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4 20 زةز ز 0ز2ةز2ةزةز2ز2ز2ز2ز12ز2ز2ز2 12 ز1212 ز 121 1 1 عا الل ا ا ا لل ا اا ا م 
4 مومه ونوج عمو ووو حك حو بو مطح وه وه بو اللي 1211 11111 مجوا2 كترعاوعة 04ابدمجلة 028 21 
4 مو سم م و وس ل 131135777 فج و ) مورك مم0 156 عمسم عاةة ون مودق ع0 أماة [3] 
6 .نطول 01 اله ع1 عمدع تكصخ علتط/الا طداط1() ع1 عمد 16 اأعادط 15آ )1 [4] 
8 2020 2ة2ة2ةزة2ة2ة2ز2ز0ة2ةذةزةزةز2ة2زة2ز2ز2ز2<ز2<2<2زةزةز2ز2ز2ز2زةز 2 ز ز<ز <ز 1 ز ز 1 ز ز ز ز 5 او ال ال ل اللخ 
8 )ةل 01 1لدن) عط 1 ع اتات /تاومة من كاهو 22117216 1115 1ع017ع2[ل] عم وع120] بتاملط [6] 
8 ...... 2016[ 01 0211 عط ]1 عطاء اولخ عالطالا 05 دواع مهن ص[ لمعم دع 0صط ع8 10 اأنااء )112 15 غ1 [7 ] 
8 موه وو و وي لوووط 151 0158:1133انا 17/1116 11318866 الآ 01663 1028 تتتتناء؟1 086 10يهب) [5) 
ذ 2[ غ01[ عصاع8 عااطا/لا لتأطع تالاخ طدااخ 01 عصداا عط 1 5مه1اصعء8/4 عم ررعط/الا [9] 

10 711-4تبب““ب““لبلل )>< <ز <ز<ز<ز><ز<ز<ز ز ز ز ز ز ز ز كذ دذ5ذ5ذ55اااا ا ا ا 
1100 15 لإاأاع اتتناث طلدااخ 01 عتحداةا عط 1 طعنط/ملا م0 عمنخ] ذخ 5د عم معط/اا [10] 

10 ©060#ن0ن3نينين0 ن ><><3<2<2<7<3<3<ة<ة2<ة<زة<ة<2ز32ة<ذز2زة2زة2ة2<2ز<ز2<2ز2<2<ز<2<ز232ز2ز<7<ز3<3ز3<><><><><2<7<2<72ز23زة3><><2<ز<><ز<زةزة2ز2ز2ز2]><>< 67777110ماولالل ا 
10 ا ز ز ز ز ز ز ز ز نز ز ز 7 ز ز 7 ز 7 7 77> ز ز 1 مال الالال ارد 1 لألاقة 
12 “سسسب >)><><ز<ة<زةزة<زةزةزة2ز<ز ز ز زذزذز ز ذ ذذتااااااا ا الل ال ل لي اس 
12 ...... (8/401111118 عط 1 1111 ) لاط عتدعاظ غ1[ ماباظ لصخ 101 م ص[ أطعالط أذ 5ع221رنا عم0 معط/لا [13] 
١ 12‏ 0<ز2<ز3ز3ز3ز32ةز3<3<35ز3ز3ز3ز7ز7><7<ز<ز3<ز3ز3ةزةزةزةزةزةزةزةزة2ة2ز2ةز<ز<ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ةذ آذ ااال ا لاا ل ل اا 1 
14 20> > ]2 2 2 ]2 2 2 12 ز 121 1 1 1 ذم ال ال ل ل ا ا ل 
14 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز ز 1 1[ ذا لا ل الا مم م 
14 2120 2 12 1 ]| 77م الل لا ا ل ل ل ل ا 
ع1 11201128 عاقط/الا دآ أخطع خا عط لاا متمعط ع1 طعيه1 10 أب1ع121] 15 غ1 [18] 

14 6١ل7777746--ب-7ب-ب-ب-“-“-“-“ل“‏ )>>>><><><><ز<ز<ز<><><><ز< <ز<2< <ز زذز ز 2< <ز < ز ز ز ز ز زذزذدذد5د5ذد55ا ااال 
16 م5 تاعم0) عط صآ (زعتبندلك 01 1لدن) ع1 عسنعنتاوصكة عانط/18ا) 1اعوعم0 ع مامععيء5 [19] 
16 موإادج ولو ارو ا راكد حو اع عد عط 1 18/1113 172508168 0728278 16833 10 103505100615 15 م1 15161 زه 
158 2 ز2 2 27 2 2 7 ز 2 7< ز ز ز 2 2 2 ز2ز 2 ز 2 7ع اللا ا ال لل ا الا لاس 
158 201010 2 ز< 2 2 2 2 2< ز ز 7 ز ز ز 5 00000ا0ا7را لال ا ار عل لك ا دك نعم 
20 307030<><><>< < < < ز ز ز ز ذ 7777م اللا ا الا لل لمعم 
طان/الا وع211721 115 وطتدع1ن) ع11 ععم0 طاتوط عط ]1 طاد/الا لصدط 15لط وطبخظ]ا عم0 ررعط/اا [24] 

20 يي 2 2 2ه 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 ااا 
20 فس ا ع وو م بوي ا او ا نت 813616 لوصو الاسام 3 عله 51 عزنا انسناة اونظ 2517] 
22 معي لم ا ال تمد نام وريد وعدي (6851138:95001611 6613-1 1) عل81 116 056 008 10688 07 201 ]| 
22 ومو ا و سي يوريو واوتحوه الاو 131 تق 1 851612 112 11/1113 اع 1 1115 ققدت 1 096 كعد 11 ]ا 
22 تن ن72727ز72ز2ز2ز2ز2ز 272 ز2ز2ز 2 ز2 2 ز21ز12ز 1 1ز1 1 اا ا ل ل ا ا لس 
ع1 عط1 01 انا 15 (ادناترظ عط ]1 :0) عاعناذ عط1 طاد/لا طاعع 1 عط 1 عساصدء1) [29] 

24 ا 2 12121212121212 1[ الالالال ل ا د 
0 "1) أطع الا خخ 512205 كذ طأعناد نزه"1 عله5117 عط1' طاز/الا طاعء 1 عط ]1 عصتصدء01) [30] 

24 2 12121212121212[ 1 1 ااال الات 
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قرس المكتريات 217 0417 


فهرس المحتويات 


[1/1] كتاب الطهارة 


[ت1/م1] 85 التَخَل عند قَضاءِ الحاجة ---------ذ01000103 0 05خ 
[ت2/م2] - باب الرّجل, م لبوله ا ية2ةز2ةز 2 ز 0< ز<ز 7< ز2<ز2ز2ة2ةزةز12ز120<]> 1 05071 
[ت3/م3] بات ما يقول الرجل إذا دخل الخلاء ١ك‏ ]| | | 65008080 
[ت4/ م4] - باب كراهية استقبال القبئلة عند قضاءٍ الحاجة 7 
[ت5/ ]5٠‏ - باب الرّخْصّة في ذلك ا 1 1 1 1[ ذ 1 ذ تت اتات اللللالالاللل انان ا 
[زت6/ م6] ا 5ه اللسكوت عد البعاجة :© | | | | | | |]|]>]>]|]| |[ [ذ 7 7077طك2 
[ت7/م7] كاب كراعية الخلوم عند الحاجة 5 [آزة 0 ز 1 ز10ز 1 1 0 زةز 1 ز21 12 1 1 | | 00077 
[زت8/ م8] عدياف ير السلام وهو ول" ا11 001 0ه 
[زت9/ م9] - باب في الرجل يَذْكُرُ الله تعالى على غَيرٍ طهر ا 1 1 ١0010010‏ 
[ت10/م 10] م الها نّم يكون فيه ذكرٌ الله تعالى يَدخُلٌ به الخلاء سس 0 
1 1 م 1] بات الاستتاء م م البول مص و وود ووو وآ 
زآت712/ 2 باب البولٍ قائما 71-11-1١‏ [*5****هضظظ ظ شش(©إأ<ظإ 
ع م] - باب في الرجل يبول بالليل في الإناء نُمّ يضَعْهُ عند 100 
زت14/ 14 بابٌ المواضِع التي نْهَى النبيُ يك عنٍ البولٍ فيها 10 
5١‏ 1/ 15 عبات ل الي قي 3 0001012-71 0007 
[ت16/ 6 بات النهي عن الْبَولٍ في الجخْرٍ ااا 
آت17/-17] - باب ما يقَولُ الرجل إذا خوج منّ الخلاء ا111 1 000 
[ت18/م18] - بابٌ كراهيةٍ مس الذكر البسين .لي الاسيةاء 6 06 شظ ” صجه0”9إ 
[ت19/م19] بابُ الاستتارٍ في الخلاء سس سو صيصسو يمست 13 
[ت20/ م0 - بابُ ما يُنَهَى عنه أن يُسَتَنْجَى به 000102131320211 000600101 
ات21/م21] - باب الاستنجاء اوبالأجوار ب تجا 01010 
زَت23/ 133 8 في الاستنجاء بالماء 000005000110600 
ات 240/24] فاب الرجل يذلاك يده بالأرض ذا استتجى سس 2 
[ت25/م ]25‏ بات السُواككِ سا 21 
[ت26/ 2 ميات #يلكته مهاه بتي يي ب ا 50 
آت27/27] عياب اف الرَّجلٍ ستاك داك غْيرِه 222ص ههضظآظظشءشظ!!(' 5 ””إ(1 
[ت28/م ]28‏ باب غسلٍ السّوَاكِ ا6م1000 "060 صصهه||ك006©*5561 
[ت29/ 3 يات الراك م الفط “1000000 1 0000007017 
[ت300/30] حرفاتت السواك 0-8 قام بالليل ا[ 1 ز ز ز ز ز [ 1 0001 


[آت31/م31] - باب قُرض الوّضِوءِ اي ي0ة2ةزةزةزةزة02 0 ةذ 1010 10 1ز1 1 1 1 1 0 0000 


... 4 


000105 2108 40 


......] علوع81 160 طاا/تاع1ع11 ع متطالاصة عدلكل112 أنامط)/لا مهأ اططخ ذتتاعمع ]ا عم معط/لا [32] 
ه70 ز ز ز ز ز ز ز ز زؤزؤدكدكالا ال ل لظ 1 ار العم 
2+ زةز2زةزةزةزة2ةز2ز2ز2ةزةزة2ةزةزةزةزة2زةزة2زةز2ةز2ز12 ز2 2 12 ذ 1 1 1 1 7ع ال ا ااال ال ل ل ال لم 
ممعم ممم ممم نامآ 01121ئطع2ع) 01 عأهاذ ذل صآ وعطتامعع8 نمع[ 1/2161 116 [35] 
م عو لت عو وزو ووو ع جد 81537 1017 51858323331 116 17 عد ةتعددة1] لحطف 11514 361] 


0 م طأعتط/الا حدهءط نمع )2 /ا 1222111118ع1]5 عط 1 طاا/لا ممتأناطخ عناء]01 أنامطخة أقط/ما [37] 


2 +ة ةي ة2ة2ةز2زة0ز2<زة<ة<2زة2ز2ز2ز2<><زةزةز2ز2ة2ز2ز2ز<ز2 ز<ز<ز <ز ز<ز ز2ز<ز2ز ز ز ز <ز <ز ز2ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ م 
مم ممم .لقكلط هنآ )دن ةق طعتط/لا معط رع )1/2 128ص 1ممرع]]آ عط 1 أنامطلة أحط/لا [38] 


]39[ ذم طأعتط/نا سمط تع )اد /ا 162221128 عط 1 طات/الا دهنغأن احاخ عطتيع]01)‎ ١7/031375 


+<2ة4ة<ة<ة<2ة<زةزةز ةذ ز ةذ زةزةز7<ز<ز<زةزة2ةزةزةزذز2ز2ز2ز<ز< <ز<ز<ز<ز2زةزذز2زذزةز2ز2ز 2< ز ز2ةز ز<ز2ز 2 ز ز <ز ز <ز ز< <ز ز ز ز ز ز ز ز ز زؤزذ75عاب لال 
“ببسب )><ز<ةذزةزةزة7<ة<ز <ز ز ز ز ز زذزذزذزذد5ذ5ماااا ا ا ااا ا لا 
نز 7+ + ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذ بالل ل ا ال اللا فلا 
2ي2ة2ة2ة2ة2ةزة2ز2ز2ز 2< <زةزةز2ةز2ةزة2ز2ز02ةزة2ز2ز2ز2ز2 2ز2ز2ز2ز 1 ز 2 2 ز 12 2 1 1 1 1 6777لا ا ا 
ململ ل.ل اللعتطعععاط +0) عصمرنا عسمتستهتاوع]] عاتط/لا رعنتووط 011 10 مع1100مط 15 )1 [43] 
.0.006 1013:000]تا[طق زع]01) 10 عد0 عه"! اأمعاع اباك 15[ أهقط]' رعاة/لا 01 /إالأصمدب0) عط]' [44] 
202010 2 ة2ة2ز0ةز0ز0زةزةز2ة12ز2ز12ز21202ز212ذ1212 1 1 ]1 | ااا اال ا لاا لا ااريق الها 
مسي سم وواصي مح ررحي صو رص ع صو عو ور كو 13212117 1111619 0121338 [46] 
ز 1 1 1 7 ا ل ني ارا 
1 1 1 1 1 1 ذا لال لل ا م 
000006660006660 ...ناآ عققتطعة/الا ع101ع8 ااومعانا عط]' ماه[ لصمط 5ن ماءع) عم معط/ةا [49] 
ز ز ز ز 1 ز 1 ا ل ل الا ال ا لا ا الت 


010 اناطخ 01 ععاة/1ا عط1 طعتط/الا امو اعمط عوستطددة/الا لصخم) نمتأناطخة عصيعء]01 [51] 


يي زةزةزةزة0 ةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز2ةز2 ز 0زةز 2 1 1 7 اا“ ةبةزبةزةزةدزة اللا ا 
171/16000666666 (1012أنأطة 01 )ند اعوط عنتطمة/1ا لصخ ) ده 1أنااطمة عطاعء011 [52] 
ل ...0000 02 (02لأنااطة 04 اعوط طاعدط عوستطائة/171 لصخة) نماأناطخة عمصترءع]01 [53] 
ا 1 1 1 ا ل م 
...010100000 غ1 عم810111 لخ كلتعادها8 عط1' مام[ «عغه/لا 108[ آنادد أنامطلخ أحط/أا [55] 


عع لاع ص[ عددهن) تولاط ع1 عسنااءع /اذا) لجدع8 عط1' 01 عنماط عط 1) عصتططن خآ [56] 


اي2يةية 2 2 ةزة 2 ةز2ز2ز2ة0ة2ة2ة2ةزة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ذ2ز 2 2ز 12 2 121212121212121[ 1[ امب ا الالال ا 
مي م مويو وه مي وعم يه وم متي م 71133150331 1136 01762 21838383 1/81 1112 11899158 [37) 
1 ا0/0/_00_/_/_/_/|#/|#|/0|0 |[ #[#[5#5#013*[7[1[1ظصم2 ععمعممسا188 118 طاه8 عتتتطفة/8ا [58] 
متعم ممم وم مدع عمد ءءء 65ل 506 68113617 ب[) 100136915 11" 011 كلد1ظ] اأء/الا 116 عترزوكة2 [59] 
٠.00.600...‏ 101انالطةق مه[ 5تتوء 10080 ع1 عمام1/لا معع ]ا عم0 00010 عدم.آ 107 [60] 


2_1 2ز2 2 ز2 2 7< 7 ز 7< ز 7< ز ز ز ز ز 5 72 لل الل اال ال اي ا 
ا 1 141 12121 1 ما ا ل ا ل ل 
٠-0000...‏ 11013تا[طق عاع اذ ذة طأال/اا 5ع تروط عط]' آاخ 01115 كذث طاعباد أنامطى أدط/لا [66] 
محص جوم ع موه عرو ورد وجو وهم صمي و سه موه وض ص حص مووز 12309188113 هنا نظف كرسته 0 أوسوطة لما/ة |57 


#2 و 


[(ت32/م32] يات الرجل. يجدد الؤضوء مِنْ غير حَدَثِ ا 1 1111ذظ2 
[ت33/م33] د نأب ها ينكس الماة +023'1101011111101 


[آت34/م ]34‏ باب ما جاءً في بثْر ْر بضَاعَة 220000001000101 
ات 350/35] ديات الماء لا بدني أا1[111111101010101100000000000أ[ 
[آت36/م ]36‏ بابُ البَوْلٍ في الماء ءِ الراكدٍ 2011111000 
[زت37/م37] دعاب لوهم بِسَؤْر الكَلْبِ © 010100101010011 
[ت38/م38] - بابٌ سُوْرٍ الهرة 11 01111111101 
[ت39/م39] - بات الؤْضوءٍ بِمَضْلٍ وَضوءِ اشوا 1][11آ[2021315301011011061[165 
[ت40/-40] يات النين عن ذلك اذ تت ذ ث1 111ص 
[ت41/م41] - بابُ الوُضوءٍ بماءٍ البَحر 11 1 غ2 
ا ت ]420/42‏ بات الوؤضوء التي اذ 027111111 
[ت43/م 43] - باث : يُصَلي الرَّجْل وهو حَاقِكٌ؟ 101111 
زت44/ م44] بيات ما يجْزِىءٌ منّ الماء ذ في الوضوء قن جنع عع ناعم ون عه ماق ع ع روه نه اانه م تور مهست 
[ت45/م ]45‏ بابُ الإسرافٍ في و الماء 1 1 1 531100101011011 
ات 466/46] - بابٌ في إسباغ الوْضوءِ 1 1[ 1 1 260100101010001 
زت47/م47] بات اوضر في أنية الصّمْرِ [١‏ [ز[آؤز01010101آ1010[آ565661آ0515115آ20525 
[ت48/م ]48‏ بابٌ في التَّسمية على الؤضوءِ 11 111ص 
2 واه فوم فق اموه افو فونه 
[ت50/م ]51‏ باب صفةٍ وضوءٍ النْبِ َكل 1 1 1 111111111 
زت51/ 52 باب الوّضوءٍ ثلاثا ثلاثا 1 1 1[ ذ2160010101011 


[ت49/٠49]‏ - باب في الرجل يُدْخلٌ يدّه في الإناءِ قبل أَنْ 


[ت52/ 2 بات الوضوء ولع 1 1 1 [ 1[ 2557711 
[ت54/ 2 - بابُ الوْضوءٍ مر مرة 25221111 
[ت755 54 عقاف في الْمْرْقِ بين الْمَضمَضة والاستنشاق 
(ت56/م 0 دياف في الاسَتَثْتَارٍ 6 1[ [|[ز215270711101000010 
[ت57/ 66 عناث تَخْليلٍ اللْحيَة ا از01000101010101أ0'100 


آت570/58] - بابُ المسح على العمامةٍ 222111 


[زت59/م58] 2-005 غسل الرَجِلِينٍ آكآ 1 500101161601111 
[ت60/م59] باب المسح على الخفين 20 
[ت61/م60] دياف العرقيت فئ المسح 521111 


[ت62/م61] 5-- العييخ على الجَوْرَبِينِ ١6‏ | [ز0ز|[آ[آ[آ>آ[آ[آ>آ[آ1[آ[5[[1آ665آ2010500055111 


زت62/ م02] بات “201550011111010 
توم م 3] دياف كيف المسخ؟ ا 0001010111111 
ز ا 64] 85 في الانتيضاح حا 
[ت65/م65] - بابُ ما يقولٌ الرَّجَلُ إذا توضأ ياي 
لع ف نات الرجل يصلّي الصلواتٍ بوضوء واحد 


ات 166/67 ديات تفريق الْوْضوء مع امه ة ع هته عه ره 6 علهااة مزه ع قروزة وان ليده هماع عاعة 


010 ا ل لل لل ل لل ل الى نل نا 


0115 249 52)00 


12 ........ .8201631 15 0 1أنااطة عط1 طاالتاع عط 1 ع12طاع502 ع10012 01 نهآ مدل عم رعط/اا [68] 


14 101010101010114 1 تا اللا لكا 
14 12 1 1 7 ا لا ل لام 
14 2 2 2< 2ز2زةزةز ز2ز2ة2ز2ز 2 ز ة2ز 2 2 2 ز 2 ز2 2 12 1 1 1 ]| | |[ | ذ77أامت الال 1 ل ل ا ل 
6 أعتطةن0) 01 غأدع81 (لع0001)) عمادظ 01 عدباوعع8 نمأ اطاط ع طارء011) [72] 


6 أهع14 /تنهكا عط ]1 عصنتطائة/1ا :0 ع7اطعنه'1 01 اتلساوععة 00 رماأناطخ عطترع]011 [73] 
115 1011111118 01 أتانامعع م 00 011 اباطخ عصارع]01 ع0 لإاأزووعءء ل 0[ 15[ عرعط 1 [74] 

76 -171بببببب------ 11017 0777ل 
1 (ع1:212) 01 أ7الامعع ةم 25 اناطخ (عطءء]01) 1ه"! لإتأأووعءء لظ عط 1 ) ع 2الاوع.آ [75] 

78 ا001ي2ي2ية<ةزةزةز2ز2ز<ز2زةز2 ز ةز<ز زةز زةزةزةزةزةزة2ة02ةزةزةزةزةزةزة2ة2ز 2ز2 ةذ 12ز 1 12 1 1 | |[ 1 0717ا الال لا 
680 2+ 2ةزةز2ز2ز2ز2ز02ز02ز02ز0ز0ز1ز1ز1ز 1 121 1ز1ز1 1 1 1]1]|]| |[ |[ |[ [ 1 7ذ7أ07ا الاااااااااا ار لل اا 
050 ا ة 1 1 اللا لل ل ارك 
50 0يةية2ةز2ةزة2ة2ةزةزةزةزةز2ة2ةزةزة2زةز2زةز2ز2ز2ز2ة<زةزةزةزةزةزة2ز2زة2ز ز 2 ]| | 77 ااا اا اال ل ا 1 
50 م هلا 116 3656133100 :03 1035 نارطق 01210088 [79] 
52 ام )))])]] ]| ]| [ [ [ [ مالالا ل ا 
54 02020 >< 8< ة 3 ز2ز 2 2ز 2< ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7 ز ز 1 | |[ ذ ذ 5 7 0707ا0ا0ووااالمالااال لل لل لل لفيا لكا 
54 مس ه183 118 م1010 وم كسام ععلوه :81 086 مقطالا [دة) 
54 يي 2 2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2<ز زةز ز ز 0 | ما ااا ااا لا ا اكت 
58 ممم هيب سس :دييويئيويبب سيت لتتطلةلنهة 2 11151 17712 0268 نان 40605 54 
لقناءاء5 1121/1128 10 115نااع1 /11111م112 7012121طعمع2) 01 ع1ها5 عط 1 م[ عم جعطن/لا زدة] 

90 1 _- - ن نز زنز رن 9 9 نز ز9ز3ز1+551113]>+>]> | > ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ةذ[ 7[ تا اال ااا 
0 أتناءاء5 11330 10 705عاه] علط 11 ومتأباطخة وزعغ]01 وخ طاعباد انامطخة أحط/اا [856] 

90 7-1ب7ز(ز نز ني 2 ز زر نز ن7ن7ً77+>2077> > از 0775757 لل ا 
90 لاا لكتامتط]1 2121 0تاعي ن) 01 عأهاذ عط 1 م[ عستلعظ عانط/مةا معع51 001010 عم0 [87] 
02 ل الاألآنامتط] 7200121عءمعء2) 01 عأهاد عط 1 ص[ وساع8 عاتط/الا )821 10باه0) عم [58] 
111 5101110 01119ام 117 22011121ع2ع0) 01 51216 عط[ صآ حخث اعباذ )12 1102م0 11 [89] 

92 ا ز زر 70700077707 ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذ ذ 7 ذ[آ حا ا ل ل ا 
52 ل طلغ قلط /[2[عء0آ1 20010 انام 112 1121؟] 01 526 عط 1 ص[ وذخ طعناد [90] 
04 مم ص دو و ع يي تنه كني لدع؟1 9ااتداترمن] لقتممضوهه 01 5416 1186 ها 066 010104 1911 
94 .ب 015615 طال/الا 205مطلط علمطد /اا1تنامتط] 72011121ء2ع0) 01) عأهاذ عط 1 ص[آ وث عبد 0010 [92] 
96 ل ل لمم 6#نا8405 عط]1 تعاصط انامح[ 111121 01 6 21ا5 ذخ مآ عم0 000110 [93] 


6 ...لا 1[نالاعع01"! ج2123 عط[ 205ع.آ 111نام112 12011131ع2ع0) 01 عاذ عط 1 سآ دخ طأعناد معطا [94] 


08 ا 1 1 1 1 1 1 1 م ل ا ل ل ل ا اي ا ل العم 
98 0 يز ز< <زةز زةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 6777 الا ل ل ل ا 1 حت ل كي يي ا 
00] طلةظ8 ععلة1 16 عم هآ أمعاء1 ]كناد 15 )1 طا اماع رعط 1 ترعغ)ج/71ا 01 012119 عط1 [97] 


0 ../11نام111 26112011121 01 عاهاك عط ]1 حدم رصمع01) أع)) 160) طادظ عمكله1 01 نزو/لا عط 1 [98] 
104 و3743يبن7ب7ت3 73 373->->0]0131343 + ز ز ز ز ز<ز< <ز ز 3 ز 2 ز<ز> <زؤآدآدآدآدتت ار ل مم 
١0)01><ز3ةزةزةزةزةزةزةزةز<زةز‏ ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ذ ذذ077اع ل ااا ل ل ا ا ل ا 1 

ع1 115] ادة/اا 10 /11نام22] 012121تتطعضع0) 01 16ةأ5 عط1' ص[ عم0 جه طعيامص] )1 15 [101] 
106 اساي وو ل و م 0771 ا 11" فوع" 26 تند قط 11 


قهيرس المصدويات 209 501 
[ت68/م67] - بابٌ: إذا شك في الحَدَّثِ 7 
[زت69/ م5] عا الوضوءٍ من القيْلةٍ 0ي2ي2ة + ة2ةزة0ةز0ةز2<ز0ة2زة2<زةز020ةزة<زةزةزة2ةزة2<زةزةزةز2زةزة2ةزة2ة2ز 2 ز 7 7117م 
ات69/70] ب ياي الو ضبوء 3 مسق الذقر يةزةزةزةزةزة0ةزةزةز0ةز2زةز2ةز02ةز2ةز2ةزة202ز21ز12ذز 1 ز1ز ز 0 0زةز ز 1 07670772152ا0م0 
[زت71/م70] 08 الرّخصّةَ ة في ذلك يي ز ز ز ز 7 ز0ز2ز202زةزةزةزةز2ز2ز12ز2<ز2ز2 زةز1ز2ز1ز12ز12 12 1 1 ز ز [ | 0777م 1 
772 م1] بات الؤُضوءٍ منْ لُحوم الإبل اي2 نز ز ز ز ز ز ز 000070 0 1 11 
ات773/ 3 8< الوْضوءٍ من مس اللحم النىء عسلة 1 000077 
ات 730/74] ديات كرك الأشيع ها ل ألكية كيز ز ز < ز ز ز ز ز ز ز ما 
[زت75/م74] - باب في ترك الوضوءٍ مما وبين البار ز ةزةزةز2ة2ة02ةز20ز0ز10ز 10 1 1 1 | 000777 
[ت76/م75] ديات الْتَشْدِيدِ ل في ذلك 1--ب-ب-01011010121 000070777 
(ت77/م76] بات فى الوضوء من اللبن > | > زؤز ؤزؤزؤزؤزؤزذزذ زذز 060077717123232 01060 
[ت78/م77] يات الأخصة في ذلك ا1-------ززن000000000000 ز [ز[ز[ز[ [ز 00١0017171‏ 
[ت79/م78] - باب الوؤضوء منّ الدّم 1111 1 007 
ت80/٠79]‏ بابُ الوضوءٍ منّ النوم 11-1 :22 
[زت81/م80] - باب في الرجل يطأ الأذى برجله معي صب سس موود وص مج مر أ 
[زت82/ م1 ] د ناب فيفخ ان في الصلاة ١‏ 1 ز ز ز 7 ز ز ‏ ز ز ١‏ 
زت 1820/83 5 في المَذْىي 31--ت---ب-ب-0701313232323 1 
[ت84/م83] - بابٌ في الإكسآل 0000|[ [ز[ز[ز ز[ؤز [زؤز زآ ١0-00‏ 
[زت85/ م4] 08 في الجب تعوة ا١ا7-7ب-ب-ب-ب-ب-ب-.-.-ب-ذ-ج02-زذ2ج2ذ2ذ00101202‏ 1 00000777171 
[ت86/ 85 - باب في الوّضوءٍ لِمَنْ أراد أن يَعودٌ كك +2 ةزةزةزةز2ة 0 00017 00 
ات 186/87 ب يأنت في الجشب ينام ماص ع رجاتت :9:1 
زت88/ م7] ايا الجتب يأكل 1 |[ |[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زةزة2ةزة2ة2ز2 ز20ز12 21202 <ز 1 100070707 
ات 88/89] باب مَنْ قال : يتَوَضأ 62-1 جاده 00 
[زت90/ م 2] باث في الجنْب وخر العْسَل 1 ز + ز ز ز 7< + ز ز ز ز7ز ز ز 7ز ز زذزذز 5 0007525مم0 
زت91/ م90 تهات لي الجنب ! يقرأ القرآنَ 1١‏ | ز | |ز|ز ز ز ز [ 7717175 
ات 91092 08 في لشن 22 1 777777ت7-ب-ب-112132-2-2-2 1 1[ 0007717أا ا 
[ت93/م92] - بابٌ في الجُنْبٍ يَدخْل المَسجدَ [١‏ | |[ | |[ |[ 106007 
زت94/ م3] يأف في 5 يُصلّي قوم وهوّ ناس 00 |[ز|[| |[ تا 
زت95/ 94 قاف في الرجل يجدٌ الملهَ في منامه 11 +[ ز +ز< ز ز<ز < <ز ز ز [ز [ 0171717175 
[ت96/ 195 - باب فى المرأة تَرى ما يرى الرجل 1 شظظضظ2ظظهض هس,غ 
زر ت97/ م06] ع يات في مِقَدَارِ الماء الذي يَجزَىء به العسل 11 ١‏ 
[ت970/98] بات في الغْسلٍ من الجَنابَة اكز 17 
زت99/ م8 ] ب فآ في الْوتوءِ بعد مر ١‏ ةز ز + ز<ز ز + ز ز ز ز ز ز ز 5 10071 
[ت100/ م199 بابٌ في المرأةٍ عل تا تنقض شعرها عللء السلي؟ 7 
[ت101/م100] - باب فِي الجئب يَغْسِل رأْسَه بالخطميٌ أيجز نه نه ذلك؟ 12 


00015 250 502 


08] .......... (ط)ة8 عتاعلة 1 ع0111128آ) تتدحده/1ا ع1 لصخ صدكل8 عط 1 طامظ8 ع0 معاج/الا عمصباوط [102] 
108 600 660066666666666 1/012311 8425111211128 ع1 طغ1/ملا م1 ا1آ لصخ 2000 عصتتقطد [103] 
110 .000006666006060 علل84050 عط ]1 حنم عمتتطالامةخ ععله 1 تتدححزه/11 211228 تتتاكرء 11 ث 0010) [104 | 
5م1155 عطذ طاعتط/لا جع/2:23 ع1 0111 غأ0ل8 وع00آ ندحده/1ا 21128 نتتادصء11 عط 1 [105] 

10 ]1 2 ةزة ةزة زةزةز0 زةزةز زةزةزةز2 ة 2 ز ةز2ز ز ز<ز ز زةز2زةز2ز2ز ز ز ز ز ز ز ز2ز 2 ز ز2ز 2 ز2ز ز ز ز ز ز 2 ز ز ز2ز2ز2ز 2ز2ز2ز2ز2 2 2 ز 2 ز 2 ز 2 ز ز 2 2 2 1[ 10007777 
10] .ممم للفتتزه/ألا ع8 2تنتتاقصء84 عط 1 عستطاعده:ةممم أبامطخ أهط/1ا [106 ]| 
.....١ 2‏ عوتنامععان] اأمباءاعد [أناآ1 عط ]1 سقط ووع.آ 15[ أهط/78ا ع11/لا 1115 سوعط 5ط عم معط/نا [107] 
1/5 11 201011215 قتالاعانا عط 1 ددمىط عستلعع81 امعاوزورع2 1135 عطثالا سدحره/الا عط 1 [108] 

114 بيبيةزةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2زت6)6))0)0002»+<+4++>+><><><><ز<زةزةزةز202ز 72 7< <ز 7< <ز ز ز ز آذ اا ااال ال 
118 00260 تقطخم ع8 غأمل8 ل1نامطد :2:23 عط 1 ,لط مخ 16 5وع1من) 5ع5مءع854 عط ]1 معط/لا [109] 
1158 4ن ن1230[ 1[ اا لا ا ل ل ل 1 
لقاء نا :"1 طافظ و5ععلة 1 كنتزعانا دده11 عطتلعع81 امعأوزورعء2 1135 حث طعباد [111] 
124 أ-1-405047>١>”‏ ”'”اللل١1١>‏ ١1م‏ ف 
176 006006006666660 لم8 108 طادظ عاعماد لذ عمتكلد 1 لمح 5مء:2123 13710 22111128زه) [112] 
5 لع 11 تتورط طاوظ ععلة 1 10 رع .10 العا باذ 15 )1 124 ممنمزام0) عط 1 [113] 

1]28 ل (ع02 عقلحدهن) عط ] مصمعط) ووعصصوء01) عط 10 (وعممعء84 أمعصضبن) عط1 دمرم]) 
5ل ونازعانآ ع1 حدهةط ع طتلعع81 اأمعأوزاوتء2 5اأع0) قم لاأعناد أهقط 1 ممنمزام2) عط]1' [114] 

30] 1--7-77-7-7-7-ب-ج0ج0ز|زنز ‏ >< < ز ز ز ز ز ز ز زآؤزؤزذ ذم الالالال ل ل ا ا 
132 ووو حم كه وجو ع ووه لوه ع و سج 1176590837 031565 83103 18166 5150110 113815116 001131068 11596 [115] 
132 م مم 113016 1 16 306 كدرم؟1 مادظ عله 1" 0لبمطق قداة أهذ 1" مسسزم 0 هنا 1 | 1116 
2.... م2133 (/01185216013)) كزع ناا 101 1011أناأطم منتتمائء2 لانامطذ عاد أهقط 1 102طام0) عط ]1 [117] 
352 مساو مه ع وم وسو د عمع صم ‏ 83ل 18726 115 164ل 138 ه81 15 موتأاطخ 110 خفن 1 ووتقةم0) 112:6 [115] 


4 5م1125 1012 012121155 ع1 1م عع تقطء015آ ط1/15اه1اء لا واععاء10آ1 مدحده/171 ذخ ومعط/ا [119] 
4.... قع1ط طأعدمةممخ لتدادبآ!ط] مم11 1135آ دبحعأانا ع1 درم عسصتلعع81 امعأوزوءط ماءع)) وذة طاعباد [120] 


1134 0)2722-1><ذ<ة<3<3ة<زة<23ة<2ز2<2<2<ز<زةز ز2ز2ز2ز <ز2ز ز <ز <ز ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز [ ذ ذذ7اوا اا لم 
34] ١0>02>ة7آشآ<3<32<2ة3ة3ة3ز3ة3ز3ز353ز<زة<3ز<ز3ة<ز<><ز<ز<ز<ز<ز<ز7زآ‏ ز 5 0717171171515ا0اااااام ا لف ل ا ا ماه إععير 
38] يزةزةز2ةزة2ةز2ةزة2ةزةزةزةزة2ةزةز2زةزة2ةزة2ز2ة2ز2ةز2زةز2ز2ز2 2ز2ز1 1ز12زة1ذ1ز1ذزذ2ذ2ز2ة21ةز12ذةز12ذ1212ز1ز1]1]121| ]|[ |[ 00007727275 الالال ا ا 1 
144 مك سي يوي ع وو وه عي واو مجم وو وو وعم وص مسي (8 165146986 ل 33و 3 تخنه 195 عوك م15 [1241] 
146 وجوه عه تدده ووه عاو ع اوه د ع 133583333333133 128601665 17 1ناترتنما لقبالت1 01 51516 18156 016 1251 
0 عاأونآ عط 1) قتوع "1 /111نام112 727202121ع1ع0) 01 عاد عط 1 مآ دخ طأعبياد معط /لا [126] 

48] 88(7 عشتعلة1 01 20ع1256) 121 لالتحقة/129' ععناءعة: عط ل1نامطذ ,1اأعوطتناط :ه10 0010 
148 00066 000066666666600 (طله8 ع تاعلة'1' 01 1115]620) 122ل اللتصتهة/ا12' وع116ع2123 0عل0صنه0/غما عط 1 [127] 
50] 213/1 011111285 "مالم أذنال مم2 /الا 111205 121لاتتحطة/1'219 5ع16اع223 كث أعباد ومعط/اا [128] 
1532 ““تبدبدبدبدك بدأ رلرأربركرددبدبددد ب زد د اللا الل الل 
56] محم دع ع عي وروي عع قو و كاد وود و يوه 171004957 :018 88103 فتنوله 1 تممه[ 10 0132635133) 1116 [130) 
58] 1آ1111آ0001ظظصغ2 غ8 ععلة'1 160 2200 تتصطه2) 15 لصخ 72دد[5] 5عع72طصوط عم معط/ا [131] 
58] 0.6606 24/462568 11118نانآ نتكتدء/1١ا‏ 15 51 1أ0212262) 1126 وعطكة/11 سدحزه/11 ى [132] 
أ[دناءاء5 1135 011 طعتط/الا ص[آ الاعصتيه0 عتصدد عط ص[ عع نزووط عسارع011 [133] 

2١ 1602‏ 0 >< <><+3<7ةز<ز7<ز< <ز<ز<ز<ز<ز<ز<><ز<ز<ز<زةزةزةزةزةزةزنزنز7+7070707070<+<+<+ز5+ز<+<>+><><ة<3ة2ز2ة2ة2><><> >< ز ز ز ز ذم اا 0 اللا ا 
62] ميج وو ود جع مده مر ووووم تع ح ومع ومع 0153633 107 01 138810168 58336 1116 3 283552 0161332 134 | 


فهرس المحتويات 220 3ظ0ظ5 
[زت102/م101] باب فيما يفيض بِينَ الرجل والمرأة منّ الماء مس 100 
[آت103/م102] - باب في موّاكلةٍ الحائض ومَجامَعِتَهَا عع و سس 11777 
زت104/م103] بابٌ في الحائض تُنَاوِلٌ منّ المسجد 1 1 1 1[ 1 1[ 1 1-0071 
[آت105/م104] باب في الحائض لا تَقْضِي الصلاة سسس سس سس سم 1 1 1 
[آت106/م105] - باب في إتيانٍ الحائض ب ب با 00 
[ت107/م106] - باب في الرجل يُصيبٌ منها ما دون الجماع, سسيس سسييية 11 
[آت108/م107] - بابٌ في المرأةٍ تستّحاض»ء ومن قال: تَدَعَ الصلاةً في عِدةٍ 

الأيام التي كانت تَحِيض الس و ع ووو و21 
[ت109/م108] ديات غق ووم أن المي 81 يرث لا تَدَعَ الصلاة 11 
[1102/ 109 ياب عد قال إذا أقبثت البعيشية تدخ الصلاة سس س2 
[زت111/ 10 الت عن توف أذ الستناا وول لكل بلا سس سسب سس 20 
ات 112/-111] ديات هل قال: نَجْمَع بِينَ الصلانينِ وتَعْمّسِل لهما 377 
[ت113/م112] - باب من قال: تغتسل مِن ظُهرٍ إلى ظهرٍ سيسب سس دياك 
[يت14 1رع. . ]ديات عن خال: المستحاضةٌ تغتسل من ظَهِرٍ إلى ظهرٍ سمسع ص 13 
زت115/ 13د بات يق قال تغتسل كل يوم مرةًء ولم يقل : عند الظهر بسب 188 
آت1140/116] د بات عن قال > تغتسل ١‏ بين الأيام 0-17 0000 
[آت117/م115] - باب من قال : توضّأ لكل صلاةٍ سس ع سي 13 
[زت118/م116] - بابُ منْ لم يَذَكُرٍ الؤضوء الآ عند الحدرع 000[ 1110001017171 
[ت119/م117] - بابٌ في المرأةٍ ترى الكدرةً والصفرةً بعد الظهر ممسسسصسة 135 
زت118/120] - بابٌ المستحاضة يَغشاها زَوجها 5001 
[آت121/م119]- بابٌ ما جاءًَ في وَقِتِ النشساء سس سو 010 
ا ت1200/122) - باب الاغتسالٍ منّ الحيض 1:01 
[ت11218/123 بات العيميم 16 :1 
[ي12214] ب بات التيمم في الحَضَرٍ ديو ووو تت 17 
ا ت1230/125] ب يأب الجنب ونينه اتا"6"ايزؤظزإ6ِإ(ظ<»<|><| | | 0771 
[ت126/م ]124‏ باب : إذ) اك الحنت البردّ أيتييمم؟ تج سس .15 
ات 127/م125] - باب : [في] المجروح يَتِيممٌ 0001010 000070 5ك 
[آت128/م126] - باب ة في المَتيّمم يجدٌ الماءً بعد ما يصلّي في الوقتٍ عمسسص 1501 
[ن129/ م81 ياب في العْسل يوم الْجَمَعةٍ ب بح 07ل 
[ت130/م128]- باب : في الرّخصّةٍ في ترك العْسل يوم الجَمَعةٍ مسسد عمسم 1817 
آت1290/131] 8 [في] الرجل يُسْلِمْ فيؤمرٌ بِالعُسلٍ سوس سي 1739 
[ت132/م130] - باب المرأة تَعْسِل ثُوبّها الذي تَلَبَسُه في حَيضِها س 010 
رت 131/133 بابُ الصلاةٍ فى الثوب الذي يُصيبٌ أهله فيه مسسصسوو سوسيت. 1153 
[ت1320/134] ياب الصلاع في شكر السام 1 | |[ 085:50 


امعد دءديءوه. 
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026010 


0115 25 [ 


50 00آ 160 002655101 ع1 [135] 
01121 ع1 قاعع ]لم معدرعءد معطملا [136] 
01111 116 قاعع 11م 101نطن) خ 01 عمترنا عط 1 معط/ا [137] 
عمللا 5علااععع ]1 00نام01 عط]: معطث/الا [138] 
1011 15 غ1[ تعط/لا 1020 عط1 01 مه1ادء 1تقناط عط] [139] 
(031111611) ع1 01) 1211 عط[] ماعع ]م4 طتااط عط]' معطملا [140] 
5 عط قاعء 11م ط1اظ معطث/الا [141] 
0111 116 ص[ طغ1اا 01 امنمععة م0 (عنزوءط عط 1) عسنتاوعمع] [142] 
أ211 0 ع1 قاعع]1هم أأامد عط ]1 معطملا [143] 
15 لالم اط 01 80016 118 (2/2) 

ا/2223 عط 1 01 ععمع 1اءءءعاظ عط1 [1] 
2123/5 ع1 01) وعدط11' 0ع<1"1 512160 عط[1 [2] 
طدااخ 01 عععروءووع84 ع1 01 رعنزووط ع1 01 عمص ]1 عط1 [3] 
2121/6 تطلناطاي عط 1 عصضء011 01 عصص ]1 عط1] [4] 
م2131 زوم عط 1 قارع ]01 01 مج115 عط]1 [5] 
مع 2133 «التطاع 1/12 عغط1 عصئعء011 01 عدص ا] عط ]1 [6] 
ص مو ستو وي 57و15 كا قنا 1 ودم و الامو م 1 
اء/2131 1101111118 عط 1 ع اتزء]01 01 عم 1 عط1 [8] 
ا ا ا ا اا لا ل م 
11 عنانآ 5ا1آ تنه جع/23: عط 1 121/5[ع0آ تتهحم] عط 1 معطناا [10] 
/2123 0212113 ل تزع]01) 10 واعع 101 01) ومعهة51 عم0 ورعط/اا [11] 
7 نز نز نز نز ز ز ز نز ز زنزنز7ز7))>]> > ]| [ [ [ [ ة آذآ 077ا امال ا نوم 
5 ]1 12 متط25ه/غىا 01 و5عع 212 ع ناعلد'1 [13] 
5 11 11[ 5م212آ أنامطة أجط/الا [14] 
10501 ع1 ص[ اع/0120 ع1 [15] 


عل عععععلوعبعور فولعم للب ران برلم عبرم نبلو عمعرء و م مفو قمع ايمر واعمععمده 
ا ا ا ا ا ا ا 0 1 1ك 


«ععم مبرور يروي روعي تعلبن عو ومءعنبمبنننعييه 


ا ا 0010 
ا ا 4201001010 


ا ا ا 1010 


7 0ن ز 2 2 ز 2 2ز 2 2ز2ز 2 ز 2 2ز 2 ز2ز 2 ة2ز2ز2ز2ةز2ز2ز2ز2ز2ز2 1 <ز1ز2ز2 12 ز12121] > ز 5 000725252ا0ا0ااالااااا ل ا لي 21 
5 11 2[ سعك/طا حدم"1 تاعحره/1ا 01 02 1ه تزدهمء5 ع1 [17] 
تو وو ل ا ا و لو ين 50056338 116 مضع ات 095 5838 086 616 15 
105011 ع1 5تتعاداط عم عجنز]' ع1" بر نرم لدو عماترء011 [19] 
501 ع1 ص[ عم ارد 01 ععجع[اءعءرط عط 1 [20] 
05011 ع1 صآ عصتط]' )5ه.آ ذخ :0 عاوذة 10 ع1ط5112ع20ن]ا 15 غ1[ [21] 
-101010101010101010101831 [ ا ااانا ل ا لا 
17 ع1 عامط 10 مدعة2 خف تزه"1 ع11ؤ715ررءط غ1 15 [23] 


لمع عل لل عر رعلا لعل لعل للع ل وا لدعا 
ا ا ا ا ا ا 0102000010107 
«ععلمع مرمرع عا ماوع ععل لمعمل عع 6 


1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اال ل ا ل ا الس 
5 111118 15اع12ةن) ع1 ص[ عع ننة1ط 011 10 دع015100 15 11 [25] 
اء /2103 0111 160 0ع112110جتزهن) ع8 نزو 4خ ل1بامطد ععخة طعنط/13ا أذ [26] 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6007[7ا لاا اا اع ررم 
ااي0ي0ي0ةية ز 2 2 2 2 2 ز 2 202 12121021 1 1 1 1 ااال لم 
123 عط 1 5ع2:02010116 تنعط[ امصخ لصخ ,ممطلَخة عط !: وععدناممم:ظ مدكل8 خ معطملا [30] 
كم ع7 1 210201021118 ص[ عع 1ه0/ا عط 1 11315128 [31] 


«عع عي عيعل الل دوعو .6 


فهرس المحتويات 201 501 
و 08 [في] الرخصةٍ في ذلك كك[ |[|[|ز|ز|ز|[|[|[|[|[|[| |[ |[ 1 1[ 0ك 
زات136/ع. .ا .نات الْمَيَنَ يضيب الثوب ممصم وسو سو وس سس تت 2 13 
زت 2137 14] بابُ بولٍ الصبيّ يصيبٌ الثوبّ 0 |[ [|[ |[ 1[ 1[ [ز[ 1 1 121 12121 1 1 1212121 اا 0 
آت1350/138] بابُ الأرض يصيبها الوك ا 1 1 1 1 [ 1 2 2 2 ا 
(ت139/م 0 - باب في طَهُورٍ الأرض إذا ببست 32ي>2>7ش2><><>+<ذز<><زةزةزذزة<زةزذزةزةز ز زؤزذزذزذزذدذدذدد 6 
زت140/ 106 - بابٌ في الأذى يصيب الذَيْلٍ ز ةذ ةز12 12121 ]1 1 77ر0 
تت 141/ 17 باب في الأذى يصيبٌ الئعل 111+« ظط!| | | | | |[ | | | |[ 0000777 
آت1380/142] بابُ الإعادةٍ منّ النجاسةٍ تكونُ في الثُوب ز ز ز ز ز ‏ 000 
زت143/م139] بات البصاق يصيبٌ الثوبٌ معو وو عو سوه جو ووو ووو وص ص 0 1771 
 ]2 /2[‏ كتات الصَّلاةٍ 

زت1/ م1] 5 فرض الصلاة ١‏ ي< ةز ز ز ز ز ز ز ز ز <ز ز<ز ةز2ز2ز 2< ز2ز 2 ز2ز2ز2ز2 2 ز 2 ز2 ز 12 12 ز12ز 1 12 2 2ز 1 1 | 7غ 
ات2/2] - باب في المواقيتٍ 1 جا تت انعا عد واه ماده 0 ز |[ | |[ | 1 < [ 1 1[ ز 2 12 12 1 121 1 1 1[ ا 1 
زت3/ م 3] - باب في وقتٍ صلاة النبيّ كَكْ وكيفت كان يصليها وسوس تي وس 1 
زت4/ م4] د نات فى رقت صللاة الظهّر 2 ةز ز ز ز ز< + ز<ز <ز <ز <ز ز ز<ز< <ز<ز ز ز ز ز ذم 
[ت5/5] - باب في وقتٍ صلاةٍ العصرٍ 1 1[ 1[ 1[ 1[ 1[ 1 1 12121 1[ 000777 
زت6/ م6] 08 لي وقت المَعْربٍ ج1011 |[ |[ 77 1ا11 
[زت7/م7] ححا وفبث العشاء ءِ الآخرة 0000000000 | |[ |[ | |[ |[ 1[ 1[ 1 1 1 1 1 12 1 1 |[ 7171 :1 
[ت8/م5] - .بات فى وقتٍ الصبح > م11 
زت9/ م0] - بابٌ في المحافظة عَلى وقتٍ الصَّلواتَ 274-ذزذزذزز1111000 1 1ااا05 
ل م0 ] - يآب إذا أخَر الإمام الع لذة ة عن الوقت 6--ب_ز_زنز_تج2_ز21202ز13131212 1 1 77 1 
ا م1] - باب مَنْ نام عن صلاةٍ أو نسيّها يي يةيةز2زة2ز 2 ز7<زةز2ةزةزةزةزة2ةزة2ة2ة2ة2زة 2ز2ز2 زذز2ز2 2 2 12 1ز 2ز2ز2ز 212 1 1 ز | 7 1 
زث 2 71 12 00 8 بقاء المس اعد 08 |[ | |]|] ]| ]| |ز|<ز| |ز <ز|<ز <ز <ز ز ز<ز <ز< ز ز ز 2 ز2ز2ز ز 2< ز 2 ز ز ز ز 2 6 
[ت13/م 1 راتت 7 المساجدٍ في الذُورٍ 1-1 111111كككك- 
زت14/ +14[ - بابٌ في السّرْج في المساجد 000 [| |[ 1[ 1[ [1 1 1 ز [ 5 77777اا0 1 
زت15/ 5 أاسيا: ا حصى المُسجدٍ 0001 [ |[ |[ 121 1 121212121212 1 007717 
ت16/16] - باب في كَنْسٍ المَسجِدٍ 7ب-2-2-2-2-2-2-2-2-.-ب-ب-ب-0-0-ب-ب-ب.-ب-ب.ب-_0_-ز0ز0ز20ذ2ز101202020 ز ز ذ ١‏ 
[ت17/م17] دياب فى اعتزال التساء ءِ في المساجدٍ عن الرّجالٍ 6١‏ زززؤززؤ 0 
زت18/ 18 بات فيما يُقَوله الرجل عند دُخوله اعد 1 1 01 
[زت19/ 1 باتٌ ما جاءً في الصلاةٍ عند ذخولٍ السعد ١‏ ز 1 12ز 1 1 12 1 1 1 ا ١‏ 
زت20/ م20 07 [في] فُضل القعودٍ في المسجدٍ ا 1 1 1 1 2 2 12 121 1 1 1[ ذا ا 
آت21/21] عبان 9 كراهية اتشاة الشالة في العب عد 7111 ب نز زبزبزبد 0 
[ت22/م22] ناته في كراهية البْزاق في امعد كك[ |[ |[ [ |[ 1 121 1 077 
زت 23/م23] 08 فيا حا 9 فى المشرك يَدخل, 4 سمو 01 213 
زت24/ م4] دنات في المَواضع التي يا تسو د ها الضاذةة 77 
زت25/ 5 سات النهي عن الصلاة في مَبَارِك الإبل 1 1-01 
[ت26/ 26 عفان فى 1 العُلامُ بالضلاة ا- 0 
[آت27/مء27] 8 يَدَءِ الأذان يي ز ز 7< ز<زة زةزةزةز2ةزةزةز2 ةزةز ةز2ز 2 ز2ز ز2ز ذز2ز2ز 2 2ز2 2 12ز 1 ز 1 2 2 ز 12 1212 ز 1 ز 1 1 
[ت28/ م8] بات كنف الأذاث؟ 1111-1[ 2 1ز12 2 1 1212121 1 ا 
ات 290/29] - باب في الإقامة يةيةيةزةزةيزة2ز2ز2+ز2<ز2 ز2ز]ز20ز2 2 ز2 2 ز 2 ز 2< ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7 7 ل 
[ت30/م30] ديات [في] الرجل يوذل ويقيم شر ١‏ [ |[ [ [ [ز[ ز ز ز ز ز 2 2 12121212 1 1 1 77م ا 

231 


[ت31/م31] يات رَفع الصوت بالآذان ا 2 2[ 2 215151110101212 


506 202 06215 
252 6606600666006 (1ع/133 ع1 01) عدم عبانآ عط] لالأع ماد دنا 10نامطذ صتطلط20'نكل8 عط1 [32] 
232 يز 7 7 00 + <> <> ز ز ز ز ز ز ذ ذم لال ل الل كم 
234 277 <2>< >< < 2< <ز ز ز ز2ز 1 1 الا ل ل م ا لك 
2134 ممعم مم .م.م 10213813 لحقة محطلقم عع تتاع8 لولتزعاص][ عط 1 صآ 1162160 ممناك عط1 [35] 
21314 ا م د ص ج811 1 16 كنوع 2 وك وجو 8تان 111134 361 
236 20100ي2ة2ز2ز2ةز2ز2ز2ةزةز2ز<2< ةز3ةز ز2<2ز 1< 2<ز2ز ةز2ةز2ز2ز2ز2 2 2< ز 1 ز 1 عمال ا ا ل يناديم 
238 >+><><3<ز 3<1ة3ز03ةز0ةز3ةز32ةزة<ز3ز1ة1ز12ز1ز1ز1ز01 1 1 ]1 | | | ااا اللا ا ا لل را ل ل #6 
238 ز ز زةز ز2ز ز 1 ز 1 ذم ا ا ا لم 
2138 مم حمطا الاو ا و ع لس 0113533 1136 مان ققنا6هة21 102 تقطن ماله 1 انامؤيف قط [40)] 
218 ع مور م وو ممصو وتو 12136 15 1106 1136 6رأف8 25853566 1073 القي) 116 220850056158 [41] 
210 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ذال م ل لي نتيا 
20 مم لمعمل ملم ممعم لمن للقطلخة عط1' ععالىم عنو8405 ع1 01 نان عتنامدم) أنامطة أدط/لا [43] 
20 0 1<7ذ1ز 1ةزةز21ز202ز2ز2زة1ز12ز12ز12ز1ز1ز1ز 1 1 1 1 1 1 1 الا الا لال ل 
20 1 1 ا ا الال ل اوري ايا :ا لس ا ل لإ ا لعي 
115 لتم ,عده20) 81016 وع20]آ تنهحصآ عط1 لصخ لعطد 1 [طماوط 15 ترعنجووط عط 1 معط/ا [46] 

210 ي2ية2ةزةز2ةزة2ةز2ز2ز2زة2ز2<ز 2ةز2ةز2ةزةزة2ز2زةز2ز2ز2ز2زةزة2ة2ز 2 ز ز ز1ز1ز 2 2ز12ز1ز12121212121 1 1 121 1 مامالل ل دأ 
202 مم ممم 000006006006000 20118168211013 (2آ نزء/ا122) 21/128ع[ 01 151121116طناظ عزع/ا56 ع1 [47] 
26 زآز ز زةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 لاا ا ل ا ا ل 
206 وود ع م ع و ا لاطا 23138768813013 113 81362 10016 مسوللة 01117 معو [إأع مي 1156 [49] 
2130 ممم مونل لاع /2183 (82410121ع0282)) 126 لدضعااة 16 55وع021:12آ ص[ عمعلاة/لا [50] 
250 مو وه سوم عو عه( 010 ل]معمع تعقو صل) عم نقمع2 1001162 عستللة/17 01 ععصم010 0 1156 [51] 
15 غ1[ لمث ,(210عع00281) 5[) تع نجدرط عط ]1 لجعأاخ 16 0101 5ع10م20) عم معط/لا [52] 

275 07707 732 202<2<2ة37<272<2< 7< 73727 323<73<7<ة3ز232ز3<702ة<ز3زةز3ز3ة23ز3<23<ز<3<><><ز1ز1ةزةز2ز12ة121ة1ز1زة1ز1212ز12ز1 1 1212| | |[ | الالالال ل نف 
252 11آذذدخدذ7-32-ب-ب-ب 720يي>>ز>ز>ز<ززذزذزذزذزذدذدذد05ط0اااا0ا الل ل اف ا كه 
252 مم حلط بو وت اميم واي عشم م م 113 28267502 285713615 50912 1196 3 
234 2 ز2ز 20 ز 0 ز ز 1ز 2 2 2 1 1 1 071 ا م الل بل لي ا ناي دا اعم 
256 لمعيه م و 1468818 11 ا خم دوووم8 امصمتتدع سمو ترمصصة 01 301 
58 01)) 10107 ع1 101025 تاعط1' لصخ عسنامط 5للط ص] نتعنجووط وترع ]01 عم معط/اا [57] 

256 6 2323<73<72<3<3<2<70<3<3<7+7700ة2ة2ة2ذة2ة2ة3ة2ة2<32ة<3ة2ة2ز2ة02ة<ز23ة12<2< 3<1ز31ذة21ز12121ز1ز12021 1 1 ز12] ز1]| | | ز[ ز ذ 1 الالال ا ل ل د 
010 اع طأمصخ 5نزه[ صعط 1 لصخ ,نه تامععتع 00 12[ نزع/ز12 01115 عم معط/لا [58] 

208 27277 ز 2 ز ز 2 ز ز ز ز ز 2 ز ز 1 [ 1[ زآ 1[ 1[ 1[ آم م اا ا ا للك 
208 كك 2<3730< 2< <2<23<ز<2<ز2<ز2ز< 7< <ز 7< ز ز ز ز ز ز ز ز ز مالل لل ل انه 
258 مو ويه مده معو ووو مصعم وحصي 1066115356817 115 اقفر 6و2 1186" وسمتمهعا ارماك مرا 591 
258 ممع مم مع عم مع مع عم 2283/6 غ12 ع هلله .] حتنه؟ط متقطاع]1 16 طودن؟آ[ 10 50651:2616ل] 15غ1 [60] 
2538 مسو سو وم مو كي اقم و و وو 1298813 1136 108:159:6 1103 5085158916 1132 5885 101316 161 
262 2121110 2 2 2 2 2 2 ز 212 ز 2 2 ز 1 1 1 1 1[ ذل ا لل كما 
204 مم م عو مومعو معد ع وه 111 /الا 116 اكمتقعم عه :و25 158 قا عاأضوة2 ل علهدعا 058 11/65 [63] 
2064 ممع و و سو ع ص عو مع عو 71/161681 [نقلخ كناقعا تع 13 118 89 وم توا 18 عمسرلهم]! [64) 
264 2 2 ز2 زةز زة2ز 2 ز ةزذة1ز1زذ 2 12121212 121 1 1 1 00077 ااال الل ل الل ا 6م 
264 _ نز _ + 0>><>+><3<ة<ةزةزةزة2ةزةز<زة<زة2زة2ز2ةز2<ز 2< <ز ز 2 ز ز ز ز ز ز الال ل الا ل 
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[-32/ م2] دنا ها بحب علي المؤدَّنِ هر تعاهد الْوَّقَتَ ١5505[517[515161011ظ052525‏ 
اطع 2 بات الأذان فوق العتارة 1111-1 010111أ|02 
[زت34/ 2 ناث فى المؤذة يَستَدِير في أذانه 0غ 
زت755 05 يات ما جاءً في البماء ء بين الآذان والإقامة 52100111 
زت36/ 2 بات ما يقول إذا سيوع م العودث ١20[15111011010101010101010610161ظ0‏ 
ات37/. كر د فأات ما يول إذا سييخ م الإقامَة ط22251537771537111010101 
زت38/م 97 بات ما جاءً في الدعاء عدد الأذانٍ 0010| 
[زت39/ 2 باب ها يقول عند أذان المغرب ور 210011111110010 
ات 40/ 390] بات اعد الأجر علي التَأذِينِ 2210100001011 
زت41/ م40] د فآن في الأذان قبل دخولٍ الوقتِ زز 7 ز 1 1 11111 
1 م1] 8 الأذان ن لللأعمى 0100111 
[ت43/ 42 0-75 الخروج من 5 السعد عمد الأذان 1 211111 


[ت44/م 8 - باب في المؤدْن يَنْتَظِرٌ الإمامَ ا 11آذظ 
ات 44/45 - بابٌ في التّقويب, 0|011 


[ت46/م45] 8 في الصَّلاةٍ تُقَام ولم يأث الإمام ينتظرونه 515 


زت 7/47 م6 ] عات في التشايد في 3 الجماعة 052001111111 
زت48/ 7 0 في فضلٍ صلاة الجماعة 201110001010101 


[ت49/ 4 - باب ما جاء في فَضل المَشْي إلى الصلاة ك2 
[ت50/ 49 ياب عا جاء فى المشى إلى الصلاة في الظلَّمِ 5 
ات500/51] ديات مأ سفاء : في الهَذي في المَشي إلى الصلاة 5 


0.6 


152 م1 ] يات فَيَمن خرّج يريد الضلدة فسيق يها 2010011 
زت53/ 52 عفاي ما جاء في خروج التباء إلى المسجد 200ص 
[ت54/ 5 ناث ايد في ذلك" 11110 1 1 222011111 
رت55/ 54 اناب السعي إلى الصَّلاة م ااا 2111111 
زت56/ 2 000 الجَمع في المستجل مرتين 1 1 20111111 


ل ال ال ل ل ل الل ل ل لى ل لى ل الى لى ل كنا 


ل الى ل ف ل ل لل الى فى فى ل لان ثانا 


زت57/ 2 بات فيعن صل في منزله كم را الجماعة: على معدب 555 


158 7 1-0 إذا صلى ثم أدركَ عهاعة, لا تعيل موياعة موادت عه دده كعم 
[ت59/ 58 8 في ماع الإمامة وَفْضَلِهًا كذ 1[ 052510056010 
زت60/ 2 قات في كراهيَة التدافع عن الإمامة كآ[آ[آق 020565102000001 
زت61/ م60 بات من نْ أحق بالإمامة 6 [ز|ز|أز1ز0ز00ا'0137101010 
ير م1] عات إمامة النساء 211011010111000 
[ت62/63] باب الرجل يؤم م القومٌ وهم له #ارغون 200010 
[ت64/م ]63‏ باب إمامة الْبَرَ والفاجر 2553506065 
زت65/ 64 بات إمامة ة الأعمى و1 0101111111 
ات 165/66 باسنا إمامة الراقو 91|ز2023101010011101000 


08 د03 2053 20 


216..6 1 11117 770ااع8 عاممعء2 ع1 اعتط/الا أهقط 1 ضفط] تعطع 111 مه1ازوه لح وععلة1 تقدص[ عط]' [67] 
عاممع2 م 20عآ 16 5ع12همن) ضعط 1 لصخ نم12 011821013 صخ 01115 عم0 ررعطم/1ا [68] 


206 عع مدع عع مصخ فته بح عقا تع اصع عاحة عناص اع جاو لوصوو ووم اج ا ا 121725711 >5 116 111 
2066 1 كآ 1ك 1[ |[ز[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[ز 1 ز 1[ 1 1[ 12151[101[1”#”2 ا 1/1111 اع 12133 11 2©آ 1171نت[ ع1 101نا0) [69] 
200 مع عع مط عا ع عم لاط عا عاط اع ما قا 617 1201237 1136 113 011161 1126 6205[ 1/1613 1310 01 0136 تزتعطا/اا [70] 
272 ْذا-3232323232د7323ب-_-_0_0ذ_2ذ01177171702020202020202ص 1 01”! 5131220 75و25 م111 1ك بنزن1[] نا 
200 +( 2م ا ب ل 4 0 ا ف 1 5 م 075 1 113171[ 11 [72] 
5] ع1 عنتعط/1ا) ععدا 1115 الخ ؤاء:2123 /[12131ناآه0/ا ع1 01115 تتتقدس] عط1] [73] 

لد 1 ازا ا0زا000 0[ [ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ذ[ [ذ[ذ[ذ[ذذذ[[ذذ1[[ذ[ذذ[ذ1ذ1ذ1[ذ[[ذ[[ذ[ذ[1[ذ177171[[1[1[1 (7ع/12133 061101 11 1.60 
2...طة* لآ أ5ةآ عط ]' متمط 1120 1115 1215158 تتعالخ مهاطخ ملدع:8 تنتهدم[ عط 1 معطملا [74] 
214 اذ ااا م الل ا الب لل لخي 
6...... 10065 112317 عط ! ع1قم1اع8 20ع11 و'عم0 ععداظ +01 ع315ظ]1 10 ععصدللاطره] عرع يعد عط[]' [76] 
206 مو ا صو حو عوك تا حك 068ل[ 13338303 116 1836106 افحتم مانن 1 كف طاعن5 امام درا |77 ] 
216 مي ص ص كت ص ع 015801817 [تامطة مجه امات نلا ض] وعطناماة 8 | 78] 
2168 مح مم مو و لو ع 1383/61 قات 01) انتم ع ترةاخ 0235:1115 اللمقتضق 16" 1163" 2ن غ1١‏ [79] 
017 15 طأعلط/7ا 01 اقوط لخ ,ااع 0 عاع ساك لذ ص[ تزع نن2:© 01115 عم ررعط/لا [80] 

20/8 ةي يز ة<ز ةزة2زة2ةزةزةز<زةزةز ةز ز ز ز ز ز ز ز ز زؤة0ة1ة آ[ آ آ آ ااا ا ل ا 21 
21 061 7ر707 ز زةز زةزةزةز2ةزةز زةزةزةزةز2ةزةزةزةزةزةزةز ز ز ز ز ز ز ز ا ذا ا 0 511161 م 11[ ]1 0116) [81] 
2-01 8دس-س-س-س-2-_2ب_-0ن0_0_ز_ز2زذ_ز_ز_ز202_02ز101090209290202ا|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[0111111151[1[1[1[1 لاع 1 1[ 5[ أع03111) ع1 وعطث/الا [852] 
10114 51121811620 ع8 11[ أعنآ راطع 11 15[ الاعصضد عط1 1[ أهط 1 هنمام عط1] [83] 

(28)0 ا 20+0يةيةز2ة2زة2ة2ة2ةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز ز<ز<زةزةزةزةز2ز2ة2ز2ةزةزةزةزةز2زةزة2زةزةزة2ز2زةز2ز2ز2ز2ز2<ز<ز <زةز ز2ز2ز ز ز2ز ز 7 7 ز ز ز ز ز  [‏ ز ذم 1 
250 ممم مه مول لمم عملم ممم ملعن 6 818 116 113 001/2[ 11328 عمدت 0065 178ااء.آ [54] 
31 موك ل و عت و م تع ع 13 121837 قتقتققة //ا كر لالتتقطة قاكة تنو 1111 551 
252 '“ <!>١+اااا‏ ااال 4 ا 1 1 111 0 قرز /نا ثنخ 1ن00:) [56] 
01010110) ع1 طأعباه'1 00110160[ 11328 ااعدصضد عط ]1 عمتااع.آ أنامطةث 21ط/ما [87] 

8 اماه وار حو ووو ا ا ا لادان و وا و واوا ا و 1012311 116 
204 ممم م م606 006666600 0 11/013130 لظ لعولا 2017621085) 591206 156 مل ععبز2]ط عطارء011 [88] 
204 ملظلل ااا 00 ]1 1/1111 5 1/1313 لثم [59] 
204 121201 1[ 1[ |ز|ز|ز| | ز<ز | ز زةز 2 زةزةزةزةزةز2ةزةزة2ز2ةزةز2زةزةزةز2ةزةز2 ز2ز ز2ز2ز2ز2 ز ز 7 ز ز 2 ز 2 ز ز ز ز ‏ اي 0[ نرع/2121 ع011) [90] 
206 ...تلع ]1 ععة1 عط ل1تامطد عنتعط/اا :5220215 1115 011 كابط عم0 عمابزورط ع1 معطملا [91] 
266 اس لت صم صم ع و ص موك 51386614 :تن116[من 7717 كر كرون رم وو 0103 [92] 
268 00 اذ م لاا اا عام 1 قؤنيم 
2058 ا ةي 12121212121212 لاا ل م م 
208 مع م م صمت م مت شتت م مت و6 برع 10998011321502 56ةا" قرز فم ]اصفطزة 
2058 المع سم صصص ص ع د 6[تزقة12 يفاوو 1158" 8:01م1 156 اطعتقة 8 ماع11 [95] 
202 كاا#عاطا«<«اللا ا ا؟اددد ا 1 0 ل الال [96] 
15 ]1 0طث ,تتقحص] عط ! 10 ادعلا لصدا5 10 ع1أطدرزوعج] 15 عاممعءط 01 طاعنط/لا [97] 

202 1 ااا اا اااي ةي ةي يي ييز يز يز ا ا ا 0 02د 1 لو ١‏ 1 2-1 0 1لا 
204 ااااااااالملاااااا م 0 ا ا لو 1 5126 11 01 20511011 ع1" [98] 


عه" ع8 16 250تاعاع82 81/101128 و'مع1/1 01 111 2زوع020آ عط 1 لمخم ,سعمدده 177 01 5ه8] عط]” [99] 
20904 8م0-022--7_2-_0_-_-_ز2جز-2000_20_2_2 0 ز2ز2 2 2 2 2ز2ز2ز2ز72ز2ز2 2 <ز72<ز <ز 2< 2< <ز 2< 7< <ز ز ز ز ز ز ذا ا ااا د الو د ا لو د 
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[ت67/م66] 8 العام يقوم م مكانا أرفمَ من مكانٍ القوم ؟١1[1آ11آكآ1001010111‏ 
زت68/ م07] 8 إمامة 4 من يُصلّي بقوم وقل ل تلاك الصلاة ةاوه واه وتوقاهاء باع :3/08 


ات 168/69 - باب الإمام يصلّي مِنْ فعودٍ اك 1[ 1 201110101111011 
[آت70/م69] - باب الرَّجَلِينِ يؤم م أحذهما صاحبّه» كيت يقومان؟ 22 


[ت71/م70] - باب : إذا كانوا بويد كرت يقوموة؟ 11100101010111١‏ 
[ت72/م71] - باب الإمام ينحرفُ بعد التسليم 220011111111116 
[آت73/م72] - باب الإمام يتطوّح في مكانه ... 728 111إ03 
[ت73/74] بات الإمام ‏ يُحْدِتُ بعدما يرف رأسّه منْ آخر الركعة ”كص 
زت75/م74] دافاتت ما يَؤمَر به ب المأموم من نَّ اتباع الزمام 020010010001111 
(ت76/م756] دياب ااشديد فين يرفع قبل الإمام أو يضع م قبله 22001111111 
[ت77/م76] بات فيمق نتصرات قيل ا 210100010010011 
[ت78/م77] - بابُ جُمّاع أَبُوابٍ ما يصلى فيه 0000011111111 
[ت79/م78] ت هات الرجل يعقِد الثوت في قَفاه ثم يُصلّي 35000007 
[ت80/م79] - باب الرجل يصلّي في ثوب واحدٍ بعضه على غيره و ع 


[زت81/ م80] - باب في الرجل يصلّي في قمِيصٍ واحدٍ 6ك آآ>21510111313161101005>6 
[(ت82/ م ] ينات إذا كأان الثوث ضيقًا 011111101010101 


ات 820/83] باس مع قال: يتَررٌ يه إذا كان شَيقا 3253113115151151616161615610160101601011 
[ت84/م. آادنات الأسيال في الصلاة 110110617إ'ظك 


[ت85/+83] ديات : في كم تصلي المرأة؟ باضه ” ”ظ!<>+!ظ!ظض| |[ 22000101 


[ت86/ م54] 75 الجر تُصلي بعير خمار 512111111111110610116160101010610101011١‏ 
[ت87/م85] - باب السَّدْلِ في الصلاة كك 11 1 1 021000010011 


ات 88/ ]86٠‏ بات الصلاة فير شعر النساء مآ 110100101011011 
[آت89/م ]87‏ بابٌ الرجل يصلّيٍ عاقصاً شعَرةُ 220011117311195 
[ت90/م88] - باب الصلاة ة في التُعلٍ 1ك 1 1 1ةا221001110101011011 
[ت890/91] يات المبلى إذا لع نعليه؛ أين يضعهما؟ 6آ[060507*77[[1ظظ205 
[ت92/م ]90‏ باب الصلاةٍ على الخمرة 11 تك كذ [|[|[|[|[| | |[|[|[|[2[1[100101011|0 
كوا م1 ] 8 الصَّلاة علوم الحَصِير 111111[ 1 ك2 
ات 94/ م192 دافات الرجلٍ يل على توبه 22512353171771771[17[7171570171517171010101010 
تفريع أبواب الصفوفي 211111011111111111010110101110111601101010110110616060101061010161060101610101060101010111131 
ز[ت95/ م93] 08 تسوية ة الصفوفي [ ك [آك [ 1[ 1 1[1[1 111111111|1|1]|]|1]|]1][]1ظ2غ 


ات96/م194 - يأب لجار بين السواري 202111313001011 


[آت196/98] - 13 مقا الاق ع 527 21111 
[ت99/م97] ت مالي قيلت التساء وكراهية التأخر عن الصف الأول 0551 


ل الى اليا 


5/0 254 0115 
“١ >  '7 206‏ +'|' اب ١‏ امم ااال ل ل ل ا اي ا الور 
206 ااالااااا كفلا الا ا لظ راف :2 1 وات في انام 
206 يي م م ص م 11216353 00و11 ااتقؤريك تكذه 3 تتقا. 83 102 
256 معطا وا بق او وت ست ص يم سم و :5556615 1106 وز كا تورات 
206 اي ز ذ ذ ذا ل ا ا ااي ا 1 
208 ا ا0ا0101اا اا مالالا لاي لال اله ري 1 
208 1111111010 0 252ة12012012 و1 ااا ارد ار ل ال لعا 
371 11ط/الا ص1آ ,ا1آ ععلانآ 78 لطأاعدره5 01 11121 خخ ه10 عع زرط وزع]01) عم2) رمعط/لا [106] 

208 << ااا ا ا 11 ا ل ل 1 1 
300 ايع وه قاط ٠‏ مع اطع و الا و امام 66305913 لك 5916215133 تج ممعل ةم و5 116 علقنة 19ت 1 3و3 [107] 
300 ا 202 ةزةزةزةزةزةزةزةزةز2ز0ز2زةز2ز ةز2ز2ز 2 ز ز2ز ز2ز2ز ز ز2ز2 ز2ز2ز2ز212ز12ز 21 ز2 2 ز 1 ز [ الل ا اا ل 
2300 :111130 01 110216 1آ 2355128 1101 أتزعناخ ع0 عمائلتد:2 ث لابامطذ أحط/الا [109] 
302 2 2 2 2 ز <ز ز ز ز 7 لل ا ا ا ا ل ل 
302 ملعملل ...تل 121 عط 1 أولظ كام نتتاعام] أقطللا لمم كامبسعاصآ أحط/الا هن وتعامقطت) 
302 2< <2ة2ة2ة2ة2ز2ز2<2<زةز2ز2ز2ة2<2ز2ز2<ةز<ز2<ز ز ز2 2< 7< ز 2 2 2< ز 2 ز ز 2 ز <ز ز 7< 777اااالااا الم 
204 +8 1170طء82 21235 كم أعناد 01 وععرع5 عط1' دخ داعم تددم[ عط 1 01 دمععرءذ5 عط]1' [112] 
2306 م وعد ومو ومو مومع كمه ممع 1183/6 1126 انمتتتتعاه]1 اول1عه1]206 تتقتورة ١77‏ 11136 1210م 1116 [113] 
306 مم ص سار و بح مص ع س8 13 1196" 8] ترتتكرة اتا وقته كل 69و10 خ )و0 1 نه1تدزو0) 1156 [114] 
308 ا ةذ 7 مال ل ا ا ل 
308 766 نز 1 1 ز[زؤ ز ز ذا لل ل اللا ا لا لالم 
310 21 ز ز ز2ز 0 ز ز 0 ز ز ز ز ز 2 ز ز ز 6777 ا ال ا ل 1 00 
310 ل ةزةزةز ز ز ز ةذ ذم ل ا ا لل ةم 
3212 00ي0ي2ي2يةية2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ز2<2ز2<202ز2ز2ةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2<2<ز2ز2<ز2ز 2ز2<ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 2ز2 2< ز زآ ز ز ز زذ ذذذذذ عل ا ل 11 
11 50128ة51 م0 كلسضقط 115 طامظ8 ع215ظ]1 ل10نا0ط5 عم0 أقط]: «مناصام0 عط ]1 [119] 

320 2 7 ز ز2ز2 27 7ز 2 2ز2ز 2 272 7 ز 2< ز ز ز ز ز ز [ [زذآ آ الال لا ال ا ا 
30 ممعم وعد وو مووووعن عة13015/1338 0 قلوصهة11 012 عقاقاق1 110 15 11618 11131 تنه1تنام9) 1526 [120] 
304 ومو دودو اموموو صع وو مع 181/6 1126 :ةا 1313130 الع[ ع1 ع0 لتقا اللع 13 116 عداع ها [121] 
326 مم مم0 00 000000006666066 .18]6لا122118 15 213/2 ع1 ' طاتنواعععط1 ده1أدء1[ممناك طعتط/لا [122] 
1/1 لصخ ,طدااذ ع8 01071110" الاعدمع 52 ع1 طات/الا معنزووط عط 1 ع متنأو تناع ناج م1 [123] 

334 ووو م ومووة موتح و عجوو مويو جو و و ل لو و رو ا مو( 60 3311 1) لفكتما 2 
334 ممعم ممم ممعم ململ تلك 1 عط 1 01 12]102نا12118] عط]' تعالة ع1120 ادعام[ عط 1 [124] 
بطةلاخ 01 عصداطا عط مآ“ لماخ عأاعع] 10 عاطوززوء2آ] املظ 15 غ1 أقط 1 مم1صام0 عط1 [125] 

2338 >< ><>2<38>4>4ة32ة3ز2ةز2ز نز ز نز 2 0 |+->2>23<2<><><><>201><><><><><><><ز><>< >< ز ز ز ز ز ز ز زا اا د أ ال 0 ل 
310 ...”1لا 1لع1ع81 ]18405 ,013210105 ]14105 رطدااخ 01 عصدلظ عط ]1 مآ“ لناماخ عستااعع] [126] 
340 مممسو ويه بع ووم م موه مجم ووو وقد توه ميو كم وود وو ل 7 1131731 0100 218381-15 1:18 51010 تدل 8181 [127] 
312 <طظطط#طططظظ«ال-8| ' ١ ١‏ اا ااا ممما ااال ا ا ل ا 
344 جوسي و و وم مده مو حم لوصو مو عو ع عو 18381 1108 01 عوعوه1مه1618 1116 انتاقطا ف 1ه 1291 ] 
344 بد يجي وك تي وتيت ص ويم د 185966 لاقل 156 13 متتقالء116 16 [130 | 
346 ا 2 2 ز2ز 2 ز2ز2ز2 2 ز 2 ز 2 12 12 1 1 1212 ااال كلا لا ااا ا ا ةم 


فهرس المحتويات 254 511 


[ت100/م98]- باب مُقام الإمام من الصف دذدذدتدت2ت010203232 1 007771 
[ت101/ 2 - باب الرجل يصلي وحده خلف الصفٌ 1 0000717111 
زت100/102] عات الرجل يركع دون الصفٌ 11111 000001111 
5 تفريم أبواب السكرة 7ز <زة2ةز 0< 0ز7<ز<ز <زةزةزةز2ز<ز2ز<ز<ز<زة2زة<ز2ز2زةزة2ةزة2زةزةزةزةزةزذ2ةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز ز2ز2ز2ز2ز 2 110012 [ 1 1 0717م 
[ت103/م101] ديات عنآ يسدر اللمصبلى 5 [ [|[|[|[|[»|»|[| |[ 1[ 0111 
[ت104/م ]102‏ بابٌ الخط إذا لم يجذ عصاأ 1 000006060000 
[آت105/م103] - بابٌ الصلاةٍ إلى الراحلةٍ 1 #1 [ [ [ [ [ [ [ 1 100077 
[ت106/ 104] خامتي لقا فجلى اللين ساريةٍ أو نحوهاء أيخ يجعايا مدة تيص 2910 
[ت107/م105]- بابٌ الصلاةٍ إلى المُتَحَدَثِينَ والنّيام سس وه ع ص :320/1 
[ت108/ 106 دبات لذ من السترة موس موي عو مس بوصو ورسود ووبووو /01 7 
[ت109/ 5-7 باس هآ يزهر رٌ المصلي أن يقرا عن المير بين يد مسد هه 30:1 
[ت110/ 108 ياب ها يتقى عنة ع العرون ب بِينَ يدي التصلي - سس سسب 820 
َمْرِيعٌ أثواب. ما يقطعٌ السّادة وما لا يمنا 1 0000:0077 
[ت111/م109] بات ما يقطع الصلاة 1 | |[ 0:07 
[ت112/م110] - باب : سم اانا سم 2ل سمي ومو ووو و وا 0 جو أ 3 
زتت113/ 1 دبات 18 قال: الكراة لا تقطع الصَّلاةَ 1 
زت 114/ 11 .بات من قال: السدنا بيت سس 011 
زَت7115/ 1 - باب مَنْ قال: الكلبٌ لا يقطع الصلاة سمس ع مدو سد نيدي 109 3 
[ت116/ 114 باب مَنْ قال: لا يقطع الصلاةً شيءٌ مس و 1019 3 
تفريع 0 استفتاح الصلاة 201 1 1 1 1 1 1 1 ااا االااااااالللللللللللا0 0 
[ت117/م114 ٠‏ 115]- باب رفع اليدين في الصلاة م و سس سس سويت أ 9:7 
[آت118/ م115 ٠‏ 116]- باب افتتاح الصَّلاةٍ بج ا ااا 10 
[ات0/119. 4 دناس مق 5ك أله يفم يديه إذا ام منّ الثنتين سعو و 1 
7/120 116 117 - بابُ من لم يَذَكرٍ الرفعَ م عند الركوع ووس ع مسي 3 327 
[ات121/-17! ٠‏ 118]- بات وضع اتعلى عل التترى في الصلاة مس322 
[ت122/م118 . 119] ب م1 ادش + اساي منّ الدعاء -22255 00 
[ت123/ 1190 : 1120 بات هن راي الاستفقاح ف : سيعلةك 1 

وبحمدك» 96 007777 
[ت124/م120  ]121 ٠‏ بابٌ السكتةٍ عند الافتتاح ا 000 
ات 121/125 122] د باج مق توي الوق ب #بسم الله الرحمن الرحيم» . 339 
[ت126/رم. . ...]ياب عن جَهْرَ يها سس ا 1 
بن 1 123 ناث تشيي الصلذة ة للأمر ميث 0000 [ز[ز[ ز 0000071777 
1 م ]1 24 1 ] - بابٌ في تخفيف الصلاة 00000003 ز ز ز ز ز ز زؤز زذزذزذذ ك6 
ت0/129.. 7 بابُ ما جاءً في نَقْصَانٍ الصَّلاةٍ مر 007711 
[ت130/ 114 ه 32351]ادياتث ما جاة فى القراءة فى الظهر سمي 384 


[ت131/ 1250 16 بات تخفيفي الآخريين 0011 


00115 2155 3 


ممه 


308 233/69 زوق لتم تطناطث طاه8 11 2002امءع1 ع1 15 طعبك8 110 [132] 
3048 م يي توه :213 5د م 152 قل قنتاقان166 ع1 15 تاعتتك1 1101 1331] 
330 71 7 7+ن7ج7] ]000 نز و0ؤ||01010] | ز[ز از[ ز[ز ذ[ [ ذ آذآ 77 ا ا لل 1 
350 0ش70<زةزةز3ةزةز3ز3ةزة3ةز0ةزةزةزةزةزةز ز ز ز ز ز 5 عا ا ا ا اال م ل لامر 
32 777ب“ 7)+>+>+ >< | ز ز ز ز ز ز 5 2525آ2اااالل ا الال ل ال 1 1 
ع/2133 1115 112 (1*21نال) عط 1 01) 1121102عع] وعنتوع.] قث أعناد أنامطخة أجط/غما [137] 

352 2024ةشة3 <ز<ةز<زةزةزةز<ةز زؤزؤزدذ5د055ا تال ا ا ل ا لل ب 1 ا #0 
8001 ع1 01 ع تناوعءعم0) عط1 عااعع ]ا 10 ع261زوع20 نا 15 غ1[ غ12 نرم1امام0 عط ]1 [138] 

١ 2354‏ ي0ي2ي2ةز2ز2ز2< 0 ز2ةزةز2ةز ةزةزةزةزةزةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ 07د الال اللاي ينا 


6 ماع16 8101 وع00آ 112312 عط[ ع25ن) 2[ 8120128 15 ع178اأاعع] 1124 102طام0) عط 1 [139] 
38.... (1ع/2123 ع1 ص[آ) عأاعع ]1 10 اعمعاع1ه0] لمذ لع2م1اء1دنا عط 1 :هآ أمعاع ]اباد 15 أحط/ذا [140] 


23060 1+ ة ة زة ةز 2 ةز ز2ز72<ز3<زةزةزةزة2ة7<زةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزة2ة2ز 7 ز ز 0 ز ز 7< زذ ذ 5 00107[717[7ا ااال لل 
362 3<3<3<3<3<><>)001<زةز3ز<ز<ز زةز ز ز ز ز 5 0077751 اااعيا الال ار ا ال الل لا 1 ل لامر 
302 ميس م ع سين قله انفكا 000 11316 كقّاة "1 ( مقد11615 سنتف 81ت 1431 | 
3064 0< 0< 2<2<7<ة<ة2ز2ة<2ز 2< ةزةزةزة2زة2ز ز ز 2 2ز 2 ز | ذال ل ل ان ل 0 
364 14 مم ال ا ا ار ل ا لا ال 
366 ل 0 ...... 8105118410135 طامظ رمع لاع (1دلالاعام[ عط 1 0ص[آ) ه1غدء11[ممناك عط1 [146] 
3066 ...8203118141011 طتورط 5لدع]ط تاعط 1 ع215ظ]1 دعلا طاراا عسات برعحرهم/الا مرعط/ا [147] 
ا80 رععنتتاءع8 5111115 410 801/128 1"0121 5131201128 501010 ع2م.] 11031 [148 ] 

366 ا + ةية2ة2ة2ة2ز2ة2ز2ة2ز2زة2ز2ةزة2زةزة2ز2 ز2ز2زة2زةز2 ز2ز2ز2زة2زة2زة2ز2ز2ز2ز2 1 2 12ز12 1212 12 ز12 121 1 ز 1 2 ز 121212[ 1[ ا ااا 
85 1222[ علاع83 115ط اطع 1ظ] اع5 غ810 وع100 عة طأعناد 01 ترم ننجرظ عط 1 أنامطخة أجط/الا [149 ] 

368 1ن ن7زب ن ن ن نز نز 7 7 <ز 2< ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز2ز2ز2ز2ز2ز2<ز2ة<ز2<2زة2<2<2ز2ز2زةز272<ز<2ة<ز20232]><><><ذ <> 7 <ز ز2 0 ز 2 2< | ز 0707712ا0ولال ل 
801 5ع00آ ع0 طاعتط ناا عع ننم (/11م0ا2ع11ا0)) لتزعلاط "' الاعتراع]512 5*'أعطامه:ط عط ]1 [150] 

3/14 ل ”01158 عط ورع م12 لاتمأمب1اه70/ عط1 صوءط لعاع1مصرمن عظ 111لا عاع1مصدمه6 
3/14 حة>ة>ءة ةإ<ز | < <7+ 3< <>7><><><><زنزنز نز 000000071030 زذ727[7111*1آ777ااااااا ا ا الل 200 
3/14 771 ز زنزن3)7>]>]> <ز]<ز<ز|ز<ز<ز ز | زؤزذ[ذ[1آ[آ7717 ااا ل ل ل مر 
01١ 316‏ ي0>ز0<0><><ز<ز<ز<3ةز ةز ز ز 0 ز ز 7 ز ز ز ز ز ز000 7 ز ذ ذ ذ 77آ7آماباا ا ا ا مر ل رن لطا 
315 7ةزإزإ ة ةي ةزإةزإز ز ز ز < ز ز زؤزؤزدزذدذدذدذد ا ا م ل مط 
3030 جب جب نبزيزيزيز 0 ني ز ز ز ز ز زز زد ددا ا ال ا اللا ا طقن 
3052 02ي2ة2ةز2ةز ز02ةز07ز20زةز0ةز2ة02ة2ة2ز1 ةز2ز12ز2ز1ز12ز1ز1ز1ز1ز1ز1 1 1[ ااال ل ا ل ا 7لا لد ام 
352 03+دت83ن8انا8ا8ة3ز3ز3ز3از83< << ز< << < < < ز ذز < ز ز ز ا ذا اام ل ل 1 
15 111312 عط[ عاتط/اا نوع نزووط ع1 طات/الا منا وعطعاج0) عم0 رعطناا [157] 

304 ي2ي2ةزةزةزةزة ةزة2ةزة2ة2ة2ز2زة2ز <ز ز 2 ةزةز زةز ز ز ز زةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز12 1 1212ز 12121 12 1 1[ 1 1ز 212 1 ز 1 121212121212121[ 007اااال ا الل ااا 
304 يسيس سه يي سه سو يي 1018088101 التيكر 1036 1010 6 2232056158 138 ] 
356 ات + ن ن ن نزن نز ز ز نز 3 ز ز < < ز ز 7 ز <ز زؤزذؤزدذآدذآذدذذم ااال ل ةم 
356 مي ست و سين 11868883137 651108616 مستمت ع2 ممرمومع 11206 1501 ] 
308 7-7-7771 2 2 2 2 2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز ز 2< ز 7 ز 7 17 ا ا وير ف ل 
3058 1 ا ااا الل اا ا ل ل ف ل ا ل ا 
308 عدو موي بع و ا شم و و عد و6 تعد وم ودود ومع وم مصت را لجرو مروتو ولت وس يون 15903060 1106 115 مرفاففة 1 1102 


308 لمللمل ملل ل /إ18© ولتتنانا علله [-1اء5 :01 2م1ء1مكناك 1120 10 1:201ز1وءع20ئن] 15 ]1 [1163؟ 


ليون السدتويات 255 513 


[ت132/م126 . 127]- باب قدر القراءة في صلاةٍ الظهر والعصر عسي 309 
ات270/133! » 128] د يات قدر القراءة ه في المغرب ١‏ آز0ز 0< زةز ز 7 ذا 
[ت134/م 128. 129] - بابُ منْ رأى التخفيف فيهاً 1 0007707 
[ت135/ 1 م129 130]- يَاب الرَجُلٍ يُعِيدٌ سورَة واحدةٌ فى الرَكْعَتَين 0600# 
١/1581‏ م130 ». 131]- باب القراءة في الفجر 22 : ل 20 
ات 1/137 1818 + 32لاميات عن درك القِراءةَ في صَّلاته بفَاتِحَةَ الكتّاب سس 25 
آت1320/138 13 - باب مَنْ كره القراءة بِفَاتِحة الكقاى إذا جَهَرَ الإمامُ 3517 
[ت139/م133 » 134] - بابٌ مِنْ رَأى القراءة إذا لم يَجَهَر الإمامُ بقراءته سم 3517 
زت140/ 14 خخ 135] باب ما يُجزىء الأميّ والأغجميّ منّ القراءةٍ سا 1 
[ت141/ ١‏ م135 ٠»‏ 136]- باب تَمَام التُكبير مسو سي وو سسسيصس يس سي 351 
[ت142/ 1360 77 ]2 باب : كيف يَضَعٌ رَكْبَتَيه قبل يَدَيه؟ مح ع فت 963 
[ت143/م137 ؛ 138]- باب النهوض في الفْرْدٍ 31 000700570 
أت144/ ١‏ م138. 139] باب الإقعاء بِينَ السَّجَدََينٍ ز0زةزةز0ز<]< ز | 000077 
[ت145/ 1390 ٠‏ 140] - بابُ ما يمول إذا رَفْعَ م وَأْسَّهُ من الركوع 0000557577 
[ت146/م140 . 141]- باب الدذّعاءِ بِينَ السّحِدَتّينِ سو ا سي 17 
[ت147/م141. 3 بات رَفْع النساءٍ إذا كُنَّ مع الرَّجَالٍ رُوُوسَهِنَّ منّ 

السَجِدة 000 | | |[ |[ | |[ |[|[|[|[|[|[|[|[|[|1[|1|1|1[|[1|[|[1|[1|[1 1[ 1 1[ 1[ 1 1[ 1 000777 
[آت148/م142 . 143] - بابٌ طول القيام منّ الركوع, 0 السَجِدَتينٍ سي 3255 
ات ١/149‏ م143 ء. 144]- باب صَلاةٍ من لا يقِيه صَلَبَهُ في الركوع والشجوديه 368 
ات 144/150 ٠‏ 145] - باب قَولٍ النبي كله «كل صَلَاةٍ لا 2 صَاحِبهَا نْتَمُ 

مِنْ تَطُوّعِها ا١7‏ 0 00ل 
ما جَاءَ في تمريع أَبُواب الركوع والسجودٍ 1 | |[ 2 10>0>2 ١‏ 
[ت151/م145. 146]- باب وضع اليدين. على الركبتينٍ سس 31 
لطر 46 : 147] ديات ها يقول الرّجُل فِي رَكُوعهٍ وسحجوده مسوم سس 3177 
[ت153/ ١‏ م147 ع 148]ءيات إلي] الدعاء ذ في الركوع والسجودٍ 00006007777 
[ت154/ 148 149] بات الذعاء و فى الصاذة سس سد مسي 381 
[آت155/ 490 150] ديات مِقْدارٍ الركوع والسحره سس سس سس 207 
[آت156/م150. 151]- باب أعضاء السجودٍ كك يةزةز0ز0ز0ز0ز0ز1]0]0]0]| | | 0006077 
[آت510/157! ٠‏ 152]- بابٌ [في] الرّجَلٍ يُدرِكُ الإماءَ ساجذا كيفت يصنّع؟ ... 385 
[ت158/م152: 153]- باب السجودٍ على الأنفٍ والجبهة سو 9720 
10 م13 154] باب صفةٍ السجود 1 0000010111 
لزت 154/160 5] نات الرخصةٍ في ذلك للضرورة 0000007777 
تفريع أبواب العمل في الصلاة 2ه شظ1آ'03 
هذا 16ارء 4153 156] باب في التَخَصَرٍ والإقعاء لكككرلّاٌشٍِسظٍوظوظش؛شهشهه:إ5 
[ت162/ 16 7]دبات البَكاءِ في الصَّلاة طبار 000 


لت 570/163  ]158 ٠‏ بابُ كَرَاهِيةِ الوَسُوسَةٍ وحَدِيثِ النّْس في الضَّلاةٍ ...... 389 


060115 ٠ 256 5/4 


ءءء 


عدءعيهةه 


يع 


«عءعي.ى 


لمو ووع 2183/617 116 هآ عامعرهن1 116 1م017 تممدما عط 1 عمنةستحدة ]1 [164] 
(213/61 116 111128انآ 122112[ عط1' 160) عمتطالامخة عأهاء01آ 16 مع016100 15 )1 [165] 
ا/212 ع1 ص[ عتعط]' لمم عنع1] ناتسب 1 [166] 
8د-دد7دد----د-ددذ6)6)6)6)1)1)575)+)+)++»><><><><><ز<ز<ز2ز2ز2ز2]>]<+ < + ذ[ 1 11 2[آ25آت5تت6ماايا الل ا ال 1 
]6 2123 116 11118نامآ ع56م01112) 1'2[611228 [168] 
121 10 2151212128 3551012ع002) عط1' [169] 
لبإ«إز««ط(ت<سط«<ن لب ز زآؤزآزذز آذ م الل اال ل لم1 
لل ل.ل 6 /[18 عط 1 8 نالآ 12110نا[د5 عط1 8اتمتباع]] أنامطة أخط/لا [171] 
5] /تاماأوع8 طملاخ4 اطع 1“ عدع/ا2:2 عط 1 عمتننئآ رعجععم5 عط1: 10 عمانلج5 [172] 

١‏ ي<ي42ة42ة4ة4ة24ز2<><7زذةذزذةزذةز<2ذزةذزذزذزذزذزذزةزذزةزذزةز<ز ز<ز ز نز نز 1010101001272 |[ ز[زذز| 1[ ذا ال الل ادا 
34<ة8ن8نز3زنز<8إ[8+زإ إزإ + ز+<زإ<ز<زةز <ز زني نز 13> ز زؤز آذ نالل ااا ال الا لل ا لمعم 
121/1 116 101111115 1115م013) أنامطهة غهط/1ا [174] 
202020206ة2ة2ة2ز2ز 2 2ز<2ز2ز02 <2ةز2زةزة<ز<ز3<><><><><><><><2<2<3زةز<زةزةزةز<ز<ة<زةز<ز<زةز<><ز<ز <> ز ذزذآ ااا اال ل لط عه 
7]27]7]270800] ]7 ]7 ]!] ]1 ]| ]| الل ا للا ا ا الل 1 لوم 
]212 11118ا0آ )215 /ألا 115ط ج01 كلصقط 5'ع02 ع مزع د[اط [177] 
اء 2123 11 1128نا(آ عأعناذ ذم أكمتوعة ع اامتاءعع 1 [178] 
اء/2120 ع1 18 نامآ عللة 1 160 صع10:6100 15 )1 [179] 
58 111/لا تزع نزووط ع نارع]011) [180] 
مس و مسجو ووو ووو جو يوسيو وو ص صو وو وو مو وو ب يعو ع لظت ة تكو بل مرماديسات 
درورو واه اناس ووومحوو وو د و ص ع بو ع وو فيضي :]1333113101 3ه 1" 1122116 110 51153 01 3ع2 1156 151 
طة“لةظ]آ طامنه] عط هآ م11] 5*عم0 م0 م5110 أنامطة أحط/لا [182] 
#ااواعه الغا جاو اناووا ونالو وود ووو دوعو و وس م نص وين /([ 1108113691161 1351181110100 1136 1531 ]| 
للاططقطمة 1 تعالة طدااخ 01 ععع دوووء84 ع1 دصممنآا عسنووعا8 5 طقلاخ 1ه عمتكام/تم] [184] 
1 1 1 ااال لل ا ل ل للم 
عده 1 نامآ ث صآ (للاططمطهمه1) مهنادء 1 تنوع'1' ع1 ع دتازعع1] [186] 
03 116 صآ (رععماط عأعلس] ع1 طاز/لا) عمتممعاءءع8 [187] 
مو وو معي م ع وس د ع وت 12333647 1206 :15 113230 116 033 18516 10 111102981016 1115 [1858] 
(7ع/21533 عط1 01 قطة “لآ 110 ابلط عطط مآ) 111111اك 516108 [189] 
2006ي2ة2ةية 7 ><ز<ز ةذ ز ة 0< ز ز ز ز ز ز 7 ز ز 7 ز ز ز ز ز ز[1010101010101 ز ز]1ز ذز|1ذ|*1|1ذ*171717771*1*1االل اا اام 
سس اهاب يعسي سسسسسسسس سيب يي يي الس 102 2 ا 2 01 
اء 2123 116 تعاكة طدااخ ع دان امع 8543 [192] 
207 ة2ة2ة2زة2ة<2<2<ز2ز202<ز<3ة<ة<زة3زةزة<زةزةز2ز02020ة<3<3ز<3زة3<1ز3ز23ة0<ة<زةز0ةزةزة<زة<>2زة<]<ز<1<زةزةزةز<ز<ز | [ [ [ [17717171اع اللا ااال ار يتنهم 
21331 116 01011118آ لا0تأنااطخ ملدع81 دم تأعباد اأبامطاة أدطا/ازا [194] 


357070707070707 070707007 0707001007071 


ا ا 0710017 377077007070707 


350707077070077 00 


ا ا 0 10017 1 07 570707070707077 


ا 0 520700770770007 


ل 070000007000 572070707007070 


ا 20200100 


ال ا ل ا 03070071000000 


ا 0 02070070707007 


0.... لع0111 15 تع نم1 لاتمادع 011 عط1 ععداط عدعدد عط ص[ وعنزووط تتماسباه/ا عمنع02 [195] 


مدعو 


معودويه 


9 -ز557اً5)5ً5ً5ً)))))+]7]7+>+>+>+ + 2<7<ز2ة2ة2ة 2 2ةزة21ة2ز2ز2ز2ز12ز121212ز1]1]121212 1 اا العا اا ا الف ةدا ا 
ا١202020+‏ ةز<7ز2<7<7<7ةز<ز<2ز2ة02ةز2ةزةزةز2ةزةزة2ز20ز2ز2 1 1ز 1 1ز12 12 121 1 1 1 7 0 ااال لا ا ا ل 1 
ومسو مسو د مص م مك ع ور 1015 05 13381680) كذلة 1131 0161515116 052 غ17 [197] 
قله علقكآ عععط 1 01 منن1 لعنزووط مملط م11 وعطاعط/لا أطباه2آ 1125 عم0 مرعط/لا [198] 
0ذ ع8 16 وعلصنط]1 ع11] أحط/الا دصممنا لدعمع2آ ل1بامطد عم0 أهط1 سمتصزم0 عط [199] 


442.. 102أهانالةذ لطظ عط1 تعلخ لعرع]01 ع8 لأام0ط5 مممتادتادهء© طام8 أهقط1 ممنتصتم0 عط [200] 


فهرس المحتويات 256 515 
[ت164/م158. 159]- بات المُنْح على الإمام في الصَّلاةٍ سس سس سو 939 
2 م159 60 ] 0 النْهىَ عن التَلقِينَ 1012132-2-271 1 00717 
[ت 600/166 | 3 161 - بابُ الالَيفاتِ في الصلاة يةز2ة2ةزةز2ز2ز02ز02ز12 1ز010 10 1 1] ]| | |[ 000777 
لاك 167زع 161+ 162]- بات السجود على الأثقن ”7 ”بت7سااااالاا 0 
331 م162» 163]- باب النْظر في الصلاة ة. /59011 3 
[ت 630/169 | 4 164)] د باب أل خض في ذلك يةزة2ة2ةزةزة2ة2ز2ز1212ز1ز1 10 1 1 ز 1ز 1 1 | | 1000007077 
[ت170/م164 18ح ياف العمل في الصلاة 1 1 1 1 1 5106070717111111: 0 
[آت171/م165 . 166]- بات رد السَلام في الصلاة اووم]]]'!/!|50000 0100 
[ت172/م166 . 167] - باب تشميتٍ العاطس في الصَّلاةٍ مس هن 9599 
اتة 717 م7 ]1 4 68] 7 التَأْمِين وّراءً الإمام 01 زةز2ز2ز زةزةز ةزةزةز2ز2ةز2ز2 2 ز1 1ز12ز1ز ز 1 1 ز 1 ز 1 ز 1 1 ١70777‏ 
لكاي ا م168 169] 4 التصفيق في الصلاة 00000000 | ز | |[ | |[ ز[ز[ [زؤزؤ[ز[ز[ز[ز[ز ز ز 7م10 
ات 169/175 ٠‏ 170] - بَابٌ الإشارة في الصلاة 1 1 1 000771 
[ت176/م170: 171] - باب في مَسْح الْحَصَّى في الصَّلاة مسوم سصسوو //2 
171/1771 172]ت بات الرّجل يِصَلىٍ مُحْتَصِرًا ب يبب بباح ل 
[ت178/] 523 4 173] باث 'الرجل يعمد فى الصلاع على عضا صو و سس 401 
[ت179/ 1 و4173 174]ت بات لهي عن الكلام في الصلاة موس مص سس وبوي. /2410 
ات 174/180 22 01 ياف في آصلاة القاعل اك كيكةز ز نز زذزذ11010101010100111 0 007771 
تفريعٌ أبواب التسّهُد ا ا ا مع 111 
[آت181/م175 ». 176]- باتٌ: كيف الجلوس في التشهد؟ سي ةنو :1 11 
[ت182/م176 ؛ 177] - باب مَنْ ذَكَرٌ التورّكَ في الرابعة 1 70777 
ات 177/183 4 158]ء بات العدود 11> > > 1 1 00771 
عمد افق 4 أ1]1979ت يَافب ٠‏ الصَّلاةٍ عَلَى النْبِيّ كِ بعدَ التَشْهَدٍ مده وصمووو حي 43/1 
زرت35 1غه + - بابُ ما يقولٌ بعد التّنَهُدٍ اما 1 7711م 
[ت186/ 07 ٠‏ 180] - بات إخفاء التَشْهَدٍ اس سوس سس سو 12 
ات 180/187 : 11] بلث الإشارة : فى التشهد 11111 1 0000107171711 
[ت188/م181. 182]- بات كرَاهية الاعجماد على اليد في الصَلاة 0007077 
ات 182/189 1]3] - باب في تَحَفِيفٍ القُعود نحو اه رواء توه وه هوه ده سمه والدزة ماه عمدو مع عه هه قاع نو افا وله وا همان منوا ماد 429 
[ت190/م183 ٠‏ 184]- باب في السّلام اذ |[ |[ 0106070077 
[ت191/م184.  ]185‏ باب الردٌ على الإمام ا ا ا 441 
[ت0/192. ]احيات بير بعد الصلؤة سمه 11 0717 
[ت193/ 0183 ]ا بات حدق اليم --44))+ > 1 01717 
١ 1941‏ م186 ٠»‏ 187] - بابٌ: إذا أخدّتٌ في لات يشكقيل سر س و /11 
زت5ها/م187, 158] - باب في الرّجُل يتَطرّعَ في مكانه الي صلَّى فيه المكتوبة 1[ 43 
جما أبُواب التَشْهّدٍ في الصَّلاةٍ ١‏ مم ووو وم وسو 170101 
[آت196/م188 » 189]- بات السَّهو في السّجدتينٍ 1 1 1 1 1[ 07 
[ت197/م189 . 190]- باث: إذا صلى مسا مسسس سو ممه سيت 430 
لات8 19/رع 190 191]- بات إذا شك في التْسَنٍ وَالَّلاث مَنُ قال: يلقي الشنك 441 
[ت199/م191 . 192] - باب مَنْ قال : يكم على أكبر طن 2 2 ]1 1 00007 

1403 


[زت200/م192 4 193 د يفانت هن قال: و3 المي 1 111 7 1 1ك 


00015 157 570 


عععميه 


معدماءويهء 


ععءمويهة 


مععءعءداءه. 


ععءعديه 


«عءدويه 


عععيه 


6عءءه 


ع1 ع117ااعع] أنامط1/لا قطه “لكآ 1000 زعالم 205داد كم أعناد أنامطخ 21ط/ما [201] 
00000017 ز[ز |[ ز[ [ز ز ز ز ز 1 2 1212121212121 1 01 
٠000000000000‏ 51111108 1/11 20102 نأوع1: زعط 1 1211ط) عااعع ]ا 10 داعع 101 عم0 رعط/اا [202] 

0 * 8110 الث 151111226105 ع11ناوع ]1 1255لا 1اعع1"01 01 2705152141015 عط 1 [203] 
2727277 2 ز2ز2ز2ز7ز72ز2ز2ز7ز72ز72ز2 2 7 7 7 ز7 7 7 <زة2ة2ز2ذز111ة0 111[ ذل ااا 
٠0000000000‏ 101111688ا1اع1*018 01 2105112110115 طاه8 10 دء0117) علتولط عط 1 أنامطكة أهط/اا [...] 
ممعم مو ممم مم مم06 000006600660 1/1633 861016 نمع :2123 ع1 تروط نتوتتلثة لتنا" تاعحره/18 [204] 


223532 3م256 728 وقاء جزوك تج وم دروا واه 2 عي ج21 اع 12123 11 11011 7/3 جر 103 ح11() ل[[نامطك ببجن1] [205] 


لوم كو و اح عوج و وود كدي وات ولو 1131398 11-1115 5 12133 /17011213 11 و2زءع11() ©16() [206] 
112 طف©ط 1 تعطا0 دمزناعع011آ خ 10 لاأع12ا0 طلم نآ 2123 01115 ع00) ررعط/لا [207] 
0 لماوع الاو ممت لامو ال اه 1121 1 11137[ "1 عفووون) 16[ نزة نا ] لدم 0112/1 11 1() 


ع وق مور وو وفع معدو قحي وج هوه مشو امورو قاع وفة سي حوره واجرو او وك سن امع 2ه 219 (1201165ع1ع2)) 1110117 11 زر 00015 
١101010[101010101010101010106061010101501آ11017115111[11‏ اع 1ل 5] ل نرم 1110 1() مععررء[[اءعيج:] ع1" [208] 


ممعم ممعم ممم مومع ع 00000 لع الاقطق وم /ااعع116 12106211011 عط 1 طعتط/1ا اخ ,آناهط عط 1 [209] 


ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 م 06 الل ا ااا لارام 
0م000 000000666660060 261612011168) 11023 ع1 128/ادع[آ 01 12621 لأواصناظ عزعناع5 ع1 [211] 
ل م د و ع ا كنك قفي 11 1 1116 2121] 
000006000600660 016111011168 111031 ع1 ل7عغ)اة 160 8120128 15 غ1 ستمط/ما دمم لآ [213] 
...000000000 ل[03آ /[53112آ1 ع1 05 5م21 0تاعنع نت 111023 ع1 4112018 انامطلة أجط/اا [214] 


01 00101) ثم 5) نزء 2121 001151821101121 ع1 20عغ1/ا4 16 1"311128 أنامحاخة 11/21 [215] 


تدع شع مم عه ا اديه دعا ع عدجا ماع مقت الع اضف عاط بعص داعف عا طامط اع عل مع مقع خاقط 3 عنقي جوع عع ل مجع ع وب هطع لمعيه ره نغ 2ن قاع عن اطاط روه مويه وناغ عن عتخاع أاع 1لا /1]2111 
200000606000006 012168تاع1ع0) 11101 عط 1 70طع1كم ممحده/171 خ لحخ عنتد[د ث ل1تامطد [216] 
00000 00000000000٠1113868/ا‏ 2[ /1"21023 (01 215ملوععن) عط 1 ع نتطد1 ا طماوظ) أنامطة أحط/لا [217] 
لم م تك ع 1 17111 و6 فقوو 118 تمع ونية11 33 10 غ1 ففايةا (218] 
لمعم مم م م ممم ٠0‏ 111018 0 عع زهو عستصرهك8 عط سآ لعانء1 15 أقط/لا [219] 


1110217 (01 7202165ع2ع0) ع1 لتعناة) 10 عدء/171 10لامطذ عد2) د5عطأ10) أنامطى 11/214 [220] 


12 1 م ل ااال للا ل رثا لمم 
151100[ 1[ 1 1 1 1111111[ 0 ع 
ا ا ا ااا ااا لل ا امم 
ممم ممم 000000606600000 1186800000000اع06آ ضناك عط]1' عجم1اع8 111023 00 نرع 2123 011115 [224] 
مع عد عمط عم مو لم لماوعل ووب لس لدو سب 015 بول ل[ 0140 و1 ف 1 [225] 
معو م عي به ممح مح م ووو ميد د و وك اواولا 3 لع أل 0 موقم 1702 [[و 16 [226] 
ممم ممم مم0 م 000000666006666 561122013 1115 01125ا0آ 850 ذخ وعووع4001 تمنتدحط] عط]:' معطناًا [227] 
ممم ممع سمه ممم ع مسس ع ممم م6 12000107 5118 1316 )1م1821 عممععقم سنمصظ عد مم0 [228] 
0 0 0 0 0 0 1030|1311010 لا طم 
00000 للا80 لل أوطلوع ثم ع 7تطناعع]] عاتط/لا ومصععد عط] 5ن زاء0[ سمحكلة خ رعط/لا [230] 
ا[ ااال م 
مس اد د م 7ص تم م ممت مص ود 882335 1196 متف تومظة [232] 
ا ل ا لا 0 لاعس 
ممم ممم ممم 000000000000060 50126)121108 101 561212011 ع1 كام ناتقع 12 ستفحص]آ عط 1 معط /الا [234] 


فهرس المحتويات بع" 

[ت201/+193:  ]194‏ باب مَنْ قامَ مِنْ تين ولَّم يُتَشَهدْ ا 
[آت202/م194 ١‏ 195]- بِابُ مَنْ نَسِيَ أنْ يَتسَهَدَ وهو جالِس ا 
[ت203/م195:  ]196‏ بابُ سجدّتي السّهو فيهما تشهدٌ وتَسليمٌ 000 
ما تمع دنا الْسَهو ك[ ك آ[آ [ [ | | |[ |[ |[ |[ |1 211101010110101 


[ت204/ م196 . 197] - باب انصرافي النساءٍ قبل الرَّجِالٍ مِنَ الصَّلاةٍ 
مسرن 108] - باب كيفت الأمويات سٍِ الما 


تفريع 0 الجمعة : 
[آت208/م200 ٠.‏ 201] - بابُ فَضْلٍ يوم الجمّعة وليلةٍ الجمعة 
[ت209/م201. 002 د فاه الإجابة آنه ساعغة ةَ هي في يوم اليية؟ 
[ت210/م202 ؛ 203] - بابُ فَضْل الجمُعة 
[ت211/] 3 204] - بات التَشْدِيدٍ في ترك الجمعة 


[ت2050/213 4 206] ياب من تحب عليه الجيعة 
[ت214/م206: 207] - بابُ الجمعةٍ في اليوم المَطير 


القطل ة 
[ت216/م208:  ]209‏ بابُ الجمعةٍ للمّملوكِ والمَرَأَةٍ 
آت217/ 2090: 0 بابٌ الجمعةٍ في القَرَّى 
(ت18تارع 218 + 1211يات: إذا | وَافقَ يوم الجمعةٍ يوم عيدٍ 
آت220/. 2 » 213] ياب اللبس للجمعة 
[ت222/ 2146 5٠‏ باب [في] َنَحَاذٍ المِنْبَرِ 


[ت225/] . 6 6 18))] - باب في وَقتٍ الجمعة 
زت226/م217 219] - باب التداء م الجمعة , 


[ت228/م219: 221 _ ا اوسن إذا 90 00111 


[ت229/م 0 © 222] ب يأقت الخظة قائمًا 


آت2230/232:  ]5‏ بابُ إقصار الطب 
[آت233/م224: 226] - بابُ الدّنرٌ منّ الإمام عند المَوْعِطَةٍ 
[ات226/234: 7 - باب الإمام يقطعٌ الحُطبةَ للأمر يحدثُ 


ت212/ 2046 5 باب كمَارة مَنْ ترك ااا لسسع 
آت215/ 2070 208] ديات التخلف عن الجماعة ة في الليلة الباردة أو اللْيلةٍ 


[ت219/م 1 212 - بابُ ما يقرأ في صلاة الصّبح يوم م المجمعة 7 


ا ت021 ١‏ و3  ]214‏ بابُ التحلّقٍ يوم الجمعةٍ قبل الصلاة 01 
215/2231 216]- يات توفع الور سي 
[ت224/  ]217 6 ١‏ بابٌ الصلأةٍ يوم الجمعةٍ قبل الزوالٍ 2011 


م ١‏ م221 ٠‏ 223] يات الرجل يخظبٌ على قوس كص 
[ت231/م 22  ]4‏ باب رفع اليدينٍ على المنبرٍ وس ا 


689599569695989696996989699698968698696959698698259686869 586986866 
س 86 88ه 6866868 6ه 


517 


405 
405 
417 
4017 
0117 
14017 
409 
409 
1409 
408 
45 1 
453 
453 
453 
455 
455 


45 
439 
459 


461 
46 [1 


407 


0115 258 5/6 


0/4 ...0 .لاعع6م5 115] عضامء؟1اء0آ 15 مدآ عط1' علتط/غما طنط[ أبوطة أحط/اا [235] 
١ 06‏ ز2ةز2ز2ز2ز <ز ز <ز ز<ز<ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذ 7777م اا ا الا ل لل ا ل ل م 
6 ...(16وع.[ 10) 22155101ت1ء2 11223171735 ع1 عزه1 وعاوة تامتأنااطخ 115 كلدع:8 وخ طاعباد معط/الا [237] 
06 ...51112011 116 8لا 17ل[ء0آ 15 تقدص[ عط]' عانط/الا عنووه81 عط] وتعاصط عم معط/الا [238] 
4/8 ابنالا ل الي اا را ا للم 
8 ..اعععم5 ع1 عصتقء؟ ٠‏ لاء0آ 15 تتتقحص!ا عط]' عاتط/اا تعطصصسساد ناظ مععلوارء01) 15 عم0 معطملا [240] 
4/8 ا م0 لل ل ا م 
0 .....هء 2123 111033 ع1 01 طد*علةظ]آ عاع ماد خ نزام ملا وعطعا02) دث طعناد أنامطخث 17/216 [242] 
4009 ةز ز ز ز ا 11 تت م ا ا ا ل ل ا لمم 
000 ممم ...116133 تاعع نتتاع8 11[ة/الا خى طا1/الا تتتدتت[ عط 1 011075 مدكلخا خخ ورعط/لا [244] 
2 ..... (م/(213 لتتمادع11ط0) 111020 ع1 تعلخ مع نجووط (لاتتماطن[70) ع دامع011 أنامطخث أدط/لا [245] 
4+ 4 72070 7 ]2 2 ]2] 1 7 7م ا ل ا ا ا ل م 
04 1--7““777- ناز ز ز ز ز نز ز3ز3 ز 3 8 38+ + ز ز ز <ز<><ز<ة<ز<ز<ة<زة<ز3زةز3زةز ز070702 70 زؤزذز5ذ777125اأخا الال ال الا م 
404 مص سس د ع ع وه 6186 6183081 10 112 630 كت 1 انان #فقنااة5 01 عنس 1 ع1 23471 
406 20ي420ة2شة2ة<3<ة23<3<3<3<232<0<2<232<زة<3ة<ة<زة<ةزةزةزةزةزةزةز<زةز<ز <ز ز ز ز ز ذ مالل ل ل انيه 
406 مع م ل تي سي و تو ع كن و لصويو كو ص وك 1080 10 1116 مه 5 1136 239١‏ 
008 لص م 5611 فق اقستهم قر عرترامتاع؟1 17/112 م5 ع1 عمنه :12611 [250)] 
4010 ز ز ز 1 ميااارم 
400 ميم رو م م م و مم و صو بس و1016 186133 01 11556 1116 11 تناكل 1 لمم 221 ) 
002 ممم م ل متنا للق لصف مال كلذ دناه 01 بروجوورط 166 هآ مماتمع؟]! 15 8/151 [253] 
002 يي ز2ز2ز2ةز<02ة2زةز0ز2ةزةزةزةز2ة2زةز2زة2ز 2 ز<ز2ز2<زةز ةز2ة2ز2ز2ز2<ز ز ز2ز2ز 2 ز ز 2< الل لا اهم 
ناا لتنث ,1]030 تتهارع0) م تاأعنامغط 1 02[ 10 عط 1 00 0106 ع ناحنزه) [255] 

002 <<« ككلك“ل١>ا‏ لالم 
ب/031آ] نتزع/ا 15 0 5ع220111ع2ع) 10 عط1 20ع.آ 16 ا ع7زمن) 16 12115 تقدص[ عط 1 11 [250] 

004 مل ف ست دعن 1383/1 :116365 13136 05 56 011110126 36م 0اتامبي) 116 
404 ممم عمو مص عو عع 1718306 10 1156 لمر رويط تتقامنالة ١7‏ عم 023 انأوطف أقنا ١‏ (2357] 


4 ....ز02آ /2113؟1 خ 20) 15 غ1[ ع235) 11[ عبان85405 عط !1 مآ لم011 ع8 10 بامطد نعنزد:ط 101 عط 1 [250] 


فهرس المحتويات 28 


[ت235/ م226 .  ]228‏ باب الاخْيباء والإمام يخطبٌ 1[ 1 1[ 1 22001111 
[ت236/م227.  ]229‏ باب الكلام والإمام يخطبث 1#آك1آ1ظ2[111110101 
[ت237/م228:  ]230‏ بابُ اسيئذانٍ المحْدِثِ الإمام 1 و1 300010101010111 


تر 


كه ق 2ر225 ٠‏ 231] باب" إذا فخل الرَجُل والإمامم يخطبٌ [ [ 1[ 21211111151 
[ت239/م230:  ]232‏ بابٌ تخخطي رقاب الئاس يوم الجمعة '©آآآآ220111100100 
[ت240/م231: 233]- باب الرَجُلٍ ينعسٌ والإمام يخظبُ ل 0 
[ت241/م232 . 234] - بات الإننام يتكلم بعدّما ينزِلٌ منّ المنبرٍ 111ص 
[ت242/م233:  ]235‏ بِابُ مَنْ أدرك مِنَّ الجمعةٍ رَكعة 1 1 111ذ11111ذظ2 
[ت243/م234 و لقعا ء باكر ها كرا بهِ فى الجمعة ماوع امات ا بال ووو 
[ت244/م235. 237] - بابٌ الرجل تم بالإمام وبينهما جِدَارٌ ذ 2111111111 
[ت245/م236 1قة] اث الصلةع بعد الح قوس سح سواسو يو و ا 


. حازباب القجوى بين: الخطفية ] "| | ||052[1111111|1|1|1|1|1|1 


4 . » 239]- باب صلاةٍ العيدين 200000000100105 
آت247/ 2376 0 بات وقتٍ الخروج إلى العية 200111110101505 
[آت248/م238 ٠‏ 241] - باب روج النْساءٍ في العيدٍ 5آ000000010001011111 
[ت249/م239  ]242 ٠‏ باب الخطبة يوم العيدٍ 1 1 0(07(ش(22ظغ2 
[ت250/م240 ٠‏ 243] - بابٌ يَحْطبٌ عَلَى قوس ا 051600010010111 
[آت251/م241 .  ]244‏ باب ترك الأذان في العيد 0111 
[ت252/م242 .  ]245‏ باب التكبير في العيدينٍ لظ 
[ت243/253 :  ]246‏ باب ما أ في الأضحى والفطر 21 
[ت254/ 2446 ]ناث اتوليين لط 001110001 
[زت255/م245: 8]-_ بات الخروج إلى العيل لي طريق ديرجع في طريتٍ ع 
[ت256/م246:  ]249‏ بابٌ: إذا لم يشر الإمامُ للعيدٍ مِنْ يومِهِ يَحْرْحٌ مِنَ الغلٍ 
[ت257/ء247 .  ]250‏ باب الصلاةٍ بعد صلاةٍ العيلٍ 200100010011111 
[ت258/م248 ٠‏ 251] - بات : يُصَلَى بالئاس العيدَ في المّسجدٍ إذا كان يوم مَطرِ 


0115 219 400 


001011 
لاخ ]2 )115 15 01 1500012 11115 (2/3) 
4 ا 2 نز نز ز2ز زنز7ز7ز2ز2ز02ز2ز1|[|][از 111|[| || ااا ا ا لله 
151502 ع1 عسصاءء]01 15 م11 عالطالا ا عدن 1115 صعب1] عم0 لانامطذ عحص 1 طاعرط/لا أذ [260] 
6 ١11أذتاا2ااا0004‏ 7 ++>+>+><>< << ذ[751آ07م ا 
6 لاء/ماة:2 1501502 11 8الكنانا نندخ] رهط طلدلاخ ع دل![0 2[ عانط/لا كلصدآط طام8 ع 21515 ]1 [261/2] 
10 77771بب““1]1]زذز|ز|ذ1*ذ|ذ|10177[171**1*1١ت‏ ا براي 
12 ل قله علةكآ تناه 01 أذتكهمن) 10نامناذ غ1 غ12 ممتصلم0 عط1 [263/4] 
18 لاع ناوصط عومناعط عط1 ص[ صه*1ن0 عط1 01 صر ه1نأمااعع] أنامطخ أهط/78ا [264/5] 
15 7 321158 16 07 القع 198 [29376) 
18 مس م و لتقم 118 05 تاتقطت) قلط 0110158 انامطاك أقط للا [266/7] 
20 01501085 115 013 5121063 2128ماع طقتتاظ أناوطف أقط ا [267/8] 
20 قله 'علهك 6/لا1 ع8 لانامطاذ غ1 أقط1 «منسام0 عط1 [268/9] 
20 يي قم ةقرو ذرن وها مضه 68 [269/10] 
22 (قتع51 5'طهللخث 01) رعزك خث عراعء5 05 20512105 ع صترع011 [270/11] 
1011001 0101 جاع لاخ 1ط 01 80012 11115 (2/4) 
24 77779ب 1 1[]1[1[101[][]|]||[|[* تال ل يم 
24 ل كع ناة8 غط1 عامط ععلاء عدا ى لأنامطذ معط للا [272/2] 
24 مويو ونه سس ويدسة ةي يس سي لإقمتهه1 و0 ميم" 167 1886810 (2133] 
26 ب 11126 عنامآ 1]5 ص[ أطنه2آ مقط لصخ نعنزة]2 5جع011 رم 1اء 120 ذخ ررعط/لا [274/4] 
26 11537813 1516 #للتقزط ضام ز2/5 2 
32 بالقنال هن معنزورظ ص[ ومتأقااعع ]1 عط1 وستصعاءمطاذ [276/6] 
32 بالقنال من كع زورظ لإتفاصياه/ قصتء]011 أنامطك لدانلا [277/7] 
34 ان ا الك 
34 #ولتاعلاط اأوعوع.ا ذخ 01 عدبسوعع18 أمبامل/طا ذخ م0 ترعناورط نتتماوع11ا0 ع سترء]01) [279/9] 
534 قلا كتلط عأعامددمن معلاء 12 ى ل1نامطة معطنالا [280/10] 
38 الع/ا213 ع1 قصعا1مط5 لمق لإلعمط رخ 01 صما عط 1 م[ دنجداذ عم0 معط/الا [281/11] 
35 >-7ب--ب“ “0 | |[ [ذ[ذ[ذ[ذ[ذذ[ 77 م ما 
1ط لتتتلطع8 كنع ناث (لاتحضصخ عط 1 01) 010105:) 30[ عط 1 01 عم0 أهط 1 نم1اصام0 عط ]1 [253/13] 
40 1 1 1 1 1 ااا ل 
02 مي م6 ت8 كا عفط سا موتمدورن عطاقم [2884/14] 
42 سس ]6 #مققكا لق 1 5ا مونصانرت 11:0 ك [15 دوم 
46 ال 0000 7 ال 
46 مم م يي 165866 أقتنا ا تاماصلم0 طاماظ كك [257717] 
43 ص يتقف 11581 كا امتمدهرت ظلاقاة .8 [258716] 
50 ل ا باع 6مقعككآ أهقط1 هآ ممتمام0 طتمعيعذ ى [289/19] 
22 ا120 1 1< 1 زة1زذزذزةزذ2ز2ز2ز202ز0ز020زذ0ز 0 ز0ز0ز0 1010ز1|]|]1]101|ز|]|]|]|]|[ذ*[*[ 0077م ااا ا للم 
181737 انا 01/ا 01 80001 1115 (2/5) 

534 قطه'كلة16 4001:1021 عط1 لصح ععنريوءط تصتماصناه/ا عط] [291/1] 
54 (مع/133©) وله ط عط عتماع8 لعنء011 ولد عل2] 130 عط 1 [292/2] 


ومععورعلننرعءع ا لرلمعرومنمعم مع نوري لور ولو رعرع لامر لمعمو ببععيو: 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0 1 ل يل 


فهرس المسحنويات 239 461 


فهرس المحتويات ١‏ 


2 3] قا صلاة الأسكيقاء 


[ت259/م1]- باب جْمَاعٍ أبواب صلاةٍ الاستسقاء وتَمرِيعِها 112 1 ز ز ز ز ز ز ز [ 0075777 
[ت0/260. ٠٠‏ - باب في أي وَقتٍ يُحَوَّلُ رداءة إذا اسْتَسْقَى؟ زةزة0ةز0ة 2 0050555 
[ت261/م ]2‏ باب رَفْع اليدين في الاسيسْقاء 10100 1 ةذ 1 1 |1 1 |1 | 1 | | 1 1 0 
[ت262/م ]3‏ بابُ صَلَاةٍ الكسوف ااام ر))++ | | | ذ آذ ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذ#ذذ#ت 0 
[ت263/ 4] - بابٌ مَنْ قال: أربع ركعاتٍ ا1111|ت0ل+1++!+! !!!+« «ظغ< |[ اك 
[ت264/ 3 باب القراءةٍ في صلاة الكسوفٍ [١‏ | | |[ [ز[ [ [ ز ز ز ز ز ز 1 ز 1 1 1 1 1 1 1 1 1 121 ز12 2 ]1 1 ]| | | 0707077 
(ت265/ 32 باب : يُنادِي فيها بالصَّلاةٍ 1 1 1 1[ ةذ1ز20ز12ذز120201ز10121ز1ز1ز1 12121 ]| | |[ 007077 
ات 7/266] 20 السدعة نيها 86[ [ز ز ز + ز ز ز ز زةزةزةزةزةزة2ةز2ةزةزةزةزذز2زة2ةزةزة2ةز 0ةزة2ذز2ذ12ز212ز1 12 12 | 070711 1ك 
[ت267/م ]8‏ باب العتتى فيها لاا اة4646064ا 1 | 070707 
[ت268/م ]9‏ باب مَنْ ل : يَركع رَكعتينٍ اا 1111 1 ذذتتتتاا6ا 6‏ 1 1 1 | 00000017 
[ت269/ 2 - بابٌ الصلاةٍ عند الظلمةٍ ةِ ونّحوها آ [ك | | | | | 1 00أت00- 
زت110/270] - بِابُ السَّجودٍ عندٌ الآياتٍِ | | | | | |[ | | ا 0 
[2/ + كتاب صلاة السفر] 

[ت271/م1] - بابٌ صلاةٍ المسافر يةيةز<2ز<ز2ةز7<ز7<ز2زة2زةز2ةزةز<زة<زذز2زةزةزةزةزةزةزةزةز ز ز ز ز 101012 00100777170 
ت20/272] يبات: عتى - الْمُسافرٌ؟ 020404060ي2ةز ز ز2ز2زةزةزةزة2زة2ز2زة2ز20ةز 2ز2ز2ز2012زةزةزةزةزةز2ةزةز2زةز ز ز ز ز | ز ز ز 5 7غ 
[ت273/م ]3‏ بابٌ الأذانٍ في السَّفرِ ١ 11١‏ |[ | |[ [ذة[ [ [ ز[ ز ز ز ز ز 2 ز ز 2 2 12ز121 1 1 ز 1 ذز 1 1 ز2 ةذ 1 1 ز 1 | |[ 1[ 007111 
[ت274/ 3 - باب المسافر يصِلّي وهو يشكُ في الوقتٍ ا 2 
[ت275/ 5 ] - بات الججمع ؛ بين الصلااتين اللا ااببسسمصسس سس سس اساسسا 0 
[ت6/276] - ياب ضر قراءة الصلاةٍ في السفر 6161011)|َظغ+<»1|!+«+» + | | |[|[|0000011|10| | |[ [ذ[ 0771أا: 
[ت277/م7] - بِابٌُ التطوّع في السفر ااا11------------ب“0000| | |[ [ ز[ذ[ ز[ 5 1(60ط( 
(ت278/ 3 - باب الع على الراحلةٍ والوثر ةي ز زذز ذز ةذ ز ز ز ز 1 0011001110101 
[ت279/ 3 - باب الفريق علي الراحلة مِنْ عَذْرٍ ١‏ يةز نز نز نز 01212 0717711 
[(ت280/ 1 - بابٌّ: متى يْتِمْ المُسافرٌ؟ ا ة2ة2ةزةزةزذزةزذ2زذزذةزةزذز نز نز 100372 | [ [ 1 072722 
نت 28/م 16 - بابٌ: إذا أقامَ بأرض العدوٌ [ثم] يقصرٌ امس و بو سس واي 
زت120/282] - باب صلاةٍ الخرف ل يي 53 
[ت283/م ]13‏ بابٌ مَنْ قال: : يقوم " صف مع م الإمام وصفٌ وجا العدو َيصَلّي اين لو 1-7 07 م يَمَومُ 

قَائِمًا ًِ َنّى يُصَلَيَ الَذِينَ مَعَهُ رَكْعةَ أخرىء. ْم ينُصَرِفُوقَ قَيَصُفُون وُجَاةَ الْعَدُوٌ ون تَجِيء الطّائِفَةٌ الأخرّى 

تإصلى جد زلقا ريت غلك قلي االقري ذأنا أخرى. كم يُسَلْمْ بهم جَوِيعًا 225111 معيو 91 
[ت284/ م4] باب مَنْ قال: إِذا صَلَى ركعة ونْبْتَ قَائِما أَنَمُوا ليه ركُعة: مس اضر فوا 

نَكَانوا 2 الْعَدوَ وَاخْئِتَ في السَّلام ١‏ 1[ ز[ز[ز[ز[ [ز[ز [ز | [| | | |[ | | | |[ ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز | 0170717 أ 
ت285/م ]15‏ باب الماك 1008 سس ع سب ومسو سس 


لك 2م06 - باب مَنْ قال : ال ار كل صف ا ا 470 


يجيءٌ الآخرون إلى م هؤلاء فيصلُون د ا زذز1201ز1212 1 ]1 1 ]| | | | 1 71 0177ار 1 
[ت288/م18] - بِابُ مَنْ قال: يُصلَّي | طائفةٍ ركعة ولا يَقضون و و 1 1 1 21ة101ذ1ذ101 12 1 ]| | | 0070777 
[ت289/ 197 يات من قال : يسلي بكل طائفةٍ ركعتين وتكون امام أربعًا اا1 1 | | | ز| | |[ [ [ز ز ز ز 100600075752525 
[ت20./290] باب صلاةٍ الطالب 11١‏ 1 1[ ز ز ز ز ز2ز2ز2ز12 1 ز ز 2ز2ز12 12 121 121 1 1 1 1 1 | 077 


[2/ 5 كتَزِب التطوّع] 
[آت291/م1]- باب تفريع أبواب التطوع ورَكعاتٍ السَنَةِ ل 
ات 2/292] - بابُ ركعتي الفَجِرٍ ا0ا0ايا0ا0ا0اايا0ااا0ا0ا0ي0ا0يا0ااا 77 
[ت293/م ]3‏ بابٌ في تَحْفِيفها اايا1وحر)ر | » | 7 


02أ0 240 0215 


538 4 2020207 0ز20 0 ز ز 0 0 0 02 ]0 ] ] ] ] ]|[ 07777اال ‏ ة لرااس سم 
11 0111128 م8101 122211[ عط 1 ةلالا زع نزووط عط1) منا وعطعناةن) عم معط/اا [295/5] 

00 لي متوقع8 مرمرع طه لم1 
60 #ناعرآ ص[ لعع]01 عظ غ1 لانامطذ مسعطنالا :0ع14155 15 غ1 معط/ا [296/6] 
60 ملل ا ع لقاع تعقم قمقنة 821076 #ع تآ كله علمكل هتاه 2 18 [297/7] 
62 ا ل ل 
62 يس يي اقيق22 وتمتمونا0) مف ع1 بعالم وميدر! [299/9] 
64 ...ا اأخطعءظ لصم طع 1ط 5111 5[ تناد عط 1 سعطن/ما تسعط1 ]01 16 ممهزووععمم) عط] [300/10] 
66 ل (كة لفط لإتمادع11ط0) عطق8 عتماعظ تعنزه] عصليع 011 [301/11] 
68 ج88 (تمسعمو) قطبرط ع1 [302/12] 
72 ج24 ع1 وستمسط معترموط ع1 [303/13] 
72 مفشه ع فره 01 02 معترووط ع1 [304/14] 
4 ... (اعنته1ظ كنم ادع 11طا0)) «اتساعد]/١!‏ تعالم معنجووط له *علةظ1130-1 11 :نم01 عم2) للانامطد معط/لا [305/15] 
76 ب لتإهمظ بومتمعنا0) قطدآ معقة معترموط 16 [306/16] 
6 الأطعناط ترظ) معبرمره مه" مستفهماة م0 دعامفط0 
16 لاكةط ]1 عضكل11 لخ بأطاع الا 83 نزء/ت2:© :101 513110118 01 01152101 ع1 عتتتادع10طث [307/17] 
78 مقاط بره (معتردمط عم©) عستفهماة [308/18] 
50 183165 18 كزمقواط ورمع امف ورمتاعة 2 [309/19] 
01113 01) 20111011 /021[19آ 1115 1)125ءع16] أنامط)1/1ا 5معع51 حث طاعناد أنامطخ أحط/18ا [310/20] 

050 1 نز ++ 0 نز + ]<<< نز نز ذ 585(00++6+6+>»>| | ز ز 5 777م0ال ا ا 
2 ... ومعع516 علط تعط1 لصخ بأطعناظ نزظ معننة نزه"1 نهاك 16 121105 حث اأعناذ أنامطة غهط/1ا [311/21] 
52 #ضغنزوظ غنةط) أوعظ 116 15 أطع1الا 16 901 5ه10)ئهظ اعتط/الا [312/22] 
2 ... أطعالط با8 ع/12© نزه1"0 لتتهاد 10 لء5] طملاخ 01 نتععرءووء14 ع1 طعنط ١1‏ أذ عدص 1 ع1 [313/23] 
54 م قطة كلظ 150 طاتللا معنزوعط أطعالط ع1 عمنأن تناع نمآ [314/24] 
56 لس ان نو سن قله لم1 01) ممتم حا عع بوم غم 1ل 1156 جرنن22 011 [315/25] 
66 21391 /6161082]011 ناك أطع 1لا عط 1 0ض[ جه1أمااعع]1 عط1' طاز/الا عع01/ا و'عم0 15128ة]] [316/26] 
588 121212 1 1 1 |1[ 1[ ا ا ا ل الل ا 
1]06 ا 000 ا ا ا اك 

الأخرا خف لالخ خ] 01 1101/1111 11 ؟ 01 80016 1118 (2/6) 
1]10 01162122021 طأاصمكلة عط ص[ خطعااط ناظ معنزووط 1ه"1 ع10لصداذ [319/1] 
114 10101010110114 ا ا ا ااا الل الالال ل لي 
116 م كتلط غنم -نطمء18 عط1 05 15 غ1 أهط1 دمتمام0 عط1 [321/3] 
18] ب اغخطعالظ طأصععامعناء5 عط1 م0 15 ]1 )112 ده 1غخةنتتدلط عط 1 [322/4] 
158] تق 58 أممة 116 012 ع00) م0 111811115 ١13382008‏ 1136 [323/5] 
158] أطعاللظ طاصع اع 5-نزامع/13 ع1 00 15 غ1 غ12 هنمام 0 عط1 [324/6] 
1158 011632220220 طاصه8 عط[ 01 وأنطعنلط اآأثى م0) وع1آ ا[ )هط 1 جمم1صام0 عط ]1 [325/7] 
118 -010532) ع1 01 ]1112ع128تتتلث ل0للث 0117151025آ ,112]101اعع1]1 ع1 م0 5رعأم قطن 
1158 ك6#4العع] ك1 صه* 01 عغط1 طاعتط/اا صسنط1/لا عجم11 طاعبك8ة بوط [326/8] 
0م] 218168 116 كه 1ن 102 وننكلة51 [329] 
26] 4١04ب-ب 00001010171010110101010101010100‏ ا ااال ال م 
الث ' آنل 118 ا[ 11411010 21505 01 كطكا/ا 1118 01 820001 1118 (2/7) 

8] م 800 5نا0 عط1' ص[ عتعط] عع 2:05)520825 نإمدل8 1107 [329/1] 
8 صوق 1ن]خ-آاخ 0 دعومع/1 زأه1؟) ع1 دآ حمتأهتاوه: لظ 15[ عتعط 1 غ12 نم1اصام0) عط 1 [330/2] 
28] أ[ تآ لعنع011 ع8 5101010 2105026101 11216 تام1اصام0 ع1 [331/3] 


320070700707770 0700 


350707070707077 070107001 


هرس اتويات 210 453 
[ت294/م4] - فاب الاضطجاع بعدّها 10 1 ز ز 1 12 ز2 1 1 1212 121212121212121[ 1[ 07777 
[ت295/م5] - بات إذا أدرك الإمامّ ولم يصل ركعي الفجر ةزةزة 0 زةز20ز2ز 0 0 ز 10 1 1 ز 1 1 1 000000 ا00 
زت297/ 3 نات من فاه مت يقضيها؟ 200 يزة 2 ز نز ز ةز270<ز2زةز2ةزةزةز 0ز<ز2<ز2زةز زةزةزةزة2ةزةزةزةزة2ز2ةزةز2زةزة2زةزةز2ز ةز2ز2ز2ز 2 1< ز ز 1 ز ز ز [ 0070707 ا 
[آت297/ 3 50 بع قبلَ الظهر وبعدّها 000000000000003 | ز[ز [ز ز ز ك0 
[ت8/298] عات ا ة قبل العصرٍ 100 0 2 2 2 2 2 2 2 ل 
[ت299/م9] بات الصلاةٍ بعد العصر 1 ز-ذ-ذ-ذذز!ز_9!زز111999 [ [ [ [ [ 1[ 1 121212 121 1 1 1 1 777 1ك 
[ت300/ 10 د باب هن وحص افيهدما ها #ائض المي مرتفعة يز >< ز0<زةز02ة2ةز ز 0 ز ز20ز12ز12121212ز1 1 ز 1 0 2107070ظ1' 
1 م11] 00-5 الصلاة ةِ قبل المغرب ا[ 1[ |[ |[ |[ |[ ز |ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ز 2 2ز 2 2 2 2 12121212 1 1 12 121 1212121 1 0077 ا 
[ت302/ 3 ديات هي لضحَى 26 0[ [ [ |[ |[ | | | | |1[ 1 1 ]1 ]|1 |1 |]1]ز ]|[ | 1[ 0 111700 
زت 303/ 2 - باب في صلاة النهارٍ ةزب ةزب ةد دز د رب ز< < <ز ز ز2ز2ذ13132 1 
ز[ت304/ 14 يات صلاة التسبيح 6 ع وق هن ياج جاه ع عاج لان اه انان لب ع 601022120 0ه جه جاع م عع ل عتم مان اع هيه و مزع ءاه عام هات نان مص متي .2704 
[ت305/ 15 عبات ركعتي المَغرب» أين تُصَليان؟ 000 20702 2ز2ز2 2< ز2 ز 2 ز 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 ز ز 2 ا 
[ز[ت306/ 16 58 الضلذة بعد العشاء قمع عع مع ف ع ومع ععء مومهم عع مقع و عمقو ع عع معهء ومع ع عاة و عاو ع لوقه هزواع ع وؤاء ويف 7767 
أنوآات قيام اللَيل ا 200 ةزة2زةزة2ز2ز 2 ز<زةزةزةزةزةزةزةزةز2ةزةزةزةزةز2ز2ز2 2ةز2ز2ز2 <زةزةزةز2زة2ز2ة2ةز2ز12<ز2ز2ز2ز2ز12ز2ز2ز2ز2 2ةز2ز 0 <ز| | ذم 
زت307/ م176] ا نسخ قِيام اللَيل وَالتيسير فيه ا ال لل 
ات 18/308] بات 1 اللْيلٍ ا 
[زت309/م. ا يات النعاس في الصّلاة 0)11>+>+><><><><زة2<><><><><> >< 7< <ز <زةز<ز<ز2<ز2<ز2زةزةزةزةزة2ة2ز2زة2ة212ز12ذز12ز121ز1ز1ز1 21 ]| | 0000757ا0حض2 
آت310/م19] - بابُ منْ نام عن حَرْبه ممع عع مع م عه عاق ع6 هه وه 6ع 6ع هع ع عع مع ع مع عة عاق عع ةج معوة عع عقوء وفاقعاء مم66 2266م )0 81 
زت311/ م20] - باب مَنْ نوي القياع فنام ممعل ع ععة مع مه مع عو مع مع ممع ولاه ممع لعفو و ممم معط فم ععوء معفمو ءنعءءءء 0 83 
[زت210/312] نات أئ الليلٍ أفضل؟ [ز[ز[ز[ز[ ز ز ز ز ز ز 2 ز 2 ز 2 2 2 2 ز 2 2ز2ز2 2 2ز 2 ز 2ز2 ز 2< ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0 
زت313/ م02 عامانت وقت قيام الي يل منّ اليل ممع عع عه عع وه مها مومع وعم ل عع قم وموم مععاءء 0666066626 )0 83 
ت230/314] 2-05 افيتاح , صَللاةِ الليلٍ بركعتينٍ اا ا ا 
[زت315/م24] دإياصية صلة الليل مَتْنىَ مَثْىَ م 12 > 2 2 2 2 2 2 2 21 2 1 1 2 1 12121212 1212 2 2 2 2 2 2 12 2ز2 212 2 1 2 7 ا 
زت316/م25] - باب رَفع الصَّوتٍ بالقراءة فى صلاةٍ الليلٍ عه قله 262866 ع6 08685 66 عه مع اعم عه عه واو ععاء كه 000 8677 
زت317/م26] ديات في صَلَاة ة اليل ١111-ذ11111‏ 1[ !> 1>1>1>1>2> 1 > 121 12 1 1 0007777 
زت27./318] د نات ها يَوَمَر به مِنَ القَضِدِ في الصَّلاةٍ 2227-7872 0 
[6/2 د كثات 5 وقخضان] 
زت319/ م1] عفان في قِيام شَهِرٍ رَمَضَانَ 1[ 1[ 1[ 2577171151515 يي ةزة زةز2ةز ةزةز2ةزةز02ةزةز0ةزةزةزةز2ز ز2ز2ز02ةزة1ز ز2ز 1 ز ز 1ز 2 1 ز 1 ز ز 1 ز 1 ز 1 ز [ 7 00070777 11 | 
[ت320/ 3 - باب في ليْلةِ القَدْرِ _ر_ر_زرزر_زذذز 1‏ 11 1 1 1 1 1 ذ 1[ 21211111 1 1 1 1 1 1 1 1 1 007771 | 
13231 23 - بابٌ فِيمَنْ قالَ: ليله إخدَى وَعِسْرِينَ بجع سسديه تدوةه 14 ا 1 ةي 2 121 1 1[ 1[ [ [ [ ذ مغ 
[ت4/322] بات من روف أنها ليله ميم فنده ك1 1 111 0 1 1 00 1 1[ 07ر00 
[زت323/ م5] دناب عن ترقا في السير | وَاخْرٍ الما وا العو ل عد و سيي ة ‏ 119 
ات 324/ 6] نات عن قال: : سَبْعْ وعِشَرون 0601ي2ةية ةي زةزةز ز ةي ز < <ز<ز < < ز< ز ز <ز ز <ز ز <زذزذزذ212 1 1 77 أ 
[ت325/م7] :ناض هي قال * : هِيّ في كل رَمضان 00 | |[ | |[ |[ |[ [ز[ز ز ز ز212ز12ز212 2 ز 12 1212 ز1 12121 12 121 ز121212 1 1 1 1 17 
واب قراءة القرآن وَتَحْرِييهِ وَتَرتِيل 1[ | | |[ |[ | |[ |[ | | |[ |[ |[ |[ [ 1[ 1[ 1212121 1 1[ 1000| 
[ت326/م ]8‏ باب : : في م بقرأ القَرَآنْ؟ 1 [ | [ | [ |1[ 1[ 1[ 1 1[ 000000077 
زت9/327] 89 تَحْزِيبٍ الَرآنٍ كت > + ةتةزةز زز1101101 ز[ ز ز ز ز ز ز 7 :غ050 
[ت328/م10] نات 7 عدّدٍ ألآي اا بر | 
1 7 كتات سجبود المَرآن 
[ت329/ م1] 2-4-7 0 تفريع تفريع أبواب السوووه وَكُمْ ب 1 ف القُرآن؟ ز ةزة2ةز2ز 2 ز 12 2 ز ز ز ز 2 0077 
[ت 2١/330‏ - بابٌ مَنْ لم يَرَ الَسَجودٌ في المُفصّلٍ 9بببب0101 071101 ااا 
[ت331/م3] - باب من رأى فيها سجودًا ا مام امم ا م ا 8/1 
[ت332/م4] دانان السيوة 5 «#إذًا أَلمَاهُ أَنسَفّتَ (0)» و «ارراأ» 1 1 1 1 1 اا 00 


115 24 [ 44 


130 ممم وه ومو جا معو مووود م و و د ومو عو حوس ا[ 61 81 فضا و كه اوم ص68 3337/51 
130 0 تلع /2183 2[ أولظ 1 105ل1]] عابطنالا عورء/ا 05)210]ط عط[ 5تتدع]ط عم معط'/خا [334/6] 
135 سم سس خش حر ع م ممصو و موست .وو 101855]7901 وول 1511183 حت عجقك فوة مو 33551 ] 
132 000000000006660 للع لم213 810111118 عط 1 متعالىم عونء 7 70511520101 لخ وعااءع1] ع01) وعط/لا [336/8] 
1/111 0 80012 1115 (2/8) 

134 موه مه ممع عه ماه ممعم وم م م ممعم معم معممه ط ع ه ‏ عم ع م 1/00٠.‏ جع كوو 10 و[طوئزوء2 15 14 [337/1] 
134 معدم ممم مو ممم م ملم ممم مو مم ل م .06 ]1/1/1 1156 +0276 6و[ وعو1 وى طاعنا5 أنامطة أقط/11 [338/2] 
36] 20006066606660 0015181 للع/2133 111 الا عط 1 0انامطد طعتط/الا 01 قطه*علدظ] لامد81 110 [339/3] 
13 1000 1 1 1 1 ذا ل ا 2 
56] اريك وا تكو عار طك ماه لوزن عله امتويع قرع موده وروم وعد 660614 و قل صو كك ووه لج وال مه 14د ع /213] 11 زآ[ 111 ل) 21100001 [341/5] 
140 ااا اا اا اا ل 
140 ممم ممم ممم ممم ممم ممم ممم م00 0000000000006 ع8 16 38زه00 عزرماع8 زع/21]03 )زلا عمترء011 [343/7] 
142 المعو و عمد بوط عا وو ووو ول مود م و 1/119 و11 عو 11 14791د ا 
144 ممه ممم ممم ممعم عم مه ممم ممه ممم ممم ممم لم مم مم ممم ممم مم0 للق 818 12) 1/1 عط1 عمتلدء:8 [345/9] 
144 اذ ذا ل ل 2 
46] لم ممم ممم ممم 000000000666000 0116ل الى ؤاء/(212 /110121313 70 0112126 01 ععرء[1اععناط عط1 [347/11)] 
46] ممم ممم ٠000000‏ املع لل( بز وونزفوط رن] عمتلمةا5 01 ممتأوسساط عط [348/12] 
48] فممم ممم ممم ممم ممم م .060006006060 للم 1لا ل[ عزء/(2] ز10 5121210 10 120101 1مطعاط عط1 [349/13] 
048] ممعم ممم ممم ممم ع م ممم لم060 هق نا 11019 عط 014 كاترع]/1 عط م0 ورعامقط6 
048] لمي ل ع و وو مو و وو تاه بورق "ون 0 11537 8567 ه8663 621152 لموووع8] عي [350/14] 
150 لسع ل ل لو و موص لس يو لوو 13 61556 متم ع 3517151 
52] ممعم معو مدو وممصم مسوم 619 01535ب] 1118 160" ففضه1ء 83 ]1 هط" مونمتد6 ه15 [352/16] 
52] مط مده و لوطع موه و ووو وان 151350148 011196 عور /آ بز[ 110 116" وستسوءعقة© [353/17] 
52] مه مدع معو و و لووول مع م ل لا وم و اط ع ل ا( 31138 5 دق يقر 61 ه51 186 [354/18] 
٠0000000 |] 4‏ [الاط لوط طملاخ طادل/اا ععنلع خآ[ ياعء5 ع0 طاالاع نعط ]1 وطمتبندك 130 عط 1 [355/19] 
14 0 101368 1111 الاطكاآ لع تاقدءع11 ,51011 1[ حنه* نال ع1 20عظ15 10 ع1طدئزوع12] 15 ]1 [356/20] 
[٠-٠-8‏ قاعع زه 1 نعط 1 لثم تح ”نال عط ]1 ورعع ]1 مث أعباد 01 17211 طس1اطناظ عرعلاع5 عط 1 [357/21] 
35] ممم م 20000000000000 156011311013 01 ولق /الا رزع/اء5 0[ 1187/6210 ممعع8 1125] 0111*520 ع1 [358/22] 
160 ممه ممم ممه ممه ممم ممه مهمه مم ممم ممه مم مم ممعم مومعو ممم مم ممم م 800000000006 013 3ه ل[ م2ن1؟ 126 [359/23] 
66] ممعم مم ممم ممم ممم ممم م 000600066666600 قوع [طاع2 01 ماعط ع1 طادك/الا هه0101112)10) عط1' [360/24] 
٠-0‏ 5211121011 لط ع1 5ع انا (لصخ ععنزه:ظ ع1 وعطوتصاط) ع1 معطملا 521/5 عم0 أغقط/الا [361/25] 
4/] عع بن عو وو و وتو متو عم م عم م مو مت م عت ووولو زوق وزع و1 17978مر رو ومفاقة [362/26] 
٠00000000 150‏ لإأتزع م20 لحم لالتصدط 5'ع02 اذسزوعث 1الاط ع0[1م[1 10 جرع26100:ه 15 غ1 [363/27] 

ع0 عذاط ع11مع5012 تاممنا ع تاودوء81 (125لخ) ع دمل !1210 أنامطث أ2ط/1ا [364/28] 
82] ممم ممم ممم ممه ممه مه ممه مهمه م وموم ممه مه مه مه مه م ممم عع ممعم مم عه م ممعم ممعم 0000000 بأ لوووط فط 
٠٠-١ 2‏ (ععمعوط4 115 صآ) عاعدظ 1115 لتاتاع8 دده /زل0داء5011 دنمحزنا (لتاط :0 0000) عدك0[1/تص] [365/29] 
182 ممم م ممم 000000000000 6 [جزوع2 ىل قبع 16[ عم3© ص[ 53/5 026 173/314 [366/30] 
| فممف ممم ممم فمم مم ممم وم ةمقو م عتمم م ممم ممم ممم ممم مم ممم م ممم ممم ممم ممم مم ممم 00000000 للأو7واعازا؟1[ أنرمطام أوط/لّا [367/31] 
4 1 ماعو د وه وح فو دوو ووم ل 8 131 جورو ع1 قالخ 11/15) معدقء 2 وسصتاءء5 [368/32] 

)3/9( 1 115 80012 01 081104101370011 

105 بب1010ز50750130ز ز ز0[10ز11ة1 1 ا 0 
192 لمم ممم ٠000000000000‏ عل 15 لإاتتقط بمامع تآط0 تاعتط/اآ صومتا لإارعوموط ع1 [2] 


4... 15207 :زه لعا طاتطءاط عنخث أدط 1 00005) ع11 جومملا عناما لإااترتقطن) تتمادع 011 عرعط 1 15 [3] 
011531013 عط 1 اأنامطام أقط/الا لصخ ززرء5111 لصخ 0010 01) 110250 منا-لعمدع 1ط عط 1 15 أحطث/الا [4] 
4 [1 معام هه ووه مونو ره م861 19هزة واقاة أو رطا )هرو ها هال شع هذاه هرنااج) وهاهو ا6 ناج اأهاعاض ته فاافزه ه1616 6 ايها نا قاه هاتهلاة بقازه ها يتاع ااه لماج 0 11) 00/15 1001 ]1 0111 


فهرس المحتويات 241 405 
[ت333/م5]مابات السّجِودٍ في #(ص» 00 |[ [ز 1[ |[ 1[ 1[ 1 ز 1 1[ 1 1[ 00000000777 
[ت6/334] - باب في الرَّجُلٍ يَسْمَمْ السَّحِدَةَ وهْوَ رَاكِبٌ أو في غير الصَّلاة 0600077 
[زت335/م7] د يان هنا لقو إذا سَحَد اااي + ي 2ةزةزةزةزةزةزة2زةزةزةزةزةزة2ةز2ة2زةز2ز2ز 2ز2ذ12ذ 1 ذ1 ذ 2ذ2ذ 212ة1ذ2ذة2زذ2 2 ز 2 2ذ 2 ذز2 12 1 0 1 اا 1ك 
(ت336/م8] يا ل يقرا السَّجدةٌ بعدَ الصّبح 00000 ز زؤز زؤز ز ز ز ز ز ز ز ز 0:07 
[/ 8 . كناب الوتر] 
[آت337/م1] - بابُ استحباب الوتر سيو 22011 لز 007 
(ت338/م ]2‏ باب : فيمَنْ لم يُويَر اااي 151515 1[ 1[ 1[ 07 
[آت339/م 3].- يابت: الوثر 1[ |[ 1[ [ 1 1< 1 1[ 1[ ز2 12 12 ز1212121212121212 1 1 777 
[ت340/م4] باب ما يمرأ ذ في الور 11-7 1[ [1[1[ 1 1 1 1[ 0007777 
[ث 341/ م5] - بابُ القنوتٍ في الوتر ١‏ يي ز+ ز ز ز ز2ز 2ز ز<ز2ز2ز2ز <ز2زةزة2ز2ز 2 ز2ز 2 ز2<ز<ز <ز <زةز2 ةز 2 ز 2ز 0 7 0000711 
[ت6/342] - باب في الذّعاءٍ بعد الوثر ع عم عو ا ع 1341 
[ت 343/م7] - بات : في الوتر قبل النوم 11111[ [ |[ [ 1[ 121212121212121 12121[ 1[ 00777 
زت 244/ م5] - بابٌ في وَقْتٍ الوتر 55 ز ز ز 2 ز 1 1 00000071717 
ات 90/345 - بابٌ في نَقْضٍ الوترٍ 6 |[ ز[ ز[|[|ز | ز ز|ز ز | ز>ز[ ز ز|ز|ز| > >ز>ز> > >[ >ز> >ز> زذز| > >ز>ز|زؤز>ز<ز | ز <> >ز|ز|ز|زذ11111011 1 | |[ 017171 أ0 
[ت346/م10] - بِابُ القنوتَ في الصَّلاةٍ 111111111100000 07771711 
زت347/م11] باب في قَضْل التطرّعْ في البَيتِ ك1 1ك[ |[ ز|ز ز ز|ز ز|ز ز[ز[ ز ز|<ز< +[ | < 1 ز ز ز<|1ز<ز<><>< | <ز <ز< ز ز ز ز ز[ز [ 0000 
زت348/م12] ناث طول | القيام 4 يبي يةيةز نز نز ز2ز2ز|_ر! !ل +>+>+>+>+>+>< <ز 2 7< ز 2 0 
زت349/م13] نات الحَثُ عَلَى قِيام اليل 1[ [ز 1 ز 1 ز ز 2 12ذ1 ذ1212ذ12 1212121 1 1 1[ 0777777 
ماع أبواب فُضَائلٍ المَرآنٍ 0 1[ |[ |[ [1 |[ 1 1 1 1 1[ 1[ 1 1 76000070771ْ|ْظ 
[ت350/م14] - بآبٌ في ثُواب قراءَةٍ القَرَآنٍ ا ةزةزةزةزةزةزةزدزدزدد ال 
(زت351/م15] ياب اقائكة الكتاى ردددذدذس-ذ-س->2->_->-_-_-_-_-_-_-_ز_زذزذ_-2-ذزذزذ11313 1 ز[ [ [ [ 1 12 2 12 12 07777 
[ت352/م ]16‏ باب مَنْ قال: هيّ مِنّ الطولٍ 911111111111111 5[ 2 
آت353/-17] باب ما جاءً في أي الْكْريس لقوفة 7670 جنا اوهو العا واااو ا[ 
[ت354/م18] - بابٌ: في سُورَةٍ الصَّمَّدٍ 0010| |[ |[ |[ |[ | [ |[ |[ [| |[ | |[ |[ [ [ [ 00000007777 
[ز[ت355/ 19 - باب في المُعَوُدئيْن يي يةيةز>ز>ز><ز02ز<><ز2ةزةزةز2ةزذزةزةز<زذز2زذز2ز<زذز2زذزذةزةزذزذز 2ز ز ز ز ز ز ز زآؤزؤززدزدزدد 0 
ات 120/356 باب استخباب الترتِيل في القراءة :01:7 
[ت257/م21] - بات لنَمْدِيدٍ فين حَِط القرآن ثم نيه وو يسود وسيسب مسسسهد 138 
[زت358/م22] - يات : «أَنْزِلَ القران على سيك أخراق) 637 تجن لت عاج ور وطاة لد بع عدو ومنت عد كت لومم مده .11949 
[آت359/م23] - باب الدّعاء 00000000000 | |[ [|1[1414141[1[1[1[1[1[1 1[ 0077777 
[ت360/م ]24‏ باب اك تَسْبِيح بالحَصّى مااااام1اااا 1 1 1 000777777 
[ت361/م ]25‏ بابُ ما 0 الرَّجِلّ إذا ص ١‏ 111 ةذ[ 07ر0 
[ت362/م26] - باب 5 الاسْتَعْفَارٍ 11 1 1 1 0000 
[ت363/م ]27‏ باب النَهْي عَنْ أن يَدْعُرَالإنسَانَ عَلَى أَمْلِهِ وَمالِهِ 1 000077 
[ت364/م28] - باب الصَّلّاةٍ ةِ عَلَى غَيْرٍ الي جه 6 .+ ظغظض |[ 00000072525 
[آت365/م ]29‏ باب الدعَاءِ بطر المي 1 1 1آ1>1 1[ 1[ تاتالا لم00 
[زت366/م30] ب اباس اهبأ يَقُولٌ الرجُل إِذا اف قومًا [١‏ ز ز ز ز[ [ز ز ز ز<ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 5 :غ0 
(زت367/م31] - باب في الاسْتِحَارَةٍ 00 | | |[ 1 1[ 0|777 
زت368/ م2] بابٌ في الاسْتِعادَةٍ 16 ز ز[ [ز<ز <ز ز >ز|>ز|>ز > ز<|>|>ز>ز<ز><>ز<ز<ز<ز ز <ز < ز ز<ز ز ز نز نز رب + ز ز ز ز ز ز ز ذا 0ك 
3 9]- كتاس. الوكاة 

زت1/م1] - باب وجوب الزكاة وا و وو عن سو حي ب ف وي ع لا و عع سام وده موه و اي 2 194 
زات 7/2 م2] بابُ ما تَجِبُ فيه الرّكاة اككك1ه!]!]ه]ك]!|إ|]|!+!|!|]|]+|ضظ!ض+<«|«|]|]|]|]|]>]|]|>|><|<|><| | ز|ز<[ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز 00077175 | 
ت3/3] ديات ار وش إذا كانث للتّجارةٍ هَل فيها مِنْ رَّكاة؟ 0 00077 

آ 1 1000777 


[ت4/ م ]4‏ بابُ الكنز ما هُوَ؟ وَزكاة الخليٌ 27771111 


))15 212 46 

146 عه عع عا اللو ازا اا اا ل .11311 قشر 01821138 :1126 13م ل] 0116[ 0131319 0118310339 116 [5] 
214 10 1 ا ل اا ا لال ا ل ل 1 
216 615 لالع 5لطلة عط1 0ط 7ماعة0011) تقطن /13م0ادع 011 عط 1 01 مه1أدء1270] عط 1 [7] 
216 لهسي 6ه يف 51118835 91 3افجوقي) 1156 كتنة يف 886 |3 | 
6 [2.................-:0.- تاععلة1 ع8 لإأزعم 2:0 زممنآ عنانا لإااتتقطن) كتمأهع011) عط1 10تامطد عمرعط/لا [9] 
58 1ط نمم نآ عنانآ /إأتتدطن) 01115210137 ع1 01) أعء[ط0) ع1 وعمهطعتباظ مث اعناد أنامطث )117/2 [10 | 
مسي اااي وك و مه ع 51350188 136 حدم 1208 عوة و زو دساف 1116 111 ] 
سس م م سمي م و صو عبيه بور وبر مفو ووو عم مضه سو و تت 18153316 1136 1668 16ئل مرمقاناتع فقتلف 18 1 [12] 
(0 7ع و ود مع عرص عب جاع وود و و ا و وو ع 11973 01014 121046 936 م عقولك 18 131 
0- (عنائآ 15 0121117 0115210197 ع1 طع1ط/1ا نمم نا) 5م012 01 ])7نامصصمخ ع1 2108 نسطتاوظ [14 ]| 
2066 + ز2ز 2 ز ز 2 < < <ز < ز <ز <ز ز < ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 00771717151 ال اال الم 
22 سه ممم عم مم مو ووو ممه مص بو دعس وص معو ممه ,01368560 :136 0113215 استتوصم غ1 للتمط5 معطا [16] 
2 ...00000000066660 0131511 /0611821013 على دمء7٠01)‏ ع8 10 ع613122155191م2] 15 النصوط طاعتط/اا [17] 
224 ص مت و و 117 لصنل م3 جلك (10) 61 فمتعز م عملم 86 [18] 
224 يه م م ممم ممم م م مس مسمس مم صم ص 639 132:19 املسصطة معطلا [191] 
224 121212121212 1 1 1 771 ال ل ل لالم 
226 ا000 4 2 ة ة 2 2 2 0 ز ز ز ز ز [ 1 لال ل ا اوم 
228 مض م سي وا ووقنت 01 8 15962 16 تمكقط 0اناةظة عون |22 ] 
230 1017/11 1011/1106 1100 /121111) 011521013 عط 1 1132511 16 ع71551561ترع غ1[ 15 [23] 
أذ 11حطانآ عط 1 15 أهط/لا لصخ :2111 0115210139 ع1 د01 ع8 ل1نامطذ مط/لا [24] 

230 ع الع ا و كو حر ل 
236 ...066666600000066 317/111[ ع8 ع128لالع تالخ 00010 لإاطألدء 1لا عط 1 1208م دتمط/1 101 [25] 
216 ممعم عمو عم لطعم لمعم تقطن 061182001397 1126 01 01014 تاء011 تزووك2 ل 15 طءن/13 2101 [26] 
238 ممتي ع ص تف صم ويس تت صم يدي 8[ظزددتسويرة77ممورمعة 8 عننزمم 8 ومن1]2 ع1 [27] 
240 ممص ص سس سس 905588 88 :18 50881381518لا 1618 رقم 
242 ]1212 1 1 [ 1 21 2 2 12121212 1 1 121 رالا ااال م 
٠00060000006666 2044‏ 112311107 لاصتف8 10 /121111) عط 01 0101 011118) النامطث أطخا [30] 
2046 1ط 10 01107 0121119 01 انان تإطالوء177 ل 160 0111) لخ دخ ©017) أطع8511 2001 لث [31] 
216 حدم عم عو وود لق ل 1 ان لان :1 123136311038 :113613 4 تاشر تفط 01 0861 وخ و1176 0156 1163 [32] 
208 1 1[ 1[ ا ا ا ل اردع 
252 1 1 ا ال ل للع 
001611) 1116 طاا/لا عع7023مععم 0[ ع11آ 0ط/لا 5ن ن1اك نط -ممال8 عط1 تقطن ص[ 0117108 [35] 
252 212120000 121212121 ز 121212121 ز 1 1 1 7لا 8 
255 2 2 ز 2 ز ز 2< ز 2 ز 1 1 1 ااا ااا ا ل ري ا الال ل تت ل 
254 :2:-ج-_7_-000 0 0 0 ز ز ز ز ز ز ز 1 777 ا رقع 
254 ممم ممم ممم ممم 000000006000 له[للى 01 ععصونع)تتنام.) عط1 نتظ وع8 16 112065113616 15 11 [38] 
2534 .00060006660 /218113أث طذلاخ 01 عصتداط عط1) نز ياملا وعاوة دوخ طاعياد 01 0111 عط1 [39] 
254 مويه ع م م م مم سم ص صم مت و 013313815611 01 15 مقك عر [340] 
256 لع ماه ما ع مع حا وز ع أ اط لقا مم وا راطا ...11364 71069 183153311348 4900686881619 118 411 
258 محص م ا 5105008832 06 33ل 01:91 عمون8][ لععدط غ1 [42] 
258 0 زةز < <ز ز ةز2ز 20ز2ة2ز2ز2ز2ةز1ةز2ز2ز2ز2ز2ز1 2 ز1ز12ز1ز121 1 1ز 21 ااال ل ا للا ا لام 
260 مسحو ويه رو و مو بطو ويح رف و سم ع ع م عت م م سم ص يو 5102218633 01116 ه118 12 [44] 
200 مس سس تو وس عسوو 11 كل ون 1105212075 نعل تزه "معطت 11 135 تتمدوهة 1 458 
2600 1 1 1[ 1[ ااا ا ا ل 


264 سوم وو ع ل لت مص و سد و 01125634 ومع 113 انامتلخ مط 471 


هرس الستدويات 242 


[ت5/م5] - بابٌ في زكاة السَائْمَةٍ 
[ت6/م ]6‏ بابُ رضًا المُصَدَّقٍ 
[ت1/ 3 عبات عاد ل لِأَمْلٍ الصَّدَفةٍ 
[ت8/ 3 - باب تفسير أسئانٍ الإبل 


2 # 98898 88889898868 مهم همهم ممم هع عع عم اماما اماع داعيم عم ور و ووه ه 


[ت12/م12] - بابُ صدقَةٍ الزَّرْع 


[ت17/ 17 بابٌ ما لا يجوز مِنّ الثمرةٍ في الصَّدَقَةٍ 


زت 7/185 3 1 زكاة الفطرٍ حك1[آ[آ015110010116111 
[ت190/19] عفان متى تُؤّدّى؟ 17[[آزآ066060606060600001000تظ2 
[ت20/م20] د ناي :كم يُؤدّى في صدَقة الفطر؟ 6 
[ت210/21] - بابُ مَنْ رَوَىَ صف صاع من تُمْح 5-0 


4 


(ت22/م22] - بات في تَعْجِيلٍ الرَّكَاةٍ ا 55 


ات23:/23]-. دياق في الزكار: وام بن 


ا ل ل ل ل ل لع ل ا 500 
898986889895666 6ع م عم ماع م عم عع ع المع لماعي عي عي عا عع ماما مو ووودووده 


[ت9/ .9 يات ؟ أي تُصَدَّق الأموال؟ 0011|[ 21011111 
[زت10/م10] بابُ الرجل يبتاع صِدَقَتَه 1010100000061 
[زت11/م11] بابُ صدقَةٍ الرّقيقٍ 1068[ |[55010[01011|1 
بها 13 - باب كا العتل ٠.‏ 1001001011[ 
ك4 1 15 - باب في الَرْصٍ - 1آ1آ61آ0111500157101آ0آ20252053117156 
[ت16/م16] - باب : متى يُخْرَصُ التَمْر؟ كص 


لل ل لل ل ل ل لل ل الى بال ل لل ل ل لان ل لا ل ل ل ل الل ل ل 101000 120112020022 320700071071710 


بَكَدِ؟ 


ت26/ ققادباتة ا واد من الزكاة بس سمسساسمسبسي 


ات0/27. ص اي ما تجوز فيه السبالة 
زت28/ 27 ح ات كراهية المسالة 
ات 28/29 عات في الاستعفاف 


ات 33./34] - بابُ حقٌ السائل 
[ت36/م35] - باب ما لا يجوز منعة 
[ت37/-36] ب يأب المسألةٍ في المَساجدٍ 
[ت38/م37] دناب قراعة الساآلة بوجه الله تعالى 


[ت41/ 400 - 2208 الدّْضَّةٍ في ذلك 210111 
[ت42/م41]- باب في فُضلٍ سقفي الماء 0 


[ت ]42٠/43‏ عبات فى المقي 


ري إرح ل لل لل ل ا ا لل ل ل ل ىا ل لا ل ل لا ىا ل ل لض لد ل نا 


[ت44/م ]43‏ بابُ أَجْرٍ الخازِنٍ, 111 
[ت 45/م ]44‏ باب العرآة تتضدقٌ من بيت زوكها ..., 


زت46/م45] يات في صِلة الرّحِم ومع ا ا 
زت47/ م46] بات في الح 1[ 000101000111111 


[ت29/م30] ساب الصدقة على بِنِْي ميم 2 
[ت31/م30] 000 . الفقير يُهدي للعَنِيٌ من الصدقة 95 
زات 32/ م1 ] يبان من تفيدق بصَدقةٍ ثم وَرِثّها 520556 
[ت33/ 2 باب في حُقوقٍ المال 022ص 
[ت35/م34] باب الصدقةٍ على أهلٍ الذّمةٍ 300300ظص2 


يت 38 - باب عَطيةٌ م من خالدي الله عر وجل د 


ل لل للملا ل ل ل الا ل الل ا ا ا 100662666 35070770777 


لل ا ل ل ا ل ل ل لل ال ل ال الل ا 00011 0100 037200707100700 


58 8888 همهم ممم 6ع مم ممع عام امم عمعر مع وود همه رو ووووه 


© 8# 6888856888898 ممعم ممعم عمق 5 نع دعم وم مر ووو ووه 


للا ل ل الالال كل ا ا 666 007000000666 010010100110111 320007002021007 


لل ا اللا ا ا ا 2 00707010101 030700700700700 


26 1 
206 1 
261 


0115 2013 4 


مانا ماع21 15 11 1111000 1051 ع1 01 80001 1115 (4/10) 


266 ...هنا لم1 15 11121 قلط 1 أومآ ع1 01 اأنعتتععءنامصصخ عتاطنظ عستكلد51 [ 1 ] 
٠ )5/11( 1118 800012 01 0‏ 
2710 اي2ة2ي2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ز02ة2<20240ة2ةز2<2ز2ز2<ز2ز2ز2 2< ز2ز<ز2زةز2ز2ز2< 2< 2ز2ز2زة2ز2ز2 ةز2 2 ز ز 2 <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 ااال 1 
6 ]0 01222211 عطا ص[ قصاع8 أنا0ط اللا [[112 2101177عم 10 تلوحتزملا ذث 101 [دعع.آ] )1 15 [2] 
218 06ةيةزةزةزةزةزةزةزةزةزة2زةزةزة2زةزة2زةزةزةزةزةزةزةزة2ة2زةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز 7 ز ز | ذ0777ا0واااال الل نا 
215 1 يز 2ز2ز2ز ز2ز 2< ز ز 2 ز ز ز ز 7 ز ز ز ز ز ز ز ز 00007252عااا ا للا لياو ل 
218 7-211 7 )>)><><><3<ةزةزةزذز2<2<ز <ز2زذز 2 ز 7 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 لاا ا لع 0 تمالط 
218 ية2ةزةزةزةزةزة2ز2ز12 1 121212 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 || آذ 0000000010 
215 كك ري يةي4>+<>74>4ز<>7>74>74ز<7>< ز<زذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذزذز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذز ز زذزد5دععععابتتحللل 
2030 7ك ز<3<ز<ز<ز 2 2ز<ز<ز7 <ز<ز ز ز ز ز ز ذ 5[ 6777[272ااالا 0 
200 7-7-7-1 ً0]>+ + ز[ ةذ 2 ة2ذآ[2آ[ذ0077ا اما ال 1 لل 1 ل لا كانت 
252 00يآة<ةزةزةزةزةز ز ز اا ل اا ا الي ا ل ا ا ع انام 
2034 020ي0ي2ي2ةي6ة0ة4ة4شةذ<><ة4 3 >< <ذةزةزةذ<2زة2زةز2ز ز 2زةز ز ز ز زؤزؤزدذذ م ل اي ا أت رقم 
204 يةية2ة2ة2ةزةزةزةزةزةزةزةزة2ة2ز2زة2ز2ز2ةز2زةز2زة2<ز<ز2ز2ةز2زة2ة2ة2ةز2ةزة2ةز2 2 2ة2ز2ز2ز02 ز121212 1 1]12] 1 | ااال ل اللا ل 
204 كل”١‏ ل>»١الا1ا‏ مم اا ا 3 عل 
206 2040ة ةي ة 2ة2ز2ز ز ز ز ز 2 ز2ز ز2ز72ز 7<ز ز ز ز آذ[ 5 0101717175 0االلالاللا ل لمر 
2056 851115اغاغ8غ3<23<3<3<3<3<ة3<ذة<3<ة3<3ة3<3ةز<ز23ةز2<ز<ز<ز3ةز72 ز<ز<ز زذزذ60252525ا0اتا اال ا لا ا هم 
2056 3+3+1-4341اذؤزا([83 3 + 8+ 3+ 3 8 3 |3838 <3ج 3ذ<><><><ز<زةزةز2زة<ز<ز<زةز ز ز ز زؤذآ[001171717عااا ا ل ل ار للم 
258 ممصو هي و ع 163555 أيف) فستمكترع؟] لصف 522211668 11315 عق 5 عكزل 565 [17] 
208 مس عه حو هج رده ووو ووه و ووو وو و وو ص و ع 333381 532200301313 116 10202 15 
206 ل ........ 1101056 عط[ ع 0صتطعدع ]ا عتماء8 0ع1021128 15 2[1تتانصخ 12[1ع211ع53 خ رعط/ما [19] 
2010 ميس وي 1111616ن 51 88 586361510335361 عق 5101016 210597 للها 
202 سمت عون ويج وو وسور يوي وو ص ويس سس 31ت 01 مود فد لض 
2016 توي حا وود عدو تمي عدت مما كي عدوت و تي 9 18ت لما 
206 <ا<<ظ<ظ<كل١‏ > آ[ ١ ١‏ ا 101 ا ااا ا ل دمر 
308 7-3ب7ببببببب7ب“ببز38+ + 3ج جز ز ز ز 5 1 ا ا تدعا ال ال 
314 م و ع و 101131811 1 18/131685 تقط 1" لقثم رزة]ط +1 تحنقتتا][ وعتتتباوقم 06 نعط [25] 
314 060ةزةزةزةزةزة0زةز0ةزةزة1زةزةزةزةزةز<زةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز ز ز ز | | ااال اا ل ل م 
316 ااا ا ااال ااا ل ل ريط لومم 
3158 71 + |00 0 2 2 2 2 2 2 2 92 رز ز00303 0 ةؤ آ ذختت م ل ل ا ا ل لم 
315 11 11125عع]1 تتنه1"10 م510 لننتحانا 125جزملتزء2 15 وث اعباد ل1نامطذ وعط/لا [29] 
315 1 نز نز 01010101010107 | |[|[|ز|ذ[1ذ 0777*111 اي اال ا ا ل ل ل و اا نايع 
320 20ي0ةزة2ةزةز2ز2ةز0زةزة2ز2ة2ةزة2ز02ةزةزة2زةزةزة2ةزةز12ةزة1زة1ز1 12121212 | | 7 077771 ا ال ل ا ل ا ري رقع 
320 ١١20601ية2زة2زةزة2ةزةز2ةزة2ز2ز2ةز2زةز2ز12ز12‏ 1 1 1 1 1[ ما ل لا م لل م 
324 سسب ون قكمقفة 17 رك 10 95181611 118 ماقف لماك لقنن 
324 م م ع ص 1712/7 116 062 11126 01 51816 1156 15 نمه 116 اواك 41م 
3214 نز نز زنز0ن7070ز ز زذزذآذذ[آ[آآ7آ7آآآ7ا ا الل ا ا را ل م 
23106 از ز ز 0 ز ز1ز02 1 1 | | | وال ا ا ا ا ل فر ا لا ا ل بم 
306 060ي6ة<3ةز<3ة3زة3ةز3ة3ةز3ة3ز3ةزة0ةز03ة0زةز0ةز3<ز<0<ز ز ز ز ز 5 ابا ا اا الل 1 ادح يردم 
326 303222< 3 3 2ز<2<ةزةزةز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز د 0505050505 اليل ل الل م 
2328 3<3<3<30303704ة3ز3ز3ة<3<3<ز3ز3ز3ةزة2ز0ةزة<ز3ز3ة3ز0<2ة1<ةزةزةزةزةزةزةز2ز12ز 2ز10ز 1 ]| | | 07 ال لل ف لا ا ا ا كه 
328 ا 1 21 1 ال ا اا ل لاك 


0... 113173 01 عأماذ عط1] صا حخث طعباد تزه أدع81/1 د *ع7صد0 خخ 01 دوعص ان ةا عط 1 أنامطخ أحط/اا [41] 
352 ...118133 01 عأهاذ ع1 صا حث طاعباد أدع84 كأوناء1.0] خخ 01 ذوعن انا كلما عط 1 أنامطخ أدط/لا [42] 


هرس اللبحتتوياك 203 


 ]10 /4[‏ كتات امل 


[ت1/م1] - باب التعريف باللقطة 010001010101111 


زت1/م1] ت قاس فرضص الحج ايه و هبه ها هاج جه ته ره قارع عه جره اه هاه له هافا ع وداه هلق 6ف ييه ههه اه ههه هاه ها جاع هاه هد فاته امع اماج امح ع 


[ت2/م2] باب في المرأة تحجٌ بغير مَحرم 4ه ه163 ه الوه هاه 6 6ه هه اه انهاه ةك هاه ةهاع داه مو اود اوها 6ه 
زت3/ م3] ت افيه رلا ' صَرِورَةٌ في الإسلام؟ 7101110101010101010110100001000007281ظظ' 


زت4/ 1 3-0-7 التَرّود في الحَجٍ 00 | |[|[|[|[|ز2210101111 
[ت5./5] كانت التجارة في الحَحّ -5223”2#7771710101019101 
[ت6/ م6] د كانت 20 [|[|إز|ز[ز|[|]|]|]|[10|[إ10101000100001010101016101010110601000 
[ت7./7] دعاقت الكرِيّ ]1 221717577171001 
[زت8/م8] ديات في الصبيّ يحجٌ 0ن ني ةر ز ز ز ز1 0 |[ ز[ز[ز 1[ 5101 2211[11 
زت9/ م9] 7 - ىن العرايع 7 ا ةر ة ةزذز ز19ااا|/| |[ [ك[1001010111[1[1[1أ321 
[ت10/م10] ه يباقن الحائض نهل بالحج 1 7”75151*”*”>*ش'/0 
(زت11/م11] - باب الظيب عند الإحرام 1 7 1 ام 0 
(ت12/م12] د ناب العليال 31 ا1511311511150107001001000102020111ظ2022 
زت13/م13] 0-7 في الهَدي 0001|[ | |1 110111 
زت14/م14] - بابٌ في هدي البقر 01 |[ [|#[|ز[|[|[|[|[|[|[ز[ز[زذز 7271212 7[>1>171>آ71[7[7131[1>1>1آ5060152121ظ2 
(ت15/ م15] - باب في الإشعار 012010111111116 
[ت16/16] يانت تبديل الهَدذّي م7886بب7إ7ببب7ب20 
زت17/م17] باب مَنْ بَعَتٌ بهديه وأقام 1----ذذ-ذذذ21001111111[1[1[1[11113 
زت18/م18] باب في ركوب البدنٍ 221111100000000 
[ت19/م19] باب في الهدي إذا عَطبَ قبل أن يبل *١[آ[آ21101101010110101010]06‏ 
[زت20/م20] 00 - كيف شحر التدن؟ شوح جات ماه ووه عع مو ونه عدو وما ام ل ا ا 
(زت21/م21] دياب فى ولك الوعرام |[ |[|ز2001111101010101010101 
(ت22/ م2] ب نانتء الا شتتراط في الحح 111110101010101[ 
[ت230/23] د عايب في إفراد الحج ا 
زت 24/ م04] ب تن في الإقران , 1211| |]|ز|ز|[|ز|[|0ز0|0||ا|1110111101010110 
ات0/25. 0 باب الرجل يهل بالحجّ ثم يجعلها عمرة 501217511١‏ 


[ت26/م25] د يأف الرّجل > يبحج عن غيره 6١771507077([>شظ*2(2ظغ2‏ 
زع 27/ م26] - يافت: كيف التلبية؟ 101101111010100 


[ت270/28] ينا ابس اث تقطع التلبية 7-ز-زذزذز9ز000000| |[ 1 1[ 1 71ظ3ظ 
[ت29/م28] - قاب فتى 4 المعقمر التلبية؟ 1 225357175171717171717071753717[1501512 
زت30/م29] ح اقااقيه المُخْرِمٍ يُؤدت غلا مه 311001011101010 
[ت31/م30] باب الرجل يحرم في ثيابه 3 1آ521511151ظ5ذ(2ذ20 
زت32/ م1] ياب هنا يلبس المحرم 1 و1 021011111110101 
زت353,/ 32 مه انظ المخرم يحمل السلا 051010111011018 
زت34/ 33 - باب في المخرمة تغطي وجهها 51-31 222517575 
[ت35/ 34 باب في الششرم يظلل. 1 200001010111111 
زت36/ 35 :قات المخرم يحتجم | |[|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[111111[1ظ2 
زت37/ 36 00-7 - ل لت ١‏ آذآ 1 111أ60|]||إ|!|!|!|]!|]11111114|[|1[1[1[41[|1[|1[1[1ظ 
[آت370/38] 7--- المخرم بعتن آ[آ[ك] >تآتذزذزذزذز | زذ نز زذز ز ز]ز9ز9ز11110100[ [ 1[ 1[ 2250717111 
[ت39/ م5] 0-5 - مر ع يتروع |0000| |[ [ؤ[ؤزةز2ز2ز711[101012آ20275773717171170 
[آت39./40] باب ما 0 المخرم من الدّوان 09001 1[ 1[ 1[ 1 27711111 
زت41/م40] 5-0 بحم الصيد للمخرم كآ[آ[ ك[][|>|ز|ز110011101011101010101010101100 


[ت42/م ]41‏ باب في الجراد للا 1 1 000100101111 


409 


209 


سوسس هد 251 


2103 


315 


مسبو 921 


319 


000115 2404 420 


3132 2020 1041 1 12 1 1 1 1212 2 12 121 1 1 2ز2ز1212ز121 1ز1212 1 ز 1 ز 1 ز2 2 1ز 121 1 1 1 ااا ل 
2334 (121جتانآ +0 [[112 01) 5ع72011ع7ع02) 11 1125اء1م2012) حزه1ط 120جاء0آ عماعظ8 5'ع02) [44] 
336 101 12 2 21202 2 2 2 2ز2ز2ز 2 2ز2 2 121212 1 21 2 2 2ز 121212 212 2 ز 12 1 ز12ز2 1 1 اللا 
23138 2011ة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز1212ز 1 1 1 1 1 1 007 للا ا ل ا ا د ا ا 
338 اتج جح حو عم موي وي صمو مم عر دورول مومعو صو و طوع د وو صو رو ع و 513 8813 116 11 471 
338 مم + + 1 1 1 1 2 2 2 2 12 2 ز2ز 2 ز 2< 2 ز 2 ز 2 2ز1212ز121ز121212121212 1 1[ 0007لا الل اال ا 
310 11 يني 12 21 ز 2ز 2 2ز2 212 2 21 12121212121212 1 121 ز اال ل ف اليا 
03113111 تاعممنآ (عط1' 01 كل تط) عط 1ع عط ادن لصخ نزع10نامطد اطع نكا عط 1 عصنرء٠1م26نا‏ [50] 
312 اظلكااالا#ألك# > ا1ا11١‏ اللا ا ا ا الل 8 
٠... 3012‏ (11131111113]1011ئا11) 01011128آ 31221 ظ][) 510111015 1017108 )ةما أمدط عمهكعلاة/1ا [51] 
316 صم ع مم وو سو دوو د عدم يميه دد عدوت عت 13 3113 نظ ولة نندت تلط مهاوه امن 1116 [52] 
346 موصو و ورم دوجوو سور وو و مسو ع 101598 قيفر املق مت عله مظتنت ا 2210138 5317 
8 .. 1011119 للمتحطنا لصخ ززة1ط طامظ نزه"1 تتتهتتط] دعتتتناودخ حكث أعناد 01 1210ئاط1777221:1ناءع211) ع1" [54] 
308 ولمع عق مل مع لمع لل عع م لم عع عع عع مع م0 0846 1286 ققى ١78/211‏ 0تتناه 1 ع1 درعة 86 و6عتم 116 [55] 
350 ليزي 1212 1 1 1 1 1ز1ز 1 1 ذ1ز 2121 2 ذ 21 2ز 12 1ذ12ز 2 2ز 21 ز2 2 21 21 ذال ا ركه 
352 بسيو وسيم يصوت بع عرو عمسيو ومو تمصي 1[ قو م81 22150 زرقط 73-01 عد 31[ 
362 11 1 1 1 1 1[ ااا الل ل 
364 م 7ص ل ص مس سنت 1/1183[ 6115 عمناة 5 [59] 
2364 24207ة2ة2ة2ز3<2ة2ة3ةز32ة2ة3ز2ةز323ة23ة0323ةز0ة3ةز3ة23ز2ة2ز2ة2ةز12ة2زةزة2ة2ز21ة12<ز<ز1 1< <ة]<ز1<ز< <ز| <ز|ز ز ز[ ز[ ز ز آذ 6171771717 لل اا اللا 
364 سم م و صم م صو م م مم م م م عم م ع التق :6 عققة6© [51] 
364 ايز ز د ز 1 1 ذم ا ار ل ا اام 
366 مرويم م سسومتووم ممصو وحجو ووه مو وم صو وعم وه جو يتوت وعد ماد لق 133 قا 01 قونازهة 2 1186 [53] 
366 قف تع اعتعده وعد لبج ولو سوه عع م ولع ع جلة مانت م حو متو نوع 6 64 الو موود و لوو يط ا لأ لح 11 ةا 11287 |34 ] 
30 11 12 2 2 2ز2 2 2ز2ز2ز2ز2ز2 2 ز2ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 77 ل الا | 
23/4 وسوس امع لعو و ل و عدو ل ور وو ع ا و 1121111711 حضه 1 516ق1268 1 مقلمع أققلط [66] 
3016 15> >< >< >< ز ز زآ مما ا ا اللا 
3716 اي يةية ة 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 121212121212 ذا مال 
316 سم سوسس سس سس سكس 8184م (15 533 158 نا تلعنوت 11911516 008 65 [659] 
318 6ن نز ز 3 ز 2 2 2 2< 2< < 2 <ز2ز2ز2ز2ز 2 2< ز ز ز ز ز ز 2 7< ز ز 7 7 <ز 7 ز زآؤز ةذزذ727525ااااا ل 
3/168 عرد وا رحووه وان عا لا لاا ا ا 11/133111 ل 5312106118360 116 10 لامو 1 11161 وي 711 ] 
١0‏ (ع523611 51211171611118) تتطدل 01 /023آ 11 00 طاعععم5 1115 لعتاء لاع[ 11 1124 102نام0) 11 [72] 
300 ك8 01 /[02آ ع1 05 10117160[ ع8 تامحتتءذ عط 1 10نامطذ م1152 طاعنط/اا الى [73] 
23060 9 1 ااا ا ا امم ل لم 
300 ...0000 101187 01 وأطعالطظ ع1 ناآ دوععء11 أذ أطع الا عط 1 ع2018ءم5 أنامطخة )2ط/ما [75] 
362 248020000ة2ة2ة23ة<ز3ةز3زة3زة23ة3<1ز<3ز3ة3ة3<ز3ة2ة23ة714<ز3ز25353ز23ة<><ز1<1<ز<1<><ز2ز<ز<ز ز [ 5 ذا اا اال ل ]يم 
304 موص مصعم مكو ووو سمه و وجر وو ورد مفو مو تصوة. (29 011/1660 :146510613518 1136 12 عم جوع 1126 #تتزقرة)ة0طد [77] 
364 87 05ؤظ 2 2 2ز 2 2ز 2 2 2ز 2 2 ز2 212 21ذ 212 121ذ1 12121212121 اا ا ل ل ل ل لمم 
8ظ350 مسوم ماد وموم مدر سو معط عت ناد 1518737 5120111126 13386اكتان) نتف 5158560 11630 116 7910600838 
42011 2 2 121212121212 12121212121[ ذال 
115 عط ]1 لصخ وعذدع]15 ماع 0 طمنتتدانا :0ط تتمتط] وعتناووة معطلا سدحده/1ا عط 1 معط/الا [81] 
70001 حي د ري قدصته رمد وم ةمع عي صم موا ود عق ود وق ل ع وم 111 011533] 063385 ززقط 01 6لا 1 
306 2 2 2 2 2 2 2 2 12 2121212121 2 2 2 2 2 2 2 2 2ز 12ز 2ز21 121212121212 1 121 1 1 1 1[ 7 مالل 1 
6م ميس جوم و سوم و عم مو دو دوعر عه مع وم واه ع و عدوت 1319 133 1513018 نظا طم ةن 3 1180411 116 [83] 
308 ذ[ 1 [ 1 ذ ذا ا اا 


37 .. (112111121011ناء11) ) 1120217 2110137171115 زع 11م 1نا) 20115 32جز0 11 115111211128 11 [55] 


فهرس المحتويات 204 
[ت43/م ]42‏ باب في الفِديّة 
عه م3] بايد الأششار 
ات 45/ ]44٠‏ باب دخول مكة 
[ت46/ م45] - باب في رفع 0 


[ت48/م ]47‏ باب استلام الأركان 


ات 510/52] باب الدذعاء فى الظواف 


ات 530/54] - باب طواف القَارِن 


اي م63] د بات الدفعة من خرفة 


ات 720/73] بانب. أ وقت يطلب يوم الثخر 
[ت74/م73] - باب ما يذكر الإمام فى خطبته بمنى 
[ت75/م74] ت اقأائلينا يسيت بمكة ليالي منى 
(ت76/م75] - باب الصّلاة بمنى 


ات 800/81] داب الجيلة بالكثرة تحيض فيدركها الحج فتنقض عمرتها أو نهل بالحجّ. هل 


تقضي عمرتها؟ ممت ١‏ ي2يةيةزةزةزة2زةزةزةز0ةزةز0ة0ة2ة2ةزة2ة2ةزة2ةزةز2ز 2ةزةز2زة زةز ز 2 ز ز2ز12ذز 1 ذز2ز12ذ2 1212ز12ذ2ز12ز2ز1ذز 1 ذ12ز12 121212 121 1 1 1 1 زآ 1 1[ ااا ااا ااا ااا 
[ت82/م81] - باب المقام فى العمرة 1616111 "ظ1ظ1ظغ|ظ|ظ|ه#|#ه#ه+]|ظ|]!ظ|ز|ز|ز|[21101010110101010[1[1[1 


[ت83/م ]82‏ باب الإفاضة في الحج 501-1١‏ 
[ت830/84] باب في الوداع ١‏ 1|*11|<+زذز12275717111101010101[1010101010101012 


زت85/م84] باب ان تخرج بعل الإفاضة 


اي ا ا ع م ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 111 011111111111111 
اا ا ا ا اح ا ا ا ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا اا ا ا 000010101000 
لعممعنوفعلل فلو ل رعرع عبرم ورور مومعلل مرو عور برعم ومفوور ردم وو ملم رمد ورم مومع عم مم عمميميلة 
ا ا ا ا ا 11 0111 000101100000010 


(ت47/ م46] - باب في تَقبيل الحجر ١١آظ[ظ3[ظآ7+|7|#|<|101010101101010011010|0[آ20211311151100101110111‏ 


ا ل ل ا ا ا الى ىن ل ل يال لننهنا 


ات 48/49] - باب الطوّاف الواجب 220000101010111 
[زت50/م49] عات الاضطباع في الطواف 0/00001|<ز0ز70<ز10ز2011110111010110101101010101010 
[ت51/ م ]50‏ باب في الرَّمَلٍ لم سس وو سس 
[ت53/ م2] 00-7 المّلواف بعد العصر «كك1[101[|101|161610101ط2021120211111 
زت 55/ م4] - باب في المُلْتَرّم -ت-------0|00|0000| | |[|[|[11001011101[1[1ظ31 
[ت56/ 55 داإيااسة هر الصفا والمروة م1 11 | 1 | [|[|[|[|[|[|202[1[11110111||1 
زت57/ 56 - باب صفة حجّة النبي كله سس رزاع وارجو ا برو و ووب ع 
[ت57/58] باب الوقوف بعرفة 111771-1١‏ 'ه'هش”(2(ظ[ظ0 
[ت59/م ]58‏ باب الخروج إلى منَى تآ 11 1 | |[|[|[|[|[2111111101010100[1 
ات 590/60] باب الخروج إلى عرفة 1010111928أ['ذظ2 
[زت61/ م60] عابت الرواح إلى عرفة 514إ141آ1]!]إ!|إز+ذإذز+!]+آ]ؤذ|!|!|]|]10110111[|[|[|[|1أ201 
ات 610/62] - باب الب على المثبر بعرفة [1-١‏ | |ز]|[22051101100010101|10 
[ت63/ م62)] - باب مُوْضِع الوقوفي بعرفة ااه !ه1[]!]10]!]|]!]!|+]|+]+ض+!«ض+][]|!|+|[05310111101[0101[1|1|1|1|]»2 


[زت 65/ 64 - الصلاة #بجم 1 021001111110100 


ات 650/66] باب التعجيل من جمع 201511511111110 
[ت67/م66] - باب يوم الحَحّ الأكبر از از | ازا || |[|[|[|[|[|[|[|ز|[1[|1 511111010101[ 
[ت68/٠67]‏ باب الأشهر الحرم م طظ|ظ||#||||خ|<ؤ<<||[|<|غظ<|+ظ+|»|]|15|]|]4|ز0510110100|1|1|1|]1 


[ت69/م ]68‏ باب مَنْ نْ لم يدرك غرف 1حو-1| |[ |[ 1 |[ 202101110111 
اب ياف في الترول بمنى 7“7211841ب1#11111101010101010101010101010101010101017 
ت ]710/72‏ باب من قاك: خَططِبَ يوه 7لسممسس يسيب 


ات 77/-76] - باب القصر أل 2 210000001000001 
(ت78/م77] حر انث في رَمُي الجمار _+ + [ |[ | |[|[|[|[|زةز<10[1[*10101[آ11[0آ[آ2150013323057707131713717171[1[7171 


[ت79/م ]78‏ باب الحَلْقٍ والتقصير 1 ا111 1 إ151#1#[1آ11آ210001011011 
(ت80/م79]- باب الْعُمْرة 210100100010007 


49 [ 


333 
5335 
37 
339 
3539 
339 
341 
343 
303 
307 
307 
309 
309 
1 35 
3533 
363 
365 
365 
365 
365 
367 
367 
301 
عي 
377 
377 
377 
379 
3018 
351 
3851 
351 
381 
3053 
3565 
355 
369 
391 


305 
3507 
397 
309 
329 


0115 245 40 


308 001010101010100 77لا لال ل 
400 1 ينزنرن 7 إز ز ز ز ز ز <ز ز< ز ذز زذز ز ز ز ز ز ز ز ذز ذ 1 0101051 اا 100ل شاي 
2 إلة1ط ونا 115كنانآ "تعطامصخ عتماع8 70215اعمع2) 01 تداع] سخ لتهنتحرهط معصترظ عد0) ترعط/اا [55] 
402 هس 8188 )فطق إدة] 
404 1 0 248480804048048404000ة2ة2ة2ة2ةزةزةز2زة2زةزةزةزةز2ز2ز2 202 ز 12 21 2 121]| | | |[ 0177١6ااااااوا0اا‏ ااا اللا لاا 
406 ا12420 1 آ[1[ 1[ 1[ ذا ا للا ال يي 1 
406 000 28020202020202020202020000ة2ة2ة2ةزةزةزةزةزةزةزةزةز ةزةز ز ز 7 ذ[ 0721م ااا 
406 ا 2<2<+<2ةزةز يز ز ز ز ز ز ز ز ز نز 007 | |[ [ ز 5 اا الل ا اال ا 
408 اا000 0 اال ل ا م 
408 7 7< 7< نز 7077 7 ز ز1070]]0]|]<|ز|ز|ز|زذز مامتا ل ا 
40 -101“““7““““1 | |زذز ذ[1[آ1 تالالا ل ل ااي 
40 -ب-ب-1101 [ [ [ 6777م 
410 3----77-7777----] 133737 | |[ ز[ ز[ ز[ ذ آذ الالال ا ليا 
١ 410‏ ِ7ز7 7 7ز 7 نز ز نز 9ز1[1010101000|[ز]ةز|]ز]|]|[|*[** 0777ماع ااا الفا 
١1 414‏ 202020ي2ةيةز ز ز ز ز 2 ز2ز ز2ز2زةز2ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ة5ة0252 اانا 
1خ 4111 017 800162 1118 (6) 

418 1< زن20707ز2ز2ز2ز02ز0ز02ز0ةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزة ز ز 1 | | |[ ذ[ 01017177 ااال 1 00د 
418 م 18211518 01 عقن 16 وتضملط 110 ممفرمةةه) 12 [4] 
458 1 222ن2ن2<2><ز 2 ز نز و 01010101010]ز]ز|ز|ذ| || ذ*177ا اال ل م 
418 ا 1 ا ل 
420 ا ما ل ل 
10 ”ووعمعالنلخ صخ انظ وعتضولز معنن لل رعرع )للم عط 1" :ا تاعطتاع )52 نإامط عط1 [5] 
420 م16 8147715 معط] لمث 11ت)-ء5127 1]115 115تناطة/8 ندل/83 خ برعط/ىا 0 
1002 ب105تاتته*! تمننماعخ! 21000 أمط/لا ك5ل1طاترهط ممنواع]] رعاومط عط 1 [7] 
0/12 7كججدب- 0 ز[ز[ز[ز[ز 1 ا 0 انث 
002 74411 د د دج-ججج010101017170717170101010170170 | 77م م ال 1 
424 ا اا ل 1 

51000 عط1 نز ررعللنطنه 15 أقط/1ا) 0اطارهط 5عدط1] 110 مقط ]: ذ5وعآ عصاالعاعند للنامطد [11] 
408 0ية<ة<><ز<2<2<2<2ز<ز23ز2ز2ز<ز<ز<زةزةزةزةزةزةز2ز2ز<ز<زةزةزةزةزةزة2ز2ة2ز2ز2زة2ز2ز2ز ز2ة2<زةزةزة2ز2ز2زة2ز2ز2ز12 1 ز12 1 ز10 1 1 101 1]1] ]| | [07177ا لل 
108 عقنتصةء/الا 01 عت[ عط ]1 اخ مقحده/1ا كص 1لعاعياذ ع1 عمالئه تع ]] [12] 


١1/010 87‏ ع0 نآ لعتنطحدرون0) ع8 10 ع[طوززوع50نا 15 )1 حث معجتزه/11 01 طاعناد أنامطكث ١1/216‏ [13 ] 
412 
|000١ 438‏ |ؤ|[ؤ|ؤ|[زؤزؤز[زؤز[ز[زذ1زذ111090010099090191| |[ 1[ 2212111 
444 (/212113ع18 10 حصناط عروط) اب المآ (تتححدهو/1ا لعء101ئنآ لاأطاوعه/اع11[ و'عم2)) ع مك521 [16] 


444 15 11159 01 عنلوع.] ع1 أنامطا ةما عننو[اذ خ 01 عع1121113 عط 1 [17] 


لع8 مع تظ وعع8 11045 وخ تأعناد 813113 16 ء2:0705 11لامطد ه83 ذخ أقط'] عاطةزوعلم نا 15 )1 [18] 
436 0101| |[ [22325371111111[1[1[1ظظغ 


436 113117 10 5ل0تعات] علط ستمط/لا صدحدره/1ا عط1] أخ 0135م ا صمدكل8 عط1] [19] 


مومعو وفلملررء ورلورنتعموو ع ورومل فلو ملع تندنوددمده 


ا ا ا ا ا ا ا 1 ل ل لى ل لى ل ل ل يكنا 


436 ا" 20200ةية2زة2ة02ة2ز0ة3<2ة<ة<ة3ةزة<ةز3ة2ة2ةزة3ة1ةزةزةزةزةز<ز|ز| | | ز ز[ ز ز ذ 5 010777ا اا الا ليا ك1 
878 5521057ن1] تعتتتزهط تتعط 1 10 تتتباع ]1 10 عجره /الا لع0101آ عننامء ع1 أنامطخ أحط/ما [21] 
.٠ك‏ 84311136 تا معط 0117 (مدحده/17 خ 01) 131501305ان 13/0 دعط/اا [22] 

10 ,111/لا نعط[ أكمندعة تعحره/ا التعطم] 10 معلل تطاروط ععخ ع لا“ تاروع مع واد 5 ”طدااكث [23] 
0010101010101١ 438‏ ل اي نانك 
4040 مم ل ل ل ل م عع 813138 67 صا مقددره11 1126 قصن كمه [24] 


معععءيه 


فهرس المحتويات 205 


[زت86/ م5] نوات طواف الوداع 
زت87/ 6 فالتا الشَخْصيب 
زت88/ 3 - باب فيمن قدَّم شيئا قبل شيء فى حجه 
[ت880/89] مانت في مكة 
[ت90/م ]89‏ باب تييع ستو مكة 
زت91/ م90] عالت في نك السقاية 
سم م1 0] 00-7 - في الإقامة بمكة 
ات 9293 نات الصَّلاةٍ ةِ في الكصة 
زت 94/ م3] د نات: الضيلاة ة في الحجر 
[ت93/95] 0 في وول الكقفة 
زت96/م93 » 94] ج ناض في فال الكعبة 
زت97/م93. 4)] حلت 
زت98/ م94 5 عاب فى إثباق الوظدينة 
[ت 95/99 ؛ (28988 باب 3 تحريم المدينة 
زت100/م96 9717 03 زيارة لقو 


- 012 ] ب انيب النكاح 


0 


لك م1]- باب المتريضن بن لبي 07 


ات5/م03- باب فى دوع الأبكار 


, الوَلود‎ 51 ٠... 
]3 بع م4] - يليه الي الول ساني" لان لاي كم إل زاية» [اليور:‎ 


زت9/م8] - باب في رَضَاعة الكين 
[زت10/م ]9‏ باب مَنْ حرّم به 
[ت11/م10] وبابد عل تعرم ما جون مين رظيعاك 
لها زم 41 باب لي رفي عيذ اليضاب 


س1 1135 - باب في يكاح المتعة 
[ت15/م14] - باب في الشغار 


لعا م15 » 16] 3 العبد بغير إذن مَوَاليه 


ات20/ 80 ؛ 19 » 
[ت21/م19. 20] - باب في العَضْل 
1 م20 1 2] دا قاب إذا نكم الوليّان 
[ت21./23 : 58] بياب أقوله تعالى: «لا يحل ل أن ترنُوأ ألِيْسَآءَ ل و3 

فصوت [السنانية 3 


ل ل ا ل ا ل ال ا ل ا ل ل ل ا ا ا ل ا ا ا ا ل ل 1 ل ىال ل الا ال ل ل لل ل لال لال ل ىل ل لل ل ل 11 01 0ك 


ا« مقع مع ملعم ملعم وا دبعم عع معدي عي عع ا ممعم ومممم.-6ه 
للا ال الل 1 ل ل ا ل ا ل ل ل لا ا ا ا ا ا لا ل ل ل الل لل ل ى لال ل اا ل اال ا 0 1 1 ل 11 ا لل ل 11 1 1 1 1 1 01ل ل 1[ 02001 02 
884 88 8858م ممم مه عم عم م ممما لامعا لع مر م وتددءعء مود ١١‏ 
لل ل ل ل لل ل ل ل لال ل فى ل ل ل لل لا لل لل للا ل لي ل لل ل ل للا ل ل ل ا لا ا ل ا لا ال ا ا ا ا 11 00101 
ل ا 111 02010101 
ل ل ا الال ل ل ا ا ل ا ا ا ا ا ا ل ل 1 1 ل 1 1 1 ل 01 ل 1 ل 1ل ل ل ينانا 

© 8888# هعم ممعم مم عع ممع مم لمع ممم ع ممعم موه ل معو يدوو و ووه ه 

ل ال لال ا ال ال ل ل ا ال لل ل ل الى ل الى ل ل ل ل ل ل ل ل ل لا ل لل ل لل ل الل ل لل ل ل ل ل لل نل 1 1 ل لى الى ل ل لى ل ل انا 
لل ل ل الل ا ا ل ل ل ل ا لل ل ل ا ال ل ا ا ل ل ل الى ىا ل ل ل الى ل ى لى لى لى ل فل نان انا 
لل ا ل ل ل ال ل لل ل ا ل ا ل ل ا ل ا ل ل ل ل لي الى ل ل لل لل ل لل ل ل ل لل الل الى الل ل ل لل ل لل لل ل لل ل ل ل لل ل لل لكا 
ل الى ل الل لال ل ل للا 1 ا 0 ل ل 1 ل ل لل ل ل ل ل للا لل لل ل ل لل ل ل ل لل ل ل ل 1 ل 11 1 لكا 
ااا ا ا ا ا ا ا اللا لا ا اللا ل ا ا لا ل ل الال لل 1 1ل 101 ل لل انا 


ب بحت 
3 م5 بابد في لجل يتوق امه لم يديت . حمسيس 
اكالم 7] ابه في لب لق ابا ااا سوسم وموس هسهو 
0 
آت16/ 14 15]- باب في د 
ا 


04001 


23109 
401 
403 
4013 
40 15 
407 
0407 
407 
409 
409 
411 
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411 
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402 ب #(شهحصه/؟؟ لعتسدك8ة لاأونهتماءع) دمعاد81 ع1 أنامطخى أهط/1ا [26] 
1402 (ع1/215138 014 وعننتوط طامظ ررععتتاع8 ررم1ع 1اع] ص[آ) باالمسوط عط1 [27] 
002 مم و يي قلا تترةظ 5م88 8104 ققط قم جلاعتا ومتوممكة [28] 
444 10010101000 اا 
4016 ااااا2402ة2زةز < ز ز ز ز2ز2زةز زةزةزةزةز2ز2زةزةز2ز2 1 ز 1 1ز1ز1ز12121 12121 ]| | | | |[ 11 717ات ا ااالللا0 1 
008 (اع/00136آ تزه ع تناعخ) لعع0آ 01"! تاتنااعخآ1 0[ عع151311128 ص[ 011/125 [31] 
448 144 عط عتتمكعط ترعنتمل عطا لعصتهه لصنه لع1تتدحط صرععط عنتمط/ما [32] 
0452 001010 [ ذا 0107لا ااا م 
04152 ام 0077 ا | | 000777 ااا الا اك 
4534 ا ا ع ع عمل قتتعقالا قط طاذ/لا تزهاذ 01 تهناقكنادا 16 [35] 
م نع11 1108ن) عزم1]ء8 ع11/غ1ا 1115 1لا عع 11212112 201511171122165 8/117 خ ورعط/1ا [36] 
4134 :>< <ز<ز<زةزةز702<ز<2ز<ز<ز3ة3<ز7<723<ز<ز3ز<ز3ةزةز<ز3ةزةز<3<ةز<زة3زة2ة3ز02ةزةز<ة<زةزةزة2ةزةزةزةزةز2ةز0ةز2ز 1< ] < | | 7 07[7ا0ا ال 
456 1111 ل ليع 
456 أمفصعع:2 م11 1205 لصخ تندحده ١1‏ لخ و5ع542111 د81 ذخ ررعط/اا [35] 
038 و1107 /11013-1ع"1 عط 1 :ه10 15نا 1 خطع 1ل -ل مخ -نق2 2[ عمن»:11 [39] 


0 م7711 ع10-183به171/0 15ل نزه"1 عجتزهط1ط ذخ م520 10 ]1ع 11115 مم نآ 110لمهن) مخ 5ع121نامتاد مدك8 ث [40] 
١60606080ة4ةإ‏ 7 >< < ة< ذز ز ز ز ذزذز 2 ز ز ذ ‏ ا [ [ [ ذ 1 ااال /10جظط1/ ١‏ ااا ل نل لراك 
002 1156210 نمع1ط نممنآ تتمحتزه /الا خ 01 غطع1]] ع1 [42] 


ا ا ا ا ا ا 00010000 


0402 وجي تعوقلة لا متاقة 8 ]وطق 11184 431 
404 0 ة 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ ذ ذ 7ت ال اي 
0066 #قع/اتاصهةن) عامصمعط دللا مم نهماعظ] ادبنرءذ ع12015] أنامطخ )ها [45] 
408 000101001010 اما ل ااا 
00 1/0131 2128 ناتتأقمع84 عط 1 عتتطاعده:مزمخ انامطخ أحط"اا [47] 


2.... 11/013117 21115 لتتأكتاء1/1 ث م1/1ا 017ل 2اعظ] ادبنءرع5 ددلط حث تاأعناد نمم نا عنانا ممتأدايطط ع1 [48] 
000 ة 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 اا اا لا ا لل 
از/الا م1210[عظ]1 أدباءاع5 15ل أنامطخ (ذزاعطا0 طا1/اا) علله 1 10 سدكلة خ :هط ع1261زوع20ن] 15 )1 [50] 
46 11711 115] 


حي ججبج جه 2 2 000 41207001 


فهرس الميحتويات 246 415 


زت26/م24 25] ت اياف قي الك 00ز ز ز ز ز ز زؤ ز زؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزؤزةذز9ززززذزذزآز1زذ[1111111110111 40 
[ت27/م25: 06] باب فى الأكْنَاء كز + + ز <ز<ز >< >< <ز<ز<ز زةزةزةزة1ز ةزةزةز2ز1 ز2ز1ز1ز 1ز 1 ز1 1 1 1 1[ 7ك 
[ت28/ م26 0297 ب هأنية ف تزويجح من لم يولد ب ا ا ا 
(ت29/م27 28] مات الصَّدَاقَ 00000091 |[ |[ [ ز 121212 1 1 1 1 1 7 
[ت30/م28. 09] يفت قله المهر 9-----ذزذزذ1 1[ 2 2 2 2 12 12 1 2 2 2 12 12121212 12 1 1 1 1 1 مم ا 
[ت31/م29 50 واب في الترويج على العمل يقل 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 1 777 
[زت32/م30 7 عا باب قيهن تَرَوْج ولع يسم عق ]قا حقى مانت 0 
زت31/33 32] ت قا لي خطبة التنكاح | | | |[ ز[ ز[ 1 1[ 1[ 12121 1212121 ذ121 1 1 121212121212 1 1 اا 
[ت34/م32: 3 يانب 58 تزويج الصّعار 6_زن_ز_ز<ز_ز33 ز [ ز[ [ [ ز 2 2 ز 2 2 2 ز2 ز 2 ز 2 ز ز 2 ز 2 77777 لي 
[ت35/م33 /34] ايآ 7 الْمُقَام عنك. البككر [ ز 2 ز2ز2ز2 1ز 121212121212120 1 1 1 1 1[ [ 0000ا0 1010 
[ت36/م34 و 98]د بات في الرّجْل يَدْخْل بامرأته قبل 9 يتقدعا قينا امب ووسووو عسوو سم 111 
[ت37/م35:  ]6‏ باب ما يقال للمتزوج 21-_-_-_-2-2--___2020-0_2 2 2 ز2ز2 2 2 2 < 2< ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زا اا 
[ت38/م36. 57 بات 5 الرجل يتزوج العواة فيجدها حبلى 1 1 1 ز 121 1 1[ 1[ ااا 
[ت39/ء37 9 8 . باب في القَسْم يي الشاة ةذزةزذزذز 0000| |[ 10007( 
زت40/ م238 9 - باب في الرجل يشترط لها دارها ---ذ--_-_-_-_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز_ز2ز02ز2ز11010212 0 1 ل 
[زت41/م39:  ]0‏ باب في حقّ الزوج على المرأة ١ ١‏ | | |[ ز[ ز ز ز [ 1 0:00 
[ت42/ م40 5 41 - باب في حق المرأة على توجها ز 7 ز ز 0 ز 0ةزةز0ةز2ز 0 ز2ز121 012 1212121 1 1 1 مم 00 
[ت43/م41: 2] - باب في شيرب اأماة ز ز ز ز ز ز 0 1ز01ز 10 1ز 0ز10ز1ز 10 1ز 1ز12ذ1ز12 1 1ز 1 ذ1 1 1 ز 1 007000077 
(ت44/ م 42 43[ عقا فيما 5 2 مو ينها هيوق عض الشعر [ 1[ [ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا 
زت 45/ م43 6 4 باب فى 09 السيايا ذذ-ززز1 |[ [ [ [ ز 2 2 212 2 121212 1 2 121 ذا ا 
[ت46/ م44 د 43] باب 5 جَامِع النكاح 1 14141 1 1 1[ ز[ 000000007 
[(ت47/ م45 » 46)] يانه في إتيان السائقن ومباشرّتها ا 111 7 207 12 ]2 2 12 1 1 1 1 ذ ااا 
0_0 7//] باب في كمّارة من أتَى حائضًا 2 2 2 2 2ز2 1212121212 1 1 ااال 
[ت49/ م47 » 48)] د يأب ما جاء في العَرل دوو ع ناوه اع سجر تيجو ع ووه رابع وج عق ممه اج دلت مجاه يداه وده عو هك 7215 إل 


[ت50/ م48 34 9] عا يات ما يكره م كر الرّجل ما يكون من إصابته 5 مممممم ةرم ءءء نل نل ءنن. 477 
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0 


0ه 


0115 20 002 


0011115 
)7/13( 1118 80016 015 111١05 


ممعم ممم عملم ملقم أكنا!ط نزع1] أمصتوع 4 تتمحنزه/1| خ وع[27010 عم باأعناذ أنامطث 1/1314 [1] 
معلل 1/6[ /ألا- نزو [اع "1 ننع11 01 ع1 عع01101آ 10 لتتداون1] 1115 لوث تندحزه ا ث ررعطا/اا [2] 
2727010 2 ز2ز2ز2ز2ز ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ذ 7لا الل يي ا لاك 
م ص لاو وق و وج وو عور م صم و ةنا 116 7715" مووم :6666 5[ 1116102190168 [4] 
مم00 000000000000060 1/1/1]365568 ولظ وععله1 لصخ (ع17/1 لعع101701[) 115 عاعد8 دوعو صترظ عم رعط/اا [د] 
ا 221 ز 2 272 2 2 2 2 ز 2 2 2 2< ز 2 2< ز ز 2 ز 2 ا ا الل ف ا ا 
مع ص و لم 3/16 م11 136102 1010126 ماع قتدممم1 أوجاة خهدا/؟ |7 
ممم ع ع ٠.‏ تلع تنه ع تلع 13 ع[نج/11 10110 عستع سنا معط أنامطم 11/24 [8] 
02 ي2ةزةز ز2ز ز 2 2 ز 2ز 2 ز 2< ز ز 2 ز2ز2ز 2< ز 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز [ ااال ل لأ 


ع1 ع1 معقخ (ع1/11ا و'عم2) عاعدظ مداع ستصر8 01 11201 ع1 01 جممنادع0]طخ عط 1 [10] 


ل اا ااا ا ررد ا ااا 


عو م سم مون ص 10197231 02 قنين 117 ع1 268535 116 قم تامعاما 12 [11] 
لاسي سين مصعم تح اتوص تسم سج مس عم لجنا 7ل بدمفءه2 216 121 


1[ 15 (عع1011701آ) تننا0 لا 01 1017واعع0] ع1 1“ (اتاعترعاهاك ع1 01 7211015 ع1 ) أنامطخ أقط/ما [13 ] 


ا 0 77م للا 
اا م ا لوزتو يسوي ووو مو موس ص تس سي 131572319575 18250081312 كن 1 4 | 
م ل ع ( توك مجنو ممصيكر 6 11505 ) [اسمسخدسط قا جص0عه101 906:8 131 ] 
71 1 2 2 2 ز 2 ز 2 ز ز 2 ز 2 زذز ذ ذز ذم ا الال لل ا 1 
20 +2 ةزةز 2 ز < <ز ز 2< ز ز ز ز ز ز 2< ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 2 ز ز ز 2 121 1 1 1[  [‏ 077ا اا اللااالاا 
ملل عملم ممم ...مه لتق 5 متقطزه/11 1126 مدهئط) عع01101آ أحده0)ام0 11 أنامطث )2ط/غا [18] 
...6م518 خخ 01 ععزط خ 01 171/116 ع1 عساعظ عاتطا/اا 0م21 ماعصفقسط 15 1تان)-ء51217 خ ررعطا/ا [19] 
ز زةز0ةز0زةزةزةز زةزةز 2ز 2 ز ز ز ز ز 2 ا ل ل ل للا ل الس 
ممح وت ع م ا ص ع 7ق تتخرين 1 فجودون 1166ل 01 قترملقع15 0:13 اتامطلة جنا [21] 


ع1 صع11 ع8 1111 1115 0انامطد #تعطاعع ه10 0م216 ماءسمصوظط 15 وع5120 01 عامدامن0) خخ معطا/اا [22] 


يي يةزةزةزةزةزةزةزةزةز زةز زةزةز ز ز زةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ و ا 10101 ااا ا دا 
اتيمة سمه عمست ع ا م رس 78655:15150339ة1 5563525 13152 1ل عقيل ومطاةة دما 


ع1[ نتعلم لندطدبطط غ11 16 عاعد8 أاعنه81 ع8 عطذ 0010ن) عد 01 ععصهكا اعتط/اا سنطائك/انا [24] 


ا ا 00 اا اا لا 


ع 15> 10[ 125 01 ,وع11/ما تتنام 1 تنقط] عنته/8 مهاط ع1[ لصخ تتتد[ذ1] دععة تحط عم0 ررعط/ما [25] 


"بح > >٠٠0-ل-لب١‏ ااا ممم ا 0 
...1367 ل[لط ع1 0الامطك تتتمطا/اا لاز/الا بتصتداذ[ وععة :تابط ماصعيدةط حتاو8 01 عدر رعط/اا [26] 
2 + ة2ةزة2ة2ةزةزةزة2ةزة ةز2ةزة2ةزةزةزة2ةز2ز2ز2ز2ة2ز2ة2ز2ز2ةز2ةزةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2<ز ز ز ز2ز 2 ز2ز 2< ز 7< ااا م 


تهيرس المستتويات 200 


فهرس المحتويات 


[7/ 13]- كتاب الظلاق 
[زت1/م1] باب فيمن حَبِّب امرأة على زوجها 200111111111111 
[ت2/م2] - باب في المرأة تسل زوجها طلاق امرأة له 021320010111111 
[ت3/م ]3‏ باب في كراهية الطلاق 14 01013111[1[1[|[|[1['“|'1]]1*11ظ2 
[آت4/ م ]4‏ باب في طلاق السئة 052111111010101 
[ت5/ م ]5‏ باب الرّجل يُرَاجِع ولا يشهد كك 1 1 151110101010101 
[ت6/م ]6‏ باب في سنة طلاق العبد 212212106 
[ت7/م7] - باب في الطّللاق قبل النكاح 1[ 1 000001011010100100101 


[ت8/م8] - باب في الطّللاق على العَلَط 211771711010121 
زت9/م9] دياب في الطلاق على الهَّدْلَ اآآ [آ 201221111110100 


[زت10/م9 10 5 - نشخ الجراسعة يعد التطليفاتت الثلااث 


[ت12/م11»  ]12‏ باب في الخيار 
ات 130/13 13] باب في ١اأكْرّك‏ بيدك؛ 
[ت14/م13  ]14 ٠‏ باب في الب 


[ت16/ م15  ]16 ٠‏ باب في الرّجل يقول لامرأته ايا أختي» ااا 
[ت17/ م16 8 17)] باب في الظهار 2101060 110|00|0021إأ|1111|1آظ2 
[ت18/م17 2 8 باب في الخُلع ا وآ 02111013 
[ت19/ م15 5 9 باب في المملوكة تُعتق وهي تحت خرٌ أو عبد 111111111 
[آت20/م19. 20]- باب مَنْ قال: كان حرا 0001|[ 011711 
[آت21/م20 ٠‏ 21]- باب حتى متى يكون لها الخيّار؟ >هو1آكآآ05011201 
[ت22/ع 21 22) - باب في المملوكَينٍ تثكنان كا حل تكير امراثة؟ ال 
[ت23/م22  ]23 ٠»‏ باب إذا سل أحد الزوجين 6 200001011010111 
[ت24/عم23 . 24]- باب إلى متى تَرّد عليه امرآته إذا شل بعدها؟ 0111ظك2 


زت25/م24. 25 عام سن سل وعندله بيبا أكثر من أربع 5 أختان 


[زت11/م10 4 011 باب في ما عُنِيَ به الطّللاق والئيّات 25111110110111١‏ 


[ت15/م14. 15]- باب في الوّسُوّسة بالطلاق 055011101010101 


[ت26/م25:  ]26‏ باب إذا أسلم أحد الأبوين مع مَنْ يكون الولد؟ 000ذظص 


0010 ا ا اا الل لل ل ل لل ل الى ىالل الى ل لل ىل انال نا يننا 


م م  ]27 ٠‏ باب في اللّعان 


44 [ 24 5ع 011 


50 لل يلاتك كنل 01 عستعصماءظ8 عط1) صا أطنهدآ 125 عم معط/ةا [28] 
530 تششتكط 16 لاتطن) و”عم0 01 جه امتعئةى ع1 عمالامء0[آ 01 اتاعتتتطامتصباظ عرعناع5 ع1 [29] 
52 رع قكتامعتعاصا لمنورعذ لدع1116 01 للتطب) عط1 0162 تمتدان) عط1 [30] 
52 77-7 إ5)6)6)6_5_6565656)+)++)]>] ]| | | | ذ 6077م ااام ا 


4 . 107نطن خخ 01 زه تأمتعمة عط1 اء١0)‏ عأباموانآ لذ 15[ عتعط 1 ع25) 2[ 5ا0آ 1013118 أنامطاخث 11/121 [32] 
6 .... 011200131166 200 عتتصداوآ-ع:ظ ع1 01 عاممع2 عط]' نز8 لععاع8:2 ععدتتتد/1 01 دعملا 1 ع1 [33] 


58 (متوظ 15 م11 اعنط/71ا م2) لع8 ع1 012 ع0 ع1 16 لأءطتعمخ) ع8 للبامطذ 0لتطن عط1] [34] 


60 رصي لجح 158 يوون نجي وممكم فق مداة 0321 
62 لم م .ب 17/015381 لمعع01101آ ع1 01 1هل10 01 لم10 لعطاتووعرآ عط 1 [306] 
ع1 :هط 10024 01 لمتاعء2 لأ طتاعوع:2 ع1 صآ ع15120 ومنامءءءاط ع1 01 رمندع هطخ عط 1 [37] 

62 يي يةزةز ز ز2 ز ز ز <ز < <ز زةزةزة2 ز2 2ز2ز 2 ز 2 2 ز ز 2 ز 2 2 زذز2ذز2 2 12020 ز 12121010 1 ]1 ذ1ذ1 007212 ل 
64 1710 8صعه:125 8 83180956 كرا ايرزرج2 30 
04 التفقطه/1]! لعمعه انآ لاأطوعماع2:] ع1 01 ععسممعاصتة81 ع1 [39] 
0 ص ص قلة0 أتزظ قتضقة1 01 مممهعة اذ +18 مقناءة رهظا ز0ة] 
72 الإاهنآ لظ نان عحرمن للنامن) صتفحده/ل! لعع:1100نآ لإاطعمناعس][ عط1 [41] 
ع 011521013 11 طاا/الا و01[ لتتدطدن1!ظ] عومط/لا حث اعند 01 011 ع1 01 م ندع 0نرطخ عط 1 [42] 
72 *+|ز++++] ]| | | | |[ |[ آذ مالا ااا ل 
72 ا ا ااال م 
4... (لتندطاكبطط لعممععع10 نته11 01) عدناهط!ط 116 ححده؟"1) 101 0010ن) 5ع01آ لمدطائنطط عومط/غ1ا وذ عند [44] 
6 ممصي م م ممت م يي 11/101767 لكلنامي) قئلة قط 1 مهام 0 ع1 انامطف هط 45 ] 
16 10#م/اث 0110024 100تعء2 لعتاتترعوع:ظ ع1 عنتلمعم5 15 حذث طاعناد لللامطد أهط/خا [46] 
4 سدس الاسام وت و تود م سم يوي 1656001104041 قط تسم .عدوم مط 1 
50 211ص م لم8 لطن عط1 01 حصعء] لءطضعوعءرظ ع1 [48] 
5اع0) 516 1خأنانا تعلط 10 تناع كا لتتدطادبط ترعط هقاط نزعنتع لظ تتدجحزه لا لعع0117/01آ لإأطوهء 111/0 ع1 [49] 

50 1 + 7 7< ز2ز72<ز<ز< ز ز2ز 7< < 2< ز ز 7 ز 7 ز ز 2 ز 2 2< 2 ز ز 2 2ز 2 ز 02 0< 0< ز ز ]| |[|[ذ[ذ[ذذ222آآ077م ااا اليا 
50 1011 معتتططه"1 مضنا تستطدمن) 01 اتاعمطمتصناظ عتعلاع5 ع1 [50] 


ال[1 كف 01 80012 1115 (8/14) 


54 لس مك175 1ك كتكتتتصرده زه 6 04 عاجعمقص 158 [1] 
ذ 15 ,(منطكل2]ط طات/الا) غ1[ 00[ صهن) معطناا عدمط1' :هط" تامع دسيعاهاد د*طولاخ 01 هندع مناخ عط 1 [2] 

١ 54‏ ية2ة2ز2ز 7< <ز2<ز<زةزةزةزةزةزةزةز2ز2ز2ز2ذز2 ذ2ز1ز2 ز2ز ز1 1 1ز 1ز1 1 ز ز 121212121 1 1 1 | 1 1 1 1 | | | | | | | | | | 1[ 11ت ةا 
(تنقتطه/آ 01 تدل/ط) 010 ع1 غه"1 لعمنتنطكخ 5[ عع ععامطن 01 بمملعع:1! ع1 1121 دمتصام0 ع1 [3] 
056 --7-777-ننب7ب77212-7----7ب-جز-زجزذز3<333]>]>]> >1 ]| | | | ز ةذ 0077م 
56 ل ا( كلله0ط) عصتللجادع1 01 أذاقدمن) أطع 8/1 طنصم81 (مممسدط) ع1 [4] 
58 ل 840011 تاعلط عط1 مساعءة صل ؤصكلماد81 عنامع] عاممء]آ ع1 معطلا [5] 


5 3 انا[ 116 عتناءعء5 1"]013 لعا 1تتأوط0) عتث 0لا لتنخث 100103) 15 غآ صعط/1ا [6] 


0 1 0111110 


فهرس المحتويات 241 465 
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[ت28/م27: 28] - باب إذا شك في الولد سي هت سو 21 
[آت29/م28:  ]29‏ باب التغليظ في الانتفاء 1 111ذا ا ا 
[آت30/م29 ٠‏ 130 - باب في ادّعاء ولد الزنا و م ووو م ص 33 
[ت31/م30.  ]31‏ باب في القَافَة مك77 000052211 
زت32/م31 . 032 ياب من قال بالقرعة إذا تتازعوا فى الولد لمعيه 832 
[ت33/م32  ]33 ٠‏ باب في وجوه التكاح التي كان يتناكح بها أهل الجاهلية د 5 
[ت34/م33 ٠‏ 34] - بابٌ «الوَلَدُ للفِرّاش» لس ةي 222 
زت35/م34 ٠‏ 33]دباب من نح بالولد شخ----.-.-.-.-.-.-.-.-_-_ز_ز_ز0_ز_ز0ز2920ذ000 0 1 007 
(ب36/غ 35 1]36 ياب فى عَذَّةَ المُطلّقة ص 83 
[ت37/م37] - باب في نشخ ما استثني ستثنى به من عِدَةَ المطلقات ا |[ 01077 
[ت38/م36:  ]38‏ باب في سم [ [ 00000606071711 
[ت39/م37 ٠‏ 39]- باب في تَمَقَةَ المبتوتة ا01ا0اي0ي4يةزؤز ز ز 1 ز 1 [ز 1 | | |[ 0000717 
[ت40/م38 2  ]0‏ باب مَنْ أَنْكرَ ذلك على فاطمة بئت قيس كك[ 1 1 01010101 
[ت41/م39:  ]41‏ باب في المبتوتة تحرج بالثهار موص ص ووم ون 723 
[ت42/م40:  ]42‏ باب نَسْخ متاع المتوفى عنها زوجها بما فُرضّ لها من 
الميراث 000007١‏ 
[ت43/م41 .  ]43‏ باب إخداد المتوفى عنها زوجها 8[ [ | | |[ |[ 00006000707771 
[ت44/م42:  ]44‏ باب في المُتَوفى عنها تَنْتَقِل 111 1 1 00171111 
[ت45/م43 .  ]45‏ باب مَنْ رأى التّحول 121011111011212 
[آت46/م44 .  ]46‏ باب فيما تَجْتَيْبٍ المعْتدة في عِذَتَها قوسي 777 
[ت47/م45:  ]47‏ باب في عِذَةَ الحامل 011يةزي ةز ز ز ز ز ز ز ز 1 ز 1 | | 1 001001 
[ت48/ م46 .  ]48‏ باب في عِدَةَ 1 الولد 010010010101001 
[ت49/م47. 49] - باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها حتى تلكح زوجًا غيره 81 
[ت50/ م48 .  ]50‏ باب في تَعْظِيم الرَّنا ص و و يي 81 
[14/8] - كتاب الصّوم 
[ت1/م1] - باب مبدأ فرض الصيام الل 0000111 
[ت2/م2] - بابٌ نشخ قولء الى : طول النيتت البفرنة يديّة 4 [البقره: 1184 55 
[ت3/م ]3‏ باب مَنْ قال : حى مقنة لايخ لقتل , 00000711 
[ت4/ م4] د ياب الشهر يكون تسعا وعشرية 0 ي2ة2زةز2ةز2ةزةزة2ز12ز2ز12ذز1زة12 1 2 ز2ز2ز12ز212ز 1 ز12ز 1 1 1ز ز1ز 1 1 0111 
[ت5/م ]5‏ باب إذا أخطأ القومٌ الهلال بببل ا 


[ت6/ م6] - باب إذا أَغْوِىَ الشهر يزةزةزةز2ةز2ة1212 1 12 1 ز1ذ1ذ1212 121212121 0 ز[ زذ[ 1 07077111 


015 


46 


ىم 
حل 
ىم 


31 بناء[1 116 16ئاءع56 110111 لعاعنتتاوط0) عتث ناملا لصخ 010003 15 )1 12" 124 «امتصام0 ع1 [7] 
90 كببببب77إ)+))>)> > ز 7 77 اللا ا اف 


90 7ب““ببيبيتي0ي0ي0ي0ي0ي0ي232ًًٌٌ))+++)><><ز ز ز ز ذ ذا لل ال ل لا او ل قم 
2.. 10135 تزع طا0) ع1 نآ معود عصزع8 15 عزماعء18 اطع 1لا خ 0111 1 خخ ص[ درعء5 15 درمه18/1 بتعلا عط 1 معط/نا [9] 
أ[ تعطاعط/11) ضما امكناد 15 عتعط] اعتط/1ا نمطم /023آ ع1 00 أكه1 عنكرءو0) 10 عاطهتزوع20[ن] 15 )1 [10] 


62 لمعم عنمن ...0.06.0 (6813 014-5118 /[02آ1 108ل نااعدمن) ع1 :01 مملخ سما 01 /إ02آ[ أذناط ع1 15 
كأكة! /تتمادع 011 ع11) لصخ صدط ' قاذ 01 كائه تكتقاصناآه0/ ع1 دمع نتحاع8 علمعرظ 0ل ومكلد11 [11] 

04 ودج سوسس جم وو مسجو مسجو يدلاوو و ص 61177 
04 00ي2ي2ي2ة2ةز 2 ز ز ز ز ز <ز ز ز ز2< ز 2ز2ز 2< ز2ز2ز2ز2ز 2 2ز ز 2 < 2< ز 2 ز 2ز 2 ز 2< ز ز ز ز ز ز ز 0077ل ااال 1 
6 513121 (01 تطادرها8 ع1 ) 01 ممهو81 روعلظ ع1 عصاءء5 16 دوعم 111 تدع ررع11 20[ معط/ما [13] 
96 ............ 33330313ظ]1 (01) لتحملا ع1) 01 درمه11! بجعا! ع1 عصاعءذ5 16 ووعمالاا تدع عم مرعط/ا [14] 
08 0100 2 1[ [ذ 1 ذ 1 ذ1ذ 1 1 1 1 1[ 1[ 1[ 77ل ل ب العم 
08 ا ا 0 ا ا ل ل ل ا 
100 2 2ةز<ز<ز 0< <ز<ز زةزةزةز2ز2ز72ز7 7< ز2زةزة2<202<زةز2ز2ز2ة2ةزة2ةزة2ز2ة2ة2ز2ز2ةز2ز1202ز 1ز1ز12 1 12 ]| | الالالال ا الل لعا 
02] ز[ 7 7 اا اا اا ل ا لم 
102 ز ز ز ز ز [ مم ا ا ال لل ا ل ا اا ار ام 
02] اااالكفكدككب ااال بل ددم ااال ااال الل لارام 
104 77-1ب7ب7ب7ب-7“7-7-7-7ب7“7ب6)6““77“7)>+)>+)>)>)>< > <> ز1ز ]| | | ز ز ز 5 او الل ال الل فيا مط اريف ننؤقدة 
104 -2ي2ن2 2 نز نز ز ز ز ز ز ز نز ذ003<0037 0 7272177111آ7آ77ااااالالااااا اا ا ل ل ل للم 
104 ا يةيةزةزةزةذز0ةزة2ز2ة2ذ12121 12121212121212[ 0777 ااا لل لل ل بلعم 
104 /7بب7بب“ب“ب5+5+<+<ز نز ً)+++>+<><ز + <ز|ز|ز زة5ة6102725252ماااااالااا ال لل لم 
106 لمم مم مم ملم ممعم ممعم معلا 0 2615014 عتتتاقة1 014116 عق 1126 ندهطآ عتتتازطكاع 82 أناواة أقط/ا [25] 
106 امس م6 مدوم عو ووو م صرص عت صم صم مج 1788318 كرتطتاكة1 1122 515811567 ايوظ ف فط [26] 
اعاة /الا كناك لصخ بأتتط]' عنزعناع5 01 عدببوعع8 820059 1115 ج01 نزع1/21ا 15نا20 تزموزعء2 ع35]11 "1 لذ [27] 
106 بب))+>+>+>+><3<><><><><><><زة1<ز<ز<ز0<ز<7ز ز 2 ز02 70 7 + ز زذزذآ ذا ااال ا ا لاا 
108 سم م م سس ممم لمعه 1 ورمتامد هط ]" زه م18 1111 عوماكا ورستلتتكهة انودام ها [ ١‏ 
108 201ة2ة2زةزةزةزةزةزةزةزةزةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز 2ز 21 12 1 مالا ل لي ل م 
110 -1---77ن-ب-_,,,ج7؛:3ة><><><3<><><><ز<ة3<ز3<ز3<ز<ز<ز زؤزؤ011117271575ا باللا اا ا ال ليس 
0 . 1631122011 01 طاصهك/! 11 01 /023آ ع1 عنتتنانآ تتدع01] غ17 خ 1135 رمدرعء2 عنتتاكة 1 ث راعط/ما [30] 
112 مس سي سا ص حو عسو وعد دوجو عو 18816881133 138 5/1116 انلو عل كاناة قتوقرة! بتدتاقة1 كر ع8 [31] 
1012 الم سه ص و ووو ووو 9358117 تاها اتحصة ١‏ اا قتضصتط قا ورمكة] وتتقاقة 1 ل كط [32] 
112 امم موه موص كط 1765613 عمناق15 11316068 1116 1033 وعدكا ع1 اتاقطف قدا د03 
114 00|0|000000111116|ؤزؤز[ز[ز[11110111010[1 ...5119074 1115 511211015 لامواء2 ع نناأكة'1 لث [34] 


14 7 7 7 ز 7 7 ز 7 7 7 7 7 7 7 2 >< <> >< الل ااا ا ل 2 لولعم 


فهرس السعويابت 202 


[ت7/م7] - باب من قال: فإن عُمّ عليكم فصوموا ثلاثين 5 
[ت8/م ]8‏ باب في التَّقَدَم 20535005005000015160161160616*1013101010101110 
[ت9/م ]9‏ باب إذا رؤي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة ... 
[ت10/م10]- باب كراهية صوم يوم الشك 111111ذظصغ2 
[آت11/م12] - باب فيمن يَصِلَ شعبان برمضان متطوعًا و 
1511 _ باب فى كراعية ذللكه سم 0111111 
[ت13/م14] - باب شهّادة رجلين على رَؤْية هلال شوال 39 


[ت14/م15] - باب في شهادة الواحد على رؤية هلال رمضان 


[آت15/م ]16‏ باب في توكيد السحور 050011111 
[ت16/م17]- باب مَنْ سَمّى السّحُور الغداء 000111 
[ت17/م18]- باب وقت السّحور ا 1 1 1 1ك 010100101011 


[ت18/م19] - باب [في] الرّجل يَسْمَع التّدَاء والإثاء على يذه 


[ت19/م20] - باب وقت فطر الصائم 2001111111 
[ت20/م ]21‏ باب ما بستحي من تَعْجيل الفطر 201 
[ت21/م22] - باب ما يفطر عليه 1 1 20001111 
[ت22/م ]23‏ باب القؤل عند الإفطار ا 000111111 
[ت23/م ]24‏ باب الفِطر قبل غروب الشمس لظ 
[ت24/م ]25‏ باب في الوصال 11 01011111 
[ت25/م26] - باب الغيَة للصائم 009001011711217 
[آت26/م27] - باب السّواك للصائم 101ظ2 


© 66968688688686698069689969988696 وه 


586968686 666969898998998999999896899989698969 


10 اا الالال ل ل لل ل ل ل لل ل لل لل لل ل لال 011ل كا 


ل ا ا ال اال ا ا ا ا 1 1 10 ل ل ل لى لى فى لى ل الى اننا 


ا ا ال ال ا ا ا ا 1 ا 1 ل ل ل ل ل الى الى نان كا 


698988998988698698986998998869898689 9ه 


[ت27/م ]28‏ باب الصائم يَصُبّ عليه الماء من العطش ويُبَالعْ في الاستنشاق 5 


نجه . ./م. . .ا ناس الاسكشاق للصائم [ 1[ 1[ |[ 6(6000ذظ 
[ت28/م29] - باب في الصائم يَحتَجم معو عوج ووو نعو و و ع 0 


[ت33/م ]34‏ باب القبُلة للصائم 171 111ا0001 


[ت34/م ]35‏ باب الصائم يَبْلَع الرّيق 1 21111 
[زت35/م36]- باب كراهيته للشاب ا و 1 111111101010101 


10 ا ا الى الى ل لان ل نل انا 
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))11 15 2403 


01 عأاهاذ ذف صا وصتاع8 عانط/لا 5ع2012) 110121118 تمط/نا نمم نآ حذ طاعناد أتمطاخ )ه171 [36] 


114 از 12 1 ز1 1 1 1 1 1 1[ 111 ذم ااا ااال 

18 (عتتاكة! عانط/11ا) 1/11 1115 طاا/الا م00داعظ] لمبءءد 1125 كث تأعناد 01 0005د1اماط ع1 [37] 
116 00000 زد ا ا ااال 0 
17-٠. 120‏ (16211202131 11125نانآ) أكة"1 1115 دعلدع81 عم تأعناد 01 التاعستطامتسناط عزعناع5 ع1 [38] 
1]00 ل سس م سم سس و مه عمو وحور( كنقاعة ك1 كلزج5171) وامقج ع1 ونم عدم مم1 [39] 
22] ممم ممم ...)هلتقف 01 كام لمعد5ن])1 ع1 عتجعوط0 10 :ها 156 [40] 
175 لم سه سه م م ب ل 137/3 جومم موقا عوفر عاو صم وعلط مود و [41] 
122 ايا ةذ ز ز ز 1 ا ااال اال ل الم 
126 ا [ أ لا ا ل 0 
18 مع حيو ب جور ع م مم دم د و مس ص77[ 18135 لم132 عضام 1 1136 نم8 معناتةة 451 
1]28 ...ع تتتاكة 1 علوعآ 010ا0ط5 زعاء1126 ع1 اعتط/اا م2 لإعصستياهل ع1 15 عدمم] 1107 [46] 
128 006600 152121808307000 01 كاكة1 116 لاخ لع نكزءوط0) 1*7“ :533/5 كذ تأعناد أنامطخ 17724 [47] 
١> >١٠ 130‏ او ١‏ ا ااال ل ل ال 
30] 112ًِّ |(«ا<اا(ل > | ااام الالالال الل 
130 لم م مع ممعم ممعم ممع ممم لقع لللاقة 1 طأل/الا ندا باع تمد دآ /11023 126011 10 تزع2015100 15 11 [50] 
32] ممم مم ...4 للتاقق 17 طا/]لا عقلنء ناموط صل تزه تناادة عاه1350 10 صرعللزطرهظ 15 11 [51] 
1]32 مسي ص و وو صصص وك سدس ]71 11 عرو تستق اه حرو لمعم مف هظ 1 521 ] 
1]32 1000 24 12 12 1 1 1 1 1101م ا ااال اا الم 
36] 7 ز زن ب 2<><><33<ز<ز ز ز <ز ز ز ز ز زؤزؤزآزؤزذزذآذذ ا ال ااا 
1]36 مم مل مم ممعم م.0000 233:83 طتل8 01)) طتصمل8ا لعععد5 عط1 عصصسندآ كاكهةآ عصاتترء05 [55] 
38] بجحو جم ع ووو وود وص وه وو جد و5 017 لضم ]1 عدا مم12 قاقة 1 065232 [57] 
38] ممم ةع م ومممووص ع 0/1 016511 طلصهك]] ع1 دنم غافة 1 عرز مك08 [58] 
38] ممم ع ع ع و 1191381 10 مول جوم م116 8" لمر 1210 م28 591] 
38] ممم م م ...د الإلهلومقتاط 1 لصخ نتقكده]/ +0 كامد؟ عوصتجعوط0 [60] 
140 م ع يوه م م به مع مه و وم م ص 31 101117 01) عسة؟! 1 158 عد 06922 [51] 
140 مومع وح ووو وو ا ا ا 17379 110881 0 1556 عقاوم[ [62] 
140 ممعم ملل مم مم ممم ململ مهتم غم 15 006 علتط/الا طكدعة 01 :102 116 وستاكة1 [63] 
12 1 اااي 0 
12 ممم ممم م.0000 /(٠‏ 111133318133 01)) لطلأاسطللطا ع1" دهط 5121205 متتتطمث غ12 دم تأتتصدل؟ عط 1" [65] 
114 سموو عم سس سس سس سو سس :95ص مو حك ها 
14 11711بجب-ب-2--20230355151515[5155151515151515151531001110111010102 102/5 ]م () عادةآ]1 1 ) [67] 
144 ي2<23242<زة2ز2زة2ة2ة2ز2ز ز2ز2ز2 2< ز 2 ز ز ز2ز2ز2ز2< <ز ز <ز <ز <ز ز ز ز زةزذ 171515 ا الل اال 


زت36/م37] د اناب فيمن أضبَح م في شهر رمضانك... 


زت37/م38] يآب كقارة عد اتى أعله تي بير ومقياك 


[آت38/م39]- باب التغليظ في م مَنْ أفطر عمدا 2211 
ات40./39] - باب من أكل ناسيًا 02011011100 
[ت40/م41] دياف كأشي قضاء رمضلة 05221 
ات  ]42/41‏ باب فيمن مات وعليه صيام 120011 
[ت42/م43] - باب الصوم في السفر 211111 
[آت43/م ]44‏ باب اختيار الفطر 50011111 
[ت44/ م ]45‏ باب من اختار الصيام 20221 
[ت 45/ م ]46‏ باب متى يُمُطر المسافر إذا خَرَجَّ 5 
[ت46/م47] - باب قَذْر مَسيرة ما يُفُطر فيه ا 
[ت47/م48] - باب من يقول: صمت رمضان كله 55 
[زت48/ م49] باب في صوم العيدين 2000010111116 
[ت49/م ]50‏ باب صيا م أيام التسريق آآ200111 
[ت50/م ]51‏ باب النهي أن يحص يوم الجمعة بصوم.. 
[ت51/م52] - باب النهي أن 5 يوم السبت بصوم ... 
[زت2 5/م ]53‏ باب اللخصة في ذلك 20100001111 
[ت53/م ]54‏ باب في صوم الدهر تطوعا 0ض 
[زت54/ م55] عد اليا في صوم أشهر الحرم كص 
[ت55/ م56] باب فى صوم المَحَرَّم ١كآآ‏ 2001111 
[ت56/م57] - باب في صوم شهر شعبان 2011 
[ت57/م57] - باب فى صوم شوال 06آآآ200011ظ 
[ت58/م58] - باب في صوم ستة أيام من شوال 31 
[آت59/م59] - باب كيف كان يصوم النبي كَلة؟ اامسسص 
(زت60/ م60] 5-00 فى صوم الائنين والخميس 053 
[ت61/م ]61‏ باب في صوم العشر 200111 
[ت62/م62] باب في فطر العشر كك 2000050325 
[(ت63/م ]63‏ باب في صوم عرفة بعرفه 56ظآ!(!,ططسص2(525 
[ت64/ م64] باب في صوم يوم عاشوراء لظ 
[ت65/م ]65‏ باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع ... 
[ت66/ م ]66‏ باب في فضل صومه ا 1ك 
[ت67/م67] - باب فى صوم يوم وفطر يوم 21 
[ت68/م ]68‏ باب في صوم الثلاث من كل شهر 55 


ا اا ا ا 1 01 ل ى لى لى ل لى نا ناننا 


ا ا ا لا الا ا ا 1 1 1 فى فى ل اانا 


666968868689689898898988988868886988*88889 66 مدع وهةهه 


ا1101 0 ل ااال ل لل الل ل لل ل لل 1 ل 11ل لل بالا لى ينانا 


ا ا اا ل ل الى الى الى اننا 


0115 244 400 


146 /م1150ا1 1 لحتث 510023 ار ع8 لانامطد ع1105 11216 01 1تنام0) ع1 أنامطاخ غدطا117 [69] 

01 1]20111011 تاأعتط/الا جده11 امبوععةم ول 01 15 غ1[ )112 نم٠اسام0‏ عط 1 أبمطاخ أغهط/1ا [70] 
46] 0---دببدب1> ١‏ ا رززرزرزرزبزرزرزرزربرزبزبةبزبزبدبببرد15ااااا ا الا ا ا 
16 70000ز272ز2ز2ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 7 ااا اال ا ا للم 
1|146 ي< >ز7><7<ز<ز2ز02<ز<2<ز2ز<ز2زة2ة<زةزةزةزةزةزة2زةز<ز <ز<زةزة 0 زةزةز ز2ز 7< ز ز ز ز ز ز ز ز 5 5 007 ااعا ااال متعم 
48] ...0 الآ قكلدعة8 كث طعناد ززمم لا عدادآ 5[ أمدط ث 1124 2م تتام0) ع1 أنامطاة أهط/لا [73] 
48] ل ل.ل تقبط ع1 01 عنتوع.] عط 1 عمكلة 1 أنامط)11/1 كمامهط تندحزه 117 ىل [74 ] 
50] و ل 81 امود كراج 6ت 15 ممعره ١]‏ مموقة1 06 17 721 
50] 00 أع) 16 لم11لاصآا 5[ علط معط/الا نتدد رم5تعء2 عسصامدظ1 ذخ 11نامطاد ١7/2)‏ [76] 
0]] م 4<><>03732373737-77<ة4ة034 3< <><><ذة4ز ز ن << 0 يا نإ نز إن ز ز 7 7 7 7 7 >< >< 7< <ز 7< ز72ز2ز720<ز ز2 2 ز<ز ز ز<ز ز ز ز ز ز ز ذ 0077172175مم الل ا اا ل لم 
152 383383838 3+ + + < <3<ة<3زةز<3ةزةزةزةزةزةز0ز7<ز0ز ز7ز ز ز07070|ز|زؤزذ[ز[ذ*1[آ[آ[آ[17 الل ا ا ا ال 


4 ... ممأ[ 01 اله ع1 تتعنتاكسخ 10 ع15ا10] ع1 “تعاصاط 0110م أمعل*1 01 عنهاك ع1 صآ كذ أعناد [79 ] 
6......... 31لا *1[ 5ع16اع2132 كنتاعان] ع1 حتلم عطتتلعع81 الاعاأائزاوتء2 10121"[ 51111211115 11701723311 ث [81] 
رم[ذ 11[ 01 8000162 11118 (9/15) 


58] ل قلع لاع /تالطآ تتعوء10 01 عع2ء116510 11 لمث 851152261011 11 002661311118 [1] 
58] 131بب7+ + + ز <ز <ز ز 7 زذزذآ دالا اللا ا ا ا ايم 
60] ا +2ة2ة2ة2ة2ز2ز2ز2 ز2<ز2<2ز2<ز2<2<2<ز<ز<ز2<ز<ز<ز<ز2زةز2ز2ز2ز2ز2 2< <ز2ز2ز2ز2ز2< 2 2 ز2ز2ز 2 2< ز2 2 ز 2 2 ز 12 2 12 1212 2 1 ]| 0000777 0ع 
60] 111001 ز 1 1 1 1 اللا ا الل ا 
1]60 6 يري يز ز2ز72ز<02<ز<ز32زةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز2زةز2ز2زةزةزةز2ز<2<ز<ز<ز2زةز<ز<ةز<زةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز 2 2 ز 2 |ز | | | 60075727217ماا اللا اال ل الاك 
162 للم فته نتكته"1 ادلخ 2105تكاع82 010171265[ 012 116ا0) أع5 10 جاع01100 15 غ1 [6] 
162 ا 20ية2ة2ةزةز2ز02ز10ز1ز1ز1ز1 10 1 | | ااا ا للا اا ال لي ل ا للوارم 
1]62 ....... 82610135 تتعطا0 ع1 10 كصمدحصم]ا (زعط 1 عدامصسخ د5اع270صآ) عط ! عصتاطع اط 01 أترمترعءمناك ع1 [8] 
62] لمعيس 1331116 ولوك عفرقيا تو عله 1 16 36و80 ورب 959102 91 
1604 (عكناقن) 1215[لث 1[) 1101لع2: 021ل ثم ص[ تند عتتتكلة 1 01 ععتء 1اععءاط ع1 [10] 
166 20206ة2ةش7ة><><><3<3<3ز30<3<ز3<3ز3ز3<03<ز3زةزة<ز<ز<ز<ز| | ز|زذزذز[ذ[ذ7ذ[*7717171717[171[1[1ا0ا0ااااااالاا ااا ا ا ا 1 
6... 1/11 51111115 11 10 (عكندهن) 5”طذللث صآ) كتعااع 1ط ع1 01) وع:1/1ا ع1 01 /باللتطه[ه1تاصآا عط 1 [12] 
+22١ 166‏ ز<ز<ز2ز2 2< 2زةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز 2< ز 2ز 2 ز 2 ز 2 ز 7 ز 2 ز ز ز ‏ 77ا00ا اال 1 
168 لالع تتصلخ طدااخ 01 5ع1215ظ ع1 01 ممه راعاء) ع1 01 امدنع ]1 عام البك8 ع1 [14] 
68] م وم ل لوو و 091356 5 لفالف قا عتنتاطع 1ط عالطالا 10168 قث اأعناة انامراة غقط/الا [15] 
8. (عننندن 5طقالخ صا ئمءع8010 ع1 م2)) ععتندااع1/ا عع ا 160 عناتلستماد 01 ععمع1اءعءءط ع1 [16] 
68] ا 1 1 1 1 ]> > 777 لا ا ا ل ا ل لام 
1/0 1-بب3))>)><><><ز1<ز<ز1ز ز ز ذ ذ 307007575ااا ا ل ا ار ل لم 


72] لود سس ل مدقتلل 102 ع 1اطناط 01116 004 عققتناء5 ع1 01 تامتاقعة طم 1126 [19] 


فهيرسن المستوياة 2014 491 
[ت69/ م ]69‏ باب من قال: الاثنين والخميس 1 060077 
[ت70/م ]70‏ باب من قال: لا يبالي من أي الشهر 100110001060 
[ت71/م71]- باب النية في الصيام 11 |[ 1 00070171 
[ت72/م72] - باب في الرخصة في ذلك 009-7711111 077 
[آت73/م73]- باب من رأى عليه القضاء 00 | |[ز|[| | | [ [ ز ز ز ز ز ز ز ز[ 5 100077077 
[ت74/م74] - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها سمو وس و 189 
[ت75/ م ]75‏ باب في الصائم يدعى إلى وليمة ١‏ كآ | |[ 000:07 
[آت76/م76 - باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام سس ةا 
[آت77/م77] - باب الاعتكاف سي سو د سو وو وات )1 007 
[ت78/م ]78‏ باب أين يكون الاعتكاف؟ [ 1[ 1[ 1[ 1[ |[ |[ | | 00070707 
[ت79/م ]79‏ باب المُغْتكف يَذْخْل البيت لحاجته 1 006001077170 
[ت80/م ]80‏ باب المغْتكف يعود المريض سيوس ييسبسسس م سد يدوي 
[ت81/م ]81‏ باب في المستحاضة تعتكف وءو+و010000000 1 000707 
 ]15 /9[‏ كتاب الجهاد 

[ت1/م1] باب ما جاء فى الهجرة وسكنى البدو 7-7-7771 010101011333333 000171711 
[ت2/م2] - باب في الهجرّة هل انقطعت؟ از ز 2 2 2 00777 
[ت3/م3] - باب في سُعْنَى الشام 2-ب-1-1-.-.-1010101010312-2 1 0غ 
زت4/ م4] باب في دوام الجهاد 1و1 0011ل 
[ت5/ م 5] - باب في ثواب الجهاد 110101010 1 1 1 0000101711111 
[ت6/ م ]6‏ باب في النهي عن السياحة 1 000711 
زت7/م7] - باب في فَضّل القَمْل في الغزو 2ن ز زذزذزذزذ ذز 01010212 007077177 
[ت8/م8] ياب فل قال الروء على غيرهع مح الآم مو مج ردي 01013 
[ت 9/م9] - باب في ركوب البحر في الغزو 11 1 1 1 1 1 1 اا 
[آت10/م...]- باب فضل الغزو في البحر 0 
[ت11/م10] - باب في فضل من قتل كافرًا 011121232321١‏ 0000071 
[ت12/م ]11‏ باب في خٌرّمة نساء المجاهدين على القاعدين مس ووو سس سيب 1101 
[ت13/م12] - باب في السّرِية تَحُفِق غ7-ب-ب7-ب-ب-1-1-1-ب-ب2-2ب-2-2-2ذ010101012 1 1 00010101 
[ت14/م13] د باب فى تظييق الذكر في سبيل اله تعالى اي ة2ز2ز 2 0 0001010 000707 
زت15/ م14] - باب فيمن مات غازيا ١‏ آك ك كت كز زؤز0000000000000900009090 | |[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز ذ 00777 
[ت16/م15] - باب في فصل الرّباط 11 | ز ز | ز ز ز ز ز 2 2 مك 
[ت17/م16] دناب فى أأظل الحرس اف سييل الل عر وسيل 00000107 
[ت18/م17]- باب كرَاهية ترك الغزو مو ووم وسيب و ووب م سيد 17 

173 


[ت19/م18] - باب في نشخ نفير العامّة بالخاصة 21211 


)15 245 0 


1 .00.0 ...نع قلاع عاط [هعوع.[ خخ 01 اأتتنامعع م 00) لتتتطاع8 تنتج7تزع؟1 10 2ه1ووعء202) 126 [20] 
174 ا ا م 
114 ةذ 1 1 1 1 1010151[ 1 1[ ز ز 7717 ل ا اا اا لمم 
:17011 (تنا0 لا ) 10 عأناط00111) 112105 0130) تناو لا 1أ0لظ ععل112 لصف" :اتاعدتاع)512 5 طد[اكث [23] 
1/6 0ية0><نز20ة0ة40ز40ز>ز><><ز<ز 7< ><ز<ز<><ز<ز<زةز ز ز ز زد د د د د اا ام اا ا 
116 و ‏ م يوت سس امد 
176 لمم ممم مم من أ 17 0ك 13 نزلل1ز1/0 رهظ مأطعتظ عم طعنا5 أنامطخ أقط/الا [25] 
866012 5101110 (1012ع1اع15 01) 71/010 25د1لخ 124 جع010) صآ ماطع 11 عذث طاعناد أنامطث )2ط/الا [26] 

178 ال سس سي اس سس ع ا سس و سس 001 
150 1ل ١1‏ اما ااا ا ا الا 
160 مع مم ممم ممم مم66 ...القع كلامآ علط تزع ناتعصتمط/1ا «هط) علعع7ع امآ 10 ع5120 ع8 177111 83121171 ذ [25] 
150 ةي 12 1 1 1 ز 1 1 1 1 آذ للا ا ا ام 
52] 0 ةزةزةزةزآزآزآززذزذذ ع ا اا اال لو لالم 
102 مع ص ص 1181011326 تن1 فعه1 اومعوميف 10 مموعو 0066 1136 311 
152 ممم م م0 1600000000 ك5 15ل 01 وعع "1 ع1 :10 تتساعخا دآ عكبادن) 5 طدلاخ دآ قاطع 1ط سندكل3 ث [32] 
14 ممعم م000 ٠.0.‏ القاقاع31 15ل 01 111/لا ع1 أوستدعخ 8216 نزإأمط ذخ ص[ تتدط وععلة 1 226) ررعط/لا [33] 
154 ا و و جزو جك وو و 4151 
156 ممعم ممعم ممم .0.06 ...11/840 /إ101ط1 صا متعابكا تتدكدنا عط 1 طاز/اا ختدط عوستكله 1 أنامماخى )1/2 [35] 
156 :1 01خ 81 داع 017) عع وزع /1ز0ل) 01 قتنوء/1 خخ 00) عتتتاطع !"1 صآ ختدظ وععله 1 عم0 رعط/اا [36] 
16 ...80013 لحتث لته/تاعظ] طام8 102 لاأعتدعك دآ ع11غد8 019 ذخ صآ تتودط وععله 1 026) ررعط/الا [37] 
158 لمم ع ...8561 10/165513 5ن11 مصخ قلاخ 10) كأعمدسنة] كلآء5 عم0 [38] 
158 ...02115 1355لم نآ ععد1 15لط ص[ 0ع11نكا 15 /7[ع122110121[ لمث تتتد[5] 5ععة:تطحترط عم0 ررعط/ا [39] 
190 1 >1 1 1 1[ مالالا ا 
190 اتاو و ع ل م ل ل وم 1و و11 ممه[ 5ن ممكادعتا مم5 115 [41] 
140 م.م 0666060666 :1/13113/100131 لادلا نط متتملرط 16 طدلاخ مادخ حث طاعنباد أنامطاث 173/21 [42] 
152 ممعم م ممم مع مم 6 لال نآ 014 كلع 10عنز1*0 ع1 04 أن 10 و[أطدعزوع لمآ 15 غ1 [43] 
02] م ود م م م 1312865 8[ فإظطستك7] عتكر ويد هلمع جاغقر7/1ا [44] 
92] ووه و ووو كو سي صصص ووس تت بي او 1 
44] متتس سس عون العاتوة عم مور هموك 1856 قلدملة 451 
194 ا م وص 0 موي13 مل 1م1053 مد عصظ” طعت [ههم) 
1044 ا م ا 1 اا ا ا لا ل ل 
156 سس يي م سي بصي صم :سسسب ك1 دوو 1 
106 ا1 1 1ا ا أ رف 1 2 أز لخ 1 لذ 51١‏ 25 3 4 ١1ح‏ 19 + 1" انوك أنامطم 17/24 [49] 


16 11111101000-7771أ|21|1|!1 »| --1 171 116 [50] 


اهرس السكتويات 205 453 
زت20/م19] انب في الخضة في القعود من اعدو يز 2زة02ز0ز0ز2ز زةزةزةزةزةز2ة2ز12ز 120 121 1 | 070707771 ا :1 | 
[ت21/م20] ياب ها يَجَزِىء مرخ الطرق 01ي0ي2ةزةز0ة070 70 0 0زةز 07 1 101011171ا 000 
[زت22/م21] باب في المْرأة الجن 000-11 [ز[ز[ز[ز[ز آذ م0 


م 2 ورد عط 


[ت23/م22] - باب في قوله عز وجل : #ولا تُلقوا بأيْرِيمٌ إِلَ البلكَةِ 4 [البقرة: 195] . 


[ت24/م ]23‏ باب في الرمى 0-11 0ك 
[ت25/م24] - باب فيمن يَعْزو ويلتمس الدنيا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 #0007077 
[ت26/م...1- باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 1 1 1 1 1 1 077 
[آت27/م25] - باب في فَضّلٍ الشهادة ك4»؟»1»]+1]1+1+!+!ظضظض|[|[|[|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز [ ذم | 
[ت28/م ]26‏ باب في الشهيد يُسَمُعْ 0000116|ؤزةز0ز60707#131[[01[111010110إظإ 
[ت29/م27] - باب في النور يرى عند قبر الشهيد ب-ب-077 :| 
زت30/م28] دياب فى الجعائل في الغزو ١‏ [ك[ك تك زؤز ز زؤزؤزؤزذزذزذذ0 ١‏ 
[ت31/م29] اينات الرخصّة في أخد الجعائل 016 ز ز ز ز ذزذز ذزذذم ١1١١-0‏ 
[ت32/م ]30‏ باب في الكل قدو ملسن لبقا ابااا0070ا00ْ0 
[ت33/م31]- باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان ب 13) 
[ت32/34] - باب في النساء يَعْرُون | | ز ز 6ك 
[ت35/م33] - باب في الغزو مع أئمة الجؤر 1 711 
[آت36/م34] - باب الرّجل يَتَحَمّل بمال غيره يغزو 111 077 
زت37/ع35] بابي فى الرجل يعزو بلفمس الأجر والقتيية 00-0000000 
(زت38/م36] ع باب فى الرجل شر القعيه 0000000 | | ؤز زؤزؤز زؤزؤزذزذز60600١0‏ 
[ت39/م37] - باب فيمن يُسْلِم ويقتل مكاته فى سيل :الله تعالي لذ 0000000011 
[ت40/ م38] -. ناته فى 1[ يموت بسلاحه نز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذ ذ ١‏ 
زت41/م39] يب الدعاء عند اللقاء :74_ز_زز_ز_زز3ج0000030000033 ز زذزذ1ذ1م ١‏ 
[ت42/ م40] دناب قيمة مأل الله القيادة 11 !ظ!|[ !| | |[ 1 00:07 
[ت43/م ]41‏ باب في كرَاهية جَرٌٌ نواصي الخيل وأذنابها ا ١0077‏ 
[ت44/م ]42‏ باب فيما يُسْتَحَب من ألوان الخيل دو ‏ /1901 1[ 
[ت. ../م...] - باب مُيَامِنِ الْحَيْلٍ ل ل 1 1 | ١:57‏ 
اكقةاع... ]د ناب جل شق الأقى عن اللشل قرية؟ 10 
[ت46/ م43] يأنيا ها يكوه من الخيل 6١‏ > [آز زؤز > ز ز ز ز ز ز زد 0ك 
زت 47/ م44] - ناف هنا مر به من القيام على دوا والبهائم 1121 
[ت48/م...] - يلاب فى نزول امازل 1١‏ 6 | | | |[ | |<[|[|<|<[|< | | < | | <ز ز | ز ز ز زد زدزكدكدنكح0 
[ت49/م45] - باب في تقليد الخيل نا ل فذحف سمج عمج 101[ 0/0017 
[ت50/م...1- باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها ١‏ 1000 


44 206 15 )0 
146 2 2 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 12121212121212 1 1 1[ ااام 
58] لمم م نال حزن] علعتط عق واعصة 014 طعب5 عل12 10 معللتطره 15 11 [52] 
18 نز ز- < < < < ز 2 ز ز<ز ز ز ز ز ز ز زذزدزدذدذددم ااا اللا 0 ال الم 
تناه لا) 18106 إطذالخ 01 تتعديعوره1] 0" :(ه/1 :ه"1) طلتزه1 001 م0 211 عتأطنظ خث عسكلد11 [54] 

18 1ه1ل77777777777ب7ب7بب7بببب7ب7بب“ب“ب“ب“““ب“ي“يإ0ويا3اي33ا3ِِ>4ي2<2<2<><><><><><><><>4ز2ز<ز<2<زذز2ز2ز2ز < <ز <ز <ز <ز زد 
108 اللا الا ل ل لش امم 
8] 20200 2ة2زةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز زةزةزةز2ز ز2ز زة ز ز 2 ز 2 ز ز 1 ذا الل ااا لل ا ل ام 
108 1 1 111 |[ | [1|ذ|ذذ[ذ [ذ ذ ذ ذ ذخ تت 1 يةز ز ز <ز ز ز ز<ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز الل 
200 ا 12 1 ما ل ا ل ا م 
200 ص لل ل ل و عم ع لل عم مل 1101856 7/113 عاه[نمه00) ولإزإععله120 1120 10 ع1طدئزوع120(] 15 )1 [59] 
200 01 0 لي 0 يز نز يزيبي1212 1 1 ب و 2211م اا اال ل ا لل نيا لما 
200 نيزن ن 3< 3< <ذ<ذز2<زذةذزة<زة2ز<زذز2زذز2ز <ز< <ز <ز ز ز زذزذزذ د دذ00050575وباال الال ل ا 
200 ---4ن4ننز0 نز نز ز ز زؤزؤزدزدزدزدددد ااال ل ال سم 
2 ..أطع نلا ع1 لمعم5 10 15020 سندل8 ع1 م2 11216 160 تناز طمنزوع00ن] عط1' لصخ بادآ عوستلعءء2]:0 [63] 
202 2020200<ة<3ة3<7<7<3<3<23<ز3ز3ز32<7<ز23<ز3<زةزة2زةزةز2زةز2ز1ز<ز ز ز [ تابمل ا ا اال ل ل لي ا 
202 ممعم مع م لمع عه ل مم م ملعمل لمق امومرظ 15 5 ع8 10 ممنذل0 11016 1[28] أقوء8 01.4 010[ 1136 [65] 
202 ا 1212 1 1 ا ا ا لا 
204 موووويوت :ووه بوم بسب بس سي سنس سس سي س3 و2 مسد 6 37 
204 مموو صوص موك مكدو ماك وه مد كا ور وو و ع و ص ع ونون م182 مسق11 631 ] 
204 2424242020ةذ3ذ<32<3<ة<3<ة<ذ<><ز23ز3ز2زةزة2ز2ةز2ة<زة2ة<زةزةزةزةزةزةز0 ةزةزةز2ز 2< ز<ز ز ز ز ز ز [ ز ذ ااال ل للا 
206 تسو وس شوم م 888[ 110288 15 كزمتاوكتان11 ممدس 11 خوواف كه |70 ] 
206 2 2ة2ة2ز2ز2ز2ز2ةزةز ز ز ز2ز2ةزةز2زة2ز2ز2 2 2ز2ز2 2 121212 1 1 1 1 ز21 1212 1 1 12121212121 1[ 121 1 1 1[ اللا 
206 07م اللا لل اا ل ل ا 
٠٠.000.000... 208‏ 10121512620130 ع[تط/اا عدملاصة 160 7ك خ 01 لصتداط 10 درع01100 15 )1 [73] 
208 ...86185 1*1 11/0 ورعء تتاع8 عصاع8 علنط/لا (نه8 4 01) عسصتتاك ع1 ععناد 16 مع2010100 15 ]1 [74] 
208 1تبب--ب-بببً+7>)>ً)>+>)>]><><ز<ز<زةزة<ز<ز<ز]<ز| <ز<ز ز[ز[ [ [ [ [ 5 10171717175ا الل بل سم 
208 13-ل-ن-“ “7‏ 9 زر رزر+++]]8788+ + + 7<ز<زة3ةزةز0ة0ة<ة1ة<زة2ة<ز0ة<زةزةزةزةز7<ز ]| | ز ز ز 1[ *00717[7*1ااالالل ا الل ال 
208 ...00.00 110156133613000 علوع/11 (عط1 01 عمتووعا8) ع1 01) عبكنل/ لا 75ا10رماء1/ا ع ماع 1عصاط [77] 
١ 210‏ 1)><><ذز<ة2<2<ز<7<ز<ز<ز2ة2<ز<2ز 2<ز<ز<ز<ز ز ز ز ز ز زذز 5 00000071771575الاللاا ااال فا اننم 
210 »7 >]>]1101212101012ان ا م ااا ل ل ال ا ل لل 
212 هحه6)6)6)>)>)>)_)+)+|+)]>+<>] ] | | ذ ذ[ 1[ 0777م:اااااالاااالل ا لا لاا 
212 يةز2ة2ز2ةزةزةزةزةزةزةزة2زة2ز2ز2ةزة2ة2ز2ةزة2ة2ة2ز2ة2ة<2ة2ة2ة2ز2ز2ز2ز2ز2 12> <ذز2<ز<>< >< ذ071717171ع لاا الا ارلا 
212 اتعسستتوان وو ميمت طو انيتا ادجو او ............ 2130 ع تتأوع ]1 ذخ أذ 1121105 م0 523/5 عم 1/246 [82] 


[آت51/ م ]46‏ باب في تعليق الأجراس 5310010100 
[ت52/م ]47‏ باب في ركوب الجلالة 000010101010101 


[زت53/م48] باق في الرّجل د يسمي دابته كك كآكك 1[ |[ [ز[|[|[|[|[ز0|[ [0011111|1|1|101[101010 
[ت54/ م49] فاة في التذَاء عمجل النشين : يأ خيل اللّه 4 اركبي م6 اا هاه 6 هاه اهن م6 6ع 6و6 هاه اع 6 اغا جاع هت 
زت55/م50] 5-00 النهي عن لعن البهيمة 1 1اآا22000101001101010101010001010 


[ت56/م51] باب في التحريش بين البهائم 1 1 1 1 1 2001011111 
[ت57/م52] باب في وَسْم الذواب 2200010010100166611 


[ت58/ م. ف سايآنية اله عن الوسم في الرجه.رالضويد قي الوب 


دوا 1ك ياب فق كراهية الكدر تتذى على اليل وو وو 
[ت60/م ]54‏ باب في رُكُوبٍ ثلاثةٍ على دابة 500022121 


[ت61/م ]55‏ باب في الوقوف على الذَابة ا 5011111111 
[ت62/ م56] يايد الي الجداقب 010101011010101 
[زت63/م57] باب في سرّعة الشير والنهي غيخ التعريسن في الطريق .. 
[ت64/ م. . 50-07 في اتتلس 011000100076271 
ات 65/م58] ديات وت الذاءة أحق بِصَدْرها 050011111111 
[ت66/ م59] باب في الذَّابة 0 فى الحرب 2000111 
[ت67/م ]60‏ باب في السّبق 7|1شزةز021111101100100101010101010101 
[ت68/م ]61‏ باب في السبق على الرّجل 515060611111 
[ت69/م ]62‏ باب في المحلل 11آ21106110601106010106010601 
[ت70/م ]63‏ باب في الجَلّب على الخيل في السباق ”ص2 
[ت71/م64] - باب في السيف يُحَلَى جمس سو ووو ووو د و 
[ت72/م ]65‏ باب في النَبْل يُدخَل به المسجد 001111 
[ت73/م ]66‏ باب في النهي أن يتَعاطى السيف مسلولا 232 
[ت74/م67] - باب النهي أن يقد السير بين إصبعين 21211 
[ت75/م68] - باب في لبس الدروع 6[ [|[|[|1|ز0211011101010100010 
[ت76/ م69] باب في الرايات والألوية 220001000011555 
[ت77/م70] - باب في الانتصار و1 المخيل والشكنة 52221 
[ت78/م ]71‏ باب في الرجل يُنادي بالشعار 5001111 
[ت79/م72] 5258 يقول الرجل إذا سافر ا 01111 
[زت80/م73] حاتت في لقا غك الوداع 000010111081 
[ت81/م ]74‏ باب ما يقول الرجل إذا ركب ا 200 
[ت82/م75] - باب ما يقول الرجل إذا نَرّل المَنْزِل 121111 


الى الالالال ل ل الى لان ا ل لان نا 


ل ل ل ال الى لال ل ل ل ل ل ل ل الى ل ل ناكا 


ل الالالال لال ل لاك لال نلى ىن لا ا انا 


416 


000000070070001 


00115 207 


اع 1ل 16 01 انه أ15ا"1 ع1 أخ 00) لعءعع2:0 10 عاطهئزوع0من] 15 غ1 [83] 
1011113 08 نان أء5 10 عد 2ه"1 ع[طدتزوع2] 15 غ1 بآ اعتط/1ا م [54] 
01111 20101012 لإتقط ع1 1[ /إع112ا0[ 00 16نا0) 128ااء5 [55] 
ممع مر عشملث لإعمصسسامل م0 غ0 كاعد عم0) معطلا [56] 
كع لطن نتاعط 1 تتاعط 1 01 عم0 ععله11 5تعاء1121 01 م101 ع1 معط/اا [57] 
/[111122 11 01 تنما ع1 160 كدطادبك8 عط 1 طاد/الا عسداء1126 [88] 


«اولا ع ا عا وا اا ووو ع ووووهةه 


ملعنعو ع دللا عو ولو وو ونوردريوة 


اعلعع عور وه اولمعا وو لد ونعودوودةه 


. 20137333310115) تنث ,10601010135 /1/1111313 ,/(نتتخ ع1 1 01 نتعطنتتبالظ؟ عأطمتزوع0] عط 1 أنامماخ )11/2 [59] 


لللعم بر دواد ةا كويدودوهة 


(5عتقتط1 عع1111 01) عم0) 10) قصدع د عط ]1 عستلله) [90] 
11112 01 0نتمآ ع1 2[ عسنتتتناظ أناماخ غ2 /لا [91] 
75 5610111 [92] 


لماع الع ع العم املع اعم ممم 


لمعع عع عل ع للع للع الالالال م رووييوهة 


ا 01000001 


.. 1122 013من] 5ع72من) عط معط/الا 841 ع1 ددم1 مكلصتردآ لصخ د5عغ02آ ع1 01 مامط مععدايتة/1ا ع1 [93] 


وععدوة 


لللرملعووعوندرنعوروه 


020001 00000000010 


وعععووروعورءرنعقعويويهة 


الللعلبرورونبرعرييهة 


00000011 1-60 


لععل لمعا عع وم 


0000 


0 ناك 


ا ا ا ا ا ا 2000700 


لعع مالعالل لالع ووه 


3 1211559 171/21 01 نزلد2) أمظ لانامطد عأهاد 51111131 ثم تأعناد 2آ عم0 11214 جزمناصام0) ع1 [94] 


111 8101 5101010 عتهاد تدا تساك م طأعناد دآ عم0) 124 دزمتصام0) ع1 [95] 
ا 0ين27ي20ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز20<ز0ز020ز3<ز2ز2ز2ز02ز1ز1ز1ز1ز1ز1]1]1]ز]<]|*[| |[ 0177ت0ت لاا 
اي 2ةز0ز0ز2ز2ز2ز02ز02 10 0 1 1 10 1 02 0 1210 1 ]| |[ 1[ 1 لاا ا ااال لال اانا 
م ل.ل لاللتعصط عط] وصاعدط ج10 عمه11 10 عأطدمزوعلمنا 15 )1 [98] 
112127 11 عضاعة1 00 /533 5101110 ع00 مهمع تاممناك اعتط/اا [99] 
كه 116 10 1118تنتماتاء2 11211/020101 11 [100 ] 
ص[ 21015 ع متكلد1 1 أنامطث ١1/24‏ [101] 
ة 1 1 1 1 1 1 1 7 ااا ا ا 1 
عاممعء2 عط]' عناترنا 160 تدعظ]1 عط 1 10 علتعطلث [103 ] 
مم مسمس سس سي أظضنته"1 ع عمووه! عا فلدامطة لعنلا عن1 [104] 
3 ]1 عتنهاأدو20 ع1 10 أمة"1 110105 حث تاعناد [اتكا 160 جمع201:5100 15 غ1 [105 | 
عقتاطع اط 04 ننور[ عط 1 م2 10ع5ع8201 ع1 سمط بتويتدخ عصاءء1 2 [106 ]| 
3 2) نآ 13[ع020][ 10 علدععمع]آ 10 لم01 15 اعمه5ظ ه11 خ ررعط/1ا [107] 
/51 5[1132ن1 ثة 01 ععمعارعءد عط 1 [108] 
11011-5 11 341120118351 تجاه لامرك ع1 [109 | 
ا ا ا ا ا 
...ل.ل الإتلاعضط عط1) ععوط 10 عاأطهتزوع2آ كآ )1 عدنة1 طعنط/18 اث [111] 
(/122اع12 ع1 ) عصاعهة! 00 أوعلزك مرععءا 160 ع اهلمع تصتدممن) 15 غ1 [112] 
(/[112©127 11 ) ماعط 00 غ200 20 ع1ل1ل171/2 لصخ 1015120101115 81217 ث [13 1 ]| 
7<7<7000ز3<2<7ز303ز323ز3ز0ز2ز23<7<زةز0ةزة2ز20ةزةزة1212 10 1 1 1 1 1 ااا ا لم 
(1115111135 0121 1) 1175م 22) ع تنتكلد 1 [115] 


00010 1 


«ع«عع معلل عع مالع لع عع معلل لالع لل لال وعويهة 


معلععععلللعع اودر يموع لعجيو ع عع ولع عو عع ااا ووم عور بع نونعي ساود وعيوايه. 


ا 6 


[ت83/م76] - باب في كراهية السير في أول الليل 55111111 
[ت84/م77] باب في أي يوم يستحب السفر 1 1 11 052110110101010 
[ت85/م78] - باب في الابتكار في السفر ككك1ك[]]156061001 
[آت86/م79] - باب في الرجل يسافر وحده لظ 


[ت87/م80] ماف في القوم يسافرون يؤمُرون أحدهم 7[737[*1371[1[10171511آ[06011100071070آ20[200 
ود وي باب في المصحف كاف به إلى أرض العدو وي ردوب 1210 


0011111111 باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا‎ ٠٠ 


ت82/90] باب في دعاء المشركين 110101011110101 
[ت91/م83] باب في الحرق في بلاد العدو ‏ 0-6 211ص 
[ت92/ م54] باب فى بعث: العيون 0100111731 


0 باب في ابن السبيل يقل عن الصير ويشرب من اللبن إدا مر به 55 


- باب من قال إنه يأكل مما سقط 


ل ل ال ل ل 1 ل 1 1 ا 1ل ال لل )ل 1ل لل ال الل لل الال ل لي ل الل ل ى ل الى ل ىل لل ل الى الالال اننا 


ات 866/95] حاف قفيشسخ قاله: 8 5ظ 510117761017100 
[زت96/م87] باب في الطاعة 
[ت97/م58] - باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته 
[ت98/م ]89‏ باب في كراهية تمئْى لقاء العدو 
[ت99/م ]90‏ باب ما يُذْعَى عند اللقاء 
[ت100/م ]91‏ باب في دعاء المشركين 1-احا11-ج+ج+1!]|||ذإ|200101111|1|1|1 
[آت101/م92] - باب المكر فى الحرب |[ |1 220111011101110 
[ت102/م ]93‏ باب في البيات 
[ت103/م94] - باب في لزوم الساقة 6 ]6 ||!|ض|ض|إز|إ]ز]ز]ز|ز|]|0ا|ا|20100111011011010111010 


89 9889898888896 888988869889988 ممم مم ووه وه 


وح ا 


[ت104/ء ]93‏ باب على ما يُقَائَلٌ المشركون؟ جا 


6 - باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 1[ [ 001131511101151 


ات 196/106 باب في التوبي يوم الزحف آآ آ ‏ تآ ا|[|[ز 0 10اإ2100100101010100|0ظ2 


[ت107/م97] - باب في الأسير يكره على الكفر 1 10101101000011 
[ت108/م98] 0-5 5- في حكم الجاسوس إذا كان مسلما آكآز[ز0ز0ز110101110110110'0 


[ت109/م99] باب في الجاسوس الذمي 6 010121212121آ[1>[1>[آ[21030115151151[101>1[>1 
[ت110/م ]100‏ باب في الجاسوس المُسْتَْمَنِ 
[ت111/م101] - باب في أي وقت يُستحب فيه اللقاء 1 21111111111 
[ت112/م102]- باب فيما يؤمر به من الصمت عند اللقاء اك 231111 
[ت113/م103] دياب الي الرعدل ترعيل عفد النقاء 20111111 
زت114/م104] باب في الخيلاء في العتراب احطحطمطمج 221001001000 
3ت115/ع105] باب فى الرجل يسعاسر 5 قم 3ك 


ع 


24 [ 


02115 248 4 


20 77-41 7 زا ا ا 
202 وكمووووع ا يي اتات ب 1 ا ل 0 10 11 
202 مس سي تاسوه ووس م يبب وى او واد سراي ك1 
202 6ب7بب“8ا8 8 + + ز ز ز ز زذزذزآذآ[آذذ ااال ل 3 
242 لسو وي و 00137 1 10 اتج حا انرا اسل 
244 ا ا 1 1 1 
216 وم او ع ل م و ووو سي تمصي ال اقفو فيد جو 18 كوم ااا 0 1 
28 0207000ز2ز2ز2ز2ز20ز2ز2ز2ز2ز2ز2]<] ]1 ذال للا ل ل ا الم 
208 2022يةيةيةية4ية2ةية240ية4يني4ني2نز 7ن<زني2ن2ن2ني2ن2ني ن7ز><زي 4>4><><>< 7< <ز <ز<زذزذزن نز ز نز زن0ز000 0 زذ[ذ[72722آ7آ177اااااا ا ا ل 
252 200يةزةزةزةزةز2ز0ز0ةز0ةزة2ةزة1ز1زةز101212 1 1ز1ز 1 1 ااا لا لل ل الل ل للم 
252 ممم م سم ع أقتتكاة] فعس مط 16 لمتتره 1 18 6<تاصيق) كتتزاكت كنل كر معط [126] 


4.. 1117آ 10 151312 (0آ طاتد"1 عم1123 01 2ع10 ع1 ) عصتع 0 أنمط1/1ا 0ع1لن>ا 15[ ع نامدن ث ررعط/لا [127] 
6. 4110115 11/11 طادء0آ 10 امت[ لخ أععته 1 ذخ مخ لع: :"1 عصاع8 علتط/1ا عنانامهن) ع1 عسصتلات>ا [128] 


256 24242400000 2ز2 2 1 ز121ذ12 1 1 الل ل ا ل ال ال ل لم 
256 م ل وي 6153 106 1111 116 مضي 106 16 وررو ج12 018301058 [130 ! 
2038 <!*<ال77]آ]آ>0>»اا ااا ا ااا ا الام اه يي 1 لم 
2..... 11121165 0111 5عع212 118[اء/011آ 11 صآ ,/تتماع1/ا 01 ع5هن) ص[ ,5123/5 7ع20عآ ع1 معط/اا [132] 
2062 عملم ...ل (الالتحصة] عوك ع1 01) مع نانامةن) ع1 عمتأمتدررء5 أنامطة )2ط ما [133] 
ععقة ع1 لعطنم)خ عت2ل]ط مط/اا 1205 160 000داعخ]1 صآ أهط 1 10 عنتسصتماءع ررمزووءعع202) ع1 [134 | 

2062 بدبةيةز<ز< +ز< + +ز ز زجز7جزجزٍز0ٍ<+<<+<+ >< <2< 2< <232ة2ة<ة<3<20ة72 2<7ةز2<2<2<702<2ز 2< 2ز <ز2 2 2ز2ز 2< ةزةز2 2<ز 2 ز2ز2ز2<ز <ز < ز ز ز | 725آ071ا00تا ل 
تلاط 10 عاعوظ أطعنامء8 15 دعط 1 0ط/غما ال 0طعدموذ 01 تعممضط ع1 ماعن (تتتتعوصط ع1 معطاناا [135] 
204 11 7-1117“ )>+>+><ز<زة<2<ز2<ز2ز2< 2< <ز2ز2<ز2><><><ز <ز ز2آ[آآ1آذثثتاتا الال 1000 
204 51233]آ ععةتطصرط لخ قتطنأدن8 ع1 صامل مصدعد2 ع1 160 ع تناع درماء8 512175 ررعط/الا [136] 
2066 مس ل ع 100137 1136 01 تق 6ج 1 186010 0816 10 16 اسعتويوية 2 195 137111 
111 ]1 لزأقة1ناء22111 ,لإتتاع مط 01 لتتهآ ع1 ص[ 1000 01 /حتتعططام] التستحرمن) 10 جرعل10طرمط 15 )1 [138] 
2066 يي يةزذزذز< ز ز ز ز ز زنز -3<><><><><3<ز<ز<ز 2ز ز ز 2ز 2ز 2< ز 7 ز 7 ز ز زذ[ذ717[1[1[212١ااااال‏ الل ال 
208 ةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز دز زد د د ا ل اللو ل ري ال 
2068 لدو ع سم من ع ع ايت تكد 18ا 1" 1 نه 6د" مال لون وتلا مياه عا سستلاعة 1401 ] 
2068 وو ب و ا مي 188819 32 159 1132 قورت 1 اتاقتة 8 115 نفلاك كا تسد 1411 ] 
2068 ...ل أطلع11 10 طاا/تاع تع 1 (لاعمنا 11 01) رمحجبدعء/لا ع1 ع2للتان]ا 16 دمزووءءم20) عط1 [142] 
200 7 بب- 000‏ يز ز يز يز زآؤزآزؤزذزذدذدذدذدتدتت ا ل لا ل 1 
2100 1161013م10مم 1152 أضصدء تدج أكصا عط 1 عأ100رء0) 10 أخطعنك] ع1 5دآط رعلدع.] ع1" [144 | 
0 1تنتنت2تز2ن:جر7ج30ج3<3400033 3 ي3434 3 ذش 7 <> >< >< <ز<ز<ز<ز<ز<زذزذزذزد655اا0 ا الل ف ا لل للم 


1/14 115300102114168 كم عند 01 عتصتن) عذا] دممنا مععتعد خ ععلد8/1 10 دمع01:6100 15 )1 [146 ] 


فهرس المكتوياتت 208 499 


[ت116/م ]106‏ باب في الكمَنَاء 0060 
[ت117/م107]- باب في الصفوف 111111 1 000000770 
[ت118/م108] - باب في سل السيوف عند اللقاء ا 71 
[ت119/م ]109‏ باب في المبارزة > > | > ]> |[ 00:07 
[ت120/م ]110‏ باب في النْهِى عن المُثْلة ووو ووو 24 
[ت121/م111]- باب في قتل النساء مس مه سس سم وه تتم سس حي 249 
[آت122/م112]- باب في كراهية حَرّق العدو بالنار ج0000 0177 
[ت123/م113]- باب في الرجل يكري دابته على النصف أو السهم سس سس 27 
[ت124/م114] - باب في الأسير يوثق 000000000 |[ 00006077 
[ت125/م115]- باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرّر ود وو وو ع ع 20 
[آت126/م ]116‏ باب في الأسير يُكْرّه على الإسلام 7آ1>]؟]>1>1>1ا 0002 
[آت127/م ]117‏ باب قتل الأسير ولا يُعْرَض عليه الإسلام 0ك 
[ت128/+ع118] .باب في قتل الأسير صيرا 1011 0 
[ت129/غ119] باب في قل الأسير بالل 1 ز ]ز ز ز ز ز|000 0 0601717101 
[ت130/م120] - باب في المنّ على الأسير بغير فداء [ ز ز ز ز ز ز 0-777 
[ت131/م121] - باب في فداء الأسير بالمال 1 1 1 1 1[ 000777 
[ت132/م122]- باب في الإمام يقيم عند الظهور على العدو بعرصتهم صية يست 263 
[ت133/م123] - باب في التفريق بين السَبِي 1 1ذذ007711:ا 00 
[ت134/م124]- باب الرخصة في المدركين يفرق بينهم سس سس سمنسنة 28/31 
[آت135/م125] - باب في المال يُصيبه العدو من المسلمين ثم يُدركه صاحبه في 
القديمة وجوج وس سمو ووو :3 :وق لوسر ووو سبو نوتس 1115 
[ت136/م ]126‏ باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فيُسْلِمُون م 25 
[ت137/م127]- باب في إباحة الطعام في أرض العدو ممما مو 7177 
[آت138/م128]- باب في النهى عن النهبى إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو 267 
[ت139/م129] - باب في حمل الطعام من أرض العدو مسحو ف بع ص صو 2619 
[ت140/م130] - باب في بيع الطعام إذا فُضَل عن الناس في أرض العدو سس 209 
[ت141/م131] - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء سس ست 2000 
[ت142/م132]- باب في الرخصة في السلاح يقاتل به في المعركة مس وس 25 
[ت143/م ]133‏ باب في تعظيم العُلول 11 00 
[ت144/م134] - باب في العُلول إذا كان يسيرًا يتركه الإمام ولا يُحرّق رحله د 391 
[ت145/م135] - باب في عقوبة الغَالَ ١‏ يةز<2زةزةزةز21ز12ز1012 121212121 1[ 0607077 


[ت46 1رع. + .] ياب النهى عن السعر على من عل ةبةيةيةيزةزذزذدذ ذ زذ ذ ذ1101010123212 1 1م 


0115 249 52000 


214 1ق لللكا كل 10 داع1زن ع8 لالامطدذ عم2) 0ع11نك>ا ع1 01 وعستعدماء8 ع1 [147] 
025 2[ (ع00 0م1111 ع1 01) دع تاعسصماع8 ع1 ععله 1 16 تزع[ 1تكا ع1 كمامع ناعرط مرعلدع.] ع1 [148 ] 

[11١ 276‏ |[ [ز[ [|[ز[ [ز [ز[ |[ [|[ؤ“ؤ[|ش*+ز2ز1013171317171171317110101010101012ذ[02 ٠٠-٠‏ 17/687010 01 110156 علنااعصآ بزعط] 
27108 لمم ممم ومو ممم ممم م ٠٠.٠.‏ و8 للع لوأ 18 114 زمر مععله1 8 ل[بامطد طقكز 210 [149] 
ع2 10 أطع نكا ع1 5دلط د81 0ع20ن110 لإللماة1 ث 01) ع11آ ع1 10 لط سخ ماباظ وذ طاعبياد [150 ] 

278 اذ ذخ تايا اذ[ ا ا اا اا الل 
ع8 5101110 عتقطاك 80 ,لم80 تتد/الا (ع11 01 1011ناط13أ15ط ع1 ) تعلخ 5ع0من) ع2 رعط/الا [151] 

2108 اماااما ااام ااااا 11[ [ [ [ 1 ا 0 60ا ل 0 
2020 ...80013/00000060 نقة/ا ع1 حزم1 ع تصتطاعحطه50 داع011) ع8 أطع 1/1 5121 خخ 01 تندرتزه/17 ث [152] 
204 ا م م مص صن و11 156 118 وع33 +13 ك5 6و5 غك [153] 
264 اااي ذ 1 1 1[ 1 1 1 1 1 1 1 121 1 مال لم 
284 11 1 1 1 1 1 ذم ا الا ا اا 
236 معدم ممم مم م م 91 1710601 1126 لدو نوء8 طلز واد 16 [156] 
208 ...2 [3133) 011136 01014 5111118 202 01101عمءاط نتته 84111 ع1 160 عصاا01 وتاعاط ع1 [157] 
)01071118....١- 2‏ تتتاعاط عط1 عناماع8 لععبلع ]1 ع8 ل1لامطد 8007 ع1 1 1-ع00 1126 متسام0) ع1 [158 ] 
20 3م عط[ الخ /ا8 512150 ع8 5101010 8760161013 /حن2 )1/111 خ نا8 لعمنهن 80017 ع1 [159] 
206 اذ[ م ااال ا ل م 
٠٠٠... 206‏ لإأ 800 ع1 حمر عستطاعحصهة طا1/ا! اأععدنا] كتج1"200 رعلدع] ع1 معط/اا [161] 
206 0 ا الا الل م 
2046 لمم مم م ٠-٠.‏ 868 160 114 ضآ لأعتط5 علحتاععامرط مخ رعلمع]آ ع1 عصفكلهة1 [163] 
[1٠٠:8‏ 17101215 مط/الا لالتتعوط ع1 لصخ تعلمع.! ع1 معع جتاعظ8 زوع[ ععوعط لذ 5[ عتزعط 1 معطا [164 ] 
8 :-----15111115ا1 طاا/لا بضوع:[1: 1125 وخ اأعنا5 01 كاطع نكا عط 1 لأطلناط 10 عم0 ه"1 بكتمأهع11[ط0) 15 غ1[ [165] 
208 2 ااا اناالا ل 1 
300 ممم عوط ووو لو جر أ 11 1317 ج615 بوا م3 012 غطع 123 16 [167] 
300 اي 1[ 1 1 1 1 1[ 1[ [آ ممم ل ل 1 
306 مر و ع ص عر كك وو تونق مكل 8[ ومسو ع1 مع [159] 
308 ممم ممم م ممم ل ممم ...010115061 011126 1816126012 جرع 81 خخ طدلاخ ع صن بكتمع 112 [170] 
لعااععتهن) طاعتط/ملا (زكلعءا! ماعط 1 للطلبط 16) عنتوع.آ 160 وتعاطع 11 عط 1 تزه"1 0ه 1د تتتعط ع1 [171] 

308 ا 2202 ز ةز2زةز ز<2 2زةز ز2ز2ز2ز2ز 2 2ز2ز2ز 2< ز2ز2ز2ز 2 2 ز2ز 2< ز ز 2 ز ز ز 2 ذا 0 اا ١‏ 
310 ممم م م و م سح 61704551 مغتسقتة 16 عمتتدعة [172] 
310 110010 1515151[ 1 1 1[ الل ا لل 400 العمام 
310 ممم مم ممم مومه ممم ممم ممعم م ممعم عمل 118701 013910 01 غ010 موتاهتادوه2ط صآ عمتلله1 [174] 


7 ز + ز + ز ز ز ز ز ز ز نز نز زنزنز02نزنز+ ز ز ز ز ز ز ز <ز <ز <ز <ز ز زذزذز زذزذ001003013132 0 1 ااا أطع الا 11 الاحمطمخ ١1/121‏ [175] 
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[ت147/م ]136‏ باب في السَّلَب يعطى القاتل او]000000000101010101ظ 
[ت148/م ]137‏ باب في الإمام يمنع القاتل السَّلب إن رأى» والفرس والسلاح 
من السلب 021011111100000 


يها 7 


[آت149/م138] - باب في السَلب لا يَخمس 0 220001001000101 
[ت150/م ]139‏ باب من أجارٌ على جريح مثخن يقل من سَلَبه 011 
[ت151/م ]140‏ باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له 2011111 
[ت152/م ]141‏ باب المرأة والعبد يُحَُذيان من الغنيمة ا 
زات7153ع143] ياب في المشرك هع له 1[ [ 1 1 000100010101101 
[ت154/م ]143‏ باب في سهمان الخيل 0010101001 
[آت155/م ]143‏ باب فيمن أسهم له سهما 131500001000111 
[ت156/م144 ؛ 145]- باب في التَّمَل اا 1 اا اماااااااااا011ظ2 
[ت157/م145] - باب في ثمْل السرية تَخْرجٍ من العسكر 200011011111 
[ت158/م ]146‏ باب فيمن قال: الحُمُس قبل التفل 200011000 
[ت159/م ]147‏ باب في السرية تُرَدْ على أهل العسكر 011111 
[ت160/م ]148‏ باب في الثْقّل من الذهب والفضة ومن أول مَعْنَم 210ص 
[آت161/م ]149‏ باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه 525101111 
[ت162/م150] اب اف الوفاء بالعهد كك 1[ [|[|[ز|ز]|ز05111101001010101010 
[ت163/م ]151‏ باب في الإمام يُسْتَجِنُّ به في العهود 51آ000001001110611ذظ2 
[ت164/م152] - باب في الإمام يكون بينه وبين العدو عهد فيسير عدوه ليقرب 

نحو منهم فيغير بعد المدة عليهم --دت-ذ-ذ-01119 | |[ |1[ 1[ 1 111111ظظ2 
[ت165/م153] - باب في الوفاء للمعاهد وحرمة ذمته 1 552521111 
[ت166/م ]154‏ باب في الرّسّل ا 1 1 آ1 1 1 [ 1 1[ 001001010111011 
[ت167/م ]155‏ باب في أمان المرأة ١‏ |[ | |ظ|]| ]| ]|23#31100101101010101[|101|1]1ظ0312 
[آت168/م ]156‏ باب في صلح العدو 1 000000100010101 
[ت169/م ]157‏ باب في العدو يُؤْنَى على غَرَّة ويتشبه بهم حتى تنال الفرصة 0 
[آت170/+ ]158‏ باب في التكبير على كل شرف في المسير 001011111 
[ت171/م ]159‏ باب في الإذن في القُفول بعد النّمَي 05111111 
[ت172/م ]160‏ باب في بعثة البشراء 111112 15110101001101101ذ22 
[ت173/م ]161‏ باب في إعطاء البشير 220000010010101 
[ت174/م162] - باب في سجود الشكر 0 1 001100101010 
[آت175/م ]163‏ باب في الطْرُوق 210000101010111 


0015 250( 202 

312 تناف سس عت اي وي ل ل و تحسم حوود 3 ممصدام ا ورصوو مم2 [1720 / 
312 م ل ل ل 11كلااع؟1 02) 220115101315 116 ع<تتتاكم0) 10 ع[طهتزوء10 5[ )1 [177] 
2314 لاوحا سد مد لي انهل نقمم1 عم 8 مسرتدوه © جنا وموكرظ مك00 1751 ] 
314 بأجمع2 عط] ممع تاع8 دع تقلط 1 أضصزهل وع1011710 حث أعناك 308ز1] أنامطاخ غأدط/نا [179] 
316 م 1 1131 اد ااا ل م ا 
316 مو ل معو ا م عدو ات و و 1377 138 01 132 1 308 15 02 هي 1911| 
316 م م اس ع عه 1 152 01) لضم1ة 1156 13 5155 16 أزتوطلم قدا 12 ! 

)10/16( 1118 800162 01 0111 

3168 7 ةزةز زةزةزةزةز ز ةزة2ة2زة2ة<2<ة<ز<ز2<ز2<ز<ز<زآ1آ1آ17171ع ا ااال ا ل 1 
3158 مك جيوتتو يي نيعيو ووب سوس م1 ا 7 7 ونا 21 


سس 01 5/إا103[) اع 1 ()115"!) ع1 عتتنانآ 11211 1115 11011 عصتطاعده5 وعلة 1 مدل8 ث ررعط/ما [3] 
316 


030000000000000 


5112 01161 10 متأمعاصا ع1 عسمتحدط عانط/الا 


0001 1 


300 م ...53614667 مث 011260 ع8 10 16طهززوء0آ 15[ 5[دتسمتصخ 01 تاعتط/اا [4] 
32 م ا ا 3 وق لواو مم01 ذا 
2324 مح ود ع عا ا وي 5263100667 قر 0116160 10136 16ق مولا 15 6لزوتنتة 0 لعي 161 
"1 1116121كناك ع8 أطع1/11 واأعدتهةن) 02) /نن0ن) لخ تتزمط/1١‏ 01 ا[قطع8 م0 دممومء2 تنإتد8/1 110 [7 ] 
3026 ا 2 2 ز 2 ز ز ز 2 ز 2 ز 2< + < 2< <2<>< >< 2<ة2ز2ز2ز2ز2ز 2 2ز2ز2 2 2< 2 2ز 2 ز 2 2 2 1202 1 2 1 121 12121 121 1 1 1[ 1[ 1[ 6007 
326 لل ممم عأموع2 01 «مزنا0زن) خة 04 1لداع8 00) 5371160 ع8 «ورععطذ ذ 011) [5] 
326 ر27277ز 7 ز2ز2ز2ز2ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ز ذ 75م لا ا ا ال يا را ا ا ل 
2328 مي ووو سوسم سبي 20 لالم ل 
2328 ا يوعوت يي اا 6 11 
أ خخ 015ت1ث 1110111115 للخ ]1[ 1115لطا8 01 /نة/غ1ا /[8 [دتمتمخ ع1 1[1تكا 160 جمع1015100 15 )1 [12] 
328 101ل لاسا ا ااا مالل ال 0 
330 عقكناامتك5 01 عاممعء2 عط]: بر لعنع اداع 51211 5أهتتتتصسخ (عط1' 01 غدع81) ع1 وستامط [13 ] 
55 (][ 011 اعوط عاعم دزمن)) حث 800111115 ع1 1 01 اعنا5 01 1000 عط 1 أنمطخ )هط /1ا [14 ]| 
3130 (/أ0222051) 01 1116 غأ0ل18 0دنث 011) عا تتمطك 01) بزو/الا بر8) واأعديةن) رزعط 1" 
3130 /2000>+<+ +ز+ز ز+<+ <><3<ز<ز<><ز<ز<ز0010 0 ز ذ67277711**1تاتأتحاا ا لل ا 
23134 ل .0 .0..........طلهط عمهللمع8 خ نز8 1160نك1 15 وى 1712[15احتث 01) طاعناد أنامطاة غدط/8ا [16] 
2334 عسو ير ع و ل روي م قله رع اتافترهاة 01 ج113 عفرو وترنهها 1136 اناقطم لقا |17 
334 ١820ة2ة2ة2ز3<3<0<2ز3<ز<3<ز3ز3ز3زةز2<زةزةزةز2ز2ز2ز‏ ز ز 0 01ل لل ا ا ل ال ا لما 
5 2126[ 1215لخث تتعطاعط/آ 1120118 انا0ط)1/اا ,امتنسخ سخ 01 غدع14 ع1 عنتا2دظ أناماخ )ج17١‏ [19 ]| 
334 لوز لان ال ع ع وجي توويك وتويك 7 الجوه 57150668530 
336 6ي2يزي2ة2ة2ز2<2<2<ز2<ز2<زةز<32<2 <ز<ز<ز2ز7><><72<ز3ة7<ز<3ة<زة3زةزة<3ة<ة3زة2ة<ز1<ةزةزةزةزةز0 ةزةزة1ز1ز010ز1] ]| ز[ ز ز ز 1 ار الال للم 
336 11 |46ؤ146ى]ؤ|!|ظ|[|[1<[<[ز|20110101011011[1 


طقوزوخ +0 80012 ع1 [...] 


فهوس المسعويات 250 عاك 
[آت176/م ]164‏ باب في التلقّي 1ك5*535776711**شظش(0”795#إظ1 
[ت177/م165] - باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا قَمْل سس يي 711 
[ت178/م ]166‏ باب في الصلاة عند القدوم من السفر 5* هشه هإطظ 
[ت179/م167]- باب في كراء المقاسم -32آ11-زذ-111* !52 5 
[آت180/م168]- باب في التجارة في الغزو 111 1 1111م 
[ت181/م169]- باب في حمل السلاح إلى أرض العدو 1[ ز ز ز ز 00777 
[ت182/م170] - باب في الإقامة بأرض الشرك ا 1 1 1 1 1 1[ 1[ 00077 
[16/10] كتات الضحانا 
[ت1/م1] باب ما جاء في إيجاب الأضاحي 1 > ز<ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 5 0707575 
[ت2/م1. 2] - باب الأضحية عن الميت 6-د-د----7777-ذ-ذ-ذزذ2ذ9ذ01009 [ [ [ 5 10706075757 
ت9/م2 ع 3]-باب الوجَل يأخيل من قشره فى العشر وهو يزيد أن يشت سبدو 93:19 
[آت4/م3 ٠‏ 4]- باب ما يستحب من الضحايا ا ااا 
[ت5/ م4 كا ياف عا يجوز في الضحايا هع الس 10 00717 
[ت6/م5:  ]6‏ باب ما يكره من الضحايا سس سس سي 01 
[ت7/ م26 7]- باب في البقر والجزور عن كم تجزىء؟ مر مدو وو مومعو صو عد 312171 
[ت8/م7 ٠»‏ 18]- باب في الشاة يضحًّى بها عن جماعة ا ببح 
[ت9/م8:  ]9‏ باب الإمام يذبح بالمصلى ١‏ ز ز ز ز ز ز ز ز 77575 
[ت10/م9. 10]- باب [في] حبس لحوم الأضاحي ]1 | 00007077 
[ت11/م10 ٠‏ 11]- باب في المسافر يضحي متحي تي و سو و و 93 
[ت12/م11. 12] - باب في النهي أن تصبر البهائم» والرفق بالذبيحة 2 
[ت13/م12». 13] ل فت أهل الكتاب مع و معو سم مو وروت :7371 
[ت14/م13: ]دياب ها جاء فى أكل يعاقرة الأهراب ووس وس /501 
[ت15/م14  ]15 ٠‏ باب [في] الذيعة بالعردة |[ |[ ظ|[| |[ |[ |[ 07717 
[ت16/م15.  ]16‏ باب [ما جاء] في ذبيحة المتردية ١‏ ز ز ز 77 
[ت17/م16: 17] - باب في المبالغة في الذبح 1 2 ز1ز1ز1ز1ز12ز1 ز2]2] | 00077 
[ت18/م17: 8 نان ها جاء في ذكاة الجنين يك نز ز ز زذزذذ 066 
500 ه 19] ديات [ما جاء] : في أكل اللحم لا تدرف أذكر اسم اللّهِ عليه 
أم لا 1 جكغت1>95<5<++++|||||]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]|]1]1|1]|1|1|[|[|[|[|[ [ 71771 
[ت20/م19:  ]20‏ باب في العَتِيرة 21 ز2ز2ز2ز12ز 1 12ز1 101 1 1 21 1 ]| 7 0007077 
0000777 1 


111111110000021 م20 5 [شاعناتب العقيقة‎ ١ 


504 251 5ع 001) 


1110151111010 01 800200162 ع11 1 (11/16) 


312 ص 11 اي ارو اتاد 06 1202 تومفلة 1 111 
312 يز ز ز ز 2 0 2020 2 02 0ا ددا ا م ل م 
348 كأ 0 نز نز ززم اال ل الل ل را الريك 
318 79ببببب 7 7 7< + <ز< 7< 7< 7< < 7< 7< ز 7 7< < < 7< <ز ز ز 7< 7< ز < <ز < ز ز ز ز ز ذ ااا اللا الا 
348 جر ز زنزنزنزنزنزنز<]|جج73737<>+>ة><ز<ز<ةز<ز2ز2ز2ز 2ز2ز72ز<ز 7< ز زذ5ت060ا0ماحا الل الال ا ا مر 
215 01 80012 1118 (12/17) 

2330 001١3<0<>0ز3ةزة3ةزةزة3ز<30<2ز70<><زةز<ةز<زةزةزةزةزةزة‏ ةزة<ز ز 7070 زؤ ز ز[ذ[ذ[*ذ[*ذذ*[*[ذ[ذ77آ7آ7آ7م لا ل لاا ا ل لامر 
2330 ممح ود ووو اعم د و ع 130767 115 تن 130 16 توعلعاة 6م86 فرءن] 16001591516 113115 [2] 
2330 21010 ز ز ز ز ز ز ز 2ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ ما ا لل ا ل لا لاا ل م 
352 2 2ةزةزة زةزةز 2 زةز2ز2ز2 2< 2 2 ز 2 2< ز ز2 2 121212 1 1 1 1 1 0777 ااا ل ل 
352 ًً0(ر(7373(7؛:7:)ً-:)»><><ة<ذة<ة<ذةذة<ذ<ز<ز<ز<زةزةذةزةزةز<زذزذدةد5د5د5د045 اا ا 0 
متكا 01 أعزء ل لدلث 5أرعتيد2 طلا80 01 عع1211 7ع طلص[ ع1 01 ادع تتلحته لتحم )) عط 1 ع ستادع 60:ئطاث [5] 

30 1--ذد-------77-ززز0|0000|[ز[ز[ز[ز[ز[ز2ز10101001000111[121ذ2غ ع ب 3600 157 
2352 “١2020ة3ة3ز35053ز3535<ز3<3<ز3ز3535ز<53<ز3ز3<ز<5><3<><]<+><ز<ز<ز‏ ز ز ز 7717م الل ال ل ا ل ا ليم 
334 20ية2زةزةز0ة0ز03ز0ز<0ز3ةز03ز0ز7ز<637ز545053<>+><زؤ3زؤ35ز3<><>3<353<><><>]><><><زة1ةز<]<ز|ز|ز|ز|ز [ 5 07775751ا0اال الال لل ل ل م 
121117 /3ا1عم210 1115 دده ععلهة 1 16 أطعنكا ع1 1120 لتحطام0) دلخ 01 011210131) ع1 0110م [8] 

2354 74ببب 3< <48ة4غة8ة4ةز نز ز ز نز نز رن ++++><><ز 1 ز < < | ز ز ز ز 5 0007775اااا ااال 
2334 اي ية 1 1 1 ز ز 1 ز 1 1 1ز 1ز1 1 1 1 مالل ا ا ل ل اا لل 
3234 مم م ع عن لتتقطاو0 011116 تتعدرما ع1 وتلدة 1 امعستاكرين2 586 1126 [10] 
356 ااا ا ا ا ل ا ا ال لم 
3[ تنآ 16 عاأعو8 أطم 810 15 اعتط/اا ,عممعده5 16 011 ذخ مخ لعأتنه01) 15 ع0صتطاعدتزهد5 معط/اا [12] 
356 يتبال لإ اي9إؤزني يي >< <ز7<ز2 7< ز ز ز ز ز ز ز ز ذ 5 625757575ااااااااا ااا ل ١0‏ 
356 1-أ--77 7ج +0 0 نز نز نز نز نز ز نز ز نز 77> <ز ز ز ز ز ذا الا يات ع1 
2358 7072020<ز<2ز<0ة2ة2ز2ز02ز<20زةزة2ز02ةزةزة2زة2ز0ةزةزةزةز 0 ز ز 2ز ز2ز 2 ز 1 اللا اليا ابا ل 1 
258 م ...0.0 للقطع8 115 00 لإاتتقطن) ع10ن) 160 أوعناوعظ8 0ل طاز/الا و01[ عم معطلا [15] 


0 151232 5عع72طتصوط علط تعالم3 ناع1] ع1 /ا8 لعاتعترعامحصا ع8 مدعو خخ 01 أدعباوع8 ع1 0[بامطد [16] 
17 101015 1115 لا لعاععماط 15 اجاع 22 ع05ط/لا ,أاء0آ صآ وساعظ عانط/اا وعاما عم معط/اًا [17] 


300 6 <+<47ز2<><7زةز2ةزةز2ز ز<ز<ز<زةز<ز<ز<ز ز ز2ز2 ز ز ز 2 ز ز ز ز 7< ز 2 ز< 2< < 2< 7 ز 2 ز 7 7< 7< 7< ز ز ز ز ز ز ز 2 7772م ا اما 
عن اللخ :10/112111 01 51141585 08110410163 1128 017 80016 1118 (13/18) 

304 13136تتعطص[ 01 وعتقطد /تتمادع011) 11 مآ عاممع عط 1 عستاعتسصائسآا أنامطة غدط/خا [ 1 ]| 

204 .......... (021315تطاععقم 01[ 15أتتهل7عءوع10 تعطااءلظآ 1125 مط/خا لعموءعء0آ1 ع1 ) طلة212[1>آ أناماث 8/24 [2] 

2164 للد اع اكة5 دتلآ اناه سزعل1 0ل مدل لصخ ,عسضم02 0ل[ مدل1 عم0 معطلا [3] 


366 أدددب0 0 0 0 0 0 0 0 ةز ز ز ز ذال لول ل ا م 
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13 116 كتاتى اليد 


20 


[ت1/م21: 22] - باب [في] انّخاذ الكَلْبٍ للصَّدد وغيره ز ز ز ز ز 06060025 
[ت2/م22 . 23]- باب في الصَّيْدٍ انز زرٍ9ٍ000099 0 | | ز|ز ز ز 00000707070777 
[ت3/م23» 24] - باب في صيد قطع منه قطعة يي ز<20ز0ةز0ز0ز10ز10ز1ز1ز1]1] | | 0000607077 
[ت4/ م24 ٠‏ 25]- باب في اتباع الصيد 11-١‏ 53 *ظهظش”]|شضجه”5غ5: 
 ]17 3‏ كناب الوصايا 
[ت1/م1] - باب ما جاء فيما يؤمر به من الوصية كز 00060607777 
[ت2/م2] - باب ما جاء فيما يجوز للموصي في ماله سس سس سو 321 
[ت3/م 3] - باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية ا 1 1 1 1 1 00000607071 
[ت.../م...1- باب كراهية الإضرار في الوصية سسب وو وسو سس نستي 3953 
[ت4/ م ]4‏ باب ما جاء في الدخول في الوصايا ؤ0((ت3 © غ1 
[ت5/ م5] - باب ما جاء في نّسخ الوصية للوالدين والأقربين 0060222000 
[ت6/ م ]6‏ باب ما جاء في الوصية للوارث يي ةي 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1[ 1 1[ 000707 
[ت7/م7]- باب مخالطة اليتيم في الطعام سس ب و 2 
[ت8/م ]8‏ باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال من مال اليتيم [١‏ |[ 000066007 
[ت9/م ]9‏ باب ما جاء متى يَنْقَطع اليتم؟ مع اس 271 
[ت10/م10] - باب ما جاء في التشديد في أكل مال اليتيم 000717711 
[ت11/م11] - باب ما جاء في الدليل على أن الكَمّن من جميع المال ه137 
[ت12/م12] - باب ما جاء في الرجل يهب الهبة ثم يوصى له بها أو يرثها سسسدد 357 
[ت13/م13] - باب ما جاء في الرجل يُوقِفٌ الوقف سس مس يس سه ننه 337 
[ت14/م ]14‏ باب ما جاء في الصدقة عن الميت ك1 1 1 1 0000000707 
[آت15/م15] - باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه 20 
[ت16/م16] - باب ما جاء في وصية الحربي يُسْلِم وليه أيلزمه أن ينفذها ميسودحه 5811 
[ت17/م17] - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله وفاء يَستّنظر غرماؤه 
ويرفق بالوارث 111501 --.-.+|+|+-+|+|ط1ظظضظض | | |[ 000107177 
1 18]-_ كتاب الفرائضى 
[ت1/م ]1‏ باب ما جاء في تعليم الفرائض 1122-6 !| |[ 0:60 
[ت2/م ]2‏ باب في الكلالة مس مسد و رو بدو نوو موود :بويت واااو 90619 
[ت3/م ]3‏ باب من كان ليس له ولد لَهُ أخوات 02 0 10 | ز | 0000060707 
[ت4/ م ]4‏ باب ما جاء في ميراث الصّلب 1 6م١»١»+«|<|‏ | |[ ز | |[ ز [ [ ز[ [ 000007071712212 


5206 252 00115 
23068 8ب < 2< < <ز 2ز 7< ز 7 ز 7 7< ز ز ز 2 7 ز 2 ز 2< <ز > 1 771اواا ا اللا دخ( افلإازم 
2300 11 202+20202001ز ز<ز<2<ز<ز<ز<زةزةزةزةزةز زةزةز ز ز ز ز ز ز 7 ااا الل ا اد ا ا 
2310 مسوم م 13403611 1136 01 5106 11013351116 منطقوسي1 01 11:01/1316 116 01 11621886 1116 [7] 
00 يي ية2ةز2زةزةزةزةز2ةز02ةز0زةزةز ز ز ز ز ااا ا لل ل لا ارق ل اام 
314 1 ضآ 21010[ 15[ عاد تتمط/اا :ه10 تمجه /لا ع1 01 11تطن ع1 01 ععماضعط ع1 [9] 
316 جوج ووس سس جم مج صو ووس مو دن 1 5311111061 155157 1155 تنمدا 3م80 1366 |10 ] 
306 # ة و 0111621886 82051666 1136 1 18153 665 قتطتود 2و0 ضع [11] 
3185 ا3<38>000 3 ذ<ة3ةز<3<0ز2ز2<ز3ز<ز<ز2زةز<ز<ز<ز<زةز2ز2<ز2ز2ز2ز2ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زد اللا اك للم 
3530 ممم سمس عم م تي 68363جتكر 1ل اللمنضفط 188 أ كتتقاقا تومو تف عون معطا [13] 
300 ووو قا لواو ور وس 1132126551301 #تتزناة5 اقم غه 8 1+1 | 
لتنث 115 ,تتوظ 15 مط/ما ل1نطن) عط 1 (10 عتتتطتماتء2 126ع201:211121:011) عط 1 ) أنامطث أهط/1ا [15 ]| 
300 ومصمجو جو و ومسو حو و سجووج ب ممصو ووم ماكو وحمو اوبيجي ووه ووو وو ووو وص وص ع سن 158811 1185 
-81000 ع1 01 عدناوعع8 ععصهاتيعطصطا عط بح ععلءع21 01) عدبادعع8 ععجماتمع طصا ع1 عستادع0طلم [16] 
0 ا20200ةية2ةز2ز2ز2<2<زةز2ة2ةزةزةزةزةزةز2ة 2 ةز2ة2ز2ز2ةزةز2ز2ز2ز2<><>ز< <ز<ز 0< 0 <زة ز2ز2زة<ز2 زة2ز2ز2<2<ز2<ز 2 ز<2ز2 2ة2ة2زة2ز2ة2ز2 2< 2 0212 ]1 ]| | | مالل 
3602 6# تتقتللف 156" ون مقبيومع8 معصره ا معطا 152 ) انامولف 141 [7 1 | 
354 لل ....للكقتقطاكنت1]ظ] تزع 01 نزعم81000-850 ع1 دده ممكروط تعلط كاتتعطصا ستهحده187 عط1] [18] 
ناللآناآ ماللمة 8200013 ,دطعلم 1[ 01 820016 1115 (14/19) 
356 20 ية2ةزةزةزة2ةزةزة2ة2زة2ةزة2ة2ةزةز2ةز2ة2ة2ةز2ة2زة2ز20زةزة2ز2ز 12012 1ز 1 121 ]| | 7[ ممالل ا ا اال ل ا م 
356 7*1 ” لل" ا االللل"١‏ ا ارا را اللا 21 ارام 
356 1 7< ز2ز2ز2ز2ز ز 2 ز <ز < <ز ز ز ز ز ذا ا ال ا لكر 
3058 ١ي>4848484>4>4>462ة4ة424ز<‏ 7ز<ز<ز نز ز نز ز نز نز نز نز ز ز نز 000102 [ 0 1[ 7آ7اا ااال ا ا لل ل ا الع 
308 1 نز نز 7 نز + + + 7 +777 7 7< < < 7< < 2< 2< 2< < 2< <ز 2ز ز 2 7 ز ز ز 2ز 72 7 ز 7< ز ز ز زذ727227212آآعماااااللالل ا اله 
310 1111 | + 2 ة2ة2ة2ة2ة<ز<2<2ز 2< 2ز2ز2ز2ز2<2<ز2ز2زةز2ز2 2 2ز 2< 2ز 2 2ز 2 2 ز ز 2 2 2 ز [ ذ 7ذ07171ا00ا ال الل ا ا 
310 و ص ص ل لقتني 1036 مترقنة)5) اقفر لتوف 1166308 7 ] 
7-١3 300‏ 3<><>6>77ز4><3<3<ز5ةز<ة<><ز><><>3<زةزة<ز<ز0ةزة<ز<زةزةزةز ةز< 7< ز ز ز زذ[ذ 1 1[ 1[[[17آ[آاا ااا ا ا ا ل ا م 
202 1ب“ )7)7)>+>+>+>+>»>1>+><ز<ز<2ز1ز<ز <زةز 2< زةز ز ز | 0777م الالالال لل ا ا رقشا ا اوفط 
3102 ابد و وسجصوو ووو ع و م صا ست صصص 018 ال 1116 08050:01 1061 101 
204 1 نر -+ج- ز ز نز ز ‏ )<><ذزة3ز<3زة3زة<3<زةز<زةز<ز<ز>زذزذز[ذ[ذ[ذ[ذ7ذ717اااااااا ل ال ل لل 
204 مم ااا لا ال ل لم 
2304 ءءء 68 [نأناك 1115 01 5تنو ]كم ع1 طاا/اا لعمتععدهن) الستدكلة ع8 ل1بامطاد رعالبخظا 11 [13] 
316 ممه وو و ا ع ع حت 770/84 1111100 60تتنة0 1133615 1181960159 01 3110 تتافانا 116 [14] 
308 ' 111 >>” '/ ا-07 0 0 0 0 يز ز زةزةزةزآزآز دز دز ددم الل راطما 
308 ز ز ز ز ز ةذ ز 1 7 ااال ال ا 1 
308 مسسس ع و 6 لتتناة لبآ 08678 01 لضا 116" 15733038 1/16865 قنة0[ا 16 10110681286016 1115 [17] 


فهرس المحتويات 252 7ظ5 


[ت5/م5] - باب في ميراث الجدة ومس وو س وموس مسومو وموس ووو وسوس و3 
[ت6/ م ]6‏ باب ما جاء في ميراث الجد 11101101111 00010171 
[ت7/م7] - باب في ميراث العصّبة 6[ 1[ 1[ 1 1[ 1 41 1 1212121 1[ اا 
[ت8/م8] - باب في ميراث ذوي الأرحام 6١‏ > >[ > ز | ز ز ز ز ز ز ز 5 0000:0155 
[ت9/ م9] - باب ميراث ابن الملاعنة نيز ز ز ز ز ز ز ز ز زؤزؤز زذزذذذ ا 
[آت10/م ]10‏ باب هل يَرِتُْ المسلم الكافر؟ ا | | |[ |[ 00060077 
[ت11/م11]- باب فيمن أسلم على ميراث يسيس تيص سس م ةوج ةده 3959 
[ت12/م ]12‏ باب في الوّلاء 11[ 1[ 1+1[ 121 1[ اا 
[ت13/م13]- باب في الرجل يسلم على يدي الرجل موس سس سس سي سسسب 21 
[ت14/ م ]14‏ ياب في بيع الولاء مستت 381 
[آت15/م15]- باب في المولود يستهل ثم يموت بببببظجلبب-ده 0 . 
[ت16/م16] - باب نسخ ميراث العقد بميراث الرَّحجِم وسوس مو موصو سين 981 
[ت17/م17] - باب في الجلف سو مس سو مويو وعد جوع ومو مسو وسو عرو تسن البلا 
[ت18/م18] - باب في المرأة تّرث من دِيّة زوجها ا©حككظطحظج| |[ 100707 
[14/ 19] - كتاب الخراج والإمارة والفىء 
[ت1/م1] - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية 1 1 11111 ااا 
[ت2/م2] - باب ما جاء في طلب الإمارة كت ز2 2 ز 12 ز1 1 1 1 ]| | |[ 6077 
[ت3/م3] - باب في الضرير يُولى ااا ايا 1 1 1[ 1 077 
[ت4/م4] - باب في اتخاذ الوزير 1 ةز2ة زةزة1ةز0ةز012ز0 10 1 ]1 |1 1 1[ 0007 
[ت5/م ]5‏ باب 7 العرّافة يز 070 ز 0 ز ز 1 1آ آ ا 
[ت6/ م ]6‏ باب في اتخاذ الكاتب عات موب و 39013 
[ت7/م7] - باب في السّعاية على الصدقة مص سم ميج ووو ووو رصعو ا ووس 2391 
[ت8/م ]8‏ باب في الخليفة يَسْتَخْلف صسو ا توست يي صيسست تحصو نين /359 
[ت9/م ]9‏ باب ما جاء في البيعة دكا »> »> ]1 1 1[ 1 ]|[ |[ 077 
[ت10/م9. 10]- باب في أرزاق العمال ١ك‏ يز زؤزذزذدذد0 0 
[آت11/م10 . 11]- باب في هدايا العمّال كك 1 زةز0ز0ز0ةز 120 10 1 1 ز 1 00777 
[ت12/م11؛  ]12‏ باب في غلول الصدقة ...... 0 ا 
[ت13/م12 ٠‏ 13] - باب فيما يَلْرْم الإمام من أمر الرعيّة والحجبة عنهم سس 7017 
[ت14/م13. 4 - باب في قَسْم الفيء موده يومد 0397 
[ت15/ م14 ٠‏ 15]- باب في أرزاق الذْرَيّه 0200ةآة>ةز0<زةز زد 0605 
[آت16/م15» 16] - باب متى يُمْرَض للرجل في المَُمَّاتَلة؟ ١‏ ز د00 


[آت17/ م16١‏ 17] - باب في كراهية الافتراض في آخر الزمان سمو و سن 2739 


506 253 5أطع]001) 


000 سوبت سم سس يي (014ه3ة 1521 01) وورمكة ع عمجم موف [18] 
ع8 ععمعء2 لتنث ع تتاووع81 5 طذ[لاخث'' طلاخ 01 تعع ءووء1 1 ع1 160 0ع15عءم5 /جتزعم0: عط ]1 [19] 

402 1ذج-2-._.-0.ب.ب.-2-ب.2ب.ب.ب.ب.ب.ب.ب.2ب-ب.2-.-01-ب-ب_ب-ب-ب-ب020202-ذ_ز_ذ_ذز_ز_ز10_1_1-_0-20-0-0-101--10101013020 1 1 1 1[ |11[111[11|1|1 1 ل 
414 مس 806617 116 لم01 ووقتانا0 1 اماتل02 بو7/5 186 [20] 
46 7241 _“<:8غ838غ348<><ة<ز<ة<ذزذزذز<ز<زذز ز ز ز ز 1 |[ |1 1 1/ا0ااراا ااا اا اال ل لو للا 
0410 000009 ااال ا 
134 0ي020ز30ز3ز7ز232ز32<3>70<ز3ز3ةز3ز3زةز3ة3زة1ز1ز1ز13ز31ز1010101ز]1]1]1]1]|]| |[ 07075ا0ا0ااا اال 
436 لل كقطاتقطككا 01 صما ع1 160 عسمتمتماكء] عمل سفصحره) عط1 [24] 
بدت 0 0ي0ة>ة><><ز<ذ<ز<زذز<ز<ز<ز<2<ز<زذزةزذةزذةذزذزذزذزذز نز ز ز نز نز نز نز نز ذ 1 |[ 1[ 00717 
48 ا0ي20يةزةزةز2زة2ز0ةز2زة2ز ةز2ةزةزةزةزةزةزةز2ز2ز2 12 1[ذ1 1 1 1 1 101ذ121 1 1 1 1 1 ]| | |[ [زذ[ذ ذ 00ت الا 
48 يي لمعلا 01 صما عط 16 وستستقايء] ا لعل ممسدممب) عط1 [27] 
0450 ممم م على بلتاكستصعط طدعم عط 011 )نا ؤاعل ع1 نآ [25] 
452 1 7000>+>+><3<7<7<ز2<3<70ة<ة3<ز3ة3ة3ة3ةزة0ة0ة<ز3ة0ةزة2ة2ة0ة<زة3ة232ة2ة202ة<2ة2ز2ز1201012ز1212]|] | | |[ | 5 ذ1ذ71 000707 ااالاا10اا 2 2 
452 2 2ز2ز2ز2 20202 212 1 1ز121 1 1 ]| ]| |[ |[ ا ا ا اا ااا اللا ا ل ل 
434 20يةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز2ز2زذز2زذ2ز2ذز2ذ1212 2 20 12ذ12 1 1ذ1 1 101 1 1 ز 1 ذزذ 1 ذ ذ ذ ا ةذ 60010717 الالال 
456 01010101040 0م10 لل كه 
456 141414141 1 1 ا ل ا 
101] 15نناكنا1! عط 1 طاز/الا ع1] معطلا كح تاكن1أ-دهل8 عط1 04 عسرمعم] ع1 طامعء 1[ -عم0 عسصكله 1 [33] 
458 كلمن لصخ لإتعممما عاعط1 صل نجهلا بزعط] صعط/لا باعتد5 01 المحم 
1لة151 وعع12تاتترظ كدحتنا 8/51 ع1 18/11 التددء001) خخ 125 0ط/ما تتتتاك 11 رهلا خ معطا [34] 

400 0100100 ل ا 0 
002 لمم اقفقة"1 ع1 01 فامعوعرظ عط] أمعوعة تعلسظا ع1 ل1نام) [35] 
466 -7-70-ت---ج-3ج 010101010100010‏ | ااا اللا ا لا 
014 ا2020ة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز02ز0ز0ز02ز0202ز012ز1ز12 1 ]| | |[ [ 1[ اا لاا ١‏ للد اتا 
406 يل اللعتترزهط عه ع1 10 لعمونددة صما ع1 عتامسس5نا أنامطة أقط/ا [35] 
418 -0100101010111-1 ا ا اا ااا اللا ا اا لل 
8 أهاع1 01) عتنامدع: 1 لعتنباظ 11 أنامطاخ أدط/1ا [40] 


ا ا ا ا ا 1ك 


400 01 تاعندع5 ص[ 012105 ع11 011 عصامع01آ أنامطة أهط/ا [41] 


ا ا ل كنا 


فهرس المجتويارة 253 509 
[آت18/م17: 18]- باب في تدوين العطاء .. ووو و سس تسيب 3011 
[ت19/م18. 19]- باب في صفايا رسول اله كي من الأموال [١‏ [ [ ز | 00007000 
[ت20/م19. 20]- باب في بيان مواضع قَسْمِ الخمسم ى وسهم ذي القربى 7 
[ت21/م20: 21]- باب ما جاء فى سهم الصفيٌ ا 1 1 1 ز1ز2101] 1 1 | | 1 000077 
[ت22/م21: 22] - باب كيف كان إخراج اليهود من المدينة؟ سس ا 1 
[ت22/23: 23] ياب فى خبر النضير 0001|[ 00000077 
[آت24/م23:  ]24‏ باب ما جاء في حكم أرض خيب 01111 
[ت25/م24: 25]- باب ما جاء في خبر مكة 12121 1 1ز01 ز 0 10 0101 ]ز 1 ]1< ]> ]| 1 0000771 
[ت26/م25: 26] - باب ما جاء في خبر الطائف وي 2 2 12 ز 1 1 1 1 ]1 00007 
[ت27/م26. 27] - باب ما جاء في حكم أرقن اليعن آ 7 ز 2ز0ز2زة0ةزةز0ةزة0ة12ز01ز0ز0ز1 ]| 007077 
[ت28/م27: ؛ 28] ياب في اخخراج البيوة عن جزيرة العرب 00 0000000 
[ت29/+28:  ]29‏ باب في إيقاف أرض السواد وأرض العَنوة 00007771 
[ت30/م29:  ]30‏ باب في أخذ الجزية ا +1 1ز1212 102 ة1ةز1 12121 121 1 ]1 1[ [ 005771 
[ت31/م ]31‏ باب في أخذ الجزية من المجوس ووس رم ع د يي 9 
[ت32/م30»  ]32‏ باب في التشديد في جباية الجزية الحا 
[زت33/م31: 3 عاتب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات [١‏ | | | 010171 
[ت34/م32: 34]- باب في الذمي يسلم في بعض السنة هل عليه جزية؟ مس 201 
[ت35/م33. 5] باب في الإمام يقبل هدايا المشر كين ز2ز0ز 0 ز2ز2 1 ز0ز2 1 ز 1 ز 1 1 ]| 1[ 1 00007177 
[ت36/م34:  ]36‏ باب في إقطاع الأرضين ١١‏ | | | > | | | >[ | ><><| ><|><ز<ز| <ز< | ز زذ 0١00075‏ 
[ت37/ م435 37]- باب في إحياء الموات 111 1 1 1 ]> |[ 1 0ك 
(ت38/م36: 58د ياى عا جاء في الدخول في أرض الخراج اكك 00010137313131‏ ا 017171 
[ت39/ع37: 39] باب في الأرض يحميها الإمام أو الرجل 00017 
[ت40/م38:  ]40‏ باب ما جاء في الركاز وما فيه ا 12121 1 12 101 ]1 | 0107711 

451 


زت41/ م39 4 1ك ياب نيش القيور اليادة: يكون فيها المال مده هه عع لصو عه نو جه ووم دو عه 


474 


00015 216 


0101 


ماخخاء اانا" 01 80016 111 (15/20) 


4 6)6)600-1)>)]»><><ز<ز<زةز<ز<ز<ز ز ز 5 با اال ااا ل ا ا اللي م 
6 لا13نا10 01 عقدع015آ لا8 اعازء0110آ 15[ ج11 طاعتطا/لا جه ,كجلءء10 0000 خى وء00آ صسد/طا ذخ معط /اا [2] 
6 يي 2 1 1 1 ا ل اللا ا ا لكر 
6 كت 20ةيةزةزةزةزة0ةز02ةزة2ة2ز2زةز0ةزةزة2<ز2ة2ة<ز2ةزةزةز2زةزةز<ز ز2زةزةزةزةزةزة2 ةز2ز<ز ةزةزة2ز2ز2<ز 2 ز2 2 1< 1 7 مداوالا 
8 41““اببينينًً)+>><زذز<ز ز[زذزدذ5ت5ت5تتتالل اا ا ل ا 
8 3<32<>0342ة3ة3ة3ة3ز0ز3<3><7<32<3ز3<3ة<3ة<ة3ة3ة3ة3ة02ة02ة<ة<ةز<زةزةز0ةز0ةزةزة2ز2ز12 1]1]101| | | | |[ ااال ا اال ا ل ا انا 
8 0.06.00 اناطخ 01 عأهاك عط 1 صآ عصلءع8 علتط/الا امعتادط ع1 عمنازو1/ 01 ععجعم1اءءءط عط 1 [7] 
10 77715 نز نز ن!)<>+><><3زةز<ة<ة<زةز<ةز<ز ز< ز ز + ز زذزة65752525ااتا ل اللا ال له بن فنا 
10 صسسس مس صم مس وس سم سس بي8! قتع اها مف 715 العام كر مخ كزعدة عنطرن [9 
10 731ب 3838 <+>+><><ز<><>ز7<ز<ز<ز<ز زذزة00000705احابللاااللا و ل لا الام 
10 م م م 3تج3ت1 وستنتع ا ون اوعس كر لوآ 106 للمالق مهماهتا 11 ) 
12 +>><><ز<زة<ز<ز<ز<ز ز ز ز ز ز ز ز ذ 7 77ماال الل ا ا ل لل ا ل 
12 ١020يةز72ز7<زةز<زةز2ةز<زةزة<زةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز2ة0ة7<زةزةزةزةزة<02‏ ةزةزةزةزةزةزةزةز2ةزة2ةزةزةز2 ز 1 | | 5 6071717ع0االلا ا لال ال العم 
12 ااا ا اال ااا اا ا الع ل لي 1 
14 ز ز0زةز02ة2ةز02ةزةزةزةزةزةز2ة2ز12ة2ز12ز 1 ز 1 1ز ز1ز 1212121 1 1 1 1 1 007777ا اا لل ال را لل رن م 
14 لمعم ممم 00000006 ]2201611 011116 وعتتخ علطن (ع11 01 تنند1ط) ع1 لصخ 15ئدا! 116 علنتتنطنة 1 [16] 
16 ...0 ه106 01 لأعههزموخ عط" اخ جلد[اخ 01 0000 علصنط1' 10 عاأطهتزوء2آ 15 )1 [17] 

مرخ ع1 أذ 0دع10 ع1/0010-8ا 11 01 كالعتصد0 عط 1 لكتتباط 160 عاطدتزوعء2آ 5آ )1 [18] 
16 + ةزةز2ز<ز زةزةزةزةزةزةزة2زةز2زةزةزةز2زةز2ز2 ز ز2ز ز2ز2ز ز2ز 2 ز ز2ز2ز2ز2ز 2ز2 2 ز2زذ12ذ12ز 2 2ز121ز12 12 12 ز 1 ز 1 ز 1 2 1ز1ز 1212 12 مما ال 
16 ممح مده حو م ص ووو وو كت عه ع 1م1163 11286 دع ك1 اتج 86 110 12651156016 5662116 11013 [19] 
16 ممم و واكم نو متسس (12680 1156 1 ق65 3م052 5 تلقللم 01 زتمدستاة 1 16) عتاتاقاء101 [20)] 
18 242 ز2ة2ة2ة2ةز2ة2ةزةزة2ة<زةزة<ز<2<ز3<زةزةزةزةزةز0ة<ز<ز2زةز ةزةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2<]>< > زة1ة1ة1ة1 1 1 1 ا اللاو ل ل م 
18 حو ص ده وه وه ووو صو و ع 1816131377 11/6 1/10133؟ 10 ,تلقللف 15 عدم الكر 7/6" بم ستركة | 22] 
18 7-1--77-ج21->-2->->->->-7- 03ز7303320))>)> + +3 <ز< زذزذ2ذ2 ااال ل مم 
18 0ي20يةي2ي2ز2<2<ز2ةزةزة2ةزة2ة2<72<ز2<2ز2<ز2ة3ز2زةزة2ز2ز2<ز2<2<ز2ةزة2زةزةزةزةز2ةز2ز2ز 2 1 1 1 [ الل ل ار ار الل م 
18 77114 ))))))++><>ز<><><3ز1ة<زة2زةز2ةزةز2زةز2ز2 < ز ز ز انا لل ا ل يا ا ل ل 
20 ز ز 7 ز 2 ز 1 1 بان الل لا ا ال لا را يريم 
20 ا202ة2ةز2ةزةزةز2ز2 2< ز ز ز 7777م اال م اا و م لا إرمما 
20 20+ يز ةزة2ز2ز2<2<ز<ز2<ز2ز72<ز<ز<ز<2ةز2زة2ز2ز2<ز2<زة2ة2ةزة2ة<زة2ة202<زة<2<زةزةزةزة2زة02< زة2ز2ز121212ز 121 1]1]1] | | ز[ [ 1 07717ا0اا الا ا م 
22 4 0 0 3<>23<32<23<3<3232323<30<><ز23<ة<زةزةزةزةزةز2ةز2ز2ز2 <ز2زةز2ز <ز ز ز ز ز ذا ااال الل ال ا ري تالوادم 
24 مسو سي سو مت عت 0153150612263 النقة 2 116 167 وم و1 301 
24 مسح و ع كبو //325تت قا 1860906 11620 1156 ) 31151300010 
26 1 ز نز زر3<>777<ز12ز1ز2ز12ز1ز 1 1 ز1ز 1 1 1 | | 1 مالل الل ا ل ا اه يي ايمر 
28 7 77 7 7 + <> > 1 1 1[ ز 1 1 1ز12 1 مالالا الل ا عا لمم 
28 ©200ة2ة<3<2<3232<2<32ز<ز<3<3<3<3ة<ة3<><><><4ز3ة<3ة<زة3ز53ةز35ةز5ةز3<ة<ز3ز<3<ز<ز1<ز<3ة<1<>3ز3ةز2><ز<زةز2< <زةز <ز <ز ز ز ز ز ز 5 اللا ا ام 
30 الل اال ا ال لا ال ل ا ل طم 
32 9----7““><><ز<31<ز3زة<ز1<زة<زة><ز<ز><1<ز<ز ز ز 5 5 ااال للم 
32 مال ال لك 


فهرس المحتويات 2136 


فهرس المحتويات 


0 1[ 1] وسدم الى للذثوب. ا 1 11 11010010001011 


عا مم0 0 00 ا عيادة الح عواروة امع سوعء لح ع نعي وه وه ول ملو روه جم ده مويو عا م و عا سح سين 
[ت4/ 0 0 باب في العيادة تآ و1 222121110101011 
[زت5/م2. 2 عاب في عيادة الذمي 0001 | |[|[|[|[|[|[|[|[|[ز[ز301001101101110101010[1[1 
[ت6/م0:  ]0‏ باب المشي في العيادة 10101010 220211211111 
[ت7/ء3 ٠‏ 3]- باب في فضل العيادة على وضوء 111 1ط 
(ت8/ م4 4] باب في العيادة مرارًا ا ا ا ا ا ا 0 
زت9/ م 5] باب في العيادة من الرَّمّد آ 1 كك 1[ 1 0101 1آؤ0آ[آ[آ[آ[آ[آ0آ7آ[1[1آ1آ[آ[آ0000111000535ظ2022 
[ت0 61 6 دياب الخروج من الطاعون 205252525757517 
زت11/ م7 35 0-5 - الدعاء الع يقي بالشفاء عند العيادة 5*5[570[171515111ظ1 
ت80/12: 58] باب الدعاء للمريضص عند العيادة آ 010101110110101 
(زت13/م9. 9] ب اسه اقبي الأراية تمتي وت 15151710201آ1آ1آ000000001000010101ظ 
زت14/ م10 10] ياف في موت اله | [|[|[|[|[|110|0ا0111101011010 
[ت110/15] فآانت في فضل من مات بالطاعون وآ |ظ!|!|]|]|ز]|1از11101001110[أ[3 
[ت16/م11.: 3]عنات المريض يؤخذ من أظفاره وعانته 5200011111 
(ت17/م12غ 13 ت قات ما لوحب من حسن الظن بالله عند الموت 2 
زت18/ 13» 14] د قاض ما يستحتب و تطهير كيان المسةت حكتك الموت 207777ظص2 
[ت19/م14: 05 00-7 ما يستحب أن يقال عند المي من الكلام واه عر موه ساد 
[ت20/م15غ 16] باب في التلقين مره اه هلاه ع رهنة وده 2162 66 هاه ونه م ووو :واطاه عه ولق ور عو ههه كله هاه 6غ هاه لاه 
[ت21/م16: 17]- باب تغميض الميت مايا ال لظ 
[ت22/م17. 18] - بابية في الاسترجاعٍ ك1 11آ1آ1آ515153506115111آ2220 
[ت23/م18. 19] - قاضة في العيت سيق تآ |[ |[ [|[|[|ةز0ز215077771101010101010 
(ت24/م19. 0"] د تأت القراءة عند المت +1بببببتبتد11[ 227111101 
[ت25/م20: 21] - باب الجلوس عند المصيبة ا 1 1 1 1غ 
[ت26/م21. 22] - باب التعزية 1ذزذ111 1[ 171771[آ[1[آ1آ2251غ2 
[ت27/ع22 23] ياب الصبر عتد العضيبة 11 1 1 1 111 كص 
[ت28/م23:  ]24‏ باب في البكاء على الميت 0 50'0530ظ(5 
(ت29/م24. 25] - باب في النُوح 101198 1 3*7570710510ظ*”*22ظ2 
[ت30/م25:  ]26‏ باب صنعة الطعام لأهل الميت 0000221111 
[ت31/م26. 027 0ك في الشييل يغسل 7< ز 7 ز ز ز 0 ز ز 0 ز <ز ز ز 2 ز 2 ز 1 ز 2 ز 2 ز2 2 ز2ز2<>2ز02ز11[آ آذ ا 0 
[آت32/م27. 128 باب في ستر الميت عند غسله 20011111111 
[ت33/م28: 129]- باب كيف غسل الميت؟ 05111101011 
[ت34/م29. 30]- باب في الكفن طححطاببا”طغ 
[ت35/م30: 1] بات كراغية المغالاة في الكفن 201101111 


[آت36/م31:  ]32‏ باب في كفن المرأة 00101110000 
[آت37/م32. 3] باب فى الماك للعي موا كوه و ع متوكه ا ع يدهع 86 واه ع معاي عدهاء ع عام قاع وزعء وزع مين 


01001010710010 10 1 ل ل لى ل الى ل لها 


* # عع عع ممع معد مد دوو 


[ا01 ا 1 1ك 


010 ل الى ل الى فى نان نينا 


101010 1 1 1 1 1 ل ل لى ل فى لى لى نا 


ل 01 ا اا اا ا ا ا ل 1ل ل الى ل ليا 


01001070010 1001 1 ل ل ل لال كنا 


045 


46 


0015 0700 


11 ادلخ ر7301115ع12ع2) لنتعتنا! ع1 متمةط اقتصاط 10 معامدط 16 112000ملءاط ع1 1 [38] 


322 0ي20ةيةيةية2ز0ةز2<2<2<ز 7<ز<ز2ز<ز<ز<ز<ز2زةز<ز<ز <ز2ز <ز2ز 2< ز 2< 2< ز2ز2ز2ز2ز7<72<ز3<زةز<2ةزةزةزةزةز0123<ز1زةزةزةز2ز012ز121ز1212ز 1|121[ ارا الالال ال ا لك 
322 اس يي ع ل جد 86037 10680 1116 ولتتلقة 187 018 118665 13138) كد11 310 عطلطلة 1 [39) 
34 ا 1 1 1 1 227272 2< ز2 + ز ز ز ز ز 2 ز 2 2< <ز 2 ز 2 ز 7< ز ز ز ز ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز مالل ل 
34 789ب“))>+>+>><><ز<زةز<ز ز ز ز ز ز ز ااال ال ا ل لما 
أناومطة ١1/24‏ لخ ,تعطأامسخ 10 دماعع ]1 ذخ جره 1020 ع1 ع نانتتتهن) أنامطخ أذط/الا [42] 

34 ةآةيةزةيةيةيةية2ية2ية2ية2ية2ةيةزة ةنز ز ز نز ز ز نز نز نز نز نر +»><><>]<ز 1زةز1ز 1< | | ز[ [ 5 71717175ا للا لل ا 
34 57> >15>د١)١>١>»1١ا#‏ ا ا ال اا ا ألم لخم 
36 0111 00 ا ا ا ا لل ا ا ل 
36 069000000000006[ 116 011 520138 انث اء/(212 [2تعصباط ع نناترع011 01 ععرع 1اععءاط ع1 [45] 
36 000 ية2ة2ز2ز2ة2زةز2ة2ة2ة2ة2ة2ز2 2ز 0 20زةز2ة2زة2ز2ةزةزةز2ز2زة2ز2ز121ز12121 12121 121 1212| | | 7 الال لا الف ارد ل ل ارا 
38 موصو ص و وك عدو مع و ص 1230616811 113551 116 07 ععدوة ك! نا 95882 471 
38 3<><>00<ز<23<ز<0<ز2ز2ز2<ز <> <ز <ز 7< ز ز ز ز ز ااا ل ل ا ل و ا ا ل لام 
40 ل ع عن 121066851039 لقعتنن "1 ذ 1ل غرنه:] تدا عتنللة/11 أنامطك 8/56 [49] 
40 م 117036581613 361نن 2 112 ون كترم 15 معاقمة! 5610 ينه [50] 
00 مم 5111610 5 111تتتده0ن) حم تأعناد 20 نتعنجورط [وتعصباط 017 أملظ لانامطد تقدص عط 1 [51] 
44 ]11113611و1تتناظ لوعع.آ ث 01 102اباععاط 2[آ 10110 عث أعناد 00 نزء/123 121ع تنا "1 011211118 [52] 
44 2020202 ة2ةز2ز2زةز2ةز02ةز2 2 2 ز20ز 7 7< <ز زةزةزةز2زةزةز ز 2 ز12 1 ز 12 12 1 1 1 1 0007ل الا يي ا ل ني فلكم 
44 8 ا 7 7 ز 7 ز ز ز ز ز ز ز ااال ا ا ا ا مه 
44 7ب2)+>+><ز<ز1<ز1ز1012ز1ز1ز ]1 | | | 5 6077امااااا ل ا ا الم 
46 لمعل مةنتكزهظ ع8 510110 طام8 01) طاعنط/ما :معدره/1ا لصخ درعك/طا دع 1اأمحصا لمتعصبط عط]' معط/انا [56] 
) (ل80 20ع10] 11 1102 تتتهدطا ع1 01 تزمنازوه ع111لضماك ع1 ع8 لابامطاد عنتعط/اا [57] 

46 يبيب يبة<ةظة>+ة4ة>4+>+>484<4ة4ة4ة4ةذزذزذ2ز زإلإل >< <2<ة<ز< ة<ز<ز<ز ز<ز< ز ز ز ز ز ز زذز 07275 الال ا الل ا 
48 يةية2ة2ة2ةز2ةزةزةزةزةزةزةز02ة2زة0ة2ز02ز2ز2ز12ز2 21212 1] | 000777 الال ل ل ال اي ا ل ل م 
50 ا0يةزإ وز ز يز 0 ز 2 ز ز ز ز ز زذزذذذذت ا ل الل ا ل ا ا ل 
50 7-7695 ً)ً)+>+><ز<ز<ز ز ز ز 5 077775اااللالل ار ا ل ل لل لل 
52 17171010121212 مالالا ا ا ال و ا ا لك 
52 ...0.0.6 ه238 01 01تتقآ 11 دنآ 5ع01آ مط/اا مستاوبك8 خ مر رع نزووط اأوتعصباط عصتكت011 [62] 
52 ممم ممم ممم 0000 0.0.0.006 /1ل018) 1126 م8تلتمواد تنخ ,ع/0120) 116 صا 5ع1ل80 12620 ع1 عصتيعطاة0) [63] 
54 ...00.060.000 0(آ عط لالامطد أقط/الا :ع/120 ع1 صطا وعصم8 كلصا رععع 01[ عت2ز0 ع1 معط/ا [64] 
54 صبببببب“)0)>+>><><><ز <ز ز ز زذز ذ 5 15ا0اا اللا ا ل ا 
٠٠.000... 54‏ (2612011168ع2) 1[حتتناظ ع1 عكلمارع20ن] 16) ع01210) ع1 تتعامط 10نمن) عاممع2 نتمندكخة مط [66] 
56 مع مدعو ومعوه مده فو وملا ا اد عون ا8وع 16 1138 1337 0185 1136 180061 10 11206 10201 1126" 5101010 [67] 
56 ز ز ز 1 77 ممالا م ل ري ا 
56 0.0.0.0606 6/ل018) عط 1 صآ لعع12 15[ 11[ ععم2) لعدوءءعء10 ع1 :ه10 0000 01 1005أدء0/اما عط 1 [69] 
56 وم مما م ص 1148 0لتلعتتتكظ قتا اوم مويك جورم :1 ج23 كر 08611385 1668 [70] 
56 7ن نز نزنزنزنزنغزغ|غ|غ|_3<3><><>»>»53><><737_77<ذة<زة<ذز<ة<ةذ<ز<ز<ز<ز<ز زد د66575م0اااال ا اا اا لف ا للا 
58 م1 20202 ز 2 ز7 2 ز2ز 202 ز 7< <ز 02ز2ز20زةز2زة2ز2ةزةزةزةز2ةز2ة2ة2ز212 121212 1 1 1 ااا اللا الات لكا 
58 ممم ...00000000 الإه/تالك 1101111118 012 01213) 11 أذ 20ع0آ 11" :زه"1 5وع12ء17[ع 101 121170101115 [73 ] 
060 سبحو وو يوون و م ع مر ص و و 92817 1136" لك عم نط5 10 عتطمس علد 5[ 11 [74] 
260 ...]هآ 111216 5013 01930 115ط أخ 10620 ع1 0 لعنع011) ع8 أطع/طا ترعنجووط اوتعصباط عط 1 [75] 
00 ة2ة 0 2 ةزةزة2ة2ة2ة2 ز2ز2ز2زة2ز2ز2ة2ز2 2 2ز12 2 ز2ز 12 121 ز1 1 12121 121 1 1 1 اللا اا ا ا ل 
060 2 ز ز نز 72 72ز 7272 2 7 ز 2 ز 2 ز12ز1ز12121ز121212 1 | | | 5 ااا الل ا ااال ”ا 
62 ا 7111111 ]| | | ذ ذ ذ[ 0777 ااال ل لل ران" 
262 01 ةز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز12ز زذ12زذ212ذ121212ذ12121 121 1 1 [ |[ ااا ااا ا ل اا اع ا ا ا للك 
64 م 1 يز زةزةزة2ز2 2 2 ز 2 2 2 2 2 2 2 12121212121212 1 1 1 1  [‏ 0007070770ا0وور لل ااال 
64 01 + يز <ز<ز<ز ز ز ز< <ز<زةزةز2ز2ز2ز2<2<ة<زةز2ز2ز2ة2ةزةزة2ةز2ة12زةز12121ز1ز1010101 1]1| | | |[ الالال 


[ت39/م34: 
[ت40/م35. 
(ت41/م36. 
[زت42/م37. 
[ت43/م38. 
[ت44/م39. 
[ت45/ م40 
زت46/م41: 
زت47/ م42 
[ت48/م43غ: 
[ت49/ م44 
[ت50/ م45 
(ت51/م46غ 
[ت52/ م47 
[ت53/م48: 
[زت54/ م49 
[زت55/ م2.50 


237 


4 باب العسبيل بالجانة وكراعية عنيسها 

66 _ عباب 4 #يل اليد 
7 - باب في الدفن بالليل 
8 باب في الميث يُحْمّل من أرض إلى أرض وكراهة ذلك 
 ]9‏ باب فى الصفوف على الجنازة 
 ]0‏ باب اتباع النساء الجنازة 
41] باب فضل الصلاة على الجنازة وتشبيعها 
 ]2‏ باب في النار يتبع بها الميت 
 ]3‏ باب القيام للجنازة 
4] 0 الركوي فى الحجتازة 
 ]5‏ باب المشي أمام الجنازة 
6 باب الإسراع بالجتازة 
7] باب الإمام لا يصلّي على من قتل نفسه 
8] باب الصلاة على من قتلته الحدود 
9 باب فى الصلاة على الطفل 
0] -افأانبة الصلاة على الجنازة في الجشسحجل 
051 باب الدفن عند طلوع الشمس وعِنْدَ غروبها 


ا ا ا ا ا ا ا ل 1 ل الها 


ل ا ل ا ا ا ا ا ا ل الى ف فل يننا 


لا ا ا ا 201 1ك 


8# 8م96 لعا ا رار عنوعلوعديه 


0201001 


ا ا ا ا 1 ا ا ا ا 01 1 1 ل الى 


ا ا ااا ا ا ا 1 ل ل ل ل ل ل ل نا 


8خ م مم م معي ع ع ا لدم يميه 


0ل الل ل ل لل ل ل ل ل الى لى لى فى ل ل ل نا 


«ا > بم مع ممعم معي عع بدبمدءع عمد 


[زت56/ م20 2 نويات إذا حضر جنائز رجال ونساء من يُقدم؟ 1 1 1 1 1 2771 


[ت57/م51: 
[ت58/م52: 
[(ت59/م53: 
[ت60/ م54: 
[ت61/م55: 
[ت62/ م2.56 
[ت64/ م58: 
[(ت65/ م2.59 
[ت66/م60. 
[ت67/ م2.61 
(ت68/م62. 
[ت69/م 3 
ل م64 
ت 65/71 
[ت72/ م66 


53 - 5 يموم الإمام من المت إذا ضلى عليه؟ -25050000 


54] دقاف أله ير على الجنازة 
5 بات ما يقرأ على الجنازة 
6]- باب عابو بيه 
7 انات الصلاة على القير 
8] باب في الصلاة على المسلم يدوت فى باده الشرك 
59] باب في جمع الموتى في قبرء والقبر يعلم 
60] عياب اي المتار يون اللي ؛ هل يتنكب ذلك المكان؟ 
61] باب في اللحد 1و22225””5”[175717717171575070700101 
62] باب كم يدخل القبر؟ 010001501511110101010101010101010101017 
8د باب في اتيت لتشل عرو ابل ريه 
4 باب كيف يجلس عند القبر. كك آ1ةتآةآز211010011001010 
65] باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره 
66] دناب الرجل يموت له قرابة مشرك 
7 يلب تي العديق الاير 
8 - باب في تسوية القبر 


ا1 ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ل ا 1 يك 


[ت73/م67  ]69 ٠»‏ باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف .. 


[ت74/م68. 
775 م269 
[ت77/م271 
[زت78/م272 
[ت79/ع273 
(ت80/م274 
[ت81/م275 


0] ع اسن كراهية الذيح عتك القين 
7/1)] بعافة الفيقك عا عن قر كسيد 
 ]2‏ باب في البناء على القبر 
03 باب في كراهية القعود على القبر 
4/)] غات اليش بين القبور ة فى النعل 5 
05 عراب لوي لبي حو 2 
 ]6‏ باب في الثناء على الميت 
7 باب في زيارة القبور 


ا ا 1 ا ا ا ل ل الى لل ل لل لل ل فى ل فلن نا 


6ع مم عع ممم وردودووه 


ا ا ا 1 1 ل ل ريك 


0 ا ا ا ا ا 1 1 ل ىا كنا 


9ع ممما عع م اماع ام مم66 


0 ا ل لل ل ل نكا 


ا ا ا ا ا ا ل ا ا ل ل ااا ل ا ا ا ا ا ل ل ا 1 الل ل 1 ل 1ل ل ل ل ل لى فى نا 


ل ا ا 0 1ل لى ل يننا 


ا ا ا اا ا ل ل لا 1 ل ل الى ل فى لأننا 


لل ا ا ا ا ا ل ل ل 1 1 1ل ل ل لل كا 


#6 مخ« م« ممما عل ع لولعم م دوه 


ااا اا ا ا ا ا ل 1ل ل ل ل الى ل لت نا 


«اع« عع ع ممع مالع ملعا اديوه 


# مع عع اعم اا امم مدوم 


ل ل 0 ل لل 1 1 1 ب ل لى ل لى ل فل ل فى نان نا 


ا 256 0115 


64 11 0 202 2 ز 2 ز2 2 2ز2 1012121212 0 00 ااال ا لال ل ارا ا لت 

64 م 0.0.0.600 0.....ب0181/68) 1126 012منا 01111118 01 17151118 00 5210 ع8 لالامطد أحط/اا [83] 

04 ل 687ل عط تاتعطتلا طاتية الدع[ ع سمط[ 01 عأهاد عطا سآ دخ اعناد 1101 [84] 
5 مر(اللم 241115 01 800012 1118 (16/21) 


68 م ا م م ع و الططله 18/38 متتل 71 اوم واطاكروة2 م5 1118 [1] 
68 تنخ 01 (تازعم 210 ع1 مجتنوت] لإلاهعع111 160 طااللاع عط 1 طاة0 ترخ دععله 1 ع00) درعط/الا [2] 
58 1215لث ‏ لد الخ 01 عمعع7ء1155 11 01 اأأملباط ع1 نتدعاظ نه ع1 01 022101 ع1 [3] 
0 جاجد سو اج ووو نسوسو سو ووو و و يي ف ال اد ا و 
0 ل.ل للقللخ 10 [0/الك] دخ لتدععظ]] مصدعة2 ع1 مط /7ا 105 نظ عمتمدع/زا5 [4] 
0 م سو يي م م ا كسمو 16 ا 
142 04ة2ة2ة2ة2ة2ة2ة2ةزةزة1ز3ة3ةز3ة3ز3ة3ة3ةز3ة3ة3ز03ة32ة3132ز3ز1ة3ز13ز3زةزةزةزةزةزةزة1ز]ز]<]<|ز|ز|ز[ز[ز[ز ز [ [ [ اللا ل اللا ل الا ل #4 فلكم 
وو ><ة2ة2ز2ةز2ز2زذةز1]1]1]1]1]1111]11]] ]| |[ |[ ااال ل لا لل لاا 1 
14 4202ي34042ز3<ز3ز3ةز3ز3زنز70700073زؤز<>+ز<زذزذزذزذ7ذ7آ7آ77ااالل ا ا ل ا ل الا 
14 مس ع و مدو سو د و د عي التتقلعا تنه ان قاموتاة 1ر8 تدده 5 الاوراظة نم7 [9] 
14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 اال ل ا لل 1 
6 م م #مقتللة/الا طمالة“ وصالاد5 /ز8) )0 116" ص[ حمتامععءاط عوستل51 [11] 
ع8 ععوع2 لمث عتناووء81 5طد[اخث '“ دلاخ 01 عع مءدوء11 11 01 طأة0) ع1 أنامطاخ غدط/الا [12] 
6 8د“ > )>)>>)><>< >< <ز<ز<ز >< ز<ز 2ز 2< <ز <ز ز ز ز ز 2< ز ز ز ز ز ز ز 2 ز 7 2 2 1 1 1 1 1 1 0171م لا 
6 71 ))77<><+<+<ز<ز<زةز<ةز<ز ز ز نز ز ز ز نز ز7 0100000 زذز 1 ذ1*1[ذآ[آ[آ[آ[آ[آ77[7ا ااال ا ل لل ا لندز 
78 01100 تلكا تمعن ل أهط 10 أ8[0 )02 مععله 1 عم0 ررعط/لا [14] 
50 لتتكل لخ طاتكا د5'ع00) طاا/اا م1200عظ]1 ع1 عناتع5 10 مععلة 1 15 )02 سخ درعط/1ا [15 ] 
580 1-1--ب7ب-“-“9ِب2ب))6><><ز<ز<ة<ز<ز<ز<3ز ز<ز ز ز زا ا ل ف ا و ال ف لما 
52 1 1515151 1 1 ع ا ل ار ل ا ا ل لم 
82 09117 101 2103 املاط عصكلد81/1 ص[ 11560 (1بذكل00 01) 52 ع1 15 ععته.] 110 [18] 
54 لا[1لال 0 ة ة2زةزةزة2ة2ةز2ةز2زة2ز ةزةزةز02 ةزةزةزةز 2ز02ز 0 ]| | | انبا انما 
54 و م ا ل #اتتقائق افلخ لاون 1156" ود وراومة )دكا ممولقكة 20] 
586 7-7-7-1 -7-7-77-7---7-7--7--77-7“-7-ج7-- |0010 ز|ز|ز|ذذ[ذ[ذ[ذ077ااالام اا ل ل مر 
56 ١323<201ز3ز13ز13ز3ة31ز3ة3<ز3ز23ز13ةزة<ز3<ز3ة3زة1زةزةزةز2ةزةز12زةز1زةزة1ز‏ 1 ز 1 007077177 ال ال لل ار ل ا لا نسم 
حا 5[ غ1[ عط/لا درولا ع1" ."1 8120 ع8 ل1نامط5 12105ماظ 1124 تمتصام0 ع1 [23] 
56 2 ز0ة020ز20ة2<زة<2ز2زة2<ز2<2<2<ز2<ز2<ز<ز2ةزةزةزةزة2ة2ة2ة2ةذ2ز2ذزة2ز2ز2ز2ز ز 2ز2ز 2 2 1212 1 ز 1 1]1]1] ]| ]| | |[ [ذ ااا االللل ااا 
592 يصويو ست وح يم اسم اي ته مه[ كنا ما 01 15 مون مون وصدانة 1 
04 ز نز 70 7 7 7 ز ز ز ز ز 7 090906954954545 ااا اللا ال ا الال ا م 
ع 51010101 تاء11 1115 ,1نن!ط جمم نآ عنانآ 15[ عنمنتامة1 01) نزز0/١ا‏ لخ تنخ 10165 عم برعط/ا [26] 
94 ب7---ب-----ذ1|ذ|0100||0 010 1[17117*1[1١ملااللللل‏ ل 0 
94 اي يةي2ةزةزةزةزةزة2زةزةزةزةز2زةزةزةزةزةز ز ز 2 ز ز ةزةزةزةزةزةزةز 2 ز ز 1 60777ممم الل الل اللو ل اسم 
98 ممم م مص مس ص تمي حي ا م ود20 "ور 6616 عا قا 1 112 1116 20 
100 ملل للأتتقطن) صل باتعممءط 115[ عازن 10 بتز0/ا وععلة 1 026 معط/ا [29] 
02] م مم لمع ...0 للقليط 10 تعصوط ملل قلط ع1 اعتط/اا درولا ى وععله1 عم0 معطا/ا [30] 
102 م و ا ا رو 116612636 10068 126 11/1617 بجو ل قعل 1 08 تفطا/ةا [31] 
علط ع1 لصخ ,ععتتهة1ممع1 01 200تع2 عنص [و]-عرط ع1 دآ روا ى وععله1' عم0 رعط/لا [32] 
102 يةزةزةز2زةزةزةزةزةزةزةزةز ز 2 ز ز ز ز ز 7 7< ز ز ز 2 ز 7 ز 2 ز 2 2 ز ز 12 1ز 1 1 1 اذ اما 
56011 الخ خ1 1 01 20012 1115 (17/22) 
104 ا 12 1 06ل الل ا ل ل ا ل 8 
104 61ب )>< زةز ز 0 ز ز | ز ز ز ةذ 52 06077ا00(أدحدااااللال لا ل لل 
104 اال ة ةزآز زذ 71757575 اا ال ل انو 4 كر 
106 0 2 2ةز2<ز3032ز3ةز2ز03ز0ز0ز0ز3<3<3<3><73ز3ز3<23<3<3<ز13<زة1<ةزةز2ة1زةزةزةزةزة1زة1ز1ز20ز12ز12ز12ز 1]10]|]| | | | |[ 0777 اللا ا ا ل ل الا الشركة 


108 كطكططاطاظاااااءطللللااك«<للا<١لأ‏ 0 ا الاااللا ا ا ل لع 


فهرس المحتويات 238 


زت82/ م276 8/)] باب في زيارة التشاء القبور 1119[ 1[ 2111101 
1 م077 79]- باب ما يقول إذا زار القبور أو مرَّ بها 0 
[ت84/ .78 0 باب كيف يصنع بالمحرم إذا مات؟ ا 


يم 1]_- كناب الأيماة والشور 


[زت1/م1] ب افاي التغليظ لوو الأمان الفاجرة مااع 221180 قم ة ولام ممةاء ءءء 
[ت2/م0: 0] - باب فيمن حلف يميئًا ليقتطع بها مالا لأحد 9 
[ت3/ 3 باب ما جاء في تعظيم اليمين عند منبر النبي كَل 5# 
[ت4/ 3] دياف الحلقف 00 51101011111111١‏ 
ات 4/5 0- في كراهية الحلف بالآباء 1 111101111 
[ت6/م ]5‏ باب في كراهية العاف بالأماثة |8[86آ501000000 
ك7 / م6] دكات الكو اليفية 200101111111000 
[ت70/8] د انانب المعاريض في اليمين 77571101010120101آ500123711757177ظذ52ظ0 


[ت9/م. فيا باب ما جاء فى الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام 


آت10/. م5] - باب الرجل يحلف أن لا يتأدّم و 
[آت9/11] باب الاستداء فى اليمين 2ك 
[ت12/م ف - باب ما جاء في يمين النبي كَكِ ما كانت 000105 
[ت10/13] - باب في القسم هل يكون يمينا 00111 
ز[ت14/ م1]] - باب فيمن حلف على طعام لا يأكله 0 2051517071 
ت120/15] - باب اليمين في قطيعة الرحم 1[ 0 010100100 
[آت16/م13] - باب فيمن يحلف كاذب 0 5551111 
[ت17/م ]14‏ باب الرجل يُكَمْرٌ قبل أن يحنث وميس ويننيينة 
[زت18/ م5] دياتيا الم الماع الي لفان 200011111111 
[ت19/ 16 باب و فى الرقبة المؤمنة 6١‏ اإاا|ا01101111010101010إ 
[ت20/ 17 - باب الاستئناء في اليمين بعد السكوت مب ات 
[ت21/ 2 باب المي عن النذر 25111101111 
زت22/ 2 د يأب غنا جاء فى الكذر فى المعفية 227111111 
35 م000 - باب من رأى عليه كفارة 3 ناتسفب ا 
ت20:/24] عياب عن ثثن أ يُصلي فى بيته المقلسن 0 
0 م1] باب في قضاء لذو عي العيت ١ك‏ 0510111 


[ت27/م22] ا ما يؤمر به من الوفاء باليلين ب 1 2510111111 
[ت28/م21] - باب النذر فيما لا يملك ا 
[ت29/م23] - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله سس 
[زت30/م25]- باب من نذر نذرًا لا يطيقه 2001511237150610117157050111 
[زت31/م000] فاحة م ذو كلا لم يسمه آ[آ1110110101001'010101 
[ت32/م ]000‏ باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام د 


[17/ 22] - كتاب البيوع 


[زت1/م1] باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو 288 
[ت2/م2] 0 في استخراج المعادن 531110100110231 
[ت3/م3] - عات في اجتناب الشبهات أ 
[ت4/م ]4‏ باب في أكل الربا ومؤكله 000 
[ت5/ م5] باب في وضع الربا 0|/0ش|شةزذز0ز10101010101010101ك11711111ذ2025 


«# 88 ممم و6668 ممه 


ل 1 اا الا ا اال ل لا ل ل الل ل لل ل ل ل ل لل ل ل ل الى ل ل لى لأنيا 


للال ل ل ل ال ل ا اال ل ل ل ل اللا لل را ل ل ل لل ل ل ل ذالى ل ل لا انا 


ل اا ا ل لل ل ل ل ل 1 ل 1 الى ل ل ل انا 


ا ا ا ل ا ل ا ل ل ل ال ل ل لل ل ل ل لى لى لى فى ل نينا 


لال ل ل ا ا ا ا ا 1 1 ل ل ل لى لى لى لى لى فى نيا 


010 لا الل ل ل ل ل ل 1ل ل ل ل 1 للى ل ل لال ل ل ل ل لل 1 1 11 011 01 كا 


ا 02000020700 


ل الالال ل ا ل لل ال 0 ل ل لى ل ل لى ل ل لل لل ال ل ل ل لل 01 ل لا انا 


ل 0 ل ال 0 1 لي اا ل ا ا ل ل ىلل ل لل لل 1ل 1 10101 010001 


ا ا ا ا اا اا ا ل ا 1 1ك 


للا ا ل ا ا اا ا ا ا ا ل ل ل 1 كا 


40 239 15 1) 
108 ع ل 11831886101639 115 تون عله 161 6اطور 00111.05 
108 ...0183860 1*0 عتتنطعاء 11/7 01 0ل ع1 عصزه2آ لصخ بأطعاء77ا لصخ عتتامدء11 أاناآ 108 11ن) [7] 
عتناقدء1/1 ع1 71/1)1ا ععصمل:وءعة سآ ع8 عستساهموء11 ع1 اعآ" :ا اعصع اماد دنأعطممئط عط 1 [8] 
110 11 يي ي2ة2ة><><ز<ذ<ز<ز<ز2ز<ز<زذزذز نز ززنن6+><><><><><زةز<ز7<ز<ز ز ز ز ز ز زذ[آذآآآآذذ م ااا 
2١ 110‏ 2ز2ز2ز2ز2ز 2 7 ز ز 7 ز 2 ز 2 ز 2 ز2ز 2< <ز ز 2< 717171ا0الالل ل اي لل ا ااه 
112 اذ م ااا ا ل لل 
10 2ية2ةية2ة0ة2ةزة2زةز0زةزة<2ةز702 7< <ز<ز ز2 <ز<ز<ز2ز2 <2ز2ز12ز 2<2 ز1 2ز2ز2 2< 1 ز1 1 ز 1 1 ز 1 1 1ز | [ ز ز ز 5 رار ااال ا ل لرلذة 
114 روا وو و و عو ا و م ع تي 13 37 116 اوسا ا 121 | 
114 لم صم تصو مص ددمد ع121218133 133 5010 286 1م111 5010 1116 01 اتعصحقتةة0 1116 [13] 
1]16 .لقكاء/ا عع1/ا لصخ 5111 01 كتتتدط1ز0آ ع1 ) 01 56620آ 0010 (01) كتقصانرا عط 1 ) عوصكله 1 [14] 
1166 لت م سس يس لمت 5 لسستميفرين] امحستسدتف عورتااء8 اأووطا ف مط [15) 
21١ 118‏ ية2ة2ة2ة2ةز2ز232ةز0ة2ز23<2070ة2ة0ة3ةزةزةزةزة0<ز<ةزةزةزةزةزةز2 ز ز ز <ز ز ز ز مال اا ب 1 
18] 1 0[[ا11ذذذذذ م امام م 1 
118 ا 20يةزةزةزةزة2زةزةزة2ز زةز2ز 7< ز زةزةزةزةزةزة2زةزة2ز2ز2زةزة2زةزةزةزةزةزة2ز2ز2ز2ز 2 2< ز2 زذز2ز2ةز2ز2ز12ذ2ز12121212 1 1 1 1[ |[ 7 77ا6اا ااال 1 
115 ا 20+0يةزةزةزة2زة2زة2زة2ز2ةزةزةزةزةزةز2ة2ز2ذ2ز12ة1زذ 12ز 2ذ1ذ1ذ 1 1 1 ذ12ذ 1 1 ذ 1ذ 1 1 1ذ 1 ذزذ12 ذة 2 ذ ذ 1 ز ز [ ا م ا اللا لاا ال 1 
1]00 ...0-00 ]112018633 ع1 10 لعموزوقة كسصلد2-ع)02] ع1 01 قالط عط] عستلاعد أبمطة أدط/اا [20] 
00م] ممم مم ململ ...ع8 اأقاعع201] عط1' 10 لعموزومم3 سلهظ-ع]102 خ أتاع 8/1 طاعبة8 م10 [21] 
20] و و و 11318611 1136 16 60تع زكقفر قتطلة 103162 116 قتنف أقتا/اا [مه] 
00] ممم مم ...11/106100 قتتاعء5 اللعضع8 ماعط[ عتماع8 كالصط ع1 عنتلاع5 أنامطث غدط/غما [23] 
124 مر مه مويو باو ماو ع روصت ص د 33 1 68033372 011136 1115 اقفر و0 112 ) عمالافة [24] 
14 -زل9بيب-نزنزنزيزيزي يز زؤزذزذدذدذدذم ااا اا الاي ا لمر 
126 الس مت صنب مي وم دو وود اديوه (كوم 1/6 397 دوين وكر اميه ان) ةلفقم 116 201 
126 ينين نز زجزنزنزنزرزنزنزنزيززيزيزنزرزرزرزرزرنزرزنزرزرزرزرزربنزنز يز ؤزؤزدزآزذزذدذدذدتددت ا ااا ل 
1]28 اي2ية2ةز2ة2ة2ة2ز2ز2ة2ة2ز2زةز2ة2ز2ز2<ز 2ز 2< زةزةز2ز ز< <ز ز ز2 7< ز 7 <ز 2 ز ز <ز ز ز ز ز زذ 00600070707175اا0ا0ايوااا اللا 
28] مس ع مم م لمع هآ 5ك )نامططا 7 عدلاممة 06 جوارعرره:2 16 عامع تنا 006 معط [29) 
130 بود و مد مع ووه وود و وو عع عع 67137 مم28 816 لتلا تفع مايه مهنا قافا أتاقطك عقا [30)] 
1130 تي <><><><2ة2ة2ة2<ةذ<ةذةذز<ز<ذزة<ذزةزذةذزذزةذز2زذز< ز ز ز ز ز دزي ب بذب1 1 و و د د د كدت ل ا للا للع 
1572 ية2ةزة2ة2ز2ة2ز2ة2زةزةز2ة2ز ةزةزةزة2زة2ز2زةز<ةزةزةزةزةزة2زة2ز2ز2ز2زةز2ز ز2زةز2ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 0777 ا ا بن نمع 
1]36 ...06.0060 لمآ 15 01 علتوعا ع1 أنامط1/1آ لصماآ ع1 01208[نائ) أنامطث 11/24 [33] 
1]36 77711174 7-“6)6)00+>+><><3ة<ز1<ز<زةز<2ز<ة<ز<ز<ز<ز <ز ز<ز ز آ ز زذ ااال للا 2 
38] لصت ص ص 5166411 351 
140 لم سس سس سي 1186 116 3 5ا تنا 158 ) ممتععو2) توف امدراة |36 
1 ] 01 عامو8 ع1 (...) 
102 72211ب ->2<2<><>3<ة<ذةز2<زذز2ز2ز2ز2<ز 2<ز2ز 2< ز ز ز ز 2 ز 7 ز 7 ز ز ز ز ز ز ز ز 7 ز ز ز 5 71575اابااالل ا ااا 
102 21212171 2 212 1212 1 1 1 1 1[ ااا اللا الا م 
144 7>+< >< ةزة 7< 7< 2< 7< 7< ز 2 ز 110101012[ ا الال ا ا ا ل اناري 
1|116 22 2ز2ز2ز 2 ز2 2 ز 2 ز 7 7< < ز ز 2 ز 7 ااا ا ا ل رف ل لفك 
46] ع1 لوقتو 13:6 انمض 1118 |41 
16 ا 1 1 امامل لل ا ا ال اا 
16 وو سس ووس وموم مودس ودس انس م سي 1 اللا و 0 2 
148 ككااااااظاال 11> ة> > »ااا اا ا ل لان نظ ايم 
50] .ممم ...م ...1/8/6 ع1 02 00111001165) ع1 عساتااععع]]1 أنامطكث ١1/24‏ [45] 
150 3<24<ز3<2<2<ز23<ز3<3<3<ز0<2<ز3ز3ةزةز<2323ز3<202<ز<ز 02ة2<ةز2ة2ز3ز20ز2ز20ة<ز12ز21زة2ز2ة2ةز2ز2 1 1 1[ 5 077171715 ا الا ا ل 1 
0]] .....---11اع/011آ أتعوع12 لخ 01 1[داء8 20 1اع5 لالامطد رع 1اء:011آ واه 1 ث 121 مع1100ه10 15 )1 [47] 
101 111110 عساع8 أنامط7/1ا ع1 15 جع100] عومط/8ا أعصهن)-عطد خم عسالاناظ أنامطخ أجط/نا [48] 
15 7111111-1إ0 ><><8زازينذينزإرإ إ إ إا6+60+>3<><>3<ذ3ة2ة3<2<2<ة<2ة<2ة2<2<ز<ز3< 7< <ز 7 ز ز ز آ زذزذذذ مالل 0 
14 للم ملعل ...0ط 01 نزلتةاباعلتية©) 011220005م851020 ععناعهظ 10 دع101100 15 )1 [49] 


[ز[ت6/ م6] باب في كراهية اليمين في البيع اع عه و ا 
ات 70/7] - باب في الرجحان في الوزن والوزن بالأجو ؛ 


ا ل ا ا 1 الى لني ل الى الى لتنا 


[ت8/م ]8‏ باب في قول النبي يٍَ المكيال مكيال المدينة 00 


[ت9/م ]9‏ باب في التشديد في الدين 11111ذظصغ 
ز[ت10/ م10] باب في المّظل ‏ 001001010101010 
١‏ 1 1] باب في حسن القضاء ااا 51111111 
[ت12/م12] - باب في الصرف 550100101011111 
[ت13/م13] باب في حلية السيف تباع بالدراهم 255 
[ت14/م14]- باب في اقتضاء الذهب من الورق 13" 
زت15/ م15] - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 0016 
[آت160/16] - باب في الرخصة في ذلك 227 
[زت17/غخ17] اباب فى ذلك إذا كآن يدا بيد 011 
[آت18/م18] - باب في التمر بالتمر 2222 
[آت0000/19] ياب في المزابنة 0001017 
[ت20/ م19]- باب في بيع العرايا 20000111 
[ت200/21] د اناه الى مقدار العريّة ا اذ 
[ت22/م21] - باب في : تفسير العرايا 221111 
[ت23/م22] ع اوااننت في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 
ز[ت24/ م3] 9" في بيع السئين 27011070 
[ت240/25] 59 في ١‏ بيع الغرر 1 1[ [ؤزؤ1ز1ز0#20011111001010 
[ت26/م25] 0 - في , الي 001111111١١‏ 
[ت27/م26] 95 في الشركة 1 1 1ك 
[ت28/م27] بيات في المضارب يخالف بس رسعو 
[ت29/م ]28‏ باب في الرجل ينّجر في مال الرجل بغير ! 
[ت30/م29] اناب فى الشركة غلى غير وأسن ال 06آظ 
[ت31/م30] دياق في المزارعة 111[ [ 5 2735ذ3ةت03237ظش32 
[زت32/م31] 7-5 في التشديد فى ذلك 5201111 
ت33/م32] باب في زرع الأرض غير إذنا صاحيها > 
[ت34/م33] فدات في المخابرة ا 1 1 52520075757ظ 
[ت35/م34] د رقائية فى المساقاة 11[آ[آ[آ1[ا052101010010101101010101 


[ت36/م35]- باب في الخرص ك0 


[ت37/م36] 55 في كسَنب الا [آ[آ[آ 231 
[ت38/م37] - باب في كسب الأطبّاء اك 
[ت39/م38] ج عاتب في كسب الحججام ا 7 2ك 
[ت40/م39] باب في كسب الإماء 050001111111 
[زت41/م ا 5 في حُلوَان الكاهن 711 ٠ى*٠٠7(ظ2‏ 
[ت406/42] باب في سي الفحل 000111111 
ز[ت43/م41] 59" د فى الضاق 0 12 25575771770101 
[زت44/ م 42] ح قات في العبد د يباع وله مال ١‏ آكآآ25آ2ذ02ظ2 
[ت 45/ م 43] فأ في التلمّي ك1 11512آ21525553561137151151 
[ت46/ م44] ب افافب في النهي عن النجش 222277 
ت45./47] 79 في النهي أ بيع حاضر لبان 55 
[ت48/م46] ناف مرق فهر مصَراة فكرهها 2205 
[زت49/م47] قاب في النهي عن الحكرة 5ص 


ا ا ا اال ا لل 10 لل الى نض نبنتنا 


ا ا ل ل ا ل ا لل ل لال ل ل الى ا ل نا لضا اننا 


ا ل ا ا ا ا لا ل ل ل ل الى لى ندل ل نانتكا 


ل ل ا ا ل ا ا ا ل ا ا لل ل ىا فى فى لذنلا ننننا 


ا ل ا ا ا لا ل لا 1 ف ل 1ل فى ىا نا فى فى تنا انا 


ل ل ل ل ا ل ل ا ا لل ل الى ل فى نا 


ا ا ااا 1 1 لا الى لى لى ل نا 


ا ل ا ل ا ل ل الدلى الى ل ل نننا 


ا ا ا ا ل ا ل لل 1 1 1 1001 :1 ل الى ني ل لل فنا 


ا ل ا ا ا ا ال لا 1 1ل ل الى نال ف ناننا 


ا ا ا ال ا اا ا ا ا ل لال لل الى فى لضا نا 


ا ا ا ل ا لل ل ل لل يرال لى لنياتا 


ا ا ا ا ا 1 لل لى ل ل ى لى ف نل تن ضانا 


... 6 
... 6 


158 


112 


0015 2440( 002 


لمع ٠.0.0.660.‏ 10111134138 (لتتث 01315آ وخ كتطامن) طعناد) عتكلدء81 أنامماث )11/12 [50] 
١” *7”"7“‏ اال 7ل اا ا ل ااه 
ا لو او ما ا 0 11 0 
ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ز ‏ ااا ل ‏ ااالر ا لي اا ا لل مه 


أذ 11311531101 ذخ 01 175عتنا8ظ 11 حتزه11 تتنتاوب/8 خ) ع صالاعناعخ][ 01) ععرع 1 اععءاط ع1 [54] 


ي2ة2ة2ة ة2ة 2 ة2ة2ة2ةزة2ز2 ز2ة2 <2زة<زةزة2ز2ز2ةزة2زةزةزة2ة2<زة2ز2ة2ز2ز2ز2 ز<ز2<ز<ز ز2ز2<2<ز ز2ز2زة2ز2ز12<ز2ز2ز12ز2ز2ة12ز121ز21ز1]21212] ] | 7 07077ا الا 
لمعمل ممم ممم لمعمل عملم لمن لكل 1 عوك ع1" ج01 5م10اع2كقة1 ]1 ' 810[ وع112[1 عم رعط نالا [55] 
ممم مم6 اله هآ الاعمزة2 ع1 03 دهاع دكصة؟ 1 ع1 عصتطذ! مقاوط أنامطخ أقط/1ا [56] 
6 20ية2ة02ةز2ة2ة02زةزةزة2ةزةز0ةزةز2ة2زة2زة02ز<ز ز ةزةزة0زةزة2زة2زة2ز2ة زةز ةذ 2 ز 1 1 1 1 ااال ااا ل الا ل ل 
20202020ة2ة2زةزة03232ز02ةز3<2<ز2ةز<ةزةزة2ةزةزةز2ة2زة2ز2زةز ز ز ز 1 ااا ل ل او ل ا كم 
...تمق 10 لع تاع ]كته 1 ع8 04[ 2010110 عتتتطاع د50 :هآ ععصه تل 4 ص[ امعحصزدط ع1 [59] 
وسمموع جب وود موسو ججوووو سحو وصور ووو وج وو وو ومو ع عت 231 1317 فيلك 12 16 انسولف 816 601 ] 
2< 2<2ز0ة2<زة2ة2ةز2زة2زة2ز2<2<2<ز2ز2ة2ة2زة2ز<ز2ز2ةذزةزة2ز2ز2ة2ةزة2ةزةز02<زة2ز ز ةذ ز 1 ز 12 12 1 | ز ز[ ز[ 5 ااال ل ل ف لكا 
282+100ة<2<ة<2<3ة<3ة<ة<3ز70ة7<ز<ز2ز2ة<ةزةزةز<2<ةزةزةز2ة2ز2ةز20ز2<زةزة2زة2ز2ز ةز2ز 2ز 2< ز ز ز ز ز | 077 الا ل ا ل لل مدا 
نز نز نز ين 70 7 7 7 7 ز 2 2 7 <ز 2 7< <ز ز ز ذا الل ل ا ل ا ا ا 
مسحي و ع ع م و حت ا 1" ا عر 9 اممطف ‏ 11ن | 
عملم ...6 لل50059 هل 01 ع3158ط1) 116 لذ ع00آ1 ذ 01 ععرظ 116 أنامطاث ١1/246‏ [65] 
مي ممم ميم وص سيو سيم ع رصييييب 860168 12234 ال صتر ع1 16566001 فطق [66) 


مصاع ه"1 لإلدعظ]] 11206 لسخ) لع/اععع] عتناءع8 عرماء8 1000 8 1ااء5 أنامطخ )72لا [67] 


7< <ز7ز<ز2ةز2ز2زةز<2<2<ز2ة2ةزةزةز ز ةز2< <ز2ةزةز ز 2 <ز ز 2 ز ز<ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7717ل الال 00 
موللا ع8 10نا0ط5 عتع1 ]112 01101مه0ن0) عط1 م2" :عسنااء5 م0 5235 سمسدك8 خ دمعط/1ا [68] 
7 7 7 7 7 7 7 7 ز [ [ز ز ز ذ ملل ل ل ا ا لل يما 
ا 7 7 ز 2 ز 1 2 ز2 2 1 0077777 ل ا ل ال ا ل رانك" 
+ + + زذز2 2< <ز2< <ز<زةز ز ز ز ز 1 [ ةذ 7777 ااام ااا ا لا ا لا للم 
يز ز 2 ز 2 2ز2ز 2 2ز 2 2ز 2 7 2< ز2 2< ز1 1زة2ز212ز12ز1ز 1212121 | | ااال لا ا ال قا ا 
...0 111100 هآ الننهظط خ مأاععاء2[ نعط 1 لصخ ,ننآ] وع112تانا لصخ 513/6 لخ دلإباظ عم ررعط/الا [73] 
...........5]2201118 الناذ 15 لدع12آ ع1 تاعنامط1 معناط 0111[ ده 1اأعدوصه: 1 01 وعتاتيدط طلام8 وعط/لا [74] 
2 ةزةزة2ة2ز2ةز2ة2ز2ةزة2ةز2ةزةزةزةزةز2زةز2ز2ز202ز2ز2ز2ةز2ز2ذ2ز2ز1212ز1ز12 1 12121212 7م ااا ا ل ا للا ا ل 1 


15 1"1105 تتع مث لحنث ,(كعتقتط1 15ل1ط 5طاءع5 لسذ) أمنحعتصدظ وعترمعء8 عم ررعط/الا [76] 


ع ع مت مس153 ومسش؟ ون 
بوي ومة م سس ع :ةئناه 8 قاس وقوة! نكرة ) عبر عبرو عم عو اتمطخض ]ما |77 
م م م وه بوصعم ص بص م مه ممم مم م م تس ص مص رس 7163516 #تندط شعو 781 ] 
مح ص سوه ره ع عم واف ل مطل ع 011389290111 111 01 11356307 116 1 0 عن مام غدرن معطا [79] 
2+200ة2ة2ةزةزةزةزةزةزةز1زةز20زةز0ةزة1ز1ةزة2ز2ز2 1 مال ا لوي ا لا ا ل ف 1 يفا لنذا 
0+ ة2ة2ةزةزة2ز2ز2ةز0ةزةزة2زةز7ز0 زة2زةزةزة2ز2ز2ز 2 ز2ز2ز 2 ز 2< ز | اا ا ل 1 0 للد شا نوريف للم 
يسمي يوك وج ات ةدوم م ع يس م يموع 13 1136 مدا صموت اق ]قزق 821 
سوسس سسسيةيييي سس ةس سي 01ج للعوتر مومل 1 تومطا مدا 501 
...000.0 ...لم60 الللباط لمعلا ذى م1126 10 10 تاع ام[ ع1 1/لا لعترع 01 15 أمعوعئرط خ ررعط/1ا [84] 
ا 2 2 1 1 ذ[ آذ ا ل ل ا ا ا ا الم 
مسروة ويم م م ةب مس مت 11833 1182 01 موكيا 1176 0111/1014 5 قفوي 118 [356] 
ا 2 ذز ز ز ز ز ز ز زةز2ز2 زةز2ز2ز ز2ز2ذ2ذ2ذ2ذ12ذ12ذ121212 121 1 1 1 5 اللا اللا ار لاما 


)11155 10 00) لانامطد غ1 لحنث'' 0111 عتصتاء]1[ ذ عتنناقتة01) 01 53[/5 006 رزعط/1ا [88] 


لمت 06356 15 طاوع2آ عصتطء )ةا اعنط/الا طاز/اا دمنأععصدهن) م[ 141 ع1 أنامطخ أهط/1ا [89] 
2 2 ز ز2ز 2 ز 2 ز 2 ز 1 ز 2 ز 2 2 2ز 2 ز12 1 1 1 ز2 1 ذلا ل ال ا ل ل 
ممع لم011 علائا ع1 ع1 411010 0لنامطاك عصنط]" ذ مععدتصة2] عع نزعمط/اا [91] 
مدن صم مماو اد ماوت ده الات ع اك ال ب 263316 عل ]إلى 11610 8 1 16 عمرسضه12 مكف 08008 1158 وكتاا؟ [92] 


فهوس المتتويانت 20 


[ت50/م48] باب في كسر الدراهم 110772 ”2 
[ت51/ م49] - باب في التسعير 96ص+000ظ2111[[1]1[]1]1]1 


[ت52/م50] باب في النهي عن الغش ووو جو يو دو و حي او وت 22222 فهو وو ومو و ع و مدا 0121 
ز[ت53/م51] ت قات في أ المتبايعين 0000001 |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[1ا1[11111010 


[زت54/م52] - باب في فضل الإقالة 1و و1 05111111 
[زت55/م53] ياب تيسن ماج بيمتين في هيعة 1ذ-ذزذزذزذزرذ02115110617171777170113111010101010101011 
[زت56/ م54] باب في النهي عن العينة ------ 111111[ 1[ 2221111111 
[ت57/ م5] عانت في الساف 01001 
[ت58/٠56]‏ - باب في السلم في ثمرة بعينها و 211010011 
[ت59/ م7] عات الصلقه لا دل 3(11077111ش#['آ2222121511[1[1[1[13 
ات 580/60] - نأاسا في وضع الجائحة 00011|[|[|[ز[ز0ز0111000011000101011101010101011[101 
[ت61/م159- باب في تفسير الجائحة 1--ت7ببببب7ب7-7-7-دببد2[1111111[10101 
[ت62/ م60] د باب في بنع الجاع ١‏ 6[ [ز[ [ز ز ز ز ز ز ذز ز | + ز ز ز ز ز[ز ز ز ذز ز ز زذز ز زذز ز ز[ز ذز ز 0 0 زؤ[|ؤ[ [ؤزذزؤذزؤز 000 1[ [ [ [ 1 55257771711 
[ت63/م61] بابي في بيع القيل اللماء ]زو ز00000000000|[|[زؤز1ز011101110101أ01 
[ت64/ م62] يأيت في ثمن الستوق 05321011011110101000000020 
ات 630/65] - باب في أثمان الكلاب وحلوان الكاهن 2111ذظص2 
[ت66/ م64] هد وات في ثمن الخمر والدية و053535[151151510100100010آ222 
[زت67/ م5] د حاتت في بيع الطعام قبل أ مستواقئ 6١----ت21220001111111715151717105077701000020220‏ 
[ت 68/+66] د يأ في الرجل يقول في البيع «لا خلابة» 1111171[ 1[ 1 32011111 
[ت69/م67] ب اناس 1 العرْبان 221101111111117 
[ت70/م68] باب في الرجل يبيع ما ليس عثده ١1آ1[آ150آ251555357‏ 
[زت71/ م60] باب في شرط في بيع 0110011011101111[1[1[1[1[|111111 


آت706/72] - نانب في غيدة الرقيقر عه [ 5 23010101131321032120505 
زت74/ 7 عاتن إذا اختلف البتعاة: ب قائم 21011112 
[ت730/75] ب قأتت في ال [ز7101210121010آ71آ1>[آ171>1>آ101[0101[1آ7110آ205200100101111511 


[(ت76/ م4] ياب الى الرجل يُفْلِسٌ فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 


[ت75/77] ع وأة افيفخ آخيا حتميرًا 001111 
زت78/ م6] باب في الرّهن |1116 ثآ[[خ|خ|زاز352000000600000000 
آت770/79] - باب في الرجل يأكل من مال ولده 311ص 
[ت80/م ]78‏ باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل 0 
ت790/81] باب في الرجل يأخذ حقّه من تحت يده عع 
[ت82/م80] - باب في قبول الهدايا 1 1000 
[ت83/ م1] 0-6 الرجوع في الهبة 0[ 1[ 1[ 001101110101 
ت82/84] مانب في الملية لقضاء الحاحة ا 227 
[ت85/م83] ت نانس في الرجل يُمَضْل بعض ولده في النحل 0211 
[ت86/م ]84‏ باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها اا 
[ت87/ 3 باب في العمرّى 1210 2 12 1 0 10 02011171571717151565757571571 
[ت860/88] 0 مو قال فيه ولعقبه جه هه ماهو مهاه دامع دوه ام للد 
[ت89/ء ]87‏ باب في الرُقبى ب 
[ت90/م ]88‏ باب في تضمين العارية واووووواابااواسسه سس 
[ت 890/91] باب اقيمع أقسد شينًا يغرم مثله 2001111 


[ت92/ م90] ب ياف المواشي 52 ررع قوم 223662263626162 21 


ال ا ا ا ا ا ا الى الى ل ناننا 


ممم م ممعم امم ع و6 6ه 


ا ا ا ا ا ا اا ل 1 ل لال لكا 


#«« ممم ممع ع لمع اعلا ع اعم م ووم وه 


ل لال الل ل لل ال ل ل ل الى ل لمدل ل ل ل ل لال ل ل لى ل ى لى ل لى لان فى كا 


44 


0115 2741 


15 اطاط باع ن)12نال 01 800016 111 (18/23) 


202 #ك#( 0 10101 م ا ا ا لا 
202 74ب + >< <> >< + ز 7 ز <ز ز 7ز 7 ز ز ز ز 0000005ادعاوباااللا ل م 
204 .0 لآاكلع1نا0 عاممع2 ع1" جرعع تاع8 ماع00[ :"1 عتكاءعء5 أنامماث ]7/12 [3] 
204 الا وو 0189111866 53515 116 05 010365 ١115‏ لو122 10 102010065 15 غ1 41 
204 وم دوه سشممة م ةي حو 016166 15 10 3 رن 1 310 
206 0000-4 0 ز ز ز ز زةز ز زآؤزؤز زد ااا لاا ل ل ا ا تسا 
15 11 1ع71/1/ م1108[ 11 01 2ه1واععء10آ (ع11 01 لاتنتاوء2آ) ع1 أنامطث أغهط/1ا [7] 
206 ا ا اا1ا 0 0 0 الايد ااال ا ل ل الردا 
208 ممم ممعم 0867ل 01126 غتدهةط صنآ غزد مأمعدممم0 طاو8 0لنامطذ 1101 [8] 
208 10101004 ااال لي اا ا لم 
23 01) كاتتقناء 203 م1133 1/10 415111215 -هل8 ع1" مععنتتاع8 ع اع 10ل أنامطخ 17/124 [10] 
208 ي2+2ة2ة<232<2ة<ة2<2ة2زةزةزة70ةزةزةزة2ة2ز2ز2ز2ز7<ز<ة<زةزةز2ز2ز2ز23<><>]7]702ز2<ز3<253<ز32<32ز32ة0ة2ز<1203<ة1ةز23ز2ة121ذ3ز3>1>1<20231251<ز53ة2><>< > 5 [7717ا0ا لل ا 
210 وتيت س سس شك سي ات 8 1036 م3 ع "عو 13032 للب 
210 20ز723723ز232323<232<70ز2ز7ة2<2<7<ز3ةز2ز12<ة<زةز2<زةزةزةز2ز2ز2ز ز ز 2 ز 1 1 | اا ا ل ل ب ا ل نع 
212 1 تجت2<><><3::227272777<ةذ<ة<ة<ة<3<ة<ة<ةزة<3ةزةزة2ةز<ز<زةزةزة2زةز2ةز 0< ز<ز ز ز ز ز ز ز ذ 5 5آ75آ7آ7ما الل ا 1 
عأنام15 1 (1115 1[ كاتاع02مم0) 1115 نمع/2017زاء01) وع10 ع11 01 عم) وماع]ط عم معط/اا [14] 
212 06ة24ة2ة232ز02ة2ز323ة3ز3ز3ةز3ز0320زة30ز3ة3ز23ةزة0ةزةزةزةزةزةز2ز2ة2ز2<زة2ز<ز1ز<ز<ز< ز ز ز [ 5 7777ل ا 11 ل بر ل افا 
212 7711111-_-ِ) ><><><><><><><زذ<زةذ<ز<زذز<ز<ز<ذز<><ز<زةز<ز<ز<ز<زذز<ز<ز<ز<><ز<زذزذزذز زذزذز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذ ذ 5 دايا 
214 000006666660000 عغاءء زعكآا ع8 لالامطذ و5وعم7/1ا عومط/غما وذ طعباد اأنامطخ أدط/لا [16] 
214 مموه ووه دوه ووو ووو ع ووم ا عو عو 1013611637 :33ج 1" عكر كك ترتوه ير 12261095116 عكر 1ل 1/1655 112 171 
214 يبي يإ زي ز ين يز يز يز نز ز نز زؤزؤزؤزؤزذزذزذآذذذذ د لاو ا 1 
214 1ن 7 ز 7 ز ز ز زذزذآذآ7آ7آ7آآآ7آ7آآ7آم اا الل لل ل ا 
5 غآ ,17/1655 عاع تاد ع1 01 55ع 7 انلطابت 1 ع1 01 لعتسودخة 15 تعادكا ع1 معط/1ا [20] 
216 0 0ز2ة02ة02ةز2ة2ةزةزة0ةزةزةزةزة2ز0زةز2ز0زة2ة10ز1ز2 0 ز ز12ذ 10121 12 1 1 1 1 ااا ل ا ل ل ار ا يديا 
01 ختة 111 ده "1) ووع171/17 خ ادلخ غ02 تنخ :اهم لآ 138للجاعمع10آ اأتاع7اعع10ال ع زوك [21] 
216 :7-7-7“ نِن 3 < >< <ز2 2< <ز ز ز ز ز ز ز ز<زؤزكزدكدذدال ا اال اال ا اف ا ال اه 
2/101 1135 لاع 1 01 عدولظ لسلث عتتتط 1 عم2) 01 تصتد[ن) عنتو]ط معك/1 130 مرعط/لا [22] 
220 -7-7-7-77-1-ا“-سبليبيلي3<><><>))3<ذ<3<3<ة<ة23ةز2ة2<زة3ةز<ةز2ة2<2<ز<ز2ز2ز<2<ز<ز <ز <ز <ز <ز<ز ز ز ز آزآ زذزذ اللا ل ل 
2012 م سي ص ل و صم اده أل 33لتهات) 126 1810318 0305010 عله 1 516030 )قلن 1121 هذ 1 [23) 
0 ع هب ع ع ع و 10235 011138 1 105061000 كي 
عأناعخ1 160) طأد) ععله1' ع1آ لالامطاد :ععاعع 21:0 تنتأوب ا -مول8 ث 5][ أمتدلمع1ء12 ع1 11 [25] 
224 ١5>>+<>48484>4ة4ةذة4ةشذ‏ ة4إشذظذة ذ زة ز نز زذةذزةز< < زذز<زذزذزذزذزذز ز <ز2 ز ز ز ز ز ز ز ‏ ز د د د ااا 
204 1ط دده" وعمردعوط غدط/لا ج01 عع122011/160>ا أوع8 1115 10 لاد0) ععله 1 5101010 3/1 ث [26] 
226 600ة70ز2ز3070702ز1017313713717370732 الل ا للا للم 
26 ا232<2<2<2020ز32ز2ز3ة2ز23ةز2ز2<ز<زةزةزةز زةز ز2ز ز<ز ز ز ز ز ز ز 5 ااا ل ا ا ل لل لل لشي ل ا 
206 ا10 1 1 1 ز 1 ز 1 1 1 07ل ااال ال ال ا ا ا زم 
228 اا ‏ ةة وووس سسسسسسي سس جو بو ا دده 
228 771ب )><><ذ<ذ<ة<ة3ةزة<ةزذة3زةزةزةزةز<ز<زةزةزةزة2ز7 <ز ز ز ز ز زذز ذ[ذ[ 7ذ77[777ععااااااااال ااا ولع 
01/111015 لل 01 8200016 1118 (19/24) 
234 اا“ 7 ة ة ة ة ة ةز ة ة ة <ةز2ز<ز<زؤزآذزذآذآذذ ما ل ل اال د ل و الام 
234 مو و سم مو عع و حم لت ع و 5061171136 1136 1ل 6إترهة12 102 26 قورج عمد مدا عدتاولة5 21 ] 
236 202020ة2ة2ة2ز2ز0ز0ة2ة2ة<2ز3ةز2ةزة2زة1212<ز12ز12ز1ز1ز121212ز1ز1 12121 ]| ز ذ1ذ17177عااااااا للم ل ةا كه 
238 ا 2 ز2ز2ز212 12 1 1 1 ملا الال ا 2 ا و ل ا ار 
238 مو و ته ل ص 50516 متك 86617201506 8 أقالف 5ل 90106 1 [5] 
238 2<2<2<2001ز2ز2ز<ز<ز<2ز23ز3<ز<ز<2ز23ز<ز<ز<ز<2ة<ة<ز<ةزة<2<ز<2<زةز 2 <ز ز ز 2< ز ز ز ز ز ز ز ز ةؤزةزة 275آ00772اانا لا ااا ل م ال 


238 01 يةزةزةزةزةز2ةزة2ة2زةز2ة2ز 2ز 2 2ز ز ز ز ز ز زذز1ز2ز2زةز12ز121ز12ز12 12 1 ز 1 ز1 ذ 1 1 1 1 1 07 ااا ااا ل ا 11 


 ]23 /18[‏ كتاب الأقضية 


405 


[ت1/م ]1‏ باب في طلب القضاء 0 |[ |[ |[|[|[|[|[|ز|ز|ز|[زآ[00#77777[77[7*شظ160**”*”***3طك110ك 
[ت2/م ]2‏ باب في القاضي يُخطىء 7ز_ز_ز0ز000000000ز ز ز ز زذ17151 
[ت3/م3] - باب. في طلب القضاء والتّسرّع إليه 00-1 | |[ ز[ز زؤز 000 
[ت4/ م4] - باب في كراهية الرّشوة )1 »!| | |[ 07ر00 
[ت5/ م ]5‏ باب في هدايا العمّال 000000000000001 |[ 0:77 
[ت6/م6] - باب كيف القضاء 1ز9ز9ز9ز00000تز ز ز ز ز ز ز ز 0106 
[ت7/م7]- باب في قضاء القاضي إذا أخطأ 16[ [1[1 1 1 >1 ]1 017711 
[ت8/ م8] ناف تقب يلين التفساة بين يدي القاضي تك تك ز ز زؤزؤزؤزذزذدذدد 0060-0 
[ت9/م9] - ايان القاضي يقضي وهو غضبان 727د--1101010120333 1 1 10171 
[ت10/م ]10‏ باب الحكم بين أهل الذمة 0000| |[ |[ 00007077 
[ت11/م11]- باب اجتهاد الرأي في القضاء 1111-1[ [ [! [ 2 2121 12 1 1 1 7777م 
[ت12/م12] - باب في الصلح ا77-7110ب7-7-ب-ب-ب-ب-ب-ب-ب-.-ب-ب-ب.-ب.-ب-ب-ب-ب-ب.-ب.ب.-ب-ب.ب.ب-ب-_-9201زذ2ذ2ذ32ذ2ذ01010101010101313123 0 1[ 00007171 
[ت13/م13] - باب في الشهادات +727-ب-ب-ب-ب-ب-101010-2-2 0717 
[ت14/م14] - باب فيمن يعين على خصومة من غير أن يعلم أمرها حك[ كك 1 1 1 [ 1 1 1[ 0 00000700 
[آت15/م15]- باب في شهادة الزور 0000011111010 | |[ [ز[ز[ز[ز ز 5 0001717171715 
[ت16./16] باب من ترد شهادته 1 ز ز[ [ [ز[ |[ ز[ز[ ز[ز | ز ز + ز ز ز <ز ز ز <ز ز ز زةز 2 ز ز ز 2 ز 2ز2ز2 ز 2 ةز 2 ز2ز 2 2ز 2 ز2ز 2 ز ز 2 2ز2ز 12 1 1 |[ 1077171ر 0 
[ت17/م17] - باب شهادة البدوي على أهل الأمصار ا ذم ا 
[ت18/18] - باب الشهادة على الرضاع 000000000009171 | |[ 1 77070اأب0 
[ت19/م19] باب هات آهل الذمة في الوصية في السفر [١١‏ |[ [ؤزذزذزذ 005000057575 
[ت20/م120- باب إذا علم الحاكم ردق الشاهد الراليه يبدوة له |3 يحكم به دوو سو 2197 
[ت21/م21]- باب القضاء باليمين والشاهد 61 6 11|||||1|1|1|1014|14|1|4|41|141|[|16[|6[6ا1ت00**01011111111010 
[ت22/م122- باب الرجلين يدعيان شيئًا وليست لهما بيّنة ز ز ز 2 ز 12 121 1 2 121 1 00777و 
[ت23/+23] - باب اليمين على المدعى عليه 2121 ز ز ز ز ز زذزذزذذع ]0 
[ت24/م24] - باب كيف اليمين از[ 77171 
[ت25/م25] عنات 131 عاق املس عليه 004 ابطلف؟ ةز ز ز ز زذز ز دا 
[زت26/ م26] اياي الرجل يَخَلِف على علمه فيما غاب عنه 6 يز ةزةز2ة2ة2ة2ز12ز1ز 1 0 0 12ز1ز10121ز 12 12121 1 1212121 | 1 0077لا 
[ت27/م27] - باب كيف يُحلّف الذمت؟ +ةيةزذزذزةزةز ز زؤزؤزؤزذ1 0 
[ت28/ 2 - باب الرجل تلق على قد 7-ز_ز00000000 ز ز ز ز ذا 
[ت29/ 29 باب في الحسن في الذين وغيره م ااا اذ[ 1 الا 
[ت30./30] باه في الوّكالة 1010-38 71777 
[ت31/م31] د أبواتب عد الققاء تكةطذز ز9ز9ز9ز0ز00000000 | [ؤ| | ؤ| ؤزؤ[ؤزؤزذز ذ 1700151515 
[24/19]- كتاب العلم 

[ت1/م1] - باب الحث على طلب العلم -بتن7-ب-_007333 0 زذ آذك 
[زت2/م2] انام روايه حديث أهل الكتاب ي2يةز<ز2ز2ز2ةز2ة2<2زذ<ز<زذ2ز2ةذزةزذةذز<زذزةذزةزةزةزةز ةذزة2زةذة2زذز ز زؤزؤزذزذزذذذ ا 
[ت 3/م3] باب كتابة العلم مع ممم مهمع ممم موعن 72 7 ز ز ز2 ةز2ز 0< <ز ز ز2ز 1 ز 1 ز ز ز ز ز 1 ز ز ز [ 077 10 
زت4/ م4] - باب في التشديد في الكذب على رسول الله عَِي 1 1 1 1 1 1 1212 121 1 00107 
زت5/ م 5] عام الكلام في كتاب الله بغير علم 1[ | | ز[ | |ز|ز ز|ز[ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز <ز ز ز ز 2 ز 1 ز ز 1 ذز1 1 1 | ]| | |[ اا 
[ت6/م ]6‏ باب تكرير الحديث [ز ز< ز ز ز[ز[ [ز<ز +ز + ز<ز<ز ز ز < ز <ز ز ز ز ز <ز ز <ز ز ز ز ز ز 1 

تسوت 220 


[ت7/م7] - باب في سرد الحديث 1 1 1 00100001001 


46 را دارم 0115 
20 ومسو مد و ادو ونه وس ل ع تك /1 نات [ترراه؟1 عثر 01165) 116 تنعرا/1 قطن 01110186اة 0136 [85)] 
200 مو و و و و عرو د ع عو ع ع موت 1606و تقول ا 7510 عاو ل وقد 1 21 
240 ا و 66 1 م035 كتتدرة 012 معوه1 8081 182 [10) 
202 ل ...151861 01 تتعتل لطن ع1 معط عستاداع] أنامطخ أهط/اا [11] 
2 ...7/7تاع تتقاث طلدالخ 01) علدك ع1 :نه غ810 طعنا0آ 1 ترع/اط ععل0ع111017/1آ 1١8‏ للنتتدعآ أنام©اث 7/124 [12] 
202 111-1ببب7بنز++)><><ز<ز31<زة<><ز><ز<1ز ز 5 65955717575ا06ااااااااااال اللا ادا ف ال خا 

1011015 01 >82)200[16 11115 (20/25) 
216 4ي0ز7ز<3<1ز<زةز<ز3ة<ز3ز3ةزةزةزةزةزةزةز032 | | ز ز زذ ةذ تاتالا ا ا ا ني 1 
248 ...ب #عشل/الا ععسلموءظ 10 وعصة01 ع1 عنناووعءظ أنامطاة أهط/اا [2] 
208 1 0<3<2<3<300<ز<ز<ز2ز 7< ز2ز2 2 ز 7 ز ز 7ز 7 0101 1 010[ ا اال ال ل ل الريك 
218 71-زنن(ن(ز ني 2 2 2 2 2 2 ز ز ز ز ز رز ز0ً7070ز 7 7 ز 7 ز 1010| ز|زؤزة[ز11[1[1 الل ا االمنسسسماااه 
230 ينيز نز ز ز ز ز ز0 0 ز ز ز 010707 [ز[ز ذ [ذ[*[ذ[*[ذ 7177م ا اا لل م 
252 1 7 نز نز زةزةز 2 ز ز ز ز | 7 مالل لل 
234 اي ي2يةية2ة2ةزة2ة2ةز2زةزةزة2ةزة2ة2زة0ز<02<ز<ز2<ة2زةزةزةز2ز2ز7<7<زة2ز2زة2زةز2ةزةز2ة2ة2ة2ة2ة2زة2ذ2ة2 0 20ز1ة1زةز02ة1ز1 1 21 12 1 1< ] | ز ةذ اتا ل الل الا لل 1 
258 1 1012 ذخا ا م اا ا ل ل ل لك 
200 كك + + ز ز ز ز ز ز زذز 5 5 مالل ااال ل للك 
262 و 3و3 توكو و وز 1و 1 101 
204 ال-4 يي ةي يزيز يز يزيز زو زد زد 6060 ااا ا ا 1 لخ لاقم 
2066 ممتي يي قو ص م وم ع سي ع سس 18011607 1125:1615 111150816 1156 انتوواك عهنة 7 121 ) 
2066 اصةً»ًًِّ ببببب+ب<+<ب«<<<<+ننا د ودود زد ززدزدندددد ااال عم 
2066 مووي اعم وام ماص ووم و وو يت م 13 1001101116 1 وو و20 4 
268 م م معو مع .لمعمو ممع اتلك ع6 ه17١‏ 011156 110005 116 مستلمعظ8 نمام غهطا/1ا [15] 
268 0:0آ>آة<3ة3ة<3ة3<3ة3ة3زةز3ة3ةز3ة3<3ز3ز7<73<><ز<ز<ز<ز0زةز ز ز ز | ااا لاا ل فا ا لا 1 
268 م ل م ص لقصل 811787 مقف 0610 52 ]كا عممكاف 12 ووم 1ق |17 
2068 31-بنببز )++ > <ز>< <> ز > ز ز ز[آ زؤز ز زذآ آآ1آا معلا اا الا ل ا لم 
2068 كك بببب7بب37ن03+ ]0+ 3+ ]0 > ز ز زؤزذذذآل ل اا ال ا اي ةا 
2/0 10152147 18" من سسسترتجمت 1831 مويف عو وواظ انو م 1/58 زناه 
20 1ك ز نز ز ز3232ز2ة32زةزة3ة0ةزةزةزةزةز <ز ز ز زةزةزةآ5[آ[آ[آ7آ777عاااا ل ل ل 
212 ا--01-015>5 زب 7< 7 + + ز زؤزذزآذآذآذآذآذآذآذآذآذذح الاي ل الم لا لم 
(201) "[0) 80012 :111 1' (21/26) 

214 0 ة رز ةز ة ةزةزةزةز زة ةزب ز زد ا ا اللا اللا يي 21 
214 ببسي 9833561 5:5595001338 1500810 10650516 15 الى رقن 
206 سس سس سد م ص صو قفا 10 اهناممق8 كرعن] عاللقرهع1 ]1 15 عرقما 01 3 
206 00 ز زآؤزؤزؤزذآذآذذذذذذ ار ل لل م 5 
216 0ية2ة2ةزةزة2ة2ة02ز<3<3<ز<3<ز<><3<3ة<3ز<ة<3ة<زةزةزةزةز<ةزةزةزةزةز0ة7<ز<زةزةزةز 7< <ز 7< ز ز ز ز 1 ااا ل الام 
01112 106 24 غ110 للنامطد أوعناي) ذا 11121 )010111211011112 116 01 تامتادوع منتاخ ع1 [6] 

218 1 )))ً))+>+>><><><><ز ة2ز2ز2<ز<ز< 2< <ز2ز2<ز2ز2<ز2ز2ز2ز2ز2<2ز 2< ز2ز2ز2ز 2 ز2ز <ز ز 2 ز ز ز 2 ز ز ز 2 ز ز ز 7 ز ز ز ز ز ز ذال الل ندرا 
5 الث 11310115 11آ) تتعططامصخ 006 عاأعمدممن) حث تاعدد 01 1000 ع1 أنامطاخث غهط/1ا [7] 

220 6>6>7771>+>+>»>»><ز<زة<زةز]<زة<ز<ز<ز<ز<ز ز ز 5 ذ 777575ماالا ا لا ل ا ال لل د 
200 م ...0.0.000 8كلتأكانط م11 أحط/لا وعع5 لسث 11201011/ام[ عط 1 كزع نكمم 006 ررعط/اا [8] 
15 11270 10) خطاع1كآ ع:8101 مدآط تزعط 1 01) مطا/ملا :مموعط عتصدد ع1 ماما م1" مرعط/ا [9] 

2230 1ج 3<3<73:0:3ة<3<ة3<7<72<3<ة<ة<ة<ة<ة<زة2ة2ة3ة2ةزة3ةزةزةزةزة<زةزة2زةزةزةزةز<ة3ةزةز0ة<ز2ةزةزة2ةز02ز20ز202] | | ذز 1 اللا ل لني 
200 مد ع معدو ع ووو عع عع دس 5635/6 18 6 تمضناة ع1 حتدم ,10106 قا ع نض 01 36 1 116" مقطا [10] 
202 '“”؟ا ااا الا ا لعش لاه يا دن ززكتد 
202 مو ما عا اا يت و 11613550115500 ا 1ك ل 
 ---- 1710 252‏ نز نز نز نز ز نز نز نز نز نز نز نز نز ز نز ز نز 70010107070 7[ ز[ز[ز[ز[ز[ذزذ*ذ[17[7[7[717[1[1[1[1[1[1[12[1[2ااااالالللل لال 


2054 ا 4 شظ3 ش< < < < < <2<ز<2<ز2ز ز 2< ز2ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز زد ددا ل ا اا م 


تورسن السعويانه 22 


[ت8/م8] اين التوقي في الفتيا 00-77 [ز[ز[ز[ز[ز[1 0501101011010[1[1[1[1 
[زت9/ م9] انتب بكراهية منع العلم 1 - |0000|[ [ز[ز[ز[ز[ز[|[زذز2ز12 205251115111 
ا م10] باب فضل نشر العلم 20201111[10601010101019010121 
1 م11] باب الحديث عن بنِي إسرائيل ذ-ذج-ذ_-ذ-02010001010011101011 
زت12/ 12 - باب في طلب العلم لغير الله 11-1 1 5121 015 هش( 


آت130/13] ع ناي في المَصَّص 21011111117676 


 ]25 /20[‏ كناب الأشربة 


زت1/م1] كاب تحريم الكمر 201111110101010 
(ت2/م2] - نات في لس يَعْصَر للخمر 331101111 
ز[ت 3/م3] ت فأفت يا جاء فى الخمر تخلل :ْذ-_-_-ب--ب--ذ-ذزذزذزذ119 [ [ [ [ 1 2[17177171ظش32 
ز(ت4/ م4] باب الخمر هنأ هي 111101118إ311110111111 
[ت5/5] اجا النهي عَنَ العسكر -7 1 22525110111 
[ت6/ م6] ب عابو الي الدَاذِىٌّ 137ا125>7577717510707010100100000100101111ظ 
ات 7/م7] باب في الأوعية يري ”ص 
زت8/م8] 0 - في الخليطين 0 | | |[ |[|[| |[ | |[ ز[ذز 1 ز21525123737[77170712 
[ت9/م9] عآافت في تبك الْبْسْرٍ 3 2210212223 وهو ا علده يدج نواه فاه عع للا ا عالت 
(زت10/ م10] - باب في صفة النبيذ د11 15”ش**”2(ظ2 
[زت11/م11] - باب في شراب العسل 222111111010100 
رت 1/ م12] بياب في اليد إذا على بب-ب-تت 030501310111 
آت130/13] دعاب في الشرت الما 01111711أ0ذ0 
زت14/م14] نات اشاب من فى السقاء و0001 
زت15/ م15] باب في اختناث | سقية 18[ [1[ز[1[إ[إؤإز[ز[ز[ز[1|غ|!|1ظز|[|[ز[ز011110101[1[1[1أ20112 
ات ]16٠/16‏ - بإب في الشرب من ثُلْمّة القدح 1]|1000|]|ز0ز|011011101010101010|0|0[|01 
[زت17/م17] - باب في الشرب في آنية الذهب والفضة [١‏ [ |0[ 0[ |[ 011000011010101 


زت18/م18] اتات في الكرع تج-دذدذ-ذجذ-ذ-ذج-ذج-ذج-ذ-زذز0 |[ [2000101000100001101[1[1[1[1[1[1ظ(ظ( 
[ت19/م19] هاباب في السافي ملتى يشرت؟ م عه هاه هه ويه وا اق هاه واه اذاه عا اها عه اها وإه نه هاه هاه وا ة ]هاه لواو 


[ت20/م20] - باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه ؟آآ1آ0001ظ 
زت21/ م1] باب ما يقول إذا شرب اللبن ةنز ذزذزذز|زذزذزذز ز ز2ز9ز9ذ111199 1 1[ 1 1 0210171171 
[ت220/22] - باب في إيكاء الآنية ........ 1 1 1 1 1 1 1 220010110101011 


 ]26 /7[‏ كتات. الأطعمة 


[زت1/م1] باب ما جاء في إجابة الدعوة 6ْ6--ذ-9-1ذزذ1[1[1011191[ 212013111 
[ت2/م2] ماف في استحباب الوليمة عنك النكاح 0|011[ 02100101010010 
زت 3/م3] - باب في كم تُسْتّحب الوليمة؟ 515371717170101 
زت 4/ م4] تانب الإطعام عند القدوم من السفر 201517717171010 
زت 5/م5] باب ما جاء في الضيافة 225255317177117 
[زت6/م6] قاب و العف يأكل من مال غيره 71 '|][|011|1 0ه>هش*[>2ظ2([[ظ 
زت7/م7] عرفاعة في طعام المتباريين 1070011ك202215*5[771715 
زت8/ م5 باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكارت غ6[ كت 1 010111110110101 
[ت9/ ]9٠‏ - باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟ 'آظطؤظ'ذ02 
(زت10/م10] باب إذا حضرت الصلاة والعشاء كك ك[|آ|ز|ز 101111101111010 
زت1 1/م1] 05 - في غسل اليدين عند الطعام 0|000 | | | |[11011[1[1أ 
[ت12/م 6 - باب في غسل اليد قبل الطعام 1100|[ 1[ 221211111 
ات 135 0 نات في طعام الفجاءة 10010010109 
[ت130/14] فاب في كراهية ذم م الطعام لم0 11 1ك[ [ [ [ 1[ 221271001111 


209 


ا“ 7777م 


271 


03ظ2 


ال 


217 


)0)1 115 203 4 


204 1-1ببببً)++>+><>+><><><ز<><><ز<زةزةزة< ز<زة ز ز ز ز ز ز ز ز ذ[ذ 1 717[717[1[11عاوالااالا ا ارا 
204 20201ة<ة<ة<ة<ة<ة<ذة<ة<ة<ز<ز<ز<ذ<ز2ز2ة2<ز<ز<3ز<3<ز<ة3<ز3<ز3ة<ز<ز<زة<زةزةزةزةزةزةزةز 7070 + ز ز زذ1ذ17171717171[17[1[1ااااالم اا ا لا الا دود ا ا 
256 8 4 ة4ة2ة2ة2زة2ة<زة2ز2ز2ةزة2زة2ةزةزة<زة2ة2ةزة2ز<2ز<ز ز ز ز ز ز 7< ز ز ز ز ز ز ز [ ذ 717171[7اااااااااالال ل م 
208 ا 1 12121212121 ااا الل ل ال ا ل ل 11 
[١ 2058‏ 1 1 151 1 67 لال ا ال ل ال لم 
258 51ب >< 3< 3<3<3ة<32ة2ة2ز2< 7< <ز<ز702<ز 7< <ز <ز <ز ز ز<ز ز ز زذز ز ز دعا الل ااال ل 
200 و و و و و ا 2111 129122120 1 
210 أ 01 0 121 1 5 كد 07زثزز7زيزةزةزةزةدةدةددد ااا ل 
210 1 77 < 2 2ز2 2< 2< 2< ز ز7ز 7 ز ز 7 ز ز ز ز 7 ز 7 ز 0 ز ز ز ز ز 5 [ذ [ذ[ذ[ 7 7 777[آ7[7[7[آ1ذ ااا ا هم 
202 1١4>00)2ؤ<ةذةذ<ذزذ<ذ<‏ 7< <+ز نز ز نز نز 000101010 ز ذ 1*1 ذ*1*ذ[0777777[7ا ااا ا ل ار 

كذ 111315لنث 01 تأعناد 01 علان/ا ع1 ولصتردا لمث ناوعا ع1) غدط 10 دعل100:ه 15 )1 [25] 
202 يز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 077 ااال ااا ا 
202 1 2ن نز نز نز نز ز نز ز نز نز ز ز نز ز ز00 17010[ 7 7ز 7 [[[آ[ز آ[ [ 17171717 ااا ا ال الا ااا 5 
204 771ب7ب7ب7ب7بببا3ا34343433 3 3< <ة423 3 2 2 2< >< ز ز ز ز ز ز نز 000010 00771[1 ااال 
204 م ب يي الا 9 ع مر ما 
206 71 نز نز 3< 3< <3<3<ة3<3<زة<زة0ة<ة<ز2ز2<70<ز2ز<72<ز ز ز ز 2ز 2 ز 2 2ز7]2><ز ]7< <زة<ز]<ز<ز<ز<[ذ[ذ[ذ[11717171[171[1[1[1[1 ا الللاالا ا ل 
206 مي ص يت عوج لتقا 6 01 عملمتستسك المحصة غ1 سماد اومظلف غأماة؟ [30] 
208 ........ 14121011607 عع 1125 1011 [طتاه:© 110 جمناعع011م0ن) عومط/1آ 2آ دخ تاأعناد أتامماث ]11/12 [31] 
208 7771ب تب“ ز ز ز ز ز ز ز 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز000 | زذ ذ[ 111111[آ17أتاال لل ل ال 8 
208 7ن نز ز ز ز نز زآؤآزذآذآذآذآدكتت ا لاي ا لمعم 
2300 ا« 7آ١]0]1 ١‏ 1؟١االاااا‏ ا لا لا الع لا ا 1 
302 '“*"*” ”ا ارك"( كك 104147> )ااا اا ل 
2302 7-7-1711 07-77 نز 7ن 7 نز نز نز نز نز نز نز ز 7 ز7ز7ز7ز7ز ز 7 7ز ز 2 ز ز ز + ز ز 1 1 آ1[آ[آ[آ ااا ل لا ا 
2304 00ية2ز2ز2ز0<ز02ز<ز2ز0ز02ة0زةزةزة2زةز02ز2ز ز 0 ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7777م لل الل اا ل ل ا 1 ل ا ردم 
204 :1 1ل | 1 1 ]| | | |[ |[ ز[ ز 7 مالالا ال ل لل ا )ليم 
2306 4مزتنزتزت2تزتزتزتنزنب؛بي6>)>6>)0+><><><><><><ز<>< >< <ز<ز<ز<ز2ز<><><ز<زةزةزةز2زة7<ز<زةزةزةزةزةزةزةز<ز ز ز ز ز 5[ 60557717171 الل 
306 موسو وو ويد موسي ومع صم و بيو ويس نيوو يصعت لوعو توووفر 1ه 0 
2306 0 0 ابي يني 2 2 ي 2 2 902رززؤزذآذآآذآذآذآ الا ال ل 
308 بي يزيةزةزةز2ز2<ز<ز<ز نز نز نز ن نز نز نز نز نز نز نز | 01001000000]ز]ز]1*1ذ|ذ|ذ[ذ1ذ17[711[1[1[1[1أت اللا ل 
2310 ####«ننغند وود ااا لل ل اا ا 1ل 
310 ل ...ب 83)10137 020131816 111 1201118 012 1023135 1710 عللتناط جزمن أناماث غ1712ا [44] 
310 وميد يي وسوس ص تنص ميت ص :133130335 05 07563 عنم ج15 عنصي 8401 
2310 ملعملل نامتك 01 ع1165 01 5تعمتهاتم) ع1" دنآ ومتامظ أنامطذ غها/1ا [46] 
١ 312‏ 20ي2ية2ةزة2ة2ز2<2ز<ز< 7< ز ز 2 ز2ز2ز2 <> <ز<ز ز 2< <ز ز2زةز ز ز 1< اا ااا اللا ال را 
31 0+1 0 ز7ز 7< <ز7<زة<3ة<زةزةز0ةزةز<ةزةز<زة<ةزةزةزةزةزةزةز0زةز 2 ز 1 | ***0707777اااااا ا ا ل الل د ارو لم 
314 71> <+ز ز< <><7<><7<><><><><ز<ز<ز<ز3<ز نز ز ز0] 01 | ز|زذزذ1[11[1 077١م‏ لا ل 
314 010101000077 0 زذز 1 771111آ677ا ااا ا 2 
314 0يةزةزة2زةزةزةزةزةز0ةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز2ةزة2ز2زةزةز2زة2ز2ز2 2 2 120 ]| | 017771 ل للا اي ل 1 لم 
316 7714-_-_-ن70 7 إز<><>4><>7>4> > 4><ةزةزةز نز نز ز ز نز نذ170| | |زذزذ*ذ1[1[1[ذ7[آ71آ[7ذ177ا ااال ل ال 
316 151515151515151 ااا ا ا ل لم 
316 ميسة سم > 011506 195638 1198 6 ةتضككل 1 لمق 1116 ممتظقة 1 541] 
316 101 1 1 1 ااال ل ل لاعس 

اللاب)1راك/8 01 820016 1115 (22/27) 

2320 ي2يةزةزةزةزةزة2زةزةزةزةز 0 زةز ةزةزة زةزةزة2زةزةز2ةزةزةز2ة2ةزةزةزةزةز2ة2ز2ةزةز1ز2ز12ز1ز21212 1 1 | 1 اا ااا الل ب 16 قم 
2300 ةين ةزة2ةزةزةزةزةزن2ن 0ن 7 7+7+ج>3<7<><><><>2ز<><ز3زةزة3ةز3ة3ة<3<ز3ز3ة]<>1<><3<ة<زة<زةزةزةزةزة2ة2ة2زة2ز20ز2ة1212ز1]1]1]1]| | |[ [ 1 007717ا الل ل ال أ 
2320 +776ب7ب-بلبيي)))>< <><>+><><><ة<ذ<ة<ة<ةز<ة<ة<زةزةز2ز02ز ز ز نز ز نز ز[ز|00010 | | ز1ذ[زذ[1[1[آ1[71121أ1١ا‏ الل اناكم 


2300 سم وت م م أل شتقته03 18 ورماصونات 1لا و8090 156 02 فمجعواط 1116 4 


[ت15/م14] باب في الاجتماع على الطعام اها ها 86 قاقد 2 اه لاع ع هج وه شو اه ف سدع 2 نتن 
[ت16/م15] 595 التسمية على الطعام ا 1 0011111 
[ت17/م16] - باب ما جاء في الأكل متكنًا 2001101111 
آت170/18] باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة ال 


[ت19/م18] 50 حاء 5 فى الجلوس على مائدة عليها بعضص ما يكره 


[آت20/م ]19‏ باب الأ 0 اللا اسه 
[ت20./21] باب في أكل اللحم جس يس سي و سا 
[ت22/م ]21‏ باب في أكل الذبّاء وس 
[ت220/23] د باب في أكل الثريد 11 1 22001010111 
[زت24/م23] عاب كراهية التقذر للطعام : ١‏ [ز2ز220010110101101011010101 
[ت25/م ]24‏ باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها 01111ظ2غ2 
[ت250/26] بانيه كين 4.7 الخيل اخ امس 
[ت27/م26] - باب في أكل الأرنب مسوو و و ووو وو ار 
[ت27/28]- باب في أكل اليه به ”كص 
[ت29/م ]28‏ باب في أكل لحم | 21111111111ظ 
[آت30/م ]29‏ باب في أكل حشرات حم لمحو ووو عو 
[ت 30/31] - باب مأ لم يذكر تحريمه 05000000111 
[ت 32/م31] - باب في أكل الضَبْع و 
ت33/م31] تاب النهى عن أكل الشنا ااا يديع وو او 30 


[ت34/م33] - باب في لحوم الحمر الأاهلية 1 1 1 2100011111111 
[ت35/م34] - باب في أكل الجراد سمو و ع ووس ساقي 
[ت36 ١7‏ م ]5‏ باب في أكل الطافي من السمك 000 
[ت37/ 8 انيه اي اللمشغتر إلى الميتة 22101111 
[ت38/ 37 اجات فى ! بين أوتين من العلمام 220011111 
[ت380/39] - باب في أكل آل الما 
[ت40/ م9] ه فأانت في الخل 300001761 
[ت400/41] باب في أكل الثوم لاوا اا الال 
[ت42/م41] - باب في التمر ا 
[ت43/م ]42‏ باب في تفتيش التمر المسوبي عند الأكل ا 
[ت44/ م43] يأب لان في التهر عينك ١‏ لكل [ك[1615151إ!1|[|ذ[1[ذ[1221011111 
آت 44/45] باس 1 الجمع بين لوقين فى الأكل 0000011111 
[ت46/ م ]45‏ باب الأكل في آنية أهل الكتاب ل 
[ت47/ 7 9 في دواتث الببخر 210111115111111 
[ت470/48] باب في الفهارة تقع في السَّمْن عع ووو ا 
[ت49/م48] 0 في الذياب فيه في الطعام 1 1 5 5 0252252127751 
[ت50/م ]49‏ باب في اللقمة تسقط ااا امسو س0 


[ت51/ م ]50‏ باب في الخادم يأكل مع المولى 1210000 
آت510/52] 90 في المنديل 0||/|/|/0| | |[|ز|ز[|ز[ز0ز|22101017110101010 


[ت53/م ]52‏ باب مأ يقول الرجل إذا طعِم لماو 
[ت54/م53] ايام في عسل اليد من ٠‏ الطعا كك[ ك1 1ز10ز202121[11101011101010 
[ت55/م ]54‏ ناب مآ جاء في ال لرب الطعام إذا أكل عنده يه 


[(37193]- قاب الت 


زت1/ م1] بَابّ في الرّجْلٍ يَتَدَارَى 1 واوهاه1010101010أ[02 
[ت20/2] باب في الحمية 101010101000001 100011110101016[ 


[ت3/م3] ح نات في الحجامة 1ت--ت-ت-د-د------د-د-دد--ذ11111 1[ 1 1 1 1 771*شظ22 
[ت4/م4] 8 ما جاء في مَوْضِع الحجامة 1 310110111111101 


68خ هعم ممع ع عع عع عل وو وو :وه 


ل ل الل ل ى الال ل لى لى ل الملا ل لى لى ل الى الى ل ل ل ل نا 


ل 0 لل ل الالال ل ل لا ل ا 1 ل ال ل ل 1 1 1 011 01 كا 


01 1 اال ا ا ا ا ا ا ا 1 اا ا ا اا ا ل 1ك 


ل 0 ل ل ل ل ل الل ل ل ل 1 1 1 ل ا 1 1 1 ل ل فى ل ل كا 


ا ا 0 ا ا ل ل ل ل ل ل لل الى انها 


ا ل 1 ل ل )ل 1 ا ل ل ل 1 1 1 1ل 1ل فى ل كن 


ا ل ل ل ل ا ل ا ا ا ا ا ل ا ل ل 1 ل الى لى لى الى اننا 


# عم مم ممم عم داعا مم واد ودعودوه 


ا ا 0 ا ل ا ا 1 ل ل 1 1 1 1 1 ل 1 ل ل ياك 


))21 15 20404 4000 


3 ص و عرو ومع و صو ص و ص وت اود يي 7 337 قروو 085016 1 1066 15511 30 
١ 3‏ > ><3<3<323ز3<ز3ز2323ة3ز3ةز3ة3ةز3ةزةزةز20ز2ز< <ز ز2 2< ز ز 1 ز ز ز ز ز ز الا ا ا الا ا الا ا ل ا ل م 
322 11 77)><><ذ<3ة<ة<02<3<2<3 7< 3<ز3<ز<ة3<زةز2ة2ز 2< ز 2 ز 2< ز<ز7ز 7< ز ز ز زذ[ذ[ذ7272[1[212آ717آآ7آ1آذااااااللل لل 
324 22 ةية2يز2ز2 0 70< <ة<زة<2ز2ز72<2<ز<ز2ة2ز<2<2<2ز2<2<2ز2ز2ز2ز2ةز<2<ز2ز 2 ز2ز2 2 12 2 ز1 1ز1 2 <ز 1< ز ز12 1 ز<ز1 1ز12] ]| | ااال 
2324 بض سي /1لتتقتلي 01 16 م 86 طق اتأقمام 6أقراة [9] 
224 ان نزن ن 7 7 7 23 ز2 2 2 ز 2< ز 2 ز ز ز ز 2ز ز 2< ز 2 ز2ز2ز2ز<ز <> ز[ذ*[11[1[212تثت حا اللا اا الا لي ام 
324 د1اببب 77 "' “لا ااام اا ااا شمر 
306 -7ببب 00 نز ز نز 00101010000 0 | | |[ [ز[ ز[ [1[آ[1[1[آ[1[آ1أاا الل الل 1 
326 40ةيةية2ة20ة3ة3<3<3ز<3ز3زة<3ز3ز3<ةزذزةز<ةزةز3زةز0 0 | | | | | زذز ذزذ7777717*1ماا الا ا الا لل ا للم 
328 لسعو سا ا رع ع ا 1 ا ا ال 1 
328 200 نرب ن ن نز نز 09ز|010 0 ز[ز 1 | ز[زذ 11[ 711[11آ7[7أا الل ا ا ا لا ا رن لظا 
2328 لمم مي يي م م 11 عتتلاعيرة 5 أعصن 71/15 موتتماة؟1 لمجوة5 218132 [16] 
330 بل 0)><><><><زة<3<ز<ز<2<ز<ز<ز02<ز<ز0ز<ز<ز<ز<ز<ز<ز<زآز زذزذ[1ت لا للا د ازيؤيعة 
2330 ب يز ز ز2ز2ز2ز<ز|))_)>+>+)>)> + [ 1 171[1[1[1[1[1اااللل ال 1 
5332 0يةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةزةز ةزةز ز ز ز 7 [ [ *[[ 7 777اا ااي ل ل عم 
310 2 2 12121202 1و ددم ا ا ا ا ا ام 
340 -7ت7-7-ج3ز3ذزج<_7ج00700ً0)]0]ً]0ً12]>]> ]> > 1 1 الل رم 
310 الال ا ا م ا ا ل الم 

نالا انث 03000) لحنث ,53:10 11 2[ وعص1.آ عصانتتة101 01) نح/7ا بز أجوعع101 أنامطاكث ]17/13 [23 ] 
342 3<2<>32301<ز<ةذزة<ز<ذ<ز<ة<3ةذة<ة3ةزة<ةذةزة<زةزةزة3ةزةزةزة<ة<ز3زةزة2ز0ة<ز<ز<ز ز ز ز ز ذ717171711[11أاا0 الل ا ا الال الل ف 0 
2302 0 0 0 0 0 ة 0 زد م ا الا ل الي م 


1248110011ن)الذ لاط 01 800016 11115 (23/28) 
101 لع 1لتتناحية]/1 ع8 10 جع و12 1115 نا 17/8 01 لعع2آ1 ع1 ع1 وذ اأعناد معطلا [1] 


23350 2727211012 ز ز 2 2ز ز 2 ز 2 2ز 2 ز 2< ز ز 2 2 1< ما ااال اا ل لل ا ع 19 

ذ 01ل 2310ماع صتصتاط ع8 16 7/18 01 0م10 ع1 دء1 وخ وع51310 01 اعباد عصتااعد [2] 

23030 7 2 2 ز ز ز 2 ز 2 2 ز ز 7< ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ااا ل لل ا د ف 

354 77778ب“ 7 >< <> >< >< <ز 2< ز 7 ز 7 7ز< 7< ز 7< 7 7 7 ز 7 زذز #2[ ذ[ذ72777121اادااللا الل اله 

354 سس 51556 ع0 مر 333 عقاتقم زمور متكي عون تكتل7؟ [4/ 

354 لل لل 6/م518 لع30ا0 لااأصزول خ 01 هزه 1115] 2115ماع تقلط عم2) ررعط/الا [...] 

211 1031111118ع11 11 18 أآنا"1 01 5ع للتتتدط ع11' صند0) 10) ١1/011‏ 10 51210 ع1 عصاماء1] [5] 

2356 ااا ااا الا ل 

2356 ل ممم سم ع 1/3 106 لعجا 136 )نآك للناهة 136 كمد]" دنه 7تاحقة!1 16 [6] 

/1137 16 (جع1ط 01)) تلاط نده] انا نات لدنا كذ متتاكصيكا (ع11 :0) 1115 01 تاأعباد 5ط عم2) ررعط/لا [7] 

300 ١76ب7ب“ب7“7“7“ت77ي7بي7ب_7)20)0_7غ373828غن43>3»7+7/04»>»><><ؤ3ز<ةز3ز<ز<ز<>2<ز<ة<زة<ز<ز3ز<ز<ز<ز<ز<ز<ز‏ 7 ز ز 5 171715اعاا ااال ل الا 

300 11كبك“كككككك87+ + + + ز ز ز 7 ز ز ز زذزذ7ذ7آذ77آ7آ7[آ7آ7آ7ااا ل ل ل ا اا 

5 01 لطنوء0آ ع1 با 020110260 15 21012« أعتتخحترظ عدومط/1ا م5121 ع1 عستلاء5 [9] 

362 كأ نز نز نز زؤزآزدزدزدد ا ااال لت اه لط 

تأعتط/لا صسنط1/1ا) جتع مم1 ع1 لتنط 1 -ع00 لررملزع8 512175 7201118[أع نتف ترط أناوطاخ غدطا/زا [10] 

362 71“ +><ز<ز2ز2ز2ز<ز 2ز2ز< <ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ذ[ مالل ااال ا 

2304 عي سي سي تقوو جا و8 نم8 كر مع امم 3ك 02 91814 111] 

364 ل 12410137ع1]5 ادبووع5 ادعع111 سخ حنامن1 عصتصرم2) 1110 لخ 2118 0زاءتتةصصظ أنامطخ أقط/اا [12 ] 

2304 232<7<3232<3<32<23<2<3<3<3<><323703200ز2<><ز3<7<ز23ة23<3<3><32ة2<><><><><ز3<3ز<زة<ز<ز<ز<ز< ز | ز ز زذ ذ[ذ 1[ 77717[7[7[1[1[1 ااال ا الل 1 

366 لل #(0 12131312216 عتناع13 زه"1 1115 7/105 ع117' لصخ) أوع8 ع1 15 عنحو[5 داعن1/1ا [14] 

3658 مرو سو او وعد و 11 تلالمق6 1 1156 عتتنا1]2 5نم قخراه س3 22211666801 1116 [135] 
الث *' خآ نام 1801111 01 كلاخ نذا 1118 "01 800016 11112" (24/29) 

5300 وصجو وو ع ع و مووود و ووو بو مووود ود وري ووو م م وم ووو و وي ووم سيدا !]ا 


هرس الستقويات 24 451 
زت5/ م5] كات و دكا السحاةة | | | | ز ز| +[ ز >< ز <> >< > ز ز ز ز ز ززؤزذزذ م06 
زت6/ 6 - باب في قْظع العرقٍ ومَوضِع الحم ١‏ ز ز ز ز ز زؤزؤز دز 
زت7/ 7 - ياب الى الك اا 11 :2ل 
ز[ت8/ م8] - باب في السعوط وَالنْشْرَةٍ ةذ زذ د لول 06006000١‏ 
زت9/ 3 9 في 1 011110000001101110117101101[1171[10[7101[0[0[010101010101-١‏ ل 
آت10/م10] دناس قن الترياق 21صر_رز3و030300000000ت3تز30000ت“ت“ > >[ ز[ >[<><|ؤزؤزؤزؤزتز0000000000 0 ز ز[ؤزؤزؤزذزذزذذذذقا اك 
[ت11/م11] - باب في الأدوية المكروهة [ |[ |[ ز< ز ز ز 0م 
آت712 12 - باب في تمرة العَجوة يي ز< + ز<ز ز ز ز ز زد 
[ت:13/ 1 - باب في العلاقٍ >< ة>ز <> <> <ز< + +<><>ز<><ز <ز<ز +<ز<ز<ز ز ز <ز ز زد 
ت14/14] باب في الأمر بالكل يةزةز< <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زذذذ 
زت15/م15] باب مأ جاء في الاتقاءِ منّ العَينِ 7< + + + ز زدزدزدددد 000 
زت16/ م6 1] هقان 5 العَيْل 111 ا“بلال 0002 
زرت117/ 17 يأب في تعليقَ التّمائم ا يز +ز ز زآؤزكزدزكدزدزدذدد 0 
[ت180/18] بابُ مأ جاءَ في الو 7|1<|<><|<><|[| | | ز ز زذزذ اماما 
[زت19/ م19] - بابٌ كيف الرقى؟ 11 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز<ز ز ز زةز ز ز 1< ز < ز ز ز <[ [ [ [ ا 1 01 
[ت206/20] - باب في السَمْنة ىكفب“فيزظزظإ>ظ><>|><><><><>|><><><>ز><>|>ز>ز ز>ز[ؤزؤز ز ذا 
[ت21/م21] باب في البكْهّان 000ؤز 00 زؤزؤز 0 0 0 0 | | ز ز 0 زؤ ز زؤز[|[زؤزؤ[ز[زؤز[زؤز[ز[زؤز[زؤز[زؤزؤزؤزذزذزذذي0غ000 
زت22/ م2] يات في النجوم ١‏ > >ت>ز> >ت>ز>ز>ز ذز ذز> >ذز>ز>ز>ز>ذز>ز>ز>ز>ز>ز>ز<زدزكزدزدكدددد 0 
زت 23/ 3 - باب في 5 وزَّجْر الطير ١‏ [آك >ز > >ز>ز|>+ز|ز ز<ز|ز ز زززذزكزدد ا 
[ت24/٠24]‏ عا فى الطيرَة و يي ةميسن اوكا 
 ]28 /23[‏ كِتَابُ العِمْق 
زت1/م1] باب في المُّكَاتَبٍ يؤدٌي بَعض كتابته فيعجرٌ أو يَمُوتُ 7 ز ز ز ز ز ز ز ز ز [ز ز 5 ار 0000 
[آت2/م2] ب قات في بيع المكائب إذا فسخت الكتابة 202100 ز2 ز 2 ز ز ز ةز02ز2 1212 1 2 1 1077 
زت3/م3] - باب في التق على الشَّرط ككك1 2 2+ +زةزةز ز< <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز زد 
[ت4/ م4] - باب فِيمَن أَعْمّقَ نصيبًا له مِنْ مَمْلوكُ 7ب ع 
اث من أغق نيبا 11 ء مِنْ مَمْلوكُ ينه وبِينَ آخَرَ [١‏ ز ز ز ١-١600‏ 
[زت 5/ م 5] ت بيات من 5 السَعَاية في هذا الحديث ز ز 0 <ز<ز <ز<ز ز ز ز ز ة2ز 2 ز 1 7 
[ت6/ م6] - بابٌ فيمَنْ رَوَى أنه لا يُسْتَسْعَى “0000 00 
[ت7/م7] - باب فيمّن مَلْكَ ذا رع مخرم > > ز >ز> > >ز>ز ز>ز<ز ز زؤ زؤزؤزؤز0ز00000000000000090 |[ | ز [ [ [ 1 001 
[ت8/ م8] - ياب في 5 عتق أمهات الأولاد ' |[ [ز[ز ز ز | ز زا 1000| |[ ز 1١-00١0071‏ 
[ت9/م9] بات في بيع المدذبر 0001111 0 ةنز ةز زؤكؤكؤكؤكدكدكدكدكدكك ك0 
زت10/ م10] - باب فيمن أَعبّق عَبِيدًا له لم يَبْلَعْهُمْ التلْتُ 76 ز زد كك 
81 11] - باب في من أَعْبّقَ عَبْدَا وله مال ا 2 
[زت12/م12] بات في عِنْقِ وَلدٍ انا »ة ؤز ز ز [ز[ز[ [ذز|[|[|>[ >[ [ز[ز[ز[ زؤؤآؤزؤآؤآذؤذذذ0غ#0#غ0- 
[ت 13/م13] بات ذ واب الْعْقٍ ز ز زؤزؤزؤزؤزؤزذزذدذد 0600 
زت14/ م14] عا أىئ الرقآب أَفْضصَلْ؟ 206ة2ةزةزةزةز2ز 2 ز2ز2ز ز ز ز 7 ذا 
[آت15/م15] - بابٌ في فَضْلٍ العِدْقٍ في الصّحَةٍ 1000001[ ز[ ١00057777‏ 
[24/ 29] _ كعات الحروقي والقر ءات 
[ت000/م1]- بابٌ: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي نامالا الات بد 1 9197 


247 ظ 245 0215 


110 اذ 0011311017 1115 01 82000162 1115 (25/30) 


354 م ا :880360553 ممخم هي 1196 تمتقط 1 261510066 118 [1] 
354 7 نز ز زذ00010101010137 | |[ [ 1[ 01 ا[ الل ا م 
356 مع عو ا ع ع يي 11166025687 16 ممتهتميك 2 دن ومولقته جركقوه 116" الوجامق أمطا/ة 3 
1155 01 8200012 1118 (26/31) 

23130 1-0-0000 
0.... 101557 /ناع[8 ذل 1 كنا عث اأعباك نزه"1 ا1/اا عأدء1[مزصناك عم0 أداع 8/1 مهدء1[مصباك اعتط/1ا [2] 
2302 207 ز يز ز زة2ز2ة2ة2ة2ز2ز<ةز2زة2ز2ز2ةز2ز2ز2زةز ةز2زةزةز2ة ةز2ز 2 2زة2زة2ة2ز2<ز2زة2ز2ة2زةز2ة2ة2ة2<ز02زةزةزةز2ز21ز2ز2ز2] | 5 072751اااااالللااللل الل ل طلم 
2302 11----ب--ب-ب-ب-ب-بجب-ب-ب-7ب7-ب7جب-7-7-7-21-1-1ج-|-01007073<3] ]| | زذزذ[ذ[*[ذ[[[ذ[ذ[[17[7[7[71*[7ا لاا للا 
202 777-7414 ز 2 2زة2<زةز2زةز2ز<زةز2<زةز2ز<ز<ةزةزةزة<زة2<ز<ز 2زةز2ز< <ز ةز ز ز ز ز ز ز ز ز 7 7ز 2 7ز 7 + + ز[زذزذ[آ25آ2آ71757272تولا ل الل ا لل 
304 عو مسمس ممه لض ص سوسم سيت عيب 3 قد 56 0 تح 55 لوصو ذا 
2304 7+7 7< <7< 7< <ز<ز 2ز 2<2<2 2 ز 2 ز ز ز 2 ز 2 ز 2 2 ز 02 0 ز ز 12 ز1ز1ز12ز] 1< | |[ ز[ز[ذز ذ*1ذ*ذ*ذ*ذ**7آ[7777ما الا ا ال ا م 
2304 ++7+|3+3+><>+<><><ز<3ةز3ةزةزةزة<ةزةزةزة<ز0ز703ز<0<><]<><><><زةزةزذةزةزة1ز1020] ]| | 010777اوااااااااا اال الل ا ا 
316 بتددتد1ئئ--1--د-1]0]0]1] | [ ذ[ 1[ الا ال 
356 جه ا ا و ل وو سس سوسوي ئرق عقتتوه 15 كوو قشع |9 
2308 #اوسو ببس ع سين سس سس سي 77 07 00 16 1101 
002 110101010101012 ل ا ل م 
002 ل ا ال ال ل نا ام 
 “ “ 402‏ لأ ١‏ ااال م ا الل ل ال انهه 
002 ي+2ية2ة2<ة<ز<ةزةزةزةز02 2< <زةزةزةزةز2< 7< 2< ز <ز2ز ز زة ز0<ز<ز<7><ز<ز<زةزةزةزةزةزةز ز 1 ةز 0 ز 1 |[ | ذا الل 1١‏ 
04 1ك“ككك1+>>)>)+)+-+->»>]>]>] ]| | |[ ز[ز ذ ذ[ [ [ بالل ااا ا اله 
404 ا1710اا از ز ز زؤزؤزذآزآآآآ ا الا اللا ل ل 11 
404 ا ووو وسو د ع يه 015537 3 156 اولك 171 
404 7< 0ن 7070 0 رز 7 7 زذزذزذزذ2ذ1[1[1[آ[1[1[آ[آ[آتحاال ال ل ا ا ال ةم 
006 07 ز<ز2 2ز2ز2ز2ز2ز ز<ز ز2ز2ز2ز ز ز ز 2 ز2 2 ز | 07717 الل ا م ليبا 1 
08 21001011 ز 2 ز2ز ز 2 ز 2 ز ز 2 2 2ز 2 ز2 2ز 2 1< ز 1ز 12 1 1 1 ]1 |[ ابل ا لي ا للد ل للم 
08 7777ببب“ )>>> <ز2>]<ز ]<> > ز ز ز ز[ ز زآ 1 1ا ‏ االاالكم 
00 مس تود ات توت 2 م سح محم اولصوو 12 +6807 116 عتاوننت لما د ] 
408 اا ‏ 0 ةزةزةزةزةزؤزؤزؤزآزدزدزددد ااا ا لا لمم 
40 2 2ءةءة2ةيةزة<>ذ><ذ73>ذ3ذ<ذ <ذز2زذ2نز<ز<د ةي ةية6ة4>)><><><ز<ز<ز<+ ززنزناز1] ]| |ز زذزذ[ذز[ذ[ذ[ذ[7[آ7آ1آ7م ل ل ل ا 
40 7 ب2727<ز2ز2>2>ز ز ز ز نز زذ7ج<0<07<03|+ذ+<|+11101010101010]ز]ز]<ز<ذزذزذ*ذ1ذ[ذ2ذ1آذ[آ[آ[آ[آ[آ7[آ7اااما ا الل ل نيم 
412 ا ةزةزةز زةز زةزةز ز ز ز [ ا الل ل ل وله بنك ا ا لاس 
412 اووس سو و ع ع وو ع ين 105063085505312 1136 1005913 مجر عريقة اتاوحاك 510616 1271 
41 74--7-77ببب-ب-ب-7- >< <زذز 2 2< 2 ز 7< ز 2 ز ز0| 0 | [ز زذز[ 1 آذآ ذال ا ا م 
41 202000011 ةزةز2ز2ز2ز20ز<0ز<ز2<ز3<23ز02ة<2<2ز2<20ز202ة2ةز2ةز2ز ز2ز 2< ةز2ز 2 ة1ز2 121212 ]| الا ل ل ا ال ا ا ا 1 ال لام 
420 العم سم مو ب ص و /ومففة 12 8" كك ودر 1773507317 1138 )تذه 6 كر 6ق 50 

535 111 نم01 1215ع031117) انا تتاعط1' أمدن) 0الامطد نزعط1"" تامعتمعناهاك 5*طة[لث [31] 
0/0 عيبي م ال 0 
0/00 از ز 2 1 1 1212121 1 1 1[ ااال لل الل دا ل اللي ا 
002 ا م ا ا را ا ل ا اطع 
000 لل 013/3617 علقتناء 1115 01 نتد1[ظ1 ع1 أذ عامه0آ ه٠1‏ ع/ن5[12 خ نزهط ع1طازوواتع2 غ1 15 [34] 
002 ا 2 2 ز ز02ز2ز 2 1202 1 لا ا ل اا ف يي يي اا زع 

اع03 1 51101110 112 غ113 تعدحره/1ا عسالاعناءع8 ع1 16 نقد5ك لصخ امعدع م5 5 طوااث [36] 
104 لبلبلب#ب3-------0000303 0 0 0 زآزآزذزذ ل الل للا ا ا كا انا 
006 6000»>+>+>+>+>34><>4< <><4ية4ي4ة4ةية4ي4ية يني يني نز نز نز زنزز[ز 1 | ز ز زذزذ1ذ1[11[آ[آ[آذاالااا ل 
006 المعو ومسو وسو ص م ص ل و عو و 6103813:7 7717 1107 قهو 13 6ن عفدلا اتدوناف 84 [351] 


006 يي <><7><ز<2ز2ةز<ز<زةزةزةز2ةزة2ز2ز ز2<ز2ز<ز<ز2<ز2 2< <ز<ز2ة2<2<ز<2< 2ز<ة2زةز2ة2ز2زة2ة2<زةزةزةزةزةزةزةزةزةز2ز2ز2ز2 ز2ز2]>]>] ]| | ز 0707777اال الل اال 2 ا نك ايمر 
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3 30] - أوَّلُ كتاب الحَمّاء 


[ت1/م ]1‏ باتُ النَّّْي عن دُحُولٍ الحَمّام 1غ 
ات20/2] 0 النهىّ هن التعري. صعسه 1ا10010101001010101011أ3 
[زت3/م2] ع فاب ما 2 في التَعَرّى __/ا/0ا/0/0/0000/0/[/[ أ |[أ|[|[|[|[|[|[ز[ز[ز[ز[ز [ز1زذز1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ1ذ121 121 1 151 51 1 5 5 2775757571515 
[31/26] ؛ ككثاب اللباس 

[ت1/م1] - باتٌُ ما يقول إذا لبس تُوِبّا جَدِيدًا ا 00101202 
زت2/ م0] رن عار يا جديدًا ه02299ههلتب-ذ-ذ-07010012ر0|1ا0ا0أ0أ|أونأ شط 
ت30/3] بات مأ جاءً فِي القَميص 120001 021101010011011 
[ت4/ م ]4‏ بابٌ ما جاءً في اليد 00101011111117 
[ت5/ م000] - بابٌ في بس الشير د 251110101 
زت6/م5] 0-0 في ون الس فِِِ والشْعَرِ "10011171 

ع بات 6 المزتة من الثياب 1_#_/_/#/#/#/_/_/_/_/_/_/_/_/_/#/#/#|/[/#[|[|[|[|[|[ز[ز[|[|[|[ز[ز[ز[زذ 1 ذ1ذ 1 5777157171715151512”ظش1'122 
[ت7/م000] ب يمن لبآسٍ العَلِيظٍ 020011011101011 
[ت8/ م6] عات هنا جا و فى الخر 1ط 
[ت9/ م7] باسنا كيس د6دب-ب-ب_-_-ب-.-.2-ز9292929ذزذ9ز9ذذز0||0|ؤ|ز|ز|[ز|ز|[|[53101011101[1 
[آت86710] 1 كرهه 26 20300103011310500067[[[1[1511101010101010110 
[ت11/م9] رواب الرخصة ع4 العَلّم وخيط الخرير [ 1220035005515[5[1[1515151715171717[1[7171017671[760171710101212121 
[ت12/م10] د بات اقين بس الحَرير | لِعْذَرِ ا 
آت110/13] - بآنت أفى الحرير اللنْسا 0210007717 
[ت14/م12] ريات لي لين م" [2”130111111111111[1[1[1[1 
آت130/15] داكت في البياض لاقمو قوفو وو واو ععة لامو املو افو عق او مفعقةوقوتفة قعع وه فم وو قوع ٠.‏ 
[ت16/م14] دناب في م الثوب وفي الخُلقان وّجؤئؤئؤض[إز[ض[ز[ض|]|ز|]|إؤز|ؤزإ|ظضئظئإ|إ|0210111110|11|1|1|1 
زت17/ م5] ميات في المَصّبوِغْ بالصّفْرةٍ +101 111ا00 
[ت18/ 3 - باب في افير 74بببد11ز1]|ذ|ظ1!|[ز[ز[ز22[1111111[1[1 
[ت19/ 17 - باب في الحَمْرةٍ سوط 
[ت180/20] 8 ١‏ في الرّخصّة في ذلك و-ببببببببببببببببب021117 
[ت21/م19] - ناث في السَّوادٍ 1000أا111101111010101101010101010000000000 
[ت22/م20] 8 كه في الهُذْب (!(إ4إهإج!ظ|ظ!ظ!+|<+<ظ|ظ|إ|1 022151011510101 
7 م] - بات في العَمَائّم 011111188 ا 161110101610101 
ات 220/24] بياث في لستمة الصمّاء 01101011111176 
[ت25/م23] عات في حا الا راو 220011111111011 
[ت26/م24] 1-0 أ التقنع ل 
[ت27/م25] د عاها جاء في إسْبّال الإزّار أ 1100011 
[ت28/م26] - باب ما جاء ة الي 0200111 
[ت29/م27] 7 في كدر مُوضِع َلإِزَّارٍ 1-----ذزذزذزذز-ذ-ذ-ذ-ذ- از ز|ز[|[|[ز1 22751110101 
[ت30/م128]- بات لأس البباء 00000 1 21011111111 
[ت31/م29] - باب في قوله تعالى : #يدزين> عَلتهنّ تبني * [الأحزاب: 59] 20055 
[ت32/م30] - باب في قوله: «وَلْسرينَ 006 [التور؛ 31] 0111 
[ت33/م31]- بات فيما تَبِدِي المرأة سن زيئتها وا 
[ت34/م ]32‏ بابٌ في العَبْدِ ينظرٌ إلى شعَرٍ مُولاتِه املاظ 
[آت35/م ]33‏ بات في قوله: #غَيرٍ لي 0 الإرية4 [النور: 31] ا 1 200011111 
[ت36/ 34 - باب في قوله ع وَجلَ : #وقل للمُوَْتِ تِ يِقَصْضْنٌ من أَبَصدرهنَ # [القيو: 31] 9 
[ت37/م35] - باب في إِلاخْيَمَارٍ ا ا ا 0 
[ت38/م36] بأث في من القَباطِيٌ للشساء زذزبز2ب_2ب2_2_ذب_ب_ب_ب_-_ب2ب2ب2-ب-ب-ب-ب“زذ!ز9ز9ز100100919 |[ [ 1[ 2/2711 


[ت39/م ]37‏ بابٌ في قَذْرٍ الذيل 000101011[ 


013 


)) 15 206 44 


408 امهم وماد مم مص وبيس سس ص ات 7فلقتكيتقف 01115612690 28308 116 10826659016 401 
030 ....-..--...12131[تثخ 12620 ع1 014 ع1110 ع1 01) ع85120 ع8 للامناذ عونا هلظ غ112 دمنتصام0 ع1 [41] 
010 مسي م ص ونين ا للقفقاقة 11116 لقف 115586 116 01 ضما مط]1 تدمطكظ ]سا1 42 
002 1---->-_-_-_-_-ب-ن_ز_ز_ز_0_ن_ز]_ز_ز20ذ-_0012020202_]20]0]_20_]0 0 اا الل الل 
036 ت“777ب7بببب7)))77)><><ذز<ز زذز ز ز ز ذز01 | |ز|ذ|1ذ1ذ1*1*1ذ017[7771717اا الالال للم 
006 سر ور ا 11 10113 2511 | 
لكك اع ل ل سس تم مس مت 17857 198 15 15522885 6ج 5 300 
كك ا 02070000ة2ة34<3232343< <><><><2<2<ة2ز2ز2ز702<ز2زةز2<ز <ز<ز<ز <ز 7 ز ز ز ز ز ز ذ 0772 ا ا ا اليا 
8 2 01 800016 11115 (27/32) 
444 1 [ 1[ 1[ 010111111 00-9[ 00070707010111 
444 3<3<3<232320201ة3<3ز0ز<3<0<3<ز3ة3<30<2زة3زة<ز02ة2ز3ة3ة2ةز3ة3زةز2ةز2ة2ة2ةزةزة2ة2ةز2ز12 1212 1 ز1 1 1 07عابب ا ا ل ا اك 
444 صوصو سس لسوت تن سن ات وو ا و 317 للا او ل 0 ا 
046 نز ]رز رز >< >< <ز 7< 7< 7< 2< ز 2 ز ز 2 72 7< < 2 <ز 2 ز 2 12 2 1< 1 1 | |[ ا الال ل ل ا ا افيا 
446 و 1 مم1 سود اموطم جا [ 3 
14058 هلنزيزإياذ7>١>)))>)ع)><><><ة<ة<ة<ة<ز<ةز<ز<ز‏ ز ز ز ز ز ز ز 1 زد ددحا ا الا ا ال 
41 الملل 01017 عتقتتطزمن) تله 1 عتاتتلئء2 ع مالا امم 5* صححره 17 ع1 انماث أدط/لا [7] 
١1 0]30‏ '؛ ١‏ اال 1ال م ا ا ل 
0132 2020ة2يةي2ة<زيز2ز2ز<ز<2ز2<ز<2ةز2ة2<2<زةز<3ز<ز<ةز<ز<ز<ز<3زةزة<ز3ة<ز3ةز<ز3ةذةزةزة2ةزةزةز2ةزةزةز2ةز2ةزة2ز2ةزةز2ز10101012] | | [ 5 1[ 1711 دوت لاا ل 
0434 00+<ةية0ة2ة232ة0ة2ةذة2ة7ةزةزة7ةزة2زة0ز2<2<7ة<ة<ز ةز7072<ز 2 ز2ة2ز<2ز<ز2ز2<ز <ز ز2ز2ز<ز ز < ز ز ز[ ز 775اا الل ا ا لل م 
4534 وو و 13500117 10116 ل وك اموي 111185 
454 2020ة2ة32<ة<ة<2<ز2ة2ة<ة2ة<ة2<ز2ة2ة2ة02 7< ةز2 <ةز ز ز ز 2 2 2 1 1 1 1 11د لا لا ا ا لكا 
0434 ي><زةزةزةز2ز<><><ز>ز<><><ز<ز<زةز ز<ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 7 زذ[زذ 7[ 77[77[آ[آ[7آ[آ[آآ[71اااا لاا ا 
0036 11ت ))><><3<3<ز2<ز2ز2ز72<ز <ز 7 <ز <ز 7 7 <ز 7 ز ز ز ااا الل الل ا ل ١‏ 
456 20101ة2ة0ة0ةزةزةذة0ةز0ةز23ز32ة02ز<3<ز<ز<2<2زة<ز2<ة<زةزةزةزةزةزةزةزة2زةزةزةز 2ز 2 ز ز ز ز ز ز ز [ 7 7717مااا ا ال ا للش اك ا 
456 معي نم سح ص صمو بوس مم مر تي تج وي 1135856387 1156 115233158 لوف 818 16 
0038 يسوبو سوسوي وود م سسسب سس ا 1 06 كيوجاجا ممت اسك 2 011 
038 21ي72><><><><><><><><><><><ز<ز<ز<زة3ذز<زذزةزةز3<ز نز ز0010707 0 [زذزذ[1ذ[1[1[1[آ[آ[آ[١١ام‏ ال اللا ا ل 
000 16ي<+2ة2ة2ة2ة3ة2ز23ة232ة2ة2ة232ةز32<20ةز0ةزة0ةزةزة2ة2ةزةزةزةزة2ةزةزةز2ة2ز1<2< 7< زةز2ز2زة2ز1ز12 1< ]| ]| | | |[ ز [ ااا الال الا م 
000 ك21ة2ةية2ز2ةزةزةزة2ة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 ز2 2< 2 2 ز 2ز 2 ز 7 ز 7 ز 2 2 ز ز 2 7ل الل لل ل اك 
002 خاو و سي ب ع و يروج تج وار و وروم ووو وو وو 14 1 اوت داك 211 
)/ل11؟1 11111 "01 80016 11115 (28/33) 
4604 م ع ص ع ص 17 123708 اللاميد 51 كر عورة لل روطم 88 11 ] 
006 مسي م م و عي ع عن ع 15133197 عكر بمتلزرقك 11/7 001 ج10 116 عترزووم0سقطخ عوطم امدااا [2] 
406 11011 ز 2 ز2ز12ز12ز212121 12 1 1 1 1 1 1ز 1 ز12 1 1 | اا لاا الل ل الم 
466 :::0ٍ0ج0ج0ٍ2:2303->>»>)>»><><><ز<ز<ز> ةزةز ز نز ز0ز0 ز زذزذ1ذ1ذ11آ1711آ1آ[آآآأعا ال ا ا ا م يا 
4068 7 ز ز 2 ز2ز2ز 2 ز ز ز 2 اللا ا ا ا لل ا ل ا لي ل اك 
008 ا قفاوو م فلعوسدة1 ع1 تبوط م75 [6] 
00 سوم ييه ون ةم يي يوي برو و سوسس 30147 82105 زناه ستمم 55 اوداك ام 71 


00 طخخخلللبااااااا ددم م ا ل 11 


[ت40/م38] - باب في أب ْم 20001001010011 
[ت41/م39] - بابُ مَنْ رَوَى : يُتَمَعَ يهاب المَيبَة لظ 
[ت42/ م40] بات في اوه الغو والسباع 2111111111 
زت 43/م41] 8 في الانتهالٍ 00| |[ ز1ز1 202100101010111 
[ت44/م42] باب في امرش 010110011111111 
[ت45/م43] - بابٌ في انَخَاذْ ف السثور : | |ز|ز10101111010[10[ 
[ت46/ م44] 8 عد في الصَّلِيبِ في الثوب ط1+!+!+!آظ!ظض+ظض+ض«ذض+ظط[طض!|!|!|!|]|ذ|1[1[ذ211117771[1[1[1 
ات 45/47] 8 في الصُّوّر 210111110101011 


[ت1/م1] قات 0 | |[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|[|2[1111111111 
[ت2/م2] يات ما حاء في استحباب الطيب 210000217271206 
زت 3/ م 3] ايت في إصلاح الشّعَر 151آ1آق70آ3003000ش 51516آ050501231235105[151 
[ت4/ م4] نات في الخضّاب لأنساء 0100111111118 
زت5/م5] ت دأات في صِلَةٍ الشّعرِ عا عاك جه 16و 6/216 واو نان لقو جنوه هزه هزانج ع جواهزة ماع فولخ وام وح ع ادهاج 
[ت6/ م6] ا في 3 د الطظيب 2100011111[1[1[1[#1111111111111111 
[ت7/م7] عا ع داك قل الم ا للْخُروج 1[1آكآ آ322023321[1 


[ت8/م8] 8 في الحَلُوقٍ للرّجالٍ 001111274 
زت 9/ م9] 0 ما حاءَ ه في الشّعَرِ 10101010101010101010101010101010101010101010101ك20201111111011111 


[ت10/م10] يأك ها عماء : فى المُرْقٍ قمعو ووعة مممفوو ممم وم وووووو ءافوو فوم وواوءةة 
[آت11/م11]- بابٌ في تَطويل الحم 220001011111111 


[ت12/م12] ت قاني في الرَجُلٍ يَعْقِصُ عر 8تتتتتتت535#717171710171010101ظ*ذ2 


[زت13/م13] 08 في حَلَقٍ 95 0 |[ [|ؤز2503231010717117101010101010 
[ت14/م14] دايا في الذَوَّابة 7-1----517171711110101010010101010أ(2ظ2 


[ت15/م15] - باب ما جاء فِي الرّخْصَةٍ 1 1 200001101101111 
[ت16/م16] نان فى أخل الشارف ا 11 1 200500001101 


7 2 - 


[زت17/م17] - باب في تن الشيِب ١7171رذزذز10101001‏ 0121010 آآ[آ[آ[آ>[آ[آ>آ>آ>آ[آ1آ5315005511015 
زت18/ م5 1] - بابٌ في الخِضّاب 757101010103331 2523*577 
ت190/19] بابُ ما جاء في خِضَاب الصَفْرَة أ[ 
[ت20/م20] نات ما جاء في عِِضّاب السواة 0010100011111 
[ت21/م ]21‏ باب في الانتفاع بالعَاج ك [ 1[ 1[ 1 1 آ01101010111010101 


[ت1/م1]- بابٌ ما جاء في انَخَاذِ اكاك بده 15151آ1آ0010011110101111ذظ23 
[ت2/م ]2‏ بابُ ما جاء في نَرْكٍ الحانّم 010010010111111 
ت3/3] نت ما حاء في خاتم الذهَب #717#7777171101017101010010ظ2 
[ت4/م ]4‏ باب ما جاء في خاتم الحَدِيدٍ 1 20010101211 
ات 5/5] باب ما جاء في التَّحَتَم في اليميق أو اليسار آآ2051101ذ2 
[زت6/م6] 08 ما حاء في الجلآجل 11ت00ا0ذ0ظذظ3ظ5 
[آت7/م7] - بِابُ ما جاء في رَبْط الأسئّان بِالذَّمَبِ اطغ 


“2 


[ت8/ م8] 8 - ما حاء في الذهب للنساء 11-9[ 1[ 021111111 


))2 15 2104 410 


0011 
5 0141 راللنة 11101101[15ط1ى 01 800016 1111 (29/34) 
4 كوو وهف كمه 1 كا 115 محوة عمممع 0 لكر ستمطت. هذا 8 1 
14 14 ام اا لل ا م 
18 839/11(2 ع تمكلوعم5 حصمرط) عداعده1” عمنل[مطط11] وطخ أهط/لا [3] 
20 116]1010لكخ 01 غطع 111 صآ تتعوء2آ1 عط 1 10 04 أع5 10 مرمزووعءععم00 عط1 [4] 
20 ...41116110135 01111118[ 118أطاع1"1 12 0010م[ ع8 10 مع100ط12ه 15 غ1 [5] 
20 ل مل للك لاع لاع8 الكطاتدط خى عصتلاف] 01 ااعسطمتصسط 0117705 عط1 [6] 
26 يي 111587 وموس ممع عوودط 18 فده ور تعره بامتداةا |7 ] 
(258) 1101181 1111281 0- 1101111 1118' 01 80016 1118 (30/35) 
115 141 017 820016 1115 (31/36 
34 3-37 زدزدذزدذدذدتدتدت ا ا ل ل لل 1 
34 اايا0ا0 آذ م لل ل ا لا ل" 
34 776بن7“ن ني نز 7 > >7إ 7< <> 438 4 ة 2 2 ز ز ز 00007 | ز ز[ز[ؤ[ 1[ 0|101077[أااااال لل ل م تالاخ 
36 86016 اومان 011106 تارمرقو م302 156 1 4 
36 .1513207 01 عذعط 1 أكممتدعكة دع1ممء2 ع1 01 11218ع)02 عط]! أنامططة أهط 18 [5] 
36 88)1168 غأهع01 عط1 01 عح11ط' عط]' خخ منناءءغه:2 01 10مطع ممنناد عط1 [6] 
30 7--ذذدذتدبدب7ب-بجب_ب.-ز9زذزذز11111[1[1[1[1[1[1[1[1[1]1[1[1[1ا1ذ2121ظ 
طاا/الا) 820615 غدع01 ع1 نالآ 11112]1015خ اهمتتتعام] ملل ع8 7111لا عرعط 1 [7] 
38 ااا "ااام اا ا ا 
36 اوم ا 40955133133315 لتقم 1ن 1 112 8011 ععزوبتوع]8 10 ع2026100 1115 [ 8 ]| 
36 ةب زجر+ج7+7+7+7++ + + + ز ز ز ز ز ز ز ز ز آذ ذزذزذذذث للا ا ا الورظطاننا 
38 177006086811686 + + + 1 ز ز زذ الال ار ال د 
40 202020 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ؤ ةا ا لال ا ا م0 
42 ومح ص و صو باو وعد تي لكتاعتصع ممت[ 01) سمط فط 1 01 ستضعارهآ 6ن 1 |12 | 
00 30107 01 عتناقوعء11' ذل 01 1726071128 5*5 1ق تطمناط ع1 أنامطخ أقط/1ا [13 ] 
ىه امو لوو ع ع وو :10313 8م011 معوصعع عد فدلا" #ووطاكر تق 14 | 
46 دوي سين م مح ل ل كرما مسووعه اهمضه ل عب 6017 نوات 18 10 | 
50 011 12 1 1 ااا ااال ل تلم 
54 (028/الا 15 أحط/الا) 1"0:6100128 لصخ (غطع1]آ 15 غ2ط/7ا) 12ناه زط [17] 
60 ل ل ...0 (121611ع11108 04) 2نض10] عط 1 01 امعتصطة 1[ طهاوظ عط1 [18] 
1-15 1خ )1 01 80016 11115 (32/37) 

602 610:15 57 لسو وك 1١‏ 
66 أاعظطم2]0 عط ]1 ووءوناطة كذ لأعناد 10 11128ماتاء2 الاعد2201نتتح هن عط 1 [2] 
10 ...2163556186107 18115 لصخ طلاخ أنصنتدع خ) :15لا عداعه'11 انامطخ )هط ا [3 ]| 
722 ممم ممم ...م.م 0غ2هعتتطقمتصتط ادوعآ عط" تزه" دمزووءعء12661 ع1 غنامطة غهط/1ا [4| 
0 اع لا 1101 11235 ]1 دث ع0[ حذث أل1ع15512ناظ 1دهعع.آ ع1 011 1128أع.آ [د] 
7-١ 14‏ >)><ذة2 ز ز ز ز ز زذدذ151ااااالال ااا للا 
6 يآ 86001205 ]121ع21512نا 1[جعع[ ث تمط/1ا ناممنآا دخ اأعناد ع مامععنيه5 [6] 
0ك 5ع2012) عنانآ 15 الاعتسطاوتصنا 1[دعع.آ ث تنمط/]ا دسممنا كذ «اعناد صعطم/م8ا [7] 
6 ي2ي2ة2ز2ز2ز2ز2ة2<زةز2ز2ةز2ز2ز2ز2ز2ز02ز2ز32ز2ز2ز2<2<2<2<]<ز1 ذز1ذ1<1<01ز1]1<2<1 1 1ذزةز]< ز ز ز 5 الالال اا 
6 موسو ويه بصي ود يي لاتاقصتطة اط ممما ع1 صل مسوواعا 31 املف 5 
01 ع02) (ؤ5عع121 عاط /ما 1121 11]6128تحطنه0)) 01 5ع001135) 026 رتعط/1ا [9] 

/ موسي م ييا 1 16 6ققة 110:10 01108 ,نرتا 0 1 211215111115 21هععآ 1135م 
0 اعد طعا نا سمه ا 0 ع1 عط غلا 1هن1 160 عمنابط [10] 
01 11220 عط 1 طاعتط/11 تزه (عصتط 1 عط1' 01 عمط عط]1) 15 اأعنك8 تمل [11] 
50 نز نز نز نز ن نز 7 7 7 27> 7+ ز 7 زذزذآذآآ ل ا اا ا اام 
80 اع ع مع د 0117© غن 86 ]و81 ل1اناقطاة لضفآ ع1 اعتط/78ا عه هط 1 15 خقط/71؟ [12] 
82 ...833/31 لتث اأتاعتطء 81216221 01 اتناوععة 01 لصندآط] عط1' 011 105أن0 [13 | 
052 لي م ل ع 6خلاققتم 01 ففزووع55 16 1116 8[ عتتاتل فر ممتلقة 51 14] 
8 10 1118]ع6 [عظ1 لش ) 1003/1118 01 8320 عط1' 011 ع نان [15 | 
54 765بببببب6ًً+)+6+6>))><>< >< <ز<ز<زؤزذ 7 آ1777ذذ7مع لا 00 


فيوس البعويات 244 491 


فهرس المحتويات 


 ]34 /29[‏ كتاب الفِئّن 


زت1/ م1] باب ذكر الِفِمَنِ ودَلائِلها 0يةيةزةزةز2ةزةذز2نةز ز ز20ن0ز00700 0700707 0 7 ز آذ ا 
ات 20/2 - بات في النهي عِنِ السَعي في الفمْنّة 00600600000 0ية يز ز ة ز زةزة2ةزةزةز2ز2ز2ةز 2 ز <ز ز ز ز ز ز ز ز د 0000015 
زت 4/ م4] باب ما يُرخَصٌ فيه من البَدَاوة في الفتنة ----زذنن ز ذ 0000000000009 0 |[ [|[|[ز[ز[ز121011101111[12 21 
زت 5/ 5 بابٌ في النْهّى عن القتال في الفتنة يةية <ةزةز<ة2ةزة20ة02ة2ة2زة2ةز2ة2ة2ة2ةزة2ة2ة2ةزة2ة2ة2ة2ةز2ة2ة2ة2ز2ز2ةزةز2زة2ةز20ز2ز2ةز2ة2ة1ز2ز2 2 ز 1 ز 2 ز 1ز ز ز ز ز 6000777 
ات 6/ م16 دياص ف متم كل اومن 0001101 ي<+ ة<7<ز<2<02<ز2ةز2ةز2ةز ز<ز ز ة<ز زةز2ز2ز<ز زةزةزةز زةز2ةزةز2ةز2زةزةز2ز <ز <ز ز<زةز ز ز ز ز ز ز 5 00000757 


8301 135 عاب المهدئ 
 ]36/31[‏ كتاب الملاحم 


زت1/ م1] - باب ما يُذْكَرٌ في فى قَرْنٍ المت 0-1 000000000 
2 2 باب ما يذكر مِنْ مَلاحِم الرُدم 0000| | | |ز 5 2110677007700 
[ت 3/ 36] باب في أماراتٍ الملاححم 1 ]> |]|]<] | 000011 
زت4/ م4] عا ت في تو تَوَائِرٍ المَلِاجِم 77ت جًٍِ00ج|ز| |ز | ز ز ز ز 06770 
[زت 5/ م5] 0 في تذَاعي الم على أهلٍ الإسلام -11--ز-زي نين نز نز ز ز ز0ز0000 | | |[ ز|ز[ز[ز[ز [ ز[ [ 1 0ا770أ1أك 
زخقارء6]ء اث ف لملا د ال اا اس 0 
زت00 / 7] باب : قال ا داود 2215570 0ي0ي0يزي2يزةزةزة زةز2ة2زةزةزةزةزةزةزةزةز2ةز2ةزةز2ةز2ةزة2زة2زةزةزةزةزةزةزةز2ز2 2 7< <زةز2 2 2ة2زة2ز 2 2< 7< 7ز 2 ز 2 <ز 70 <ز 2 2 ز ز2 2 ز ز 00717717 ل 
زات 7/ 1000 51 ارتفاع الفدّية ين الملا >< <ز<ز<ز ز ز <ز <ز <ز ز ز ز ز ز <ز ز ز زذزذز ذزذزذ د ذ00005757535م 6 
[ت8/ ]8٠‏ باب في التي عن تفييع الك ولحي 1111 000 
زت9/ م0] يان في قتال” امرك الم ااا 7272:72:22 0 
آت10 م10] - بات في ذكر البَصْرَةٍ ١‏ >[ك[كةآت كت >ز<ز<ز<ز<ز<ز ز زد د 5 000003035م05 
11111 بايا تسم العمقة لاسا سس سس يو و 00100 
[ت120/12] - بات م0 0 ا سس سس سس سسسسس سوسس 0 
00 بايث اق خش لابه عن كر عن اتنب ز ز2 2 ز2 ز2ز2 ز2 2ز 1 ز2 2 ز2 212 1ز2ز 1 ز 1 77 
[4 رع 13 نات دقر كرد 3 وموم السو وسو م 20 
ت15/ 018 يات زكر شرج الجا 001 +7 >< 7< 7 ز 2< زةزةز ز 2ز2ز 2< ز< 7< 0< <ز2ز2ةز2ةزةز2ز2ز2 ز2<ز2ز2 ةز2<><><ز ز< <ز<2<ز2ز2ةز2ةز2ةزةز2ة2زةز2ز 2 2 ز ز 1 0777 
[زت16/م16] با في عب إن صائر 00001 007077 
زت17/ 17 نأ ) مر والنهي تسق 8 م5 هد هه كامم هه كه 3135 تيه اطي ود تقر و 4 222239 35 3149886 222322 00د 
[آت180/18] ديات قيام الساعةة 0ةيةية0ة46غة4646ة46464>+ز><><+<><ذزذزذزذزذةزذزذز<>ز<><زةذةزذةذةذزذزذزذزةذزذةذزةذزذزذزذزذزذزذز زذز ز ذز ذ ذ د 000070737535392 
بسي #ثاين الود 
زت1/ م1] ناف ل الحكم فيمن بي ةؤز00000000000ز0| | ز|ز| | ز| ز ز| زؤز<ز[ ز<ز<ز< ز<ز<ز <ز<ز< ز<ز<ز ز <ز <ز ز <ز <ز ز ز <ز <ز ز ز ز ز 5 221:70 
[ت20/2] د نآ ت الحكم د« سب الي َك ز ز2ةز2ة<ز2ةزةز< ةزةزةزةز ةزةزةزةزةز ةز2ة2ز 2 2< ز ز2ز2ةز2 2 2< 2< ز 2 ز <ز<ز 2 <ز< 2< 2ز2 2 ز 2 ز <ز ز ز ز ز ذ 00077 ا 
[ت3/م3] ديات ها جه فى التسارةة ا اا ااا سس 00 
[آت4/ 4] - بات في الحد د 110 |[ [ز[ز[ز[ [ ا 0 170:أ2 
[ت 5/ م6] .بيك العثْو سر > اد م لج 35 الكلطاة مس ع م و 2 
[ت6/م7] - بات في 2 على أهلٍ الحدود 20 يةزةزةزةزةزةز2ة<2ز2ز2 2 ز < 7< ز ز 2< < 2< ز ز 2 ز 2 ز ز ز ذزذ ذم 
[ت7/م8] بات في صاحب اليفك > يُجيء م 7---د--7--ب-02-ذ2ذ130ذ101010101023 0 0 0070 اال 
(ت8/ م9] كيال في التَلقِينِ في الحذ او انبلا 5424 نوغ توطازنطه و ااا بالط ا ولاس 9501011 ا 
[ت9/م ]10‏ باب في الرّجَلٍ يعترفُ يحدٌّ ولا يُسمُيه 11111 ا 
زتت112/10] - بات في الامتّحانٍ بالضب 00يةزةز2ز7<ز02ةز2زةزةزةزةز 2 زة2ز ز2ز2ةز2ةزةزةزةزةزة2ز0ز7<ز2ةز2ة ز2ز ز 2 ز2<ز2 ةذ زة2ة1ز 2 2 1 ز 1 ز ز [ 7[ 0777 
[ت11/م ]12‏ باب ما يُقطمٌ فيه السارق ٠‏ ان واج اوعس سسسسصجي و مم ا 1000 
ااا 1 00000 
[ت13/م14] - بات د القطع في الخُلْسةٍ والخيانة بمب اوس فل طاسي بو ابجع وج سس سسسب 0 
[ت14/م15] - بأب مَنْ سرق مِنْ حَرْزٍ 8 > 0 7< ز<0ز0ز<7> 7073 ز<ز<7ز<ز< <0ز0ز<ز2ز7ز<ز<7<7<ز<ز< 0< 7< 7< ز<ز< <ز<ز<2ةز<ز+<ز<>0<ز<ز2< 2< <ز2ةزةز2ةز 2ةز2ز <ز 2ةز 2 2 ز ز ز 1 | ز ز 7 000077 


[ت15/م16] باب في القطع في العاريّة إذا جحِدَثُ ]+1]>» > 1 0000777 


2 


01115 245 401 


11 أونعع.1 لذ 5م1121 غ17172 1005 01 ]1ع 1 115تتتتطهن) 1430 ث وعط/1ا [16] 
56 اا101 11 1 تج 10> > > + > ز ز 0[ [ة0 [ة[ةز[ز1 1 ذم ١‏ 


111 أنعع.1 لذ 5م1121 غ112 5 [متحطهمت (111 0 . ا 017 لثم معطا [17] 


08 201 ><4ة4ة4 3 2< 2< ةزة 2< 2< ز نز ز ز ز ز نز ز ز ز7007 0 ز زؤز[زذ2ذ17171212121212تممب اال د لل اذا 
00 017 6ن ع8 لصدط 15ل 10نامطد :82016 لخ ع تناد[ 0 0 ذ رعط ١1‏ [18] 
90 طآة1تتناظ تتعاكخ 05نامتطد 15دع51 وذ تأعناد 01 لتطتمط عط 011 عاب [19] 
90 ا 2 ز ز < ز ز ز ز ز ذ ذ ذ اللا الل د ل لتك 
242 ز ز ز ز ز ‏ ز زذزذزذزذدذدذ نت الل ل الا ا ا 1م 
92 11261 قاتتسحدهن) ع8 معطلا عننداذ ذخ عم1ااء5 [22] 
92 وشو دم دكين ووواديه بون ون وسو وس يي اتتلهع نآ 10 عمتتدماة اتاونات لهذا 0 دنا 
06 ا ز< < < <ز ز <ز زؤزآزذزذدذدذدذ اا اا ال لا لم 
11 0م0101 أعطمه1 عط 1 تتمط/اا لدم 1م طنال 01 تتححرره 11 عط 1 01 تكزماد عط 1 [25] 
1 نز زروٍز7<ِ7 7 )7< 2< ز 7< 7 ز ز ز7 7 7 ز 00 ز|ؤ<ز < ز ز[آ زآ 1[1[1[121[آ71تم ا ا ا 
11 (1]6©55نالث لصخ تتعنتء ]1 نل خ) طذاتتاء ل عط 1 طاهم8 طندءع2آ 10 ع01مؤ5 [26] 
1211ن] حث تاعدددره117 1115 01 طأعناك طأاد/اا تدع[ جلث ذا 1تتتحندهن) تتدكل8 ذخ واعطناا [27] 
120 م ا ا و بي و 2 1 1 00 1002 
122 5131-0111 171/1155 1115 ااا نه )112 أدنءرء5 1125 مندك/8 خ راعط/1ا [28] 


29[ 117136 4011 4 709 


[ 
14 11231#تتخ-ع21جتاء "1 ث 1/115 112105 1[دناءزء5 125 دخ تاأعناد الامطخة غدط/1ا [30] 
10172]) 7012لا عط ]1 أناظ ,نكاع 1 نالك 2011111161125 01 53565ع2021) 8131 ث راعط/اا [31] 

14 اا 2040ة2زة2<ز32ذزة2ز2ز2ذ2ذ2ة2ذ2ذ2ذ232 1< 1 2< <2<]>] | ذزذز 1 آذآ ااام ل لا 
ا 


1 11/110116 غأنا8 01231 /1ا ث جنزه11 عتزوء10آ 1115 111115ناآ د83 ذخ ناعط/اا [32 


16 لعأوعتتث عصاعءظ8 عنرماعءظ8 5أمعمع1]1 معط 1 لصخ ,مم 1نداع] انوعد 11ن] 
126 يو 7 ل كالمطحمه) 1ج-ع:51351 لع تف صصول] مث معط/اا [33] 
28] #كلء51 ث 205ل] أتاعتتتطاواصتاط ادمع[ عط 1 ع12اتاعععاط أتاماخث 11/126 3 
128 ©1785قطن) م215 لذ ع211221111آ 01 1511611اناظ أجعوع.[ ع1 [35] 
130 1414| | | ماللا اا ا ا اا 0 عآ 126 3 
1314 40400606060 2 2 ذز2ز 1 1 آذ ذا ا تكد م 3537 
38] 210501167 م11 112 )تع 77ت اواصناط امومع[ عط 1 ع2 لاأناءعععظ النامطث غدط/1ا [38] 
140 124240 24242 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 ز 1 ز 1 1 اا ا ا ا ناك 
10 ]215111611 [جعع.آ ذا 1111128لآ عع12 ع1 00 ع112ط25.آ أتامطخ غ112 [40] 
137 [1 8100102-10 01 202012 11112 (33/38) 
12 ووس سه وم مس سس نسب مع اناه 5 لوم زمععلة 82 لاوما ) انهة كه [1] 
42] 12661 01 تتع)810 815 01 علستن) عط1 83 ممععلة1' ع8 ل1نامطد عدملط [2 | 
42] علالعتاه1 160 (215هد12ج1ن) 81000 ع1 ) 21205 مم0 تتعابكا عط 1 معطنلا [3] 
5 1211210112117 111160 حث تاأعناد 01 81000 ع1 01 121223216) عط ]1 معطا [4] 
30]] لاو اا 1 1 
50] لإع821000-8402 عط] عسماأمعععم علخ (12ء1 كا عط1) 115اتكا عم0 معطلا [د] 
510110 :وع01آ ع1 لصخ عأم11مآ 01 1000 2015050 تتعطامسمخ و17 عم ررعطئاا [6] 
30]] 14140060606 1 1 1 1 1 1 1 ذزذةز2<ز1ز1زذزةز ز2ز2 12 1 ز1ز1ز1ذ1ذ1ز1ز1 12121 ]|1ذ[7احاااااال ل 0 
73 5101111 :5130 815 01 80059 عط ]1 84111215 01 1115>آ عم0 واعطماا [7] 
1536 امم ااا مام ااا ااا ااا ل ادا 
56] وو مومه دوو م يي 37ل138تققةي) 01 مأ116 1106 طلذا! عسلاتكا اتدمات أمطة 5 ] 


0 .... لم025 01 ماع18 عط انآ م11206واع]1 ص[ عمنتلات] 01 امعصعمملصوطة عط1 [9] 
511 1001 م 1 10 عط ]1 حدمط مععلد 1 ع8 2113105اع1]1 عط 1 5101110 [10 | 


162 41ل)><><ز<ز<ز ز زآ 5د005ااا0ارابلل ا ل اسه 13 د الام 
14 1211017 صخ نزه"! 2112100اع1 م[ 1110بك1 ع8 دسساأدوبك8 خ 10نتامطد [11] 
166 تقلط الكا ع8 ل1تامطك :1711 115 711لا ملز ن 5لصاط عم0 معط/لا [12 | 


01 510111 :1115131 8317 00خ 11165[ اماعه0011) لاأتتقطن) ث ررعط/ةا [13] 
66] اي 1212 1 1 1 1 1 1 1 ةذ 1 ز ز ز ز ز ز ز ااال الل 
168 ه11 نمطا أناظ 2100 1لداعك]آ عسعلة 1 [14] 


001 ع1 نا8 121136102ع]1 ع مكلة'1 لصخ زع ع1 تاذ ذ 101 112100[داعآ1 عصاعلة 1 [15] 
1 ي2ي2ية2ة2ز2ز< 2 <ز 2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز12 1 <ذز2ز2زةز2ز2 1 ز 1 ذز1ز12ز12 121 1 1 1 ]| 1 اد 


ب وم م سم ووس سب سيب تل تاقتلقا ]1 81660 1106 اتتقا تعهرة 11 1102 10 | 
1]/0 1111216177 هم 1ممع2 ع1 ع لمث 11110 15 عم معطملا [17] 


قهرس المحتويات 205 413 


[ت16/م17] - بابٌ في المَجِنُونٍ يَسْرِقُ أو يُصِيبُ حدًا 1111 [ [ [ [ از ا 0 0 0وط2<1 
زت17/ 2 - بابٌ في الغلام يُصِيبٌ الحدّ ١ك‏ |[ |[ |[ |[ | |[ ز|ز ز[ ز |[ 1[ 1 1[ 2ز12ز 21 21212 2 2 1 1 1 1 1 1 1 000007 
[زت18/ 2 - باب في الرّجِلٍ يَسرقٌ في الغو أيْقْطمُ؟ بمهب-1010121212 1 00001 
[ت20./19] يات الحبََةٍ في قطع التْبّاشنٍ معت وح اع مر جع اق لسارم ووعا 70011911005021 قز ديوهت ...11 9 
[ت20/م21] - بابٌ في السارق يَسَْرِقُ مرارا 0 ةزةزةز2زةزةزةز2ز <ز202ز زةزةز 2ز20ز 2 ز ز زة2ةزةزة2ةز2ز2ة2ز21ةزةز1ة2زةز2ز12ز12 ز12ذز1زذ1212ز1 121212121201 ]| 07777 
إت21/ م2] باب في تَعلِيقٍ يد السارق في عُنْقِ اي يةزة2ز12 1 1 20 12120 21ذ12ذ2121ة12ز 1 21ةزةزةز زةزةزة2ز1زة ز 1 ز | | | 000777 
[ت22/ 0007 - بابُ بيع المملوكٌ إذا سَرَقَ 20ي2ة2ةزةزة2ةز2ة02ةز02ةز0ةز ز 1212 1212ز 101 1 1 ز 12 1 ]1 | | | 00707777 
[ت230/23] ات في الرم 0000| | |<ز|ز|ز|ز|<ز | <ز<ز ز ز ز 1 05ر0 
[زت24/ م000] 08 رَجِم ماعو ين مالك يي ز ةزةز2ز2ز2ز2ز2ةز ز <ز ز ز زةز ز 2 ز2زةز1ز 1 ز ز 2 2 212 12 121 1ز 12 1 1 1 0077 
[ت 25/ م24] ماك الها التي أمرٌ النبيئٌ ككل برَجيِها مِنْ جهينة اياي 0600070000 
[ت26/م25] - باب في رم اليهودِيَين 1-ذ-_-_ز_ز_ز_زز000000 [ 0000777 
ات 26/27] - بابٌ في الرَّجُلٍ يَزْني بحَرِيمه 7 + | |[ 0007717أا0 
[آت28/م27] - بابٌ في الرّجل يزْنِي بجارية امراته 77دد---د--د-دببببب1ب00000000001 070000 
[ت29/م28] - باب فيمن عَمِلَ عَمَلّ قوم لوط و ا 1220 
[ت30/م ]29‏ باب فب أنَى بَهِيمَة 75-ب-1-1----ب1ب1-ج-ج-ج-12ج-0101012020 1 1 000101077 
[ت31/ 00 بات إذا أ الجا بان ولم تقر المَر لجراة 1111111ذظصض ووسصو وت 25 
[ت310/32] - باب في الرَّجِلٍ يُصيبُ من المرأةٍ دون سن الإمامُ معد 139 
[ت33/م32] باب في الأمةٍ تزني ولم تحصن مدوياوية د تع 20010 
[ت34/م33] باب في إقامةٍ الحدٌ على المريض ١-د---0-0-1-1-1-1-1-1-1-ذ01000070001010101010202020202020-2‏ 0 
[ت35/م34] باب في حدّ القذف 7-1-بنببب-010123121212121-1 1 00000 
[زت36/م35] بابٌ في الحدٌ في الحمْرِ سي ود ا ا 10 
[ت37/م ]36‏ باب إذا تَتابَعٌ في شرب الحَمرٍ 71775111515777577707002011*ظش***ظ(ظ5ظ ه5075( 
[آت370/38] ديات في إقامة الحد في القسصد ا--ت-.-.2-.-2-2-.-.-00101012121212-21-0 0 000000 
[ت39/م ]38‏ بابٌ في التعزير 1111111١‏ 1 1 ص ' ظظ ش,7('طضطغ10 
[زت40 /م000] - نات في ضرت الوجه في الحَدٌ ز12 1 زةز2ذز2ةزة2ةزذةزة2زةز2ة2ذ2ز2زةزة2ة2ز2 ز ذزذز2زذ212ز12ز2ز1212120ز1ز 1010 ]| | | | |[ #0000717 
 ]38 3[‏ كتاب. الديّات 
[ت1/م ]1‏ بابُ النمْس بالنفس 77772-1ج---ج-ج-ج1111013737391020 1 0111 
[ت2/ م2] باب لا يُؤْحَلُ أحد بجريرَةٍ أخيه : أو أبنة اا20200ز ز2 ز2 زةز2ز202ز2ز02 2 ز 2ز 12ز 12 ز12 121 ز12 1 1 1 1 |[ 007777 
[ت 3/ 23 - باب الإمام يَأمْرُ بالعَفْوِ في الدّم ل ل سيت 1ك 
هاا 8 وَلَيّ العمدٍ فى ,اللي 010101017222226 1 0001 
زت5/م5] - باب من يقتل بعد ام + 7ببب-جذ2ذج010101020 1 0 ١11800007711‏ 
[ت6/ م6] - باب فيمن سَقَى رجلاً سما أو أَطعمَهُ فمات» أَيْقادُ منه ا 000 
[ت7/م7] - بابُ مَنْ قتل عبدّه أو مثل بهء أَيُقَادُ منه؟ ا 111 1[ 1 زة1ز 1[ 1*1 #086 
زت8/ م5] بات القَتلٍ بالقّسامة ي2ي0ي2ةزة ةزةزةزةز 2 2ز 2< <ز ز<ز<ز<2<ز2ز2ز2ز2ز 2ز 2 زة2ز2ز2ز2زة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز ز2ز12 12 ز 1ز 1ز 1ز 12 1ز1]1212121]|]| | | |[ 01717171 
[ت9/ 3 دبا فى توك القَوّدِ بِالقَسَامةٍ 01١‏ 013110111015151 07ر00 
آت10 م10] - بابٌ يُقَادُ من القاتلٍ 71-----بببب 0010 07077 
نمتم ! م ]1‏ باب أيقاد المسلم بالكافر؟ ا 2 2 0 0 121212120 |[ | |[ 00707077111 
زت12/ 2 بات فيمن وَجَدَ م أهلة له وجل يدل ؟ 121 و 2 2ز01 120 10 1 10ذ12 12121 101 1 1[ 001111 
[ت13/ 2 يا العاول نا على يدنه يه خَطأ اك ا للا اذا 
[ت14/ 000 بابُ القّوَّدِ بغي حدٍ 200+ ز2ز ز2ز2ز20<ز<0<ز202ز2ز2ز2ز02ةز2ز02ة2ةزةزةز2ز2ةز2ةز20ة2ز12ز1ز1 1212101 1 01077 ا 
[ت15/ م1000 اااي ّدم الصَري وقصٌ الأمير من نّفسه د11 000 
[زت16/ 14 ويم اليه أ ---21212-1-21-1-1-1-1-1-1-1-ذ2ذ 01012021212‏ 1 0107 


ت17/-15] ياب كن قيل فى ع عِمْيِّاءَ بين قوم ططمططططء#طدجطجحجحجج#ة7 ب سام 0 


ب42924 246 01115 


10 نز نز +3 7< <ة ز 2 ز ز ز 2 ز < < < < < < <ز ز ز ز ز 5 5 وبال لل ا الل كل| 


15] 
112 مه مجم بس مو وود سس ووو مده :8 1ن[ 131 لقتدة تفع املدرودتة5 01115 نؤوددرة00-11ة81 116 [19| 
1/6 عع ع 13ا 168 11213 01 وقللة 1 116 16 ممتلنرفوعف واعغتصه) 01 وععله 1186 [ ...| 
1/6 2111110 2 2< < 2< ز ز ز <ز ز ز ذلا الل ل ا ل ل ماس 
12 4040408303075 7 شة 3 >< >< <> 7< <ز<ز زذزذز زذزذزذ د د 000050505 عاا ل ا ال الل لام 
لع خم 01701 1115 1ه1"1 1135 ١1/50‏ عتتو[ذ عط1' 01 نزعه81000-850 ع1 [22] 
158 ب معي و ع عه عد وود عه 01110/10611617 511330 اتنقاتهي) خرغة "1 تتننةا6 ]1 :ها قله ترز طق نه 01 
40] مسي عم تصق موه موسرو مده صو موا وت 661187 1313 3511233 با دجون 1 عفر 01 110657 51660 1116 20 ] 
10] رم يعوو ددعم د اديع 121113356118 01 10121256 ا تعطامسث 77115 عأطع اط عم0) معطا |24 ] 
11635 لمث ,عع 1120110 21ء01ع14 أو نا0تاظ 810 طلخد/اا 5ع1لع7رع ]1 عم0 معطا/اا [25] 
190 21 + 2 زذ 21 12 1 1 1 1 1212 21 1212 121 1ز 2 1 ز2 <ز 1 2ز 2 ز12 111 ذا ااال 5 
102 موده وموم مم تم وموم وو نمو وح وج 11/115181 161513101321تناتتقاة 5 118 01 /181060-146863 116 [261] 
1802 111316 ل 20111111115) 261550115 :2001 10 82610125118 5137 ذث معطا [27] 
02] مص ا و ص تك :260816 يقر 668 7تذكر 12301561153133816157. 11188 15 0136) قفن 8 قم 
4] 2020ي2ة2ة2ة2ة2ةزة2زة2زة2ز2ةز2ز 2 ز2ز2ز<ز 2ز 2 ز2ز 2 ز ز ز ز 1 ذم اا ل ل لل للم 
(/81 021150 15 ع0312128آ 1ع/مع]1173) :زه"1 عنانآ 2526102عءمزحدهن) هلظ 15 عنرعط 1 [30] 
14 و ا ا رع ا ا ال ا 
14 ممعت مله دم سه 17138 (27318860.837) 15 17/1331 ) نر "1 06ئل تزه اأقققة ترزتوزه ب وكآخا 15 116316 [31] 
4] از ااا ا م ا ا ا ل ا ا ا ااا لكام 
511/1111 01 800162 1115 (34/39) 
106 لصم مو لاإخصية لمعته لتحم و و وس مص ول قفتصسحية 01 قمتتماء تسرسنها فطل [ 1 ] 
10117 ع1 01 طعباك نزام 101101 لصخ ع تتاعصهة11 نتعقكذ عاعءع5 10 جع1"0:5100 15 غ1 [2] 
16 تت 11 2011111[1[1[1[1[1[1[1[11 العك , 5ك 0011131 11 01 وعورء 17 
1120اع12] عتث هنلا ء1105 10172105 5102اعكث 1130108 لث 1م11 /تدنتلث 128معه 1 [3] 
0١ 16‏ + 2< 2< ز<2ز2ةز2ز 2< 2< ز<ز2ز2ز2ز2 2< ز < ز<2 2< 2< < < ز ز ز < 7 ز ز ز ز ز ‏ ز م ا اال الل 
٠00600660060006 18‏ 121616815 تتاعط 1 10 0ع 2 ناعم[ عتخ عط/8ا عاممء2 عط1 )0ل عص ادك [4] 
048] ...0.0000 00101313 116 10 ع تلتمتلهاتء2 تتعط)0 اعوط عاعمة1ا 10 جمءع0100:ه 15 16 [5] 
08] 1 ذ1ذ1ذ 1 2ذ2ز2زة2ز2ز ذز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 1 1 ز2ز2ز2<ز2ةز2ز2ز2<2<ز ز ز 2 ز 1 60ل 
202 بيصي سيس يف4 سسيس سن سوس مم يي دين تفيل قد 115 سووا م 11] 
21 لمم 01116107 عط نم01 عدملامةى 10) ععرعنرع]ء 1ط 017108 انامطك أقط 1 [8] 
2172 مرح وعو وه وج ومو كة يمري ويه يصوي بوص صمو م مووود عه وو و رع وو ويه 516668531157 1116 انق طم ]ه80 |9 
226 مضه مودت معمقة نع 05616 قيفر و"ئلة11م 01 كتدمتندةستحسوة) 16" 01 مده امعط 1186 [10] 
226 .0000-0 1)و0ق 136*5لخ 01 00122121025 عط]' عذناطة 10' مع6100:ه 15 غ1 [11] 
228 عه مععه فم ممم ممعم عع مع عع عع عم ممم 62ل 002 021110 (11150) ع1 وى علد8 نااك ع1005128) [12] 
اع سس سم دود :611618 1لكمر 1116" انتمواخر عفمطللة1 6آضا ععقته1 114 10تامطاة 058 131 | 
2532 .0.0 006157 01/1 وأعطم210 عدده5 16 ععمعءزعاء1 11106 الامطخ أقط ١1‏ [14] 
2134 ...]1061611121610 1511111611ناظ ع1 01 عطتتاء20آ عط 1 01 مدع 10طم عغط1' [15] 
٠.0.6000... 230‏ (55618)1 2[آ) وع12635عة10 لمك دع101635 طاتهة! أقط 1 1م0م2ط عط ]1 [16 ] 
240 سس سس سين 17 الوا 1 1 نان وار 9 5 110 ا 
254 ا 7ت ال ل ا الا 1 
25268 مسس م مه ووه د سدسم 1831 كر 01 نون تام ات فتقيلت 1156" قاعم ز116 قكر جطعنا5 16 6159 5ا [19] 
204 عومسم ميو وه وبي مص عي 11616211630 1118 :ثلا لعللف ؤرصلغة5 عومش 821 |20 ]| 
204 م م يت م وك ست و 33 319خنجلة 010 لامعا عن 1 عقنزاعة زف 21 
2066 ا ا ام ااا لمم 
2068 20200000 2ز2ز2 2< 2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 ز <ز ز ز ز ز ا م 
2068 م ضع وص مي موه عن مود و ست أ (]33286كقك 1 ) لقا ع1 ال حدكر حو تامع جرووج 15 انروجيت 106 4د )| 
268 سس سس عض ([[518 001) 15131186 12136 0م 033066 116 2815 01 168100073 ) 186 [25] 
2100 ا 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2ة2ة2ة2ز2ة2ز2 2 2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 2ز2ز2ز2 2 2ز21 2ز12 1 1 1 12 1 1 1 اال 
0 م ااال ل د مم 
2/16 0 ذ ا ل ل ا ل ا لل 
2/16 اذ ع0 10 
215 مك م هه مر مص من م عع ا( رق 585 ك) لمم لة مم52 1211210108 1116 111158 |30 
200 مم مب مع ع و مووود وه بلص عدن و و أ [1013831578351) 15قته 56688516 15611810105 112 عمتاتاع 1 1 1311 
206 1 1 1 71 1415141 1[ الل الل 


[ت18/م16] - بات الذي كم هى؟ 1 1 | |[ |[ ز ز زةز2ةزة ز 1 ز1 1 1 121ذ12 1 121 121212121 0771 
د 7 - بات فى ديه لخطأ شِيْهِ الْعَمْدِ “)|| | | | | ا ا | ااا 0010ل 

9299 أسَتَان الوبل 1 ا | | | |[ [ |[ [|[|[|[|[/[/+/[|[|[ى[|[|ى[[0ك1[0ى[|1|<[3|[|[ى01|10|3|1آ1552*[1212110[[#كبمت 1ك 
يه 8] - باب ديات الأعضاء 1111111111 1-_-1-11-1-11ذخ-ز______ز_ز2ز2ز2ذ101 |[ |[ [ 1[ 1[ 01111 
[ت21/م19] - بابُ ديةٍ أل 111111 1 ذا 1 1 12121 1 1 1 1 1 1 1 ز1ز12121 1 1|1]1] ]| |[ |[ | [ 1 #10070771 
[ت22/م20] - باب في ديه المْكائبٌ ١‏ ريةي6ة4ة46ة ةذ ز < + <ز<ز دز ز نز ز نز 12ذ113303 1 | |[ [ 00771111 اي 
[ت23/م21] - باب في دية, الذمئٌ 20يزةزةزة2زةزةزةزة2ز2 زةزة2زةزةز2زةزةز2ز0ة2ة2ز 2 ز زةز 1 ز12 1 ز12ز1ز2ز12ز1ز121212 12121 1 | 0071م 
[ت24/م ]22‏ بات في الرججل جُل بال لجل اولفقه عن ننييه سس وو سيت 191 
[ت230/25] - باب فيمن تَطبْتٍ بغير عم فاعنت 2848811 زة 2 2 0 0771م 
[ت26/م24] - باث في دية ة التكاً شه الْعَمدِ 111 111 1[ [ | | |[ |1 ا 1 اذ[ 10000 
[ت27/م25] - باب جناية العبدٍ يكور للفقَرَاءِ ١‏ ]1 ]|]|]|] ]| ]| 0077م 
[ت28/م26] بات فيمن قل + انيار 2 0 فوم ا آذ 
[ت29/م27] ينكد في لذ : اا ذزةذةذز + ز 2 ز ز ز1 1 1 1 1 1[ 1[ 7 7 
[زت30/م000] - بات العَجمَاءٌ 5 والبثر ساو [١‏ كت ت>كؤز زؤزؤزؤزؤز0000000000000 0 1 410071717171 
[ت31/ م000] عاياية فى اللثان تَعَدَىٍ 11+11 »> »> > >]>]>] ] ]1 1 1 [ [ ذ 0غ 
[ت32/م28] - بات القصاض عن السين 1242016 1 1 1 121 1 ز ز ز ز1ز1 1 1 12 ز 1 1 1 1 ز 1 1 1212 ]| | | 0000700771 

 ]39 /34[ 5 /‏ كتاب السئة 

[ت1/م1] - بات 5 اح السنةٍ ز 12 121 1010 1 ذ 1 1 1212 1 1 زذزةزةز ز زةزذزذةزةز2ز2ةز2ز2ز2ز12زةز2ةزةز2ةزة2ز12ز12ز1ز20 2 #1 
[زت2/م2] عات لهي عن ن الجدال باتع المْتَسَابِهِ من القرَآنٍ اا زد د 
[ت 3/ 0000] باب جا أهل الإَهْواءِ وَبُعْضِهِمْ 1 1 1  1‏ ذ تت ا ا الل 0 
[ت4/ م 3] ديات رك السلا م على أهلٍ الأهواءء 0001 #0071110121 
[ت40/5] ع عات النهىيٍ عن ألجدالٍ في المَرَآنٍ ١‏ 0يةيةزة ز ةزةزةز2ةز 0 0< ز2ز2ز< < <زةز ز ز ز ز ز | 7ك 
[زت6/ م 5] - باب في لَرُومٍ الس 010 ةذ 121 1 1 ذ1 1 12ذ2 زذ2ز2ز12121212ز1]< 1 | | [ز[ز[ زذ1ذ07171111|1 4 
[ت7/م6] - باب لزوم السّنة 0# 2يةزةزةذزةز زةز ز زذز ز ز ز ذزذز2ذ2ز1زذ2ز2ة2ذ12زذ12ز1زذزذة2ز21ز12ز12زذ1ز1ذز1 1 ز ز | | 0007075 
زت8/ م7] بياس في التفضيل 1111 00171711 
[آت9/ ]8٠‏ - باب في الْحُلْمَاءٍ 1 1ز 0 1 1 0 ز0ز 1 ةذ ز زةز 2 ز 1 زذةز12ز1212 1 ذزةز12ز1212121ذ1 1 ]|[ 1000777 
زت10/ 9 9] - أب في سيداب رَسولٍ الله عَتَِيد 000010000000000[ |[ ز[ز[ [ 1 1510111 
[ت11/م10: 10] - باب في الْنْهى عن سببٌ أصحاب رسول الله كل 7 ز ‏ ز ز ذم 
[ت12/م11 41 بابك شري اممتلاتب أي لكر لبي اند ين زة ز 0 7ك 
[ت13/م12: 2] - باب ها يدل على ترك الكلامم فى 8لابببعي. 
[ت14/م13 ٠‏ 13]- بابٌ في التَّخْمِِرٍ بِينَ الأنيار عليي ةل الصَّلاة والسّلام بينسسسسنب 803 
[ت15/م14: 14] - بات ) رَدُ الإآرجاء ر > >< <|< < <> ><>ز|<ز>|ز|ز ز | زذزذزن نز زب نز نز كز يبي 
[ت16/م15: 15)] عبات الذليل على زيادةٍ الإيمان لضان ١1‏ 1 ةذ ةذة 1 ز 1 1 1 1 |[ 1 000771 
185/17 16]ديابت المْدر تش او تي 0ك 
[ت18/م17 ١»‏ 17] بابٌ في ذَرَارٍ ى المشركينٌ ١‏ 0)4>00 0 ><><3ز<ز<><ز<ز<ز<زةذز2ةز زذزذزذزذ555ع 1 
[ت19/م18. 18] قل والمعتزلةٍ ]> ]> > 0777 
[ت20/ 190 19] باب في الرؤية ا 06060 1 1 اذ 1 ذز101 1 ذ 1 1ز ز 1 1 0111 
[ت21/م000غ:  ]0‏ باب فى الرّدْ على الجَهْمِبَة ١1‏ ةذزةزةز12 ةزة1ز0ز1020ز010ز0ة1212010102ز12ذ1ذ 1 1 1ز 1 1 1 0000 
[ت22/ 196 » 20] ميات في القرآنٍ 02006000 2ي2يةزةز ز ز ز ذ ذ5ذ775 م 
[ت23/م20: 21] باب في السّفاعَةٍ ااا واسسو سو يوتسي يدير 7 لك 
[(ت24/م000. 0 بات في ذْكْرٍ العم والصّورٍ ز ز نز ز0ر0ز نز زدزددد ا 
[ت25/م21 ]| باب في حلت الجن والنار ليست الم 
[(ت26/م22 201 ] - بات في الحَوضٍ 0ة2ز<2 <زةزةزةزةز ز ز ز ز 2 ذ 2 0012 1 017177 
[ت27/م 3 2غ 24] دعا العسالة في ) القبر وعَذَابٍ القَبْر 1111١‏ | | | | | | | 00005000000001 
[ت28/ 1 ع 35]د بات ١‏ في ذكر الحواقة. سي سي سس و ووو سس سيم 2-2 
[ت29/م25. 36] ديام في “ادال 0010112 
[ت30/م26 127 بات الخوار- 1ك 
[آت31/م27 28] - باب في قتا اليخُوارج سي ب لس يدن الك 


[ت32/م28  ]29 ٠‏ بابٌ في قِتالٌ اللصوصض 40010111 2 1 1171171010101 


00115 2017 46 


)35/40( 1 115 8202012 01 00010 2] 5 


06ؤ20 21016 عط]1' 01 5تاعصصد81 0000 عط]' لمخ زععمء 221 عسمتءمءو25ءع2 عط 1 [1] 
() 29 ومو و معوم مصع د او و عت و ع ا ع عع ع 7 148508559361 2136131 1913121 ( نا 
290 202011 2 2 2ز 2 ز 2 2 ز2ز 2 2 1 1 [ ذذ مالل ل ل لل 1 و 
202 ز2ز2ز2ز 2 ز 2ز 2 212 ز 2 121212 12 121 1[ الالال لل ل نم 
204 مس م سمس يسيس وس يسيب 86586 8101لا لاون هد ١‏ دا 
204 10000 1111 2 2 ز 2 ز2 2 ز 1< ز 1 ااا ل 
208 2110 2< 2ز 2ز2ز 2 2ز2 2 2ز 2< ز 2 ز 2 ز 7 ز 7 ذل را 09 
208 ي2ي2ي2يةيةزةزة02زة2ز02<202ز2<2ز2زةزة2ة2ز2زة2ةز2ز2زة2ةزة2ز2ز 2ذز2ز12ذ1ز1ذ1ز121ذ2ذ121ذ1212ز120ذ1ذ1 1 ذ1 1 1 1 1ز1ز1]1]| | |[ 1 مع الل الوك 
300 ا 20ة2 + ز ز ز 2 ز 2< ز ز ز ز ز ز [ ز ذال الل ا ل ل ا ا لالم 
300 ا ا ا ار ل 
2302 2020220 ز2ز2ز ز 2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ا ا ا ا اال ا الم 
2302 9 0 0 0 0 1 1 1 1 و و 1و1و0 ا > 151512 ١>‏ اس ا ا م 
204ظ2 مس وس ست بس ست ينب 192305 19343 1136 1 51332 تتتمطاك هنا 8 1351 
2306 000000000 000000666666600 0306111887) ع1 01 52261011511655 عغط1' اأنامطة أهط 17 [14 ] 
2306 معاد مدع مولعم ةج 2222 913331 تتش 51206 خلا180 وعة +136 5113 أنأوطاك غأقط1 151 
2306 ااا ااا ا 0 ل ا ل ا 11 
308 معدم عد 122886816(/7 01) 011616 011136 1110016 غ1 تنا عقتاااة انامطكف 1/26 [17] 
208 ...61:00 00خ تزه عع213 511115 1115 5ع تدع[ الث 513105 8122 ث دعط1ا [18] 
308 يز ة ة 2 ةز 2ة 2 2 2 2 2 2ز2ز2< 2< < <ز2 2 <ز2ز2ز2ز2ز2 2< ز 2 2 2 2ز2>]> 5 ذا الا ا ل ل بألنة 
310 14)+>><> >< ><ز <ز 7 ز ز زذزذذذذ مما ال ا ااام 
5312 اا م ااال الا ل اتوم 
61 ا0ي2ي2ة ة 2 زة 2 ةزةزةزة2زةز زة2زة2ة2ةزة2ز2زةزةز2ز2ز2ةذزةزة2ز2زة2زةزةز2ةزةز2زةز2ز2ز2زذة2ز2ز2ز12ذز12ز2ز 20 ز 1ز 21 ااال الل المع 
201 000006660066006 205110138 تتعط]! 16 عضنلرمععة عاممعء2 عط1 طاذ/اا عستادءدآ [23] 
ماعط كاتوط .1.18]) ع8 15570 ممع /تاءع8 عع212 1111028زذ 1815 و5عءع12[1' ع0 معطلا [24] 
31 ل+لااا4000000 0 الااا 00 ل فوا ا داو 
314 0 10 7 7 07 ١171١1؟ط1>12]1]1>١>0ااس‏ ااا ااال ل الاسم 
314 عدم و ع ماع مزووعاء ا وت ةو ل ا ا نع بدن 51111113 17 11/8337 01306811816 1116 الاقطف هط |20 
هت 21337 م112 ع نناتء]01) تأعأكخ ولاح 1 خغطاع 1لا هآ لعع دع نط ع8 10 ممع016100"] 0 5-0 
جرو همهو م يوعد حا تو وتاج مي د ا جنع زط و و1110 
316 ذم ا اام 
316 ...9.06.6066 ل50216500 طغل/الا أعععم5 211726 ل 1129108 انام اك ]11712 [29 
316 ...1866111338000 112613 لصخ عع213 511108 1115 دده 513205 دلا ث معطا [30 
2122 5101118 1115 دده"1 51320 5101110 عم0 أقط]' ع1 طة1زوءع20ئن1] 15 غ1 [31] 
318 ية2ة2ة2زة ة2زةز2ز ز ز ز ز ز ز ز نز >< > >< ااال 1 
(11 11]0تتحطدهن) علخ عقطء 10125[ لذ 12151 تناع نت )2ط /11) :زه "1 1261011مءاظ ع1 [32] 
316 0 ةية1 121 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 21212 12 1 1 121210 1[ |[ 1[ 1[ ااا ا 
320 .00000060 .ل50116600 10 2ه1وو5 كذ هآ 5310 15 أقط]' طاعععمرد عط 1 ع منداع85 [33] 
2320 20202 ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 1 1[ ذ[ آذ ا نيم 
3 0120121201212 و01 2222 لل الا ل 1 
3 ا ال ا ا ا رتم 
302 ليس يو سو سه سمي من ور 118 فور ستموفوا تتوطة 186 371 
324 م دوع معو عه موه حم اع عا علد »02113333313687 111013 اناوطفر قع0) كشك 5101611 أنامطة 111352 3551 
524 اذ اذ م ا ا الال ا ل لك 
324 7 5 ة 0101212 يز 1 15511 151 كدرو ااا ا ا ال 1 
328 ممم ممعم ممعم 88614011663366 وتتاع8 حننه 1 تتنتاون/3 ذ د5لمء1ء2آ1 عه0 نعط/1ا [ 41 
801 15 ععء5طشم 1115 5[ تتتمط/1ا انامطاث ع 121 حث طعناد انامطخ أهط/1ا [42] 
23226 مس ومو سم مويو سيت سس نويات ةفقو وبصي كينا 0لا الل [الاي لكام 15 
٠... 2313 0‏ (11122ط 82615161118 01 تاذ عط 1 01)) نع )ءاعد 115 101550175 عم وعط/الا [43] 
330 مسيم ست م مع ودام ابسو و وم و ووس ع8 نوتف عدن ون ودر 10 01ت 15 ١‏ احم 
٠0000... 0066000 330‏ 1/11511137 كل 01 أعع1ء2آ1 عط !' ع ستلوععمه0 أتامطة أقط/1ا [45] 
35-52 0000000 :26150115 15870 تاعء 83 8101111000 01 لم8 ع1 عستطئتاطة85 [46] 
2312 ا 1 ]2 2 2 1212121212 1 ذم ا لع 
2312 2 1 1 ز 2 ز2 2 2 2ز2 121212 1 1 1 1 1 ز 1 ز ز[ 1 ذم ااا ا 1 


2334 222 2ز2ز 2 2ز2ز2 2< <ز 2 ز 2ز 2 2ز1 1 ذا ا ل ا ال لم 


فهرس المحتويات 217 40017 


80553 عاب اله 


[ت1/م1] - باب في الحِلْم وحُسْن الهَذْي وأخلاق النبي كَل 3-7111 ت151515100ظضظظ! ! [شط('آ10 
[ات2/م2] باب في الْوَثَار سدس لظ ف 29111 
[ت3/ 3 باب مَنْ كظم غيظار 101771 1 اال 
[ت4/ م000 ميات عا يقال عندٌ العٌَضْبٍ ووس وشضر+»يسيسسسيسسسيسسيم 22 
زت5/ ان بات في اللسارق في الأثر د و اي اذك 
زت6/ م 5] - بابٌ في حُسْنٍِ الْعِسْرةٍ 77--نب-ب--ذج2ج00101017131300 0 017171711[1[1رم ا 
[ت7/م6] بات “في الحياء 000 000+ ز ز 7< زةز ز 7 ز زةزةزةزةز2ز2ز2ز2ز2ز2ذ12زذة1ز2ة2ة2ة2ة2ز212ز20ةز2ةز2ة2ز12ةز1زة1ز1ز12121ز12]01]| | | | |[ ار 
[ت8/م7] - باب في حُسْن الحَلقٍ يةية + ز202ز0202 12121012121010 1 ]1 ]| | 1 ذا 
زت9/م8] - باب في كَرَاهِيةٍ الرفعَةٍ في | مور 01010107١‏ 00000 
زت10/ م9] باب في كراهية التَمادُح 4١‏ -7--ب-1.1.-.-ب1-1-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-ب-ب.-ب-.-.-.-000100000002020-1-2-1-1-1: 
زت11/ 10 ريات في الْرفقٍ 7# يز ز 7< ز ز ز 7< <زة زةزةزة2زةز<ز<ز<ز<ز<2ةزةزةز2ةزةز ةز زةزةز2ةز2ز2ز02ز2]<] | 1 07ر0 
ات 12 ا م11] باب في شكر المَعرُوفرٍ ووو بو ووو يعو سوه بو ووو ودر ووو موه يو 200 
آت120/13] - باب في الجلوس في الطرّقاتِ صمو وو 303 
[ت14/ م000] باب في سَعَةٍ الْمَجِلِس, تينيز ز نز + ز نز ن نز نز ز2 1101110373232 1 ار 
[ت15/م13] ميات في لوس بيع القال والشسين 1 1 اا ااا ا ا ا 
[ت16/ 14 - باب في التَحلَقٍ لتحلق 7-2-12-116-_-ب-ب-ب-ب-ب_-ب_ب-ب-ب-_-ب--ز-ز_0_ز0-ز_ز0زذز9ذ10101 |[ 07ر0 
[آت17/م ]000‏ باب الجونر شط الكلقة مووي وه و ع و و وا يكو و 20 
زت18/م15] داب في في الرجل يوم لجل من مَخِس 11001010105 ااا ااال 
آت160/19] دمات 2 1 000 001017172 0071م 
[ت20/م17] سال في كراهية ا 100ة2ةيةز ز ز ز << ز<ز<ز<ز<ز7<ز<ز<ز<ز<ز<ز<ز ز ز زذ 5 000075175ا0 0ك 
زت21/ م5 1] بابٌ الهُذى في الكلام 6[ [ك [ك[ز[ + ز <ز ز < <ز ز ز ز ز ز<ز<ز زةزةزةز2ة2ز2ز2ز2ذ12ذ212ذ2 1 12ز 1 121210 10 1 ]1 1 |[ 7 0077اا 
[ت22/ 19 - باب في الخطبة >< +<ز<ز ز 7 ز <ز<ز ز 7 ز ز ز زذ ز 2 1012 1[ 00070772 
[ت23/م20] - باب في تَنزِيلٍ النّاس ناز[ ا و ة 1 1 1|121 |[ 7مك 
[ت24/م21] ا 2 لقنن بق نين ا 
[ت25/ 02 - باب في لوس الرّجل ا ل ا 21 
اعفلال 00] بابٌ في الجلسّة المكروهَة 10111110101 0111لا 
زت ١/27‏ 3 يات النهي عن السَّمَرِ بعد العِشَاءِ ج--ج-ج-01-1-23-2020-2-2 0 0 000100010 
[ت28/م ]000‏ باب في الرجل يَجَلْس مُترَبُعًا ام 000 
[ت24/29] ديات فى الكتاجي بن 501ص 0 ز زة0ةزةز2ةز0ة2ز12ز 1 2ز10ز 1 ز 1 ز ز 1 ز 1 ز 1 1 1 011 
[ت30/م25] ديات إذا قامّ الرجل من مجلس ثم رَجَعَْ دماص اقو دان ز ز ز 2 0010120 0 1 01010 ا 0 
ت31/ء26] - بات كُرَاهِي أذ قوم الرجل من مجلس ولا دقر ال مان يا و«اجاساسسسا 0 
[ت32/م27] باب في كمارة المجلس +11 ]1 1 1 1 00071777 
[ت33/م28] - بات في رَة رالحديث منّ المجلس 1 1 000100171 
[ت34/م29] باب في الخذرٍ مر الثامن 7 ]| ]| | 00070701 
[ت35/ 30 باب فى هَذَي الرٍَ 2 21 زة2ز2ز 02020 020 02020 12121212120 1 ]> ]| ]| 0ك 
[ت36/م ]31‏ باب في الرّجل يضم إحدى رجلّيه على الأخرى امصمع سس مسف سود ١‏ 
[ت37/ 32 بابٌ في نَقْلِ الحدِيثٍ لل ا 
[ت38/م33] - بابٌ في القَنَاتِ ١‏ ير ة ة >ز>ز|< +<+><> > ز >ز<ز > ز ز زذزذزذزذز ذزذزذ ذز 010101212 1 07ر00 
[ت39/م34] - باب في ذي الوَّحهَينِ 2020ةزةزةزةزةز<ز2ز20ز 7< <ز<ز ز ز زذز 1121 00077ب 
[ت40/ء35] باب في الَعْببةٍ 11 1 1 1]1] ]| ]| ]> | | | | | 100 
[ت41/ م000] - باب من رد عنْ مُسلِم غيبة اذا 
[ت42/ م000] - باب مِنْ ليست له غيب 202 ز ز 2 7 ز ز ز 7 <ز ز ز ز ز 1 ز زذز121212121]|]| | | 0071777 
زت 43/ م000] عا ها عام في الرجل يجل الرجل قر اغتابه م ا ا يوون الاو 
[ت44/م37] ف التجسس 2020 ز 2 ز <ز ز ز < <ز ز ز ز 2ز 2< ز 1 1< <ز< ز ز ز ز ز ز ز ز[ز ز 5 00070707525215 
[ت 45/ 08 باب في السّتر على المسلم 1 0717م 
[ت46/ +000] باب الموّاخاة 11 ةي +><ز2ةزةزةزةزةز<ز0ةزة2ةزةذزذزةذ2زذ010102 1 ز[ ذ 1 007711 
[ت47/م39] رياب المستبان, مو و ركه قم رمم مي سس ميس سويب وده 
[ت48/ م40] 5-8 11*1[1[1[1[1[|10011111[آ2*#1[111ظ ١6‏ ز 1 ز ز | 0007717 
[ت410/49] 1 11001010101016 ا 


002115 ّ 2188 | 


١ 336‏ ج7070 2< 2 ز 2< 2ز2ز 2< 2< ز2ز 2 ز 7< 7 7< <ز ز ز ز2ز 2< <ز <ز < < ز 007775 0 الل الا اللة داع انل الوا 2 
2336 سمو ووو مس ومو مع )1301313014 152" 1369050 5و تعقسدة: 1 10 ضعم0 :ه11 18 1 [ 51] 
53505 1ب > >< <ز<ز<ز<ز <ز< < ز ز ز ذم ااا ا للد 
338 711110101 >< <><><><><ز3ةزة2ةز3ةزةزةز2ز<2<ز <ز ز<ز < ز ز ز ز ذ 5 7777م ااال ا اه 
2310 لكيه صمو جم 1313 وقه م11 وذ طأعوق أومتدعم 3 5 016 تاعط 11 [54 
340 مضي عن مه وو اعون 1315 عدم #موطام 06 د 1 د 
302 تسيو بم يي ممم ميم ب معدم و وس مدر عسوب مسوم مييق 11058312151017 إترونلك اكد | د 
2104 مص ع م عه وو 63317 311جو6 218 عللة 1 تدخ 8 الث متنك 01 غزاوطاث 916 ا 3 
2344 ا 1 1 لل ا لي * 
3146 ا011 2 ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز 1 ما ا م 
٠... 346‏ 1125]171111611]5 111151621 01 [01112311) ع1 مآ عصزد 160 ع01ة1زوءع00ن1] 15 غ1 [60] 
346 ...ا ]18111011184 ع1 10 21121111112 001111121101111 11 اأتامطث أقط/اا [61 
308 01011221 525111011010 00057 تع "!1 ع1 111لا 212510 اناماط غدط/1ا [ 62 
2330 ا 20ي2ة02ز202ز0ز2ةز21<02320202ز23ز2ز1زة12ذز1ز1ز121ز1]1]|]| | | | [ز[ز ز ز[ ز ز حال ل ا اا 0 
330 مت ل مرا ا ع و 113101846 1110 ها 10 161510710100613 قن 
١ 302‏ 2020ة2ة2ز2<2ز2<2<2<ز2<ز2ز2ة2ز 2< ز 2 ز 2 2 2 2< اما انا الال 13/6 011 11/26 [65 
2352 يي ية2ز<2<2ةزة<ز2ةز2ةزةز2ز2<2<2<2<2<ز2<ز2ز2<2ز2<ز<ز<ز2ز 2< 1ز12ز1ز1<ز1ز2ز12ز12 1 1< >1 1 [ |[ [ذ[ذ آذ ا ال 
5357 اطططابظااّاّااطااالللظلظلظالظالا ااا ااال ال ا د ل أي 
2354 072ي0202ش03ة0ة3شة0<><ة<ة<ز0ز<ز 7< ز ز<ز ز ز ز ز ز زد اا الل ال ا او فط 1 2< 1< #4 15 
2534 وطود يو اوح علا 07 ا ا 7 1 0 
356 000000000010001 | |[ |[ 1 1 111ا2[*”20 عدا أآعنآ عط] ع داع سقط [70 
23060 ووه ووو رو ووو وودوسوص وص وو وي ووس ببسي 7 لتكت 117 8ج تاجات 02 15 11 
3600 01ي<2ةز2ةزة3ةز0ةز3ة<3ز3<3ز3ز2<23ةزةزةز0ةز2ز2 2< 2< ز 1 ز ز ز 5 ااال ا ل الل ف ال 
3060 10 1 ذم اي ا ال لا ا ل لا 
362 |1آ1آآ050 ع ناطخ 01 عتتتندتهاء8]1آ عط]' ااعوسصاط د5ع017) عم رعط/ما 0 
101 51011101 (ع1]11111312 لمث عدتداظ 5 *أعطمه:ط عط]1) طاهظ8 غأهط 1 هنمام عط1 [75 
302 00100ية2ة2ة2ةز2زةز2ز2ز2ز2<ز2ز2ةز2ةزةز2ز2ز2ز2 2< ما 5 
362 محص ا ع ع ا اص 33 1106933 51208 تكزة) 16 05013686591615 1116 701 ١‏ 
80١ 1.2‏ 1135 ع1 أ110118 داع/ا8 عتتتمجياء1!! ذخ 1أءعوصط اط 175 عم0) لعط/اا [ 77 ] 
304 >< 2< <ز <ز<ز ز زدزددددكتعاا اويظة ]| م 
2304 بيب ل كن عمتجا لح مواد ا 0 0 10 
2604ظ2 0يةية2ة2ة2ةزة0ةز2ز2ز2 020 10 1210 1 ذ12ذ1 1ز1ز1212ذ1 1 1 1 1[ 1[ زذ اللا ل قاد لريشاف: 
2604 ذ ‏ ذ ا للا ل 
4 .... تاعععم5 01 11نا8 ع1 ع101متتخ لحم 0 3 11 16 21123111118 ْ 
01 010[ 7/197 00" :(55ع:111511 01) تزع 11251 1[115) 211ن) غ810 ل1نامطد عنكو[د عط1 [83 
306 ا 1 101 أذ ااا اذ ا ااال ا ل ا لدي 
3 ا ذ ‏ ا الس م ات 1 لك 0 
0000_/#_#_#_#ا|ا|ا01000ا0000|00| | | |[ |[ 1 00 
2368 2133/6179 103116173655 01 عتصداطظ عط]' تتعنتةط قاذ] عط 1 118 0) أتامطة )ج11 [86 
3/0 ا 200000ي2يةزةزةز2ةزةز02 ز12ةز 2 ز 1 00ل ل ف ارا ارك 
2310 111 1 1 1 1 2 ]12 ]1 1 1 ]1 اا الال الت ال ا ا ا 2 اللا ليه 
0 ...0 #(8411511115 عط]' لصخ طملاخ 01) 11121128 0600© عط1 أتامطخى أهط/1ا 89 
30 بك ل ل[ ااام ااا ا 2 يشاك 
لع 11/1 116طاء5012 ه017 5[ ع8 أقط!' نزاء15د1 15اء'1 وخ طأعناذ أتامطة غأهط/1ا [91] 
23/14 سي يو مضو 637 الدع وراك ع عم 
2/14 2< ز<ز ز2ز2<2ز<ز<2ز2ز<ز ز2 2< <ز<ز<ز <ز<ز < <ز 2< <ز 2< <ز > <ز >< + ز ز 7 ز 7 ز ز ز ز ز زذآذذذذم اللا ا 8 
3506 برد وو عر ع 3161319 ل 01 11337 83357 #تتتتلاق وتنة 5 قكلة 1 0886 60 1 | 93 | 
01 00111615 8011 جه10 056212610115179 وعلوعم5 كث أعناذ الامطخم أجط/1ا [94] 
2316 ا١‏ 11 1 ]1 1 ] 1 ]1 | | | | | | | | | | | اذ ذا ا ا م م ا 0 
31 اا و ع و يي متو عم ا 0 0 
3052 ا ا ا اا ااال اليد 1 و 9 
304 741ب >< <ة<ز<ز<ز<ز<ز 2ز<ز<ز< ز<ز زآؤزؤزذدذدذدذدم ااال اال 1 رار 
2306 ااا م ااا اللا ا فنا 90 
356 0 012م[] ع8 لرعتاع1/1 و اطقااطة " :1ء2ء52 عط 1 16 5237/18 اأنا0 طم غأوط/1ا |[ 99 
للخ غطاع اا" معدعع52 عط ]! 10 نقج5 ع00) 501110 5ع1]112' بتصدكل8 تتام [100 
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1 000] - بات 5 0 بغي 
5271 م44] ديات 7 الم . 
[ت 45/53] - بات في | 
[زت54/ م46] - باب فيمنْ دعا على مَنْ 
[ت55/م47] ميات إيدر ير أخاء 7 ٌِ 
[آت480/56] - باب في | 

[ت57/ م 49] - يانت في النصحة .والحياطة 
[آت500/58] اث 
[ت539/ م1] - باب في الذي عن الْغناء 
[ت 520/60] باب كراهية الفناء 4 
[(ت61/م53] - باب في | فو 
[ت62/ م54] 0 في الِب وجنات 
[ت 63/ م5] - تأت 
زت64/ 6 5] يبايث ني اه عن قر بع بالك 
زت65/ 57 - باب اللعب بالحمام 


[ت66/م ]58‏ باب في الرَّحَمَةٍ ........ ل اسع 


زت67/ م0] ع يان في النْصِبِحَةٍ 
آت600/68] - 1 
[ت69/م61] ١‏ / 
[ت70/م62] - باب في تعمير اشير 
زت 771 65 - باب 7 الألئّاب 
[ت640/72] 0 فر 
زت 73/م65] - بابي الب ١‏ 4 
[ت74/ م66] - بات فى الى 
(ت75/م67] - باب فيحن 1 
[زت76/م+68] بات 0 7 
نت 77/ م69] يات ص 
زت78/ 70] - باب في | 
ات 9 1-0711 - با ف 


لل يتك رلمن له يل 
0 و و 


ات 82/ 174 - بات لون 5 وحفظ ا 


[ت84/ 0" - باب للا يقالَ: احَبثت نفسي ) 
ات 770/85] يات عحدتنا مده 
[ت86/م78] - باب فى صلاة العَتَمَة 
(ت87/م79] ديات مآ رُويَ في الرّخصّةٍ في ذلك 
[ت88/ م80] أن في التشديذ رفي الكذب 
[ت89/م81] - باب في حسن الظنْ 
[ت90/م82] - بات في العِذةٍ 
[ت91/م83] ديات في آله بّع بما لم يعط 
[ت92/م84] - بات مآ جباء 7< المَرّاح 


[ت 93/م85] - باب مَنْ يأخذ الشيء على المرًا 21 
[ت94/م86] دياب ما حاء في المِتَسدقٍ في الكلام 5 
[ت95/م587] - باب ما حجاء في الشعر فد ع ع 250 
[آت96/ م88] 0 ما جاء في الرؤيا [١‏ 1ك 1 501315151 


[ت97/ م89] - باب ما جاء فى التثاؤّب 
[ت98/ م90] - باب 58 العطاسٍ , 
[ت99/م91] - باب ما جاء فِي تَشْمِيتِ العاطس 
[ت100/م ]92‏ بابٌ كم هرة شعت العاطين 


ل لل ل الالال إإلى ل ل الى لل ل فى لل لان نل انا 


ل ا ل لل ل ل 1 1 1 1 1 ل الى لى لى لى انا 
8889م ممع املعم ممم ووو 
ل لل الم ل ل ل ل ل ل الى ل لى ل لى ل ىا اتنا 
لا ا ا ل لال ال ال ل 1 لل الى لى لمملا ل ىل لى ل لى ل لى ل فى فى نا نان انا 
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6ع ع جمععع معاي و دوعر ورادر بد رد ديه 
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في إضِلاح ذَاتِ الْبَيْنِ بالط 57710101010177 
فى لاجو ااكانةاال ا االسسو سم سبج رحسب سبد 


لال ا 02070070070070 


ل ل ل لل الل لل ل لل ل لى الى ل ران ل ل ل لال ل لل 0 11001 1 12 101 1[ 0101 040010207001 
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لال ا ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ل ا ال ا ل ل لل ل الل ل ل ل الل ل ا ل ا ا 1 ل 101 401 


لل ل ل ا ا ل ل ا ا ا 032070000700100 


ل ال ل ا لل ال ل ا ا ا ا 02000101 


#8 689888 عم ممم ممم الع ااا ووو ء ١ه‏ 


999888868868 امع يووا وراءووه 
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)221]5 249 500 


30565 ا 1 1 م ا ا ل 1 
330 .0 138700.....0آخ ءع21315 غ710 وع100 0خ 5ء2ء526 حث تأعتاك أنامطث غ17172 [102 | 
330 -0>»>1>1>1-99 :ااال اال 2ك 
3010 وتو دوه جحي ابي ووه وه 10533 كوهيم تو 2009900133611 119 11 اللاي ماي 0 1 1 
202 #ويجوووم ويم ووو ضعي ووو وي و م سم و 151 5 3 101018106 1501 ال ا [104] 
2302 مم ل و 2161016 01 1م31 ع1 دا مم8 116 عونامه6 951 1051 
302 مو وم و معو معنت وى 66197[ قيقر عقنت 8 171/15116) مجه 1115 تمن 1 28 10تاماة 1103 [10601 | 
302 وو روسو وجوه وود مو ومع وت وو ووو عستوو دوعو وسو بود 10111 107 50111701131 11618 1 11071 
206 02 +<ةز2ةز0ةزةزةز2ز2ز 0< 1ز ز ز 1< ز ز ز ز [ ااال 0 0 0 0 5310 15 غ2ط17ا [108] 
400 »+ <|<|<|<ز| <ز[ز زذزذز ذ ذدذ05555ا0ا1070خأأ 0 00 طدااخ 01 101112105 عط]1 [109] 
004 ا ذ ذ ‏ ال ال ‏ ل انا 0 1] 
418 ا 1 1 121 1[ ما ااال الل ا ل ا ا ل ل ا ل لقم 
408 مم سمو عم بدو صن مو عسوب سس أ قلنة 110 اهد 011 034 ودتده) 006 لتدة عل م8 1121 
400 3204040201 <> 738 7< 32323232 2ة2ز 12> ]>< <ز ةزة2ز ز ز | 7 ااا ا ال ا ال ا 
0/0 1ب 7 7< ز< 7< 2 ز 2ز2ز 2 ز ز 2 مامالل ا الل 00 ضرا 28 1] 
400 بل371>1010 اا ااا لي الي 1( 
002 ي0ي0ي72<ز2ة2ةزةزةز0ةزةز0ةزةز2ز0202ز10ز 1 ااا ال ا الف ا ا ريغتام 
002 ...1 115 1 10001120 ع8 5101010 تتحطلخ عط 1 يححتمظ 15 عطد8 خ رزعط/اا [116] 
004 > ز <ز >< ز ز ز ز ز زآزآزذزذ717ا الا ا 161 5ع 1131 خخ ررعط 1717 78 1| 
404 ١ية><><><><><><‏ >< < ز ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز آذ كك ااال ا ا ل ا قم 
406 1115 1131 تتعطا0 عاممء2 م 16 5ع دم1اء8 ع1 125ج1ن) عم0 تعط/اا [119] 
4 ...0.006.006 #الإتأقععطى 01 010137 15[ تتعطامصخ عم0) عمالالا أنامطكة أحط/1ا [120] 
00 دمعو ووو ووه يجو ووه عسوو اد مدو ادع ع ع 17211102157 20101 1 1 ١‏ 11 
5 ع1 عام[ 1261111216 1115 أتامطكة تتعطأامصكة ذ1اع 1 مدكل8 خ رعط/ا [122] 
١ >15 430‏ ااا ع ا اا 
0012 ل 207 2 2 2 0 2 102020101010102 0 ااا ل ل لم1 
١ 012‏ 2<00ة3<383زذز3<3<3<7023<ز3ز2<2<3<3<ز13ز02ز] ]| ااال ا لل ا لا 0 
002 .6060 ...121112861013 (0ا0 1115 ع 20110110 01 عنتوتاء8 10نام0طد عم2) [125 ] 
0010 #ا 1000 ا ود ل نري لمر 
0014 ...216558867 عط1 1108لا تماد عم0 ل1نامطة حمطا ذلا [127] 
444 02-11151111370[ ة 10 دع ١11)‏ ع8 عع دووء11 كذ ل1نامطد 21017 [128] 
444 م ل ع ه82 00673 10 لمج 0ج كا لوخ 1011011658انا | 129 
0018 ا اا ل ا ل ل م 
440 011101311513127 1115 نمع10120آ قططام01 سخ 1135 كذ تأعناد أتامطخ غهط "1 [131] 
040 الا ةا ا ل ل ا ل اعم 
0100 م فيه روح عدم ووو عمسم ووس وس دع ع 00135656 2135 أكة هل ) 8514596 ي 01 11111 116 ١‏ 1353 
446 ع ع ع (8/138167 قت 1 10660 8115 ها) ممعدة5 ع1 قله له وق | 4د | 
13 عأ1250182 10 131ذ لخ 5ع17اعع106 كث تأعناذ اأنامطث غ12 [135] 
446 1111“ببب-بب)><><><><ز<ز ز ز زؤزآزدكدكددك كك ااا 0 0 
448 20206 2ز2ز2ز2ز 2 <ز 2< ز ز ز 2 ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ااا ا ل ا 1 
448 اث ما ال ا ري كر 
0 ... 1115510127تا2 178كاع5 ع الط/1آ 12000 بااد5 210 ع0 5101110 دعدطة 1" لتمدكل8 1107 [138] 
4 ....:12001 ع1 عمكاءما نا8 لع انصلخ ع8 10 مما1دختتتصء2 ماعءذ ندكل3 خ معطا [139] 
0434 ...53111811011000 8100128 نام 18/1 120012[ ع1 وكاعمصسا مم3 ى معط اا [...] 
21 1115 دخ أعث 1211]3]1011آ عط 1 10نا0ط5 :12510 15 812 خ ررعطن1ا [140] 
06 بل ))>+>)><ز<ز2<ز<ز2ز2<ز<ز2ز<ز<ز<ز<ز[ز[ز[ز[زآذ[آذ[آ2آ2آ12آ2آ1آآآذتث ااال 
036 1 1 007 لل ل لل ل لا ل 0 
08 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1212 12121 1ز 1 1 الل ا دوا 0 
لهاك حك““ك“حك“حبلب مم لا ل و ع 
0038 2424060100ة2<2<2 2< ز<ز<132<2ز32ةز2ز12ز2ز23ز1212ز131ز120121ز1ز1 1ز1 1212 1]2 | | |[ ز ذ1 1[ 77711أ1أا الل ١0‏ 0 1 [143] 
000 .000066 531116801011 ععوعء2 عط 1 1/11 وتتماك دخ طاعند 01 ل عط]' [144 | 
000 ...260667 طغللا 028 ن1أ52 1ه'1 1"16115 ]1105 15 ع1ممعء2 01 طاعلط/1ا [145] 
01166 11112 قاعع11 عط 1 لم تتعطأاممخ دع نوع[ ع0 ومعط/ذا [146 
460 0 اي ا ا اا ااا ا ال لفك 


فهرس المحتويات 249 501 
[ت101/م93] - باب كيت يُشَمّتُ الذَمَّيُ ١‏ ١ت‏ كت ةؤة | ة>|<|<|<|<|<| | | |ؤ|زؤزؤزؤزؤزؤزذزذزذذنك66 
إت102/م94] نات قببو تيل ولا تود الله ا 20ةزةزةز ز زةزةز ةز زةز ز< ز ز ز ز ز ز ز ز 5 ما 
أبواب النوم اللاي ا اس 1 00077ا00 
[ت103/م95] بات في الرّجُلٍ ينطح على بَطنه اا ااا ةذ[ 00077 
زت104/ 96 - باب في النوم علي غير كار [١‏ [آ 1 | |[ [ز| 1[ 1[ 12121 12121212 1 1[ ايب 
[ت105/ ١‏ 6 . 97] ديات في النوم 2 ظهَارة ا و و ا 20 
[آت106/م97] ديات كيك يتوجه عند النو 3 02060200 ي2ةز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا 
زت107/ 7 . 98] ديات ها يقال عند النو 11 ز + ز + ز +ز<ز ز <ز 7< ز ز ز ز ز<ز ز ز ز< ز<ز ز ز ز <ز ز ز ز 5 0177 
[ت108/م98: 99] - باب ما يقولٌ الرجل 5 ماعل ار ا 1 1 1 1 [ 1[ 000777 
[ت109/عم99 . 100] 8 فى 21 د از[ [ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز 000010710 
[ت110/م100 ٠.‏ 101] باب ما يقول إذا أ ١‏ 1 1 ز 1 0001 
(ت111/م101غ: 0102 0 رأى الهِلالَ حك ز ز ز ز ز ز 2 2 121202 21 2 121 1 1 1 1 ١077777‏ 
زتت112/م102غ» 03 ] باب ما يقولٌ إذا خَرح مِنْ بيته 1 1 1 >ز > | ز ز <ز ز ز ز ز ز ز ز [ 0777م 
5" . .] باب ما يقولٌ الرجل إذا دحل ببه ز ز ز ز ز2 ز2ز2 2 ز ز ز ز ز2ز ز12ز 2 ز ز 2 ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ا ا ا 7اااانن نا الال 
آت113/ 3 ». 104] - بابُ ما يقولٌ إذا هاجت الريح 1[ | | |]|]|]|]|]|]1|]|]| | |[ |[ 0-0001 
زت114/م104. 105] بات ما جاءً في المَظِر للا الخ 
ز[ت115/ م105 » 106] يات عا حاء في الديكِ والمهاء 7 آي > ز كز ز0000000000 | | ز[ ز[ز ز[ز [ز ز ز [ 0171771 2<ظ2ط22« 
[ت116/م106غ 107)] ميات فى لكي ولك قد فى انه يزةزةزةزةزةزةزةز<زةز زةز ةذ 00 
[ت117/م107. 108] «اللبرع خساي ا» ةزةزةزؤز ز ز 5د011000023 
[ت118/ م108 . 109] 0 الْوَسْوّسَةٍ اال 7 
[ت119/م109غ 01110 - باث فى 3 غير مُوَالِيه ز ز ز ز 0 ز ز 0 ا ل 
زت120/ م110ء 1101 بت و ا ا سح عرو و و عي واس د عع مات سي 3 
آت1110/121 02] - باب في العصبية سحصصييا ل م ا 2700 
(زت122/م112غ 3 بات إخبار الرجل يي إياه 1 7 
[زت123/م113غ 14 1] د باب في المشيورة ام ا 11 1 2 ز<ز<7<ز ز ز 2 ز ز ز ز 7 ز 7 77م 
زت124/ م2114 1-1016 - باك في الْذَالَ على الخير كقاعاد نز نز ز7000077303 7 زآآآاآآآ ١1١‏ 
26 ا 15 116 اح ناث فى الهَوّى يس ل م رت 2 
[ت126/م116. 7 برك وك الشُفاعة ا١‏ 1<[ [1ذآ آذ ا اا ا 00000 
[ت127/م117: 118]- باب فيمن يَبْدأْ بنفيه في الكتاب »| [<[|[| + | ز زؤ ز ز ز ذ 0177 
[زت128/م118 ع 119] - باب كيفٌ يكتبٌ إلى الدْميٌ تند ةد ز نز زنزن0000000000 | | ز[ | | ز ز ز ز ز 7 1000007 
[1198/129:2 5 120] - بات في بر الوالدين ا 1[ | |[ |[ | |[ ز[ | ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز اا 
[آت130/م120 ٠‏ 121]- بابٌ في فضل من عَالَ يتِيمًا م 1 1 1 1 1[ 1[ 0000 
زت1 1212713 122] - باب في مَنْ رضم المتِيمَ 0000 ز 02 0< ز ز ز ز 0 ز0ز ز2ز2ز2زةز2ز12ز12 1 1ز 1ز ز ز ز ز ز 2 0017 
122/1331 8 123] - باب في : الجِوَّارٍ ا ز 0 ز 0 ز 2 0 0ز 2 1 1 1 1 |[ أذ 000 
[ت133/م123 1124 بات في حقٌ المّملوَكٌ 0ةيةزةيزةزةزةزةزةيةيةيةيزةزة2ز2><><ز<ة<زذز2<زة2زةزذزةذزةزذزذزةزذزذزذز زذزذزذ ذ ذ 2 ذ2 0017101312 0 6 
[ت134/م124 . 125]- باب مأ جاء في المَملوكِ إذا 0 6060 
زت135/ م42.؛ 026)] - باب امد مملوكا على م3 نز 7 7 ز ز ز ز ز ز 7 ز 7 ز ز ز ز ز ز 00 
ات 126/156 177] - باب في الاسْيَئذانٍ اياي ا ااا الا 
0-7 000] .نات كيف الاستئذان؟ يز زةز2ةزةزةزةز 7ز<ز2<زةزةزةزةز2ز2ز 2 ز2ز 2 ز زةز2ز ز 2 2 ز ز 2 ز 2 ز 2 ز 2 7 
[(ت1398رع127 غ: 128)] عات مرة اذ الاستئذان؟ ١‏ 1 1 1 1 1 000777 
[ت139/ 0000 0 بياث اك 1 4 كذ 1[ |[ |[ 0000777 
9 بات فى التغل ينق الباب ويسَلّمُ ا 11 
7/18 م128غ, 29)] - باب في الرجل يَذْعَى 565 ذلك إذنه ؟ 2 ز يز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ز ‏ ا 
إت141/ 129 130 - باب في الاستّئذان في العورّات الثَّلاثِ 1 12121 1 7 ا 
أيه | 1111١‏ | | | | خ<| | |[ | |[ | | |[ | |[ |[ |ز|ز|ز|ز<ز <ز[ |ز< + +<ز<|<ز|ز+ز + <ز ز ز ز ز 00000 
[زت142/م130: 131] - بات إفشاء السّلام 6 [ز ز ز2ز 7< ز<زةزةزةزةزةزةز2ز2ة< زةزةزةزةزةز2ز< >< < ز<ز ز ز ز 17 ا 
[ت143/هم131: 132] عباتت كيك السلام 5 [١‏ [ [ |[ |[ | |ز|>|<ز | ز< | ز +ز ز ز ز ز ز 17 اا 
(ت144/رء152 + 133] 0 في فَضل مَن بدأ بالسّلام 1ز-ز_ز9ز0000000000000000090 1 ز ز 171 7ا0ا000 
[ت145/م133. 134] - باب من أولي بالسَلام 1[ +>_+_+/+/# | 1 1|1 1 1[ 1 1 1[ 1[ 0000077 
[ات146/ 4 135] - باص في الريول يفارق 3-2 م يلقاه؛ ل عليه؟ سس ممه 801 

0 ز<ز< + <ز ز <ز ز ز ز ز ز ز زذزذ‎ <> | 61١ 


2500 5ع 0011) 


ا 00ي2ة2ةزةزةزةزةزةزةز2زة2ة2ةز2ة2ة2ز2ة2ة2ة2ة1زذة2ز2ة2ة02ة10ةز1ذز1زذز1زة0ز0] | | | ز ز ز ةذ 60607077525ا6اا ارد ب ا ا 1 
م ل عم 166ء220]6 تسرتاقبااحتنهل! 116 عستكتلد5 [149] 
336561112 ع1 هط 51220118 01 52111636101 8100128 [150 ] 
"عع2عء2 ع8 ناولا 02ملنا" :(111201002[ة5 كذ) :533 10 ع3511531ع50ل] 15 )1 [151] 


... 0101127) عط1' 01 اأقطاع8 00 521142010 عط1 2128تتناعخ]ا واعم0 أنامطة غهط 1 [152] 


250 ا 


085#شق8 عشتكتقطة أنامطة أهط/ا [153] 
مم م م ع وى #الاقطافهة عم وستعسطسط كسوقة عقراةا [154 
(1 2 ع1 01 5211116261011 2آ) 5131012 أتامطلة أقط/اا [155] 
11طن) 815 وع12155 5421 خخ ررعط/1ا [156] 
5 80 عع نتتاء8 102[ 11551118 [157] 
عآععطن) عط 1 1155128 [158] 
لصقط عط1] ع10و15ل>] [159] 
/2001 ع1 1155128 [160] 
1001 عط 1 ع1>155128 [161] 


ا ا ل ا ا ل 0 1 يال فى فى فى يي نيدي نا 


ا ا ا ا ا ا ا 10 10 ل ل ل فى ل كل 


"إنام لآ نذه"1 ل0ع11116ع52 ع8 11[ 119 أعآ" :تتعطاممخ 160 523:5 عم ررعط/ةا [162] 


1 وعلاط رخ و5وعء81 طأذااخ أغطاع11ا" :تعطااممخ 16 523:5 عم معط ناا [163] 


'!(1711] دنه1"1) ناولا 530 1[دأآاخ غطع 841" :معطأاممخ ه10 535:5 عم معطا [164] 


م 101712105" أععموع 1 5101 10) 513205 ع0 معط/ما [5ذ16] 


"ناملا 10 523111261011 5205 50 لخ 50" تزع امصخ 10 533:5 ع0 تاعط/اا [166] 


8 11" :11520115 5[ وعتامعخ] ع2 لترخ ,تعدا)أمصخ 2115ن) عم0 معط/اا [167] 


عد مع ع برعلل عرد دم هه 


"!ناولا ه80 ع8 و55ع12[زمقط اأعنآ ,[أأهن) تتتاملا 16 


5 او لآ 1131 للد1ااك غخطاع 1/1" :تتعطامصكم 16 523:5 815 ذخ راعط/1ا [168] 


+ ع« ععءء* عد دءدء*دءدء عه 


اي ي2ة2ةزةزةزة2ةزة0 020 ز0زةزةزةز2ة12021202 1 1 21ذ1ذ12 1 1010 ]1|1|1|1| | |[ 00071ااال ا ليا 
101010101017107 ا ا اا ا الل لللا1 
ا1210100ز1[|1[ةز<1|ةز1||1| ذا 1 
مد سم ع يي 1667 1أمصليثت 011 ماقت نونف أقطةا [171] 
0320] عطط1 حم 1ن اممضفط 15 أحط/اا ع1 اهتمع خ] [172] 
17 اذ عاط ع1 1 171118111512128 الاماخ )172لا [173 

عكلة51-ع2221اع "1 عط 1 11110] [174 


١ 
ا‎ 
]175[ 1115 01 
ا‎ 
١ 


ا ا ل الى ل ل ل ل ف ل تناف لين 


176[ 1111115 15 

ا20ة2ة12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 7 ااال ل 
(9 1/15 11101128 أنامطث أدط/1ا [178] 
1-١‏ ] <] ] ]|]|[|1 0017م ااال الات 
9( :532 عط 1 00 رع كلة دملا عمعلاج/11 5'تاعحده/1 أبمطخ أحط/اا [150] 
1 116 وعوناطخ عم رعط/اا [181] 


ا ا ل 1 1 ل ل لى ب ل نانف 


[ت148/م136: 137_] لمعي ادس 6 0111516111151161[1[61 
[ت149/م137. 138] بابٌ في السَّلام على أهل الذَمَةٍ 022511056010611 
[ت150/م138 . 139] ا إذا قامّ منّ المَجِلِسِ 1 211 
[ت151/م139غ 10] بات كراهية اي" «عليكٌ السلام) 1000| |[ 1 001111 
[ت152/م140: 1] - باب ما جاءً في رَدْ الواحدٍ عن الجماعة 251151111116 
[آت153/م141: 142]- باتٌ في المصافحة ا 111 203200010110111 
[آت154/م142 ٠‏ 143] - باب في المَعَانْمَةٍ آذآ 10001011011111 
[آت155/م143: 144]- بابٌ ما جاءً في القيام و61 0101111111 
[آت156/م144 . 145] - باب في قُبلَةٍ الرجل ولد 0001011111111 
[ت157/م145: 146] باب في قُبْلَةٍ ما بين العَينَينٍ 11 0111 
[ت158/م146؛ 147] - بابٌ في قبلةٍ الحَدٌ 1[ آ[153101500111[616101001ذ2232 
[ت159/م147. 148] - باب في قُبلةٍ اليد 1 200001101100 
[ت160/م148غ 149] - باب في ُبلَةٍ في الجَسّدٍ اكحطح02(2161776 
[ت161 /م0000. 0000] - باب في كُبلةٍ الرَجْلٍ 1 0111 
[(ت162/م149. 150] - بابٌ في الرَّجُلٍ يقول : «جَعَلنِي اللّهُ فِدَاكَ» 2500 
[ت163/م150. 151] - باب في الرجل يقولٌ: نَم الله بك عيناً» جو وس شي 
[ت164/م151. 152] - بابُ الرجل يقولُ للرجل : «حفِظَكَ الله 22008 


[ت165/م152 ». 153] - باب في قيام الرجل للرجُل 251111 
[آت166/م153: 154]- بابٌ في الرجل يقولٌ: «فلانٌ يقرئُكَ السلاء» 0206 


[ت167/م154: 155] - بابٌ في الرجل ينادي الرجل فيقولٌ: «لبيكَ وسعديكٌ» 


[ت168/ م155  ]156 ٠‏ بابٌ في الرجل يقولٌ للرجل : (أفيكك الله مداق د 
[ت169/م156: 157]- بِابُ ما جاءً في البناء 55522 
[ت7170/+157  ]158‏ باب في اتكاذٍ احرف اح 00111111111 
[آت171/م158 ٠‏ 159]- بابٌ في قَظع السّدرٍ ا 1 501ص 
[ت172/م159  ]160 ٠‏ بِابُ في إماطةٍ الأذّى عن الطريق 22501121111 
[ت173/م160: 161]- بابٌ في إطفاءٍ النارٍ بالليل 11111 


18 


[ت174/م161 » 162] - باب في قتل الحيّات 70150510 071 5[5>5آ[آ0[*ظش012512121152522 
[ت175/ء162غ؛ 63] بابُ في قَثْلٍ الأورّاغ 1[ 201011013111 
[ت176/م163 . 164] - باب في قَتلٍ الذَرٌ |[ ذأ[ | | | | | | | ز[ز ز0ز0ز10100100000ذ0 
[ت177/م164غ 15 نات في تل الصفدّع [آ[آ [ | | |[ |[ |10 1 00000101010101 
[ت178/م165. 166] باب في الخَذْفِ 201011011010101 
[ت179/ م166 ذ 167]ياناها جاءً في الجْتانٍ 1 11 1 1 ذ077711011101أ015 
[ت180/م2167 068] - باب في مشي النْساءِ مع الرّجالٍ : في الطريق 511ص 
[ت181/م168 2 9 - بابٌ في الرجل يسُبٌ الدهرٌ 121120002101111 


أناراء 17 1051 ,كا ماء»ه21) 1051 ,:[هل1 ل /[0 :1ه 111 171 


10011111110 


0 4513 -اث 1011[ 51112112311 15 5111312 01 1011 115 01 1مع05تتامهء عط 
220 120110111565 ع1 01 1ع1طاء ع1 ,51[151311-كق نتتحث 102 تتححرخ نط1 5120020 


113171:3101:5 01 01 


2 12206 عط .220 12 833513 0ع1ع21ه 320 ,113ع ه11 01 202 11 حتزتمط 5هئثا ع11آ 
01116112 11013 12311311015 601166111185 01 2111056 عط 101 ,ر5لاع01010[ 01 106 
11لا م5121 15121212 لنتط1/ة 5ع1أتتنامء عط نم01 211 131136015 2120 ذتاع ]1 لتاق طة1] 
27121 ا 0ع01 ع1 .1110 أقطا ض1 5ع01211م معام قلط لع 1اعععىء عط 
1 01 275 اأداعع]:51 


7 ,1311:2]10115 1101153110 010 تاقاط ع17] نء7؟0 ل0عاع»00116 عط أقطا ذ15اء ع] 

دنا 0ع20ءمع0 عط لاعتطنةا زممنا عومطا بزآمه 0عئعع1ء5 عط طاعتطة 01 211 
أطعاء 23120 101153120 10111 11312 1201 10 .»1.6 ,51111131 115 0112051118© 
10 20016101 11 رماع طانتة لإاأعط ا ناصعع عتته جاع اانا 01 11056 ,1181860105 11141 


.15 11531 لع701قتاط عدا 11211197 


و231)-1[م 01 ع1220 ع6 ]12181 116241011 2 ,15ء]12115 115 211011851 110111 
,1622 نط1 1د11نالطمة بتصتتطةةط] ننطاظ حتنتاوبط/8 بوععع84 12 طتتد]ط 2اط1 11121111211ك 
0 1112 ,1-15316ث 11 ج1135 -اذث :823513 11 3521151 1 -أخ 1-11/3110ث ناام 
-لث نند]'13آ ناطخ :11212 11 211لا نط1 ع831خ1- تدخ طلدطا::31 1 ناطذث :113ااآ 111 1011115لا 
51 1612 1121173 :110311311 13 طنج 'تتطاك ناطاثخ نط1 720تتطثخ 22120 112111لا 
1115131212 2220 بطتلادك نط1 521531 زخصتاط نا طتططج]1 داك ذاط] 2710/ا 
10 1320ط1ثخ :35311تتتطلكا 1 طلة/313طة]آ[ 162 13320 :10212356115 111 :4111131 
.5 لطتنة :8382020 11 أوطاصة]] 


لاعاط عط 220 ,12120 عه عط جه 52016100156 2 35 عج10ة7؟ أوعتتج 115 ألا 
01 50 1136 10177 110 تاعط1١‏ 1021 عتتالمعءعء5 20121105161011 قلط 01 51512111231122 


75 112015 01 قتاعع102م 111202122121 3104 11120119116 12056 علطا 


م 


210 ,121210111 1م 152 تاماخ 21 1121 1 201115 01 210 ,تتتلط حجدم لع 1لتقطهة 
3 1001 110 1131151111615 210 231136015 01 25ع1 عط وع510ه5 ,353'1ا-مرم 


1111 


5 11 111511122 2 :101 5111112111 15 غ1" :1111511 031110آ تاحاخ 10 10115معن م 

:12011015 ملاع لم210 عط 211 11م 10111 011 01م11 أع3 210 2015ك] 10 جزم1ع 111 
5 0ع82150ع؟) ع1 05عع0 عغط1" :أعطم2:0 عطا 01 أاتاعددعناهأ5ة عطا 15 11156 عط 
01]) 12166110115 عط 10 101245م0عع3 1ه (72150تمع1 عتكاععع1 قلتطا 20ج ١2110‏ 
5أ ]0 ]011 15 غ1" :53627211 15 15 20معه5 ع1 ".(ع2هل عتته لزعطا اعتطاىا 
".15111655 115 01 ]120 15 تاأعتطنلا أقطا حدم 1212 1]أع5وصتاط ممرععا 60 غ121 5000 
11 15عع26 عط 1121655 عأع1م012ه غ121 115 ع نكقط غ20 111تا عم" :15 110طا عط 1 
ع1" :15 طتكتناه1 عغط]1 ".11[ءع775قاط 101 5أمعع36 عط 35 ع70طدةد عط «تعطام2رم ذلط 


".1021© لااتتوع1ء 15 2121101نا عط 220 أمعلاتع لااتوع1ء 15 1ن تت3] 


211 ,201105 4800 22119 6012121115 10317110 ناطام 01 320516101تامك ع1 

220 تتقطلنا8-اخ .».1 ,روطعلتاعطد طغهط تاعلطلا ناممنا ع5ه0ط) 0غ عدماء6 طاعتطنةا 01 
ع1 ١7/111‏ عع17032معع2 11 131713660 1105 10 1025عء5 50136 210 رعع1ع3 8311151111 
155 5011 10 2001102 112 رستعط) 01 عه لإ أهموع1 غ3 0ع11126م1أة دلحتزع) 
عط 05 0غ 200 ع7 11 .231126015 علوع11 131 1215112155101 01 15قطأء ع17/105 
0 ,101153110 11107 عط دعتتزمع»ه5 1031 ع1 ,201610115 1151ل 01:0 طتتاط 51 


.-011]-/كاتاعناع5 210 1)ع:01 ناا 


عطا 01 122206 ع5 أا1218 12111012 2 ,0112051113115© 115 ]21201185 1"011 

23 311ل1ات3آ 01 5ا1تطد5 لاه 10 0خ11طا كعلطة1 تاعلطلا ,متفصصية 5لط :غ8 طناتتده]11ه] 
0 01165610115 1116 :5111111311 01 1222051610115م0كء عط 211 01 11156 120ل ,11212 أك ناكل 
01 01165610115 ع1 0غ :22513 1115 :11331 نط1 20 تناخ طغأان؟ا ذزع] 011 ما اعادانتن 
51011311 601722051115 01 /ل13 قلط عطتعوع0 10 عألئأوامء لثم :11إنازخ-آلم 
23112660 122 1771011 تتام م1605 01 221225 1116 02128 1امع81 زداواء1)ع50م 
ذث :(20110125: ع1أعطم2170 ]21101835 10122) 15215ن/ط8 01 علهمهط عط :201105 
11 بعغ12 210 ::1121161ة10مع”1 01 50012 عط 1 :(23113100 01) تحط 1ه عاأمهما 


1-515'1[وةم 01 3111015م0172ت 112 :82111 151230ال/طا :امأدعم0عطة 01 عاهه6 


3206315 1أع1ط/1ا 051]1011متتامت قلطا 01 26102أقطقعا عطا 12 ع1صه:7 نا 
2011010 عط 01 نخجاع) عاطوتخ عطا نانا ع210 م 15 حصا غ115 عطا عده1 اوناع دخا 


5 


تا 015111281115120 ع31 /اع11 3120 2121126101<ء 101 1156[ 2001610135 ع511101 طامنا 
5 ه15 211 01 012155101 310 ,231625 10 اعع:17اء5 112 أنام 28اعا 
/1أع0116 23112660 320 110 11/0 21101متتامء عطلا .».1 عه 1256 عط عسمتتيها 
1 ع1 2356© 11 13211361011 111 تقلط 10110175 ه0آلا أقطا ذه بأعطاممط عط 11م 
11 .1215121551012 01 2112طه ع1 111 1161210110 غ201 15 01222111012 ططاعناة 01 
01 211110117 عط 2ه 2211360 15 غ1" :214 01 1621م57 15 ع1مصتوءئء 101101128 
1 115 ".1ع 51220131 1215 1م11 تتعطط )12 15 110111 1ج نااك نط1 نتدنم 

2 1211201155 1126 ,تتتحتث نط1 طح انتلطم 15 طاعتعط مغ لع11ع1ع]1 

111111110101010 


20101101010 0/10" 


4 1 3 01 ع800[1 عط (1/1) 


1 امناع !علاط 08 0016 عل 1 (1/1) 
1/2101 01) 2[11) عط !1 عساتاء ك4 م0 لع ترط دآ عوسلعظ [1] 


1 طن تتطاذ نط1 انقتاع نط -اخ 01 11مطاناج عطا نه 221152160 15 غ[ -1 

10 ع5 عع3عم 320 55128ع51 15ط13الخث طلذااكذ 01 عع موووءع81 عط ناعتاع عار 

عط 35) 131 25 50 1701110 ع2 ,(ع:1تطقط 01 الوه عط تزع32516 0)) 01116 عطتتتوه ' تتتلط 
.11132 عع5 1701110 201 غأهطا “ماع00 1 01110 


تمع 711137 1131 د11 نتلطخ نط1 211[ 01 211101157 عط دنه 22112660 15 غ1 -2 

11 ]011 أء5 ”11122 112011 ع6 ععوعءم 210 51655125 5'طولاخ * طمااخ 01 ناععرءووء1 

ع0 10 نمع010 12 (01110ء عط 35) 121 25 50 17701110 12 ,(ع26م5 طاعم0 عط 1) املاع رزععرء 
.0 01 غخطاع51 عط حدمت جرع 1ط 


170 1 115 “01"! 5ذا)1"1] عع13ظ كن عاعءع5 ل10نامطاك ع22) [2] 


1 نلء]17215 115 10177 13521 حلم ناطاذث 01 2111101157 عط جه 22113660 15 غ1[ -3 
عأ3اء1 0 0م115 ع2 بطلة8351 10 عتتتوهء كناخ تت٠ط]‏ طحا انتلطخ رتعط/اا :5210 عا 
58 111153 ناث 0 تزاعاع1 2 أاعء5 ه11 تالاخ 30 :81153 ناحاث 110121 12112610115 
95 1 :10110175 35 /لإآ21ع1 1215 ]5121 11153 ناث 2011ناء:161] ,1211255 /آ12211 101 تلاط 
ع5 عع3عءم 2120 51255125 5 131الث ‏ طمااخ ]0 عع ناءووع851 عط 01 /2121متتامء عط 111 
10 ع7 عط 1201اءع1161 ,011221 0غ 1832660 عط تاعط؟ 023 عزه 1121 زممنا 
ع1 تاعغطا 3120 ,(11111231 2 10 :511221131 111115ع5012) 71211 2 01 تتاعأة عط 11 باتكو 
12 2 عاعع5 11722ط أع1 ,عغ111:112:31 10 12161105 9/011 01 325/02 11" :5310 210 111111260 
'.11111261011 115 101 111611185 


(1792اط عط 1 01)) عع درك دعم 0) عط ! عسترءعغصط م2 5235 عم أطخا [3] 


:5310 عط غهط ع11ل81 م1 كمصخ 01 /تامطاناج عط ننه 221153160 15 غ1[ -4 
2 ه56 عع3عم2 3120 251655128 15ط13[لث " طلذااكذ 01 تاعممءووع154 عطا تزع نع رعط 11 
عاعء5 1 اطذااخ 0" :523 701110 عط (/1571ام عط 1ه) عع3م5 تاعمه عط لع 1عامء * ناا 
22151 ) 01265 011ا عط دحام (طمااخ طالن1ا عو تناع عاعء5 1 1ه) جده لا 1غ1مةا عع نااع:]1 
”.6 3120 123165 “تاعطا :(1215[ 


-آاثخ 450 1017 521 11لآ[د 01 231136101 عط 10 10155م0ع46 :5335 1031510آ ناام 
2112 12ه0منا ع6 ععدعم 220 125ؤ5وع61 5*'طوااخ " طدااكذ 01 تاععدءووء854 ع6 ,4717 
7110 ع85 دآع عاعء5 1" :ع012 320 , ”...ناملا طاانا عم باع عاعء5 1 اطوااذث 0" :5210 
10 عت دآع عاععة5 111271 أعآ"“ 21 اناالا 01 22113610 عط 10 010128ع26 220 ,”1131م 
”1131م 


:5 16 171/111 11 21111101117 5312 عط 01 12311361011 016710115 5313 ع1 -5 

:5310 26 1136 02 :5210 طهط بتطذ 320 ”...ناملا طغأاملا عونلاع؟ عاعءة 1 إطدااذ 0" 

1-7 طخ 01 1231136101 عط 10 101125مع326 لختة *”...لقلاخ طغام؟ا عوتااع:؟ عاعءة 1“ 
“إطقااخ 15غ1نةا ععنتااع] عاعء5 لاط أع1"“ 


5 1 ناث الظهارة‎  ]1/1[ 


6 الل 


نمم ام لتر اليج 2 


[1/1] - كتابُ الطَهّارة9) 


[ت1/م2]1 - باب التَّخَلَي عند قَضاءٍ الحاجةٍ 


5 حدئنا عَبدُ اللِّ ينُ مسْلَمَةٌ بْنِ كَعْنْبٍ الْفَعْتِِنُ : ا ع يكت أبن 


مُحَملِ » عن مُحَمَلٍ - يَعَنِى ابنَ عَمرِو - « عن أبن سَلدَة: عق المقية هد 0 شيم :أن 
لنْبِىَ كل كان إِذَا ذهب العلقت 03 


2 قن ار ع ه ع سه 


2 حتننا كشلة بق شرك حدثنا عِيسَى يْنُ يُونْسَ: حدثنا إِسْمَاعِيل بْنُ عَبْدٍ 
الملاية؛ 4 عن 5 ارو عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله : (أَنْ التي يك كَانَ إِذَا أَرَادٌ لا للق 

2 اه 

[زت2/رم2] - بِابُ الرّجل يتبؤٌأ لبوا 

3 حدّثنا مُوسَى بْنٌ إِسْمَاعِيل: حدثنا حَمَاد: | 
شَيْح قال: الما قَدِمَ عَبْدُ اللِّ بُْ عَبّاسٍ الْبَصْرَه َكَانَ يُحَدْتُ عن أبن كرتي ه فكب 
قي لاع إلى أبي مُوسَى» 1 أشتات قب ل وي إِنِي كُنْتُ مَعَ 

سُولٍ الله عله ذَاتَ يم فَراة أَنْ ول ياك دَمِعًا فى أضل جدَار فيال ثم قَالَ كله : 


5-6 


1 أَرَادَ أَحَدَكُمْ أَنْ دوك كلوقك له تشية. 
[ت3/ه3] - بِابُ ما يقولٌ الرجلٌ إذا دخلّ الخلاء 

8 ععدتنا مُسَدَدُ بن مُسَرْهَدٍ: رتنا ماد بن ريد وَعَبَّدٌّ الْوَارشه عن 
عَبْكِ الْعَرِيزَ بن صقي عن أنسٍ بِنٍ مَالِكِ قال: كان رَسُوَلُ الله يِه إذَا دَخَلَ الخَلاءَ 
قال: - عن حَمّادٍ قال: + 0م بلي آلية يقله رثالا عَنْ عَبْدٍ الْوَارِثِ قال: ‏ اأَعُودُ 
باللّهِ مِنَ الْحُيْثِ وَالْحَبَاكْثِ 

قال 5 دَاوَدٌ : و كاي عن عبد القرير: «ال ف أل قوذ بك4: وقال مَرَةَ: 
أَعُودُ باللّواء وقال وَُيْبٌ: «كلْيتَعَوّدْ باللّوا. ناص 

5 حدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَمْرِو قتي لكوي قال حدثنا وَكيعٌ ٠‏ عن شُعْبَة 
عن عَبْقِ الغزيز . - هُوَ ابنُ صُهَيْبِ - » عن أنسٍ بهذا العديت قال: «اللْهُمَ إِنِي أَعُودْ 
يك), وقال شة: وقال مرة: «أَعُودٌ باللّو) . 


رفاك كيك : عن ختع القرين: وابقؤة باللد. 


)١(‏ الرقم الأول يدل على رقم الكتاب حسب «تحفة الأشراف» للمزّيء والرقم الثاني هو الرقم المناسب 
للمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. 

(1) الرقم الأول المسبوق بحرف «ت» هو رقم الباب في تحفة الأشراف. والرقم الثاني المسبوق بحرف «م» 
هو رقمه في المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي الشريف. 
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ع1 :5310 ع2 غ13 تتتدوعخ تنآ 72210 01 201101157 عط جه 221130 15 غ1 -6 
105" :5310 11121 01منا ع ععدءم 220 51255126 1315لخث "" طلذااخ 01 تاععمءووء1/1 
1017 11 ,50 :(112115[ 1 ]21301185 80131 025 1الاء عط /38ط) 0ع11طن1 عنتج 1115م 
01-0 طمااخ طأانا عوبااع: عاعءة5 1 :/ا53 تاقلط أع1 ,عع2م5 اعمزه عطلا 5تتعامء 011لا 01 
”.12122165 210 112165 :1111 :(112115[ عط أ21201285) 5ع02) [11ناط ع1[ 


ةا 01 للهن) عط 1 عست ؟اكصكة علتط/اا طلماطز) عط ]1 ععد"آ 10 لنأاءعندط 15 )1 [4] 


017) 11112 0غ 5310 1835 غ1 131 تتمحطاج5ك 01 211101157 عط جاه 0ع22113 15 غ1 -7 
0 ,11115]/ت1اء7ء 011لا 1265ع2ع1 أعام210 0111لا ,12060" :(112ط غ2 56011105 01 1733 
“.11 ع1 (202©1121115 00 0غ 103777) 011لا وعطعوع] جرعلاء عط أقطا أمععرء علا 
1 عع13 5101110 115 01 ع202 أقطا ع101620 عط ,لتلاترع 7 .وع لا :5310 (للتم[ج5) ع1] 
5 31517 :31]61) 211173165 0111 تتوعلء :1 5101110 :1201 ,زع تتاععئء ع11ط3ا) طج011) 
ذؤع1 1156 115 01 318/016 5101110 1201 ,1210 غخطع1؟ عط 1115 (عنتتطهط 01 1الدء علا 
317 غ171 03115 1172م 0111 طتوعاء ع7 5101110 201 روع5])00 02 و5ععع1م) ععتتطا 
”.02 01 11 عضتل 01 ععع1م) 


01 اع28ء55ع14 11 :121135ناآط ناطخث 01 21110115 عط جاه 223152160 15 غ1 -8 
1 12 011لا 10 1*1“ :5310 11123 01جزنا ع6 ععوعم 220 ع2زاووع61 5 طوالاث“ طلداام 
0 5065 011/إ 01 2119/0116 11/113 :9/011 112511111 10 ,50135 115 10 تناع غ12 2 01 005161011 
01 ,01131) عط عع13 تطتط غ20 أع1 ,زع نهد 01 1لدء عط نزعتتاقطة 0)) لإلكلام عا 
7/15 23115 2111316 115 177351 غطآ 5101110 :1201 ,غ1 10 عأعوطا 115 حتتتط عط 5101110 
5 [3ع1ء 0]) 5ع5]02 عع111 (ع115 0غ) 0172132100 تتعطتتنط علط *”.ل0طقط غطاع 11 
.2 211 011115 غ60 (115128) 10120 ع1 20 :(1/11ا 2115 1112م 


ع1 :25311خ-اذت [أنالككخ ناطذث 01 /50115ط]1اج عطا 1ه 22112660 15 غ][ -9 
0 101206 11123 012جنا عط عع2ع70 220 51655125 1315لث '* طدااخ 01 تاعع رءو5ع1/1 
تأعنة أعط* :5310 220 رطماط1ل) عطا عع12 10 عتتتطهط 01 1ألدء عط *زع 22511 10 وع50 05 
7 ,513111 0 لاع ع1 رزعط/11 **اأوع/ا عغطا 10172105 تزه أقوط عط 10112105 حتتللا 
0 0م115 ع7 7011ناع1161 رطهاط01) عط ع2اعد1 غ11نا عتزع: 1115م عط غ2 10120 
11 غ351 13111 310 ,(ع:23611 01 6211 ع1 2115111115 01) <تاع) 0111م 21237 111017 
.5 1 411315 


1 6701 -آخث 113*011 ناحاث 112 1512”011 01 21101157 عط جاه 2215260 15 غ1 -0 1 
11111 112011 ع6 ععدوعءم 220 516551128 5'طذ[لث * طذااك 01 تزعع دءووء514 ع1 :5210 عط 
16 011 :01 111111211115 012 اع اع 01135 طامط عع12 0غ 5ن 101620 


3377 1[ :5310 ع2 غ2 تتد1امخ- اذ نة1]2137 01 21110117 عط دنه 221732660 15 غ1 - 1 1 
71 مغ ,ط0113) عط ع12ع12 001 اأعع ]1 1201112 15 12220 2357128 :1231ل] نآ 
1 15 !13113311-لث 0ط4 نااخث 0" :11122 10 5310 1 7011زناع1عط] ,11112260 220 غ521 عط 
1 655 ع1 /[0) 10110012 1:35 (0101211) عط 121118 1111123211118) لأعنا5 216 1101 
أناظ .5ع ل“ :5210 ع2 11172777 0ن ع6 ععدعم 320 128وو5ع61 5 طد[اخ “ طدااذ 01 
0 16 12 (ع:23601 01 11[دء عط ع طاتاء2251) 01 ع35ء 12 دزع1016100 735 غقطا 
.2117 120 15 111216 ,016121) عط 2110 011لا تاعع نتذاع 15 501111121118 11 8111 .ع5026 
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ا 2 18 قن اجربو كت اه 1 كان 5 اه وى 7 َيه 521 
8م غيل | عرق عن مرررت-. اخبرنا سعبة )6 عن فتادة. عن النضرٍ بن انس » 
من كلو بن أزكرّه عن تشرل اللو ويه قال دإ قزر الشثرون كفيك 41 ألى 
َحَدُكُمْ الْخَلاءَ كَلْيَقُل: أَعُودْ باللَهِ مِنَ الْخُْثِ وَالْحَبَائث). 
[ت4/م4] - باب كراهيةٍ استقبال القِئلة عند قضاءٍ الحاجةٍ 


[يحتكا عسدة بن لسرن حدثنا أَبُو مُعَاوِيَة عن الأعمّشء عن إِبْرَاهِيمَ؛ عن 
عَيق التشكو ين يزبة عن لمان قال قي [5 تقذ لمق تبيقة كراش شك 
الْخَرَّاءَة1[ قال: أجل > لد نَهَانَا كله أن تَمْكَفْلّ الْقِبْلَةٌ بقائط أو بول وَأنْ لآ تُستنيي 

#رععلقيا عبد اللو عل تعود العنتليق» كال؟ حدكنا ابن الشجاوة» عن 
محمدٍ بن عجلان» عن المقعماع بن حَكيم ) عر ابي صالحء عَنْ ابي هريرة قال: قال 
16 و 39 سس 5 رت 2 م نكا 00 2 2 7 52 50-2 رض 
رَسُولُ الله يلد : «إنْمَا أنَا لَكمْ بِمَنْرْلَةٍ الْوَالِدٍ أُعَلمكُمء فَإِدًا أتى َحَدكُمُ العَائَطَء قلا 
2 جا د 46ت عر 2 تر وسضة هو > 6خ تر ست 0 - م > وو 2 كي 5ه ب َس 8 
يستقبل القيلة ولا يستدبرهاء ولا يستطب بيمينها). وكان يامر بثادانة احجار. ويشفى 


١ع‎ 
- 


 « ٠‏ ير مج بر ب 
- 


عَنِ الرَّوْثِ وَالرَمّةِ . 

لاد عدف كسد بخ كتكقن: حدتا متيان» عن الزقرية» هن عظاء بن يريد 
اللْبِيىَ عَن أبي أُيُُوبٌ رِوَايَةٌ قال: «إذَا أََيْثْمْ الْعَابَِط قلا تَسْتَفْيُِوا الْقِبْلَةَ بكائِط ولا 
بَوْلِء وَلَكِنْ شَرُْوا أو عَرْبُوا». 

َقَدِمْنَا الشَّام فَوَجَدْنَا مَرَاحِيِضٌ قَدْ بنِيَتْ قِبَلَ الْقِبْلَّقِه فَكنًا نَنْحَرِفُ عَنْهَا 
الل 

قَالَ ابن الأغْرّايخ: حَدَّتَنَا الَعْثْرَانْنْ : حَدّئنا سُفْيَانَ بن عُبَيْنةَ بِِسْتَادِه وَمُعْنَاه. 

0م حدتنا مرشى بن إسشاعيل قال: حذتثنا وُعَيِّبٌ قال حدتنا مرو يز 

1 فق أب ريك عن مَعْقِل بن أبي مَعْقِلٍ الأسيى قال تتبى وعلّ اللد قله أذ 

لستقبل الْقِبلَتَيْن ببَوْلٍ 3 غَائْط) 1 ْ 


قال أَبُو دَاوْدَ: وَأَبُو رَيْدِ هُوَ مَوْلَى بَنِي تُعلبَة. 


1 وصسلننا فشمة بن يشبى بن فارسن قال حدثنا 0000ظ دوخ 


تاق اب عرة 4 


الحَسّنٍ بن ذكوّان»ء عن مَرْوَانَ الأضصْفرٍ قال: «رَأَيْتَ ابن عمَرٌ أناح رَاحِلتَهِ مستقيل الْقِبْلَةٍ ثم 
جَلَسٌ يَبُولُ إِلَيْهَاء فَقَلْتُ: يا أبَا عَبْدِ الَحْمْنِء أَلَيْسَ َدْ نْهِي عَنْ هَذَا؟ قال: بَلَىء إِنْما 
4 اا ا ل ركد 22 ومن اخ "0 ا 2 عر و ا ا و ا أي 

نهيَ عَنْ ذلك في الفضاءء فإذا كان بينك وَبَينَ القبلة شئء يسترك فلا يأس" . 
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)12 !1 212122111510 551011ع0011) 1116 [5] 


50 :5310 26 غ121 012231] 12 طلة11نالطاخ 01 2110115 عط جزه 2211360 15 غ1 -2 | 

01 ناع8 1165562 عط 53317 310 ,10115 0101 01 1001 ع1 نا عحتنوء 1 ععمه ,)نامل 

0 5كاء011 150 011 516611185 11127 011م11 ع5 ععمعم 320 51655125 5 136لاث : طلداام 
لل 12118 ر1236011:6 01 1لدء ع1 ناع 01151 


ع1 :5310 ع2 غ2 لد اا نتلطاخ ننطا] 1ط[ 01 211101157 عط جه 12311310 15 غ1 -3 1 

121 ع10120 *1112 01نا ع ععوعم 220 55128ع51 5 طد1آث "' طدااخ 01 عع رءووءع311 

61 761,23 أناظ .(1128أع:01© 01) 111112211115 1711 طماط01) عطأا عع12 01110ط5 عبر 
.(111:111211115 7735 ع1 ع11طن8ا) غ1 0عع12 1257128 تتتط 523 1 بلتوعل 5لط ع:زم1عطا 


11 عتطالاء 'لاقل4 00) 5أتزة8 )192 1115 ماء٠مع0‏ نآ عم) وع120 11038 [6] 
١ 7‏ 01) 0211 
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5 1110761 0]) ]531121611 115 غ111 غ201 701110 عط رع تتطهط 01 [لدء عط نرع 1و0 
10 ع1 10 ع105ء تكاء7 عتامععط (20 تتتامل غ51) 17801110 عط 11غطن (5ع01117726 


2 45-5321313 لطم 01 2111501157 عط دنه 221120 15 115 :533/5 1031110 تامام 
77231 2 115 310 :142111 تنطا] 25تث 110111 17723511 :خخ - اخ حتام:] انتج[ 
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12210 1 :5210 عآ 131 5210 ناطخ 01 21110115 عط جاه 22113660 15 غ1 -5 1[ 
:5310 127/1115 ”111273 112011 ع5 ععدعم 220 51655128 5نطد[اخث " طدااخ 01 “اعم رءووءع11 
111 112071 310 ,تاعطاعع0] عع0م5 <2اعم0 عطا 10 ناه أع5 111 1070 120 عر[ 


01 اع2185 عط 5عغ21070[1 1216 101 ,تاعطأ20ة عه مغ عسمتكعلله) عاتطنزا 115هم 1112م 
“ع1 ااام 


7ه نا علنط ناا ععوعط© لزنلا عسلاءء:) عط ]! تمسباعع]1 عم 0010) [8] 


123136 ذا :5210 ع1 غ131 تتدحتانا حنطا1 01 11101157 عطلا داه 2311260 15 غ1[ -6 1 
”2117 12011 ع6 ععدوعءم 220 51455125 5بطد[اث" طذااخ 01 “عع مءووع14 عطأ ناممرنا 
.1ع 1201 010 عط يتتئط 0م5111 عط طاعط؟ 210 :11112261118 775735 عط م11طاثىا 


01 211112011197 11 011 112113261011 210111 10 4601015 :5335 10331110 الام 
ع5 عع3عة2 320 51255125 5”طد[ااخ ‏ طدااك 01 تاعع مءووع8514 عط ,5تتعطاه 3820 نتدحانا 
10 516111185 11 111160أع:1 2120 112116 115 10 111110 * 1111127 011جزنا 


ع1 1136 111101ها0) نط1 11 زنط -اخ 01 0115ط0ج عط زه 2215210 15 غ1 -17 
0 © 6306م 320 21455125 1315[لث " طلذااطذ 01 عع مء55ع11 عط 01م عمطتدهء 
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[ت5/م5] - باب الرُخْصّة في ذلك 
1 حدننا عند الله سلف عن مَالِكِء عن يَحيَى بن سَعِيدِء عن محَمَل بن 
يَحْيَى بن حَبَّانَء عن عَم وَايع بن حَبَانّ عن عَبْدٍالو بن مر قال: قد 511 تفي على 
تافر الْبَيْتِ قَرَآَنْتُ رَسُولَ الله كل عَلَّى لبككئن منتقبل بَبْتِ المفيس لحاجيد». 
23 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشَّارٍ قال: 5-7 وَهُبّ بن جَرِير: سافنا أبى قال 
سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بنَ إِسْحَاقَ يُحَدّتُء عن أَبَانَ بن صَالِح عن مجَاهِدِء عن جَابِرٍ بِنِ 
عَيْدِ الله قال: انْهَى بي الله بك أنْ تَسْتَقبِلَ الْقِبْلَةَ ببَوْلٍء رَأَيِثُُ قَبْلَ أنْ يُقْبَضٌ بِعَام 


و 


يستشلهًا». 


[ت6/ 9 - بِابٌ: ديق تعفذ عند الحاجة 


3 
قز عن عت ره و 2 بات 
. 


عمر . أذ اب 5ه 06 عه لابق ل على ل الأنضي. 


عر او ا 


قال. أبو غيسى الدَمْلِعٌَ؛: حدثنا أحمد بن الوليدية حذثنا عمرو بن عوق: أخبرتا عبد 
السلام. به 
3ت وم ) - بات كراهدة الكلام عند الحاجةٍ 


ف امير 


5 - عد حذثنا يد اللو بن عر بن مَنْسْرَة: حذتنا ابن مَبْدى: حدّثنا عِكْرِمَة 
عَمَّارِهِ عن يحْيّى بن أبي كَثِيرٍء عن هِلآلٍ بِنِ عِيّاضٍ قال: عدي أَبُو سَعِيدٍ قال: 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل : ول الآ يَخْرْجٍ الرَجُلاَنِ يَضْربَانِ الْمَاِط كَاشِمَيْنٍ عَنْ عَوْرَتَهِمًا 
37 يَتَحَدَنَان إن الله عًََ وَجَل ‏ ل يَمْقْتُ عَلَى ذَلِكَ) . 

قال أَبُو دَاوْدٌ: هذا لَمْ يُسْيِدَهُ إلا عِكْرمَةٌ بن عَمّارِء وَمُرٌ من حَدِيثِ أهْل المذيئة. 

الققة اث تلكا غلاه آباة: 14 وني يونا ١‏ عرقي 2 

[ت8/م8] - باب أَتَودُ السام وهو يَبول؟ 

6 حدثنا مْثْمَانَ وَأَبُو بَكْر ابْنَا أب شي شيية قالاه سينينا فمر عن سششذه فيد 

بشع > عن الضّحََاك بن خ عثمَان عن نَافِع ؛ مح ليع قي انان؛ امَو رَجُل عَلَى النْبيئ طلِه 
وَهُوَ يُبُولُ كَسَلّمَ عَلَيِهه فُلَمْ يَرْدٌ عَلَيْده. 
قال أَبُو دَاوُةَ : وروي عن ابن عُمرٌ وغيرِ أذ ال َك يعم نمز على الرّجل السّلامَ. 


و متكا شدي المي + هدش قيد الأشلى: حدثنا سَعِيدٌ عن قتَادَة» عن 
الْحَسَنء دن الشتوبع التتزر أبى مياق عن المَهَاجِرٍ بن قَنْفذٍ: أنه أتى النبي كَل 


100 4 0ن 01 عزأومو8 عط (1/1) 


1201 010 عط أتاا ,ععدعءم 11/111 تقلط 0عاعع7ع5 210 ,11112311285 17:35 عط علقطنا ' قاط 
[ ,غ001 0ل8" :531/128 تتتاط 10 0ع32010512 210 تامغتتاطج 0م0111 عط 1أاغصنا نزامع»1 
”.1111161011 01 12-2-5136 أمععءاء طلدااخ 01 عطتداظا عط جاه 1 تاعمحط 0غ 0ع0151112 


1 عالط ا ااطاعتسل4ة طقللة 01) عدردالا عط ط] كسملغمء351 عم2) مرعط/ةا [9] 
11131 01) م5126 كذ 1[ )0ل 


عط :5210 عط5 أقطا طقطوطل'ذ 01 01501157ج عط اه 22115260 15 غ1 -18 

0 1560 1117 امنا ع6 ععمعم 320 ع طتاووع01 5'طوااخ " طولااكذ ]0 عع دمءووء31 

01 51366 ع1 12 غ201 15 :01 15 عط تتعطاعط7؟) ع112 ن[قه غ2 اطع اتحساخ طلدااخ 101ع1 
.(11161012ط0 


1115117ل4 طلقللة 01 عدحدائا عط !1 عط ١1‏ د2) عستخآا ى مقط عم0) نعط ١1‏ [10] 
11لا عط ]! وتاعغصط لع دمنلغصء 351 15 


01 تاعع ء11635 عط تناع لاع عط 11 :نحومخ 01 21110115 ع1 جاه 22112660 15 غ1 -19 
0) ع5026 02611 116 11 02126 ”11173 012منا ع6 ععدعءم 320 55122ع51 5 طد[لاث " لد1[ام 
115 011 1116م 17:01110 ع2 ,(لعنتنطهط 01 الدء عط تزع تتاقطهة 


11 10 2600101115 :101 01531210760 15 2211311011 1115 :533/5 1031510 تامام 

5خ" طمااذ 01 تتععصءوو5ع851 عط ,موصخ 01 211150115 عط 012 121126101 

1 /ا:11) عط تاعغطا 220 2128 51111 2 06م 11172 011منا ع ععدعم 220 126ووع61 
.211 


انا 01 أاصتةط! عط !ا عسانامدررء؟]1 [11] 


أع1م20 ع1 ععم0 :قنططخ نط1 01 1157مطاناج ع اه 2311260 15 غ1 -20 
70 01 813765 116 112011 عتتتوء ''1112 011م1ا ع6 ععوعم 220 51655125 5'ط113[م" 
2 ه56 م0620 320 51655125 1215لخ" أعطمه عط 1 .5ده5لمءم 0ع11نا-زاتتاع11 
0]) 512 123[01 2 101 12016 1016110 125ع56 31 6150115م 150 عوعط1" :5310 "تلط 
175115 501160 5115 1101272 11112511 5370 تاع 1277 تتتعطل 01 عززه ,ل0عع1206 .(01010 
]121121 ع1223[1 0غ) *111122121ده 1/11 أنامطج مع 0غ ل0ع115 تتعطأه عط عاقطنا ع متنا 
ع5 112[م-ع021 2 01 كدع1 تععع 2 101 0ع211ه عط ,صعط] '*”.(505ع1]21 جاعع اع 
أحاع01ا غآ"* :5310 2320 بتاعدوء *اء077 عززه لعع132م 220 ,50 100 0ع01110 عط طاعاامة 
”.01160 أاعع غ120 00 لاع 25 1025 25 11122 80173 (ع:101م] عطا) م0111 


أاع 511 2 1111 ركقطااث 102[ 01 21101157 عط ننه 2211360 15 5311 عط1 -21 
]01 21131156© 


12 112521131 1011 1217111311 تخ لطاخذ 01 21110115 عط جه 23113660 15 غ1 -22 

01 اع8 1165563 عط 0غ دخ-داث ذ2اط] تتسسرخ 01 311م0172© عط ا أناه أع5 1 :5210 عط 
2 1115 0116 2112© 71/10 ,111271 01م ع5 ععدعم 320 51655125 1315[اث ‏ طأداام 
31 111111260 تاعطا 220 1[ع وتتقتاط لع تععتع5 عط طاع نطلا لخ1ا ,ل1ع0طاة “تعطاوعا 
1 2 258 إ73 523136 116 11 111122611185 711 تطاط غج عأهمط“* :5210 ع 
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ُو يَبُولُ نَسَلَمَ علي فَلَمْ يَرْدٌ َيه حَتّى تَوَضَاء ثم اعمَدَرَ َيِه َالَ: (إنْي كَرِهْتٌ 
أَنْ أذْكُرَ الله تَعَالَى | إلا عَلَى ظهْر). 1 «على طَهَارَةِ) . 
[ت9/ه9] - بابٌ في الرجلٍ يَذْكُرُ الله تعالى على غيرٍ طهْرٍ 
8 حذكنا مشكد بخ القلاء: حتا اب أبي (آيلةه عع أبيو عن حََالِدٍ بن 
م4 يَعنِي امنا عن الْبَهِئ: 4 بخ عدروة: مخ عنائشة فك ثالت: تيان 
رَسُولُ الله يكل يَذْكُرُ الله عَرَّ وَجَلَّ عَلَى كُلّ أحْيَّانه) . 
ا الخاتّم يكونٌ فيه ذكرٌ الله تعالى يَدخْلَ بِهِ الخلاءً 


9 _ حدل . طويخ قلق عن أ علق الحتية: » عن هَمَامٍ عن ابن جريْج ؛ 
عن الزهْرِيّ عن أن قال : «كَان التي يك إِذَا دحل الْخَلدَءَ ءَ وَضعٌّ م اد ” 


فال أثو 239515 هذا يجن 5 يُخْرك عن ابن جُرَيجء عن زوين 
سَعْدِء عن الزُهْرِيّء عن أ نس : "أن النْبِىَ يَلِ انَحَذْ حَاتَما من ورق ث3 ألقاث. 
َالوَهُمْ فيه من مام و يَرُوه إل هَمَام . 

[ت11/م11] - بِابٌ الاستبراءٍ مِنَ البولٍ 

10 عهتتنا زُمَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وَمَنَادُ بنُ السَّرِيّ قالا عياقعا وَكيعٌ: حذ 
الأفمق كال: سَمِعْتٌ مُجَاهِدًا يُحَدَتْء عن طَاوْسٍء عن ابن عَبَّاسٍ قال: م 
رسول الله يلل عَلَى بْرَيْنَ فَقَالَ : «إِنْهُمَا 4 ان في كبير : أمَا هَذَا فَكَانَ 
لا يَسْدَفُِ من الول وأا هذا كان يَمْشِي بِالنِيمَقا. كُمّ دا بعَسِيبٍ رَظبٍ قش 
بائنيِنء ثم عْرَسَ عَلَى هَذَا تنوكا فى ذه نيك وقاليه 6 يل تقلت علوم 3 
لم جينة ‏ " كال نا + 6 وكا ايَسْتَئزة) . 


ابن عَبّاسِ عن النَبِيَ يك بغت قال: كان لا بسكي من يَؤلدا: 8 قال أثو مُعارية: 


س ها مة 


مكدو . 


- 


لحتنا مسَلة: سذننا عَيْدٌ الواجد بن زياد: سذتنا الأغمدن» عن وَيدينَ 


واسد عن للد اارتفوين شيل عال: انَطلقُتٌ أ نا وهر بن الْعاصٍ إلى الل كه 
فَكْرَجٌ وَمْمَهُ كَرَقَةٌ لتاشكر بها ثم ال كقلقاء القرّوا إِلَيْه يبون #ما تَبْولٌ الْمْرْاة: 


ع 0 نا 01 ع[800 ع1 (1/1) 


١ 


3 1 17736 1220177 2016 املا 00[ :5310 عط ,136 7125دع زه ”!1125لا 
اع اع ع1 ((اعع50ع1 غ2 11) 0م7ااععع1 أع1512 01 دع:1ل1ااء عط 10 ىناع دماءا 
23 تلللاء7 عط 111 1801110 لاع رع كنا (01 5ععةة عطا) لاا 0عاعع211 علزءع3 تزعلاا 
ع ,50 00 م تتاعطا ع101620 عط ماعطا 320 ,عط 1ن (01 أطتدا عطل) لع تتاععع1 )2ط 

“.7 115 11 :101011 111101 عتطتدهء 


ناث 2011 ١1311‏ ناطاث 01 2311361052 عطلا 10 170125م0عع34 :533:5 1031510 تالاخ 

1111 112011 ع6 عع2ع2 220 51655128 5نطقللاخث “ طلاخ 01 “زعم مء5وع854 عط ,311152 

01 328:05 01 5009 عط تزه طتتكلة عط (لعاعع211 ع15تنا عط تتعتع سعط" :5210 
> 


5 عانطنماا و5ع)2دةتزنا عد2) معطنما [12] 


رعع02 :5310 عط أقطا طلة 11خ طنط 01 /امطاتحج عط جاه 1221152660 15 غ1 -23 

2 10 2116© 1117 01جزنا ع5 ععوعم 320 125ووع01 5'طولااخ * طمااخ 01 تاعع مءووء831 

11 25120 126 ع1 210 :562101128 7116 1111122660 210 ,ع1م0عم 5012 01 5 متتل 
.100137615 115 ناع017 تتاع[) 23550 (320 12105 قلط 0عغاع:1) عط لأا تتاع عا مدع 1121 


لع531 1 :(5210 11110121131) 85111530020 0غ 170128معع4 :533:5 103315110 تاطام 
© 011ناع1ع1 ,(1112ط عع5 0غ غ20 “مع010 11 114ام0هء 1 35) 11123 110111 121 325 50115 
51110 ع6 10 عتتتةء 1[ اأاغنا عمط 621160 


نط عندء ا غ1] دكن لصخ )غ20 كذ ص[ أاطعزلا اذى 5ع]12أنا عم0) معطملا [13] 
( 0510101125 عط 1 1111 ) 


27 01 031151161 ,101231112312آ 01 2110117 عط جه 0ع231136 15 غ1 -24 

23 ع5 م0626 210 51655115 5 طلد1ااخث " طلذااكذ 01 تاعع دءو55ع854 عط 1 :5310 عاد غ021 

ع2 طاأعتط1ا ا ,لع5 5ل طلأخوع113ع110 تعاء51 7000 01 »17220 اعووء77 3 1220 11111 
.(0771 16 52111 1701110 ع1 ,1201121118 ع6 11 20) أداع 1 غ2 1121لا 10 1150 


م1100" 15 111215 انا طاعتطث١ما‏ سآ وععد1اط عط 1 [14] 


01 تاعع 115513 ع1 1131 111121121] ناطاث 01 21110115 عط جزه 2211260 15 غ1 -25 

1310اع3128 5" :5310 ”1117 01نا عط ععوعءم 23120 125اووع1ط 1215[[ث طأدااك 
5 2053 ع1 1/21" :5210 لاع **!ع15ناء 01 2211515 1أ50 ]252125 5ع177اع9/01115 
01 ألوهء عطا 2251 10 عتتة لزعط1"' :5210 عط **7طذلاك 01 تاععمءووء54 0 ذتنكه 01 


عكلة] لاع اعتط1ا 0غ ع120آ5 عط تمع10ا عه ,ع1اممعم عط 01 1020 لهجا عطا جزه :112611 
501600 


11 :5310 ع2 غ2 1221 نط1 لل تلا 01 01ج عط جاه 123113660 15 غ1 -26 
:5310 *111 11201 ع5 عع3عم 2120 55125ع51 5ن'طوااخث" طلدااك 01 “عع ءووء11 
0 :1115© 01 211565 11166 1011017128 عغطا ]2382125 1765آع9/01115 11210امء531*"“ 
0]) 5120 عط 11 :01 رقاعع:5]1 1323111 عط 01 :01 ,(مع170 01) وع50111عآ1 عط ا عاعزمعرء 
”.(7ع]1ع512 ععلة ع1ممعءم لاعاارا 
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قَسَمِعَ ذَلِكَ قَقَالَ : ألم تَعْلْمُوا مَا لْقِي شاجب بي إِسْرَائِيلَ؟ كَانوا إِذا أَصَابَهُْ بَهُمْ البَوْلُ 
قَطعوا ما 1 ا ابول + 2# ِنْهُمْء فَنَهَاهُمْ لت في قَبْرِوا . 


ع ا لض 


قال أو 5515 قال منضوة: عن أبي وَائْلٍ عن أبي كوشي ف فى هذا الشرية 
قال: «جِلْدٌ أَحَدِهِم؛. وقال عَاصِمْ : عن أبي وَائْلِ عرق أ ليقي غم اليك 3 
قال: اجسد د أَحَدِهِمْ). 


[ت12/هم12] - بِابُ البول قائمًا 
3 حِذقنا حَمْصٌ بن عْمَرَ وَمُسْلِمْ بن إِبْرَاحِيمَ قالا : 4 عزتنا القة: (ح): وحدّثنا 
كله حدضا أب قواقة - ومَذَا لَفْظ حَفْصٍ ‏ » عن سُلَيْمَانَه عن أبي وَائِْلِء عن 
خنيية قال: أنَى رَسُولُ الله َك سْبَاطَةَ قَوْمِ كبَالَ قَائِمَاء ثم دَعَا بقاع كشت قلى 


25 
حسيه) . 


بر 


- 
ب 


قال أَبُو دَاوْدَ: قال مُسَدَّدُ قال: «قَذَهَبْتٌ أَتبَاعَدُء َدَعَانِي حَنَّى كُنْتُ عِنْدَ عَقِبو). 


[ت13/م13] - بابٌ في الرجلٍ يبول بالليلٍ في الإناءِ كم يضَعْهُ عند 


1 


24 - حدّئنا مُحَمَّدَ بن عِيسَى : حدّئنا حَجَاحٌ عن ابن جُرَيْجَء عن حُكَيْمَة بنْتٍ 
أميمة بنت برقيقة : ع ها أَنْهّا قَالَتٌ: اكَانّ لِلِنَ كلل كدح من عِيدَان كحت سُريره 
بُولُ فِيه بِاللَيْلِ). 

قَالَ ابن الأغرابئ : حَدَثْتَاءٌ هلال بنُ العَلّاء: حَدَثنَا حَبَاحء به. 


سيا - بِابُ لياوع التي با لدان عن البو فيها 


َ 


بد الرُخلن؛ عن أَبِيهِء عن ل 27 ؛ الي ل قال: «اتَقُوا اللأَعِنَبْنَ . قانُوا' 
وَمَا اللأَعِنَانِ يا 6 اللّه؟ قال : «الَّذِي الى في طَرِيقٍ اناس أو في ظلّهِ. 


6 عحدتدا [سَاق بن سويد الرَمْلِئٌ وَعَمَر بن الْخَطَلابِ أثو عض - لق 
2 و 


نَم » أنَّ سَعِيدٌ بِنَ الْحَكُم حَدَّنَهُمْء قال: أَحْبَرَنَا نَافِمُ بن يَزِيدٌ لي عبوا 
م مين شير عمسيو دار ين قال رَسُولُ الل وق : «اتَقُو 


- 


١ 
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طاوظا و5ععلة 1 عد2) عترعط 11 ععج1ط عط ]1 ص[ 235 دنا [15] 


عط غ12 لأد11قطع 81 نط1 لجا اأستلطخ 01 115مطاناج عط ننه 221120 15 غ1[ -27 
121117 01لا عط ععدعءم 220 125و55ع61 5نطوااخ " طلذلاكخ 01 عع مءووء11 عط ]1 :5310 
320) طغدط علج تاعطا 210 عع13م 226121125 115 11 11111121 011لآ 01 202 أعط"* :5310 
12051 عط ع5122 ,(20تتتطم 01 12311361012 عغطا 0غ 10128معع2 غ16 11 2ه10غتاآاطج 12ع011 
”.121 110131 0112© 5115565110115 11لاء 01 023116 


قث لطاث. 01 1-1111773/311,5011ث 1111111210 01 2111101157 عط جاه 232112660 15 )1 -28 
1 01 012221110115© ع1 01 ع0 735 770 12313 2 أع122 1 :5310 عط أقطا تتمصتطوك] 
نااك 735 25 :1117 01م1ا ع6 ععدعء0 220 55125ع51 5 طد[اث “ طلمااخ 01 عع مءووء/3 
762 2120 21655125 5ط131لث"" طدااخ 01 تتععمءووء514 عط 1 :5310 عط 210 1121ل 
1 03397/لك1ع/اء 1211 115 «اتتزمه 51201110 115 01 212/0126 غ112 ع10120 ”1113 جزممنا عما 
.2126 52611115 115 11 11111216 


1101 ة دآ زعاء:دء<:ظ :ا0) ع)122ءرنآ 160) درع6100تده1 15 غ1 [16] 


ع1 :5210 ع2 1246 52115 نط1 لد[ أنحلطاخ 01 11]01157ج عغطا حزه 1211260 15 غ1 -29 

20 11172 012منا عط ععمعم 320 ع2زاووع51 5 طدااخ “* طدااذ 01 1ع28ء55ع/1 

101 2 112 11112311011 عط 15 نتط/أا** :021201 10 5310 1835 غ1 .101 2 112 111261011نا 
”.011115 5ع126م 11285اءع:05 ع6 عط 10 5210 ع3 نزعغط 1" :5310 عط **7 1111065113616 


2113777 عط 1 01) 014) ع20111111) 02) 5295 ع02) غوط خا [17] 


”11 11 لع25ع1م ع6 طلدلاخ ' لقطاوز'خ 01 211101157 عط دده 1211260 15 غ1 -30 

103 ©56 0623266 210 516551115 1215لث '* طلقاالك 01 تتععناء و5155 علا تزع تع عط 1216 

1 غ351 1 (لطدااخ 0))'' :5337 1701110 ع1 ,ع:23611 01 5ع01112 عط 01 ناه عططتدهء تلط 
ات 40( 


علتطناا اسقط أخطعلخآ عط 1 طغزاا وتدعط عط 1 طعيده1 16 لاداءع)82 15 غ1 [18] 
111 انا 01) أستة 1 عط ] عمسأ تمدرعخ] 


5 110173 02620211) ناث تتا د11 نتلطخ 01 11101157ج عط جاه 2211210 15 غ1 -31 
ع5 عع2عءم 220 51655125 5 طو1الاخث '* طمااكذ 01 تاعع مءووءع11 عط 1 :5210 عط أقطا تتعطاج] 
5 115 101112 11112 غ120 أع1 ,111111263 011/آ 01 329/026 ماعط/اا** :5210 "تقلط جزممزنا 
201 أع1 ,ر(عاع1عت<ء 0غ) عع5023 تاعم0 عط 0غ وعمع ع2 تاعطن8ا 30 :1210] غطاع 1 115 امنا 
1 1712 210 :(أتاعطاعتاععء 01 5عع3 عطلا) 128امعع:51 12 1]1210 اع 1 قلط ع115 1ل1اآ 
“لطأوع01 512816 2 112 عل21ل تلط غ20 غع1 ,وعلصتضل 


1 6 01 17/11 عط رطد15ة]ط 01 01157آ01اة عط جزه 2311360 15 غ1 -32 
01 تاعع 11655 ع1 1124 ,”111171 012منا عط ععدع2 220 51655128 5نطدلاث '* طدااذث 01 
5 1156 10 2621156011160 7125 ”111171 12012 ع5 ععدعءم 220 5145511286 1355لث ‏ طد1اام 
20 ع1 ولط ع115 30 ,1065© 115 7:21:15 210 0111121115 ,26118ء 12 12110 ألاع11 
.ع15ء 2119/111115 111 
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[ت15/ه15] - بِابٌ في البول في المُسْتَحَمٌ 
7 سل حدّثنا أَخمدٌ بن مُحَمَّدٍ بن حَنْبّل وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيَ قالا : حدّثنا عَبْدَ الرّزَاقِ 
مَعْمَرٌ : أخبرني أَشْعَتُ» وقال الْحَسَنُ: عن أشْعْتْ بن عَبْدِ اللو عن 
الْحَسَنِ ؛ عن عَبْدِ الل بن مُعَفلِ قال : قال رَسُولُ الله له ل بول انعد حَدْكُمْ في مُسْتَحَمه 
-- قيةة, قال أحبد: انم يعَوَضَأ فيه» كَِنَّ عَامَةَ الْوَسْوَاسٍ هِنّْه . 


قال ل : حدّئنا 


قل أ ماري قا مُرْسَلُ» وَهُوَ هما الَْرَدَ به أَهْل مِضْر. 

8 - حدّئنا أَحْمَدُ بنُ يُونْسَ: حدثنا رُمَيْرٌه عن دَاوٌةَ بن عَبْدِ الوه عن حُمَيْدٍ 
الجمَيرئ - وَهُوٌ ابن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ د قال: الْقِيتُ رَجْلاً صَحِبَ النْبيّ يَكِةِ كما صَحِبَهُ 
الى عكدة قال نهَى رَسُولْ الله ل أن يَمْتَشِطَ أَحَدُنَا كل يَْم أو يَبُولَ في مُعْتَسَلِهِ). 


[ت16/م16] - بِابٌُ النْهّي عنٍ البَولٍ في الجُخْرٍ 
89 جتنا مُبيْدُ الله بنُ ُمَرَ بن مَيْسَرَةٌ: انا مُعَادْ بن هِشَامء 0 5 
عن عاق عن بق اللوين سوحن أن النبىّ كَل ١نْهَى‏ أن َبَالَ في الجْحْرِ) قال: 
قالوا لِمَتَادَةَ : مَا يُكْرَهُ مِنَّ الْبَوْلٍِ في الجحْر؟ قال : «كَانَ يُقَالُ إِنْهَا مَسَاكِنٌ الجن . 
[ت17/هم17] - بِابُ ما يقول الرجل إذا خَرجَ منّ الخلاء 
0 حدثنا عَمْرُو بِنُ مُحَمَّدِ النَاقدٌ: حدثنا مَاشِمْ بن الاسم : حذثنا إِسْرَائِيل: 
عن يُوسفٌ بن 78 بِرَدَّة» عن أبيه قال: خدتى عَايْسَةَ أن النْبِى طَله كَانَ إِذَا خَرَجَّ 
هن الْعايظ قال؟ «عقداتك». 
[ت18/م18] - بِابُ كراهية مَسٌ الذَّكّر باليمين في الاستِئْرَاء 
اد حدتنا مسلم بن إبراعيم. ومرسى بن إسعاعل قالة+ سزتيا أنان: حدتنا 
يُ بَىء عن عَبْدِ اللو بن أبي قَتَادَةٌ عن أبيهٍ قال: قال يسول التويف: ذإذًا بال 
أحدكُمْ كلا يس 5ك رَهُ بِيَمِييِِء وَإِذَا أنَى الْخَلآءَ كلا يَتَمَسّحْ بِبَمِينِهِء وَإِذّا شَرِبَ كلا 


720 222 


24 حم 6 


ا ث نقَسًا وَاحِدًا). 

32 - حدثنا وي ب وب الوه وبي ل لب زائلة. قال : 
حَاركة بن وهب الحَُاعِيَ قال. علبي علس ازج الي كلق : دن النْبيت يَلِيِ كَانَ 
يَجْعَل يَمِينَهُ لِطَعَامِهِ وَشَرَابِهِ وَثِيّابوء وَيَجْعَلَ شِمَالَهُ لِمَا سِرّى ذُلِكَ). 
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3 1111511121 11216 41-001602111 5121211 01 21101157 عط زه 22115260 15 غ1 -36 

:1220 ع1 01 00111011 تاع:101 عط دزه 11216 1 *1152111اكا 0ع0126مم3 21120 لتكق8 
0 6102121311 10111 01 610211317 10 513111 تتةكا جلما تتلط غات لعع17211 عا 
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أع5 701110 تتاعط 01 اعدء غ12 010161011ء عط جاه ,نحتتنط 57 غطع 1 0غ ععتتع2 ألاع1111 
0 أع5 11613 1115126 115 01 319/016 220 رعتتاععع1 17:01110 تتعطأه عط مها عطلا للقط 
11 ع1 .211:01 عط تتع طامط قلط 20 ,ؤنتعطتوع1 عط 20ج ع5120 عط طامط غ10 د1ط 
”1111 112012 ع5 ععدءم 220 51655128 5”طلذااخ ‏ طقااذ 01 تاععمءووء154 عط 1 :5210 
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7 7 كتابٌ الطهّارة‎  ]1/1[ 
َرُوبَةٌ عن أبي مَعْشَرِء عن إِبْرَاهِيمَء عن عَائْمَةَ قَالَتْ: «كَانت يَدُ رَسُولٍ اللو يلغ‎ 
الْيُمْنَى لِظهُورِهِ وَطَعَامِهِء وَكَانَتْ يَدْهُ اليُسْرَى لِخَلاَئهِ وَمَا كَانَ مِنْ أَذى).‎ 


سَعِيدء عن أبى مغشرة عن إِبْرَاهِيم» عن الأشوو» عن عَائِشة: عبن النبن 146 


[ت19/ه19] - بابٌ الاستتار في الخَّلاءِ 


5 حدثنا إِبَرَاهِيم بن موسى الرازي : أخبرَنا عِيسَى بن يونس » عن نُوْرء ع 
الحصَينٍ الحبرَانِيٌ هرم ابي سعد » عن ابي هريرة ) عن النبيّ مكل قال : ١مَنِ‏ اكتحل 
000 ع له مضت 8525 اه اع مر راح هج د 2 22 أ-- ود حدم 02خ 6ه بت ع 25 22 
أَحْسَنَ وَمَنْ لآ قلا حرّجٌء وَمَنْ أكلَ كَمَا تَخَلْلَ كَلَيَلْفِظ وَمَا لآكَ بلِسَانِهِ فَليَبَْلِعْ؛ مَنْ 
يَجْمَعَ كَثِيبًا مِنْ رَمْلٍ قَليَسْتَدْبرَهُ إن الشَيْطَانَ يَلْعَبُ بِمَقَاعِدٍ بَنِي آدَمْ؛ مَنْ كَعَلَ كَقَدْ 
أَحْسّنٌ وَمَنْ لا فلا حَرَحَ). 


عر ص الي 
أه 


قال أبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ أَبُو عَاصِمء عن ثُوْرٍ قال: «حُصَيْنٌ الحِمْيَرِيُ". وَرَوَ 
يد املك يي المباحي عر لوو فقال: (أثى سد ال 

قال أو 23515 أثر من الكنة عو عن اكات 1م 4 

[ت20/م20] - بِابُ ما يُنْهَى عنه أنْ يُستَنْحَى به 

6- حدثنا يزيد بن حَالِدٍ بن عَبْدِ الله بن مَوؤْهِبِ الهَمدَانِنُ : حدثنا المفضل ‏ 
يَعْنِي ابن فَضَالَةَ المصْرِيَ . عَنْ عَيِّاشٍ بن عَبَّاسٍ الْقَتْبَانِيٌ أن شْيَيِمْ بن بَبِتَانَ أخبره 
َنْ شَيَْانَ لقتني أن مَسْلمَة بن مُحَلّدِ اسْتممل رُوَيْقِعَ بن نَايتٍ عَلَى أَسْفَلٍ الأْض» 
قال شَيْبَانَ: فَسِرْنَا مَعَهُ مِنْ كوم شَرِيكِ إِلَى عَلْقَمَاءَء أَوْ مِنْ عَلْقَمَاءَ إلى كُوم شَرِيكِ 
ف 4 الى اس #قدت عم 2 للشو ع د مهم ىن مس 2-2 0 ا 26 
يريد علقام. فال رويفع : إن كان احدنا في زمنٍ رسول الله مكو لياخذ نِضوّ أخيه 
عَلَى أن لَه النضف مِما يَعْتمُ وَلَنَا النْضْفَء وَإِنْ كَانَ أَحَدُنًا ليَطِيرُ لَهُ النَصْلٌ والْريسُ 
وَلِلآحَرٍ القَدَحُء ثمَّ قال: قال لي رَسُولَ الله كِِ: «يَا رَوَيْفِعٌ لَعَلَ الْحَيّاةَ سَتَطولُ بك 


٠. 


لهذا 


1 8 0 نا 04 عزهم8 عط (1/1) 


3 11لا 5عغ111731م قلط وتقتوعاء 1ه (وع1015 01 5كعاعع2 عط 101110) 505125 2 نا 1165 
68 5: 1121م" 1/11111:2113211120 ,لإ[ع:11ا5 ,31211231 ته 01 عطمط :زه ع بحل (01 ععع1م) 
”.11131 110132 13520115111167 01 عع11 15 ”111217 112012 ع6 ععوعم 2110 


71/11 نتتتنث اط[ لها أنتلطخ 01 0115طائتج عط زه 22113660 15 عتتدد عط 1 -37 
1 1"115]36 01 120111213111 عط ذزه) تنهالاط82 01 د10 عطلا 1 1210اع 101 512110118 
ملاع ]ا 


ع1 :5310 ع2 غ2ط1) لد انتلطخم ننطا] 211[ 01 211101157 عطا جه 2211260 15 غ1 -38 

10 115 10120 ”1111171 012مزنا ع ععدء0 220 51655125 5ط13اخ “ طدااخ 01 تاعع ناءووءع/1 

5 6 111207 10 2111721665 :0101) 118عع51 111 01115 (01 5عع16م) 01 ع02ط ع15ا 
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إذا 


بَعْدِيء تأخبر الثامت أنه عد لعي أن له ا أو اسْتَنْجَى برَجيع ذَابَةٍ 
عَظم ؛ ٠‏ قن مُحَمّدًا يله مِنْهُ بَري28. ْ 

7 2 ععدثتا يَزِيدٌ بن © خالل 0 عن عَيِّاشلِء أن شْيَيِمْ بنَ بَِعَانَ 
أَخْبّرَهُ بِهَذَا الْحَدِيثِ أيْضًا عن أبي سَالِمٍ الْجِيْسَا ل عن عَبّدِ اللَِّ بن عمرو يذْكُرُ 
ذَلِكَ: وَهُوَ مَعَُ مَُابظ بحِضْنٍ بَابٍ كم 

قال أَبُو اود : حِضْنٌ ألْيُونَ عَلَى جَبَلٍ بالفنطاط. . 

قال أ اود وعد 2 3 ع 5 0 


ا 0 


8 حذثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بِنِ حَتْبَل : لقنا َع بن غبَافة. تنا زَكْرِيًا بن 
إسشاقٌ؟ علقنا أب الزبور اللاشيخ جيز بخ قرو ال يلول فيان وقول اللوقله أذ 


تمسح بِعَظم أو بَعْرِ. 

39 حدّئنا حَيْوَةُ بِنُ شُرَيْح الْحِمْصِيُ : حدّثنا ابن عَيِّاشِ ٠‏ عن يحْبَى بن أبي 
عَمْرِو السّيْبَانِيٌ عن عبد الله بن الدَيْلّمِيء عن عَبْدِ الل بن مَسْعُودٍ قال: : اقيم وَفدَ 
الجن عَلَىٍ رَسُولٍ اللَّه كل ققاُو 5 حمل أنه أمَتَكَ أن يَسْتنجُوا بعظم أو رَوْنَةِ أ 
حمّمة َإِنَّ الله تكَالى جعل 3 لَنَا فِيهًا رِزْقَاء قال: قُنَهَى النْبِنْ يك عن ذلك» . 

[ت21/م21] بابي الاستنجاءٍ بالأحجار 


عَبْدِ الرَّحْمْنِء عن أبي عازيه عن سيوين ُرْطء عن عُرْوَة عن عَائْشَةَ قَالَتُ: 
رَسَول اللو قال: : «إِذَا ذُهَبَ أَحَدكم إلى القافط للخاقتة ع كا أخجَار 
َسْتَطيبٌ بِهِنَّ» فَإِنْهَا تُجْرِىءٌ عَنْهَا . 

الى اتنا عَبْدُ الل بنُ مُحَمّدٍ النَْيلِي: حدّئنا أَبُو مُعَاوِيَةَه عن هِشَام بن 
عُرْوَةَه عن عَمْرِو بن خُرَيْمَةَ عن عُمَارَةَ بن خُرَيْمَةَ» عن خُرَيْمَةَ بن ثابتٍ» قال: سيل 
النِيْ يك عَنِ الاسْتِطَابٍَ فَمَالَ: بعلن و حجار لبس فيها رَجيغ. ‏ 

قال أو او كَذَا زوَأة اك ا َابِنُ نمَيْرٍ عن هِشَامء , يعني ابن عروة. 


[تدة/م2ة2] - باب في الاسِيِبرّاء 
ل ع هِشَام الققري: قالة: حذننا قي الله بيك 
يَحْيَى النَوْأمُ د ا وحدّئنا عَمْرو بن عو قال: أخبرنا أَبُو يَعْمَوبَ العَوامغ عن 
اويل أي 10 ٠‏ عن أَمُوء عن تخائشة قالت: يال رَسُولُ الله كله مر 
حَلْمَهُ بكوز هن ماء فقال: ذتنا هذا كا خم ققال> هذا كاك كفوعا بهِ. قال: 


و2 


آياك كنا تلت أن أل 1 وَلْوْ فُعَلَت: لكات سنا 


20 9 13 نا 01 ع800[1 عط (1/1) 
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220 ,عتتطهط 01 [ألدء عط نمع:251ة 10 71ع010 11 كتتتلوم-ع03 01 “اعأذتداء 0ع105عء 
(01117 10 1عغ1731 01 1111) غ001 2 1237128 تتتئط 7/11 1221 0112لا 2 1735 مزع 
زع101-116 عط تتهع2 01م عط ل0عع12م ع11آ .115 01 أ5ع9201115 عط 1735 عط 2110 :11111011طج 
58 ]21 115 10 ]011 2126© ع1 ,ع:1لطه0 01 ألدء عط 0عء:2251 عط ماعطنةا 00ج 
177211 عط اا وع17726تام قلط 13510 


01 اءع5 1165562 116 :1111131131 ناحاث 01 211101157 عط جاه 221713160 15 غ1 -44 
0 00116611013 ل“ :5310 11172 تزممنا ع6 ععوعءم 220 ع5512ع51 1232*5لاث '" طلداام 
مآ" :0ع21ع2اع1 735 (11ع122ع5126 ه1101 10110137128 ع1[)) ,(ع1205011) 1162م 01 ع105[آ) 
131 17110 ع05 طلاءع:101 طمااكث 220 :11110نام ع6 مغ ع:107 0لا اعمط عنتج )1 
5 01117366 11اع1] طتوعاء 10 0ع15 لإعغط) (108 لطلد٠طاتكته‏ 1 -ك4) '”.ع1نام 5ع تكاعوردعطا 
110117 1115 702ناء1ع) ,(عنتتطهد 01 ألوء عطا ع 0م3051 12ع311) 177211 عط اانا 
”.11 112 0ع21عاع:1 177735 عوؤتزء 17 


5ط 1215دء1) م11 ع02) طاعدتدا عد 1! طغنناا لسمط كتلط وطسخخ1 عد) سعط ةا [24] 
)1 01) ماعط عط ]ا ومع )و رط 


5310 ع2 غقط طهة11متتآط ناطث 01 /50115طاج عطا زه 221120 15 غ1[ -45 

0 ع5 عع3ءم 320 516551285 5ط13[اخ طلذااك 01 عع دعووع854 عط ترعتدع رمعط/1ا 

01 201 2 11 تقلط :101 نمعغ712 1128 15:011101 1 ,ع:12111 01 5م0111 عغطا 10 ألمعنةا ‏ تتلط 
15 115 تتجدع1ء 1701110 عط غ1 نتاع تغط بتاع 1د امم 


15 عل1ع) ,'اعلة/الا 01 23115326102 عط 0غ ع10128مععم :5ا52 103110 تاام 

[ معطا 310 بطاتتدء عط 1/11 12120 كاط طانتز 1701110 عط رصعط ]1 :2001100 ع ه1011 

ناث .211161052 0111 10 تتتقط :101 (1ع136 01) 112511 “اعطا20ة 1ط 1110م 
.16 12016 15 “الث نط1 45120 - اث 01 221136101 112 :5231/5 103110 


!)5 عسأقسدء1 )-طاءع'1) عل51552 ع1 أنامطة4 ١12)‏ [25] 


غ113 113111ا[-اث 2110طل]آ نط1 7210 01 21101157 عط داه 2211260 15 غ1 -46 

1 1120 :5310 ”1117 01م1ا عا ععدع0 2120 516551122 5 131أخ "* طلد1ااخ 01 ناعع رء81/155 

06137 10 1112 2011111221100 ع131 701110 1 ,12261011 12017 جنا أ1نا0111 دععط غ110 

1ع (01 1112 عطا) غ2 علة51 عغطا ع5 10 220 1ء/ا13م هط15 عغطا عطناترء11ه 
*”لمع/13 (/0011536015) 


125/1285 ,12050116 ع1 11 516128 7210 5337 1 :5210 5212331 تلاط -4:77 
320 ,ع5©116 2 01 تتوء عا 10 15 2اعم 3 35 تلدع 115 10 1221 325 11113 111 عل:11ك 
.(1 115 701110 ع1 رلاع139م عط 101) مزنا 56000 عط رع تع ررع انا 


7121 101 215/3 لا 111 113113113220 01 11101157اج عط زه 22112660 15 غ1 -48 
1 200101 م12 1أاء 1 :تطاط 0غ 5310 1 غ12 تتدحنان] حتط1 لجا انتلطخ ننط1 طحا ابتلطاخ دناه 
1 تناع تطااعط/71 ,تاع/21:31 (/0011526015) نكاعلاء 101 211161011 كاء011 31دانا 1 أقطا أع2] 
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[ت23/ه23] 9 بات في الاستنجاء بالماء 


تس 6 
9 


13 حدّثنا وَهُْبُ بِنُ بَقِيِهَ: عن خالِدٍ د يعقى الواصطئ به عن خالِدٍ ‏ يَعْنِي 


0 
0-2 
أ 
ب 
1 


الاك ب عن عَطَاءِ بن أبي مَيِمُونَةَ عن أُنسٍ بِنٍ مَالِكِ أ مول الله 6ق دوقي 


ا 1 غلم مضل ذه لام تحقةها عتة القاكه كلتقي خاجية 
فُخَرَجَّ عَلَينا وقد تنك بالمّاءا . 

4 حدّثنا مُحَمَّدُ بن العَلآَءِء قال: أخبرنا مُعَاوِيَةٌ بِنُ هِشَام: ع بوم د 
الخارك» عن إبراهيم بن أبي مَيْمُونَة» عن أبي وير عن أبي سوير : عن 
التبي َه فال: نيلت مَذِه الآيَهُ فِي أَمْلٍ فعا نيد يال لنت أن 
يكلو ثوأ4[التوبة : 108 قال ١كانوا‏ وخ بالماء, فَيَدَلْثْ ذيهم هله الآيَة). 


[ت24/م24] - بابُ الرجل يَدْلَكُ يِدَه بالار ض إذا استَنْجَى 
5 سدتنا ِبْرَاهِيمَ بن خَالِدٍ: عدتنا أسوة: بِنْ عَامِر : عزنا شَرِيك. وهذا 
لفظه . (ح) : وحدكنا اال - يختي المترفي سيرقنا وَكِيعٌ» عن شرِيكِ. 
عن إبراهيم بن جرد عن المَغِيرَةٍء عن 585 زَرْعَهَه عن أبي هُرَيْرَةَ قال: «كَانَ 
لي يك إذَا 5 الْكَلَءَ ننه ِمَاءِ في تَوْرٍ 1 ركوَة فامختصضى 1 
2 دَاوْدٌ : في حديث وكيع: هم مَسَح يُنَهُ عُلّى الأرض ' 4 تنه بِإِنَاءٍ آخَرَ 
فَتَوَضاأً). 


مث لير عم 2 


قال أ دَاود: وي الأسود: بن عَامِرٍ | تم . 

[ت25/ 25] - بِابُ السّواكِ 

6 عمزتنا عي سعد ييل تيده عن سَفْيَاوء عن ص الزاوة عن الأخري» عبن 
أبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعْهُ قال: «لؤلة أن اشن على التؤيجية مره بكأخِير الْجِنَا 
وَبِالسَوَاكِ عِندَ عِنْدَ كل صَلاًة). 

7- حذثنا إِبْرَاهِيم بِنْ موسّى : أخبرنا اقيق ب لول د عا - 
إِسْحَاقَء عن مُحَمَّدٍ بن إِبْرَاهِيمَ التَيْمِيٌ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الَحْمْنِء عَنْ زَيْد 
حَالِدٍ الْجْهَنِيَ قال: مشت رول الله ل يقول: الَؤلاً أَنْ أشقَّ على أكتى لا 27 
ِالسّوَاكٍ عِنْدَ كل صَلاقا . قال أَبُو سَلَمَةَ: َرَأَيْتْ رَيْدَا يَجْلِسُ في الْمَسْجِدٍ وَإنَ 
لساك من ذه مَؤْضِعٌ الْقَلَّم من أَذّنْ الكاتّب» فَكُلمَا قَامَ إلى الصَّلآَةٍ اسْنَاكَ . 


000 


8 عدبا محهديخ عو الطاية + حدثنا أَحْمَدُ بن حَالِدٍ : دشنا ميك ير 
إِسْحَاقَ عن محمد بن يحبى بن بان عع اق لاه فقن اللديع اق نان الاق : 


نا 
نم 


(10 1111 01) ع[800 ع1 1 (1/1) 


5310 ع1 1217 101 2501ع1 ع1 15 غخهط/1ا :0مغتآطج 01 غ526 عط 12 غ201 15 تزه 15 
0 1132172131 112 1ة1انتلطاخ أقطا ع2 1010 طاوأخمطلك]ا-اخ نط1 72210 أصاظ :5112م 
30 516551125 1315لخث " طمااخ 01 تاعع ءو55ع11 عط أقطا تغط 10 ل0ع121ع1 تلخ ناحام 
117 عط)) غ2 011170 ع 512011101 2111101 غ12 0ع0121112110» ”1117 تزهمنا ع ععوعم 
01 51216 ع1 1 غ20 15 :01 15 ع0 تاعطاعطا ,اء/ا13م (/0611526015) نترعلاء (01 
عطا) غ2 علة5117 عط عدن 0غ لع1ع010 ع7 ألأناء 0111 غ1 10110 عط تتعطتتا حنه زدامغختاطج 
0]) لمع70171 أع1ا0اء 120 عط غاع] تتدحتانا حتطا] .اع/ا1:3م (/011526015) تكزعلاء (01 11116 
عط عتكوع1 غ201 010 ع2 رقتاطا 220 :(1اء/133م نتاعلاء 01 ع10ل1 عط غ2 امغبااطة 01112 

.لاء /2133] (/011531015) تكاع7ع (01 1122 عط)) غ2 6101 11طج ع طتاع]01 01 األطاقط 


(2عل511 6 تلأقضدء1')-طاءء 1) عل5172 عط 1 عونا ع00) وع20] 11037 [26] 


36 م121 115 80121 طلدلتنا8ظ ناطخ 01 21110115 عط جاه 1211260 15 غ1 -49 
5 عع3عم 310 51655125 5 132[لخث * طقلاك 01 "عع ء55ع854 عط 0غ غخمعءت ع117 :5210 
01 مأاعغط عط 1غ18/1) 1215011361011 01 116215 101 حاط عاقة 10 7م010 12 ”1112 011منا 
1[ 0ه ,لعلتاطة1' 01 62616 نأمط عط ا ختوم ععلة) 10 عاج ع5 7011104 ع1 اأعلطتىا 
5 07761 2121115 135 ع1 تأعلطةا ,علة511 (2آ11ا طاععا ولط ع أصوعاء) منتقط 1011110 
ع1 01م 0ع1617ء 1 :51113112212 01 1231136101 عط 10 ع7012معءعم .عناع نه 
5 ©1] 771/1116 *11111 012م11 عط عع2ع7 220 51655125 1315لآث '“ طلدااخذ 01 تاعع داءع5ووع1/1 
5 01 201اء 116 01 21321128 135 ع2 أعلط/ةا ,علة511 ع6 1/11 طلاعع] قلط ع ا1أموعاء 
710 لا٠طث‏ .1201115 15 15 ع77016 عتلكعلوحط .1.6 **!ط[آ !طل"”' :128/ا52 ,عناع00] 
غ1 2011080 ع1*7 220 ,1058 نكاء7 15 2211216101 1115 :533/5 


7م 01خ 01) علء )5 عط !ا )اناا طاءعء 1 1115 قصسدء1) عم2) معطا [27] 


عط :5310 عطة5 أقط) طقطاوا'ث 01 0115طانج عطا زه 22112660 15 غ1 -50 
5 1735 ”111271 112011 ع5 ععوعءم 320 51255125 5'طولاخ "" طدااخ 01 عع داءووءع1/1 
م01 135 ١78/017‏ 01 ع0 ,تتلقط 1/111 516116 تاعجا 370 عتزء71 ماعطا 320 طاعع] ولط 
عط تتاعغطا 01 مع010 عط عنتاع مغ تطتلط 0غ 0ع21علاع1 تتاعطا 01 عم0) .تتعطلأه عط سقطلا 
ع 01 طاععا عط 01 5عع3 عط 120 لاع تطنىا) عاع51 12د توع1ء-طاعع] عط 01 2116 تناع 
.( 11171 112011 ع6 ععدع2 2120 51455125 5”طذااخ '* طدااخ 01 تاعع ءووع11 


5 110113 51111311 112 جتتد11100-اخ 01 211011 عغطا جه 2211260 15 غ1 -51 
116 010 111115 7111 طلكد/اا* تلقطو1'خ 0غ 5310 1 :5310 عط أقطا «تعطاج1 
تلع 18/116115 51311 10 115 ''111171 012م11 ع6 ععدعءم 220 516551125 1215ل[ث “ طداآاكذ 01 
جلاعع] 115 16211115؟ 11 .1.6) علة517 عط لغل/الا“ :5210 عة **7ع20115 قلط لع1عامء 
”.(1كنتا0 تزه عأعناأ5 2125128ع1ع-7اعع1 ع1 امنا 


لونلا 01) عاع1اذ 312151115ع1)-طاءء 1 عط ]! عستطدد 11 [28] 


عط تع لاع معط ناا :5210 عد غ2 لقطد1'خ 01 211101157 عط زه 22112660 15 غ1 -52 

5 6142160 *1117 112017 ع عع2ع2 220 55125ع51 5'طدااخ ‏ طلذااخ 01 عع دءووء11 

1 ا انتاع1ع1) ,غ1 اقة7 0غ مع010 112 عجا 10 غ1 علالع 701110 عط بعلة5117 عط 111لا طاعع] 
10 غ1 5117 21220 ,]1 1351 101110 1 تاعغطا 220 ,111:56 ططلاعع] ناجنا متوع1ء 101110 
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ََ 

بر 
- 
5 ب 


أَأَْتَ تَوَصْوْ ابن عُمرَ لكل صَلاة ظاهر وه سب / 4 اد 
بشر لأرة رد الزكى وز ار اورت ا 114 لق عاد أده 
تالشؤاة لعل ضاةة, كال ابن مر يرق أن به فود ٠‏ فَكَانَ لآ يَدَعَ الؤشيوة لكل 


صلا ة . 


4 
0-1000 


الاسسمدا 


5015 
١ 


قال أَبُو ذَاوْدَ: ِبْرَاهِيمُ بِنُ سَعْدٍ رَوَاهُ عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ قال: ويل الله يك 
عمد الله . 
[ت26/ه26] - بِابٌ: كيف يستاك 
فى عدتنا سد وَسْلَيْمَانُ بن َوُه العتكرة قالاء حذقنا حمّاة بن دَبْيه عن 
غْيْلان بن جريرء غن أبى بِرْدَة عن أبية قال ماياو لام ١‏ أََيْمَا ينا رَسُولَ اللو و 
لفغي وال بنقاث على تكهد.. وقاق تنما واه عفلك عل الي ول وَهُوَ 
5 وَقَلُ وضع السواك على طرفي لسانه و فول (إه ا َعْنِي يَتَهَوّعَ . 


2 5 


قال الى 5913 قال مسدة : كَانَ حَدِيًا طويلاً وَلَكِنّي احْتَصَر 10 
[ت27/ه27] - بات في الرَجلٍ بستاك بسواكِ غْيِرِهِ 


50 برنعائنا النفة بن وين : حدّئنا عَنْبَْسَةُ بنُ عَبْدِ الْوَاحِدٍ عن هِشام بن عَروَةً 
عن أَبِيهِء عيمه” ئَشَةَ قَالَتْ : قات وُسُولَ اللد كله يست : وَعِنْدَهُ رَجَلانِ اراد سر 
الآخرء نوجي | يلي اللي سيا ا . أقآل أحيد هو 

00 5 و ‏ كة ا د مر عن واس ل ةا 

بق الأبدال قَبْل أن تَسْمَعٌ أن الأبدال من الموالى . 

الى تتا إِيرَاهِيمٌ بن مُوسَى الرَازِيٌ قال: عيرلا مسسى بن يولسقٌ 8 هة 
مِسْعَرِء عن المِقدام بنٍ شُرَيْح» عن أبيه. قال: «قَلْتُ لِعَائِشَةً [؟ يأ شين كان يبد 
رَسُولٌُ الله يك إذَا 16 بَيْتَهُ؟ قَالَتُ: بالسُوّاك؛. 


[ت28/ه28] - بِابُ غسل السّواكِ 


52 حدّئنا مُحَمّدُ بن يَشّارِ : : حدّئنا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الله الأنصَارِيْ © حدقا يس ساكو 
سَعِيدٍ الْكُوفِنٌ الحَاسِبُ 000 ئِسَةٌ أَنْهَا قَالَتْ : كان لببة م اللَِّ يكل يَسْعَاُ 


َيعْطِينِي السّوَاكَ لأَغْسِلَهُ» فَأَبْدََ به فَأْسْتَاكُ ثم أَغْسِلَهُ وَأَْنَعْهُ إِلِيْهِ. 


24 1 1 110 01 عأمن8 عط 1 (1/1) 


01) )نا0) 15[ (اأكتالاظ عط 1 :01)) علع1)ذ عط ط! ١11)‏ طاءء 1 عط ]1 عستاصوء1) [29] 
(0ع)2ع:1) على عاموء2 عط 1ط طاعتط اا دم2)) عتنكواكا عنخرط] عط 1 


ع1 :5310 عطذ أهطا طقطو1'ذة 01 /50115طناج عطا زه 22113660 15 )1 -53 
121 :5310 211172 2011نا ع6 ععدعءم 220 ع تناودع61 5 طدااخث '“ طدلاخ 01 تاعع مءووع11 
,201151261 16 51011 1125]ألاء :62016101 علتنا عط 01 (5ع1715]1عاع172قطاء) داعا ع1ج 
(7110 طاعع] عطلا ع1امنتتط) ,(لاأاع ع1 11516 2 121 ع:201ا 20) تتامتاع تدع عط 118ااء1 
01115م11ء ,2051115 ع6 11 1م1721 ع 111115نانزة بعاعنأ5 162125125 طاعع) عا 
585 ,31121015 (عط 01 ت11تهطا) عط 21121268زع0 ,01215[ ناع8 111 ع1 7735111115 ,113115 
]21 ) نم1721 ع1 73111 5ع11721م عط 1773511115 220 ,2ع31 عاطاتنام (عغطا 01 تتتقط) عط 
عط 101804 1 :5310 ,511-23113601 2 ,84115*36) *.(ع1تطقط 01 [ألدء عط ع تناتاء 251 
.(1201111 116 111251118 5 أطع1211 غ1 أقطا أمرءعئى»<ء ,(ع1151عاع 2 ت1قطاء) طادرعا 


12 :5310 ع2 غ2 :3511 لا 111 :11131تتخ 01 211101157 عط 1ه 2311531660 15 غ1 -54 

5 غ1" :5310 ”11172 01م1ا ع6 ععوعم 320 51655125 5”'طدااخذ “ طذلاخ 01 عع رءووء831 

0 6 1125 10 (لعأوعتله عتته ع1مزمعءم عطلا طاعتطن زه) عتبطه0 عنحنا عط 01 أناه 

115 73/11ا ,53111 ع1 1112101160 عط لحته **. ...1051115 عط 11 نع غ171 علا أكناتد 210 

27 *15 01 20011012 عط 220 ,تامع دع عغطا ع ضلاع1 01 م0 1أمعععء 

201 010 عط 220 ,0115م 1126م عط م017 1مع1721 122أعلطام5 220 ,(تعحط 101) 
ه721 11 11 5ع111726م عط 1116ا1:25 11121101 


2 35ططم 112 01 2110117 عط 2زه 2211360 15 52126 ع1 :5335/5 1021110 تامام 

20...0ع1 عا 10 26113111115 (161156125ع2173اء) 1107 عتتهة عتزعط 1“ :5310 عط اعاامن؟ 

5 126111011 ]1201 010 210 ,1211 عط 22161118 01 12226101 2 عكعلدحط عط لاعتطامنر؟ 
./51013 210ع6 16 


طدااك ]0 تاعع ه5155 عا تنام 22112660 15 531726 ع1 :533/5 1031110آ اام 
01 121125© /8إ11211 111011512 ,”1112 011نا ع5 ععوعم 220 طصطاووء1 136:5[آلم“ 
01 7173112610115 7/11 ,13151201615 


ذخ 205دأك كذ (اعناد ١ذه"!‏ علدالك عط 1 طغ1ما طاعء 1 عط 1 عستصدء1) [30] 
(21:259'15 1221:0526019ع ررإناذ “1"01) أطاع ذا 


عط مع7اع2ع171 11316 1110121121 01 01157طأناج عطا زه 221130 15 غ1[ -55 
21 56000 :11171 2012زنا ع6 ععمعءم 320 125و5وع61 5'طد[اث ‏ طذااذ 01 "زعم دءووء831 


1 11115 طأنامحت 115 تتوعاء 701110 عط ,(ؤ1ء/12م 51161105231011 101) 115116 
511731 


عط 1735 غ1 :5210 ه512 1326 لطلقطو1'ذث 01 /115مطانتج عط جاه 221153660 15 غ1 -56 
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.(2011161011 0111 تاعطا 00نة) عله511 عط طغايةا طاعع) 
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[ت29/ه29] - بِابٌ: السّواك من الفطرَة 


ص 0 +2 مير عو 


53 - ستكها يختى إل كومر. : حدّثنا وَكِيمٌ) عن زَكْرِيًا نع أي افق عبن 
مُضْعَبٍ بن شَيْبَة من لالز ين شريده عن ابن الرُبَيْرِ عق ايه ئِسَّةَ كَالَْتْ: قَالَ 
يسول الله قله «عَشْرٌ مِنَ الْفِظْرَةِ: كص الشَّارِبء وَإِعْمَاءُ اللَّحْيَةٍء وَالسوَاكُ 
وَالاسْيتِنْشَاقَ ِالْمَاء وَقَصْ الأظمَارٍ وَعْسْلٌ براحم وَنَنْكُ الإبطء وَحَلْقُ الْعَانَةِ 
وَالْيِقَاصيٌ المّاوه يقنى الاشيتشاة بالمّاو. قال ذكريًا : قال حُضْمبٌ بن شيبة وتيت 
الاي ة: إلا أن ككرة التشحجة. ْ 

4 حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ وَدَاوْدُ بِنُ شَبِيبٍ قالا: حذثنا حَمَّادٌّء عن عَلِيٌّ 
ابن زَيْدِء عن سَلَمَةَ بن مُحَمّدِ بِنِ عَمّارٍ بن ياسِرٍ قال مُوسّى: عن أبيهء وقال ذَاوُ: 
عن عَمارٍ بن يَاسِرٍ إن رَسُولَ الله كل قالَ: (إِنْ مِنّ الْفِظْرَةٍ الْمَضْمَضَةً وَالاسْيِنْشَاقَ). 
فَذَكَوَ و8 0 يَذكُد إِعْمَاءَ اللي وَرَادَ «وَالحَْانَ). قال: (وَالانتِضَاحَ). و لكر 
لْتِقَاصَ المّاءِء يَعْنِي الاسْيَنْجَاءَ. 

1 دَاوْدَ : وَرُويَ نحوه عن ابن قباس : وقآال> (الخمس 56 ين الرّأس». 
رَدَكرَ ًا الْقَرْقَه وَلَمْ يَذْكُرْ إِغفَاء اللّخية. - 

قال أَبُو دَاوْهَ: وَرُوِيَ نَحْوْ حَدِيثِ حَمَّادِه عن طلْقٍ بِنِ حَبِيبٍ وَمُجَاهِدِء وعن 
بكر بن عَبدِاللَِّ المُْنِ قَولَهُمْ وَلَمْ يَذْكرُوا إغْفَاء اللّخية. 00 

وفي حَدٍ يثِ محمد بن عَبْدِ الل بن أبي مَرْيَمَء عن أبي سَلَمَةَ: عن أبي هُرَيْرَةً) 
ير الى يلق ف فيه : ١وَإِعْفَاءٌ‏ اللّحْيَدَا . 

وعن إِيْرَاهِيمَ النّحَعِيَ نَحْوَهُء وَذَكْرَ إِعْفَاء اللّحيَةِ وَالْختَانَ. 

[ت30/ه30] - بِابُ السّواكِ لمّن قامَ بالليل 

25 لتنا محمد بن كذير: حدّئنا سُفْيَانه عن مَنْصُورٍ وَحْضَيْنٍ) عن أبى 
وَائْلء عن 1 5 «إن وَسُولٌ الله له كان إِذا قَامَ 2 م اللْيْلٍ تشوص فاه 
بالسّوّاكِ؛ . 

6 حذننا كرشى بن إششاعيل: حذتنا حماة: أخبرثا يَهْرين ححكيم؛ عن 
ب بن أزثىة حن صنوب وقارء عن قايثه ة: «أَنَ الى بَكِ كَانَ يُوضَمْ لَهُ وَصُورٌُه 
وَسِوَاكُه؛ فَإِذًا قَامَ مِنَ اللْيْلٍ تَخَلَى ثم اسْنَاك؛. 
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0] أتاع787 عط (أطاع21 غ2) منا أم50 ع1 تاعط/ةا 210 :1112 2همزنا ع6 ععدعم 220 8 2زووع1 
حطاعع1] عط 10016 ,2051110160 1:35 2611161012 115[ (101 تاعأة1 عطل)) عنتعطما ععهام عطا 
عط 0مأاعع1 عط تاعطا 320 بطاعء] 15ط لعطمبحطا عط لالغاتاع تغط عاأعنأ5 128وصوعاء 
5 220 5اع:35ع1 عط 01 602دعتء عط 1 !10[مطع8* تعومء7 بإام1ط ع10نه011] 
27 101 515125 12060 31 11 ,/ا03آ 220 أغاع 1ل 01 261012تاع]21 عط 220 ,للتتوء 
2117ع1 عط 1ه ,عحتامء 10 260116 1735 عط لأتكخصن (190 حتفنتدر] اخ ) **016 ه1105 01 
5 10 71216 3120 211110113 01110 16 رقعط ]1 .لهتناك ع 02 لاء عط مغ عدصتودء 
ألاع77 ع2 1ع 310 ج1ع:1335م طلج'علة55:0-1 2 110117260عم ع7 عتتعط1ا رعع13م 0123/16 
2 لأع اانا نمع ,مرعع 51 م10 تتتتط 171110 طلاخ 35 1028 35 أمع51 لحت 0ء5 م1 عاعوط 
منا أ0ع ع1 تاعطا 320 زأمع51 320 50 115 10 عاعجط غداعء:7 220 ,عتتتد5 ع1 010 ,جنا أمع 
220 بكلة5117 عط 1غ1ةا لاعع] قلط لع امتحتط عط عحسة تكتعلاء 0ه ,عصصتدد عط 010 20ج 
117/11 عط 7111 لعل تاعدمء عط 220 جتاع123م طله*علة5:0-1 2 01101110 


1110211 ] 01 2110115 عط جه 22112660 15 5312 116 :5339/5 1031110 تالاخ 
.1 ]1 1211856© 511511 2 17/1111 ,111153111 110111 
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131 نتع 12 115 تتنمن انلج1خ1-اث باماخ 01 110115ج عط حزه 121120 15 غ1 -59 

5310 1117 1201 ع5 عع3ء20 220 51655128 5'طلدلاخذ " طمااخ ]0 تاعع مءووء151 عطا 

511157 11[خث ع1آ1] 005 1101 ,115370101011261011 01 0111 ااااتتقطء 5أمععع2 تناع لاع للواام “ 
*.1111013 01111115 771110116 (ع3119/011 0172؟]) نمع1:35م أممععع0 


ع1 :5210 ع2 126 :11ت نااث 01 211101157 عط زه 22311260 15 غ1 -60 

لكش" :5310 111172 01منا ع6 ععدعءم7 220 55125ع51 5 طو1[اث * طلدااطذ 01 اعع 2ء55ع11 

01 5011120 :01 15120 123165 عآ تاعط17 011لا 01 320 01 ثاع0133 عط 5أمععع2 اماع11 
”.11101 01115 عط 11211 (ع:13611 01 5ع01116 عطا ما وعمع :1ه) نا 


ع0511مق 5ن طقااخ :5210 عط أقطا 1اأث 01 /0115طاناج عغطا دده 22112660 15 غ1 -61 

0 15 تاع/2133 ع1 01 لزععا ع1“ :5310 11127 01منا ع6 ععدعم 2120 5165512 11315لم “ 

5 ]112 1112131111 123121122 320) ]1 35511121125 (01 1001 عطا) ز0مأباطج 011 

(01 ]1251111111611 عغط)) 320 :(11طاع2[1 1 ) 122251111121101 ع1) 15 (غ1 112 00 10 1112055116 

840 عط 15 (1 12 00 مغ ع05511م112 15 17136 131:11 128علدح 2120) غ1 11111511115 
”.(2511122 1 ) 5231111261011 
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ع 9 


7 - حدثنا محمد بن كُثِير : حدثنا هَمَامُ؛ عن عَلِيٌ بن زَيْدِء عن م نيه 
فين خخائشة: 3 النِىَ يل كَانَ لا يرقدٌ مِنْ لَيْلِ وَلآ نَهَارٍ 1154 1 عاء آء و 


رد عدت 


اب سذتنا سهد ية فيس : حدّئنا هُشَيْم: أخبرنا حُصَيْنٌ» عن حَبِيبٍ بِنٍ 
5 ثابتٍ» عن مُحَمدٍ بن عَلِيّ بن عَبْدِ اللّو بن عَبّاسٍ » ع أبيه؛ عن جَذَهِ عَبْدٍ الله 
ابن عَبِّاسِ قال: ابت يله عند التبع قله فلك امكرقظ عل عتايو ألى ليرد 
فأشَذ سموافة فإشقاك 1 ؟ قلا ذو الآبات: #إثك ى ختى القصوت والارض 


17 


يلي ألْيل وَالبَارٍ للبت أ الألبي )> [آل عمران 190 عتى كارت أن 


بكوم الشرزة از قشي كوش كألى قضلدة: مَصَلَّى ركْعَئَيْنَ: َم وَجَعَّ إِلَى 
0 ساب 3 الل ع اشتيقط فَفَعَل كن 5لق؛ كل ذَلِكَ يَسْتَاكُ وَيُصَلّي 


رَكُعَتَيْنَ ” ثم أوترَا. 
قال أَبُو دَاوُدّ: رَوَاهُ ابن مُضَيْل عن حُصَيْنِ قال: فَتَسَوَكَ وَتَوَضَأ وَهُوَ يَقُولُ: 
9إِبٌ فى لق السَعَوّت والأض» [آل عمران: 190] حَتََى نَم السورَةٌ . 
[ت31/م31] - باب 07 الؤضوءِ 
8- حدّئنا مُثْلِمٌ بن ِبْرَاهِيَ قال: .حذثنا سُعْبَةٌ» عن كاده عن أبى المَلِيح. 


2م 


عن أبيه؛ عن النْبئ كك قال : «لآ يَقْبّلٌ اللّهُ صَدَهَ ين عُلُول؛ وَلآ صَلآة بِمَيْرٍ ظهُورا . 
0 - حدثنا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمّدِ بِنِ حَْبلِ قال: حذتنا عبد الرزاق: أخيرنا معمره 
عن هَمَامِ بِنِ هثية 6 عن أب هَرَيرَة قال: قال رَسُولُ اللّه عله : «لآ يَْبَلُّ الله تقالى عل 
هذ ة أَحَدِكُمْ إِذَا أخدّتٌ حَنَّى يَتَوَضّأ' . 
عن مُحَمَّدٍ ابْنِ الحتفيّة) ل يه أ عَنْهَ قال:: قال رَسَول الله 26 ١مِفْتَاح‏ 
م حا ٠‏ لاض اف عرض الس | بو 
الصَّلاةٍ الطهور. وتحريمها التُكبيرٌ: وتحليلها التسليم». 
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.1311م 11011220عم 3120 1مغتتاطة 0م0111 عط زممناء تغط :0ع1001126م 1135 
320) 102غتتآطج 0م0111 عط ,0ع1702011116م 735 روث 101 ألدء عط معطانتا ,صعط] 
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5000 ع1 ,1ط 01 5366 عط 11 15 عط اع 0ط 2اعتاء مغتتآاطج 01115 مانا 
”.111 101 طلذااخ اط جاع 71 عتتج 5ل0ع06 


“م12١‏ عط 1 5ع00216211111121) )دط ا [33] 


1 11 طداانتلطم نط1 طح[ انتلطخ 01 50115ط)ناج عغطا جه 23112660 15 غ1 -63 
220 51655125 5'طقلاخ '' طذااخ 01 عع دءوو5عء854 عط 1 :5310 عط أقطا تتعطأج1 قلط دجاه 
2240 31112215 ع1 تاعلط 11 تاعغ/11 عط أنامطج 0ع2512 18735 * 11172 012منا ع6 ععمعء0 
95 10 35 1201111 35) 15 77311 عط 11" :5310 ع1 01تاء عط رعع تنام أطع ام مأقوء6 
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الس بات يو تَحَدَدُ ا من غيرٍ حَدت 


لها لظ قال حدثنا يتى بن يولس قال حلا عبد لحن بن يا - قال بو او 
وَأنا لحَدِيتِ ابن يحوى قن ع اي ا ا ا 0 قال كُنْتُ 


َس 3 00 
2 


َقَالَ كَانارَسُوُ الل ب ُ: ١م‏ تَوضا على فر كب الها َه عش سكت 
قال 5 دَاودٌ : وَعَذَا عدي بع" د وَهوَ ع 
[ت33/ه33] ع ياي عه ينطاق المناة 

5 ا يميه بير يا إبي شبية َالحسخ بن علي وَعيرهُمْ قالوا: 
َي الو بن فر 0 شيل لون كل عن الَّمَاءِ بيهن الاب والشباع. 
تقال رَسْولُ الل كل : 0 

8 د دنا وتى بن ايل ف حدّثنا ما 5 ا أبى كلمل حدثنا 
لتر عن بيد اللو عبد الله بن شطب عن أبيو أن ول اللريقة شيل عن الحاء يكو في 
الفّلاًةة كل5, منكاة. 

65 ب فا مُوسَى , نن إسجاعيل: 2 ا 9 أخبرنا عَاصِم , بن المنذر. ع 
عُبَيْدٍ اللَِّ بن عَبْدٍ اللّ بن عُمَرَ قال: حَدَئْنِي أبى: أن رَسُولَ اللَّهِ كله قال : «إِذّا كَانَ الْمَاعُ 
لين كه لا نجس 

قال أبو دَاوْدَ: حَمَّادْ بِنُ زَيْدِ وَقَمَهُ عن عَاصِم . 

او ري - بِابُ ما جاءً في بِنْرٍ بُضَاعَة 

86 جذتنا كيد ين العاكى رَالْحْسَنٌ بن عَلِتْ: ومُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيُ 
الها علهنا أب أشلنة. عن اين ين شدي من تبن انيد عن 011 
كر شاع دي بر شرع ضة الا وَلَحُمُ الكلآب ول فقال َصُولُ الل ل 
«الْمَاءٌ طَهُورٌ لا بال اموا بتَحسه شَئْءٌ) . 

ل أ او وقال بعضهُم : 0 الرحسن بن راقع . 

5 حذثنا نا أخمة بن أبي شَمَيب وَْيْد امير ين يب الحَرَانانٍ قالا: حدّثنا 
قب لمن بن راقع الأنضاري' فم الْمتوييء عن أبي شهيد الْحُْريٌ قال * صمقت 
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عط 3510 1 :5210 1350112 5310 2نا1 01012151 تدع 1 :533:5 10331110 نجام 
عط وعطاعوع: غ[" :5210 ع1 220 ,بطأامعل 15 ]ه20 طله*103ا8 01 1اع7 عط 01 تععاماء6001 
بتتغط1"“' :3510 1 ”.1 112 11216256 11172التتل:1033 غ2 15 7311 عا معطلا وع21 عاطنام 
ناطذ .2115م 1117366م عطا 77ا10[ع5 265زامع56 غ[' :5210 عط *”*7وع25ع1عع06 16 عابنا 
ع2 1[ ,1 تق077 20ع:1م5 1[ لاأعناطا/ةا اماعسصستتدع 2 01 ماعط عط للغد/الا :523/5 1031510 
0220 هط عه عط 0م2512 1 220 :5غ)1طنكء ع<ز5 35 ع110 35 80231 01 11اعن71 علا 
2150 725 51116 15 اعلأعط/11 )1 10 عج2 201210 20 ,عمط 101 ماعلجدع عط 
59017 1[ ,1 0[ .ع177أجعع2 ع1 111 0عئ1ء2125171 عط 220 ,56216 01151221 15 110111 
.6 2010111 17105 


1110101117 201131تاعتاء ) 01) )5 لك دل 5ع مسمععظ8 ترعن ال عرع)ة 171 عط 1 [35] 


ع 01 ع00 :5310 عط أخقط كنطاطاخ نط1 01 /1010115ج عط جاه 23112160 15 غ1 -68 
”1111 112012 ع ععدعءم 2120 5165512 1355لخث “ طذااك ]0 “اعم مء55ع851 عط 01 وع1711 
58 411235 طدااذ 01 تاعع7ءو55ع11 عطا تاعط"؟؟ 20د ,50171 2 112 طتدط غ001 
0“ :تقلط 0غ 5310 512 غ1 20171 21111012 ناء011 م1 عتتتدء :1112 اممنا عا ععوعم 210 
1001 1[ تاعط17) 11122111117 12011131ع17ع© 01 51216 3 11 7835 1 اإطلدااخ 01 “اعم رءووءع11 
ع5 عع3ع2 320 51655125 1315لث '' طلذااك 01 تتعع مء55ع851 عغطا غ2طا 00) '-.(1 12 طتدط 
01 5136 3 12 5ع132مع56 1ع/اع2 1731661 ع1 ,001161 0ل :5310 1112 01منا 
*”./1101111 0112011131 


“م71 562511211 11 3[ 135 1113انا أتامطى4 أحط 11 [36] 


01 1ع8 1/1552 1 1124 1111:21121] ناحاث 01 211110115 عط جاه 22113660 15 غ1 -69 
01 01 2026 أعط“ :5310 *1172ط 012منا ع5 ععدعم 320 55125ع61 5'طقااث " طدااة 
”.16 12 طغه ععلةا تاعطا 20 تاعغ17:2 اأتتدمع 53 عطأا 11 نا 


عط :5210 ع2 غهط1 طة1211نآط بطاخ 01 21150115 عط 2ه 2311260 15 غ1 -70 

أعط'' :5210 ”11172 112012 ع5 ععوعم 220 251255125 5”طدااخ “ طذااخ 01 "عع رءووءع81 

0 51285 7114 ]1 ا طلغدط ععلةا 201 ,ماع72 الداع 512 عط 11 11111121 011لا 01 11016 
”.1111 06112011131 01 51316 0 


“11/26 142221111115 عط 1 طألناا «سمغتاطذى عتترع]01) أنامطذى4 غوط ١8‏ [37] 
قعلض01آ 1205 ذى طاعتط اا ددره»”] 


051 5نطقلااخ :5ة11تتطط ناطاث 01 60115اناج عطا ننه 2211260 15 غ1 -71 

01 111612511 عط 1111نام 10“ :5210 11172 01منا ع6 ععوعم 220 ع تاذوع1ط 5 'طواام" 

0 15 ع1ا018] 15 01 0ع عا 1/1115 ]1 لم دعلمتضل ع0 2 ع235© 1 1املز 01 012/0 
”.01151 17311 ع6 5101110 غ115 عط قط 0107100 ,و1102 تاعلاع5 غ16 11:51 
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ان ا مضيس ناكل انيت 6 ل ل برجا عيضت اس و لا 2 - وعد عع)اي نا 
رَسول الله مَك وهو يقال له: إنه يستقى لك مِن بثْر بضاعة! ‏ وَهِيَ بثر يلقى فيها 
1 - فوط ع ويه عد 4 َ< 5 9 عن 8 ابي ف 
لحومُ الكلآب وَالمَحَائْض وَعِذْرٌ الناس ‏ فقال رَسُولَ الله كَلِهِ: «إن الْمَاءَ طهُورٌ لا 
هد ب 1 7 


قال أَبُو دَاوُدَّ: وَسَمِعْتٌ قُتَيْبَةَ بنَ سَعِيدٍ قال: سَألْتٌ قَيّمَ بثر بُضَاعَةَ عن عُمْقِهَاء 
قال: أَكْثَر مَا يَكُونْ فيها الْمَاءُ إِلَى الْعَائَةِ. قَلْتٌ: فَإِذًا نَقَصّ؟ قال: دُونَ الْعَوْرَةٍ. 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَقَدَرْتُ أنَا بثْرَ يُضَاعَةَ بردّائي : مَدَدْتَهُ عَلَيْهَاء ثم ذرَعْنّهَء فَإِذَا 
عَرْضْهَا سِنَهُ أَذْرُع» وَسَأَلْتُ الَذِي قْنَحَ لِي بَابَ الْبَسْتَانِ فَأَدْحَلَِي إِلَيْهِ هَلْ غَيْرَ بنَاؤُهَا 
قا كاك عليه؟ قال: لأ ورانك فيها كه كه اللذث: 

[ت35/ه35] - بِابٌ الماء لا يُحْنْبٌ 
عَبّاسِ قال: اغْتَسَلَ بَعْضٌ أَزْوَاج النَِّيَ يك في جَفْنةِء نَجَاءَ النِيْ يل لِيَتَوَضَأ مِنْهَا - 
أو ينتيل - خقالك 4: ذا يسول اللد إنى كنت خياب فقال رَخرَل الله قل عإن الجا 
ج عرهةه بير ئ-ظ3-5 
لا يجنب». 
[آت36/ه36] - بِابٌ البّؤل فى الماءٍ الرَاكدٍ 


5 اح أ ا" َى 1 : 5 - 
9.ى عكد نا جمد يد عون قال > ا زَائْدَةٌ - في حَدِيثِ هشام ‏ عن 


- 


22 3 ااه ريد َ< عسوا ا 9 6 نر 2 عن ارج ِ ع ً 2 
محمدٍء عن أبي هريرة ) عن النبي ولد قال : «لا يَبولنَ أحدكم فِي المَاءِ الدائم ثم 


يُحَدَّتُء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله كل : ١لا‏ يبلن أَحَدَكُمْ فِي الْمَاءِ الدّائم وَلاَ 
يَعْتَسِل فِيهِ مِنَ الجَنَابَةًَ) . 
[ت37/م37] - بِابٌ الوضوءٍ بِسُوْرٍ الكلب 
1 عذتنا احمد بن يرن : حذثنا 315غ- فى ريق هشاء عن شمن عن 
أبي هْرَيْرَة عن النَبِيَ يك قال: «طهُورٌ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلْعَ فيه الكَلبٌ أن يُفْسَلَ سَبْعَ مِرَارِ 
و ُ 
أولاهَنّ بالترّاب». 


5 عق ااي رتك وا ان 2 5 ًَ 5 
قال أبو دَاوْدَ: وَكَذْلِكَ قال أيوبٌ وَحَبِيبٌ بن الشَهِيدٍ: عن مَحَمَدٍ. 
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© 17/11 ,211101117 52123 عط نه 22115260 15 عطتتدد عط1 -72 
1 رعنا1028 15 01 0ع عط 71115 غ1 تلم دعلص تل غده 2 ع25ه 11 لصخ“ :2001102 
”.ع0 (356ع1 غ2) 0عط177:35 ع6 5101110 


ع1 :5310 عط 1126 ه11 تت1ناآط اطخ 01 50115)ناج عط زه 2211360 15 غ1[ -73 

1 :5310 11172 تزهمنا ع6 ععوعم 320 ع طاذووع51 5'طوالخ “ طدااخ 01 تاععمءووء1/1 
7013 01 2129016 01 11661511 عط 10122 عناع 100 15 01 0ع عط طلغامتا دعلصضل ع060 
*”.]01151 )اتا ع6 51011101 للخمع2اء5 عط غ2 2011011011 عط جزه ,و1111 اعناء5 غ16 11351 


ناطثظ 01 2116101157 عط 012 122311360 15 5313 ع1 :533:5 1031110 تامام 
,5 ع1 1161110111118 1711101114 ,111121121 


01 تاعع ذاءع55ع11 ع1 غ113 115121121 حدط] 01 31101157 عطا حزه 12311260 15 غ1[ -74 

85 ©1116 11214 60111111211060 :111273 ت1هجزنا عط ععوعم 210 55125ع21 13:5[ث“ ططلد1[اخ 

”117 غ71 00 مغ عتتقط لإعطا 00 غقطن/اا* جنع ]د! 5310 عط لحتهة :0م1211 ع5 5101110 

34 2)16ه (511210128) 210 11125اط 101 008 2 «مرععء!ا 10 60026551012 عتكوع عآ 

11612511 عط 10112 عناع 0غ 15 01 20ع عط كاتا دعلمتتل 008 112" :5310 220 ,مرععاد 

امل تاغطعاء عط 12 0 (1ع721 1115ا) 1125 جاعلاعء5 غ16 173512 ,011لا 01 321/026 01 
”.01151 111 غ1 طانةة 51101110 


011115[ )ونا كذ تاعلط اا رونا عدعغ) ١١‏ عداستددررعغ]آ عط 1 أسمط4 أغوط اا [38] 


20 12111 1 ا *2ك]آ أصاظ طقطاوط ]ا 01 01157طناج عط جه 231130 15 غ1 -75 
5 ©5121 ,م02 1316 ,021201 تاتحاذ 01 كهد عطا 01 عه 01 ع17711 عغطا 7235 عز[د 
ع2 320 كلل م1 عتتتدء غأوء 2 تاعط1ا 101 تا1[طاج 0111 10 تتتلط 101 نلاعغ172 0111م 
0 :5310 ع1 7012ناع1ع] ,تقلط غ2 ع2كعاه10 أمعءا 1 .غ1 0غ 2511ع16 عط 0ع112عم1 
أع1م210 عط ,]نامل ه80 07ع2560215 011ئن9 عتتنخ !غ10 ا 01 “مااع جل 
1111217 2 ]20 15 (غدء) 1115" :5210 11173 112011 عط ععوعم 220 ع تاووع61 365 [ الم" 
3 (210 12011565 11 عحتامء) 311:35 تاأعلط/1ا 11285) 105 01 عه 15 غ1 :118 
”.(1121631165 تتاعط)) 101110 


أت 10131 111 11لة52 نط1 1021110[ 01 210101157 عط دنه 2211310 15 غ1 -76 
عأطللع ل0ع1ع0010 711 تغط أتاعد 122150235 اع 124 م1201 115 10112 :711231جتة 1 
55 11 1011110 عطة 30 ,”1ع 115 0ع35ع1م ع6 طلدااث ' طلقطذ1'خ م1 أعم7زو 
ع2 220 3126 ادع 2 ,عط 1 .غ1 عع13م مغ تتعط 0غ لعتمعاعءع عد ممزناع تغط ,اع:123م 
1 1012) 3317337 1111160 310 1121510 (لطقطوت'ث) عغطد <طعطنا 220 :1 10111 
ع1 :5210 ع5 غأقط) 02 .تضعغدوء 220 غده علا عتعط جام ع2 عطد ,(مء(12م 
5" :5310 11172 112013 ع5 ععدعم 320 55125ع51 5بطذااخ ‏ طلذااخ 01 ناعع ء1155 
0 00126©) 32113395 1أع1ط/1ا 121225 105 01 ع02 15 غ1 :ع طلطا غ1 2 506 15 (غوء) 
اع 16551 ع1 53317 1 ,00111 110 *.(121221631215 “تاعط)) 1011110 حتتتط (20 101155[ 
23 0112160 1271115 *'11117 012م1ا ع6 ععدعءم 220 51655125 1315لث '" طلدااكث 01 
0131 غ1 اع 1اط/ةا 011 نم12 1221121115ع1 عا متا 
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2 عننا هسدة: حذتنا المثقير ‏ يقبي ابن سُلَيْمان. (ع): وحلئنا 
محمد ين فييك قال: حدلنا عَقاك ب ويد حمِيمًا: 5270-0 عن مُحَمَّدِه عن أبي 
ُرَيْرَةَ بمَعتَاهُء وَلَمْ يَرْقَعَاهُ وَرَادَ: «وَإِذَا وَلَعَ الهِرٌّ عُسِلَ مَرَة. 

3 حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدننا أبَان: حدّشا قتادة: بن سبردة 
حَدَّنَهُه عن أبي هُرَيْرَةَ أن نّبِىَ اللَّهِ يكِِ قال: (إذَّا وَلَعّ الْكَلْبُ فِي الإنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعَ 
مَرَّاتِء السّابِعَةَ بالثَرّاب) . 


ف اس اي ب 


| 


ل م 3315 000 أَبُو صَالِح ؛ وَأَبُو رَزِينِ» وَالأَعْرَحُ وَتَابتٌ الأختّفث. وَهَمَام 
ابن مننه» وأو الذي عبد اومن :عن بير 0 رد اا 


ا ع 3 ث6 سس 


سعيك 


قآل؟ دنا نا أبو الله عن لاقي عن ابن مُكدّلٍ أذْوَسُول الل ل أم و بتكل 
الْكَلآَبء ُ ل (مَا لَهُمْ وَلّهَا؟1: فَرَخَصَ فى كلب الصَيد وفي كلب العغنم. 


- 
0-1 


وقال: (إِذَا وَلَعَ الْكَلْبُ في الإناء كا علو ه سبع مِرَارٍ وَالَّامِئَةَ عَفْر وه هُ بالثراب». 

قال آثر كاوة: وعدا قال أي مُعَقَل . 

[ت38/م38] - بِابُ سُوْرٍ الهرةٍ 

8 سذنا عبد اللوين تشلمة التعتية. عن مَالِكِء عن إِسْحَاقٌ بن عَبْدِ الله 
ابن أبي طَلْحَة د ا دود ووو بردي 
وَكَانَتٌ نكت ابن أبى قاذ : أذ 
شتت هله ع د ا 9 فى نقد ليه كان : 
أتَعْجَبِينَ يا ابن أجي؟ تذلك: لتقم . كقال: إن 4 قال: «إنْهًا لَيْسَتُ 
ينبس ) إِنْهَا مِنَ الطَوَافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطّوَّانَاتِ . 


16 . لقنا غك الله بن عسلمة: علثنا غنة العريرء عن ذارديي شالج بن 


دِينَارٍ الثَّمّارِهِ عن أَمّهِ أن مَوْلِأَتَهَا أَرْسَلَتْهَا بهَرِيسَةٍ إِلَى عَائْسََ ةَ رضي اللَّهُ عَنْهَا ؟ َوَجَدَتهَا 
تَصَلَيء كَأَشَارَتْ إِلَىَ أَنْ ضَعِيهَاء فجاءث هِرٌَّ فَأَكَلّتْ مِنْهَاء لما انْصَرَفَتْ أكَلْتْ مِنْ 
عَيْثَ أكلت الهرَةٌ قَثَالَتٌ > 3 رَسُوَلَ اللّه عله قال ها لَيْسَتْ بِتَجَس ١‏ إِنَّمَا هِيّ 


مِنَ الطوَّافِينَ عَلَيَكُمْ», وَكَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يل يَتَوَضَّأْ بِمَضْلًِا . 


34 6] 1173 0]1) غ[ه800 عط 1 (1/1) 


لذ اعغاط نأا ترره"! ندع )12 ١1116‏ القتررءخ1] عط 1 طغتكا نرمأغساطة4 عساترء211) [39] 
3م ؤتنزء011) 0111211 لا 


ع 320 1 :5310 ع5 غ2 لطلمطاوت'ذث 01 1150115ج عط دنه 2215210 15 غ1 -77 
عكلة 0] 11560 *'11172 11201 ع0 ععدء0 220 55125ع51 5 طقلاخ '* طدااخ 01 تتعع رءووءع3/1 
.10111170 12011131ع1ع0 01 ]5 ع1 11 قتاع ع11ط7ا 701 عحتتدد عط جحادم] طلكتهطا 


:1-1191 طة51135/97 تتتحطانآ 01 211601157 عطا جنه 0211310 15 غ1[ -7/5 

ع1 01 1210 عط 210 1210 107 ,5012461125 :5210 عاد أقطا 0215 أساظ لج[ تتتقطك] 

0ك 701110 *11123 011م1ا ع5 ععدعءم 220 51655128 5*طذ1ااخ “ طذااخ 01 عع رءووءع1/1 
.12661 01) أع1655 01 11013 211111012 ماع01 ع1قطنىا تتعطأه طاعوء تاعاله 


0111125آ :5310 ع2 غ131 تتقحانا حنط1 01 11157مطاندج عط زه 2215210 15 غ1 -7/9 

3 هع عع2320ع72 310 51455128 1215لاث“ طقلاك ]0 تتعع مءووءع81 عط 01 عصستناع]1] 

1ع 251116101 م011 10 1150 (تتتعط :101 125111) مجه 2120 عل ,تلط 
.0 531116 116 110111 


:5310 126 غ13 :1231ل] 2نطآ لها انتلطخ 01 010115ة عط جه 22112160 15 غ1 -50 

5622 320 516551285 136:5لث '* طدااخ 01 تاعع دءو55ع11 عا 01 ع111أء111 عط 01111116[ 

2 116 150112 211161011 0111 10 0ع115 17701212 (1ناه) 2120 ع1187 , تتلقلط حزممن عط 
.0111-5 02181 71801110 م75 للع 1/1 11 برأم 


50 0(آ 10 ع100211طاتده] ع1 1 [40] 


73 2 150113 1111119311-[آث 1111173310 01 211150115 عط زه 22112660 15 غ1 -51 
ع5 عع3ع6م 220 51655128 5 طذالاخث * طدااخ 01 "عع 2مء55ع854 عط 177221160م0ع26 اننا 
ع1 :5310 عط 134 ,21121 تنآ تالاخ 010 35 52126 ع1 ,15دع :10111 :101 * :21123 11011 
1 101620 1112 012منا عط ععدع2 220 21255128 5”طلدااخ “ طدااخ 01 تزعع داء5ووءع11 
201115071 310) 11565 7013313 2 11211 531121 11 1/111 لخد ععلة 5101110 12312 2 
1غ عغ21 5101110 7:012313 2 (غ2ط) ع10620 عغط) 35 1اع173 35 (/6005 تاعط 01 115وم عط 
انا :(/5003 115[ 01 0165م عط ماع01 201115 2120) 11565 1231 2 م17:31 عتتتدد عط انرا 
”.(201 53132 ع1 0121]) تتعطاعع 10 01115 صطقط ععل حلأمطا )ع1 


:5310 ع2 غ136 تتحصلث نط1 تتتدعلج1ط1-آاث 01 211101157 عط جه 231120 15 غ1[ -852 

20 11171 11201 ع6 ععدءم 220 5125وع51 5'طقلااث * طلدااك 01 عع ء55ع11 عط ]:' 

3 لأعتط/71ا امآ 1م1726 112221121118 ع1 711 تاج 0111 51201110 توم 2 هاا 
01115 170111211 


و5 116 01) عزء)3 ١١‏ عط ]1 )ااا سمسم6أاساطىة عساترء211) [41] 


2 رعع020 :5210 عط أقط هته تنآ نااك 01 110115اج عط دنه 2211210 15 غ1 -853 

10 ه56 م0626 220 125و5عة51 2:5ص1لث طذااخ 01 عع 3ءؤ5وع51 عط 0م2512 1131 
56 16 261055 (51125 عطا) ع110 لااأداعنتوع5 ع17187 اإطلدلاك 01 تتعع تاعووع1/1 0" : تلط 
7 ,]1 17/113 211161017 011 ع1 11 210 :778/261 أعع517 01 0112121117 1116 2 2133/16 
01 م132 ع1 17/11 61013تتاطاج ناع011 ع7 10ن1ا0طة5 :/1155طا عتاعناء5 0غ تزعتكلع ع6 1701110 
ع5 عع063 220 516551525 5”'طذالخث ‏ طهااذ 01 تاتعع دءو5و5ء85 عطا أقطا ره *”292ء5 عا 


35 16 كتابٌ الطهّارة‎  ]1/1[ 


ا سينا - باب الؤّضوءِ ايا وَضْوءٍ المرأةٍ 

إِيْرَاضِيمَ ٠‏ عن الأَسْوّيٍء عن عَائْشَدَ كَالَتٌ: «كُنت أَغْقسل أن وَرَسُولُ اله َك من إناء 
وَاحد وَنْحَنُ جَنْبَانِ) . 

8 - نتيا 0 محمد تمل التقيليع قال : نا وَكِيعٌ : عن أَسَامَةَ بن زَيِْ 
عق ايخ مخريوذ من 1 2 ال قَالَك + «احتلقت يدي ديك وشو اللوولق ف 
الوْضْوءٍ مِنْ 4 وَاحِدٍا . 
فيد اللوية تقلمة عَنْ مَالِكِء عن نافع؛ ء ابح لقة قال ص الرّجَال 
صو في زان سول ال 86 - 1 : يك القاد الوَاحِدٍ ‏ جَمِيعًا). 


لاق تن 5 1 2 بشو عر شين الله حدَننِي نَافِعٌ. عن عَبْدٍ اللَِّ بن 
مره قال كن كرك ته والتشاة: على عَهنِ وَسْرلٍ الله لل من إنَاء وَاحِدِ نذلِي 
فيه أُيْدِينَا». 


إلعقانرركع .يفخ النَّهِي عنْ ذَلكَ 
81 ه معلغنا أَحْمَدُ بن : ب 50 ري عن ذَاوَدٌَ بن 0" ٠(ح):‏ 3- 
د قال* حلفنا أثو مان عن ذَاوُدَ بن عَبْد الل عن حُمَيْدٍ الحِميّريٌ قال: لقِيتَ 


رجلا صَحِبَ النِيَ يك أَذْبََ سِِينَ كما صَحِبَهُ أو هرَئرة. 1 اهَى رَسُولُ الله ب 
بِمَضْل الرَّجْلء 0و الرَّجْلَ بمَضْلِ ل 


علط 1" 


أن كتقيل الما 
«وَلْيَغْتَرقَا جَمِيعًا) . 


َ 5 2 
ا 


5 راد 0 


؟ ضاذت 


لاجيد + عن أبى غاب ' عن الحكم بن عَمْرِو - و د رَعُوَ اقيم - 0 ايام 
م التجل يتش تلقور الك 1 
[ت41/م41] - باب الؤضوءٍ بماءٍ البَّحرٍ 
لاا حت 32 كلدي كلد عن مَالِكِ. عن صَفْوَانَ بن سكيم فد ايند 
ابن سَلمة مِنْ آلِ ابن الأررقة أن المقية بن أبي بِرْدَةَ وَهوّ مِنْ بَنِي عَبْدٍ الدار أ 
أنهُ سَمِعَ أبَا وير يول مأل وجل 5 فقالَ+ يا وُسُولَ الله إِنَا تركب ابر 
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و/110111:1 12011131ع1ع» 01 5]316 3 11 وع0172عع5 18/10 112311 2 30116 151[لخ -اخ ادحام 
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01) ©اتانا 5تللطلةتتاوع؟1 عللط ١١‏ عرع جوط عرءع]01) 16 دررعل0ل10طاتره"1 15 غ1 [43] 
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رعع02 136 تدوعث نط1 لد[ ابلططاخ 01 11مطاتتج عط زه 22112660 15 غ1 -88 
7 1115 7735 ع2 2120 ,ع1ممعم عط ااا طلمتددنا :1ه [(2]ط تتم لضعم مغ ألاه أع5 
0 أع.آ :5310 غط تاعغطا 220 ,512611510 735 مء/2135 85101121115 عط ,/023 ع2 
01 وع01116 عط مغ غخداع؟7 تاعطا ع1 !(ع12397م عط 20ع1 0غ) 101377210 عمتامه 1امل8 01 
01 ع8 ه1155 عطا 70دع] 1 ,أطنامل هلظ :5210 عط (لع تناع عط طاعطن؟ا 20) 113611 
01 22012 11“ :5210 12771115 *111273 01منا ع6 ععوعم 220 51255122 5 136لث '" طلد1[ام 
5 213/61 116 ,1123 53132 عط غ2 ,20 ,عنتتطهط 01 [لدء عط تزع 2151 10 2215 011لا 
*”. 01311 1لدء عط 116تاء2151 17111 5211 تتتتط أع1 ,ملعطا15[طهوأوء 


111512111 01 21110117 عط جاه 121130 15 523136 11 :533/5 1031110آ الام 
15 121110151 نمع211:011 1110111 ,2117 ونث نط1 111121لطخ4 ححنام طلهنتكزن] 


1111311113206 نط1 تتنتوة0)-[خ 01 /0115طاناج عط جه 2211210 15 غ1 -859 

30 ,م1011 135 1000 <اعط/18 طقطاو1'ذْ 01 1015 عط 12 5116115 735 عط ,ععمه 
عطا لتتوعط 1 :5210 لاأقطاوا'ث غ21 0 .اع01259 *1ء011 10 نهنا 56000 51113ة0)-آام رازعطا 
:5010 1291115 ”11117 2011زنا ع5 ععدعءم 220 51655125 5 طوا1لاخث "* طلدااخ 01 "عع داءدوءع1/1 
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وَتَحْمِل مَعَنَا القَِيلَ مِنَ الْمَاءِء قَإِنْ تَوَ هَشَأنَا بهِ عَطْشْنَاء أفتَكوَضا يِمَاءِ الْبَحْرِ؟ فَمَالَ 
رَسُوَلَ الله يكله: هو الطهُور مَاؤْهُ الو ميكته) . 
[ت42/ه42] - بِابُ الؤضوءٍ بالنييذٍ 

84 عذقنا هناد وَسْلَيْمَانٌ رخ 51 الْعَتَكَيُ نالا؛ حجلقنا شريلة» عند 5 
فرَّارَة عن أبي زَيْدِ عن عبد الل بن ملكو أنّ التي ل قال لَهُ لَيْلَةَ الجن : («مَا 
ني إِداوَتِك؟) قال: سيل . قال «تهدة له 203 طهُورًا . 

فاق اث 307 ل كود عن أسن أيد أذ يده كذ قال شرياك: 
3 8 هََادٌ لَيْلَهَ الجن . 

5 _ حدثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيل : اا عن ذَاوْدء عن عامِرء عن 

عَلقَمَةَ قال: «قُلْتٌ لِعَبْد اللَِّ بن مَسْعُودٍ تن كاذ يتم مخ وَشرل اللو وله ليله الج 


3 


فقآل امسا د 


ا ل 


ابن جريم: ٠‏ عن طاو أله كر لْوْضُوة لين ولي وال ل دايع هحب لزي" 
77 100 مُحَمَّدُ بن بَشَّارٍ قال: حدثنا عَبْدُ الرّحْمِنِ: حدثنا بُو حَلْدةَ قال: 


شالك 5 الْعَالِيَ 4 عن رَجَلٍ أضاة 1 ماد عَددَة ماع وَعَنْدَه 5 ايليا به 
قال: لا». 


[ّت43/م43] - بِابٌ: أَيُصَلَى الرَّجُلَ وَهُوَ حَاقِنٌ؟ 
08 حدَّئنا أَحْمَدُ بنُ يُونْسٍَ #خنها رف : حدّئنا هِشَامُ بِنْ عُرْوَة؛ عن أبيه عر 
0" بن الارق, الأ خوع احا أ تققيرا ركه اللمن وخر توتهة وا يت 


و 


أنَامَ الصَّلاَ 1 الصَّبْح - ثم قَالَ لِيمَقَدَمْ أَحَدُكْ - ودَمَبَ الخلا - فى شعت 
رَسُولَ الله يك يقول : «إِذًا أزاة أَحُكُمْ أن َدْعَب الحلاء وَقَامَتِ الصَّلاَةٌ كُلميَدَ ليد اكاب 


ير م ىابر 


قال ”5 دَاودٌ : روق وكيب بن خالِد. وَشْعَيْبٌ بن إِسْحَاق. د ضمرَة عذا 


الكقيث “عن هِشام بن عروةٌ: عن اليف عن رَجَلٍ دنه عن عَبْدِ اللَِّ بن أَرْقَمَ 
عه حو لع لا وروي 
وَالأَكيَرُ الَّذِينَ رَوَوْهُ عن هِشَامٍ قالُوا كما قال ذُمَيرٌ. 


> ع د 


89 ل ع ا أَحَْمَدٌ بن مَحَمَّدٍ بن حَنْبل ؛ 5-5 بز 1 ومُحَمَّدَ بنُ عِيسَى - 
المعدي - قالوا : حدَّئنا يَحيَى بن سَعِيوء عن أبي حَرْرَةٌ: حدَّئنا عَبْدُ الل بن مُحَمّدٍ - 


قال ابن عِيسَى في حَدِيئِهِ: «ابنُ أبي بكر ثم انَمُو أَحُو الْقَاسِم بن مُحَمَّدٍ قال: 
كُنَا عِنْدَ عَائِسَةَ قَجِيءَ بظعَاِهَاء كََمَ الْتَايِم يُصَلَّي؛ تقالك: سيكت وول اللد عله 


5 لآ 8 بِحَضِرَةٍ العام ول 7 يذافعه الأخبثان». 
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01 تاعع2ءو55وع11 عط ,عع00 126 0ع016مع1 133128 1123131 تتتحانا ,ماعطا 0 لمع 

210 ,31111011 011210 ”11123 012م1ا عط ععدوعم 320 ع طاذوع51 5 نطو[ااخث " طدااهة 
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و 


0 دنا محمد بخ عيسى: : حدثنا ابن عَيَائشنِه عن حَحيِيبٍ بنِ صَالحء عن 

يز بِدَ بن شُرَّيْح الحَضْرَمِيّ عن أبي خخ المؤذي عن تَوْبَادْ قال : 4 
وول الل 6 "كلت لآ يحل لأَحَدٍ أن مَفْعَلَيَة : لا ِيَوّم جل قَوْمّا فَيَخْصٌ نَفسَه 
بالذَعَاءِ دُوتّهُمْ» كَإنْ َمل كَقَد حَائهُمْء ولا بَنْظرُ فِي كَعْرِ بَبْتٍ كَبلَ أن يَستأَذِنَء كان 
عل كَقَدْ َكَل وَلاً يُصَلَّي وَهْوَ حَقِنٌ حَنّى يَتَحَمنَا. 


1 عيدتنا نكي وج الدبو ابي اله التتوؤة بده أَحْمّد بِنُ عَلِيٌ : 
حدّئنا نُوْرُء عن يَزِيدٌ بن شَرَيْح الْحَضْرَمِيّ ؛ عن أبي - حَيّ المُوَدْدِء عن أبِي هُرَيْرَةَ؛ 
عن النْبِيّ و قال : ١لا‏ يحل لِرَجْلٍ يُؤْمِنُ بالل َالْيَْم الآخرِ أَنْ يُصَلّيَ وَهُوَ حَقِنْ 
حَنَّى يَتَكَفْفت). 2 شل نغدزة الى نك اللّفْظِ قال: ارلا يَحلَ لِرَجُلٍ يُؤينُ بالل 


قَوْما ما إلا دنهم وَل بَخْنَصَ 1ل بِدَعْوَةٍ دُونَهُمْ قن فُعَلٌ فق 
قال أثو او هذا مِنْ سنن هل الشَّام كي فيها د 
[ت44/م ]44‏ بِابُ ما يُجْزِىءٌ منَ الماءٍ في الؤّضوءِ 


3 د ععلقنا سيد 
عن عَائَِةَ «أنْ النْبِيَ يه كَانَ يَعْتَسِلٌ بالضّاع دشا بالجذه. 


مَحَمَد بِنْ كَثِير : حدّئنا هَمَّامُ» عن قَنَاَهَ عن صَفِيةَ بنْتِ شَيبَة: 


فال ل دَاودٌ : روآة أَيَانُ عن قَتَادَّةَ ال" سيكت م 


م 
د 


د ا ا ع نه 


93 - حدّثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَل : حدتنا عنشيم : أخبرنا يزب بن أبى 
يا عن سَالِمِ بن أبي الجَعْدِ ؛ عن بابر قال : كان حول الله له يفيل تانضا 
وَيكوَضا ِالْمُد. 

4 حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ: حدثنا محمد 
الأنصَارِيّ قال: سَِعْتُ عبد بن تَمِيوء عن جُذَيِ - وَهِي َم عُمَارَه - أن النبى عله 
الوضا أَتِيَ بِإِنَاءٍ فيه مَاءٌ بدي يديا 


و 5 570 داس - 
ا . نا سبعله ) ٠‏ حرسا 
محمد بن جعفر ' : و 00 


عن عَبْدِ اللو بن جثر: مين لسن قآل: جد عار اب لين 
وَيَعْتَسِلَ بالضّاع». 
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قال 5 ذَاوة: وَرَوَأه يَحْيَى بن أدَمَ عن شْرِيكٍ كال هخ ابن جَبِرٍ بن عقياة: 
قال عَروَا2 مشيان: عَنْ عَبْدِ الله بن عسي كقآل+: احدّئني جَبْرٌ بن عَبْدِ اللا . 
قال أثى 135515 وَرَوَاهُ شُعْبَُ قال: حدَّلّني عَبْدُ الله بن عَبْدِ اللِّ بن جَبْرٍ سَمِعْتُ 
اليا إلة أنه قال : وض بِمَكُوكِ» وَلَم ل رظلين. 
تولك الققد يق خول يقوك: ) لضَّاعٌ حَمْسَةٌ أَرْطالٍ. قال أبو 
داوّد: وَهُوّ صَاع ابن د ِنْب وَهُوّ صَاعَ التي يكل . 
[ت45/ه45] - بِابُ الإسرافٍ في الماءِ 
96 محذتكا وش بن إشماعيز : لا : حدَّئنا سَعِيدٌ الجُرَيْرِيُء عن أبي 
َعَامَةَ أن عبد الله بن مُغَفْلٍ سَِعَ ابْنَهُ يقولٍ : الهم إِنّي أَسْأَنّكَ الَضرَ الأبيض عَنْ يَمينِ 
جاسم . فَمَالَ: يَا بنَىّ» عل الله الج انو يون الثارء لزني يلت 
سُولَ اللّه يله يقولٌ : ِنَّهُ سَيَكُونٌ فِي هَذِه الَمَة نَوْمُ َغْيَد دُونَ في الظهُورِ وَالدَّعَاءِ 
[ت46/م46] - باب في إسباغ الؤضوءٍ 
7س عبذننا سسدة: حعنتنا يقي : عن سنيان؟ حَدَئنِي مَنْصُورٌء عن هِلآلٍ بنٍ 


قآل آثر 5315 3 


يَسَافِء عن 585 يَحْيَىء عن عبد الله بن عَمْرِوء أن رَسُولَ الله وله ار الها 
وَأَعْقَابُهُمْ تلوح فَقَالَ: «وَيل لللأعمَاب من الثار. سوا الوشوة». 
[ت47/م47] - باب الؤضوءٍ في آندة الصّفْرِ 
58 يسنا توش بخ إشتاجل : حجذها حا : أخبرني صَاحِبٌ لِي» عن هِشَّام بنٍ 
عُرْوَة» أَنْ عَائْسَةَ قَالْتْ : «كنْتُ أَعْتَسِلُ أنّا وَرَسُولُ الل يكل في نَورِ مِنْ شَّبّوا . 
8- حذثنا مُحُمَدَبقٌ القلأوء أن إشحاق بن مَنْصُورٍ حَدَنْهُمْ عن حَمَادٍ بن 
سَلَمَةَه عن رَجُلِ عن شام بن عُرُوَةَه عن أبيهوء عن النَبِيَ يل بِنَحْوه. 
100 حذثنا الحَسَنُ بن عَلِيّء قال : حدّئنا بو الوَلِيدِه وَسَهْلَ بن حَمَّادٍ قالا: 
حدّئنا عَبْدُ العَزِيزٍ بن عَبْدِ اللِّ بن أبي سَلَمَةَ: ٠‏ عن عَمْرِو بِنٍ يَحْيَى» عن أَبِيِء عن 


180 بر بن م 


بد الل بن رَيْدِ قال: «جَاءَنًا وَسُولُ الله يكو كا حرجنا لَهُ مَاءًا في نَّوْرٍ مِنْ صفْرٍ قَتَوَضَأً) . 


[ت48/ع48] - باب في التّسميةٍ على الؤُّضوءِ 

1ه هتنا ةيار تويد: حدّثنا مُحَمَد بِنُ مُوسَى) عن يَعْمُوبَ بن سَلْمَةَ 

عن أبيقء جع أبى وق قال قال شرق الليقلة: ولأ صذذة يدق لآ وضره لق 
وَل وُضُوء لِمَنْ لَمْ يَذكُرٍ اسم الل عَلَيْها . 


2 - حجلثنا امعط من عَمْرِو بن السَرّح : حدقنا اين وَهبء عن الدَرَاوَرْدِئٌ 
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مَةٌ أن تَفْسِيرٌ حَدِيث النّبِيَ كلِِ: «لا وُضُوءَ لِمَنْ لَمْ يَذْكْرٍ اسم الله 
عَلَيْهِ) : أنه الْنِى يَدَدَأ ويعقيبل : 3 ينوي وضوءًا للصَّلاة 5 خيلة للصتانة. 
[ت49/م49] - باب في الرجلٍ يُدْخْلَ يده في الإناء قبّل أَنْ يَعْسِلَها 
3 - حسدكنا مسَدَةٌ قال حدتنا بو مُعَاوِيةَ: صو الأشقش»: ؛ عن أبي رَزِينِ 
بي صَالِح ء ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال يسول اللدكلية: م ذا كام أحدكم ين اللبل: 
عم به ات ثَلآَتٌ مَرَاتِ فَإِنْهُ لآ يَدْرِي 
أفقاة - حنكها مصدة قال؟ متها عبتى ين نولم هد الأَعمَشء فين أبن 
صَالِح. ؛ عن أبي هُْرَيرَةَ رَضِىَ الله عَنْهء عن التبئ يَكِةِ ‏ يَعْنِي بهذا الحِدِيثِ ‏ قال: 
مركي م" 8 يدكر أب وزين: 
عدقنا ابة وَهبء عن مُعَاوِيَة بن صَالِحٍ؛ فين اين س: قال: قث 1 ل 
شوال: شونث يشوك الوه 1 «إِذا استقظ أَحَدُكُمْ مِنْ نَْهِ َلآ يدحِلْ يه 
الإناءء > حَتّى يَعْسِلهَا تلت مَرَّاتِ إن أَحَدَكُمْ ل يَذْرِي 2 كانت ده أذ أَبْنَ كا 
تطوف يَده) . 
[ت50/م51] - باب صفة وُضوءٍ الذي عله 
6 - حدَّئنا الحَسَّنُ بنُ عَلِىَ الحُلوَانِىُ: حدّثنا عَبْدٌ الرَّزّاق: أخبرنا مَعْمَرْ 
عن الزُهْرِيٌ: عن عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَيْئِيٌء عن حُمْرَانَ بن أَبَانَ مَوْلَى عُثْمَانَ بن عَفَانَ 
قال: رَأَيْتُ عُْمَانَ بن عَفَانَ تَوَضَّأ: فَأَفْرع عَلَى يَدَيْهِ تلآثا فَعَسَلَهُمَاء ثم تَمَضْمض 
واستكره وخمل وعية اناه وخسل هذه اليمتى له العرفق للأثا» ثم البسر مثل 
ذلِكَ ؛ 0 سس 9 م عمل قَدَمَهُ بساك َلآنَاء 2 ثم الِيَسْرَى مكل ذْلِكَء 2 قال: 
يجيي سيط عد ييه 
7 - حذفا مدي الن : حذننا الفكالة يد مَحْلَّدِ: حدَّئنا عَبْدُ الرََحْمرٍ 
ابن وَرَكَانَ: حَدَّئْنِي أ ملم بن فول الله خمن : حَدَنْنِي لاو قال: رَايَته عثمان بن 
عَمَانَ تَوَضَأَء فَذكرَ نَحْوَّهُ وَلْمْ يَذْكْر المَضْمَضَةً وَالاسْتِنْشَاقَء وقال فِيهِ: وَمَسَحَ رَأسَهُ 
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طلدااكذ 01 “اعم 02ء55ع851 عط 5233 1[ ,011564 هل8 :5210 320 ,ععتقطا 20ع2 قلط ناعنده 
.21 1126 0017 127/1115 ”11121 01م11 عط ععدعء70 2120 51655115 1131:5لق “ 
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و و 
م .- 


ثلآثا ثمّ غَسَلَ رِجْلَيْهِ تلآثاء ثم قال: رَأَيْتُ رَسُولَ الله كه تَوَضأْ مَكَذاء وقَالَ: «مَنْ 
تَوَضّأْ دُونَ هَذَا كُمَاة», وَلَمْ يَذْكْرْ أَمْرَ الصَّلاَة. 

8 عتنها مهكد بذ كلوة المتكتتوانة - سدتها زياة ين يوتوق 1 دلقي 
سَعِيدٌ بن زِيّادٍ المُوَدْدْء عن عُتْمَانَ بن عَبْدٍ الرَحْمر التبَيِخَ قال: سيل ابن أبى ملبكة 
عن الوضيوء فقال:* لوانت عَثْمَانَ بن 0 بعل عن الو ضوف فَلكا بماءء فَأَنَىٌ 


ك---5 6 ارين تر بيت 2 _ 2 2 ار 5 د خض ,18 د ىجن 2 يع 
بميضاة فاصغاها اين يذه البعتى : تم أدخلها في الماء» فتمصمص ثلاثاء واستتر 


بلقا وقتن وقهة توا 2 مخ يكذ اليتق قرؤثا. وققل بنة التتوى قلتا 11 
أككن يده لَأعَدٌ عاء كَمَسَح بيزآبه وأذتيق ققسل بظولههًا وَظهُورَهها 15 واجِلَة 13 
عَسَلَ رِجْلَيْهِ ثُمّ قال: أَيْنَ السَّائِلُونَ عن الؤُّصُوء؟ مَكَذًا رَأَيْثُ رَسُولَ اللَّهِ له 
يَتَوَضأ4. 


م2 
و- 


- ع اك ع - و َه 1 002 6 7 َم ات 
6 و ير 2 3 2 هَ و 22 0 00100 9 0117 72 1 


ا 


قال أو قر 


ام 


5 8خ 1 1 ا س 8 م 5 7 7 1 و وير 3 سه أ 
أبي زِيّادٍ » عن عَبْدٍ اللَهِ بن عُبَيْدِ بن عُمَيْره عن أبي عَلْقَمَةَ «أنَّ عُفْمَانَ دَعَا يِمَاء 


توَضَا تَأفْرَعَ بيد اليَْى عَلَى الْمُمرَىء م عَسَلَّهُمَا إِلَى الكُوعَيْنِ قال: ثُمّ مَضْمَضَ 
مع اها يه # وك عله اع ا 342 د فف اه عق 0 4ه #اصات مه 

وَاسْتَنْسَقَ ثلآثاء وَذْكَرَ الؤْضوءً ثلآثا قال: وَمَسَحٌ بِرَأَسِهِ ثم غْسَلَ رِجْلَيْهء وقال: 
58 5 ا اي ل و6 ركد عن اكد 1-00 2 اكه 5 د 
رَأْيْتَ رَسُولَ الله كله نَوَضأْ مثل ما رَأَيْنَمُونِي تَوَضْأتُ». ثم سَاقَ نحو حَدِيثِ الزّهْرِيَ 


ع 

0 - حدثنا هَارون بِنْ عَبّدٍ اللهو: حدثنا يَحَيّى بِنْ أدَم: حدثنا إِسْرَائيل» عن 
قامرعة شقيق بن شزةه عع شويق بن سلجة قال يك عقاو يق عنان عمل 
ف #2 دي غ) دده دراج اعد اع 224 0 وكاو ا خوخ كد 7 صا عن ا عد 


- 
ع 


قال أَبُو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ وَكِيمٌ عن إِسْرَائِيِلَ» قال: تَوَضَّأْ ثَلآَنَا فََظ . 


46 


نم 
نم 


1113 01) عأفو8 ع1 1 (1/1) 


10 عتطلةء أأخث ,عع02 غ2 تتتحطكا لطخ 01 2111101157 عط داه 22152660 15 غ1 -1 1 1 
101 06110112 10 نم12 101 لم351 ع2 220 ,اع135م لعتتع011 هط عط عله 5لا 
71 6ط لازا 00 م1 50125 عط 15 غقط/ا*“” :روع1اء01115) 0م2512 ع1 7011زتاع1ع1] 
1161511 ث '.115 أ11أ15 0 اناا 1217200 عط ,أطانامل هلظ ء:125م 0م0111 ع1 ع51116 
:0111م ع1 .1725-0131 2 0 2001102 112 ,تطلئط مغ غخطع نام2زط 138735 تزعغ1:2 01 1لنا؟ 
5 115 غ50 ل0ع2ط5ة171 220 ,مقط غطع 1 15 ناع017 1162511 عط جام 17261 
11 لتا21 2110 12051115 115 1120 نمع731 51211110 21101 122011115 قلط 1112560 تتعطا رع قط 
ع 220 ,تمعغ13 7011160 عط طأع قطنا عه لمطقط عط 01 ماعط عط طغام ,ععتطا اناه 
5 3120 ,1116 (1501777ء ع1 10 مزنا) لتتتوع101 غخطاع 1 1ط رععتقطا عع ج12 قلط لعطاوة:17 عط 
11612511 6 1 1210 15ط 0م0126 عط ,عط ]' .ععتقتطا زتاهطاء عط مغ مرد) تتضتدع:10 غأزع1 
ع1 تاعغطا 320 ,ععده نزأده 20ع1] قلط ناع017 3550م عط طلغأاتتاع تغط (جمعط لماع 220) 
ع 10 مزنا) غ100 غ1ع1 5آط لتته ,ععاقطا (وعلعاصد عط 0غ من غ100 غطع 1 ولط ل0عط5ة:17 
عط 17337 ع1آ) 1120177 0غ 0ع1635م 15 هط يعلط" :5310 عط صعط] .ععتاقطا زوع لعلصمة 
01110 ”11172 01م ع6 ععوعم 3120 125ذ5ع51 5 طلذلاخ “ طدذااذ 01 “عع رءووء1/1 
”.2 م111 15 غ1 ,11161011ط0 


أذ ,رعع00 :5210 عط غ2طا تتتقطكا لاخ 01 2101157 عطلا جه 221120 15 غ1 -2 1 1 
و(12050116 عط 01) 15/210نامه عط لع1عا2ء 220 لمع/123م 5 7احتتمكلط8 عطلا 0م0111 
01 1111 11612511 2 1113 0غ غخطع 012011 نا50 2 220 ,تعغة1 101 لم351 عط عناع ةا 
مع 201110 2120 ,1210آ غخطاع 1 قلط اغالا اأقاعأنا عط عأهه0غ ع1 .1نتاه6-ط735 2 210 
أتأع11 15[ط غ80 عط بتاعط ]1 .عع11ط) 12105 ولط طأه0 لعط5ة17 320 مل تفط ع1 5ل تزعنته 
20 ,ع11طا انامح ولط 0ع125 عط (1 01 ماعط عط 1غ11ا) 220 ااكطعأن عط 166 مقطا 
1 لطأعاط/7ا 11 معتتتدد عط 15 أوع:1 ع 210. ...111 نتع1ة17 طالملا 205 15 51111160 
كأع63 ع 10 غ201 عط حدمت 20ع1 قلط ناع01 12105 أعن1ا 1ط 0ع255م عط أقطا 010 
.01 01117 


2 11316 11211202121 -لث تتتقط]ا ل٠طاخ‏ 01 211501157 عط جاه 2311260 15 غ1 -13 | 
01 «زناء ذا .0010 غ53 ع1 2110 ,تتلا 0غ أاع 61011 735 211طء 2 تاعط/1ا [أخ :53351 1 :5310 
220 ,ع11116 131105 115 طلأهط لع18:352 عط 17/11 0111 ,تتتط 0غ غخاع 61011 17725 :11:11 
ع1 711 م131 1711 205 قلط 5111110 210 طلأنامحط قلط 1250 عط معطلا 
.2 6 15 أوع1 ع1 2120. ...0ط 


آتأث 210ع1 عط غ34 ط11215آ 1 تاي 01 1501157 عط جاه 22113260 15 غ[ -14 ١‏ 
طهااذ ]0 تاعع تءووع851 عط 7239 ع6 أنامطاج 0م251 1735 عط طتعطنةا 5310 15كةطآ 
1 2011ناع:1ع1] ,11ج 0111560 *:1117 تاممنا ع6 ععوعم 320 عتتزووع1ط 5نطة1 الم" 
أع17 115 2550م عط غقط) 0ع011ع:1 عط لطع 7/1 11 ,23113100 عتصتدة عط ل0ع101 اعد 
50115 1135120 220 ,1 0173 26 1لعاء11 78735 “17316 11نا 20ع2 قلط تاعنده 121205آ 
5" طدااك ]0 تتععدء 55و11 عط /133 عط 15 115" :5210 عط عط ]: .عع 1ط أعع1] 
.21111011 0111 10 0م115 ”11127 ناممنا عط ععوعم 220 61655125 


12 تالاخ نط1 12ةتتتطجخ1-عخ لاخ 01 01157طغأناج عط جه 2213260 15 غ1 -15 1 
12 115 113510 126 تأعلط1 1 ,]تا[ طج 0ع1ع011 121/125 [لخ :5351 1 :5210 عط غ121 
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1 - حِدثنا مُسَدّة: كا كو قؤالة عن حََالِدٍ بن عَلْقَمَةه عن عَبْدٍ خَيْر 


و : 
6 


م َدْ صَلَى فَدَعَا بَظهُورٍ : فقلنا: ما تضتع بالؤرر وقذ سلى! 
يد إلا. يلمك كأبِن بإنا ييدث وتتشكك تافرع عق الإثاء على تبن : 


س © ” 


بم ْم تَمَضْمَضٌ وَاْعَثئَر كي كَلدماء لعج وه يع الك الى 
يأغد فيوء 23 خهل وَجهَة قلا وكشن يده التتتى كلأثاء. يتل يَدَهُ اماد 
َلآناء ثُمّ جعَلَ ينَهُ فِي الإنَاء ست يوأي قو وعدا 25 لخشل رجلة اليش 
تؤقاء إتيعلة القفاق تألاء ع انه هق خرة آذ ودلة وشية وكرل اديه 
د هذا 


27 حدتنا الحَسن بن عَلِن الخلواية : حدَّئنا الْحُسَيْنُ بِنُ عَلِيّ الْجَعْفِي 
عن زَائِدَة: حدّئنا حَالِدُ بن عَلْقَمَةَ الْهَمْدَانِي؛ عن عَبْدٍ خَيْرٍ قال: اصَلَى عَلِئْ 
رضي الله عَنْهُ اكد ُ م تل الر ةع فَدَعَا بِمَاءٍء قتا الْغلآَمُ , بإِنَاءِ فيه ماغء 


سه 


وشت قال: كَأَحَد الإنَاء بِيَدِِ الْيُمْنَى فَأْفْرَعْ عَلَى يده بو اليسرَىيء ولس كنن كلاناء 
م أفتل ده التقش فى الاثاء ١‏ 


تشم لذن واستتشق نَ ثّلآنا» ثم سَاقَ قَرِيباً مِنْ 
خنيت أبى عَوَائَةٌ قال: هدم عشح زاشة مُقدّمَهُ وَخوكرة 2ر4 ثم ساق الشيية 


0 


501 ا الى : حَدَنْنِي مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَرِ : عدكنا جقة قال : 
سَمِْتُ مَالِك بن عرْنْطة / سَمِعْتٌ عَبْدَ خَيْرِ قال: «رَأيْتُ عَلِيَاً أَتِي بِكُرْسِيٌ فَقَعَدَ 


عَلَيوه لم ازع كور ين ماو كقسل يديد كلأثاء 33 #تطعص عم الاشوثقاق ينا 
وجلا . . 1553 الشزيثة. 


4 - حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ: حدّثتا أبو عي ' حدّئنا رَبِيعَةٌ الْكُنَانِنُء عن 
الْمِنْمَالٍ بن عَمَرِو هين ونين كوس آلا تيع فزي رضي اله عنه» وَسَيِلَ عن وَضوء 
شوق اللوؤق تلك العييق» وقال+ ينتج رأصة عقي كنا يفط » وخسل رجات 
ون ثلآثاء 23 قال عَكذًا كان وشوة مُسُولٍ الله 6ل 


5 عدتنا رياد ين يرت الطلوسِيٌ : حدّئنا عُِيْدُ الله بِنُ مُوسَى : حدّثنا فِظرٌ 


عن أبي كروك عن غَيْدِ الرخدن بن أبي لَيْلى: قال : وانبة قليًا رضى الله عنه كوَضأ 


4 133 1113 01 ع[ه800 عط ]1 (1/1) 


535560 210 ,ءع1116) (0175ط1ء عا 10 مزنا) 101215135 115 غ60 لعطدة17 ماعطا رععتطا 
طاعيو حث“ :5310 تاعط ع1 .ععنه لزآده 20عط قلط تزعناه كلصطقط ع1 ذلطآ 
011 10 1150 * 11122 012منا ع ععمعم 220 55125عة51 5 طلدااث “ طدااخ 01 “اعم مءووء811 

200111. 


اث 537 1 :5310 126 غ121 لة1135آ نااك 01 2111101157 عط جه 2211310 15 غ1 -16 | 
22554 320 ,ععتتتطا تنوم قاعلا ل0عط[725 عط لاأعتطنةا 12 ,امغسناطة لعئ1ء011 ع ماتكوط 
ع 0 متا أعع1 115 جلغه0ط لعط7:25 320 ,(ععطه تتأحده) 20عط قلط نزع017 05 طقط اأعثا قلط 
71/165515 عط 1735 ع 011لا 5101777 0غ 0عغ11! 1 ,0لعع0م]"“ :5210 عط عط ]1 .5ع اعلمة 
”.11011 ه011 10 1150 *111171 01م ع6 عع2ءم 210 251255125 5 121لخ '* طدااخ 01 


0] .ع.1 ,اأخ :5310 ع1 غ21ط) 25ططث نط1 01 /110115اج عط جزه 12113210 15 غ1[ -17 1 
0ع351 ع1 .(51011110 عط 112) تاع غ12 735 1121 2110 ,132 77151 10 22122 ,211 1 نام 
210 غطاع1011 177:35 :مع1721 01 2011131121 2-502 210 جاهاغتتآطاج (اع]01 10 تزعغ:17) :101 
77 011ل 510137 12014 1 لاناقطد5 إكداطاخ د[ 0" :5210 ع1 .1172ط 01 1م10 1 لع136م 
0 11560 *'11172 201نا عا ععوعم 220 51655125 5 1ط1و1اث " طلذااذ 01 تاعع رء55ع51 عا 
لاقعأنا عط 1260اعم1 عط **!(126 مغ غقطلا /تامطة) وعلا' :5310 1 361111007 0111 
(2511ع11 عط)) 11 1210 غطاع 1 قلط أمع عط ,صعط ]1 .غ1 لعط17:35 320 0ه قاط 01:2105] 
2015 17350 2110 ,021 عط تاع0 1:21 0ع0111م عط غ1 01 ماعط عط 111لا له 
310 12056115 115 120 تاعغ72 51111110 2110 ,12201111 قلط 111150 غط ,معط ]' .12105 
01 130111 2 120 20 11612511 عط ا 12105 قلط طلأهط أمع عط ,صعط] .يده غ1 عاط 
711266371 121111125 115 17111 1011120 2220 ,عع13 قلط عاأعنتتاد عط لطع قطنا 11 نلع 12 
320 20مع56 عط 12 5312 عط 010 ع2 220 ,ماعطا عطناعة1 15 ذتتوء 115 01 72016101 
24 ,1310 غطع 1 115 17115 تتعغ172 01 1ن1لتطهط 2 غ001 عط ,رمعط]: .5عصصن اخلط 
250 ع1 ,عط ]1 .عع12 115 01 115مم0ل غ1 أ1ع1 220 ,عاءعماء101 قلط نزع01 0م0111 
5 0771 121105 أع11 115 22550 210 ,ع1112) 015ط1ء عط 10 مهنا كتتتتدع101 115 طامط 
220 11612511 ع1 ا 132105 115 طلأه60 أمع عط عط ]' .كتتدء قلط 1ه عاعوط عط حصند 20ع]آ 
5 ©1216 13/1116 غ100 غطاع 1 قلط عاأعنتتاد عط لاأعنتطنة طخاملا ,معغ72 01 الكلصقط 2 غ001] 
531 عط 010 عط 220 :00 غ1 ]نام عل1اطنةا غ1 ل0عط17735 320 ,5201 عط ع ناتتتوء:1 
1 125تكقط عاقاطن2ا ()عع1 قلط طلأه6 امهنا عط 1010آ)'* :0م351 1 *”.اعطاه عط امت 
عط 7125كه2 عاتطنزا ()عع1 قلاط طامط لعغطئقة؟؟ عط) وعلا'* :5210 عط 52102152 
./211517 531236 ع6) عنتوع ع1 20 ,0116561012 عط 0مع21عمعمع: 1[ ”.52110215 


5 025560 126 ,[111:31آ 11 01 2311:3101 عط 10 460010115 :5335 103315110 ناام 
ا 01 231126101 عط 10 10128م0عه2 220 زعع0ه لا[ده 20ع2 5لط ءزع0177 1205 أعننا 
.111 12620 1215 تاءع 077 13105 أع37 115 3550م ع2 رططة/11 


1 12611 115 10111 27/3 لا تاطا] نتححتث 01 2111101157 عط جه 12211310 15 غ1 -8 1 1 

701 012" :2193لا 11 نتححتخ 01 نمع 52201211 عط ,72210 تنآ طلداانتلطخ لع ءاوج عط 
''11137 012نا ع6 ععدءم 20ة 12و5وع51 411365" 16:)و0مخ 'طد[اذ 101 عج 51013 
11 0م351 ع2 ”.11711 :0ة1امرعء 72210 111 ةا ا نمطم '' 21111027 تتتته لمعم 10 1150 
5 111560 ع1 1112 210 ,تتتعغط 17350 2120 12105 115 ناع07 غ1 0ع:0111م علط .1م1721 
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فَعْسَلَ وَجْْهَهُ تلآثاء وَعَسَلَ ذِرَاعَيِْ تَلآناء وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ وَاحِدَةٌ ثُمّ قال: هَكذَا تَوَضَأُ 
رَسُولُ الله يَكِ. 

8 ععدتنا سد وأثى كوثة قالاء ولهنا أبُو الأخوّص . (ح) وحدثنا عَمْرو 
ابن عَوَنٍ قال: أخبرنا أَبُو الأخرّص. عن 5 إِسْحَاقٌء عن أبي حَيَّة قال: رايت 
عَلِيّا رضي الله عنه تَوَضَاَء فَذْكَرَ وضوءه كُلَهُ ثلآثا ثلآثاء قال: 4 مَسَحَ 1 
غعَسَلَّ رِجْلَيْهِ إلى الْكَعْبَيْنء ثم قال: إِنْمَا أحَبَبْتٌ أن أَرِيَكمْ طَهُورَ ياو بعر 


عر إل اك 8 جد 6 م و عر اس 


117 - حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بنُ يَحْيَى الحَرَانِىُ : حدّئنا مُحَمَّدُ - يَعْيِي ابن سَلْمَة 3 
عن مُحَمَّد بن إِسْحَاقٌء عن مُحَمَّدٍ بن طَلْحَةً بن يَزِيدَ بن رُكَانَةَ عن عُبَيْدٍ الله 
الخُوْلانِيّ ‏ عن ابن بابي قال: «تل عَلَيٌ علخ - يَعْنِي ابق أبي لالب وَكذ 
شق الما دَعَا بِوَضْوءٍ عنا» بتَوْرٍ فيه قاغ حدى وشعتاة رين يديد فقال: يا 
ابنَ عباس » أل أببلك كيت قاذ يكوش وُسول اللدريية 11ك: بَلَى . 550 
الإنَاء عَلَى يَدِهِ فَعَسَلْهَاء نم َكَل يد الوم : د فالغ يها على الأخوى» 3 ككل 
كفيو ثم تُمَضْعْضٌ وَاسْكظرَء ثم أذشل يَدَيْد فى الإناء جميعاء كأخل بهما حذة عن 
ا صرت بها على وهو لم آلف مايه ما أثبل بن أيه. م ابي 4: 
لَه مِئْلَ دَلِكَء ثم أَحَدَ بِكَفْهِ اليْمْنَى قَبْضَةَ مِنْ مَاءِء قَصَبّهَا عَلَى نا صيّيه كَتَرَكَهَا 
تن عَلَى وَجْهوء ثم عَسَلَ ذِرَاعي إِنى الْيرقين ١83‏ قثا كم تشم رأسة وهو 


و 


نيو ثم أذْحَل يَنَيْهِ جَمِيعَاء كَأَحَدَ حَفْئَةَ مِنْ مَاء مَضَرَبَ بهَا عَلَى رِجْلِهِ وَفِهَا 
التَعْلء فَعَسَلْهًا بهَاء الأخرّى مل كلك قال: تلثة يفي التخلين؟ قال: وفِىي 
النَعْلَيْنَ قال: قُلْتٌ : : وفي النغليّن؟ قال: وفي التْعْلَيْنَ. قال: قلتُ: وفي التْغْليْن؟ 
قال: وفِي النَعْلَيْنِ. 

قال أكد 4541 وَخُديث ابن جُرَئِج عن شَيْبَة بيد ديت غلب أنه قال فيه 
تجاج بن متمد عن ابن جرنج: وَمَسَحَ بِرَأْسِهِ مَرَةَ وَاحِدَةً. وقال ابن وَهْبٍ فِيه عن ابن 
ريج : وَمَسَحَ برَأْسِهِ ثَلانَا . 

عمدتنا له بن مسلمةه عن عالث» عن عَمْرِو بن يَحْيَى الْمَازِنِي؛ 
عن أَبِيه أَنّهُ قال لِعَْدِ الل بنِ رَيْدِ بن عَاصِمٍ ‏ وَهُوَ جد عَمْرِو بنِ يَحْيَى المازني -: 
فل يليم آذ كروي غبت كاذ وكوك الله قل يوق؟ كان عبد الله وق 5ل > نعم 


50 01 11113 01 علأوه8 ع1 (1/1) 


1110 1211 51211111115 نآ عالطا نمعغ17121 طلغ1انةا ع205 5ل لع2ط5ة7 20 ععتتطا طاأنامحت 
ع2 أقطا تعا1ة 220 ععاقتطا عع12 قلط لع352؟7 م11 .اناه غ1 10115 لصطتة 205115 عط 
5 أء7 115 225560 1ع 320 م3716 0155ط1اء عا 10 مهنا 5تتتتدع101 15ط 13520 
بكاع2 عط 01 1232 عط 0 منا عاعدط 15 10 غ101 15 13م] ععزه أكتاز 20ع2 قلط نزع01 
.1 120 ع7 ع171/11 10117 352112 106 عطلا مغ لتاعطا طغامةا لعتتتباع؟ ماعطا 00ج 

.(3212165 عط 10 منا) أعع1 115 ل0ع2طوج:1 عط معط 1 


16 72104 11 طلة اا نتلحاخ 01 211601157 عغطا جه 2211260 15 عمتتدد عط]' -19 1 

1150 عط غ2 0ع011ع1 عط لاعتطاتةا 10 0101138ع26 ,قتاع 1لتاقطة 01 تتتقطاء تتعطاممة 

116 7111 أناه غ1 ماع61 220 2055115 115 0غ1 نزعغ172 5111110 2110 201015 قلط 
.2 ع 15 أوع:1 عط 220. . . ععتتطا ابتلصمط 


12 12211-أث 2210 نط1 لد انتلطمخ 01 1 1مطاتاج عط جزه 2211260 15 غ1 -20 1 
11117 0113م ع6 ععدعم 220 51255125 5'طذللاخ '" طذلاك ]0 تاععمءووء854 عط جد عا 
لع1ء]01 عط 13739 عط 01 1224101 2 ع1220 عط 20...لامغخقاطة لعء011 ع تفط 
عط اع 1ج 20ع1 ذقط ناع077 12120 ولط 3550م عط أقطا لع11ممع1 عط اعتطنا صا مغساطة 
3 1631© 126 11111 تاأعناحت 50 غأعع1 قلط طامط 17735150 210 ,تستعغطا 0عاء177 130 
0-000 


1 1/132”01-12311 تن٠ط]1‏ 5110021373-امخ 01 2111101153 عغطا دنه 22112660 15 غ1 -21 1 

01 تاع5 1/1551 ع1 10 أأ5610118 7735 211161011 (101 غ771 01 1أن؟] أمم) خث :5210 عط 

لع1ع]01 126 علاطا 011 ”تقلط ممنا ع6 ععوعم 20د عتاووع1ط 5 ”'طمااث " طأدااذ 

2110 1201111 قلط 0ع125؟) ,ععاقط 12105 قلط طلخهط لعطوجا عط :10110175 35 6105تااطج 

5 0ع17735 ,ععاقطا عع12 حلط لعطدة ,(ععاقطا 1عغ1131 طااةا م205 كلط 51111110 

5 0571 131205 أع17 115 22550 تاعطا 320 ,ععاغقطا (وتتاوطاء عط 10 مزنا) كتمحتتدع101 
.(ع02) 1251065 320 5عاعةط ت1اع) 1125طاطان ركتدء 2120 20ع]آ 


311 101301-16 ذا] جتنه1]10-[خ 01 /0110115اة عط جاه 221153160 15 غ1 -22 1 

3 © عع762 220 51655125 1315لث " طلذااخ 01 تتعع مءودوع8514 عطا تنود 1[ :5210 عط 

نام ع2 ,1220 115 71011185 10 عتتلوء عط تاعطتةا 220 ,لامغبتاطاج 0م0112 12318 قاط 

220 و2322 عط 10 تتتعغطا 0ع2255 20 ,120 115 01 )جام عط ترعنده 05 ته قلط طامط 
6 1730 عا ماعط جنام] ععدام تكع؟؟ عطا 10 للاعطا لع تناع 


0 13151121551011 01 211ط1ء 53126 ع1[ حاع1011) 2211210 15 عتتتدد عط]1' -23 | 
5 ]50 2220 ,قتع قلط 01 125105 320 5كعاع2 ع[ حلأغهط لعم11ا عط خقطا 2001160 عطا 
288 01 121126101 ع[ 10 2600101118 رؤتت3ء 115 01 20165 عط 1210 ذاع8 1111 


3 01110 12 1316 لة21115 نأا 01 211101157 عط جنه 2211260 15 غ1[ -24 | 
طالخ ]0 تاععدءووء11 عطلا 723 عطا تتاعطا “تامط5 0غ ع1ممعم عط 01 غطعاد عطا غ2 
ع1 تاعط/لآ .111102طة ناع011 0غ لم115 **111172 تزهممنا ع6 ععدعءم 220 ع2اووع1 5 136لآلم "“ 
لعلااععع1 ع2 عاط ,اع غ12 01 الللصقط 2 عاأه0غ عط ,لجع عغطا 5طام1/1ا 10 عصصدء 
1ع ع6 أقطا 20ع12 5ل 01 1210014 عط عه لعع13م لطته ,لتقط لم1 5ل الى 
071 12105 أع177 115 225560 310 ,(عع12 115 ناع077) 110177 10 2501014 7735 01 ل0عم 10ل 
.1011 علطا 0غ عاع2ط ع تنام 3120 عاعقطا عطا 0غ 01م عطا جام 20ع2 قاط 
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ب عل بد يَدَيْه نَم تَمَضْمَضٌ وَاسْتَثكَر تايان امسو 
بكية لذ 2 4ك رين مركي إلى مرق بن ثم مسح وَأَسَهُ يبَنوء كفل 


31 وَأَذْبْرَ: تك معد َأ 0 قي بِهِمَا ؟ ا 34 رَدَهُمَا حَنَى رَجَعَّ إلي 
العقان الزع بدا ينه 0 2 رجلا | 


م م ا اعد د 
9 م وال م٠‏ 


أبيه: من لز اومن لين م . بهَذَا القويك قال كتفع باحققة ستنشق, ين 
كف وَاحِدَةَء يَفْكل ذلك كنا . ذكر لوه 

0 عمل حذثنا مد بن عرو بن السزح: سدئنا ابن وَهْبِه عن رد بن 
حَدَنُ أنُّ سَمِعَ عَبْدَ الله بن زد بن عاصم 
الْمَازِيَىٌَ يَذْكْرُ أنه رَأى رَسُوَلَ الله وله كَذَكَرَ وُضُوءَهٌ قال: وَمَْسَحَ رَأسَهُ ِمَاءِ غَيْر قَضلٍ 
يَذَيْهِ ؛ وَعْسَل رجْليهِ حت حتى أ 


الحارث 0 حَبَّانَ بن واببخع 104 أن أَيَاهُ 


ألقاهما: 

1 - حدّئنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن حَنْبَلٍ : حدّثنا أَبُو الْمُغِيرَةِ: حدّئنا حريرٌ: 
حَدَنْنِي عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن عيسيرة الخضويية: سَمِعْتُ الْمِقْدَامَ بن مَعْدِي كَرِبَ الكِنْدِي 
قال: أي رَسُوُ الله يوَصُوءٍ َْوَضَا : فَمْسَلَ كمي َلآنَاء نَم تَمَضْمَضٌ وَاسْتَْشَقَ 


للأقاء وَعمل جبوة ثلاكاء 25 ختل زاف 95ت قلاثاء ثم مسح برأيه وأذلنه: 
ظَاهِرِهِمًا وَبَاطْنِهِمًا . 

122 حَدذثنا محمود ين ختالد: وَيَعْقُوبُ بنُ كَعْبٍ الأنْطَاكِيٌ» لَفْطَهُ ا : 

حدّئنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمء فن تريزين فنهاة: عن عبن الرخعوين يسا عن 
الْمِقْدَامِ بن مَعْدِي كَرِبٌ قال: رَأَيْثّ رَسُولٌ اللّهِ كله : ا : ٠‏ قَلَمَا بَلَعَ مَسْحَ رَأْسِهٍ 
وَضَعَ كمَِهِ عَلَى مُقَدَم رسو رُم َنى بالق كم ودف إِلَى الْمَكَانِ الذي 
نه بَدَأْ. قال محمُودٌ: قال: أخبرني حريرٌ. 

3 . حدثنا مَحْمِودُ بن خَالِدِ؛ وَهِشَّام بنُ خَالِدِء المَعْنَىء قالا: حدّثنا الْوَلِيدُ 
بهَذَا الاسناد قال: وَمْسح ا ظَاهِرهِمَا وَبَاطيِهِمَا ا هشام : وَأَفْتل أصَابِعَهُ في 


- : 
توه أذنية . 

8 ثانا مُوَمّلَ بن الْمَضْلٍ الْحَرَانِيُ سعذتتا الوَلِيدُ بن مُسْلِمِ: حد 

يد اللدية الكاك: حدّثنا نا بو الأزمَرٍ امير 0 يزيد بن بي تيك أ أن 


مَاءِ فَتَلَقَاهًا بماك عتى فقا عَلَىَ رط الود 2 ع قط القله أذ كاة ف 


- 
74 
4 


شح هق مك ؛ إلى مُوَخْرِه وَمِنْ مُوَخَرِهِ إلى مَمَّدَّمِهِ . 


3 25 0 1ن 01 ع[800 ع1 (1/1) 


0 ,3151111551011 01 112قطكت 5212 ع1 أع111011 221121660 15 ع7232د5 ع1 -25 | 
7251 210 ,ع111 11011ا[طة 01 :هم تكتعت؟ع لعطوة؟17 عط أقطا لعتزممع"1 عط اعتطامىا 
11111 06111216 2127 01 12121011 120 8 كلهم أعع1 15[ 


01 031151161 1126 ,1نطابك[-عخث 01 /0110115ج عط زه 22112160 15 غ1[ -26] 
5خ طمااذ ]0 "عع دءووء854 عط]: :5210 عطة أقطا *13ث نط1 215101 تلز 
ع 01 115 1010 ع51 115...2110 71514 0 0ع115 * 11122 1201 ع6 عع2عم 220 28او5ء01 
م0 ** :لاع 0غ 5310 عط أقطا 1010 عاذ تاعالطا 1 ,هنامج نتع]01 0غ ل0ع15 عط :1123 
01110 1116101طة عط 01 1ه 1أتاعحت 2 ع17220 عاد ** !0 أنتاطة 0111 10 عمنا 101 1م1721 
3 ,11111 112013 ع6 ععدوءم 320 عتتاووع1 5”'طولاخ " طقااك 01 عع رءدوع84 عطما 9 
11 عع12 قلط ,ععتتطا ولطقط لط طامط لعطمحمة عط أقطا ل0ع116ممع عغطة عاطم 
5 طغأاه0ط 1723510 ,م012 1ع131 7/111 1205 قلط 51211110 3120 نامل كلط 111150 
2240 قلط م077 12105 غع15 115 22550 ,عه11ط) (0175ط1ء ع1 10 مزنا) كممتتتوع:101] 
3 ,]1011 ع1 1/15 ع012ء 30 20ع1 قلط 01 عاعة عط 0111 11525ةأد ,عء1ا 
5 لاه لعط1735 عط تتعغطا 20ة ,وع12510 20 كعاعةط تاعط) روتدء 115 طامط لعم1منا 
066 1661 


أخطع5!1 2 غ11 ,لتوخ نط1 01 110115اج عط ننه 2211210 15 عططتد5ة عط]1:' -27 1 
210 1201115 قلط 11250 عط غخقط) 1010 عط تاعتطان؟ا 10 10115م0ع26 ,70101118 01 عع تتقطاء 
.111 غ010 غ1 /تاع51 2120 20511115 115 1210 ناعغ172 511111160 


01 031151161 ع1 ,1وطنك[عخ 01 ا11مطاياج عطا زه 221152660 15 غ1 -28| 
324 28زذودع61 5نطدلاخ“ طمااك 01 عع روووء11 عطا أمط 13خ نط1 31510 نكل 
5 22556 ع1 17/111 111 رع1]10115 تتعغط 11 ه1غتاآطاج 01110 ”1113 تزممنا عا ععوعم 
0 1311آ1 ع1[ 01 غ001 عط 0غ 0ع عط دحام ,ل2جعط قلط 01 ع01طانا عط نمع0 1205 أعى 
.]5 15 11010 :1211 عط[ 12017115 17110111 (20عط عط 01) 5ع510 211 


110 01 02112111 ,1131ك[- تخ 01 2111101157 ع1 جاه 2211360 15 غ1 -29 | 
220 51655125 15ط13لث “ طتمااك 01 عع ء55ع54 عط :0د5 1 :5210 عاذ غأقط) ”12خ نط1 
أع77 115 0ع0255 ع2 أعاط1ا 11 ,هل نا[اطج 01110 125128 ' "تقلط نزممنا ع6 ععمع7 
5 32120 ككاء1© 115 50)[1 بعاعقط عطا 0غ 1:01 عط تام 20ع2 قلط عزع؟:03 121105 
.01 01219 


6671 01 اع أتاع0211 ,1ط نكا - تخ 01 2111101157 عط جاه 2211210 15 غ1 -130 

0 ©56 م0626 210 212551285 1315لث “ طمااكذ 01 تتعع دءو5وع851 عط غ02 ”دلخ دنط] 

م177 12105 115 ططأع 71 111 1مع17121 221111118اع:1 عط طاامتا 20ع1 5لط لعم1/1ا 11111 
.(25111101 15 116نال) لم17 


110 01 02112111 ,21طنخا-عذ 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -131 

310 ©5 م2620 220 55125ة51 5 طالخ" طملاكذ 01 تتعع دءووءع854 عط غ02 ”12خ نط1 

1260 15ء1128 115 أمع ع8 تأعلطث7ا 112 ,عذتامط تتعط 112 مغتاطة 0م0112 "تلط 
.5 ق5آط 01 5ع101آ 


5 110111 111531311 نط1 للقطلهج1' 01 2111110115 عط ده 2211260 15 غ1 -32| 
طقااكة ]0 تتعع صوءووعء854 عط تنود 1 :5210 ع7 أقطل زع 22012ع 115 حتلم اعطاج] 
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8 2 سيرننا سكرةيز تحَالِدٍ: حدّئنا الوَلِيدُ بهذا الإِسْنَادٍ قال: قَتَوَضَأ ثَلَنا 

#ثلاء هفنا شد حدقا شُرّيق التتشل: سذها الور مُحَمَّدٍ بن 
عَقِيلِء عن الزريم يلج زوين عَفْرَاءَ قَالَتْ: كان رَسُولُ اللَّ يلل تيا فسلتتا أنه 
قال: ١اسْكبي‏ لِي وَصُوءًا), 26 يضر الثبيت َل قَالَتُ فيه : سل كميه ثلأناء 
وَوَضَّأ وَجْْهَهُ تلان وَمُضْعْضنَ وَاسْتَنْشَّقَ مَرَّه وَوَضَّأْ يَدَيْهِ نَلآنَا ثانا نشخ ِرَأْسِِ 
مَرَتَيْنِ : 7 ِمُوّخَرِ رَأَسِهِ ثُمّ بمُقَدَ ِمُقَدَمه وليه كِلتَبْهِمًا : ظهُورِهمًا وَبُطونْهمَاء َوه 


رجت 506 ذلذنا. 

قال ال كرذقه وذ قال عدي تساك 

ثلا مدنا إشكاق بق إشتاعيل» حذنا سْمْيَانُ؛ عن ابن عَقِيلِء بِهَذَا 
الْحَِيثِ بكي بض مَعَانِي بشرء قال فيه: وَتَمَضْمَضٌ وَاسْعكرٌ قلانًا. 

8 - حدشنا فقينة بن سَعِيقِ وَيَرِيدُبِنٌ خَالِدِ الْهَمْدَانِنَ قالا: حدّنا اللْيّدُه عن 
يج وميا بانس عسهد فو وم لد أجرام ب سياد 

سُولَ الله كلل تَوَضَأْ عِنْدَهَا فَمَْسَحَ الرّأس كُلَهُ مِنْ قَرْنِ الشَّعْرء اكز لاسي ليت 
علق 1 علق انال ع اي 

19 - علانا ايدايق سيد : لتنا و ب يعن أن مشر ب عن ابن 0 
عن عَبْدِ الل بن مُحَمَّد بن عَقِيلء » عن أبيه؛ لزع بلك معؤؤين عذره ابر 
قَالَت : َأَيْتُ وَسُْولَ الل يك يعوضَأ لالش فَمسَح رَأَسَهُء وَمَسَحْ مَا أَقْبَلَ مِنْهُ وَمَا 
ع وصدلفضة؛ و م واد 

80 عذتا قد مها ليه اللريق كلاق ع الاين تويد جو ع 
عَقِيلٍ ٠‏ عن الربيع : أن الئِيَ ب مَسَمَّ بر سِهِ مِنْ فَضْل مَاءِ كَانَ فِي يَدِهِ. 

1 لوي ابا يبيااويد يلها كي لتنا 5 0 : 
عندها َكَل إضْبعئه فى جخري 1 


2 سال 


١. 2‏ سذكنا مُحَمَّدُ بِنُ عِيسَى وَمَسَددٌ قالاً: حذتنا عبد الوَارِثِ» عن ليقع 


و ا ا 


عن للعة بن مَصَرَّفِء عق أبية: عن ذه قال: وَأَيت يَسُولَ الله وله يَنْسَح رس 


)1/1( 11 80016 01 1111 26 54 


23 ,2111161011 0ع1ع011) 1257128 *11173 01تزنا ع6 ععوعم 220 51655128 1135م“ 
0 (15012 عا حجاه1) عع2ه /19جزه 20ع12 ولط لم077 12105 أع7 قلط 0ع355م (عط لاعتطانى 
2 ,1111530030 01 23113101 عط 10 170155معع4 .6م23 عط 01 امم 1156 عط 
عآاع53 ع 10 غ101 عط حنم 20ع1آ قلط 01 ع1ه0ط8 عط تزعنه 12205 غع7 قلط 02550 

.1 115 2011 11110111211 110172 01114 عتتامء 121205 قلط ع12220 عط 11غأنا 


101 ,315/3 لا 10 1311311011 11314 0ع121ع 1 :5210 15111520020 :5233975 1031110 تامام 
غ1 0612160 112221 نط1 20تتتطاث غ121 523/5 تنع 1ن 031110آ تاماخ .1 لعاءء زع:1 عا 


عط 52137 ع8 غهط ك2ططة 162 01 /0115طاجتج عط زه 2211260 15 غ1[ -133 
8 ”1111 11201 ع6 ععوعم 320 125ؤ5وع61 15ط1د[اث طلدااذ 01 "عع مءووء1/1 
لع725 ع1 لاأعاط7ا 11 ,2313361011 52121 ع1[ 11161110110 210 . . . تتمأتآطاج 0م0111 
20 20ع1 5قط تاع07 12105 أع:1 ولط 0م2255 220 ,ع116ط) تمأباطج 01 أتتهم حكرعبو 
.ع0 قتتوء 


3 12306 ع2 غ113 12312:31ن] نااخ 01 211110115 عط جه 22113660 15 غ1 -134 
ع5 عع063 220 51655125 5 طلو1ااخث ‏ طمااخ ]0 ناعم مءووع8/1 عط :17:25 عط 01 1121101 
5 ع1 1م077 12105 أع:1 115 22550 عط لأع اط 11 ,ته نااحاج 01110 تلاط حتممنا 
علطن ؟) 20ع1 عط 01 تتتهم 2 عتته كتتدء طلأهط ,)أطنامل ول8“* :5210 ع1 .وعتاء ولط طامط 01 
1317 تاطخ لإ 5310 15 ]ع27اعغ]5]2 115 .1 طلز لعم01ة ع6 10نامطاه 
1 تأعططاعآ/17 12201 غ201 00 1 :5310 121220جط]ط .طاتته1ط نط1 ج211 1انك 0غ 0152 1مع06 
© م2636 310 51255125 15ط21ااخث " طلذااخ 01 “عع ءو5وع51 عطا 0غ ذ5عدماء 
.21131601 ع1 0غ :1ه 1111 


م12١‏ عط ط! طاعتط؟ا أنبوط باعوطظ عنتطعد ١1‏ لص4) تامتأتشاطن4 عدساترء211) [51] 
1111 زوع تاعدء*1 161011 تااططاة4 01) 


1 115 110121 315 'نالأذ ]1 تتسلث 01 2111101157 عط جاه 2211210 15 غ1 -35 | 
طهلاك ]0 تاعع27ء55ع81 عط 10 3136 تتقح ث :5210 عط أقطا “تعطغ12012ك 115 111 
01 تاعع2ء55ع11 0" :5310 210 ”11171 0ن عط ععوعم 320 55125ع51 5ط [[م“ 
220 ,2511طع]1 2 11 تاعغ172 :101 0م351 ع7 **11110117ة عتء011 عززه 5ع00 1103 !1121م 
5 1215 17735560 ,1110 م13 115 173550 رعه11ط) 13105 15 طامط لعطامة:7؟ 
117016775 115 501 310 1220 15[ ناء01 12105 أء7 ولط 235560 عط طاعطا ,ععتتطا 
5 5011 غ31 قتتدء 115 01 عاعوط عطلا لعطاطانةة 220 كتتوء كلط 01 20165 عط 100 
ع2 تعغط] .5مع1128 ع«ع120 قلط ططلأه6 ااا قتتوء 5ل 01 125104 عط 220 ,وطاتتاطا 
أخطاع1) عطا 15 قلط 1" :5310 عط رصعط]: .ععتقتطلا (وعاعلصة عطا مغ مرن) اأعع1 ولط لعطدج:7 
135 136 1017 5ععتللع1 01 0غ 2005 زعناع170 :1116102طج (عتطتتع]1ه 01 نوا 
20 انماع 171011 1070م 0عع120 125 نزه) انطع 1101 1070م 210 520 عنمل ,لعع110 
”.(520 عدمهمل 


11 (1011]ناأطة4 01) غعرد دتاعةا عستطاعة ١1‏ لحصذ) تامتأأنشاطذة عتاترء011) [52] 


16556151 116 1121 11111311311 ناماث 01 21110115 عغطا جه 22112160 15 غ1 -36 1 
10) 31111012 0112150 1113 011منا ع6 ععوعم 0ه ع تاووع01 5 طلد[لخ '" طدااكث 01 
.ع1 (5عط1ع2ع1 21101 01 نمعغة/13 عط 6005 عط 01 تتتهم اعوء لعطاوةخ717 ع0 لاع 1اطاىا 
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ها 5 6 2 2 6د 1 ا 7 اش عو 1 بن 0 22 
مره واجدة حختى بلغ القذالات وعد أول الما -. وقال 1 0ه 1 مَسَحَ رَأْسَهُ من مَقَْمِه 


و 
م 50 2 © 6ه 


لق مُؤَخَرِه حتى اخرج يَدَيْهِ مِنْ تحت أذنيه. 


ددن 


قال أبو 5او5: قال مسذة: فحدلت به يحبى فالكرة. قال أبو كاوة: وَسْمِعت 


عد يقُول: إن ابن غَيَيْثة [عشوا أنه كان ينكرة» ويقول: أبشن عذا: طلصة» عن 


و 
0 


3 و 
أبيه ع عن جده؟ . 


8 حدقا الكشخ بن قلخ * حذننا وريدين غارون: أخيرنا عَيَاد ير" كتضور 
عن عكرمة بن الله عن سعيدين جبير» غن ابن عباس : رأى رَسْول الله لج 
عن 6 42 كود ##ى ‏ جد لل يت ا م ا نم د دخو قود بودي عن عد 
يتوضا . فذكر الحديث كله ثلاثا ثلا نا . ال.* ومسح براسه وادنيه هبن 252 واحدة. 


و و 


4 حدّثنا سُلْيْمَانَ بِنُ حَرْب: حدّثنا حَمَّادٌ. (ح) وحدثنا مُسَدَدٌ وَقْتَيْبَة عن 


حَمَادٍ بن زَيْدِه عن سِنَانٍ بن رَبِيعَة» عن شَهْر بن حَوْشُبء عن أبي أُمَامَةَ ذَكَرَ وضوءَ 
مه ا 35 د ل تود .8 ابن كن 1 < م 
النبئ يِل قال: كان رسول الله وَكْةٌ يمسح المافين. كال: وقال: (الاذنان من 
ان - 
الرأس» . 

و 


قال لمان ب شاب تقولها أبو أقافة قال ونس : كال حيياء : لا أذْري هُوَّ مِنْ 


قَوْلٍ لبي كل أو من أبي أُمَامَةَ ‏ يَعْنِي قِصّةَ الأذْنَيْن ‏ قال قتَيْبَهُ: عن سِنَانٍ أبي رَبِيعَةً. 


شرف كو يع 


قال أبو دَاوَدَ : وَهوَ ابنٌ رَبِيعَة» كُنيتّه أبو رَبِيعَة. 


[ت51/ه52] 58 بات الوضوء ثلانًا كلائًا 
85 حذكنا مُسَذَةٌ: حذتنا أبو عَوَانَة عن مُرسى بن أبي غايشة: عن 


م ه ده ءََ سضّ 51 0 آ مس م ل 0 
عمروبن شعيبء» عن أبيهء عن خذه قال؟ إن 5خ اتى التمة 5ه فقال: يا 
رَسُولَ اللوء كَيْف الطَهُورٌ؟ فَدَعَا بِمّاءٍ فِي إِنَاءِ فَعَسَلَ كَيْهِ تَلآثاء ثم غَسَلَ وَجْهَهُ نلآا 


- 


ا 2 7 6 26 50-2 عع 282 - وا مد مده 1 54 كع 5 51 وا جين حت جه 
7410 6 و و 26 - 2 سس ت# 6 2 ب 2 2 م 8 526 م عي ا 74 20 

إنقامته على اجر التو وبالتباحكين بابل أذلزى قم كَسَلَ رَجَليْدِ نونا تؤثاء نه قال: 

اه و _ ا 0 ان + ع كار َه #واواس. راج 

«هكذا الوضوءًء فَمَنْ راد على هذا أو نقصّ فقد أسَاءَ وَظلمَ). أو : «ظلمم وَأسَاءً) . 


[ت52/م52] - باب الؤضوءٍ مَوَنِينٍ 


ل ا 


6 هلقنا مكشديق العلكوه حدقها 301 - يكني كبرق الكياب كنا 
عَبْدَ الرحْمر بن ثؤيان: حذثنا عَبْدَاللهِ بن اله لفضل الْهَاشِمِنُ» عن الأغرّج» عن أ 


ع 


5 ف 2 
1 2 ا 5 2 ع »اه ل ميته 
الى وي ترشا قبن تزثين. 
نم 2 2 


و - 
مكايا ته 


هريرة. 


56 ارم 10 نا 01 عأوو8 ع1 (1/1) 


ناملا 100" :5310 عط غ2 ققططخث 162 01 21110115 عط داه 22112660 15 غ1 -37 1 
240 51255128 5”طدااث " طلمااذ 01 تاععمء55ع851 عط 101 011لا 51015 0 عدط عع11! 
01 أأن 2511عأنا هج ه10 لعغ251 عط *” 2611161027 نتع011 10 1150 * 1112 ممنا ع6 ععوعم 
2 115 1112560 3210 12120 أتاع11 115 طأايةا تمعغ172 01 101011هط 2 غ001 20 ,تتعاج1 
ب05 115 غ50 1115 ع0 تتع 2320 غ001 ع1 .غ12 3/111 1205 115 511110 2110 
1 177111 71 011 هط ”تلطا ج عله0مغ عط بضعط]' .عع12 ولط لعطوهخ7 عط اع تطمتا لامر 
5 17350 ع1 17/111 1/111ا عه تع طنط ع[100 2120 ,تتتتدع101 غطع 1 15ط 1173510 
71151 ,123110 15طا 011 ع51200[1 310 نمعغ17721 01 123110111 2 20ط علط .تمحتتوع 101 11 
1 01 1221101111 ناع 320 عاأه100 علط .قتتدء 15آ طاهط 320 20ع1 قلط ع0 0ع255م عط 
1 16 ل0عم11 320 ,532031 عطا 120 غ1 عاأتحاتةا غ100 غخطاع نت ولط ترعتته لع اعلصتامة 220 
320 :532031 عط تاخهع113ع1110 “تعطاه عط 320 غ100 عط نرعنده عه :كل طقط قلط طامط 
+100 غ121 عط لاما عدصتدد عط 010 عط معطا 


011) (1011]تاآأطة4 01) أعنة2 تاعدظآ عنتطعة ١١١‏ لسخ) تلامتأنشاطاذة عدساترء011) [53] 


1[ 14تامطك“ :5210 عط أهطا قحططخث نط1 01 1]501157اج عطا دنه 2211260 15 غ1 -38 1 

34 51655128 1326:5لاث ” طمااذ 01 تاععمءووع154 عط 17239 عط 30101 املا 1[اع] غ10 

لع735 عط 320) 11161011اج 0م0111 عط ** 301111027 011610 ”11103 ناممنا ع6 ععوعم 
,01 /9آ01 (35ع12ع2ع1 211161012 01 غ172 عط لاعتطر؟ كتوم طاعوء 


هلع212مءع5 ع05اأا عط ]1 ع تنتطعة ١٠١‏ لدحة لطأبره51 عط 1 عساكم1خ] [54] 


5 110123 126121 1215 1012 طلقطاج 1 01 211101157 عطا نه 22115210 15 غ1 -39 | 
15خ طمااخ 01 تاععنءووع154 عط نزهمنا لع7عامء 1 :5310 عط أقطا “تع 2012مرع 
171131 ,201111011 01111115 113 533077 3120 *11123 تزوجتا ع6 ععدعءم 320 ع طاووء61 
11250 عط أقطا لعنكاء05 1 220 ,51د3ع51 115 زه 5210 2120 عع13 115 1011 110118 
2 غ1 تاعوء ع2هل .».1) لاأعغة21مع5 1ع1721 ااا 1205 قلط 5111110 220 لاأناممط قاط 
.(1210101آ ع7تد5 عط 7/11 لاه غ120 220 ,ناع غ172 01 111ل هط 


ا[ 810115 تلخ 5اأتنادواة عط ! معد[ “اعغة ١١‏ 115 آنادذ أتامطخ أوط/ما [دذ] 
101() 


ع1 :5210 عط غ12 1121121الط تتطخث 01 211150115 عغطا جه 221152660 15 غ1[ -40 | 

عط :5210 11172 012جزنا ع6 ععدعم 2120 55125ع2516 5 طد1ااخ * طدااخ 01 تاعع7ء55ع11 

2 21201 ,120511115 115 1210 نمعغ772 5121111 تقلط أع1 ,10]ن[طج 01115 9011 01 225:00 
”.0111 غ1 6103157 


عط :5210 عط أقط) 5وططذ 1620 01 211101157 عط زه 22112660 15 غ1 -141 

:5310 11172 012نا عط ععدعم لطتة عتاووع1ط 5 *طولاخ“ طذااذ 01 “عع رءووء/1 

11 210177 12ع1) 2110 120511115 :0111ل 1210 نم7721 5121111 (1116101ط3 ناء011 011لا جاعط 117“ 
”.11 :01 ع716 ولإأاعع11ءم 0111 


5 ]|[ :5310 16 غ113 52121 تنطا] غ201[ 01 211101157 عط ده 22112160 15 غ1 -42 1 
01 241012عع1ع0 16 11 ناع 126121 2 135 1 01) 111213130ط-اخ تامد8 01 تزامتكاء علا 
5622 320 55125ة51 1215لاث '" طذااخ 01 تاعع ناءووع151 عا 0 (212120ن11- ام تاسو8 
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- 


7 .يدها عتمَان. 1-7 حدّئنا مُحَمَدَ بِنُ بِشْرِ: حدّئنا هَِامُ بأ 


مكنا 


د و 
014 0 
1 


بن سعد 
قال : حدثنا رَيْدّ عن عَطَاءِ بِنِ يَسَارٍ قال: قال لَنَا ابنُ عَبّاس: أَتُحِبُونَ أنْ أَرِيَكُمْ 
ايت كاذ يسول لوقه يونا ' فَدَعَا ولوقي كاه تاتكرت كوه رجو يقلي 


4 ء 


أخرّى قكسل بها :1 المعو 0 1 أخرىء َكْمَنَ بق و البُشرَىء م ع 


و 
8 .” .2 6 8 ع 


هي الت كمض ينه كح ممع ا وم تأي كم بن قبدة أضرى بز 
الْمَاءِ فرش عَلَى رِجْلِ الْيُمنَى وَفِيهَا النّعْلُء ثُمّ مَسَحَهَا بِيدَيْهِ: يَدْ مَوْقَ الْقَدَمِ وَيَدُ 
تحت النَعْل» ٠‏ م صََمَ بالْيْسرَى ِكل دَلِك. 1 
[ت54/م53] - باب الؤضوءٍ مرة مرة 
8- حدئنا مُسَدَّدُ: حدّئنا يَحْيَىء عن سُفْيَانَ: حَدََّنِي رَيْدُ بِنُ أُسْلّمٌء عن 
عَطَاءٍ بن يَسَارِء عن ابن عَبَّاسِ قال : آلا أخيزكع يِوضُوء وَسُوَلٍ الله 16؟ قتوْضَا مدة عرة. 
[ت55/م54] - بِابٌ في القَرْقٍ بِينَ المَضمّضّةٍ والاستنشاق 


18 احم اله أ 5-1 


89 2 عذكا نيد بن عَسَّعَدَة قال حدما تفتيده قال”: سَمِعْتُ لَيْنَا يَذكُرٌ عن 
طلْحَةَ» عن أبيه عن عدو قال قل _ تقمى على القبن لوقو قوق 
الما وسيل مق وجو وُلِشْيّيوِ على ضئروء قَرَآئئة يَفْصِل بَبْنَ الْمُضمشٍ 
والاميتشاق. 

[ت56/م55] - بابٌ في الاستِئثار 

8 عدتنا عبد اللد بن سل من الاك عن أبن الرّنَادِه عن الأغرَّ غرّج ) 
عن أبي مرك أذ وَسُولاللَّ بك قال: «إذ مضا دك كلَجمَلْ في آنه ماه كم 
لِمِْشْر) . 

١ 1‏ حلثنا إِبْرَاضِيمِ بن مُوسَى : يظ وَكيعْ: ةا ابن أبن ليهم عن 
َارِظٍ » عن أبي عَطَمَانَء عن ابن عَبَّاسٍ قال: قال رَسُولُ الل يَل: «اسْتَئِْرُوا مَرَتَيْنِ 
بَالِتيْنِ أو تَلآنا) . 

3 عدتقها تتيية و وميد سَعِيدٍ فِي آحَرِينَ قالوا : حدّئنا يَحْيَى بن سُلَيْم؛ عن 
00 ااي بن قي بن ضير اعن أبيه لقيط بن صَبْرة ‏ قال كُنْتُ 


ره 


36 28 1173 01 عل800 ع1 (1/1) 


55 1315لث " قالط 01 تاععمءوو5ع851 عغطا 10 عتتتدء عخ178 تاعط/ة :”تلط حاممن عا 
ع7 10ل ,10115 ع1 12 غ120 735 ع2 1214 22206160 غ1 *'1117 حاممب ع ععوعم 010 
01 طوتل) 2 أقط 0ع7ع010 عطد .ؤ5اعناع1اع8 عط 01 اعط)ه8]0 عط ,طماوا'خ 20اتناه] 
.5 0 0عمء5 ع6 لاتامط5 5ع02 01 وال 2 0ه نمع017:0م 310 10 1116 و11 
2117 012منا عط ععوعم 320 ع2او5ع01 5*'طوااخ “ طلذااخذ 01 اعم رءووع/81 عط معط/11 
1000 01 1120 3217 125 01 ,1000 01) 22/151285 غ50 011لا عتكوط"* :لعغ351 ع1 ,رعصتدء 
17 11/116 "”.طملاك 01 عع رءووء154 () روعلا'" :5210 17 *9011(72 10 لعتكزعو عع 
ع5 عع3عء2 220 51655128 5'طوااخ * طدااكذ 01 تاععرءووء11 عط 1115 51105 عنرء نما 
ع0 220 عط 320 ,1010 عط 100 مرععغطاة قلط 0107 0تعامعغطة عط , مقاط حزممنا 
عط ”5092 220 50 0 لعتاء117[ع0 علد ققط غقط'1ا :0عء51ج ع1 .8 0ندء61 1835 اأعتطايةا 
0 *'إع72126 115 112 «إعع51 3 "اعأطع51211 ,عط ]1 :5310 عل *-.3211131 2ط ث"“ :5210 
ع'كقط 117 إع35© 8/0111 101 2ط لع1ع 512111 ”1717 عالطا غ201 00آ"“ :عم 0غ 5210 عط 
59017 2 15 ,50 .121 قط 12201 عناقط مغ عغ015111 ع7 220 ,مموععطة 0ع701طتاتط عه 
11 10 01061 112) ع2126 15 11 مرععط5 2 تاعأخطاع51211 5001 ع7 ,115 101 012 15 011111121 
و1711 3 130 1 اطلقااخ 01 ناعم مءووع151 0" :5210 1 '”.(0ع001ناطا عجزه غ3 ناء تتام عطا 
10نامء باولا“ :5310 ع1 *”.ع121251128 لاع 11 أتاعاءاء 5012 10 17داع0656 5هط1 عط 2120 
10 500161 3 15 عاعط1"* :5310 1 *”.(عع111 50 املا 11) تنعط عع:1م1ل 
11 :1221 201210111512 ماعط 1“ :5210 علط ”.اع حجاه تاع :1ل اقطء عتتقط 1 210 ,15 جاعع جاعم 
111 50) 7/11 :0101لا عغ5)11[1 غ20 00آ .020جزوع* 17111 عطة ,تتعط 112 5000 15 عترعا) 
0" :5310 1 *“.اتزاع-ء:513 01١0لا‏ ©5111 011/آ 35 /8إ173 53126 ع1 112 (لإاع]علاعو 
0) .21111011 01111115 (01 11:39 أاع11 عطا) غ201 ع2 1[اع 1 إطمااك 01 ناعع رءووء11 
2240 ,1112515 عط تاعع تناع 112 طاوة1 ,لالاعع11ءم 2م1غتلاطة ناع011" :5310 عط أقطا 

”.12515 31 011لا 1111655 لاأعاأع1(إتتامك 1م12 1711 1105 :9/0111 5121111 


2 1/111 رطلة1طج5 12 غ201[ 01 21101157 عط دنه 221152160 15 ع17232د5 عغط1 -143 
01 0121186 51121116 


15 11/ةا ,13111 162 01 1167مطاناج عغطا زه 221152660 15 عططتوة عط -44] 
1115 5101110 011ل ,301116101 011 ناملا تاعط/1*“ :5210 ع1 :20016102 ع ن1تحده1011 
”...1201111 :90111 


0111) 11211 عط ] عسنغاء) )[5١‏ لتتدعظ عط 1 09 نننه1]] عط 1) عستططيج] [56] 
زع تتتطعة ١١١‏ عالط اا وترعمدز] ررعء لم1 111 


:5310 عط أقطا علنل84 نط1 دومث 01 17:آمطاناتج عغطا نه 22112160 15 غ1[ -45| 

31 ع5 عع263 310 51655125 12315لث " طقلاك 01 عع مءووع851 عطا تزعتاع برعا /11 
م1201 غ1 عع12م 20 تاعغة17 01 12101011 2 ععلة 178701110 عط ,لامغبتاطه 0م0111 "تلط 
ماععنتاع5 وعع503 122126 220 310 115 (01 تتتقط عغطا) طنز 10 طأاتاعتعغطا منتحاء قلط 
70110 ع2 320 :(122ع12) تاعع ماع 112 عتتامء 1701110 تتتقط عغطا أقطا 50) ؤماء11228 ذلطآ 
”.00 10 1216 20121111211060 1325 411711515 010 آ 12 تاعناة خش" :(0013111611© 11) 5317 


 ] 31‏ كنات الظهّارة 28 59 


4 


يا سس 


عَلَى رَسُولٍ الله كل كَلَمْ نُصَادِفُهُ فِي مَنْزلِهء وَضَاكفْتَا عاقش سه أمَّ الْمُؤْمِيِينَ. قال : 
َرَت لَنَا بحَزِيرَةٍ مَضْيِعَتْ نا ٠‏ قال؛ وَأَتِبنَا بتِنَاع . وَلّمْ يقل َيه : القِنَعَ. وَالقِنَاعٌ : 
الطيق فية تمر م جَاءَ رَسُولُ الل كل كَقَالَ: «مُلْ أَصَبْتُمْ سَيكًا أو أُمرَ لَكُمْ بشَْءِ؟) 
قال: 185 تع يا مول اللى 


قال: فْبَِيَنَا نحن مَعَ رَسُولٍ الله كه جَلوسن إذ د الراعي عْنَمّهُ إلى المَرَاحء 


أنه تله 5 فقال؟ هنا وَلَرْتٌ يا -. قال ةد قال > ١فَادْبْحْ‏ 5 200 
شاك ثُمّ قال «لا لشيس ولع ينا : لا لاسي ١‏ مِنْ أجْلِكَ دُبَحْنَامَاء لنَا 


2 


عتم هده ل تريد أن تدبدء كاذ 3 يه تننكا عكاتها شاه 


- 


قَان: كلك ها وول اللف إن لِيَ امرَأةٌ وَإِنّ فِي لِسَانِهَا شَْئ 0-8 5 
: «مَطَلَقْهًا إذاى فال قلكة كا وموق الله إن لها ضكية ولى عِنها ولد قال : 


5-8 - يقول: عِظهًا ‏ «فَإِنْ يَكُ فِيهًا حَيْرَ مُسَتَفْعَل وَلا تَضْرِبْ ظَهِيئَتَكَ كَضَرْبِكَ 
ميك . 

فَقْلَتُ: ا 0 أخبرْنِي عن الوْضوءٍ . قال: اأسْبغ الاشوع: 0 
َيْنَ الأصَابع . وَبَالِغُ في الاستنْشَاقِء إلا آَنْ تَكُونَ صَائِمًا». 

1+3 جر ة] عُقْبَه بن مُكُرَم : حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ: حدّئنا أن 


حَدَننِي إشتاعيل بل كمر. عن عَاصِم بن لَقِيط مبه بن صَبِرَة) عن أبيه وَافِد ب ب التيوق 
04 و عه 1 
أنه أثى عاق قكه فُذكر معتاة. قال َلَمْ تَنْشَبْ أَنْ جَاء النَِتْ كله يَتَقَلّمُ : يتكفاء وقال 


«عَصِيدَة) 0 خزيرة2 . 
4 7 حدّثنا محمد بن يَحبَى بن فارس : عيرق ابو عَاصِم : لقنا آبة جرَيج 
بِهَذَا الحَدِيثِْء قال فيه: (إِذَا شاك تنشيض:». 
مهدر م56] - بِابُ تَخْليلٍ اللحيّة 
عيتها الى 1 عْنِي الرّبِيمَ بن نافع د سافنا ابو المَلِيح: عن 56 
ابن زَّوْرَانَه عن أنس بن مَالِكِ : 3 وكُوَلَ اللدولة كاث إذا نضا أحد كنا عن ماء 
قله ؟ تيك كد 007 به لفكه: وقال: عهكذا أَمَرَنِي 5 عًََ وَجَلَا . 


قال أثو 5و5 وَالوَلِيدُ بنُ َوْرَانَ رَوَى عَنْهُ حَجَاج بن حَسَاجء و1 بن السنيدخ 


60 29 03 1ن 01 عأمو8 عط1 (1/1) 


1 1 عط 1 ناء:١01)‏ 1123205 78١)‏ ع1 1 عسلاودة2 [57] 


عط رععد0) :5210 عط غ2ط) تنو تتتقط 1 01 1تامطاتتج عطا جزه 2311260 15 غ1 -146 

3ه ]ع5 1111 12012 ع6 عع2عم 320 عطاووع61 136*5لخث" طذااذ 01 تازعع رءووءع11 

م 'إعط] ماعط /1ا .010ء عتعتاعة /[0 0عاع311 عتاء1 /اط1 220 ,1102لعمرء 111110137 

1117 2012نا ع6 ععدعءم 2120 51655125 5”طولاخ ‏ طمااك 01 عع رءدوع851 عطا ما عاعةط 

5 أء17 1111 2255 10 تتاعط) 0011111121100 ع2 ,(غ12 01 26101ع122 2 ع1220 310) 
.(21111012 0م0111 لاعطا نع تناع مع طن8ا) 5ع5312028 210 01315 عط عزع01 


7 1[ :53310 ع2 غهط 1421116 نط1 كدخ 01 21101157 عط حزه 2211260 15 غ1 -47 | 
565 11111 11201 ع5 ععدع0 320 125و5وع61 5”'طدااخ “ طلدااخذ 01 عع 7ءووء151 عطا 
3 12101 115 غ501 26 ,50 .1620 115 01 1115311 031311 3 120 عط 210 101 امه 
171011 ,20ع2 115 01 0110م غضم عط 0عم131 لتتهة ,حاكن عط طأدعحترع نا 
11 عط 1111116 


اءء 1[ عط 1 طاومظ عستطاعة ١1‏ [58] 


2 11316 5120020 112 111563157110 - اذ 01 2110115 عط جزه 221123660 15 غ1[ -148 

40 51655128 5 6طدللث " طقلاك 01 عع 7ءووع854 عط تتعناع معطلا أقطا 533 1 :5310 

5 نا (220 اأعع1 115 ط1:25) 7701110 ع1 ,1111013 011160 *:117ط زاممنا عط ععموعم 
.1115 1116 قلط طغانتا وع0] 


(5كل50 تناع ط[أوعطآ) كتتدء 10015[ عط 1 عزع:01) 5ل مط غ١78‏ عط ]1 عدزووج2 [59] 


ع1 136 621 تتاد 12 للننتتطع بط -اخ 01 310115اج عط جه 231153660 15 غ1[ -149 

5ك" طلمااذ ]0 تاععمءووء854 عطلا ,عاناطهة 1 01 6316 1019 عط ناما :5210 
5101 2 تقلط 0ع101107 1 2120 غ011 أع5 ”1112 01م ع6 عع3عءم 2220 ع طنتزاووع1ط 
588 1135[ث * طقالاكط 01 عم 2ء55ع11 عغطا تغط .نمء1319م لاتتكونآ عط عنزم1اعطا 
17220 (210 2360116 01 5ع01116 عطلا 0غ 3133 0ع12017) ”1111 01م1ا ع6 ععوعم 2120 
011160 1 1120ناع:1 عط تاعط8 لحته جلعاععيرء عط معطا ممه مكحتم اأعع عا ألاناممط قلط 
20 12105 115 طأه6 73510 ع1 <اممتاع تغط ,1220 قلط ناع07 7016م 2 ججام] نزع17/21 
نا ,(122ع11) 13/351 0غ]) 2111215 115 111160711125 012 ع1 2220 رعع13 قلط لعط1:25 تاعطا 
0 تتتقط 21101777 0غ) 131101777 100 عل1ع71 ع التتوع:1 735 عط علدم1ء عط 1ه وعلاعع51 عطا 
11110611162112 11012 غ011 12105 115 غطاع 1011 م11 .(لتتعطل 01 01016 كحتتتج قلط ععلة] 
5 أء7 115 225560 11 320 ,150155ع عط 0غ هنا تتاعط لعطوة17 320 ,علوم1لء 
بقلع 11 .100177215 115 لم077 131205 أع7 قلط 2550م عط تاغطا 220 ,20عط1 قلط نزعتده 
5 1336م 116 12 ع1مزمعم عط 1110 مغ غخداعنا طأهط ع1 220 أتتنامحط قلط ع00 عط 
5 ©1111 115 17/1611 مت7ق13م عط 12 تاعطا 20ع1 أتتتث 11 تتدستطجخ1-عخ لحاخ ع11120 
17/1 0331513[ عط 01 12121 +1115 ع1 1011 1111510 1220 تتدتتطجخ] تخ لاخ .عل 
5" طمااذ 01 عع 3مء55ع54 ع1 01م ناعقعط1 ,لع اتج ع7 عجن عط نا أ5داز) 
ع 01 1015 عط 0120( 220 نا 56000 *11173 012منا عط ععوعم 320 125زو5ء61 
قث 1612 11ةتنتتطد خا سخ 0ش ل7تتاعط حله'علة 20معه5 عط 0م0111 220 1135 1ك ك3 
طدلاخ ]0 تاعع 2ء55ع11 عا ,52111210 0ع عا لم111 تتمستطج ]مخ لاخ وعط/1١‏ 
0) 1391م 115 00121111110 *113ط1 012منا عط ععدعم 20ج ع 2اذوع1ط 5* لآم" 


61 29 كتابٌ الظهّارة‎  ]1/1[ 


[ت58/ه57] - بِابُ المسح على العمامة 


6 - حدّثنا أَحْمَدٌ بن مُحَمَّدِ بن حَنْبّل: حدّثنا يَحْيَى بنُ سَعِيدِء عن نُوْرِه عن 
راش بن سعد عن تَوَيانَ قال * هبعت رَسْولُ الله 6ه سرية فأضَابَهة اليرف كلكا 
َدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله كلِِ أَمَرَهُمْ أَنْ يَمْسَحُوا عَلَى الْعَصَائِبٍ وَالتّسَاحِينِ). 


59 .2 عدتنا اهدي صَالِح : حدقكا أب وهب : حَدَئْنِي مُعَاوِيَةٌ بن صَالِحء 
عن يك العريؤ ين مُسْلِمء عع أب مَعَقَِلِء عن أنس بن مَالِك قال: (رَ 
رَسُولَ الله كل يتَوَضأُ رقا قاذ نِظريّةٌء فَأَدْءَ 
رَأسِهِ وَلَمّ يلقن الجعامةه. 


و 
- 


- 
6“ ىا اسن 


) يده مِنْ نحت العِمَامَة فُمَسَحَ مَقَدمَ 


[ت59/م58] - باب غسلٍ الرّجِلِينٍ 


_- عرو و يت 5 1 1 - 7 8 14 
8 2 حدثنا قتيبة بن سعيد: حدثنا ابن لهيعة» عن يزيد بن عمروء. عن أبي 
قبن الرُخمم الشثلى» عن المتكورد بخ شذاق قال: حزايث وسول الله كله إذا كوضا 
يَذْلكُ أصَابِعَ ِجْلَيْهِ بخِنْصِروا. 


[ت60/م59] 9 بات المسح على الخقين 


9 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح: حدّئنا عَبْدُ اللَِّ بنُ وَهْبٍ: أخبرني يُونْسُ بن 
يزيد عن ابن شِهَابٍ: حَدَتَتِي عَبَاد بنُ زياد أنَّ عُرْوَة بن المُغِيرَة بن شُعْبٌَ أخيرَة» أنه 
شيخ با الْمَيرة يوك عدن وول اللر فل ونا معد بي كؤره اثرة قبل النش : 
َعَدَلْتُ مَعَهُ فَأنَاحَ انيل متَبَرَرَ ثم جَاء مَسَكَبْتُ عَلَى يَدِهِ مِنَ الإدَاوَة فَمَسَلَ 
تأخْرَجَهُمَا مِنْ ئَحْتٍ الجُبة فَعْسَلَهُما إِلَى المِرْقْقِء وَمْسَحٌ برَأسِو ثُمّ تَوَضَّأ عَلَى 


ره ه 


5 2 د ,5 ا 7 1 ا 7 د ه يد 52 52 1 8 
خفيه ثم ركب» فَأفبَلنًا نسير حَتى نجد الئاس فى الصّلاةٍ قل قدموا عَبدَ الرحمن بن 


ا 


إن 2« 
إيهما و ا م إن - ا 
32 


عَوْفِِء فْصَلَى بِهِمْ حِينَ كَان وَقَتٌ الصَّلاةٍء وَوَجَذْنَا عَبْدَ الرّحْمَنِ وَقَذْ رَكُمَ بهم رَكْعَةَ 


مِنْ صَلاَةٍ الْمَجْرِء فَقَامَ رَسُولُ الله كلك قَصَفٌ مَعَ الْمُسْلِمِينَ؛ فَصَلَى وَرَاءَ 


62 (3)0 1173 01) ع[800] ع1 1 (1/1) 


ألا 2120 56210 1716 8/1115111125 عط 01متاع تغط رلطة ‏ عل12 215515 عغطا عاع1محتامء 
عط عنتداعط نمع:133م عطا 0م0111 120 لاعطا 101 عنتمم 50 (طدلاخ) عصابترماع زه 
1 طاعط/1ا .1112 01منا عط ععدءم 220 128و5ة61 5بطدااخ “ طذااك ]0 تاععمءووء83/1 
1100 ”12117 11201 ع5 ععمعم 220 ع طاووع61 5بطدااخ “ طدااك 01 “اعم رءووء131 
01) غطع11 عنمل لاإللدع1 علا بولا :تتاعطا 0غ 5310 عط 5م20 أنااد5 له عطلا متا 

*”.(11اع7 عنمل /االوع1 0117لا 


1 1126 1د نااك نط1 طح 1تاعبط -اخ 01 2111101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -50 | 
01110 1112 02منا ع6 ععدوعم 320 51655128 5'طق[ااخ " طلذااذ ]0 تاععمءووء83/1 
16 2601 1013 كأء10ع101 215 ناء017 12205 أع:7 115 22550 210 ,1010 نامج 
01 لاع8 115562 عط ,/0115طأناج 5313 عط 01 1231136102 “غ320 10 10126مع0م 
5 أء7 115 2255 10 0م115 ”12117 012م1ا ع5 عع2ع7 220 516551128 1315لث : طد1[ام 
115 2057 10132 باع 10ع101 1215 نلء077 ,100137215 111 لم017 


1136 له 'تتاك تن] للمتتطع نط -اخ 01 20115 عطا جزه 22152660 15 غ1[ -1 15 
5خ طدااك 01 معع7ء55ع851 عط 01 /311م012ء عط طنز كتمع110 عغطا 01 عه 1135 
320 :(1ع736 01 11ن1) غم0م 2 20ط 1 :5210 علط .* تقلط مممنا ع6 ععوعم 220 ع طزووعاا 
أ12 1 1120تاع1 3120 22116 01 11ده عطا ناع2251 10 غخوعئ8ا (أعطممعط عطلا) عط معطب 
7250 ع2 :(361111012 م011 0غ) تقلط 101 نم7731 201110 220 ,01م عطا طخامتا متبط 
51 0]) 311125 115 112077 10 12161200 ع2 تاعط8 220 رعع12 320 كل تفط قلط طامط 
ع2 أخطم 1 نكاع7ا عتاع1 وعلاععة51 ع1805 رعلة10ء اع10011 2 0هط عط 320 ,(رعطا 
عط نم07 101120 1 تاعطنة 0ه بعلدم1ء عط لأخوع122ع1120 2017 أناه معدل غخطع مط 
501 1 51126 ,1001757215 عغطا ع ناوعا“ :12 10 5210 عط ,011 دتاعطا ععلدا 10 5تتوءع 100115 
5 225560 عط ع]1 ”.31111012 01 عغ2أ5 عط ا عطاعط ع1قطاثلا تاعغطا مأخصد أعع1 1017 
0771 121105 أع77ا 


1215 1011 طلةتتكانا نا6 2111111160 15 12311361012 1115 :533/5 1021110 نالام 
11201111 ع6 ععدعم 220 61655125 5ثطه1ااخ '* طمااخ 01 تاعع مءووء851 عط 1011 


و01 :5310 ع1 1216 لمتتتطاعن1خا-ام 01 21110115 عغطأا جه 2211210 15 غ1 -152 
6111211160 ”11111 112011 ع6 عع2عم 320 51655125 5 ط13[اخث "* طلذااخ 01 عع مءو5ع51 عط 
1221101160 ع2 220... (عتتطهد 01 ألدء عط تتعنتاقصة 0غ) ع1ممعم عط لصتطاعط 
58 735 1-153111311ث لطم 320 عاعدط عحصتدء ع/11 :5310 عط طاعلطا 11 ,تكلماه 
320 55125»ة51 5”طقللخث * طملاك 01 عع صوووءع14 عط تنود عط معطملا .1239م عطا 
01 ناع8 154655612 ع6 أناط ,562125310 1207 10 12161060 ع2 ,تقلط ممنا ع ععوعم 
10 قط 0غ 0ع2مءكاءعء6 21173 2ممنا ع6 ععدعم 320 عطاووع01 5 *طقااث" طأداام 
23 © عع262 2120 514551115 1215[لث '* طلاخ 01 زعم 2مء55ع151 عطا 320 1 .عتامتاحمء 
1 غ171 0ع1110ع02ء ع2 تاعط/1ا 2110 ,تققط لطع طلد عله عاعطزة 2 1290م " تلتط 
23 © م2626 20 516551125 1315[لث " طذااخ 01 تاعع 2ء55ع851 عط ,521126100 ل0مء 
.01 17/101110 ,1212 121551128 ع1 60 ]601221 3120 5000 111 


3 عات القهار: 30 63 


صَلاَتِهِ فَمْرعَ الْمُسْلِمُونَ كَأكْكرُوا التَسْبِيحَء لأنْهُمْ سَبَقُوا النّبِىَ كله بالصَّلاَةَء قَلّما 
- رَسوَلُ الله عله قال لَهُمْ: «قَْ أْصَبْتُمُ). أَوْ : كَل خسف 

0 حعدتنا مسدة» دنا يش - يعي ابن سشميدل ‏ الح) وحلتنا مسلذ:ء 
قال: حذثنا المغتيرٌء عن الكَيرئ: حذّثنا بَكْرْه عن الحسّن عن ابن الْمَقِيرَةٍ بن 
شُعْبَة عن الْمُغِيْرَة بن شُعْبَةٌ: «أنّ رَسُولَ الله تَوَضَأْ وَمَسَحَ عَلَى نَاصِيَتِهِه وَدَكْرَ: 


1 


قال عن الْمُعْتَمِرٍ: سَمِعْتُ أبي يُحَدِّتُ عن بَكْرِ بن عَبْدِ الله عن الحَسَنْء عن 
:. متام ]ا ٠.‏ عن المُغيرة «أنَ نَبِىَ الله يله كَانْ يَمسَح عَلَى ١‏ لحْفيْن. وَعَلَى 
صيته صيته وَعَلَى عَمَامَتِه). ال 5 وَقَذ سَمِعْتَهُ من ابن القفي ةا 


به 
ا 


1ح عيدتقا ممدة: ا اا حَدَنْنِي أبي , عن الشَعْبِيٌ : 
228 ؟ بن الخيرَة بن 5 5 ب يدر و ابه قال: خاو ين 
رَكْبهِ رَمَعِي إِدَاوَةٌ: مُخَرَجَ لِحَاجَيِوء ثم أَقْبَلَ فَتَلْقّيتهُ بالإدَاوَة» فَأْفْرَغْتُ عَلَّيْهِ 
ل كَمّيْهِ وَوَجهَهُ ثم 1 أذ يُحُْرِجَ فراعيه وَعَلَيْهِ جُبّةٌ مِنْ صُوفٍ مِنْ جِبّاب الروم 


7 ضَيْقَةُ الْكُمّيْنَء فَضَافَتٌء فَادَرَعَهُمَا أَدُرَاعَاء 3 وي إلى الْحْمَيْنِ لأنْزِعَهُمَاء فَقَالَ 
لي الدع الصُفَيْن؛ فإني افشلة القَدَمَِيْن الحَفَيْن وَهَما طاهِرَنَانِ), فُمَسَحَ عَلَيْهُمَا . 


قال أب قال الشعيم: شَهِد لى غروَة على أبيهء وَشْهِدَ أثوة شن 
رَسُولٍ الله يَكِ. 


8 . حبدثنا مذ بن حَايد. حدّثنا هَمَّامٌ» عن قَتَادَةَه عن الحَسَنِء وعن 
ُرَادَة بن أوْقى ؛ ال بن شعبة كيف خا شلك شرل الله 4 1 هَلْهِ 
الْفِطةٌء قال قأتيكا الذامن وميد لشت مق غزل يُصلي بهم الكز: ٠‏ قَلَمَّا رَأى 
النَبىَ ل أَرَادَ أَنْ يَتَأْخَرَءِ كَأوْمَى إِلَيْه أن يَمْضِيَ . قال: قَصَلَيْتُ أَنَا والئَبِنْ كه 


12 


جلنه وكحة لما صلم قاع النيخ 86 فُصَلى الركعة المي سبق بهاء وَلَمْ يَرْدْ 


64 31 11113 01 عأموظ8 مآ 1 (1/1) 


1 11 210 311 اناك - شت 111 ,11ل تتطكا- اث 53*10 ناطخ :533:5 103110آ تالاث 
غ50 'تع011 10 825 نزع:/123م ع6 01 لذ عله عاع ناد 2 دعطاعغةء 0هللا ,ع1 :533 
.5 01 0105112610115 


65-1 41-15217112311 لطلث تاناخ 01 21101157 عط جاه 22115210 15 غ1[ -53 | 
ع1 7337 ع1 260114 81131 0م2512 127/1112 1تكتث 1611 تتدتتتطحخ]-تخ لاخ :555 عط 10214 
]01 10 1150 *11123 2012زنا عط ععدعم 220 516551125 5'ط13لخث '* طلدااخ 01 ناعع درءوو5ء1/1 
و2311 01 11دء 6[ نمع/22511 10 غ011 أع5 ألاعاحة علط :5210 ع1 012جزتاعاعط] ,امغباطة 
5 701111 126 17/1121 112 ,21111013 011 10 تقلط 101 تزعغ12 اا 101110 1 210 
.(1001776215) 5عاء50 تتعطاوع1 210 طوطن 15طا عاء 01 131105] أع3ا 15[ 


310 1111122660 عط غ12 2111[ 01 2111101117 عط جه 221152660 15 غ1 -54 | 
ع1 .كتلوء100177 عأ ناع017 12105 أع18 ولط 0م0255 ع2 تاعلط 111 ,لمغساطاج 011160 
لاخ ]0 تتعع داء5ووع151 عط 53373 1 غ512 ,50 001185 11013 1216 5أاع/اع:1م )21ط/11** :5210 
:5010 لم11 ”507 00126 12257125 1113 012منا ع6 ععوعم 320 51655128 1131:5آلةق"“ 
5 1 ”!1131031 -1ث 01 طناك عط 01 01 2اعنكع1 عطا ع:1م1عء6 7135 15©) ,ومقطمءع م" 
01 1210ماع عط ناعغ]31 أتاط تتتج[15] عع12طحتاء غ20 010 علط" :(21 0غ تتاأمع:1 11 ) 5210 
“.2 --1مر 


8١113101 10111 1215 1261261 131‏ نط1 01 211101157 عط زه 2211210 15 غ1 -55 1 

5خ" طذااذ 01 عع مء55ع154 عطا 10 2160ء5ع1م (0551212آطم 01) كتاوءلط عطا 

220 05 11م ع2 لاأعتط/ةا ,5تدع1001]7 عأع613 10 ”111237 ناممنا عط ععدعم 2220 ع طاووع61 
05:1 1210 أع717 15 22550 ع1 لاع نط1 11 ,ماطح 0م0111 


1 غ113 211 تتلك نط1 له 1اداع ب -اخ 01 21101157 عط جه 2211210 15 غ1 -56 1 
0ع1ع011) 11171 012منا ع6 ععوءم 2110 ع12ؤ55ع61 5'طذااخث * طذااذ 01 “عع دءووء811 
1655 0" :5310 1 .100177215 ع1 ناء07 1210 أع:1 115 22550 (2120 011116101 
1" :5210 عط **!(100177215 عط 011 غنام 0غ) تاعخامع 101 776 ناملا ومرقطاء2 لإطوااكة 01 
1 01111112110601© 135 تتاتاع اتتناث 010 آ 10 قلطلا نا8 لاع خامع101 ع25ط 310آ 1املز 15 
02 136 210171060 211111012 11 ذتتوهع100157 عط ناع077 مقط أعن7 عطا 55م 10 .1.6) 
”.(201111012 01 غ562 عط نا قاع ع11طآنةا زه تتتعط) 5ألام 


10 5لوع1"006 عغط1 تداماكاا برعع؟1! عذز0) 10ناه) ع2مطآ 1107 [60] 
ناه 


210 ع1 غ12 112014 11 2211231 ناط>ا 01 01157ط 2 عطا دده 12211210 15 غ1 -57 1 
:5310 11172 12012 عا ععدع2 320 551125ع01 5 طقالاخ ” طلدااك ]0 "عع دءودء854 ع1 
5 115[ 71011185 معع1 0 /ا011112( 05 عه عط 101 جاعلاع عتتج 03515 عع 1 1 
0 عط :101 (120111:5 :10111-لأتاع5 .1.6) أطع121 2 لحته 237 2 /9آ021 210 :(11161011طة 112) 
”.(عع2ع1510 111 


011160 710 ,112131011 1 21نآ] 01 /1101113نتج عط زه 2211:2660 15 غ1 -58 1 

1 *113ط ذاممنا ع6 ععوعءم 10ج ع111ووع01 5نطدااخ " طذلاكذ 01 عع مءووءع851 عط 
عط 0غ 5210 عط )هط ,لطهط* ا عط لطنه تدع لددنئعء ل 01) قطد1اط01) طلغأه6 0 نرع:125م 
)1 15آ)* :121172 012زنا عط ععوع2[ 020ن عتتزووع1ط 5 'طقللخ طأدااذ 01 تزعع درءووء151 


03 ). كنات الطهّارة 31 65 
امد مِنَ الصَّادة َل سَجََْا لشفي 
السلمي له هد عد الحم بن عَوفٍ يَسْأَلَ بلؤال عع او ياي فقال ؛ 
«كَان يَحْرَجُ يَقْضِي حاجتة: كاتيه بالمَاء فيُتُوَضَا ويمْسَح عَلَى عِمَامَتِهِ وَمُوقَيْها. 

قال أبو ميا وَهوَّ و عَم الله ؛ مؤلى في م بن 0 


عايرء عن أبي زَُرْعَةٌ بن شرو بن جُريرٍ 3 جَرِيرًا َال 0 م وض فْمَسَحَ 2 


الحُمَيْن وقال: مَا يَمْتَعنِي أنْ أمْسَحٌ وَكَد رَأَنتُ رَسْولَ الله ل يَمْسَح؟ قالوا: ِنْمَا 
كان كُلِكَ قبل نول المَايتوء قال: ما أسْلفت إل بَقِد نزول السَايِدُو. 
5 حذثنا مميدة وَأَحْمَدُ بِنُ أبي شُعَيْبٍ الحَرَّانِىُ قالا: حذثنا ذكيع : عد 
َلْهَمُ بن صَالِح ؛ ٠‏ عن حَُِرِ بن عَبْد الله عن ابن يرنه عن أبيه «أنَّ النّججان 3 
| اخ اس 7 ع ب 
أَهدى إِلَى رَسُولٍ الله يك فَيْنٍ أَسْوَدَيْنِ سَاذْجَيْنِء كَلَبِسَهُمَا نَم تَوّضأ وَمَسَحَ 
عَلِيْهِمًَا؛ . كال ميد غن كلهم ين شالج 
قال أو ل مام رسام ل ادر 
شرل الل مع" عَلَى الحُذيْن: “ب ا 7 لسيك؟ قال دآ 5 
أنْتَ ؛ س0 بِهَذَا رق رَبَى عر وجَل). 
[ت61/م60] - باب التوقيتٍ في المسح 
عن أبي عَبْدٍ اللو الْجَدَلِىّء عن خُرَيْمَةَ بن نَابتِء عن النَبِيّ بك قال: «الْمَسْحُ عَلَى 
ان | 5 24 7 مواىى 7 10 1 
الخفين للمشافر ثلا نة يام: وللمقِيم يوم وليلة)» . 
قال أبو دَاود : ام هر يع الك ؛ عن إِبْرَاهِيمَ التَيْمِىٌء بِإِسْنَادِهِ قال فيه : 
اوَلّو اسَتَددْنَاه 0 
ار عق كلق الور ين تزين: عرو ار من ويه : م1 رسب 


66 32 173 01 8001 عط (1/1) 


2 [11) 10017/6315 عط 071 1210 أء7 /آ20 0355م (10] عحط نزه1 ع61زدة 1 تترعم 
طقااخ 01 تاعع دءووء11 عط]' *7(اعع1 :1201 77:25111128 210 011 تلاعغطا 61115]نام 01 11156620 
11 .2111111126107 عط 11 0ع1ع211511 ”111173 012منا عط ععدعءم 220 ع تتاووع61 1365[م“ 
”./031 2 (101 00128 مرععءا! 110ا0ء ناه لا)"* :5210 عط **023/2 2 (لإأحده :101 غ1 15)"“ :0ع0512 
”.235 170 (:101 00 110امء ناه /ا)" :5210 عط **02557 55:0 :101 2150 لحتة"“ :لعغ1و ع1] 
0 061121160 ع1 011لا لمث )"“ :5210 عط ”02559 ععتطا 101 2150 لصخ :0عغ1وج ع1] 

'”.(00 60) 011لا 10 1725عة5 غ1 35 1028 35 01) عع111[ 011لا 35 1025 35 (50 00128 ممرععء]ا 


قعل50 طامظ ماء؟0) سمط ١8)‏ عط ] عدوزوودة2 [61] 


غ13 621 تاد نط1 لمنتتطاع بط -اخ 01 11)01157ج عطلا حزه 221120 15 غ1 -59 | 
01110 11171 012منا ع6 ععدوعم 320 128اوو5ة61 5*طد[لاخث" طقااذ ]0 "زعم دءووء831 
.5 320 5كأء50 طأوط نم0177 2210 أع/78 15[ 2550م ع2 لطأعاط1ا 1 رام غأتاطة 


5 20026 206 5ع00 85423501 0طط]1 تطح خ]-عخ لطاخمخ :533/5 10211101 ناطام 

لك 01 2211536105 عط 0غ 10128م0ع236 أقط) طتتامطا-لاء7 15 غ1 101 ,021126102 

12 ه55 م2630 3120 51655128 1326:5لخ " طذااذ 01 تاععمءووع851 عط رطةاداع ك3 
.100177615 عط ناع077 12110 أع7 قلط 0ع2255 117 


تل * 5خ -آخث 111153 نااخ 01 2111501157 عط 0 22311260 15 غ1 :533/5 1031110 نام 
111 201لا ع6 عع3ع6م 320 51655128 5نطذااخث“ طمااذ 01 “عع دءأووءع851 عطا )جا 
.5015 طأهط نمع077 0 قط أع:17 115 02550 


07 121105 أع77 1111 22550 1773/10 1105 2122011551 1101273 :533/5 03110آ ناطام 

,12110 نااخ ]1 1أخ 01 ع1220 ع6 غأآ1218 126161012 2 ,(116101ط2 ع ننتتتدل) كعاءه5 عط 

و1 ناطخ 142111 نط1 موصخ ,طاحم نط1 :ص8 -اخ ,151250 نط1 لد[ ا لطم 
.115 210 1-113125ث 111 :12131لآ ,113111آ1طآ طنط] تتحسث ,0 52 نط1 أطلهك 


]02[ 


11 - 1خ زتتتث نا٠طخ‏ 12 5تتتث 01 21150117 عط زه 22112660 15 غ1 -60 1 

11117 011منا ع6 ععوعم 220 عطاووع61 5نطقالخ " طقلاخ 01 عع دءووع84 عط غوطلا 

15 115 طأهط تاع0 12205 غع18737 قلط 2550م عط عاط 11 ,مغتاطج 0م0112 
ماع12 2110 


[ :5210 ع2 3ط 20طاطاخث 01 21101157 عط جه 2211210 15 غ1 :533/5 031110آ تاام 

111 2زومنا ع6 ععدءم 320 عتطتاووع51 5 'طقلاخث“ طذااخذ 01 'تعع رءدوء851 عط 5311 

أ 115 225560 2120 ,211161012 01110 ع2 12ه0جزناع تغط ,1أع/18 2 01م11 عتتامء ع توآ 
أع1 320 5320215 قلط حلغأه60 نزع؟1ه 1310 


(]:آ روعلع50 ,52110215 ,15د 1"001177) 1115م 111 21) اا عط 1 [63] 


1 1131 312 *11ط1ك نط1 طلةتتطع 11 -لذ 01 21110115 عط جاه 22112660 15 غ1 -161 

538 10 11560 *111127 112011 5 عع2عءم 2120 51655128 5طق1الخ '* طدااخ 01 ناعع رءووءع/1 

1001775 طامط 01 عاعهط عطا ناع017 01) تتتوءع 10015 طأأ0ط تزع017 0 تتقط ع1 ذلاط 
.(21111011 01111138 1211361011 تاع 20 0غ 266010118 


067 32 كتابٌ الطهّارة‎  ]1/1[ 


عن أبَيّ بن عِمَارَةَ ‏ قال يَحْبَى بن أَيُوبَ : وَكَانَ قد صَلَّى مَعَّ رَسُولٍ الله كه الْقِبلََيْنِ - 
أنه كال؟ يآ رصول اللف ال على لخدو قال: ١نَعَم)‏ فال: يونا؟ قال: 
(يَوْمًا) . 9 وَيَوْمَيْن؟ قالم: اوَيَوْمَِينِ) . قالء كي 25؟ قال : انعم وهنا شقثت. 

قال أَبُو دَاودَ: وَرَوَاهُ ابن مَريم اْمضريئٌ عن يَحَيَى بن يوب عن عَبِدٍ 
الرّحْمّنِ بِنِ رَزِينِء عن مُحَمَّدِ بن يَزِيدَ بن أبي زِيّادِ عن عبانة ين نْسَيّ ؛ عن أبَيّ بن 
عُمَارَةَ قال فيه : ٍ عَنَّى بَلَعَ سبع قال سول الل وك : : انعم كا كا ذا للك 

قال انو 5915: وَقنَ المغرت فِي إِسْنَادهٍ وَلَيْسَ هُوٌ بِالْمَوِيٌ. وَرَوَاهُ ابن 5 
مَرْيَمَ ٠‏ وَيَحْيَى بن إِسْحَاقَ السيْلجييع) ويب بن أيُوبُ: وَاخْمَلِت فِي إِسُنَادِهِ . 

[ستعرودة] - باب المسح على الجَوْرَيَْنٍ 

0" لفيا مشكان بن أ شي عن وكيع؛ ٠‏ عن سُفْيَانَ لوي قن أبن 
نيْسٍ الْأَوْدِي - حير فيد [اواتقي مذ ُرْوَانَ . عن هُريْلٍ بن شرَحْبِيلَ» عن الْمُغِيرَةِ بن 
شعْبَةٌ «أن رَسَولٌ الله َك تَوَضأ وَمَسَحَ عَلى الجَورَبينٍ َالتَْليْن. 

قال أَبُو دَاوُدَ: كَانَ عَبْدُ الرّحْمَّن بنُ مَهْدِيُ لآ يُحَدتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ لأنَ 
الْمَْرُوفَ عن المُغِيرَةِ أن اللي كه مَسَحَ عَلَى الحُفَيْنِ. قال ا وَرُويَ هذا 
أَيْضَا عن أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ عن انين 499 أنهُ مخ غلى الجزتئين: وَلَيِسَ 
بالْمْنّصِلٍ وَلآ ِالْمَوِي. قال أبى 55> وَمَسَح عَلَى الجَوْرَبَيْنِ قل بن أب طالِب» 
وابنٌ سد كي عَازِب» ونس بر شاثك: وأو اتام وَسَها هة 0 
وَعَمْرُو بن حُرَيْثْء وَرُوِيَ ذُلِكَ عن عَمَرَ بن الخَطَاب وا بن عباس . 

[ت62/ه62] بات 


160 - حذئنا مُسَدَدٌ وعَبَادُ بن مُوسّى قالا : حدّثنا هُشَيْم؛ ٠»‏ عن يَعْلَى بن عَطَاءِء عن 


لض , “تو 


أبن قال كاه قال أخبرني أَوْسُ بن أبي أؤْس التَقَفِيْ «أنَّ رَسُولَ الله وك َوَضّأ وَمَسَحَ 
عَلَى تَعْلَيْهِ وَكَدمَيْه -. وقال عَبَّادٌ: رَأَيْتُ وَسُولَ الل أتَى عَلَى كِطَامَةٍ قَوْم 5-7 
العيشاأة -. ولع يَذْكُرٌ َسَدَةٌ العيضأة وَالْْظَامَة: م انَّمَقًا : «قَتَوَضَا وَمَسَحَ عَلَى تَعْلَيْه 


وَقَلَمَيْهِ) . 


[آت63/ه63] - باب كيف المسثا 
61 لتنا مد ع الصّبّاح الْبَرَارُ: حدّئنا عَبْدُ الرّحْمَنِ؛ أ 11د 3ه 


4 وب 


سس 
أ 


ذَكرَة أبي . عن عَرَوَةً بن الور عن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ «أنّ رَسُولَ | الله ع كان يَمْسَحَ 
عَلَى الحْمَيْن). 
وقال غير م حمل : «مَسَحَ عَلَى ظَهْرٍ | ا 


06 33 1103 01 عأمو8 عط (1/1) 


75 16 1130 :5310 عط أقطا 1أأخ 01 1110115 عط جزه 2215260 15 غ1 -162 

قع 1077 عط ,لإاع:5111 ,0211210115 112015101121 عط تاممنا أمعلسمعمعل دمععط ناماع ناع:1 يه 

171201 1115 :101 1166118 1201 جاععء6 ع:135آ 101110آ5 تتدع 1005 عط 01 0111م 

وتطم للخ" طقالك ]0 نتعع مءووع814 عط 535 1 ,0عع120 220 :0116م “اعممنا عط 

كأع03 ع1[ ناع01 1210 أء18 115 22550 13771115 *11121 01م11 ع6 ععدعم 2120 6155128 
.100177615 115 01 


غ111 17113 122351” خذحاذث 01 211101157 عط زه 2311260 15 عمتتتدد عط]' -163 
عط 01 أناطا 201 135 1 ,15 أخ :5210 عط طعتط/1ا 111 ,63251211551011 01 تلطه 
) 17:35160 2115 101 11161118 1201 735 أعع1 1غأ60 01 ع12510 عط 1214 لاماقامه 
0636 220 51655125 5 126لث' طدااخ ]0 عع مءووع854 عط 535 1 اتنا عاعد6 اعلا 
.10075 501 01 عاع62 عط ناع01 1210 أع77 115 22550 125/1122 *111771 01منا عط 


17/113111 طأموحة' خذ-اث 01 2111011157 عطلا داه 2211:2660 15 عتتدة عغط]' -164 
2 115101ع1 (01 12231]615) عط 1120 :5310 ع1 اأعلط 11 ,32512155105 01 11هطه 
ع1 01 0110م تاع:101 عط ,لإأع:1نا5 ,021210125 12015101121 عط ناممنا أمعلمرعءمعل0 
11 ع تتقط) 0م171 125ء5 101 116115 :12201 تاععء6 عتكقط 1110مطد تتوع1001 
6 ععوعم 220 6155128 5 طقااخ '" طلمااخ 01 تاعع ءووع51 عطلا ,ب0عع120 210 :0110م 
.10011765 115 01 عأع32ط عط ناء017 12120 أع/1ا 115 22550 * :1112 012مزنا 


0 "1كل1/3آ 01 2110117 عط زه 22113660 15 5312 11 :523/5 10315110 ناحاك 
0 01 125106 16 غ113 12101م0 عط 01 غناط 201 1735 1 ,151 غخخ :5210 عط لاأعتطنر؟ 
عط 53370 1 [لغتنا عاعدط “تغط طتقط) 0عط1725 عطناء5 101 11618 :101 1835 أعع1 
48 1111 2011لا عط ععوعم 220 55125ع51 5 طد[اخث “ طدااكذ 01 “عع رءووع/1 
.(21:5ع100157 50113 01 .»1.6) عاع ةط تتاعطا ناع017 2ط غأع:1 115 02550 


ع 36 تتتقطكا لطخ 01 2111101157 عط اه 2211360 15 غ1 :533/5 103110 نالام 

5 ]0 عاع02 عط لعطوة/17 عط اعتطنةا ا ره أتتاطج 0م0111 8 اتتقط [أخ 5331 1 :5310 

224 51655128 5 طد1[لث ' طدااخك ]0 تاعع 2مء55ع51 عط اعء5 غ201 1 5120 '* :5210 0ه أعء1 
.2 116 15 أوع1 عط 11...””210 02 11251115 1111 01م1ا ع6 ععوعم 


136 طلا 'تتاك ننط] لطلهتتطع د11 -الذ 01 2110115 عط زه 22112660 15 غ1 -165 
01 تلع 1/1355 عط :101 نمع721 001110 1 رعلتاطة 1 01 6216 1019 عط 1115انآ :5310 
7 112 ,201111101 0111 10 :1113 1ه0منا ع6 ععدعم 320 516551125 5 ط1د1اث ‏ طلداام 
3 01 701101 لمع1011 عط 20 ,10015715 طامط ناع017 12120 أع:8ا 5[ط 3550م عط 
.(11131 2111 111) 


215 عط 1 مزه ١؟0)‏ رع )جا عدلللاسارمذ [64] 


لخ 01 تتتمعلدط-[اث 160 هناد 01 0115طكأنتج عط زه 2211260 15 غ1 -166 

01 لاء8 851655612 عط تزع ناع معط 117 :52310 عط أهط 1130211 خخ هناك نط1 تطتجعاج1] 
0 121200 210) 1111112660 ”11127 011جزنا ع0 ععوعم 220 ع تزاودع1ط 5 لوااخث '' هاا 
0115 115 ه017 77311 111 1تام5 310 111101طج ناع 011 7701110 عط ,زمه غأتااطهة نتع]1ه 
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8 هتنا ققدي الغلا سنننا عنم - تقنى اب شيا به عن 
الأَعْمَشء ؛ عن أبي إِسْحَاقٌء عن عَبْدٍ خَير» عن عَلِيّ رضي الله عنه قال : الْوْ كَانَ 
الذينٌ بالرَأي لَكَانَ أسْمَل اليلفت اولي ِالْمَسْح ب في وقد دانك خرن الل كه 


3 حدثنا مُحَمَّدَ بن رَافِع: حدتنا بقيى بن أنه قال 55 يويك ين 
عَبْدِ الْعَزِيزٍ عن الأَعْمَشِ بإِسْنَادِهٍ بِهَدَا الْحَدِيثِ قال: «مَا كُنْتُ أَرَى بَاطِنّ الْقَدَمَيْن 
ا ٍ على رانك وكرق الله له بلس عَلَى طهْر حُمَّيْه؛. 

4 - حدثنا محمد بن العلاع: حذتنا خنص بن غيات» عن الأشمش بهَذَا 
الْحَدَيقء قال: لذ كان الذي اماي عاذ بَاطِنٌ الْمَدَمَيْنِ أَحَقَّ بِالْمَسْح من 
ظَاهِرِهِمَاء يدمح ني و على طَلْر شد 
المح بن اهرت 4 ل ودرب + نسح ارما قال وكيم 

يَعْنِي الْحْمَيْن. وروأة ابن يونين عبن الأطمش» كما رذاة وَكيعٌ. وَرَوَاه مه السؤواء 
ع نج قل لخر هن أي قال تأنك فك توش فكت لاع تتييه وقال؟ :لذلا 
ني رََْتْ رَسُولَ الل يك يَفْعله» وَسَاقَ الشويكة. جدتتاء ايده يخبى؟ عدت 
0 عن أبي السَّوْدَاءء وَسَاقٌ الحَدِيتٌ. 

٠ 5‏ عمذتنا موسى ين هروان وَمَحْمُودُ بن خَالِدٍ النختشقع» الشغت» قالة: 
حدَّئنا الْولِيدُء قال مَحْمُودٌ: قال: أخبرنا نَوْرُ بنُ يَزِيدّء عن ارين حَيْوَة عن 
كَايِبٍ الْمُغِيرَةِ بن شُعْبَة عن الْمُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ قال: «رَضَأَتُ الئَِيَ يكل فِي غَرْوَةٍ تَبُوكَ 

قال أثو و بلك أله لم يسْمَمْ تور هذا الحَدِيتٌ مِنْ رَجَاءِ بْن حَيْوَة. 

[ت 64/64] - باب في الانتِضاح 

6 حخذتنا محمد ل بن كثير: عزتنا سيان - غيق التووي - عن منْصُورِء عن 

ب سر 9 التْقَفِىَ باق الْحَكم بن سُفْيَانَ التَقَفِىٌ - قال: كان 
سُولٌ الله يك إذَا بَالَ يكَوَضَأ ويَنْتَضِح1. 
قال أَبُو دَاوْدَ: وَاقَقّ سُفْيَانَ جَمَاعَةٌ عَلَى الإِسْنَادِء وقال يَعْضُهُمْ: الحَكُمْ أو 


ابن الحكم . 


0/ 34 10 نا 01 عأوو8 ع1 (1/1) 


11 115 150112 112011 10112 122312 2 01 211101157 عط جزه 2211210 15 غ1 -167 
عع3عم 2320 516551125 5'طقلاخ “ طمااك 01 تاعع دءدوء81 عطا 535 1 :5310 عط أهطا 
.5 2117216 115ط تاع017 م121 0ع112121امر5 طاعط) 2120 111111260 12571115 :11111 013مزنا 


37 41-1131313 10 :زه تتتدعلج !1 -اخ 01 211101157 عط جه 221120 15 غ1[ -168 

73 ع5 عع263 3120 51655125 5 ط3[لاخث '" تلاك 01 تتعع مءووءع811 عط خقطا تتعطاج1] ولط 

ا 0171 13161 0ع112161م5 210 تلاج 0م0111 تاعغط) 310 ,11112260 تلط 
.15 01172166 


031 م ؤذازء011) ع سعط ةا ووذ عد أغوط خا [65] 


101111126 :11لتنث 1612 طلدطننآ 01 17تامطاتتج عطا دنه 22112160 15 غ1 -169 
23 ع5 م2630 320 55128ع51 5نطدلاخ ‏ طملااذ 01 عع دوءووء]85 عطلا 01 عطناع]1! 
2110 15 211615© 02511111115 35 131 35 765[ع01115 عتكزاع5 0] 0م115 171 , للللطا 
3 11613 51321118 21]61 ,111111 1237 012 .05تائ /[5 15[ع312ه 01 عتتده عع1لج) 0غ 0م15 ء ثرا 
11 533 20 عاعة0 عتتتدهء 1 ,115اع/اء 116 11 تتتعطا 11121125أع1 310 ر5ع:35611م 16 
220 563101115 ”1111273 112011 ع6 ععدء0 220 55125ة51 5 6د1اث * طذلاك 01 عع 2ءووع/1 
010 01 026 20 15 عتاعط]!“' :533/128 215 تنام لنتوعط 1 .ع1اممعم عطا عصزووع2001 
رقطة *كلة1 10 01115 31201 563205 <اعط) ,لاااعع]11ءم 261111012 كمتلملتاعم ملاننا 
5 1701110 23130156 11314 غناطا رعع12 115 35 1أع:1 35 ]121 115 17/111 تلتعطا ع2 اتكاععع] 
(1:01:5121 :01 1185 5120 01 1212]6ع5]36) 5000 2 غخهط/1** :5310 1 *”.تطقاط 10 2551110 
عط" :533/128 ,12 01 10116 11 512120128 12311 2 735 عتاعط1 !6010ع56 *'!15 15طاا 
95 (5062161 126)) عط غ2 5337 3120 ععتداع 2 أمقء 1 **اطلقطوت]ا 0 زعناعط 15 :1011111 
ع2" :5210 عط ”113157 ناطخ 0) أهطا 15 غحط/1ا“ :لعغ51ة 1 .1>12626-اخ د10 231انا 
21101155 1150111 011 120 15 عع 1" :2172 1املا ع:1م1ع6 ع11ط/1ا تتمطة 2 أذ5ناز 53210 120 
5 ©12 ع7 ]115[ 533/5 161 310 ,لإأاعع11ءم 211161011 1013225تاعم 1710 ,املا 
71313 ,41131 اناا 500 120 15 ع1اعط] غ26 1501122011 عتوعط6 1" :211161011 110111 
انام ,'”طقااخ ]0 ناعم رءووء14 عط 15 3121120طنلة غخقطا 310 ,ناع 0م 20 15 عزعطا 
711177 11013 ,تلاط 101 لمعاعم0 ع 701110 22120156 01 53665 غطعاء عط 121 
“.1ع 7701110 عط ماعطا 01 5عط3/:15ا عط ماوع 


1[ -آاث ااتنث 11 لدططان11] 01 0115 طنج عط جزه 23112660 15 عتتتدد عط]' -170 

11117 011منا ع6 ععدعءم 320 55125ع51 5”طد[اخ“ طدااخ ]0 تتعع رء55ء854 عط 1ه 

01 ع12115ء غخطاع 511 2 10 20016101 12 ,5أع122ةء عط 0356111115 01 1012 أمععل<ء عط امنا 
رن 


]اذك ذ )ما 5رء 30 عط 1 الذخ ذتزع011) كذ لاعناذ أتامطذ4 أدط ما [66] 
01م 


ع غ2 211ز82-آالخى تتتحتث نآ نتتسيخ 01 0115نت غطا جنه 23112660 15 غ1 -7/1 1 
11 :5310 ع1 7011ناع1ع1 ,)اط عط غناه36 ع842111 دنطا] محصث 0م2512 1 :5210 
0112 10 0ع115 *'111173 012م1ا ع6 ععدعءم 2120 55128ع21 5 طلد[اث “ طمااخك 01 ناعم مءووع1/1 
1231117 21101171601 (5ع11232)ع5012) ع7 220 جتاع/2123 (/26013ع011) تكزعتاع :101 11101[ طج 
٠‏ ع0 1/11 ذتاء 1335م (/0611526015) 
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7 حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا سُفْيَان ‏ وَهُوَ ابن عُيَيَْةَ ‏ عن ابن 
أبي نجيح ؛ عر مجاهد» عن رَجَل مَل لقيقيه 2 أبيه قال: (رَأَيْثُ رَسُولَ اللّهِ كلل 
بَالَ ثُمّ نَضْحَ فَرْجَهُ) . 


168 حدثنا نَضْر بن المَهَاجِرٍ: عدي قدا مُعَاوِيَة بن عَمْرِو : حدّثنا زَائْدَة عن 
ره و 37 أب صني له مع الخك ملق ابن الْحَكم ب مني بيد أن رَسُولَ اللّه لله 


[ت65/ه65] - بِابُ ما يقول الوّجلٌ إذا توضأ 
9 حدثنا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِنُ قال: حدثنا ابن وَهْبٍ قال: ا 
مَعَاوِيَة - يعني ابن صالخ -يَعَدَثٌ عن ابي عُثقان» عن ختتر بن أقثرء عن غلابن 


عَامِرٍ قال: كُنّا مَعَ وَسُولٍ الله ل خُدَام نْفسِنَاء نَتََاوَبُ الرعَايّةَ : رِعَايّة إِبلِنَاء فكانث 


2-7 


عَلَىَ رِعَايَةُ الإبل» فَرَوَّحْتْهَا الْعَشِيَ : تأنوقق روك الله 6ه بطل لاب فُسسمعَنّه 
200 ل: ما ِنْكُمْ مِنْ أحَدٍ يَتوَضَّأ َبْحيِنُ الْوُضُوء. ثم يَقُومُ فكع رَكْعَئَيْنِ؛ يُقُبل 
لبهم ِقَلْبهٍ وَوَجْهِهِ إلا كذ يني فَقَلْتٌ : بخ بخ م جود خيوة كال وجل 
ِنْ بَيْنِ يَدَي: الى قَبْلَها با تنه 1+ جَوَدُ مِنْهًا. كُنَظْرْتٌ فَإِذَا هُوَ عُمَرُ بِنُ الْخَطَاب . 


فَقُلْتُ: ما هِيَ يا أبَا حَمُْص؟ قال: إِنَّهُ قَالَ آنِمًا قَبْلَ أن نجي علا ينك يل أخد 
أ 


م 2 د 


يقوضا البَشمِنٌ الؤضو. لم يتولك سين يفرع من وضوي: أشهد لآ إل إل الله 
عن اه د 25 7 6 درج 6ن ا 45© 8 2 فقن دقفن ضاف 22 32 تو يج 
وَحْدَهُ لآ شَرِيِكٌ له وَأَشْهّد أن محمدا عبدة وَرسوله. إلا فلحت فْيَحَتٌ له أه وَات الْحَنَةٍ 


الثمازية» يُدْخَل مِن أيهَا شائكه. 

0 سستئدا الحْسَيْنُ بن عِيسَى: حدّثنا عَبْدُ الله بن يَزِيدَ المُفْرِىء» عن حَيْوَء 
ابن شوئيه عن أبي عقيل: عن ابن كيه عو بين قاس الجهدر. ٠‏ عن النبيئ لل 
و و ل ليم الرَعَايَةَ قال عند قذلك: «فَأَحَسَنّ الوضوء؛ : ثم رَفْعٌ بَصَرَه 9 
السّقاء فثال. ١‏ وكاق القدية شعو خليف مقاوية. 

[ت66/م...] - بِابُ الرجل يصلّي الصلواتٍ بِؤْضوءٍ واحدٍ 

1 م -حد مدان كك رن ريت حدّئنا شَرِيكُء عن عَمْرِو بِنِ عَامِرٍ الْبَجَلِي - 

قال محمد: مُوَ أَبُو أَسَدِ بن عَمْرِو قال : الث الى بن كلك عن الؤشور عقال: 


كَانَ النبيئٌ ِو ب وض لِكُلّ صَلاَةِء وَكُنَا تُصَلَى الصَّلرَاتِ بِوُضُوءٍ وَاحِدٍا. 


رحس 7 


722 36 0ن 01 عأومه8 عط1 (1/1) 


5 11017 811131031 101 51113112313 01 21110115 عط زه 2211210 15 غ1 -172 
5ك" طدااخ 01 تاععدء 15155 عط ,أ5ع02011» 01 :0239 عط 0 :5210 عط غخقطلا تتعطاج] 
1/5 (01153101) 117 ع 1101110م ”1113 اممنا ع6 ععدعم 2220 ع تنأووعاطا 
:10016215 115 لم077 131105 أع1 115 22550 ع1 1ل17/111 11 ,هنامج عاع نزد 2 امنا 
5 ©0016 137125 8/011 533558 1 ,/ا1003““ :تقلط 0م3512 :21صان] معطت 020 
عط طعدع] 0غ) '2103119ع]12 غ1 عمم 1*0" :5210 عط **!00 غ20 010 ناملا داع اطانةا 
”.(15 غ1 05511 تام ع1مم0ع0 


'اأاعع1ناءمنتت] ممغنناطة عدناترء011) أتامطة أدط ما [67] 


0] 2116© 111313 2 غ131 112111 حنطا] كوخ 01 21111011157 ع1 جاه 22112660 15 غ1 -73 1 
112 1117 012م1ا ع6 ععوعم 320 55128ع51 5'طدلاخ * طهااذ 01 تاععمءدوء8514 علا 
1001 115 ذه 2211 2 35 (1114! 35) غ1ع1 عط طاعتطا 11 ,طامغتاطة لع2ع011 مانتو[ 
5 1325[ث '* طدااذ ]0 تاعع2ء55ع151 ع1 01ج7تاعتعطا ,م172 /[6 لعطاعنامغصن) 
”.1أع 0611 31114101 :0111لا نات011 20 عاعدا ون" :5210 * 1117 اممنا ع ععوعم 010 


110112 :211ل 01 2111101157 عط داه 122112160 15 53126 عط 1 :5335 10317110آ ناحام 
,1111 011م11 ع6 ععدعءم 220 51255128 5'طلدااث“ طمااخ 01 “عع رءووء/1 
15 1121101 ناع 011011 


1013 تنة35]ط-آذث 01 /115آ0طاناتج عط نه 22311260 15 عططتود عغط]' -174 
2 110112[1) ,”1113 011م1ا عط ععوعم 220 51255128 5 طلد[اث “ طذااذ 01 عع رءووء1/1 
21 01 01211 1ع 01111 


1 01 60172231110115 عط 01 عه 01 111501157 عط 2ه 2211360 15 غ1 -75 1 
© 26 ,1111 01جنا ع6 عع2عم 2520 ع128ؤووع51 121*5لث " طدااكذ 01 "اعم مءووء/3 
3 38 53377 11111 112011 ع5 عع3ع6م 220 51655128 5”طذااخ “ طدااخك ]0 تزعع جء55ع1/1 
2 35 (ع111 25) 5001 2 735 :1ع ,1001 قلط 01 عاعهطا عط 11 20 ,12م 5 اتاء011 
15خ" طقااخذ ]0 تتعع روءووء71 عط 02 مناع تغط ,معغ112 نإ 0ع 11210111 01112111آ 
0 عط 1أه60 غأوعمع1 0غ حاط 010760 ”21171 اومن ع6 ععوعم 220 61655128 
لاع /133م عط 2110 


11 طغأاثااء "زع !1 ع تنأطاء2روم5 120105 01) أطناه2ط 1135 عدم معطنالا [68] 
ع1 0د 15 دده 1 ناطم4 


0 220 1115357902 -آث تنطا] 5310 01 211101157 عط جه 22112160 15 غ1 -76 1 
طمااخ ]0 تتعع دءووء1 ع1 :5210 عط أقطا عاعطنا 11221ع26م 215 11م تتتحتة 1 نط1 
0 721121111118 6001221211116 17760ععع1 :11117 112011 ع6 عع2عم 2120 55128ع51 131:5 آله“ 
© غ2 أتاعاءء عط 10 ,ناع/ا213 ع1 ا ع ا1طاع ه50 00155 01 غ]0010 5ه مطانلا عداه 
01 مع8 1155627 ع1 011ناع1عط1 ,(لمععاه:01 تاععط 125 111102 115 غ2ط)) 112128125 
0 11123 غ20 أعط'" :5210 21172 جنا ع6 ععوعم 320 51655125 5'طوااث ' طتحااذ 
”.1اع512 2 قاءعغع0 :01 5011110 2 1215 ع2 11121655 (مء/1339م عط عتكدع1 30) /01133 


5 11551 ع1 غ112 2112 تلط نتطث 01 2110115 عط جه 221121660 15 غ1 -177 
0ل 01 229/016 11“ :5310 11172 012منا عط ععدعم عطة 5128وع51 5”'طد[ااث '' طدااذ 01 
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3 عبذتنا مُسْدَدٌ: حذننا يَشْبّىء عن سَنيَان: حذتي عَلئَْمَةُ بن مُرْنوَه عن 
ملجعاة بي برينة عع أبية قال: صَلَّى رَسْولُ للك يَْمَ المَفْح حَمْسَ صَلَوَاتِ 
بَوْضُوءٍ وَاحِدٍ وَمَسَحَ عَلَى حُفَيْهء كَقَالَ لَهُ عُمَرٌُ: إِني رَأَيْئْكَ صَبَعْتٌ الْيَوْمَ شَيْئَا لَمْ 
نكن تَضْتكه؟ قال: اعَمِذًا صتملة». 


[ت67/م66] - باب تفريق الؤضوءِ 

3 -. عددذقن مَارُونُ بن مَعْرُوفيٍ : عيلاتنا ابن وَهبء عن جَرِيرٍ بن ارو - 

سَمِعَ قَتَادَة بنَ وِعَامَة: حدّثنا أنّس بن مالك: أن رجلا جا إلى رَسُولِ الله كه وقد 

تَوَضَّأْ وَتَرَكَ عَلَى قَدَمِهِ مِثْلَ مضع الظَفْرٍ! فقال لَهُ رَسُولُ الل يله : ١ارْجِعْ‏ كَأَحْسِنْ 
وَضْوءَك). 


فل أو 015 1 الْحَدِيثْ لَيْسّ بِمَعْرُوفِ عن جَرِيرٍ بن حَازِمٍ. وَلْمْ يَروهِ إلا 
ابِنْ وَهُبٍ وَحذه. وَفَدْ رُوِيَ عن مَعْقِلٍ بن عُبَيْدٍ اللو الْجَرَّري عن أبي الْرُبيْرء غن 
جَابرء عن عُمَرَء عن النَبِيَ كلل نَحْوّهُ قال: «ارْجِعْ كَأَخْيِنْ وُصُوءَكً؛. 

4 2 دكا مُوسَى بن إِسْمّاعِيل : حدقا حسات؟ أرقا وم ا 00 


الْحَسَنْء قي انب عله بمَعْنى قَتَادَّةً. 


55 - حذكنا حَيْوَةُ بن شرَيْح: حدّئنا بَقِيّه عن بجير د هق ابرق معد ادر 
خالِد. عن بَعْضٍ أَصْحًَاب النَبيَ يله أن النَبيَ يك رَأى رَجُلاً يُصَلّي ؛ وَفِي ظَهْرِ 


كنب لنذة فده الدَرْمَم 4 نيا الكافاه كامدة انين علد أن يعد النشئ والضلةة 


[ت68/م67] - بابٌ: إذا شك في الحَدَثْ 


16 علانا لقي بخ شيرق وتشقذين الخقةرن ابي لزيد 4لا جتنا 


هه عي 


سَفْيَانَ عن الزغرئ: عن سعِيلِ سيو ين الحسين وَعَبَّادٍ بن تَمِيم: وخ م قال: 5 
إلى الثبيّ كَلِْ الرَجْل يجِدٌ الشَّيْءَ فِي الصَّلآَةٍ حَنَّى يُحَيّلْ ِلَيْه! فقال: «لآ يَنْمَيِلَ حَتّى 
نسمية ونا آل بح ريقاة. 


م 0 


7 حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ : دكن خََادٌ قال+ أرقا سْهَيْل بن أبي 
0-0 عن أَبِيهء عبخ أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يك كانم' «إِذَا كان أَحَدَكُمْ في 
الصَّلاةٍ فُوَّجَدَ حَرَكَةَ فِي دُبُرِوء 4 ) أو لَمْ يُحْدِتُْ نَأْشْكلَ عليه فلا يَنْصَرفْ 
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:11 51116 1201 15 ع2 210 ركتاقطة 115 112 01116 عحهة و5اعع1 عط 220 نزع123م 111 15 
ع0 عنلوع1 220) /21/23 111111 تقلط غ20 غع1 ,تامأبتاطة عط مععامءط ]00 5ه نه ققط عط 
”.5211 2 5أععاع0 01 5011120 2 تتتوعط عط 55وع21نا (تزع:0103 


5 01) 4601111 0 تامتأتااطة عسترء]01) [69] 


01 تاعع ء55ع11 عطا أقطا طقطو1'خ 01 7ااتامطاناج عط ذه 22311260 15 غ1 -78 1 

56115 ع111ط/1ا) تاعط 0م1155 ”1117 012جزنا ع6 ععدعم 220 ع تناووع1 5ط121[اث '“ طداامخ 

0 أداع1 ع2 تاعطئ؟ا) 20111101 عط أوعمع1 غ20 010 عط 220 ,(نمغتاطة 01 عنوأد عطلا 
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113221 -[ث طلهتكانا 01 2116101157 عط ذاه 221152160 15 عتطتدد عط]:' -80 1 
15 01 12211 نم21011 تاأع111011 ,1521 *ث 
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حت يَسمَُعٌ صَوْنَ أ يَحِدّ رِيحًاا. 
095 ردقه قات الؤضوء مِنّ القئلة 

8 حذّثنا مُحَمَدَ بن بَشَار: حدّئنا يح وَعَبْدُ الحم الك عفنا مفيان: 
عن أبي رَوْقِ عن إِرَاهِيمَ الَّيِِيَء عن عَائْفَة: «أنَّ الي يله مَبلََا وََمْ يََوَضَّأ . 

قال أبُو ذَاو5: كلا رَوَاءْ لْفِرْيَابِيُ 1 قال أَبُو دَاوْدٌ: وَهُوَ مُرْسَل) وَإِبْرَاهِيمْ 
تبيخ لم ينسم مِنْ بق غابقة نكا كال أب كاوه عات إنَرَاعِيم التْبْين وَل بلغ ربعي 
وكات وى يا اا 

9 م حد حدّئنا عُثْمَان بِنُ أبي شَيْبَهَ: حدّثنا وَكِيعٌ : حدَّئنا الأَعْمَشُ؛ ؛ عن حبيب» 


عن عُرْوَةَ عن عَائْشَة يش : أن النّبِيّ كل كَبَلَ امْرََة مِنْ نِسَائِهِ م حَرَج إِلَى الصَّلاةٍ 41 
٠ 52‏ قال عُرْوَة: َقُلْتُْ لَهَا :امَنْ حي إلآ أنْت؟ فضَيكةٌ؛, 
قال 5 دَاودٌّ: 0 رَوَأة رَائَدَة 00 اميد الْحِمَانِنُ: عن سَليمَان الأطمي. 
150 حدّثنا إِبْرَاهِيم بِنُ مَحُلَدٍ الطَالْمَانِيُ : حدثنا عَبْدٌ الرّحْمَنِ - يعني ابْنَّ مَعْرَاءَ : 


حدقا لأسن كال : حدّئنا أُصْحَابٌ لنَاء عَنْ عُروَةَ المُرَني ؛ عن عَايْشَة ِمَةٌ بِهََا الْحَدِيثِ. 


0 3 - 


قال أَبُو دَاوْدَ “قال يحون بد مبعيد بيد مَبَعبق االقطظان ن لِرَجِل : اخكِ عَنَيِ أن هَذْيْنٍ - يَعْنِي 
حَدِيتٌ الأَعْمَشٍ هَذَا عَنْ حَبيبٍ؛ وَحَلِيله بِهَذَا الإِسْنَادٍ في الْمُسْتَسَاضْة أنه د 
صَلاةٍ ماله يحي اخكِ عَني أَنْهُمَا ‏ شبد لآ نين . 

قال أبو ذَاوْدَ : َرُوِيّ عن النَورِيّ قال: با حذتها غبت إل عن قو المزنة + 
َعَنِي - لَمْ يُحَدَهُمْ عن عُرْوَة | بن الرَيْرٍ بِشَيْءِ . 

قال أَبُو دَاوْدٌ: وَكَذْ رَوَى حَمْرَةٌ ة الزَّيّاتُ عن حَبِيبٍء عَنْ عُرْوَةَ بن الرُبَيْرِه عن 
غائشة 5 غزنيثا حهيةًا : 

كن إ0] د فات الؤضوءٍ مِن مَسٌ الذَّكَرِ 7 

1 عبذها قبن الله وة مسْلقة: عن مَالِكْء عن عَبْدٍ الله, بن أبي بَكْرٍ أنه سَمِعَ 
عُرْوَةَ يقولٌ: اق الى ا لير م1 مَا يَحُونُ مِنْهُ الْوْضُوءُء 
0 وَمِنْ مس الذكّرٍء فال عُرْوَة : ما قلت كلل كال مَرْوَانَ : أَخْبْرتيَي ب 
بنْتُ صَمْوَانَ الا حييقف ول الل ل د ل مر فس 1721 كفا 

[ت71/ه70] - بات الرّخصّة في ذلك 


83 م حدتنا مسدة : : حدّئنا مُلأَزِمُ ِنُ عَمْرو بن الْحَنَفِي : حدّثنا عَبْدُ الله بن بَذْرِ 


عضو 


عن قَيْسٍ بِنِ طلْتيِء عن أبِيه قال: قَدِمُنَا عَلَى نبي الله مَك ل 
َمَالَ : ا نِيَ الله مَا تَرَى في مس الرّجُلٍ ذَكَرَهُ بَعْدَمَا يتَوَضّأ؟ فَقَالَ كلله: «مّل هو إلا 
0 أ ع منه) . 

0 دَاوٌدَ : رَوَاهُ هِشَامُ بن حَسَّانَ وَسْفْيَانَ النْوْرِيُ» وَشْعْبَةُ وَابنُ عُيَينَةه وَجَرِيرٌ 
الرَاذِيُء عن مُحَمَّدِ بن جاه عن قَيْسٍ بن طَلْقٍ . 


3 حدّثنا مُسَدّدُ قال: حدَّثنا مُحَمَّد بِنُ جَابر» عن قَيْس بن طَلْقِء عن أَبِبه 
بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُء وقال: «فى الصَّلاةِ) 
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151 م11 :طاحم نن٠ط]‏ وتتو8-اخ 01 2111101157 عط جه 22112660 15 غ1 -84 1 
)) 260101 ل0ع251 135 ”1112 201نا عط عع2عم 220 26اووع1 5*طة1[آث“ طداآاذى 01 
01 2226 (0عغ001ه عط 1285)دء) 01 عوتلوعع6 6102تآاطاج 75اتع01 02 /تاأزووعنة11 
6115 201116101 تاء011 10 011لا (101 تأعتاعء6 ع 1:0)" :5310 ع2 011 مناعنتعطا ,5وأعحطتوهء 
858) 36011 0م351 735 ع1 *.(1ع/آ13م عط 101 563120 011لا ععده) غ1 (عستوء) 01 
11 16065511 120 15 عتاعط 1“ :5210 عطآ تاممناء عط ,مععطةد 01 أغوعمط (لععاممه عطا 
5 لك " طدااكذ 01 “عع 2ء55ع514 ع1 .غ1 01 اأتامعع2 1ه ماغبتاطة ناع011 10 011لا 
3 :61/ق1:3 011611115 25601116 0ع3512 111111 135 ”121121 01جزنا ع6 ععدعم 320 ع تنزودع1ا 
ناملا" :5310 126 701تاع1ع1 ,(معغ173 عط 120ام2ة) 5اعصتدء 01 5عع13م ع طتاععصا عطا 
ا :101 ,نم1731 ع1 31011120 15ع212© 01 5م2136 1128ع116 ع2 11 1237م غ20 01110طاد 
ع 50011 210 طلتته1 مع 0غ /203ع1 2201 عتتة لاعطا أهطا 2 2 تأعناد 1) 0ع6أ2ع1ه مج 
”.025 أالاظ عط 01 (غأقطا ععل1! 1اناء 00 كتلط 220 ع1م260 1351م عط 01 نمع123م 
ناملا“ :5310 عط 20 ,10105 مرععطد عط 1 ناع/ا12م ع تتتاع]01 30116 ل0عغ351 735 11 
”.6551 (01 5011166 3) 31:6 /[ع11 5126 ,لتاعطا 11 ناع/1:35م 0111 اطع امنا 


11 عتنتطعة 78 :01) عتنتطاءنده'1 01 اأتابامععة4 00) لمأغساطخ عصاترء]01) [73] 
لا 


01 تاء8 7165561 ع1[ غهطا 5310 ناخ 01 /0115طأناج عطا جه 221712160 15 غ1 -185 
127 8/01115 2 1112011 2116© 11111 2011نا ع6 ععدعم 320 21655128 5 136لث " تلداام 
01 ناءع8 116552 116 12012اء61] ,50231 2 01 تتاكعاد عط 011 125مزمتتاد 1735 عط ع ااانا 
ع2510 2/107 :11111 10 5210 1113 011منا ع6 ععدءم 320 2516551125 1121:5[ث “ طأد1[اخ 
1 <اعع215 12110 115 12511660 ع1 *”.(50 00 10 1201) 011لا 512015 701110 1 غ31 50 
1 210 غاع7 عط ماعط ]1 .5ا1متنتتة عط 10 ع1100 7735 غ1 1اغطنا طوع1؟ عط 220 كاد 
0 101161260 ع2 .»1.6 ,261116102 عط 2118عمع1 7710111 ,مع/131م عط 12 ع1[ممعم عطا 
.تملك 01 221126101 ع1 10 0101ع26 :1211 


1 10172 غم 01 211101157 عط دنه 22112660 15 5212 عط 1 :533/5 023110آ تاطام 
0 111172 112012 ع8 عع3عءم 2120 5155128 5بطدااخ “ طذااخ 01 “عع رءووء83/1 
115 01 12111 21011261 


01 أاتزتاومععة 011) 10117]ناآطة عسترء]01 عره"1 ازووءءء31 ملذظ 5[ عتاعط 1 [74] 
5001 30ع2آ عط ط! عنتطاء ياه 1 


طمااك 01 زاع28ء51655 عا أهطا :211ل 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -186 
0 1013 أع123112 11 112011 02116 ”11172 01منا عط ععوعءم 220 51655125 5 131[لم "“ 
550 ع2 7012ناء1161 ,5ع510 15 طلأهط زه عتعم18 ع1ممعم عط 20 ,5كتطعاعغط عط 01 
ولع 115 01 1010 أخطع211ه 320 ,0ع126 عط لاأعتطن8ا ,أومع -ع7221 2 01 :5005 20ع0 عط ناا 
أوع1 عط 320 ”...1ق (01 عغ11! عطا) عتتقط 0غ عع11! ٠011‏ 01 عط/ألا"“ :5210 عط ماعطا لله 
.3 116 15 
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[ت72/م71] - باب الؤضوءٍ منْ لحوم الإبِلٍ 

٠. 4‏ جتنا عُتْمَان بن أبى يبه ؛ سذتنا أبو مُعَاويَدٌ: ذقنا الأشمكن» عن 
عَبْدِ اللِّ بن عَبْدِ الله الرَّازِيُ» عن عَبّدٍ الرّحْمَّنٍ , تن أ البلى: دعن البرَائوين عَازِبٍ 
قال: «سيل رَسُولُ الله كَل من الْوُشُون من شوم الإيل؟ فَمَالَ: «تَوَضُؤُوا مِنْهَا؛. 
وَسْئِلَ عن لْحُوم لْعَنَمِ؛ فقال: «لآتَوَضُوؤُوا منهًا). سول عن العادم في مبَارِكٌ 
الإيل؟ فقَالَ: «لاً تُصَلُوا في مارك الإيل؛ َإِنْهَا مِنّ | لشّيّاطِينَ؛ . وَسَيِْلَ عن الصّلاةٍ 
في مَرَابضٍ الْعَنَم؟ فقال: فشلما فيياء َإنَهَا برَكَةً) . 

[ت73/ه72] - بِابُ الؤضوءٍ منْ ة مس اللّحم النْيء وَعْسلِهِ 

5 حدّئنا مُحَمُّ بنُ الْعَلآَِ وَأبُوبُ بن مُحَمَّدٍ الرََُء وَعَمْرُو بن عنْمَادَ 
الحتصم: الْمقتىء قاترا: حذتها مَرُوَان بن مُعَاوية: أخبرنا علال ين مَبْعرد 
لْجُهَييُ. عن عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَيْئِي؛ قال هِلاَلُ: لآ أَعْلَّمُهُ إل عن أبي سَعِيدِء وقال 
نواه وعمرو: زازه عن أبى سو أ لني يك مر بغْلآمِ وهو يَسْلّخ شاه فمَال 
لَهُ رَسُولُ اللّه يلل : ١‏ َنَحّ حَنّى أرِيَكَ2 كأ 1 ساد َاللُحْم فَدَحَسٌ بها 
حَنَّى تَوَارَتْ إِلَى الإبط. م مَضَى فَصَلَّى لِلنّاسِ وَلَمْ يَكوَضَا . 


6 


1 


قال أ ذلوة: 3 عَمْرو فى حَدٍ ليثه و : يعني لم يَمَسّ ماه وقال: عن هلال بن 
يمون الرمْلخ قال أبو ذاوٌة: وَروَاءٌ تَيْدٌ الواجدٍ بن وياد وأبو مُعَاوَيَة عن علذل: 
عن عَطَاءٍء عن النَبِيَ يله مُرْسَلاَء لَمْ يَذْكُرْ أيَا سَعِيدٍ. 

[ت74/ه73] - بِابٌ ترك الؤضوء مِنْ مَسٌ المَيتة 

لقلا كات قث اللوية قا حنا 11 بَعبى ابن بلال + عن 
جَعْمْرِه عن أبيه» عن جَابر : رَسُولَ الله ل مر بالشوق 15 اخ مِنْ يفضن الكالية: 

يعد مسبم 5 57 م ها > 7 يخ دن . ىو ثم 22 
والثاسى كدنكية فَمَرَّ بِجَذي اسلث هيك َتَتَاوَلَهُ فاحل بِأذْنِهِ ثم قال: يكم يحب أن 
هَذَا لكو ساق 56 


- 


المع 
احس 


آلا 


لي 
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.511 2 01 ماعط عطا 1/11 1م50 غ1 ألاء مغ عمج لم251 01) 


1655611 ع1 0226 1316 5قطاطث 12 01 2110115 عط جه 2211210 15 غ1 -89 | 
(01 غ24ع172 لعغ001» عطا) ع2 *1117 امنا عحا ععوعم 220 51655125 5 طدااخ * طدااخث 01 
علطا طلام1اء 2 اتا 120 قلطا 0ع2مع1اء عط معطا لتته ,(مععطة 2 01) مع10نامطة 0 
7110111) 2133/1 عط 011170 2120 «زنا 56000 عط تاعغطا 210 ,تلط طلخدع حتزع 1110 1:35 
.(201111011 عط 1626118 


رعع02 أغقطا كوططخث 160 01 0117طارتج عطا زه 22112660 15 غ6[ -90| 

5112 2 غ001 1112 11201 ع6 ععدعم 210 51455125 5'طوااخ '" طدااخ 01 تاععمءووء11 

13م عط 0م0112 عط نعطلا عطه ,معل1نامطة5 2 01 غدعج 0عغ1ممء) عط دده 
©1116 211118©زع:1 171010111 


[ :5310 عط 4ط طدااتلطاخ دنآ تتنطول 01 11101157ج عط زه 2211260 15 غ1 -191 
11137 12012 عط ععدءم 220 125و55ة51 5”طقلاخث" طذااخ 01 “عع مءووءع851 عطلا لعتكرءو 
ع1 لطأ لاع 1ع م1731 :101 3510 عط ,عغأد عط تعط/ا 220 :غ122 لطته ع1 لأامت 
عط 101 ل0عغ351 ع2 بعطط نمع01339 ختطتتطاي عط 1101م 220 هتلالج 0م0111 
71101 01311 عط 101 56000 تاعطا 220 ,عغه عط لاعتطنةا ,1000 215 01 111211111185 
©1116 106211115 


:5310 ع2 غ12 طلةااتتلطك نط1 311[ 01 ا1تامطاتتج عغطا زه 221152660 15 غ1 -192 

”1117 11201 ع6 عع3معءم 320 61255125 5بطدالث" طذااك 01 "عع رءووء854 عغطا غ)2ط/11 

(101 26655157 عطا) عتكوع1 10 1135 123166615 5011 2120118516 جام نمعغ13 0ع]1م 200 
.111 عط بآ 0ع001» 15 171/1136 26118 01 011126ع26 011 011161011 


1-1خ نا 1 12 56210ل] 01 /1]01115اة عط جه 2211360 15 غ1 -93| 
2 220 ,املاع 12 115 0غ عحتتوه *137 تآ طاختتدط-اخ نط1 طداانعطاخ :5210 عا غأهطاا 
220 51655128 1215لاث " طدااك 01 تاعع تاءدووءع11 عط 01 2121015جزتتامه عط 01 عناه 11:35 
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[ت75/مه74] - بات في تركِ الؤضوء مما مَسَّتِ النارٌ 
حتهة 34 اللدية عشتلكة» سكه مَالِفُه عن زرَيْدِ بْنِ أَسْلَمَّء عن 
عَطاءٍ ابن يَسَارِه عن ابن عَبّاسِ: «أنَّ رَسُولَ الله كله أكلَ كتف شَاةٍ ثُمّ صَلَى 


كو 


8 - حدّتنا عُدْمَانَ بن أبي شيب وَمْحَمَدبِنُ سُلَيْمَانَ الأنبَارِيء الْمَعْتى؛ 
قالا: احدثنا وَكِيعٌ من يشكرة عن ابي دكن #ابرين كدان عن المَغِيرَةٍ بن 
فيل الف عع الك بن شَعبَة قال: ١«ضِفْتُ‏ النَِيَّ كل دَاتَ لَيْلةٍ فَأمَرَ بِجَنْبٍ فُشْرِيَء 
وَأَغَيك الشقدة جل ب لي يها م قال: قَجَاءَ بلآلَ فَاذْنَهُ بالضَّلاةٍ . قال فالقى 
الْشَفُدَة وقال: نكا له؟ تَرِيَتْ يذاه وَقَامَ لشلي». َادٌ الأنجاري» وكآن شاربي 
وَمَىء فَقَصَّهُ لي عَلَى سِوَاكِء أو قال: «أَقُصّهُ لَكَ عَلَى سِوَاكِا. 

18 د سذتنا تمده قال ذقنا أثو الأخوّص : لتنا سِمَاكُء عن عِكُرِمَة: 


عع ابق. عباس قال: «أكَل رَ سول الله يل كينا ثم سم يُنَهُ بشم كان تشكة: نم قَام 
0 حدثنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَ التمرئ : حدّئنا هَمَّامٌء عن قَتَادَةَ عن يَحيّى بن 
يَعْمرَّه عن ابن عَبّاسٍ : أذ وشرة اللوكيد لوي من فق 23 صلى 23 وا 


1 سستتنا إبداهيم بن ع سير + حدقنا اب كا 4 اين ا 
م بم 7 ها يوشو لقوطا بد. كم حلى اللهر: نَم دعا بَِضْلٍ 


مر 54 


طعامه» فاكل. 2 م قَامَ 8 الصَّلاةِ وََ 37" 


2 - حدثنا مُوسَى بن سَهْلٍ أَبُو عِمْرَانَ الرَّمْلِيُ : حدّثنا عَلِيُ بن عياش : حدّثنا 
شُعَيْبُ بن أبي حَمَرَّة عن اتشكدين التتكير: عن جَابِرٍ قال: «كَان آخِرٌ الأَمْرَيْن مِنْ 
تشول الله 8ه 36 الكش عنا فكت الثاره. 

قال أبى قاوٌة + وَعَذَا الوضار يز الخديث الأزل. 

153 - حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بن السَّرْح : حدذننا عَبّدٌ المَنِكِينٌ أب كريمة. 
قال ابن السَّرْح : أبن أبى كريجة من خيَارٍ الْمُسْلِمِينَ - قال : علاني كتذيق انان 
العَوَاويّ قال : «قَدِمَ عَلَيْنَا مِضْرَ 0 عَبْدُ اللو بنُ الْحَارِثِ بن جَرْىٍ ٠‏ مِنْ أُضْحَاب 


50 39 3 ناه 01 عأوه8 عط 1 (1/1) 


01 12050116 ع 112 ع1ممعم عط 200155125 تتقتاط 21:0ع1 1 .' "تقلط حاممن ع6 ععوعم 
01 تاعع داء 35و11 عط 311 عاد 01 طاء:تا5 عطلا :1ه جاعتاع5 01 طاأاوع7ء5 عا 135 1 :املاع 8آ] 
,11 2 01 101156 ع1 12 ”11171 2011زنا ع6 ععدعم 220 51655128 5ن'طدااث"” طدااذ 
40 ]ناه عتتتوء 17176 .تاع/0133 عط :م1 21140 2120 تقلط 01مزنا عصتدء 81121 تاعاىا 
01 تتعع ناءووءع11 عط ] .111 عغطا زه 135 أع77655 2501112 1705 توح 2 /(5 72550 
عطا) 1135“ :1112 0غ 5310 :11113 011منا عط ععوعم 320 ع طتتاووع61 1:5طج1[[اث طأدااكظ 
أع] روع لا“ :5210 عط *”26128(7ء 101) /203ع1 عجامععط اعووعء77 25011128 :1ناملاآ (12 1121 
عط 0ه ,غ1 01 ععع1م 2 غ001 عط ** !ناملا :101 0ع11116عد5 عط تتعطاممط لحته “عاج 111 

]2 10011115 735 1 220 ,اع/133م عط 255111260 عط ألغخطنا غ1 عمهاء1] أمرع] 


112 01 101510031122 عترعاء5 عط 1 [76] 


01 116551381 11 :1111121121 تاحاخ 01 211101157 عط نه 22112160 15 غ1 -194 
261111013 01111115 ' :5310 ”111122 017م11 ع6 ععدعءم 220 21655125 75 ط13لاث : طد1[ام 
'”.(0120115 15) 111 علا نآ لع001» 15 1724 24118 01 ]7نامع06 


اخ م1 53610 160 510100 نا٠طخ‏ 02 '(التمطانتة عط زه 2311260 15 غ1 -195 
01 1آء5و76 2 تتتقط عوك 1110 ,1121211 تتتمدتنا 171516 0 عصتدء عط أقطا للمتتطاع ك3 
5 1112560 عط خط انتاعتاع 2ط ناعغ172 101 لع23512 عط ,(لعط11215 عط طتعطنةا 2120) 523110 
7 ه0116 1206 011لا 5101110 !1م5151 127 01 2و5 ()'* :5210 عطد .01ج 
2117 01م ع5 ععدعءم 320 51255125 5نطدالاث “ طلذااخ 01 تاععدءووع81 عط ,نزات 17 
01) 0010© 15 غ112 (2615ء) 01 011126ع26 01 311161012 ناء]01 5101110 ناملا" :53210 
”.11 عط نا (0ع0116] 


>!111ظ) ع 1د 01آ 01 امسناوععة4 20) تامغتااطة4 عطاتزء011) |77] 


عطا ,ععه أقطا كحقططخث 16 +01 117مطاتتج عط زه 22112660 15 غ[ -196 

]1211 علطة01 ”1112 012م11 ع عع3ع2 220 51655128 5 طد[اخ “ طدااخذ 01 عع ءوو5ء1/1 

10 :52310 210 طأنا0حت قلط 0ع1125 عط طلأاتتاع تغط رع غ12 101 لعع1و عط معطا 20 
”.1 1235 غ1 ,00111 


21 160 علتستدأاتزء2 لامأووءعء02) عط آ] [78] 


عط رععه أقطل علتلة84 2نط1 موصخ 01 اتلتمطتبحه عط جزه 211260 15 غ1 -197 

وكلاائتا علتة1 :11112 01منا ع6 ععدعءم 220 55125ع51 5'طدلاخ " طدااخ 01 عع رءووءع1/1 

ع1 010 1201 ,201015 قلط ع05ة1 عط 010 تتعطااعم لحته ناع135م 011160 عط ماعطلا 2120 
أوعمع1 


51000 ع1 01) اتلنامعع4 011 تامتغأتاطة عسترء]201) [79] 


عط نا غناه غعد ١1/6‏ :5210 عط أقطا تند[ 012 1157م طانة عط جه 2211260 15 غ1 -98 1 

03 ع5 ع2326عم 220 516551125 132:5لث“ طذااخ 01 تتعع دءو5وع851 عط 01 لمحتام 
01 1771/11 عط 11110 :1231 2 ماعط , 16103 1لأقطانآ 01 1ط تناأمط عغطا 11 .ع.1 , تلط 
3 ]110 77011101 ع2 غ2 021 تنه ع[100 1/10 ,2283135 عط ]21201155 80133 عط 
0 011 ع5 غ11 .11111211112120 01 01273231110115ه عط ع تمتتتج 51000 لعطة عط 11أمن 
عع063 320 51655128 136:5لث "" طذااك 01 تاعع2ء55ع81 عط 01 5عع3 عط 01 11لاوتتام 
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ةطيع لَه ل في دَارٍ جل ع بل 5 بالصَّلاَةٍ: مَكَرَين 
فُمَرَْنَ برَجلٍ وَبُرْمَتهُ عَلَى النّارِء فقالّ لَهُ رَسُولُ اللّد ل : «أَطَابَت بُرْمَتُكَ؟) قال : 
ع بأبي أنك وأكى: فتَتَاوَلَ مِنْهَا بَضْعَةَ فَلَمْ يَرَلْ يَعْلْكُهَا حَنَّى أَحْرَمَ بالصَّلاَةٍ وَأَنَا 
أنْظرٌ ليه . 
[ت76/م75] - بِابُ التَشدِيدٍ في ذلك 

188 . حذكا مسد : حدّثنا يَحْيَى» عن شُعْبَة: حَدَّنَنِي أبُو بَكْرٍ بِنُ حَفْصِء عن 
الأغَرّء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللَّهِ يِ: «الْوْصُوءُ مِمًا أَنْضَجَتٍِ الثَار؛. 

95 . علق تيم 8 ما اه عن ير يي ابن أبي كثير - 
مَعَنُْ كَدَحًا مِنْ سَوِيقٍء فَدَعَا قا يا ضع قَالَتْ: يَا ابْنَ أختي» ألا 0 إَ 


أرما 


الت يلل قال : هتَوَضُؤُوا مِمًا خَيرَتِ الثارٌ»: أو قال: «مِمًا مَسَّتِ الثار). 


1١ أن‎ 


نََ 


قال أَبُو دَاوٌدَ: في حَدِيثِ الزّهْرِيٌ: يا ابْنَ أخي . 
[ت77/ه76] - بابٌ في الؤّضوءٍ من اللَبَنٍ 
16 حدّثنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ: علكنا الليةه عن عقيلء عق الزهرىق» عن 
بيد الل بن عبد لو عن ابن عباس : : 
م قال ١ن‏ له سياه 
[ت78/م77] - بِابُ الرُخصةٍ في ذلك 
7 حدّثنا عُنْمَانَ بن أبي شه عن رَيْدِ بنٍ الْحُبَابِ» عن مُطيع بن رَاشِِ عن 
ويه لبي أله سَمِعَ نس بنّ مَالِكِ يقول : (إنَّ رَسُولَ الله يك شَرِبَ لَبنَا قَلَمْ يُمَضْمِض 
5 ا ا 
قال 1 5-06 شي غ1 عَلَى هَذَا الشَّيْخ . 
[ت79/ه78] - بِابُ الؤضوءٍ من الدَّم 
8 حدّثنا بو تَوْبةَ الرّبِيعُ بن نَافِع : حدّئنا ابن الْمُبَارَكِءِ عن مُحَمَّدِ بن 
إِسْحَاقٌ : حَدَئْنِي صَدَقَةُ بن يَسَارِهِ عن عقيل بن جايرء عن جاير قال الخرجنا عع 
رَسُولٍ الله كله - يقبي في غَرّْرَّة ذات الرفَاع - فَأُصَابَ رَجَلٌ امْرََةً رَجَلٍ مِنَّ 


52 (40 3 1ن 017 علوموظ8 عط1 (1/1) 


0 ع5 م7626 2120 21655125 11325لث '" طذااخذ ]0 تاعع مء55ع51 ع1 1 .تقلط ممنا عط 
373 ع2() ”1157 511210 10تا0اة مما“ :5210 320 رعع13م 2 غ2 60متتتدعمء تلط 
5 101 1051© علاع171 41531 ع1 1012 تاع )220 220 كأطتدع تحاط عغطا أوع 21202 
عط .2255 12011121212 عط 01 121125عم0 عط مغ عنتعطلة“ :نعط مغ 5310 ع2 .عاوة) 
ع 012 13 أتتواع اننا عط ,2255 120111112112 عط 01 1128ءم0 عغطا 0غ غمع تزعا 
ع1[ خث .أء/0135 101 56000 1تدقطخة عط 20 ,(128مععة51 زه أداع1 210) 51011110 
10177 10 عتتتء عط ,لتتوومخة عطل)) تلط تتتدد عط لاعطنةا 220 ,عصتدء معدم عط ,عدا 
11100 11121 غ510 ع2 تناع تغط رع[ممعم عط 101 أع 0 1امعة 25 25ناع3 1735 عط 0216 
5 أ(مع!1 2831م ع1)) عط 3520 ,غ1 272070ع7 ع1آ1 .تققط لع تفط 220 ,تامنتتة 
220 غ]اع261م أمععا جد اأكبكطا عغطا) ع1 .21015 عع111 اتا تلط أمقطاد عط لاغصنا (صتط 
101 21050136101 12 [أاع1 عط تعغطا 220 ع طتتتتهط لعتع011 (عغط 11غطنا 110610155 
لا1] 511 عتتتوعع5 (728212 عغطا) ع2 نعط/الا .تققتط 10 عكمع5 ع1220 2121012 متتامكء قلط 
ع 01 600397 عط زه 51000 عط /5333 انقتاع لاطا عط معط/الا .2123/7 1311 ع1 ,تقلط 52337 
1 10111160 1201 011لا عتتقط نكط/ملا اطذااخ عط 01011110 :قلط 0غ 5210 عط 5211م 
[ 210 .(0111*312) ع1 110122) طلنتناك 2 1125أ1اعع] 135 1" :5210 عط ”512017 11156 5لاط أج 

“.1 أ(منتتتعام1 0غ لعع015111 


معء51 01 عؤ5ناوعع82 (املأتاطاة عساترء2011) [50] 


1151 016 1126 :12131ل] نط1 طح 1بتلطاخ 01 0115 اناج عط زه 12211210 15 غ1[ -99 1 
5 11115 112011 ع5 ععدعم 320 عطاؤووع61 5نطوالاث"* طذلاذ ]0 عع دءووء854 معطا 
12 12397 ع1 216 أمعاءرء عط 0غ ,مع/1239م قط5] عط 0ع/125اع0 عط 220 ,0ع1مناععه 
611 21201 ,112 501 77 12عآ] ,28211 012 أمع51 م77 اع] ,رملا أمع ع7 لاعطا رع1205011 
5 1116" :53210 2120 115 10 01114 عتتتقء ع7 عنزم1عء6 ,(عدطا 110 عط 101) ع 2امعع51 داه 
127/1 ع1 101 11285أ6عمتةه (11716 غ2 غ2 للتتدء عغطا 01 عع112ناى عغطا 2زه) عه 020 
“.011لا طتقطا تتعطاه 


5 11 :5310 26 غ113 25خ 01 111101157 عغطا ده 123211210 15 غ1 -200 
”1211 012ننا ع6 ععموعم 320 عتاووع61 5نطدلاخة“ طذلاكذ 01 عع مءووء84 عط 01 
11111 اع/133م قط5]آ عط 101 126102أعع»<ه (12 ,ع1205011 عط 11 غ51) 10 لماعم مقط 
70114 لإاعغطا تغط 220 ,(تاعطحاتصبناد 01 عدتتوعء6) تتام غ)2د[5 1701110 5ل2عط تاعطا 
ع2 320 51655125 15طد1[لث * طلدااخ 01 عع مءو5ء154 عغطا ععده) 1ء/123م عطا 011 
1 165 1226211118 ]17/111011 ,(122122] 0غ ناه عحنامكء 7901110 * 11137 حزممنا عط 


ج2201 01 21101157 عط زه 0ع]22113 15 52132 عط]1' :523/5 1031110 تاام 
.115 01 1211 220111 لاأعتامقطا 


و02 :53310 عط أهطا ع1نال14 م10 موصخ 01 1]01157اج غطا زه 122113160 15 غ1 -1 20 

01 تاع8 716552 0 :5310 3120 نا 51000 12312 2 20 ل0عط115طذأوء 7735 نزع:133م عط 

2 :101 2112117 11112 0غ ععاممة ع11 *.(101111 10 011لا ستمط) لعع2 ج عتتقط 1[ لطواام 

رلأء انتتناآا5ى لا 0ع17ع5 عتاع/18 1م760 عطا 01 عحزاهد 01 ع1ممعءم عطا أقطا عدن عدره1 
7 ع1 0ع]762ع1 تتتعطا 01 12012 لتطته ,ناء1239م عطا 140 عط اعتطينا علج 
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7 َم 
9 0 - أذ عر ءًََ 


الْمُشْرِكِينَ» فُحَلّف أنْ لآ أَنْتّهي حً عكى أقريق كما فى أطكاب مُحَمَّدِء فُخَرَجَ يَنْبَعْ أَثْرَ 
النَبِي يل فَنَرَكَ النَبِىْ يكل مَنْزِلاًء فقالَ: «مَنْ رَجُلَ يَكُلؤّْنَا؟». فَانْتَدَبٍ رَجُلْ مِنَّ 
الْمْهَاجِرِينَ وَرَجُلُ مِنَ الأَنْصَارٍ فقال: «كُونَا بهم الشّعْبٍ». قال: فَلَما ع الور 
إلى قم الشغب اضطجَعٌ الْمْهَاجِرِي وَقَامَ الأنْصَارِيُ يُصَلَّى ‏ وَأَنَى الرَّجُلُء كُلَّمّا رَأَى 
شَخْصَه عَرَف أنه َب قوم كرّمَاه بهم فوَضَعَهُ فيو» كََرْعَه على رَمَا بعلا 
أسْهُمٍ ثم رَكعَ وَسَجَدَ: لم انقية صَابية: واو بطي سوب مين فلما 
رَأى المُهَاجِرِيُ ما بالأَنْصَارِيٌ م التق قال كتاذ اللك؟ آلا 
رَعى؟ قال كنت فى سورة أفْرَؤْعَا قل ا 

[ت80/م79] - باب / الوضوءٍ منّ النُوم 


لا عرذتنا ادبن محَمَدٍ بن حَنْبَلٍ : جدكنا عبد الرراق: حذثثا أبن 


أ 


جُرِيْج ؛ أخبرّني نَافِعٌ : حَدَلّيِي عَبْدُ الله بي عُمَرٌ: أن وَسُولَ الله وك شْهِلَ عَنْها ليله 
1 حتى. وَقَدْنًا فى الكتحق: - 1ت ثم رَقَدْنَا» 2 الكل نّم رَقدْنَاء 41 
خَرَجَّ عَزَيثَا فقال: «أيت عد يققظة الضّلذة غي ركم . 

0 - عونتنا شاد بد فيّاضٍ : حدثنا مقام الدَسْقَوَائن: عن قَتَادَّةَ يو أن 
قال: كان أَصْحَابُ رَسُولٍ الله يق يَنَظرُونَ الْعَِاء الآجرّة حَتّى تَحْفِقَ رُؤُوسْهُْ ثم 
يُصَلونَ ولا يَتَوَضصْؤُونَ). 

فال أثو 15وة: وا قبه شقمة عم عاق فالن: ذا لكوع قنى ققد 
رَسُولٍ الله يكلا . 


7 


قال أَبُو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ ابنُ أبي عَرُوبَةَ عن قَنَادَةٌ بِلَمْظِ آخَرَ. 

٠. 1‏ حِدتثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل وَدَاوَدَ بن 2 00 ا ل تر 
سَلْعَةٌه عن 'ثابت الْبْتَانِيٌ إن اتح مالك يان : اقيقد صَلاَةٌ الْعِشَاءٍ فَقَامَ رَجَلُ 
نقال: يا رَسَوِلَ اللوء إن إلى خاجة» كَذَاء يلعي حَتى : نَعَسَ الْقَوْم أو بَعْض الْقَوْمِ؛ 
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2 حدّثنا يَحْبَى بن مُعِين» وَهَنَادُ بنُ السّرِيّ وَعَكْمَانَ بن أبى شَبِبَةٌ عن عيذ 

السّلام بنٍ خرب» وَقيدا مط حديث يَحيَى ) عن 8 خالد د الدَالانِيَ عَنَ قَتَادَةَ س0 
أبي الْعَالِيةِ عن ابنٍ عَبّاسٍ : اذ رَسُول اللو 488 كاذ يَسْيدُ ويام وين ثم يوم بصي 
ولأ وتشاء تلك 2ه تيك ولق قوق +34 عن ََالَ: «إنمًا الْوْصُوءُ عَلَى مَنْ نَام 
مُضْطَجعًا؛. رَادَ عُثْمَانَ هناد : «َإنَهُ إِذَا لي َرَت مَقَاصِلَهً) . 
1 آله آثر قاوة: الولة + «الوْشوة على : مَنْ نَامَ مُضْطَجِعًاا هُوَ حَدِيتْ مُنْكَرٌ لَمْ يَزْوه 
يري و حَالِدٍ الدَّالَنِيُ عن قَتَادَةَ وَرَوَى أُوَّلَهُ جمَاعَةَ عن ابنٍ عباس » يَلّمْ يُذكُرُوا 
شَيْئَا مِنْ هَذَاء وقال: كَانَ النَّبىُ لِك مَحْمُوظَاء وَقَالَتْ عَائْسَةُ : قال التْبئُ كَل : «تَنَام 
عَيَْايَ وَلاَ ينَامُ قَلبِي؛ . 

وقال شُعْبّة: إِنْمَا سَمِعْ قَتَادَةٌ مِن أبي العالية أريعة أشاضسة: حَدِيِت يُومْسٌ بن 


لس اا 


7 و و 


5 5 


مَتَىء وكليف ابن عر في الصّلاق وَعَدَية: «القّضَاةٌ ثَلاّنةا وخزية ابن عباس : 
احَدَنْنِي ِجَالٌ مَرْضِيُونَ مِنْهُمْ عُمَرٌ) وَأَرْضَامُمْ عِنْدِي عَْمَرَا. 

ِّ ل بو ذَاوَدٌ: وَذْكَرتٌ حديث يزيد الدَا لأَنِيّ لحم بن 0-6 فَانْتَهَرَنِي اسْتَعْظَامًا 
لَهُ وقال: ما لِيَزِيدَ اللاي يدْخِل عَلَى أَضحَاب قَتَادَة؟ وَلَمْ يَعْبَا بِالْحَدِيثِ. 

3 حذثنا حَبْوَةُ بن شُرَيْح الْحِمْصِيُ فِي آخَرِينَ قانُوا | رقنا بَقِيِّةه عن 
الْوَضِينِ بن عَطَاءِء عن شاطر يد عَلَقَمَةَ؛ عن عب الرغتن بن غايل؛ عن تُلِيٌ بن أبني 
طالب قال: قال رَسُولُ اللّه كله : «وكاءٌ السَّهِ ه الْعيْان» فُمَنْ ام كُلِيتَوَضَأ). 


انها - بات و كايو يطأ الأذى مييوا 


و 


شَّقِيق قال : ال 1 ال * طن لا وشا بن مؤمرو. 0 دل لوا 


قال بو دَاوْدَ: قال إِيْرَاهِيمُ بن أبي مُعَاوِيَةَ فيه: هي لشي . + تبن سيق عن 
مَسُوُوقِء أو حَدَّثَةُ عنه قال: قال عَبْدُ اللو وقال مَنَاةٌ: عن فَقِيق أز عَدَّتَهُ عنه قال: 
قال عد الله 
[ت82/م81] - بابٌ فيمن يُحْدِتُ في الصلاةٍ 
5 حدّثنا مان بن أ شيبة: حلئنا جَرِيرٌ بِنُ عَبْدٍ الْحَمِيدِء ؛ عن عَاضِم 
ااشزل عو عيشي بن ناقانا» عن تتبن شلا عد علو بن ام قال قال 


رَسُولٌُ الله عَكِنه : (إِذَا قَسَا أَحَدَُكُمْ فِي الصَّلاةٍ ة فُليَنْصَرِفْ ف فلكوضا ولمبد القلذة 
[ت83/هم852] - باب في المَذي 
6 حذتنا فتيبة ين شعيق» كنا حون العا عن الرَكَيْنِ بنِ 
الرّبييع» عن حُصَّيْنٍ بن قُبِيصَة عن عَلِيٌ رضي الله عنه قال: فق عي تزف كعات 
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نمِل حَنَّى تَمَنَّقَ ظهِريء تَذَكرْث دَلِكَ لِلنبِئَ يك أز در لَه كمال 
َسُولُ الل يك : «لآ تَفْعَلء إِذَا رَأَيْتَ الْمَذْيّ فَاغْسِل ذَكَرَكَ وَتَوَضَأْ وُصُوءَكَ 
َإِذًا مَضَحْتَ الْمَاءَ فَاغْتَسِلٌ). 

7-. هتما عرد اللد بخ مقلم عن مَالِكِ؛ عن أي النشرء عن سُلَيْمَانَ بن 
يَسَارِء عن الْحِقْدَادٍ بِنٍ الأسْوَدٍ قال: إَ عَلِيَ بن أبي طَالِبٍ رضي الله عنه أَمَرَهُ أَنْ 
يَسْأَلَ له رَسُولَ الله يك عن الرَّجُلٍ إِذا كنآ بخ أغله َكَرَجَ مِنْهُ الْمَذْيْء مَاذًا عَلَْيْهِ؟ 
إن غذري اكه ونا أششكبي ا قال الوئقتاة: تخالك رشرخ اللد يله عد 
ذَلِكَء فَقَالَ: ١إِذَا‏ وَجَدَ أحَدَكُمْ ذّلِكَ ُليَنْضح فر جه وَليكوَضَا وَصُوءَهُ للصَّلاة) . 


208 د عقها اللاي لو كا 6 عنْ هِشَام بن عُرْوَة: عن 2و أذ 


عَلِيٌ بِنَ أ بي طالب قال للعنداة, ودر لكة هذا يان المقداقع فقَال 
رول اللّهِ عله : «لِيَمْسِلُ 71 وَأنْقَييه . 
قال أن قارو ودواة التؤري وَجَُمَاعَةٌ عن هِشَامء ع أبيه » عع اليقدافء عن 
أي عن النبخ كله. وَرَوَاه ابن إسْحَاق » عن هِشَام عن بيه عن المقداةء عن 
7 عن النبيت عله قال فبةا: ا 2< 
متنا فيد اللدية مجلم ا كال حدقا أبى» عن + هِشَام بنٍ 


عُرْوَةَ» عن أبيو» عن حَدِيثِ حَدَّتَهُ عن عَلِىْ بن أبي طَالِب قال: قُلْتٌ لِلْمِقدَادِ. 
قال أبُو كَلوك؛ ووه الْمْمَضصَلَ بن قَضَالَةٌ وجماعةً وَالنّوْرئُء وَابنُ عُيَيْئَة» عن 
هِشَام عن أَبِيهِء مخ كلق بن 5 طالب . وَرَوَاء ابن ساق : عن هِشَام بن عُرْوَةَ: 
عن أبيه عن الْمِقُدَادِ رن ليخ ليد 47 5 «أنيَيُها . 
8 - حذثنا مسَّدَة: ذقنا إسماعيل - يَعْنِي ابن إتُرَاغِيم 1 أخبرنا معدن 
إِسْحَحَاق قال: جتني سَعِيدٌ بن عُبَيْدٍ بن السَبّاقٍ عن أَبِيهء عن سَهْلٍ بن حنيف قال: 
كنت ألقى هة الْمَذي دده وَكنتث كيد من الاغتسالء» كُسَاْلتَ رَسُولَ اللّهِ يك عن 
ذلك؟ فقال: «إِنْمَا تشرلك ث كنك 1 - 2 وشو اللو فكيت ينا 


أيبآآ١‎ 


قن 6 ان وس 
ترى أنه أصَابَه) . 


1 - حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بِنُ مُوسَّى: أخبرنا عَبْدْ اللَهِ بنُ وَهُب: حدّثنا مُعَاوِيَة 
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ع طاانةا 1000 5131125 01 12261052 2 ع7220 عط *”.أصعصصتتدع تزع:1011 عط 0171 
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11111 112011 ع5 عع62م 220 51655128 5 طد1اخ " طذااخ 01 “عع رءووء851 عط /(0 جاع7ا1اع 
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5 ا 7 0 الْمَاء؟ َعَالَ: «دَاكَ الْمَذْيُ 5 عر 55 و 


ع ذَّلِكَ فَرَجَكَ وَاتشمئلك» 2 وَضْوءَكة لِلصَّلاَةِ) 


ال ع د 


3 عحدثنا هَارُونٌ بِنُ مُحَمَّدِ بن بَكَارٍ قال: فنا ان - يَعْنِى ابن مَحَمَدٍ ‏ 
قال* حيلتنا الهَيْكَمُ بن د عدها التلكةيا الْحَارثِ عن حِرَّام بن حَكيم» عن 
كوه آنه مداق وشول الثر 6ق م مَا يَحِلّ لي مِنّ ائرآنى وعِنَ حايسش؟ قال+ «لكَ ما 
قَوْقٌ الإزَّار) وَذَكَرَ مُوَاكَلَة الْحَائْضِ القاء كان الجريوة 

3 حدّثنا هِشَامُ بن عَبْدٍ الْمَلِكِ الْيَرَنِيّ: حدّثنا بَقِيّهَ بنُ الْوَلِيدِه عن سَعْدٍ 
الأَغْطشٍ - وَهُوَ ابنُ عَبْدٍ اللّو ‏ عن عَبْدِ الرّحْمَّن بن عَائِذٍ الأَزْدِيٌء قال هِشَامٌ: هُوَ 
اب قوط أهية سس عن مُعَاذٍِ بن جَبَّلِ قال: شالك رَسُولَ الله ككِِ عَم ا 
لِلرَّجْلِ مِنّ امْرَأة نه وَهِيّ حَائْض؟ فقال: «مَا قَوْقٌ الإرّارٍ وَالتعْفْك عن ذلك أَفْضَل) . 

فاك أثر 3515 ليق خويش الحديث ب ثري 

[ت84/ه83] - بِابٌ في الإكسال 

4 لقنا أَحْمّد بِنُ صَالِح : حدّثنا ابنُ وَهْبِ: أخبرني عَمْرُو ‏ يَعْنِي ابنّ 
الحَارِثٍ » عن ابن شِهَابٍ: حَدَئنِي بَْضٌ مَنْ أَرْضَى أن سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَاعِدِيَ 
1 هر أن أبَيَ بنَ كفب أَخْيرَ؛ أن رَسُولَ الله يك إِنَمَا جَعَلَ ذَلِكَ رخخصّة بلاس في 
أُوَّلِ الإسلام لِقَلَة العيَّابء ُ 1 َالْعْسْلٍ وَنْهّى عَنْ ذُلكٌ». 

قال أي دأود: يعبى: «الْمَاءُ مِنّ الْمّاءِ). 

5 عذتكا تمد بن مهرات ازاز الرازي : دا 2 مشر الكليك؛ ٠‏ عن مُحَمَّدٍ 
أبى عَسَانُ: عن أبي ي ححا زم » عن سَّهْلٍ بن سَّعْدٍ : عتئبي أبخ بن كنب «أنّ الذثيا الَيَى 
كانوا ينفو أن الساة يخ اللساوة كانك تش وس يشوك التداقة فى 2 
الإسلام» م بِالاعْتِسَالٍ هد 

6 حدثنا مسَلِم بن إِبْرَاهِيمَ م الْمَرَاجِيدِي : يكنا هِشَام وَشْعْبَّة» عن قَتَادَة 
عن الْحَسَنء عن أبي رَافِع. 90 8 0 أن الب عله قال: ١إذَا‏ قَعَدَ بَيْنّ شعَبِهًا 
الأزع» وَآَلْرَقَ الْخِتَانَ بِالْخْتَان فَقَدْ وَجَبّ الُْسْل). 
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رعع02 :5210 عط أقطا *2141ظ1]5 بتطخ 01 211101117 عط جاه 122112660 15 غ1 -219 
1011110 ع7 ”1112 013م1ا ع6 عع3ع7 320 51655128 131:5لث“ طدااخ ]0 “عع دءووءع11 
0 01 طاعوء 01 ع10115 ع1 ا طنوط 2 ع100[1 220 ,خطع 01 2 زه 5ع11 قلط 01 011 
01 ع28ء11655 0 :110 10 5310 1 .110 111 م ماع 1أدننءرء5 عماكقط 31162) 
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“6 :5210 1117 01م1ا ع5 ععمعءم 220 51655128 1325لاث “ طلذااخ 01 عع مءووء1/1 
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.0101 
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111011117 ]1 


3 11231ل] 1314 :01231] تت٠ط1‏ طلة11تتلطاخ 01 0115طاجاج عط جزه 2211260 15 غ1 -1 22 
320 ع12ؤ5و5ع51 5ن'طدالاث“ طذلاذ 01 "عع 2ءو55ع51 عط 0 12210260 1-1126626م 
1201131ع1عه 01 5126 عط 12 عمتمععط أطعاحط عط أهقط) "قاط ززممنا عط ععوعم 
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7 - حدّثنا أخمّد بِنُ صَالِح: حدّثنا ابنُ وَهُبٍ: أخبرني عَمْرُوء عن ابن 


فى ا 3 2 َه 2 ءًَ 5 7 1 1# ابو م الت 


قال «الماك عق القاية» وكات أثى سَلْعَةُ ينقل ذللك. 
[ت85/م84] - بابٌ في الجدب يَعودْ 


2ه 
ب« 


اع سزكنا مسدذ ب ملقو حلتنا إشماما : حذلتنا ميد الظريل » عم 
حون : «أنْ رَسُولَ الله علق طَافَ ذَاتَ يَوْم عَلَى نْسَائِهِ في غُسْل وَاحِدٍ) . 


و 


ع 
| 


قال أبو كَاوة: وَهَكذَا رَوَاهُ هِشَامُ بِنُ زَيْدِه عن أنس» وَمَعْمَرٌ عن قَتَادَةّ عن 

أنس. وَصَالِحٌ بْنُ أبي الأخضرء عن الزهْرِيُء كُلهُمْ عن أنس عن النبئ كك . 
[ت86/هم85] - باب في الؤضوءٍ لِمَنْ أراد أنْ يَعودَ 

89 ع عمن عا موسّى بن إسماعِيل : جلا كماة : عن عبد الرحمن بن أبي 
رافع» عن عَكيو سَلْمَىء عن أبي راقع : أن النّبع 6 عاق ذاتك يوم على يساق 
تقل عند حَلِو ويد ع قال قثلث له: ها وُبْوْقَ الل آلآ قجهلة طقلا واجذا؟ 
قال: «هَذا أَركى وأطيب وأطهرًا. 

قال أثر كاوُة: وخدية 5 أْصَحٌ مِنْ هَذًا. 


0 حدّثنا عَمْرُو بِنُ عَوْنْ: حدّئنا حَمْصٌ بن غِيّاثِء عن عَاضِمٍ الأشيدل» 
ءًَ وح ءِ 7 8 هي 5 ىن عقا > : 4 2 ال 
َهْلَهُ ثم بَدَا لَهُ آَنْ يُعَاوِدَ كَلْيتَوَضَأُ بََْهُمَا وُضُوءًا». 
[ت87/م86] - بِابٌ في الجُنْب يَناهُ 
1. عزنا عيذ اللويق #شتشة عو قاتافه عن غقد الله ورد ويكار» عند 
عَبْدِ اللّهِ بن عْمَرَء أَنَّهُ قال: ذَكَرَ هُمَرُ بِنُ الْحَطَابٍ لِرَسُولٍ اللَهِ كل أَنَّهُ يُصِيِبُهُ الْجَتَابَُ 
2 ورف ساس يي عع ىذ وني عر لاع #8 #4 عصيم كه دي 
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عط ناعاع2عط1 1216 لقطوا'ذ 01 211501157 عط داه 12112660 15 غ16 -224 

10 12161060 *11117 2011زنا ع ععوعم 320 51655128 5'طذلاخ " طذااخ 01 تاعع رءد5ء11 

,11101011 702131اع1عه 01 51326 عط ما 1835 عط علتط؟ .».1 ,لع6 10 مع 01 أدء 
٠‏ 0111 177011101 


عط أقطا 2511لا 161 17221حتثظ 01 211101117 عغطا زه 122112660 15 غ16 -225 

7 11115 01نا عط ععدعم 320 ع128ووع61 5ن'طولاخث" طذااذ 01 “عع درءدوء1 

0 :01 1101ل ,أده 10 1120111157 17201121ع:1ع0 01 51216 عغطا 12 35 أعنا5 10 5101وع6026 
نناع011 5101110 عط غ13 0110م عط نه(ع1طغ52 0114م ط)11) 0ه5 10 


تتحلث 12 طلهاابتلطث 20 1:31ئ] نط1 ,1116 ناتطاخ نن٠ط]‏ 1آخ :523:5 1031101 اام 
5 1111211117 12011131ع1ع0© 01 56316 ع1 11 35 جأعناد 11 غ21 لامتطتامه عط 01 عنتج 
0111 5101110 عط ,(معع1ة تزه علمتصمل) غدء 60 


82 كلل 10129 01110) انا م1121 11121 01 غعغ)3غ5 عط 1 دآ دخ لاعتدك [90] 


[ :5310 عط غأهطا لاختته1]-لث نط1 11غ2ط01 01 11101157 عط داه 2211260 15 غ1 -226 

24 516551128 5 ط13لث " طمااخ 01 تتعع داءووء854 عط 010 :عد 1ااء 1" تطقطذ1'خ 0ع غ51 
2 112121111197 12011121ع1ء» 01 ع115دع26 غ62 عع[ 10 ع115 *11172 01م1ا ع6 ععوع0 
14 عط 5م1122 أعحطزهك5"' :5210 عطز '**7غ2152 عط 01 0110م غ125 عط غ2 نه 00111011 111516 
5210 1 .12181 عغطا 01 0016101 ]135 عط غ2 50121125 220 ,0101م ]1115 عغطا غ0 
1 01م01) /ا35ة غ1 172206 135 عطكالا طدااذ مغ ع6 م215 إتاعنوع01) 15 طلوالة"“ 
8 1325لث طذااذ 01 “عع تءود5ع54 عط 010 :عمج لاع 1“ :5310 1 **!(ع1ممعم 
21 11156 عط غ2 013391 انالا عط 71101131 10 ع115 تقلط ناممنا ع6 ععوعم 210 
11151 عط غ2 010 عط 50121125" :5310 عط ”218247 عط 01 0110م غ135 عط غ2 :زه 
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[ت88/م87] - باب الجُنْبٍ يأكل 


ون هناها تمده ولقية وك تمن قال حذننا منيان: عن الزّهْرِيٌ: عن 


ما 
20 6 
لي لها 


18 ص2 اند 5 # وك د ات اق سوس 3ك عرعين 2ع وه 2 ة6 
أبى سَلْمَةَء عن عَائْشَةَ قالث: (إن النبئ يَكِيِدِ كان إذا أرَادَ أن يَنَامَ وَهوّ جنب توّضأ 
وَضُوءَهُ للصَّلاَة) . 


3 حدثنا مُحَمَّدَ بنُ الصّبّاح الْبَزَّارُ: حذثنا ابن الْمُْبَارَكّء عن يُونسَء عن 
الأقرعة بلقاي وكنكاةه 513 ذا آزاة أن يأقل وقد خجذت فشكل يدئية 

قال ابو كاوة: وَووَاةٌ أبخ وشيه عو يُوقق؛ كجع فض الأكل كول غائدكة 
مَفُصُورًا. وَرَوَاهُ صَالِحٌ بِنُ أبي الأخضّرء عن الزُهْرِيَء كما قال ابن الْمُبَارَكِء إلا 


ره 
10 م 


5 5 عع هدج ى 2 2 ع سس اع .لز ؟ه > و 2 اسن مه . 
انه قال: عن عروة أو أبي سلمة< وزواة الاوزاعِيٌ عن يونس > عن الزهري. شيم 
لَبِيَ يكل كما قال ابن الْمُبَارَكِ . 


[ت89/م88] - بِابُ مَنْ قال: يَتَوَضَأ الجُنْبُ 


384 سذتنا مْسَدَة: سذننا يشي + سذنا شخيةه عن الشكم» عن إِيْرَاِيع: 
6 ا ود ل ا ع ف © 2 
ان ياكل أو ينام توّضااء. تعنى 


900 ع 2 .2 إن اصع ب © ا الع سند 
عن الاسوّدة عن عائّشة (أن النبئ عد كان إذا اراد 
في خاضع 0 
وجو «تسيبياء 


:. حثننا موسّى - يعي اين إسماعيل - سذنا جعاة - يعي ابن سَلمّة‎ ١-8 
أخبرنا عَطَاءٌ الحْرَاسَانِيُ. عن يَحَيّى بن يَعمر) عن عَمارٍ بن يَاسِرٍ (أن النبيّ وك‎ 
وحص إلبثي إذا أكل أو شرت أز كه أذ ووضأة.‎ 


قال أَبُو دَاوُدٌ: بَيْنَ يَحْيّى بن يَعْمْرَ وَعَمَّارٍ بن يَاسِر فِي هَذَا الْحَدِيثِ رَجَلُ. 
5 - و واء - - "ابي سه 7 مو نجه ً 2 و 3 410 ع 7 
وقال قنكين أابى طالب وَاينٌ مر وقبد اللوائق عجرو * #الجتت إذا أوَا3 أن يأكل 
27" 


[ت90/ه89] - بِابٌ في الجُنْبِ يوَخْرُ العْسْلَ 


6 حدّثنا مُسَدَّدٌ: حذثنا مُعْتَمرٌ. (ح) وحدثنا أحْمَّد بنُ حَنْبّل: حدّثنا 
ِسْمَاعِيل بن إِنْرَاهِيمَ قالا: حدّثنا برد بِنُ سِنَانْء عن عُبَادَةَ بن نْسَيّ» عن عَضَيْفٍ بن 


- 
ع 


70 ٠. 05 2 7 ً 5 ره 2 م‎ - 59 0-6 - 1 3 ١6 
الْحَارِثِ قال: «قُلْتٌ لِعَائْسَةَ: أَرَأَيْتِ رَسُولَ الله كك كَانَ يَعْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَةٍ في أَوَّلٍ‎ 


04 46 3 عاط 01 عأوو8 ع1 (1/1) 


5 طقالخ “ :5210 1 '".أاع21 عط 01 2011012 غ135 عط غ2 501211125 2101 ,0016101 
[ **!(ع1ممعم عطا زممن) لا5دء غ1 ع27220 كقط وعطل/الا طدلااذ مغ ع6 عدنوءط ارعنأوءع01 
224 ع5165512 5”طدلاخث“ طدلااذ ]0 تتعع دوءوو5ء11 عطا 010 :عمط لاع 1 :5210 عع طامنا 
عو *”7ع102 1077 2 12 01 210110 11*312ا(ل) عطلا عأاعع1 10 ع15 * “تقلط نامجنا ع6 ععوء7] 
:5310 1 ”.021 1017 2 11 501116611165 320 ,210110 50 010 عط 5ه1121أعنتروك"" :5310 
ع5 02منا) لا[35ء غ1 ع17220 كقط عط/اا طدلاذ مغ عط عودنوءط ااعنوء1) 15 طواللة“ 

”!(ع1م0ع0 


ع غ03 طتلج1 ناطثخ د16 أآخ 01 /1تمطاياج عطا نه 2211520 15 غ1 -227 

11" :5310 :11172 112012 ع5 ععدعءم 320 51655128 5'طدالاخث * طلذااخذ 01 تزعع مءووء1/1 

عا تنا عده 01 ,ع0 2 ,عتتماعام 2 15 عتتاعغطا تاعلط طا عكتامط 2 تتعامء تزعلاع2 داعم مه 
*”./101111 2011131ع1ع0 01 51016 


و1135 :5310 عغطة غأهقط) طقطذ1'خ 01 1157مطاتتج عغطا جه 22112660 15 غ1 -2285 
0 غ171 *111127 011منا ع6 ععوعم 220 125و5ع61 5'طدااخ " طذلاخ 01 عع دءووء851 عطا 
.17/2661 011611115 77110111 ,/11نام111 172011131ع12ع» 01 عغةأ5 عطا صا عصاعط عاتط لع 


.1215 15 1311261011 1115 :537/5 031510آ] تام 
7 111) 2)01ع14 1ن م1121 11011121ع:١1ع2)‏ 01) ]562 عط ]1 دآ ع20) 01110 ) [91] 


50 126 124 للمدت521 نط1 طلهالسلطخ 01 1157م انتج عطلا هزه 2211260 15 غ1 -229 
1 220 ,رع110] :1ن01 10 561018118 016 ,1211 153/0 01 601123113 عط ها ذأثخ 0م1511 1 
تتاط 101 05[ 2 00 10 تتاعط) امعد 1لث 010جزتاء تغط بعلصتطا 1[ 35 4530 تتمد8 م1 “تعطأه 
20ع1ع0 2220 0 !015015 560128 22103 :31 011ل ,0164ل ول8“ :تتاعغط) 10 5310 210 
للوء عط 2251160 2120) :2611 01 5ع01112 عط 0غ غخمعم عط ,معطا ”رماع 1اعء] :70111 
2 001 ع1 تأعاط/17 0111 ,قع72 101 0م3512 عط 0101 عتتتهك عط تتعط/ةا 220 ر(ع:01أ2 01 
لعاتتة]5 320 ,50010 قلط “ع0 205هط غعء7 قلط 0ع255م عط طاغأاتاعتتعطا لنللسصهط 
ع2 015301017111819 111 710تقطع5 غأهط) لع ااععع1 لإعطا معطلاا .مهنا عغطا عنتااعع] 
ع5 عع3عءم 320 51655128 5نطق1اخث " طدااخ ]0 ناعم رءووء854 عط ]' (5ع6111ع50121) :5210 
أع5 1ع 220 ,23111 01 11[دء عط ناء32517 10 عع2م5 اعم0 عطا 0 خدعنا ""لقتط حزممنا 
عط ع101ع6) 2ة*1نال) عغطا لمأاعع1 220 ,1221 320 20ع51 115 غ1 غ21 2320 أناه 
1011117 12012131ع1ء0 01 5126 عطا 215128 20128 220 :(2مغتاطج لععء011 
11ل 110197 عط (عااعع؟) تتم (تطاط لأعططا 5310 عط نزه) ستط 0ع«متداعل0 


©5121 10117ام1121] 011121ت2اع"زء) 01) عغ)5)3 عط ] صا كذ طعترد ل10ناه ) [92| 
115 )ناا 015 نرد1] 


6 ععده أقطا لمكت طل11] 01 اتتمط انه عطا دده 22112160 15 غ1 -230 
ل10عغع5 2110 ,1111 أ12 ”11123 تهنا ع6 ععوعم 220 ع طاووع61 5 'طقااخ " طدااذ 01 
10 م" 1“ :53210 ع2 701هاء121] و(تتققط طااماا كل صطقط ععلقطد 60)) تصقتط 101205 لصقط قلط 
5ك" طمااك ]0 تتععرءو5ع1/1 عطا أقطا 20) ”./11115م112 12012121ع1عء0 01 غ1أهأ5 2 
ع1 12 15 ع2 أ0118ط1] داعلاء) 1122 [ون! ث “ :5310 ”1112 تامجزنا ع6 ععدءم 320 128و5ء61 
”.11110 وعتامععط ناع 12 (/11116م1112 2012121ع1ع» 01 5216 


55 46 كتات الطهارة‎  ]1/1[ 
اللَيْل أَوْ و في آخره؟ قَالْتُ: رَبَّمَا اغْتَسَلَ ف فى أوّل اللَيْلِء وَرُنَما اغْتَسَلَ ف في آخرو.‎ 
8 مُلْتُ: الل بحر الْحَمْدُ لله الَّذِي جَمَلَ فِي الأمرٍ سَعَهُ. ار‎ 
وول اللدفلة كان يوي ول اليل أمْ في آخِرِه؟ قالقه وَيهَا ور فى‎ 
َوْبّمَا أَوْثَرَ في آخرو. كُلْتٌّ: الله أ4-*!] لْحَمُْ لل الي جمَلَ فِي الأمر اع‎ 


وه 


قلتٌ: رادت رَسُولَ الله يك كان يَجَهَر بِالمَرْآنٍ أو يُخْفِتُ به؟ قَالْتُ : يما ف 
وَرَيما لت قلت : الله تر اليد له الي جَعَل في الأثر 0 


ل اع اج 


7 عحذتنا حَمْصٌ بِنُ عَمَرٌ النَمَرِي : دكن شُعْبَة» عن عَلِيٌ بن مُذْرِكِء عن 
أبي رُرْعَةَ بن عَمْرِو بن جَرِيرٍ. عن عبد الل بن تُجِيٌء عن أبيدء عن عَلِىٌ بن بي 
طَالِب رضي الله عنهء عن النْبئ ككهِ قال: «لآ تَدْخْل * المكقة وكا ود شن 1 
لت و 1 


8 4 عحنتتا محمد بن كَثِير قال: لوقا فيان عن أبى إسخاقء عة 


الاسود عن عَايْشَة كيه 16د قا وَحَوك اذلو 8 يفاغ 22 كلت يق غثر أن ين 
مَاءٌ) 


ع 


ا 


قا ثم 5 اها الع بن عَلِيّ الْوَاسِطِيٌ قال: سَمِعْتٌ يَزِيدَ , بنّ هَارَونَ 
يقول: هَذَا الْحَدِيتُ وَمُمٌ؛ يَعْنِى حَدِيتٌ أبي إِسْحَاقٌ. 
911 /م90] > مات في الجثب يقيا القران 
9 حدثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرّ: حدَّثنا شُعْبَةُ» عن عَمْرِو بن مُرَّهَ عن عَبْدٍ الله 
. ملم قال: ##خلت علي عَلِىّ آنا وَوجلكن» وجل 8 1 هن كَنَى ميد 
#مافر حُسَبٌ؛ فبَعَنْهُمَا عَلِيُ رضي الله عنه وَجَْهَا وقال: إِنَكُمَا عِلْجَانِ تَعَالِجَا عَنْ دِينِكُمَاء 
م َم فدَحَلَ الْمَحرَجَ ثم رج قدا با تأَحَذَ مِنْهُ حَفْنَة فَتَمَسّحَ بهَاء ثم جَعَلَ 


وه وم 


7 الْقَرآن اح ذلك فمَالَ: إن رَسُولَ الله يكٍِ كَانَ يَخْرُج مِنّ الْحَلآء ءِ فيقرئنا 
لْقَرَآنّء وَيَأكل معنا اللشمء وَلمْ يكن تضغية - أو قال: بشجزة ‏ عن الثوآن شىة 
لَيْسَ الْجَنَابَةَ) . 

[ت92/م91] - بابٌ في الجُنْبٍ يُصَافِحُ 


0 عزتنا منزة: جنا كال عن مِسْعَرِء عن وَاصِلِء عن أبي وَائْلٍ 
عن حُدَيْفَةَ: أن النبِى كك لَقِيَهُ فَأَهْرَّى إِلَيْهه فقال: إن ع ان : 93 الثَمْن 31 


اي 2 


٠. أرما‎ 


06 17 01 1ن 01 عأوو8 ع1" (1/1) 


رع02 :5310 ع2 غ2 1111121121 باطخ 01 11]10117ج عطا دنه 22115210 15 غ1 -231 
© ]116 ”111131 2011زنا ع5 عع3عم 320 55125ع51 5 1ط12[اخ “ طلمااخ 01 تزعع دءووع851 عطا 
6112011131 01 56216 عطا 11 1735 1 2210 ,قطتلء74 01 5اعع5 عغطا 01 ع0 11 
1 قتاع 1 تاعط/الا .(طنهطا ععلة)ا 0غ 2ع010 12) /23133 0م511 1 .111011110 
:122 0م2512 ”1117 012منا عط ععوعءم 320 ع تناووع61 5'طدلاخ “ طدااذ 01 تاعع مءووء151 
الهااك 01 تتععدءووءع151 0" :5310 1 **11311257ا[طآ تطخ 0 داعءط 1املز عتتقط عترع ا 
0] 0151110 1 210 :1122211119 122011131ع1ع» 01 513 2 11 17:35 1 77/111 122 أع12 ناه لا 
5 1317:5لث '* طدااذ 01 تتعع مءووء11 عط]1' '”.طغوط عأه0غ 1[ عتم1اعط املا اتا 11و 
71 1411511133 2 ,أطناحل ه80 إطلمااخ مغ تكزها)"“ :5210 :1112 جاهمنا ع ععوعم 20 
*”.(/]1121111 12011131ع1ع» 01 ]5 2 112 15 عط 11 طاعتكع ) /1طغ111 دوعتجزمععا 


17 116 م1111 +111 تدر[ لد نالآ 01) عغأداك ذخ دآ عد2) 10نهن) [93] 


عط1! :5210 علد أقطا لطلقطوا'خ 01 117 1مطانتج عغطا نه 121152660 15 غ16 -232 
210 2126© ”111273 2012زنا ع6 ععدعء2 220 516551285 5*طلد[اخ * طلدااخذ ]0 "عع ءودءع11 
ع1 122126 ماع17 201223111015 115 (01 عنناه5) 01 و5ع5نامط عطا 01 دعنلوع عا 
ع5 عع263 220 ع512وع51 5 طد1اخث ‏ طلدااخ 01 “عع ء5وع851 عآا 01مناء1عط] ,110501 
”!2205011 16 10173 31531 (5ع10115 1105 01 5ع21ع عط 0ن 1“ :5210 ”1112 011منا 
”1117 012منا ع6 ععدوعم 220 ع2زاووع51 5”طدااخ ‏ طقلاك ]0 عع تءووع854 عغطا ,معطا 
121 6م10 عط 112 ,2011125 010 ع1مزمعءم عط 320 ز(عع13م عتن1لاء:01 قلط) لععامء 
.1 10 261121111118 01655101© 613 عتالع 10 0ع1دء7ع1 ع6 121516 11115طاع5012 
5 105 01 53165 156 1172" :5310 320 01116 عتتتدء عط ,م126 ع1102 علنامد 
3 :101 131101 12050116 عط) ع112[1 2ع267 1 م512 ,2205011 عط جام 21123 
“.11:1 61112011131 01 5]3]6 116 112 235 51121 101 :01 ,10131311 11115111211115 


1 1 205عآ 01:117ام1111 1011011131 ) 01) م5126 عط 1 صضآ كى طاعنسك سعط ما [94] 
11١‏ نالااععم :01 1 عرع وآ 


ع رعع00 أقط) طمتعلد8 باطخ 01 2110115 عطلا زه 221120 15 غ1[ -233 
24ع]1 10 212 ”11117 012منا ع6 ععدع0 220 55126ع51 5 طو1ااخ ' طلدااكذ 01 اعم رءووء1/1 
2110 ,11221111197 1772011131ع1عه 01 غ562 2 11 17735 ع7 أقطا ع تتأاعع101) ناء/1:33م :2[1 "1 ع1 
0 12311ع1 0غ ع1ممع70 عط 0غ لع7معاععط عط امجزتاع تغط ,(للعتاعطا لمتعخرعء عط معط 
10 (310 111101 طة لعتتع011 320 طتدط 1001 20 غداء: تاعطا علط) .5وعع12م تاعطاا 
.ا/[213 عط 10 210 ,1220 115 ددهم م امم كل نلعغ]12 امنا 


12 112121120 01 ا امطاناج عط ذه 2311260 15 عتحتتدد عط ]1 -234 

11151 عط 11 عتاعط 1010 عط غهط) أمرء6 <هء ,55225121551012 01 تتقطاء عحتتدد عط اتا 
20 ,(لمع/129م ع1 255111111116 01) “اأطاعلة 1 عط 5210 (أعطمه:ط عطا) عط أقطا 0110م 
لتتة عتاووع61 5'طقااخث“ طلاخ 01 ععروءووعء]85 عط عه أقطا 1010 عط 0ع عط 11 
7 أتاط 1*0“ :5210 12 نمع:01:35م ع1 دده 1111510 120 ”1110 حاممن ع ععوعم 


[ معطت أمع 101 1 طاعنطنت) /التنامططط1 121تاممتاءةعه 01 5216 2 جنا 135 1 320 رؤطاعط 2 


”.7135/1 عا 20ع1 10 عتتدهء 


 ]1 1‏ كتاب الظهّارة 47 57 


و آي 


1 ى عجلينا فسيدة: حذّئنا يَحْيَى وَبِشْرٌ عن حَمَيلء عن بَكرء عق أب 
رَافِع؛ ل 6 سُولٌ الله كفي ظريق عِقّ تلق القديئة ونا 
0 فَاخْتَئَسْتٌء فَذْهَيْتٌ فَاعْتَسَْلَتٌ» _ دلت فقال: ١أيَق‏ كنت يا آنا خري 341 
قال» قلث: إلى لشب يا فَكَرِهُتٌ أن أَجَالِمَكَ لي غَيْرِ طَهَارَةٍ. قال: 
سُبْحَانَ اللو! إِنْ الْمْمْلِمَ لآ يَنْجْسُ) 

وقَالَ: وفي حَدِيثِ بشر: 1 الا 7 حددُنِي 0 


[ت93/م92] - بابٌ في الجُدْب يَدخْلَ المسجد 

9 كنا شحدة: عبتتنا عبد الوانعد بل اتاد به حينتها الأثدت بن غبلية 
قال: حَدَّتَنْنِي جَسْرَةُ بِنْتُ دجَاجَةَ قَالَتْ: سَمِعْتٌ عَائْشَةَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا تَقَولُ: جَاءَ 
ومول الله كه ووجوة بوت أُضْحَحابهِ ذايقة في العشيد, فقال: (وَحَهُوا هذه 
لبِيُوتَ عن الْمَسْجيه: ث3 25 النْبئ يه وَلْمْ يَضْدٌ يَضْنَع الْقَوْمُ د يا تهنا وجاء أن يأرل فيد 
رُخصَةء فَحَرَّجَ إِلَيْهِمْ بعل سل اوجرا ايت عن الْمَسْحِدِء فَإِنْى 06 
اي 

قال أَبُو دَاوُْدَ: هُوَ قُلَيْتُ الْعَامِرِيُ. 

[ت94/م93] - بِابٌ في الجُنْبِ يُصلَّي بالقوم وهو ناس 


3 . -مدكنا مُوسَى بن إسْمَاعِيل : دكا ما عن زِيّادٍ الأغلم وجو 


عن أبِي بَكْرََ أن َسُولَ الله يك مَحَلَ فِي صَلاَةٍ الْقَجْرٍ قوم بدو أن مالك 3 
عع اق قا عا ات 
وَرَأسُهُ يَقْطرُ فَصَلَى بِهِمْ). 


4 . حدتما عُتْمَانَ بن آبي شَيْبة: حذّننا يُرِيدينٌ عَارُونَ: ألخبرنا حَمَاد بن 


- 
1 
أ 


ما بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ وقال في وَّلِهِ: «فَكَبَرَةم وقال في آخره : قَلَمَّا قَضَى الصَّلاَةَ 
قال: «إنْمَا أنّا بَشَرٌ وَإِنَى جنًا) . 


علي 


0 48 1ن 01 عأمو8 ع1 (1/1) 


11] ناطذ 01 211101117 ع 1ه 0ع221121 15 53122 عط ]1 :533/5 031110آ] تاحام 

50ع] 0غ) عع13م 0133/1125 115 12 56000 (أعطمم:2 عطا) عط سعط/الا :010 عط لاعتطت ص1 

013/61 ع1 255111711115 01) ااطعلة 1 ع1 م1 10 تققط لعاععمعء ع7 ,(مع/123م علطا 
”!و0126 0111ل ا ع8" :115 10 5310 210 21:33 50111160 عط اممنتاع عط 


1120 01 21110115 عط 2ه 22112660 15 521202 ع1 :533/5 1031110 تاطام 

+12 *111171 01م1ا ع6 ععدعءم 220 51255125 5نطذلالخث'* طدااخك 01 تزعع داءو5وع151 عط 1111 

10 ل0ع72معاعع6 عط تاعطا 20 ,(1ء/135م عط 0ع2551112 220) طحااخ 0ع2111ع122 عط 
1001 310 ع1 عط تغط 20د :غ51 0غ عاأممعم عط مغ ول صطقط دتطا 


:1لا تنطا] هخم 01 211101157 16 012 22112160 15 53136 116 :533/5 10315110آ ناحام 

5*طة لف" طدااذ 01 “عع 7ءو55ع11 ع1 5011 1220تتتقطبك8ة نط1 ع1طجخ][-عث 220 

عط 0ع17ع]11 عط غ12 122410110 عط تاعالطا 12 ,”1113 دممنا عط ععوعم ل0طه عنزودوع1ط 
12/1[ ع1 255111121115 01 :11طعلة 1' 


رع026 :5310 عط 216 طلمتتهتنط] باطخ 01 /لاتتمطايتة عط دده 2211260 15 غ1 -235 

320 ,10115 تتاعطا طنا لعمع11ج ع1ممعم عط لحنه لعطاذ1اطهاوء 1805 2ع/(12م عط 
010 6212 ”111271 013م1ا ع6 ععمعم 320 51551285 5”طدلاخ '* طدااخ 01 عع رءووءع151 عا 
عط صعط1] .(72ع:1229م عط 0دع1 ©)) ععدام 123/128م 115 11 56000 210 ,5ن 0غ 
172011131ع1ءع عغطا 01 عتتتوعع6) طغقط تععلة) غ20 هط عط أقط)ا لعنزعط تتعدرء 
120ناع عط **أ5عه013 ناملا ضا ع8 :ع1ممعم عطا 0غ 5210 عط :01م ناعاعط] ,(/116نا م11 
1 ,م1731 1112م021 2620 115 لازا 5نا 10 علعوط عتتتوء تاعطا 310 ,رعقنامط قلط 0غ 
03 ©1116 10 010115عع م .1015 112 111ا5 عتاع177 ع1 1/11 طنط مععلجة) 120 عط 


5 10 ]011 2136© ع1 1111611 1131 101 2141011اع6م<ء 11 563120115 أمعءع1 عا رطوة تلم 01 
تاعكلة] 220 عط 11ج 


١0 51121‏ واعء]ء2آ أناظا ,تتنوء:1(][ غ1١‏ 4 25ل] ع21) ترعط اا [95] 


01 لع8 7116551 عط غ134 طقطوت'خ 01 1157م0طأتتج عط جزه 22112660 15 غ1[ -236 
5 511612 350116 0ع2512 1835 ”111273 011م11 ع6 ععدعم 220 51455122 5 131آاث ' طداام 
أع7 2 0ع11626<ء ]20 5ه عط ذ5اعع1 عط 2320 رعع217طء015 5أءعغع0 2201 «زنا 5اعع 
ع2 2120 :1113 112011 5120125 5عتامععء5 ع تنتطغد8* :5210 عط م«زتاع تغط ,ندعل 
ع1 أناط ,تتوع5ل أع17 2 0ع26ع611م<ه 135 عط 5اعع1 35 اعنا5 ]0ط 0ع2512 171/35 
“.11121 112011 21201118 15 52111135 810" :5210 عط تاممناع تغط رعع271اء015 20 5أععاع0 
266017 53011228 5ع00 :]163 5اأعغاع0 7701121 2 11 رلاعط 1“ :5210 51113113 تتتحان] 
5 ع72626 220 516551128 5 طة1الث '* طذااخ 01 تاععرءووء151 عط ”117 1ه0منا ع نتلطاط 
0 8612115 53136 عط 10 1028ع5 12ع17/012 ب0عع120 101 روع لا“ :5210 1112 011لا 
”.ماع10 ااانا 


5ع ١1311‏ 4 )2ط ا زتدروء:01] “مع1] در[1) 5واعءعغء1]2 تو ره 11 ك4 [96] 


تتا :5210 عطة أقطا طلقطوز'خ 01 /التمطانتج عطا زه 22112660 15 غ1[ -237 

5خ" عألأوممم 5 'طدااذ 0غ عتتتدء ع12111 نط1 كدمك 01 “غ120 عط ,112111اك 
01 511 غ20 15 طقااخ ,لثألترء/ا" :5210 320 "11102 جممنا عط ععوعم 320 ع طاووء01 
ع5 ]1 طنهط 2 ععلة] 10 170032 2 101 /5ت3552ع260 غ1 15 .طأنتا عط (ناملا ع ط1الاء)) 


59 48 كتابُ الظلهّارة‎  ]1/1[ 
قال أَبُو دَاوْد: رَوَاهُ الزُّمْرِيُ عن أبي سَلَمَةَ بْن عَبْدٍ الرّحْمَنْء عن أبي هُرَيْرَ‎ 
. قال: «قَلْما قَامَ في مُصَلاه وَانْمَظْر ناه أن يكب الصرّت 5 كال: كما أنثم)‎ 

ا 1 212 يت وَابنُ عَوْنٍ وَعَشَاءٌه عن مُحَمُّد مُرْسّلاً» عن 
التبئ كك قال : 1 ير 4 وما بِيّلِهٍ إلى الْمَوْم 5 اجلسواء قَذْعَبَ فَاغْتَسَلَ). وَكَذَلِكَ 
ووآه َالكة عن [ِشْمَاعِيَلَ بن أبي شَكَيب عن عَطَاءٍ بن يَسَارٍ قال: ١ن‏ 
رَسُولَ الله بِِ كَبرَ في صَلاَة) . 

قال أبى 3315 وكذلك حدكاه ع لم بن ِبْرَاهِيمَ ؛ قال: حذنا آثان عن يحي »ع 
عن الرّبيع بن مُحَمّدِه عن النَِيَ بك أنه كبر 

22 ععذقا عترو يخ عنناة: علق محمد بي ب حدتنا الريدى.‎ ١-5 
وعدتنا عياقن بن الازرق: أخبرنا ابْنُ وَهْبِء عن يُونْسَ. (ح): وحدّثنا مُحَلَدَ بن‎ 
خالِد: دكا إِْرَاضِيمٍ بن خالِد د إِمَامُ مَسْحِدٍ صَنْعَاء ءَ: حدّثنا رَبَاحَ» عن مَعْمَرٍ. الع‎ 
وععدثتا ؤم[ . وي الفضل' حذانها الْوَلِيدٌ عن الأورَاعَىّ كلهم عن الزَهْرِي؛ عن أبي‎ 
لم ؛ عبن أبي عردر قال: (أقيكيت الطلاة وضنت النامة صُفْوئَهُمْ حرج‎ 
رَسُولْ الله كو حَتَّى إِذَا قَامَ 7 1 د 4 يَعْتَسِلء فقال لِلنّاسٍ : امَكَانكُم».‎ 
نْمّ رَجَعَ إلى بَيْتِهِء فَحَرَجَ عَلَيَْا يَنْظفُ رَأَسَهُ وَكَدْ اغْتَسَلَ وَنَحْنُ صُمُوفٌ». وَهَذَا لَمْظ‎ 
ابن حَرْبِء وقال عَيَّائْنُ في حَدِيثِهِ: «قَلَْمْ نَرَلْ قِيَامًا نَنْتَظِرُهُ حَنّى خَرَّجَ عَلْيْنَا وَقَدٍ‎ 


اغتسل )2 . 
[ت95/م94] - بابٌ في الرجلٍ يجِدُ البلّةَ في منامه 
6 - حدثنا قُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ: حدّئنا حَمادُ بن ان الكقاظ + سكن فين الله 


الْعْمَرِيُء عن محُبَيْدِ الله عن الْقَاسِ؛ عن عاتشة فك قالش سُيِلَ رَسُولُ الل ِ عن 
الرَّجُلِ يَجِدُ الْبَلل أ 0 اختلامًا؟ قال : ايَغتَِل. وَعَنِ الرّجلٍ يَرَى أن قد اخْيَلم 


َلآ يَجد الْبَلَلَ؟ قال: «لآ عْسْلَ عَلَيُْها. قَالَتْ َم سُلَيْم: الْمَرَْء توق ذلك أقليها 
عُسْل؟ قال: انَعَمْ ِنَم النْسَاءُ سَقَائِقٌ الرَجالٍ». 


[ت96/م95] - بابٌ في المرأةٍ ترى ما يَرى الرجل 
1 متنا أشودية صَالِح ؛ حدقا قنيسةة حدنا يُونْسٌ» عن ابن شِهَابٍ 
قال: قال و1 عن عايشه فد أن | م سُلَيْم الأنْصَارِيَة وي 1 الم ون كاك 
قَالْتُ: يا وك الل إِنَّ الله عزَّ وجل ل تكسي هخ القن 2 العَذاة إِذا وأ 


176 49 1ن 01 عأوموظ ع1 (1/1) 


أع م210 عط]' **57اءم16ع0 12212 2 35 (ع1215ع015 3) طأعتناذ تتتوع2ل تاعط 111 5أععاعل0 
ععلة] 5101110 عزو روعءعلا" :1160مع:1 "1111 ز0جزنا ع6 ععوءم 20 125اووع61 لهام" 
:5310 220 تاعط 1013105 عتتتقء 1 : 5310 اأقطو1'خ ".ع1318ه015 2 5ع20116 عاد 11 طتهطا 
طملاكذ ]0 تاععودءأووء11 عط[ ”127 أععاء0 وه 2 و5ع120 !ناملا 0غ معنلا" 
أعآ" :5310 210 12 1013105 2211 *: 121123 012جزنا عط ععموعءم 2120 51255125 5 تطق اام" 
1/127 !4”15121 () (55ع000272ع 7/6م112ع23 101 177111 9/011) أ5تال 11 ع 12110 ألاع11 :ناملا 

'' 1 115 عااتتاعوع 110طاء عط وع00 تاعطا 


تتتهط115] 01 2101110115 عط زه 2211360 15 ع5213 ع1 :5335 1031110 الام 

61131 5213111311 101121112 10112 ,رللقتحتة521 تاماخ 01 نزاع]تاع0211 ,722126 1011 لو تكدلا 

562 2110 512551125 131:5لث "" طلدااخ 01 تاعع ناء55ع851 ع1 10 211 51113111 تتتحطانآ 
.5312 12 15 أوع:1 111 210. ...”تقلط داممزن عما 


0 ع0 غذه"! أدرعكء1]1باك 15 غ1 طأخاكاء “عط 1 «رعغة 11 001 012217 عط 1 [97] 
لأغة م عع21 1 


01 تاععتءووع11 عغطا أقطا طقطوا'ذ 01 21110115 عط جاه 2311260 15 غ1 -238 

562115 6215 ع1[ 10 11520 ”11123 7011نا ع5 عع2عم 220 51255125 5 طو1[اث " طلداام 

51221 2 35 (1ع1726 طأعناحنا 35) 1223/1285 116612511 2 1101323 /111:111م110 01121تتاععه 01 
.(0111105م 16 .1.6) 12120 


2 15131”خ 01 211101157 عط دنه 22171260 15 5123 ع1 :533/5 10331510 الام 

562 3120 51255125 5نطو1الث '* طدااكذ 01 “عع 2ء55ع154 عط 350 1 :5210 عطة اعتطامت؟ 

5 (78/23661 1221111 25) 12571115 11612511 01 10121 طغد6 ععلة] 0غ 0م115 * 1117 جاممنا عط 
.(011205م 16 .1.6) 12130 511816 2 


01 غ562 ع1 درم (صوء1) غأء) 160) تطاغدظ عسكلد 1 01 ١155‏ ع1 [98] 
1211117 [و1تامحدء :رع ) 


:5310 ع2 غ113 111 * انلا نط1 211 انال 01 11101:157ج عط ذه 2211260 15 غ1 -239 
أع5 0غ) غ6 م21 (10 1017) 201116 ]212 177ناع31 1260 1أء1 (21210125تتامء عغطا) ناعط 1 
ع1 01 ع26ء5ع1م عط 11 ,/11لام112 701131اععه 01 م52 عط تتام (جنوع1لء 
1 121112011 ”111172 201نا ع ععمعم 2120 125ووع61 5 طذ1الخ '" طدااخ 01 تاععمء و1155 
1 02 ع02) 220 20 عمع017 نم12 01 1221011115 ععتتطا :0101م 1 ,عم 101 ولث'* :5210 
”.(2210016 عط جه عناه لحتة ,ع510 أ1ع1 عطاا جزه عه ,عل51 اع 1 


نع 11/111637 :5310 علا 216 للقطو1'ذ 01 211101157 عط ناه 2211210 15 غ1 -240 
116100 11172 11همنا عا ععدءم 320 51655126 5 136لاخث " طلدااخ 01 تزعع اءووع151 عط 
101 غ351 701110 16 ,/0115ام1122 121 0تتاعنزعه عغطا متم (منوعاء ععع 0غ) طنهط ععلة) 0غ 
3 رلع!211 ع6 غطعاحط أعتتتوء-عغطة عط تاعلط دزا اعووع2ا 2 عع]!11 11125اع5011 
أاع 11 عط ماع07 11156 :0101م 220 ,121205 قلط ااه 111 تزغ ععلة] 701110 عط لاعتطاننا 
الللصحط 2 ععلةا لكين ع2 تاغطا 220 ,ع510 لم1 عط عه ماعطا ,0ع قلاط 01 ع510 
.260 115 01 3/016 معطا ماع07 تانامم 30 (1ع121 01) 


 ]1 7‏ كتاث الظهارة 49 101 


نِي النّوْم ه قا يري الرجُلء أَتَعْتَسِلَ أمْ لآ؟ قَالَتْ عَائِسَةَ: قال النْبِئْ طَلهِ َعَم 

0 إِذَا وَجدَتِ المّاءة. 

انق عايقة: تأفلك غانها كثلق: أ لك: َعَلْ تَرَى ذَلِكَ الْمَماَءْ؟ 
علي رَسُولُ الله عل فنقال: «تَرِبَتْ يَمِينْكِ يا عَائْشَةٌ دَصِنْ آي يون الشّبَهُ؟). 

فال أو 5و3 وكذلك رَوَئ الإبيدئ وعتيل فبرس قاب بنُ أخِي الزْهْرِي عن 
الزْهْرِي وإبراهيم بن أب الْوَِيٍ عن مَالِكِء عن الزُهْرِيّ. وَوَافَقَ الزّهْرِيَ مشا 
الْحَجَبِي قال: عن عُرْوَةَ عن عَائْشّة ِشَدَ وَأَمَا هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ فقال: عن عُرْوَةَ» عن 
يِنَب بنك أ شلقة: عن أ شلمة: أذ أ سيم جاعك إلى وشول اللرولة. 

[ت97/م96] - بِابٌ في مِقَدَارٍ الماء الذي يُحزِىءٌ به الغسل 

8 ب عتننا عبد اللدية تقلا المَعْتَبِي؛ عن مَالِكِء عن ابن شِهَابِء عن 

١ن‏ رَسُولَ الله يك كَانَ يَعْتسِلٌ مِنْ إِنَاء 7 


أ 


-ّ 
2 


عروه» عن عَائْشَة ةَ رضي الله عنها 
الذوق ‏ مق الشنابةة. 

قال أو 555: وَرَوَى ابن غبيلة نشيو شدبك مَالِكِ . 

قال أَبُو دَاوّد: قال مَعْمَّرّء عن الزُمْرِيٌ في هَذَا الْحَدِيثِ: قَالَتُ: ' 
عقيل 5 ررك الأوكلة من إ. َاحِدِ في كذرٌ اعريه. 
دول صَاع بن إى وب عن رط وق ان :كن قال كاي أطا؟ قال :لين 
أطال ردنا قد وى ؛ ٠‏ قي : الكّئحان كي ٠‏ قال 0ك يغ أظليّث؟ قال : لآ أذ ذري. 

[ت ]97/98‏ باب فى الكّسلٍ من الجنابة 

لل جتنا عاك اللد رق تقفو الكل : حدَّثنا زُمَيْرٌ: حدَّثنا أَبُو إِسْحَاقٌ : أَخبَرَنَى 
لمان ين ير : عن جبَيْرٍ بن مظعم 1 َهُمْ دَكَرُوا عِنْدَ رَسُولٍ الله يك الْعْسْلَ مِنَ 
المجَنًاء َه فقال رَسُولُ اللّه كلل : : «آمَا آنا كَأَفِيضٌ عَلَى رسي كَلانا0» وَأَشَارَ بِيَدَيْهِ كلتبَهمًا . 

0 حدّثنا مُحَمّدُ بن الْمَتْنَى : حدّثنا أَبُو عَاضِمء عن حَنْطَلَةَ: عن الْقَاسِم 
عن عَائِشَةَ قالتٌ: علو سنيل اعْتّسَلَ م مِنَ الْجَنَابَةٍ دَعَا بِشَيْء ء مِنْ نحو 
الْحِلآبء لم بكمَيْهِ؛ فيك + مق اسه الأَيِمَنَء ” لم ليسي _- م أَحَذ بِكَمَيْه فقال 


بهما قل الا 


2)] 50 01 قلاط 01 عأوو8 عط (1/1) 


ع 01 026 ,12211لآ 2طط1 *11ول 01 7ةمطاتاج عغطا حنه 2211260 15 غ1 -241 
3 151311'ث 0ع151/ 1 :5210 ع2 غ13 1132:1321 دنآ طلة1111ت1ج 1 تاصوظ 01 كزع طرداع111 
2510 11122 01 م01 2120 ,211121 122611221 220 *لع 12011 تإحط طامط 01 اتوم حصمه عطا 
661612011131 1012 تتوع1ء أعع 0غ) طغة6 11125[ جاه 00 10 ع115 011لا 010 7تتمط"“ :تزعط 
2626 210 516551115 5 135لث '" طلذااذ 01 ناعم 2ء55ع54 عط ]1 :5210 عد **11167(7ام ا 
نكت 21:3 ع1 101 نلع011 701110 عط أخقطا ع1 حماغتتاطه 'زع]01 0غ 0ع115 ' 1117 ناممنا عا 
5 101 قث .20ع2 715 ناء077 731 01 121011115 ععتتطا تانامم 170111 عط طاعطا 20ج 
01) 512105 عط 01 عنتتوععء6 (205ع1]آ 1ناه تاع01) 12201115 117 :0111م 17 ,لاع امنا 
311آ 


111277 :5310 ع5 غ162 لقطو1'ذث 01 211101157 عط 2ه 22112660 15 غ1[ -242 
1 1001 ”111171 2012زنا عط ععدعءم 220 126ذ55ع51 5 132لخث '* طلاخ 01 تاعع مءووع1 عا 
201111115 غ71 51211 7701110 عط ,1011113 1201113[1ع2عء تتلمة (موعلء أعع 0)) 
5 01 17251 701110 عط 01) ,ل تفط ألع1 قلط تزعنةه مقط غخطعوكت قلط 01 ماعط عط 
2124 (2210] غخاع 11 15ط 01 «راعط عط 1111 [1ق2ع]1 عطلا 1112م 0111م لآ5 ,ول تفط 
0 ,1310 غ1ع1 115 0171 0111م 701110 عط 01) ,5ع11126م قلط طاقة17 1701110 عط 
ع5 01 غ26 ع]11! تامغتصاطج ]01 عط 320 ,(215م 1102م عطا 16 عمعرع ماع 
7010 ع7 طأاتتاع عط 2511طعغنا عغطا مغط1 كل صطقط 5لط اغعع 3701110 عط رصعط] .12م 
م 17011101 1311 عط 121 50 ,5ؤ1ءع11128 115 داعع تاع56 502665 11311118 ,1311 115 1 
عط معاد عغطا لعمضوعاء 1ه لعاعدع: عط اععء1 1701110 ع2 111نا تستعغطا رمع تداعط 111 
5 72359 1116 11 .20ع2 قلط لم017 (1ع7726 01) 5ن لطقط ععقطا عتنامم 1110مثا 
5001 115] تمع077 غ16 :20111 1701110 ع1 ,م1721 


ع اعلاع1عط/17 ]2ط طقطو1'ذث 01 2110111 غطا له 12211260 15 غ[ -243 

0 112612060 ”1112217 011منا عط ععوعم 320 128ووع51 5”طوالث'“ طدلاخك 01 تععمءدوءع31/1 

5 7/1 51211 101110 12 ,/11113م112 2012121اع1عه تام (تتدعاء أعع 0)غ) طنط عع1ج] 

5001 115 01 3115م 125106 عط ط5ة1 ماعطا 320 ,رطأود/ا 1701110 عط لاأعتطتا ,رول صقط 

5 07761 13661 20111 320 ر(عاء رطاوع11 01 10105 ,رقطع11) ,115م322 عط 35 «اعناة) 

.72/1 عط ا تتاعطا طنز 18/010110 عط ,(كلصقط ولط طامط .».1) معطا لعموعاء عط غ1 .نتلمط 
2620 215 تاع077 77/311 (12221121128ع1) ع1 :0111م 2120 011 1ن ا[طاج نع]01 701110 عط رمرعط 1" 


11 :5210 لقطذ1'ذث ]3ط 61 قاد -طوخم 01 1101:15اج عط جه 23112660 15 غ1 -244 

01 ع8 2ء55ع11 عط 01 لصطقط عط 01 5ع636 ع1 011لا 5101 ع122 غع1 ,عع11] 50 011لا 

1150 عط عل1ع17 ,17211 عط 1 *:1112 جاممنا ع6 ععمعءم 320 12ووع61 5 طد1اث " طداام 
./1110111:111 172011131ع1ع6 تتام (موعاء أعع 0غ) طغوط ععلة 0 


21111 1121611121 1115 011 كقططام ]1 01 211101157 عط زه 122112660 15 غ1 -245 

0 516551128 1315لث ‏ أعطامه:2 عط 01 د06 عطا 101 نتاعغ ل0ع126م 1 :8121120111121 
0 611160 116 ./11115م1120 6112012131 1012 تتوعلء أعع 0 ”11173 ممنا ع6 ععوءم 
71 13105 1215 177350 310 ,1310] غخاع1؟ قلط جه لتتقط أ1ع1 قلط طغامتا اعووع؟؟ علا 
95 115 0عططن ع1 .2115م 2117316 215 01 1عغ1:2 701110 تاعطا مه ععتقتطا 1ه 
/51 12056 1215 172510 ,120111 قلط 11250 ,(تصعطل لعصوعاء لصنه) تيدع عط تزعنده 
1112 عع12 115 0ع7351 ,اناه غ1 51013/128 2120 2055115 115 1160 نم1121 5121111118 
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1 2 هدةةا و بن إِبْرَاهِيم : حدّثنا عَبْدَ الرَّحْمِن - يعي أبن ميدي ه 


3 ها 3 


عن زَائِدَةَ بن قُدَامَةَ: عن صَدَكَة: عيدثيا ممع بن مُمَئرٍ أحدُ بي كيم اللوين 27 
قال : تلك مم أعى وخالعي على قايقة شه كَسَألتها إخداهما ١‏ كيت قت دقرا 
عِنْدَ الْغْسْلِ؟ فَقَالَتُ عَائْضَةُ: كَانَ رَسُولُ الله يله يَتَوَضَّأْ وُضُوءهُ لِلصَّلاَو ثُمَّ : 2 
عَلَى رَأْسِهِ ثَلآتَ مَراتِ وَنْحْنُ نُفِيضٌ عَلَى رُؤُوسِنًا حَمْسًا مِنْ أجل الضُمُرٍ. 

2 حدثنا سُلَيْمَانَ بنُ حَرْبِ الْوَاشِسُِ ؛ وَحَسِدَةٌ كالا: عحذتنا خماةه ضد 
شام بن عَرْوَةً؛ عَنْ بي عن عَايِشَة قالتث: «َكانَ رَسُولُ اللّو كله إذا اعتسل ل 
العقانة ب اك ااة 1 يندأ برع ينه علَى شِمَالِ موقاق لقني كيز 
تيو يشب الإثاء على يهو البق - 2 اتنا - كَيَقْيل عَوَجدُّه - وقال عكذة: يفرع 
عَلَى شِمَالِه تزبنا كلل عن الفرج ترك وشرءا إاشااوء ك2 ينج يت ور 
الإياء كيكلل شعَرّة خَشى إذا رأى أنه كذ أضات البشرّةء أز؛ أتقى البقوقه ألدة 
عَلَى رَأْسِهِ ثَلناء فَإِذّا فَضَلَ فَضْلَةٌ صَبَّهَا عَلَيْهِ؛. 

3 حدثنا عَمْرّو بق عَلِن الباغلغ : حدثها قدي الى به حا 
سَعِيدٌء عن أبى تغشر: عن التْكْهِن» غن الأسْوّوء عن قايشة قالك: كان 

شرل الله 5 إذا أن يقل من الجا ةبد بَِمَيِْ فعَسَلَهُمَاء ثم عَسَلَ مَرَافِمهُ 


وفاش عليه الاقف قَِذَا أَتُقَاطها أمؤى بهمًا إلى خايط» ثم يسكثيل الْوْضُوء وفيض 
العاء على ليذه 

4 حدثنا الشؤين شوك 0 عن عرو الوتفانيج: حلها 
الشَّعْبِىُ قال: قَالَتْ عَائْسَهُ ئِسَّة رضي الله عنها : شت العم يد وشّول الله 5 
في الْحَائْط حَيْتُ كَانَ يَعْتَسِلُ مِنَ الْجَنَابَة؛ . 


نما ني دا 


8 عاضا تتدقية تتقلةه ستكنا عَبْدُ الله بن ماوق غن الامش : عد 
سَالوء 4 عن كرييك لقنا ابنُ عَبَّاسِء عن خَالَتِهِ مَيْمُو مَيْمُونَةَ قالتْ: «وَضَعْتَ للنبئ وَكِهِ 
ييل : مج اله نَم الإناء عَلّى يدو الْبُمتى كعْسَلََا مين أذ فاه كم 
صَبّ على فَرْجه بشِمَالِهِه نَم ضَرَبَ بدو الأض فُعَسَلَهَاء ؛ نَم تَمَضْمَضٌ وَاسْكَنْشَوَ 


عواه شم هه 
2 
اع ات د خوعد 2 


وَعْسَل وَجَهّه وَيَذَيْه #شث على وَأبو فقي 8 اققن اندعو قشل رجليد: 


4 1 51 11117 01) عأموظ عط 1 (1/1) 


.21 115 01 ع701 عط ناع01 نم1121 2011160 تاعطا 20 ,عع قط 5تتتتدع101 لاه 210 
أع1017 2 تقلط عتكوع 1[ باأعع1 115 ل0عط1735 320 عع213 أقطا جحاما تتاع:1لط 711 عط معط 1 
1 7101115 512110 عط 125620 2120 ,1 عكعلةا 201 010 عط غناط ,(3ل60 5لط تكدل 0) 
20 5337 /لع11 :5210 178/10 وتتنتطةةط] 0غ غأهط 01 1226101 2 ع1220 1 .6003 قلاط 011 

.15 1111 01 013 غ1 ععلدحط 0غ لع015111 لاع اناا ,اع:101 2 1151115 11 لتقا 


نط1 01 :513 0عع1 2 رطلقط تتطذ 01 2111101157 ع1 زه 231152660 15 غ1 -246 
172011131ع1» 01723 (تتوعاء اأعع 0)غ) طغهطا عأه0هم] كحططم نن٠ط]‏ تزع تع معطا أهط) 5وطاطام 
5 561713 122110 غخطع1 115 01 جراعط عط امت تاعغ772 تتنامم 770111 ع1 ,1م111 
5 112119 1101777 1018014 ع2 ,عع 00) .1125م 115 جأكة1187 2120 ,لفط أأع1 قا[ *اعةه 
201 00 1 :5310 1[ رعحتا لم351 عط ماعط 220 ,للصفط أاع1 قلط ناع07) لع1نامم 120 عط 
0 ناملا 1015105 غقط/الا !01لا 01 لع ومع عط ناع 120 :ناملا أعآ :5310 ع1 .تاملا 
201111 2110 01351[ عط 01 أقطلا عع11! جنه ناماه عزع]01 7101110 عط معط[ (تتتمص] 
5خ طدااخ 01 تاعع اء55ع11 عغطا تاعباد حث :5210 ع1 .6003 5لط 01 تتكاة عط تزع1ه 
نوع اأعع م10 ن1مع010 11 طغدطا ععلةا 10 11560 *11172 1ه0مزنا عا ععوءم 320 ع طاووعء01 
.(/1110111:1 172012121ع1ع» 110111) 


أث :5210 ع2 غ124 1221ل] تتطا] طل 11 لحاخ 01 21101157 عغطا جه 2311310 15 غ1 -247 
01 ,/111 علاع13 (1/1151112215 عط تزهممنا) 0ع012 داع كتاع/21339 061153160137 ع6 ,11151 
2110 ,111221111197 12011131ع1عه 1012 تطتوعاء أعع 10 1125 جاعلاكع5 لغد6 ععلد] 51011101 
ع 2320 :111265 5637/62 52112326111 115 1013 1ن عط انها 1104امطا5ة عززه 
585 أع1! ”11171 112017 ع6 ععد2ع0 320 51655128 5'طص[اث * طلدااخ 01 عع 7ء5وع51 
0 50261128 ,ع117 0غ لعع نالع عتاء7 ؤتاء/1:33م 0611526017 عط 11غانا هم 1أع بلع" 101 
73 111111 116 725121118 21101 ,11232 0116 0 /112110111:11 72013131ا1عاع» 10131 طتوعاء أعع 
.11 011 م1 الاعحتتروع عا 


1 :5210 عط غ10 11:21 ةتتطآط باطخ 01 2111101157 عط زه 2211260 15 غ1 -248 
:210؟ ”1117 15012 ع6 ععمءم 320 5ط2اذوع51 5'طدااخث" طقااذ 01 “عع رءدوء]15 
1 .1.6) 1122111119 1772011131ع1عن 2311-01 2 15 عنتعطا نتتقط عام ناد تكتعتلاء الدع مترع لملا“ 
ع1 طاقة11 51201110 9/011 ,50 :(211ط عط نا حزن لعتزعامه 60037 ع[مطاما عطا 5اعه011 
*”.01016:101» 116 متوعاء 220 ,211 


طدااك ]0 تاععتءووء11 عط أحطلا 1أخ 01 2111501157 عطأ جاه 2211260 15 غ1 -249 

20301 162765 70 رع" :5310 *11172 نهمنا ع6 ععدعءم 220 51255125 265 1 لاه" 
73 (31ع1© أع5 0)) ]1 135121115 ]1711010 ,غ210 نتتقط 2 (35 1116 35) نال60 115 01 
5 (3765ع1 ع1 10226101 نكاع/ا عط 111) 0ع12151نا عط 17111 ع2 ,/ع11نامد1 12121مجتاعءرعه 
1 1) ,101[1عع تع :0ع0172112611ء لالخ '".(11اع11 01) 111 عط 11 طاعناة 20ج اعناد 


ألاهء 10 0م115 م11 '”.122 10 /12117ع 212 1135 (1 11 35) 1211 /آحا (11م1ا لإالامتقط 1جع0 10 
,211 115 011 


1 م411 ترملأناطاذ عدرترءع011) [990] 


2221117 50) :5310 عطآ5 314 طلقطو1'ذث 01 201101157 عط جه 2211210 15 غ1 -250 
11111 112011 ع5 ععوعءم 3520 55155ع51 5 دلاخ طلمااخ 01 تتععمءود5ع54 عط (زوع11) 
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2 


َنَاوَ له العنيها. فلم يأخذه» رجَعَل 0 الَمّاءً 2 جَسَدو) فَذكَرتٌ ذْلِكَ لإِبرَاهِيم 
قال ترا يوون بالكيق تأت 02 قائرا وقدقية العاف 

فال أثى 5115 قان شه تلت إغنن اللدوه 515 : وكات كوم نه يماض 
تقال: كنا هوه وَلكن وَجَدته فى كتابى ككذا. 


6 حدّثنا الْحُْسَيْنُ بِنُ عِيسَى الْحْرَاسَانِىُ : حدّثنا ابن أبي فُدَيكِء عن ابن 
5 ذِنْبِء عن ع قال : «إِنَ ابن عَبِّاسٍِ اغْعَسَّلّ من الجتابة فْرع , ا ل 
الُْْرَى سَبْعَ رار أ م يَغْسِلُ كَرْجَهُ كني مر كمْ أفْرَع. لشالني 4م الرولت؟ 
فُقاسك: ١‏ أذْريء فقال: لا 1 َك وَمَا تمتعات أن تذري؟ ثم يا وفسوءة 
لِلصَّلاةٍء 5 فيضن على جِلَده الْمَاءَ 4 م يقولك: هذا كان رَسُولُ الله يله يَتظهر . 

27 | ا سعيل : حدثنا ابوت ؛ بن جَابر» عن عَْدِ اللَّهِ بن غضم 
من خيق اللدبن مشر 1 . اكَانَتِ الصَّلاة #خمرين َاْْْل م بن الاب سبع مرا 
الشلاة ختماء «التسل مخ الجناية 6و 0 اليل ع3 0 0 

8 - حدّثنا نَضصْرٌبنُ عَلِىَ: حدثنا الْحَارِتُ بن وَحِيهِ: حدّئنا مَالِكُ بن دِينَاٍ 
عن مُحَمّد بن سِيرِينَ عن أبي شَرَيْرَء قال: قال رَسُولُ الله ل فإن كشك كل سَعَرَةٍ 
جَنَابَةٌ : َاخسِلُوا اشم وَأنقو] الشدة 


ذو وو في 


قال 5 دَاوَدٌ : الْكَارتٌ بن وَجيهِ حديئه منكر» وَعرو حعيفه. 

89 . عدتنا موصن بل اإشتاعيل ؛ هذنا حَماة: أخيرنا عطة يل الشاشي» عد 
زَاذَانَُه عن عَلِنُ [رضيى الله عنه] قال: إن رَسُوَلَ اللو له قال: من 2 مَوْضِعٌ 
شَعَرَة مِنْ جَنَاَةٍ لم يَفْسِلْهَا قعل بها كذا وَكَذَا مِنَ النَارِ؛. قال عَلِنٌ: فَمِنْ نَم عَادَيْتُ 


0 2 


رسي : دما + ركان يج شغرة, 


[ت99/م98] - باب في الؤضوءٍ بعدَ الغسلٍ 
0- حدّقنا عَبْدٌ اللوين مُحَْمَدِ الْقْيْلِن : حدّثنا زُعَيْرٌ: حدّضا أَبّو إسَحاقٌ» عن 


6 1 52 1103 01 ع[800 عط[ (1/1) 


-1150 ع1 0م0111 112 2120 ,(/112321111 2011131اعاعه 011 متدعاء أعع 0غ) طاغهط ع[00] 
ع/اع0565 206 010 1 210 ,قء/01:25م 8101121128 عط 20 (لاتتتهل عتم1اعط) نمع125م طهأعل12 
21161 011 أتاآطج 0م0111 عط 


5م 01 :1ل1] عاع11] 1100لا تدددرهة ١١‏ ك4 ل1تامراذ [100| 


ذ :5210 عطد 126 52121321 تتتحانا 01 10115غ1اج عغطا جه 2211260 15 غ11 -251 
ع5 عع3عم 320 516551285 5لطذااخ" طمااذ 01 عع 72ء55ع854 عط 10 عج2تلدهء 1011211 
,1311 /1221 21310 211355 1 اإطذلاك 01 “عع 2ءووء154 0" :(5210 1 تزه) ' تقلط 1ممنا 
”11177 1171011131 1013 طلشهط 2 ععلة] 10 77:26 1[ تاع نم7712 ]1 11200 1 1101110 
116 :20111 10 011لا 101 ]12ء1111ا5 15 غ1 رأناط !ول“ :160امع (أعطممءط عط]1) عط 
/003 :8/0111 لم017 13/211 ع1 :0111م تاعطا 20 ,1220 :0111لا ناع017 (تمع13 01) 2201115 
”.(22ع1ء عتاومعع6 1237 17/111 011لآ 115ط) 320 :01) تتوع1ء عتتامععط 10 35 50 


70111213 3 11216 5212111212 تتتتدانا 01 21101157 عغطا دزه 221121660 15 غ1 -252 
...”11117 012منا ع6 ععدعءم 310 51655128 5'طلدلاخ "* طدااخ 01 "عع مءووع851 عطا 10 
313 56 عع3ع0 320 51655128 5'طذلاخ" لقااذ 01 عع دءدوء14 عط لعءاوة عاد 
0016 1715 ,عتتتقة غطا 15 ]و16 6 لتلة...أق0 أاتاقطة القطعط تتعط لذن 111آ 
”.1361 01) 2101111 نكتعتاء 3/115 1210 0111لآ 011م11 7155 0 تتم" :60111151012 


6 :5310 51 1121 للمطو1'ذ 01 2110117 عغطا 1ه 1221131660 15 غ1 -253 
5 ,112211119 12011131ع7عه 01 536 عط 12 عتتتوععء6 (12ع1012) 115 01 ع0[/002ة 
00101 310 (12120آ تغط 1115 .1.6) طاعناة 35 غ721 01 115ل صقط ععتطا ععلة) 17010110 
121 071 غ1 201110 2220 ,12120 تغط طلغامز عه عالممغ عطد .20عط نعط ترعنده تراعط) 
.510 تتعطاه عط ناع7 0 تتعطامصطة لحته ,20عط تتعط 01 ع510 


1 111115انآ :5210 ع5 1316 لقطذ1'ذث 01 2111501157 عط جاه 221152660 15 غ1 -254 

10 566 06266 320 51655125 115ااخث “ طلذااذ ]0 عع دوءووع851 عط 01 عدتناعء]1] 

(/1011م111 201113[1اعاعه 01 عوتتوعع6) غ02 غ001 50121115 ,175012113 ,ع1 ,11ل 
11011-115 :01 111235 أ نط عتاع 1 ع “لع طاع 71 ركنا لاع017 35ع621028 عطا ارا 


عط 101 0م351 127 1121 حند٠ط‏ تق 1 01 211101157 عط جزه 1232112660 15 غ1 -255 
ع5 عع2ع70 220 21255126 15ط3[لث '" طدااك 01 “عع داءووءع11 عغطا 01 71016 5نام1ع 111 
و/110111:1 12011131ع:1ع0 عط (10172 طوعاء اغعع 0غ طغدطا عطا) 1128تاعع02» ”1112 زممنا 
غهط) 50) 12620 215 11111122 1112 غأع1 ,231 عط 0) حث :5310 ع1 01جزناع رع طا 
01 2005 عط وعتطاعدع] نمعغ172 11أنا )1 طوة1 30 (تتتقط عط الج طاعوع 1701110 تتعخو نا 
20 131133 120 15 1116 ,70113311 2 0غ 35 320 :(20عط2 عط 01 مكلد عط .».1) تتتقط عط 
01 131011115 عع11) 0101م 0غ تتعط 101 أخطاع1ء111نا5 15 غ1 :1211 نعط 1100 0غ غأمط ترعط 
”.22205 تاعط لاه 11 لدعط تتعط 01 عأمطن عط تزع01 171211 


11211111710 2011121اعتزء ) 01) عغأواذ عذط آ صا عد) عزه"] داع نامتظ] غ1 15 [101] 
“مع)2 ١1‏ 21) 20ع]1[25 (أددا اسدودوء21 ل ) 1لتلدأفطء]آ )ةا لوعل1ط و5نلط] لاود ىا 


01 اع78ع11655 عط غ21) طقطوا'ذث 01 201101157 عط 2ه 22115210 15 غ1 -256 
11 20ع2 115 ل0عط1835 *1173 05منا ع6 ععوعم 220 51255125 5'طدااث ” طدااكة 


[1/ 1] - كتابٌ الطهّارة 52 107 


الأسوف عن عَائْسَة فك كالتٌ* كان رَُولَ الله 6ه يتقيل, ويُضَلى الرَكْعَتَيْنِ وَصَلا 


عو بره ىو > 


الكداةة 0 3 كان وُضُوءًا بَعْدَ الْعْسْلِ). 
[ت100/م99] - بابٌ في المرأةٍ هل تنقض شعرها عند الغْسْل؟ 

251 د حدّئنا زَمَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وابن السَرّح قالا : حدّئنا سُفْيَانَ بِنُ عُيَيْئَهَه عن 
أيُوبَ بن مُوسَى » عن سَعِيدٍ بن أبِي سيك عن عَبْدٍ الله بن رَافِع ا سَلية عن 
م سَلْمَة قَالَتْ: إن ائراة يق التتلمين ب وقاك رُعيرٌ: إنهَا - كالق: يا وَمَوَ الله 
ني امْرَأَةٌ شد ضَفْرَ رَأْسِيء أُنَأَنْقُضْهُ لِلجَنَابَةِ؟ قال: «إِنْمَا ا وس 17 
غلآثما) . وقال 0 «تَحئِى عَليّْهِ لت حَثْيَاتِ مِن م ماءء د فيطو قلى شائر 
جسدك. َإِذَا ليد لذ الؤزنيه. 
أسَامَةَ عن المقثري عن أم ملم قال : انرا مامت إلى لبها( م 
سو سي . قَالَ فيه : وَاغهزي رونك ند كل حفلق... 


م © سس 


إِذا ا 0 00000 عقنت كا - كني با بجنا نََضْتُ عَلَى 


ا 


َأَسِهَاء وََخَدَثٌ بيْدِ وَاسِدَةْ قَضَيتهًا عَلَى هذا القوّء والأشْرّى عَلَى الدّقّ الآخر. 

254 د حدّئنا نْضْرٌ ين عَلِيٌّ ؛ حدّئنا عَبْدُ الله بِنُ دَاوُدّه عن عُمَر بن سُوَيدٍ 0 
غائقة بذ ظطلعق عن غَايِقةٌ [رضى الله عنها] كَالَت: قن اتلقية وعلينا الشمء 
لسن مغ وشرل الل 6ه مُحَلاتٌ وَمُحْرِمَاتٌ). 

. عذتننا كد يخ عزفي ثال: َرَأَتَ : في أل إِسْماعِيل ؛ بن عياش قَالَ 
اين حوفي وخيزتنا مُحَمَّدَ بِنُ إِسْمَاعِيلَ؛ د عن أبيه؛ حَدَئَنِي صَمْضَمْ بنُ زُرْعَةُ عن 
شرّيْح بن عُبَيدٍ قال: أكْتَانِي جُبَيْرُ بنُ تُمَيْرٍ عن الْعْسْلٍ مِنَ الْجَنَابَةِ: أن نَْبَانَ حَدَنَهُمْ 
أَنْهُمْ اسْتَفتَوا النَبَىَ كل عَنْ ذَلِكَ َقَالَ: «آَمَا الرَجُلُ لير َأسَهُ كليَْسِلَهُ حَتّى يَبلْع 
أَصُولَ الشّعَرِ؛ وَأَمّا المَرْأةٌُ فلا عَلَيْهَا أَنْ لا تَنْقُضَهُء لِتَغْرِفَ عَلَى رَأْسِهًَا ثَلآَتَ 
عَرَنَاتِ بِكَفَيْهًا؛. 

[ت101/م100] - بِابٌ فِي الجُنْبٍ يَعْسِلٌ رأسّه بِالخِطمِيّ أَيْجِزِنُهُ ذلك؟ 

6 - حدّثنا ا ا : عيذته شَرِيك» عن قَيْس ين وهب» عن 
أجل عل قت شؤافاين غامرء عن غايقق عن التي كله ذألة عاذ بقيل رأت: 


16 55 0 كنا 01 عأوو8ظ عط (1/1) 


01 51316 عطا (12م1 طتوعاء أغعع 10 طلغدط عطعلة)) 1735 عط عاقطنةا المتمأاحطك] 
ع تاعنام غ1 5ط1ناع1 01 156620 أع1ه511111 135 ]1 56125 ,/1011:115م1121 012121جتاعاعه 
17701 


١١012131 ))) 115‏ ع1 لدسخة د81 عط 1 طلامظ عرع:09) نرعغة 78١‏ ع سلترترومط [102] 
رافظ عدمكلد 1 


عط :5310 عطة5 غ2 طأقطو1'ذط 01 01117طأناج عغطا زه 23112160 15 غ1 -257 

/إ1311 50) *1117 01م ع5 ععوعم 320 5128وع51 5نطولاث " طدااخ 01 تزعع مءووءع3/1 

ك1أ100 1112 20 ,50037 09 تاع077 غ1 2011160 210 نمعغ73 01 1210111 2 ع1أه100 (5ع112] 
.2001 115 ناع077 غ1 :0111م 2101 10111هط تناع امه 


73 011561112611185 عط 1 )اناا عمتحلآ لصى 1"000 عسأتحطك [103] 


5 ]1 :5310 عط غ131 1421116 حاطا1 5جث 01 211101117 عط جاه 2211310 15 غ1 -255 
1 0104 119 ,11611511113160 17:0111211 2 عط أقطا 5م12 عطا 21200 اأتطاقط علا 
875 !ا 1165 50 .201156 53126 عط 11 “تغط ااا ع107ا لاعطل) 010 201 ,1000 عتتورا 
ع1 0م351 111272 012منا عط ععدعم 320 125ووع61 5 طدذااخ“ أعامه:ط عط ]1 1ه 
ع1 عا رطدااكث 220 , :1117 12ه0منا ع6 ععدوعم 320 125و5و5ع51 5 طو[اخ *'* أعامممط 
قاط 2 ع31 /[ع1] :5237 .00111565 1701126115 601112118 011لا عاأقة لاعط 1" :121762160 
201 00 21 ,60111565 1111 11 1013313 8011 /3133 عع[ 50 ,01111101م 00 
10م 13076 لإاعط) تاعطنةا أناظ .تتوعل[ه عد لإاعغط) 11طنا حصعغطا طاعةم1ممة 
10120 م2136 :01 ,11123 ,112111121 /310 11 تتتعط طاعة010م3 11337 011لا روع لاع 5 تتتعط) 
210 '9آ01151631211© 1112 10 ختتنا 10آا ع105) وع107 طدااخك ننه .طد1ااخ ا 011لا 101 
لذ" :زء11ع1 عطط[1) ””.تتوعاء 220 عنام 5ع1[ء125ع1) معع[ 7310 ع5ه0ط) وع2ان] 
ع5 عع23ع6م 30 ع28اوو5ع51 5'طقااذ" طذااط ]0 تاعع2مءو51655 ع1 (222 طة1ة530 
امع 11125]لثاء277 00 2320 ,1011565 عط 1 ماعطا غ11 عنكلط :5310 *110ط حزممنا 
عكو12 10 7315 11311 قلط 1" :5310 6135ل 116 63 التتوع.[ *”.12]61:6201115 5671121 
220 11110211 تنطا] 5310ل] ”.1 12 115 022056 1701110 عط غ2 اناا 00 ع1 0011122 
537 615[ ع1 اطدلاك 01 عع مءووء851 0 :5210 320 عتتتدهء ختطواظ 12 20طاطام 
337 ع1 51011101271 .11125 2 أعنا20-5-ط5116 2120 ,125ط1) 2 طأعيدة-220-تاعناد 
17136 10 0220516101 112) 1261565 تلاعط] 0111:1138 11122 1711 126101ع 121هكزء5 
5خ" طذااط 01 عع 7ءو55ع54 ع1 01 عع12 (عطا 01 “تنام[مء) عط1” *00(7 وتتاعل 
عط غطاع011ط) ع7 1136 تاأعتاحد 50 0ع225طء *تطلط نزممنا عط ععوعم 20 ع طتنزاووع1ا 
01 11م 2 ل0م77اععع1 نإعط11 ,0111 اماع18 لإاعطا لاعطانلا أناظ .تتتعطا طغكامزا نتتوطلة عدجطروعع 
0 ©5 06266 2120 216551125 1315أث * طلمااك 01 “عع داءدوءع851 عط 1 م1 غخدعد ع111احدا 
112377 17 ,/1733 1115 11 .كلصتل بتعلا 120 220 101160 بأعطممءط عط1) م11 . سقط 
77713 تاك 311 1201 135 ع1 131 


(50126]111265) :5210 ع5 126 للقط15'ذث 01 21110115 عط جاه 1211321660 15 غ1 -259 

0 1162 ,161511711261011 01 5136 23 11 135 1 ع11ط/71ا عطوط 2 تتتمط طاوءة1] غ316 1 
17 115 ]نام 210 غ1 1001 ”1111272 7012نا ع ععدعءم 210 125و5دع51 5*'طد[اخ ' أعدامه»1ط 
0 11611511 11 110121 علطلة01 (501261112165) 1 بتاع 7امع:101 .مععطا 220 امنا عنتع طامنا 


109 53 عات الكتهارة‎  ]13 
ِالْحِظمِيٌ وَهْوَ جُنْبٌء يَجْتَرِىء بِذَلِكَء وَلآ يَصُبّ عَلَيْهِ المّاء.‎ 
[زت102/م101] -.مافت فيما تفيض د بين الرجل والمرأة من الماء‎ 
حدّثنا محمد بن رَافِع: حذّثنا يَحْيَّى بن آدمَ: حذثنا شَريك» عن‎ - 7 
فيس بن وَهْبٍء عن رَجلٍ مِنْ بَنِي سَوَاءَةٌ بز بن عَامِرِء عن عَايْشَة قِيما فين بيد‎ 
الرّجُلٍ والقكأة مع العلء قالق»؟ كان رَسُولُ الل كل 17 1 عاد كك علد‎ 


0.6. 


المّاءَ ثم يَأْخَذْ كا مِنْ مَاءِ الاقف يَصْنَه عَلَيْه) . 
[ت103/م102] - بابٌ في مُوَاكلة الحائض ومُحِامَعِتها 


8 سذتدا موشى بن إسْتاعِيل: حبذكدا خماة: حذها ثابث البْتايْة» عن 
5506 مَالِك قَالّ: ١ن‏ 8 افرط 1 كانت إِذَا حخاضيت َج الغو 
ذَلِكَء فَأَنْيَلَ الك َعَالَى و 11 . يد 0 4 1 د قْ 
لْمَحِيض4 [البقرة:222] إِلَى آخر الآيَّةِ. قال رسول الله يَكِ: «جَامِعُوهْن فِى 


البِيُوتِء وَاضْئَعُوا كُلَّ شَيْءِ غَيْرَ التكاح2. 


_ 
ع 


5 رجن ها ف ِنَ البيْتِء 


] 


قَالَتِ الْيَهُودٌُ: ما يُرِيدٌ هَذَا الرَّجْلَ أَنْ يَدَعَ شَيْئَا مِنْ أه 
أَسَيْدُ بِنُ حُضَيْرٍ وَعَبَّاد بنُ بشر إِلَى النْبِيّ كل فقالا: يا 5500 البهُوة تقُول 
كذَا وُكَذَاء أكلا تتَكِخهْنٌ في الميعيض؟ فَتَمَمْرَ وَجْهٌ رسُولٍ الل ييه ختّى طَلئنًا أن 5 
جد هما تحرج كاستف ته هَدِيّة مِنْ لبن إِلَى رَسُولٍ الله كَل فَبَعَتَ فِي 
آنَارِهِمًا فَسَقَاهْماء مَطَتَنًا أَنّهُ لّمْ يَحِدْ عَلَيْهِمَا». 


رو 


1 ع 


9 ستتنا تشذة: سذتهما عيذ الله بد دَاوُدَه عن مِسْعَرِء عن المِقُّدَام بن 
شُرَيْح ؛ عن أبيه» عن عَايْشَة ئشَّةَ قَالَتْ : «كُنتُ أَتَعَرَّقُ الْعَظمَ وَأَنا خائض » أغلية الب يكلو. 


عي د خخ 3 


فِيَضَعٌ قَمَهُ في المَوْضِع الَّذِي : قَبه وَضِعْتَةع ات ولةقّقيع كه قن 


0 ] 54 0 01 عأم80 عط 1 (1/1) 


5 أتنام 220 غ16 غ001 *11172 01منا عط ععوعم 220 55125ع51 5 122اخ " أعطاممء]ط عط 
1 1735 1 1771 11011 1101111 


(50126]111265) :5310 غ512 أقطا طقطذ1' ذخ 01 1117آمطاناج عط جاه 0ع22112 15 غ1 -260 
0ع2126 ”11117 12012 ع5 ععمعءم 320 51655125 5”طدلاخث “ طدااخذ 01 عع درءودوء851 علطا 
71/25 1 717/1111 ,31 *11الي) عط لمأاعع1 210 م13 :101 11 20ع12 قلطا 


1501 116 011 ا تلاط نكضة ععله 1 تتددرره ١1١‏ 1115 ون تتأكمء51 4 0010 ) [104] 


ع ,عع02) :5310 غ512 غأهط لقطو1'ذث 01 211110117 عط جاه 22112660 15 غ1 -261 

:2 10 5310 1113 تاهمنا عط ععوءم 320 51655125 5 136اخث " طلدااخ 01 تاععمءووءع1/1 

01 5126 2 128 1*5" :5210 1[ ”.1205011 عط جام غهحط عطا عملم عمراعع8“ 
”.122110 8/0111[ 112 1201 15 121611565 :0111لا ,0111ل هلل" :5210 11 ”.1111511211012 


لاعتطناا ع جودط عاط عع 011) أوالا وع20آ سمسره 78 ع ددن تغكمء51 عط 1 [105] 
5و5 1 “نم11 1:1116نا(آ 011555 5116 


لع3251 7012212 2 غهط) طقطل 2 نا 01 17تمطاتحج عط دنه 22112660 15 غ1 -262 
15 16 0111 10 710111311 121251112611185 عط 101 06115231013 غ1 15“ :1521'ث 
71112 ع1ط)) 150112 جاملا عتث ” :5210 لأقطوا'ذ **57ع12625 11 0111118 1215565 ع]آ5 
01 111211126 عط 0111126 12611565 اع 501 115 01 22/026 تناع اع ماعنالا 27 تنتد]ط (01 
5 1201 7011101 512 :1113 2011نا عط ععدعءم 220 51655126 5 132[اخ “ ع1 أده مركم 6:5د1ام 
'”.(1261565 ع1 1115نال 1215560 قتاع/133م عغطا) ماعطا ترع011 10 لم010 


مخ -[اخ 11202 01 211101157 عط جزه 22112660 15 عحتتدد ع1 -263 

7 ل تخ" :20016101 10110137125 ع1 1/1115 ,1121251111115 01 تقطن ناعطأ0ة اع نامغطا 

5 ]20 1011101 11 10118 جاعلاء ,13515 121550 عط عتكاء065 10 لعئ1ع010 ع6 101110 
”.213/15 1215560 عط 0115 0غ 6011211121100 


53 12)1115 )115 عط 1 عنتطاء1:02مرترخ أتامطة غدط ١١‏ [106] 


01 116556281 عط 2ط ققططم نط1 01 211101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -264 

5 51161 10 261121111115 5310 1113 2012نا ع5 ععدعءم 220 ع تاو5ع61 5 طدااخ ‏ طداام 

517 5101110 ع1ط” :12625111121115 15 عط5 ع11ط/ا 17711 215 غ1 مداع 21ناءاء5 125 
”1211/7 112 01231[ 2 1211 :زه تضطانا 2 


5 016 11 :5310 عط أهطا قحطاطخ تا] 01 211501157 عط جاه 22112160 15 غ1 -265 

15 510001 عط عالنطنةا 1711 226250111316128 قلط ةا مداع أدننرءة 

َ/]1211 111 :01231آ 2 517 تلط أع1 ,(5ع1225 عط 01) 0110م 11156 عط غد 56101179 
”.1131 12112 عط غ1 أع1 2115م 15 1115نال 5ع00 عط 11 210 


01 116556281 عط أقطا وحططخ 7نط[] 01 /50115ط1ناة عط جاه 22112660 15 غ1 -266 

[ةناءز5 1235 11211 2 11" :5210 :111237 012منا ع6 ععدعءم 20 5 2ناو5ع51 5 طقااث ” طداام 

:1011231 2 1211 عتااع 1112ط أع1 ,31121128ا25ع22 15 عط عاقطنةا 13/11 ولط لاما هداع 
011 


1 1 1 54 كتات الطهّارة‎  ]1/1[ 


العوقيم الي كنت شرت منه) . 


8ه 


0 - - حدّئنا مُحْمَد بن كَثِيرٍ: حدّئنا سُفْيَانَء عن مَنْصُورٍ بنِ عَبْدِ الّحْمَنِء عن 
صَفِيَّةَ » عن عَايْشَةَ ةَ قَالتٌ : كان رَسُوَلُ اللّهِ كله يَضَعٌ رَأْسَهُ في حجري فَيَكرَأ وَأنَا حَائِضٌ». 
0 - بات فى الحائض تتَاول من المَسجد 


عليه و اه 


#وسالنة عَنٍ الْقَاسِم دقع شيا 0500 : قال ِي رَسُولُ الله كد : قري ملعي 
الْمَسْحِدِ». قُلْتٌ: إِنَى حَائْضٌ . فقال رَسُولُ الله كله: دإن حَيْضَئَكِ لَيْسَتْ فِي يدك . 
[ت105/ه104] 5 بات قبن الحائض ١‏ تَقَضِى الصلاةٌ 
ع عا موسى فين اسشافيل : حدّثنا وَهَيِتٌ: اننا الك غين, أسى 
قلابَةَ عن ا كانت: «إن عي ليك اوشة: أنَقْضِي الحَائُْض الصَّلدَة؟ قَثَالْتٌ:* 


0-0 و 


أَحَرَورِيَة أنك؟ ! لقد كنا محيضن عِئْلَ رسول الله كلل فلا نعضي م ِالْمَضَاءِ) 
قا عيزها القن ىأ غخقرو: أعيرنا فئان يتن ابن عقو الكلك.» عن 
ابن المبّارَكُء عن مَعْمَّرِه عن ل عن مُعَادَةَ الْعَدَويّهَ قد عَائَْة بِهَذَا الكديت. 
قال أبو داود: وَزَادَ فِيه: «تَنْؤْمَرٌ بِقَضَاءِ الصّوْم وَل نُؤْمَرْ بِقَضَاءِ الصَّلأَةَ) 
[ت106/م105] - بابٌ في إثبان الحائض 
4 - حِدئنا مُسَدْدُ: حذندا يَخَيَىء عن شغبّة: عذتبي الشكم: عن 
عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بِنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عن ملسا عن ابن عَبَّاسِء عن النبيّ كك فِي الذي 
َأ ِي امْرََئهُ وَهِيّ حَائض قال: ايَتَصَدَّقٌ ديار أو يضف دِيئار». 
قال أَبُو دَاوْدَ: هَكَذَا الرّوَايَ الصَّحِيحَةُ قال: «دينار يض دينار' وَرَيمَا 4 


رن > ه86 و ع 


5 © عم 


يرفعه 
1 5 سانا عبد العام ير التي حدثنا جَعْمْرٌ ‏ يَعْنِي ابنَ سلَيْمَانَ© عن 
عَلِيّ بن الْحَكُم الْْنَانِيَ؛ عن أبي اْحَسَنٍ الْجَرَّرِي عن مِقْسَم» عن ابن عَبَّاسِ قال : 
«إِذّا أَصَابَهًا فِي أَرَّلٍ الدَّم قَدِيئَارٌء وَإِذَا أَصَابَهًا في القَطاع الدَّم نَنِضْفٌ دِينَارِ) . 

قال أثو كلوقه وكدلق قال اث جَرَيْح عن عَبْدٍ الْكَريم؛ عن مقسم . 

060 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ الصّبَّاح اا : حدّثنا شَرِيكء “يز ا 
يقشي. عن ابن عَبَّاسِء عن النَّبِيَ كلِ قال: «إذّا وَقَعَّ الرَّجُلْ بِأّمْلِهِ وَهِيَ حَائِض 
َليِتَصَدّقْ بِنِضْفٍ دِيئار». 


1 3ن 01 عأوو8 1116 (1/1) 


© 
أ 


1101 01 2111101117 ع1 دنه 221130 15 عتتتد5 ع1 :533:5 1031110آ تاطام 
23 ه56 عع3عءم 320 51655125 5”طد[اخث ؟ طمااكذ ]0 تاععرءووع85 عطا جام عه 
”./1211» 11 :1011131 2 50-11155 عتلاع تطلط أعط"* :5210 عط لاعتطلةا 10 , مقط 


للنا"! قط سقط1] و5وع1] 5[ غقط ١1‏ 1111 1115 مم1 كدقط ع2 ررعطنخاا [107] 
111161601115 5621121 


01 ثاء85 716551 116 غ121 85121131111121 01 21101157 عغطا جاه 22112660 15 غ1 -267 
(111265 لإ12312 50) “11172 6012نا ع6 ععدعم 220 عطاووع1[ط 5 طو[اثف" طدااك 
52 2356© 111 12151111211115 17111 0ع35ع1م ع1]1 35 171175 115 01 تأعناة 0عجاع102مزمة 
1 701110 علطو لاعتطاللا روعع ا نه قلاع لطا “تغط 1211 0غ تمك اماعمتيوع تزع :101 2 1320 
+15 11 1011110 


عط] :5210 عطة أغقط) طقطوا'ذ 01 11501117ج عغطا زه 22112660 15 غ1[ -268 
/ا1317 50) 1113 112011 عط عع3عم 220 55125ع51 5نطذلآاث“ طذااخذ 01 تاععمءووء/1 
5 ©5126 2356© 12 ,2560ع1م عط 35 (177175 115) 115 01 لأعنا5 010160 (5ع111] 
70110 عط اعتطنةا نزع07 تتام اتاعتتتتوع ع101 تاعط ع120 10 ,116125111261118 
.(لع11! 50 عط 11) تتعغط لامكا مرعع1ة تزه جأع102ممه 


13610 غ1 :5310 عاذ ]21ط للقطاذ1'خذث 01 101157غ11ج غطا جه 223135360 15 غ1[ -269 

23 ك5 ع72626 310 21655125 11315لث" طلمااك 01 تاععصءووءع851 عط 20ج 1 طأمما خهط) 

5 11 310 :122615]1112611285 1735 1 عالطاثةا بأعغط5 عتصد5 عطا 7ع120 أمرعاة قط 

517 701110 12 ,عا تلم (61000 عط عغ11!) ع تطالاصة نآ 0عاعع211 177325 852111121 
111 تقع 01:35 تلع011 178701110 عط تتعطا 20 ,ع:1ه20ة 20 لقته أ0جرزة لعاعع]211 عطا كاده 


5 01 016 غ13 :11ت 1511 11231011 01 01157طاناة عغطا جزه 2213260 15 غ1 -270 
اع أع5 121516 (1011161) 115 01 ع17متكقث“ تلقطوا'خ 0ع2351 5أتنتد 22611121 
010 173/136) 2120طقتاطا تتعطا 30 تاعط تزه1 لع ع51281 2 نا 15 عت1اعط1] 210 ,ر5ع1116115 
طوأاخى 01 زعع ه1155 عا غ112 01 املا لاع عمج أعط" :5310 لقطاوا'خْ ''(”009 عاو 
,011 .أعع52ع1 1115 11 عه 120 *113ط حتممبا ع6 ععوعءم 00د عتتاذووع01 5 طداام "* 
3 106 010 ع1 220 ,(ع10115 115 112) عع13م 128/ا13م عط 0غ غخمعئا لحتج لع 7عاء عط 
ه0111 010ك عتاء/اء5 عط 220 ,تع طاتتتنااة 10 0ع1ع:01م2ع017 1735 1 112611 /2133 
:5310 116 '-.11611511112161115 1123" :5310 1 **!126 :221 عجامن" :عجا 10 5210 11 .1111 
/121 1126076160 1 ”!121525 0101لا 112007 :(12 2631 عتتامء) لتأونامطا اعوط" 
1[ 320 بلطعتاطا ناج ع0 أقوع17 0تته عاأععطء ذلط طأه6 0ععء13م عط لطتهة ,قطعاطا 
.7 5662116 ع1 11111 تتتقط 0غ 11121110 


[ ءاع7ا 1/112 :5310 51 غ112 طقطد1'ذ 01 2111501157 عط ذاه 22112160 15 غ1 -271 

7 210 ,1231 5113337 عط 10 لع ع1 0111 00130 عتتتوه 701010 1 روع15ع12 /[111 501 

وأطة للف طلقااذ ]0 “زعو دءووء854 عطلا مغ ع5م1ء عحتزمء غ20 1:01110 (وع1817 115) 
أ56 171 1112111 121122 011م11 ع ععوعءم 210 61655125 


01 77/1765 عط 01 01 جتذ1]0 طاقحطتك!1 01 21101157 عط جه 22112660 15 غ1 -272 
121 ”11117 01م ع6 ععدوعم 3120 51655125 5ن'طقااخث" طمااكذ 01 تزعو دءووء81 علا 
33 ©56 06366 320 51655125 1215الث طذااخ 01 تتعع دودوع81 عط عمتجم رمع امد 


13 55 كتابٌ الظهّارة‎  ]1/1[ 


قال أبو دَاوَدَ: وَكَذَا قال عَلِىُ بن بَذِيمة عن مقسوء ٠‏ عن النبئ مَك رسا 
دُرُوّى الْأوْرَاعِينٌه عن يريد بن أبي مَالِكِء عن عَيّدِ الكبيوين عبد الرشمن عن 
التْبِِت عَللِيد قال: «أمَرهٌ أنْ كدق ملتتن وكارة. وهنا مخضل.. 

[ت181]م96] . - بات و يننا تُصدبٌ منها ما 0 الجماع 

سعد » عن ابن لاه خبيسا عب تل قوق ا عن مَيْمُونَة : + «أَنّ 
رَسُولَ الله ل كَانَ يُبَاشِرُ مرا مِنْ نِسَائِهِ وَهَِ حَائِضٌء إِذَا كَانَ عَلَيْهَا إِزَارٌ إِلَى أَنْصَافِ 
الْمَخِذْيْن أو الرُكْبَتَيْن تَحْتَجِرٌ به). 

قال أثر 5و5 قال يردن : بذكة» زؤقال فكمر 1 لذية بالرّفع وبالضب. 


05 


268 مجاطة مير بن إِبْرَاهِيمَ : ذقنا شكية؛ عن مَنْصُورِء عن إِبْرَاهِيمٌ» عن 
الأسْوَدِ؛ عن عَايِشَةَ قَالَتْ: ١كانّ‏ رُسُولُ الله كله يَأمْرٌُ إِحدانًا ذا كانت خايِضًا أن 
تر ثُمّ يُضَاجِعُهَا زَوْجُهَا". وَكَال مَرَّةَ: ايبَاشِرُهًا». 

١89‏ حذتنا مسذة : حذقنا يخنى »ع عن جَابِرٍ بن صُبّحء سَمِعْتُ خِلآسًا الْمَجَرِيَ 
قال: سيقت عَائِشَةٌ رَضِنْ الله عَنها : تقول: «كُنْ أَنَا وَرَسُولُ الل نيت في الشْعَارٍ 
الوَاحِدٍ وَأنَا حَائِضٌ طَامِتْء فَإِنْ أَصَابَهُ مِنّْي شَيْءٌ عَسَلَ مَكَانَهُ وَلَمْ يَعْدُهُ ثُمّ صَلَى 500 
يِذ أضات تق ثَوبة- ينه كع ة: طْمَل مَكَانة وَلَمُ يقدهة 3ه ضلى فيذا:. 

0و عتتنا عرد اللوية #قلمة: عرقنه عَبْدُ اللّو يَعْنِي ابن عُمَرَ بن غَانِمٍ -؛ 


1 2 74 


رَة بن غرّاب قال: «إنَّ عَم لَه حدثته 


4 


عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ - يَعْنِي ابنّ زِيَادٍس» عن عَمَا 
نكا سَألَتْ عَائِسَةَ قَالَتْ: بعقان الصف ل 1م ا يه فِرَاشنٌ وَاحِدَء 
قَالَتْ : أخبرك بمَا صَنَعَ وَسُولُ الله ك: قل نتشى إلى عنجن - قاك آبر قازة: 
تَعْنِي مَسْجِدَ بَيْتِهِ - فُلَّمْ يَنْصَرِفُ حَنَّى عَلْبَئْنِي عَيْنِي وَأَوْجَعَهُ الْبَرْدُ فقال: «أذني 


منى2: فَقَلَتٌ: 9 حَائْض» فقال: "وإن؛ اكش في عن تشننكة: 581 عن 


عه 
0 


فَحِذَيَ فُوَضْعٌَ حَدَهُ وَصَدْرَهُ على تجلى: وَخَديك عليه + حتى ذفىء وَنَامَ» . 

1 ستانا ضبية بن قل الجمار: حدّئنا عَبْدُ الْعَزِيز - يَعْنِي ابن مُحَمّدِ ِ 
عن أبى اليَّمَّنْء عن َم ره عن عَائشَ بقة أنها كاله كنت إذا شك ثولت حن 
المِئَالٍ عَلَى الْحَصِيرِء + قَلَّمْ تَقْرَبٌ رُسول اللو + وَل نَدَنْ يِنْدٌ ختى تُظهْرً. 

2 - عيدلنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدَّئنا حَمَادٌ عن أيُوبَء عن عِكْرِمَةَء عن 


14 1 56 1113 01 عزموظ8 ع1 (1/1) 


1 ,172615112111185 (735 512 116ط/ا 1737175 لط 01 ع1ملانة) 101 عتتاوعل 2 120 “تلط 
.1261 طع0102م3 تاعطا 320) 7111365 اع اء017 الاعسمتتدع 2 غأتام 101110 


24 ]1 :5210 عطة أقطا لقطو1'خ 01 21101157 عط جه 2211260 15 غ1 -273 
”11177 011منا عط ععدعم لتتة عطاتووعاط 5اطقاآذث“ طذلاذ 01 عع مءودوء814 عطا أدطا 
00 عط 01 11013126 عغطا عدتنا عط غ2 طاع نا 0ط جاعلاء 115 (01 عنامنلطة) 0ع173210نتامه 
26077) تاعغط) ,بأععطو-]1215 2 731 10 ,351120221 ]1205 عط 17125 126255 عط 01 
00201 :22 0111© 011لا 23120118 11/10 ,انا بتاعط جاأعد10ممة 0110 عط راعتانن 
ع6 عع3ءم 320 عتتاذوع61 5”طذللخ “ طقلاك 01 تتععمءووء84 عطا 5ه د5عتتاوعل 5لط ع0 
اأوعنتاوع0 115 نم0177 60125:01 120 11127 012مزنا 


5نالاء] لا عط 1 تدمتدآ عتتلععا8 أمعاوزورء2 11235 0طنغما تسدددره 18 عط 1 [108] 
١1255‏ ماع11 21) 2255] عط !1 01115 2) 


ذ :5210 512 126 5212113 تتنتحنانا 01 11501157اج عغطا 2ه 22152660 15 غ1 -274 
ع5 عع63م 320 عماؤووع61 5'طقالخة " طلذااذ 01 عع موووء81 عغطا 10 عصتدهء مدصدزمما 
201 00 320 كتاتقعأنا عغطا متم عصتلعع01 أمعأوزورعم اأعع 1“ :5210 320 "تقلط تامجزنا 
15خ" غ1أوممذ 5 طدااخ "1572ء/1239م /ا10 نا عتازلع 1[ لاأقطذ .صدوعاء عتتارمععط 
5858 25 ]1 120 2211 011لا انا ,0ل" :1160[مع1 ''11172 تزممنا ع6 ععوعم 320 26زووعء61 
5 9/0111 أع5 10 11560 8/011 تأع1ط/17 01111128 118115 2120 023/5 01 "انام عغطا 25 
2 ا 501110 الاعمتتدع 2 تاعغطع521 ,رطغقط 2 ععلةا نعط 220 ,لطاهمممم تجرعوع) 
”.013571 عط نتكت]01 220 7111215 70111[ 01 جامكام» 01 ععع1م 


7 2531 لآ 1511 511121111213 01 /2110111 عط ناه 0ع231121 15 ع122د5 ع8 1 -275 

5 عع3عءم 310 516551125 1315لث '* طلمااخ 01 تاعع 2اء55ع11 غطا 11011 5212221 تنتحان] 

01 ع28قطء غطاع 1أ5 2 1/11 ,1152151121115 01 212طآء 22011 لاع تامخطا * "لاط دممنا 
7010111 


737 2531 لا 112 51113113311 01 2111101157 عط زه 22112160 15 عتتتدد عط 1 -276 
.412521 1 أ211201185 120112 01 


5 5011 17/11 13117[ 01 211101157 عط ذه 22112660 15 ع1232د5 عط 1 -277 
.01 


12> تتتحناتا 01 01157طغأناج عط زه 231120 15 قلطا عغ111! )8201 م -278 
01 ع13220 15 121261011 2 علاع12 غلا رق1ء]]2151311 01 تتتقطء أومعتزء0111 2 اعنامتطا 
1 ] ناطذ أطاظ 126111231 .1.2 ,01165161011 2 طأعناد 12150 متا 1770111211 


أ81) طن٠طاطج]ط‏ تنتتصرنا أقطا طقطذر1'خ 01 :21110115 عط زه 12112660 15 غ1 -279 
1 ع5 م7626 320 51655128 1315آلث “ طلقااخ 01 تاععمءوو5ء851 عطا لعء51ة (طاقطدل 
[ :5210 طلقطو1'ذث .(11]61115 1 180121 ع601121128) 0118ع516 غأ2ء]1515م ع1 26011 11117 
01 مع55628ع11 ع1 غ3 م0 .61000 01 1111 735 غ1 2120 ,طانا-ع متطقة7 “اعط 52333 
1 10131 1ة1) غ121 :53210 ”1117 01منا عط ععدعم 220 51255128 5 36[اث * طداام 
3:0) طتقط ععلةا نعط 210 املا طتداع0 10 0م115 12611565 0111لا 35 1028 35 (1اءع/0123 
ظ ”. (2ع/2135 عغطا “011 


115 56 كتابٌُ الطهّارة‎  ]1/1[ 


بَعْضٍ أَزْوَاجٍ لبي يكل : «أنَّ النَبِيَ ل كَانَ إِذَا أَرَادَ مِنَ الْحَائِض شَّيْئًا ألْقَى عَلَى فَرْجِهَا 
ويا . 

213 - حدّئنا عُثْمَانْ بِنُ أ افون اده دن ري عن الشَييان ؛ عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن 
الأسْوَدٍء عن أَبِيهء عَنْ عَائْفَه ِشَةَ رَضِيَ اللّهُ عَْهَا قَالَْ : كان رَسُولُ الله يك يَأمُْنَا في فُوْح 
عقوا آذ تر 3 ارا وَأَيكُمْ يَمْلِك إِربَهُ كما َانَ رَسُْولْ اله يك يَملِكُ إربة؟ !2 . 

[ت108/م107] - بابٌ في المرأة مُستتحاض, ومنْ قال: تَدَعُ الصلاةً 
في عدةٍ الأيام التي كانث تحيض 
4 حدثنا فيك اللي مَسْلْمَة عن عاياكه ع" ن تافعء عن سُلْيْمَانَ بن يَسَارِ 
: من م سَلمَ زج 6 ٠‏ أذ انرأ كَانَتْ تُهَرَاقَ الدّمَاءَ عَلَى عَهْدٍ رَسول الله كلق 


4 
54 


متفضت لها اه سلس سُولَ الله كك فقال: «لتنظه عِدَةَ اللْيَالِي وَالأيّام الي كانت 
تحصن بن الكر كيل أن يصِيهَا ادي أصانها. القرك اناا الثز خبالة بق القؤر. 
ًا حَلَمَتْ دُلِكَ كَلتَفتَِل ٠‏ ثم لتسَْْفِرُ بَوْبٍء نم لفُصَلّ فيه 

5 حذا تن بن عد تمك وي حال ب تزية بن عب ال بن ؤب قالا ةا 
اللَّيْثُ ٠‏ عن نَافِع» ٠‏ عن سُْلَيْمَانَ بن يسَارِ أن رَجُلاً بره عن أء أن امرا؟ كال تاق 
الدَمَء فُذْكَرَ مَعْنَأةء قال : «قَإِذًا. لقت ذلك وَحَضْرَتٍ الصَّلاةٌ فَلتَعْتَسِل). بمَعْنَاه . 
06 - حذثتا مك الله سامير كنا أَنْسٌء يَعْنِي ابنّ عِيَِاضٍِ -» عن 


6 


.-ِ 


ع0 


عُبَيْدٍ الل عن نَافِع. مع كلبتاة ين يسا عن رَجُلٍ مِنَ الأنصَارٍ: : أن امرأةٌ كَانَتْ 
ان الدماة: ل حديث اللككم آال: «إِذًا لقي 3 حك حضرَت الصَّلاةٌ 
َلْتَغْتَيِلٌ). وَسَاقٍ الحديث يد 

جُوَيْرِيَة عن افع 51 ا يسارد قال: | الصَلاك 2 ذلك 5 
: 500 الصّلاة َيِل وَلَتَسْتَذْفرُ ِنْب 3 5 

208 ف عدرل 27 مُوسَى بن إِسْمَاعِيل : عه 1 : عن يو عن سَلْيْمَانَ بن 
يَسَارِء عن أَمّ سَلَمَةَ بهَذِهِ الْقِصَّةٍ قال فيه: «١نَدَعَ‏ الصَّلآةٌ وَتَفْقَيل فيعًا سوق ذلك 
وَتَستَذْفِرٌ يلَوْبٍ وَنُصَلّيا. 

قال ابو كاوفة وسه سَمّى المَرْأةَ الَتِي كَانَتِ اسْتْحِيضَتْ حَمَّادُ بن ريك عن أيوث فى 
عَذَا الكنيث» قال: اس نت أبي حُبَيش . 

209 - حدّئنا قَُيبَةُ بن سَعِيدِ: ركنا اللنيك» ٠‏ عن يَرِيد , بن أبي حَبيب» عن جَعْمْرٍ 
عن عِرَاكُء عن عَرْوَةَ عن عَائِسَةَ أَنّها قالت: إن أمّ حَبِيبَ صَألَع ا الدَّم 


دو 


فقالت عَائْسَه: ١‏ ريت مزكتها ا فقالٌ لَهَا رَسولٌ اللّد عله : «امْكثِي كَدْ كانت 


قال بوكو دا يه بين أَضعَافٍ حَدِيثٍ حشر بنِ ريم في آيِرما 31 


6 1 57 0 اتن 01 عآومو8 عط (1/1) 


"1 121 نتن ط ناجم نط1 طونتحدتآ 01 /التمطاناج عط جده 211260 15 غ1 -280 
5 1325[لم" أعم210 عط] 0غ عتتتوء عاد 316 تتط 1010 لامتططتطط ندحاخ أمزقر 
511116160 51 12017 تتققط 10 0ع1212تتامء 320 "تقلط تاممن عط ععوعم 220 
1201 701110 ع5 طأعلط/لا 10 010128ع236) 11161115 عط حدم ع تتتلعع1 امع أو1ومعم 
1117 112012 ع5 ععوعم 220 1655128 5'ط121آخ" غ1غأوومخ «'طدلاخ .(مدعاء عتتامععط 
011لا 178/111 50 .(1162565 ع1 غ120 10) أعووء77 51000 2 12م 15]6ا1ز 15 غ1" :0ع11مع]1 
20111231 2 0335/5 عط عغأداناعادء 220) ذ15اء/آ213 :0111لا م11 8177 125اعء5 11625635 121 
30 (طغج6 2 ع تكله 7ا) 01000 عط 011 7/2511 11121515 غ1 تتعط؟ا 320 (13515 111155 
“.320111 220 116155 02 داعع تكتاع5 061100 عط 11 قاع/0133 :0111لا اع 011 


5010 عط أخقطا تنتط طن ك-حم نط1 لونحترتن] 01 1 امطانتج عط جه 221120 15 غ1 -281 
010 *تتنادكة :1ه) ,'451113 لعغ251 عاد )هط ع2 1010 أذ215 طنط تطخ أمظ 12ج "1 
101 115ا10ع1اع:1 عط عاعء5 10 (تاعط 0م2512 2151ط1نطط ناطث أصاظ طدد لج 1 أهط 111 
”1117 11201 ع6 ععوعم 220 61655128 5 طذللاث طذااكط 01 زعم رءووء854 عط 01 
ع 0355 عط :101 /ا5]2 10 تاعط 0ع1ع010 ع1 701ناع 1ع ,ناع12:2 أهقطا 28 1حتتععمرمه 
011 320) طتقط ععلةا 17701110 عغطد تاعتطانلا نتعأ]1ج غ135 0 0ع115 116255 110111121 
.(125]5 عتكزعوط0 20 ذتاءع:01:33 


657-11 111 لحنتكانا 01 21110117 عط داه 1211260 15 غ1 :533/5 10331510 تاماك 
غ811 112121 تتنحتانا غ131 تصاطا 1010 بطفصصة521 تاطالخ 01 “تعغطاع 0211 ,ط2 لد 126 
1 701ناع1ع1 ,116115 عط 1زم ع2للع516 أتعأواواعم تتام لعئزء11ناد لاقطول 
010160 ”11122 اهمنا عط ععمعم 220 125و5و5ع51 5 طلد[اث“ طذدااخ 01 'تعع رعءووء1/1 
1151131 تاغط اأعلطا 1100عم عط 101 (ع1256128 220 1351م حتلم 122]) 11دحتاع1 0] 
كت 21:37 تل011 220 طلغوط ععلة] 0انامطاة عداة اعتطننا ناع ]1ج ,غ125 10 0م115 5ع125ع111 


-42 1101171 07/2111311] نط1 01 21110115 عط جه 131120 15 غ1 :533/5 031110آ تامام 
130 1351 أصاظ 11261621 تحتتحتا أقطا طلمطوا'خث حتنه؟ طوتتكرتن] 11م 1تطاناك2 
01 ناعم ء55ع1/1 عطا 0م351 عاذ تاعط/ةا 2120 ,كتتتعأنا عط دم عستلعع1ط ادع أ15ورعم 
نع 010160 16 ,1131 200111 *111172 012منا ع6 ععوعءم 2120 51655126 5 121[ث “ طد1ام 
ناطة أناظ .1261535 1151121 “اع 01 1100عم عط 15 35 1058 35 ناءع105م عطا عتتوع1[ 0 
.1215 15 23112313/آلآ 111 01 11211361011 11215 غ134 533/5 103315110 


1 ,1111 811 :011112211ى) 01 211101117 عط 1ه 22112160 15 غ1 :5335/5 103151101 تاطام 

5 ]061515 1235 35 اأعناد“ :5310 51 1214 لمارا 'ذث دناه ونتتئة11 01 111 

5 11511231 ع1 261100 عط 101 1330م عا عنلوع1 5101110 كتتتعأنا عطا حتام] 
”.2133/1 نكت011 310) طلغهطا ععلة] 5101110 عاد ططع لطا نع ]21 ,غ125 10 0ع115 


تث لطاث 01 211501157 عا زه 2211260 15 52132 عط 1 :531/5 1031510 تاطام 
4 516551285 1355لث ‏ طلدااخذ 01 ناع8 51655 ع1 10111 051121)-1[لخث تتطا1 تتمتطة8] 
]0 121186 51181 2 171/111 ,11117 امجزنا عا ععدوع0] 


:113 لادتتطتك1] 01 /1110115اج عط جزه 221130 15 غ1 :5339/5 1031110 نالام 
251 ع512 210 ,15اقء]11 ع1 جام ع تتلعع51 أغدعؤوزوتاعم 120 لاقطد[ أاماظ طلهط1طج1] 
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بج تين و م سم سه ع © > اال فا سس 98 واه 
المغيرةء عن عروةبن ن الْزْبير : أن فَاظِمَة بنتَ أبي حُبَيِشٍ 


علق أنيا عالت وخر الأدعة تققد له ال ل فَمَالَ لَهَا 


1. عذتنا يُوسقثبن موشى: سلتنا جريرة عن 


: ميل ت يعو امن 5 اتج 3 لسري سن عَرَوَةٌ بن 


الرْبَيْرِ قال : اخائثبي فَاطعة ب بِنْتَ بي “ حُبَِيْشٍ أنه الوك ال 


03 أ : / 


رَسِولَ الله يكل َأَرَق 33 فعُدَ اليم ال َع كانت تفع ته 


7-6 


قال أبو دَاودٌَ: وَرَوَاهُ قَتَادَةَ عن عُرْوَةَ بن ي الربرء عن ريلب 


0 3 ا 2 و 
بنتِ أم سَلمَةَ «أن ا غيرنة يلق عق اتقبيشة. رده 


8 ]/ 58 3 نا" 01 عأومو8 عط1 (1/1) 


20101 :1112 2012زنا ع5 عع62م 320 25اذ5وع61 13565[لث * طذااذ 01 "عع مءووء54 علا 
.2 16 15 أوع:1 عط 021...210) 


37 11216 ذن] الخ 01 21110115 عط زه 22112660 15 غ1 :5339/5 1031510 تاحام 
5ك" طمااذ 01 زعمع7ءو5وع54 عط أقطا “عط 012 همتع 5قط حنتامة “تعطاج1 ذلاط 
58 ]2061515 1235 35 لاأعناد'* :5310 11173 012منا ع6 ععجعم 2220 ع طاووع اا 
5 11511231 161 261100 عط 35 10285 35 1ء/133م عغطا 5ع3ع1 11161115 عط 11م 
”لاع /133م 011 320 كد عكلة 10تامطاة عطاة طاعتطن؟ نم21 ,1251 10 1150 


+2 12131 ناطث 01 2111101157 عطا زه 2211360 15 غ1 :5315 103110 تتام 
6151 1/1655 11 12011اء1ع11 ,1121115 11 حتلم 12لع516 اداع أ15ؤتاءم 1220 5210 
001111713110 16 تاعط ماوع 21121 011م11 ع5 عع62م 210 55125ع51 5 طق[اآاث :“ طلهااذخ 01 
22 طغهط ععلة] 5101110 عطاة ,0ع1225ء (5ع12625 1151121 “تغط 01) 033/5 عط معطم أهطاا 
.1ع 21217 0111 


240 1لأث ,35ططث اط[ 01 2111101157 عط جه 22112160 15 غ1 :5379/5 1031510آ نااك 

73 517011141 11161115 ع1 20112 1125لع2516 121ع]1515عم 125 35 تاأعناد أقطا طلقطذو1'خث 

31]61) 122611565 20112131 تاعغط 01 1100ءم عطا 15 25 1025 35 (1ء/135م عط ححاه1 121) 
.0133/1 تل011 210 طتهط ععلةغ 10نامطاة عطة لاعتطانن؟ 


0 52101 ,1-1135313شث نآ 26010160 021111011 ع1 15 11215 :533/5 03110آ تامام 

136 .»1.6 ,تتنز035)-41 310 5211122 بتتتتطةةتط] ,التطعلد8 ,خخ ,1-11153393م 

133/1 ع1[ عتتوع1 5101110 111115 ع1 110112 1125لع516 ]121ع15156ع2 135 710 177011211 
,5 701110 12611565 1151121 161 35 1025 325 


0 10نا0ط5 نزع :2120 عط 1 ,لمتكا ححة 160 ؤعتدرهن) وعكعمء81 عط 1 درعط ١13‏ [109] 
43101011 عآ 


10 1126 :211 طنا7- 2خ 12 لو تككانا 01 11]101:157ج عط داه 22112660 15 غ1 -282 
5 411315" أ16م2:0 عط]1 10 عتتتوء عاد 1216 تتقتط 1010 15د طن1] تاماخ أمظ 
615156121 51111210 511 107 11123 10 60122131110 3120 ''1117 تزممنا ع ععوعم 210 
.(16212© ع12م0ع56 غ101 701110 عطآة اعتطانةا 10 010125ع362) 5نتاء]11 عط دده عمتلعع1ا 
5[ 15 غ11" :1160مع ''11122 01م11 ع6 ععدءم 220 514551125 5'ط12[خ" 05:16مث 11315[اخ 
55 1161565 1621 :0111لا 17711 50 .(5ع12615 ع1 1201 20) أعووع77 51000 2 110111 
224 (125]5 122612565 2011231 2 0335 عط عغ1د1ناعلدهء 320) ذتاع/ا13م 0111لا تنا 5117 
*”./012 1112 210 (طأخدط 2 عتتتكعلة نا0ا) 561000 عط 011 اوه" 11121515 غ1 متعطنت؟ 


ب ]+] جام 8111 01 /5011طأناج عط زه 2211360 15 عتتتدد عط1 -283 
.15 01 21ت 2201161 داأع1011] 


م1129 11 عتكوع.] ل10تامطاذ عذ01) روعدره) وععدء 151 عط 1 سعط ١8‏ [110] 


2 تدع 1 :5210 عطة أقطاا حلة/9/آ8211 01 /113مطاناج عط جزه 22112660 15 غ1 -284 

ع5 10 111260 121611565 11/1056 17:0111213 2 3601016 للقطاد1'خث 0م251 125/125 101131 
01 ع8 1155613 ع1“ :5210 316 701ناع11) ,كنتاعأنا عط لتلما عصتلعع051 غخداع أو 1وتزعم 
0 تاعط نمع010 10 م12 1010 :11172 تزممنا ع6 ععوعم 220 55125ع61 5بطد[اخ ‏ طجااهة 
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قال أَبُو دَاوُدَ: لَمْ يَسْمَعْ قَنَادَهُ مِنْ عرْوَةَ شَيْئًا . وَرَّادَ ابنُ عُيَيْنَةَ في حَدِيتِ الزّهْرِيّ عن 
عَمْرَةَ عن عَائْشَةٌ : ذأ ييه كَانَْ تُسْتَحَاضُء فَسَأَلتٍ النَبِىَ يكل فَأَمَرَهَا أَنْ تَدَعَّ الصَّلاَةَ 


5 م أَقْرَائِهَا . 
قال أَبُو ذاوة: 1 وَهَمَ فين أن ف 1 لخم هَذَا فى حَدِيثْ فاط عن 
الرّهْرِيُ ِلآ مَا 555 سَهَيل بن ابي اشالي. د وفك روف الحُمَيْدِيٍ هذا القنية عن ابن 
: 3 يَذَكرْ فيه ب سي أيَاءَ م أَقرَائِهًاا . وَرَوتْ قَمِيرٌ بِنْتَ عَمَرِو زفح تسروق: 
عبن عائشة المايففة 2 ا نام أَقْرَايِهًا ” نم تَعْتَِل) 0 5 ل الرَّحْمَنِ بن 
لْقَاسِمء عن أبنة ان لبي به ل أن تَتْركُ 5 فم أكرَائِهًا» . وَرَوَى أ بشّمر 
جَعْمْرٌ بن أبي وَحْشِية َه عن عِكُرِمَةٌ: عن النَّبِيٌ وله : أن أمَّ حَبِيبَةَ بنْتَ جَحْشٍ 
اسْتَحِيضت؛) قد ل وَرَوَى شَرِيكٌ م أبي اليَْظَانِ رخ عدي ين ابت س7 أبيه» 
عن جَدّوه عن النَبِيَ لِهِ: «المُسْتَحَاصَةٌ تَدَعُ الصَّلآَةٌ أَيَامَ أَقْرَائِهًا ثم 2 وَنُصَلّيا . 
و ع المُسَيِبِه عن الْحَكم: عن أب جل أن صَوَدة سشحبقث كمه 
التبِخٌ إِذا مضت أيَامُهًا اقلق تسلف روف سبي بن جْبَيْرِ عن عَليّ وَابنِ عَبَّاسٍ : 
لمتحا فبة تَجَلِسٍِ يام قَرْيْهَا). وَكَذَِكَ لجار مؤلى 9 عَائِيم وَطلْقُ بن حَبيب 
عن ابن عَبّاسٍ . وَكَذَلِكَ رَوَاه مَعْقَل الْحَْمَمِيٌ عن عَلِيٌّ رضي الله عنه. وَقذلك 0 
الشَّْبِيُ عن كَمِيرَ امرََة مَسْرُوقِء عن عَائْسَةَ رَضِيَ الله عنها . 
قال 3 قايةة ودر فول امسن ا سَعِيدٍ بن المُسَيّبِ وَعَطَاءٍ وَمَكحُولٍ وَإِبْرَاهِيمَ 
وَسَالِمِ وَالْقَاسِم : «أنْ المُسْتَحَاضَهَ تَدَعَ م الصَّلدَ يام أَقرَائِهًا» . 
قال أبو 23315 ل يَسَمَغْ ككاذة مِنْ غْروَة عَيكًا. 
[ت109/غ108] - باب مَنْ رَوى أنَّ الحيضة إذا أدْيَرتْ لا تَدَعُ الصلاة 
2 سرذتيا أحيمد بن فرشي وَعَبْدُ الله بن يق الْمَيْلِيُ قالاً» عذتعا 1 : 
حدّئنا جِشَامٌ بنُ عُرْوَةه عن عُرْوَة عن عَائِشََ ؛ أن قاطمة بك ِنْتَ أبي حُبَيْشٍ جَاءَتْ 
سُوَلَ الله وَل قَقَالَتْ : إل امرَأة اليا قلا أَظهُرٌ أفَأدحَ الصَّل ة؟ قال: نما ذَلِكَ 
م ف وَلَيْسَتْ بِالحَيْضَةَء فَإِذًا أنْبَلَتِ الْحَيْضَهُ مَدَعِي الصَّلاَة فَإِذًا أَدْبَرَتْ فَاغْسِلِي عَنْكِ 
لد م 8 شلي». 
سرام أ الل ا م 
98 حوقظ عبد الله بن مَسْلَمَةَ المَعْتبِيُ؛ عن مَالِكِء عن هِشَّام بِإِسْنَادٍ زهَيْر 
م وقَالَ: «َإا يلت الْحَيْضَهُ َاركِي الصَّلآَة كَإذا دَمَبَ كَدْرُهَا كَاغْسِلِي الدَّم 


عَنْكِ وَصَلّيا . 


و 
م 


[ت110/ه109] - بِابُ منْ قال: إذا أقبلتِ الحيضة تدع الصلاةً 
204 حدتنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل: حدّثنا ُو عَقِيل ٠‏ عن بُهَيِّةَ قالت: اسفكية 
اعرآة كشال عاش د عن امْرَأٍَ قَسَدَ حَيْضْهًا وَأْهْرِيقّتْ دَمّاء أمرَنِي رَسُولُ الله يك أَنْ آمُرَهَا 


(0] 59 211101 01 عأوو8ظ عط[ (1/1) 


2120 ,22011 تكتعلاء غ135 10 0م115 12612535 1151131 تاغط تاأعتطةا 1100م عط عغداباعاده 
501114 علد طعاطانلا نال ,0335 605 10 221الء 35 5ع25ع22 تاعط 70دعع1 ماعطا 
01) ]521111617 2 تاعأاطع5:21 بطتهط ععلة] 5101110 عطد ,تاعغطا 220 :1335م عط عتكوع] 

.ا 01317 “0111 21101 ,17/2151 تاعطآ 101110 (حامخام» 


3 2110 1311 2-7ش4 1611 لدنتكدنا 01 2101157 عط زه 2211210 15 غ1 -285 
1)) ,121511 أطا8ظ 112121 تتتحانآ :0ع016ع1 للمطاد1'ث غ21ط1 تتدتتتطج]]- “رخ لطاخ أمظ 
ع6 عع3ع6م 220 251655128 5: دالخ" طلاخ 01 عع مءووع854 عطا 01 5151-10-12 
ع 01 1711 عط اط[ أعصاظ 7221221 01 غ515 عغطا 1735 ع[5 ع9115ع66 ”11121 110011 
5 ©5165 (2101 ”11113 112011 ع6 ععدعءم 210 51655112 75ط131[اخث * طلمااخ 01 ناعم رءووء/1 
1013 0125عع21 غاعغ]1515ءم أ0ع ,]تنخ 101 21تتتطحخآ[-خ لاخ 01 غ711 عا 
1165518 عط 01 غأ101ء77 11810115أع1 عط 101 لع2512 عغطذ .15دعلا جاعلء5 101 61115 1لا 
.121161 ]113 20161171115 *11123 011منا ع6 ععدءم 220 51655128 5 طقااخ " طدااذ 01 
3 ع5 عع36عةم 320 516551525 5: دالخ" طقالك 01 تاععرءو55ع11 عغطا ,قالطا نممنآ 
50 .آع7655 51000 2 110111 15 غ1 ]نا ,1161153 1201 15 (01128ع616) 1115 :5210 1111 
”.0133/1 0111 210 طلغهطا ععلح 5101110 011لا 


15131 'ثْ 01 211101157 ع1 2ه 22112160 15 53122 ع1 :533/5 1031510] تاطام 
تخ لطخ 01 171116 عط ,تاقطة[ا أصاظ طدط1طج]ط تنتحدطنا :2001600 عصاككده1011 عط 
.5 567613 101 11161115 121 11012 01125ع216 ]11ه]1515ع0 غ501 ,]تلخ 2ز]آ لتمتصتطة]] 
111 012م1ا ع6 ععدعم 220 ع(2اووع1ط 5نطوالاث“ طدذااذط 01 “اعم مءووء84 ع1 
210 ,1391م ع1 نا 517 ,513115 1261565 ع1[ ماعط /1ا :529108 ناعط 0012111211060 
2101 (1261155 ع1 10112 11أع0111:5لاآ 1111م 0غ) طغة6 2 عل2] ,1121515 غ1 طاعامنا 
“.0171 عط لحتلم اعم 


51 ]12 11115215[11آ ناث أطضا8 2111211 "1 01 21110117 عطا جه 1211260 15 غ1 -286 
01 اع 116556118 11 12011اع1ع1 ,11121115 عا 0131 ع تطتلعع51 اداع ؤ515زعم أعع 10 0م115 
ع 15 غ1 11“ :اع 10 5010 :11172 201نا عط ععدوءم 220 61655125 5لطدااث ‏ طداام 
010 ,025 ع6 15 غ1 11 220 ,03114255 15 :101 12120115 15 ]1 روع12625 01 51000 
0 ع (101 00112 و5117 210 11121515 غ1) تاعط 320 جمع/123م عط عنكوع1 5101110 
عط 0111 1ع 210 2111101 تتتزملهعم (لحتج طنهط ععلدغ) 110ا0ط5 ناملا ,لمكا 
”.11161115 1116 110112 01125ع516 ]0615151613 ]115[ 15 ]1 رع35© 1121 11 :101 ,لاع /0133 


"! 11316 طلطمطو1'خ 01 211101157 ع1 01 122113660 15 غ1 :537/5 10315101 1الام 
.2 6 15 أوع:1 ع1] 320. . . كلتاء]11 عط ححامخ] ع طتللعع1 0615156125 501 


ع2 غ2 ققططم تنا[ 01 21101157 عط زه 0ع2321126 15 غ1 :5313/5 103371101 نالام 

عط عتنوع1 5101110 عاذ ,(5ع25ع12 01) 51000 0211 عغطا 5ععء5 7012311 2 11 :5210 
512 ,10101 31 :101 تاعتاء (031/5 122121 ناع]21) تتدعاء 1اء5اعط 5وعء5 عد 11 320 ج1اع:135م 
01 ]0011 هلل" :539/5 اتتطعلة8 *”.تاء135م ناع01 320 طنط ععلها ماعطا 501110 
0311 30 عاعتطا 15 طأعاطنا ,روع5تعجط 01 61000 عط 1اع:/8ا أواناع 0150 مغ غ361 عتزه 
5 112 ع5 ,غخطع1! لختد 107اعلا ع6 0غ لع12اأعض1 15 غ1 220 ,تاء017 15 غ112 جاعط/1ا ,مد 
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6 عو م 


لكر للق 16 الث لويش في كل عار يدها لسار لد بهذ لِك مِنَ 5 


ص 
> 
2 


الأيّام * ثم لِمَدَع الصَّلاةٌ ة فِيهِن ل بِقَذْرِمِنّ لم م لَتَغْتَسِلُ ام بنُوْبء لم 


5 حذثنا ابن أبي عَقِيلٍ ومُحَمَّدْ بِنُ سَلْمَةَ المِضْرِيَّانِ قالا: 505 ابن وهب 
عن عَمْرِو بن الْحَارِثٍ عن ابن شِهَابِء عن عُرْوَةَ بن ن الزُبَيْرٍ وَعَمْرَة عن عَائِشَةَ قَالَتْ : 
أمٌ حبيبة بنتَ خض اق رسول الأوة6 ولت غير الؤني بي عؤش . : 
اسْتْحِيضَتْ سَبْعَ سِنِينَ» فَاسْتَفْمَتْ سُتَفْعَتْ رسول الله كك فقال رسولٌ الله كلل : «إِنَّ هَذِوِ لَبْسَتْ 
ِالْحَيْضَقٌ وَلكِنْ هَذَا عِرْقّ فَاغْتَسِلِى وَصَلَي». 

ا أل دَاوَدٌَ: رَادّ الأوْرَاعَيُ في هَذَا الحديثٍ عن الزُّهْرِيٌ» عن عرْوَةٌ وَعَمْرَةَ عن 

كه أقالت: «اسْتْحِِضَتُ أُم حَبِيبة بنْتُ جْحْضٍ - وَهِيَ تخك عبد الرحمن بن عَوْف - 
سَبَْعَ سِنِينَ ؛ 8 النْبينْ عله قال: (إِذَا أَنْبلَتِ الخيوضة فُدَّعي الصَّلاَةَ فَإِذًا يدث 
فَاغْتَسِلِي و 

قال بو ع وَل بذك كيذ الكلام أَحَدٌ مِنْ شاف الزَمْرِي» غير الأوَراعي. 
وَرَوَاه عن الزّهْرِي : عَمْرُو بن الْحَارِث وَالْلْيْشُه ا وَابِنٌ أبى ذِنْبِء وَمَعْمَرَه 


وَإِبْرَاهِيم بن سَعْدِء وسلهان يه كتير وَابِن ال : اك عَيَبِنّة 5 59 هذا 


قال 5 دَاودٌ : َإِنَّمَا هذا أمظ حَدِيث شام بن عَروَةٌ عن بيه عن غايشة. 
قال لهأتي قاد واد ابن عَيَينة فيه أيغا لأمرهًا أن تَدَعَ الصَّلدً يام أعْرَائِمَاك وعد 


سس اله ب ع ل ا 


٠‏ وَحَدِيتُ مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو عن الزّهْرِيُ فيه شَيْءٌ يَقْربُ مِنّ الّذِي رَا 
الا ات ع لِيثه 

256 حذنا مُه بن الى : ذقنا تبفقة بن أبن نويه عر فشكي - يَعْنِي 
ابنَ عَمْرِو ‏ قال: حدَّئْنِي ابنُ شِهَابٍء عن عُرْوَةَ بن الرُبَيْرِهِ عن فَاطِمَةَ بِنْتِ أبي + 
قال: إِنَهَا ال تَسْتَحَاضُ» قفال لما تبس كلل : ١إِذَا‏ كان 1 ا : نه 00 أ 
يعرف قَِذًا كَانْ ذْلِكَ َأَمْسِكي عَنِ الصَّلاَةٍ قَإدًا كَانْ الآخَرٌ ُتَوَضْيِي وَصَلَى 5 
هُوَّ عرفا . 

قال بو قَاوٌة: وال ابن المُتَئّى: حدثنا به ابن أبى عَدِيّ من كتابه هكذاء َ 
حَدَّنَنا بِهِ بَعْدُ حِمْظاء قال: حَدَنَنا محمد بن عَمْرِوه عن الزَهْرِي» عن عَرْوَة» عن عَائْشَة 
قالتة: سس فَاظِمّة كانت ُستَحَاضٌ" . فَذَكَوَ 1 ْ 


00 


ف أبُو 57 وَروى أن بن سِيرِينَ ٠‏ ب اس ) 0 المساتةا ع يمن د > 
1 71 0 لا ككل تانيع الدينا: إِنَّ دَمَهَا اقرط قلق َإِذَا ذَمَبَ ذَلِكَ 
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طغةط0 ععلها تاعط أع1 رع5ده 11216 12 210 ,15امء]1ا عط دام ع تتلعع51 أغناع أ15و1ءم 501 
”لاع 0133 0111 21101 


اث 102آ[ 52*10 01 211101157 عط دنه 22113660 15 غ1 :533/5 1023110 ناطام 

24 لا1:357م عط عتكوع1 اع أع1 ,روع0امه 22255 عطا 11 :5310 عط غ2ط) 11115233926 

و1 ) للتقطاعظ تغط اع“ :2000 غ11 ””.خهنم لحنه طغدط ععلة تغط أع1 ,زعنده 15 11 معطاننا 
”.125 10 1150 13261255 1151121 لاع 033/5 عط 25 102 35 (1ع/2135 ع1 0111 


:5310 126 134 1135212 -آلث 01 211101157 ع1 2ه 123112660 15 غ11 :533/5 103315110 جامام 
11 ,/011 111111161111216 1611121115 10111211 116115111211115 2 01 51000 01 11017 عط 11" 
1 11 310) 12255 1151131 (لاغط 01 6100م عطا) ]231 70 01 03137 2 :101 17:21 تاعآ 
طأاةا) كناتاعانا عط حطم عطتلعع61 أغدع أؤ5زوتزعم غ50 كقط عغطد ,عط ,زوع ااام 
© 11 ,021201 10 101115مععقم **.(مء/21:33 ن[011 3110 طلأخهط ععلد 01110طا5 عط داع 1اابت 
1151131 101123135 2 (01 061100 عطا) تعمع21 02395 207 زه وممرععء1 51000 عط 01 11011 
5 امع 1[ :5210 1131ة 1 كم .اع133م 0111 (320 طتهط ععلةا) نعط أع1 روع25ء111 
عت ا 11" :5210 ع1 013 مناع تغط ,0 0 033/5 16056 01 012 1أعنالع1 عط أنا0ط2 تلط 
أ61515]617 01 21156ع56 غ20 3120) 126255 تاعط 01 أتاه ع6 17111 لاع ,023/5 0ك 
:5210 ع2 121 غناه0طة 0م2512 135 1111ك تنطا] ستعط/الا *”.(1115ع11 عط دمت عستلعع1ا 
”.1121161 1124 01 عع 112017160 تتعااع6 ع120 جاع د01 بمل0عع1720“ 


21 115 غ131 لقط[2 1 11 1121[ 01 21101157 عط جه 122112310 15 غ1[ -287 

عط 01 1711 عط ,طاقطدلا أغصاظ جاأجطله2 01 نغ 15د عطا) طاأقطول أصاظ للالمصتحصيج1] 
016105 116 18012 ع3111202126 11 1285الععة51 أتاعغ15ؤو2ءم 120 1 :0ع11ممع (أعطامممم 
2 هع م2626 210 516551125 5 131[لث '* طذااخك ]0 تتعع دءووءع151 عط 10 عحصتدء 1 2110 
0 11123 1011120 1 210 ,31 10 1]211211285عم غأ77101 11510115ع1 ولط :ه10 علو 10 1111 
أداء]61515 3 عتكقط 1“ :5310 1 .لأقطول أصاظ 722102 ]515 /ا12 01 ع10115 عطلا 
1110610 ]1 غ113 56026 210 21011156 تأعناتتا 50 ,كنتاعأنا عطا ددم عستلعع1 
565 7610166 :0111لا 15 177/124 :12515 1115/كاء055 210 213/15 0111:1125 110111 
5 1711613 0101© 1/11 (5ع11721م) :0131لا 56111 10 11ملا 20515 1“ :5210 ع11 ”17 
7111 مزمؤ5) 10 ]2دل70تناطاج 100 15 (1000 عطا) غ1“ :5210 1 ”.م560 0غ 1000حا عط 
[ '”.]77215 :0111/آ 1011110 ]521112611 2 51131511611 ,تاعط 1“ :5210 ع1 '”.(06101» 01 ممراعط 
0 110175 غ1 ,0ع1206 :(11316 01 ماعط عط 111 مم50 0)) 102016ناطج 100 15 غ1“ :5310 
7626 2120 516551125 5 135لاث “ طمااخ 01 تاعع ناءو5وع11 عط :2ط 20 ”.011216157 ع1 
01 :11161223771 21101 ,ر5ع207/16 10 011لا 517 10 501115 1*2" :5210 :11112 012منا ع6 
م267 130 9/011 11 210 ,(1ع0 عط 001115 012]) 011لا 101 أزع11111ادى ع 17111 060 
لالاء 2ه أناا 15 خلط 1" اع 0غ 5010 تاعط نآ ع1 .011ل 12م 5000 15 غ1 طامط 060 0غ 
ا 11اع9/0115 21:0عع1 310 (1أ10ء 01 ععع1م 3 1/115 5ع115731م) :0111لا 116 :5216312 11011 
5م 10 010115ع26 ,1201211 /كاعلاء 031/5 اء7ع5 :01 5122 101 11611565 01 56316 ع1[ 
ع5 8/011 11611 طغدا ععلة] 5101110 1املا تاعغط] 220 ,()تطاع عع 110 20د) عع201714»0ك] 
-/]17712 101 (2211655ع16© 01 غ53 3 11 11اع01115/آ 18210 3120) تتوعات عتتتمععء5 011لا 
220 1359م لم011 1110م 011لا (لأعلط/ة1 11115نال ,5/ا03) 10111-تأامع15 01 ععلط؟ 
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مك عدت 22 56 ع 2 ا د - 
وَصَارَتٌ صقر رفيفه . فإنها مستّخاضة. فلتغتيسيل وَلَتَصَلَىا . 


قال أَبُو دَاوُدَ: وَرَوَى حَمَادُ بِنُ زّيْدِءِ عن يَحْيّى بن سَعِيدِء عن الْمَعْقَاعَ بن 
حَكيمٍء عن سَّعِيدٍ بن المُسَيِّبِ في المَسْتَحَاضةٍ: ١إِذَا‏ نيلت الفيضة قت 
الصَّلدَم وإذا ككف الكت وام وَرَوَى سمي وَغْيْرُهُ عن سَعِيدٍ بن 
المَسَيِّبٍ: اجيس يام الواوهاة. وكذلك ووه خملة ين سلمة: + عن يخس بن 
سَعيك» عَنَ م سَعِيدٍ بن المَسَيّب . 


قال ل أو ادق وروق يوس عن القشن : #الحاضى إذا عل بها اذم تعيك 
لي أذ بيب ؟ فهيّ ا 1 وقال النيمية : عن كَتَادَةَّ : «إذًا دَادّ 


حَمْسَهُ أَيّامِ فُلُْصَلّى) . قال التَّيِمِىُ : فَجَعَلتٌ أَنْقصٌ حَتَّى بَلَعْتُ 
يَوْمَيْنِء فَهُوَ مِنْ حَيْضِهًا. وَسَيِلَ ابن سِيرِينَ عنه فقال: 


7 . داتعا ا عير بن حَرٍْ وَعيرَة كال حذتا) ونم سه 


او ا فك سوق الله كلف انيه وَأَخرثة فوجِدَه فى 


- 
00 


ب بِنْتِ جَحْش») نقلكة يا وشرك اللوء إلى انوا استشاعىٌ عيف 


> ه 7 2 


كَثِيرَةٌ شَّدِيتَةٌ كما تَرَى فيهاء قد مُتَعْْئِي الصَّلأةٌ وَالصَّوْمَ؟ فقال: «أنْمَتُ لَّكِ 
الْحْرْسْفَء فَإِنَهُ يُلْهِبُ الدَّمَ؛. قالت: هُوَ أَكْثَر مِنْ ذَّلِكَ. قالَ: «كَانَخِذِي تَْيًا». 
فقالت: هو أكْئَرٌ مِنْ ذُلِكَء إِنْمَا أن كه قال وسول اللد6ة: «سَآمْرُكِ بِأَمْرَيْنِ 
أيَهُمَا فَعَلْتِ أجرًا عَنْكِ مِنَ الآحرء كَإِنْ كَوبتِ عَلَيْهِمَا كَأَنْتِ أعْلَّعُ.' قال لَه : 
ما مز رققة بن تكشاب الفتظان. عيضي يذه ايام ار سَبِعَةَ أّامٍ في 


عِلْم الل تَعَالَىء ؟ نم اعْتَسِلِيء حَتَى إِذا وَآبْتَ آنْكِ قل لهات وَاسْكَنْقَأْتِ: 


نَصَلَّي َلانَا وَعِشْرِينَ لَبْلَهّ أ أَرْبَعا وَعِشْرِينَ لَبْلَهّ وَأَيَامَهَاء وَصُومِيء كَإِنَّ ذَلِكَ 


4 ]1 61 1ن" 01 عأوون8 عط (1/1) 


5 ه56 77710 177:012611 25 1201111 تكاعلاء 00 تاعغطا 5[101110 دهملا .13515 عتكزعوط0 
220 1261565 تتاغطا 01 611005م عط ع21 35 1028 35 رطوعلء عتتامععءط6 تاعغطا 020 
تانتط2/ عط (ع تطتاع]01) 1377ع0 ,110امء ناملا 11 ,120هط تتعطاه عط 00 .ؤ5وع7موعلء 
7010 25 2119© 35 ,0116 15 غ1 تاعط1ا) 0133/1 اوم عط ناع011 م1 ماعأوقط 0ه ناع0123 
ماتتطع ]7 عط تداع0 10نامء ناملا 3150 310 نطاهط 101 طتدط عده ععلة 320 ,(حتدء 
ناملا 35 97آ211ع 35 ,غناك 15 غ1 تاعط17؟) عمع/2133 1512 عطلا م011 10 تتعأذقط 220 ,ناع :0123 
1(" ع1 01161125 01 غ62 ع31] تاعطا 310 ,طامط 101 طنهط6 عه ععلة) 220 ر(موء 
”.0 00 م10 701:1 18306 9/011 11 13515 علاء065 201110 9011 ,ع:112201ع متبط .م0139 
:2000 1117 2012زنا ع5 ععمءم 310 51655125 5 'طقلاخ '* طتملاك 01 تتععمءووع154 ع1 

"115 15 120111 021:1 10 12.“ 


1 أناوث نط1 01 1]01157اج عطا دنه 1211260 15 531272 ع2 1 :535/5 10315110] ناحاخ 

0 * ”12 0غ تناع مدع 11ح 15 قلط 1“ أتاع تداع غ52 عط دعأناط تاه عط أهطلا م تلأمععيء عط 

ع5 م7626 220 512551125 1315[اث' طدااخ ]0 تتععمءو5وع51 عا 10 غ20 220 ,لمصتسح1] 
.111 110011 


“01"!] تلاوظ و5عء21 1 كنخلعانا تددمتط1] عدتلءء81 أمعاوزومرء2 1135 وذ لاعتناد [111] 
تا 12121 (0111526019)) جره ؟] 


7 220 :1ط ناث نط1 طلهنتكدنآ 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -288 
طقلاك 01 عع 2ء55ع154 عغطا 01 711 عط ,ولقطو1'ث غ13 تتدتتتطج خآ[ مخ لطلخ أماظ 
8111 1121621 تتتحطانآ :0ع011مع:1 **1113 نممنا عط ععوعم 320 ع 2او5ع51 5'طو1ام" 
عطا 735 عطة عتتاوعء5 طلذااخ ]0 تاععموءووع14 عطلا 01 10-131 ع]515 عط2ا) ,لاقطول 
5 ©5126 (3120 طذااكذ 01 عع داء55ع11 عا 01 7311 عط اقطدل أاصاظ 221221 01 *1ء]515 
اع 1012 0125ع516 اع 1515ءم أمع ,انث 101 تتةتتتطجخ![-تخ لطخ 01 غ111 عطا 
165561 16 01 710161 510115 1أع1 عط تزه1 لع2512 عطذ5 .15وع/ا جاع7ء5 101 ولتزع انا 
.1 ]1121 11216 0011111115 *1111273 012منا عط ععدعء0 2120 51655125 5 ط1د1[اخ '' لدااذ 01 
12 ©56 263606 320 01655125 1315آث" تأذااذ ]0 “عع مء55ع154 عط ,رق1طا داممن] 
,50 .اء7655 251000 2 11012 15 غ1 غلا ,121255 12014 15 (0125عع61) 1115“ :5210 ' تلط 
3 2 ع]!12 ,11121515 ]1 1171112 211 ,لاع/ا213 عطلا نا علكاع ,56215 122211525 عطلا ماعطنة؟ 
لم ”.01391 عط1ا تتتتملااءم تاتعطا 310 (5ع12625 علا دجام 11ء1115ملا 1111نام 0]) 
5 1 135111115 3 11 17غ03 ععلة] 10 0م1156 (1136121 تتتحنانا ) عطذ :لعناناوع 
ع (26 غ11033اطج 50 1335 51000 عطلا) 310 ,تاأقطول أاصاظ 2122 غ515 تزعط 0غ 
م731 116 11ولاع:1م 1701110 21000 عط 01 دووعصلع] 


عنث لطاث أطا8ظ طمتسكذ 01 21010117 عغطا 2ه 23113160 15 ع1272د5 116 -2859 
51 1136 0ع011ع1 للقطذ1'ث 17/1111 10 101125م0عع4 ,112131 تنحتنا جام ممحصطة]] 
اء/1[0123 (/0115316013) تكتعتاء 101 غ02 عكلة] 10 1150 


:5210 516 17/111 11 بلقطو1'ث 01 21110115 عغطأا جاه 221120 15 عحتتد5 عط 1' -290 
“0135/1 نتاع7ع 101 62411 ععلة 10 0م115 (1131621] تتتحددن]) عاد" 


7 1111313 01 21111011 عا 1ه 2311060 15 53126 ع1 :533/5 1031610آ انام 
01 131115 12311 تأعنامقطا ,طأقطةل أتتناظ طلوط اطق حتحدانآ 320 لقطاوا'ث طاغمط 
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يُجْزْئُكِ وَكذَلِكَ كَاهْمَلِي فِي كل شَهْرِ كَمَا تَحِيِضٌ النْسَاءُ وَكُمَا يَظهُرْنَ. مِيقَاتَ 
حَيْضِهِنَ وَطفْرِعِنَّ كن تُويتٍ عَلَى أن تَُخْرِي الظفرَ وَتمَجَلِي الَضرً كُتَْعَسِلِينَ 
وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتَيْنِ : الظَهْرٍ وَالْمَضْرِء وَنُوَخَرِينٌ المَغْربَ َتُعَجَلِينَ الْعِشَاءَ نم 
تَعْتسِلِينَ وَتَجْمَعِينَ بَيْنَ الصَّلاتيْنِ فَافْمَلِيء تليق بع النجر, ٠‏ فَافْمَلِيء ٠‏ وَصُومِي ) 
إن دَرْتِ عَلَى ذَلِكَه. قال رسولٌ اللَّه كلل : يل أت ب الأمرين إلى . 
قال 17 وَرَواهُ عَمْرُو بن ثابتٍ. عق أبن فيال قا قالت حَمْنَةُ: 
تقلت هذا أفحث الأَمْرَين إِلَىَء لم يَجْعَلهُ قَوْلَ لنب بك ٠‏ جَعَلَهُ كَلآمَ حَمْئه حَمََة 

قال أيو 5515 وعَمْرُو بن ثابتٍ رَافِضِئٌ رَجْلَ سُوءِء وَلكنّه كان صَدُوًا فِي 
الحديثٌ». 59 ابْنٌ اليققام تخل ف وَدرَة عن ياي بن توين. 

قال أب 5915 يت شك كران : حَدِيتُ ابن عَقِيلٍ فِي تُفْسِي مِنْهُ شَيْءُ. 

[ت111/م110] - بِابُ منْ رَوى أنَّ المستحاضة تغتسِلٌ لكل صلاةٍ 


8 حدثنا ابنُ أبي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُبِنُ سَلْمّة المُرَادء و قالة: حذتنا ابن 


- 


وغيده عن معرو من السارك” عن ابن شِهَاب» عن عَروَةٌ بن 5-1 وَعَمْرَةَ بنتٍِ 
عَبْوِ الخقو عن عنائشة مَهَ رَوْج النْبي وَلِ: : من أ ام بييبة بثك جخك ‏ حكن 
رَسُولٍ الله بل وَتَحْتٌ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ د استويضت شيع بدين: فَاسْتَمتَتْ 
وسو الأ 8 ف لاد قال سق 409001 إن كني اج بالميةة وَلَكَنْ هَذَا 

عِرْقّ فَاغْتَسِلِي وَصَلّيه. قالت عائشةٌ: فَُكَانَتْ تَغْتَسِلُ في مِرْكُنِ في حُجْرَةٍ ها 
يِب بت شي على قفو ره اله المّاءَ) 

89 حَدّثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالح : حدثنا عَْبَسَةٌ: حدّئنا يُونسُ؛ من اين قا 
قال : أَخبَرئْنِي عَمْرَةُ بنْتُ عَبْدِ الرَّحْمَنِء عن أ خبية بهذ الحديكة قالت عانشة 


رَضِيّ الله عنقا : ١فَكَانُتٌ ٠‏ تفثييل كل م صَلاةَ) . 


سعد» عن ابن بي عن عَرَْوَةٌ عن قائشة 5 الوك قال شبه: 0000 


تَغْمَسِلُ ِكل صَلاَةَ) . 
0 أل داو : قال الْقَاسِمْ بِنُ مَبْرُورِء عن يُونْسَء عن ابن شِهَابء عن عَمْرَة: 
عن عَائْسَةَ عن أَمّ حَبِيبةٌ بنْتِ جَحْش . َكذَلِكَ رَوَاهُ مَعْمَرٌ عن الزُمْرِي؛ عن عَمرَةٌ) 


عن عَايْشَة ا ام ل عن عَمرةً) عن أ خبيتة بمكتا: . وكذلك رمه 
الرافيع بن سعد وَابِن عيينة عن الزهرئ» عن عَشرّق عن عَايْفَة. وقال ابن غيَينة فى 


16 62 21113 01 عأموظ ع1 (1/1) 


01 11206 15 126111011 120 رطلقطتحئ9ل] 16[ 01 22112105 عط 12 220 ,1212512155102 
23 ع5 معع62م 220 125ووع51 5تطدلاخ * طذملاكذ 01 عع دءووءع854 عطا أقطلا أعد1 عطا 
آذ 01 2311526012 عط ص[ .ل1ع123م تكزعتاء 101 طتد] ععلةا 0غ تغط 0م0102 تقلط 

اء/0133 تكاع7اع :101 طغدط ععلةا 10 0ع115 عط غ2طا 1010 لقطذ1' ذل ,1731م 


8111 1121631 تتتحطنا أقطا لطلقطذ1'ذ 01 211501157 عطأا 2ه 22112660 15 غ1 201 

1 77012ناع1ع] ,قتتوعلآ 57/1 101 11161115 120123 0128ع216 ]2ع]1515ءم أ50 اطول 

اع 01010 ”21113 112011 ع6 ععدعم 2120 51655125 5 طذااخ “ طدلااخ 01 عع مءووء1 
.ت/133 لكاعلاء 101 طاد0 ععلدا 0غ لع115 عغطد لحته نطتةط ععلة] 0 


811 1126163 تتتحانا أقطا طلقطذ1'ث 01 2110115 عط جه 22112160 15 غ1 29027 

عط 01 عتتاع11! عط نال 5نتمعأنا عغطا تام ع طتلعة01 امع أو 1ومعءم أمع لاقطول 

23 12117 012زنا عط ععوعم 320 51455128 131675[اخث “ طدااخ 01 "عع مءووء131 
.20 ع1 15 أوع1 غطا 210...اء 1337م نكتع7ك :101 طتهطا ععلها 0غ تغط لمع2مءع010 عط 


:5210 51 1524 طقط15'ذث 01 2111101157 عط 2ه 2211260 15 غ1 :539/5 10315110 نالام 

112011ا1161 ,5لا1اء]11 عط 1012 ع 7تللع516 اع أ15واءم ]50 لأقطدآ أمظ 72126 

:21 10 5310 ”111273 0م11 ع6 ععدعم 220 28اووع01 5”'طوااخ “ طذااخ 01 عع مءووء1/1 
.5310 عط 15 أوع1 ع1 320.. .”013591 تكاع7اع 101 طنط ععلة 1[ 


01 تتقطء 1ع320 طاعنامغتطا 22115260 15 عتتتدد عط :5239/5 1021510 تتطام 
11 251111011 1101132عم لصم“ :تاعط 0غ 5210 عط اعتط7ا 10 ع170108م0ع26 ,رذاع]) 1اماوتتة ا 
.1215 15 113112161011 115 121 5355 1033110 لاام *”.اع/1235م تكاعناء 


:5310 ع2 غ3 لقدة521 تناخ 01 21150115 عط جزه 22112660 15 غ1[ 29372 
تذخ لط!طذ 01 7711 عغطا 1735 110 7012313 2 ]2ط عد 1010 لمصج521 تطخت أمزرظر 
1161105 116 170112 3112031366 112 01128ع216 0615151118 5016 أاتتتخ 2ن٠ط1‏ تتحتتطةأظ] 
0 ه56 ع6326م 320 ع28او5ع61 5'طد[ااث “* طذلاكذ 01 ععع مءدوء81 عطا مممدع معدلا 
220 ,1351م (00115260137) نكاعناء 01 1126 عطا غد طلد6 ععلةا مغ تتعط 0ع2ع070 لالط 
73 1113 0غ 1660م0مع1 عل82 تندطنآا أقطا عمجم 010 ع1 .ع:125م عط عرعكاه رعطا 
23 ه56 ع7620 320 ع55128ة51 5 6ط13[لآث “ طدااك 01 زعم روووء14 عط أقطا للمط15* م 
1 12 001114 5ع310115 77214 ع5 11118116 77/110 18011311 2 10 61121111118م 5210 "تقلط 
م[ *”.5اءووع7 01 أعءو5وعء7؟ 51000 2 01 أناه 15 عق طتلعع561 قلط1"* :5و5ع تصدعلء تغط رع1ج 
0 51655128 5تطدااخث" طلدااذ 01 ت“ععمء55ع51 عط [أذوخ د16 01 2منغأتضدم عطا 
1 0[ ”.1251م نكاعتك 101 طأاهط ععلها ,110امء 011لا 114“ :5210 *110طآ ناممتنا ع6 ععوعم 
.5 1012 320 1آأث طلأهط نانا 0ع]م200 15 021121012 115 ,110ىة0)-1خة 01 121120101 


0 نهآ طافظ عاعستك خ عنتلد'1 لصخ هزع ج23 11060 115أنأطدرره0) [112] 


33 لل :5310 ه55 ]هط طقطوا'ذخ 01 0117طاتناج عغطا جه 22112660 15 غ1 294 

اع5 1/1655 عط 01 112ا111 عط 0101125 5المء]نا عغطا لام عطتلعع51 امع أ1515ءم 506 
5 51156 112616112011 ,1113 0م11 ع6 ععو2م لتتة عطتزووع1ط 5بطو[اخ “ طدااذ 01 
تتلطتتطك2 عط عصطتع]1ه تاداع 1ه ,أقعنلوعم عوط عغطا 0115 10 تعأمدطا 10 لع22زع0:0 
0121/1 ماأتتتاع 12 عغطا عطتتء011 اداع 0 220 ,اه :10 طلغهط عه ععله] 20د ,دع129م 
ع[ 10 210 جطأ60 101 تاغهها عجره ععلةا 2110 ,12م قاذ[ عطلا 011 10 معأممطا 0مه 
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0001 عل ِنَّ النَِيَ يك أَمَرَهَا أَنْ تَعْتَسِلَء وكذلك رَواهُ الأَوْرَاعَُ أيضاًء قَال 


- 


فيه: قالتٌ عَابْشْةٌ: فكانث تَنَْ ل تم 


ك2 


212101100111111 00 الي 


تع بزيق» 118 مركا رسول الل 6ه أن لكي فَكَانَتُ تَعْتسِل لِكُلّ صَلاَةِ) . 


ع كبو 


232 عذثنا هَنَاد بن السَرِيٌء عن ل عن بن اشحاق: عن الزّهْرِي عن 
عَرَوَةً عن عَايْشَة 3: «أنّ أمّ حَبيبَة بِنْتَ جَحْشٍ اسْتُحِيضَتْ في عَهْدٍ رَسولٍ الل كلو. 
فَأَمْرَهَا بِالْعْسْل لكل صَلآًة4» وُسَاقٌّ الحذيث. 

فال أيّو كاوة: وروا آبُو الولِيدٍ اليَالَييقء وَل أشمعة عند عن سُلْيَمَانَ بن 
ير عن الرهْريٌء عن عَرَوَةً: عق قايشة قالت: اسح قث ركتس شك جك ع 
فال لها التْبيئ يكل : «اعْتَسِلِي لِكل صَلاًةا وقَاق الكتية.. 

515 وَرَوَاهُ عَبْدُ الصَّمّدِء عن سُلَيْمَانَ بن كَثِير قال : «تَوَضَّئِي لِكُلّ صَلاَة؛ . 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَهَذا وهم مِنْ عَبْدٍ الصَّمّدِء وَالْقَوْلُ فيه قَوْلُ أبي الْوَلِيدٍ. 

١ 3‏ حتائنا يا عَمْرو بن أبي الحَبَاحجٍ أبو مَعْمَر: حدّثئنا عَبْدُ 


و 


44 


لك آبي سكم أ انر كافك راق الثم ولك كشت عند لشن بن تزل: ) 
وُسول الله 336 أعَرَهًا أن كنيل عِندَ ك5( صلا وَتُصَلَّيا . 

وأَخْبَرَنِي أنَّ أمّ بكر أ أخبرثة أن عَايِشَةٌ قالت ؛ سول اللَّه يك قال في المرأة 
َرَى ما يَرِيبُهَا بَعْدَ الطهْر : نما هِيَ). أوْ قال: (إِنْمَا هُوَ عِرْق2 أو قال: «عُرُوقٌ». 

قال أبو كاوة: في حَدِيثٍ ابن عَقِيل الْأمْرَانِ جَمِيعَاء قال: إإِنْ قَوِيتٍ 
فَاغْتَسِلِي لِكُلّ صَلاَقٍ وَإِلا فَاجْمَعِي). كما قال الْقَايِمْ في حَدِيثِهِ. وقد روي هذا 
الْقَوْلُ عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ عن عَلِيّ وَابِنِ عَبَّاسٍِ رَضي الله عنهم . 

[ت112/م111] - بِابُ منْ قال: تَحْمَعُ بينَ الصلاتين وتَعْتَسِلُ لهما غُسلاً 

4 2 حدثنا ُبيِدُ الل ب مُعَاذٍ: عيذقنا أب ع ع عن عَبّدٍ الرَحخمنٍ بن 
القام» عن أبية» عن عايقة شه قالت: اسْتْحِيضَتٍ امْرَأةٌ عَلَى عَهْدٍ رَسولٍ الله كو 
َرَت أن تسل الْعَضرٌ وَتَقشر الظهْرٌ وتتكيل لَهمَا مسلا وَأنْ تُوَخَدَ المَْرتَ 


6 63 111113 01 ع[800 عط ]1 (1/1) 


1 1210 11197 9/011 1137 :121123312 - مخ لطم لم351 1 .اء:123م 1"2(1 عط :زه1 لوط 
97 1120123 ع6 ععدعءم 3120 55125ة51 5ثطقااخث“ طذااخ 01 “اعم مءوو5ء85 عط حنحام] 
لالخ 01 تاعع اء1155 عط 10122 اتا 011لا 10 128طالامة عنداء1 غ201 00 1 :5210 ع] 

.1101117 ع6 ععدءم 210 51655125 5 طلو1[ اق" 


501 51111211 غ811 لم[اطد5 غ2ط) طقطذ1'خ 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -295 
01 تلاع5 11635561 عا 0غ عحطتدء عطد تاعط8 220 ,كتتاءغ1ا عطا دمن ع طتلعع1ط اع 5 1ذترعم 
01 11122 0 011221311160 2120) * 11172 011م1ا عط ععدعم 210 55128ع51 5 طو1[[اث “ طج1[ام 
,انا .لاءع/135م (/015غ2ع0112) تكزعتاء 101 طلغد ععلةا 0غ ناعط 0م0101 عط (26) 
3 0121 م1 تاعط 0ع17ع010 عط ,أهط) 01 ع5ناوعءء6 0116 10 أنام 13735 516 
0 210 ,غ62 ع0 311 1512 220 «اتتتطاع 8 طامط ,رطغدط عدنه غات روخ 20 ختطنتلاك 
.اك /133م 2[1 "1 عط :101 اأغد6 ععلج] 


2ه 1126 41-0051111 01 211101157 16 زه 22112660 15 غ1 :5339/5 1021101 تاطام 

عط 0ع351 ع5 تاعط17 210 ,كتتاعانا عط دام ع طتلعع61 أداعؤ1515ءم 5016 11011212 

1 غ13 260101 *'11127 2012نا ع5 ععدء0 220 514551285 5 136لث "* طلدااخ 01 عع دءووء811 
.(1213361011 10115/مع:1م عط ما 35) عتتتدد علا 00 مغ نعط لع1ع010 


[ :5210 ع5 غ13 12215ل] أحاظ *تتتادخ 01 /001:15اج عط جه 1313:3660 15 غ1 -296 
615151111 506 111153151 ناث أغطا8 لم سند لطدلاك 01 “تعع مءووء51 0" :5210 
010 5126 غ12 م512 210 ,ع102 2 عند 210 أعناك ام كنتاعأنا علا سلما عستلعع1ا 
324 51655125 5 هلالخ" طدااذ 01 عع موووع854 عغطا أقطا مز '”.ناء:123م 1ع011 106 
اع00 أ[الاط عطا سام 15 قلط]: إطمااذ مغ ع تحكزرماى" :5310 *21172 ناممنا ع ععوعم 
عط ناع0 ع015613138 101151اعلا قاععاع0 عاد 12 :00 ع صطتط5ة1 2 12 زد تاعط أع] 
210 رذ1اء/1337 “احم 2120 تتطلتتايى طلأهط نذه1] طلغهطا عدده ععلة معطا نعط غع1 ,تعنور 
2133/61 :121 عط :زه1 طتلدهمطا ععلها 210 رذتاء1:35م 1512 20 لاتتطع 81 لامجا :ه10 طلتهطا 
“.10 جاعع 213 2011005 16 11 161013 1طا2 ملعم 0غ تتعطط تن 3120 


0 ,35ططث 112 01 2111120115 عطآا جاه 1231120 15 5212 11 :531/5 031110آ لاطام 
1316 56212 غ2 1125كل[2 (01 11225 0لعأدعمع عطا) معطلا :5310 عط اعتطانى 
.(53112 ع5111861- 2 11115ا) ذاء/2135 010 تاعوء عطناطححدمء مغ نتعغط لعترع010 عط تغط 


31 21 ععلة 1 160 عزء1] “زه"!آ أررعكء1أأناذ 5[ غ1آ أمط! تمادام 0) عط ]1 [113] 
0 1]) 5وعتضوء1') *زع11 10 (وعقدء1آ غدرع نترين) عط 1 سسمعآ) دوع سدروء1) “رء1] 
(011) 201111115) 112 


121 1215 1012 11216 2لط1 الث 01 7اتتمطاتتج عط نه 22311260 15 غ1 -297 
324 51655125 5'طقلاخ ‏ طذااكذ ]0 تتعى دءووع854 عط أهطا ع5 2220121ع 115 دام 
37 0115ع216 ]0615156612 515 35 1[أع1ا5 001611111185 ,5310 111171 01م11 ع6 ععوءم 
151121 لاع 01 0295 عط انال ناء/ا213 عط 128كع011 عنكوع1 تاعط أعط"“ :قلتاعاأنا علطا 
تغط أغع1 220 جاع:133م لم011 320 طلدحا ععلةا ل1نامطة عط لاعتو 1م211 ,روع25ء11 
”.كت 013 تتاعلاء 101 311161011 تزه ]وعم 


011 تاعغط) 5101010 عطآ5 ,تتهتسطانا 01 2211361011 عط 11 :5205 102:00 تامام 
1 77621 3 15 ]1 ,/ا/2122/1 أنا .12515 عنتلك5و0 2110 ناع/0123] 
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ونج العيشاة وت ١‏ هما فشلدء ولذظ لِصَلآَةٍ الصّبْحِ غسلاً». َقْلَتُ لِعَبْدِ 
الرَحْمَن : عن النن ل؟ فقّال: ل أَحَدُتكَ عن الَبِيَ كَل بِسَيْءِ . 


6ت 


5 - حذثنا عبد العزير بن يَحْيّى: حدثنا مُحَمّدٌ ‏ يَُعْنِي ابن سَلْمَةٌ-» عن 
مُحَمّد بن إِسْحَاقٌ» عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن القَايِم ؛ ٠‏ عن أبيه؛ عن عائشة ئِشَّةَ «أَنَّ سَهْلَةَ بنْتَ 
سيل اسُشَحِيضِتٌ: فَأَنَتَِ الي وكيد فَأْمَرَهَا أل تَعْتّس[ + عند كل صَلاة ا جَهَدَهَا 
ذْلِكَ مدق أَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الظهْرٍ وَالْعَضْرٍ بعُسلء وَالمَعْربٍ والعشاء ءِ بَعْسْل » وتَخْقيمل 


لِلصَبح» . 


-ّ 


حت اخ 1ل وم6+-2 


قال أو كَاوة: ورواة ابن غييلة: عن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن الْقَاسِم عن أبيه قال: 
ا 0 انتانق يسرن 410041 َها) بمَعْنَاه . 


ص 
1" 


بَقِيِّةَ: أخبرنا خَالِدٌء عن سُهَيْلٍ يعْنِي ابن أبي 
ضائع- عن الإقرئة» » عن عُرْوَةٌ بن الرُبَيْرِ عن أَسْمَاء بنْتِ عُمَيْسِ قالت: ُلْتُ: 
سول الل إن فَاطِمَةٌ بنْتَ أبن بيشي اتَتُسبِضَتٌ مَنْد كذ وَكَذاء فَلَْمْ تَصَل. 
قال رسول النّد 86 «تيضان اللدا إن هَذَا مِنَ الشَّيْطانِء لِتَجْيِسُ في مِرَكَنِء فَإذَا 
تأك عند دق العاف َلْتَعْثَسِل لِلظهْر والعَضر غسْلاً وَاحِدًا؛ وَتَغَْسِلْ لِلْمَغْربِ 
وَالْعِشَّاء عْسَلاً وَاحَذاء وَتَْتَسِلُ لِلْمَجْرِ عُسْلاً واعداء وكوها فِيمًا بَيْنَ ذلِكَ). 
قال بو ايد 5 تجلهد عن ابن قراس : الجا اشكد عَلَيّهَا الخسل مركا 


أن 


20 42 20 ورواع إبراهيم عن أبن عَبّاسِ ور ل إِبرَاهِي فيج النكيية 
ا - بِابُ 4 قال: تَغْتسلٌ مِن لم إلى ل 
لياق خوان يقلات من في بن كَايتِء عن أبيد. عن جَدوه عن الن كل 
في المُسْتَحَاضَةٍ «تَدَعَ الصَّلاَةَ أيَاء م أقْرَائْهَاء * م تَغْتَسِلَ وَتُصَلّى ٠‏ وَالْوْضُوءٌ عِنْدَ كُلّ 
صَلاًة) . 


5 عو ل ا الس 2 52 تن نا عبن 2" 4 ع 14 2 .٠ف‏ 
قال أبو داود: واد عتمان: اونصوم وتصَّلي" . وقال: هو حديث ضعيف . 
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قا طلم تند :5210 عطذ أقطا طقطد1' ذخ 01 211101157 عط جاه 1731121660 15 غ1 -298 
2626 2120 51655128 5”طذلاخ * طدااخ 01 زعع دءو5وع854 عطا 10 عصتدء 215[1طتآ] تامام 
5 © 1116 رعتتعغط 0ع2221102 15 عصتدد عط 220... قلط دممن عا 
]ا ,213/615 01121 0211© املا تاعطا 320 طغدط ععله 1“ :5210 ع2 أقطا 510نااعممه 
”.712351 /كاء 7ع :101 21111011 تنتته وعم 5101110 


5210 طلقطذو1'ث غ12 تتتتتطا[نتعا نحطلا 01 0117طغ1اج عغطا جزه 22112660 15 غ1[ -299 

عكلها تغط أعط"* :111611015 عط لم ع طتلعة61 غدمعأذزومعم 5اع5 25 ططأعناد 26انتزع عنام 

اتنا (1ء/123م تاملك 101) 2511141011 1101133عم تاعطا 220 بأمع1ء111ناد 15 عه .»1.6 رطتدط 
*”.5 61156 60111118 11 01 033/5 16 


1012 طلقطو1'ذث 01 211601157 عغطا زه 23112160 15 قلطا عع111 83011 ى -300 
7110 ناطفق .”1117 داممتنا ع6 ععدوعم 220 ع تاووع1ط 5 طدالث'“ دلاخ 01 تهعع دعووء 1/1 
علدع7 15 221712161011 1115 :52/5 


20 1آأخث طأه60 01 211101157 عط داه 2311360 15 531226 ع1 :53/5 1031110] تالاخ 
.5 ]1 


مث 110111 :0111121211 01 211101117 عط جه 0ع1221121 15 غ1 :5233/5 10315110 ناطام 
0 123112660 1011111 15 غ1 *.1ع/123م تتاعلاء 101 2511161013 مترماميعء'" :5210 عط أهطا 
”.33 تتاعلك م092 أقوع]1 غ21 طأاد6 ععل2] 5101110 ناه لا :210110115 عحنتدة عط 


1[ نط1 تطتمطر1!11 01 0117 اناج عطا زه 213152160 15 غ1 :533975 10335101 تلام 
.123/1 71 01 11112 ع1 غ2 2611161013 تحتتملاعم ل1تاقطد عط غخقطا تعطاج1 ولط ددهم 


11 110111 25للء816 غترء )15و تزء”]1 واء2) كذ لاعناك أقط!: تامتصام0) عط ]1 [114] 
101 10 060الأ ندرهآ للاوظ وععلة 1 دناخرءانا 


ناطذ 01 5137 0عع:]1 ع1 ,5111231 01 0117طاناج عطا زه 2311520 15 غ1[ -301 
اث 12 52:10 10 تتقتقط أخعد تتتدادث نط1 7210 20د :41-0303 طغمط أخقطا ,كملح ذ][ 
5 ]721515 501 1110 170112213 2 120177 تقلط علكج 0غ 2مع010 11 ,81/111533/9/21 
أعطآ“” :5210 ع1 0مناعتاعطا ,(لع11تزنام أعع 0غ) طغدط ععلةا 5101110 كتتتعأنا عط دده 
0 161 أع1 ,2115/مع1م 51000 عط 11 220 :2000 10 2000 تامع] طتدط ععلة عط 
”.112165 21 1011110 53112121 2 تاعغطع 5521 220 ,اع/0133 تكاعناء 101 311161011 


نحا طغاوط 01 01157طغأناج عط ننه 2211260 15 ع12د5 عط 1 :5233/5 103110 تاحام 
ع2 أعط"” :20016102 10110115 عط د1غامةا ,للمطوت'ث 220 8542111 نط1 كمصخ ,تددانآ 
*”./1/033ع © 120011 10 20012 تلمع طتدط عع1لج] 


15 غ1 320 رع1315 15 22115361012 115) ,121116 10 70125م0ععقم3 :5395 1031510 لاطم 

انك عط 112م]) 55ع22دع1ء حزما تلوط ععلةا 4انامطد علد أقطا 523 0] غان 1 :1101 

01 23115361011 عط 15 قلط]' *”.(1221565 6201121115 “اع 0122]) 55ع صمصوعاء 10 (وع25ع11 
.2111لا 1512 للقتتتطج؟]1 مخ 0ط ناحا1 53*10 نط1 ع112111-آاخ لاخ دنط] ننه:3/115 
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نابت عن عروَةً عن خاي َه قالت: جاءث قابلدة بل أبي خرش إلى الب كل 
ا وقال: ١نم‏ اْمسلِي م ََضَنِي لكل صَلاةٍ وَصَلّيا. 

259 , لقنا اعم م سِنَانٍ الْقَطَانْ الْواسِطِيُ : حدّثنا يَزِيدُ» عن أُيُوبّ بنِ أبي 
مسكين . لسن الحَجاج: عن عن أم كُلْثُومء عن قاكقة يُسَْهُ في الستتخاضة: «تَعْتينْل - تعني مرة 
ال م 5 إلى يام أَقْرَائِهًا» . 

0 - حدثنا أحمَدُ بن سِنَانٍ القَطَانَ الوَاسِطِي : حدئنا يزيد عن أَيُوبٌ أبي 
العَلاَءِه عن أبي شُبْرْمَة عن امْرأَةٍ مَسْرُوقٍء عن عَائشة عن النْبِيئ كله مِثْلَهُ . 

قال أَبُو دَاوُدٌ : وَحَدِيتُ عَدِيُ بن تَابِتٍ مض عن حَبِيبٍء 0 أن 
الْعَلاْء : كُلَهَا ضَعِيَِةٌ لا نَصِحُ. دل عَلَى ضَعْفٍ حَدِيثٍ الأَغمّشٍ عَنْ حَبِيبٍ هَذَا 
الحَدِيثٌ؛ وْتَقَهُ حَفْصٌ بن غِيَاثِ عن الأَعْمَشٍ . وَأنْكُرَ حَفْصٌ بن ِيَاثٍ أنْ يَكُونَ حَدِيتْ 


حَبِيبٍ مَرْفوعًا ا أَسْبَاط عن الأغمش» مَوْقُوفٌ عن عَائْشَة 
| قال أَبُو دَاوْه : وَرَوَاهُ ابنُ دَاوْدَ عن الأَغمَشٍ مَرْقُوعًا أوَّلَهُء لكر أيكُونَ فيه الْوْضْو؛ 
عِنْدَ كل صَلاةٍ . وَدَلَّ عَلَى ضَعْفٍ حَدِيثِ حَبِيبٍ هَذَا أنَرِوَايَةَ الزُمْرِي عن عَروَة عن عائشة 


> © سم 


قالت : افَكَانَتْ تَغْمَسِلُ لكل صَلآوَا في حَدِيثٍ المُسْتَحَاضَةٍ يَرَوّى أَبُو الْيَفْطذَانْ عن عَدِيّ بن 


ابتٍء عن أبيه؛ عن عَلِيّ رضي اللَهُ عنه» وَعَمَّارٍ مَوْلَى بَنِي مَاشِم ف اقيق أده ن عباس لوقه 
عد الْمُلكَ بن مَيْسَرَة وَبَيَانْء وَمُغِيرَةُ وَفْرَاسٌ وَمجَالِدٌّء عن الشَّعْبِيَ د عن ايك تربره عبن 
عَاء نَشْةَ ١نَوَضّئِي‏ لكل صَلاَةَا . وَروَايّة دَاوُدَ وَعَاصِم ٠‏ عن الشّعْبِيَ ؛ ل قير عبن عَايقنة 

الَعْتَسِل كل 1 ْم مرا . . وَرَوَى هِشَامُ بنُ عُرْوَةَ عن أبيهِ «المُسَْحَاضَه تََوَ َأ لكل صَادَةِ) . وهذه 


و وى مت 


لأحاديث كلها ضطة إلا حَديت مر وحديت عا مَل بي عاش وَحَدِيت يام بن زر 


عن أبيد» وَالْمَكْر وف عند ): بنِ عَبَّاسٍ الْعْسْل . 
[ت114/ه...] بِابُ مَنْ قال: المستحاضة تغتسلٌ مِن ظَهرٍ إلى ظَهرٍ 0 

1- حلثنا عبد الله بن مَسْلْمَةَ المَعْتْبمُ: عن تالك» عن سم عؤلى أبن زكر ) «أن 
الَعْقَعَ ورد بنَ ألم أ أرْسَلاهُ إلى سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ يَسألَه كا التحمات 0 
فقال :نَل مِنْ ظهِْ إلى ظُفْرِ وَتََضَ لكُلَ صلاو فإ علا الم ال 2 سْتَفْرَتُ بؤب». 

قال أَبُو دَاوُدَ : وَرُوِيَ عن ابن عُمَرَ وَأَنّسِ بن مَالِكِ الأكبيل من ظهر إلى ظهْرا. 
وَكَذَلِكَ رَوَى دَاوُدُ وَعَاصِمٌ عن الشَّعْبِيّ عن امْرََيَِ عن قَمِيرٌ عن عَائِشَة نِشَّةَ إل أن 
دَاودَ قال: «كل يَوْم1» وفي حديثٍ عَاصِم : ااعِنْدَ الظهْر؛ وَهُدَ كول سَالِم بن 0 
وَالْحَسَنِ وَعَطَاء . 1 

قال أنو 5518 قال ثالك: ني لا أظنّ حديث ابن المَسَيِّبِ إِنّمَا هُوَ «مِنْ ظهْرٍ 


32 
- 
"لت 


إل طهْراء وَلَكنَّ الْوَهَمَ تعل 3 فَقَلَبَهًَا العام واد (مِنْ ظهْر إلى ظهْرِ»! 0 


مِسْوَّر بن عَبَدٍ المَلِكِ بن سَعِيدٍ بِنِ عَبْدِ الرَحَمنٍ بن يَرْبُوعَ قال فيه «مِنْ طَهْرٍ إِلَى طهْراء 


َلبَهَا النَّاسُ «مِنْ ظفْر إِلَى ظهْر». 


132 65 10 01 عأمو8ظ عط (1/1) 


]115[ 1 عع00) لطافظ ععلد 1 ل اامطذك عطد أقط] «متسام0) عط‎ 1٠1025 


5 35 لاعناك :5210 عط أقطل 1آأثخ 01 211101157 عط زه 22112660 15 غ1 -302 

لاعت عع02 طغهط ععلةا 5101110 ذ5تااء]1ا عط 2م12 ع27للعع61 26مغ15156ءم 

510114 تتعطاتتنط عغطة 220 راع077 15 و5ع25ع152 “عط (01 2100عم عطا) اعناعررع اننا 
(]18/215 ماع12 101120) 011 :1ه نتع انا 12 لعطاعمع :1ل 0117001 ععع1م 2 لاعاطع 51121 


1110 160 1ط تصموم1 تلاوظ ععلة :1 10تامطاك عطد أقط 1 «سمتاسأم0) عط 1 [116] 


2 1136 1001132313 1 1371320ت طنط 01 ا تمطاتحج عطلا جه 2311260 15 غ1 -303 
]21515 15أع5 7710 77011311 1126 201116 811131121120 نط1 تتتئة0)-ل[لى لع غ251 
8 مع0وع]1 تاعط أعط :لطلط 10 5310 ع1 تناع عط ركنتاعغنا عط مام عصتلعع1ط 
ل1[نامطة عغطة لاعتطنةا تعاكج 5ع25ع12 1733[1مم “عط 01 5ا09 عط ع تدك نزع:123م عط 
اع 01 1100م عط 1125نال) طتهط ععلة تتعط غع1 0ه ,ناع125م 011 لحتة طتقط ععلجا 
”.112 10 112 لام (55ع تدروع1ء 


لم117 :101 011لاتااطة4 تتدمانء28 لاتامطاذ عطذ أقط] «سمتصزام0) عط1 [117] 
تزع 21339 (0511526019)) 


52 غ13 111215 ناث أخصاظ طمصد نج "1 01 21101157 عط حده 2211260 15 غ1 -304 

01 اع8 1165512 11 112211172011 ,1161115 ع1 10111 ع117لعع51 اام ؤأ1515ءم أعع 10 0م115 
ع 15 غ1 11 :تاعط 10 5210 :11102 01جنا ع6 ععدعم 2220 ع طاووهع61 5 تطدلاخ ‏ طدااهم 
م560 رع35© ع6 15 غ1 11 210 ,ووع22كاء513 15 101 015/1 2ك]!-1اع:7 15 ]1 روع126125 01 61000 
أحاع !| 15 تاعلط 51000 01 20كا) تتعطاه عط 15 غ1 11 220 ج1اعز12م عط 1105ع011 11011 
”.013 2110 211161011 ححتتملاعم (20ة طتدط ععلة)) 5[101110 ماعط ناملا ,(ط515ة110عما 20 


3 15131 'ث 01 211111011 عط 012 121131660 15 عجتلد5 1112 :533/5 03355110آ نالام 

01 17/165528 ع1 10112 3131[ ناطذ 01 21150115 عط ذه 35 1اع17 35 رطلمصطتة"1] 

لمة“ :5210 عط تاعلط 11 ,”تقلط ناممنا عط ععوعم 320 ع2اووع61 5 *'طدااث * طداام 
*”لاع 01337 لتاع7ع 101 3011161011 تزه زعم 


11013 15 )1 وو121نآ 1125ل تلظ 15 تده1غاتتاطةى 6لئأ أقط ! «سمتأسام0) عط 1 [118] 


21 11213 تتتحنانا أقطا طمصتت]] 01 01157ط نج عط دده 0ع221126 15 غ1 -305 
01 مع8 116551 116 11261112011 ,15تاء]11 عط تتلما عتطتلعع61 ادع ؤ15و5مءم أ0ع5 أقطادآ 
لاقتنا غلة/3ا 0 تتغط 010160 :1111 01منا ع6 ععوعم 320 61655128 5 طذلاث “ طداام 
11 320 طتهط ععلة تغط لطنة ,تاع؟ه ع 17101110 1216255 2011131 “تغط 01 0239/5 عطآا 
ل1ع] أع1 ,21]617772105 511521610115 50172111118 0عأعع ]ع0 عطاة 11 20 جاع/آ013 
لكت 0133/7 تهع 011 2101 11161011ط3 


0 11 01 735 عط غهط) طلد* 165361 01 2111101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -306 
501 35 51161 1101 010125 ع5 لأتامطاة 1ع/133م تثاعلاء 101 3611161011 120 1216 
51 51016612 135 361116101 تاعط 1121655 11661115 ع1 تام ع تتلعع51 ادع أو1ورعم 
1 7110113 5101110 عطاة تاعلط 101 ,61000 عط ستقطا “تعطاه عداء ع طتطاعدناه5 
.(0331510آ ناطاث 10 101125معع26 ,25 تتث نا0] ع1[1ل8/2 65 0ع20014 121012م0 عط 15 1115) 


 ]1 3‏ كتاث اللهارة 65 13 


ييا ا مر ولم ل كير 
إِسْمَاعِيل 0 د عن تقل الكف» ٠‏ عن عَلِيّ رضي اللهُ عنه قال: 


16 ود 0 


شاف إِذَا انْقَضَى حَيْضهًَا الْققلت ل و وَالْشُلَت ولة فيها م 31 


ل 
[ت116/م114] - بِابُ منْ قال: تغتسل بِينَ الأيام 
3 . عدتبا القعتية: حدّئنا عَبْدُ الْعَزِيز - يَعْنِي ابن مَحَمَدٍ » عن مُحَمَدٍ بن 
ب ؟ الْقَاسِمَ بن محَمَدٍ عن المستَحَاضَة؟ قال: تَدَعَ ع الصَّلاةَ ا 
م لتقمل فتشليء ثم تتقبئل في ليام 
[ت117/م115] - بِابُ منْ قالَ: توضأ لكل صلاةٍ 
84 حذثنا محمد بن المتتى؟ حذننا ابن أبى عَدِيّه عن محمد يعني أبن 
عَموز يسن حَدَنْنِي ابنُ شِهَاب. عن عَروَةً ؛ بن الريير. عن فَاطِمَةَ بنْتِ أبي حُبَيْش : 
2 اعد | 00 و 
أنقا كان اتستصاهي» فقال لها النَبِيُ عل : ١إذَا‏ كَانْ دم و الخيضى فإ شو 


يعرف َإِدًا كان ذلك لقي عن الصَّلاةٍ َإِدًا كَانْ الآخَرَء ُتَوَضْيِي وَصَلَّىا . 
1 مو دَاودٌ قال من المفه : وحدثنا به ابن 5 عَدِيّ جِمْظًا فمّال: عن 


ع 


يام أَقْرَائْهَاء 


ا 


قال أَبُو دَاوُد: وَرُوِيَ عن الْعَلآءِ بن ن المُسَيِّبٍ وَشْعْبَةَ عن الْحَكمٍ عن أبي جَعْمْرِء 
قال العلا ة : عن الْنْبِيَ كَل ني على أ تر : وشا لكر صاذه. 
[ت118/م116] - بِابٌ مِنْ لم يَذْكر الؤضوءً إلا عند الحدّث 

305 1 بن أَيُوبَ: حدّئنا مشي أنيرنا أثر كوه عن ور م1 الأ 


يت 3 أن تقل آنا م أَثْرَائَهَا ” لقوق 


الكآء - 


“7 


وَنَصَ 4 5 رأث شيعا من ذَلِكَ توَضَاك 0 
قال أثو كاوه هذا لول تناك ويك يما الله 
6 حدّثنا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ شُعَيِبٍ: تنا عَبْدُ اللّهِ بِنُ وَهْبٍ : أعيرنا اللكقب 
جرت #0 عر تي 2 م ال 0" هس ير “0 5 4 هه 
عن رَبِيعَة #أله كان لا يرق على الكستخاضة وضوعا عند كل ضلةة إلا أن دصيبها 
حَدَتٌ غَيْرٌ الم فتَوّضاً». 


قال أَبُو دَاوُدَ: هَذَا قَوْلُ مَالِكِء يَعْنِي ابن أنّس. 


1/4 66 1ن 04 علمن8 ع1 (1/1) 


عط ] تاعالة عع :تقطء015![ ط5!؟1م10اءلا ؤ5ئمعع)عع12 تتنودره'118 4 رعطثم١ا‏ [119] 
55 ]ا تدده :آ] ووع21111ع21) 


ع ع207ع عطآ5 210 بطهة4)111 تتتحطانآ 01 2111101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -307 

063 220 51655128 1355لث "' طدأاك 01 عع دءووء854 عطا 0غ ععصداعءع211 01 عىلع1م 

515 11017151عتا9 عغطا 270عع1 0غ لم15 م117 :5210 عغطة غ22 , تطتط ناممن عط 
.11 110 01 111185] 501136 11611565 110132 2121655ع1ء عط تاعأ1ج 0عاععاع0 


0 1112111111201 01 11101117 عط ذزه 2211260 15 قلطا عع11[ 115ل82 م -308 
.15 01 1211 220111 طع111011 ,41911 112111نآ 110172 511111 


“ماع11 1125 كتائاءانا عط 1] دندروم1 عدتلءء11 أرعاأوزومرء2 ؤ5اء2) ع4 لطاعترد [120] 
تن 11 ذلع2 1:0 «]درة 152110 1] 


] تتتحتدنا أقط) للفحنتكا] 01 7اأتإمطاتتج عط زه 2211210 15 غ1 -309 
155210 11 210 ,قتتاعغنا عط م ع طتلعة51 ادع أواواعم أمع (أقطدل 01 تاءاطع ند 02) 
1 7111 10 داع 1أدنناءة عتتقط 10 لع115 


5[ أصا8 لامصصدطط أهطا للمسلتك1] 01 ال تمطاتج عغطا دده 2211260 15 غ1 -310 
35 0غ 0م115 05562120اط “تغط 210 ركتامء]11 عط حتلم عطتلعع61 أمعأوزاوموعم امم 
م1 7111 ام هداع 121ءاء5 


100اء” 205021111111 ه111 [121] 


:5210 ع55 136 لقننتتة521 تتحتزنآ 01 17ل مطاتتج عط زه 221520 15 غ1 -311 
5663 3220 51255125 5'طدللاث '* طدلاكذ 01 عع دءد55ء81 عطا 01 عمضطناع]1! عطا عمضن د[ 
ج75 10117 725 170111211 601111110 2 :101 211001 20510311112[ ع1 ”1112 حزممنا عحا 
0 172660أ[ناء أتدام 2) 1/315 3/111 5عع12 1ناه :512221 7701110 ع/71 علطا ع ملتاتحل 
.(ع1متتاع] عط ده) 55عتكاع612 01 ز5عع2] عغطا 07تتاع1 10 اعم لآ 


:5310 552 134 طلة0199جخ اث طد81055 01 117مطاناج عط جزه 22112660 15 غ1 -312 
0" تتتعط لعغ351 210 52131231 تتتحطانا غ151 10 عحصدء 1 0ه رززجط لعصتتردم لمعم 1آ 
نمء011 م10 12ع1:013 221331105ئ0ك «انالتطنال تاط] له تتتحصدك (إورعلاء1[ع8 01 تاعط)0ك/8 
201 510110 لاعط 1“ :5210 عاة أخقطا م2 ”.12255 “عط 1118ل 20155 لاعغطا كتاع/[018] 
طدللخ 01 اعع7ء55ع851 عطا 01 17/1٠5‏ ع1 ]2110155 1012 7701231 خم إلتعغطا 011 
01 1100ء0 1017-15 121 ]5012 *:11112 12ممنا ع6 ععوعم 220 ع تتاووع61 5لطوالم "“ 
10 1117 01منا ع6 ععمعم 2110 ع تنزووع1 5 2د1[اث * أعطم20 غطا 210 ج11 :2م0051 
6 ]113 5 اكنال 1715560 عاد ذاء/ا13م عغطا عع011 ما ترعط نزع010 0016 


155 0121 *1“1] (سدء1) أءعم) 10) طاوظ عسمتلد 1 [122] 


45-521 ناطث 01 تناع أتاع0211 ,رطهآ2 مانا 01 01157 اتج عطا دنه 221152660 15 غ1 -313 

60 116111101160 7125 1221226 تتعطآ 220 ,ته 1 نط تتصتوظ 10 ع اع 102 17012311 2 110111 
ع0 عع3عم 2120 01655128 5'طقااخ “ طتحالكط 02 ترعع دءودوء854 عغط1! :5210 عاد أقطا عدم 
27 2110 ,12011111 15[ 01 520014535 عذلا دنه تاقلط لتتتطاعغط ع110 عمط 12220 “تقلط حاممنا 
11111 012منا عط ععمعءم 320 ع طاتووعاط 5نطدلاخث " لدااخ 01 نعم موووء54 عطا ,رطلداام 


135 66 كتابٌ الظهّارة‎  ]1/17[ 


[ت119/م117] - بات فى المرأةٍ تترى الكدرة والصفرةٌ بعد الطهرٍ 
7 حذّثنا موسَى بن امي أخبرنا حَمَادٌء عن قَتَادَةَ عن أ الُْذَيْلِ عن 
أمْ عَطِيَّةَ د كانت نائقة النبت طلِ ب قال «كُنَا لا نَعْدٌ الْكدْرَةَ وَالصٌّفْرَةَ بَعْدَ الظَهْرِ 


شبيكا 8 . 
608 عذقنا مشذة: عنقا إككافيز: أغيرنا أزرته عو حمل بن صيرية «١‏ عد 
قال أَبُو دَاوْه أ الهُذِلٍ هي حَفْصَه ينث سيرمن كان بن كمه ديل » واس 
رَوْجِهًَا : عبد اومن 


[ت120/ه118] - قات المستحاضة تغشاها رَوَحُها 


9 حدثنا إُراهيم بن خالِدٍ : حدّثنا مُعَلّى بن مَنصُور عن عَلِيَ بن مُسْهِرِه عن 
السَّيْبّانِنَ» عن عِكْرمَةَ قال: «كَانَتْ أمْ حَبيبَة حَبِيبّة تُسْتَحَاضُ » كان تخق] تنخاشا 


قال أبو 3515 وال لي يك هد على د وَكَانَ أَحْمَدُ بنُ حَنْبلٍ لا يَرْرِي 
عَنْهُ لأنّهُ كان يَنْظرُ في الرّأَي . 

0 حدثنا َحْمَدُ بن أبي سُرَيْج الرّازِي : أتميرنا عيذ الله ب ال دن 
َمْرُه بن أبي نَيْسٍ عَنْ عَاصِم» عن مِكْرمَة؛ عن حَمْتَة بنْتِ خش دنا انك 
متتشافة كان كا يجامعهًا». 

ت121/م119] بابُ ما جاءً في وَقتٍ الثفساءِ 

21 حدثنا أَحَمَدَ بن يونس : اعيرنا رقا حعذتها عَلِيُ بن عَبْدٍ الأغلَى» عن 

أبي سَهْلِء عن مُسَّةَ عن أَمّ سَلَمَةَ قالت: كانت النقساة عَلَى 2 عد سول اللو قف 


لم1 ”ا 54 


كل باسكا 0 أ أرتعين اليلق وَكُنْا نَظلِي عَلَى وَجُومِنًا وي دتعي ع 
الْكَلَّفٍ). 


إينما 
عن بير اس عت 


شُحَةٌ - قالت : معيقك» حك على ا جلما لك ناريط إن ةب 
جُنْدُبٍ يَأَمْرُ الّسَاءَ يَقْضِينَ صَلاَةَ المَحِيض! فقالت: لا يَفْضِينَ» كَانَتِ المَرْأَةٌ مِنْ نِسَاء 
لني تله تَفْعْدُ في النْفَاسٍ أَرْبَعِينَ لَيْلَهَ لا يَأمُرْهَا لين يل رقف بَضَاء صَلآَةٍ التفّاس». 

قال مُحَمّدٌ ‏ يَعْنِى ابنَ حَاتَم - : وَاسْمْهَا مُسَّهُء تُكتى أَمَّ بْسَة. 

قال أبو ذاوٌة؛ كتير ين رياو كُنيثه: بُو سَهْلِ . 

[ت122/م120] - بِابُ الاغتسالٍ منّ الحيض 

3 حدثنا مُحَمَّدْ بِنُ عَمْرِو الرَّاذِي : نا اه - يَعْني ابن الْمَضْلٍ -: خبرنا 
مسب » - يعني ابنَ إشحاق -. عن سُلَيْمَانَ بن سحَيِم؛ عن أيه بْبُ أبي الشلته عن 
امْرأٍَ مِْنْ بَنِي غِفَارٍ قَدْ سَمَّاهًا لِي قالت: (أَرْدََنِي رَسِولُ الله يِه عَلّى حَقِيبَةِ رَحْلِد 
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1 210 ,0017711 [ع1226 1201111 115 ع1220 عط تاعط/ا 1201121116 1أاغطنا (طعنا5 25 عمط) أمعء] 
5 2201 ,12 0173 51000 20ط غ1 !10مطعء5 2520 ,ع جاع52001 عط حنم 01520111210 
51 أآع1 320 أعصتوء-عغطة غطا مغ عاعنةة 1آ .امع ترعتء ع[ 12612565 ]1115 عا 11/35 
111 112012 ع5 ععدعءم 320 ع12ووع51 5 طة1لاخث “ طذااخ 01 عع رءووع84 عط معطا 
خط :5310 عط ,51000 عط 53373 2120 ,عت جزه (5وع نط5 01 5عع2 عط)) لع تحكزعواه 
عط ا 0ع1ع32517 1 ”!126255 5016 0117لا ,ر5مقط2ء2 0117[ 17/111 1171005 15 
01 011 251[1عغ1 2 ععلةا 220 ,1[ع01115لا نا ععل8'" :5210 ع2 77011تاعن1عط] ,211111112615 
عطا 011 51000 01 وعع2 عط ططاكة/1ا طاأاتتاع عط ,1 11 غل[د5 انام 320 ,1ع1121 
ع0 معط/اا :5310 تتعطتتن؟ عطد *”.عع12م 110128 :0111لا 10 تتتتااع؟ تاعط 220 ,ع دطاء52001 
001011610 211273 012مزنا ع6 ععموعم 220 55128ع51 5'طوااخ '" طذلاخ 01 تاععدءووء/1 
11111201 "1 .أطع11 20 طأايلا لعطادع عط 60057 عط 01 أناه 5نا عتكوع عط ,قوط تحطك] 
71 ع1)]) 11 غ1[د5 ألام 701110 عغطة أقطا غتاا 121255 80121 توعلء أمع م1202 عاد 
1 1150 ع5 51201110 غ1 124 0ع120ع177تتتمعع1 عاة 210 ,11116261013نام “تغط (12 0ع115 عاد 

1 عاذ تاعطنىا طتهطا معط 01 “اعغه7ا عط 


'ةحتددث :5210 عطد أقط) طلمطوا'خ 01 7اأتتمطاناج عغطلا دنه 221520 15 غ1 -314 
01 تاعع 2ء55ع1/1 عغطا 71510 (سععلدد-حث د16 2210لا 01 زه ,لمعلقطد 01 “اعغطاع11ج0) 
0" :تقتط لعغ351 220 ”1113 2ممنا عط ععوعم لطته ع12و55ع61 5 6دلآاث“ طدااكث 
طتوع أعع 10 6211 ععلة (12ع18:012) 115 01 ع30500 5ع00 110177 إطمااخ 01 "عع دءووء/1 
أع5 0 1216120 11/10 1101212 0) 011لا 01 036آ2ة أعطل“ :5310 ع1 **57وع11625 110111 
عع 101 عطا 01 و5عتلوع1 عطا) ةا 122120 تتعغغة1 نعط ععلةا (5ع12625 جام جتوعاء 
:20111 101110 عاد 1اغتنا لإلأععلاعم ماغباطج عتع]01 .».1 ,كاعءعواعط انام لج 
55 تاعط ]1 .تتتقط عغطا 01 0015 عغطا وعطاعدع غ1 111 ناأع5:00 غ1 حانتز 310 20عط تاغط حزه 
طأامكء :01) 2امغامء 01 ععع1م 2 ععلة ل10أتامطة عطد .(/3ل60) عط جزه تزعغ17:2 تآنامم 1110ماد 
1 125511 111نام 1 0انامطة 0ط“ :لم351 *7722كم ”.1 غ21 أأع سعط انام 0ه 
”!غ1 1 11أع15ناملا لإللقباط اطقلاخ مغ عط تكزها)“ :5310 (أعطممءط عط1) ع11] 117 
5ك" طمااذ ]0 تاععدءووء11 عطا أهطةا 1017[ 0غ عتحصدء 1 :5210 لاوم 
لاأزمة“ :تغط 0غ 5310 1 ماع تغط ,0ع20ع]12 ”11172 حاممنا عط ععوعم 220 ع تزووع01 
”.51000 01 5ع36] عطا 0غ ]1 


مث غ13 51215211 أضاظ طله521159 01 21111011157 عط جه 2211360 15 غ1 -15 3 

لل :5310 210 ,تتتعط 01 85000 عغ5201 20 ,نتدومخ 01 زاعج1ه77 عط 012150 

85 1315لث “ طلذااخ ]0 تتععصءدو5ع851 عغطا غ151 10 عتتدء تتاعطا 10 ع داع ماعط 

ع2 غ2 عمق طقطاء عط 1/115 رعطتتدة عط 15 أوع:1 عطا 220...' ”1110 حاممنا عط ععوعم 2110 
”.111151 15غ1/ةا (لطأاما1ء :ه) 1م60]ام» 01 ععع1م 9" :5210 


51212317 غ812 طولال5211 01 211601157 عط 2ه 23113160 15 غ1 -316 

210 51655128 5نطذللاث“ طدااذ ]0 تتعع موءووء84 عطا لم251 *تمنتاوخ أقطا طفطاذ1'* م 
عطذ" :5210 عط اعتط/ةا 11 ,عح7تددد5 عا 15 أوع1 عا 220... قط طاممن ع6 ععوعم 
1 كاءذاعط 1117نام 20 عأوناتتتا طغاينا (طام1اء 01) 0مغام»ء 01 ععع1م 2 ععلةا 5101110 
(أعطمه2ط عط[1) ع1 **17 711 1اع125/5 1117نام 1 0انامطاة نتةه0]ط'“ :لع3512 451132 .11 


1137 67 كتابُ الظهّارة‎  ]1/1[ 


الت: كوا لت سول الله إلى الشئح. كان وب عن عقيية خله. 
فقا يها يلى+ وققك أرق عيدو عيطتهًا. كانك؟ فيضك إلى 5 
يديه قَلَمًا رَأى رَسولُ الله يل ما بى وَرَأَى الدّمَ كَالَ: ذمَا لّكِ؟ لَمَلْكِ 

نَقِسّْتِ؟4 قَلْتُ: نَعَمْ. قَالَ: «نأُصْلِحي مِنْ نَفيِكِ ثم خذي إناءً مِنْ ماء 
اظرحِي فيه مِلْحَا ثم اغْسِلِي ما أَصَابَ الْحَقِيبَةَ مِنَ الدَّم ثمّ عُودِي لِمَرْكبكِا. 


قَالتٌ : ا تقح رول الله حير وضع لكا ين ال ١‏ كانت 1 
طهر من شديشة 3 إل قلت في لؤورعا ملسا 1 


2 


مهٌاجرء عن صَفِيَة بنتِ شَيبَةء غن عَايْشَّة قالت: «دَخَلْتْ أَسْمَاءً عَلى 


2 


سول الله عَلن شقّالث:* يَا رَسِولٌ اللو 1 6 إخدانا إِذَا ظهرَّث من 
زد ا 20 قذي ان العو د اكر 2 وى له وه و 
الْمَحِيض؟ قَالَ: ١تَأَحذْ‏ سِدْرَهَا وَمَاءَهَا فَتَوَضَأء ثم لقمل وها ردك حَنَّى يَبْلمَ 


و 


د 5 2 22 9 00 00 ون ده 24 و 5 ا م يس - 
الماء أاأصول شعرهاء 3 لشيكسر على جَسّدها لم تأاخد فرصتها فتطهر بهاا. 
قالت: يا يعيب كَيْف أَتَطهِّرٌ بهًا؟ قالت عَائْضَةُ: فَعَرَقْتُ الَذِي يُكْنِي عَنْهُ 


مه 
ري 


50 فَقَلتُ لهَا: تتَِعِينَ بها آثَارَ الدّم). 


ور سو 


5 عددثنا 00 مسر تقال أخبرنا م عَوَانَة: ١‏ عن إِبِرَاهِيمَ بن مَهَاجِرء 
عن صَفِيّةٌ بلي شَيْبَةٌه عن عَائِفَة أنها ذَكَرَتٌ يساء الأنصّار كانت عَلَبِينٌ وَقَالَتْ 


قي تشروناء ولالقة ققله ان 2 عزن على 1 كول الله 4ه ا ا 
و 


أله قال قاض تق قال تند كان أن قمانة وقول وك كن 


فَرصَة 


الأخوّص يقولٌ: 
6 حدّثنا عيَيْلٌ الله بن مُعَاذٍ العدبري: أخيرتا أ 00 


0 


ي ابن مَهَاجِرٍ . عن صَفِيَةٌ بِنْتِ شيب غن حاكشة 
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1077 32 112 5310 للالقطنم'خ ** !غ1 111 1اء9/0111:5 تباط إطذلاث ما ع6 تنكزهان"" :5210 
لم351 1م1111 تاعغط (*قصتائخ) عطذ .51000 01 5ععه عط 6غ غ1 تأاممة“ :عمما 
.(1216101115 21ناءاء5 01 666021156) 11111111 1:122011121ع6 ع1 10111 125 اج ]تمطح 
15 1711 ل0ع121 7211 عط ععلة 011لا 01 006آ2ة أعط“ :5210 (اأعطممءط عط[1) ع1] 
01 11[ع177 211161011 لاء011 .».1 ,[أاأءذتعط لإ1تتنام لمتة عع غ10 (عغط) 01 ودعتحوع1) 
1ل غ1 نت 310 20ع1]2 “تغط دنه تزعغ172 :0101م 7701110 عطد 1غطنا دتمتغخساطج عط عاع[مصرمء 
”.200 تاعط 01 1311 20101 5101110 عغطة تاعط ]1 .1211 عغطا 01 10015 عطا وعطعدع: 11 
5 1655/آ51 11611 121 216 :41531 01 11056 701017 00مع غأهط/1** :5210 طلمطاذ1"'م 

”.1101/1608 111810115 1161118أع5 150111 11172 اداع 01:77 1201 


]123[ 2:2 111115 1! 71 


01 تاعع 2ء55ع11 عط أقطا طمطوا'ذ 01 0117طاتتج عغطا زه 221120 15 غ1 -317 
1 11110211 نط1 15310] ع5 **1113 012منا عا ععدعءم 220 51655128 5 ط1د[اث “ طلدااخ 
5 131761 116 11/111 2110 ,1215560 لقطاوا' كح خنة[1امء 2 101 تاأعتدء5 12 ع1ممعءم عجناه5 
0 17735 111 ع512) 21011161012 10 3/115 اع /13م 011 (10 0م101 عترعنا) لاعطا ,عيل 
لطنة عطاووع1ط5 5 'طقالخث " طمااط 01 تتعع رءذوءع11 عغطا 16 عصصدء لإعطا ,معط ]1 .(عه/ر 
110177 ع1 012تاع11] مقاط 0غ خأقطا 01 261012عج0 2 ع1220 220 "تقلط حاممن عط ععوعم 
0 01 231136101 عغطا 10 ع7015مععم .0ع127621 135 121لالتتحقتة352 1 01 عورء ١7‏ 
201 !011لا 012منا ع5 تزعلرء8 وتطقاالخة" :تغط 10 5310 11110211 162 15210 ,11 كتلط 
5 163 11 123165 طلد1اث ]2ط غناط عع015[111 011لا لاع ازا عمتط الاح عتااععع] رعتاع 
“.011ل 2110 11235[كتك/طا عط 101 1ع11اع1 01 


لاع1] تاعط17 غ2ط ناكدلا 111 “لةتتتصحخ 01 /0115ط[أناج عط دنه 2211:2660 15 غ1 -318 
اع 71/165513 116 01 60122119 عط ا عتاع:18 لإاعطا 711 21 التططج5ة 1 0ع110112عم 
عط 01 ماعط عط لأا *'117ط ناممنا ع6 ععوعم 220 عطتاووع1ط 5'طدلاخ "* طدااذ 01 
5 111 11111 طلتتوء عط عاأعنتناد تاعطا ,1290م نازه1 عغطا 101 طتتدء منوعاء 
0 طأانةا تدع عغطا عاعتحاة لاعطا يصعط ]1 .ععده وععج] تتتعطا لعماا تأعطا طااتاع نعطلا 
1 10 جنا 121105 تتاعغطا 01 كعاعدط عط 0عم73/1 لإاعطا )انلع عط رمتدع2 ععده 2115م 
.15 1 0غ ملا 12105 قاع 01 1135م عط لدم لصتح كتاعل1نامطاة 


ع1 تأعلاط1ا 12 رططدثاا نط1 01 0117طانج عط دنه 2211260 15 عتتتد5ة عط1] -319 
قاع أتاما ,122105 تتاعطا خالا طلتتدء عطا عاعنتاذة 320 56000 1025 1أكدك8 عط 1" :5310 
320 510111015 غ60 01 102غ]2ع2 هلظ .غ]5نال عط 01 ع 7تتطامه لعم5دتع 5لصهط 
0 نا 0م11 لاع ,غ11همآ اا[ 01 31136101 عط 10 158ل 1مععقم .1220 15 115متتتتج 
.75 عطا ناء017 2ع31 عط 


:5210 ع1 غ3 تتاكة لا 112 :1731نتتث 01 2111101157 عط ده 221120 15 غ1 -320 

1117 012منا عدا ععدعءم 220 ع2اودع51 5'طدالاة “ طمااخذ 01 تتعع مءووءع811 عطا ,ععم0 
20 عط 310 رعع13م عجناه5 غ2 لإصتتج عغطا طغأاما غطعام عط أمعمة لصح لعاطع ناج 
5 ]0 ع1220 ,تغط 10 1012811285ع5 عع 3 اعاعع2 2 غ105 للقطو1'ث .تتتاط طأغايتا للمطد1* م 
1 521:11 12 (عظ1نختتهمع0 21ز10) 0ع212اع0 عتاعث8ا ع1[ممعم عط تامجرزتاعنتعغطا ,ته211 01 
71 13261 20 120 لإعط) 220 ,ععام2ط تاحمل عط لأأاصن عتعط 014 ععولاععم 5لطا 
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وا 3 عه عن 2 زع 27 2ن كديده التمو فق عاه فس . ا هين تمد ان عبن ه 
بمعناه قال: (فِرصة ةَ . فقالت: كيف اتطهر بهًا؟ قال: «سبحان الله! نطهري 
بهاء. وَاسَْئَرَ بِتَوْبِء وَزَادٌ : يُسَألته عن الْغْسْلٍ فق الجتاقةء فال «7الخزية اه 


- 


- 


تاقري خسن الطهُور وَأَبْلَعَهُ * ثم بين تشكيق على رانك الكاة؛ م تَذلكيَُ حَنَّى يبل 
شُوون ولك ثم تُفِيضِينَ عَلَيْكِ الْمّاءَ). وَقَالَتُ عَايْشَةُ : نِعمْ لعشا نساءً الأنصَارٍ 


5 2 ىن م بير 2 ان ان 2 6 و و د 5 
لم يكن يَمنْعهِنٌ الحماء ان يسعالرة عن الذيقة وان يتممهن فقيه). 


[ت123/م121] - بِابٌ التيمم 

7- حسدتا فيل اللدية مجه محمد التْقَيْلِنُ : أخجيرنًا أبُو مُعَاوِيَة. لها وسدتها 

مان بنْ أبي شيب أرقا مغ وَاحِدْ-) عن هِشَام بن عُرْوَة: عن أَبِيهء 

عن + نشّة قالت» يك رَسُولُ الله أَسَيْدَ بنَ حُضَيْرٍ وَأَنَاسَا مَعَهُ في طلّبٍ قِلآَهة 

َخَْدَهَا عَا: شف حشرت الضّلة: ١‏ قار يق كر قدا المْبَِ يكو فَذَكروا ذلك 

لك نلف ا قد ٠‏ 313 اين شيل قا مز لمق لق ١‏ ام للك 0 
وَل بكِ أمرٌ تخرّجيت إلا جَعَلهُ الل ِلْمَسْلِمِينَ وَلَكِ فيه قرَجاه. ا 


8 - حدّثنا َحْمَدُ بِنُ صَالِح : حدّئنا عَبْدَ الله بنُ وَهْبٍ: أخبرني يُونْسُء عن 
ابِنٍ شِهَابء عن عُبَيْدِ اللّد ين عَبْدِ الله بن علبَة: حَدَنْهُ عن عَمَّارٍ , بن اير :أنه كان 
نات جز النشكوا وَهُمْ مَعَ سول الل بالصّعِيدٍ لِصَلةٍ المَجْرِ فَضَرَيوا ا 


الميهياة” ثم مسحوا وَجَوهَهُمْ البق 1 : وَاحَدَةٌ ثم م عَادُوا ربوأ أَكفَهِمُ الصضَعيد عر 
56 فعستو! أَيْدِيهِمْ ؟ كُلهًا إلى المَنَاكب وَالابَاط مِنْ يطون يْدِيهِمْ1 . 
9 - حدّثنا سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ المَهْرِيُ» وَعَبْدُ المَلِكِ بن شْعَيْبِء عن ابن 
وهب ع الحديث» قال * ١قَامَ‏ المسلعون فشر بو] بأَكُمْهِمُ التَرَابَء 18 شضوا 
مِنَ التَرّابٍ شَيْكَاةء فَذَكَرَ نَحْوَّهُ وَلْمْ بن الوادت والأباط. نياك اللنقه إلى 4 
قَوْقَ المِرْفْمَيْن 


320 0-60 0 مُحَمَدُ بِنُ أَحْمَدَ بن أبي خَلَفء وتلسشملية :1 


و 


يت الليصابوري في 
آخَرِينَ قالوا : حدثنا يَعْقُوبٌ أخبرا أبي؛ عن قالح عن ابن شِهَّابٍ: حَدَئْني 
ييل اللدية قبوالله: عن ابنٍ عَبَّاسِء عن عَمَّارٍ بِنِ يَاسِرٍ أن يسول اللّد كف 2 م 

57 الْجَيْشٍ وَمَعَهُ عَايْشَهُ َانْقَطعَ عِقْدٌ لَهَا مِنْ جَْعَ ظِفَار مَحَبَسَ النَّاسسَ الْتِعَاء 
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01 ناعم 2ء71655 ع1 “ .أطع1ء11آناد واععطا عتتقط 701110 15©) ععل1طآ“ :5210 عط )2ط 
)ع1 (50 523/128 17/1116) ”21121 012م1ا ع6 ععوعم 320 51655128 5 ط13[اث ‏ طدااكظ 
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01 6 10011'“ :11153 ناطام 10 5210 طلدااتتلطخم 50 *.عع12 220 عطلدم كتلط لعماتا عط 
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5 1 :473 1511 1-12111311خ لطم 01 211101157 عط 01 22112660 15 غ1 -322 
5 م1 :5310 310 تقلا 10 عتطوه تتقحط 2 تاعطلا تتمصدنا اتا 51615 
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رن اتيت لكين اند 


َي اله عله قال سة حَبَمْتِ لثامت ماي اده نول اله َعَالّى كد عَلَّى 

سوله وك زر :. خصة طهر بالصّعيد لصَّعِيدٍ الطَيِّبء قَمَام المُسْلِمُونَ مَعّ رَسُولٍ الله يك فَضَرَبُوا 
بأَيْدِيهِمُ م إلى الأزض» نم رَقَعُوا أَيَدِيَهُمُ وَلْمْ يَميِضُوا ه فخ التزاب كيكاء فَمَسَحُوا بها 
وَجُرَعَهُم وأ 0 المَناكب» وَمِنْ يطونٍ يديهم إلى الآبَاط) . رَاد ابن يَحَيَى في 
حَدِيئِهِ : قَالَ ابن يقآب فى عيفر وَلا يعْتَرُ بِهَذَا الثامس, 

قال أثو 35915: وَكَذَيِكَ رَوَاهُ ابنُ إِسْحَاقٌء قال فيه: عن ابن عَبَّاسِء وَذْكَر 
ضَرْبَئَيْنِ كما ذَكَرَ يُونْسٌ . . وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عن الزَهْرِيَ: ضَرْبَتَيْنِ. وَقال مَالِكَ: : عن 
الزْهْرِيّ عن عُبَيدٍ الل بن عبد الله عن ييه عن عَمَّارٍ. رَكَذْلِكَ قال أبو أوَيْسِ عن 
الزّهْرِيّ. شلك قي أب غييتة: قال 1 : عن عُبَيْدِ اللو عن أَبِيهء 1 0 
عُبِيْدٍ الله عن ابن عَبَّاسٍ ) وَمَرَةَ قال: عن أَبِيه وَشَرة قال5 عبن ابن عَبَّاسٍ . 
شرت ابق عَيَيْقة فيه وفي سناع عِهِ عن الزُّمْرِي» وَلم يَذْكُرُ أَحَد مِنْهُمْ في هذا 
الحديك الفرشين أ عن شميت: 

١.1‏ بعدتنا شد بخ سُلَيمَان الأنبارى: 555 أَبُو مُعَاوِيَةَ الصَّرِيرٌء عن 
لاقع عن شَقِيق قال: كنت جَالِسًا بَيْنُ غيل الله واي مُوِسَى؛ٍ فقنال: أب 
وى : : يا أبَا عَبْدِ الرّحْمَنِء انه أَجْنَبَ قَلَمْ يَجِدٍ الْمَاءَ ٠‏ شهراء أعا 
كَانْ يَتَيَمّم؟ فقال: لوزن لم ميد الحا + شهرا . فقال أنو هومن : فكيفه تشتعون 
بهَذِهِ الآيَةٍ الي فى شورع الشايتة نه 3 م4 فَتّمِمَمُواأ صّعِيدا يبا [المائدة: 
6 فقال عَبْدُ الله : لَوْ رخص لَهُمْ فِي هَذَا ير إِذَا ير عَليوم العا أن نموا 
بالشيية. ققال له أن كوش : لعا قرقق هذا بهذاة فال: : نَعَمُ. فقال له أبو 
لع تدمع كوك معاي لعمن: تت رسو الل في خامة قاجتبث: قلخ 
جد ا َرَفَك فى الشهِيقٍ كما ترح الذابة» ثم أكَيث النبيخ لك كذكرث ذلك 
لد ققال: «إِنَمَا كان يَكْفِيكَ أَنْ تَصْنَمَ مَكَذَا) فَضَرّبٌ بِيَّدِهٍ عَلَى الأزض فُتَمَضْهَاء 
نْمّ ضَرَبَ بِشِمَالِهِ عَلَى يَِينِهِ؛ وَبِيَمِينِهِ عَلَى شِمَالِهِ عَلَى الْكُفيْنِء ثم مَسَحَ وَجْهَهُ. 
تقال لَه عَيْدُ الله : : ألم كر مر لم : يَفْنَْ بِقَوْلٍ عَمَّارِ؟2. 


يك 1 


و 


302 حذثنا مُحَمُدُ بن كثير الْعَبْدِي : حدّثنا سُفْيَانَء عن سَلَمَةَ بن كُمَيْلٍ عن 
أبي مَالِكِء عن عَبْدِ الرَّحْمّن بن أَبْرَى قال : فلك وند غية فجي تقر" هال: 5 
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سس سي الشَّهْرَيْنَ. فقال عُْمَرٌ: أمّا أنَا فَلَّمْ أَكُنْ أَصَلَّي حَتَّى أجِدَّ 
. قال: فقال عَمَّارٌ: يا أُمِيرَ المُؤْمِئِينَ» أمَا تَذْكْرُ إِذْ كُنْتُ أنَا وَأَنْتَ في الإبل 


أصيك عن ٠‏ كما أنَا مَمَعَحْتُ كين َيْنَا الَبَىَ بك كَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُء كَقالَ: «إِنْما كَانَ 
يَكْفِيكَ أنْ تَقَولَ هكذاة: وَصَرَبَ بِيَتيْهِ ِلَى الأزضء كُمْ تَمَحَهُمَاء ْم مَسَحّ بهِمَا 
نه َه إلى يضف القزاع؟ فقال شكد يَاعَمَارَء ان اللَهِ! ففاق: هآ اف * 


المُؤْمِنِينَ : إِذْ قلت والله لم كر با ققال عم : كلذ وَالله لَنْوَلَيتَكَ مِن ذُلِكَ 
ما تدك 


ف ا 2 


5 يك 3" ُ رف بِيَدَيْهِ ينحني ُ اراب إِحَدَاهمًا علي 00 : 


ا 07 - 


مَسَحَ وَجَهَهُ وَالذْرَاعَيْنِ إلى تش القاملين: وَلَمْ يَبلْْ المِرَْقَيْنِ : 3 وَاحَدَةً) . 


قال 5 دَاودٌ : وَرَوَاه وكيعء عن الأشقض»: عن سَلَْمَةَ بن كَمَيْلٍ عن 
عَبْدٍ الرحَمَنٍ بن ابْرَى. ااا » عن سَلْمَةَ بن كُهَيْل» عن سَعِيدٍ بن 
عبد ا يَعْنِي عن أبيه . 


م ع 2 ع 2 


2-7 قل سابد اجر شين لذي ا عن عَمَار يهَذه لَص 
فتَا : «إِنَمَا كَانَ يَكْفِيكَ». وَضَرِْ اللبن 38 بده إلى الارض»ء م تلخ فيها مصخ 
بهَا وَجْهَهُ وَكْمَيْهِ. شك سَلْمَةٌ وقال: ل أ أذري فيه «إلَى المِرةٌ نفج وس - أن إلن 


الْكَمَيْنه. 


5 2 حذثنا عل بن سَهْلٍ الوفلق: ايها حَجَاحَ ‏ َعْيِي الأَغْوَر-: خدتيى 
سد ساد الحديث قال: لم َع يها ومَسَحَ بها وَجهَهُ وك كفي إلى 
المِرْكَقَيْنٍ يغ 1 إلى الذْرَاعَيْنَ. قال شعبة: كان سْلْمَةُ يقول: الْكَمَيْن وَالْوَجْهَ 
وَالذراعَيْنَ. فقال لهُ مَنْصُورُ ذَّاتَ يَوْم: : الغو ا كقوله كانه أي التراقيي 
رد" 

6 - حدئنا مُسَدَّدُ: حدّثنا يَحْيَىء عن شُعْبَّة» قال: حَدَّتي الْحَكُمْ عن ذَرٌ 
عن ابن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أَبْرَىء عن أبيوء عن عَمَّارٍ في هذا الحَدِيثِ قال: فقال: 
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”.775 عط 10 ملا" :5210 11111 


]124[ 113121115 123211111111111 )011 151061 
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”1117 01م عا تعدعءم 210 351155ع01 215[لاث “ طلذااخ 01 "عع رءووعء51 ه12 ,ععم0 
7 52111601 2110 11111 1111 121211 2 210 ,أحنتتهة لتنا 01 1م1اعء011 اا دنام] عتصتوء 
ع6 عع3عم 2120 5155125 121:5[لث'" ادااذ ]0 “عع مءودوء851 عطا اناا ,رععوعم 1111لا 
2 112011 2112© 11 111111 (تطئط م10 ى طناععقى عط تتإتااع1 0غ) أنه 101 010 ”1112 حدممزنا 
5 115 11111260 عط تاعطا 0ت رعع13 220 12205 115 هط لعم1/ةا 220 ,11211 
".تتتتطا 10 


ع5 11 غع 1 :5310 عط أمط 5211 01 0117طاناج عط جاه 1131120 15 غ1 -330 
111 101 ع1 2220 نلعع2 2 زه1 كدطاطث نط1 مغ تتدردنا تنطا1 01 /2129جإتجامء 
لا 225560 12311 ث :/021 11316 01 5310 ؟11 7711121 212018 5210 عط بلعع2 1115 11111110 
01 026 112 ”11171 012منا عط ععمعءم 220 155ود5ع51 5'طقااخ * طمااخ 01 عع دءووع51 عزنا 
2 لاعطا لطته ,001:2 01 5م0111 أ تلم أناه عحتزمك هط عط «تعالكجح جأدعتتناه علا 
أعع511 11 12 تمدع1532ل 10 301116 135 تلقما عا ]1 .لامع 20 عتتوع علا ,تاتادا 0عاععمع 
0 تا ذتعوعم 2220 قداووع[6 و'طقالخ "* طملاكذ 01 تتععدوءووء11 عطا عدز عط نزحا 
0 2201 ,رعع12 115 171/10231 11-16 انلاع121) ,12105 قلط طغاكا 3211 عط عأعيتاة "للا 
عا تاعتلطللا تتعاكة ,كطتته ذ5ننا طامحا لعم11 عط طلخاع تغط ,ععلتنة م2201 ع121240 
3173 1116 0161701160 15الطاه لط" :52310 3120 281 عا 10 25لاع0ع غطا تلات 
”.1111101 01 5626 2 11 غ120 735 1 أقطا غداما م طااعع1ع ع1 011لا 10 1112111اأع1 


عط1 :5210 عط تقحطتآ ننط1 01 /10111نة عط دده لعأ2ضهم 5ز غ1 -331 
3 121 1117 2011لا عحا ععدعءم لتتة طزووع1حا 5 نطولاث "” لدااكث 01 “زعم درءووء/3 
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- يعني النْبيّ بك - : «إنمًا لا جازياة أ لقذرن يبازة ون لاني وَتَمْسَصحَ بهمًا 
وَسَيكَ وكننك1 وساف الطارف 

قال أثو كاده 7 دداء 1" عن حصَيْنَء عن أبي مَالِك قال* سيك شهانا 
يَحْطبُ بِمِثْلهِ إل أَنَهُ قالَ: :لم يتخ . . وَذَكَرَ حَسَيْنُ بن مُحَمَّدٍ عن شُعْبَةَ عن الحَكُم في 
هذا للستي قال: «فُضرَبَ بكفيه ؛ إلى الأزض 1 


06د علدا عقا بن المقال: 5-0 يزيد بن ريع غن شعيده عن كثاذة» عد 
عَرّرَة: عن م عي سويك بن عد الرّحْمَنٍ بنٍ ا عي أبيه » 0 عَمَّارٍ بن يَاسِرٍ قال” يالك 
التق كلك عن الثم 2 مرق 0 وَاحَدَة لوه وَالْكَمَيْنِ. 

متنا كرشن بن إشكاعيل: عذنا آيَان قال: سول ققاقة عن النيسم فى 


السَّمْرٍ فقال: حَدَّنْني مُحَدْثُ عن الشَّعْبِي عن عَبْ الوم بن أبْرىه عن مُأ بن 
َاسِرِ: أَنَّ رَسولَ اللَِّ يل قال: «إِلَى المِرْفُقَيْنَا 0 
[ت124/ه122] عه التيمم في الحَضَّرٍ 

3029 حتفنا عَبْدُ اليك بن شُعب بن اللَبْت قال: حَدَنْنِي أبي , عن جَدَيِء عن 
جَعْمَر بن رَبِيعَةَ عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن هُرْمْرَ عن عُمَيْرٍ موْلَى ابن عَبّاسٍ أنه سَمِعَهُ يقول: 
«أَقْيَلْتُ أَنَا يلاله بخ يسان مول ميعونة زوج النَبِيَ يله حَنَّى دَخَلْنَا عَلَى أبي 
الْجُمَيْمِ بن الْحَارِثِ بن الصّمَةَ الأنْصَارِيَ فقال أَبُّو الجَهَيِم : وا 
نَحْوٍ بِثْرٍ جَمَل ٠‏ َلَِيَهُ وَجُلَ مَسَلَمَ عَلَيْوِ قَلَمْ يَرْدَ رسول الله يَكِْ عليه السَّلام؛ حتى أنَى 
عَلى جدارء فَمْسَح يجيه وَيَذَيه؛ نَم رد عَلَيْه السَلامَ) . 

0 - حدّثنا أَحَْمَدُ بن إثراء هيم المَؤْصِلِيُ أبو عَلِيّ : أخبرنا مُحمَّدٌ بنُ ثَابتِ 
العجيف: أخبرنا نَافِعٌ قال: الْطلَقْتُْ مَعّ ابن عُمَرَ في حَاجَةٍ إِلَى ابن عَبَّاسِء فَقَضَى ابن 
ُْمَرَ حَاجَتَهُء وَكَانَ من حَدِييِهِ يَوْمَئِذٍ أَنْ قَالَ: مَرّ رَجْلَ عَلَى رَسولٍ الله يَلَِِ في سِكَةٍ مِنّ 
السْكَكِ وَقَدْ حَرَجَّ مِنْ غَائِطِ أو بَوْلٍِ؛ ٠‏ قَسَلَمَ عَلَيْه الم يرد قلبوه خلى 0 315 الرجل 


أن يتوَارق في السكةف فضيري بيَدَيهِ 0 الحائط ومسح بهما وي كم ضرب ضربة 
الى ف فُمَسَحَ ذْرَاعَيُه 2 - 85 الرَجَلٍ السَلامَء وقال: إِنْهُ لم يَمْتَعْتِي 7 م 


ع يهاب 
فى التيمع. 


بق قال أَبُو دَاوْدَ: لَمْ يُتَابَعْ مُحَمَّدُ بِنُ نَابتٍِ في هذه الْقِصَّةٍ عَلَى 
١«ضَرْبَتَيْنَا‏ عن النبِيّ كه وَرَوَوُْ فِعْلَ ابن عُمَرَ. 

331 حدّثنا جَعْمْرُ بن مُسَافِرِ: حدكنا عَبْد اللديق يخ بن التُولييق: سد 
حَيْوَةُ بنُ شُرَيْح2 عن عن ابن الهاو قال" إِنَّ نَافِعًا حَدَّنَهُ عن ابن مُمَرَ قال: ل 


6 1 وام 0 عن 014 علوه8 عط (1/1) 


220 ,31121ل-811 غ2 11112 أع102 12312 2 ع0 عطا لا عتتاهم 01 5م0111 عغطا ممع أناه 
ع6 ععمعم 220 عطاووع1 5”طقالخث “ طقلاخ 02 ععع موعدوء11 عطا أناط ,تصتط 0عاععمع 
5 21 ل0ع126م ,7211 عغطا 10172105 عتققه عط اتاسنا نزأمع2 20 عتكوع "لالط دزممن 
عط طعتط؟؟ 2111 ,كلطقط نط طغامط لقند عع 12 كتلط 0عم171ا عط طاأالتاع معطا ,1 عه 
161111110 ”111137 02جنا ع6 ععدعم 320 عتتاووع51 5”طذلاخ “ طدلاخذ 01 عععمءووء/1 

ع1 10 128أع5166 


7 2 1 212115 1121011117 [2 انآ 01) عغ)2)ذ عط 1! دآ عم [125] 


عدده5 :5210 عط أقطا تتقط”آ نلطخة 01 'امطاتج عغطا ده 2211260 15 غ1 -332 
5 *طة للف * طذالط 01 عع موءووعء11 غطا 0غ أطعتامعط ممع طامط 02 و5اعصصقه تاعاتدم) 
طذلاذ 01 ععع2ءو55ء81 عط «ممتاعنعط) ,تقلط ممت عط ععوعم ل0صه عصرووء[ط 
0 50 220 تتاعغطا ععلد 0غ عدم 0عع351 ”تقلط وممن عط ععوعم 2220 عمتودع[ط 5نطد1[م» 
01 5216 عط ها عتامععط 10 لعدعم مقط 1[ عتعط رطقطلطخجخ]1 صر 112:0 1 .أرعوعل عط 
011 غ20 لأنامك 1[ اأعتطل؟ا عقمصتدل) 0235 51:2 01 1107 101 /11ناملها 0212[1طاعمع 
0 غخوع:8 [ .(صوعاء عدرمععط لصنه طته ععلدا 10 7212 20 ١1735‏ عزعط1 ع5120 ر1ع[012 
ع2 220 ”1102 2ممنا ع5 ععدعم لطهة عسرودعاط 5”طدقلاة “ طحلاخذ 01 ععع مدءدوء854 عط 
7 01115ل8 أعط“ :25212 0262 5210 ع1 32320 رامع 11د أمعءا1 1 **اتتقطنآ ناطةث“ :5210 
10نا0ط؟ اكاع-ء51237 عاع12ط 2 أقطا لع2ع00 عدا '*امتقطنآ تطخ 0 96011 01 لع تتوعيعط عا 
1 220 ,ه5212 2 1115 عمج لعمععرىءة5 عطد 220 ,معغد7 01 لان اأعووء7 2 عصدط 
1[ 11 25 1260ععة5 غ16 320 بطاة0 2 غ100 220 أستامحط عغطا لصتطعط أاعذلامط لعراععنن5 
5ك*طة لذ" طدااكذ ]0 “عع دءووء11 عط 1 .12 1012 120111262111 (01 معلصستاط) ج للعرطا 
طاقدء صدعاء عطا بلعع120!*” :72 10 5210 لاعطأ * “تقلط مممت عط ععوعم 2320 ع دزووع[ط 
5 10285 25 101 110115 داعلاء 1151113 2 101 2111102 (01 اع تتتضاكص1 عطا) 25 5اعج 
”.5000 15 115 :51112 0111/ز 101112 غ1 ع112[1 ,1عغ72 1120 ناملا ععم0 2ه زوروعل رع 


0 3 125013 طه01136 ناطاى 01 015طاناج عغطا ده ل0عأدتهم 15 غ1 -333 

5 1 320 ,تتهة[5] لعع72طدكء ! :11د5 عط أقطا تتسخ 01 كمد عطا 0غ عمسرعمماعط 
0 عتصقه 1[ 220 ,ممنمناعء؟ 13 (01 5ع [ماعمهم عطا 0غ عمتعاعند) طغاكا لمعمجمععدرمء 
10 ]5111 201 010 تطتلع154 01 عأتتسلء عط :عم مغ 52101 مط ,سقطد[ا تاحاىم 
0 ©5 عع3عءم 220 55125ع61 5بلطدالث“ تطأقلاذ ]0 ععع موءووء854 عغطا «ممدعععطا 
220 بعت 0 معلااع ع6 لانامط5 مععطة لصح 5أعصتقء أعاتده عددهك غمطا لممعله اط 
”.(001121 111 7125 1121212330 ,تكن للطنة) 11ت تتتعغطا حمم) علصصدط““ :ع1 10 5210 عط 
5 11/11 /[12 21101 ,نات]72 (01 5تعتناوة ع3[)) نه عند عستوععحا 1[ خحطا لعصتم مقط غ1آ 
ع1 ١2‏ علصدععط [ زجع لااماا ممنماع:؟ [هناءدء5 5 تفط 01 اأناوع:؟ 2 35) 220 ,عد طاابر 
7 111015 1ع/[2152 0م011 1 314 ,ااكناملط1 013[1هتعمعء 01 علهاد 
ع6 ععوء0 له 5عمتؤووع انا 5* للدللة “ طتذالة 01 عععموووء]71 عطا 0 عدصت 1[ .دم اماما 
5 م0116؟120 116 01 51202 عطا 11 ارد كوا عا 220 ,21100330 غ2 "تتتاحا درممن 
اوء 5 :5210 1 ”اتتقط”آ ناطث** :5141 ع2 7017ناع1ع1] ,2111025م010ء 1115 01 نامع 2 
”ناولا لعقالط فقط غخمط/ةا““ الععاعة ع1آ1 *”.أقالم ه تعومعودوء7 0 لعمند مععطا عن[ 
/إ127 3201 ,19211 (01 5ع501116 غط)) 001 1212 عصبوععط [ أقطا لعدعمم هط غ1]“ :5210 1 
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رسول الله يك مِنَ الْكَائِط مََقِيهُ رَجُلَُ عِنْدَ بثْرِ جَمَلٍء ٠‏ فلم عَلَيْو لم ير علي 
سول اللويقةء شتى أقْبَن عَلى القابطء قُوَضّع يده على الشايط: كي مد 
وَجْهَهُ وَيَدَيْهه ثُمّ رَدّ رَسُولُ الله يك عَلَى الرَّجُلِ السَّلاَم) . 


[ت125/م123] - بات الجُدْبٍ يَتيمَم 


2 - حدّثنا عَمْرُو بِنُ عَوْنِ: أخبرنا حَالِدٌ الوَاسِطِئُْ» عَن خالِدٍ الغداء: 


عن أبي قلابَة. )0 وحنياكا اذه قال أعبرنا شائد -يَعْنِي ابنّ عَبّْدٍ الله 
الْواسِطيَ ‏ عن خَالِدٍ الْحَذَّاءٍ عن أبي قِلابَةَ» عن عَمْرِو بن بُجَدَانَ عن أبي ذَرْ 
قله «الجقتفق طتيم علد شوق الل كلق نمال نا آنا حر اند فبقاه. ايتورة 
إلى الدتذق كان لصويو الجتائةه فأمكة الحمس والتكب اقيق النْبِيَ طَلِه 
قال عاثر 115 تتقة: همان شالك انك آنا ث انك لْوَيْلُ!)» كَدَعَا لِي 
بجَارِيَةٍ سَوْدَاءَ» فَجَاءَتْ بعس فِيهٍ مَاءٌ» فَسَتَرَتَيِي بِشَؤْبء وَاسْكُكَو بالواجلة 
وَاعْتَسَلْتُء فَكأَنِي أَلْقَيْتُ عَنْى جَبَلاً. فقال: «الصَّعِيدٌ الطَيْبُ وَصُوءُ م المُسْيِم و 


9 عَشْرٍ سنن ؛ قَاذًا وَحَدتٌ الماءَ قُأْمِسَه جِلدَكٌ إن ذَلِكَ خَيِرَ). وقال ا 


2 ع 


تمه عن الصدقة. قال أو 5218 وحديث عَمْرِو أتم. 


3 تنا ترتى بخ إشتاميل: أغبرنا شاف عن أبرب: عن 8 
قِلآبَهَه عن رَجُلٍ مِنْ بَنِي عَامِرٍ قال: دَخَلْتُ في الإسَلآم أَمَمّنِي دينِي» كَأَنَيْتُ 
ذَرّء فقال أبو ذَرٌ : ني فا ا راسم لي رسول الله يله بذُودٍ 0 
فقال لي: دشرت عق البايقاء_ قال عكاة: شف في «أَيْوَالِهَاك: هَذَا َو 1 
د قيال أو 255 كلق آغاث عن الهاو وميم أْمْلِي صق المجناية َأْصَلّى 
بِغَيْرٍ طهُورء تيك وسرق الل قله بياب الثجار: وَهُوّ في رَهْطٍ مِنْ أَضْحََابه 
وَهُوّ في ظل المَسْجِدِء فقال تل : «أَيُو ذَرٌ؟) فقلت: نَعَمء شبك يا مسرل الله 
قال: (وَمَا أَمُْلَّكَكَ؟) قُلْتٌ: إِني كنت عدت رخ اليا وَمَعَ أْمْلِي لتصيينى 
الْجَنَابَك كَأْصْلّي بِمَيْرٍ ظهُورِ كَأمَرَ لي رَسْولُ الله يه بمَاء مجَاءتُ بو جَاريه 


3 


٠.6 


كت 
ييه 


]1 13 لمتأدءقصناط 04 عاووظ عط1] (1/1) 


1 (اع2 7/11 1261012ع1 21ناءاء5 ع 2اتاقط 01 التاوع1 2 35) 210 ,عج1 طأاامتا 725 111 
71011 133/1 0112150 1 2120 ,/11111م1123 2012131اع1عه 01 غع1هاأ5 عط 11 عوععطا 
220 51655125 1315[ث "* طدلاخ 01 ناععدء55ء81 عا غ126 01 *”.2611110 ع118جتتزه اعم 
5 1 210 ,122 10 أطاعنامناط ع6 55601110 تاعغ72 غ112 0010 *11027ط تزاممنا ع ععوعم 
[ .تلوط عط مغ الب غ20 735 غ1 لمنه زاتتاع-ع:5127 عأعجاط 2 لاط اعووء؟؟ 2 12 خطعنام2ط 
ع لعتتتتاع 1 صعط/الا .طاد6 عأه100 عط 20 أعتتتدء ناج ل0طتتاعط أأعذنوحا لعاعع501 
0 :5310 1112 اممنا عط ععدعم 20ة ع 2اود5ع1ط 5 طقالاخ * طدلااخ 01 “عع مءووء31 
01 2011111015 (01 ]125]11111261) 35 3615 لطلأاتدهء تتوعلء عط ,أطانامل 810 إتتتقطدآ تامام 
1110 011لا عع05 320 :8/6215 داعا 35 1018 35 101 م7726 11120 ]1201 00 ناملا داع نمطا 

”.51110 :0111لا طأعنا0] غ1 ع112[1 ,137211 


2 11211211121 01 2111201157 عغطا دنه 221152660 15 عتتتد5 ع1 :53375 1031510 تاحا م 
11113 1112 01 1121111011 120 1ق ,رطا نالاتكك4 ج101 72210 


5ل "1 1121101117 1201112[1عتاء) 001) 5626 عط1] صا كن طعناذ سعطناا [126] 


13 عن اماع23 غ11 لالامطذ ,أاعقسطتط :ده"1 010) 01 عاول1 عط1) 
827 عستلد 1 01 20ع1256) 


2 220 1 :5210 عط غقط) دخذ-اذث تن٠ط]‏ تتسدخ 01 211101157 عطا حزه 0ع2211:21 15 غ1 -334 
220 ,01321015-5312511آ 01 62616 عط 1115نال أاع1 6010 2 012 تتتدع1ل أع17 1101111121 
220 ,39/3132131111113 1 0131160 1 ,50 .111120 ع6 1801110 1 بطتهط عأه00] 1 11 0ع2دع1 1 
01 2262101 2 12204 لم11 .مء/125 810170185 عطلا 1 201025مصمء ناج لم1 معطلا 
11117 2012لا عط ععدعءم 320 ع طاووع61 5 'طولاخ ” طقلاك 01 “عع دءووء14 عطا م16 أهطا 
01 552366 12-2 51128 ع11ط/ةا نمام عغطا لم1 جاملا م137 تمتخ 0" :زعم 10 5210 وداننا 
320 رطغذط ععلدا غ120 010 1[ ناط/لا مكدع عط 01 تتقتط 1010 1 **11772لامحط1 12[1مجوءمعءء 
01) أ1كا 01 :(0101*212) ع1 11) 5210 12071125 طدااخ 2150ع2 1 ,)انهل هل8 :5210 
عتلخ ) **!اتالاءنء]1 ]1105 :املا 10 عع قهط طدااخ لللتء7؟ 101 :5ع'7اء01115لا (/[10]و06 
ع6 عع2عءم7 220 1655128 5طدلاخ '* طذااكذ ]0 عع مءو5وء854 عغطا أهطا زه ( 29 153ل 
.1 10 120111118 5310 2120 5121160 ”1211217 012منا 


تلخ 01 5137 لعع1 ع1 ,0215) تالاخ 04 1150117اج عطا جه 2211260 15 غ1 -335 
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سوداء بعس يُتَخْضْخْض) ما غ2 يملا فَتسَتَرتٌ إلى بَعِيري فَاغْتَسَلْتُ بم ب‎ 
قال وَسِولٌ الله 26 نا آنا 55 3 الصعِيد الطيت طهر وَإِنْ لْمْ تَجِدٍ الْماءَ إلى‎ 
شير اموي َإِدًا وَجَدْتٌ الْمَاءَ قَأْمِسَهُ جِلْدَكٌ؛.‎ 


قال 4 دَاودٌ : وَرَوَاه حَمَاد بِنْ زَيْدِ عَنْ برت ل 1 «أَيْوَالُها» . 
قال آبّو كَاوُة: عَذَا ليس يتجيم وَلبس فى أَبْوَالِهَا [ا حديتٌ أنّس تفرد به 
أَهْلُ البَضْرَّةٍ. 
[ت126/م124] - بِابٌ: إذا خاف الجِنْبُ البردّ أتَتيمخُ؟ 


4 . د كا باع انل ا وَهْبٌ بن جرير : الجيوة و جع 
عن العتو رع خثثر اليشرها: عن عَمْرو بن لماص قال معلعك فى لله ار 
في عََزَْةٍ ذّاتٍِ السَّلآسِلٍ أَمَفْتُ إن امْتَسَلْتُ أن أهلّك, َتَيَمَمْتُ ثم صَلَيِتُ 
بأشكابي الطية: َذَكروا ذَّلِكَ لِلَِيَ كلٍ فقال: ايا عَمْرو؛ ليا صَلَيْتَ بِأَصْحَابِكَ وَأَنْتَ 
جَنَبٌ؟) أَخْبَرتُُ بِالَّذِي مَتَعَنِي مِنَّ الامْيِسَالِء 507 إني سَمِعْتُ الله و سك 
توا الش 3 لك 36 بك تيا 459 [الفساء:29] تَضسَكٌ رسول الله 
وَلَمْ يقل شَيْكًا». 

قال بُو دَاوْد: عَبْدٌ الرّحْمنِ بن جَبَيْر مِضري 53 حَارِجَةٌ بن ا وليسن 


هُوٌ ابن جُجَيْرِ بن ثُمَيْر. 
5235 د حلننا مععة بن سَلمَة المرام: الت ة) ابِنُ وَهْبء عن ابن لَهِيعَةَ 
وَعَسْرِو بن الْحَارثِ. عن يزيد ب بن أبي حَبِيبٍء عن ترا بن أبي أنس» عن 
و 2 هَ © وو 57 


كان عَلَى سَرِيةِ: وَدكر الموديك َحْوَهُ: قال : فعس 30 وتوّضا وضوءًه ا 
ل #مل عمء فَذْكَرَ نحوّمع و يَذْكرٍ التيِمم؟, 


قال ابو غانةة زوف عات القِصَّهَ عن الأورَاعِيَ عن حَسَّانَ بن عَم قطية قال قة: 


2 2 ع 
((و- 8 


اميل 


[ت17/ع125] باب [في] المجيوج يتعمم 
تت د عسل ها مُوسّى بن عبد لومي الاللايي: 5300 امحعدية سَلْمَةَ؛ 4 اتير 


حَجَرْ 


َقَيهُ فى رَأبوء كه اْكلع: ا فقال: َل تجِدُودَ لي بُخصَةٌ في 
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التَيَمُم؟ قالوا: ما نَسِدٌ لك رخصّة وَأنْت تَفِيِرُ على الماو+ فاغتسّل كَمَاتَ: 
لما قَمْنَا عَلَى الي يله أخبرَ بِذَلِكَ فقال: ١تتَلْومُ‏ َتَلْهُمْ اللّهُ ألا سَأَلُوا إِدْ لم 
يَعْلمُوا! ِنَم شفاء الْعِيّ السؤال» ِنَم كَانْ يَكَفِيه أنْ يَتِيمَمَ ويَعصر أو يَعصبٌ) 


2 2 


7 + حعدتنا نقد : بن عَاصِم الأنطَاكئنٌُ: حدثنا مَحَمَدْبنُ شعَيب: 
أخبرنا الأوْرَاعِيُ أَنّهُ بَلَعَهُ عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاح ء أنه تبيخ م عَبدَ الله بن 
عَبَّاسٍ فال: أَصَابَ رَجُلاً جرح في عَهْدٍ رسول اللو ثم اخْثَلّم ٠‏ لآب 
بِالاْتِسَالِء فَاغْمَسَلَ قَمَاتَء قَبَلَّعَ ذَّلِكَ رسول اللَّهِ ل فقال: اتَتَلُوهُ 
َتلْهُمُ الله أَلْمْ يَكْنْ شِفَاءُ الْعِيَ السُّوَالَ؟). 

[ت128/ه126] - بابٌ في المَتيّمم يجدُ الماءَ بعد ما يصلي في الوقتٍ 
اللالا ‏ عتكها تشكديق إشفاق الشدقية: العيرقا عيذ للدي تاقد 
عن اللَيْثِ بن سَعْدِء عن بَكرٍ بن سوَادة عن عَطَاءٍ بن يَسَارِء عن أب يدك 
الْخْدْرِيٌ قال: خَرج رَجَلانٍ في سَمْرِ فُحَضْرَت الصَّلاةَ ل مَعَهُمَا مَاءٌ 
تجتنا خنويذًا تلكا لشاجاء 2 َب لماه فى الوقعه كآقاة أعتقها 
الشلذة والدشرة: وَلمْ يَعِدِ الآخَرَء 2 نما رسول الله عل قَذْكَرًَا ذَّلِكَ لَه 
فقال لِلّذِي 43 بعك : «أَصَبْتٌ السَنَةَ وآ كآنك صلذتك»: رقال ِلَذِي : 2 
عاد : «لكَ الأجة مَرَتَيْنْ) . 


قال ابو دَاوَدٌ : وَخيد ابن نافع يَرويهِ عن القع ٠‏ عن #عبير بره 5 
نَاحِيّة عن بكر بن سَّوَادَة عن عَطَاءٍ بن يَسَارِء عن النبيئ طَلِة. 
قال أنو كاوة: 35كر آبى شيية الخترئ في هذا اتحديي ليس 


بمخفوظ» هو مَرْسّل . 
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9 2 حدثنا غيل الله تلة: حدّثنا ابن لَهِيعَة عن بكر بن سَوَادَةَ عن أبي 
عَبّْدِ اللَّهِ ترلى اتكسيزين تججوه سح فطاوين يقار أذ ربلجن يق أشكاب 
رَسول اللَهِ كل بِمَعْنَاهُ. 

[ت129/م127] - بابٌ في الغْسلٍ يومَ الجُمُعةٍ 

340 حدئنا أبو تَوبَةٌ الرَِيعٌ بن ناقِع: أخبرنا مُعَاوِيَةُ» عن يَحْيَى : أخبرني أبُو 
سَلَمَةَ بنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنْء أن 1غ هُرَيْرَةٌ أَخْبَرَه ل رين الككاب يك خر يللب بد 
الْجُمْمَهِ إذ فل وجل ء فقال عمر: أَنَحْتَِسُونَ عن الصّلاَة؟ فقال الرَّجُلَ: مَا هُوّ إل أَنْ 
سَمِعْتُ التَّداء فَتَوَضَأتُ. ففان. عع والجشيه أيقاا أو تع كتمترا إسرة كام ود 
يَقَول : «إذًا ا أَحَدَكُم الْجْمْعَةَ كليَفتَسِل'. 

قال ] 50 الغ بن لاوم لْمَجْر. 

11 حدثنا عيذ الله بن مَسْلَّمَةُ بن قَْنَبء عن مَالِكُ. عن صَفْوَانَ بنِ سُلَيْمه عن 
َطَاءِ بن يسَارِء عن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي أن رسول الله قال: عسل َم المع 


وَاحِبٌ على كل ستكرية. ‏ 
اك بن كا 2 عن للب > 0-07 ا مر انك ال 


6 8 8 


عَلَى كُلَ مُحتلِم رََُ اله على كل من رَاحَّ إلى الجمْعَةَ الغسل). 

قال ابو كاده : إذا فقن رجن يقد لوج النجر أجواةيق قغل الجنعة إن أجنت. 

313 . حدثنا يزيد , بن َحَالدٍ بن يَزِيدَ بن عَبْدِ الله بنِ مَؤْمَبٍ الرّمْلِيُ الْهَمْدَانِيُ. ح0 
وحدثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن يَحْبَى الْحَرَّانِي قالا: حدّتدا 174 1005 ) إجي هلانت 
موسى بن إسماغيل: عدتنا ماد وعذا حديث مُحَمَّدِ بن سَلَمََهَ ٠‏ عن مُحَمَّدٍ بِنٍ 
إشكاق عن تختوين باهي عَن أ في سَلْمَة بن عبد الوشمن. قال أَبُو ذَاوْدَ: قال 
يزيد ِدُ وَعَبْدُ الْعَزِيزٍ في حَدِيثِهمَا : عن أبي سَلَمة بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ وَأبِي أَمَامة بن سَهْل عن 
أبي سَعِيدٍ الْخّذْرِيَ وَأْبِي م قالا: قال رَسُولُ الله يك : ١مَنِ‏ اعَْسَلَ يَوْ م عق 
وَلَبِسَ من أَحْسَن ثِيّابِ. ومس من ه طِيبٍ إِنْ كانَ عِنْدَهُ ثم أَنَى الشمعة ٠‏ للع تع 
أعْنَاقٌ النّاسَء ثُمّ صَلّى م ع ل ع حَتى يَفْرع مِنْ 
صَلاَبَه كَانَتْ كَمَارَةٌ لِمَا بَيْنَهَا وَبَيِنَ جُمْعَته حم جْمْعَتِهِ التي كَبْلَهَاء. قال: 
(وَزِيَادَة لق اما وول ١ن‏ الْحمئة 3 أْمْثَالِهًا؛ . 

قال 5 دود : وتيك مُحَمَّدٍ بن سَلَمَة نَم ولم ب م3 كلام أي 2 


3 . 
3-5 
39 


2 


2 نس 


4ق . حذلتنا محمد محمد بن سَلْمَة المرادئ : لقنا ابنُ وَهْبِء عن عَمْرِو بن الْحَارِثِ 
أن سَعِيدَ بنَ أبي مِلآلٍ وَبْكَيْرَ بن عَبْدِ الل بن الأَشَج حَدَنَا عن أبي بَكْرٍ بن المُنْكدِرِء 
عن عَمْرِو بن سُلْيْمٍ الزْرَقِيّ من عبد لمن بن أبي سَهِيد التْرو عن أَبِيهٍ أن 
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15 الله كه قال : «الممل يَوْمَ الْجْمُعَةٍ عَلَى كل مُحْنَلِمء وَالسُوَاكٌ وَيَمَسٌ مِنَّ 
الطِيبٍ ما ُثَرَ لَهُ. إلا أَنَّ بُكَيْرَا لم يَذْكْر عَبْدَ الرّحْمَنْء وقال في الظيب: 'وَلَوْ مِنْ 
طيب المَرَأَة؟. 

345 حدثنا محمد بن حَاتِم الْجرْجَرائيُ ؛ عبة: عذثنا ابن العبارّكء» عن 
الأوْرَاعِيٌ : حَدَنْيِي ايد عَطيَهَ : حَدَيْنِي أَبُو الأشْعَثِ الصَّنْعَانِيُ : حَدَئْنِي ؤس بن 


214 11 - 


أَوْسٍ التّقَفِيُ قال: رمو الله 6ل يقرن: فقث 6ل ْم الْجْمْعةٍ وَاعْتَسَلَء ثم 
٠ 1‏ وَمَشَى وَلْمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَّ الإِمَامِ كَاسْتَمَع وَلَْمْ يَلْعْ ٠‏ كان له بجلا 
خُظوَة عَمَل سكلا جر صباعهًا وقيامها» . 


- 


546 للا الوا ا حدّثنا اللَيتُ؛ #اسكييا ا سيا 


عَسَكَ رَأَسَهُ سه يوم المع سيم 107 و 
7 حدّثنا ابن أبي عَقِيلٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ سَلَّمَةَ المْرِيّادٍ كآلا؟ حجدتكا ابن 


و 
ع 


وَهُْبِء قال ابن أبي عَقِيلٍ قال: فى ]ناما الايد سباع نس 
شُكتِبِده عن أببدء من عد اللّد بج ققرو بن القاضص» عن التي كك أنه قال: 
اْتَسَلُ يَوْمَ الْجْمُعَقٍ ٠‏ وَمَسسٌ مِنْ طِيب امْرَأَتِهِ - إِنْ كَانَ لَهَا ‏ مذ عا اوه 
م لَمْ تحط ركاب النّاسٍء وَلَمْ يَلْمُ عِنْدَ المَوْعِطَةَء كَانَتْ عَمَارَةٌ لِمَا بَيْتَهُمَاء وم 
لَعَا وَتَخَطَى رقاب الّاسٍ كَانَتْ لَه لَهُ ظهْرًا». 

8 حدثنا عُثمَانَ بن أبى شَيبَه: حدّثنا محمد بن بِشْر : محلثتا زَكْرِيًا + محذقنا 


ف 


مُضْعَبٌ بن أبي شَيِبَة: عن طَلْقٍ بن حَبِيبٍ الْعَنَِيّ عن عَبْدِ الله بن الرَبَيْرِ عن عَايْشَه 
أنها حَِدَئتة: ١أن‏ التْبِحَ عله كان يَعْسِلُ مِنْ أَرْيع : فد الجتانة: وَيَوْمَ الجمعةه ومن 
الْحِجَامَقٍ وَمِنْ عْسْلٍ المَيّتِه. 

9 حذننا مَشْعُودٌ بن خالد التمتشيم: أخبرنا مَرْوَان: جلها متؤين 
حَوْشَبِء قال: سَأَلْتُ مَكْحُولاً عن هذا الْقَوْلِ: غَسَّلَ وَاغْتَسَلَ؟ فقال: غَسَلَ رَأْسَهُ 
وعَسَلَ جسده. 


80 .حعذتها مكدو الوليد التمشقة 2 هلتعا مشهرة عنم شعيةهم 


2 


عَيْدَ العريو فى كل والقسل» قال: قال سعيدء تقل راسة وغسل جسةة. 
1 حدثنا عَبْد الله بن لي عن مالك عن سمَىٌ) عن أن صالح 
5 ءَ اع ع 28 ار ا م مو - 75 لابن 2 عر و ل ع ا ل 
السمانء عن أشي هريرة أن رَسول الله علد قال* «من اغتسل يوم الجمعة غسل 
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شه 


ايكاب 1 فكانما قرب ل ومن يت في الساعَة الغاقية تكانما قرت 


سم مهو بر 


بَعَرَة» وَمَنْ رَاحَ في السَّاعَةَ الثَالِتَةَء فَكَأنَمَا قَرَبَ كَبْشًا أقْرَنَ وَمَنْ رَاحَ في ب 
] 7 رد كَة 


الرَّابِعَةَء فَكأْنْمَا قَرّبَ دَجَاجَةَء وَمَنْ 0 في السَّاعَةٍ الْخَامِسَةء فَكَأَنْمَا قَرَ 
بِيْضَةَء فَإِذًا حَرَجَ الإِمَامُ غشرت القلايقة واكمقرة الزقك 

[ت130/م128] - بابٌ في الرُخصّةٍ في تركِ الغسلٍ يوم الجُمُعةٍ 

59و عذثنا سيد حدقا ماه ين أده عن تي بن شعدة عن م1 


2 - ع 


عن عا نشة فالت: ١كان‏ الناسن مهن أنفسهم. فيروخون ”' الْجْمْعَةٍ بِهَيِئتهِمْ 
قي لَه : ل لتاقت 

ثانا عند اذاه بن مجلم حدَّئنا عَبْدُ الْعَزِي يعني أبن محمل؛ 
عن عَمْرِو بن أبي عَمْرِوء عن عِكْرِمَةً: أن ناسَا ين أل الِْرَاقٍ ججاؤوا فقالوا: 
يا ابْنّ عَبّاسٍِ » أَتَرَى الْعْسْلَ يَوْمْ الْجْمُعَةٍ وَاجِبًا؟ قال: لآ. وَلَكِنَهُ أظهَرٌ وَخَيْرْ لِمَنِ 
اغْتَسَل داوس وين ادس هن بن الْغْسْلِ: كَانَ 
الناسن مجهودية؛ و الصوفٌ َيعْمَلُونَ عَلَى ظَهُورِهمْ . وَكَان مَسْجِدَهُمْ ضَيْقَا 
مُقَارِبَ السَّقْفِء إِنّمَا هُوَ عَرِيشٌ. َحَرّجَ رَسولُ اليكل في يَوْمِ حَارٌء وَعَرِقَ 


ًّ 


و سس 7 « 0 


التاسة في ذُلِكَ الصُّوفٍِ حَنَّى ثَارَتْ مِنْهُمْ رِيَاحُ آذَى بِذلِك بَعْضَهُمْ بَعْضَاء فَلَمَا 
و رسولٌ الله كلل يَلكَ 2 قال: «أَيّهَا النّاسُء إِذَا كَانَ هَذَا الْيَوْمُ فَاغْتَسِلُواء 
وَلْيَمَسّ أَحَدَكُمْ أَفْضَلَ ما يَجِدٌ مِنْ دُهْنِهِ وَطِيبو؛. قال ابن عَبّاسٍ : ثم جَاءَ الله 
بالك وَلبِسُو] 2 ا ا 0 وَوْسْعٌ مَسحِدْهُمْ : وَذَعَب يعشل الَنِي 
كَانْ يؤذِي بَعْضَهُمْ بَعْضًا مِنَ الْعَرّق). 

فقة هتنا آثر الؤليد البائيرة» حدقا عشاة» عن قثاقق عن الحسن»: 
عن سَمُرَةَ قال: قال رسول الله كَك: «مَنْ تَوَضَّأ يوم الجُمْعَةٍ قَِهَا وَنِعْمَتْء وَمَنِ 
اغْتَسَلَ فَهُوَ أَفُضَل». 
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طتقط ععلدا 10 عد 0ع2120تتتتحنمك عط وممتاع تغط بدصمداذ] ععهعطصصء مغ ممتاأمعام1 عطا 
.ع غ10 (عطا 01 وعتتوع1) عطا طااما 101:0 ج121 ايا 


1 115 1012 215أنكا نن٠ط]‏ منتقطأن] 01 01ج عطا مه 2311210 15 غ1 -356 
وت*طوللة“ طذلالة ]0 عععموووء154 غطا 10 عصصدء عط أقطا ععطاج1لممع نط دده 
21 05 ”.22ج15[1آ لعع72طدص 1*7“ :5210 320 ”1110 صمت عط ععوعم لمة عصردوعاط 
0 5210 ”1113 متنا ع6 ععوعم لصة عمطاتدودع[ط 5”طقللخ “ طدااخذ 01 عععدوءدوء11 علطا 
20ع2 تتنامل؟ أعع .»1.6 **15اع10110 01 عتقط عطا 01 1[عكتتناملا عتاع1اعء] رمعط 1“ :لصتط 
11111 012منا عط ععوعم 2020 ع طاذوع51 5'طدالف “ طدالخ 01 عععمءووء11 ع1 .لع تتقطاة 
0 121106115 01 تتقط عط ع7امسسع كل" تلصتطا طاامكا 1735 مطابتا عمه تعطاممد 10 5210 
”.11111110 11[ع01115لا أعع 320 5003 90111 


155 01111116[ عناتتوء 7 15 عاذ أناء 01 ند م) عط 1 وعطاكة 11 سددرره ١١‏ 4 [132] 


لععا5ة 1 :5210 عطة أهطا طقطلج' تلطا 01 لاصمطارج عطا مه 23:20 15 غ1 -357 
أعه211 أطع221 5ع25ع22 ع1705 01 51000 ع1 ,12625111120128 عط 360111 لطقطذ 1م 
5 21000 عط ع35ت 12 320 ,]1 طكد87 تغط أعطآ“ :5210 عغطد «2ممتاعق1عطا ,ا معصصدع عطا 
عطك *.ع218ع015 ط15ا10اعلا 1115م (12ع726 عطا) )1 عنتمم معط أع1 ,0ء707رع1 7201 
5 1[ 73/116 5ع01115© /9آ2200111 ععغطا 0هط [ أهقطا لعمعممقط غ1“ :5210 ععطامسنا 
73 ع5 معع232عم 320 25زوو5ة51 5*طدالة * طدااذ 01 ععع موءدوء81 عطا طار عسرر] 
20 135 ]1 ع512) 120 101 اهتدع /ا22 طكة1 201 010 1 تاعتطرا عمصعتدل , تصتط 
””.(5ع12625 01 51000 عطا باط 0عاعه211 


05 ع5تك مآ :5210 عطد أقطا طقطذة' ذخ 01 21501157 عطا ده 22112660 15 غ1 -356 
ع 01 51000 عط لا 0عاعع211 17735 ]1 220 ,امعصصدع عاعمزد 2 نإاآدده 220 ذنا 01 
غ1 111 معطا 220 ,52112 تع طأم؟ا غ1 أع7 7501110 عغطاد روع25ع12 


1/7 :5210 عط أقطا ونتطدلا م1 تدعلعلةد8 01 11مطاتج عطا دده 0ع26:دم 15 غ1 -359 

1152 110113 70112213 2 21220 ,521323 تتدصنآا 0م2151 1[ :عج1 010 ععطاممصلسصمع 
311 21511112111185 ع1 01 الاعتتتتهع عطا ما قت/123م ع مك011 أنا0ط2 ععط لععاوج 
01 ع8 116552 عطا 01 عتتتاء111 عطا عمتضنانا“ :5210 طقدمة521 تصتصمتنا مممدعمعطا 
01 229/00 11216 0ع2م222 غ1 ,”11127 مممتنا ع6 ععوعم 20ة عطاووع1ط 5 ط1د[اث " لد[ام 
ر()521512612 1221 112) 236151511211011 01 029/5 عط 20معم5 220 ر5وعكىمعمم أعع 701110 كنا 
85 11358 51 أ2ع272دع علا عء5 70110 عغط5 (01712 735 )1 معطتت) معطا 00د 
011 تتعطا 2320 ,1 طمد117 ١1701110‏ ع1 ]1000 نا لعاعع211 735 ]1 11 :و1225 28كتال 
11011 غ1 ع00دع1 1701110 ع7 ,11 م1 251000 120 71/35 عتعغطا 11 220 ,11 م1 جع:/123م 
.1 10 2128/1 01121125 110121 115 ألاء/ا12م 201 11/0110 قلطأ لأعتامطا صعتعء ,عومتطددجا 
512101118 735 كنا 01 223006 11 تتتقط تعدا عستلت2ءط 3/25 35 طأعناذ 10 100نداع؟ مآ 
1116 20111 1701110 عغطد أتاط ,غ1 1200 غ20 011101 عغطد رطتهط ع[ه00) عغطد له عتط 
51 ,0عأاء:7 تتتقط عطا 01 1005 عغطا تنود عغطد 11 :20ع2] “تغط 077 م721 01 115 لسصجط 
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[ت131/ه129] - بابٌ: [في] الرجلٍ يُسْلِمٌ فيؤمرٌ بالغسلٍ 
عستتنا لحكد بخ كفير الحثية: اأعبرنا سُنتان: عسذقنا الأقر» عن 
حَلِيمَة بن حَصَّيْن ) عن جه قيس بن عَاصِم قال: «أَنَيْثُْ النبئ صل أريذ الإِسَلامَ 


557 ءَ ه 0" 2 52 52 إن 
فامرني أل اغتسيل بماءِ وسدراء 


6 - حدّثنا مَخُلَدُ بِنُ خَالِدِ: حدّثنا عَبْدُ الرَّرَاقِ: أخبرنا ابن جُرَيْحَ قال: 


شيك هو فكيم بن كليبى عن آبيف عن عدو أنه جه إلى ليغ عله قال قد 
كلك نماك 11 النْبي عله : «ألْقِ عَنْكَ شَعْرَ الْكَفْر). ول اأشلك. فال وأخبرني 


يد أن النْبِىَ يكِهْ قال لآخَرَ مَعَهُ : «أَلق عَنَكَ شَعْرٌ الْكَفْرِ وَاخْتَيِنْ) . 


[ت132/م130] - بِابٌ المرأةٍ تَغْسِلٌ ثوبّها الذي تَلْبَسُه في حَيضِها 

5 عدثنا أَحَمدبنٌ إثراهية: حذتنا عبد الصَمَدبِنٌ عَبّْدِ الْوَارث قال: 
لاني أبي» قال: سنا 1 الْحَسَنِ ‏ يَعْنِي جَدَّة أبي بكر الْعَدَوِي ‏ عن مُعَاد 
قالت: «سَأُلْتٌ عَائِشَةً رضي الله عنها عن الْحَائْضِ بيت وي الدَّه؟ قالت: 
تكيملة؛ كَإِنْ ل يَذْعَث أثزة للتكيزة بشع يرق صخرو قالت: وَلَقَدٌ فنك اجيف عند 
رَسولٍ الله يل نَلَآَتَ حِيّضء لا أَعْسِلٌ لِي تَوبًا' . 


8 - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِيُ: أخبرنا إِيْراهِيمٌ بنُ نَافِع قال: سَمِعْتُ 
اسع - يعقى ابق تشلم . يداك عن مجاسِلٍ قال قالت مائشة: دما كان لإخدانا 
لأ نَوْبٌ وَاحِدٌ تَحِيضُ فِيدء فَإِذَا أَصَابَهُ شَيْءْ مِنْ دم بَلَّْهُ بِيقِقَاء ثُمّ مَصَعَنهُبرِيقًا». 

89 جذتنا يعقوت ين إتراهية : حذتنا عبد الوكمن -ينتى ابن ميد - : 
لخ كر فَرَيْشٍ عن الصَّلاَةٍ في تُوْبٍ الْحَائْضِ؟ فقالت 1 شلدة: كد كان اعيدتا 
الُوْبَ الْنِي انف لك فيه فَإِنَ أهَابا دم لما ورك فيه » وَإِنْ 3 1 شا 


«- 


1 ابره عا ولق جاع ا امل به جد اج ابت ع ا 2 هم > ا رد ا ب أ أ 
شئنة تركناه وَلْم يَمِتْعِنَا ذلك من أن نصَلن- وَاعَا الممتشِطظة فكانث إخدانا 


(6 1 709 7 01 عأومو8 ع1 (1/1) 


عط لم017 معغ1:3 01 12101115 ععتتط :1نامم 701110 ع512 تاعط) 220 ,غ1 انك 01110نا 
**. 00 اع 01 11/101 


ع5 غ0 تعلد8 ناطخ أصاظ '2منتاودخ 01 211150115 عط ناه 22112660 15 غ1 -360 

5 للخ" طمااخ 01 “عع 2ءو5وع854 عط 0م2512 125125 1011312 2 ل70دهع1ط 1 :5210 
اع 71111 00 115 01 ع0آ2ة 5ع00 أغقط/اا :1112 زمجرزنا عا ععوعم 210 6 17زاووء1 
تك /0131 نم0111 عطو 5ع00 :(1262565 110123) تتوعاء وعتتتامععط عاو تاعلاعج1ع71/1 الاعمتتروع 
515 ,]1 11 51000 (01 5عع63) 5عء5 علا 11 :]1 ععة تاعط أعط"* :5310 عط أهطا زه 17 111 
ع5 22356 12 30 غ1 نم01 1211 ع العامة 220 ,1ع1721 عحتزه5 11 غ1 نت 01110[آ5 


.1 11 ناع 1257م نلع011 01110 عاد تاعطا ,20111128 وعع5 


ع5 أقطا تعلوظ ناطخ أصاظ 'تترناوحث 01 17 1مطاياج عط جاه 22112660 15 غ1 -361 
2622 2120 251655128 5*طد1[اخ " طمااذ 01 تاعع2مء55ع851 عغطا 251260 701121 مث :5310 
01 ]52111261 عط 11 :عمط لاع 1 لطمالخط ]0 تاععرءووء11 0 :527/108 1111 امنا عا 
717 00 ع5 5501110 )2ط :وء25ع12 01 561000 عط نا 0ع]عع211 15 115 01 003/06 
013 01 2119/0116 01 ]5211221 عغطلا داعع211 5ع25ع12 01 51000 عط 11" :5210 عط 17 
ع5 تاعغطا 320 ,11 لم077 17311 51121616 تاعغطا 320 ,(72ع721 طأام؟ا) غ1 طب تردعط أء1 
”.1121 تا 1337م ه011 1110م 


31 11101151 ,111513117 01 211101157 ع1 جاه 2311:3660 15 5212 عط 1 -362 
01 77211261011 5115111 32 17/11 ,13151221551011 01 6012111 


51 ]112 81/111531 غأطا8 0215 تتتحتانا 01 0117طاناج عط جه 23113160 15 غ1 -363 

23 ع5 م0226 320 51255125 5 131لث طلدااكذ 01 عن ءؤووع851 عط 0م351 1 :5210 

21 ]521111611 11 أعع011 غخطك 21 علطن 5ع15ع12 01 61000 عط أنامطة "تلط 

:5310 11172 012منا ع5 ععدعءم 2220 512551125 5'طقالخ " طلدااذ 01 تتععرءدوءع811 علطا 

2 01 ماعط عط 1/11 (أتعصضدع عط 011 51000 عط 01 5عع2 عطا) )1 عموة*"“ 
“”رعع:1-]10 01 وعتتوة1 71111 لع1111 نلع 1721 1111 غ1 11:51 2110 ,عطامط 


01 نامث :5310 512 121 للمطاذر1'ذث 01 01157طأناج عط ده 2311310 15 غ1 -364 

0 ,]52112613 512816 2 13776 12118 (أعطمه0:ظ عط 01 عططناع11! عطا عمتتدل) ذلا 

[120113ع1ع0 01 56216 2 112 عتتتمععء6 2150 2201 5ع125ع12 أعع 70111 علد تاأعاطانىا 

11 220 ,(2120طكتاط اع 7112 هداع 21نكءاعة 135/118 0121 116[ ناوع1) 111111167 

اع 01 ماعط عط طااةا غ1 طانا"1 1101110 عطد ,1 111 51000 01 «زمتتل 2 ل0ع]ععاع0 عاد 
11 


11 11311211 131 طلة11خختناط ناطخ 01 211101157 ع1 داه 22113160 15 غ1 -365 

3 © عع7222 2110 516551285 5 تلدلاث '' طذلاذ 01 تاعترجء 55و11 عط 0غ عتتتدء تووة لا 

عاع512 3 1131 1201 20 عكقط 1 اطمللخ 01 ترعع مءووء5 ()* :5210 2210 تلط 

معط :5210 عط **7غ1 طغاةا 00 1 لانامطة أمطلا :5عء25ع22 أعى 1[ اعلطلاا 15 ,الاعستتوع 

11 رألاظ“ :52101 علد ”.1 ا عنت/01339 تاع ]اه تانعطا لله ١,‏ حاقة/11 ,تندع1آء ع<<تزوعع0ا 011 ١‏ 

101 1211 ]كلاذ 15 غ1“ :5210 عط **(009 1 ل10ناه0أد أقطن1ا) لنع207اع:1 غ120 15 61000 عط: 
”.25 15 01 ع221 1201 00 لطن ,11 011 51000 عط طوةث1ا 10 011لا 


161 79 كتاتٌ الطهّارة‎  ]1/1[ 


َكُون مُمْتَشِطَةَ» فَإِدًا اغُتَسَلَتْ لَمْ تَنْقْض ذَلِكَ وَلَكِنّهَا نَحَفِنُ عَلَى رَأْسِهَا َلآ 
حَمَنَاتِء فَإِذًا رَأْتِ يأل ني شو لفقي دَلْكَنْهٌُ ثم أَقَاضَتْ عَلَّى سَائِرٍ جَسَدِمَاء. 
0 حتتعا عيذ الله بق مك متقق العقيلة: دكن لسعدية سلف 4 ين 
محمد بن إسحاق. عن كالمة نت امه عن أشناة نت أبي بغر قالت: شيف 
اقداء كناك وسول الله له 3 قبت تنكم إهنانا : ِعَوْبهَا إِذَا رَأَتِ الظْهْرٌ أنُصَلّي فِيه؟ 
قل" ١تَنْظْرٌ‏ إن رأث يد فقا كلدت بوه يق قاب وَلتَنْضَحْ مَا لْمْ تر وَلتصلّي 
فيه) . 
1 حدّثنا عَبْدُ الل بنُ مسْلَمَة. ٠‏ عن مَالِكِء عن هِشَام بن عُرْوَةَ عن فَاظِمَةُ 
ِنْتِ الْمُنْذِرِه عن أَسْمَاءَ بأ بلت أبى بكر أنها قالت: سال آمرأة سول الله 86 


04 


1 57 
01 ع6 م 


ثقالت: يا رصول الله أ 5 إِخْدَانًا إِذَا أضَاب نويه ادم فخ الحيظة كيف تضنع؟ 
قال: (إِذَا أَصَابَ إِحْدَاكُنَ الدَّمُ مِنَ الحيّض. فَلْتَفْرضْهُء ثم لْتَنْضَحَْهُ بالماىء ثم 
لَتُصَلَى) . 


ماعو 


2. حَدّثنا مَسِدَدٌ: دكنا حَهَاة.. (ح) وحدتنا مسذة؛ حذندا عيِسَى بن 
يُونس. (ح) وحدثنا مُوسَى بن إشماعيل : حدثنا حَمَادٌ ‏ يَعْنِى ابنَ سَلَْمَةَ-؛ عن هِشّاء 
بِهَذا المعنى قالا : ١حثيه:‏ ّ هيه بالماء؛ 4 الشحينة. 

3 - حدثنا مسَدَد : عله ونش - اقبي ابل نويل القكلاا سد عن تايا قال: 
سَمِعْتُ أَمَّ قيس بِنْتَ مِحْصَنٍ 

تقولٌ: سَألْتُ النِّيَ ل عن دم الْحَيْضٍ يَكُود في التّْب؟ قال: اكه بضِلْع 
واغسليه بماءِ وَسِدرِ). 

4 حدّئنا النْمَيْلِىُ: حدّئنا سُفْيَانَ عن ابن أبي نجيحء, عن عَطَاءء عن 
حاوقة قالع: :قن كان يكرن لإخدَانًا الدع ؛ ف كمض :» وقد تصييها الشقانة: 2 
َرَى فِيهِ مَظَرَة مِنْ دَمء صق بريؤهةة. 


7 ع 
6 


اي كابث: الْحَذَاد: حدثني عَذِئ بن 5" قال: 


2365 د حدئنا َه بن سَعِيٍ: حدّثنا ابن لَهِيعَةَ ٠‏ عن يزيد ب بن أبى عيب عن 
عِيسَى بِنٍ طَلْحَةَ ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة: أن خَوْلَة بن يُسَار أَنّتِ النّبي 4 فقالت: 


سول اللو إِنهُ َب لي إلا 6 0 نا 6 عات 2 فيه: وأ سن :أ قال 


و 


سس جه عر 
م » بم ص بم » سس 


0-4 


ا الدّم ولا 2 مره 


10 80 1010 01 عزوه8 عط (1/1) 


5] ع01) (اع لاا 12 اع تتتد) عسود عغط] صآ عع عوط عترراترء]01) [133] 
111 15ل ااا درملغماء ]1 1دنارء5 


1216 51119312 الات 11 211/19/11 1/111 01 2111101157 عط 2ه 2211:2660 15 غ1 -366 
عط تتعطأاعطانة؟ (أعطممعط عط 01 م711 عط) طوط اطاط تتتحصنآا 2مؤ515ه 5لط 0عء1[وة 
0112 10 1150 *'11123 2012رزنا عا ععوعم 220 ع طاووع1ط 5 طوااخ '" طتدااخ 01 ناعم مءدوءع71/1 
320 بتاعط غانةا املغهاع أدنورء5 120 عط طاعتطن1ا 1 الاعسصصتيع عصنطتدد عط 1 نرع:1239م 
.1111113111 عط 11 0ع1ع 21225171 512 


]134[ ع تنوك عط 1 صض] عرء جقتدط عساترء]01)‎ 1212111165 )01 ١1/013 


عط :5310 عاذ أقط) للقطوا'خ 01 /01117]ناج عطا 2ه 231152160 15 غ1 -367 

011 1206 010 ”1113 2012زنا ع6 ععدعم 220 125ذوع51 5 1232لث ‏ طدااخ 01 "اعم مءو5وءع1/1 

5 7735 تلع12]1 11397 :5310 621011131[] :دع 7تتاع نام :1ه) 12122115 عتتتدد عط جنا ندع 701:03 
560 (17/1765 115) 11 لاعلطنىا (غطنده00 


عط :5310 غطة غ2 طمطوا'خة 01 /0]10115اج عط اه 221152160 15 غ1 -368 
11 206 010 *11123 011منا عط ععوعم 320 51655125 5 طوااخ '" طدااخ 01 عع مءووع811 
.01111 11 تلع /0133] 


50 100 011551011160 ) عط 1 [135] 


01 تاع8 71165567 ع1 1134 112110111131 01 2111101157 عط جزه 2211:3160 15 غ1 -369 

122111 2 11 نمع/1:33م 01110 ”111122 012منا ع6 ععدعم 220 51655125 1315[لث " طلد[ام 

عطة ع11ط/73ا 5ع1717 115 01 012 012 0116م “ع0 عط 220 ,تلط داه 135 11م م1105 
01 135 ]1 71/1211 م01:37 01111118 77135 ع1 210 :111151111311118 17735 


206260 غ1 :5310 عاذ غ21 طلقطو1'خ 01 21110115 عطا جاه 23211260 15 غ1 -370 

”111 012منا عط ععدوءم 320 51255125 5”طدلاخث" طذااخذ 01 “عع رءوو5ء81 عطا 21لا 

2 1251115 ,126115635 /آ121 5161128 ,ع510 15 لا5 735 1 320 غطاع01 غه ناء/1:35 0م0111 
01 135 173/111 01 2211 2 ,عحطا لم077 11211116 


3111111 م) 116 5اعء411 تتعدرء 5 سعط ١1‏ [136] 


و0116 1136 11111 -اث 12 11212122111 01 2110115 عطلا جزه 2211210 15 غ1 -1 37 

0 310) 0162137 غأع7 20101131131 3 120 ع1 220 ,لقطوا'ذ 01 عذتامط عط ا 13/35 عط 
5 ©1126 13511115 1117 53337 15[21'ث 0غ ع1015128ع5 اتتاع-ع5131 2 (1210113125 عط 
515 تاعط/1ا 220 :(اتاعتحتتتوع 1301 عط ع متطده177 1ه0) اتاعحتاتتدع عط 011 تاعحءة5 01 
01 اتاعتتتتدع عط 011 غ1 126طاطنة 1:35 1 35 1229511 505 1" :5310 غ55 طقطو1'ث 010] 
”.1201113 ع6 عع2ه2 210 514551128 5 طد1لث " طدااخ 01 تاععمءووع11 عا 
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[ت133/م131] - باب الصلاة في الثُوبٍ الذي تُصيبٌ أهلة فبه 
6 حدّثنا عِيسَى بن حَمّادٍ المِضرِي : اع 6 اللنشه ٠‏ عن يزِيدٌ بن 
عن سَوَيٍْ بن فيس » عن معَاوِيَةٌ , بن حديج؛ عن مُعَاوِيَة بن أبي سْفْيَانَ 0 خّه م 
حَِيبَةً زَوْجَ النِي يكل: هَل كَانَ سول لله يكل يُصَلّي في النَّوْبٍ الَذ ي يُجَامِعْهًا فِيه؟ 
فقالت: : نعم ء إِذَا 8 يَرَ فيه أذى) . 
يووا الك سن واه اا 


سيرين» م من خايةة ود كانت - كان وسول الله لا يصَلَى م 


ف 


شُعْرِنَاء أو في لُحُفِنَاك قال يد الله شك أبي.. 
368 ةا الْحَسَن بن علي حدّثنا سْلَيْحَان بن ححرّب: . حدّثنا 0 


ديج 


كي سمغت عبد بن أبي م نالك تدا عله للم علقي 


- إن و و 


وقال : سَمِعْته مند زَمَانٍء و5 أكري مَك شيع ولا أذْرق أسيقلة عث نت أذ ل 


0 عَنْهِ . 
[ت135/م133] - بابٌ: [في] الرخصة في ذلك 


9 - حدثنا مُحَمَدُ بن الصّبّاحٍ بن سيان : ةنا سُفْيَانُه عن أ إِسْحَاقَ 
الشَيْبَانِيَ: سَمِعَةُ مِنْ عبد الله بن شَدَادِ؛ يُحَدَهُ عن مَيِمُونَةَ «أنّ الِّيّ كل صَلّى وَعَلَي 
مِرظط وَعَلَى بَعْضٍ أَزْوَاجِهِ منْه: وَهِيّ حخائض » وَهُوَ يُصَلّي: ٠‏ وهو عَلَيْه) . 

0 عتثنا ممثْمَانُ بن أبي شَيْبَة: حذثنا وفيع بق الجواع : حدّثنا لْحَةٌ بن 
٠‏ عن عُبَيْدٍ اللِّ بن عبدٍ الل بن عْْبة عن غائشه قالت: كان رسول الله يصَلي 
اليل وَأَنَا إلى جَنْبهِ وَأنَا اه . وَعَلَىَ مِرْظ لِي. وَعَلَيِْ بَعْضْهُ 

[زت136/م...] ديات المَنِيّ يصيبُ الثوبَ 

23/1 د حَذكنا حتسي ب حمر عن شعْبَة عن عن الْحَكمٍء عن إبراعيم + ون خماع ين 
الْحَارِثِ «أنْهُ كَانَ عِنْدَ عَائَِة رضي اللّهُ عنهاء قلف ٠‏ فَأَبْصَْنُهُ جَارِيةٌ لِعَائِمَةَ وَهُوَ 
يغْسِلَ أَئر رَ الْجَنَابَةٍ مِنْ توب أؤ: يَعْسِل تَوْبَهُ فَأخبَرَت عَائِشَةَء فقالت: لَقَدْ ريت وَأَنَا 
أَفركُه 


ركه منْ ثُؤب رسول الله كوا . 


قال أو ا 0 ا م دا الي 


سَلْيْمَانَ عن إبراهيم. عن 1ظ" عن عَانشة قالت: «كَنْتٌ ا الْمَنِنَ م ف نَوْبِ 
رسو الله يك فيصَا فيه) . 


. 


قال أله 0 ا مُغِيرة ؛ وأو متغشر فَفَاصل. 


" 60 م2 


ب قال : أخبرنا عَمْرُو بن ُو بن مان قال: تبلق تجاه يخ بتاء يقر 


0 1١ 
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201 
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”.(110طء) 1231 2 01 انا عط 01 عقتتوعء6 
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عط 12) غ1 (01 5عع32 عطا) نم0177 “م1721 ع11161م5 (10 اأزع1ء111ا5 15 16) ,ل1آاء 
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سعَعث هاة دِكدٌ #قول: نا كانت تَعْسِلْ الْمَنِىَ مِنْ تَوْبٍ رسولٍ الله يكنِ. فالح: كك 


أراة فيه ننه |5 لقكاة. 


[ت137/م134] - بات بول الصبيّ يصيبٌ الثوبَ 
39 حذكنا عبد الله بن مشلمة اللغتبيث» عن مَالِكِء عن ابن شِهَابِء عن 
ُبَيْد الله بن عَبْدِ اللو بن عُمْبَة بن مَسْعُووٍءٍ عن أُمْ َْسٍ بنْتِ مِحْصّنٍ «أنّهَ أَنَتْ بِابْنٍ 
لَهَا صَغِيرٍ لَمْ يَأَكلٍ الطَعَامَ إلى رسول الله يلل لدف رسولٌ الله 4# في تجرو: 
فيال قلي وب فَدَعَا بمَاءِ فُتضْحه ) وَل كيل 


١8‏ عدتنا مصدد يرث مسرقة وَالْرَبِيعٌ بن ناقِع بو تؤية» المغنى + قالا: حذثنا 
بو الأخرّص. عق معّاك» غن فابوسئ» عد بيه منت الْحَارِثِ قالت: كَانَ 
لحْسَينُ بن علي َضِي الله عَُ في حجر رسول الله 6 ال قليده شقلت: البمن 
نْبا وَأْعْطنِي إِزَارَكَ حَتّى أَغْسِلَّهُ . قال: (إنْمَا يُغْسَلُ مِنْ مِنْ بَوْلٍ الأنقى . وَيِنْضَح مِنْ بَوْلٍ 
الذَّكر) . 


8 حذقنا جاجد من كوسى وَعَبَانٌ ب عبد العظم القتترئ ‏ القشقى . 


قالا: حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنُ بِنُ مَهْدِيّ: حَدَئْنِي يَحْيَى بنْ الوَلِيدِ: حَدَئْنِي مُحِل بن 
حَلِيمَة: حَدَنْنِي أَبُو الس قال * كُنْتُ أَخدَمُ النْبِيَ مَك فَكان ذا أَرَادَ أن يَعْتَسِلَ 
قال : «وَلَّني كَمَالكً). قال فول ماي َأَسْسْرهُ بد أي بحسن أذ سين َي ال 
عَنْهُمَا فَبَالَ عَلَى صَدرِد فُجِنْْتٌ ليث فقال: 1 مِنْ بول لْجَارِيَة ديرش ص 
يول الْعُلآّم). 

قال العتات” > ذقنا يشي بن الزنيك: 


ل ع 


' قال 5 كأوةة وعد ا الرّعْرَاءٍ قال مَارُونَ بن تَمِيم عن الْحَسَنٍ قال: (الأَبْوَالُ 
كلها تداك 

8 , حستذننا نُسَدْةُ: حذها يَخبّى» عن ابن أبى عَرُوبَةٌ عن ققاةة: عن أبي 
وبين أ اكد عن أَبِيهِء ير عَلَِ رَضِيَ الله عَنْه قال: فيتسل : 5 الْجَارِيَة 
وَيُنْضَحْ بَوْلٌ الْغْلآَمء مَا لَمْ يَظِعَم). 

8-. عذننا ايخ المكثى + عدقنا 1 شام : حَدَنْنِي 5 عن قَتَادَةَه عن 
أبي حَرْب بن أب الأسُوّد: عن بيه عن على من ا طَالِبٍ عي الله عَنُْه أن 
لني يكل قال: فَذْكَرَ مَعْنَاهء 0 0 لما 34 يَطعَما). قال قَتَادَةَ: «هَذَا ما 4 


تعضه 
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يَظَعَمَا الطَّعَامَ عُسِلاً جَمِيعًا).‎ 

8. ستليا عيذ اللوين غغروين أبى الكجاع أثر مقشر: سينا 
عبد الؤارك: عن يون:» عن الخسّنء عن أو «أنها أبِصوّك أ سُلْمَةَ فضت الْماة 
عَلَى بَوْلٍ الْعُلآمِ ما لَمْ يَظعَمْء فَإِذَا طَعِمَ غَسَلَتَهُه وَكَانَتْ تَعْسِل يَوْلَ الْجَارِيَةَا. 

[ت138/ه135] - باب الأرض يصيبّها البول 

300 لا أَحْمَدُ بن عَمْرِو بنٍ الشرْح وَائْنُ عَبْدَةَ في آَحرِينَ وهذا لَمْظ ابن 


عَبْدَةَ قال: أخبرنا سان عن الزّهْرِيَء عن سَعِيدٍ بن المُسَيِبٍ ؛ عن أ هُريرة: أن 
أعْرّابي دَحَلَ التشحةه ورسول اللو كله الت شل قال ابن ع2 جنا نكيل 


57 


ب 


كم قال : اللّهُمٌ ارْحَمْنِي وَمحَمَّدَا 0 خم معقا أمذا ٠‏ فقال الب له: ' لقّد 
تَحَجَرَتَ وَاسِعًااء ْم لم يَلَبَتْ أن بَالَ في نَاحِيَةٍ المَسْجِدِء فَأَسْرَّعَ النَّاسُ إِلَيُوِ 
َْهَاهُمْ الي يك وقال: انما مَا بِعِْتُمْ مُيَسْرِينَ وَلْمْ تبْعَنُوا مُعَسَْرِينٌ ضِيوا لله سل 
مِنْ مَاءِ) 0 قال تنوكا عل ماءة. 
صلَى أَغرَابي مع ال 1 هذه الْقِصَةٍ: يده ا فى اللن بل -. 
100007 مَا بال عَلَيْهِ م مِنّ الترّابء لقو وَأْمَرِيقُوا عَلَى مَكَانْهِ ماءً) . 

ال أب قاؤة: وو مزتن. ابن مغل لم بنرك البئ 38 


362 حلا أشني شالج حدئن عبد لبن وب : اخيرقي واس د عرد 


حو اعد 2 


ابن شِهَابِ: حَدَّتني حَمْرَة بن عَبْدِ الله بن ُمَرَ قال: قال ابن عُمْرٌءِ #كنت أبيتُ فى 


- 


المَسْجِدٍ في عَهْدِ رسول الله كه وَكُنْتٌ قْنَى شابًا عَرَبًا. وَكَانَتِ الكلآبُ تَبُولُ وَتُقْبل 
َنْرُ في المَسجدء قَلَمْ يكُونُوا يَرشُونَ غَيْكَا من ذَلِكَه. ٠‏ 
[ت140/ه136] - بابٌ في الأذى يصيبُ الذَيْلَ 
3. حَدتنا عبد الله ب؛ بن مَسْلْمَةَ؛ ٠‏ عن مَالِكِء عن مُحَمَّدٍ بن عْمَارَةَ بن عَمْرِو بن 
حَزْمِء عن مُحَمَدٍ بِنٍ إِبْراهِيمَ عن أَم وَلَدِ لإِبْرَامِيمَ بن عَبّدٍ الرَّحْمَّنٍ بن عَوْفِء أَنَهَا 


16 03 13 01 عزوه8 ع1 (1/1) 


ع 10128 ع123[1 10 15 12101 7105 1:0111211 2 112 :535/128 (أعطام10 عط 01 111 
ع 15 غهطن178) عع13م لاطغ111 11-2 عللة17 غخطع1جا 1[ لاعتطنةا طغايةا ,(أتع مدع ) ناد 01 211] 
210 516551125 75 ط121[اخ “ ع5):[1ه0 مخ 135*5اث :5210 عراة **(267 10 211211128 ١761011‏ 
1201 15 غ1 ع35© 12 ,رعع13م) 15) 0غ أءاع0 15 غقط/اا' :5210 11172 زممنا ع6 ععوعم 
1 طلخا 01 5عع3] عطا 1207125ع1 نا[ ,اتاعتتتتوع عط 01 1211 عطا) غ1 11115نام (1 11 

*”.(ع17ععع1 11115111 


73 2211لا 1512 112 نتلحاث نط1 8/1152 01 211101157 عطاا جاه 12112160 15 غ1 -384 
عط) 0عغ251 1 :5210 ع5 غ2 اأمططادخ-اذخ 0طخ4 تاصتدوظ 0غ ع128ع102ء5 1701131 2 
0* :1117 01منا عط ععوعم 320 عطاووع61 5 'طدلاذ" طذلااذظ 01 عع ءودوءع1/1 
24 11117 2 15 عاعط) ,1205011 عط 210 15 داععتتاع8 إطدااخ 01 "عع دءووءع31/1 
عط 15 1/346 :2205011 عط تاعوع 0غ مع010 112 عحتزمء ل1نتامطد ع:1718 لاعتطنةا حاممن) 
262 210 216551115 1315لث '' ع1[أووم كم د 'طدااخذ '*(3267) 10 01121111125 اداع دراءعع 110[ 
“1ع اأعناحة 15 غ131 ,1020 ناع 220 غ1 0غ كزع عنتعطلا 15“ :0م3512 *”1112آ حاممن عا 
12075ع1) 15 ,معط 1 :53210 ع2 01متاع عط ,211111121197 عط ا لمع 3251 1 
”.36 نآ (ع1230 5عع13 1110101 


5-5 عط 1! واعع11خ4 غ111 سعط ناا [141] 


ع1 :5310 عط غ12 21121تنط1ط ناطث 01 /0113طاناج عط زه 2211260 15 غ1 -385 

ع :5210 ”11171 01منا ع6 ععدءم 220 516551225 5 طلدااث “ طلذااخك 01 عع رءووع1/1 

0 غ) للتتدء تتوعاء عط ,ماعطا ,520215 115 11/11 11 212015 املا 01 025:0 
”.1 011111165 (1 


ع1 :5310 عط أقطا هخم تنآ ناطخ 01 /10115طغاناج عط اه 22112660 15 غ1 -386 

0 :5310 ”11172 012منا ع5 ععوعم 210 51455125 1255لخث '* طلمااك 01 ناعم اءووء831 

10 0غ اأءاعم) للتتودء تنوعاء ع1 ,تاعطا ,كتوع1001337 5لط طغللا طااظ 5ع1 مه عه 
”.1 011111165 


1 1101151 ,15121'ث 01 2111101157 عط جزه 1231712660 15 531236 ع1 -387 
.115 01 1311© 


211111 5) 11 آ طغلاط 01 ا لنمععة 10 ززع 2:25 عط 1) عستلاوعمعغ1 [142] 


5 1[ :5310 516 26) لطلقطاوا'خ 01 21110115 عط 2ه 2211360 15 غ1 -388 

7262 310 516551126 5*طة1لخث ' طهااخ 01 تتعع ءووع54 عط 1غ1/تا أطعاط عط 51011 
123111 2 111777 ع1 لاأع 1ط 26017 ,115 “م077 00171 0111 12111185 ,11112 011منا عط 
ع5 عع2عم 220 55128ع51 1215اخ '* طقااخ 01 تاعع 0ء55ع51 ع1 12017101115 عط 11 010 
ع1 0م0111 210 0111 عتتتوء 320 ,]1 ع:ده1 220 116أ0دمن عط 10016 "1111 ممنا 
01 تاعع 7116552 0" :تقلط 10 5310 13311 2 ,0170 غ526 عط لاعط/ما .1359م 118حتزهمك8 
01 تاعع ناء55ع11 ع1 2ط 0 *:.(ع221211 عط جنه) 51000 01 6غأممه5 3 15 عتتعط 1 إطداام 
أ127 15 17/1136 11011 512560 :111172 012منا ع6 عع2عءم 220 55125ع51 5 132لاث ‏ طدااكث 
ع1 11 0ع21010ع 35 12 0غ (ع123111 عطا) غ1 أدرعة5 320 ,(51000 01 06مز5 عطا) 1 0غ 
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أ أ 


ا أمّ سَلَمَةَ زج النبيّ يكِِ فقالت : ان غير طيل كيلى امي فى المكان 
الَْذِرِ؟ فقالت ا قال رسولٌ اللَّه عله : ايطهره ما بعدّه). 

4 2 حدثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ النْميِْيُ وَأَحْمَدُ بن يُونْسَ الا سمدننا هي 
5-5 عبد اللويق اهيشى» عن مُوسَى بن عَبْدِ الله بنِ يَزِيدَه عن امْرَأةٍمِنْ بي عَبْدِ 
الأشهَّلٍ قالت: قُلْكٌ: بَارَسُولَ اللف إِنَّ لَنَا طرِيقا إلى الْمَسَحِد منيئة» فكينت تفل 
إِذَا ولا قال #انثة. تخذعا طريخ غك أنعثة عنقا قانت؟ كلك: تلى. قال؟ 
«فهَذِهِ بِهَذِوا. 

[ت141/م137] - بابٌ في الأذى يصيبُ النعل 

5 -حدّثنا أَحْمَّدّبنُ حَنْبَل: حدثنا أبو المُغِيرّة. (ح) وحدثنا عباس بن 
لْوَلِيدِ ين عُزْيْلُ: أخبرني أبي . لإح) وعمدثنا مَحْمُود بن خالي: دنا عُمَرَ ب يعي أبن 
عَيْكَ الْوّاحَدٍ -؛ عن الْأَوْرَاعِيَ ؛ المغتى قال: : ِلك أن سهد بن أبي سعد المنبري 
1" عن أَبيه عن أبي يي أن رَسول الل عل قال: «إِذًا وَطَىءَ أَحَدَكُمْ بتَعْلِهِ 
الأدّىء إن الثَرَابٌ ل له طهورٌ). 


6 حدّثنا أَحْمَدُ بن إِبْراهِيمُ : حَدَئيِي لخكذيخ كبر يكبي الشلتايخ ب 


89 


عن الأوْرَاعِىٌ عن ابن عَجْلدَنَع عَم سَعع كهيل ون بي سعِيك» عن أَبِيهء عن أبي 
هُرَيْرَةه عن النْبيّ كَل بِمَعْنَاهُ قال: (إِذَا قر الأدى ِحُفَبْه تَطهُورُهُمًا الثَرَابُ). 


وا عدا ته عي 8 2 


3537 - حدثنا مَحْمودُ بن حَالِدٍ: لا 6ن - يعني ابن عَائِذٍ 2 لادج 
- يَعْنِي ابن حَمْرَةَ » عن الأَوْزَاعِيٌ ؛ عن مُحَمّدٍبنِ الْوَلِيدِ: أخبرني أيضًا سَعِيدُ بن 
أبي سَعِيدِء عن الْقَعْفَاع بن حكيم. : عن عَايِشَةٌ عن .رسول الله له بِمَعْنّاة. 

[ت142/م138] - داك الإعادةٍ منَ النجاسةٍ تكونُ في الود 9 

368 وذقنا تقكة يخ تختىر بن كيين 5005-5 أَبُو مَعْمَرٍ: عحلكنا عيذ 
الْوَاثِ : حدثتنا : ا بشت كدَاد قالت: حدثتني حَمَاتِي 1 ار لْعَامِرِية «أَنَهَا 
صَأَلْتُ عَائِشّةٌ ِشَّةَ عن َم الْحَيْضِ يُصِيبُ النَوْبَ؟ فقالت: كُنْتْ مع رسولٍ الله كَل وَعَلَيَْ 


57 


فتايناه دَكَذَ] لْمَْنَا 57 ا 11 الاق رسول الَو يك أحَدَ الكسَاء ليت لم 


سول الله على دا نا ليقاء قنك بها 2 تطتري في ود الفلا كال فين 


0 84 3ن 01 عآهم80 عط[ (1/1) 


1 20ع5 20 ,1 157ل تاعطا 30 غ1 لم1 ** :(ع172 0غ) 5310 20 ,5010 89/011115 2 01 210]آ 
ع5 210 غ1 01160 1 تاعغط) 20 ,غ1 ه7352 1[ لاعتطنةا 16 ,اتتمط ج :101 0م3512 1 *”.ع12 0غ 
2120 ع5512ع51 5'طولاخ ‏ طذااخذ ]0 تاعع تءووءع51 عط ,7210023 خخ .متتتط مغ عاعوط )1 

01 1135 غ1 71/1111 11 10 2112© 11111 01م1ا عا ععوع7 


211011 م) ع1 قاعء11ى4 اأمذ عط 1 معط ناا [143] 


1 411201111 -اخثخ نطهة:1201! نا٠طخث‏ 01 :0115ط1أنج عط زه 2211260 15 غ1 -389 

320 51255125 5*طذللاث ‏ طمااك ]0 “عع 2ءووع851 عط ,ععم) :53510 عط أقط 3/111 

1 2115م 15 5613260 111 2120 ,أاع52112 115 11 50216 1111 01م عط ععوعم 
.011 تاعوء 


1 10111 ققخ 01 211101157 عط دنه 221712660 15 أقطل م11[ 82011 حم -390 
13 11111 112011 ع6 عع3عءم 320 55125ع51 131*5[لاث ؟ طذلاخ 01 “زعع رءووء/3 
115 01 3112ط1ء تلع 21101 
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هَذِهِ وَأَجِمْيِهَاء وَأَرْسِلِي بها إِلَىّ1. نَدَعَوْتُ بِمَصْعَتِيء فَعَسَلْتْهَاء 
إِلَيْهِ . فَجَاءَ رسول اللَّهِ يله بيضب النَّمَارٍ وَعِيَ عَلَيْ. 


[ت143/م139] - باب البصاق يصيبٌ الثوبَ 
9. عيتنا عوسي يبل إشعاميل: سذضنا عماة: اخبرنا تابث البتايق» عن 
5 نَضِْرَةٌ قال ابرق رسول اللَهِ كد في تُوْبه وَحَكُ بَعْضَهُ بِبَعْض)2. 


١ 0‏ ععدتنا موسى بم إسماغيل»: قالخ عمذتنا حَمَادُء عن حَمَيدٍ قور أن عن 


172 55 ا برط 01 ع8001 ع1" (2/2) 


كاع اث 2 01 00164 علا 1 (2/2) 
“زع 2135 111 01) عع2ع1اءع<:] عط 1 [1] 


5111311 ناث 120171 كقطخث تنآ ع1نل2ه84 01 211110115 عط دده 22112660 15 غ1 -391 
1 ,12231 2 :533/128 5310111121لآ نط1 طقطلح1' 0تدعط عط خقطا تتعطاة1 ولط حدم 
طدااخ 01 تاعع2ء55ع54 ع1 0غ عتصتتدء ,1130 01 ع1ممعم عطا تام بتتقط أمسسععلمنا 
5 ©7016 115 01 12111311111115 116 .' 111171 012نا ع6 ععدعءم 2120 55125ع51 113:5[م “ 
0 1056© 0212 ع2 ,معط 1 .111121 1:35 531/125 تاعع5 220 عط غ762 لاأعنامطا ,1210 
1 220 :1117 12012 ع6 ععدعم 220 51655128 5”'طقلاث ‏ طلذااك 01 "عع مءووء54 ع1 
طلاخ ]0 ناعمو مء55ع151 ع1 .تتتداأ5[ 260104 ع تكعاكة 1735 عط أهقط) (تتوعاء) تاعط 17105 
01111185 135/15م 1ط" :5310 ”111272 011هنا ع6 عع3عم 320 5 طاود5ع1ط 5 ط3[اة “ 
165 5ع510»؟5 1201 0111 10 0عه2 11 1 تلخ" :5210 ع2 "”.أخطعام عطا لمنتهة نحدل 
2127 10 1316 كاملا 11 أمععلاء ,0ل" :5310 (أعطمه0:ط عط1) ع8 **7زؤوء(12م) 
(01 طكتضامحط عطا) 01 135]5 عط) (عتحتعوطاه 2150 101نا0ط5 بدملا) .012111 
0 200161011 12 1201 عنتاعوط0 0غ 0عع101 1 سخ“ :0ع351 13313 ع1 ”“.2112032] 
ع1 *./ا0111213111؟ 00 17721110 1املا 11 أمءمء<ء ,ول“ :5310 (أعامه:ط عط]1 ) ع11] 17 
3 1011 1111 01م11 عط ععدعءم 2120 51255128 1326*5[لاث " طمااخ 01 “عع دءووء1 
1 1272016 21م 10 1 عتنولط"“ :325120 12212 عط] .للكاأتتقطاء 01152015 ع1 ألامطة 
”.113111 039 10 7311 9/011 11 أععء<ء ,ولط" :5310 (أعطممءط عط1) ع2 **1260] 
0 122016 200 تاعططاااءع2 01110 1" :108ا53 17835 ع2 عالطا عاعوط 01260 توح ع1" 
55 1215للم :'* أعنام2:0 ع1 ”.1 تتلمة ع 7ت1اطالاصة عددوعتزعع0 1 701110 :1201 ,قلطلا 
0]) عنتتا 15 عط 11 راللأو5ءعء5112 ع 17111 ع1" :2011111161210 * 111172 حزممنا عما ععوعم 2110 
”.(5310 عط ةا 


17 5311 116 1:011511ط) ,2110115 ع123د5 عطلا دنه 23112660 15 عتتتدد ع1" -392 
314 51655128 5”طقلاخ " طذااذ 01 “عع موءووءع814 عط طأعاط 11 ,رذتاع ]1 كمه 01 
11 ,01050610115 ع5 1701110 ,اع )12 15ط 0ا6 رع“ :2011211161260 111171 حزهمنا عا ععوع0] 
1210 161 1701110 بلتعغطلة1 قلط لاط ,عط“ 2ه *'(5310 عط أغقطا 0)) عيتنت 1125 ع[ 
”.(5310 ع1 غ2طآ/1ا 0)) عبح 171235 عط 11 2313015 


15 ع1 01) 1115 0ع<1"1 0ع5)26 عط 1 [2] 


01 لمع28ء55ع11 ع1 :ققطاطاخ نط1 01 /010115ج عط دنه 22112160 15 غ1 -393 

ع6 ععوع2* 1أع311)' :5310 :11172 012منا ع6 ععوعم 220 2155125 11231:5[ث “ 1121م 
ع5 11 لمع133م (/011526015 طاعوء 101) م1716 لمع/133م عط 11 ع2 140 "تقلط حزممنا 
0 126110131 ع1 225560 اناة عط تاعطلةا أكناز *مع/ا01:3 تاتتطي عط 0ع1 عط :ع10115] 
5 17/161 ]115[ 1351م ناوث عط 0ع1 عط ماعطا زمهتنا5 2 35 (2211د 35) ع6 0غ عتتروء 
طناة ع6)) عط 1339م م«اتتتطاع 853 عط 10 عط 320 :مقاط عع11[ 1835 ع5120 
عط 10 220 :1351 قلط علدع01 0غ 1251158 عطلا 101 ع113 135 غ1 (20ة لع21عمم 0153 
0133/61 12[1 ع1 140 عط 310 :لع0621م 0153 أخططلع 7111 عطلا لتعطا1 نمع/121م 1512 
3 560 70111 ]135 ع/ااء065 0غ 121205 35 طاعتدة (320 عغ1ام1م تحتل عطا)) 
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[2/2] - كتابُ الصّلاةٍ 


[ت1ارع1] يات فرعن الصلاة 


3241 حنافيا كد الله بك ا عن مَالِكِء عَنْ عَمّهِ أبي سُهَيْل بن مَالِكِء 
عن أَبيهِء اله شيخ للق يق ان بقول: جاه وجل إِلَى رَسُولٍ اللّهِ ل مِنْ أَهْل 
لجو رز لزاني بتع كينا حزق 13 د ا وقول + عدى دنا قَإِذَا هُوَّ يَسْأَلْ عَن 
الإسْلام؛ ال تشرل الله 24 »تسم صُلوات فى الوم وَاللَيْلَةَا . قال: هَل عَلَىَّ 
1 قال: «لاء إلا أَنْ تَطوّعَ». قال: وَدذْكْرَ لَهُ وَسُولُ اللَّه كل صَِامٌ شهر 
رقشان؛ قال: هَل عَلَىَّ غَيْرَه؟ قال: دلاء إلا أنْ طرخ فال «ودقي له 
مسرل اللو للق قال: فَهّل عَلَىَ غَيْرُهًا؟ قالَ: «لاء إلا أَنْ تطوّعَ'. َأَذْبَرَ 
الرَّجُلُ وَهْوَ يُقولُ: وَاللّهِ لآ أزِيدٌ عَلَى هَذَا وَلاَ أنْقُصٌُ. فقال رسول الله يه : «أفْلحَ 
إن صَدَّقَ2. 


يلا 


ا 


2 حدّثنا سُلَيْمَانَ بِنُ دَاوْدَ: حدّئنا إِسْمَاعِيلٌ بِنُ جَعْمَر المَدَنْيُء عن أبي 
سهَيّل نافع بن هالاك يو نو عامر. بإسئاده بهذا الحدية: قال: «أفلحَ 2 وَأَبِيهِ د أن 
8 ا > ا 
صدف » ودخل الحنة - وَأبيهِ - إن صدف) . 


[ت2/م2] - باب في المواقيتٍ 


وال 


89 . عددثنا مسلاء حذتنا يني +١‏ عن سفياث كال : حَدَئْنِي عَبْدَ الرَحْمَنٍ بن 
فُلآَنِ بن أبي رَبِيعَةَ - قال أَبُو دَاوْدَ: هُوَ عَبْدُ الرّحْمَن بنُ الْحَارِثِ بن عَيِّاشٍ بن أبي 
ربيقة - عن نكيم بن كيم عن نافع بنِ جُبَيْرٍ بن مُظعِمِء عن ابن عَبّاسٍِ قال: قال 
رسول الله 6ه : أمِي حبرل علب السّلام د لبت مَرََنِ مصَلَى بي الظهرَ حي 
وال الشفّس وكالك قَذرٌ الشواك: وَصلى بى العطر عي كان يرنه بال 5 
بي . -يمْنِى الْمَمْربٌ - حِينَ أَفْظرٌ الصّاقِمٌء وَصَلَى بن الهِمّاء جين عاب الثَّنّقُء 
وَهَ بِيَ الْمَجْرَ حِينَ حَرُمَ الََعَامُ وَالشَّرَابُ عَلَى الصَّائِمء كلما كَانَ الْعَدُ صَلَّى بي 


74 1 86 اع /لة1 01 ع8001 ع1 (2/2) 


تتطنتطيى عط لع1 عط ,/آ02 12122م0ه عط 11/35 غ1 تاعط/1ا .كلمل 220 1000 15ااتتوطا 
51220 115 تاعطنا تمع/0133م ناث عغطأا 0ه1 220 نتطائط ععل1! 7735 ع120ط5 قلط جاع طانلا ناع/0123] 
ع6)) <اعطنةا 15]6از ل1ع/ا13م لاتتاع 843 عط 0ع1 20 تقلط م11 مم1 1/35 
عطا 160 320 :غ125 قلط علوع:1ةط 60 1356165 عط :101 1136 1835 غ1 (220 لع:1دعمم 0153 
03 1371م 2[1 "1 عط 10 320 :0ع255م ألع1 عط 110طادعه تاع طن نزع:1:335م 1512 
0 :5310 320 م12 1013105 عاط تاعط)ا ع1 .تتوعل[ت 135 1201115 عا 
5 ع 101 ل0ع<1 (اءع/135م 011118 01) ع3 عط 15 115 !8211120 
111 115 (26101 :9/0111 :101 نع /[1:3م 01111165 01) 61126 عط 220 :011لا عتزم1اعا 

”.1 01 و5عمتاعنتاءاء طأه60 01 1122115ا 


1 51661115 135 1[ ,0126 :511131 حتط] 01 2111101157 عط جاه 221120 15 غ1 -394 
0 .0137/1 تاقث عط 0ع/129ع0 ع7 معطت 42127 -اخ لطاث 16 تدحدانا 01 طاعدامء عط 
عط 0م0112 3220 0ع206ءعء5ع0 0235111 ,نامل ملل" :تتتقط مغ 5310 للوتتكدنآا ,قالطا 
5خ" طلذااذ 01 تاعع7ء1514655 ع1 01 106 11 (1125 عتدك “تغط 11) كتزع :0103 
58 216 9/011 ]17113 1120117 '* :5310 :221ان] '”.' 11127 اومن عطا ععوعم 2120 61255125 
ناطث 210ع12 1 :523/125 5135*110 تاطاث ]1 نتتامد8 210ع1 1 :5310 عط *”!إطوتتكدن] 0 
5 1131:5ث ‏ طلدااخ 01 تاععنمءو5وع851 عط 210ع1 1 :533/15 11 دوخ - اث 110* 81/125 
127 35 22160 3210 001512 عتتلوء 1م311" :5210 135/115 *11117 01جزنا عا ععوعم 210 
0 01396 1 1ع ,تقلط لغاا 1390م 1 تاعطا ,تلط لغامة لع:123م 1 210 ,للتمحن1] 
5 171/111 0011111115 ,”111113 11117 0139/0 1[ تتعطا 20 متتتط 1/115 0ع:235م 1 معطا بلاط 
5خ" طمااذ 01 تتععرموءووع11 عط تلود 1[ *”.ؤو1ء:/2135 (/011536013) 117 15ء11118 
3 1156[ نم/2139 تتتلتاطاضي عط لع:1ء011 1271118 ”11122 جز0منا عط ععوعم 210 ع تااذوع61 
5377 1 210 :]10 نكاع/ا 135 ]1 داعط/7 غ1 0ع/123ع0 عط ومقطاتاعم 220 ,لع 17اعع0 صنادى عط 
115( ,1711 20 طأعاط 735 تناد ع1 تاعطن8 1231م تاوخ عط 011210 5 قط تلط 
210 11121511 17701110 12217 2 136 ألاعاءاء عطلا 10 ,غ1 حتهمنا لع تعامء ذ5وع1050اعلز عتزم1اعا 
01 61125أء5 ع1آ) ع1م1ع6 1111121121 -اناحانا 0غ مع 320 لع/123م عط حنم 3123 لتلا 
ناك عط تاعطنا نزمع/133م لاتتطع ]8 عغطلا 0م0111 127/125 تتتقط تتكو5 1 210 :ناد 
31 11 17/111 م212 1512 عط 01110 12371125 1111لط! 52357 1 210 جل0ع:21عمزم 0153 
عط لتتهة نلء1عتنمع عاأممعم عط أأغأصنا غ1 0ع129اع0 عط ومقطنمعم 320 دل 1135 
10م ع7 ععده 0ه ,انهل نكاع؟؟ 1335 ]1 لاعطط/8ا ععداه تاع:(1:3م 85/101015 عط 0م0111 
11ل )1 1339م 0غ 0م115 عط ,105هككاع31 220 جتتوع1اهء 1835 12201131115 عط طتاعطنةا 16 
.5 01 1132 124 59/010 16 212/128 310111 0ع01 عط اأأغأطنا دوع دعل 01 


تتطن 47-7 01 2111011157 عط دنه 2311360 15 عتتتد5 عط ]1 :5233/5 10315110 تالامخ 
0 16 أمع6ته رذتاء /2123 ع1 01 11325 عط 01 12261012 2 11312115 1/1101 
و ةلث طقالكذ 01 عع ءووء11 عط 1امة 1211 1013 21532آ[ نط1 ططة/الا 01 
116 01 12111011 2 5م1221 ع2 طأعاط/1ا 11 ,”تقلط حممنا ع ععوعم 220 125و55ع61 
لاع 21357 «النتتاع 12 عغطا 0111115 01 


غ00 01 211101117 عط زه 2211260 15 2و5 ع1 :5233/5 1033110 انام 
01 1155618 16 10117 1111121131 ناخ 20ج كخذ-اثخ اط[ تتسخ 12 طلة11ن1لطم 
.”1117 012منا ع6 ععوء0 320 51255125 5 ط13[اخ '' دلاخ 
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5 «َ 9 


الظهرٌ حِيِنَ كَانَ ظلَهُ ْلَه وَضَآَ بي الْمَضْر بن كحان يلل مكليو 5 بي 
المَمْرِبَ حِينَ أَنْطرٌ الصَّائِمُء وَصَلَّى بِيَ الْعِشَاءً إِلَى ثُلْثِ اللَيْلِء وَصَلَّى بِيّ الْمَجْرَ 
ا م الت إِيّ فقال: ا هذا نُك الأثبباء ين كييك : وَالْوَقَتٌ ما بين 


هَذَيْنِ الْوَقْتَبْنِ) . 
4 حدثنا مُحَمَدَ بِنُ سَلْمَة المُرَادَي : دكا ابن وَهْبِء عن أَسَامَةٌ بن ريد 


اللَيْيِىَء أن ابن شِهَابٍ أَخْبَرَهُ «أنَّ عُمَرَ بِنَ عَبْدٍ الْعَزِيز كَانَ قَاعِدَا عَلَى الْمِنْبْرء كَأخَرَ 
سيد له عْرُوَة بن الربير: أما إن برل عَلَيْه الم قذ حبر 


0 


محَمَدَا يَكِيِ بوّقتِ الصَّلاةِ. فقال لهُ عُمَرٌ: اْلّمْ مَا تقول فقال خروة : عيقه 
كوشب الى شقن بار شعت أب عَشْعون الأتشاري يقول: سَميِعَثٌ 
رسول الله كله يقول» انول جِبْرِيل عليه السلامُ تَأَخْبَرَنِي بوَقْتٍ الشلاة كشليك 
مَعَهُه َم صَلَيْتْ مَعَهُ ثم صَلَيْتُ مَعَهُ ثم صَلَيْتْ مَمَهُ ْم صَلَيْتُ مَعَها يَحْيِبُ 
ايوش ناا رَأيْتُ رسول الله يك صَلّى الظهرٌ جين رول الصمية: 
895 الخوما بعك نقد الك َيِه يُصَلَي الْعَضْرَ وَالشّمْسُ مر قن بتضاة كيل أذ 
تَدْخُلْهًا الصّفْرَةُ فَيَنْصَرِفُ الرَّجُل مِنَ الصَّلآقٍ ََأَنِي دا لتر قة قارب 
الشمي» يقلي المَغْرِتَ حِينَ تَسْقْظ الشَمْسء وَيُصَلّي الْعِشَاءَ حِينَ يَسُودٌ الأن؛ 
وَرْبّمَا أخَرَهَا حَنَّى يجْتَمِعَ النَّْسُء وَصَلَى العديخ مَرَةَ علس ٠‏ نْمَّ صَلَى مَر اليك" 


َأسْفْرَ بهَاء ثم كَانَتْ صَلاَئْهُ بَعْدَ ذَلِكَ التَعْلِيسَ عَتَّى مَاتَ يذ إلى لذ يتين 
قال بو دَاوْد: رَوَى هذا الحديتٌ عن الزَهْرِي : مَعْمَرٌ وَمَالِكْ وَابْنُ يي 
ميدي أبى حَمرَة واللَيْثُ بن سَعْدٍ وَغَيْرُهُمْ؛ لكي اذك لذي صَلّى نه 
وَلَمْ يُمَسْرُوهُ. وَكَذَلِكَ أيْضًا رَوَى هِشام بن عَرَوَةَ وَسبوبة بن أبى مَرْزُوقٍ عَنْ عْرُوَةً 
نَحْوَ رِوَايَةِ مَعْمَرِ وَأَضْحَابهِ إلا أن عم َم يدك كيرا وروق ومين كيسان هد 
جَابِرٍ عن النَّبِيّ كل وَقْتَ المَغْربٍ قال: «ثمَّ جَاءَهُ لِلْمَغْرِبٍ حِينَ غَابَتِ السَّمْسُ 
يفني عق الكل - رثكا وَاحَذَا) . 
٠‏ قال أَبُو دَاوْدَ: وَكَذَلِكَ رُوِيّ عن أبي هُرَيْرَة عن النْبِيَ كك قال : ١نم‏ صَلَى بي 
الْمَغْربَ يَعْنِي مِنَ الْمَد - وَقْنَا وَاحِدًا) . زكذيلك وري عن عير اللوين غترو بن 
القاس سن عختييع الاين غيل من #قروين طكيبه عن أبيو: عن جد عن 


5 فى صا 
م- 


6 1 537 2133/1 01 غ[800 ع1 (2/2) 


2510 12312 2 ,ع0 11316 1111523 ناث 01 21110115 عط 2ه 23112660 15 غ1 -395 
1 ]20011 ”111273 112013 ع6 ععدءم 220 51655128 5 طولاخ * طدلاخ 1ه تاعع مءووءع11 عا 
0)) 81151 010610 ع1 11غتنا تتلط 0غ تإأمع 20 عتتوع عط غأناطا ,لاءع/133م عط 01 ع110) 
(1"2[1) 1201121116 ع :101 اأتاعتتتط 1 1[طواوع عط لحته (تازد1 101 متحطلخ عط عع 1امصطمهة 
عط 01110 عط 220 ,لع21ع20م3 120 طاتتتهل عط معطا ,0ع10120112م 17235 لم123 
511 0ع716 01110 12016 (أقطا أمعاتكاء عطلا 0غ عنتهك كدعا 1:35 ]1) لاعط/1 نمع1335م ازج[ 
13 .تتتقط 5510 51661135 25 أعناة 01 عع132 ع1[ :1ه ,6001223111011 قلط 01 عع12 عطا 
ع 320 (لمع/139م تتطنتطيى 101 أله عطا عع7نامصصة) 0غ 811231 ل0عرع170ه عط 
0 116 177/112 ع1011011136م 1735 213/1 (تتطتتحاث#) امول عط 101 الاعتصتطة11[طماوء 
2240 عط 20 :1210023 11835 غ[آ'“ :5210 50125001 3120 ,12110132 عط 0م0255 
تزحث 101 [أده عط عع2نا0تمتد 0)) 81121 0ع2ع010 عط ,سمعط] .ععلع1 اما تعاعطا 
5 213/615 (تزكذ) (21]6152001 عط 101 أاتاعتتتطد1[طوؤوء عط 220 (اء/1239م 
0 81121) 0م1ع010 ع1 .نتدع1ء 210 17/116 رطاعاط 77735 تناد عط تاعط؟ 01011011260 
ع 101 ]1عتتتط115طةؤ5ء عط 2120 (1ع/آ013 ع 17ااعنا8 عط 101 [ألدء عط عع تممه 
ع1 .أء5 5112 عط طاعطا 156از ,0ع170201126م 135 ثمع:1339م (ماتتطع83) 1118اءراء 
عط 220 (12ء/123م 2ط15 101 تتحطلث عطا يعن 7تامصصه ©0)) 1121اظ 6م2ء010 
عط تاعط/الا 0ع1012011116م 135 1371م (1512) غطعاط عط 101 أناعحصطد1[أطلوأوء 
5 15 611011160م ع1 ,/031 غءاع2 عط 02 .0ع21ع2م 0153 56ناز غخطع 1/111 
ألاعاءاء عط 0غ 31219 101120 220 غخطع023/11 تتوعاء 735 ]1 تاعط نزع135م (13[1) 
81 16آ) ,تغط ”11527 تناد عغطا 5م" :(مع22016 عه 0)غ) 5310 ع7 0216 
0 ثل1ع/1:31م “قث عط 0م0111 عط عتطل عط غج لعط115طوأوهء 735 نمع135م (تطتتا2) 
116 تاع 77 م013 (تاكخ) 70017تاع ]1م عط لع12هأزعم عط .0237 10115لاع:1م عط 
أطاع 7111 عط ع101ع6 نمع/123م (طاتتطاع 12) ع 7تاع7ا8 عط 0ع1ع011 ع1 .11017ء/ا 135 
01 لاط (11156) عط ماعطلا نمع/1339م (جط5]) أطعالظ عط لمتزءع011 ع1 .31359 12060 
710 12313 عط 15 عنتعط نا :5310 (أعلامه:2 عط ]1) عط ,معط] .0ع255م أطعام عط 
171112 1145 ل1مع/آ213 :0111لا 101 ع1132 عط1' 17ع/1359م 01 ع112) عغطا أنامطة 0عغ051 
06 01 60561368 08 625683 :16 113367 01 قعنترة ع 5015 52 151115 
1 220 ,/ا03 11156 عط زه 51015 35 ل1مع/129م طاعدوعء 01 112 عط 01 1128 طاوعط 
.(/031 01111 ع1 01 512011 25 112 عط 01 5101 1اأعدامه 


1 1101772 2111[ 01 21111201117 عط 01 22112660 15 5213 عط ]' :535:5 0331110آ نام 

1111755 112011 ع6 عع3ع2 310 516551285 135:5لث * طدااخ 01 اعم رمءو5وع11 

14 50126 7111 10 21131121118 ,1513 210 اتتطاع 52 حلأه0ط ع ططترع]01 01 ع12 عط 
+11 3 غ1 0م0111 120 عط 


23 511121112213 01 2116101157 عط 01 12211360 15 ع7ددد ع1 :533/5 0331110آ تامام 
5 1325لث" طدااذ 01 تاععتءووع851 عط جام تتعطاج1 115 جام ط2102 تنظ 
.”11 01م ع6 عع3عم 2110 


ع 36 تتسخ نط1 حلدالبلطخ 01 11مطاتج عط ننه 2211260 15 غ1 -396 
ع1“ :5310 1113 من ع6 ععدوعم 2120 51655125 5بطد[لاخ " طذدااخ 01 “عع دمءووء83/1 
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, فر اس و و 27 


5 وهزتنا مسذة: حدقا عبد اللديقٌ كاز عيدتنا ندر بذ غُنمان: 
حداتنا أب يكرين أبي مرشىء عن أبي مُوسى: أن سايلا سَألَ انب يلك 
َلَع يود عَلَيْو فَيكا خلى آمو بلذلة كَاقَام الشهزه عنيق القن الْتَمَرّه قُصَلى 
حِينَ كاد الرَّجُلُ لا يَعْرِفُ وَجْهَ صَاحِبِوِء أؤْ: أن الرَّجُلَ لا يَعْرِفُ مَنْ إِلَى 
جايو كم آمو ملقلا قآاقة الظزو سبق ذال القشي» عشي قال الثايل: 
التطت النهاره وعة غلم 4 1 بلالا َأَكَام الي وال ني 
مُرْتَفِعَةّ وَأَمَرَ بلآلاً فَأَقَامَ الْمَغْبَ حِينَ عَابَتٍِ الشَّمْسُء وَأَمَرَ بلآلاً فَأَقَام 
الوقاة بق غات التق 211 قاذية الث على النقة #السزت. 4ن 
أظلعيت الشمسٌة؟ كاقاء الظهْرٌ في وَدْتِ الْعَضْرِ الي كان قَبْلَهة» وَضِلَى 
الْقْضَي وكد جار الشقت» 31 0105 الوي: و المَعْربَ قَبْلَ أَنْ 
يفيت الشقنء ومني العشاة إلى تلك اللجلى» : قال: فآبّنَ الْسَّاكِلَ عن 
وَقْتِ الصَّلاَةِ؟ الْوَقْتٌ فِيمَا بَيْنَ هَذْيْنا. 


قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَى سُلَيْمَانَ بِنُ مُوسَىء عن عَطَاءِء عن جَابرِء عن 
الى بل في المَغْرِبٍ نَحْوَ هذاء قال: ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ. قال بَعْضُهُمْ : 
لْثِ اللَيْلِء وقال بَعْضُهُمْ: إِلَى شَظْرِهِ. وَكَذَلِكَ رَوَى ابن بُرَيْدَةَ عن أبيه عن 


امن" 


86 سذتنا غَيَيةُ انون كعا: سذنا أبى: سدننا شب عن لقاكة 
8 نوع 2 َو عن عَبْدٍ اللَِّ بن عَمْرِو عن النّْبِيّ يله أله قال » 0 وَقَتٌ 
الظهْرٍ ما لَّمْ تَحْضُرٍ الْعَضْرٌ وَوَفَتٌ اشر ما لم تَضِمَرٌ الشمس: 


076 088 اع بزورط 01 80016 ع1 (2/2) 


(0111129 01 132 عطا) 35 1058 35 ع تتكتاعع لاه 15 تاءع/[012 تطنتطايك 0111115 01 1116 
5 ع كتاعع ]1ع 15 0135/1 نقذ 0111118 01 1126 عط 30 :أعاداء غ20 5ع00 120011ع1م 
5 2133/1 جا1تتتاع 112 0111125 01 م1132 عط 220 :1102اعلا غ20 15 تناد عط 25 1025 
2 0111115 01 ع112 عطا 220 :1لج1] غ20 5ع00 غطع11ايتا عغطا 25 1026 25 ع تكتاعع]]ء 
011211115 01 1132 عط 0ه بأطعام عط 01 121001 عطا 10 مدا ع كلاعع11ء 15 نرع/01:03] 

”.156 201 005 51112 عط 25 1028 35 ع اتاعع 11 15 0121/1 1'0[1 


قالخ 01 تاععدءووء51 ع1 01 ترع نوعط ع1 01 عد 1 عط 1 [3] 


1-3 1جا] تتححنث ننطا1 113113112120/ط 01 21101157 عغطا جه 2211260 15 غ1 -397 
71 ]2 112 عط 36010 1311 0عغ1وج ع717 :5210 عط غ2 12116 ناحاث ننت٠ط]‏ 1أث حنزما] 
0 11560 ”11123 112011 ع6 ععدعم 220 51255125 5'طقلاخ “ طدااخذ 01 تاععمءووءع151 عا 
01111115 اع21:357 تتانتطي ناع]01 10 لم15 عل" :5210 عط 1م مزناع تغط ,اع:123م 011 
5 51113 116 3/1 ناوث عط 30 ,(/1210023 غ21 ]211205 .».1) أدعط ع 77آطاءع5601 كزع 
ع1 210 :0ع01532621 ]115[ تتناى عط تاعطن1ا اتتاع 81 عغطا لحته بخطعضط لحتهة حاعاط 
30 ,لع17ع دع ع01م0ع2 عط تاعتاع عط نزع/لةام ه15 عط عاع11ه 10 تاعأدقط 701110 
ز(5211261 701110 لاعط) [اغطن) غ1 0123 101110 عط تتعطاوع غ20 010 لاعغط تزع تناع ررعطانا 
*”.0311 نكاع/ 56111 78735 ]1 جاعط/11 م21:23[ 1101121118 عط 2110 


ع1 1216 اتتتحاكخ-اذث طدج821 ناطذ 01 /110115اج عط 2ه 22113660 15 غ1 -398 
11111 2011زنا ع6 ععدعءم 220 51655128 5'طذلاخث " طمااخ 01 “عع رءو5و5ء854 ع1 :5210 
عط (تتعطنةا 1210023 غ2) غ01]آ كدعا 1835 ]1 طاعط ا ناع 12م تتطستطاي عطلا عتع011 10 0م115 
23 2 ,2133/61 1 2111 <اعآ/18 ع113 2 غ2 1339م روخ عط 1 ,لع12اعع0 156از 120 حاتاد 
511 135 انا5 عط ع11ط/1ا (ع311107 310) 01122ع14 دا عع13م أوعطاتتج1 عط 0 مع 1110م 
ماتتطاع 2 عط :101 122210260 عط معنا تاعتطنتا تتامصا غ00 0 1) .أطع تضرم 00د أمط 
181 عط 01 1110 عط 0غ 1239م 1512 عغطا 125/126ع0 2120 غ20 010 ع1 .(تاء129م 
عط .غ1 تناع أ1د 1125[دعم5 01 غ1 ع:101ع5 ع تامعع51 0ع015111 عط 20 ,غخطع1مل1حت 0غ عزه 
و3 1701110 016 (1 11121511118 1ع]31) 210 2133/1 8510173115 عغطا :اع011 10 150 
1 210 :11122 16081212 320 ,ع510 115 نآ5 51161125 61501م عط 01 عع13 عط غ2 عأهه1 
.137/61 31 "1 ع1 جنا وعؤتاء17 100 6010 جاعع تداع عأاعع1 10 1150 (أعطمم]2 عط1) 


م1123 اتلنتطث عط 1 عساتدء011) 01) عدد 1 عط 1 [4] 


011 10 1150 1 :5310 عط أقط 11[ 01 01157ط1اج عط جه 221120 15 غ1 -399 
عع063 320 51255125 15ط13لث '* طدااخ 01 عع ء5وع51 عط 7/111 1323م تتطنتطاي عط 
1227 112 2001 عتتمععء6 10 5ع1طااءم 01 2220101 2 ععلة 701110 1 220 ,' "تقلط دممن عا 
26201111 011 210511241115 1111 1620اء:101 لتحا عع13م 7101110 1 لاعتطلا حاممنا لفط 
,ةع ع1ء7ا56 ع1 01 


:5310 ع1 131 5135*110 12 ذا لنتلطاخ 01 10115]اج عط جاه 2311260 15 غ1[ -400 

]01 تاعع 1165562 عط نا 0م0111 0133/1 (تطتتاكث) عطلا (01 ع2 عط غد) ع20ط5 عط 1 

0 11216 25 122111 35 18/35 *111237 012م1ا ع6 ععدعم 220 5125وع51 5 طق1ااخ " طداام 
711 116 11 تع 57 10 117 25 1111111 35 21101 ,5111111111 عط 1 أعع1 1117 
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وَوَقْتُ الْمَعْرْبِ نا ل يفف قود الننق. 5 الهعكا ْعِشَاءِ إِلَى تِصْفٍ اللّيْلِء قث 
صَلآَةٍ المجر م ا لم تطلع الشسسن». 
او يا صلاةٍ 30 وكيفٌ عوك 1 


ليس الشير 2342 للد ين افقيد أن د 1 «سَأَلْنَا ات جه 
وَفْتِ صَلاَةٍ النبي يَكلَق فقال: كان يُصَلَو الظهْرَ ِالْمَاجِرَةٍ وَالْعَضِد وَالشَّمْسُ ا 
وَالْمَعْربَ إِذَا غُرَبَتِ الشَّمْسُء وَالْعِشَاءَ: إِذَا كُثْرَ النَّامنُ عَجََلء وَإِذَا 1 1 
وَالصبِحَ 007 

#الالقاح مقا خط يك قهوكة متنا شاء عن أ المتيال» عع أبى 117 
فال: اكات وُسِرل الله 886 يُصلى الظَهرٌ إما زات القشن» ويُضلى العضره وإ 
َحَدَنَا لَيَذْمَبُ إِلَى أَقْصَى المَدِيئَةِ وَيَرْجِعٌ وَالشَّمْسُ حَيّةُ وَنَسِيتُ المَغْرْبَء وَكَانَ لا 
الي لير الجهاء إلى كلت اللجل». قال" 4 قال: إِلَى شَظرٍ اللَيْلِ. قال: «وَكَانَ 
يَكرة اتبغ بلجا والشبيق يخلهاء وَكانَ يضبلى يصَلَى الصَّبْحَ وَيَعْرفٌ أعذنا لينة الذي 
كان يَعْرِفةُ: 1 قا » بخ الشليق إلى اليلة:, 

[ت4/م4] - بابٌ في وقتِ صلاةٍ الظهْرٍ 

89 - حِدّثنا أَحْمَدٌ بنُ حَنْبَلٍ وَمُسدَّدٌ قالا ذقنا قباق ير فكاو عيذكنا 
مُحَمَّدَ بنُ عَمْروه عن سَعِيدٍ تين الخلوث الالضاري عن جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ قال: 
اكُنث أَصَلَّي الظهْرٌ مَمٌّ وَسُولٍ الله يق + نشد قَنِضَةَ هن الْحَصَى لِتَررد في كفي أَضَعهًا 
لتقب أسجد عَلَبْهًا لِشِدَةٍ الْكَر». 

0م سسذندا متمانين أمى شيية: سذننا قيتةاية شيل عن أبن مالك 


الأشْجَعِيَ سَعْدٍ بن طَارِقٍء عن كَثِيرٍ بن مُذْرِكِء عن الأسْوَدِء أن عَبْدَ اللَهِ بنَ مَسْعُودٍ 


قال: كانت كدْرُ صَلاَةٍ رسولٍ الله لهِ في الصَّيْفٍ َلأَنَةَ أَقْدَام إِلَى حَمْسَةٍ 
وَفِي الشّنَاء ءِ حْمْسَةَ أَقدَام إِلَى سَبْعَةٍ أَقدَام؛ . 


00 1 89 'ع بزورط 01 ع800[1 ع1 (2/2) 


1 735 1[ :5210 ع1 غ126 011313[ ناطث 01 211101157 عغطأا جاه 221152160 15 غ1 -401 
1 17111 ”111373 110011 ع6 ععدء0 320 55125ع51 5ط3[اخ " دلاخ 01 عع دءووءع151 عطا 
0127/1 1 الاا7 :101 تتقططللم عط عع115 0م 0غ ه11 انط ل ط 20 ”تلق 
لع251 1117 01جزنا ع6 ععوعءم 220 ع2اووع51 5تطدااخ *؟ طدذااخ 01 عع مءووع85/1 عا 
017 “1 تانتاي :101 طلقم عطلا عع020112:ام 0غ لمهم علط .عط ]1 .غ1 بتداعل 10 تلط 
انا رعع1قطا ده مم81 غ1 إه1اع0 مغ تقاتط لععاقة ()عا م210 ع2ا) عط غناط متدعة ععنزه 
طقااخ ]0 تتععدءووء11 عط اممناء تغط ,5التطلصدة عط 01 ع20ط5 عط عء5 10نامء عتى 
5 24ع1آ عناعلاء5 ع1 ,0عع120'' :5210 :111171 012منا ع5 عع2ءم 220 125و5ع1 5 ط3[[م “ 
115121 011لا ,101 نكاع/ا 15 غ1 11 ,50 .1[ع11آ (عغطا 01 ع11) عط 01 م 6د اقطءءء عط 011 
”.م001 15 غ1 تاعط/1 ناع1335م (تتطتتحطث) عط 011 


ع1 :5210 عط غأقط) 1ة11ة تلط نتطاخ 01 2111101157 عط ناه 23112660 15 غ1 -402 

5 غ1 11“ :5310 11127 012منا عط ععدعءم 320 ع2زاود5ع51 5”طدالاخ '* طدااخ 01 تاععمءووءع11 

ممم *.لاع001ه 15 ]1 تاعطن نمع/1:33م (تتطتحطاك) عطلا نع011 أداع121 011لا بأمط :جرع 

عط ,0ع1206' :20011012 101101371128 عط 15 عنتعغط) رطاطةثالا نط1[ 01 2211361011 عط 0 
”.لاع1] (عط 01 عنن) عط 01 2011 1جططءء عط جنام] 15 أدعط عترم رعو 


150 81131 غ113 1ه تتتحتتة5 تنآ تلاطو[ 01 /10115اج عط جاه 221120 15 غ1 -403 
.06111 7701110 تناد عط طاعطث1ا أكناز ثمع/2133 تتطنتطيث عط 101 1لدهء 0 


م2121 عاكة 12 1! عطاتزء011) 01) عد !1 عط 1 [5] 


للك ]0 نمع8 116552 عطلا غ2 ددحصخ 01 21110115 عط جاه 23112160 15 غ1 -404 
7م 116 01101121 10 0ع115 ”1117 01منا عط ععدءم 320 126وو5ع51 5 3[[اة" 
01 (1ع/1319م عط اع 1ة) 220 ,أخطع ةط 220 تاقاط 1735 تاناى عط طاعطلا نزع:133م (رقم) 
7/11 عنتعطا) اعوع: 210 (01112ع11 جتنم 221145 نتناه]) 5خطاع1ع]1 عط :ه10 عنتوع1 201110 
1 5111 1735 نا5 ع1] 


15 ] عط ]1 :5210 عط غأقطا تتطبك- جم 01 21110115 عط جاه 22112660 15 غ1 -405 
10111 1111165 :10111 تاعتاء 01 عع1711:6 :01 ,770 عتلع 1717 


عطا) 5غ[آ :5310 عط غ124 للمطتهط) 1ج طلا 01 7اتمطاتتج عط جزه 2211360 15 غ1[ -406 
.غ22 15 أععاع0 0 15 1151211655 (75 51111 


01 1ءع28ء11655 عط غهط) طأمطاذ1'ذث 01 0115طغناج عغطا زه 22112660 15 غ1 -407 
تكث عط ]01 10 150 12117 من ع6 ععوعءم 320 55128ع51 5 'طوااث ‏ طداام 


5 01 32262121 عط عنتم1عط ,تع استقطاء تتعط 1 5111 735 تنا عط عالطالا نمع:123م 
.5120 


ع7 :5210 ع2 11316 51215211 ننط] اآخ 01 2111201157 عط جاه 22113660 15 غ1 -408 

111271 112011 ع6 عع63م 220 51655125 5'طقااث * طذاالك 01 تتعع دءو5و5ع54 عطا 16 عحتروء 

16] 35 1025 35 0135/1 ت“زوث ع1 01111128 /137ع0 10 0ع15 عط 220 ,85101123 111 
مدع 210 عغ11طانةا 5111 1135 


ع1 216 12116 ناحاخ (2ان٠ط]‏ 1آثكظ 01 211610111 عغطا زه 1211260 15 غ1 -409 
1 012 5310 :121123 2013زنا ع6 عع2عء7 2120 125و5ع51 5 135لخث “ طدااخ 01 تاعع مءووء11 
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1 - حدّثنا أَبُو الْوَلِيدٍ الظَيّالِسِيُ: حدّئنا شُعْبَةُ: أخبرني أَبُو الْحَسَّنَ ‏ قال 
ألو 355 بُو الْحَسَنِ هُوَ مُهَاجِرٌ أقال: سَمِعْتُ رَيْدَ بنَ وَهْبٍ يقول: 1 
يقول : كُنَا مَعّ الَِّيْ يله فَأرَادَ المُوَدْنْ أن يُوَذنَ الظَهْرٌ فقال: أَبْرِذ . م ا أن 
يوذ 0 "برذ . مَرَنَيْنِ أَوْ تلآناء حَتَّى رَأَيْنَ فيءَ التلُولِء ثم قال : إن شِدَةٌ 
الْحَرٌّ مِنْ مَبْح ُبْح جَهَنَم؛ ٠‏ قَإِذَا اشْتَدّ الْحَرُ َأَبْردوا بالصَّلاةِ) . 

2 - حدّثنا يَزِيدٌ بِنُ حَالِدِ بن مَوْمَبٍ الْهَمْدَانِيُ وَقْتَيْبَةَ بن سَعِيدٍ التْمَفِىُ 
اللَيِتَ حَدَّتهُمْ عن ابن شِهَابٍء عن تود ين الشنتب كأبى مَلْكْله عن أبن 6و 
مأب يوت جب ١إذَا‏ اشْكَدٌ الْحَرُ فَأَبْردُوا عن الصَّلَةٍ قال | ْ 

لصَّلاَةٍ - ١ن‏ شِدَّة الْحَرٌ مِنْ كبح جَهنَم. 


0013 ع كنا موسى ين إشتاعيل: 211 مات عن سِمَّاك بِنِ خحرب» عن 
جَابرٍ بن ة («أَنَ بادلا ان يُوَذْنْ الله إِذَا دَحََضْتَ الشف 
[ت5م5] - باب في وقتٍ بار العصر 
مالك *أنه أ 7 رسول الله يل كا نَ يُصَلَّي ل 0 527 ا 07 
07 التاعك إلى الْعَوَالِي اشع ؟ 


5 حدّثنا الْحَسَنُ بِنْ عَلِيّ: حدّثنا عَبْدُ الرّرّاق : أخبرنا مَحمرٌه عن الرشري 


قال: «وَالْعَوَالِي عَلَى مِلِين أو ؟ اللو عاق اخ قل |1 أن 

6 - حدّثنا يُوسُّفُ بِنُ مُوسَى: حدّثنا جَرِيرٌء عن مَنْصُورِء عن حَيْئَمَةَ قال: 
١«حَيّاتَهًا‏ أَنْ تَجِدَ حَرَّهَا). 

ض4 حدّثنا المَعْتبِيُ قال: قَرَأْثْ عَلَى مَالِكِ بن أَنّسِء عن ابنٍ شهَابِ؛ قال 
فووة: وَلققٌ حخدتتفى غاقكة 5 «أن رسوة اللوقة كان يضلى الْعضر للقت فى 
حَجرَيهًا قَبْلَ أن تَظهَرَا. 

8 ع تنا امس ا يوا العتبري: دكا ١‏ إِيرَاميمْ ب أبي الويير: 
بيد عن جذه ين شان ال فين على : سُولٍ اللّدِ كله المَدِيئَف كَكَانَ يَؤّخْرَ 
العْصي 15 قاقنت الشفسن يناه ليه 

409 اا ا حذثدا يَسْيَى بن زكري بن أبى ذَاقِدة 
وَيَزِيد , بِنٌ هَارَونَ» عن هِشام بن كسان عن مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ عن عَبِيدَة عن 


12 90 2361 01 80016 عط (2/2) 


37 115 2160تاع0 (15ع12110 عطلا) لاعطا"* :اعمع" 1 (عط 01 ع1د6 ناأمط) عط 01 023[ 
تتاعط 111 طمااخ غطع 1ط :(نع:25م روخ عط .».1) نع:15ام 27210016 عط رع طنتاترع11ه0) 
“!111 11 وع:136ع 210 5ع0115]آ 


01 51376 0عع1 116 ,15اتاتالاً لاطث 01 21110117 عط 2ه 22112660 15 غ1 -410 
220 ناعط 101 0010131 عط 01 /إمزه0ء 2 325115 10 عجا 0م0101 للحطاوا'خ :طمطو1"م 
224 1395م عط /إ1أ5)01 1310ان)"* :عؤ1ء1 1115 طاعوع1 1ا0/ز تاعط/الا :5210 
1 .(238 8302125 حلم ع1اع]ط عط[1) "جع:135م 1221001 عط 1157 جاع دم) 
عطا) عتط 10 016120 عغطذة 220 “تغط 12101120 1 ,)1 0عطاعوع1 1 معط/لا .11 
مع 01337 121001 عط (آ131:1لاع311م) 220 كتاع:133م عط لالأم1تتاذ 210نان"' :(515د10110 
.“لخ م أتصعنلع0 101017ع0 مزنا 56320 220 ,اع/1:35م (تاكخ) 120011ع1خ عط 000 
5 ذخ طدلااخ ]0 تاعع دءووءع14 عط 1 حدم أقطا لتدعط 1 ,)نامك هلظ :53210 طمطذ1"م 
11 012م11 ع6 ععوعم 220 5 2ناود5ع61 


11 :5310 ع1 أقطا أتطاقط 1 1 2210 01 2111101157 عغطا دنه 23112160 15 غ1 -1 41 
011 10 1150 ”111273 201لا ع5 ععدع0 220 51255125 5 طدالث " طذااخ 01 "عع رءووع1/1 
2 01110 تتعناع0 عط 0ه :(/1210031 غ3) غ10 نكتع7ا 135 ]1 لاع طلىا نمع133م تتطنتطاي ع0 
لاع انتناثخ طلمااكث 11111 غ1 1216 01222111015 115 01منا *مع121:0 تاأعتام نرع139م 
".مع/133 121001 عط :12119 لاع صوم) 320 ذتاء139م عط 17أع51 1:0دنان" :0ع21عتجع]1 
30 ع101ع5 ذلاء/0135 70 عنتة عتاعط1"* :5310 عط (238 طة823021-[ام " زع 11ع]ط عط1) 
”.11 م211 12515 770 


1 :5310 ع2 ]هط 21121 ناآ نتطخ 01 01157ط0]1اج عط ده 22113260 15 غ1 -412 
عط :5310 ”1113 01جنا ع6 ععدعم 220 51455125 5 1طو1[اخث '“ طذااك ]0 “عع دءووء/13 
و25 5615 5111 ع1 ع101ع6 0133/1 زوم عط 01 لج 'علة؟ عاع512 2 (داعلاء) وعطعغدء 10آث73ا 
7/10 رعط 0ه جتاع133م (ع1هط8) عط أطعندء (زعتكقط 10 0ع270عع1 جاعءعط) ,ل0عع1120 
235 11565 5111 ع) ع101ع5 '1ع/ا13م 1101011225 عطلا 01 طله'علة عام ما5 2 د5عطاعغهوء 
“.م (1/1016ا) عط أطعنحدء (عنتقط 0غ 0ع270عع1 تاععط) ,0عع1110 


121 1-1521111311خ لاثم ]1 * 13[ شداخ 01 21101157 عطا داه 1211260 15 غ1 -413 
تكء 21:33 1لتتتاكي عط ع اطع011 نم31 ع142111 نط1 كوحذ غ151 10 عمتردء ع/1ا :5210 عا 
33 111215160 عط تاعطا/الا .2391م نأحث عطلا 0ع2ء011 220 5000 ع1 !10مطاعط 220 
ع 0112 10 12511211285 عط 01 261012عجة 2 ع17220 عط اه ع2220 ع118 1291م ذلطآ 
عط 1210 1 ,أنه هلظ :5210 عط تاممناع عط ر(زعط6 10نامء غ1 25 اتروع 35) ناعا0121 
:5310 127/1115 ”111127 2012زإنا ع ععدعم 2120 5145512 5 ط1د[اث '“ طلدااخك 01 «اعع2ء55ع/1 
/م013) 11215 !2001165 عط 01 نمع1239م عط 15 (ع]12 ذتاع011 ع1ه0 ن1ء195م) 115“ 
(ع]12 ذتتع ]01 عه نزع123م) 1115 !5ع111ع0 لاط عطا 01 ناع133م عط 15 (عغ12 15ء011 عه 
111 غ206 00 320) غ51 1701110 تتتعطلا 01 عنامنتمخ أو عمط عط 01 ناع:135م ع1 15 
601 310 11017عل9 ع5 1701110 11نا5 ع1 داع 1 11111 (ع112 عندك 15 112 عزع1337م عط 
011 3120 563110 177701110 ع2 ,1[الاع0 عط 01 كتتتمط طأوط جزه تزه 5تتتمط طامط جرعء بتاعا 
701110 ع2 طاع نطلا ا روعاع1اء :10111 (عتته لإاغطا 11 35 غطع 11 210 51011 35 قطة'علة1 10131) 
”.111 أنا لداع اتتتاث طذااخ عغأة71طعاعه 101 
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قلع وشح الله عه أن زسرق اللدكة قال يَوْمَ الخَندَّق: «َحَبَسُوَنَا عن ضّلاةٍ 
الوبشطىء» ضلةة التشرء لذ الله بَبُوتَهُمْ وَقُبُورَهُمْ نَارا) . 


0 - حدّثنا الْمَعْنِنُء عن مَالِكء عن زرَيْدِ, بن أَسْلّم: عن الْمعفاع بن حَكيم. 
عن أبى يوس مَوَلَى قابقة ره انل عسي ا وال : أَمَرَتْتَى عَايْشَّةُ ئِسَّةُ أَنْ أَكْتُبَ ا 
مُصْحَفَاء وقالت: إِذَا بَلَعْتَ هذه الآية فآؤِني: #حَفِظُوأ عَلَ الصَلوتٍ والصككرة 
المتلة ف [البقرة:؟؟] فلمًا بلعتهًا 0 فَأَمَلَّتْ عل ١«حَافِظوا‏ قلي الصَلَوَاتِ 
وَالضَّلاَةٍ الْوُسْطَىء وَضَّلاَةٍ الْعَضْرء وَقُومُوا للَّو َانِتِينَه» ثم قالت عَائْسَهُ بدةها 
مِنْ رسول الله يل . 

11 د ب الم : حَدَئْني مُحَمَّدَ بِنُ جَعْمَر : حدتنا شي : علتبي 
عَمْرُو بنُ أبي حَكِيم قال: سمعت الرْيْرِكَادَ يَحَدَتُ عن عرَوَة بن الْرَبَبْرء عن زيدٍ بن 
نابت قال: كان سول اللويلة يُصَلَ بِالْهَاجَرَق ميك يُصلَي صلا 2 ؟ 
أُضحَاب رسول اللو يله مِنْهَاء مَتَرَلَتْ «عنفيِظرا عَلّ لسوت والتصكر: التسك 4 
زالقرة:238] وقال: ١ن‏ لقا ل نيْن وَبَعْدَهَا صَلاتَيْنَ) . 


2 حدثنا الحسَّنْ بنْ الرّبيع: حدثني ابن المُبَارَكِء عن مَعْمَّرِه عن ابن 
طاوسء عن أبيؤء غن ابن عباس عن أبي عُرَئِرَة قال: قال رسولٌ اللوؤقة: «: 
َدْرَكَ مِنَ العصر رَكْمَةٌ كَبْلَ أَنْ تَغْرْبَ الشّمْسُ فقذ أَدْرَكَء ومن أدْرَكَ من الْمَجْرِ رَكْعَةَ 
َبْلَ أَنْ تَظلْعَ الشّمْسٌ كَدْ أدْرَكَ». 


3 - حدّثنا الْقَعْنبِمُه عن مَالِكِء عن الْعَلآء بن عَبْدٍ الرَّحْمِن أَنْهُ قال: دَحََلْا 


4 
- 
ٌّ 


مباع ب فيضي ود بور لكا 6 بق شلكو ا #قمة 
الشلكه أو أكوقاء فقال؟ تيفك رسر اللويقة بقرل؟ يلك 9 العثافتبة : 


تلك صَلاةٌ الْمُتَافِقِينَ تَلْكَ صَلاةٌ المُتَافِقِينَء يَجْلِسَ أَحَدُهُمْ 0 ذا اصْفْرَّتِ 
الششينء فكانت 3 ني شَيْطانء أو؛ على قَرْنِي الشَّيْطَانِء قَامَ كَتَقَرَ أَرْبَعًا لا 


يَذْكُرُ اللّهَ عَرّ وَجَلَّ فيها إلا كَلِيلاً». 
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ازقلاب سرتكا 312 اللدية تملدة يا جه نم عن بن التن قن 
رسول الله كل قال: «الذِي و صَلاةٌ الْعَضْرِ انما و هله 
قال مق دَاوَدَ : وقال م : «أُوتِرّا وَاخْتَلِفٌ ا قلمه: 
وقال الزهْري : عن سَالِمء عن أبِيهِ» عن النْبِيَ كلد قال: «ويَرَا. 
5 حدّثنا مَحْمُودُ بِنُ خَالِدِ: حدّئنا الْوَلِيدُ قال: قال أَبُو عَمْرِو يَعْنِي 
الأوَزَاعِيَ «وَذْلِكَ أن ترك ا عَلَى الأرْض ٠‏ هن الشعْسن صَفْرَاءَ) . 
ايت ِ باب في وقتٍ الشغومي 


مَالِكِ قال: ١كُنا‏ نُصَلّىي الْمَْبَ م م الب ثم ثم نرمي» فيَرى قي : وضع لد 


ا ا ع 0 اللَّمْسُ انا 
غاب حَاجِبهًا). 

8 قي 7 اللوية قم رقنا يَزِيدٌ بن زَرَيْعْ : ستكنا ايه 
شكاق:» حَدَّنْيِي يَزِيد , بنُ أبي حبيب» عن مَرْئِ بن عَبْد الل قال: لعا هم علينا أثر 
ارت غازيات ولي بخ غاير 3ق على يط ولع شرت َقَامَ إِلَْهِ أبو أيَوبَ 
تفال له> تنا عله الضلةة ياغ قال شفلنا . قال: أمَا سَمِعْتٌ رسول اللّد كله 
وشوال: دلا تَوَالُ أَمَتّى بخَيْرا أو قال: «عَلَى الْفِظرَةِ مَا لَمْ يُوَخَرُوا المَغْربَ إلى أَنْ 
تَشْتَبِكَ النجوم»؟! . 


[ت7/م7] - باب وقتٍ العشاءٍ الآخرةٍ 
9 ذقنا فسذةة حذتنا أنو طوانة» عن أبى يشر عن شير ين نَابتِء عن 
خبيب بن سايم ٠‏ عن لابن بَِيرٍ قال. «أَنَا غلم النَّاسِ بِوَفْتِ هَّذْهِ الصَّلاق 
ضَلدُة العشّاء الأخدق كان رسول الله كله يُصَلْيهًا ستو لْقَمَر ِثَالِثَةِ) . 
0 حدّثنا عُثْمَانْ بن أبي شَيْبَة: حدَّئنا جَرِيرٌء عن مَنْصُورِء عن الْحَكم 
عن نَافِعء عن عَبْدِ الله بن عُمَرٌ قال: «مَكَتْنًا ذَاتَ لَبْلةِ تر رسُولَ الله ل لِصَلاًة 
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6 - 


الْعشاء: و سا سوسهي ليما اميا 1 


ره ف ا ع 5 


ذُلِك فتال بعيق حرج : «أَتَنْتَظرُونَ هَذِهِ الصَّلاَةٌ؟ لَؤْلاً أن تَنْقلَ عَلَّى آم ميِى لصَلِيِتٌ 
بهم هله السَاعَةً» . ثم لم المُوَّدنَ 5 الصَّلاةً» 


اليل في صَلَة اَم ع ىن الا 3 ل بغار" 5 
يقول؛ 0 َإِنا اكنيك ختي خرزع النين 148 فقالوا كما قانُواء فقال لهم: 
ئََُ اق 


أَعْيِمُوا بِهَذِهِ الصّلآق كَإنَكُمْ كَدْ مُضْلْتُمْ بهَا عَلَى سَائِرٍ الأمَم» وَلَمْ تُصَلْهَا مه 


5 
2 حدثنا مُسَدَدٌ: حذثنا بشْر, بن الْمْمَضصَلِ: حذثنا ذَاودُ , 0 هِنْدِء عن 

انى الشنق عن أبن عميق الكتية قال غنة مَعَّ رَسولٍ الله لْ صَلاَ الْعَتْمَقَ 
ا ير اق ها ايت لت 0 5 6 72 8 5 - 2 > ه 2 
قَلَمْ يَخْرُحْ حَنَّى نكى تخد ب قظر اللدرء قال دوا مَقَاعِدَكُم؛ قالزنا 
مَقَاعِدَنَاء فقال: (إِنَّ النَّاسَ كَدْ صَلَّوا وَأَخَذُوا مَضَاحِمَهُمْء وَإِنَكُمْ لَنْ تَرَانُوا فِي صَلاَةٍ 


مَا انتظرتم الصَّلاةٌ ولدلا صعف ضَ'ْكَ الضعيقي» ٠‏ وَسَقم السّقِيم ؛ لأخَرْتٌ هَذِهٍ الصَّلاً 
ِلَى شَظرٍ اللَيْل». 


لخي 


السشنائد في وقتٍ الصبح 
4 نشد عن إسْمَاعِيلَ: حدَّئنا سُفْيَانُء عن ابن عَجْلآنَه عن 
عاضم ين عَمَرٌ بن قَتَادَةَ بن التفقاف عن تسروبة لبيك عن رافِج بن يع قال * 
قال رسولٌ اللَّهِ يك : «أَصْبِحُوا بالصّبح فَإِنهُ إِنَهُ أَعظمُ لأْجُو كما 9 «أَغْظمُ لِاأَجْر) . 
[ت9/ه9] - بان في المحافظة على وقتٍ الصّلواتٍ 


5 نتيا مُحَمَّد بِنُ حَرْبٍ الوَّاسِطيُ : حدّثنا يَزِيدٌ يعني ابنّ مَارُونَ ‏ 


لقنا محمد بن طرف عن ريد بن أسلم: ٠‏ عن عَطَاءٍ بن ار ين قكو الأورية 
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ع غخقط/' :لم351 1 ”.م0121 5013 01 عع 7 صحتتتم اعم عط ت1أع51 210نان"" :5210 
3 320 ,(1ع1359م نازد 1 عط .».1) ع1115ناى ع1م1ع6 نزع:133م لل" :5210 عط **157ء:133م طامط 
”.(135/1م ناوث عط .1.6) أع75اناة عنلم1ع6 نمع/01:33 


ع1 :5310 عط أقطا :40-1031023 ناطاخث 01 21101157 عط جاه 2211210 15 غ1[ -429 

عاع 1" :5310 :2117 011منا عط ععدعءم 220 ع تناووع51 5طد[اخ '' طذااخ 01 اعم دءووءع151 
عط تأعامء 1111 عط رطاته1 عتععط 51 01 أناه 5ع00 عه 11 تاعلطلا ,وعصتطا ع117 عله 
(/011531015) 117 عط 01 ععمحسدم لمعم عطا /إ1أع1ا5 210ناك 10 15 غ1 :مع0210) 
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د 
عن من ل 


الصَّابِحِىٌ قال : 0 ابن د آذ الور وَاجِبّء فقال عُبَادَةٌ بِنُ الصّامِتِ: كَذَْبَ أبُو 
تشهد» أشْهَدُ أنى شبقك وسرك الل 6ه بقرل: مققة عكزات للقي الله غأ 
وجل مَنْ أَحْسَنّ وَصُوءَهُنَ وَصَلاهُنَّ لِوَفْتهِنّ نَم رَكُوعَهُنَ وَحُْشْوعَهُنَ» كَانَ له 
عَلَى اللَّهِ ء عَهْدٌ أَنْ يَغْفِرَ لَه وَمَنْ لَّمْ يَفْمَل َلَبْسَ لَهُ عَلّى اللَِّ عَهْدٌء إِنْ شَاءَ عْفَرَ لَهُ 
وَإِنْ قا عليه 


6 - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ اللو الْخْرَاعِىُ وَعَبُْ الله بن مَسَلْمَة قالا: حدّثنا 


َبْدُ الله بن عُمَرَ عن القّاسِمِ بِنٍ عَنَام. عن بَعض كاله عن أءٌ قَرُوَّة قالت: شيل 
رسولٌ الله كلل أي الأغْمالٍ أَفْضَل؟ قال: «الصَّلدَءٌ ذ ني 01 وَقْتَهًا) . 
قال أَبُو دَاوُدَ: قال الْخُرَاعِنُ في حَدِيثِهِ عَنْ عَمَّةٍ يُقَالُ لَهَا: أَمَّ قَرْوَةَ» قَذْ 


بَايَعَتِ النْبىَ طَلِلِ أن الث كَل سيل . 

7 - حذثنا مسدد: عنتما تغتي» عن إشتاعيل: بن أبى حالف عاك ثور 
بَكرٍ بن عُمَارَةٌ بن ُوَيْبَةَ عن أبيه قال: ١سَأَلَهُ‏ رَجُْلٌ مِنْ هل الْبَْرَة فقال: أَخْبِرْنِي ما 
سَمِعْتَ مِنْ رسولٍ الله ييخ؟ قال: سَمِعْتٌ رسول الله وله يقول: «لآ بَنِجُ الثّارَ جل 
صَلَّى قَبْلَ ظُلُوعٍ السَّمْسٍ وَكْبِنَ أن تفردّة. قال: أنق شيفقة ين؟ ترك قوات: 
قال: نَعَمُء كُل ذَلِكَ يقولٌ: سَمِعَيهُ أَدْناي وُوَعَاهٌ قلبى. فقال الرَّجُلَ: وَأنَا سَوِعْيهُ علد 
يقول ذلك». 

8 حدثنا عَمْرَو بن عَوْنِ: أخبرنا كالد» عن 13و3١‏ ف أن اكه عن أبي 
نرب ابي الأشوو ع عزو الوب كلك عن أبر قله بو 
رسولٌ اللِّ كه كان فِيمَا عَلّمَنِي: رافظ عَلَى الصّلَوَاتٍ الْكمْسٍ) . ْ 
إن هَلْوِ سَاعَاتٌ إلى فيهًا شكال مُرْنِي بِأمْرٍ جَامِع إِذَا 0 على . فقال : 
١حَافِظ‏ عَلَى الْمَصْرَيْنِ؛ - وَمَا كانَك مِن لكيكا - كثلت: وكا الْعَضوّاق؟ ففال: «ضلاة 
قَبِلَ ظُلُوم الشْمْس وَصَلاَةٌ كَبْلَ غرُوبهًا». 

9 حدثنا مُحَمَّدبنُ عَبْدٍ الرَّحْمَن الْعَنْبَرِي : دكا بو عَلِيّ الْحَيْفِيُ 
يوذ اللويق عب النيود: 1-5 عِمْرَانَ الْقَطَانَ : لقنا عد نويات 

مُلَيِدٍ الْمَصْرِيَ عن أمْ الدَّرْدَاءِه عن أبي الدَّرْدَاِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ قال: قال 
رسولٌ الله ل: اححَمْسٌ مَنْ جَاءَ بهِنَّ مَعٌ إِيْمَانِ دَخَلَ الْجَنَةَ: مَنْ حَائَظ عَلَى 


0 ]1 04 اع ننج 01 ع8001 عغط1 (2/2) 


316 611165 11:20 56260 2110 ,0105112610115 ,5015/11385 ,201116101 35 131 35 رذاع/0123 
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0)) 212/15 117 112161011 :0111لا 112011 0120 [ء ع7 1" :533/5 االاع 1لتتاث طلدااخ :5210 
5 7/10 رع غ131 عا ناممنا عع0ع21 2 تاععلة) 1*٠‏ 220 :(0337 تحرعتلاء 0م0111 عا 
ااا 1[ ,عط عنال تاعط) 12 تتاعطل ع طتتع]01 ع11ط1ا ()7تعدريعع 10[ 01 /023آ عط ززه) 
5 116 ,ل/ا1أ51:1 تتتعطا 511210 ]1201 5ع00 1710 رعط 20 زطع0210) عطا 0غ تلط اتحصلهة 
”.ع1 1/111 تلط 101 ععلع1م 10 


1111 عئالط 5غ)1 د10 عزء ود عط 1 213535آ تسقتتر] عط ]' سعطن1ا [10] 


ع1 :52310 عط أقطا تتتقطنا ناطاخ 01 21101157 عط جه 22152160 15 غ1[ -431 
:17 0 5310 ”1113 012ننا ع6 ععدعم 320 128ووع51 5نطوالاخ “ طذااخ ]0 تزعع معءووء/1 
12111 عنتعط) 1ن ع11 ناولا 11 00 10 50128 011لا عت أقط/الا اتتتقطرا باطخ 0" 
[ *”11265(7 ال قتاع ححلم]) كتاع هام ( تكلم 2ع0011) عط /123ع0 177111 10[ 1:5مجتاء 5017 
0111" :5310 عط **17طص1اك 01 اعم مءو55ع54 0 م12 م010 1املا 00 أقط/اا** :5210 
71/11 تمع/ا1:3م ع1 منا أعأوء املا ع35ه 11 2120 ,ع113 عل 15 غ2 ]أ5ناز لمع/0127 
.970101 101 21:31 20016101221 35 160 17امعع2 عط 7111 غ1 210 تدع 3 ععط0 )1 تزع ]1ه 


2 غ12 01 تخ - اث 1121111111 ناآ تتحسخ 01 21161201157 عط زه 12211260 15 غ1[ -432 
5م ]0 اعع8 11552 ع1 35 <اعتتاء لا 112 115 10 عتتتدء 12531 تن٠ط]‏ طلد تلطا :5210 
73 01 1136 عط 24 210 :111173 012منا عط ععدعءم 220 51655128 1325[لخث '' غ0561م م 
1077 10 عتتتوء 1[ :ع77016 560118 102156 2 01 735 ع1 :12251111162610115 115 1210 1 
1 2110 :5112111 1112 11111 51111601 1 210 0160 126 111لا تتتتط عنتوع1 201 010 1 2110 ,لمتتط 
لطم م1 عتتتدء 1[ ,عط 1 .123131215 5000 115 /7م0ء 0غ :1015531 لع10012 ع1مزمعم 
تاعع 1165513 عط غ121 عج 1010 علط .0ع01 عط 11غطنا عأعنكة 1 تتتمعط/ةا 10 ,5435*110 حنطا] 
:21 غ172 :تقلط لعغ351 ”2113 جنا ع6 ععدعم 220 ع12ووع51 5 طدااخ ' طدااكذ 01 
عط /121ع0 م 15 1216 1105 ,011ل 112011 0111© 5017112015 11 00 10 50128 1املا 
تأعاخدء 1 11 00 م1 عصا م010 املا 00 غقط/اا" :0م2512 1 ”1127 عندل 15 ججام] تزع133م 
طهااذ 01 عع مءووء11 عل **7طذلاذ 01 عع 2ءووع154 () 1285 2 طاعناد 1115 مزنا 
5 ]3 ]115[ 2133/1 عا *اء011)'' :5310 ”111273 112011 ع6 ععدعءم 2520 5 2اودع61 1325[هة "“ 
35 210 :507711201 ع2ط)) تلتاعطا خالا م011 011لا لمع/2133 0111لا عع123[1 210 ,ع110) عنال 
”.010 :101 20016101131 25 (ع11211اع1 


:5310 26 غ2 أتحتتةك-كث نط1 1د630[] 01 157 1مطاناج عط جه 221712660 15 غ] -433 
:5210 ”1113 تومن ع6 ععوعم 210 51655128 5نطدااخ “ طدااذ 01 “عع مءووء11 ع1 
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الصَّلَوّاتِ الْحَمْس عَلَى وُصُويْهنَ وَرَكُوعهِنّ وَسجووِهِنَ وَمَوَاقِبتونَ' وَصَام ميات 
وَححجٌ م البَيْتَ إن اسْتَطاعَ إِلَيْهِ سَبيلاً: وَأَعْطَى الرَّكَاً طَيْبَةَ بها نَفْسْهُء وَأَدّى الْأمَانَةَه. 
قالرا؟ يا أبا الذزكاوء يما أذ الأماتة؟ قال العمل هن الكتابة. 


40 حدّثنا حَيوَةُ بن شُرَيْحَ المِضرِي: حدّئنا بَقِيّهُه عن صُبَارَة بن عَبْد اللّهِ بن 
أبي سبك الألْهَاتِخَ قال: أخبرني ابن نَافِع؛ عن ابنٍ شِهَابٍ الزّمْرِيٌ قال: قال 
سَعِيدَ بن المُسَيِّبٍ : و تنَاَةَ بنَ رِبِْيّ بره قال : قال رسول اللَّهِ يل : «قال اللَّهُ 
وَل : إلى رشك على آكيك. حمس صَلْوَاتِ وَعَهِرْتٌ عِنْدِي عَهُدًَا : : أنه مَنْ 
جَاءَ يُحَافِظ عَلَيْهِنَّ لِوَفْتِهِنَ أُدْخَلْتُهُ الْجَنَدَ وَمَنْ لَمْ يُحَافِظ عَلَبْهِنَ فلا عَهْدَ لَه 
عندِى». 


2 
و« 


زت10/م10] - باب إذا آخَّر الإمام الصلاة عن الوقت 

13 حذتنا هسدة: حذننا حَمَّادُ بِنُ زَيِْدِءِ عن أبي عِمْرَانَ يري لزني 
عن عَبْدٍ الل بن الصَّامِتِ عن أبي در قال: قال لى رسولٌ الله كله : ا ا 6 
كيت أنْك إذًا كات عَلَيِكَ أمرًا وك يمِيُقُونَ الضّلاة؟: أو قال: 'يُوَخرُونَ الَضّلة)؟: 
قُلْتُ: يا وَسُولَ اللّوء كما تَأمُرْنِي ؟ قال: «صَل الصَّلاَة لِوَفْتَهَاء كَإِنْ أَدْرَكْتَهًا مَعَهُمْ 
فُصَلهَاء ٠‏ فَإِنْهَا لَكَ تَافِلَةً؛ . 

2 حدّثنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن إِبْرَاهِيمَ دُحَيْمْ الدّمَشْقَِىُ: حدّثنا الْوَلِيدٌ: حدّثنا 
الأوَرّاعِة : حدثني حَسَانْ يَعْنِي ابن عَطِيّةَ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن سَابِطِء عن 
عَمْرِو بن مَيْمُونٍ الأؤدِي قال: قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَا اد بنُ جَبْلٍ الْيَمَنَ رسول رَسولٍ الله يكل 
إِلَيَّا. قال: فَسَمِعْتٌ تَكْبِيرَهُ مَعَّ الْمَجْرِ : رَجُلُ أَجَسنُ الصّوْتِ. قال: كَأَلْقِيَتْ عَلَيْه 
مَحَِّتَى» كما فَارَقْتُهُ حَنَّى ذَقْنْنهُ بالشّام مَيْتَاء م نَظِرْتُ إِلَى أقَهِ النَّاس بَعْدَهُ فَأَتَيِتُ 
ابنَ مَسْعُودٍ فَلَزِمْتُهُ حَتََى مَاتَء ققآل : قال لي رسول الله يكل : 311 
عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ ف تدلية الصَّلاَةَ لِغَيْر مِيقَاتَها؟' قُلْتٌ: قَمَا تَأْمُرئِْي إن أذركبي ذلك 
ون اللو قال: «صَلَ الصَّلآة لِميِمَاتِهًا واجِعَلٌ صَلَائَكَ مَعَهُمْ بيك ؟ 


3 حدّئنا مُحَمَّدُ بن قُدَامَةَ بن أعينّ: حدّئنا جَرِيرٌء عن مَنْصُورِه عن 
وكوي يسافي. ؛ عن أبي ل # كان فو أختٍ اغوين أسبصيء 0 


2 ] 05 رع ج21 01 علو80 ع1 (2/2) 


835 11211 /[5 12160اعع0 ع5 17/111 70 ,5077113015 12 ماع31 عحطامء 1111 عنتعط 1 
لاملا عدن لع<؟ 5620 15 11أ0نا عتمتن عل 15 غ2 1092م عطلا عطاتاع11ه حناه] 
0" :1231-5310 لل *”.ع6113 عنال 15 غ21 ]5ناز تمع/01:35 عط ناع011 51101110 11املا ,50 .عوم2اء 
25 112 01) 252112 01162 113 ااا نمع139م نلء011 1 5[201110 اطلوااخ 01 تزاعع ررءووء1/1 
1 روع لا** :5310 ع2 **9/212(7آ5111 01 2311261011 عغطا 10 10125مع26 غ16 طأاتا مزنا طاعكده 1 

”.ع111 901150 


:5310 26 غ3 11/300235 112 021521 01 211101157 عط 01 22113660 15 غ1[ -434 
:210 ”1113 012منا ع6 ععدعم 220 51655125 5ن'طدلاخث “ طذااذ 01 “عع مءووء11 ع1 
ق/آ013 عط /123اع0 10 15 1216 77/05 507112015 12 نلع]31 عحتدمء 7111 عنرعط 1 
,17011 :0111لا 111 ع6 17/111 (12 101 /201511111ز5ع1 تتاعطا) غ1 210 ج112 عنال 15 110111 
0 21:37 /اع1) 35 1018 25 16112 7/11 تمع /0133 0111 ,50 :173اعطآ] أ282125 داع نمطا جاعناء 
”.01131 عط 01 2ه1اعع:011 عطا 


م213 111ل2أتاء) ك عزء011) 160 واعم:1"01 “1() ورععء51 ع211) وسعطناا [11] 


ع تاعطناا :21121 تبط ناطاذ 01 2110115 عطا زه 22115260 15 غ1[ -435 
610 ”111171 11201 ع5 ععدءم 30 51655128 5'طقااخ “ طذااخ 01 “عع رءووء831 
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ع6 عع3عم 320 51655125 2:5ط13لث “ طلدااكذ 01 “عع دءووء854 ع1 .1112 01م ع05] 
5خ" طمااك 01 تاع28ء55ع14 ع1 1 .م1 أعع5 0غ تتاعغطا 01 11156 عا 1125 ”1112 ج01جزنا 
1) !81131 0" :5310 ع2 220 0ع 1اء510 71735 ”1117 امنا عا ععوعم 220 5155125 
1 320 تاع )12 ناج أعآ إطلمااك 01 تععمءووء14 0" :5210 عط **(07ع2ءم مقط ققط 
11 .011لا نا 10016 11/1 رعتتتدد عط لا مزنا مععلة 135 1 !011لا 101 0ع53611116 عا 
تتاغطا 0107 لإعط1 .(12011215 “اتعطا) 2137ل 10 تاعطا ل0ع7ع010 (أعطممءط عط1) 
58 1135[ث طذااذ ]0 تتعع ءو55ع151 عطا ,عط ]1 .عع015632 عحتزه5 10 110111215 
,111 011210 (012231110115© 115 نآ 0ع1011017) :11122 ززممرنا ع6 ععوعءم[ 2120 
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عط ععده غ1 تتع01 لالامطة نءع:1:35م (/15م0أع0011) تتوامءهء 2 5اعع 101 تزع نع 1/0 
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17/111 1 11113111 ناطخ 01 01157طأجاج عغطا دنه 22133660 15 عتتتدد عط 1 -436 
07" :5310 11121 012جزنا ع6 ععمعم 220 ع تناووع51 5”طق1ااخ '" طذااخ 01 ناعم رءووء1/1 
00610 ع2 *”.ذ55وع5ووع01ع126 10 2ء177ه علاء1 8/011 تتاعتاعط1ا عع13م عط ددم :31133 
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و 
6 


بَىّ ابْن امْرَأَةٍ عُبَادَةَ بن الصَّامِتِء عن عُبَادَة بن الصَّامِتِ قال: قال رسول الله يل : 
7 ص2 1ه هه عه رز ف ع الاق 28 4 :0 . 
«إنْهًا سَتَكُون عَلَيْكُمْ بَعْدِي أَمَرَاءُ تَشْئَلْهُمْ أَشْيّاء عن الصَّلاَةٍ لِوَقْتِمَا حتى يذهب 

و ل 000 وك واىه. 2 3 6 55 
وَقَتَهَاء لدو الصَّلاةً لِوَفَيتَهًَا؛. فقال رَجَل: بالتسرك الندء أَصَلي مَعَهُمْ؟ قال: 


انَعَمْ: إِنْ شِنْت». وقال سَُفْيَّانَ: إن أذْرَكْتّهًا » فق اسل مَعَهُمُ؟ قال: انَعَمْ» إن 


فق . سلتنا آثر الود اال حدَّئنا أَبُو مَاشِم كي الإقفرّاية .: 
حذئني صَالِح بن عُميْدِِ عن فيص قَبِيصَّةٌ بن وَقَْاصٍ قال: قال رسول الله يل : ايكون 
عَلَيْكُمْ أَمَرَاكُ مِنْ د بَعْدِي يُؤَخَرُونَ الكيلةة نَهِيَ لَكُمْ وَهِيَ عَلَّيْهِمْ ٠‏ لضلُوا مَعَهمْ عا 
صَلُوا القِيْلَةَ) . 

[ت11/م11] - بابُ مَنْ نام عنْ صلاةٍ أو نسِتِها 


5 حتتنا أخمدذ صَالح : حدّئنا ابن وهب أخبرتي يُونْسٌ» عن اين 
شِهَابٍء عن ابن المُسَيِّبٍِء عن أبِي هُرَيْرَةَ «أنَّ رسول الله كل حِينَ قَقَلَ مِنْ غَرْوَة 
غبذ» شار كله عتى إذ1 أقوكنا القرى عَرّمنَ قال الباذل: كلذ لكا اللبل1. 
قال: فَعَلْبَتْ بلالا عَيْنَاهُ وَهْوَ مُسْتَيدٌ إلى رَاحِلَتِهِء كَلَّمْ يَسْتَيْقِظٍ النبِْ يكِ وَلا بلآل 
ولا أَعد يخ أشكابوء ختّى :ذا موقي الششيُء فقان رسرث اللوريقة أرليه 
اسْتِيْقَاظاء ى رسولٌ الله يكل فقال: «يَا بلآل!» قال د يكشي الي 3 
يكفبكٌ: 5 أن رمي يا 5 تافقاقها رَوَاجِلَْهُمْ الهم ؟ م كر 51 
النَبِيْ كل وَأَمَرَ بلآلاً كَأَقَامَ لَّهُمْ الصَّلآَةَ وَصَلَّى لَهُمْ الصُّبْحَ. فَلَمّا قَضَى الصَّلًَ 
قال: «مَنْ نَسِيَ صَلاةٌ كَلْيُصَلَهًَا إِذَا دُكَرّمَاء فَإِنَاللَّهَ قال: 9وَأقِي ضكر 
إيكرى 1409 [طه : 14]. 


قال :1 0 ابِنْ شِهَاب نا #قذنك. غال قور قال عتيسة: يُخْبَي 


و 


عن يُودْنَ في هذا الحديث: #لذكري» قال الحمك: الكرى: التْعامن. 


قة ‏ حذننا عوسى بن إشتاعيل: سذثنا آبان: اخبرتا عَقمره عن الزغرئ: 
عن سَعِيدٍ بن المَسَيِّب ٠‏ عن أب ير في هلا الخبر قآال:* فال وسوال اللو غك 


4 1 06 2131/61 01 ع[800 ع1 (2/2) 


210 ,051151112613غ51ع 013/1 ع1 ع101101113م تاعطا ته ناع123م عطاا :1ه الدء 6غ 81121 
لمء 1385م عط لم1 بأعطمه2ط عط) عط 


ع1 :5210 عط أقطا طله0220) ناطاخ 01 21101157 عط جاه 0ع221121 15 غ1 -437 
0 1325 ”11123 012م11 عط عع2عم 320 عطاووع61 5 'طقلاث" طذلاكذ 01 "عع رءووءع/1 
0 5310 عط 210 ,تتتقط اا 31237 12201760 1 210 331/33 0م1201 عط 20 ,لإع110ا0ل 
0 315 115056 إنمع110 2 15 قلط]1"** :5310 1 '!(1020 عطأا ده 15 مطتا) ععذ" :11 
ع2 136 012 .اعلاء5 ع177جعع5 ع1 11111 0ه 50 210 . . .11015 ععنتطا عنتد ع05 1 !وتزعل110 
11 ”.2131/1 0111 (01 115 101117 10 مع01:0 15 خطعاط غ2) 5112150 زه معع ا" :5210 
5 0 211 ,اناد نآ 0ع12ع5 عتاع:1 211 لاع ,انا بلمء/133م نازج1 ع1 أطنوء111 
11237 .(اع115 1220 تناد عط تتعاكة) تتاعغطا ل0ع2عء31:21 تناد عغطا 01 غوعط عطا أمعععرء 
0 ,0151201111160 لاع تتعغطا 220 عع32ة015 عدتزه5 0علععع10م 210 ما امع 
6770 ع 0ع139م لاع ,متحطلخ عطا 0عع1000112م 81121 تاعط/1ا 20 ,نامغخساطة 
8م11 .لمع/آ12م 1101731115 عطلا 0م0111 لإاعغطا طاتعطا 00نه ,تازه 1 10 :1101م قطة'علة1 
10111500 ”17 ,001161 0ل" :تاع 220 عه م1 5210 113 .(002 غجاع7 20نة) 100 
5 76206 210 21655125 5 طد[اث'' طذااخ ]0 تتعع ء55ع851 عط غ112 00 ".0135/1 0101 
10 15 مرعع51 35 11 35 ع22ع1101115 10 15 عاعط) ,لاأامء 7 :5210 :1112 01منا 
01 229/016 11 ,50 .55ع7ابااععل[72 01 56016 عط 0غ تأده 5ع11ممة ععرء1201115 عط أجاحا 
عط عع02 غ1 نلع011 تقلط غع1 ,مع/133م 0011521013 تتهازعءه 2 ناء011 10 5اعع 101 011لا 
”.1 601111118 16 012 1112 عاك 115 غ2 غ1 كتاع6 راع جداء1 


ع ,تتدعصخ-اخ ط02202 ناطخ 01 115 1مطاناج عط زه 2211260 15 غ1[ -438 
2 ع5 عع232هة0 320 51655128 5 135الأث ‏ طذاالك 01 عع مءووع851 عغطا 01 تتدتناءة1مط 
ع5 عع2ع2 220 516551125 5لطدااخ " طذااخ 01 تتععمءووع854 عط ]1 :5210 عط أقطا "تلط 
1 لاأعاط/ا 112 رعجتتد5 عط 15 أوع1 عطلا 220... 15عاطاء 01 لإآللتتج عط أخدرعة تقلط حزممنا 
1220 ]1 ناع ]31 تتناد (عط) 01 أوعط) عط غناط ١15‏ 0ع2ععلة:21 8101125 :0ع011ع1 
طلاخ 01 عع 2ء151655 عط أناط ,اء:133م اناه 0111 10 لعطوتط 220 من أمع عثالا 
معع !1 !أ0111 معع ا" :115 10 5210 ”1112 012منا عط ععمعم 320 51655128 5 طو1ام " 
01 مءع 11655628 116 102اءع1ع) ,اعاط ع05آ1 تناد عط 1ن 50 أمرعءا عا **!أع0111 
5 011لآ 01 22/016 11“ :5310 ”11172 تزممنا عط ععوعءم 2120 55125ع51 5 132[لاث “ طداام 
5 358 لطاعنا5 *'!00 تقلط أع1 ازد1 01 خ1ع/135م طح *علة5:0-1] ع0 0111 10 801118 
0111 غ20 010 35 طأعناد 220 ,(تتاعطا حنام 8 2الطق1اط] 1عغ]31) مزنا أمع تتاعطا عطتاء]1ه0 
وأطقلاف" طقلاذ 01 “عع دوووء11 عط ,صعط] .ماعطا عتتترع]آاه زه امع تاعطا 
اع/23 101 أله عط أقطا لعتزع010 *'تتتقط زممنا عط ععدوعم 2320 125ودء61 
1 3120 ,0ع101011116م 1735 غ1 220 ,0ع0201126م عط 110امط5 أاتاعتصتطة11]ط0أوء 
30 56000 :1113 تزممنا عط ععدعءم 220 516551285 5*طلد[لث“ طذااذ 01 "عع ءووء83/1 
طقااخ ع15هم عا !10مطع8“ :5210 عط :21239 51130 عط تاعط/1ا .ع:123م عط ع1 
5 01 1136615 1 0 510181125 8 1اطاالاقة نآ 160زتاعع0 جاععط6 201 عتكقط ع1 1216 
غ1 0ه2356م1ع ع2 2210 ,طمااخ 01 520دلآط؟ عط دنا وععط ع123ط 501115 1نا0 غتاط ,17:01:10 
0 1212/61 710171031138 عط 1165[ء]2ت 011لا 2120118 تاء77ع 1870 ,50 .0م111 50 ع1 باعطنا 
”.265105 غ1 01 عع11! عط ناع011 لتطقط أع1 رعدط1 عددل 5غ1 غج /023 101101158 عط 
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اتَحَوَّلُوا عن مَكَانِكُمُ الّذي أَصَابَبْكُمْ فيهٍ الْمَفْلَةُه. قال: فَأَمَرَ بلآلاً , 


2 - 


2 . 
5 ءَ ع ع سا عرحويف ا 2 عاق قت 5 عن وموعةة ‏ ع2 فر تنب . 
قال أبو داود: روأه مَالك» وسميان بن عبينه ) وَالاوزاعِئٌ 3 الرزاق عن 
مخشرء وان إسكاق: لع ينك أعد يتوم الأذان فى خديق الزشري عذاه ولي 
يُسْنِدْهُ منهم أَحَدٌ إلا الأوْزَاعِنُ وَأَبَانْ الْعَطَارُ عن مَعْمَر. 


مد كع 


| 


7 - حدلنا موسى بن إسماعيل : 00 524" عن ثاب الجكاقة : عدن 
عَبْدِ الله بنِ رَبَاح الأنصَارِيٌ: حذثنا أبو قَتَادَة: ن النبك عله كال فى سَمَرِ لَه 1 
رسول الله كله وَعِلْت معد ققال+ #الظاة, فذلك: هذا واكك هذان ركان غزلاء 


لك ختى صَبرنًا تيف قال «احمّظوا عَلَيْنَا صَلاتَنَاة ‏ يَعْنِي صل الْمَجْرٍ !ب 
فَصُرِبَ عَلَى آَذَانِهِمْء كَمَا أَيْقَطَهُمْ إلآ حَرٌ السَّمْسء فَقَامُوا قَسَارُوا هُنَيّة» ثُمّ نَرْلُوا 
نُوَضَّؤُواء وَأَذْنَ بلآلٌ قَصَلّوا رَكْعَتَي الْمَجْرِ ثمّ صَلّوا الَْجْرَ وَرَكِبُواء فقال بَعْضْهُمْ 
لبَمْض : قَدْ كََظنَا في ضَلَيناء فقال ان يكله: «ِإنهُ لا تفريظ في التّْمء نما المرِيظ 


5 57 2 56 0 : 0# م8 5 6 9 5 95 عر 0-0 
ني اليَقَطَةَ فَإِذًا سَهَا أَحَدَكُمْ عن صَلاَةٍ تَلِيَصَلَهَا حِينَ يَذْكُرّمَاء وَمِنَ الْعَدِ لِلَوَنْت). 


8 - حدّثنا عَلِيُ بِنُ نَضْرِ: حدّئنا وَهْبٌ بِنُ جَرير: حدّثنا الأسْوَدُ بنُ شَّيْبَانَ: 


حدّثبا خَالِدُ بن سْمَبْر قال: قم عَلْيْتَا عَبْدُ اللْهبنُ رَبَاحَ الأنْصَارِي مِنَ المَّدِيئةٍ 


م وير 


وكات الأقضاة تتكية ‏ العذكنا قال محتقي أثو ققة الأتشارق قارية 
رسولٍ اللَّهِ ل قال: بَعَتٌ رسول الله ل جَيْشنَ الْأمَرَاءِء بهذه الْقِصَّةَء قال: قَلْمْ 
نوْقِظْنَا إلا السَّمْسٌ طَالِعَةَ فَقُمْنَا وَهِلِينَ لِصَلاَتِنَاء فقال النَبِىْ كلله: «رُوَيْدا رُوَيدًا: 
خقى إِذَا تَعَالتٍ الْقّمْسٌ قأل رسول الله ة: هن كان مِلكُم يَرْكع وَكقي الْقجر 
رسول الله يك أَنْ يَتَادَى بالضَّلآةٍ فُنودِي بهَاء فَقَامَ رَسولٌ اللَّهِ يك َصَلَّى بنَاء فلم 
انْصَرَفَ قال: «آلاً إِنَا تَحْمدٌ الل أنَا لَمْ تَكُنْ في شَيْءِ مِنْ أُمُورٍ الدّنْيًا يَشْكَلََا عن 
صَلآَتنَاء وَلَكنَّ أَرْوَاحَنَا كَانَتْ بِيَّدِ اللو كَأَرْسَلَهَا أَنَى شَاءَء فَمَنْ أَذْرَكَ مِنْكُمْ صَلاَةٌ 
لْعَدَاةِ مِنْ عَدٍ صَالِحًا كَلَيَفْض مَعَهَا مِثْلَهَا؛ . 


6 1 07 زع بن 01 ع8001 عطا1' (2/2) 


ع2 ط1طع1آ1/1 11 وط026203) نااك 01 21110117 عط جاه 2311360 15 عنتتدد5 ع1" -439 

0 ع5 م2626 320 51655128 5 طذ[لخث " طذااخ 01 “اعم مءووع851 عط غ2طا 0ع11ممع1 

20 ,لم111 50 علط تاعط/1 501115 0111لا نا تاععلة] 135 طلدااث ,]0116ل ه0ل8"* :5210 ' تلتتط 

20 56320 (81121 0هءو5وع2001 ع1آ1) .0م11 50 ع]ط طتعطن1 ناملا 0 عاعوط ماعطلا غخطاع مط 

20 ,261111011 211011160 0ه ,56000 ناعط *”اعتع:125م عط 101 1ألدء عطا عع 1امجامنام 

062 220 51655125 5 طذلاث '* طدااخ 01 تاععمء55ع1/1 عط راعاط ع105 برد عط متعطنى؟ 
.ا/135 ع1 0ع1 210 5000 :1112 ممنا عط 


20 ناطخ ناآ طذ لانتل طخ 01 21101157 عط جاه 221120 15 عمتدة عط]1' -440 

5 عع3عة7 2120 516551128 5 طوااث ' طملاخ ]0 تتعع عدوع1/1 عط متامخ8 نتع 12 115 110111 

105 51111 11 17113 21111011 1101131360عم عط أقط 010 عط طاعاط/ةا 11 , لقاتط حاممنا 
]1 


ع :5310 عط أقط ط026202) باحاخ 01 /1]10115اج عط جاه 1311360 15 غ1 -441 
11" :5310 11172 012جنا عط ععوعم 210 516551125 5'طوللاخ " طلذااخ 01 عع ترءووء11 
10111561 أناط ,0210© 15 (معع51 35 131 35 213/61 112 ع120111526 120 15 
3 011115 0133 011لا تاعط7 ,ودع 2اتلأععلة77 01 م562 عط 0غ نإأدزه وع11آمزمه 
'.011/آ 112011 001365 ع0 ]ع2 عط 01 ع113 عطلا 1121 عحطة عنال 15 للم نرع123م 


11655135 عط غ12 !14211 نط1 مدمذ 01 1101157اج عطا 1ه 2211210 15 غ1[ -442 

5 1770 ,عط" :5310 :1112 012ززنا ع ععدعم 220 51655125 5*طو[1اث " طدااكذ 1ه 

:1 1122122115 عط ع0 غ16 نتع011 تتلط أع1 ,ناء1339م (/0611526015) انواهع» 2 0111 10 
*”.21ط] تتقط تتعططل0 غ1 :101 1316101منتء 20 15 عنتعط) 


© ,ع0 126 111152112 161 تتقنتدت] 01 211101157 عط جه 22113160 15 )غ1 -443 
0 1235 “21132 12011 ع5 ععدوعءم 320 128ووع51 5 طقلاخث" طذااذ 01 “عع رءووء851 
0 (160ع1120ط عاع/1ا لتتة) أمع51 لاعط) 3120 ,(21210115مجتامء قلط طلغخاةا) للع12نا0ز 
لعط1ع1ا0]) تتتاى عط 01 غدعط عطلا تاعدانلا منا أمع لإاعغطا 220 ,1239م ازج "1 0111108 
111210160 عط ,تغط ]1 .طاعاط ع03] صناذ عطلا لغخصن غلط ج 0علععءع10م تلاغط 1 .(مرعطاا 
:/0111 2 014 26 2110 ,اع/آ13م عط :نم1 تتحطلخم عطا عع12امنمنام مغ 50116007 
عطا) عط <7تعط) 320 ,لط ع1م1عء6 1381م له 'علة170-1 32 0م0111 عط لله 
ع1 (أع1طدره: عط)) عط 210 ,أتاع تتتطة 11 طواأوع ناع/125م عط 0ع1011011116م (لا1تطل 301 نط8 
.125/1 131 ع1 


11 601-10312311 1235/131ل1] 112 تتححتث 01 2111101157 عط جاه 22311260 15 غ1[ -444 

2626 2120 51655118 5'طقلاخ" طلذلالك 01 تتعع داءووع11 عط طغخام عترع جز ع1 :5210 عا 
7 (160ع2120 7735 2120) أمرعاة5 عط تاعطن1ا 5لإ011113[ 115 01 012 11 ”تلط حاممنا عا 
5 لذ" طمااك 01 عع7ءو5ع154 ع1 .1052 تناد ع1 1أ0نا نمع/ا131م 1"2(1 ع تدع 011 
12 1013 3533 11017" :5310 310 تنا 501 *1113 تزممنا عط ععدعءم 2220 ع تناووعء61 
211011720 1679 30 ,قء/133م عط نزه1 0ع11دء عط 320 1121ا8 لعتزع0:ه0 عط '”اعع13م 
0 81121 لم001 عط نه تزه 1 01 ناع/135م له 'علة70-1] عطا 011160 220 مامه 
2133/1[ 11017131135 عط ع1 عط 320 ,لاأع17012معع32 010 عط 210 ,ناع/21:33 عط حاو 1أطواوء 


731 ناث الصّلاة 597 1577 


89 هنا مرو يذ عَوْنٍ: أل 0 حَالِدَء عن حصين» 5-0 5 
عن أبي قَتَادَةَ في هذا الحَبرٍ قال: فقال: (إِنْ اللَهَ قب ب اا حَيثٌ شاءء وَردُهَا 
ا شا سر د بالصَّلاًة): فَقَامُوا فَتَطهّرّواء 3 حَتَى إِذَا 52 الاي قَامَ 


0400 5-18 اد : حدّثنا ا عن حَصَيْن) عن عَبْد الله بن أبي قَتَادَةَ عن 
أبيه » عن النْبِئ يك ِمَعْنَاهُ قال : وما عي القت لشي لطلى يي 


1 حدّثنا العَبّامنُ الْعَتبَرِيُ: حدّثنا سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ ‏ وَهُوَ الطَيالِسُِ ‏ حدَ 
لاد و ابنَ أله . 5 خخ ثابتِ » عن َبْدِ اللِّ بن باج عن بي وَنَادَءَ قال * 
قال ل رسو الله 8 : الَنِسَ في الل تفريظ. | إِنَمَا التفْرِيظ فِي الْيَقََةٍ أَنْ ثُوَ خُرَّ صَلاةٌ 

حَتَّى يَدْحْلَ وَقْتٌ أخْرَى . 


ب د 5 


002 ةا محمد بن كَثْير : اخخبرنا هَمَامء عن قَتَادَةَ عن أ بن مَالِك 
الَىَ بل قال: ١مَنْ‏ نَّيِىَ صَلاَةٌ كَلِيُصَلّهَا إِذّا ذَكَرَمَاء لا كَفَارَةَ لَهَا إِلّا ذَّلِكَ. 


1 


١ 3‏ حدثنا وَهُبَ بن بقَية عن خالد. عن يولم بن سل عن الخسد؛ عن 
اح سد بين رسو الوق كان ني شير له لقاثرا 3 ير 


م 2-7 
دل 


2 


اشأل ركنتي اذ الجر ؛ ثم أَقَامَ ا صَلَّى الَْيِن. 
4 حدّثنا عَبَّاسنٌ الْعَنْبَرِيُ. (ح): وحدّئنا أَحْمَدُ بِنُ صَالحِ هذا لظ 


عَبَّاسٍ أن عبد الله بن يَزِيدَ حَذَتهُمْ عن حَيْوة بن شرَيْحء عن عَبّاش. بن عَبَّاسٍِ 
- يعني الفثبانة را ال صُبْح حَدَنهُمْ: 04 الرْبْرِقَانَ حدثة؛ عن عمه 8 000000 
- الصْمْرِيُ قال: اكنَا مع رَسول الله يك في بَعْضٍ أَسْمَاره قَنَامَ عن الص ختى 
لقت الشي؛ م رسولٌ الله كلل فمّال: ١تَتَكَوا‏ عن هذا المَكان). قال ؛ 6 


2 


1 بلالا ادن ِ ويدوا ونوا رَكْعَنّي الْمَْجْرٍ 2 م بللا ََكَام الصَّلآَةَ مَصَلَى 
بهم صَلاةَ الصبّح). 


] 08 اع ترط 01 ع[800 عط 1 (2/2) 


51 ]1 -1لث 1111031 -تتطنآ 01 211101157 عغطا زه 2211260 15 عتتتدد عط ]' -445 
ع6 عع3عم 220 51655125 5 316لالخث '" طذااخ 01 تتعع مءووءع854 عط عتكزعة 10 0ع115 مانا 
2 21655125 1215لث "* طذااك 01 تتعع مء55ع51 عط ]1 :5210 عط لاأعتط1ا 11 ,”قاط حاممنا 
ع2 2120 ,01056 عط أع77 غ201 010 210 ,1ط 0ع110111عم ”تقلط تاممنا ع6 ععوعم 
© 320 ,/آ010128[1ع26 010 عط 220 ,1239م عط 101 [لدء 0غ 81121 لءع2ءع0:ه0 
2120 نا 504 *11173 01جزنا ع ععوعم 320 51655128 15ط12[لث “ طلدااك 01 عع رءووءع/1 
© 10 81131 0ع01061 ع2 تاعطا 220 ,لإاأأع11ان ناع:1:35م طله'علهة550-1 2 01110 
/اأأع0111 (12(1 01) تمع/133م 0511521015 عط 140 عط 210 ,أتاعصتطة :أ طلواوع نزع:125م علا 


1 ,تق ططل!1 1ط حنتطارط 01 101157غجج عط نه 2211360 15 /كزمأ5 عتطتود عط]1' -446 
/17 11 ”م2133 عط :101 لع1لدء ع1 :5210 ع2 طأع1اط/ةا 1 ركداعوعء ل عط 01 #تتعامعم 


5310 126 غ3 113510 12 لد[ أطخ 01 01ج عط 1ه 221121660 15 غ1[ -447 
220 516551285 5'طدااخ ' طدااك 01 تتعع ناءووع11 عط 01 7219تطامه عط ا عمد ع/181 
01 ع8 115512 16 011إناء1121 ,3إ11110211 01 1دع/ا 116 112 *1120ط حاممنا عا ععوعم 
123 38 ]3 222111260ع) ”1117 01جزنا عط ععوعم 3120 51655125 1315[ث“ 1121ام 
”.00 111نةا ]1 :5310 81131 **1157 :101 210ناك 012 جرععء]! 3111 مطث/أا*“ :5310 (20ه ءعع13م 
01 1مع8 116556 ع1 .105 5111 عط أتأتنا (اعناة 25 أمعء! 220) أمع 1د 11ج لاع0) أنادظ 
ع 00آ :5310 310 نا 501 '1117 01منا عط ععمعءم 320 51255125 5 1طد1اث " طداام 
14 ءئ87لا .(0ع12ءع026ه 15 1361م 35 131 35) 00 10 0م115 011لا 35 ©5216 
ه ناء]01 0)) 5اعع101 :1ه 5ع516 35 أعناد ,نعط 1“ :5210 عط تاعطا لحته ,لزاع م2701معع2 
”.5312 عط 00 5101110 (تاء133م /11م210ع0111 211 رع 


]12[ 112 ) 011511111101 )01 5 


عط :5210 عط أقط حتططذ 162 01 01157طالتج عغطا زه 22113160 15 غ1[ -448 
17" :5310 11173 01منا ع6 ععوعم 220 51655128 12315[لث'" طوااخ 01 ت"زعع دءدوء311 
(35ططشم ذا[ 10 0101128ع36) 120501165 أعتنتتأقدمه 10 0ع0121122110ه جاععطا نزع 1137 
0ه 1615 غ50 35 53126 عط ,تتتعط) مغ 17معع0 1011104 1املا 35 /133 3 511601 
”.00 111561315 


عط :5310 عط أقطا ع1نل84 حنط] مدصخ 01 211101157 عط زه 22112660 15 غ1 -449 

1 :5310 11172 201نا ع6 عع2عم 32120 21255128 5”طلوااخث “ طدااخ ]0 نزعع جءووءع13/1 

3 201122616 15111 011لا 12611 0ع1152طوؤوء ع6 غ120 17/111 (أطعتترعع 00[ 01) 101[ 
*”.5 050116 601151111611118 


136 دخذ-اخ تالاخ 1اط] تتقحتتطلانا 01 2111101157 عغطلا زه 0ع2211:2 15 غ1 -450 

112110160 ”11113 012نا ع6 ععوعءم 220 516551128 1215لث “ طلدااخذ 01 تاعع داءووع11 

لاع 10015 عط ععدهام نكثاعلا عطا 11 1211 01 12050116 عط أعتتتقدمء 0غ تلط 
.2 عتاع117 لع مم 1طة17:01 


458 1205016 16 124 1231لآ 11 01 21110115 عط زه 23113160 15 غ1 -1 45 

0 © م0636 3120 516551125 5 طد1الاث " طقااكذ 01 تزعع داءوو5ع8514 عط 01 عططاعء]1! عا 
(5310 8/1113510) 52115 1دع1 تتتلهم 01 ع11[128اعء 15 220 ,ذعاء011 01 غ11ناط 171735 تلط 
:31 320 :1 11 2001101 20 ع1220 تتكلوظ باخ .5عاء51 1:000 01 111315م 15 2110 
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5 . حدقا إِْرَاهِيمٌ بن الْحَسَنٍ : : حدّثنا حَجََاحٌ - يَعْني ابن مُحَمَّدِ: حدّثنا حَرِيرٌ. 
(ح) وحدثنا يدبن أبي الورير: العام - يَعْنِي الْحَلْبِيَ تا حَرِيرٌ يَعْنِي ابن 
شان .: حدثني يَزِيد م عن ذِي مِخْبَرٍ الْحَبَشِي؛ وَكَانَ يَحْدمْ الدْبِيّ كله في في 
هذا الخبّرٍ قال: «قَتَوَضَأ يَعنِي الذي كل 01 طشنافا مِنْهُ الثُرّابِء ثم أَمَرَ يلآلا 
أذ ثم قَام النبي 8 فرك رك يْنِ غَيْرَ عَجِلِ) ثم قَال لياال: اأَقِم الصَّلآةه. ثم 
صَلَى الفرض وَهُْوٌ غَيْرٌ عَجلِا 

قال : عن حَججاجء عن يَرِيدَ بن صُلَئْح : حدثني ذُو مِخْبّرِ -رَجُلُ مِنّ الْحَبَشَةٍ -. 
وال ين كيك بن الس 

6- حدّثئنا مُؤَمَّلَ بن الْمَضْلٍ: حدّئنا الْوَلِيدُء عن حَرِيزٍ ‏ ينبي اب قدماد عن 
يَزِيدَ بن صُلَيْح . عن ذِي مِحْبَرِ ابن أخي النججاه فيع فى عنذا اكير قال ؟ «فأَذّنَ وَ هُوَ غَيْرٌ عَجِلٍ) . 


4 2 و 
:له > - ع 


7 - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُتَنَى: حذثنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمْر: حدّثنا شَعْبَةء عن 


- 
- 
ا 


جَامِع بنِ شَّدَادِه سَمِعْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أبي عَلْقَمَةٍ كك 4 اه بخ مشعود قال: 
ْنَا ْنَا مَعَ رسول الله كل زّمَنَّ الْحُدَيْبِيَةِ: فقال رصولٌ اللَّهِ كل: «مَنْ يَكُلَوْنَا؟» فقال بلذلٌ: 
3" قنَامُوا حَنََى طَلَعَتِ الشَّمْسُء فَاسْعيْقطَا لني يك فقال : «افْعَلُوا كُمَا كُنتُمْ تَفْعَلُونَ . 
قال نعلا قال : «تكذيك َافْعَلُواء لِمَنْ نَامَ أو أليين». 

[ت12/م12] - بابٌ في بناءٍ المَساجِدٍ 

8 حدثنا محمد بن التباع بن ن اسفيّان : أخبرنا سُفْيّانَ بن عُيَيتَةَ عن سُفْيَانَ 
النَوْرِي» عن أبي قَرَارَةَ: عن يَرِيد , بن الأَصَمّ عن ابنٍ عَبَّاسِ قال : قال رسول اللَّه عله : 
١م‏ 0 ِتَشيِيدٍ المَسَاجِدِا . 

قال 17 عباس : التُرَحْرِفنَهَا كما [خزقنت اليو والتارف 4 

9 حدّثنا مُحَمّدُ بن عَبْدٍ اللّ الْحُرَاعِيٌ: دنا حَمَّادُ بن سَلْمَةَ ٠‏ عن ألوت» 
عن أ بي قِلابَة» عن أنسء وَقَتَادَةَ عن أَنْسِ أن النَبِىَ كَل قال: "لا تَقُومُ السَّاعَةٌ حَنَّى 
تام النَامُ في المَسَاجيه. 

0 عذنا وعاة ول التجقى ؟ حذنا بُو هَمّامٍ الدَّلأَلُ مُحَمَدُ بن مُحَبّبِ: حدّئنا 
ةي الحاضه عن مُحَمَّدٍ بِنِ عَبْدٍ اللَّهِ بن عِيَاضِء عن عُثْمَانَ بن أبي الْعَاصٍ 


رَضِيَ الله عه أن الي يي ف أذ 2 مسْجِدَ العَلائِفٍ حرف كان افيه 


حدّئنا يَْقُوبُ 0 500 لقنا بيه عن اله : حدئنا ناف أذ بد لبن عر 


أَخْبَرَهُ «أنّ المَسْجِدَ كَانَ عَلَى عَهْدٍ رسول اللَهِ كَل مَبْنيّا باللبن وسقفّة بالجَرِيدٍ. قال 
مُجَاهد: وحُمُدُهُ مِنْ خشب النخلء َلَمْ يِذ فِه أَبُو بَكْرٍ شَيْئَاء وراد فية عمرء وَبَنَاة 
على ديا ئِهِ في عَهْدٍ رسول الله يق باللّبِن وَالْجَريِدِ وَأعَادَ قتف وقال. كمشاهل: 


20000 909 اة 213 01 عآأو800 عط[ (2/2) 


1 01 عتتتتاأء111 عط 0111128 735 غ1 /1821 53136 عط 11 غ1 ااأتتااع:1 220 ,1 لع1318ء 
7/11 .ع.1 ,* 2112 012منا عط ععوعم 220 ع12ذوع61 5'طدااث '* طدااخك 01 عع تءووء1/1 
01 عتلع77 لطع نط1 (5310 10طه زبكط) 1115م 15 0ع1م0نوع1 لتته 52115 21ع1 تتلهم ركعاء ا 
01 73115 15 12206 3120 ,غ1 0غ 2ع31 5125 2 2000 220 ,1 0ع215طء منةتحتطلأن] .17:000 
,5 813560 01 2150 0111315 15 ع1220 210 ,تتتتاؤملاع 220 56025 0ع/ت2ل1ع رء 

5115 7000 01 111128ع6 115 2110 


1 11:1115ا0آ :5310 ع2 غ21 نتقحنانا طنطا] 01 21110115 عط جاه 121132160 15 غ1[ -452 
13 ع5 م2620 3120 216551225 5نطذالخث “ طذااكذ ]0 “تععمءووء851 عط 01 عدطلاء11] 
ع5 عع2ع2 2120 551125ع51 1315لث “ طلدااخ 01 تاعع ء55ع154 عا 01 12050116 عطا ,تلط 
12 0ع5120 عتاء7 5م0] تتاعطا 320 ,ذعلصطتحن تلهم 01 111315م 5غ1 120 * :1112 حزممزنا 
0ط ,تعلو ناطخ 01 عأقطمتلدء عطا عمتتتبك لعتجتدعع0 لاعط 1 .كعللةأ5 كدع1 اهم 
1 0226 0ع/25ع06 /اعط] راعط 1 .دعللة)5 11 220 ككاطانتنا تتتلهم 01 تتاعط غ11ناماع] 
2240 15ت1نتتا لهم 01 تتتعطا 0ع1أع1تتاأدطمعع1 30 ,كتقانا 01 عأمطامللدهء عطا ع0تتنل 
01 266م11دهء ع1 1115ل ع3 تلطا عط 10 لعتزتوعع0 لإعطا رطعط] .كعللةأ5 كدء1 
5111 ع1 /اع1 220 روكاء11 01 تتاعطا غ11ناماع:1 3/10 روطانلا 


5ش" أعطم2:0 عط ]1 معط/اا :دومط 01 11101157ج عط زه 22112160 15 غ1 -453 
1 غ2 015120111160 عط 2ننلع84 12 10ت "'تتتقط ناممنا ع6 ععوعم 320 ع 2اووع1ط 
5290 ع1 انث 101 نتتحخ تتحصدظ 211640ء ع16] 2 21202656 22للع81 01 دااع اعط 
و31 /إع1) 320 :3([31 لمم تاتصوظ 101 اعد عط معط ]1 .5خطاع 01 جاعع10111 101 عترع اا 
أع0م2170 عط ]1 غ2 (201 156از) 1001125 ححتنج 1 11 35 :510105 تتاعطا 11 0ع2112 
ناطخ 7/11 101124 115 011 51661125 ,"11122 01جزنا ع6 ععدعءم 320 128و5وع51 5'طة11م" 
عط 11 تتققط 2101120 :2[[1لا-صث تاحتدظ 211 320 تتتتط لصتطاعط 10158 علد 
5ك" أعطم0: عط ]: .ع15امط 6*5 الث ناطخث 01 15310نامه عط 216 015110111160 
عط 11 املاع 1835 ع1[ تناع ناع1ع173/1 /[13م 1701110 11123 زممنا ع6 ععوعم 220 ع تاووع1ط 
ع1 02 7عأهآ .عنمل 178/35 0133/1 101 11126 عط تناع لاع طعط/11 ,10105مع516 216 17105 
610 01 0014 عجزه5 101 أمع5 ع11 .1111م ع6 5101110 12050116 2 غ2 0م0101 
15 015 ع116م عط عدا 10 أوععع511 !1ة[زة لاحمث تتصتدظ ()" :5310 320 21ل -مم 
201 00 ع/11 اإطدلاخ نا !80" :لم1امع1 لاعط1 ”.9701115 01 120 01 ععع1م (11:2114»0) 
1*2 173/126 173/25 1ع ,1 2[ :0ع200 مدخ *.125اخذ حنام] أمءنعءىء ع116م 15 0ه دعل 
و65 015 513765 50116 210 5عع11 031-2211223 5012 عتاع:1 عتاعطا :ناملا ع108لاع) 
ع5 عع2ع0 320 51655128 121'5اخ" أعلامه:1 ع1 .0ع1ءع11211 1:35 غ1 01 عدتزه5 2110 
11217160 ع ,ناه 0112 ع5 038325 عط 01 5ع تتوع عط[ أقطا 0م0102 "110 حاممنا 
65 21128260 /لع11 .,0010 أنه ع6 وعع1 لتلوم-عغ026 عط 0ه ,لعاعتع1 ع 1210 
7[ 210 (77211 2 35) 1205011 عط 01 د11 عط 1012105 5عع:6 الوم-ع036 ألاه 
35 115) /إع12 .(12050116 عط 01) 3/2115مع510 ع5مغ5 1550 غ11ناط 0150 
ع1 210 ,وعذاةء77 عنأءع00 5012 ع تااأاعع] عتاع7 (لإعطا عالطانلا وع0مغ5 عطا أخطاعنامنزطا 
/ا112 .11122 1115 1735 "تقلط هممنا ع6 ععدعم 220 51255128 2'5د[[اخ" أعلامهط 
إطقااكث 0 بتع كوعتتع ]1ط عط 01 غأهقطا أمعءمء<ء ووع0000ع 20 15 عتتعط 1" :533/128 02 أمععا 
.1115 16 210 412531 ع1 201م511 1625م 50 
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- 2 2 0 امن علا 2 0 تو 9 اعد 2 و 
جد خشاه وغوه تمان 5114 فد زياذة كير ة: وإلى سجدازة بالسكارة المنتر ةق 
أ ا حي الا سينا اس لخي 3 
وَالمقصة» وجعا عمده مِنْ حجارة م و سفقه بالساجة. 


قال ماعل : 2 سَمَفَهُ السَّاحَ . 


قال أ 315 اللةة السمة. 


1 و22 


2 2 حدثنا مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِم : حدّثنا 1 الندية توش عو ان عد 
فِرّاسٍء عن عَطِيّةه عن ابن عُْمَرّ: «أنَ مَسْجِدَ النَّبِيَ يله كَانَتْ سزارده عَلَى عَهْدٍ 
رسو اللّ كي مِنْ جُذُوع النَْخْلِء اا تقال كريط انال ' نَم إِنّْهَا نَجَرتْ فى 
خِلاَكَةٍ أبي بَكْرء تاها جذُوع النَّخْلٍ وبجَريدٍ النَخليء أ َم نه نَجْرَتْ في خلافةٍ 
عَثُمّانَ+ فينَاعا بالاجرٌء فلم ل َابنَة عتى الآنة. 


83 عتتنا مُسَذةء هتنا عَيّدٌ الؤارك» عن أس التّباح عق أنس بن 


ا لوي 


مَالِكِ قال : اقَدِمَ رسولٌ الله كله المَدِيئَة ل في عل المَيبئة في حَيْ يُمَالُ لهُم: 


بَنْو عَمْرِو بن عَوْفيِء قَأَقَامَ فِيهِمْ أَرْبَمَ فطرة ليلق 2 أزشل إلى يبي التجار: 
نجَاؤُوا متَقَلْدِينَ سُيُونَهُمْء كَقَالَ أَنَسٌ : كني أَنْظرُ إِلَى رسول الله بك عَلَى رَاحِلَته 
َأَبُو بَكْرٍ وله وَطلا بي التار شؤلة» حقى القى بقناء أس أيرتء وُقان 
رَسولُ الله له يُصَلّى حَيْتُ أَذْرَكَيْهُ الصَّلأَةُ وَيُصَلَّى فى مويق الْعَنَمِ؛ َإِنه 2 
بناءِ الْمَسْجِدِء كَأَرْسَلَ إِلَى بي النّجَارء قال: ايا بَنِي النّجَارِ تَايئونِي بحَازلف 

كذاة» كتالواء واللو لا تتذلتك قنقة إلا إلى اللد ع وجل قال أن + وكات فيه ما 
َقُولُ لَكُمْ كانت فِيهِ قُبُورُ الْمُشْرِكِينَ» وَكَانَتْ فِيهِ خرّبٌء وكان فيه تَخْلُء فَأَمَرَ 
رسولٌ اللَهِ كلك بِقُبُورٍ الْمُشْرِكِينَ فَنبِشَتْء وَبِالخِوَبٍ فَسُوّيَتْء وَبالئَحْلٍ فَقْطِعٌ 
لعفو لتقل 89 التطييهه وتتكلر] يكن عجار تجعترا بكثلرة اطق 


عر د وو اناه عا براه 


وَهُمْ يَرْتَجِرُونَء وَالنِنْ ظَلِل مَعَهِم ) وَهُوَ يَقُولٌ : 


اللهُعٌ لآ خَيْرَ إلا خَيْدُ الآخْرٌ: قَانْصضْرِ الأتشباز وَالسهاس: 


202 100 رع بنج 01 علأم80 عط1” (2/2) 


ع1 :5310 عط 4ط 121116 نط1 مصخ 01 2110115 عط 0ه 232112660 15 غآ -454 
0 101151115ع5 ,1320 01 ععع1م 721160 2 7735 غ111اط 135 12050116 عط عنتعطىا عع12ام 
5 1112117 21101 ,216-2211115 ,51011120 0ع1ء112167 120 لاأعاط/1 ,:21[( الاحصث تامسو 
2 ه٠5‏ عع23ع72 210 51655125 5”طقااخ “ طذااخ 08 “عع مءووء854 ع1 .38225م 01 
201 00 16لا :5210 لاعط1 ”.1 101 12 10 ع0116 2 أوعع8 5118" :للاعطلا 10 5210 "تلط 
ألاء عط غ13 00 *".(لططع 1تتتاث طلدااك جام أمرعععءء) غ1 101 ع116م 2 أعع 0غ م112 
5 © 0111 0115 210 ,1120ا0تع 1121616160 عط 110اع8ع1 ,نتلوم عغ02 عط تحمل 
.1 16 15 أوع1 ع[ 210.. . 2535م عط 01 


1+5 12[ منط5 ١٠١01‏ 01) وءعع212 عدئلد 1 [13] 


عط :5210 عطة5 أقطا لطلقطو1'ذة 01 211101157 عغطا ننه 22112660 15 غ1[ -455 

121 0م0101 :111273 012منا ع6 ععدعم 210 51255125 5 22[لاخ '“ طلمااخ 01 تزعع دءووءع1/1 

ع5 5101114 /لاع11 غ131 210 ر5ع20115 12 تاععلة) ع6 104نامطذ «متط15ه؟ 01 وعع13م 
30 لع تتوع1»© 


5 10 تاعغاع1 2 غلاء5 ع1 غ113 7111:21تتة5 01 21110117 عط جاه 123113160 15 غ1 -456 

5ش" طدااذ 01 تاعع7ءووع14 عط1 :عطقتت مع 160 :5210 عط لاعتطن1ا 12 نم5 

0 17:01:5[12 01 5ع2136 ع123[1 10 115 010610 *111172 012منا ع ععدوعم 220 5 2زاووع1ا 
1111م 210 ,لا[اع ه011 تتتاعطا عك123[1 10 2120 ,ر5ع10115 :0111 


15015 116 11[ ومسة.] أنامطة غأدط ما [14] 


01 اتزاع-عء5137 ل0عع11 ع1 ,1111321111311 01 2111201157 عط جه 2211260 15 غ1[ -457 
51 136 11112 011منا ع6 ععدعءم 0ه 512551285 5'طلدااخ '* طدلااخذ 01 تاعع راءووءع/8 عا 
761011 111510115 0111لا 115 علاله لطذااك 01 “عع مءووء51 0" :5210 1 :5210 
طقااك ]0 تتععرءووء8514 عطلا أقطا 0 '.22ع1531تاعل (10 عاء/123م ع6ط)) 7118تاععممه 
240 0172© (10 5000 15 غ1آ)" :5210 1117 01منا ع ععدعءم 210 125و5ع51 1365اخة " 
5 © 5011 جاعع نتتاع6 1731 7135 1116 11236 غهطا غ21 220) ,11 110 تلع 0133 ه011 
ع5 (256ع1 غ3) ,11 11 نم7135 :0111 211 50 12016 201110 1املا 11 210 ,(51325ءع2 21201 
”.01115 12 0عغطاع11 ع6 10 011 11ج 2 05 


105011 عط 1 سآ اءع 1:2 م) عط 1 [15] 


2ع351 1 :5310 ع2 غ12 41-1132110 باحاخث 01 1)101157اج عط جه 221132660 15 غ1[ -458 
02 :5310 16 111112011 ,12205011 عط 12 15 لاع اطنةا أعنتوتزع ع1 360114 :231ان] نط1 
0 ,0م17 2126ع256 12120 عط ,1220112128 عط 12 غ3 تاأعتاح 50 12120 غ1 ماع11 
1 501620 220 52112624 115 11 أع/0ق3ئزع عط 51125115 5131160 12311 نكاعء ]011205 
طلاخ ]0 عع مءووء54 عط معطا/الا .(1 زه 1239م مغ 1م010 112) تقلط طلخدء حترء 0ن 
:5310 عط 1339م ع1 1112151160 ”1113 طممنا عط ععمعم 2120 551225ع51 1136*5[لم“ 
'*!(ع002 :املا لاع تطمةا) خهطا 15 5000 تت0]ط*“ 
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4 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثئنا حَمَّادُ بِنُ سَلْمَةَه عن أبي الاح 
عن أنس حجن مالك قال: كان مَوْضِعُ المَسْحِدٍ حَائطًا لِبَنِي النّجّارٍ فيه حَرْتُ وَنَحْلْ 
رَقبُورٌ المشركيقء فقال رسول اللويلة: «ثايئوتي بيه: فقالرا؛ لا تَبفى به ثَمَثّاء 
فَقَطِعْ النخل. وَسوّى الريك و 0 المشْرِكينَ'. فا : العدية: وقال: 
«فَاغْفِرٌ)) وكات + «فَانْضرٌ) . 

قال مُوسَىء وحدّثنا عَبْدٌ الوارثِ بِنَحُووء وكَانَ عَبْدَ الوَارثِ يقول: خرَّبٌ. 


جيك كبو اعون نيز د جل ع الي ةي 


وَرَعْمَّ عَبْدّ آلوّارث أنه أكاة حَماذا هذا الحديث. 
[ت13/م13] - باب انخَانْ المساجدٍ في الدُورٍ 

55 حذتنا محمد بن العلأو: حذتنا خُسَيْنبن علوه عن زَايِدَةه عن 
مشاء بن عُرّرَة عن أبيوء عن كَائِقَةٌ قالت: «َأمَوٌ رسول الله 86 رثاو المْساحِد فى 
الذور وَأنْ تتظات وَتقليت1. 

6 . حدّثنا محمد بن دَاوْدَ بن سُمْيَانَ: حدّثنا يَحْيَى ‏ يَعْنِي ابنَ حَسَانَ ‏ حدّثنا 
سُلَيْمَانَ بن مُوسّى : حدّثنا جَعْمَرُ بِنُ سَعْدِ بِنِ سَمُْرَةَ: حدثني حُبَيْبُ بن سُلَّيْمَانَ» عن أبيه 
سُلَيْمَانَ بن سَمْرَةه عن أبِيهِ سَمُرَةَ قال د اله قي إلى ابيد: آنا بقث كن رسول اللد #6 

كان يمنا بالَسَاجدٍأنانَضْئعهَا في دُورنًاء ونْضْلح صَنْعتَها رقا 

قال الى قلق كقاة أعيذا كوقين » يعي أب مموسى . 

[ت14/م14] - باب في الشرج في المساجد 

7 حدّثنا النْمَيْلُِ : حدَّثنا مِسْكِينٌ؛ عن سَعِيدٍ بن عَبْدِ الْعَرِيزِ عن زِيَادٍ بن 
أ سركة» عن بدو مَؤلاة الي كه أنه قالت”: يا ول الل أَفْتِنَا في بَيتٍ 
المَقَدِسِ» فقال رسولٌ الل كل : : #الثوة فصوا فياه وكانت الْبلآدُ إِذ فاك مخرنا: 
اقإنْ لَمْ تنوه وَُصَلُوا يوه كَاعَقُوا بِرَيْتِ يُسْرَجُ في قََادِيله». 

[ت15/ه15] - بابٌ: فى خصى المَسجِدٍ 

8 2 حدّثنا سَهْلَ بن تَمّام بن بَزِيع : حدّئنا عُمَرُ بن سْلَيْم الْبَاجِليُ عن أبى 

الْوَلِيدٍ قال: عالق زوق شر سن الخسى الز في الكشوف فقال: تلبقا ثات 
يله فَأَصْبَحَتٍ الأزض م مله فَجَعَلَ الرَّجْلْ يَأتِي بِالْحَصَى في لَوْبه فَيَبْسطه تَحَنّه 
قَلْمَّا َضَى رسول الله كل الصّلاء قال: «مَا أخدة هَذَا). 


204 101 اع بقة1 01 ع800[1 عط1 (2/2) 


210 735 غ1 :5310 ع1 غ113 52111 تاماخ 01 21101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -459 
3 (اأععء65 11/111 غ1 ,1205011 عط 01 ناه أع نوع عط أطع 1م عجزه تزع تلع ماع11 غ2 
.(16 لتتتااع:"1 0]) 


5 5310 126 1131 111131131 خاطاخ 01 2111101157 عط جه 22115260 15 غ1 -460 

:”11137 112012 ع6 ععدعءم7 220 516551128 1255لث" طلذااك 01 “عع ءو55ع11 عط 10 من 1 

53 ©0]) 12050116 ع1 01 0116 غ1 511285 35 تأعناذ وعططاعععوع6 أعتتوتيع عط ,لعع100*“ 
1 


5105011 عط 1! عسامءء:51 [16] 


ع1 :5210 عط أقطا 842111 نط1 مدمخ 01 211101157 عغطأا جاه 221152660 15 غ1 -461 
1" :5310 :111232 01منا عط ععدعم 220 51255125 5'طدالاخ “ طذااخ 01 ناعم دءووء851 
5 ,12 :6101 01501350 عتاء:1 2316101 097 (01 ع1جزمعم عط)) 01 2105 ع1 
ع6)) 01 5125 ع 210 زع1205011 ع1 جاه غ15اكل (72077122تاع1 01 77210ع:1 عطا) جاعتاع 
23 3 1ع56 201 ع131 1 320 ,عجا عنلم1اعط6 0151390 عتاءع17 23101 120 (01 ع1جزمعم 
2110 ,0111311 116 1013 ناك 2 517212 15 35 تأعنا5 01 غ112 تتقطا 0115؟111ه :1101 
”.1 5أءع1018 


105015 عط 1 صل دعا دسرممآ1 مسعدره 1١15‏ 01 21011 “ردمء5 عط 1 [17] 


عط :5210 عط غ26 21حتدنآ 16[ 01 2101101167 عط ذه 22113660 15 غ1[ -462 

:5310 1117 01مزنا عط ععوعم 320 ع128ؤ55ة51 136*5اث“ طلاخ 01 "عع مءووع31/1 

11 **!(1262 110172 20211 تتعاجاء 0غ) 180121 :101 عأدع 15طا عنتوع1 ع7 غ121 13701110“ 
16 111111 غ1 10172 تتعاداء 201 010 تاعطا تتدححانا داط] :5310 


0 ...5310 101231آ :5210 عط غ2 51211 01 01157طاناج عط جه 22112160 15 غ1 -463 
5 ©1116 11211 21116121 122016 15 231136101 15 210 زعصطتدد عغطا 15 أوع:1 عط 
.)1م210 عط 10 2561160 15 اتاعتتاعغة]5 عط علطلا 10) عه 


-آث 10 :انا :5210 عط غ121 112311 01 211101157 عطا زه 22112660 15 غ1 -464 


2551520 غ52 ع1 تتام تتعاء 5101110 (2اع2 01) عدمتاطة أقطل ع101620 2و لك[ 
10 


1105011 111 مآ 2) 5295 ع00) غ121 [18] 


-آأث 05310] ناطث 01 111111210 تاماك 01 2111501157 عط ذاه 22112660 15 غ1 -465 
ع5 م062 220 51655125 12315لث ' طذااكذ 01 تاعع مء55ع51 عط 1 :5210 عط غ2طا تتددمسم 
1 531116 1122[ أع1 ,رع1ا12050 عط 15عااء 011لا 01 325/02 تتعط 17" :5210 :1112 حدهمجزنا 
23 311 121122 011م11 ع6 ععدعم 220 ع512وع51 5ن'طد1ااخث “ طدااخذ 01 عع اءووء151 
5 ©1 1ع17 20 :11127 1نا0 لا 01 52165 ع1 172 10 تاعم0 إطدااذ 0" :521 
“.27 ناولا 01 0116 ناملا عأقكة 1 إطدااخ 0" :/ا53 تتتقط أه1 ,1 01 01016 


[ :5310 ع2 126 لاتخختتتطك نط1 لة11211 01 11101157اج عطا زه 122112660 15 غ1 -466 
010 36 0ع011ع1 تاعع6 م1237 1 :تققط 0غ 5310 2120 11272 اوبلطا نط1 طلوطاونآ اعد 
01 تاعع ناء11655 ع1 نع 7م7111 غ131 دخ-اث 0[ تنخ 12 حلج ]لاخ حنام:] 02112 
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89 - حذكنا عُتْمَان بن أبي 3ه سدينا أ مُعَاوِيَة وَوَكيعٌ فالا عانقا 
الأَعمَشُء عن أبي صَالح قال: «كَانَ يُمَالُ إِنَ الرَّجُلَ إِذَا أخرّجَ الْحَصَى مِنَ المَسْجِدٍ 
يُنَاشِدَة) . ا 

0 - حدئنا مُحَمّدُ بِنُ إِسْحَاقَ أَبُو بَكْرٍ وو الاق ارج متهم أبُو بر 


حو ص تت 


شْجَاعٌ بن الْوَلِيدِ: حدَّثنا شَرِيكُ أَبُو حُصَيْنِء عن أب : عن أبِي هُرَيْرَةه قال أَبُو 
سشر: اع قوق وقد ىن النبئ كَلةِ قال : «إِنْ الْحَصَاةً لََتَاشِدَ الَّذِي يُخْرِجُهًا مِنَّ 
المسحِدا. 
[ت16/م16] - باب في كَنْسٍ المَسجِدٍ 

1 حدّثنا عَيْدُ الْوَمّابٍ بن عَبْدِ الْحَكُمِ الحَرَّادٌ: أَخبَرّنا عَبْدُ المَجِيدٍ بن 
عَبْد الْمَِِزِ بنِ أبي رَرَّادِ عن ابن جُرَيْجء عن المٌطلِبٍ بن عبد الله بن م اليه عن 
أنس بن شالك قال.: قآل. رسول الله 28 : «عُرِضَث عَلَيّ أَجُورٌ أَمَبِيء حَقَّى الْقَدَاة 
يُْرِجهَا الرّجُلُ مِنّ | ايت أَعْظَمَ مِنْ سُورَةٍ 

مِنَ الْقُرآنِ أَوْ آيَةِ أوتيها رَجْلَ ثم نَسِيهَا 

[ت17/م17] يا 585 اغتزال النساءٍ في المساجدٍ عن الرّجَالٍ 

2 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ عمرو أو هعم : مسف كه . يناعت يوب عن 

نائِع؛ عن ابن عُمْرٌ قال: قال رسول اللّه يله : «لَو ند ركنا هذا الْبَابَ لِلنّسَاءِه. قال نَافٌِ: 


و عن ع 07 


لم يَدْخْلَ مِنْهُ ابن عُمَرَ حَنََى مَاتَ . قال عَْد عب الات فال ادر وَهُوَ أَصَح. 

3 عدتنا ميد ين قُدَامَةَ بن أعْيّنَ : دكن إِسْمَاعِيل: عَنْ أيُوت) من تافي, 
قال : قال عُمَرُ بنُ الْخَطلَابِ رَضِيَ الله عَنْهُ بِمَعْنَاهُ وَهُوَّ 0 

4 حدثنا فيب - يَعْنِي ابن سَعِيدٍ - حدّثنا بَكْرٌ - يَعْنِي ابن مُضَرّ -» عن عَمْرو بن 
الْحَارثْء عن بَكير) عن نافع قال: ختؤيق الكلاب كاذ ينه آلا ينقل بل ثاب 
الساءة, 

[ت18/ه ]18‏ بابٌ فيما يَقوله الرجلٌ عند دُخولهِ المسجدَ 

5 حدثنا مُحَمَّدٌ بنُ عُنْمَانَ الدَّمَشْقَنُ : حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيز يُعِْى الدْرَاوردِيب: 
عن رَبِيعَة بن أبي عَبْدٍ المّحْمَنِء عرق يق الشلك بن شعيد سيد 4 سيد 0 
حُمَِدٍ أز أبَا أشي الأتصاري يقول: قال رسول الله وك : ذا دَخَل أ حَدّكُمٌ المَسْجِدَ 


لبس عَلَى النبي يك : ثم ليقل: اللَهٌَ نشخ لي أنوّات يَعَميك: قَإِدًا خَرَّجّ 
00 ل: الهم لي أسَألْكَ م كطيِق». 

6 - حدّثنا إِسْمَاعِيل بن بِشْرٍ بن مَنْصُورٍ: حدثنا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بن مَهْدِي عن 
عَبْدِ الل بنِ المُبَارَكِ عن حَبْوَة بن شْرَيْحٍ قال: َقِيْتُ عُمْبَة بن مُسْلِم فَقَلْتُ لَه ١‏ بلقتي 
أل خدقت عن عَبْدِ اللَهِ بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ عن النَّبِي كل أنَهُ كَانَ إِذَا دَخَلَ المَسْجِدَ 
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© 12050116 عط لع17عانء *113ط ممنا ع6 ععمعءم 3120 51655125 5 136لث " طداام 
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عط1 :5310 عط أهطا 0262021 ناطاخ 01 1157مطاناج عغطا جه 22112660 15 غ1 -467 

1 :5210 *113 امنا عط ععدعم 220 51655125 5 طدااخث'" دلاخ 01 عع رعدوء31 

ا/133 21* 150-131 2 0111 تتتلط أع1 ,ع17205011 عغطا 1210 5تعاراء 011لا 01 عنملاطه 
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1 تتم طلة02680) ناطخ 01 0115آ01اج عط نه 2311:2360 15 عتتتدد عط]' -468 

2 1711 112 ,”11123 012جزنا عط ععوعم 220 51455125 5 1ط12اث“ طد1ااخ 01 تاعع رءووءع1/1 

0 عط 11 /ق313 تتتنط 01 روعع111 50 عط 11 2105 كد31 516 تتلط أع1 ,بصعط]“ :2000 
”.روع11] 


110501 112 3] 105أغاذ 01) ععدعلاءء<:] عط 1 [20] 


ع1 :5210 عط أقطا طهةخ11ة1ن11 بطاخ 01 17 تمطاناج عط حنه 2211260 15 غ1 -469 
عط1* :5310 1112 012منا ع6 ععدعم 220 128ووع51 5بطق[ااث “ طدااخ 01 تاعع رءووع11 
5 16 35 1015 35 011ل 01 219/016 112011 81655125 11215خث 120128 مرععءعا 22515 
101 5101110 عط غ124 01017100 ,لع/21339 135 عط اعتطث طنز عع13م تكاع8 ع1 11 51661115 
التتط :اه] عتكاع 101 اطدااخ 0" :(ع7205011 عط عتتوع1 30) 56320 101 تاماغتتاطة علوعا 
”!111 112011 تإع111 تاولا 77امؤوع6 ولاخ 0 


ع1 :5310 عط أقطا طلهخخ1ه نط1 تطخ 01 7اأتمطايه عط دده 2211210 15 غ1[ -470 
:5310 “1117 01منا ع6 ععوعم 320 ع تاووع1ط 5'طدااخ" طدذااذ ]0 “زعع رءووء811 
55 213/615 ع1 25 1025 35 2135/1 12 ع6 10 0ع201251061 15 97011 01 5701م“ 
01 216771215 212571 2211:1118 12011711128 2120 ,(12050116 عط عاتتوع1 حنام؟) تنلا 
'”./1211211 115 10 501118 110111 


عط :5210 عط أقطا 111121121 تاماخ 01 1157مطأناج عط نه 221120 15 غ1 -471 
ف“ :5210 11172 202جنا ع6 ععدعم 320 125و5ع61 5ن'طوااخ ” طلذااخ 01 عع دءووء11 
5 5111 15 عط 35 10528 325 2133/61 11 ع5 0غ 202510610 15 (لطهااخ 01) أمهتكزع5 
(6012118) 6 101 661216101<ء 12 ,1390م كه عط لاعتطنةا م1 ععدام نكدعما عط 111 
101 1018176 اإطدااخ 0" :(128/ة52 11172 :101 طمااخ) م1201 5اع228 عط 20 ,ناء:01239] 
01) 23138 111115 126 1111111 ** !11122 01م لاعتاع1 تتندولا 017ؤأوع6 لطدااخ 00 انط 
علدع:1ةط عه 5ع00 0ط“ :5210 135 غ6[ '.116102[ط3 كعلوع012 *1آه0 (ع1205011 عط 
*”.17/110 01 501110 عك1ل[1023 10 15 غ1" :5310 عط ** 011161017 
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قال+ «َأعُودٌ الله الْعَظِيم؛ وَبِوَجْهِهِ الْكريمء وَسُلْطَانِهِ الْقَِيم مِنَ الشَّبْطان 
الرّجِيم»؟ قال: أَقَظ؟ قَلْتٌ: نَعَمُْ. قال: "ذا قال ذَّلِكَ قال الشَّيْطانُ: حفظ 
مني سَائْرَ ئِرَ الْيَؤْم2. 
[ت19/ه19] - بِابٌ ما جاءً في الصلاةٍ عند دُخول المسجدٍ 
7 - حدثنا الْقَعْتبِخ: حدّئنا مَالِكُء عن عَامِر بن عَبّْدِ اللو ين الرُبَيْره عن 
عَمرِو بن ماي الزْرَقِّء عن 85 قَتَادَةَ أن رَسُولَ اللَّه ِل قال: دا جَاءَ أَحَدَكُمُ 


ور شدي و 22 1 


38 حدّثنا مُسَدّد: حدّثنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زَيَّادٍ : عراقنا الو 1 


عل اللف عن عَامِرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ بين الرييرء عن رَجُلِ مِنْ بَتِي رَرَيْقه عن أبي قاد 
عن الخ كله توه 513: م لِيمْعد بعد إن كه ]5 بلقت لشاحمة. 


[ت20/م20] - بابٌ [في] فضلٍ القعودٍ في المسجدٍ 


9 - حدّثنا الْقَعْتَبِيُء عن مَالِكِء عن أبي الرُنَادِه عن الأغرّج» عن أبي 
1 9 وسو ل الله علي فالغ «الْمَلاَْكَة 2 تُصَلَُ عَلَى حدم ما دام في 2 
الذي صَلَّى فِيهء ما لَمْ يُحْدِتْ أو يَقُمْ : اللَّهُم اغْفِرْ ِرْ لَه اللَّهُمَ ارْحَمْهُ . 


0 - حلئنا الْفَعْنَبِينُ عن ماللك» عن أبي اينار عن الأغرّج. عن 75 
و رصول اللَّه عله قال” رلا يَدَالُ أَحَدَكُمْ في صَلاةٍ م مَا كَانَتَ الصَّلاةٌ 
تَحْبِسْهُء لا يَمْتَعْهُ أنْ يَنْقَلِبَ إلى أَهْلِهِ إلا الصَّلاَةُ». 


1 حدثنا موسى بن إسماعِيل : ب مه عق ثابت: عق أب راقع 
عن أببي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللّهِ كل قال: لا يَرَالُ الْعَبْدُ في صَلآَةٍ مَا كان في 
مَصَلاة يقل الصلاف تقول الملايكة : الله اغْفِرْ لَه الله ارْحَمْهُ حَتّى يَنْصَرفٌَ 


و اس ه 


11 تقو قد ها كوه قله الى ا يَضْ رطا . 


208 13) 1 رع زط 017 عأومو8 عط 1 (2/2) 


عط :5210 عط 11316 211:21 نط ناطخ 01 211501157 عط جاه 0ع1221126 15 غ1[ -472 
بع" :5310 ”111272 112012 ع5 ععوعم 320 51655125 5*'طولاث “ طذااخ 01 “عع دمءووء81/1 
”.0011011 215 15 غ1 ,212/1111138 :101 12050116 عط 10 دعتتزمء م0اىا 


105011 عط ]1 صآ عصتط !1 )5مآ لك *زه']1 عاوة 160 ع1طة:تأوء20ن]ا 15 )1 [21] 


ع2 1[ :5310 ع2 غ12 121121تاآ1ط نتاخ 01 01157طاناج عط جاه 2211210 15 غ1 -473 
58 1111 011م11 ع6 ععدءم 320 ع2زاذوع51 131*5اخث '" طدااخ 01 تاعع دءووءع54 عا 
3 أع1 ,1205011 ع1 11 11125 غ105 2 101 35121128 10231 2 12315 0 رع“ :5310 
76 120501165 ع1 ,0عع120 * !011لا 10 غ1 ع:1مأوع1 1201 طدااخ غطع 811" :00ققط 10 537 
*”.ع1005 ]1132 :101 غأ1آناطا ررعع6 1101 


]22[ 1) 15 عط 1 هآ غأمذ 16 ع1اط2زوع20نا‎ ١105011 


6551 ع1 121 112111 نط1 موث 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -474 
15 12 غلم5 10“ :59310 11172 2م0منا ع6 ععوعم 320 128ووع51 5 'طدااخ "* طدااذث 01 
.]1 1120177 10 15 701311011© 111056 ,511 2 017311216© 10 15 11050116 


ع5 لا 1/155 ع1 غ2ط) 142111 جاط] 5د تك 01 2111501115 عغطا جاه 121131660 15 غ1[ -4/75 
1 112 أ1ام5 160 :5210 :1112 امنا عط ععدعم 520 ع55128ع61 1*5طو1[اث “ طلداآاكث 01 
”.11 1015 10 15 621211011:ء 711205 ,5111 2 6011211116 10 15 121050116 


12111 نط1 كوك 01 2010115 عط جه 2211:3640 15 غأهطا عع11! 82011 لخ -4/76 
”110111117 ع5 عع3ع7 220 551125ة51 1315اث '' لد1ااخ 01 تاعع اءووع15/1 عطاا 111ه1] 


ع1 :5310 عط غقطا طلهة211تتالط ناطخ 01 1]101157اج عطلا ذاه 2211310 15 غ1 -477 
رع" :5210 11172 012منا عط ععمعم 320 51655125 5'طدلااث ‏ طمااخ 01 عع دءووء83/1 
1 نا 3120 015 2 123/16 11172 أع1 ,غ1 112 52115 310 12050116 115 5تاعاء اننا 
210 ,5211236111 115 112 غ11م5 تتتقط أع1 (5016 10 حتتلط 101 /55215ع1»2 15 غ1 11) ,ع15/تتتع 0 
”.01 20125 (ع2 11غأطنا غ1 ممععءع]) 


-١] 11‏ لام طلدااتتلطاخ 162 210د:1' 01 1تمطاناج عط جزه 0ع22113 15 غ1[ -478 
3123 ©56 06206 2120 51655125 1315لآث '* لدااذ ]0 تتععءووءع11 عط ]1 :5210 عط غ12 
75 011لا 01 229/016 عط :01) نمع1:397م عط :101 5121205 عززه تاعط 1 :5210 "قط 
111111101 01 110116 111 غ521 تتققط غ101 غع1 (16م5 10 تتقط :101 1266559157 15 غ1 210 ناع 01337 
1001 غ1ع1 115 م1110 :01 ,/1أ22اء 15 غ1 ع35ه 112 أ1ع1 قلط جزه عط غ1 أع1 عنام رخطع 1 قلط جاه 
”.1 20ع1 تقلط أع1 2110 


ع ع11ط/الا :5310 عط غ12 تتوحتانا نط1 01 21101157 عطلا جاه 22112660 15 غ1[ -479 
5 121115 112012 عط ععوعم 320 عطاووع1ط 5 'طدااث“ طدااذك 01 “عع رءووء14 
طة011) ع 01 ه1اعع011 ع1 11 نم5 2 53313 ع1 ,/021 012 77012تترع5 2 ع طناتزء1117[ع0 
عط .ع21م0عم عط 1/111 تتتعتته ع7امععء6 10 تتتقط 0ع2115ء لطاعتطنةا ,ع205011 عط 01 
5 51226210 126 طأاتتاء1ع1 ,5218010 101 0م3512 (ع1 أداع نا0طا) 1) 220 غ1 0م5013 
7111 9/011 01 22/026 01 عع12 عط 11 15 لاع احتناث طلقلاخ “ :5210 غط صعط] .ععدام 
“.1111 01 11016 11 غ1م5 تتتتط غ20 غع1 ,50 :ل1ع/125م ع مااع ]01 
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سمتتنا مقام بز عَمَّارِ: حدَّئنا صَدَقَةُ بن حَالِدِ: حدّثنا عُتْمَانَ بن أبى 
الْعَاتِكَةٍ الأَزْدِيُء عن عُمَيْر بن مَانَى العَنْسِيّ ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال 
سول اللّهِ عله : امَنْ أنّى الْمَسْحدٌ لِشَيْءٍ ذ كوك خظلةه. 
[ت21/م21] - بابٌ في كراهية إنشادٍ الضالّة في المسجدٍ 
99 حذننا بيد الله وخر انيع علقي ا عَبْدُ الوب بزية: عزنا حي 


007 أخبرني أو عق اللو قؤلى شذاء 1 كر 508 


رسول الله كِ يقول: امن سَمِعٌ رجلا بَْشْدُ صَالَةٌ في المشجد كَلْيقل: ينادم 
إِلَيْكَء إن المَسَاجِدَ لَمْ بْنَ لِهَذَا) . 
[ت22/م22] - بابٌ في كراهية الباق في المسجدٍ 

4 - حدّثنا مُسْلِمْ بن إبَْاجِيمَ: عثها وقناة وَل وأبائر عن اكاكلا عن 
أنّس بن م لِكِ أن المي كله قال: «التّمْل في المَسّْحِدٍ خَطيئَة: كار أَنْ َوَارِيَه) . 

# هذتنا فرينة: عدتنا ألو عَوَانَةَ» عن قَنَادَة» عن أنّس بن مَالِكِ قال: 
قال رسولٌ الله كلل : «إِنْ الْبُرَاقَ في الْمَسْحِدٍ حَطِيئَةٌ وَكَفَارَتُهَا دَفْنُهَا؛ . 

06 - حدّثنا أبُو كَامِلٍ : حدّثنا يزيد يختي ابن زمزعسة عن شوب عن أقاذة» من 
نس بن مَالِكِ قال : قال رَسول اللّه علق : «النْحَاعَةٌ في الْمَسُجِدِاء َذَكْرَ مِْلَهُ. 


)0 سضل ةنا القطين: كنا أو 3ق عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بِنِ أبي حَدَرَدٍ 


إييا 


ل 


الأُسْلّمِيٌ قال : سيقة 5 ا يَقُولَ: قال رسولٌ الله كَل : من يمل هذ المَسْحِدَ 
كَياق قد أذ : نحم َلْيَحْفْرُ فُلْيَدْفِنْة قَإِنْ لم يَفْعَلُء َلَيبْرّقُ فِي نُوْبه م لِيَخْرُحْ بوا. 


00107 


8 حدثنا قَنَادُ بنُ السَّرِيء عن أبي الأخوّص» عن منْصُورِء عن ربعي 
عن طَارِقٍ بن عَبْدٍ الله الْمُحَارِبِيَ قال: قال رسول الله كلل : ١إِذَا‏ إذَا قَامَ الرَجل الي 
الصَّلاةٍ 3 ا صَلَى أَحَدُكُمْ قلا يبرق أمَامَهُ وَل عَنْ يَمِبِ: وَلَكِنْ عَنْ يَلْمَاءٍ يَسَارِه 
إِنْ كانَ فَارِعًاء أو تَحْتٌ قَدَيِهِ الْبُسْرَى ٠‏ ثم لِيَقَلٌ بوا. 

9 - حدّثنا سُلَيْمَانَ بِنُ دَاوُهَ: حدّئنا حَمَّادٌ: حدّثنا أَيُوبُء عن نَافِع. عن 
ابن عَمَرَ قال: يما رسول اله يَخطبُ يؤتاء إذ زأى تان في ويل التنجدء 
َي عَلَى النّاسِء أ ثُعّ حَكُهَاء قال: وَأَحْسَبهُ قال: قَدَعَا بِرَعْمَرَانٍ قَلْطَحَهُ بو. وقال: 


١ن‏ الله تكالى 4 7 جْهِ أَحَدِكُمْ | ِذَا على قلا يبرق بَيْنَ يَدَيْها . 


2100 4 1 ا 2:23 01 80016 ع1 (2/2) 


1211 01 2116101117 عط داه 2211260 15 5212 عط 1 :5335 0211101آ نام 
.115 01 2121115 1113117 


:5210 ع1 غ12 011 نتطكا-اخ 53*10 تاطخ 01 01157طاناج عطا حزه 0ع22112 15 غ1 -480 
0 1150 ”21127 012منا ع6 ععدعءم 220 551285عة51 5 136لث “ طدااذ 01 تتععمءووءع151 ع 1' 
ع1 تاعطنةا 0صطقط قلط 12 عه لقط عط لتتهة رككللةأ5-عغ026 01 ختهم عرعتده1! عطا عع11! 
بلهاط01) عطا 01 2ملاعع:01 عط 112 12اننطنامة 2 533077 320 12050116 عطا لععامء 
عحث :5310 320 لااتتع قد ع1ممعم عطا لعع12 تغط 220 ,1 0عم23ه5 عط راممبعترعطا 
01 32/002 تاعط/الا (عع12 215 12 غامة /3ل00طعتتزهة عتتقط مغ 0ع35عة1م 9/011 01 عداملاقة 
أع225 ع1 2120 ,لطاع اصاخ 010آ 15 5عع12 ,0عع120 ,عط رطماط01) عغطا 5عع12 11م 
5 012 ]501 1112 غ201 غع1 ,50 .غطع1 115 ذه 15 (5لعع0 5000 عط 705معع7 مطاى) 
511 11112 أع1 (016م5 10 تقلط 101 12666552315 15 غ16 11) ,أقاط ,تلط 01 1016 11 1201 رخطاع 11 
أع1 ,00 10 0ع16 ]111851 112 15 ع2 م35 12 310 :1001 (1ع1) قلط مع120نا 1ه لم1 قلط جه 
11113 215 112 ]1م5 10 .1.6 ركنا 10 غ162 0عط1زعوع0 متهارخ دن[ *”.طاعند 5ه 0ل تنتتط 
.011 تاأعدء غ1 23115 115 نظ 2110 


11321120 11[ 52*1-مث :521131 ناتخ 01 21101157 عطا زه 22112660 15 غ1[ - 1 48 
5خ" طقلاكذ ]0 تتعع مءووع154 عط 01 3121025م12مء عط 01 عه 135 عط 320 
2 2 رع016 ]12 ,20تتتطك 10 170128معه2 ,1110 تاممنا عط ععوعم لتتهة ع تتاووع1[ط 
1 20 ,0112 عط 01 تاملاعع01 عط صا غهمه عط معطت نمع:123م عط ع15لدع1 705 
78735 *111271 1201 ع6 ععدعءم 320 51655128 5'طد الث“ طلدااخ ]0 عع معءدوء711 
5ت ةلخ" طذااذ 01 عع 2ءو55ع514 عطا ,1235م عط دام لعطوامط عط معطملا 
123/1 11 12 011لا 20ع1 تتتقط غ20 أعط"“ :5210 ”11172 جزممنا ع6 ععوعم لطنه عططزووع1ط 
لعاعء ناع1م لاعغطا رأقطا مم21 ع123م عغطا 20ع1 مغ 0ع20ء121 عط معطلا ”.25212 ععده 
5 ةلك" طدااك 01 “عع نءوو5ع81 عط 01 اتاعدمع 52 عط 01 تصتط 010 220 مصتتط 
عط 10 غهط) 01 1226261012 2 ع1220 عط .”تقلط دممن ع6 ععوعم لمنه ع صطتووعاط 
:5310 180 ”11113 012منا ع5 ععمءم 320 51655128 5 طدااخ " طدااخ 01 عع مءووء11 
5 220 طلدااخة 10 21331 عدهل عتتقط 011لا (5210 تتعطاتن؟ عط ألطاعنامطا 1 0منة) وع ا" 
1/15 


ع2 أقطا “تغط 12 115 1012 11تتته انط 01 21101157 عط جه 2211260 15 غ1 -482 
03 ع5 م2626 220 25145511285 5 طد1[آث “ طقااخ ]0 تاععمءد5وء154 عطا 10 عصصتهقه 1 :5210 


5 1111061 5024 عط (1ع/2135 عط 01011125) 220 ,اع/1:31 01111118 تقلط 53315 320 "تقلط 
.10 أأع1 


5 10173 137[خ-اخ ناطخ 01 115مطانتج عط 2ه 2211260 15 عتتتدد عط]' -483 
1 2120160 عط أقطا 200110 عطا طاامتا ,تتعطاج] 


37 1[ :5310 ع1 2316 520 ناطث 01 /11مطأنتج عط 2ه 221152660 15 غ1 -484 
121 2 011 52216 12771128 10312256115 01 12050116 ع1 10 ”توك شداخ نط1 لهل تة/1ا 
لإط/الا** :تقلط 0غ 5210 735 غ1 .1001 115 خ1أايلا غ1 أمع51 طاعطا 220 5عم1م 01 ع1120 
طمااذ 01 عع دءأووء14 عطا 5217 1[ عوتتوعءعءع8" :5210 عط ”5072 مهل ناملا عتتوط 
”.1 001 125/1118 * :121121 112011 ع6 ععدعم 220 ع 2اووع1ط 1135م » 
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ا 


5 1 اس 0 هم 2-0 5 د أ 41 2 
قال أبو دَاوْدٌَ: رَوَاهُ إِسْمَاعِيل وَعَبْدَ الوَارِثِ عن أَيَّوبَء عن نَافِع وَمَالِكِ 


وَحْبَيدٍ الله وَمُوسَى بِنٍ عُقْبَهَه عن نَافِع نَحْوَ حَمَّاوٍ إلا أَنّهُمْ لَمْ يَذْكُرُوا الرّعْفَرَانَ. 
وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ عن أُيُوبَ وَأَنْبَتَ الزَعْفَرَانَ فيه. وَذَكُرَ يَحْبَى بن سُلَيْم ٠»‏ عن عُبَيْد الل عن 
َافِع الْخَلُوقَ . 

0 حدّثنا يَحْيَى بن بيب بن عَرَبِيَ : حدّئنا خََالِدٌ - يَعْنِي ابن الْحَارِثِ : 
عن مُحَمَّدٍبِنِ عَجْلآنَ عن عِيَاضٍ بن عَبْدِ اللّوه عن أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيَ: أن 
لنَبِىَ يل كَانَ يُحِبّ الْعَرَاجِينَ» وَلآ يَرَالُ في يَدِهِ مِنْهَاء فَدَخَلَ المَسْجدَ فَرَأى نُحََامَة 
في قِبْلَةِ الْمَسْجِدٍ نَحَكَهَاء ثُمَّ أَْبَلَ عَلَى النَّاسِ مُعْضَبًا فقال: «أَيَسرٌ أَحَدَكُمْ أَنْ يُنْصَىَّ 
ني وَجَهِه؟ إِنْ أَحَدَكُمْ إذا اسْتَقبَلَ الْقِبْلَةَ َإِنَمَا يَسْتَقْيِلَ رَبَهُ عَزَّ وَجَلَّء وَالْمَلَكُ عن 
يميه كلا يعمل عن يَمِنِهِ وَلاَ في فَبْلَتهِ وَلْيَنْصّقْ عن يَسَارِهِ أو تَحْتٌ كَدَمِوء كَإِنْ 
جل به أئرٌ تيقل هَكَذَاهء وَوَصَفَ لَنَا ابن عَسجَلآنَ ذَلِكِ ١أَنْ‏ تقل في لوبو ثم ير 
بَعْضَهُ عَلَى بَعْض». 

الى سذلها اندي صَالح : حدّثنا عَبْدُ اللو بِنُ وَعْب : أخبرتى. عمرق» عن 
بَكْر بن سَوَادَةَ الْجَذَامِيَ؛ عن صَالح بن حَيْوَانَه عن أبي سَهْلَةَ السَّائِْبِ بن خَلادٍ - 
قال أخسد: من أشكاب التبخ له أن يعاد آم كُوْنا قَبَضق في الْهِبلة: 
وَرَسُولُ الله َل يَنْظرٌء قال رسول الله كلِِ حِينَ فرَعّ: ١لا‏ يُصَلّي لَكُمْك. كَأرَادَ بَعْدَ 
لِك أن يُصَلََ لقم تشتشرة وَخَيَرُوةٌ بقول رسول الند يك كَذَكرٌ كلك 


- - 


- 5 مه عن 6 ار ابه فا عق ا 26 عو اير ان 
ِرَسُولٍ الله كك فقال: «نَعَم», وَحَسِيْتٌ أنه قَالَ: (إِنْكَ آذْيْتَ الله وَرَسُوله) . 

2 . حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حذّثنا حَمَّادٌ: أخبرنا سَعِيدٌ الْجَرَيْرِيُ؛. عن 
انون العلاء عن طرف عن أبيه قال: (أنَيث رصول: الله يله وَهد يضليى: مرق 
نَحْتَ قَدَمِهِ الِيُسْرَى2. 

3 حدثنا 2 558 يزيد بن زربع: عن سَعِيل 1 لجريري» فق أب 
العلاء عن أبيةع بمعَنَاه) 0 انم لَك بتعله) . 

# و له-2 7 ىى اخ و مع 1 

4 .2 حدثنا قتيبة بن سَعِيدِ: حدثنا الفرَج بن فضالة؛ عن أبي سَعْدٍ قال: 
عه ير 2 مض اج سد 5 م ده 2 دن 2 1-2 كو 25 خَ لاحن ل 5 5 ٍ- 
9 ىال ا ب 8 رد 5 8 يي ضيه برلا كت 
له :. لِمَ فْعَلَتَ هَذا؟ قالَ: «لأني رَأْيْتَ رَسُولَ الله َيِه يمعله1 . 
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أع1 (00 10 1117 101 12666553157 15 غ1 11) ]ناا بأتلع11 115 011 :101 وتتتقط 01 101216 111 11مزد 
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(52113121 ع1ط)) غ1 أنام تاعغطا مآ *”.1عناة 35 غ]اع21132ع 5لط 711 5337 تقتط أع1 ,لزاعلء0111 
ذ '.21ءه5 (01 20ك! /2121) 12 105ة8ظ“ :53210 ع1 تاعط 1 .16 لت 2120 1201111 115 جزه 
0 1111116019 أداع:18 210 56000 ع001ع0 ااعوع1م ع1 212011851 11012 12311 9011118 
ع اأعتط/17 رتتتلهم 115 11 عتتننالاعم م5012 غات لع تتتتاع1 220 ,لالتحطتة1 5لط 
210 1001 11173 012منا ع6 ععوعم 220 5128وع51 1231*5آخث “ طدااخ ]0 تزعع رءدوء83/1 
1 512210 عط طلأالاع عط ,عللة)5-عغ03 01 أتتوم تزء:101 عط 01 20عط عط دده لعع13م 
61111 16 ,177 01 2011116 115 حتلم :0ع200 211[ .160117ام5 عطا 01 5عع1:3) 
.5 9/0111 112 1150 56 10 2116© 
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ذ :52310 عط أقطا 121116 نط1 محصمخ 01 11مطاناج عط زه 2211360 15 غ1 -486 
0 21 ,00112 أعع ]1 غ1 ع1220 2120 172050116 عط لع تعاداء أعتتتوء 2 110128 11211 
1 116 “11112111111207 15 011لآ 2120118 1/10" :0م2512 ه11 .11 312051110115ط 
1 2120115 51161125 135 11127 11201 ع6 عع3ع2 320 51655125 1315لث ‏ طذااذ 01 
5 110 1213112 0ع60172167<210116-ع116 1216 15 عط“ :تلط 0 5311 عثالا .ع1ممعم 
1/1551 عط ** !21خ - اخ لطذ 01 زهو 0" :112ط 10 5310 1221 عط 1 ”.516128 
0[ عل1ء1ط' :11111 10 5310 ”111232 2012زنا ع عع2ع7 320 ع12ودع61 5 طلد1[آث '“* طدااذ 01 
10 501115 113 !813111120 0" :لاط 0غ 5310 1ه عط ]1 ”.211 0111لا 21215111126 
.2 16 15 أوع:1 ع1 2110. . . 01165110125 113135 011لا عأو0 


520 تتتد8 :5310 ع7 غ2 قحطاطخم نط1 01 211101157 عطا جزه 2211260 15 غ1 -487 
5خ" طذااك 01 تاعع7ءو5وع14 عطا 0غ 112:12 102 تتتقتتتامآ أخمعد تعلوظ نط1 
اع1126 اعتتتةء 115 1120 ,1120لطآ 10 عتتتدء عا .* 1117 تاممن ع6 ععوعم 220 ع تزووع1ا 
0ع2161ء 210 ,11 1313511711115 ع1 تاغطا 210 ,ع1205011 عط 01 عتدع عط تتوعم تمل 
1 *”1112117ط-اخ ل0طث 01 501 عط 15 011لا 2172015 1/50ا“** :5210 2120 122050116 عا 
0" :5310 11172 012منا ع6 ععوعم 310 51655125 5 طدلاث “ طلاخ 01 نزاعع ءووء/1 
.53 16 15 أ5ع:1 ع1 210 .. ”.12115 نة- اخ لطلخ 01 ززهمد عا 


5017 :5310 ع2 11316 1111131131 ناطخ 01 01157 اناج عط جاه 22115260 15 غ1 -488 
0 ع5 عع7262 3120 51255125 1355لث * طقااك 01 تتعع نءو5وع851 عط 10 عتحرده 5تتاء ل 
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5 - حدّثنا يَحْيَى بن الْمَضْل السُّحِسْتَانُِ وَهِشَامُ بن عَمَّارٍ وَسْلَيْمَانَ بِنُ عَبْد 
الرّحْمَنٍ التتذمياق بوذا الحديكه هذا لم يت ب بن الْمَضْلٍ الشسسكان» قالوا: 
ينا حَاتَمَ بن إِسْمَاعِيل: حدقنا - 01 لق حَزْرَة 00 
الولبو بن افاي الطاب قالء: «أَتَيْنا جَايرًا - يَعْيِي ابن عَبد الله - وَهُوّ في مَسْحِدٍ 
فقال: أتَانًا رسول الله يك في مَسْجِلِن هََذَا وفي يَلِهِ و عون ابن طاب» قأى 
في ْلَه الْمسْحِدٍ ا قبل عَلَيْهَا ؛ فَحَنَّهًا لديا بالتوجرن ثم ال أَيُكُمْ يُحِب أ 
يُعْرض اللَّهُ عَنْهُ بوَجْهِهِ؟!» ثُمّ قال: إن َحَدَكُمْ إِذّا قَاءَ بصي إن الله قِبَلَّ وَجْهِد 
َلاَ يَبْصْكَ يَبَْصْفَنَّ قِبَلَ وَجْهِهِ وَلا عَنْ ويه ؛ وَليَبرْقُ عن يسَارِهِ: تحت جْلِهِ اليُسْرَىء إن 
عَجِلْتٌْ به يَادِرَةٌ لْيَقْلُ ب بِتَوْبهِ مَكذاا وضع على فيه كم وآ 06 ثم قال: أَرُونِي 
عبِيرًاة» كَقَامَ فَنّى 3 لحي يَشْعَدٌ إلى أَغْلو» كجاءَ بشطلوق ف م فَأَحِدَه 
رسول اللَه يك مَجَعَلَهُ عَلَى رَأْسٍ الْمُرشيوة: نَم لَطَحّ , به عَلَى أَثَر النخكامة». قال 
جابر : لبخ كنا عقا الخارق فى جقابية. 
[ت23/م23] - بِابُ ما جاءَ في المُشركِ يَدخّلٌ المسجدٍ 
6 - حدّئنا عِيسَى بن حَمَّادِ: حدَّئنا النقذاه عع شعية الشغبري» عن 
شَرِيكِ بن عَبْدِ الل بن أبي نَمرِ؛ أنه سَمِعَ أنّسَ بن مَالِكِ يَقول: ادَخَلَ رَجْل عَلَى 
جَمَلٍ كَأنَاحَهُ في الْمَسْجَدِء َم عَقَلَهُ نغ قال: ع قش رسو الل ا 1 
0 هفنا لَه هذا الأبيم كل الخاوية. فقال ا يا ابْنَ عَبْدٍ الْمُطلْبٍ 
النْبيئ عله : «قَدُ أجَبْتكَ2 فقال له الرجل: يا مد لق كلك وساف 
2-6 1 


8 


7 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو: لقنا ملي حدثني مُحَمَّد بِنُ إسْحَاق : 
حدثني سَلَمَة بن كُهَبْلٍ ٠‏ وَمُحَمَدُ بن الْوَليدِ بن نوَيْفِع؛ عن كُرَيْبِء عن ابن عَبّاسِ 


قآل* ابَعَثٌ بَنُو سَعْدٍ بن بكر عييمام بن 1 00 م َعْلَبَةَ إلى رَسولٍ اللَّه يكل 0 عَلَيْه َأنَاغَ 
ار عند باب المَسجدٍء ثم ل َّ دَخَل الع م 0 قال فّال: 
يكم ابق د عَبْدٍ الْمَُللِب؟ فقال رسول الله يله «آنا انك َه عَبْدٍ الْمَللِب). قال: يا ابن 


عبد لْمكلِب» واضاق المنفية. 
8 لوالا ا ل 7-0 أخبرنا : 


-_ 
ليها 


عن الأخري: حدّثنا رَجْلْ مِنْ مُرَيْنَهَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدٍ بن المُسَيْبَء عن أبي هُرَيْرَة 
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0 5310 2120 20112221110115 1215 21220115 12050116 عط 11 5116115 17735 عط عالطا تلط 
33 2 2111 1131 2 3501116 تتقاقط 0غ 0عع211] نع ”!461-0351122 تاطث 0" :لاط 
20117 011212210 120 10لا لتتعطا أ3ع 211011 110111 
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ع1 :5210 عط أقط مااحث نط1 *متتح8- اخ 01 111101157 عط دنه 22112660 15 غ1 -493 
2510 1735 ”111171 112012 عط عع2عم 220 55125ع51 5'طوااخ * طذااخ 01 ناعم رءووء/1 
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آالاء 00 112115 210 021ع2 2123/1125 عط 01 نزاع1235م ع1 5011 20 طكده1 مع 10 :12039 
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نط1 153616-تخ نط1 ع1ن1ا11-آخ اطخ 01 010115اج عط جه 02112660 15 غ1 -494 
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١# 


قا ل: «الْيَهُودُ أَنَوَا النَِىَ كله وَهْرَ جَالِسٌ في المَسْجِدٍ في أَصْحَاب فقالوا* يا أن 
الْقَاسِم 8 وجل وَامْرََة 0 مِنْهُما. 
[ت24/م24] - بابٌ في المواضع التي لا تَجورُ فيها الصلاةٌ 

9 حدّثنا عُنْمَانَ بن أبِي شَيْبَُ: حدَّئنا جَرِيرٌء عن الأَعْمَش» » عن مُحَاهِدِء 
عن عَبَّيْدٍ بن عَمَيْرِ عن أبي ذَرٌ قال: قال رسولٌ الله كله : يبلك إن ارهق 
طَهُورًا وَمَسْحِدًا) . 

0 حدئنا مُليُمَانَ بن قاو أخبرنا ابن وَهب قال: جدتتي ابن لَهِيعَةَ 
وَيَحْيَى بن أَزْهَرَ عن عَمَّارٍ بن سَعْدٍ المْرَادِي عن أبي صَالح الِْفَارِيَ «أنَ عَلِي 
رَضِيَ اللّهُ عنةُ مَرّ بابل وَهُوَ - فسجاءَه الموَدنَ يُؤْنَهُ بِصَلاَة الْعَضْرِء َلْمّا بَرَرّ مِنْهَا 
ا المُوَدنَ اكَأقَام الصَّلآَةَ فلم 0 قال: إن حبسي طَلل نَهَانِي أنْ أصَلََّ في المقيرة؟ 
وَنْهَانِي أنْ أَصَلّيَ في أَرْض بابل نه رةه 

1 حدثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالح : حدّثئنا ابنُ وَهْبٍ: أخبرتى يض بن أَزْهَن وَابَنُ 
لْهِيعَة ٠‏ عن الْحَجَاجٍ بن شَدَّادِه عن أبي بالج الققاري» عن علي يمخنى 
سَلَيْمَانَ بن دَاوَدٌ قال 33لا خَرَجَ) بكان #قلما برزه. 

2 حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادُ. (ح): وحدّثنا مُسَدَدُ: حدّثئنا 
عَبْدُ الْوَاحِدِء عن عَمْرِو بِنٍ يَحْيَىء عن أبِيدء عن أبِي سَعِيِدٍِ قال: قال 
رسوك للد الألاب وقال توشى في سيط كيما بصب تَمْرٌو أن النَبِىَ كل قال : 
«الأرضٌ كله مَسحِدٌ إل الْحَمَام وَالمقير 5ه 

[ت25/م25] - بِابٌ النْهي عن الصلاةٍ في مَبَاركِ الإبلٍ 

3 حدّثنا عُثْمَانَ بنُ أبي شَيْبَة: حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ: حدّئنا الأَعْمَشُء عن 
عَبْدِ الل بن عَبْدِ الله الرَّاذِي عن عب الرشموون أب ليلى: عن الْبْرَاء بن عازب 
قال : سئْلَ رسول اللهِ يك عنٍ الصَّلاة في مبَارِكِ الإبل» فقال: «لا نُصَلُوا في مَبَارِك 
الإيل تِنَهَا مِنَ الشَّمَاطِينِ؛. وَسْئْلَ عن الصَّلاةٍ في مَرَابضٍ لْعَنَم؛ ٠‏ فقال: 'صَلُوا 
فِيهَا فَإِنْهَا بَرَكَة) . 


١1 


ز[ت26/ه26] - بات متى دو كُومَرُ مَرُ الغْلاهُ بالصلاة 


4 عدتنا محمد بن عيسى - يَعْنِي ابن الطبّاع عرقي إبراعيم بن شعو غن 
عَبْدٍ المّلِكِ بن الرّبيع بنِ سَبْرَةُ عن أبِيه؛ عع جد قال: قال النْبِئ يله : «مَرَوا 
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010 9/6315 عا 15 عط تاعطلتا لطتة :010 15دع/9 تاعتع5 15 عط لاعطالةا نمء133م 0111 0] 
”.1 (357122ع1 15ط) 01 تقلط خدعا 


تعطاة1 ولط دم ته تتطك نط1 تخ غ0 انتم طنج عغطا دده 22112160 15 غ1 -495 
5 1225[خم '" طمااك ]0 تتععمءووع151 عط ]1 :5210 عط أخقطا “تعط 512012 115 110111 
2125/1 0111 10 1ع:1101ط1ء :0111لا 2112110اه0ن)"* :5210 *:1112 01م1ا ع6 ععوعم 21210 
أغدع6 ,010 15وعل9 داعا عتتة لاعطا طاعط؟ لحتهة :010 تتتوع92 تاعلكع5 عتتج لإعطا تاعطىا 
”.01205 1115/إ1 1111 11 811:15 110112 50/5 0216 220 ,1 (7125كدع1 تتاعطا) 1ه 


-آث 511721 1612 103110 01 211110117 عط 2ه 2211360 15 عمتدد عط]' -496 

01 1011011115 ع1 17/111 ,315121551012 01 211طآء 5312 عط داع نامختط) الاكتك83 
5 01 /8إ312 10 561572111-11210 115 111211165 5/011 01 31290116 11 لطث'" :5210 عط غأجطا 
0 21101 111211116115 ماعط /10177ع5 15 173/1316 غ2 1001 تتققط غ20 غ1 روعع/ز10ممناء 01 و5137 
5 /إ173 53136 1126 11 تقلط 101 111315111 عتتامعع 1125م تاغط ععطزة) وعع ]ا رعط 
”.126161 :01 ناع د10 “تغط 101 11121111 “تفاع 0211 3 01 515161 2 01 5ع11726م عط عله 


111:20 جام 52”0- 1012 تقذ 1ط 01 1]01157اج عطأا جه 172211260 15 غ1[ -49:7 
2 21101 ,11111 771516 0غ عحصقك ع/1لا :5310 ع2 1316 2121طنال-اخ ماأطدطط حتط] طحا ا لطم 
3 لل :5310 عطز “1317م 011 ل1قطاء 5 01110طد عع3 طاعتطنة خخ '* :ع177:11 قلط 0م0512 
6 2120 51655125 11315لث '* طدااك 01 تاعع 7ء55ع851 ع16 1داه]1 0ع1236ع1 115 2110118 
0 5ع2<امء عط 11[ :5310 عط 220 ,21 أنامطج 0م2512 1735 عط غ12 ' 1112 زممنا عط 
]01 10 1112 310تتتتطامء ,أ1ع1 115 18012 غطع11 115 (ط15ناع 01561 20د) 1201| 
156 


ك4 01) 201111111111121) 1116 [27] 


2 15011 412325 101 0211انآا ناطاث 01 21101157 عطا ننه 2211210 15 غ1 -498 

طقلاك 01 تتعع7ء55ع151 عط 1 :5210 عط غ12 تتددومخ عط 10 ع اع ه1اء5 ع1ءع1 221تاء 21م 
01 122661 ع1 7/11 00261110 1825 “1111737 جزهمنا ع6 ععدعم 320 61655125 1355 [آهمة "“ 
أ] .(112 عندل 5غ1 غ3) غ1 تاع011 م1 ع1ممعم عط تتعطادع 10نامء عط 17م لطته راع نخةزام عطا 
ع5 /إ11 11 :2133/1 عط 01 112 عطا غ2 غ115[ تاعمد 2 من أع5"” :مقاط 0غ 5210 1735 
721 لد .111111 10 322621 1201 010 115 رأناظ .220111 عذزه تحتتم1ط1 71111 لإ11 ,1 
1201 010 عط غناط ,ؤ5ثمعل عط /آ5 عع[ لتم عط .».1 ,قاط 0غ ع1220 17135 متتمط عط 01 
لاء6 عط 01 101 أضعحط خ *".ؤ5ثمعل عط نا 20010 15 قلط1"** :5210 210 رأقطا ع نتاحصلة 
0 ةلطم '.111561325) عط نا0 تاععلة 15 غ1“ :5310 ع2 ]ناا ,لتاتط مغ ع1220 1135 
ع1 01 3121617 عط 01 26011126 01 327<210115 735 عط 3120 ,3133 11111601 72210 
01 56221156 1113 112011 ع عع3عم 320 51655125 5 136اخ * طدااخ 01 تاعع مءووء11 
711 126 ,1201111115 عط 12 .7تنوع:01 215 ا متحطللخ عطا عءع5 10 ع7<220 35ئ3ا 11 .021 
2120 1113 2012نا ع6 عع2ءم 320 ع طاودع01 5 طوااخ “ طذااك 01 تزعع رءدووء851 عط 16 
220 معع51 تاعع اع ]5 23 12 15:35 1 إطلد1لاك ]0 اعم مءووء11 0 :128/آ53 تتتقط 010] 
00 .401312 عط عمج 512010 220 12 0غ عند 5012650039 طاعط1ا دوعص[ باععالة:1 
220 ,311161 171116 نط5 2 11316 وعع5 120 1122 -1خثخ نط1 :031تانآ ,ل قط تتعططلأه عا 
طقااخ ]0 تتععروووعء854 عط 1010 عط طاعطا 220 ,035:5 ع5 101 غ1 6002621640 
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الصَّبىّ بالصَّلاةٍ ة إِذَا بلغ سَ سه سبع سِنِينٌ ؛ وَإِذَا بَلْعّ عَشْرَ سِنينَ فَاضْربُوهُ عَلَ ف . 

5 حدثنا ب هشام - يَعْنِي اليشكري- جتنا 5 غين سَوَارِ 
أبى خهةة قال أب قاية؛ يعو سَوَارٌ بن كَاود آبو خهزة الشزية الشيوقة عن 
عرق بخ لقني عن أبِيهِ» عن حك فال" قال رسول الله وه: «مَرَوا أوْلأدَكمْ 


2 
> ودعو 0 


بالصَّلاةٍ وَهُمْ أبنَاء سبع سِنِينَ » وَاصْرِبُوهمُ عَلَيْهَا وَهُمْ م أباء عَشْرِ سِنِينَ » وقَرُقُوا بملهم 
في المَضاجِع). 

6 2 حذتنا زهدير ين ريد حدككا وكيم > ققدي كاود ين سَوَارٍ العزدي 
بِإِسْنْادِهٍ وععكاة: 3159 «وَإِذَا 3 جّ أَحَدَكُمْ عبده أ لي قلا بَنْظرُ إِلَى ما دون 
السَرَّةٍ وَكَوْقَ الركبةًا . 

قال أَبُو دَاوْةَ: وَهِمَ وَكيعٌ في اسْمِدِء وَرَوَى عَنْهُ أَبُو دَاوْدَ الََيَالِسِيُ هذا 
الحديث فقال: حذثنا أبُو حَمْرَةَ سَوَّارٌ الصَّيْرَفِىُ. 

7. حدثنا سُلَيْمَانَ بن دَاودٌ المَهْرِي : جنا ابن وهب : رتنا هِشَام بن 
سَعِْ: حدثني مُعَادُ بن عَبْدِ الله بن حبيب الجَهَنِيٌ قال كا علد عاق انايد 
مَتَى يُصَلّي الصَّبِيُ؟ فقالت: كان رَجُلَ نا يَذْكُرُ عن رسولٍ الله يه أن شيل عن 
ذَلِكَء فقال: إِذا عَرَفَ يمِينَهُ مِنْ شِمَالِهِء فُمَرُوهٌ بالصَّلاوَ) 


- - - بِابُ يّدءِ الاير 
قلا حتنا ميخ كين أأوى بيقر انا قال ريا أعبرن ابر بشرء عن أبي ميرد 
أَنْسِء عن عُمُومَةٍ لَهُ مِنَ الأَنْصَارٍ قال: «اهْتَمَ الي ل لِلصَّلاة ةِ كَيْفَ يجْمَعٌ النَّاسَ 
لَهَاء فَقِيلَ اك اتوت واي ول خضري الشاض قَإِذَا 6 آذّْنَ بَعْضْهُمْ بَعْضَاء فَلْمْ 
يُعْجِبْهُ ذْلِكَ. قال: كذ لَهُ الْقنعُ ثبي الشورٌ ب وقال وياد ة بود الجهود» فلم 
يُعْجِبّْهُ ذلِكَ وقال: «هُوَ مِنْ أُمِرٍ الْيَهُودِا. قال قزق” لَه النّاقُوسُء فقال: ١هُوّ‏ مِنْ 
أن التْصَارَية. . فَانْصَرَفَ عَبْدُ الله بن زَيْدِ بن عَبْدٍ رَبّه قا ل بسولو 29 
قَأَرِيَ الأَذَانَ في مَنَامِهِ. قال: فَعَدَا عَلّى رسول اللَّهِيكِ فَأَخْبَرَهُ فقال لَهْ 
يا رسو أكلف ني لَبَيْنَ نَائِم وَيَمَظَانَء إِذ أَنَانِي أت وال م الأذَانٌ. كالدا - 
َي الاب رَهِي الله عله كذ را قل لك فكثمة رين تؤقا. 0 م 


21 08] تزع ننة21 014 8001 ع1" (2/2) 


1 '' :تقلط 0عغ51ج ع2 غ2 01 *11172 تهنا ع ععوعم 220 ع28اذو5ع01 5 طداالم" 
17 0ع0عع216 7210 تتطا1! طلهة[ابلطة :5210 عط ”127 115اء] 012] 011لا ماع17 
58 121:5ل[ث “ طهااك ]0 تتععمءوو5ع51 عط ]:' ”.نقطة أاع] 1[ 50 320 ,(11م0لا [أع 0)) 
111نتلطخ غدرانزا عء5 320 20تدغ)5 !81121 0" :5210 :1112 ناممنا ع6 ععوعم 210 
10201111660م 81121 ,/731 115 2[] *.16 00 220 ,ناملا [[ع1 10 50128 15 22101 
210 نط1 لد[ اناطخ 120 غقطا ععهة211 تتددصمخ عطا غ121 5210 017:311] نااث .0131م 
2622 220 51655125 1215لث" طدااخ 01 تتعع دء55ع54 عط ,/023 غ12 جه 111 جاعء6 1201 

1 عا 35 تققط 20111660 1217 101110 ”1117 حزممنا عما 


ك4 عط !1 0011111115 01) ١1359‏ عط 1 [28] 


5310 عط غأقطا 2210 نط1 طلدااسلطخ 02 اتتمطاتينه عط حنه 2211260 15 غ1 -499 
12117 11201 عط ععمعم 2120 51255125 5'طولالث " طذلااخ 01 اعم رءووع851 عطلا معط/11 
ع1م60م ع غ2 50 1276نت ع6 مغ نمع0170 ا م7220 عط 1[1اع5 2 غخقطا نرمع010 10 11262060 
أآء6 2 2115/11185© 11231 2 جرزعع351 11:35 1 17/111 53337 1 رلاع/2135 عط :101 تتعطاغدع 17:01110 
27 1اع5 011لا 1701110ا لإطوااخ 01 أمتدتكزعءة5 0" :قاط 0م2512 1 011 مناء عط ,لصقط 115 11 
101 1لدء 301110 17 :5210 1 **17 1111 00 ناملا 101110 أقط/1ا*' :5210 عط **117ء5 115 
0 املا ع10ناع غ20 1 8700110** :5210 ع2 ”.غ1 01 جراعط عط 11د 1239م ع0 
0 15 غ1" :5310 عط **17 15 غخقط ألا“ :لم351 1 ”1267 تتقطا اعغاع6 لاعناحطا ع اطاعحنده5 
التعأدع01) 15 طمااخ !تعادع01) 15 طدلااك اتاعأدء01) 15 طلقااك ااعأادء01) 15 طدااخ " :527 
11 2ط 5]117ع1 1 اإطلدااخ أناط (لعممتطاةه:1 ع6 0غ) 500 20 15 عاعطا غهط) 150113 1 
ع1 15 181131121120 غهط) نوع 1 لطولاخ أناط (0عممتط7015 ع6 0)) 0مع 120 15 
إطمااكذ 01 تاعع27ء55ع81 عط 15 20تتتتتتقطبكطا أقطا للنوعغ 1 لإطمااخ 01 “عع رمءووء131 
طذااخ إؤ55ععع50 0غ ع2زامن) !55عع516 10 ع7امن) الاع/129م 10 عجامن) م0133 10 عجنامن) 
“.1ش أغأناا (0ع172اطاة701 ع6 0غ) 500 20 15 عناعطا الاعأدء01) 15 طمااخ اتاعأدء1) 15 
امل تاعط/أا** :5210 210 :2131 غ201 10118 رعحتا ججدم لتته تكاء63 0م1207 عط ,معطا 
5 طقلااخ التعأوعنت 15 طلقااخ “ :5339 51201110 011لا ,اع135م عط لأو1أطواوع 10 عتترمه 
5 1111231131120 غ2 1لأوع1 1 إطماالخ أناط 500 20 15 معطا أقطا 117أوع1 1 !أعأوعل1ع 
5 2133/1 ع112 !51160655 10 ع17ه0ن) إلاعآ213 10 عجاهمن) اطمااك 01 عع رءو5وءع54 عطا 
5 طلذااخ !تعأوعتع 15 طلمااخ !لع2ط15أطواةوء راععط 5جهط تزع:125م عط ]1 !لعط15اطواوء ررععطا 
21 11 10 021116 1 ,121011711115 116 11 *”.121لث أناا 500 120 15 عناعطا !تاعاوع 51 
[ 177/1136 01 1112 1010 220 1113 تهجزنا ع6 ععدعءم 320 51655125 5 طلاخ“ طدااذ 01 
ع5 ععدعءم 320 ع12ؤ5وع51 5طد[لخ " طقااك ]0 تتعع موءووع81 عغطا أهقطا 00) .رعء5 120 
00 !11/111 12165لث نآ 7715101 عنتنا 2 تاعء5 135 8/011 ,نامل هلل" :5210 :11127 حمجزنا 
2 125 عط 101 ,(1 ج1غ1م2ا) الدء 81121 غع1 220 ,تلط مغ أقطلا عغهاء01 320 ,81121 لطامت 
131 10 غ1 0161261122 5131160 2120 ,81121 غ31 اماع58 1 ”.011لا مقطا ع77016 تإعاعع 5117 
701 عط 12210 2112 طلا -الت نط1 تتدحنانآ معط/ما .1 غ1 ع طنلادء زه غراعم؟ عط 010 
0" :5310 320 521136116 115 01355128 0116 أء5 ع2 ,ع120115 115 12 ع128اء6 116طاثمزا 
عط تاععة 1*7 الطأنتتا عط 1111 :املا أاع5 125 مط/ملا لاط نا8 اإطلدااك 01 عع مءو5ء11 
01 تمع 2ع11655 عط 2ط جزه *'!عع5 135 (72210 طن٠ط]‏ طح[ اتلطاخ) عط أجطانت؟ 1ه عغ11! 
”.اخ مغ عط ءع21215* :5310 *:11123 زهمنا عط ععوءم 2120 21655115 5 136[اخث ‏ دحاام 
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و مر 
35 


َاسْتَحْيَيْتُء فقال رسول الله بككِِ: يا بلآلُ» كُمْ كَانْظرْ ما يَأمْرُكَ بو عَبْدُ الله بن رَيْدٍ 
:8 عرس 


َافْعَلَهُ؛. قال: قَأَدْنَ بلآل. قال أَبُو بشْر: تَأَخْبَرَنِي أَبُو عُمَيْرِ أن الأَنْصَارَ تَرْعُمْ أن 


[ت28/ه28] - بابٌ كيف الأذانُ؟ 


و ل © وو 


9 حدثنا مُحَمَّدٌ بِنُ مَنْصُورٍ الطوسِئٌ: حدّثنا يَعْقُوبٌُ: حدّئنا أبي» عن 
مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ : حدثني مُحَمَّدُ بِنُ إِبْرَاهِيمَ بن الْحَارِثِ النَيِمُِ» عن مُحَمَّدٍ بن 
نكو اللو بن التدبن عبد ور قال: غدس أبي عَبَدٌاللويق ريو فان» لما مر 
سوك اللوي46 بالتاقوس يُْمَلُ ليرب به لِلنّاسٍ لتممْعٍ الصَّلاةٍ؛ لت بن و1 
نَائِمُ ا د نَقلْك: جَاعَيدٌ الل نيع الناقوج 5 قال" وما 
تَصْنَعٌ بهو؟ فَقُلْتٌ : َدْعُو بهِ إلى الصَّلاَقٍ قال: كن الك غلى م 1د عي 
انلق خذلك 2 يلىء ثال: فال تقرل: الله أقكة» الله أقية» اأيلة اكب » الله 


7 8غ 2 فى © ا ع 26 ل ا غم ا يي 2:2 32 
اكير . أشَهد أن لا إله إلا اللمه سيد إن ل اله إلا النف اسهد أن سيدا 
7 2 #ذيرف > 5000-8 و ات عد و ون .انغ 5 ع ا 
عي 55 أن محمد سول 5 عر .هيدب عع على السّلدق 

َو 0 ١‏ و 4 


شهَدُ أن لا إِلَهَ إلا الل قن أن بهن أر الاب حَيَ عَلَى الصّلاً ؟ 08 
عَلّى الْمَلآح» قَدْ قَامَتِ الصَّلاآَةُ قد قَامَتِ الصَّلاةٌ اللّهُ أَكْبَرُ اللَّهُ أكُبَرُء لا إِلهَ 


إل اللّهُ. يي ابد وش ات قال «إنها اه 
حَقّ إِنْ ضَاءَ الله كَقُمْ مَمْ بلآلٍ كلق عَلَبْهِ ما رََبْتَ كَلْيُوَدْنْ بوء كَإِنَهُ أنْدّى صُوْنًا 


يِنك». كَقُنتُ مَعَ بلآيء فَجَعَلْتُ ألْقِب آله وعم فُسَمِعَ ذْلِكَ عْمَرْ بن 
الْخَطََابِ رَضِي الله عه وَهُوّ فِي بَيْتَهء فَخَرَجّ يَجَرٌ ردَاءَة يقول: مسي 


بالق 1 لْتَّد رَابَتُ عل كا رآف: فَقَالَ رسول الله كلل : 
اليد 
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[ :5210 ع1 غ21 لطلةتتتتطقطة81 بطاخ 01 101101157ج عغطا جاه 0ع221121 15 غ1 -500 
”.2 16 1010111161115 01 1735 عط 12 اعوعغ إطلدااخ 01 تاعع رءووءع11 0" :5210 
طقالط " :523 10 15 غآ" :5310 210 120 /آ10 01 10216 عط نزع01 1210 قلط 2550م ع11] 
مخ *!1عادع1ع 15 طلملااذ اتاعنوعتع 15 طذالذ اتاعأوعع 15 طدااذخ !أعأوعه 15١‏ 
5017ع1 1 إطمااك اناا 500 20 15 عنتعطا أهطا 11نأوع] 1" م7012 9/0111 1315 5101110 011 
01 ع5 11551 11 15 17212320قطتك/طا خقطا 117نوع1 1 اطدااخ أناحطا 00ع 20 15 عنتعطا أهطا 
01 1871612 *“لطذااك 01 عع 2ء55ع854 عط 15 1220تتتقطبكة أقطلا 56117ع1 1 إطواام 
5ع 1 لطقلاخ أناط 500 120 15 عتعط] أقطا 015وع1 1“ عدممغ 1017 2 12 /533 5101110 
01 ناع 11655618 ع1 15 11111311211120 غ13 /11أوع1 1 لطذااخ غناط 00ع 20 15 عنتعغطا غ12 
11217101 ”!طلاخ 01 تاعع ه1155 عط 15 8111311211120 أقط 113أوع1 1 إطلو1ام 
10 عجامن) إلمء/ا13م 10 عتجامن) 1231م 10 عجزمن)"* م1016 11املا م1215 11نامطد 
:/531 510111 8011 ,3ق/21279 85401731128 عط 15 غ1 12 **!55عع5116 10 ع3نزهن) !5160055 
5 طوالاك إمعهة51 تقطا زعاعء56 15 1231م عط]' إجرعع51 تفط تعاعء6 15 نزع:123م ع5[ 
”.1ش اناا 500 120 15 عتتعطا الاعأاوعمع 15 طدااخ !عأوعرع 


1 10112 نط1 باخ 01 211101157 عط دنه 2211:2660 15 عتتتد5 عط 1 -501 
1 لأع نط1 111 ,” تتتلط اهجهن عط ععدوءم 320 ع طتووعا]ط 5 طقااخ“ طذااخ 8ه مععمءووء31/1 
6 15 لمء/133م ع1 امرعع51 قط اعاعء6 15 نمع/1239م عط1“' العحتاع 52 عط1" :5310 
1 1[ *.لمء/21:3 1401121118 عط :م10 1لدء 11156 عط صا لعتاع ]نا ع6 10 ناماه **مرعع51 مقطلا 
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قال أثو 3513: شكذا ِوَايَُ الزَمْرِيُء عن سَعِيدٍ بن الْمُسَيِّبء عن عَبّد الل بن 
زَيْدِء وقال فيه ابن إِسْحَاقٌء عن الزغري «اللَّهُ ع اللّهُ أ الله أ اللَّهُ 
اكه وقال تقد وتردة: عن الزُهْرِيُ فيه فاللة قت الله 01 يا 

0 حذتنا مسد مذلا لفارت يق 0 ٠‏ عن مُحَمَّد بِنِ عَبْدٍ المَلِكِ بن 
5 و عن أَبِيهِء عن جدَوِ قال: قلْتٌ: ين فلني مله الأذات. 
قال: جا ع اتقول : الله أكرُ الله كبر لله كبر اللّهُ بر رفع 
بها صَوتك ؛ الع لقو تقول : أَشْهَدُ أَنْ لآ إِله إلا الله أَشْهّدٌ أن لا إِلهَ إلا الله أَشَقِدٌ أن 
م ما َشْهَدُ أَنْ مُحَمّدا رَسُولُ اللو تَحْفِضُ بِهَا صَوْتَكَء ثم تع 
متك بالشّهَادةٍ: شد أن ا إِله إلا الله َشْهَدُ 525 إِلَه إلا اللة أشهد أن 
تقو اناد اللية 1 قة رَسُولُ اللو حَيّ عَلَى الصَّلآَةٍ حَيّ عَلَى 
الضلذة: حي عَلى الْمَلآح. حَيّ عَلَى القَلآح. فَإن كان صَلاةٌ الصّلْحٍ قُلْتّ: الصَّلدةٌ 
حر مِنّ النُؤم الصَّلاَة حَيْرٌ مِنَّ النوْم؛ الله 4 الله أ لا إل لذ الله . 

1 2 حدثنا الْحَسَنْ بن عَلِيٌ : حدثنا ُو عَاضِمٍ وَعَبدُ الاق عن ابن جرَيِج 
قال : أخبّرني عُكْمَانَ بن السَائْبِء أَخَبَرَنِي أب وَأ عَبْدٍ المّلِكِ بن أبي مَحَْذُورَةَ عن 
أبى مخدورة: عن النَبِنَ قلء. تر هَذَا الَْبَّرِء وَفِيهِ: : «الصّلآةٌ خَيْرٌ مِنَ النؤْم. 
الصَّلآَةٌ حر من النَوْم. في الأولّى مِنّ الصّبْح». 

قال أَبُو ذَاوْدَ: وحديثُ مُسَدَهِ أبن قال فيه: «وَعَلُمَني الإقَام مَهَ مُرَنَيْنِ 


- 
إن 


0 : الله أكبرُ الله كبر أشهَدُ أَنْ لآ إِله إلا الله أشهَدُ أنْ لآ إلهَ إلا لله أشْهَدُ 


أن مُحَمّدَا سول اللو 0-000 رَسُولُ اللو - و وس 1 


١ 


قال 5 دَاوَدٌ ١‏ قال عي زات وَإذًا أَقَمْتَ نك قلي يقي : قل قامت الصّلاةٌ. 


3 مَتِ الصَّلاَةٌ ا فال * فكان 5 فلي زو ناميه وَلا يَمْرِفَهَاء 


- 


732- حدثنا الْحَسَنٌ بن عَلِيع : حدّثنا عَفَانْ وَسْعِيدٌ بن قار كج 0 ؟ 
وَاحَدَ - قالوا : حدّثنا هَمَّام: حدقا عَامرٌ الأخول : حدثني مَكْحُولٌ أن ابنَ مُحَيْريٍ 


أن 5 00 حَدَّنَهُ ١ن‏ رسول اللَهِ ل علَّمَهُ الأَذَّانَ بسع م كلم 
َ له أكدع أشهد 


وَالإِقَامَةَ سَبْعَ عَشْرَة قزمةء الكذان: الله 4ن رزلة انك الله قن الله ف أن 
لآ إلة إلا اللذء أشي 95 اله لااللك افع أذ مهكد كول اللده أشهد أذ 


نم 
نآ 
نآ 
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ةا تر اللو ايه ا 1 1 
ذا يَسْوكٌ اللو فيد أذ يدا رَشَرل اللوء عبن غخلى الشلؤة» غم على 
الصَّلاَةٍ يش عَلَى الْمَلآَح حي عَلَى الْمَلآَحء اللَّهُ 5 ألله 

َالإقامَةٌ: الله فيه الله فيد الل 0 

لآ إله دَهَدُ أن معدا وشول الل عيع على 
الصَّلاَق ع عَلَى الصَّلاة حي عَلَى الْمَلآَح حي عَلَى الْمَلآَح قل قَامَتِ الصَّلاَة 
د قَامَت الطكف الله أغيه اللد أفيك لا إله إلا اللف. ذا في كِتَابه فى تنديك أبن 


ع 7 9 


«> 


شه أن 
َ< َ ا ير 2 كت كيه مض و 3 ًَ 
ل الله » أشهد أن سحمذا رشول اللي ١‏ 


ِ 


00 

3 حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ بَشَّارِ: حدَّئنا أَبُو عَاصِم: حدّثنا ابنُ جُرَيْج: أخبرني 
ابن عَبِدٍ المّلِكِ بن أبي مَحْدُورَة يُعْبِي عَبْدَ الْعَزِيزٍ عن ابن مُخَيْرِيزِ» عن أبي 
ا قال: َلْقَى عَلَىَّ رسول اللَّه كلل النَأّذِينَ هو بِنْفْسِهِ فقال: «قل : الله أَكْبَرْ الله 
أكبَرء اللَّهُ أَكْبَرُ اللّهُ آكبَرُء أَشْهَدُ أَنْ لا إِلْهَ إلا الله أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله أَسْهَدُ 
أن مُحَمَدًا رَسُولُ اللو أَشْهَدُ أن مُحَمّدا رَسُولُ الله مَرَئَيْن مَرََيْنَه. قال: «تُمّ ازجع 
كمد مِنْ صَوْتِكٌء أَشْهَدُ أن لا إلهَ إلا الله أَسْهّدُ أن لآ إل إلا الله أَسْهَدٌ أن 
مُحَمّدًا رَسُولُ اللو أَشْهَدٌ أن مُحَمّدًا رَسُولُ اللو حي عَلَى الصَّلآَة: حي عَلَى 
الصَّلاَقٍ حَيٍّ عَلَى املح حي قل املح اللّهُ أَكْيَدُ الله 0 لآ إل إلا الله . 

4م خدثنا النْقَيْلِنَ: حذّئنا إِنْرَاهِيمٌ بن إِسْمَاعِيلُ بن عَبْدٍ المَلِكِ بن أبي 
مَكُلورَة قال: سَبِعَتٌ جَدي عَيْدَ املك بن أبى سغذورة يدك أنه سَيِمَ أب مخذور 
يقولء ألْقَى علَخ رسركق اللو 8 الآذَان عكا عزكاء «الله آقيد اللة آقيةء اذل 
كبر الله فير أَشْهَدٌ أن لآ إل إلا اللةء أشْيَدٌ أن لا إل إلا الل أَشْهَدٌ أن تشكدا 
رَسُولُ اللوء أَشْهَدٌ أن مُحَمدًا وَسُولُ اللو آشْهَدٌ أن لا إل إلا الله أَشْهدٌ أن لآ إله 
الله أَشْهّدُ أنْ مُحَمّدًا رَسُولُ اللو أَشْهَّدُ أن مُحَمّدًا رَسُولُ اللو حي عَلَى 
الصَّلآَةِ حَيّ عَلَى الصَّلآَةٍء حَيّ عَلَى الْمَلآح. حَيّ عَلَى الْمَلآح». قال: وَكَانَ يقول 
في الْمَجْر: «الصَّلاَةٌ خَيْرٌ مِنَ النَؤْم2. 1 1 
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طمااك 01 عع ه5455 عا غ12 00 '.128معع51 غ201 220 انلععلاة7 135 1 1121 5310 
5 طآق1أث ,نامل 510 :5310 *21172 02ننا ع6 ععدعم 220 51655128 1315[م"“ 
17/136010 01 راع عط 5غ1ةا) نمع/123م عط 101 1لدء 0غ 81121 1اء1 .5000 11املز ماتتامطد 
أنا8 بتاعء5 120 عط غخمطا 01 عغ11! عط /تحود 1 ,لعع120" :5310 نتقحانا *”.(أمتتوع] عتتوطا 
017 ”.531336 036 1158ا586 1ن تإتاة 16116 1 ,عقا 6101 غ12 ]نا0طج 5010 غ1 511166 
351 10 2116© 11213 2 1711613691 ]12 غ121 عط 77235 غ1 1121 115 1010 01121110115© 
26 50) 01721115© 115 10 :01101 تاع/1:33م عط 01 1010 ع5 7801110 عط ,(ع1اطأاعحتاهة 101) 
15خ" طمااكذ ]0 تاعع7ءووء151 عا 1غ1نةا عتاع11 لاعطا 220 :( ملعم 01110 عط 
,5131101135 عت1ء7 تتاعطا 01 م5013 220 ,1112 زممنا عط ععوعم 220 ع تناووع1ط 
طقااذط 01 تاعع2ء55ع81 عط 7/111 133/125م 50126 2120 51661285 50126 ,601/128 
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ع 2 أ ا 


8 . حذثنا محمد يخ كاوة الإِسِكنْدَرَانِيٌ: 2-0-5 يَادٌ - يَعْنِي ابن لوتصو سه 
عن نافِع بن عُمَرَ - يعي الْجُمْج: عن عَبْدٍ المَلِكِ بن أبي ا عد 
عَبْدِ الله بنٍ مُحَيْريزٍ الْجْمَحِي؛ ٠‏ عن أبِي مَحُذُورَةٌ: أن رسرق اللدع8 عَلْمَهُ الأذان 
يقول: «اللَّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أكْبَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِله إلا الله أَشْهَدُ أَنْ لا لَه إلا الل ثم 
ذَكَرَ مِثْلَ أَذَّانِ حديث ابن جُرَيْج عن عَبْدٍ الْعَزِيزِ بن عَبْدٍ المَلِكِ وَمَعْنَاهُ. 


نال أبو ا وفي ديت تللق بن ميقن قلق شالك ابق أبي تقش 
قُلْتُ: عَدَئْبِي عن أذَانٍ أبيك عن رسول اللَّدِ ول كَذَكْرٌ فقال: «اللَّه أَكبَرٌ الله كبن 
فظ. نك حدريث جَعْمْرٍ بن مليمات» عن ابن أبي مَحَُذُورَةً: عن عَمَهِه عن جَدو: 
إلا ل - ١نم‏ تَرْجِعُ َتَرفْعٌ صَوْنَكَ : اللَّهُ أَكْيرُ اللّهُ أكيد . 


] 


6 حدثنا عرو مَرْرُوق : اغبي نبا شعبة» نيدم و قال* 
1 عن عَمْرِو بن هر مقت اجن أبعي ا ل 5305 بجودة م 
خوَالٍ. قانة قعذها شعن 7 


17 
ا 206 


أن رسول الله ككل قال: «لَقَدْ عمجب فجتيى أذ لكوة 

ضَلذة العَتَلجِيق؟ أو قال: «التؤويق - 13ج3ؤ على لكذ عَعَيْتَ أذ 8 رجالا 
ني الدُور يُتَادُونَ النّاسَّ بحين الصَّلاَةٍ يخ هْمْقْتُ أن آمْرٌ رجالا يَقُومُونٌ عَلَى 
الآظام ُتَادُونَ المُسْلِمِينَ بحِين الصَّلآَ: حَتَّى نَقَسُوا أَوْ كَادُوا أَنْ يَنْقُسُواه. قال: 
فَجَاءَ رَجُلٌ مِنَ الأنْصَارٍ فقال: با يشوك اللو إنى لما رَجَعْتُ لِمَا ابت ف 
لمْتِمَامِكَ رَأَيْتُ رَجُلاً كأنَ عَلَيْهِ نَوَْيْنَ أَخْضَرَيْنء كَقَامَ عَلَى الْمَسْجِدٍ كَأَذَّنَه ثُمّ قَعَدَ 
قَعْدةّ ثُمَّ قَامَ فقال مِتْلَهَاء إلا 1 2 تقول : دقام الشاكة» 3045 أن يكرك الثاية 
دفناق ابلق اللتقتى + أن تقولوا ‏ لَقَلْتُ: ني كُنث يَمْطَانًا غَيْرَ نَائِمء فقال 
رسِول اللوكلة _ وقال ابر المقتي: «تقذ أرق اللة قر وس غيداة 4 ب 
مرق :. «لَقَدْ أَرَاكَ الله حَيْرًَاة ‏ ١فَمَر‏ بلالا فَلَيُوَدْنَة. قال: فقال عُمَدُ: ما ني قل 
24 - البق راق ولق لقا تبققة اتشفقك. قال بستنا أشعاك. هال 
كَانَ الرَجُل ذا ججماة يَسَالَ فَِيَخَبَرٌ يشا شيق من ضلايه: َأَنْهُمْ قَامُوا مَعَ 
رَسُولٍ الله يله مِنْ بَيْنِ قَائْم اه وَفَاعِدٍ وَمُْصَلَ مع رَسولٍ اللَّهِييِِ. قال ابن 


20 112 21331 01 علوو8 ع1 (2/2) 


3 10 2116© 1011:2011 2111نا ,”1117 تزممنا عط ععمعم 320 ع طاووء1ط 5 حلام" 
نا (أعطمه:اط عطا) تلط عع5 غه0م 060 1" :5210 عط تاممناع تغط ,لعممعاععط تزع 
عطا) عط أخقطا 00 *.غ1 مغأط1 تتعغرء ل10نامطة5 1[ أقطا غتاط (زاء/138م 112) ع51316 تاتماترعه 
50 :011/آ 101 /733 5000 2 01 101111026101 عط 12310 كقط 20 كط" :5210 (رأعطامم1ط 
11105 220 122050116 عطا ونتعاتاع 9/011 01 3002 تع لاع ع7 .1.6) عمتتدد عط 00 
:01 ,21051121011 ,201/1115 ,5]31101125 01 2056116 3 12 5337 رع1ممعم 0133/18 
*”.(12 ع31 /إع1 :20511 11161771 11 للاعغط 01[ 220 ناع:1:335م عغطا عسمتتاوكة تلطا أع1 
قالخ 01 “اعم 27ء55ع11 عطا نعطت غ2 115 1010 21210125تزمك :01ا) :5210 تتعطتترطة مآ 
010610 ع2 ,110123 11 3111170 ”1113 تزهمنا ع6 ععوعم 2120 61655126 1355[آلةق“ 
30 <((01 120111 عط 01 155أ5ة1]) عط معطا 20 ,1255 ععقتطا عتكتعوطه مغ بتاعطا 
انا 011 1735 ]1 ,1350125 10 0ع15]0132اءع2 ]20 عنع17 لإعط) ععطاد .0ع012زمء 1135 
0 لعع1 77701110 ,1251 2 عكاء065 206 010 تتاعطا 212018 نع اع10 2120 وتتتعغطا حتممزنا 
لامع 50" نلعم لدع ع1 125 ]1211ع12ع]512 110179 ع10110112 عط 1ه متاء تغط ,أدرعع 11101 
1 526110 51201110 120121 24ط) 1118ل (ع1012 قلط غ2) أماعوع1م 15 1/10 9/011 01 عه 
30 111 عط :ه10 551017ع026ه 135 عاعطا غناط (185 طقنتهة1-820لذ4) .1356125 11 
01) 1355 ع1ط) عتتتعوط0 10 0ع101123120مه علاع18 لإعطا ,/1133 115 10 .1م2611 
©2101 12313 2 11 1214 غ131 ع1 735 غ1 غ121 115 1010 01221110115© :0111 .(1]31120312 
أده 12016 1:01110 ع1 1000 3/125ه1ط ع101ع6 «رعع 51 ((6 تاععلة)1ء0177 135 3120 ]135 115 
.(135]1115 00111116 701110 عط كتاطا 3210) 1112 112011 عححامء 10111 115حتن 0ح 11أمنا 
آنا ,ع1711 115 :101 ع:11وع0 2 1220 210 ,12012 عتتتدهء 112665 -[لخم نط1 نتدحتزنا ,ععم0 
1215 121 10 1/125 18735 عط5 أطعنامطا ع2 '”.أمع51 ع1" :تقلط 0 5310 عاد 
[هنهءزء5 120 عط 012تاعنتعط) ,(عنتزوع0 5آط 10 010م5ع1 0 غ201 “م010 11) 125015 
411531 116 2121011551 110112 122312 2 ,12120 تتعطاه عط حزن .تغط اغالا متاواع] 
7 111211 171/314" تتتاقط 0غ 5310 (لا11حتتة1 قلط) لاعطا 20ج ,1000 عتحتقط 10 0ع ]ه11 210 
1 1201131128 عط 2[آ .معع351 [1اعء1 عط أناظ .8/011 10 <زإنا ع128أع50121 حمحتتمثرا 
0 0ع 1تتتاء 2" :(أعطام0: عطا) محتط 0غ 0ع21عتاع1 11835 اتاع7اع5136 11017 101101318 
7011 31 11 .18/1175 :9/0111 10 1أع2103م3 عط 15 ,5أ135 عط 01 ]1151 ع1 01 ,011لا 

(1857 طفنتهمهة8-ل4) '..15تاعتتتتدع تتاعطا عنتة 011لا 210 5211221215 


:5310 26 غ12 123621 نط1 طلة نط8 01 0115طاياج عغطا جه 2211260 15 غ1 -507 
0 ©210© 3150 512665 عع11 2120 ,مع/1339م ع1 112012 عططلدء 562665 معط 1 
5 111111311112 -[أث 11 01 231136101 عط 210 :زعتطتتد5 عغطأا 15 أوع1 عط 210.. .1256128 
5 1115316121 ل 1015/3105 'اع/2135 0111115 01 56316 11110 عغطا 0غ ع8 ا1وتااععء 
طمااكذ 01 تاعع7ءو55ع11 عطا نعط ,عغةأ5 110طا عط 0غ حك :5210 عط طعتطاتتةا 6غ 
5 ]7 إرزع! ع2 ,0122ع11 10 عتتتوء * 111271 تتهممنا ع ععوعءم 2120 ع17أووع51 5ط[ آم » 
لمث طدااخث 701ناء11 ,1201115 جاعع11ط) 101 حتاع 21 كنتاء ل 10121035 0123/1 
267615 16 10 (ع111032ع 101) عع12 0111لا 01 0111115 غط©ا ععد ع/1أ* :1762140 
م01 1612 نط1 .ععط) ع35ع1م 5211 غ12 طلد1ط01) 2 م حاملا حتتبط ع/الا 211ط[5 12013 
1111311 ,316 9/011 1117761 :14050112 0م5261 عط 01 املاعع011 عط 11 ععة] 
5 41171151117 طلدااخ ,ا172 كتاطا صا (143 طه2ه8230 -لخم) '“.02اعع011 غأهط 11 وعع123 
61110 
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انمتن : كال مرو : وَحدّئني بها حَصَينّ اي عن ابن فى الولى فى ام قاذ قال 
لا اا رده على حَالِء إلى قَوْلِهِ «كذلك فافعلوه؛. 


قال أب 155 22 وخشة إلى عريت عتررين مَررُوق» قال: فهك مهاد 
أشَاروا اله قال شكيةة وَعَلو سَبكْتهًا عه لخضيع. قال: فقال ماد لا ازا 


عَلَى غال إل كنت عَلَيْهًا. قال: فقال: «إِنْ مُعَادًا كَدْ سَنَّ لَكُمْ سُنَةُ كَذْلِكَ 


بير افق إن 


قال: وحدَّنّنا أَُصْحَابُئَا أن رسول الله كل لما قَدِمَ المَدِينَةَ أَمَرَهُمْ بِصِيًا 

يكام ثم نول ا 6 1ن وام يَتَعَوّدُوا الصَّيّامٌء وَكَانَ لببيوط 
لوي شبيتاء كان مَنْ لَمْ يَضْ نم اده منت يسكِيئاء كَتَرَلَثْ هَذِه الآيَُ مس كيد 
يك الدَهْرَ سند 4 [البقرة: 4]185 فكانت الرشصة ة لِلْمَريض وَالمسَافِرٍ ليا 
بِالصيّام . 


مم 


قال: وحتثنا أَضصْكَابتًا قال: وَكَانَ الرَّجُل إِذَا أفْظرَء كُتَامَ قبل أن يأكل؛ لم 
يَأكُلُ حَتَّى يُضْبحَ. قال: قَجَاءَ عُمَرُ بن الخطابء فَأَرَادَ امْرَأَتَهُ فقالت : إبي لذ ينك 
فلن أنها تَعْثَل فأثاهاء فجاة رَجلَ مِق الأتضار كراد الظَعَامٌَء فقالوا: حُتَّى تُسْخْنَ 


لَك شيا قَنَامٌ» كَلَمّا أَصْبَحُوا نَرَلَتْ عَلَيْهِ هَذِهٍ الآية فيها: أل لَكُْ يَنَلَدَ أَلضِيَامِ 
مَك إِلَ نايك » [البقرة: 187]. 


7 حذتنا أبن المكتى + عن أبي ذاو (ح) وحذثنا تُضَرَيِنٌ المهاحر : 
حدّثنا يَزِيدٌ, بنُ هَارُونء عن المَسَعودِيٌ. عن عَمْرِو بن مرة؛ عن ابر أبن وتيا عبن 


5-14 
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اين يل كال «لسيات انا 16 أخوي أجل الصَّيَامُ ثَلَنَةَ أَخوّالٍ». 
وَسَاقٌ نَضْرٌ الحديتٌ بظولِه. وَاقْنَصٌ ابن المَتْنَى مِنْهُ قِصَّةَ إلنة لازي لشو ير التقرس 
فَظ. قال * الْصَالَ الغالثٌ: أذ رسول الله كي المَيئة مصَلَى - يغبني الو بيت 
التوس كلؤنة عقب شيواء تألزل الله قعالى عل 2001 : «تذ رّئ تَكَلْت مَجهكَ ف 


الب الراك يلد تكنيا فول وشينتك حر التحمد. اماد د م ا 
فوفك ططر4 [البقرة: 144]ء كَوَجِهَهُ الله عل وجل إلى العنبق» وقد حديثة: 


226 108 اع بتووط 01 عأ800 عط1' (2/2) 


103 © 5331 773/10 016 16 2311361013 1115 طآ .طقط' هك[ عط 1012105 عع12 قلط 
2 3120...ع212ه 72210 1612 تلدااسلطخ :0ع2212 17735 (تتحطلخ عطا 10 عنامت أرعم) 
021 لللاأوع] 1 الاعأاوعمع 15 طقااخ !تعادعتع 15 طدااخ “ :5210 30 طلهاط01) عط 0ععد1 
5]117ع)] 1 لاطذالاخذ أتاطا 0م0ع 20 15 عاعطا أقطا 1و1 1 لطدااخ أناط 500 20 15 عنزعطاا 
15 11311211120/ا غ2 11نأوع1 1 اإطذااخ ]0 تاععمءد5و5ء11 علطا 15 21721120 طنكل8 أدطا 
طملاخ (عه2:1ا) !ووعع5016 10 عتتامك (عع1) إلاء/ا013 10 عجتامء إطقالخ 01 تزرعع رءووءع13/1 
121 ع11ط/ا ختتمطة ١‏ *.122لث أغتاطا لمع 120 15 عنتعط ]1 التعأخدع01) 15 طمااخ !لتعأوء:1 15 
:5310 1220 عط ناع31 غهط) 2001105 عط طغأايتا ,غ1 01 عء1ل1! عط 5310 لمتهة 56000 عط 
01237 ع1 العط15اطواوء عع قفط نمع:/133م عط]** :5310 عط *”55عع510166 10 عملم" 
له 55126ة51 5 136لخ ' طلدااخ 01 تاعع تءووع11 عط خقطلا زه ** العط15[طواوء مععطا قوط 
01 0ع11[دء تاعطا 81121 20د :81121 10 غ1 عغماء01ط"* :5310 ”1111 زممنا ع6 ععوعم 
طقااك 01 تتعع دءووء14 عط1 :010 عط 1250058 مغ كذ .غ1 01 ماعط عط طلخا عع لهام 
5 11166 علااء065 10 11560 ”12111 012منا ع6 عع3عم له ع تتزودعء1ط 131:5[[م» 
ب .(11131153112/ 01 لطادعغ عطا) 2تتتتطامخ 01 0277 عط 10 2001105 12 ,لالطاصامحه 
01 10 015611560 15 1350128 !5211677 173710 1ا0لا 0" :لع21عاع1 اع اتتتاخ طأد1اام 
-1اء5 (تتتوع1) /1131 011/آ 36 ,011لا ع101ع5 ع605) 0 16501150م 1735 ]1 05 
5 112 (1854 :183 طه1هن82-لام) '"أصعع1201 15 غ2 عه 01 ع طتلعع1 ع2[ا. . . متم تنتاوع]1 
للعه1 320 1256125 عنتحكوع1 0غ لم111 عط 11 320 ,لم111 50 عط 11 غ125 1110مكء عذزه ,17723 
3 11131 غ+1222ع2ه 0]) 1112 :101 اأتاع 11 ]ناو ع5 7701110 قلطا 0237 تكاعلاء عع 1201 211 
طقااذ ,نعط1 .1356128 112011 عتطتدوء أهطا 6غ5]21 20معء5 عط 1735 1215 .(1256125 
0013/1 اعد 17135 علطا حا (طتصمممط) عط 15 مدل تصمكا" :لع ليمع لاع انام 
220 عع1032تاك 1017 (25ع51) 17دة01) 3150 ,170كلطوحط 10 51106 2 35 ,01011:312) 
]216512 15 17/0 011لا 01 05 تكزعلاء 50 .(17/1018 30 غطع 1 داعع تتتاءع6) الع تمع 1از 
5 0116 لإ211 11 ]011 ,125111285 112 غ1 526120 51201110 12012 أقطا ع متتل (عتتامط قلط غج) 
5 لإ28 (110 1230 ع6 01110ط5) 1100عم 0ع1656115م عط ,لاع10ناه0[ 2 زه 1ه ,111 
]3 أتطعوع1م 35 أعناة 10 311111260 735 125115 ,/ا113 15 ما (185 ) ”.1م121 
عنكاء065 م10 1ع 1[ءع31: عط 110011 (12ع12611111 عمتوعع6 غ1 320) واخطامطط )2ط 15 نال 
01) 0125عع1 عا ,ع10ن عصصدد عط غ2 220 ,ذناتط 7701110 عط أخهطا 01 داع1]1 11 13515 
10 :201571 110 120 110 ,770131311 :01 132313 010 عطا مغ لع صنتد 1د 17135 (أداعع 11101 
ع1 لعتتة.../031 115 1125ل 17/011 210 لثاءع7ا 2 1ع]21 عتقده 1ك ,معط] 

.061211 12 /015غؤ5 عط 11612110110 


1012/1 01) 7137 عط 1 [29] 


5 2811231 :5210 عط أهط) حمصث 01 211101157 عط دنه 123112660 15 غ1[ -508 
17/1 4012313 عط 01 77010125 ع1 ع1011011126م 0غ (أعطممعط عط /زا) 0ع1112110جامه 
.01 10321231 عط 01 17:010128 عط 210 


أطع 511 2 1715 ,1550311 01 /110115اج عط 2ه 221152660 15 عصتدد عط1 -509 
.0 01 17211361011 


11128انآ :5310 ع2 غ13 :231ان] تاط] 01 157 1مطانتج عط جزه 221120 15 غ1 -10 5 
2 ع5 06206 320 51655125 1355لأث " طذلاكذ 01 عع دءووءع851 عطلا 01 عدصناع]1]! 
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البق لد اتاعضه ارود قال: فَجاء عَيْدٌ اللوينٌ ذَيْد - يَجُلَ بق الأتضار - وقال 


- 


فيه: كَاسْتَفبَلَ الْقِبْلَهَ قال : الله أكيدٌ الله أكبة هد أن لا إله إلة الله أَعْهَد أن أ 


1 


5 اللقه شق أن تكد مول الل سهد 


م م عر 


- 
اي 
22# 


له و كهكذا يسول الل حَيّ عَلَى 
الصَّلاٍَ رين حَيّ عَلَى الْمَلآَح مَرََيْنَء اللَّهُ أَكْبَرُ اللّهُ أكبَرٌ لا إلهَ إلا اللّهُ. ثم 
تمن خقةء 3 كام خقال يتلا إلا أنهُ قال: رَّادَ بَعْدَ مَا قَالَ حَيّ عَلَى الْمَلآح: قَدْ 
قَائَت الشلدئٌ كد كام الضّاكة. قال ففال وسول الله 246 : الثنة عي قَأَذّنَ 
بها بلآل. وننكي الضوي فاك «قَإِنَّ رسول الله يك كَانَ يَصُومٌ تأنه 
شَهْرِء وَيَصُومُ يَوْمَ م عَاشُورَاءَء قَأَنْرَلَ اللَّهُ تعالى : «#كيبٌ عََبسكُمُ لماه 1 
لذت ين قَنيِكُمْ4 [البقرة: 183] إِلَّى قَوْلِهِ: ظطَعَامٌ مِسَكِين» [البقرة:184]. 
َكَانَ مَنْ شَاءَ أَنْ يَصُومَ صَامٌَ وَمَنْ شَاءَ أنْ يُفْطِرَ وَيْظهِمَ كل يَْمٍ مِسْكِينًا جره ذَلِكَ. 
نهدا عون كائزل الله تغالى + عاكرة وتهاة اليه مود فِدٍ الْحُرَانُ4 [البقرة: 185] 
إلى قوله: ع#قيِدة من ضام 42 [البقرة قا ليث الطجام علي كن شه 
الشَهْرٌء وَعَلَى المسافر أنْ يَقْضِيَء وَتَبَتَ الطّعَامُ ِلشَيْخ الْكَبِيرٍ وَالْعَجُوزٍ اللَذَيْنَ لآ 
يَسْتَطِيِعَانٍ الصَّوْمٌ وَجَاءَ صِرْمَةٌ وَقَدْ عَمِلَ يَوْمَهُ؛ وَسَاقَ الحديث. 


[ت29/ه29] 9 باب في الإقامة 


أل و 


8 2 حدثنا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بن المُبَارَكِ قالا: عيلكها نا 
عن سما بن عَطِيَة ٠‏ (ج) وحدثنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حدقا رقت جبيعاء عن ابوت 


عن أبي قلابَةَ عن أَنّسِ قال: : «أَمِرَ بلال أَنْ يَشْمَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإقَامَة زاد حماذ في 
حديثه : إلا الإقامة. 


9 حدثنا سم 6 3ه سذتا إِسْمَاعِيل عن خالِد العذاد: عن أن 
قلابَةٌ عن آئّين يكز حدية وعيسة. قال اسمشاعيل: ل به أ 
الإقَامَة 


ع اه 2 ور ير 6 ع 


0 -. حدّثنا مُحَمَّدُ بنْ بَشَّارِ: حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَر: حدّثنا شُعْبّة قال: 


سَمِعْتٌ أبَا جَعْمَرِ يُحَدُثُء عن مُسْلِمِ أبي المُثَنَىء عن ابن عُمَرَ قال: «إِنَّمَا كَانَ 
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الأذَانْ عَلَى عَهْدٍ رسول الله ل مرَتيْن مَرَتَيْنَء وَالإِقَامَة مرَة مره غَيْرَ أنهُ يقول: قَدْ قَامَتِ 
الضَّلآَةُ قَدْ قَامَتِ الضَّلاةَ» فَإِذًا سَمِعْنَا الإِقَامَةَ تَوَضََنَا ثم خَرَجْنَا إلى الضَّلآَةَ . 


قال شي : لَمْ أَسْمَع من أب جَعْمَر قد عذا السادية. 


إن 7 


1 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بن فُارس: حدّثنا أبُو عَامِرٍ يني العالرق 
م اد 9 ىا فنا قنياه عن أبي تملثر موا شيو الشرباق 5 


نه 


3 5 


[ت30/م30] - بِابٌ: [في] الرجلٍ يو ويقيمٌ آخر 
2 يس -حدتنا عُثْمانَ بن أبي شَيْبََ: لتنا احَمَادُ بن خَالِدِ: رتنا محمد يد 
عَمرِوء عن مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ اللو عن عَمّهِ عَبْدِ الل بن رَيْدٍ قال: أرَادَ التَبِنُ يك في 
الأذّان أشْيَاءَ لَمْ يَضْنَعْ مِنْهَا شَيئًا. قال: أي عَبدُ للب ريد الأدَانَ في المََام؛ 
َأ َى النبيّ كله أَخْبْرَهُ: فقال: يمي عن ل لقا قلي ادن بلآل. فقال 


عَبْد اللّه : رَث 


أ 


ونا كنك ريد ل: «كَاقِمُ أنْتَ). 


وسة و 2 ناض 


88. حدقنا اد يوي و سيد بج 5-003 ع مايه ب د 
ب ا ابر قال: 57 


جَدَي) . 


4 حثاننا عبد الله بن مسطيّة: حدذتتا عبد اللوبن عُمْرينِ اقم » عن 


22 
ع 


عَبْدِ الرّحْمّنِ بن زِيَّادٍ ‏ يَعْنِي الإِفْرِيقِيَ 0 نه سَمِعٌ زِيَاد بن : نكيم الشرية» أنه سَمِعَ 
زقاة بق الكارت الشتايم قال: هلعا كان أو دان البح مني كني النيح للة ‏ 
كأذشكة تشعلك أفول: يم يا َسُولَ اللو فُجَعْلُ يُنْظر إِلَى نَاسِيَة المَشْرقٍ إِلَى 


الْمَجْرِ فْيَمُولُ ل لقاع ليك َبَرَرَ م الُصَرَفَ إلخق وَقَدَ تَلآحَقَ 
سكا - يَْنِىالَتَوَضَّأ . فَأَرَادَ بلآلٌ أَنْ يِقِيمَ ) فال له بن الله يك : ١ن‏ أَحََا صَدَاءِ 


7 02 وَمَنْ أ فَهُوَ يُقِيم) قال: فَأقَمْت). 
[ت31/م31] - قات رَفْعْ الصوت بالأذان 


ا 70 


32.5 د حدّثنا حَمْصٌ بن عَمَرَ النَمَرِي : حلقنا م عن مُوسَى بن أبي عُتْمَانَ» 
عن أبي يَحْيَىء عن أبي هُرَيْرَة عن النَبِى يكلهُ قال : والقوكن ينك ل قد وه 
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نتملا 152[ طةأوء 113155ال) عط عتاقط 0غ 410 تتناه لا 101 عاعء5 210 ,ناملا ع21315 
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وَيَشْهَدُ لَهُ كل رَظبٍ وَيّابسِء وَشَاجِدُ الصَّلاَةِ يُكُتَبُ لَهُ ححَمْسٌ وَعِشْرُونَ صَلاَة 

د غ2 4 بَينهُمَا). 

6 - حدّثنا الْقَعْتَبِيُء عن مَالِكِء عن أبي الرَّنَادِهِ عن الأغرّجء عن 

ير أن سول الل يك قال: (إِذَّا نُودِيَ بالصَّلاَةٍ و الشَّيْطانْ وَلَهُ شرا عم 

ل يسم يَسْمَعَّ التَأَذِينَ: 1 قُضِى النْدَاء أَقْبَلَء حَتَّى إِذَا ثوب بالصَّلآَةٍ أَدْبَرَ حَنَّى إِذَا 
قْضِيّ التَثُويبٌ انتزاء ع عت خط بيه العو ولفية ويقول: اذكز قذاء اذكه كذ 

5 ع قو بقلت حَنَّى يَضل الرَّجُلُء إن يَدْرِي كَمْ صَلَّىا . 


[ت32/م32] - بِابُ ما يجبُ علّى المؤْذّنٍ منْ تَعَاهْدٍ الوفتِ 


9 حدقا أخمد بة خقل > حدكنا فشكة ب فقيل : حذتنا الأعيد: 
عن رَجُلِء فق أب صَالِح ؛ ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسول الله يِِ: «الإِمَامُ 
ضَامِنٌ وَالمُوَدْنْ مُؤْتَمَنٌء اللّهُمَ آَرْشِدٍ الأَيِمّهَ وَاغْفِرُ لِلْمُوَدْنِينَ). 


518 وس اي ملعا اين تنيرا عن الاامتي قال: نينث 
رسول الله يك مِثلّه . 
[ت33/م33] - بابُ الأذانٍ فوقٌ المنارةٍ 
8. حذتنا أحْتدين مُحَمّدبن أثوبَ: حدتما إيَرَاعِيمْ بن سَمْلء عن 
مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَ» عن مُحَمَّدٍ بن جَعْمْرٍ بن الْرُبَيْرٍ عن عروَةٌ ؛ بن الرَبَيْرء عع ما 
را و النْجَارِ قالت: لكان بين هن أَظوَل بَيَتِ حول 6ظ فَكَانَ بلآل يوذ 
فلن اللشر لتاقي يكم بج على الْبَيْتِ يَنْظْرُ إِلَى الْمَجْرِء فَإِذَا رَآه تَمَمَل 


- 
عاق 


ْم قال: اللَهُمَ ني أَحْمَدُكَ وَأستَعِينك عَلَى قُرَيْشٍ أَنْ يُقِيمُوا دِينَكَ. قالت: ثم 


ا ا ا ع 


يوذل . قاليت: وَاللّه ما عَلِمْتْه كان تَرَكَهَا لَيْلَةَ وأمدةء تَعْنِ هذه الْكَلِمَات»). 
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.1ن 11 13113101 عا 


1313/1 نف تقططالة رعء ع8 [ولااء ]هآ عط 1 صآ ملام تاممنسد عط 1 [د35] 


ع1 :5310 عط أخقطا علن1اد81 م٠1‏ موصخ 02 17 تمطابرحج عط هزه 12211260 15 غ1 -521 

ع1“ :5210 ”1112 تاممنا عا ععدعم 320 ع 27اووع61 5نطوااث “ طمااخ 01 زعم رءووء/1 

2310117 15 طلقنتدن1] 210 تتقطلخث طامط ررععتتاعط 161721 عط 11 11626101 متاك 
”.(ط1[3اخ (إ0) لعاعء زع1 


8111*200 عغط!' وتتدعط 112 سعط ١1‏ ونزوذ عم أقطناا [36] 


5210 26 غ13 11ل نتطلكا- اخ 52:10 ناطذ 01 21010115 غطا دده 221132660 15 غ1 -522 
:5310 21173 01منا ع6 ععدعم 220 ع2اووع51 5*'طقااخث ‏ طتملاكذ 01 “عع دءووء11 عط]1 
”.2010111125395 نا عطا أخهطانةا 01 عغ11! عط 53397 ,تتحطلخ عط تتدعط نامل جاعط/18** 


1 كخ-اخث 111 :تخ نط1 جلها نمطم ]0 0115 طنج عط جه 231120 15 غ1 -523 
1 :533/1118 11123 ج01منا ع ععوعم 220 128ووع61 5 طدلاخ “ أعامم:ظ عط ]1 لتدعط عدا 
نكا عغطا أخقطانتا 523 5101110 ناملا تاعغطا (تمء1:20م 101) 1[لدء عط 12210 ناملا 
ع1 ,120660 .116 112011 عع3ع7 320 51655125 1215أث 101 م1201 تاعطا 2110 ,5235 
701114 طد1ااذ ,عع02 12 01منا ععوعم 320 125ووع01 5طدااخ 101 0م1201 110/ىا 
0) 260655 عا عا عتااع 0 طقللخ عاوكة 5101010 011لا رلاعغط ]1 .1105 برعا تحاط ووعاا 
ع6 12016 تاعلطلا ,ع212015© 11 0516101م (لاعتط) 2 15 غ1 ,لثلتزء/ا .(2م1اووعع ع1 
و11 .أتتو/كتء5 31 ع5 701110 1 عمهط 1 لطنهة راعع 1701110 كأتتوتكاء5 5 طد[اخ 01 عه 
11227 11612 ,1216163551013 10 55ع200 ع1 122 علااع 0غ طدااخ 0م251 10نا 
*”.1117 0غ 3551110 ع5 11701110 


خذ :5210 ع5 غ2ط) تتححنث حنط1 لد أنلحاخ 01 157 1مطاته عط جه 22112660 15 غ1 -524 

23 ع5 ع7626 220 51655128 132:5[لاث ‏ طقااك 01 تاتععمءووع851 عط 0غ 5210 1131 

”.115 لم017 51121101197 1230 30101125 تكلا عط اطدلاك 01 ناعم مءووء/1 0" : مطناطا 

01 17/17 2101 ,/ا53 لاع أهطانا 01 عع1ل1! عط 52 (لتاعطل عع11ا عط 160)" :5310 ع11آ 
.011لا 10 تاعنكاع ع6 1/111 غ1 غ12 50 (ع!11! 011لا هط تزه1) ع[5ة ,20 21 10 60011 


[2/ 2] ب كنات النةة 116 235 


[ت34/م34] - بابٌ في المُؤْذْنِ يَستَدِيرُ في أذانه 
0 عذننا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل : 0 ابنب - يَعْنِي ابنّ الرَّبِيع. (ح): 
وسقة التي تجاه 701 نبَارِيُ: حدَّثنا وَكِيمٌ» عن سُفْيَانَ جَمِيعَاء عن عَوْنِ بن 
أبي جُحَيْفَة عن أَبِيهِ قال: ١أنَْتْ‏ النِيّ كك بِمَكَةء وَهُوَ في قب حَمْرَاء مِنْ أدَم: 
فَخَرَّجّ ادل َأذْنّء كنت نجع قجه ينا وُمهنا. قال : اث م خَرَجَ وول الى ا 1 
عله خراة: يُُوة يمارك طروة. رقالء قرشي قال رَأْيْتُ بلآلاً حَرَّجَ ِلَى الأبطح 
َأَذْنَّه كلما بَلَمَ: حَيّ عَلَى الصَّلاَة خخ خلى القلاليه تزف 2# بين زبنالا» ول" 
يشفيز 3 دحل َأَخْرَجَ الْعَّرَها وساق خديثه. 
سبي سو مايه في الدّعاءٍ بِينَ الأذان والإقامة 
1 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن كَثِير: أخبرنا سْفْيَانَء عن زَيْدٍ الْعَمّيء عن أبي إِيّاسِ» 
عن أنس بن مَالِكِ قال: قال رسرل اللديلة: «لا يُرَدُ الدّعَاء بَيْنَ الأدّان وَالأقامَةه. 
[ت36/ه36] - بِابُ ما يقولَ إذا سَمِعَ المؤدَّنَ 
2 2 عزفا ع2 الله تشلمة القت عن ماللكة عن ابن شهاب» عن 
عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَيئِي. عن أبي سَعِيةٍ الْخَذْري أن وَسُولَ اللَهِ يككٍِ قال: «إِدّا سَمِعْتُمُ 
الندَاءَ كَقُولُوا مِثْلَّ ما يَقُولُ المَوَدنْ؛. 


5-0 0 حلفنا ابن د وَهبء عن ابن لهِيْعَةَ وَحَيْوَ؛ 


- 


ل صثرا عله كه من « يجني بي أ بودن 
ا اساي ذ زتها علرلة في ابعل لا كته إلا تب من جباو الله 
تعالى ؟ و أَنْ أكون 5 هو : َمَنْ سَأَلَ اللَّهَ ِي الْوَسِيلَة حَلَْتْ عَلَيْدِ الشّمَاعَةً؛. 


8ه 


4 حدثنا ابن السَرح ومحسد يوخ سَليَة اقالا؛ حذتنا ابن وَهْبٍء عن حِّيّ 
عن أبي عَبْدٍ المَحْمَنٍ يَعْنِي الْحْبْلِيَ عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو ١‏ قال 
يَا سول اللو ]5 التؤذنيق اتشليكاء شال رسرق الك 5: عفن كنا يترليق: كإذا 


236 117 اع /ل22 01 80016 ع1 (2/2) 


ع غ31 11/300235 نا٠طخث‏ نط1[ 520 01 2110115 عط دنه 2211260 15 )1 -525 
رع" :5310 1113 01م ع6 عع2ع2 210 55128ة51 5'طد[اخث “ طذااكذ ]0 عع رءووءع/1 
1 7711655 تتوع5 1 ,12 0 كث" :20011" تلط عط 5تدعط عط طاعطن؟ 52335 ملاثنا 
0 15 1116 تتتمط/11 اا ,نالأ 20ج عم0 عط ,طدلالخ أناطا 0مع 20 15 عتتعطا 
ا 116551 2110 أتنوتكاع5 1115 15 13133112201ت/ط 2ط 171055 تتوعط 1 210 ,نلع210م 
5 151313 320 تاعع28ء55ع854 25 2121220طنلة ,010آ 35 طذلاذث لم أمءءء2 ع7[ 
*.11122 :101 تاعنااع:101 ع 17/111 5125 115 ,”1118101 


11 17/116111 1126 1521 ' 01 2111101157 116 1ه 13112660 15 غ1 -526 

تلطا عطا 1210 ”11173 <اممنا عط ععوعم 20د ع 2اووع61 5*طد[ااخ " طدااخذ 01 

1 15 811113211111120 غ112 310 ,دلاخ أتاط لمع 120 15 عنتعطلا غهطل)) ملاوع ع تتتوعطا 
”!1 00 50 ته !1 00 50 لخ" :/533 101110 عط *”طدلاخ 01 عع داءووء/1 


-آث 101 :11231لآ 11 تتتزوحث ]1 1315 01 0115طغأناج عط 2زه 22112660 15 غ1 -527 
01 تاعع ء11655 11 غ12 :31جتانا 512101211 115 012 نعط 121 5قط جام ماكو لك] 
3 ا نلا عط 11" :5210 :11173 12ممزنا عط ععموعم 320 ع تتاووع1 5اطو1اث ‏ ططلداامة 
0 0ع520110ع1 011لا 01 325/02 320 **1ع21ع57 15 طقااخذ ,تعاوء:ع 15 طداآاث “ :5210 
(2001112 "نط عطا) عط سعط *”تعنموعتع 15 طملااك ,تعأوعنع 15 طدالاخط “ :521/128 تنتط 
تا 10 0ع020وع1 عط لخته ,”طدالخ اناا 500 20 15 عنتعغطا أقطا انوع 1" :5210 
(201012112 نط عطا) عط معطلا ,”طوااك أتناما 500 120 15 ع تغط أقطا 1511 1“ :533/128 
ع1 لمنة ,'”طقلااذ 01 “تتعع تءووء854 11 15 20 ت0تتتتقطتك8 أقط) لإ1نوع) 1“ :5210 
01 تاعع نءووع11 ع1 15 21711320 تلطا أخقطا 11نأوع1 1" :52/128 تتقتقط 0غ 0ع00جزوع]1 
65000 12 20 ,*”1ع9آ013 10 عتدمب"” :5310 تلط 20 تلط عط) عط معطا ,””طواام 
220 ,*121آآثك طغأان؟ا أمرععءئرء نزمع:7001 1201 أطعاحا تتعطأاع0 15 عنتعط 1" :5237/1028 تلط 0 
10 15002060 عط 320 ,”51166655 10 عمدرمن)"” :5310 (لنتطلطل0ج تكخ8 عطل) عط 
1)) عط تتعطا ,”طولاخ 1/115 أمععيء<ء نمع/201 1201 اطع 1ن "تعطأاع0 15 عتزعط 1 :501/118 
0 0ع010موع1 عط 320 ,*”17ع1دعك 15 طلملاخ ,تعاوعع 15 طلدااخ “ :5210 (اتطلطل3 *نكل3ر 
عطا) عط طعطلا لمنة ,'7عادع2ع 15 طذلاذ ,تعادعرع 15 طلدا[اذظ* :521/128 1111 
3 10 125002060 ع1 320 ,*طد1أاذ أغتاط 500 20 15 عتتعط 1" :5210 (لتطلطلة: نلق 
ع 10 0ع52010ع1 ع7 أقطا 01 211 1 لحنة) ,'”طذااخ أتاحا 500 20 15 عتعط 1" :501/18 
”.10 16 10 20112160 ع5 1701110 عط بتتوعط كلا لامك زنط لط 20 نكق8 


123/0 ع1 عدأ ردء11] 0) 5255 عم غوط خا [37] 


ع1 01 02 01 01221231] نا٠طث‏ 01 /11آمطانتج عغطا 2ه 22112660 15 غ1 -528 
0 ©5 م7626 220 21655115 1315لث** طدااك 01 عع داء55ع11 عا 01 6011221110125 
ا/م012) 1031231 ع1 1012011120125م 012 غع1 81131 <زعطانتا أقطا ‏ تلط 
ع6 125 0133/1 غ1 ]512166121 ع1 01م11 عتتوء عط 310 (اتاعتصتتطة1احاواوء 
:5310 11127 012منا عا ععدعءم 310 55128ع51 5 طة[لخ ‏ أعطمم:ظ عط *”0ع156[طوأوء 
1 11 5310 عط ”.21121311611 310 نتةاناعء:1 )1 مك123 210 ,1 د11 طواأدء طلد1ااخ غاع 1/1“ 
131[ 01 1311361011 عط 0غ 266010115 تتحطلخ عطا نا 5310 عط 35 عحتددد علا 


 ]2 3‏ كنات الضَّللاةٍ 117 217 


2 و عوزتها ل اي سيل : عزنا اللعث غن السَكيمٍ ين ول النوين 


رسولٍ الله يكل قال: ١مَنْ‏ قال حِيِنَ يَسْمَعُ المُؤدْنَ: وَآنَا َشْهَدُ أذ ل إل إلا اللّهُ 


قق- عي 22 47 ا 


وَخَْدَهُ لا شريك له أن قعنة عبده ورسولة: رضيت بالل رَبّاء وَبمحَمَّدٍ 
رَسُولاًء وَبِالإِسْلام دِينَاء غَفِرَ له . 

6 حذثنا إِبْرَاهِيم بن مَهْدِي: جلنا الإرلرييم كقيي» من يشاوور كززا. 
عع أبيف عن ائشة آل رسول اللَّه يلل كان إِذَا سيمع شاك اتشينه قال» 
«وَأنَاء وَأَنا). 


الصرام 
هاس 


اننامز يل تقر عن القاااين قز هنا عن يِب بن عَبْ امن بن إسَاف؛ 
عن حَمصٍ بِنٍ عَاصِم بن عُمَرَ ؛ عن أبيو» عن جَدَهِ عُمَرَّبِنَ الْخَطَاب أ 
رَسِولٌ الله كلد قال: «إِدًّا قال المُؤَدْنَ: اللَهُ أَكْبرُ اللّهُ كبر فقال أَحَدٌ حَدكُمْ: | الله 


7 


كبر اللّهُ كبر َإِذَا قال : شْهَدُ أن لآ إله إلا الله قال: أشْهْدٌ أن لآ إله إلا الله 


سه 


5 


230 


21 تق سرك اله قاق؟ شيك 51 تقيدا رسرل الله 3 1 


حَيَ عَلَى الصَّلآقٍ : ول 5 َوه إلا بالل 3 قال: حَيّ عَلَى الْقَلآح. 
َوه إل باللوء ثم قال : الله أكبَرٌ الله أكيرٌ قال الله أكبَرُ الله 


أ 
١ 3‏ 


الله قال: - لذَاللّهُ مِنْ لبه دَخَلَ الْجَنَها. 


ِ 
[ت37/م...] - بِابُ ما يقول إذا سَمِعَ الإقامة 
٠ 8‏ حذئنا سُلَيْمَانَ بن دَاوّدٌ الْعَقَىع : حذّتنا محمد بن ثابك؟ حدتنى 
رَجْلُ مِنْ أَهْلٍ الشَّامِ عن شَهْرٍ بن حَوْشَبٍء عن أبي أُمَامَة؛ أَوْ عن بَعْضِ 
أُضْحَاب النَبيّ يلِِ «أَنَ بلآلاً أَحَذَ فِي الإِثَامَةِء فَلَمّا أَنْ قال: قَدْ قَامَتِ الصَّلاَهُ 
قال كر عاد : «أَقَامَهَا الله وا وقال فى شار االأقامة كنبو ديت حمر 
وين الله عه فى الأذان:. 


236 117 اع بزورط 01 ع[800 ع1 (2/2) 


كك عط 1 (زعسردء11]) 20) 101 )د116م مناذ عط 1 [38] 


:5310 ع2 غقط طحا انتلطخ نط1 11طول[ 01 110117اج عطا زه 221130 15 غ1[ -529 
:5310 111172 112012 ع5 عع3عء2 220 ع128و5ع51 5'طو[الخ * طذااذ ]0 تاععمءووءع/81 ع1 
011216 115 01 0170[ عط بطدلاخ 0" :متمطلخ عطا عتتتدعط ناه 53395 مانت ,ع81]“ 
(126616635101 0غ) 55وع266 5011 1771120طبك/8 عنكان اناع:123م 0ع1ط115[طؤأ5ء 320 2011 
10111560 0111لا 21315 01 51261012 ع1 10 جزلا تتتقط 1215 210 ,5116110115 210 
.]21 01 0339[ عط 1ه تطقاط 0غ ل0ع:255111 ع6 771/111 55101ع12116 عط ,تلط 


م2129 (التتطاعة ١1‏ عزه"آ 1لدن) ع1 عسمتتردء11] دن 5لدك5 ع2) أوط ١1‏ [39] 


1 :5310 عط5 غ112 521211221 تتتحنانا 01 01157طاجتج عط زه 22113160 15 غ1 -530 

0 1126 1211812 ”11123 201نا ع5 ععوعم 310 51655125 5 131لث '" طدااك 01 ناعم مء 85155 
21 112 عطا) 15 15 لطملاخ 0" :معء133م (اتتطع 11 101 1ألدء عط ع تدع زه 5233 
ع1237) ناولا /031 ع1 2120 ,012128© 15 (0م21علء عتتقط) دولا أطعاط عط رطاع1طاى؟ 
”!ع2 :101 ع117ع101 :21115 1ناه لا 01 5ع7016 عط عنتة 1105 210 :50128 15 (0م216ع01 


0ك عط 1[ 21011011111115 :01"[ ع5 :21طن) عتدكل[ة 1 أنامطخ4 أقط ١1‏ [40] 


ع غ3) دخ-اخ ناطث 16] للتتستطانا 01 101157]اج عط زه 2211310 15 غ1 -531 
23 ©5 م2620 210 216551125 12315لث ” طذااك 01 تتعع داءووع851 عط 10 5310 1 :5210 
/17 01 1121313 320 تمع20ع1 عط 25 12 أطامممة لطذلاك 01 عع مءووع11 0" : تلط 
5 :260216 8/0111[ 01 112312 320 *7ع20ع1 عا عتتج بدملا** :5310 ع1 ”.ع21زمعم 
15 51161258 811201011112 35 عكلة] 220 ,تتتعطا 212015 علوع7 عط 11 0عأوع 11211 
“.لخم عط 2101101111115 :101 ع6121:8 110 


عنالآ 15 122 عط لط عتدماعظ ندع عوط عده] 211ن) عط 1 111116 20و0تدظ [41] 


لحلا عع0ه0 أغهطا 31جانا 160 01 1157مطانتج عط زه 2215260 15 غ1 -532 
23 0335/11 عط 01 م115 عطلا عنتماع6 ناع/123م زد 1 101 1لدء عط 01010111160 
لع01061 ”11112 01م ع5 عع2ع7 220 51655128 5 طدلاث * طلدااخذ 01 تزعع دءووءع151 عا 
معللة1 كقط (طدااخ 01) عتكداد عط]' !ل1اماع8"** :25212 عع02 ع10201126م 10 تلتاط 
02011160 عط 'امععة351 2ع 1ل[ج1 حفط (طمااذ 01) ع:0ج[و5 عط1] !10مطعظ إمععة51ة 
”إمععة351 داع1211 قهط ع07د[5 عط 1 !10مطع8 :1ادع2 ع026 


201011120110 1ط 2 غ02 * 211[ 01 2111101157 عط جه 22112660 15 غ1 -533 
2115 ع6 عناماعط نلع1ئ1م نازد 1 101 11[دء عط 0ع21012011116 لتحتمد14ا 0ع211ء نتدحانا زا 
.2 ع6 15 أوع1 عط 210. . .تاقلط 01010 :1131] 012 مناعناعط ,لمتتتهل عط 1ه 


1 1211 01 2116101157 عط 02 122113660 15 52126 ع1 :533/5 10315110 تالاخ 
01 1721136101 ألاع511 2 1/15 ألا رؤاع ]1131151111 01 112هط1ء تتع 000 


أناط , 211[ 01 101157ناج عط ذه 22112660 15 عتطتود ع1 :531/5 1031110 نامام 
01 15 2211361011 1115 3120 :110 85 15 2001112 نكا عط 01 عطتتمه عط عترعط 
.710 ناث 0غ 266010115 أعع:011© 


[2/ 2] - كتات الصّلاةٍ 118 219 


لدم 3 - بِابُ ما جاءً في التعاو عندَ الاق 
00 حَمرَّةٌ مو لقثدين اأتلقييء سوافانييا عَبْدِ الل قال : قال 


رسولٌ الله كك : «مَنْ قال حِينَ يَسْمَع التّدَاء : اللَّهُمَ وَبَّ هَذِه الدَعْوَةٍ النَ وَالصَلاةٍ 
الْقَايِمَة» آتِ مُحَمَّدَا ويل الس ال تنه كا كرا الى + 0 إلآّ حَلَتْ 
له الشّمَاعَةٌ يَوْمَّ الْقِيَامَة 


[ت39/م38] باب ما يقول عند اذان العخريب 
١ 0‏ حدثنا ل إهاب : جحدكنا عَبْدُ اللِّ ب ولق الْعَدَنِي: يحدتنيا 


الْقَاسِمْ بن مَعْن : : حدّئنا المَسْعُودِي» عن أبي كَثير مولي أم ل عن أَمٌ سَلَمةَ قالت: 
عَلّمَيِي رسولٌ الله يك أَنْ أَقُولَ عِنْدَ أَذَانٍ الْمَغْربٍ: ”ا إنَّمَدَا يال للك : ٠‏ وَإِدْبَارٌ 
نَهَارِكَ وَآَسُوَات دَعَاتَكَ فَاغْفِرٌ ِى» . 
[ت40/ه39] - بِابُ أخذٍ الأجر على التَاذِينٍ 

1 حدثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيل : سرتنا ما أَخبَرنَا سَعِيدٌ الْجُريْرِيُ» عن أبي 
اذى عن مُطَرَِّ بِنٍ عَبْدٍ اللو عن عُتْمَانَ بن أبي الْعَاصٍ قال : قلت وقا ل وى لي 
مَوْضِع أَخَرَ : روا أبي الْعَاصٍ قال : يا رَسولَ الله جعَلْنِي ِمَامَ فَويِي. قال: 
١أَنْتَ‏ إِمَامُهُمْء وَ اند بِأَضْعَفِهِمْ وَانَخَدْ 3ك 9 يايد على أكاته أَجْرًا) . 

[ت41/ه40] - بِابٌ في الأذان قبل تُخولٍ الوقت 

2-2 حدتما موسى بن إسشاعيل وَدَاوَدُ بن .2 شبِيبٍ» المشتىء الة: حدقنا 
ال 1 عن و عن نَافِع. عن ابن عَمَر أن بلآلاً دن قبل طلوع الْمَجْرِ 5 
المي يك أن يَرجِعْ م فَيْنَادِيَ : ألا إن الْعَبْدَ قَدْ نَامَ ألا َ الْعَبْدَ قَذْ نَامَ . زأذ. عوسى: 
قَرَجَمَ قَنَادَى ألا إِنَّ الْعَبْدَ قَدْ نم2 . 

كال أ صبيل اوهذا السدية ةم يَرْوه 0 بوب إل خف بو 4 :14 


أبي رَوَّادِ أخيرنا اهم عن مُؤدن لمت بقَالَ أ لَهُ: مَسْرُوحٌ أَذََ 3 بلق 0 
مُْمَرُء فَذْكَرَ نَحْوَهُ. 

قال م 5و : وقل رؤاة حَمَاد بن قله عن عُبَيْدٍ اللَّهِ بن عم عن نافع 3 
غَيْرو: أن مُوْدْنا لِعْمْرَ يَقَالُ له: مسرو أو غَيْره. 

ان د 1 َدَدَا الدَرَاوَرْدِيُ عن قو اللده عرد تام عن ابن عُمَرَ قال: 
كن لحم مُوذن يقال 2 تشكوةة ولك رةه هذا أَصَحٌ مِْنْ ذَال. 
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عط 533 عط عع02 220 غ721 تاعغط) 320 متحطلخ عطا عع11امممم 0غ 0م15 581121 
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1 11 7735 1 :5310 ع2 1124 2110 زنط 01 2116101157 عط حنه 22112660 15 غ1 -538 

5 2135/1 عط" أاع12ع5]3 ع1 0ع]2ء2ع1 12312 2 تاعط/1ا تتوحدنا حنطا1 01 مامه 
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دروو 2 


4 .2 حرثيا زَهَير بن حَرَب : سوزقنا رَكيع ' عنقا عار ين عرفان. عن شّدَادٍ 
مَوَلَى عياض بن عَامِرِء عن بِلآلٍ أَنَّ رسول اللَِّ قال لَهُ: الآ يُوَذْنَ ختى يَسْكِِبنَ لَك 


الْمَحْرُ 1 8 يَذَيْه عَرضًا . 
قال 2 سداد 5 عِيَّاضٍ لمْ يُدْرِكُ بلالاً. 
0 - بات 4 الال اغبي 


ا ا 


د ا 


سالم بن بويع عن متحي 0007 سم كب عرو عور ايع * ا 
عَائْفَةَ : «أنَ ابن 1 مَكنُوم كان مُوذن ارول الله 1ه 21 أَغْمَى) . 
[ت420/43] - بابُ الخروج من المسجدٍ بعد الأذانٍ 
لاب , سددتنا متمد بل قكير: حفن شان عن عن إبراغيم ين العواجرء من 


0 


أبي الشَّعْنَاءٍ قال: ١كُنَا‏ مَعَ م أبي هُرَيْرَةَ فى المَسْجِدٍ فَحَرَجّ رَجُلَّ حِينَ أَذْنَ المُؤَدْنْ 
9 فقال ا 1 أكا هذا ككل قفي أي الث سم يليا . 
سد 43 - باب في المؤْدْنٍ مشي الإمامّ 
عستكنا عُثمان ب' ني أبى تميبة: حدّثنا نايدو عن إسْرائيل» عن ساك: 
عن جَابرٍ بن بشم قال: ١كَانْ‏ بلآل يُؤّذّنْ 2 م تشهل: فَِذَا ع الى له قل خَرّج) 
أَقَام الصَّلاةً) . 


- 


[ت45/م44] - بابٌ في التّثويب 

8 متت شغد من كيس. أخبرنا شنيان: سيدتها بُو يَحْيَى الْقَنَّاثُ من ماع 
قال : اكت مَعَ ابن عَمَّرٌ وب رَجُلُ في الظفْرِ أو الْعَضْرٍ قال ؛ أخرج يقاء إن هَذِه بذعا . 

[ت46/م45] بات في الصّلاة تّقَامُ ولح بأتٍ الإمام تنتظرونَه قعورًا 

9 - حدئنا مُسْلِمُ بنُ إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بِنْ إِسْمَاعِيلَ قالا 4 حولاها 2 ٠‏ عن 
يَحيّى بن عَبْدِ الله بن أبي قَتَادَةء عن أنى قَتَادَةَ عن النْبئ كه قال: ١‏ إذا أَقِيمَتِ 
الصّلآةٌ قلا تَقُومُوا حَتَّى تَرَونِي). 

ا 1 اك ابوث وَحَجَاجٌ الصَّرَّافُء عن يخي » ومْشَاءُ 
الدَسَنَوَائِىُ 0 كحت َي بحيى. ورواأة مُعَاوِيَُ بن سَلام وَعَلِىُ بن العباوك؛ه عن 
شق وقالا قد ١احَنّى‏ روني كليم السَّكِيئَةً) . 

0 حدثنا إبِرَ برَاهِيم بن قوسي : 503 عبس 6 عن مَعْمَرِ) عن يَحْيّى بِإِسْنَادِهٍ 

الس ل بو قاو :ل يلف كذ ردك امسا 3 ابنُ عُيَيْئَةَ عن مَعْمَّرِء 


2742 120 م133 01 8001 عط[ (2/2) 


211 ع6 7725 غ1 غ112 1111121121 اطخ 01 1157مطاتتج عطا حزه 22112660 15 غ1 -1 54 

5 ةكم" طداالك 01 ناعم رءووء14 عطا 101 أداعتصطد 1 [طاهاأوء نزع139م عغطا عع 1001م 0 

:26101 7205110115 تااعط) ععلة ع1ممعءم عط 220 ,”2112 زممنا عط ععوعم 220 ع128ذووء61 

701110 11172 11201 ع6 ععوعم 320 ع تزاودع61 5 'طذااخ * طذااخ 01 تاععمءووع1/1 عطا 
1 215 ع1[ 


للع351 1 :5210 عط غقط) 07210طنطط 01 /اتتمطايج عطا حنه 0211:2660 15 غ1 -542 
01 غ]2ع211512أوع عطلا ناع 31 علدءم5 أاع121 13/0 عه عط 260114 1لتحتتنا8 - اث 121 1 
20 ع2 غ2 81421116 نط1 كدصث دتما عجط 10 0م داع عط اممناع تغط تع تام عطا 
01 تاع8 116551 عط 10 ع520[1 12312 2 تاعطا 220 ,لعط115أطواوء 705 نمع/123م عطا رععم0 
20 (120 عط لعع2 م5012 101) * 11122 012مزنا ع6 ععوعم 220 ع تزود5عء61 5 طد1[لث “ طلد1اام 
220 نمءع:135م عط نم31 (ع112] عداه5 101 نزع133م عط ع صنلدع1 ددهم ؟) تصتط لع نؤقواع0 
1ه ناعع 


1 115 10111 121111135 تن1 تاتتتخ 01 210115 عطلا دنه 2211360 15 غ1 -543 
5101 113 1025 2 101 1112 12 ناع:1:35م عط 101 56000 ع1 :5210 عط أمطا 
11 661261011<ت 11) 0017/12 5316 115 01 5012 1216 التاوع؟ عط اا ,0111 علطتدء 11112111 
0 5310 1131كا 01 121211621265 عط 2011 12211 010 دلخ .(1123102 عط 01 ع 1حتامك عطا 
:5310 ع2 غ2 20 *-.21021تتاظ منطا]““ :5210 1 **001757 غ516 0غ جاملا 205ع1 غمط17ا" :عدر 
تخ لطخ :5210 عاتن عط **إععدعع1اعع2 عط 15 1115 إععدعع11اعء2 عطا 15 قلط1]“ 
ع/ألا :5210 ع2 غ24 طااحث نط1 *8213- ام جام عم 0غ لعغ126اء1 زد5تتتث ]1 تتحتطةظ] 
1158 11126 10128 2 :101 (ع021ع2 2121/1125 01) 1015 عط 11 ع2012دأ5 مرععء! 10 1150 
2 ع5 م0626 3120 516551125 5 131لث '“ طقااخ ]0 تاععمءووع81 عط 01 عمدصلاعء]11 عطا 
ع121016 5اع328 1115 310 طدااخ ]2ط 5310 تتعطاتنة ع1 .010 تتاعع عط ع1م1عط "تلط 
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1 - حدّثنا مَحْمُودُ بنُ خَالِدِ: حدّثنا الْوَلِيدٌ قال: قال أَبُو عَمْرِو. (ح) 
وحدثنا دود بن رَشَيْدِ : حدّئنا الْوَلِيدُ - وَهدًا أَمْظْلهُ - عن الأَوْرَاعِيٌ ؛ من الزكرياء من 
أبي سَلَمَةَ ٠‏ عن أَبِي و أن ا كانت تَقَام لرسرك الله قله 1 الْتَاض 
مَقَامَهُْ مَهُمْ قبل أن د النِْنْ يكوا . 

2.2 بحعدثنا 6 ا ب د 2 عن حمَيل قال: 5 نابا 
56 م عَرَضَ لسو ال وغل 7 بَعْلَ ما قيعت ا 


بغضتا. عي نع 5 نْ أخلٍ الوق َا يُفُعِدّكُ؟ قُلْت: ما لق قال: هَذَا 
قال: ف تر بي الشقوب على عفد رسول الوك ريا قبل أذ يك ٠‏ قال 
وقال: إن الله عر وَجَلَ وَمَلاَيْكَتَهُ يَصَلونَ عَلَى الَذِينَ يَلُونَ الشقرت الأول: وَمَا مِنْ 
حُْظْوَةٍ أَحَبٌ إِلَى الله مَنْ حُطْوَةٍ يَمْشِيهَا يَصِلُ بها صَفًاء. 

4 . حذكنا عسدة: حدّثنا عَبْدُ الْوَارثِ؛ عن عَبْلِ العريز بن صَيَييه عن 
أنّس قال : 'أقِيِمَتٍ الصّلآة ورسول الل يك : تبيخ في جانب العشعده كما قَام إلى 
الصَّادَةٍ - ختى لا الي 
َم الشلذ؛ في المَسْجِد إلاجقة ابيذ عل َم بص نا َف ماق 
0 

6 )2 حدثنا قد اللويخ سباق : أخبرنا أَبُو عَاضِمء عن ابن جريج عن 
مُوسَى بن عُبَةَ عن نَافِع بن جُبَيْرِه عن أبي مَسْعُودٍ الزْرَقِي؛ ٠‏ عن عَلِيٌّ بن بي طَالِبٍ 
رضي الله عنه مِثْلَ ذَلِكٌ . 

[478/م48] ديات في التضديو في خر كِ الكماعة 
25 م سحل نا دين يونس : : حدقنا هي حَدكنا السليج ين بيش ؛ عن 
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3 /إ213 011لا 11 أنا8 .10115 115 11 ع2123م 2123/1128 2 125 عط غ24 أناط 1املا 01 110116 
01 17397 أخطاع11 عط غ11 :2ط 17/111 011لا ,1205011635 0111لا ع07هع1 2120 101155 :0111لا 
01 11 210 :1111 012منا ع6 ععوعم 320 128ؤووعة61 5نطوالاخة " أعطممء2 :ناملا 
01 56 76206 2120 01655115 1355آث' أع1م210 9/0111 01 /1133 أطع11 عط 26200 
“.111015 عتاوععء6 عه 111 1املا , للتقط 


ع1 :5210 عط أقط) قحططم نط1 01 /115مطابتج عطا ننه 22112160 15 غ1 -551 
عط" :5310 1112 01منا ع6 ععدءم 220 51655125 5'طدااخث * طدااخذ 01 عع مءووء11 
5 .1.68) للنء 215 10 0120وع1 غ20 وع00 3020 نلع133م 101 زع 1للدء عغطا 5توع مانن 
3 216771 10 ع5ناءءاء 14821 10 101 (8261012ع:0181© 11 0123/1 0111 10 50 11016 
15 غخقط/11** :5210 لإع 1 *.112ط1 حنمن لمأجرععع3 ع6 3/111 مع/آ121م 120 ,50118 110111 
”.112655 01 تدع 1" :5210 عط **7ع15ا6ئ<ء 21مع1 
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أ 1م 2 كقضه 42 2ه مه 5 ا د َع فى 2 ل 1ه 2 وى 2 
«ما من ثلاثةٍ فى قرية ولا بدو لا تقا 9 الصلاة إلا قد استحود عديهم الشيطان. 
ا اب 27 ل 56 5 7 إتووعا - 21 
عَلَيِْكَ بِالجماعَةٍء كَإِنَمَا يَأكُلُ الذَئْبُ الْقَاصِيَةً. 
قال ؤَاكدَة: قال الشافت: تذقى بالشقاقة الكلةة فى الصماعة. 
8 - حدّثنا عُثْمَانْ بنُ أبي شَيْبَةَ» حَدَّثَنَا أبُو مُعَاوِيَة عن الْأَعْمّش» عن أبي 
صَالِحء لو م 0 قال رسو اللب01 ووتعدويت سه سي دجسي 
عه 7 كن م 7 4 أَنْطَاٍ 0 4 22 
إلى قوم ل مشهد يَشْهدَوَنْ الصَّلدَدٌ ١‏ عر علخ ترق 0 


7 


الأصَمّ قال: و ا قال رسول الله يك . لد عَمَنَكٌ أذ 
موا غزق من تب لهأ قز صل في ربخ لنشن به 
علد ملل لأعركها علزي ال فلك لمزيدين ) لضم : (يَا أَبَا عَوْفِء القة ع 2 
يرا قال: صُمّنَا أَدْنَايَ إِنْ لَمْ أَكُنْ سَمِعْتٌ أَيَا هُرَيرَةَ يَأثْرُهُ عن رسول اللَِّ يل ما 
دك جمعة 55 غَيْرَهًا) . 

0- سنا هرون بد عَبَادٍ الازو : عدفنا وَكيعْ) وم المَسْعودِي عن 
عَلِيَ بن الأقْمَرِء عن أبي الأخوّصء عن عَبْدِ اللَّهِ بن مَسْعُودٍ قال: «حَافِظُوا عَلَى 
5000 اْحَمْسٍ حبك يتاكى بيه كإتفق من ستن الْهئن: 0 ىًٍَِ 
وَجَلَ شَرَعَ لِنَبِبّهِ يك ل ْنَع الْهْدَىء وَلَقَدْ رَأبكْنَا ونا وقكلت عنها إل كقاين بدا 
الثقاقء وَلَقَدَ رََيْتْنا وَإنَ ؛ الرّجُل لَيُهَادَى بَيْنَ الرَّجلَيْنِ ِ على كاز الى الك ون 
بد لمجي يور 1ب لاحل ف تو و متاجةة: 
رك سك بكم قف وز ترك شل بيك ول كنا 


اا ستكنا ة: 5 جَرِيرٌء عن أبي جَنَابِء عن مَغْرَاءَ الْعَبْدِيُه عن 
عَدِيُ بن ثابتٍ» عن سَعِية ين ججيرة عن ابن نٍ عَبّاسٍ قال : قال رسولُ اللَّه كلل : - 


المُنَادِيَ كَلَمْ يَمَْعْهُ مِنَ اتبَاعِهِ عُذْرا . َانُواء وكا القن 1 قال معوت أو رف » لم تقبل 
و ود عرض © َّ 
ِنْهُ الصَّلاَةٌ الى صَلَّى؛ . 


قال أت 16كةم وو عع تراه أبن امات 


246 15 ا/2183 01 ع8001 ع1 (2/2) 


1211لا 112 غ21 تناجةظ]آ تاماخ 01 211101157 عط زه 22112660 15 غ1 -552 
11177 11201 ع6 ععدوعءم 3120 51255125 5تطوالخ “ طقلاكذ 01 تزعو دءووع851 عطا لعغ051 
11012 :131 15 10115 1105 ,51120 حط*1] إطدااك 01 “عع مءووء15 0 :531/116 
2 61 15 :112 عط 211 12 11 غ20 15 عط 320 ,ع10ناع 2 ع'كقط 1 220 ,1205011 
01لا 100“ :تتاقط 0عع351 عط **7ع10115 /آ112 11 ناء /185م 0111 10 عن 101 6006551011 
7011ناع1ع] ,3111111126117 عط 11 0ع1ع3251 عط 1352م :101 ألدهء عط “توعط 
:5310 11123 11201 ع6 عع2ع72 210 51655125 5 طد[اخ '“ طدااخذ 01 تاعع دء55ع/1 
*”.(101156 :0111لا 112 تلع /01:35 “0111 0]) 011ل :101 6016551011 10 1110 1 


1323 نا٠طث‏ ]1 تادتتتطةخ] تخ ل0طخ 01 210101157 عط زه 22112660 15 غ1 -553 
58 4112315 طدااك ]0 ناعم ءو5وع154 عط 10 5210 12نطاعل[12 تتتحانا نط1 أهط) 
01 غ10 2 5ضط 272للع11 اطذلاك ]0 "عع رءووء151 0" :قاط زممنا عط ععوعم 21210 
011 10 12050116 عط 0غ مع 231019 10نامء 1 20ة) 7:315ت1اطد 17110 ته كأدجع0ا 
224 51655125 135*5[لأث ‏ طذااخ 01 اعم 2ء55ع851 عغط]: '.(601516826102 11 نمع/133م 
10 عجامن) إللمء9ا13م 0 عجتزم)" :21ع1 011لا 00ط* :5310 11172 02منا عط ععوعم 
”.655 3220 ثاع/2133 10 50 51201110 011لا لاعطا 55*”7ع51166 


1731 ) 111 “1( 21:25 1115لمع011) 01) ععرع[1اءع:<:1 عط 1 [48] 


و0126 :5310 عط غأهط) 1226 16 15621] 01 21101167 عط زه 223171210 15 غ1 -554 
© 0ع1 1112 01منا ع ععوعم 220 25اذ5وع51 5 دلاخ" طلدااكذ 01 تاعع رءووءع851 عا 
ا **17أ2عوع1م 50 320 50 15" :0م2512 ع1 تتعغطا 220 ,15 1115 ناع123 101101115 
لاع **17أتعوع1م 50 320 50 15 :لم351 “عاتن ع1 .ع7أهع28 عط 1 0م0511 
175 10 1056 ,1نا00 هلل" :5310 ع1 701تاعاعطا رع ااخهع22 عط 1 ل0ع1ع 02517 
7121) 112077 98/011 11 210 ,00611]5/آ1 ع1 2012لا أوع1كتوع1 عطا عنته (12(1 320 1512) 
11 علا تتاعط) 0طع6ج 10 عتامء 3/111 املا لإأعتناة رعتتقط لإاعطا (ععع1اعمعءء 
01 101 عط ععل1! 15 (ع1م60م 2123/1525 01) 101 11156 عط ,أطنامل 110 .6125112 
.لاأاتاء/ا .]1 0 عتتامء 0غ ]125 17111 011لا 51161101117 15 1420177 011لا 11 2120 :02815 
5 210 ,رع21011 2133/1 115 1212 تأعااع لاحت 15 لمع210117 طغامةا عه 01 نمع135م ع1 1" 
11 :1201 عط 2110 ,ع0 7111 عمع/2123 115 لجل تتعخاع6 لاأعناحط 15 0 جلخ1ةا نمع/0123] 
طذااذ 01 غطعاذ عط 12 تتوعل 5عتتامعء5 غ1 ع1201 عط ,مع776اناتم 11 عموع1221 15 
0000 


:5210 126 غ113 تتوأكث ]1 تتمستطانآ 01 01157طأناج عط حزه 22113660 15 غ1 -555 
:5310 1113 02منا عط ععوعم 220 125و55ع51 5ن'طوااخ “ طذااك 01 “عع مءووع114 ع1 
01 أقطا عغ11! (72010ع:1 2 5ع تااععع1) 20118168211011 11 تلع /2133 1512 01115 0حانتا رع“ 
75 70 رعغط 210 بخطاع01 2 1211 101 (1اءع/133م /10521011ع1عم511 101) 51321101118 
01 غقطا عع11! (7210ع1 2 5عكاععع1) 2015168211011 11 ذاء/(13م 11 3120 1512 طامط 
”.218511 77171016 2 101 (1ع/آ13 5111105360177 101) 5131101115 


(0115168261011) 12) علء 135 علء011) 16 عدك للد ١11‏ 01) ععرءلاءء:] ع1 [49] 


ع1 :5210 عط 11216 1121ةنتتاآط ناطخ 01 01157ط]0اج عط جه 22112660 15 غ1 -556 
ع1" :5310 ”11173 12م0منا ع6 ععوعم 320 128ؤ5و5ع51 5'طدااخ “ طوااخ 01 "عع رءووء11 
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5532 ةب مَلَيْمَان ب خرب : ا حماد بن 59 عع عايم بي يَهُدَلَة 


2 
-ِ 


عن أ رَزِينِ» عن عن ابن م مَكُنُوم : أنه ا النبى كَل فقال: رُسرل اللو إنِي 
رَجُلُ ضَرِيرٌ الْبَصَرِء ٠‏ شَاسِعٌ الذَّانٍ كلى قايد ا يلدوتبي»: فهَلَ لي ر خُصَةٌ أن أَصَلَىَ 
في بَيْتِي؟ قال: «هَلْ تَسْمَعٌ النْدَاة؟» قال: نَعَمْ. قال: «لآ أجِدٌ لَك رُخْصَةً). 

3. دقن ا ال 20 
اتبيه كي اموا الام ال الي ا قتعا عن على الكو عن على 
الْقَاح؟ فَحَىّ هلا . 


ا الْقَايِمُ الْجَرْمِىُ عو مشوانه الو في حَدِيئِهِ حَيّ 
هلا . 
[ت48/ه47] - باب في فضل صلاةٍ الجماعة 


و و ص 


4 . عحدتنا حفص بر عر : 50 ا عن أبي إِسْحَاقَ عن عَبْدٍ اللّهِ بن 
أبي تضير: عن أَبَيٌ بن كَعْبٍ قال: شلى ب رسول الله كك يَوْما الصَّبْحَ فقال: 
«أَسَاهِدٌ فلآن؟) قالرا: : لآ. قال؛ «أسَاهِدٌ فُلآن؟) قَالُوا: 9ج قال ١ن‏ هَاتين 

ين أَنْقَلَ الصّلَوَاتِ على المتافقين: وَلَوْ تَقُلمُون ما فيهًا لالشدرهما 1 لذ بق 
7 5 وَإِنْ الصَّفٌ الأَوَّلَ عَلَى مِثْلٍ صَفٌ المَلآَئِكَة وَلَوْ عَلِمْتُمْ ما مَضِيلَتهُ 
القت حو يَإِنَ صَلاةٌ الرَجْلٍ مَعَّ الرَّجُلٍ أزفى عد شلائه رخدة: وسو نَهُ مَعٌ 
الرَجُلَيْنِ أرْكى مِنْ صَلآَتِهِ مَعَ الرّجُْلِء وَمَا كثْرٌ قَهُوَ أَحَبُ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَ) . 

5 - حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: حدّثنا إِسْحَاقٌ بنُ يُوسَف: حدَّئنا سُفْيَانُ عن 
أبي هل يَعْنِي عُثْمَانَ بنَ حَكِيم - حدّئنا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بن أبي عَمْرَة» عن عُنْمَانَ بن 
عَفَانَ رَضِىَ اللّهُ عَنْهُ قال: قال رسولٌ اللَّه عل : ١مَنْ‏ صَلَّى الْعِشَاءَ في جَمَاعَةٍ كَانَ 
كَقِيَام نض لَيْلَتِ وَمَنْ صَلَّى الِْمَاء وَالْمَجْرَ ِي جْمَاعَةٍ كَانَ كَقِيَام لَيْلَقَا. 


[ت49/م48] - بِابُ ما جاءً في فَضل المَشي إلى الصلاةٍ 


8 عرذتنا عسذة: عدذقدا يشو + عن أبخ أبى لبه عن عبد ارهن يد 
أنه عن سل الرْحْمّنٍ بن سعكلء عن 595 هَرَيْرَةً عن النبى عله قال: 


246 


مم 
55 
زرا 


اء /2133 01) 8001 ع11 (2/2) 


لاملا عط 210بتاع:1 عغطا 1201 عا ,17205011 عط جام 121 15 ع10115 5”ع02 م1101 
”.2 15 1م160 


ع111 :5210 غط غخهطا *22آ نط1 21ن] 01 211101157 عط جه 22112160 15 غ1 557 
5 212559 25 51161 01 2129/0026 1835 ع1 122077 201 010 1 2120 ,11311 2 1135 
(1205011 عط 0112]) تتعط1ج] 18/35 عدنتامط 177105 (1125أكت/ط عط 01 .ع.1) طماط01) عطلا 
15 ا لقع/1:33م 20طع36 0غ 121160 تزعلاع2 عط ,لاع نمطا تاعلاء 220 ج2طللع84 صا قلط مقطا 
+[1) !50 220 50 0 :تاقلط 0غ 5210 1 (لقلط 101 2112م 128اعء1 209 01 غ2116)) .1205011 
ناملا 52397 7011101 ]1 غ12) 50 ,لإاععلط00 2 انا 011لا 11 (9/011 101 تإعغاع6 ع6 1701111 
1 12 125كل1721 1013 املا أعع101م 320 ,5320 01 غدعط ع7طقطاع1مء5 عط 110111 
01 ع510 عط لاط ع10115] /1221 1307 0 عع11! غ20 مل 1 لإطدللة نز8"“ :5210 عط **إووع م0121 
طلاخ ]0 تتععدءووعء854 عطا لعطاعدوع] اتاعطاع )52 أقطا 01 ذثتاع0 عط **إعناوومحط عطا 
طمااذ 01 عع 2ءو55ع854 عط1 .1ط 2ه0منا عط ععدعم 220 ع2اووعء1ط 5 'طلة[لام“ 
0" :5310 11231 ع1 2120 متتتتط 0عغ351 * 11177 012جرزنا عط ععوعم 220 ع ططاودعء61 5* 1136م“ 
0] 50118 01 100156605 12 (01 10هنتاع1 عطا) 101 أععملدء 1[ اإطهااخ 01 “عع دءووء11 
01 تاع8 1155 ع غ124 00 ".تناع 1[ 235 112 10126 11101111115 210 ,12050116 عا 
1111 ناولا“ :121127 10 5310 ”121173 012جزنا ع6 ععدعءم 320 5 2اذ5ع61 136*5لث " طداام 
طمااخ لاط دمعتتاع ع5 1/111 ناملا زأقط) 01 11ج (01 210تتاع1 عطا) طدااخث نإ ررعتااع 
”.(111122 10121) أععجرل<ء ناولا خهط/73ا (01 210 بتاع عغطا) اداع 1111م 


ع1 :5310 ع2 غ3 لمسستدحزنآ ناطذ 01 210101157 عأ 2ه 22112660 15 غ1 558 
رع11' :5310 1117 ممنا ع6 ععموعم 320 ع طاووعة61 5'طوااخ * طدااخ 01 1ع28ء5و5ء51 
1 10 121611101 عط 111 مغتتاطج 01 غ52 2 112 عطامط قلط 01 016 5اع5 ماتنا 
ع11! 1777210 2 (ع1205011 عطآا 11 201281824101 11) 2133/15 /05611526015 عط 01 عازه 
1 اا أناه 5أع5 10لا رعغط 220 تقلط :101 ع1 ع6 17111 تع 11م 2 01 أقطا 
عع11! 17/210 عط ,ر(ع1205011 عط 1) 212371 108260117ع1م511 “0111 10 11111211011 
0 011611128 320 زتتتقط :101 لاع 11ت ع6 18/111 مدنا 1105م1مءم 35 طأعناد 01 هط 
تاعع اع 121515 120 111لا نمع/133م (/كلمأوع0011) ته ع1 1331م (/11مغأ2ع00115) 
“.111157171 ا لعتتاعوع1م ع6 0غ 50 5وع00 35 تأعناد 01 10معع1 عغطا 5ع3115»© تتاعطا 


5م :5210 ع1 غ21 طلة:111311آ تاماخ 01 211110115 عط دده 2211260 15 غ1 5502 

01 177310 عط1" :5210 11172 همنا ع5 ععوعم 320 51655128 5 'طو[اخ"” عأ1أوممم 
ع1 01 غ2 تتقطا عأوع51 11365 ع11107-/2ع1 15 2018168261013 11 1331م 01675 
عط 11 عقتتوعه5 15 1115 .(ع2102) أعغ121211 عغطا صا عته عامط كتلط صا ل0ع2ع011 نزع/123م 
501 ع1 طأامةا 1205011 عط 10 5لععه10م تتعطا لتته تإااعع11ع7 1ط كتتم لمعم 
5 26 ,1205011 عطا 1013105 وعكلة] عط معاد تكاعتاء :101 112 ,1218/118م 01 1111111011 
26201111 115 10112 غ011 010660 15 512 ع0 2120 1215310 11 عع1عع0 026 1812060 
5 16 ,12050116 عط تتتعامء عط ععده 220 زع220501 عطا وتعامء عط 1أمن ,زكلعء0 01) 
مععء! 5[اع228 ع1 .تلط 5قلهاع0 26 ناع123م عط 001 15 غ1 35 1028 35 ناء/ا013 111 
5 ©1آ1 25 1018 25 011ل 01 212/0116 :101 1018177611655 210 28165511285 5 131اخ4 ع8 كا5 
!1112 112012 5145512855 1نا0 لآ 603777]وع8 اطدلاخ 0" :523 لزع1' .عع13م 213/1028 115 111 


[2/ 2] - كتابٌُ الصَّلاةٍ 123 249 
«الْأَبْعَدُ كَالأبْعَدُ مِنَ المَسْجِدٍ أَعْظَمْ أَجْرًا 


757 حدتنا عبد اللدية لسرم ؟ و االقيية؟ عن 5ه عتم فنيمان 
اللويق | 
د ب الاب لاا 1 
الرَّجْلء وَكَانَ لآ تُحْطِتُهُ صَلاَةٌ فى المَسْجِدِء كَقَلَتُ: لو اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ في 
الومَضَاء وَالظلَمَقء ققال: ما أت أن مولي إلى جنب التشعد» قثين الْحَدِيتٌ 
إِنّى رسول اللَّهِ يل كَسَأَلَهُ عن قُولِهِ ذَّلِكَءِ فقال: أَردْتُ يا رَسُولَ الله أنْ يُكْتَبَ 


0-4 
أ 


نَّ أبَا عُثْمَانٌ حَدقة: عن أبن بن كقب قال: كان يَجْلّ لا أَغْلم أعذا ين 


لى اثباقى إلى القتين وجري إلى أفلى 3 وَعشك: شالء «أفظاة الله كيك 


كلّهُ. أَعْطَاك الله مَا اخْتَسَبْتَ كله أَجْمَعَ). 


58 2 -عدتنا م توية : 31-7 8 حميلٍ 0 الحارث» عن 


بَبْتَهِ معلا ؟ صلا تكتوتة: كأجة كَأَجْرِ الْحَاجٌ الُخرم: 5 من تبرج إلى 
تع الشكى ل لمي 24 ٠‏ كَأجْرُهُ كأخر الْمُعْتَمِرِه وَصَلآَةٌ عَلَى إِنْرِ صَلاَةٍ 


لا لَهوٌ بَيْتهُمَا كتَابٌ في عِلْيّينَ. 


9 - حدّثنا مَسَدَّد: حدّئنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمّش» عن أبي صَالِحء 
عن أبي عُرَيْرَةٌ قال: قال رسولٌ الل : صّلاهٌ الرجل في جْمَاعَةٍ تَزِيدُ عَلَى 
صَلآَتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلآَتِهِ فِي سُوقِهِ كَمْسًا وَعِشْرِينَ دَرَجَةَ وَذْلِكَ بَأَنْ أَحَدَكُمْ إِذَا 
تَوَضَّأ فَأَحْسَنَ الْوْضُوءَء وَآتَى المَسْجِدَ لا يُرِيدُ إلا الصَّلآء وَلاَ يَنْهَرُهُ 24 
الصَّلآهٌ ثم لَمْ يَخْظ حُطُوَةً إلآ رُفِعَ لَهُ بها دَرَجَةٌ وَحُطّ بها عَنْهُ حَطِيئَةٌ» حَنّى 
يَدْخْلَ المَسْجِدَء فَإِذَا مَخَلَ المَسْجِدَ كَانَ في صَلآَةٍ مَا كَانْتِ لشلة؟ ب تخيثة. 
وَالمَلآَئِكَةُ يُصَلُونَ عَلَى أَحَدِكُمْ مَا دَامَ في مَجْلِسِهٍ الَذِي صَلَّى فِيوء يقولُونَ: 


اخ" 14 م2101 01 ع800[1 ع1 (2/2) 


''! 6261112116 111 11111 10 تتتتط إللدااخ 0 إتتتتط مغ لكا 320 المطاعترء 854 ع8 إطلدااث 0 
”.1101 كلدع:01 :01 131333 00 غ20 5ع00 عط 35 1025 05 


:5310 ع1 1134 011 ناكا -اخ 53*10 ناطث 01 211101157 عط جاه 221152660 15 غ1 -560 
:5310 *1113 1201 ع6 عع3عم 220 51655125 5'طلقااث '* طدااكط 01 عع مءووء11 ع1 
عطا) 61125 ع111-/125ع15 15 20118168311011 11 2133/1 5 م011 (01 17210 ع1" 
03 )173 1371م 011215 01 11 2120 زعجده21 ناع/1335م ع تااتزء011 (01 21:0 بتاع1 
5 311 5017/1155 261101115 ع1 طأعقاطا 11 ,ترعوع0 2 (15 35 131 05 
(01 3150/لاع1 عغطا) 5ع10 11157 وعطعوع؟ (وعتاععع عط زوع عطا) ,لاأاعء اعم 
*”. 102 1835م 01111118 


(15© 73210تاع1 ع 1) :5313/5 71920 نط1 610ة177-آخ لاخ غ12 533:5 103110آ تاطام 
2 61/م13[ 0111115 (01 17310 عطلا) عه11 15 أتزتعوع0 3 12 نزء1359م علتتاع]1ه 
.2 16 15 أوع1 عط 210.. .51824101 امه 


“م1 (01151:8526101121)) 112 20غغغة4 10 ؤوع 11 :102آ دآ عسلك1اة 171 [50] 


01 مع8 115562 عط أقطا 8113100 01 0]01157اج عغطا زه 2211260 15 غ1 -561 

0 101255 20اع ع17ت)"' :5310 111172 12011 عم ععوعم 2120 51655125 131:5[[خ '“ طد1ام 

7ا1] 1131 (015168261011© 11) نمع/1:23م عط ع2 0غ 0211255 عط نا 1772116 35 طاعناد 
“.101 01 031[ عط ننه غطع1! أعع11عم ص1 ع 171/111 


(01151:682161011) 1123) ممع 2139 “لء011) 10 عسل للد ١1‏ 01 عع10202نم) عط 1 [51] 


31 11311236 -آاث 0122111311اط 1 ناحاث 01 21150117 عط جاه 2211360 15 غ1[ -562 
1013105 17211211285 735 ع1 م111 تقلط 71115 منا خطاعنادهء طلنززنآ نط1 6 2ك] 
ع1 171/161 حزنا أخاع تمده تتاعطا 01 012 :(826101ع20181 1 ناء/123م 0111 0غ)) 111050116 
و5 1119 11216171111115 132 1011120 علط :5310 (172311221تتط 1 ناطخ) عط 320 ,نتعطأه 
طهااذ 01 “عع 2ءووع854 عط] :5210 320 50 00 م1 ع2 ع1016320 عط اممناع رع 
01 01 22501 اعط/أا'* :5310 11172 012منا ع6 ععوعم 320 55125ع51 365 [[مة"“ 
0 116126101 501 ع1 111لا اناه وعتتامء تاعطا 220 ,لإالأعع11ءم اماغتاطة كسمتم لمعم 
3 1206 أع1 ,(6015168214101 11 1ء/[133م 0111 10 نمع010 12) 1205011 عا 0 مع 
“.17/1 11 ع6 10 201510610 15 ع2 :101 ,12105 قلط عط نتتاترع 11 


ع1 غ3 111523/93ط-اخ ]1 5310 01 1101157ة ع1 جه 22311260 15 غ1 -563 

0" ] :5210 ع1 3150 نتدوطةث عط ]23120155 10172 عه 0عع3221023 طندء0آ :5210 
121 01 17310مع1 ع1 6111285ع2<ء 01 01116 ]115[ ,011/آ 10 2211:361011 2 ع121ع1 10 50128 
5 135ل[ث ‏ طمااخ 01 1عىع7ء55ع51 عا 270عط 1 :( تاداع اتناث طلد[آاذ دحدزه:]) 
75 0131لا 01 31259016 تاعط/الا* :52310 127128 *1113 012جرزنا ع6 ععوعم 020 
ع1 ,(018168216101© 112) تمع/1:33م ع1 220 10 أناه دوعتتزمء 320 (إ[اعع11ءم زه ناماه 
21 1711611 15 0عع06 5000 2 136 عنام 1001 غطاع 11 15ط 1غ1/ةا ممع ؤأ5 2 ععلة غ20 وع00 
لالاء 31 غ13 غناا غ100 خ1ع1 قلط طغأايتا مرعأة 2 ععلة غ201 وع00 عط 220 ,تتتط نزه1 طلواام 
01 1631 112211 9/011 01 312/0116 (01 عكنامط عغط)) أع1 :1121لط حتدهة ناه 0ع10م 15 لعع0 
01110 ع133] /اعط1) 2120 ,ع1205011 عطلا 10 5ع72امهء عط 11 :(ع1205011 عطا حندم) :11 
7/116 ك1اع011 عط اع 1ط/1ا ,اع/13م عط 01 2011012 2 11222125 ماعطا 210 0110م 


[2./2] - كبات الصلاة 14 251 


للَّهُمّ اغْفِرْ ْلَه اللّهُمَ ارْحَمْهُ اللَّهُمّ ث نْب عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيه أَوْ يُحْدِثْ فِيوا. 
0- حدّثنا مُحَمَدُ بن عِيسَى: حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن هِلألٍ بن مَيْمُونْ عن 
عَطَاءٍ بن يَزِيدَء عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيُ قال: قال رسولٌ الله عله : «الصَّلآةٌ في 


جَمَاعَةَ تَعْدِلٌ خمسا وَعشَريِق صَلاةٌ َإِذا صَلمَا 8 قَلاقٍ َنم رَكُوعَهًا وسحودها 
لكك سين صَلدة. 

كال امو دَاوَُ: قال عَبْدُ الْوَاحِدٍ بنُ زِيَادٍ في هذا الحديثٍ «صَلاَةُ الرَّجُلِ في 
الْمَلأَةِ تَضَاعَفُ عَلَى صَلأَتِهِ فى الْجَمَاعَةه؛ وَسَاقَ الحديتٌ. 

[ت50/م49] - بِابُ ما جاءً في المّشي إلى الصلاةٍ في الظَلّم 

1 . حدثنا يَحْبى بن معين ؛ عددتها أب عوينة العذائ حذتنا إمشاخيل أب 
دق لطلمة 1 الا عن عَبّْدِ الله بن أَوْس» عن بِرَيْدةًٌ عن النبيئ عله قال: « 
المَشَّائِينَ في الظلّم إِلَى المَسَاجِدٍ بالنورٍ الَامٌ يَوْمْ الْقِيَامَة . 


[ت51/م50] - بِابُ ما جاءً في الهَدْي في المّشي إلى الصلاةٍ 


2 - حدّثنا 20 سب يوسو ير" 


عر ل ”9 


درَكَه وَهوَّ يريد دُ الْمَسْجِد: أَذْرَكٌ حدما شاصضة: قال اؤجتني 


و 
- 
1 


اكع ير 5 
وَأنَا مُشَبلك يتديء كتَهانى عن دلق وقال: إن رسول الوك قال «إذًا نَوَضأ َحَدَكُمْ 
نآخسة وَصوءَة: ّ خَرج عَامِدًَا إلى المسجِدٍء » قلا كن يديه فإنه الو صَلاة) . 


00 


3 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن مُعَاذٍ بن عَّادٍ الْعَنْبَرِيُ: حدّثنا أَبُو عَوَانَه عن يَعْلَى بن 
عَطَاءِ؛ عن مَعْبَّدِ بن هَرْمُرٌه عن سَعِيدٍ بن المَُسَيِّبِ قال: حَضَرٌ رَجَلاً مِنَ الأنْصَارِ 
0 فقال: ني مُحَدئكُمْ حَدِيئًا ما أغدكيى إل النساناء شيقت جام 

: «إذًا تَوَ ضَأْ أَحَدَكُمْ فقأ لاخ الوضية ثم خَرَّجٌ إِلَى الصَّلآقٍ لَمْ يَرْفْعْ قَدَمَهُ 1 
ل أ بطل ابن بن وَلَمْ يَضَعْ كدَمَهُ الْبسْرَى ! ايان 
وَجَلّ عَنْهُ سَيْكَة َلْيَكَرَثْ أَحَدَكُمْ أو لمَّعدء: فإن آتى المتجد قَضَلئ في جَمَاعَةٍ 


20 1]25 اع نوعط 01 عأو80 ع1 (2/2) 


ها معععا 17/111 عط ,(0ع12155 كهق1طآ عغط) 2011012 21121128تتاع1 عط 5عاع1محامهء معط 220 
1390م 23506 ل/إع1 310 122050116 عط 10 و5عتامه عط 11 320 :غ512 2 طاعناد 
”.52 2 تأعناة 1 مرععء! 77111 عط ,ألنط ا عاع135م عط وتاع011 عط حاممناع عط 


مآ) لء9ة2:2 عط1 [0رعغغ)ةىم 10 )]() و5ع6011) ع2 ترعطلالا [52)] 
مالك حلط عناماعظ نزء:01) 15 غ1 لخ ,ردص ه1ادعء:011) 


ع1 :5310 ع2 1126 1ة:11ةنتتطط ناث 01 21110117 عط جه 231131660 15 غ1[ -564 

00 11" :5310 11172 2012لا ع6 ععدعء2 2120 251655125 5 طدااث “ طدااخذ ]0 تاعع داء 81/155 
1 لمع/133م عغطا 20ع]ج 0)) 5م50 عط 220 لإااعع1م1ءم 1زه610تا[طاج 11011225عم 
7/11 عط راءع/2123 ع1 80112 111215120 1257128 ع1مزمعم عط 11105 210 (24101ع8ع00151 
4 0ع20ع26 35 طاعناد 01 310/قمع:1 عط 01 م111 عطا اطع تساخ طلدااخ ناط جرعتتزاع ءا 


”.1177210 :11111 110137 11ح /آ21 1125 11ضلع:1 71/120111 بتاع 1037م[ 01110 
1510501 عط ط! 160 011) ع2رهن) لتاعددره'18 [53] 


112 :5310 عط أقطا طلة11متنطط نااخ 01 0115طغناج عط جه 221153660 15 غ1 -565 
0 :5310 11173 01منا ع6 ععدعءم 320 51655125 5'طد[اخ " طلدااكذ 01 ناعم رءووءع/1 
1 10 01116 201111115 110173 (1:01261 عط .1.6) و5اتزاع-ع:5[131 5*طو[لك أداعتاع1م 1016 


آنا ,(1ع/133م 210 ع1120111605 01 دع تناتاء طأدع عط 0طع6ج 0غ) طو[ااك 01 د5ع1105011 
”.761160 261125 17/1114 غ011 عتطامك لتتعطلا أع1 


ع1 :5310 عط غ136 31حتانا 2ط[ 01 21101157 عط نه 23112660 15 غ1 -566 

0 :5210 11172 011منا ع6 عع62م 320 51655125 5 طقااخ ‏ طلاخ 01 ع8 2ء55ه11 

1 10 0116 01111115© 15013 (طاع10122 عط .».1) 5اترتاع-ع513 5نطوااك أداعتاع1م ]110 
”.2133/1 210 ع08ع112011 01 1155تاعطادع عط لاع26 0غ) طدااك 01 11050115 


ع1 :5310 عط أقطا :31جانا 16 01 /0115طاناج عط زه 221120 15 غ1 -567 

0 :5310 *11172 01منا عط ععدعم 220 125وو5عة51 5نطوالاخ ‏ طدلاخ 01 “عع رءووء11 

0 و,(61/آ21:3 :0111 0]) 120501165 116 10 50115 110111 1012613 0111لا “111101 غ110 
'”.اع 16506 1131 111 تتتعطا :101 تتعااع6 طأعناحت عنتد 5ع0115ط تتاعغطا اعنام 


:5310 ع2 غ12 :011231آ 12 طج[ابتلطاخ 01 17 1مطاناج عطا جاه 121712660 15 غ1 -568 
:5210 1113 012م1ا ع6 ععدعءم 2120 51655125 5نطوالآخث“ طدااكذ ]0 تتعع مءووءع11 ع1 
(15 غ1 11 110115 2اع7اع) 120501165 ع1 10 50 10 1770112611 :0101/آ 10 011111551013 117" 
0 51176 5101110 ع1 رطلقااخ نا8" :5310 :231انآ ناآ 10 51028125 2و5 ذل '".أاع11 01 
00 701114 لإاعغعط) أوع1 (4ط215 غ2 1720501165 عط 0)) مع م1 تتاعط)ا 10 22155102تاعم 
33 2115601 11 .1112 10 211121551011 20 ع177ع 501110 ع178 طلاخ نز8 .1ع1طاء1115 
5خ طدااط 01 تاعع ء1155 عط غ2 5237 1 100" :5210 210 نتتى 2ه عتمطتوعع6 210 
0] 50 0]) 170111611 10 76131311551011 011" :5310 11172 جا0منا عم ععوعم 220 25زاووء61 
”16117 10 2113311551011 120 17ج 10نامطاة ع/51** : 533 97011 2120 *'(1110501165 


112 1115م 0112) 1011]لاع تلعز عترع 568 ع1 [54] 


ع5 116551 16 01 7711 عط لممقطو1'خذ 01 2111101157 عط جه 2211210 15 غ1[ -569 
عط 820" :5310 512 1214 ,”1117 زممنا ع6 ععموعم 320 51655125 5 طق1ااخ " طدااكذ 01 
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غفِرَ له. فإن أتى المَه ل ا يفي يُقْض؛ صلم مَا أَذْرَكَ وَأَتَمَْ ما 
بْقِيّ ' كَانْ كَذْلِكَ إن أ تى المَسْحد و وَكَد طيلذا َم الصَّلاَةٌ كَانْ كَذْلِكَ). 
[ت52/م51] - باب فيمّن خرَج يريدٌُ الصلاة فسّبق بها 

4 حدّثنا عَبْدُ الله لد حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيز يَكْبَى ابن محمد 1 
محمد ب يعدي ابن 5 عن محْصِنٍ بن على عن عَوْبٍ بنٍ الْحَارِثِ عن 785 
هُرَيْرَة قال: قال النْبِيٌ طلِِ : اق تونًا قاخشة وشوعةه نم رَاحَ قَوَجَدّ الناسة قل 
5 أعقفاة ائلة قن وجل يز المر عق ضلاه وَحَضَرَمَاء لا يَنْقَصُ ذَلِكَ مِنْ 
أجِرهم ا 

[ت53/م52] - بِابُ ما جاءًَ في خُروج النّساءٍ إلى المسجدٍ 

5ي عحعدلثنا موسق بد إسعاغي: عتكا عا عن مبحمل ين عمرو.ء عن 
أبي سَلَّمَةّه عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول اللَّهِيكلِِ قَالَ: ١لا‏ تَمْنَمُوا إِمَاءَ اللّهِ مَسَاجِدَ الله 
وَلكْن اليَسْرجق وه تقلاشة: 

0306 يييياج جب خرب : ع ا عن أَيَوبَ» عن تافع. عن ابن 
َي خآل 2 فال مرك الأو5ةة / ل احم سين مَسَاجِدٌ اللّوا . 
رسو الله ل : دلا نموا كم المساجةء ,' 200 و 

568 ا ات د بر ين ا 52-08 جَرِير) وأو مَعَاوِيَة عن الأعمش: 
عن جامد قال: قال عَيْدُ اللو يي عَمَرَ: قال التْبيُ عله : «الذتوا للنسَاء | إلى المُسَاجدٍ 
للبلا فقا ان [3: واللد لا تأذن ليخ تقذ ففلة: والله له تأذن ليك غنال: 
فسيه وَغْضِتٌ» وقال: وال قال رسولٌ اللّه كلل : «ائُذْنوا لَهُنَّ2 وقول اله نكن 

[ت54/ه53] - بِابُ التشديدٍ في ذلك 

8 .2 حهذتنا القَعُقبيةق من خازايه عن يصوى ين سمير مجيل 4 عن عمرة يمنت 
عَبْدِ الرّحْمَن أَنّهَا أَخْبَرَبْهُ أن عَائْسََ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا رَوْجَ النَبِىَ لله قالت: الَوْ 


-_ 
كد 


214 6] زع زط 01 ع1أ800 ع1 (2/2) 


0 أأع2118© *1113 011م11 ع6 ععدعم 320 عطاووع61 5نطد[اخ “ طقلاك 01 عع مءووء11 
0 مع م10 تتتاعط <ع101100 عتتقط 1701110 عط ,مطقتط تزع1ة 010 تاعماه أقطا اا 
“.100 عع 220 أع152 01 داع نتل1ااطاء عطلا 01 تاعدطه7 عغطا 25 1156[ ,12050115 
عع أع1512 01 <2اع:101قطء عط 01 تاعجناه عطا 820" تطفنتسخ لعغ51د 1 :5210 وتخطولآ 

17 عط ا لعتاء 212511 عاد **7م1:01:511 01 وع136م عغطا 0 مع مغ درع1016100 


01 مع8 ه1155 ع غ24 طد اطخ 01 0115طاناج عط جزه 2211260 15 غ1[ -570 
2123/6 11 ,00114 810“ :5310 ”1113 جنا ع ععدعءم 220 55128ع51 5*ط13اخث “ طد1[ام 
20 1261 12 01115 ع5 أقطا تهطا تعناعءعط 15 عذتامط نعط 11 01115 17011311 2 
3 6 ]ع5 15 560100172 اع 12 و0111 علاة ناع123م عط 320 ,(ءكتامط عط ع001510) 
”.20115 تاعغط (12 ع15ء 0110م /آ2ة) دنا 01115 عطة أقطا 


ع1 :5310 عط أهقطا تتددننا 16 01 1101157ج عط 2ه 22152660 15 غ1 -571 
:20 ”1113 01م عط ععوعم 320 عطادوع1ط 5 طولاآخث طمااذ 01 "عع رءوو5ء11 
10 2161ء 0غ]) 1012611 101 (ع17205011 عط 01) عندع 15ط عتكوع1 ع7 أقطا 3/0110“ 
1ه 201 010 1231لآ 162 :5210 813117 **!(1205011 عط 01 غناه عحزمه 310 
.ع1 عط أتأصنا 11 


:5210 عط أغقط 1211[ 01 211201117 عط زه 22112660 15 غ1 :5235/5 1033510 تاام 
©1211 112016 15 2311361011 15 320 زع22د5 عط 15 أوع1 عط 220.. .5210 :1231ل1] 
.(أ21026 عط 10 25110 15 اتاعتتاعغ5]2 عط اأعتطنةا صذ) 0ه 5نام1تاع1م عط سقط 


م2139 عط !' (ناءع011) 10 عنن51]05 عط 1) 1012105 ع تللطئن:] [ذذ] 


ع2 1 :5210 عط غأهطا 121121نال1ط ناطخ 01 01157طاناج عغطا حده 2211260 15 غ1 -572 
5 11111 011م11 ع5 عع3ع6م 320 عطاذوع51 5 'طقالخ * طمااك 01 زعم مءووء8514 عطا 
ألا :1115121128 771116 غ1 10 عحتامء غ20 00 ,لعط1156طها5ه 15 1ع/133م عط معط/اا* :5310 
01 18/216371 2137 3120 :620111117 711 ,عقطكل[ة/11 غ1 10 عجتزمء 5101110 ناملا 
”.(1 01) 112155 011لا غ172 عأع1[محتزمه 220 ,متا أعغدء 


/ا1310 01 21101117 عط 2ه 1223112660 15 52312 ع1 :523/5 103151101 تتام 
ع6 عع2ع206 320 51655128 5 132لث ‏ طدااط 01 “زعع ء55ع154 عط 011 2121015 متحامه 
1110 110011 


عط :5210 عط أقطا طلة11تنتنطط تطخ 01 :مط انج عط جزه 22112660 15 غ1 -573 
010" :5310 1112 7012نا ع6 ععدعءم 2120 51655128 36*5[لاث * طدااخ 01 “عع مءووء/1 
171 ,1772112285 (824101ع0281 112) 1331م عط 20ع26 10 عدم [11نامطاه 
5 9/011 17136 01122116 210 ,نا تأعادء خامل8 ل1ع/مع171236 /123م 3120 :200111117 
”.1 01) 


ناطث طأ0 01 21110117 عط ننه 23112660 15 521202 عغط1 :5239/5 10215101 نام 
20 51655128 13565لث '* طدااخك 01 تتعع اء55ء11 ع1 1011 تتتقطنآ باطخ له طلة1111211] 
01 17311261011 511811 2 77/11 ,11102 امنا ع6 ععوعم 


[2/ 2] - كتابٌ الصَّلاةٍ 126 255 


رسولٌ الله 8 ما اختك الثماة لنتعزق التشيية ما ثبنة يناه تنى إشؤائيل.. قال 
كت + اتلك اناف ا ماه فى إشْرائيل؟ قالته ين ْ 
0- عندتنا أب المُتنَى أن عَمرَو بن عام حَدَنَهُم قال عذتنا 0 
عاد عن مورّقٍ» عن أي الأخوص» عن د الل عن اللبة 26 ل * 
0 اسبوسيا بين يايد ويد 
1 2 حدثنا أ صر حدّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ : 55 ا عن نافِع عن ابن 
عَمَرَّ قال: قال + يسول ا0ل4 01 «لَوْ تَرَكْنَا هَذَا الْبَابَ لِلنْسَاءِ؛. قال نَافِعْ : اه 


و ا م 


قال أثر 5و3 131 55771 إبْرَاهِيمَ؛ عن كوت عن نَافِعِ قال: قال 


م اوقذا أْصَحٌ . ل أ قاد وََدِيثٌ ان عُمرَ وَعَمّ ين عَيْدِ الْوَارت. 
[ت55/م54] - بِابُ السعي إلى الصَّلاةٍ 
522 . حادّئنا أَحمَدُ بنُ صَالِحٍ: عدقيا عقيضة: َخبَرَنِي يُونْسُء عن ابنٍ 


وو مه 2ه 


فهافة: : أخبرني سَعِيدٌ بِنُ المُسَيِّبِ وَأبّو سَلعَةينٌ عبد الرشمن. أن أ غويرا فاله: 
3 يقت سرك الأو نهد يقول: «إذَا أَقِيِمَتِ د القلةة قله تأنوهًا تشعونء وآثوهًا تَمشون 
6 السّكِيئة كما أدْركْتم شار 5 0 فآبثوا». 

قال أبو كَاوٌة: وَكَذَا قال الرُبَيَدئٌ وابة بن أبي - لإا ييخ شخ وتقمر 
وَشَعَِيْب بن أبى حَمَرَّةً عن الزهري «وَمَا قَائَكُمْ كَأَتَمُوا». وقال أبن “م ” عن 
الزّمْرِي و له «قَاقُضوا). وقال محمد بن عَمرِوء عن أبى سَلْمَةَ: عن أبي خريرة. 
0 رَبِيعَة عن الأغرّجء 0-6 أبي هَرَيْرَة : الَأَيَمُوا». وَابِنْ مَسعووء عن 
النْبِي لله . ود قَنَادَةَ ا عن النْبِت كَل فى قالوا : : ا«قآتموا». 

3 - حدتنا أسر الْوَلِيدٍ الطيَالِسيُ: حذثنا شغبّة؛ عن سَعْدٍ بن إِبْرَاهِيمَ قال: 
سَمِعْتٌ أَبَا سَلَمَهَه ؛ عن أبي هُرَيْرَةَه عن النَّبِنَ يله قال : «انتُوا الصَّلاَهٌ وَعَلَيْكُمُ 
التتييكة. لشلوا 2 مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سَبَفَكُم). 


قال بُو ذاود: وَكَذا قال ابن سِيرِين عن أبي هرَيْرَة 'وَلْيَفْضِ). و قال أو 
رَافِع, عن 5 هرَيرَةٌ . و 1 روي عه نه «كَأَتَمُوا وَاقُضُوا) وَاخْتَلِفت فيه. 


256 17 اع 0ط 01 ع800[1 عط 1 (2/2) 


1105011 عط 1 صل عت 51 ال ماع جو رط 1101121 2م001151:2) ع تناترء011 [56] 


عط عع02 1136 011 نتطكا-اخ 52:10 نتطاذ 01 21110115 عط زه 221153660 15 غ1[ -574 

عنتعط) 15“ :5310 1 77012تاعاعطآ] ,1205011 عط 11 ع5ه210 1ع1:25م 01121128 11211 2 5317 

0 1212/1 01111115 لإ ,12313 (133/1125م) غ121 10 121157 11 517 10 2121/01 1101 
*” 2123/17 601151521101121 01 310 تتاع1 عط عنتقط 1/111 عط خقطا 50) تلط 


11 كتاملك تغط 1 لحة عكنامط كلل صآ تزع ؤوءط وترء]01) عن ررعطناا [57] 
ع ا 1 )اناا 5ننة:]آ سعط ط! 112 ,زعاموء2 عستحةط 01)) ررناه1) 


0 -لاخم نانطا] 2210لا 160 11ل[ 01 211120117 عط جه 23112660 15 غ[ -575 
طحلاخ 01 تاعم رءو5وع851 عط 111 ناع103م 01110 عط ,ععمه أقطا تتعطاة1 15 1م11 
0111لا 2 5111 735 ع1 2120 ,11173 012منا ع ععمعم 23520 ع تزووع61 6*5ط13[[ة“ 
0 51161115 عل181 /[ع11 2110 1011110 عتاع17 1317 150 ,011 1835 لمع/[13م عط دتعطا/11 
01 51216 2 12 عتتلدء لاع 210 121160 عتاع17 للع1 1 .2205011 عطا 01 “اعمتزمه عه 
5 11013 9/011 0ع1ع 17م أقط/أا* :ماعطا ل0عغ351 (أعطم0ط عطا) عط .لاع 1 
0 .2132665 11125أع055 0111 11 تمع/1:33م 0م0111 186 :5210 لاع **1157 7111 نمع/0123] 
:5310 :111273 112011 عط عع2ع2 220 551125ع51 1355لخ '" طقااك 01 ناعم رمءو55ع154 عط 24 
220 رعع13م 1128اع017 115 112 زع/2135 01115 7/011 01 22/026 11 !50 00 غ206 120“ 
0171 01121 تقلط أع1 باعلا تمع/133م عط 0ع1 غ120 125 17110 1123111 عغطا مامز عط جاعط) 
”.1117 101 826017 10ع:61م511 35 182100 لاع 15 غ1 :101 ,تقلط امنا 


11 1211221 115 10171 27210 لا ]1 :11طا 2[ 01 211101157 عطا نه 2211260 15 غ1 -576 
طقااخ 01 تاعع ء55ع811 ع1 1711 81122 غه نمع/21:31 81/101015 عطا لعتتع]01 1 :5210 عط 
.2 126 15 أ5ع1 1 2110... ”1117 تممنا عط ععدعءم 2120 55126ع51 135 [للم “ 


[ :5310 ع2 غ62 تتتسث نط1 2210لا 01 01157طاناج عغطا جاه 22113160 15 غ1 -577 
03 ع5 عع062 210 51655125 1315لخث " دلاخ 01 تتععتعءووع11 علا ع11طن71ا 11 عصطنةء 
1 تاعط/ا .تغط 1/111 نمع135م عط 11 تتعامء غ20 010 1 220 ,تاع/آ121م 12 1535 111117 
1111510) ”1112 01جنا عط ععدعم 320 51655128 5نطد1ااخث “ طدااخ ]0 عع معدوء31 
.1 511611185 16 12 3210لا 5311 310 115 1015:3105 01120 (عط تاع:5ةئام عط لدم 
0 :5310 ع1 ”1513127 0ع122126ء ]20 011لا 11307 !3210لا )" :5310 تاعطا ع1] 
721 رتاعط]"** :0عغ251 116 .1513122 لعع173طصاء عتتقط 1 اطدااخ 01 “اعم مءووء11 
[* :5210 عط **7ع1م2مع70 عط 11لا مع/ا13م عط 120 18اتأعارء 011 9/011 لماع ناعم 
0 .1331م 0ع0111 ع135 011لا 11316 11211135 ,ع10115 /آ122 112 ناع/135م 0ع2ع011 120 
:5310 111273 2012زنا عط عع062 320 55125وع51 5 طد لاخ" طلدااخ 01 ناعم ء5وع51 عط 124[ 
73 011[ ,2135/1 0111115 060216 عط 1120 210 (ع1205011 عط 0غ) عحنامء 1اما 11“ 
ع5 1:01110 غ1 ,10115 0111ل[ 112 لمع/123م 01110 011ل م35 12 220 ,لمع/133م عط 111 
”.112017 25 1115 2110 ,9/011 101 /82]013 511110 25 0م تمعاعع]1 


0 4530 83111 10 561015125 121211 2 01 21101157 عغطأا داه 22112660 15 578-11 

011 ألطاع2021 1“ :انالتكخ ناخ ل0عادة 1 :5210 عط أغقطا تتدوصخ-اخ 72112131ناللك] 
5 '213[/1 11 210 12050116 عطا 10 عتتامء 1 تاعطةا ماعطا 220 ,عكنامط /103 11 نمع/133م 
135 13/111 1 ,6112 5312 عط غه ,غتاط بتتعطا طغاتة عحدتام 111ةا 1 ,لعط115[طوأوء 


257 127 كاث. الصّلدةٍ‎  ]2/2[ 


[ت56/م55] - باب الجمع في المسجدٍ مرتينٍ 
78 سنذتنا كرش ب الشقاعيل: ستنا يب عن تليهانة الأشووه عد 
أبي المُتَوَكلٍِء عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْ ري : أنَّ رَسول اللَّهِ يلل أَبْصَرٌ رَجُلاً يُصَلّى وَحْدَهُ 
قال 1ل ل يكصِدق على كيدا ا كه 


معه). 


[ت57/ه56] - بِابٌ فيمن صلّى في منزله ثمَّ أدركَ الجماعة» يُصَلَّي معهم؟ 

5 - حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرٌ: حلقنا شقية: أخبرتى يَعْلى بخ عطاو» عن 
جَابرٍ بن يَزِيدَ بن الْأَسْوّدِء عن أبيه: أَنَّهُ صَلَّى مع رَسولٍ الله كل وَهْوَ غُلامْ شَابٌ 
ما صَلَى اران لَمْ يُصَْا في اج المشجدء مدعا هماه قجيء يهم كع 
قر إتشيماء ققال؟ جا مقع أن تضليا 92 كاي قَدْ صَلَيْتَا فى رخَالِتًا: فقال: 
9 اللراء إا حلى أعلكر ‏ في رَحْلِهِ نُمَّ أذْرَكَ الإمَامَ وَلَّمْ يُصَلَء كَلْيْصَلَ مَعَهُ 
َإِنهَا [ لَهُ نَافِلةَ) . 


6 - حدّثنا ابن مُعَاذِ: حدّئنا أبي: حدَّئنا شُعْبَةُ» عن يَعْلّى بن عَطَاءِء عن 
جَابِرِ بن يَزِيدَ عن أَبِيهِ قال : اصَلَيْتُ مع الَِيَ يله الصّبْحّ ده بمئى» بِمَعْنَاه . 


9لا عيذنا ةا لقنا مشي عيسن: عرد هيد ين الشايب» عن نوح بن 
صَعْصَعَة» عن يَزِيدَ بنِ عَامِرٍ قال: جَنْتُ وَالنَِْ لِ في الصَّلةٍ؛ لواتك وله أنه 
مَعَهُمْ في الصَّلاةٍ ٠‏ قال فَانْصَرّفَ عَلَيْنَا رسولٌ اللّه كلل َرَأى يَزِيدَ جالِسًا فقال: 
تألم تَسْلِه يَا يَزِيدٌ؟) قال تلى كا وول الل كذ أشلييتك. قال: عتما كتكك أذ 


- 


بع ني بيعلاو د إلي نك لذ عايت في تتولي. 116 أحسب أن 
د صَلَيمْ. فقال: (إِذا جِنْتٌ إِلى الضَّلآَة فَوَجَدْتٌ النَاسَء فَصَل مَعَهُمْ 501 
قد صَليْتٌ 1 لك تافلدء وَهَدو مكترية». 

8 مادا #اتشيع شاع قال: َرَت على ابن وَهْبٍء قال: خبرني 
نوه عن يكير أن سي : ف عفِيات بق عشرو بن الكتيب يقرل: حَدَّئني رَجُل مِنْ 
أَسَدِ بن خُرَيْمَةَ أَنّهُ سَأَلَ أَبَا أثرت الألشدرة فقان: بعل أعلكا ب مقرل الشلاة: 
يبي التقيدة وَتْقَامٌ الشلاة» لأشلى تتوز» لآبذ فى تنب ين كلك 13 هقان 


2356 08] تع ننج 01 عأوو8 ع1 (2/2) 


165561 عط لعء1وة ع/38** :5310 طانالالتخ تاطث غ2 0 ”.1229511 12 5115016101 
:5310 ع2 210 ,121 3260114 ”111172 01م عط ععدعم 220 125ووع51 5 طو1[لث'؛ طدااك 01 
”.1112 :101 01311160ء عط مغ (210/تاع:1 01) وع:5131 أ60 ع2115ه 10 15 1115“ 


5ل (اعط 1 لتلة ,001151:68261011) 11] *ل81356 ذثزء]01) ع2() ررعطاناا [ؤ5] 
7ع ع1 أدعمءخ1 غ112 لانامطذ :عاروء2 عساحة 01) 1011 م) “4110111 


ع1 ع1 ,3531لا 151 5111211221 01 01157طاناج عغطا زه 221152660 15 غ1 -579 
56011 ع 26 1231ل] 1 110 م1 غمعئا 1 :5210 عط أقطا لقصنتستج81 01 ع:5127 
:1 10 5310 1 701ناع عط ,اع/ا13م 0111125 عتاء7 ع1ممعم عط 320 ,101120 
لع1ع011 106“ :5310 عط أقطا زه **7 عط غ11 مع/1335م نلء011 2016 املا لانامطة"“ 
5 ةلخ" طدااخ 01 تتعع مءووء11 عط 70دعط 1 ,نااتزء 7 .(261012ع8ع0051© 11) نلا/0123] 
01577 212 0111 غ20 0ط" :5210 1257125 ”1113 012منا ع6 ععوعم 320 116ووع1ا 
*”./031 0116 01 ع13/16] (20112165261011 11) لمع/0123[ 


عمع 2125 ع1 335أ20ع1 01) كنزاءامقطان) 


227 15 لس نزع جونزط عط ! عسنتلدء.] أتامطة 1د ١1‏ [59] 


1 :5310 عط أقطا تتتتث نط1 طلدطون]ا 01 17 آمطاتدج عغطا نه 221520 15 غ1 -580 
1112 112011 ع6 عع2ءم 220 عطاذوع1 5نطو1ااخث “ طذااذ 01 تاععمءدوءع8/1 عط لنتدعطا 
ع عاد 10 05عع5166 320 ناع0135 11 ع1[مزمعم 2 205ع1 ه0طاثلا رعط“ :5210 مانتو 
12 210 :126111 310 تتقتقط طأهط نزه1 عط 171/111 أقطا (01 1310ع1 عطا) ,راان ا عد عل 
101 غ11 11111 2521256 ع5 11111 131 (01 511 عطا) ,غ1 جام ع تلط الامج وععتلع: ملانىا 
”.11 02821256 


“مع 2125 1116 201115ع 1 110111 تللق “تأء؟1 10 حاكتخآ 16 ع1طدةتززوء20نا 15 غ1 [60] 


1511 116 ,111111 -ام أصاظ ط2ج1ة5211 01 21101157 عط زه 22112160 15 غ1 -1 58 

01 ع55628ع11 عط 210ع12 1 :5210 عطة غ121 11دجة 1 -اث نتتناآ]-اخ 10 طلقطذتتدطل][ 01 

ع0 01 ع2“ :5310 1225/1115 ”1117 012منا ع5 ععوعم 320 51455125 5 1326لآخ “ 1د11ام 

معع!آ 0غ) 5ن 17/111 ع1ممعم عط أقطا 15 (ا7اعطترعع 00[ 01) تتناملط عط 01 5أمع رمم 

3 اأتاعاتاء ع1 10 ,1205011 عط 11 (لمع/123م عطا ع10لجع1 ددم 03ج 5ع تكاء وتتاع ا 
”م0135 عط 11 تتتعطا 20ع1 10 تتمحطا 20 عتكقط 111يا تزعطا 


]| عط !1 ع1 10 نهدن أوعع ترم ناك عط 1 5د1]ط] مطنما [61] 


310 ع2 غ21ط 82011 -لث 1135*110 ناطخ 01 01157ط)ندج عط زه 2211210 15 غ1 -582 

:53210 ”11173 012جزنا ع6 ععدوعم 320 51655125 5'طقااخ ‏ طمااذ 01 تتععمءووء11 عط 1 
8001 5نطذالك ذ5مأاعع1 760 عه عط غناطا تزع:123م ا ع1ممعم عط 20ع1 غمص أغأع[]"“ 
26011 10 1112 2120118 أ5ة3111ء 116 2110 ,لتتعغطا 22028 أ5ع5 (حنة*01ا0) 1166 .».1) 
أع1 ,0111*31ل) ع1 161125عع1 12 [هناوع ع3 211 لاعطا 11 210 :11261011عع1 11 األاعاء محتامه 
/ا1] ع35© 112 310 :11612 21220115 172151261011 01 أوع2111ء عط غناطا ماعطلا 1420 عه 
أ5ع010 عط أغناط تتاعطا 20ع1 1201 غع1 ,12151261013 01 عتط عط م1 أهباوء عنتج 1له 
(ع126م عط)) 10 نده 20115 15 12 (1ع/(13م عط 11) 0ع1 ع5 1202 أعنآا .ماعطا 01108 


[2/ 2] - كتات الصَّلاةٍ 128 2159 
أَبُو أيُوب: سَأْلْنَا عن ذَلِكَ النَِىَ كل فقال: «كَذَلِكَ لَهُ سَهُمْ جَمْع). 
[ت58/ه57] - بان إذا صلّى ثم أدركَ جماعة, لا يعيذ 


١-8‏ هلقنا أثو قامل: حدتما يويد بن رُرَيْع + حذئنا خُسَيْنٌ) عن عَْمْرِو بن 
شين عند سَلَيْمَانَ - يَعْنِو ولي 3ك ليك اث عم على البَلآَطِ وَهُمْ 


يَصَلون» فَقُلْتُ: ألا تَصَلَى مَعَهّهُ؟ قال: قَلُ صَلَيّكُه إنى سَعِعَثٌ رسؤل الله 6ه 
يقولٌ + وله قضاوا صَلاَةٌ في يَوْم مَرَنَيْنَ) . 


[ت59/م58] - باب في جُمَاع الإمامةٍ وَفَضَلِهًا 


تلاق متكا سيان يخ 534 التفريا: سذها ايخ وكي: العبرى تس بذ 
أيُوبَ عن عَبْدٍ الرّحْمَن بن حَرْمَلَةَ عن أبي عَلِيْ الْهَمْدَانِيُ قال لة شونك ييز 
عَامِر يقول: سَمِعْتُ رسول الله بكِِ يقول: مَنْ أمَّ النّاسَ فَأُصَابٌ الْوَقْتَء كُلَهُ وَلَهُم 
وَمَنِ انتَقّصٌ مِنْ ذَلِكَ شَيْعَاء كَعَلَيْهِ وَلآ عَلَيْهِمْ). 
[ت60/م59] - باب في كراهيةٍ التدافع عن الإمامةٍ 


و 


551 نيا قارُون يخ عماد الأَرْدِي : 5503 ا حَدَثَئْنِي طلحَة 


ويا ست 


ماع وس 


راي عن , ن عق - انرأ من يني كرد مزلا - مسر ملميك اي 
أن و نَع أَمْلُ المَسْجِدٍ لآ يَحِدُونَ إِمَامَا 07ظ بهم . 


[ت61/م60] - باب مَنْ أحق بالإمامة 


2 - حدّثنا أبُو الْوَلِيدٍ الَيَالِسِيُ: حدّثنا شُعْبَةٌ: أخبرني إِسْمَاعِيلَ بنُ رَجَاءِ 


و 


قال: سععت ع صعغج يدث عن أبي مسعودٍ الجترئ قال: قال 
وعدا اللَّه عله : ١يَؤَم‏ م الْقَوْم نمم لَكَِابٍ اللو وَأَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةٌ فَإن اكوا في 
لْقِرَاءَةٍ سَواءَ يوم أ ُدَمُهُمْ هِجْرَةٌ فَإِنْ كَانُوا في الْهِجْرَةِ سَواءَء كَلْيَوْمَهُمْ أكْبَرَهُمْ 


2060 1029 اع 13 01 عأوو8 عط 1 (2/2) 


5 01 ]51 312/026 5101110 101 زع الاعع11ء 15 2111601157 01 زع:001 قلط عتاع ةا 
”.7ع 115 ازا أممععءء 10115 01 115 11 عامقا 


1 1101151 ,21 نااد 01 2116101157 عط جاه 2211260 15 عمططتدد عط]' -5853 
01 112156 5115121 3 11/1115 ,325121551012 01 تتتقاء 


16556 116 5017 113510 ناطخ 01 211101157 عط جه 22112160 15 غ1 -584 
1 :5310 ع2 لاأعاط 11 ,”تقلط حاممن ع6 ععوعم 220 ع طاووع61 5 طدااخث " طدااة 01 
ع 01 ع08ع1]20171 أوع56 عطا 225 35 طاعناة أع1 ,101 26أاعع1 12 1[وناوء عتتج لاعطا 
207160 عط 12 121الء ع1 /لع12 11 31 تلستعطل 20ع1 ع1ممعم عغطا 212016 لاد تناد 
”.12 20ع]1 1م060 عط 21210115 121512161011 01 أوع2111ء ع6 أع1 بلمفصصياد 01 


2 عه عتزاعا 1717 ه5212 تنطا] ختحصرخ 01 2010115 عط جزه 22112660 15 غ1 -5855 
5 10 11560 213573115© 116 2120 ,رع021ع20 عط 101 10320 123112 2 1735 طاعتطما عع13م 
5626 210 51655128 5'طدااخ ‏ طلمااكذ 01 تاتعع دءووء851 عغطا مغ /13/23ا لتاعطا داه 5ن ناا 
.5 112011 60126 701110 3150 لإاغط) ,120تاع1 لإعغط) تاعطكا 220 ,”تقلط ممت عط 
ع5 عع3عم 320 5126و5ع51 5'طقلاخ " طذاالك ]0 “عع 2ءذوء11 عط غهط كنا 1010 نزعط11 
3 220 1 .(000تأعطمه:ظ ولط عنتلوعلع؟) عند 320 تاعناة 5310 220 "تقلط حزممنا 
ع5 01 21201126 8517214 2 1212011 0غ 3616 725 1 5ناطا 2120 ,لتزمتتاعح 0ه0مع8 
5601 215 01 510112 2 01 0112231297© ع1 112 لاع عط 12 /آ12 ,01 مم21[ .0011131 
0 هع م0636 310 512551125 5نطذااث * طمااك 01 تتععممءو5وع151 عطلا 0 عأقووء1ء0 05 
أعط" نتتاعطا 0 5310 220 ,1اع/ا13م 01111115 01 7337 عط تتتعطا خطع 211 مانا , تلط 
1 11/35 1[ *”.1/آ012 ع1 11 011لا 20ع1 011لا 2110115 غأ565 010131 ع[ وعأاعع1 35 أعناد 
1 01 212011126 غ512 116 01 262011116 011 ,0111*313) عط عأاعع1 10 تلاعطلا 212015 أوءع6 
240ع1 0غ 0ع115 1 .11231122 1111 12 ع1220 لاع ,50 .12120112 0غ 0م115 1 111*320 
(521172611 5011316 2) طاأنلتتناظ 107اعلز 2 ع ططنتتوعغ17 ع1لط/ةا مع133م عط 11 نعط 
2310 02119 عتتتمعع6 1701110 3ل60 109 210 عج1 :101 تتماة كعم ع 10 010170 
01 31115 ع1 ناع201 011لا "11/0" :5310 15 عط تام 1303 خ .0ع10526م 1 تاعطاننا 
50 طاععط6 تاع/مع2 120 1 .12 :101 اأقلطاة 2 غطعنا0ط لاعط) 50 "11572 1م “معأاعع1 :0111لا 
2127/6 11 112 تتتعطا 140 1 .خقلطد أخهط 711 73835 1 25 ع101ع25 ع 7الطالاطة ططأااةا لامزمهط 
1 215عل خطاعاء :01 تاعلاع5 1735 1 جاع 11 


10 ,52121231 02] تتصخ 01 01157طانتج عغطا زه 22112660 15 ع72تتد5 عط]' -556 

10 2 2201026 ع1قطنةا 1351م عط ا تتاعطا 1420 10 لع15 1 :5210 عط لاعتطامن؟ 

17 13/111 تلظ ,عامط 2 220 غ1 2320 ,تتعطأه طعوء 1ت 0120[ عتاع17 15م 17/1056 
112 1[أع1 1 ناء اع ع7 2م32 701110 212115 


ع/لا :5210 ع1 غ12 مج521 تنط] تخ 01 2110115 عط زه 22112660 15 غ1[ -7 58 

56 ع0626 220 51655128 5نطذااخث“ طدااخ ]0 تاععمءووء151 عطا 10 عغأدععا1ء0 35 أاءثما 
37 ,(ع30ة1 320) 21239 تتتنة 10 0ع2720ع121 ع1ممعءم 129 تتعطاةا 220 ,1112 حزممزنا 
”171 116 112 115 1420 101110 115 31220115 180 إطد1اخ 01 تزععرءوو5ع11 0" :5310 
8 0011133 01 016101م أ5ع1دع57 عطا (تتوعط نا0) ومععء! 35 طاعناك“* :5210 عط 
أمع! 120 1[ غهطا/ةا أمععا 1257128 ,رع1م260 عط 2110115 11013 201 18735 ع121 1 “.لاملا 
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سِنَاء ولا يُوَمُ الرّجْلَّ في بَيْتِهِ وَل ففِي سُلْطَانِهِ وَل يُجُلْس عَلَى تَكْرِمَتِهِ ته إلا بإ بِإِدَيْها . 
قال 0 : قثلك لإِسْماعِيل : ا تكرمة؟ قال * ا 


3 حذنا اب كاذه حذننا أب : عدنط شفية رهذا الحدية قال فيد زوأ 
َوْمُ الرّجْلُ الرَّجْلَّ في سُلْطَانْهِ) . 
قال أب 315 1355 قال بشي القكلان هن 3ه «أَقْدَمُهُمْ 1 . 


4 5 حذثنا الحَسَّنْ بِنْ عَلِيّ : حدّئنا عَبْدُ الله بنُ تُمَيْرِه عن الأغمش. 1 عن 
إِسْمَاعِيل بِنٍ رَجَاءِء عن أزس بن شَنْعج التشويي قال: سمعْتُ أبَا مُسَعووٍ عن 
النْبئ ككِهِ بهذا الحديثٍ قال: ١كَإِنْ‏ كانوا ذ في الْقِرَاءَةٍ وسواك َأَعْلَمُهُمْ با لسَنْةء فإن 
ا في السنة سَوَاة َأَقْدَمُهُمْ هحرٌةًا 3 يَقَلُ : الأَقدَمُهُمُ قِرَاءَةً) . 

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ حَجَاجُ بن أَرَطْأَةَ عن إِسْمَاعِيلَ قال : «وَلاَ تَفْعْدْ عَلَى َكْرِمَةٍ أَحَدٍ 
إلا بده . 

5 حدثنا موسّى بِنْ إِسْمَاعِيل : 50093 حجماد؟ المخيرتا لو عن عَمَرِو بن 
ليه قال كنا بِحَاضِرِ يَمُر بن النَامنُ إِذَا أَتَوًا التَبِىَ يكل فَكَانُوا إذَا رَجَعُوا 1 
قا أحبَرُون أن رَسولَ الله كي قال كذَا وَكَذَاء وَكُنْتُ لك عو حَافِطَاء تَحَفِظْتُ مِنْ 
فلك انا كفيراء انلق أبي وَافِدَا إلى رسول الله يك في ثَمَرٍ مِنْ قَوْمِ ٠‏ فَعَلّمَهُمُ 
عت فقال: يكم أفر 7 تعلق امراف يجا كلق اق ُقَدَمُونِي فَكَنْتُْ 

ميم تعلق بركة الى صر صَهْرَاةُ» فَكنت إِذَا سَجَدْتُ تَكُْشْمَتْ علي فقالت اكراة 
سد بع َارُوا عَنا عَوْرَة َارِيِكُمْ؛ اكوا لير نينا ختازياء اننا تربك يلي 
بعد الإسلام فُرَحِي به فَكنْتٌ أَؤْمُهُمْ ون ابن - أو ثمَانَ عت 

6 حدثنا التقعلية: 555 عَاصِمٌ الأخوّل. عن عَمْرِو بن 
سَلِمَةَ بهذا الحَبر قال: «فَكَنْتُ أَؤْمْهُمْ في بُرْدَةٍ مُوَصَّلَةَء فِيهًا قَنْن: نَكُنْتُ إِذَا ا 
خَرَجَت اسْتِي) . 

7 حدثنا قَبَيْبَةٌ: يكنا وكيد عن مشعربن بيب الجزية: سذتنا 
سزرية شلكةء عن | 1 بيه ؟ أنه رَفَدُوا إل الت يكلله: كلكا أناقىا أنْ يَنْصَرِفُوا 
نيا ا وول انه 505 قال > 2 رك نه ِْمُرآنِ؛ أؤ: أخْذًا لِلْقُرآن». كلم 
يكُنْ أَحَد مِنَ الْقَوْمِ جَمَعَ جَمَعَ ما جَمَعْتَه» قال: فَقَدمُونِي و عُلاَمُ وَعَلَىَ شَمْلَةَ لي» قَمَا قم 


0 130 اع 123 01 ع800[6 11 (2/2) 


5 1 210 1122133 111 ع2 م1220 لزع1 0نامع ر(لصهة ”نا عط ححدم تتوعط 9ا) 
01 524261128 10 135 1116 .102 10 56101151128 1001نا8ظ 2 1377128 ,50 2 5111 
قاع 201285ع1 أمععا 1 ,ع:1"1111112201 .113312 تاعطا 1835 1 غهط) غناا عتتعط) ع1مزمعم 

.1 01 0337 1115 11غأتنا كتاع135م 11111121 


1126 521311131 112 تتلخ 01 2111101157 عط 2ه 2211:2660 15 غ1 :533/5 0315110آ] لاطام 
الاك 01 ناعم تءووء14 عطا 10 عتوعوع1ء0 35 غعءث1ا ع1ممعم /9آ22 معط/1ا :5210 عط 
.3 1126 15 أ15 11 2110...' 21127 012 منا ع6 ععدعءم 210 51655125 1365[م “ 


ع0 تتعط/الا :5310 ع7 أقطا مانا نط1 01 117مطاناج عغطا جزه 22115260 15 غ1 -585 
(لع1لدء عع13م 2) غ2 ل0ع0م2ءءوع0 لاعطا (2صطتلع854 60)) عتتتوهء داقع تماط نزأتروء 
5خ" طمااك 01 اعم مء5وع154 عط 01 3111721 عط ع :ماعط ع1 ختمطد 2 برطلوطو5م 
11 316 نا نلمع133م 12 مع20ع1 اع 220 ,112 ناممنا عط ععوعم 0ه عتاووع1[ط 
أ5ع]5262 16 1220 عط م512 ,رطة211 110 بطاخ 01 م5137 لعع1 عط ,لتتلدهك 135 
أعناة) علاء78 111 112112 211018 10118 <اعلاء ,تتاعطا 3120118 22 *11ال) 01 00161011 
0 12 52121231 تاماخ 20 1-112626ث 12 1231] (25 601222111015 510110115 
.0 - ]لمر 


1 1126 21111 كتنطط-اث 16 ع111ال142 01 211101157 عط جه 2211260 15 غ1 -589 
1 10 5310 *111172 201زنا ع6 ععدعءم 320 5155125 5 1ط12أث“ طدااخ 01 تاععمءووء11 
010 01 0126 ,201265 ل1ع/131م عط 01 6116 عط تعط/الا* :211012م012ه 5آط 0غ تزه 
5101114 026 320 ,ل133/6م عط ه10 (صحطلخ4) ألأدء عغطا عع12اممم1م ل1نامطاد 
عه 56ع010 عط ع1 لطتهة ,لطفحصدو1]) أتعصطة11طةأوء 2ع/139م عط عع0112مام 
5 123 01131 262119 ملع 11/6 .1331م عط 20ع1 املا 21102856 
73 ©12)) 1612 15 عتاعط/11 :طلة01136 بتطخ لعغ351 1 :5210 112110 .عع0ع011]ا 
11 12 131الء 262119 3150 عتاع1 لإعط1 :5310 ع8 فته *1نا() عغطا (عطامععءا 01 
1606 


عط :5210 عط أقط كقططمث 162 01 115مطانحج عغطا زه 2211260 15 غ1 -590 

أعطآ'” :5210 11171 201نا ع6 ععدعءم 320 55125ع51 1215[آث“ طلذااذ 01 عع رءووء34 

أع1 3120 ,011لا 10 (1ء/2133 101 0211) تتحطللة عط ع10201122م 011لا 222028 أوعط عط 
”.2133/1 116 11 97011 1420 9/011 21220118 111*313ل) عغطا عأاعع 10 أوعط علا 


م2139 11 26 ألدع.] ذ'نعدره ١٠‏ أنامطاة4 خوط 1ا [62] 


73 11211346 1211 15311121211- 1خ لطاخث 01 211101157 عط جاه 221152660 15 غ1 - 591 

طقااك ]0 تتعع7ء55ع54 عط معطا :5210 عطاة أقطا 3121ل8 أصاظ طد11/322 تتدرتا 
2017 عط 101 أناه أء5 10 12161060 *'1112 012مزنا عط ععمعءم 2120 8 2اووع51 65و[ للم“ 
عكلة] 10 2011121551011 1326 عتكاع إطدااخ 01 تاعع مءووءع11 0" :5210 عد ,8201 01 21م 
5 701111066 16 01 عتلوه عل[ 17:01110 1 غ12 50 ,011لا غ1 6261 عط 1 ختوم 
مز ع8" :5310 ع1 .1131710012 7111 عد 200137ء 17801110 طدااخ عع7طاعاءم ,011لا 
52 ,1122661011 *.1131/10011 171111 ناملا 20017ء 77111 طذااخ 220 ,عذ5نامط ناملا 
162111118 11 ]17عام001172 735 ع5 ,22120 تتعطاأه عط 0ن .81221 عط 21140 1735 
دالخ ]0 عع 2ء55ع11 عط 01 721551012ت1عم عطا 101 لع2512 ع51[12 601ناع1ع11 ,31 *11ال) 
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هدا) 


قال امو 23915 وَرَوَاهُ يَزِيد , بنُ هَارُونَء عن مِسْعْرٍ بن حبيب الجَرمي» عن 
عَمْرِو بن سَلمَة قال: لما وَفَدَ قَوْمِي إِلَى النْبي يَكِِ. لْمْ يَقَلْ عن أبيه . 


8 حدثنا الْمَعْنَبِىُ : كفب ديعن ابن عياضيد. (ع): وعدثنا 
الى م بن حَالِدٍ الْجْهَنِنُ المَعْنى قالا : حدّئنا ابنُ َيِه عن عُبيدِ الله عن ناف عن 

ابن مْمَرَ أَنَهُ قال: هه يد المَهَاجِرَونَ الأرَلُونَ نَرَلُوا الْعُضْبَةَ َبْلَ مَقْدَم 
وسول الله 4لل: فكان يَوُمَهَم مهم سالم كو ل أبي خذيفة؛ وَكَان أَكْتَرَهُمْ اناه 57 


ا وفيهم هر الْحَطََابِ واد متلكة ة عبد الكش 


9 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا إِسْمَاعِيل. (ح): وحدّثنا مُسَدَدُ: حدّثنا مَسْلَمَُ بن 

اكو. المت وَاجِدٌ -: عن حََالِدِء عن أبي قَِلأَبَةَ عن مَالِكِ بن الْحُوَيْرِثِ أن 
الى عله قال لَه أو لصاحب 1 «إِذَا حَضْرَتِ الصّلدة فَاذناء ّ الا ثم لِيؤْمَكُمَا 
أكْبَرَكُمًا سِنًا). 

وفي حديث مَسْلَمَةَ قال: «وكُنًا يَوْمَئِذٍ مُتَقَارِبَين في الْعِلَم). 

وقال فى حديث إِسْمَاعِيل : قال خََالِدٌ: «قُلْتٌ لابين قَلابَةَ : م الْقَرَآنْ؟ قال : 
إِنَهُما كَانَا متَمَارِبَيْن) . 0 

0 حدّثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حدّثنا حُسَيْنُ بِنُ عِيسَى الْحَنَفِيُ: 
الْحَكُمْ بنْ بان عن عكْرِمَة عن | بنِ عَبَّاسٍِ قال : قال رسول الله كلل : )) ع 
5 خْيَارَكُمْ وَلْيَؤْمَكُمْ َرَاؤٌكُمْ) . 

[ت62/م61] - بِابُ إمامةٍ النْساء 

1 حدثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيِبة: لقنا وَكِيعُ بن البجَرَاح : حدّثنا لْوَلِيدُ بن 
عَبْدِ الل بن جُمَيْع قال: حَدَنئْنِي جَدَتِي : رَعَبْدُ الرَّحْمَّنِ بن خَلاَد الأنصَارِيُ عن أم 
وَرَقَةَ بنْتِ نَؤْفَل : «أنّ النَِيَ يكل لَمّا غَرَا و قالت: قَلْتٌ له: يا وَسْوك الله انْذنْ 
لِي في الْعَرْوِ م مَعَكَه أَمَرَضُ مَرْضَاكُمْ؛ لَعَلَّ الله أَنْ يَرْزْقَيِي شَهَادَةَ قال: «قَرّي في 
بَبْتِكِء َِنّ الله عر وَجَلَ يفك الشَهَادَةً؛. قال: فَكَانَتْ تُسَمّى الشَّهِيدَةً. قال : 
وكانت فك قات الْقَوَآنَ» فَاسَْاُدَنَتَِ التِىَ بك أَنْ تَتَحِدَ في دَارِهَا مُوَّذْنا لهَا. 


2604 31] اع نوعط 01 عأمن8 ع1 (2/2) 


112 تالطلط30 1ط 2 2207 10 1112 01منا عط ععدوعم 320 ع تتاووع61 5 طة1[ الم" 
11231 2 220 م5137 12214 2 220 عطد .55102لتتتزعم تاعط عتتوع عط 220 ,عكتامط 
7ا1] رأطا1218 ع0 00 .لتوعل تاعط تزع 21 ع216م1ع2212اء 10 210112150 عاد حمطا رع51277 
01 ععع1م 2 01 ماعط عط طااما تغط ل0عغدء51110 220 ,تاتعط مغ غمعنةا لمتد 56000 
11[ ,1101111115 عط 0[ .عكنامط عط أ1اع1 طأه6 تاعطا 320 ,0م01 عطة 20 مطخصةنتمحهة 
20101 11101111261011 /آ312 135 370 رعلط'* :533/128 ع1مزمعءم عط 0مع5وع2001 220 5000 
320 ,خطع01011 عتاع177 نلع2 1 ”.1612 611128 5101110 بتتتعغطل جاعع5 5ه عطانةا نده ,تغط 
ع6 1115610 عط عتاء7 لإاعطا كناطا 210 ,0ع111اعنتكء عط 10تامطاد تإعغطا أخفلك لعترع10ه عط 

6111611160 12 


41-15311111213 لط٠طخ‏ 01 0115أناج عط ننه 3112160 15 عطتتدة ع1" -592 
5 11 غ511 ,121111 -اث ننطا] طلد11نتلطخ4 أصاظ 1212021 تسدنا حرم 21120 لك] 
طقااك 01 “اعع7ء55ع151 عط 1 :2211261010 1115 12 5310 غط 220 ,عع ه10 15 1121712161011 
120115 لاع 112 تناع 171516 10 1150 ”1112 زممنا ع6 ععدعم 220 ع128ووع61 5 ط113[لم» 
20115 لاع 112 تاع/2133 :101 211 ع1 ع1010112م 0غ /003طاعنناهد 0ع1216مممة عط له 
تخ ل0طخ4 .ناء:0125 عط 11 2010ع5نامط تاعط 20ع1 10 611215510م تاعط عتكوع 2120 
010 نكاع7 735 ع1 210 ,انط لط 20 نطلا تغط 5و5 1 :5310 تتمستطةك] 


لأا تغط ط! امسمتدعنى عاء 25 عط !1 دص[ عاممء2 4 05دعء.] عد) ورعط ١1‏ [63] 


ع1 :5210 عط غهط تتحيخ تنتط1 لد[ انلطاخ 01 /اتتمطاتتة عط جره 22112660 15 غ1 -593 

ع 11216 :59310 ”1117 امنا ع5 ععدعم 320 512551126 5 طلدااخث" طدااخ ]0 تزععءووء11 
5 عاذ :1381م 5أمععع3 ع(اع2 طلاخ تنامط/18ا 10171 (كنام5اعم 01 د5عم/6) ععتاا 
2120 10 20125 35 تاأعناة بمصتط ععلتاوتل لاعطلا داع نامط دعتعء عاممعم 5 20ع1 10 5لععء10م 
”.5135 ل0عع1 115 وع125195ء 35 تأعنا5 2120 ج0171 115 نأع 311 (201012عع0181© 11) نمع/135م عطا 


لعءلء1 ١1‏ الث كنامءأطاع نآ عط 1 8١‏ رع جوترط عط 1 عدتلدء.] [64] 


عط :5210 عط غ2 1113121121 باطخ 01 01157طأجج عغطا جه 221120 15 غ1 -594 
:5310 *1117 012زنا عط ععوعم 320 ع128اووع51 5”طو[لآث“ طدااذ 01 زعو مءووء31 
ع2 ع235© 112) 112[ أكنكط تكتعتاع لتقطعطا تكلم 2م011 15 1071م داع 1711 عطا ع سترع 01“ 
ع2 م011 درعلاء ,ع6 أطعاحط عط 0ع 1ء1371 :01 1151160115 :112661 120 (111212112 31 15 
*”.5115 :1213[01 60111121165 


لتنتاظ عط 1 859 عع نزوناط عط 1 135لدء.1] [65] 


]01 ع8 ه7155 عط ,رع000 2ط مصخ 01 1157مطأنتج عط جزه 2211:2160 15 غ1 -595 
3 !]! 11 2011160م3 1113 012منا عط ععوعم 20 عطتاووع1ط 5*طد1لاث"* طأدااذث 
511201 2 1735 ع2 210 جتاء/1:33م عغطا 142018 11 :5501ع51166 215 35 83/121113 


101 ك4 80 نع كة:اط ع1 38 أللدء.1 [66] 


51307 0عع1 2 بطولالاخ باطخ 01 /50115طأنتج عغطا نه 2311260 15 غ1[ -596 

011 11 115 ]77151 10 11560 21111'اانالط 102 علنل81 :5210 عط غهط) 15 10 ع اع دماءط 
0 تتققط لعغ351 ع1 220 ,لعط26115أ5وعء 135 ناع/135م ع6 ,رعع02 320 رعع13م 010115 
0 2106660 011لا 01 عه أعط"* :5210 ع2 ناممناع 1ع ,ناء12م عط 20ع1 220 لععه010 
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قال: وَكَانَتْ درت غُلَمًا وَجَارِيَةَ قَقَامَا إلَيْهَا باللَيْلٍ َعَمّاهَا بِقَطِيفَةٍ لَهَا حَنّى مَانَتْ 


ت .هه 582 


ا 27 و سمس 


2 وس ابيا سي 35 


2 حدّثنا 5 مكدر لتنا كقة بخ الفشيله هده 
الْوَلِيد بن جُمَئِع؛ عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن خَلاَدِ عن أمٌ وَرَمَةَ بئْتِ عَبْدِ الل بن الْحَارِثِ 
مهذا اليك وَالاول نَم . قال> قوكان رسول الله 485 يَرُورُهَا في بَيْتَهَاء عد 


لها مؤذنا يون بده 1 أنْ تَوْمّ أَمْلَ دَارِهَا». قال عَبْدُ الرّحْمَنَ: كَأَنَا رَأَيْتُ 
مُوَذْنّهَا شَيْحا كبيرًا. 


ب:01] ...ياي اليج يو القوم وهم اله كارهون 


1 


زِيَادٍء عن عِمْرَان بن عبد الاق ل عوج 015 زو مرق 31 رَسول الله عل 4 كَانَ 
00 طون ل يَْبل الله مِنْهُمْ صَلاة: 0 قَوْما وَهُمْ لْهُ كَارِهُونء وجل ألى 


2 ”ار ل يس لير 


الصَلذة وتار1» وَالَدَيَارٌ أن يأتيهًا يد أذ كرتة «ورجل افد حوره 

[ت64/م63] - باب إمامة ال والفاجر 
عن الْعَلاَء رهد ناريت ع تولب خب 1 الة ا 
«الصَّلاَةٌ المَكْتُوبَةُ وَاجِبَةَ كلف كل مُسْلِم : كان 3 فَاجرّاء وَإِنْ عَمِلَ الْكَبَائِرَ . 


[ت65/م64] - بِابُ إمامة الأعمى 
5 حدّثنا محمد بن عَبْدِ المَحْمَنٍ مَنِ الْعَنْبرِيُ أو عَبْدِ اللّو: حدَّثنا ابن مَهْدِيُ: 
حدّئنا عِمْرَانَ الْقَطَانَ عن قَتَادَةَ فخ 11 نس «أنَّ النَبِيَ يكل اسَتَحُلت ابْنَ أمٌ مَكُقُوم يَوْمُ 
الثاية و أ ١‏ 
[ت66/ه65] - بِابُ إمامة الزّائر 


6 - حدّثنا مُسْلِمٌ بن إبْرَاهِمَ : حدكنا أبَانَء عن بُدَيْل : حدثني أبو يلي 
يا ست كَانَ مَالِكُ بنُ حُوَيْرثِ يَأبِيما إِلَى مُصَلنَ هَذَاء كَأَقِيمَتِ الصّلاَهُ فَقْلنَ 


مم مره 


0-1 


لَهُ: تَقَدَّمَ مَصَلَهُ فقال لا : أذكوا وجلا يلكم يصلى بك 1 لفقم يم لا على 


20206 12] اع 12 01 عأوه80 1116 (2/2) 


0 011لا 20ع1 غ201 00 1 /آ75 حاولا أأعا 10 50128 1*3 220 جتاءع/135م ع1 12 املا 1620 
56 عع3ءم 220 51655128 5”طقااخ '" طذااخ ]0 تتععمءووع54 عطا 70دعط 1 .اءع:123م عط 
1161223 1220 11112 غ20 غأع1 رع1ممعم 2 171515 321/016 11“ :5310 1217125 ”1111 0011]نا 

“.17 ع1 11 تتاعط 20ع1 تناع 21220115 011 عجزه غع1 تتعطط)ة 20 ,نتع105م عطا 


11 اعتطناا أقطط] سقط ط! تتعطامالط سملازوه20 ك4 ودععلة 1 تنسددم] عط 1 [67] 
عع21 1 تلاط مستتاءعظ عامرومءم2 


ع1 1111012113 ,ع0 1126 لتتممتصهج 1ط 01 01157غناج عط جه 2211:3660 15 غ1 -597 
عط 01 21غأامدء عطا) 5420315 غد عتزع7 لاعط ع1قلطةا 1339م عط جنا عاممعم عطا 
ناث 701تاء1ع) رعع13م طاعقط 2 02 56220128 735 عط 220 ر(ع1امصدظط متواومرعم 
ا/0133 ع1 ع1 2110 ,0013/12 11123 1110م 320 تلد قلط 01 5010 غطعنادء 1135*110 
00 10 2اع101100 عتاء/18 /إ11 1121 1120177 1201 011لا 00آ" :تقلط 0غ 5210 عط نم07 1135 
”.12 21111601 011لا تاعط 2ط لعتاع ط تتاعحتاع:1 1[ نوع لا ** :5310 (طة] 1ص طلبط) عط ”507 


ع1 غ13 موصخ د لذ أتطفط 1 16 1لشث 01 01157ط)1اج عطا دنه 22112160 15 غ1[ -598 
031 120321193 غ3 2511 لا 112 :177231حلنث غ71 7535 عط غ21ط) ع2 1010 متدحط خخ :5210 
7/111 1339م عط 20ع1 10 0عل0عع0106 :31:تتتتتث 220 لعط115طدأدهء 1:35 نمء:133م ع1 
2 36 56210125 عتاء17 260216 133/128م ع1 310 رعع13م طعاط 2 نزء01 512101118 
01 12010 أخطاعنتدء 210 1017310 120170 لله ]تق طلتالط .1ط لتتقطا ناع:ا10 0511011م 
0 ع12220 1835 ع1 111211 لا1ط2عع281 111273 0ع1011017 :111121لث 2120 ,:31ننتتتحلث 01 1310آ 
120 011لا ع130ط :112 10 5310 2112 طللتطط ع0 1735 نزع:135م عط صعط/1ا .0ررعءوعل0 
0636 3120 51655125 5'طدلاخ ‏ طدااك 01 تاعع 7ء55ع81 عطلا 01 اأدعطاعغ 52 عط لتدعط 
2 012 56210 11173 غ201 أع1 ,تاع/139م عطا دا ع1اممعم عط 205ع1 عه 11" "قاط اممنا عط 
7 :1:6) 0515 16# 18 غ5" :59510 تقتتتتةم “11187 256 #متاقلط مجهام 
12010 غخطاع1ادء 8/011 تاعطا ناملا 0ع:1011017 1 أهطا (اتاتعطناعغ]ة5 ولط 01 عع1:22م لاع دع 
”.30 107 01 


0 0115) اع1 1 لنخة غزء 11235 11526017ا0) تخ ذتزء011) عد) درعط/ةا [68] 
“م 11237 52111 ع1 1 رآ ع[موعء2 4 ل0دء.] 


0 1ط غ12 لها الام 1 11د[ 01 01157ط1غناج عط 2ه 22112660 15 غ1 -599 

55 131:5لث * طلقالك 01 ناعم نء5وع8514 عطلا 1/11 نمع123م 1512 عطا ]1ه 10 لع15ا 

(2ط15]) عتتتود عط 20ع1 220 مع 10 لع115 ع2 تاعطا 220 ,* تقلط حاممنا عا ععوعم 200 
.1م0عم قلط انا نمع0133 


:5310 16 غ134 طلد[ اناطخ نط1 اطول 01 1]01157ج عط دده 2311260 15 غ1 -600 

85 121:5ل[ث * طلقااك ]0 ناعم نءووع854 عط 7/11 نمء1237م 011 10 0ع115 لله ت/3 

ع1 112 ع1ممعم ذلط 1420 310 تناع عط 2120 ,*:117ط تاممنا عط ععوعم 220 
1017 


517 علن اا مرعنجونرط عط 1 لدع]آ مسسمدمآ عط 1 01010 ) [69] 


عع02 :5210 عط أقطا 8/2111 نط1 محصث 01 211101157 عط حزه 2211260 15 غ1 -601 
(/5001 115 01) ع510 أخطاع1 عا 20 ته 1اع1 20د عامط 2 ع200 ع1أو5ممهم 5 طج1اهة 
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عثره 


0 - 2 2 3 > || 37 7 ى مه 7 > وي > معرووه ع وموووه مرو ا»#» 
بكم؛ سمغت رسول الله يَكْةْ يقول: ١من‏ زار قوما فلا يؤمهم. وليؤمهم رجل منهما. 
[ت67/م66] - بِابُ الإمام يقومُ مكانًا أرفع منْ مكانٍ القوم 

7- حعدها اخمديق يكان وأخعديق الثرّات آثر متشوو الراري ب المت - 
.- . 2 1 8 د 0 و ء - 16 + 2 بو يصع لم م 
قالا: عحدثنا بعلى: عمدثنا الاعمسى» عن إبراهيم»؛ عن همام «أن حديمة ام انامس 
بالمدائن عَلَى دُكَانِ فَأَحَذ 5 مُسبعواق بقميصه ل كلما فَرَغْ و صَلاتِهِ قال: 
ألم تَعْلَمْ أَنْهُمْ كَانوا يُنْهَونَ عن ذَلِكَ؟ قال: بَلَىء كَدْ ذَكَرْتُ حِينّ مَدَدْتَنَي). 

8 حلدثنا احمد بن إِبِرَاهِيم: حدثنا حجاج, عن ابن جريج: أخبرني أبو 
حَالِدِء عن عَدِيُ بن ثابتٍ الأَنْصَارِيٌ: حدثني رَجل «أنهُ كَانَ مَّعَ عَمَّارٍ بن يَاسِرٍ 
ِالمَدَائْنء فَأَقِيمَتِ الَّلاَةُ قَتَقَدَمَ عَمَّارٌ وَقَامَ عَلَى ذُكَانٍ يُصَلَ وَالنَّامنُ أَسْفَلَ مِنْهُ 
ومع 8ن اع لوك 282 6 لاه عه بقع عرو بهد رات ال عي فى وك صني 2# د في 
فتَمَدمَ حدذيفة فأخذ على يديد فاتبّعه عمار حتى أنرَّله حذيفة» فلما فرغ عمار مِنْ 
ع الام اه و د م00 ها ع 8 - 2 | 2 4 2 3 7 0 2ه 
صَلآَتِهِ قال لهُ حُذَيْفَة : أَلْمْ تَسْمَعْ رسول الله َكدِ يقول: (إِذَا أمَّ الرَّجْل القَوْمَ قلا يَقَمْ 
فِي مَكَانٍ أَرْكَعَ مِنْ مَقَامِهِمْ أ نَحْوَ ذَلِكَ؛؟ قال عَمَّارٌ: لِذَلِكَ اتبَعْتُكَ حِينَ أَحَذْتَ 
عَلَى يَدَئّ1. 


[ت68/م67] - بِابُ إمامةٍ منْ يُصلي بقوم وقد صلّى تلك الصلاةً 


9 - حدثنا عُبَيْدٌ اللوبنُ عُمَرَ بن مَيْسَرَةَ: حذّثنا يَحْيّى بن سَعِيدِه عن 


1 سام 1 0-0 2 2 7 ع « 2 عم #51 
محَمَدٍ بن عَجَلان: حذثنا عبَيْد الله بن مِمَسِمء عن جابر بن عَبْدٍ الله «أن مَعَادْ بنَ 


عع اج بحسا كب أ.فه 15 عد 8ه على ومع بعر ”» ات 
جيل كان يني عم وسول الذو و الجضفه كم زالى لزنه توصلي يهم يلك 
الصَّلاةً) . 


0 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدَّئنا سُفْيَانَه عن عَمْرِو بن دينار سَمِعَ جَايرَ بن عَبْدٍ الله 
يقول: (إِنْ مَعَادًا كَانَ يُصَلَيِ مَمَّ النَبِيَ يك ثم يَرْجِعٌْ فَيَوْمُ قَوْمَه. 
[ت69/م68] - باب الإمام يُصلي مِنْ قعودٍ 


1 حدثنا الْمَعْتَبِنُ عن مَالِكْء عن شرع شهاب» عن أشفل يو مَالِك أن 
7 ُو ا 2 2 َ< 3 


رَسُولَ الله ل رَكِبَ فَرَسَا فَصرعَ عَنْهُه فَجَحِشَ شِقَهُ الأَيْمَنُء فَصَلَى صَلاً 


2066 133 اع بق 2 01 عأومو8 ع1 (2/2) 


0 2150 ع1 210 516115 1711116 2133/15 عط 01 عداه 011160 م11 .1011160 17705 
5 1123111 ع1" :5210 ع2 راء:135م عطا لعاء [متامء عط ماعط/اا .51108 مصتتط لمتتطاعط 
ع1 تاعط17 5017 310 5131201125 1395م عط 11 5320125 :133 .0ع:101101 ع6 10 11306 
5 5610 7710 1056 315ع1 طقلاخ :5395 عط 11 0حنهة زو5ع15آ1 عط ماعطلا ع115 :013:5 
عط 11 5162101285 135 .011لا 10 ع6 5ع1315م [أث !010آ ناه 0) :لاعغطا /523 ,مسلط 0غ 

".11115 1355 ع2 11 (011لز 01 211) 511128 1233م 2110 51621101128 0135/5 


عطا رععط0) :5310 عط أقط 311[ 01 /01011ج عط لاه 23112160 15 غ1 -602 
015 2 1006 1117 1101 ع6 ععدعم 2120 51655125 5 طد1اخ '" طلذااخ ]0 تاععمءو5ء71/1 
0216-0113 2 (01 علتنتنا عطا) زه غ1 حطامتة نامل [1اع1 عط صعطا 220 ,22تلع54 11 
71511 10 عتتتوء 11/6 .015106261012 م135 0غ غ100 215 (01 عمط عغطا) 0ع115دء لاع اننا 
5 100173 2161 211 112 تتتاطا 1011110 2220 برطاألهعط 115[ غناه0ط2 ع:11ناوداء 2120 تتتطا 
10طء5 56000 11/6 .511128 17/1116 2125/15 51161610526011 01111118 ,15121'*ث 0] 
0 7151 10 عتتتوهء (30 1ع1) عث/الا .امع 511 أمععا عط غناط (لتتتط كا 1337م 0غ) لاطا 
1 .51118 17/111 نمء135م 0011536011 عط ع طاتء011 735 ع2 20 ,38312 ععاه 
7/111 نع 1835م 0111 320) 516 10 115 0غ 0ع2معاععء5 عط 210 ,تتتتط لطتتماعما 56000 
711 2123/5 112212 عط 11" :5210 عط نم07 1735 لمء/135م عط لاعط/لا .(516125 ع11طاننا 
و 171116 212/5 11212132 1 11 2120 ,5161125 3/111 1337م 512011101 011لا ,5116118 
01 ع1م0عم عط غدانتا عع11! 00 غ20 00 220 :5020128 علقطةة 1239م 512011104 املا 
”.1615لا تتاعطا 711 00 12وع2 


01 تاعع8 1165562 116 :1111121121 نااذث 01 211101157 عط جزه 2211210 15 غ1[ -603 
1220 15 12312 عغط 1“ :5310 1117 اهمنا عا ععوعم 2320 51655125 5*طو1اخث '“ طد1اام 
ع1 تاعط17 تتااعلة 1[ عأ1عع] .تققط طغااملا ع721132 غج عط غ201 060 50 ,10110170 ع6 0غ 
20 ,5015 عط عط 60173 زوع00 عط ع:1م1عط تتااعلة 1" مأاعع1 غ20 00 2120 ,1 وعااعه:]1 
1111370 10 5ع]115 طلدااخ" :52395 عط ناعطا لطنهة زوع00 عط 1أ0ن تاه غأمم 6ل 
".31525 6 1أ2 ع5 ناملا 10 ,010آ تتناه رطذلأاخ )" :535 ,"تلاط 10 212155 561205 
زْ00©5 16 111111 210561361011 12 1211 غ201 060 320 ,5ع]105]10م عط تتعطمةا عوط 
7/11 1339م 0111 5101110 211 011لا 51668 عاقطن؟ا تع نجاط 01115 عط 11 0ه 
”.511111 


ع1 :5310 ع1 11216 121121تالط نتطكث 01 211501157 عغطأا جاه 22113660 15 غ1 -604 
:5210 ”1113 12012 ع6 ععمعم 320 ع2اووع61 5'طدااخ طذااكذ 01 "عع رءووء1/1 
1 ,5312 عطا 15 أوع1 عطا لطتة...0ع1011017 ع6 10 م1220 15 جا عط ,تلض 1/7 
7011 38م 5101110 011لا ,5غ]1عع1 عط طاعط؟ لصخ" :230016102 10110125 عطا 
21101 


مع 165511 ع1 01 1711 عط[ ,للقطو1'خذ 01 211101157 عط مه 2211210 15 غ1 -605 

5م :5310 ه52 216 **11172 تزهمنا عا ععوعم 20 51255128 5 طذلاكث "* طلدااذ 01 
7111 10115 115 غ2 0135/0 ''111272 012منا ع6 ععوعم 220 61255125 و'طد1[[اخ" 0561م م 
أع1م210 ع1 .51320128 تقتقط لطقتطعط 0ع:/135م ع1م60م عجناه5ة 5وع1ع11 5116128 
]516 10 112 0غ 260معاعء6 1112 02منا ع6 ععوعم 320 ع طاووع1ط ك'طو1اام" 
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الصَّلَوَاتَ و قَاعِدْء وَصَلَينَا و5 قَعُودًاء قلعا أنه نصَرَفٌ قال* «إِنْمَا جيل الإِمَام 


4 


لِيَؤْتمْ ب به قَإِذا 8 قَايِمًا نَصَلوا قِيَامّاء وَإِذا رَكَعْ فاركعواء وَِذا رفع فَارفعواء ذا 
قَالَ: سُمِعٌ اللّهُ لِمَنْ حَمِدةُ: تكوار 2 ولك السلد 5 خلى عايسا: 52 
كلوه اي 


3 -عحدثنا عُْمَانَ بن أبي سَبْبَة: حدّشا جرير وَوَكيعٌ» عن الأعقش» عن 
5 سفحانت» عن جابر قال: ركب رسول الله كلِنةِ قَرّسا بالمثينة؛ َصَرَعَهُ عَلَى جِذم 
نحل فَانتُكة كُدَمف ااه تمرك توجلناة في تكبرية إخايقه َدَ وَضِيَ الله عَنَْا يُسبْحُ 
جَالِسا . قال : 595 سكت عَنَاء ثم ته مره أخرَى تَُودة» مَصَلَى المكثويا 
جَالِسَاء قَقَمْنَا حَلْمَهُ علو لياه فتكدنا قال: لما قَضَى الصَّلاء قال : اذا الي 
دهرأ جَالِسَا و ) ل وَإِذَا 8 الإمَام قَايَمًا 56 قيَامّاء وَل اا كم 


يَفْعَلُ أَهْلُّ فَارِسَ ِعْظمَائِهًا؛ . 


لا نا شلخ ليخ عراب تلخ فل إلتاويج+ السدينه عن ييه عن 
مُضصُعبٍ بن محمد»ء عن أبي بيت ٠‏ عن أبي هريرةً»ء قال: قال رسول الله كلل : ١نم‏ 
جَيِل الإِمَام لِيُؤْتَمَ ؛ ده كإذا 28 فكيروا+ 183 تكذوا ختى يكيو اذا ركع فَارْكَعُواء 
يا على ا وَإِذّا قال: يد اله يق غية اقرآر :اللي ركذا لك 
الْحَنَد) داقال: مشلة: «وَلَكَ الْحَمْدًَا «وَإِذَا سَجَدَ قَاسْجَدُواء وَل تَسَجدُوا حتّى 
يسحد» وَإِذَا صَلَّى قَائِمًا ضارا قِيَاماء وَِذَا ضلى كاعد تقلا فُعُودًا الك ” 
قال أثو 515 الله رك لك اليذه أَفْهَمَنِي بَعْض أَصْحَابًا عن سليمات. 


و 


4 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ آدَمّ الْمِصيصِيُ : حدّثئنا أَبُو خَالِدِء عن ابن عَسْجَلآنَ 
الإِمَام لِيُؤْتمْ به» بهذا الخبر زَادَ : «وَإذَا را ونيا 

قال أَبُو دَاوُدَ: هَذِهِ الرّيّادَةُ: «وَإِذَا كَرَأْ كَأنْصِنُوا» لَيْسَتْ بِمَحْفُوطَةَء الْوَهَمُ عِنْدَنَ 
مِنْ أبي حَالِدٍ. 


5 حدثنا المَعْنَبِيُ ؛ عن مَالِكء عن هِشّام بنِ عَرَوَةً: ع3 بيه عن عَايْشْة 


زوج الثبي كله قالت : صَلَى رسول الله يله في بَيْته وَعْ جبالسن» ا ا قَوْم 
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077 :0ع1011059 ع5 10 ع1220 15 تتتقحصط عط“ :5210 عط ,تع لهم عط _ 2 
15 ع2 ]1 .20ع2 115 5م1315 عط طاعطنا 205ع12آ :1ئاملا 2لا 1215 ,0155 عط تاعطاى 
“.51118 م1711 1337م عط 5166115 ع11اىا 


1 11 :5310 ع8 أقطا 11 ط2آ 01 211101157 عغطا زه 23113260 15 غ1 -606 

ع1 عط 20 ,111 عتتتوعع5 ”1112 ممنا ع6 ععدعم 320 126و5وع51 5'طو1اخث * طدااك 01 

10 نم0100 12 5تتاطكلة 1 ع1) 214118عمع1 135 82/16 ناث 220 ,51115 ع11طا/ةا نتع لظام عط 
.3 ع6 15 أوع1 عط 210. ..تاطاعلد 1 عط تتوعط ع1اممعم عط عتتهطا 


0 150 عط أقط 11110211 نط1 115310 01 21101157 عطا جنه 2311360 15 غ1[ -607 
01 تاعع28ء55ع11 عطا نعطناا .111 عصتوععط عط 220 جاء:1725م عطا ما عاممعم قلط 20ع1 
2120 1112© 771516 10 عتتتوه 1112 زممنا ع6 ععوعم 3520 ع طتاووع1ط 5*طو1[لث “ طداام 
تناه إطذااخ 01 عع 7ءو55ع11 0“ :تلط 0غ 5210 لاع ,طأخلوعغط 5لط غنامطج ع:111امرء 
21317 5101110 011لا ,51161128 م1711 5/ا13م عط 11" :5210 عط أقط) م2 ”.111 15 1113111 
”.1 م1711 


م212 عط 1 دآ تاعط) 0 عط 1 ولدعآ صسع1ظة 155:0 01 عم2) معطناا [70] 


01 تاع28ء55ع714 عط عع00 2ط مدسخ 01 0115تطلانتة عط حزه 2311310 15 غ1 -608 
و1131 111111لآ] ]77151 10 02126 11123 012م11 ع6 ععدعم 220 55126ع51 5 1231[ث'' طلد1[ام 
165101" :5310 ع1 01زناع1ع11 تلاط 10 غخطع 201 علزع7 وع031 320 "اع أاناط جلأه6 له 
”.125111 1*1 :101 ,0021311 عطلا 10 (وع036) عطا 320 ,اأقطعأنا 15 10 (تاع]]ناا) أدطلا 
21201 ,12135 370 01 212/1 70111213137 2 11 115 10 320 56000 عط ,معط ]1 
5 012 51210 1232 ع12220 م11 .115 170اعط 56000 112131122 تتتحاتآ 2120 تلد اناك تتتلتآ 
3 011 ع510 ألاع11 


01 11655625 6ط ,ع0 1316 مدمكة 01 50115ط1ناج عط جاه 2211260 15 غ1 -609 

1 32046 1112 لم1 1112 012منا ع5 ععوعءم 220 55128ع51 5*طو[[آث“ طأوااخم 

أحاع11 115 1ه 56220 تتتط ع2220 عط ناع:133م عط 11 ماعطا 0غ ع تناع نزه1[ءط امنا 
2111111 70113113 عط لطحتة ,ع510 


© ألاعم5 1 :5310 عط أقطا ق2ططث تن[ 01 2110115 عط جه 22112660 15 غ1[ -610 
عط بأاع21 غ23 2120 :21111 2216611221 /121 ,121نالتتد11 01 عكتنامط عط 11 ألالع 1 
11 801 ”1113 01م11 ع5 ععدعم 220 ع2زاووع61 5بطدلاخث“ طذلاخ 01 “زعع ء5وء81/1 
1 0م61 عط تاعطا 210 ,لامغختتاطة لعتتء011 220 كاد اع72 عط 01 مرقتتاد عط 0ع25ع1ع]1 
010 ع2 35 1105ا1طاج 0م0111 220 مزنا غ50 1 .لاع/135م :101 56000 220 ,تالدع3 ع6ه 
30 ,1210 غطاع11 15ط طغا1ا عد ع1أه100 ع1 .ع510 غ1]6ع1 قلط زه 56000 220 عتتدء 200 
30 نجع510 أطاع1 115 2ه 56320 13 ععل123 0غ مع010 11 متلط ماعط جنم عمط لمانا 
71101 نم/1:33م 0م0111 1 ونتطا 


1 17/111 نا رقةقططلمث ]1 01 211101157 عط جزه 2211260 15 /1م0ؤأ5 5312 عط]1' -611 
510 غخطع11 115 013 56310 12 12220 20 عأءماء101 :1ه 20ع] ناحنا ناا عجن ع[00] ع1 :5210 
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قيَامّاء فَأْشَارَ لهم أن اجلسواء لا ا نصَرفٌ قال: نما جمل الإمَام لِيِؤْتَم ب به فَإِذا 
رَكَمّ كَارْكَمُواء وَإِذّا رَكَمَ اوَكقواء وإكا سَلَى جالشاء تضلوا جلوكاة. 


و 


006 000 َكَيْبَةٌ بن سَعِيدٍ وَيَزِيدٌ ؛ بِنْ حَالِدٍ بن مَؤْهَب) المَعْنى 
حَدََهُم؛ عن أبي الرْبيْرِه عن جَابِرٍ قال: سكي النبِيئْ كا ا ا ا 


ُو بكر وَضِيَ اللَّ عن يكَيْرُلِمُسعَ الام : تكبيوك. 3 ساق الحديثة». 
7 حدثنا بدن عَبدِ اللو: أخمولا َي يَعْفِي ابن الْحُبَابٍ-» عن 


كان يَؤنهُم قال: قَماءً سول الله ف يَُوكة) فقانُوا : يَا رول اللَّه إن إن قة 
مَريض . فقال : «إِذّا صَلَّى فَاعًِا قَضَلوا فَعودًا). 
قال أثى 5و3 دُهذا الحديف لبن بنتض] + 
[ت70/م69] - بِابُ الرَجْلّين يِؤُمُ أحدُهما صاحبّه, كيف يقومان؟ 
8 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل : حدّئنا حَمَّادُء أخبرنا ثَابتٌ» عن أَنّسٍٍِ قال : 
د وسول الأو ذادل غلى أ خرام قآئية يسني وكشر: فقال: (ردُوا هَذَا فِي 


وعَائِهِ وَهَذَا فِى سِقَائِهِ فَإنى صَائِم؛ . ثم قَام لصلى ينا كمون تَطلوعَاء كُقَامَتَ أم 


4 ء 56 


> 


ع 


. وَأَم حَرَام 11 5 ثاية: أ ليه إل قال: أ5 فاموى كن توي قلي 
سا 
9 حدّننا خقصل ابن م افا 0 
مُوسّى بِنٍ أَنْس يُحَدّتُء عن أنس أذ رسول الله و أك: اَنُه مَجعَلهُ عن 
تمعد 21/17 كلت ولق 


فيه 


10) م علتتا ل حدئنا يَحْيَى 4 ٠‏ عن عَبْد المَلِك بنٍ أبي 1 3 
شيم بس لفق 231 ّ الب 4 كم ى ال الضّلذة» ققدت وَضَأتْ كم 


نباي ل 0 


تمه م اك مَعَهَ) . 


- من عدار 


611 - حدّئنا عَمْرَو بن عَوْنْ: حذثنا هَشَيْمء ؛ عبن أبِي يشر عن ب سَعِيدٍ بن 


جبَيْرِه عن ابن عَبِّاسِ في هذه الْقِصَّةَ قال: افَأَحَدَ 5 و بذَوَائتِي» َأقَامَيِي عن 


200 


م ل مور نر 
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5 4112315" ع05]1م4 ز'طولااخ .15 لصتطاعط 56000 (طدعا1جاتكط8) 12059 010 
11 تاعطا 210 نمع1:25م-ط31 1212 50 3 11 115 140 ''1112 جزه0منا ع6 ععدع2 210 


0 -1ث 112 تنه تطتطجخ!- تدخ لاخ 01 21101157 عغطا داه 22115210 15 غ1 -613 
731 101 0م351 451:30 -اث 210 41031331 طلأهط أقطا تتعطاج1 115 110111 
01 21ج عط 221 51661122 1015 2 120 نلع11) م512 ,122عط] المتلة 10 1121 نتلطاخ 01 
2110 ,11202 :101 1111551011 أخطاع5011 2101 01116 عتتتوء 1171ع-ع:5131 ذم .20115 15]آ 
ج123 212 56000 (طدااتتل٠اخ)‏ عط ,صعط]: :5210 ع2 .لع 1لصله عععنتد تزعطاا 
01 تاع28ء55ع11 عا 5337 1 أعناد حث :5210 210 ,(1123112 :1ناه 35) 115 جاععتكتاعط 
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001 لاطا عط] تاعأ1ن 4172٠‏ 111115 1 2212111] عط 1 [72] 


0 -لث ]1 3210لا 1 911[ 01 /0115]ناج عط جاه 22112660 15 غ1 -614 

هالخ 01 تاعع 2ء55ع11 عط 0 طتتطاعطا تزع:1:5م لعتدء011 1 :5210 عط أقطا تتعطط 12 115 دده 

70111 عط بأاع1 عط ناعلاع72ع7 220 ,' 1112 012منا ع6 ععوعم 220 128ووع01 5*طة[ آم“ 
.(210تتا1ع1 :01 210 76تأام11) /2135 111لا 


:5310 ع7 أقطا طاحث 16 *8213-اخ 01 0115طاناتج عط جاه 23113660 15 غ1 -615 

5 لشم" طقاالكذ 01 “عع دوووء851 عط لطتاعطا نزع:135م 0م0111 م178 نارمع ررع 117 

50 ,5106 115116 15ط 01 ع6 م1 م1112 701110 ع718 ,' 11172 011منا ع6 عع2ع7 2120 61655128 
.(1ع/21:35 11 110121 111215121118 تناع 21 ) /2133 6011731115 711 5ن عع13 701110 عط غ121 


عناع 1ط 18) معدا 1115 أن ذتزء 2139 70111111317 عط ]! ؤتزاء011) تمسددتر] عط 1 [73] 
م2125 0115260179) عط 1 لع]آ عمط ع12آ 


ع1 136 طه0 'تتطاد نط1 طلةنتتطاع بط - اخ 01 01157ط1]ناج عطا جاه 22115260 15 غ1 -616 

*1111 ومن ع6 عع2عءم 320 55125ع51 5'طولاخ ‏ طذااذ 01 تزعع دءووء854 عط 1 :5210 

/2/21 1207765 1 11111 لمع/آ21:3 /70111121315 علا م011 غ20 5101110 تتتهمطا عط 1" :5210 
”.2133/1 0115360157 عط 10 قط عط عنتعط:8؟) عع13م 215 110111 


لدع 1115 15125د؟]آ1 “اعا[ة 102غ)تااطة كعلوء81 تسدتن] عط !1 سعط'خةا [74] 
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:5310 16 136 نتتصلنث 112 طح التتلطخ 01 2111501157 عط حزه 231120 15 غ1 -617 
:5310 11173 امنا ع6 ععوعم 220 51655125 1*5ط13[اخث ‏ طذااذ 01 عع 2ءووع54 ع1 
عطا عااعع* ©0)) 001803 5115 320 لع133م عط 5ع112156 12213 عط رعط/ل” 


3 كناب الصّلاةٍ 135 213 


[ت71/ه70] - بابٌ: إذا كانُوا ثلاثة كيف بقومون؟ 


2 حدّثنا الْمَعْنبِيُ» عن مَالِكِء عن إِسْحَاقَ بن اللوين بي انك ٠‏ عن 


أَنَسِ بن مَالِكِ قال: «إِنَ جدَتهُ ليه دَعَتْ رسول الله عا صَكْعئة + كل عِند ث 
7 8 راج بعس 5 كه 37 
قال: «قُومُوا كَلْأْصَلِّي لَكُمْ؛ قال أَنَسٌ: كَقّمْتُ إِلَى حَصِير لَنَا قَدِ اسْوّدّ مِنْ ظُولٍ ما 


ا 


18 فُتَضْحَته بِمَاءء فَقَامَ هه رسول الل كو وفنفيكه أن 2 و25 والسجوة 
مِنّ ورَايتاء قَصَلَى لنا 00 م انصَرَف جَلِيِا . 
عَنَْرَة عرخ عبد 186 الأشووة + عن أَبِيه قال «تتقاةة قلق 4 37 


ال ا الفقوقا قلي باد - فَخَرَجَتٍ الْجَارِيَةُ فَاسْتَأَدَنَتْ لَهُمَاء َأّذِنَ 
14 + 2ق تصلى لي و 3 هال كيل وَآيمٌ رسوق الله يلك 5[ ». 


[ت72/م71] بابُ الإمام يتحر بعد التسليم 


جَابرٍ بن يك بد الأتوو عراب 1 5 زياد ا إِذَا 
انَصَرّفٌ ارقت . 


ور اع هي 


ثابتِ بن عُبَيْدٍ: من بيد بنيزاي" . عن الْبَراء بن عَازبٍ رَضِيَ الل َه قال: كنا إِذَا 
تولك سول للد قن اي أنْ نَكُونَ عن يَمِينِهِ فَيقَبِلُ عَلَيْنَا برَجْهِدِ يلوا . 


[ت73/م72] - بِابُ الإمام يتطوَّعٌ في مكانهٍ 
6 - حدثنا ع 0 الربيع بن نافع : عرز كك يد الْعَزِيز بن حبك الْملك 
القرقة + حدتنا عطاء الْْرَاسَانِيُ من التفرو ين خية قاله: قال وسول الله 46 : 
لآ عل الإِمَام ف ني الْمَوْضِع الَِّي لى بد 2 0 
قال أثر قاو غعطلاة الْخْرَاسَانِيَ 84 يذْرِكِ المغِيرَةَ بن شعبَة 
[ت74/ه73] - بات الإمام يُحْدِتٌ بعدما يرفَعٌ رأسّه منْ آخر الركعة 


وم وقي 


7 - حدثنا أأخمذ بن يوش حدقا زشير: نه عد المختوية نايز 


26 
5 


2/4 36] 2133/1 01) ع[800 11 (2/2) 


ل عطا) 15ع16 عط ع101ع6 2ماغتآطج كعلدعةط عط نعط لحته (لتتططحطدد 1 
58 358 لاعنا5 2150 3520 رعاء1متامء درععط عتتقط 1/111 نمع/123م 115 ,(52111126100 
“.01011 15اعط) عنتقط 1/111 متتط ل0متتاعط 


01 تاع28ء55ع11 ع1 :5210 عط أقطا 1ااذ 01 2110115 عغطا جاه 2211210 15 غ1 -618 
عطا 01 لاعع![ عط]1““ :5310 *2112 012منا ع6 ععدعم 320 ع2اووع01 5'طقلاذ" طدااذ 
111133111 12311126 320) غ1 355111171128 (01 1001 عطا) جمأتاطة 011 10 15 تزع:103م 
224 :(تاطعلة 1 ) 12252111626101 عط 15 (1 صا 00 10 ع112155161عم2ا وعططامعع6 أجطارا 
7205511 5ع012عع5 136 12111 122211125 210) غ1 11121511128 (01 ]125111111121 غطا) 
”.(12511122) 5211136101 لظ عطا 15 (1 عاج 00 10 
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17121677 منا طأعغدء :00 1 ع101ع5 2105012102 12 1211 تزه 5077 10 1252 201 120" 
24ع12 /009) ع2215 1 11 011لا ع101ع5 601 1 تاعطا (12155 011لا 501/128 01 111012م0م) 
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210 ,ع:705611 5631201122 2 12 ع5 1701110 لاع[ ,' 11127 ممت عط ععوعم 0ئنه ع طاووع61 
ع5 عع63م 320 51255128 5'طقااخ ‏ طدااط 01 تتعع رء5وع81 عطا ود تاعطا نع لاع ماعطا 
112 1211 5001 1101110 لاع ,21056126101 112 جاع1211 13118 * 11123 01م 


0 0ع15ا ءا :5310 عط أقطا وتنو8-اخ 01 211101157 عط جاه 22113160 15 غ1 -1 62 

ع6 ععدعءم 320 51655128 5”'طقالخ "* طذلاكذ 01 عع صءوو5ء81 عطا طاانا ندع:123م 0111 

عط عء5 1701110 عط 11غ2نا عاعدط 115 2ع 17701110 115 01 12026 220 ,21102 12ممزنا 

15 1111 12011 ع6 ععدعم 220 عطاووع1ط 5ب'طدلاخ " طذااخ 01 “اعم رءددء/1 
.(20ناماع عغطا دنه 20عطع101 قتط) لع1236م 


5 1 36 3210لا 1611 لد[ انتلطخم 01 0115طانتج عغطا جاه 221121660 15 غ1 -622 
2 عج 010 'تتتد8-اخ :5310 210 1]6م[نام عغطا ناء077 تام ع1ممعم عطا ع ماووع200:2 
0 51655128 5'طدااخ “ لدااخ 01 تتععدءذوء851 عط ازا جع125م 0111 م1 لع5نا لأعطا 
:5310 عط 1 320 ,نتا60 2150 701110 لاعط) ,0ع:501 عط 11 :11102 زممنا عط ععموعم 
لاقتنا 5320158 مرععء! 701110 لاعط) ,”قاط 0غ 5ع1315م 205ه5 35 طأعناذ متتدعط طلو1[ل[ة "“ 
0 لاع2آ11 220 ,1011110ع عط ذه 20عطاع101 قلط 0م0136 ع طااتتقط ررععة ع5 17701110 عط 
1120111111 ع6 ععدء0 20 51255128 135*5لخث *'“ متتط 1011017 11:01110 
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رسول الله كلل قال> راع ١‏ ميد لحّلاة وَقَعَدَ تَأَحدَتٌ قَبْلَ أنْ يَتَكَلَمَء كَقَدْ 


َمّتْ صَلاَنُ وَمَنْ كَانَ حَلْفَهُ مِمَّنْ أَتَمّ الصَّلاً هه( 


8 نيا تمان بن مي ل حدثنا وَكيعٌ» عن سفيان) عن ابنٍ عَقِيل؛ 
عن مُحَمَّدٍ ابْنِ الْحَنَفِيّقَ عن علخ رضى الله عنه قال: قال رسول الله فلله: ١مِفْتَاحُ‏ 
الصَّلاَةٍ الطَهُورٌ: وَتَحْرِيمُهَا التَكبِيرٌ وَتَحْلِيلُهَا التَسْلِيمُ). 

[ت75/م74] - بِابُ ما يُؤْمَرُ بِهِ المأمومٌ من انَيَاع الإمام 

9 - حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّئنا يَحْيَىء عن ابن عَجْلآَنَ: حدثني مُحَمَدَ بن 
يَحْيّى بن حَبَّانْء عن ابن مُحَيْرِيزء عن مُعَاوِيَةٌ بن أبي سْمَيَانَ قال: قال 
رسول اللّه له : دلا َبَادِرُونِي بركوع وَل بسجود. َإِنَهُ م مَهْمَا أَسْبِقُكُمْ به إِذَا رَكَعْتٌ 
َدْرِكُونِي ب به إِذَا رَفْعْتٌ: ني 5 قل بدنت). 


ل و 


اكاك جدننا خنصل ين متز: عذننا شثة عن أبى إششاف» قال: سيقت 
فيد اللوبق بريد التظبيع يُخظت الثاسن قال؟ حينهها البزاة وق غير قنرب «١ألو‏ 
كانوا إكا ولْقُوا سوم + مِنّ الرمُوع مع رسول الله ل قَامُوا قِيَامّاء فَإِذًا رَأُوْهُ قَدْ 


اعت عد ان 3 


1 - حدّئا رُمَبِرُ بن حَرْبٍ وَهَارُونُ بِنُ مَعْرُوفِء المَعْنَىء قالا: حدّثنا 
فيان عن اتانيه قللت . قال أثر 3915 قال زهي مهذتا الكرقرن: آنان وغيرة 
عن الْحَكُمء عن عَبْدٍِ الرّحْمَّنِ بن أبي لَيْلَى» عن الْبَرَاءِ قال: «كُنا نُصَلَّي مَعَ 
الي يكل كلد به يلو أعدٌ هنا ظلهزة حت ير اريخ يِه يَضْعْ) . 


6 ح. هذتنا الربِيعٌ بن نافع : حلفيا او إِسْحَاقَ يقبى الْفَوّارِيّ 0 فق أبن 
إِسْحَاقٌء ب تايوب ِنَارٍ قال: ليقف ف وي يَزِيك يقول على المثبر: 
جلائدي الْبَوّا لق الوا صرق كم تشرل لوقف فَإِذا رَكَعَ رَكَعُوا وَإِذا قال: 
«سَمِمٌ الله لِمَنْ حَمِدَهُه: لَمْ نَرَلْ قِيّامًا خَنَى يَرَوْهٌ كد وَضَعْ جَبِهَقَهُ بالأض». ثم 


2/6 7 اع بل1 01 ع1800[1 عط1 (2/2) 


82101 20ع1 ؤ5”ع02) عع212 )01١‏ ع315غ1 160 عع10022طعده] عترء ع5 عط ]1 [76] 
5 1121211 11 


عط :5210 عط أقطا طة11تتتتطآط تاحاخذ 01 101157)ناج عط ده 2211360 15 غ1 -623 
:5210 11173 02منا ع5 ععوعم 220 متاووع1ط 5نطوا[آاخث“ طدذلااذ 01 عع دءووعء/1 
5 1123113 عط عاقطىةا 20ع2 قلط 5ع13215 عط 11 أقطا نتنوء1 201 9/011 01 عماج 11/010110“ 
122 115 01 ,لإاععلط0] 2 01 غ62 120 20ع2 115 تتتتط 701110 طدااخ ,1055م 111أ5 
“ناع01 012 1126 1110 


7 1111211 ع1 :18101 2 كثة ك05ثنزنا 1 كذث لاأعتناذ أنامط4 غأدط ما [77] 


طدالكط 01 تاعع2ء55ع11 عط غ2ط) مدطكذ 01 211101157 عغطا زه 221121660 15 غ1 -624 

0 عاأء51 10 1612 101201660م 1112 2ممنا عط ععوعم 220 عطادوع1ط 5 *طد1ام“ 

ع0 ع:101ع6 نمع/2133 عط 10111 /2123 1111 10 لتتتعطا ع10120 210 ,1335م 0111118 
.00 17701110 


لعتنء011) ع8 10نامطاك ناع 2135 تاعنط خا درلا وعط )10 ) عط 1 [78] 


1655151 16 11314 121121نا1ط نااك 01 2111101157 عط 1ه 2211210 15 غ1 -625 

260101 0م2512 135 51172 12011 ع5 عع3عءم 220 128ووع51 5 'طقااث"* طدحلاذظ 01 

135 011لا 01 211 00آ"* :5210 ع1 0012ناء1ع1) ,اتاعتتتتوع عاع512 2 11 1235م 01111115 
“57 70 


ع1 :5310 عط أقطا 11111211 ناطاث 01 21161101157 عطا نه 221152660 15 غ1 -626 

اعبط" :5310 *1110 012منا ع5 ععوعم 220 51655125 5 دالخ طدااخ 01 تزعع مءووء1/1 

5 0771 173/1112 01 1101111118 7/111 ,أداع2112ع 51281 11-3 تناع 01:85 “011 011لا 01 102 
”.510110115 


ع1 :5210 ع1 2ط 11ت تلط نادطاث 01 21101157 عط ناه 221131660 15 غ1 -627 

1" :5210 1110 12011 ع6 ععمعم 220 ع12و5ع51 5”'طدااث " طدااخذ 01 “عع مءووء131 

5 15 50111 1055 1112 أع1 ,121ع2112ع غ1أ51128 3 12 1ا/133م 011215 9/011 01 320 
.15 215 ناع01 


]12 521313 ناث 10 تتدحتانا 01 /11مطانج عط زه 22112660 15 غ1 -628 

0 ©ع5 عع3ء0 320 51655128 1315[لث ‏ طذالخ 01 زعع مءووء14 عطا 525 1 :5210 

1713200 7735 ع1 علطا 1/1115 الاعصضمع ع1اع512 2 12 ل1ء/(13م ع طتء011 '"لنقط 
.1115 15ط ناع01 205ع 115 1أ0 601055128 


12 :12111 215 10112 1210 دآ 0215) 01 1]01157اج عط جه 2311210 15 غ1 -629 

5 عع3ع0 220 516551125 5 طة1اث “ طدااك ]0 تاعع مء5وع154 عغطا 0غ عصصدء ع/11آ :5210 عط 
1 إطدذااط 01 تاععمءو55ع11 0" :قاط مغ 5210 220 212 12312 2 22201 * :11173 تتممزنا 
0 ”8531131617 51118516 2 16 ناءع/2123 01 261101113136 عط 60213131125 عع5 1املا 00 
أء1 * 111272 012منا ع6 ععدعءم 320 128و55عة51 5 دالخ" طدلااخ ]0 “عع رءدوء15 عطا ]12 
ا 11 210 تاع:101 115 غ60 3/1115 1اعصتطتط لعممة7 0ه 1211 الاعصتتدع "اعممنا 15آ 
56 عع63م 320 51655128 5ثطقلااث ‏ طدااك ]0 “عع 7ء5وع154 عط معطا 320 ,ذأ معتمسضمع 
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[ت76/ه75] - بِابٌ التشديدٍ فيمن يرفعٌ قبل الإمام أو يضعٌ قبله 


3 وحور حَفْصٌ بن غم حدثنا عي عن مُحَمَّدٍ بن زَِيَادٍء كن أبى 
ُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ اللَِّيكِ: «أمَا يَحْشَىء أَو: ألآ يَخْشَى الاك إِذَا رَفْعَ رأْسَهُ 


وَا لإِمَام شاع أن به يال الل 1 6 حِمَار 51 صورته صورة ة حِمَار) . 
[ت77/م76] - بابٌ فيمن ينصرفٌ قبل الإمام 


84م- رتنا محمد يذ املد أخبرنا حَمْصٌ بن بُعَيِلٍ الذفية: حتنا زايد 
عن المُحْبَارٍ بن فُلْمُلء 5 أن النْبى طَلِهِ 0 حَضَّهُمْ عَلَى الصَّلَة وَنَهَاهُمْ أَنْ 
يُنْصَرِهُوا قَبْلَ انْصِرَافِهِ مِنَ الصَّلاَة) 
[ت78/م77] - بِابُ جُمَاع أبُوابٍ ما يصلّى فيه 
5 حدّثنا الْمَعْتَبِيُ عن مَالِكَء غن ابن #قاسد عن تهيذ سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِ 
عن أب م أن رسول الله 46 سيل عن الصَّلاةِ ة في نُؤْبٍ وَاحدء فال النْبيئ كله : 


«أوَلِكُلَكُمْ تُويا 49 , 


6و عزتنا ممدة: عدزكنا ا عن أب الزّنَادِء عن الأغرّج. فين أبي 


وير قال: قال رسول الل كله : ١اليْصَلُ‏ أَحَدَكُمْ : فى اوت الؤاعق لبن قلى 

7- .جِدّدنا مسد : حدّئنا يَحْيَى. (ح): وحدّثنا مَسَدَّدُ: حدّثنا إِسْمَاعِيل؛ 
الول ٠‏ عن هِضَام بنِ أَبِي عَبدِ اللو عن يَحْبَى بن أبي كَثِيرِء عن عِكْرِمَةَ عن أبي 
مدي اقآل+ قال رسول الل كه «إِذّا صَلَّى أَحَدُكُمْ في ؟ نَوْبٍ كَلْيْحَالِك بِطرَكَيه قَيْهِ على 
عَاتَقَيْه) 


” 0 مده 


8 حلفا تلوة بل نيط 1 حدَّئنا اللَيْتُ ٠‏ عن يَحْيَى بن سَعِيوء عن أبي 


مط مالف بن كه على تلكتته». 
9 - حدّثنا مَسَدَّدٌ: حدَّثنا مُلأَزِمُ بِنُ عَمْرِو الْحَنَفِىُ: حدَّثنا عَبْدُ اللَّهِ بن بَدْرِ 
عن تشرويج تللوه من أبيو 018" تَدِمْنَا عَلَى النْبِيَ كَكِ فَبَجاءَ جل فقال: يا ني اللو 


> 5ه 


ا ترق في الشذةة ةِ في التَوْتِ الْدَاحِدَ؟ قال: كلق رسولٌ اللّه عله إِزَارَه طَارِقٌ به 


2/6 38] ات /ؤ3ةع2 01 80016 عط 1 (2/2) 


عط تاع/2133 ع1 1121510 عط متعط/الا .1291م ع 11 5نا 10 220 5000 ”1112 حاممنا 
*” 15 170 1376 97011 01 211 100" :5310 


تمع 2121 وثلع011) لدرخ عمردأظا 1115 00 الاع سردم عط طآ و11 عم0) دمسعط ١1‏ [79] 


3377 1[ :5310 عط غهط) 520 162 أطود 01 1101157اج عط جاه 2211360 15 غ1 -630 
11 01 011126ع26 01 ككاعع2 اعط 1011110 52111215 “اما 111 15/115 1111 
01 11655281 عا 00قااعء5 تزع123م 01111115 71116 ,010 560/5 35 ر5ؤ5وع11211011 
5210 5011650039 161112011 ,1123 012لا ع6 ععوعم 320 5128وع51 5 ط3[اث '' طداام 
2 11211 205ع2 0111 1315 1201 100 !1702 01 لإأتتاءو5ج 0" :( 1770121 0) 
*”.115 060 177011104 


01 )و2 4 ,211111م) عأعززذ ذخ ص[ عزء 2127 ذنزء011) عد() سعطنةما [50] 
اع العامة عزء01) 15 لاعتطنلا 


01 ناعم ه1155 عطا أقطا للمطوا'خ 01 1150115ج عط جاه 22112660 15 غ1 -631 
©1111 113 213/1 011610 ”11117 112011 ع6 عع3عم 320 55128ع51 5ط13[اخ " اام 
1ا1آ لا077 1535 طأع1ط17 01 03116 3 ,الع تلدع 


اتتلطذ عاعسأاذ ذ صا 21325 ع0) [51] 


عط أخقط *متتكلخ-اخ نآ طقحصطنةا52 01 0115طاناج عط جه 221152160 15 غ1 -632 

2 10 عمء/0123 م011 1 201110 :1ع ]تنا 2 حط*1] إطولاك 01 “تعع دءووء11 )"* :5210 1 :5210 

23 © ع7620 310 2516551125 5 الث طذااخ 01 تاعع مءو5و5ء851 عط **51117 51181 
”.1011 2 غ11 طاع7ء غ1 ع1 2120 ,01110ء 011لا روع لا“ :5210 تقلط 


1-1 ]اث 111 131211220ت/ط 01 211101157 عط جاه 2211360 15 غ1 -633 
5 160 121انالطخ ننط] نناط 0[ ,ععط0 :5210 عط أهطلا نتعط 121 كقط لام نعلوظ باطخ م1 
ع2 تاعط/الا .أطع112دع 1م11 120 1/11 تتتطة 2 7:21:15 7835 عط 310 ,تاع/133م عط 111 
طهااك ]0 تاتعع7مءو55ع854 عط 5337 1 ,01164 هل85 :5210 عط نزع:133م عط 11021510 
5161 1132 ناع/213 01110 12571185 ”11121 110011 ع6 ععدعءم لطته 126ذ55ع1 11215آلة " 
.(53111611 :11261 120 1111ا) لاد 


أخطع !1 15[ اسعسنردع) عط 1] سعط نما [52] 


١172110 16 20‏ -[ث نط1 ل6302[] 01 211101157 عط جه 2211360 15 غآ1 -634 

5 1[ :5210 1/10 ط21اانتلطمف نحا تتتطجل[ 0غ غخرع ع/لا :5310 عط أهطا اامستوك-دث دنط[] 
5خ" طذااذ ]0 “عع مءووع854 عط 01 2127م7امء عطا نا ع21ط نا[مط 2 12 أناه 
6 120 1 ماء:129م ناع011 م1 أغرع1 عط 220 ,”تقلط ناممنا عط ععوعم 320 28اووء61 
220 غآ .205اء 15 غ60 2055 مغ م261 غ20 135 1 غ1هطا غخطاع 1 50 7135 غ1 320 ,رطل10نا] 
1 أمعء! 1 220 ,قلاع 5غ1 طأأهط 0ع1055ه 210 00152 لعتتتنط 1 لاأعتطم روععلء 12100 
01 تاع8 116552 عطا 01 ع510 أ1ع1 عطا زه 513220 0غ عتتتده 1 .0010 1211125 ح1داه1] 
12 01 12010 غط2118ء ع1[ انا ,”11112 012جزنا عط ععوعم 220 55126ع51 75 طذ1اخث ‏ طوااخ 
0 111612 ,نعط 1 .ع510 غخطاع1 115 زه 56220 عمط م1221 10 12 0ع تن 30 ,ملتتقطا 
01 1010 أخطاعنتدء (أعطامه: عط)) عذا غناط ,رع510 غ1ع1 115 جه 5000 220 عصصتتدء “تطاعاجك 
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دَاءَهُ؛ فَاشْتَمَلَ بِهِمَاء 41 ثم قَامَ صل بنَا : بن الله يكل فليا أن كَقبَى الضلةة قال 
وَكُلَكُمْ يَجِدُ لَوبينِ؟) 
[ت79/م78] - بِابُ الرجلٍ يعقِدُ الثوبَ في قفاه ثم يُصلّي 
١ 0‏ حدثنا م 1 1 الأنبَارِي : ركنا رَكيع ‏ عن فيان عي أي 
حازم عن سَهْلِ بن سَعْدٍ قال: الَقَدْ رَأَئْتُ لرّجَالَ عَاقَدِي أَزْرِهِمْ في تاه من 
خبيق الأ لت رسول الله كل في الصَّلاَةٍ كَأَمْئَالٍ الصّبْيَانِء فقال قَائْلٌ : 
النْسَاءِ لآ تَرْمَْنَ رُؤُوسَكُنَ حَنَّى يَرْقَعَ الرّجَال؛ . 


[ت790/80] - بِابُ الرجل يصلّي في ثوب واحدٍ بعضّه على غيره 


1لا ساننا الى الوليد الطِيّالِسِيٌ : حذتنا انل عند 8 حَصِينِ؛ عن أي 
صَالِحء عن عَائَِةَ «أنَّ النََيَ يكل صَلَّى في نَوْبٍ وَاحِدٍ بَعْضْهُ عَلَّيَّا. 

[ت81/م80] - باب في الرجلٍ يصلي في قميص واحدٍ 

2 - حدّثنا الْقَعْتَبِيُ: حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيز - يَعْنِي ابنّ مُحَمَّدِ#ء عن مُوسَى بِنٍ 
إِبْرَاهِيمَ» عن سَلَّمَةَ بن الأموّع ثال؟ قلت يا وَسُولَ الله إلى وخا آصِيد الأضلي 
في الْقَميصِ الْواجِد؟ قال: انَعَمُء وَارْرْرْهُ وَلَوْ بشَوْكا. 

6233 - حدّئنا مُحَمَّدَ بنُ حَاتِمِ بن بَزِيع : حذندا يُشبى بن أبى بكيره عن 
إسْرَائِيلَء عن أبي حَوْمَلٍ الْعَامِرِيَ قال أثى 15515 جكذا قانه وَهُوَ أَبُو حَرْمَلٍ عن 
متمد بن عَبْدِ الرشمن بن أبي بكرء عن آبيو قال : أمّنَا جار بنُ عبد الل في فمِيصٍ 
تن علب رقا كلكا الصوّت قال إلي رَبك رسرق الل و علي قي البيص ' 


[ت82/م81] - بِابٌ إذا كان الثوبُ ضيّقا 


4 - حدثنا عِشَام بن 2 تَمَّارٍ وَسْلَيْمَانَ بنُ عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ وَيَحْيَى بن الْمَضْلٍ 

نين قالوا : عدلنا حلاوم - يَعيِي ابن إِسْمَاعِيل -: حدثنا يَُْوبُ بن مُجَاِدٍ أب 

غلا عن قث بن اللدير طبن القاري كال كيك حابرا يقي ابر 
عَبْدِ اللّهِ - قال : سِرْتُ مَعْ رَسول الله يك في عَرْوَةٍ؛ َقَامَ يُصَلّيء كاك عل يز 
َمَبْتُ أَحَالِكُ بَيْنَ طرَكَيَْاء كلع تيلم إلى : وَكَائَتْ لَهَا ذَبَابُ فُتَكْسْتُّهَاء ثم َالَف 
ين طَرَفيْهًا ؛ توائصك علنها ل نفك فم جلك على دك م نر 


> م 


250 39] اع 133 01 عأمو8 عطا 1 (2/2) 


5ف" طلدااك ]0 تتععرءووء154 ع1 .تتتط لطتتاعط 0جتهأ5 15 ع2220 220 05خ تناه 
220 1 1أتطنا 111113017128197 12 عطناطء 1:2 17735 ”1113 01منا عط ععوعم لتته عطناووع01 
01110 (اتاعتتتتدع عطا) غ1 تتعاطاع 521 10 عجا 10 لع27معاععء6 عط 77012تاع1ع) رمصقتط 10 عدررع5 
2 ع5 عع632م 220 51655125 5ط3[آاث * طقلاخ 01 تتععرءووء851 عغطا معط/1ا .72156 111 
0 ألهء 0111لا 10 1650010128 1*0[ مزع" :5310 1 ”اطول 0" :5210 عط لعلاقتصط تلطا 
055 ,1261] ,تأع2011ء 13186 15 الاعصتتدع عغطا 11" :5310 عط "”.طوالاخ 01 “تععدمءووء11 

”.7/2151 :0101/آ 1011120 ]1 50121512112 ,1211 ,121101 15 غ1 11 300 زكل20اء 115 


51215120 ع1 )1 أعبآ بغطع! 5[ األمع تند عط 1 1[ أخقط 1 «منأسزام0) ع1 [83] 
15 02255) 10انا0خ] 


عط :5210 عط أقطا نتحصصنآ نط1 01 7اتتمطارج عطا ذه 221152160 15 )غ1 635 
(:1231ل] 01) ”1113 011نا عط ععدعءم 220 عطادوع1ط 5 نطدلاث * طدااكذ 01 تزعع ررعووءع/1 
01 غ50 112 تمع/123م نأ011 تقلط أع1 ,ر5اتاء212ك5 10 125 011لا 01 عزاملامة 11 :5310 
و7215 115 1011120 غ1 5612181112 تقلط أع1 ,لاع تدع ع0 نإآه كقط عط 11 220 تمطاعطا 
*”.5[ ع 01 71200125 عطا ععل! غ1 1 1أع1125ط م113 مقاط غ20 أع1 00 


12 ]هط طه10دتتنا8 تتطآ طلدااتلطخ 01 15امطايتج عطا دده 221120 15 غ1 -636 
11122 012نا ع6 عع2عم 220 55128ع51 6*5ذ1للاث “ طذلاخذ 01 تاععدءود5ءع851 عط ]1 :5210 
131 /1721 2 5111 112) 0111146 2 112 ل0عم م112 ع طاعط ع1لط/7ا عا/123م 0111118 ع10120 
1 /[1:2[ 01111118 101520 ع1 2120 ,(121205 15 غناه أعع ناه 1201 10 261 غ120 15 عززه 
.01 07761 ]521111611 11101 110 7111 1011515 2 111 


م 121:23 11 د1] 00110آ عسفلط أت سردم و5'ع02) عسلماع.] [84] 


210ع2 1 :5210 عط أقطا 10 1125 نط1 01 01157طاناج عط جه 2211260 15 غ1 637 
188 1211115 112012 ع6 ععدءم 2120 51655128 5 132[لاث “ طدااذ 01 تاعع مءووء851 عطا 
01 0116 1ع/ا213 عط 12 001370 2ه التاعصتدع تزع:101 قلط 5اع1 مطنزا ,عط“ :5210 
(ع0012 15 عط غ24طآ/1؟) “تعطاعط/11 ,تلط 01 عتدء غ20 5وع00 بتاع تاناخ طدااذ ,عع مدع 210 
”.112511 :01 131111 15 


2 عاتط/ما :5210 عط غ12 11:2 تتتاآط تالاخ 01 /50115ط]1اج عط جه 2311360 15 غ1[ 638 
771 12115 ]5211212 101711 115 1616118 7735 16 210 ,قء/آ213 0111118 135 111311 
0 5310 *1112 نهنا عط ععوعم 220 عطاووع01 5'طقلاخ " طذااخ 01 “عع مءدوء154 علطا 
20 غلاء؟7 ]1 *”.(25210 عع05 نامء/133م 0115 320) 3116101 تتتزم ازعم 200 00" :تلط 
و(ع]5]2 5232 عط 11 لاأعنامطا معلء 2ع:135م 0م0111 320) امتغتتاطج لعزم لمعم 
03 ه56 عع20عم 320 51655125 5نطقالث ‏ طذااذ 01 عع نمءوو5ء851 عطا اممناء عط 
*”.(282111 0266 212/1 0111 21101) 21111012 لماعم 2120 60" :تقلط 0غ 5210 "تلط 
0" :5310 12312 3 عتتتههء عط تاعطا 220 2111102 0ع21012ءم 20د غمء7 ع1]آ 
2120 25111101 1101122ءم 10 تقلط 0ع7ع010 ناملا عتكقط تكطا اإطوااخ 01 عع دءووء11 
طمااك ]0 تاععدءووء854 عط ”تقلط مغ (عصتكعلاة أنامط)11ا) غمع 511 أمعءا حدملا معطا 
135/1 0ع1ع011 5ه ع1" :5210 2112 02منا ع6 ععوعم 320 عطاووع61 5ن'طو1اللة“ 
137/6 15ع260 12171 طه1[اث 2110 ,001712 12115 اأتاعجمتتتدع تاء1011 115 16128ع1 116طآنترا 
”.0071 12118 ]5211121611 م1017 115 5أع1 25 51112 110111 
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قَامَ عن يَسَارِوء فَأَحَذَّنَا بِيَدَيْهِ جَمِيعًا حَتَّى أَقَامَئَا خَلْمَهُ. قال: وَجَعَلَ رسولٌ الله يله 
رسوة اللدقة قال + دا جاية»؟ قلك: كيك يا وَشْوِنَ اللو فان: «إذا كان وابيكا 
تَخَالِف بَيْنَ طَرَقَيْهِء وإذا كان ضيقًا فاشدده عَلَى حِقُوك . 
[ت820/83] باب من قال: يَثَرْرُ به إذا كان ضَيّقا 

ال لقا لاقلايج فزييو ساد كا رز لتو حو ترق عن هد 
عن ابن عُمَرَ قال: قال رسولٌ اللَّهِ لل أو قال: قال عُمَرُ: (إِذَا كَانَ لأَحَدِكُمْ تَوْبَان 
ليْصَلَ فِيهِمَاء كَِنْ لَمْ يَكُنْ إلا نَْبٌ وَاحِدٌ كلَِرْ يو وَلا يَشْعَملٍ اشْتِمَالَ الْيَهُووا. 

6-.- جتنا محمد سن يَحُيّى بن فارس الذَّمْلِيُ : دقن معي ون مسن 
حتقدا آثو تتئلة يخوى مق واصمء حدتما آبى الثريى ميد الل العلكن» عن 
عَبْدِ الل بن بُرَيْدَهَء عن أَبيه قال : ايقن رسولٌ الله يك أَنْ يُصَليَ فِي لِحَافٍ لا يَتَوَسَّحْ 

9 


ف لوعي 1# نوا 1 ع مرحي يك مر سر قد ىنث إن لفقي كا ماما بوكي ه 
بهوِ؛ والآخر أن يصّليَ فِي سَرَاويل وَليس عليه رِداءٌ؛ تصّلي في سَرَاويل وَليسَ عَليك 


رِداءٌ . 
[ت84/م...] - بِابُ الإسبال في الصلاةٍ 


7 حدثنا ريدي أَخْرَّمْ : 0 م دَاوَدٌ عن 5 عَوَانَةَ عن عاصمء عن 
أبى عُثْمَانَء عن ابن مُسْعُودٍ قال: سَمِعْتٌ. رسول الله يله يقول: "مَنْ أسبّل إِزَّارَه فى 


صَلآَتِهِ خُيّلآءَء فَلَيْسَ مِنَ الله جَلَ ذِكْرُهُ في حِلّ وَلآَ حَرَام؛. 
قال أَبُو دَاوُد: رَوَى هَذَا جَمَاعَة عن عَاصِم مَؤْقُوفَا عَلَى ابن مَسْعُودٍ: مِنْهُمْ 


2 


حعاد بن جلمة؛ وحماذ ين زيده وابو الاخيوض» وابو مَعَاوِيَة . 


8- حدثنا موسّى بِنْ إِسْمَاعِيل : حدثنا ايان : حدثنا يَحيَّى ) عن أبي جَعفْر ) 
عن عَطَاءٍ بن يَسَارِء عن أبى هْرَيْرَةَ قال: بَيْنَمَا رَجل يصَلَى مُسْبلاً إِزَارَهُ إِذ قال لَه 


. 
".م 

54 
20 
ع د 
ا 


1١| *‏ مات اج 8 دن 4 آل اماس #مى ده / 9 لاع اج بحض.ى 2 ) 
رسول الله يَكِهِ: «اذهَبٌ فتوّضأ)». فذهَبَ فتَوَضأ ثم جَاءَء ثم قال: «اذهَبٌ فْتَوَّضأا. 


كان ب اعت 2 2 4ه بي : , فوط ووم عن وه عمف 66 عمر ف 6 كم 
فَذَّعُبٌ فَتَوَضَأ ثم جَاء» فقال لهُ رَجُلّ: يا رَسُولَ اللوء مَا لَكَ أَمَرْتَهُ أنْ يَتَوَضَأء ثم 
ع جك 1 :© هام ًَ 2 0 - .0 > مس ف عر .2 5285 

سَكَتّ عَنْهُ؟ فقال: إإِنْهُ كَانَ يُصَلَي وَهُوَ مُسْبِلٌ إِزَارَهُ وَإِنْ اللَهَ جَلَ ذِكْرَهُ لآ يَقْبَلُ 


- 
7 


صَلاة رَجِلٍ مُسْبلٍ إزَارَة) . 


02م 140 اع ترط 01 ع[800 عط (2/2) 


7 :2130 لوده ١1‏ لخ [10تامطك كاتا تلد م تاعتطناا [85] 


10 1611 7210 12 811311211120 01 211101157 عط جه 22113660 15 غ1 -639 

5101110 52112115 01 لاعتط نا“ :21دة521 تستحدانا لعغ251 عطاد أهطا تاع 120 115 110111 

01 312 320 0771© 20ع2 12-3 /آؤئام تاعط أعط"” :5210 عطة **127 /[212 17011211 2 
اعع] تتعط 01 كاعد عطا ع110 10 1028 100 15 لاع 1ط/1ا ااعسستتوع 


1136 7210 11 217111220 طنط 01 17 امطانتج عط جه 2211520 15 غ1[ -640 

0 © عع262 210 51255125 1315لث '* طمااخ 01 تتعع مء5وع851 عا 0م251 52121131 

1223111 1لوتاء07 310 نمء07© 220 11-2 2123/1 “لء011 31جزها 2 01114" : للقط 

22321 الوء077 عطا أقطا 0ع0710م روع لا :5210 عط **217عتمتتتوع تزع1011 10 انرا 
”اعع] تناعط 01 وعاعة عط ع210 مغ عده! 100 عط 5101110 


13171330 01 211101157 عط زه 22115260 15 5312 ع1 :533/5 10331110آ تامام 
01 11126 15 1216111011 120 2110 ,5313111312 0111131] 10117 1220111 215 تجامة 7210 حتط] 
11201 56 عع62م 210 516551125 1225لث '“ أعطام21:0 عغطا 10 غ1 115 ط1ت1ء05 


زع غ11 4خ ١11110111‏ لول للوحرزه ١1‏ ك4 01110 ) [86] 


طدااخ 0 تتععدءووء11 علا غدطلا طماوز'خ 01 :1:0115ج عطا جاه 22112160 15 غ1 -641 
1/1 126 5امرععع2 تتعلاع2 طدلاخ'' :5210 11127 ج1ممنا ع ععدوعم 20د ع تتاووع1 5 طو ام" 
”ناع0077 1620 3 771110116 11155 01 ع35 عط 262120 125 مطانةا انزتاع 2 01 


]-آخم 01 2111501157 عط زه 23113660 15 52116 ع1 :533/5 1031110 ناطام 
.”11171 011نا ع6 عع3ع7 210 51255128 6*5و1لث " طذااخ ]0 تاععمء55ع11 عط 10111 


10 أ165ا5 25 2136© 516 ]121 طلقطاد1'خث 01 211150115 عغطا زه 22112660 15 )1 -642 
,11 10 561018128 51115 /آ12221 5337 31201 بطقطلة 1 01 زاع1205 عط ,رطه 5211 
5 عع262 2120 51255125 5طص1الث '* طدااخ 01 تاعع دء55ع514 عط ]1 :5210 عطد 1ممناع معطا 
2 5336 ع1 220 ,11اك 2 78735 1161 راع طاتتتقطاء :103 11 2120 ع2 11510 ”1113 011مزنا 
أتاع 15طا 10 عه علااع 220 121175 550 1210 غ1 ع0110آ"” :عد 10 5310 220 أععطة 0 
1201 00 1 101 ,521311131 تتتحتدنا 01 ع15ا10آ عط ا 15 مايا اتتاع عط 0غ تتعط)0ة 210 
“.11010 ]01 ع28 عط 22120 عتتقط حلأهط غختاط علستط) 


111 01 21111011157 عط 1ه 12112160 15 5312 ع1 :5335/5 1031110آ ناحام 


11 تاأعنا0 1 160 100711 11205 ادع تزه م) عط1] عد1)اع.آ أسمطخة أقط ما [857] 
مع 35د عط 1 دآ 21011110 


1ع 116551 16 1124 1211:21تا1طآ نااك 01 211101157 عغطا جاه 2211260 15 غ1[ -643 

3 2 غ]13) 1015206 ”1112 011م1ا ع5 ععدعءم 220 8طاود5ع61 5 'طد[اث“ طدااك 01 

2150 عغط) 320 ,101120ك ع1 اعناه) 0غ 00175 1325 اتاعتصتضدع 5لط ع1 110اماد 
.2137/6 11 11 1201111 15 نزع1م» 110ا0ط5 عط قط (ع101620 


7 تتتاكث 01 21110115 عط جه 2211260 15 ع272د5 ع1 :533/5 1031510 تاطام 
220 51455126 1215[لث'؛ طمااخ 01 تاعع نء55ع14 عط 1ه 1111:2111 ناث جام :13م 
]01 2121156 511511 2 17/111 ,”121121 112011 ع6 عع2ع0 
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[ت85/ م83] - بِابٌ: في كمْ تصلي المرأةٌ؟ 
9 حذثنا المَعْنَبِيُ ه خن عاللف» عن مَحمَلِ بن زَيكِ بن تمد عن 
شالك 7 عقيف اه تُصَلَي فيو التراة ين الكجّاب؟ شقانت كضلي في الجقار 
وَالدَرعَ السَابغ الي يِعَيّثٌ يها 


و و أ و 9 ا 


640 محذالنا ماقا ين عوشي محذقنا عنما نَ بن عْمَرَ: حدّئنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن 
عَمدِ الله موحي ابن نار مغن مجعدمن رثن بهذا الحديث قال: عن أَم سَلَمة أََّا 
سَأَلّتِ النَبَىَ كله : أَنُصَلّي لو ةٌ في دِرْعِ وَحمَارٍ لَيْسَ عَلَيّهَا إِزَّار؟ قال: «إذا كان 


الدَرْعَ سَابعًا يُعَطَىي ظهُور قدميهاة. 

قال ال قاكة1 زوق هذا البعدية مَالِكُ بن أنَس» ولكر بن عشده ل بن 
غَِياث: َإِسْمَاعِيل بن جَعْمَرِ؛ وَاد* يل أبن #لبدة 55 عن مُحَمَدٍ بِنِ زد ؛ عن 
5 أ ٠‏ ل يدك عد نوه الى ولة: قصزوا به على أم لم7 

[زت86/م84] - بات المرأةٍ تُصلّي بغيرٍ خمارٍ 

1 حذها عدي الم : عدتنا ا 0 حذّثنا حَمَّادٌء» عن 
قَتَادّةَ عن مُحَمّدٍ بِنِ سِيرِينَ عن صَفِيةَ بنْتِ الْحَارِث عن عائْشة عن النَبِيَ يك أنه 
قا : «لآ يَقْبلُ اللَّهُ صَلاء حَايِض إلا بِخْمَارٍ) . 

ا و 1 شسة يتس أبن أبى قوويةب عن ثقاكة» عن الحسشن. 
عن النْبت كَكِ. 1 

2 حذثنا محمد بنُ عُبَيْدِ: حدقا كناد بن زثوه شن ابد 
أن عَا عَائْشَة وللدكلى هيه كلع سات قَرَأْتْ بَنَاتِ لماه فقالت: إن 


81 سن ُأغلي هذه نا وا التي عند م سََمَةُ يفا إن ل أرقا إلأ كذ 
حَاضَتٌ ع لي ارق إل قَدْ حَاضنًا». 

قال 1 1 هِشَام عن ابن سِيرينٌ . 

[ت87/ه85] - بِابُ السَّدْل في الصلاةٍ 

3 2 حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلء وَإبَرَاضِيمَ بن موسى» عن ابن الْمُبَارِكه غن 
الْحَسَنٍ بِنِ ذَكْوَانَ عن اث اجون عن عَطَاءِء قال وام عن أبي 0 
«إِن رمول الله 4 كه قي السَدْلٍ فى الصَّلاَةَ و3 بَعَطَى ريج فاه). 

قال أَبُو دَاوُة: رَوَاهُ عِسْلُء عن عَطَاءٍء عن أبي هُرَيْرَةَ «أنّ الي يك نَّهَى عن 
السَّدْلِ في الصَّلاةِ). 


264 41] ناء بق 1ط 01 عأوو8 عط1' (2/2) 


1051 :5210 عط غ12 [11131[ 12[ 01 211101157 عط زه 2315360 15 غ1 -644 
3 12118 ]5211211 115 12101118 7116 ناع0135 0111115 ”وعم 5307 1 ,لا1أع1امع11 
.10 116 اعنام 0 


دع 7101 88 لع5ل]ا 65 1الاء207) 5212212 عط صآ] مع نجورط عساترء011) [88] 


ع1 :5310 عغطة أقطا طقطاو1'خ 01 1]10117اج عط زه 221152160 15 غ1 -645 

0111 1206 010 111273 12همنا عطا ععدوعءم 220 51655125 5 ط13لخ * طدااخ 01 ناعع ناءووءع1/1 

3 135 13121 1/17 :5310 56310111131ل] :011115 01) 6017111255 53126 ع1 11 ناع/01:33] 
.50 (5ع117 115) 171 اع1طنةا (غط نامل 


“1ط 1115 116 تأرط علتطناا وجودرط دمرد]31 ى [89] 


عط 01 ع0ة51 لعع1 عط , 1]211 ناطخ 01 2116101157 عغطا جاه 22112660 15 غ1 -646 
ع2 عع01 126 *1112 012جنا عط ععدعم 2120 55125ع21 5 ط13[لآث '“ طدااخ 01 تاععمءووء1/1 
(210 1211 قلط ع101012) 1735 عط 2120 اء/2139 0111125 [أث نم1 41-1135 52173 
ا -[لث <اعط/138 220 ,1 1005260 ع1 701ناع1ع1) رعم23 215 11 561310 115 11:1115 
1201 00 220 ,013961 0111ل 01 0 :112 10 5310 عط ,لالتتع0ة قط 10 عقن 
5 1315لث '' طدااخذ ]0 عع تءووء14 عط 2210 1 ,نامل 86 !تومه عمتامععطا 
5 ]0 1366م 112125 عط .».1 115“ :5210 1277128 ”1111 011م11 ع6 ععدعءم 2110 
“.52312 01 غوع5 عط 15 01310 


,4635 112 01 ع:51357 0ع16 ع1 ,مالتتنتكا 01 21101157 عط 5ه 23113660 15 غ1[ -647 
005 17/11 نمع/013 011611115 11تتة1-اثخ نط1 طلداانتلطاخ 535 كقططث 1 لد انلططم غقطا 
2120 تتتقط لتتتاعطا 56000 ع1 011جزناع 1ع ,تصتتط لمتتطاعطا محلم 0ع1010 لحتج 0ع51210 نتتقطا 
ع 0ع1121512) عط تتعط/اا .تتتتط 10 511122160 تتعطلأه عطلا 20 ,1 112100511226 جه ادعب 
10 1377 011لا 00 117/136" :5210 210 كتحاطث تاطا] 10 غجاعمةة ع ,/2133 6111260 (210 نلع0123 
5خ" طذالك ]0 ناعم رءووء14 عط لتتدعط 1 ,لالتعا :5310 عط **207ع2 037 لكا 060 
0 0065 11/10 تقلط 01 ع[متطتوعء عط 1“ :5310 1357125 ”تقلط حزممنا ع ععوءم 320 1125ووع1 
”.125161260 1125ع0 71116 ناع/0183 011215 35 أعناة 01 ع1ممتصتدع عط عع11! 15 


][١ 5‏ ممع 2125 1ر011 [90] 


:5210 16 غ13 5-523”16ش نط1 لد[ ابلطم 01 211101157 عط جاه 123113160 15 غ1 -648 

”1117 امنا ع5 ععدءم 220 128ووع51 5'طقلاخث " طلدااخ 01 تاعع مءووء851 عط 5317 1 

5 ل0عع13م عط لتتة ,(دعععء11 01) أوع1الدامهء عطا 01 0337 عط جه نزاع:135م 1116ء011 
.510 116 قلط جزه 52110215 


:5210 126 غ2 655-53*16 112 لها ابطاخم 01 01157طأناة عغطا جه 12112660 15 غ1[ -649 
© 0ع1 ”121173 112011 ع6 ععدءم 320 51255125 5*طص[اث " طقلاخ 01 عع مءووء151 عط1 
-آث 01 طقتناك عغطا عطتااعع: 5121160 عط لقتة بوعءع854 10 نزء123م 1101121185 
01 :01 ,431011 2110 1/1055 01 12161111011 ع1 112011 عتتته ع2 لاع ط17 2110 ,1110 تق 
6 ععدعم 2220 55125ع51 5 132لاث ؛ طقااخ 01 عع 2ء55ع854 عطأ ,كنتاوءع1 320 5م1105 
-5ث 1612 1131نالطخة 220 ,0ع5017 ع2 عط 210 رع طااعنامء زه أغلاعئ1ا "قاط حاممنا 
.110 216 غ2 األاعوع1م 135 5316 
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ات د 


م و عهاا2 - 
أيت عَطاءً فقا شل سَادِلاآً). 


قال أنو ذَاودٌ: وَهَذَا يضّعْك ذللك الكريث. 


١‏ اح 
07 
0 


[ت88/ه86] - بِابُ الصلاةٍ في شَعْر النساء 


3 حدتنا عَبَيَدٌ الله يد ُعَانٍ: دنا أدى: حذكنا الأأشْعَتْ عن مُحَمَّدٍ 


ابن سِيرِينَ » عن عَبْدٍ اللو بن شَّقِيقِء عن شَقِيقِء عن عَائْسَةَ قالت: ١كَانَ‏ 
شوق الل و 4 يُشَلى فى كثرقا. 3 555 قال 342 اللد شلك أن 
[ت89/م87] - بِابُ الرجلٍ يصلي عاقصاً شكرة 
6 - حدّثنا الْحَسَنُ بِنُ عَلَِْ: حدّئنا عَبْدٌ الرَّزَاقِء عن ابن جُرَيْح : حدثني 


في اليل وشو م عد ميدي أبى شعيق المنبري يصددة عن أبيها 5 
ران مَوْلَى النِّيِ َك مر بِحَسَنِ بن عَلِيّ رضي اللو عنه. وَهُوَ يُصَلي قَائِمَاء وَقَدْ غَرَرَ 
ضَفْرهُ ؛ نِي كَمَاهُ فَحَلَهَا أَبُو رَافِع؛ فَالْتَمَتَ حَسَنٌّ إِلَيْهِ مُعْضَبَاء فقال أَبُو رَافِعِ: أقيل 
عَلَى صَلآَتِكَ وَلاَ تَْضَبْ فَإني سَمِعْتْ رسول الله يك يقول: «ذلِكَ كفْلَ الشَّيْطَانِ ي) 
يكبى مَفْعلٌ التبطافب تخي مقرل شفرة. 
لشن ساق 16 لم حدّئنا ابنُ وَهْبِء عن عَمْرِو بن الْحَارِثِ أن 
بكَيْرَا حَدَنَهُ أن كريب تزلى ابن عباس ذه أن عَيْكُ الله بن عَبّاسِ رَأَى عَبْدَ اللّهِ بن 
الْحَارِثِ 8 وَرَأسُّهُ مَعْقُوصٌ مِنْ قَدَائه: فقا وَرَاءَه ال َك لَه الآخرء لما 
الشرّت أبلّ إلى ابن عماس فقال: ها لك ورأسى؟ قال؟ إلى يقت رسول الله قله 
يول : نما تك هذا مك الذي بصَلَى وَُوَ مخمُوفت». ْ 
[ت18/90] . اث مدعي لتر 


اع 


و ل 


جَعْمْرِ 1 ا 1" عن عت اللوين الشايى 5 ريت لي يي يل يو 
لمح وَوَضَعَّ نَعْلَيْهِ عن يَسَارِو . 

9 2 حدثنا الْحَسَنُ بن عَلِي. عالنا عي اميا وأثر اي 3 لذ 
ات القابيو: عي الو عرو عن عي الي ايب قال 
اصَلّى بن رسولٌ الل يك | ةب بِمَكَة فَاسْتَفتَحَ صورة ة المَؤمِئِينَ) حَتَيٍ إِذَا جَاءً 6 
عو مني وَمَارُونَ | 60 وسو وعيسى - أبن عَبّادِ يَشُكَ أو 6 1521005 


77 


وموك الله ل 0 فرَكُمَ وَعْبْكٌ الله بن السَّائِبِ حَاضِرٌ لِذَلِك». 


2056 042] ناء نلو 2ط 01 عأم80 عط 1 (2/2) 


:5210 ع1 غ112 تل نتطكا اث 52:10 ناتطمث 01 /150115اج عط جزه 22112160 15 غ1 -650 
1117 112011 ع6 ععدوعم 320 عتاودع61 5*'طدلاخ * طذااخ 01 عع دوءووء154 عطا ع11ط/لا 
0 126123) /7اع:1121 220 ,5320215 215 011 غنام عط ,اع/ا12م 8101121128 عط ع0120دع1 1725 
تاعط /تاعتطا (320 011 غتنام) 211 لإاعطا رأقطا 5207 ع1ممعم عطا معط/الا .ع510 ع1 ولط 
20 128و55ة51 5'طلقلااث “ طمااخ ]0 تتعع نء5و5ء11 عط راع/133م عطا لعطوام1 .521210215 
”2202159 0111لا 110177 10 ناملا 0ع1 غخقط/ما** :عط 0ع251 "تقلط زممنا ع6 ععوعم 
11377 ع1 كلاط) 3120 ,5210215 0111/آ 1017712 1225115 5/011 كود ع/18** :5310 لزاعغطا 
0 ع5 م2620 2120 216551128 1315[لث * طدااخ 01 عع 2ء55ع81 عط )2ط م0 ”.01115 
م177 /اع1] غ131 12 1010 320 عتتتدء تقلط تمصن عط ععوعء"” أعت1طة)"” :5210 قلط 
0غ 0165© 9/011 01 329/006 تعط/ا" :5210 تاعطاهتيط ع1 ”.غ1 زط لعاعه211 
15 ) ]01 غ1 عم1/1ا تطلط أع1 ,5320215 قلط حنا طالظ وعع5 عط 11 :1001 تحاط أع1 ,ع11ن12050 
“.11 112 نم 21337 “ق011 تتعط لحت (5220215 


11آ113نتلطم نط1 تعلد8 01 11101157اج عط 2ه 2211210 15 ع72د5 عط1 -651 
1711.3 ,1113 01م ع6 ععدءم 320 128ؤ5وع61 5”'طقلااخ" طدلاخذ 01 عع دءووء811 عطا 
.1 01 01211856 أاع511 


1 ونث 102 5120020 16 211لا 01 601157اناج عغطا دده 2211521660 15 غ1 -652 
0 02205161011 112 عتتقطاع8"“ :5210 طولاك 01 تععدءووء11 عطا أقطا “تعطاج1 كاط 
”.10011776215 1111 11 1201 ,532120315 تتاعغطا 1 1237م غ201 00 تلزعطا :وتتاعل 


1 115 1012 21 تتطذ ]1 نتخ 01 21101157 عطأا زه 2211210 15 غ1 -653 

5خ" طقااك 01 عع 27ءووء]1 عطا :ود 1 :5310 عط أقطا “تعطنة01مممع 115 11ه] 

5 (عه02) ل1ء/133م 0م0111 257128 ”1113 012منا ع5 ععوعم 320 عطزووع|ط 
.5 115 1125دع:77 35 (ع022) 320 0ع1001ع621 


10نامطذ عتتعط8ا :5220215 كتلط 011) 5غسط ع00) عسمتأجورط عط 1 سعطناا [91] 
11127 عع213 16]آ 


ع1 :5210 عط أقطا له تتتنط ناطث 01 115مطانتج عط جزه 2211260 15 غ1[ -654 
ع :5310 11122 012نا عط ععدعءم 220 51655125 5اطدلاخث * طدااك 01 “اعم مءووءع11 
201 لم11 215 012 52120215 115 عع12م تقلط غ20 غع1 ,1257م 01115 011لا 01 228/026 
115 ,01112111011 115 01 5106 غطع 1 عطا ده عط 701110 لاعطا أوع1 ع510 غ11ع1 ولط زه 
”.5ع 115] تاعء اع 12ع1] عع13م تقلط أع1 أناط رع510 أ1ع1 قلط ززه عدم 15 عرعطا 


عط :5210 عط أقطا طة11تنتنطط ناتطخ 01 21010115 عط جاه 22112660 15 غ1[ -655 
ماعط" :5310 111171 جنا عط ععدعم 220 ع128د5ع51 5لطذااخث “ طدااخ 01 تاععمءووء1/1 
20 2115© 1112 أع1 ,5320215 115 011 5غنام عط 320 ,لاءع/133م 01115 011لا 01 2128/02 
ر85»؟1 115 تاعع57اء5 3ع عع13م "اعط)12 حلط أع1 رأتاط :ماعطا طأايتا 5تعطاه 10 متتتهط 
”.11 12 /آ01:3 تقلط أع1 رع15تتتتعطاه 


أع51 تدء0011 ١78‏ 4 20 مزع نزوترظ ع تنراارء011) [92] 


1 ]13 تنج -[اث أصاظ 81212111231 01 1)50117اج عط جه 22112660 15 غ1 -656 
11111 12012 ع5 ععمعءم 220 51655128 5نطق[لخث“ طقلاخ 01 عععىمءووء84 عط]1 :5210 
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0 - حدثنا ترسى بن إشتاعيل: 55 حَمَادُ بِنُ رَيْدِه عن أبي تَعَامَة 
السعيى: عن أو نْضِرَة بخ أب صمِبكِ الخدرى قال يما رسول الله يكل يُصَلّي 
بَأُصْحَابهِ إذ خَلَمَ نعلي وَمَعَيِعَا عن ينارو كلكا زأى ذلك الثرم لَقَوا َعَالْهُمْ؛ 
لَمّا قَضَى رسولٌ الله يكل ملكي قال ها كت عَلَى إِلْمَائِكُمْ نِعَالَكُم؟) قالُوا : 
وأثثاق الققق تَعَلَيك كالقتكا بعالكاء لقان رسول الله عله : إن جِبْرِيل كَل أنَانِي 
ل لى أن البهمًا ك1 أ قال: (أذّىل وقال: «إِذا جَاءَ أَحَدَكُمْ 9 الْمَسْحَدٍ 
َلْيَنْظئ كذ رَأى في شقتيد عدوا أ الى للبرشفة وَلنصر فِيهِمًا». 

١-1‏ حَدثنا موسي يَعننى أبن إِسْمَاعِيل ء؛ بعذقها يان حدّثنا قَتَادَةٌ : حدثني 
”2 عن النّْبيٌ كلِ بهذا قال: افِيهمَا حَبَث) قال في المَوْضِعَيْن: 
١حَسَثْ)‏ . 

2 7 حدّثنا كته يي سد مجيل عحذثنا مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَة الْمَرَارِيُ عن هِلآلٍ بن 
يمون الإشيق» عن يشلى بن لنتلوين أزبب عن أَبِيهِ قال: قال رسولٌ اللّه َل : 
«خَالِفُوا الْيَمُودٌ َإِنَّهُم لآ يصون في عاليهم وَل خِفَافِهِمْ) . 

653 معلها مكلم: بن إِبْرَاهِيم: حذتنا علخ بن المبارك؛ عن حُسَيْنٍ المُعَلّم؛ 


7 


عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أَبِيهِء عن جَدَهِ قال: «رَأَيْتٌ رسول الله بك يُصَلّى حَافِيًا 


وَمنتعلا) . 
[ت91/ه89] - باب المصلّي إذا خلّعَ نعليهء أين يضعهُما؟ 

4 - حدّثنا الكَسَن بخ عُلِن: حدكنا فتمان بخ غمةة سذننا سالج ين رمك 

أَبُو عَامِرِء عن عَبْدٍ الرّحْمّنٍ بِنِ قَيْسء ؛ عن يَوسَف بن مَامَكِء عن أبي هُرَيْرَة 


وحن الله عله أن رسول اتلد كلل قال: (إِذًا صَلَى أحَدُكُمْ قلا يضم لَشُليّد عن يمينه 


> ه 


ولا عَنْ يَسَارِوه فُتَكُونَ عن يَمِينٍ غَيْرِو إلا أن لآ يَكُونَ عَنْ يَسَارِهِ أَحَدَّء وَلْيَضَعْهُمَا 


ا 


بِيْنّ رَجْلَيْوا. 
5 - حَدّثنا سواوء ميا فا 3 لد لاقي بن إشعانه عن 


ري عن رسول الله قال: سي 5 16خ ميقا أعداء 
محم اجتشلقما + 2 َيْنّ رَجْلَيْ أو لي فيهما). 

[ت92/ بع - بِابُ الصلاةٍ على كه : 
شداو* 58 مب قال كان 3 8 بعل 17 


ها © 
الى 
7 


28 3]| اع لئة21 01) 80016 116 (2/2) 


و15 17235 1 11116 غهط] غ2 220 ,ع510 قلط /ا5 1935 1[ ع1قلطنةا تتع:125م 01110 
عط نا6 220 :0ع105636م عط تناع اع طعط7 ع2 0م0112 الاعصتتدع 15اط ومقطءوعم 210 
أ 70011613 3 جه تاع/125م 01110 عآ 


1 اذ ذخ 20) عزع ةط ع رراءرء!21) [93] 


ذ :5210 عط غأهط) 842111 نط1 موصخ 01 101165طاناج عغطا جاه 23113660 15 غ1 -657 
5خ" طمااذ 01 تاعع دءو5ء11 عط 0غ 5210 تتدوصمث عط 21201556 1011 11211 
136 2 1*3 إطقااخ 01 تتعع رءووء54 0 :*110ط 01منا ع ععوعم 320 ع 2زووع01 
1 ©126]) 10 60116 601110 1 11316 طع1تتا 50 (1232 عقتتط 2 15:35 تإللدع1 عط 320) 
10 11122 1127710 210 ,111272 101 1000 لع217مع:1م ع1 ”.9/011 1116 15م 0111 (0] 
011 011لا 10177 عع5 7701110 1 11314 50 ناء135م :0111" :5310 2120 10115 15 10 عحتالمء 
1 111112141م5 (12010ع10115 عط)) نقع1 1 “.9/011 112163166 1:01110 1 115 210 ,تاع 0133 
طقااك 01 ناعم 2ء55ع51 عط 210 ,تتتعغطا 10 ع1028112ء 12316 5012377 01 ععع01 3 نزاء017 
طة'علة50-1 2 0ع1 320 56000 11173 02مزنا عط ععدعم 220 ع 2اووع51 5 طة1[ام"“ 
1 عط تتع]اه م1 عدن عط 1010" :111ا814 160 ممصخ لعغ351 لنتته[-اخ نط1 .1231م 
(/021 ع1 01 عنتطنا أقطا غة) نم/129م 01111115 تتتتط ع5 201 010 1“ :5210 عط ** 0133917 
“.25102 126 اه أمعععىرء 


11655116 ع 121 12111 نط1 مدحث 01 2111101157 عط 1ه 221121660 15 غ1 -658 
3 113ل] 1715160 ”11113 12012 ع6 ععدعءم 320 55128ة51 5'طداآاخ"* طدلاذ 01 
رعلا عتتوععء6 نمع1239م عط 01 11226 عط أقطا 0ع2ءممهط1 غ1 220 ,وع 1 11210 
01 عععة01 2 .»1.6 ,دنا 10 51015118 أع2170© 3 01 م21:03 “011 7011101 عط تاممزناء عط 
,ه721 5211121216 10 1150 ع178 طأع1طاةا نزع077 1226 5012357 


ع 131 لد "نااك تاط] طلةتتاع بط -اث 01 1)0115اج عط جه 22115260 15 غ1 -659 
1121 10 1150 ”11117 112012 ع5 عع3ع2 2120 51655125 5 ط11لخث '* طذااخ 01 زعم رمءووء11 
.101 121120 2 210 غ123 553157 2 35 (5أء6210 01 205ك1) طأعناذ 1ه ناع 70123 


611 5ذلطآ ه2) 5ع051:26اظ 11211 23108 ع1 [94] 


علا :5310 عط أقط 142111 تنط] موصخ 01 1)50115اج عط جنه 2311521660 15 غ1 -660 
224 51655128 5'طوالات "" طذااخ 01 تتععرءووء851 عط 1غامةا اع:135م 011 10 0م15 
201 201110 115 01 2125/06 11 30 ,كدهع علاء/567 عط 118نال *'11173 01منا ع6 ععموعءم 
11 115 08 ععع1م 3) 20ع1م5 1701110 عط 0تتامتتع عط جه 20عطاء101 5لط <1] 
.1 77701110 عط ططاء 1طانلا نرع017 


علمموء2 21211116 01 0385غآ1 عط 1! م2) وترعام قطان 
عاممعء2 عستاحةط عط 1 01 35ز0غ]آ عط 1 اطاعلة اذ عسمكلة31 [95] 


غ112 طلةتتاصتدذ 2اط1 11طول[ 01 117مطانتج عطا ذه 22112160 15 غ1 -661 

:5310 ”1112 2همنا عط عع2عم 2120 128و5وع51 5 'طدلالث" طدااذث 01 “عع رءووء/1 
5 11 2اع211 2258615 116 35 1733 521126 ع1 11 (1015 112) 211513 1201 011لا 1/0110“ 
0 (10175 112) 31112 228515 عط 00 0ط" :0م351 ع8 **0107] تتاغطا 01 ععمعوعمط 
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ونا كاه ١‏ وها أضايض لوة ذا توقة: وقان على على الخوده 
[ت93/م91] - بِابُ الصّلاة على الحَصِير 

27 حذتتا عند اللدية معاة؟ حذتنا أي : حلكها شق : عد ألم بن 
سيريخ: عن أنس بن عَالِكِ قال* قال رُجل هق الأنشار: «يَا يسول اللوه إنى وجل 
ضحم وَكَانَ ضَحْمًا ‏ لآ أسْتَطِيعٌ أن أَصَلَىَ سنديدة له ماما معن إلى + مت 

5 يد ارات ا وك ١‏ ماق 3 # هر - عد 

فشلى اكد . قال فلذن ين الكاريع لأنس بد مالك: يج الف ؟ قال: 
لع أو 1 إلا يَوْمَيْلَا . 

8 - حذثنا مُسَلِم بن إِبْرَاهِيمَ : ذقنا المتلى و سعد الذارع : حدثني قَتَادَةٌ 
عن أنّس بن مالك فأن النبة يله كان يزور أء م سَلَيِم قَتْدْرِكُهُ الصَّلاَةٌ أخيّانًا فَيُصَلَى 
عَلَى بسَاطٍ لَنَاء وَهْوَّ حَصِيرٌ نَنْضِحَه بالماء؟. 


039 حائنا عبد الوب عُمَر بن مسر وما بن إبي اقيق يتلق انا نَادِ 


يل فين اللشقية وعم شق فال كان ا دم 
وَالْمَرْوَةٍ المَدْبُوغَة) . 
[ت94/م92] - بِابٌ الرجلٍ يسجُدُ على ثوبه 
660 - حدّثنا المي و لب م يَعنِي ابنَ المُفَضْلٍ - 


رول اناد لك 1 الح دا يني أَحَدَّنَا أَنْ بعك 5 من الأَرْضٍ 
27 لكل فاه 


تفريعٌ أبواب الصفوفٍ 
[ت95/م93] - بِابُ تسوية الصفوفٍ 


1 - حدّثئنا َبْدُ الل بن مُحَمَّدٍ اللْقَيلِي: مكنا لكيه عاق شالق جتودة 
الأَعْمشن: ؛ عن حديث جَابِرٍ بن سَمرَةَ : فى الصَّفُوفٍ المقدمة: فحدّئنا عن المُسَيِّبٍ بِنٍ 
داقع عن تَمِيم بن طَرَفَة عن خاي ب شنو 6ل" قال رسول اللّه عله : دآلا مَصَنُونَ 


200 44] تع نه 01 80016 ع1 (2/2) 


20 ,1015 ]11151 ع1 عاع1متتامء باعط1"““ :5310 عط *01097آ تتاعغطا 01 ععمعوءءط علا 
*”./107 ع1 11 تتعط 220 عه مغ عاء1أو 


115 :قلط835 11 12311 1الط-صسخث 01 /0115طانتج عط زه 223115260 15 غ1 -662 
220 115 0ع126 ”1112 012م1ا ع6 ععدعم 220 516551125 5 طلدااخ " طدااخ 01 تتععمءووءع11 
2701114 طلدااخ ,ع17715ع0156 1015 0111ل[ تتعأخطع5121 تاعط)12 10نتاقطده دهملا“ :5210 
[ بللةتتم1اععتعط :5310 اع اتن ع1 ”.9/011 212025 (0ع:126 00نة) اهتاطاء0155 عأوعنه 
5 لإ 5]31101118) 60111232111011 115 01 1316 0غ عاعناة :مع5101110 115 1237125 02 533 
.5 10 32116 115 310 ,15ط 10 عع] 15ط (ع510 


ع1 :83511 11 12211 تالاحصث 01 11150115ج عغطا زه 2211360 15 غ1[ -663 
10 11560 ”11173 01منا عط ععوعم 320 55125ع61 5تطدااخ“ طدااخ ]0 “عع مءووء31 
5) ]1 ع1231 7701110 عط 1لغطنا (ع1م0عم 1231م عطل) 01) 1017 عط تاعغطع 5021 
ع1 120آ ع7 أاع011طا عط 11غنا 51216 211:01 21 :01 5621 2 25 (11118[16 /11م5121 
0101 01115115 1735 01651 181056 ,1231 3 5317 ع2 رعع00) .لإااعع11ء0 قاط لاما أقطا 
75 9/0111 51513181161 121611 5101110 ناولا“ :5310 عط ,15طا ناممنآا .1017 عط 01 
.9011 21220115 (0ع1221 210) 11012ء0155 عأدعاء 701110 ططلد1ااخ ع ذ1تتتتعطاه 


ع1 :5210 عط أقطا مااحخ نط1 8216 -آخ 01 21101117 عط جه 2313260 15 غ1 -664 
17311 10 11520 ' 11112 11201 ع6 ععدعم 210 51655125 5'طذ الخ" طلدااخ 01 تاعع مء55ع11 
,م3201 10 ع510 02 جام (ع1م0ع6م 133/125م عط 01) 1015 عطلا جاععتداء 11 
111 205 00آ" :533/128 20 ,510111015 220 5أ5عطاء :اناه اع077 13110 115 2551115 
ع1 ”.0005 غ3 ع6 0غ م0122 701110 011لا أوع1 (1ع212011 ع0 110111 562101116 :9/0111 11) 
(516551255 320) تمء/13م 12101 15اع328 1115 320 طلاخ ,تتلمرء 7 :5210 111لا 
*”.(2129/1 821101121ع01281© 11 11) 1017 111516 عط (01 ع105)]) حزممنا 


ع2 136 تتتطافوظ نط1 122311' اللحمخث 01 11201157اج عغطا زه 221130 15 غ1[ -665 

11127 112012 ع6 ععمعم 320 5125وع61 5بطدااخ " طذااخ 01 “عع رمءووء51 عط 1 :5210 
خنا0 01162 210 ,1عء/1335م 101 51000 ع7 لاع 17/112377 10175 :0111 تاعغطع50121 10 0ع115 
.(61/إ2123 111 255111721135 01) 11طءلة 1 عأاعع1 جاع 701110 ع1 ,رخطع 5521 ع77توعع5 101:5 


12117 111011511 ,101231 12ط] لد ابلطاخ 01 2110115 عط 1ه 22113660 15 غ1[ -666 
20 5155126 5نطدااخ '" طلدااخ ]0 "عع مء55ء11 عط غ112 ,32512155101 01 612125 
6510 510111015 1231 ,170175 عط ط[115 856" :5310 11172 نزممنا عط ععوعم 
0 ع3ع1 3120 ,قتاع غ610 تتناولا 10 ع1اطلنكدع11 ع6 لله ر5عع0م5 عطا 111 تعطأه طاعوء 
000 ررععء]! 73/111 طوااخث ,1017 2 0125[ 160 رعط 30 :(لامناعء0 0غ) 52191 101 م5036 
1 121011ع مم5 171111 لدااخ ,1013 2 011 ذأتاء 1110 رعط 210 زتتتط طأخامةا م 1غخجاع]1 
111 


0 011265© 016 11 131 15 قتمع)510 :0111لا 0غ ع1ط1ه11 م812 :533/5 0315110آ تام 
5 26 11]نا 15ع5101110 0111لا 512021 عغ1231 5101110 011لا ,101 عغطا م1010 “إعامء 
.10157 112 1210 لاعغراء 10 061 


1/6551 116 غ13 1121116 نط1 موصخ 01 211150115 عط1) 1ه 22112160 15 غ1[ -667 
أطاع521 ع1121'' :5210 1117 012منا ع6 ععدعءم 220 61255125 5”'طدلاث ' طدااذ 01 
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كي كقت المَلائِكَةٌ عِنْدَ رَبهِم؟1 قلنا: وَكَيْتَ تَصُففٌ المَلَئِكَة عِنْدَ رَبّهِمْ؟ قال: 
١يُتِمُونَ‏ الصّفُوف المُقَدَّمَةَ وَيَتَرَاصُونَ في الصَّفا. 

2 - حدثنا ُنْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ: حدّثنا وَكِيعٌ: عن زَكْرِيًا , بن أبي رَائْدَةه عن 
أبي الْقَايِمٍ الْجَدَلِيَ قال: سَمِعْتُ النْعْمَانَ بن بَشِيرٍ يقولٌ: فيل رسول الله َك على 
الئاس بِوَجِهِهِ فقال: قيشو 0 َلآنَا, ١وَاللهِ‏ لَتقَِيمَنٌ م , صُفُوئَكُمْ أو 
يشالف الله ك3 فُلْوبكُعا . قال: نت الرَّجْل يُلْزِقَ مَنْكْبّهُ مكب صَاحِبهِ وَرَكْبَنَه 
بِرَكْبَةِ صَاحِبهِء وَكَعْبَهَ بكغبوا. 

1 حدثنا مُوسَى بِنُ إسْمَاعِيلَ: حلقبا اث عن سِمَاكِ بن حَرَب: قال 
سَمِعْتُ النْعْمَانَ بن بَشِيرٍ يقول: كان الَّبِيُ كل يُسَوَينَا في الصّفُوفٍ كما يعرم الْقِدْحٌء 


و كه ٠‏ 


حَنَّى إِذَا طَنَّ أَنْ قَدُ أ حَذْنَا دَلِكَ عَنْهُ وَكَقِهِنا أَقْبَلَ ذَاتَ يَوْم بِوَجهِهٍ إِذَا جل 
بِصَدْرِهِ فقال: الحُسَوّنْ صتوقات 5 لَسََالِمَنَ الله بَيْنَ وَجُوهِكُم). 

664 حدّثنا هناد بنُ السَّرِي وَأَبُو قاصو ين جواس الْحَنَفِيُ عق أبى 
الأخوّص» عن مَنْصُورِء عن طَلْحَةَ الْيَامِيَ عن عَبْدٍ الرَّحْمّن بن عَوْسَجَة عن 
اْبَرَاءٍ بن عَازِبٍ قال: كَانَ رسولٌ اللَِّ يك يتَخَلنْ الصَّفٌ مِنْ نَاحي ِلَى تَاحِيْق يَمْسَحْ 
صُدُورَنا وَمَتَا كينا ويقول : دلآ تَحْتَلِفُوا َتَخْتَلِفَ فُلوبكُم». وكَانَ يقول: «إن الله عَرَّ 
وَجَلَ وَمَلاَيَكَتَةُ يُصَلُونَ قل الشثري الأول». 

5 - حدّثنا ابن مُعَاذْ: حذثنا حََالِدٌ يعي اين الْحَارثِ حذثنا حالم يشي 
أبن 5 صغسَرة 1-1 عن سما قال ث التشقان بق يشير قال 0 
رسول الله يُسََي بيب إِذَا نا للصلاة ' ًا اسْتَوَينا ير 
فنببة بوث اسعيق: حدّفنا الدّنتٌ وديم ) كان واي 5 عن لابب الت عن 


3 


َّ 


و و 


مه 7 وَحة 


عه 7 6د 


أبي الرَاهِرِية: عن الخبر بن مرة: عن عَبْدٍ اللو بن عُمَرٍ قال فته : بي الزَّاهِرِية: 
عن أي شجهرة: لَمْ يَذْكْر ابنَ عَمَرَ أ رسول الله يله قال" 1 بو لكر 
وَحَادُوا , بَيْنَ المناكب». وَسَدذُوا الْحَلَلنَ ولينو] يدي إخوانكُم'. ألم َل #عيبشى ؛ 
بدي إخوايكم ؛ ( 0 يَلدُو) فْرْجَاتٍ لِلشَيْطَانِ؛ و من صل عقا وَُصَلَدُ الله وَمنْ 
َع صَفا تَطَعَهُ الله . 
قال بو دَاودٌ : 9 جر : ع سضٍ 
قال ا 15 وَمَعْنَى 'وَلِينُوا بابق ي إِخوانِكُم) : إِذَا جَاءَ رَجْلَ إلى الصَّفٌ 
1 د 9 9 
َذَمَبَ يَدْحُلُ فيه فَيْبَغخي أَنْ يُلِينَ لَه كل َجُلٍ منْكبَيه 7 حل قي الكت 
07) يا مَسَْلِم بن إلراعيم : 108 ا عن قاد عن أنس بن بخ عاللك؟ 


هه 0 


0 رسول الله يكل قال: «رَصُوا صُفُوفَكُمْ وَقَارِبُوا بَبِنْهَا: اذو بالأغتاق» فَوَالذِي 


الفا 


02م 145 زع بنط 01 ع8001 ع1 (2/2) 


5 51201110615 ع6] ععل123 320 ,تتعطأه طاعدء تتوعط ع6 تتتعطا أع1 220 ,10135 :0111لا 
0 3 ع5 1[ ,50111 /107 15 11320 ع1/05ا 11 حلط نا6 :101 ,تتعطأه طاعوء ع510 
”.10177 عط صا أأع1 وعع3م5 عط مام (لاا1طاألدعاة نمء/125م عطا 20 1) 5واعاررء 


اع 1/1655 6ط غ12 ع112111 نط1 موصخ 01 1157مطانتج عط نه 2211260 15 غ1 -668 

:7011 5012151161 :5210 ”11111 112011 ع6 ععدوءم 3120 616551285 5”طدلاخ * طدااذ 01 

26131ع55© 31 15 10175 ع8 غط5]1218 1023121125 :101 ,(1ء/ا12م عط 11) 1015 
”. ]0012016 15 تاع 1335م عط اع رع 


قث نط1 1151112 1 17720متقطن/1 01 157 1مطتأتتة عط جاه 23112160 15 غ1 -669 
ل( نل/ا1:3م 01110 1 رعع02 :5210 عط أقطا 854205112 عط 01 تاعحاتةه عط ,16 523 
5 51161 1115 177117 1220177 011لا 00طآ““ :12 10 5210 7710 8502111 دن٠ط]‏ مومخ 01 ع510 
طمااك 01 “عع مءوو5ء54 عط1 :5210 عط أقطا جزه *”.طدلاذث لاط ,ملل" :5310 1 ”11202 
220 غ1 2ه 0تطتقط قلط غ213 10 150 :1113 12011 ع ععدءم 3120 128و5ع01 5*طة1 آم“ 
”.75 0111لا 11511 أع5 3120 رأطع 521 ع8" :5010 


165515 عط اع 7ع12ع 7 121 موث 01 11]101157ج عط جه 231120 15 غ1 -670 
2133/2 عط 101 560001 ”1112 012منا عط ععوعم 220 ع ط2اووع61 5 طدالاث “ طدااى 01 
ع8 :/531 310 (115 0غ) كن 210 1210 غطع 1 قلط امت ع1[ء51 عغط)) غ1 ععلح 701110 
مقط أ1ع1 كقط 1< غ1 ععلة 701110 عط ,معطا **!1015 تتناملاآ خطع 1 أء5 2101 ,أخطع50121 
*”* !10775 :0111لا أاع11 أع5 210 رخطع521 ع8" :533 2110 


عط :5210 عط أقطا ع1نل82 نط1 مدسخ 01 135م0طانتج عط جزه 23112160 15 غ1 -671 

:53 10 11560 ”11123 112013 ع6 ععوعم 2120 ع 2اووع51 5'طوااخ “ طمااك 01 ناعم رءووء/1 

1011285 3 15 161 11 310 ,1 10 أكاع2 15 1721 تاعط 20 1:01 غ115 عطا عاأع1م دمن“ 
”./1017 غ135 عط صز عط غ1 أع1 (ع1ممعم 131/128م 01) 


عط1 :5210 عط أقط حقططخ 62[ 01 /6تتمطاتج عط زه 2211260 15 غ1 -672 

عط1* :5310 ”1117 زممنا عط ععدعم 220 عطاووع1ط 5 طوااخ " طذااخ 01 “عع مءووء81/1 

(15ع0152 هغ) ع1طالءزه11 ]1205 عط 7مع5101110 115 5عع1221 25 1م511 15 8/011 2120118 أوع6 
111010 


115 ررعء 7م8521 1801185 عط 1 [96] 


0 01ناتتتطة]1 نط1 اتج -اخ لطم 0 اأتتمطانتة عط حذه 23112660 15 غ1 -673 
علع17 ع1 20 ,1110337 ننه 812111 نط1 كدصخ طغامتا ع:123م 0عء011 1 :5210 عط 
210 1015210 1207 13/01110 ع1 012جتاع تغط ,111315م عط 5ل0تته1017 1151م 
0111125 50 00 10 غ206 الأعقدء عتاعا ع/1ا :5210 كدمخ )2ط 00 .0ه تكاء02 
2 ه56 ع360ع6م 320 51655128 5نطقلاخ " طقلاخ 01 تاععمءووءع81 عط 01 عطتاناء11] 
.]1 

و1 ع1 160 اجدء ا لضقغاذ 16 عاطدتزرزوء12 15 عاممعء2 01) لاعتط/1ا [97] 
ضوع ]1 عط 1 سا عظ 160 عاطةززوءع0:'] 15 4110 


01 ناع8 116552 عط غ62 110 1/135 ناماذ 01 21010115 عط جه 23112160 15 غ1 -674 
35 35 طعترة أعط"" :5210 :1112 01منا ع6 ععدعءم 220 51455125 1255[لث“ 1ج1[ام 
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تَفْسِي بِيّدِوء إِنّي لأرَى الشَّيْطانَ يَدْخُلُ مِنْ حَلَلٍ الصّفٌ كأنهًا الْحَذََفْ). 

لاقو ذقنا أثر الوليد القكاليخ وشليمان بي كاب قالا» عذتنا شعي هد 
17 نه .د وه ساف و ل عا فم ير 
فتادة» عن انس قال : قال رسول الله عله : «سووا صفوفكم. فإن تَسْوِيَة اعت من 
تَمَام الصَّلاَةِ) 

9 حذثنا قَتَيْبَةٌ : حدّئنا حَاتِمُ بِنُ إِسْمَاعِيلَء عن مُصْعَبٍ بِنٍ ثَابتٍ بن 
عبان الي عن امتعراين سير صاحجب + المتصونة و 
الله ال كَانَ رسولٌ الل ل يَضَعْ م عليه يذه قر سوا وَاعْدِلُوا 508 


0 - ع سيلالنا اسل ها ةب الأشوو: حلا شعي ته عن 


3 ص 2 4 


2 يكت و 


الصّلوَة أ 2 َ الَوَتَ فقال* ا وا صُدُوئك0. ثّ اه بيسَاره 
فقال: «َإعْكَيِلُوا: سَوّوا صُفْوفَكُم). 


قا ات 2 28 قن في وا وااض 


1 حدثنا محمد بن سُلَيْمَانُ الأنجارى: حدّئنا عَبْدُ الْوََابٍ - بعتي ابن 
عَطَاءِ -» عن سعِيك» عن قَتَادَةٌ عن أنس بخ مالك» أن رسول اللَّهِ كلل قال: «أَبَمُوا 
الصَّف المُقَدّمَ ثُمّ الَذِي يَلِيوء كُمَا كانَ مِنْ نَقْص كُلْيَكُنْ في الصّفٌ المُوَخَرِ) 


2 حدثنا ابن شار : اننا 5 ونع ا جَعْفْر بن يَحَيَى بن 0 
قال: أخبرني عَمي عُمَارَةٌ بن تُوْبَانَ عن عَطَاءِ عن ابن عَبّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال : 
قال رسول الله يكِ: حَيَارْكُمْ ألْينكُمْ منَاكِبَ في الصّلاق. 

قال أَبُو دَاوْدَ: جَعْمَرُ بن يَحْيَى مِنْ أَهْل مَكَةَ. 

[زت96/ه94] - بات الصّفُوفٍ بين السّواري 

89 عدكنا مد ين كشار: عفنا عَبْد الرَحْمَنٍ : 053000 5 عن 
يَحْيَى بن هانىء» عن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن مَحْمُودٍ قال: اصَلَيْتُ مع أَنّسٍ بن مَالِكِ ايوم 
الجن كتيك إلى التوارى تدكا ولأقيةا. فقال أَنَسَ: كنا كفِى هَذَا عَلَى عَهْدٍ 
رسولٍ الل يكوا . 


[ت97/م95] - بِابُ منْ يُستحبٌ أَنْ يلي الإمام في الصفًّء وكراهيةٍ التآخّرِ 


4 - ]| ابن كَثِير : أخيرنا سَفْيَانَء عن الأعمّش» عن عَمَارَة بن عْمَيْرِء 


204 16 اع /213 01 80012 ع1 (2/2) 


3 310 ,(1ع/ا21:23 112) 12 10 غ12 512110 98/011 21220118 12211205 2110 1635015 5000 
”.1 1011017 25 طأعناة 2120 (20511011 11) تتاعطا 1011013 35 طاأعناد 


15 7/11 طلة نمطم 01 211101157 عط دنه 22311260 15 قلطا عع111 11لج8 خ -675 

1 5121101115 01 205111011 :0101لآ 1) 01111 غ20 060 لصخ“ :20011605 ع طناتتده1011 

201517 ع6 01 عتتة#اء5 320 ,0005 غ36 عتتامععط 1701110 9/011 أوع1 (تاعط]0مة عه 
*”.1311]5 01 2111161025 20 5غ11ام015 


عط! :5210 عغطة 626 للقطذ1'ذثط 01 2111101157 ع1 2ه 1221153660 15 )1 -676 

:5210 2112 01م11 ع6 ععوعم 320 عطاووع1ط 5نطدلاث“ طدااذث 01 “عع رءووء314 

05 1151 11 112011 165511155 :101 عغ1210[1 15ع328 1115 320 طدااخث ,0لعع10“ 
”.(260216 1:23/185م 01) 10175 ع1 01 


1077 عط 1 ددرهدآ] 8015 عط 1 01 0516011 عط 1 [98] 


5310 26 غ131 تاوخ - اذ 8121116 نتطاخذ 01 21101157 ع1 اه 2213210 15 غ1 -677 
5خ" طذااذ 01 "عع ء55ه154 عط 1729 ع6 20111 9011 [آع1 غ20 1 11010 
0ع11512طماوء 116 1317م 0111 10 0م115 ”1112 012منا ع6 ععدعم 220 128ووء01 
ع1 1112 2120 بتاع 1120طاع5 5لا60 عط 20 ,رتقاط لتقتتطاعط لم211 تاعحطا 12206 ,تاع 0123م 
ع1 تاعطا 210 2133/61 215 01 1224101 2 122204 عط 220 . .ناع129م عط نا ممتعطل) 140 
”.011160 ع5 5101110 (2261011 /آ122 01) اع/21:33 عط اعرد حخث “ :5310 (أعطامه:ط عطا) 


5ك 0(01) ؟]1لاطة:ززوءع0ضنا عط ط! لصخ ,سعده ١8‏ 01) 015غ1 عط1 [99] 
10777 )1"115] عط 1 دددم"دا1 عدد"1 عذآ 160 0 :رد تكجاء 182 ع 310111 


ع1 :5210 عط غ12 11:21ذنتتطط ناطاخ 01 211101157 عطا زه 23115260 15 غ1 -678 
ع1 :5310 11172 012منا ع ععوعم 220 128اوو5ع51 5 136اخ “ طمااخ ]0 تاععرءووء3/1 
5 770156 11 2110 ,1133 01 11156 عغطأا 15 (2123/1 11) 10175 1261175 21220118 أوع6 
01 1356 ع1 15 10185 17:011161:5 312018 ]535 ع1 220 تغط 01 غ125 عطا 15 بتاعا 
”.1612 01 11156 ع1 15 للاعغطا 212018 غ7:015 ع1 320 ,ستعطا 


عط1! :5210 عطة أقطا طقطو1'ذ 01 210501157 عط تنه 22113160 15 غ1 -679 

ذف" :5210 11172 201نا عط ععءم 220 ع12ووع61 5ن طدا[اث“ طدااخذ ]0 عع دءدوء314 

10) 1077 111516 عط ام (12ة1 ع6 0)) تتدع:1 عطلا صا 5ع نا[اع75تطاعط) «رععءع] 177111 ع1ممعم 
”.(11ع11 01) ع111 عطا (01 غ011 0121118© 18012) تتاعطا 1255اع0 طمااخ 1غأطنا (ناع0125م 


:5210 ع2 غ12 11ل تتطكا-آاث 53*10 تاطاذ 01 1]01157اج عغطا زه 22112660 15 غ1 -680 
“1111 201نا ع5 عع3عءم 320 ع5اووع61 5نطدالاث“ طدااذ ]0 “زعم مءأووء8 ع1 
5210 126 12012اء1ع11 ,121 116 12 علاء:77 6012231110115 115 01 /آ122312 أقطا لع تكزعوطه 
111 201216 17111 هطبلا ع05) أع1 220 ,عم 1011017 0 10155310 عننزه0ن)"" :تتاعطا 0غ 
11 ع5 0)) 7دع1 عط 11 5ع 'كاع1225ع) جرعععا! 17111 ع1ممعم 2 320 :011لا 1011031397 1املا 
'”.(ع111 ع1 01 0116 6011211185 110112) تتتعطل ونته1اع0 طدلاخ 11تتنا (10115 11156 عط 11م 
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00 الو 2 الي م الي يَلونهُمْ) . 

5م عسذثنا مسدة : : حدّثنا يَزِيدٌ بن بن زَرَيْع : : حدّثنا خَالِدٌء عن أبي مَعْشَّرِء عن 
إذاويةء عند قلقة» عع غرد اللد: عن النَبِيَ يك مِْلَهُ وَزَادَ: «وَلا تَخْتَلِقُوا ككَخْكَلِتَ 
ُلَوبُكُمْء وَإِيَاكُمْ وَهَيْشَاتِ الأسواق). 

6 - حدّثنا عُتْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حذثنا مُعَاوِيَةُ بن هِشَام : عقا ميان عد 
أَسَامَةٌ بنٍ زَيْدِء في العاده يج كرد عع 554 عن عاد !1 فكّة قالت:2 قال 
رسول اللّه كله : «إنَّ الله وَمَلَيكَتَهُ يُصَلُونَ عَلَى مَيَامِنِ الصّفُوفٍ). 

[ت98/ه96] - باب مَقام الصّبْمَان مَنّ الصف 

7 عدندا عيشى بن شَاذَان: سذندا عبان الْرّكَاُ: سذتكها عَيْدٌ الأغلى: 
حدّثنا ره بن حَالَدِ: عدتنا يديل : عنانا ارين غؤشيه عن ع اللشت ين كم 
اله اك د نالك الأفمري فألا ]تتفم يضلا و النْبئ طَلِلهِ؟ قال : فَأَقَامَ الصَّلاَة 

قصَففٌ الرَّجَالَ وَ : صَفٌ الْخِلْمَانَ حَلْمَهُمْ نّ صَلَى لبي فَذْكَرَ صَلاْنَه: نّم قال : كنا باه 
قال عَبْدُ الأغلى : له أخمية إلذ قال: ساذة أمنى 

[ت972/99] - باب صف النّساء وكراهدة التأخر عن الصف الأول 

8 حدّثنا مُحَمَد بن الصّبّاح سدق خالد وَإِسْمَاعِيل بن ميا 
جلي أب ل عن أَبِيهِء عبن أبن مير 5 اقاك* قال رسول الله كلِ: ١‏ 
50 الرّجَالٍ 8 وَشبرها آخرها. ا فنوقل العكاء ءِ آخِرهاء رق 5 


- 


دوو الى انيد من آبى لي ٠‏ عن عَائْشَةَ قالت : قال رسول الل كلق : دلا يَدَاُ 
نَوْمُ يك ُرُونَ عن الصَّفٌ الأَوّلٍ حَتّى يُوَخْرَمُمُ الله في الثَارِه. 


0- حدّنا كوسى بن إِسْمَاعِيل وَمَسَمَدُ بن عبد الله الُْوَاعئٍ فالا دقن 
أو الأشهّبء عن أبي نَضْرَةَ عن أبي سَعِيدٍ الْخَدْرِيٌ: أن رسول الله يك رَأى في 
1 7 > 2ه 58 ره 286 م جر اس لماك جه ب قم يج يق 6 2 ايد 
َصْحَابهِ تَأَخْرّاء فقال لَهُمْ: اتقَدَمُوا َأَتَمُوا بي» وَلَبَأَتَمٌ بكم مَنْ بَعْدَكُمْ. ولا يَرَالَ 
ّي دء بو عت ور #8 عرو اس سلس ًَط 
نَوْمٌ يَتأَخَرُونَ حَتَّى يُوَخْرَهُمْ اللَّهُ عر وَجَلَ) . 
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1077 عط 1 تتنه :1 1223111 عط 1 01) 101 زوو2 عط ]' [100] 


ع1 :5310 عط غأقطا طهخ11هنتتطلط تاطخ 01 115مطاتتج عغطا جاه 0ع221126 15 غ1 -681 

أعطآ"" :5210 ”2113 01م1ا ع5 ععدوعءم 320 عطاذوع61 5نطولاث “ طذااخ 01 تاععمءووء1/1 

ع 1111 220 ,(1017 11156 عط 01 أتتهم) 21001 عط 01 10216 11 56220 تمنتهحطا عط 
”.5005 


14033 ع2 1! لستطعظ عدملانة4 ونه د31 4 ررعط/ةا [101] 


116556151 11 رعع02 غ621 طلدواطة/171 01 211101157 عط جه 221121660 15 غ1[ -6852 
102313 3 533597 11117 01منا عط ععدعم 320 ع طاووع1ط 5*طدالاث " طدااذث 01 
1 أ2عع:1 0 تقلط لعمع010 عط دا0جرزتاء تغط ,1013 عط لمصتطاعط عمه1ج 


103777 11 1 تاره1”“! أننورمرة4 1801515 ١120‏ 4 ررعط نما [102] 


عط ل0ع17عاتعء عط أقطا لممعلد8 باخ 01 01157ط 11ج عغطا زه 2211260 15 غ1[ -683 
5 ع26ع70 220 55128ع51 5 ط3[لاخث '* طلاخ ]0 تاععمء55ع11 ع1 1011110 210 ,ع1105011 
./1013 116 010 20211 0ع:201 ع1 1161112011 ,0511م 6015/128 116 12 *110طآ حزممنا 
1117 012منا ع6 ععدعم 320 ع12ؤ5وع51 5 طدلاخ " طدااخ ]0 عع رمءوو5ء11 عغطا أقطا 1 
.28212 0266 50 010 غ201 00آ النااع21 1201 011ل عع22[1 طدااخ أطاع 83/1" :5210 


7/11 رعصتوء عط أقطا لمتعلد8 باحاخ 01 /115مطانتج عط جاه 0ع]22112 15 غ1[ -684 
10 135 ”11112 112011 ع5 عع2عم 3520 61655125 5 قالخ" طذلاخذ 01 “عع دءووء11 عا 
عط نعط 20 ,10137 عط نزم ختدمة 56010 ع2 701زناء تغط ,ع1نو0م 601128 عا 
61 5ط13[لث '* طدااكذ ]0 عع مءووع854 عط معط/1ا .017 عط 1012105 ل0ع211/زا 
5 9/01 01 تاعتط/اا“ :5210 عط نمع/ا12م عغطا 11215120 “تقلط حممنا عط ععوعم 2110 
1 بتطاخ **101772 عط 012105 ل0ع1:3112 تاعطا 20ج 1017 عغطا حلم تتومة لم601 
062 310 51655128 5بطذلاخ " طلدااذ 01 تاعع مءو5وء811 عطا أقطا مه ".1 15 غ]“” :5210 
0 00 غ206 20آ االلاأعتهء 1201 011لا ععلهمط طقلاخ غطاع 8/1 :5210 "قلط ناممن عا 
”.261 01166 


معع52 عط 1 م0 وتتعام قط ) 
117-ؤنماع 2255 11 ددره1"!] عم) عسمتاجوط عط ] مورعع ع5 غدط ما [103] 


ع1 1126 6210111121ل] نط1 لطقطلح 1 01 1601157اج عط جاه 22112160 15 غ1 -685 
:5210 ”121173 012نا ع5 ععدعم 220 ع12ووع51 5'طقلاث“ طدااخ 01 تزعع دعدووء1/1 
0121 12 ع532001 012 عاعة6 عط 1ه عغ11! عغطا (25 م111 25 داعلاء ع قلطا 2) م2136 املا 
10 الآ 225565 210/6111115 11 011لا 012 1231132 120 15 عت1اع] ,(/آ1:3م 011لا طأع1تطن1ا 0غ) 011لا 01 
”.011 01 110116 


2 01 عاعة6 عط] :5210 عط أقطا وغخخ 01 21110115 عغطا جاه 2211260 15 غ1 -686 
غ1 26077 15 1/136 220 تتتتة حنج 02 ععلنا عط)) عط أطع تحط 52001 


اع /اع2ع7 أقط) تتقحدتنا نط1 01 /113مطاناج عطا دنه 2211260 15 غ1[ -687 
ع2 ,/ا03 10 عط 02 غ011 أع5 :1112 112011 ع6 ععمعم 220 ع12اددع61 5*ط12اخ “ أعطممعم 
701110 ع1آ1 اأعاطةا 10 ,قاط 01 غم 1 لع<1 عط تتوعم5 أتتمطد 2 أقطا «مع010 17701110 
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سبو بع - بِابُ 5 مام من الصفٌ 
78 أنه شلك غلى كين كنب ان سرع يفول ماهر له 
يدة قال قال رسول الله 6ه ووسطوا الإمام». 0 الْخَلَلَ). 


ع 


حدثنا أبو سَعيد: حدثنا أبو دَاوْدَ: ات بي قا عادئدا الطليم * عبن 
الْعَوَامِ؛ عن عبلٍ الملك الأخور صَاجب ب إِبرَاهِيم» عَنْ إِبِرَاهِيم قالهة يشو 45 
الأوَّلِ قَضد قَضِدُ الإمّام . 
[ّت101/م99] - يناي الرجل يصلي وحدّه خلفٌ الصف 


ع حي 


052 حدّثنا سُلَيْمَانَ بِنُ حَرْبٍ وَحَفْصٌ بن عمرَ قالا : حدّثنا شَعْبَة عن غسرى بن 
مر عن هِلالٍ بِنٍ يَسَافِ عن عَمْرِو بن رَاشِد عن وَاِصَةٌ «أن رَسول اللَهِ يك رَأى رَجُلاً 
شل قات الشاك وغيتقاء الأمزة أن يجبت قال اكات بن حَرْب : : «الصَّلاةً) . 
[ت102/ه100] - بِابُ الرجل يرغ دون الصف 
3 2 حذثنا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةٌ أن يَزِيدَ ب بِنَ زُرَيْع حَدَّتَهُمْ: حدثنا َعِيد ين أبن 
عَرُوبَةٍ عن زِيّادٍ الأغلّم: حدنا لسن أذ نا كم حَدّث أَنّهُ مَحَلَ المَسْجِدَ 
وَنِنُ الله يلد راكمٌ. ؛ فَقَالَ: فْرَكَعْتَ دُونَ الصَّفُء فقال الي كك : «زَّادَكَ الله حِرْضّاء 


عوج يه 


4 . ء لقنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ : حذتنا شاك [فيةا اذ ١‏ 
الكش أ ار 6 جا وَرَسِول اللوكلة داكي َرَكُعَ دُونَ الصَّفْء نَم مَنَى إِلَى 
الت َع قضى النين يك لاك قال. أبكُمُ الَذِي رَكَعَ دُونَ الصف نَم مَشَى : 
إلى الصَّفٌ؟)2 فَقَالَ 2 : أناء كقال الي وك : «زَادَكَ الله حِرْضّاء وَل تعذ) . 

كان أثو كلزة: زِيَادُ الأغلم: ِيَادُ بنُ فُلآنِ بن ره وَهُوَ ابنُ خَالَةٍِ يُونْسٌ بن 


20 


تفريعٌ أبواب السّترة 
[ت103/م101] - بِابُ ما يسدُرٌ المصلّي 

5 2 حذثنا محمد د بنُ كَثِيرٍ الْعَبْدِي : احدّئنا إسْرَائِيلُ عن سِماكه عن 
مُوسَى بن طَلْحَة عن أَبِيه طَلْحَةَ بن عُبَيدٍ اللِّ قال: قال رسول الله كلةِ: «إِذَا جَعَلْتَ 
بَيْنَ يَدَيِكَ مِثْلَ مُؤْخِْرَةِ الرّحْلِء كلا يَصُرُكَ مَنْ مر بين يَدَيِكِ. 

6 حدثنا الْحَسَنُ بن علي : حدّثنا عَبْدٌ الرَّرَاقِءِ عن ابن جُرَيْجء عن عَطَاءِ 
قال: «آخِرَةٌ الرّخْل : ذِرَاعَ قَمَا فَؤقَه. 

7 . لحتنا الْحَسَنُ بن عَلِيٌ : حدّئنا ابن نَمَيْرِ عن عُبَيِْ اللو عن نافِع» عن 


ب 6 # 


ابن عَمَرَ : 921 رَسْبُولٌ الله لله كان إِذَا خرج يوم السد ال فتَؤْضع بَيْنَ يَذَيْه 


206 48]| نع لووط 014 عأمو8 عط 1 (2/2) 


7 ./ا011111[ 011 53136 ع6 00 10 1150 2150 عط 220 جتاءع:135م 12 ع1[ممعم عطا 0ده1 
.115 ع 51 10م 200 77:35 ]1 ,0110م 115 


11 115 110112 111121131 تنطا] تانكث 01 2110115 عطا جه 2211260 15 غ1 -688 
ع1 *11122 2012نا ع6 ععدعم 320 ع تزووع01 5'طولاث “ طمااخك ]0 ناععدءووء/8 عطا أهطا 
ع2 :1112 01 1011 11 11:20 نقوع50 510116 2 3/111 ,)41-82 11 نمع0123 ع1 11 تنعط 
320 ,تاقث :101 ناع/0133 طله 'علة150-1 2 310 تتطتتطاي 101 تلع1337م له 'علة550-1 3 0م0111 
0015 210 تاع دنه ا[ 02550 111 ,قوع50 51011 2 تاأعناد لطتطاع6 11م 


511 0لا 15 عتاعط 1 ع25ن) دآ عسارآ 4 121355135 [104] 


ع1 :5210 عط غ2 112ننتنط بلاطك 01 210101157 ع1 ناه 22112660 15 غ1 -689 
ع :5210 11117 2012نا ع ععدع0 220 51455125 5ط131لث " طلاخ 01 “عع 71/1550 
0 ©0]) 11111 01 11016 11 11115 2 1122 تقلط أع1 ,ثاء/133م 01115 9/011 01 0121/0 
220 ,كأء51 3 112 أء5 11123 أع1 ,20111112 11105 ع7 11 220 ,(/آ6-ؤ15ءع2255 عط 11م تلط 
11 11111 011 131133 120 15 11 ,تتعغط 20 رعط! 2 1335ل تتاط أع1 ,0112 11105 عط 11 
”.1117 01 110116 11 نآ 22555 2115/1121115 


31)-1خ ناداث 110121 111121121 تاطاث 01 21110115 عط جاه 123113160 15 غ1 -690 

ع غ13 *111172 2012نا ع5 ععدعءم 320 128و5ع61 136*5لث '* طذدااخذ 01 تاععمءووءع/81 عا 

103 .112 ع1 01 12211261011 169710115م ع1 01 12261011 2 ع1220 عط 20ة. ...5210 
1115 51122011 10 120111128 1120 10نامك ع/171 :5313/5 


5 1 177111 5310 1271125 1121131 111 17:30اخ 1210 1 :533/5 10315110آ ناحام 
75/15 26 51201110 غ1 ألا .210551115 0131512 ع5 غ1 أع.[ :112 أقطا أنامطج 0م051 
0 ه10 266010118 


[ :5210 126 غ113 2121ئال] 1112 111/211ك 01 2111101157 عط جه 1211360 15 غ1 -1 69 
0 1011110 1 210 5131116 1115 نم0129 ناكم عطلا تعأكة ناع0135 1[صناع طن عغطا لم011 
.0137/1 011536015 21 011111285 17/1116 ,تلط 01 10204 1 أقط قلط لعع13م عا تكقط 


10111 4 1012105 نزع :135 1115 ثزء011) [105] 


01 ل1ءع118ع11655 عط غ121 تتقحنانا داط1 01 /اآمطاتتج عط زه 2211210 15 غ1[ -692 
0137 0111 10 0ع115 ”11171 01منا ع5 ععوعم 320 125ووع61 5 'طدلاث" طداام 
.2121© 115 01713105] 


1] ,)1! ععلاانآ عتنتلطا5012 01) :211131 4 16 غاع 22217 وتزء011) عدر) ررعط نما [106] 
1:01"! غ1 عع05121 علط لالامطذ داملععء :زرط طاع1اط نالا 


ع2 غ2 12خ - اث نط1 37ج11100-لذ 01 21110115 عط جاه 22113160 15 غ1[ -693 
ع5 م063 310 126ووع51 5 الث طمااخ 01 تتععمءووع51 عط ماععد ع268 1 :5310 
1 غ1 12306 عط أخقطا غناطا عع 2 تزه :1111م 2 بعاأع1أ5 2 0غ 0ع21359 131/125 * 1113 011منا 
عط ا غ1 ع1220 تاعلاع0 عط لحتهة ,نتامنتاعتاء لم1 تزه 0177 1لاعلاء غطع11 215 01 110116 
.1701 15 01 111001 


3 - كنات الصّلاةٍ 18 259 


فَيُصَلّى إِلَيْهَا وَالناع ووافت ركان يَمَعَلُ ذُلِكَ في السَمْرء فَمِنْ : نْمّ انَحَذهَا الأَمَرَاء) . 

008 حا عفص بن غمر: حا شكية. عن عون بن أبي مجخيقة. من أب 
«أنّ الي يك صَلَى بهِمْ بالْبطحَاء وبق يتنه ختزةا# الطهرٌ رفتكين والتطرٌ تين بها ١‏ 
ات لم من والحنات, 

اصدييو ا بي - بات القط إذا لم يجن عصا 

9 حدّثنا مَسَدَّدٌ: حدّثنا بِشْرٌَبنُ المُفَضّلِ: حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن أَمَيّهّ» حدثني 
أبو عَمْرو بن محمد بن خُرَيْتِ أَنّهُ سَمِعَ جَدّهُ حُرَيِنَا يُحَدَثُ عن أبي هُرَيْرَة أن 
رسولٌ الله كك قال: ذا صَلَّى أحَدْكُمْ كَليجمَلِ يْقاء وجوه م ا يَحِدْ كُلْيَنْصِبُ 
فضا يل لذ تعدا ا ا ا ار 


وه ا ل ع ورم 


فيان من اليو 30 عن أبي مُحَمَّدٍ بن شرو عن خَرَيْث عن جَذه حَرَيْثِ 
- رَجُْلِ مِنْ بَنِي عُذْرَةَ -. عَنْ أبي هرَيرَة؛ عن أي الْقَاسِم يك قال م جل الك 
قال مقثان : َم نَجِدْ شَيْنَا ند به هَذَا الحديتٌء وَلّمْ يَجِىءْ إل مِنْ هذا الْوَجْهِ. قال* 


قل تسفيات: ِنَهُمْ يَحْمَلِمُونَ فِيه. كفك شَاعَة ني قال* ما أمظ إلا أبَا مُحَمَّدِ بِنَ 
ا قال شفان: َدِمَ ها رَجُل بَعْدَما مَاتَ إِسْمَاعِيلُ بن أَمَيّدَ مَطَلَبَ هَذَا الشَّبْحْ أبَا 


2-0 
أ- 


: مُحَمَّدٍ حَنَى وَجَذَهُ فشاك قشي فكلظ قله 
قال أثو قازقه ولتيطة هد نض ائق علين ويسقة الللاء شع عن تنب 
ال غَيْرَ مَرّوه فقال: هَكَذَا عَرْضًاءٍ مِثْلَ الْهِلآلٍ. 
قال أبى 8لذة: وَسَمِعْتُ مَسَددًا قال > قال اب كَاوْد؟ الخط بالظول. 
ا ا سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَنْيلٍ وَصَفَ الكل عبد مدة قال* مَكَذَا ‏ يَعْنِي 
ِالْعَرْضٍ م كزنا فون ول البافل - يني مُلْعْطفًا . | ' 
6591 - حدّئنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدِ الزّهْرِيُ : حدّثنا سُفْيَانُ بن عُيَيْئَةَ قال: «رَأَيْتٌ شَرِيْكا 
صَلَّى بِنَا في جَتَارَة الْعَضْرّ َوَضَعَْ قَلَنْسُوََهُ بيْنَ يديه يَعْنِي فِي فَرِيضَةٍ حَضَرَتْ) . 
[ت105/م103] - باب الصلاةٍ إلى الراحلةٍ 
62 . حدّثنا مُثَمَانَ بن أبي شَّيْبَةَ وَوَْبُ بِنْ بَقِيةَ وَابِنُ أبي حَلَفٍ وَعَبْدُ الله بن 
تسيدء قال عثيان: حدقا أثى خالل حنكها بيد الله عن نَافِع ؛ عن ابن أن 
النَىَ يكلِِ كَانَ يُصَلَّى إِلَى بَعِيرِوا . 
[ت104/106] - بِابٌ: إذا صلّى إلى ساريةٍ أو نحوهاء أين يجعلّها منه؟ 
3 حذثنا مَحْمُودُ بِنُ خَالِدٍ الدَمَشْقَِيُ : حدّثنا علي برد بن عَيّاشٍ : حدّثنا أَبُو عَبَبِدَة 
الْوَلِيدٌ بن كامِل؛ عن المُهّلْبٍ بن حجر الْبَهْرَانِيَ عن صُبَاعَة بنْتِ الِْقْدَادِ بن الأسْوَدِءٍ 
ضن أبيها قال: :ما رََئْتُ رسول الله كي يُصَلّي إِلَى عُودٍ وَل موق ذلا م إلا 
جَعَلَهُ عَلَى حَاجِبِهِ الْأَيْمَنِ أو الأبشرء اين ا 1 
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[ت107/ه105] - بِابُ الصلاة إلى المُتَحدَّثِينَ والنيام 

4ح سدننا عَبَدُ اللّد يخ مشلمة القت : حدَّثنا عَبْدُ المَلِكِ بن مُحَمَّد بنِ أَيِمَنَ؛ 
عن عَبْدِ الله بن يَعْقُوبَ بن إِسْحَاقَ عمّن حَدَنَهُ عن مُحَمَّدِ بن كمبٍ القْرَطِيٌ قال: قُلْتُ 

يني لعْمَرَ بن عَبْد الْعَِي حدثني عَبْدُ الله بِنُ عباس أنّ النَبِىَ ل قال : «لآ تُصَلُوا 
حَلْفَ النَايِم وَلآ الْمْتَحَدث. 

[ت108/ه106] - بِابُ الدّنُوٌ منّ السّترةٍ 

5 )2 حدثنا مخمدين الشجام بن سفياد : أخبرنا ف ): وسيدتنا 
عْثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ وَحَامِدٌ بن يَحَيَى وَابنُ م السّرْح قالوا : حدّئنا سُفْيَانَه عن صَفُوانَ بن 
سُلَيْم عن تاقع بن جتتر+ عن سَهِل بن أبي حلقة يلغ بد اللي 286 قالء: (إِذّا صَلَى 
أَحَدُكُمْ إلى .* شر ابلق ياد 4 لقع الذيطان عَلَيْهِ صَلاَته) . 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ وَاقِدُ بنُ مُحَمَّدِه عن صَفْوَانَ» عن مُحَمَدٍ بن سهل » عن أ بيه 
أو عن مُحَمَّدِ بِنِ سَهْلِء عن النَبِيَ يكهِ. قال يعَطْوُمْ: عن [لزر بج بره من سول بن 
سعد » وَاخلِتَ فى إسْتادة. 

6 - حدّثنا الْمَعْتَبِنُ وَالنْمَيْلِنُ قالا: حدَّئنا عَبْدُ الْعَزِيز بِنُ أبي حَازِمء قال: 
يرن أبي» عن سَهْلٍ قال: «رَكَانَ بين مََام الي ل وبين الِب مَمر عَِْه. / 

قال أثو قلذة: الكو قور . 

[ت109/م107] - بابُ ما يؤْمرٌُ المصلّي أن بدراً عن المُّمِرٌ بينَ يديه 

0237 - حدّثنا الْمَْتبِيُ عن مالِكِء عن زَيْدٍ , بن اسم ٠‏ عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَعِيدٍ مجيل 
الْحُدْرِي عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ أن رَسولَ الله كك قال: ذا كانَ أَحَدُكُمْ يُصَلّي كلا 
يَدَعْ أخيذا 1ك 1 بك ا مَا اشتطاع . َإنْ أبى فَلْيْقَاتلهُ كَإِنَّمَا هُوٌ شَيْطانَ). 

8 )2 حدثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلآءِ : حدّئنا أَبُو خَالِدِء عن ابنٍ عَجَلآنَ عن ريد بن 
أَسْلَمَ؛ ومن قير الانظوين الى شويل الطترو» عن أبيو قال: ا 
«إذَا ل أَحَدكُمْ َلبْصَلٌ إلى سترة وَلَيدْنَ مِنْهَااء ثم سَاق مَعْنَاهُ. 

9م محمدئنا أَحْمَدُ بِنُ أبي سُْرَيْجِ الرَازِي : حدثنا آيُو أمة الرببري : أخبرنا 
مَسَوٌَةُ بن مَعْبَدِ اللْحُمِخ لَقِيْتْهُ بِالْكُوفَةء قال: حدثني أَبُو عُبَيْدِ حَاجِبُ سُلَْيْمَانَ قال : 
و0 1 اوعس اسه ا لت وي و 


سَعِيدٍ الْخدْرِيُ أن رسول الله كله قال: «مَنِ اسْتَطَاعَ ِنْكُمْ أن لا ننه ويك قلع 
0 1 
0 - حدثنا مَوسى بن إِسْمَاعيل : , 0 اسْلَيِمَادٍ يخي ابد الغقرو عن حَمَيْلٍ 
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شَيْء يَسْتْرهُ مِنَ التاسء كَأرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارَ بَيْنَ يَدَبْهِ كَلْيَدْمْعْ في نَحْروء فَإِنْ أَبَى 

قال أبق 23906 قال سيان النوري: يقر اللجل بكر بين يذ 3 
فأنتقة» وبق الشييتك» 56 أنننة 

[ت110/م108] : - باب ما ينه عنهُ م الشرورٍ بين 5 اساي 

مِنْ رسول الله له في الماك بي م المَُني؟ 1 مويه قال 
رسول اللَّهِ كله : «لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُ بَيْنَّ يدي المُصَّلّي مَادًا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِينَ 
حَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرٌَ بَيْنَ يَدَيُوا. 

قال أيو اللشرة أريعية يوه أو شيا |ث من 

تفريعٌ أئواب ما يقطعٌ الصّلاةَ وما لا يَقَطعُها 
[ت111/ه109] - بِابٌ ما يقطعٌ الصلاة 

2 حدثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ: علاتنا شعية. (ح): وحدّثنا عَبْدُ السَّلآم بن 
مَظهّرٍ وَابنُ كَثِيرٍ الكقك» أن افاي انمه أَخبرَهُمْ عن حُمَيْدٍ بن لآل عن 
عَبْدِ اللّهِ بن الصَّامِتِ عن أبي ذَرٌ - قال حَفْصٌ : قال: قال وصول الله كله بن 

صا الرجل إذا لع يعن بَبَنْ ينيو قد آجرة الرل : الْعمارٌ وَالْكَلت الأسد 
وَالْمَرْأة» . نذلك: م1 يال امكو عد الأَخْمَرٍ مِنَ الأَضْمَرِ مِنَ الأبييض؟ فقال: يا ابن 
أَخِي . صَأَلَكُ رسو الله كله 2ن سَأَلْتَنِي فقال : : «الْكَلْث الا سُوَدٌ شَيْطان» . 

3 حذتنا عهذة: حذتنا يقبي » عن شي حذئنا لكاذة قال: سمغ 
جَابرَ بن زَيْدٍ يحذث عن ابن عَبّاسٍ رَفَعَهُ شْعْبَةٌ قال: فتَقْطهٌ الشّلةة الْمَرَآة الحافهى 


07 


والكلبةة. 
قال أَبُو دَاوُة: وَقَمَهُ سَعِيدٌ وَهِشَامُ وَمَمَّامُ عن قَتَادَةَه عن جَابرٍ بن زَيْدِ عَلَى 
4 . حدئنا مُحَمَد بن إسماعيل: دنا مُكَاد: حذننا عِشَّامٌ» عن يَحْبّىء عن 
عِكْرِمَة» عن ابنٍ عَبّاسِ قال: َحْسَبْهُ عن رسول الله ل قال: «إِذّا صَلَى أَحَدَكُم إِلَى 
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.©1215 15 غ1 25511165 16 2110 ,112131:361011 


[ :5210 ع1 1216 تتتتتتااظ حتطا1 2210لا 01 1157مطاتتج عط زه 22132660 15 غ1[ -705 
:5310 ع2 (3ط1 2601014 تقلط لعغ351 1 <اعط/11 320) تهجتا 0ع01531 2 علناط2 1 11 5335 
طدااك ]0 عع ء55ع11 عط 01 50216 11 ناع1ل00 2 110128 1011 نإ 0ع355م 1 رععم02) 
,ا 21:3 011611115 1735 16 2120 *11173 011منا ع6 ععدوعم 220 55125عة51 5طو[ام" 
ع0 1 **!5مع]10015 115 01 5عع2] عط 011 أنه إطذلاخذث 0" :5210 عط اممناع زعا 
.111 غ12 لام (اعع1 لاح) تمتعطا حزه لعع11 132 تزع 7كع11 


,5210 1013 112111 نااخ 01 211101157 عغطا نه 2313260 15 عتصتدد عط1' -706 
الث أغاع121 ,اء/21:3 0101 160 منتتاعأاط1 ققط عط" :5310 عط 4ه 20016101 عط مرا 
”!(5مع00156]) 215 01 وعع2] عط 011 أنه 


ا 0ع20عءوع0 عط غأهطا لنهتجقط0 01 17 تمطابة عط جه 02112160 15 غ1 -707 
عط تاعط/الا .تحط 0ع015361 2 5337 عط 220 ,[(113 تنتتدم اعم 0غ :123723 قلط زه علباطج 1[ 
00 2110 ,011ل 10 12213261011 2 ع121ع1 10 501125 1*2 :5210 ع2 غ121 360104 تتتط لعع5[1ج 
طدالك ]0 اعع2ء85155 عط1 .11128 5111 ج*1] تتتدع]1 011لا 35 1028 35 غ1 ع121اع1 1101 
33 310 بعللا طة 1 11 0ع20ءء065 11111 01منا ع6 ععوعم 2320 ع تناووع[ط و طلوة ام" 
01 115 (1اعع:501 0]) ]1 101772105 0135/1 :0111 وناأع سآ“ :5310 20 تتتلوم-ء026 2 011منا 
و11 ©6212 1 320 ,]1 1013105 تاع/133م 0م0111 عط ,معط]' *”.زلاا-وتاء255م عط 
غ1 320 تقلط طععتتاعط6 لإ 2550م 1 112111 ,12312 28ئناملا 2 50111 1735 1 220 
عط 011 أتاء طلدااخ غخطع71 ,ناع01359 :0101 10160تتاء12 125 علط" :5210 ع1 1ممناع عط 1 
11 101171 (اعع1 '109) تتتعغطا جه 56000 املاع عتكقط 1 **!5م10015]6 قلط 01 وع320] 
.1111 


كذ اأعناكذ 01) رععترء5 عط ]' كذ 5اع4 112121113 عط 1 01) وععترعك5 عط1 [112] 
تستلط لستاءظ دورط 


115 ننه اله نتطك 10 نتححخ 01 30110115 عط جه 231713660 15 غ1 -708 
01 ناعم 2ء1155 عط 11115 ل0ع70ععوع0 11/6 :5210 عط أقطا مع 22012ع 15 110111 
كلق طلخم 01 ع510 ع 10117 * :11171 01منا ع6 ععدعم 220 ع 2زودع01 5 طدااخ " طد1[ام 
2 10123105 2131/1 01110 ع2 عنال عتتتوععط نلع135م عط 01 عج7لة عط معطت 0ه 
2 1م11 .11117 11120ء2 1:35/1116م عتاع:15 ع7 2120 ,رطد1اط01) قلط 5ه ع1أ100 عط طاعتطمت ,17311 
3 ]1 31711115 أمع1 ع2 غناط ,تلط 01 2026 زا لاط 3255م 10 عتتتوء غ502 [626 
00 لآ 0ع0355 غ1 220 ,13/311 عط 0غ عاعنذ5 5016 12ع260012 115 11111 255118 
10 1111520020 35 :01 ,تقلط لمتتطاعط 


01 ماع85 ء7/1655 16 غ31 كق٠ططاخ‏ 1 01 0115طاناة عط جه 2211210 15 غ1 -709 
7 2135/61 01111115 17135 *11121 2011نا ع5 ععدعم 220 55125ع51 5 136[اث '" طلواام 
غ1 م25:11 ع1 701ناع11] ,تتلقط 01 غ102 جنا /[ط 2255 10 عتتتده 50214-ع12121 0 
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ات اف فى تاكس موعن زز ات جد . يليت 1 1 ا د 4 ل عر اا م م اع بوي و 
غير سترَةٍ فإنه يَقطع صَلاته: الكلب والحِمار والخنزير وَاليَهُودِي وَالمَجَوسِيٌ 
وَالْمَرْأَةٌ ويَجْزِىء عَنْهُ إِذا مَرّوا بين يديه عَلَى قَذْفَةٍ بحجرا . 

قال بو كاوه : فِي نَمْسِي من هذا الحديثٍ شَيْءٌ كن اَن رايم وكير فل 
3 كينا بجاةود سينا 2 ثرا ولا لخدا يتش يو عقا يعست الهم 
ري وفيه اعلَى قََْ حجر تور الكتريرء قد كاك 

قال 3 اي وَل كعم هَدَا الحديث لاوخ تلعتدين اتشامين حون 


"> 


--_- - 


5 بلقنا مُحَمَّدُ بن سْلَيْمَانَ الأنْبَاري: 55 وَكِيعٌ) عن سَعِيدٍ بن 


عبن العغريقه عن مَوْلى لِيَرِيدٌ بن يثراة: عن يريد بن يمراث قال: رَأَيْتَ مجلا بتَبُوك 
مقعلا قال : مرت بين يدي الي ل وَأنَا عَلَى حِمَارٍ وَهْوَ يُصَلّي فقال: «اللّدءَ 
اقْطمْ أثرَه كُمَا مَقَيْتُ عَلَيْهَا يَعَدُ 

6 حدقا عفي” بك شبد - يَعْنِي المَذْحِجِيّ دايا ا 1 عن سعيل 
ِإِسْنادِهٍ ومعتاة آآاد فقال: اطع صَلايَنًا قَطعٌ الله كي" 

قال أبو ذَاودٌ: وَرَوَاه ات صَلاتَنًا . 

57 2 سيدتنا أخمّة بخ سيد الْفتداري 1 5-5 سُلَيْمَانَ بن داو قالا : 
حدثنا ابن وَهُْبٍ: أخبرني مُعَاوِيَةٌ عن سَعِ سَعِيدٍ بن عَرْوَانَ عن أَبِيدٍ أله يدل شتوك 
وَعُوَ خاء قإذا مُوَ بِرَجُل مُفْعَدِ لقان عن اق ففال لد كاخكتق عديكاء 53 
نحَذّثْ به مَا سَمِغْتَ أَنْي حري. إن رسول اللَهِ يل نَرَلَ بتَبُوكَ إِلَى تَخْلَةٍ فقال: ١هَذْهِ‏ 
ِبْلَتَنَاك مّ صَلَّى إِلَيْهَاء كَأَمبَلْتُ وَأَنَا عُلهمْ أسْعَى حَنَّى مَرَرْتُ بَيْنَهُ وَبَيْتَهَاء فقال: 


دور 


«قَطعّ صَلاَتَنا قَطِع الله أَثْرَه قَمَا قَمْتُ عَلَيْهَا إِلَى يَوْمِي هَذَا. 

سارها - بِابٌ: ساي وا سترة من 5-5 
11011 ا : ا فُحَضْرَتِ 
الصَلا؛ - يَعِْي قَصَلَّى إِلَى جذْر ‏ فَانََكُذَّهُ قِبلهَ وَنَحَنُ خَلْفَهُ: ست سودت 


قَمَا زَالَ يُدَارِنُها حَنَّى لَصِقٌّ بَظنْهُ ِالجَدْرِ ومرط يق ووافنن أو كما 0 


ال ا ع عر 


709 ا سُلَيْمَانَ بِنُ حَرْبٍ وَحَفْصٌ بن عُمَرَ قالا: مسري 
انرو ين خرقد عن بثنتوين الخزانا عن ابن عَبَّاسٍ « أن النبِيَ ل كَانَّ يُصَلّي قَذَ فل 


وخ س 0 س 0 


جَديْ يمر بَيْنَ يَدَ ) يقي . 


3)06 153 تزع بنج 1 01 8001 عط 1 (2/2) 


مع 2129 111 111671101 104 وع20آ تسقدده 11 ك4 )2ط 1 تمادام 0) عط 1 [113] 


(122لا1) 1735 1 :5210 5126 136 للقطو1'ذث 01 211101157 عط جه 221121660 15 غ1[ -10 7 

21117 013م11 ع6 ععدع72 210 51655126 5 طدللث ‏ طذااك 01 عع دءو55ع851 عغطا راعع تداعا 

(ل0ع200 عط5 غطاعنامط) 1 :5210 طهط' تتطذ) (108/ا152م 735 عط علتط) طذاط01) عط 20 
1٠‏ 7735 1 0120 


مث 01 211101157 عغطا ننه 22115260 15 عطتود ع1 :533/5 1021110 تالام 
اع 01 12220 15 121211012 120 210 ,632517216615 01 75ت1[قطء 1231217 حأعنتامتط) 
.“5121115 1735 1 320" أاع121ع5131 


01 71165561786 عط غ2طا للقطاوز'خ 01 2110115 عط زه 22311260 15 غ1 -711 
أتاع21 عطا لع2ع011 داع 1ه 11171 اممنا ع6 ععدعم 220 عتزووع1[ط 5بطدااخ “ طداام 
210 تتققتط جرعع تاعط ,لع5 عط زه عطانز! 125 عط عاقطلا تمع:125م (/10526015ع1ءم511) 
1701110 عط 1339م 71لا ناع11ه0 مغ 0ع20ع101 عط املاع معطا لطته ,رطداط01) عط 
.2133/1 :11/101 عط ناع011 701110 عط أقطا 50 تاعط جاععلج 211 


220 2 أغقط/اا :5210 عطاة أقطا لطقطوز'خ 01 150115ج عط جه 22112660 15 غ1[ -12 7 
إدلاع001 220 01085 مغ 01121 (12ع17:012) 115 ع2220 عناقط ع21معم 1املز أقطا 15 1 
3 ه٠5‏ عع232عم7 320 51255128 5 طقااخ * ع1أوممكم 5نطدااخ :دود 1 ]نامل هآر 
ع2 تاعط/1١ا‏ .ط01613) عط 220 تتتاط حرعع نتتاعط ع11 0غ 0م115 1 علقط/لا ع12151028م لاط 
ه1101 1[ لاأعنطانلا 5عع1 /آ12 11510م عط ,عغ105612م 10 1712110 


0 ع5 1 :5310 عغطة أقط) طقطو1'خ 01 /اةتتمطاتتج عطا جزه 221120 15 غ1[ -713 
8 1215لث '" طدااك ]0 تتععدءودوع11 عطا 01 غخطام] نا أعع1 1037 7111 مرعع 51 
أاع121 عطا ع112ءع011 1135 عط علطلا *1122[ط هصن عط ععوعم 2101 
عط ,عغة1053م 10 0ع20ع126 عط تع اع طعط1 2110 :ج1/آ12 (108210117ع5111) 
ا 1211 تاتعط 1701110 ع1 120 ,17101:317 1701110 1 طاعتط/1ا ,ممعطلا غوعط 1110امر 
112 


11 0 0م115 1 :5210 عاذ أقطا للقطكا'خ 01 0117طاناج عط دنه 0215210 15 غ1 -14 7 

1111 112011 ع6 ععوعم 320 512551125 5نطقلااخ * طذلاخذ 01 تتعع داءو5ءع151 عطا جاعع بتاعا 
5 عع3ع72 2120 51655125 5'طذااخث * طقااك ]0 تتعع ءووءع154 عط 0ه نطدآاط01) عطا 20ج 
عط ]1 320 نتتتلط 01 غم ا 135 1[ علأقط/71ا 1331م 0111 10 0م115 *112ط 011منا 
./31 1120176 701110 1 210 12 تأكنام 13701110 ع7 باع:1:35م 712لا عطلا عدع011 10 172110 


مع 2133 111 1015 لم12 تتعناء آل تلعع1[1ه2آ َك أقط 1 ترم1ادام0) عط 1 [114] 


1[ عع00 :5310 عط أقطا كقططكة نط1 01 21101157 عطا ننه 22112660 15 غ1 -15/ 
5ل .ا1عطنام 01 ع28 عط 262120 (150از) 120 1[ معطنةا 255-عط5 2 110128 عحنتوهء 
1/1 16 011211125 1835 1117 201نا ع5 ععدءم 220 128ؤ5وع51 136'5[اخ" غ1]أووممم 
015 ]11011 11 0م2255 1 210 تتتقط 01 غضم 12 17737211 20 35 عتاعط 1 .وطلك8 16ج 
516-95 عطا أع1 1 .2131/15 1اع] 01111125 عتاع:18 لإاعطا ع11ط/1ا 017 عطا 1مرع1ممعم) 
.غ3 0غ لعاعء زا0 1205003 غنا ,1017 عط لع1عااء 220 ع2225ع 10 ع1005 
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1 دن - بِابُ مَنْ قال: القرأة ا تقطَعٌ الصّلاةَ 

10 د مالقا مسلعم ؛ بن إبراهيم حدثنا 0 بين مسحل يبن إبراهيم»: عن 
عروة» عن عَايْشَة نشّة ثالف: #كتسدا نيه بيخ اننع لله 21 ل ف قال شعية)؛ 0 
الك ون حَائْض»). 

قال و دَاودٌ : وَرَوَاه الزّهْرِي وَعَطَاءٌ 1 بَكْرٍ بن حفص وَهِشَامُ بن 7 
وراك ب شالك وَأبُو الأسْوَدٍ تتجيم من شلحة كلهم عن قرو عن عائشة 
وَإِْرَاهِيم عبن الأسْوّد: يع 2 ِشَةَء وَأَبُو الضحَى ٠‏ عن مَسْرُوقٍء عن هائشة 
وَالْقَاسِم بن مُحَمدِ وَأبُو سَلَمَة عن اسه لَمْ يَذَكُروا 58 خايي1. 


> ىله 


111 ا أَحَمَد بن واس ؛ : حدّننا 0 : حدّثننا نا هِشام بن عَرَوَةً عن عروَةً) 
عن عَائْسَة ِمَةَ «أَنّ رسول الله يي كَانَ يُصَلّ صَلاَئَهُ مِنَ اللَيْلِء وَهِيَ مُعْتَرضٌَ بَيْنَهُ وَبَينَ 
القيلة وَاقِدَة على القْواقن وق ا" عَلَيْه حَنَّى إِذَا 515 أن انقظيا فَأوتديكة, 

712 م ا ا : سَمِعْتُ الْقَاسِمَ يُحَدتُه عن 

كه قالتك: مَا عَدَلْثْمُونَا بالْحِمَارٍ وَالْكَلْبء َقَدْرَأَيْتُ رسول الله يك يُصَلي وَأَنَا 
مضه بين .كذ را أذ شد ععَر رخلي لضمطتها ل ع نهذ 

713 - حدّثنا عَاصِمْ بن النضر : دلقنا الجشكقية: حدَّئنا عُبَيدُ اللو عن أبي 
النَضْرِء عن أبي سَلَّمَةَ بنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عن عَائِشَةَ أنَّهَا قالت: «كُنْتُ أكون نَائْمه 


دي يد 


وَرجْلايَ عر يَدي رسول الله يلل وَكُوَّ يُضَلَى و م الليّلء 5 أَرَادَ أَنْ يسجك ضرت 


رجلى تتيطنها لتجدة. 
سر # 


14 وي أب شي اا ون ا : وحدّئنا 


1 أذ رق اب أذ تان كا عُثمَات: فتزيى. بي مم تا فقال 5-55 
ا د - بات منْ قال: الحدكن © يقطعٌ الصّلاةَ 

17115 حدّثنا عُشْمَانَ بن بي انيا: مانا تايل يي عن الزّهْرِيُه عن 
مُبَيْد اللِّ بن عبذ الله عن ابن عَبَّاسٍِ + 2 جِنْتُ عَلَّى حِمَار'. > وبفلانا 
المَعْتبِيُ ؛ عن مَالِكِء عن ابن تاب عن غُبَدِالل بن عَبْدِ اللو بن عت عن ابن 
عباس أنه 3 أَقْبَلْتُْ رايا كي الت نا ا 0 
ْمَل الأثان :* ترتع» وَدَحَلْتُ في الصَّتٌ: 2 ذَلِكَ أَحده. 

قال أَبُو دَاوٌد : وهذا لَمْظ الْمَعْتَبَِء وَهُوَ أَتَمُ . قال مَالِكُ : وَأَنَا أرَى ذَلِكٌ وَاسِعًا إِذَا 
قَامَتِ الصَّلاَة . 
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ع/7 :5310 عط غهط) *2ططدذ-كة نااذ 01 21101117 عغطا جزه 22152660 15 غ1 -716 
,5ك 162[ 01 ع26ء5ع1م عط 12 مع/ا13م ع1 5أمتتتتعاص1 35 طاعنداد 0ع155اء015 
١-اخ‏ لطخث ناتد8 10 1025128ء5 '(50 2 320 1 رععم0 :5310 عط مصاع عط 
220 551285ة51 5نطدالاخث “ طقلاخ 01 “عع رءووء854 عغطا 20د ,لإععلم00 2 110128 عصصندء 
ع ألع1 220 0151220112160 طامط ع/778ا .ناع/125م 0111125 1735 ”11121 اممنا عط ععوعم 
5 511159 170 ,11611 .31 غ201 010 عط 20 ,1017 عغطا 01 غخصمط حصنا تاععلممل 
010 ع2 230 ,1017 عط جز م101 210 عتتتده 112115 1خ1- اخ لاخ 01 1128م0115 عطا 6 
.1 1101 


1 116 ط110118) ,11315101 01 21101157 عط جاه 221120 15 عتتتدد عط 1 -717 

10 10281128ع5 51115 150 ,ع1 :5210 ع2 اأعلط/ةا 12 ,31251121551012 01 تتتقطاء 

2201121 عه طغاامز ل0م11اع21يتن 20د عحصده ط115ج1انخ5-اخ لطخى 01 ع1118م15آ1ه 

03160 ع1 ,تتةتتتطان] 01 231526101 عط 0غ 10128معه26 01 ,لاعطا عآه00غ عط ممدعمعطا 
.31 ]120 010 ع2 220 ,تتعطاه عط حدم عجزه 0ع212مع5 01 معطا 


م2129 11 15 نا “الاء ]12 “7عللمهء[ئ 1005 4 21 1 «متادنام() عط 1 [115] 


:5310 ع2 أقط عحططخ ن0ن٠طا]‏ 1201-اخ 01 2110115 عطا دنه 2211260 15 غ1 -718 
121117 112012 ع6 ععدمعءم 320 ع2اذوع51 5'طدلاخ “ طملاذ ]0 "عع دءأدوءع854 عغطا ,ععم0 
5 4235 210 ,115 10 10281128ء5 ]مء5ع0 عط 12 1320 01 ععع01 2 12 115 10 عصتدء 
0 561661 35 ]361 10 20112128 3/111 بتتعوع0 12-3 1331م 0م0111 غ11 .قلط لاملا 
22216-8ع1 2 310 /لعل[0 1212216-00 2 ,ع112) عتطدوة عطا غ2 220 ,تقلط 01 10116 
.21 106 010 ع2 2110 ,تقلط 01 110116 11 123/125م علزاع:1 115 10 ع طاع اماعط 


“م1125 11 5م11 1111 101111115 أقط ]! تملسام(0) عط 1 [116] 


عط1 :5210 عط أقط) 5310 نامطخ 01 60115ط]ناج عط دنه 23112660 15 غ1[ -719 
:5310 121102 012منا ع6 ععوعم 320 55125عة61 5ن'طدااخث" طذلاذث 01 “عع دءووء11 
0 لآ6© 22551118 110112 111135/آ212) أا27 رداع7ء أناظ .1331م ع1 015 1ت1ء121 1105 طأ0 ل« » 


5 111185 2 تأعنا5 101 ,601110 تاملا 35 ع05511م 35 (12[/125م 17/11 011لا 01 110116 
”.اماع 3 (عء111) 


ذ :5210 عط أهطا علد1/20ا-اث باطخ 01 0115طآغناج عطا دنه 221120 15 غ1 -720 
5 1 17/111 5210 تاطث 01 110216 12 3255م 10 1160 001112151 110111 11211 97011118 
ع1 220 5212 عغطا 00 مغ ع1 م11 .(2255128 012) تقلط لعترع2 عط 220 ,8 1231م 
اع/2137 ع1 0ع11215) عط تاعطنةا 320 ,ععقط) (لعد2عم مقط قلطا ل0تتة) سقط لع11[عمعم 
نام ,2133/61 1126 12161311115 201111115 ,001151 810 :5210 عط :21239 لع تن (عط 20ج 
:5310 111173 0ن ع6 ععدعم 220 5125وع51 5نطوااخ * طدااخذ 01 “عع مءووء851 عطا 
7205511 25 (128/ا212 77/1111 011لا 01 110126 12 نآ 22551118 110113 1125 اناه ) تزع تم“ 
”.لاع 3 (عء]!1!) 15 1ط 2 تاأعنا5 101 ,201110 1املا 25 


ع3 1أ50 210 1211211015 60111161128 1370 316 11216 11 :5233/5 103171101 تاطام 
0 ع5 عع63م 320 55128ع51 5'طذااخث طدااخ 01 “عع 7ءووء854 عط 0غ 3501160 
.6 20111231110115 115 أع1ط/7ا 012منا أقطا تمع02510ء 5101110 عا معطا ,قلط 
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6ه حدتنا هذ حكنندا 5 عَوَانَة عن مَنْصُورِء : عن الْحَكمء عن 
يَحْيَى بن الْجَرَار عن 85 الصَّهْبَاءٍ قال: ١تَذَاكَرْنَا‏ ما يمع الصّلاةَ عِنْدَ ابن باس 
فقال: جِنْتَ نا آنا وَغْلدُةٌ عن ثتى عَيْدَ الفظلب على حَمَار وَرسولٌ الله كه قطي ء 
تَرَكَ وَتَرَلْتُ وَتَرَْنَا الْحِمَارَ أَمَامَ الصّفٌء كَمَا بَالآُ. وَجَاءَتْ جَارِيتَانٍ مِنْ بَنِي عَبْدٍ 
المُطَلِبء قَدَخَلََا رض الصَفٌةء قُمّا 0 ذَلِكَ). 

7 - حدّثنا عُمْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ وَدَاوْدُ بِنُ مِحْرَاقٍ الْفِرْيَابِيُ قالا: حدّثنا 
جَرِير» عن مَنْصُورٍ بهذا الحديث بِإِسْنَادِهٍ قال : َفحَاءت جَارِيَتَانٍ بو بي 
عَبْدٍ المُطَلِبِ اهْتَتَلَنَا فَأْحَدَّهُمًا. قال عُثْمَانَ: فَمَرَعَ بَيْنَهُمًَا. وقال دَاوْدٌ: فَتَرّعَ إِحَدَاهُمًَا 
من م الأشدى قُمّا ؟ ذُلِكَ). 

[ت115/ه113] - باب مَنْ قال: الكلبُ لا يِقَطَعُ الصلاةً 

لسرن عيذ املك بن تيبي 0 انينج عداني أبي؛ عن جَذي. عن 
التشريو الو قال: «أَتَانَا رسولٌ الله كل وَنْحْنُ في 301 لكا عع ا 
على فى حشرا ا ا د ا وحمَارَة لكا وكلة تشكات يه يده قَمَا الى 
ذَلِكَ) . 

[ت116/م114] - بِابُ مَنْ قال: لا يقطعٌ الصلاة شيءٌ 

ار اشع سنا أثر أساقة عن مجالد حن أبس 
الوكاقن عن آبى كيد» قال< غال وسوك الله ل «لآ يَقْطعٌ الصَّلاَةَ شَيْءٌء وَادْرَأُوا 
مَا اسْتَطعْتمْ: َإِنَمَا هُوّ سَيْطانٌ». 

0 عزتنا شد عحدثنا ا عه هابا يق د ١‏ لكا . 593 أب 
عَادٌ هُذَفَعَهُ دك رات فلم الشعت قال: 31 الع لذ يتطقيا شبك و35 فال 
رسولٌ الله كله : ا مَا اسْتَطعْتَمْ َإِنَهُ شَيْطانْ) . 

قال أَبُو دَاوٌد: إِذا تَتَارّعَ الْخْبَرَانْ عن رسول الله يله نْظِرٌ إِلَى ما عَمِلَ به 
صْحَابَُ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُم مِنْ بَعْدِهِ. 


| 
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“م2129 111 455111111115 00) ؤزمء14م112) 
“مع 1235© 116 دآ 1121105 طامظ عساوزةغ1 [117] 


1ل ) 1211 115 1012 تنتلوك 01 01157طانتج عغطا دنه 22112360 15 غ1 -721 
20 516551125 5 136لخث ‏ طقااذ 01 تزعع داء55ع51 عط نتكد5 1 :5210 عط أقطغ (:21جتانا حنا] 
أاعلاع1 عط غ2 تتاعط 1220 عط 11211 22105 15طآ 12150 12571115 ' 1112 112011 ع6 ععدع0 
220 بلع:2501 عط تاع اع ع7 ,0123/1 عط 25511120 عط تع تناع معط وتمع10تامطة ولط 01 
(متتعغطا) 0م1215 نزع/اع12 عط 2120 :601126 تتام 20ع12 قلط 0م1315 عط تاعتاع راع طامة؟ 
.5 1170 1 حاعع تتكاعما 


:5310 26 غ113 :1231ل0] تتط1 دأ نتلماخ 01 1)50115اج عغطا زه 2211260 15 غ1[ -722 
5000 ''11112 012نا ع5 ععدعم 220 51655125 132'5اخ" علأوممة و'طج[ اخ تزع تام ررع 177“ 
075 215 01 إع7عة1 ع1] 10 مزلا 12105 115 جأغأه0ط ع1215 701110 عط نزع1:33م عط 101 
1/117 .6017/1122 (101 "لااعلة 1 11 531/126) 012 3220 :7اطعلة 1 عط 533 طاعطا 210 
5 01 أع/اع1 ع1 10 نا تتاعغطا ع1215 701110 عط 501128 تتام عاعوط قلط 0ع111 عط 
اذ !1010 ناتاه 0) :11272]ط 213155 35 تأعناد تتتوعط طدااخ" :/531 تاعغطا 220 ,510111015 
0 1150 ع1 نا ,2105113161138 01 13105 115 0م1315 ماع25 ع1 .''ناملآ 10 ع6 وع01315 
ا/12 115 111211 50177118 :56101 533 17011101 عط تتااعلة 1 لتاء7اء 011 12105 115 1315 
.071 56 1701110 


1[ :5310 عط أقط انط نط1 1717311 01 1 1تمطاناج عط دنه 22112160 15 غ1[ -723 
5 عع3ع0 320 51655125 5'طدلاخ '" طمااخ 01 تتععمءووعء81 عط 111 نزع 12م 0م0111 
224 ,1231205 115 غ60 ع1315 101110 عط ,تتتاطاعلة 1 5210 عطآ تاعناعمعط187ا : ”مقاط حزممنا 
5 ]50 310 (1320) غطاع1 5لط 01 ماعط عط 711 (لصفمط) ع1 قاط 01 10همط ععاج) 
ععل13 1701110 عط ,ا60 م1 1216200 عط تناع اماع17 2120 ,اتاعحتتتدع 5لط مغط1 12105 
240ع2 215 م1215 0غ 121612060 ع2 نلع 17/1116 3110 ,تتتعغطلا م1215 2120 123105 115 0101 
15 210511211011 11 1211 210 13105 15 جلأه60 ع1215 701110 عط ,5015:1125 110111 
حتلم 20ع2 قلط 0م1315 عط ناماع ع1 3110 ,05تتقط 5[ تتععتتتاعط م1306 15آ 
701110 2133/1[ 115 1112611 جه 50 2120 ,1221205 215 جآأأه0ط ع1215 1701110 عط ,0105261010 
ناحاث اط[ 1-113521ث 10 11214 01 2]101ع12 2 1220 1 :5310 20تتتتتتطبك8 .جرعمده عا 
طهااذ 01 تاععمءووع11 عطا :7239 عط 15 115 :5210 عط 11ممتاعتاعط1 2د5ج1-11م 
5 511612 :013/61 0111 10 11560 ”1117 01منا ع6 ععوءم 220 51655128 5 131 للم" 
5 )1 135 35 51121 310 ,5111131 15 0ع:101101 225 :1733 ]121 11 غ1 ذتاء011 
1 221100110 


5 11013 :2131[-[اخثخ لحاخ نط1 17173*11 01 1 تمطائة عط جزه 2112160 15 غ1[ -724 

5 عع2عم 220 51655125 5 ةلاخ" طذلاك ]0 تتعع مءو55ء11 عط :1كد5 عط أقطا تأعطاج1] 

75 1ط 01 أء127 ع 10 تهنا 12105 115 ه60 121560 125128 1112 10011 

220 ,315ع 115 تأع1ا0] 111125) 115 لاه ع1220 220 ,تاع:139م عط :ه10 5000 عط معطمىا 
.تاطعلة 1 5210 عط تاعط) 


[2/ 2] - كعات الصلاة 14 311 


تفريع أبواب استفتاح الصلاة 
[ت117/م114 ؛ 115] - بِابُ رفع اليدين في الصلاةٍ 


721 - حدّثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَّل : حدّئنا سُفْيَانَء عن الزّهْرِيّء عن سَالِمِ غك أيه 
قال «رَأَنْتُ رسول الله يدا اسمَفمَحَ الصّلاة رع يدي حَنّى يُحَاذِي مَنكبَيه ٠‏ وَإِذَا أَرَادَ 
أن ركم َبَْمَا رقع وَْسَهُ ِنَ لكوع . وقال ليان 76 : وَإِذَا رَقَمَ ةذ 


يول :قنتعا وزع وأحايج الاكيع و يلع يج التجلتن:. 

722 حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ المُصَمّى الْحِمْصِيُ : حذتنا بقية: سدتنا الزبيدئء عن 
الزْمْرِي؛ عن سَالِمء يا اكانَ رسول اللَّهِ تكله إِذَا قَامَ |[ 
الصّلآٍ ركم يي حَتَى تكونا ا لم كبن ووغنا هُمّا كُذْلِكَ ٠‏ فيَرْكعْ ثم إذا أَرَادَ 
أنْ يَرْفَعَ صُلْبَهُ رََعَهُمَا > عش تكرن مار ليج 17 لان اله بان عبيلك ولا 


١ 
03 


0 


اع ص بر 


سن د 
ل اس 


يَرْفَعُ يَدَيْهِ نِي السجُودٍ وَيَرْفْعْهُمَا في كل تَكْبِيرَةٍ يُكَبْرُهَا قَبْلَ الركوع حَنَّى تَنْقَضِيَ 


98 سرتنا لبج تبيخ فتوين تدز العكية: حذتنا عبد الوارث ين 
سغيل: حدّئنا مُحَمّد بن جحَادة: حدثني عَبْدُ الْجَبار بنُ وَائِلٍ بن حجر قال: اك 
عُلآمَا لا أَعْقِلُ صَلآَةَ أبي تَحَدَّنَنِي وَائِلَ بنُ عَلْقَمَة: عن أبي وَائْلٍ بن حُجْرٍ قال: 
ليث جع شرل لتر قل مقاة إذا ان رقع ينه قال: م التَحَف ثم أَحَدَ شِمَاله 


سمإديئة ميزه وَدْحَلَ يَدَْ في ُؤيد. ظذ َإِذَا انيعد تت أخرج يَدَيِْ ثم مهما ذأ 


كت 
7 
5 7 ته جا دج 


رَأَمَهُ مِنَ الشجود أَبْضًا كم يديه َبَى كرَع ين صَاكيد. 

قال مُحَمّدٌ: فَذْكَرْتُ ذْلِكَ لِلْحَسَّن, من أبي العشّن خشال: هِيَ صَلاة 
سول اللدقة. قعلة يخ عله كه مذ 4ق 

قال 5 لرة: 231 هلا الحدية هَمَام عن ابن حسحَادَةٌ: ع يدك الرَفْعّ مع 
الرّفع مِنَ السجودٍ. 

24 - حدّئنا عُهْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حدّئنا عَبْدُ الرَّحِيمٍ بن سْلَيْمَانَ: عن الْحَسّنِ ين 
عبَيْدِ اللو النَحَعِيَ عن عَبْدِ الْجَبّارٍ بن وَائْل» ٠‏ عن أبيه «أنَّهُ أنْصَرَ النَبِيَ يك حِينَ كَامَ إلَى 


وز 


الصَّلآَةٍ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّى كَانَنَا وول ع داقن واو ا 1 يه 


34 55] جع نلة :2 01 عأمو8 ع1 (2/2) 


5 15012 :231ل -[خ لطم 10 1/2”11آ 01 21101157 عط جه 122311210 15 غ1 -725 
ع6 عع3عم 320 51655125 5 طقالخث ‏ طذلاخ ]0 تاععصوءذوء854 عط نعود عط أقطا “تعطاج1 
.2111 1 533/1128 011 121105 115 غ60 0ع1215 125/128 ”11127 ج1ممنا 


5310 1 :1010 عط أقطا 111 نط1 11/311 01 21101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -726 
320 51655128 5 طقااخ * طداالخ ]0 تزعع مء55ع854 عط 1017 عع5 عمط اع[ :11اء1298/5 0)) 
ع :101) 56000 (أعام2:0 عطا) عط اع :1233م عط نرع011 101110 قلط حممنا ع6 ععوعم 
عط غ2 عتطتوععط6 لاع 11611 12205 5قط طأه6 0ع1215 رطداط01) عط لعع12 ,(ضعء:01329 
5 01 ماعط عط ةا ل صطقط غخ1ع1 قلط 01 2010 غ001 عط تتعطل 220 ,كتدوع قلط 01 أعتدع1 
01260 220 ,رأعناة 35 122عط) 12150 عط 6037 0غ 0ع12620 عط تتعطىا 220 :120 ألاع 1 
12150 ع1 201/128 1012 120 قلط 1110 عط تاعط 220 زوعع صا قلط جه 5ل تفط ذلط 
عع رللأعنا5 35 20ع2 قلط 0عع13م عط ,1050م عط صعطما 320 زطعناة 25 تنعط 
0 23220 غ1ع1 115 0عع7123 لتته رعع1 أ1ع1 5ق ع2012ع1م5 غ53 عط تتعغطا 20ة :1205 ختط 
711013177 ع2 تاعط] 2120 بطع 1ط غطع 1 5ل زه 01ط1ء غطع 1 115 220 رطاعتطا غلاع1 قتط 
7/1ا) اأعناة 35 53/125 11172 /53313 1 310 رعاع1اه 2 ع1220 2120 ,ر5ؤ1اء11285 215 01 60 
21001 عط 220 مامقتتتطا عط خلأه6 01 ماعط عط طااا عاعتناء 2 عمكعلهحط ,رلصقط قلط 
01 ©)) ل1ء1128 :1206 عط 01 ماعط عط 15 لعممعاعءط 220 ,مع1108 
.(65]111626101] عغطا 128أاعع1 115 011111118 120110111615123 


2 1111216 ]1 ناوث 01 21111201157 عط زه 0ع221126 15 ع1270د5 عط1' -727 

أحاع11 15ط 0ع136م ع2 رضعط 1 :5210 عط طأعاطا 11 ,62115121115 01 تاتقطء عتتدد عطا 
11205 5310 1111111 11 .10121137 220 ]111151 ,1210 أ1ع1 قلط 01 عاعدط عط زه 1210 
1 /53317 1 7012ناع11) ,2010 نكاع/ 7735 ]1 2120 0313 1 ,1211 1112 5012 :11211201012 


1 ل0ع2207 الع لاعتطنةا للخوع 1112012 1012 ,كاطع تتتدع 1أوتاء؟؟01 ع 12تكقط 1م00 
1105 


5377 1 :5310 عط أقطا انآ 1 1/311 01 101157اج عط جاه 2211260 15 غ1 -728 
31 ه56 عع32ءم 220 51655128 5'طذالاخ " طقلاذ 01 تاععمءووء851 عطا معطلا غأدطا 
5 01 أعلاع1 عطا 10 نا 121205 قلط طلأه6 ل0ع1215 عط *ع:133م عط 0ع112او5ة. قلط 
12105 :11[ع) 1315128 0021 عط 1011110 2120 22د 1[ ,ماع13 112 عدنززه5. . .كتوء 
210 615مم171532 07128هط 3/114 ,1مع/ا12م عط 23551112128 2ه كأموع61 7زعطا 0) 
.61115 0177© 


زع 2139 111 211116 1ناعناة 12 [1185] 


27 1[ :5210 عط أقطأ نازبطط نط1 1/211 01 1101157اج عط جه 2211521660 15 غ1 -729 

5 111272 112011 ع5 عع763 320 5165511285 5”'طذلاخث * طدااخ 01 عع دءووء851 عطا 6 

تنعط طأدع 112012 011 12105 11عط1) 12151118 60112221110115 115 5335 3120 ,171211 
.ا 21337 116 12 5211111215 


12 412 1011 تتستث 1611 1111311211120 01 211501157 عط ده 22112660 15 غ11 -730 

1 01 011221110115© عط 01 اع 12 45-53101 113:210ال1 تالاخ 2170ع 1 :5210 عط 
8 12111 011م11 ع6 عع3عءم 220 55128ع51 5”'طدلاخ " طمااذ 01 عع مءووء11 
1 01 011لا 212018 ع2011608! أوءع6 عط عتكقط 1“ :5310 22357128 و0230 تتام 
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725 35000 ص ايد >0 المنشرين: . حذثنا 
ا بق 

6 عن عذتنا مسدد: سذتنا شر بِنُ الممَصْلِء » عن عَاصِم بِنٍ كُلَيْبِء عن 
عن وَائِلٍ بن حجر قال: «قَلْتٌ : اند إلى صلا رسول الل كيق بصي كان 
ام َسُولُ الله كد كَا تفيل الْقيْلَةَ فكبر فَرَفعَ يديه حَنَى انا 0 عد كاله 
بيَمِينه ‏ كلكا ذلك أن يَرْكَعَ رَفْعَهُمَا مث للق ثم وَضَعٌ يَدَيْهِ عَلى رَكُْبَتَيُْهِ فلمًا رَفْعَ 
أسَة من الشوع وَعهُمَا مغل 5يك. فَلَمّا سَجَدَ وَضَعَّ رَأْسَهُ ب بذَلِكٌ العنول من سن 

5 م جَلَسَ كَافمرَشَ رجُله | عكر وَوَضْعٌ يله ؛ المُرَى عَلَى فَحذِه ال ا 
58 الأمقة على فشك الْيُمْنَى وكبف لكين وبلق + خلقةه وَرَائنة بقول عكذا؛: 
وَخَلق يشر لبها وَالدَسطن وشا بالسابت. 

227 عونقها الس : لي حدّثنا اك ليه جل زَاقِدَة ؛ عن ابن 
كُلْيْبِ بإِسْنَادِ وَمَعْنَاه» قال فيه: م وَضعَ بَذَه الْيُمْنَى عَلّى طَهْرٍ كَمَهِ اليُسْرَى وَالوْسْغْ 
َالسَّاعِد وقال فيه: انم جنتُ بَعْدَ ذَلِكَ فِي زَمَانٍ فِيه ب 052 ايت الْثَام 


عَلْيْهِمْ ل الاب ا يديهم تَحْتّ الْيّاب». 

8 2 حذثنا تمان بن أبى شَيِيه : حدّثنا شَرِيك عن عَاصِم بن كُلَيْبِء عن 
أبيهء عن وَائِلٍ بن حجر قال: ترايت الأين لل سيق القاخ الشلاة وك يليْهِ يال 
5 قال: لم أنيتهُمْ 0ك ير فعوون أَيدِيَهُمْ لني صُدُورِهِمْ في اقْتِئَاح الصَّلاةَ 
وَعَلِيْهِمْ بَرَانِس كيين 


بال يجا ' ااا فاث افتتاٍ الصّلاةٍ 


ع 


الّنَاءَ ََأَيْتْ أضحار” رذ انيف فى تابه فى الشلذ: 
80 . حذكنا امد حَتْبْلِ : حدّثنا أَبُو عَاضِع 15 مَحْلَدِ. (ح) 


وحجدانا كشذة» سدذتها تشن دوهذا عدديية ألشة - قال + اخيرنا عيذ الضييد 


7 ا 20 


ابنَ جَعْفْرِ 0 يري م عَمرِو بن غعطاء * عت د 
الاعيية في عَشَرَةَ مِنْ أَصْحَابِ رسول الله كل م: 42 نه أبُو ا كان أتى فيد : 
«أنَا أَْلَمُكُمْ بِصَّلاَةٍ سول للد كل قالُوا: كَلِ؟ بي كدت يأكثرنا له تع 


4 31 56] زع نزة ع 01 80016 عط1' (2/2) 


52 210 516551125 5'طقااخث " طلدااك 01 تتعع دء5وع151 عط 01 نزع:135م (عط 01 :11339) 
220 غ20 ع7 ناولا اطمالخ نا8 6217 15 نخط/ألا“* :لاط لعع351 لاع12 ”.تقلط حزممن عطا 
أ3111©5ء 16 501 011لا 135 1201 ,1أع201011 115 112113111285 112 115 لم017 511611011197 
لاع15 *”.(ع002 عتثقط 1) 0ل8"* :5310 11 ".115 01 211 21210118 1121 01 601231110115111 
2 1277 011لا 11 أعطام2]0 عط 01 1ع13م عط 01 :7339 ع1[)) 115 510137 ,ماعط 1 :5310 
5 1215لث ' طلدااك 01 ناعم نء5وع11 عط تزع تع معط 17 :5210 ع2 *”.(لتتتهاء عنحنا 
0 طدااخ) 1722512119 7011101 عط ,لاء/1:339م عط 101 56000 1112 تزجنا عط ععوعم 010 
ع ]3 تتاعطا عك1221 701110 عط 1أغطنا 12105 قلط ع1215 320 (1مء/1339م عطا عتتناوقة 
5 01) 015311 /كاع/اك 11111 (1201116111 2 101 11تتتاع1 320) ذتمع5101110 قلط 01 أعتع] 
1225111177 310 (11*31ال)) عأاعع1 17801110 عط رلاعط]:' .عع12م 15 12 أوع:1 18:01110 (:3ل600 
5 01 أعلاع1 عط غ2 <اعط) عع12231 1701110 عط لألغختنا دلتقط 15 1215126 ,(لطد1ام) 
5 2 و12665] 115 01 2211225 115 عع212 210 ,501 1701110 عط عط ] .ؤتمع110ام0ط[5 
(1 1172 701110 غط) غأنانا ,20ع12 115 1215125 101 10177712118 171/1]12011]6 ,(لتاعطا أمطتوع 3 ) 
(1701110 ع1 ,501771128 10132 0ع1215 عط نع ناعطع186) تاعطا 210 ,/733 1212001221 11-2 
5 115آ 1315 1701110 ع1 ,عط 1 ”.تلاط 5ع1315م 35 طاعناة 5تتودغعط طلدااخث" :521 
:101 تلاتحتتاع:1 0ننة) 011106125ط5 قلط 01 أعنع1 عط غه سعط ععلدحت 701110 ع2 11نا 
ع2 رتاعط]1 .عع13م 15 12 أوع1 701110 عتما (ولط 01 غتوم) تكتعلاء غهط] ( ]11101112 
5 (اعع اع ع52322 1710 2 112121118 ,512011110 عط[ 10 (1056126101م 112) 1211 01110نل؟ 
2110 (210511361011 11:0122) 120 قلط ع1315 1701110 عط ,رصاعط ]1 .5ع510 220 كلمنتتدع101 
0غ) 5ع0] 215 غ115 1701110 عط 320 :غ51 701110 عط لاعتطاتا صم عع1 ]1ع1 15ط 1010 
170110 عط تاعطا لتة ,0ع105:3م عط تع ناعمعطةا (طهاط01) عط 01 دممنعع:1ل 
لاغخطنا (ع11طنا 2 1ه1) غ100 ع1 115 2زه غ51 320 (طد[اخ) 122212119 220 01051366 
320 562120 1701110 عط ,ماعط ]1 .عع13م 15 10 حتتباع1 701110 عمط (115 01 تتوم) تكاعررع 
(11151 عطا) ناع]21 56000 عط تزع تع تعط/1ا .طلة عل[12 112جامهء عطا ا خقطا 01 عءع11![ عط 0ل 
اعلاع1 عط غ2 تتتعغطا م221 701110 ع2 11)نا 12105 قلط ع1315 701110 عط رقطة ”غ121 0كا 
0 ,لاع/13م ع1 01 12211510131011 عط غ2 010 عط 35 عتتتدة عط ,ؤمع0110ط5 قلط 01 
(1355) عغطا 1725 غ1 1211 رطاعناد 35 للاع/1339م 115 01 0110م أوع1 عط عع 1محنامه 
ع2 ,52111631013 0ط عط طغامتا علتاعممء 1011104 عط اعتطنا تع 21 ,1051م 
*”.رع510 أ1ع1 15طآ 0غ (0ع112ع12) متط 115 2ه غ51 220 رعع1 أ1ع1 5لط عاعدط عطلنزةط 11:01110 
طدااك ]0 تاعع7ءو5وء14 عط :17239 115) 12 اإطاتحن عط 1010 عتت بدهلا" :5210 نزعط 1 

“0135/1 0111 10 1150 * 11112 201نا ع ععدعم 210 51655116 1365 آم" 


1 11خ -آاث نتتحنث 111 111311212120 01 101157أجج عغطا زه 1221130 15 غ1 -731 

ع 01 01222110115© عط 01 5012 01 521111286 3 1 511615885 735 1 :5310 عط 
/[11 71/12 ”1113 012جنا ع5 ععدعم 220 125ذ55ع61 5'طذلاخ ‏ طذلاخ 01 "عع رمءو5ء3/1 
ع5 عع063 320 5155125 125*5[ث '" طذااخ 01 عع دءو5ع854 عط :723 عط 0ع155اء015 
:5310 ع2 اأعاطا 11 ع3تدد5 عط 15 أوع1 عطا 210.. .مع/133م 0111 10 0ع115 * 1110 012منا 
1231 3120 روع126 115 0171 23205 قلط 11722 17701110 عط بلع:50 عط تاعتاع ررع ١1‏ 
غ1 “م101 320 عاعةط 15 1010 101110 عط تاعطا 210 ,15ء1128 115 داعع'تتاء6 502065 
لأعناتتا 50 عع12 215 11/115 513261126 :1201 ,لاأعتتاعنتءرء 50 120 115 12151118 171/110111 
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وَلآ أَكْدَمِنَا لَهُ صُحْبَةَ. قال: بَلَىء قالوا: فَاعْرِضْ. قال: كَانَ 
رسول اللّه كلل إِذَا قَامَ 9 الصَّلاةٍ يَرَفْعْ يديو ختى يشان هنا 
ا و 2 َنى يقر كُل عم في مؤضجو منتدلاً ثم يثرأً. 
ل يكيد فيكم ين ه حَتَّى يُحَاذِيَ بِهمًا مِنْكِبَيْه م مرقع وضع 
احكند على التو 2 يعنيك 98 يض زأنة 912 ولخ كز جزل 
وَأ 5018 سَيع الله لِمَنْ حمذه). 1 لم يرع يَدَيْهِ حَتّى يُحَاذِيَّ 
ها ا 1 سا" و «اللَّهُ أ ا ثم يموي ؟ الأرض 
فِيبَافِي يَذَيْهِ عن جَنْبَيْهِ يرقم مُ رَأَسَهُ وَيَنْيِي رِجْلَه الْسرَى» 
ود 12" و عع 82 4ف ح ول 


جاه ويخ أشابع رجن إن سهد ثم يَسجد ثم يُقَو 
«اللَّدُ أ ا وَيَرَفُعْ 1 ين رِجْله ال 1 


َع كل فلم إِلَى مؤضمدء ثمْ يَضْتَعْ في الأَخْرَى يل لِك ثم 
ِذا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَيْن كَبَرَ وَرَفْعَ يَدَيْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ هما مَنْكِبَيْهِ كَمَا 
كبر عِنْدَ افيتَاح الصَّلاة ٠‏ 8 باع كيك لي بببد سلذيدء على إذ 


ره 


2 
حتى 


إيكنا 


وس غد ب 


6 السَجَْةُ الي بها التسْلِيم حر وخلة البضري وَتعْد متو 
ع شِقَّهِ الأَيْسَرِ . قَالوا : 5-1 هكذا كَانْ يُصَلَّىِ وكا . 


1. حذكا شيذي تود حدّثنا ابنُ لَهِيعَةَ ٠‏ عن يزيد - يَعَْنِي 
ابنَ أبي حَبيبٍ-» عن مُحَمَّدٍ بنِ عَمْرِو بن حَلْحَلَّةَ عن مُحَمَّدِبِنٍ 
عَمْرِو الْعَامِرِيّ قال: «كُنْتُ في مجلِس مِنْ أُضحَابٍ رسول الله يكل 
َكَذَاكُوُوا صللا رسول اللوئلة: نكال أي حَمَيْدِء مَذكَرَ بَعْض هذا 
الْحَدِيثِء وقال: فَإِذًا رَكُمَ أَمْكنَ كَمَيْهِ مِنْ رَكُْبَتَيْهِ وَهَرّجَ بَيْنَ أَصَابِعِه 


316 167 2123/1 01 8001 عط1 (2/2) 


عط رطلة*13[1 10مع56 ع1 01 15101اأعمامء عط ع3 غد5 عط نتعتاع معطلا .لزاع متلععععء 
324 زع02 غطع11 عط م1 155غاء5 ,غ100 غ]1ع1 5لط 01 125106 عط زه غ516 10نامتا 
اعنام متط أ1ع1 15ط عكلة22 175:01110 عط بطة كله 1تناه10 عط 11 غ52 عط تتعتكعرمع انرا 

.510 0126 1012 أعع1 115 غ011 511128 210 ,51011110 


0 :1311 1212 11111313212120 01 211101157 عط زه 221120 15 عتتتود عط 1 -732 

5 215 م213 701110 عط ,2105613660 عط تزعتاع تتعط/اا :5310 عط اعخط/1ا 1 ,وام 

5 122311115 ,116112 7110131128 1201 521620125 1710116 (0تنامتتع عطا ذزه) 
1 عط عع12 5م1اء2 1111 


-5ش4 لأطدد نط1 اأموتتكم ننه كنططمْ 01 /1150115ج عط ذاه 2211210 15 غ1 -733 
عط 01 عه 17835 عط 210 ,ناعط)12 115 121110118 521111115 3 11 735 عط غ2 53101 
23 هط عع222 2120 516551125 1315لخث ‏ طلدااخ 01 تاعع داء55ع851 عط 01 72121015تجام» 
ناث ,1111121131 ناطث 35 3111015م0172ه 510110115 طاعناة 10 20016102 112 ,1111 
111113 ,531116 ع1 15 أوع:1 11 220. . . 45-53”101 5310ل] تاماخ ,45-5231001 11111210آ 
4 51655128 5'طقااخث“ طلقلاخ ]0 تزعع دءووء854 عط جعطاتتا أقط) 0260 معحط عط 
5 لطاعنا5 قتتدعط طلدااخ “ :5210 ع1 (501:125 013]) 56000 :11173 011منا ع6 ععوعم 
ع2 رتاعطا ”!ناولا م1 ع6 5ع1315م [أأث !0170.آ تناه طدااخ 0) إلتالط مغ ع1215م 205ع5 
مز لاعء1 تعطا ع8 ””.زعأوع51) 15 طلدااخ“ :5210 320 12205 5لط طامط 0ع1215 
2 رناع 1 .أعة1 115 01 2315 10124 عط 220 5عع2] ,131205 115 غ0 01 ,0105013601 
ع2 رتاعط1 بأعة1 “تعطأه عط من أء5 2120 5م21 115 01 026 زه 5346 320 1اعلة 1 5310 
511 12016 010 320 ,56000 320 ت7اطاءا[ة 1 5210 عط تغط ]1 .1050م 30 “تاماعلة 1 5210 
21 ,00155 غ53 عط طلهة*عل12 10معع5 عط 01 751012اأعزمء عط نتم 1ه 220. . .ملط قلط حزه 
ع0 عط ل0ع12ع011 220 ,تااعلة 1 2 1عغ31 010 عط ,5520 0غ 0ع220ء121 عط سعطار 
1 16161115 115 01111118 11 115 011 5111115 115 01 126111011 20 ع7220 علط .له 'علة1 
1 


1 216 52101-كث أطود نط1 عدطاطخ 01 1]50115اج عطا جزه 221352660 15 غ1 -734 

220 523:0 12 اأطود ,45-52”101 5310ل] تا٠طث‏ ,45-53:101 111112210 تاطاث :5210 
1 01 ل1ع/ا213 عط 01 /173/33 ع1 015611550 210 غ12 51325121221 نط1 8111211211120 
7 121111 112012 ع5 عع3ءم 310 51455128 5'طذ1ااخ " طلذلاخ 01 تاعع مء55ء1/1 
ع1 01 ناع/133م عط 01 173733 عط 211 011[ 2120115 أوعء5 201ك]1 1 :5310 1111112210 ناطام 
11 .1117 012منا عط ععوعم لتته ع2اذوع1ط 5 'طدلاخث" طذااذ 01 عع 72ءو55ء11 
01]) 56000 ”1113 2011لا ع6 عع63م 310 51655128 5نطدلااخ * طلدااخ ]0 عع 2ء55ع11 
ع2 تاعط1؟ 320 :2205 قلط طأه6 0ع1315 220 (طدالاخ) 12251211160 ,(تاع:13م عطا 
ع2 ,لع501 عط تاعط/ةا 220 ,(1205 5لط) 0ع13215 2150 عط ,601108 101 11281111160 
5 11206 210 ,126112 2010125 1735 عط 11 35 ر5وعع!1 15ط 01 12105 قلط حاأه6 0م0126 
2120 12056 115 11211185 ,210501361011 12 ل[اع1 عط رصعط]: .5ع510 قلط جام 121 15ج 
غ3 121205 15طآ1 0ع136م 2120 ,5105 115 80172 131 31135 115 أمععا 2120 ,1501120 
671 111111 (2105112161012 ت1م1) 12620 15ط 12150 عط رصعط 1 .5تاعل1نامطة قلط 01 ع510 
2240 غ53 عط ,111510 عط معطناا .غ521 لقطام ااه 15 10 760تتتاع1 عمهط (01 116وم) 
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54 ا 2 أ 22 دوه عراواه 2 . 6 لج ان 2 جه ” 
ثم هصّم ظهره غير م مقَنء رآسة وَلاصَافِح دا وقال: فإذا قعد فى الركعتين قعد 


عَلَى بَظْنٍ قَدَمِهِ الْيُْرَى وَتَصَبَ الْيُمْنَىء فَإِذَا كَانَ فِي الرّابعَةٍ أقْضَى بِوَرِكِهِ الْيُسْرَى 
إلى الأنس والوع #تتدون ابيع زابعكو: 


32 حدّثنا عِيسَى بن إِبْرَاهِيم المِضرِيٌ: حدّئنا ابن وَهْبِء عن اللَيْثِ بن سَعْد 
عن يَزِيدٌ بن مُحَمَّدٍ الْمُرَشِيٌ وَيَزِيدَ بنِ أبي حبيبٍء عن مُحَمَّدٍ بِنِ عَمْرِو بِنِ حَلْحَلَةه عن 
وَاسْتَقْبَلَ بأظرَافٍ أَصَابِعِهِ الْقِبْلَةا . 


3 حدثنا عَلِيُ بن الْحُسَيْنٍ بنِ إِْرَاهِيمَ: حدّثنا أبُو بَدْرِ: حدثني ذُمَيرٌ أبُو 
حَيَْمَةَه حدثنا الْحَسَنُ بن الْحُرّ: حدثني عِيسَى بن عَبْدٍ اللَِّ بن مَالِكْء عن مُحَمَّد بنِ 


عَمْرِو بن عَطَاءِ أَحَدٍ بَنِ مَالِكْء عن عَبَّاسِ أو عَيِّاش_بن سَهْل السّاعِدِي : «أنه كان 
٠‏ هه و ٠‏ 1 5 “ 0 6 - 1 َ هجارد 1 1 ا ءَ عو رود ءَ 
في مجلس فِيهِ أبوه ‏ وَكَانَ مِنْ أَضصْحَاب النبيّ كَل وفي المَجَلِس أبو هريرَة وأبو 


36 7 2 2 6 : ك ف ان ج28 5 5 14 ار عر 
0-7 5 2 5 د 8 ها او :تت ا ) ا ضع 7ع عدم 
- يَعْنِي مِنّ الركُوع ‏ فقال : ١سَمِعٌ‏ الله لِمَنْ حَحِدَهُ اللْهُمٌ رَبَنَا لك الْحَمْذدَاء وَرَفَعَ يَدَيْه 

و 


2 9 ره د جر ب د | 2 إن 8 3 2 أ 65 رةه 4 > ماه أ 5 2 
ثم قال : «الله أكْبَر)ا. فسجل فاتتصضب على كقة وركبتية وصدون قدمية: و اسل ثم 
- لي 2 م بن اسل اد 5 21 رفص م ع عد ع 8 ء ‏ 26 2 ف 

4ه 5 2 عي 67 بعيو. الإر ام 2 م ماه 27 3 956 141 وات ع2 55 ا - 4 
الحديث . قال: ثم جَلس بَعْدَ الرَكْعَتَيْن حَتّى إذا هو أرَادَ أن يَنْهَض لِلْقِيَام قَامَ بتكبيرة» ثم 


ع 


رَكَعَ الرَكْعَتَيْنِ الأَخْرَيَيْنء وَلْمْ يَذْكْرِ الْتَوَرلكُ في التَسَهّدِ). 


قل عذتنا اشكدية خنل: عيذتا قي الشلكبة ققررة غير فُلَبْحٌ : 


5 01 و سه 5 عدم ع 22 عو ماه ره سا ساه و و 
حدثني عباس بِنْ سَّهْلِ قال : «اجِتَمَعَ أبو حَمَيدٍ وَأبو أسَيْدٍ وَسَهْل بِنْ سَعْدٍ وَمَحَمَد بِنْ 
مَسْلَمَةَ» فَذَكُرُوا صَلآةَ رسولٍ الله كَل فقال أَبُو حُمَيْدِ: أنَا أَعْلْمُحُمْ بِصَلاةٍ 


ا صََلابدَ 2م مها 2 ٠‏ .- امواع أ دي اعم هه فرج م مو 2 
رسول الله وَأةْ» فذكرَ بَعض هذا. قال: ثم ركم فوّضع يَدَيْهِ على رَكْبَتَيْهِ كَأَنْه قابض 


- - 
51 27 ب 
- 2 2000 ع عن ا اسل ج92 
- 


6 د 2 وكا أ به 2 م 8مه 5 : ل بن عر ح اج م دعر 
عَلَيهِمَاء وَوترَ يديه فتجافى عن حَنبِيهِ. قال: ثم سَجَد فامكنّ أنفه وَجبهُته ونحى 


-ه 
ا 


5-598 باقع ع عاك 2 8 ب لاعن لمرو ال حر جر ان جم ع كه ا 
يَدَيْهِ عن جَنْبَيْهِ وَوَضْعَْ كَمْيْهِ حَذْوَ مَنْكبَيْهِ» ثم رَفْعَ رَأَسَهُ حَتَى رَجَعّ كل عَظم في 
7 0 2-6 7 2 ع 2 لل ىج 1 وها افيه .اه هل 0 2 
مَوْضِعِهِ حَتَّى فَرَعْء ثم جَلسٌ فافتَرَشسَ رجله الِيُسْرَى وَأْقْبَلَ بِصَدْرٍ اليُمْئَى عَلى قَبْلتِهِ 


310 58] زع نقج21 01 ع800[1 عط[ (2/2) 


ل113) عطا ععد1 عع]1 أغطاع 1 15ط 01 22116 غ100 عغطا ع1220 لحته رعع1 لم1 15ط 50120 
رع 1126 أ1ع1 115 012 1210 أ1ع1 115 210 ,رععا غخطع 1 115 2ه 1210 غطع1 قلط ع12ء123م 
.(110110111615132 21111133 0غ) “م1128 عزع1120 15ط 77111 لعدمعاعع6 عط معطا 210 


نط1 25طاطخ 01 2110115 عطا زه 22112660 15 5312 عط 1 :5233/5 1031110 ناحام 
]0 2186© أطع511 2 5غ11/لا رأطلود 


2 7111 11 ,111111310 تاماك 01 211150115 عط جاه 22112660 15 عمتتدة عط]' -735 
عع م5036 ع1ل123 1101110 ع1 ,0105:3101 12 [أاع] عط نع تاعمعط/ةا لمث :5210 
01 /211 ]282125 1611136 2600111617 115 123121118 17110114 رقطع 1ط قلط طامط 


5 110111 :331[-آخ لطم نط1 1/311 01 1101157اج عغطا جه 2211521660 15 غ1[ -736 

0 ه56 ع26ع0 220 51255125 5'طذللاث " طقلاك 01 تتعع مءووءع81 عط حنام] «تعطاج1 

0110 عط 0غ لاع1 5عع1]12 115 ,2105652361011 12 1أاع] عط معط/اا :5210 عط أقطا نط 

20عطاء101 15 0عع136م عط ,0ع1050:3م عط طتعطتتا لتتة...010 كلصطتقط قلط ع1م1عطا 
.1115 1215 310 1231205 115 تاعع نتداع6 عع503 ع1218 12231115 ,121105 قلط جاعع ككاع 


نلوك 01 211101157 ع1 ذاه 221131660 15 15ط)ا عع11! 12011 ذخ :533:5 1033110 تاام 
501 ع2 1712771 0ث :2001101 1011017128 عط 15 ماعطا طاعتطا 12 ,216 انا نط1 
.5 1215 ]2821115 11121115عع1 روءع1126 115 012 <إنا أع5 7701110 ع1 وملا 


5 110112 :231[-اخ ل0طاخث نط1 1/211 01 21101157 عط زه 22112660 15 غ1 -737 
111111225 115 غ60 1215128 طذااك 01 تاععمء55ع851 عط 5تد5 1 :5210 عط أقطا تعطاج] 
1331م عط طنا عه اتتدء قلط 10 


5310 ع2 غ12 112قتطلط تاطذث 01 21150115 عغطا 2ه 22115260 15 غ1 -738 
2 ه56 عع326ع0 320 51655128 5'طص[لاث ‏ طقالذ 01 تتععدءووء854 عط رع تتعموعط/11 
0 منا 13205 قلط 1215 1701010 عط مع:12م عطا عصتاوقة 10 تتاطعلة] عطلا 5210 ”قلط 
:531272 عط 00 7701110 عط لع50 ع7 تتعتكع2ع171 320 زكهاعل اتامطد قلط 01 أعتدع1 علا 
23 112 1211 10 216722126101 113 (2015/128 012 ) 12150 عط تزع نع عط 220 
ع 01 60211151012 عط تتع ]ةج 5000 عط تزع اعطعط7 210 زعتتتدد عط 00 01110 عط 
.2 عط 00 5:01 عط طله'علة1 20معع5 


5337 ع2 غ2 1عل1-15121ث ج1121 01 21101157 عط 2زه 22311260 15 غ1 -739 
لع2ماعع5 عط طاع نطلا 11 ,قع137م عط 11 ماعطا ع20128ع1 ننندط م م-حم نط1 طلة11 لطم 
01) 56210128 عط 101 نا 501 ,010511260 ,0ع:501 ,56000 عط لاتعطا لفط ك1 اام 
.5 115 501 1/115 0ع02ءاعء6 عط ,56000 عط طتعطنزا 320 رلطة عله ع 2تحتامء عط 
42 نط1 طداانلطخ 535 1 :5210 20 كجطط4 162 0غ نالكاء01ن غع< 1 :5210 ع1] 
1 .0111125 229/016 <اعع5 ماع27 17 25 /1823 2 طع1ا5 11 نمع/ا01:3م 0111118 :711211 
7337 16 عه5 10 عع11! 1املا 11 :5310 12 12011اء:161] ,تتقط 0غ وعنتنذاوعع 15ط لع طتتزعوع0 
وآ /2135 “011 10 1150 ”11123 011منا عط عع2عم7 320 128ووع61 5”طد[اخ “ أعطممعط عا 
.42-711 111 طة[انتلطخم 9( 01101110 نم/123م عط 01 7733 عط 1111121 


1 52*01-كخ ناكا نط1 01د لاصخ 01 21001157 عط جزه 22112160 15 غ1[ -740 
01 12050116 عط 11 ع510 /آج1 0397 نمع/135م 0م0111 315115 1 نط1 طح لطم :5210 عط 
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وَوَضَعْ كف الْمَُى عَلّى رُكْبته الْيْمَى» وَكَفَهُ لير عَلَى رَكْبَي الْيُرَىء وَأَشَارَ بإضبّعِوا. 
قآل أثو ذاو رَوَى هذا الحديتٌ عُتْبَة بن أبي حَكِيِم» عن عَبْدٍ الل بن عِيسَىء 

عن العباسي ين سَهْل» لَمْ يَذْكْرِ التَّوَرّكَّء وَذْكَرَ نَحْوَ حد يثِ فلَيْح. القت ل ال” 
ا 

كيس عن اعباس بن هَل الاي عن أبي ميد بهد السذيق قال : د 

فرج بَيْنَ فَحْذ َحِدَيهِ عَْرَ امل بَطلهُ عَلَى شَيْءِ مِنْ فُخِذَِده. 


قال 5 دأوة : رَرَواء ابن المياركة أخبرنا : 4 سيكت امن 3 سَهِلٍ دي 


0 - 


كلم أمظ لستليو أن 5ك عيتى بق فيد اللفب آله يتيطة ببق تاس من سول اقاك: 
حضات تُ أبَا حَمَيّْدٍ السَاعِدِيَ؛ بهذا الحديث. 


736 ا ل حدّئنا حَجَاح بن مِنْهَالٍ : : حدّئنا هَمَّامٌ: حدّثنا 
محمد من جشادة) عن عبد الْجَبّارٍ بن وَائْلِء عن أبيه .- عن اللي كله نهاذآ السعنيت 
قال :لما سَجَدَ وَفعَنَا رَكمَتَاة إلى الأرْض قُبْلَ أَنْ تَمَعَ كَمَاهُء فَلَمّا سَجَدَ وَضَعَّ جَبْهَنَه 
بَيْنَ كفَيْهِ وَجَافَى عن إِبْطَيّْه . 

قال حَجاج : وقال هَمَّامٌ: وحدثنا سَقِيقٌ : حدثني عَاصِمٌ بِنُ كُلْيْبء عن أبيهوء عن 
التي يك بِمِمْلِ هذا . يقي حديك التيها: أ لمي ال عدوت تشلو يبنجالا 
ذا نَّهَض نض عَلَّى رُكْبَيْهِ وَاعتَمَدَ عَلَى فَحِدَ ديه 

قال لجان رَوَاهُ عَمَانْ عَنْ هَمَّام قال: حدقا سيق أو اللّيْتُ. 

9 عذتنا مذ حدَّئنا عَبْدُ اللَهِ بن دَاوْدَء عن فِظرء عن عَبْدٍ الْجَبَارٍ بِنِ 
وَائْلٍء عن أَبيهِ قال: «رَأَيْتُ رسول الله يك يرك إبْهَامَيْهِ في الصَّلاة إلى كم 0 

18 . حدّئنا عَبْدٌ المَلِكِ بن شُعَبْبٍ بِنٍ اللَيْثِ: حداثتي أى: عن جَدَيِء عن 
يَحْبَى بن أَيُوبَء عن عَبْدٍ المَلِكِ بِنٍ عَبْدِ الْعَِيْزِ بن جُرَئْحِه عن ابن شِهَابِه عن أبي 
بكر بنِ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن الْحَارثِ بِنِ هِشَامء عن أبي هُرَيْرة أنه قال: «كَانَ رسول الله كلق 
إذَا كَبّرَ لِلصَّلاَةٍ جَعْلَ يَدَيْهِ حَذْوٌ مَنْكبَيْهِ) وَإِذَا رَكَعَ فَعَلَ مِثْل ذَلِكَ. وَإِذَا رَقَعّ لِلِسَجودٍ 
فَعَلَ مِثْلَ ذْلِكَء ريات ار مِنَّ الرَكعََيْنِ فَعَلَ مِثْلَ ذَلِكَ. 

79 حدثنا قتَيبَه قتَمِبَة بن سَعِيكٍ : دنا اين لهِيعَةَ 90 5 عبر عن مَيُمُونٍ امَك 
«أَنَهُ رَأَى عَبْدَ اللّهِ بن ار وَصَلَى َ يُشِيْر بِكَيْهِ حِينَ يَقُوم وَحِينَ يَرَكعْ؛ وَحينَ 
بيك 1 رَحِينَيَنْهَض لِلْقِيام كوم فيُشِيرُ بِيدَيْهِ؛ َانْطلَقْتُ إلى ابن عَبّاسِ فَقَلْتٌ : 3 
رَأَيْتُ ابن الَُيْرٍ صَلَّى صَلاَةً لَمْ أ أَحَدَا يُصَلَيهَاء فَوَصَمْتٌِ له هَذْهٍ الإشَارَة فقال: 
أخبَبِت أنْ تَنْظرَ إِلَى صَلاَةٍ رسولٍ اللَّهِ كل كَاكْئَدٍ بِصَلاَةٍ عَبْدِ الله بن الرُبَيْرِ) . 

0 - حدثنا قي بخ سيد وتعئد بن أبان: لمعن ألا يثنا النَضْرٌ بن كَثْيرٍ 
- يَعْنِي السَّعْدِيَ - قال: «صَلَّى إِلَى جَدْبِي عَبْدُ الله بن طَاوْسٍ في مَسْجِدٍ الْحَيْفِ فَكَانٌ 


320 59] اع نة 21 01 عأومو80 عط[ (2/2) 


70111 12 ,21056261011 111516 ع1 جام 20ع2 قلط 0م1215 عط تع تتعطعط/ةا 300 ,لتقطك] 
320 010 عط لاعتطن؟ا أقطا 0ع101مم0153 1 .عع12 قلط 10172105 205ه1 5لط طامط ع1215 
17 17/111 11125 2 00 011لا 00آ* :1117 0م3512 170 2110آ1 حتطا] ماتقطاتك/اا 010 
11 1229 5355 1 ,0101 810 :5310 315115 1 م1 0027 1237125 225/01 جاعع؟و اماع11 
1 310 :غ1 002 135125 ققططخ ننطا] 52305 1 :5310 ت7اع125 /21 320 :غ1 عمل ع لانتو 
210 516551125 5 طد1[اخ '* طدااخ 01 تتعع رء5وع151 عط 1 :5210 عط أقطا غناطا تام[ 0م 00 

.غ1 010 10 0م115 *: 11127 حزممنا ع ععوعم 


1 17/1167 ]13 تتقتتانآ 1[ 01 211110115 عغطا ذاه 22112660 15 غ1 -741 
220 ,13105 قلط لاه ع1215 320 “#اطعلد 1 5237 101110 عط :1335م عط 25511110 
5 561205 35 511612 12315 طلذلاث " :5210 عط تزع ناتعطعطن1ا ,لعتتاه6 عط تتعتاع رع ةا 
عط رقطة* ل12 30 01 60211151013 عط تتعاكة 56000 عط تع لاع عط/7 210 ,تلط 0غ 
1655616 ع1 10 ا 0010111 1214 لم13 عط 210 :12105 115 ااه ع1215 1701110 
.“1117 112011 ع6 ععدعءم 220 51655125 5 طدااخ '* طدااذ 01 


310111 !]] 01 2111101157 عط زه 221130 15 531236 11 :533/5 103110 ناام 
5خ" طقالك ]0 تاعع2ء55ع11 ع1 0 ملا غ1 1121125 ]171011 ,:21صمانا نط1 جام 
600 ع2 تناع ناع17112 ل طلخ :5210 عط 11 11 ,' 1117 جاممنا عط ععوعم 220 ع تنزودوعء61 
0 121105 115 غ50 ع1315 175:01110 عط رقطلة عل12 70 ]1115 عط 011 (ع طنتطاسئ ام تدع 11ج ) 
5 11131ل1آ 112 010آ :81311 0م3512 1[ ,[11131آ 11 01 2311361011 عط ص[ .أموع1 قلط 0 
.127 11 131الوع غ50 ع1220 عط ,ملظ :5210 ع1 #تعطاع1ط تتاعطلا 01 غ115 عط عكلهح 0 
1 510337 01 أقوع51 ع1) 10 501210 11 .11 10 غ011 غ1 أملومط :5210 1آ 


1113ل طاخث اع ناعتاعط/7 غ2 *211] 01 211101157 عطا جاه 2217120 15 غ1 -742 

01 أع7ع1 عط 10 منا 132105 115 غ50 ع17215 701110 عط نمع/133م عط 355111160 :1011131 

215 7701110 12 ,501/1125 1013 120 قلط 11160 عط تتعلاع معط 220 ,ذؤماعل1نامطة ولط 
1017[ع6 أعتاع1 2 10 تتاعطا 


) 112205 1115 طامظ عؤذزدخ1 ل10تامطذ عم0) أقط !1 «منصام0) عط1 [119] 
5 *ع2[1 1 1370 )15لآ عط 1 ددرم"د1 عمستطائتساا :رعأ41 0135 2ك 


1 :5310 ع1 غ134 :11231نآ 1 01 01157طأنج عطا نه 221120 15 غ1 -743 

56000 *11172 012نا ع5 ععدعم 320 51655128 5 ط3[اخث " طذااذ 01 “عع دءووء54 عطا 

1315 320 “تاطعلة 1 5317 1701110 عط رقطة ”121 50 11156 ع1 11011 10151128 11ج 
.5 115 طامط 


5310 ع2 غ162 انلهج 1 ناحاث نط1 1أث 01 2111501157 عط 2ه 22311260 15 غ1 -744 
2 ه56 م2630 3120 516551285 1315[آخث * طلذااخذ 01 "عع مءووع854 عط تاعتاع رع ط/لا 
7215 310 (طذطلاخ4) 122851211 1701110 ع1 ,اء/1339م 06115260137 عط 101 5000 'تطلط 
20 :ؤ15مع5501110 115 01 1أع87ع1 ع غ2 (عتجتتمعء5 701110 لاغط) ااغصن) 12205 قلط طامط 
1 00 17011104 عط ,نتاهما مغ 112112060 2101 1126101عع1 115 1112151160 عط نتعتكع 111111 
ع1 320 زع5311 عط 00 1701110 ع1 ,60118 تتام 5000 عط تاعناع عط 220 :ع12ة5 
ةا مع:133م 0م0111 عط تناع تاع معط أقطا 01 لاه 112 كلفط قلط 0ع1215 “اعتكعم 
0 00 7701110 12 ,21:05112610115 130 ع1 10112 56000 عط تزع تتعاعط177 2110 :51611118 
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م جه د 


3 جه التلفقة الأولى زه وأخة ينها ولع ليه يله ءَ وَحههِء فَأنكَرْتٌ ذَلِكَء فَقَلْتُ 
لِؤْمَيْبٍ بن حَالِدِ فقال له وَهَيْبّ بن َالِدِ : تضنع سينا ْنَا َمْ أرَ أحَدًا يَصْنَعُة؟ فقال ابن 


طاوْسٍ: رَأَيْتُ أبِي يتم وقال أبى : ا وَلا أَعْلّمُ إلا أنّهُ قال: كَانَ 
لني يكل يَضْنَعْه) 


41 حدقا نا تَضيٌ بن عَلن : حَدّننا عَبْدٌ الأغلى : علا كل الله عن تافِع. عن 
ابن عُمَرَ «أنَّهُ كَانَ إذَا مَحَلَ في الصَّلاة كبر وَرَلعَ ييه وإذا ركم ٠‏ وَإِذا قَالَّ: بع ال 
لِمَنْ حَمِدَهء وَِذا قَامّ م مِنّ الركعتينٍ رَفَعَ يَذَيْهِ؛ ويرفع م ذَلِكَ أ رَسُولٍ اللَّهِ للا . 

قال بُو و | 1 قَولَ ابن امنيا ِمَرْفُوع . 

قال أبُو َاوة: زوع تقية أؤلة عن شُيوَة الله وَاسلذة: دَرَوَاة الثْقَفِىُ عن 
مييق اللو وَأَوْكَمَهُ عَلَى ابن عُمَرَء وقال فيه: (وَإِذَا قَامَ مِنَ الرَكْعَتَيْنِ يَرْفَعُهُمَا ىح يا 
وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحٌ . 

قال أبنو كاوه : رَوَاهُ الَيْتُ بنُ سَعْدِ وَمَالِكُ وَأَيُوبُ وَابنُ جُرَيْج مَوْقُوفَاء وَأَسَْدَه 
#خاذية شلب شتف من ابوه ولع بلكو ابوت وناك الركم إذا تارمق الشجدييي» 
وَذْكَرَهُ اللَيْتْ في حَدٍ ليه يقد قال ايبن ويج نيه قلت قاع : أَكَانَ ابنُ عُمَريَجْعَلُ الأولّى 
أَؤْقَعَوُء ؟ قال: لأ سَوَاء . قلت : أَشِرْ لِي» فَأَشَارَ إِلَى التَدِييْنِ أو أُسْمَلَ مِنْ ذَلِكَ . 1 

702 - حدّثنا الْمَعْنَبِيْ عن مَالِكِء عن نَافِعٍ «أنَّ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ كَانَ إّ | ابْتَدَأً 
الصَّلاةَ - تو مه وَإِذَا َف رأسَهُ من 7 رَفَعَهُمَا حون ذلك1. 

قال ابو 15و5: 4 2 ريما دوك ذلك اعد عه غير مَالِكِ فِيمَا غلم 

[ت119/ه...] - بِابُ مَنْ ذَكَرَ أنه يرفعٌ يديه إذا قامَ منّ الثّنتين 

3 حدثنا مُنْمَان بنْ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن مُبَيْدٍ الشقطى ف الا عو 


مم م 


َس 


مُحَمَد بن قُضَيْلٍ عن عَاصِم بن كُلَيْبٍء عن مُحَارِبٍ بن دِثَارِء عن ابن عُمَرَ قال: «كَانَ 
رسول الله يل إِذًا قَام من الرَكعتَيْنٍ كبر وَرََم يَدَيِو. 

4 حدثنا الْحَسَنُ بن عَلِىنَ: حدّثنا سَلَيْمانَ بن دَاوَدٌ الْهَاشِمِيُ: 55-5 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بن أبي الرُنَادِء عن مُوسَى بِنٍ عُقْبَةه عن عَبْدٍ اللّهِ بن الْمَضْلٍ بنٍ رَبِيعَةَ بن 
الْحَارِثِ بن عَبْدٍ المُطَلِب عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الأغرّج؛ عن عُيَيّدِ الله ؛ بخ أن يافع: عن 
عَلِيّ بن 8 طَالِبء عن رسول الله يك «أَنهُ كَانَ إِذًا ار 9 الصَلدة المكثر ب مر 7 
يَذَيْهِ 3 0 تطغ يكل «للك إِذَا ته ا واب يَرَكَمَ ؛ وشتعة إِذا رَفْعَ 

مِنّ الركوع. وده يَرَفْعٌُ , يَدَيْهِ فى شَيْء مِنْ صَلاتِهِ وغ قَاعِذْء وَِذَا قم يق ال 
- يَدَيْهِ كذَلِكَ وَكَبرَا . 

قال أَبُو دَاوْد: وفى حديثٍ أبِي حُمَيْدٍ السَّاعِدِيّ حِينَ وَصَفَ صَلاَةٌ ال كلِ: «إِذا قَامَ 

مِنّ الرَكْعَتَيْنِ كبر وَرَهْعَ يَدَيْهِ حَنَّى يُحَاذِيَ بهمًا مَنْكبَيْهه كُمَا كبر ء عِنْدَ افينّاح الصَّلاوا . 


6 60] اع بوط 01 علأمو8 ع1 (2/2) 


ع2 غأقط اختتنة1ن[1 اخ 10 عالتل11 01 7تمطارة عط جزه 22112160 15 غ1 -745 
ع6 ععدعءم 320 ع2اووع51 5 طقلااخ “ ع1 أوممكم 5 نطوالخ نع ناعطعط أهطا :1و5 1 :5210 
5 1315 1701110 ع1 ,(1ع/ا212 ع1 ع2آناو5ج 10 طد[اخث) 11281211160 "1112 011مزنا 
2 ,لم501 ع7 تناع /اع12عط17 3120 زقتتدء 1215 :121 تتاعط عع12231 18701110 عط أأغخطنا 121105[ 
701110 ع1 5017/1125 10133 20ع1 قلط 0م1215 عط تاعلاع ع7 210 زعحطتتد5 عط 00 01110ثض7ا 
.0 عط 00 


[ 1240 :5210 ع7 أهطا طلننتله تنآ ناطاخ 01 7اأتمطانتة عغطا جزه 2311310 15 غ1 -746/ 
310 51655125 5 'طوالاث * طذلاكذ ]0 تاعع ءو55ع851 عط 01 206 112 0128طتهةأ5 داععطا 
5658 01 ]2660111 01) 2112115 1215 ناعء5 125 701110 1 ,”1112 012منا عط ععوعم 
نا .(مع/0131 ا عطاع6 علالط7 ؤمع10نامطة5 قلط 01 آع8ع1 عط 10 منا 12205 قلط طامط 
,0121/1 11 79735 ع1 51226 1216) ع5 201 9/011 00[ :1311361012 115 دنا 0ع200 طل2 *تكا3 
طمااخذ ]0 "عع دءو5ء11 عط 01 10016 11 5120128 ع6 م10 عاطج ع6 غ20 1110م0ثةا عط 
11 :12211261011 115 11 20060 111153 111227 017نا عط ععوعم 2120 516551225 11315[لم “ 
5 )50 م1215 1701110 عط بتتاعلة 1 5210 (أعطمه:2 عطلا)) عط تناع تتعصعط17 1121 725دع11 
11205 


عط :5210 طه[انلطم غقطا لمسسدواخ 02 اأأتمطاتته عطا دنه 3112160 15 غ1 -747 
5 11151111616 ' 11122 112011 عط ععوعءم 220 216551125 5 ط121[اث '" طلاخ 01 تزاعع رراءووع1/1 
12150 عط (مع/ا212 عط عتتناو5ة 0)) تتااعلح 1 5210 عط جاعطم؟ا :1031م 0111 0غ بتامط 
0ع012 320 13205 قلط منا 0ع1010 عط ,لع601 عط تتعط 320 ,كلصقط قلط طامط 
17 :5310 عط 52*0 0عطعدع؟ أقطا 01 ع2 عط معطملا .5ععص] قلط عع جاع تاعطا 
17 ,02 1361 0ه ,151 غد 0101-50 ع17ا :طانم عط 1010 حفط (طدالبلطق4) تعطاهط 
ماعط عط طلغامتا وععطعا عط 01 10هط ععلةا 10 .».1 رطعناة 25 060 10 0ع1722110متامه عترء بر 
01 


015) 1121105 01) عتناكتة؟1 10ل ك5[ عنتعط] أقط ]1 تسمتسام0) عط 1 [120] 


مآ طهاانلطخ :5210 عط أقطا طمسدواخ 2ه اأتتمطانج عغطا دنه 021260 15 غ1[ -748 

ع 35 /ا13 531326 عط 11 1ع/ا13م ع1 12 خاملا 20ع1 غ20 1 ل1نامطد :5310 ”83/135 

77 10 11560 *'111172 012منا ع6 ععدعءم 320 28ادو5ع51 5”'طد[اخ “ طلدااخ 01 تاعع دءوو5ء1/1 
.ع0 أمعع<ء 22105 قلط ع1215 غ201 010 عط اعتطن؟ ع متتددل ,اع:1833م عط 160 ع1آ 


عط تتعلاع معطا أقط) *فتتد8-اخ 01 للاتتمطتتتهة عط جه 02125360 15 غ1[ -7/49 

1115111260 11117 012جرزنا ع6 ععدعءم 0ه 5512عة51 5 طد[لاخث “ طذااخ ]0 تاعع 2ء55ع11 

70110 عط 320 ,كتدء 5ل تتوع0 ع5 10 جنا 121205 15 ع1315 17701110 عط ,1333م عطا 
0 ©0166 53126 عط 00 101 


74 تام تدنلنك 02 بطتتمطاتة عط زه 2311260 15 عصتدة عط]" -7/50 
01 12111كء األاعتتء0111 2 اع نامقطا 


20 20 ,3210لا 01 1101:157اج عط جاه 2211260 15 ع77تد5 عط 1 :533:5 0315110آ نالام 
,”26311 016 531226 عط 00 غ20 1801110 عط لحنة"* :01 ع1220 15 6101اع122 


[2/2]_ كنات الل 160 3223 


5 ع حزدتها سي حدثنا شعْبَةٌء عن قَتَادَةٌ عن نَضْرٍ بن عَاصِمء 
عن مَالكدين السْويْر قال: وَأيْث الاي قل يذذم تند إذا 26 ؤإذا رَكُعَ وَإِذَا رَفعَ 
أسَُ م الو - نّى يل بهم م اي 
شعيت يعني ابن إسشاق . المقني. عن هران » عن لايفقة عن بكر بن تيك 
قانة قال الى 0 ول 6ك 1 قَدَامَ النْبِئ عله لَرَأَيْتُ إِبْطَيْهِ. رَادَ ابنُ مُعَاذْ:ْ قال: 
1007 ألا ترَى أَنَّهُ في الصَّلاَةِ وَل يَْعَطِيعُ أن يَحُونَ ُدَامَ الِي يكذ؟ 3 
موسي يَعَنْى الياية 
عن عَبْد الحم بن الَسْود: عن عَلْقَمَةَ قال: قال غ21 انل «عَلّمَمَا نه أضنه 
الصَّلةٌ كَكَبَرَوََكَ يديه لم كلما وَكَمْ علوق يليه كين كود قال : قَبَلَعَ ذَِكَ سَعْدًَا 
فشان صَدَّقّ أَخِيء كَدَ كنا تفغل ع,ذاء لم هونا بكذاء يشفي الإقشاك على 
الي 

[ت120/م116: 117] - بِابٌ منْ لم يَذْكُرٍ الرفع عند الركوع 

28 حدثنا تمان ين أبى شيبة: وتيا وَكيعٌ) عق سنياف من طايدم 

أبن كلَيْبٍ . عن عَبْدٍ الرّحْمنِ ‏ بن الأَسْوَدِه عن عَلْقَمَة قال: قال عَبْدُ الله بن 
و ألا 8 بكم ضلة: رسول الله عل قال: فَصَلَى كلم يَرْكَمْ يديه ل 
5 

قال أَبُو دَاوُءًَ: هذا حديثٌ مُحْتَصَرٌ مِنْ حَديثِ طويلء وَلَيْسَ هُرّ بصَحِيح 
عَلَى هذا اللّنْظِ. 
زِيَادٍ هن عت القن بن أبن بلك ات 3 رسولٌ اللو كل تا كَانَ 2 31 
الصَّلاةَ رفع يديه 9 قريب مِن أَذنيِهِ ثم ل يَعُوذ. 

0 سذتا لد سياد مُحَمَّدٍ الزّهْرِي : 5-5 ا عن يويد شق سعليي 


شر بلقب - يَقَل : 4 لأ يقرةه. قال كان قال ا بالكوقة يعن 4 لا يَعودً). 
قال أبو 5515 زوق هنا الحديتٌ هُسَّيْمْ وَخَالِدَ وَأ بن كريس عن يريك ل 
07 1 ثم لا يَعُودًا. 


324 161 ]ع3 01 علمو80 عط1 (2/2) 


116 1101151 ,5111/31 01 211101157 عط زه 231130 15 عمطتدد عط]1 -751 
01 01 1211261011 ]511512 2 17/11 ,2151221551011 01 تتتقطاء 


[ :5310 عط أقط طاحم نط1 جتند8-[اخ 01 01157طاناج عط جه 221152660 15 غ1 -752 
1117 112011 عط ععدعم 320 ع م2اذوع51 5ن'طذااخ " طذلاكذ ]0 تاعع دمءووع51 عطا 5211 
201 010 ع1 20 ,اع/1:3م عط 12211511120 عط[ تاعطنةا 12105 15ط طامط 0ع1215 133715 
5 ]113 5339/5 10331110[ تاطث .غ1 1121510 ع2 0]11نا 352312 م026 تتاعطا ع1215 
.1215 15 11211261011 


:5310 26 غ136 1111121121 ناطث 01 211110115 غطا زه 2311260 15 غ1 -7/53 

10 ©5 معع3عم 220 51655128 5بطو[لث" طذااكذ 01 تتععدءووع84 عط نع كع معطا 

01 /133 لإ 12105 115 طامط ع1215 101110 عط ,مع/ا13م عط 0ع12ناووة * 110 
5060111 


م2123 111 111 20هط]ط أأع.آ عط ط!' عع ؟0) اسقط اطع نآ عط ]1 عداءد1 [121] 


58 :5210 ع2 11216 1م2 طناك - جم حنطا] 01 211101157 عط جاه 2211210 15 غ1 -754 
07 12105 عط 01 عذه عتناع13م 210 ,(2 522012 عاتط؟) اعتع1 عه غ2 اأعع1 طامط 
1 16 01 ناه عتتهة (لمع/123م عط 12) «تعطاه عطا 


5 ©1]آ م026 36 1135*110 تنطا] 01 17آمتلايتج عط جزه 2211260 15 غ1 -755 

2240 ,13120 غطع 1 قلط ناع01 1220 أ1ع1 15ط1 125اع13م 1735 عط 220 ,1339م ع 0طااء011 

1117 11201 ع6 ععوعم 220 ع12ووع51 5*طذقلاخث " طذلاذ 01 "تعع مءووعء854 عطا رمعطامت؟ 
.2220 غ11 قلط جنه غ1 0م2126 210 12120 خاع 1 قلطا ع1أ00] عط ,تتتط 5235 


ناطث 162 1آث غ12 طل112112ال تالاخ 01 1501157اج عط زه 22311260 15 غ1[ -756 
ع 1017ع5 م01 عط دنه 1210 عه عع13م 0غ للمطتطناذ عط 01 أناه 15 غ1 :5310 ناج 1 
.ه/131 112 112 111211112115 


[ :5310 عط غقط) أططجدآ-لخ 11ت[ نط1 01 5 تمطاناج عطا دده 221120 15 غ1[ -7 75 
ع1 26017 11/1156 عط 10112 12120 غخطع 1 قلط غ1 مقط غلع1 ولط ع 7تاطاعغدء 1لالخ 523171 
.(1/ا21:23] ع1 01111118 ) 111211116115 


7/111 ,131 15ناع202 211طابال 12 5310 01 2311326101 عط ]1 :53395 1031510 لالم 
.11115 عط /1017ع6 135 ]1 121 211111115 1111137 ناطخ 01 13113101 عطآا 


:11111211315210 تاماث غ2 7211لا باطخ 01 21101157 عغطا جزه 22171210 15 غ1 -755 
5101110 نمء/1:29م عط 11 تتعطاه عط نرع07 مقط عداه ع2اعدام 220 01 1010 عمتكعلة 1 
.1115 6 101ع6 


6 116 :5210 ع7 أقطا دناتكتة 1 01 01157أناج عغطا جه 22112160 15 غ1[ -759 
أاع 1 5آط عع13م 10 0م115 *'11172 01منا ع ععوعم 220 51655125 1355لث '' طلدااذ 1ه 
2137/6[ ع1 12 )21:35 115[ 077 11133 تاعغخطع51121 220 ملصطقط ألع1 قاط جه لتتقط 


[2/2] - كتابٌ الصَّلاةٍ 161 305 


1- هذكنا الصيية : بِنْ عَلِىٌّ : حدّئنا مُعَاوِيَةُ وَحَالِدُ بن عَمْرِو وَأَبُو حَُدَيِمَةَ قالوا : 
حدَّثنا سُفْيَانْ بإِسْنَادِهِ بِهَذَا قال : اهرََعَيَدَيِْ في أَوَلٍ مَرّ؛ وقال بعضهم : مرة واحدة» , 

2 حدّثنا خُسَيْنُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء أخبرنا وَكِيعٌ عن ابن 55 ليُلىة عد 
أخِيه عِيسَى . عن الْحَكمء ٠‏ عن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن أبي لَيْلَى عن الْبََاءِ بن عاب قال + 
ارَأَيْثُ رسول الله يل رفع يد به حين نّ افتَتَحَ الصَّلاَة ثم م يَرْفْعْهُمًا حَتّى انْصَرَفَ». 

قال أ دَاوَدَ : هذا الحديث ليس بصحيح. 

3 حذتنا مود جدكنا يَحِيَى ) عن ابن لون ذِنْبِء ف سَعِيدٍ بن سَمْعَانَء 


و ج وام ل 


عن 8 هريرة قال كان رسولٌ الله يك إذَا دَحَلَّ في الصَّلاَةٍ رَفْعَ يديه 7 


[زت121/م117 ء 118] - بات وضع اليُمنَى غلى اليسَرى في الصلاة 
4ظ7, خلائنا لطر ين تي أخبرنا أبُو أَحْمَدَء عن الْعَلاء وبن طالع: عن 


رَرْعَةَ بن عَبِدٍ المّحْمَنٍ قال: سَمِعْتٌ ابن الرْبَيْر يقول: اصَنفٌ الْقَدَمَيْن وَوَضْعٌ الْمَدِ 
عَلَى | عل ين الستيا, 


5 عع د ا لنَهدِيُ» عي أيرد مسعوة 7 سك كه : 372 
اتوي علَى الْيُمَْى؛ فرأء لني له وفع 4 يَذَهُ ؛ المت عَلَى المُشْرَى؟... 
إِسْحَاقٌ مع زكادسن ققرء سن آبي 4نلية أذ فيا تين انأ عل اليد 0 ا 
الْحَفْ عَلَى الْكَفَ في الصَّلآةٍ نَحْتَ السُرّا. 

رسن ةا جك ب َدَامَةَ بن أعينّ عن أبي بَدْرِه عن أبي طَالُوتَ 
بق الشللام. عن ابن وير الضَبَي ؛ ٠‏ عن أَبِيه قال * درَأَيْتُ عَلِيًا رَضِيَ الله د مساك 
شِمَالَهُ بِيمِينِهِ عَلَى الْسْغ فَؤْقَ السرّق . 

فال اك دَأو5: ١‏ دوي عن شهر محيل بن - جَبَيْرٍ (فَؤْقَ اسم " وقال أثو مشل الت 
الْسَرَّو) . وَرُوِيَ عن أبي هرِيْرَة وَلَيْسَ المي . 


و2 بخ 


8 . عجدتنا مسدلد: عله علد لزنيو يق قاد عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن إِسْحَاقَ 
الْحُوفِيَ عن سَيارٍ أبي الْحَكُمٍ عن أب وَائْلٍ قال قال أت تق والح كشع 
عَلَى الكت في الصَّلاةٍ 7 تحت الْسَرّوَ . 

قال أيو 335 صضيفك المخقدبة عل قت يُضَعُفْ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بِنَ إِسْحَاقٌ 
الكوفت. 00 ّ 

7039 3 الى ليا 0 اال » يَعْنِي ابنَ حُمَيْدِفَ» عن تُوْرِء عن 
عو د خم يي بد «كانَ رسول الله يكل يَضَعٌ يَدَهُ امت 2 5 
لْمْسْرَى ثُمَّ يد بَيْنَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ وَهْوَ في الصَّلاةا. 


3706 62] اع 2133 01 علم80 عط1 (2/2) 


1607 15 نمع:2125 11 1 طاأغتاء اع 1 1011غدء11م ناك اعتط نما [122] 


:5310 126 غ3 تله 1 نااخ ننط] [آأخ 01 2111101157 عط زازه 22113660 15 غ1 -760 
1 ©56 عع73 320 125و5وع1ط5 5نطد[اخث“ طقلاك ]0 تتععرءووع84 عط مزع تع رمعط/11 
2120 (1ء/21:3[ ع1 255111721125 01) :1اطعلح 1 5337 101110 عط نزاع/21:33] عط :101 5000 تقلط 
1277 أع5 133 1 وعدا 101" :(116261011م511 101101/125 عطا) عأاعع1 70110 عط معطا 
بتلتتةء 16 210 قتاع و1 عطا لعأوعك مطا/الا باط 1072105 ,لالتحا 220 المت رععد] 
م1 101 ,لم1" (79 تتتة “مخ -دلخ) ".طدالخ 10 ؤمع0دم ع(اع 1 11لهطاة املاع 300 
عط رطقااخ :101 (211) عه ,تدع :اجا تهج 111 120 ,ع1111ع53 01 عن 1تكاع5 :17 210 
1 210 ,0ع0121212120ع 1 تنه 15ط) :ع1 1225 “اعم تئدم م8 :171701105 عط 01 “تعطوضعطن) 
عط ع:21 ناولا اطدلااخ 0) (162:163) ".717111 1115 0غ 6017 10آنا 1105 01 11156 عط مله 
320 ,010آ /آ12 31 ناملا :ناملا أتاطا (0متط77015 ع 0غ) 8500 120 15 علاعط] :08ك] 
177 :5111 /1218 01 0ع55ع0021© 220 ,1أء5 /1279 77101180 17 :513121 :0111لا 1711 
1 10 ©1212 511106 ,011 لا 531311118 511 ع1[ 1018175 ©1011 :101 ,51125 /1227 01 211 12 :101 
أتا 0177 2120 ,ناولا عقا 123121315 01 غأ5وع5 عط 10 5ع110ا5 101 :101 رؤاء تحط 01 أوعطا 
0لا 53111128 تتاعطا 01 70156 علا 5تاء0117 1011 :101 ,عدا 10121 تطاعطا 01 170156 عط 
13220 نتناو لا 11 ع 500011655 220 32112655 11 :211 :ناملا 10 165001101126 1:11 
0ع ع12)) 30 ,لمء2015 0111لا 1/11 (غأناط ع111 غ201 10نامء) 1 :ناملا 0غ ع6 1الاء 120 210 
تنام لا 101 عاأوة 1 :ناملا ع5 8:21 320 0م8155 .ناملا 0غ ع6 (ل/لع0111() /آ10 01 
501110 عط 0ع501 عط تناع تناع ماع11 *”. 12761122 12 ناو لآ 10 112لا 310 رو5ع 10181713 
17 011لا 10 210 ,1211 1277 1 ناولا 11 20 ,لع:5017 1*6 ناولا مغ إطدااذ )" :521 
0 51112160 13307 5ع17ع12 210 501265 ,013112 ,أطاع51 ,1211128 1229 :511112160 
طقااخ “ :531 1701110 عط (ع560112 تتام 20ع2 قلط) 0ع1215 عط تاعتكعمعط/اا .ناملا 
5 ,213156 6 عط ناملا 16 !1010 تتناه 0) :تلاط 0غ 5ع1915م 205ء5 35 اعناد 5تتوعط 
111 0غ 2110 بتتتعغط) طتعع 'لتاعط 15 غ113 210 لطلتتدء عغطا رقع 57هع]آ عط 111 0غ 25 لاأعناح1 
70111 ع2 0ع105:2م عط تناع كع طعط اا ”.2105 نتتاع]31 عغ11! ناملا 35 121285 01 (أعناد 
)121 عنثقط 1 ناولا 11 210 ,01056361013 11 2زع11ج1 1*7 بدهلا 0غ اإطدااذ 0" :523 
,111121 10 210511261011 11 تاع1لج1] ققط عع12 197 .0ع]1تتاطناد 1*7 ناملا 10 210 
585 15 1غأ50 لم 2عته 320 ,5عم 552 01 أوعء5 عط غ1 داعلكاع 220 غ1 لعأوعه عتتكقط 
ع تاعناع ماعطا ”.015جع1ن) 01 أوع8 عط ,رطدلاذخ ع6 0ء55»ع81 :1 01 أناه غطع زد 20 
إطدااث 0 :5230 701110 عط 11]3105[ة5 له عط 115 :1339م عط 0ع تااأعمدامه 
تم 17321637 ,1211 220 1111د 0ع]1تتتحامء ع1 (قطزة) 17123137 102 101 ملاع 101 
220 ,12 12011150 17 نمع 17121637 ,1111م 112 210 أعتاععء5 12 0ع 1تتتحطامك ع1 (5125) 
8 110 ناولا 15 غ1 :12 مقطا 01 عع0ع2011ا تتعاء6 م1337 ناملا “1712165 
20 15 ع1مع) :5:310ك1اء52 1111255 011285 0طآ/الا ع20) عط 25 1اع17 25 ,10137210 185[ 
“.0لا غناط (لع«زمتطة7*015 ع6 60]) 500 


10 ع2 غ2 1211 ناث نط1 1آث 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -761 

10 566 عع3ع0 2120 51655125 1355[ث“ طلذااذ ]0 تتعع موءدوع84 عط تتعناعرمعط/لا 
1215 320 (طله1[اخك) 1235211 701110 عط راءع135م 00112260157 عط 101 56000 قاط 
له زكتتع10نا0ط5 5قط 01 1اعع1 عط غج (عتامعع6 18:01110 لإعط) ااغصب) كل0صطقط قلط طامط 


[2/ 2] - كتات الصّلاةٍ 12 327 


[ت122/م118 ؛ 119] - بابُ ما يُستفتحُ به الصلاةٌ منّ الدعاء 


١-0‏ حذثنا عبَيْدُ اللويخ مُمَاوْ: حدّننا آأبي: حدّتا عَبْدٌ التريزينٌ أبي سُلْمَهٌ: 
عن عَمّهِ الْمَاجَسُونٍ بن أ كن ملكا عن عبد الرَحَمن مَنِ الأغرّج» غن عُيَيد اللو ين 
رَافِع؛ عن عَلِيٌ بن أبي * قال: كان رسول اللَهِ يل ذا قَاءَ إِلَى الصَّلاَةٍ ير 
25 وكوك ومين يكنى قد سقووات الوق بي تلماه وَمَا الات 
المُشْرِكِينَ» إِنَّ صَلائِي وَنُشكِي ماي وََمَاتي للَّهِ رَبّ الْعَالِمِينَ لآ شَرِيكَ لَهُ 
وَبذَّلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا أَوّلُ المُسْلِمِينٌ . اللّهُمّ أَنْتَ المَلِكُ: لا إِلَهَ إلا نت أنتَ رَبَى 
وَآنَا عَبِدُكَء لمت تفي وَاعْتَرَفَتٌ بذئبيء كَاغْفِرٌ لى ذتوبي جبِيكاء إِنه لا بَثْفْرٌ 
الذَنُوبٌ إلا آَنْتَء وَاهْدِنِي لأخْسّن الأخلاآقء لآ يَهْدِني لأَحْسَيهًا إل أَنْتَء وَاضرث 
عنى سَيْكَهًا لأ ضر علي كه 1 آلك. لبيك وُسئتيكة سبد فى يَذَيُكَ 
وَالَشْرٌ لَبْسَ إِلْبْكَءَ ونا بك وَإِلْبَكَ تبارَقت وَكَمَالَيت» أسكئفرة وََثُوت إِلَنْكَ. 
وَِذَا رَكَعَ قال انلع لَك ذكفث وَبِكَ آمَنْتَ وَلْكَ 520" ٠‏ حَشَعَ لَك سَمْعِي 


ي 


١ 


١ 


وَبَصَرِي ومح وَعِظامِي و عصبي'). وَِذَا رَفْعَ قال: اسمع الله لِمنْ حَمِده ركنا 
وَلك العمد» هزه الشمواب وَالأَرْضٍ؛ وعلاة عا ييتقماء وملا ا شقة مذ شدء 


َعْذَا. وَإِذا سَجَدَ قال: «اللْهُعَ لَك سَحَدَتٌ) وَبِكَ آَمَنْتٌ وَلَكَ ال ا 


وَحهِي للذِي خَلّقهُ؛ وَصَوَّرَهُ فَأَحْسَنَ صُورَتَهُ وَشَنَّ سَمْعَهُ صر عد ل ا تن 
الْكَالِقِينَ؛. وَإِذَا سَلَّمَ مِنَ الضَّلاَةٍ قال: «اللَهمَ اغْفِرُ لي مَا تَدَّمْتُ وما أَخَرْتُء وَمَا 
لعداق 5 انق تا اتلك 134 الك أَعْلَمْ ب 5 مني ) أت المَقَدُمُ وَالمُوَخرٌ لا 


ِلَهَ إلا أَنْتَ). 


3 عتتنا الختخ ين علة: حذتكنا سُلَيْمَادَينٌ كاذ الوافية: أخبرنا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بِنُ أبي الزَّنَاهِه عن مُوسَى بن عُقْبَةَه عن عَبْدٍ الله بن الْمَضْلٍ بِنِ رَبِيعَةَ بن 
الْحَارِثِ بن عيك المُظَلِبء عن عبلٍ الرحمن الأغرج. عن عر اليه أبي نافع 
عن قلؤّين أبي تخلالِب» عن رسول اللو يله: أنه كان إِذَا قَامَ إلى الْصَّلذه 
المَكْتُوبَةٍ كَبَّرَ وَرََعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكْبَيْهه وَيَضْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قَضَى قِرَاءَئَهُ وَإذَا 


320 63] اع بنط 01 ع[800 111 (2/2) 
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علتطنةا 1351م 011160 عط ناع ناعمعط/78 أقطا 01 لاطة 11 كل طق كلط 0ع1215 املاع 
0 2150 1701110 ع1 ,010553610135 1370 ع1 تلم 5000 عط نع تع طعط1 20 :5116128 
5) 5112211621101 5312 عط طاامك عغامكط1 320 ,تاطعلة1]' 5337 320 ,عصطتدة عط 
210 ,170101125 01 ع18قطء غخطع511 2 171/11 ,(2211261011 15ا10لاع1م عط 12 112110110 
10 56 580002655 220 55ع12ممقط 211 :اأتعطاعغ5)2 عغطا 01 122110 20 15 عترعطا 
لحث :200102 101107128 عط 15 ماعط له **ناملآ 10 عط 1الاء 20 220 ,11320 انام لا 
101 10151176 لطوااخ 0" تاع135م ع1 0110 215:33 111111118 115 012 533 18701110 عط 
1*7 (5125) 1526637 ,م121 لطنة تع لتو 0ع]01تتصامه 177 (قطزة) 1ع 1712677 
0)) 500 20 15 علاعط) 20 ,500 12029 ع:1ة ناولا :112طنام 1 210 أعتاعع5 12 0ع1121حجامء 

”.الا أناط (زلعممتطة57015 ع6 


ع1 غ113 1312731]ط ناطاث 16 216" تتطد 01 /10115ج عط جزه 221121660 15 غ1 -762 
5 320 ,31531 "[ ناث 112 210 2011 >اتنكا- اخ 16 112:20تتتتطبكة طلامظ :5210 
22121010 35) 531/50 011لا 11 :12 10 5310 0122ع151 01 1111565[ 111510115 عط 10111] 
.1.6 ,111511125 عط 01 جط*1 لصخ" :533 5101110 011لا ,(1231126102 10115لاع1م 116 11 
”.1215121 7111لا نتباه لا 0غ نتاه60 محاثتا ع05ط) 01 11516 عط 


و02 :5210 عط أقطا 852111 نط1 مصخ 01 01157 ]7ج عطلا جاه 22112160 15 غ1 -763 
135 21331 ع1 عالط 10177 عط مم1 لع17عامء 2120 عططتهةهء 11312 2 
نا طأعكةء 0غ 2125ع]25ط 5لط 01 عكتتوعع6) طلنوع:ةط 5لط نا لع أ مطامط .(0ع112ه ]اعم 
معط/7 .”0م1455 2120 000ع ,تاعتاطا 50 يطولاخ مغ معطا عونو" :5210 عط ,ر(نع:133م عطا 
111115110 ”1117 11201 ع6 ععدعم 220 51655128 5 136أخ " طدااك 01 "عع مءوو5ء151 ع1 
05 /539 010 01ل[ ]23101835 10172 هط/لا :لعاوقج عط ,اع:1335م عط زه 
0]) عتتتدء 1[ لطدااك ]0 تتعع مءووء11 0 1 15 غآ"“ :5310 تقح عط **701057 (10115لاع1م) 
127 01 21156ء66) طلتلوعنتط ناح لاط 12016193660 135 1 ععط51 320 ,(تاء/133م عطا 
01 تاعع داء11655 ع1 216 0ن ”.اع 5310 1 ,(مع7ا13م عط من طاعأدء 10 128ء1251آ 
عنااع 593037 1[ ,0عع120'' :5310 *:11172 01م1ا ع6 ععدعم 220 51655125 5 131[لث '* طدااك 
ع6 60 1156) 126112 م1315 1701110 هط/لا :ماعطا 1013105 128الإكتتناط 15ع228 
01 221126101 ع1 12 122610260 15 200161052 10110105 عط]' '".(0ع10مع»16 
(ع1205011 عط طا ناع133م عطا ع2 0)) 5ع2013 011لا 01 22/00 معط/1ا** :11210نآط 
ونا تاأعغوء 10نامه عط تاعلاع21ط 13م 220 ركللة1 10 205ع]ط1 عط 35 عللة7 تلط )ع1 
*”.555 ع8 غأهط7ا عاأع1محتامه 201 


[ :5310 ع2 136 ذا 'أتكط نط1 211طابال 01 11501157اج عغطا جاه 22311210 15 غ[ -764 

340 عطاووع01 5نطدااخ" طملاذ ]0 "عع صوووء11 عطا تتعتاع معطا أقطا لعتكزعوطه 
راعأهع01) 15 طقللخ ‏ :531 701110 عط راع/ا13م عط لع1ع01ء 11173 ناممنا ع ععوعم 
,01216 15 طقلااخ إغخدعء امع د81 ]1105 ,تعأدءع01) 15 طدااخ إغصعء11مع 812 3/1056 
نات 50 (15ا 1ماع 1[ معطناا) طمااذ مغ ع0 ع22015 زإأخمعء11مع د81 83/1056 
2315 !013155 تاأعتاقطا 50 (1111 10111ع 1 تستمط/11) طدلااخذ مغ ع0 عوتنهط إوعء1215م 
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أَرَادَ أَنْ يركمء كه إِذا رَفْعَّ من الركوع. و يَرَفْعْ يَدَيْهِ فى شَيْءٍ مِنْ صَلاتِهِ 


كه ب 


وَهوَّ قَاعِدْء وَِذَا أي سبو رفع يَذَيهِ كَذَلِكَ وكير ودَعَاء تيو مفليك يد 
الْعَزِيزٍ في الدَّعَاىٍ ك3 رَيَنْقَص تقض الشنة وَلم مذقء بو يه وَالشَّدُ 


ل 


لين إلثك» وَرَأدٌ فبه: ويقول عند انصرّافة من الصّلاة: «اللَّهُمّ اغْفِرْ ما قد 
2 و عل ين ودج :2 وير ١‏ م ات 4 2 
وَأخرّت وَأْسْرَرْتَ وَأَعْلَئْتُ أَنْتَ إلهى لآ إِلهَ إلا أ - 


5 


م ابر 00 0 


حَمَرَّةَ قال: عل سسبة ب لون 10 ابن فروَة ها هذ كوا 
المّدِيئَةِ: فَإذًا قُلْتَ أَنْتَ ذَاكَ فَقُلُ: «وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ؛ ‏ يَعْنِي فَوْلَّهُ : «وَأَنَا أَوَّلْ 


ه86 © 


5 


05 


- يها 


3 حدثنا موسي ف إِسْمَاعِيل : أخبرنا حاف عن قَتَادَةٌ وثابتٍ وحميل» 
عن أَنّسِ بن مَالِكِ: أنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى الصَّلأَةٍ وَقَدْ حَفَرَهُ النَمَسُ فقال: اللَّهُ كبر 
اله كله عق #فيد| قتا عانقا فية.. كما كَشَى وسعرك الل 6 ضلؤلة مال: 
«أَيُكُمْ المُتَكَلُمُ بِالْكَلِمَاتِء كَإِنَهُ لَمْ يَقُلْ بَأْسَا؟ فقال الرَّجُل: أَنَا يا رَسولَ اللّوى 
جِدْْتَ وَكَلْ حَمَرَنِي النْقسر فَقَلَتهًا . فقال: «لْقَدُ وم 0 ييْتَدِرُونَهًا أيهم 
يَرْفْعَهَا). واه حيويك قد 3ك عا أَحَدَكُمْ فَليَمكن 1 نحو ما كَانْ يمو 5 12 
ما أدْرَك وَلبُقْضص ما سبقةه. 


4 2 ددا مرو يرث مَرْرُوق : أميرنا شعبَة» عن عَمَرِو بن ا عن 
عاضِمٍ الْعَنْرِي عن ابن جبير بن مظعم عن أيه أنه وأ رسول اللَهِ يِه يُصَلّى 
صَلاةء ‏ قال تمغدرء ذا أَذْرِي ف أي لاه عن - اققال: «اللهُ أكبرٌ كبيواء الله 
أَكبرٌ كبيرّاء اللّهُ أَكبَرٌ كبيرًا. وَالْحَمْدُ لل كَييرّاء وَالْحَمْدٌ لله كَثِيراء وَالْحَمْدُ لله 
كتير وَسَييحَانَ الله بكرَةٌ وَأَصِيلاً) ل . ١أَعُودْ‏ الله من الشَيْطَان من تَفْحْهِ 
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قزرو 


5 س مده يض 3 ان م 592 ات 076 
وَتَفَد وَهمووة. قال: لفئه الشعر» ونفخة الجكيرء وهمره المؤثةة. 


وج كه 


56 دنا خصّذة: رقنا يوحيو 6 عن مسعرء عن عَمْرِو بن مره عن 
رَجْلِء عن نَافِع بن جُبَيْرِ عن أَبِيهِ قال: سَّمِعْتٌ النَبِىَ يكل يقول في التَّطُوُع . . . 
كر كفوة. 

6 حذثنا محمد بن رَافِع : 203 رَيْدّ بن الْحُْبَاب : أخبرني مُعَاوِيَةُ بن 
صَالِح : أخبرنى الشكاية سَعِيل الو عن عَاصِم بن يل قال: قيال 
عَائْضَة : بأيّ شَيْءٍ كان يَفْتَيِحُ رسولٌ الله يك قِيَام اللَبْلِ؟ فقالت: لد سال عن 


<< - 1 2 ل 6 ا 6 ع 2 2 5ت ع بجت - م 52م 
سى ء ما سَالنِي عيهكه |احيل قبلك. كان إدا قام كبر عشراء وَحَمد الله عشراء وسجع 


ينا 


1١١ 


4 
5 0 


بت 2018 براق م ب 8 نت م هه انيع 8 3 2 11 5 5000 من 572 
عشراء وَهلل عشراء واستغفر عشراء وقال : «اللهم اغفر لي واهدني, واررفنِي, 
سدم عه عزج د 1 0 م . 
وَعَافِنِي)0 وَيَتَعَرَذْ مِنْ ضِيقٍ المَقَام يَوْمَْ الْقِيَامَةا. 

اد 1 - 


75 عَو د ان حت 0 جا وال د و 2 7 5 7 و ا 25 
قال ابو داود: ورواه خالل مم معدان» حن وجيحه الْجِرَشِيٌ عن عائشة 


و و 


حذتنا ابن الستلى: عدتها شمر في يولي > ذقنا عك 212 حانااقيى 


0 5 5 و "فى عاض >2 خخ عي 8 عي ل ا سن 30 


عَائِمَةَ: بأيّ شَيْء كان تَبِيُ الله يل يَفْتَتِحُ صَلاَتَهُ إذَا قَامَ مِنَ اللّيْل؟ قالت: كَانَ 
ذا قَامَ مِنَ اللّبْل كَانَ يَفْتَيِحُ صَلاَتَهُ : «اللّهُمَ َب جِبْرِيلَ وَمِيكَائِيلَ وَإِسْرَافِيلَء فَاطِرَ 


- 


ااام 8 . رووص اليج جع #6 بوتت م2 0 سه سه و 5١‏ ان حا اع 
السَّمْوَاتِ وَالأزضء عَالِمَ الْمَيْبِ وَالشَّهَادَةٍ أَنْتَ تَحْكم بَيْنَ عِبَادِكَ فِيمَا كَانوا فِيه 
ع فاجع د 2 نغ - وصضااه 0-0070 2.8 8 86 بي 0 اا 0 
يَخْتَلِفُونَء اهْدِنِى لِمَا اخْتلِف فِيهِ مِنَ الحَقٌّ بإدنك». إنك أنتٌ تَهْدِى مَنْ نَشَاءٌ إلى 


2س 


صراط مستقيم) . 
28 حدثنا محمد بن رَافِع : 1 أو نوح قراذ: عحعذتنا فكرة 
بلآ إِخْبَار وَمَعْنَاهُ قال «كَانَ إِذا قَامَ باللِيّل كَبّرَ ويقول. . .2. 
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1 42-7111201 15317 نط1 طله*”11113 01 17 آمطاتتج عط حزه 2211260 15 غ1[ -770 
لدلاخ ]0 تاعع ناءؤ5وع11 عطا لطتتطاعطا تاع/123م ع لتك ]01 علاع77 1717 ,لهل ع0 :5210 عط 
01 تاء8 11655612 116 تاعط1 220 ,1117 02منا عط ععوعم 320 51655125 5 طقاام"” 
6 20ع1 115 131560 ”11171 6011نا عط ععدءم 320 ع12ووع01 5ن'طدااث" طاحااذظ 
10 لذ .11112 10 5ع1315م 52205 35 لأعناد 5تتتوعط طذالاخة “ :5210 عط ع ط1تنتتمط 
ع6 عع2عم 2220 51255125 5*طدالاث“ طدااذ 01 “عع مءووءع8 عطا لصتطاعط 512110128 
5 ,131565م ع1 ع5 ناملا 10 :010 آ 1ناه رطولاث 0 :طتتتط ع1 5210 لالط جزممنا 
01 عع 2ء55ع711 عط تاعطن/اا *”.ع6 10نامء غ1 35 0ع55ع512 210 5000 ,26112031 لاأعتاح 
213/1 11 10112 0ع1121511) ”1117 12011 ع6 ععوعم 220 128ووة51 5لطد[اث " طداامة 
0 ع ** 1121160131197 1:01:05 105 5310 معط/أا“ :لم251 عط /323 01120 (210 
طقلاطذ ]0 “عع دءو5وع54 عطا أقطل زه *'لطمااذ ]0 “عع دءووء851 () 1 15١‏ غ1" :5210 
7 لاعع5 1:7 ,0111ل هل8"“ :5310 *2117 هومن عا ععوعم 320 5125وع61 5نطو1الة“ 
”.11151 غ1 16010 77/111 11132 21110118 70 :غ1 10 1118ع]125 21815 111:57] 


أ21001 عط 1 ناعناع معطا :طاطخ 10 01 211110115 عط جاه 22113660 15 غ1 -771 
01 1210016 عط غ2 نمع/1239م :101 نزنا 0ع 11171 تزممنا عا ععوعم 220 1125ووع01 د'ط113م" 
5 © أأذث إطلدااذث 0" :ع15لا52 35 طأدااخ غعغ2ء11ممتنا5 10 0م15 عط ,أخطعاط عطا 
15 111321371 21201 للتتوظ عطا 20 داع تتوع1]1 عط 01 غخطع انآ عطا عنتهة ناملا زناهلا مغ عط 
320 قاع35ع11 عط 01 نمعل1101 عط عنتة ناملا ناملا مغ عط و5ع1315م عط أأخ إحنتاعطا 1 
ع1 :31 ناملا زناملاآ 10 ع5 وع1315م عط الث .تتاعغطا 11 15 *اء 17/316637 320 رطتتوط علا 
5 © أآث .11172 112 15 ناع 17/1317 3120 لتتوظا عغطا 220 ددع تتوعط عط 01 عمك] 
5 210112156 :0111لا ,11غنتتا عط 15 1/0101 :ناولا 3101 ألأنتة]' عطا :21 ناملا :ناملا مغ عط 
2 15 1[[أع]1 ل مذ ,أعد1 2 15 ع2313015 لذ ,أع12 2 15 1ا0لآً 125أء126 0ش طالتنا عطا 
[ :89/011 10 (7/111 /آ122) اتتنتاطاندة 1 لطهااث 0) .أع12 2 15 (1زه20آ 01) تتتامط عطا باعد] 
7 1م ,161213116 11 ناولا 10 0113 1 .011لا 012 لاعمع0 220 ناملا حا عتكع1اع6 
5 011لا عع[2] 1 لمث (15ء11277ع1011-0 1 ,02201161115 /[122 1غ91) عناععد 1 مراعط ندملا 
101101 210 216510115 /آ122 ع3 علكاع 101 ع35ع21 .(115 تاعع:17اء6 11086[ 0)) 11086[ 2 
5 1116 2520 ,0300 /9آ10 ع1 ناملا :0ع21ع122 01 0ع21ع0052 1 اع مع77121 2120 :5115 
“.0لا 1311 تتعطأه (لع7متط7015 ع0 6غ) 500 10 


01 تناع 1165513 ع6 غ2ط) كاطخ 2نطا] 01 21101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -772 
ع1 12 ع]121122منا5 10 0ع115 *113ط1 تاممزنا ع6 ععوعم 220 ع 7زذووع61 5'طو1ااث ' طدااكظ 
.53 ع5 15 أوع1 عا 210 . . . 1اطعلد 1 523/125 :]31 م21:33 313[[110 1 


1 711201- جم 1211 تآ له 16113 01 1101157 عطا نه 2311210 15 ]1 -773 

5خ" طقااك ]0 نزعع دوووءع11 عطا لصتاعط نزع/(12م 108ء011 1135 1 :5310 عط 
ع6 ع51315'“ :5310 تاعطا 320 52260 1 تاعطن3 *”تتتقط ممت ع6 ععوعم 320 61551128 
15 11616 111 112011 310 تاأعلط1 11 ,5000 ,0202126اطج تاأعتاحط 35 رطماالخ م) 


[2/ 2] - كتات الصّلاةٍ 15 2333 


9 - حدّثنا الْقَعْتَبِيُ قال: قال مَالِكُ: «لآ يَأنَ بِالذَّعَاءٍ في الضَّلأَةٍ في 
أُوَلِهِ وَأوْسَطِهِ وَفي آخروء في الْفَرِيضَةٍ وَغَيْرِهَاهة. 2 . 

0 حدثدا الْقَعْتَبيعْه عن مالِكِه عن تعِيم بن عَبّذٍ الله المُجَمِرٌ عن 
عَلِيٌ بن يَحْبّى الزُرَقَىّء عن أبيهء عن رَفَاعَةَ بن رَافِع الرُرَقَيّ قال: كُنَا يَوْمّا نُصَلَّي 
وَرَاءَ رسولٍ الله يكن فلم رَفْعَ رسولٌ الله يكة 1 مِنْ الركوع قال: «سمع الله 
لِمَنْ حَمِدَة». قال رَجُلُ وَرَاء رسولٍ الله كله: اللّهُمَ ربا وَلَكَ الْحَمْدُ حَمْدًا كبِير 
قلا ماركا فه. كلما العتت رسولُ الله عله قال: امن المُتَكلمُ بها آنَفًا؟» فقال 
الرَّجُلَ: أنَا يا رَسِولَ اللّده فقال رسول الله يلل: «لَقَدْ رَآَيْتٌ بِضْعَةٌ وَثَلاَئِينَ مَلَكًا 
يَبَتدِرُونَهَا أيهم يَكتَبْهًا أوَّلَ. 


1ن دا عَبْلَ اللدية 5 عن مَالِك» عن أب الربيرة عن طاوسء» 


- 


هه 
ا 


َه 8 0 بير 7 3 1 2 5 4 سر 2 -" 0 جز و8 1 ب 3 
عن ابن عباس : أن سول الله عَيِندِ كان إدا قام ؟ الصّلاة من جوف الليلٍ يقول: 
َ أ د31 0 - و 0 أ ع م - خخ 8 0 252 
«الله للف المكيث آألَك نور الشموات والارض» ولك اله آنث قيام 
0 7 فى 2 5 و 2 2 ا أ 55 صصص ه06 هه 3-1 7 ” 
السمدّات والارض» ولك الحمد. أنتٌ رب السموّات والارض ومن فيهن » انت 


الْحَقُء وَكَوْلَكَ الْحَقُ وَوَعْدُكَ الْحَنُء وَلِقَاوْكَ حَنٌء وَالْجَنَةُ حَنٌء وَالئَارُ حَنٌ. 
وَبِكَ حَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ» فَاغْفِرُ لِي ما تَدَّمْتُ وَأخَرْتٌ وَأسْرَرْتٌ وَأَعْلَنتُ. 
أن إلهي "١‏ ِل إلا أَنْتَ» 

8 عنتقا أثر ايل عطقنا نااك قفي أن الشارحب ماقا ان 3 
مَسْلِم 3 ري سعد دنه قاله مدقن طاوسء دن ابن عَبَّاسٍ : أن 


2 اوم ب 2 ان 2 م و ا 2 َ ره م 0 دي عر هات 
رسول الله يك كانَ في التَّهَجُدٍ يقول بَعْدَ مَا يَقُولُ: «اللَهُ أكبَرَا ثم ذَكْرَ مَعْنَاه. 


أ شق 2 و مه ا 181 ا 3 3 
93 2 عجرتيا فثيية ب فيك وسعيد برد فيك الصيان تجوة: قال فتسة : بحدكنا 

2 8 لض 01-0 2 د 0 تن 2 ع 1 2 
رفاعة بنْ يَحَيَى بن عَبْدِ الله بن رفاعة بن رَافِع» عن عَم أَبيهِ مَعَاذٍ بن رفاعَة بن رَافِع 
س2 ور أ 2 - 3 5-5 قََ 5 32 2 


1 9 10 2 1 سيلا 6مس 2 01 1 “م نه نويه م 
عن أبيه قال: ١صَلِيْتَ‏ خَلف رسول الله يله فَعَطسٌ رفاعَة لم يَمَل فنسة 2 :وفأاعة نب 


3014 166 تزع بتووط 01 عأمه8 عط[ (2/2) 


01 تاعع اء55ع11 عغطا واعط/1ا ”.ع6 م10 غ1 5أامععع2 20د 5م111 010آ 0131 35 ,8 2لووء1 
عط م213 ع1 1121510 1113 011منا عط ععدعءم 220 ع 2اووع61 5*طدلاث“ طداام 
01111125 ]5121126 115) 5310 1325 011لا 01 عط/ما"“ :5210 220 :2133 0ع011ا 

.1 16 15 أوع:1 116 20ة. .”0103:6177 


”1221 102 تتتنث نط1 لد انتلطم 01 مط نج عط ره 2211210 15 غ1 -774 

516260 :411531 116 2111011551 110112 11213 9/01115 ثم :5210 عط أقطلا تتعطاج] قلط حدام1] 
30 516551125 5ط121لث * طلدااخ 01 تاععمءو5وع151 عطلا 0اجاعط 1331م 17735 عط ع11طانىا 
طعتاتط 35 ,طهلالخذ 0غ ع6 م215" :5210 ع2 701ناء1عط , 177لط زممنا عط ععوعم 
69020 220 ,ع6 م1 غ1 15أمععع3 010 آ 0111 2611نا ,0ع55ع51 310 5000 ,70211تاطة 
عتلة تاعأ1دع1ع7 عط 20 170110 عغطا طامط 01 112115 عطلا 35 1212 35 5أمععع3 ع1 أجطامنا 
ع6 ع26ع2 220 51255125 5بطذللث ‏ طدااك 01 تاععمءووءع11 عط صمعط/1ما *..0ع7ترععدامه 
5 هط/غملا** :لعغ251 ع1 31037 01120 (320 13م عط تحدم 0ع1112151) ”11172 حتمدرزنا 
مطنالا** :متوع3 ععذه 0م351 ع1 .أع511 أمعءع]آ 12231 9/0115 عط **7:01057 1105 5310 
1316 02 '.1لالتتتتقط 20111125 5210 ققط عط ,لعع20][ 701057 ع05ط] 5310 135 
10 1220 1 30 بطذااخ ]01 تتعع مءووء151 0 غ1 5210 25ط 3/10 1[ 15 غ1" :5310 111211 97011115 
5 ةلخ" طذالذ 01 تاتععنءووء11 عط غخقط) 05) .000ع اتا غ1 طأغايةا 1121101 
5 11011 16 1111101160 510111115" :5310 11173 01جزنا ع6 ععدعم 320 55125ع61 
15 56 0عغ21<ط” ,701310115 ]85105 (طولاخ) 01 (0117 برخ 01) عطمتط ]1 عط 


57 5 


06 


1 10111160" اتاعتتاء)ة)5 عط 111 عرعنجوعرط عط 1 1231151112115 [123] 
”(ناملا الوط 1) 12155 تاناملا )ةا لدحسى 11م 


:5310 ع2 11314 11ل تطعا ات 52:10 ناتطاخ 01 211101157 عط جه 22113160 15 غ1[ -775 
10 ©56 م0636 320 51655125 5 136لاث " طذلاكذ 01 تاععمءدوع84 عط تع نجع رعط/11 
هلاخ 12251115 17701010 عط ,خطع21 غ2 'اع/ة13م (/2]011ع10ع1ءمنا5) 101 56000 1111 
لع655 1 .(ناهلآا الدع 1آ) 5وع21215 ناولا 1/115 320 ,طلدااخ عط 101110ان"" :533 310 
5 0غ) 500 20 15 عتاعط] 320 ,/تأوء[143 تتناملا ع6 0عغ8<21 2110 ,رعتصداط عردملا عا 
ع6 0غ)) 500 120 15 عاعط]"* :/5231 7011101 تاعط) عل .011لا اناا (لعمم1طة15ه:7؟ 
*]2ع12611116 71056 ,اعأوع01) 15 طلقاام " جعءع11ط * ناولا تتقطلا تتعطأه (لعمماطاة1م:؟ 
,536311 110123 11-111017/118ث ,1105 7دع1-11اأخث ,للاخ 1115 عودلاع:؟ عاعءة 1" :عع 1ط 
*”. 1150615 21101 11150112610115 ,511555110115 29711 115 10123 ,0ع15م5ع0 


تاء لاع عط/11 :5310 عطة غأهطا اأقطذر1'ذ 01 211101157 عط زه 2211531660 15 غ1 -776/ 

111 0ن عط ععوعم 220 عطادوع1ط 5 'طدلاث“ طلدااذث 01 “عع دءأووءع1 علا 
5 610111160" :(116261012(زمناد 01 1325 /(6) 5337 17801110 عط ناع:135م عط 1112118111260 
20 وعتتتداظ تتندولا ع6 0هو55ع821 .(ناملا ألوعدظ 1) 5ء2:215 تناو لا 3111 30 رطلداام 
”.0لا اناا (0عمتطة7015؟ ع 0غ)) 500 120 15 عنتعطا 2520 ,لكاو [112 عاتملا عا 0م121 


تمع 1339 ع1 01 5111:261011 1210 عط 1 “رعأكان4 ع5120 21اتزءام] عط ]1 [124] 


0 52311711131 1012 تتوكة]1-آخ 01 211110115 عط زه 2311210 15 غ1[ -/ 7/7 
112 103132 عط لاط ع2220) 10115215 0 عتتة عتاعط 1 :5210 عط غ2 «انلتطنال 


 ]2 /2[‏ كتاتٌ الصَّلاةٍ 166 3315 


قَقُلْتٌ: الْحَمْدُ للَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيبًا مُبَارَكَا فيه مَُاركَا عَلَيِْ كُمَا يحب رَبْنَا ين 
قلعا صَلى وموك الله 6ه اتحةت ثقال: ١مَنَ‏ المُتَكَلُمُ في الصَّلاَة؟) * ثم ذكرَ نحو 
حديثٍ مَالِكِ وَأَنَمّ مِنهُ. 
84 . دذتا الْعَبَّامنُ بن عَبْدٍ الْعَظِيم : حدثنا يَزِيد , بن هَارُونَ : اشير تا شريك؛ 
عن عَاصِم بن عُبَيْدٍ اللوء عن عَبْدِ الله , بن عَامِرٍ بن رَبِيعَةه عَنْ أبيه بيه قال: قطن سات 
مِنَ الأَنْصَارٍ خَلْف رسول الله كك وَهُوَ في الصَّلاَة ققال؟ الخم نك عق -- 
ماركا فيه حَتى يَرْضَى رَبْنَاء ويَْدَ م يَرْضَى من أثر الذني وَالآخْرَةٍ. لا ال 


ب هم بر 


رسول الله يك قال: ١‏ مَنْ الْقَائِلٌ الْكَلِمَة؟» قال: فَسَكَتَ الشَّاب نم قال: ١مَنْ‏ قا 
الكَلِمَة نَم يقل يَأسًا؟؛ فقال: و اللوه 0 1ه د لم أر بها إلة خَير. 
قال: «مَا تَنَاهّتٌ دون عَرشِ الرّحْمَنَ جل ذِكْرَة) . 
[ت123/ه119 ١‏ 120] - بِابُ منْ رأى الاستفتاح 
ب : «سبحائَّكَ اللّهمّ وبحمرك» 

17 حدئنا عَبْدٌ السام ؛ بِنُ مُطهّر : حدّثنا جَعْمَر عن عَلِيٌ بن عَلِيّ الرَفَاعِيَ ؛ 
عن أبي المُتوَكلٍ الناجئ : عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ قال: كان رسولٌ الله يك إِدَا قَام 

مِنّ الل كبر نه - سْبْحَائَكَ الهم َيِحَمْدِكَ وَتبَارَكٌ امك وتعالى 3 1 
يرك ثمَّ يقول: «لآ إِلَهَ إلا الله ددن . كت + الله أكبَرٌ كبيرًا» تَلآَثاء «أَعُو 
الله السَمِيع من جار الرَجِيم مِنْ هَمْزهِ وَتَنْخ وَتَفيوِاء ثم 5" 

قال أَبُو دَاوٌد؛ وهذا الحديثٌ يُقُولُونٌ: هُوٌ عن عَلِيٌ بن عَلِيَ عن الْحَسَّنِ 
مُرْسَلاء الْوَهُمْ مِنْ جَعْمَرِ. 

716 « مسقنا سين ين عيتى: لقنا طلق» بن عَنَام : ويك لوو 
حَرْبٍ المَلائِيُ ٠‏ عن بُدَيْلٍ بن مَيْسَرَه عن أبي الْجَوْرَاء عن عَائِسَةَ فق قالهه كان 
رسولٌ الل كل إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قال: «سُبْحَاتَكَ اللَّهُمَ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَّكَ اسْمَكُ» 
وَتَعَالَى جَدَّكَ وَلَاَ إِلهَ عَيْرْكَ) 

قال الى 01 بوتا السديك لس بالقشوور عن عبد السّلم بن حَرْبٍ. ل 
يروو إلا طلْقُ ؛ بن عَنَام؛ وقد رَوَّى قِصَّةَ الصَّلاةٍ ة عن بُدَيْلِ جَمَاعَة لم يَذكُرُوا فبه شَيْنا 
فت غيل : 

[ت124/م120 ١‏ 121] - بِابُ السكتةٍ عند الافتتاح 

9 مدقا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ: ذقنا إشعاعِيل+ عن يولمن: عن الْحَسَنٍ 

قال قال سمرة: ١حَفِظْتٌ‏ سَكْتَتَيْنِ في الصَّلاةٍ تنقنة ]ا 4 الانام على يقراء 


336 67] تع ننه 01 ع800[1 عط (2/2) 


01 11655615 ع1 1012) 1312015 112 0ع12داع:1 (320 غامتتدعا) 1 لاعتطمر (اع139م 
عط)) عط ماعط 15 11156 ع1 :(*11172 ناممنا ع ععوءم 320 12ووع51 5 132لث " طتداام 
ع1 15012 5ع111215 عط عط 15 تاعطأه عطا 220 ,1319م عط 25511125 (1112111 
2 01 3116م 2 01) طخاناك ماع20 220 ع1[ه800 عط 01 ع 7تامعم0) عط 01 26102أاعع] 
737 ]13 60160 (ع1 11115311-آث 111 11211311 رأناظ .6011285 ع1م10ء6 (511121 
710 126 210 ,(021111011 115 ع 17عاعء5) 15101123 12 "122 نط1 531لآ 0غ 1/01 ناعاا 

“نتن عط 1010 1220 حلة:1 تدك غ21ط) (ع1265536 1ه 0غ لإأمرع1 10) 


52311111131 11013 1135122-[لث 01 11101157ج عغطا زه 22113660 15 )1 -778 
313 ©56 م0620 320 516551115 1315لاث ‏ طذااذ 01 “عع دءو55ع851 عط غ121 نال 
ع1 لاع ع7 135 ]1115 عط مع135م عط 1 215ك1ع101 5:0 ععلوحط 10 11560 112 
15 011 1520 عط تاعتاع معطة 17225 تتعطأه عطلا 20 ,(اء:135م عطل)) 11121151112660 
530 عا 15 أوع1 عط 2120... 11261012عع] 


1 غ112 1010 5311711121 غ21 جه5 12 -آثْ 01 21110115 عط جاه 1221121660 15 غ1 -779 
1 15012 أتتتوع1 عط زع/123م ع1 112 12111315 10 126110177 112 0ع212]ع1 
أ5ناز 01 :211172 11201 ع5 ععدعءم 320 61255128 5”طذااث " طذااخ 01 “عع درءووء/1 
عطا نم31 تتعطاه عط 220 ,(مع129م عط عتباوكهة 0)) طلذااثى 1128211160 عط مغانت 
01 ,12115 17/121 17/120112 112011 ع105 01 غ20 لصم" :أاعتتاعغ5]2 عط 01 م1أجأاعع] 
1011513 7112© ,/121612017 11 غهط) أمععا1[ 1:21 1احطدد .2501350 50 50لىا ع05ط1ط] 
383 «<1 25آ ]1 621ل]آ 10 171101 لاعط1 1121112011 ,تقلط جام أقطلا 0ع1جمعل 
21 ع1265538 تتاعط) 10 تنإأمع1 115 11 13/10 عط 220 ,(12102امه قلط عتكاءعءة) 
.(أ21021 ع1 0111 غ21 اأمتتدع1 210) 1261220177 12 0ع2112اع1 211797ع:1 120 5311111131 


5211211131 10112 1]13532-[لث 01 211160117 عط ذه 2211360 15 غ1 -780 
12 112313 عط نآ ع220) 12111215 170 عتت عتاعط 1 :5310 عط أقطا نال 
01 116556185 ع1 10111 121201 11 0ع212اع:1 (20ة أصتتوع1) 1 اعتطةا (تزع129م 
1-3 1011 11111211 رأناظ .* 11173 01منا عط ععوعم 220 55125ع51 75 131[لخث ‏ دحاام 
5 1115ك1ع5) 1160112 11 ج12 10 31] 10 13/101 :13 012جزناء تغط رأقطا لعاعء زع] 
1010 120 521211131 غ2 (ع12655328 :1لا 10 لإ1[زع:1 11) م7101 ع1 2110 ,(1121012مزه 
طدلاخ 01 ناعم 2ء55ع51 عط 0111 غ2ط) 1211017 112 لع لداع تاللوع عط 0ه طانتنا 
20 0م351 ءا :5310 53:10 .(11172 01م1ا ع ععدءم 220 ع2زاووع1 11355[لم “ 
(1223111 عغط)). عط صطعط/ (15 11156 عط])'* :52310 عط 220 ,15أه/كاع101 ع105 0ط 
“.1601261011 116 150117 111151165 ع1 تتعطن1ا (15 تتعطأه عطا) 220 ,اء1239م عط 3551225 
73 101 1056 01 غ0ل8" :وعأاعع1 عط تاعط8ا (15 تتعطاه عطا) أهطا :523 كتاع )0 أبدظ 
*”./2521 50 0طآنةا 105 01 :1201 ,12115 ةا 


5 ]1 :5310 126 غ113 111131101آ تاطخ 01 111011157 عط ده 2211310 15 غ1 -781 

11 ©5 06266 320 51655125 1325لث" طمااخ 01 تتععمءو5وء11 عطا 01 أاطقط عطا 
ع1 طأعاطا 1غ11ا) 122811116261012 عط داعع تداع 1هكاع121 حنهة عكلة12 10 5111 
أعطآ'" :تقلط مغ 5310 1 .(11*31الم) عط 01) 261012أ1عع1 عط 00ت (تاء:135م عا 05511110 
عطا 0عع206 ع1”70 إتاملازا 101 0ع5261116 عط تاعطامطط له “غ12 117 


8 كنات الشلاء 167 3137 


بع ذا 0 م قا اللاي ع عِنْدَ 11 قال: كرما ذَلِكَ ٠‏ عليه 


ع عن 9 


قال ا دَاودٌَ : كَذَا كال ميا في هذا الحديث: اي إِذا 2 م 
الا 


إن 
2 > 


اووس ا عن لبن له أنه كا ُشكك تكن 1 
اسْتفْتح الصّلاة» وَإِذَا فَرَعْ مِنّ الْقِرَاءةِ كُلهًا»» فَذَكرٌ مَعْنَى حديث يونس . 


المينا 


كّ 


5 “نين فد 1 4 و 1 7 ىئ َّ 22 الور ا أ 
9 - حدثنا مَسَدَدٌ: حدثنا يَزيد: حذثنا سَعِيدَ: حذثنا قُتَادَة» عن الْحَسَّنٍ 


ع2 
(أث ل 6 تت عن ال اس فد و ر. 2-6 


«أن سَمُرَةَ بنَ جَنْدَبٍ وَعِمْرَانَ بنَ + حصين شيم تذاكراء فعاو توي جاتن ا د 
عن رسولٍ الله ب سَكْتَتَيْن : 0 ِذّا كبر وَسَكْقَةٌ ذا فَرَعْ ين قَرَاءَةِ #غير 


6س 


موب 7 ا اليد 2 26 [الفاتحة 7 قعيظة ذلك تب تك عاب 


- 
وق الل ع 2 


2 عن ع خيك:. 


سيت 
1 


0 جاتنا اب الع ؛ دقن عبن الأغلى : عذتنا سَعِيدٌ بمذا قال: عد 
فَكَادَةٌ » عن. عن الْحَسَنْء عن سَمَرَّة قال: مَكتتان 1 12 عن رسول الل عل قال 
فيه: قال سَعِيدٌ: قُلْنَا لِقَتَادَةَ: ما هَاتَانٍ السَّكْتَتَانِ؟ قال: إِذَا مَحَلَ في صَلأَتَهِ 
ذا فَرَعَ مِنَ الْقِرَاءَو ثم قَالَ بَعْدُ: وَإِذَا قَالَ: «عير المنْصوب عَلبْهِمُ ولا 
صَالِينَ 402 [الفاتحة: 7]. 


1 - حدّثنا أَحْمَدُ بنُ أبي شعَيْبٍ: حدّثنا مُحَمَّدبِنُ فضَيْلء عن عُمَارَة. 
(ح): 5-8 ابو كَامِل : 5 ا الكامن» عن غعهفارة المعسى:ة عن 5 
زَُرْعَةَّه عن أبي ير قال: كَانَ رسول الله يِ ذا كَبّرَ في الصَّلأَةٍ سَكَتَ بَيْنَ 


4 3 ين ا ع نب 5 
التكبير وَالقرّاققه كثلت له بأبى ألك وأعي: رابك شكرتك بيخ التكبير 


336 68] 23/1 01 800162 ع1 (2/2) 


721 م12 1اأعا :2602 1أاعع1 2120 122512111226102 عط جرعع لاع عع1ل1222 املا 1أهكدع 11 
77 116 عع ا اطدااذة )" :523 1" :5210 ع1 '".(1100ءم غ162 028تتنال) 527 ناملا 
إطقلاخ 0) إغأوعء/11 عط دده أمد8 عطلا 2120 ع7 ناولا 35 تن12] 35 5ع10215]3[12 /1227 10113 
0 !غ1 ممم (لعدصدعاء 15) الاعتتتدع عغتطاتزا علا 25 5125 /101 10112 عم لالط 

*””” !115015 210 510171 ,1311 17/11 11015 1217 11010 عط اكة/11 !11م 


11 10“ 0تاملة غألععغ1 160 ع1اطة:تزوء2] )لظ 15 غ1] أقط 1! «ماصام0) عط 1 [125] 
[نالاع "د11 )1105 ,1:210115) 0510546 رطوالن 01) عدا[ 


طقلاك ]0 تتععدءووء71 ع1 أقطا محصخ 01 211101157 عغطا ده 2211260 15 غ1 -782 

:11 320 تعلد8 تا١اث‏ طآأ50 220 ,21172 زممنا ع6 ععدوعم 320 عصاووع1[ط 5ط[ [لهة “ 

عط رطذااخ 0غ عط ع2215** غ71 نمع7ا12م عط 11 2101أ1اعع1 عغطا 12211811126 10 1150 
.”701105 عط 01 511512121 0ه تتعط و عط 


ع1 :5210 ع5 غ62 لقطوا'ذ 01 2111560115 عط زه 2211260 15 غ1 -783 
0 1150 ”21102 012منا عط ععدعم 220 ع12اوو5ع51 5'طدالاث " طدااذ 01 عع رءووء11 
11211011عع1 عط 11121181121 2110 ,122812111261011 عط لاما نزع123م عغطا عتستاووهة 
تدع 1711277 .”701105 ع1 01 511512121 3120 تتعطك 1 زعطن) عط ,طمااذ 0غ عط عوزوعم» 
و/اأ 11612 تأعتاحة 50 20عط قلط لع “زم تزعئ10 “تعطأاعم 701110 عط ,لعتتامط عط 
1 320ع2 115 0ع1315 عط ناماع طعط/1ا .ع5تتامء 2210016 2 101101 701110 عط غناط 
210 :5632201128 35 أداع5521 ع5 701110 ع1 11111 1052م 201 177801110 عط رع م اتتتمط 
011 ]120 1701110 ع2 ,2105026101 (11156 عطلا) حدم 20عط حلط ل0ع1215 عط تزع كع رمع ىا 
1 .51125 ع11ط7؟ أخطع 56:21 عتنتزامععء6 701110 عط 11غأطنا 1050م (0تجزمعء5 عطا) 
0) غ53 عط اع اع تاعط/لا .5أمعتاع[محامء عط عتاعع 3701110 عط ,قطة*علة1 متتكا طاعوء 
.8 أطاع11 قاط منا أء5 220 عع1 غأ1ع1 115[ 50120 1:01110 عط (لتتططحطهة 1 عطا عأرععء] 
ب5أع©2 1215 011 5314312 01 61101285 عط ععل1! 5اعع2 115 012 صقت 10 عه ع1017620 ع1آ[] 
0 0ع115 عط 220 :7731ت1اطتهة 7110 2 01 2015285ع1م5 عط عءع11آ عع1 قلط 20ع1م5 10 220 
لاع عط الغا نمع:133م عط عل نااعمم» 


ع1 :5310 ع2 136 عل1ل14 12 محمخ 01 211101157 عطا جه 2211260 15 غ1[ -784 
2 15ل" :5310 11127 012جنا ع6 ععدعم 220 51655125 5 طد[لخ * طدااخ 01 اعم درءووء1/1 
01 عتطتداظ عط مط“ :0مأزعع: علط ".عم 0غ 0ع17621 135 511121 2 ,280 ]110111 
”...ع102116قاطمق عط 011لا ماعتتاع ع250ع117 :1ن1اعاء11 ]15405 ,10115ع012) 811056 رطد11ام 
10خ عط 13/24 101777 ناولا 00طآ"“ :لم251 تاعغطا 320 غ1 0ع10أعممكء عط امنا 
عط غهط) من '”.ع08ع1120171 أوع6 عتتقط تزعع مء55ع11 1115 320 طقااة “ :5210 تناع :157 
1 11 126 5123124 10 10121560م 1235 /تااع تناخ طملاخ طعتطن؟ ناء211 2 15 غ1" :5210 
”)0 


ه طعطم1ا 5210 عطة أقطا لمطو1'ث 01 /113مطاناج عط حنه 22112660 15 غ1 -785 

طقااخ 01 تتعع مءو55ع154 عط ] :ع17220 135 تغط أممادع3 0ع18قطاء ع1215 عط 01 1126101 
220 عع12 115 111160710 ,0015/11 ]52 :111173 01جزنا ع6 ععدعءم 21220 61655128 5*ط113[لة “ 
70 1105 .11101128 -1لث ,ع تطتتدع1]1-[اخ ,طدااذ طأاامزا ععباع؟ عاءءة5 1“ :لم 11عء] 
ع6 10 غ20 غ1 علصلط :01115175 322028 :50039 2 ع2 م11 عط لتم كته أخطاعنامةطا 
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َالْقِرَاءٍَ أَخِْرْنِي ما تَقُولُ؟ قال: «أُثُولُ: اللَهُمَ بَاعِدْ بَبْنِي وَبَيْنَ حَطَايَايَ كَمَا 
يَاعَدْتٌ بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالْمَغْربِ اللّهُمّ أنقني مِنْ ححَطَايّايَ كَالئّوْب الأبْيّض مِنّ 
الدّمَس اللي ا قيلي بِالتلْج وَالمَاءِ انيرو 


[ت125/م121 ١‏ 122] - بابُ مَنْ لم ينَ الجَهْرَ 
ب: «ريسم الله الرحمن الرحيم» 
3 عزتنا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ : 52-3 هِشامء عن قَعَادَة: عن أَنّس أن النَبِيَ كله 
وَأبَا بكر وَعْمَرَ وَعْثْمَانَ كَانُوا يَفْتَتِحُونَ الْقِرَاءةَ ب «الحسمد ينه رب العدليك 409 . 


788 حعذنا هسذة: علائنا كيل الزارت بن شجين» من مين اللني:* عن 
بَدَيْل بن مَيْسَرَةه عن أبي الجوزرَاءة عق غائشة قالت: كان رسول الله له يَمْتَتِحُ 
الصَّلآَةَ بِالتّكُبِيرء وَالْقِرَاءَةَ ب #الحمد يله رب الْعلِيَِ 4)2: وكانً إِذا 1 
تشفط ورأسة وَلَمْ بضولة: ولكن بين ذلك وكان إِذَا رَفَعَ وَأَسَّهُ مِنّ الركُوع لَمْ 
يَسْجَدْ حنَّى يسْتَويَ فَائِمَاء وكانَّ إذا رقَمَ رأسَه منّ السَجُودٍ لم يَسْجَدْ حتى يسوي 
قاعِدَاء وكانّ يَقُولُ في كل رَكْعَتَيْنَ: «التَّحِيِّات): وكانّ إِذَا جَلَّسَ يَفْرِشُ رِجْلَهُ 


ا بان يتَصيُه وجلة اليمتى؛ ٠‏ وكان يُنْهَى عن عَقِبٍ الشَّيْطَانٍ وعن قَرْشَّةٍ السّبُع 
وكان يكيم الَلذة بالتَسْلِيم". 


2 و 


2-4 حدثنا هناد بنْ السَرِي : حدّثنا ابن فُضَيْلٍ عن المُحَْارٍ بنٍ فُلقْلٍ قال: 
الي مَالِك 07 قال رسولٌ اللو 8 : «أَنْرلث عَلَيَّ آنَِا سوريا فق 

بن الل لمن الجموف 4 سياد كر 43 ختى ككمهًا. قال اهل 
تو نا انقو غائيا: الث زيفرلة أقلة. هال كل ثيه بغتيد تقل هأ وجل 
فى الْجَنْدَا . 

1 / 007 علكها 1000 لصيو : 5103 : 20-5 حْمَيْدٌ الأغرَّجٌ المَكَيُ؛ عن 
ابن شهاب» عن عروةً: عن قافشة نشّة وَذْكِرٌ الآفك 1 ايا هم رسول الله كلل 
نشت عن 1ج وقال: امود بالسّمبع العَلِيم مِنَ الشَيِطان الرَحِيم : م لذن 0 
يلافك ع. با [الرر + 11] الأيته. 


340 69] اع بج 01 ع800[1 عط1' (2/2) 


نا٠طث‏ (11 تنالا-صسة) ...7011 101 5000 15 غ1 002113130 عط 01 زتاملا 10 1الاء للج 
.1215 15 11211261011 115 غهط 523/5 10317110 


11 ,01210115) ]8105 رطقالذة 01) عتدسدالا عط ]ا صطآ“ لناملاخ4 عستانعءغ1 [126] 
الل وتان 


1 :100171311آ 35120 1 :ققططث ننطا] 01 2110115 عطا جه 221121660 15 غ1 -786 
5 11056 ]21101155 110112 15 3/111 طله ”8313 (01 للمتتاذ) عط مامز ما ناملا 0ع1 
أوكاسخ-اخث (01 طقتتتاد عطا) 0غ قوباط تتناملاز م) دعذتء/آ 0ع17201ناطا عه حتقطلا :1201 01 
لقنا عه تتهطلا 55ع1 (01 012515011528 511215) ع5ع12 21122011856 10112 15 تأعاطانرا 
و2015 1/1056 بطدااخ 01 عتتتداظ عطلا مآ 1/111 ماعطا 521218 71101116 روعورء/١‏ 
5 طلدااك ]0 تتعع تءدوء11 عطلا 01 أاطقط عطا 125 غآ"* :5210 عط **7” الاأاعء 11 83/1051 
علاء17 وعؤلء/17 110177 /آا11212 “تعلاع ع1 ]2 *110طآ1 طاممنا ع6 ععجعم 320 128ودء61 
01011 2111 ,11137 “101 178111 10 1150 7/0 105 12771 1710011101 عط ,تتئط مغطنا 0ع1جعتع:1 
أ :01 115 12 وعذاء 17 110197 متا تزه عواء/ا 11019 2 لاعناة 220 تأعناد نام 10 تنعط 
01:0 016 تلع 1111137 20 ,12210160 15 عققلطا 2 طأعناة 30 تاعناة اعتطنلا ما للمكناكت 
اخ 01 طناك ع1 .ع2تدة عطا 5337 1801110 ع1 ,تتتتط مأتتنا لع[ دع تع عترع87ا وعواء 17 :11013 
1 عاقط/ةا ,مصتلع14 صا 0ع1دعع1 ع6 10 كط12ناك 11156 عطا أدع 212012 11م 17735 1121م 
*111ل) 110197 عط 1 11نا طنز لع1[دعلاع1 ع6 10 طلمتناك أكد1 عطا 1735 طه ”8212 01 تناك 
1 11011 1 ,125010 115 101 320 ,لوآسخ- اخ 01 غ12 10 :511211121 15 /5]013 1222111 1105 
1711011 ,5111315 2اء77ع5 غأ35ع1018 ع1] 2120118 5011 0م0126 1 ,50 .1 10 1028ء6 ]111812 
“انلاعتع11 1105 ,01210105 ]1105 بطلدااخ 01 عصتداظ عطلا مآ" 1/11 ماعطا 0ه تدمء5 


10 126 طأع1اط/ة 111 رققططث نط1 01 211101157 عط جه 221712660 15 ع1722د5 عط1' -787 
0160 ”11123 012م1ا ع6 ععدعءم 220 512551125 5 طد[لث " طلدلااخ 01 تزعع داءد5وع151 عط ,معط 1" 
1 10 56101150 1 “تعطلاع 1777 115 10 51101771115 ]17/110111 


01 تاع8 716552 ع1 ,5أ0115از 111510115 /آ12311 10 460101128 :533/5 1031110 نالام 

01 عتتتدلظآ عطا مط“ 11 2014 010 ”1112 تزممنا ع6 ععمع0 20 ع ناذو5ع51 5 طد1اث ' طلداام 

111لا (لطه1ناك نتاعلاء 01 811211211118ع5 ع1 2ذ) *“انالاع1ء11 1540516 ,71210115) 1/1056 رطو1ام 
.(11611101160 15 ]1 لاأعتطةا 11) 0ع21مع7اع1 125 11ت للخ 01 طلمتتاك عطا 


11 :5310 عط أغقطا كقططث 102 01 /60115ناج عطا زه 22115260 15 غ1 -788 

0 ]20 1150 ”1112 201نا ع6 ععدعءم 0ه عتتاووع61 5”طذلاخ “ طدااخ 01 “عع دءووء1/1 

بلهللخ ]0 عصتدلطظ عطا صآ"“ 01 عتتلوعتعء1 عط /(0 أمععئىء لهتناذ 2 01 لع عط تتتمددا] 
اللاع1ع/ 1/105 ,71210115) 1/1051 


20121115 1"01 نم1139 عط 1 اتتمطذ عدسلك 35121 [127] 


33 0262021) ناطث تنطا1] طلداأنتلطخ 01 150115ناج عطا نه 22112160 15 غ1 -789 
©7626 220 5155125 5 1231لث " طمااخ ]0 ناعم تءووء81 عط :5210 عط أقطا “تعطاج1 قلط 
1 12121 10 1216161011 عغطا كه 1 12م عط تعاصء 1[ معط/اا :5210 112ط داممنا عا 
1201610 نم0100 12 510114 غ1 ععل222 1[ ,ل1[قطء 2 01 نكتء عطا علاتتوعط زه غتاط رع دره1 
”.1 115آ 
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قال أثو قائة: وهذا حديتٌ مُنْكَرٌء قد رَوَّى هذا الحديتٌ جَمَاعَةٌ عن الزّمْرِيُ» لم 
يَذْكُرُوا هذا الْكَلامَ عَلَى هذا الشّرْحء وَأَحَافُ أَنْ يَكُونَ أَمْرُ الاسْتعَادَةِ من كلام حُمَيدٍ. 
[ت126/م...] - باب من جَهَرَ بها 
6 - حدثنا عَمرو بن عَوْنٍ: أخبرنا هُشَيِمْ عن عَوَفِ» عن يَزِيد الْفَارِسِيٌ 
قال: سَمِعْتٌ ابنَ عَبَّاسِ قال: قُلْتْ لِعْثْمَانَ بن عَمَانَ: ما ملك أذ ممتقع إلى 
بَرَاءَةَ وَهِيَ مِنّ المِئِينَ» وَإِلَى الأنْمَالٍ وَهِيَ مِنّ المَثَانِي» نَجَعَلئْمُوهُمَا في السَّبْع 
العلوَّالٍ وَلْمْ تَكيُوا يَبَنَيها سق #وتسم لآق قر . التعبخ 584 قال عثمان: كان 
١‏ بود ور اي اس لد امطاب ل امع كل 
فى السورة الي يُدَكَدٌ فيهًا ذا وكذَا وَتَنْزِلُ عَلَيْهِ الآيّة وَالآَيْتَانِ فيقولٌ مِثْل 
0 رادت الأَنْمَالٌ من ول ما دل عَلَيهِ بالمّديئة» وكانت يراءة م آخِرٍ مَا نْزَّلَ 
مِنّ الْقَرْآَنْه وكانت يِصَّمْهَا سَبِيهَةٌ بقِصَّيْهاء مَطتدْتُ أَنْهَا مِنْهًا. هَمِنْ هُنَاكَ وَضَعْتهُمَا فى 
السّبْع الطوالٍء وَلَمْ أَكْْبْ بَيْتَهُمَا سَظرَ سم لم اقل يط 4 . 

7# لها وواق يق أآيق» علان لزواة يق ابه تفاريب لسرن عه 
الأَعْرَابِيٌ: عن يَزِيدَ الْمَارِسِيٌ: 1-3 أبن عَبَّاسٍِ بِمَعْنَاه قال فيه افَقَبِضٍ 
رسول الله يكل وَلَمْ يبن لَنا أَنْهَا مِنْهًا؛. 

قال أَبُو دَاوّدَ: قال الشّعْبِيُ وَأَبُو مَالِكِء وَقََادَهُ نابت بنُ فشان «أن 
لبي يلل لَمْ يَكْثْبْ «يسم لم اقل اليج 42 عَنَّى نَرَلَتْ سُورَةُ النَمْلِ'. هذا 
مَعْنَاة وعدا مرصل. 
8 2 ححدثنا 2 سيق وَأحْحَد بخ معدو المريرئ: واه بن السرح قالوا : 
ات من شعرر» عن بويع 1 قال نيد ليه" عن ابن عَبَّاسِ قال: 
اكَانّ النّبِيُ ل لا يَعْرِفُ قَصْلّ السُورَة حَنَّى تُتَرّلَ عَلَيْهِ نسم مر الك 
اليد 1# ذال ابن السرّح . 


[ت127/م122: 123] - بِابُ تخفيفٍ الصلاةٍ للأمر يَحدُتُ 


ما 


ديق غزو الزابيو زرط ب 
بَكر» عن الأُوْرَاعِيَ ؛ عن يَحَيّى بن أبي كَثِير» عن عَبْدٍ الله بن أبي كاقة. عن أَبِيهِ قال : 
قال رسولٌ الله ل : ني لأمُومُ إلى الصَّلاة ونا ريد أَنْ أَطوّلَ فيهًا تَأسْمَعٌ بُكَاءَ الصَّبِىّ» 


0 


ق على أيه 


9 - حدثنا عَبْد الرَّحْمَن بن إِبْرَاهِيمَ: حدّثنا 


فأ* 


فأتشةز كراة أن أشدّ 


3242 170 تع ننة 01 8001 ع1 (2/2) 


م123 ع1 1 ا“تمطاذ عسلءلة51 [128] 


:5310 ع2 أقط) لها اطخ تنآ تناطة[ 01 1010115ج عط نه 22112660 15 غ1[ -790 
5" أعطامه: ع1 1 نمع0ا12م 152 عط نتع]1ه مغ 0ع115 123621 نط1 للج 'تك3 
0 (ع1م60م 115 01) 115 20ع1 10 مع 112 320 ''1117 جنا ع ععدعم 3120 61655126 
طدااخ 01 تتععرء 1155 عط 1/11 ناع/129م عط 0111115 12 01350 عط عع 00 .نرع:0125 
140 220 غداع3 عط تاعطا 220 ,'113ط ززممنا ع6 ععوعم 2250 126ذ55ع51 5 طو1 ام“ 
510 1215 111160 50115001 .41-8303131 01 طلهتناك عطا 1 لمأ1اعع* 320 نم1239 15112 
20 2102 0ع1:39م (اعط 210 5311126102 هع عط اانا نمع123م عط ل0ع155م) 200 
-50-2110 0) 190011 2 عتامعع6 ناملا ع100]ط"““ :تقلط 0غ 5210 ع1أممعم عط 1 .لعتتومرعل0 
طقااك 01 تاععومءو55ع54 عط 1 مغ غداع؟؟ عط ,رمعل '“اطقلاكذ نام ,ملل" :5210 عط **507 
01 “عع ء55ع11 0" :5310 310 1117 2012لا عط ععوعم 220 51655125 1135م“ 
5 017/1 0111 13/11 7011 220 ,1115ع726 101 15[ع312ء ]31 عأه10 ع/لا إطواام 
لعأاعع1 ع1 لاطا 11 ,مع/9ا13م عط 112 5ن 140 2120 عحتتدء لله تلط .نخدل عط متتل 
20 51255125 5تطذااخث" طملاك 01 عع 2ءووء854 عط]' *.نء1اع8 ع1 01 طمتراك علا 
عننث إطل3 'نال/8 0" :تتتقط 10 53210 2120 20 "نطلا 0غ 0م1112 ”1112 11م0مزنا عط ععوعم 
211661115 9011 عتتخ 111217 0غ (9/011 612120 133/128م) 1م260 ع1 211161126 011لا 
2 أعناذ-210-ط5116 (مء/9ا1:3م عط ه1) عأاعع ]1 111217 0غ (1املا 1770[طاعطا 13515م) ع1ممعء0 
أع م2:60 ع1 أقطا 1010 11وصاكم-حم ناحاخ ".تناك 2 تاعناذ-0ة-اع1ا5 320 ,طلهنتتاك 
ع و8" ,*12200111م5 (10110115ع) 15 3150 ه50 عط نا8“ :عأزاعع 1" :30 تكلا 10 5210 
6101117" ,'(11212 عطلا) 15[دع026» غ1 35 أطعاا عط نا8'' ,'أداع11 1201331118 (910110115) 
510 نتلتتث 10 124 01 1221101 2 ع1220 11 .*” 1111 ]15105 عا ,010آ ناملا 01 11211 
1 1261101160 125 عط عء5 1 :5310 


1 غ2 :122 دنط1 105631 112 تتتجدط 01 2110115 عطا جه 221120 15 غ1 -791 

وا /21:31 <ا1تتاع 12 ع1 نا ع1ممعم لط 20128ع1 735 عط ع1قطثا طلج'تكةا 10 عحتتوء 

ع1 10 12206 735 1121 01 121211011 2 30 ناع1:31م عط 0ع1701028م عط تعطان؟) 20 

11127 112011 عط عع263 220 51655125 1315لث * طلدااخ 01 تزعع داءد5وع851 عطاا (أعاممط 

0 (011لإ 511120 13/118م) 0216عم عط عنام 2014 00آ !201 تلة8 0" :قط 10 5210 

,00 10 05[ 2 125 35 51161 ,12311 010 عط ,علوع:1 عط /ادئام عنتعطا جملا ل تتطاعظ !121 
”.10111116 012 15 35 طأعنا5 2110 


عا 01 ع052 تتام طتلدك تطخ 01 1آمطاتتة عغطا حنه 2211260 15 غ1[ -792 
27 © م2626 210 516551125 1315لث '* لد ااخذ 01 تزاعع دء11655 ع1 01 60117221110115 
ع5 عع2ع6م 210 516551125 5بطولاخ "* طلمااك 01 “عع مءووع854 عط ]1 :5210 عط غ126 تلطا 
عأاعع1 1" :5310 عط **139/17م ع1 11 /1-5233املا 00 غخقط/1ا* :مط 2 0م2512 * تلط حزممنا 
ع (10 12 الهج 0)) طذلاخ عاكه تاعطا لحته ,(لتاططقطمة1) م0 1غخدء01وع]) عط 
د[ رطلدلاخ نا8 .(1[اع1 01) عت عط 011 (لاطط غ81 عع باع عاعء5 220 ,جاع0210 
0 أ [/تاعاعط)) 5337 11:30 210 ناملا 35 70105 1210012 تأعناة 11 لع5اء؟1-1اع/11 1101 
62 220 516551125 1215آث“ طلدالك ]0 ناعع دءدوع851 عط غ2 0 *.(طد لاخ م11:01 
2518 ) ]1 10 211621111115 170105 1ع1100 ع15ا ع7 لالامطد" :5310 :110 حاممنا عا 
**11(7ع11 01 111 عط هآ 1111 1/111 عع باع ع مكعاءعء5 220 1ع210) عط :زه1 طد1ام 


 ]2 /2[‏ كتابٌ الصَّلاةٍ 100 313 
[ت128/ه123 ؛ 124] - بانٌ في تخفيف الصلاة 


0.- حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ حَنْيّلِ : حدَّثنا سُفْيَانُ عن عَمْروء سَمِعَهُ من جَابرٍ 

قال : كان مُعَادُ يُصَلَى مع النَبِىَ بكلله ثم يَرْجِعْ فَيَؤْمنا . أقال كرة 82 
ْم ٠‏ فأخَرَ النْبِئْ يك لِيْلَةَ الصَّلاَة أوقال مره العقاء . َصَلَى مُعَادْ مع النَبِىَ يله 
4 جَاءَ يوُمُ َوْمَهُ فقا الْبقَرَه فَاعْمَرَلَ رَجُلُ مِنَ الْمَوْم مَصَلَّىء فَقِيلَ: نَاقَفْتَ يا 
لان فقال: ما تَاققْتُء فأتى النبيّ يق فقال: إن مُعَادًا يُصَلّي مَعَكَ مرجع 
يوضم ووس و سية نَوَاضِمَ» وَنَعْمَلَ بأَيْدِينَاء وَإِنَهُ جَاءَ 
11010010116 نَ أَنْتَ؟! أَقَنَانَ أَنْتَ؟! اقْرَأ بكَذَاء 
َرأ بكذًا) . قال أَبُو الرّبَئْر: ب 9سَيّع أ 27 الْأخل 42 [الأعلى : 1] وَ «رَايَلٍ 

د نت )4 . [الليل : 1] ذكرنا لِعَمْرِوء فقال: أ 


ل آراة فك دكرة. 


جل وَعُوَ مُصَني بِقَوم صَلاة المَغْربه ٠‏ فى هذا الخبر قال: فال 


رسول الل يق : يا قاء: ل تكن كثاثاء كاله يصلى وزافك الكبية والضييت 
وذو الْسَاجَةٍ جَةٍ وَالمسَافِرَا. 


99 عنقا تمان بز أبى شي حذنة دوذ بة غنة؛ عن راكد 
عن سَلَيْمَانَ؛ عن أبى صَالحء 0 النْبئ يةِ قال: قال 


النْبِيْ ل لِرَجلٍ : «كيِف : تقول في الصَّلآَة؟» فال: أتشَقد وأقرل: ) 1 


أُسْأَلْكَ القينة: وَأَعُودُ بلك م انثا أَمَا إنى 8 |سحيضة ل ل كلا 


ايم ١‏ " 5 فى عبلاة 1 يم 
معَاذْ. فقال النبئٌ عَكِنْدِ: «حولها ندندين)». 


344 171 اع بئةرط 01) عأ0م80 ع1 (2/2) 


01 5601 عط 10 1121111118عم 3511[ 01 211501157 عط زه 22311260 15 غ1 -793 
ع5 ع626م 320 51255128 5 طلاخ" طقالخ 01 ناعم رءووء14 عط عاط 11 رطلة:' تكق3 
5317 011لا 00 غقط/الا اناع 10 107 01 5012 0 :113211 901128 أقط) 0م2512 1111 011منا 
عآأ35 1161 320 8001 عط 01 178داعم0) عطا عااععء 1[ :5210 عط ”1217م عط 11 
111 ع 10121 (11122ط1 11115) ععنا1ع] عاعء5 220 ,جع310) عط (0] عد اأتلصلة 0غ) 11م 
01 35 70105 110061 تأعناذ ع115 10 1017 1201 201 00 1 ,طدلاخ نا8 .(1اءع8 01) 
01 11655628 ع6 غ02 005 *”.(لطمالخ عغ12701 0غ طلأااعنتعطل) 52337 طلة تكلة لتنج 
له 1 ل0اتامطذ"* :5210 11173 012منا عط ععوعم 220 عم7زووع1ط 5 طذ[الاث“ طداامى 
1 ع1 101 طدااخ عطكاأ25) لأ60 0غ 215125امءم 70105 جاع1100 ع115 طل3 *تدكاق3 
”11(7اع11 01 111 عط ام 1ط 115 ععتاع؟ عمكاءء5 220 


165516 1ط غ131 1111131121 ناطمث 01 211011157 عغطا 2ه 2211521660 15 غ11 -794 

01 329/02 تتعط/اا* :5210 :2117 012منا عط ععمعم لتته ع 2اودع61 5نطو[اخ '“ طدااخ 01 

5 1101<«<7 101 ,51011 غ1 م1231 تقلط غأع1 ,تقء1339م عط م1 ع1ممعم 2 205ع1 املا 

1311م 01115 عط تاعط؟ا 220 :010 عط لطته 111 عط بعلوع7 عط عنتهة عنتعغطا ,درعطا 
”.5ع!1! عط 25 1008 25 غ1 عكل123 مقاط أع1 رعمهم 1ه 


16551 116 1124 111121121 ناطذ 01 211101157 عط جزه 221152160 15 غ1 -795 

01 229/016 عط :5310 ”11127 تاممنا ع6 ععدعءم 210 51655128 121:5[آث “ طلدااكذ 1ه 

5 :1101 101 ,512011 غ1 م1231 تقلط غأع1 ,مع133م عط 11 ع1ممعم 2 205ع1 1املا 
”.انط 0 0[ 2 225 35 تأعناة 220 ,010 عط ,111 عط عنته عنتعغطا معطا 


ماع21 ع1 01) ؤ5وعزء17)اعء121 عط 1 أناتمطة غدط ما [129] 


[ :5210 عط أقطا تتاكد لآ 112 :17231لتتخ 01 01157طاناج عغطا زه 2211521660 15 غ1 -796 
11111 11201 ع6 ععوعم 220 ع125و5ع51 5تطذللاخ ” طذلاخ 01 عع رءووء84 عطا لتتدعط 
220 212 لتنا (اعط] 210 م2139 ع1 112151) أطع121 21ج ث " :5210 115ج[آ 
5 10 213/61 115 (01 1281310 عغطا) 01 0116 تتئط :101 جاع18/11 راععط 125 1101111118 
016-1111 ,026-5121 بطاوع2مء026-5 ,لأاطعاع-ع02 ,لاصام-عطه ,طامعا-عده 15 مقطا 
”.211 01 ,]10لطا-ع00 ,طتتناه1]-عمه 


م213 “لتأناتاي عط ]1 صط] درملغدأاعء؟آ1 ع1 [130] 


ناطث ]2ط طلدط1]]3 تطخ 0م16 *هغى 01 0115طاناج عغطا دنه 22112660 15 غ1 -797 
و(0111*31) /11019 عط حتلم) عأاعع1 5[101110 عزه ,تاعء1239م تقزعلاء مآ :5310. ل12112نل] 
3120 51655128 15ط13لث * طقلاك ]0 تاععدءووع14 عطا خأهطا تتدعط 9011 ع1220 علا لج 
1 17316 011لا 1011 0ع21ع002 220 ,37دع1 115 ع1220 220 1112 ناممنا عا ععوعم 
240 ”1112 012منا عط ععدعم 220 عطادوع[ط 5 طدالاف“ طدااذ 01 عع مءووء1/4 
.5 150111 601162140 


5م :5210 ع1 غ126 02620 نتاخ 01 21150115 عط جاه 22112660 15 غ1 -798 

ع1 11 15ا 20ع1 10 1150 ”11112 05منا ع6 ععدءم 320 51286وع51 5 6و[اخ “ م1أوممم 
0 11560 عط رؤاء/1339م تزوث 3120 تتطنتطي طامط 01 قطة عله 20 ]1115 عط 11 :1335م 
220 ,(طة*علة1 طعدءع 101 026 ,اع/121م تاملك 11) قطةتناك 30 320 للمط نج 1-اخم غأازعع] 
0 1150 ع1] ,111116111201 .1128أاعع1 7835 عط أهطا تدع 115 12206 ع1 ,50111111115 


305 171 كناب الصَّلاءٍ‎  ]2/2[ 


ا و 


3 حدثنا يَحيَى بن حَبِيبٍ : كنا حَالِدٌ بِنُ الْحَاررثِ: حدّثنا ب 
مس 0 ٠‏ عن جَابِرٍ ذَكَرَّ قِصَّةَ مُعَاذِ قال: وقال -يَعْنِي 
النبِىَ كل لِلْمَتَى : «كَيِف تَضْنَعْ يا | 3 آعي إذا يليك قال > أوذاأ ِقَاتِسَةٍ الْكتَاب. 
مال الله الْجَنَّهَّء وَأَعُودْ به مِنَ النَارِء وَإِنَى لا أذْري ما دَنْدَننُكَ وَل دَنْدَنَهُ مُعَاذِ. 
فقال التَِْ كلل : الل 9 حَوْلَ هَائَيْنِ) أو نَحْوَ هَذَا. 


0 أن لآ قال: 3 3 أ َس َلْبِكَنّت إن فِيهمُ الضَّعِيفٌ 
وَالسَقِيمَ وَالْكَبِيرَ وَإِذَا شَلى ليو ةل 6 

5 عنقا ار عَلِيٌ : حدقا عَبْدٌ الرّراقء أنبَانا محم عن | زُمْرِي: 
عن ابن المُسَيِّبٍِ وأ بي سَلَمَةَء عن أبي هُرَيْرَةَ أن التي يل قال: «إِذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ 


- 
+2 


لس اتكتت: + قر ننه ] ا وَالشَّبْحَ بيو وَذَا الْحَاجَة) . 


[ت129/م...] - بِابُ ما جاءً في نُقْصَانٍ الصَّلاةٍ 


عن أ 


706 سحدثنا فكيية بن سَعِيلِء عن بكر - يَعْنِي ابن مُضْرَ-» عن ابن عَجَلان» 
عن سويد الْمَفْبْرِيء بي مس لاحي لوطو 017 


إل ا مها متها 558 500 مها ها دا 55 
[ت130/م124 + 125] - بِابُ ما جاءً في القراءةٍ في الظهر 
27 حَدننا موسى بن إِسْمَاعِيل: عنكنا حَماد؛ عن فَيْسٍ بن سعلء 


وَعَمَارَة بن عيمون وَحَِيب, عن عَطَاءِ بِنِ أبي رَبَاحَ أن أَا خُرَيرَة رحن الله غنه قال؛ 
«في كل صَلؤ يترا كما أستيتا رسوك اللدقية اشجنةة : وما افق قلع لققة 

28 نتن جل حدّئنا يَحْبَىء عن هِشَامٍ , بن أب عي و الله لام): وعرتنا 
اب الف سثننا اب أبي عَدِيّ» عن الْحَججاجٍ وهذا لَفْهُ-» عن يَحْيَىء عن 
عَبْدِ الل بن أبي قَتَادَةَ - قال ابن المكنَى : َأبِي : سَْمَةَ ثم اتمَمَا عن أبي كُتَادَةَ قال: 
«كان رسول الله يل يُصَلَّى با ف و2 0 فى التيقر وَالْقضَر في الإكشتين الأوليين بِفَاتِحَةٍ 


306 1 اع قوط 01 عأمو8 عط1 (2/2) 


تانتط/ عط 01 طق عل 20معه5 عط 5011 ععلقحط 30 طلة'عل12 11156 عطا ع10102م 
.0121/1 1101131115 عط ا 00 10 0ع115 ع2 35 53126 ع2طا ,قع133م 


عط طاعتطنا صذ طدله02 بطخ 01 أ تمطاتتج عطا جره 031512160 15 عمتدد ع1" -799 

0 0111 عط 12 80016 عط 01 ع اعم 0 عط نزآجه عأاعع 0غ لع115 عط لصخ :0ع200 

ع1 35 تأعتاتة 35 طلج'علة غ115 عطلا ع10105م 0غ لع15 علط .1391م طاعدوء 01) قطلة'علة]1 
.121/15 1"3[1 320 “زوف عط 11 010 عط 50 320 :20معه5 عط ا 00 غ201 010 


0) :5210 عط غقطا طلهل02)2 ناخ 0 تاتتمطاتتج عغطا جه عدم 15 غ1 -500 
1261200 عط أاع011) ع1 (اعناد 35 لج عل 11156 عغطلا 10105126 115 01 ]تامع06 
له *كلة1 11151 عط 1/11 مرنا حاعغدء ع1ممعم عط عتتهط 0 


ع7 :5210 عط أقطا ةتتتطتة ا باطخ 02 'تاألتتمطاتته عطا ده لع أهتتهم 15 غ1 -8501 
5 ع2626 220 516551128 112315لث '. طدااك 01 ناعم رءووع51 عط 1010 :طدططقط]ا 0م251 
ع1 0139157 ناوث 2120 تلالتتا7 اه 11 (2ج*1نال)) غأاعع1 0غ م115 1112 011منا 
01 010 61125 اأعتطنةا 81 :لم251 ع7 7011ناع1ع11 ,2111113131119 عط 11 ل0ع1ع 011511 
115 01 ]1207712212 عط 8 :5210 ع1 217 تتتمحت] 


ع غ34ط) وأنتكخ ناطاخ نط1 طذا أطخ 2ه تاتمطانج عطا دنه 0غغ2:تتوم 15 غ1 -8502 

56310 10 1150 ”1117 112012 ع6 ععدعم 2120 51655125 5 طد[اخ * طلاخ 01 ناعع رءوو5ء11 

120 ع5 17701110 ع1ع 11211 105 50 ن1ع:135م تتطنتطاي عط 01 لج علة 11156 عط 11 
.26310 ع5 10 1001565 


5 121 1370 )25آ عط ]1 ا)“تمطذ عدك 15121 [131] 


:5310 عط أقطا لمتناحطدك نط1 تتتطو[ 01 01ج عط جزه 0ع1:2ه0 15 غ1[ -803 
,11155 211 101 1735 011/آ 25211251 60122131116 5”ع6021م عط 1" :530 10 5310 :1012131 
5 112126 217355 1 رع102 :101 كث" :530-5310 ]121 01 ”.1351م عط :101 تملع 0ه 
أ565 /112 00 211:35 1 20 ,550 ]135 عط تتمطة ععلدحة 220 رقطة'علة1 370 111516 عط 
ع5 عع3ع0 220 51655125 5'طذالاخ * طذالك 01 عع رءو5وع54 عطلا 1023 عغطا 112126 10 
“.010ل 01 علقاط 1 طاعناة عث"' :5310 تتدحتانا **.لمع/123م 011 10 0ع115 '"لطاط حاممنا 


0غ لع5نا ع1717 :نل نتطك]-اخ 53:10 ناطخ 02 :15مطاتتة عطا جره لعنه'تتهم 15 غ1 -504 
5خ" طذااكذ 01 تاععمءوو5ع11 ع1 01 513201285 عغعطا (01 ع7 عط)) و5و5عناك 
737 210 (1الاطاك) 810011 عط طأه60 11 *:110ط تاممرنا عا ععوعم 220 ع 2زووعء01 
70 11156 116 112 513201125 15 (01 عجطل عطا) لوو5وعنع عثالا .5زع:135م (رحم) 
لاتتقطا عأاعع 0 عه و5ععلة] غ1 35 1025 35 1311م (تطتتطاث) م0ل8 عط ص1 قطة علةك]آ 
علطا ا عأه80 عط 01 12601ع/اع1 عطا (15 قلط 1) .14 .لآ .لل" :325 و5عؤ25ء7 10[117] 
-كث '' 210561361011 ع1 ) .... '”1/01105١ا‏ عط 01 10م0آ عط حداهمة ,غ001 20 15 عنتعطاا 
5 ]1 ,153/355 150 1356 ع1 11 512120128 115 (01 1216 عط)) 101 وذ .(” ط52100 
11151 ع1 11 51310125 115 (01 1126 عغطا) ل0ء5وعنع علا .غ021 01 211 عط م1 21ناوء 
7/0 ]135 عط 12 513201128 215 10 1[ذنالء 35 ل1ء:0135 تزوثخ عط 01 قطة 'علةكآ 0 
01 قطة*عل2خ1 0 غ135 عط (12 562201128 115) 210 اع1339م تتطتتطي عط 01 قطة "علق ]ظ] 
1 01 1211 عط 0غ 121ال»ه 35 ناء1:39م زوم 


(2/2]_ كنات الشلةة 102 317 


الْكِتَابِ وَسورَتَيْنِ) وَيُسْمِعْنَا الآيَةَ أَخْيّانَاء وَكَانَ يُطوّلُ الرَّكْعَةَ الأولّى مِنَ الظهْرِء 
يِقَصّرٌ التَانَِةَه وَكَذَلِكَ في الصّبّْح). 

قال آثى داو لم كر 2 فَاتَحَةَ الْكَتَابِ وسسورة. 

9 حدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيَّ : حدّئنا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: حدَّئنا هَمّامٌ وَأبَانُ بن 
يَزِيدَ العَطَارُ عن يَحْبَى؛ عن عَبْدٍ الل بن أبي قَنَادَةَ عن أَبِيه بِبَعْضٍ هَذَا وَرَادٌ: 3 
الو بِفَاتِحَةٍ الْكَتَاب؛ وَرَادَ مام قال فوكان يقلول ِي لكقعة الآرلى 0 
يطول في اللاو ركذا في صلأةٍ الْعَضْرِ وهكذًا في ضَلاَةٍ الْعَدَاةِه . 

0 - حدّثنا الْحَسَنُ بن عَلِكَ : عذننا عَيَدٌ الوؤاق: ثانا تعب عع تكن : 
عن بل اللوين آبي لقاتق: عن أبيو قال: «فَظبَنًا أنْهُ يُرِيدٌ بذَلِكَ أن يذْرِكَ النَاسُ 
الرَكْعَة الأولّى. 

1 3 حذنا عيدة: حدّئنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زيَادِ؛ غن. الأمش. كن ودين 
عُمَيْرِه عن أبي مَعْمَرٍ قال: «ُلْنَا لِحَبّابٍ: هَلْ كَانَ رسول الله كه يَْرَاْ في الظَهْرٍ 
وَالْعَضْرِ؟ قال: نَعَمْ. كُلْنَ :بم كم تَعفُون؟ قال: باضْطرَابٍ لخيته يكنا . 

2 - حدثنا عُقْمَانَ بن أبي شَيْبةَ: تنا عنان: حدثنا هَمَّامٌ: حذثنا مُحَمَدْ بن 
اد عن رَجَلٍءٍْ عن عَبْدِ الله بن أبي أَوْمَى أن النَبىَ يل كَانَ يَقُومُ في الرَّكْعَةٍ 
الأولّى مِنْ صَلاَةٍ الظهْر ٍ حَنَى لا يُسْمَع وَقَعٌّ قدّم2. 

[ت131/ه125: 126] - بِابُ تخفِيفٍ الْأخْرَيَين 


عد ج2 


3ح جدتنا خفص بن عمو 
0 قال عْمَرُ لِسَعْدِ: اقَنْ شَكَاكَ اناس في كل شَيْءٍ 
حَتّى في الصَّلاةٍ . قال أن أن مد في الأَوَييْنِ وَأَحَذِف في الأَخْرَيَينِ؛ الى ا 
اقْتَدَيْتُ به مِنْ صَلاةٍ بيجا باسم قال: ذَاك الظنٌ بك . 

84 سوداها عبن اللدية كد عقني اللقكلةه مدنا قشي آحيا 
مَنْصُورٌ عن الْوَلِيدٍ بن مُسْلِمٍ الهُجَيْمِيّ؛ عن أبي صرِيقٍ يي عن أبي سَعِيدٍ 
الْخْدْرِيّ قال: لزي ا سول اللو في لطر وَالَْصيرِ ٠‏ فَحَرَّرْنَا قِيَامَهُ في 
اللافمكين الأول من الظهر َدْرَ نَلآَئِينَ آيَهَ كَدْرَ «الم © تَنيلُ4 السَّجدَقٍ 
0 قَِامَُ في الْأَحْرََينٍ عَلَى النْضْفٍ بِنْ ذَلِكَ: وَحَرَرنًا قِيَامَهُ في الأَولَيَيْ 2 
الْعَضْرٍ عَلَى قَدْرٍ الأَخْرَيَيْنِ مِنّ الظَهْرِ وَحَرَرْنا قِيَامَهُ في الأَخْرَييْنِ مِنَ الْعَضْرٍ عَلَى 
النضفٍ مِنْ ذَلِكَ. 


2 اع 10-5 مه 75 88 
: حدتنا شعبةة عن محمديق عَبَِيٍَ الله أبى 


234 10 ا/2133 01 ع800[1 عط1 (2/2) 


ماع ناكة تلخ 'تتاأنتتطا7 طأامظ دآ دمخغوازعع18 عط 1 15آ طاعن31 1103 [132] 


1136 طةنتتتلتدك 2طط1 1ط[ 01 /01157طاناج عط ذاه 23112160 15 غ1 -805 

10 1150 ”1117 01م1ا ع6 ععدعم 320 51655125 5ن'طدالاخ “ طذااكذ 01 عع مءو5ءع1/1 

و[لتتناظ-اث ,وتتد !عم 35 5111355 تأعناذ ذاء:135م تزحث 320 تتطتتطي طلأهط 11 عأاعع] 
.+2 01 ععل1! عط 210 


171121277 11316 52137111311 1012 11[ 01 211101157 عط جه 2311521660 15 غ1 -806 
30 51255125 121*5الث ' طلدااخ 01 تاعع ء55ع851 ع1 ,121101310 عط 02550 تتتاى عط 
6211 7801110 عط لطع 1ط 11 رتقع/2135 تتطنتاضي عطلا ناع011 1701110 *:117ط حاممن ع6 ععوعم 
5 177/36 غأ1اعع1 1701110 عط 210 زأهقط 01 عءغ11! عط 320 ,اتجآ-اذث 25 5111355 اأعناد 
عط أمععيء<ء ؤاع/1339م ع6 211 1 ]211205 220 ,تاع139م تزوث عط 11 غ2ط) 10 :511111131 
115 10118 1222126 10 0م115 ع1 لأع 7/1 11 بناع2125 18/101121 


01111115) ع016 1131 :1231لآ 111 01 0117طغأناج عط حزه 22113160 15 غ1 -807 

23 56 م2620 3120 216551125 5 132لث '” طدااك 01 تتعع داءو55ع11 عا ,(اء:125م نااك 

10 2176© ع1 1011اع1ع1] ,لع501 320 56000 عط تاعطا 210 105:3101م 12 لأأع1 "قط 

ما ع800[1 عط 01 2م0واعتاء1 عطا (15 15ط1) .34 .[ .خف" :0مأاعع؟ عط أقطا تتتمحنا 

01 ©11) ....”:11/01105 عط 01 010آ عط دناه ,غ011 20 15 عنتعغطا لاع1طبن 
.(5303-وم“ 


11316 6310111121ل] نط1 ناا نتلطخ 01 1101157 عط جاه 22113160 15 غ1 -808 
0 0111لا 50126 01 /8آ012231© عط 11 كقطاطث 0ط[ 771516 10 عصطتوه 1 :5310 
1113 غ351 10 115 01 016 0101722160 ع7 220 ,تتت1تطةة]ط تاتصوظ م10 ع تناع دهم1اء6 
0 1150 ”11123 امنا ع6 ععدعءم 320 5 2اذدع61 5'طو1ااخ " طمااك 01 تاععمءووءع514 عطا 
5 152 320 ,اء/1335م تزكحث 220 تطانتط2/ طلأهط 11 (210110 ة*11ا()) عازاعع] 
عأاعع1 10 0م115 عط ومقطنعء2"* :تقلط 10 5210 135 غ1[ .2821157 عط 1 ل0ع1ع21511 
5 001022167:2101 ناملا اعبط" :5310 عط أغقط 5ن *.11[ء1725ط 11 .1.6 ,لإااعرمعةو 
ه 1235 ع1 .11156 عغطا قط ع7015 15 (5210 عناملا لاأعتط؟؟) 5لط1 !0ع121ءع12 
لاللوع1 عط 320 ,(ع5538ع154 115 /مء257مه 10 طأدااخ نا) 60101112200 ,أطتوتكزعء5 
31 115 135701110 ناع 7م12 ع1 320 ززع 5101110 غ1 35) عع 11553 5*ط12لاخ لع تزع تكرام 
273 © 115 601111211060 عط :111285 عع:1121 طغامةا غناا ع1ممعم عط 211 حداه] 
5 لع01011 2 غ56 10 1201 220 ,/13115ء عط أمعععة 10 غ201 ,لإلاعع اعم 02 1ط 
'”.(60211131012 01 ع111205م عط :1ه10]) 2015 2 نزع017 


201 00 1 :5310 عط أقطا قصططخ نط1 01 211501157 عط ذه 221120 15 غ1 -809 
3 ه25 م2620 2120 51655122 1355لث * طدااك 01 تاعع داعءووء11 عط تتعطاعطىا بتامدن] 
.135 “لحت 210 تتتأنتناي 1أ60 11 (11:*21ال)) عأاعع1 101 010 01 010 "تلط 


7ع (ا1نتطاع ١12‏ عط 1 دآ دملغوااءعغ]1 عط 1 15] طاعس31 1103١‏ [133] 


33 (12011161 115) غ13 35ططاث 101 01 2111501157 عط جاه 122113660 15 غ1 -10 8 
أناء5 علمء17 ع1105) 1411153136-اث 01 طختاناذ عط 1125أ1اعع1 تقلط 70دعط 1-13201م 
1 12 1120 16211261011 :0111لا يطملااخ نا8 !زه ناج ()" :5310 220 (طاتده1] 


[2/2] - كناب الصّلاةٍ 173 3049 


[ت132/ه126 « 17] 5 بات قدر القراءة في صلاة الظهر والعصر 
5 حدثنا موس أن إِسْمَاعِيل : اا عن سِمَاك بن حَرب» عن 
جابر بن هر ) ن رَسولّ الله عله كَانْ : في الظهْرٍ والعصر : د رضم وَالطَارِقٍ 
469 [الطارق: 1] و الئل ذَاتٍ الروج 02> [الور: وتخوسسا يق الشررة. 


0 


6 حدثنا ييل الله ية معَاذْ : جلك 5 حرفن 5 سل قال 


38 


سَمِعّ جَابِرَ بن سَمُرَةَ فال اكات رسولٌ الله 6ه |15 قشقت الققة على اللي 227) 
لني هت : نئل دا ينتى 42 [الليل: 1]. وَالْعَصْرَ كَذَّلِكَ وَالصَّلََاتِ كَذَّلِكَء إلا 


و 


الصَبْحَ فإنه كان لها ». 


ا 2# 


207 000-80 ليث سس 1 5053 مُعَتَهِرٌ بن سَلَيْمَانَ وَيَرِيد ين هَارون 
وَهَشَيمء ٠‏ عن سُلَيْمَانَ النَيْمِيٌ لخدو ا عن أبي وكبار. عق ابن عه أن 


ه22 


مود سام ري قَرأينًا أنه َرَ «اتَنِيلٌ4 السَّجدَة. قال 
اث افيسى : َم يلكو أي أند إلا تنيب" 

8 حذتنا عُسَدَدٌ: حذتنا عبد الْوارِ: عن موسي ين سالم: حذ 
عَيِلٌ اللدية فيد الله قال: دوواد خا اط بنِي عَاشِم فَقْلنَ 
لاب مِنًا: سَلٍ ابن عَبَّاسٍِ أَكَانَ رسولٌ الله لله يَْرَأْ في الظَهْرٍ وَالْحَضْرِ؟ فال ل 


2 


مح رع سبي وهو د فقال:* 1 ل شد مِنّ الأولى: 9 


- 


عَبْذَا موا بلع ا : نذء وَمَا اختَصّنا دون الدامي 1 بشَئْءٍ إلا بثْلآثِ خصال: 


سي 


0 


أمَرَنَا أن نُسْبعٌ لحار وَأنّ لا تأكل الصَّدَفَة وَأَنْ لآ ننْزِي الْحِمَارَ عَلّى الْمَرَسِ) . 


9 حدّثنا زَِيَادُ بِنُ أُيُوبَ: حدّثنا هُشَيْمُ: أخبرنا حُصَيْنٌ عن عِكْرِمَةء عن 


أن عَبَّاسٍ قال: «لا أذري أكَانَ رسول الله يلق يورأ 7 الظهْر وَالْعَضْرٍ أَمْ لآ». 


- 


[زت133/م127 » 128] - بات قدر القراءة في المَغرب 
0 حدثنا الْمَعْتَبِىُء عن مَالِكِء عن ابن شِهَابء عن مُبَيْدٍ الل بن 


2 نْتَ قوع سيك 2 ف 
«وَلْرْمَكَتٍ عُرَه 462 [المرسلات: 1]» فقالت: يَا بُنَىَ لَقَدْ ذَكُرْتَنِي بِقَرَاءَتِكَ هَذْهٍ 


ميل الله بخ ع عن ابن كيام «أَنَّ أ 1 


5350 174 133/1 01 ع[800 غ1 (2/2) 


85 135لث "* ع051مة 'طدااذ نام 70دعط 1 طلمتتاذ أكد1! عط (125 غ1 غ024)) 
”.012/1 اتقتطع 1/12 ا لع أاعع] عط لاعتطنةا 110 حتممنا ع6 ععوعم 220 


[ :5210 عط غ24 11 أختكطا 1 116211[ 01 2110117 عطا زه 221120 15 غ1 -1 81 
* 111 هما ع6 ععدعم 320 ع28زووع61 5”طدلاخ * طدااكذ 01 عع مءووءع851 عط لتدعط 
2135/1 (اتتطاع 112 ع1 12 كنا 1 لام (01 طمتناد عطا) عطنتااعع] 


11 11125 42-7115211 111 لهكان] 01 01157ط1أناج عطا دده 22112660 15 غ1 -12 8 
15 11 عأاعع] ناملا 00 تحط/أا* :عد 0عغ51ة أتطقط ]1 نط1 72210 :5210 ممتمعلج 1 -اثم دنط] 
ع 12210 1 م1101 <اعلاء ,1111125531-[لمخ 01 كطهتنا5 أتمطد عط عمع123م ماتتطعجك/13 
1 112 166016118 ' 11112 112012 ع6 عع2عءم 320 51655128 13575لث “ طدااخذ 01 تاعع مءووء11 
00 01 تاعع 105 عط 15 أقط/الا” :تلط لعء51ة 1[ “7قطهتتناك 1028 طامط 01 “رععده1 علا 
”.1 لخ -لذ 15 تتعطأه عا لمح 31*ذداخذ 01 طمتجاذ عط1" :5210 عط *”113257اك عداه1 
3111© 12 10 0111 0ع201121 ع2 320 لم211 1ن/طا تتطخ نط1 لعغ351 1 :5210 تتعطتسرط ع1] 
.1خ -اآخ 320 طدل1-513*10خث طامط 


5101 051206 ع1 10نامطاذ )1 أقط1! تمأاسصام0) عط 1 [134] 


1 115 1136 طةكانا نط1 تتتقطاذ1!ط] 01 21101157 عطا زه 221152660 15 غ1 -813 
عع111! عط 20 غ19:3لخ داخم 35 511355 طأعناة نمع/123م مالقطع ]8 عطا م1 عأاعع* 10 0م115 
.(2127/615 0111/آ 11) عأ1اعع1 011لا اعقط/لا أقطا 01 


5 016 0165/1015 ع1 ]12 1001م 51175 231126101 1115 :5/ا53 10315110] نام 
.1 0110110 1126 131 عاأطعط 1ج 1201 15 15طا 20 :26108260 


1 115 15012 215 نااك تنط] تتحصسخ 01 211501157 عغطا جه 22112660 15 غ1 -814 
1 10 261028128 ,طناك 20 15 عاعط1 :5210 عط أقطا تتعطخج 01 مضع 115 نهآ 
عطا 70دعط 1 غهط] أناط ,عط غطع221 غ1 1028 01 512016 1222661 20 ,83/112551 
160 1235/1285 ”11172 01منا ع6 ععدعم 220 ع طاوو5ع01 5”'طقلاخث “ طقلاخ 01 اعم مءووء1/1 
“2131/1 0115260157 ع1 1 غ1 طلامتا عاممعم عطا 


01 126 2101 الألعصث تتقتتطانا ناحاك 01 01157طأناج عغطا دده 2211210 15 غ1 -8515 
:لعأ1عع1 عط طاعتط؟ا 12 ,1435*110 162 لصتطع6 نع:125م ماتتطاعدل/8 عطا 0م011 عط 
”.017 320 عم0 عط رطملالطة 15 ع1 :جود“ 


5 1312 طامط دآ لمنتنادك عدسودك عط 1 غأزععغ1 00110 ) ع2د) [135 | 


1 - لام طلهاانلطم نط1 ط8/120 01 1تتمطابتج عط دنه 22112660 15 غ1 -816 
ع 2210 عط )هط تصقتط 1010 121قطنال (01 عط عطا) 10 ع طاعدماء5 1232 2 غ02 
1111-5058 112012 56 ععدعءم 320 128ؤ5وع51 5'طدالاخ " طقااذ 01 عع دءدوء8314 
:212/61 71101101128 عط 01 قطلة* 121 أه60 112 ط42-72121 (01 طهتتاد عطا) لم أ1اعع]1 
324 616255128 5'طذللاث * طذمااكذ 01 عع رء5وع11 عطا تتعطاعط7؟ تامطا غ204 00 1 20ج 
./10211 6 01 /8إ11نتاأاعع 101 50 010 ”2112 امنا ع ععوعم 


351 114 اث الشفدة‎  ]/5( 


السورّة إِنَهَا زقية يا ُيقك رسرك اللد كلق : يقْرَأْ بها في المَعْرب». 


811 - حدّثنا الْمَعْتَبِمُ عن مَالِكِء عن ابنٍ شِهَابٍِء عن مُحَمَدٍ بن جَبَيْرٍ بن 
مُظِعِم ؛ عن أبيه أنّهُ قال: «سَمِعْتُ رسول الله كلل يقرأ ب «الظُورٍ» في المَغْب». 

3 عتنا القمة : بن عَلِيّ: عِذتنا عيذ الرّزاق»: عن ابن جَرَيج : ع 
ابن آبى مليخة؛ ٠‏ عن عُرْوَةَ بن الوُبَيْرِه عن مَرْوَان بن الْحَكُم قال: قال لِي زَيْدُ بن 
تاق دما الكعدم في الشثر بقِصَارِ المُفصَّلٍ وقد واعث رسول الله كلل يقرا فى 
المقربة يظوني الظورنتية؟ قال؟ فلت ها طونىن الظلوليف؟ فال: الأغةاوت 
والأسري لتساك نالك ]4 يق ابي مُلَيْكة فال لي مق قبل ثثيه: الْمَاقِدَةٌ 
والأغرّاك4, 

[ت134/م 128: 129] - بِابُ منْ رأى التخفيف فيها 

3 - حدّئنا موشى بن [سْماغيل: حذثنا حَكّادٌ: احبرنا عِشَامُ بن غُرْوَة: مأ 
بَاهُ كان قرا فى شلة: المَعْرِبٍ بِنَحُو مَا تَمَرَؤُونَ «وَالْدِيتِ4 [العاديات: 1]. 
وَنْحُوهَا م هِنّ السوّرة. 

قال أَيُو دَاوُدٌ: هَذَا يدل أنَّ ذَاكَ مَنْسُوحٌ. وهذا أصحُ. 

4 حدثنا بد ا 


0 1 


| 


خْسِيٌ: حدّثنا وَهُبٌ بن جَرير: حدّثنا أبي 
قال: تيفك جل بن إشغاق تالت حو تروب كني عن أبيه: عن جَدَهِ أنه 
قال: «مَا مِنَ المْفَصَّلٍ سَورَةٌ صَغِيرَةٌ وَلا كَبِيرَة إلا وََدْ سَمِعتُ رسول الله كل يَوْمُ 
النَّامنَ بها في الصَّلاةٍ المككرية». 

5 . دنا عُبيْدُ الله بن ثعاؤ: حذتنا أبى: حذدنا كر عن التَزّالِ بن 0 
عن أبي عُثْمَانَ النَهْدِيّ: «أَنهُ صَلَّى خَلْفَ ابنٍ مَسْعُودٍ المَعْرِبَ َقوَأ ب 8ثل هو 
تكد 40 (العيدة 1آ]. 

[ت135/ه129: 130] - بِابُ الرَّجُلٍ يُعِيدُ سورّة واحدة في الرَكْعَتَينِ 

6- حَذّثنا مد بد صَالح : حدّئنا ابن وَهْبٌّ: أخبرني عَمْرُوء عن ابن أبي 
هلآلِء عن مُعَاذِ بِنٍ عَبْدِ اللو الْجْهَنِيّ أن رَجُلاً مِنْ جهَيْنَة أَخْبَرَهُ: عي 
النَِيَعِكؤيَفْرَأ في الصّبّْح «إِا لكت الأَيسُ زَِرَاهَا 46 [الزلزلة: 1] في الرَّكْعَمَيْنِ 
كِلتَيْهِمَاء فلآ أذري أن رسولٌ الله يك أم قَرَأْ ذَلِكَ عَمْدَا؛ . 


بس : 
- 


+ 5/] كت /213 01) ع[800 علآ1' (2/2) 


“م213 1لة"] عط 1 دض[ درم ل دأاعء؟]1 عط 1 [136] 


أ[ :5210 ع2 غ12 أله نتتط!ط تنطا] تخ 01 01157طغأناج عغطا جزه 2211310 15 غ1 -517 

314 51255125 5'طقااث " طذلاذ 01 عع 2ء55ع854 عغطا 7128جع1 حتته 1 11 35 125عع5 

0 للوه 1[ نالااء7؟ 50 :212/1 15101121115 116 111 10161285 11173 زه0منا ع6 ععوء0 
(15:16 تكله[ اش ) ””.ع10] 01 ,خطع521 0©) ,علععع" غ2[ ,وأعمد]ط عط دووع10مرا 


1[ (طلة*1نال) ع1 01)) 62)102اععغ1 و5عتكاوع.]آ كذ (أعناذ التامطن4ة أوطنما [137] 
5001-7 ع1 1 01) ع تادعم 0) عط ! (عدتااعع+1) درممنآا عدتألسضعمء2] عع جوعط ذزلر 


120 ع/ألا :5310 ع1 غ2 5210 ناطخ 01 211501157 عط ننه 22112660 15 غ1 -18 8 
01) 320 8001 عط 01 ع7اناءم0 عط (اء1339م عط 11) عأاعع 10 0ع1111220جامء واععط 
.372113201 17713615 (25 2111 35 11*312الي) عا 


ع1 :5310 ع2 هط 1121نتتطط باطخ 01 5011طاناج عط ننه 22112660 15 غ1[ -819 
:1 10 5310 ”11112 01منا ع6 ععدعم 210 51255125 5بثطوالث “ هلاخ 01 عع داءووءع/1 
0 15 1616 11316 01122ع154 112 أاع 312201126123 ه11نام 2 عغ1231 220 غناه عصرم" 
03 00111315 116 01 231/1125 160111115 17101116 (0مأمععع3 عط 0)) نزع0133 
”.65105 11016 15 17/124 310 8001 عط 01 0611118 عا 15 غ1 داع ناملا 


ع1 :5210 عط غأقط 1121تتتاآط تاطخث 01 50115طأناج عغطا 2ه 2211260 15 غ1 -820 
1121100 11117 112011 ع6 عع2هم 2120 51455128 5 طلاخ“ طدااخ ]0 “عع مءووء711 
(لمأمععع2 عط 0)) نمع/21:33 10 15 عناع ا" 1121 ألاع 21011116112 112طانام 2 عع222[1 0 عدن 
2201 15 1736 310 8001 عط 01 ع 7تامعم0 عطا ()دوع1 غ)2) ع158ااعع1 مامتا 
”)| 


ناث 210ع1 عط غ21 52*16-كث نااك 01 21110115 عط جاه 1221121660 15 غ1 -1 82 

0626 310 51655125 1325لث " طلدااك 01 تتعع تاءووع854 عط ]1 :5210 121125 1110121121 
ع1 عأاعع غ201 وع00 عط لأع 17 110 نمع133م 2 ذلع011 مانا رع1" :5210 تقلط حتممنا عا 
5 (112ط لإ6 0ع1ع011 نلع135م) 15ط) ,لطقطقة!-لخم .».1) 80016 عط 01 “اعطامك8 
11) 1[ +501116111165 !1121131الط ناطث 0" :5310 1 '.6 ]1220172216 .1.6 رع كتاعع1ع0 
10 ()* :5310 2110 3112 /127 11 عت لع012م عط **المتقحطا عط لصتطاعط (تاع125م 
طمااخ 01 عع 2ءوو5ع854 عط 0تدعط 1 ,0لعع120 101 ,11اءع01115/آ 11 )1 عأاعع]1 إعمه 
!اع اتتناث طدااخ " :5210 1271225 :1117 01م ع6 ععدعم 320 126و5ع61 11315[لة“ 
0 031]5 1570 11210 لم/01339 عط (12 لع 1أاعع1 للقطنئه 1-اخ ) 017100 1" :533/5 
ع1 ”.101 0م351 ع2 1علمء]1762 ماه 701110 عط 320 ,أمدتكزعةو 197 لمتهة ع38/1 
:5310 11111161 ”11123 01جزنا ع6 ععد2عم 2120 55126ة51 5 125لث “ طوااخذ 01 تاعع رءؤووءع11 
1 01 511563121 210 نت وزع طن ع1 ,طملاخذ مغ عط ع15ة:2 :5310 أمتدتكاء5 عط 11“ 
701114 ع1 20 ,12 213150 أو تكاع5 1/17" :/537 701110 لطاع الناخ حلد1[اخ ,* ”1701105 
و“ ال1اعناع 1 ]1405 ,013210115) ]1/105 :5310 عط 11 ”.101 351260 عط ناع 1/26 متتو[ 
701140 عط 0 ,ع84 0ع01212620© أمتوتكزعة 1197" :5310 701110 اطع احناخ طأداام 
01 /03آ[ عط1 01 غ835 عط]!"* :5210 عط 11 .101 ل0عغاوج عط عتاتع ةا عتتوط 
5 2120 ,ع1 0ع101111ع أطتدتكاء5 1/197" :5337 78701110 لطاع 1لاث طلد1اخ ,' اأتعدوعع10ال 


 ] 223‏ كناث الضّلاة 175 253 


الس « 0 - بات يد في القخرٍ 


_ 


من تاي عن أَضبَ على عَمِرِو بِنٍ ا م ريع حَرَيْثِ قال: ١كأنَي‏ 
أسْمَعْ سَوْتَ النَن كلل يَقْرَأْ في صَلاَةٍ الْعَدَاةٍ «تلا أَقِيمُ بلْقضّ 02 لَلْوارٍ الكش )4 
[الغرير: 15+ 116 


[ت137/م131 ١‏ 132] - بِابُ من نَرَكَ القراءة في صَّلاتِهِ بفاتِحَةٍ الكِتّاب 


9 


8 حدّثنا ُو الْوَلِيدٍ آلطيالِيِيق+ حَدّتنا ا عن اكه عن أبى تَضِرَة: 


عن آبى شَعِيدٍ. قآل: | 2 ِمَاتِحَةٍ الْكِتَابِ 0 مسار 


9 حدئنا إِْرَاهِيمْ بن مُوسَى الرَازِي: أخبرنا عِيسَى» عن جعْمْرٍ بِنِ مَيِمُونٍ 
الْبَضْرِي: كنا أن تماق العييف: قال: حدثني أبُو هُرَيْرَةَ قال: قال لِي 
رسولٌ الله كله : «اخرخ قُنَادٍ في المَدِيئَة أنه لآ صَّلاَةٌ إلا بعرَآنٍء وَلَوْ بِفَاتِحَةٍ الْكِتَابِ 
قم 4511 

0 حذثنا آبنٌ بشار : حدّئنا يَحْبَى: حدّثنا جَعْمَر عن أبي عُنْمَانَء عن أبي 
هَرَيْرَةَ قال: «أْمَرَنِي رسول الله 6ه أن | نادي ١‏ ) 
قَمَا زَّادً). 


1 حدّثنا الْمَعْنَبِمُه عن مَالِكِء عن الْعَلآءِ بن عَبّْدٍ الرّحْمَنِ نَهُ سَمِعَ 
السَّائْبٍ مَوْلَى هِشَام بنِ زُهْرَةَ يقول: سَمِعْتٌ أَبَا شُمَيْرَة يقول: قال .رسول اتلد كلل : 
فق شل هه ير رَأْ فِيهًا 15 القرآن. هِيَ خَدَاج؛ فْهِيَ خِدَاحٌ. فهِيّ يعدا 
غَيْرَ تَمَام). قال: كَقُلْتٌ: يا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنْي أكُون أَخْيَانًا وَرَاءَ الإمَام. قال: 
قاس وقان» اق بها #اقاريع فى تيلف كإلى شيقك رسك نالو 9 يخرل» 
«قال اللّهُ عد وجل : قَسَمْتٌ الصّلاةً بَيْنِي وَبَيْنَ عَبْدِي نِصْمَيْنٍ. يها ِي وَنضْمْهَا 
لِعَبْدِيء وَلِعَبْدِي ما ا أله قال رسول الله 28؛ «الزاراء يول الميد: «#السسةد يلد 
رب العدمينَ 402 يفول الله 8 و12 : حَمِدَنِي عَبِدِي . يقول: امسن يبع 
40 بقول الل َو وجل أنْنَى عَلَىَ عَبْديء يقولُ الْعَبْد: «مديكِ يور ألتيف 

20 


49 يقول | للّهُ عَرَّ وَجَلَ: مَجَدَنِي عَبْدِي يقول العيد: © إيّاك نعبد و إِيَّاك 
تمي 429 » ياقول الله ع معة: فَهَذِهِ بَيْيِي وَبَيْنّ عَبِدِيغ وَلِعَبِدِي 


5 


304 6/] اع بنة 21 01 ع[أ800 عط1 (2/2) 


320 غ11 داععنتتاع6 2115م 50 120 017100 15 عؤتزء/ا 11019 15©] 320 ,رعل/8 101 15 
ر”كاعة5 ع1 410 عقلط 1 220 ممتطةاه:1 ع7 نل 1“ :5310 أطتوتكاء5 عط 11 *”.أصدتكرعة 319 
117 20ج 116 دععتتتاء0 ع1628طاءع502 15 ق5لط1”* :533 701110 /تااع الطاخ طداام 
أتتكاع5 عط 11 *.102 لم351 عط تناع ناتع21ط73ا عنكقط 7011101 أموتكزع5 1/37 2120 ,أمج تكاعة 
135 011لا 17/101123 112011 1605 01 طغهم عط بطغهم غطع 521 عطا 0غ 5ن ع10010)" :5210 
50 170 1105 101 ,12115 17121 011طآ/17 0م11 ع105) غ201 320 ,رععوعع ل0ع6017وع6 
701110 عط 20 ,أصهتكاء5 1/1397 101 15 115“ :5330 7701110 تاداع تناخ ططلد لاخ ,”255239 

”.1 0م351 عط اع ه7721 اعم 


ا ]1 1521118 ,ا1لطتدك-كث 3نت٠ط]‏ ط6202ن] 01 11501157اج عط جره 0ع221121 15 غ1 -822 
1 136 ”11123 011منا عط ععوعم 320 51255125 5 ةلخ طلاخ 01 “اعم مءووء151 عطا 10 
20 0065 35 طعناد :101 (772110 35 602510160 ع5 0)غ) نمء/ا13م 120 15 عتزعط 1“ :5210 
5130 ”.551065 1201 0ه 8001 عطا 01 ع 7امعم0 عطا (أددع]1 غ2) غ1 12 عأاعع]1 
.212 135/61م 01115 35 511612 10 2115م3 1115 :533/5 


ع2 ]2ط أتمتدذ-كث 7ط1 ط620ل] 01 11مطاندج عطا دنه 22112660 15 غ1 -823 
طمااذ 01 تعع مءوو5ء81 عطا لصتطعط 1ع/123م زد 8طامء011 عع ع/لا :5210 
طدااذ 01 عع 2ء55ع854 عط 220 ”1ط زممنا عط ععمعم 320 ع طاددع1ط 5*طج[لآلمة “ 
نا ,11261011عع1 01 أالاع18 ”110 ززممنا ع6 ععوعم 320 ع 2اووع61 5نطو1اامة "“ 
5 :5310 عط 1121550 عط تتعط/لا .تقلط 01من لاتتوعغط عتطوععط 102أ119عع] 
320 لإلعاء1ناو روعلا** :5310 11/6 .112212 0111لا قلاع عطاعط ع11طمةا 0م16عع1 011لا 
ع اناا عأاعع1 201 0ط" :5310 عط أقطا زه "”.طذلاخ 01 “عع دءأووء854 0 7إل1أمدط 
5115 1012 (0مأمععع32 ع6 0)غ) 0135/1 120 15 عتاعطا 101 ,علام80 عطا 01 ع 12امعم0) 
”.1 عأاعع1 غ201 وع00 


1-131ث 162 لتتستطد8 نط1 512141 01 01157طغأناج عطا ذزه 22115260 15 )1 -824 
20ع] 10 م012 10 0ع1237ع0 ا1لتدذ-كث نط1 ط302[] رعع0ط2) :5210 عط أقطا دوخ - ام 
11 ع1 0ع102011116م 813112 اطاط 601ناع1عط) ,1ء/135م 84010128 علطا 
211524 220 عتتتوء 1 320 5301لا لقنة راعز12م عط 0ع1 220 أماعتصطة1[طوأوء 
لم1عع1 1102021 ,10110197 10111118 735 81311271 تاطث 116ط/اا .122 ذلك بتطاخ لصتطاعط 
[ 217723 61120 (30 نمع135م عط 0ع112151) عط سعط/اا .مه *1نا0) عط 01 تتعطامكل/8 عط 
83 ناطث 320 80014 عط 01 تاعط )840 عغطا 128أ1اعع1 ناملا 1210 1 :قلط 0غ 5210 
01 تاعع مءووع11 عط]!' .5ع لا :5310 عط ( 1226172 عط 15 غخقط؟) 10110179 11128عع1 1735 
012/6 2 11 115 120118 135 ”111171 012منا ع5 ععدعءم 30 55128ع51 5 136لاث “ طداام 
ما ع01151 0غ أتنام 135 عط تاعطنةا ,0نام1[ج عط 110امط5 2605أاعع1 علطا 11 
220 115 130 ع2 ,/21/33 611260 (لطتهة ناع/1239م عط 0ع12152) عط سعط/الا .1126100عع]1 
ع7 :5310 115 01 عه ”101101992 1125أ1اعع1 1*2 م111 111128عع1 9/011 علخ“ :لم512 
0)) 5310 1 ناطا/لا 15 1115 220 :50 00 206 00آ" :5310 عط أقطا 0ن ”.50 00128 ع1 
10111 1ععلة1 15 0101*312 عغطا 11 35 اأعع1 [ أقطا مهم عط 15 أجطن/اا :(1اء1025 
عأاعع1 201 00 ,100019 غأاعع1 (2102جطا عط لا[أمع با وعئدمء لصهة) 1 11 7 إ1أناءءه1] 
”.2001 عط 01 تتعططغ840 عطا أمععيىء مد *1نان) عط 01 ع نتطالامج 
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عر 


ناشاق. بشوخ العقة: انين الورك ال 3 ميك الت الت 
لهم غَيرِ المنشوب عَلبْهمْ ولا ألْصَالِينَ ©4. َهَؤْلاءٍ لِمَبْدِيء وَلِمَبْدِي مَا 
ل 


2 . حذتنا يدي شود زاب السرح قالاء حذتنا سفيان: عن الزهْرِيُ 


عن محمود, بن الرّبيع» عن عَبَّادَةَ بن الصَّامِتِ مِتِ يَبْلْغُ بو النَبِيَ كله قال + (لة ضلدةة 
لِمَنْ لم يَقْرَأْ بِمَاتِحَةٍ تِحَةٍ الْكِتَاب تجاعةه. كال عنيان: لمن يِصَلى وده 


3 حدتنا عَبَدُ الوبق عُشعّد التقيلة + حذتنا مُحَيد ين سُلمَةه عن 
مُحَمَّدِ بن إِسْحَاق» عن مَكُحَول» عن مَحَمودٍ, بن الربيع؛ عن عَبَّادَةَ بن الصَّامِتِ 
قال: كُنّا خَلْتَ رسول اللَهِيكِِ في صَلَةِ الْمَجْرِء فَقَرَأْ رسول الل يكل كَتَقُلَتْ عَلَبْه 
القراءة كلما 22 قال: سَمَلْكُمْ تَفْرَؤُونَ تلك إِمَاَكُمْ؟) قُلمّا: نَعَمْ 11 
يا رسول اللَّهِ. قال: «لآ تَفْعَلُوا إلا بِمَاتِحَةٍ الْكِتَابء فَإِنَّهُ لآ صَلآَةٌ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأ 
بها . 


او الا وار 


4 نحدئيا الرَبِيعُ بن سُلَيْمَانَ الأزدي : 20 لي رشنت برها 
الْهَيتَ ِنُ حُمَيدِ: أخبرني زَيْدُ بِنُ وَاقِيِءِ عن مَحْحُولٍِء عن نَافِع بن محمود بِنٍ 
الربيع الأنصَارِيٌ قال ا 1-4 عَادَةَ بن الصَّامِتِ عن صَلاةٍ الصَبّح . ََكَام 5 

يع الْمَؤدُن الشنةة» قصل أَبُو نُعَيِم بالنّاس» ولب عُقاقة 5ن منة عق جقنةا 
تت 8 نعيم» 5-0 بخن بالؤراية. فَجَعَلَ د بم الْقَرْآنِ. فَلَما 
الشكات قلت ناذا تتش قدأ 1 القَرّآنْ وَأَبُو نعيم يَجَهَرٌ. قا فال از ل 
بنَا رسولٌ الله يله بَعْضٌ الصّلَّوَاتِ الْيِى نجوه يها بالوواة قال #البمت كه 
الْقَدَاءة كلما الصف قْبَلَ عَلَيْنَا بِوَجْههِ فقال: «مَلْ تَفْرَؤُونَ إِذا جَهَرَتٌ الْقِرَاءَ 2 
فقال يُعْضُنًا: إنا نَصِنَعْ أككء كال اقلاء ونا أكول: مَا لِي يُنَازْعَنِي الْقَمْآنَ؟ ! 


قلا تفْرَأُوا بِشَيْءِ مِنّ الْقُرْآنِ إِذّا جَهَرْتُ إلا بِأمٌ الْقُرآنِ. 


3036 175 تع نزووط 01 عأم80 ع1 (2/2) 


0 ,632031لآ] 1012 اتتطعلد81 01 /11مطايتج عط جزه 2211260 15 5312 عط -825 
إ1أع1عع5 8001 عط 01 125اءعم0 عط عأاعع] 0غ لم115 اتتلكلد 84 أقطا 5210 تغط لاعتطامى 
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85 حدثنا على ؛ بِنُ سَهْلٍ الرَمْلِيٌ : حدثنا الْوليدَء عن ابن جايس وسعيك ين 
عند التزيربن الفلاوه عن تقول من لان لخو حون الزيع ين شلجنا قار 
«فَكَانَ مَكخول يَقْرَاُ في المَغْرِبٍ وَالْعَِاءِ وَالصّبْح بِمَاتِحَةٍ الْكتَاب في كل رَكْعَةٍ سِرًا 
قال مَححُولَ: رقا فيمًا هر ب الإمام» إِذَا قَرَأْ بِمَاتِحَةٍ الْكتَابِ وَسَكَتَ سِرَّاء 
إن لم يسكت»: اهْرَأْ بها قَبْلَهُ وَمَعَهُ وَبَعْدَهُ لآ تَتْركْهًا عَلَى كل حال». 

[ت138/م132, 3] - بابٌ مَنْ كَرِةَ القراءةً بِقَاتِحَةِ الكتاب إذا جَهَرَ الإمامُ 

6 حدّثنا الققكرة»ع عن #الكدد عن ابى شقاب» عم ابن 1 ؛ الليي؛ 


عن أبي مُرَيَْة: «أنْ رسول الله اصرف مِنْ صَلاة جَهََ فيها بالراءة فقال: همل 
َأ مَمِي أَحَدٌ مِنْكُمْ آفَا؟؛ فقال رَجل : َعَم يا رَسولَ اللَهِ. قال : 0 مَا لي 
نار لُْرَآنَ!». قال فانتيى النّاسُ عن الْقِرَاءٍَ مّع رسول الل يك فيما جَهَرَ فيه 
الي يلِ بالْقرَاءَةٍ مِنَ الصَّلْوَاتِ حِينَ سَمِعُوا لِك من رسول الله يكو . 


قال أ كاوةة وض علق ابن 1 علا معهرة وبونسة 1 بن زيدء 


عن الزهْرِيّ عَلَى مَعْنَى مَالِكِ . 
7 حهذكا مده اميل تتا الترقزه ودين التدين ابي شاشر 
عن 


ربد اللو ين تكشن الأفريا داب السرْحٍ قالوا: حد لطا لجان انيرا 


رسولٌ الل يك صَلاة تكن أنهَا ليع با إلى كز وله ام ِي نوع آنه 

000 قال مُسَدَّدُ فى حَدٍ بوقو: قال قم : فانتقى الناسن عم القداعة 
فيما جَهَرَ به رسولٌ الله يكله. وقال ابن اشح في عد دِيثه ِِهِ: قال مَعْمَرٌء عن الزَّمْرِيّ : 
قال أَبُو هُريْرَة: كانتوي الناسى. وقال عَبْد الله بن مُحَمَّدٍ الزّهْرِي من بَيْتِهِمْ: قال 
يان : تكلم الزُهرِي بكَلِمَةٍ لمْ أَسْمَعْهَاء فقال معمر : إِنَهَ قال : َانتّهَى الثاس . 

قال ألو" كاوة: وَرَوَاهُ عَبْدَ الرّحْمَنٍ بنُ إِسْحَاقَ عن الزَّهْرِيَ وَأنتّهَى 0 5 
َوْله ١مَا‏ لِي أَنَانَمٌ الْقَرَآن؛. َرَوَاُ الأوْرَاعِ؛ ا قال فيه: قال الزُهْرِيُ: 
ام المُسْلِمُونَ بِذَلِكَء ُلَمْ يحونوا تمر لون معه قبما يه 


سن 922 42 صخت خ 2 


قال مه حَاوَة! سيعت محمد بنّ يَحيى بن فَارس وي 4 افَالكهَى التثابة) 
من كلام الزَّهْرِيَ . 
[ت139/م133 134] - بابُ من رَأَى القراءة إذا لم يَجْهّر الإمامُ بقراءته 
88 . حدئنا أَبُو الْوَلِيدِ الطَيَالِسِيُ: مكنا اشغية 0 : وحدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ كثِيرٍ 
الْعَبِدِي: 5 1 شعبّة المَعْنى » ؛ عن قَتَادَةَ ار عن عِمْرَانَْ بنٍ حَصَيْنٍ : أذ لين 2 


514 
- 2 
١و‏ ادر 6 7 


صَلَى لتر َجَاءَ رَجُلْ كرا خَلْفَهُ ب «مَيع سم د الكل )4 . [الأعلى: 1] فَلَما فَرَعَ 
قال : «أبكع 15؟1 الوا : وج قال : «قذ عرفت | 0 


0 
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قال 2 دَاوُدٌ: قال أَبُو الْوَلِيدِ في حَدِيئِهِ : قال شُعْبَهُ : 
يق ]1 لسك للقأن؟ قال: ذَاكَ إِذَا جَهَرَ جَهَرَ به. وقال ابن كُثِير في حَدٍ له قال: كلت 


4 اد ا لل 


لِمَتَادَةَ : نه كرهه . قال : لَوْ كَرَهَهُ نَهَى عَنْهُ . 


9 حدثنا ١؛‏ بو الملن : ذه 7 5 عَدِيٌ عن سعيدل»؛ عن قَتَادَةٌ عن 

ذ تو الل 86 صلى بي الليت قُلكنا انَفْثّل قال: 

«أَيُكُمْ 1 ب سبج أسْمَ ريك الكل و > [الأعلى: 1]؟» فقال رَجَل: أنَاء فقال: 
'عَلِمْتُ أن بَعْضَكمْ حَالَجَنِيهًا'. 


لانن عي بت 00 5 َه > 
زرارة» عن عمران بن حصين : أن 


[ت1345/140 ء 135] - بات ما يجزىء المي والأغجميّ منّ القراءَة 


ا حذنا وشسية بنة: أخيرنا خايد: عن حُمَيْدٍ الأغرّج. عن مُحَمَّدٍ بن 
المْتْكيِرِة عن جابر ين عَبْدِ اللّهِ قال : خٍ عَلَيْنَا رسول الله 4 27 رةه 
وَفِينَا الأَعْرَابِيُ وَالْعَجَمِنُ فقال: «اقْرَؤْا فكلّ حَسَنٌء وَسَيَجِيءٌ أَثُوامٌ يُقِيمُونَهُ كُمَا يُقَام 
لْقِدْحُء يَتَعَجلُوتَهُ ولا يَتَأجَلُونَه؛ . 


2. 


1 سذتنا اعد يد صَالِح : عقا عبد اللديث وَهْبٍ: أخبرني عَمْرُو وابنُ 
لَهِيعَةه عن بَكْرٍ بِنِ سَوَادَةَ عن وَقَاءِ بن شرَيح الصَّدَفِيّ » عن سَهْلِ بن سَعْدٍ السَاعِدي 
قال: خَرَج عَلَيْنَا رسولٌ اللَّه كلل يَوْمّا وَنَحْنُ نَقْتَرىءْ 4 فقال: «الْحَمَدُ للد كثات الله 
وَاحِدٌ وَفِيكُمْ الأخمرء وَفِيكُمُ الأبِييض. وَفِيُمُ الأسْوَّدُ اقْرَؤُوهُ كَبْلَ أَنْ يَقْرَأَهُ أقوامُ 
يقيمونه كما كما دده ِقَوّمْ السهُم. يتَعَجَل 7 وَلا ' يتَأَجله) . 

2 - حدّئنا مُنْمَانْ بِنُ أبي شَيْبَة: حذّثنا وَكِيمُ بن الجَرَاح: سدتنا صفياذ 
الأؤرئ عن آبي كال الدالايع + عن إنرابيع التشتكو» عن عَبْدِ الله بن أبي أَوْنَى 
قال: جَاءً رَجُلَ إِنَى النّبئَ يله فقال: إثي لا أسْتَطِيعٌ أنْ آَحُذّ مِنّ الْقُرْآنِ سَيْعَاء 
فَعَلْشيق ما يَجْرِنُني مله فقال: دقل : تفال الله اليد لله وَل إِله ِل الله 
واللَّهُ أَكْبَرٌ وَلاَ حَوْلَ وَل قُوّهَ إلا باللّهِ الْعَلِيَ الْعَظِيم). قال كا رسو اللف هذا 
للد فا لي؟ قال: «قل : الهم ارَحَمِيِي وَارْرْفْنِي وَعَافِنِي وَاهدِنِي). 0 قَامَ قال 


3060 79] اع بل 01 علو800 ع1 (2/2) 
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1115670 116 01 151012اأعمك عط “تع أ1ة 5000 عط تزع نتعرعط؟ 220 رطمااكث 1125111 
(20 1361م ع1 نم لع طد1ص) عا تعطلةا .طدااخى 211اع122 701110 غ2 رقطة كلة1 
(122310) غ124 انهل ولط“ :5210 220 تفط ناد 1ه 1010[ غطعنادء اهتحص[ ,315:23 0م1112 
112111240 طاعتطنا أهطا مغ ننه[ 1لطاك (2ع/139م 2 12 5ن ع1 01) ,1339م 2 0م0111 
”.0111 10 1150 ”2112 011منا ع6 ععوء2* 


220 41-15211113211 لطاث دن[ تكلد8 باطخ 01 210101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -836 
1 56 ,1351م لكلع25 12 كتتلطعلة'1' 523 10 1150 1111121121 نااث غ112 52131121 ناحام 
طالخ 12281119 1701110 عط 5000 عط تزع تتعطعط/17 :/10826015ع1م511 01 01152160137 
56000 عط تناع تناع صطعط؟1؟) 220 بطذااخ 1228211 17011101 عط 0ع:607 عط تناع لاع رمع طةا 210 
,”111121 0 5ع1315م 205ع5 35 تأعناد كتتوعط طولاخ “ :5217 1301110 عط (5017/128 110111 
ناملا 10 :010آ ناتاه طواآاث 0" :521 11701110 ع1 21056136102 12 18 1اج1 ع101ء 010 
لعا عط عع نتعمعطم؟ *:تعاوع01 15 طقلاخ “ :523 701010 عط رلمعغط]' *”.وعء1315م عغطا أله عا 
نطمالاخ 1ع 123 1011101 عط ,20عط قلط لع1215 عط تناع اع طاعط1#ا 210 :210501261010 111 
جتله1لخ 1225211 1011101 عط ,1050:2012 لامعع5 عطلا لع ملاعم عط معت معطاةا 0ه 
0ه نطد[اخ 211ع1222 17701110 عط (210526012 جنام) 20ع] قلط 12150 عط تتعتاع رمع ”ةا 200 
عا 01 5103تااعدمء عط غ2 (لتاتطلطقطئه1' عأاعع؟ 0)) 51608 تنام 56000 عط تزع تتعررع لانت 
طلة 121 تتتعتك ا عتتتدد عطا 00 م لع5نا عط :نطدااخ 1تمع 132 01110 عط قطة'علة1 30 11151 
ما مصلط نل" :5210 ع1 .31337 حتتنط 210 1351م عط حتامة اأمتصة 110اهما عط اصن 
165515 16 01 126 10 :51111121 12056 عطا 15 213/1 1227 ,50101 /1223 15 13120]ط عد5مط/11 
0 1150 ع2 /733 ع1 1135 1215 :121117 جنا ع ععوعم 2020 ع تتاووع1 5ن طد1اث '* طدااذ 01 
”.70110 عط ع1 (لمنه 0ع1ل) عط لتاطنا تع وهم 1ه 


 ]2 /2[‏ كتات الصّلاةٍ 1/09 361 
مَكَذَا بيده فقال رسول الله علد ما هَذَا قل ملا يَدَهُ مِنَ الحيرا. 


9 حذننا إلى ثيه الرَِيعُ بن نَافِع : اخيرنا أبو إشكاق يغبي الْتَؤاري : 
عور كد عن الكس » عن ججَابرٍ بن عَبْدٍ الله قال: «كُنَا تُصَلَّي التَّطوُعَ تدعو 
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قيَامًا وَقَعودًاء وَنْسَبْحُ رُكُوعًا وسسجود]؟. 

4 2 حدئنا مُوسَى بن سْمَاعِيل : ار 
التَطَوّعَ قال «كَان كس : 8 مر في الظهْرٍ وَالْعَضْرِ إِمَامَا ‏ ا إمام ‏ 
ِمَاتَحَةٍ الْكتَاب وَيسبْحَ تو اعم 0 قَذْرَ #ق» #وَالذَّاريَات»». 


[ت141/ه135 ١‏ 136] - بِابُ َمَام التكبير 
5ح حدتنا ع را 8 سك فب حدقنا عاذ عن خيلان جرد كوو 8 ع 
مُطرْفِ قال: «صَلَيْتُ أنَا وَعِمْرَان بِنُ حُصَيْن خَلْفَ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ رَضِي الل 
عَنْهء فُكان إذا سَجَدَ كبر ذا رَكُعَّ كبر وَإِذَا نض م بق الافلين قزم لقا 
انْضَر فنا أحَذَ عِمْرَانُ بِيّدِي وقال: كذ خلى كنذا قب أو قال: لَقَدُ صَلَى با بثأ 
قَبْلَ صَلاَةَ مُحَمَّد يا . 


6 - حدثنا عمرو سن #كمان* ملكا 585 ” عدن شُعَيْبِء عن 
الزْهْرِى قال: أخبرني أو بكر بن عَبَلِ الرّحْمَرٍ 2 بيد «أن 
يكبْرٌ في كل ضَلاَةِ مِنَ المَكْتُوبَةِ وَغَيْرهَاء يكبْرُ حِينَ يَقُوم ٠‏ لم يكبر جين يركع : 
8 يُقول سَيع الله إن عنيقة» لم يلول ونا ولك العشذ» بل أ 3 


بوي يرسا دو 


يقولء الله ا جيل فاو سَاجِدًا: ير دمن تل يأضد َم يكب جين 
ا 2 وس دو رع اق اي 2 2 وس 4 2 9 َه 


ده 
ا 


َل لِك في كل ومع + 2 على يفرْعٌ من الشلاٍء كم يقول ين يَصرك: 


وَانَِْي تعيبي بِيّده إِنَي ريك شَيّها بصّلاَةٍ رسول الله ك. إِنْ كَانَتْ هَذِهٍ 
تَضلدقة عتّى كاوق الذنيّاه. 


53062 150 تع بتو رط 01 علم8 ع1 (2/2) 


10 غ201 310 تتطلك/-جخم 0غ 2511560 15 اتاعتتاعغ5]2 ]135 عط ]1 :53175 1031510 ناحام 
]1 نام 


2 101 11ج[ - مخ اطخ 160 01 01157طغأنتج عغطا جه 0ع221121 15 غ1 -837 
5خ" طلدااذ 01 تاعع ناء 1/155 عط 1/11 12م 0ع1ع011 عط أخقطا «تعطاة1 كلط 10111 
2 131115 211 عأاعع1 غ201 010 عط اأعنطانةا 11 ,”مقاط نزممنا ع ععوعم 2320 ع طناووء61 
00 20ع1 قلط 0ع1215 ع7 تزع اع ع1 122125 1215 :5233/5 1031510[ ناطث .1أنا؟ 
111237 320 :تتاطاعلح 1 52337 غ201 701110 عط ,عغ2055:2م 0غ 1211200 210 ع طااتتتمطا 
.12111 5237 غ120 17801110 ع2 ,21051121011 11م 5000 عط 


057 ] 5ن ع اماع وعع:؟آ 1115 عع2123 ع02) و5ع120 11077 [142] 


37 1[ :5310 ع1 غ2طا نازن11] حنطا] 17211 01 21101157 عط جزه 22112160 15 غ1 -838 

23 © م0620 320 125و5ع251 5 طذالاث “ طذلاكذ ]0 تاعع مءووءع11 عط تزع ناتع معط 1216 

224 :1305 715 عزم1عء5 و5عع2ا 5لط عع123م 101110 عط ,1050م 11 1[ع1 "تلط 
.1625 115 :5101 13105 115 ع1315 1801110 عط 56000 عط تزع تناع راع طان1ا 


5 11011 117211 ]1 نتططط[-آاخ لط©طخم ]0 21560115 عط جاه 22112160 15 غ1 -8539 

2 ه56 معع263 320 125وو5عة51 5نطقالخ“ طقلاخ 01 ععع دوووء84 عطا أقطلا “تعطاج] 

1010 عط طأع اط 1 ,مع/ا212 عطلا 01 2231126101 عط 01 ناه أتعحط 2 ع1220 0ه . . .تلطا 
1 121105 115 ع:1م10ع5 ناماع عغطا 0غ أأع1 وععطعا ولط 1050م عط معطت أقطا 


3 45113 01 2111101157 16 01 13113660 15 5312 ع1 :523/5 10311101 ناطام 

23 ع5 عع062 220 51655125 5*طةلاخث " طلذلاخ ]0 تاععتءووء11 عطا حناه ا 1516ن] 

111665 1115 013 512110 17501110 ع1[ ,56000 ع2 تامع تع تاعط/11 باعتطاتلا 0) 10128مع26 , تلط 
.135 115 2821251 11126ع1:6 2110 


ع :5210 عط غ113 21121 1تالط ناطم 01 11]01157ج عط نه 22113660 15 غ1 -8540 

ع :5310 :11173 تزهمنا عا ععدعم 220 25اودع61 5'طدااخث * طلذااخ 01 عع دمءووءع/1 

/1731 531126 116 11 00712 أععتعا تتتقط غ20 غع1 ,1051م 1 12115 011لا 01 0001 
”.5ع قلط ع101ء5 121105 15[ غ213 تلط أع1 غناط :وع00 أعتطتدء 2 05 


:5210 ع2 أهط) 125 خنختتط باطخ 01 /010115ج عط ده 221120 15 غ1 -8541 

أل" :5310 1113 ززممنا ع6 ععمعم 2520 ع2اووعء61 5نطدااخث " طدااذ 01 “عع رءووع/3 

3 0013/11 أعع2ا 0غ ناع01:35 1215 112 12111260 ع0 ألاع 1111 011لا 01 22/0 غ124 قاع مقط 
”.005 2121© 2 25 /[17783 53126 عط 


قله * 1521 000 عط ترما (عنتطائتسا] “رعاأل4) 20135 )5 [143| 


ناطث :5210 عط ]2ط طدط0112) باخ 01 5011ط]1اج عط زه 2211260 15 غ1 -8542 

81" :5310 310 12050116 :001 10 عتلدء 111لد'كتن1]-اخ نط1 ع82111 :511121111211 
0133 عط 1420 0غ 121120 غ20 0 1 0ه راع:133م عط 20ع1 10 عنامع 1*1 إطوااى 
30 ع2أووة61 5*طصاآاثى“ طدااخ ]0 تتععدءووء11 عط 520 1 1013 املا 510137 10 أناط 
77" :011231 تاطاخ لم251 1 *”.ناء135م لعتتعء011 12771185 ”1113 11ممنا عط ععوعم 
014 :0111 /آ773/2 5213 عط 111 (تاع 1235م لعتلء]01 ع8)"“ :5210 عط **7جع123357م تاء011 عط 010 
610110 م11 *.1ع/[1:3م نلع011 10 1150 11112111 تتاعط] 521212221 تنطا] نتحلخ .ء.1 ,111211 
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قال تو قاو : هَذَا الكَلمْ الأخير يَجعَلَهُ مَالِكُ وَالْبَيْدِيُ وَيْرُهُمَا عن الزُهْرِي؛ 
عن عَلِيٌ بنِ حُسَيْنِء وَوَافَقَ عَبْدُ الأغلّى عن مَعْمَرِء شُعَيْبَ بنَ أبي حَمْرَةَ: عن الزّهْرِي . 

8137 تتا الشكد بن بقار واد م المُكَنى قالا : حدّثنا أَبُو دَاوه : عدا نا البق عنوخ 
الحَسَنِ بن عِمْرَانَ قال ابن بَشَّارِ الشّامِيُ ‏ قال أَبُو داو بُو عَبْدِ الله الْعَسْقَلاَنِىُ - عن ابن 
عبد الرحْمَن بن أزرّى» عن يبه أنه صَلَى مم رسول اللو 85 وكات لا يي التكيير. 
قال أو دَاوّدٌَ : مَعْنَاهُ إِذَا رَفْعَ ييه الركوع وَلَوَاهٌ أن يَسَجِدَ لم يكير وَإِذَا 
مِنّ السجُودِ لَمْ يُكَبُر. 

[ت142/ه136, 137] - بَابٌ: كيف يَضْعٌ رُكْيَتَيهِ قَيِلَ يَدَيِهِ؟ 
8 - حدثنا الْحَسَنٌ بن عله ةو عبشى خالا دنا يريك ؛ ِنُ هَارُونَ : 
بيه فييك عن عَاصِم بنِ ليب معي مو قازل يق “صر قال أن 


61 


عم 


و عكنا لككة بق كلت : وميا دنا عا عذاتنا 
مُحَمّدُ بن محا عن عَبْدِ بار بن وَاِلِء عن أبيه أن الي كد. . 54 وي 
الكلذة قال: كلما محد ا 0 1 الأرْض قَبْلَ أنْ تقع ا 


قال همام: وحدثني شَقِيقٌ: قال.ة حلي عامة ب لش عن أبيهِ»ء عن 
النْبيّ كك بِمثْلٍ هذا . وفي حديث أَحَدِهِمَاء َأَكْبَرٌ عِلْمِي أَنَّهُ في حَديثِ مُحَمَّدِ بن 


1 «وَإِذَا مض مض كي بيه 2-9 على فَحْذْه). 


زر 


مجر اللويج عسي فو أي اناد عن اليه سوا ما ال 
رسولٌ الله كله : بيه عير بيت 0 ام ثبل ر6بننا. 


مه عي 


2 1 


بد الل بن حَسَنٍ؛ من آبي اناد عن الأشرّج» ' عن أب لجينة قال: ا 
رسول الله يكل: «يَمْمِدٌ ل أَحَدَكُمْ في شلا نيرك كما يرك الكمل»: 


رتوم ٠‏ 138] - بِابُ هوض د في الود 


أبي قِلايَةَ قال: اجَاءَنا 2 ا 2 الكوتر لّ مجع فقال: 33 إن 


 : 


لأَصَلي بِحُمْ وَمَا مي الصَّلاءَ وَلَكني أرِيدُ أنْ أرِيَكُمْ كيت رََنِتُ رسول الله كه 
تلى.. قال: قُلْت لأبي قِلابَ 3 كيك هَلىي؟ قان؛ مِثْلَ صَلاَةٍ شَيْخَا هَذَا - يَعْنِي 


اموربة شين سبع .2ن 1 ا ِذَا رَفْعَ راقة ع القشة: 


23064 151 اع نل 01 800162 عط[ (2/2) 


11151 ع1 01 1056261012م 20مععة5 عغطا مط ل20عغط قلط ل0ع1215 عط تاعتاع رعطما أهطا 
20 701110 عط عنزم1عط 511 177801110 عط بطة'علة1 


اطخ :5310 ع1 غ2 لوط0112) ناطخ 01 115م0طغأناج عطا زه 22112660 15 غ1[ -543 
817" :5310 210 12050116 0111 10 21216 211115 نتن ]-آاى 12[ ع852111 :511121111211 
م/133 ع2 20ع1 0غ 12610 غ20 0 1 320 ,اء/133م عط 20ع1 10 ع12مع 1*2 إطدااكخ 
320 51655125 5”طلد[ااخ "" طلاخ 01 تاعع 7ء55ع14 عط 5237 1 1017 1املا 510137 10 أناط 
3211 لد 'علة غ115 عط 11 غد5 غ11 *”.ناءع/1:35م 011210 1357125 *1117 012م1ا ع ععوعم 
5660111 116 1012 120 115 13151118 


2 113 لاخخخمه تنآ -اث نط1 12111 01 0115ط)0اج عغطا نه 0ع221126 15 غ1 -844 

ع5 عع3عم0 220 51655128 5'طلقللث “ طذااك 01 تتعع صءووء11 عطا تتعتتععطآ177 أهطا 521 

ع 01 11156 عط .ع.ع) 1251م 115 01 للج علة1 000 21 11201 10د 11127 11ممنا 
17/1116 ألاع5]131 ع 7:01110 ع1 111211 56210 1201 1801110 عط ,(110ا) 


1175 8011 ررعء 7م81 10:2 انامطة أو ما [144] 


نط1 0غ 5310 ١177‏ :5210 عط 121 15التكة 1" 01 211101157 عغطا حزه 13152660 15 غ1 -8545 

511 220 15ع126 115 011 5>ل[ءع11]0 5” 012 عع013 10 15 غ1[ :103 عط 1125تتاع 202 35ططم 
2 010 50 2120 ,51011110 ع1 011 111133 1201 51661125 320 ر35عع1 115 غ011 1125لأعاع5]1 
0 11515 111 تأعاع5 220 5تأء10ا0 تاعغطا 2ه غزة لإاعغطا .ع.1 ,الستتصة 1110 2 3120 
نهل هلل" :5310 ع1[ 1134 00 ”-.210501:26102 111128ال عذهك 15 لطا 320 زاعع1 “راعلا 
27 ©1276 111811 0116 عه5 ع7 انا“ :5310 11/6 *”.ط2تنطبياد عغطا 01 أناه 15 قلطا 
ع5 ععوع2'' أع 1م210 :9/0111 01 /7/23 عا 15 15 1"** :5310 عط أخقطا 20) .121 0172105] 


رج < لالط 


111 110011 
515 نره"اآ 11620 كلل وعولة] ع1 برعم ررعط اا ووذ ع) غأوط ١1‏ [145] 


ع2 أقط) ]تخ ناطاخ نط1 لذ[ أنلطاخ 01 :انج عغطا نه 2211260 15 غ1 -8546 
ع6 عع2عم 320 ع55128ع51 5 طقالخث” طملاكذ 01 عع مءووع854 عطا تتعتاعء ررعط/اا :5210 
511615 1215 طدااخ '* :533 701110 ]1 ,5017/18 10123 20ع12 115 121560 ' 1111 011جزنا 
5 121161 35 ,1315م 56 ناولا 160 !010آ تناه ,رطهااخ 0) !تتتتاط 0غ 5ع1315م 05ء5 
01635 لاملا للع/مع15131 3120 ,للتتوءع عغطا 2320 5معتتوعط عطا طلغأامط 1111128 
”.2105 تلع ]21 


0 عط غ2 1تتلنتطك!ا- اخ 52:10 ناطاخ 01 01157ط1أناج عغطا جزه 215260 15 غ1 -847 
1 ©56 عع3ع2 3120 51655125 1355[اث" طلذااذ 01 عع معووع811 عط تزع نتع رمعا 
:51 111 701110 عط **اإلتلآط 10 وع1315م 205ه5 35 طأعناة 5تدع2 طدااخ " :5210 1177 
75 ©1116 011 111111185 35 122111 35 ,21315 ع6 ناولا 10 !1010آ تناه رطذااث 0" 
01 5]6ع171/011111 (طلوااخ 0) ,2105'تت1ع]21 ع35ع01 ناولا *1ء 172677 310 ,رطتتدء عط 210 
01 20161261011 1112) /521 10 ]517731 2 :101 11161115 ]1205 35 ,/01015) 220 ع1315 طامط 
1014 10 20111285 15 عتتعط :ناملا 10 5أطهلتاع5 أناط عتتج 211 م11 320 :(010آ قلط 
5000 ع1 210 :13151010 ناملا 1/1246 عتتاع 10 ع202 15 عنتعغطا 220 رماع ناملا 1711216 
0لا 171101116 :01) 011لا 120111 1111 31311 غ201 10نامك عه أوع1اعد! عط 01 عنطننانه1] 
”.(ماع] 


9 - غنات الشيدة 181 365 


الآخرَة في الوكةة الأوَى قُعَدَ ثم قَام». 

83 - حدثنا زياد , بن أَيُوب : حدثنا إسماعيل: عن أَيُوبَه عن أبيٍ قلابَةَ قال: 
اجَاءَنًا أَبُو سُلَيْمَانَ مَالِكُ بِنُ الْحُوَيْرِثِ إِلَى مَسْجِيِنًا فقال: وَاللّهِ إنّي أْصَلَّى ل 
الصَّلاة كني أرِيدُ أن أَرِيَكُمْ كيف رََيْتُ رسول اللّهِ يك يُصَلَّي . قال* فك قير 
الرَكْعَةَ الأولَى حِينَ رَكْعَ َأْسَهُ مِنَ السّجدة الآخرَةا. 

هه عدتكا مسّذة : حدّثنا هُشِيْمْ؛ ؛ من خالل عن أبي قِلابَةَ عن مَالِكِ بن 


الْحْوَيْرثِ : «أَنَهُ رَأى النَبِيَ بل إِذّا كَانَ في وِثْرِ مِنْ صَلاً نِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدَا . 
503122 ون - - بات اا بين السَّجْدَتَينِ 


أبو البهر 5 سَمِعَ م اوسا يقول: «قُلْنَا لابن "5 في الاقعاء 2" 6 ل 
السجُودء فقال: هي السئة. قال: قَلْنًا : إِنَا َترَاهُ جَمَاءٌ بالرّجُل ! فقال ابن عَبّاسٍِ: 20 

سَنَةٌ نيك عَللِلِ) . 

ْ [ت145/ه139 ١‏ 140] بِابُ مَا تَقَول إذا رَفعَ رَاسَة من الزكوع 

8146 حَدّثنا محمد بن عِيسَى :عنما عبد اللوين لمثره و1 بو مُعَاوِيَة وَوَكيعٌ 
وَمُحَمّدُ بن عُبَيدِ كُلهُمْ عن الأغمَشٍ » عن عُبَيْدٍ بن الحَسَّنِ قال سَمِعْتُ عَبْدَ الله بن أبي أَوْنَى 
يوك : كَانَ رسول الله يك ذا َه َأَسَهُ مِنَ الركوع يقول : ١سَمِعَ‏ الله لِمَنْ لِمَنْ حَمده. ده اللَّهُمَ رَبَنا 
لَك الْحَمْدُ : ِلْء السّموَاتِء وَمِلءَ الأْضء وَمِلْءَ مَا شِنْتَ شِئْتَ مِنْ شَيْءِ بدا . 

قال أو دَاوْه: قال سُْيَانْ النورِي وَشْعْبَةُ بنُ الْحَبَاحٍ عن عُبَيْدِ أبي الْحَسَنِ : عدا 
الحديث لَيْسَ فيه «بَعْدَ الركوع» . قال سديان ن: لَقِيَا الشّيْحَ عُبَيْدًا أبَا الْحَسَن بَعْدٌء فَلَمْ يقل 
فيه : بَعْدَ الركوع . 

قال أبو كاده : وَرَوَاُ شعْبَةٌ عن أبي عِضْمَة» عن الأعمَش» ٠‏ عن عُبَيْدٍ قال ١بَعْدَ‏ الركوع» . 

817 حدثنا مُوَمّلَ بن الْمَضْلِ الْحَرَانِيُ : حدّثنا الْوَلِيدُ . (ح) وحدّثنا محمُوةٌ بن خَالِدِ: 
خلكما ابو ولي (ح) وحدّئنا ابن السَّرْح: حدّئنا بِشْرٌ بن بَكرٍ. (ح) وحدّثنا مُحَمَّدُ بن 
مض حدَّئنا عَبْدُ الل بن يُوسْفَ : كُلْهُمْ عن سَعِيدٍ بن عَبْدِ العَزِيزِ» عن عَطِيةَ بن قَيْسِ » 4 عن 
ََعَةَ بن يَحْيَى ‏ عن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِي : : أن رسول الله يك كَانَ يقول حِينَ يقول : اسَمِعٌ الله 
لق عيذ واي وا لق ال يل شتا قال مُوَمل : «ملء السَّمْوَاتٍ وَمِلءَ 
الأرْض ويل مَاشِدَكَ شِكْتٌ مِنْ شَيْءِ بَعْدُء أَهْلّ النَنَاءِ وَالمَجْدِء أَحَقٌ مَا كَالَ الْعَبْدُء وَكُلْنَا لَكَ 
عبد له ما ِعَ لما أَطيِت». رَادَ محدوة : وَل مُغْطِي لِمَا منت لم انََقُوا - «وَلا ينْمَعُ ذا 
الْحَد مِنْكَ الكَذ . وقال بشر: ريثا لَك الْحَمْدَا لَمْ يَقْلَ « عل : «اللَهُمك لَمْ يَقْلْ محمُود «اللْهُمً) 
قال : ربا وَلَكَ الْحَمْدا . رَوَاه الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِمِ عن سَعِيدٍ قال : #اللي رينا لَك الكمد). 
: : ١ولا‏ مغطي لِمَا مَنْعْتَ) أيْضًا . 


_ 
| ل ماه عو 


قال أن 3015 وَلْمْ يَجىء به إلا أبو مسهر . 


و 
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ع1 :5310 عط أهقطا ه211 تتا تطخ 01 17 امطانج عغطا جه 22112660 15 غ1 -848 
:5310 21173 112012 ع6 ععوعم 320 128و5وع51 5 'طقلاث “ طلذااخ 01 تاعع مءذ5و5ءع11 
:5 51011101 011ل8 ,* 111172 10 213155 56205 35 طأعنا5 75دع2 طلذاالخ “ :537/5 تتتهحط عط 
01 اأتطاعتتاعغ5]2 عط 11 ,لعع120 .35ع1215م عط 11آج ع6 نولا 16 !010آ تتتاه طمالث 0“ 
الاللا قطا تتع1اتتدء كل 01 211 ,ذ5اع228 عطا 01 غهط) 1115 5ع201210 011لا 01 عدملامة 
”.111 101 داع كلع 101 عا 


01 2012 أعآا :5310 عط أهطا تتصصلخ 01 ا :امطانتج عغطا زه 22115260 15 غ1 -849 
0 0131565 56205 35 تأعناد 75تدعط طلذااخ * :523 110212 عط اطع 123108م ع1ممعم 
”.521565 عط أله ع6 ناولا 16 !10مآ تتتاه طدااخ 0" :5207 تتعط)12 متاط أع1 ألا ,تلاط 


1-5 8011 رعء للاع18 (21لء21] عط ط! صآ) سملغدء نام متاك عط 1 [146] 


01 ع8 1/1552 عغطا غأهطا عحططم 12 01 17 1مطاتتج عط حزه 2211260 15 غ1 -850 
(1إ1772ع]12 عط 11) 5337 10 1150 ' 111272 012منا ع6 ععدعم 220 55125ع51 5 ط12[لاث “ 1131م 
31 1/119 ناولا 5]0177ع8 [ع12 عتتاع 101 إطلدااخ 0" :21056261005 لاه ررعع تداعا 
1 0) عع1032ناك 715 ع0 820017 اطالوعط 3020 *زع:01م 11 علط لاأممناة إعلم 
“!ع2 1715 عم ع201710 !(/1723 ألطأم 11 


5 ]1 تغط ط! عونةغآ1 ع1 )ةما علاوودظ تعددره 11 0اتامطك مسعط/18ا [147] 
1110 1 110111 


121 821 نااخ ]0 تع اع 0211 ,'73تزحخ 01 211150115 عغطا جزه 2211260 15 غ1 -1 955 
5 عع2عم 320 516551285 5 136[لخث " طلذااخ 01 عع ءووع854 عطا 270عط 1 :5210 عاد 
طلخ ا ط1أ1ج1 125 (12ع1:012 0) 011لا 3120118 تزع تاع 170“ :5210 135/128 * 11173 حتممزنا 
3 111111 (210511211011 110112) 20ع12 نعط 1215 غ120 5101110 عطآد ,/023آ أ25آ عط 200 
”.11172665 1215 01 /223 عع5 171701110 لاع أ5ع1 ,00 1701110 


5115 لتذخف 18017125 1011[ 542201116 لانتامطدك ع2ه.1 :1107 [148] 
27 21051612610135 طأامظ ررعع لاع 8] 


و13 16 ]12 '8213-[م 01 21115201157 عط ننه 23112660 15 غ1 -852 

عط لإ 26110112260 105152610115م غ60 <اععتاع6 أهقطا 220 51125 ,ع اتتمط 

2127/1 1126 111 ”11133 112012 ع5 ععدعءم 3120 51655128 5 131[اث " طدااخ 01 زعم رءووء11 
.1 2111056 ماع 


261 عاكقط 1[ :علنلاد1 160[ موصخ 01 1101157اج عط زه 22112660 15 غ1 -8553 
1 01 126 تتقطا أعع اعم داع نمطا داعتاء تتع1عء011 ,1133112 حت لصتطاعط نزع:1:35م 0م0111 
.1511 012منا عط ععوعءم 20ج عطاودع[ط 5*'طدلاث" طدااذثط 01 “عع دءودوء11 
لحتهة ع<زود5ع61 5*طهلاخ“ طذااكذ 01 تزعو روووعء854 عط1 ماع معط ,ع01 تمع تنآ 
5 لاأعنا5 215ع1 طدلاخ “ :5210 (3120 5011528 تتام 0ع1215) :1110 ناممنا ع6 ععوعم 
7 ]2ط 1018 50 20511101 1126 112 2211اع:1 1701110 عط ,"تلاط 0غ 5ع1315م 5205 
0 1311 17101110 عط رأناظ .*'(21ط) 1011015 أهطنا أ1ع1 01) أمع 101 ع1" :533 17011101 
ع7 11316 1025 50 0105115261015 150 عط تاععنتكاء6 ]51 111 310 ,210501361011 11 
.“(26] 0 أءا2 15 أهط؟ا لم1 01) أمع 101 ع1" :5230 177011101 
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8 - حدّثنا عَيْدُ اللَّه بن مَسْلَمَةه عن مَالِكْء عن سُمَيّء عن أبي صَالح 
السَّمَّانِء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رسول الله ككِيدِ قال: (إِذَا قال الإمام: 2 5 
خيتة: فشولراء اللي ينا لك العندء قث مق 3113 297 353 الكيقة 4ه 

9 2 حدثنا بشر بن ما حدّثنا أسبَاطء عن رقي عن عَامِرٍ قال: 

ل الْقَوْمُ 80 الإمام «سَمِعَّ الله لِمَنْ حَمِدَة؛؛ وَلَكِنْ - 8 «رَيَنَا لَكَ الْحَمْد)». 
[ت146/ه140 ,  ]141‏ بات الدّعاء بدن السَحِدَتَيِن 

0 - حدّثنا مُحَمَّدٌ بنُ مَسْعُودِ: حدّثنا زَيْدُ بنُ الْحَبَاب: حدّثنا كَامِلُ أبو 
الْعَلآَءِه حدثني حَبِيبٌُ بن أبي نَابتٍء عن سَعِيلٍ بن جُبَيْره عن ابن عَبّاسِ قال: كَانَ 
النْبِي عله 25007 بَيْنَ السَجَدَتَيْن : «اللّهُمَ اعَفِر لِي وَارَحَمِنِي وَعَافِني, وَاهدِني, 
وَارْرْقْنِي) . 

[ت147/م141: 142] - بِابُ رَفْع النْساءٍ إذا كُنَّ مع الرّجَالٍ 
رُؤُوسَهِنَ منّ السّحدةٍ 

1 - حدّثنا مُحَمَّدُ م بو الناوكر سوسي أ باد عَبْدُ ا ارقا 
بالل 4 اليم الآخِر ل ا سه حَنَى يَرْفْعٌ الرجَالُ دوسي راي أ أن يَرَيْنّ مِنْ 
عَوْرَاتٍِ الرَجَالٍ'. 

[ت148/م142 ١‏ 143] - بِابُ طول القيام منّ الرُكوع وَبَين السَّحِدَتِينٍ 

3 2 ةنا حَفْصٌ بن قمر عمذتنا شاية» عد الْحَكمء عن اين أت لبلى: 
فن الولوة «أن رسو الله 6ه كان خقر كه تقر عه ورد وَمَا بين السجِدَتَين قريبًا 
مِنْ السوّاءة. 

3 حدّثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّاد : أَنْبَأنَا نابت وَحْمَيْدٌّ» عن أنس 
قالخ ما 3 521 رَجلٍٍ م م ه من رسو الله في تخا وَكَانْ 


رسولٌ الله بك إذَا كال* اسع الله لِمَنْ حَمِدَة؛ قَامّ حَنََى تقول : قَدْ أَوْهَمَ 1خ 


اا 
سس © سل - 


سل وَكَانَ يَمَعْدٌ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنَ - فى تقول: قد أَوْهَمَ). 
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,1 115آ ,1111530020 01 131126101 عط 0غ 10126معع38 :533:5 103315110 تاام 

73 11156 115 ,1:0501:261112م 2120 5015/1126 طأغ0ط عع تداع ذو 0مأاطع 510121 2110 
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5210 ع1 غ2 82011 -أث 1135*110 ناماث 01 2110115 عط جاه 211210 15 غ1 -855 

:5310 11172 012منا ع6 عع2عءم 220 55125ع51 5*'طد1الاخ ‏ طذااكذ 01 تاعع مءووء54 عط 1 

0 عاع53 115 غخطاع 1 5أء5 ع2 1غأتتنا 72110 35 0ع1ع02510© ]720 15 عداه 01 زع:135م ع1 
”.1 3101 601771115 


ع1 :5210 عط أقطا طة1تتتتط نتطاخ 01 17آمطاناج عغطا جاه 22113160 15 غ1 -856 
© 0ع12161ء ”11113 012منا عط ععمعءم 220 55125ع51 5 طلد[اخ" طدااك 01 تزعع جاءووءع1/1 
320 ,م2135 عط 0م0111 3120 تناع تغط 0ع17مع1ء 2150 1501م 2 210 1105011 
320 51255125 5ن طالخ طلذااخ 01 ع8 2ء55ع854 عط 10 5211112601 3210م 220 عتتتوهء 
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01 101 ,/إ13م 220 علع62 60" :5210 2120 53111126101 115 111160أع1 ”12111727 011منا عا 
ر56101 0ع:2135 1220 عط 35 لع9آ213 للوعة ع]1 ”.اع نزع 8135 عط 01110 غ120 متتو 
0 ع5 عع32ع2 3120 51655125 5 132لث " طذااك 01 تاععمءووع151 علا 0غ عحتتدء 10ج 
62 220 51655125 1315لث " طلذااخ 01 تاعع ه1155 ع1 .تقلط لعغأتدلة5 220 تتتتط 
201 130 8/011[ 101 ,لمع2133 عط حتتتملهعم 0جند عاعها 0" :5310 11172 حزممنا عط 
.111 ع2هل 1735 (اع:2135 ع1 1128أهعمع1 01 أع3) ولط1' *”.اأع2 نزع :2123 عغطا 01110 
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0 ع35ء غ2 أعع1 011لا 11111 0011 201 تاعط ,001*310 ع1 حتلم 011لا 0غ 01211361 
تنا 1اع01115لا 010521 تاعطا :أععتاء 5162120 220 11ع9/01115 1215 1ع ,20511012 غ12 
21 أعة1 011لا 1111 غ51 210 11اع9/01115 12156 ,لئاع ,2051101 غ23 11 عكدء غ26 أعه1 011لا 
”.2133/15 9/0111 211 112 غ2 00 210 :511128 811 ع5وء 


ناطثظ 01 21110117 عط 02 221120 15 52136 ع11 :5233/5 102110 تاطام 
7/111 نم/آ212 :0111لا ,50 00 97011 11" :601211151012 عط 1 عنتغط 5210 عط 210 ,طة1211نآط] 
10112 011لا 1201 ع1 ,1131 20112 أتاء 011لا 1201 عط حنج زعاع[مصطامء ررعع6 عتحكوط 
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4 حدّثنا مُسَدَّدْ وَأبُو كُامِل دَخَلَ حَدِيتُ أحَدِهما في الآخَر ‏ قالا: 
حدّثنا أبُو عَوَانَةَه عن هِلآلٍ بنٍ أبي حُمَيْدِه عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أبي لَيْلَىء عن 
الْبَراءِ بن عَازِبٍ له توت 88107 .فال أ كَامِل : سول الله 46 فى 
الصَّلآَةٍ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ كَرَكْعَتِهِ وَسَجْدَيهِ وَاعْتِدَالَهُ في الرَّكْعَةٍ كُسَجْدَتِهِ وَجِلْسَتَهُ بَبْنَ 
السَّجْدَنَيْنِء وَسَجْدَتَهُ مَا بير ين التَسْلِيم وَالانْصِرَافٍ قَرِيبًا مِنَ السّوّاء. 


كال أو دَاوُةٌ: «وَاعْتِدَالَهُ بَيْنَّ الرّكْعَتَيْن فَسَجْدَتَهُ فَجِلْسَتَهُ بَيْنّ التسليه 
وَالانْصِرَافٍِ قَرِيبًا مِنَّ السَّوَاءِ). 


[ت149/ه143 : 144] - بِابُ صَلاةٍ منْ لا يُقِيمُ صَلبَهُ فِي الرُكوع والسُّجِودٍ 


و سس سس 


5 . حدثنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَ النْمَرِي : تي ع عن وبين ,9 عن 
عَمَارَةَ بن عَمَيْرِ عن أبى مَعْمَرِء عن 5 لسعوة الجذريئ فالسة قال 
رسول الله كلِهِ: «لآ تَجزِىءٌ صَلآة الرَّجْلٍ حَتَى يُقِيمَ ظهْرَهُ في الركوع 
والسّحُودا. 


6 - حدثنا الْمَعْتَبِنُ : حدثنا ل - يعتى أبن عياض -. 2 وحدثنا ابن 
المقتّى: حدتي يشت بخ سَعِيده عن عُبَيْدِ آلو وعدا لَقَظ ابن الْمَكنّى : عدتي 
ديق آبى سبيده عن أبيدء عن آبي عُرَيْرَة: أن رسول الول قكل المسيد 
َدَخَلَ رَجُلُّ فَصَلَّى. ٠‏ نم جا تسَلَمَ عَلَى رسول الله يكة. َرَدّ رسولٌ اللَِّ يك عَلَيْه 
وحن وقاك: «ارْحِعْ قَصَل ِنَكَ نَم تَصَلَ). فُرَجَعَ الكجل قصَلى كما كان 
: ثم جَاءَ إلى لني كلك مَسَلْمَ عَلَيْه. فقال [ لَهُ وسولٌ الله كلل : «وَعَلَيْكَ 
الاك كال ازج تشل لإلء لم نشل حَنََى فَعَلَ ذُلِكَ ثلآتٌ مِرَارٍ 
9 05 الشف : يفقت القن 13 الدية كن هذا املكف قال: (إذا 

قفنت إلى الصّلاة فَكَبرٌ. ثم اقْرَأ مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنّ الْمُرْآنِ ثم م 
تطمَيِنَ رَاكعًَاء َم ارْفغْ عتى يترد قَائِمّاء ثم | سد جه حَتَى تظمَيْنَ سَاجِدَاء : 
اجَلِس حَنّى تَظمَيْنَ جَالِسَاء ُ افْعَلَ ذُلِكَ فِي 557 ليا قال لاتق 


3/0 14 اع بنع 01 عأوم80 ع1 (2/2) 


01121 10 منا أع5 011لا 11 :2211261011 15 1 5210 2150 ع1 ”.1211م 0111ل[ 110111 
”. [1أع 711 251111011 ملاعم 5101110 011لا ,تاع0133م 


1 1121130 160 وتإطدلا د16 الى 01 21110115 عط جاه 22112160 15 غ1 -857 
2212110160 ع2 220...ع17205011 عطا لع1ع1ء تهج 2 ,ععده أقطا عاعسنا لمع )هم خلط 
85 13185لث " طدااخ ]0 عع دءوو5ء11 عطا أقطا 1010 عط طاعتط/ةا 11 رعصصدة عط 
5101110 ع1ممعم عط 01 عدملاصد 01 نع:139م عغط 1“ :5210 ”2112 ناممنا ع ععوعم 220 
أا118 115 11 غ1 1115م 2101 211161011 110131225عم عط أتغصت 772110 25 025101760 ع6 غ201 
5 21201 2121565 ,1232251211165 1112 ,(/ا]أع11عم 251111012 1101135عم .1.6) وع136م 
220 ,11*31ال) عط ج01 تقتتط 10 ع25211261 15 تناع 771/217 وعأاعع1 ,لأاطع تناخ طلد1[ام 
20 ,635 26 01726ع56 01215[ 115 1ن 501/5 320 ,”012161 15 طقلاخة " :533:5 تاعطا 
“11110 10 212155 205ع5 35 طأعناد 5تدعط طدااخ “ :5235/5 (20د 20عط قلط 5ع1215) ماعطا 
طقلاخ " :532/5 اغطا ,51210128 12 أخطع 531 5عتجزامععط عط [أأغطنا طأعناد 25 112221125 2120 
:5/5 112612 ,635 ]3 ع13م0عع5 011215[ 115 111211 210511261011 ص1 12115 ممه ”1م1216 15 
11 12 أ55218 01265عع66 ع8 أاغصنا 20عط قلط 5ع1215 لمة *”تم 0121 15 لاله“ 
أ عتامعع5 01215[ 115 11أقنا 105]13165م 20 ”1م0121 15 طقلاخة " :53395 تاعغطا 220 
7111 تمعق13م قلط ,50 وع00 عط 11 تاطعلة 1 5231/5 320 20ع1 قلط 12155 طعغطا 220 رعووء 
*”.ع 00110161 عسمامععط عتتوط 


1221120 نط1 دنإطة لا نط1 1[لخ 01 /11]10117ج عغطا جه 2211260 15 عتتتدد عط1]”" -858 
طقالخ 01 تاععمء55ع814 عط طاعتطا ص1 “16211 ص1 طله "1112 عاعصطنا 221مع]2م كتلط دمر 
01 22026 01 1331م عط1"“ :5310 1112 زممنا ع6 ععوعم 320 ع تاووع61 5 'طوللة “ 
7ع التللم طمااخ 35 لإاأأعء11ء0 2111102 2101135ءم عط 11غدنا عاع1محمك 2016 15 1املا 
5 150175ء ع 10 منا 22205 2120 عع12 قلط طاكة77ا 0غ .».1 ,قاط 0ع1:12110تتمك 35[ 
ع2 تغط زوعللصة عطا 10 جنا أعع1 قلط طوة7 20ج 20عط قلط نزع 0 5ل تفط أعتتا ولط 
27211201 15 77316771 عأاعع1 2120 ,لتاطاع الداث طدااخ ع1215م 220 12282119 5101110 
0 1211 320 (طدااخ) 123812119 51010110 عط تاعغطا 220...نة*1نا0) عط لام تستقط 60 
5 1215 111611 51011120 11 11 حتت (20عطاء101 01) عع12] لط أع5 210 7105261012 
0 51521816 ع1732معع5 220 (طد1اخ) 17228211 تغط 0تتهة ,تداع 00د عكدء غج عستمععط 
ع2 1غتنا 2ه 50 لتتد *”...عاعقط ذلط غطعت أع5 لطنة ,ككعاء1660اط كتلط ذه 6]128زك 
1 1لأقطنا قطة علة1 :10101 عغطا 21058 اء/123م 0111 ل1نامطاد عمه :723 عط لأ طتمرعوعل 
أع11ع0 201 15 011ل 01 229/006 01 1ع/(13م عط1" :5310 عط صعط] .دع017 15 1ع/[013 
”.2ط 01 11ج 5ع00 عط اتأمنا 


0 53117آ تن٠ط[1‏ طهة 16112 01 2111201157 عط ده 221152660 15 /15مأ5 عتتتد5 عط 1" -859 
مع 220 طدااخ 9آ11ضع 122 ,طد[اط1) عطا عع12 220 منا أعع 1امن؟ 11“ :5210 عط لاعتطابى 
0 6 أ1عع1 10 011لا 101 71115 طمااخ أهط؟ 5ع510ع5 0ص0تد 8001 عط 01 تعطأاهكل8 عما 
01 1أعأع5]1 310 ,1125 :0111لا 012 2211135 :0111لا م013 ,203 011لا 11 .0ة*”1نا0) عط 
7010 11 220 زع35ء ]2 اعه1 011لا 1112611 11112 أع5 ,21051:2610 12 1211 9/011 11 لصه بعاعوط 
*”.1151) غ11 :0111لا 012 ]51 (2105612161011م 11م ) 20ع]1 ناملا 1315 


]1 طنط[ طة 1113 01 21501157 عط 2ه 221152160 15 501197 عصصدد عط1" -560 
,11137 112011 ع5 ععمعم 320 51655128 5 ”طقلاخ " طدلاخ 01 تتعع رءوو5ء854 عط 1ه 


[2/] - كتاث الصَّلاةٍ 14 371 


عن سويو ين أبي سعد تيد الختيري عن أبي هُرَيْرَةَ: وقال في آخره: اقَإِذًا فَعَلْتَ هذا 
فَقَدُ تَمَتْ صَلآنكَ وَمَا انْتَقَضْتَ مِنْ هَذَا شَيَْا نما المَقَضْئَهُ مِنْ صَلاَتِكَ». وقال 
: «إِذًا قر إِلَى الصَّلَةٍ أب الْوْضُوعة, 


7 .عدز تا موسّى بن إِسْمَاعِيل : اا 5 عن إسححاق بن عَبْدِ اللّهِ بن 


- 


أبي طَلْحَة عن عَلِيٌ بن يَحْيَى بن خَلادٍ: ايها ١‏ دأن وجلا تل التنيعك فذكَر 
نَحْوَّهُء قال فيه: فقال النَّبِنْ يكلِ: إِنَهُ لا ني صَلاَةٌ لأَحَدٍ مِنَ النّاسٍ حَنَّى حَنَّى يَتَوَضَّأ 
قِيَضَعٌ الْوُضُوءً؛ ‏ يَعْنِي مَوَاضِعَهُ - انم ع وَيَحْمَدَ الله عَزَّ وَجَلَ وَيُدْنِيَ عَلَيِْ 20 
با تر نالو فم بقول: الله 1 2 ثم يَرَكَعَ > حَتّى تَظمَئِنَ مَفَاصِلة ثم يقول: 
سَمِعَ الله لِمَْ حَهِدهُ حَنّى يَسْمَوِيَ كَاِماء ثم يقول: الله 1 ٠‏ ثم جد ع عر قد 
مَقاضِلة: ْم يقول : الل 1 ٠‏ وَيَرْفعَ م رَأْسَهُ حَنَّى يسني قَاعِدَاء يتُول: الله كير 
نَم يَسْجُدَ حَدَ عقى تلدية تقايلة 3 ركع رأمة كبر ذا فَعَلَ ذَّلِكَ كَقَدْ تَمَتْ 


8 حدثنا الْحَسَن بن عَلِىٌ: حدّثنا هِشَامُ بن عَبْدِ المَلِك وَالْحَجَاجُ بن منْهَالٍ 
قالا : حدننا خناءة: دنا إشكاق ين عَيْدِ اللو بن أبي طَلْحَة عن علي بِنٍ يَحْيَى بِنٍ 
ع ا قال: فقال رسول اللَّه كلل : «إنَهَا 
لا نتم صَلآَه أَحَدِكُمْ حَنّى ع الوْضُوءَ كما مره الله تعالىء تجنيا وخقة وكدثه 
إلى لاقي َتَفْسَح رسو َرجْلَبْ إلى الْكَمبينِء ثم يكبْرَ الله عر وَجَلَّوَيَحْمَدَه 


يقر 00 ما دن ل فيه 4 ويس خم م حديث حَمَّادٍ قال: ا 


َ 


2 جه قال هَمَامٌ: وَرُبُمَا قال: اجَبْهََُ مِنّ الأزضء عَتّى تَظمَوٌ 
مَفَاصِلَهُ م يُكَبْر ايستريئ قَاعِدًا عَلَى مَفْعَدِهٍ ه وَيِقِيمَ م صُلَبَه؛ فَوَصَفَ الصَّلاةَ 
مَكُذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍِ حَنَّى فَرَعْء ١لا‏ تَيِمُ صَلاَ أَحَدِكُمْ حَنَّى يَفْعَلَ ذّلِكَ. 

839 - حدّثنا وَهْبٌ بن بَقِيّة عن خَالِدِء عن مُحَمَدٍ - يَعْنِي ابنَ عَمْروِ اليد 
عي بن يخي بن خلاد عر أبية: عن رناقة بن راقع وجل الْقِصَّة قال: «إِذًا قُمْتَّ 
كُتَوَكُوْ > جَهْتَ إلى الْقِبْلَةٍ كبر ثم 2 الرَأ بم الْقرْآن وَبَعَا شَاءَ الله أنْ قرا وَِذَا رَكَغْتٌ 
صَعْ ريك عَلّى شيعي 3 “بر وقال: «وإِذًا سَجَدْتٌ فَمَكُْنْ لِسجُووِكَ 
َإذًا رَمَعْتَ فَافْعُدْ عَلَى تَخِذِكَ الْيُسْرَى) 

١ 0‏ حدّثنا مُؤْمل بن مقلم حدّئنا إِسْمَاعِيلَ: عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقٌ: 


اجن 6 س7 


حدثني عَلِيُ بن يَحيَى بن حَلادٍ بن راي عن أَبِيهِء عن عَمَّهِ رِفَاعَةَ بن رابع هن 


2 5] 2133/1 01 ع800[1 ع1 (2/2) 


411151117 طدااث 11235111 ,1اءع/0133 0111 10 مزنا أع5 9/011 لاعط/1* :5210 عط لاأعتطاى؟ 
511 8/011 7113 2110 . .11:31الى) عط تجا اهلا 0غ ع1 212112 15 تزع م721 عأاعع1 210 
أعة1 ,(لتاططقطمة 1 عط 7211 ع78نطاعع1 101 .1.6) نمء/123م عط 01 ع121001 عط 11 
2240 :0 تاططقطنة 1 عا عأاعع ماعطا 20 ,زه غزد 0غ لاعتطا أ1ع1 تكنا0/ز 1620م5 210 رعدوء 

.012/61 :0111لإ 110112 11111511 8/011 111211 5312 عط 00 ,56320 املا عار 


01 ع8 52و71 عغطا أقطا طهة*18110 01 اتتمطاتتج عط جزه 22152160 15 غ1 -861 
26110110 ع1 5310...210 ”11173 012جزنا ع6 ععوعم 220 ع تتاووع61 5ن'طدلاث * طدااذظ 
طقالك 25 17239 52126 ع1 12 361116101 متتملامء2"* :5210 عط طاعتطنلا 11 عصصدة عط 
5 عع غ162 أع12 عطا 0غ) آ561111012وع1 قوع 2120 ,9/011 601211211060 125 لاع انام 
23 ,'131اخى 01 1ع8 5165562 16 15 1111211211120 ]2ط 320 ,طدااخ أتاتط 500 10 
و3 1نالى) ع1 01 2016101 /9إ212 130 8/011 11 نطد[الخ 122812119 ,ناع/1335م عط أو 1أطوأوء 
3 2121 ,11112 122811119 320 /تاطاع احتناث طذلاذ ع1215م ,ع15/تتتعطاه ,1 غأاعع]1 
آنا (60م1701510 ع6 0)]) 8500 20 15 عترعط]1"* :ل/ا52 10 .ع1.6) 0262655 115آ1]1 
011 1013 1601166 8/011[ 12016 عط ,أهطا 12م أناء ناملا :1201 عطا... بطولام 
ع 6017 


2 غ13 1طقطك5 نط1 تتمستطح !]رخ لطخ 01 0115طأناج عغطا دده 22112160 15 غ1 -862 
1113 01م11 عط ععدعءم 2120 51455125 5*طذ1اخ “ طذلاكذ 01 تتعع مءووءع81 عط ]1 :5210 
01 عاعناء عطا (5ة 5011 20 غطاع1! 35 01055361015 ععلهحت 0غ)) :دع قلطا ععغقتطا 101620 
(ع!11! 2105]126101 0101:1125 011110ظزع ع1 01 غ112 21105 0165 0111 طأعاعتتاد 0غ) :1013© 0 
(1اع211215 :101) 117:2 51201110 12313 214 30 باقتتاتصة 17110 عط 01 اناه عصتطعاع نادو عطا 
أعحتتدء 2 عع11! غ1 1 (غناط) علع/128م 011 (غ20 5ع00) 220 (172050116 عط 1) ععدام 2 
.(ع2126 11125عع ]1 115) 10 260115601210 15 121] 


71 :5210 عط أقطا 1520د8-امخ ستلدك 01 مط ايج عط دده 2211260 15 غ1 -863 
5 أأاء] 0غ تتققط 0ع2512 210 1435*110 ناطاث :5211خ-اخ نتتحتخ 12 دنآ 10 عتتتدء 
23 ع5 عع3ع06 2120 512551125 1315لخث '* طملاخذ 01 تتعع دءدوءع851 عطا 1323 ع1[ أنامطج 
12205011 11 15 115 01 110116 11 56000 ع2 012ج7زتاع تغط ,تع 1230م 011 10 0ع115 * تلط 
5 07761 221205 115 0م2136 عط ,لع:501 عط نعطلا 210 ,طدلاخ 211160ضع122 له 
5 (اعع /تكاع6 50266 1110 2 1213121118 ,(61 2) غ124 /1013ع5 15ع1128 115 ط1أايتا روعع ا 
]125 ]2 ع7توعع5 5009 115 01 3116م نتاعلاء 0111نا (50 221260ع1 عط 0منه) 5تتامطاء 
320) 56000 220 ,'1172لط مغ 5ع1315م 205عء5 35 اعناة كتتوعط طقللث “ :5210 عط ,عط ]”' 
عط رصطعط] .أوع17 غ2 عتتوعع6 6003 115 01 هم نتزعلاء 11]أ0نا (ع12ل20دؤأ5 أمعء] 
و0130 16 01 2211215 115 213660 2120 ,210561361011 1 لاع1 210 طلدااخ 11251111160 
لاقتنا (طاعناد 35 1122120 220) 15ه0ط1اء 115 <ازععنتداء56 عع3م5 ع110 2 1121118 
20 ) 5316 3120 2620 115 131560 عط رضعغط 1 .أوع غ2 عصتوععط ال60 قلط 01 11م تكزعبرع 
عط 010 عط .أوع1 غ21 عتتتوععط 50039 15 01 2116م نتاعلاء 1112611 (5161125 111211160 
1121510 ع2 تاعط/ة 220 بطة'علة أخقطا عغ11! 0م0111 عط قطة عل12 10131 21028 521216 
5ك" طذااط 01 عع دءو55ع11 عطا 53377 ع7 طأعناو كث " :5310 عط ناع125م 115 1011 
*”.0127/61 01111118 ”11111 012م1ا ع6 ععدعءم 220 61655128 


23 2] - كناب الصّلاةٍ 185 3173 


و 
29 


2 ده 57 2 9 04 500 200 , بخ اضر ريد ا 2 و © 
النبي كك بِهِدِهٍ القصّقَء قال: «إدا أنتٌ دمت في صلاتك فَكبْرٍ الله عز وجل. 3 اقرَأ 
مَا تَيَسَرَ عَلَبْكَ مِنّ الْقَرَآنْ؛ ‏ وقال فيه: ‏ «فَإِذّا جَلَّسْتَ فى وَسَّطِ الصَّلاَوْء فَاظْمَيْنٌ 
لت يذ ياج كك اادج م وم عم عدة ‏ 25 ب يو ع يج فدات تياس عراس : 
وافترش فجذك اليسرى. نم تشهك. ثم إدا فهمسيعت © فمثل ذلك حتى تمرع من 
صَلاتِكَ) . 

8 . حذتنا عاد ين عوشي النكلة» عذقنا إستاعيل ديقف اي قل .: 
اخبرني يحيى بن عَلِيّ بن يحيى بن خلادٍ بن رافع الرَْرَفَئٌ . 0 أبيه ؛ عن جذه» 
ع رِفَاعَة بن رَافِع : أن وسول الله كل. . . كُقَضَ عدا الحديق قال فيه: (قتوضا 
2-8 غ2 2م ع و ا 2 عن ه 2 لا ه ا ا د اين اك تيضف ود ير 
كُمَا أَمَرَكَ اللهء ثم تَشَهّدء فَأقِمْ ثم كبْرَء فإن كان مَعَكَ قرآن قافرا 
6 اها خض 5 - 00 مك أذ وه 2 28 7 ه -< 
فَاحْمَدٍ الله عَدٌّ جَل وكبره وَهَلله) وقال فيه: «وإِن انتَقَضْتٌ منه شَينًا انتَقَضْتٌ 
مِنْ صَلآتِك). 

2 حدّثنا أبُو الْوَلِيدٍ الظَيَالِسِىُ: حدّئنا اللَيْتْ عن يريك ين 
عن جَعْفر بن الحكم. 0 وحدننا فكبية* حذثنا الليكة عن جَعْفْرٍ بن عَبِق الله 
الأنْصَارِي» عن تَمِيمبن وحعوة» عن عيك الرجهة فد بل قال: الهَى 
رسولٌ الله كَلِ عن نَقْرَةٍِ الْغْرَابِ وَافْتِرَاشٍ السّبُعء وَأَنْ يُوَطْنَ الرَّجْلُ المَكَانَ في 
المَسْجِدٍ كَمَا يُوَطَنُّ الْبَعِيرٌ هذا لَمْظ كُتَيْبَة. 

3 . حدثنا م خحرب: 208 ري عن عَطَاءٍ بن الشافيه. عن 
سَالِمِ الْبرّادٍ قال: «أْتَيْنَا عُقْبَةَ بِنَ عَمْرو الأنْصَارِيّ أبَا مُسْعُودٍ فَقَلْنَا لَهُ: حَدَتْنًا عَنْ 
صَلاةٍ رسول الله يكوه فُمَامَ بَيْنَ أَيدِينَا في المَسْجِدٍ فَكبّرَء فَلمًا رَكُمَ وَضَعٌْ يَذَيْهِ 


عَلَى رَكْبَتَيْهه وَجَعَلَ أَصَابعَهُ أُسْفَل مِنْ ذَلِكَء وَجَافَى بَيْنَ مِرْقْقَيْهِ حَتّى اسْتَفرٌ كل 


4 0 3 د عاءوانها بواج عو سن :2 22م عاك 22 206 0 14 
سىّء فته نم قال: االسمع الله لمن حمِده). فقام حتى استقر 0 شُىء منهع ثم 
ار ا ل اح ل 22 570 و 5 5 7 5 ا عت 2-6 27 6ه > تن وا 
كبر وَسجَد وَوَضعٌَ كفيهِ على الارضء» ثم جافى بَيْنَ مِرَفْمَيْهِ حتى استقر كل 


و 
38 بس سد 
5 2 7 تم 


ايَضَاءِ كم صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِثْلّ عدو الركُعَة» قَصَلَّى ضلاتة ثم قال: مَكَذَا 
رَأَيْنَا رسول الله يك يُصَلَّي' . 


المذة 


374 156 ناع ننه 01 ع800[1 ع1 (2/2) 


علط 8 مرعجوط (2)019م11اط0) عرء ٠ط“‏ امعدورعء )اك و:أعطم00اط ع1 [150] 
١0111317‏ عط 1 نره"اآ ل0عغاءامتده) ع8 11زا١ا‏ مغغء1مدده) أامل3 وع120 عم 
”ؤناع011) م11 ونرعء جورم[ 


121 40-10261 تاتعلوطط نط1 5دطث 01 11]0117 عط زه 2311360 15 غ1[ -864 
ناث أع121 310 15101122 10 212 ع1 7012تاعتاع ط ,7215920 نط1 1ه 215920 لع21ع1 عط 
0 2 11206 1 210 ,لكتأوءع32 129 260104 ع2 لعغ251 عط :5310 عط .11121121 
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[ت150/م144 ؛  ]145‏ باب قَولٍ النَّبِى كَلةٍ «كُلٌ صَلةٍ لا بُتِمُها 
صَاحِبُْهَا نّتَمُ مِنْ تَطوّعِه» 


4 حدّثنا يَعْقُوبٌ بن إِبْرَاهِيمَ: حدّئنا إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا يُونْسُء عن 


الْحَسَّنَْه عن أل بر كيم الضْينٌ قاله. تاف مِنْ زَيَادٍ أو ابن زِيَادٍ كَأنَى المَدِيئة: 
َلَقِىَ أبَا هُرَيْرَةه قال َنَسّبَنِي ؛ فالقعبك لد فقال: اق . آل أعذلك عدي قال 
كأك: إلى تحقت اللة.. قال توق : وأخْسّبَه ذَكرَهُ عن النْبِيٌ كلِةٍ قال : إن أَولَ ما 
يُحَاسَبٌ النّاسُ يه يَوْمَ الْقِيَامَة ةِ مِنْ أَعْمَالِهِمُ الصَّلاآة. قال: يقولُ رَبّنَا عَزَّ وح 
لِمَلابْكَتِهِ ‏ وه هُوَ أَعْلَمْ ‏ : الْظرُوا في صَلاَةِ عبْدي أتَمَهَا أم قصَهًا؟ كن انك كانه 
ُييَث لكام مَة» وَإِنْ كان انتقّصٌ مِنْهَا شَيْئَاء قال: اليا كل يتتدي من تقلزم؟ إن 


8 


0 


- 


2 آذ 


كَانَ لَهُ تَطَوُمٌّ قال: أيَمُوا لِعَبْدِي كَرِيضَئَهُ مِنْ تَطَوْعِوء ثُمَّ تُؤْحَدُ الأغْمَالُ عَلَى ذَاكُم). 
15 حدّثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَّادُ عن حُمَيْدِء عن الْحَسَنْء عن 
رَجُلِ مِنْ بَنِي سَلِيْطِء عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَِّ عَنْهُّه عن النَِيَ بك بنَحْوِوِ. 
6 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادٌء عن ذَاوْدَ , بن أبي هِنْدِه عن 


زُرَارَةَ بن أؤْنَىء عن تَمِيم الدَّارِيُ» عن النَبِىَ ككل بِهَذَا المَعْنّى قال: هس الرَّكَا 
ذَّلِكَء ثم ُؤْحَذْ الأعْمَالُ عَلَى حَسْب ذَلِكَ؛. 


ما جَاءَ في تفريع أبُواب الركوع والسجودٍ 
[ت151/م145: 146] - باب وَضع اليدين على الرّكبتين 

537 و تين ص 503 5 عن أبي عرق كال بو ذاوة- 
٠ 25‏ فُنَهَانِي عن ل 56 ا 5 تَضْنَةٌ ذا َإِن ا َنهِينًا عن 
دَلِكَ ونا أَنْ نْضَعَْ ا قل الركب». 

8 - حذثنا محمد بن عَبْد الله بن : نَمَيْر : لقنا 5 مَعَاوِيَة : حدكنا الأَعْمَشنٌ: 
عن إِترَانيم » عن علقمة وَالآسْووء عن عبد اللو قال بإذا ركع أعتقم فليترسر 
م عَلَى فَخِذَيْوء وَلْيُطَبِقْ بَيْنَ كَمَيْهه فَكأنْي أنظرٌ إِلَى الْحتِلآفٍ أصَابع 
رسول الله ينا . 
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3 - كتاث الصّلاة 157 377 


[ت152/ه146 ؛ 147] - بِابُ ما يقول الرَّجُلُ فِي رُكُوعِهِ وسحُودِهٍ 

9 حدثنا الربيع بن امع أب لوك وَمُوسَى بن مايل المت قال عدت 
ابن المَبَارَكِء عن مُوسّى - قال ابو سلعة: مُوسَى بن أَيُوبَ - عن عَمَّو» عن عُقْبَةَ بن 
تمَامِرٍ قال: لما تَزَلَتْ 9سَيّحَ يأسي رَيْكَ لميِيِمٍ 49 [الواقعة: 74] قال 
رسولٌ اللَِّ يكِ: «امَمَلُومًا في توصي : َنمًا نَرَلَتْ «ميع أت رَبْدَ الكل )4 
(الأعلي: 1] قال: ١اجْمَلُوما‏ في «3 سَجووكم؟ . 

0 حدثنا َحْمَدُ بن و حدثنا اللَّيْثُْ - يَعَنِى ابن سَعَدٍ -» عن أيُوبَ بن 
مُوسَى َو مُوسَى بن أيُوبَء عن رَجُل مِنْ قَوْمِهِ ٠‏ عن عُمَبَةَ بن عَامِرٍ بِمَعْنَاه. زَادَ قال : 
«فَكَانْ رسولٌ الله عكلنه إِذا رَكَعَ قال اسْبْحَانَ ين لْعَظِيم وَبِحَمَدِو) لثما . وَإِذَا 0 
قال: «سبحًا دي الأعلى وَبِحَمْدِو) تَلدثا) , 


قال ُو دَاودٌ : وَهَذْهِ الْيَادَةٌ يا أ لا حول محفوظة . 


قال أبُو مَاوُد: قود أشل مِضْر بِإِسْنَادٍ هَذَيْنِ الكديكي» : حَدِيثِ الربيع: 
وَحَدِيث أَحْمَدَ بن 6 1 


:0 
د 22 ضر ع آذ 


1[ حذثنا حَفْصٌ بن تمر قال: حجذاتنا شعية فال قلك تسليماة: أذثر 
في الصَّلاةٍ إِذَا مَرَرْتَ ببق تَحَوْفٍ؟ فُحَدّئْنِي عن سَعْدٍ بن عُبَيْدَةَ) عن مستوروء عن 
صِلةً بن ذُقَرَ عن خُدَيَْةٌ: أنَّهُ صَلَّى مَعَّ الي يك فَكَانَ يقولُ في رُكُوعِه: «سْبْحَانَ 
رَبَيَ اله ظيم». وفي سجودِو : : «سَبْحَان رَبّيَ | الأغلّى). وَمَا مر بآيَةٍ رَحَمَة إل وَقَفَ 


0 عم سم 


عندها تتا د باب ةِ عَذَابِ إل وَقَف عِنْدَهَا فُتَعَوَّدًا . 
ربا 79 53 مَُسَلِم بر بن إبراهيم: حدًنا يشام : 508 اده عن مطرفِ» عن 


عَائْسَّةَ : أن النْبِىَ كِِ كَانَ يقول في سُحُودِهٍ وَرُكُوعِهِ : اسبح قُدُوسٌ رب التلكيكة 4 
وَالروح'. 

3 حدثنا أحْمَدُ بن صَالِحِ: لا ابن وَهب: حدكنا مُعَاوِيَة بنُ صَالِح ؛ 
عن عَمْرِو بن فيس ) عن عابم بن - حُْمَيْدِه عن عَوْفٍ بن حُمَيدٍ 0 مَالِكِ 
الأشْجَعِيَ قال : ١قُْتُ‏ مَعَ رسول الله كك ليله اقَقَامَ كَقََا وسيب لا يمر بايَةٍ 
يكُقة إلذ و لت فسالل ولا يَمْرُ بِآيّةِ عَذَابٍ إِلا وَقَفَ فَتَعَوَة. قا لم زاكع يانلو 
قيامه وقول الى رغد «سبحان ذي 00ب وَالْمَلَكُوتِ ا وَالْمَظلَمَدَة: ثم 


تل يقد كتايد كح قال الى شروو يك قلق كم كام ققرا يال جنتانء 11 فيا 
50 ) 
4 2 نينا 5 لْوَلِيد الطَيّالِسِيُ وُعَلْنْ ين الججك كالاه سدتنا شسية عن 


عَمرِو بن مُرّةّه عن أبي حَمْرَةَ مَوْلَى الأنْضَارِ عن رَجَلٍ مِنْ بَنِي عَبْس ) عع لي 
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أنه وآ رسول الله يك يُصَلّي سَّ اللي فَكَانَ يَقول : «اللَه أكْبَرُ؛ لاا «ذو الْمَلَكُوتِ 
ولد وت وَالكبْرِيَاءِ امة, م اسْتَمتح ٠‏ ََرَأ البَقَرَةَء م ركم فَكَانْ الوه ير 
مِن قِيامِهء وان يَقَولُ في رَكُوعِهِ : اتتقاة وي النطيرء تاد نّ رَبْيَ امَو 5 ثم 
رَفَعَ م رَأْسَهُ مِنّ الركوع فَكَانْ قِيَامَه وا قن رقُوعة يقول: الِرَبيَ 22 ع سج 
فَكَانَ سجوة نوا عن قبايف فَكَانَ يَمُولُ في سود : «سبحان ون الأقلى 1 3 

- 74 وكا ينلد زيما بل المشلير لخو من سجووفي ا 
يقول: «ربٌ اغْفِر لي. وت اغَفِرْ لِي2. فَصَلَى أَرْبَعَ رَكَعَاتِ فَمَرَا ذ يمن البقرة وآلّ 


عَمْرَانَ وَالتشاء وَالْمَابَدَةَ أو الأَنْعَامَ) شَكٌ 1 


[ت153/م147 ١‏ 148] - بابٌ [في] الدّعاءٍ في الرُكوع والسّجودٍ 

5م تكن ألغمذ بن شال وأختذين عثرون الشرع وَمُعَسْدين سلما 
قالوا : حدّئنا ابِنُ وَهْبٍ: أخبرنا عَمّرو -يَعْنِي ابن الْحَارِثِف» عن عُمَارَةَ بنِ غَزِيّة 
عن سْمَي مَْلّى أبي بكر ' نّهُ سَهِمَ أبَا صَالِحِ ذَكْوَانَ يُحَدْتُ عن أبي مُرَيْرَة أن 
سول الله 2 قال: 2 م ايكون الكيد هن ونه وَهْوّ سَاحِدٌء َأَكثْروا الدّعَاءً؛ . 

6- عزتنا 0 عزتنا ستيان عن سُلَيْمَانَ بن سْحَيْم عن إبراعيم من 
نّ النّبِيّ يك كَشَتَ السْتَارَ وَالنَاسِ 
صُفُوفٌ حََلْف أبي بَكْرٍ فقال: ا أيه اناس إنه له لَمْ يَبْقّ ه مِنْ مُبَشْرَاتِ الْبوَة إلا 
الرَؤيًا الصَّالِحَة يَرَامَا النشلد 5 ترَى لَه وَإِنْي نهيتٌ أن أْرَأً رَاكِعًا أَوْ سَاجِدَّاء 
كَأما الركوع فَعَظموا الرّت قبده 511 السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدَّعَاءِء َقَمِنٌ أَنْ 
يَسْتَحَاتَ ب لكم1. 

7ه عدتن تماد بن أبي شيك حدّثنا جَرِيرٌ عن مَنْصّورِء عن أبي 
الضَحَى ؛ ؛ عن مَسَروقٍ) مع ايده قشة قالت: كَانَّ رَسول الله َك يُكْيرُ أن يَقَول في 
وكوعة وسو هوا بعالك الوم رك وَبِحَمْدِكَ لَه اغَفِرُ إلى يتَأَوَلُ الْقرآن 

8 مركا شد عدي ماع ل 1ة) ابِنْ وَهُب - وحَدكقا أَحَمَدٌ بن 


15 


1 


عَبْدِ الل بن مَعْبَّل) عن أَبِيهء عن ابن عَبَّاسٍ : 


السَرّْح: أخبرنا ابنُ وَهْبٍ: : أخبرني يشيى بن أيُرب: عن عَمَارَةٌ بِنِ يه 2 سمي 
مَوْلَى أبِي بَحْرِء عن أبي صَالِحء عن أدي عودرة: أن النّبِيَّ يل كَانَ يَعُولُ في 
صعجو وه : اللهُم اغْفِر لي ذنبي كله دقه وَجِلَّهُ و وآخرَه). رَادَ 5 السرح : 
«وعلانيته وضرةة, 

9 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ الأَنبَارِي : عر 16 عن عُبَيْدِ اللو عن 


مُحَمَّدٍ بن يَحْيَى بن حَبَّانَء عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ مَنِ الأغرّج » ؛ عن أبي هِرَيْرَةَ» عن عَائْشَة ئِشَة قالت* 
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فَعَدْتُ رسول الله كل ذَات لَيْلَْةَ فَلْمْسّتٌ الْمُسحِدٌ فَإِذَا هو سَاجِدْ 0 مَنْصُوبَتَانِ 
وَهوَّ يَقَولَ : الوذ بِرِضَاكٌ مِنْ سَخَطِكَ. 8 بمعَافَاتِكَ مِنْ عُقَوبَتِكَ 2 وَاقو ملك 
نكم نَاء عَلَيْكَ أَنْتَ كم أَنَْبْتَ عَلَى نَفْسِكٌ؛. 
| [ت154/م148 . 149] - باب الدّعاء في الصّلاةٍ 

0 سذها دروي طثقاة: حذها يقية: حدنا كيه و الزْغْريُ عن 
عَروَة أن عَابْشَة أخبرئة أن َسُولَ الل َك كان يعو في صَللاته ؛ «اللَّهُم إن ِنِي أَعُودْ بك 
مِنْ عَذْابٍ لَب وَأَعُودْ بك مِنْ مِنْ ِثْنةٍ المَسِيح الدَّجَالٍ وَأَعُودْ بك من دده فته المحيًا 
الات اللَّهُمَ إني أغوذ بك مِنَّ المأ وَالْمَغْرَم )» فقال قَائِل : 1ك ما 1 

مِنّ المَْرّم فقال: (إِنّ الج ِذَا غُرِم حَدَّتٌ فَكَذَّبَء وَوَعَدَ كأخلّت). 

قال أبو 5او5: المسيح مُكثْلَ: الدجال؛ المسيح مُحفُْفُ: عيسى يله قال 
الخربى : والتاية كل واحدٍ منهما 0 ويروّى عن رُسول الله علق : «أما مسيح 
الضلالة». 

الل يلها امد : حدّئنا عَبْدُ الله بن اود 0 أبي لَيْلَى . دعن ببق 


ىاف ب 


صلق ع0 مف ل أو بان ار تيل لأغل الثار».” 

32 .. حدتنا دعام ماف حدّئنا عَبْدُ الله بن وهب : * خبرئى يونس عن 
ابنِ شِهَابٍِء عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ أن أب هُرَيْرَةَ قال : ١قَامَ‏ سول الله كه 
إلى الصَّلاوٍ وَقُبْنَا مَعَهء فال أَعْرَابِيٌ في الصَّلاةٍ لي ارْحَمْنِي وَمُحَمَّدَا ولا ت- 
أعتاء 13 سَلَم رسولٌ الله عل قال لِلأرَابيَ: «لَقَدْ تَحَجََرْتَ وَاسِعًااء يُرِيدٌ 
وشم الل 38 وج 1, 

3 2 حدّثنا عار بن حوب حدّثنا وَكِيعٌ: عن إِسْرَائِيلَء عن أبي إِسْحَاقَء 
عن مُسْلِم الْبَطِينِ» عر سَعِيدٍ بن حَبَيْر) عن ابن عَبّاسِ: أن النَبى يك كَانَ إِذا قَرَُ 
«مَبْع اشر رَيْكَ الْتلَ4)2 [الأعلى: 1] قال: '«سْبْحَانَ رَبّىَ الأغلى». 

قال أثو قا ُولِف وَكِيمٌ في هذا الحديثء رَوَاهُ أَبُو دَكيع وَشَعْبَةٌ عن أبى 
إِسْحَاقَء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبَّاسٍ مَوْقُوكا . 

4 حذتنا محمد بن المثنى : حدثني مخكدوة جشثر: حنتنا شننت هد 
موسى بر 5 عَائْشسَةَ قال: ١كَانَ‏ رَجَل يُصَلَى قوق تنيه كان ذا قر #أليْس ذَلِكَ بِقْدِرٍ 
عق أن يي الوق 49 [القيامة؟ (40] كاله تتتبائق» قيلى. تشالرة عن شه 
فقال: سَمِعْتَه مِنْ رسولٍ الله يا . 
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قال أَبُو دَاود: قال أَحْمَدٌُ: يُمْجِيْنِي في الْمَرِيضَةٍ أَنْ يَدْعُوَ بمَا في الْقَرْآنِ. 
[ت155/م149 , 150] - بِابُ مِقْدارٍ الركوع سويد 2 

5 حذثنا مسدة: حدّئنا حَالِدُ بن عَبْدِ اللّه: حدّثنا سَعِيدٌ الْجُرَيْرِيُء عن 
السَعْدِيٌّ عيخ أبيه ؛ أو عن عَمَهَ قال: مقت مَفْت التي يك في صَلاتَه فَكَانَ يَتَمَكنٌ في 
ا 1 ا سْبْحَانَ الل وَ نادي ثلةنا. 

6 حدثنا بد المَِكِ بن مَْوَانَ الأمْوَازِي : حدتنا أبُو عَامِرٍ وَأَبُو دَاوُد؛ عن ابن 
أبي ذِنْبَء عن إِسْحَاقَ بِنٍ يَزِيدَ الْهُذَلِيَ عن عَوْنٍ بن عَبْدٍ الله عن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودِ 
قال : قال رسولٌ اللّه لل : ذا ركع أحَدْكُمْ كلبق نَلآت مَرَاتٍ : سُبْحَانَ بي الْعَظِيمٍ 
تَلكنا: وَدَلِكَ أَدْتَاه َإِذَا سَجَدَ كَل : سبحا يي اللي تَلدناء وَكُلِكَ كنا 1 

كر 122 مُرْسَل عَوْنْ لم يُدْرِكُ عَبْدَ اللّه. 


و بيد سم د هس 


7 حدثنا يد الوبق مَكَقنٍ الأشري : حدّثنا ميان : و ١‏ يمسعاا”. 
مي قال : سَمِعْتُ أُعْرَايبا فرك سيقت 01 ُرَيْرَةَ يقول: قال رسول الله عله : 
قَرَا مِنْكُمْ ب #رآلين الو > [التين : 1] كَانْتَهَى إِلَى آخِرمًا «يس أن سر 
لكي 24 اقيق 5]. َلَيَقَلُ : بَلَى: وَأنَا عَلَى دَلِكَ مِنَ الشَّامِدِينَ وَم* مَنْ قَرَأ 
فلآ أَقيمْ يور الْتِمَهَ 14 [القيامة: 1] فَانْتَهَى إِلَى «ألّسَ دَلكَ ير ع أن جين الوق 
6 [القامة 40 كلل : بَلَى. وَمَنْ قَرَآْ «وَالمسَكَتِ» [المرسلات: 1] قَبَلَعّ اَي 
عَدِيثْ بَْدَوٌ يمون 2 »> [المرسلات : 0] كَلْيَقُلْ : آمنَا باللّه. 

قال إِسْمَاعِيل : يت أَعِيدُ عَلَى الرّجُل الأء عُرَابِيٌ وَأَنْظَْدٌ لَعَلَه؟1 فقالة يا اين 
أخي . أن أني لم أحْمْظة مد حصفت ييخ خية خا ينها حية | 
البعِيرَ الذي حَجَجْتُ عَلَيْهِ. 

8 حدثنا أحْمَدُ بِنُ صَالِحِ وَابِنُ رَافِعٍ قالا جنا َبْدُ الل بن إبْرَاِيمَ بن 
ْمَرٌ بن كَيْسَان: حَدئني أبي» عن وَعْبٍ بن مُأنوس قال: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بنّ جبَيْرٍ 
يقولٌ: سَمِعْتُ أَنّسّ بِنّ مَالِكِ يقولٌ: (ا شلك وزاء أخن بغ رسول اللدققة أن 
صَلاَةٌ برَسُولٍ الله يك مِنْ هَذَا الَنَى -يعْتِي عُمُرَبِنَ عَبْدِ الْعَرِيزٍ - قال: فَحْررْنًا فِي 
رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتِ وفي سجودِه و عش تشيكات. 

نال أ كلو قال أَحَمَدُ بِنُ صَالِح : قُلْتٌ لَه لَهُ: مَأنُوس أَوْ مَأَبُوس؟ فقال: 
عَبْدٌ الررَاقِ فيقولٌ: كأ نوس + ما حِفَظِي فَمَأْنُوس. وهذا لَمْظ ابن رَافِع. قال 
أَحْمَدُ: عن سَعِيدِ بن جُبَيْره عن أَنّسٍ بِنٍ مَالِك. 

[ت156/م150»  ]151‏ باب أعضاءِ السجودٍ 


وار هي عرو 


309 اكه سيكد وَسَليمان ع1 حَرب قالا : حدّثنا حَمَادُ بِنُ زَيَلِء عن 
عَمْرِو بن ديار ف طاوس» عن ابن عَبّاسِءْ عَنِ 2 عَنٍ النِْي وك قال «أَمِثٌ) تقال 


6 

جسم 
١‏ 

0 


)2/2( 11 80016 )01 2143 ]9 1 24 


0 013[3 210561366 10 (0ع01211121101ك تاعع6 125 أعام20 0111لا 01) 601111321100 
1 11 521115 178/116) ]5211313 :1201 12211 ماع21 حزن عاعنة 10 320 ,5025 (01 2115م) 
أ60 ع1 ع1205) '.(01156 1013 تتاعغط) 1210اعع531 10 10565261015م 01 0051116 
205 220 20ع2ع101 طلأه0ط 0ع270عع1 عط 30 باأعع1 (عطا 01 5ع0] عطلا) ,وععص] ,12205 

.(ع502 01 3116م عه 


01 ع8 1/1557 عط غ13 قتططخ نط1 01 0115طاناج عغطا جه 22115260 15 غ1 -890 
عع 106“ :5210 ”1117 012منا عط ععدعم 220 ع128وو5ع61 5 طدا[اث" [أدااكم 
10 017[7 210501356 10 (011111211060ت تاعع6 5ه1ط أعطام2:0 1ناه/ز 01) 0ع111210جامه 
زأعة1 (ع 01 5م10 عط)) ,ر5وعع112 ,12105 لاه عتتج ع5مط1) *”.(60059 عط 01) قوع 01 
.(ع5012 3101م عذزه ع205 220 20عطءع101 طامط لع70جععء عط 0ه 


1 112116 -اخ طخ نا٠ط]‏ مدططاخ -اخذ 01 2111011 عط جه 22317120 15 ]1 -891 
11177 011م1ا ع5 عع2ع0 2120 51655125 5'طدااخ “ طدااخك ]0 تاعع اءووءع11 عطا 70دعط عط 
0 و(61/آ013 عط 11) 1055م (لطقااك 01) أصتدتكزعد 2 عط ما :5210 12716 
01 ما عط 220 20عطع101 عط 1 ) :تتتلط 111 عغ1052م 101110 (/5003 115 01) 0152315 
”اعع1 115 (01 5ع0] عط)) 220 ,ر5عع ]1 قلط ,22205 قلط رعع12 قلط (12 205 عطا 


1 10 12 غ1 1136118 ,12231ل] 12 01 01157طاناج عط 2ه 2211260 15 غ1 -892 
:5310 16 124 * 111171 201زنا عط ععدعم 3120 51655128 1*5ط12لخث “ طدااخ 01 تاعع درءووع11 
50 .105]13]65م ع130 عط 35 (1ء:2139 عط 12) 1052م كلفط طغأه6 ,لعع120* 
1 1713 210 ,123105 15ط عع13م تقلط غأع1 عع12 قلط 5عع13م 011لا 01 1500م لاعطانىا 
”.00 لاع 1215 لقتاتط أع1 ,11 و1215 


5ل 1112111 عط 1 علتط ا عرعنؤة:دط عط 1 طاغاناا ملا وعغطعغ)دن) عم معط ناما [157] 
57 ع11 5101110 غخمط ا :2105 ووم 


ع1 :5310 عط غ13 111121121 ناطخ 01 1160115اج عطا ززه 22112660 15 غ1 -893 
01 11" :5310 111172 11201 ع ععدعم 2120 551128ع51 5 135لاث '"' طدااك 01 تتعع داءو5ع1/1 
10 لآ ]ا ,2105161361011 11 1211 ,10561361115م ع1د ع7 173/111 لمع/133م عغطلا 10 عدتامه 
31 ع7 771116 601165) 17106311 310 نلعأ تنتامععء3 ع6 5101110 ]1 1162115 
(ع1 11 طق 'علة) 701 عا منا أطعنتوء ,0عع120 ,225 ,رع م6051 0111 110امه (220 
01 


101120 ل دخ 05 1ط1ا0ظ د(2) 2051612105 [158] 


1 11316 11ل تاطكا-اث 53:10 ناطذ 01 2110115 عطا ننه 2211260 15 غ1 -894 

ع 01 م205 عط 01 م عطلا لتنج 0دعطاءع101 عط نه ع15161؟؟ عنرعم1ا 0ناما 01 5عع12] 

5 1111 112011 ع6 عع2عم 220 51286وع51 5ن'طوااخ ‏ طذااخ 01 “تعع رمءووء131 
.06021 عط طغامةا 0م0111 عط نزمع13م (0611520137 212) 


.2113131 *11]/اا 01 211601157 عط جاه 2215260 15 عتتتدد عط 1 -895 


[2/2] - كتاتٌ الصَّلاةٍ 101 365 
-100 1 ا ل 5-0 7 7 ا يدهب .. - 17 22 04 
حَمَادٌ ‏ «أَمِرَ نيكم يكل أن يَسحدَ ول يكت 1 5/1 تونا». 


0- حتننا مَسَمُدَينٌ كثير: الينة زن من يريع ينعن 
طاوُسء عن ابن عَبَّاسِء عن الَبِيٌ يله قال: «أُمِرْتُ؛ ‏ ودُبّمَا قال - «أُهرٌ نيكم 
ال يشفة على تيز آزابة. 

١1‏ عذثنا قتيبة بن سَعِيقَ: ححذثنا بكر -يغتى ابن مَضرد: عن ابن الْهَادِ 
عن متصميرين زاجم من كاوريق غيم عن اللقاس بن كيد اليب أنه شو 
رسول الله يلل يقولٌ: (إِذَا سَجَدَ سكيد العيذ سَكد مقة ميمه آرَابٍ : ناه وما 


ون 


وَقَدْمَاه). 
2 - هذثنا سيد ب حَنْبَلِ : حدّئنا إسْمَاعِيل ديخني الوق إترَاعيم سد من 
الوه من نزي عن ابن عَمَرَ رَفْعَهُ قأل.* إن الْيّدَيْنِ تَسْجَدَانِ كَمَا يَسْجَدٌ 


الْوَجْهُء وإِذًا وَضَعَ أَحَدَكُمْ وَجْهَهُ كَلِيَضَعْ يَدَيْهِ وَإِذَا رَكَعَهُ كَليَرْكعُهُمَا» . 
[ت157/م151 ١‏ 152] - بِابٌ [في] الرَجْلٍ يُدرِكَ الإمامّ ساجدًا 
3 حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ يَحْيَى بِنِ فَارسِ أن سَعِيدَ بنَ الْحَكُم حَدَتَْهُمْ : أنبَأ 
نَاقِع بن يريدٌ: سحدكدى يُحيى بن أبن سَليْسَان: عن ريدب أبي العنَابٍ وَابنِ ١‏ 
المَقْبْرِيُ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الل يك : (إذَا جِنْتُمْ إلى الصَّلأَةٍ وَنَحْنُّ 


ص62 كك 


شوق تاتشار ونا دوا ققاء كن أكثة التغنة تقذ آنوّة الشذة 
[ت158/ه152: 153] - بِابُ السجودٍ على الأنفٍ والجبهة 
انلها ستكدا ابة الكت : سكا سلواايخ عيتى : عذتنا تشترةه عن 
داع أن كير عق أي 1-0 عن أبى سَعِيدٍ الْخْذْرِيّ : «أَنَّ رسول الله يله 
بي عَلَى جَبْهَِهِ وَعَلَى أَرتبَته ه أثّرُ طين مِنْ صَلآةٍ صَلاهَا بالنّاسٍ). 


اص اه ىس 


5-. عذتا مجنة بخ ينس : ععذتنا غيد الرراق عن #عمر لشو 


506 02] كع ننة 21 01 عأوو8 عط1 (2/2) 


]159[ ع1‎ ١139 )(1 11731 


82122 -لقم :5210 عط أقطا نهط5] ناطخ 01 1 امطاتج عغطا جره 2211210 15 غ1[ -8596 
5 115 اه 0عمع1236م ع1 :(210551526101 01 7339 عطا) 15 10 لع16زعوع0 ماحم نط1 
5 01 ]7031 تاع101 عط 13150 220 ,رقعع2ط]1 115 2821251 0ع172اعع1 ,(20101120ع عط جزه) 
58 11315[ث '" طدااذ ]0 تتععمءؤ55ع11 عطا اعنة عخ" :5210 غط صعطا لحنة عاعةط 
*”. 7051316 10 0م115 * 1111737 1همنا عط ععوعم 210 


عط :5310 عط أخقطا 121116 نط1 موصخ 01 /60115اناج عغطا حنه 2211260 15 غ1 -897 

ع8" :5310 11172 01م ع6 ععوعم 220 عطاووع61 5'طدااخ " طدااخ 01 زتعم رمءووء831 

ع5 2ه غ112) 15د 115 501620 9/011 01 202 غأع1 2120 ,21050126101 12 1100121 
”.008 عط 01 128ل0دع1م5 عط عع11! (01110تع 


عط اع7اع 172 11216 8211113 01 17 1مطارتج عغطا جه 221120 15 غ1[ -898 

0 [1اع1 1110 01نا ع6 ععوعم 220 ع2زوو5عء61 5'طقلاخث“ طدااذ 01 “عع مءووء31/1 

0 11 26 710 50 31135 115 تاعع/5اء5 ع36م5 2 ع1ل123 1101110 عط 01050126101 
.5 01111» غ1 ,123120 115 111201221 0172 0355 10 13210 0111121 


0 عصتقهء 1 :5210 عط أقط خقططم ص1 01 1157مطارج عغطا حزه 2211210 15 غ1[ -899 
7 121115 2012نا ع6 ععوعم 320 51455125 5*طدط[اخث " طدااذ 01 عع دءووء85 عطا 
و101]5 115 01 17/11661655 عط 53337 2120 ,210511311125 7535 عط علقطملا محتتط لمتتطاعط 
503 77106 2 1231118 30 بعلعة6 15 01 3116م نزع/1016 ع1 12151125 01 ]01012ع26 01 
.5 115] جاعع /تتاع 6 


01 01223111013© 2 ,132 100 تطخ 01 15 1مطاتتة عغطا جه 221120 15 غ1 -900 
21 ,1102 012منا ع6 ععوعم لتته ع طاذوع61 5'طذ[ااخ " طدلاذ 01 تاععرمءووء81 علا 
23 ه56 عع636م 320 5155128 5'طلقلاث “ طقلاذ 01 عع مءدوء851 عطا عناء معطم 
20 10121135 115 عع اع ععوم5 ع710 2 عع1ل2ح 1701010 عط ,1050م "تقلط 
“.110 :101 17م اعع1 7701110 ع7 أقطا أداعاءاء عط 10 روع510 


عط 1 :5210 عط أقط) طلهتتمتبطط بطخ 01 17 #مطابج عط زه 21120 15 غ1 -901 

عط :5210 11172 ومن ع6 عع2ع7 220 51655125 5”طذالاث '" طدااخ 01 عع رءووء1/1 

(201120ع عط 052 غ13]) قلتت 115 20ع:1م5 117 غ201 أع1 ,010501015 011( 01 02/006 
”.125 115 طأ50 عجعع1الن5 12151 ستط غأع1 لصح نع00 عط 1ه عستلدع1م5 عط عع11! 


أأووءععء ال 0[ أهط 1 1-0 6 لالمتلدماء2 تمأووءعء02) عط ]1 [160] 


عط :5210 عط أقطا لطلنتتهتن1] باطخ 01 111مطاناج عغطا جزه 22113660 15 غ1 -902 
30 ع5 عع062 3120 5162551125 5 طل2ااث "* طلذااخ 01 ناع8 85/1552 عا 01 6011211105 
تنه ع5512ع51 5”طقلاخث“ طذااى 01 تتعع دودوعء854 عط 0غ )12د [امحتامء ع2220 تلط 
73 :101 0ع511111 لاع1 60111 ناء /مء771216 01 ”11172 011منا ع6 ععوعء0 
3 ,510165 2120 101621135 “ااعغط) عع تتتاع6 ععوم5 ع11/10 1012[11:8 01 ع115لوع56 
”.165 :011لا 01 ماعط عطا طأاةا أخقط) 00آ"** :ماعطا 10 5210 عط 


[2/ 2] - كتات الصّلاةٍ 152 3517 


[ت159/ه153 + 154] - باتُ صفة السجودٍ 

6 - حدثنا الرَبِيعٌ بن نافِع أبو كُوية + حعذقظا شريلة عع أبى إشكاق ثال» 

«وَصَف لَنَا الْبَرَاهُ بنُ عَازِبٍ فَوَضَعَّ يَدَيِْ وَاعْتَمَدَ عَلَّى رُكْبَتَيِْ وَرَقَعَ عَجِيرْنةُ: وَقَال : 
عكذَا كن رسول اللّهِ كلل يَمْجَدا. 


07 ةشه مُشَلِم بن إبْرَاهِيمَ : عفنا ا عن فقا عن أنس أن 
النَتَ كلهِ قال: «اغْتَدِلُوا با نّ الْكَلْب». 


هو 7 6 ساهو 


ا 


الأَصَمْ عن كيعولة: ساسع ع ع موسي 1 د 


ع 9 2 د - ته ماس ه 
ارادت أن دمر بسحت يديه مررت». 


١ 9‏ حِدّثنا عَيْدٌ الله بن محمد التقيْلرة؛: حدننا رُمَيْر: حدّثنا أبُو إشحاقء عن 


4 
و 


يمن الي بدت بلتبيرء عن ابن عبس قال «أَنَيْتٌ النْبىّ كله مِنْ خَلْفِهِ 
1 بَيَاضَ إِبْطَيْهِ وَهُوَ مُجَحْ قَذْ فَرَّجَ يَذَيْهِ) . 
0 حدثنا تفرين ارا : عدقنا 312 يل جاقدة عذتها الككة : هد 
31 - حدّثنا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ شُعَيْبٍ بن اللَّيْثِ: حذّثنا ابنُ وَهُْبِ: حدّثنا 
ا ٠‏ عن دَرَاجء عن ابن حَجَيرَةً ) عن 7 1 4 عن النْبت عله قال * ١إِذَا‏ سَححَد 
أعذكن قلا ينترشن يد يَذَبّهِ افتراش الكلت ب وَلْيَضْمَ فَحْذَيه) . 
[ت160/م154: 155] - بِابُ الرخصة في ذلكَ للضرورةٍ 


2902 د عد ] | يبن سعيل : حدثنا ليقن 2 و لذن » ف سمي ) الي 


ان حا ل 2 


الشججره 0 ِذَا لصوا فقال: د بلكب . 


5306 43] اع قرط 01 ع8001 عط1 (2/2) 


21237 1118 انالا أعة عط 1 00 كنزءأامقط) 
م2123 11 11116نالآ أكلة ١1‏ عط 1 ناه )0١‏ 123205] عط ]! عستنانظ [161] 


1 124 122211 -1خث 211طناد نط1 7215920 01 2111201157 عط جه 2211260 15 غ1 -903 
م07 121205 /آ120 تام 1 أع1ط17 1118ل 31حتانآ تنط] ع510ع5 تزع:123م 0م0112 1 :5210 
5 1115 :122 10 5310 عط نمع/0133 عط جام 111510 عط عط 220 ,173151 101 
121121 112011 ع5 ععدعءم 320 5155128 5'طوااخ “ طذالاكذ ]0 “عع مءووء81 عطا غأجاننا 
”.2127/1 116 111 عدامك عط 0غ ع10120 


“م21:23 ع 1 دآ عسامءء 7٠‏ [162] 


ع1 غ136 "اعط]12 1215 11011 111131311 01 01157طانتة عط جزه 2211360 15 غ1 -904 

10 ع5 عع623م 310 51655128 1365[لخ " طلذالذ 01 “عع مءووء8514 عطا 5237 1 :5310 

21115601 2 01 غ2 عع11! تقتط؟ا 1735 عنتعطا أدعطء 115 11 2120 ,تع 01:09 ع طتتع ]01 * تطلط 
01 م1156وع56 


م2123 1111115لآ 211 ! -1[ع5 :01) 1م11 كناك :1125 10 عاطةتززوء20نا 15 غ1 [163] 


1136 12121نا[-اخ 2110آ 1 72210 01 2111101157 عط جه 22112660 15 غ1 -905 
”1117 1201 عط ععدعم 220 ع تاووع1 5”'طذااخ “ طذلاخ ]0 تتععدءووءع81 عط1 :5310 
ول /2133 لج *علة-150 2 01115 220 اا[اعع11ء0 21111011 كتتتتم]اعم معطلا ,ع8“ :5210 
ع6 11111 5125 21111 115 ,55ع261221120602ع255 10 <اعلالاع 201 15 عط لاعتطمةا 11 
”.110 :101 10151171 


1 :5310 26 1316 تتتحصتثخ 160 طلد٠طونن]‏ 01 17تتمط ايج عط جزه 22112660 15 غ1 -906 
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تفريع أبواب العمل في الصلاة 
[ت161/م155: 156] - بابٌ في التّخَّصّر والإقعاء 

3 _حدثنا هَنْادُ بنُ السَّرِيّء عن عن وكبع» عن سَعِبدٍ ين زياد عن وياد بن 

لبي العرازي اانه «تلك إلى جلي بي شد وفك على خابرئي كل 

[ت162/ +156 7]] بات التكاء في الصّلاة 

904 وسيماه ياس يد ن بن محم بن سَلام : حدثنا يَزِيدٌ ديقو اب 
كارن أخبرنا نات .د اج ا عن نابت عن مطَزَّفِء عن أبيه قال: 
«رَأَيْتٌ رسول الله كل يُصَلّى وفي صَدَرِهِ أزيرٌ كأزير المرجل مِن الْبكَاءِ كا ٠‏ 

[ت163/م157 ؛ 158] - بات كَرَاهدةَ الوسوسَة وحديث النّفس في الصّلاة 

905 حدّئنا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بن حَتْبلٍ: حدثنا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ عَمْرِو: مركا 
هسام -َيُعْتِي ابن سَعْدٍ_» عن ريد بنِ أَسْلَّمَ: ؛ عن قطاوين ينار عبن للوين خازر 
الْجْهَيِنَ أنَّ الى يله قال: ١مَنْ‏ نَوَضّا كَأَخْسَن قشر كم شا رَكْعَتَيْنِ لآ يَسْهُو 
أ لم 22 فى عاد 55 
فِيهما غفِر له ما تقدم مِن ذنبها. 

6 حدّثنا | عُْمَان بن أبي شَيية. 0 نيدب الْحُبَابٍ: جك صم - : 
الخطرين. عن فقا مر ال أذ رسا الاق ل م جني عوط 
نشي الؤشوه وه ي رَكْعَكيْن يفل بلي وَوَجْههِ عَلَبْهِمًا إلا وَجَبَتْ لَه لَهُ الجَنّةً) . 

.انلام 59] - بات الفح على الإمام في الصّلاة 

7 ري بحذتنا محمد بر العلا وَسْلَيْمَانَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ الدَمَشْقَىُ 8 قال 
مَرْوَانَ بن مُعَاوِيَةٌ عن يَحَيّى الْكَامِلِتَ: عن المِسَوَرٍ بن يزيد ب أن 
رسول الله ككل قال يخي : وَرَنَمًا قال شَهِدْثُ رسول الله كل : كا فى اذا فتَرَكُ 
شَيكا لم يفراه فال لَه رجه عا وَسَولَ الله فد يك 4 ذا وَكذَاء فتّال 
رسول الله تكله -: «هلاً أذْكَرْتَنِيهًا». 

قال سُلَيْمَانَ في حَدِيئِهِ قال: تق أرق اق رقن لتنعاةة كاله يها 
يَحْيَى بن كَثِيرٍ الأَزْدِي قالع حذنا المتددية يزيد الأسدي المَالِكئٌ. 
حدثنا يَزِيدٌ بِنُ مُحَمَّدٍ الدْمَشْقِيُ : : حذثنا هِشَامٌ بِنُ إِسْمَاعِيل : حدّثنا مُحَمَّدُ بن 

شُعَيْبٍ: أخبرنا عَبْدُ الله بن الْعَلآَءِ بن زَبْرِه عن سَالِم بن عَبْدِ الله عن عَبْدٍ الله بن 


و 
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0# 


0 أنّ النَبِيَ َك صَلَّى صَلآَةٌ َقَرَأ فيها كَلْيِسّ عَلَيْه؛ َلَمّا انْصَرَفَ قال لأبي : 
5 مَعَنَا؟» قال: نَعَمْ. قال: «فْمَا مَنَعَكَ؟). 
[ت165/م159: 160] - بِابُ النَّهْي عن التَلقِينٍ 
8 - حدّثنا عَبْدَ الوَهَّاب بنُ نَجْدَةَ : حدّثنا مَُحَمَّدُ بن يُوسْفَ الورتايف عن 


ان 
5 6 


يُونْسٌ بن أبي إِسْجَاقء عن أبي إِسْحَاقَء عن الْحَارِثِء عن عَلِيٌ رَضِيَ الله عَنْهُ 
قال: قال رسولٌ الله كل: ايا عَلِيُ؛ لا تف تتح عَلّى الإمَام في الصّلاًوا. 

ا 36 : أبُو إسشاق لم يتمع من الصارتك | ويك ا ا نا 

[ت166/م160 , 161] - باب الالتفاتِ في الصلاةٍ 

9 ح- عمدثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح: كنا ابن وَهبء قال: أخيرني يونمق وا اكنن 
ابن شِهَابِ قال: سَمِعْتُ أبَا الأخرّص يُحَدئنَا في مَجلِسٍ سَعِيدٍ بن المُسَيّبِ قال: 
3 بوكر قال رسول الله كله : «لا يَرَالُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ مُقْبلاً عَلَى الْمَبْدٍ وَهُوّ في 

مَا لَمْ يَلْتَقِتْ. ٠‏ قَإِذًا الْتَعَتَ انصَرّفَ عَنْه) . 

0(ل سته تله تنا أَبُو الأخوّصء عن الأطكت يني اب سُلَيِم . 
عن أَبِيه عن مَسْرُوقء عن خاي نش قالت: سَأَلَتُ رسول الله يك عن الْتِفَاتٍ الرجلٍ 
في الصَّلآَةٍء فقال: ِنَم هُوٌ الحتلآسنٌ يَخْتَلِسّهُ الشيْطان مِنْ صَلاَةٍ الْعَيْدِ. 

1ر11 2 - بِابُ السجودٍ على الأنفٍ 

1-. حدكنا مُؤَمّلُ بن الْمَضْل : السا ا ان تخ ين أبي 
كثِيرِء عن أبي سَّلْمَةَ عن أبي سَعِيدٍ الحُدْرِي: «أَنْ رسول الله يِه رْئِيَ عَلَى جَبْهَتِه 
لكان نبت أثْرُ طِينِ منْ صَّلاَةٍ ده بالنّاس» . 

قال أ و كليم : هذا الحديتٌ لَمْ يَقرََء 3 دَاوُدَ في الْعَرْضَةٍ الرَّابعَةٍ . 

[ت168/م162, 163] - باب النْظرٍ في الصلاةٍ 

5 ستننا تمده عسات بو مُعَاوِيَة. (ح) وحذّتنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَهُ: 
ل جَرِير وهذا دين وَهوّ الع عن الأعمش: عو السسييدين راجوه عن 
توبم بن طرفة الطائيٌ؛ عن جَابرٍ بِنِ سَمْرَةَ ‏ قال عُثْمَانَ : هو ابن أبى شيبة : قال: 
دَخَلَ رسول الله كه الْمَسَجِدَ دأ قد لاسا لون رَافِعي لديو إلى السماء 1-8 
انْقَقّا ‏ قتال: الْيَنْتهِيَنَ رِجَالٌ يُشْخِْصُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِا - أقال مُسَدَةٌ: #فى 
الصلاق- أو 0 تزجع َنِم أَبْصَارُهُمْ» . 

3 - حذثنا مُسَدَدُ: حذثنا يَحْيَى؛ عن سَعِيدٍ بن أبي عَروبَة» عن قَتَادة 
لخ بق شالك حَدَنهُمُ قال: قال رسولٌ الله يكِِ: «مَا يال ا قوَام يَرْكَعُونَ أَبْصَارَهُمْ في 


ا عرب 


صَلاتِهِمْ؟1. فَاشْجَلَ 01 في ذّلِكَ فقال * الِيتَهِي 5 عن ذَلِكَ 1 ما َّ أبْصَارُهُم) . 
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او ان مه 


4 حدثنا عُنْمان بن أبي شَْبَةَ: حدّثنا سَفْيّانَ بن عُيَيئَةه عن الزُّهْرِيّ عن 
عرو هن عاقشة قش قالت: صَلَّى رسول الله يك في حَمِيصّةٍ لَّهَا أَعْلام؛ هب 
«شَغَلَْنِي أَعْلاَمُ هذوء اذْهَبُوا نيا 9 أبي هم وَأنُونِي ِأَنْبَجَانِيّة» . 

3 حتفا عَيَيْدُ اللدية تكاة: حدثنا أبي : عنقا كوه اوفرع تكن ابن 
بي الزناوب آنال؟ سَمِعْتَ هِشَامًا مضت عن ا مد كاي يبيام يعي 
المي 

[ت169/ه163 , 164] - باب الإخسة في ذلك 

غ616 حدّئنا ابيع بن نافع دنا اي َعْنِي ابن لآم عن ديد بك أنه 
وب بالصلا ينبي صلا الشيح ل بيك ل 
الشّعْب). 

ا ا دَاوَدَ: «وَكَانَ أَرْسَل فَارِسًا إلى الشعُبِ مِنَّ اليل جرس 4 

[ت170/م164 ؛ 165] - بِابُ العمل في الصلاةٍ 

7 حدّثنا الْمَعْتَبِنُ: حدّئنا مَالِكُء من نارين غيل لتلوين لزنتو ع 
َمْرو بن شاهم؛ عن أبي ف قَتَادَّةٌ : أن من ادلي 20+11 أَمَامَةَ 
0 بين في المجد لو ن» حر 
رسول الله لق, وَهِي صَبِيَة 1 يشملا على عَاتقِه. ُصَلَّى رسول اللّد لق ود كاي 

فا يتنه إذا رق متها : ذا الل 2 4 حتى قضى مبلاته: يمْعَلَ ذَّلِكَ بها" . 

92019 كنا تشتدين ملي المراوف: نا ابن وَهبء ع مرق عن 
أبيه » 9 كي سَمِعْتُ أَبَا اد النْصَارِي يقول: انث 
وَضْعَهًا). 


قال أُيُو دَاوٌد: لَمْ يَسْمَمْ مَحْرّمَةٌ مِنْ أبيه إلا حَدِيثًا وَاحِدًا. 


34 046] اع نزة21 01 علأوهو8 عط (2/2) 


73 42-7111201 511131117 نط1 تتحصسث 01 21110117 عط نه 22311260 15 غ1 -920 
5 1315لث ‏ طذااذ ]0 “عع مء55ع851 عا 01 211012م012ه 2 ,ط02620) تامام 
,205011 126 11 51115 عتاء7 عا عااطا/الا :5210 عط أقطا * “تقلط داممنا ع ععوعم 0210 
ع5 عع3ع70 220 51255125 5ن'طدااخ * طقااذ 01 عع 7ء55ع851 عط 101 260اءءم<ء 11 
ع11دء 120 81121 ع1 ,اع139م تزوحخ 01 تتطتتطا7 عط 20ع1 10 عحتامه مغ ”تقلط حزممنا 
-كث 01 02115111 16 ,0122111311] 1225/1128 ,15 10 0111 عتتلوء عط بتتع/123م عط 101 تلط 
ع1 .1ع5101110 115 012 721225 “تعأطاع0211 215 حزم كخ-اث ناتطاثخ 16 غ1ط3ظ] 
5 11 56000 ”111127 112011 ع6 ععمعءم 320 51655125 1365لخث * طلدااخ 01 تاعع رءووء/1 
كلع عط 12 5111 17835 عاذ م111 ,تتتئط لصقتطعطا 56000 ع7 220 ,عع13م 1318م 
3240 طداآاخ 122381211160 ع11آ .(مع01110طآ5 115 ززه .1.6) تاععطا 120 عغطة اعتطتةا ما عع12م 
01 تاعع ناء1/1655/ ع2 تاعط؟ا [اغخمنا (طاعناد 35 تتعط أمعءا عط لحتهة) متتط تعقحج 50 011 عبر 
12م عط ,6037 10 0ع10ع121 ”1113 تزهمنا عط ععوعم 220 ع تتزووع1ط 5 طو[اخ“ طج1[ام 
3 1112151164 عط تاعطناا .2050م 0ه 601:0 عط 220 (لتنامعع عط جزه) عرعط 
1 1656010 3110 ,283112 ع0 اع ع100[1 عط ,هنا 56000 عط 210 1705:361015م طامط 
5خ طلدااكذ ]0 عع دءووعء851 عط ]: .عع 20 عطة تاعلط 1 ععدام تكرعما عط 111 
لاأطنا بطة 21 تاعدء 11 تغط اتا عصصدد عط 010 *'تتئط دممن عما ععوعم لطته عطزاووع 1ط 
111 120113 عط ععدءم 320 516551125 5نطة اخ نزع/0123 115 لحنم؟ لعط5 111 عط 


ع1 :5310 ع2 غ2 1121121ا1آ تادطكث 01 21110115 عط جاه 2211260 15 غ1 -1 92 

0لا" :5310 11123 012منا ع6 ععدعم 320 128اودع51 5 طقااخ * طقلاخ ]0 تاععمءووء11 

24 عكل122216-523ه1 عط .ع.1 ,خمع/ا13م عطا 1115ل 15[ةتتتتطتة عاأع 012 نكا عط 11لكآ موه 
”.101 ع 


رعع02 :5210 عاذ غ3 طلقطو1'خ 01 2101157 عطا جه 221152660 15 غ1 -922 

5 1735 ”111171 112011 ع6 عع3عم 320 51655125 121*5[آث ‏ طتذااك ]0 تتعع مءووء811 
0620 ع0 0غ :0001 ع5طغ :101 0م2512 220 عمتقء 1 .0ع105ء 11:35 0001 عط 20 ناع:135م 
ع2 تاغطا 310 ,ع2 نم1 غ1 لعتاعمه 320 :ه000 عط 10152105 0عغ17211 عط اممناع عط 


عطا غ2 1735 0001 عط 2ط 122110160 735 غآ .عع123م 128/ا12م 115 60 1011110 
عط 01 ملاعع:011 


م2129 111 1118 نالآ 3)1011)تالدك عط 1 118أ0 “تنلاع ؟] أنامطة4 غدط اا [171] 


01 135 غ1 :5310 ع2 1216 لد [[نالطخ 01 60115ط11اج عط زه 221120 15 غ1[ -923 

3 © عع3عء0 320 51455128 6”5ط13الخث " طذااكذ 01 أعع مءووءع11 عطا أععرع 10 اأأطهط 

.115 10 1128اعع51 ع1 تنلاع" 1701110 عط 20 نلع/آ212 12 1773/35 عط ع11طانرا "تلط 

5 10 لإ1زع1 120 عنكوع ]1 رتتلقط 5211110 ع:178 320 قكتاعوءا1 عط جاه عاعدط عحدروء معنا 
'”.(1113]]61:5 56110115 1201 /(0) 062112160 15 01 ,لاع/(13م عط ملآ" :5310 210 


:5310 ع2 غ13 1125*110 ]1 لد ا سلططاخ 01 17 1مطابج عط جه 22112160 15 غ1 -924 

5 0111 101 غ351 2120 2201121 عه عع2عءم طغأانةا أععمع 0غ 1ط :ناه 135 ]1 
121:5لث '* طلمااذ 01 تاعع ء55ع151 عا 10 خداع/8 1 ,ععد2) مع135م عط نال 
1 1201اع:11) ,لا[مع1 110 عتكقع ع1آ انام ,1111 53111660 310 *:11127 جزهمنا عط ععوعءم 2120 
23 هع م0620 220 55125ع51 5 طذ[لاخث * طذااخ 01 تاععرءووع81 عطا معطان؟ .]1 أاء] 
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ضر هخ 


عدنا تفي يه خلقه عذنا عيذ الأغلى» عننا شقن لكين أبن 
إِسْحَاقَ . عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَمْبْرِي» عن عَمْرِو بن سْلِيم الزْرَقِيّء عن أبي 
قَتَادَةَه صَاحِبٍ رسول اللووقة غال: ازنتها تشخ تننظ رسرة الل 4ه لِلصَّلآةٍء في 
الظهرٍ أو العصرء وقك ععاة بلال للفباؤذة» إذ حَرَجَّ إِلَيْنا واكام يد 75 الْعَاصِ 
نت ابْتتِهِ عَلَى عُْقِوء فَقَامَ رسول اللَهِ يل في مُصَلاَه وَقُمْنَا حَلْمَهُ وَهِيَ في مَكَاتِهَا 
الزق عن قيب كاق؟ قكة 8ك فاه كه متي إذا أزلة وسرل لانو كك أن برقم 
لقا بي 6 زنك مب بجي منزياية أَخدمًا ف 


ار خخ جه دل 


صَلاته ا 


كْثِيرِء عن لصيو جوس » عن 5 59 قال: قال رسو الله علة: | 
الأسْوّدَيْنَ فى الصَّلاَةِ: الْحَيَّةَ وَالْعَفْرَبَ) 

2 حدّثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وَمُسَدَدْ ‏ وهذا لَفْظَهُ - قال: حدّئنا يو وني 
ابنَ المُمَضّلٍ -: حدّئنا بُرْدُّ عن الزُهْرِيء عن عُرْوَةَ بن الرُبَيْرِ ين عَابِشَةٌ كالت: 
١كَانَ‏ رسول اللّهِ كك قال أَحْمَدُ: يُصَلَّى - وَالْبَابُ ع تناع بق قا حك 
أقفال أشنمك: كنشى ‏ فكع لى ثم وحم إلى مضلا أذ ثرت 6ق 
الْقيْلَةِ) . 

[ت171/م165 + 166] - بِابُ رد السلام في الصلاةٍ 


ا 0 8 غات 


3 حعذتنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْد الل بن ثُمَثْرٍ: 555 ابن فضَيْلٍ ٠‏ عن الأعممش» 
عن إِبِرَاهِيمْء عن عَلْقَمَهَ ؛ عن عبد اللو قال: كنا تتلع قلى رسول اللو ف وهو في 
الصَّلاَةٍ فَيَرْدُ عَلَيْنَاء فَلْمّا رَجَعْنَا مِنْ عِنْدٍ النَجَاشِيَ سَلْمْنَا عَلَيْه قَلَمْ يرد عَلَينَا وقال: 
«إنْ فى الصَّلاَةٍ لَشُعْلاً؛. 

4 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا أبَانَ: حدَّثنا عَاصِمٌء عن أبي وَائْلِء 


بكعبروو 


عن عَبْدٍ الله قال : ب كنا نُسَلْمُ في الضَّلاَةٍ وَنَأَمرَ بِحَاجَتا؛ ديق عَلَى .رسول اللبة 


316 7] اع 1ط 01 8001 ع1 (2/2) 


51157 ناث طمااذخ ,غطنهل مل :5210 عط (زع:133م عغطا طامظ) 0ع112151 تلط 
أء5 1325 ع 1تتتاث طقلاث 20 :(2م1ع1اع1 عطا ما) 5عء11! ع1 غهطانزا و5عع داه 
111260ماع1 ع2 ب,تاعطا 1 ”.0131/1 عط 1116نال ع1[ غ120 5101110 011لا غهط) 1111م 

52111626101 10 10. 


23 2176© 1 :5310 ع1 1134 21ط1ناذ 01 21101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -925 

1 77111 ”11173 2012نا ع6 ععدعم 2120 51655125 15ط121لث '“ دلاخ 01 عع 0ءووع851 عا 

اع عط 3/111ا 12128معاعء6 ا 0ع11ع1 ع2 تتتتط 52111160 1 طاعطنةا 20 ,1218م 1135 
.11851 115 01 


:5310 عط غ12 طح[ 1نتلطاخ نط[ 11ط2[ 01 21110115 عغطا زه 23115260 15 غ1 -926 
6 1015 112 غ512 111272 112012 ع6 ععدعم 320 51255125 5'ط121[اخ" عل[أوممك 1135م 
3 م1 عاأع62 عتتتدء 1 (1 1121550 120 1 تاعطن؟ا) 220 ,11563110ط-اخ ياتصوظ غ2 0[ 
10 5111 35 5310 16 310 ,تتتئط 0غ م1211 1 .1آع212» 115 01 1331م 17:35 عط 210 
77115 17 10 أعناة 35 5310 ع2 210 ,285212 عع02 تتتئط 6غ 0م1211 1 .12220 115 امنا 
عط تاعط/11 ”-.20ع2 115 3/111 120001115 2110 111185عع1 1121[ 121115 1:35 1 320 ,1210 
101 1126 112 0012 011لا عتتقط غقط/1ا" :عمد لعغ51ة عط (1ء/1235م عط مدم) 1111510 
[ غ2 1135 1115أع516 116 16111111118 110173 122 17761210 11/1314 0117لا اداع 1[ طأع لاما 
".1111 17735 


ع1 :5310 ع2 غ62 تتقحنانا نط1 01 01157طاناج عطا ننه 22112660 15 غ1[ -927 
0 ]011 2136© 11111 112011 عط عع2ع7 210 51655118 5 الث" طمااخ 01 تزعع رءووءع83/1 
2140 1112 10 2116© 51م عط 210 ,1 11 ناع/2135 “011 10 12ال) 01 12050116 عطا 
طدااذ 01 “عع مء55ع854 عط عء5 املا 010 1107 :81121 ل0عغ251 1 .قط 0ع521116 
5 1111 111111160 121/1115 ”1117 01منا ع6 ععوعم 320 ع2او5عء61 5بطو[امة "“ 
بتأعناة 325 5310 ع1 :5310 ع1 1287/ا13م 1735 ع2 ع1لطا تتتط 0ع16[د5 لإاعطا معطا 
0)) 1210 قلط 20ع1م5 (23113601-نا5 2) تانكث 160 13121 .لطهقط 15ط 50120128 
عكاع53 15 210 0015/111:310 1125106 115 12311125 (1 1111150131 


12 :5310 ع2 36 11111101 نااك 01 /150115اج عط ننه 2211260 15 غ1 -928 
11" :5310 11172 012منا عط ععدعم 220 51655128 5'طدااخ “ طلذااذ 01 تاعع ءووء11 
0 .1.6) 511516101 لآ ع7ا1أعع1ع0 عتتامعع56 غ20 5وع00 (9/011 01 عنملامة 01) نمع:0103 
23 ©1227 11115 210 ,10101 :01 عع11) 1290م ع7 لاملا تتعطاعط7ة أطنامل عتتقط 
ع0 01) 128اع1:6ه 10 ع6 5101110 عنتعطا 320 ,(12جااءه 15 غ182 ناممنا 611110 له 
”.1351م عط 1112نال ناع 210 


ع1 10 نا غ1 1121118 11211:31اآ1ط نااك 01 /0115طغ)ناج عط 0ه 22112660 15 غ1 -929 
:5310 126 1121 ”11127 012جزنا ع ععمعءم 210 51655128 5'طدلاخث '“ طدااخ 01 “اعم 7ء55ع1/1 
لعاععع 122ء6 لإا ع177أعع1ع0 عتتامععء5 ]20 5ع00 (9/011 01 205/00 01) ناء1:33م ع1 
1 تتتتماع1 غ201 501110 عه أقطا 0ع10110م 1ع/ا13م عط نال 5تتعطأه /() 
ع1 1390م 9/0116 “أع1اع1 أطنامل ع1257 0 .».1) 51150121012 7[ 101 ,زع تااعع1ع 
”.(1]311ع© 15 1124 112011 211110 210 51150161012 ع307ع1 1115 210 ,1نا10 :01 
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نر 


وو يضلى قشلقك علو كلع يز عله السَّلامَ؛ َأَحَذَنِي ما قَدْمَ وَمَا حَدْتَء كلما 
قضَى رسول الل اللا قال: إن اللّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحْدِتٌ مِنْ أَمْرِهِ ما يَشَاك 
وَِنَّ الله تَعَالَى قَدْ ل لعل وخ أترى كذ /" لاخر حي الشلاوة. بيس 


206 2 


عي اح جا 2# 


بَكيْر د عن لايل شاجب اتاو 0-06 من شوقي 27 4ل («مررت 
برسول الله كله و ع2 يَضِلَى: فَمَلْمْتٌ علي فَرَدٌ إِشَارَة. قال: ول أقكقة نا قال: 


ل ده 


اشاوة بإصبعه) . وغذا لذ خديف 8ن 

6 حدّثنا َبْدُ الل بنُ مُحَمّدِ التْقيْلِيُ: ذقنا 26 سعدا أبُو الربيرء عن 
جَابِرٍ قال : أرْسَلَنِي نَبِنْ الله ل إِلَى بَنِى المُصْطَلِق؛ اه وم يُصَلَّي عَلَى بَعِيرِه 
كلمت فقال لِي بيده كذ ثم كلّدئة. فقال لِي بِيَّدِهِ هَكَذَاء وَأَنَا ميم م 
َيُوْمِىء 4 برَأَسِهِ. قال : لما مَرَع قال؛ «مَا كَعَلْتَ في الَّذِي أَرْسَلْتُكَ؟ ِنْهُ لَمْ يَمْتَعْنِي 
أَنْ أَكَلّمَكَ إلا ني كُنْتُ أصَلَّي؛ . 

7- حَدَثنا ا الحُسَينُ بن عب يشي سبي الذليقائي! علدا عفر بن عو 
مسوك الدلقة إلى ناه يشل اله: قال: فَجَاءَ له الأنصَارٌ موا َيه وَهوَ يُصلَي. 
قال: فَقَلْتُ لبلآل: كَيْف رَأَيْتَ رسول الله كله يَرُدُ عَلَيْهِمْ حِينٌ كَانُوا يلعو قله 
وَهُوَ يُصَلَىي؟ قال: يقولٌ هَكَذاء وَبَسَط كَفَه وَبَسَط جَعْفَْرُ بِنُ عَوْنِ كَمَهُء وَجَعَلَ بَظَبَهُ 
أُسْمَلَ وَجَعَلَ ظَهْرَهُ إلى فَؤْق)2. 

8. ععدتنا نشام 1 > لقنا عبد الرحْمَرِ بن مَهَدِيَء عن سان : عن 
أبن مَالِك الأسْجَعِي ‏ عن 85 حارم عن 5 0 : عن النْبِئَ َل قال * رلا غْرَارَ 
في الصَّلاةٍ وَلا تَسْلِيمَ). 

فال أَحْمدٌ: يمني - قيما أزى آنا لأ تُسَلُمٌ ولا يُسَلّمٌ ليك وَيُمْررٌ الرجْلٌ 
بصَلاتِهِ فَيَنْصَرِفٌ وَهوَ فيها شَاك. 

2929 لا ا بد العلذء: أخبرنا مُعَاوِيَُ بن هِشَام ع صفيان: عن أ 
مَالِكْء عن أب حارم عن 5 5 قال * 1 رَفْعَه قال : ل غِرارَ في تسْلِيم 
وَلآ صَلاةَ) . 


قآل أب دَاوْدَ : وَرَوَاهُ ابن فضَيْلٍ عَلَى لمْظٍ ابن مَهْدِيَ وَلمْ يَرَقعْهُ. 


310 08] م2137 01 80012 عط1” (2/2) 


طلقالك أغطاع 11“ :عاء 252 ع1 1115زنانا تأعجعع م5 عط1 160 عمسمتللوك [172] 
”ناملا نمم نا إعندءع351 1115 7ام6أوءآ 


-قث تتتدعلد1ط-اخ نط1 1211321 01 01157طغ)جاج عط دده 22311210 15 غ1 -930 
5 1315[ث طدااخ ]0 “عع مءووء1514 ع1 لصتطعط ع123128م 1735 1 :21221 1ناك 
5 /إع121 5 دلاخ" :5310 1 .5166260 1231 2 تاعط18ا ”2112 ناممنا ع6 ععوعم 220 
1 109 أعط"' :5310 1 .015321071281 126 غ2 56310 ع1مم0عم ع1 ** !ناملا لمملا 
5 1ع 511111185 512110 لاعط1' ”122117 عغطا 15 غقط/11 اعمط 01 لع تتوعرعط عط 
1 ط0118ط)) 2011118 5210 1[ غداع511 ممععء! 60 10 11151118 12177 53317 .كاعلطا تتاعغطا دده 
ع6 عع3ع2 320 51655125 5 36[لاخث * طدااك 01 ععع رءووء154 عط]1' معطم/اا .(تتعمد أمع 
201 ,ع5 ,56010 غ211 010 بطقااخ نا6 رعط ,1395م عط 1101510 "مقاط داممنا 
:5310 عط غتاطا ورلتتط 101 0ع11116ع53 ع5 تتعطاممط لطتهة تتعطاة1؟ نام أع1- ,عمط عنتومرعط 
2127/6[ ع1 111128ال 06112155116 201 15 ماع20 عذاه مغ لاعععم5 /12213ل0:ه ع1“ 
11217الى) عط 1 16616118 2110 ,ط13آخ 128/آ12225111 2110 510111118 01 60151565 16 :101 
1117 2012نا ع6 ععدعم 210 ع طاووع1ط 5”'طدالخ " طدلاخذ ]0 “عع مءووء54 ع1 35 :زه 
0 1197128 عاء7 ع/171 الالأمععع1 1[نمنا اإطمااذ 01 عع مءووء11 0" :5310 1 .5310 
35 112616 ,115 211018 11013 .115 10 151313 غطاع1011ط 125 طدااخ أناط ,رعع1520120 
210 ع]1 **(122ع] أنا0طج أخقط/الا) .5أوع11م 0غ ع1115معع1 1207 10 1150 :31 1710 11111 
0 0م115 31 0لا اعمط عته عتعط1" :5210 1 ”.ماعطا 10 ع5 تتامعع1 عتكقط غ200 و7[» 
1 1201 أع1 غتاط ,5أك5دع21 1111 11 11135اع5012 15 أقط1“* :5210 ]1 *”.تاعدتده صا عتم 1اعط 
0 1212 21 1121 ,15آ 2120118 11010" :5310 1 *”.(خطع 1 15 خقط7) 011 داعطل مععء]ا 
1377 10 0م115 1/10 أعام10م 2 735 عتاعط1”* :5310 علط *”.5عم1ا 25ل 10 0م15 ع1 
لتاع-ع5127 2 220 1" :5310 1 ””.1312215515216عم 15 أقطا ,010 عط 35 غ1 00 لاعطا 11 .1115 
لنتطنا (01 201121312 عط)) 01 ع510 عط نا 50215 02 علاء حنج «رعع!1 0غ 0م115 مانت 
3 2ط 521 1 تاعط/1ا /1723 121 نآ 22551128 17:35 1 ,/021 022 .1311521159721 2110 
5 15 110112 111211 3 ,/31/133 ,310 1[ كأء110 تاعط 011 أهمع 2 0ع1تتدء 120 1011 
ع1 ”.1ع 0عمم3أ5 1[ 50 .نكتزهة اعع1 (ع1ممعم) لإاعطا 25 50336 أاع1 1 .تتتولخ 01 
[ خقطن2ا) غاءع 1 *11173 12ه0منا عط ععوعم 220 ع128ذ5ة51 5*ط13اخث “ طدااخ 01 عع رءووءع/1 
إطدااذظ 01 عع مءووء14 ) :5210 1 .5110115255 01 8 7لطأعحهد 35 (عممل 120 
10 اع غطع1ا20ط 1 ”.ع7 مغ تغط عمضظ“ :5210 ه11 2ع 21م 1ع تتدحدء غ201 1 10نده/77ا 
عط ”.معط عطا ها 15 علط" :5310 عط **لطذااخ 15 عتعط لا" نعط لععاوقد ع1آ1 .خط 
5خ" طدااط 01 عع 7ءووء154 ع1 عه ناولا :5210 عطذ **19 تند مط/ْما“ :5310 
و11 112121111116" :(ع12 2001655128) 5310 11 .”11103 ناممنا ع6 ععدءم 220 128ووعء61 
”.01311 51163571128 2 15 516 :101 


-5كث4 2172علد1آ!-آث 13 337/19/21 8/111 01 /0115طأجاج عط جه 2211210 15 غ1 -931 

5 خخ" طذااكذ 01 أعع7ء55ع1514 عطا مغ عتتتدهء 1 وعط/اا :5210 عط غأهطا 12101ناد 
ع 10 1028128ع2 111185 /آ12210 21226ع1 1 ,2112 012منا ع6 ععدعم 320 ع تناودء1ط 
21 ع1 غ12 735 غ+10دع1 1 17246 2112011851 110121 2120 ,15131202 01 5ع1م01111 
0ل تاعط/اا** :12 10 5210 :1112 72012نا ع0 ععدءم 2220 51455125 5 132[ث “ طدااك 01 
5317 رطة1[اخ 2131565 عط 210 566265 501265003 تاعط/3ة 210 رطدااخ4 ع01215 ,ع2ع»5 


[2/ 2] - كتات الصَّلاةٍ 158 2319 


[ت172/ م166 + 167] - بِابُ تشميتٍ العاطس في الصَّلاةٍ 


0. حدّئنا مُسَدَّد: حدّثنا يختّى. (اح) وحدّئنا عُثُّمَانَ بن أبى شَبَة: حَدّثنا 
إِسْمَاعِيل بن إيْرَاِيمَ» المَعْنَىء عن حَجاجٍ الصّرَّافِ: حدثني يَحْيَى بِنْ أبي كَثِيرٍ» 
عن هِلالٍ بن أبي مَيْمُونَة عن عَطَاءٍ بن يسَارِء بقاري بن الْحَكُم السّلْمِيّ 
قال: صَلَّيْتُ مَعَ رسولٍ الله يكل. فَعَطسٌ رَجُلّ مِنَ الْقَوْم فَقُلْتُ: يَرْحَمُكَ الله 
قَرَمَانِي الْقَوْمُ بأُنْصَارِهِمْء فَقُلْتٌ: وَانْكُلَ انها م قال تَنْظرُونَ إِلْم؟ قال 
َمَعَلو يَصرِبُونَ أَئْدِيِهِمْ عَلَى أَنْحَاذِهِمْء فَعَرَفْتٌ أَنْهُمْ يُصَمْتُونِي - قال عُتْمَانَ : 

لما رَابئه ف افون أجل قنك . اننا عأ رسرة اليه ديا قاقد اما 
صَرَبَنِي وَلاَ كَهَرَنِي وَل سَبَّنِيء ثُمّ قال: «إنْ هَذِهِ الصَّلآَةٌ لآ يَحِلَ فِيهًا شَيْءٌ مِنْ 
كلام النّاس هَذًا؛ٍ إِنْمَا هُوَ التَسْبِيحٌ وَالتَّكْبِيرٌ وَقِرَاءَةٌ الْقُرْآن؛. أو كما قال 
وول اللد2. تلخد ما سول ال نا كَوْمٌ حَدِيتُ عَهْدٍ بِجَامِلِيّة وك خاءنا الله 
بالإسْلآم» وَمِنَا رِجَالُ يَأَتُونَ الْكْهّانَ! قال: «كَلاَ َأَتَهُمْ؛ قال: قُلْتٌ: مِنَا رِجَالٌ 
يرون كال «ذْلِكَ شي يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ قلا يَصدَهُمْ) قال : قَلَتٌ: ب 
رِجَالٌ يخطون . قال: ذكان نب مِنّ الأنْيَاءِ يَخْطء فَمَنْ وَاقَقَ حَطَهُ كَذَاكَه. قال: 
قَلْثُ: جَاريَةٌ لى كانك تتغى كتينات فيل أخق وَالْجْوَانِكْقَ [ؤ الللعك عَدَيْهَا 
اظَلأعَدء كَإِذًا الدب قَدْ ذهب يقاغ هِنْهناء وَأنَا مِنْ يبي آَم آنك كما يَأسَتُوة 
لي صَكَكْتّهًَا صَكَة َعَطَمَ ذَاكَ عَلَىَّ رسولٌ اللّه كلل قَقّلْتٌ : أقلد يه قال: 

«امْتني بهاءء فَجِيْتٌ بهّاء فقال: «أيْنَ اللّهُ؟ قالت: في السَّمَاءء قال: ١مَنْ‏ أَنَا؟) 
قالت: أَنْتَ رسول اللَّه قال: «أَعَيَفْهَا فَإنَهَا مُؤْمِئَةًه. 


عر :2 


1 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ يُونْ النَّسَائِىُ: حدّثنا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ عَمْرو: حدّثنا 


فلَيْحَ « ع ولالين تاي عن قطار ين يشايه عن تقارية بن الْحَكُم السلّمِيّ 
قال: «لَمّا قَدِمْتٌ عَلَى رسول الله يكل عُلَْمْتُ 7 7 اكور الإسْلاآمء فَكَانَ فيما 


ع2 ه 


ا قال لِى : «إذّا عَظَسْتٌ كَاحْمَدٍ الله وَإِذَا عَطْس الْعَاطْسَ نَحَمِدَ اللّهَ كَقُلُ : 


47 199 هع ننورط 017 عأمو8 عط[ (2/2) 


71115 51220128 135 1 ع11ط/1ا .011لا 012منا ع6 ترعترءع81 و5 تطدااذ“ :تطاط 6غ 
2 212/1 111 ”111173 01م1ا عط ععوعم 2120 516551285 5نثطد[اخ “ طمااكذ 01 تاعع رءووءع11 
3 © /9إع1ع11 5 ط1د1اخ ' :1117 0 5310 1 210 ,رطلدااخ 0ع1215م 220 0ع2ع516 111211 
5 111615 1711 ع2 تاعلط ع1[ممعم عط]1 .م701 003 0م1215 1 الع 1ع "ناملا 
م701 7/11 132 ]2 53221115 011لا عتتة اكط/ألا* :تلتعط) 10 5310 1 .نكلع2ة عمتوعء6 1 0111نا 
طمااك 01 تاعع مء55ع11 عط عط .طملاخ 1710ماع نعطلا نتعطا ”0150215101197 د5عتزء 
:3510 ع2 نمع/213 115 1112151160 *1113 012منا عط ععدعم 320 28زووع61 136*5[لم“ 
5 15 غ1" :5310 78735 غ1 *131/1(7م ع1 1115نتل) 0م1211 125 0نا عداه عط 15 ملك" 
224 عط2اووع51 5نطقالخ " طذااذ 01 تتععطءووعء854 عط أقطا م *”.رعااع05 اتزعوعل 
1ع 10 ]115[ 15 لاع/1:35م عط ,لكلاضاء 7“ :5310 210 122 1211660 * 1112 جزممنا ع6 ععوعءم 
© 011لا تاعطآ177 ,50 .لطع تناخ طذااخ 02 5ء2:315 عطا) عغةةتاعاءه 210 2ج :0111 عطاا 
601 2 <اعع5 تنزع/اع2 1٠7‏ ,112060 *.72141011تاعه0 ناولا ع6 لإ[ذده أقط) أع1 ,تزء1259م 111 
5خ طدااط 01 تاعع 2ء55ع11 عط تتقطا 11511111012 طا خدع تدعا تند عاأرعع عنزمد 

.“111 01منا ع6 ععوعم 220 6155125 


3 111 0تنلاءظ8 ”تع تترة " 5331015 [173] 


5310 عط أقطا انط نط1 011/الآ 01 /اأتتمطاتتج عط زه 20211260 15 غ1[ -932 

1 ه56 ع320عم 320 251255125 5نطقلااث ‏ طذلاك 01 ناعم مءووع81 عط ترعنع ررعط/11 

5 711لث '* /533 101110 1 **/35113 50 7710 1056 201 لحث “ لم أاعع] تلط 
1 انا ع016؟ قلط 


01 مك011 عط أقطا نتزدة1 مط1 117311 01 اتتمطاتتج عط ده 0ع2:تهم 15 غ1[ -933 

0 1113235 012منا ع5 ععوعءم 220 128ووع21 5 ططلد[اخث “ طدلاخ ]0 تتععدءووء11 عطلا لستاعط 

15121 115 501 011 52111126101 0ه عط 0م111 20 ,101101 **تعسخ"“ 5210 عط اعتانت 
عآء6» 115 01 73/1161655ا عطا 53377 عط غ2لا أمعاءء عطلا 10 5وع510 11 0ه 


50 عط أقطا طةنتم تبط نا”طخ 01 1010115 غطا 2ه 2311360 15 غ1 -934 
13 ع5 م0636 320 2516551285 5 طالخ طقلاكذ 01 عع دءووع8/1 عط رمتعم ررعط/11 
105 01 1201 ,13115 177121 تذهط/1 2011لا 105 01 غأول8"“ :(مع/21:35 0ا) لم1أ1عع: ”تلط 
11151 عط 11 105 غ131 1011019 50 *'عصتخ “ :/ا53 تاعطا 7701110 ع1 ,”25013 50 0آنرا 
.(/1:1ع1ء) غ1 ه12 71701110 تقلط 10 أجزع 1017 


عط :5210 عط غخقطا طمتتمسنظ1 باطخ 05 اأتتمطاتتة عطلا جره 2211260 15 غ1 -935 
© 11" :5310 1172 01منا ع6 ععدءم 220 ع12ذو5ع51 5 121[لاث “ طدااخ 01 تتععمءووءع1/1 
مع 1/0 1056 01 1201 ,12115 77/1211 تتتحط/7ا 01منا ع5مط) 01 غ0ل8““ :5م أزعع1 11112111 
1 25165 2129/0116 01 523/125 ع1 11 :101 ,*”تاع صصخ" /5237 5101110 011ل9 ,”251133 
“.1117 :101 جاع117ع101 ع6 77/111 515 1ء111دء 115 رقاع328 عط 01 غ121 


ع1 :5310 عط غقطا لمتته ه11 بطخ 0 /إاتلتمطاتتة عط زه 2220م 15 غ1 -936 
عط" :5310 ”1112 12ه0منا عط ععوعم 3520 ع تادودع51 1365لخث “ طمااخك 01 ناعم رمءووءع11 
01 *'تعطتث ‏ عغطا 11 101 **ماعصسث* /ا53 5101110 011لا **7عمتخ“ 533/5 11221121 عط 
ع5 17/111 51125 1:67/10115م 115 ,5[ع3128 ع6 01 '”تاعصخث“ عغطا 1115 وعع1ع23 22000 
”.11 :101 101515712 


[22] - يتاب السّلاة 159 401 


يَرْحَمُكَ اللّه. نان ها ذا َائْمٌ مّع رسولٍ اللَّهِ يكِِ في الصَّلاَةٍ إِذ ذ عَظبن وجل 
شد اللة: كلك ات رَافِعَا بها صَوْتَيء فَرَمَانِي النَّاسُ بِأَبْضَارِهِمْ حَنَّى 
احْتَمَلَنِي ذَلِكَء فَقَلْتُ مَا لَكُمْ تنْظرُونَ َي بِأَعْيْن شُرْرِء قال: المتشواء كلما تشين 
لبي كله قال: ١مَنِ‏ تكلم" قبل" هَذَا الأغرَابئٌ فَدَعَانِي رسولٌ اللَّهِ به مَقالَ 
ل" ِنَم الصَّلاةٌ لِقِرَاءَةٍ الْقَوآن وَوكر اللفب َإِدًا كلك فيا كليكن ديق شاثق»: كما 


-ِ 
ع 


عه م دي ك2 خخ 9 ]> 
ونث فكلها قط ارفق مِنْ رَسْولٍ الله عَكِْوِا . 


[زت173/م167 ٠‏ 168] - بات التّأمينٍ وَراءَ الإمام 


2 سكن تكد بع #زير: أغيزنا لها حن شلية. ؛ عن محر أبي 
2 الْحَضْرَمِيٌ عن وائل بن حجر قال: «كَان رسولٌ اللَّهِ يك إذا كرأ ول 

صَالِينَ 402 قال: «آمِينَ) وَرَفْعّ بها صَوْنّهً) . 

3.- حدثنا مُخَلدَ وأ كال الشميري ! عقا هخ قر مقا علج ل شال 
عن سَلْمَةَ بن كُهَيْلٍء عن حجر بن عَنْبَس ) عن وَائْلٍ بن حجر : «أَنْهُ صَلَّى خَلْفَ 


و 
ع 2 


رسول اللَّه يكل نَجَهْرَ بآيين وَسَلَعَ عن يميه وَعِن انالف عدى راث باهو خلءة. 


١ 


4. سذتنا تضربن تملك ألنبأنا صَفْوَانَ بِنُ عِيسَى ؛ ٠‏ عن بِشْرٍ بن رَافْع» عن 
أبي عَيْدِ الله ٍِ 78 هُرَيْرَة عن بي هُرَيرَة رَضِيَ الله عَنْهّ قال: «كَانَ رسولُ الله يله 
إذَا ثلا #عير لْممَضُوبٍ عَلنهمَ ولا الصَآلِينَ 42 قال: «آبِينَ) حَنَّى يُسْمِعَ مَنْ يليه 
مِنَ الضَّفٌ الأوَّلٍ). 

5 حدّثنا الْمَعْنَِيُء عن مَالِكِء عن سْمَيّ مَوْلَى أبي بَكْرِء عن أبي صَالْح 
السعان: عن أبي هُرَيْرَةَ أن النَبِىَ كلِِ قال: (إِذَا قَالَ الإنام: غير لْمَعضُوب 0 
1 اين 142 . َقُولُوا : آمِينَ» فَإِنَهُ مَنْ وَاكَنَ ؛ َوْلَهُ قَوْلَ المَلأَيْكَةٍ غعْفِرَ لَهُ مَا 


5 3 


َقَدْمَ مِنْ ذُنْها . 
6 حدّثنا الْمَعْنَبِنُ عن مَالِكِء عن ابن شِهَابٍء عن سَعِيدٍ بِنِ المُسَيِّبِ 
بي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ قينا اليراك عن اب الزارة اعوالك ف 9 
يو بام اب ذا أمَنّ الإثاة لأقثراء كانه تخ والق تأبينة تابيخ المَلأَئْكَةِ عفر 


قال ابن شِهَابٍ : وَكَانَ رسولٌ الله جَكِهِ يقولٌ «آمِينَ1. 


0/0 200 اع بقع 01 عأ800 ع1" (2/2) 


1 ع 10 5210 عط غأهطا 81121 01 2110115 عغطا جزه 221121660 15 غ1 -937 
01 1ع28ء71655 0" :”11173 02منا ع6 ععدوعءم 320 عطاذو5ء1ط 5'طدااث" طدااذ 01 
”اع72 ع101ع6 اعم“ 5277 غ201 00 انلام 


10 11 1411532 :1121131 تاحاث 01 1]501117اج عط زه 2211260 15 غ1[ -938 
2120 212111 حصنت 11ضطناي نتطمف طغأانةا 511 0غ لع5نا ع/ما :5210 عط أقطا 0201 طاعد1-8م 
710 علوءم5 10 0ع115 عط 320 ,(أعطم2:0 عطا 01) 2121005مصامء عطا 01 عدده 25 عط 
لاقع 3 طاايةا 0ع1162م5110 115 01 ع2ملاقة رع ناع معط لم تاعععم5 أوع6 عط 
5 ”1217م 5126 ,لاع تخ طأامةا غ1 عل تااعمهن)"“ :5310 7701110 عط ,116200ممتاد 
50137 ع1)) 260111 نامل8 لاع عد أعط"“ :5210 القطناضي تالاخ **.7عاع1 عط زه ملتتهاد 2 25 
طهااخم 01 عع مءو5وع8114 عغطا 01 /ا21م012ء عط 12 اناه أعد5 عا رأطعام عم0) تأقطا 1ه 
710 12311 2 112011 213ء ع1 22201 ,”11113 011نا ع6 ععوعم 0ه ع طاددع61 5ط [ل[لة “ 
220 51655128 5بطدالاث“ طقااخذ 01 تتععدءووء84 ع1 .نااع 2اووء1م 8م1201 1725 
01 تاع8 116552 ع1 عط 3120 ,تقتط 10 2ع غ115 10 0عمم5]0 ”2112 ززممنا عط ععوعم 
1 5ع0ا[عدمك عط 11 :5310 *113ط تاممنا عط ععوعم 20ة عطاووع1ط 5 'طدااث " طداام 
:5310 726001 ع1 1012 تقح ثم *”.تقلط 0غ 5511150 ع5 17111 نزع:3251 عغطا ,لاأخطع 1 
2 11 101 ,*تلعططلث * خا“ :5210 عط **117 ع10ا1عدمك عط 10نامكء ع طنط لاع نط 171“ 
30 116 .112 0غ ل0ع11او35 ع5 171111 2251/1 عط *“معصصة" 1 غ1 5ع1110عمامه 
10 ع5 ع36عم 320 51455128 5'طدالخ * طقااذ 01 ععع دءوو5ء84 عطا لععا5قج مانا 
170) 1117 10 عتتدء 220 3123 611120 (751012اأعمء ع5111]261 عط أتامطج) تقلط 
(1206216101 9/0101) ع1110[ 000" :تقلط 0غ 5210 لطتهة (نااع 1551م 12701125 17135 
303 9/0111 121]) 01255 5120 عط عنتقط 320 ,50 220 50 0 * معصة ” لأا 
”.22511 عتكاععع1 /صأع:5111 17111 


7ع 11 11115نانآ عتنطأمم 13 ) أتامطنة4 أقط ١1‏ [174] 


ع1 :5210 عط غ12 11112112 ناطخ 01 2111011 عط زه 2211260 15 غ1 -939 

:5210 1112 0112م ع5 عع3معم 320 عطاؤووع51 5*'طدالاخث“ طدلاذ 01 “عع دءودوء1/1 

1 7611111551916 15 1327211285 220 زطعد1 101 ع22155161معم 15 (طهقاا4) ع سهان" 
”.(1ع/0125 116 01111128 1266655157 15 ع1ع 11 11) 1701112 


5ك :52*101-قث4 530 ط6آ أطدذ 01 /11مطانتج عطا ده 22112660 15 غ1 -940 

عك[123 10 )ع1 "2111 012منا عط ععدعم 320 ععطاووع1ط 5 'طد[[اذث" عغ61وومم 
01 1126 عط 112أضدع22 عطا م[ .انث م6] تخ تتصتدظ 212028 11126101ء26م0عع]1 
ناملا 177111" :5310 20د كلد8 ناطخ 10 غعا متطلطلج "كط عط 00د عدل 5ه نجع:133م 
ل ناطخ '"2]7عتتتط15[طهأوء عغطا ع102011م 2021 1[ أقطا 50 راء:1239م عطا 30ع1 
320 55128ع51 «'طدلاخ" غ1أوو0مخ 5'طدلاخ .1235م عطا 0ع1 ع1 *.1اء/“* :لع11مء]1 
عط 2220 128ئ/ا13م 5011 عمع7 ع1ممعم عط عاتطنا عصصهه "تقلط صممن عط ععوعم 
ع1 .00 11156 عط ص1 56000 عط 11 ع1ممعم 1235128م عطا 01 1015 عطا لعمعامء 
0123/6 115 12 510312105 0ع1226اع 2671 8211 ناطخ .12205 تاعغطا لعممدا1ء عاممعم 
15م كدد لتتهة 0م1001 821 نا٠طث‏ ,128مم12ء لع تامتاممء ع[أمزمعم عط معطم غأناط 
551110 121112 112011 ع2 عع2ع7 320 51655128 135'5[لخ" عاأومم خم ذ'طد[اخ .غ5)1ممم 
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7 حدّثنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاهِيمَ بن رَاهُويَةُ: أنبأنا وَكِيعٌ. عن سُفيَانَ عن 
عَاصِم» كين أب عَثْمَانَء عن بلالٍ : 23 قال: «يا ارا الله لا لشئبي باعي 

8 حدثنا الوليددة سه التسشقين ومحمصود بخ خالل قالة* دقن 
لْفِرْيَابِنُء عن صُبَيْحٍ بن مُخْرِزٍ الْحِمْصِىٌّ قال: حدثني أو مضب المَقْرَائِيُ قال: 
كنا لسلس إلى أن مير اللميري: وَكَانَ مِنَ الصَّحَابَة فَيتَحَدَثْ ةا الحديث» 
فَإِذًا دَعَا الرَّجُل مِنَا بِذَعَاءٍ قال: احُيِمَه بآمِينَ: إن آمِينَ مِثْلَ الطَابّع عَلَى الصَّحِيمَةِ. 
قال ل بو ُكثرٍ: أخرركم مجاه ونا بو حيس يوس تن اي 
2 فقال جل ين الْقْم: أي شَيْءٍ يَحْتم) و 9 له إن كم يبي كقذ 
أَؤْجَسة فَانْصَرَفَ الرَّجَلٌ لني 0 النْبي يلد ع الرّجل فقال: اخحُجِم يَا فلن 
بآمِينَ مقر" وكذا لفل سير 


قال أت 1ق المت قَبيلة و ع 


[ت174/م168: 169] - بابُ التصفيق في الصلاةٍ 


2 وك و - 


039 1 فتيبة بن سعيل : حدّثنا اي 7+ : عن الزُّهْرِيٌ عن أ امه ؟ عن 
5 2 قال فال وصوك الله ه يَئهِ: «التَسْبِيحٌ لِلرّجَالٍ وَالتَضْفِيقُ لِلنْسَاء . 


0 حدثنا الفَعْتيق؛ عن مَالِكِء عن أبي حازم بن دِينَارِ عن سَهْل بن 
سعك: أن رسو التو لق كقب إلى يض عنروين عو زتشرخ تبني ؛ تواتك 
نقذ قجاء الموذن إلى أبي بكر رَضِيَ الله عَنهُ فقال: أَتُصَلَي اناس فأَقِيم؟ 
قال: نَحَمْء فَصَلَّى أَبُو بَكْرء فَجَاءَ رسولٌ الله ل وَالنَّانُ في الصَّلاَةٍ: الخلس حار ٍ 
وَمَتَ في الصَّفٌء قَصَمَّقَ النَّاسُء وَكَانَ أَبُو بَكْر لآ يَلتَقِتُ في الصَّلاَةٍ قَلَمّا أَكْثَر 
التَامِنٌُ التَضْفِيقَ الْتَقّتَء فرأى رسول الله يلك كَأَشَارٌ إِلَبْهِ رسولٌ الله وي أن امْكَثْ 
مَكَانَكَء قَرَقَعَ أَبُو بَكْرٍ يَدَيْهِ كَحَمِدَ اللَّهِ عَلّى ما أمَرَهُ بو رسول الله يك مِنْ 


كه كه اسْكاخر أَبُو بَكْرٍ حَدَ حَنَّى اسْتَوَى في الصَّفٌء وَتَقَدَمَ رسول الله يَكِةِ مَصَلَى 


404 201 اع نقة]2 01 18001 عط[1' (2/2) 


101 طلذ[ااخ 0ع2212ط) 210 1231205 15ط 12150 تكلد8 نتطم .عع13م كل غ2 512397 10 قاط 0 
220 11127 112012 ع6 ععدعءم 320 51255128 ذ'طة1اخ" غ1أوممخ4 ذ'طد لاخ ]0 :مع00 أقطا 
وطخ" ع1)و5ممذمة ت'طوااذ .101 )1115 عط 0عطاعوع عط 11 0عنأوعتاع عط معطا 
ع 20128ع1 0ع172ناوع:1 310 10133/310 ااع:1 1110 012منا عط ععوعم 0ه ع ت2ناووعء01 
'11127 013م11 ع6 ععدعءم 320 5155128 136'5[اخ" غع1[)وممم4 5 'طدااذى معطانالا .ع2م 
1 011ل ]1771م 010 غقطنالا اتحعلدظ ترطخ 0" :5210 عط ,1231م عط 1121510 
نط1 صندء 1101" :0م11ارع] تعلد8 بطاخ ”507 00 م1 نامز 0ع17ع010 1 تاعطملا 5121/18 
"47056167 ت'طداالك 01 عع7عوع1م عط 12 نمع1330م عط 20ع1 10 عنتدل طن 0121 نجام 
0 "11171 11201 ع6 عع3دعءم 320 ع2اووع61 "'طد[اخ" غ1)وممخث 5 طذااث رمعط] 
1نا 0011 501211125 11 ل طأعناحط 50 مرداء ناولا 010 نتط/ألا" :(ع1ممعم ع طاووع32001) 
1 .26الخ مغ عط /حكزهان)" :/533 5101110 عط نمع/2133م 115 01111125 2125/0126 10 125ع0 م13 

'.11 101 15 121118ء 101 ,0غ 0ع0120ممزو5ع7 ع5 1/111 عط 50 533/5 عط 


.121/61 05115210137 ع 0غ /آ01ه 5ع011م2 115 :533/5 10315110آ ناام 


ع1 غهط) 45-53101 53:0 ناآ أطوذ 01 0115ط)1اج عط زه 22112660 15 غ1[ -1 94 
تاعط/ةا 220 ,آتتتث 101 تتسث تتحتدظ 222016 5ع1355ء منا ععام]6 عنتعط ]1 :5210 
23 ع5 م0620 220 551285ع51 1'5ط13[أخ" غع1)وممخ4 ذ'طدلااذخ 0عطعدع:؟ )2ط 01 ذتلاعر 
2120 را/ا713 تتلتتطي خاع]31 12ع1] 2120118 26111261012معع1 ععلهح0 10 خدعتا عط "تلط 
[ ع:1م10ء56 عل 735 1231م تاكة 01 111 عطا 11" خقطا نمع010 عط لأمااظ عتكوع ع[ 
5 2137/61 تاقث 01 11136 غطا ماعط ما *”.ل1ء:125م عط 0دع1 مغ تعلدظ باطخ 1اعا رعصندء 
210 بتاع تتطة1[طماوع :1339م عط تغط 220 ,سمحطلخ عط 0ع00116ه1م 81121 رعسل 
عطا 30ع1 0)) 10153150 امع عط تنه جاء/1339م عط 20ع1 0غ علد8ظ برطث 0101 
11 1ا0ئل9 5612115 21/611118 تاعط/11*”” :151012ا[عدمء عط 1 5210 عط 20. . . (دع121م 
”.2205 111 مقا تاع داه أع1 20 طلاخ ) 1117ماع تتعمط غع1 ,نرع:1239م عطا 


5 :5210 ع2 غ162 «ابالاكث نط1 152 01 0)50115اج عطلا زه 2212660 15 غ1 -942 
511 5101110 10111313 2 136 1262135 ”13105 تتاعطا مج1ء <اع 8:02 أع1 لصخ '' 535/115 
0 أ1ع]1 تاعط ده 12210 غخطاع 1 تغط 01 5اع1128 اا 7111 


“م21:25 111 01111115[ ع:1ناأوء م) ع1 [175] 


165515 11 غ131] 1121116 نط1 دوذ 01 211110115 عط مه 2211260 15 غ1 -943 
5 ©1231 10 1150 ':111172 201نا ع6 ععدعءم 320 125ؤ5وع51 5 'طقااخ “ طدااذ 01 
لت /133م 1 1115ل 


ع1 :5310 عط غهط 1:21 1ةنتنآط ناطخ 01 21101157 عط حزه 221152660 15 )1 -944 
:5310 1111272 012م11 عط ععوعم 220 ع12ووع61 5 'طدلاخ“ طذااذ 01 “عع رءووء1/1 
170111303 101 13221115© 2120 1212 نزه1 ع112215511عم 15 (ط12[لخ) 010111105“ 
2 12315 1ء77ع0آ11/1 220 :1391م عط 1112ل (25ءع2م12 111غ)0116 1128أع5012 
0 1161 112[ أع1 ,تقلط ج110 110156000 15 لاع تطلةا نمع135م 115 0111118 86511116 
”.(282111 عع02) 1371م 115 0] 


.1215 15 2311261011 1115 :53/5 10331110 لالام 
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21 و1 ل ص - ردى ات 6 © وو م 8 مم وات 6 5 عي 2 

فلما انصَرف قال فيا أيا نكرء ما متعك أن تنيت إذ أعرتك؟1 قال أبو بكر: ما 

و 7 2 

- 7 ع 20 00 اع ع 0ت 3 3 5 و * 0 1 

كان لآبن آبى كحَاقة أن يُصَلْحَ بَيّنَ يدوع رسول اللو كلق فقال رسوك الله كله : <ما 
اك 20-5 - هاه اوه لدضاظ ان ٠‏ ف افك 2ع لاه و و > نآ ل 

لتقت إِلَيّْهِ وَإِنْمَا التَصْفِيحٌ لِلنْسَاءِ . 


م دَاوّد: وهذا في الْفَرِيضَةٍ. 


سَهْل بن سَعْدٍ قال: كَانَ قِتَالُ بَيْنَ بَنِى عَمْرو بن عَوْفِء قَبَلَعَّ ذَلِكَ النْبيَ يل 
َأَنَاهُمْ لِيِصْلِحَ بَيْنَهُمْ بَعْدَ الظهْرء فقال لِبلآلٍ: (إِنْ حَضَرَّتْ صلا الْعَضْرٍ وَلَمْ 
آنِكَ فَمْرْ أبَا بَكْرٍ فَلْيْصَلٌ بالئّاسٍ». فَلَمَّا حَضَرَتٍ الْعَضْرٌ أَذنَ بلآل ثم أَقَامَ 
عر أن بَكْرٍ قَتَقَدَم. قال في آخره: ١إذَا‏ نَابَكُمُ شَيئْءٌ فى الصَّلاةٍ كُلِيُسَبّح 
الرَجَالٌ وَلْيُصَمْح النْسَاكة. 
2- حذثنا محمود بن حَالِد: 1 الْوَلِيدء غرة عنيسيى ف أيُوت قال: 
[ت175/م169 : 170] - بَابُ الإشارة فى الصلاةٍ 


2 


١.3‏ حدثنا امد ين مُحَمَّدٍ بن شَبُويّه المَرْوَزِيٌ وَمُحَمَّدَ بِنُ رَافِع قالا: 
حدثنا عَبّْدَ الرَّرَاقِ: أخبرنا مَعْمَرْء عن الزّهْرِيْء عن أنس بن مَالِكِ: «أن النبي صَكِهِ 
كان يقير فى الصّلةة», 


له 58 ًّ 32 و وس ه َ 
4- حدّثنا عَمَبِْدَ الله بن سَعِيدِ: حذثئا يونس بن بكير» عن محمد بن 


قال رسول الله يليد : ١التَسْبِيحٌ‏ لِلرّجَال) لقي يون الصَّلاةِ-»؛ «وَالتَضْفِيقٌ للنساء. 


مَنْ أَشَارَ فى صَلاتِهِ إِشَارَةٌ تَفْهَمُ هنه فلبيد ليذه ين الصّلةة. 


نب 4” 


قال أَبُو دَاوٌد: هذا الحديثٌُ وَهَمْ. 


0/06 202 اع بن 01 ع8001 غ1 (2/2) 


“م2133 11 1115 “1نانا اءع٠1:2م)‏ عط 1 011) عدزام11١‏ [176] 


01 21655618 عط غ2ط) تتتقط»”[ بطخ 01 0115طأناج عط جزه 2211210 15 غ1[ -945 

01 2125:0026 تاعط/اا'" :5210 11172 01لا ع6 ععوعم 320 51455126 5 طو1اث“ طوااخم 

أع1 ,50 :لاع1ع14 (5'طدالخ) 01 عع12 عط 11 وعتامعع6 عط ,ناع :13م عطأ :101 562205 011لا 
”.51351 ع1 011 م111 قط غ101 


1 136 12101 1ج "1 ناخ نط1 21015 7/01 01 011157 اناج عط دده 23112160 15 غ1 -946 

0" :5310 1117 112011 ع5 عع3عءم 320 51655125 5 1ط13آث " طلمااخ 01 عع ء5وء1/1 

8/0110 101 166655315 15 ]1 11 210 :2133/1128 :31 90011 ع11ط1ا راع نتونع ) 011 عم1ا 101 
“.ع0 /آ001 غ1 00 ,لتعط ,0ل 


“م2123 11115نالآ أ5لد/1١‏ ذللط عزء؟0) 11212105 5١ع02)‏ عررزء 212 [177] 


ع1 :5210 عط أقط لهنم تنآ باطخ 01 1تمطكتتج عط دده 021120 15 غ1[ -947 
20 11171 01م ع6 ععدعم 320 55125ع51 5'طذااخ " طذااذ 01 عع رءووء11 
.2133/2 ع1 11 ]11315 115 ناء07 12105 5” 026 01361125 


“م213 11 115 انائاآ عل5)1 4 اكنستدع 4 ع 7أستاءءغ1 [178] 


170 1 :5210 عط أقط 1521 حنطا] 11111 01 /أتمطاناة عط حزه 221120 15 غ1 -948 
:12 10 5310 60111221110115 /آ11 01 016 7011ناع1ع1] (51212 12 10151 2) 110021 111 
طمااذ 01 “عع مءو5ع51 عا 01 2121015م0172ه عط 01 عه عء5 10 عء111[ 82011 00آ 
!15 1115 52112 5000 2 1107 :5310 1 111177 01منا ع ععدعءم 2120 51655125 1135م“ 
11151 5*أعآ :2011222111011 /آ122 10 5310 1 310 ,رطلدد1اط 171/2 1012105 1015120 زممواعخ/178 
111111090005 ,1220 قلط ناع07 أقط لع217ع-180 2 120 ع1 .اع للحم قلط غه عامه1 
213/1 115 11 علع51 2 ]2521125 112115اعع1 17135 ج11 !010طء5 20 ,11322 01 11206 
1/1 نمع139م عط لعل تاأعدمء 120 ع8 ناعأ أهطا غأنا0ط2 تطلط لعع251 ع7 جعط/11 
1 تاعط3ا غأهط) 12 1010 تنوقط841 أمظ 0215 «تتتحطنآ :5310 عط ,5111300 0ء 
4 0104 5177 ”111273 112013 ع6 عع3ع2 220 51655128 5 ط1[لاث '“ طلدااخ ]0 تاعع درءووءع1/1 
قلط صذ) )1 أكمتدعة عصتاءعء 0غ ععهام عساتتهام قلط صذ 2د [1اتم ج عامهغ عط رطوع1؟ مه غنام 
.0121/1 

21237 111 انالا عللة 1 10 دع1:100ه"1 15 غ1 [179] 


5 ]1 :5310 ع1 غ3 ستهوعخ 1 7210 01 اتام طأنا عط زه لمع نتمم وزع[ -949 
ع5 111 راع/آ21:3 0111105 111 ناع 20 عه مغ علدءعم5 10 0ع115 ع3 1214 اختلطقط عط 
221001 عط لاالمواععم5ء ركتاء:21335 (01 غ12616) 1ناملا 51119 1210ان)" عؤتزع1 1011 
111 عطط1) '(12120 01 ع102ة1) 0670111 3 11 طدااخ ع1ه10ع 56220 220 جاء0123 
مع 10 0ع7ع010 عناع7 786 ماعطا ععصند .لع لوعلع: موب (238 *:طه2و82-[م“ 
17114 511121 

15 عالطا برع روط عسارء011) [180] 


1[ :5310 عط أقط تصصخ ننط1 طد تطخ 02 اأترهط ةج عط جزه 2211260 15 غ1[ -950 
3723 © م2636 320 5165511285 1325لث " طذااخ 01 ناعم 2مء51655 عط 2ط 1010 11:35 
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انا ينيك 0 - بات في مسح الحَصَّى في الصّلاة 
ونه _ عيذقنا مدا سيرتنا شفيان: عن الزُْرِي عن أبي الأخرّص - شيخ 


مِنْ أَهل الكدية - أَنَهُ سَمِعَ أبَا د ل يريد عن النم كله قالفة «إِذًا قَامَ 6 ع 
الصَّلآَةٍء فَإن الرَّحْمَةَ تُوَاجِهُهُ قلا د يَمْسَح | لْحَصَى . ظ 

6 حذثنا مُسَلِم بن إبراجيم: حدّثنا ا عن يحْيَىه عن أبي سَلمَة عن 
مُعَْقِيبٍ أن النبِيَ بل قال: «لآ تَمْسَخ وَأَنْتَ تُصَلّيء كَإِنْ كُنْتَ لآ بد قَاء 


تسوية الس 
[ت177/م171, 172] - بِابُ الرَّجلٍ يُصَلَّي مُخْتَصِرًا 
7 _حدّثنا يَعْقُوبُ بن كَعْبٍ: حدّئنا مُحَمَّدُبِنُ سَلَمََه عن ماي جر 
مَسكَمل: عن 5 وير قال* (نهَى رسولٌ اللَّه كلل عن الاختِصّار في الصَّلاةِ) 


قال أب دَاود: يَعْنِي يَضَعٌ يَدَهُ عَلَى حَاصِرَتِه . 
[ت178/م172 ١‏ 173] - بِابُ الرّجلٍ يعتَمِدُ في الصلاةٍ على عصًا 
8 حدثنا عَبْدَ السَّلآم بِنُ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الْوَابِصِيٌ : حدقا أبى» عن شِيبَان 
عن حُصَّيْنٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِء عن هِلآلٍ بنِ يَسَافٍ قال: وي 1 
أْصْحَابِي : هَل لَكَ في رَجُلٍ مِنْ أَضْحَابٍ اللي كل؟ قال فلت" ٠‏ فَدَفْْنا 9 
وَابِصَةً» قُلْتٌ لِصَاحِبِي : تيدأ َنَنْظرٌ إِلَى دَلَّوِء فَإِذًا عَلَيْه كشو لال الك ذَاتٌ َذنيْنِ: 
وَبُْنْسُ حَحرٌ أغْبَرُ ذا عُوٌ مُعْكِمِدٌ عَلَى عصًا في صَلآَيِدء كَقُلنَا لَهُيَغدَ أن سَلْمْنَا 
فقال: حَدَئِي أمُ نَْسٍ بِنْثُ مِحْصَن أن رَسولَ اللَهِ كه لما أَسَنَّ وَحَمَلَ الحم انَخَذَ 


دو و2 في 


مر في مصَلاه يعمد عَلَيه) . 
[ت179/م173: 174] - باب النَّهي عن الكلام في الصلاةٍ 
9 _حذئثنا مُحَمَّد بن عِيسَى: حذثنا هسَّيِمْ : أخيرنا إِسْمَاعِيل بن أبي حََالِدِء 
عن الْحَارِثِ بِنِ شْبَيْلِ عن أبي عممْرو الشَبْبَاي: :عن تيو ين ارقم قال "كان دن 
يكلْم الرجُل إِلَى جَِْ في الصّلةٍ؛ تَرَلْثْ «وَفُومُوأ يد كَننِتيَ 402 [البقرة: 238] فَأَورْن 
بالسكوةب وَنْهِينَا عن الْكُلام) . 
الل موسر سيا ' ٠‏ - ماف في م صلاة القاعدٍ 


ا فت" 


)4 203 1011 01 علأووظ ع1 (2/2) 


01 3150/تاع1) عط 1211 15 5166125 3/11 تاع1:33م 5”ع02 (01 2150 نتاع2) عط 1" :5210 'تتتط 
735 ع1 !010طء5 210 تتتقط 0غ غخدعم 1 *.(152ل يداد علتطى) نرع129م (خلط 
ر(/23171650 01 161ا0) 20ع12 /آ10 ماع07 220 /101 ]نام 1 .8 لالد عالط رع123م 
[ "لتصلث 1 طلدالملطخم 0 1املا طأالةا 17100 15 غمط/1ا'* :ع2 0عغ1وة عط اممناع نعطلا 
(01 10دتتاع؟) ع1 :5310 املا أقطا طلقلاذ 01 تزعع مءووء81 0 10101 25 1" :5210 
علتط37ا) 1211م (كآط 01 ل4تتهتاع2) عطا أأقط 15 ع5خنازد عالطا 1232م 55عزه 
:10 ع1 2ط 20 *”. 516128 17811 2125/1 01111118 21 7011آ ,/120135 320 :””(5]21101128 

”.011 01 22/016 عع!11! غ120 1*2 غناط (50 5310 1آ) وع 1" 


ع 0ع251 ع1 غ121 11115311 112 لننتتحتا] 01 21101157 عغطا اه 22171210 15 غ1 -1 95 
5 200111 1112 11201 ع6 ععدعءم 320 551285ع51 5 136اث '" طدااكذ 01 عع مءدوء11 
5 7711 1371م 15ل“ :5210 ع2 012ج7زناعاعط ,51118 عالطللا نمع123م عطتدء ]011 
137/1 115 (01 16589310 عطا) 2120 :51125 ع11طنا عمع:133م قلط تتقطا تتعغاع6 طاأعتاحط 15 
220 :51220128 17116 1ع:133م كل (01 177310 عطا) 2211 15 516025 عم11ط 
5 (01 161310 عغطا) 1211 15 11026 عالط نمع13م قلط (01 188310 عطا) ,ناع 1101017 
”.11 7/116 01331 


:5210 ع1 غ3 112د كتلط 2نا٠ط]1‏ تتفتحد[ 01 0117 21ج عط زه 2211260 15 غ1 -952 
ع6 عع2عم 320 51655128 136'5اث" أعطمم:2 عط[1] 0م251 1 50 ر5ع11م 20ط 1 ععم0 
و6212 011لز 11 .513201128 عالطا نجوءرظ" :5210 م11 .1351م عط 360101 2112 زممزنا 
:0101 01 19/1125 171/1116 /2133 1112 ,131 جاعلاء 00 621211016 9/011 11 .5116128 علاطا 01239 
".510 


267 1257 1[ :5210 عغطذ أهقطا للقطو1'ذ 01 2111101157 عغطا جه 2211210 15 غ1 -953 
5 '1111 11201 ع6 ععدعءم 320 51655128 5'طد[آخ" ع0561مم ن'طج[اخم ررععة 
عط معطا نا8 .ع28 010 115 12 أمععءاء 516128 م711 م0135 أاع 01 عغطا ما ع متطالامة 
1123120 وعوتقء 17 110177 10157 01 تاقاطلا اعط/7ا 220 :511108 عالطا عااعع؟ 16 0ع115 
224 (5]220128 ع17711) تتاعطا عأاعع1 320 مرنا أعع 701110 عط ,(2601أاعع1 عطا مدم) 
.1 (211 601771118) 012 50 1777011101 عط تاعغط) 


16556 116 01 17711 عط رطقطو1'ذ 01 2111101157 ع1 جاه 12112160 15 غ1 -954 
31 1010 عطا5 26 ,*110آط 12ممنا ع6 ععدءم 320 ع2اووع61 5 ”'طقالذث " طدااذث 01 
(5/آ03 ]135 115 112) ''11172 01م ع5 عع3ءم 320 51655125 2'5د1[اخث" 05:16مق ذ'طج1اخ 
01 11117 تاعط؟ 2120 51128 ع11ط/3ا عأاعع1 701110 علط .516128 ع11طنةا 13م 10 0م115 
0 م أاعع1 210 جنا أعع 701110 عط 216101أاعع1 عط 11م 2110 تاع1 5ع15ء7؟ 101187 
ع0 00 10 1150 ع1 .1053م 320 507 101110 عط معطا لمته 56220128 116 
21 20م0ع56 عط ا عدتد5 


ع1 :5310 عطة5 أقطا لطلمطوا'ذة 01 0]50115اج عغطا ذاه 22112160 15 غ1 -955 

112 10 115601 *11172 2012نا ع ععوعءم 2120 51655125 5'طو[ااث '“ طدااخ 01 تاعع رءدووء831 
2 101 3120 55320128 77/116 عدطل 1028 2 101 غطاع01 ]21 15ء/103م 5111105260131 
عط لعأاعع] عط أعاطل1ا ه1) مع/123م 0م0111 عط اع تاع تمع طا/اا .51108 عاقطنا عمنن عه1 
5 © 10111 210511216 210 20177 701110 عط ,5301285 8/116 (30 :0111 1019[ 
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ع 6 


31 1 يانه - 24 7< وى 6 »© ىف > > ه اع ا 3 
رسول الله يَككِةِ قال: «صَلاة الرّجل قاعِدًا نِضْفٌ الصّلاة). فَأْتَيْتَهُ فُوَجَذْته يَصَلَى 
أ 32 ا 75 س6 8 1 اع 7 54 26 - س وات َه م ه 
جالشاء فوؤقغت تدى على زايى» ققال: هما لك ا عبد اللدية صغرو؟ة قلت: 
حَدَنْتٌ يا رَسُولَ الله أنكٌ قلتّ: ١«صلاَةٌ‏ الرّجل قَاعِدًَا نِضِفٌ الصّلاًة»: وَأَنْتَ تَصَلَى 
ً< 5 5 1 ع 2 ده 2 ا 
قَاعِدَا. قال: «أجلء, ولكني لست كأحَدٍ منكم). 


1- حدثنا مُسَدَّدُ: حذثنا يَحَْى» عن حُسَيّن المُعَلمء عن عَبْدٍ الله بن بِرَيْدَة 
عن عِمْرَانَ بن حَُصَيْن : أنه سَأَلَ الت يلل عن ضَلاَةٍ الصَجُل قَاعِذَاء فقال: «صَّلاَتَهٌ قَاتِمًا 


.و 


م > ا ان 2 عت 2ع 2 01 ع ين ان * - ع 7 
أَفضّل مِنْ صَلاتِهِ قاعِدَاء وَصَلاتهُ قَاعِدًَا عَلَى النضْف مِنْ صَلاتِهِ قَايِمّاء وَصَلاته نَائِمًا 
5 7 إن - 4 0-4 
على النصفي من صَلاتِه قَاعِدًا) 1 


2 . حتفنا معدن سُلَيْمَانَ الأنباري: حدّثنا وَكِيعٌ» عن إِبْرَامِيمٌ بن 
ظهُمَانَ: عن حَسَيْن الععلي عن ابن بِرَيْدَةَ عن عِمْرَانَ بن حْصَّيْنِ قال: كان بن 
النَّاصُورٌ فَسَأَلْتُ التي يلل فقال: ١«صَل‏ قَائِمّاء فَإِنْ لَْمْ تَسْتَطِمْ كُمَاعِدّاء فَإِنْ لَْمْ 

3 حدّئنا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدِ الله بن يُونْسَ: حدّثنا زُمَيْرٌ : حدَّثنا هِشَامُ بن عُرْوَةَ: 
عن عَائْفَة قالت: «مَا رَأَيْتُ رسول اللِّ كل يَقْرَأ في شَيْءِ مِنْ صَلاَةٍ اللَيْلٍ جَالِسَا 


كم 7 


قَطء حَتَّى دَخَلَ في السّنٌء فَكَانَ يَجْلِسٌ فِيهَاء قَيَقْرَأْ حَتَّى إِذَا بَقَى أَرْبَعِينَ أو ثَلأَئِينَ 


4 حدذثنا الْمَعْتَبِنُ: عن مالكب عن فهو اللديه يزيد 9 النَضْر عن 
أبي سَلَمَةَ بن عَيْدِ الرَّحْمَنْء عن عَائْسَةَ زوج النَِنَ يلِِ: «أنّ النَبِىَ يله كَانَ يُصَلّي 


4 - عى فارع 2 لاد زور أ ىو 1 ب ه ري 2 4 0 و 2 أ ع عومسم 2 و 7م 
جَالِسَا فَيمرَاً وهو جَالِسء فإذا بَقِيَ مِنْ قَرَاءَيَهِ قذر ما يكون ثلاثِينَ أو أَربَعِينَ آية 
م 1 د #6 2 2 14 ص د 2 2 زا اد ابي 2 جم جه “وى عع 2 


قَامَء فَقَرَ 
ذْلِكَ2 . 

5 4 - - ص2 7 2 6 - 2 ً< عس ا 8 

قال أبو دَاوَدَ : رَوَاهِ عَلَقَمَةَ بن وَقاص» عن عَائْشَة عن النبِئ يَكِلْةْ نحوه. 

8 عذتنا مسزة : سهدتنا خماذ بن زيد كاله سيعت بديل بن فيسرة وأيرت 
1 له 7 2-01 5 ان 2 و لضت ا 20 
يَحَدثَانٍء عن عَبدٍ الله بن سعيق» عن عائشة قالت: «كان رسول الله يليه يصَلىي ليلا 


4100 204 تزع بئة21 01 80016 ع1 (2/2) 


(11*31ال) 0مأاعع7 عط طاعتطا ص0) ناءع:123م 0م0111 عط تع ناتعطعط1 220 ,005110 
7 5116115 ع1 110111 21051131 2120 6017 701110 ع1 ,511611285 17111 


[ :5310 عط غقطا وأوهط5 مط[ له[ اطخ غ0 اتتهط )نج عطا جده 221120 15 غ1 -95060 
ع6 عع3ء70 320 51655125 1315[أاخث ' طقااك ]0 تتععدوووع54 عطا 010آ :نطقط15'خ 0م2512 
ع1 :لندة عطدذ بطدعلة عاعصنة مه صا طمعد5 عامطنت عط عأزعع 0غ عدن *”تصتط حاممرنا 
1[ .12ة*0111ل) عط 01 20اء عط 0غ مزنا غ112 زط اخ امآ ,81135521 عطلا عأاعع1 10 0م15 
262 210 516551125 1355آث " طدلاخ 01 تتعع رءو55ع11 عط 1010 تاعط لععاوة تاع 1ن 
51 5161257 7/1116 ناع135م (/10826011ع1عم1ا5 عطا) 0111 10 ع15ا *110ط1 اممنا عا 
010 تتناط ع1220 ع1ممعم داعط 12119ناء1:وم روعء لا ** :5310 


لتتططقطنة 1 د2) وترعام قطن 
10 اأقطكة 1" غأاععغ1 160 )1ك 001 ١139‏ ع1 [181] 


0 1 :1010 عط غقطا نتزدظ1ظ1 م1 110”11 01 طايه غطا جنه 2211260 15 غ1 -957 
30 5165516 5'طلو[لث “ طذااخ ]0 تتعع دءووء854 عط 1017 عع5 عج7 اع[ :(11ء22585 0]) 
عط 101) 56000 (أعطام0 عطا) علط .ع هام عط نتع]1ه 1801110 *'تقاط ناممنا عا ععوعم 
ع5 غ2 ع2172عع6 لاع 11غأننا 121205 لط طامط لع1215 رطماط01 عط لعع12 ,زرنع129م 
5 01 ماعط عط طغايةا لتتقط أ1ع1 قلط 01 10هط علهمغ عط طعطا 00نه ,كتوء قلط 01 أعتدع] 
01260 210 ,تاعنا5 35 تتاعغطا 12150 عط 037 10 0ع20ع121 عط طتعطةا 2120 :1210 اداع 11 
12150 عط 501/126 تتام 20ع2 قلط 1110 عط تاعطنةا 220 زوعع عا ضلط جزه 12105 قاط 
ع ,تأعناة 35 12620 115 0عع13م ع2 ,0ع105013م عط تتعطانةا 220 بطاعتاة 35 تتتعطا 
0 1210 غ1ع1 15 لعع13م 320 رعع1 أ1ع1 قلط 512012 غ531 عط تتعط 320 :5ل تطتهط اط 
101177 ع1 تاعطا 210 باع 1ط غخاع 1 115 2ه :017ط1ء غطاع 11 15 2120 يطاعتطا أ1ع1 15ط 
71) طآع1ا5 35 531/1115 11172 5335 1 310 رع1[ع11ء 2 1220 2120 ,112515 115 01 10 
1001 ع1 20 طاتتتتتطا عط طلأهط 01 ماعط عط غ1 عاعتاكء 2 ع لفحت ,(ل قط قلط 
متتالكة ©) 1ع1128 <«ع120 عط 01 ماعط عطا طغلما ل0عتدمعاععط 220 ,اعع10] 
.(165]1112261011 116 111125اعع1 115 0111:1115 11101101116151722 


11[ :5310 عط غقطا تقحدتآ ددطآ طدالسلطخ 2ه (اتتمطاناة عطا جه 2120م 15 غ1 -9585 
01 1010 220 عع1 أاع11 :0111لا ملا أءع5 10 ناء/133م عط 01 137 ألاع11 عط 01 01116 15 
.(0تاططقطوة 1 عأاعع1 10 511115 عالط نتم عع1 ]1ع1 


غ1 :5310 ع1 غ2 نتقحدتآ ص1 طحا اطق 0 نأمط انج عط جه 1120م 15 غ1 -959 
عناملا نا أء5 320 عع1 أ1ع1 تتناملا 1010 م10 نزع135م عط 01 11:39 ألاع 11 عطا 01 أناه 15 
.(لتتلطلطقطائة 1 عأاعع]1 10 51615 ع11طن2) عع1 أاع 11 


15 غ] :5210 عط غخقط) 7210 نط1 20تصتتسسصتدج11 01 تجاتتمطايتة عط دده لع 21 توم وزغ] -960 
.2 16 15 أوع:1 ©1126 2110... 5111111317 ع2 01 غ011 


مآ متتو 41-0 غقطا 53:10 دآ وتنخطه لا 01 تتم طاناج عط دده 0ع21:تتهم دزغ1] -961 
15 أوع:1 ع1 0...210تااطقطمة ]1 غأاعء1 10 غ51 0 10177 تتتعغطا 51010 81121121120 
.2 16 
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طويلاً َائْمَاء وَلَيْلاَ طويلاً قَاعِدَاء فَِذَا صَلَّى قَائِماً رَكَمَّ كَائِماء وَإِذَا صَلَّى قَاعِدَا رَكَمَ 
قَاعِدًا). 

6 حدثنا مُثْمَانَ بن أبي شَّيْبَةَ: حدّئنا تويك ؛ بن غاروت: اخيرنا همس ين 
الْحَسَنْء عن عَبْدٍ اللَّهِ بن شَقِيقٍ قال: «سَألْتٌ عَائِضَةَ : أَكَانَ رسولٌ الله يك يَفْرَأ 
السُورَةَ في رَكْعَةِ؟ قالت: المُمَصَّلَّ. قال: قُلْتٌ: فَكَانَ يُصَلّى قَاعِدَا؟ قالت” جين 
خَظمَة آلثابة». 

تفريعٌ أبواب التشَّهّد 
[ت181/ه175 ؛ 176] - بابٌ: كيف الجُلوسٌ في التّشهدِ؟ 

7- حَدَئنا مُسِلَدٌ: -حذثنا يشر ِنُ المُمَصَّلٍ ٠‏ عن عَاصِم بن كُلَيْبِء عن أبيهِء 
عن وَائَلٍ بن حجر قال: «قَلَْتٌ: لانظون ؛ إلى صَلآَةٍ رسول الله يك كيف يُصَلّي . 
قال: فَمَامَ رسول الله 86 كاسكقية الْقِبْلَهَ فَكبْرَ فرَفْعَ ا للحي لخاد ديه أَخد 
شِمالَهُ بِيَِينِو» قَلْمّا أرَادَ أن يَرْكَعَ وَفَعَهُمَا إلى مثل ذَلِك. قال: ثم جَلْسَء فَافتَرَشَ 
جل اليسْرّىء وَوَضِمَّ يده لْمُسْرَى عَلَى ؛ فحِذْةٍ اليسرّى؛ وحَدْ مِرْفْقِهِ الأيْمَْنِ عَلَى 
فيكِذِهِ الْيُمْنَى وَكبْض دين : وَحَلَّنَ حَلْقَهَ وَرَأَيتُهُ يَقُولُ هكذَاى وَحَلّقَ بِشْرٌ الإبْهَام 
قاد بالك 

8 حدثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَّمَةَ؛ وم سبك ب .ودين 
عَْدِ اللَّهِ بن عَبِدٍ اللوء عن عَبْدِ اللّهِ بن عمَرٌ قال: «سَنَةَ الضَّلأَةِ أنْ تَنْصِبَ رِجَْلَكَ 
اليُقتى وَثليِنَ رجلك اللشرى؟. 

89 .حهذتنا ابن عكاة: حذتنا عبد الوقاب قال> سمحت يشي قال سكت 
قاسم يقول: أخبرني عَبْدُ اللبنُ بد الل ََُ سَعِعَ عَبْدَ الله بن عُمَرَ يقول: 2 


- ءَ ه ير5ى 


الصَّلاةٍ أن تُضْجمَ رِجْلَكَ الْيُسْرَى وَتَنْصِبَ الْيُمْتَى'. 
600؟] د حدقا تمان بن أبى شية: حدّثنا جَرِيرٌء عن يَحْيَى بإِسْنَادِهِ مِثْلَه . 
قا كم 5ق انان الي تفده عن تق اقا سبع لقم قينا كال 
جَرِيرٌ. 
1 حدّئنا الْقَعْنَبِنُ عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ 
أَرَاهُمٌُ الْجُلُوسَ في التَّمَُّدِء قَذَّكُرَ الحديتٌ. 1 


412 205 عع نجورط 014 ع8001 ع1 (2/2) 


1 تتعلاع معط/11 :5210 عط غهطا تتطةتط] 01 0117 طايه عط جزه 211:20 15 غ1 -962 

عأ1ع16 0]) 5214 11113 201زنا ع6 ععوعءم 2120 51455125 5 131لث “ طدااك 01 عع ءووع1/1 

ع0 10 (012 غ51 0)غ) عع1 غ1ع1 115 20ع1م5 17801110 ع2 ,لمع/12م عط 11 (لتتططقطدحج 1 
1110 111160 1001 أ1ع1 قلط 01 عاعهطا عغطا خقطا أررععرء 


حلة*2[1غآ طأتابرهاآ عط 1 صآ منلط 5”عم0) م 135))زذ أنامطة )2ط ١1‏ [182] 


121 412 تنط1 نتتتنثخ 111 81312311120 01 1157مطانتج عط جزه 21130 15 غ1 -963 
01 0112231210115 ع1 01 اع 1 52*101-كث 77310ت1تالط ناطاث ل7دعط 1 :5210 عط 
585 121117 011م11 ع6 ععدعم 320 51655125 5 135ل[ث " طذااكذ 01 "عع رءووء11 
01 011لا 2120118 1220171608 أوع26 عا ع130 1“ :5210 12377125 ,0213031 تاحام 
763 320 51655125 13565لث " طدااكذ 01 اعم 7ءو5وع81 عط 01 تزاع:135م (عط 01 13339) 
224 غ20 ع8 تاولا اطملااك نا8 7غ2طا 15 بخط/أا* :مقاط 0م351 لاعط 1 ".قلط حزممنا عا 
أ2111©5ء ع1آا 501 011لا 1330 101 ,01201121© 115 1121]361118 11 115 “0171 5112611011597 
111 *”.(ع002 عتكقط 1) ملل“ :5310 علط ”.115 01 211 2110115 تقلط 01 12ط[1211105جامه 
2 2377 011 11 أعطم10 عط 01 ناع:135م عط 01 :139 عطا) 15 510177 معط 1 :5310 
1 0)) 1065 115 ]17/15 17801110 عط 0ع01050:2 ]1 اع م7112 ,عط 1 ... ”.للها عنحنا 
.(ط12لخ) 12282119 210 210513 701110 عط تاعطا 20 ,لطهاط01) عط 01 داماعع01 
مه عع]1 غأ1ع1 15ط 1010 220 (1:0501:21011م تام 20عط 5لط) م1215 1701110 عط ,طعغطلا 
ع5 112 غهط) 01 عع11! عط 00 220 56220 701110 عط ,صعط 1 .غ51 01110 عط لاعتطاتى 
701110 ع2 طاعتط8ا غ31 ,105613101م (1356) عط 7735 غ1 11211...طة علة1 121118م2 
1 220 بعع1 ]161 115 عاعة0 211125 701110 16 ,53111136101 18120 عط 1111 ع0 ااعدمه 
0[ لطانص عط 010 عتات بولا :5210 لاعط1 *”.رع510 لم1 قلط 0غ (0ع112عط1) ممتط قلط زه 
”11127 112012 ع6 عع2عم 210 61255125 5'طلقالخث * طلمااخ 01 تتعع مءووع11 عط 1323 115 
عأاعع1 0غ) 591 ع1 /17/33 عط 01 عئ1ع1 12111011 120 15 عنتعط 1 ) ”.1331م :0111 10 0ع115 
.(1231355 150 01 2012211151011 عط نم31 (لتاططقامة 1 عط ألهطا 


1 *413 ناآ تتتنخ نط1 17230تتتقطن8 01 0115 طنج عط جه 2211310 15 غ1 -964 
5خ" طمااخذ ]0 تاعع ه1155 عط 01 0172221110115ء 50126 7/111 511105 735 عط 
2ط أع12 عطلا مغ عناعط تزعاع غ20 010 عط 320) **11172 حتممنا عم ععوعم 2320 ع 2زدووء1ا 
5310 126 طأع1ط/ةا 1 521236 ع1 15 أوع1 عغطا 320... (لاعطا 01 عززه 1735 02120 ناطام 
511 1701110 ع1 رقطة*ع121 150 ]111:5 عط 01 60211151012 عط تتع 21 غ521 عط تناعتاع رعلا 
58 1701111 عط رطق كله غ125 عطلا تتعأكة غ52 عط تزع ناع معط لحنه بعع1 ألع1 قلط جزه 
.5111015 115 012 516 220 عع1 ]11 115 1015210 


0 11أتحلخ -آث تتتحتث 111 1/]1111311311120 01 211101157 عط جه 1211:2660 15 غ1 -965 

1 01 017223110115 عط 01 5012 01 025ا1عط)52 2 1 51615 1735 1 :5210 عط 
7[ 1 18112 ”121113 012نا ع6 ععدعءم 220 125اذوع51 5”طدااخ * طذااخ 01 عع دمءووء81/1 
ع6 عع26ع0 320 51255125 5نطقلاخ “ طدااخ ]0 تتاععمءووعء154 عط :132 عط 015611550 
210 ع2 اأعلط8 11 عتتتد5 عط 15 أوع:1 عطلا 20 . .مع/35خ1م م011 10 لم115 1117 حزتممزنا 
00 غ51 1701110 16 رلة* 121 0110ع56 عطا 01 5101تا[عدامك عط تتعاكة غد5 عط تاعتع ررعط/لا 
0[ غ53 عط تاعلاع 171/2 2120 زع02 غخطع1؟ عا مزنا عطلنغاع5 ,1001 غ1ع1 قلط 01 ع10510 عطا 
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عا 
له ابر 


57 حدثنا هَناد بن السَرِي» عن وكيع) عن بان عن الزبجرين عَدِي 
عن إِبْرَاهِيمَ قال: ١كَانَ‏ النْبئٌ يكل إِذا جَلْسَ في الضَّلأَةٍ افْتَرَشَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى حَتَّى 
اسوة ير قدي 


[ت182/ه176 ١‏ 177] - بِابُ مَنْ ذَكَرَ التّورُكَ في الرابعة 

حتنا أحسةة حَنْبّل: حذّثنا أبُو عَاصِمِ الشقاك بخ مشلن> اغيرنا 
عْبْدٌ الْحَمِيدٍ -يَعْنِي اين جغشر.. 5 وعا 0 جذكنا يشت * جذتنا فيد 
الخريد ديشن ابن جَعْفْر -: حدثني م0 عَمْرِو عن أبي حَمَيْدٍ السَاعِدِي قال : 
شيكثة في عَشْرَهْ من أشخاب وسول اللو ة. وقال أَحَمدٌ قال أخبرني مسد بن 
مغرو بن عَطَاءٍ قال: سَمِعْتُ أبَا حَمَيْرٍ السَاعِدِيّ في عَشَرَوْ مِنّْ أضحاب 
رسول الله يله مِنْهُمْ أيُو قَتَادَةَ. قال أبُو حُمَيْدِ: «أنَا أعْلَمُكُمْ بِصَّلآَةٍ رسول الله يكل 
َالُوا: قاغرضء فَذَكَرَ الحذيث قال؛ وَيَفْقَحُ أصَابمٌ رجليه إذا سَجِدء ثم يقول: الله 
أقبد وَيَقع ريق رخلة التنرى قلع عَليهَاء ذه يسع في الأفرّى يكل كلك قذعه 
الحنية قال: ختى ]11 قاتي الشهذة الى بها اللشلية الخو رغلة البتوق لم1 
متَوَرَكًا على شِقَه الأيشره. 315 أَخْمَدٌ: كالوا حتفت حكذا كان يُصلي» وله يَذْكُا 


في حَدِيهِمًا الْجُلُوسَ في التي كفت جَلّسَ. 


4 حدّثنا عِيسَى بن إِْرَاهِيمَ المضرِي: حدّئنا ابنُ وَمْبٍء عن اللَّيْثْء 
عن يَزِيدَ بن مُحَمّدِ الْقَرَشِي وَيَِيدَ بن أبي حَبيب» عن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَلْحَلَة: 
عن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن عَطَاءٍِ أَنَّهُ كانَ جَالِسًا مَعّ ثَمَرِ مِنْ أُضحَاب رسول الله ككل 
هذا الحديك» وَلَمْ يَذَكْر با َتَادَةَ قال: «قَإِذًا جَلّسَ في الرَّكْعَتَيْنَ جَلْسٌ عَلَى 
رجه اليُسْرّى» فُإِذًا جَلْسٌ فى الركمة الأخيرة قَدمْ وجلة اليُسْرَى وُجَلْسسَ على 
مَمَعَدَّتَه) . 


و 


5 حدّثنا كتَيبَة: حدثنا ابنُ لَهِيعَة» عن يَزِيدَ بن أبي حَبِيب» عن مُحَمَّدٍ بن 


عَمْرِو بن حَلكَ حَلْحَلَةَ. عن مُحَمَّدِ بن عَمْرِو العَامِرِيّ قال: كُنْتَ في مَجَلِسء بهذا 
الحديث قال فِيهِ: «فَإِذَا قَعَدَ في الركْعَئَيْنِ فَعَدَ عَلَى بَظْنٍ قَدَمِهِ الْيُسْرَى وَنَصَبَ 


4 41 206 اع 213 01 ع[800 ع1 (2/2) 


6 310 ,82011120 ع1 اعنام متط لم1 قلط ععلهحمط 701110 عط رطهة عله طتتتده1 عطا 
.510 016 10103 أعع1 115 غ011 


-كة لأطدد 0ض16 طأمدنلتلخةخ 01 25ططم 01 /10]501157ج عط زه 22112660 15 غ1 -966 
عط 01 عه 17835 عط 220 ,تعطا1 115 121110128 1115ع52)6 2 1 17735 ع2 11216 52101 
0 ع5 عع2ع0 220 51655125 5”طذااخ “ طدااخ 01 تتععمءو5ع11 عطا 01 31221025م12مء 
12010 1أأع1 ضعغطا م11 :5210 عط طاعتط/1 12 عصتدد عطا 15 أوع1 عطا 220... متتط 
11ل 1 5210 عط عط ]1 .أعء1 قلط 01 2115م 12004 عطا لصد 5ععت]ا ,205قط قلط طامط جره 
20 تاطاعلة 1 5210 عط رصعط 1 .أعع1 تعطأه عطا منا أء5 21220 5ملط قلط 01 عه زه غ52 20 
220 رمق قلط 02 516 غ20 010 220 ,56000 تنه تتتطعل 1 5210 عط صعط 1 .71050210 
ع2 علط ما رطة عله 20معع5 عط (12 105260025م طأه6 20د عملىته0ط ل0ع0111) 
220 ,00170 غدد عط طد'علة؟ ل0تجمعه5 عطا 01 5102 1اأعممكء عط نم1 20د ,تتطعلة 1 5210 
770 ]125 عط 011250 320 بتتطاعلة 1 2 1عغ31 010 عط ,20دأ5 0غ 0ع20ع121 عط متعطبى 
01 6021115101 عط غ)2) 5311126102 0ع عغطا لمعن عط مغطان 220 رطعيرة 25 قطة عل12 
.5 1416 220 أاع 1 115 طلأهط جه 50 010 عط (ء:/123م عطا 


1 غ2 45-52101 أطوك نط1 عحططخ 01 0115طآ)ناج عطا مه 22112660 15 غ1 -967 
مه 52:0 2طط]آ اطود ,45-52”101 105310]آ ناطاخ ,455-52”:101 110111210 تتطاث :5210 
عط 01 1233م عط 01 172397 عط 015611550 220 غ122 لطلمصصج 81/251 صط1 20 سستستج ك3 
2120...” 121132 02منا عط ععدعم 320 ع ط2اووع61 5*طذللة “ طدااذ 01 عع مءووء11 
م177 (20ع12 115) 12151118 01 12126101 120 15 ماعط تاعلط 12 رعدتتد5 عطا 15 أوع1 
و1601 5110128 01 1201 رقطة عل12 50 ]1115 عطا 01 5102تاآعدمء عط علج 56000 عط 
عط ع1220 20ة رعع]1 غ11 قلط 20ع1م5 220 غ)د5 عط ,لعطنتصط عط معطا :5210 عط 00د 
1 عطا ععد1اعع1 غطع 1 15 01 2311م 0016] 


(5)1112261011ع1) 0تنالطلطقطفه !1 عط 1 [183] 


:5310 ع2 1124 11325'10 نط1 طداانتلطم 01 :0115ط)نج عطا ده 22112160 15 غ1 -968 

320 ع55128ع51 5'طدلاخث" أعطمه:2 عط!: طغاما عع:123م عطا م1 غود عا عتم ررع 117" 
5] ع101ع6 طذااذ 2ممنا عط ععوء2“ :عأاعع1 10 0م115 ع7 'لطلط ممت عط ععوعم 
5 1135م" ع05]1مق4 ذ'طد[اطة ععم .50 220 50 زممتنا ع6 ععوعء2 !كأوتلاء5 
ع6 ععوء2"* 5337 ]20 100" :5310 320 5نا غ2 عأعه 0م1001 "1112 نزممنا عط ععوعم 220 
]1 غناط رععدعء2 (01 عع50111) عطا 15 أأع5تطتط طدااخ ل0عءع120 :10 ,”طدااتى 2ممنا 
5 ,012011122611]5ه عط للخ" :5317 مقتط أع1 (1ع/ا12م 12) 5115 8/011[ 01 225/02 
ع5 5165511285 320 لا121 5'ط12لم4 320 ععدعم زطد[اخة 0غ عددل عد 5ع طتطا 5000 220 
-غ4) .طداالذ 01 5215325 210115 ع1 01 32 115 زه ع6 ععوعء2 .أعطم210 (0) ,ناملا لزه 
2133912 45-5210211 .11726-12315636 17135-52131361 رطة11!1[ مطولوتطة 1 
2 * 212823 تالطتد[دك-ك4 بطتنطحكله ه1736 [1طد1لن ص2 متط هه 1501 ط1[2-مم 
للج طعدع؟ 111/ةا غ1 رأقطا 5337 ناملا 11 :0ع200 أعطممءظ عط1) (ستطنلددذ-كد تطح 1620111 
1 غ2 125017 1 .(للأتتدء عطا 220 دمع تتوعط عطا نا كأصسدككرء5 15امعغاطع1 00مع عطا 
5 220 5137 1115 15 11021021220 غ21 150117 1 320 ,رطدلاخ آناط 00 20 15 
31+ 1 211 355” 73 بطد[اخ 1112 11312 12 تنه 11ل2ط' احم ) '*”.ع1)وممم 
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بع 1 


اليْمْنَى» فَإِذا كانت الرابعة أقضَى بوّركه الْيَسْرَى إِلَى الأرْضء وأَخْرَج قَدَمَيْهِ مِنْ 


ناحمة واحدة»). 
هه بو - 52 


+ روس عو 


6 حدثنا عَلِىّ ؛ بق الشنؤوين إزراقيم: دكن أبُو بَذْرِ : حدثني زهير أبو 
خكنة: حدقا الضمة بزل الشره حدتنا عبس ع عَبْدِ اللّهِ بن قازلقه عن عكاس أذ 
عيدو يسبيب وجا جم ميات فلك فيه قال: 1 

. قَصَب عَلَى كَنْبِهِ وومبَكن وَصْدُورِ قُدَمَيْهِ وَهُوّ جَالِس فَتَوَرَّكُ وَنْصَبَ قَلَمَهُ 
سي ضيه لم كَبَرٌ فْقَامَ يولم يُتَوْرك: 1 فْرَكُعَ الركُعَةٌ الأخرّى 
لك ؟ ثم جَلسسَ بَعْد الركعَتينِء ٠‏ على إلا خر أزاة أن دض يأنام لام لكر 
م رَكَمَ لرَكْعَميْنَ الأخْرَييْن كَلَمّا سَلَّمَ سَلَّمَ عن يَمِينهِ وَعَنْ شِمَّالها. 


قال ل أب ذاو وَل يَلكُرٌ فى حل ليث ما ذَكْرٌ عَيْدٌ السُمِيدٍ فى الورك وَالرّفع ِذَا 

7 حدّثنا أَحْمَّدُ بِنُ حَنْبّلَ: حدّئنا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ عَمْرو: أخبرني فُلَيْحٌ : 
أخبرني عَبَّامنُ بن سَهْلٍ قال: «اجْتَمَعَ أبُو حُمَيْدٍ وَأبُو أَسَيْدٍ وَسَهْلُ بِنُ سَعْدٍ وَمُحَمّدُ بن 
ةع كلك عدا الحديك. مر الرَّفْعَ إذَا قَامٌ مِنْ يتين وله الشلريت» قال 
حٌى فرع كم جل كَافرَشَ رجه البُشرَى وَافلَ بصَذر الى على وَبليه». 


[ت183/خ177 + 178] - بِابُ التشهدٍ 


68ص - حدّثنا تساف لاير لقي عن ع مكار حدثني ب 
قُلْنَا : 5 17 0 عبادو. 5 0 فُلآنِ وَفْلآَن ال رسول الو: 
اله تقولرا: السَّلمُ عَلَى اللو َنَّ اللّهَ هُوَ السَّلامُ وَلَكِنْ إلا لق العلكم الكل َلَيَقَلٌ : 
التَحَِّاتٌ لله وَالصَّلَوَاتُ وَالطَيّباتُء السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا التَبِىُ كي الله وكات 
السَّلآمُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادٍ الله الصَّالِحِينَ» كَإِنَكُمْ ذا نا تم ديك أُصَابَ كُلَّ عَبْدٍ صَالِح 
٠‏ 0 - 0 ََ >2 ل ذأ ته الاو 8 و دي 
فى السماءٍ والأزضنء أ - د االشكاء وَالأَرْضِء سيد أن لآ إله إلا الله وَأُشْهّد أن 


46 207 اع بن 01 عزأوو8 عطآ] (2/2) 


01 13501115 عط غ73 ع005طه 11نامء م026 ,صعط1" .(طن1أنا172135 تتطتتلطج 
“.1711 لتأتاع احتناث طلاخ ع12701 10 51111626101 


201 010 16 :5310 عط أقطا طلدا ابطخ 01 11101157 عا 2ه 2211260 15 غ1 -969 
عط تغط 220 1331م عط مال غ52 ع1 تتعلاع غ17 /[521 10 أهطننا /تتمصن] 
112177 1111 0113م11 عط ععدعم 220 عطاذوع1ط 5*طدلاخث“ طدااذ 01 تزعع رءدود5ء/1 
طقالخ 01 تتععمءووء154 ع1 :5210 عط اعاطث1ا 10 عتصدد عط 15 أوع1 عط 20ه. ...)2ط 
لإ53 10 115 ]121151 1111 01م11 عط ععوعم 2320 128اووعء51 135:5[مة"“ 
ع 115 طع3عء1 10 2126© 126 35 /إ13 531216 ع1 11 ]20 ]نام ,5أ2ع5]326611 
:211 02 مغ م107 11 عنتعطل320 5أتتوعط :آناه م1231 اطدوااخذث 0 :7:0الاأطقط35 1' 
5 01171 2120 زعع62م 01 139/5 ع1 10 115 511106 2120 :115 2120115 ع26ع5 1212126 
ع1 1012 131 15 رععا 320 زغخطع1! عغطلا مغ 5وعصطعاه0 01 5طأامع0 عط دده 
و16111155 0111 11 115 21655 3120 زداع1100 210 أداع10تع 17عط) ,قلعع0 ع1122616تتمطة 
101 ,611121166ع1 117 115 10 111111 3110 :0115111185 210 52011565 ,2115ع1 2120 5151165 
ع5 10 115 ع23251ء 320 زانلاعاء1 14056 ,1010128 لاعلا ع231 ناولا ,1120660 
224 ,وزع 5101110 غ1 35) نالآ 21315 10 5غ1/تاع1عط ,13370101 اناو لآ 10 الالعاصقطا 
”.115 101 أعة11م غ1 عك123[1 220 ,غ1 أمععع2 ذلا ماعط 


ع غ3 1135*110 12 طلدااتتلطخ 01 0115ط1انتج عط دنه 2211260 15 غ1 -970 
01 12010 غ001 11173 012منا ع6 ععدعءم 220 55125ع51 5 طد1ااث ‏ طدااخك 01 اعم مءووء11 
ع 310...مع/1339م 11 11 لتاططقطافة 1 عأاعع1 0غ :101 تلط غخطاع ند 20د 1210 خلط 
011 111111160 137 771/111 011لا ,)1 011-533ل8 11" :5210 ع1 طأعاطةا 11 رع172دة5 عط 15 أوع] 
220 رعع11] 50 011لا 11 (/ق31:33 1111 3120) 51210 212ع 1املاآ ,2105 'ككلع]21 320 ,تاع1219م 
”.111 50 011لا 11 511 2311© 9011 


01 تاعع 116553 ع1 10177 نتدحتانآ 11 01 0)10117اج عغطا جه 2211260 15 غ1 -971 
251211110 1 16 001661111115 1112 012منا عا ععوعم 320 55128ة51 5 121[اث '" طلد1[امظ 
© 1111155 5000 2110 2139/15 ,01211112611]5© عط [أخث" :1011015 35 5ع50 غ1 121 
.+101 0 ,011 012 ع6 216551285 210 'إ12ع12 41135 220 ععدءم بطدااخ 0غ عل 
عط 01 ته كنا نه ع6 ععوعء2 ( دع طاووعا0 لمة* عتعغط 0ع200 1 :5310 عتقحنا مط1) 
11ا1) لدااك أتناحا 700) 120 15 عنتاعغطا أهطا 6117وع1 1 .طلوااخ 01 5أطنهةتاء5 10115م 
+13 5ع 1 220 ,(**31361م 120 15 ع1ع1 تتتمط/الا طلة عنتتعط 0ع200 1 :5210 
-135 ,111131 1119/9361 -غخ) '*٠.ع05]1مةم‏ 1115 220 5137 1115 15 81101121111120 
261/10 لمخم 2طنالالج 212/12 2221ة[ج45-52م .123/123 ]15 532136361 
-235 1620111311 13213 2133/12 45-523131111 .12نتء136312[1 7731113111211 
11+ 21123 172351112011 نطة[اخ 11153 1132 12 31 12011" تاوخ .523111111 
.(1111112 173135 201111 


ث4 لها انتلطث ناآ دغ 2ط 01 60115ناج عط زه 22113260 15 غ1 -972 

0 135 ع1 112 3110 311' مخ -لث 311153 باطخ 3/115 نزء/133 0ع0111 1 :5210 عط غ021طا 
ع1" :5310 560016 ع1 12امخ] عدزه رلطة علمكا 0جمععء5 عط تزع أ1د) :لوهم 5111115 علا 
ناخ تتعألم './1211ء 220 /خأ21 1111 21008 0115260157 1220 طاععط 125 نزء/0133 
(ع021عم عطا) لعع12 عط ,3100]ت[د5 0ع عط غات ندع:1235م عط 1121510 120 83/111523 
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كنذا فده وزمولة: 1 ثم لَيتَحَيّرْ أحَد حَدَُكُمْ مِنَ الدَعَاءِ أَعْجَبَهُ إِلَيْهِ كَيَدْعْوَ بوا. 


968 - عذثنا تمع ين اشير : أغبرنا إشكاق -تقتى ابق يوشب خن 
شَرِيِكِء عن أبي إِسْحَاقٌء عن أبي الأخرّص» عن عَبْدٍ اللّهِ قال: «كُنَا لآ نَدْرِي ما 
َمُولُ إِذَا جَلْسْنَا في الصَّلآَةٍء وَكَانَ رسولٌ الله يله كد عُلَّهظ َذْكَرَ نَحْوَهُ. قال شَرِيكٌ : 
وحدثنا جَامِعْ يغاي أبن شَدَادِ !© 0 وَائْل ‏ عن عَبّدِ الل بمِثْلِهِ قال: وَكَانْ 
علَمُنَا كَلِمَاتٍ وَلَمْ يَكُنْ يُعَلْمَْامُنَ كما يَُلْمنَا المَهُد: 0 لَهُمّ آلف بَيْنَ كُلُويًا. 
تأضيعٍ ذاك بوتا واهدنا سبل السلا وَنْحَنَا مِنّ م اللقات. ؟ إلى الثور, وَجَدْبْنَا 
لْمَوَاحِشنَ مَا ظَهَرٌ مِنْهَا وَمَا بَطنّء وَبَارِكُ لَنَا في أَسْمَاعِنًا وَأَبْصَارِنًا وَقُلَوينَا وَأَرْوَاجِنًا 
اا 7 ا إِنْكَ آنْكَ التَوّاتُ الرّحِيمء وملا شَاكْرِينَ لتعمَعك» 
بهَاء قَابِلِيهًا: وَأفكنَا قلكاه. 

98 ستننا عي اللدية ميق مكل التقكلة: عدن 27 عدلكنا السس ةي 
الْحُرٌء عن الْقَاسِمِ بِنِ مُحَيْمِرَةَ قال: أَحَدَ عَلَقَمَةُ بِيَّدِي فَحَدَنَِي أَنّ عَبْدَ الله بنَ مَسْعُودٍ 
3 بِيَّذِو 5 رسول الله يل أَحَدَّ بِيّدِ عَبْدِ اللّهِ فَعَلْمَهُ التََهُدَ في الصَّلدَقٍ فَذْكَرَ 
مِثْل دُعَاء عليث الانقتي: 5 قُلْتَ هَذَا أو تَضَيْتَ هَذَا مَقَدْ قَضَيْتَ صَلآتَكَء إِنْ 


'ء 


.6 و يوه 


شه فكت أن َُومَ كَقَمْ وَإِنْ شِئْتَ أ تعد فا كله 


1 حدّثنا نَضْرٌ بِنُ عَلِيٍّ : حدثني أبي: حذكنا شنية» خن أب هشر شَيكلث 
مجَاهِدًا يُحَدّتُ عن ابن وقوه هم رسوك الل د ني التَسَّهّد: «التَّحِبَّاتُ لله 
الصَلَوَّاتُ الطَيبَاتٌ السلام عَلَبْكَ آنا النبِخ ورد ررد سنكاتة _ قاد قال آة 
عُمَرَ: زدْتُ فيها (وَبَرَكَائَه؛ ‏ «السَّلام عَلَينًا على عِبا الله الشالجيةء أشْهَدُ أن ؟ 


إِلْهَ إلا الله . -أقال اين شمر زذث فيها: وده لا شريك له وَأَشْهْدٌ أن مككذا 
عَبِدة ا" 


2- حدّثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ: أنبأنًا أَبُو عَوَانَةَ» عن قَتَادَةَ. (ح): وحدّثنا 


نشم حل حدّثئنا يَحْيَّى بِنُ سَعِيدٍ: حدئنا هِشَامٌ عن كُتَاكةه عن يُونْسٌ بن 


ا من لتاق بد نال الوُقَاقِينَ قال: ضلى ينا بُو مُوسَى الأشْعَرِيٌء فَلَْما 
علس تي آجر صَلاتَهِ قال رَجُلُ مِنَ الْقَوْم 5 الشلدة ألم وَالرَّكَاةٍ ف افَئَلَ 
او كوي اقذل قلي الْقَوْم فقاق: انك القاية كلية كذا وكذا؟ قال: فَأرَم الْقَوْمُ. 
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- 
ءٍّ ا 


وميا سي سيت وَكَذَا؟ قال: فَأرَمٌ الْقَوْمْ. قال قلتنك 4 
ت قُلْتَهَا؟ قال: مَا قُلْتُهَاء وَلَقَدْ رَهِبْتُ أَنْ تَبْكَعَنِي بهًا. قال: 
عه لْقُوم: أنَا فُلْثُهًا وٌمَا أَرَدْتٌ بهًا إلا الْكَيْرٌ. فقال أبُو 

موسي م علَمُونَ ف تَقُونُونَ في صَلايكُمْ؟ إن رسول الله َب 
لفطبقة وان ثلا سانا وقد صَلاَتَئَاء فقال: (إِذَا صَلَّيْكُمْ كَأَقِيمُوا 
فو ٠‏ ثم لَيَؤْمَكُمْ أحَذكمء فَإِدًا كبر مَكَبْرُوا وَإِذَا كَرَأْ «غير المعضوب 
ليم ولا 2-2 49 نَقُولُوا: آمِينَ. يُجبْكُمُ اله وَإِذا كُبَرٌ وَرَكَمٌ 
فَكَبرُوا وَارْكعُواء إن الإمَامَ يَركعْ فَبْلَكُمْ وَيَرقعُ ل َبْلَكُمْ؛ قال رسول الله لله عل : 
«فَتَلْكَ بِتِلْكَ). «وَإِذًا قال ضوع الله زتق عدبا ا م 1ك 
العديةة ٠‏ يَسْمَع اللّهُ لَكُمْ ٠‏ قَإِنَ اللَّهَ عمرَّ وَجَلَّ قال عَلَى لِسَّانِ تبه َكل : 
سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَّه). «وَإِذَا كَبَّرَ وَسَحَدَ فَكَبرُوا وَاسْجَدُواء إن الإِمَامَ 
3 522-72 0ه 1 فَعُ مَبلَكُما قال رسول اللو ي: «مَتَلَكَ بتِلْك2. 50 كَانْ 


أنْثَ 


أرما 


عِنْدَ امد ل من ول ؟ قَوْلٍ نَوْلٍ أَحَدِكُمْ أَنْ أَنْ : التَحِبّاتٌ الطَيبَاتٌ 


إيما 


و 


الصَّلَوَاتُ لله السام عَلَيْكَ أنه امبر ا للّهِ وَيرَكَاتهٌ السَّلاَمُ عَلَيْنَ 001 
وَعَلَى عِبَّادٍ اللَّوِ الصَالِحِينَء أَشْهَدٌ أَنْ لآ إله ا وَأَشهَدٌ أن تُحَبَنا 


6 و رات هر 


عبده ا" 


3 يَقَل م «وترقاثة. ولا قال> «وَأشْهَدَ) قال: 
مل[ 


2.3 حرّننا ايم بن النضي: حدّثنا المُعْتَمِرٌ قال: «سَمِعْتٌ أبي : 
حذتنا قثاقة: عن أبن علدب يخذثة» عن عطاق بد قبل الله الرقاشِ بهذا 
الحديث . 
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زَادَ : «قَإِذًا قَرَأ قَأُنصِنُوا؛. وقال في التَسَهدِ بَعْدٌ أَشْهَدَ أنْ لا إلهَ إلا الله راد 
س نج ”لير 


(وَحَدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ) . 


4 و 


قال أبو كَاوّة: وَكُوْلَهُ «فالصقواه ليس بتشقوظ: لع يس بو إلا مُليَمَانُ 
التي فى هذا الحديثة. 


بعلن لان وكان يقولٌ: «التّحِمّاتُ المَُارَكَاتُ الصّلَوَاتُ الكَيبَاتُ للد السَلام 
ترو 


عَلَيْكَ أَيّهَا النْبِي. وَرَحْمَهُ الله 4 وبرَكاته. السَّلام عَلَيّنا عَلْيْنَا وَصَلَى عمّادِ الله الصَّالِحِينَ 
أَشْهَدٌ أن لا إِله إل اللو الي ا قن ال اللّدا . 

5 همدقن مُحَمَّدٌ بن دَاوْدَ بن حجان سذته تش يبك عسات ؟ سلكها 
سْلَيْمَان بنُ مُوسَى أَبُو دَاوُة: حدَّئنا جَعْفَرُ بِنُ سَعْدٍ بنِ سَمْرَةَ بِنِ جُنْدَب: حدثني 
د حَبَيْبٌ بن لويم ؟ عن أبيه ٠‏ سَلِيْمَانَ بن مر عن سَمْرَةٌ بن جُنْدُبٍ: 21 رء و 
رسول الله كله : «إِذَا فى 1 الصَّلاةٍ ة أَوْ حِيِنَ الْقِضَائِهَا فَائَدَووا قبل التسّل 
ُقُولُوا : التَحِيّاتُ الَليباتٌ وَالصّلَوَاتٌ وَالْمُلْكُ لل 4 لوا قلي الْيَمِينَء 4 
4 شلقوا قلي َارِئْكُمْ وَعَلَى أَنْفسِكُم). 

قال 2 دَاودٌ : ا مو سن كُونُِ الأصضل كن بِدِمْسْقَ 

قال بو قاو وَدَلْكَ مذو الشبيقة غلى أذ العسق شيع عق شتزة. 

عسي 179] - بِابُ الصّلاةٍ عَلَى النْبِي ب بعد التَّشْهدٍ 

6 حذثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ: 1 حدقا 0 عن الْحَكمء عن أبن د امن 
عرو كشايق كدر قال< فا أو قَالُوا : يَا رسول اللَّه؛ ميم أن نُصَلَيَ عَلَيِكَ وَأ 
تشلع عليات: 1 كام اعد ناه لوقا نكيت نُصَلَي عَلَيِكَ؟ قال: «قُولُوا 557 
فل قلى تددن وَآلٍِ مَحَمَّدِء كما صَلَيْتَ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ؛ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلٍ 


- 


مَحَمَّدٍ كما بارت عَلّى آل راسم ّكَ حَمِيدٌ مَجيذًا. 
83 حعذتنا مسد > حذتنا يَزِيدٌ بن رَرَيْع: جذفدا شدة مهدا الحديث قال: 


7 


الل على معد َعَلَى أي ) 6 2 لت عَلَى آل إراي»٠‏ . 
اناه بهذا وا | أ 5 كك يقل ا عقي ا 


00 210 تع بق 01 عأومو8 عط[ (2/2) 


1212111 ع1 1001 8165511285 تتتاملاً أتاء5 ناملا 35 ,220:نتتتق طنط 01 /ااتححتد1 عط حزممنا 10 
”.1105 )-1لث ,/7011[73ع1-1215الث عنتة ناولا :1213112طم 01 


ناطث 105 01 210101157 عغطا 02 223112660 15 عطتتد5 ع1 :533/5 1031510 تاطام 
10 2138/65 0111لا 520 إطذلآخ 0" :10110175 35 5ع50 )1 أعلط/ةا 12 ,2113آ 
1ع 0111لا ]512 ناولا 25 ,111313312320/ا 01 1210119 ع1 01م 20 2121320 طتكق 
للاخ 0 .10110115)-1أث ,/01115/مع1-21215لث :31 ناولا :13137صنااخ 01 1212119١‏ عط زمجرنا 
5 ,1113137313120 01 13112119 ع1 112011 20 311311320طناةا حاممنا كع طاووع81 تتتاملاً 20زءع5 
للك غ212 املا :2تقطقنطث 01 /1212119 عط 01منا دعطاووع8[1 تتتاملاً أجء5 تاملا 
”””.5--)-- 1 ,1212151701105 


:5210 ع7187آ :45-53”101 1111123210 تالاخ 01 01157طاناج عط جه 1211260 15 غ1 -979 
73 127/1[ (13175لخ) :101 م1201 ع7 51011101 لط لطدااك 01 تزاعع معووء11 0“ 
11117 112011 ع6 ععدع2 320 51455125 75 136لث * طدااخ 01 زعم رء55ع854 ع1 ”0117لا 
210 771975 115 ,111113112111130 110011 نمع0133 تاولا ع5 اطقالخ )" :كود" :5210 
تاولا ع5 !طلاخ 0 .41352112 11201 اء'(13م "ناولا ألاء5 011لا 35 ,01150111185 
01لا ]52 الا 325 ,0115011128 220 17/1765 115 ,1/1112311211120 01م11 81551285 
-لأث عند ناملا ,0عع120 :701105 عط 11 تتتقطةتطخ 01 لااتدتتة1 عط نمجرنا 255 1ودوء81 
.)11خ ,1212151770111 


ع1 غ13 5211طخ-اث 5135*110 نتطخ 01 21010115 عغطأا زه 221120 15 غ1 -980 
11117 112011 ع6 ععدءم 220 55128ع51 5”طدلاخ " طقالذ 01 تتععدءووءع854 عط 1 :5310 
3 8351211 7011ناع111 ,53021[] ]1 520 01 عع13م 11128اء:01 عط 12 115 10 عتصتتدء 
ق/2133 1115 :101 ع11201 10 115 60112121211060 لاع التتاخ طدلااث “ :تتتاط 0غ 5210 52*0 
5 :101 م1201 ع1 5101110 عط 12017 نطد1ااخ 01 “عع 2ء55ع51 (0) املا 01منا 
ع5 م062 220 51655128 1215لث * طذااخ 01 تعع7ء55ع151 ع1 ”0117 01م م2133 
1 1ع 220 ,تتتلط ل0عع5[1ة غ201 120 عط 10260 ع أقطا أمع لزه 50 أمعء] * مقاط ناممنا 
:20 1111 012منا عط ععدعم 20 عطاووع1[ط 5نطولاخث" طذااذ 01 "اعم رءوو5ء811 
ع2 320 رطة1زنا ]1 ا 01 231536105 عط 35 عتتدد عطا 15 أوع1 عط 20ة... :كوو“ 
”:1-010110115[خ ,/3زهلاء22215 عتتة ناولا :701105 عط مآ“ :0ع عط مذ 5210 


1011م 112 جلةطن0]ا 01 21110115 عغطأ زه 123112660 15 56017 12026د5 ع1 -981 
,1111311111120 1011 م2133 تناو لآ 20ع5 اطذااذخ 0" :توك" :5310 عط لاأعتطانىا 
”””.. .11111311311220 01 121321197 عط اممنا 220 بأعطموءط لعرعناع امنا 


01 تاع8 11552 عط غ124 121121ناآ1ط تاماخ 01 21101157 عط جزه 2211260 15 غ1 -982 
16350( 15 لاء 11/0121 :5210 11172 نهنا ع5 ععوعم 220 125وو5ع51 5 ط13[اث' طداام 
© ,115 11011 “اع/2133 1215لث 5ع1250[1 عط ماعطا ع1ناق2ع122 1111 13/1115 (2105تع]) أعع 0] 
3 2133565 تناولا 20ء5 اطذااذث 0" ::523 تقلط غع1 رع5نامط عط 01 تالتصة"] 
1675م 21111 1 عط 01 ذتاع )810 عا روع:1711 115 20 بأعطاممظ عط ,20 تنه ك3 
0لا ]ع5 جاولآً 35 /7133 52126 11 112 10115 15ط 01 لاأ1حتتهة1 عط 30 11115م0115 قلط 
”.11-1105 ,213151170111 31 011لا :1213122طخ 01 131201177 عط نتممنا تع نتورط 
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5-0 


يرام نك حَوِيدٌ مجيد الهم بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدِ كَمَا بَاركتٌ عَلى 


آل إِبِرَاهِيمَ إِنَّكَ ول مَجِيدً) . 


كر 5 ا عَدِيَّ ؛ غن, اين أن ليلى» كنا رَدَاه مسر إلا 
2 قال: كما لنت صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ م إِنْكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ: وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ) ساق 


ع 


.م 


9 حدّثنا الْمَعْتَِنُء عن مَالِكِ. (ح) وحدّثنا ابن السّرْح: أَنْبَأنَا ابن وَهْبٍ: 
أخبرني مَالِكٌء عن عَبْدِ الله بن أبي بَكْرِ بنِ مُحَمّدٍ بن عَمْرِو بن حَرْمِء عن أبيهء عن 
َمْرِو بن سُلَيِمٍ الزرَقِي أنه قال: أفديركر أَبُو حُمَئِدٍ السَّاعِدِيّ: أنَهُمْ قَانُوا: 
يا يسول الل © كيت نُصَلَىِ عَلَيْكَ؟ قال: «١قُولُوا‏ : الهم صَلّ عَلَى مُحَمدٍ وَأَْوَاجه 


ب 
8 وي 5-5 - 


ودريكة: كما صَليْتَ عَلَى آل إبراهيم . وَبَارِك قل مَحَمَّدٍ وَأَزْوَاجهٍ رو كما 
بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيدٌ مَجِيدًا . 

80 .2 جزتقنا الْمَعْتَبِنُْ؛ ؛ عن مَالِكِء عن نُعَيْمِ بن عَبْدِ الل المُجْمِرِ 
مُحَمَّدَ بن عَبْدِ اللَّهِ بن رَيْدٍ وَعَبْدُ اللِّ بنُ رَيْدٍ هُوَ الذي أَرِي النّدَاء بالصَّلاَةٍ د ار 
عن أبي مَسْعُودٍ الأنْصَارِيّ أَنَّهُ قال: أَنَانَا رسولٌ اللَّهِ ل في مَجلِس سَعْدٍ بن عُبَادَة 
فال لد تشي و3 سَقد: َمَرَنَا الله أنْ نُصَلَيَ عَلَيِكَ يَا رَسولَ اللو فُكَيْفَ نُصَلْي 
عَلَيْكَ؟ فَسَكُتَ رسول اللَهِ يك حَنَّى كَمَنْيْنًا أنه لم يُشألة؛ فم قال سول اللدقلة: 
«قُولُوا». فلك تقل د يثِ كُغب بن عَجرَةً . زا في أخخره: في الْعَالَمِينَ إِنَكَ حَمِيدٌ 


مَحَيدً) , 


8 


وى ا 


بهذا احبر قال: اموا 0 وَل آل 0 
2 - حدثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيل : حدّثنا حِبَّانَ بِنُ يَسَارٍ الْكِلأَبِنُ: حدثني أَبُو 
كك 6 الله بِنُ طَلْحَةً بن عُبَيْدِ الله بن كُرَيز : حدتني مُحْمَد بن عَلِعَ الْهاشِية: 
عن المججمرء عن أبي 0 عن النْبِيّ يلل قال: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَكْتَالَ بِالمِكْيَالٍ 
الأؤى إِذّا صَلّى عَلَيْنَا أهل يجي 0 هم صل عَلَى محمد الي وَأَرْوَاجِهٍ 
5 المؤمثتبة» د وَأَهْلٍ فبثةه صَلِيْتّ عَلَى آل إِبِرَاهِيم م إِنْكَ عبد 
1 


3 


44 4 اع بزووط 01 عزأوو8 عط1 (2/2) 


(0ناتاطقطود 1 ) ومملاقء لتاوعء 1 عط ] “رع )41 95و52 عدم) أدط خا [185 | 


1655615 116 1121 1111121121 ناطكث 01 21101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -983 

01 22/002 ماعطا :5310 :1112 جنا عط ععوعم 220 ع12ووع61 5 ”طقلاخ '* طدااىة 01 

6 عاعء5 تقلط أع1 ,(0تاططقطمد 1 ) 01122100وع1 غ135 عطا جام 5عط11215 ناملا 

جاع 01 غ111 عطا)) 01 26ع:1111511م ع1 10111 :1125 :1011 حتلم (طدلااث 111ى) 

نطغدع 220 ع]11! لأه60 01 1ه 211111 عطاا حادم زع تتومع عط 01 اتاعتتطد1طنام عط 10111 
”.(0-1031121ش طنوة4!- الم ) ط1-115512ء056م112 عط 01 21111101 عط دام لج 


01 تمع8 116552 عط أقطا كدططخ نط1 01 /0115ط1غناج عط جاه 22115260 15 غ1 -984 
عط “عاج /533 10 0ع115 ':2117 012منا عط ععدعم 220 ع7اووعء51 5بطو1ااث "* طداام 
1)) 01 211111511112116 ع1 0111 ناولا )اما ععفباع:؟ عاعء5 1 اإطوااذ )'' :50111226100ع] 
[ جع7ج72ع عط 01 16ع1111511111م عط تام ناملا طاامتا عوبلاع: عاععه 1 :1اع1]1 (01 11 
-آث) ط55121ع1-1ع1122056 عط 01 12ه10اء21111 عط دناه بحملا غ1 ععبلاعم عاععه5 
0 01 2111161012 عط 1011 ناملا طغايا ععتلاء:؟ عاعء5 1 220 :(0-102[[21ش4 طامدك/3 
”.ع 220 1116 


:10 عط أقط *تتتطلخ-اث نط1 تند نط8 01 211101157 عط حزه 221120 15 غ1[ -985 
1117 112011 ع6 ععدعم 32520 ع 2اوو5ع51 5 اطهااخ '" طملاخ 01 “عع مءووء851 عط ,ععم0 
1111510 21120516 1235/1128 12211 2 135 عتاعط 1 !010طء5 220 عتنتوذومطط عط ل0ع7عامء 
طاععءوع5 1 اإطقااخ 0" :521/128 320 لتتططقطهة 1 16128عع 13735 عط 20 ,اع123م قلط 
20 للأعاععع6 طلا ,عأ نأموطق ,لمتتتعاط عط ,017 320 عم عط رطدااة 0 ناملا 
/12017 1116 101 1018117 10 ,1ط 0غتانا عع11! ع2ه2 15 عنتعطا لمث ,مع 1خخامعءط ع1 15 01 
01 تاع8 11552 عط غأهط) 20 *“.1نطاءاء151 11056 ,115 تتاع1'01[-]01) ع:21 ناملا 101 511 
11 1018171 125 م11" :5310 :11173 2012زنا ع ععوعءم 210 51255125 1315لاث “ طداام 
.111 ”!1112 :101 جاع لاع 101 ققط ع1]ط تلط 


0177آ 4 آ (0ناتلطقطكة 1) تاملاقء 1كتاوعء 1 عط 1 عستالععء]1 [1856] 


01 غناه 15 غ1 :5210 ع1 أقطا طلد اا تطخ 01 01157طأناج عط جه 2211260 15 غ1[ -986 
.01 10177 2 112 165611162610171 عط غأ1اعه:1 10 5111111311 11 


103 عط 1ط دا (“اععساط عل سآ عط ] طاتناا) عستادرمعاءء8 [187] 


اث 7312تنطجخ[-“تخ لط٠طذث‏ نآ ذأذث 01 150115اج عط 01 221152660 15 غ1[ -987 
اع5135 ع1 1غ1/1ا 2123/128 1725 1 71116 عدا 533 :1231ل] حنطا] :5210 عط غخقطا انتج نكل 
ع2 21339 611120 (30 2133/1 عط لدم لعطائ1ص1) عط معطا/اا .جع125م عط ع تتتحل 
طدااخ 01 عع مءو55ع11 عط خهطنا 01 عغ11! عط 00آ"“ :5210 220 50 060 0غ عح ع101620 
10 غقط/الا* :لم351 1 .010 10 1150 *1117 من عطا ععدعم 2020 ع طناودع51 5 طد1امة "* 
0 115 ”11173 201لا عط ععدعم 320 55125ع51 5'طدلاخث " طقااخ 01 عع مءووءع851 عطا 
224 125و5ع51 5'طقااخث " طذالكذ ]0 تزعع موءووعء14 عطا رعتتع معطلا" :5210 عط ”007 
212 701110 عط ,(2)10ه111أوع1 عطلا عأاعع1 0)) نمع/آ012 11 غ531 * 111717 01م ع6 ععوعء0 
1 521311115 ,1112815 115 01 211 7771610130 2120 راع لطا خاع 1 قلط جاه 1210 غطع 1 قلط 
17 ©)) 7مكعاعع6 1701110 عط طااتتاعتعط) ,اصتتتط) عغطل) 0غ جاعم عه عدجعل110 
”.1211 غ121 115 01 82120 أ1ع1 115 ,رع1123) عحتتد5 عط )2 ,212128 ,(لتتذاعط 110110 
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[ت185/م...] - بِابُ ما يقول بعد التَسَّهْدٍ 
3 حدّثنا أَحْمَدُ بن حَنبل: عا الوَلِمدُ بن مُشلم: حدّئنا الأوْرَاعِىُ : 
حدثني حَسَّانَ بن عَطِية: حدثني مُحَمَدبن أبى عايشة 5 أَنهُ سَمِعَ أَبَا هَرَيرَة ول قال 
رسول اللّه عله : «إذَا َع أحَدُكُمْ مِنّ التْشَهُدٍ الآخر. ليتمَوّدُ بالل مِنْ أَرْبع: 0 
عَذَابٍ جهنم وَمِنْ عَذَابٍ الْقَبْن وَمِنْ فِثنَةٍ المحيًا الما وَمِنْ شَرٌّ المَسِيح 
الدَّجَالٍ). 


ءءء 


و - 2 ا و و 2 


4 حدثنا وهب بن بقية: أ: انا عَمَر بن يُونسٌ الجمَاية : حدثني محمد بن 

َب الله بِنِ طَاوُْسِء عن أبيهء عن طاوسء عن ابِنٍ عََّاسٍِء عن النَِيَ يله أَنّهُ كَانَ 

رق يقد الققور: اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ عَذّابٍ جَهَم. ٠‏ وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَابِ 
لبر ومو بك مِنْ فتنةٍ الدَّجَالٍ وود بك مِنْ فِتَئةِ المَحيًا وَالمَمَاتِ). 

5 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو أَبُو مَعْمَرِ: حدّثنا عَبْدٌ الوّارثِ: حدّثنا الحُسَينُ 
المُعَلّم ٠‏ عن عَبْدِ اللّهِ بن بُرَيْدَةَ؛ عن حَنْطَلَة بن عَلِيَ أن مِحْجَنَ بن الأذْرّع حَدََّهُ قال: 
دَحَلَ رسولٌ الله يك المَسْجِد فَإِدَا هُوَ بِرَجلٍ قَدْ قَضَى صَلانَهُ وَهُوَ يََشَهُدُ وَهُو 
يقول : اللهَمّ إلى آسالك. وا الله الكعة اتشهدء الى كم يلد وَل بول لم يكن لَه 


0 


كفو 5-8 أن تَغِْرَ لي ذَنُوبِي » إِنْكَ لق الكفرة الرحِيم . قال: فقال: «قَلُ غَفْرَ لَه 
قَدْ غَفِرَ لَهُ) دنا , 
[ت186/ه179 ١‏ 180] - بِابُ إخفاء التشهْدٍ 

6# جلها عبد اللدية شبيق اللتيماج علهنا ولت ولق اب تك به عن 
مُحَمَّدٍ بِنِ إِسْحَاقَء عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بِنِ الأَسْوَّدِء عن أبيو» عن عَْدِ اللَّهِ قال: ١‏ 
الس أَنْ يُخْفِيَ التَّسَهُدَا. 

[ت187/ه180 + 181] - بِابُ الإِشَارَةٍ في التشهدٍ 

7 حدثنا الْمَعْتَبِي: عن مَالِكُء عن عسلم ين أبي مَرِيَمَ) عن عَلِيٌ بن 
عَبْدِ الرّحْمَنِ المَعَاوِي قال: ارَآئِي عَبْدُ الل بن حُمَرَ وَأنَ اقب والنقي اني. اللا 
َلَما انْصَرَفَ نَهَانِي وقال: اصْنَعْ كما كان رسولُ الله يل يَضْنَعُ» فَقُلْتُْ: وَكَيْت كان 
رسول الله يكلِهِ يَصْدَمُ؟ قال: كان مََسَ في الصَلاة وََعْ كه الى على كذ 
#2 وَقَبَض أَصَابعَهُ كُلَّاء ع بِإِصْبَعَهِ القن تل الإِبَهَامَ وَوَضْعَْ كمه ا 
عَلى فَخِذِهِ الْمُسْرَى) 


426 2039 211/1 01 علمو8 عط 1 (2/2) 


1 136 :11دمحم نط1 طح[ اتتلطخ 01 15 آمطابتج عغطا جه 2211260 15 غ1 -988 
ع6 عع3ءم 320 51655125 5'طقلاخث" طقااك 01 عع 7ءووء851 عط ترعتاعررعط/اا :5310 
1001 غ11 1215 عنام 701110 عط ,(لتاططقطافة 1 عأاعع 0)) نزاع/ا13م 12 غ521 * 1112 011منا 
2310 خ1ع1 5لاط ععد1ام 320 ,غ100 غطع 1 قلط 20ع1م5 بعع1 30 لاعتطا غطع 1 قلط 0ن 
0 701114 عط 310 :15ط) أخطاع11 215 2ه لتتقط غخطاع 1 15 320 ,ععص]ا غأ1ع1 ولط جره 
.11151 112076 قلط 01 مراعط عط 11لا دمعاععط 


1 311تم-جم 162 لد ا ابلطم 01 150115نج عغطا زه 2211260 15 غ1[ -989 
23 56 عع3عم 320 51655125 1”5ط12الث * طذلاذ 01 تزععموءووء81 عط تع تدع رع امت 
110111 ,111151 11107 115 77/111 تامعاعع 1701110 عط ,25 1 ططأتكمة :101 لع101012 تلط 
7 1113 1010 1اححتث غأهط] 0ع200 :01231آ تنطا] تتسخ :5375 [111131 حاط] .]1 1110177111 
عع262 2110 51655125 136*5لاث '" طذلاك ]0 تاتععمءووع81 عطلا تتحود عط أقطلا “تعطاج1 كلط 
طدااكذ 01 تاععءو5وع854 عطا ,ع11201ع11تنا1 .طاعناة 35 12101118 11102 تزممنا عا 
12110 غ]1ع1 115 7/111ا عتناعع:1 10 0ع115 **1112 0منا عط ععوعم 2020 ع تناذودع61 5 طة[[امة “ 
بتاع 1ط أ1ع1 15 ]082105 


211:0 -2 ثم 111 ططلة111تلحاخم 01 211101157 عط دنه 2211:3660 15 ع2تتد5 عط[]' -990 
651 115 0عع©<ه 10 1201 7135 أأع51 115 0خ :5210 عط تاعتطانن؟ 


1 1111731 -[لث 10]1111311 تنطا] 1/2111 01 2111101157 عطلا 2ه 22113660 15 غ1 - 1 99 

23 © ع72626 210 512551125 1315اث " طلذااك 01 عع رءووع14 عط :جد 1[ :5210 عط 

115121 115 011 311323 أاع11 115 2136118 (70اطلطقطدوة ]1 مأاعع1 10 )51د ع11طنةا) تلط 
1 2 ع5 ع2 لاع لط/ةا بتاعع 112 عزع120 115 12151125 راعاطا 


“م2125 ع 1 دآ 10:د1ظ] عط 1 د2) أدعغخآ1 160 ع1ة1زوءع20نا 15 )1 [188] 


عط 1 :5310 عط 26 131انا 162 01 /11مطاناج عط ننه 22112660 15 غ1[ -992 
1 10120 ”111172 01منا ع0 ععدءم 220 516551125 5 طد[اخث * طلدااخ 01 “عع مءووء831 
11 10 0101175عع46 .1310 215 ]2521115 1112115اعع:1 م1357 11 511 5101110 11321 2 
.ك /[213[ 112 01111115 13110 115 1ه أوع1 51201110 122311 2 غ131 ع10120 عط 11213261011 
01317 5120111 12211 2 8ط ع1015620 عط ,16534 نط1 01 231136102 عط 0غ 10128م0ع6م 
3 126320 016:5 12151285 35 131 35 12201 215 ]2352125 12128اعع1 م7111 
3 126 ع10120 عط ,12111 -اخ 0طش4 1 0غ ع17012معع4 .0عتاعع02» 15 10561261011 
1 01111118 (210511261011 110112) 112 1151128 177111 1310 115 جاه أوع1 5101110 11211 
“1012/1 


1[ :5210 عط غ126 11212/921ل] نط1 1512311 01 211101157 عط جه 2211360 15 غ1 -993 

73 ,121105 115 1216112115 77/111 013/5 25 11عنا5 2601116 :01231] حاطا] 0م2512 

(41125) تتاهمط7 11201 35 تأعناد 01 ثزاع/133م عط 15 115 :5310 تتقحتانآ 2اط] :5210 عط 
125 غ111 


1 ,ع0 1126 :11131ل] 1612 10111 11211 01 2111101157 عط جاه 22112660 15 ]1 -994 

رلاء /1123 ع1 12 516118 1114 12120 غ1ع1 115 3521256 1661112128 131 2 5337 

0) 56266 غ113 11 511 101 100 :تقلط 10 5210 ع1 02مناع "تغط ,ع510 11 215 جزه 0ع111112 
1 71/111 (1ع21ع1عط1ط عط 1) 0ع1512نام عنته 0آنا عدوعطا اعناد 35 :101 (تاع/123م 


[2/ 2] - كتاتٌ الصّلاةٍ 212 4237 


8 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن عَْدِ الرَحِيم لوألل عاقيا فدات عيذت غيد لاس د 
وياد ؛ عدننا تمان ن بن حَكِيم : حدَّئنا عَامِرُ بن عَبْدِ الله بن الرّبيّرء عن أبيه قال كان 
رسول اللَهِ كل إذَا فَعَدَ في ألصَّلاة ةِ جَعَل قد مَهُ الْمُسْرَى تحت فَحِذِه الْيُمْنَى وَسَاقف 
هرشن قدمه الِيُمنَى وَوَضْعَْ يَذَهْ ؛ الْمْسْرَى على و الْيُسْرَىء وَوَضْعٌ بَدَهُ اليُمئى علن 
حده 5-00 - يبع وَأَانا عبد الؤاجوم اه لسرا 
٠‏ عن مشكوين عَتلونَ: ور دربت 50 عن عدي ار / 6 7 


ح- لك 
يي 


و ماه 


ذ لكب و كان 7 شير يُشِير بِإِصْبَعِهِ ِذَا دعا وَل يُحَركُها؛ . قال ابن جريج : وراك مسرو ف 
دينار قال أخيرتي ب عن بيه : ١ن‏ وق النبى َل مدقيو 0" وَيُكسسَامل 
ال يكل بيله و اليُسرَى عَلَى فَحِذِوِ لو 


10آ2 حدثنا مُحَمَّدُ بن بَشَارِ : ها يجيي : جلكدا 5 عَجَلانَء عن عامرين 
عَبْدِ اللَّهِ بن الُبَيْرِهِ عن أَبِيهِ بهذا الحديث قال: لا يَجَاورُ بَصَرٌ ره إِشَارَتَه) ودبت 


خجاج أثم. 1 
8 سذنا شن اللدية مف مكو التغليي: حدنا تمان يقبى ايخ عبد الرحْمَنب: 
حدَّثنا عِصَامُْ بن قُدَامَةَ من بَنِى جيل عن مَالِكِ بن نْمَيْرِ الْخُرَاعِيَ : عن أبيهِ قال : نك 
اللرق كل رهما ؤواقة الى على لبقو ليقت رإنَعا إضيكة الثتابة كذ حتاها شقاة. 
1 [ت188/م181: 182] - بِابُ كرَاهِيةٍ الاعتِمادٍ على اليد في الصَّلاةٍ 

2 .2 حدثنا أَحْمَّدُ بن حَنْبَلٍ وَأَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بِنِ شَبُوَيِ وَمُحَمَّدَ بِنُ رَافِع 
وَمُحَمَّدَ بِنُ عَبْدٍ المَلِكِ العاال فانرا » حدّثنا عَبْدُ الرّرَاقء كر إتساول 0 
0 عن ناقِع» عن ابن عَمَرَ قال: انه رسولٌ الله لغ برقال حْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ : 
جْلِسَ الرَّجُلُ في الضَّلاَةٍ وَهُوَ مُعْتَمِدٌ عَلَى يَدِه. وقال ابن شَبويّه: قى أذ تية ال 
عَلَى يَدِهِ في الصَّلاةٍ ٠‏ قال أبن دافم نَهَى أنْ يُصَلّْيَ الرّجُلْ وَهُوَ مُعْتَمِدُ ء يل : 
وَذْكَرَهٌ في باب الرقع مِنّ السجود. وقال ابن عَيْدٍ الحلك: 0 د أن يعقية الرجُل قلى 
يَذَيْهِ إِذَا نَهَضُ في الصَّلاَةِ) . 

113ظ] حدّثنا بشْر بن هِلالٍ: حدّثنا عبد الْوَارثْ هن [تعاميا بن أ قال: 
«سَأَلْتُ نَافِعَا عن الرّجُلٍ يُصَلّي وَهُوَ لشكلة يت قال افان ابخ تقر يلق خضل 
المَعْضْوبٍ عَلْيْهِمَ). 

94 حدّئنا مَارُونَ بن زَيْدِ بن أبي الزَّرْقَاءِ : حدَّئنا أبي ٠‏ (ح) وحدّثنا مُحَمَدُ بن 
سل : حدّثنا ابنُ وَهْبِ داوقلا لشكلة - جَمِيعًاء عن هِشَام بن سَعْدِء عن نافِع ‏ عن ابن عَمَرَ : 
«أنَّهُ رَأى رَجُلاً يتَكىء على دوزي واو كنهذ في الكاكك رقا اند 1 دا 
عَلَى شِقَهِ الأيْسَر م اتَقََا - فتقا 5 لأكنيدة قدا كاذ كذ دي النين يُعذبون. 


5 لاكسب 


42 203 اع نق 21 01 عأم80 عط1 (2/2) 


(مع8139 عط 1 01) قطهة “121 1300 أو 11 عط 1 م1) الاك ع5 م))زك [189] 


1 12111 115 10111 5621021[] تاماخ 01 2110115 ع1 1ه 22112660 15 غ1 -995 

0 1150 *111273 012منا ع6 ععوعم 220 عطاودع51 5'طولاخ * طملاخ 01 تتععدءووءع/1 علا 

40ع]2ع2 2 زه 735 عط 11 25 5171119 35 1391م عط 01 قطة عله 70 111516 عط 11 511 

:5310 ع1 562207 1701110 عط 11غطنا طاعناة 35 7212تاع1 عط 1010 :لم51 ١1/6‏ .ع5]00 
101114 ع1 11111 زوع9) 


101 * أانامطخ4 أدط ١1‏ [190] 


01 11655181 عط أقطا طلدااملطخ 01 0115طغناج عط جاه 22112660 15 غ1 -996 
0ه عط تتعغانا 0غ 0م115 ”2112 12ممنا عط ععدعم 320 عطاووع61 5 'طدااذ * طدااطظ 
1 0غ بأ1ع1 115 زه 20 غخطع 11 15طآ جزه (1ء/1:33م عط 01 021115101 عطا غ24) 52111126101 
رععوء2 :531/128 ,715161 ع5 701110 عاععطاء 5لط 01 8162655 عغطا أقطا أمعدء 
0 تاعلاع8 5نطدااذ ,ععدوء2 إناملا 02منا ع5 2816551285 320 تلإزعلزاع81 1136:5ام 
”!011 112011 ع6 28165511285 


-أث اه 01 211101157 عط ذه 221713260 15 52132 ع1 :523/5 1033110 ناطام 
.1115 01 621115 ]0111111 11101151 113 نتلطث 20 5130م 


111 115 1011 11/311 تنطا] امتح وام 01 211110115 عط جاه 2211260 15 غ1 -997 
58 131:5ل[ث'" لدااك ]0 عع تاءووء11 عط اما نزع/123م 01110 1 :5210 عط أقطاا 
27 ©1] غ3) 52111261011 0ه ع1 11610 1/10 ,”تقلط طزممن عطا ععوعم 2110 
5 28164551255 تنه لإعتاع11 5نطداالذ رععوء2" :عل510 ألاع 1 115 2ه (1ء:1335م ع6 01 
5 8165511285 2220 لإعت1ع1 5نطواالخ ,ععوءع2" :ع510 أ1ع1 15 012 210 *' !011لا 112011 
”!011 1112011 


:5210 ع1 غ113 ط21خ1ناتتتدك نط1 211[ 01 211601157 عط زه 2211260 15 غ1[ -998 
15خ" طذلاذ 01 تاعع7ءووء11 عطا لصتاعط نزع:135م 0م0111 م77 تزع كع رعط/11 
4 عط 0م1161 115 01 ع31298/02 220 ,1112 تزممنا عط ععوعم 220 128اووع1ط 
221240 115 طغاينا تامعاعع 17801110 عط ,(اع/ا13م عط 01 5101تا[عجامء عط غ2) 531111626101 
1165515 عط تاعط 11 .]1ع1 قلط دنه غهط) 220 غطع 1 قلط جزه (تتعطام2ط قلط عأتادة 0)) 
0 نمء/آ213 115 1112151160 *:1113 012منا عط ععدعءم 310 55128ع51 5لطدلاخ ' طدااذ 01 
5 12210 215 غ71 25معاعع6 ع1 غ12 ,011/آ 01 227012 01 نم1231 عطا 15 خط 1 :5210 
50 لا53 10 97011 01 229/0116 :101 أطع1ء1111ا5 15 غ1[ 201557 01 12115 12150 عله 17 11 
أتاع11 115 01 1م0101 ولط 52116 0غ م010 11 رقتاع8 1 115 طاغامتا (لعممعاعءءط عط 20ح) 
”.]1ع1 15 ذه غ2 20 


:5310 126 طأع لاطا 11 ,1115*231 01 2111101197 عط ناه 121121660 15 عتتتدد عط 1" -999 
220 تاعاط) 115 اه 1210 15ط عع13 10 011لا 01 ع05/إ22 101 51111121 ]20 غ1 15" 
*” ]ع1 115 01 11246 220 غطاع 1 قلط جزه تاعط)010 قلط م5111 


5310 16 11216 1ةختتاطتتة5 تنطا] تنتطة[ 01 2111101157 166 جه 22112660 15 غ1 -1000 
610 ”11111 2017نا ع6 ععدعم 320 515512 5”'طد[اخ " طذااك 01 عع مءووءع11 ع1 
212/1 116 11 12105 "تاعط) 1315128 عتاعئا ع1ممعءم عط ع11ط/1ا 115 اممنا 


 ]2 /2[‏ كتات الصّلاةٍ 213 429 


[ت189/م182: 183] - بات في تَحْفِيفٍ القعودٍ 
5 - جتنا حفص ين يي ذقنا شعْبَةُ: كبر سَعْدٍ بن إِبِرَاهِيمَ. عنوخ أبي 


و 


عُبَيْدَة» عن أبِيهِ «أَن الي 5 كَانَ في الرَكْعَتَيْنِ الأُوليَيْن كآنه غلى الأشب. قال فلن 
حَنَّى يَقُوم؟ قال : حَتََى يَقُوم) . 
[ت190/م183 ١‏ 184] - باب فِي السّلام 


و 


006 ه عسل ةا 6 محمد بِنْ كثير : أخبرنا اه 0 (ح) وحدّثنا اعد ين بو : 


دكن اذ 2 وحدّئنا لسلة؟ ودتنا أَبُو الأخوّص . 2 وحنذقنا دين قبهر/ 
المَحَارِبِيُ وَزِيَادُ بن أيُوبَ قآلا + سذضا عمر ب فين بن الطقافية . رح وحدّثنا تَحِيم بن 
المُنْمَصِر أَخْبَرِنَا إِسْحَافَ - يَعْنِي ابن يُوسُّفتَ . عن شَرِيكٍ .اح وحدّئنا هد ين كيم : 
حدثنا حسَيْنٌ بن مَحَمَدٍ : حدثنا إسْرَائِيلٌ كُلَهُمْ عن أبي إسحاق: عن أبي الأخوّص» عن 
عن الله وقال م و عن أبي الأخرّصٍ َالأسْوَدِء عن عبد الله 3١‏ النْبِيّ كه 
كان يُسَلُمُ عن يَمِبيهٍ, يميه وَعَن عالق تين 2 بباقن ا «السَّلامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللو 
السَلام عَلَيْحُمْ و معي اللمة, 
قال أبو 5 وكا لظ عقيف 1و وطغالية إسرَائيل 4 اذر؟ 


ا م 


.د 4 اي ورداه يكين عن أبي إ إسححاق؛ وَيَحيى | 2 عن اإتراطليه خن 
٠‏ قال أَبُو دَاوة: : شُغبَُ كان بنكرُ هذا المي حديث أبي ساق - ل 7 ترفو 


01 و هه و 3 


737 لقنا تدا بة غيد الله حدّثنا يَحْيَى | بن دم : عدا مُوسَى بن قيس 
الْحَضْرّمِيُ عن سَلْمَة بن كُهَيْلٍ عن عَلْقَمَةَ بن وَائْلِء عن أبِيه قال: ليك عه 
النْبِتَ علد فَكَانَ نَيُسَلْمٍ عن يَمِينه سه : «السَّلام عَلَيْكُمْ 1 الله وَبَرَكَاتَهُ»: وعن شِمَالِه : 
١السَلام‏ عَلَيكُمْ . الله ه ويركاتة؛ . 

1000138 - حدّثنا عُفْمَانَ بن أبي شَيْبََ: حدّئنا يَحْبَى بن رَكَرِيًا وَوَكِيعٌ؛ عن مِسَعَرِء عن 
عُبَيْدٍ الل ابن الْقِبْطِيَةِء عن بابر بن عر قال: كن دا صَلَينَا حلت رسول الله َسَلُ 
أكدنا قاد بِيّدِهِ مِنْ و1 ميته وَمِنْ عن يسارو قلعا صَلَى قال: «مَا بال أَحَدِكُمْ : سي 
بِيَدهِ كأنهَا أَدْنَابُ خَبْلٍ لذ نتي؟ إزنا بابي أعقام - أو : آلا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أنْ يُقو 
هكذاة وأشاد بإِصْبَعِهِ سل علّى أ خيه من عن يمينه وَمِنْ عن شِمَالِه). 

د حك اق ا كن نا أو تُعَيمِ عن مِسْعَرٍ سناد 


وتكقاة قال + ذآن يي أَحَدَكُمْ أو أَحَدَّمُْ ‏ أن يَضَعَّ يَدَهُ عَلَىكَخِذِهِ ثُمّ يُسَلُمّ عَلّى 
أخِيه مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عن شِمَالِها . 
0 حتتنا عَبِدٌ اللديخ تضقو اللنيلن: جاتنا هي : حدّئنا الأَغمَشُ» 4 عدن 


المْسَيّبٍ بِنِ رَافِعء عن تَمِيم الطائيّ عن جَابر بن سَمَرَةَ قال : مكل ليا رسول اللء 58د 


(430 214 تع نحةع 014 عأومو8 عط (2/2) 


:31 117 11 35 (133/1م عط 11) 122205 :ناملا 131511268 011لا عع5 1 00 تكط/ألا“ :5310 عط 
إلمع/013 ع1 112 محتن مرعععا 5101110 ناه لا 01557 01 12115 12150 


1 116 160 اآأمعغآ1 عط 1 [191] 


ع1 :5210 عط غ112 :ادك 01 21115011157 عط زه 2211260 15 غ1 -1001 
00 11117 112011 ع5 ععدع70 320 51655128 5 136لخث ' طلاخ 01 "عع مءووء11 
201121 ع0 !5 10 210 ,تتعطا20 عجزه م1077 10 ,لتنهحتا عط 0غ تامع 0 5لا 


“م2123 ع 1 تاعأا1ان طدللن4ة عض ؟1تأدع د51 [192] 


150 /اع11 :5210 ع1 أقطا قططخ د16 01 01ج عطا جره 221120 15 غ1 -002 1 

0 ع5 م0636 320 51655125 1315ألخث " طلذلاخ 01 ناعم طءووء81 عطا أهقطا حتردعا 6 

عط اعا1د طذااك 01) 122820111626105 قلط /لا6 لزع1335م عط 1215120 120 "تلط 
.1012371 


0 701665 12151115 136 35طاطخ نط1 01 2111101157 عط جزه 3112160 15 غ1 -003 1 

71 1111512 17:01110 16ممعم عط تتع1ة (طداالخ 01 5ع21315 عط 01) مه راعاءه عط 

01 تاعى 2ء11655 عط 01 عططناع]11! عط 5 طتتنال ع تاتاعع11ء 1835 لاع /2133 0011521015 عط 

[ :5210 كقطط4 102[ 24 جزه .”11127 زممنا ع6 ععوعم 220 61255125 5 طلد[اث ‏ طد1ام 

60110 (220 :1335م عغطا لعطصاصط) لاعطا أخقطا قلطا عسمتتوعغط نا حتضتدع1[ 0غ 0ع115 
/211 


21122177) 521111361013 05اتاءع])ل] [193] 


ع1 :5210 عط أقطا له 1تمنتتط باطخ 01 1157م0طأتتج عغطا حنه 0211210 15 غ1 -1004 
:5210 1175 01م عط ععمعم 220 ع2اووع1ط 5طوااخ“ طذااذ ]0 “زععداءووء31 
”.11131 ع1 01 ]ناه 15 لاألطلدء 52111636101 11125ع[]“ 


“مع 2129 11 11:1115الآ م1أتاآاطى كعلوءد8 دخ تاعناذك أنامطخ أدط ةما [194| 


ع1 :5310 عط أقطا 1210 2م16 اآأخ 01 ال :مطايتج عط زه 221520 15 غ1 -1005 

معطم :5210 ”1112 جنا عط ععدعم 220 51655125 1325لخث “ طلاخ 01 تتعع رءووء31 

71 ولآ213 111111 تقلط أع1 ,مع/2133 115 111125 7120 1231265 011لا 01 325013 
”.0133/61 6ط أدعمع1 10 عحتامء 220 زه 61أتا1آطج 


011526017) عطط1 عع212 عدروذ عط صآ] عع جه 21217 الهلا عساترء011) [195] 
11210 15 ماع روط 


ع1 :5210 عط أقط) طةض1متنط ناحاخ 01 01157طانتج عط حنه 221120 15 غ1 -1006 
00 :5310 11132 012منا ع6 عع2ع6م لتتد ع تزووع1ط 5 1ذ1الاث “ طدااخذ ]0 تزعع مءووء83/1 
أكع1 عط مغ ناه غخطع 1 عطا 0غ رلته تكاع62 01 10157210 عتتزمك 10 1211 011لا 01 عاملاطه 
12010 1351م 0611531015 عط لم011 5هط عط اأعتطث؟ا 11 ععد1آم 105ا131م) 15 01 
“135/17 (/6110821013م511 عط 0111 10 


:5310 عط أقط ودتتجخ- اخ ]1 0215 01 17امطاناتج عط جزه 2211210 15 غ1 -1007 
ع2 ع7 30 تمع/1:33م عط لم1 لللمطتحصجكاآ تتطخ 0ع211ء 115 10 51015115 11121121 حتث 
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اناس رَافِعَو يديهم . كال وه : أرَاء قال: في الصَلآةَء فقال: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي 
أيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أدْيَابُ خَيْلٍ شمْس فقس +1 امكننا في الصَّلاقَا . 
[ت191/ه184, 5 بِابُ الردٌّ علّى الإمام 


1 ل 0 


11 حد حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجُمَاهِرِ : حدّئنا سَعِيدٌ بن بَشِيرِء عن قَتَادَةَ 
عن الْحَسَنء عن سَمَرَة قال تمدن الَبِنْ يك أن َرْدّ عَلَّى الإمَامء وَأ 5 وَأنْ 
يُسَلْم بَعْضْنًا عَلَى بَعْض'. 
[ت192/م...] - بابٌ التَّكْبِيرٍ بَعدَ الصَّادَةٍ 

2 1 حد حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ عَبْدَة: أنْبَأنَا سُفْيَانْ عن عَمْروء عن أبي مَعْبّدِء عن ابن 
عَبَّاسٍِ قال: «كَانَ يُعْلَمُ انْقِضَاءٌ صَلآَةٍ رسول اللَّهِ يك بالنكبير». 

3 2 حد حدّثنا يَحْيَى بن مُوسَى الْبَلْحِيُ : حدّثنا عَبْدٌ الرَّرَاقٍ : أخبرني ابن جريج : 
ف عَمْرَ ون ينار كُ 5 د و م 0 ار أ ابن مان ا أن ع 
أذ ابق قباس 'قال: كنت أغلة إِذَا 1 َك و 

لعويوه 0 بات حَذْفٍ ا ايع , 


5-7 
2 


نا اااي عن قُرَةٌ بن عَبْدِ الرحْمَنِء ء عن الوّْري» عن أبي سلَمَة. 0 
0 قال: قال وستوال اللّهِ عله : ا ع السّلآم 0 
قال عِيسَى : : نَهَانِي ابن المَبَارَكِ عن َع هذا الحدية. 


قآل أب دَاوَدَ : تيقك 0 عُمَيْرِ عِيسَى بنّ 4 ا الْمَاحُورِيَ الوَملِي قل لما رَجَعَّ 
الْفِرِيَابِيُ مِْ 37 رَفْعَ هذا 986 وقآل: نهَاء أغماية حَنْبّلٍ عن رَفْعهِ 
[ت194/م186 ؛ 187] - بِابٌ: إِذَا أَخْدَتَ في صَلاتِهِ يَسْتَقِبل 
155 ركنا عثمان: بِنُ أبي شَّيْبَة: حدّئنا جَرِيرٌ بِنُ عَبْدٍ الْحَمِيدِ عن هايم 
الأخوّلٍء عن عِيسَى بن حِطَانَء عن مُسْلِمِ بِنٍ سَلام عن عَلِيٌّ بن طَلْقٍ قال: قال 
رسولٌ اللَّهِ كله : (إِذّا قَسَا أَحَدُكُمْ في الصّلآَةٍ كَلْيَنْصَرِف فُلَيَتوَصَأُ وَلعِل لوه 
[ت195/م2187 188] - بِابٌ في الرَّجُلٍ يِتَطوَّعٌ في مَكَايْهِ 
الذِي صلَّى فيه المكتوبّة 
6 - جدثنا مُسَدَد: حذّثنا حَمَادٌ وَعَبْدُ الْوَارتِء عن لَبْتِء عن الحَجاجٍ بن 
ع عن الرتعيع بن اشتاجيل» عن ابي هدر قال: قال رسول الله كَكِ: ١أُيَعَجِرُ‏ 
أَحَدكُمْ) قال عن عَيّدٍ الْوَارثِ - «أنْ يتَقَدَم أرّ كله أو عن عند آؤ عرد شعاله؟ زَادٌ 
فى حديث حَمَادٍ : «في الصّلآةِ) يَعْنِي في السَبِحَةٍ. 
11 حدّثنا عَبْدَ الوَمّاب بن نَجْدَةً: ا اشققية 1 عن المِنْهَالٍ بن 


خليفة؛ عن الأرْرَقٍ بن قَيْسِ قال: صَلَّى با إِمَامُ لَنَا يُكنّى أي رمثة فال : ليك هله 


-ه 


0312 


0 
لسالسو 
١ه‏ 


و2133 01 عأ800 ع1 (2/2) 


71 1301م 15ط 01 ععل1! عط :1ه ,اع139م عصتدد عطا لعتتع011 1 :5210 عط 11115160 
03 211 ,11117 11201 ع2 عع70»2 2120 51655115 11215[ث '* طلدااخذ 01 تاعع داءووءع11 عا 
ع1 310 ,خطع11 115 10 1011 11156 ع1 12 562201128 عتاع:1 :31جانآ 2320 تعلدظ ترام 
01 مع28ء55وع711 ع1 .لمع1337م عط 01 تنتااعلة 1 )1115 عط مها غطع نادء 173/10 11311 2 1135 
0 320 2129/1 01110 *11173 11201 ع5 عع3عم 320 51455125 136:5[أث ‏ طأجااكط 
17 36 أاعلءاء عطا مغ غ1ع1 115 10 310 غطع1 115 0 52111136102 0ه عطا لم1 نا 
نااخ :723 ع6) عغ11! /2135 1120ل غط رصعط]:' .وعاععطء ولط 01 55عتع]1ط/تا عط 5233 
تتاطعلة 1 ]1115 ع1 تنا أاع211ء 11/10 12317 11 ./23123 611110 ,1112511 .»1.6 بطلقطخسة8] 
111 201لاء:111 ,2135/1 51161108260117 عط ناع011 10 56000 نزء:135م عط 01 
5310 312 113 0113160 210 510111015 215 01 1010 غخطاعنادء 2120 تتتقط نزع07 0عم121نال 
أمع عه عتتامتاء5 01 عأممعم عطلا 0عإ5:0وع0 125 201125 ,لعع120 إلاتتامل 1ك" 
طملااك ]0 “عع دءووع14 عطا!]' **.كاع/1335م “تاعطا جاععتتاعط علوع:ةط 20 ع1220 نعط أقطا 
أخطع51*” :5210 210 غخطاع51 115 0م1215 * 1117 تزهجزنا عا ععدعم 220 ع تزودعء61 1135م“ 

”!12 ![-اث 1 0 011لا طأع1011ط) انحا عط توعد مغ ع1ممعم عط عاأطممء 11م 


“م2133 116 1] لتالطلطقطفة !1 0 كترعامقطن) 
111155 )ع 1"016 201) 21:0511:2110115 )80 [196] 


5م :5310 126 غ113 1111:2111 ناحاث 01 211110115 عط جزه 2211:2660 15 غ1 -008 1 

0 116 01 ع0 12 115 140 1110 01جنا ع6 ععدء2 210 55125ع51 136'5[آأخث" 16)ومم م 
1 1351م عا 1111510 تتعغط 20د قطة'علة1 00 1350م ع1 .ذتاع/123م 116جاعتاء 
ع 261055 125/آآ 7000 01 ععع21 3 1221 نا 56000 ع1 .5311136102 لاء عا 
0 715116 ع1ع/178 1ع3128 01 وع120]) عط 220 ,0ع22ع1 عط لاعتطا/ةا ]252125 ,ع1105011 
5 1391م عط1”* :5310 210 غ011 غاع18 ع021عم عط 222016 تتأقهط عغط]' .عع12] ولط 
17 0111 ,1هجتانآ 320 تكلد8ظ بتطخ عناءع17 6016م عط أوع متخ **!لععتلع:؟ جرععطا 
01 116551281 11 1310112 12311 0ع1028-12120 ذف .(أعطامه:ظ عط[1) عاكة 0 16512660 
لع251 202112 لا -[ناطنآ 21140 *11172 حنممنا عط ععوعم 220 12ووع51 1365لخث“ طلداام 
اع05)1مكم ذ'طةااخ 0 :“1117 زهمنا عط معدم 320 51655126 1121'5[خ" أعطممعط عط]' 
5 خم" أعطم2:0 عط] **77ع1018066 011ل عناقط 01 لععتتلع تاععط نزع/123م عط 135] 
1 135 :101 جاع] ]10180 120 [ تتعطااء ل“ :5310 11172 جزهمزنا ع6 ععوعم 220 6155126 
0 <اع]]أ10180 136 011لا (75اعء5 غ1) الل“ :5310 ع1 *”.0ععتلع1 تاععط زع133م 
عع 1655 ع1 *”.(355 121 170 /[011 0ع/0139 ناملا عع512) طلذااخ ]0 عع رءووءع/1 
30 ع1مم0عم ع1 0م1326 ”1117 012جزنا عط ععمعءم 320 51655128 131:5[لاث ' طدااذ 01 
.21111113115 عط 11 20000 ناعط1: **7ع11ا 5210 2013 لآ -انتطنا أقطات 15" :0ع2512 
610 ”11123 112011 ع5 عع063 210 51655125 5 131[آث '* طدااذ 01 تتعع داء و1515 ع1 
]31 ,121235 112221111115 57/0 ع1[ 011610 2120 عع013 2135/1115 115 10 382112 0166 
2 لاع1 30 طقااتث 12251211160 عط ,نعط 1 .51111301 0اء عط لمعن عط على 
120111231 115 قط تاعع 102 /119دع2 :01 (طاع ع1 112) 01121 ,01056126101 
طقااك 122821110 عط تاعغطا .طلدااذث 12281211160 30 (20عط قتلط) 0ع1215 عط ,معط 1 
12011131 115 تفط تاعع102 22119 01 (تلأع2ع1 12) 01121 ,105:261013م 1 111 220 
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الصَّلاَةَ أو مِثْلَ هَذِهِ الصَّلأَةِ مع النَبِىَ كَل قال: وَكَانَ ُو بكر م وما 
ني الشات الكقت عن تيد نرج قذ شه التكبيرة الأولييمة 
الصَّلأَةِه َصَلَّى نَبِيٌ الل يله ثْمّ سَلَّمَ عن يَمِنِهِ وعَنْ يَسَارِِ حَّى رَأَيْنَا بَيَاضَ 
متو ثم لفقل #الؤتار. أبي :8 يني للسّة - ققَام الوجل الذي أخزك من 
التكبيرة الأولّى مِنٌ الضّلةة يَشْقمَ قَوَنبَ إِلَيْهِ عُْمَرُ فَأَْحَدَ بِمَنْكبَيْهِ فَهَزَ م 
قال: الجلسق فإنة لم يَقْلِكَ آهل العكاب إلا أله لم يكن ببق صَلْوَاتَبْ 
فَصْلَء فَرَفْعَ النْبينْ ككل يَصَرَّه فقال: «أَصَابَ الله بك يا أبن الْخَطَاب). 

قال أبو كاوة: وقد قبل أثو ا مان أبي رمثة . 

جُمّاعُ أئُوابٍ التَشْهّدٍ في الصّلاةٍ 
[ت196/م188 ١‏ 189] - بِابٌُ السّهو في السّجدتينٍ 

8 . عذتننا مجمدية غييل: سذثنا عاد ين زيده عن أيوت: 
عن مُحَمَّدِء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: «صَلَّى بِنَا رسولٌ الله لِِ إِخدّى صَلانّي 
الْعَشِسَ: الظهْرٌ أَوْ الْعَضْرٌ. قال: فُصَلى ينا ركعقين ثم سَلم: م َم إلى 
ب ة فى مُقدّم المسجدٍ ُوَضَعَ ديه خلثقاء إشداهما على الخدم 
يُعْرَكُ في وَجْهِهِ الْعَضَبُ 4 خَرج سَرَعَانُ اناس وَهُمْ يَقُولُونَ: قَصْرَتٍ 
الصَّلآَةُ قَصُرَتٍِ الَّلاةُء وفي النَّاس أبُو بَكْرٍ وَعْمَرُ َب ا 
فَمَامَ كان رسوخ اللو تيد 5 الَدَيْن: فقال؟ يا وسول الله 
قَصْرَتِ الصَّلاة؟ قال: لم أي وَلمْ فصر اللا . قال: ل 
. 5025 فأقبَل رسول الله كل عَلَى الْمَوم قال "ادق 1 
الْجَتَين؟» فَأُوْمَؤُوا أى : نعم رجح وسول اللويلة إلى عقيو قَصِلَى 
الوكفقين الباقيتيه: 2 ا 8 قن وَمجد عثل سشريو أن أعلوك: 


434 216 2231 01 ع1أ800 عط1' (2/2) 


0 5310 178735 غ1 .طذ1ااخ 5235211160 0ه (20عط قتط) 0ع1215 عط ,معط ]1 .1050م 
نالع ]31 52111126013 20ء عط تتع انا عط 1010 :(152601ه0-طبرى 2) 20 ت0تتستططسك3 
7 126111017 11 ]1 3112اع1 غ201 00 1 :5210 غ11 557ع1[2للطاعع 101 01 210555241015 
3 ]- لخم 160 تتح[ 01 211101157 عط ده ل0ع11ممع 735 1[ غأناط 111112112 تاطام 

1 ألككء عطا لماع انا عط بصعط 1 :5210 عط أهطا 


2ه 110118 ,11121111220 01 2110117 عط 2ه 22112660 15 عتتتد5 عط]1' -1009 
01 1231136101 10115/اع1م عط) ذأع11011 12عناء ,623251121551012 01 212طه :511111131 
.211©0غ]ع 12016 20 اع1028 15 1312031120]آ 


رع026 :5210 عط غخهط 2112 تنآ نتطخ 01 0115ط نج عطا حزه 2211210 15 غ1 -1010 
0 5خا 140 *21172 01منا عط ععدعءم 220 51255125 5تطد1ااخث '" طدلاخك 01 تتععدءدوء854 عطا 
0 201160ع1 7/325 1[ غأنا0 :523/1128 115 10 نا 531036 عغطا 15 أوع1 عط لطتة. . .جء133م عطا 
0ع عطا 0ع161ا عط رمعط1 :5210 عط أقط اتدكنآط -لث نط1 تتمتدص] 01 15 7مطاجج عطا 
1 :5210 ع11 1650111621007 عط 11128عع1 3601116 أقطاا :تقلط ل0عء251 1 .5311126102 
31 2201 عع11! 1 اطع 0ط املاع ,16561112261020 عط 10 1131121128عم 2015128 أصتردء1 
10 15 116 1211261011 1115 11 أناظ .مأعاعط لم أزعع؟ ع 5101110 60ده56011ع1 عط 
71 11 اع8 21 01 56316 ع6 01 :1201 ,20212 لآ -انتطمطآ 22120 قاع 115 01 1112211011 
110 12056 عط 11222125 1121121320 01 23211261011 عغطا 0ه زكة؟7 أعطمه]ط عط 


1 1013 1111131131 خاطثظ 01 /50115ناج عطأا زه 221152160 15 غ1 -1011 
5 11111 112012 عط ععدعم 220 ع تتاووع61 5 بطو[لخث “ طدااخ 01 زعع رءووء11 
.6 2311 121[لشث 12281211160 عط 121 ,20210 لآ -اتتطدآ 01 تكزماأة عط 


111112113131 ناث 01 211101157 عط جه 0ع221136 15 560137 عتتتدة5 عط1' -1012 

11111 ,11123 012منا ع6 ععدءم 320 ع2اووع61 ولطد[لخ" طدااخ 01 “عع دءووءع1 عطا 

طقااخ 1غطنا 55ع2[تا1اعع101 01 105526012م عطا 01115 غ20 010 ع1 :5210 عط 
10 1]212ع» 16 ع1220 اأتاأع 1111م 


3 3 تكلود8 ناطث 01 211150115 عط زه 22112660 15 عتتدد عط1' -1013 
5خ" طدااخ 01 تاععمء55ع1514 عط لصخ :5210 عط لاأعتطنةا ا لمتصط ج]ط تطخ دنط] 
01 210555261015 طامط 011 غ20 010 تقلط زممنا عط ععوعم 220 ع طزووع1|ط 
06001 عط ماعطا 1102م5ناد 01 عهقكء 12 أ)عرع]01 عط لانتامطد طاعتطنا ذوع2]ناااعع 101 
غ111 


ناث 01 2110115 عط 01 221120 15 510117 5312 ع1 :533/5 1031510 تاطام 
1 01 12121011 120 اما ,113151111615 01 كتقاقطآء أمعقء0111 اع مقطا طهة 1ه تنآ 
.111655 1اء8 101 01 2105652610115 طلأ60 0م0111 عط أقطا اعد 1 


| تعلو8 ناحاخ 01 211101157 عط 0 12211210 15 5212 عط 1 :533/5 103151101آ تالام 

85 11215[ث"* طلدااخ ]0 تتعع ناء55ع11 عا 11م مط د]ط ناخ 12 11211021اد 

طاه60 0111 غ20 010 عط لمخ :5210 عط علطن 11 ,تقلط نممن عط ععوعم 220 
5 01 01051152610115 
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ل رَلَمْ وكين ع قزر جد ملل شرو أذ أتلزك» م دقع وكين . قال : فقيل لِمُحَمّدٍ اش 
في السَّهْو؟ فقال : لم أَخْمَظة عَنْ أبي هُرَيْر : ولك نذا بْنْتْ أن عِمْرَانَ بنَ حْصَيْنٍ قال ام 
19 عتننا شاد الله بن مسلةء عن مَالِكِ؛ عن أَيُوبَءٍ عن مُحَمَّدِ بإِسْنَادِهِ ‏ 
وحديثُ حَمّادٍ أن قال: : اصَلّى رسولٌ الله يك ا قل ابنا' وَلَمْ يقل «فَأَوْمَؤُوا؛ . . قال 
فقال الام : نعَم. . قال :انم وفع وَلْمْ يمل : وَكَبْرَ - ْم كبَرَ وَسَجَدَ مِفْلَ سود أو أظوَل ثم 
َع وََمَ حَدِيئه لم يَذكرن, د «كَأوْمَؤُوا» إلا حَمَّادُ بن زَي. 
قال أبو ذدَاودٌ: وكل مَنْ رَوَى هذا الحديتٌ لَمْ يَقْل 2 وَلا عم ارج 
10 حد ا ل حذثنا بِشْرٌ - يَعْنِي ابن المْمَضْلٍ -: قا سلية عه 
عَلْفَمَةَ# عن مُحَمّلِ عن أبي هُرَيْوة قال: صَلَى ينا رسول الله ل بمَعْنَى حد ب 
حَمَّادٍ كُلَّهُ إِلَى آخِرٍ قَوْلِهِ: نبْئْتُ أن عِمْرَانَ بنَّ حُصَّيْنِ قال: م سَلْمَ ال: ُلك 
َالتَسَهُدُ؟ قال: لْمْ أَسْمَمْ : فى النْكَيْدَ: وَأَحَبٌ إِلَيّ أَنْ يُتَسَهّدَ ٠‏ ولم يَذْكْرْ: ١‏ ا 
دا الْيَدَيْنْ2 0 ا و 565 «النصت؟ وعنيك عاو عن الو أنه .. 
5 1 حدّثنا عَلِيُ بِنُ نَضْرِ بن علي : حدّثنا سُلَيمَان بن حَرْبٍ : حدّثنا حَمَادُ بنُ زَيِْ 


و 
عن أُيُوبَ وَهِشَام وَيَحْيّى بن عَتِيقٍ وَابنِ عَوْنِ عن محمل» عن أبي هِرَيْرَة عن الْنْبئ يله في 
قِضَّةٍ ذِي اليَديْنِ أنه كبر وَسَجَدَ وقال هِشَامُ - يَعْنِي ابنَ حَسَّانٍ -: كبر ثم بر وَسَجد. ' 
50 أنو كاوة: رَوَى هذا الجدَيت ا عبيين الكييذ 0 ولس 


رَعَاصِمٌ الأَحوَلُ عن مُحَمدِء عن أبي هُرَيْرَة لَمْ يَذَكْرْ أَحَد مِنْهُمْ مَا ذَكرَ حَمَّادُ بنُ َي 
عن هِشام أَنَهُ كبر ثم كبّرَ وَسَجَد. وروق ساد بن سَلَمَةَ وَأبُو بَكْرِ بِنُ عَيِّاشٍِ هذا 
الحديث عن عِشَامِء ٠‏ لَمْ يَذْكُروا عَنْهُ هذا الذي ذَكَرَهُ حَمَّادُ بن رَيْدِ أنه كبر ' بوه 

12 حذّثنا مُحَمَّدَ بِنُ يَحْيَى بن فَارِس : حنثنا مسح بن كخيرء عن الأوارن: 

عن الزّهْرِي عن سَعِيل بخ العسيب: وَأبِي ا عُبَيْدٍ الله بن عق الله ع أبي هِرِيرَة 
بِهَذِهِ الْقِصَّةّ قال: «وَلمْ يَسْجُدْ سَجدَئَي السَّهُو حَنّى ًٍ َه لل ذَلِكَ) . 

10113 حدّثنا حَبََاجُ بن أبي يَعْقُوبَ : لتنا كت نِي ابن إِيْرَاهِيمَ -: حزركيا 
أبي؛ عن صَالِح ٠‏ عن ابن شِهَابٍ أن أب بكر بن سُلَيْمَانَ بن أبي حَْمَة أخيرة أله يله أن 
رسول الله يلخ بهذا الخبر قال : «وَلْمْ سحل السَجَدَتَيْنِ انين تَسْجَدَانٍ إِذَا ل تي 
لماه الثاس». 

قال ابنُ شِهّابِ : وأخبرني بهذا الخبر سَعِيدٌ بِنُ المُسَيِّبِء ما 04 
وأخبرني ُو سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَأَبُو بكر بنُ الحَارثِ بنِ هِشَام وَعْبَيْدُ الل بن عَبْدِ الله . 

قال أبو دَاوْدَ : رَوَاهُ يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ وَعِمْرَانَ بِنُ أبي أنس» عن أبي 5539 
َبِدِ الرَحْمَنٍ وَالْعَلآِ بن عَبْد الرَّحْمَنِء عن أبيه بيه جمِيعاء عن أبر. مُرَيْرة َه الْقِضْد 
و يَذْكُرْ أنه سَجَدَ السَّجِدَنَيْنِ. 

قال بو دَاوْدٌ: وَرَوَاه الرُبَيْدِيُ عي الرخري غن أبي بكر ين سَُلَيْمَان بن أبي 
حَدْمَةٌ عن النَِ يك قال فيه: «وَلَمْ يَسجُدْ سَجْدَنّي السّهْوه. 


8 بت 


- 
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ناطاث 01 2116501157 ع 2ه 0ع]122113 15 /ازم]5 عتتتدد5 عط 1 :5233/5 10211101 ناطام 

3 عط عع32ع2 210 516551125 5 طد1ااخ '" طمااك ]0 تتععمءو5ع151 عطا دام ططلة1 1ن تآ[ 
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0417 217 كناث الصّلاةٍ‎  ]2/2[ 


4 حدّثنا عُبَيْدُ اللَّهِ بن مُعَاذْ: حدّئنا أبي: حدّئنا شُعْبَةُ عن سَعْدٍ بن 
ِيْرَاهِيمَ سَمِعَ أب اولخبت اتن عن ابي خزيرة: لذ الأو الى الزن 
ُسَلمَ فى الأككين: فْقِيلَ له : نَقَصْتَ الصَّلاةَ . َصَلَى رَكْعَنَيْن ثُمّ سَجَدَ سَجْدَنَيْنَا. 

89ح عذننا إششاعيل بق أشذة العيرنا شيانة: حيدنها ابن أبي ذِنْبِء عن 
سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَْبْرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ: ١ن‏ اليك انصَرَفَ بِنَ الرَهْععيْنِ من 
شَلذة المككوبة فقال له وجل : أقشوت الشّلةة يا يَا رَسولَ الله أمْ ند نسِيتَ؟ قال: كل 
لِكَ لَمْ أكْمَل. فقال النَّامِنٌُ: كد قَعَلْتَ ذَلِكَ يا رَسِولَ الل كَرَكُمَ 5 عوج 
م الْصَرَفَ وَلَمْ يَسْجْدْ سَجْدَني السَهُوا. 

قال أبو 13515 رَوَاُ كاوه بِنّ الخْصيّن عن أبي سُفْيَانَ مَوْلَى ابن أبي أَحْمد: 
عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيَ كل بهذه الْقِضَّةٍ قال: ١نم‏ سَجَدَ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ بَعْدَ 
التَسَلِيم». 


وروداة 1 ل 2 اي 


عازه عن ضعكم بن ومن الْهنَانِيَ:/ حدثني 7 ُرَيْرَةَ بهذا لكر قال: «ثم سَجَد 
نشت ار ا ما صَل. 

2.5 ستنيا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ بن ثَابتٍ: عنقا ثرو اناق (ح) حدّثنا 
مُحَمدُ بن العَلاءِ: 0 اث أخقة: أخبرثي عُبَيْدُ اللّوء عن نَافِع ؛ عن أبق شمر قال: 
١صَلَى ‏ ًا رسول الله يك كَسَلَمَ : في الْرَكْعَتَيْنء ذَّكَرَ نَحْوَ حديثٍ ابن سِيرِينَ» عن أبي 
ُرَيْرَةَ قال: ثُمّ سَلَّمَ ثم سَجَدَ ققبة تقلا السَهُوا. 

08 2 عمدت ديد سدتنا يَزِيدٌ بن َع . (ح) وحدّثنا مُسَدَدُ: حدثنا 
تَتْلَمَة بن تُسمدِ قالا: حدّها خَالِدٌ الكذاة: حذنا أثر قلاية» عن أب الشهلب: 
عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ قال: «سَلَّمَ رسولٌ الله بك في ثَلآثِ رَكَعَاتٍ مِنَّ اْعَضْرِء 
تقل _ فال مع #قاامة ‏ اكه فَقَامَ لَه 000 كان 2 اليدريات كان 
طوِيلَ الْيّدَيْن فقال له: أَقَصْرتِ الصَّلاهُ يَا رَسولَ اللّ؟ َحَرَجَ مُعْضَبا يجن رِدَاءَم 
فقال: «أَصَدَقٌّ؟4 قالوا: + انَعَم قصل تللق الرقمة 4 ةا كُ سجل سحدنيها 
م سَلَم». 
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[ت197/ه189 ١‏ 190] - بِابٌ: إذا صلّى خَمسًا 

119 خذاندا حفص بن مره ومشلع بن إتراميئ الشكتى. قال خنص: 

عدقنا لحي عن الْحَكمء عن إِيْرَاهِيمَ؛ عن عَلْقَمَةَه عن عَبْدٍ اللَّهِ قال: «صَلَى 

رسولٌ الله كك كاه خشناء فيل له يد في الضَّلآَة؟ قال: «وَمَا ذَاكَ؟» قال: 
0 الي إبولة 0 . ين بَعْدَمَا سَلّم. 

120 ععركه عُثْمَانَ بن أبي شَيْبةَ: حدّثنا جَرِير) عن مُنْصُورِء عن إِبْرَاهِيم 

يت ا مشلى بسر لتو ]. 0 لد ارو 1 

ذَاك؟) ُو ,7 2 ا وكا قل بك انيل اين ةيم حتت 8 


ْمَعَل أ 


5 به يم ِنَم آنا يد نس كما * لسوت : 7 سيك كدكرُوني». قال "ذا 
َك افع ني سليه يع الوب ٠‏ كَلْيَيِمَ عَلَيْه يه ثم لِيَسَلمْء ثم لِيَسْحَدْ 


- 


ا خخ 


41 حدثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدٍ الل بنِ تُمَيْرِ: 5-3 أبي: حدّثنا الأعمش: »؛ عن 
يراج كج جم اقلقية» عد كن للد بهذا قال: «فَإِدَا ب نْسِيَ أَحَدَكُمْ كَلْيَسْحْدْ سَحْدَتَيْن) 


0 وس و ا ا 
حدّثنا وير وهذا على يوسفَء عن ميد ل الله العا 
عن عُلْكْمَةٌ قال: قال عد اللدد عل نا رسول الل كل حَمْسَاء فَلما الفثل تَوَشوشن 
القَوْمُ بَيْنَهُمْ؛ فقال: «مَا سَأَنَكُم؟) قَالُوا : عو جا جا سيا 0 
انر شيا ا 7 دكن 

3 علقظ لتبتدير عميل؟ حقنا الليك تفي ادق شقده من 


يَزِيدَ بن أبي خبيبء أن سَوَيْدَ بنَ قيس أخبَره. عن مَعَاوِيَةَ بن خدَيج: «أن 
فى سَ 8 ب 5 اع 1-0 2 


سول الل يك 1# فَسَلْمء وَكَكَ يتقث عق الصلكو ركش اتأذركه 0 


فقال: نَسِيتَ مِنَ الَّلآَةِ رَكْعَةَ فَرَجَمَ فَدَخَلَ المَسْجدَ وَأَمَرَ بلآلا كَأَقَامَ الصَّلاَهَ 
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فشلى كلس قي #لقتايك يلق الثاية + فانرا الى أققات انق للد 5 
ل أن 5 الكو ابه + ل مدا هو الوا : هذا لح بن فين اللفه. 


ِِ 


[ت198/م190 ١‏ 191] - بابٌ إذا شَك في الثُّنتين والقَّلاث: 
مَنْ قال: تُلقَى الشك 
4 .: حيدئنا محمد بخ العلذو: عسدتنا آثر غخالل؛ عن ابن عجْلان: قن 
رسول الله يكِهِ: «إِذًا شَكَ أَحَدَكُمْ في صَلأَتِهِ ليلق الشَّكَ وَلَيبْن عَلَى الْيْقِينَء فَإذَا 
وَالسجدتاوء وإ كانلك تاقضة كانق الركقة ثانا تسلذيه يكاتنك التشدتان 


4 


ص ج س ل 2 
م عمتى الشيطان». 


قال أبُو كَاوٌةٌ: رَوَاةٌ هِشَامٌ بن سَعْنِءَ وَمُْحَمدُ بن مَُظرّفه عن زَيْدَه عن 

5 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بن أبي رِزْمَةَ: أخبرنا الْمَضْلْ بنُ مُوسَىء عن 
عَبْدِ اللَهِ بن كَيْسَانَ عن عِكْرِمَة» عن ابن عَبَّاس : «أنْ النَبِيَ يكل سَمَّى سَجَدَنَي السَّهْوِ 

اجن 2 عه 1 ١‏ 1 1 1 
المرَعْمَتَين». 

6 2 حدّثنا الْقَعْنَيُء عن مَالِكِء عن زَيْدِ بن أسْلْم. عن عَطَاءِ بن يَسَارٍ 
أن رسول الله يلد قال: (إِذَا شَّكَ أَحَدُكُمْ في صَلأَتِهِ لا يَدْرِي كُمْ صَلَّىء ثلاث 
أو أَرْبَعَاء َلْيْصَلَّ رَكْعَةَ وَلْيَسْجُدْ سَجْدَئَيْنَ وَهْوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَسْلِيمء فَإِنْ كَانَتٍ 

0-0 8 0 04 ا ل ا كم 2 ا اع دكا ”7 الى اوت 2 
الرَكْعَة التي صَلَى حَامِسَةٌ ؟ ِهَائَيْنْء وَإِنْ كانت رَابِعَةَ كَالسَّجْدَتَانِ تَرْغِيمُ 
لِلشَيْطان». 


قلا عستها تيده قال: حتتنا فقوتي غزد الكفمن القارئ» عن دين 


سْلَمَ بِإِسْنَادٍ مَالِكِ قال: إِنَّ النَِىَ كلِ قال: (إِذَا شك أَحَدَكُمْ في صَلآَتِهِ كَإنِ اسْتَيْمَنَ 


و 22م 2 ير ىع 


أ 
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بق إلا أن يسَلْمَ لبذ سَجَئَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ كم ليُسَلمْ». ؛ م ذَكَرَ مَعْتَى مَالِكِ . 
قال و دَاودٌ : وَكَذْلِكَ رَوَاهِ ابن وَهُبٍء عن مَالِك وَحَمْصٍ بن فبيسم 6 
وَدَاودٌ بن قيس وَهِشَام بن ساعد إل أن هاما بلغ , به 5 سعيل الْخْدْرِيّ. 


2-0 « 1 - فات مَنْ 206 تم على أكبرٍ فا ظَنَّهِ 


عَبَيْدَةَ بن عَيْدِ الله عَنْ لوده عن رسو الل ق قال: ذا كنت في صَلاة تدعت 
في نَلآثِ أَوْ أَرْ ٠‏ وَأَكْبَرٌ ظَنّكَ عَلَى أَرْبَع: 3 2 حولت معنتو ران 
جَالِسٌ قَبْلَ أن ” سل نهدت ابا فم َلم». 
قال بُو دَاودٌ : رَوَاُ عَبْدُ الْوَاحِدٍ عن حُصَيْفٍ وَلَمْ يَرْفْعْه وُوَاقَقّ يد الواسد 
أيْضًا سَفْيَانَ وَشَرِيك وَإِسْرَائِيل» اضرا كي الظلار في كان النزيق وَلْمِْ سيدوة 
129 - حدثنا ال حدّثنا ١‏ إشعايل' بن إلا حدثنا قا 


شتايل . 5-00 أبانٌ: 1 َي ء عن 578 عاض عن أبي سعيل شري 


أن رسول الل قال كلق : عانم فج راس ل أيه أسره ٠‏ كَلِيَسْجُدْ سَجْدَتَيْنٍ 
وَهُوٌ قَاعِدٌء فَإِذًا أنَاءُ الشَيِطان فُقال: إِنَكَ قَدْ أخدّثتء فليقل: كَذَبْتٌ: إلا د 
رِيحًا نف أز صَوْثً أده . وهذا 1 حديث أيان. 

قال ألو 1 وقال تغعر وبين المَبَارَكِ: عِياض بن هلآل» وقال 
الأوْرَاعِيُ : عياض بن أبي زَيْر 
عه الرخكن» وان 2 رسول الله كا قال: ضَّ ع ِذَا كا يصَلَى جاء؛ 
الشَبِطانَ فَلَبّسَ عَلَيْ, حَنََى لآ يَدْرِي كَمْ صَلَّىء فَإِذًا وَجَدَ أَحَدُكُمْ ذَّلِكَ كُلِيَسْجُدْ 
سَحَدَنِيْنٍ وَهوّ جَالِسَ». 

قال 5 كذ ز9اة اين فيه 3د للضم 

1031 حدّثنا حَجََاجُ بِنُ أبي يَعْقَوبَ : لقنا يفقرية عدت ابن أجى الزُهرئ: 
عو لصاوي ييه السديية : يَإسْتَادو اه هو جَالِسٌ قبل اللييية. . 
عبن ماخرو تومن قال تج سكي كل أل 8 بسن" 
لجعي 1 اموا - بات اق ا بَعد التُسليم 


: 


ا 


0" بن مشافع أن ُضعب بن عي أخيرة. 0 
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عَبْدٍ الله بن جَعْمَرِ أن رسولٌ الله علق قال: ١مَنْ‏ شك في صَلأَتِهِ كُلْيَسْحُدْ سَحْدَتَيْن 


كا تسل 
[ت201/م193: 194] - باب مَنْ قام مِنْ تِنْتَينِ ولم يَتَشَهَْ 
4 0 حلقنا الْمَعْنَبِيُ ؛ عن مَالِك» عن أبن شِهابء عن يك ا 
الأغرّجء عن عرد اللد بن يعيتة أله قال «ضلى لكا رسول اللدقلة 0-6 
قَلمْ يَجَلِسُء فَمَامَ النَّامنُ مَعَهُ لا قى صل تكن اشيم كير فج 
سَجدَنَيْنِ وَهُوّ جَالِس قبل التسليم 2 1 كلها . 


8 عتتنا ترد بخ علكاة: حذها أبى 3 
الزّهْرِي بِمَعْنى إِسْنَادِهِ وَحَدِيثِهِ. رَادَ: «وَكَانَ مِنَا اكه في قِيامِه). 


ع ل 
ص حصن 2 


2985 عزنا ميته عد 


م عو 1 0 عي عل د 9 عر و 152 ا مر *6>ه 2 ه 5 
قال 7 داود: وكذلك سجدهما ابن الربِير قام من يكين قبل التسليم» 


[ت202/م194 , 195] - بِابُ مَنْ نّسِي أنْ يَتَشْهُدَ وهُو جالِسٌ 


6 1 حل ا 00 عن عبد الل بن الوَليدء وسودام 
ححازم؛ هن لوعي 4 شع قال : قال رسوث اللّد 46 : «زكا كان الإقاق ابي 
الإاقعتت قن 46د أبن آذ تسفري قيها البوين: فَإنِ اسْتَوَّى فَائِمًا قلا يَجحْلِسء 


م + جدتي الس ). 
قال أَبُو دَاوْد : د في كِتَابي: عن جَابر الْجُعْفِيَء إلا هذا الحديثٌ. 


النغووي؛ ع توي ملت دل: لي افر يض في لفن 


عَم 


416 222 2133/1 01 80016 ع1 (2/2) 


11 ]/- اخ 01 211011 عط دنه 22112660 15 7و5 ع1 :5335 1031510آ تاطام 
.115 01 211 01111 2 تع نامقط رطقط' تتطك دنآ 


3 11/200235 ناطث 2نط1 52:0 لا 0ع1م200 15 ع0تد5 ع1 :533/5 10315110 تام 
5 1012 ,51119/211 ناطخ 1612 1113311972 ,0215 12 علقططة40-10 ,متدئتطط دنآ 
-لآخ لطث 16 تتددطن] 20 


عط]: :5210 عط أقط) طنوطتتتقط 1 01 1157مطاناج عطا 2ه 221152160 15 غ1 -1038 
02 (1/ا213 ع6 0111128) 10231621172655 تكزعتاء 101 :5310 طدااخ 01 عع مءووء11 
“.1121012 0ع عطا اع 21 10565261005م 080 0111 5101110 


لة4ة 01122102)دع 1 ع:ت7اناع)عغ؟1 12255[ نا 1اعع:1"01 001 210511261015 عط 1 [203] 
(تتتعط'1' عاعغ41 لع2دءع011) ع1 160 ) 521116261011 110كآ 


رع016 11216 111153111 نط1 11201311 01 21112011157 عغطا زه 23112160 15 غ1 -1039 
ع0 ل0ع1 2112 012منا ع6 ععوعم 320 عماؤووع61 5”طدااخ“ طدااذ 01 عع مءدوء1/1 
01110 ع2 702زناعاعط) ,55ع2[نلاع1018 10 تاعتااع 7735 عط طاعتطا ع متتتحل تزع:133م 
لضع عط لمعن صعط 220 105أدعلتاوع) عطا 0عااعع1 ماعطا ,1052616005م متا 
100001 


01) 2105612610115 )850 10 61؟٠1م)‏ عنرواكا عط1] أنامطن4ى أغقطما [...| 
15 ]101 


طقلاخ 01 عع 7ء5وع11 عط )2ط ققططم 02[ 01 0115ط0اج عطا مه 2211260 15 11 

01 105]1361015م طأه560 21140ه *112ط زممنا عط ععوعم 20 51655128 5بطة الم“ 

2821256 0ع1ع011 ع31 لاع 101) 025 011126128تتتآط1 150" عطا ذ5وعص[نطاعع 101 
.(0ع220عع0 15 ع2 طااجاع 1ع رممتدد 01 7111 


د11 ع رماع مزع :35د ع1 1 مم1 كوكلة لخدن تعره ١1‏ [204] 


:5310 516 1216 521231331 تتتحانا 01 1117مطانتج عطا زه 2211260 15 غ1 -1040 

0 ه56 عع6232م 320 516551285 5”طقالث“ طذلاكط 02 عع موووء811 عطا تزع تتعرمعط/11 

رع11ط17 2 5639 17:01110 عط ,5211112610 0ه عط طاا 1239م عط 0ع110عدمه مسلط 

001 10 0220101111197 عط داع77010 عتااع 0غ مع010 112 50 010 عط أغطع نمطا نلاعطا لج 
561016 0111 


تمع 2125 111 دده "11 43259 ثانا 1 ع0) ل1نامطذ 1103 [205] 


1222131 2 ,1تا1آ 160 طو15ط02) 01 211601157 عط دده 23112660 15 غ1 -1041 
طدااى 01 عع صوووء84 عط 115 نمع/123م 0م0112 عط أقطا تعطادة1 كلط طامط 121 
]21 ) 31131 1113 10 1150 1810 ,”1113 2زممنا عط ععوعم 320 عطاووع01 و*طو[ل[ةق"“ 
عا 10 ععه 20د غطعت عغطا 10 ععده .».1) 5ع510 قلط طامط 6017:2105 (16 1121512118 
.]ع1 


01 12026 أعآ :5210 عط أقطا طداأنلطم 01 1157م ط اجاج عط جه 2211210 15 غ1 -1042 
ع2 اأعتطثا 0 010128ع26 ,201102 2 225 هةغج5 غ62 (لزأء1215 طاعنامط)) علصتطا املا 
21]61) /ا212 111111 10 1201 1112 012لا غخطع 1 5*طد[اخ 15 غ1 أقطا 2105مء1 


0477 222 كناب الصَّلاةٍ‎  ]2/2[ 


كاله أو دَاوُه: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ ابن أبي لَيْلَىء عن الشَّعْبِيء عن المرةٍ بن خم 


ورفقة: وَرَوَاُ أَبُو عُمَيْسء ؛ غنن 'ثابت بن عَبَيْدٍ قال" ضلي ينا التواية شعبةه يدل 


سل بن عر 


حديث زياد ين علا قة . 
م عُمَيْسِ لكو التخثرهة: وَفَعَل سد بن أبي وَقَاص فثل ا 


عل المُويرة ورا بن حُصَيْنٍ وَالْحَال بن ف وَممَارو بِنُ أبي سَمْيّانَ» وَابنُ عَبّاسٍ 

1-8 حدثنا 500076 عَثْمَانَ والشب يق 5 رَعُفْمَانبنْ أبي كي 
وَشْجَاعٌ, : بن مَخُْلَدٍ بِمَعْنَى الإسْنَادِ أن اجن عَيّاشٍ حَدَنَهُم عن #جقد اللذين كي 

كِ 
الْكَلاَعِيَء عن زهي يَعْنِي ابن سَالِمٍ الْعَنْيِيّ -. عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن جُبَيْرِ بن ثقَيْرِه - 
قال هر وَحده : ار عن ه31 عن الْنْبِت كه قال : «لِكُل 4 سَهُو سَجدَتَانِ بَعْدَما 
يُسَلَما وَلَم 2807 : عن ١‏ ٍِ بيه غَيْرٌ عَمْرِو . 
[ت203/ د195, 6] - بِابُ سجدّتي السَّهِو فيهما تشهْدٌ و لتسدسة 


ع اس 


9 2 حد حتائدا مككة بن يَحْمى بن كارس : حدثنا مُحَمّدُ بن عَبْدِ الل بن المتنّى : 
حدثني أَشْعَتُ عن مُحَمَدٍ بن سِيرِينَ عن خَالِدٍ ‏ يَعْنِي الْحَذَاءَ ده عن, أبى. قِلابَة » عن 
أبي المُهَلْتِ عن عَمْرَانَ بن حُصَيْنٍ : «أنّ النَبَىَ لِك صَلَّى بِهمْ قَسَهَاء فُسْجَدَ سَجَْدَئَيْنِ 

مَا تُسَمّى سَجْدَتا السّهو 


ا 2 


وعبد ع عولقها أبو ولوف حَدَّنَنَا مُحَمَّدُ بن عبدٍ العَزيزٍ بن أبي رِرْمَةَ قال: حَدكنا 
الفَضْل بن مُوسَىء عن عبد الله بن م فيسَات: عَنْ عِكْرِمَة عن ابِنٍ عَبَّاسِ: أن النبئ كله 
سكلى سجلاقج الشهو: المرغكين 
[ت204/ه196 2 197 . - بِابُ انصرافٍ النساءٍ قبل الرَّجالٍ مِنَ الصّلاةٍ 
0 1 حد حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ يَحْيَى وَمُحَمَدَ بِنُ رَافِعِ قالا : حدئنا عَبْدَ الرّراق: أخبرنا 
مَعْمّرَ) عن الزّهْرِي عن هِنْدٍ بنْتِ الْحَارِثِء عن أم سَلمَة قالت: «كانَ رسول الله له 
إِذَا 2 ككف للك كارا ون أن ذلك كما يقل التقاة قن الكجال». 
[ت205/م197: 198] - بابٌ كيفٌ الانصراف مِنّ الصّلاةٍ 
11 حدثنا أبّو الولِيق الظبَالِيسِم: حدّئنا شُعْبَة» عن سِمَاكِ بن حَرْبِء عن 


قبيصّة َبِيصَة بن هُلْبٍ ‏ رَجُلَّ مِنْ طَيىءِ - عن أبيه: «أَنَهُ صَلَّى مَعَّ النَبِيَ يكل فَكَانَ يَنْصَرِفُ عن 
شه 


 -2‏ حد حدثنا مسَلِم, بِنْ إِبْرَاهِيمَ : 00 ا عن سُلَيْمَانَء عن عَمَارَةَ بن 
ُْمَيْرِه عن الأسْوَّدِ بن يَزِيدَه عن عَبْدٍ اللو قال: «لآ يَجَعَلٌ أ مركن تسيا تبان عن 
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صَلدَتِهِ أَنْ لآ يَنْصَرِف إلا عن يَمِينِهِ وَقَدْ َأَيْتُ رسول اللَهِ كك أكثّرَ ما يَنْصَرِفُ عن 
شِمَاله قال عُمَارَة: أَكنْتُ المَديية به ات مَنَازِلَ النبئ يِه عن يَسَارِو) . 1 
[ت206/م198,  ]199‏ بِابُ صلاة الوّجلٍ التَطوعَ في بيتِه 

3 1 الما ا مَحَمَّدٍ بن حَنْبَلِ : تالكا تي هخ كيكو اذلف 
أخبرني نَافِمٌ عن ابن عُمَرٌ قال: قال رسول الله كله : «اجِعَلُوا في بُيُوتَكُمْ مِنْ 
صَلاَتَكُمْ وَل تَخْذُوهًا قيُورًا) . 

4 حدثنا أَحْمَدُ بن صَالِحِ : اننا عَبْدُ الله بنُ وَمْبٍ: أخبرني سُلَيْمَانُ بن : 
بلآلِء عن إِبْرَاهِيمَ بن أبي النْضْرِء عن أبيهء عن بُسْرٍ بنِ سَعِيدِء عن زرَيْدٍ بنِ نَابتِ أن 
النبى عله قال: ١صلاة‏ المَرْءِ في بَيْتِهِ أَفْضَل مِنْ صَلاتَهِ في 506 مَذَاء إل 
المَحْتَويَةً) . 

[ت207/م199 ١‏ 200] - بِابُ مَنْ صلَّى لغير القبلةٍ تم عَلِمَ 

5 حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ : حدّثنا حَمَّادٌء عن ثَابتٍ وَحْمَيُدِه عن 
أَنّس : أن النْبى عله و أجانة #اثرا عرق 1 ومن 1 فلا تزلك هده 
الآتلة: «قل تتقتك ند الطيرن التتاء اوتية 8 شر ذا جتركة 6ه 
[البقرة: 144]» فَمَرَ رَجْل مِنْ بَنِي سَّلِمَةَ فَنَادَاهُمْ وَهُمْ كوم في َلاق 3 الجر ْو 
بِيْتِ المَقْدِسٍ: ألآ إِنَّ الْقبْلَهَ قَدْ حْوّلَتْ إِلَى الْكَعْبَتء مَرَتَيْنَ. قال: كَمَالُوا كُمَا هُمْ 


ور فى 


ركوع 5 ال 
تفريعٌ أبواب الجُمُعَة 
[ت208/م200  ]201 ١‏ بِابُ فَضْلٍ يوم الجُمُعة ولَيلةٍ الجُمُعة 

6 حدّثنا الْقَعْتَبِيُ عن مَالِكِء عن يَزِيدَ بن عَبْدِ الله بن الْمَّادِه عن 
مُحَمَّدٍ بِنِ إِبْرَاهِيمَ» عن أبي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرْحْمَنء عن أبي هِرَيْرَةَ قال: قال 
رسولٌ اللو يك: كبر يوم لللشة قب الفشق :3م الجلق ٠‏ فيه خْلِقَ كم وه 
أَمْبطء وفيه تيب عَلَيْه فم مات وفيه قُوم الساعة: وَمَا مِنْ دَابَةٍ إلا وَهي 
يَوْمَ الجُمْعَةٍ؛ من حِينَ تصبح حَتّى تَظلْعَ الشَّمْسٌ شَفَقَا مِنَ السَّاعَةٍ 0 
وَا لإنس» سوا برد يد وح برأ بُصَلّي يَسْأَلُ اللَّهَ عر وَجَلَّ حَاجَةٌ 
أَعْطَاءُ ِيَاهَا» . 
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قال كَعْبٌ: ذَلِكَ في كل سََةٍ يَوْم؟ فَقَلْتُ : بل فِي كل جُمُعَةٍء قال فَقَرَأْ كَعْبٌ 
التَوْرَاةَ فقال : شِدَقٌ رسول الله 6. 

قال أَبُو هُرَيرَة: ثم لَقِيتُ عَبْدَ الل بنَ سَلآمٍ فحدَلثُ بمَجْلِسِي مع كفب فقال 
عَبْدُ الله ب خلقة قد الإقك أي شال بجي قال أَبُو هُرَيْرَةَ فَقُلْتُ لَّهُ: فأخبرني بهًا. 
فقال عَبْدُ الله , ِنُ سَلام : هِي آخِرٌ سَاعَةٍ مِنْ يَوْمٍ الْجْمْعةٍ. َقَلْتْ: كيف مِي آخِرٌ سَاءَةٍ 
مِنْ يوم الْجْمُعَةٍ وَكَدْ قال رسول الله يك : «لآ يُصَادِقُهًَا عَبْدٌ مُسْلِمُ وَهُوَ و ملي ؛ 
للك الشاغة ا على فيياة عوسي يم أل يقر رسو للد كله عق 
جَلّسَ مَجْلِسًا يَنْتَظِرٌ الصَّلآةَ نَهُوَ في صَلآَةٍ حَنّى يُصَلّيَ)؟ قال: فَقُلْتُ: بَلَى. قال 


وَهَوّ ذَاكَ. 


7 حدّثنا سيل سيا حَسَينُ بن علي عن عبد اسمن بن 


زيب ناد ِذ ين الكل يكم يوم اجشعة. فيه حُِقَ أَكم» قي ِضٌ ‏ وَفِيهِ 
التْفحُةٌء وقبة الصَّعْقَّةٌ تَأَكْئِرُوا عَلَىّ مِنْ الصَّلآَةِ فيه فيه؛ فَإِنْ صَلاَتَكُمْ مَعْرُوضَةٌ مَُدّءَا ). 
قال: قالوا : يَا رسول اللو وَكَيْفَ تُعْرَضُ صَلآَتنَا عَليِكَ وَقَدْ أَرِمْتَ أ عقال: 0 

تليكة ب قال : "إن الله عَنَّ وَجَلَّ حَرّمَ عَلَى الأرْض أَجْسَادٌ الأنبيّاء) . 

[ت209/م201, 202] - بات: الإجابة أنّةَ ساعة هي في يوم الجُمُعة؟ 

8 1 حد حدّئنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحِ : عللنا أب ولي * أخبرلي دري - يكبي أب 
الشارك: ‏ أن الْجْلآحَ مَوْلَى عَبْدٍ العزِيز دنه 4 أن أ 52 - يَعْنِي ابنَ عَبْدٍ الرّحْمَنِ 
- حَدَّنةُ عن جَابرٍ بن عَيْدٍ اللّه عن رسو الله يكل أنه : يوم 1 الفتتو يق خقة 
- يُرِيدٌ سَاعَةَ 05 بُوجَدُ مُسْلِمٌ يَسْأَلُ اللّهَ سَيْعَا إلا أ ا ع وجل كَالتَمِسُوهًَا آخر 
سَاعَةٍ بَعْدَ الْعَضْرا. 

9 حدّ حدّثنا أَحْمَدُ بن صَالِحَ : حدثنا ابنُ وَهُْبٍ: أخبرني مَحْرَمَةُ - يَعْنِي ابنَّ 
كير #» عن أبيو» عن أبي بُرْدَةٌ بن ن أبي مُوسَى الأشْعَرِيّ قال: قال لِي عَبْدٌ الله بن 
و أسَمِعْتَ أبَاكَ يُحَدَثُ عن رسول اللَِّ يك في شَأنٍ الْجْمُعَةٍ - يقي الشاعة؟ 
قال: قَلْتٌ : نعم سيط يفول تيشك: رسرك الدع يقرك: ١هِيَ‏ مَا بَيْنَ أَنْ خلس 
الإمَام إلى أنْ تَقْضَى الصَّلاةٌ) . 


قال أَبُو داوُ3؟ ينبي على اليثم . 
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[ت210/م202 ؛ 203] - بابُ فضل الجُمُعة 


0 . عجدانا مسدة: أخبرنا 5 مُعَاويَةٌِ عن الامش » ٠‏ عن أبي صَالِحَ» عن 
أفى هرَيّرَةَ قال: قال رسولٌ اللّه عل : 0 2 َأَحْسَنَ الْوَضوف لم أل الي 
قالَ: «فاسْتمَعَ وَأَنْصَتَ غهِرَ لَهُ ما بَيْنَ الْجْمْعَةٍ إِلَى الْجْمُعَةٍ وزِيَاَ نَلنَِ يام وَمَنْ 
مَسّ الْحَصَى كُقَدْ لَمَا؛. 

1 .. عحدتها إِبْرَاهِيم بن لوكي ل لمكا كيس : حلثنا َبْدٌ الرَّحْمّنٍ بن 
يَزِيدَ بنِ جَابرِء قال: حدثني عَطَاءٌ الْخْرَاسَانِيُ؛ عن مَوْلَى اكرَايْد آم عُلْمَاكُ قال : 
سَمِعْتُ عَلِيًا رضي الل َل علَى م' مِنْبَرِ الْحُوفَةٍ يقول: إذا كاديرم الجن قاب 
الشّيَاطِينٌ بِرَايَاتَهَا إِلَى الْأسْوَاقٍ يَرمُونَ النَامنَ بالتَرَابِيثِ أو الرَبَائِثِ وَيُكبَطونَهُمْ عن 
المموء وَتَقُدُو الملديكة تبجاشرة على اراب المَسْحِدٍ فَيَكتْبُونَ الرَّجُلَ مِنْ سَاعَةٍ 
وَالرَجْلَ مِنْ سَاعَتَيْنِ حَتَى يبخرج ج االإمام: َإِذّا جَلْسَ الرَجْل مَجَْلِسًا يَسْتَمْكنْ فِيهِ ف ين 
الاستماع وَالنظرِ َأَنْصَتٌّ وَلَم 0 ٠‏ كَانَ لَهُ كِفْلآَنِ مِنْ نّْ أجْرء إن تأى وَجَلْسَ حَيْتْ 
لا يَسْمَعٌ تَأنصَتَ وَلَمْ يَلُْ؛ كان لَهُ كفل مِنْ أخْرء علق عونا وتمة ف 
مِنَ الاسْيِمَاع وَالنَّظرٍ كَلَعًا وَلَم ينْضصت» كان له ذل من وذر: وَمَنْ قال يَوْمَ اليم 
لِصَاحِبهِ : َه قَقَدْ لَعَاء وَمَنْ لَعَا كلَيِسَ لَهُ فى تتغيد يلك كن 2 يكل في نر 
كلك تيقث رسؤل اللدفله كول ذللت: 

قال أت 5515 1 الوَلِيدُ بن مُسْلِمِ عن ابنٍ جَابِرٍ قال: بالرَبَائثِ. وقالَ مَوْلَى 
عر" 1 عُشْمَانَ بن عَطَاء . 

[ت211/م203: 204] - بِابُ التَشدِيدٍ في نَرْكِ الجُمُعة 

89 عهذتنا عشذة: سعذقنا تشكى. عن اخشو ب ششروء قالة سدقي 
عبَيْدَةُ بنُ سُمْيَانَ الغشردة: عن أبي الجَعْدٍ الضْمْرِيٍ وقائق لل جقكا ‏ أن 
رسول اللَّهِ كلةِ قال: ١‏ مَنْ ترك ثلآتَ مع نَهَا تَهَاوَنًا ْنا بهَا طَبَعَ اللّهُ عَلَى قَلْيه. 

[ت212/م204: 205] - بات كفارة عق ها 

3 .2 حد مكنا العتن ون عين حدّثنا يَزِيدٌ بِنُ هَارُونَ: أخبرنا هَمَّامْ : 1 
َنَادةٌه عن قَُدَامَةَ بن وَبْرَةَ الُجيفيٌ» عن سعر بن جنْدبَء عن النْبِيّ كك قال: ' 
َرَكَ الْجْمْعَةَ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ كَلْيِتَصَدّقْ بدِيئَار: فَإِنْ م يد قيفي ويكارة. 

قال آثر 23515 كنا نواه قن تَالِدُ بن قَيْسء وَحَالَمَهُ في الإِسْنَادِء وَوَاقَمَهُ في المَمْنِ . 
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4 .2 حذثنا مُحَمَدبنُ سُلَيْمَانَ الأنتارئ: حذثنا مُحَمَدُ بن يَزِيدَ وَإِسْحَاقٌ بن 
يوسفتء عن يوت 5.5 العلك عن فَحَادَةٌ عدي قُدَامَةَ بن وَبِرَة قال: قال 
رسولٌ الله كله : «مَنْ قَاتَهُ الْجْمْعَةُ مِنْ غَيْرٍ عُذْر َلْيَتَصَدَّقْ بِدِرْمَم أَوْ نِضْفٍ دِرْهَم. 
أوْ صَاعٍ حِنْطةَ أو يِضْفِ صَاع' . ل 

قال أو كَاوٌة: رَوَاهُ سَعِيدَ بن بَشِيرِ» عن قَتَادَةَ مَكَذَاء إلا أنَّهُ قال: مُذَا أَوْ 


9# ع 2 


ةُ 


نصفت 1 وقال: عن در 
قال بو دود : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بن حَنْبّلٍ ينآل عن االولاف هذا الحديت ققال: 
هَمَّامٌ عِنْدِي اخلط + 5-7 يي ا الشلكه. 
[ت213/م205 ١‏ 206] - بِابُ مَنْ تَحِبُ عليه الجمعة 


65 حدّئنا أَحْمّدُ بِنُ صَالِح: حدَّثنا ابنُ وَهُْبٍ: أخبرني عَمْرُوه عن 
مبَْدِ الل بنِ أبي جَعْمَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَينَ جعْفَرٍ حَذَنَهُه عن عُرَوَة: ين الرييو: عن عائّشة 
رَوْجِ لنت يكل نَم كَالْتٌ: «كَان النامية يَتَابُونَ اليم 3 مَنَازْلهِم وَمِنّ الْعَوَالِي' . 

1056 حد حدّثئنا مُحَمَّد بِنُ يَحْيّى بنٍ فَارِسِ : حذتنا قبيشة قَبِيصَة: حدَّئنا سفْيَانْه عن 
مُحَمّدٍ بن سَعِيدٍ - يَعْنِ الطَائْفِىَ مها جو اجون ستطيو ايو عن عَبْدٍ الله بن : هاروت: 
عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِوء عن النَبِيّ بك قال : ِالْجمْهُ لَى عل من سَعْالثناءه. 

قال أو 5515 رَوَىَ هذا الحديتٌ جَمَاعَةَ عن سُفْيّانَ مَفُصُورًا عَلَى عَبْدٍ اللّهِ بن 


ع 
يذ جم 


عَمرِو وَلَم ير فعوه َإنْمَا أسْنَدَهُ قبِيصَةُ . 
[ت214/م206: 207] - بِابُ الجمعة في اليوم المَطِيرٍ 

7 - حذتثنا مُحَمَد بِنُ كَثِير : أخبرنا هَمَام عن قَتَادَةٌ عن أب القليع: 
عن أَبِيه: «أنَّ يَوْمَ حَُنَيْنِ كَانَ يَْمَ مَطرِء فَأَمَرَ النَبِئُ كل مُنَادِيَهُ: أ أن الصَّلاة ة في 
الرّحَالٍِ) . 

8 حدّثنا مَحَمَّدَ بن الفنى : ععذقها عبن الأغلى » سحعلتها سعيته حون 
صَاحِبٍ لَه عن أبي مَلِيح أن دَلِكَ كَانَ يَوْمَ جُمعَةٍ. 

19 حدّثنا نَضْرٌ بن عَلِيَ قال سُفْيَانَ بن حَبِيب: 4 كز قالن السعدا 
عن ابي قلايةء عن أبي الكليج: عن أَبِيهِ : أنّهُ شَهِدَ النَبيَ كل زه مَنّ الْحَُدَيْبِيَةٍ في 
يَوْم جمْعَةٍ وَأَضَّابَهُمْ مر لم يكل أُسْفل يعامي : ٠‏ كَأمَرهُمْ أن يُصَلُوا فى رِحَالِهِمْ». 

[ت215/م207 ١‏ 208] - باب التخلفٍ عن الجماعة 
في اللدلة الباردة أو التّدلة المَطيرة 


لذ 22 1 وي براه 


0 0 حل يامب ف جنا لين لاود حدّئنا 


سلب 
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و سمس سس 


قال أَيُوبُ : وَحَدَّتٌ نَافِعٌ عن ابن عمر: 


11 


«أنَّ رسول الله يله كَانَ إِذَا كَانَتْ لَيْلَُ 
بَارِدَة أو قطؤة أن الكقامية قاكى* الصلذ في الرّحَالٍ». 

1 -حدثنا مُوَمَلَ بن عِشَامِ : حدّثنا ِسْمَاعِيل؛ عن أبوب» عن نَافِع قال : 
اثاذى ابن غحَرٌ بالصّلاة يشجنات نع تاد أنْ صَلُوا في رِحَالِكُمْ. قال فيه 7 ثم 
حَدَتَ عن رسول الله ل أنه كَانَ يمر المْنَادِيَ فَيْنَادِي بالصَّلآةِء ثم يُنَادِي أن صَلوا 
قى رَخَالِكُمْ فى اليك لْبَارِدة وفي اللَيْلة 3 المَطيرَةٍ في السَّمْرا. 

قال أبُو فاق وا عقاقية تلقة سم الت تقكنو اتلوى قال كيده فى 
السَّمْرِء في الَيْلَةٍ الْقَرِّ أو المَطِيرَة. 1 

23.سيذتها عُقَمَائً بن آبي شَيْبَةاء حذتنا آثو أشاقةء عن عُبَيْدَ الوه عن 
نافع عن ابن عَمَرَ : أ نادّى بالصَّلاةٍ ة بِضَجنَانَ فِي لَيْلَةٍ ذَاتِ برد يي 2101 
آخرٍ يَنَافِدَ:َ آلآ نما في رِحَالِكُمْ. ألا 186 فى الرححال. ف» قال: 
رسول الله يل كَانَ المؤفة إِذَا كَانَتٌ لَيْلَّهُ بَارِدَُ نل ل حل بر 
«ألآ لوا في رَحَالِكُم) . 

3 حدّثنا الْمَعْنَبِى عن مَالِكِ عن تافع: ف 
الهش ة في لَيْلَةٍ ذَاتِ بَرْهِ وَرِح فنقال: آل صَلوا في الرّغال. تم قال؛ إن 
رسول الله كه كان يَأمْرٌ الْمُؤدْنٌ إذَا كانك ليله بَارِدَةٌ أو ذاث تقار يقوك: 905 صلدا 
في فى الرّحَالٍ). ا 

4 حدثنا عبن اللدية مسقن الننينة : حدثنا محمد ين سَلمة؛ عن 

ى 


1/3 


مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَء عن نَافِع؛ عن ابن عُْمَرَ قال: «نَادَى مُنَادِي رسول الله يَكِْ بذَلِكَ 
في المي في اللي المطيرة لفقا مدا 
من اليك لف كان قي/ «في السَثْره. 

5 حدّثنا تمان بن أبن شي 5-5 المَضْل بن دكَيْن : حلتنا زقيره عق 
ابي الرْبَيْرٍ عن جَابِرٍ قال: كنا مَعَ رسولٍ الله كل في سَفْرٍ فَمُطْناء فقال 
رسولٌ اللّه كك : يض عق شاه ءَ مِنْكُمْ في رَحْلِه) . 

6 -حدننا مُسْلةٌ: حذتدا إشتاعيل: أعسرنى عَيِدٌ المي صَِاحِبٌ 


6ه اد عم 27 


الريَادِيٌّ: حدَّثنا عَبْدُ اللو بِنُ الْحَارِثٍ ابنُ عَم مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ: «أَنَّ ابن عَبّاسِ قال 
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ا 


للا طن تلرااي تنام : فكأ 5 امن اتتتكرن 5 ند 1 1 مه 
وَالمطر). 
[ت216/ه208, 209] - بِابُ الجمعة للمَملوكِ والمَرأَةٍ 
7 حدّثنا مايا عَبْدٍ بالترارير اي شابخ ابره . عدقنا 
ابد خب قانه «الْحبْعَة 0 عن َاحِبّ على ا ليم في جما َ نيع ع ع 
ل أو اقَواة أز صَبِئٌ أذ مريض» . 


قال أَبُو دَاوْد: طَارِقٌ بن شِهَابٍ قد رَأى اللي كلل وَلَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ شَا. 
[ت217/ه209: 210] - بِابُ الجمعة في القَرّى 
8 حدّثنا عُثْمَانُ بِنُ أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بنُ عَبْدِ الله المُحَرَّمِنُ لّمْظهُ قالا : 


ييا وَكِيعٌ: عن إِبرَاهِيم بن طَهْمَانَ عن أل جمرة» عن ابن عباس قال: «إِن قل 
ميف يفيك ني الإتلاي» تقذ هق جنطت 1 في مَسْحِدٍ رسولٍ اليك بالمَدِيئَة: 


- 


1 و مد 6 ووده جتقك يوان : وق ا بداء خالل 0 َرَيَةٌ مِنْ قَرَى عَبْدٍ 


د 0 


َائْدَ أبيه بَعْدَ مَا ذَهَتَ بَصَرة هع ابح شري 3ك اه كان ذا سَمِع لتنا يو 
الْجْمْعَةٍ تَرَحَمَ لأسْعَدَ بن زُرَارَة كَقُلْتُ لَهُ: إذا سكع اعد نَرَحَمْتَ لأَسْعَدَ بن 
مايه قال» لانهُ أولُ منْ جمعَ با في هَزْمٍ اللِيتِ مِنْ حر َي بيَاضَةَ في َقِيع 
قال [ لَهُ نَقِيعٌ الْحَضِمَاتِء قُلْتٌ : كُمْ أَنتُمْ يَوْمَيِذِ؟ قال: أربعون». 


[ت218/م210 ؛ 211] - بابٌّ: إذا وَافقَ يومُ الجمعة يوم عيدٍ 


0 .2 جل جنا انعا يق ني ايو اشرائيل : عفنا ماني التفيرف عن 
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”!غ1 /2125 11111 


:5310 ع1 غ134 ططدطا2ظ] ناحاخ نط1 * خخ 01 21110115 عط جه 221120 15 غ1[ -1 107 

1 210 ,033 ع1 01 20111011 1156 عط غ2 مع123م 10 ع1 12 15 10 211 ناك-جث نزطا] 

1 تقلط خالا تمع133م 111033 عطلا ناع]01 م1 عتتنوء ع3 ماعط 0ه :111023 1ه 1135 

12310 1م01 ع1 00 .تلط م710 نمع133م 01110 ع7 320 ,115 10 عتتامه غ101 010 

23 2 122064 2110 11122 10 عتتتدء عث38ا تتعط/اا .1211 12 1157125[ 1725 35٠طاطخى‏ حن٠طا]‏ 
”.1131 116 1011070 125 ع2 ,اناه ول8“" :5210 عط تحتتط 0غ خهط 01 


حلت 10 :5210 '3غ41 غ12 11131[ 16 01 1تمطاناج عطا دده 22112660 15 غ1 -1072 
0 ,11 -جشث 111 01 عتتتلاء11! عط 18تنال 1110339 01 عتتامء 0غ 0ع2ع0م12 11[ 
طة 150-121 11-3 طأهط 0ع12طحترمه ع1 *.:023 عنزه دنه 105 00 عتتج ع1105** :5210 


ع2 11211 213/1 1201 120 م011 010 عط 2120 ,120121128 عطا ص1 تالتجدء نزع/0123 
.© 01337 توم 01110 


م1655 16 ]112 1110121121 ناحاث 01 21101157 عط 2ه 221121660 15 غ1 -1073 
01 039 115 05" :5210 11172 012مزنا ع6 ععوعم 220 ع12زووع51 5*'طو1الاخ “ طلدااذ 01 
10771 ,50 :(1"110377 012 عحتامء 125 :033 10 عط .».1) عتنامه عتتقط 105 170 ,01115/ا 
73 (1112 أ(تتاعئ<ء 0غ) ]تاع1111ناد ع6 73/111 غ1 بتقع/1339م 10 عطا نثأمه 011 10 و5عء11! 
0131/1 1110217 عط 011 0 50125 ع1 :178 ,لاأعنامطا داعلكء 1231م 1110237 ع1 
”.711115 طلة1ام) 


1110277 01 عزع :ه81 عدنستم :ه810 عط طآ سآ لمناععغ1 15 أطنما [219] 


01 تاعع اء11655 عط غ2 كدطاطخ نتطا1 01 0115آ1ندج عط جه 021210 15 غ1 -074 1 
-قعة4 غ50 مأاعع1 10 0م115 :121173 01م ع6 ععدعم 3520 55125ع61 5 نطد[اث “ طأدااكىث 
1110 01 ت1اع/2135 2[1 "1 11 11 طتوكم]-آاثخ 0 1ه52[0 


1101181 رطلة6 'نتطاذ 01 21101157 عط ننه 2311260 15 عططتدد عط1' -1075 
1150 عط نمع/ا212 1110237 011 غ12 20011012 عط اللا ركاع]251211ة 01 لتقطاء :511111121 
1-1 2120 011*21نا-اخث طلأهط عأاعع:*] 0غ 


11 20عغ)غ4) 16 عروء'1 ا لاتامطذ عد() 5عط)]10) أتامطن4ى أغدطخما [220| 
11025"!] (01) 2101115ع"زع) 


23 1013231آ 1124 :1011131 11آ لد[ ارلحاخ 01 01157ناج عطا جه 0ع2211:2 15 غ1 -1076 

05011 عط 01 عتدع عط غه (5010 عت2اء6) علهم1ء دعءل[ة5 2 داعء5 20 1-1120م 
[" :1112 ومن ع6 ععوعم 220 51255125 5'طو1[اخ" علغأووممم 'طدااذ مغ 5310 20 
ع 01 0662510125 012 2150 210 111025 02 تقوع:18 10 115 ناا 17701110 92011 أواينا 
ع5 عع3ع06 320 51255125 5'طة1[اخ" عالأوومخ 'طو[اخ ".05م0غجوعع1ع0 عط 01 21لانتته 
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ا 


كيت صَلع؟ قال ا 00 'مَنْ شَاء أن يُصَلََ 

101 حدّثنا مُحَمَّدْ بِنُ طرِيفٍ البَجَلِىُ: حدّئنا أَسْبَاظء عن الأغمّش» عن 
ظاوين أبي ع قال: اصَلَّى بنًا ابن الرْبَيْرٍ في يَوْم عِيدٍ في يَوْم جمُعَةٍ أَوَلَ 
التَهَارٍ 4 رَحَنًا ؟ اليقة قَلَمْ يَحْرْجْ إلَبْنَا مَصَلَّيْنَ ات كه ابنُ عَبَّاسِ 
امدعوو لم شيم ذَكَرنَا ذَلِكَ ل فال : أُصَابَ السك 
عَطَاءٌ : «اجَمَمَءَ لجن ب يقل على كو بد الور 4 يد ا تمع في 
م واج فجمعَهُمَا جمِيعا كصلا مين لخر لم يرد عَلَيْهمًَا ا 
ال ا 

13 حدئنا مُحَمّدُ بن المُصَمى وَعْمَرْ بن حَفْصٍ الْوَضَابِي؛ المَعْتّىء قالا: 
دكا ' 14 قدا يي عن الْمغِيرَةٍ الْضَبِيٌ: عن عبد العُزِيز ين رَفيْع عن أدئ 
صَالِحء « شن أأبي وزيا عن سول للد 4ه أن قال: عرب 2 ا 
عِيدَان فَمَنْ شَاءَ أَجْرَآهُ مِنَّ الْجُمْعَق َإِنَ مَحمَعُونَ). قال عمر: : عن سعبه ع 

[ت219/م211/ 212] - بِابُ ما يُقْرأْ في صلاةٍ الصّبح يوم الجُمعةٍ 

14 0 اليه سو نا بو عُوَانَة عن مُحوَّلٍ بِنِ رَاشِدِ عن مُسْلِم 
لين © خن سَعِيدٍ بن جَبَيْرِ» عن ابن عباس : أن رسول اللَّه يلل كَانَ را في صَلاة 
الفشي يد َم م الْجْمْعَةَ: « يزيل 4 الكش وَ #هّل أن عل القن عن من نَّ أَلدَّهْرٍ #» 
[( اسان 1]. 

١. 8‏ حذتنا كسّذد: خذتنا يشوى» عن شغيةه» عن كول بإشتاو وتنكاة 
وَرَادَ: «في اذه الحعة بسَورَةٍ الجمةة #3 ةا جك التقيثرة»#» [المتافقرن: 1]. 


[زت220/ه212 « 13|] 5 بات الليس للجمعة 


6 - حدّثنا الْقَعْتَبُِ عن مَالكِء عن نَافِعه عن عَبْدِ الل بنِ عُمَرٌ: 
ْمَرَبنَ الْخَطََابٍ رَأَى حُلَّةٌ سِيَرَاء يَعْنِي تُبَاعُ يِنْدَ بَابٍ المَسْجِدٍ ققال: 
سوال الله ملعت هَذْهِ َلَبِسَْتَهًا يَوْ يَوْمَ م الْجَمُعَةٍ للق إِذَا قَدَمُوا عَلَيّكُ فقال 


1 


أن 


00 230 211/1 01 ع[800 ع1 (2/2) 


:11 20 1257 13/111 مانا روذعم 2 نآ5 77010 ع6 17111 115" :0ع11مع ''112ط 01منا 
15م م1 معتاع عع 5عل[103ء 51121131 012 تاعغ]2[ ".1ع ا1وع2ع1 عطا صد (لنتهتاعم) 
0 00 عتاوع عط طاعتطا/ةا 01 ''112ط اممنا ع6 ععدعم 320 ع نزووع1ط ذ'طة1[اخ" غ1أوممم 
237 ناولا (ع051مقة 'طدااخ 0" :5210 231لا أقط) 05 .26ج طعا -اخى د16 تددن] 
7/10 أتتقتاء زعت علدم1ء 2) 13110ل] 01 علدم1ء عطا نه طع نامطااد علدماء 5لطا عدا اعناع 
320 تاعناة 22550 011لا (ع1205011 عط 01 عنتدع عط غد علدم1اء مععلاا5 )2ط ع112اء5 1135 
''11117 012منا عط ععمعءم 20ة ع27ادوع61 5'طوالخ" عألأودممكم ز'طوااخ ".7311اع 2 اعناد 
7 112126[ -[اث 100 تتقرمتنا 50 *”.تتدع1 10 1115 املا املاع 201 عتتقط 1" :1160ء]1 

731 10 1/1662 111 اع ط 010 تدع 23م 115 10 ]1 


5210 ع2 غ2طا غ12 115 010 نالحد 01 2110115 عطا جزه 2211260 15 غ1 -1077 
1125م عط طاعاطن1 بأععلتهحط عطا دا 5010 عطاعط ع20ع50 01 علهم1ء 2 535 :01131] 
23 © م0626 320 516551128 1315لث * طدااخك 01 تتععرمءووع851 عط 0غ غخطع61011 220 
0ه لحتة 10 (01 0395 عطا) 2ه تتدع77 10 011لا 101 115 أخطع نامط ع7 ]“ :5210 320 * قط 
0 ,5311 عطا 15 أوع1 عغطا 605...220هعع1ع0 عطا 108اء12 01 1005كوعء0 علا 
.]0011016 1101 15 10115لمع:1م عط داع ناما 


طم 2لإاطولآا 1 20تتتتتتفطبكط 01 17 امطاتتج عطا ذه 22112660 15 غ1[ -1078 
10 ه56 عع3ع72 320 51255125 5 'طقالاث ‏ طقااخ 01 تتععدمءووءع81 عطا أقطا صدطاطلاط] 
11 211010 601110 ع1 625 112 ,011لا 01 318/016 01 تق 20 15 ماعط 1" :5210 "شاط 
0 (1201165ع1ع© عط ع2 10 طأاتتاعءتعطا) تدع77 10 5األعطمتتروع 10 عتكقط 10 ,11 
”.7/0115 عط أعاطن؟ نا أقطا مقطا “تعطاه :111025 


0 11013 111311 نط1 01 21101157 عغطا 2ه 2211260 15 غ1 :533/5 10315110 ناطام 
ع5 عع762 320 51655128 5 طقااخ * طمااخ 01 تاععمءووع]5 عط 70دعط عط أهطا تماود 
.متام عط “م077 1012 عتنتتد5 عط 5210 1211128 ”11111 011مزنا 


0 15111الا 01 211101119 عط 1ه 221120 15 06د5 ع1 :533/5 0315110آ ناحام 
320 ع8تاووع51 5نطدالث“ طذااخة ]0 تتععمءووع14 عط دنم تتدادك نط1 طدا انلام 
15 01 122112كء ]011121 2 ا110118] ,' 1113 012منا ع6 ععوعم 


1110257 00) عرء جورظ عط ]ع رم1ء8 5م111 ) دآ 05 1)ازدك [221] 


11 1215 11011 215 نااك تنطا] “تصصخ 01 2111011157 عط 2ه 23112160 15 غ1 -1079 
لتتة 786اووع61 5”طدالاث“ طذلاخ ]0 عع موووع84 عطا أقط) عط غ2 01صممع 5لط 11م 
0 ,12205011 عط 11 152252611015 1010 “تعامء 10 ع10120 *111ط زممنا عط ععوعم 
101620 تتع طاقن عط 210 ,غ1 12 نكتأاع0م عأاعع1 10 210 ,1 ا عصطتلطا ]105 2 101 عاعع5 
5101 /1"110339[ 011 1205011 ع1 12 (/56103 11510115ع1 101 تاعلاء) 1115© 11 5116111185 
.ك /2135 عط 0ر011 


أتملناط عط] أسمطة )هط ا [222] 


02> :5310 ع2 316 ستاجقط ناطاخ 01 211101157 عط جه 22113660 15 غ1 -1080 
01 5016 ع1 ]3010 أمعنء0111 عنقء77 لإعطا لمد 520 162 أطوذ 10 عحصتوء ع1[مزمعم 
5 م0620 220 51455128 5'طدالخم “* أعطمه:2 عط] 01) أأمانام عط لاعتطانن؟ 01 7000 
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رسول الله عَله: نما يَلْبَسُ هَذِهِ مَنْ لآ خَلاقَ لَهُ في الآخِرَوَ ثم جَاءَتُ 
رسول الله كك مِنْهَا حُلَل تأغطى عْمَرَ بنَ الْخَطَابٍ مِنْهَا حُلَةٌ شال و 
يا رسول اللو كَسَوْتَنِيهَا وَقَدْ قُلْتَ في حُلَّةِ عُطَارِدٍ مَا قُلْتَ! فَقَالَ رسولٌ اللّهِ 8 : 
«إني لَمْ أَكْسْكَها لِتَلبَسَهَاك َكَسَاهًَا عُمَرُ أَخَا لَهُ مُشْرِكًا بمَكَةً. 


57 حذكنا جمد يد صَالِح : حدّئنا ابن وَعْبٍ: أخبرني يُونْسٌ وَعَمْرٌو بن 
الْحَارث عن ابن شِهَابٍء عن سَالِم؛ عن أَبِيه قال: وَجَدَ عْمَربِنُ الْخَطََابٍ حُلَة 
إسْتَبرقِ جع بالسُوق يي تألَى يها وسول الل 26 فقال: «ابْتَعْ هَذِهِ تَجَمَّلْ بها 


ع ع 


التعيل لِلعِيدٍ وَلِلْوُقُودِ؛ ئَ 2 الحدَيثٌ: الأول اتم. 


8 حدّثنا َحَمَدُ بِنُ صَالِح : حدّئنا ابن وَهْبٍ: أخبرني يُونْسُ وَعَمْرُو أن 
يَحْيَى بن سَعِيدٍ الأنْصَارِي عل أن نمب تخى بن 32 حَدَنه أذ رسرك الل 6 
قال اما عَلّى أَحَدِكُمْ إن وَجَدَ ‏ أو ما على عَلَى أَحَدِكُمْ إن وَجَدْنَمْ - أَنْ يَنَخْدَ تَوْبَيْنِ 
وم الْجْمْعَةٍ سِوّى تُوْبَئْ مِهْنَيهه. قال عَمْرّو: وأخبرني ابن أبي حَبيب» عن 
مُوسَى بِنٍ سَعْدِء عن ابن حَبَّانْء عن ابن سَلام لَه شيع رسرل اللّد 36 ير ذَلِكَ 

الى دَاوّد: رَوَاهُ وَهْبُ بِنُ جَرِير عن أبيهء عن يَحْيَى بن أَيُوبَ عن يَزِيدَ بن 
أبي حَبِيبٍ ) عن مُوسّى بن سَعْدِءُ عن يُوسفٌ بن عَبْد اللو بن سَلامء عن التي يَكله. 

[ت221/م213: 214] - بِابُ التحلق يوم الجمعةٍ قبل الصلاةٍ 

989 . حعذتكا مسد : حدّثنا يَحْيَى عن ابن عَجلآنَ عن عَمْرِو بِنِ شُعَيْبِء 
عدر أبيه ؛ عن جَذَه: «أَنْ رسول الله كه تهى هيد الشّرَاء وَالْبَيْع في المَسَجِدِء و 
ققد فد كاك كذ قة نقد فيد جنك تت عن التخلى كيل الصلةة يَوْمَ الْجمْعَةا. 

د 1 5] - باب [في] 59 الماير 


ب الله بن عب الاج اردع : - حدثني م روي ار أن رجالا 5 اط 
سععل السَاعِدِيً وَقَدِ امترّوا ذ في المِنْبَّرِء 2 0-0 اد ه عن ذَلِكَ فتمَال: واللّه إِنْي 
لأغرفٌ مِمَا هُوٌءِ وَلَقَد رَأَينُه 3 يوم وَضِع م وَأَوَّلَ يَوْم جَلْسَ عَلَيْهِ رسول الله يك 


464 [ 23 ع2 01 عأوو8 عط] (2/2) 


01 17000 (01 5016) عط “تاملا 1 ,رطمااخ نا :5210 ع8 .ع17220 135 (” قاط داممنا 
01 تاعع ناء5و5ع11 عط 53307 1 /031 11156 عط 220 ,1 ع1220 مانلا ,ع1220 735 غ1 اأعاطانى 
11 .غ1 02 51105 1111 1م0منا عط ععوعم 220 ع طاووع61 5 طولآاث" أوااطةظ 
3 :101 ]12ء5 ”11112 011م1ا عط ععدعم 3520 ع تتزووع61 5*'طدوااخ * طذااخ ]0 تزعع داءو5ع/8 
10 ,تاعاطاء210ء 2 ,ع513 1ناملا 10797[لثم“ :531/125 (1 22120 أطددك 320) ,17011211 
[ غ2 50 (121نام 2 ع21ع1م 1701110 عط علطلا جدم) م[ع5 7000 عحناهة عغ11121 
220 ,غ1 00 11210[ لع1ع010 تاعطل) عاد .'”ع1ممعم عط مغ عللةا 220 ,غ1 جزه 516 5101110 
01322 2) 12621)-آخث 01 7000 عط ححامة (]1اماآنام عطا) ع1220 (تزاعأمعمتتوء عطا) عط 
5121 5126 7011ناع1عط] بتاغط 0غ غ1 أاع1ا10ط عط 220 ,(122لع81 01 5أطعاعط عط تنوع 
01 ع5 عمعع062 2120 51655125 1315لث '* طمااكذ 01 تتعع اءدوع851 عطا 0غ غ1 طخايتا لاط 
2120 51655125 5”طلدااث * طذااذ 01 تاعومءو55ع11 عط 220 ,(ع1205011 عط 11) "اط 
[ .(/1017 18/125 15 غ1 35) ع121آ1 أنام ع5 5101110 غ1 غ13 0م0101 ”1112 01منا عط ععوعم 
1117 01م عط ععدعم 220 ع2اووع51 5”طقلاخ" طذلاذ 01 تتعع مءووء811 عط 5257 
ع2 تاعط 30 ,طقلااخ 122281211160 عط ,معطا 30 غ1 نزع077 1331م 355111110 13571115 
أ 21051361011 112 1أاع1 20 عاعة6 2770ع]5 عط عط .غ11 جعنةه عتاعط ع11ط3ا لم601 
اعط/ا؟ا .1725 عط عنتعطنةا ععوام عط 0غ) لع7تتتاع1 عط ,ضعط 1 .)1مانام عط 1ه عدوط عا 
0" :5310 320 ع1مم0عم عط 1013105 011360 عط مع1310م عط للم لع ناص عط 
17 تتتوع1 310 112 101101 51201110 9/011 216 نمع010 11 50 عزمل عتكقط 1 ,عاممعم 

“ع1 (01 13339) 


1 تاعط1ا ]هط تنتدحانآ اط[ 01 17 1مطاياج عط زه 22112660 15 غ1 -1081 
11 01 0116 *111273 012جزنا عط ععدعءم 220 51255125 5 ط1د1[اث '* طلذااخ 01 ناعع ء55ع151 
01 تاع8 116552 0 011ل 101 1221 1201 1 5101110" :1112 10 5310 0211آ-0ش4 تحرج 1 
01 50165 ع1 51122011 (701110 غ1 ع 1121م ,11 2ه غ51) 0 نمع010 11 أ1مانام 2 1121م 
101 2111216 2 12206 عط 012 جزتاعناعط) ,21111112131197 ع1 11 لمعتاع325177 عط **5005:72 70111 
111 


أأماناط عط 1 01) ءعع12 عط ] [223] 


ع أقط *تتتكلخ-اذث 102[ 52121231 01 211101157 عط ننه 123112160 15 غ1 -1082 

320 51255125 5'طلدااخ “ طذااذ 01 عع ءو5وع851 عط 01 16ماتنام عط مععتاءع8 :5210 

2 :101 ]5111112112 ]115[ 225535 2 17735 11 ,7211 ع1 220 *:1112 ممنا عا ععدعم 
0255 10 «زعه511 


5 عع ترتاك عط 1 ع "ماع18 1110219 1 عرء 27 ع رناترء011) [224] 


01 11556281 ع غ24 02202 01 2111101157 عط 2ه 22112160 15 غ1 -1083 

115[ م01:35 نلاع011 10 015111260 111272 012منا عط ععدءم 320 51655125 5 131اخث ‏ طلدااذ 

ع1)) ,ناه 0ل8"“ :25102ع06 136 2ه 5210 عط 220 ,1110330 ززه أمععءداء 1110033 01 
*“*./110*" 012 أزع6<ء 120111121 غ31 غ2 0ع1201ك! 15 1اع]1 (01 111 
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ف 5 ع أومعه اعمال 2« ع عع 6 07 

ارسسّل رسولٌ اللوكلة إلى فلآنة أنرأة قن صكاها د بوكر 1 مُري غلامك 
النَجََارَ أنْ يَعْمَلَ لِي أغوَادًا أَجْلِسٌ عَلَيْهِنَ إِذّا كُلَّمْتُ النّاسَك. كَأْمَرَنْهُ فَعَمِلّهَا 
ف طَرْفَاءِ القَايق 4 جَاءً بهاء فَوسلقه 8 ا 5 عد قم بها فُوُض 1 يقي 
2 00 2 8 7 5 اا اع جه 1 ار 2 ا صابن ٠‏ عد وأو 2 
هَهِنَاء فرَأيت رسول الله يَكِيةٌ صَلى عَليْهًا وَكبرَ عَليْهَاء ثم رَكُمَ وَهوّ عَليْهَاء ثم 


0 ”9 المالمة. فى أضل المثْبر ثم عَاد» فلمًا فرغ قبل على الناس فمّال: 
«أيُهَا الْنَاسٌ» ِنْمَا صَبَعْتٌ هَذَا لِتَأَتَمُوا بي وَلتَعَلْمُوا صَلاتِي) . 


عن نَافِعء عن ابن عُمَرٌ: «أَنَّ النَبِىَ له لَمَّا بَدَنَ قال لَهُ تَمِيمٌ الدَّارِيُ: ألا 
1 لَك فلمر] ما وسو للد يَجمَعْ) و يو : عِظامَكٌ؟ قال * «تلى). 


زت 3م /م215: 216] - باب موضع المِنبَرٍ 
2 - حدّثنا مَخُلَّدُ بِنُ خَالِدِ: حدّثنا أَبُو عَاصِمء عن يَزِيدَ بن أبي 
بَيِْهِ عن سَلْمَةَ بن الأكْوّع رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ قال: كَانَ بَيْنَ مِنْبّرِ رسولٍ الله يله 
َبَيْنَ الْحَائِطِ كَقَدْرٍ مَمَرٌ الشَّاقَا. 


[ت224/ه216: 217] - بِابُ الصلاةٍ يومَ الجمعة قبل الزوال 


وي خا ع 0 :. 5 ف 2 4 01 
عن مسجَاهِدٍء عن 8 الكنيا ؛ عن أبي قَتَادّة عن التبيع كلل : أ كْرِه | لصَّلاة 
نِضفت النّمَارٍ إلا يَوْمَ الْجُمْعَِءِ وقال: إن جَهَنَم تُسْجَرُ إلا يَوْمَ الجْمْعقَ . 


قال أبو 15ز3: وَعْوَ مزملء جامد أكبر عن أبى الخليل» ابو الكليل 


يَسمّع مِنْ أبي قتَادَة. 
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46 اع ننة21 01 عأمو8 ع1 (2/2) 


نم 
زيىا) 
ىم 


(212912) 111027 01) 1111 ]1 عط 1 [225] 


ع1 :5210 عط أقطا 82111 نط1 مدمخ 01 21150115 عط ده 2211210 15 غ1[ -054 1 
0111 10 1150 ”11127 011منا عط ععدعءم 220 51655128 5 طد[اخ ‏ طدااخ 01 عع مءدوء11 
0 ع 2255 7701110 2ناى عط لاعط/ة 1335م 1110357 


ع2 أقط ”تلخ - لذت 162 طهجة521 01 21150115 عطا زه 22112660 15 غ1 -085 1 
5خ" طذااخة 01 “اعم مء55ع151 عط 3/11 دع123م 111023 011 0غ لعدنا عث/الا :5210 
73 11115111118 321161) 2127 1113 1ع 320 *0اقط تزممنا عط ععدعم له ع صادودعاط 


عآعء5 1701110 ع1 طأاتاعتغطا) 172115 عط زه 5120077 20 لص مغ (2ع:239م عطا 
.(ع5120 


1/7 :5310 عط أقطا 530 نط1 أطدد 01 60116أناج عغطا ره 2211260 15 غ1[ -086 1 
5 1013 11215128 2111 اأعصت!ا تناه عتتقط سعط 220 2أ5ع51 تناه ععلدا 10 لع5ا 
.ع 1337 111035 


111027 00 عرع نجوترط عزه"“1 11د ن) عط 1 [226] 


:5310 عط غ2 2210لا 162 5-52”16ق4 01 2111601157 عط 2ه 22112160 15 غ1 -1087 
662 220 51655128 13585لث “ طذااخذ 01 عععمءو55ع851 عط 1 01 عدصناع]1]! عطا عمصسناد] 
5 10 11560 013/61 '1"11023 101 401:31 عط ,031اتنآ 320 تكلق8 ناالم ,"تقلط ممت عط 
ب [] 01 50 عغطا غ2 أناظ .11مأتنام عغطا 0ه غ52 تنتقحص]آ عط معطامتة 0ع1126 1020م 
42 غ2 2000 135 طلخم 110طا 2 ,(1ع1211115 1 11216250 11235 أمتك8 عغطا سعطب) 
.0 1 أعناذ 35 320 :110123 01 أعع201211 عطا سد عع13م 2 , 2,213 


1[ :5210 عط أقطا 3210لا 160 5-52*16كخة 01 /1150115اد عغطا جاه 2211260 15 غ1 -088 1 
عط 01 10016 دا (:1"1023 جزه) 'ع/123م 101 1لدء عطا عع 0001م مغ غتطقط عغطا 5د 
01 غا2ع عط غ2 **1173ط1 زجنا ع6 ععدعءم 220 ع28او5ع1ط د5'طدااخ “ طدااخ 01 عع مءووء11 
1ل «اأعناذ 35 161221120 غ1 31220 :11م [آنام عطا جزه غ51 1701110 عط ععده ع1ان22050 عطا 
.520 126 15 أوع7 ع1 220 .تةحتانا 20 تكلد8 ناخ لاه 01 عأحطمتلدء عطا 


ع1 :5210 عط أقطا 2*16ك-ومة 01 0117طأناج عغطا 2ه 22112660 15 غ1[ -1089 
0219 120 ”1113 012منا ع6 ععدعءم 320 51255128 5 136[لخث '* طدااط 01 تاعع رء55ء11 
.53 16 15 أوع1 11 220... 81121 .».1 ,متطلطلة تاق 


ع1 :5210 عط أقطا 45-5216 01 150115ناد عطا مه 221260 15 غ1 -1090 
02 0219 120 ”11122 012منا عط ععمعم 320 5128وع51 5”طذااخث * طدلاخ 01 عع رءدو5ء1/1 
.2 ع1 15 أوع1 عط 320. . . متطلطل2” ك3 


71 1115 01111115آ 35120 خ وءووع4001:2 تتتقتتر] عط ]1 سعط ةا [227] 


عط معطملا :5210 عط أقطا علط[ 01 01157طاناج عط جزه 221520 15 غ1 -1091 

”12113 12011 عط عع2عم 320 ع28أاووع61 5 ”طقلاخث"* طذااذ 01 زعم مءووء1/1 
11“ :533/128 ع16ممعم عطا ل0وو5وع2001 عط (1م[نام عطا 2ه 51128 12) غطع 521 
2310 ,1205011 عطا 01 عنأدع عطا غ2 1735 0ط ,8135*110 160 طداانلطم ** امامل 


 ]2 /2[‏ كتابٌ الصَّلاةٍ 232 0467 


معوعان و يا الي :913 الجُمعةٍ 
ا حدّثنا ا عُلْمان بن عبد امن التَيْمِيُ ‏ تَيئك أكَنّ ب مَالِك رك 3 
رسول الله كي يُصَلّي الْجْمْعَة إِذَا مَالَتِ الشّمْس). 
السب ع لتنا © شايز 0 حدّئنا نا يَعْلَى بن الْحَاررثْ اشيغت إناس ين 
نَنْصَرِفُ 3-8 ياد باع 
سَعْدِ قال : حي لم للدي 
[ت226/م217  ]219 ١‏ باب النَّداءِ يوم الجمعة 
الى متها لضفه وأ هلم المُرَادِي : : حدّئنا ابن وَهْبِء عن يُونْسَء 
ابن شِهَاب : أخبرتي السايئب ين يَرِيدَ : «أنَّ الأذَّانَ كَانَ أَوَلَهُ حِينَ يَجَلِس امام 5 
المِنْبرِ يوم الْجُمُعَةٍ في عَهْدٍ النَِّيَ ل وَأبِي بَكْر وَعْمَرَ رضي اللّهُ عنهُماء نلما ان 


ا إن 


خلاقة قمان وكثْرٌ الثابن أمرٌ تمان يزه 6 بالأذّانٍ الثَّالثِء فَأَذْنَ به عَلَى 


الزَّوْرَاء فَتَبَتَ الأمْرٌ عَلَى ذُلِكَ). 

8 حدّثنا التْمَيْلِنُ : حدّئنا مُحَمَّدُ بن سَلَمَهَه عن مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَء عن 
الزّهْرِيّ» عن السَائِبٍ بنٍ يَزِيدَ قال: «كان يوَذْنُ بَيْنَ يَدَيْ رسو الله كك | اذا جل 
غلى الينيي يرم الْجَمُعَةٍ عَلَى باب المَسْجِدٍ وأبي بكر وَعْمَّرَ؛ عاق تنو حريك 


1 


يونس . 
9 1 حدّثنا هَنَادُ بن السّرِيّ : عيدثنا عيدة: عن ممح يَعْنِي ابن إِسْحَاق 3 
عن الزهْرِيّ عن السَائِبِ قال : سس يَكُنْ لِرسول الله كله إلآه مود وح بلآل) ثم 2 


ع 

حَدّفنا أبي . عن ا 7 قا 3 الكاوتبة دي 3 شت 2-0 
قال: «وَلْمْ يكن لوصول الله ل حي عوذن وَاحَدَاء سق المي ناب 
كمافة. 


- 


0 


٠. 
38 


[ت227/ه218: 220] - بات الإمام يكلم الرّجِلَ في خُطَبِتِهِ 
1 حدّ حدّثنا يَعْقُوبُ بِنُ كَعْبٍ الأنْطاكِيٌ : حدّثنا مَحُْلَدُ بِنُ يَزِيدَ: حدّثنا ابن 
د عن عَطَاءء عن جابر قال: لما اسْتَوَى رسولٌ الله يك يَوْمَ الْجمُعَةٍ قال: 


«اجَلِسُوا). شيم خيد 7 1 فَجَلِسن على ياب المَسجِدِء فَرأه رسول اتلد عل 
فقال: «تَعَالَ يا شي الله ية مُسعود). 


006 25 اع ه212 01 ع8001 ع1 (2/2) 


5 06366 220 55128ع21 5ط12لخ “ أعام210 عط معطناا .نااع 10ل 17معع2 010 220 مقطا 
”!1135*110 نط1 لد[ ابلطم 0 11 عتمت" :تقلط 10 5210 عط تقلط تتكدة "تقلط حزممنا 


0 ]1 2311366 1م00 ع1 220 ,84111531 15 2211261011 1115 :533/5 10311101 ناطام 
لتتة عتناودع1 5'طدلاخ" طذااخ 01 عع مءدوع854 عطا جام "مخ 01 /اتتمطاتهج عطا 
.“13 011م1ا ع6 ععوع0 


515 ع11آ أأماناظ عط ط! 05 سضععقة تنه تد] عط ]1 ععم0) [228] 


عط :5210 عط أقطا تتدمطنا نط1 01 1501157ناج عغطا 2ه 22115260 15 غ1 -1092 
0 1150 *11172 012منا ع6 ععوعم 20د عتادوع1 5'طدااخ “ طدااخذ 01 “عع مءووء1/1 
أ1م[آنام عط 0ع20ءع35 عط ععله غ516 1501110 عط :(/1"11023 01ه) 15مطتتزعد متا تزع تكراعل 
عط 0غ [1لدء 115 18:011) 1112151 1701110 2001 تتلا عط 11611 50 212تتاع 210 
7/1 نلاع]21 ,01تتتاع5 (1115) قلط تاع167اع0 20 563120 101110 عط تتعطا 220 ,رنضع :1239م 
0110 ع2 اعتاطنةا 1112ل ,(طأ60 جاعع اع 12117721 عط 10) امل غ51 1110مثلا عط 
(020ع56) 115 تدع 11اع0 320 20دأ5 1801110 عط لاعتطاةا وعد ,تمع ارد مرععءا 


535 116 زا لمسرعك عط 1! عسترء؟1[ء12 [229] 


:10 126 1316 5211011211 2نا1 011[ 01 21101157 عط زه 22113660 15 غ1 -1093 

0 11560 ”111127 012م1ا ع6 ععدعءم 320 551285ع51 5'طدلاث * طقلاخ 01 تتععمءدو5ء854 ع1 

1) غ511 17801110 عط تاعط) 20 ,5320105 عالط (/1"1023 دزه) اعععم5 كلط تزع ا1اعل0 

15 1ء1117[ع0 320 56320 101110 عط تاعغطا 20ج (وعطعععءم5 طامط عع تتاعط 1جتكاء 11 

0 0ع115 عط أقطا ناملا ذ15أاعا ماع10 ,50 .0128طهأة5 علتط1ا باعععم5 (20زمعء5) 

[ رطمااخ نا8 :5210 تتعطاتتبة عط .ع11! 2 1010 كقط 5111228 ع11ط/3آ تاممصيعد عط عع ناراعل 
.13/15 110115321101 150 11313 :12201 مصتتط طلغاىا 0م0111 


:5310 ع2 136 1 1ناتتتة5 162 نطو[ 01 110115جاج عط جزه 223112160 15 غ1 -1094 

0 1150 *2113 013منا ع6 ععدعم 220 عتناودع01 5”طقلاث “ طلقااك 01 تتعع مءدوء54 ع1 

11ل ) تتاعغطا داععتتتاع6 (135721ع121 له غ1 111025 02) 70125تتء5 تتا نت11[عل0 

ع0 عأاعع1 (10 28212 عع02 5320 701110 عط عنتزاماعءط) ,51 101110 عط (طاعاطانت 
.5601 ع1 2012012151 210 212 *11الى) 


[ :5210 ع1 غ13 11:21 اتتتج5 نن٠ط1‏ ننلط 2[ 01 11]101157ج عط جزه 221120 15 غ1 -1095 

111 15012 ع5 ععدعم 320 51655128 5ن'طوالخ " طدااذ 01 "عع مءو55ء854 عط 52317 

اعتطبةا تمع ,ع صنلصهاة عاتطاننا (/1*"1023 جنه) طاعععم؟ 150 دونط) لعزع؟17اعل ع ماتتهط 
.2 ع1 15 أوع1 عط 220. . .خدع 511 أمععا 20 امل غد5 عط 


ذخ غ21115ع4 ع ت7تتنتاءء؟]1 عاأطناا رمسترعذ عط وزع لزاء2آ[ م31 ى دعطناا [230] 
150 


41-1321111 1117210 111 21 تناد 01 21101201157 عط ده 22112660 15 غ1 -1096 

1 17111 01123111015112 01 0110م 2 هقط هط عه طال؟ غدد 1 :5210 عط 
-آث 21140 11172 1ه0منا عط ععدعم 220 عطاووع1ط 5 'طدلاخ '* طذااك 01 “عع مءووء31 
01 تلأداع2اء5 عا 135 1 :52/1118 115 10 112160 17110 1211ناحا لاثم تحتطط نط1 تمتدعلج1] 
ع 10 عتتتوء هطنةا عغمعع1ءع0 عغطا 01 15ء12ع12 عطله 01 طلاصتم عط 01 جرعناعو 


[2/ 2] - كتاتٌ الصّلاةٍ 233 4069 


قال آبو قَاوة: هذا يُقْرَف مسلا إِنْمَا رَوَاةٌ الثَامنُ عن قظاء عن التبع 8 


[ت228/ه219: 221] - بِابُ الجُلوس إذا صَعَدَ المِدْبَر 

2-2 حدثنا مُحَمَّد بن سَلَيْمَانَ الأنبَارِيٌ: حذّثنا عَبْدُ الوّمّابٍ ‏ يَعْنِي ابن 

عَطَاءِ ”9 عن الْعُْمَرِيٌ عن نافِعء من اين شَغير نال «كَانَ النْبيُ يل يَخْطَبُ 

ين ٠‏ كان يَجْلِسُ إِدَا صَعِد المِثْبَرَ حَتّى يَفْيَعَ زه 4008 القوكة كم افيه 
فيَخْطبٌ جلي 93 ككل 3 يكورم قدت 

[ت229/ه220 ١‏ 222] - بِابُ الخُطبة قائمًا 
8 . ذقنا التقيْلغ عَبَدٌ اللووق تشمو حلتنا رُقيره عن مشاه عن 
جَابرٍ بن سَمُرَةَ: «أنْ رسول الله يل كانَ يَحْطبٌ قَائِمّاء. ثُمٌ يَجْلِسُء ثُمّ يَقُومُ 


َو - 5 و 


فيَخْطْتَ قَايْماء فصي خدتلك أنه كان يخطك جائشا فَنذ كذت: فّال: فَقَكَْ وَالله 


1 1 + مِنْ أَلْمَيْ صَلاةَ) . 

94 . حذتنا إِنْرَاهِيمٌ بن عوسى وَعْكْمَان بن آبى شَيْبَةَ المفتى: عن أبى 
الأخوّص: حدَّئنا سِمَالُء عن جَابرٍ بن سَمُرَةَ قال: ١كَانَ‏ لِرَسُولٍ الله كك حُظبَتَانِ 
يَجْلِسَ ا د القران ويلك الثلي 6 


 -5‏ حدثنا بو كامِل: حدّئنا أَبُو عَوَانَة عن سِمَاكِ بن حرب» عن 


جَابرٍ بن سَمْرَةَ قال: «رَأَيْتٌ التَبِنَ لله يَخْطلبٌ فَايِمًا ثم يَفْعْدٌ قَعْدَةٌ لآ يَتَكَلمُفء وسَاقٌَ 
الحدية. 


[ت230/م221 ١‏ 223] - بِابُ الرجلٍ يخطبُ على قوس 
6 - حدّثنا سعيد بن لشرد ا حدثنا شِهَابُ بِنُ خِرّاش : متا 6 
من قال : جَلَسْتُ إِلَى رَجْل 1 لك خسية عن رسول اللوفقة قال ١‏ لَهُ الْحَكُم بن 
حَرْنِ الْكُلَفِنُ فَأنقا تَعَدَّننا قال» حَندك إلى رسول الله يك سَابِعَ سَبْعَةٍ أو تَاسِعَ 
تسسعَة ) فَدَحَلنًا عليه فليا 5 زُرْنَاكَ قادح اللّهَ لَنَا بَحَيْرٍ: فَأْمَرَ بنَاء 


02 
رزيق الطَاء 


40 2134 اع ننة :2 01 ع8001 عط1 (2/2) 


0“ :5310 2320 ”1117 طاهمنا ع6 عع2ع7 2120 51255125 5”طحااخ '* طمااخ 01 تاععمءووء1/1 
5000 101 طدااخ »120126 ,50 :011لا ]17151 10) عحامء عتاع:178 لطوااكخ 01 تزعع دمءدوءع11 
5 12318 ]م5 ع7 210 ,115 10 2اعتكاع ع6 02665 غ2 0101260 غ11 .115 1اممنا 
عط 16لا (5ع021تاعرعءء) /21023ط1 عط 0ع20ع26 عا طاعتطنةا عمضصرل عترعطا 
56000 22 .1112 012منا ع6 ععدعءم 320 ع طاذوع61 5*'طقلاخ" طذااذ 01 تاعع رءدوء1/1 
50040 1111 تتتقط 121100 310 طلدااث 0ع1215م ,501 2 :1ه علء5]1 2 3821256 161112115 
20 م1237 تدولا إعاممعم )" :5210 عط تاعغطا 220 ,5أصعددعغجغ5 0وووع1 2220 ألاع1! 
:(ع5 51201110 غ1 35) ,00 0غ 017313312060ك جاعع6 عتتكق1ط هملز غ2ط1ا 01 211 060 م10 نزع:015م 
ع0 123307 تتعطا 20 ,2221© 0111 7/1112 15 35 طاأعتاحط 35 00 5101110 11منز رأتاط 
15 73/111ا عع015033ع26 12 رطالج1 عتاعع512 01 ناه 50 00 011لا 11 غ24©)) 101185 5120 

”.1111 1 10هتاع1 عط 12307 17/111 املا رحجدج[5] 01 5ع1م1ع111م 


:5310 ع2 أقطا 10 1125 ذ<اط] 01 1157آمطانتج عغطا زه 2211260 15 غ[ -1097 
2 ©5 عع36ع0 3120 51655128 5طة1ااث “ طقالكذ 01 تاتعع صمءووع84 عط نرع تع معط /171 
ع0 م1315“ :5370 701110 ع1 (52112011 115 01111125) 155111626101 عط لم011 * 117 
1611 عاعء5 ع7 220 :1772655ع:01 "1 1115 :101 عأوة 220 ,410 15ل عاعء5 ع7 :لد1ااخ 10 
20 ,لم311 5ع10ناك طذااخ نمء710111277 :501115 1نا0 01 11ناء ع1 10131 طلد1[اخ 1آأاىا 
غ311 ع10نا5 601110 2016 ,25:33 هع 5أع1 طلدااك :مء 1770127 210 ,12151620 201110 
ناا (60م7متط15ه1 ع6 0)غ) 0م50 20 15 عتتاعغطا أقطا أع12 عغطا 10 /آ50112012ع1 نوعط 1 
3240 أتتو'كاعء5 1115 15 21731320طتلط أقطا أعد1 عط 0غ /1720121ننأوع1 تتوعط 1 310 رطد1ام 
اناك 121 عط 101 00مع 01) 01225 30اع 01 517:61 35 112[ أداع5 835 ع]1 تاعع اءعووء311 
ه110 عط 01 غ101 ا (15اع12110 عطلا 101 ]21ع2151112ئام 01) تناع جتجةم11 320 ,(زؤتاعتاع1اعا 
5 116556151 1115 2120 طلداآاخ ذلزاءع00 تزعناء1/10ا .(طاع21 15 لاع 1اطاثةا أناعدررعع 110ل 01) 
120 00 17111 تتتعطا 5للع015056 نزاع/مع1110 21201 ,(/733 أطع5631 عط 0غ) 0ع110اع تاععطا 
”.41131 0 :1213 00 3/111 عط 122135 120 /51 21201 ,1111511 10 غناا للتتقط 


اقطنتطك نط1 0م251 عط غ13 وناطنالا 01 /0115طغناج عط زه 2112160 15 غ1[ -1098 
2240 5155125 5'طدااث “ طلذااذ 01 تاععمءووءع81 عطا 01 561112261002ع] عط 00111 
0 1261110110 ع1 7011زتاع1مع1 ,/111033 01 5112011 115 12 * 11127 تزممنا عط ععوعم 
7 لمث" :2000 عط طاأعتطنةا 112 ,5126121 7/10115ع1م عتططو5 عغطا تلط 
5 12316 10 ,010آ :0111 طلاخ ع25[1 ع1 :250139 5026 ,12060 ,135 ماعطا ذنزء01506 
1 111255 211) 1011015 بتتعع7ءو5ع11 1115 ذ5لزلءع05 320 7اآط 5لزع06 35 لاعناة 01 
© :015016251116آ] 1115آ (11اع1 124 211) 5ع377ة1 210 ,ع:25111ع21 3000) 1115 (11 ااناوع:]1 
“.تنلاع الهطاة) لله 716 تلاط 6غ 220 (10خ) ذ15لط طغايتا زع 111210) عنته 11له 


اع 3 ]113 12113 تنط1 1ألث 01 211150115 عط زه 223112160 15 غ1 -1099 
طقاالذ 0 تتععرءوو5ء854 عغطلا 01 ععمعوع1م عط 12 1متتتزء5 2 زءع7٠1]ع0‏ 10 56000 
م077 لتنث ' :5210 ع1 1711 111 ,* 11117 012من1ا ع6 ععوعم 320 125ووع51 315 1[[مة "* 
”.. .تتتعط) ذلوع01505 لاع/اع770 3201 ...لاع28ء55ع54 115 3210 طلدااذث ؤلزء6ه0 
3 ©56 م2620 3120 51455125 1315[لث ‏ طذااذ 01 “عع مءو55وع854 عطا اممناء اع 
*!ع:31 املا تاعنتتااعع1 520 1107 إعتكوع] :زه 2ك" :تلط 6غ 5210 تلط 
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6 و ا 2 9 5 ا عر ل هط اس # ند :ب اعت 6 
أو أهر لنا تشعه عق التشرء والشان إذ خاله دونه فاقمنا يها ١‏ 


م 


بها الشتعة سم رسرل اللو فقا تنوكا على غشا أؤ كزس» كنيد ذل 


يَامّا شَهدَنا 


2س 6ه 2 0 ١‏ ال 2 2 5 2 ص م نَ 
وَأَثْنَى عَليْهِ كَلِمَاتِ حَفِيفاتٍِ طَيْبَاتِ مَبَارَكَاتِء ثُمْ قال: «أيهَا الناس» إنكم 
2 و 8ت 55 ا 7 ع و2 ى ءِ- كه ص 9*9 ءّه 5 0 
لن تطيقوا أو لنْ تفعَلوا كل ما أْمِرتمُ به وَلكِنْ سَدَدُوا وانشرواة. قال ابو 


فش ورم ا 


عَلِىْ : سَمِعْتٌ أبَا دَاوْدَ قال: ثُبَّنِي في شَيْءٍ مِنْهُ بَعْض أَصْحَابيء وَقَدُ كان 
انمه نقطه هرم القرطاس . 


1 قلق 07 #وء 6 8 ًَ و 
7 حدّثنا مُحَمَّدَ بن يَشَار: حذثنا أَبُو عَاصِمِ: حذثنا عِمْرَانَء عن 
قَتَادَةه عن عَبْدٍ رَبُوه عن أبي عِيَاضء عن ابن مَسْعُودٍ: أن رَسُوَلَ الله كَكِهِ 
ا 5 صخ و ان 3 سآ 28 2 86 82 ى 2 ,. ن و 
كان إدا تسهد قال: «الْحَمد لله تستعينة وتستخفرة. وَنعوذ بآلله مِنٌّ شروو 


تبت هق اه . ب 0-2 سه 0 26 بت م رجه مح 
انقيتاع مَنْ يَهْدِهِ الله فلآ مضل له. وَمَنْ يُضْلِلَ فلا هَادِىَ له وشو أت لا 
2 - 9 50017 2 1 ه س س 4 9 0 - 2 

إلهّ إلا الله وَاشَيِّدَ أن محجذا عيذة ورسولة» أرسلة بالكق يشِيرًا وَدَليدًا 


وى مه نه ع صا جه 2 فل 2 0106 حب #د سان 2 سي ه6 د مه - م + فى 3 
بِيْنَ يدي الساعَةٍّء مَنْ يطع الله وَرَسوله فقد رشدء وَمَنْ يَعْصِهمًَا فإنه لا يضر 
8 عر اع > أو 2 فيه 
إلا نفسه ولا يضر الله شيكًا». 
2 10-6 1 ع أ 2 ء م ه و 
099 حعذتنا شدي سلحة الحراضس؟ أكيرنا أبن روفي عن رسن 
نَهُ سَألَ ابنَ شِهَابٍ عن تَشَهُدٍ رسول الله كَل يَوْمَ الْجمُعَةٍ فَذكَرَ نَحْوهُ قال: 


سي 6 صمهة م اللسا” اج 6 5 7 ع ع ل 5 ابر وو ف عم و 
«وَمَنْ يَعصِهمًا فقد غوّى). ونسال الله ربنا أن يَجِعلنا مِمن يطيعه ويطيع 
9 2 عدتنا مسلذ: هلتها يحي :+ عن سفيان بن سعبة» عدتني 
عة ع ا كعن | فى يت . 7 7 ِ ف 507 د 5 
عبد العزيز بن رفيع» عن تمِيم الطائيٌ؛ عن عَدِي بن حَاتَم أن خطيبًا خطبٌ 
96 َ 0 د ج 2 بي 5 5 واقن 6 و ثُ عر جر 8 سج - --5- 7 
. َه 8 ه > اس 1 َه ل 
اقم او ادهب بئس الخطيب أنت) . 


2 2136 1331 01 عأوو8ظ عط[ (2/2) 


01 تاعأطاع0211 16 (11151312 تتحطنا) 01 211110115 عط جه 0ع121د0 15 غ1 -100 1 
2110أع] 267171 17 :5310 5126 ]13 121311 الاعصخ نط1 (طمطاضتمط 1ه) طلأضج1-11م 
طمالاك ]0 تاعع ء5وع854 عط 01 1201015 عط 1م أغناط 0214) (01 طمتناك عطا) تاماعد 
15 2[ غ1 أوهءعمع1 10 1150 ع2 م512 ,”2117 متنا عط ععوعم 220 ع2اوو5ع61 5 طد اام" 
عطا 01 ع5نامط عطا 220 عكتنامط 1ن :5210 تن عغطكذ .111033 تكرعلاء 51111015 
50 علاء17) ”11173 012منا ع6 ععوعم 220 ع 2اووع61 5 طدلاخث* طدااذ 01 عع مءووء81/1 
5211115 5203 عط 0ع115 (ء7 أقطا تتعطاه طاعدء 10 ع5م1ء اعنام 


:5210 126 غ131 2ت تاتتتدد 12 11ط12 01 01157طاتدج عط دنه 2211260 15 غ1 -1101 

5 11115 112011 ع6 عع3ءم 320 51655125 5 'طدلاخ " طقااذ 01 عع 2وءووء54 ع1 

16أ1عع1 10 11560 ع2 طأعلط11 11 ,امحتتعءة5 320 1239م 115 طامط ا عغأهزءع1200 
.726021 16 20120111512 220 رلته *11ا0) عغطا مام وعوترء 7 1013] 


ع5 غهط خمم غ515 لاع 1011 للمنتسخ 01 211101117 عطا زه 0ع]22112 15 غ1[ -1102 

1 1012 غناط 021 (01 للقتتناك عط تتهعغط نا6 أمعءا! 20ة) أصعدع] تزعلاع0 176 :5210 

10 ©ه5 عع2ه0 320 51255128 5'طذ[الاخ " طدااذ 01 عع 7ءووع8 عطا 01 10111 
.111021 تتع7اء (56112011 115 1) غ1 عأزعع1 10 1150 عط :”لالط 


1 11313 01 2111201117 عط 2ه 22112660 15 5212 ع1 :533:5 103351101 تتام 
-1ث 16 لد 11 01 تتعاطاع 0211 عط وستقطد11]ط] توطنا 


01 515161 2 15013 طهختتتلتخ 01 0101157اة عغطا له 22112160 15 عتتتدد عط1] -103 1 
11 1311 0101 1725 171/10 ,1311111211 -تلخ طاخم أحاظ له تللم 


أأمأنا عط !1 ن2) 1131105 تلاومظ عسزولجغ]1 [231] 


1 1-153111121ث لام 11 11115211 01 2111011157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -104 1 
10) طلهاآاخ 127701125 7215/31 102 و81 531 طة521تنكا 1 طلمتدحمص] :5210 عط 
05 11519 ععل003 طذلاخ غطع 1ل" :5210 ع1 ممتاع تغط :151023 02 (امصمعءة عط 
طهااخ ]0 تتععمءو5وء11 عطا 5337 1 :531/128 126 1010 لفنتدحط] :5210 تتتدكتطط ** !كلفط 
220 ,1مآنام عط زه عقاعطا 3/116 * “1113 هجتا عط ععوعم 20د ع طادووعا|ط 5بطة[1 ام" 
1 115 10 أنزع12 111281 1120122 115 1215128 .1.6 ,1231 قط :11101 120 00128 17735 


ع1 :5310 ع2 غ02 520 02آ أطدد 01 211501157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -105 1 
0 ه56 عع232ع06 220 51655128 5 135[اخث" طذااكط 01 عع مءووء84 عطا عع رماع 
5 015 01 ]1مآنام عطلا دنه تتعطاعط؟ ع 10101 ع1قطثةا 05 هط ولط 2010108 "مقط 
,1118561 112067 ع1 11 لعممعاعع6 عط 320 رطاعناد 25 53128 حققط 533 1 آناط رعواء 
220 م1128 1210016 115 طأه6 01 ماعط عط طغامت عاعتتاء ج ع1220 220 


31 1116 1م5101 [232] 


5310 ع2 )هط 3511لا 112 :717131تتخ 01 01117ط1اناج عط زه 221260 15 غ1 -106 1 
لع01061 ”12113 تنهمنا ع ععوعم لتنة ص طاووع61 5 'طقللاخ “ طذااك 01 عع رمءووءع11 عط 1 
.5 1165 512011 عكل[113 10 15ا 
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و م داتس 


0 .2 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ يَشَّارِ: حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَرِ: حدّئنا شَعْبَةُ» عن 
حُبَيّبِي عن عَبْدِ الله بن محمد بن مَعْنِء عن بنْتٍ الْحَارِثِ بن التُعْمَانِ قالت: لاما 


ميلك كاف 11 مِنْ فى وصول الله 346: كآن يفقلت يها كل جنقة. قالت: وَكان 


تَنُورٌ رَ رسولٍٍ الله علد 8 وَاحِدَا) . 

قال أو دود : قال نح بن عَبَادَة عن 4 قال: بنْتِ حَارِثَةَ بن الثقمّان: 
وقال ابن اسان : 1 هِشَام ب بن حَارِنُة بن امات 

2.11 حدّثنا مُسَدَدٌ: حذتدا يُشَيىء عن فيان قال: حداكض سِمّاك». عن 
جَابِرٍ بن سَمَرَةَ قال : كانت ع رمرال اللد كله نهذ متم ادا بدا 00 
القَرّآنِ وَيُذْكْرٌ النَّامنَ). 

112 حدثنا مَحْمُودُ بِنُ خَالِدٍ: دكا هرون دكن سُلَيْمَانَ بن بلآلِء عن 
يَحَيَى بن سعيكل * عن عغوة» غين عي وها فالبخرة #«ها أغبيت فاق 0 


وسوال الله 846 كَانَ 0 في كل جُمُعَوَا. 


ع اها خم 


قال أبُو دَاوْدَ: كَذا رَوَاهُ يَحهَى بن أيُوبَ» وان أبى الرجال عن يحي بن سعد 
عن عَمَرَةَ عن أَمّ هِشَام بِنْتِ حَارِثَةٌ بن م التمماة: 


103 حدثنا ابن السرح ستقا ابرق والب: : أخبرني ينض بن أيُوبٌ من يخي بن 
سَعِيدِء عن عَهْرَة» عن أَخت لِعمَْ بت عَبْدِ الرّحمَنِ كان أكيرَمِنْهَا معنا 
[ت231/م222 ؛ 224] - باب رَفْع اليدينٍ علّى المنبرٍ 
14 جنك امد و كوت : 1 عن حصَّيّْنِ بن عَبْدٍ الرْحْمن 
قال: «رَأى عمَارَةُ بن وُوَيبَة بِشرَبنَ مَروَانَ وَهُوَ يَدُعُو في يَوْمٍ ممْعةٍ؛ وا 
َبّحَ اللِّ هَائَيْنِ الْيَدَيْنِ! قال وَاكذة؛ اقال حُصَيْن: حدثني عُمَارَة قال: لقّدَ رامت 


رسول الله 436 و رَهُوّ على المِتْبَر مَا يزيد عَلَى هذه - يني المكابة العى الى فى[ 9 


5 عاقيا شد : حذتها بشر دِيَشَيِي ابن العنضل .: 
عَبْدٌ الرَّحْمَنِ » يعيْى يعبى أبن إسحاق 030 مُعَاوِيَة عن ابن فى كاب 


5-14 


عن سَهْلٍ بن سَعْدٍ قال: امَا رََيْثْ رسول اللَّهِ كل شَاهِرًا يَدَيْهِ قط يَدْعُو عَلَى مِنْبَرِه 
ول قلي غير 27 ول كدف اغا بالقتات وعقة الفمش. بالِيْهَام . 
ا 5 يا 0 الطب 


و سه 


0-9 عن عدي بن نابت عن 52 وق . قن 06ظ بح اير قال: اك 


4/4 216 اع ننة1 01 ع[800 عط1 (2/2) 


1 45-5111531 5211211131 1012 تنا[ 01 11101157 عطا ده 2211210 15 غ1 -107 1 

1117 112012 ع6 عع3ع70 2120 55125ع51 5”طقلاخث * طذلاك 01 “عع دءووءع14 ع1 :5210 عط 

و/001113157 عط 012 :(17220125ع5) /1"11033 011 201120111610115 115 1010م 10 غ201 0م115 
.15 21161 2577© 11313 :1201 120 عتاع11 لاع 


71+ 7111116 0011 1112111 عط 1 160 ع105) 001215 ) [233] 


عط 316 11110115 112 121 1امطتدك 01 211601157 عط زه 22112660 15 غ1 -1108 
:5310 * 11172 11201 عط ععدعم 320 ع5128وع51 5'طذالاخ* طدااذك 01 "عع رءووء3/1 
ع 0غ 1056© ع2امهء 3120 (ع12205011 عط 11 طلمااخ 01) مله ماعاءء عط لماعتم" 
5 126 1111 /3121 131 12071125 5زعع1 012 101 ,(21© 011ل[ 35 01161تا 35) 11112111 
”.1 وتأعاتء عط 11 جاعلاء ,لاع0310) عط 01 تتوع1 عط م0 اداع نام 


55 1“"01 121011لاع5 11 1211111215 تلتددم] عط 1 صسعط 11 [234] 


5 110111 8111310211 161 طةاأنتلطم 01 211101157 عط جاه 2311260 15 غ1[ -109 1 

ع5 عع3ع72 320 51655125 5 136[اخ“ ع5)1و0مة ذ'طلدااخ :5317 1 :5310 عط أقطا تعطاة] 
عع 1115211 -اث 210 1-11352ث اه تاعط1ا لامتتتتعة 2 تزع 17[ع0 * تقلط حزممنا 
5 عاء17 /[ع112 210 ,1123 ع1 3/111 511115 12371128 ,2212© *تتاعطا جزهمنا عا 
4 516551128 5 136لث '* طلدااخذ 01 تاعع ء55ع711 عط 1ه متاعاعط) ,56320128 معط 2120 
.132 115 11 تتتعط) 0م2136 210 ,تتتعطا ع1أ100 ,0050 غ0ع *11173 ناممنا ع6 ععوعم 
((5310 ع1 تاعط) طابحنا عط 1010 عتتكقط “عع رءووع154 15آ 220 طمااخ " :5210 عط 
02 .9/011 10 01161101ع5 (01 عع50111) 2 31 تاعنتل1قطاء 320 كاتا م010 011لا ,لللتزء 1/7 


5 012 غ726 ع1 تغط 1 ”.24ع31م جرععء! غ201 10نامء 1 ,(داع:تل1تطاء) طامط تنود 1 
556661 


(لعع6م5 115طآ عناتاء ؟1اء 0[ 15 تمتها عط 1 علتط 11 *وطتاط] أنمطخى 1د ما [235] 


30 غتتدمة أعع1 320 تاعدتزهلط2 0غ ع5م1ء وعع! 1/111 وعاء1]0اط جزه غزو 160) 
(وعع2ا عطا ع تتاعنتاهء 12105 


1 115 10112 25تنث 111 111*201 01 111101157د عط جه 2211260 15 غ[آ -10 1 1 
111 112012 ع6 ععوعم 320 125ؤوو5ع51 5'طولاخث" طمااذ 01 تزعع ءووءع854 عطا غ02 
220 316م2 أعع1 3120 تاعدتهلطقم مغ عوم1ء وع6 ]ا 1111ا وعاء 0110 01 51115 1016320 
35 06117711116 15 1133132 عط عاتطنا ».1 ,1103ل جزه وععط]ا عطا ع تاعتاء 23205 عط 
2 


1 قتتتث 162 5120020 111 211لا 01 2111011197 عط زه 22112660 15 غ1 -111 1 
1 12 115 160 126 210 ,11115216122 11 315193 نط 111 ألمعوع:1م 135 1 :5210 عا 
!2010ع5 320 (ع001ة0 0123/1286 عطا 01) عومتتتاع 2 غخطع تنوه 1 210 ,اء:135م 110237]آ 
ع5 ]31201155 1013 ماع17 12050116 عط 11 ألطعوع1م م1605 01 12301167 ع1 
1 20 ,111172 01م1ا ع6 ععدع0 220 51655125 5 طلد1[اخ '* أعطمه:2 عط 01 2121015 متتامه 
31 أعه1 210 <اع7تهلطم م:] عؤ5م1ء وعع ]1 غ11 5[ع5110 011 51161115 11122 5337 
1 115 01177111185 15 11231123 ع1 11/111 وعع]آ عطا ع 1اعتاء ول قط عط 210 
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7 حدننا مشمود بن خَالد: حدّننا الْوَلِيدٌ: احبرتى شَيْبَانَ أبّو مُكَاوَية: 
عن سِمَاكِ بن ححرب» عن جَابرٍ بن سَمْرَةَ السُوَائِيٌ قال: كان رسولٌ الله علي ل 


مد - 


يُطيل المَوْعِظةَ يوم الجحعف ِنَم هن كلعات م ا" 
[ت233/ه224, 226] - بِابُ الدّنوٌ من الإمام عند المَوْعِظَة 


8 دعتسا علد ين عَبّوائله: حدسنا معاد ين هِشَامٍ قال: وَجَدْتُ في 


53 


كَِتَابِ أبيى بخط يَلِهِ ووَلمْ ايعة عله قال ا" عن يَحيَّى بن مَالِكَء 
0 جُنْدَبِ أن تع الله 86 فال: «الحشروا اللكة: وَادثوا مِنّ الإمَام إن 
الرَجْلَ لآ يَرَالُ يتاع سّ يُوَخََرَ في الْجَنَةٍ وَإِنْ دَخَلْهَا؛ . 

[ت234/ه226: 227] - بِابُ 8 يِقطعٌ الخُطبة للآمر يحدْتٌ 


ف اج شر 


د بنّ حُبَابٍ حَدْثُهُمْ : حدق لس ب 


ا 


108 دكا محمد بن الخلذهء 
وَاقَدٍ: حدثني عَبْدُ اللّهِ بن برَيدَةّه عن أبيه قال قينا رسول آل كه كَأَقْبْلَ الْحَسَنٌّ 
وَالْحْسَيْنُ رضي اللَهُ عنهّما ٠‏ ختييسًا فوشا راق تراج تبأرتاو» لزن قلقت 
قَصَعِدَ بهمًا المِنْبّرٌ ثُمّ قال : «صَدَقٌ اللّهُ «إِنّمآ ولك وود كد وتََةّ4 [التغاين : 15] 
وَآَبت يْتُ هَدَيْنِ كَلَمْ أَصْبرُ», ثم أَحَذَّ في الْحُْظبَةَ' . 


[ت235/ه226 ١‏ 228] - بِابٌُ الاختِباء والإماهٌ - 


رسول الله بك نَهَى عنٍ العتبو توه البقم والوقاد ينمه 


لاد حتها قازة بق وشووه مدقن اندي شان الدنيك؟ عزتنا 
اعد و عو اه 2 اه م ا له > اس َه 5 2 80 
سَلَيْمَانَ بِنْ عَبْدٍ الله بن الزّْبْرِقَانِء عن يَعْلى بنِ شدادٍ بنٍ أَوْسٍ قال: «شهدت مَعَْ 
رطيس سب ود َتَظْرْتٌ فَإِذًا جل مَنْ في المَسْجِدٍ أَصْحَابٌ 


النَِ يكلف كَرَأيتهُمْ مُسْتَبِينَ وَالإمَامُ يَخْطبُ». 
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477 237 كناث الصّلاة‎  ]2/2[ 
قال آثر 5318 كان ابن تقو يَشكبى والإقاة تخظكه ونس بن حالف‎ 
وَشْرَيْحُ وَصَعْصَعَة بِنُ صُوحَانَء وَسَعِيدُ بن المْسَيِّبِء وَإِبْرَاهِيمْ النْحَعِي» وَمَكحُول.‎ 


-ه 


م هد دس ب ا ا 91 ات وا و و 2 هه ً 3 - 2 


قال أب قايُة! وَلَمْ يلتنى أن أغذا كرهها إلا غياقة بن نسة: 
[ت236/م227,:  ]229‏ بِابُ الكلام والإمامُ يخطبُ 


3 2 عسلتنا الْمَعْتَبِنُ عن مَالِكَء عن ابن شِهَابء عن سعِيدك» 0 5 
هُرَية أن رسول الله لله قال «إذا قلت انصث: وَالإِمَام يَحهِ يَخْظبٌ» فَقَدْ لَعَوؤْتٌ». 


5 :9 2 - 7 
3 حدثنا مُسَدَدٌ وَأَبُو كَامِل قالا: حذثنا يَزِيدء عن حَبيب المُعَلْم. عن 
١ :‏ . مدع اه 


6 ون ع 6 ََ 2 3 | 

مرو فخ شعيب» غن أنية؛ عن عبد اللا بن عمروء عن النبئ وه قال: "ييحضير 
4 ويك ل سق ا ١‏ عر القن 3 ا راع 2.7 اقرع 2 اق و 6 و 21ت س9 وو 27 
الجمعة ثلاثة نفر : رجل حضرها يلغو. وَهمّ حظه منهاء ورجل حضرها يدعو فهو 


- - ابن م 8 2 وو 2 سي 2 م 20 اخ ند 8 
رَجْلّ دعا الله عَرٌ وجل إن شَاءَ أعطَاة وإن شَاءَ مَنَعَهُء وَرَجْلَ حَضَرَمًا بإِنْصَاتَ 


وَسكُوتٍ وَلَمْ يَتَخَط رَكَبَةَ مُسْلِم وَلَّمْ يُؤْذِ أحَدّاء مَهِي كَفَارَةٌ إِلَى الْجمعَةٍ الْبِي تَلِيهًا 
وَزِيَادَةُ تَلأنَةٍ آيّام وَدَّلِكَ بَأنَ الله عَنَّ وَجَلَّ يقول: امن عله بِكلْسَئَدَ كلَمُ عَدْرٌ أنكالها 
[الأنعام: 160]. 

[ت237/م228, 230] - بِابُ استئذان المُحْدِثِ الإمامَ 


4 حدثنا إِبرَاهِيم بن الحَسَنٍ الْمِصَّيصِيٌ : حدثنا حجاج : عدديا اب 
جُرَيْج: أخبرني هِشَامُ بن عُرْوَة عن عروةً» عن عَائْسَةَ قالت: قال الْبئْ كله: «إذَا 


6ه بس 


قآل أو 3315 133 حكاة بخ سَلّمة وأبو أشاكة؛ عن عكاءه عن أبيوه عن 
النْبِي يكِِ: «إِذا دَخَل أَحَدَكُمْ وَالإِمَامُ يَخْظبٌ) لم يَذْكُرَا عَائْسَةَ وني اللّهُ عنها . 
[ت238/ه229 ١‏ 231] - بابٌ: إذا دَخَّلَ الرَّجُلُ والإمامٌُ يخطبُ 
١. 8‏ حدذندا سُليمان بيد حَرْبٍ : حدّئنا حَمَّادٌء عن عَمْرِو وَمُوَ ابن 
دِيئارٍ#-ء عن جَابر: أنَّ رَجُلاً جَاءَ يَوْمَ الْجُمُعَةٍ وَالنَِيْ لله يَحْظْبُ فقال: «أَصَلَّيْتَ 


نا 


0 
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ع0 أقطا 59د5 1 :5210 عط 2ط مدخ 01 /50115طاناج عطا جه 222660 15 غ1 -120 1 
0 13226160 ”12112 7012نا عط ععدعم 220 ع طاووع61 5 طقلاخ “ طدااطة 01 عع دءووء14 
ع[21) 220) تقلط 10 320062160 112312 2 ماع11 220 ,أأم[تام عطا سم لع21نامصدوتل عتتهط 


 ]2 3[‏ كتات الصَّلاةٍ 2318 479 
يَا فلآ آذ قال: لة. قال : اقم فَارْكَعْ) . 


6 2 حدّثنا مُحَمَّدْ بن مَحْبُوبٍ وَإِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ المَعْنَى قالا: حدّثنا 
حَمْصٌ بنُ غِيَاثِء عن الأعمّشء عن أبي سُفْيَانَه عن جَابر وعن أبي صَالِحَء عن 
أبي هرَيْرَةٌ قالا : شاي اللاقذايخ مرسوة الركلة يلاقب ففان 3 كف تأصابة 
شَيْعًا؟» قال: لآ. قال: «صَل رَكْعَتَيْنَء تَجَوَّرْ فِيهِمَا». 


59 . حدّئنا أَحْمَدُ بِنُ حَتبَل : حدثنا مُحَمَّدْ بِنُ جَعْمَره عن سَعِيدِء عع الْوليدَ 
أبي بر عن طلحة أله سَمِعَ جاب بن عبدٍالّهِيُحَدْتُ أن ليا جاء» فذكر تخوة. 
2 نم قبل قلى الكلسن قال #إذا ضاة أَحَدَكُمْ والإِمَامُ يَحْطبٌ فَلْيْصَلَ رَكمَكين 


ف يتَحَوَّرْ فِيهما». 
[ت239/ه230, 232] - بِابُ تَخَطَى رقاب النّاس يوم الحُمعةٍ 


8 حَدّثنا َارُون بن مَعْرُوِ: حدّثنا بِشْربنٌ السَّرِيٌ: حدَّثنا مُعَاوِيهُ 
صَالِحء عن أبي الزَّاهِريّةٍ قال: نا مع عبد لون بش ضَاجب الل 46 يز 
ال حا رَجلٌ يَحَطى رقاب النّاس ؛ فقال عَبْدُ الل بن مشر جا وجل يتخطى 
رَقَابَ النَاسٍ يَوْمَ المجمعة؛ وَالنْبَِ يك يَحْطبُ فقال [ له النْبئ عله : «اجلس. فَقَد 


آَذْيْتَ) : 


[ت240/ه231: 233] - بِابُ الرَّخُل ينعسٌ والإمامُ يخطْبُ 


عا بور 


089 ععدثنا هناد بن السَرِيٌ» رخ عَبْدَةٌ) تنوم ابِنٍ 0 عن نافع عن 
انع لقره قالع تونك رسوخ الله فل شرل وف كدي عقا رقو ااتتيد 


- 


َلَيتَحَوَّلُ مِنْ مَجْلِسِهِ ذَّلِكَ إلى غَيْرِوا . 
[ت241/م232 ١‏ 234] - بِابُ الإمام يتكلم بعدّما ينزل من المنبرٍ 


قَالّهُ مُسْلِمٌ أوّلاً ‏ عن نَابتِ عن أنّس قال: «رَأَيْتُ رسول الله يل يَنْزْلُ مِنّ الْمِتْبَر 
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210ع2 1 ,لالضء 7 :5310 1111121121 ناطث أقطا 00 *.(5اع/ا10م 1110237 1 ) لوكناك] 
585 ”12111 11201 ع6 ععدعءم 210 ص2اووع61 121:5لث “* طدااذ 01 عع رءووء38/1 
.10" ده ماعطلا 


عط غ113 111110115 151 11131تتتدد 01 0117طاتتج عغطا جه 1211260 15 غ1 -1125 
10 1150 *113ط 012منا عط ععوعم 320 عتاووع1ط 5'طدلاخف“ طدااخذ 01 عع درءووء31/1 
1-7 210 12خ حداخ 01 صطخةتباك طامط نزع :15م 1110237 11 عااعع]1 


6 رعء لم1 ١18511‏ 4 )اا تددم[ عط 1 1"01101715] سدل3 4 ررعط ١1‏ [244| 


رعع02 :5210 عطة )2ط طمادر1'خ 01 501157طغ)جاج علا دنه 22115260 15 غ1 -126 1 

ع) 0ع1 ”1112 2ممنا عط ععدعم 220 مع2اووع61 5'طولاخ“ طدااذ 01 "زعع دءووء3/1 

73 11113 10110171115 عتاع:77 1م060 ع1 220 ,ناءمالصقطء قلط طنز عصاعط ع1 نحانةا نرع:123م 
نت اتتتهطاء عط 01 211 غطا مستطعنا 


[2/ 2] - كتابُ الصَّلاةٍ 239 461 


يعْرِضٌ لَهُ الرَجُلُ في الْحَاجَةٍء فَبَقُومُ مَعَهُ حَنّى يَقْضِيَ حَاجَتَهُ ثم يَقُومُ فَيِصَليا . 
قال أبركاوة : والحديث لَيْسٌ بِمَعْرُوفِِ عن ثَابتِ»ء هُوَّ مِمّا تَمَرَد به جَرِيرٌ بِنُ حَازِم . 
[ت242/ه233: 235] - بِابُ مَنْ أدركَ مِنَ الحُمعة رَكعة 
1 حدّثنا معنب ؛ عن مَالِكِ؛ عن ابن شِهّاب: عن أبي سُلْمَةه عن أبى 
هِرَيْرَةَ قال: قال رسولٌ الله كله : اامَنْ نرق بحم مخ الشلذة كعد اده الصَّلاةً) . 


[ت243/م234 ؛ 236] - بِابُ ما يُقرَأُ بهِ في الجُمعةٍ 


ىك 


12 ععتها فوب ىا كمي : حدّئنا أَبُوعَوَانَة» عن إِبْرَاهِيم بِنِ مُحَمَّدٍ بنِ 
المَنْتَشِرِ ٠»‏ عن أَبِيهء عن حَبِيبٍ بِنٍ سَالِمِ عن التقمان بن تشمر: «أنَّ رسولٌ الله يكل كَانَ 
قر في الْعِيدَيْنٍ وَيَوْم الْجمْعَةٍ ب ميج سر رَيْكَ آل )4 [الأعلى : 1] و #هل أتنكَ 
سَدِيثُ الْعنِيَةَ 4 [الغاشية: 1]. قال: وَرُبّمَا اجْتَمَعَا في يَوْم وَاحِدِ فَقَرََ بهم . 

3 حدذتثنا الْمَعْتَبِيُ عن مالك من اشتتاين شميو اين عبر 

بيد اله بن عَبْدِ الله بن عثبة : «أن الشقاك 3 8 تي سأ الدتالا يق تقير' مَاذًا كان 
رأ به رسول الله 5 يم الم على إثر ‏ سَورَةٍ الْجمْعة؟ فقال: كان يقرأ ب هَل 
أتلك حَرِيتُ الْعيثِيَة 140 . ْ 

4 حدّثنا الْقَعْتَبِنُ: حدّثنا سَلَيمَانَ متخي ابن بلاليسه عن جششي» عن 
أبيهِ» عن ابن أبي َافعٍ قال : اضلى بنا أبن رين يَوْمَ ال 1 َرأ بسُورَةٍ 34 
وَفِي 00 ذا جك الوةة [المداشرن: 1], قال: كأتقة أيا عرو 
جين انضرف فقلت له؛ ِنّكَ قَرَأْتَ يسْورََيْنِ كَانَ عَلِيٌّ رضي اللّهُ عنه يَقْرَأبهِمَا 
0 قال 1 إلى تشيشك رسو اللد الا 9 كرأ بيمًا يَوْمَ الجييدة 

1125 -حدّثنا مُسَدَّدُ عن يَحْبَى بن سَعِيدِ عن شَعْبَة عن مَعْبَّدٍ بن حَالِدِ عن زَيْدِ بن 
عقب ٠‏ عن سَمْرَةَ بن جَنْدَبِ : «أنَّ رسول اللَّهِ كه كَانَ , ادم قت ريدي 


- 
١ 


68> [الأعلى : 1] رز هل أَتَنكَ حَرِيتٌ الْعَنشْيَةٍ 149 [الغاشية ب 
[ت244/م235, 237] - بِابُ الرجلٍ يأتمٌ بالإمام وبينهما جِدَارٌ 


مو الى ليد 


6 . حدثنا زَهَيْر بن حَرْب : : حدّثنا هُشَيِم: أخبرنا يَحْيَى بنُ سَعِيدٍ فيك كود 
هر عن عَايْشَة ةَ وضى اللَهُ عتها فالت: اصَلَّى رسولٌ الله يله قى حُجَرَيه وَالتَاسنٌ 


مس 


بالعون 2 سن م وراء الشكرة». 


002 240 مع 2133 01 عأم80 ع1 (2/2) 


11107 ع1 تاعاكة نزع 2133 (012139نااو/ا) عنترء011) أانامطذة أوط ما [245] 
م2139 011526017)) 


11 32 5317 1[1131] تلط1] أقط) 81211 01 211110115 عط جزه 2211260 15 غ1 -127 1 
رع213 56320126 115 حا (تاع 15م 1110337 عط نتع2) ناع:1235م طلج ‏ عل550-12 2 0111115 
101 121315 :10111 0111 9/011 100“ :5310 220 :3131 111373 1150م عط تاممتع عط 
11115 تلع /01:33 له *عل50-12 2 نلاع011 10 0ع115 112 نمطم ,اعتاع :7015 ”0133177 1110337 
01 ناعم ه1155 ع1 غ2 5237 210 ,(1اع/0133م 0115260117 عط اع أ1ة) :111023 زه عذتامطآ 
.2 16 010 111127 012منا عط ععوعءم 320 عتناووع51 136*5اخ '' 12[1[اخ 


0 1150 :12331ل] 1012 )هط 5211 01 197 1آمطاناج عط ننه 12211210 15 غ1 -128 1 
(/0511826015) 1110237 عطا ع:1م1ع6 عوتامط 5لط 1 كتاع/125م (/70111126315؟) 115 20101018 
112 لمء/139م له 'علة70-1 2 0111 10 0م115 عط ,1331م ع1 1م211 220 ,اء103م 
4 516551285 1215اث " طلقااذ ]0 تاععدءوو5ع851 عطلا أقطا 0عغ1داء1 عط 220 زعكتامط 
.2 ع 00 10 1150 :1117 مجزنا عط ععوء0 


10> ناطاث نط1 معثخ 16 تتدحدان] 01 17امطاتتج عطا جزه 1213260 15 غ1[ -129 1 
18 ,515661 113112115 01 5012 ع1 ,45-521 10 تتتقط غخدعد 211طنال 162 141دل8 أجطا) 
1[ رلاء/اا :5310 ع1 .1113311921 01 1331م عط 1 جرعء5 120 عط غ214طآ7؟ أنامط2 تلط 
ع1 تعط/اا .142051112 112 تتتقط طلغالا نمع/133م (/06115216013) 1110235 عغطا 0م0111 
1خ .0ع2125 320 عع13م 119 غ3 نا 51000 1 ,521126105 0اء عط 0م1161 111311 
621 ]20 00آ"“ :5310 2120 عط :101 اعد عط (ععدام عط 1 لاع كل عطلا) لعتعامء 120 عط 
5101110 011لا ,لاع/1:39 (/011526013) 1110237 عط ناء]01 011لا تاعط/ملا .010 ناملا أحطانىا 
طقااك 01 عع موءووعء854 عط]: عوبتوعءء6 ,ع1 تزه 0م211 ع123 1املآ 11261 /123م 101 
0 1201 220 50 00 10 115 0م0101 *1113 زممنا ع6 ععمعم 220 ع تاووع61 5 طو1امة " 
”.1ع :01 2[!1115 ع:101ء5 ؤاءع/135م (01 50115) 15:0 600111111 


5 1 17/111771 134 :ةحاتا خنط1] 01 لاتتمطاتتة عطا جزه 2211210 15 غ1[ -1130 

2 “011 210 1015310 ع13مه 775701110 عط ,ناع:135م 1110337 عطا 0م0111 20 جععع151 111 

:011 3120 252112 0122 10155310 عتتزمهء 1770111 عط تاعطا 20 ,خاع:135م طله ”710-121 

عط تاع011 701010 عط وطتلع14 11 735 عط تاع لاع معطا 320 1351م له علة0111-1] 

13/1 له 'علة0-1 2 نلع011 220 ع10115 115 0 تتتتاع:1 تاعغطا 20د *اع:135م 11023]آ 

5" طلدااطذ ]0 تاعع داعءووءع11 عا غ2طا 1010 ع7 أقطا غنامطج 0عء51ة 1735 عط تعط/ا١ا‏ 
.50 00 10 1150 ”11123 012م11 ع عع2عم 220 616551115 


ع1 :5210 عط أقطا ط:11نتتطط بلطخ 01 01157آناج عط جه 2211210 15 غ1 -1131 
رع" :5310 11172 01منا عا ععوعم 220 51655128 5”طق[ااخث " طلذااخ 01 تاععمءووء151 
ع0 غ1 أع1 1351م 111093 عط ع1 1391م (لتتدأخطن701) 0111 10 1216205 مانا 
1110217 ع 0111 املا 11“ :1115نالاً 01 1231136101 عغطا م10 ع17015معع23 01) 101117 
17 ]21 تاع2135 (/101111315) لج 'علة111-1ا10 2 011 510111 011لا تاعغطا ,اع129م 
0111 011لا 11 !502 اجا 0" :12 10 5310 “عط )12 1117 :53210 (5115-1211:3601 2) 51111211 
120115 16 10 2126© 011لا اع 220 ,1 311 133/1 (/1315ن701؟) طلهة'علة550-1 0 
”.1 111 تمع /1:33 له ”150-121 تاع 30 011 


 ]2 /2[‏ كتابٌُ الصَّلاةٍ 210 463 


[ت245/ه236 ؛ 238] - باب الصلاةٍ بعد الجمعة 
1137 - هلقنا مُحَمَّدَ بن عُبَيْدٍ مب ا 351 الكشنى: قالة: سمدكنا 
تان أي قر وا ده يُصَلّي رَكُعَتَيْنَ يَوْمَ 
الْجُمُعَةٍ في مَقَايو كَدَفَعَهُ وقال: أَتُصَلّى الْجمْعَةَ أَرْبَعًا؟ وَكَانَ عَبْدُ الله يُصَلَّى يَوْمُ 


الفقة رَكُعَتَيْنِ في بَيتِه يد وقول * هكذا فَعَل رسول اللّه يللا . 


حَمَاد بن ل 5-08 ا عن َافِم 


18 . جذتنا مسدد: حدّئنا إِسْمَاعِيل : أخبرنا أَيُوبُء عن نَافِع قا «كَانَ 
بنُ عُمَرَ يُطيلٌ الصَّلآَةَ قَبْلَ الْجْمْعَةَه وَيْصَلَّيِ بَعْدَمَا رَكْعَتَيْنَ في بَئْتَه 1 


+0 كَان يَمْعَلٌ ذَلِكَ) . 


9 حدثنا الْقَسَ بن عَنْع: ستتها فيد الززاقة اضبرة ابن جِرَيْج : 
أخبرني عُمَرُ بنُ عطَاءِ بن أبي الْحْوَا أذ نافِعَ بنَ جُبيِرِأَرْسَلَهُ إلَى السّائِبٍ بنٍ يزيد 
ابن أشي قير هشألة من شيع زأى يه مُعَاريَةٌ في الشلاقء نقال: ليت د 
القتقة فى المنشروق» كلكا صلقك 3 قُمْتُ في مَقَامِي قَصَلَْيْت َلَمّا مَحَلَ أَرْسَلَ إِلَىّ 
قال : لذ تعد لِمَا صَتَغْتَء دا صَلَيتَ الْجمْعَةٌ َل تَصِلْهَا بصَلاة َ - 1 
تَخْرّجَّء فَإِنْ ‏ نبي الله يك أَمَرَ بذَّلِكَ أن ل توصل ضلاة بكبلاة حتى تتكلم أو 


0 عيدتنا مُحَمَّدُ بنُ عَبّْدٍ الْعَزِيزٍ بن أبي ِْمَةَ المَرْوَزِيٌ: أَنْبَأنَا الْمَضْل بن 
مُوسَىء عن عَبّدٍ الْحَمِيدٍ بن جَعْمَرِه عن يَزِيدَ, بن أبي حَبِيبٍء عن عَطَاءِء عن ابن 
مَمَرَ قال: «كَانَ إِذَا كان مك مصلّى الْجْعة دم َصلَى ركُعقين ثم قد م مَصَلَى 
أرْبَعَاء وَإِذا كان بِالمّدِيئَةِ صَلّى الْجمْعَةَ: ثم وجع إلى بيه فُصَلى رَكُعَتيْن» وَل 
يُصَلّ فِي المَسْجِدِء كَقِيلَ لَدّء فقال: كان رسولٌ الله يك يَفْعَلُّ ذَلِكَ . 

1 حذثنا أخعدبن يونس : حذّتنا رُْيْرٌ. (ح)+ وحدئنى مُحَمُدين 
الصّبّاح الجدار: حدّئنا إِسْمَاعِيلَ بنُ زكرا عن سُهَيْلِء عن أبيوء عن أبي هُرَيْر 
قال: قال رسول الله يل : ت قال أبن 0 قال -: وس بط ا 
َلِيصَلّ أَرْبَعًا» وَتَم خديكة ‏ وقال. ابد يُونْسَ : ١إِذَا‏ صَلهُ الوم َصَلُوا تعذها آأر 
قال: فقال لي أبى: يا بْنَتَ؛ فَإِنْ صَلَيْتَ في المَسْجِدٍ رَكْعَتَيْن ابيع برد 1 


البَيتَ قَصَلَ 3 كُعَتَيْن . 


454 [ 24 اع بخ21 01 ع[أ800 عط1 (2/2) 


ع1 :5210 عط غهط) 31ننا 16 01 01157طاناة عط ننه 2211260 15 غ1 -1132 

0111 10 1150 *111273 01جزنا ع6 ععدعم 210 512551122 5ن طذ1ااخث * طلدااخ 01 تاعع مءووء1/1 

(/051153015) 1110237 عط نم31 ع10115 115 12 نمع/2135 (لكتدأ طن 0؟) طج'علة15:0-1 0 
1 10127 


1 طج]1نتلطم 01 211101157 عط زه 22112660 15 53126 عط 1 :533/5 1031510آ ناطام 
8 


4 *هغث :5310 عط أقطا (نة1نال د16 02 'لالتمطاتته عط جره 22112660 15 غ1 -133 1 
1110217 عط ع1 نم1339 7011111313 01111125 تتدنتانا نط1 5337 عط أقطا م11 
012 213/1115 115 1013 21:33 1207760 ع2 :1205011 عط 11 ناع:135م (/كدم0)أ2ع0611) 
11 ملاع /2133 له *عل50-12 2 تلع011 320 ,لاء135م 1110337 عط 01110 عط اأعنتطنتا 10 
/23171 1103177 :نوكم 0م351 1 .1315م لله *عل10111-12 2 0ع2ع011 320 تتوكد لعع1ل1ة7 عط 
*”.1165] /12311 50" :5310 عط **”507 ع002 1377125 :31جنان] نط1 عع5 011لا 010 1125 


8011155 ورمع الاع8 21 مء]22] عط 1 د[ 135 )زد أتامطة أدط نأا [...] 


5310 16 1124 :012131] 112 01 2111101157 عط 1ه 22112660 15 غ1 :53315 10315110 ناطام 

0 11560 ”11123 012م11 ع6 عع3ع0 2120 12ؤ5وع51 5 طلدااث “ طدااك 01 عع مءووءع151 عط ]1 

1111م عط 0ع20ءه25 عط ععده غ516 101110 عط :(/1"11023 01) 25متتترعد متتطا تزع كزاعل0 

ع0 0غ 1ألدء 115 11012) 11151 1701110 200111 نلة8 عط لأغطنا 50 طاتهحتاع 200 

71 نم21 ,02012تاء5 (11156) 5ل تزع177اع0 20 5320 701110 عط طاعطا 20 ,(تاع0125 

701114 عط طأعاطا ناك ,(1غه60 جاعع تناع 1211721 عط 11) تمل غ516 1701110 عط 
21 (5660120) 1215 نم0117 2120 563120 1701110 عط اعتطانقةا عه ,أخمع 1رو مرععءا 


5 غ80 01) عرع نجوناط عط 1 [246] 


© صعط/1ا :5210 عط أهقطا دومث 01 0115طانتج عغطا جه 2215260 15 غ1 -134 1 
0 3111760 111172 011م11 ع5 عع3عءم 310 51655125 5'طد1[اخ " طدااخ 01 ناعم مء55ع11 
ع1 .0ه 19م 10 ع1ممعم عط 101 (تتوعلا تتتعلاع) 0935 150 علزع187 11616 ,1160123 
2510 11172 012منا ع6 ععمعم 320 عطتاووع01 5'طدااخ“ طذااذ 01 “عع رمءووء831 
-:21 ع1 0111:1115 تتاعط1] ذه 1337 0غ لع 5ن ع/غلا* :5210 لاعط **0339/57 م1105 ع1 17/131" 
5 طذااذ ,0عءع0ص]"* :5210 عط غ12 01) '.عع1520132 01 1101م 151212116 
عط)) مطل خت- لخ 01 0239 ع5 :تغط تتقط “عع 15 11216 1711 1املا ل0ع125اء 7تتامعع] 
”.(1251 21211125 01 125011721 ع2ا) :1ط اخ 01 :033 عغطا 2120 (عه121112ع53 01 11721أوء] 


15 اع ) 10 ع1 0غغغ4 160 011) 5تطااء5 01) عدص ]1 عط 1 [247] 


عط عع05 هط نتكناظ نط1 ططله[[انلطاخ 01 /ااتامطتايج عط جزه 22112660 15 غ1 -135 1 

01 :11 "علخ تتعطااء 01 03397 عط زه (اءع129م عط ناع011 م)غ) ع1ممعم عط ةا أله أع5 

:5310 320 (1مع'1359م ع[1) 0123/1125 5: 1121313 عط 01 10170م0153 عط 220 ,013 خ-ام 

1 01111115 غ121 عط 1735 غ1 35) 01015 01 10101 1134 لا8 1121520 علق أوتاحطر ع/ل 

31 ©ه5 م0620 220 51655125 5'طذالاخث " طلذااخ 01 عع دوووع11 عطا 01 عتتلناء11]! 

+) 213/61 511616105260117 ع1 01111125 01 تتتامط عط أصتوعممط علط .( تقلط 
.1351م 101 عط ع طتناتاءع011 0ع127ع0 111211 عطا لاعتطانةا 160 01م 2رع01* 


[2/ 2] - كتات الصّلاةٍ 211 4065 


2 حسدتيا الكت عأ 16 : حدّثنا عَبْد الرَّزَّاقَ عن مَعمّرء عو 11 شر عن 
سَالِمء عن ابنٍ عُمَرَ قال: «كانَ رسول الل يك ُصَلَّي بَعْدَ الْجُمَُةٍ رَكْعمَيْنِ في بيت" . 


سس افر 6 


قال 2 دَاودٌ : وَكُذْلكَ رَوَاه عَبْدُ اللّهِ بن دِيئَار عن ابن عَمَرَ. 


2 


3 ! عذننا الفط بن الشكي: تا جاح بن مشعيه عن ابن جريع: 
أخبرني عَطَاء : ألُّ َأى ابنَ عمَر يُصَلّي بَْد الْجمٍَْ ْنَا عن مصلا الي صَلَى 
فد المقدة كزيذ + غير كزين قله فيرقع ورتين د قالية كم يقي أشن ين كيك 


:ا 3 


فَيرْكَعْ أرْبَع رايعب قلت لِعَطَاءِ: كم وي ابنَ عَمَرَ يَصْنْع ذللك؟ قال: عراز 


0 


قال أو دَاوْد: وَرَوَاهُ عَبْدَ المَلِكِ بِنُ أبي ليهات 3 5 
... - [باب القعود بين الخطيتين] 
...- حلدثنا مُحَمَّدُ بْنُ سُلْيْمَانَ الأنْبَارِيُء ثنا عَبْدٌ الْوَهَّابِ د يكن اب 
عَطَاءِ -» عَنْ الْعْمَرِيٌ: فن ناوي عن از حَهَنّ كال «كَانَ النْبئُ كَل يَحْطْبُ 


خَُظْبَتَيْن ٠‏ كان يَجْلِسُ إِدَا صَعَدَ المِنْبرَ حَتّى يَف 01 قال المُؤدنُ - ث3 يُقُومْ 
فَيَحْظبُ ثم يجا يَجْلِسٌ قلا يتَكَلْمُ ثُمّ يَقُومُ مبَحْظبُ . 


[ت246/م... » 239] - بابُ صلاة العيدين 


ةا هم يوان يَلْعيُونَ يها فقال :هنا قداو التؤتانة» قالرا: 


ل ان 


كُنَا تَلْعَبُ فِيهِمًا في الْجَاهِلِيّة فقال رسولٌ اللّه عله : (إنَّ الله كَد أبْدَلَكُمْ بهِمًا خَبْرٌ حَبدًا 


مِنْهُمَا : يَوْمَ الأضحى. وَيَوْمَ الْفظر». 
[ت247/م237: 240] - باب وقتٍ الخروج إلى العيدٍ 
5 - حدّثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلِ: حدّثنا أبُو المُغِيرَةِ: حدّئنا صَفْوَانَ: حدّئنا 
يزيد بن حَمَيْرِ الرّحَبِنُ قال : رم ا اوم ء ب رسول اللَهِ يكهِ مَعّ النَّاسِ 


في يرم عِيدٍ فِظر أَوْ أضحكى تَأنْكَرٌ إبْطَاءَ الإ مام فقال: إِنّا كُنَا كَل فَرَغْنًا سَاعَكنًا هلو 
َكلِكَ حبق الثتبهم:. 


46 اع 2:23 01 80016 ع1 (2/2) 


ىم 
حل 
ىم 


1025 10 ع1 1() 4أن01) أع5 ررعدرره ١١‏ [248] 


ع1 :5310 عطة 136 طلةلالزلغة مستحتاتآ 01 117مطانتة عط جزه 22112160 15 غ1 -136 1 
001111211010 1113 01م1ا عط ععدعءم 320 51655125 1355لث “ طلدااك 01 ناعع تاعووءع/71 
جاع01 /5133 1760 115اع 1231011 ع1 210 71151125 9/0115 11112311160 ع1 أقطا 
3 2216112216 2110 0116 عجامه 51201110 70112611 126151111361115 عط 220 ,لعاعع501 
ل .ؤ5اع77ة11ء5 121111 عط 01 521111128 11510115ع:1 عط 35 1اء:7 35 05عع0 00مع عا 
1357 ]*2وع00 عطاز 11 لطقااك 01 عع مءووء854 0" :أعطاممط عط 1 0م2512 1121م 
1713223 11[ع15ع12 ناع001 110امط5 عطد“ :5210 ع8 “*009 عد 10تامطد أقط 11اء؟ 
“.00133231311011 تاعط 01 711 عط 01 


ع1 11 لله خخ تتنحانآ 01 1157مطانة عط جه 2211520 15 عتتتدة عط1” -1137 
5 116 110111 /2133 (زعع1 70111611 126115111211115 ع2 أع1 لصخ“ :2000 15 1١‏ 
أنا .12311361011 1115 11 11اع7؟ عط 01 1221101 20 15 عتاعط ]' *”.8111511125 01 عع12م 
3 21011613 غ136 لد215]ط 01 21110115 عطا 1ه 2311361011 تتعطأ20ة 15 عناعطا 
11117 11201 ع5 ععدعم 3120 51655125 5ن'طولاخ " طقااذ 01 عع مءووءع154 عطا 0م0512 
.اع 116 06011 


11 :5310 عاد غهط لللإالكخ تتتحتاتآا 014 ام طانج عط جه 021260 15 غ1 -1138 

لمث :0ع200 عطذ اأعاط/1ا 1 ,عصتدد عط 15 أوع:1 عطا 210 . .. 017111211060ء عط 0غ 0م15 

5 3120 ع6021م عط 01 تتدع1 عط 12 ع6 10 0ع115 <1اع12ه1 1261115تتأقطع12 عا 
7113 طدااث 112111 


:5210 غ51 قط طادنالكغث تنتتحناتنآا 01 /امطاتته عغطا نه 2211260 15 غ1 -1139 
*1117 012م1ا ع5 ععدعءم 320 51655128 5 'طقالاخ " طذلاك 01 تتعع موءووء154 عطا معط/11 
210 ,10115 /آ123 112 531لث 116 01 7701212 عا 0م5211 ع2 ,122لع11 11 11ج 
ماع56 210 ,م521 ع1 ]2 513201115 أمعء! علط .1262>ا-اث 162 :1دحتزنا 115 10 أعه 
01 لع 11655628 عط م1“ :5310 عط تاعطط .ع8 7اععتع عط 0ع12لمع1 ع7 220 رذنا 
1 220 :011لا 10 11123 011منا ع6 ععدعءم 220 51655125 5 131[لخث عاأوممكم 5 *طج1ام 
210 17011261 126151112111185 عط (طأه60 ع25ط1 320 أناه أء5 0)) 115 0ع111210جامء 
(115 010 عغعط) 320 :105 طغأه5 (01 5ع021تتاعنعء عطا) 220 0غ غناه أع5 11:15ع 112611 
0 115 ع1016320 111111 ع1 210 :115 11201 5120128 15 ناع/1339م 111033 20 أقطا 
.5 11116121 عط 101103177 


1025 10 ع1 0 ترمصترعك عط 1 [249] 


4 تاططخم نام طاقطتطك نط1 متته1' 04 15 1مطاتتة عطا دده 2120م 15 غ1 -140 1 

1 م1011 0طآ/1ة (لتتدعلج1-اخ ننط1) 8121521 7:35 غ1 :5310 عط غقط1 نل نط[ -1م 
عط ع101ع5 51112011 عط ع طاتاعء17اع0 1111 563110 220 ,10 01 :033 ع6 زه 1]6ماخام 
1 1011 0ع13/مع0 ع7 ناولا !تنه نتتتة]81 0" :5310 210 تإنا 56000 31ج ف نزء :0123 
1 غ011 أطاع1011 9/0117 :(011221110115© 115 320 أعطمم20ط عط 01) 171237 لم11 
133 011لا 320 ,(/ا03 2 اأعنا5 02) 01116 غطع61011 ع5 م0 ]20 135 لاأع1طا ,1مانام 
01) غ121 عط 7735 غ16 220 رقع:135م عط عنتم1ع6 اعععم5 ع1[ عطناتاء :0111 711 5121160 
1 ”122117 15 15 هعطنألا“ :0م351 5310 ناطك .غ1 طغأانتا تتدأد 0غ غ20 (أعطممعط عطا 
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[-248/ م238 2 0 3208 ر وج 0 في ال ل 


- 2 
72 54 د - 
و نج 


سأر أن 1 ذّوَاتِ 1 يَوْمَ الْعِيدِء قِيلَ: فالْحُيّضٌ؟ قال: الِيَشْهَدْنَ 
الْكَيْرٌ وَدَعَوَة الششلميقَاء قال: غتالت امرأة؛ يَاوَسُولَ الب إن ل يعن لخدام 
تُؤْبٌ كيف تَضصْنَْ ؟ قال: اسه صَاحَيهًا طَائِفَةَ مِنْ تَؤْيهَا». 

07 ع ععركنا ا 520 ا 552 5 عن محَمل» عن 
أ عَطِيّة بهذا الْخَبَر قال: ١وَتَعْتر‏ عتَزِلُ الْحُيضُ مُصَلَى المُسْلِمِينَا و تلك الخويت: 
قال>* مقد علم تمد فلاس الا لم 

8 - حدّثنا النْمَيْلِنُ : حدّثنا وز اواك حدّئنا عَاضِمٌ الأخْوّلٌ» عن حَفْصّةً بِنْتِ 
يريو 6 رد عن آَم قية قالفد: «كذا نؤهرة» بهذا الكثر قالت: توالسيض يق عالت 
الئّاس فَيُكَبّرْنَ مع النّاس» 

١». 89‏ عذتنا أثر الْولية -يقبى التَيَالِيِنَ - وَتَسْلعٌ قالا: حذتها إشكان ب 
عمان: حدثني إِسْمَاعِيل بنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَطِيَّة ساراس )) 
رسول الله كل لما ف العييلة جهم نشاء الأنشار فى بيت َارْسَلَ ! فت الس 
الْحَطََابء فَقَامَ عَلَى الْبَاب ب قَسَلْم عَلَينَاء كَرَدَدْنَا عَلَيْهِ السَّلأَمَ ثُمَّ قال: «أَنَا رسول 
رسول اللَِّ يله إلَيْكُنَّ؛ ار ِالْعِيدَيْنِ أن نُخْرِجّ فيهمًا الشيض وال له جا 
عَلْيْنَاء وَنَهَانَا عن اتبّاع الْجَنَائز) . 

“10+29 242] - بِابُ الخّطبة يوم العيدٍ 


6 لص و 


10 00 ياب اا ب القلذ: حدّفنا مو مَعَاوِيَةٌ : حل فنا 0 ؛ عن 


اسم لي له عن أبيد» عن أبي سَعِيدٍ الْخذرِي. 0 ا لا : جو بن تسا 
عيل » 3 بالخطلة 0 الصَّادَىَ ا 0 06 ىا 0 6000 5-0 أت 


الجتبر فى يوم عِيذٍ وَل 0 يَحْرَحٌ فيه» وَبَدَأْتَ بِالْحُظْبَةِ قَبْلَ الصَّلأَةِ! فقال 


4 2013 اع بنة2 01 عأومو8 عط 1 (2/2) 


177 002 12325 11312 قلط 1" :5210 طاعطا ع2 .50 220 50 15 ع8 :5210 1735 
85 1235اث * م5:1ه0مكى 5 'طدلاذث 1210 1 .1112 01م11 اداع طتتتتاعم1 15 (لأتدل) 
5 كاهلا ]312201155 عل5ع 1/0 :5210 12571828 11173 01منا عط ععوعم 2ه 
00 تتقتلط أع1 1210 115 1غ1نةا غطاع 1 غ1 أع5 م1 ع261 15 عط 30 26012211221 ع لاتطاع122ه50 
1 00 11173 غع1 ,1هط) 00 م1 نزع011م 1أع20118ء 20 125 عط 11 3120 :20طقط قلط طامنا غأهطا 
وع1ا15] 1215 17/11 غ1 00 10 زع:2011 أع011ء 20 125 عط 11 210 زعناع 102 115 طأاير؟ 

”.131 01 ععقععء0 ]5دع1 عط 15 غ112 210 ,1211 قلط جلما (1 نلاتاعل) تتتتط أع1 معطلا 


:0 26 غ113 لةا[ نمطم 10 نتتطول 01 األتمطاتتة عطا دده 021120 15 غ1 -141 1 
762 3120 51655125 1315[ث " طذااخذ 01 تاعع02ء15155 عط ,11 -اخ 01 :023 عطا 0 
1 116 11125 117اع0 ع101ع6 ناع/ا1:3م عغطا 0111116 7/11 562110 :2111 حتممنا عا 
5خ" طذااك ]0 تاعع 2ء55ع11 عط معطا 0ه زع1ممعم عط لمع5وع2001 عط ,معط 1 
0 غاع1 لحته 0ع20ء6وع0 ع2 ,11215120 *1112 12ممنا عط ععوعم 2ه ع 2اووع1ط 
320 ,81131 01 1210 ع1 112011 12561125 17/1116 ,201202161011 طتتعغطا عتتدع ,1701111 
عع 1115م 116 17013611 لأعاطةا 112 ,الاعصتتدع 5لط 128لدعء1م5 135 581121 
2 50126 220 ,111285 اع 11111125م عتاع:77 178013611 5013 :لااأأتتقطاء (01 ذ5اعء زاه0) 
.5 51161 2110 


1 1710655 1 :5310 عط أقطا *مخخ 01 /لاأتتمطاتته عط جره 021120 15 غ1[ -142 1 
طمااذ 01 عع27ءو55ع854 عطا أهط) ؤ5وع710؟ ك3ططث 12 20 ,1010 كتططث نط1 
لخ 10 01 039 116 01 01016 2132© *1111 هنا ع5 ععوعم 320 125و5ع51 1355[[لة" 
0 أغدعم1ا عط طتعطط .طاعععم5 عطا لعتتع17اعل لمنهة ناع:105م عط 140 عط 220 ار[ 
عط (عع12201140 227 16 :5210 1ه تتاذ) لالط 11 13035 81121 220 <اعحتامنة؟ 
11 ])) 107771128 513110 لاع1 ,لا1أتاع ناوء2025) ./2115 11 عتااع 10 لتاعطا 0م0101 
.(81121 01 ]21ع2112ع عط 11 /1113قطء 01 5اعء زط0 25 013311161215 


10 5قططث 100 طلم هغخ 01 :0110115 غطا جه 313160 15 عطنتتود عط -143 1 
بأآع7 تقلط 1210 غ20 010 تاعحتاه؟7 عط غطاعنامط) (أعطم0:ظ عط) ع :5210 عط اعاطانىا 
,11 161272 537 ,81121 01 601202119 عط 11 مستعط) 0غ غخدعمت عط تاممناع عط 
111 11017/128) 5131660 لزع 2120) ,/1211153ء 11 ع17اع 10 11122 601211121100 2110 
ا 210111 ,311125ء "اع 161617 تتتعطا 01 ع0 (غأهط) /17723 2 طأعناة 11 01121121215 
121 01 ]اعتتتتدع عط ا (2زه 50 320) 11115 


عط طاعتطا صز مقططخ د[ 01 ال #مطاناج عغطا جه 22311260 15 عمنتتدد عط1” -144 1١‏ 

81121 طاعتط/ا ,ع0 تغط م210 ,11128دء نعط 151285ك5 0ع51211 17012211 ث :5210 

201 126 212018 34 01 211 0ع11 015 عط رصعط] .أتاعصتتدع 15اط 11 لع تنتاعمعع] 
ثانا 


150 كذ اأنتلتلدعة4 عمتستاعءعغ] عانط اا لمعك عط ]1 عسترع كزاء12 [250] 


15 20172 :8223-آخ 1 2210لا 01 /تاتتمطاتتج عغطا دنه 22112160 15 غ1 -145 1 

طقاآاخ ]0 تاععدءووع11 عط 0غ غخطع 01011 1735 25015 3 ,/إ03آ 10 عط زه غ22 تتعطاج] 

ع11ط7 لعتتاعع عط طأع1اط8ا 2821154 ,1117 تامجزنا ع6 ععدعءم 220 ع طناودعء61 5 ط11 ام" 
لأعع506 115 ع طااتاع:111ع0 
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55 الْحْدْرِي : مَنْ هَذَا؟ قالوا: فلن ابن فلن اليه م هَذَا فَقَدْ قَضَى 

مَا عَلَيُوه سَمِعْتٌُ رسول اللْهِكلِه يقول: ١مَنْ‏ رَأَى مُتْكُرًا فَاسْتَطَاعَ أن يُعْبْرَهُ بيده 
لْيْميُْ بيده كان لَمْ يَسْعَطعْ كبلِسَانِهه كَِنْ لَمْ يطغ كبِقلْيء وَديِكَ ضع 
الإيمان»). 

114 عضا انيل لي بويا ب بويد ير أو 
الت كل َم 7 الفيظر 595 2 بالصّلدة 06 الْحُظبَة 57 تلت الثامك) 9 
نع بي الل ف دل قأئى الشياء رن َع وك عَلَى يَدِ باد باسط ثوية كل 
فيه النشاة الصّبدقة. قال: تلفى المكاة فنك لا اقيق تتلشية د وقان ابن بكر : 


ا 


فتختهًا). 


83 » عذثنا ممص يث غي؟ حذتنا شعي (ح) : وحدّثنا ابن كثِير: أ 
نكة عن أبرت»: عن قظاء قال : هد ملّى ابن عباس وَشهِدَ ابن ناس على 
رسول اللَّهِ لله أَنهُ حَرَجَ يَوْمَ فظر فَصَلَى. + اثيّ مخظلت: 4 ألى اقم يه ب قال 
ابن كَثِيرِ ا على ب د ترق بالشدقة الجعلة يلنيةة. 

3 حِرّئنا مشر وَأَبُو مَعْمَر عَبْدُ الله بن عَمْرِو قالا: حدّئنا عَبْدٌ الوَارثْ» 
عن أَيُوبٌ؛ عن عَطَاءٍء عن ابن عَبَّاسٍ بِمَعْنَاهُ قال: الْطَنَّ أنّهُ لَمْ يُسْمِعٍ النّسَاءَ 

كمي لبي ولول م و ا بالصَّدَكَةَء فَكَانَتٍ المَرْأهٌ تُلْقِي الْقُرْط 
وَالْحَاتَمَ في نَوْبٍ بلآل». 

14 - حذتنا محمد بن عييد: حدتنا ماد ين ريده عن 
عن ابنٍ عَبَّاسِ في هذا الحديثٍ قال: «تَجَعَلَتٍ | المَرأة تُْطِي الْمَرْط َانْحَاتَ وَجَعَل 


م تكله فى #تاد الى القتيقة على للك الشقليي 1 
[ت250/ه240 + 243] - بابٌ يَخطبُ عَلَى قوس 


5 د عذتنا العشخ بخ قلخ : حدكنا عيذ الرزاق: 6 4 عد 
أن جناب » عن يريك , بن الْبَرَاءِء ف أبيه : أن الك عله 4 يوم لعيد سا فَخَطَتَ 
2 


ص بر 


410 244 ]ع بل 01 ع[وم80 ع1 (2/2) 


م125 10 عط 1 عذه1 11دن) 01) 011112111121تزمناظ عط ]1 عماكوع.] [251] 


12 15طشم 12 تتتتتتطحخ[-تخ لطاخ 01 211101157 عط جه 221130 15 غ1 -146 1 
2121/1 10 عط 0ع170ع36 تاعلاء 011لا 35[ **:نطقحط 2 نا6 0عغ351 1735 35ططىم تنما[ 
0 ه56 عمعع263 3120 51255125 5تطقالاث" طذااذ 01 زعم رءووء811 عا امت 
23 (2051]1011) (اتأقطلا /آ12 101 جاععط غ201 غ1 2120 .وعمآا" :0ع11مع ع2 "7 1110 
377 غ110 7701110 1 "11112 2012زنا ع ععوعءم 210 516551115 1215[آخ" أعطاممعط ع1" 
5م" أعلام21:0 عط ]1 .0112لا 100 7835 1[ :101 50 00 م10 عح :101 75055161 درععط 
01 01156 عطا :1لدع2 12311 عطا 0غ غخداع: ''1117 ززممرنا ع6 ععوعم 320 ع طاووع01 
لعل1ء 1ع 30 نم2135 (لطلة ‏ عل730-12] 2) 01110 عطآ عنتعط 11لهك-دثة 16 تتتطاة] 
.212/6 2 تأعناة 101 10211312 :1ه تتحطلخ 01 ع1220 1735 12116101 0[ .محتترعة5 20 
3 ©1172 11221112011 ,/13113© 11 عتتاع مغ ع1مزمعم عطا 0ع60112111:2110 ماعط ع1] 
0 81121 0ع1ع010 ع2 011 جزتاع1ع12) 11255 210 21111255 اع 10 12]15اهم 0ع5621 
عط تاعط8) 20 و(لصلاط عتتاع 701110 لاعطا أقطن1ا عتكاععع1 2320) متاعطا 10 مع 
5خ" طقالكذ 01 تاعع7مءو5وع51 عط 0 0ع1712تاع1 عط (1126 1ه 11115160 
.1101117 ع6 ععوعءم 3120 51655128 


1[ عط لم1 عط أقطا كعحططمث 0نط] 01 167 تقطاتهج عط نه 2211260 15 غ1 -1147 
115111 هم 2133/1 :101 211ء :201 (لتحطل خم ) ناع:125م :101 ألدء تتعطأاعم طلخاما نرع1:2م 
.(00111 11 7835 213/2 لآ ,12112311ل] 310) تتقحنانا ,تعلدظ8 باخ 010 50 220 :لطهدججن1) 


[ :5310 ع2 136 طةخ1 الوك نط1 11[ 01 2110115 عط جه 22113160 15 غ1 -148 1 

24 ع128ؤ5وع61 5نطدااث" طقالك ]0 تتععرءووع11 عط غات تع نهم 10 عطلا لعترع011 

101 1لدء 1201 نمع/2133 101 11دء :م1211 1711 1125 /آ12313 50 ”1113 011م1ا ع6 ععوع0 
1 101337 


8011115 01) نزء 212 عط 1 دل “اأطعلة 1 عدزتااعءء؟1 [252] 


01 تاعع ء11655 ع5 31 للمطوا'خ 01 :2010115 عط جه 231:20 15 غ1[ -149 1 
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[ت251/م241 ؛ 244] - بِابٌُ ترك الأذان في العيدٍ 


16 . حدتنا ميد مَحَمَد بن كَثِير : أخبرنا سُفْيَادَه عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَايِسٍ 
قال: «سَأَلَ رَجَلَّ ابنَ عَبّاسِ: أَشَهِدْتَ الْعِيدَ مع رسول الله كلِ؟ قال: تَعَمْء وَلَوْلاً 
مَنْزِلَتِي مِنْهُ مَا شَهِذْتُهُء مِنَ الصَّر. فَأَتَى رسول الله يل العَلَمْ الّذِي كيل سار 
كقبر بن الصّليء فَصَلى ثم تطبه وَل يَذْكَرْ أذانا وَلاً إِقَامَة. قال: ثم أَمَر 
بِالصّدَقَةٍ. قال: فجَعلنٌ النّسَاءُ يُشِرْنَ إِلَى أذَانِهِنَّ وَحُلُوقِهِنَ. قال: قَأْمَرٌ بلالاً 
فَأَتَاهُنّ» ْم رَجَمَ م إلى النْبيت يكوا . 

3 2 حذكا مسذة: حذتنا يَحْيَىء عن ابن جُرَيْج عن الْحَسّن بن مُسْلِم: 
عن طاوسء عن ابن عَبَّاسِ: ١‏ رسول اللو يل صَلَّى الْعِيدَ لد أذَانِ وَل إِقَامَة و 
بكر وَعْمَرَ أو حثنان. شل يحت 6 

اللا حذنا تمان يخ أى ثيية وَعَنَادٌ أنطة قالاء هذفا أثر الاخومن » عد 
يماك يَعْئِي ابن حَرْبٍ-» عن جابرٍ بن سَمْرَةٌ قال: «صَليّْت مع التبي غَيْرَ مَرَةِ وَلا 

نين العيدين يكير أذآن 5 إِقَامَةَ) . 


01 


يا 


[ت252/ه242 ؛ 245] - بِابُ التكبير في العيدين 


9 عفنا ل حدّثنا ابنُ لْهِيعَة ٠‏ عن عُمَيْلِء عن ابن جام عن 
عرَوَةٌ عن ائشة «أَن رسول اللّه كلل كا كَان ن يحبر فى الفظر الاش : في الأولّى 
سبع : سنيو. دلي الثانية لخمجية 5 
حَالِدٍ بن يَزِيده عن ابن 5 بإسَْادِه َمَعْنَافُ قال : 5 برش لشو 

١ 1‏ عهذتنا مسنة: عدكنا المَعْتَمِر قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بنَ عَبْدِ الرّحْمَنٍ 
الطَائِفِىّ 71 عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ ) عن أَبِيهِ عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ 
قال + قال ١‏ نَبينُ الله لله : «التَكْبِيرٌ في الور شيخ تي الوك : وَحَمس في الآخرّةء 
الإزها ذقنا يتوت _ 
لى #قلى ناوي عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء 18 مع ة: 31 الت ب 


[ 
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[2/ 2] - كتاتٌ الصَّلاةٍ 20115 013 


7 - 


كان يُكبرٌ في الفِظر في الأولى سَبْعَاء ثم : 3 يقير 3 ير يقد أزيا: 


قال 55 دود ووآة وَكيعْ وابن الصارك قالا :> سبعا وخمسا, 


153 عذتنا محعد يد الملذد وا بن أب زياد _المغنى قريب قال بعد 
رَيْدٌ - يَعْنِي ابنَ حُبّاب » عن عَبْدٍ الرَّحْمَّنِ بن تَوْيَانَ عن أبيوء عن مَكْحُولٍ قال: 
أخبرني آثو غامةة - جليسٌ لأبى عَريرة - أن سَعِيدَ بنَ الْعَاصٍ ال انا وى 
الأشْعَرِيَ با هيه كَيْت كَانَّ رسول الله كله يُكَبْرٌ في الأضحَى والفِظر؟ 
قال أن مومس : كان يُكبْرُ أربَعًا تَكبِيرَ عَلَى الْجَنَائْز. فقا مذيقةه حذق: شفال 
الى قو :دق تق 4 : في الْبْضَرو حَيَتث كنك عُلريه . فال أثو عايقة: آنا 
حَاضِرٌ سَعِيدَ بن الْعَاص) . 

[ت253/م243 ؛ 246] - بِابُ ما يُقَرَأْ في الآضكى والفطر 

4 - حدثنا الفَعْنَبِن» عن مَالِكِء عن ضَمْرَة بن م سَعِيدٍ الْمَازِنِيٌ» عن 
عُبَيٍْ الله بن عبد الل بن عُتْبَة بن مَسْعُودٍ: 3 نز بخ الكقاب جان 4 وَاقِدٍ اللَّيتِيَ : 
مَاذًا كان يَقْرَأْ ب رسولٌ اللَّهِ يكلِِ في الأضحَى وَالْفِظرِ؟ قال: ام ويم 
لقان المجيدٍ (رل)» [ق: 1]ء و #أقتريتِ السَاعَةُ وأنئّقّ الْصَمَدُ 409 (َالْقيس + 

[ت254/م244: 247] - بِابُ الجلوس للخُطبة 

5 . حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ الصَّبّاح البزَارّ: ذقنا الفشضل ين موسى السيتادة : 
2101 ابن جريجء عن عَطَاءء غن عبد اللوين السّايِب كال؛ لسوت هع 
رسولٍ الله يلي الْعِيدٌء كَلَمّا قَضَى الصَّلا قال : «إنَا تَحْظْبُ قم أكت أن يل 
يدايا 8 أنْ يَذْمَبَ كَلَيَذْمَبُ1. 


[ت255/م245, 248] - باب الخروج إلى العيدٍ في طريق ويَرجِعٌ في طريق 
6 علكنا عبد اللدء ِنُ مَسْلَمَة: حدّئنا عَبْدُ الله كني ابن عموسه عن 
نَافِعه عن ابِنٍ عُمَرٌ: «أنَّ رسول الله كل أَحَدَّ ْم الْعِيدِ في طَرِيقٍ ثُمّ رَجَعّ في طَرِيقٍ 
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و لس 


قال 5 دَاود: روي هذا البحدية عن 5 هريرة وعيره. 
[ت256/م246, 249] - بِابٌ: إذا لم يَخْرْج الإمامُ للعيدٍ 


مِنْ يومِهِ يَحْرْجٌ مِنَ الغدٍ 

9 .2 سكننا خشص ب قم : هتنا شعية عن كر بن أبى وغقية عه 
أب لك بن ابه ضع شفقرقة ليق الشغاب الأية كله دأ كم خاو إلى 
النبئ كَكهْ يَشْهَدُونَ أَنْهُمْ رَأَوَا الْهِلاَلَ بالأمسء َأْمَرَهُمْ أن يُمْطِرُوا وَإِذَا أَصْبَحُوا أن 
33و إلى مُصَلاَهُمْ) . 

8 - حدّثنا حَمْرَةٌ بن نَصَيْر: حدّئنا ابن أبي مَرْيّمَ : حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن سُوَيْدِ: 
كر من مبَشْرٍ الأنصَارِيُ قال: «كنتٌ أغدو مع أمْ صْحَاب رسولٍ الله كِخِ إلى المصَلٍ 
وق ووو هنوع حن ا ابن 2ه #01 عفورم فوج * 2خ >2آلى ين 
يَوْمّ الفظر وَيَوْمَ الأضحىء فَتَسْلَك بَظنَ بظحَانء حَتَّى نَأَتِيَ المَصَلَى فَنصَلَيَ مع 
رسول الله كك ثم نجع مِنْ بَظنٍ بُظحَان إلى بِيوتنًا». 

[آت257/م247 ١‏ 250] - بابُ الصلاةٍ بعدَ صلاة العيدٍ 

159 سذتنا حفص كن قمر 
7 رمه 017 5 . 2 و 7 صعووض واج .م ا 2ر8 نجه 
سويق و 1 عن ابن عباس قال : الخو رسول الله وَكةْ يَوْمَ فطر فصَلى رَكعَتَينٍ 
لَمْ يُصَلّ فَبْلَهُمَا وَلاَ بَعْدَهُمَاء ثم أَنَى النْسَاءَ وَمَعَهُ بلآلُ» َأْمَرَهْنَّ بالصَّدَقَوِه فَجَعَلَتِ 

وكير تت ير 14 ع اد أ 5 
المرآة تلقِي خرصهًا وَسِحَابَهًا». 
[ت258/ه248 ٠‏ 251] - بِابٌ يُصَلَى بالنَّاس العيدَ فى المَسجدٍ 
إذا كانَ بومٌ مَطر 


0 2 حدّثنا هِشَامْ بِنُ عَمَّارِ: حدّئنا الْوَلِيدٌُ. (ح): وحدّثنا الوَبِيعٌ بن سُلَيْمَانَ 


سً« وى 2 .7 5 
: دنا شعية: على عدى يخ تامع عن 


الموذن+ دنا عَيْد اللوينٌ يُوسَكَ قال سنا الوليدين عشل: دنا وَعْل من 
المَرْوِيِينَ وَسَّمَّاهُ الرّبِيعُ في حَدِيثِهِ عِيسَى بنّ عَبْدٍ الأغلّى بن أبي فَرْوَة سَمِعَ أبَا يَحْبَى 


عُبَيْدَ الله النَيِمِىَ يُحَدّتُ عن أبي هُرَيْرَةَ: «أَنْهُ أَصَابَهُمْ مَطْرٌ في يَوْم عِيدٍ فَصَلَى بهم 
اخ تق جنةة المعن فى العتهية 


4 1 2133/1 151502 01 عل0م80 عط1 (2/3) 


؟آاعل/ا 2 1511508 01 5000164 12 1[ (2/3) 
مع 21351 151502 انامطة4 أو ١18‏ [259/1] 


(1:311 1/1 عاممعم تاأممناة 10 طقلاخ ع 2ك1050[1 01 نزع/123م عط .1.6) 


5 5011 1212112 2لط1 ل2ططخ 01 1 1مطاندج عط زه 2231:2160 15 غ1 -161 1 
320 51655125 5'طقلااث “ طدااخ 01 “عع مءووء854 عط 0237 عززه غ2 ماعنا لوتتتع )هم 
220 :1391م 15815027 ع1 11 ع1ممعم عط 20ع1 10 لاه ع77دء ”1113 داممنا ع6 ععموعم 
(0 غئام 320) 61120 ,101017 0عناعع:1 عط لاع قطن 11 راع:123م طه'علة-8:0 2 لم1 عط 
7111 رلته :101 لدااخ 1210120 ,123205 15طآ لاه 0ع1215 ,اناه 125106 الاعسمتتودع قلط 
لاط 01 عط عصناعج] 11735 عط 


12 112131/ 11م تتتتحطتة 1 نط1 تططخ 01 111آمطانتج عط حزه 231130 15 غ1 -162 1[ 
ع 01 012231110115© عط 01 عطه 1735 عط 2ه ,عاع0نا ل[متتتعكدوم ولط لتدعط عط 
5310 1225128 *11113 1101 ع5 ععدءم 220 51655125 1355لث “ طلهااخ 01 "اعم مء55ء11 
211 01منا ع6 ععد2ع0 320 51255125 5 طلاخ ةلاخ 01 عع 2ء11655 عط ,لهل ع00) 
5 601260 عط جاع:133م 1561503 عط تتعاه مغ (عع13م 133/125م عط 0غ) ألاه عتتتده 
4 ,رطهاط01) عط لعع12 ,/طداعتساخ طدااذخ 1270120 انه ,عاممعم عط مغ عاعوطا 
طة'علة50-1 2 0ع1ع011 ع2 ,نعط ]1 .اناه ع12510 اتاعتتتتدع 115 (جزه أنام لطنة) متنا 
.0117 0م أ1اعع] عط ءاطلا 1 ,تاع1339م 


111 11112111111320 01 21101157 عط ده 22112160 15 عتتتدد عط ]1 -163 1 
عط 01 عاغط ع1220 15 12614101 120 ]نا ,311517216615 01 2112طآء عتتتدد عط داعنامختطا 
(01 11م 20) لعتتتتا (أعطام2:0 عغطا) ع1 :5210 عط 12520 320 ,نمع 35ئام طلة 50-121 
40 خ1ع1 15 320 ,راع10نامطة ألاع1 ولط نم07 1010 أاع 1 165 1015م ,الاعتتتتوع كلط 
1م511 0غ) اطع احتناث طلدااخ 1257010 عط طعطا 220 ,جع10نامطاة غطع ولط تزعنده 
.13111 طغانتا معط 


:5210 ع1 غ134 72210 نط1 طح لطم 01 10115ناج عط جه 2311210 15 غ1 -164 1 
1117 هنا عط ععدعءم 320 عطاووع1ط 5”طقااث؛ طذلااكخ 01 عع رءووءع854 عط ,ععم0 
2ه 120 عط 220 (تاع:آ13م طله 'علة30-1 01 جراعط عط 11غ1ا) حتتهة؟ ه10 طلد1اآاخ 0ع17:012 
لدااك 01 تاعع دءو5وع14 عط طاعطا؟ا 210 :123115 30 1/111 الاعستتوع عنتدباند عاعهاطا 
,1 11051064 ]1 لقتنا 10 12161100 ”111173 01نا عط ععوعءم 220 55125ع51 1315[لم "“ 
5110111061 115 01 0116 ع12510 غ1 11120 ع1 7012زتاع تغط لااكوعط عتوعع0 11 


7 11 1داانتلطخ ذا16] 151220 01 11101157 عطا نه 2211210 15 غ1 -165 1 

01 115 1735 16 310 ,(631ن1] تنطا1 نزه) طلدطغأن]ا نط1 1172110-الخ :5210 عط أقطا 
1 200114 11172 علقة 10 1مع010 11 25ططث ننطا] 0غ عجتا خمعد 11322 أقط غ2 وطتلءع51 01 
30 55126ع61 5نطولاث طلذلاك 01 عع موءووعء8514 عطلا نآ 0م0111 ن1اع/123م 15615027 
5 خخ" طذااك 01 تاتعع دءووع14 عط" :5210 ع1 1121112011 ,1117 ممنا ع6 ععدع7 
01 563 ع1 112 (ع1205011 ع 0غ) 0111 2111© *11172 012جزنا ع6 ععدعم 310 1126ووعء61 
ع1) 51122012 115لط .06901113655 310 6310111117 ,ععاعتاء لم1 ,رأععموع1 ,للأوع11100 
و1 ,51102116261011 غ1 111160 735 غ1 :101) 5201115 عع11! غ20 1735 (لع2ء11اع0 
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ا 
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59 كتاب صلاة الاستسقاء 
[ت259/م1] - بِابُ جُمَاع أبواب صلاةٍ الاستسقاءٍ وتَفْرِيعِها 

1 سسدتنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدِ بن نَابتٍ المَرْوَزِي : حدّئنا عَبْدٌ الرّزَاقٍ : أخبرنا 

مَعْمَرٌء عن الزَّهْرِيّ من اين لويم + فج عمد «أنّ رسول اللَّهِ كك حَرَجّ بالنّاسِ 
علا فل شل بهم رَكْعَتَيْنِ بالكل فيهمّاء وَحَرَّلَ رِدَاءَة وَرَفْعَ يَدَيْهِ» فَدَعَا 
ا 

2 .2 حدثنا ادن السَرح ليان ب 3115 فالا انا ابِنُ وَهُب قال: 
أخبرني ابن أبي ذِنب وَيُونْسٌَ عن ابن شِهَابِ قال: أخبرني بدن م المازفئ أن أن 
سَمِعٌ عَمَهُ - وَكَانَ مِنْ أُضْحَابٍ رسول الله يله 8 اخحرَجَ رسول الله يك يَوْما 
يشتسقى فصول إلى الئاس ظهْرَه يذْعُو الله عر وَجَلَ. قال سُلَيْمَانَ بن او : واستقيل 
الِْبْلهَ وَحَوَلَ ردَاءهُ ثم صَلَى رَكْمَنَيْنِ. قال ابن أبي ذِنْب : وَكَرَأْ فِيهمَاء 4 زد ين 
السَرّح : 25 ا 

3 حدئنا مُحَمَّدُ بِنُ عَوْفِِ قال: قَرَأْتْ في كِتَّابٍ عَمْرِو بن الْحَارِثِ 
- يَعْيْو الْحِمْصِيّ » عن عَبْدٍ الله, بن سَالِمِ ٠‏ عن الرْبَيدِيَ» عن مُحَمَّدِ بِنٍ مُسْلِم بهذا 
السية بإشتايو ‏ لم يذكر الصَّادَءَ قال »> «وَحَوَّلَ ِدَاءه فججعَل عِطَافه الأمقن قل 
عاق الازشرء وك عِططاقَةٌ الأيشة على قاف ته الأيْمَنْء ثُمَّ دَعَا اللّهَ عَزَّ وَجَلَ . 

4 ]1 حد حدّئنا قُتَيْبَةُ بن سَعِيدٍ: حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ من عمَاية بن غرية» عن 
عب بن تحِيمء عن عَبْدِ الله بن رَيْدِ قال: (التعتقي يحول الله 6 وغل لخييضة 11 
سَوذاءء َأَرَادٌ رسول الله ول أَنْ يَأ بأَسْئَلِهَا كَيَجْعَلَهُ أغلاهاء كَلَعَا َقُلتْ كَلبَهَا عَلَى 
عاتقه) . 

8 عه سلانا الجن ولتجافبخ الى شري لضي لاد 1 كنا ايم بن 
سَلَبِى الْولِيدُ بن غش ال لقتال ب 12 5 أبيرَ المي - إلى ار 
أسْألُهُ عن صَلاَةٍ رسول اللَّه يك في الاسْتِسْقَاء فقال: ارج رسول اللو 9 متبذل 


اانا تافل أفى المبل. - أله اث توق ملي الجتيره 2 1 فل 


إسه 
ا 


6 7 1/1 1511508 01 80012 ع1 (2/3) 


لع0111 عط .(لزعز1ع14 1115 101 ع تاكاعةء5 220 5وعتاع لاع 101 5 طدااخ 101 ع تكاوج 21210 
”.(21تكتاأوع 1 عطا) 10 عط م1 لع1ع011 عط أقطا عع11! ,تاع123م له * 50-121 0 


5] م11 عاقطن/اا 21:111111ع) ذ5ذلطآ نزنانا ]1 عد2) لاتامطد عدد 1 طاعنط 1 على [260] 
“م 21335 ”15615032 ذا ] عتزاترء]011) 


5310 عط غقط) 2210 ص16 طهااسلطة 8ه 'كتتمطاية عطا ده 5260هم 15 غ1 -166 | 

1117 112011 ع6 عع3عم 220 51655128 5 طذااث " طلدااك ]0 ناعم مءووء854 عط ,023 026 

طدااخ م1001 0غ 1266200 عط تاعطانةا 30 جخمعا13م 151503 عط 0111 10 01011 عتتتدء 
.011 1125106 5211126114 115 (012 11م 320) 11120 2120 بطم[ ط01) عط لعع12 عط 


11711 -لث 72210 1612 طداأنتلطخ 01 211150115 عط جزه 22112660 15 غ1 -167 1 
ع5 عع3ع6م 220 516551125 1355[أث“ طقلاكذ 01 نزعع دوءووع854 عط ,نتدل عم :5210 عط 
151503 عط 0م0111 عط عنتعطانةا ,عع13م ع12لا12م عط 10 01116 عتتتدهء 11112 011جزنا 


ع0 لعع12 عط تاعط/1ا اناه ع112510 ]52112112 115 (012 أتام 220ة) 611120 2120 ,نتع01:39 
111) 


0115| تلةخ]آ :1"01 طلقااةى 18لل2701] عالطا 205د]ط1 طامظ عدائتةغ]1 [261/2] 
“ع1 1511502 1116 


55 16 01 51376 160 ع1 ,13311ل0آ 01 21101157 عط جزه 22311260 15 غ1 -168 1 
4 5155125 1355لث '" طمااكذ ]0 تزعع ء55ع154 عط 523 ع2 غ112 تتتطةآ-اخ تاحاك 01 
:31 2135/61 15615037 11 0111:1115 1311 :101 41121 127012125 * :11112 01منا ع6 ععوعءم 
5 ©1 :(1160123 01 أعع12311 عغطا 01 ع510 عط لا6 عع13م 2) 5ع0م)5 011 عطا 
0 أءا2 1221205 115 2011 12151125 ,ناء/آ213 11 1211 101 121[آخ 12770121115 ,56220128 
6 115 تا10[ع6 رعع12 115[ 


:5310 ع2 غ113 طلقا[ نتلح©اخ حاط[ 211[ 01 2111101157 عط ننه 223112660 15 غ1 -1169 
240 516551125 5 ط121اخث '* طدااخ 01 عع ء55ع854 عا 0غ عحطلوه تاعحا ع12ممعع:1 ع نامك 
) *.1ع121 17511 115 لا[ممتا5 0غ طدااخ عغ101م]"“ :5210 220 *'تتتقط ناممنا ع6 ععوعم 
111 12011 ع5 عع3عءم 320 51655128 5نطذااخ “ طقااخ 01 “عع دءأووء81 عطا أدطا 
,021 11 12111 1711 115 /آ1مناك !طلاخ 0 :5210 2120 12105 115 طاأهط 12150 
17117 120 220 لإلعأء0111 35 ,(115 31011120 تدع عط)) عطناتاء017» ,انا تأمعام 15 أقطا 
01110 غ1 35) 131111111 101 210 52112121 2120 201321380115 35 ,(ع5 110امه غ1 35) 
.103117 12111 50 111772 نم07 121260 غ1 ,2ط 10 ع025موع" م1 *” ازع 


عط أقط ع840111 نط1 كدصمذ 01 117مطابج عغطا زه 2211210 15 غ1 -1170 
12150 “م117 111217 02011 ع0 ععوع7 310 512551128 5'طد1اث '* طدااخ 01 زعع اءووع1/1 
1 101 11106311011 115 223131115 51122116261011 /آ2312 1115ل 131205 115 طامط 
01 17/11612655 16 1124 اعنام 50 12205 كل جلأهط ع1315 10 0ع115 عط اع تاللا 1118ل 
.71511 ع5 1701110 211110115 15 


5م" أعطمه: عط أقطا كحمك 01 0115ط1أناج عط جزه 2211360 15 غ1 -1171 
(213[/1 112) 13112 :101 طلد1أاخ م12:01 10 1150 ' :11127 017منا عا ععمعم 320 ع تاووء61 
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تغط خقلبكع توه ولق ثم يرل كني اللقار اضرع والتكبييه ثم صلى وكير 
كُمَا يُصَلَي في الْعِيدِا. 
قال أثو قلكةه بالاقياة لاللورء والشوات» اي نه 
[ت260/م...] - بابٌ في أي وَقتٍ يحول رداءة إذا اسْتَسْقَى؟ 


لا 5 ف كل اذا هذا لسلمة: حدّكنا مايا - يَعْنِي ابن بلآلٍ-» عن 


وق م يَى» عن أبي بَكرٍ بن م 9 مَل عن الألاين قيب أن تيد اللدمن لد أخجرة 7 


سول الل كل خَرَجَ إلى اقش يَسْتَسقِيء وَأَنَّهُ لَمَا أرَاد أَنْ يَدْعُوَ اسْتَفبَلَ الْقِبْلَة 
حَدَلَ ردّاءة» . 


َو - 


يل سكف وَحَوَلَ رقاءه حِينَ استقيل الْمَعلة. 
[ت261/م2] - بِابُ رَفْعٍ اليدينٍ في الاستشقاء 
18 علا مشا ين شلمة المراوي أنبأنا ا هي عن حير و 
وأ ال و بافشقى + يك قفار -5 كريب من الدَورَاي كا قَائِما 5 0 
رَافِعَا يَذَيّْهِ قِبّل وَحْههء لآ يَجَاورٌ بهم تأهة. 


تن ال 93 واه 


الْمَقِيرِه عن جَابِرٍ بن يد الله قال: «أَنَتِ الى لذ َاكِيَ فقال: «ال قا َي 
مَقِيثًا مركا هريعا ثافمًا حير ضار احلا غَيْرَ آجل' . كاد عَلِيْهِمَ السماةة:, 


1198 عذتها تطرين علي أخبرانا يَزِيدٌ بن زَرَيْع: حيلقنا سمي عن قتَادَةٌ: 
عن أ نس: «أن الثرن 4 كاذ لآ تزقمٌ يديو هي يبع من الذغاء وإلآا فى الاتيتتاء: 
َإِنهُ كَانَ يَرَفْعٌ يديه وح ا يَتاضن إبطيه) . 

١. 1‏ عدذتنا الششؤيق مغقد الشْقوّائع+ سذها غنان: حدتدا حمّاة: 


ا 


أخبرنا ثَابتٌ»ء عن أنّس: «أَنْ النَبِىَ بل كَانَ يَسْتَسْقِي هكذاء يَعْنِي: وَمَذَ يَدَيْهِ وَجَعَلَ 


)2/3( 11 8001 )01 15115032" 13/1 3 8 


5 215 01 1251065 ع1 123111285 ,132205 قلط 0عطعاعننة عط 0ص0ة) عند 35 
(311222115 115 01 77/112655 عغطا عء5 01110 1 غ124 50 ,(01120ع عط 0172105) 


136 111311112 111 1/0131121122120 01 21110117 عط ده 2211260 15 غ1[ -172 1 

15خ" طذاالك 01 عع طءووع854 عط 5233 130 عه عط نا 1010 135 1 :5210 

,5015 011) عط 24 1211 :101 طلد1ااخ 1257011118 *1113 01م عط ععدعم 320 6155128 
.5 115 5011611118 


1م760 عط1 :5210 عط5 غأهقط طقطذ1'ذ 01 211101157 عط جه 2311260 15 غ1 -173 1 
23 56 726266 2120 516551125 11355ث '" طلذااخ 01 اعم ه5155 عط 0غ 0ع1212مححامه 
ع1 126 0م0101 ع1 01(ناعتاعط) ,ع طتاع ]ناو عتاع:18 لاعطا خطع 0201 عتتعتاع5 عط "مقط 
11 03 2 0ع11<2 ع2 220 ,عع213 2123/1118 ع1 11 تتلط 101 لع11<2 ع6 51011101 1]6ماتام 
11 :5210 101111 طقطذ1'ث .(1211 101 طلد[آخ م15:01 0)) غ011 عحتامعء 0غ ع1مزمعم عط 
0101 2116© 11122 112011 ع6 عع3عءم 310 51655125 1*5طد[لآخ ' طمااخ ]0 تاعع مءووءع1/1 
و11مأنام عط زه 536 عط 220 0ع2621م32 1نا5 ع1 01 201101 غضم عط معطت أدنار 
5 101 116128 56 5101110 غ1 35) 1172]آ 1211060 220 0ع1315م ,رطقلاث 1125111160 
ع6 عع3ع6م 320 51455128 5نطولاث * طقالكذ 01 تتعع دودوعء854 عغعطا صعط]' .(/اوع(81/12 
210 5111111115 21:6 011لا أطع01011 عط 01 0ع721212جامك عا بدنلا" :5210 ”1112 حاممنا 
121100 1235 1272151197[لث طمااخ 220 :112 عنال 15 11م حتتج1 01 نتماعل عط 
”.0621011 9/0111 :3115161 10 9/011 2101221560 1325 علط 210 ,تتتاآط عغ121016 10 ناملا 
عط 01 ناعط115عط01) 310 511563121 ع1 ,طملاذ 0غ ع6 ع15ج:2 :2000 عط ,معط 1 
01 /031آ1 عط 01 م1251 عط) :انلاعءئزع84 15056 ,10115ع013) ]85105 :1701105 
0 نم2017 135 ١1/10‏ ,رطلد1ااك أناحا (ل0ع[متطا7015 ع6 0غ) 500 120 15 عتاعط] باع تترعع 110ل 
0 ,73115 211 01 عع11 ,ناولا أناا 500 120 15 عتتعطا إطوااخ 0 .71115 ع1 أخدطن1ا 00 
31 123126 3110 ,115 111110 13112 0013/1 5120 :ناولا 101 0عع2 12 ع315 ع1 داع نا 0ط 
1 رتاعط 1 *”.طتتاعا ع11ع0 2 10 15 101 ا1عمء5 210 2013/1 01 ع501112 3 5620 ناملا 
5 01 17771162655 عط 11111 تتتعطل) 17215128 أمع![ 220 ,22205 5قط طامط 0م1215 
21) 11120 ,ع1ممع2 عط مغ عاعدط 15 601120 عط رصعط 1 .771511 عتصتوعع6 115منحتتة 
6212 ع2 عط 1 .1231205 215 غ60 12151128 17111 غ010 11510 52112221 115 (012 ]نام 
رك /21:37 لج 'عل550-13 2 0ع1 210 1م[آنام عط 01 015110111260 ,ع1ممعم عغطا 0172105] 
1 11 لع ][انا5ع1 تأعتط؟ا رطدااخ نط 0عأمعته 735 10110 لاكوعط 2 لاأعتطثا تعالة 
5 أعدع1 201 010 ع1 .117111 5 طقلاخ نا6 1211 0 1212 21150 220 ,مع10120ط) 210 
1) 0غ م1251 تتاعطا 5و5 عط تاعط نالا .أاع1011 51211721112 2 78735 111 1112111 11105011 
طذلاخ ]0 تتعع دءو55ء11 عط (/115ء567 15 جام 5ع7ا[ع5تتاعطا أعع]70م 0)) ومع ][عطد 
5 111111 1211811128 01 ]ع1 1113 012ننا ع6 ععدعم 320 ع28اذ55ع61 5نطواامة“ 
طدااخ غ12 1055م تتوعط 1“ :5310 عط تاعغطا لمته 17151514 عصستوععط طاعع] 121 متتاع1م 
15م ”1 غ12 /122011لنوع] تدع 1 220 زدع قلطا 211 07 ع:201م 125 1111م 
”.1 210 211 كاع5 


:5310 ع2 أقطا ع842111 نط1 حدصمذ 01 21101157 عطأ 2ه 2211260 15 غ1 -174 1 
262 20 51655128 5 طص1ااث ‏ طذااكذ 01 عع ء55ع151 ع1 01 عت11اء111 عطا 1108نا0[ 
عط عاتط/الا .عمتصته؟ لاط جرععاء تاد علاعء:17 وطتلع851 01 ع1ممعم عط مقاط نممنا عا 
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1 


تاودا راجن الأتضء الى باق امن م 
م 1 - حذثنا مسَلم , بن إِبْرَاهِيم : حدقا ششة: عن عَبْدٍ رَبْهِ بن سَعِيدِه عن 
مُحَمَّدٍ بن إِنْرَاهِيمَ : «أخبرني مَنْ رَأى النّبىَ كل يَدْعُو عِنْدَ أَخجَارٍ الزَّيْتِ بَاسِطَا 


3 - حدّثنا هَارُونْ بن سَعِيدٍ الأيْلِنُْ: حدَّثنا خَالِدُ بِنُ نِزَارٍ قال: حدثني 
الْمّاسِمٌ بنُ مَبْرُوره عن يُونْسٌ» عن عِشامين غُرٌوَةٌه عن أبيو» عن عاش 
رضي اللَّهُ عا قالت؟ شكا الثامن إلى رسول اللَّد علا 00 الْمَطرء انم ِنْب 
فَوْمِعَ له فى المُصليء وعد الناسن يَوْمَا يرجن فيه قالت عايكة: َكَرَج 
رسول الل يل حِينَ بذَا حَاجبٌ اسمس فَفَعَدَ عَلَى المِنْبَر فكدة كلد ويد الله 
عَزّ وَجَلَّ ثم قال: إإِنْكُمْ شَكُوْتُمْ جَذْبَ دِبَارِكُمْ وَاسْتْخَارَ المَظرٍ عن اد َم 
عَنْكُمْ: وَكَدُ انرا لل عَرَّ وَجَلَّ أنْ تَدْعُوهُ رَوَعَدَكُمْ أن يشتبيت 4 قا 
القع ول عرف لماي الله الرّحيِم. ملك بذ الدّينِء لا 7 5 
يَفْعَلُ مَا يُرِيدٌ اللَّهمَ َنْتَ اللّهُ لا إلهَ إلا أَنْتَ الْمَنِيُ وَنَحْنُ الْفْقَرَاءُ. أَنْزْل عَلَيْنَا 
المَيْتَ وَاجْعَلْ ما أَنْوَلْتَ مضي بَلآَعًا إِلَى حِين»» ثُمَّ رَكَعَ يَدَيْه كَلَمْ يَرَلُ في 


ره 2 


ع عي هذا ا إِنْطيْف دابيا إلئ اااي 32 ني 


سَحَائة فَرَعَدَتٌ اس لوث 507 لع يات مَسجِدَه ِ لبي 
السيوله هلما وأ سَرْعَتَهُمْ الي لقي شك 286 حقى يدك ناسل فقال: 
١‏ أَشَهَدٌ 5 الله عَلَى 1 شَيْءِ قَدِيرٌ: وَأنِي عَيْدُ الله و 
قال آمو 35505 ودا+ 155 عرب إِسْتَادُة جَيّد. أَمْلّ المّديئة يُتْرُوْوَنَ ظمُلِكَ 
4 رحتنا مْسَدَة: حذتنا ماه بخ زثدء عع عبد العروز ين سياه عن 


ألى بن #اللف وير ب قوئده عو ايه عو ألسن قال تأضات. لعل القديةة 
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5 1111 11201 ع6 ععدعم 320 عطاووع1ط 5'طولاخث" طدااذ 01 “زعع دءووءع/1 
0 :5310 320 «زإنا 56000 1231 2 ,111031 01 5170201 215 112 115 200165511285 
101 طذااكث م1201 ع35ع1م 50 :128ئال عتته عاءعمأوع11 عط1 اإطدااكخ ]0 “اعم مءووءع11 
7 131560 ''11112 2012لا ع6 عع2عم 220 516551125 112'5[خ" ع5):1ممكى ذ'طولااذ .1212 
عام 35) 135 /ك[5 عط رطدااخ 8 :2000 5دحخ .طدااخ 0م1201 0ج 2105 ذاطا 
/277ع1 ث 111 1511161115 56011260 771/10 ع1 تاعطنا ,1355ع 2 35 (101105ء 01 تتوع1ه 210 
117 .1211211 01 ذتاع:51016 اعد نكلو ع6 تاعط) 320 5211610 3115م 17105 2010110 
20 :1201263 1ناه 0ع1ع2ع1 ع1 11211 “ماع72 عطلا 1210 0ع26ناام 20 0101 عتصتتدهء نعطلا 
(ع15اء 501216003 01) 12311 521226 عط تاعط/ة 1110937 أءاع عط 1اغطنا 121216 أممرعءع] )1 
/61) 0656109860 <اعع5 131 5ع20115 11ا() إع1أوممكة 5'طو[اذث 0" :52310 320 56000 
5 .12111 111010 0غ طلاخ م1201 ع35ع01 ,(5أداع:1011 لاتوعط عط 01 ٠111‏ 
0" :5310 320 5121160 1112 زممنا ع6 ععدوعم 320 55128ع51 'طد[آاخ" غ1أوممم 
55 1010© عط 53377 1[ ,ناع/اء101 ”!15 011 ]120 220 115 01120 ع6 غ1 امعط !ولام 
(01 2315 0ع11كنتاء) 11160 6011120 غ1 11 35 5101123 1011110 (/31:33 جاع01216 لحتة) أ1ع1ء 

07 


1121 !14311 نط1 ددم 01 21110115 عط جزه 2211260 15 عتتتد5 عط 1 -175 1 

5 عع3ع0 320 51655125 5'طدالخ '* طمااخ 01 ناعم رءووء11 عط أقطا 211010ع2 عط 

1 2120.. .125011118 5121160 320 م12 115 10 اناعد 1232205 115[ 121560 * "تلط زممزنا 
.52 ع1 15 أوع1 


1 115 110111 111:216ذ 112 تنخ 01 01157ط1اج عطأا زه 22113160 15 غ1 -176 1 
5ك" طذااطذ 01 خعععم 2ءووع814 عط تتعتاع7عطانا أقطا اعطغ1232012ه 115 11011 
إطلدااذ 0 :5337 701110 ع1 ,211 :10 0ع1121701 ”1111211 01منا ع ععدعم 2120 61551125 
111 5117 210 ,111277 1نا0 لا 521620 ,21211121215 ,112115ع5 :0111 لا م1:26 1711 /511121011 
“.71 0620 9/0111 0 


تا 1]2121 5م لظ عط 1 [262/3] 


ع5 ص[ :5310 عطة أهطا طلقطو1'ذث 01 2100115 عط 2ه 22112660 15 غ1 -1177 

10 ه56 عع2عم 220 51455125 5 36[لآث" طقااذ ]0 “عع مءووء854 عغطا 01 عتنتزلاء11! 
12 17111 11 ,م2131 1310 2 11 ع1مزمعم عط لع1 صعطا ع8 .لع5م1اعء اناد ع[ , تلط 
0 ,56000 عط ,لع:501 72ع1ط) ,51320128 1028 /كزء7ا 2 تتاعط) غ1 0م0111 
1 210 :010501361011 11 أأع1 210 5000 220) 0م6017 تاعغطا 20 56000 تتعطا ,لعنتتما 
طة* 10-121 2 011160 عط ,/ا773 15 ص[ .(لطةعلة 20معه5 عط 11 عصدد عط 010 
320 56000 عط ,لنتلطا عط عمع31 2220 ,5ع 5013/12 عع1©) 01 6025156128 تأعوع ,لاء/[0121 
+12 (ع601م ع1 01م 1310 تأعنامت 50 135 لمء/133م عط 1 ) .1050م 11 1اء1 
لع0111 عط 56320128 10525 نثاء؟؟ عط 01 ع2115عع5 ,11220115610115 1[1أع1 121 50122 
1ع ع:5]01ع1 11اعط) ععلهحنا 0)) 5عع12 تتاعطا ناع077 0ع1111م5 1م7721 71/11 تغط لامر 
20 :*1ع21ع01) 15 طوااخ “ :533 175701110 عط ,لع:501 عط تناع تناع عط /1ا .(6012561011511655 
175 1آ13لخ" :531 701110 عط (6013/128 تنام ) 20عغط قلط 0ع7215 ع7 تاعتكع معان 
”21321565 عط 1[آد ع6 ناملا 10 !010آ تناه طداآاخ 0) :11117 0 5ع21315 205ع5 35 تاأعناد 
15عع) 116 .(21-121120 172131622 1212111111112لث :1211221021 11122211 تتطج لاك 2 : احصتد5) 
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وآ 59 ويه عاق قو 0 القناى يو عق لعل وقد عياص لهذا القا لساري ا لا ع ل و 
قحط على عَهِدٍ رسول الله َي فبينما هو يخطبنا يوم » إد قام رجل فتمّال: 
ظ 2 10 ا اا - 8 سر 0 ماه هزه لس تت م6 بهل 

يا رسول اللهء هَلْكَ الكرّاع» هَلْكَ الشَاءُء فَادْعَ الله أن يَسْقِيَنَاء فَمَدَ يَدَيْهِ وَدَعَا ‏ قال 
> ي 5 2 د وج 5 3 2 هه س2 د 2 ىو 2 م و دا اد 6 2 م ا 2 2 


أَرْسَلَت مما عَرَالِيَهَاء لي ا و الْمَاءَ عل أ معاد لكا 3 يَرَلِ المَطرَ 
0 6" ابقل هذا ات 1 7 75 م ا 06ت فو 2 كه #6 وه ل 00 00 ا اام 

إلى الجمعَةٍ الاخرىء» فقام إليَهِ ذلك الرجل أو غيره فقال: يا رَسول الله» تهدمَتٍ 
لْبْيُوتُء فَادْعٌ اللَّهَ أَنْ يَحْبِسَهُ! قُتَبَسَّمَ رسولُ الله يك ثمَّ قال: ١حَوَالَيَنَا‏ وَلاَ عَلَيْنَاك 


فرك إلى الكلهاب يَتشَدّع حون العييلة كآنه إفزيل». 


5 عذتدا عيش بق خشاب أعبرقا الليقه عن هيد المَتبرييء عن 
شَرِيكِ بن عَبْدٍ اللِّ بن أبي نَمِرِء عن أَنّسٍ بن مالك أَنّهُ سَوِعَهُ يقولء هَذَكَرَ نَحْوَ 
حديث عَبْدٍ الْعَزِيزٍ قال: كَرَمَعَ رسول الل يك يدَيْه بِحِذَاءِ وَجْهِهٍ فقال: «اللّهُم اسْقِنًاا 
وساق توه 

6 - حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَمَةَه عن مَالِكْء عن يَحْيَى بن سَعِيدِه عن 
عَمْرِو بن شُعَيْبٍ أن رسو الله وه كان يقرل. (ك): وحذتدا سَهلينٌ صالع: حذن 
عَلِىُ بن قَادِم: أخبرنا سُفْيَانُ عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عن عَمْرِو بِنِ شْعَيْب عن أَبِيهِ؛ عن 
كثوفان» قاذ رسول اللولة إذًا اشقكقى قال «اللَهَُ اسْقٍ عِبَادَكَ وَبَهَائْمَكَء وَانْشر 
رَحَمَتَكَ وَأَحي بَكَدَكَ المَيّتّ) هذا لَمْظ حديث مَالِك . 


[ت262/ه3] - بِابُ صَلاةٍ الكسوفٍ 


7 - حدّثنا عُفْمَانَ بنُ أبي شَيْبَة: حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ بِنُ عُلَيّةَه عن ابن جُرَيْجء 
رَكَعَاقه يَرَكُمٌ الثالقة ثم تسد شقى إن رجالا يمل ليتقى عَلْيْوم يما كام بف 
على ]3 مجان اننا لمي عَلبِيع: يقوك إكاؤقة: الله اقمرف ذا 


12 5 اع /2131 1511503 01 عأ0و80 عط 1 (2/3) 


80" :5310 عط (زاع123م عط علم) .لع21ع1ه 220 تتناذة (ع6) لمتهة ع0 ررعع6 120آ 
(11ط) ع11! ناه طأدع0 01 ع15ادعع6 ع5م1اعء غ201 00 12001 عط 220 تناد عط1 ,)نهل 
118157تناث طدااذ طأاتتاء1اعط) قمعزذ 5 طدااذ 01 50 عنتج لزع ألاظ .325:00 01 


0] لتقققاط رأقطا عع5 1امل8 تتعط/1ا .5ع5دع1م ع1 35 5أتتوتكاء5 1115 01 تأعناد 5معااع11] 
".0133/1 16 


5 121 :1نا0"[ 01 6غ025[15) ل1اتامطك غ1آ أقط 1 سمتدأم 0 ع1 [263/4] 


:5310 ع2 غقط طدا ابلطم نط1 211[ 01 1)01157ج عط حزه 2211260 15 غ1 -1178 
263 220 516551125 5'طلد[اث ' طدااك 01 تاتععمءو5ع851 عط 1 01 ع112اء111 ع1 01111116[ 
ع1 01 501 ع1 ,تتتتطةةط] تتعطن1ا 023 عط زه 0ع5م11عه 51112 عط ,'1122ط حتممنا عا 
1 .0ع01 11172 1201 ع5 ععمعم 220 55125ع51 5نطوط[لاث " طذااكخ 01 تزعع داءووء831 
أعم210 11 ,ع1 .1513121112 01 للكخدعل عط 101 زازه 0ع5م1اعء غ1 أقطا 5310 ع1ممعم 
ع1ممعم ع6 0ع1 220 نا 56000 ”1113 01منا ع ععدعم 220 128ووع51 5*ط3[آة “ 
35 10111 21201 5013/1155 5122 01 2012515660 تلع 1ط/3ا براع129م (عومتاععء) عط 
ع1 رتاع11 .122511111621101 7/115 (لع135م عطا) 0ع116هأ5 عط .(قطة ‏ عل12 170 11) 
[12انع 116 105 2 :101 0ع501 عط ,تاعط 1 .26101أ1عع7 علا 21010250 220 ,لم أاعع] 
10 ,5017/1115 1013 12620 115 0ع1215 ع2 ,تغط 1 .56310128 115 01 10غة1ندل عط 0غ 
1115 (ع11 01 113101ال) عط قط تتعةتتمطد 061100 طتتهتزعء 2 101 0م 11عه1 
115 01 011136101 عط 10 01121» ,061100 112اتاعه 2 :101 0م501 ع2 ,معط 1 
و11 112هاتاءه 2 101 0م11عع1 210 ,5077/1128 15011 20عط قلط 0م1215 عط ,معط] 
1013 0ع5017 ع2 عط 1 .2102 أ1عع 720معع5 (عغعطا 01 113101ل) عط صتقطا ناع ماد 
2340 115 12150 ع1آ عط 1 .563201128 115 01 01113101 عط 0غ 1121ل0ع ,عد طتوأرعه 
0 011160 310 ,2105112161011 12 ام [[اع1 عط ,ضعط] .ع12تاهط 1م11 
أاء] عط عنام1عء6 5017/1285 عع111 0م0111 210 ,نا 56000 عط رصعط ]1 .01:0516126105 
02 01125ععع1م عط 21 أمعع2<ء تتاعطا 01 ع202 735 ع1ع11 2120 ,210511211011 111 
01121ع 2150 1:35 50111125 1115 .511550116111 16 1312 (0111361011 1) تناع 101 1:35 
1ع 10175 عط 11 بعاعةط اماع18 عط ,رصعط 1 .56220128 215 10 (011136102 112) 
7310 120170 06021 عط 220 ,0ع0عع106م ع2 ,معط 1 .100 عاعةط 12077122 نط 
201 010 عط .(اع135م عط 140 عط عنتعط3ا) عع13م 115 11 56000 ع1 11211 مقاط لاسرا 
514 ع2 ,لضعط] .غطع121ةط عتتامععط 220 تتناى عط عتزم1اع6 1331م ع1 11151 
6 1220011 11 210 تناد عط جلغه6 ,تامع /ا إع1[ممعم 0" :(ع1ممعم عط ع طزووع3001) 
ع1 01 22/02 01 لأوع0 عط 101 عوم1اعع ناع/مع12 لإعطا 2110 ,25مع51 5نطد1اخ 01 متكا 
211 51201110 8/011 ,1ع1ط) ر(ع5م1اعء عط 35) 11125 2 طأعنا5 5313 9/011 11 ,50 .ع1ممع7 
0 1276 011/ا 1/111 ,1201111138 735 عناعطا ,تناع ناع 11013 .أطع 611 5ع12م0عع5 غ1 111611 
111 112 .12112 01 نم2133 15 12 تتو5 1[ أقطا غناطا (زع]1د2ع1ع1 عط 12 ) 01011150 
بكأع53 50116 131/1125 116 53313 9/011 177111 135 1121 210 ,خطع ناه1ط 11:35 (1[اع11 01) 
210 ,21011814 135 2313015 116 ,عط ]1 ...عدا خقتاط أخطع اتنا أدهعط 115 غ62 “تدع1 :101 
013 129 12 56000 1 11211 0ع0عع2106 1271128 126 533137 011ل تاعط1 135 ]121 
”.(1ع/133م عط 0ع1 1 عنتعطاما) 
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واد" ؟ 


رَفْعَ: ١سَمِعَ‏ اللَهُ لِمَنْ حَِدَه) حَنَّى تَجَلْتِ الشَّمْسُء ثم 
الشَّمْسٌ وَالْقَمَرَ ل يَنْكَسِمَانِ لِمَوْتِ أَحَدٍ وَلاً لِحَيّاتِهِ؛ ل ساو 


َاتٍ اللَّهِ عَّ وَجَلَء يُكَرّفُ بهمًا عِبَادَُ كَإِدا كُسِمًا قَافْرَمُوا إِلَى 
الصَّلاة) . 
[ت263/م4] - بِابٌ مَنْ قال: أربع ركعاتٍ 
98 ساتنا ادي حَنْبَلِ: حدّئنا يَحْيَىء عن عَبْدٍ 
المَلِكِ: حدثني عَطاءً» عن جابرٍ بن عَدِ الله قال كحفت انمع 
قل ققد رسول الله 24 وكان ذُلِكَ 8 الْيَوْم الَّنِي مَاتَ فيه 
إبْرَاهِيمُ ابن رسول الله قله: فقال النّاسُ: إِنَْمَا كَسَفْتْ لِمَوْتِ إِبْرَاهِيمَ 
ابنه عَلكِبدٌ فَمَامَ النِيْ كله لكان بالجاسن 1-7 مه وكات في أْبَع 
مَداك: 0 م قَرَأْ كَأَطَالَ الْقِرَاءَةء ثم رَكَمَ تَحْوًا مِمَا قَامَء ثُمَّ 
َف َأَسَهُ كَقَرَأ دُوَنَّ الْقِرَاءة الأولّى 4 رَكَعَ نَحوًا مِمَا قَامَ 4 
رَفَعَ رَأْسَهُ قَقَرَأ الْقِرَاءَةَ الثَالَِهَ دُونَ الْقِرَاءَةِ الثَانِيَةَ ثُمّ رَكُمَ نَحُوًا مِمّا 
قَامَ» ثُمّ رَفَعَ رَأَسَهُ َانْحَدَرَ لِلسجُودٍ فُسَجَدَ سَجَْدَنَيْنَ ثْمّ قَامَ كَرَكَمَ 
لاك ركقات قبل أذ تتشت لين فيها ركقة إلا ابي بها أظول 
مِنّ الي بَعْدَمَاء لذ أن رُوعَُ نو ين فِيَامه. فال أل الاش الى 
صَلاتِهِ كان اران مَعَهُ؛ َك تقدم م فقا , مَقَامِهِ وَكُقُدْقَت 
ضفرف كَقَضّى الضّلاة وَكلٌ للقت الشَّمْسُء فقا 9 آنا الثلية: 
إن الشّمْسٌ وَالْقَمَرَ آيتَانِ مِنْ آيَاتٍِ الله عَرَ ام ل ؟ يكَاد لِمَوْتِ 
بَشَرِء كَإِذًا رََيْكُمْ شَيْكَا مِنْ دَلِكَ مُصَلُوا حَنّى تَنْجَلِيَ؛ وساق بَقِبَ 
الحديث . 


001 
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:5310 ع2 غ63 طوااسلطخ صط1 عتطول 02 تنم طنج عطا جه 231120 15 غ1 -17/9 1 
ع662 310 516551128 5 ط13[اث ‏ طقااخذ 01 ناعم ضءدوء54 عط 1 01 عتتناء111! عط نادم[ 
ع5 116551 ع1 .031 غ10 نكدء7ا 3 1ه عوم1اعع 50131 2 17835 1121 ,”1110 حزممنا عط 
0 00111221110115 115 140 11103 011منا عط ععمعم 220 عطاووع61 5'طوااث '" طدااذ 01 
31 أتاعاءاء عط 10 56320128 عط 0ع101028م عط طاعاطا 11 ,ئاع12239م (زعومتاءء) عط 
.11 1028 2 101 0ع501 ع2 ,تغط 1" .حانتامك 1211 0غ 51210 (2121025 تمك عطا) تزع 
1 .56301118 عط 210101250 210 (5017125 حتلم 20عط قتط) 0م1215 عط معط 1" 
320 (20177/1125 12013 20ع1 15ط) 0ع1315 عط ,صطعط]1' .17100عم 1028 2 101 0ع:17ه60 عط 
56000 ع1] ,لاع 1 .2105013610115 50 01110 126 ,تاعط 1 .6112 1028 2 :101 56000 
(2139/67 ع6ط)) 1 ,/[13 115 112 .(لطهعلةخ1[ 20معء5 عط 12) عصصدد عط 010 0ه 
1011 2320 501/1255 10111 (ع1110128ع12 ,قطج كعلة؟1 00) 01 600251560 
.نا 112 123131861012 ع1 1212101160 عط 320 *”. . .2105113610115 


عط 04 غ811 عط بطقطوز”خ 02 إاألتمطاتتج عط ره 22251260 15 ع[ -11850 
52 36 ,'11102 01م11 ع5 ععدءم 220 128زو5عة51 5'طوالخث " طدااذ 01 "عع رءووء/1 
10 ع5 عع0632 220 51655125 «'طذااخ" أعطمه: عط 01 عطتناع]1! عط 10 :5310 
لع21152 ع1مم0عم عط 220 عندون5ه8540 عطا مغ غخدعنا عط لحته لع5متاعء تتناة عط "تلط 
1 21010150 3120 (2129/1 11 255111121115 01) 1اعلة 1 ع1 5210 ع1 .تمنتتط لتتتطاعط 
2 1101110عم 320 علد 1 5210 تاعطا 210 (1*32ال) 101797 عط 11ه1) 1126101عع]1 
3 4112111 521212" :5310 (310 12620 115 0ع1215) عط تاعط) جع طاتتته6 0ع101028م 
0 2131565 56205 35 أعناة 75وع1 طلدااخ) "21-521720 7212122 1]366322 نط0 1لتتقط 
()نا 21056121 201 010) تاعطل علط .(ع1215م ع6 ع6 ناملا 10 !1010آ تناه 0) لاك[ 
115 ع1 قط نم5101 1758735 طأع1ط/ةا ,2141011أ1عع1 ل0ع8 2101012 2 0مأ1عع1 210 مزنا 561000 
2 5120111 0116 ع201/112 2101011860 2 0م5017 تاعغط) 320 تتتطعلة 1 53210 28212 ع11]آ1 
8 :12111021 11231لانآ لتاطدلاكث 2 'اتتدذ" :5310 عط 320 عه 11156 عط 
10 !1010 0111 0) :11121 0غ 5ع21315 56205 35 عاذ 16215 طد1اخث) 21-2120 1121312 
20معع5 عط 12 عصطتدد عط 010 ع1 .0ع1050126م تاغطا 220 (ع2215م عط عط ناملا 
0 116 .2105112610115 :10111 210 50177112855 :10101 0ع]ع1م012ه عط كتلط 1 .طة عل1]2 
.م 1377م عط 1121510 عط ع ماعط ل0ع7دع1ء 120 (زعوم1اءعء) 


عطا أغقط) 010 عط غقطا محططخ نط1 012 الم طاجة عط ده 2160 تتمم 15 غ1 -1151 
0 0116160 11113 012مزنا ع6 ععدعءم 2320 عتاووع61 5 طد[لث * طذااخ 01 عع جمءو5ء11 
70 320) 5013711155 150 01 01515]1118© تأعدع ر1اع/133م ع5م1اعء عط 101 قطة علة1 


13 الآ 01 2231126101 عط 11 1262110120 35 53132 عطا ,(21:056261025] 
01 مر 


ع1 :5310 عط أقطلا 12:6 1 نوطنآ 01 /زأتتمطاتة عطا دده 51260هم 15 غ1 -1852 1 

5خ" طذالك 01 عع رءووء854 عط 01 عطتتاع11! عط 1125نصل ع5م1آاعء 501231 1135 
طهااخ 01 “عع ءووء854 ع1 201اء1ع] ,”1112 2ممنا عط ععوعم 220 ع2اووع1ط 
0 لمع/1:3م ع5 1اعء عط 12 تتتعط لم1 **تتتقط تاممنا عط ععدوعم 220 ع2ززودع51 5 ط131 ام“ 
0 310 560171285 117 0م0111 ,5111315 أوع1028 عط 01 عه لعأاعع عط تاعاانت 


3 كتاب صلاة الاستسقاء 6 15 


9. حدكنا مُؤَمّل بن شام : عتقد) إسْماعِيل: عن هِشام : عبةتنا كو 
الزْبَيْرِه عن جَابِرٍ قال: «كْسَمْتٍ الشُمْسٌ عَلَى عَهْدٍ رسولٍ الله كك فى يَوْم شَدِيدٍ 
لح مصَلَى رسول الله كك بأضحابهء تأطان الِْبمَحََى جعَلُوا يَحرُوط» كم ركم 
#أعريه 2ه ملام تعسنه 6م عدم #اس عه 22 صا #اس كد الكو برا عرض ا وصسفع 85 قا 


5-14 
؟ ون 4 


قَصَنَمَ نَخْوًا مِنْ ذَلِكَ فَكَانَ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتِ) وساقّ الحديتٌ. 


0 حدّثنا ابنُ الشَّرْح: أخبرنا ابنُ وَعْبِ (ح) وحدثنا مُحَمَّدُ بنُ سَلْمَةَ 
المُرَادِيُ: حدّثنا ابنُ وَهْبِء عن يُونْسَء عن ابن شِهّابٍ: أخبرني عُرُوَةٌ بن الرَُيْرِ 
عن عَايِشَةَ رَوْج النبِي له فالت: سفت الشمْسٌ في حَيَاةٍ رسولٍ الله كك فَخْرَجَ 
00-08 يه إِلَى المَسْجِدِء فَقَامَ وسكت لثامت 8114 قاقتنا سوك الل د 


ل ا 3 2 ا مره ب وك ف ع ع 00 وها ب ع ا ون - - ١‏ ه 
قِرَاءَةَ طويلة» ثم كبر فركع ركوعا طويلاء ثم رفع رَأسَه فمال: «سَمِعٌ اللهُ لِمَنْ 
حَمِدَهُ رَبَنَا وَلّكَ الْحَمْدهء ثُمَّ قَامَ فَافئَرَاً يَرَاءَةَ طوِيلَةَ هِي أَذْنَى مِنّ الْقَرَاءَةٍ الأولّى. 


2 


ا من 8 5 4 5 > 7 2 7 21 يُ : 7 - َو ه 
7 - 2-2 عا ريه ل 2 دم ا وو20 4ه سروه ع ىم 6 
حَمِدَهُ رَبَنَا وَلَكَ الْحَمْدُ؛. ثم فَعَلَ في الرَّكْعَةٍ الأخرّى مِثْلَ ذَّلِكَء فَاسْتَكْمَلَ أَرْبَمَ 
رَكُعَاتٍِ وَأَرْبَعَ سَجْدَاتِء وَانْجَلَّتِ الشَّمْسُ قَبْلَ أَنْ يَنْصَرفَ»؛. 


0 و 


1 ل 95 . 2 . 00 3 
1 - حدثنا امد ين صَالِح: حدثنا عَنْبَسَهُ: حدثنا يونس» عن ابن شِهَاب 
2 2 017 أ 1 4 د 721 َ ول الد. 2 ا 2 2 
قال كأن كقيرنه عباس د أن عبد اللة بي عباس كان مدت «أن 
رسول الله كله صَلَى في كُسُوف الشهى. مكل حندية قبروةة هخ قخاقشة: عق 
َ- | َو 5 4 عن تاو 7 2 او عون عرف اعيضة 
رسول الله كيد أنه صلى ركعتين» في كل ركعة ركعتين2. 


و 2ع 22 


88 حتنا أحْسَدينٌ النراحين اق آثى تغرن الثاوي: أعبرنا تعمد بذ 
عَيْدِ اللويق أبى جقثر الزازه عن أببوه عن أبى قر الزاري ‏ قال أثى 505 


1 2 2 8 عا ف 0 - و و ع ا 6ك كوه يقن 48م 
وحدنت عن عسرين صعين. حدثنا ابو جَعفر الرازي وهذا لفظه وَهوّ أتم ‏ عن 
الرّبيع بن أنس. عن أبي العَالِيَةِ عن أبَيٌ بنٍ كَعْبٍ قال: «انكَسَّفتٍ السْمْس عَلى 


16 1 2131 15115087 01 80012 ع1 (2/3) 


0 بطق 'علة1 20مععة5 عط 101 56000 عط 00 ز(طة عله غ1115 عط 16) 010561261025 
70 3111 6015/1185 ع111 011210 ,5111315 أوع1028 عط 01 عه ل0عأناعع:1 عط اعاطانر؟ 
نا طلدااث “12:01 أمعء! 220 رطد[ط01) عطا عطاعد] غ52 عط طاعط 1 .10561261025م 

.غ118 عتتوعع5 تتناة عط 


01 تاعع8 1155 عا ]2ط 5ططخث نط1 01 211610115 عط جزه 23211260 15 غ1 -183 1 

:اع /[21:2 ع1125آعه ع1[ 01110 :111172 جنا ع6 ععدعءم 220 51655125 5 طد[ااخ '' طلداام 

1 لاعتط7 1م31 ,1115 10111 50170 210 00111312 0مأ1عع7 عط (طه*علة )111:5 عط 10م 
* 131 010ع56 عط 112 عحتتدد عط 010 عط 20 ,105636105م 50كا 01110 


1ل طخ-اخ 20ططث 2ط[ طوطج1 12 01 تامطاتتج عطا ده 0211260 15 غ1[ -154 | 
1 111 11 1110ل خاط1 طلة:1 ةد /[5 12محتتزع5 2 0ع20ع2 ع2 أقطا طلة1دد8 دنه 
0 510011115 71/1 :41531 116 10 2610115115 121211 59/011112 3 320 1 11/111 :5210 
01 أخطاع51 ع1 11 52215 عع1©] 01 15:0 (35 1112© 35) ع5 م1 علمقتط5 51112 عط ,ر5اعع 121 
ه71 غ1 11 35 122160اع1 310 2760ععاء513 غ1 210 ,10110 عط 01 تتعطاء ج1777 عطا 
101 ,12050116 عط) 10 0ع 5'أاعآ' :601223111011 115 10 5310 115 01 026 .1321م 105ا] 
5خ" طمااخ 01 عع نءؤووع11 عط عذتتدء 7111 تناد عط 01 غ521 3 اعناد رطدااخ ا 
01 11 5151111122116 01 50112161121115 010 0 1112 تاممنا عط ععدعم 320 51و61 
26001 01 52111128 2 31520128 135 ع1 !2010طء5 220 غخداعتةا ع/8ا ”.2261012 15ط 0 
لع0111 ع2 لأع اط 111 بناع/133م عط 0ع1 210 101377310 122070 علط .(1205011 عط 10) 
15/112110 0101:1115 ,15ا 1/111ا نمع/[1:3 11 01110 نزع7اء 135 عط 51320118 أوع8 102 عط 
تاع/اء 135 عط 5013/12 ]102865 علا 011160 ع2 ,تاعطا بلط تم لنتدعط 18735 ع016١؟‏ 
ب :1111 110131 210ع5 177:35 ع1016 110 11/111 0111:1116 ,5نا طأالةا نمع/1335م 11 01110 
و15 13/112 2135/1 11 01110 تاعلاء 125 ع2 1056126101م أوع1028 عط 01110 عط 
ا غ24 01 عع11! عط 010 عط 210 نتققط لام 210ع2 178/35 م1016 20 لاأعلط1ا انحل 
1 7/11 عع1ع2 10 0ع22م12 له 'علة1 10م0ع56 ع1 11 5110125 1115 .لد 'علة؟ تتعطلأه عط 
1 0ع10اأعدمه عط ,عط .(ء07 1835 عومتاعء عط مع]1ة) ناو عط 01 5وعصاطع ترط 
1 20) تتتالط 0ع12110 320 طذااخة 0ع1215م ,5000 عط ,صعط 1 .0مغهغتاد5 لع عط 
20 15 عاعط] 126 /آ561120121ع1 عئز60 عط 320 ,(/تاأوع(123 1115 101 11125 ع5 5101110 
2314 غ2دتااء5 1115 15 عط غ2 320 ,طدلاكث اناا (0ءعممطتط15ه1 ع6 0غ) مجه 
ع1 01 5611201 عط 11261115 012 1:11 115تانالا 111 20تتتطاخ تاعغطا 2120.. .ع1 )وممم 
1ع ع1 1111 امنا ع ععدعءم 320 125و55ع51 5”'طق[اث " طدااخ 01 “عع رءووء811 
2 11216 011 


:5310 ع1 غ2 1111211 -1ث 021521 01 2111101157 عط زه 22112660 15 غ1 -185 1 

15خ" طدااط 01 عمع7ءووع811 عط 01 عتطاع]1! عطا ع متتل لع5مزاعء تتناة ع1 
5 013521115 ,لآآآناط 2 112 0111 1ه ع1 320 *'11127 جزمجزنا عط ععدوعم 320 5125وع61 
-60 2 0م0112 عط .123لع14 11 عدط1 أقط) غ2 تلط طغما 1335 1 20 ,الاعصتتوع 
60113 عط تاعطنا 310 ,5132120125 عطلا 0ع1701028م عط لاعتط/ةا 11 :1339م لج عالت 
:5310 16 تغط ]1 .غخطاع11ط عتتتدععء5 (12نا5 عط 50ج ع0 735 ع5م1اعء عطا) 1 /2123 
137ع اتناف طمااخ طأا/تاء عط رومع51 5'طذااخ أناا ع5 (عه5 011لا 35 61255©)) أعناك"“ 


[2/ 3] كتاب صلاة الاستسقاء 7 117 


عَهْدٍ رسولٍ الله يك وَإِنَ النِيَ كل صَلَّى بِهِمْ ففرأ بسُورَةٍ من الظوَلِء وَرَكَعَ حَمْسَ 
رَكُعَاتِء وَسَجَدَ سَحَْدَنَيْنِء 2 قَامَ الثائية قبا شوو ع الطوله رع سين 
وكات » وَسْصَدَ تشتكين: ثم جِلَسَ كما عر منظيل القبلة يقر حقى الْجلى 

83 د سذتا عسّدة: عذنا يس + عن سْنَيَاد قال حدقا بيب ين أب 
ابت عن طاوس » عن ابن عَبَّاسٍ » عن النْبيئ طلِه : أنه ل 7 54 5 الشّمْسء 
َالأَخْرَى مِثْلَّا'. 


وى 


4 مسحدتنا امد بن بونسن: حدثنا زشير: ححدتتا الاسود بن قيّس»ء قال: 
عدكن الفاجاية عجان القكوي سيق أغل البشرة - أل شي نو يونا إشمرا بن 
جْنْدَبِ قال: قال سَّمُرَة: «بَيْنَمَا أَنَا وَعْلَمْ مِنَ الأَنْصَارٍ نَرْمِي عَرَضَيْن لَنَا حَنَّى إِذَا 
كَانَتِ الشَّمْسٌ قِيْدَ رُمْحَيْنِ أَوْ ثُلأنَةٍ في عَيْنِ النَاظِرٍ مِنَ القت اسْوَّدتْ 
7_1 2 2 575 الات 5 لع ها خسم 13 سه 4 7 ها 2 ا 4 م 
كأنها تنومّة» فقال أحدنا لِصَاحِبهِ: انطلق بنا إلى المَسْجِدٍ فوَاللهِ لِيحَدِئُنْ شأن هذه 
السَّمْس لرسولٍ اللَهِ يَنِ في أَمّتِه حَدَثًا. قال: فَدَفِعْنَا فَإِذَا هُوّ بَارِزُء فَاسْتَقْدَمَ مَصَلَى 
ِنَا كَأْظْوَلٍ ما قَامَ بنَا في ضَلاَةٍ قَطء لآ نَسْمَمُ لَهُ صَوْنًا . قال: ثم رَكَمَّ بنَا كَأظوّلٍ ما 
رَكَعّ بِنَا في صَلاَةٍ قَطء لآ نَسْمَعٌ لَه صَوْنًا. قال: ثم سَجَدٌَ بنَا كَأَظوّلٍ ما سَجَدٌ بنَا 
, دتحى تاق ا ا د دع ست ان معد و ات 8 عو أي د 
في صَلاةٍ قطء لا نسمع له صؤتاء ثم فععل في الركعةٍ الأخرى مثل ذلك قال: 
قَوَافَنَ تَجَلَي الشّمْس جُلوسّهُ في الرَّكْعَةٍ الثَانِيّةِ. قال: ثُمّ سَلْمَء ثم قامَّ فَحَمِدَ الله 


- 


- 


210 
إيما 


سبيت 


مضو م راحم :#ز 


2 3 بياخ ضر ٠‏ م ًَ ًَ 17 و 2 يندع ١‏ 
وأثنى عليه. وَشَهِدَ أن لا إِلهَ إلا الله وَ . أنه يله وسو لكا ثم ساف اديه 
0 للم َي 1 


قِلابَة» عن قَبِيصَةَ الهلآلِيَ قال: كَسَمْتِ الشّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رسولٍ الله كَكِهْ فَحَرَجّ فَرِعًا 


/ سار لي .. - 2 للش سا ماه 00 5 اه 7 اعسات عن باح 
نا معْه يَوْمَيْدٍ بِالمَدِينَةٍ فصّلى رَكَعَتَينٍ فأطال فِيهمَا القِيَام» ثم انصَرَفٌَ 


5 - حدّثنا مُوسَى بنٌ إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا وُمَيْبٌ: حدّثنا أَيُوبُء عن أبي 


204 


ند 
يجر توبه 


] 


/ 8 1/1 1501508 01 عأمه8 عط1 (2/3) 


:0123/6 01121 ,1 ع5 011ل8 11 ,50 :(3565ع1م م11 35 15أ2قككاء5 115 01 «اعناة) 111511625 
0115260157 ع1 010 ختتهمة ,(ع12 1غامةا) 0ع12ع011 0117لا عداه ألجاععع1 12051 عط ع1 1! 
17 17111111 


1 23 نتنستث 1 111121 01 17 1مطاندج عطا ره 2211210 15 غ1 -186 1[ 

01 ناع5 ناء7/155 عطآا 01 عتتتتاع11! عط ع1 نال لع5م1اعء تناد علا غقطا حتط 0غ لماع 

5 ©ط) 1111611 “1111 11201 ع6 ععوعم 220 ع طتووعاآط 5 طد[[ث“* 1آدا[كم 
16110115 116 35 531126 ع1[ 15 أوع1 عط) 210.. .226210 


ع5م1اء1! عط !1 صآ دند*1نا() عط] 01) 027)تاأزععغ1 أانامطنى4 أغحط ما [264/5] 
وناذنوكا 


1 01111115[ :5310 ع5 136 لقطو1'ذث 01 21115011157 عط جاه 231121660 15 غ1 -87 1 1[ 
123 ©5 ع2620 320 51655125 1:5طد1الث ‏ طذااكذ 01 عع موءووء811 عط 01 عتتتلاء11]! 
5 1315ل[ث ‏ طمااخ 01 تاعع2ء55ع81 عط 70ناع1ع1) ,لع5م1اعء اناد عط ,تلط 
1 تأعاط/1ا 1 ,لاع/135م عوم1اعء عط 120 10 اه عتتتدء 11177 012منا ع ععدعم 010 
120 عط غ2 1010110 1 26011أاعع:1 قلط 1011010 1 تاعط/؟ لتته ,0مأ1اعع1 210 5000 
ع تاعطا 1 .10513610115م 0 0112160 1 320... طلة82022-اخ 01 طلمتباد عط لم أاعع] 
3 210 ,11261012عع:1 ع1 0ع1:010115م عط لاعتط/لا خا بطه*علة 0تامععء5 عط :ه10 56000 
لخم 01 13[1ناك ع1 0مأ1عه:1 120 عط 1214 1011110 1 ,112101ع»ع1 قلط لع:101101 1 


01 تاع28ء11655 ع1 غ2 لمطوا'ذث 01 211501157 عط مه 2211260 15 غ1 -188 | 
58 23 12 6053860 735 121117 01منا ع5 ععدعم 220 128و55ع51 15ط13لث " طلدااذ 
.لاء /133 ع1725اعء ع1 11 .ع.1 10110 17:35 غ1 210 160136101 


33 116 :5310 ع1 غخقطا ققططذف ]1 01 21101157 عط زه 12311260 15 غ1 -189 1[ 
8 12325ل[ث" طقلاذ 01 عع 2ء5وع854 عط 01 عطتناع111! عط 5 ادل لع5مذاءء 
111 نمع133م عوملاءء عطا 0م0111 ع2 011«زناع اع ,'1112 تزممنا ع6 ععوعم 0120 
31 © 0 01131 11211012عع1 1015 2 ا 25280 18/35 ع2 1أع1ط/ةا 1 رعاممعم 
.52 16 15 أوع1 ع1) 2120...لع:501 ع2 تاتعغطلا 220 رطلة:2و82 - اخ 01 للنتتناك عطلا 01 


م2125 عومتاعظ عط :ده"1 الدن) عط 1 [265/6| 


تاتعطناا :5210 عطة غأهطا طلقطو1'ذ 01 111101157 عط جه 22115210 15 غ1 -190 [ 

3 ع5 عع7620 220 51655125 1315[اث '"' طدااخ 01 عع 0ء5155 ع1 ,0ع1105ع»© 51111 

0017 51101110 /اع1] غ113 )010110111161112 ع11أطنام 2 عك123[1 0 تقح 2 0م0101 11111 
.ا /01:37[ 201251824101221 :101 


5 15 011) 131157) []! 1115 ؟1ه) اتامطة أحط ١71‏ [266/7] 


01 ثاع8 21/165517 عط 621 لداد1'ذ 01 2110115 عط 2ه 232112660 15 غ1 -191 [ 
2 214 51112 80413“ :5310 121122 013ننا عط ععدعم 220 51655128 5 طد[اث '' طلد1ام 
:22501 01 (لللتتاط) ع11! عطا 01 عوتتوععء5 1201 طاأغخوع0 عط 01 عد5نلوعع6 عومزتاعء تاع ع1 
2120 ,(2139/61 112) 1111272 12281211397 ,لطع الساث طدااخ م1201 ,أقطا عء5 1املا 11 ,50 
”.111 12 1176 
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وَانْجَلَْتْ فقال: (إِنْمَا قَده الآياث يكوك الله عَنَّ وَجَلَ بهّاء فَإِذَا وكا شان 
كأخدَثِ صَلاَةٍ صَلَبتُمُوهَا مِنَّ المَحتُويةا. ْ 
6 - حرّثنا اعد بن الراعية: عذقنا وَتكَان بخ شعين: حجنن قناة بن 
مَنْضُورِ عرق الو عَخَ أبى قلابَةٌ ببامينيا.: عَامِر : ١أنَ‏ فيص الْهِلآَِيَ حَدثه 
أن الس كُسَمْتْ بِمَعْنى حديث موسّى قال: ١حَتّى‏ بَدَتِ النجوم» . 
[ت264/م5] - بِابُ القراءةٍ في صلاةٍ الكُسوفٍ 


17 حدّئنا عُبَيْدُ الله بن سَعْدٍ: 559 عَمَي : حدثنا أبي» عن مُحَمَّدٍ بِنِ 
إِسْحَاق : حدثني هِسَام بن عر وَعبْدُ الله بن أبي ب ع عن سَلْيْمَانَ بن ََارِ كلهم 
قَذْ حدثني عن عُرْوَةَ عن عَائْسَة ئِشَّة قالت: ١كَسَمَتٍ‏ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رسولٍ الله يك 
فُكَرَجَ رسول الله يكو. قَصَآَء بالنّاسٍ» فَقَامَ مسرت قِرَاءَنَهُ ل أنه 4 بسَورَةٍ 
اليقرة 0 الحديث» 3 م امود ) سَجَدَتَيْنِ 14 ثم قَامَ لاك القَرَاءَةَ فحَرَّرت قَرَاءَنه 
رانك أنه وق بِسُورَةٍ آل عِمْرَانَا . 

8 - حدّئبا الْعَبَّاسَ بن الوَلِيدٍ بن مَرْيَدِ: اعمرتن ابي قال؛ حتقنا 


الورَامِي: أخيرني الزفريا” أخبرني عُروة بن ابر عن عائشة ئِشَّةَ أن رسول الله كلل 


قال بو كا الذي ي قر به : الجيز بالقراط 
من ابن ختنس. أ قال: : كفب الل فى رسوث لوق زا تنه م ان 
طوِيلاً بَخْرٍ مِنْ سُورَة الْبقَرَِ ث م رَكَمَ» وَسَاقَ الحديتٌ. 

عجسنة د كات: نادي فيها حيببا 
م الي فق فال الْمْرَيك: أخبرني عَرَوَة) عن ادك : 2000 فحنت لشي 
فَأَمْوٌ رسولٌ الل د جد كناكى: إن الضّذة جَايعَةه. 
[ت266/ه7] - بات الصدقة فيها 

11 حدّثنا الْمَعْتَبِنُ عن مَالِكُ. عن هِشام بنٍ عَرْوَة عن عرؤة» عن 

أن التْبَِ عَلِلد قال: امس وَاْقَمَرُ لا ينصقان لِمَوْتِ أَحَدٍ و لحياته . َإذًا 
كي كَادْعُوا اللّهَ عَيّ وَجِلَّ كوا وتشدترا: 


١ 


0 


| 4 


20 9 13/1 151508 01 عآمو80 عط1 (2/3) 


5)) )) 15 11) 5ع:5136 1112111211115 أتامطة غوط 11 [267/8] 


عط ] :5310 عطذ غ2 '2صتاوكث 01 21150115 عطا زه 22113660 15 غ[ -1192 
0 11560 *1110 2012نا ع6 ععدعم 320 128و5وع51 5*طدااخ " طذااخذ 01 "اعم دءووء1/1 
.5 12221110266ء 10 نمع/1:35م ع5م1[عء عط ا ع1[ممعم ع0715ل00 


5 121 1380 ع1 لاتاقمطد غ1آ خط 1! نم1ناسام0) عط 1 [268/9] 


136 82511 111 12211“ نامث 01 211011 عط جاه 22112660 15 غ1 -193 1 
320 51655128 5'طذقلاخ * طذالك 01 “اعم مءووع854 عط 01 عت7تتتاع111 عط نامآ :5210 
طملاك 01 اعع28ء55ع11 ع1 701ناع1ع) ,0ع125اعه تتاو 11 ,* 1112 تاممنا ع6 ععدعم 
5 112 212/615[ 01111115 011 17/11 ”111217 011م11 ع5 عع2عم 210 55128ع51 1131:5لم“ 
037 1835 ع125[عء عغطا) غ1 111 غ1 :101 ل0عع251 عط اعتطا 01 طاعوع لمعه رقطج'علة1 01 
.1421© 566211216 (51112 116 2120 


:5310 ع1 غ131 نتتتلنث 1 لذ[ انتلطخ 01 0115ط1اج عط زه 2311260 15 غ1 -194 1 
063 320 51655125 5 ط13[اث '" طذااكذ 01 عع ء55ء11 عط 01 عتنتتاء111 عط 01111118[ 
5خ طدااخ 01 تاعع8 115527 ع1 2011ناع:1ع] ,0ع5م1اعه 51112 ع1 ,”1112 نممنا عا 
ع1 طأعلط/11 11 ر(تاع1359م عوم[1اعءء عط 1ه10) 56000 :1112 ناممنا ع6 ععوعءم 220 128ووء61 
3 2105115211011 112 11[ء1 1ع ,601128 نزم 20عط قلط 0ع1315 طاعطا ,لع تتتمط 
3 ,25312 05266 21051153660 12 11أع1 تاعطا ,10526100م تنام 20ع1 قلط 12150 
0 عطلة ل[ ماع06 عط 11 عتتدد عط 010 ع1 220 :10512610113م 12م 1112511 12150 
ناملا 11307 !010آ لال () !11 !1ط" :523/128 علاتطنا تتاع1ط عط 1051م 1356 عطا 
نالا 112307 111137 21220115 115/1115 17122 7111 2ناع1) 1112:1512م 10 غ201 ع12 701012150 
لاهلا 101 ع[35 لإعط11 235 10128 35 116123 11122151م 10 1204 126 0ع101115م 106 
4 55125ع51 1255لث " طلذااخ 01 عع27ءو5ع854 عطا عدن عط 6 **557وع2ع117ع:01"] 
1 1735 11056أعه ع[ط)) غ1 ,اع/1:3م 115 ج01 11215160 1220 ”تقلط نزممن عط ععوعم 
.م011 عتتتوعع6 (تتنا5 عط 20ج 


2 11 1-153111121ث لطم 01 211101157 عط داه 22112660 15 غ] -195 1 
ع5 01 ع1772لاع111 عط 1128نال تتتعغطء1ة 11 0ع52828ء 135 1 عاتطناا :5210 عط أهطا 
3 116 ,'21172 01م ع5 عع3عءم 320 155125 5ن'طدلاخ " طذااذ 01 عع درءووء/1 
56 12 أعط” :127511 10 53210 220 2110115 /[10 /3133 121:17 1 012 جزناعاعط) رعوم[1اءء 
585 1315لث ‏ طدااكذ 01 تاععدء55ع54 عا عكتتدء عدمتاءء 50121 ع6 5111 1216نت 
5 1735 126 310 11112 10 عتتتدء 1 ”.10033 00 م1 :11173 زممنا عط ععدعم 220 
طدااذث 01 027255 ع1 311111121115 3210 ,212151128 ,5101117128 ,22205 قلط طامط 
2 11 5111315 150 0م 11عع1 ع1 .توع1ء 135 51111 1116 11111 111011118 210 ,تاداع اتام 
.2135/1 31* 130-121 


)01١ 21155‏ عزع 81:21 118نزء011) [269/10] 


5 10173 :201 اا-للث 112 11631011121 01 211101157 عط جاه 221120 15 غ1[-196 1 
0) 031111655 735 1616 ,مذ 01 عصطتتاع]1! عطا ع0تتنانا :5210 عط أقطا “تعطاج] 
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[ت267/ه8] - باب العتق فيها 

2- حدئنا زَهَيِرٌ بن حَرْبٍ : حدَّثنا مُعَاوِيَةُ بنُ عَمْرِو: جذاقدا راكد عد 
هِشَامء عن فَاظِمَة» عن أَسْمَاءَ قالت: هكَانَ النّبِئُ يل يَأَمُرٌ بِالْعَتَاقَةِ في صَلاَةٍ 
2 

[ت268/ه9] - بابٌ مَنْ قال: يَركُمُ رَكعتين 

13 معان كلتمن الي لتب زا نسي لخر من نر 
لْبَصْرِيُ» عن أَيُوبَ السَّحْتِيَانِيٌ عن أبي قَِلبَة» عن النْعْمَانِ بن بَشِيرٍ قال: «كَسَفَتِ 
القّمْنٌ على عَهْدِ رسول اللد لق تمل يُصلى تكفتين وكعتين» وَيُسَال عله حَتّى 
الث ظ 1 1 

4 حدندا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلٌ : حدّئنا ماك عن عَظَاءٍ ين السّايِب» عن 
أبيِ» عن عَبْدٍ لل بن عَمْرِو قال: «الْكَسَفّتِ الشَّمْسُ عَلَى عَهْدٍ رسولٍ الل يك قا 
رسول الله يه لم يَكَ يَرْكمُ» ثم رََعَ» فلم يكذ يَرْكَُ» نَم هع كَلَمْ يَكَد يَسْججدُ ثم 
سج هلم يكذ يرق ثم وَهع» كلم يكذ يَسْجدُ ثم سَجَدَ فلم يَكذ يهم ثم َهم» وَل 

فى لتقمو الأغوى يذلكيك. ع تت فى تسر شرو هدال: «أتء أكه قو قال: 
«رَبٌ ألَمْ تَعِذنِي أَنْ لأ تُعَذْبَهُمْ ونا فِيهِمْ أَلمْ تعِذْنِي أنْ لأ تُعَذْبَّهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. 
فَفَرَعْ رسُولُ الله ل مِنْ صَلآَيْهِ وَقَد أُمْحَصَتٍ الشَّمْسُ1 وماق الحديكة. 

5 - حدثنا مُسَدَّدُ: حدّئنا بِشْرٌبنُ المُمَضَّلِ: حدّثنا الْجُرَيْرِيْء عن 
حَيّانَ بن عُمَيْر ٠‏ عن عَبدٍ الرَّحْمّنِ بن سَمَرَة قال: ينما أن تَرَمّى بِأَسْهُمٍ في حَيَاة 
رسول اللوقلة: ١|‏ قشضع الششم لتبدتين ودلي: ا 
رسو اللو 6ق كشوك الششي اليَوْمَ فَاندهَيتٌ ليه وَهُوَ رَافِعٌ , يَذَيْهِ يُسَبَحْ وَيُحْمَد 
وَيُهَلْلُ وَيَدْعُوء حَتََى حُسِرَ عن الشَّمْسِء كَمَرَأ يسوراين» وَرَكعّ رَكُعَتَيْنِا . 

[ت269/ه ]10‏ بات الصلاةٍ عندَ الظلمة ونْحوها 


و 2ه و 


106 - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَمْرِو بن جَبَلَةَ بن أ أن رَوَادٍ : حدثني حَرَمِئٌ بن عَمَارَة) 
عن عُيَيٍْ الله ؛ بن النشر : حدثتى أبى قال : «كَانَتْ ظَلْمَةٌ عَلَّى عَهْدٍ أنَس بن مَالِكِ قال: 


نم 
نم 


(10 131/1 1515032 01) 8001 ع1 (2/3) 


ناطخث 0" :5310 310 1112 10 أتاع/3ة 1 701تاعناعطا ر(ء5وم1اءء 50131 1أن1 2 01 اأتنامععة 
ع1 01 ع12ماء111 عط نال 0211226355 2 تاعناة 0ع17اععع1 ناملا عتتواط اللدحصصة]] 
10 0ع2ء مقط 00 عط1 !101105 طمااف“ :5210 عط **7طدااذ 01 “عع رءووء1/1 
نوع1 :101 ,1205011 ع1 10 0ع 10 13511 17801110 ع1 7011ناء1ع11 اداع[ طاقن عمنامععط 

.]106161[ (01 039[ عط 01 اتاعتتتطر1[طووع) عط 01 غأداع11ه0م 2 أطع 201 )1 


(515115 1211*5الة 01)) تاعاذ لذ م تزاءعء5 01) 81:0561:261011 عدرل“زءع011) [270/11] 


5210 17735 غآ :5210 عط غهط) للمستك1] 01 1157م طاناج عط زه 22112160 15 غ1 -197 1 
طقلاذ 01 زعع2ء81655 عا 01 18/1765 عط 01 عزه ,50 20د 50" :قوططخى نط1 0 
ما لأاع1 عط أغقط)ا م)) .010 11172 زممنا عط ععوعم 220 عط2اووع6[1 1155م“ 
:5210 26 :120111611172 غأهط) غ2 2105112 تاملا 00ل" :0ع2512 135 ع11 .2105112161011 
5310 1211122 112011 ع6 ععمعم 0تته ع 7اووع1 5*طقالث “ طذلاكذ ]0 تاعع مءووء11 ع1“ 
,11017737 “.21051361011 11 1211 (معاذ 5نطدذالاخ 01) 2م51 2 ععء5 11املز راعط/1*" 
01 ع8 11655612 عط 01 171/15 عط 01 طأوعل عط مقطا عأدعلع اعباط 15 معاد طاعتطننا 
0177م ع6 ععدعء2 2320 ع تاووع51 5 طو1[اخت '' طد1اى 
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كاتنت آنا كَُلَتٌ: َا با حَمْرَة مَل كا نَ يُصِبكُمْ مِئل كاك ندا على عَهّدَ وسرل الله 8 قال: 
مَعَادٌ اللّه إِنْ كانت الرَيْح لَتَشْتَدُ كَتُبَاددُ المَسْجِدٌ مَحَاقَةَ الْقِيَامَةِ). 
معدي ا باب السّجودٍ عند الآياتٍ 
17 حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ عُنْمَانَ بن أبي صَفْوَانَ النْقَفِيُ: حدّئنا يَحْبَى بن كثِير : 
حدّثنا سَلْمُ بِنُ جَعْمَرٍ عن الْحَكم بن أَبَانَه عن عِكْرِمَة مَةَ قال : «قِيل لابْنِ عَبّاسٍِ 6 عات 
فلآنَهُء بَْض أَزْوَاح اللي كلك محر سَاجِدَاء قل لَه ؛ الشقِدٌ غنم القاعة؟ فقال: قال 
رسول الله كلل : إذَا رَأَبْتُمْ آيهٌ قَاسْجَدُوا» ٠‏ وَأَي أ آبِ أَعْظمْ مِنْ ذِهَابٍ أَزْوَاج النَِّيّ لو!» . 


24 11 لو0101111آ 0 ععنتورط 01 علوم80 عط" (2/4) 


لاع للع نامل 010 ععلادعم ع0 80016 عن (2/4) 
مع لاء 37 1 عط 1 01) تزع جورط عط 1 [271/1] 


1233م ع1 :5210 ع5 أقطا طلقطوا'ذ 01 0115ط1اج عطا زه 22112660 15 غ1 -198 | 
/011526015 طاعدءع 101) قطة'علة؟ 01 2115م 12 0ع12ع011 ع6 مغ (1115 غ21) 01260[ء 1135 
0111136( 02 1ع/133م عط 220 :للع01012[ 2ه 01 عع7ع510ع1 11 تتعطاعطا ,(اع:129م 
6510 11 0م0111 ع5 مغ نمع1:35م (عط 01 قطج'علة) عغطا 220 بطاعتاة 35 12211160ع]1 
.101011 0غ 170 120113) 1121250 عتزع 17 


0) 5310 1 :1238/9352لآ 162 211لا 01 117مطايتج عط ننه 221152660 15 غ1 -199 1[ 
135/7 51016120 135 ع6001م ع6 101 عع5 011لا 100“ :22636كا-اث نط1 131زن] 
20 15 ع1ع1 رطلتتدء عط اع نامقتط) 1ع37 املا اعط/أا* :533/5 طلدااخ اع1ا00) داعررء 
/1221 15ع/117ع2ل] عط غهطا تتدع1 101 ,رذ1ء/ا213 :0111لإ 5101112 011لا 11 املا 2ه عدتتة 1ط 
1 ,120660" :5210 ع8 ”غ521 عتتوععء5 16ممعءم عغط)ا 201787 320 ,ناملا عاع 02 
]0 اعم ء11655 ع1 0م351 1[ طأع1طنةا ه260 ,خمع02510ء 011ل لاعتطنل أقطا لع1ع6001510 
11137قكء 2 15 غ1“ :5310 18/10 ”1113 تزممنا ع6 ععدعم 220 ع2اووع51 5 طدااث “ طدااهة 
”.17 1115 أمعع26 5101110 9/011 2120 :7/011 701نا 0ع017ؤوع5 125 طلاخ لاعتطانر؟ 


1 1131 :411111131 نالاث 111 ةا أنلطخ 01 01ج عط حزه 22113660 15 غ1 -200 1[ 
016110115 عط عع11! 12011 2 0ع21101ع172 عط 20. ...5310 


ماع 1 ع1 دع“ تمطك تتعلاء :3ط ك4 لاتتامطاك صسعط ١7‏ [272/2] 


1 1111131 -لث 3210ل 12 ونتطة لا 01 311110111 عط جاه 22112660 15 غ1 -201] 

© 161110011 213/1 116 512011121112 360116 12111 تنطا] وحصخ 0م351 1 :5210 عط 

ع6 عع3ء6م 320 125ؤ5وع51 5نطقااخث" طذااك ]0 نعم 2ءووء854 عط معتاعمعط/11 :5310 

701110 عط نلعاو[ طعلة15ة 1-عع1ط] نده ع11تتا-عع:1ط1] 2 تاعلاء 01 0111 أع5 ”111171 جزممزنا 
.(01 /0561153601 طاعدوء 101) قط ' عله 70 (0غ لمع/133م عغطا ماع تزمطاد) 


[ :5310 عط أقطا ع111ا14 ننط] ممدصمكخ 01 1 1مطاناج عط جه 2211260 15 غ1 -202 1[ 

33 ©56 م0636 320 51655125 1215[آث " قلاخ 01 تزعع تءووع854 عط 1غ71؟ 01110 

دحث 101 3285 عل13 170 210 ,8101123 112 تمع/131م تتطلنتاي خده10 قطة'علة1 :10131 1111 
11111 ]1 -1نتطاما 11 ناع/01:35 


7 0111ل 011) نزع 639ل :1"01آ [لدن) عط 1 [273/3] 


1[ :5210 ع2 ]3ط تتتسث 12 طلدحاونا 01 1]0115اج عط دنه 22115210 15 غ1 -1203[ 
*1117 2012نا ع6 عع3عءم 220 ع2اووع51 5نطذلاخ "* طدااذ 01 عع مءدوء811 عطا لدع 
2 01 مم عط زه «مرععطةد 01 لتعطمعطة 2 5ع201211 تالطعاط طدلاخ * :5210 ع اانتهط 
5 1ع 320 (تتقطلم) ناع1:339م 101 1[أدء عغطا 5ع100112م عط لاعط/ا ,1011112110 
.(1021231 .1.6 اتاعتتتطة 1 أطواأوعء نع/1239م 101 211ه ع1] 10101111228م 1ع]21) لء/[012 
ع لاه رأضقاء5 1097 ]2 ع00[1ط* :أعءم5ع16 1126 1 533/5 اطع اناك [طأدااكظ 
1*7 ع1 01 دع1 115 01 01116 لالقتتتهدن1] عط تاعغطا 320 متحطللخ عطا 5ع1126 1000م 
“.1 6 10 تتقط 20112160 210 خصو تكاعء5 1/19 101 جاء 1ع :101 
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[4/2 كتاب صلاة السفر] 
[ت271/م1] - بِابُ صلاةٍ المُسافرٍ 


8 - حدّثنا الْمَعْتَبِيُ؛ : عن عايليه؛ عبن ضابم بن و كيشاله عن غروة بن 
الرُتبْرِهِ عن عَائِفَة ل رضى اللو معي قالس: افُرِضَتٍ الصَّلآه رَكْمََيْنِ رَكْعَعَيْنِ في 
الْحَضَر وَالمَفَرء كَأقِدّثْ صَلاة الكقر وَرِيدٌ في صَادَةٍ الْحَضَره. 

9 .2 حدّثنا أ أحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وَمُسَدَدٌ قالا: : حدّئنا يَحْيَى» عن ابن جُرَيْج. 
(ح): وحلتكا شين يقي ابنَ 0 حدذتنا د الاق عن ابن جرَيج ‏ قال: 
حدئني عب الرَحمَنِ بن عب لبن أبى عمَار. عن عَبْدِ الله بن بَابَيْ عن يَعْلَى بن 
أميةَ قال: كُلْتُ لِعْمَرَ بن الْحََاب: أَرَأَيْتَ إِفْصَارٌ النّاسِ الصَّلاةً! وَإِنَّمَا قال اللّهُ عَزَ 


1 ار م أ يتيك يه س4 لالدساء. 1101 َقَدَ كَهَبَ ذُلِكَ وأو ' 


سدق لبها يكم كابلوا صنق . ظ 
0 حدّئنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلِ : حدّثنا عَبْدٌ الرَّرَاقٍ رمد ين بكر فال 


اخ ذا بن حرنمء قاله: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بنَ أبي عَمَّارٍ ُحَدّتُ كَذَكرَهُ نَحْوَهُ. 
قال أب قاوة: 213 أثر عَاصِم وَحَمَادْ بِنُ مُسْعَدَةً كُمَا روَاه ابن بكر . 
اووس ت انافية م وم 


ف ع وار 


يزيد الْمُتَائِيَ قال اسَأَنْت نس بن مَالِكِ عن نَصْرٍالصَلاة: فقال أَنَسٌ 1 


رسول اللّه كا حرج مينلا يد أَمْيالٍ أو تلاك َِ كَرَاِحٌ - شك شُعْبَه - يُصَلَّيِ رَكْعَنَيْنَ) . 


2 !2 حذثنا زُهَيْرُ بِنُ حَرْبٍ : : لتنا ابن عُيَينة: عن مُحَمَّدبِنِ المُنْكَدِرٍ 


وَإِبْرَاهِيمَ بن مَبْسَرَةَ سَمِعَا أَنّسَ بِنِ مَالِكِ يقول: اصَلّيْتٌ مع رسول الله له الهرَ 
القيكة أرقا والمطية ِذِي الْحْلَيْمَةِ رَكْعَتَيْنَ). 


[ت273/ م3] - باب الأذان في السّفر 
838 2 حذثنا ارون ب مشررق” حدّثنا 3 من كنيوب لاون 


ا أي عُشَانَةَ المَعَافِرِيَ حَدَنُ؛ عن عُمَبَةَ بن عَامِرٍ قال: سَمِعْثُ رسول الله َك يقو 


31 
ل 
- 


- 
فو اسيك ع 1 أت 0-4 1 


اليُعجب زر َرّ وجل مِنْ رَاعِي عَنَمِ في رأ َي جل يوَذْنَ ! ِلصلاة 5: 


2 7 م 


فقول الله عرز وَجَل : انْظرُوا إلى عَبْدذِي هذا يود وَيْقِيم الشلذة يَحَافٌ مني 1 
غُفْرَتٌ لِعَبِدِي وَأَدَْليُه الجَنَدًا . 


26 12 10111113 00 تزع 23 01 ع[800 ع1 (2/4) 


1112 11لآ 1)5 12 00114[ قلط لصخ عزع :225 كتزع011) ترعلاء:11:3]' خ ررعط ١1‏ [274/4] 


:5310 16 غ113 141152 1 (ز1115[2-اخ 01 211101157 عط دده 22112660 15 غ1[ -204 1 
16551 116 1011 12210 011لا 13134 115 10 عأداع] :142111 نط1[ مدخ 10 5310 1 
7 تلع 7112لا :5210 ع2 .”21122 012منا ع6 ععدعءم 320 5155128 5”'طو[اخ '' طدااك 1ه 
2 ©5 عع62م 320 51655125 5*'طذالاخ * طمااذ 01 “عع مءو5وع81 عط اانا عنرءبر 
201 120 داعتاء :1ه 0ع112ع06 1220 تاذ غطلا أقطا 5310 77:35 غ1 210 ,/إ01111[ اه 7 110طآ 
,ع1 1ع 30 نم1339م تتطتتطي عط 1620 701110 عط باعلا لعم1اععل0 


:5210 عط أقط) 8541116 165 ددمخ 01 01157طاناج عغطا 2ه 221130 15 غ1[ -1205 
0 © م2620 320 51655125 5تطقلاث ‏ طمااذ 01 تاععصمءووء84 عط زع تتعرع 117 
ع1 1201 701110 ع1 ,رعع13م عجتزه5 غ2 0ع20ء50ع0 (عغط 20 01111227[ 012 11835) 111117 
ع1 121002397 135 غ1 11 داعا :11117 0م3512 تتقحط ل .م01:33 تلتتاي 0م0111 ع1 111 
10017 725 ]1 11 جاع ا :5010 


ولع 21339 1770 115 [نطأط جره ) [275/5] 


:5210 ع1 غهط 12521 نط1 301 نط 01 17 امطاياج عط جاه 2321120 15 غ1 -1206 
5 عع2عم 320 51655125 5ن'طو[ااث ؛ طملاكذ 01 “اعم مء55ء851 عطا طاانةا أناه أعو ءع/11 
5خ طلدااذ 01 تتعع داء55ع151 غ11 310 علناط2 1 01 6216 نإآ0ط عط 11 * تقلط جزممزنا 
20 ,تاقث 210 اتلتتتاك 1أ60 عتتاطاحامء 10 1150 *1112 012منا عط ععوعءم 320 5 12ووء01 
220 ,ناع/135م عط عطاتاع]01 0ع/129اع0 عط ,0239 ع00) .1512 220 ماتتاع 854 طامط 
111اعع0] ناوث 310 تتطنتطت طامط لعتع011 320 (احث 01 106 عغطا غ2) أناه عمصتده عط 
ب(01532621:60 غخطاع3/111] عط تاعط8) ]ناه عتتتوء لطته (غدعا 5قلط) 0ع1عاء عط برعط 1 
.1011 1512 2320 ماتتطاع 8/1 طلأهط لع1ع011 010 


10 7735 16 131 0131] تتطا1 01 01157 طنج عط زه 2213:3660 15 غ1 -1207 
© 7011ناع1ع1) ,وعع116 1 17835 عط ع11ط/3ة 521979 01 لطأتوعل عط 01 ذتكاعم عط 3 
1 7012ناع1ع] ,26210م2 516315 ع1 210 0ع21عم0153 تتتاد عط 1أأغخصن لعلععع10م 
ع6 عع3ة0 220 51255125 5'طقااخ '" طذااخ 01 تاعع دءووء851 عطا نرعتاعمعط/اا :5210 
,5 ]01 260011111 01 /إ011112[ 012 1ع 73/1116 2251 12 17735 ”11117 011منا 
أمعع1 ع1 .(2ط15 320 لاتقتطاع854 .1.6) ؤ5لاعء/123م طغأه0ط ع7اطصسمهء 1104اه؟ا عط 
01110 210 01512011160 ع1 310 ,لع21عمزم 0153 غخطع 7/111 عط ااغطنا عطتلععع10م 
.اع ]عع 10 تناع 1 


1 0111116 136 1321 نط1 201 نط 01 0110115ة عط زه 2211260 15 غ1 -208 1 

ع1 01 ع:تلتتتومع0 عط عنتم1ع6 لع 17اعع0 تتناة عط تناع اكع معط ,علناطة 1 01 62616 نزامط 
701110 126 ,2112 من ع6 ععوعم 3520 ع 2اودع61 5'طد[اخث '" طمااك 01 تزعع دءووء83/1 
ع ع:1م10ع2 0ع211مع0 ع2 اع اماع17 220 ركاء/125م تزوحث 310 نتطنتطثيث اها عط 1اطاححامه 
تدم 01 1122] عا 0غ نم0127 تتطنتطاي ع طتتاع]01 01257 7701110 عط ,تناد عط 01 عسطتاععل 
ماتتطع 1 71 21:19 1تصناة الدع عط :(تإعطاعع10 طأه6 نزع011 1701110 عط معطا 220) 
2 ,0ع3116مع06 عط عنتم1ء5 0ع0621م0153 تاذ عط تاعتاع معط :(15ء:133م 1592 320) 
:5101 21160مع0 عط اع اع طعط17 320 ,1512 لطته «ااتتاع ج851 اها عمتطاحصمء 110امنا 
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[ت274/م4] - باب المسافر يصلّي وهو يشكُ في الوقتٍ 
١. 4‏ عحذكنا مسدة: اها قاروا من اليتكاع بن قرت قال قلت 
لأس بن مالِك: دنا ما قا عن رسوك الله يلة. فان: وقنا ذا كُنَا مع 
رسول اللَّهِ يكل في السَّمَرِ فَهُ فقَنكا: الت القّقث وق لع كز نه سلى الشهة د 


لد 


ارتحل)2. 


د لي 3 س هة سس همه 0 5 0 ع ذه ئ 
5 علا مباوة 0ه 7 حلا يحيى ») عن سعبة : حدتنى حمزه العَايِذَِ - رَجَل 


4 
و” 


مِنْ بَنِي ضَبَّةَ - قال: سَمِعْتٌ أَنْسَ بن مَالِكِ يقول: «كَانَ رسول الله بك ذا نَرَلَ مَنْرِ لآ 
لَمْ يَرْتَحِلْ حَنَّى يُصَلَيَ الظهْرَّء فقال لَهُ رَجَلَّ: وَإِنْ كَانَ بِيِضْفٍ النْمّارِ؟ قال: وَإِنْ 


كَانَ بِنِضْفٍ النَّهَارٍ) . 
[ت275/م5] - باب الجّمع بِينَ الصلاتينٍ 


6 2 حدّثنا الْمَعْبِيُء عن مَالِكِء عن أبي الرُبِيْر المَحي» ٠‏ عن أبي الطمَيْلٍ 
عَامِرٍ بن وَاثْلَهَ أن مُعَادٌ بنَ جَبَلٍ أَخْبرَهُمْ : نهم حَرَجِوا مع رسولٍ الله يِه في خ و 


تيوك فكآن رسُولُ الله يك يَجْمَع ف كن" َيْنَ الظهْرٍ وَالْعَضْرِ وَالمَعْربٍ والعشاف ىم 


انفلةة يونا * خَرَجَ مَصَلَّى الظهْرَوَالْعَضْرَ > 75 عقا 2 2 قوم الشلي 
المغرت وَالسكاء جَمِيعًا) . 

7 حذكنا سْلَيْسَانْ بن دَاوْ5 الْمَتكة: سذتكنا حماة: حذننا أَيُوبُ» عن 
نافع : «أَنْ ابنَ عُمَرَ اسْتُضْرِحَ عَلَى صَفْمَّة وَهُوَّ بِمَكَة سار + حاى غرنة هم 
وَبَدّتِ النْجُومُء فقال: إن النَبِي كه كَانَ إِدا عَجِلَ به أئرٌ في سَفَرٍ جَمَعَ بَْنَ مَائَيْنٍ 
القلذتن: قسَارٌ خش غاب ادس ََرّلَ فَجَمَعَْ بَيْنَهُمَاا. 


8 1 حدثنا يريد بن خَالِدٍ بن يزيد بنٍ عَبْدِ اللّهِ بن مَؤْهَبٍ الرَّتَلِنٌ 
الْهَمْدَانِيُ : حذقنا المفضل بن قضالة واللشقية شذق» عند شام بن سكل 2 عدوم 
585 الرْبَيْرء غن. أبنى الطَمَيْل؛ ؛ عن مُعَاذٍ بن جل : أن رسول اللو كان ني 
عَؤْوَةِ تتوك إذا راق الشنس قبل أن رتسل جسم يد بِيَق الظهر وَالْعَضْرِء وَإِنْ 
يرنَحِلْ قَبْلَ أن تَزِيمَ السَّمْسُ أَخَرَ الظهِرَ ع عمى يكل عضر وفي المَْرِبٍ مِثْل 


2 113 /[ 1010111 00 معنزووط 01 عأوموظ ع1" (2/4) 


1 0غ نلمع/1:319م طا1ن7تاع 112 ع تناتزع]01 1277ع0 701110 ع7 ,رحتنا عط 01 ععطة:21عمم0153 عا 
.1ع ]ع5 0غ غ60 تاع011 7701110 ع2 تاعغطا 220 برقطاة] 01 ع1112 


5 1 01 21101157 عط 02 22113260 15 531226 1126 :533:5 1031510 نالام 
.112011111 56 عع3عة0 220 51455126 5 طو1ااخ '* طلهااك 01 ناعم 7ء55ع51 عط 110111 


عط :5310 ع2 غ2 31حتانا 12 01 21110117 عط ناه 221152660 15 غ1 -1209 
1 121121 01م عط ععوعم 320 عطاووع1ط 5نطدلاخ“* طدااذ 01 "عع ءووء151 
.011 11313 1201 /[011113[ 012 ك1اع/2133 15122 2120 ماتتطاع 81 طامط لع 7 اطاححامه 


:11 101 غ112 11211 01 2110117 عط 0ه 22113660 15 غ1 :5/ا53 1031510 ناام 
0 21516 1121 0 .1.6 رعع0ه0 أمععئ<ء طلأهط لع 7اطحتامء عتتكقط 0غ رامعو زعاع1 1135 
ع 0غ ع0101128ع6 4 .52119921 01 طاخوع0 عط 01 5نمع2 عط نآ 1010م 17735 عط 
1231لا نط1 593737 ع1 ,81241 01 01157 انتج عط ذه انالءلدك/8 01 121126105 
.51 01 0266 50 00126 


عط :5310 عط أقط) محططاخ نط1 01 :10115اج عط زه 2211260 15 غ1 -1210 

0 011160 11172 امنا عط ععوعم 320 28أاووع01 5 طة1[اخ "' طلمااخ 01 نتععمءووء131 

5 1523 320 ماتتطع 854 طأاه0ط 220 ,تعطااعع10 ؤ5اعء:135م تزوحعث 21210 1اتتحا2 

1 :5310 12111 ./لع01112[ زه عط 135 1201 ,11101 11 2014 7835 ع2 2220 ,تعطاعع0] 
17 13112 3 012 1135 15ط علتتطا 


-42 ناطاث 01 2111101157 عط زه 23113660 15 52126 ع1 :533/5 1031510 تاحام 
علناطة 1 0غ /[ع0111712[ 012 135 1115 لخ :2000 15 غ1 تأعاطن1ا 11 ,7116311 


ع1 :5210 عط أقطا ححططخ نط1 01 501117طجاج عط زه 2211260 15 غ1 -1211 
011160 11112 12012 ع5 ععدعم 220 551125ع51 1215[لث ' طذااخ 01 تزعع ءووءع83/1 
5 1513 320 «اتتاعة81 طآأه0 20 “اعطاعع0 ؤع:123م تزوحث 320 1انالاك 
5310 135 غآ .1312 112 ع2 7735 :101 ,11101 112 1201 1835 عط 20 ,110123 12 تأعطاعع 0] 
ع2“ :5210 ع2 **507 00156 لاط عتكقط عط 010 12621101 غخقط/ما“ :ودطامطخ 12 0غ 
5 116111 01 21/0116 2325© 112) 5161211013 1161621 10 1361011 115 لام 10 غ101 11111200 
'”.(50 060 0غ 0عع101 


13 1121نالط4 لطته 11211 طأه60 01 11]101157ج عط زه 2211260 15 غ1 -1212 
6 101 11دء ع1 210120111160 031تانآ تنط] 01 لاتطلط 20 كط عط خط 11/3010 
”!106011 011 60" :1112 10 5310 12 701زناء اع ,(/ا01110[ جه 1835 عط ع11طننا) 
ع 01 ع0621326م0153 عطا ع101ع6 ناز 735 غ1 تاعطةا 11غنا دنه 0علععع0م نزعاا 
72160 عط ,قعطط .مء/1239م م«اتتطاع د81 عط 0م0112 220 0ع01512201121 عط ,خطع 111لا 
:5310 ع1 .2ع/ا13م هط15] عط ل0عتع011 20د ل0ع:21ءمم0153 غطع 11اتط عط 1لغأطنا 
123 56 م0620 320 51655125 1255[ث" لدااذ 01 تاععرءووع311 عط تع ندع معطا 
1*7 25 5312136 عط1) 00 1701110 ع1 ,111125اع5012 01 12]6امعع2 012 2251 121 18735 11111 
.(1021165) ععنتطا 35 1025 35 0ع0عع10م عط خطعاط 20 :033 غ24ط) 0) .عممل 


311[ نط1 01 21150117 عط زه 23112660 15 عتتتدد5 ع1 :5279/5 1031110 نالام 
1 01 12111ء :51121131 2 111011511 11211 10111] 
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ذَلِكَ إِنْ غَابَتِ الشَّمْسٌ قَبْلَ أنْ يَرْتَحِلَ جَمَعَ بَيْنَ المَغْرِبٍ وَالْعِسَاءِ وَإِنْ ل يل 
أن كيت اليد غْرَ العثرت على يول للوشاء ثم جم 7 5 

قال او 4و3 رَوَاه هِشام بِنْ عرَوَة عن حُسَيْنِ بن عد الل عن كُرَيِّبِه غن 
ابن عباس عن اللَِيَ كل نَحْوَ حديث المُمَضّلٍ وَاللّيثْ. 


و2 


109 لا فثيبه : ةنا قد اللدية ناي عن أبي مَؤْدُودِ عن سُلَيْمَانَ بن 
ا عن ابن عَمَرَ قال : «ما م وشرك الل له رد المَعِْبٍ وَالْعِسَّاءَ قط في 
السَفَر إلا مَرَّة) . 

قال أو دَاوَدٌ : وهذا 220 عن أيْوبُء عن تافِعء عن ابن عُْمَرَ مَوْقُوفًَا عَلَى 
ماه لسو ربع يي ا لَيْلْهَ اسْتضْرِحَ 
صفشة صَفِيّةَ - وَرُوِيَ من حديث مَحْحُولٍ عن نَافِع : أنه وأ ابق خي فقل ذلك عه 


- 


إن > هيه 


أو عردين؟, 


بير ٠‏ عن عي لوي اي 3 ص اصَلَّى «سول الل قال والقضر ميف 


مَطرا . 


- 


م 22 ع 2 ا 


قال أَيُو دَاوْدَ: رَوَاهُ حَمَّادُ بِنُ سَلَّمَةَ نَحْوَهُ عن أبي الرُبَيْر. وَرَوَاهُ قرَّةُ بن حََالِدٍ 
فرع أبن وك قال: في سَمْرَةٍ سَافَرْنَاهَا لين تولك , 

1 حدثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حدّنا بو مُعَاوَيَةٌء حَدّثنا الأعْمَئن» عن 
حَبِيبٍ بِنٍ أبي ثَابتِ» عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن جُبَيرِ عن ابن عَبّاسٍ قال: ١جَمَعَ‏ رسول الله ل 
َيْنّ الظهْرِ وَالْعَضْرِء وَالمَغْربِ َالِْشَاء بِالمَدِيَةٍ من غَيْرٍ حَوْفٍ ولا مَطرِ قَقِيلَ لابن 
اسن : ما أَرَادَ إِلَى ذَلِكَ؟ قال: أرَادَ أنْ لآ يُخْرِجَ متها . 

3 . عيذتنا مُحَمّدُ بن عُبَيْدٍ المُحَارِبِي : حدّئنا مُحَمَّدُ بن فضَيْلٍ  ٠‏ عن أَبِيهِ» 
عن نافع وعَبْدٍ اللَِّ بن وَاقِدٍ: «أنْ مُؤَدْنَ ابن عَمَرٌَ قال : الكيلاة» قال عبر عيرة عدي 
إِذَا كان كَبْلَ عُيُوبٍ السَمَقٍ تر مَصَنَّى المَغْربَ» كُمَ الْققلر حَتّى غات اللقق فضلى 
العشاءة نم قال: إن رسول الله يك كَانَ إِذّا عَجِلَ به أمْرٌ صَئَعٌّ مِئْلَ الّذِي ضِتعتٌ 
فَسَارَ فى ذَلِكَ ليم و 16 رق . 


جع ضام 


قال أ كاوة: رول أي جَابِرٍء عن نافع نَحْوٌ هذا ِإِسْنَادِهِ . 


30 14 /[ 010111[ 05 رع نوعط 01 علموظ ع1" (2/4) 


211ل 1 01 21101157 عط جاه 12112160 15 ةد عط ]1 -213 | 


10 “1241 01 2110117 عط دنه 2211260 15 عتتتدد5 عغط1 :5233/5 102110 تالام 
1 01 015322621226 عط 01 112 عط غج 13735 غ1 معط 1أضصنآا :5210 عط اعتطاى 
.61 ع8 10 1122 01110 210 015120111210 عط ,خطع 1111 


عط :5210 عط أقط كنطاطث 12 01 210101157 عغطا ننه 23152660 15 غ1 -214| 

-1811© 12 لم1 ':11127 2012نا ع6 عع2عة7 220 51655128 5*ط3[اث '"' طدااخ 01 تاععمءوو5ءع151 

تذحث 3520 نتلتتطي طأاهط .ع.1 ,2للع854 1 نمع/133م له *علة1-طعن2ء5 2 320 م2135 له علت1 
لطنة قاع 812 طامط 0ه 


0 ,4635 101] 01 211101157 ع1 0ه 2211210 15 5212 11 :5335 1031510 تامام 
120 17/35 116 لصخ :0ع200 عط لاعتطانر؟ 


ناك عط تاعط/لا أهقط)ا 11طول 01 117مطانتج عغطا زه 0ع22112 15 غ1 -1216 

5 عع3عةم 320 ع12ووة51 5”طقلاث “ طذااخ 01 زعى 2ء55ع81 عط ع11حانزا 0ع21عمم0153 

(1582 320 ماتقطعة]8) طأه60 0م0116 عط ,وععء854 12 735 2112 02منا 
511 11 ع اع 116اننا 


1 :5210 عط أخقطا 12-520 لستقطذ 1ط 01 01157 اج عط جه 12311360 15 غ1 -216 1[ 
.115 1613 35 1018 35 53111735 220 2عع116 .»1.6 متتتعطا عع تداع ع 0156006 


:5310 126 غ113 :1011131 112 لذ[ أنتلطم 01 2010115 عطلا نه 221120 15 غ1 -217 1[ 
17 ألا ,1231لا 16 ططلدالبلطخ كاتا 735 1 ع1لطث؟ا 015306210 تنو عط1 
,11112 112011 تتعاطء 0غ 563110 غخطع01 عط غ21ط) تود ع1 تاعط 20 جزه لعلعع7106 
م3111 عط 11غتنا زه ل0عل0ععع10م عط رغناط *'ل1مع/139م 10 عنام 55اعطل"” :5210 
2110 01511220111160 ع1آ عتطا أقطا نا .تتدعمم3 10 0م5621 56315 ع1 210 ,0ع621مم 0153 
121 53377 1 :5310 ع1 تاعط]' .“تعطاعع10 ؤ5اءع131م (12ط15 320 ماتتطعة/8) طأه 0م0111 
0 ه56 عع20ع0 320 51655125 5 ط1د[لث " طذااذ 01 عع رءووع851 عطا تزع تناع معطانا 
7[ أقطا ععل1ا ع1289م ناع011 701110 عط ,ع طتلععء06آ1م 01 12566 121 1135 لالط 
(3/11181 عط 01 01530621326 عط نمع 31) لاه عناطحزمء 101110 عط .».1 ,لع1ء011 
11 ]03 


0 ,5311121 01 2111101157 عط داه 2311260 15 523136 ع11 :5239/5 10311101] ناطام 
01151 116 01 172115111116 6ط ناع ]31 غ60 0ع12212م» 11231ن] نط1 اع اانا 


5210 عط أقطا 842111 م1 مصخ 01 210115 عغطا دنه 231120 15 غ1 -1218 
0 ©5 عع62م 220 51655125 5نطذللاذ " طقااكذ 01 تاعع طءووع84 عط تزعناع راعط/11 
55 0139 7701110 ع1[ ,12110130 عا 0ع0255 انار عط ع ماعط 0ع2116مع0 111 
0 01161 2120 01512011121 701110 ع2 تاعطا 220 ,نامث 01 102 عط 10 ناع:133م 1ناحا,2 
2 ,02160 عط ع101ء5 1101313ع2 عطا 22550 تاذ عط تاعتاعمعطان1ا 320 :تاعطاعع0] 
.ع1 تاعغطا 30 تاع1:35م تتطلتتاث نرع011 1101110 


0310 ع1 تاعنامتط) 1[آوث 01 2110115 عط داه 2211260 15 عت7تتود عط 1 -219 1[ 
101110 عط لمث :2001102 101101125 عط ازا ,5اع 3051211 01 تاه 


[2/ 4 كتاب صلاة السفر] 14 31 


3 - حدثنا إِبْرَاهِيمْ بِنُ مُوسَى الرَّازِي: أخبرنا عِيسَى»ء عن ابنٍ جَابِرٍ بهذا 
95 

قال آثو قا 21555 عبد اللديٌ الكن هن نَافِع قال: «حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ 
ذَهَابِ الشَّمْقٍ 1 2 فجَمَعَْ بِيْنْهِمَا). 

4 - حدثنا 0 حَرْبٍ وَعيدَة فالا عذقدا شهاة بن زين. ع 
وحدثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍِ: أخبرنا حَمّادُ بن َيِه عن عَمْرِو بن دِينَارِء عن جَابِرٍ بن رَيْدِء 
عن ابن عَبَّاسٍِ قال: «صَلَّى بِنَا رسول الله وك بالمقيةة لتاكا نما اله 
0 وَالمَعْبَ والعشاةة. يم قل لباق 11 اابنا» . 

قال أَبُو كَاوٌدَ: وَرَوَاء ضاي 2 النوْأَمَةٍ عن ابن عباس قال: في غَيْرٍ مَطر. 

5 م- حدننا 1 ضايع» عاتها كشي بن لكين الْجَارِيٌ : كفنا 
عب مو مَحَمْلِء عن مَالِكِء عن أبي الرِبَيْرِه عن جَاير : «أنَّ رسول الله يك 


514 


الأقق رتل لجع لنازقا تر 
1216 كنا مد بن قا جَارَ أَحْمّدَ بن حَنْبَلٍ : 5100 جَعْمْرَ بن عَوْنِء 
عن هِشّام بن سَعْدٍ قال: بَيْنّهُمَا عَشَرَةأمْيَالِ) يعْنِي بَبْنَ مَكَةَ وَسَرفَ . 
7 - حدّثنا عَبْدُ المَلِكِ بِنُ شُعَيْبِ: حدّثنا ابن وَهْبِء عن اللّيْثِ قال: قال 
رَبِيعَة يقفىي كيه له 1 عنداقي عد اللديق غيقار اقال: اعابت الشحمن ونا عند 


© مه م 


عَبْد الله بن عُمَرَ قسِرْنَا َلَمّا رََينَاهُ قَدْ أَمْسَى قُلْنا : الصّلاّةء فسَارٌ حتى غاب الشفق 
وَتَصَوَّبَتٍ النْجُومُ مه َك َصَلّى الاين ججعِيعاء كم قال: يِب 
رسول الله كل إِذَا جد بو السّيْرُ صَلَى صَلاَتِي هَذِِ؛ يول : يَجْمَعُ بَْنَهُمَا بَعْدَ ليلا . 

قال أَبُو دَاوْدَ : رَوَاه عَاصِم بن مَحَمَدِء عن أَخِيهء عبن سايع. وَرَوَاه 7 أبن 
تجح ) عن إِسْمَاعِيلَ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنٍ بن ذُوَيْبٍ أن الْجَمْعَ بَيْتَهُمَامِن ابن عُمَرَ كَانَ 
بَعْدَّ غُيُوبٍ السَّمْقٍ . 

8 - حدّثنا فُتَْبَةٌ وَابِنُ مَوْمَبٍ المَعْنَى قالا + لقنا المتضل» ٠‏ عن عَمَيْلء 

عن ابن شِهَابٍء عن أُنّسٍ بِنٍ مَالِكِ قال: كَانَ رسول الله وك دا اأتكل قبل أذ 
تيع الشّمْسُ أخرَ الطهرَ إلى وَقْتِ الْعَضْرِء م نْرَّلَ فَجَمَعْ بَيْنَهُمَاء : قْإِنْ زَاعْتِ الشّمْس 
30 جل شلى الفزة 3 رَكبَ عَِيِنْوًا . 

قال أب كازة: كان تفل قاضى عضر وكان جات الدطوع وه ابن 


9 - حدّثنا سُلَيْمَانَ بِنُ دَاوْدَ المَهْرِيُ: حدَّئنا ابنُ وَهْبِء أخبرني جَابرُ بن 


3 15 لا010177آ 00 رع نجوورط 014 علمو8 ع1 (2/4) 


2 220 غ1 1أ60 ع12ط2امء 178:01110 عط ااغطنا نمع:133م ماتتطع د81 عطا عمتع ]له تقهجاءع0 
.60 01151 عط ماعطانةا 


01111118 11314 13521 151 8111*230 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ220-1 1 
5 1325لث ‏ طذااكذ 01 ناعم 2ء55ع8514 عط ناعلاع2عط17 بعلناطة 1 01 ع61جط تتامط 
01140 ع2 ,تناد عط 01 عتتاععل عط عنام1اء 0ع216مع0 *112ط زممنا ع6 ععوعم 210 
0 تلع011 701110 ع2 تاعغطا 20د تزوذ 01 ع112 عطا 0 ناع:(1:3م تطتحطض عصترع]]ه ماعل 
701010 عط رع تتتتدمع0 قلط عزم1ع6 لعطتاعع0 تتناى عط «اعتاع معطا 220 ,تتعطاعع0)] 
1 عط 02 .ع3ع1 7801110 عط تتعطا 220 ,كتاء1239م تزوث 20 تتطتتطي طاغمط ع تاحصم 
70111 ع1 رتنا عط 01 ع21326ع015322 عط عنتم1اعط ل0ع211مع0 عط تناع تع عبتا ,هط 
011 1701110 عط تاعطا 210 ,1513 01 ع2 عط مغ ناع:5ةام ماتتطع ]85 عصطاتع]1ه نتواعل0 
2 ,0153226210 1220 تتناة عط نم31 ل0ع211مع0 عط تزع اماع17 2320 ,لأعطاعع 10 طامط 
2133/1 «ااتتجاع 13/12 7111 نمع 13م ه150 ناع011 10 لاعأوجط 1101110 


01111117 ل 011) ثلع:2133 111 61011 2ألععغ1 عط عستصع)7مطك [276/6] 


0 أع5 ع/171 :5310 عط أقط *72د8-[اخ 01 211101157 عط جه 2211260 15 غ1- 1[ 22 | 

0 11111 112011 ع5 عع2ع70 220 514551125 5'طدلاخ " طملاخذ ]0 تتععمءدوء851 عط امنا 

عط 220 15 عط 85 0م11اعع عط نزع:123م 1512 عط 0ع1 عط معطنة 320 ,لإاعتنامز 
.25 131 115 01 026 112 *”ع:0111 


01111377 ل 013) كاء 21923 ١701111163137‏ 011115 أاتامط4 أ2ط ١1‏ [277/7] 


1 8125311 -[ث 4215 تنطا] 8212 -[خث 01 2111101157 عط داه 221121660 15 غ222-1 1 
ع0626 3120 51655125 5 1ط13لث "' طلاخ 01 عع ء55ع54 عط 1772211160مع26 1 :5210 عط 
5 أ1ع1 135/115 11112 /53313 نم1237 1 210 ,5/ا011113[ تاعع]طع1ء 12 ”1111 نزومزنا عا 
1151[ ,51112 عط 01 ع12اعع0 عط 01 عدن عط غه نزاع:135م 77011121213 طح 'علة10-1 0 
.لك /2135 تتطتحطاضي عغطا ع ماعطا 


11 101 تتتاكعث 1 11315 نم1[ 152 01 211501157 عط جه 2211360 15 غ223-1 1[ 

0 01 /8آ01112211© 16 12 135 1 :12 1010 تتعطاة1 1497 :5310 عط أقطا 12662 - اث نط1 
1 711 تاعغطا 320 نلع/139م لج 550-121 2 12 115 140 ع1 تاتعطانةا 01112( زه تالآ 
5656 ه2021 501126 53307 ع8 ,/3133 011320 (20 علع1:339م عط لام 0ع110151) 
عه لاعط1"* :5310 1 ”0012857 ع05ط) عه غقط/اا** :0م251 ع2 امجرزتاعاعط1 ,م01:01 
0111 مغ 1[ عنء 1" :5210 عط )هط 00 *.1ء/133م 5116110826011 عط ع طادء011 
5 122016) 12ع56 :131 101110 غ1 ,لإأع:5111 ,(/[ع011172[ 01) لم213 51171105360157 
01111116 5101112 ع7 طأعلطنةا) ذاءع/1319م (/0611526015) اج عأع1مجتامء 0غ عح (:101] 
طقااكخ ]0 تتععمءووء154 عط 0ع2121م7تزمعء3 1 التعطامةرط /123 01 رهد () .(لإعم نامز 
5/0 11313 1201 120 0ع1ع011 ع1 220 :1112 امنا ع6 ععدعءم 2120 128ودع61 136*5[ة “ 
1001 1131ش 111211 /اع011111( 012 51128 ع11ط71ا (اء135 0112316015 طاعدوءع 101) قطة 'علة1 
01110 126 220 ,كلة8 نماث 177221160معع32 1 نعط 1 .(لاتدعل نا تلاط مغن بنط 
لقنا (لاع01012[ 02 تاع/139م 06115310139 طاعوء 101) 5طة علة1 1550 131) :1201 10 
© 2220 ,1231آ] 0ع01222111ع26 1 ,قعط] .طنوعل لا6 تتاآط 0غنا) تقلط عزأه10 11م 
(/[011111[ 01 1391م 05115260137 طاعدوء 101) قطة'علة1 10 11311 :1201 20 01110 


[2/ 4 كتاب صلاة السفر] 15 33 


ح: اه صن عد اواج 


0- حذننا ققيّبَة بخ سَبِيفٍ؛ حدننا اللْيّثُه عن يَريدبن أبي حببب» عن 
أبي الظُمَيْلٍ عَامِرٍ بن وَائْلَهَه عن مُعَاذِ بن جَبَل : «أنَّ النَبىَ ب كَانَ في غَرَْةِ تَبُوكَ إذا 
اْتَحَلَ قَبْلَ أَنْ تَزِيعَ الشَّمْسُ أَخرَ الظهْرَ حتى يَجْمَعَهًا ِلَى الْعَضْرٍ فُيُصَلْهِمَا جَمِيعَا 
َِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ رَيْْ السَّمْسِ ضلى الظوْدَ #النطهة جَِيعا كع سادّه وكان إذا ركفل 
قبْلَ المَعْبٍ جر الفقرت على شه مع الْعِشَاءِء وَإِذَا ارْتَحَلَ بَعْدَ المَعْْب عَجَلَ 
الْعشَاءَ نَصَلاهَا مع المَعْرب؛. 


5 3 4 24 _ه 0 5 و2 جى 8 ت” 
قال بو دَاودٌ : ولم يرو هذا الحديث إلا فتيبهة 1-6 


[ت276/م6] - بِابُ قصر قراءةٍ الصلاةٍ في السفر 


2 9 ل من بعر 


390 . حدقا حمص بن عمر: حدفنا + عن هذى بن ثابت: عن ]ع 
قال: «حََرَّجنًا مع رسولٍ اللَّهِ يك في سَمَر قَصَلَّى بِنَا الْعِشَاءَ الآخِرَةَ كَقَرَأْ في إِخدّى 
2 رمه ركه و دنه 
لرَكْعَئَيْن ب «وَآلئن وَالروْن © 14 . 
[ت277/م7] - بابُ التطوع في السفر 


2 2 حدثنا قُتَيْبة بنُ سَعِيدِ: حدّئنا اللَيْتْء عن صَفْوَانَ بن سُلَيْم» عن أبي 


ُسْرَةَ الْغِمَارِيَ» عن الْبَرَاءِ بنِ عَازِبٍ الأَنْصَارِيّ قال: ١صَحِبْتُ‏ رسول الله ل نَمَانِية 


وغعرو > 


وصي موس تيع عكالوقه تدده قيضم ا دب ف ع عي قاد 
عَشَرَ سَفْرَاء فمَا رَأَيْتَهِ تَرَك رَكْعْتَيْنِ إذا زَاعْتٍ الششمْس قبْل الظهْر'. 


1 3 حسعدثنا الفعنية : حدثنا عِيسَى بِنْ حفص بن عَاصِم بن عمّر بن الخطاب 


عن أبيهِ قال: «صَحِبْتٌ ابنَ عُمَرَ في طريق قال: فُصَلَى بنَا رَكْعَتَيْن ثم أَقْبَلَء فَرَأى 
نَاسًا قِيَامًا فقال: مَا يَصْنَعٌ هَؤُلآءِ؟ قُلْتٌ: يَسَبُحُونَء قال: لَؤْ كُنْتٌ مُسَبّحَا أَنْمَمْتُ 
ا - 35-2 2 2 يي م ساك » 2 هد ا 2 © عو ونه 2 
صَلاتِي! يا ابن أخي , إني صَحِبت رسول الله يَكْةْ في السفرء فلم يَزِد على رَكَعتينِ حتى 


ون غير تلق 


َبَضَهُ اللّهُ عر وَجَلَ وَصَحِبْتُ أَبَا بكْرٍ فَلّمْ يَِدْ عَلَى رَكْعََيْنٍ حَتَّى قَبَضَهُ الله عَزَّ وَجَلَ 


34 16 /[ 10111116 03 تزع نقورط 01 علأومو8 عط1 (2/4) 


26601122121166 1[ ,لاعط1 .طلخدع0 نا تلاط مغ0ن) تحاط عله100 طوااخ 111نا 
0 1371م /051153601 طاعدء 101) قله ع[12 550 131 1201 20 لعتتع011 عط لمنه 
:35 1131م ,00111 810 .(لطغدع0 /ا6 11112 1260) تتتط عله0 طلدااخ [أغطنا (لاع112ا0ز 
ع5 م0626 320 514551125 5 132لاث "" طذااخ 01 تاعع دءووع54 عط ا 0عع1206 عتتجط 17ت 
23 15 1026 7/105 026 22 101 (0201161© 01) 113ع026 1611111ادء5 2 "تقلط حدزممزنا 
”.طةااذ 01 ع21215 ع1 12 عالت 5ع12828ء 1730 30 ,1033 121 عط 320 اام 

(21 296طخ-ام) 


101 خ4 01 1 ما لدرخ ذمزء 12 ٠7011111121‏ 128 زاء011) [278/8] 


:5310 126 غ124 12111 115 110112 5211122 01 21101157 عط 1ه 12113660 15 غ1[ -224 1 

0 1150 * 211172 01م ع6 ععمعءم 320 55125ة61 5'طذالاخث " طدااك 01 ناعم 0ءووء151 ع1 

1 111160 غ1 تلع كع11/11 ,1201111 عط ذه 1لا 20 ذاع:135م اكتقأطنا 70 عط 0111 
011 2133/1 ]1711 061152310157 عط 0م0111 املاع عط أناطا بنط 


17116571 1121 112111 1[ كدطث 01 2110115 عط جاه 22112160 15 غ11 -1225 

0 1735 1112 112011 66 ععدعم 320 128ووع51 5 طذ1اخ“ طذااذ 01 عع رءووء11 

عط عع12 701110 عط راع139م 77011121311 عط نتع]1ه مغ 0ع20ع121 عط 220 ,لاعصتنامز 

220 ,(تمع/139م عط عناووة 0غ طلدلاخ) 12251119 عط 210 ,12011121 115 اتا ط12ط01) 
1 17115 60111260 غ1 تناع تتعتاع 177 ماعلاع نم2135 01 50 


1[ :5310 عط غ821 :1231لن] حنط1 طح[ لطم 01 211101157 ع زه 2211210 15 غ1 -226 1 
1117 01م ع5 عع3عم 320 ع طاوو5ع61 5 'طذااخ * طدااذ 01 تزعع مءووع854 عط 5215 


5 1111115 1735 ]1 1116 لإععلط00 2 زه لمع/1339م (كتدأطن0؟ عغطا) ع طتاء]11ه0 
4 


1655611 116 :5210 1 غ2 2011[ 01 2111501157 عغطا جاه 0ع221121 15 غ1 -227 1 
0)) 06[ 50126 101 12 أاع5 ”111171 01م11 عط عع62م 320 512وع51 5 ط3[اخ '* طدااذ 01 
17/1 (/10111121313) 01111115 735 ع1آ ,تقلط 10 لع قتاع 1 طاعط/ةا 320 (لطتتط 101 060 
116 1123 1112 11206 105536101م عط 220 بأقدظ عط 10123105 12011216 115 زه 
01 ]13 لتقا تزع د10 


ذ 001) مؤنادعع85 أنبره310 ك4 00) زع 127 246017ع11[ط() ع 0اتاء211) [279/9] 
ع5لاء ]ا أدوء.1آ1 


ع2 غ13 طوط2]آ ناطث 102 '|جغى 01 21101157 عغطا 2ه 23112660 15 غ1 -1228 
0 0131/61 01121 10 00166551011 5117612 ع5 701312 ع6 عتتكقلط :طقطة1”'خث 0م251 
1 تتعطاعط/171 ماعطا 10 تاعلااع عع 125 5102وعع002 810 :5310 عطذ 2]57نامطط “تاعطا 
) 10 5ع11مم3 115 :53/5 71220تتقطبكط .عددء 01 01 1واء205 01 م1126 عطا 
.2135/1 17/1111 01153160137 


ماع ؤ15ل] عاءامردرهن) رعلاء:25: ]1 4 لاتامطذ صسعط ١8‏ [280/10] 


[ :5310 عط غ12 11115211 12 1121 01 211101157 عط جاه 0ع221121 15 غ1 -229 | 
5 طلخ" طذااذ 01 تاعع دءووع854 عط اا 621145 2019 122312 112 نهم ع00[1] 
(2ععع71 01) أ5ع02011» عطا 0ع20ع2 1 220 ,'2112 ناممنا ع6 ععوعم 2ه 125وو5ع61 
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به 
31 - 
0-0 - - 


سويت قز فلم وذ غلى رَكُعَتَيْنِ حَتَى 5 كل وج قوت قتناة ام 
يِذ عَلَى رَكْعََيِر بايا ايك وقد قا لله ع وجل : انمد كن 3 
7 أيه فُنَيَرٌ حََيَة4 [الأحزاب: 8]21. 
[ت278/م8] - بِابُ التطوع على الراحلةٍ والوترٍ 


4 وباو م + حدثنا وني بل يج +امسه. 


د 2 


6 عت 10 َه لا يُصَلّى المجثوية بر 

5 علكنا 51 حدثنا رِبْعِيٌ بن عبد اللَِّ بن الشاروى؛ يقني عَمْرُو بن 
أببى الْحَجاج: حدثني لْجَارُودُ بن 58 ماده ل حدثني يي مايق 31 
رسول اللَّهِ كل كَانَ إِذَا سَائَرٌ كَأرَادَ أنْ يَتَطوّعَ اسْتَقْبَلَ بَِاقَيِه الْقبْلَةَ فَكَبْرَ ثُمّ صَلَى 


4 


2 د 


20-7 وجهه ركابه» . 


6 . سعد حدّثنا الْمَعْتَبمُ عن مَالِكِه عن عَمْرِو بِنِ يَحْيَى الْمَازِنِيٌه عن أبي 
الغواب شيو بو يُقاي عن عَبْدٍ الل بن مُمَرَ أَنَّهُ قال: «رَأَيْتُ رسول الله كله يُصَلَّىي 
عَلَى حِمَارٍ وَهوٌ موجه إلى خَيْبرَا . 

7 عدتبا مُنْمَانَ بن أبي شَّيْبَةَ: حدثنا وَكيعْ؛ عن م سَميّان؛ عن أبي 
الزبيرء عن جار قال: ١بَعَنْنِي‏ رسولٌ الله كلل في حَاجَة . قال: وم 
على رَاجِلَتِهِ نَحْوّ المَشْرِقِء وَالسجُودُ أَخْمَض مِنّ الركوع». 

[ت279/م9] - بِابُ الفريضة على الراحلةٍ مِنْ عُذرٍ 

8 - هتنا متششرةىة غقالل: عندتنا مُحَمَّدُ بِنُ شعَيْبٍء عن النْعْمَانٍ بن 
الككير مين الللارين أبن لات أل شا 303 ١‏ فك اد الجاع أن ليق على 
الدَّوَابٌ؟ قالت: لَمْ يُرَخَصْ حص لَهُنّ في ذَلِكَ في شِدَةٍ وَل رتاعة, 

قال مُحَمَّدُ: هذا في المَكْتُوبَة. 

[ت280/ه10] - بات: متى نُتَمٌ المُسافد؟ 

9 1 حدئثنا موشى ين إسعاعيل: حدّثنا حَمَّادُ. (ح): وحذّثنا إِبْرَاهِيمُ بن 
كور : أعبرنا ار شلية رعذ ليه ء كال؛ وه ويام يه » 
عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ قال: عَرَّوْتٌ مع رسول الله يك وَشَهِدْتٌ مَعَهُ الْمَنْحَ 


56 7 نان[ 5) ترع نحن[ 01 عأمو8 عط[ (2/4) 


267 126 أعلط/1ا 0111125 بوععع854 11 كغخطع01 تاععغطعاء :5123 عط :تلط امنا 
0 :5310 عط 320 (لع133م :061153013 طاعوء 101) قطد'علة1 150 أتاط 011160 
(15 2133/6 8/0111 20127201616 .1.6) قطة علة1 :10111 م011 !ناتاه عط 01 112121265 
0 316 177 (101 لء/ص133م 0611536017 طاعوء 101 قطة'علة1 170 0111 ع1187) 51110 

*.(1ع/آ213 عط ج501 10 55101ع2026 م1207 0طن1ا) ل011112[ 


01 ع8 1165562 ع غ2 25ططث 162 01 21101157 عط جزه 22113660 15 غ1 -230 | 

0 12151215 5677116612 51390 ”11112 011م11 ع5 عع63م 220 61655128 5 طد[اث '' طلد1[ام 

نه 0م825" :5310 تاع تل ع1 .تاع:135م عط 512011260 عط اعتطا نال بوععء83/1 

5 10171 3 112) 115115 5617621661 (31ط11 1201 00) 85و59 تاعلمع110 ,21 

5101110 غ13 3ط 1201 56355 1101761 210 :1371م عط داعأ زمطة (10 1012ووع60026 
”م1 115 عاأع1 مامه 


,35خ 12 10 25110 12211311011 210111 10 6660101118 :5335/5 103151101 تاطام 
.(لتاععارء 577 01 20ع12566) 1215115 تاععاع 010 0م5129 عط 


عط 0[ :5210 عط أقطا قنططم 62[ 01 01ج عط جه 2211210 15 غ1[ -231 | 

063 320 516551285 25و[لاخ ‏ طذااك ]0 اع 7ء55ع51 عط ,أوع011ده0) عط 01 تتوعلا 

51016620 عط طأعاط؟ 1112ل ,وععع14 11 وأاع11 داعع]111 5350 * 11172 حاممنا عا 
/1012 


01 21160115 ع1 01 3115112110 15 1311261011 521216 116 :533/5 1035110 تاحام 
.5 101 01 12206 15 12161111011 120 2120 ,15130 حزا] 


01 تمع8 711655612 ع غ12 ققططث 10 01 21101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -232 | 

31 1160602 112 5]35/60 ”111171 012م11 عط عع2عم 3120 118ذ5وعة51 5 ط13اث “ طد1[اطظ 

11536013 طاعوء 101) قطة'عل12 150 0111128 أمع!1 عط طأعاط/1ا 0111128 ,ذاطع01 
.1331م عط 0ع2ع5101 عط .ع.1 ,اع103م 


عا :5310 ع2 ]2ط 12111 نط1 كدمك 01 2111101157 عغطا دنه 2211210 15 غ1[ -233 | 
103 56 م0636 320 51655128 5 الث طذااخ 01 اعم ءؤ5وء8514 عط 11ت اناه أع5 
طاعوء 101) قطة 121 15:0 0111125 أمععآ1 عط 220 ,وععع11 10 2طنلع81 11م تلط 
701 0101[ :112 0غ 5310 عا .2طتلع54 10 لع تتتناع؟ ع13 1لغطنا (1ع135م 0611221017 
1 ا تخطع121 داعا (/21:19ع2) 533:0 16آ :5310 عط 17 11 112 عمتاهة 101 5123 


2 111113111111201 نط1 طلهالنلطم 01 1501157اج عطا نه 2211260 15 غ1 -234 | 
131 51221012151 115 1012 1عط121 5آط نام 12116 تطخ 160 1أخث ص1 :1دجنانآ 
1 112 عط نا ع01128عع2106 56311 17:01110 ع2 ,لا01112[ 012 غ011 غأع5 1[لخم تزعتاع رزع 171 
210 015112011136 70111 عط ,داعء0211 10 260111 735 غ1 عط 11111 01532210 51111 
5 12351115 21]61 220 اع زمناة 101 ع35[1 701110 عط رطعط ]1 .زع:133م اتتاعة/ط! 0111 
عطا طعددة كىث :5210 ع2 .ع1 تاعغطا 220 نع129م 1512 نزعغ011 101110 عط 21ع12 
.0 1156010 ”11173 11201 عط ععدع2 220 5 2اودة51 5 طذ[اث '" طدااخذ 01 ناعم مءووع11 


1101113 نط1 11215 01 211101157 عط ذه 2311360 15 غ1 :5335/5 035510آ تام 
(152 220 ماتتطع8]2) غ60 عطاطحدمء 10 0م15 5دمث غ62 84121116 نط1 مدصمث نط1 


4/21 كتاب صلاة السفر] 7 7 
7 - ا #2 7 .8 مر مماة و 8ه 121 2 1 
بمَكة تُمَانِيَ عَشْرَةٌ ليْله لا يصّلي إلا رَكعَمَيْنِ يقول: «يا أهل البَلدِء. صَلوا أربَعًاء 
كد بث املد وَعْنْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ ‏ المَعْمَ وَاحِدٌ - قالا : 

حعذتنا فم . عن كام عن عِكُرِمَة عن ابن عَبَاسٍ : "أن رسول الله أَام 
ع عار ره قش الشلاق قال ابن عَبَّاسٍ : وَمَنْ أَقَامَ سَبْعَ عَشَرَةَ قَصَرَ وَمَنْ أَقَامَ 
بعليب 


- 
ماك 


20 2 يتنا هي 


أ 2 9 


1 عثتنا اللثتريه؛ عذها مكتدية سلنة: ٠‏ عن مُحََمَّدٍ بن إِسْحَاقُء عن 
الزْمْرِيُ» عن عُبَيْدِ الل بن عَبْد اللّوه عن ابن عَيّاسِ قال: دأكم رسوق الله ركه 
عَامَ القَنْح حَمْسٌ عَشْرَة ةَ يَمْصْرٌ الصَّلاَة) 

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَى هذا الحديتٌ عَبْدَةُ بِنُ سلَيْمَانَ وَأَحْمَدُ بن خَالِدٍ الْوَهْبىُ 
وَسَلَمَهُ بن الْمَضْلِ عن أبي إِسْحَاقَء لم يَذْكُرُوا فيه ابنّ عباس . 

2 عاننا تشريخ عبخ: اأعيرني آبيء بعتكبا شريك» من اير 
الأصْبَهَانِي؛ عن عِكْرِمَة: عن ابن عَبَّاسِ : «أنّ رَسول اللَهِ كك أَكَامَ بِمَكَةَ سَبْعَ عَشْرَ 
ُصَلَّي رَكْعَئَيْنِ) . 

3 - حدثنا مومى بن سمَاعِيل: وَمُسْلِمْ بن إِبرَاعِيمء المَعْتّىء قالا: -حدثنا 
وهيب: حدتبى يحوى بن أبي إِسْحَاقَ عن أَنّسٍ بِنٍ مَالِكِ قال جنا عير 
رسول الله 246 مِنَّ المَدِيئةِ إِلَى مَكَةَ فُكَانَ يُصَلَي رَكْعَتَيْن حَنَّى رَجَعْنًا إِلَى المَدِيئَة» كَقُلْنَا: 
هَل أ أَقَمْتُمْ بها سَيْئًا؟ قال : أقَمْنَا عَشْرًا) . 

4 2 حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي سَيْبَةَ وَابْنُ المكنى وهذا لَفْظ ابنٍ المُتْنَّى - أقالا : 

عدننا آل أكاقة قال آبن المندى: قال أخبرني عَبْدُ اللَهِ بنُ مُحَمَّدٍ بن عُمَرَ بن 
عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍِء عن أبيهء عن جَذَهِ: أن علا رضي اللّهُ عنه كان ذا سَائْرَ سار 
بَعْدَمَا جات و يتيس د 1 يَنْزِلُ فَيُصَلّي المَعْرِبَء ثم يَدْعُو 
كه فمتعشيى: يُصَلَى الْيقاء» كع جز ويقو: هكذا كَانَ رسولٌ الله كه 


536 15 ,ها1113ا0[ 00 تزع بزورط 01 عأن830 ع1 (2/4) 


ع1 تأععموع1 )هط 11 5210 عط 320 عاونال عط 01 ععتقتدءمم0153 عطا 1ع11ة 
0 10 0ع115 1112 011م11 ع6 عع3عءم 220 ع12ووع51 5نطد[آاخ “ طهااكذ 01 “زعع مءووء11 
.0 عط 


5 1011 اتطناك- جم ا 0ع1221126 15 15ط) م111 820115 ذخ :5235 1033710 تالاخ 
.1121 01م 66 ععدعءم 220 ع55128ع51 5 طقلاخث “ طدااخ ]0 زعم ء55ع11 عط 110121 


5 4 1111117 دخ 01) لضمآ عط ]1 صآ ورجدأاك عم رعطنما [281/11] 
ع 21 116 


تاعع تل 711655 112 :5210 عط أقطا عنلط 2[ 01 01157 اناج عط جزه 22112660 15 غ1 -235 1 
2185165 15127 5639/0 ”21112 112011 ع6 عع3عم 320 51655128 5'طذ1ااخ '“ طدااذ 01 
لاع /2135 11 512016120 ع2 طأعاط1 1125نال ,علتاطة 1" 


21237 ملوع"1 عط 1 [282/12] 


10 11281111165 11223112 16 ,تاعغط) :1017875 1570 1210 /3121201 عط ع019710 10 15 غ1 
13 220 5015 تاعطا عط .غ1 5337 211 /لع1 0ه ,”1م0121 15 طذااةث “ :1أد ماعطلا امت 
105 1017 116 17/11 210118 21056361011 11 00151 13115 عط تستتقمطا عط 1 .تاه 011 
5) 511310 012 (زعع]آ 10 1مع010 112 ,5131201128 112211 1013 7و1 عط 310 ,قط 6) 
لل م2 هدع عغطا صعطا ,5220 ستط مغ تدعم :م عط طعط/1آ .(لامتعمء عط عماعج] 
0 80 101 1:31 11 20 تتوع1 ع1 10 50 101 110111 ع1 لطاع 1 .21051261012 11 لماعتم 
1017 عط لخته ع1 .501 211 نعط 2120 00172 5015 112313 عغطا معغط1 .1م85 عط 
0 5632011185 (رععع]! 1017 1هع1 ع1ط) 25ع:71/1 ,210501361011 112 01310 1211 حقتاط 0غ ع105ه 
10177 116 310 111313 عط ماعطا . (لالاعرء عط ع ماع12 35) 1210اع زه مععءا! 10 0101 
220 ,51 1[ لاع تاعط 1 .1056126102م 1 0170 1211 101 تتوع:1 عطا غ51 تتتقتط 0غ ع105ء 
1011017 211 ع1 2120 ,531111261013 0ع عط 15مع1 تهج عط 


عع 171/6 :7111201 2خ 1وة قث ناطذ 01 2116101157 عط 0ه 23112660 15 غ1 -236 [ 

0 11111 112011 66 عع2عم 320 51655125 5 135لث " طلدااكذ 01 "عع رءووع854 عط ارا 
اث 162 2110ط]ا 01 متطومع20ع1 عط 0ن 15أع12110 عط 0عع12 ع8 بعطا مندؤونآ 
عط تعط/اا .طد1اط01) عط 220 115 <اععتتتاع6 51320128 عتزع11 لإعط)ا 0ه ,11/2110 
1 12 115 ع1 * 11112 01منا ع6 ععدعم 320 51655128 5بطد[اث '“ طلدااخذ 01 ناعم رء55ع1/1 
3 تأعناة ا عتاء7 لاعط 1“ :2201121 عه مغ 5310 (15ءع12110 عطا) لاعطا ,لم123 1الالا2 
'”.(1112 0ع172013/1ع07 ع135 1801110 ع:1) 511170115 لآ تتاعغطا ع[00] ع/8ا 11 25 51016 
31 112011 عتتامء 17/111 (امة .»1.6) نمع133م 3 ,كتول"“' :(15) 0غ لاأمع1 10) 5310 لاعط1) 
11 (*.1765[ع125ع1] 2110 0115011115 11[ع] تتقطا ممتتعطا مغ تتعنتوع0 اعمط 15 لاعتطاىا 
5 عؤل1ء/1 1101 101101777128 ع ,ناحث 320 ختطتتطضي رععتتاع6 1100عم عط متتل 
3 20ع]1 10 56310 210 ,اع 7/11 ع31 (تاعع 54552 0)) 011ل ماعط/اا"* :0ع21عماع]1 
5خ" طذااكذ 01 ناعم ه1455 عط ,عدن عل 15 1735 غ1 معطلا ”.1291م 11 
1 320 ,طة011) عط ل0عع13 320 56000 *11172 01م ع6 ععوعم 320 55128ه61 
طلاخ ]0 ناعم 2ء154655 ع6 1170اع 211520 1017 ذث .11111 01 10116 112 عثاء177 72523115 
.غ1 1120ط1ع6 ع0 :21201111 2110 ,”11112 12ه0منا عط عع2ع72 2120 51655125 1135م“ 
70 ”1113 01م11 ع5 عع63م 320 51655125 5 32[لاخث '* طدااكذ 01 عع دءووء11 عا 
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3-0 5 2 >5 9 ده 8 مه 2 - َ< 
وروى أسَامَة بِنْ رَيِْ عر عتفضن بن عبيك الله يعدي أبن الس مق عالكة ب أن 
كان يَجْمَعُ بَنَهُمَا حِينَ يَغِيبُ الشّمَن ويقول: كَانَ النَِيْ ل يَضْنَعُ ذَلِكَ» . 


5 11 2 .ب يع مُه و 4ه ًَ كينل 0 
قال أبو دَاوَدٌ : وَرِوَايَة الزّهِرِي عن أنس » عن النبي وك مثله . 


الءس 


[ت281/م11] - بِابٌ: إذا أقام بارض العدوؤٌ [ثم] يقصّرٌ 
5 حعذلها كدبع ختجزر : عِذّتا عَيِّدٌ الأزاق2 اأعبرنا مقمرء عن 
يَحْيَى بن أبي كَثِير» عن مُحَمَّدِ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن تُوْبَانَه عن جَابرٍ بن عَبْدِ الله قال: 
«أَقَامَ رسول الله كلق وك غَشْرِين يَوْما يَمَصْرٌ الصَّلاةً) . 


5 4 عع فر م هاب َ 2 
قال أبو دَاودٌ: غير ترسلة ل سيد . 


[ت282/ه12] - بابُ صلاةٍ الخوفٍ 
ريه جر #82 في ”> ه عافن ل 15. #وستوع 1 خن ا وضع , 
...2.2 مَنْ رَأى أن يَصَّليَ بهم وهم صَفانٍ فيكبر بهم جَمِيعا. ثم يركع بهم 


وله عن 8ه ا ير 


جِيعَاء ثم يد الإمَام وَالصّتُ الذي َيه وَالآحَرُونَ قَِامْ يَخرْسْوئَهمْ» كَإِذًا قَامُو 


سَجَدَ الآخَرُونَ الَّذِينَ كَانُوا خَلْمَهُمْ ثم تأخَّرَ الصَّفٌ الّذِي يَلِيهِ إِلَى مَقَام الآخَرِينَ 


2ج أت 4 1 2 25 سرت اع وا او جك أغر 20 اع 7 ع ا 8 
وَيَسْجَدُ الصَّفٌ الذِي يَلِيهِء وَالآخَرُونَ يَحْرُسُونَهُمْء فَإِذا جَلْسٌ الإمَامُ وَالضَّفٌ الْذِي 


3 


يَلِيهِ سَجَدَ الآخَرُونَء ثم جَلْسُوا جَمِيعَاء ثم سَلْمْ عَلَيْهُمْ جَمِيعًا. 

قال الى 22016 يفن وال مدات. 

8 _ حدقا حعمدية تلضيرء عذها خري ين غيل الكمينه عن ماين 
عن مُبَاهِدِء عن أبي عَيَّاشٍ الزُرَقِيٌ قال: «كُنَا مع رسول الله يك بِعُْسْمَانَ» وَعَلَى 
التشركية خالدية الْؤليت فُشَلينا النؤةء قال المشرقون» لقذ اضيا عرق قد 
١ -ٍ 5‏ ب و 
ا 1 ا 2 عرد 80 | اصراك د اب 512 عير ع ا اد إن سه س 8 
اصبئنا غفلة. لو كنا حَمّلنا عَليهِمِ وَهم في الصَلاة. فنرّلت ايه القصّر بَينَ الظهر 
وَالْعَضْرِء فَلَّمَّا حَضَرَّتٍ الْعَضْرٌُ قَامَ رسول اللَهِ يه مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ وَالْمُشْرِكُونَ أَمَامَهُ 
5 ابو 26 2 رسول الله يله ضف وَضَفٌ تعد دلق الشف 0 0 آخَنٌ فْرَكُعَ 


2 


ع تع شه ف ف 4 سا جد ا كه ال ين قدا ديد اد 5 
رسول الله كله وَرَكَعُوا جَمِيعَاء ثم سَجَدَ وَسَجَدَ الضَّفٌ الَذِينَ يلون وَقَامَ الآخَرُونَ 


يسرْسُوئهُمْ» فَلَما صَلّى عَؤْلءٍ السَجْدَئيْنٍ وَكَامُوا سَجَدَ الآحَرُونَ الّذِينَكانُوا حَلَفَهُمْ؛ 


)4 9] 10111111 25) عع نزورط 01 علووظ عط 1 (2/4) 


0 أءاع2 101 ع1 17111 0105121012 12 أاع1] صاعط ع1 .مصتط تع لع مط 211 تزتعطا 
0 116123 5316811210 10 51312011285 عتاء7 تاعطاه عط 01 ع1اممعم عط علتطنزا رمستط 
220 536 (1017 تاعطأه عطا 01) عوعطا ,غ)د5 لطهة ع105 تإاغطا صعط/1ا .(0ع01052 
ع1001 220 1015310 ع312ء تقدع:1 ع1 11 105 معط 1 .5وعءع12م تاعطا 1 01052660 
عط ععلةا 10 عاع62 212 111260 12 17710 ,801 عطا 12 عتزاعم18 0آةا عومط 01 وعع13م 
8 1315لث'" طدالك 01 تتععء55ع51 عغطا معط/1ا .تدع عطا 12 ع05طا 01 وعع13م 
(20ع2 ققط) 0ع7215 عط تاعط/اا .لع:50 211 لاعطا ,رلع:601 * تلط حتممنا ع6 ععوعم 0120 
220 51655125 1315[ث " طدااخ 01 عع 2ء55ع51 عط رصعغط]' .(ذتتاعطا) 0م1215 11ج نعط 
1771116 رلقققط مغ جاع 10177 ع1 7/111 210561261011 112 11ء1 ”تقلط اممن ع6 ععوعم 
ع ,531 (220 ع205) لزع معط/اا .ماعطا 210ناعع521 10 56220155 عتاعء:171 وزع اه 
ع 320 ,531 11[ لإاعغط) ,ضعط] .0ع1052م تغط (ع2012ةاد عنع17 مطى) 5تعطأه 
40 2117 112012 5 عع3عم 320 عطاودع1ط د5نطولآاث “ طدااخك 01 ناعم مءووء31 
01 تاعع ء55ع11 12 ./2123 6111260 2120 521111261013 لظ عط طختاك (ع :05م عطا) 
اع /2133 (تدع'1) 1115 01110 ”11112 11201 ع5 عع3عم 320 51455128 136*5[ث '' طلدااه 

82111 01 11285اع055 ع1 1221 ماع01 عا 220 ,ه51 نآ 11 عمه :م116 


0 ,3011[آ 01 211101157 عط 2ه 23112660 15 عتتتدد ع1 :5335 103110 تاحام 
لأ 20 ,12661 1215 150112 طاوتتكانآ تتط1 تتتقط5 1ط 210 84112210 ,811153 تاماخ ,نوو طاطم 
117 112011 ه56 م7636 320 51255128 11315[ث ' طلدااخذ 01 تاعع دء 85155 عط 11011 


(لالاتلة عط1 01) دناه 1550 عط 01 عم0 غقط] «متمأم © ع1 [283/13] 
1112لا 111 1225 5121105 ١لع0)[1)‏ ع1 لسة بسطتلط لستطاعظ دسعنا4 


عط ,معط لطنة ,صتط طخت عنعن مطبن عومط) طأختا طه* 121 عه :22م 0غ 15 غآ) 
1 06110117211185 ((6) 2133/1 ااعط) عأع[محامء لإاعط) 12611 56220128 ومععء] 
:01 عط (01 2056)) 220 ,لإتتاعراء عطا 1212 دع211 220 تتتنط نعط بتاعطا زرطج علجظ] 
5 26 320 رطلة عل13 1221121285ع:1 عط 1339/5م عط تلتمط1ا 111 ,عحنامكه نامرع 
220 زلطة علق]آ تتعط201 ع طنتاع01 7ا6) نزع131م 11 عاع1محتامء لاعطا 11أطنا 51661065 
( 53111131101 0ع عط 15مع1ا عط معطا 


112 11216 121231 باطخ 100 أطدد 01 0115ط]1اج عط دده 2311:2660 15 غ1 -237 | 
0 213/60 ”11112 011م11 ع5 عع2عءم 220 512551228 5 136لث '“ طدااخ 01 "عع مء55ع1/1 
11 .1015 15570 11 تتاعط1 م2220 ع1 .112 “اعع8 022 ع1 011111228 601223213110115 15[ 
أمع1 3120 ,56000 تغط 3120 ,قاط 0غ ع105ء ع5ه0ط 115 طدعلدكآ عمه 01290 
0 ع18/1 1810) 12056 ,قاع .له علقكآ عه 0ع:0135 تتوع1 عط 11 105 11211 5621015 
01 10116 11 عتاء:17 18/10 رع105 210 ,(1172[ط 0غ ع105ء ع6 0)) 101577210 اع (تتوع:1 عا 
304 ,531 عط ب,طعط]:' .طةعلةآ1 عدده 0ع:125م عط تتتمطنا ااا بعاعوط6 أغمعئا ,لاعطا 
ع2 بتاعغطا .طجعلقكآ عه 1330م عاع62 غداع 0طنىا ع105 11211 516128 11221120 
0ك ع1 1111610 
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كلخو الكت الى َيه إِلَى مَقَام الآخَرِينَ» وَتَقَدّمَ الصَّكُ الأخِيرٌُ إِلَى مَقَام 
الضّت الأوّلٍء ث3 رَكُمَّ رسول الله يله وَركعُوا جَسِيكاء تأ سهد وَشَقِدٌ الشاك 
لني يَلِيِء وَقَامَ الآخَرون يَحْرَسُونَهُمْ قَلما جل روث اللوكة والشث الزس 
يليه سَجِد الاأخورن» نم جلطوا عخويظ1: قَمَلَ علبي جبيما: مَصَلاّها بِعسْمَانَ 
وَصَلاَهَا يَوْمّ بَنِي سُلَيِم) . 

قال أَبُو دَاوْدَ: رَوَى أَيُوبُ وَهِشَامٌ عن أبي الرُبَيْرِه عن جَابرٍ هذا 
المَعْنَىء عن النَبِيّ َل وَكَذْلِكَ رَوَاهُ دَاوْدُ بِنُ حُصَّيْنء عن عِكْرِمَة» عن ابنٍ 
عَبَّاسٍِ) وَكَذْلِكَ عَبْدَ المَلِكِء عن عَطَاءِء عن جَابِرء وَكَذَلِكَ قَتَادَة صن 
الْحَسَنْء عن حِطّانء عن أبي مُوسَى فِعْلَهُ وَكَذَلِكَ عِكْرِمَة بنُ خَالِدِء عن 
مجَاهِدِء عن النَبِىَ كل وَكَذْلِكَ هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ عن أبيهء عن النَبِيَ كله وَهْوَ 


[ت283/م13] - بِابُ مَنْ قال: يَقومُ صف مع الإمام وصفٌ 
وُجَاه العدوٌ فَيْصَلّي بِالّذِينَ يَلُونَهُ رَكْعَةَ كُمَّ يَقُومْ قَائِمَا حَتَّى يُصَلَّيَ 
الّذِينَ مَعَهُ رَكْعَةَ أُخْرَىء كُمّ يَنْصَرِفُونَ فَيَصُفُون وَجَاةَ الْعَدُوَّ 
وَتَجِيء الطَائقَةٌ الآخْرَى فَيْصَلَي بهم رَكْعَةَ وَيَنْيْتُ جَالِسَاء فَيْتِمُونَ لأَنْفْسِهِم 
57 .ستكنا عُبَيْدُ اللدينٌ مُعَاة: حدقا آبى: حَدّننا شعبة» عن 


عَبْدِ الرّحْمَنٍ بِنِ الْقَاسِمء عن أبِيهء عن عبالجين خدّات» عن سهل بن أبي 


14 «أنّ الم يله صلم بِأْصْحَابِهِ في حَوْفٍ تَجَعَلْهُمْ لف صَفَيْنِ. 2 


عي 7 
إن 


الَذِينَ يلوه رمع ثم قَمَ لم َل قَاِمَا حَنّى صَلَى الذينَ حَلْمَهُ. م تقد 
كل الْفِيَة انو دَامَهُمْ؛ َصَلَّى بِهِمُ لني وَكله رَكْعَة: نم قعد حتى صل لد 
1 1-0 2 - 01 


دمو 


42 20 /ا1011131 م0 «عنزوءط 01 عأم80 ع1 (2/4) 


أاعءموعغ1 أقط !1 سآ سمتسام 0 “اعطامسة [284/14] 


ج11 ,ماع11 للنث ,تقلط 10 أجزءاظا ع105 اناا طح 'علهك]آ عم0 وتنوءظ تدترا ع1 .ء.1 

1 21101101115 (8 1331© تتاعط 1 عاع1مصدمن) نزع11 001ن] 105لصماذ ومعع] 

نينا لمث نتتنا 1" 1127 رلاعط] لمث ,5211126010 لظ ع1 ع تنتتعان] لصخ ,لد علدظ] 
لالتتاعمظ عط 1 عصاعه"] 


5110 17110 1131121 نط1 طت[ج5 01 211101157 عط زه 221120 15 غ1 -238 1 
طقالذ ]0 تتععرءووء154 عط1 1111 ع139م جدع1 عط لعء011 ممالا رعومط 11م 
(05 ع521 ل9آهط) عط 01 0239 عط 2ه *11120 ناممنا عط ععموعم 20 ع2اووع61 5*ط12 آم“ 
ا 01100 1325 311037 عط اأعاطثةا 1210) 5منامع 5:0 عط 01 م00 أقط)ا ,روعطء )و2 
© 12128 56000 تاعطا0 عط 210 ,قاط تطعا لعجمع211 (اء 15م عط وع]01 مغ نزع10ه 
© تغط ]1 .تتتقط طااتا عترع77؟ مطنةا ع1605) طغأاما طوعلفكآ عه 0ع:1238م غ11 .لالماعرء 
1 061101101185 /آ[6) لمع/135م تتاعغطا 0عاع1محتامه /إعط) 220 ,5220158 أمرعءا 
05])) 220 ,/آ122ع2ء عط 12128 3115260 220 31:33 60111360 ل[ع15 ,معط .(لطة 'علةك] 
.21 علةآ1 1231121115ع1 عط 1350م ع2 تتمحط1 711ا رعطتتةء نامع تاعطاه عطا 1ه 
لطة عل2] ناع 220 عطتاع]01 ا6) م0123 تاعطا لعاع1محتامء لاعطا 220 ,51128 أمعء] 
كلء عطا 0ع1ع11 عط معط 


.2 0غ تمع:06231 15 142111 نط1 2210لآ 15 231136101 عط ]1 :5355 1121116 


21 5311خ- اث ]11312 نط1 طتلجد5 01 110115ج عط جزه 22112660 15 غ1 -239 1 
1 16 126 م01:37 تدع "1 116 01261121118© تقلط 1010 لالمتتتحا د تاماخ نط1 أطدك 
56320 تامع تتعطاه عط 320 ,ع1ممعم قلط 01 «زنامتع 2 طغأانا زع:1233م 101 205ة]أ5 
1 2105026101 11 12115 3120 5017/1285 011215 11231123 عط ]1 .لامتعمء عطا عداعج] 
1 ,563101118 12 أخطع50131 15 ع2 2اغعط/8ا 3120 5621205 1ع 210 ,تلقتقط مغ اءزعم عوم) 
(611011721118م 11/15 مع01335 “تاعطا) عأع1مصرمه تلاعط) 11غطنا ع0نلطةؤ5 و5مععءا 
و/2121 61111 310 53111136101 0ع عط نتعأانا لاعطا لاعتطنا 211 رط عله 1128 نوحناءع 
ع0 01 عع12 عط طا عط 10 1207 لاع نعط 1 .56320128 56111 15 متقحطا عط ع11طنت؟ 
1017/10 عتتامك أعل تناع /2125[ 0م0111 غ20 عتتقط مطاا تدع عط 11 105 2120 ,لإاللاعرء 
0 21051152610113 112 12115 2120 2017/1128 01115 1/10 ,1133131 عط لقاع 562120 210 
ع0 011 320 51320 لاعط) 52111126102 0ه عط 5مع]نا عط تاعطتا 220 ,معطا 
اع عط لمانا لإعط) لاعتطنة نتع 21 رطة علة1 1112112128 


01 أغهقط) 220 52:10 163 2لإاطدلآا 01 2231526102 عغط1 :5لا52 103110 تاطام 
10 2210 لآ 01 غ13 0غ :121 1مطازد ع:1د ط113 116210 


أعع م15 )2ط !1 ص[ «سمناسام0) لنننط !1 ذى [255/15] 


0 01 810112 3 1101181 7761© ,1123113 116 116 1 امعححط 1ل لاعطا غهط] .».1 

0 ع2 م05 اا 1335م عط تغط 320 رطقاط01) عط 103205 دعاعوط فتاعط عتتهط 
و15 116115 01 205161011 ع ععلةا 0غ تتتتط لاع تغط 220 رطد عله عه تلط 
2 31 كل 2 ناع011 2120 ,12010 عط 11 051610115م تتاعطلا ععلةا 0 1015210 عممء ملاتا 
21 :121ع) طغايةا طج كله ناعط)220 ذتاع]01 تتتهتطا عط تغط لطنة زوع كاعد تتاعا) 
2 ناء011 320 1011310 0126© /اللتاعمع عط 01 عع12 عطا ما 15 لاعتطا مبامعع عط 
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[ت284/م14] - بِابٌ مَنْ قال: إذا صَلَى رَكعة 
وتَبَتَ قَابِمَا آَتَمُوا لأنْفْسِهِمْ ركعة, 
ثُمَّ سَلّمُواه ثم انْصَرَهُواء فَكَانُوا وْجَاءَ الْعَدُوَ وَاخْتُِفَ في السّلام 
8 2 حدّئنا الْقَعْتَبِنُ» عن مَالِكِء عن يَزِيدَ بن رُومَانَء عن صَالِح بن 
حَوّاتِ عَمّنْ صَلَى مع رسول اللْهِ يكل يَْمَ ذاتِ الرّقَاع صَلاَةٌ الْحَوْفِ: «أنَّ ظَائِفَة 


م 
. 


8 00 2 22 + أ 6ق ضَ _ © 0 أ و 2ج 2 م - 2 قي 

صَفْتْ مَعَهُء وَطَائِفَة وَجَاءَ العَدُرٌء فَصَلَى بالتي مَعَهُ رَكْعَةَ ثم ثْبَتَ قَائِمَاء وَأَتَموا 

ا 2 اى يو >" ا ل و ورك الاق 0 ا لأيء جَ ‏ © و 
نميهم ثم انصرفوا وصَهموا وجاه العدو. وجاءت الطائفة ١‏ حرى »© فصَلى بهم 
م2 8 سي صض اه 0 بك دن 2 7 - - و 2 م 1 . 0 ل 9 .0 


2 


5 عو ل حت و 7 7 لخ #3 7 2 ا 
قال أبو ذأوة: وحديث يزيد بن رومان أاحب ما سيعت الي. 


9 2 حدثنا القَعْتَبِيُ» عن مَالِكِء عن يَحْيّى بنِ سَعِيدِء عن الْقَاسِم بِنٍ 
مُحَمَّدِه عن صَالِح بن خَرَّاتِ الأَنْصَارِيٌ أن سَهْلَ بنَ أبي حَثْمَةَ الأنْصَارِيّ حَدَه : 
«أنَّ صَلاَةَ الْكَوْفِ أَنْ يَقُومَ الإمَامُ وَطَائِمَة مِنْ أَضْحَابهِ وَطَائِمَةُ مُوَاجِهَةَ الْعَدُرٌ 


فَيَرْكَمّ الإِمَامُ بيه باللية مَعَهُ أن يُقُومَء فَإِذًا اشتوى فَايِمًا تبك كايِمًا 


وَأتَقُوا لأنْفيِهُمْ الرقعة الْبَاقيّةَء ثم سَلَّمُوا وَانُْصُرُقُوا وَالِمَاءٌ قَاقمٌ فُكَانُوا وجناء 
الْعَدُرٌء ثُمَّ يُقْبِلٌ الآحَرُونَ الَّذِينَ لم يُصَلُوا فَيُكَبُرُونَ وَرَاءَ الإمَامء قَيَرْكُمُ بهم 
وَيَسْجَدُ بهِمْء ثم يُسَلْمء فَيَقُومُونَ فَيَرْكَعُون لأنْفسِهم الرَّكْعَةَ الْبَاقِيَةَه ثم يُسَلْمُونَ. 


و 


قال أَبُو دَاوْدَ: وَأَما رِوَايَةُ يَحْيَى بن سَعِيدِء عن الْقَاسِم نَحْرٌ رِوَايَةٍ يَزِيدَ بن 

4 2 ع2 ” 4 5 3 4 - وو 2 0ن 3 96 0 للالم” - 

رومَان: ل أنه اه هى السلامء ورواية عَبَيل الله نحو رواية يحيى بن سعيل 
قال: وشت قاثما. 


[ت285/م15] - بِابٌ مَنْ قال: 


وس 9 4 و 4 9 2 وو وى ماه ع 2 8 ه جن عن الل كه ع 2 4 

يكبرون جميعا وَإِنَ كانوا ستخديري الْقِبْلَةِ ثم يصَلي بِمَنْ مَعَه رَكعَةَ ثم 
42 22 اد 2 1< 2 0 م 2 5 مه َِ 2 6 ف م 2 7 
ألو مصاف أصحابهم. ويجيء الاخرون فير كعون لأَنْفْيِهمْ ركعة. لم يِصَلَى 


6ت أ 
9 


8 2922م ع ل 2 35 < ٍ- 0 2< - 5 - 0" 0 هو م 
بهم رَكْعَة ثم تُقبل المَلَائِمَةُ التي كانت مُقَابِل االْعَددٌ قصلو الف أيهم وكعة: 


44 2 0115112[ 017 "عنزن121 01 عأ0هق] عر[ رل :2 ) 


4ع عط 1115 ع2 تاعغطا 220 :516125 15 1123112 عط عالطالا روعت اع سعط نآ طه عل12 
أ تتتعطا 1غ1/آ 52111126101 


42-2116311 2ط1 طلةاذن]ا 01 211101157 عط ذه 23112660 15 غ1 -240 | 
ع 01110 ناماع 011لز م135 :11:21ت1نطط ناطثخ 0م351 تتتدعلة[-اخ نط1 8111 
0 عع3عم 320 51655125 5'طقااخ" طلقاالذ 01 تتععرءووعء811 عط 15غام نرع:123م تزوء 1[ 
6 :مقاط 35120 81/131312 .2111112217 ع1 1 لعتاء 2515 ع2 ”27 تقلط تلممزنا 
ع1 :51310 01 5214 1017 عط دارط" :5210 11ت تتلط بتطخ '*7رعع5 غ16 25[ 
101 56000 11123 01م عط عع2ع7 310 51655126 5 132لاخث * طلدااخذ 01 تاعع مءوو5ءع1/1 
1 11 56000 نامع تمعط01 ع1 210 ,1112 لطققطاعط 56000 نامع 2 220 ,اءع:125م تزوم 
01 تاعع2ء55ع11 ع1 .121ط01) عطا 1013105 وعاع 62 "تاعطا 115لا ,لالطعمع عط 01 عع2] 
1 ]01) 1[طاعل[ة 1 5310 :1113 01منا عط ععدعم 220 51255125 5نطو1[اث ' طدااه 
105 32120 ,تقلط 10 أءاعط م1056 .»ع.1 ,لمتئط طغت؟ 50 010 1لج 20د (تء:1235م عطا 
5 لشم" طذالكذ 01 عع دءووع154 ع1 .لاتتاعطء عطا 01 عع12 عطا 112 56220125 
(0ع5017 ع2 طاأعقطنا 1) رطة'علة عه لعت1عء011 *1112 1ه0منا ع6 ععوعم 220 126ووء61 
7111 ,1111 11111 2105120 320 0ع:501 11111 10 جزع0 ع1105 320 ,0ع105126م 220 
01 تاعع 11655 عا معط .لاتتاعمء عط 01 عع12 عط 12 10ل صتهاة أمععا وتتعطاه عطا 
ممع عط 010 50 220 ,56000 ”1113 تنهجزنا عط ععدعءم 220 51655126 5 131[لث " طد1[ام 
7/11 ,لالمتعدةع عط 01 عع12 عط 10 ع6 0غ غراع1 220 1011120 170 ,لاط 10 دعم 
ع:مع011) 30 101577310 213 (آ172ع2ء عط 01 عع12 عط 11 صععط عتكقط مايتا عومط) 
طقااخ ]0 عع 7ء55ع1514 عط 320 ,1050م 220 501:0 (لاعطا طاعتطا 1 له عل12 
000 16 تاعط/اا .56220128 أمععا * :1112 01منا عط ععدعم 220 128ووع01 365 [امة "“ 
01110 1113 2011نا ع6 عع2عم 320 ع12ذوع51 5 136لث “ طدااخذ 01 تاعع دءدوءع811 عطا 
هم ع2 ع5ع1 3220 ,0ع10561536م 320 (0ع:501 عط اعتطنا 111) طله*علة؟ ناع 2201 
01 عع132 عط 11 صععط 135 اأعلط/ةا تامع عط 1 .تتتتط 11 2105260 20 لع تتتمط 
(220 0ع501 للع داع 1طاتةا ط1) له “عل تتعطا20ة 0م0111 320 10157210 عتطلدء لالتاعمء 
ع6 عع3عءم 320 51655125 5نطقالخ ‏ طذااخ 01 ناعم دءووع854 عط ع11طن1ا ,0105020 
للخ 01 تتعع 546552 ع1 ,نعط 1 .51128 أمع! تتتتط 0غ أءزع2 ع1105 220 * تقلط حممنا 
220 ,53111361013 20اء عط 0م1161 :1117 2012نا ع6 ععدعم 220 55128ة51 5ط [الة" 
01 اعع 1165513 عط ,/7733 1115 11 .تلط تاماه 2101 ن[دد 0ع عط لع1ع6نا 1آج ناعطا 
340 ,قطة*عل[13 170 01110 ”1113 011م11 ع6 عع3عم 320 51655125 5 طدلااث طداام 
طدااك 01 زعع28ءو5وع851 عطا 1غ71) طوعلة؟ عه ل0علع011 ع1ممعم عغطا 01 عمامتكرعمء 
ظ .(1112511 لا نمع 22011 21220 ,”1113 012جزنا عا ععوعم 3120 616551128 1355 آم“ 


أء5 1717 :5310 12 11214 1111121121 بتاك 01 2111101157 عغطأا جاه 231152160 15 غ1[ - | 24 | 
1117 112011 ع6 عع2ع0 320 51655128 11315[ث '" طذااخ ]0 تاععمء55ء8514 عغطا 711 أنه 
01 820112 2 أع152 ع2 ,1103-تتطقط©نط 0عطاعوع ع1 تاعط1 1نغأطنا ,8120 012105] 
10 210 :70101115 01 13156 أغاع 511 2 3/111 رعطتتدد عا 15 أوع عط 220... مد تقطن 
طهاط01) عط 0173105 5عاع62 نتاعطا 501121128 5”ع1م0عم عط 01 ع1220 15 11124101 
./26122ع عط 121125 171116 
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98 . عذكا الكدة 4 ع 1 و عَْدٍ الرَّحْمَنَ المُمْرىءٌ: 008 
حَيْوَةٌ وَابِنُ لَهِيعَةَ قالا: أخبرنا أبُو الأسوَّدٍ أَنْهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بن الرَّبِيْر يُحَدّثُ عن 
مَرْوَانَ بن الْحَكّم أَنَّهُ سَأَلَ أبَا هُرَيْرَةَ: «مَلْ صَلَّيْتَ مع رسولٍ اللَّه كله صَادًَ 
الْكَوْفٍِ؟ قال أبُو هْرَيْرَةَ: نَعَمْ. فَقَالَ مَرْوَانَ: مَتَى؟ قال أبُو هُرَيْرَةَ: عَامٌ غَرْوَةٍ 
نَجْدٍ قَامَ رسولٌ اللَّهِ كلل إِلَى صَلَةٍ الْحَضْرِء كَقَامَتْ مَعَهُ طَائفَةٌ أخرّى مُمَابلَ الْعَدُوٌ 
وَظْهُورُهُمْ إلى الْقِبْلَةِه فَكَبّرَ رسولٌ الله كله فَكَبَرُوا جَمِيعًا: الّذِينَ مَعَهُ وَالَّذِينَ 
مُقَابلُو العدرٌء ثم ركم رسول اللَهِ يكلِكِ ركعةً واحدةٌء وركعت الطائفةٌ التى معه. 
لم سيد فسجدت الطائفة العى تليو والآخرونٌ قياءٌ مُقَابلُو الْعَدُوٌ ثم قاء 
الطََائِفَةٌ التي كَانْتْ مُقابلي الْعَدُرٌ فَرَكَعُوا وَسَجَدُواء ورسول الله يل كَائِمٌّ كُمَا 
هُوّء ثم قَامُوا فَرَكُمَ رسولٌ الله وله وققة اللزىء ورققرا مغة وشجة #سعدر 
مَعْدُه ثم أَفْبَلَتِ الظَائِفَةٌ العى كَانّت مُقَابلِى الْعَدُوٌ فَرَكَعُوآ وَسْجَدُواء 
ووسولٌ اللو وق قاد وَمَنْ كان تكد نم كان الشلذاء كسَلم رسرل اللدكلة: 
وَسَلمُوا جَمِيعَاء فَكَانَ لرسولٍ الل يكل ركْعَتَانٍِ وَلِكْلَ رَجُلٍ مِنَ الطَّايِمَعَيْنِ رَكْعَُ 
1 

1 حدّثنا مُحَمَّدُبِنُ عَمْرِو الرَاذِيُ: حدّثنا سَلَمَةُ: حدثني مُحَمَّدُ بن 
إِسْحَاقَ عن مُحَمَّدِ بن جَعْمَرِ بن الزِبَيْر وَمُحَمَّدِ بن الأسْوَّدِء عن عُرْوَةَ بن الزِّبَيْ 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: ١خَرَجْنَا‏ مع رسولٍ الل كك إلى نَجدٍ حَنَّى إِذا كُنَا بذاتِ 
الرقاع مِنْ نَخْلٍ لَقِيَ جَمْعًا مِنْ غَطمَانَ) فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَلَفْظهُ عَلَى غَيْرِ لَفْظٍ حَيْوَة. 
وقال فيه: ١حِينَ‏ رَكَعمَ بِمَنْ مَعَهُ وَسَجَدَ قال: فَلَمَا قَامُوا مَسَّوًا الْمَهْقَرَى إِلَى 


مَضَافٌ أَصْحَابِهمُ» ولم يَذْكْر اسْيَدْيَارَ الْقبْلَةِ. 


46 310 لو0111ا0آ. 00 مع بزوورط 01 علووظ عل 1 (2/4) 


ع1 :5210 عط5 غ62 لطقطوا'ى 01 1715مطاناج عط دنه 2215260 15 غ1 -242 | 
111 5310 1117 201نا ع5 ععدعءم 320 ع2زاو5عة51 5'طق[ااث “ طذااخ ]0 ناعم مءووء/13 
21 1112 511120 211520 1أع1ط/11 منامع عط 010 2220-50 ,(لمء/1:39م عط عد1نا5و5ة 0)) 
10 50 010 لاع 220 0ع1:05112م ع2 2220 ,تصتقط طلغامتا 50 010 لاتعغط 20 ,ملع تتتمط عط 
17/15 50 010 /إ11 210 ,(210561261011 تتام 20عط قتلط) 0ع7215 عط 2110 ,تتتط 
أع! 1111 012منا ع5 عع3عم 320 51655128 5'طدااث“ طدااذ 01 تزعع مءووء1514 ع1 
/ا] ,تاغط]1 .و5ع17اع75اعط) لآ 205261013م “اعطاه عط 0م0112 لإعطا 220 ,عازه 
0040 /ع1 1211 5215:2310 1220177128 ع11طنلا و1اععط تتاعغط دنه 111260 لقتة 56000 
(313ع1 ع1 12 طاععط ع1237ط 0ط/3ا) تامع تتعطاأه عط 01 ع5ه0) 20ته ,5نتعطاه عط لستطاعط 
:21 ع1 171/1 2120 50177128 0م0111 ,1[طعلد'1 5310 220 56000 320 عتتتدهء 
لاع1 لاعطا ,2105152660 1112 2012نا عط عع3عءم 320 ع26أذو5ع61 5 'طقلاث“ طدااذ 01 
6626 3120 51655125 1315[اث" طذااك ]0 تتععتءد5ع851 112 .تتتتط 111 0105:2101 
.567 لإ 210511361011 011 عط 011260 لاعط) 220 ,5000 * “قاط حتممن عطا 
ع5 طغةا (طهة'عل12 112212128 عط)) 0ع123م 220 51000 51201105 غ60 ,ترعط]” 
ع2 ع7 :”1113 012منا ع6 ععوعم 320 51655125 5 طق[اث “ طذااخ 01 "عع مء55ع811 
ا أاع1 311 /إع) ,1050:36101م 12 1اع1 عط تاعطا 20د ,لع607 211 لإاعطا ,لعتتامط 
ا لاعء1 لإاغطا ,2055:3102م تاعطاه عط 0معتع011 عط تعطنلا 220 ,1052100م 
ع1 320 :10نامء لإاعطا 25 51111797 220 /ا1ع1ء0111 25 ,تتتقط اتا 010521011 
© 0ع111661 *21112 01منا ع6 ععدعءم 320 5128وع51 5نطد[اخث '* طدااخ 01 تزعع دء5وء1/1 
5ش" طذااذ 01 عع 2ءو5ع154 ع1 .تقلط غ11 010 لإاعط1 ,160ة]ن1[د5ه لمء 
51210 ع1م0عم عط 2120 21239 0111260 *21123 01منا عط ععوعم 320 128ووع1 
17111 1357م ع01طآننا 


521 11216 111 1011تنام0) طغتنيره! كذ [286/16] 


1112151265 عط عط 220 بطة ”121 026 12 مرإتاممع تخترعلاء 14205 1122313 عط .»ء.1 
لا 31 علة1 1102121128 ع6 ناء011 320 51220 نامرع تتزعلاء 01 1056 ,1مع/[013 
م0600 


01 تاعع 2ء55ع11 ع1 124 :101131] 12 01 21110117 عغطا حزه 22112660 15 غ1 -243 | 
01 ع1 220 رط علة1 02 112 (لإحتتتج عط 01) 5نامع 0ن عط 01 عه لم1 طدااه 
(11112 7/11 0ع129م ه0ط3ا) ع05) تاعطا 320 ولامتعمء عط 01 عع12 عط 12 56000 
لاع ععلةا 10 1015210 عتتتده 1810 ,15ع01 عط 01 0510م عط عأه0] 220 01160 
ع5 عع3عم 220 61655128 5'طقلاخ ‏ طلقااخ 01 عع 2ءووء154 عغطا لستطعط) 705110025 
0ه عط 0م1161 320 رطق عله “تعط )20 0م0111 عط تحط اتا ,( قاط زمجرنا 
11265 2120 برطة 131 161221111118 تتاعط) 01110 220 56000 1205 رصعط 1 .521111216102 
131 1112211211118 قاع 1 01110 310 561000 


220 '1311]! 01 211101117 عط زه 232112160 15 53126 116 :539/5 10337110 ناام 

5خ" طقااك 01 تاعع ء55ع11 عط 20111 تتدحدانآ 1 لنام حتدل ”513 طنطا1 112110 

ناطاخ ,35ططث نط1 نا 0ع]2002 15 /ا1773 115) .' 11122 01م ع6 ععدعءم 220 55128ع61 
0 2121 111153 


3 موف * » 3 8 با ىب السن 


جم 2 كم مضي ص دي على نهد سي هم سس 16 10006 و بك دسم | 
4 م - 6 اه عد م د يو 16 ايه 0 ٠‏ ازاك 2 


ا كيو اك لم ويد #ابؤية 17و 34 جقبج1 ولد كز مه 
٠‏ لموييي الس 1 2 6 
| مسعسيج الى لب ولمقسني ليسم لم وو مم بيو لبهم وموايت نا 
اع الي اه 3 228 0 22 فد ال اس تا رن د خخ 2 


3 


ُْ 


بص يسريم لرصا كرست جو م مكس جإ :كمي دكن في و لسس فبى 
ال الى لل ف ل ا ل 


حل نمو تريس ييف ١‏ تقدين تبر ند 
ص0 يجوب مي مر نمو د وق - [991/ج82و] 


و1 ج18 لوجي 17 لبون وام و وج دك علبي 1ه 


ع 2767| 
ابيا بوقاب ب 6 ني زوز ١‏ جرش ب اسورد و توه 
اكيز 0د تسا لكبو واتد بد ابه ياج امسوم ديد 
ا ل ل ا نس سات لم ار 


وي مه لمم ا أن كين لم اخ "ايا م 
2006 نكن لكى تياد لق الكديي لويس لشي 3 الواح لما 


ف : عد يديه 9 لسري اك كا لسن 2 حون لالس 
وا ل « لبقي يج أو البو نج نه ميف قب 07ارا وكاو كيو 
ا شل 28 ساد َ 2 


.2 5 ' ل 1 5 | 
ا 7 ويا نممو لتر 3 بتورص 21755 7ل برام م1 مم 
! مسا د او ممصم ابوه اموس 7 ني ات 1 1 
اورمد وق اس اد ا اي ا 1 كب كع بجوم 


عو © 2 اع 


4 22 ركسم وعبسه حت وو ن /ج] 


4 328 101111121 نز ععبلووط ]) عأوم8 عط 1 (2/4) 


اع رروع خآ أقط 1 1 1011ننام0) طاغلاط ذ [287/17]| 


1111615 ع2 تاعط11 320 رطة'علة1 026 12 نامع تتزعلاء 14205 112312 عط .».1 

ا 13131 112311211185 عط 011 320 51320 تتتقط لتقتتطاعط ع1105 ,51142100 0زء 

ع 0111 210 205111015 تتاعغط ععلة 10 عحامء قتتعطاه عط صعغطا 220 روعتكاء5 ماعطا 
575 29 31 121 11221111115ع:1 


310 1126 غ113 1135*110 12 112 نمطم 01 21150115 عط جزه 2112160 15 غ1 -244 | 
0 115 10 ”111173 011م11 ع6 عع2عم 220 51655128 5'طدااخ " طدااط 01 تاعع مءووء11 ع 1 
اع 716551 11 511110 026 ,1015 1370 12 0ع2ع211 1م060 عط عام عنوء 1 علا 
12 0161 126 220 ,121102 تاهمنا ع6 ععمعم 320 ع28اووع61 5نطد[آاث ‏ طدااذث 01 
5 عع762 320 51655128 5بطذ[لاث '" طلذااك ]0 تاععء55ع11 ع1 .لإمتاعمء عط 01 عع12 
5 ه11 تاعطا 2120 ,تتتعطا لصتطعط ع5همط) طاامت طلج'علة1 عه 0م0111 "قاط حاممنا 
و/[133ع2ء عط عع12 10 23127310 12070 /إع1) 2110 ,0511025م تتاعطا 10016 320 عتتتدهء 
”2110 02م »5 ععدعءم 320 516551285 5 طداآاخث"“ طذلاكذ 01 عع دمءووء854 عطلا 220 
12 تلآ 310 ,(لقلط لستطاعط عما 10 عمتتدء عطنىا) ع5ه0ط طلغايتا طلهة*علة “تعطامصتة لم011 
70أطعط عتزع1 0طن2ا) ع105آ] معط 1 .521112102 مع عط غ1 تزع:133م 5[لط 0ع10[عمامه 
0211104 320 روع؟؟[اءع25اعط) /آ6 طلج علة1 12221121118ع1 عط 0م0111 220 56000 (لصقاط 
5 112 1001 320 اتاعء1 لع تغط ]1 .521112102 اع عط للخاعا نع نجهتام ااعطا 
تأعطا عكلةا 10 10152310 عتتتدء عوع6ط) 220 ,لالماعمء عط 01 عع12 عط 11 عوعغطا 01 
معلل لتتة و5علاأءدوطتعغط) لاط لج علة1 212125جاع:1 عطلا 0م0111 23120 605161025 
٠‏ كاك عط 111 نمع135م تتأعطا 0ع1110عمامه 


111 2 11101181 11132511 01 211101157 عط داه 0ع12211531 15 عحتتود عط ]1 -245 | 
لقااذ 08 تتععمءووع854 عطا طعط1ا :5210 عط طأعاط1 11 ,325120115 01 متهاه 
ع1) 3551102 0)) “تاطعلة 1 5210 2112 02منا ع6 ععدعءم 320 ع2أاووع1ط 5'طة ام" 
711 [اعلة 1 5310 1015 طامط 01 105 ,(نع:0123 

1 -طاخ 01 2111201157 ع1 ذاه 23112660 15 عتطدد ع1 :533:5 10331101 نام 
نوع "1 16 011610 52117111:311- 1611 تطح 1 - لخ لطاخث :735 11215 112 3120 :1112511 110111 
ع 0م1161 220 طة'علة؟ عه 0م0111 عط لتنهط1ا اما منامتع عط ماعط غنا اع :1233م 
01 عط 01) 01202111015 تتاعغطا 01 205161025 عط عكلةا 10 داع 53111126101 20ء 
عطا 0م0111 لزع 210 ,505161055 تتاعغطا ععلة) 0غ 10157/310 علطدوه 0ط1آنزا ,(مناماع 
55 ©16) 31 10 لعتتتتاع1 لاعطا معط/1ا .5ع نكاعدوطتعط) /(0 له علة1 11021121115 
له 121 12221111118ع:1 عط 0م0111 (320 1015210 عمطتتدء) 1105 ,تامع تتعطأه عط 01 
6 

45-5231220 0طاث نا5 12 0غ 2211260 15 /15م5]0 1115 :5339/5 10337110آ نالام 
م تنقتتتطةخ!-تخ لط٠طذث‏ 115ن؟ا توم غ001 لإعطا أقطا تعطاج1 5لط حطم 16طد1] 
222 1120123 عع اع ,121011 01 ]60101165 ع1 11 52111111211 

اع رك ]1 انط 1 1[ اندر طاحزد 4 [258/18] 


0 لاع طع10118 2اعل؟ع ,نامع لثاع7 اا طلد عله ع0 01115 لنودط1 عط ».1 
طة 1:21 121551128 116 ناع011 11016 


1 121 30ت نن٠ط]‏ طقط ج1121 01 1117 مطابتج عط زه 23113660 15 غ1 -246 | 
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[ت287/م17] - بِابُ مَنْ قال: يُصلّي بكلّ طائفة ركعة ثم يُسِلَمُ 
فدقوم الذين خَلفة قيِصَلونٌ ركمة نم بجيءً الآخرون 
إلى مَقام هؤلاءٍ فيصلون ركعةً 


4 |1 حدثنا اي 2 حدَّئنا ابن فَضَيل : 5203 خصَيّفتك. عن 
أبي عَبَيْدَة عن عَبْدٍ الله بن مَسْعُودٍ قال: اشأى بنا وسرل الأو تبلا 
الكوقيد َقَامُوا صَمًا لف رَسُولٍ اللَه كك و ١‏ صف مُتْكَقبلَ الْعَدُوٌء فَصَلَى بيه 
رول الله 6ك 17 - م ججاء الآأخشرون هَقَامُوا مَقَامَهُمْ مجر هو لآء 0 
صَلَّى بِهمْ النِيْ كي ركعة» ثم سَلَمَ؛ َقَامَ مَؤلاءٍ َصَلُوا لأنْفِهمْ رَكْعَة ثم 
5 2 دجوا م 4 أُولَيِكٌ مُسْتَفْببِي الْعَدُنَ وَرَجَعٌ أُولَعْكَ و 


2 


لايوم دارا لالشرور 0 لم ملشواه. 


عن شرِيك» عن ضيف بِإِسْنادِهٍ 59 قال: ا يك الله 7 الَصِفَان 


جَمِيعا) . 
قال بو كاوُة: رياه النؤري بهذا القاتتى عن الدوايهد «وَصَلّى عَبْةُ 
الرَّحْمَّن بن سَمْرَةٌ مكتاء إلأ أن الظَائِمَةَ التي صَلَّى بِهمْ رَكعَة 2 ام عي 


9" مَقَام أَضْحَابِهِمْ ؛ وَجَاءً مَؤُلآء لا يب 0 سر " مَقَام 
أوليِكٌ؛ قصلو لأَنْفْسِهمْ و ؟ 

قال أثر 25515 سيدكنا بذَلِكَ مُسَلِم بن إِبْرَاهِي 6 ععلتنا طنك اسمس 
حَبيب» قال 595 ي أبي أَنْهُمْ غَرَوْا مع عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَمْرَةَ كابُل: 4 قيلي 
ا شا 5 

[ت288/م18] - باب مَنْ قال: يُصلّي بكل طائفةٍ ركعة ولا يَقَْضُونَ 


١ 6‏ حذئدا مسدة: حذتندا يشْبَىء عن سَفْيَّان: سدقي الأشعث بن 


500 24 /اع010111[آ 0 رع نجووط 01 عآم80 ع1 (2/4) 


طلا" :لعغ251 ع2 تاعط 126311532 دا دخ -لاث 10 5210 طاأغاا عترع:7 11/6 :5210 
طقااذ 01 عع 2ء8155 عط طاانزا نزع:129م نتوع1 عط 0م0111 135 011 2121018 
”.002 ع 1" :5310 11110121121 ”11132 اومن ع6 ععدعم 320 55128ة51 5 طة[ الم" 


58 ©1112 ه011 ]120 010 لاع غلا بطة*علة1 02 11 تامع تخرعتء 0ع1 ماعطلا ع] 
* 121 


5 10 01 21101157 عط 00 2311360 15 531026 11 :5339/5 1031110 ناحام 
ع1 80112 11 بأتطقط]' نط1 7210 320 ,11طول ,نتقطانا نط1 ,طلة:211 تن تتاطام 
5310 126 2120 ,1117 01م ع6 ععدوعءم 2120 51255125 5 'طقااث ‏ طدااخ 01 تاعع مء55ءع11 
طة علد عاع512 2 01 735 (1ع/139م تتدع "1 ع16[)) غ1 ,/18721 1115 1آ :1221152161011 ]135 عط 111 
224 51655128 5ط131لث * طقااك 01 تاعع ء55ع51 عط 101 0370 01 3120 تتاعغطا 01 211 :101 
.110111 ع6 ععوع0 


طدااخ :5210 عط أقطا خقططخ نن1 01 /خال#مطاتتة عط دنه 2112660 15 غ1 -1247 

ع6 ع636م 3120 51655128 5 131[لث " أعطم21:0 0111ئز 01م11 0ع2(012ء 125 517 11تام 

ع6 0]) 131355 :10111 325 زء/ق1:3م 11 (8/011آ 011م11 /9إ0111241ع025© 320) *11121 011منا 
.1631 01 1136 عط غ2 ع0 210 ,لاع0111[ 0ه 50 رععرطع10وع]1 ما (لع1ءع011 


أعء رموعغ1 11214 دا تتمتسام(0) طغاصء نم5 4 [289/19] 


1011 01 15 ]1 11115 3110 :منا10ع نكاعلاء غ71 121*315 170 011215 11221113 11 
محتلط 101 قطة'علة1 


ع1 :5310 عط أقطا لمتعلد8 باطخ 01 :50115ناج عط جزه 22112660 15 غ1 -1248 
ع 0ع1 1112 2012نا عط ععوعم 320 ع28زووع561 5ن'طذالخ “ طذااذ 01 عع رمءو55ء131 
51110 211512 6001م عط 01 عننزهة ع2220 عط :قدع1 01 عدط1 عط عه نمع125م “تانتطاك 
71 133/1 طله'علة550-1 2 10 ع1 .لاتتاعمء عط 01 عع12 عط نا 5تتعطأه 220 ,لط 
15 17711 ناع]31 ,53111361011 0ه ع1 7115 602111060 210 بتتناط لمقتتطعط عوم0طا) 
0 ,011221110115 “لاع 01 2051610115 عط عع1ل2] 0غ ع1 تقلط 711 0ع:1335م مانا 
2137/6 21 150-131 2 112 لتتتعط) 140 علط .تتاط لطتتطاعط لعتع211 لحتة 210 تتكده1 عتطتده 
5 (ل1ع/آ012 تدع 1 غطا) غ1 1277 1115 2[ .53111361012 20اء عط ةا 0ع10ا1عدامه 2120 
ع6 عع3عم 320 516551285 1365لث “ طقااك 01 تتعع رءووء151 عط 101 قطة ‏ عله 1ن1ه10 01 
ع0 15 1115 .8120112 تآأعدء 01 3111025م012ه 115 101 160 01 320 ,”2112 مما 
]-1آثم نا5 اعن11ع ]71010 111510115 عط 01 5151111162116 


01 1126 عط غ2) ناء/9ا13م م«اتتطع 8/1 عغطا 0غ 5عة011م2 1215 :5/ا523 10315110 نااك 
58 1056 101 11166 01 210 ,1123112 عط 101 قطه عل ع<ز5 01 15 لاعلطنلا ,(تتوء] 
لقتطعط 


2611[ 01 21101157 عط 2ه 2211360 15 53126 ع1 :5233/5 1031110 الام 
.11121 112011 »5 عع062 320 51655128 5 131لث '* أعامه:2 عط مم طح[ املطم 
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سُلَيْم» عن الْأَسْوَّدٍ بن هِلآلٍِء عن تَعْلَبَةَ بن زَّهْدَم قال: «كُنّا مع سَعِيدٍ بن الْعَاصٍ 
ِطَبَرِسَْانَ َقَام قا م ل مع رسول الأو 3/6 ضلةة الكؤق؟ فقال ذيزة: 
أنَاء مَصَلَّى بهَؤْلءٍ ركعةً وَبِهَؤْلءٍ ركعَةٌ» وَلَمْ يَقُضُواء. 

قال أَبُودَاوُدٌ: وَكَذَا رَوَاُ مبَيْدُ الله بنُ عَبْدِ الله وَمُجَاهِدٌ عن ابن عَبَّاسِء عن 
لني يل وَعَبْدُ الل بن شَّقِيقٍ عن أبي هُرَيْرَةً» عن النَبِيَ يله وَيزِيدُ الْمَقِير وَأيُو مُوسَى 
- قال أَبُو دَاوٌد : رَجُلَ مِنّ التَّابِعِينَ لَيْسٌ بِالأَشْعَرِيٌ ‏ جَمِيعًا عن جَابرٍ» عن النَبِيَ يكل . 
وقد قال بَحْضُهُمء عن سُعْبَة» في حديث يَزِيدٌ التَقِير: أَنّهُمْ قَضَوَا رَكْعَةٌ أخرَى . وَكُدَكَ 
رَوَاهُ سِمَاكُ الْحَنَفِيُء عن ابن عُمَرّه عن النْبِيّ يل . وَكَذْلِكَ رَوَاهُ زَيْدُ بن نَابتِ عن 
النَبِيَ يك قال : «فَكَانَتْ لِلْقَوْم رَكْعَةَ ركعة وللئّبِيٌ عَلَيْهِ السَّلامُ ركْعَتَيْن) . 


كالم و رز س6 و 


7 2 حدّثنا مُسَدَّدُ وَسَعِيدُ بِنُ مَنْصُورٍ قالا: حدّثنا أَبُو عَوَانََه عن بُكَيْرِ بن 
الأَخنَسِء عن مُجَاهِدِء عن ابن عَبَّاسِ قال: «قْرَض اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الصَّلآةَ عَلَى 
لِسَانَ نَبيَكُمْ يكِ: في الْحَضّر أَرْبَعَاء وفي السَّمَّرِ رَكْعََيْنَء وفي الْحَوْفٍ رَكْعَةَ). 

[ت289/م19] - بِابُ مَنْ قال: يُصلي بكل طائفةٍ ركعتينٍ 
وتكونٌ للإمام أربعًا 

8 - حدّثنا عُبَيِدُ الل بن مُعَاذِ: حدّثنا أبي: حدّئنا الأشْعَتُء عن الْحَسَنْء 
عن أبي بَكرَةَ قال: «صَلَّى الئِنْ يل في حَوٍْ الظهْرٌء قَصَفٌ بَعْضَهُحْ خَلْفَهُ وَبَعْضَهُهْ 
بإزَاءِ الْعَدُوّ مَصَلَّى بِهِمْ رَكعَتَيْنَ ثُمّ سَلَّمَ» فَانْطَلَقَ الَذِينَ صَلَّوا مَعَهُ فَوَقَمُوا مَوْقِفَ 
لرسولٍ الله كل أرْبعًا وَأصْحَابهِ رَكْعَميْنِ رَكَْعَيْنِ؛ وَبذَلِكَ كَانَ يُفْتِي الْحَسَن. 

قال أَبُو دَاوُة: وَكَذَلِكَ في المَغْرِبٍ: يَكُونْ لِلإمَام سِتٌ رَكَعَاتٍ وَللِقَوْم 

قال أثو 515ةء وكذلك رَوَاهُ يَحْيَى بن أبي كثِيرء عن أبي سَلَمَةَه عن جَابرٍ 
عن الب ل َكَذَلِكَ قال سُلَيْمَاُ الْيدْكْرِي» عن جاب عن الب لذ . 


نخ 
اك 
920 

5[ 


نان[ 5() تجنر 01) ع3001] ع1 ] (2/4) 


121 10111)ز)ء2 عط 1 [290/20] 


ع2 غ13 2315لآ 162 طح[ انحلطم 01 117مطاتتج عطأ زه 221152660 15 غ1 -249 | 
1117 112011 ع5 عع3ةم 220 5128وة51 5نطذللاخ '* طدااك ]0 تاععمءووءع54 عط 1 :5210 
2 عط 12 135 عط 220 ,10311ط-[اخثخ 132ناك 2ط] 10[جطكا م10 ع1 أرمعة 
[ متعط/اا .112 11لا 220 60" :عمج مغ 5310 ع1 .غ21 1هعخ 320 طلقطتجن] دامع تداعا 
1“ :129511 10 5310 1 7011ناع1ع1 ,عنال 735 01371 ناكم 01 1132 ع1 ,تلط 53373 
,ه100 01 8 طاعلاة17 35 اماع71 [ *.لاء/133م عط /ا12اع0 مغ عحة عدتتدوء 173111 عط تتوء1 
21 62116 1 تاعط/1ا .تقتط 10121035 2215ع51 01 ماعط عط طلغالا 1257م 01111128 
:لشم عط 11012 1231 2 حط*1]"“ :5210 1 80112 عتتج معط/ألا* :عمط لععاوة عط قط 
ع2]3 0غ ع1م0ع0 120011156 10 50128 216 9/011 ]21 22175 عط لع تلاععع*] 17 1 
ع5 عع3عم 220 51455125 135:5لاث ‏ طذااك 01 “عع مءووع854 عط .».1) حومط أقط) 
585 1*5 :5310 126 ”.21112056 1121 101 011لا 10 عجامك 177 220 :( :11102 حتممزنا 
511251 عط 1220 1 تاعطةة 112611 تطقط 115لا تتتامط حنج 101 0عع177:211 1 .00 0 
.11160 735 ع1 210 ,51:010 127 171/111 تتتقط عأع ناد 1 ,/011121ممزه 
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لد 0 بِابُ صلاةٍ الطالب 
ار إِسْحَاقٌء عن تكو ين جَعْفْرِ قن ابيز كل اللي 5-5 عن أبِيه قال: 
«بَعَنَّنِي رسول اللَّهِ يله إِلَى حَالِدٍ بن سُفْيَانَ الْهُذَلِيَ ونان تش عونة عونا .. 


50 


فمّال: «ادْمَثْ فَاقَله). قال : فرأيته وَحَضْرَتٌ فيد الْعَضْرِء مُثُلْثٌ: ِني اا 
أذ تقرط تن زتيثة كا ]5 وق الا 7الطلقة الف 5أنا أصلى ارس ْم 


نَحْوَهُء كَلَمّا دَنَوْتُ مِنْهُ» قال لِي: مَنْ أَنْتَ؟ قُلْتُ: رَجلَ مِنَ الْعَرَبِء بَلْمَيِي أَنَكَ 
ابت [هذا الله فباا2 فى ذَالك. قال: إلى الى ذاك: تق ناكا عه خدى 


إِذا أْمْكَنَتى له مي تمس عكنى ابرذة: 


١/01 1111313/ 21313/ 26 54‏ 01 ع[800 عط 1 (2/5) 


اع لات 2 8137 ]1 اناا 0لا 01 800016 ع1 1١‏ (2/5) 
5 1521 4001101121 عط 1 لص عع جه 17دان نا[ ١/0‏ عط 1 [291/1] 


ع1 :5310 ع5 غ13 طلدط1121] تنتحطنآ 01 2101157 عط جزه 2112660 15 غ1 -250 1 

رع" :5310 ”112 012منا ع6 عع3عم 2320 55128عة51 5 اطقلاث “ طدااذ 01 زعع2ءو55ءع11 

17/111 داع7210) عط 1 ع15اه2 2 ,023 تكاعلاء قطة*عل[12 عتكاءع5] 01115 7011112131119 مانن 
”.1 لآ6 تقلط :101 غ11ناط عا 


:5310 ع2 غ2 512010 2نط] طداأنتلطخم 01 21110115 عغطا زه 221152660 15 غ1 - 251 | 
طذلاك ]0 “تععدءووء154 عط 1 01 15ء2129 701111213177 عط 360111 ططحطو'خ ل0عغ251 1 
تتطتتطي عط عنتماعءع8 :5210 عغطةد 220 ,11103 طاممنا عط ععدعءم 2220 128و5ع51 5 132[آلة“ 
0101 50 7701110 ع2 ,ع1 .120115 /128 112 قطة*عل3كآ1 10111 2123 10 0ع115 ع1 ,لمع/[7012 
220 (ع10115 (03) “تعاء 701110 عط لاعتطن نتع1ة ,مع/139م صا ع[ممعم عط 1630 210 
701010 ع2 راع/133م ماتتطع ]8 عط ما عاممعم عط عمنلدع1 تتعككى .قطة* عل1]2 ما :0133 
12 ع1ممعم عط 0128جع1 علقم .قطة ‏ علدآ 1/0 /[3ئام 310 (ع5تامط عغطا) 0غم1 “تعامء 
701114 عط .قطة ”131 170 /[212 2110 1201156 /آ122 1210 لإعاجاء 17701110 ع2 ,لاء/139م 1512 
117 701110 12 ,21511 خث .1115 1211101118 رخطع21 عط ع كنال قطة' عل2]آ عطا 1237م 
0م أ1عع1 عط نتعلاع 11/2 .5116128 1126 1028 2 :101 3120 5121201125 1126 1028 2 101 
85 ©1125 110111 210511216 320 501 701110 ع2 ,52201138 ع11طا حنهة :0101 :110139 
1 2104 2011 18701110 ع2 ,516118 علقطنةا 0مأاعع]1 عط تزع لاع عط 2110 ,00511012 
.5 * غ131 150 1277 701110 12 ,0235/11 1335 ]1 لاع 17لا .20511011 51161128 عط 110111 


01 1ع8 1465511 ع1 11214 :12231لآ 12 01 2110117 عغطا دنه 2213521660 15 غ1 -252 | 

5 131 170 0111 10 11560 '117 112011 ع6 عع2عم 320 285أووع01 5 ط13[اث' طداام 

6 21:37 «ااتتطع 112 عط نمع ]21 1730 رقع 2123 تلاط عط تعاج متنا تتعطامطة لحنه عنرم1اعط 

عط 3111 013390 لاع217 عط 320 1391م 2ط15 عط نم31 0غ 220 ,ء15امط قلط 11 

133/1 10-1213 2 0111 11611 2120 :3133 :1ن 7701110 عط 1اغأقنا ترع:123م 11103397 
.(20115 515 1) 


01 اء711655628 ع1 621 طلقطاو1'ذ 01 21101157 عط 2ه 2211260 15 غ1 -253 | 

1011 01111285 غ11 ناء27 ”1113 0131م ع5 ععمعءم 220 ع7زووع561 5”طقاآاث “ طدااكذ 

ع ع101ع5 قطة*عل12 170 3120 ,1371م (/0611526013) تتطتتطي عط ع1م1عء6 قطة'علة]1 
.125/1 (06115210137) :1( "1 


(م11:39) عالهة"! عط ط! عدماع1 لعتزء011) قطه علدغ1 13760 ع1 [292/2] 


عط ! :5210 عط5 أقطا لقطوا'ذ 01 211150117 عط 2ه 221153660 15 غ[ -254| 

©1101 110 7/35 111117 112011 ع5 عع3عة0 2120 514551128 5'طد[ااخ '" طدااخ 01 تاعع مءو55ع1/1 

طة 50-121 2 01121 10 17835 ع1 قط 1177 لباعع1 م2137 001101121 31 01121 10 ناعم 3ه 
.2133/61 /0611536015) تازه 1 عطا ع1م1عء6 ناع 0125 
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[م- تتاب التطوع] 
[ت291/م1] - بِابُ تفريع أبواب التطوع ورَكَعَاتٍ السّنَةٍ 

0 دعذتنا لشند يا عسحى: عسدتنا ايخ غلية؟ سمدكنا كار بذ أب عاد 
حدثني النْعْمَانَ بِنُ سَالِمِ؛ فج #الروبن الؤسء من القبشة بن آبي سْفْيَانَ عن أ 
حَبِيبَةَ قَالّثْ : قَالَ الَِيْ كلل : ١مَنْ‏ صَلَّى في يَؤْم لأ عَشْرَةٌ رَكْعَةٌ نوها بُنِي لَه بهن 
َيْتّ في الْجَكده. 

1 2 خدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبلٍ: حدّثنا هُشَيِمْ : أخيركا خالل. زح وحدقنا 
:1 حدّثنا يَزِيدٌ بن رَرَيْع: : حدّثنا خَالِدٌ ل عن عَبْدِ اللَّهِ بن شَقِيقٍ قال: 
اسَأُلْتُ عَائْسَةَ عن صَلأَةٍ رسول اللَهِ يله مِنّ التّطوُع : فقالت: قا بصني قبل الور 
ربعا في بَنِتِيء كُمّ يَخْرْجُ فبُصَلّي بالئّاسء ثُمّْ يَرْجِعُ إلى بَبْتي فَيْصَلّي رَكْمََينِ؛ 
وَكَانَ يُصَلّي بِالنّاسٍ المَغْرِبَ ثم يَرْجِعُ إِلَى بَيْتِي فَيُصَلَّي رَحْعَمَيْنِ؛ وكان يُصَلّي بِهِمُ 
الْعِمَاء ثم يَدْحُلْ بَيْتِي فَمْصَلَي رَكْعَمَيْنِ؛ ٠‏ وكان يُصَلّي من اللبْلٍ يِسْعَ رَكُمَاتٍ فيهن 
الْوْرٌء وكان يُصَلَّي لَبْلا طويلا قَائِما وَلَيْلاَ طويلاً جَالِسَّاء فَإِذًا قَرَأ وَهُوَ قَائِمٌ رَكُمَ 
وَسَمجَدَ وَهُوَ قَائِم وَِذَا قر وَهُوَ قَاعِدَ رَكُمَ وَسَيَدَ وَهُوَ قاع وكان إِذَا طَلَّعٌ الْمَجَْرْ 
صَلَى رَكْعَتَيْن ْم يَخْرُجٌ فَيِصَلّي بِالنّاسٍ ضَلاَة الْمَجْرِ كوا . 

2 . ندا الْقُعْتية: ٠‏ عن مَالِكِ عن نَافِعه عن عَبْدٍ الل بنِ عُمَرٌ: «أَنَ 
رسول اللَّهِ يل كان يُصَلْي قَبْلَ الظهْرٍ رَكْعَتَيْنِ وَبَعْدَهَا َكْعَمَيْنٍ وَبَعْدَ المَعْرِبٍ رَكُعَتَيْنِ 
ني ينه وي طلا اليفاو وككين رَكَانَ لآ يُصَلَّي بَعْدَ الْجْمُعَةٍ حَنَّى يَنْصَرِفَ 

فا نا تمكده قال حلت يَحْيَىء عن شُعْبَةَه عن إِبْرَاهِيمٌ بنٍ 
مُحَمَّدٍ بن المَنْتَشِرِ ؛ عن أبيهء عن عَائِشَةَ دِمَة: «أنَّ النِىَ يكل كَانَ لآ يَدَعُ أَرْبَعا قَبْلَ الظهْر 
وَرَكْعَتَيْنِ قَبْلَ صَلاَةٍ الْعَدَاةِ) . 

[ت292/م2] - بِابُ ركعتّي القجِرٍ 
4 - حدّئنا مُسَدّدٌ: حدَّئنا يَْبَىء عن ابن جُرَيْجء قال: حدّني عَطاءٌء عن 
ب سر لإ يست ئِشَّةَ رضي اللَهُ عنها قَالّتِ: يسول و48 لم بكرن قر 


22 5 2 


مِنَ النَوَافِلٍ أَشَدَّ مُعَامَدَة مِنْهُ عَلَى الرَكْعمَيْنِ قَبْلَ الم 


0 
اه 


2 اع 121:33 /13 011113 /ا 01) عز800 عط 1 (5ذ/2) 


(زه"! عتدماع1) ماع عوط لوث[ 15:60-1 ع1 أطع1انآ عستعلة 31 [293/3] 


عط :5210 عغطة أقط) لطلقطوا'ذث 01 211101157 عط 2ه 22115260 15 غ1 -255| 

0 1560 ”1172 امنا ع6 ععوعم لطته ع27اووع61 5ن'طولاخ“ طدااذ 01 تاععمءدوء1/1 

[ غ2 أتعاءء عطا مغ تاع تام ازج "1 عغطا عنتماعءع6 لعتاع011 عط قطة علد طامط غطع1! عع112[1 

0 11613 12 0م أ1عع7 عط 5هلط :(202متتداععرء 01 :7733 [6 105511 0)) 5337 1101110 
7 1نالي) عط 01 تع طأاه0ك/ة عا 


ع8 116551 16 1314 1111121131 باططذ 01 21101157 عط 2ه 2211260 15 غ1 -256 1 

01 5111215 غ50 0مأ1اعع1 **11171 012جرزتا ع6 عع2عم 220 51655128 5 136لاث “ طدااكث 1ه 

آزة 1 عطا ع1م1عط 0م011 عط قطد عله متا عط زا 5د[طءعا]-اث 220 1-1311111121م 
.1351م 00115310157) 


201117 10 عتتتوه عط ,ععده أقطا 81121 01 7تامطاجة عط زه 23113660 15 غ1 
10 6 01 ”1113 012منا ع6 ععدعم 220 28زووع51 5 طقلاثت ؛ طدااخذ 01 عع دءووء1/1 
51 77/111612 20111 5012)121118 /آ5 1112 0ع1تاع0 لقطو1'ذث نام ,اء1235م 121 ع1 01 
1201131115 ع1 112115 2110 ,11121 10 326210 1201121118 عط 11211 يلط لعع1و 
20 ,اع/135م (13(1) عط 171/11 تتقط 20611140 320 56000 811231 .تتاعطا اممنا توعاء 
5خ" طدذااكذ 01 عع 2ء55ع851 عا 320 ,محطلة 115 1020112128م :امه 
ع2 رضعغط]: .أقطا عمعغ21 5002 عحزامء غ20 010 *77قلط ززممنا ع6 ععوعم 320 8 2اووع1ط 
0 06611160 1220 طقطة1'ث غ12 محتتط 1010 81121 .ناء/133م عط 0ع1 220 غناه عدتتدهء 
0 1631© 2116© 1201111118 1112611 1112 لعع351 عغط5 طاعتطا غناه260 ع 0تطاعمناهة 69 
011)10 60126 10 0ع/135ع0 120 (أعطمه2:0 عطا) عط ,طعنامط رعتاء 220 ماعطا 
40 51655128 5'طقلاخث “ طقالك ]0 تتعع موووعء854 عط أقطا م0 .(ممطلخ عط علج 
طة'كعلة50-1 عط 011160 1 أتكأسنا 0ع:135ء0 1*6“ :5210 ”113 ززممنا ع5 ععمعء0 
إطقالك ]0 تتعع دءووء154 0" :5210 ع1 .1331م 0011526015 زه 1 عط ع:1م1ع6 نزع:0123 
5 220111115 عط 11 جاعنا8 '“ :5210 عط **!011/آ 011م11 :1631© 620116 135 1201101115 عط 
[ م1221112 أ5ع5 عط 11 ,لاأاعع1اعم-1اء7 لتاعطا 0111 171/111 1 ,122 01منا تتعنتوعلء عمحتامه 
”.00 6011104 


11655136 1126 11224 1111121121 ناطاث 01 2111101157 عط زه 22113660 15 غ1 -258 | 

ع1 204 100“ :5210 12112 01م ع6 ععدوءم 320 125و5وع61 5 طدااذ “ طدااذ 01 

26 املا طأع011] ملاع (اء/133م 00115316013 تازه عط عنتم1اء6 قطة عل 0تا) ع105) 
”.1 2 0111511601 


01 تاع8 116552 عط غ2 ق2ططخ نط1 01 1)501157اج عط جزه 2211260 15 غ1 -259 | 

12 60أ1عع1 011612 12016 ”1112 01منا ع6 ععدعم 320 51655128 135:5[ث “ 1د1ام 

آله "1 عغطا ع101ء5 0111 10 0ع115 عط ن1ع/133م له 'علة50-1 عط 01 طذ'علة1 11156 

0 0ع21ع2اع1 عع 125 غ131 11 310 يطذااخ صا عنتعتاعط ع117" :1359م تك1م0غ2ع011ه) 

5 2631 8/011 00 2120 رطقلااخ ا عناع1اعط ع17ا'“ :20 (136 طهة:دوح8 1خ ) "...5لا 
131 :0261 عط ا (52 تتفنتدط] اخ ) *”.5111215ن8 عنج ع7 521؟ 


[2/ 5 . كتاب التطوّع] 27 57 


[ت293/ه3] - بابٌ في تَحْفِيفها 
15 عشندا شيخ أبي شنهب الْشرَاي: عنما لُكمْربِنْ شناية: 
ابيا لبد ولا امتيوس ااي عون يان أبن مباان ينا َه قالت : 
١كَانَ‏ النِيْ يل يُحَمْكْ الرَّكْعَمَيْنِ قَبْلَ صَلآَةٍ الْمَجْرٍ حَنَّى إِنِي لأقول: هَل َرأ فِيهِمَا 
1 الْقَرْآنِ؟) . 
6 - حدّئنا يَحْيّى بن مَحِين: ا ا 0 


كَيْسَانَء عن أبي حَازِم» عن أبي هُرَيْرَةٌ: أن الى بل كَرَ في رَكْعَنَي الْمَجْرٍ ل يكيم 
1 


لكين 409 (الكافرون؛ 0007 0 0) [الإخلاص. 6 


57 عد حدثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍِ: حد ذنها أثو الشفيزة: حذكنا عبد اللدي 


العَلآءِ: حدثني أبُو رياه عُبَيدُ الله بن رياد البكية عن بلقل أله دل ؟ أله إلى 
رسول الله ككل لِيُؤْذْنَه بِصَلاةٍ الْغَذَاةء كُشَملت افق َه رضي اللَّهُ عنها بلآلاً بأمْر 
سَأَلَنهُ عَنْهُ حَنّى فَضَحَهُ الصّبْحُ فأضبّح جدّاء قالّ: ليسي ل 
أذَائَهُ: كُلَمْ يَخْرُحُ رسول الله يك» كلما خَرَجٌ صَلَّى بالنّاسٍ وَأَحْبَرَهُ أن عَائْسَةَ 
شَعَلَنْهُ أَمْر سَالقْه غده + حَنَّى أَصْبَحَ جداء وَأَنه أْطلأ عَلَيْهِ بالْحْرُوج فقَال: (إِنْي 
كُنْتُ رَكَعْتٌ رَكْعَتَيِ الْمَجْر؛ فقالَ: 007 إِنْكَ أَصْبَّحْتَ جدًا! قال: «لَوْ 
أصْبَحْتٌ أكْثْرَ مِمّا أَصْبَحتُ لَرَكَعْتْهُمَا وَأَحْسَنْتْهُمَا وَأَجْمَلنُهُمَا. 


8 2 حدّثنا مُسَدّدُ: حدّثنا حََالِدٌ: حدّثنا عَبْدٌ الرَّحْمَنِ ‏ يَعْنِي أبْنَ إِسْحَاقَ 


عم كنا 


2 


المتيخ-» عبن ابن ريده عن اين سجاوه عى أب عوقو فال؟ فد 
رَسُولُ الل يكِِ: «لا تَدَعُوهُمَا وَإِنْ طَرَدَنَكُمْ الْكَيْلُ) . 

#كقلاء حلاتها اقيق تونق + حدقا كقيقه حذهدا قتقاايق خهب: 
أخبرني سَعِيد بِنُ يَسَارِء عن عَبْدٍ اللَِّ بن عَبَّاسٍ : أذ كفين ينا كاذ 2 
رَسُولُ الله َك في تي اللخ ب (ب3ت ا أله و1 أَنِلَ إِلَِمَاك [البقرة: 136] هذه 
الآية. قالَ: هذه ا الول وَفي الرَّكْعَةَ الآخِرَة ب #ءَامَنًا لَه وَأَنْهحَدْ 
ا مُسَيمُرت* [آل عمران: 52]. 


536 28 211/1 311 1ن 70 01 علزمه8 عط1” (2/5) 


عط 210ع2 عط أهقط 112تتتطط تالاخ 01 501157ط)نةج عطا زه 221130 15 غ1 -260 1 
0 12016 ”11121 112011 ع5 عع2عم 320 ع5512عة51 5 طدالث ‏ طذلاخ 01 تاعع مءووء1/1 
56101 0111 10 150 عط نم2133 له *علة550-1 عط 01 طه'علة1 11156 ع1 11 161128عع]1 
0 125 1736 11 320 رطملاخ جنا عتتعناء6 18/6" :(1ء/133م /0611526013) ناه عا 
7 !1010 نا" نطة 121 20معع5 ع1 11 320 (84 تتفت[ أخ) "...15 10 1762140 
معطا ناعم مء14655 عغطا 10110177 ع7 320 ,1762140 عتكقط ناملا أقطنةا ما عللع1اعط 
ولإلاتاء /ا'*“ :01 (53- 1120131 لآم ) "171255 21ع6 17810 1105 2120118 00175 115 تا 
01 آنا :1م7310 2 310 101285 1320ع 01 مده 3 325 11111 112 1امل8 أع5 عتكقط ء/18 
”.111 8132128 ع1 01 3121015م2طهن) عط 01 0عغ251 ع6 5211 01156105 120 011لا 
(119 طةه1-80م) 


1[ عدالزء011) *زع]41 عانط ١8‏ ى :هآ عدرال.] [294/4] 


ع1 :5310 عط غهط] 111012112 تاناخ 01 211101117 عط 2ه 22112660 15 غ1 -1261 
عط" :5310 ”11172 ه0منا ع6 ععدعء70 220 ع12ووع51 136*5لث ‏ طدااخذ 01 تاععدءو55ء11 
00118260137) تازة1 عط ع101عء5 0135م لله 'كعلة50-1 عط 15ء011 011لا 01 عزملاقة 
مل 1-11اث 160 حنهة:1]31 '.(11ط7ا 2 101) ع510 ألاع 1 15ط جه 11 تلط غع1 ,(ع:1339م 
0 17/211 10 115 01 212/01 :101 ]21ع1ه511111 201 غ1 15“ :(11111:31121 بتطخ) تتتط 0غ 5210 
عط) 10 ع10128مع36) 5310 عط **2ع510 غطع1 115 ذه عطالزا! 01 1256620 1205011 عغطا 
50" :5210 170 :101231 تا٠ط]‏ لعطاعدع1 2735 15ط) *”.810*“ :(1[6231010113] 01 1211261011 
::131] 102 10 5210 1735 غ1 *”./ه55171ع2»» 1221111 50 12165ع:1 11:21101الط نماث ,0114ل 
0 5ع031 عط غناط !لل" :5210 عط **126657ع1 عط غأ2ط7ا 01 ع تاطالاطة أعء زع ناملا 120“ 
ع2 غهط/11 7/11 172015ع7امع عغطا عع12 0)) /كاع6130 م2011 120 كهقط 20ج 11216 
0 أغخقط/1*“ :5310 عط طة11ننتتطط بتحطاخث 0عطعدع أقطا 01 122385 عغطا رعط/ما **.(5295 
”1157 11 777121 1261101126 1 م5122 7دع6 1 5101110 


م1177 :5310 ع5 1316 لقطو1'خ 01 211101157 عط جه 22113660 15 غ1 -262 1 
1111510 11173 01م عط ععدعءم 220 ع2اووع51 5نطد[اث '" طلاخ 01 عع رءووع51 عطا 
1701110 ع2 بخطع1 عط 01 201102 غ135 عطا غ2 ذتاع/125م /108216015ع61م511 1215 110111 
2 ,11285مععة51 1:35 1 11 220 ,ع22 0غ علا 701110 عط ,عكلة31 735 1 11 :12 غ2 عام10 
11 30 1391م له *عل5:0-12] عط م011 701110 ع1 تتعطا 20 ,عمط تاععلج/216 1:01110 
55 © 01 1111 12101111 10 عتامء 1701110 الطلطل3 تكلا عط اغخصنا امل 
عط طاعتطنا 1م31 ,اع:135م لد علة:1-غطع1!-30 2 011 101110 عط ,معط] .1231م 
.137/61 ع1 20ع1 10 ]ناه عتتزمه 17701110 


77 :5310 ع5 11316 طقطو1'ذخ 01 2110115 عط جاه 221121660 15 غ1 -263 1 

01110 21172 01م ع6 ععدعءم 320 51255125 5”طقلااث" طدااخ 01 عع دءووء151 علا 

11 1801110 عط بعطامعع51 1835 1 320 ,12(12 عط ع1م1عء5 نزع/133م لله *عل0-2 علا 
.22 0غ علاة] 701110 عط ,ععلة21 11735 1 3256© 12 210 ,(ع11ط78 2 :101) 51م 


[ رعع00 :5210 عط غقطل لمتعلو8ظ باطخ 01 01157طغأناج عغطأا نه 22112660 15 غ1 -264 1 
56 عع2ع06 3120 516551128 5 طذللث * طذااك 01 تتععدءووء851 ع1 اا أناه عططتده 


[2/ 5 . كتاب التطوّع] 28 59 


0 - حدثنا محمد بن الصّبّاح بن سيان ععذتن عد القويريق مكل 4 عبر 
8 6 و م م -ه, 2 3 1 ان ع 22 . َو 7 7 
عثمَان بن عَمَرَ ‏ يَعْنِي ابنَ موسى ‏ » عن ابي العْيثِ» عن ابي هريرة: «أنه سَمِعْ 
ًَ جات 00 7 .8 سي 2 راض 2 رمسم 44 ا م - 
النبى يكل يَقْرَأْ فى رَكْعَتَى المَجَر #قل ءَامَنَا بِللّه وما أَنزلَ عَلْكَمَا» [آل عمران:84]. 


فى الرقعة الأولى»: وفى الركقة الأشرع بهذه الآية + «وريما وانكا ينا أذات واتبعتا 


3 


بول أُحيِمَا مم الكهيرت 462 [آل عمران: 53]. أو «إنَآ أَرْسَلكَكَ بالحَن بَشِبًا 


اس 2 ره يع الروك ورد م 200 جه 5 00 6# َ 

ونذيرا ولا كل عن صب احير ؤي 4 [البقرة: 9 ]. شك الدراوردي. 
[ت294/م4] - بِابُ الاضطجاع بعدّها 

| 


1 -حذتنا مسد وَابو كامل» وَعَيَيْدَ الله بن هر بن مَيْسْرة قالوا: حذتنا 


عبد الواعدة حذتبا الأشقكن؛ عن أبى شالم» عن أبي عُرَيرَة قال قال 
رَسُولُ الله يِق: «إذًا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرَّكْمََيْنِ كَبْلَ الصّبْح كَلْيَضْطَجعْ عَلَى يَمِبنه'. 
فَقَالَ لَهُ مَرْوَانُ بنُ الْحَكُم: أمَا يُجْزِىءٌ أَحَدَنَا مَمْشَاهُ إِلَى المَسْجد حَنَّى يَضْطَجِمَّ 
على تيييد؟ قال عبد الل فى خرريد: قال لا. قال+ فلم كيك ابق عُمَر كقال: 
لآ وَليكنهُ اجكرًا وَجَبنا. 2ال: فَيَلمَ ذلك آنا عَرَيْرة: قال: كما ذلبي إن كنت 
حَفِظْتٌ وَنَسوا. 

2 - حدّثنا يَحْيَى بن حكيم: حدّثنا بِشْرُ بنُ عْمَرّ: حدّئنا مَالِكُ بن أنس» 
عن سَالِم أن النضرء عن أبى كلك بن قثو المي عن عَائِشَة قالت: كان 
شوق الله 6ه إذا قشى صلاتة مق تير اللثل تقو قن دك كتتزيقلة خلتبي مد 

13 - حدثنا مُسَدَّدُ: حدّئنا سُفْيَانُ عن زيَّادِ بن سَعْدٍ عَمَّنْ حَدَّنَهُ ابنُ أبي 
عَنَابِ 3 غير عن أبي مَلّْمَةُ قال > الك غاشة: «كانَ الثْبئ كه إِذَا ا رعق 

4 - حدّثنا عَبَّانٌ الْعَنْبَرِيُ وَزِيَادُ بِنُ يَحْيَى قالا: حدثنا سَهْل بِنُ حَمَّادٍ أبو 
قاب عن أبي مكين: حدثنا أَبْو الْفَضل ‏ رَجُلَ عِنَ الأَنْصَارٍ-» عن مُسَلم ين أبي 


60 29 اع /بل22 3131 أن ١/01‏ 01 عأمو8 عط1” (2/5) 


ع2 136 غلا 11311 2 112011 عتتتدء نم21 عط 220 ,اع/133م 8/]0101116 عطا 011 م1 قط 
.(11112 11266احتتناد 0غ) عع1 15 1/111 حتتط لعطكنام تاعلاء 01 راع135م عط 10 متتط 0م6211 


© 11121113 عط 1 ما رعرع نجاط عط 1 ) منآا وعطاء)2 ) عد)) برعط11ا [295/5] 
الة"آ عنزم1اع8 عع 3ط طلهة* 1170-1212 عط 1! عدناترء011) 


5310 26 136 53115 1 طلةا نمطم 01 :21101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -265 1 
ع2 320 51655125 1*5ط13ااث * طقااكذ 01 اعم رءوو5ء11 عط 11ط7ا 11 عتتتده توج حر 
طة*علة0-1 عغطا 0م0111 م11 .1291م 81013126 عط 155لدع1 17725 1107 اممنا عا 
01 تاع8 11552 عط 7/1/1 عمع/123م عط 12 ل0ع1ع1اء تاعطا 320 ,زرده عزم1اعط) نمع:123م 
01 116556181 عط تاعط18 .' 1113 ناممنا ع6 ععوعم 320 125ؤ55ع51 5'طقالث ‏ طأداام 
2125/61 11 10122 112151160) *'1117 012منا ع6 ععدعم 220 51655128 75 1ط13[اث '' طحااطظ 
07ل 15 5015 01 طاعتطث/الا !50 220 50 0" :تقلط 10 5310 عط 31339 51120 (20ة3 
طعاطانةا أقطا 01 ع2ه10ج 0م0111 ع8 ناملا اعتطنا أقطا غ1 15 0129127 (0011821027) 
”1157 غ71 01110 7011377 


ع1 :5310 عط أقط طلة11تتتطط تاطخى 01 واتتمطاناة عط 02 22112660 15 غ1 -266 1 

عط :5310 11173 201لا ع5 ععمعءم 220 126ووع51 5 طد[اث “ طلدااخذ 01 اعم رءووء11 

ع انا 0م0112 ع5 لاتامطة '1ع/ا13م 120 ,تاعغط) ,لعطذ11[طواأوء 15 تزع:133م ع0 
'”.(0ع251152ؤ56ع 15 لاأعلط/1؟) ع0 حاع7111 تكلم أ2ع011 


بتاع نآ ضآ لءزء!01) ع2 غ1 0اتامطاذ سعط ١1‏ :5115560 5[ )1 معط ما [296/6] 


رع022) :5310 ع2 1316 0215 1562 نتسخث 01 1157مطغأناج عط جه 22113660 15 غ1 -1267 
5333/3 11112 2012نا ع6 ععدعم 320 5125وع61 5ن'طد لاخ“ طملاكذ 01 “عع دمءووء54 عطا 
115260157)) 121 عط 0م0111 1220 عط نلع3 نمع/133م له عل150-12 2 011211118 111211 
ع5 م2626 320 2516551285 5 131لاث ‏ طقااذ 01 تاعع داء55ع151 عط مم تناع عط ,(اء :20133 
1" :5310 1231 عط **7ع716] 011160 0133/1 12[1 6 15" :تقلط لم351 *1110 جزممزنا 
1 ,50 .(اع/0133 060115360137 تززهط عطا) غ1 عنزم1ع6 قطة'علة 30 ع5عط) *اء011 غ201 010 
ع2 320 51655128 5نطدللخث '' طدااخ 01 عع مءووع814 عط! *.1 عله ماعطا لع1ءع011 
.(01070م2 عط 11 25) لا1أمع1 10 عتكوع *11127 ممنا عا 


4 162 530 01 211101157 عط جاه 132113660 15 ود عط[ -268 1 


01 2111120117 عط 01 11215111160 15 22113141011 115 :539/5 0315010آ تاطم 

210 51220121 “تاعطا غهط) 5210 01 5025 ,3نإطدلا 320 طتططج]1 ل0طى نط1 

11312:5[ث '" طقااك 01 عع 2ء55ع14 عط 7111 تاع135م 128جتز8/10 عطلا 01110 
16 15 أوع1 116 2110.. .21127 1ه0منا ع6 ععوءم 210 


تتلتطاث/ تلعا لذأ لسذة عندواءةا «عحور8 لطواعان !نون "ا] عط 1 [297/7| 


ع1 :5310 5526 غ131 طهط1131] تتتحانا 01 2110115 عط مه 2211260 15 غ1[ -2652 ١‏ 

رع :5310 :21172 015منا ع6 ععدعم 220 ع 2اوو5ع51 5”'طدااخ '" طدااخ 01 "عع رءووء851 

311 قطة عله 1011 320 ع101ع5 215*ع1ل13 10111 01111128 10 وعتتاعط30 '179غأ512 ملانرا 
*”.(11اع11 01) :111 عط مغ ضع1016100 عط 17111 50037 5قط ناع:135م تتطتتطي عا 
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كرَّةء عن أَبِيهِ قالَ: «حَرَجْتُ مع النَبِيّ كل لِصَلاَةٍ الصُبْحء فَكَانَ 
بالصَّلاَةٍ أو حَرَكَهُ برجلِه؛. 
قال زِيّاد: قال: حدّثنا أَبُو الْمضَيْل. 
[ت295/م5] - بِابٌ إذا أدركَ الإمامّ ولمْ يصل ركعتّي الفجرٍ 

15 حدّثنا سُلَيْمَانَ بِنُ حَرْبٍ: حدّثنا حَمَادُ بن زَيْدِ عنْ عَاصِمء عن 
عَْدِ الله بن سَرْحِسٍ قال: جاء رَجُلّْ وَالئِيْ لي يُصَلّي الصّبْحَ» َصَلّى الرَحْعتَيْنء ثم 
دَحَلَ مَعَّ النَِّيّ في الصَّلاَوٍء قَلَمّا الْصَرَ سَرَفَ قال: ١يَا‏ قُلآنْء أَيتْهُمَا صَلاَنكَ : 8 
فَلنك وَخندَك: أو لبي جك 111 

6 - حدئنا مَسَلِم , رام : حدّئنا حَمَّادُ بنُ سَلْمَة ٠‏ (ح)ء وحداتنا أشمدية 
حَنبَلٍ : حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَرِ: : حدقا شعي عن وَرْقَاءَ . (ح) ١‏ سانا اتسين بل خاي + 
حدّثنا أَبُو عَاضِمٍ عن ابن جريج 2 . وسذتها السسة ) بن عن : حدّئنا يَزِيدٌ بن 
مَارُونَء عن حَمَّادٍ بن زَيْدِ عن أَيُوبَ. ©“ . وحدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ المُتَوَكُل : حعدتنا يد 
الرَّزَّاق : أخبرنا كربا بن إِسْحَاقَ كُلَهُمْ عن عَمْرِو بن ديار عن عَطَاءِ بنِ يَسَرِ عن أبي 
هري قال + قال رسول الله عل : اذا أَقِيمَتٍ تِ الصَّلاَةٌ فلا صَلاَةٌ إلا المكتوية». 

[ت296/ه6] - بِابٌ مَنْ فاتَتُهُ متى تقضيها؟ 

17 حدئنا مُثْمَانَ بِنُ أبي شَيْبَُ: حدّئنا ابنُ نُمَيْرِه عَنْ سَعْدٍ بن سَعِيدٍ: 
حَدَئنِي محمد بن إِبِرَاهِيمُ» عن قيس بن عَمِرِو قال: «رَأى َسُولُ الل يكل رجلا يُصَلَي 
بعك صَلةة الصبح وقيو قَمَالَ َسول اللو «صَلاةٌ الصَبْح رَكْعَتَانِ»: فَقَالَ 
ين إلي لم أفق عَليّك الركتكين اللكيّن كَبلهعا لضلينيما الأ كشقتة 

سُولُ اللّه يللد . 
138 حدّثنا حَامِدُ بنُ يَحْيّى الْبَلْحِيُ قال: قال سُفيَّانَ ين عُييَنَة: كان 


َطَاءٌ بن أبي رَبَاحَ يُحَدّتُ بهذا الْحَدِيثِ عنْ سَعْدٍ بن سَعِيدٍ. 
قال أبُو دَاوْدَ: ع وَيَحْيَى ابْنَا سَعِيدٍ هذا اللشوريكف تت ١‏ 
جَدَّهُم رَيْدَا صَلَّى مَعَْ النِن كَل ِهَذِهِ القِضَّة. 
[ت297/م7] - باب الأربع قبل الظهر وبعدّها 
9 حدّثنا مُؤَمّلَ بِنُ المَضْل : حدّئنا مُحَمَدَ بن شعَيْبٍ ب» عن النعْمَّانِء عن 
مَكحولٍء عن عَنْبِّسَةَ بن أبي سُمْيَانَ قال : قالّث أُم حَبِيبَة روج النَبِيَ وله: قال 
رَسُولُ اللّه لله : ١مَنْ‏ حَائَ عَلَّى ربع ركَمَاتٍ قَبْلَ الظهرٍ وَأَرْبَعِ بَعْدَهَا حَرُمَ عَلّى النَار. 


02 30 اع 210 لاتقاصناله0/٠‏ 01 عاموم8ظ عط1 (5ك/.ك 


01 21101167 ع 02 23113660 15 قلطا م111[ 820115 خم :53395 1033110 ناحام 
.15 01 12112 53126 عط م1011 ,اتتطكلة 81 


ع1 :5210 عط أقط) نكم تمك 01 2001157 عغطا دنه 22112660 15 غ1 -270 1 
0" :5310 1112 112011 ع5 عع3ءم 2120 51455125 5 1326لاث '" طمااذ 01 تاعع رمءووءع11 
0ه 120 1715 ,(1ء/133م /0611536015) تتطنتطضيى عط عنتام1اء6 1330م ع6 10 قطة علة1 
101 026260 تاعت3عط عط 01 5عغدع عط عتكقط 7111 تاعط (علوعع6 0)) 5211126105 
006 


“م21:35 “لكخة 1م1810 13115 انامطانة أوط ةا [298/8] 


ع1 :5310 ع2 غهط) دنآ م16 01 0115طأناج عط مه 22113660 15 غ1 -271| 
أطع11' :5210 21171 01منا ع6 ععدءم 320 51655125 5 136اث * طدااخ 01 عع دء5وء1/1 


تزدذث عطا ع101هء5 325 121 10111 01115 25 «أعنا5 112011 لإع1ع22 الامأوع5 1131م 
101 


طمااك 01 عع دء55ع51 عا غ02 1أذ 01 :211150115 عط زه 221121660 15 غ1 -272 1 
26101 131*315 170 0111 10 11560 12112 01م11 ع6 ععدعءم 2120 51655125 1315 آم“ 
.لك 01337 لاحم عا 


(1 121:29 011526019)) تدخ عط 1 “اعاأة عسماحة [299/9] 


ط] 01 ع5137 0عع:1 ع1 ,11216كا 01 21110117 عط 2ه 22113660 15 غ1 -1273 

:1-1 2110 67131 111 31133311ظ1 -لخ لط©طخ ,35ططخم ننت٠ط]‏ :5310 26 12316 ,نو طاطم 
1 05 ع2 أععتع 10 122 1010 نزع11 .مقطو 'ىم م10 عجا غعة 120 للهمتتختتل][ 1512 نط1 
0133 لاقم عغطأا 31161 قطة 131 10 عا عطتااء011 3601116 نعط عاقج 0 220 1أقطعط 
320 قطة عل13 150 105 0111 011ل 21 121011720 عتزع ا ع/117" :عط 10 52337 10 2110 
0 ع1 1 .1ع 0111128 2ع1016100 120 أعطممعظ عطا أهقطا 1010 عنرعبر عبن 
حطنحنتآا عاكة لمد 660" :5210 طقطوت'ة .ع5538ع<< غقطا معط 011 لقة طقطد”م 
61 36011 12عط1 121011260 320 760ت1ناع1 1 50 .' 0اعط) 360106 للقحتتهة1ج5 
8 16 17115 طلقحتة521 تقلطنا مغ مع مغ عجط 1010 تغط تنزعط1 .أمعتمعنهاد 
1" :0ت11امع1 52131231 تتحنا .لمقطوا'م مغ عحة غدعد تإعغطا طأع لطا 11116 102أوع011 
5 '2111 01م11 ع5 معع3ع6م 320 51455125 1232'5[[اخ" أعطممعهط عط1 لتجعط 
عط تمع]21 /إأء0121ع11212 تتتعطا 21350 علط .1122 ع تتاتء011 تقتاط 5333 1 م216[ .ماعطا 
171/161 11136 2 ]2 201156 9آ10 ل0ع1عاء تاعطا عل .لزع:125م تروخ عط لعمنتته اعم 
0 و12 18/112 51611118 11 11312112 لتطتد8 01 115 عط 01 جاع 1:02 تتدكمخ عغطا 01 
11اع] 350 تقلط ع510ع5 5320" :تاعط 10 5310 220 تقلط مغ اتتاع 51377 1207 اعد 1آ 
ناملا 1ع عتكقط 1 إع1:وم0مكم 5 'طدلاذ 0" :9/011 10 533/5 52131231 تتحطنا أهط) 
عع 1376 1 غأناا (تاع/0135 تاقث عط ناءا1ج قطة 'علدكآ 050ا) ع5ع1] ع طااء011 1011010128 
نتاع ع:5ة5[1 ع1 .' 2112 101 غ721 تاعطا مقط قلط 5ع735 ع7 11 .'تمتاعطا ع طتءع011 011لا 
0 1]01260ء56 "11127 110012 ع5 عع3ع0 30 51655125 1135'5[خ" أعطممعط عط1 .أقط 010 
131 116 11121510 220 عط تعط/اا .تقتط 101 73210 عطة 220 تفط قلط للغانتا معط 
3510 23 ناولا !1228/9/31[] لتحتوظ 01 تاءاطع 0211 )" :(ع72 ع 2اووع23001) 5310 عط 
01 156 عط 01 ع1ممعم عط]1 .اع:105م نامث عط 211 قطج علةآ 170 عط أنامطج م11 
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كال أبو كاوة + رَوَاهٌ العلاةبن الشارت وَسْليمان من كوشى عن تكشول 
بإِسْنَادِهِ مِثْلَهُ . 
90 . عذتنا ايه الى : حدّئنا مُحَمدَ بِنُ جَعْمَرِ: حدّثنا شَعْبةُ قال: تفخت 


د ا م ا اي 


ديف عن إبراقيم» عن ابن مِنْجَابء 0 قَرْئْمٍء عن أبي حوب عن 
لني ل قا قاله' 2 ِل لطر يس فون باصيات لع ابن بياب 2 السَّمّاءِ . 


اخ 80 ب 


لام ورى دي 2 


قال 21 ذاو ةَ فعيفت», 


بير لس 


[ت298/مة] - بِابُ الصلاةٍ قبل العصر 
111 حدّئنا أَحْمَدُ بنُ إِْرَاهِيمَ: لقنا أثى 5315 بلقنا مُحَمَّدُ بن مِهْرَانَ 
لمك شِيُ: حَدَّنَنِي جَذَي أَبُو المُتَنَى عن ابن عَمَرٌَ قال: كَل يرل اللو عيق: 
ارَحِمَ الله امرَا صَلَّى قَبْلَ الْمَضْرِ أَرْبَعًا) . 
1272 اتيب اا ساد الطار عدايي الخاا 3 وبيج 
ضَمْرَةَ» عن عَلِىٌ كرّم الله وجمّه: «أن النبي كه كا نَ يُصَلَّي قَبْلَ الْعَضْرِ رَكُعَتَيْنَ) . 
[ت299/ه9] - بات الصلاة يود العضصر 
3 حل يفيو و بيصيو يوم " ا 
وَعَبْدَ لشن د بن م َالممرَد بن 57 أَرْصَلرة ل عَائْشَة َه زَوْجٍ لبن لذ قَانُوا : 
اهُرَأ عَلَيْهَا السَّلامَ ينا جَعِيعًا وَسَأ / نالتقي بعد التضر نول إِنَا أَخِرْنًا أنّكِ 
#اإعببة وَقَد بَلَعَنَا أنَّ رَسُولَ الله يِه نَم ةا م ا م 
أَرسُلوئن فب فُقَالَت: سَلْ أَمّ سَلْمَهَ َحَرَْتُ إِلَيْهمْ كَأَحْبَرنّهُمْ بِقَوْلِهًاء فَردُوئِي إلى 
م سَلَمَةَ مدل ما أَرْسَلُونِي به إِلَى عَائِسَة سيابس ا سَعِعْثُ رسول الله يله 
حب لعجا م رَأيْنّهُ يُصَلْهِمَاء أمّا حِينَ صَلهُمَا َِنّهُ صَلَى الْعَضْرَ ثم دَحَلَ وَعِنْدِي 
شو من تبي عاج مِنَ الأنْصَارٍ فَصَلاَهْمَاء 1" إِلَيْهُ الْجَارِيَةَ فَقَلتُ : : رديه وك 
مولي له َقُولُ آَم سَلَمَةَ: َا وَسُولَ اللو أسْمَعْكَ تَنْهَى عَنْ هَائينِ الرَكعتَيْنِ وراك 
ُصَلبيما!: 5 أَشَارَ بِيّدِه و كَاسْتَأَجْرِي عَنْهُ. قَالَتْ: فَمَعَلَتٍِ الْجَارِيَة فَأَشَارَ ِيدِه 


فسا شرك عَنْهُه قَلْمّا انْصَرَفَ قالَ: «يَا بِنْتَ 8 1 سَأُلْتِ عن الرَكعََيْنِ بَعْدَ 


2 م 


- 
فل 


م 


اتات 


64 31 1 1ه اناه ١١‏ 01 عأمن8 عط]: (2/5) 


1 116 06112160 2120 ,1513133 ع12512ع 10 م010 112 132 10 عتتدهء 41-00315 لطم 
0) ع5ع1 .21391 (تطتتطضي) ضمول8 عط ع1 قطة علدآ1 170 عط ع121[/128م 
”.0165 (1215560) 105 101 ع1 (2139/60 أ5ناز عتكق] 1 غهطا قطة علد خآ 


]1 الناذ 5[ تناك غط 1] ضسعط ١1‏ برعا 1 عه !1() 16آ1 مرمزاووءءع01) عط 1 [300/10] 
املاظ 4101م 


طقااذ 01 تاعع ه8155 عط غ21ط) 1ااذث 01 21101157 ع6 جاه 22112160 15 غ1[ -274 | 
عط ]31 1351م 01111115 1015206 :1111 1ممنا ع6 ععدءم 220 55125ع51 136”5[ة "“ 
1 2120 طع1ط 5111 15 طتتناى عط 1121655 (1ع/1359م 061153160157) “زوم 


طااك 01 عع مءو55ع14 عطا أقط 1آذخ 01 01157طانتج عط 2ه 23112160 15 غ1 -275 | 
2121[ 31 :170-121 2 0111 10 11560 ”21113 011نا ع6 عع2ع2 220 ع 2اذوع51 35:5 1[م “ 
.تاقث 320 :1زد1 11غأ560 أمزععئتء نمع/1:335م 06118310157 تحكزعتاع نزع]21 


1131257 :5310 ع2 غ1هط) ق2ططم نط1 01 21110115 عط زه 221121660 15 غ1 -276 | 
10051 ع1 15 هطثلا ,21]36ط>عل[-آاىم 1606 :1031لآ 121110128 تعد ع11261ع] 
ع0 )هط عمط ع101ع5 13105655 601 ركخطع51 /آ122 112 122ع11 212012 /تط01 11151 
50“ :5310 ”21122 2011نا ع6 ععدعءم 2120 55125ع51 5لطوللاث “ طمااخذ 01 تزعو داء 1/55 
2 11111 “م213 (/011526013) 1101121128 عط 1ج 0م0111 ع6 5101110 701291 
(/0611836015) تاقث عط 1عغ]31 0ع2ء011 ع6 51011104 1331م 120 220 زوع115 5111 
”.56]5 5111 116 112111 ناع/01:35 


[ :5310 عط غهط لدكجطذم ]1 “تخ 01 21101157 عط ننه 23112660 15 غ1[ -277 1 
1111 112011 ع5 عع63م 320 ع2زووع61 5'طقللث '* طذااك 01 تاعع مءووع854 عط 10 عدصتدء 
56 101 11661115 ]1205 ع 15 غطع21 عط 128تندل عدتن طاعتط/لا““* :5210 20ج 
*1112 11201 ع6 عع2ع0 220 55125ع51 5 طد[لاخث * طدااك 01 تتعع دءو5و5ع851 ع1 “012:17 
5 ]1) طأعلط/18 12 ,أطاع1 عطأا 01 0110م 1356 عط 01 7010014 عط 15 غ1“ :5310 
ع0 011 9/011 11نا ع11! 011ل 35 طاأعتاحط 35 1339م 701110 9/011 (أقط) ع1طهرزوعل0 
0 01 5621 2 35 1151 25 11565 51112 16 1112611 م50 تاعطا 220 :1351م 81/101315 
,/2137 1211015 عط اأعتطن 101 ,1الاعل عط 01 5ختتمط 3:0 جاعع تتكاع6 1011 1155 غ1 :101 
15 ع1 لإ6 1331م عط 101 عغ11! 9/011 35 عات 35 2139 1021556 1املا تاعطا 210 
3 563120 (10 125ع56) 52621 126 11111 ,(5أاع328 عط ناط) 262060 210 17116550 
0 320 :(ع5 10نام» غ1 35 ع05511م 35 5علقتقطة ع20ط5 عط 1لغمن .».1) ع5120 115 
5 12 5م50 211355 [1[ع11آ (01 ع111) عط ,0عع120 :5ع12اعع0 تناة عط 111211 مرما5 
5 ل/ا21:3 201110 011لا رتاعط 1" .023 عط 01 1210016 عط غ2 0ع2عم0 ع31 5م1دع 115 2110 
126 11111 م560 تاعطا 320 جاع/133م ناوث ع6 ه011 011لا 1111 عع11! 1املز 35 111111 
1 ,11نا0آ عط 01 101125 طلأ0ط جاععتاذاء6 1011 5أء5 (تتناد عطا) غ1 1120660 :5اء5 
”.015 1211015 عط اعاستا 


مط[ 01 ع5127 0عع1 عط ,3521 لا 01 211501117 عغطا زه 22112660 15 غ1 -273 | 

عط 01 م115 عطا 311 0123/1 0111125 12 5316 01231] 162 :5210 عط أهقطا تنآ 
5" طدااك ]0 ناعم مء55ع11 ع1 !3521لا 0 :12 10 5310 12 7011ناع1ع1 ,متتتهل 
56 عء:1 11:6 1771116 115 10 ]010 0212© *1113 012م1ا عط ععوعم 320 51655128 
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الْعَضْرِ؛ نه أنَانِي تامعن ع قيد الْقَيْسِ بالإسْلام مِنْ قَوْمِهِمْ. فُشَعَلونِي عن الرَكْعَتَيْنِ 
لين ؛ تعد بَعْدَ الظهْر كَهُمَا هَانَان) . 
[ت300/م10] - بِابُ مَنْ رخْصٌ فيهما إذا كانتٍ الشمسٌ مُرتفِعة 

314 . عدذتنا مُسْلِمٌ بن إبْرَاهِيمَ: حدّئنا شعْبّةُ» عن مَنْصُورِه عن مِلآلٍ بن 
يسافي» عن وَهب بن الأختع. عن عَلِيٌ : أن النبىَ كه نَهَى عن الصَّلاةٍ بَعَلَ الْعَضْرِ 
إل اليم ةا 

98 عتننا تشقاءىة قفي : سذكدا متشيان: عن أحى إنشاته عد 
عَاصِمِ بن هرأ عن عَلِيٌ قال: «كان رَسُولُ الله يل يُصَلَّى في إِثْر كل صَلدَةٍ 
مَكْتُوبَةٍ رَكْعَتَيْنَ إلا الْمَْجْرَ وَالْعَضْرًا . 

8 . متنا تلم بخ إنراجيه : حذتنا أبَان: حذنا ثثاكة» عن أب الْمَالية: 
عن ابن عَبَّاسٍ قال : يذ علي وكات تزيرة تربع غترين اللطاب وازشاكم 
وقيى قنك أذ 1 ني اله تق قال: . «لآ صَلاةَ بَعْدَ صَلاَةٍ الم حَنّى تَظلَع الشّمْسُء 
ول صلا بعد لذ العشر على قرت القشس». 
صازء وان كلد عن أبي أُمَامَة: ٠‏ عن عفرو بن عب اللي أنه قال: ' 
لله أي اللَبْل أسْمَعُ؟ قال: ١حَوْفٌ‏ اللي الآخِرٌ مَصَلَّ مَا شِئْتّ إن الصَّلاةٌ 


8 


و 


مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَة حَنَّى تُصَلّيَ الصّبْحَ» ثُمَّ أَقْصِرٌ - على تم الس كتفع فيد ونح أ 
رُمْحَيْن ا َع بكري سيان وبصي لها عاك * ل صَلّ ما عفك: كَإن 
الصَّلآَة مَشْهُودَةٌ مَكْتُوبَة» حَنَّى يَعْدِلَ الرّمْحْ له ثم ألزء كن هلم شير ولاخ 
سبوا عليه يوسب عي مَا شِعْتٌء فَإِنَ الصَّلاةَ مَشْهُودةٌ َه حَنّى تُصَلَيَ 
اْمَضْرٌء م أقْصِرْ حَنّى تَفْرْبَ الشَّمْسُء فَإنّْهَا تَفْرْبُ بَئْنَ قَرْئَيِ سَيْطَانٍ وَيُصَلّي لها 


لاي 00 170 طويلاً. قال الْعَّانَ: كذ حدتبي أبر سَلام؛ عون أن 
5 إلآّ أ أ أَنْ أخطىء ف 1 أييلق َأسْكَقْفدُ الله 217 إِلَيْهِ؛ 


8 2 حدّثنا مسيم بن سياه 5-5 وُمَيْبٌ: حَدثنا سيو يهب عن 


َآنَا لي بد علوم شمر كقال: َايَسَاة إن وَسُولَ الله عل رج عَلَيكَا ور وَنْحَنٌّ 


06 32 ا /2133 ٠7011121313‏ 01 ع800[1 عط 1 (2/5) 


01656121 126 112011 ]121ع1125اع12 15 غ1" :115 10 5310 عط 0122ماع تغط ,تاع133م 216 
:111 2139 12014 5101110 011لا 1131 ,011لا 21220116 ]255 116 12101111 10 011ل[ 211018 
”.131*355 70 اناا (لاع/135م) ازج 1 ع1 


02317 810 :5310 عغطة أقطا طقطو1'ذ 01 1560115ناج عط زه 22120 15 غ1 -1279 

123 ©056 م0636 3120 51655125 5'طدااخ '" طذاالذ 01 “عع مءوو5ع854 ع1 01م عتتتدهء 

06112360153) نامث عط عاك 013561 له 'علة570-1 3 لم011 عط )2ط أناط قط 
.013/61 


01 مع28ع556ع11 ع1 121 للقط5ذ1'ذ 01 1150117اج عط 2ه 12311360 15 غ1 -280 1 
1161 013/1 01121 10 11560 ”11121 2011نا ع6 عع3عم7 320 51655125 5*طد1ااث " طد1[اهم 
[اع/3ا 25 ,غ1 00 0غ 22:02 ع101620 عط طاع نا 0ط حاعلء ,(تاءع/139م /0611521013) تزوث ع1 
0 229701 1016206 ع1 اطع 1011 داعتاء ,1355 111111111371160 21321166 10 0م15 عط 05 
.15 111111161111216 عتكاع 05 


(:ا:121:23 0111526017)) طتتتطاعة1ا عتدماعظ تزع ةرط عناترء011) [301/11] 


:5310 126 11346 1جناط- اخ طح[ ابطخ 01 01157طأناج عط دنه 22112160 15 غ1 - 281 1 
خذ' :5310 1117 01منا ع6 ععدعءم 320 5155125 د5'طذااخث ‏ طدااخ 01 “عع مء5وع11 ع ]1 
017) ااتتاعة81 عطا ع7م1ع6 لعتع11ه0 عا ل1تامطة تاءع:135م له 50-121 
:56101 1391م طله 50-121 لقث" :212610211011 01 13337 /[6) 5310 عط عط 1 **. :01259 
”1 00 م و5عع11! 35 طعناد ن[6 0م0111 ع5 110ا0ا5 (تاع/123م /06112216015) ماتتطعج/ط عا 
7 ع5 01 توم 2 35 201510610 ع6 غخطع 1ننا غ1 تنوع1 :101 


[ :5210 عط غأهط 142111 نط1 دمدصخث 01 /50117ط1ناج عط جاه 1311360 15 غ1 -1282 
5 (اع/01:3 /011536013) ماتتطع ]1 علا عتماع6 نزع:135م طله'علة-50] عطلا لع0111 
3 ع5 مع232ع0 210 216551285 5 طالخ" طدااخ 01 "عع تء5وع81 عط 01 عستراع11! عط 
21 51655125 5 136ل[خث '" طدااخ 01 تاعع داءووع154 عط 1010[ :تتتط 10 5210 77:35 16 .تقلط 
ع ,115 5893397 عط روعلا :5310 غ11 507 00128 9/011 ع5 11131 112011 ع5 عن2ع7 
1 00 10 115 10110 :1201 ختتمطاءع “تع طأاعط عط اعنامطا) 


ع1 غ2 21121طع ناا 1 حطداابلطخ 01 101157ج عط جه 2211260 15 غ1 -283 1 
1117 2012نا ع5 ععدوعم 320 ع2اووع51 5نطوالخ " طذلاكذ 01 تاععدءووء54 عط1 :5210 
اعمء تاعع ماع26 (17721ع121 عط 12) لع1ع011 عط 501110 ناع21339 (/كتة أ تتا 70 ث )'* :5210 
(لةلامعأ10 عط صذ) 0م0112 ع6 510111 1391م (/21213ن701؟ ث) إومتحطلخ 1:0 
220 تنجطلخ جاععتتتاع0 .».1) !غ1 00 مغ وعع11! 25 طأعناد نآ 5لقطلخ منكا طعوع جزعع تداع 
( 1021128 


2510 7725 :12231ل]آ 111 غ121 315115 1 01 /2111101119 عط داه 22113660 15 غ1[ -284 1 
و(6/ا1:3م /011526013) «اتطع د81 عط) عتماعط ع:123م طد'علة10-1 عط ألنامطة 
01111115 تتاعطا 01110 1331/1285 عاملاتنهة عع5 1 010 تعلاعءل8 :5210 عط تاممناع تغط 
010 56 م0636 320 متاأووعاط 5'طقالخة ‏ طلدااك ]0 "عع مءدوء81 عغطا 01 عمدناء11! 
-670 ع1 011611115 10 1]2112128عم 11206 735 20266355101 3 01151 تاعلاء ,تلط 
213/1[ للمخهع11طا0) عزوخ عطأ تزع ]1ج ناع 1235م له علج 


[2/ 9 كتاب التطوع] 352 067 


6 20011 ان ان 8 8 2 
نُصَلَّى هَذِهِ الصَّلاَةَ َقَالَ: الِيُبَلُْ ضَامِدُكُمْ عَائِبَكُمْ؛ لآ تُصَلُوا بَعْدَ الْمَجْرِ إلا 


وص 
> 6 605 


سججدتين؟ : 


9م ءردتنا شلعم بخ شه حذنا شكيت عو أبى إششاق: هن الأسوه 
م 


شيو عا قلق هد او ا عات 4# نه 2 2 ع 2 ع 2 و 7 ها اي شان 9 


ال له إلا #ن 3 الث ' رَكْعَتَيْن . 


0 -ديذتنا غود اللو بخ شقل: عحذتنا شعى: سدتنا أبى: عن ابن إششاق: 
عن سمسعوين عشروين طاو عن ذقوان تولى قاكشة: «انهنا خلتقة أن 


َسُولَ الله يك كانَ يُصَلّي بَعْدَ الْعَضرٍ وَينَْى عنها وَيُوَاصِلُ وَيَنْهَى عن الوِصَالٍ». 
[ت301/م11] - باب الصلاةٍ قبل المغرب 
1 - حدّثنا عُبَيْدُ اللِّ بنُ عُمَرَ: حدّثنا عَبْدُ الْوَارِثِ بِنُ سَعِيدِء عن الحُسَيْنٍ 
الكعلّب عن عَبو الله بن تبتلا عن قد الو الزن فال* قال رشُول اللدكلة: 
مشلوا قد المَغْرِبٍ رَكُعَتَيْنِا, د قَالَ: فَصِْلُوا قبل المَغْربٍ رَكْعََيْنَء لِمَنْ شَاءَ2 
نيه أن يَتيِنَهَا الثامن سنة. 


- و و المت كت 


2 - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عَبِدٍ الرحيم البَزَّازُ: أخبرنا سَعِيدُ بن سَلْيْمَانَ: حدّثنا 


7 ها يما 


اف هي و5 أفى الاسشؤة:ة عن اله كقار من فنا ( عح أنس يد الك قال: لت 


٠. 
- 


الرَكْعَمَيْنٍ قَبْلَ المَغْرِبٍ عَلَّى عَهْدٍرَسُولٍ اللَّهِ يَلِِ. قال: قُلْتُ لأنس: أَرَآكُمْ 
رَسُول الله كي؟ قال: نَعَمْء رَآنَا قَلَمْ يمنا وَلَمْ يَنْهَنَا. 

3 - حدّثنا عَبْدُ الله بِنُ مُحمَّدٍ النْمَيْلِيُ : حدّثنا ابن عُلَيهَ عن الجَرَيْرِيّ 
عن عَبْدِ اللّهِ بن بُرَيْدَهَه عن عَبْدٍ الله بنِ مُعَفَّل قَالَ: كَالَ رَسُولُ اللَّهِ يكِِ: «بِيْنَ كل 
ذائيْنِ صَلاةٌ بَيْنَ كُلّ آذَائيْن صَلاَةٌ: لِمَنْ شَاء . 

4 - حدّثئنا ابن يَشَّارٍ: حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَرِ: حدّئنا شُعْبَةُ عنْ أبي 
عيب عن طَاوسٍ قال تشهل ابم عم عن الرَكُعَتَيْن قبل المَعْبٍ 7 1 
أَحَدًا عَلَى عَهْدٍ رَسُولِ الله يُصَلْيهِمَاء وَرَخَصَ فِي الرَكْعَتَيْنَ بَعْدَ الْعَضْرِ». 


قال 1 ا 5-3 2 ماس 200139 2 ”7 2 527 بي رن #0 َه ٠‏ 
بو داود: سمعت يحيى بن معِينِ يقول: هو شعيب. يعني وَهِم شعبّة في 


+ ياة 


اسع : 


سم و 


6 33 كت 111 ٠7011713137‏ 014 عأموظ عط 1 (2/5) 


“م 121259 (220011ع:1“01) ضطانانا عط 1 [302/12] 


ع1 :5310 عط أغقطا تتتقطنآ ناتطخ 01 /اتاآمطانتج عطا ننه 2211260 15 غ1 -285| 
تكاع 17 :5310 ”11111 012منا عط ععوعم 320 55125ع51 5'طد[اث '“ طذااك 01 “عع 7ء11»55 
5 :/12115ء (01 5131 1]5) 12 علااع 10 135 8/011( 01 ع0ملاتتة 01 /6003 عط 01 عدممط 
0 00 0غ (15ع01) 10116128ء ,/11قطاء 01 أع3 32 15 عع2عم طغاةا داعط01 128اعع51 
,/1311ء 01 غ30 تنه 15 1الاء 00 10 (15ع©0) 101100128 320 ,لااأتتقطاء 01 أعة كه 15 
5 2120 ,13115 01 أع3 312 15 1020 عط 10121 121285 الاأمستتقط عغطا 7128ماع ولط 
73 1 220 :1157قطء 01 أع3 حنهة 15 111 115 3/1115 1211201115 562121 
“.01 3 نل /1:33م طلج *عله70-1 2 0111 10 15 غ121 01 211 101 


ع 15 1ع ,*11311 1 01 231126101 عط 10 010125ععم3 :53355 10315110 ناطام 
5 01 225/026 5ع00آ اإطقااك ]0 تاععرءووءع11 0" :5210 ناع11 :2001101 1011015128 
0 ”11112 :101 2117طء 01 أع3 تنه 5ع1732م0عع5 غ1 تاعطا 320 عتتاوع0 21نكءزء5 115 1111111 
:5210 111272 012م11 ع6 عع3ه7 320 51655122 5لطد1الث * طذااك 01 عع مءو55ع851 عطا هط 
”601111121625117 غ201 عط 5101110 ,لاالدهعع]!11 غ1 5واللانط عط 11 :عم لاع 1" 


1 136 011*211[ -لخ 01جّتتاوخ اث نا٠طث‏ 01 211101157 عط دنه 23112160 15 غ1 -286 1 
01 ع8 1165562 ع1 :5210 عط ,تتقطنآ ناطاخ 115 زد علنرع17ة ع7 ع11ط/1ا :5210 
عط 01 عنهط تحتعناكظ*” :5210 :2111 012منا عط ععدوعم 22120 ع2اووهع61 5 طدوااث : طدااطظ 
لكاع تك :/023'ك71© /11قطكء (01 ع5131 115) 11 1ع 10 1225 9/011 01 عتامنلطة 01 نتلمط 
5 21151111286 761 ,/1211]3ء 01 31 21 15 ]135 كلع /اء ,لإاأتتقطء 01 أع3 31 15 تلع/(0137 
1ع ,/11قطء 01 أعة تنه 15 (تلداالك 01) 5101111626101 'كاعاء ,لتأتتقطء 01 أ36 011 
أع3 32 15 (131اخ) 012151115 نكاءع/اء ,/31113ط1ء 01 أع3 32 15 (طولاخ 01) 112211111226101 
ع6 عع2عم 320 51655128 5بطدااخ " طدااذ ]0 “اعم مء55ع8514 عطا مله '”... لاأتتقطء 01 
عط لمتة'* :5210 عط تاعطا 320 05عع0 0ممع ع5هط) 01 غ10 2 0غ2نامه تقلط حزممنا 
”.001 ]3 لاع/آ1:3 طله 170-121 2 0111 10 15 غ12 01 211 :101 01212611526101 


1 1113111[ -آخ 61235 100 8/1130 01 2110115 عط جه 221121660 15 غ1 -287 1 
”111 012منا ع6 ععدعم 2220 51255126 5 طالخ" طلدااخ 01 “عع مءووع851 عط 1 :5210 عطا 
5 ©1125 110111 11115121115 2111 عع123م 2131/1225 115 12 515 هط رع“ :5210 
5 12 171112 01111118 ,133/61 15:0-1212*31 2طآتانآ عط ذتع011 عط 11غأمن نرع01:23] 
5 316 لإعط1 11 جاعلاء ,11122 :101 <اع11ع101 ع6 13/111 5ع1215]3[1 115 ,5000 نا 11011118 
”.563 16 01 10312 116 35 1221161 


عط :5310 عط غأهط) لطلمستهسنآ نا٠طخ‏ 01 7امطاية عط نه 3112160 15 غ1 -288 1 
:5310 ”2112 01منا عط عع3عم 320 28اووع1ط 5*طدلاخ“ طذااذث 01 “زعع دءووء/1 
10 15 1215157 120 لاأعتطا عع اع ن1مء/133م 2 2111 1331م 3 01108" 
13م أوع1152 عغطا) صدلال1!1!119 12 (زجلعع0 01) 10معع] (5[لط ع07هط 0غ عه عكتتدء 17111) 
”.(اعتتوع11 ع1 111 


[ :5310 ع2 غ13 :1111331 نط1 حطة دل 01 657امطاتتج عط حزه 22112660 15 غ1 -289 1 
*111 01م ع6 عع63م 320 126ؤ55عة51 ذ5'طدااخث :' طذاالخ 01 تتععرمءدوءع81 عطا 0تجعطا 
3 نأاء011 0غ 1211 غ201 00آ اإستحلك 01 رهد 0 :535/5 /تأطاع الناثخ طدااكث :5210 21125آ 


[2/ 5 . كتتاب التطوّع] 33 69 


[ت302/ه12] - بابُ صلاة الضحى 
5 . حدّئنا أَحْمَدُ بِنُ مَنيع» عن عَبَّادٍ بن عا (ح): رببنا لل حلثنا 
يي د لاسي - عن وَاصِلٍ» عَنْ يَحْيَى بن عُقَيْلٍ رق تت يقبته بن لقن 
در عن الب ولي قال. ايم يُضبحُ عَلّى كُلّ سُلآمَى ِن ابن آكمَ صَدَكَةُ: تسلبعهة قلى من 
لَقَِ صَدَ وَأَمْر ِالمَعْدُوف 5 وََهيَهُ عن المُنْكرٍ صَدَكَة قَة» وَإِمَاطْتَه يا 
الطريق مَنقة: ونطنة أهلة سدق وَيُجْزِىء هد دُلِكَ كله يَكْمَثان + مِنّ الضكَى». 


َم فى 


قال أو 3515 وفويث شاد اتم. لم 000 الأمرَ وَالنَهْيَ . زَادَ في 
خدينه؟ وَكَالَ كذا _ ا ع : قَالوا: ا رَسُولَ اللو أعدن 
يَقْضِيِ شَهْوَتَهُ وَتَكُونْ لَّهُ صَدَفَةً!ا قال: «أرَأَيْتَ َو وَضْعَهَا فِي غير حلا ألم يَكُنْ 
د 
ياعم 1 ؟. 

16 اح 5 كاين ية: اعبيرها ََالِدٌ؛ عن وَاصِلٍ»ء عن يَحْيَى بن عُقَيْلٍ 
عن يَحْيّى بنِ يَعْمُرَ عن أبي الأسْوَدٍ الدؤْليٌ قال: تتثقا لشن عمد أبى د عال: 

بطر على كل شلاتي ين أموكر في كل يزع ضككة» قله يكل هائر هدق 
3 5 وَحَحَ 0 وَتَسْرِيح 50 وكير ص وليك 52-0 ل 
وول الله هق كخ هده الأغمّالٍ الصَّالِحَةٍ ثم قال: ايجْرَىئءٌ أَحَدَكُمْ مِنْ دلِكَ رَكْعَمًا 
الضحى» . 

157 - حدائنا اين لكا العرادي: ب ابن لي عن خب 
الى م عاق من كََدَ في ُصَلاهُ + بود أبن بيد 2 3 2-6 
رَكْعَتَ الى ع 1 يَكُوِلٌ ]ل كيرا 2 غَفِرَ لَهُ خَطَايَاء وَإِنْ كَانَتْ أكُثْرَ مِنْ رَبَدِ 
التر». 

158 حثنا أبُو تؤية الْبع بن ثافي' حدّئنا ا سيأ سم 
وز ا امساح ا ا 

9 -حدئثنا ذاو وَد بن رَشَيْدٍ : عدت الزلمله عن شع سَعِيدٍ بن عَبْد الْعَزِيزِ» عن 
مَحَحُولِء من سرب خزا أبي, شر من كير بن عبار قال: 1 
رَسُولَ الله يك يَقُو لُ: «يَقُولُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: يا ابن آم لا تُمْجِرْنِي مِنْ أَرْبَع رَكُعَاتٍ في 


١701111313 117 34 /0‏ 014 عأ800 عط 1 (2/5) 


511112 1701110 1 12]6) 50 ,/ا03 011لا 01 2016101 11156 عط غ2 مع135م له ع10111-121] 
”.20111011 ]135 165 غ2 (11لاء 38212516) 9/011 


ناث 01 7عأطع0211 ,11321 :انا 01 0117ناج عط دنه 22115210 15 غ1 -1290 
23 ه56 عع63م 320 516551285 5'طدلاخث " طذااك 01 “عع رءووء51 عطا أذطا 12116 
عط 01 /03[9 عط زه ططنانا عط 101 نزع/ا12م لد علة-خطاعاء حنهة 0م0111 تاقلط 
0 20تتاطلث .521111261012 0ع عط لع1ع1نا عط لاعتطاةا 01 متنا اعوع ماع21 ,أوع0011م00) 
5" طمااذ 01 عع 2ء55ع154 عطا ,أوع011طه0ن) عطا 01 :0233 عط 00 :5210 52111 
5 أ5عآ1 عط 2120.. .م2139 2طنانا عط 0م0111 112 جاممنا ع6 ععدوعم 320 ع ططاووعء61 
طقااك 01 تاعع3ء151655 ع1 :5310 11221 تنتتحطنا أقطا 1010 طاعتدذ-مث 102 .عصطدة عطا 
5 ]165 16 310... 12 1210 0ع161ء ”11127 201زنا ع6 ععوعم 320 128ذوع01 5 طة[ام" 
.2137/1 01112[ ع1 01 121261011 120 طغ1مةا رعصصتدد عط 


202 :5310 ع2 غ131 2112آ ناث 16 01 211101157 عط جاه 221121660 15 غ1 -1 129 
320 51655125 1315لث '” طذااكذ 01 تاعع ء55ع154 عط 1 غ124 22112660 :113121 تتتحتنا غأناطا 
51 .1391م (163انطآ) 20012عء101 عطا ل0ع2ع0112 20 2111 1ممنا ع6 ععوعم 
(أع0م81:0 عط]1) عط ,أوع0011ه0ن) تنوععء81 عط 01 :033 عط ذه أقطا 1121020 
.5 131 غطعاء 0م2138 تاعغطا 320 طغوطا 2 عاآأم0غ 220 عتطمط “عط مغم1 ل0ع1عامرء 
05 تك1ع]31 1122 01111125 تقلط جاعع5 تاعلاء 135 12012 ,تزع تكع110117] 


[ :23112660 512010 نط1 لها ابلطم 01 :115هط0ة عط جه 22113660 15 غ1 -292 1 
7636 320 51655125 5 136اث '" طلقااكذ 01 تاععمءو5و5ع54 عط 1 1010" :طقطذا1'خ لعءا5ه 
11 غ3 أمرععيتء ,ول" :0ع11مع] علطو *”013517 1010012 عط 0111 10 15 *110ط لاممنا عا 
01 ع8 2ء55ع14 عط 1010" :اع 0عغ251 1011111 ع2 **./اع01112ز 3 حتلم لعنتتلاع1 عط 
70 /2118 011121116© 10 ع115 ”11123 01منا ع6 ععمعم 320 55128ه61 131:5لث' طأدااطة 
”.1125521 ع1 امآ نا (010 ع8)"” :5210 عطة ** 51112557 


عطا 01 م7711 عط ,لطقطوا'ذ 01 010115ج ع6 زه 2215260 15 غ[ -1293 
© 126 ,1112 01م ع5 عع63م 320 516551285 5بطو[اث " طذااك 01 "عع ناءووء81/1 
7613© ,2135/1 01113[ عط تاع011 طقلاك 01 تتعع دءووء54 عط 010 تاعتدء ل :5210 
طمااذ 01 زعع28ء15455 عطا 01 غ21ط عطا 725 غ1 عوتتوععء6 621:5 320 ,11 01161 1 
01 116م5 112 ,قل0عع0 50126 عتكوع1 10 *'111172 011م1ا ع6 ععدعءم 2120 51655128 5 131[م " 
و(0110111»© 115 01 112116361011 1) غ1 00 701110 ع1اممعم عطأ أوع1 ,غ1 00 مغ عنتزوعل 15 
1 11201 0120 زناء ع5 701110 غ1 ,لا1أطعباوءع00115 2110 


اطول 0م3512 1 :5310 ع2 غ2 عل2صطاذ 01 2101101157 عط جاه 2113660 15 غ1[ -294 1 
1 135لث '" طذااخ 01 تاععرءو5و5ع151 عط طغأانزا غ51 ناملا 1010 :5311211131 ذنا] 
5 ذش" ع2 .50 010 داع غ01 22056 1[ رو5ع لا" :5210 عط 7* 1117 داممنا ع6 ععوعم 2210 
]21 م0126 013/125 115 عنلوع1 10 1201 1150 :111272 تاممنا ع6 ععدعم 320 55122ع61 
58 1325الثم '' ]1 ,105 غ1 056 2110 ,105 12ناة 16 1111 ناءع 13م 81017121128 عط 
.(20ع1 310) 562110 1387:0111 ”1112 مما عا ععدءم 220 
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ازوّلٍ نَّهَارِكَ أَْفِكَ آخِرَه. 

0 1 حد ووو - وأحسمة بن مود ين السري ١‏ قآلا؟ حلقنا 
؟” اسه عن 1 قاو بنت أبي طاليب : «أَنَ َسُولَ اللّد كل يَوْمَ 4 صَلَى 
نيك ١‏ 21 لضحى ثُمَانِيَ رَكْعَاتِء 46 ف 5 رَكُعتَيْن) . 

قال اود حْمَدُ بنُ صَالِح: قولة اللرار شلى يوم القع بها الفقي 
لد سقثة قال ابح السرم : إن 3 هايْىء قالقش: للخل قلي 
رَسُولُ الله كلل . . ا وَلْمْ يذه العف . سبحَة الضحى» تمعداة. 


م 2# 


بن عمر. حدّئنا شعْبّة» عن عَمْرِو بن مُرَّةَ عن ابن 
8 َيْلَى قال" هما آخيرتا أحَد أنه رَأى اللبخ فل صَلَى الشعى غَيْر أمْ هازىي. 
فَإِنَهَا َكَرَت أن الي يك يَوْمّ فح مَكَةَ ائْتَسَلَ في بَيْتِهَا وَصَلَى نَمَانِيَ رَكَعَاتٍ 
قَلّمْ يَرَهُ أَحَدٌ صَلامُنَ بَعْدا. 

92 عيذتنا ميد سذنا يَزِيدُ بن زُرَيْع» ثَنَا الجُرَيْرِيُء عن عَبْدِ الله بن 
شق شَقِيقٍ قال: «سَأُلْتٌ عَائِسَةً : كل قاذ يُشول الأو]ة يلي الشكي! تكالك+ لق 
ون 

3 - حدّثنا الْمَعْنِمُه عن مَالِكِء عن ابن شِهَّابء عن عُرْوَةَ بن الرُبَيْرِء 
عن عَائْشَة ِمَّةَ رَوْج النَِيَ كل أنه قَالْتٌ : ها مجع ور اللروق شيع الشكى كا 
وان امنيا وَإنْ كَانَ رَسُولُ الله يله لَيَدَعٌ العَمَلَ وَهُرَ يُحِبّ أَنْ يَعْمَلَ به حَشْيَة 
ايها اراي الى 7 


قال: «قُلْتٌ كاير ين : ماسر منت ُجَالِك سول الل كذ قال: نَعَمْ 5 


فَكَانَ لآ يَقُومُ مِنْ مُصَلاَهُ الَذِي صَلَّى فِيهِ العَدَاةً حَنّى تَظِلْمَ الشَّمْسُء فَإِدًا طَلَعَتُْ 
قَام كَل . 


93 . سدقنا شم 


2/ 35 تعن لاتماطن[ه/ا 01 عأمو8 عط1 (2/5) 


10217 11 1115 نالآ عزء 81:31 عط 1 [303/13] 


01 تاع8 116552 ع1 غ12 :012231] 12 01 1101157اج عغطا حزه 22112660 15 غ1 -295 |[ 

عط1””' :5210 “1112 01منا عط ععوعم 2320 عطتودع[ط 5'طد[[ثش“* 121[ك 

01) 2115م 12 لم011 ع6 5101110 033 20 غاع1 1118نال ناع/ا1:3م (260117ع 10ع:51101) 
”.(365* 121 


0 ”1261 161 1311[ نط1 حلةاانتلطخ 01 01157 اناج عطا جه 231130 15 غ1 -296 | 
ع غ3 كقططم نط1 41-1201 012 ط211 دخ -اخ لطخ 16 1تج11-اخ دن[ 
ع1 :53210 1112 012منا ع6 ععمعم 320 55128ع51 5نطقلاخ“ طدااخ ]0 “اعم رءووء1/1 
ع عأاعع 10 .1.6 ,لقطة علة1 01) 3115م 10 ل0عت1ع021 ع6 01110ط5 ناع125م (نكتة أن 01) 
510177 10 ,850 أعوء 01 1151012آعتمه عغطا غ2 (52111636101 له 0نتة) 011122101)وع)] 
210 ,51122116341011 0111:1118 12105 :8/0111 1315 210 ,172121 تممه 2120 111111117[ 
201 5ع00 ع0 11 *”...!إطداآاخ 0 اطدااذ 0" :128/آ52 ,21/111118 :ه10 طلدااخ ع د1ك[ه11 
”عع 61 15 2135/1 115 ,50 00 


5 511061610831017 12151116 11 0111125 3601116 3510 135 1021110 نام 
01) 22115 12 تتتعط *اع011 10نامء ناولا :5210 عط ممناع تغط ,(قطة عله 01) 02115 111 
.ع!1! 50 9/011 11 (215 ع[13 01) 101115 112 :01 رعع11[ 50 97011 11 (قطة *ع1]31 


1111101 01) ١زء‏ 137 ع1 1 [304/14] 


01 516556181 ع1 216 35ططخث ا1] 01 211501157 عط هزه 23113660 15 غ1 -297 1[ 

طخ 1012 25ططخ-اخة 10 5210 *:121172 هما ع ععدءم 220 ع تزووع01 5'طق1ااخ“ طد1[اى 
501110 511(7 23) 9/011 1ع 1201 1 5101110 (إع1ع112 ناج () إموطاطخ )" :1-1/1112116م 
1201 1 510111 0117لا 10 ع205311128 01 ع501116 2 ع5 غ120 1 5101110 9/0117 أطذتزع 1201 1 
21 00 011ل 11 :(51125 :7/0111 01 17065 1ع 01116 2101م طأعلطن1ا) 1285 داع 011لا 11251111 
نامل (01 ع701 ع1ط)) 011لا ع7الع101 13111 طدااخ ,(ناملا أاعغ) 10 ع12مع 1*2 لاأعاطن) 
217 2012121160 لاأعاطنا أهطا ,تتاعم عط لصن 010 عط ,)125 عط 220 غ115 عط[ ,كماد 
عط 2120 1211201 ع1 ,/آ1261029[1ع126 0121210 15 تاعلطتلا أقط) 220 ,عع1ل 111562 
7 12 ع002 15 علطتلا أقطا 220 لإععتزعء5 11 عمل 15 علطتا أقطا ,11201 
ع1أاعع1 رطلةعل12 طعدء 111 ,اع/[1:3م طلة*ع101011-12[1 2 0111 10 :1111835 جاع عنتج 1105 
1151 011لا 7112 2110 ,(0111312) 116 جام 2) لدتناذ 2 320 ع1أه800 عط 01 جاعم 2) 
ع5 101" :5131201128 ع31 011لا 3/116 533 رطلة*ل[12 ]1115 عط 1 26101أ1عع:1 عطا 1جزه1] 
*”1ع]2ع01) 15 طدااث نطدالك أناط 500 20 15 عتتعطا بنطدااخ مغ ع6 ع1215م زطدااكذ 6غ 
5 ©2321 011لا 17/1116 11265 ع1 غ1 5337 2120 ,نامل 601 طعطا زوعج11 جاعع]11] 
,1 10123 20ع1 0111لا 12156 ,تاعط) :(501128 عط 11 لم111 ع105 5ع510ع6) 
010 7/116 111265 12ع1 غ1 /[53 2110 ,010511361011 12 1311 تتعغطا :و1102 داعا غ1 /523 2110 
220 9/0101 12156 1112 :(10511261011م عط 11 5210 105 5وع510ع6) 010511361118 31:2 
210 :6111165 تاعا غ1 /533 2110 210511216 تاعغطا ز5ع112] جاع غ1 /523 22201 2105101:261011 110111 
:31 12056 :61125 1ع غ1 /52[7 2110 21050126101 1012 20عط 1ناملز م1215 تاعطا 
0 1223076 1املا لاأعلطثلا بطه'علة1 نتاعتاء 11 0ع17ع]1نا عا 0غ (15تاع7تاعغ5]2) ع1107- اداع ع5 
2610317 2139/1 3 أعناد 0111 10 نزع001 2316 1املا 11 .215 علة1 10101 عط 11 /[531 
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[ت303/م13] - باب في صلاةٍ النّهار 


91 - حدثنا عفر بن مُق : أخبرنا شم عن يَعْلَى بن عَطاوِء عن 
عَلِيٌ بن عَبْدٍ اللَِّ البَارِقَىَء عن ابن عُمَرَّ عن النَبِيَ يكل قال: 'صَلاَةٌ الليْلٍ وَالتّهَار 
6 محتقا اب القتل + حدقا كاذ يق 4اة: عدننا شنيةه خدتن عبد 
رب بنُ سَعِيدِء عن أَنّسٍ بن أبي أَنْسِء عن عَبْدٍ الل بن نافع عن عَبْد الله بن 
الْحَارِث عن المُظْلِبء عن الب له قال: كل تقل تانى» كلياش 
كل رَكْعَتَيْن. 5 أ وَتَمَسكنٌ وَتقْنْع ب م يديك وتقول: ١‏ اللو ء الله : قَمَنْ لَمْ 
يل أو قاد هن صَلاة الل على قال : إذ غِنك تثتى وَإِنْ غِنت أرَيما. 
[ت304/م14] - بابُ صلاةٍ التتسبيح 


17 حدّثنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بنُ بِشْرٍ بنٍ الْحَكُم التوجابوري: ساتهما 
مُوسَى بن عَبْدِ الْعَزِيزِ: حدَّئنا الْحَكمْ بن أَبَانَ عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاسٍ أن 
رَسُولَ الله لله قال ِلِعَبّاسِ بن 0 المَطلِب : 13 ختايةء جا تاك آلا أَغْطيكٌ؟ 
آلآ أَمْئَحْكَ؟ آلآ أخْبُوك؟ ألا أَفْمَلُ بك عَشْرَ خِصَالٍ إذا أَنْتَ فَعَلْتَ ذَلِكَ عَمَرَ الله 
لك التلد أله وفدق قريقة تغديلةء قا وَعَمْدَه؛ صَغِيرَه وَكَبِيرَه: سِرَه 
وَعَلاَنيَُ؟! عَشْرَ خِصَالٍ: أَنْ تُصَلَّي أَرْبَعٌ رَكَمَاتِ كَثرَأ ني كُلّ رَكْعَةٍ قَاتِحَةَ الْكِتَاب 
وسبورة. فَإِدًا فَرَعْتَ مِنَ الْقِرَاءَةٍ في أَوَّلٍ رَكْعَةٍ وَآلَك نوع لنك: : شا الله 
وَالْحَمْدُ للَّهِ وَل له إل الله وَاللَّهُ أَكبر حَمْسَ عَشْرَةٌ مَرَة ثم تر تركع تَقُولَهَا وَأَنْتَ 
رَاكَعٌ عَشْرّاء م ترق رَأْسَكَ مِنَ الركوع 5 تَقُولّهَا عَشْرّاء ثُمَّ تَهُوِي سَاجِدًا كَتَقُولْها 
وَأَنْتَ سَاجِدٌ عَشْرّا ايت رَأْسَكَ مِنَّ السجُودٍ كَتَقُولّهَا عَشْرا م جد تَقُولَهَا 
عَشْرّاء ثم تَرْمَعُ رَأْسَكَ كْتَقُولْهَا عَشْرّاء دَذَلِكَ حَمْسٌ وَسَبْعُونَ في كلّ رَكْمَةٍ تَفْعَلُ 
ذُلِكَ ني أَرْبَع رَكَعَاتِء إن اسْتَطْعْتَ أن تشاتها في كل يَوْم مَرَة فَافْعَلٌء َإِنْ لم 


4/ 36 اع 13 لتقأ ناه ٠7‏ 01 ع8001 عط1 (2/5) 


201 601110 011لا 11 2120 :111035 نكتعلاء ع6 غ1 أع1 ,00 غ120 01110 011لا 11 220 :1 00 
02 (35ع1 غ3) ع6 غ1 أع1 ,00 غ20 110امء املا 11 3120 بلطأاطاممط تحخرعتع ع6 غ1 أع1 ,00 
“.111 :0111لا 0111118 


5 ]1 :5210 16 31 *2523[-[اث ناطخ 01 21111101157 عط جزه 221121660 15 غ1 -298 1[ 
[ 20 ,(أعطم21:0 عط 111؟) 0122211102510 01 20116101 2 120 1710 طتقحطا 2 5 010] 
5" طلقااخ 01 ناعم دء55ع54 ع1 :5310 عط 1216 تتتصلخ حنطا1 حلد ا أنتلطاخم 15 عط علصتطا) 
131 50 ,1011011017 115 10 0012" :12 10 5310 111123 01م ع ععوعم 210 61655125 
]3ع 701110 ع1 أخطاع نامط) 1 .118310 1ا0لز 116 310 أطقتتع ,107 1701110 1 
5 /ا02 ع6 معطن/اا* :(تقلط 0غ عتتندء [آ تاعطن8ا) عجة مغ 5210 عط ,معط 1 .28 اطاعحناه5 
,5312 16 21210120 عط 20ة*””. . .عمع/ا13م طله'علد!-تناه1 2 0م0111 220 5210 ,اع اط 
20معع5 عط حتلم 20ع2 11املآ م1315 ناملا طعط/لا* :عتتعط 52310 عط لاعتطا 11 
01 1112611 51210 غ104 00 210 ,5166115 112 أطع5521 عجتتامعء 2110 ,2105261011 
2110 ,111165 1212 1111223 /122512119 ,112365 1612 111122 01315 ,11225 داعا طذااخ 101711ع 
مع (*126لاث أناا 500 20 15 عاعط1"** /ا52 10 .».1) 0126255 1115 10 /5]1110117ع1 نوع 
ع1 8076 8/011 11 ,اعلمءع1101 .قطة 121 10101 عط 11 5312 عط 00 210 روع112) 
1 12ع117ع101 ع5 7111 غ1 بطتتدء عا 01 112116315 عط 2112011554 11011 511 أوع5126 
101 غ2 غ2 غ1 ناء011 غ20 110امء 1 11 00 1 10نتامطة غقط 1لا“ :لم351 1 '.21ط ا ناملا 
”./031 126 210 115116 ع1 01111118 10101 /آ210 غ36 غ1 /1233" :5310 عط ”035/7 عط 01 


-آث ناطذث 01 2110115 عط ذه 2211520 15 52772 ع1 :5233/5 103311101 تاحام 
ع1 10132 5قطاثخ 12 1121نالناخ 220 نتث نط1 طداانتلطخ طامط حنام 2173ل 
.11121 112012 ع5 ععدع2 320 516551125 1215[[اث '“ طدااخ 01 ناعم مء 1/155 


5310 12 1136 311 6تناخآ 16 طلتتكدنآ 01 21101157 عطا نه 2211210 15 غ1 -299 | 
062 220 551125ة51 1215آث " طلدااخ ]0 ع8 2ء55ع51 عط غ2 عج 1010 دوخ - 1م 
10 5310 ع2 تاأعلط/1ا 11 رعتطتد5 عط 15 أوع1 عط 20ة...3'131[آ 0غ 5310 :1112 داممنا عا 
ع1 ا 5210 220 عط 35 عتتدد عط طة عله 11156 عغطا 01 10563101م 0تمعء5 عط 
1 11 12101 01 11211101 


“م41 نزع:5ة1ظ لد علدخ1150-1 ع1 011 عد) لانامطذ سعطنما [305/15] 
م2139 20115216019)) اا “داعة 1 


مم1 12:5 دنط1 نط1 ص٠ط1‏ 530 01 الاتمطانتة عط جزه 221120 15 غ1 -1300 
01 711655278 ع1 رعع02 ]112 تاعط1220121ع 115 11م تأعطاج1 15 2011 طلةززن] 
01 12050116 ع1 10 عتتتدء *11172 0171م ع6 ععدعم 320 ع طاود5ع61 5 'طقااث " طحاام 
111510 تناع معطا .ع:139م «اتتاع 842 عط لعنء011 320 اصططادخ-اخ 460 تاندظ 
1 تاع 31 1/آ112 510161082101 عط ع طاتاء011 تتاعغطا 1020 عط عزع133م 11عا) 
ما 0م0112 ع5 55201110 1231م (/10521013ع61م511) 1115“* :5210 ع1 11مجزناعتزعطا)ا 
”.100155 


عط :5310 عط أقط كقططخث ص1 2ه اتلتمطانج عغطا نه 0غغ1جتتتهم 15 غ1 -1301 
0 11560 ”11172 02منا ع6 ععدوعم 220 ع ماووع61 5ن'طقالخ * طدااذ 01 عع مءووء/١1‏ 
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عل كفي كل ممق مرك٠‏ فإذ َم تفقل» كفي كل شَهْرِ مره قَِنْ لم تَفْعَلُء كَفِي كل سن 
مَرَةّ كَإِنْ لَمْ تَفْعَلُء كَفِي عُمْرِكُ مَرَة. 

1# عذننا مسكديل شنياة الأبة» مثتنا حياايق علال أثى يب : 
حذننا مهد بن مَيُمُون: حذتنا عَمْرِو بن ع مالك» عن أبى الجذذاءء قال * م 
رَجُل كَانَتْ لَهُ صُحْبَةُ يَرَوْنَ عد اله بن ِو قال : قال لِيَ النْبِيْ يكل : ( اكيت 
1 ا يك عفى تلت الح اند الوايلي لير قال: (إِذَا رَّالَ النهَائ ؟ 
قَصَل أَرْبَعَ رَكَعَاتِ» فَذْكَرَ نَحُوَة. قال: ثم ترقع م اكه يتين عخ انتج العَّانِيَةٍ 
او جَالَِا وَل َم ىسيع عشراء وحم عشرا. وتقة قدا بهد 
عَشْرّاء ثم تَضْنَعٌ ذٌلِكَ في الأَرْبّع الرَّكُمَات». قال: «ْنْكَ لَوْ كُنْتَ أَغظمَ هل 
سب ا اوس سم - قُلْتُ: فَإِنْ 1 ل آشقيلخ أذ أصكيها ولف القاقة 
قال: #7 مِنَ اللَبْلٍ وَالنَهَارٍ) . 

قال و ذأوة: 3 هلال ال هلال الرئْيٌ 


و قَاوْدٌ: رواه المُستير بن الريّاق: عن أبن الْجَوزَاءه عن عَبْدِ اللّهِ بن 
عَمْرِو و3 ورواة رَوْحٌ بِنُ المَسَيّبِ وَجَعِْفْر بن ايسا ١‏ عن عَمَرِو بن مالك 
المْكَرِي؛ عن أب الصوزلى عن ابن عَبَّاسٍِ قَوْلَّهُ وَفال في حَدِيثٍ ص فقَال< 
حَدِيتُ ساد 
عروة بن ريم : حدثني الأنْصَارِيٌُ ] أن رسول الله ول 6 إخظر بيذ الوسدية 
0 يم قال في السَجَدَةٍ الثانية مذ الرَكْعَةَ الأولى كما قال فى حُديت 
مَهْدِيَ بن مَيِمُونٍ . 

[ت305/هم15] - بِابُ ركعتي المّغربء أين تُصَلَيان؟ 

0- ححدّثنا أبّو بكربن أبى الأسوّو: حَدَتنَى أبو مُظرِّ مُحَمَدَ بن أبى 
الوَزِير: حدّثنا ممه ين #وبني الْفِظرِي. عن سَعْدٍ بِنِ إِسْحَاقٌ بن كَعْبٍ بن عُجْرَة 
عن أبيه» عن جَذه: أن الي كه أَنى مَسْجِدَ بَنِي عَبْدٍ الأشهَلٍ قَصَلَّى فِيهِ المَخْرتَ 


ورم او 


قَلْمَا قَضًَا صَلاتَهُمْ رَآَهُمْ يسبخون يَعَدَهًا 07 هذه صَلاْةٌ المَيُوتِ). 


2.11 حدثنا ار الْجَرْجَرَائِنُ : جذننا الوبق غنم 
حذانا تككوت ير 34 الله عن جَعْمْرٍ بن أ بي الْمَغِيرَة» عن م سَعِيدٍ بن حبَيْر) عن ابن 


0/ 37 م213 لإتقاصدا[ه ٠7‏ 014 علأمو8 عط 1 (2/5) 


ماتتطع 84 عط تاعاكد 0م0111 ططق 'علة-150 ع1 112 1126105عع1 عغعطا 0108م 
.7ع 7701110 12050116 عط 11 1105 أأغختتنا (تاع:125م 0115210157) 


01 211201117 عط نه 1231153660 15 15ط] عع111 غ201 خم :523:5 1031110 تاطام 
١ 6‏ 


10112 :1311ل 112 5310 01 21101157 عط ده 232113660 15 عمطتدد 1302-16 
10 1711 ,121122 من ع5 ععوعم 220 ع2اووع61 5”'طقلاخ " طقلاذ 01 تزعع معووء/1 
5ك ننت٠ط]‏ 01 116121011 


230 1 :5210 125128 121 112 20:تتتتتقطبك8 210ع1 1 :533/5 1031010 ناطام 
0 5210 1012 12131 1013 011لا 10 عنأداع:1 1 علطا تكاع7ا8 :5310 ع 2اتتقط انان ةلآ 
10 ع5 عع762 220 355128ع51 5نطقلاخث " طقلااكذ 01 اعم مءووع11 عغطا 1ه 16211ال 
5" طذااكذ 01 تاععءو55ع154 عط لامك 5نططخ نط1[ 0غ 0ع1اط1 2 15 1ط 
110 2011نا ع6 ععوعم 320 ع2زووعء61 


(1 2131 0511526019)) 2طاذ] “تعالهة ترعجوءرط عط 1 [306/16] 


[ :5210 عط غقط) * تقلط نط1 لتمتتتطد 01 211101157 عط جزه 2211210 15 غ1 -303 | 
1655618 عا 617 0ع0111 0135/1 (108260177ع5111) ع1 360111 لقطذ1'ذ 0م2512 
:5310 5186 11261112013 ,”2113 12012 ع5 ععدعم 220 ع2اووع61 5 طذا[الاث “ طدااذث 01 
0 ع5 عع3ءم2 320 51655128 5نطقالاث طلذلااك 01 تتععم معءووء11 عط 010 ممع اما 
ع2 غهط) غناط عع13م ع1128اءع:01 10 1260 لع1عاء تغط 20د هطذ] عط 20ع1 "تقلط 
50120 176 220 ,121260 غ1 بأطعا0 ع00) .لزع/1239م طلة'علة1-<51 :1ه 10111 3 0م0111 
7 116 طأعاط/7ا 5011 ,غ1 ا 2016 2 ع2اعع5 حتتة 1[ 11 35 ,تقلط 101 أععطة تتعطالادعء1 
1 11125611 210166160 12771118 11112 عه5 غ20 010 1 اأعنامطا تاعلاء ,1128لطامه 17135 
1 1215 17115 مقع (0عناع:1) علطا 


(أطع ةا 88) تاعنلةا :1“01[ 5163201112 03) ونرءع)ام قط 


]307/17[ م139 :01"آ[ 51212011218 01) 1012)دص1اط0) عط1! عسلادعه:اطة‎ 21٠ 
غ1 عدل112[1 لدرة اداع زلا‎ 12517 


5 ) :5310 ع2 غ2 35ططث نط1 01 21101157 عط جه 221152660 15 غ1آ - 304 1 
101 نا رخطع121 /[0 (1ء/2133 0غ]) 51210" :11131331111 -آأخ 01 ناك عط 11 (ع523/11 
عط" :531/128 1115 ن(5 0ع2610821 15 **5وع1 1116 2 01 ,1 01 1أاق8 -3 ,أطعام 11أه 
01 10 10111160 35 ع1 50 .01ع161 أحتنامه «رععء]! 10 112261 :1 املا أقطلا طاءع:015 كا 
11 /8ا35ع 56 /آ1022 25 101161 35 0111:*313) عغطا 01 رع101عناعطا رعلا 0جع2 :لزاع 11م 
2 15 غ1 2110 وأخطع21 عط 01 001161011 11156 عط 101 562205 *"أطع21 نا 151218“ ”9011.2 
أ 212:15 511261108210177 أطع11 عطا ناع011 10 0م115 لاعطا أقطا غ120 تتتتمها- لاع 
معععا 10 ع261 غ201 عتاع1787 لإاعطا عونتوعء5 112155 220 زغطع01 عط 01 0110م 11156 عط 
ع2 ر5مع516 ع0 11 ,0عع1206 101 ,تتاعط) 2ه0منا 0ع2(012ء 220 دلاخ غهط/1ا زه أطنامء 
01 101 15 ع1ع 11“ ,1210 ع0 عط 00 .من أعع أخطع اح عط معط لاما غ201 وع00 
5 غ218 غ3 1مء/ا12م عط ,”0116165 01012315 اا مله جزتاءء0 0ع101028م :033 نز 
11 0015© :11201 لتاع اا 
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بّاسٍ قال: «كَانَ رسول الله ل يُِيلُ القِرَاءةَ في الرَكْعمَيْنِ بَعْدَ المَغْربٍ عن يَتمَرَقَ أفل 
المُسَجِدٍ). 

قال آثر 13915 231 تع المجدرء عن يعقوت الْقَمَيَ» وَأَضْْدَهٌ كله 

قال نك حدثناة مُحمَّدُ بِنُ عِيسَى بِنٍ الطّبَاع : حذتكا نصر المجدرء عن 

3. عذتنا أدبن يونسء وَسْليْمَان بن كاوه العتجع فالا حدتن 
يَعْقَوبُء عن جَعْمَره عن سَعِيدٍ بن جُْبَيْره عن النبِيّ يل بِمَعْنَاهُ مرسلا . 

5-0 سَوِغْت تُحَمد بن مي يقول: سيعت يَعُْوتَ يقول: كل شه 
حَدَننُكُمْ عن جَعْمَرٍ بِنِ المغيرة» عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن النْبِيّ َك فَهُرَ مُسْنَدٌ عن 
ابن عَبَّاسِء عن الَبِيَ كلِ. 

[ت306/ه16] - بابُ الصلاةٍ بعد العشاء 

13 ندا يقد مق واي حدثنا ريد بن الشبّاب العكْلِن: جد 
مَالِكُ بن مِعْوَلٍ : حدثني مُقَاتلَ بن بَشِيرٍ الْعِجلِي؛ مح ب اوه عن عاد 
رضي الله عنها قال: اسَأْلْتْهَا عن صَلآَةٍ رَسُولٍ اللّه وق كَقَالْتْ: ا املين 

سُولُ الل يل الِْشَاء فدَحَلَ عَلَيّ إل صَلَى أرب وكات أذ يثك وقكات» ولد 
ناز بلي رخ لَه قلعا + لكان لقاو إلى قليه ليد ايخ القافايلة 5 


ووو ا 3 


أبوابُ قِيام اللَّيلٍ 

[ت307/ه17] - بِابُ نسخ قيام اللَيلٍ والفيسير فيه 

8 . عذكدا أَحْمَدبنٌ محمد الْمَرْوزئٌ» عن ابن 

عَلِيُ بن حُسَيْنِء عن أبِيهِ» عن يَزِيدَ النّحْوِي عن عِكْرِمَة فو أبزن نس قال في 

ف الل 54 قليلا 9 كن [المومل: 3-2 5 الَآَيَةُ التي فِيهًا 

ٍعِر أن ل مدر صو 1 ملك مانا ما يَسّرَ ِنَ الْفَرْءَانِ »# [المؤمل. 0] وَنَاشِئَة شِكَةُ اللَيْل : 

ل وَكَانْتْ و لأوَلٍ اللَبْلِ و يخول» م أنْ نُخْصُوا ما كُرَض اللَهُ عَلَيكُمْ 

مِنْ قِيّام اللَيْلِ وَذُلكَ أن لأا إِذّا نَم 1 يدر مت ك5" لز دَق تلا 

[السومة : 6 هُوَ أَجدَرُ أن يَنْقَ يَفْقَهَ فى الْمَُوآنِ وَكَوْلَهُ: #إنّ لك فى ار سَبْمَا موي 
©4 [المزمل: 017 يقول: فَرَاعَا طويلاً. 


1 


شبويه » قَال* حدثني 


و0/ 358 اع 1211 /11153ن ٠01‏ 01 8001 عط 1 (2/5) 


ع تاعط/الا :5210 عط أقطا ق2طاطخ نط1 01 21110115 عط جاه 221121660 15 غ1 -305 1 
101) 512110118 012 ]ع7 لإعط) ,0ع21ء77ع1 135 11127211111111 1-آث 01 2011101 11156 
1 0111128 010 ع1 35 1011011 35 '033/كاء7ء أاع21 لإ (15/ا213 5111108260157 
لع117ع1 طاعقط) 0ع21ع(ع1 17235 ]1 01 2016101 غ135 ع1 11أطنا ,هآ 01 غامد 
3 11156 عط 21128ع نع :1ع]31 0ع135ء 120 تتوعلا 2 22119 320 :(2ط) 01 تاعطا 
210 735 00161011 ]135 عط ع1م1ع 


أخطم ا نع (ناء 39 1"01[) 53201026 [308/18] 


”ع0561مخم 121'5[آث :11113113] ناطذث 01 2111011157 عط جاه 22113160 15 غ1 -1306 
غ2 122015 ع:121 1115م 521012" :5310 ''21172 112011 ع ععدعم لصة 51655128 1135م 
324 مزنا 5عع173[1 عه تاعط/اا .مرعع351 15 عط 11 جاملا 01 3237 01 20عط عط 1ه عاعوط 
1 ,21111101 11011225عم 02 تاعط/1ا .112002 15 غم20عا عه ,طدااخ ذتزء726زعتاء] 
عط عتته 12015 ع6 211 (1ء:135م 101) 563205 عه تاعط/اا .ع112002 15 أما 20معع5 
65 1201111115 116 11 +1211 5000 2 11111 عنااعع 1ه جنا 5أع8 0126 2120 1120026 
13217 نا أع5 701110 ع2 ,50 00 غ20 وع00 عط 11 .لعلاعءعع1 225 عط 85000255 عط 1ه 
5 م11 115) 000ع 20 لعاععع1 عط عع512 12211 1215116310115 عط 111 2110 
".621 126205 115 011 71221121118 015 ك] 


نا٠طث‏ :0215 ناث 162 طد ابلطم 01 115مطأناج عط زه 221120 15 غ1 -1307 
130 ]20 00آ :قط 10 5310 لقطد1'خث 121 هالخ 01 ع:5137 ل0عه1 عط ,1211ل] 
5ش" طذااذ 01 “عع دوووء51 عطا 101 ,أطعاط نا[ 5اء/123م 51121108216011 
عط :اه عاع 51 78/35 ع2 235 12 220 ,1 أ1ع1 ناعناع2 ”1112 ومن عا ععوعم 20 125ؤ5وع61 
.1 35 غ1 0111 1701110 ع2 نمع01م تأعناماء 20 120 علا أاءع] 


1655116 1 ]113 1111121121 ناث 01 21110115 عط جاه 22112660 15 غ1 -1308 

ع0 لإع1ع11 ونطدااث '' :5310 ”1117 ه0منا عدجا ععوءم 220 51655125 5 طد[اث ‏ طدااذ 01 

210 ,1391م (/51126110826019) 011215 ,1151 ]3 «زإنا 5أعع5 110 12213 2 11011 

1115م عط رذ5عذنااع1 علد 11 220 ,1391م 01115 عطة 320 1711 115 5تاعءع212[1 

11 ]3 (نا 5اع5 18/10 1012313 2 01منا ع6 للع111 ونطدااطة زعع12 عط زه 11211 

ولء1 ع2 320 2120طكتاط “عط 25عء1ة/31 310 ,1ع/ا13م (/1052101ع1عم511) 01115 
”.12 115 011 نم7731 501112165 عطأة ,5ع 5تا1عآ ع2 11 210 ,لاء 0123 


5210 ناطث 2120 1111121131 نالاث طأهط6 01 211101117 عط جه 22112660 15 غ1 -1309 
:5010 ”111121 112012 ع6 ععمعءم 210 216551125 1215[ث ' طلذااخ 01 تاععتءووع851 عطا دا 
011 غ60 20 500115 (تاعط :1ه) 115 5اعع31:31 320 ,أتاع21 غ2 تزنا 5أع8 026 نعط 
5 ©16[)) عغ12طع1ع» 25 طأع1ا5 2120118 15]60[عء عتتة /اع1ط1 ,لاء1:33م طلة*كلة5:0-1 2 
عطا غ1 5ع121321 2)111 ا[ تتط1) “.110121 21101 1212 12012 ,اعتاحدد 50 طولاكث (1ه 
(.11111211:211 نااث 01 112206 12121101 120 15 عل1ع1) 220 ,5310 نااك 01 563111121 


71 51119311 01 21111011197 11 01 113113660 15 5312 11 :5375 10315110 ناحام 
تولك ]0 تتععموووء11 عطا 10 منا 0عع8:2 غ201 15 غ1 أع010ط) داع ,11101121101 نااك 
”1111 012م11 عط ععدعءم 2020 ع ناووع1ط 5 ط3[ اهم "* 
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105 0 دم سياه . اعن يعر 


: 31 لوقا كان بره أَوَّلِها مر : م 


قا قِيَامِهِم في شهْرِ وب 
[ت308/م18] - بِابُ قِيام اللَيلٍ 


- 
أ 


8 ستاتها عيذ اللومة مقلع عن كلايد سن ابى الزناعي» عن 
الأغرّج» عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله يكل قال : «يَعْقِدُ السَّيْطانْ 3 على 3 اي رأ 
أحَدِكُمْ إذَا هُوَ َم نَلآَتَ عُمّدٍ يَضْرِبُ مَكان كل عُفْدةِ: عَلَيِْكَ لَيْلُ ويل كَارقُذْ 
إن اسْتَبْفَط كَذَّكَرَ اللّهَ تَعَالَى الْحَلَّتْ عُفْدَةٌ فَإِنْ توَضَا الحَلَتْ عُقْدَةٌ. إن على 
الت عُقدة: َأضْبَح نَديطًا طَيْبَ التفسٍ وَإِلاَ أضبح حَيِيتَ حَبِيتٌ النفس كُسلآن». 

57 عزتنا مُحَمَدُ بن بَشَّارِء قال: عذثنا 2 ا قال؟ عذقنا شتناء 
عنْ يزيد د بن خُمَيْرٍ قال: اسَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ أبي فَيْسٍ يَقُولُ: قالتُ عَائِشَة 


ل كل ١‏ 


رضي اللَّهُ عَنْهَا : لا تَدَعْ قِيَامَ الليْلِء ٠‏ فَإِنَّ رَسُولَ اللّهِ كل كَانَّ لآ يَدَعُهُه ركان إذَا 
مُرض أو كيل على قاعدلة. 
8 حدّثنا ابنُ بَشَّارِ: حدّثنا يَحْيَى: حدّثنا | بن عَسجَلَنَء عن الْمَعْمَاع 
عن أبى ين ممه عق أبى هُوَيْءَةٌ قال قال رُسُول الل 16ك: «رَحِمْ الله رجلا قَام 
نَ اليل مَصَلَى وبق امداق إن أَبَثْ نَضَحّ فِي وَجْههَا الما رَحِمَّ اللّهُ امْرَ 3 
قَامَتٌ مِنّ اللَيْلٍ مَصَلَتْ وََبْقَلْتُْ رَوَجَهَاء نَإِنْ أَبَى نَضَحَتْ فِي وَجْههٍ المّاءَ) . 


109 حدثنا ابن كثير : : عدت فيان عن وسعرء عن عَلةين الأقجر 


سن 2 ير 


(ح). وَحدثنا مسد بن خاترين تريخ : حلقنا لوي و 14 
عن الْأَعْمَشٍء عن عَلِيٌ بن الأقْمَرٍ - المَعْتَى - عن الأَغَرّ عن أبي سَعِيدٍ وَأَبِي 
ردي قال قال رَسُوَلُ الله كله : ١إِذَا‏ قط الرَّجُلْ أمْلَهُ مِنَ اللّْلٍ مصَلََّا ‏ أذ 
صَلى - رَكْعََيْن جَمِيًا كُتبَا في الذَاكِرِينَ وَالذَّاكَرَات) وَلمْ يَرْفَعْه ابن كَثِير» وَلَآ 
ذَكَرَ أبَا هُرَيْرَة جَعَلَّهُ كَلمَ أبي سَعِيدٍ. 

فال آثى 313ة: ونا اث كوي عن شنباذ 2018 2 124 آنا عومة 


و ماج +4 2خ 


5 1 2 3 بد 000 
قال ابو داوذ: وحزية سان مَوؤُقوفٌ . 


50 39 ع/212 /11]315نا 1/0 014 8001 عط1 (2/5) 


“ع1 111 1126 انان[ برععاك4 عستاعء"1 [309] 


عطا 01 غ711 عط بلمقطوا'ذث 01 01157طاناتج عط زه 2311260 15 غ1[ -1310 
51 136 ,112 02منا عط عع2عم 320 1455128 5”طذلاخ " طدااخ 01 “عع مءووء131 
”2111 012م1ا ع5 ععوعم 320 عطتاووع51 5”طقلاخث“ طمااك 01 عع مءدو5ء81 عط 1 :5210 
أأاأقطنا م11 قلط غأع1 (ع 1210م 15 عط علاتط7) 0120131 15عع1 9/011 01 ع2ملا2ة 11“ :5210 
01 536 عط 11 نمع/0125 01111116 771116 ,اما غ201 35ع00 ع7 101 ,م017 15 511111161 
ع[35 10 12161205 غط أع011) تاعلاء 1112511 3611565 ع2 761135 غأهط) ,ووع01011:512 
”.10181655 :101 


م6 1655 عا غ113 1111131121 خاطخ 01 21110115 عط جزه 23113660 15 غ1 -1311 
01 22026 طاعط 17“ :5310 21102 01منا ع6 ععدعءم 220 125ووع51 5'طو[اث “ طدااذ 1ه 
ع5 11205 320 بكخطع1 غ3 (1ع/آ12 51161610826011 عط 011 0غ) 5123205 1املا 
5 16 17/24 1220137 201 5ع00 ع2 20 (عأاعع1 0)) عناع 101 115 112012 11نا01111 310 *11الى) 
5 5111121261 11غ]طنا) 112 تقلط غع1 ,(تاءطصرطاد 01 5عع62 عط 01 عدتتدعء6) 521/128 
”.0171 


ع1 ععم0 81111 د16 كمدسصخ 01 115مطابج عط زه 2211260 15 غ1 -1312 
220 8405011 عط 0ع17مأمء "قاط مما عط ععدعم 220 55125ع51 5'طو[اآاخ" أعطمم0ط 
5 15 غط/اا" :0م251 عط .111315م 1550 115 اعع17اء5 111 121281118 6م10 23 5211 
] م1 وع102ء5 غ1 اإطذااك 01 تزعع ءو5وء11 0 :مقط 0غ 5210 135 غ1[ ”7م10 
“.1 11 13128 7701110 عاد 0ع11 قاعع ع5 ناعاع 17762 :2133/10 15 هطل1ا أقطةل أمرظ 
21111 112013 56 عع3ع6م 320 126ووعة51 5نطقلاخ " طذااك 01 تتععمءووء81 عطا أقطا ره 
تغط أغع1 0م11 5اعع غ52 تاعط/8ا 220 ع17اع32 15 عط5 325 طأعنالة 35 1337م تاعط أعط"“ :5210 
1 **7عم0آ] أخقطا 15 خقط 17“ :لعغ251 عط 721920 01 12311361011 عغطا 10 2620101505 !511 
تق 7/1123 :11 01 ماعط عط طخانا نمع1:35م 011 10 7221121 :101 15 1115" :5310 ع1ممع0 
ع1 ".(12ع139م عط 101 5220126 مععءا 0غ) غ1 10 عأع51 1701110 عغطة ,لع1 5اعع عاد 
!غ1 5200لآ] !غ1 200" :5310 11102 2ه0منا ع6 ععوعم 220 عتتاووع51 5'طد1لخ" أعطاممعط 
5أعع1 عط تاعطنا 220 ,علاناعة 5اعع1 عط 35 1028 35 13م 011لا 01 328:05 اع[ 
”.00/1 516 تتتتط أع1 ,0ع:11 5اعع :01 1112111 


اللة12] كتلط عستااعءغ] اتامطالاا ومعءء1ذ كذ لاعناد أنامطن غوطماا [310/19] 
(7101:11162610115) لضث 1ه *1نالي) 01)) 1011)“زمم2 


:5210 ع2 غ134 1122 - اخ 10 نتقحتانآ 01 /0115ط1ج عط زه 221120 15 غ1 -1313 
:5310 21172 012م1ا ع5 عع3عءم 320 5128وع51 5 'طقللاث “ طذااكذ ]0 تاعع مءووء11 ع1 
(510111162610125 210 0111211 01) 20111011 215 16161115 7101116 ومعع51 مطانزا رع8“ 
23 0611016 126 12 وعأاعع1 عط تاعطا لطنه ,02119 عنأاعع مغ 0ع0امأوناءع3 15 عط 
11 35 /آ77/2 53126 116 11 تقلط 101 جاع 1771 ع 17/111 غ1 رؤاع 21:33 تتطنتطي 20د نززة 1 طاأمطا 
”.غطع21 59 غ1 0م 16عع]1 قهط عط 
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[ت309/م...] - بِابُ الثعاس في الصّلاة 


0 يسهعدتيا الْفَعْنْبِن عن مالك» عن هِشَام بن عمروةة عَخ أتيلةع عر 

عَائِمَةَ رَوْج الى تله أَنَّ النَبِىَ يلل قال: «إِذَا نَعَس أَحَدَُكُمْ فِي الصَّلاَةٍ كُلْيَرْقُدْ 
د جر هبر 3 اع كه 5 ,2 2 - 5 ل ا 2-2 2 أن اجن © 

حتّى يَذْمَبَ عَنْهُ النّوْمُ» فَإِنْ أَحَدَكُم إِذَا صَلَّى وَهْوّ نَاعِسٌ لَعَلَّهُ يَذْمَبُ يَسْتَغْفِرْ 


دمو 85 252و 


5” 


سات الحسة 1 عمل معنا كجوز الذثاقء اعورنا ققست» عم 
216 ولا ءَ و موده هده , قر عن الو لق 0 1 2 عقوم عع ب - 5 
هَمَام بن مُنْبْهِ» عن أبي هِرَيْرَةَ قال: قال رَسُول الله يك : «إذا قامَ أحدكم مِْنَ الليْلٍ 
5 هده م م 6م 1 0# عه ون يك 23 باس يم 0 
فاستعجم القران على لِسَانِهِ فلم يدر ما يقول فليضطجع)». 


و و عَجٌ 


2 حدّثنا زِيَادُ بنُ أيُوبَ وَمَارُونْ بن عَبَّادٍ الأزدي 
إِبْرَاهِيمَ حَدَّتَهُمْ قَالَ: حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِءِ عن أَنّس قال: دَخَلَ رَسُولُ الله يِه 
الْمَسَجِدَ وخبل ممدوة بين ساريثين قال نا ذا الْحَبْل؟) فقيل : 
رَسُولُ الله لهِ: «لِتُصَلَّ مَا أَطاقَت. فَإِدًا أَعْيّتْ قَلْتَجْيِس) 

قال زِيَاد : قَقَالَ: الا هذا؟» كقالرا لزكت: تشلى: َإِذًا كَسِلَت أو قرت 
فشكت بف نكال مخلرة. قَقَال: «لِيَصَل أَحَدَكُمْ نَشَاطَهٌء فَإِدّا كيل أو كَتَرَ 
َلِيَقْعُذ) . 


[ت310/م19] - بِابُ مَنْ نام عنْ حِرْبِهِ 


لقالا سلكا لفييدية شبميد: عستت أثو حفوَاة عيذ اللو بز شعي 


عَبْد المَلِكِ بن مَرْوَانَ. (ح). وحلثنا سليمان ين كاود ومشمدبن سلمة الهرا 
قال عذقنا اث ونب الكش -_ عن لوق . عد ابة #قاب: 5 الشامت ية ‏ 


2 


نَ عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بِنَ عَبْدٍ ‏ قالا: عَنٍ ابن وَهْبٍ بن عَبْدِ الْقَارِيّ ‏ 


9 ب 


5 


َْبيد اللو أخبرا؛ 
ىار 


قال: سَمِعْتٌ عْمَرَ بن الْخَطَابٍ يَقَولَ: قَالَ رَسُولَ الله يك : «مَنْ نَامَ عَنْ حِرْبهِ أَوْ عَنْ 
3 و 2و م اع ل ا 0 5 - ٌّ و 2 2# 
شَيْءِ مِنْهُ كَقَرأَهُ مَا بَيْنَ صَلَةِ الْمَجْر وَصَّلاَةٍ الظهر كُتِبَ لَهُ كَأَنْمَا قَرََهُ مِنَ اللّيْل . 


82 40 ات /123 /311] 0ن 1١701‏ 01 عأمو8 عدا" (2/5) 


8 ممء133© 01”آ1 51621210 16 12205 ذخ (اعناد أنامطاك )112 [311/20] 
5ع ع1 نعط 1 لدرخ اداع 1ح 


عطا 04 م1811 عط بلطقطوت'ىث 01 7ل#مطاتتج عط نه 2211260 15 غ1 -1314 
50 136 ,1113 011منا ع6 ععموعم 2120 51455128 5نطولاث“ طلدااذ 01 “زعم دعءدوء8314 
11177 112012 ع5 ععدعءم 220 55128ع51 5'طدلآاخث “ طذدااذ 01 تاععءووء84 عط 1 :5310 
01 0185/1 511611052601577 011 10 2621151011160 15 17120 ,017 120 15 عنتعط 1“ :5310 
0127/1 115 01 77210ع:1 عط[ غ2 غناط ترعع 1د ن[6 لعئ1ع 0117017 15 عط تاعطا 220 ,لاع 1 
3 121157 (01 أععء[05 22) 5ع17امعع5 5زعة51 115 210 رتطاطا 101 11ت ع6 17111 
*”.لطدطلاخ نا0) حتقط 0غ 


1ع :1"01[) أوع8 عط 1 15[ أتاوزاا عط 1 01 دما) "ده تاعناط ما [312/21] 


ع1 :5210 ع7 غقط طلهخ1خمة نآ بطخ 01 17أامطاتتج عطا حزه 2211260 15 غ1 -1315 
ا" :5310 111271 112011 ع6 ععدعم 310 51655128 5:ط1د1[لث ' طلداآاك ]0 “تعع دءدوءع/1 
أ135 16 تاعط/ا داع 37هع] أوع:21ع12 عط 0غ نكذه010) 1115 1غ1مةا 205اعء5ع0 7تالاع 1تتذنآاث 010.] 
1[ غ2) 50 ,ع1 م1001 5ع00 عط/ألا" :539/5 1ع 220 ,11221125 ألاع01 عط 01 110 
1[ غ13 50 (1128طالاصمة 1ه]) عط عاق 5ع00 هط/أا 121021007 قلط 10 20مجزوع:1 17111 
101177 73/111 1 غ2طا 50 5وعتع تكاع1"01 1/197 :101 ع1[وج 005 هاا 7 تنتتتط 0غ غ1 عنلاع 171/111 
1111100 


60 ل0ع5نآ طقللذ 01 تاععدصءووع351 عط1] طعنط ١78‏ اذى عدد ًا عط 1 [313/22] 
أاع اا 18١‏ مزع نجواط :101 512110 


طمااث :5210 عطة غأقطا طقطوز'خ 01 اتتمطاناج عطا ده 1260م 15 غ1 -1316 
5 ذخ" طذااذ 01 “عع 2وووء14 عط لمعمععلة21 7ا[أتعناوع1 12056 /األاع 1لآام 
و1511 ع1[ 01 0016101 غ135 ع1 220 خطع21 نا * :1111 012جزنا عط ععوعم 210 6155122 
/0211 1215 1012 112150 عط ع:1م10عء6 عتتامء غ20 010 تاتتتهل ع1م10ع6 ع1لطةا تتمطة 2 
.(11361011ع16 01) 70011011 


لعاوة 1 :5210 عط أقطا ونحدكة18/1 01 7مطاتتج عغطا نه 0211260 15 غ1 -1317 
طهااك 01 عع مءووء11 عطا 01 ل1ع/ص121م 51161108260117 عط) 260116 21ط15*م 
11 3/11 خش" :533/1128 ]12151 /[5 ”11121 011م11 ع6 عع2عم 2220 516551128 1135م“ 
01 1017/18 ع 12210 عط اعتتع معط /1' :5210 عد **133:7م 10 لع115 عط (غطعام ١و)‏ 
لاع /0135 م011 30 56220 501110 عط بعاعمه عط 


تعلاع2 176 :5310 عاد أقطا طقطوز'خ 012 01157طاناج عط جه 22112660 15 غ1 -18 13 

2 © م2620 210 516551125 1315[لاث ‏ طلقااكذ 01 تاعع اء55ع854 عطا .».1 ,قاط جاععة 

5101 2 ,غ218 ع1 01 20161012 غ135 ع1 01111118 10115 /117 11 1125ع516 ]نا ,:1110ط 
7 عط عنلم1اع 111زا 


117 :5210 عط أقطا له 1نم طل نآ 01 مكاتتمطانة عط جنه 22112160 15 غ1 -1319 
5 21115 12011 ع5 ععدوعءم 220 28اووع51 5 طقااث" طقلاكذ 01 تزعع داءووء51 عطا 
.ات 21337 “0111 7701110 50012 ع2 رووع0156 10 517 
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[ت311/ه20] - بابٌ مَنْ نُوَى القِيام فناة 
4 1 حدّثنا الْفَعْنَبنُ عن مالك عن مُحَمَّدٍ بن المَنْكَدِرِء فخ سعيل بن 
جُبَيْرِء عن رَجُلٍ عِنْدَهُ رَضِيٌ: أن عَائْسَةَ رَوْجّ النَبىَ يله أَخْبَرَبْهُ أن رَسُولَ الله يك 
قَالَ: «مَا مِنْ امْرِىءٍ تَكُون لَهُ صَلاَةٌ بِلَيْلٍ يَعْلِبْهُ عَلَيْهَا نَوْمٌّ إل كيب لَهُ أَجِرٌ 
صَلاتِهِ؛ وَكَانْ نَوْمَهُ عَلَيْهِ صَدَقَةً) . 
[ت312/م21] - بِابٌ: أي الليل أَفَضَل؟ 
8 ستتنا القُتية: عن قالك» عن ابن شِهّاب: عن أبي سَلْمَةُ بن 
عَبْدِ الرّحْمَنْء وَعَنْ أبي عَبْدٍ اللِّ الأَغَرّء عن أبي مير أن مكل اللد كه فال: 
١يَنْزِلُ‏ رَبُنَا عَزَّ وَجَلَّ كُلَّ لَيْلَةٍ إِلَى سَمَاءِ الدّنْيًا حِيِنَ يَبْقَى ثُلْتُْ اللَّيْلٍ الآخِر 
ليكول : مَنْ يَذعُونِي َأْسْتَحِيبٌ لَه قن يسَااض تيوق : م * مَنْ يَسْتَعْفِرِنِي كَأَغْفِرَ لَهُ) . 
[ت313/م22] - بِابُ وقتٍ قيام النَبِيّ تلو منّ اللَيلٍ 
136 حدثنا حَسَيْنُ بن يزيد الْكُوفِئُ : حدَّثنا حَفْصٌ ‏ عن يشام ين عرو 
عن أبيهء عن عَائْضَةَ قَالَتْ: «إِنْ كانَ رَسُولُ الله كله لَيُوقِظْهُ اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ باللَيْلِء 
فَمَا يَجِيءٌ 10 
هناد عن 5 ريو وهذا 505 رايم عن 58 عن بيو عن 
مَسْرُوقٍ قالَ: «سَألْتٌ عَائِمَةَ رضى اللَّهُ عَنّْهَا عَنْ صَلاَةٍ رَسُولٍ اللّهِ ل كَقّلْتٌ لَهَا : 
أيّ جين كَانَّ يُصَلّي؟ َالَتْ: كَانَ ذا سَمِعَ الصّرَّاحّ قَامَ فَصَلّىا . 
8 2 حدثنا م 5 ٠.‏ عن إبِرَاهِيم بن سعدء عن أنه عن 58 ل 
عَنْ عَايْسَة ة قالت- هما لقا المعر عِنْدِى إل نَائما» ؟ أنني الي 98 . 


7 لماي من ال سس هن س 4 2 


فعا عن محمد بن عَبْد الل لوي عن عَبْدِ الَْزيز زايج اعى علَيْقة: عد 
ِمَهَ قال: ١كَانَ‏ النْبِيُ إِذَا ل 1 


84 41 اع /1213 /1/011113131 01) 80016 ع1 (2/5) 


11 513111ش- اث ط:3] حنطا] طد*ع16261 01 211101157 عط ده 22112660 15 غ1 -320 1 
220 516551128 1255لث '" طذااخذ 01 تتعع ناءؤ5وع81 عط طغأانةا خطعام عط امعد 1 :5210 عط 
11 11123 10 211125 2110 ,21111011 1011م 112 ماعط 10 ,”مقاط ناممن ع6 ععوعم 
101 ع[5ة 1" :5310 1 .22/1128 :101 عم عاوث " :ع12 0غ 5310 عط ,ععط0) .0علععط عط 
علوث “ :5210 ع1 ”-.2ع7210) ع1 112 201222111011511 :0111لا (01 :1020111 عط ع نا اتتقط) 
:5210 26 أقطا 5 *.(101 عاقة 1آ طاعتط/ا) أقطا 15 غآ“ :5310 1 **!ع15اء 21/1285 101 
50 013/15 01111125 3/15 1[اء115املا (01 1الاء عطا) *اء0771001 عم ماعط ,معط1”“ 
1 


858 5311 ع2 غ3 5قطث 01 2111101157 عط حنه 231120 15 غ1[ -1321 
17 7/111 عط ,رمعع51 01 ذلع6 تاعط) ععلد1015 00 111265 تتاعط 1“ :533/1285 1135م 
1 01 غ011 (2117طء 11) 20عم5 لاعط) ته :عم10 لطته تتدء 1 11 ,10مآ تتاغطا ده 1لدء 
عنتة لاعط1 :(16 ط52(03-ق4) ''تتاعطا زه 0ع56017ع5 عتتقط عملا اعتطنزا ع1222ع151اد 
-آث .1512 20 (اتتداع 812 طأهط راعع تناع 761100 عط 1 2011م مععءا محانزا ع105) 
ا 213/615 5116110521011 101 51310 3/0 05 0غ 5عة11مم3 غ1 :523[/5 1135312آ1 
111 


48 53101 26 غ13 كطخ 01 2111501157 عطأا جاه 22112660 15 غ1 -1322 
:*111 لاط 1116 أناا ع78امعع51 01 أتطقط عط حا عتتع لزعط1" :533/108 1135م 
40 م«ااتاع 112 طأهط وعع اع 1100عم عط 12 123/108م مععغ! 35 طعناد ع1 1105 
:1 135:5[لث 01 2150 12206 15 1261211012 2 ,2773لا 01 2211526101 عط ص[ .1512 
”.مع»514 01 5لعط تتاعطا ععلة1015 00 12065! ماعط 1 


كل * 1212 13550 )اا رع نزو :رط أخطاوزالا عط 1 1:2118ناع 1122 [314/23] 


ع1 :5210 عط 2ط 1112112 تالاخ 01 /0115ط اج عط زه 22112660 15 غ[] -1323 
15 لآ ناع/ا1:3م :101 5131205 9/011 01 329/026 لاعط 17" :5210 طمااخ 01 تاعع مءووء1/1 
”.2125/61 115 1112118111316 10 اا تناع 1ع ط)) تاع/آ212 له 'علة-خطع 50-11 2 0111 لطلط أع1 


1211120 01 210101157 عط جزه 2211260 15 ع17272د5 11 :533:5 1031110 تاحام 
طمااذث 01 *عع2ءووعء81 عطا 10 منا غ1 22128 710116 ,12113تطط] ناطث 11011 
.“113 112011 ع5 ععدعءم 210 55125ع51 1135همق " 


5210...320 ع1 غ124 1:21 1ذتتطط تاماخ 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ1[ -1324 
5) 21010116 تلاط أع1 سعط لصخ" :0ع200 عط تاأعتطنةا 0غ رعحتتدد عط 1000 جع عط 
”.وعع!1! عط 25 21112105 (ؤ1ع10123 


40 طانالاتكث 01 21110115 عط زه 221713660 15 عتتتد5 ع1 :533:5 103315110آ الام 
] نامث 10111 11111211111120 110111 حانتتث نط1 


-آث اط112635 162 طلد[اتتلطخ 01 150115ج عطا 2ه 22112660 15 غ1[ -1325 

23 ع2 عع2ع06 320 51655125 5ط13لث ‏ طلقااك 01 تتعع ناءو5ء11 ع1 غ112 احطنة ' اأخدللك] 

1026 عمعلد151'' :5210 عط 012جناع تغط ,لعع0 أوء5 عط أنامطج 0م2512 11:35 "تلط 
”.(21812 /آ0 2133/1 112) 5131101118 


[2/ 5 كتاب التطوّع] 41 85 


0 2 حدثنا دا ونين متاو ' ما م ماد تعسو يحلافنا 
الأسْلَمَ شول: ١‏ لك أيث نع تنا الرقة ا ِوَصْوئْهِ ام 211 اسَْنِي؛: 


عي © « 


فقلت:: مُرَافَقَتَكَ في الْجَنَقٍ قلق فأوغية كلق قليهه خد كاقه قال: «أعِنّي 
عَلَى نَفْسِكٌ بِكَثْرَةٍ الب ا 

1 عنها أ كَامِل : تدا و ل بِنُ زَرَيْع : حذقنا سَعِيد > غن كاد عد 
نس من مالك في 2 «نَجَاقٌ جَنُويهُمْ عن آلْمصَاجع يَدُعْونَ دَبَّهُمَ حَوهًا وظمَعًا 
وَمِمَا َفكهُم ينَفِفُونَ 051 »* [السجدة 018 ل ١كَانوا‏ متظوة مَا بَيْنّ المغْرِبِ 
وَالمشاع يشلوة» قال وكات الس كر ل: اقيم اللَيْل) . 

2 - حذقنا شد بن الماى: حلثنا يش بن سهيده دَابنٌ أب عَدِيّ» عن 

ير ٠‏ عن قَمَادَةَ عنْ أنّسِ في قَوْلِه ؛ عَزَّ وَجَلَ: « كنأ كيلا ين اليل لبي 
بعاد 17 فاده «كَانوا قا مه المَعْرب الوا زَادّ فى حَدٍ 
يَحْيَى : وَكَذْلِكَ «لتَجاقٌ جَنْويُهُم 4 [السجدة: 16]. 

[ت314/م23] - بِابُ افتِتاح صَلاةٍ اللّيلِ برَكعتينٍ 

3 2 حدثنا الربِيعٌ بن نافع أثو قوب عزنا سُلَيْمَانَ بن حَيَّانْء عن مِشَام بن 
حَسَانْء عن ابن سِيرِينٌ عق أبي عير كاله قال يسول اللرفلك: ذا ذا قَامَ أحَدَّكُمْ 
مِنَ اللّيْلٍ كَلْبْصَلَ رَكْعَمَيْن حَفِيفَتَيْن . 

قال أَبُو دَاوّدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ حَمَادُ بنُ سَلَمَةَ وَزُمَيْرُ بِنُ مُعَاوِيَةَ وَجَمَاعَةٌ 
عن هِشَامء عن مُحَمَّدٍ أَوْكَمُوهُ على أبي هُرَيْرَةٌ. 

سد حدثنا مَخُلَدَ بِنُ حَالِدِ: حدثنا إِْرَاهِيمٌ ‏ يَعْنِي ابنَ حَالِدٍ ‏ عن رَبّاح بنٍ 

جين تر عن ألوته عن ابن سِيرينَ» عنْ 5 هْرَيْرَةَ قال: (إِذَا) “0 5 
1 :: لم ليو ب مَا شاء). 


رع ا 2 5-9 


قال أو دَاوْدٌ: رَوَاهُ أُيُوبُ وَابِنُ عَوْنٍ أَوْقَمُوهُ على أبي هُرَيْرَةٌ وَرَوَاهُ ابنُ عَوْنٍ 
عنْ مُحَمَّدٍ قال: «فيهمًا 0 

5 .2 حدّثنا أَحْمَدُ بنُ حَتْبل : علا جع 5ل قال ابن جُرَيْجَ: أخبرَني 
همان بنُ أبي سُلَيْمَانَ عن عَلِي الأزدئ» عن م , عُبَيْدِ بن عُمَيْرِه عن عَبْدِ اللو بن 
حْبْشِي الْحَنْعَمِئَ : أن النَبِىَ به سيْلَ : أي الأغْمّالٍ أَفْضَلُ؟ قال: «طظَولٌ لْقِيَاء م0 


56 42 تا 1133 17011121835 01 عأوه80 ع1" (2/5) 


(21*2115غ1 01) كله 2[ كخزء 139 اطع زاك عط ]1 عساترءع011 [315/24] 


0ع2512 12312 2 11316 :12231نآ تتطا] 01 211101157 عط جه 22133660 15 غ1 -326 |1 
17011اع161] ,اع/2123 5116110821017 218116 عط غنامط3 طلدااخ 01 تزاعع رءووء11 
:5310 1112 01م1ا ع6 ععدعم 320 51655125 5'طد[اخ '“ طلمااك 01 نتععمءووءع/1 
11 20 ر(قطة' كله 01) 2115م 11 لع2ع011 ع6 5101110 ناع :0125 ]م218 /15م0ا2ع 51106110 
02 01121 اغطا تلط أع1 ,ضتتتهل عط 01 طاع102مم2 عطا 75دع1 011لا 01 عداملاقة 
”.(215 131 01) 12111111 000 31 1337م 115 ععلهحة 10 رطلهة ”غ121 


أاعااا عط 1 ص[ «وملأدااعء؟1 عط ]1 طاغازاا ععزملا 55عم0) ع د1اولدخ1 [316/25] 
“مع 1125 511101105210117 


ع1 :5310 عط أقطا عحططث 16 01 0117آ1اج عط ذه 22113660 15 غ1 -1327 

2 © عع2ع6م 220 51655128 5بطقالاث ‏ طذااك 01 تاععمءدوءع81 عط 01 زه1غأوااعء:1 

0 325 12011512 10110 35 735 (61/آ212 5111108521011 21511 15 01111118) 11111 
.2015 16 1 7735 ع1 11:11 مقط تتهعط تزع ط تنتتقطاء عط نا ع105ط) م1121 


ع1 :5210 ع2 غ22 111ةتتط نتاخ 01 2110115 عط جاه 2211260 15 غ1 -1328 

0 ©56 م0620 320 516551285 5 131لث " طمااكذ 01 ناععمءووء11 عطا 01 1ه1أشأاعع]1 

101 102 طقاط 2 12 عط 10 0م115 2123/1 51161108210171 121516 115 0111:1125 11171 
.11 501216 :101 012 101777 2 111 2120 ,1112 عطامة 


ع0 :5310 عط 11246 021202 ناحاث 01 211150115 عطأ ذاه 2211210 15 غ1 -1329 
111 112011 ع6 عع3عم 320 125و5وة51 5ب'طو[اخث" طلذالخ 01 “عع مءو55ع81 ع1 ,اع 1م 
8 17359 ع1 !010طعء5 لتتة ,كلة8 تاطثظ 0م11 212 3220 0116 عتتتدء 
ع2 رطعط] .ع102 10177 2 112 161128عع1 7735 عط لاعقاط7ا 11 2133/1 51161105216017 
0 70166 215 12151115 ,213/61 11 135 171/10 ,13120>[-آث 16 :11231ن] 112012 عصتده 
طمااذ 01 “ععمء55ع14 عط 01 عكتامط عط م1 لع7ع دع طأهط معطملا .1120020عع] 
5خ طلدااط 01 ع8 11655627 16 ,21127 011منا 6 ععدعءم 320 251655128 1365 [لق “ 
0310 1[ اتكلد8 ناطخ 0 تتعلد8 تاطذ 0غ 5310 1112 نزممنا ع6 ععجعم 220 125و5ء01 
5111112161 15 غ1آ)"“ :5310 عط *'!ع02غ 1013 2 11 125/118 عل1ء:1 9/011 71111 1املز 1ممنا 
0 5310 ع2 *.1اء7 226 تتوعغط /إ[ءغ111721م 10 علوعمة5 1 35 طاعناد عع123[1 10 (عم1 101 
011 121511285 ,212[/1118 116 011ل[ 771116 011ل[ 112011 عتتتوء 1 !231انا 0" :1231ل] 
02 1125مععة51 عط تاععلة31 10 15 غ1 إطقلاك ]0 تتععمءووء11 )'" :5210 عط "”اع7016 
116556151 ع1 ,1-1135212[لمث 01 12131361011 ع1 10 170118مععق *.11ناع0 عط غدعط 010 
:831 ناطث 0غ 5210 11172 1201 ع5 عع2عم 220 51655125 5نطدااث '؟ طدااذث 1ه 
”!1 2 ع8/0111-7016 نمع0177 شط" :1231لآ 10 5210 عط ** !01 2 ع7016 0111ل 13156“ 


711011 ,111131131] ناطخث 01 21110115 عط زه 221121660 15 عتتتود عط]:' -1330 

1 16 15 عاعغط) ماعط غناط ,0د1]25-آاخ 01 223113105 عط 01 2001105 عطا 
5 10173 20111011 2 111125عع1 عتاء:1 ناولا ع11طا 81121 () ناملا 10هع2 1" :2001102 
(11*31ان0) عط 01 1الث)'' :5210 ع2 غ12 2 .511121 1126 10111 011011م 2 30 للمنتناك 
ع1 ”.01251265 طمااذط 3165م 171056 ,170105 220 5اأتعتراعغ]5]2 5000 01 15 


[2/ 5 . كتاب التطوّع] 42 57 


[ت315/هم24] - بابٌّ: صلاةٌ الليل مَثْنى مَثْنىَ 
6 حدّثنا الْقَعْنَبِيُء عن مَالِكِء عن نَافِع تققع اللويى عبقاره خيد 


بو اللويي شمر ذرجلا أن رَسُولَ الله و عن صَلاة النّْل. فَقنَالَ 
0001 مال نالىي كني َإِدّا حَشِيَ أَحَدَكُمُ الصُّبْحَ صَلَى رَكْعَةَ 


وَاحِدَةٌ: ا ر عل 
[ت316/ه25] - باب َف الصّوتٍ بالقراءةٍ في صلاةٍ الليلٍ 


79 بحعذتنا كمد وة + جَعْمَر الْوَركَانِنُ: حدَّثنا ابن أبي رتاوم عن عفرو ين 
5 عَمْرِو و المُظْلِبٍء عق كردق عن ابن عَبَّاسٍِ قَالَّ: «كَانت قَرَاءَةٌ التْبِئَ علد 
عَلَى قَدْرِ مَا يسمعة مَنّْ ه فى ال يكو كن الجعةر 


8 . عيدثنا ُحَمَد ب بَكارٍ بن الرَّيِّانِ: حدّئنا عَبْدُ الله بن المُبَارَكِء عن 
شرا تابن زَائِدَةه عن أبيهِ» عن أبي خََالِدٍ الْوَالِبِيَء عن أبي هُرَيْرَةَ أَنّهُ قال: «كَانتُ 

ِرَاءُ الي لله اليل يَرْكَمُ طَرًا وَيَحْفْضٍ طَوْرًا) . 

قال أبو كَاوة: أثو خالد الْوَالِيُ اسمة: شرياء 

١. 8‏ عذننا كوشى بن [شُقَاعِيل؟ حذتنا عنّاة؛ عن ثابت البتاتت» عن 
النْبئ كلةِ. (ح). وحعككنا الخشة: بن الصّبَاح : حدّئنا يَحْيّى بنُ إِسْحَاقَ : أخبرنا 
خمَاذ بن سلمَةء عن ثاب البتابة عن عبد الل بن رَبَاح؛ عن أبي قَتَادَةَ: «أن 
التي كل حرج لَبْلَهَ كَإِدَا هُوَ بأبي بَكْر رضي اللَّهُ عَنْهُ يُصَلَّي يَحْفِض مِنْ صَرْيه ٠‏ قَالَ: 
َع مر بن الحطَاب وَمُوَ يُصَلّي رَافًِا صَؤقة. قال: قَلْمّا اجتَمعَا عِنْدَ النْبِي طَلِل 
قال النْبئئ عل : ايا أبَا بَكْرِء مَرَرْتُ بك وَأَنْتَ تُصَلْي تَحْفِضُ صَوْتَكَ؟ قَالَ: قَلْ 
اشتقة كذ اعية ار الل قال: وقال. حمر ١مَرَرْتُ‏ بك وَأَنْتَ تُصَلّي رَافِا 
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ضوقلة 83 قال ققاك: باوخرق الله أريك المتقاة جاقةة اللقلات 


رَأدٌ الْحَسَنُ فى حَدٍ ليه : فقا النْبِنُ علد ١‏ («(يا - 5-1 ارْمُعْ مِنْ صَوْتَكَ شَيكًا) 
وَقَالَ لَعمَر : «اخفض مِنْ صَوْتِكٌ ا" 

0 حدّثنا أَبُو حْصَيْن بن يحْيّى الرَّاذِيُ: حدَّئنا أَسْبَاط بنُ مُحَمَّدِء عنْ 
و م هته 5 2 2 2 اه عايه َّ 1116 اه ا ا 21 
امتسوو ون صعروه عن أبى سَلمةء عن ابي هريرة؛ عن النبيّ َي بِهَذِه القِصَةٍ لم 
يَْكُرْ: كَقَالَ لأبي بكر : «ارْكَعْ مِنْ صَويِكَ سَيْنًا؛ وَلِعُمَرَ «الحفِض شَيْنًا'. 

ا ور 29 نو و عر - لاس امه ” 

زَاد: «وَقَدْ سَمِعْتَكَ يَا بلآل وَأَنْتَ تَقْرَأْ مِنْ هَذِهِ السُورَةٍ وَمِنْ هَذِهِ السّورَةِ» قال 


56 03 م2103 لاتقاطن ٠701‏ +0 عزمه8 عط1 (2/5) 


:111160 111115 112011 ع5 عع2ع0 320 51655128 5 ط12[ث'' طذلاك ]0 تاعع مءووءع1/1 
”.ع1 002 عق 011ئ5 01 1ل“ 


1 لذ :5210 عطذ 36 طقطوز'خ 01 157امطانتج عط جزه 202112660 15 غ1 -1331 
111 ع1 11 .10110177 32 *1نال) عط لم أ1عع؟ عط 20 ,رأطعاط نآ ناع:/133 :101 56000 
أعنا5 101 50 320 50 2012نا ع6 تإعرءع81 5 'طقااخ “ :5210 طقااخذ 01 "عع دءووء854 معطا 
/112 111 1201 7735 1أع1ط/18 رأخطع 01 غهطا 01 ع2 0ع21120اع؟ عط عومء/ا ناأم 2 اعناة 220 
*”.(112 غ134 غ2 غ15از) /11111013 


0 1121121126 01 21101157 عط زه 2211260 15 523102 112 :5339/5 1031110 تامام 
0121156 5115214 3 1/11 رطهد 5212 


ع1 :5210 عط أقط 523:10 نتطخ 01 'كاتامطتتته عطا دده 2211260 15 غ1 -1332 
5210 111271 012منا عط ععوعم 320 28اذووع61 5 'طولآخث“ طذااذ ]0 ناعم مءووءع11 
101101 11*32ال) عط 1118اعع1 تتتاعط) 2170ع2 عط 220 22050116 عط ص1 كأمعلن”1 
5 1ا0لز 01 ع05 اعوط !ل1مطاع8* :5210 2120 212كتناء عط 1110 عط اممناع رعلا 
و0111 تأعدء 10 131122 120 2115© 51101110 011لا ,50 .010 آ قلط 0غ /إ[ع1197731م 118[ا2عم5 
0 01) 11261012عع1 12 تأعطاه ططاعوء تزع017 5م1016 9/0101 م1215 011لا 5101110 101 
.01/1 


1 13111نا[-اخ تتتصخ ص1 طوطن1]آ 01 اتتمطاتتج عطا دده متهم 15 غ1 -1333 
11117 112011 ع5 ععدع0 220 51655128 5نطق1ااث ‏ طملاك 01 “عع مءدوء154 عط]1' :5210 عط 
1211107 12 51765 110 ,لطئط عع11! 15 210110 1*32نان) عغطا وعأاعع1 35 اعناذ"* :5210 
3 110 ,11111 عع11! 15 102 1017 2 11 1113ل عط وعأاعع1 35 اأعناة 320 :/17ء11طنام 
”. لالاع1عع5 1121157 111 


“ا 2127 121:0526017ع تزناك أطئزاا عط 1' [317/26] 


عط :5310 عطة أقطا طقطوت'ىخ 01 115مطانتج عطا زه 2315260 15 غ1 -1334 
11 10 1150 ”111171 01نا ع5 عع2عم 320 514551125 5 131[لث '" طلدااخ 01 ناعم داءووء11 
عآا5128 2 17/11 ع1110ع602 310 ,اء/0135 511261108360177 ألاع 01 عطا 101 قطة ‏ عل داع 
ناع011 تاعطا 320 ,لقطة 121 01) نتع تنام 000 2ج علع:135م 5لطآ ععلهمت 10 خلج علة1 
5 131 تاعع1111 735 1112 10121 عط :لانتتهل ع1م1عط ناع:0123 لج * 30-121 


عطا 01 11/11 عط ,طقطوت'ى 02 لإاألتمطانتج عطا زه 2211260 15 غ1 -1335 
1136 ,21171 012منا ع6 ععدءم 320 6155125 5'طدلاخذ" طذااذ 01 عع مءووء1/1 
011 10 1150 *:211173 011منا ع5 ععدعم 320 516551128 5ط131[اخث "" طد1[اخ 01 “اعم مءووءع/1 
]1 لأعقطا 01 غ125 عط 1ن اع212397 أخطع01 تكلمادع ماعنا ماد عط 101 قطة' عله معتاع[ء 
.(12[135 01) 2111251 000 32 غ1 عع123[1 مغ زع/123م 215 ع1110عدضمء 7/0111 
.10 أغاأع11 115 2ه ع11 1701110 عط ,غ2 لحدم لع 151 عط تتم تدع ررعا/11 


ع1 :5310 عطة أقطا لمطوز'خ 01 7اأتمطاتتج عطا 2ه 2120م 15 غ1 -1336 

11 10 11560 ”11112 01م ع5 ععدعءم 320 51655125 5 136آاث"" طدااخ 01 نتععرءووءع/1 
761100 ع1 11 “اع /ق213 51161105260177 121211 115 1735 غ24 320 رقطة*علة1 عتاع[ء 
211 ,03152 عط 01 ع 7تاعلدع01 عط 11111 ناع/21:35 15122 10112 11111511115 115 110111 
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ع كف نوه عق م امو ور 3 1 0 اا و 0ن بصيند ود 2ه 2 

كلام طيب يجمعه الله تعالى بعضه إلى بعض» فمَال النبئ يَكِةِ «كلكم قل أَصَابَ 
1-11 حدثنا موشى بن إسماعبل: انا ا عن هِشَام بن عَرَوَة عن 

مُروَةَ عنْ عَائْسَةَ رَضِيَ الله عنها : أَنَّ رَجُلاً قَامَ مِنَ اللَيْلٍ قرا رح صَوَة القن 


قَلّما أ أْصْبَّح قال رَسُولُ الله لل : ايَرْحَمُ اللَّهُ كُلانَا كأَيّ مِنْ آي َةِ أَذْكَرَنِيِهًا اللَيْلَهَ كُنْتٌ كَدْ 
أُسْفَظّهًا؛ . 


م دَاوُد: وَرَوَاهُ مَارُونْ النَحْوِيُ؛ عن حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ في سُورَةٍ آل عِمْرَانَ 
في الحَرُوفٍ : #وكأيّن ة من بن # زآل غعمراث: 1146 
2 حدذثنا 5-41 و عذقنا عيذ ل الرّرَاقٍ : أخبرنا مَعْمَرّء عن 


ا 


ل 5 َ< رد 6 ف ا ع 2 5 - 5 ور اع 8 0 8 


4 ا - 31 وداو 


ب 0 ِالْقِرَاءَةٍ. فَكْشّف السّبْرَ وَقَالَ: آلآ إن كُلَكُمْ مُنَاج رَبَه: 

يُؤْدِيُنَ بَعْضْكَمْ بَمْضًا. وَل يَرْعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَعْضٍ ف في الْقِرَاءَوَا » أَوْ قَالَ: «فِى 
مب 

3 حجل علا مانا بن أبى شيبة: 5-05 اعتاميل يخ قباش» عن بحير بن 
سعدل» عن خَالِدٍ بِنِ مُعَدَانَ: عن كزير بن مر الْحَضْرَمِيٌ ‏ عن عَمْبَةَ بن عَامِرِ الْجَهَنِيٌ 
قال: قال رَسُوَلُ اللّه عله : «الْجَاهِرٌ بِالْقُرْآن كَالْجَامِرِ بالصَدَقَةٍ فه. اي بالقرآن 
كَالمَسِرٌ بالصَّدَقَةَ). 

[ت317/م26] - بابٌ في صَلّةٍ اللَيلٍ 

1-4 حدثنا ابن المنى : لتنا أبن 7 عَدِيَ: عن حَنْظلَةَ 4 اعخرع القايم بن 

محَمّد عن عَايْشْة فد قالة: ١كَانَّ‏ رَسُولُ الل يك يُصَلّي مِنَ اللّيْلِ عَشْرَ رَكُعَاتِ يور 


2 2-6 


بسجدة » ليه 7 سَجَدَنَي الْمَجْر قَذَلِكَ ثُلآَتَ مر ع--2" 


5 حدثنا لعي ٠‏ عن مَالِكِء عن ابنٍ شِهَابٍء عن عُرْوَةَ بنٍ الرَْيْرِِ عنْ 
عَائِمَةَ رَوْج النّبِي كل «أنّ رَسُولَ الله وك كَانَ يُصَلّي , ب اللّثْل إشتى عشرة رغم 
يُوتِرُ مِنّْهَا بوَاحِدَةٍء فَإِذًا فَرَعَْ مِنْهَا اضْطَجَعَ عَلَى شِقَهِ الأَيْمَن'. 

1116 حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن إِنْرَاهِيمَ وَنضْرٌ بن عَاصِمٍ الأنطاكي وَهَذَا لظ 
قال عذقنا الوليدة سذننا لأوْرَاعِيُ - وَقَالَ نْضْرٌ: عن ابن أبي ذِنْبِء وَالأَوْرَاعِيُ 

عبن الزشريئي - عن عُرْوَة» عن عَائشَة رضي اللَّهُ عنها قَالّتْ: كان رَسُولُ اللّهِ كله 
صل فيا ب عي َمَرّْعَ مِنْ صَلاَةٍ الْعِشَاءِ 7 أنْ يَنْصَدِعَ الْنَجِد إخدى عَشْرَةَ 3 


/4 44 2133/1 /1313ن[0 ١7‏ 01 ع1[ه800 عط (2/5) 


2021110 تتعطا 3120 ,53111361011 كتاء عط ن1مع1ا 701110 عط لاعتط7 01 متكا واعوء 
115 ع1 .121*315 01) مع12111125 000 32 لمع/2135 115 ععلدحتة 0 طج'علة؟ ع1اع512 2 مر 
اع 10 011/إ 01 215/01 101 101151 15 35 10185 25 2105113161011 115 111 16112112 0] 
نط لط نط عط نع تعمعط/اا .0ج2عط قلط عساكلة؟ عرم1ع6 وعورء7ا :11013 1115 
خطع 10-11 2 01121 701110 عط رمع/13م تازه 1 عط 101 11دء 11156 عطلا حدم 10151260 
ع أتأصضنا ع510 غطع1 حلط زه ع11 10:ممة عط للاعتطم تع ,1392م طلو'علة]1 

10 0121© 17701110 تنك 20 ' نلق 


1 لأعاطةا حا ماقطتطذ 162 01 2101101157 عط زه 22112660 15 عتتتدة عط1]' -1337 

10 011/ا 01 2129/01 :101 20116[1ء 15 325 1015 25 210511361011 01121 10 0ع115 116 :5310 

ا نالا عط ع ناعمعطا/اا .1620 قلط 12151265 عنزم1اعط وعوتء /ا 011 11157 عااعع]1 

ع2 ,11123 0غ ل0ع322621 كته 3120 ناع133م 1ازة1 عط 101 1لدء عط دحام 11111510 

أاك11 115 01 ع11 701114 عط لطع 11 مم21 ,م1319 طج'علة1-خطع 150-11 2 تاع011 1710111 
10 0126© 701110 201011112 ”نل/ة8 عط 11غمنا ع510 


ع1 :5310 عطة أقط) طقطاوال'ى 01 0115طانتة عط 2ه 311360 15 غ1 -1338 
011 10 11560 ”121123 112012 ع5 عع762 320 55125ع51 5'طد[اخ '* طذااك 01 تاععرءووع1/1 
1 طاع لاطا 01 117 7/111ا ,(اءع/آ21:2 /8216017 5111:1060 أطاع11 115 :101) قطد'علة1 جاعع11طا 
5 ,(3125 131 01) 1211112561 000 31 غ1 عع123[1 0غ نمع/133م 115 ع1110عمك 1101110 
701110 16 711 ا بطة'علة! غ135 عط ع5 701110 غ1 11211 غ51 غ120 17701110 عط لاعاطامن؟ 
10اء ع1 11111 2110 511 


عط :5210 ع5 أقط طقطوا'خ 01 /011011اج عط 2ه 22112160 15 غ1 -1339 

11 10 1150 *:111273 013منا ع6 عع2عم 2120 125وو5ة51 136*5لاث '* طلمااخ 01 تاعع رءووء 1/1 

2210 عط ناع لاع ع1 210 :2121/1 511110521015 أط11 قلط 35 قطة عل جاعع111ا 
2137/1 له *علة:1- طم 10-11 2 نلع011 701110 ع0 ,ناع1239م 110112115 :101 الوه عط 


عطا :5210 عطة أقطا طقطوا'خ 018 /اأتتمطابحه عط زه 22112660 15 غ1 -1340 
1 10 11560 ”11123 112011 عط عع7263 220 51455125 1315[لث '" طدااخ 01 تاعع داءوو831 
2 0117 2120 ,(03115 11) قطة عل12 خطعاء ناع011 701110 عط تأخطع 1م ا قطة*علة جاعع11طا 
ع2 رأقطا تتع ألم .(5طة علة 01) م112نتط 000 31 ناع135م قلط عع122[1 10 لح عله 5111816 
0 133160 عط تمع 171277 310 ,51661125 11طا نلع/ا13م له 'علة15:0-1 2 0111 1101110 
م01 1 *علة550-1 2 0م0111 17801110 عط تغط 1 .6017 3120 غ5 17701110 عط ,تتكمط 
2137/1 2[1 "1 11 01 لتتصدن1 320 تتحطلث لاه جاععتتتاعط 1جتكاع121 ع1 111 


تخ لطخ 161 :د51 ناطخ 01 11197آمطانتج عط تزه 22171260 15 غ1 -1341 

5خ طدااط 01 تاعع ء5د5ع11 عط 01 ه7111 عط بطقطو1'ذ لم251 عط غ12 حتمتتطة]] 
01 213/1 511616108260117 12195116 11 20111 ,11111 01منا ع6 ععوعم 220 55128ه61 
1 *11171 01م ع6 ععدءم لتته ع تناووع1 5”طذقالخ * طذااخ ]0 عع مءووءع11 عا 
طذااكذ 01 “عع مءووع854 عط1 :5310 516 01تإناء1عط1 ,12122000 01 طاغخصمحط عط 
1 11 تتعطاعط7 ,لعآ13م ناعاع2 ”11113 011جنا عا ععوعم 320 125و5ع61 1315[لم"“ 
:111 ناا 121*215 جاع/اء1ء 21ط) 1201 عذ5اء +1111 /آ21 112 01 1211201313 01 110121411 
210 10172]ع06116 تتاعدا غأنا360 علقة غ20 00 320 رقطة عل2؟ :انا10 “011 0غ 0ع015 عا 
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ملم ين كل ُنْتَيْن» فور بوَاحِدَةٍ به ا فِي سعجووة 6 و عد 
خفبيق 37 ثيل أن يَْقَم وأماء كإذا سقف الكؤذذ بالأُولَى مِنْ صَلاَة افج 24 
ْرَكَعَ رَكْعَئَيْن حَفِيفْي ٠‏ ثم اضْطجََ عَلّى شِقَهِ الأيْمَنِ حَنَّى عت يميد المُوذْن», 

79 سنها ا قاو المقرى: عذتنا ابقُ وَهْبِ: أخبرني ابن 


1١ 1١2 


ابي يلب» وَعَفْودَيقٌ الشارهه وترس ين يزيد أن أ بِنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُمْ بإِسْنَادٍ 
وَمَعْنَاه قال: اوَيُوتِرٌ بوَاحِدَةِ» وَيَسجَد سَجَدَةَ را فر أعة: 0-7 
أن يَرْفُمَ رَأْسُةٌء كَإِذًا يَكَثٌ النواد منْ صَلآَةٍ الْمَجْرِ وَتَبَيّنَ لَهُ الْمَجْرً وَسَاقَ 
مَعْنَاهِ. قالّ: بودي ور غلى بقار 

8 حدّثنا لرشى ب انتاها: حدّثنا وُعَيْبٌ: حذّثنا هِشَامْ بنُ عُرْوَةَ 
عن أبيوء عن عا شه قَالْتٌ: اكَانَ وَسُولُ الل يك يُصَلَي مِنَ اللَْلِ نََتَ عَشْرَةَ ركع 

ِرُ عِنْهَا بحَمْس لا يَجْلِسٌُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحَمْسٍ حَتَّى يَجْلِسَ في الآخِرَةٌ فَيْسَلُمَا . 
قال او رةه 135 ابنُ ثَمَيْرٍ عَنْ هسام 0 
89 .عزتنا لْمَعْنَبِنُ عن مَالِكء عن هِشَام بن عرو ف بيه عن 
ئِشَةَ قَالَتْ: ١كَانّ‏ رَسُولُ الله بك يُصَلّيِ بِاللْيْلٍ ثُلدَتَ ع 6 2 نم يُصَلَي إِذَا 
سَمِعَ النْدَاءً بالصّبْح رَكُعَنَيْنِ حَفِيتَيْن) . 

0 حدثنا موسى بِنْ إِسْمَاعِيل وَمْسْلِم بن إِيرَاهِيم قالاً+ حذقنا آبان: 
عن يخبّى» عن أبى سَلْمَة فخ عاكشة أن 5 بي اللو 8 كان يُصَلي ‏ يا 
ثُلآَتَ عَشْرَةَ رَكْعَة : كَانَ يُصَلَّي تَمَانِيَ فا َيُوتِرُ بِرَكْعَةٍ ثم يُصَلي - 
مُسْلِم: بَعْدَ الْوثرء ” ثم الّمَمَا ‏ رَكْعََيْنَ وَهُوَّ كَاعِدٌء فَإِذًا أَرَادَ أَنْ يم ام ب 
وَيُصَل 0 يي كان الْمَجْرِ وَالإِقَامَةٍ رَكْعَتَيْنَ) . 

1 حدّثنا الْمَعْتَبِنُ عن مَالِكِء عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَقَبْرِيُء عن 
ابي شلغة .ين لد الثاني لله ليزه 3 0 عَائِكَةَ زوج لني يك كيت كَانَتْ 

ةُ رَسُولٍ الله له في رَمَضَانَ؟ فَقَالَتَ: ]ا كان رَسُولُ الله يك يَزِيدُ في رَمَضَانَ 
زلا في مرو على شق قشر ارقم بُصلي ازبقاء قلا كنأل كن خشووز 
لوليق: ث2 يلي اوقا قلأ كشال عق حتبين وطرليق» 25 يصلى ثانا 


02 45 اع 2123 /تتقأصب[ه ١7‏ +0 غ800[1 عط (2/5) 


قاع 36011 غ251 غ20 00 320 برطو عله تتناه1 تاعطامصة لاط 0ع1011017 ,رطاعمء1 
لقا لم351 1 :5310 معن طلقطوز'ث .ععتطا (6 1011010 ,رطاعمع1 220 مناعء11عم 
0" :5310 عط “1117 0111128 ع101ع5 جرعع51 011لا 17:01110 إطقااك 01 ناعم مءووءع11 0“ 

*”.5مع516 126971 311دع12 /آ10 اناا رمعع 51 وعتزء 1/397 اللوطو1” ثر 


2 136 نتتتث نط1 ستقط 111 160 520 01 0115طأنة عط دنه 22112660 15 غ1 -1342 

201156 2 [آعء5 10 8540123 10 أداع8ا تاعطا 20ة ,ع111 لاج 0عع01901 1 :5310 
0 غخطع 11 320 1201565 210 31105 آنا 701110 1[ عه11م 1705 نل[ رعنتعطا 0055655100 
5 :*15 01 50116 أع12 1 ,11601123 10 عتتتدء 1 صعطماا .طمااك 01 عدتددن) عطا 
11137 .”121121 012م11 ع5 عع2عم 220 51655128 5 132لاث “ طدااك 01 زتعم مء5وع11 عطا 1ه 
858 ©5 00 10 0661060 220 112612 31220115 12611 51:2 01 510112 2 غهطا عد 010 
10 ه25 م0626 3120 51655128 5 132[لث '" طدلااذ 01 أعطمه:2 عطا 01 عمطناعء111 عطا 
01 116556287 عط 12 15 عنتعط 1“ :5310 320 ,1 00 10 ماعط 102620 عط 0ه تلط 
0 9/011 101 22116111 5000 2 12112 0م11 ع5 ععدعم 220 51655125 5 طدأاث ' طذاامظ 
ع 01 -:171ا عط غنا0ط تقاط 0ع2512 3220 كقططاخ 2ن٠ط]‏ 0غ عتتتدهء 1 ,ررعط]' ** !101107 
5 1012 .1112 01م11 ع5 عع63م 320 51655128 5 135لث" طذااخ 01 زعم 2ء1/1»55 
1 ]21201185 15012 ]55 1420175 773/0 026 10 8/011 ع10ناع 1 570100 :0م3512 
15خ" طقااذ ]0 تاععمءووء14 عطا 01 11لا عط أنامطج 70110 عط 01 عاممعم 
15 غ]"“ :5310 ع1 ”17 15 معطلا“ :لم351 1 ”11177 تاممنا ع5 ععوعم 20ة ع تتاودع1ط 
6 121011133 2120 0126© تاغطا 20ة (أقطا انتامطاة) تاتغط عأوج 320 ناعط 0غ 0©) .21ط15 ”م 
0 112 0ع]5ع11ل0ع1 3120 طماكاخ ن2ن٠ط]‏ تتعلقاط 0غ عتحصتده 1[ .9/011 0غ تز1أمرع" تتعغط أنامطج 
عط غأقط 06 2د ع100[1 1 *”.اعط مغ مع غ20 70110 1" :5210 ع1 .نعط 0غ عمط ععلةا 
0 061121551012 ع2 0م351 320 لاأقطوا'ذ 10 غجاعئ 117 .تاعط مغ عم0 ع110ا5 5101110 
ع5 ”.4113 160 مستعلدط" :5210 ع1 **0117ئ9 عت معطلا“ :لععاقة عاذ .عط 0غ12 “تعامء 
”.115131 10 530 15 ع2" :5310 عل ”9/0117 7/1115 لامذتاعم أقطا 15 معطلا" :0م251 
عطا) 01 0337 ع زه (2315/1 25) 121160 735 171/120 الث 12 متمطو1ط'* :لم251 عاد 
5000 3 غ13 :5210 عغطذ *.15 عط روع لا“ :5310 عط **7لتتطنا 2ه ع61دط تزامط 
ع1 260114 ع2 أاع 1 إواء1127[ع8 عطأ 01 تاعطأ840 0" :5210 1 ”!735 11111 
.2112 02منا ع6 عع3ع2 320 61255128 5'طد لاخ" طدااكذ 01 تتععمءو55ع514 عط 1ه 
:5310 عغطذ .1 20ع 1) وع لا :5310 1 :0111:3027) ع1 120 201 96011 100ل" :0ع3512 
ع5 عع3عم 320 516551285 5'طقالث “ طقااك 01 عع طوءدوعء854 عط 01 م1غاع172قطء ع1" 
360101 عمط 1اع1** :2510 111111 1 *-.11*312ال) ع1 (مامط دععلة)) 7725 "قالط تزممنا 
0 ع5 م2626 220 514551128 5 131لث "" طلدااخ 01 ناعع2ء55ع54 عط 01 56320125 عط 
61 1201 9/011 1010" :0م351 عاد .*”*(اءع/2133 أاع1لآ 51161108216015 عط 101) قلط 
5 .211111121197 عط ا 325110 1 **112'7 171360 9/011 00" :(533/128 1135م ) 
عط غ2 نمع/2133 غخطع 1ل عط 0120 زدء ”ع2 ع5 010111140 320 0ع1دعدظ ' طلدلااث “ :5210 
طدااخ 01 تاععمء851655 عطا 01 3121025مجزهمن) عط 50 .طفتناك قلطا 01 ع تاتسسصزععط 
للكقتنا (مع133© غطعذلا) خنطا لعتع011 *”تتقط نجنا عط ععوعم 320 عصتودع1ط 5 ط13[م» 
101 طناك 115 01 5102تا[عدمء عط عاعهط لاعط طقلاكث .رمع 517011 أمع اعع1 ماعطا 
585 15 0ع21ع26ع7 علط اعتطانة تتعاكة ,معتتوعط عط 10 عطاصممم عتحاعبا 
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١‏ ع 


قالَتٌ عَائِشَةَ ياس 4 عدينا؟ كقلته: يا سول الل 


2 حدّثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ: حذثنا هَمَّامٌ: حدّثنا قَتَادَة عن 
واو بن أَوقّى: عن سَعدٍ بن وام ال «طَلَّْتٌ لوقي ناتيت المديئة 


لأبيعَ عَقَارًَا ان ِي بها كَأَشْمَرِي به السلاحَ وَأَغْدُر: فَللِيبتة نهر 3 
أُصْحَابٍ للبت يكل قاو 23 6 0 مام ذَلِكَ فَنَهَاهُمُ 
النَّمِي كله وَقَالَ لَهُمْ: ظلْقَدَ كن لَكُمْ في رشول أله أسَوَة حسكةٌ * 
لاسراب 31 اتيك ابْنَ عَبّاسٍِ شاه عن وثر النبيت يك فَقَالَ : 
ذلك عَلَى أغلم النّاسِ بوثر رَسُولٍ اللَّهِ كله؟ فأتِ عَايِضَةٌ رَحِسنَ الله 
عتيا » فَأتيتهًا كَامْكتيقت + مم بن أفلح . ا فَنَاشَدْتَهُ فَانَطْلْقَ مَعِيء 
مدنا على غايقة» ثقالت: هخ هذا؟ قالَ: كيم بن أل قالت: 
17 قال : سَعْدُ بن هِشَام قَالَتْ: هِشَامُ بن عَامِرٍ الذي قُيِلَ يَوْمَ 
أَحَد؟ فال> قلت» نَعَمْ قَالَتٌ : نعم لقي كان عَامِراً. قال+ قلَت» 
1 التؤببيق عتييبى عق قلق وشرل اللد كه فالت: ألشت 
الْقَوْآنَ؟ إن خُلُقٌّ وَسُولَ الله علة كان الم ان قَالَ: قلت + 0 
قِيَام رُشَول اللو علة ِاللَّيْل؟ قالقة السة قثأ #يأيها الْمرَمَلٌ (0) 4 ؟ 
قَالَء فلثه بلىء قالثه كإن أَزَلَ عدو السوزة تألك» قَقَاءٌَ أضشات 

ول اللو خثر, اليك حك الذائهز» وغبن غايمتها فى الشماء التق 


ا شد 1 4 ندل اشرشاء فار قِيَام اللَيْل تَطوعًا بَعَدَ فَرِيضَةٍ 


س 6 
ثمر 


04 46 2183/6 13137 ن ١/01‏ 01 عأمو8 ع1 (2/5) 


2 26 1:35 التاوع1 ع1 .(ءع:2135 216 01 طع10ناا عغطا) ل0ع7عغطع1! طاعاطلا روعومء ١/7‏ 
0" :5910 1 ”.00115360137 عططاء5 1ع]21 6161082]0117م511 عطتوعءء6 تزع نجورط أأع الح 
طلاخ ]0 تتععمء 1/155 عط 01 11/1 عط أنامطة عمط أاع 1" إؤتزعناع1اءع8 عط 01 عط1أه8/0 
]01 مغ ل0عد5نا ع1 :5210 ع5 .2112 011منا ع6 ععوعم 220 ع2اووء1ط 136*5لالة“ 
2 تغط]1 .متتعغطا 01 تاغطعاء عغطا 11 أمءععءىءء 516 غ20 1701110 20ة رقطة علدكآ غطعاء 
11 عط 12م 220 (5211126102 0اء ع1 1161128 011]6ط)1171) منا أعع 1701111 
010 220 ,تلكاقاه عط 320 طغطعاء عطلا ضا غناط غ51 غ20 010 عط ,:133 قلطا مآ .له علةك] 
0 2137 1701110 غ1 ,اعط] .لاضله عط 11 غناط 31012أتأد5 0ه عط 161 101 
!501 /12 0) قطة' عل1]2 تاعتاع1ء 1335 تاعطا 021 ع1 1 .20511011 5161225 2 12 قطة'ع3[1]] 
21127 112011 ع6 عع3ع6م 320 516551285 5نطدلااث “ طمااخ 01 عع مءو55ع854 عط ومعط/ملا 
101 (ع212 01 20ع1256) قطة 'علةظآ) تاعلاء5 0م0111 عط رطوع11 زه أنام 20ة 010 عع 
161 ]120 010 210 بلااخوعنء5 عط 210 طاءتا5 عط 112 لاط غ51 غ120 010 عط 0ه ,مالا عط 
:50-121 2 01121 1701110 126 بتتعط ]1 .طلادعنء5 عط 11 غناط 521111301 0اء عط 
!501 /10 (0) 2126 عتطتوععء6 1081 عط ,/1123 15 12 .128كزة عالط 1ع:ق1م 
3 ©5 م2630 220 516455128 1315[ث " طلدااخ 01 ناعم تءووع1 عط ,ع :امصستع تنآ 
010 101 ,12013131118 111 أخطع21 عط اع نتامختطا تاء/133م :101 51310128 أمعع] *اع 125 “111117 
101 غ155 لعتكتعوطه عط 10 202 بأطاعته عاعصذة 2 صا صه*عن0 عامطنر عط لعازععم عط 
11655 عط لاع /مع1ع11/1 .12122021 01 لطأنامحتة غطا) أمععئء لطتمممم عاء 1 ممصم 
ع 21:39 ع1[ 0م0111 ”11171 012منا ع ععدءم 220 51255128 5 ط13اث '" طدااذ 01 
مععة51 نآ 077172077710 7835 عط تاعتاع معطا .1 0111118 02 131ناوعء ع6 0غ 0م 1!12! 
عنااع3 م011 17701110 عط ,أطعاط غه :28123 عط ناع011 مغ 121140 عط 220 12وم ناه 
21 23113660 1 تتمطنا مغ 5كقططم طط] مغ أغمعنا 1[ ,صعط1] .ندل نا قطة علفة]] 
1 120 غ501 320 تاغط 10 عنامع 1 1120 .طاغتصا عط 010 ققط عطكذ" :5210 ع1 .1201 
0 1 120" :5310 1[ ”.لاع تتام 012119 غ1 10 0ع2ع]115 ع7تقط 18:01110 1 رععررعوع1م 

.70101 10 12211261011 عط 0ع]12ع:1 1337 1201 1701110 1[ ,تاعط 6غ مع غ20 00 املا هاا 


ه طأعنامقط) ,ط0220 01 /0115طكأناج عطا زه 22115260 15 عططتدد عط1]' -1343 
01 011 10 0ع15ا ع2 :53[/5 ع1 عتاعط 2120 ,63151211115 01 212طء :51111131 
عع 1701110 11 .172عط1 01 طاغطعاء عط 111 أمزععء<ء غ516 غ20 1:01110 0ه رقطة' علةكظ] 
17110111 جنا أع5 1701110 عط تاعط] .تقلط عنده11ممناذ 220 ع1315م رطواام 
عع ,511 17010110 عط ,نعط ]1 .لله علقكاآ طاصتم عط :1339م 2120 11126105[ة5 علطا 
121 10110 50 5311113101 ع6طغ لم111 تاعطا 210 ,تقلط عغ6دع11ممزنا5 220 ع1315م ,طلداام 
ج111 5116115 3 12 325 علةكآ[ 30 /133م 75:01110 عط رضعط ]1 .غ1 نوعط 1710010 عبرا 
50 9ت 0 عطق عله تاعتاع1ء 1845 تاعطا 0621 عط 1 .5211426102 عط ع 0طتمع ]أن إعاله 
1117 112012 عط ععوعم 220 128ووع51 5”طقلاخ " طقااذ 01 تزعع دءووع84 عط معطملا 
1 (21126 01 1256620 قطة*ع3[1ظ1) ناعلاء5 لعتء011 عط رطوع!1 02 11م 220 010 تمزع 
/012111. . .5161116 1ط نمع 1331م لج 'علة50-1 2 0م0111 عط ماعطا 320 ,نادلا عط 


5210 1 ونإطةلا 01 21110117 عذال داه 2211260 15 عجتندد عط 1" -344 1 


نل أغطاع ناد 2 طغأاما ,5310 01 /1]1011ات عطا حنه 2211210 15 عتتتدد عط 1 -1345 
0111111 


[2/ 5 . كتاب التطوّع] 46 95 


٠. 
- 


ل 
رَكَعَاتِء لآ يَجْلِسُ إلا في الَامِنَِء ثم يَُومُ مَمْصَلّي رَكُعَة أخرَى 00 


بعلن إلا فى الثايتة والثايقق وله يُسَلمٌُ إلآ فى التابعة» اث يَصَلى 
رَكْعَتَيْنَ وَهُوَ جَالِسٌء فَيَلْكَ إِخْدّى عَشْرَةَ رَكْعَةَ يَا بْنَىَّء قُلَمَّا أَسَنَّ وَأَحَذَ 
اللشمم 3 بسع يتاي 0 يجلس 1 ا أي الساسة 0 يا 
كعات م ع 3 2 رسولٌ الله كل 1 16 57 ِلَى لشباح: 3 
يَمْرَ الْقَرْآنَ في لَيْلَةٍ 5 وك يَصم هم 3 مم كشان: وَكَانَ إِذَا 
٠ 100 1‏ وَكَانَ إِذَا عَلَبنْهُ عَبَْاهُ مِنَ اللَيْلٍ ِنَوْمٍ صَلَى مِنَ 
النْهَارٍ 5: تمر 0 قَالّ: فَأتَنْتٌ ابر" قبن 0 كَقَالَ: ل 
فال قد القريقى و فق ادي لأتيهًا حَتّى أَشَافِهَهَا به مُشَاكَهَة 


49 


قال: قلت ختزيبي عق ولى النبة ا تاليكة كان 11 كما 


ود 0 27 


عن قَتَادَةَ ف نَحْوّهُ قال: ايُصَلّى نُمَانِيَ كعات لآ 2 ين 1 
عِنْدَ لَه َيَجلِسُ قَيذْكُرُ الله ثم يَدْعُوء لم يُسَلْمْ َسْلِيما يفنا 2 
مصَلّي رَكْعَينِوَهُوَ جَالِس بَعدَمَا يُسَلم. ع يُصَلي تكمةء كبلك إشقى 
سم بن ) كلكا ةك 1 ضُول الله 6ه واد للح أؤثرٌ يسَوْع 

1 وهو و الك قد يَعَدَمَ مأ يسلَم؛ شاه إلى : «مُشَافْهَة) . 

4 1 حد حدّئنا عُثْمَانَ بنُ أ أبى شسيبة: : حدثنا محمد بن بِشْر: حدّئنا 
سَعِيدٌ بِهَذَا الوبق قال اإقلة لثليما تشيفثة: كا قال ينس ب تسد 

2.5 حدثنا محمد بنُ بَشَار: حدّثنا ابنُ أبي عَدِيْ» عَنْ سَعِيدٍ 
بهذا القدية. قال ابن بَشَّارٍ بِنَحُو حَدٍ نيك تش بم سيك 1/1 21 0ن 
«وَيَسْلم تشليمة يشيككا. 


و2 07 لع 281 /313 ١/0111‏ 01 عامه80 عط1 (2/5) 


لمث غ]62) 12تتتث 161 71113141 01 2111501157 عط نه 22112160 15 غ[ -1346 
طدااك 01 اععمءو55ع151 عطا 01 'اءع/ا12م 51161105316019 عط 360111 0م2512 135 
رأا18 ع6 01 1210016 عط غ2 *112 زممن عط ععوعم لطته ع طاووع1ط 5 طو1امة"“ 
2110 ,00115168211011 12 0133/61 151632 عط نزع011 10 لم15 م11 :5310 عطآ5 اممناع عا 
عط)) ططغاتا رلع6 10 مع 220 ,نم2135 طله*ع10111-121 2 م011 ,/آ011ة1 5قط 10 تناع" ماعطا 
ع510 عط نإ5 ل0ع126م 20 0م6011 201111012 215 (01 معغ173 عط 62011212125 111612511 
11111 (1125ع516 112311 178701110 علط1) .اء16325ع-طاعع] 115 18:35 50 3120 ,20ع2 15 01 
0 10 0م15 ع1 1201116111 نكاء77 ع1 غ2 تقلط جاععلج:31 17701110 لاع التتاث طلدااذ 
340 ثمع2125ع1ع-0]اع16 عط طأايةا طاعع 215 اقبط 701110 عط رصعغط1] أطعاط غ2 لط 
رع2126 012/128 1ط 10 56220 7701110 عط معط ]1 .لالاعع1معم 2ه61تا1طة ترم اعم درعطا 
عط 01 تاع )140 عط عأاعع:1 7701110 عط طاعتطن8ا 01 طاعوء 112 رقطة ‏ علد خطعاع نرع011 210 
ع2 320 ,6أاععآ1 10 تقلط 1711140 طمااخ أقط1 220 ,32 *:11ا0م) عط 01 طلنتتتاك 2 عام80 
01 211 ,521111311011 120ع 11 11166111185 11610111 لالخطعاء عط 12 نام غ51 1201 1:01110 
11 701114 عط ,0010 غ516 تاعطا 320 لطاصته عط صا زلعع11! عط خحطى) عأزعع: عط 
111 ,/إ0651101151 111122 عاو 220 ,1120]ط ع11221ممناة 0غ لم111 عط أقطتةا لات طلد1ام 
701114 ع1 أقط) 1011017 تأعتاحن 50 511112102 0ه عط “معنا 1701110 عط لاعاطابت 
5111118 711 عأاعع1 7701110 عط رصعط ]1 .عقنامط عط 01 5غخصه]1اطاقطص1ا عط مععلج 21 
20معع5 عط 12 210 ,2051111 5111286 215 12012 50177 20د عأه800 عط 01 “تعطأمك8 
8 115 150112 21051153261011 2120 5017125 011 320 عأاعع1 701110 عط برطو 'علة1 
0 تققط 111140 طلدااخ )هط 1غ1مةا طوااخ عغ11636ممنا5 170110 عط ,معط ]1 .0511م 
1111327 2110 521111361013 2ه عط ناعغانا 1501110 عط اعتطنةا 1م21 ,عغوه11 مناه 
ع562 2120 51655125 1315لث '* طدااك 01 تاعع ء55ع154 عط 01 نمءع:1335م عط 1735 1115 
220 ,طاع/امء5 10 121126 عط 0ععتتلع1 عط ,ناعطا :طوع11 2ه أنام عط 11211 "قط دهمت عط 
76 3120 51:11 116 11 (52111126102 120ء عط 1161125 210 5111525 1215) 12206 
7 31 عل1570-13 115 10 20011101 112 ولطاصتم عط 00د طغطعاء عط 01 20ع1056) 
588 135[ل '' 0ع01 عط 11نا 51266 2 أعناذ 11 22120اع علط .5116108 ع11طاى 
.1113 01م ع6 ععدعم 220 


1 11311122 161 8362 01 211101157 عط زه 221152660 15 عمتتدد عط]' -1347 
112 1312:2315 :10111 11 01 12161111011 110 17111 ,12115111551011 01 2111ط1ك :511011131 2 
قله * 13 غخطعاء تاع]01 م1 0م15 ع1 :عناعط 5355 11 .1351م 00115310137 2طا5] عا 
511 1201 1701110 11 .210511261011 21101 5011/1115 ,113161011عع1 112 1121وع تتاعغطا ع 11211 
ب 17110116 512120 701110 عط لاعتطانلا عاع 1 ,ماعط 01 طغطعاء عط 11 غأناط 
1 0004 312 2135/1 115 ع1231 0غ 1غ)1تتاع12ع12) رط 'علة عاع512 3 1ء011 طاعغطا 210 
70110 عط أقط) 10110 50 ,52111136101 0ع عط طغالةا غ1 1110125[عمك ,زقطة'علة؟ 01) 
.05 2171311 


عط 01 تاع )810 عطا ,طقطوا'ذ 01 /60115اناج عطا زه 2211260 15 غ1 -1348 

1 01 012971 121811 /612108216017م511 غ16 ]20101 0عغ251 1735 ع5 ]3ط ,28116815 
21 .11117 11201 ع6 عع3عم 220 51655128 5'طدااث * طذااذ 01 "عع مءووء1/1 
011 ,/آ111تتة1 115 0 تتتتاأع:1 لاعطا 0ه ,اع1319م ه151 عل 20ع1 0غ 0ع15 ع1 :5310 عاو 


2 5 كتاب التطوع] 47 547 


6 - حدّثنا عَلِنُ بن حُْسَيْن الدّرْهَمِيُ: حدّئنا ابنُ أبي عَدِيّ؛ عن 
تفرين غيم عددتها زرانة يق أؤقى: «أن غايقة رضي الل عها يلك فخ 
صَلاةٍ تقر الأو فى دي اللْبْلٍ فَقَالَتْ : كاذ يَصِلَي صلا الْعِشَاءٍ ففْي 
جَمَاعَةَ: . ير جع ؟ أَمْله ؛ فَيَرَكمْ أَرْبَعَ رَكَعَاتَ 2 م يَأرق لين فِرَاشِهِ وَيَنَامء 
3 ره مع ا وَسِوَاكه وعد حَنَّى يَبْعَنَهُ اللّهُ سَاعَمَهُ | 7 
يبعَنه ِنَ اليل يس يتَسَوكُ وَيُسْبعُ الوْضُوءَء ثُمَّ يَقُومُ إِلَى مُصَلاهُ فَيُصَلَّي ثما 
5 00 و بم الكنب وشو الالو شَاءً اللّهُ ل 


7 


في شَيْءٍ مِنْهَا حَّى يَفْعْدَ فِي التَامِنَةٍ يه يَسَلَة : نكا فى القليكقك 3 
يَمُعْدَ فَيَدْعُو بم كاواللة أن تدقوةه سال ويرخسه الب َيُسَلَم اي 
واحجذة شديذة» يكاذ 0 ل الِيْت مِنْ شد تَْلِيمد. 2 0 قَاعَدٌ 
5 00 م مه انم م -_ ماه د ا 31 
بام الكتاب ربكم وَهُوٌ قَاعِد ثم يقر 2 الثاني فيركع وَيَسَجَدَ وَهْوٌ فَاعِدى 98 
ب الل أَنْ بق ميلم وتنضرث. قَلَمْ تَرَلُ يَلْكَ صَلاَهُ 

طول الول نتى يدن كتقش بق الثثم يقت كلها إلى الث والقم 
ور كعتيه وحير قاغنب. د كل قيض على كيت )ا . 

7 2 حدثنا هَارُوَنعِنٌ عَي د الْلَّه: 5-55 او نوين 
بَهِر بن + قل 1 القدية بِإِسْنادِهٍ قال : تيشلي العِقنا ثم يأوي أن 
فَرَاشِه) ؛ يدك الأزي رَكعَاتِ وَسَاقَّ الشييك» وُقَالَ فيد الَيُصَلَى كَمَايت 
رفغا يسو مد ه في الوزاف ولاركرع والججرة ؤلا بلس في اليه مِنْهِنّ 
ل ني الثيتة مه لَجس فم وا سم يوه قبي 95 و 

بهاء ثم يُسَلْمْ تُسليمة يَرْقُعْ بها صَوْتَهُ حَتَّى يُوْقِطنَاه ثم سَاقَ مغناة. 

3 عحذنا عي بن عتمان؟ دنا دون ديكني ابن مغاريةبه عن 
بَهْزْ: حدثنا رَرَارَة بنُ أَوْفى» عن عَائِسَةَ 1 الكقينيق أنه كول سن فاه 
رَسُولٍ الله كك َقَالَتْ: «كَانَ يُصَلِي بِالنّاس الْعَِاءَ ثُمّ يَرْجِمُ ِلَى أُمْلِهِ مَبُصَلّي 


0 08 123/1 1311نا[0 ٠7‏ 01 عأمو8 عط" (2/5) 


15 11616 320 ,53112 عط 15 أوع1 عغطلا 0...220ه5 مغ مع 220 ,لاء/133م لج 'علة10111-1 2 
و6 115 35 كلة1 غطعاء عط 01 211 01121 12212128 115 01 12624101 10 
عط" غ136 أاع172ع5]216 ع1 01 1161111011 20 15 عنتعطا 210 ,1050:361012م 210 601715 

,”115 31312213 7011101 ع1 غ124 10110 50- ,521111261011 0ع ع5 اما 10[ عطزم» 1701110 


1 (اعلاء ,رلهط15'ذث 01 01157ط1أناج ع6طغ ذاه 2211260 15 عتتتدذ عغط]' -1349 
2111 :11101 


01 اع8 1165562 عط 31 طلقطوا'خ 01 250115 عط جاه 2311210 15 غ1 -1|350 
ع1 0111 10 0م115 1117 01منا عط ععدعءم 320 125ؤ5و5ع51 5 1طد[اث دحاام 
ب 11/1164 30 ,5310 512 35 خزه ,:1ا/الا 1ط 35 لاأعلطن3ا 01 عطا0 أطعاط نا قطة' 121 
عع لاع (1ء/21339 /0511536013) 121 عط عزم1عط6 قطلة 'عل12 50 عط 0غ 2001101 11 
1 310 تطلخ طاأمطا 


عط 01 خ1/اا عط أقطا طلمقطو1'خ 01 0115طكناج عط جه 221120 15 غ1 -1351 
6 01 135 ”111111 112012 ع6 عع3ع2 320 516551125 121:5لث' طلدااذ 01 تاعع مءووء1/1 
3 ]11م 320 010 تتاعتتع ع7 تاعطنةا) راعلاء5 10 لععتنالع1 17735 1 تاعغطا 320 ,رقطة علة1 
علقطنةا عأاعع1 2220 1م2133 طلة “50-121 3 م011 170111 عط لاعتطن1ا عع ]1ج ,رطاوء1] 
7/11 تتهطا5 2) 51210 1701110 عط ,ه60 10 0ع20ع126 عط تزع تناع ع1 2110 ,51161118 
.2077 112 2120 (112101عع1 115 110171 ع لنتطن اط عتزم1عا 


01 211610117 عط زه 2311360 15 15ط) م111[ 812015 لم :533/5 1031110 نحاطم 

095 11 1021131شث ]112 1221101160 15 غ1 اع 1/1 1 ,نتحسلثخ نط1 71220التتحطتك8 

0نة. . .”* 133717 طح *كلة:50-1] عط نتاع]1ه عط 010 مط اتتعط ه810 نتمم 0" نعط 0م2512 
.531 126 15 أوع1 1 


[ :5310 ع2 غ12 تتتخطواط تنطا] 520 01 211101157 عط زه 22112310 15 غ11 -1352 
ألأع21 عط غأنامطج عدج [اع1“* :5210 320 طلقطو1'خ 71510 310 01532ع854 10 عتتتدء 
عع3ة0 00ة عستووعاط 5طقلاخ“ طذالخ 2ه نمع معووء/8 عطا تع نهم تكتمأوع متاعناء ناد 
طاخم 01 تاعع دءووع71 ع7 *اعتاع ع1 ** :5210 عاذ *”.ناء011 10 1150 *117ط حاممنا عا 
0 701110 ع1 ,تمع1:3م 1512 عط لم1 ”1112 تامجرنا ع ععدعم 220 55125ع61 5 طلواام"” 
0 563120 1701110 عط خطع 01 عط 01 121001 عط 1:35 غ1 تاعط/1ا 30 ,مرعع51 320 50 10 
1 201121211186 تتكأو-1عغ172) عا 10 0ع اع 220 ,عتتطهط 01 ألدء عط تزع ناوه 
5011 ع تتعاداء 210 211161012 جخمملمعءم مغ 1ع010 11 ,ناج 115 (01 نزع)ج182 
نا علصتط) 1 325 01131ء تتاعطا ع2لعلهطا ,رقطة'علة غطعاء تزعء]01 تاعطا 010 ع11آ 
عاعطاة 2 011 1101110 عط اعتطنةا م211 ,105:3100م 220 5601771385 ,1126101عع] 
0111 701110 عط عط ]1 .(قطة عل12 01) نان 000 212 ناع135م 15طآ ععلدح 0غ له علج:1 
0 2121© 81131 501261125 .ع510 115 ع11 220 ,51618 ع1 1ط ناع/1:33م له 'عل13:0-12 0 
3240 ,232 2 غ001 عط عط 220 ناتع139م تازة1 عط 01 ع150) عط 01 تلط 106117 
01 11111 11210113360 81121 11غتانا ,عصامعع51 735 عط “تعطاعط1 أطاباه 120 1 50111115 
51 30) تاوع!1 ذزه عنام 20 010 تتاعتتع 17 ااغطنا مع/133م قلط 11835 115 اع/133م عا 
.3 16 15 أوع1 عط 20ج. . . (0ل»3/111ا طقلاخة 35 ]2ط 01 012 عمجت 2 121240 


أْبعًا 7 ي إِلَى فِرَاشِهِه. ثُمّ سَاقَ الْحَدِيتَ بظولدء وَلَمْ يَذْكْر: «يُسَري 
بَيْنَهْنَ في الْقَرَاءَة َالركُوع وَالسّجُودِ)» وَلَْمْ يَذْكْرْ في تزيم ١حَتّى‏ يُوْقِظَنًا» . 

و14 ٠‏ حدّئنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَادُ -يْ َعْنِي ابنّ عه عه 
بَهَزْ بن كيم ) عن زَرَارَةَ بن أَوْنَى عنْ سَعَْدٍ بِنِ هِشام؛ عن عَانِكَ ة بهذا الْحَدِيثِ 
وَلَيْسَ فِي تَمَام حَدِيثِهِمْ . 

0 - حدّثنا مُوسَّى» - يَعْنِي ابق إششاعيا. : حذتنا شاد : يَعْنِي ابْنَّ 
سَلْمَةت# عَنْ مُحَمْدٍ بنِ عَمْرِو؛ عَنْ بي سَلَمَة بن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ؛ وض َه رضي الل 
عنها: «أَنّ أ وَسُول الله يكُ كان يُصَلّي مِنَ اللَيل ثُلآتٌ عَشْرَةَ رَكعَة يوئر بسع -أَوْ 
م قَالَتْ - وَيُصَلّىي رَكُعَتَيْنِ وََوَّ جالس: وَرَكْعَنّي الْمَْجْرِ بَيْنَ لدان وَالإِقَامَة) . 

1- مصعذتنا موسى د إِسْمَاعِيل : ذقنا كاد اع متسديق عَمَرِو) عر 
مي اس سو اج يي وب نِشّةٌ رهى الله عمها: :7 «أَن 

سُولَ الله طَلِهد 6 يوئر تسم رَكَعَاتِء ثم ,2 بسيع كما وَرَكُعَ رَكْعْتَيْنِ وَهوّ 
َال بعد الوثر ا قيماء ذا 37 أنْ يَرْكُمَ قَامَ ركع ثم سَجَذَه. 
قال أثو كاوق روق هَذَيْنِ لحَديئين حَالِد بن عي الله الوَاسِطِيُ ؛ ٠‏ عن مُحَمَّدٍ بن 


اه 
ل 


غترو يِثْلة قال غيد: غَال عَلْقَعاْ بن وناض : ا أكقاة» فنك كاذ يُصَلَّي الرَكْعَئَيْنِ؟) 
2 - حدّثنا وَهْبٌ بن بَقِيّةَه عن حََالِدِ. (ح): وحدثنا ابن المَتَنَى: حد 
غير الأغلى + سدتا بير ١‏ عن السن» ؛ عن سَعْدٍ بن هِشَام قال: (قَدِمتٌ العزياه 
َدَحَلْتْ عَلَّى عَائِسَةَ ئِمَّةٌ فَمُلْتٌ: أحبرِيني عَنْ صَلاَةِ رَسُولٍ الله يكو؟ قالق: 
رَسُولَ الله ل كَانَ 9 بالئاس صَلاَةٌ الْعِشَاء 3 م يوي إلى فِرَاشِهِ فينام ٠‏ ذا كَانَ 
جَوْفُ اللَيْلٍ َامَ إِلَى حَاجيِهِ وَإِلَى طَهُوره فَُوَضَا. و7 قل العكيلة تعلي 3ب 
رَكَعَاتٍ يُحَيلَ إِلَىّ أَنَّهُ يسوي بَيْنَهُنّ في الْقِرَاءةٍ َالركوع وَالسجَودِء ثم يوي اث 3 
بلي وكين وَهَوٌ جالسٌ»؛ ثْمّ يَضْعٌ جَنْبَهُ: 5 جَاءً بلآل فآذْنه بالصَّلاَة 4 
1 نية زيما تتقق قفا أو لآلا عقى زوه وانشلة فقائيك تلك ضلنة حَدى 
َس 1ه لكاب يرل قود 12 شه الثم وواق السو 
قذل أ 1 إِنَمّا كدت هذا الصويت لأنا نَهُم اصْطَرَبوا فِيدِء 
ا اكات 55 الرَكعكَيْنَ بعد الوثر . 


و 
ثم 


(0) 1 49 ن/2181 ٠7011313‏ 01 عام80 ع1 (2/5) 


1 أاع50 عع02 عط غ34 ققططث نط1 01 2110115 عط جه 22113660 15 غ1 -1353 
562 320 51655128 5 طد[1اخ '" طلملاكذ 01 تتعع موءدوع54 عط 1 01 عكتامط عط 11 أاع11 
220 طاعع] 115 25111510 ,ما أمع (أعطامهم؟ عط 1) عط (غطع 01 غج تزع غة1) .. مقاط ماممن عما 
عط 01 26002عظله عط طا 10[م0طاع8" :ع 7طاغاعع 18:35 عط ع11لطن7ا ,ماغتاطة لعحتتده1نعم 
1220660 ع3 ع1عط1 ,/031 210 21511 01 21612326101 عط 20 رطتتوء عغطا 220 كماع تكوعط 
105 0ماعءع7 ع2 .(190 تآ لآث) “110615630128 01 1161 101 51215 
01110 ع2 ,نعط 1 .للمتناك عط 01 0ع عط 0غ عتتتدء عط أغخصنا وعورعء/ا (ع012بااعدممع) 
3106 201/1115 ,5131201112 0ع101015م عط لاعتطنةا 12 رقطة علةكآ متنا 
ر5 1126 عع1ط11 ع2تد5 عط 010 عط .0ع5201 عط لغكصن رأمع51 00نة) متكامل ع1[ عط ,معط 1 
رطاعة1 قلاط لعطاقنتةا6م عط عتط اعدء طا لطلة ,رخطة ‏ علككآ <ز5 (0ع21012عم عط) .»1.6 
.(0131ا] أذ 01) و5عذء/ا (110128[ع2مء) ع1605 0مأ1عع1 210 ,م1غأتتاطج 0م0112 لمعم 
ع1 0111125 597 (قطة 131 01) اءطتتتناط 000 تنه 1مع/آ13م 215 12206 عط ,معط ]1 
0101 غخع77 علط .لاء/133م :101 211ء 11 212110111160 20101112 ' تكلا عط ,معط 1 .قطة'علةكظ] 
5 12206 ع1 ,عط 1 ,153 60] 01 23113105 عغطا 0غ 170125مععم4 .1351م عغطا 101 
01 11112 1201113 10 212 81121 تاعغطا 0 (زقطة ‏ علةكآ 01) تناع لبتم 000 طنج ناع:1:25م 
-150 عط 01110 عط تناع عط ,ععا[مغط تاتتتفل عط لاعطا 19م عط 01 عج11) 
:1 171164 0133/1 116 20ع1 10 غ011 2ه تاعطا 30 تاهآ عظ1م1عء6 تاع/135م طلة عل2ة1 
611 /1219 112 11514 ع212 ,رعنا10118 /آ122 12 خطع1! غ012 ,كتدوع 1119 ا خطاع 11 عع[ م" 
12 01 1150116 112 غطع11! 220 ,ع2 لصتطاعط غطع1! عع13م ,غطع 1د /آ0ا م1 غخطع1! ععدام 
'”.أط1] ع2 علااع 210 رعجط 101ع6 أخطاع11 20 ,عح عة0طة غطاع1! ععة1م 


]+ 01 31111101157 عط داه 23171310 15 531216 116" -1354 


01 211120117 116 01 121511211160 15 13171311011 53126 11 :523/5 021110آ لالام 
15 001 1211 ]0111211 3 1110115 25ططام نزطا] 


[ :5310 ع2 غ13 35ططخ ]1 201 1-آث 01 211101157 عط داه 22113660 15 غ1 -1355 
58 135[ث" طذااذ 01 ناعم28ء514655 عط 01 ع10115آ عطا م[ غخطعان عطلا ألاعمرة 
82]0157 51161610 أاع51 عط 0م0115 عط 2017 عع5 10 ”تلط تزممنا ع6 ععوعم 020 
0 راع /2123 طلد'علة50-1 2 011210 212 ,31111011 7061101120 ,نا أمع ع1 نزع:103م 
0 501/128 215 210 ,5011128 115 0غ (طأع ع1 11) 1121ا0ء 735 5621201125 215 لاأعاطانى؟ 
0 ع1 115 2111510 ,35211 066 منا أ50 220 أمع51 عط تغط 1 .105:361012م 115 
5 111313 أذ امآ وعونء ١/7‏ 1017 ع16 لعأاعع 220 ,اع وطوعالء -طاععا عطا 
ع 3220 بطتتوء عطا 320 كع كوعط عط 01 ززملغوعك عط زا ل10[مطع8' :1اه] 
01 12612 101 25ع51 0عع120 عد عتاعط) ,ل/[هل لتته غطعام 01 <226101ترع 1ج 
11211 50 001125 أمعءعاآ علط .(1ء135م لله *علة150-1 2 0112101 3201) *“06156220126 تنا 
0 رطلة*[12 عاع512 2 0م0111 320 55000 عط طاعتطا تاعاكة ,قطة'علة1 داعا 01110 
01]) تاع21!1ه ع1 ,رعد110ا )2ط عت .(قطة 721 01) تناع طتتتناتا 000 32 ناءع133م 5[آط م1131 
,11215520 120 عط تناع 320 ,مع/ا12م (تازة) :101 1لدوء عط 0ع001126متام (تاع0123 
0م0111 3120 جنا أمع 1112 201لا عط ععوعم 220 ع28اووع61 5نطدلاخ " أعطممءط 
.ا /12م 1401321125 عط 140 عط 112111 51115 أمرععا 220 ,لاع/ا1:2م لله *علة1-خطاع 10-11 
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83 وموعرلتنا سهد ينل شيشي ) عذندا عشي أحبونا حَضِينة عن 
عيب بنٍ أبي ثبت" حا ينا غثنانامط امي لي لها قلي فخا عر 


يب عن ابن 2 2 1 ال ل 17 اسْتئقَط و سوك وَتَرَضاً: 7 


لوال «إرك فى عَلَقَ التتوت والأزش # [آل عسران» 0 حَنَّى نَم الوك 
: كم فصلى تفعقي, ال فيها الْقَِمَ وَالرحَُ وَالشمموة» م اْصرّت كنا 
حَنَى نح م عل َلِكَ ثَلآَتَ مَرّاتٍ بست رَكَعَاتِ كل دَلِكَ يَسْمَاكُ ثم يََوَضَّأُ 
ا مَؤُلآءٍ الآيّات» مم قال عُْمَانَ : ِثْلاثِ رَكَعَاتِ - المَؤَّدْنُ تدوع 


سس سم 7 2 


إلى الصَّلاَةِ ‏ وَقَالَ ابن يعيسّى ! َم وت أنَاهُ لال دنه بالصَّلاةٍ يق طلم 
النجو فصل ركتني الْمَجْر ّ م خَرَجَ إلى الصّلاةٍ؛ 2 لقعا - وَهُوٌ يقُول : «اللْهُمَ 
اجعَل في قلبي توراء وَاجْعَل في لِسَانِي نورّاء وَاجْعَل في سَمْعِي نورًاء وَاجَعَل 
فِي بَصَرِي ثوراء وَاجَعَل حَلْفِي نورّاء وَأْمَامِي نوراء وَاجَعَل مِنْ فُوْقِي نورّاء وَمنْ 
نَحْتِي تُورّاء الهم وَأَعْظِمْ لي نورًا». 

4 - حدّثنا وَهْبُ بن بَقِيّهَ عن خَالِدِء عنْ حُصَيْن نَحْوّهُ. قال: «وَأَعْظِمْ 
بي نورًا'. 

قال أثو كاوةه وقنلت كال "١‏ بو حََالِدٍ الدَالآَنِنُ» عنْ حَبِيبٍ في هَذًا. وَكَذَِكَ 
قال في هَذَا الْحَدِيثِ. وَكَالَ سَلَمَةُ بن كُهَيْل : عن أب وشريق: عن ابن عَبَّاسِ . 


ع وبي و 


5 :. حدثنا محمد بِنُ بَشَّارِ: دفن أبُو عَاصِم : م 

عن لبون بدا بن أبي نَمِرِه عن كْرَيْبٍء من الفشزين عباس قان: 
ِنْدَ لني وك لنْظرَ كفت يُصَنِي ؛ كام َتَوَضّأ و تير ينايك 

كرجو» وتكركة ين شغروب كم ع أم اشلرقلا ترشا زاتئقء 8 أ بشي 
يات عن آل عقواة: عورد فى حَلَقَ لسَموتِ وَالأيْض واخْيكف 0 َألمََارٍ © [آل 


َ 


غمران: 0 لَلَمْ يَرَلْ يَفْعَلُ هَذَا حَنّى صَلَّى عَشْرَ رَكَعَاتِ ْم قَامَ فَصَلَى سد 
وَاحدة كأَوترَ بهَاء وَنادٌّى العتاوي عِنْدّ ذلك فَقَامَ رَسُولُ الله كل بَعْدَمَا سكي 


الموذة » مصَلَى سئي يتنه در ِ ع على الشيقه. 


ماع 


2 50 نت /2133 /311 تلن [ه/ 01 عزه0 8 عط (2/5) 


غتاعم5 1 :5310 ع2 غ2 كتطاحاث 1 01 2101101157 عط جزه 2112660 15 غ1 -1356 
01 1ع8 115561 ع1 210 ,21111 1221611121 /[112 ,2211 لاصطتتة1 8 01 عذتامط عطا 11 أداع 1 
21801 1735 ]1 7/61 62126 1110 11201 عط ععوعم 320 ع128ووع51 5لطوااث“ حلداام 
ع1 12 0عت3251:1 لاع ”1317م (1512 عطلا) 0م0111 نا60 عط 835" :0م351 210 
560 غأآ015 عط 01 1311140 طد1ااخ 25 0110م 2 أعناد اأغطنا 25[ ع11 .211111113117 
و5 131 117 01 567712 0م0111 ع1 داع 210 ,ها تااماج 0م0112 220 مزنا أمع عا 
201 010 16 220 ,(35 231 01) “اع طاتتتناط 000 تنه عاع/ا12م 115 ع1220 عط حلأ اتتاع نعط 
]01 ]135 1 11 غخا0 521111361012 لاع عط طلغامنا ع0 ااعدامه 


عا أتاعمة 1 :5310 عط غقط قحططخ حنحا] 04 /0115 اتاج عطا جه 22112660 15خ[ -1357 
1 تناع 1ت .211121 1212611121 /1217 1131117 -1لث أاصاظ 112112211211 01 ع115ه10 عط 11 اطع 11 
عط ع1 120 ”1112 012جرزنا ع6 ععدعءم 220 ع128و5ع51 136*5الخث ‏ طلمااخ 01 ناعع دءووءع/1 
مع .أمرع51 تغط 2320 1323م له علة10111-1 2 0م0111 320 عتتندء عط نزع:125م 1512 
أ1ع1 115 012 56000 1 320 ,1ء0135 غ118 /1052]011ع51101 115 “011 10 «زنا أمع عآ 
ه لعاع]0 ع2 .ع510 غخطع 1 15طآ ننه 56320 126 ع1220 310 عدا 1720م عط غناا ,ع510 
56000 12 ,11 .51011128 111 12210 1 أأغخطنا أجرع 51 ماعطا لحته ناع1:33م له عل2-ء111 
.2133/1 2[1"[ ع1 1420 0غ غ011 غخطاع1 0طتة ناع/135م طح * 150-121 2 011160 21101 


عط 201260ع2ا عط أقطا موططة حاط[ 02 اأامطاتته عطا دنه 11210د0 15 غ1 -1356 
21 0ع:1011017 ,365 'ع1لة1 170 0م0111 320 56000 ع1 :5210 عط لاعتطانةا ا تكلمأ5 52126 
طة'علة!-ء117 2 طغانةا 0ع11106أع2مكء نعطلا رقطة 2[1 غاعاء لعغع1محتدمء عط 0611لا ,منتطا 
13 511611185 ]77/112011 (35* غ121 01) ناعجاننتتتتط 000 312 خلع/21359 115 م1231 10 نزع:0103 
1 جاعع تتتاع ا 


عط :5210 عط أقطا طقطوت'ى 01 التم0طاتتج عط زه 2222660 15 غ1 -1359 
011 10 1150 ”111127 01منا ع0 ععدعءم 310 512551126 5 طص1ااخ * طلدااخ 01 “اعم رءووء11 
-1/0) ع1) 121110128 (تاء/1:33م 5116110826017 أاعتم 5آط 35) قطة علة1 داعع11طاا 
10 517 ]1115 عطلا تاع اه مغ لم15 عط :اع/101م 10105ه840 عطلا عنزماعط6 تزع جوم حله'عل12 
000 22 عاع/ا13م قلط ععل03 0غ نمع/101م له عل[111-12 2 طغانةا ع110اعممه 20 ,15لوم 
.(315* 121 01) ناع 1111111 


01 'اع85 71/165563 عغطا أقطا للقطوا'خ 01 اتامطانتج عغطا ده 22112160 15 غ1 -1360 
0112 10 11560 2117 011م11 ع5 ععوعءم 320 51655128 1255[أث“ طأوااكظ 
.2133/1 1( "1 عط ع:101ع6 نله/1:239م له 850-121 ع1 11211101118 أداع01 نآ 15ج 121 


01 2165561381 6 أقطا لاماوتثخ 02 7م كيج عط جزه 22112160 15 غ1 -1361 
2137/6 151232 عط 0ع1ء011 *11173 زممنا عط ععدعم 220 ع12ووة51 125ل[ث '" طلدااهم 
2240 ,512201118 17/1116 (2135/1 511261108260177 أطع21 قلط 35) 325 عل خطعاء راعطا 
الآ ع1 01) 103113 320 تتحطلخ طلغأه6 جرعع اع 1100عم عط ا قطذ'عالة1 مثا 
3121[ 01 221136101 عط م10 158ل 1مععم .1ع1 تزعتاعم عط لاعتطةا ,(تاع/0123 
//121617 116 112 5161228 71/114 1339م طدعلة670-1 2 0م0111 عط ,152111ك8 
.0135/1 2[1 "1 112 01) 1021320 220 تتحطلخ عطلا طلأهط جرعع جاعطا 
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16 حدثنا عُلْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حدّثنا وَكِيعٌ: حدثبا محمد بن قيس 
الأسدئ. عنٍ الْحَكُمِ بن عَيَْةَ عن سَعِيدٍ بن مجبَيْرِءِ عنٍ ابنٍ عَبّاسٍ قالَ: ا#دت عند 
حَالَتِي مَيْمُونَةَ» فَجَاءَ رَسُولُ الله وك يعدم أنشيم فُقَالٌ: اأصَلّى العْلام؟» قَالوا : 
كمه الاشطم ني ٍ على إلا على وق الكل ها 43 ؛ كام قوشاء 2 على نينا أذ 
خسيا مخ بهن 4 يسَلمْ إلا فى آخِرهِن1 . 

7 حدّئنا ابن المَكَنّى: حدّثنا ابنُ أبي عَدِيّ» عن سُعْبَة عن الْحَكمء 
عن تعواين عبيرء عن ابن قياس قال: اب في بَيْتِ حاتي مَبِمُوثَة بنْتِ الْحَارثٍ؛ 
فَصَلَى النّبىُ كَلٍ الْعِشَاءَ ْم ججاء مَصَلَّى أَرْبَعَا ثم نَامَ؛ كام يُصَلَن ققعَتثٌ عن 


رع اق 0ق 


يسَارهء أَدَارَِي كَأقَامَنِي عَنْ يَمِنِ َصَلَى حَمْسَاء 3 نام حَتّى ميقت قطيظة أذ 
حَطيطظه: لام أشلى رمتتيي, ثم خَرَجَ فَصَلَى الْعَدَاةه . 

8 رقنا 2 ئننسة : حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بِنُ مُحَمَّدِ عَنْ عَبَدٍ المَّحِيدِء ع 
يَحْيَى بن عَبَادِه عن سَ سَعِيٍ بن جبَيْرٍ أن ابْنَ عَبّاسِ حَدَّتَهُ فِي هَذِهِ الْقِضَّةِ قالَ: «قَاءَ 


2 
7 


86 رَكْعْتَيرٍ رَكعْتَيِ الى شك تُمَانِيَ رَكَعَاتِء ارمع حمس وَلْمْ يَجَلم 


. 


يها 


8 خ © اع 


9 حدثنا عَبْدُ الْعَزِيز بْنُ يَحْيَى الْحَرَّانِيُ: حَدَئنِي مُحَمَدُ بن سَلْمَهَ عن 
مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ من مُحَمَّدِ بن جَعْمَرٍ بن الرُبَيْرِهِ عَنْ عُرُوَةٌ بن الرْبَيْرٍ ان ايه 
قَالتْ: «كَانَ سول اله ُصَلَي ثلث عَشْرَة رَكْعَةَ برَكْعَئَيه َه قبل | شبح : ع: يُصَلَّي سنا 

ينه إل في آخِرهِن' . 

110 حدتنا فكي : سوزقنا اللشثة عنْ يَزِيدَ بن أبي حَبيب» عن عِرَاكٍ بن 
مَالِكِء عن عُرْوَة» عن عَائْشَةَ أنّهَا أَخْبَرئْهُ: «أنَّ النَبِيَ يله كَانَ يُصَلْي بِاللَّيْلٍ ثلا 
عَشرَة ك2 برَكْعَني الْمَْجْرِ) . 

1 حدثنا نَضرُ بن عَلِيّ وَجَغْفَرُ بنُ مُسَافِرٍ أن َبْدَ الله بنَ يَزِيدَ المُقْرِىء 
َخْبَرَهُمَا عنْ سَعِيدٍ بِنِ أبي يوب عن جَعْمْرٍ بن بي عن عِرَاكِ بن مَالِكِه عنْ أبي 
صلمةء عن غايقة: «أن يَسْرلَ اللد كله صَلى اليقاك: 2 صلى ماي غات قانما: 
وَرَكْعمَيْنِ بَيْنَ الأذَائَيْنِء وَلَمْ يَكْنْ يَدَعْهُمَا. 

قال جَعمر بن مُسَافِرٍ في حَحَدِيئه : وَرَكْعَتَيْنِ خايقا تق الذأقاكت.. 33 بالك 


وه موه مالو ده 
مسىن 2 مسسى © حل م 5 او ال 
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و 


3 .عتنا السدية صَالِح وَمُحَ شدي تلنة التوابي قال سملننا أ 
رَهْبِء عن مُعَاوِيَةَ بن صَالِحء ٠‏ عن عَبْدِ اللو بن أبي 5: لس افالة #قلت لقافقة 
رضي اللة عنها بكُمْ كان رَسُولُ الله يك يُؤير؟ قَالْتٌ : كان ريز بأزيع وثلاث: 
وَسِتٌ وَثْلآَثْء وَثْمَانٍ وَثْلآَثْ وَعَشْرِ وَتْلآَثْ وَل م بأنقس مِنْ 6 
1 بأكثَرَ مِنْ ثَلآَتَ شر 

قال أثو 13ر3 31 أَحَمَدُ بِنُ صَالِحِ: لم يكن يور بوفكين قل الفجي. 
تلك قا دك قالت: لَمْ يَكُنْ يَدَعُ ذَّلِكَء وَلَنّ يَذكْرْ ألحَمدٌ: وَسِتٌ وَثَلدَت 

3 لكا مول بن عشاء' حدّئنا إسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ ٠‏ عن مَنْضُورٍ بن 
عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عن أبي إِسْحَاقَ الْهَمْدَانِيَ» عَنٍ الْأسْوَدٍ بن يَزِيدٌَ: «أنَهُ مَحَلَ عَلَى 
عايض َه فسَأَلَهَا عَنْ صَلاَةٍ رَسْولٍ الله َك باللّيْل؟ قَقَالَتٌ : كان يُصَلّي ثَلآَتَ عَشْرَ 
رَكْعَةَ و مِنّ اللَْلِء ٠‏ ثم إِنَّهُ صَلّى إِحْدَى عَشْرَةَ وَكْعَةوَتَرَكَ وَكْعََيْنِ؛ نم فض يلل حِينَ 
ِض وَهُوَ يُصَلَّي بن اللَيْلٍ يَسْمّ رَكعَاتٍ: وَكَانَ آخِرَّ صَلآَيِهِ مِنَّ اللَيْلٍ الْوثْرً . 

4 حِدّتنا عُبِدٌ للك بخ شتيب ين اللَيْت: حَدَئْنِي أبيء عَنّْ جَذَي» 
عن خَالِدٍ بن يَزِيدَ عن سَعِيدٍ سَعِيدِ بن أبي هِلآلِ» عَنْ مَخْرَمَة بن سُلَيْمَانَ أن كُرَيْبَ 

مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَخْبّرَهُ أنه قَالَ: «سَألَتُ ابْنَ عبّاس: كَيْفٌ كَانَتْ صَلاة 
رَسُولٍ الله كل اللَيْلِ؟ قال: بت عِنْدَهُ لَيْلَهَ وَهْوَ عِنْدَ مَيْمُونَة قَنَامَ حَنَّى إِذَا ذَمَبَ 
ثُلْتُ اللَيْل أَْ نِضْمَُهُ اسْتَبْقَطَ ؛ قَقَامَ إلى شَنّ فِيهِ مَاءٌء قَتَوَضَأُ يشاك تدك 14 
َامَ نت إِلَى جَلبه عَلَى يسَارِء َجَعلنِي عَلَى يَمِيِو: َم وَضَعْ يَدهُ عَلَى رَأسِي 
م 2 كانه فظني ؛ سير ل 2 العَرَآن 
ذ ركعَة ثم نم مله خم حَنَّى صَلَى إِحْدّى عَشْرَةٌ رَكُعَةَ بالوئرء ثم نَامَ 
َتام ببسام و ايام فُعَامَ ركم كتين ثم صَلى للثّاس». 

5 2 حدّثنا عع تل خريبية فقي بل ترش فالا؟ ذقنا عبد الرذاي: 
أخبرنا مَعْمَرٌء عن ابن طَاوْسء عن عِكْرِمَةَ بن حَالِدِء عن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: بت 
من حاتي نفو لم اليه مسي من الل فسلى ذلك عذرة دفقاء منه 
رَكْعَنَا الْمَجْرِ حَرَرْتُ قِيَامَهُ في كُل رَكْعَةٍ بِقَدْرٍ «يأيهًا الْمرّيَلُ 402 [المزمل: 1 
لم يقل نوح : «مِنْهًا رَكْعَنَا الْمَْجْرا . 
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6 2 حد حدّثنا الْمَعْتِنُ عن مّاللف» عر عن الله بن أبى تكره عل أبيد: 
بد الوب قبس بن تسرعة أطميرء عن (ندٍ؛ بن حَالِدٍ الي أنه الَ: الأَرْمُمَنَ 
شا وَمُولٍ اللو يلة اللْيلَه ٠‏ قال: قوذت تبك أز لنطاطة: تشلى 
رَسُولُ الله يكل وَكْعَمَيْنِ حَفِيََيْنِء ثم م صَلَى وَكْعَتينِ طَوِيلمَيْنٍ طَوِيلتيْنٍ طَويلَيْنِ ث 
صَلَّى رَكعتيْنٍ وَهُمَا دُونَ اللْنِ هما ام صلى رَفتئين فون اللاين #بلهُماء 3م 
صَلَّى رَكْعَتَْنِ دُونَ اللتَينِ قَْلَهُمَاء ثُمّ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ دُونَ اللتَيْنِ قَبْلَهُمَاء ' أوقء 
تُذللك اذك عشرة ركم 


7 حد حدثنا الْمَعْتَبِي؛ عن مَالِكِء عن مَحْرّمَةَ بنٍ سلْيْمَانَه عن كُرَيْبِ 
مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَبْدَ اللّه: ْنّ عباس ل أنّهُبَاتَ عِنْدَ مَُِونَةَ زَّْج الي يكو 
وَهِيَ خالتهُ قال : اصْطجَتُ في عَرْضٍ اوسا الي وَسُول الل وه في 
طولِهًا ٠‏ قا يسول الألو488 على إن القضت الأدل أذ قبلة زيل أز بغذة يقلمء كم 
اسْتَيْقَط رَسُولُ الله يكو بلس يَمْسَحٌ النّوْمَ عَنْ وَجْهِهِ بِيّدِوء ثم قَرَأْ الْعَشْرَ 50 
الْحَوَاتِمَ مِنْ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ؛ م َم إلى عَنّْ مُعلقةِ وض مِنهَا َأحْسَنَ وُضُوءة. 

كام بضلي», قَالَ عَيْدُ الله : «ْقَمْتُ فَصَنَعْتُ ِثْلَ مَا صَنَع» ثم دَمَبْتُ قت إِلَى 


جَنْبِهِ) فَوَضَعَّ رَسُولْ الله 6 يدَهُ الْيُمنَى عَلَى رَأْسِي . َأَحَدَ بأدْنِي يمه و 
عقي : 2 ثم رَكْعْتَيْن ' ثم رَكْحََيْنِ؛ م وكمكين: م رَْعََيْنِ؛ 2 ثم رَكْعْتَيْنٍ ‏ قا 


5-4 ل 


المَعِِيُ: ست مرار - ثم أَوْئرَ م ا لي 00 


ينه ثم َرَجَ مَصَلَّى الصّبْحَ1. 
[ت318/م27] - بِابٌ ما يُوْمَرُ به مِنَ القصْدٍ في الصّلاةٍ 
8 حدّثنا قُتَيْبَةٌ بنُ سعيدٍ: حدّئنا اللّيْتُء عن ابن عَجَلآنَ عَنْ سَعِيدٍ 
المَقْبْرِيء عن أبي سَلْمّة ة عن عا نش رهمي الله عنها أن يسول الأو كلا نال: 
١اكلفُوا‏ م هخ العمل ]ا تَظيقُو 3 كن الله لا يماك > فى قرا فَإِنْ أحَبَّ الْعَمَلٍ 
إلى ل دق وَإِنْ قنك وَكَانَ إِذَا عَمِلّ عَمَلاً أَنْبتَهُ . 


ب الل 


9 .2 حد حدّئنا عُبَيِدُ الل بنُ سَعِيدِ: حدّثنا عَمَي : 5210 بي ؛ عن ابن 


0 


إِسْحَاقٌء ير هِشام بن قروا عن 55 عن عَانَشَة : 
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320 :05ع06 115 01 211 112 :21 اناعع1 75735 ع1 :101 ,810 :5210 عغطاد 15(7ع0156 011 211مح) 
5خ طدااكذ ]0 تتععدءووع11 ع1 غدطانزا 00 م6 ن1ع:2017 125 011لا 2120118 0آنا 
9( 10 1150 ”111123 112011 عا ععوعم 220 616551125 


[2/ 5 . كتاب التطوّع] 53 109 


0 مَظعُونٍ جام غك فيا ُقمَان: أرَغِبْتَ عَنْ سُئَِي؟» قَالَ: لآ وَاللَّه 
قوق الله لوق سداد مك الل قَالَ: ١كْإِنِي‏ نَم الى وَأْصَومُ الل 
9 النْسَاءَء كان اللّهِ يَا عُقْمَانُء كَإنّ لأَمْلِكَ عَلَيْكَ عَم وَإِنّ لِضَيْفِكَ عَلَيْكَ 
حَقّاء َإنٌّ كفيك عَلبك حَقّاء قُصُم وَأَقْطِرْء وَصَلْ وَنم). 
1170 حاتنا لمان يخ أبى طيبة: سذنا جرية» عن متشرو» عن الراعية: 
ع عَلقدة كال: «سَانث كابقاه قيات كَانَ عَمَل رَ 4 ول اللَّد يل ها" كَانَ يَخْصٌ 


11 لمر 


1 مِنَّ الأيّام؟ قالت: لذ كان قر فمنة ددم وَأَيَكُمْ يَسْتَطِيعٌ مَا كان 


َسُولُ الل ل يَسْتَطِيمْ ؟!2. 


00 1 54 0311ن1!217 01 تأأدرنك/! ع1 01 عزوو8 عذا1” (2/6) 


سا6 الم 08 010/111 ع1 08 16 500 عن[ (2/6) 
70 01) لطادره1 كا عط دآ خطع ناا 139 تزع نجوعرط عره"1 523201335 [319/1] 


ع1 :5210 ع2 1136 1111:2111 تاماخ 01 10115)ناج علا زه 22112660 15 غ1 -371 1 
لع1011<ء 11172 012منا ع ععدءم 320 عم تاووع1 5'طوااث“ طدااخذ 01 'زعع دعووء/1 
1201 010 ع1 نا ,153112320313 01 120111 عط 12 غخاع 1م نزحا عتع/ا12م 101 56320 10 ع1«زمعم 
07 1ع/2137 101 5121205 هط عط" :5210 عط أهطا تنممرنا 0ع825 .ع7 1لصاط )1 1121 
عط]) 11115ع6<ء 2120 1211 عئمع512 01 01116 ,16312203 (01 لاغأصتمحط عطلا) 11 لاع 1 
”.1117 :101 101817712 ع6 11/111 5125 217710115 215 ,(لتالاع تناخ طدااخ دحام لنتهتاع] 
1111 112011 ع5 عع3عم 220 51655125 5نطه[لث“ طلدااط 01 ناعم مءووء814 عطا ,معط] 
01111115 تأعنا5 35 1221160ع1 غ1 3120 ,تأعناة 35 121221260 113661 عط لمج 0ع01 
.1131[] 01 316م11دء عط 01 2016101 111:56 ع 220 تعلدظ تاماخ 01 عأحطمتلهه 


1 10 نا ]1 11261115 111311311[ ناحاث 01 211101:157 عط جاه 22112660 15 غ1 -372 | 
5310 ع1 1136 *'11117 112012 ع ععدعءم 20 516551128 5”'طقااث ‏ طدااخ 01 ناعم رءووء1/1 
55 210 13111 ع1ع512 01 0116 1132122031 01 13515 عط 5ع نكاء05 مانا ,ع8“ 
101 10181776131 ع2 71/111 51115 7710115ع:1 115 ,(لاتاع اتتتاث طدااخ حنام] لنتدتتاع1 ع7ط)) 
و0201" نم2011 01 غطاع121 عط ذزه غخطع 01 نا نمع/1:23م[ :101 5121105 هطاىةا رعغط 220 نستتتط 
5 و(/1181219تا[لث طمااث تاه لنتوتاع1 عطل)) عتلاعع0<ء 20 طلالة1] عتزعع512 01 أناه 
”.111 :101 اع117م:101 ع6 13111 5125 01110115 


7 نااك 01 21141101157 ع1 012 22112660 15 53123 ع1 :5339/5 10315110 نالام 
ات 01 1221115 اع 01111 1[ع110118) 


عا 01 غ111 عط ,لقطو1'مة 01 211101167 عغعطا 2ه 22112660 15 غ1[ -373] 
136 ,”1111 امنا ع6 ععوعم 220 1286ووع61 5”طقااخ '* طدااخذ 01 "زعم مءووء831 
0112160 11172 تاهما ع6 ععدعم 220 51655128 5 طالخ" طدااخ 01 “تععدرءووء/1 
13/60 ع021عم 5013 220 ,12205011 عط 11 ناع:1:35م (/10526013ع1عم511) 1115116 
3/10 ع1م760 عط رخطعا0 ع تتتامء عط جزه ناع/125م 0م0112 عط معطل/ما .صستط لطتحاعطا 
لع211ع5 ع1ع1 ,خطع21 1110 عط 01 .0ع25ع1201 تقلط ل 7طققطاعغط 1233م 0غ عتحروء 
4 51655128 1365لث " طلدااذ ]0 “"زعع اء55ع851 عط أناط ,ع1ممعم 01 5ع12111161610 
1 1201121115 116 1 .لاء/0133م ع1 20ع1 10 غ010 1236م 201 010 ”1112 جاممنا عا ععوءم 
2ع لم01 201111118 3110 :02 1220 املا خهط8ا 5337 1 ,أطتامل 0ل8“ :ماعطا 10 5310 
غا218 عطا) غ16 تتوعء1 101 آناط 1عء/ا13م1 عط 120 10 0116 0111118 1011 م11 
ع1 12 135 11115 .011ل 112011 0ع2(012ع ع6 101110 (لاع/12م 511061108260117 
1110111101 


1م060 ع1 :5210 ع5 124 للقطو1'خث 01 211110115 عط نه 22112160 15 غ1[ -1374 

01 120111 عط 0111128 201125 اتاعاء0111 112 122050114 عط 12 /إئزم 10 0م15 
3 هع عع72620 2120 216551128 131:5لث'" طلهااخ 01 تتعع دءدووء151 عا 220 ,3113031ظ] 
أ5ع1 116 2110.. .2123/1 011 10 11117 :101 1236 53337 2 تأعكام 0غ عم لعئمع010 تلطا 


[2/ 6 كتابٌ شهر رَمَضَانَ] 54 111 


[6/2 - كتابُ شهر رَمَضَانَ] 
[ت319/م1] - باب في قِيام شهرٍ رَمَضَانَ 
01 - عتننا الْحَسَنُ بنُ عَلِيْ وَمُحَمَّدُ بِنُ المَتَوَكلٍ قالاً: ذقنا عبد 
الرَّرَاقِ : أخبرنا مَعْمَرٌ ‏ قال الْحَسَنُ في حَدِيثِه : وَمَالِكُ بْنُ أَنَسِ عن الزهرئء 
عن أبي سَلمَة 066 أبي هْرَيْرة ل" «كَان رول اتلد قله يلت تن يام كلاد 
بن غير أن يأمْرَممْ عزِيمة ؛ م يَقُولُ : من قَامَ وماق ِيمَانا وَاحَبِسَايًا 20 6 
تدم مِنْ ذَنيوا. 202 رَسُولٌَ الله كَل وَالآأنة على ذلك: َم كان ال ني ذناك 


و سس 


فِي خلافةٍ أبي بَكْر رَضِيَ الل عَنْهُ وَصَدْرًا مِنْ خِلاَكَةٍ عُمَرَ رَضِيَ الله عَنْها. 

قال 5 دَاودٌ : 11 يل ووم و بو أُوْيْس: لمن قَامَ وَعَشان 4 
تق خقيز؟ شن عنام فشان 005 

3 وسبلتنا تقلدية خانن واب أبى غلني: السفقى» كاله عزتنا 


و 


فيان عن الزُمرِي؛ _0 ملم عن أن ا النَِّيّ كه : امَنْ 


وَاحْيِسَابًا 0 لَهُ مَا قد و مِنْ ذُنْيو) . 


١ 
١ ل‎ 
١ 
لهند‎ 


:للا عم عو رو ا عي له بت 


قال أَبُو دَاوُد: وَكُذَا رَوَاهُ يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ: عن أبي سَلْمَةَ. وَمُحَمَّدَ بن 
عَمْرِوء عن أبى سَلمَة. 

3 - حدّثنا الْمَعْنَبِيُء عن مَالِكِ بن أ أنّس» عن ابن شِهَابٍء عنْ عُروة بن 
ابره عن عَائِشهُ ِمَهَ زَوْجٍ النْبِي 6: أن اليك صلّى في المَسْجِدٍ فَصَلّى بِصَلا 
تأ م صَلّى مِنَ الْقَابِلَةِ فكثْرَ الَّامنُ؛ ْم اجتَمَعُوا مِنَ اللَيْلَةِ التَالِتَهَ 9 
نِم َل لله و لما أضبَحَ قَالَ: ١نذ‏ رَأَنْتُ الَّذِي صَنَنْتم؛ َل تدتاوي م 
الْخُرُوج إِلَيْكُمُ إلا آنّي خَفِيْت أن : تَفْرَضَ عَلَيْكَمْا وَذْلِكَ في رَمَضَانَظ . 


4 1 حل حَدّثنا هناد بن الْسَري: حدكنا عَبْدَةٌ عن عمشعل بن شعرو» عن 


ختبين وميد عن الى تلتئين كز الرقتي اسه 5 َي اللُّ عنها 


1 55 131123001 01 7أأهكل/طا ع1 01 غ3001] ع1 (2/6) 


5خ" طدالك 01 “عع نوووع814 عط أقطا 0ع200 عغطة تاعتاط/ةا 11 ,رعصطدة عط 15 
5 ]501 ]20 ع133 1 إعاممعم 0 :5210 *1113 01منا عط ععوعم لطنة ع تازووء01ا 
تاعع [ م120 :201 ر(لاء/133م عط 0111185 01) ؤ5وع1للعع2 ,طلاخ 10 عاط ,أداع01 
607 121151 غ1 قدع1 :101 1211011311 50 010 1 غتاطا) عع13م :0101لا 01 151101316 

'”.(011/آ 110012 511101118 


ع/الا :5310 عط غ2 “تتقط”مآ ناحاخ 01 0115نت عطا زه 22112360 15 غ1 -1375 
5ك" دلاخ 01 “عع نءووع851 ع6 انا 2023 0تدكآ 01 12565 عط لع نتزعوم0 
/ا210 01 115 13/11 5620 غ20 010 عط 220 ,117 زممنا ع6 ععوعم 220 ع طاووع1 
1 56000 ع1آ تاعط/1ا ,(1 01 5أاع 1ص) داع/اعء5 /إ0131 2211160اع:1 غ1 1ن غ1 01 (غطع1م) 
أن (طاعلاء5 ع105) 01 11156 عط .ع.1 ,5100 1اأعدمك 15 م)غ) ألاعا0 لأتمعمء5 عط زه 5لا 
5 0]) 21512 طاءتاة عغطا 18:35 غ1 اعطا3ا ماعط ]1 .لع725داء غخطعام عط 110اا-عه أنامطج 
101]) 5623120 غ20 010 ع1 (2ع/7ع5 1222111128ع1 ع1[ 01 20معع5 عط .».1 ,دنه 51ناأعممء 
56000 ع1] (01161115101» 15 0غ) أطم21 1111 عط 1735 غ1 تتعط/تا 220 :(15ا لاملا نجع123م 
0 :11121 0غ 5310 1 .703550 أغخطاع01 عط ألقط 360116 1111 115 للغاة (مع/123م 101) 
212/1 /51111082]017 ع1 112 115 20ع1 011لا غ131 171/0010 اطذااخ 01 “تععدءودوء1/1 
01 1ع1/16556118 عط[ غ2 هزه *'!01115 01 ]5218 1615 01 2011101 122211125ع:1 ع1 101 
01]) 52205 052 11“ :5310 :11123 012منا ع6 ععدعءم 320 عطتاووع61 5”طدااخ" طدااطم 
1 ,/آ213 611115 (2120 5ع111215) عط 111111 لمحتا عط 11م (تاء/127م /011أ2ع 5110110 
”.2181 1016 عط 101 (اع/ا12م 101) 512101118 10 (77310ع1 112) أدناوء ع6 7111 
201 010 ع1 ,(12غ1202 عط 01 15102ا1أعدامء عط مغ غطعاص) طتتناه؟ عط 135 غ1 معط/18 
5 0ع52)1161 126 ,(أاع01) 11110 عط 725 غ1 تتعطلةا 320 :غ1 جزه (تاء:/123م :101) 512110 
أمع!آ عط 210 :(12050116 عط دذ) لجع ع1مزمعم عطلا 220 ,لالتصة1 220 وميا 
70110 ع3 211210 غأأع1 ع1 غ113 (1025 تاأعتناحتا 50 خمع/135م عط 101) 115 1/11 5121101115 
ج11 2105011577 ع1 15 1/24 :(تتتقطامآ باطخ 0غ) 5210 177:35 غ1 . /1لاءم2105 ع1 11155 
3 561016 ع112) تماد 2 تاتععلة) [2ع12 غخطع01) ختتاطناك عط 0غ كتزعاع* غ1 :5310 
01]) 115 171113 56320 غ20 010 ع2 رمعطط]' .()125 عتحكتعواه 0غ 126205 عجزه تاعتاع رع ازا 
16 01 20111011 112231111115 عط 01 (عذ5اءع غخطاع21) /212 جه (تاء/133م عط 


عط معط/الا :5210 عاد أخقطا طقطوز'خ 01 17تمطكاتتج عط حزه 21121660 15 غ1 -1376 

5 كم" طمااذ 01 عع 2ءو5وع51 عطا ,عتتندء (152122021 01 ك5أطاعاص) <اعا 56د] 

11 56310 .1.6) أطعاط عطلا ما ع]1! عتااع 701110 ”1117 ممنا عا ععدءم 2120 61255128 

3 .م 1.68) ]531111611 112261 عطا تاعاداع5]121 ,(1 01 15ع135م /826017 5116110 

1911117 115 داعع212[1 3110 ,(17801312 حتلم نتونتكة معع1 2110 ,عع 1لكاع5 11 أوعتتاوء 
.(خطع 21 عط 1ه ناع/125م :101 513110 0)) 


عط :5210 عط أقطا للننتد تبط باطخ 02 أ مطاناج عغطا دنه 22112160 15 غ1 -1377 

10 0116 02111 111117 2012نا ع ععدعءم 220 ع 2زاووع51 5'طلدااخ “ طلدلاخ 01 عع دءووءع1/1 
1 01 601131 026 11 ناع/133م 0111128 ع16م0ع2 50126 1011110 210 ,1205011 عا 
1105" :5210 1835 غ1 *”001227 105 عت غحط/1لا'" :0م251 عط ممزتاعناع1) ,ع1205011 
عط ناء011 10 [ااتتاعتعط)) 1*32نال) عا 01 2011128 عتتقط ملاتا عأممعم 2 ع1 


[2/ 6 - كتاب شهر رَمَضَانَ] 55 113 


ََ. َ سرس | - -55 - 0 - 2 0 > س هة 2 
- تعْيِى النبت تَللِِهِ : «أيهًا الَنَاسٌ» أما وَاللهِ مَا بت ليُليَى هذه بحَمدٍ الله 
221 2 اي 2 م - 
عَافِلاً ولا خففى علىّ مَكَانَكُم) . 

5 6 ا 1 و و وه : + © عه لوا ع 

5 5 سه ين ىه س وراده 5-7 ع 2< 

هِنْدِء عن الوَّلِيدِ بن عَبْدٍ الرَحْمّنَء عن جُجبَيْر بن نفيّرء عن أبي ذرْ قال: 
8 ماك عق فر 2 عت اصاض. #2 2 7 :3 5 1 :1 َه 0 56 

ى فيه ا 2 د 5-0 0 0 2347 ك1 - 06 َك و - 
َلَمّا كَانَتِ الْحَامِسَة قَامَ بنَا حَنَّى ذَهَبَ شَظِرٌُ اللَيْلء فَقَلْتُ: يَا رَسُولَ الل 
5 رم 2 6 5 د 0 8 ير وه 56 د 000 - 
لَوْ نَفَلْتَنَا قِيَامَ هَذِهِ اللَبْلّةِ. قالَ: فَقَالَ: «إِنْ الرَّجُلَ إِذَا صَلَّى مَعَ الإمَام 
َه 2 ةم و قث لسار وان - 2 701 5 ل ع 3 
27 جر د سَ امو اجو الأذر 6 00 ا اك د ارو - 02 5 5 ا كه 
قلمّا كَانتٍ الثالِثّة جَمَعَ أَهْله وَنْسَاءَهُ وَالنَاسَ فُقَامَ با حَتَى حَشِيْنَا أن يَمُوتًَا 
ا وف . 1 0 ع ََ 7 ان فاه ص 2 
الْمَلآحُ. قالَ: قلْتٌ: وَمَا الْمَلآحْ؟ قالَ: السَّحُورٌ. ثم لم يَمُمْ بنَا بَقِيّة 
الشهرة. 

َ سً ا ها رض ل 


0 ا يد ج ج ا و ف و > 3 اع , 0 0 

19300 ى عملا نر بن عَلِيٌ وداود بن أمية ان سفيان اخبرهم عن ابي 
3 7 م ع 2 ع8 2 3 2 
يَعْمُورَء وقال ذَاودْ بن أمية: عن ابن عبَيّدٍ بن يُسطاس» عن أبي الضححى: 
عن مسروق: عن عايقة؛ «أن الثبة يل كات إذ1 ككل العشره أحيًا الليل 
وَشَدَ الملررء وَأبقَظ أهلة. 

م ءَ ل جد عو 5-0 وى عر 2 2ه ع و بومه مس 

قال أبو داود: وابو يعمور اسمه عبد الرحمن بن عبِيدٍ بن تسطظا من . 
م و ه و ا أت سه 2-0 ءِ ءَ 
اخبرني مسلم بن خالد. عن العَلاءِ بن عَبِدٍ الرحمن»؛ عن أبِيةُ؛ عن ابي 
هُرَيْرَةَ قالَ: خَرَّجّ رَسُولُ الله يل فَإِدَا أنامنّ في رَمَضَانَ يُصَلُونَ في نَاحِيَةٍ 


و 


التق كَثال: خقآ غؤلةة؟ توي ؟ خزلاء دام لين ععيم قرآأنه انق ية 


4 / 066 13113031 01 تأأاصهك/خ ع1 01 عامو8 عدا (2/6) 


2110 ,0131/1115 15 12325 10 21الآ ,3500ع 15 101 220 ,(تاع/135م /21011ع 5110110 
5خ" طقااكذ ]0 “اعم 7ءو55ع51 عا غخهطا) 00 *”.تتقلط 10[طعط ع1028نجة1ام عنتج نزعطاا 
55 8000 120177 :غخطاع 11 عمدهل ع8 ناعط]1"' :5310 ”11172 تومن ع ععوعم 220 عتناووع1 

“إع 02ل عتتقط لاعطا اأعتطانةا هط 


1 01 غخطم 1لا عط 1 اأنامطة4 أغدط ١1‏ [320/2] 


نط1 631ل]آ لم251 1آ :5210 16 غ113 تتتذي 01 2111110115 عط جه 7211:2160 15 غ1 -1378 
01 101 0301 015 غطاعالظ! عط أتامطج عد [أاع1 اتتتطالصنخ-اتى ناث 0 :]1 
عط" ::5310 عا 220 ,1 اأنامطة لم251 1135 (110 1135 نط1 طح[ ابتلطاخ) 211011متتامه 
1/111 ,تتوعلا عط 1118ل (21816 تكاعتاء) لاء/21:93 (/108526013ع1م511) 101 5131205 1110 
ع0 لزعتاع 1 5:ط1دلااخ '' :52310 621[] '.(0201 01 أغطعالط عطا)) غ1 0اعطاع1ممة م1 نع درم قط 
(01 1201611 عط)) 12 15 غ1 غ2 122015 عط رطولاخ نا !طح ]تخ لطاخث ناحاخ 01منا 
ع1 210) 1136 تومن ناأدره لزاع" 5101110 ع1جزمعم غ62 لع015111 ع1 غأناا ,]1 
15 12 15 غ1 رلملاكخ نا8'' :156516110115 17110111 غ0 حتهة عأه00غ] ع1 *”.(05ع06 علطا 
لم351 1 ”.11512 اداع ناء5- جاع عط 011 :1131اء311م 112 2120 ,16213220313 01 11012611 
[ :5210 ع5 ”1127 تا0تك1 10 م013 لاملا 1310 ج10 !1011 كخ- ام بتحطخث 0" :11111 
5 خخ طملاكذ 01 تزعىع2ء55ع1514 عا تاعلط أنامط2 أاجاع01م عط ملم غ1 بتمركا 
21 15 أهقط/1ا" :تاي ل0ععأوة 1 .115 010 11102 جاممنا عا ععوعءم 220 1128اووء61 
5 17/112011 /033 136 012 غخطاع 011 1155 تزناى عط غ24 15 غ[آ"“ :5210 عط ”0127م 
“.12121 5ع012ع56 غ1 1112111 


[ :5210 عط غ13 102215 تنط1] حلة[[نتلطاخ 01 110115ة عط جزه 23112160 15 غ1 -1379 
.لأة تتتعطا 01 أ5ع011115/ا 1غ 735 1 310 ,531120231 تاحتوظ 01 52111285 3 11 1135 
310 55128ة51 5نطدالث '" طدااك ]0 عع تءدوءع11 عط علقه 0غ 5وع021 710لا :5210 لزع 1 
01 1201111115 ع1 11 18/35 غ2 **02017) 01 غطع1لظآ عط 260111 ”11127 ناممنا ع ععوعم 
11 ع1 2200 3120 0111 ع172دء 1 .1631230212 01 غطاع 01 غ115]- امع عا 
0 ه56 عع063 320 516551285 15ط3[أخ " طتذااكذ 01 تاعع دءووءع811 عط ج711 نرع:103م 
20 11 112011 عتتتوء ع11 .عصتمط قلط 01 عندع عط عتوعط 56000 1 نعط 220 ,تلط 
5 ع1" .لاأع 1ل زمعء2 010 1 0ه ,نتعامء مغ عجن 0ع2ع0:0 عط عجن تود عط بعطاننا 
171 غ1 51231125 تزه 3565:3120 1 0عع201 عط 220 ,مقاط 6غ لعتكرع5 1135 
1 0ع251 ع2 1111151160 عط معط/الا .(115 01 لاه عع111نا5 0)) 111 100 1735 غ1 51226 
:12 10 5310 م11 .تتتقط ]امنا 5000 1 210 56000 عا 320 ,5210215 115 تقلط 1105م 0) 
انظ 01 (زتامزع 2 :وعلا' :5310 1 *.(12 1ما) 0ع26 2 عتكقط ناملا 5تتاعء5 1" 
:لع51ة ع1 ”.0201 01 غخطأع1ل8 ع1 20104 011لا ع[35 10 ,011لا 10 126 ]ع5 5212111211 
:5210 126 2ط 0ن ”.720معع5- لاع عط 15 غآ“ :5310 1 “218217 )2ط 15 2ط" 
ع 0" :352111 0266 5310 320 0ع361اء1 ع2 رصمغط] "”خطع01 أقطا 15 غ1 ,رصعط[]*“ 
.11 1771217-11 16[ .».1 ' 111811 017111118© 


[ :5210 عط غ2 0215لآ نط1 طد نمطم 02 متم ط امه عطا دده 22112660 15 غ1 -1380 
11177 112011 ع5 عع3عم 220 ع7زاووع51 5طو1الخ '" طقااخ ]0 نزعع ناءو55ع151 عط 10 5210 
1 لأعاط/ةا 112 بتتعوع0 عط 11 13250 01 ععع1م 2 عتاقط 1 لطقللك 01 تزعع مءووء11 0" 
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كعب يُصَلَى : وَهُمْ 6 بِصَلاتِهِ فَقَالَ النْبين عله : «أَصَابُواء وَنِعُمْ مَا صَنْعوا) . 
قال أَبُو دَاوْدَ: لَيْسَ هذا الحديثٌ بالقَّرِيَ» مُسْلِمُ بن خَالِدٍ ضَعِيفٌ. 
[ت320/م2] - بابٌ في لَيْلَةٍ القذر 

18 حدّثنا سُلَيْمَانَ بن حَرْبٍ وَمُسَدَدْ - المَعْنَى قال : حدثنا ماد ون 
َيل ين اسه عن زر قال: «قلتٌ أي بن كشب : أخبرْني عن لَيْلَةٍ الْقَذْر 
8 ا المُنْذِرِ فَإِنَّ صَاحِبََا سْيْلَ عَنْهَا؟ كَقَال: مَنْ مَنْ يَمّم الْحَوْلَ يُصِبْهَاء فَقَالَ: 
رَحِمَ اللّهُ أبَا عَبْدِ الرّحْمَنء للد يمنا في راد ا سك 0 
كره أَنْ يَتَكِلُواء أؤ: أَحَبٌ أنْ لا يَتَكُلُواء ثم انَمَهَا: وَاللَّهِ إِنْهَا لَفِي رَمَضَانَ ‏ لَبْلهَ 
سَبْع وَعِشْرِينَ بخ لآ يشي قلل: 0 اتير آل هدك كيك؟ لاله: بالآثو الى 
امنا وول اللد عقف قلق ل من مَا الآيَة؟ قَالَ: تُصْبحٌ السَّمْسٌ صَبِيْحَةَ يَلْكَ 
ْلَه هدْلٌ العُلشْت: لَبْسَ لَها شُمَاعٌ َتّى تَرْتَقِمً1. 

89 . سدذننا أشمديق خلص بن عَبّْدِ اللو الشليق: حدفنا أبي: سدّتنا 
إْرَاهِيمٌ بنُ ظهْمَانَء عَنْ عبد بن ِسْحَاقٌء عن مُحَمدِ بنِ مُسْلِمٍ الُمْرِي»ء عن 
ضَمَرَة بن عيذ الله بن أنيْسء عن أبية قال «كذك في مجلس ببي شين وَآن 


3 > ترلر ى 
ا 


: 0 اه احا 6ق ود ا م 5 ضرد عَنْ ]ات 260 2و2 بن ضاك عات 


6 


شين من رَمضَاد فر حت وات مع وول اله صَلاةٌ المَعْرِبٍء ثم 2 

قَمْتُ بِبَاب بَيْتِهِ فُمَرَّ بي» فَمَالَ: «ادْخل). كدخلة ٠‏ كََتِيَ ِعَشَائهِ ؛ فْرَآنِي 5 
مل قأعف قَلْما فَرَعْ قالَ: ١نَاولَنِي‏ نَعْلِيا. قَقَامَ وَقَمْتٌ مَعَهُ َقَالَ : كأنّ لَك 
حَاجَةٌ؟4 قُلتٌ: أجل أَرْسَلْبي إِلَيْكَ رَهْظ مِنْ بَنِى سَلِمَةَ يُسْأَلُوئَكَ عَنْ لَيْلَدِ الْقَذْرِء 
َقَالَ: «كم اللَيْلهُ؟؛ فَقُلْتُ: انان وَعِشْرُونَء قال: «هِي اللَيْلَُه. ثُمَّ رَجَمَء كَمَالَ: 
أو القَابلّة». بُرِيدٌ لَيْلَةَ ثُلآثِ وَعِشْرِينَ) . 

الا حلتنا لتعدي بول ميزه ير أخبرنا مُحَمَّد بِنُ إِسْحَاقٌ : 
ساني متهذين إلزاميي: عن ابن عبد اللو تيس الْجهَِيِ. د قن 


و 


للق شاركر ل الل !َ لي بَادِيَةَ أكو 


1/6 7 2113007 1() أاتنك/ةا عط 1 01 عأموتخا عط 1 (2/6) 


0111 10 20126 12215116 1 لع1آ/11 دزه بأخطاع 01 2 01 ع2 لاع ركناظ .لاء/123م “011 211335 
110 ط-/112 116 01 6012 أطاع احا ندملا :5210 ع2 ”.12050116 11316 11 نلع01:39 
0 1156 :131111 :0111لا 010 1107 :5012 (1221575ل1] 2اط1] طذ 11 نلطق4) 115 10 5210 1 ”.11511 
لع0111 ع1 ع012 1205011 عطا “تعادء 0غ لم15 11 :5210 ع1 #أخطع 01 نكزع/ا أهطا دده 00 
112111 4ع126 /آ312 101 غ1 1012 01116 عحطمك غ20 1701110 عط 220 ,تع/129م تزوخ علا 
1213/7 1101131115 عا لعاع011 عط ععده 220 جاع/2121 ع ااحتتهك/8 عطلا تزع ]1ه 01110ثا 
210 516 1701110 1 1/1 1ه ,1205011 عط 01 عغأدع عط 1121 12201112 115 0ناه1 عط 

1220 (01 ععع1م) 115 10 50 


عط 1 :5310 عط أقطا كدطاحاخ نط1 01 /0115طاياج عطا نه 22112660 15 غ1 -1381 
ع1 101 ع1أ00طآ" :5310 "11171 01م ع6 ععوعءم 320 51655128 131'5أث" أعطاممطم 
ع5 011 ,16531220313 01 اع غ125 (عط) 01 5أطاع1ط 000) عط ما نرعنده20 01 غطاع الل 
و15 1121]) ”.15212120211 01 0111 11123112 1118115 1177 01 5637711 :01 121116 11111 111111 
.(25 31304 .23 .21 


أخطاع 1 )115 آ-إارء 175 ع1 دي 15 غ1آ أقط ]1 «سمناسام2) عط 1 [321/3] 


ع1 :5310 عط أقط) 52310 ناحاث 01 21115201157 عط جاه 221120 15 غ1 -1382 
0] 1150 ”1113 2012زنا عط ععمعءم 210 516551125 5طولاث طلمااخ 01 ناعع ءووء11 
01 لققط) 1221001 عط 12 (ع12205011 عط 2) كهعل”1 01 م526 عط 11 512397 
©ع5) 735 غ1 17/1 111211 1205011 عط طن 1هع1 ”1 0ع416ع12م عط ععط2) .31120211] 
01 0116 0122© 10 0ع115 عط لاعلط/ةا ذه أخطاعام باع عطا .ع.1 خطع 1م 11156 - جاع با 
1*1 11 17335 لاع 1105لا" :533128 ع21معءم عطا 0مع35ع2001 ع2 ,ننه 1قتتاعع5 قلط 
عط 01) 5أخطاع11 داع غ135 عط 101 1هغ1*)11 01 م562 115 زه هع 5101114 12 17111 
1[ غناط (0201) 01) اداع 1ل ك1طا (02 عغ02 عطل)) لاتتتمطد واععط لالاتزع7؟ عتتوط 1 .(1[ 11010 
1110 11 21051612161118 (تتتوع01 عطا 2ا) 209/511 تتتو5 2150 1 .غ1 تاع امع 101 ع تكو[ 
5 01) 03/5 تع ]135 عط 01 5غخطاع11 000 عا 11 غ1 :101 لاأعنتوعة5 50 ".7211 2110 
1 310 ,131260 غ1 أطاع1 تدع 11314 012 :5310 10111 5210 ناحاكث ”-.(111:0111 
عط غ2 220) 22050116 عط 01 1001 عط طاعنامتطا عمتعلدع1 562160 :مء121103721 
0 1287 17113 5310 1 :2000 52:10 تاماخ .(أعامه: عط 01 عع13م 0121/15 
13 0/1286وع1 2123/1 1/101121118 11 01 1011غع21جامء عطلا غ2 أعطامه] عطا وعلزاء 
1 01 1201131118 عط 11 15/35 غ131 210 جتمع136 210 12110 7/111 لع1ء 6017 عع13 قلطا 
117-1115611 177] 


ع 121 1تتلنتطكا-اث 52:10 نااك 01 2110101157 عط ننه 22112660 15 غ1 -1383 

1112 2011تا ع6 ععدع7 320 2145512 5 طو1آاث :" طدااذ 01 تتعع اءووء11 ع 1 :5210 
01 215115 داعا غ135 ع1 12 (0201) 01 أطعالطظ عط)) غ1 :ه10 عاعء5 110امء ناملا ** :5210 
1 عط ضا ناه بطاصعلاء5 عط 11 بطاصته عط 1 “تعطااء غ1 101 عاعع5 .621120211]آ 
75 11 110177 ناولا !53*10 ناطذث 0 :5310 (5115-22317131601 3) 1 ”.(12151) 
5 111 8/011 11311 أتأع11 17201 عتتقط 3:6 روع لا :5310 5310 نااخث '..15ا تتقط©ا تعغاع 
20 بتاخصعلع5 عط ,للخغصام عط عت أقطانتا عح لاع ,عط 1" :قاط 0غ 5310 1 *”.أععجرزوع] 
ع1 15 عنزه أناعط عط ,0ع255م (5خطع1م) ع00 تداعا راعط 17لا" :5210 عط ”11157 عطا 
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َي أنْلَهَا إِلَى هَذَا المَسْجدٍء كَثَالَ: «انزل ليله َآثْ وَعِشْرِينَ». كَقْلْتُ لانيه: 
قبت عاذ ك1 يَصْنَعْ؟ قالَ: كَانَ يَدْخْلَُ المَسُجِدّ إِذَا صَلَى الْعَصْرٌء كلا يَحْرُحٌُ 


ل 
- 


و2 م هد 27 و 2 هد اج 117 8 © مض ع لبر ا ا ال ل 2 2 
منه لِحَاجَةٍ حتى يصَليَ الصبح. فإذا صَلى الصبح. وَجد ذَابته على باب 


81 عدتنا كرتن بد إمكافيل: عدننا زُعييّ أحبرنا آرت عن 
عِكْرِمَةه عن ابن عَبَّاسِء عن النَّبِىَّ كل قَالَ: «الْتَمِسُوهًَا فِي الْعَشْرٍ الأَوَاخْرٍ مِنْ 
[ت321/م3] - بابٌ فِيمَنْ قال: ليلة إِحْدّى وَعِسْرِينَ 

2-2 حدّثنا الْقَعْتَبِنُّء عن مَالِكِء عن يَزِيدَ بن عَبْدِ الله بن الْهَادِه عن 
سَفِيد الْكْتَرَيٌ غال: اق وقول اللو فلة نقيت العقة الأوشد من يَمْضَاة: 
فَامْتَكف عَامًا حَتّى إِذَا كَانَتْ لَيْلَهُ إِحْدّى وُعِشْرِينَ ‏ وَهِيَ اللْيْلَةُ الَيِي يَخْرُحُ فِيهًا 
مِنَّ اعْتِكَافِهِ ‏ قالَ: «مَنْ كَانَّ اغْتَكُف مَهِي كُلْيَمْتَكُفٍ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ وَكَدْ رَأَئْتٌ 
َذِ اللَيْله ثم نيما وَكَد ريني أَسْجُدُ مِنْ صَبِيْحَيِهَا في مَاءِ وَطِينء كَالْتَمِسُومَا 
فِي الْمَشْرِ الأوَاخِر وَالتَمِسُومَا في كل ورا . 

قال آثى تبيد» اتولتت النقاة بق ولق االبلق وقاة العتسد على 
تمريشٍ» فَرَكَف المَسْجِدُء كََالَ أَبُو سَعِيدٍ: كَأبْصَرَتْ عَيْنَايَ رَسُولَ الله يك وَعَلَى 


الم أذا 


وس 7 1 - | ولاوه ٠0‏ 2 اه 2 أ 5 - 
جَبْهَتِهِ وَأَنْفِهِ أثر المَاءِ وَالطيْن مِنْ صَبِيحَةٍ إخذّى وَعِسْرِينَ . 


2 


3 عذتها تقد ب الل + مذتنا عند الأغلى + الشررنا ماعيد: عَنَ أبى 
نَضْرَّةه عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ قالَ: قال رَسُولُ الله : «الْتَمِسُوهًَا فِي الْعَضْرِ 
الأَوَاخْرِ مِنْ رَمَضَانَ وَالْتَمِسُوهًا في النَّاسِعَةٍ وَالسَّابعَةٍ وَالْخَامِسَةِ). قالَ: قُلْتُ: 
يَا أبَا سَعِبِدِء إِنْكُعْ أَغْلَمٌ بِالْمَدُوِمِنًا. قال: أجلء قَلْتٌ: ما التَّاسِعَةٌ وَالسَابِعَةُ 
وَالْحَامِسَةُ؟ قالَ: «إِذًا مَضَتْ وَاحِدَةٌ وَعِشْرُونَ فالّيى تَلِيهًا النَّاسِعَةُ» وَإِذّا مَضَى تلت 


0 ]1 58 ( 011621113001 0)61/! ع1 01 عاووظ عدا 1 (2/6) 


63550 (2185115) ععنتطا لتاأداع11 جاعآ/13 2120 بطلاصته عط 15 غ1 2120 ,10معع5- تاراع تنا 
17 عط ,22550 (21515) 11307 لأجاع 18 تاعط/ةا لطتة بطااصعتاء5 عطا 15 عه أبعم عا 
“.11 عط 15 عدزه 


لظا الأضععامعء 58 عط 1 د2) 5[ غ1 أقط 1 دسملعه سردا عط 1 [322/4] 


ع2 1126 1435*110 نط1 حطلج تطخ 01 /50115ط)ناج عغطا جنه 121121660 15 غ1 -384 | 
”11117 2011نا ع6 ععدعم 2220 51655125 5 طد[ااث'' طدااك 01 تزعع داءووع11 عط 1 :5210 
01 ,1215111 طااجاعع]اع2اء5 ع1[ ذزه (0201) 01 أاعالكظ عطا)) غ1 101 عاععد5"*“ :115 10 5210 
أمع! عط ماعطا تنه : غطاع11 1110ا-لأداع5 عط جاه 01 ,أطاع11 11151-/1215ع] عط جه 
5111 


ع5 2516آ عط 1 09) ع22)) م2 15 )غ1 خم 1 “ندال عط 1 [323/5] 


15551 16 121 :1131ل] تنطا] 01 2111110117 عغطا نه 0ع]12133 15 غ11 -1385 
عا 10 عاعء5'* :5210 :121171 012م11 عط ععمعم 2120 51655125 5 طو[1اخ ‏ طلدااكى 01 
”.(1531120212 01 5أطاع11) تاعلاعء5 1356 عغطا (01 ع2ه0) 01 0201 01 غطع 1لا 


1ك طاخرء ندع 5- 7ر135 عط 1 م0 15 غ1[ أقط]' دسمنمام0) عط1]' [324/6] 


511173 ناث 111 1111231717211 01 2111101117 عغطا جه 1311360 15 غ1 -386 1 

11107 011م11 عط عع2ع72 210 551125ع51 5 نطو[الاث ' طدااكذ 01 تتعع رعووء85 عطا أهطا 

ع1 زه 15 0201 01 غطاعالطظ عط“ :0201 01 أاطاعالظ عط 121125عع2ه0ه ,5210 
“.1161 تاأداع نك 5- 7711/7 


01 1طغدده1١‏ عط 1 01) 5أطعزلة الى م2) 165[ غ1[ أقط آ] تم1امصام0) عط]1' [325/7] 
111110 


ع1 126 :1131لا 1511 11211نتلططاخ 01 17 1آمطاتتج عط زه 2211260 15 غ1 -387 1 

1117 112011 ع6 عع2ع2 210 128ودع51 1365اث " طملاك 01 عع تءووء11 عط 1 :5210 

1 161112011 ,221115 1735 1 310 ,0201 01 غطعالطظ عط غأنامطج 0م2512 1735 
.220211 (01 1720111 عط 01 د5غخطع ات عطا) 211 زه 5ع11 غ1" :5210 


15130 112 01 2111201119 عط جه 22112660 15 52122 ع1 :523/5 1021110 تاحام 
01 ناعع38ء11655 عا 10 جنا غ1 612125 ]77/1011 ,02231] نط1 طأغايةا غ1 05ء مانت 
.1123 112011 ع6 ععدعم 210 5118ووع1 ونطو1اث * طداامة 


11 01) ]211511121 ناتلة لتلة 10151510125 ,1650 2)اعع1 عط 1 م0 ونرعام 012 
)0 


لع)1عع]1 15 12ة*:1تالي) ع1 لاع نط /1ا دسنط غ11١‏ عدر ]1 لاعسكة 110١‏ [326/8] 


غ13 تتتحنث تتطا1 لها اتتلحاخ 01 /1011)جتج عط جه 2211310 15 غ1 -388] 

0 5310 11173 011منا عط ععدعم 2120 ع تنزاودع61 5 نطدالث'" طذدااخ 01 "اعم رءود5ء1/1 
[ غنا8“* :5210 ع1 .2201111 2 تتتطاا/ةا ععطه تنه * 001 ع1ه0طة عطا عأاعع 1 :11101 
نط1 ع5 غ1 أع1 ,دعط]1"' :5210 ع2 *.(126 تتقطا عناممط 060 6)) تزع :امم م301[ 
11 *.(126) تتقطا :1201 06 0)) ناع20176 عتكقط 1[ اتا“ :5310 علط **.(5أداع01) لماع نكا 
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وا و 7 


وَعِشْرُوَنَ قَالَتِي تَلِيهَا السَّابعَةُ؛ وَإِذَا مَضَى حَمْسٌ وَعِشْرُونَ فَالْتِي تَلِيهَا الْخَامِسَة. 
قال ل دَاودٌ : لآ أَذْرِي أَحَفِيَ عَلَىَّ مه شَئٌْ أ لا 
[ت322/م4] - بِابُ مَنْ رَوَى أَنْهَا ليّةُ سَيْعَ عَشْرَةَ 
4 حذثنا كيم بن 8 سيفب الرقن: أخيرها عَيَيْن الله - يَعْنِي ابنّ عَمْرِو -. 
عن زَيْنِ ب ينبي ابن أب أئيسة» عن 1" إِسْحَاقٌ » عن شب الرَحْمَنٍ بن الأَسْوّدِ عن 
أبية» عن اين شوج قال قال لَنَا رُسُوَلُ الله 6ه : اظلْبُومَا لَيْلَ يْلَهَ سَبْعّ عَشْرَةٌ مِنْ 
رَمَضَانَء وَلَيْلَهَ إِخدَى وَعِشْرِينَ وَليْلَهَ ثَلآثِ وَعِشْرِينَ 1) 2 م سكت 
[ت323/م5] - باب مَنْ رَوَى فِي السّبْع الْأَوَاخْرٍ 
5 - دذتنا الْمَعْنبِنُ عن مَالِكْء عن عَْدِ اللَِّ بن دِيئارء عن ابن عَم قال : 
قال رَسُولُ الله تكله : «تَحَرَّوَا لَيْلَةَ الْقَدْرِ ة في السّبْع الأوَاخِرٍا . 
[ت324/م6] - بِابُ مَنْ قال: سَيْعٌ وعِشْرُونَ 
١86‏ حدننا عُجَبَدُ اللويخ ثقاة: عذندا أب » سثثنا شنبة: ومأسيو. 3 
سَيِعَ مُطَرّفَاء عن مُعَاوِيَةَ بن أبي سُفْيَانَ عن النَّبِي كل فِي لَيْلَةٍ الْقَدْرٍ قال: ١‏ 
الْقَدْرِ لَبْلَهَ سَبْع وَعِشْرِينَ». 
[عقةةء7]ديات عن فال جى فى كلّ ومضاة 
7 - حدثنا حَُمَيْدٌ بنُ زَنْجُويهُ النْسَائِىُ: أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ بن أبي ميم : حَدّقنا 
محمد بن جَعْمْرٍ بن أبي كَثِير: أخبرنا يقي عُمَبَة» عن أبي إِسْحَاقَء عن سَعِيدٍ, 
جبَيْره عن عَبْدٍ اللّهِ بن عَم قال سَهِلّ يسول الله كك ونا أُسْمَعٌ عن لَبْلَةَ 5 
فُقَالٌ: اهِي في كل رمَضَان. 
ع بو ف ا ا ف أبن إشضاق كزترنا على بق مره لم 
أَئُوابُ قِراءَةٍ القرآن وتهريبه وَتَوْتَيلِهِ 
1 ين ١‏ 2 فِي 3 يقرا القرآنُ؟ 


يه عن تلد بن زاوم ؛ + عن أبي سَلْمَةَ: م لاو جو 


قال لَه : «اقْرَإ لْقَرآنَ في شَّهْرا . قال: إِني أجد قُرَّة. قالَّ: «اهْرَأْ في عِشْرِينَ) . قال : 


00 ]1 59 15312023 01 تاأأدروك/! عط 1 01 عامو8 ع1 (2/6) 


/677 1207/6 [ أغنا8"" :5210 عل *”.(كأطع1) جاعع 111 اتطاامت ع0 غ1 أع1 معط 1“ :5210 
ع1 *”.(621251265) داعا نايتا عط غ1 أع1 بصعط]1“ :5210 ع2 *.(21ط] تفط عنتمحط 0ل 0)) 
ع5 غ1 أع1 ,عط 1" :5210 م11 *-.(126ط] تتقطاا عنتمحط 00 0)غ) ناع013م عتتقط 1[ أناظ'“ :5210 

”.12 1212 :11201 0 غ120 00 220 ,(5وأاع21) جاع ك5 7/111 ععرزه 


.1 112016 15 1111511111 01 11213361011 ع1 1 :521/5 10313110 نالاث 


1 ]2ط تتحصث نط1 طدااستلطخ 01 /011طاتتج عغطا دنه 1211360 15 غ1 -1389 
23 © عمعع232ع2 210 51255128 1312:5أث“ طمااذ 01 “عع مءووءع11 عط 1 :5210 
7101 عط مأاعع1 220 ,لا1ط 2201 12515 ععقط) عنتزعو0'* :عم 0غ 5210 1111 
(ع1122 ع1 012 ) 1012غأء الع 122116121 2ه غخطاع تت ع/11 ”.12011611 ناعم ع0 00111311 
031 2 ]135 0غ .»1.6 ,033/5 12216عغ21 01 12515 عتتزعوا 0" :22 0غ 5310 عط 021611نا 
01 لإأع1ااطء 00101311 16آ) عأاعع1 320) /023 21201 135615 عتتوع1 2110 
”.0218/5 داعتلاع5 1771111 


ع غ123 تتدستث 12 1ج[ ابالطاخ 01 :2110115 عط زه 2211360 15 غ1 -1390 
[ ااا نط1 عططا) لتاعتاحد تتامط لطملاخ 01 تتععمءووء84 ()" :5210 1 :5010 
1" :5310 ه11 .12011011 17111112" :5210 عط :0111:2190 عط مأاعء؟ 1110م 
0 5310 ع2 112611 م112 عط حنامة ع 7طاعبالع:؟ أمرععا ع1 *-.1[121) جتقطا تزع01م 11101 
مع/7017 22016 علق 1[ غداظ“ :5210 ع1 *”.(وخطع 1ط) تاعناع5 7/111 غ1 عأاعع ]1 اطاط 
262 2220 51655128 1215لث'* طمااذ 01 تاعع ءووع71 عط أقطا م0) *”.أهط سقط 
5 لاعناة لآ لاعااععع1 تتعطا 15 1106156320125 0ل8 :5310 ”11102 جامجرتا عا 
”.(5أخطع01) ععقطا تتقطا ذدوع1 لتتططاا/ةا غ1 ومع 1011 


1 غ12 تتصسلخ نتطا1 طح[ اططخ 01 1137[مطاتتج عغطا حنزه 0ع1211536 15 غ1 -1391 
11127 112011 ع6 ععدع2 3120 216551115 1215اخث “ طدااك 01 تأاععدءووء11 عط 1 :5210 
[ “.22011111 2 1/1112 ععه هنال (عطا 01 عآأمطى) عطا عأاعع]"” :عمط 10 5210 
71111110 غ1 عااعع:] بمعط 1" :5310 م11 ”.1121 تتقطا ناع:7011 1201 عكقط 1“ :5210 
”.(5طع018) عع:1[) قط د15 


35 1110 211 :111) ع1 1 ع ددل[512 [327/9] 


11 :5310 عط أقط 1-20ث4 طنط] 01 01117ط1اتاج عغطا حزه 1211260 15 غ1 -1392 
1ع 011لا لتاع نطلا 11 61125 /12211 11013 :عط ل0ع2512 113 انك 1 211 نال خآ 
11 011 .0151510115 1150 غ1 ع1131 غ20 00 1 :5210 1 011*317 عط 1ه ع1أمطتت عط 
1 101 ,0191510115 ©]12 غ1 عع122[1 غ20 00 املا أقط) /5231 غ204 00[ :52310 عط 
:5210 ”11113 02مزنا ع6 ععوعم 320 ع128أووع51 5'طقااخث “ طذااذ 01 تاعع دمءووء/1 
لع]12ع1 عط علصتطا 1 *.0131*312) عط 01 201101 2 اأعتاة 220 طاعتدد لمناعع:1 عل“ 
111 لهاع 1ط - اث 1011 121126101 115 


0 عتصنهه ع/11 :ط012112 نط حنطا] وتتحخ 01 /0115ط)1اج عط جاه 2211210 15 غ1 -1393 

48 ”1111 112011 عط ععدعم 3520 ع 27اذوع51 5بطولاة '" طمااخ 01 عع رءووءع1 علطا 
512117 ع1 11 5أوعناع 35 0ع20ع56ع0 211165 عط 210 ,011هط1' 01 عغنوعوعاع0 عط 
5 11315[ث' طلدااخ 1ه تاعع داء55ع54 عط 320 رطلة6'تتطاذ نط1 له اطع ن51-اخ ]51 


7 ص - 
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: قال: «اْرَأْ في 
08 : إني أجل ُ و قال: ا نا تيد ة وَلَاَ تَويدٌنْ عَلَى ذُلِكَه. 


9 حل حتا شيعا ب عب : 503 نكسا 1 عن عَطَاءٍ بن السَائْبِء عَنْ 


وديية فو قال" الا لي عدي هثرة. إلى اليك 17 


أب عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو قال: قال لِي رَسُولُ الله كله : ١صمْ‏ مِنْ كُلّ شّهْرٍ تَلآنة 

يام وَاكْرَا الْقُرْآنَ في شَّهْر). ُنَا فصني وَنَافَضْنَه فَمَالَ: صم يَوْمًا افك :1 يَوْمّا2 قال 
ل + اولدنا عَنْ أبي» قال تعكيكا : سَبْعَةَ أيّام . كال عضا حمسا 

0 - حدّثئنا ابن المتثى : عافا ك3 الكمد: أخبَرنًا هَمامٌ: أخبر َرَنَا قَتَادَةٌ) 

2 


عَنْ يَزِيدَ بن عَبْدِ الله عَنْ عَبْدِ الل بن عَمْرِو أَنّهُ قال: يأَوٌبُولَ الله في كن كر 
القوآن؟ قال : "في شَهْرا . د أقال؟ ا أقْوَى مِنْ ذَلِك. رَدّدَ الْكَلاَمَ أَبُو مُوسَى وَتَتَاقَصَهُ 
حتى قال: الي د اقال: 5 أفوى عد ذلك قال: «لآ يَمْقَهُ مَنْ قَرَأَهُ في 
َكل مِنْ ثلا 

131 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ حَمْصٍ أبُو عَبْدٍ الرَّحْمَّنٍ الْقَطَانْ خَالُ عِيسَى بن 
كانان: أخيرنا بو اود : برا ارين بخ سُلبب ٠‏ عَنْ طلْحَة, بو ل الوخد 
1 عنْ عَبْدِ اللو بن عَمْروٍ قالَ: قال إِي َسْولُ الله يك : 31 الُْرْآنَ في شَهْر) . 


0 
ب ”)| ا" 
6 


قال : إن فى كَدَة. قال: «اهرَأَهُ في ثلآثْ) . 
قَالَ 


عو له 
ل ١د‏ 


بو خا : تلعقتث 0 داود 57 ميقك أشعة . يقن اب ختبل ء يقول! 


[ت327/ه9] - بِابُ تَحْزِيبِ القرآن 
1 00 اعبرد ابن أبي مَزيَم: | البباقا 


ققد الْمُدآن) 56 مَا ايك فَقَالَ لي َافِمٌ: 0 مَا عا فَإِنَ 
رَسُولَ اللّه كله كَالٌ : «كَرَأْتُ جُيءًا مِنَ القُرآن)» قَالَّ: ية آنه ذكرة عن المزيرة بد 


م 2 


امه 


83 .- حدئنا مسَذة: أخخيرنا ران بن تَمّام. (ح) وحدّثنا عد اللوية شين 


5 2 خحَالِد وَهَذَا لَفْظله عن عَبْدِ الله بن عَبْدِ الرّحْمَّنِ بن -9 عن عُكْمَان بخ 
عَبْدِ اللِّ بن أَوْس» عن جَدَهِ قَالَ عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ .في تحييئه: ام 01: 


711 060 1621120211 01 تأاضصمللطا عط[ 01 عأمه80 عطا1' (2/6) 


0 5101151118 ]112 3 12 /5]31 112111 تاحتد8 01 105 120 * :121117 11ه0جزنا ع0 ععوعم 0120 
01 اع28ء5وع11 عط ,أخاعام نكاعناء (1ع:ا13م) 15112 عط تتعاكج 735 غ1 معطلا .لط 
3 ,115 10 60116 10 0ع115 ”12117 012منا عط ععوعم 20ة ع تتاووع61 5*طو[ااخت“ طداام 
11 ,1122 1025 2 :101 ,5121101115 35 ,( 151111211118 01 1733 /آ6) 5نا 10 عل[ 0غ تزع010 
0 عأداع1 7701110 ع1 ,عه عزه1/0 . لاأعأخدتترع اه دعع1 15 حلاهط زه عطتاعع:1 110امنا عط 
11 1013 لعلااععع1 (ؤ1ء101101 1215 لحتة) عط (ع001) :زع77ع17126 أالتامطاج 5لا 
علد ع7 لاعتطلةا 11 عنوأ5 عط 15 1أدناوء هلل" :521108 رع[ممعءم حاتتاه 115 ,101215[1) 
ع1 .(1/118136100 عم1آعط) عتزع 1 ع1 طأعاط/1ا 10 أهطا 10 (مم هع 8/1 تدع 1ة) 10117 
5) اناه أعء5 ع1 اعط/11 .وععع1 11 0ع011136قئاط 320 علوع1 ,15560مم0 عنزعننا 
:1111115 117 115 تاعع/تماأع6 511310 15 7731 (15 0157غ97121) عط ,1123لع11 0غ (110121212015] 
[1710]017 تاعلااع علاء/171 ل[ع1) ع0 2110 بلتاعطا *اء017 تكلماه11 اع177ع عترء171 173 01106 
5 خخ طلدااخ 01 تاعع داءووع11 علا عالطا ذه ,خطاع 01 عدزه 71735 غ1 معط/1ا *”.115 لم01 
71/1 غ21 م1121 عط غ2 18تتامء حتلم لع:/123ع1 * تلط داممرنا عط ععوعم 2220 ع تنزووع1ا 
06123 0117لا ** :11117 10 5310 ع18 (ع212ت عا ماعط؟) 220 115 10 عحترمه 10 0ع15 عط 
5 1 :5310 ع '”10361(7 عط 15 غ62) أداع21 6126 115 0] 0121128 11011 
0 156]0110اعع2 12" 1) 12ة*1نال) عط 01 01115102 /آ120 (1728أ1عع؟) خلغاةا لع تتتاععمامه 
:5310 11111 ونتتث ”.1 118اع1جزتتلمه عنزم1اعط عحدزمء 0غ لعغ015111 1 320 ,(02119 0ع 
30 51655125 5بطقااكث * طذلاك 01 تاتععدءووء854 عط 01 21210115جزتتامه عط لععاوج 1 
ع0 0غ]) 0191510115 1160 11:*312ال) عط عغ123[1 101110 لاع 12017 ”11113 جزممنا ع6 ععوعم 
ع1 (01 201151515 01915101 ]1115 5غ1)“ :5310 /إع1) 20 ,(20ع1 10 ماعطا 101 لزذوء 
0 ع6)) تاعطا ,معناع5 01 قلطا عطا) معطا رعنكظ (01 20جمعع5 عطا معطلا رمطةساد) 
1 اع 210 ,تاععتتاطا (01 طاعتزة عطا) معط بطتعتععاء 01 ج111 عطا) طاعطا ,عمام 1ه 

*”.111125521 01 011151012 اداع لاع ممرءع11101 


اث 01 51112 عغطا 01 151012اآءئ<ء عط جه 220 بأقطا نه لع825) :اع تتتحمه )© 
:153 !دخ 10 41-8230212 11م 512115 019715101 طأهةنتناك-عع:1) عط بطقطكة"] 
7 56317611-33 1126 نطلة 8313 10 1-1310 11م 01715101 1131اك-ء117] 
:1110311 "1-أث 0غ 1512-[لث 10117 0117151011 21126-51112312 ع1 زأطة لاصخ 0غ 1115نالاً 11011 
1111661-51 11 :511 هلآ 0 213 تلاك -طودث 15:01 011151011 121ناك-لاعتاكع1[ء علطا 
عط) 01 0197151013 عط <اعطا 220 :غ12نازبنطط-آذط 0غ غ2112ذ-5ث 1م86 0117151011 
(.021 01 طننتناك عط غ1 52115 1/111125531 


.1 12016 15 53101 ناث 01 131126101 11 :537/5 10317110 اام 


ع1] )2ط نتحصسث ننت٠ط1‏ طحا استلطخ 01 117 امطاتتج عط جه 2311260 15 غ1 -1394 

110" :5310 112 7011نا ع6 ععدعءم 210 51655115 1315لث '* طدااذ 01 تزعع راءووء/1 

1 1655 1/1112 غ1 و5عأاعع7 35 تاأعناد /[6 لع كاععع1 تاعطلا 15 11110615121101118 
'”.(0191510115 عع11) 11 ركخطع1ا) عع 1ط 


ع1 غ113 تتستث تنت٠ط1‏ طح[ اتتلط٠اخث‏ 01 17:امطاتتج عط جاه 3115260 15 غ1 -1395 
60 ©ط5 عع3عم 210 251655128 5 طقااث طدااذ 01 “اتععمءووء851 عطلا 05120 
:5310 156 :0111*317 ع3 عأاعع:1 عط 51201110 لطاع اط 1 م1101 لاعتامط تاملط" :لاطا 


[6/2 .كعات شهر رَمْضَانَ] 60 123 


١قَدِمْنَا‏ عَلَى رَسُولٍ اللو كل فِي وَنْدٍ ثَقِيفٍِ قَالَ: وعياة الأخلآف عَلَى 
التشرؤين شنية» والزل شر اميا اسع قا انمق 
وَكَانَ في الْوَفْدٍ الَّذِينَ كَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ الله كهِ منْ : قَالَ: كَانَ كل 
ميدي بوي َائِمًا عَلَى رِجْلَيْهِ حَنَّى يُرَاوحُ 
بين رِجْلَْه مِنْ طول الْقِيَامِء وَأَكْثَرُ ما ما لقي من ؤم : من ريشي ثم 
تنو ل سواء كا حدقة عدن نملك د قال فسدة: وتكة د كلما يب 
إِلَى المَّدِيئَةٍ كَانَتْ سِجالَ الحَرْب بَيْئَنَا وَبَيْنَهُمُء ندال 57 كارن قلا 


3 2-6 


َلَمّا كَانَتْ لَيْلَهَ أبْمطَأ عَن الْوَفْتِ الَّذِي كَانَ يَأَتِينَا فِيوء كَقُْنا : لَقَدْ أَبْطَأتَ عَنَا 
لَّيْلّة. قال: إِنّهُ طرَأ عَلَىَ جُرْئِي مِنّ الْقَرْآنء فَكَرِهْتُ أَنْ أجيء حَنَّى أَيِمّهُ. 
قال الى تالف اكات وخرل الل قت لناتية الناةة كال 
ثلآثْ» وَحَمْسُء وَسَبْعْء وَتَسْمْء وإ وَإِحَدَى عَشْرَةَ وَثْلآَتَ عَشْرَةَ» وَحِرْبُ 
المَفْصّل وَحْدَه). 

قال أَبُو حَاوٌد: وَحَدِيتُ أبي سَعِيدٍ أَتّم. 

394 عذتنا مسشحدية المتوال: سبذتنا يَزِيدٌ بن زَرَيْعْ : حبرا 
سَعِيدٌء عن قَتَادَةَه عن أبي المعام زيمن زد اللريع الألبكتر. عق زد الأو 

ابنَ عَمْرِو ‏ قالٌ: قال يحول اللو لل ول يلق 3 1د القُرَآنَ فِي 

5 - حدّثئنا نُوحُ بن حبيب: حدّئنا عَبْدُ الررّاقٍ : أخبيرتا مخمره عن 


سِمَاكِ بن الْمَضْلِء عن وَهْبٍ بن مُتبّهِ عن عَبْدِ الله بن عَمْرِو : أنْهُ سَأَلَ النَبِسَ يكل 


4 ا 61 12113021 01 تأأحصهك/ط! ع1 ]0 عأمه8 عدا 1" (2/6) 


17/131 10 تاعطا ,لاتتتطا 0غ غ1 لععتتلع:1 عط ,سعط ]1 *”.(وخطع21) 10117 711111ق1ك» 
3 ©1720 ع121201 ع2آ 2110 ,تاعتاع5 0غ تزع[ 2110 ,تاعا 0غ تتعغطا ,عع 11 مغ رتعطل) 
537 110111 


50خ -اث 310 لالمتتتدواث طأه6 01 21101157 عط زه 1211260 15 غ1 -396 | 

320 "111172 )اتا لع25ع1م عط طدااخ" 1135*110 نط1 0غ عتتلوء نحت ث :5210 لاعطا 121 

7135*110 نط1 '".طة علةظآ 02 112 خطع 1ت غ2 (قطةت1نا5) 1011255201 عطا 0مأاعع7 1" :5310 
.2015 01 1121011عع1 عط عع11! عاع انان 00غ) 15 2101 أاعع1 1115" :5210 


أع 210 ع1 ]1 طأعاطانةا (1125ا5 01 23115 10211221 عطلا .».1) قعطاع ]هم عط 17م !ا 1 
0 16©1]3]1011 112 201251116 10 0ع115 ''11122 تزاومنا ع6 ععدوءم 320 01255125 و'طواام" 
-آث 210 :41-0211131 ,له * 121 2 11 1-15317121317ث 210 تازه اللحصخ طلأهط0 نطلة' 21 حاعوء 
4 ”71/201 -لث رطه*علة1 2 11 2211924[ عطلث 220 نتن[ لاخ برطة علة1 2 نا جل1200] 
2120 1121111111ط-لث بطد'علة 2 11 غ221:2 لاصخ 320 211 *1-112[لث رطلة علة1 2 111 تتتالط 
-آث بطلة* 121 2 12 41177311111111 -آث 320 111002121111 -اث بطل 'علة1 2 11 252طم 
بللة* 131 3 11 1110153131 -اث 30 253 اللعمث ,له *علة1 2 112 للمصتة:1-015آث4 210 1531 
131 1-2 21 1 1خ 210 0111131[ -ل0 خم 


7/111 5نطدااث “ 1125*110 دنطا1] 01 0131201121013ء عط 15 ولط 1 :521/5 0317110آ لاام 
.1111 112011 عط 


2210لا 11 11 7تطجخ!آ-“لدخ لاخ 01 2110115 عط جاه 2211260 15 غ1 -397 | 
(0111310) ع6 01 1126101عع1 عط غنا260) 5435*110 باطخ ل0عغ251 1 :5210 عط أقطا 
ع6 عع3ءم 3120 عتتأووع51 5 طة1[اخ “ طقااذ 05 تتععمءووء811 عط1 :5210 عط 0ه 
آذ 01 د5عءزتزء 7 11017 00 )135 علا دعتاء 5مأاعع1 0< رع" :5210 ”1112 جامدنا 
.111 :101 ]51111121121 ع6 173/111 لاعطا رخطع 01 2 جاه 820212 


وى-آث 111 تتححلنث نط1 ططلةا ا نتالطاخ 01 101157اجاج عط زه 221120 15 غ1 -398 1 
ععوءم 320 ع12728و3ع01 5ط11[اث“ طملاك 01 عع 27وءووعء851 عط 1 :5210 عط أقطا 
0ط داعا جاعلاع طااةا لطع اط لاط نمع/2123 :101 563105 مانا رع“ :5310 *1112 حاممنا 
1 562105 710 عط لطنهة :زووع1ل0عع1 عطا 22018 1160منتتاع ع5 غ120 17111 روعوزء 17 
6 21011646ه ع5 111/زا وعورء177 110197 0م01 تتتاتط عداه املا غخطع 1م 63 نمع/12123 
252110 م012 طاايتا خطعام لإ نمع/123م 101 563205 متانزا عط 220 زأتاملاع0 عط 
(08 لاإأطتدء55ة) أوعطاعقتط عط عتضمحصة 0ع1امغصء عا 111 عو2ء7ا /إ01] 
*”. وتاء مم1 طة1701 


1 غ13 تتدحتث نط1 لد التلطم 01 157 7مطانتج عغطا دده 2112660 15 غ1 -1399 

314 512551125 5نطهااخ" طمااكذ 01 تاععدءوو5ء151 عط 0غ عحطتتوه ندحم ذث :5210 
1 116 1511101 إطمااك 01 :عع رءووء11 0" :5210 20 *:1117 جزممنا عط ععوع7] 
58 11056 01 5111215 ععتطلا عأاعع 1" :5210 عآ2 *”.(11*912ا0) عط 01) عأاعع] 0 
40 17 ,010 لاتقء 7 مجع 17" :5310- 122311 عط 1 ”.183 لتو[ 11لث" امنا 
5210 ع1 *”.لا[أتاعن!؟ علوعم5 غ201 201110 1 2110 ,11120112 0غ علوع/18 100 عمطتوعع 
“1 2" 7/11 51311118 105 01 (قطة1ناذ) ععقطا عأاعع]1 ,معط 1" :قلط 6غ 
عأاعع1 عط 1“ :5310 ع2 نهم ناع تغط ,تعناتتدء 5310 120 عط 35 عطتدد ع2 5310 ع11آ 


[6/2 كنات شهر رَمْضَانَ] 61 125 
فى اك يقد الْقَدْآنَ؟ قال: في اوتعية 15 4 قال: «في شَهْرٍ). 4 قال: «فى 
عِشْرِينَ), 4 قال افي حمس عَْشْرَةً) 3 قَالّ: في عَشْرِاء 4 قَالَ: فى 

6ح حدشا عَبَاة ين عرس : حذتنا إسماعيل بن جغفرء عن إسرائيل: 
عن أبي إِسْحَاقٌَء عن عَلْقَمةَ وَلأسْوَدٍ قال: «أنَى ابن مَسْعُودٍ رَجُلٌ كقَالَ: ني 
قر المفصَّلَ فِي ةا ققال: «أهذا عبد الشغرء وَنَْرًا كَتَفْر الدقل؟ لكِنّ 
النَبِيَّ كل كَانَ يَفْرَأ النّظَائِرَ السُورَتَيْنَ فِي رَكْعَةِ؛ِ «النّجُم» و «الرَّحْمَّن» فِي 
رَكْعَةٍء وَ هِاقْتَرَبَثْ4 وَ هالْحَانَّة4 فِي رَكْعَةء وَهالظُورَ» رَ هِالذَارِيَاتٍ4 في 
رَكْعَةِء وَ إإِذًا وَنَعَتْ) وَ «إثون» في رَْعَةِء وَ «سَأَلَ سَائِلٌ4 وَ هِالنَّازِعَاتٍ» في 
رَكَْقء وَ هوَيْل لِْمُطلَفِينَ4 وَ عبس فِي رَحْعَو وَهِالمُدَثْر4 وَ هالمُرّئْل4 في 
رَكْعَوِء وَ همل أتَى» وَ هلا أَنْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيَامَِ في رَكْعَةٍء وَ طِعَمَ يََسَاءَنُونَ4 
وَ لالمُرْسَلآتِ» نِي رَكْعَوِء وَ الدّكَانَ4 و طإِذا الشَّمْس كُوّْرَتْ» في رَكْعَةَ. 

قال أَبُو دَاوُدَ: هَذًا تَأَلِيكُ ابن مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللّهُ. 

7 هد حدّئدا خَفْصٌ بن عُمْرَه حذئدا شعْبّة» عَنْ مُنْصُورء عن إِيْرَاعِيمَ: 
عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن يَزِيدَ قالَ: سَأَلْتٌ أبَا مَسْعُودٍ وَهُوَ يلوف بِالْبَيْتِء فَقَالَ: قال 
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يل للد امَنْ كَرَأ الآبتَيْن مِنْ آخْرِ سُورَةٍ الْبَكَرَةِ فِي لَيْلٍَ كَمَمَاة» . 
8 1 حدثنا اديه صَالِح : لقنا أ وهب : أخيرنا مرو أن :١‏ 


0 
2 ات واعوات 


سوية خخدثة: أنه سَمَِ ابن لسر با ع عبن اللويى قرو من العام كال: 
قال رَسُولٌ الله يَلِ: «مَنْ كَامْ بِمَشْرٍ آيَاتٍِ لَمْ يُحْتَبْ مِنْ الْقَافِلِينَ» وَمَنْ كَامَ ِمَائ 


5 #فق 0 بووافلة و عن ل ممع وو ى خم يريك 2.6 د عه ف 2 و عومج 
قال ابو داود: ابن حجيرة الاصغر عبد الله بن عَبْدٍ الرحمن بن حجيرة . 


و 


989 . حلكنا يشو ب شوشي التلكة وُقارون يل عو الله قالة: حتنا 
2 3 ع كني ان ' 5 نل 5 ءَعٍّ ل 2ه عا ب عاك 5000-6 
عنْ عِيسَى بن هلال الصَدفِيٌء عن عَبَدٍاللوبن عَمَرِو قال : آأكيى يعمل 
ص له وى 1 امن 2 4ه 2 2 8 2 7 22 وت 5 5 
رَسُوَلَ الله يَكِةٍ فَمَالَ: أقرئْنى يا رَسُوَلَ اللوء فَقَالَ: «اقْرَأ ثلآثا مِنْ ذْوَاتٍِ #الر»#») 


6 062 16312130313 ]() اأأدرهل/ا ع1 01 ع[ه300آ ع1" (2/6) 


5310 عط *.طقالك 01 010111126101 عط 7/11 521128 م105 01 (قطة1ناذ) ععتطا 
إطقااك 01 “عع مءووء154 )"“ :0ع200 لتتهة ,اع 1اتوء 5310 130 عط 35 عتتتد5د عط 
طدالحخ 01 تاععرءووع14 عط 1 ”.511121 17 وتاعطع:1جامك 2 عأاعع1 10 ع2 11511121 
عا عأاعع1 10 تقلط 1256111160 *111273 تزممنا عط ععوء7 210 ع تناووع1ط 5 طة1[[ام» 
817" :5310 122311 اا ,1 0117 111115120 عا تتعط/ةا 310 ,ل8 4272-7211 01 5111311 
0 *.]1 10 31/121115 200 غ120 17111 1 نطانتتا عط 1/111 جاملا أمعة 125 معطلا اا 
”1117 012نا عط ععدعءم 220 ع تاووع51 5'طقااخ “ طلملاكذ 01 “اععدءووءع151 عطا أدطا 

”.(50 005 /ا11دجع1 ع1 11) 2105610115 تاعع 125 12311 عط 1" :ع110 5210 


وعذناء ٠7‏ 11019 11 21) تزع جاتنالا عط 1 [328/10] 


0 ع2 غ0 طلةتلةتتاآط ناخ 02 /إاألتمطتاتتهة عط جه 22112160 15 غ1 -1400 
10 ”111172 112011 ع6 عع2عم 210 514551125 5 طد1ااث '* طوااخ 01 عع ناء5وع11 ع1" 
5 51161 101 5ع06ع111]616 0111*311 /إ1101 عط لام متاك عوتزء 17- زجلا لمر“ 
5 1132101 ع5ه0ط/اا ا رعط عط لعو5وع81' :1111 :101 داع تكاع 101 15 غ1 11غأتتنا )1 وعازاعع]1 
(! علانك/!-اخ ) *....1011تتتحدهج[ عط 


[23/ 6 - كنات شهر رَمْضَانَ] 62 127 


فقال: كبرت ساني 0 وَا شد لين 31 غلظ لسنات. قَال* «قَاقْرَأ قلآنا من ذُوَاتِ 
«إحم»». فََالَ مِثْلَ مَقَالَتِء فَقَالَ: «اقْرَأْ تَلآنَا مِنَ المُسَبِّحَاتٍ». كَقَالَ مِثْلَ مَقَالَته 
فِقَالَ التجل: يا وَسُوَلَ اللده أفركبى سُودَةٌ جابعة» كافّآة الثن كل 6 لد 


لْأَرَسُ [الزلزلة: 1] حَنَّى قَرَعّ مِنْهًا. فَقَالَ الرَّجُلٌ: وَالَّذِي بَعَتَكَ بِالحَقٌّ لآ أزيد 

علَيْهَا أَبَدَاء ثُمَّ أَدْبْرَ الرَجُلُء كَقَالَ النََيْ يكلِه: «أَفْلَحَ الرُويْجل). مَرَتَيْن. 
[ت328/م10] - بابٌ في عدَدٍ ألآي 

0 2 حدثنا عَمْرُو بِنُ مَرْرُوق: أخبرنا سُعْبَةٌ : 

0 14 متمد 2 د ا 7 #افروس ا نك م سرض واج 5 

الْجْسَمِىّ» عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيّ كك قال: «سُورَةٌ من القَرآن ثلاثون أيه تَشْمَعٌ 


- 


لصاحبهاء حَنَى 1 مراك أَلْزى بده الْملك * [الملك: 1])». 


) 
10 063 ته'عنا0 غطآ صا ممتتمومم 01 يموت /ا 14 01 عزمو3ا عط]” (2/7) 


ع0 5عودعمع/ا عب ع0 6زموق8 عن (2/7) 
لاح :ناو ع7 لازا لزماتمعرة0جم 


3 111ل) 111 2[ عتدعط]' ععدة 1”1:051612610115 31215 11017 [329/1] 


ع أقط) كذ-داذ 2] تذخ 01 601157طغناج عطا زه 22115260 15 غ1 -401] 

1 112064 ”11172 112011 عط ععدعم 220 55125ع51 1215آث " طدااك ]0 “اععمءووء81 

3 11116 1111110115 رتنه *1تآلل) 116 112 105]1361013م (01 وعونء 17 :0[1لط) عع ]11 عأااعع" 
.[[113-لث 111 2105013610115 1570 2110 ,8/111135521 عطلا 


40-1-2103 ناتطاذ 01 2116101119 عط دنه 0ع1221126 15 غ1 :5233/5 10311101 ناحام 

1111 201نا ع6 ععدع7 2120 51255128 5نطدلاث “ طدااك ]0 تاعع مءو5ع14 عطا 1:11 

771 01 1211© عط اع011ط] تاعلاء ,210568610115 تاعتكع1ء ع1ج لاع غ1121) 
21 15 


[ :5310 ع2 1136 ناث ننتط] طلدطن1] 01 01157طج عطا حنه 12311210 15 غ1 -1402 
103 ©5 م2630 320 51655128 1325لاخث " طذااذ 01 تاععمءووء851 عطا 0ع251 
10511261011 (01 وعواء 17) 20 عتاعطا عتته لطدااك 01 تاعو دءووء154 0" : مقاط 
210511266 1201 5ع010 7103771 320 روء ل“ :5210 عط **113([7-لم 01 لهتتتدد عط 
”.0 عأاعع 201 وع00 (عط2 11 35 قتتاععء5) لماعطا 


11011) ع1 2ض[ 2056121011 6ل خز 15 عتدعط ]! أقط !1 دم1اصام2) عط1]' [330/2] 
١1111552‏ -اخ (01) وعوترء ١7‏ 


15515 عط غ121 ققططخث ننطا1] 01 21501157 عط جه 123171260 15 غ1 -403 1 

01110 17 127 ”1111 12011 عط ععدعم 320 51655128 5 131[اث ' طدااذ 01 

11113551 -[ثم (0 عتتاع ناماع وعؤتزء/ا 11017 عط)) 01 51128/آ211 112 010511261011 
10 111160 عط م5111 


1[ :5210 ع1 غخقط) اطهط 1 حنطا1] 72210 01 2116120117 عغطا جه 12311260 15 غ1 -404 ]1 
262 320 216551128 1315ل[ث "؛ طدااخ 01 ناعع داءووع81 عط 10 تنازد الا-مخ 0م 11عع1 
1 111 210561261011 10 01110 ع1 2120 , :1111 حاممنا عط 


0 7210 نط1 211[211لك1 01 2111101157 عطلا جاه 0ع131126 15 عتتدد عط ]1 -405 1 
ع5 عع2عم 20ة عتاووع51 5تطوالاث؟ طدااذ 01 “عع صمءدوء851 عط جام 112616 
.11 112011 


1111 :210511 غ110 010 ,1123131 عط 1:35 7110 ,72210 :5355 10311101 ناام 


غ] دآ لع2مء2011) ع1 51101110 1”1:051261011 1121 1121011ام2) عط 1]' [331/3] 


ع1 :5310 عا أقط) طداانلطخ 01 115مطاتج عط زه 2311360 15 غ1 -406| 

01 طلننتتناك عط1' 0مأ1عع1 ''1111 112011 ع6 ععوعءم 320 51655125 5'طد[1اكخ" أعاممط 
01) 20116 735 عتاعط 1 .)1 161125عع1 7/11 210501260 310 (جععع151 غ3) تداك عا 
2 “1001 123113 010 31 أتاظ .210501260 عط غأهط) غنا (حطلط غات عترع17ة مابلا ع5ه0ط) 


790 كنات سَجود القران 63 19 


[7/2] كتابُ سُجُودٍ القرآن 
[ت329/م1] بات تيع أبواب السّحودء وَكُمْ سَحِدَةّ في القرآن؟ 
11 ملق لاله ول تزه لزعو بن لمن حدّثئنا وشاع خبرنا 
اي 358 5 
ُلدٍ-» عن عَمْرِه بن الْعَاصٍ : 0 لنت 5 أثر حمس عد 1 في الْقَرْآنِ 


منها ثلذثٌ في الممْصّل وَفِي سورة الْحَجّ سَجِدَتَان) . 
قال يو ثاٌة: روي عن آبي التَرُداي: عن الثبئ 6 اذى عَشْرّة سَدَة: 
وَإِسَنَاده وَاو. 


- 
000 4 6. 26 


هبه أن مشْرَح بن اماد أن الُضتب عَدَئَهُ أذ فبَةبن ار حَدهُ قال: 00 
لَرَسُولٍ الله عكللة : يسول الله أفي سور و الْحَجٌ سَجَدَتَانِ؟ قال : انْعَمْ وَمَنْ لَمْ 
سلما فلد : َقْرَأْهُمًا؛ . 


[ت330/ه2] - بابٌ مَنْ لم يَرَ السُجودَ في المُفصّلٍ 

13 حد حدّئنا محمد بِنُ رَافِع : حدّئنا أَزْمَرُبِنُ الْنَاِمٍ ‏ قال مُحَمَّدْ مُحَمَدٌ: رَأَيْتهُ 
بمَكَةَ ‏ حدّثنا أَبُو قُدَامَةَه عن مَطْرٍ الْوَرَاقِءِ عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسِ: 11 
مول الل 8ل لم يشجك فى شيو + وق الفتشل فد مول إلى الجديكك, 

قال لَنا أبو 3515: وروي مضل 

4 حلتنا سناد بن السري: حدّثنا وَكِيعٌ: 0 
ين اللوين 7ه عن عَطَاءٍ بن يَسَارِء عن زَيْدٍ بن م ثابت. قال: 

َسُولٍ الله كه الب د كلع وشجة ويجاه. 

5 حد حدّثنا ابن السَرْح: أخبرنا ابن وَهُْبٍ: : حدّئنا أَبُو صَخْرِه عن ابن 
1 عن حََارِجَةَ بن زَيْدِ بن نَابتِء عن أبيهء عن النْبِيَ يله بِمَعْنَاة. 

قال أ دآوة + كان يد الإِمَامَ قَلْمْ يَسْحَدْ فِيهًا. 


ب 


سا3 - باب من رأى فيها سجودًا 


1+6 لتنا حَمْصٌ بن عمر: + ذقنا 0 1 عن أبي إِسْحَاقٌء عن الأسْوَدِء 
عن عَيْدٍ الله : «أَنّ رَسُولَ اللَّه كلل 7 سورة النجمء فنك قيكا وَمَا بْقِيّ ده 


0 ]1 604 لل 1لا ع1 ]1 دا تاضوم 01 وعوى /ا عط 1 01 عأمن8 ناآ (2/7) 


:5310 3111 20عطاء:101 قلط 0غ غ1 0م111 لتتج لطلأئتوء عدو 5م56 [11أجحه 014 انأللتتوطا 
.ه12011-611377 2 25 111160 تقلط /3اد5 1 ,011 *لء]21] ''. 11 :101 الزتع1ه1 51111 15 15 1" 


[20لخشدلة لصخ 1020طاكدآ-لذ 10111 ص[آ 2:05:20 ع داترء011) [332/4] 


7 :5310 ع1 1131 21131 تلط ناحاث 01 21110117 عط ده 23112660 15 غ1 -1407 
210 512551125 5 طلدلاث“ طذااخ 01 تزعع تعدوع/1 عطا طغامةا طه2)1 1051م 0م0112 
61 -اذث 2110 461-15111030 01 5111:2315 20111 11 ”11110 حزهحزن عا ععوعم 


51 01 “لدعلا 16 111 1513122 0عع12112ء 11111211311 ناماخ :527/5 10217110 نالام 

73 16 134 1222115 115 320 :أ5ع01011© 31:5 1[قطكا 01 نوعلا عا .1.6 

0 ©5 عع2ه72 310 21255115 5 131لث" طلدااذ ]0 تاعع مءووءع81 عط اا 0م0111 
.1265 عط 1325 1111:3113 تاحاخ نآ 0 0ع11ع1ع:1 25 1111 


1 :5210 عط أقطخ 1523141 ناطخ 01 21110115 عط كه 2311260 15 غ1 -1408 
01 لهتتناك عط لم أ1عع1 7/10 1ه نتتالط جاماخ 170طاعط ناع/2123 2ط15 عط 0م0111 
15 أهط 7لا" :تطلط لم351 1[ .21056126102 0ع2101122عم عط اأعاط1ا 11 1-1251020م 
11)) 451-00235112 ناطث 70تطاع6 غ1 0ع2ع011 1 :5210 عط *:105012610527م أجطاا 
1 310 .(1112 01م عط ععمعءم 2120 ع117اووع51 5 طلقلاث'؛ طمااكذ 01 تزعع داءودوء11 
“.1117 أعع122 (210 ع01) 1 1112611 غ1 1128تمتزم اعم مرععءعا 1717111 


01530 لافنتناك عط 1 ص[ دده 2 2:05 عناترء011 [333/5] 


:5310 عط أقطا كحطا٠طاث‏ 162 01 /011طغناج عط نه 311260 15 غ1 -1409 

عط 53338 1 1[ع011] <اعلاء ,15201128 ]1201 15 5301 112 1056361011م عط ع 2ر011 

4568 1111 112011 ع5 ععوعم 2110 55128ع51 5 طلدااخ “ طدااخذ 01 تاعع رمءووء/3 
1 111 10511211011 01110 


1 1214 11ل تتطكا- اخ 52*10 ناطث 01 2110115 عطا جه 2217152310 15 غ1[ -1410 
1 ©56 معع7262 310 516551115 1215[اث تلمااخ ]0 تتععنءووء151 عط ,رعع 20 :5210 
© 112011 عتتتوء ع2 تاعط/1ا 2110 ,أ أمانام عطلا دنه عصاعط عاقط< 520 لمأاعع* تلاط 
ع1ممعم عط لطه ,1050م لحته 0ع20ءء5ع0 عط عؤترزء7 010510126101 
0 ع2 تاعط1ا 210 ,1 0مأاعع1 عط /033 تاع 2011 012 .تقلط طلغامةا 0105612660 
1 أتاما ,عغ2105010 0غ /2019ع1 أمع ع1م0ع6م عطا رعوزء 7 210501361011 عط 11م0منا 
:5210 1117 011زنا عط ععوعم 220 ع2اذوع61 5اطقااث “* طدااخذ 01 “عع دءووءع1/1 
55 05 )نا إعامه:21 2 لإ6 0ع2ع011 لازاه 15 (1056261012م) 5لط1["“ 
© ”...210561261011 101 /207ع1 501 127/1112 011لا 5337737 1 512 ]011 زع121212عع1 
1 7113 0ع2105026 اع 210 0ع 105626 لتتج ل0ع0اععوع0 


01) 1410126 عالط ا عؤتزء ا 100) 62و20 عط]' و5نرجدع1] عم) برعط 1 [334/6] 
تمع 12133 111 01 از 


01 تتوعلا عا 11 غهطا :231انا 2نط1 01 /11197[مطاناج عط داه 22112160 15 غ1 -1 141 

21 ع12ووع51 5'طقلاث ‏ طدااذ 01 “اععمءووء51 عط]' (دوءععء11 01) أوعتناوطمه ع1 
عط 01 211 01جزناعتعطا) رعوتتعء 7 1056126101م 2 ل0مأ1عع1 * تقلط ناممن عط ععوعم 
5101111010 11 011 1128لإ1 عط 2110 1101118 عط ,1052م عط تلط لخدت ع ممعم 
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القَوْم إل سَحِد: َأَحَدَ رَجُلٌ مِنَ الْمَوْمِ كَمًا مِنْ حصا أَوْ ثُرَابِء فَرَفْعَهُإِلَى وَجْههٍ 
وَقالَ: يَكْفِينِي هَذَا. قال عَبْدُ الله : نقذ وأقة بنك كلاق فيز 16ت 


[ت332/م4] - بات السّحِودٍِ في « إذا ألما أنكدّء تَنَتَ 42 وطاناه 
7 . سنتنا ممذة: حدّئنا سُفْيَانُ عن أُيُُوب بن مُوسَى من ناديز 
مِيئاءِه عن أبي هُرَيْرَةَ قال: «سَجَدْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَهِ يكِهْ في «إدًا آله أنَتَقَّتْ 4 
[الانشقاق : ]١‏ وَ انرأ ين رَيْكَ الى حَلَنَ 42 [العلق: 2]1. 


قال أجوذاية: أسلع ابو شريو شكة يلت غاء خَيبره وَهَذَا السجودٌ بن 
رَسُولٍ الله كل آخرٌ فِعْلِهِ. 

9 حذنا كنذة: ذف التكية قال ميث أبي قال+ حذتنا كع عيد 
أبي رَافِع قال لقث مع أبي هُرَيْرَةٌ الْعَكَمَةَ فُقَرَأْ #إذًا لش مدت 40 
[الانشقاق: 1]» قَسَجَدَ فَقَّلْتٌ: ما هَذِهِ السَّجْدَةُ؟ قال: سَجَدْتٌ بهًا خَلْفَ أبي 


[ت333/م5] - باب السّجودٍ في ب(ص» 
9 حدثنا موسّى بن إِسْمَاعِيل : 50-3 وهيياء سيلا | ا عن عِكْرِمَة» 
عن ابنٍ عَبَّاسِ قال: الَيْسَ «#ص» مِنْ عَزَائِم الخقروة وق كانت ول انل كله 


اه اا 


10 حدّئنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح: حدّئنا ابنُ وَهْبِ: أخبرني عَمْرٌو - يَعْنِي ابنّ 
الْحَاررثِ ب عن ابنٍ أبي هِلآلٍ» عن عِيَاضٍ بن عَبد لل بن سَعِْبنِ أبي صَرْحْء عن 
أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيٌ أَنْهُ قال: ار رَسُولُ الله كله و هُوَّ عَلَى المّر #ص». 1 بَلَمَ 


2 0 2-7 2 


السجدة ندل تسكده كد الناسن ققه» كلذا كان يَوْم آخَرٌ ا فلمًا بَلَعّ السَّجَدَةَ 
لنزة الث لشكري كََالَ رَسُولُ اللو و : (إِنْمَا هِيّ تَوْبَةُ نَبِىّء وَلَكِنْي رَأَيْتَكُمْ 
و دم و رن 6 نج اد 
[ت334/م6] - بابٌ في الرَّجُلٍ يَسْمَعٌُ السَّحِدَةَ وهُوَ رَاكَِبٌ أؤ في غيِرٍ الصَّلاةٍ 
11 حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ عُثْمَانَ الدَمَشْقِيُ أَبُو الْجْمَاهِرٍ: حدّئنا عَبْدُ الْعَزِيز 
- يَعْنِي ابن مُحَمدٍ -ء عن مُضْعَبٍ بِنِ نَاِتٍ بن عَبْد لل بنٍ الرُبَيْرِهِ عن نَافِع؛ عن ابن 
ف «أن وشر ل الله يد قََا عَامَ الْمَنْح سَمْجْدَة قَسَجَدَ النَّاسُ كُلّهُمْ؛ د يم الراك 


32 65 تلن'* “انان عذل'آ قا تملماعن:آ آلا وعوىت /ا 1 )0١‏ عأونو3] ع1 (2/7) 


عط تاعلاء ]12 غخوعاءاء عطلا 0غ (ع105036م 0غ 121140 ع005 220) ,1051م 
0 17/35 ع1عط] ع25ه 112) 13205 تتتعطا زه 0ع1050136م 1112 22205 كتزعل11 
.(210561261011 112 1311 21 0تاععوع0 مغ تتاعطا :101 7055111107 


:5310 126 غهقط 31جانا طط1] 01 /01197طاناج عط نه 22112660 15 غ1 -2 141 
23 ©56 م2620 2110 51255128 5 طقالث ؛ طدااك 01 عع داعووع811 عطلا تزع تدع ررعطا/171 
ع (ع15ء/ 210561211011 2 112011 ع212ء عا 210) 115 10 للفنتتاك 2 0مأ1عع1 تلاط 
101110 2150 ع17 2101 ,210501361011 112 1311 57:01110 ع رتم131 11 غ120 جاع نمطا 
20 11120 701110 115 01 /آ12212 أقطا أتاعععرء عط 10 لاط اتا 105121011 11 111 
.25 "ناآ 101 عع013 


عط 1 :5210 ع2 غ3 21جدانا 12 01 101197اتتج عغطا نه 22112660 15 غ1 -1413 

0 1150 11172 012جرنا ع ععوعم 2120 125ووع51 5'طقااخ؟ طذااخ 01 تزعع داعووء83/1 

عط عقتاء/ا 2105161261011 2 112011 عتتتوء عط 11 2110 ,115 60 111*32() عطا غأزاعع] 

1 1211 1701110 00 ع1 3110 ,210561361011 11 1211 210 طلمااكخ 119ع 122 17701110 

5 20117111601 1اتتق ]1 -تالغخ :5335/5 1-15372720ث4 طش .تقلط 1/115 010561361011 
15/ا11251211 115 01 111211011 2 12131265 غ1 :101 ,11211261011 


]335/7[ ١13/1121 )21216 525 )0( 12111115 111 1-031 


ع1 :5310 عط5 غهط] لطلقطوا'خ 01 /0115آغأناج عغطلا جاه 2311360 15 غ1 -1414 

0] 1150 ”1113 2012نا ع6 ععمعم 210 51255125 5ن'طلوااخ '" طلمااخ 01 عع رءووع11 

0 323 11201 001111125 01 ع2115عع6) 2105]1261011 11 1211128 01 /ا521 

5 عع12 1/17" :215111 /آ6 نم2137 :101 5621101118 17/111 حنة 111ل عط 1 زعوترء 1١7‏ 

568 15 12206 2101 ,1 ل0ع]2ع5ه 125 10آ/الا ,قلاط مغ 210561261011 نا جرع1لاج1] 
”لم07 231201 أداع 8/41 15 لا خطاع 51 2110 


11 “زعغغلة عؤترء/ا 21056201012 4 و5ع][عع14 عر() ررعطلثلا [336/8]| 
د 212 1101111118 


1 [1-1111آث 1212111211 ناطذث 01 3110115 عط تزه 22113160 15 غ1 -415| 
5 © 101 عاعء5 0)) 1101112 10 12 أدرعد لإعط) سعط/اا :5310 عط غقطا 
0 0م115 1 ,(مء/آ21:2 801121125 عط ناع 31 210511261011 عط 10 ع211118 اهعم أ1012ء7١‏ 
الآ 1701110 1 طأع1اط/ةا 111 ,312 *:0111م) عأ1اعع1 تاعططاا 2110 ,لع/2139 1125جتزه كا عطلا عدع11ه 
1 )نا ,(ع25ع/آ 210561526101 2 112011 عمطقه 1[ تزع/اع11عط/171) 210561261011 111 
20 عط بتتعط 1 .عه111] غ121 1011 )0515 غ120 010 1 21101 ,عمط ع101620 نتقصانا 
طقااك 01 مع8 1545511 عط 110طاعطا ناءا212 01110 1 :5310 2110 25311 ع0 م121 
,:1231لآ] تاعط) ,كلة8 ناث 161 ,* :1117 201نا عط عع2ع2 320 512551225 1315[لة"“ 
3 126 111211 7105613161011 م011 غ20 0101 تنعط 01 211 210 ,212 تمتتطانا طعط) 210 
.105 
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وأَلسّاجِدُ في الأرُضء حَنَّى إِنَّ الرَاكِت لَيَسْجدُ عَلّى يدوا . 
1 + 006 فنا ارا ديا 2 وخلئنا 
لقب من اين كم #ان: 1 ل 1 21 ك4 لقال أبن 


مو 
8 8 َه ير 2 د ينه و 7 ل 2 


نمير: في غير الصَلاة ثم اتة شق ولنشة قنة عت ل وعد ادن 


8 ةتنا أَحْمَّدُ بن الْغْرَّاتِ أبو مَشَحُوة الرَّازي: أخبرنا ميد 
الرّزَاقَء قال: أخبيوةا عي اللعية. ققة: عن نَافِعء عن ابن عُمَّرَ قال: ١كَان‏ 
رَسُولُ اللّه كلل : قا قليتا القن اإذا عر بالعجلو كبر وسَجذ ومتجلنا ككدة 
قال عَبْدُ الرَرَاقِ: كَانَ التَوْرِيٌ يُعْجِبْهُ هَذَا الْحَدِيتُ 

قال أَبُو دَاوَدَ: يعجبه لأنه كيرش 

[ت335/م7] - بِابُ ما يَقَولٌ إذا سَجَدَ 

١٠ 24‏ حدذثنا مسدة: حدقكنا إِسْمَاعِيل : دنا حَالدٌ اذام عن جلي 
عن أبي الْعَالِيَةِه عن عَائْشَةَ نهد رضى الله عدها قالك: كَانَ رَسُولُ الله يكل يَقُولُ 
في سجُودٍ الْقَرْآنِ باللَيْلِ يَقَولُ في السَّجْدَةٍ مِرَارًا: ١سَجَدَ‏ وَجهِي ِلّذِي حَلَقَهُ. 
وَشّقَّ سَمْعَهُ وَيَصَرّهُ بِحَوْلِهِ وَكوّيه) . 

[ت336/م8] - بِابٌ فِيمَنْ يقرأ السَّجْدةَ بعد الصّبح 

5 حدثنا عَيْد الله بِنُ الصّبّاح الْعَطَارُ: حدَّئنا أَبُو بَحْر: حدثنا نَابتُ بن 
كارا حذقا ابو اميك تَمِيمَةَ الْمُجَيْمِنُ قال : الما يعدا الأقتب قال أب قاوة: يَعْيِي 
إلى المَدِيَةِ ‏ قال : كُنْتُ أقص ب بَعْدَ صَلآَةٍ الصُبْح فَأُسْجُدٌ فِيهَاء ٠‏ فَتَهَانِى ابن عَمَرَ: 
َم أنه ََدَتَ مِرَارِء ثُمّ عَادَ ققَالَ: إنّي صَلَيتُ حَلْف رَسُولٍ الل كه وَمَعَ أبي بكر 
وَكْمْرٌ وُعكْمَانً رضى الله عتهي: قل ثرا عل تقلع اللشيه. 

قال بو قاو كني بالركب أنْهْمْ كانوا بَعَقُوةٌ إلى الْعَييئة لِيَسَالَ لَهْمْ عَنْ 


سجود الْقَرَآن . 


14 66 103 “رزلا 01 علأمن8 عط[ (2/8) 


؟] اللا 0 50016 ع1 1 (2/8) 
“11 تدم أءدء2 160 ع21::زوءع12 15 غ1 [337/1] 


عط :5210 عط أقطا 1آذثظ 01 /1117آ0طاتتج عطا ذه 1231152660 15 غ1[ -1416 
0 :53101 1211122 112011 ع6 ععدعم 210 551122ع51 121:5اث '“ طذااذ 01 تزاعع ذاء55ء1/1 
00104 21 2133/1 :0111لا م2131 2310) :انالا لتزمطء2 !11*311اي) 01 ع1مزمعم 
5 116 210 ,11111172261 000 31 (15 115) 3120 رع0) 15 طلدااخ :101 رزقطة'علة1 01 
*”.(1:5 1112 01) 000 ع[ 


1 10122 طحاانتلطاخ 01 0115آ1]1اج عط اه 23113260 15 عتتدد عط 1 -1417 
1 7/111 ,”11173 7011نا ع0 ععوعم 210 عتتاووع51 5 طلوااث ‏ لمااخ 01 ناعم رءووء11 
:0 ع7 **5339/92- 011لا 010 غخقط/اا"“ :5210 نام 1اء:05 أتاعوع0 ذل :20016102 101101715 
لا «رزعع1 غ104 00 17/10) 0112221110115»© :0111لا 101 1101 011لا 101 11161118 1201 15 غ1[*“ 
”.(111:31ل) ع1 01منا أع2 :001 اتتوع[ 


-آث 11013151 نط1 لطا 01 /11]10117ج عطا حنه 6211260 15 خآ -1418 

ع5 عع063 220 ع5512ع51 5 طد[ااخ “ طلدااكذ 01 تتععدءووء14 عط 1 :5210 ع7 أقطا 1نتنول0م 

27 9/011 51121160 225 121[آخث ,غ01 810" :5210 220 115 10 0111 عتتتدء * :1112 جزممنا 

50240 310 تتوع 0غ) 1312) (1277:210 11) 011لا 101 تأعغاع6 تأعناحت 15 تأع اانا ,اع(12م 0 

15 غآ :(6طاع51 تتأعطا نا لتتتع متام 01 7211121 ]1205 عطل)) وأعصتندء لع عطا (لماتتهطء ا 

8 ع1 01 عتتتن عط نه (1ع011 0غ) 011لا 0ع]]1تتتاعم ققط طقااخ لاعتطنت ,تنل/الا علا 
“.متتل عط 01 ع1153 عط 11غجانا تزع:0123] 


]338/2[ 121) عط 1 عادءع011) غواظا وع120آ1 ع4 طاعناد أتامطى4‎ ١١1 


11131031 111 112 نضلحاخ 01 0119آغ1اج عطلا جه 12171360 15 غ1 -19 14 
5 1212:5لث '“ طلدااخ 01 تاععتءووء14 عطلا لنتوعط 1 :5310 عط أقطا “تعطاج1 قلطا 
1/1 (ع1ط) 121115ء011) ,نامل مل8"* :5210 125/125 *11017ط1 1زممنا ع6 ععوعم 2110 
5 تاع/مع17/10 ,50 !(1111ن 5101110 عط تاعتطتتا عزاه اممرن) غطع 1 2 15 ناع/(12م 
(ع6) 11125ع011) ,]ناه 810 .15 60 1ع غ20 وع00 تزع:135م 7161لا عططاا نزء11ه 11016 
ه710 ,50 !الاب 10نامطد عط لاعنطنةا عه 12همزن) غطع 1" 2 15 نمع/123م 11/11 
1) ,]0011 110 .115 0غ 510128 غ20 5ع00 1مع/103ام )لاا علا اء011 أم رم وعه06 
50 !(011111؟ لانامط5ه عط تاعاطلا عه اممن) غطع 1 2 15 ز1ء/ا12م تارمالا (عط) 
”.15 60 210128 1201 5ع00 1ا/21:31 :11/101 عط ناء011 غ120 وع00 تزع ندع 17110 


71 121211 2 ]1113 11111211:17 جن] 01 211101157 عط دده 22112660 15 غ1[ -420 1 

ناث 21140 51213 112 تحط 2 ل7دعط 3[1ل لك[ نكل3-اخ 0م211 11112121[ تتسوظ 
-آث .051182601 15 1211م 11/71 عط 01112122 غ112 521/128 8/111121111120 
73 11111 010 220 االطتدك-ومث نن٠ط]‏ طهل62ل] مغ غخدعم 1 :5210 02(1 انق 
لالخ ]0 تاععمءووء711 عطل 1210 1[ .»11 2 1010 125 172220تتتقطتكل8 تداك :5210 عط 
17 316 ماعط 1“ :5210 135/125 ”1117 12011 عط ععوعءم 310 ع تطاو5ة51 5 'طو لام" 
7ل اتتتاث طدااخ نام 0120 زع (15نامط 24 .»1.6 ,/3ل نكتعلاء) ذتاع/1:33م (/0011526015) 
علال 611 غ3 تتتعطلا ذتاعء]01 320 ,لاأاعع11ء0 تتاعطا 101 1161012طج كحتتلم اعم مالا رعطا 


[2/ 8 - كتابُ الوتر] 66 135 


[8/2 - كتابٌ الوتر] 
[ت337/م1] - باب استحباب الوترٍ 

6 2 حدثنا إِبْرَاهِيم بِنُ مُوسّى: أخبرنا عِيسَى» عن زَكْرِيَاء عن أبي 
إِسْحَاقَء عن عَاصِوء عن عَلِنَ رضي اللَّهُ عنه قال: قال رَسُولُ اللَّهِ يلِ: يا أَهْل 
الْقرآنِ أَوْتِرُواء كَِنَ أللِّ وثْرٌ يُحِبّ الْوثْرا . 

7- حدثنا عُثْمَانْ بن أبي شَيْبَة: حدّثنا أبو حَفْصٍ الأبَارٌ» عن 
الأَغمَشِء عن عَمْرو بن مُرَّ عن أبي عُبَيْدَهُ عن عَبْدِ اللو عن النَّبِئ يله 
بمَعْناه . رَادَ : فقَالَ أغرّاية : ما تقول؟ اقال* الي لك وَلآ لأصْحَابكٌ» . 

#السلاء حتت الى الوليد التوالي اق را اتسين التش. فاو سرازنا 
اللَيْتُ: عن يَزِيدٌ بن أبي حَبِيب» عن عَبْدِ الل بن رَاشِدٍ الرَّوْفِيٌ عن عَبْدٍ اللّهِ بن 
أبي مُرّة الرَرْفِي؛ عن خََارِجَةَ بن حُذَافَةٌ - قال أبو الْوَلِيٍ الْعَدَوِيٌّ ‏ قال: حرج 
عَلَينَا رَسُولُ الله يلل كَمَالَ : بان على انار يتاتو لعو ا الوطم 
لم وَهِيَ الْوئرٌء فَجَعَلَهَا لَكُمْ فِيمَا بَيْنَّ الْعِشَاءِ إِلَى ظلوع الْمَْجْرٍا . 

[ت338/م2] - بِابٌ: فِيمَنُ لم يُو 

89 .عيدننا ابن المتنى : حدننا آثر إشحاق فالا حدائنا الفشل بن 
وم عن عُبَيْدٍ اللو بنٍ عَيْدِ الله الْعَتَكَىَ عن عَبْدِ الله بن بريه قن أبيه قال: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كك : يَقُولُ: «الونْرٌ حَقَّء فَمَنْ لم يُوتِرْ كُلَيْسَ مِنَّاء الوق عق 
َمَنْ لم يُوْتِرْ كُليِسَ مِنَاء الوثْرٌ حَقٌء َمَنْ لم يُويِرْ كَلَيْسَ منا'. 


نلثاقا ‏ حدتدا الْتُخْتَبع» عن مَالِكٍه عن بشى بن سّعيده عن مُحمدين 


يك بن حَيّان عن اين مُشترير: أن رَجُلاً مِنْ بَنِي كَِانة يُدْعَى الْمُحْدَجِيّ سَمِعَ 
ياه بالشّام يُدْعَى أبَا مُحَمَّدٍ يَقُولُ: إن الْوثْرَ وَاجِبٌ . قال الي ع نرت 


ينا 


إلى مُبَادَةَ بن الصَّامِتٍء م ال غياةة: كدت ا مَحَمَدِء سفعت 
مسوك الله لق ارال مش شلواج تبه الل غلى اوباب 00 
يَضَّعْ مِنْهْنَ شَيْنَا اسْتِخْمَانًا بِحَمَهِنَ كا لَهُ عِنْدَ اللو ء عَهْدٌ أن يُدخْلَهُ الجندٌء وم 


يَأْتِ بهن لين لد علد الله فهك د 2 50 هُ وَإِنْ شَاءَ أَدْخَلّهُ الْجَنَهَا . 


- 
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لخ 11م ععلع1م 2 125 ,511512155101 77111128 2120 قطه*علة؟ أعع 11م انا رع 10لا 
1 11[ نطدااخ تنام" ععل0ع21 10 1235 00 غ20 5ع00 18/10ا عط 220 نتتتط 101 عتتاع 101 0 
“.11111 151طتام 111مةا ع11] روعءع11! 50 ه11 11 2120 ,مطتط :101 عتتاع 101 3111 ع11] روعع11[ 50 


“م 12123 ١116‏ ع1 1! لاتامطذ لاعتط ١1‏ 01) قعطد علدخ1 لاضسدحك1ةا 1103 [339/3] 
© 


نعلاءع03 ختتعوع0 2 غ126 تتوحتانا حاطا] 01 211101157 عط جه 22112160 15 غ1 -1 42 | 
”1117 011منا عط ععوعم 220 28اذدع51 5'طدالث طلدااكذ 01 تتعع دءووء8/4 عط 0ععاوه 
0 115 طغامةا ل0ع2ماعع6 ع7 01 م]تاعاع 1ط بتاع /2123 511110526017 أطاع1 عط أنامطاج 
5151 2 1/16:15ا عط لصث “ :5210 30 22115 11 0م0111 ع5 5101110 1 غ121 5اءع8 1111 
021117 عط طاعاطنا طغامتا) أطعاه عط 01 0105م 56دا! عط غج 0م0112 ع6 10 لله عله 
”.(0ع021110» 15 تاع/0133 


غ13 7521:1خ- لاخ طاناناتنتث تاناخ 01 211101117 عغطا زه 0ع221126 15 غ1[ -422 | 
11131 112011 ع6 ععوعم 220 25 1ووع51 5”طقالاث ‏ طدااخ 01 تزعع داءووء81 عط 1 :5210 
1 لاعتطنةا) حتاأونك/طا لتاعلاء 112011 غطع 1 2 15 123/1 :7105لا ع ططارع 011" :5210 
:00 تتقتلط غأعا ,قطة عله ع0 لاا غ1 011 م1 و5عع111 تتعناع 10 :(1011111 110امطة 
ع 310 :10 تتقلط أع1 رقطة * ع12[1 ععنتطا اتا غ1 تدع 011 مغ وعع111 ندع ناع1710 2110 
”.10 تتققط أع1 بطح 'علة عاع طاد 2 طلأالةا غ1 ناع011 مغ وعع]1! 


نع 21 111لا عط 1 ص[] لمناعءغ1 15 غحط 1لا [340/4] 


:5210 ع1 غ21 22'6آ حنط1 21ان] 01 /1]10119اج عطا ذه 1211260 15 غ1 -423 | 

0 1150 ”211271 تاومنا ع عععم 2120 51255125 5نطدلاث" طدااخ 01 عع داءووءع83/1 

-لث ر(طلة'عل2 )1115 عط 10) 12 شداخ 01 قطهتتناك عط نمع129م :1/اا ولط 111 عأاعع] 
.لل لة1 110 عط صذ) كدالك1] اث ننه (طد علد 0جامعع5 عط 11 ) متك[ 


ع1 126 1121ل نط1 17جخ-آاخ لطم 01 01157طاتتج عطا جاه 2211260 15 غ1[ -424 | 
عط 171" :وزعه1[ع28 عط 01 تاعطط)840 عط ,طقطوز'ذط 0ع25[1 1 :5210 
ع0 ععدوءم 320 عتأووعاط 5'طوللخ طقلاخ ]0 تتععمءووء854 عطا 010 (كخطمتناذ) 
0 ,53112 6) 15 أوع: عطا 220... 5210 عط ** 0135172 7115لا قلط نأع011 ”1ط جاممزنا 
30 ,35[طاء[1-ام 01 تاأنتتناك عط اتا له عله ”تلطا عط لصخ" :5210 عط تاعلطت 
01 83711 عل تمن طلدااخ طغاما دعاعء5 عه اأعاطا )تنلاع تغط مطمتتاك غ15 عط 
.506011 


21 ااا د[ أنادناي) عددء ع2 [341/5] 


عاتطنلا طلمااخ 5م1201 عه 1ط)1نتاع عط 1011)وه112 ناد عط :101 512305 1116ناللم)) 
و77 عط ».1 مع0ا13م لاأتهل عط 01 طله*علة؟ غ125 عطلا 12 كلتطتقط طامط 12151118 
(ع60177/111 تمع]21 1110511 


:5310 ع2 غ2 اأث نط1 جند5ج11-[خث 01 2110101157 عط جاه 2211:2160 15 غ1 -425 | 

121185116 ”11131 012منا عط ععدعم 220 عتناودع61 5 طد[[ث " طلدااخ 01 “عع درءدوء831 
7ا11 210 ,مع1337م) 10لا ع نال عغ2ه11ممنا5 10 طأاتتاع عط وألعطاع]512 غامد 
ع10ناع ناولا 25 51112 21220115 (12]نتتا عط 0غ) ع2 ع10ناك اإطدلااخ 0" :(101101:5 35 50 
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[ت339/م3] - بابٌ: كم الوثز 


رات م 


1 - حدّثنا مُحَمّدُ بن تقو أعخيرنا خماء : عن قَتَادَةَ عن عبد الل بن 
5 قب ع ابن ف (أن رجلا من أَهْلٍ الْبَادِيَة ؟ نبي يك عَنْ صَلاةٍ اللي 


َال بإضْبَعي كز : 7 على هثلى : َالَو وكدة ين انير اللَيْلا . 


2 


2 - حدّثئنا عَبْدُ الرحْمَن بن المُبَارَك : حدثنا فُرَيْشُ بن حَيّانَ اللي : حد 
بكر بن وَائْلٍ» عن الزُهْرِيٌ؛ عن عَطَاءٍ بن يَزِيدٌ اللَّبَِْ عن أب ا 


ع 9.. 6 


قال رَسُولُ اللَّه كله : «الْوثْرٌ حَنَّ عَلَى كُلَّ مُسْلِم كَمَنْ حب أن يُوْتِرَكَمْس كَلْيَفْمَل؛ 


6 - 


وَمَنْ أَحبّ أَنْ يُؤْيِرَ بتَلآثِ كَلْيَفْعَلُ, وَمَنْ أَحَبٌ أن يُوؤْيَرٌبوَاحِدَة كلْيَفْمَلٌ) . 
[ت340/م4] - بِابُ ما يُقرَأُ في الوثرٍ 
3 . حدثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حدّئنا أبُو حَمْص الأبّارُ. (ح) وحدّثنا 


إِبْرَاهِيم بن مَوسَّى: أخبرنا محمد بن أنّس وَهَذَا لَفْظهُ-» عن الأَعْمَشٍء 02 
اكه وري عن امد تسدين خب الإشكوه #زهد عد أب عا تراب قري 
َل إلنية كابر ل ١‏ الصَعَد. 

14 حدّثنا أَحْمَدُبنُ أبي شُعَيْبٍ: حذندا تشم دز شلية؛ حدذتنا 


2 25 - 
لش ى 


لسغي" عن عَبْدٍ الْعَرِيٍ بن جُرَيْج قال: «سَأُلْتُ عَائِشَةَ م المؤمِنِينَ: بأيّ شَنء 


21 


كان يُوْبِرٌ رَسُولُ الله كلة؟ فَذَّكَرٌ مَعْنَاءُ. قال: وَفِي الْثَالِئَة ب طقل هر أللَّهُ لمك 
40 [الإخلاص : 01 وَالمَعو دين 
بين فاك عوسي في لوقي 


و ”7 60 سدم 


ارسي واب به يأب كته مين لني ادن قال: قال 
لْحَسَنُ بنُ عَلِيّ رضي الل عنهما : عَلّمَيِي رَسُولُ الله كن كَلِمَاتِ أَُونُهُنَ في الْوثر 
قال ابن جَوَاسٍ : : في قُنُوتِ الور + «اللّهَُ اهْدِنِي فِيمَنْ هَذَيْتَ وَعَافِنِي فِيمن 
عَائْيُتَ لولس قيمع توبك وباك لي فِيما أفطيت. ٠‏ وَقَِنِي شر مَا قَضَيْتَّ) 
ِنَّكَ نَقْضِي وَلاً يُقْضَى عَلَيْكَ 22 بوذ عن وتنك وي بيك قن قت 
َبَارَكْتٌ رَيْنَا وَتَعَالَيَتَ1. 


6 ]1 68 مع زمر عاز/لا +0 عأهمه8 ع1 (2/8) 


17 ناولا 35 51161 3120115 (اع20117 310) ااأأدعط ططلغايتا عدر ع10110© بلطابحط عطلا 60)) 
01 ع31ء عع!ل2] ناولا 25 11[ع511 21122018 3112115 /9آ20ا 01 عله ععلةا ز(تاءع/017م 20ة) لألهعط 
5 1226 251655 310 جلعة1عع06 ع130آ1 ناولا غأهطاة 01 1اناء عط 01م عمجا م5207 ز5راع) 
(15ع]1236 عط 1لة) عل10عع0 2117335 ناولا /إ1ااتاع7ا :ع1 عتكلع دولا (11]5ك ) 1ء 171/1267 
77 رولع1110016 3120 :011لا 0غ 61621111118م 21/1125 ع10عع0 ل1نامهء 2012 210 
ناولا *مع/1/101113 25 أأع1 35) 111112111361011 10 انام 15 ناعناع6 1220ع21 35 عع2[1] ناملا 
30 816550 !10مآ ناتاه ناولا 0غ ع0 /ت101ت) !(10120111:60 15 ثاع 1263 لإلتتعع 35 عع2[1] 

”لخم ناولا ع0 0م اط 


2 تأع11:011) ,151220 نااك 01 /01:1ط[اناج عغطا جاه 2211260 15 عممتتود عط 1' -1426 
01 212111 :511111131 


أقط) 1116 نتطث (0اط] 1آأث 01 2110117 ع6 زه 2211260 15 غ1[ -1427 

5317 10 1150 *'111172 12013 ع6 عع2عء0 210 26او5ع61 5 طو[اخث '" طدااخ 01 ناعع رءووء1/1 
تناو لا طكالا ععتاع: عاعءة 1 اإطمااخة 0 جزء/(12م “ااا 115 01 15101ا[عممه عطا غ0 
01 لآ 10112 101511611655 0111 لا 1أانةا عم نا1آع عاعء5 1 :211851 :0111 لأ 150111 :21635111 
(01 لاع2115 ع1ط)) 1ه حداملا (01 /1:28ع12 عطا) طغانلا عو داع" عاعء5 1 220 :]12ء:1151111نام 
”.1511 لا 2012121100 جاو لآ 35 316 011 لآ :101 ,ع21215 :0111لا تامعاعع1 2212120 1 .1املآ 


121 1226 ]1 21ل] 01 1101157 عط جه 2311360 15 غ1 :533/5 10331110 تامام 
111 012تزنا عط عع3عءم 320 ع2اودع51 5'طد[ااخث" طدااذ ]0 “عع دءدوء81 علا 
26101 ناه /121:33 :11 اا 115 11 غ1211نان) لع6 71211 


01 211611011197 عط ذه 221120 15 قلطا عع111 82015 خخ :5237/5 1031710 تامام 
262 2110 51655125 1315اأث ‏ طلدااك 01 ناعع ناء55ع751 عا ججاه:8 ا 22آ 11 621ل1] 
71 -- 01 21211 531216 116 11011511 ,11111 011جزنا عا 


عتنث لحاخ 01 211101157 عط دنه 0ع221126 15 5311 ع1 :5239/5 1021510 الام 

22 551125ع51 121*5لث' أدااك 01 ناععمءووء54 عا جام واكم نط1 تتمتصتطجظ]] 

01 1201 ,”1]22 طنطا] 621ل] 01 1220 15 126111011 120 2110 ,1112 011م1ا ع6 ععدع70 
م/121 117101 عط 11 اتنا ع1 


للج 2110 ,211101115 /آ122312 نه ]223112 15 53116 11 :5315 031110آ نااك 

1 111 501771135 5101 نا 0ع116ع12م عط )2ط جه لطعم 120 عع1[ة12 تتعط 01 

م1 1215 داع نامتط) ”12 160 021لآ 01 2311361002 عطا أمعععرء 1ء/123م 171/111 
.2 1/115 801 011311/217) 


انام ع16اع13م 10 0ع15 531لآ أقطا 122152660 15 غ1 :5233/5 1031510 تالام 
7 01 1211 غ135 عط 01111115 


5 01 501216 110111 111111211111120 01 101117طاناج عط جه 0ع221126 15 غ1 -428 | 

27 ©1126 01111115 :21:31 ع1 112 تتتعغط) لم1 122 حنطا1 521ل] 1216) 60111221110115 

01 12115 غ135 ع1 01111115 1116نال) ع116ع13م 0غ 0ع115 عط 220 ,131230313 01 
11 
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قال أثر قاقة: أثر السؤراء: يمه بن شيا 
126 «عتننا عَيِلُ اللدبة | مه مُحَمَّدٍ النْمَبْلِيُ : حدّثنا زهَيِرٌ: حدّئنا أبُو إِسْحَاقَ 
بِإِسْنادِهٍ وَفكناة: قال فى آخره 1 هَذَا يَقُولٌ في الْوثّر في الْقنُْوتِء وَلمْ 0 31 فَولية 
في الْوثْرٍ) . 
ليسي موسى بِنْ إسْمَاعِيل : جع الك عو ورين ال لكل ري ' 
شول الله كان يقُولُ في آخر وثره: | م إلى أغوة برضاك م سيلك: بِمُعَاَاتِكَ 
َفيك وأغوة بك يلك 1 أخبي كا عله د أنْتَ كما أَثنيْتَ غَلَى نفسِكَة. 


قال أبو قاوة: هِنَامَ أ دَمْ شيخ لِحَمَادٍ وَبََمَنِي عن يحْيَّى بن مَعِينِ أنَّهُ قال: لم 
يَرْوِ عَنْهُ غَيْرُ حَمَّادٍ بن سَلْمَة. 


قال ألو 014 ووم بسي يد يوس : سَعِيكٍ من أب الطهم سياف 
سَعِيدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن أَبْرَىه عن أَبِيهء عن أن بن كشب «أنّ رَسُولَ اللَهِ يك قَنَتَ 
- يَعْنِي في الْوثْرِ - قَبْلَ الركوع» . 

قال أثو 5515 رَوَى عِيسَى بن يُونْسَ هَذَا الْحَدِيتَ أنْضًا عن فِظرٍ بن حَلِيفَة 3غ عن رَبَيْك 
عو سيو بن نيو الرعشي يو الزىء عن اببدد عن أبن ين كشب عن الى يل مله ٠‏ وَرَوِيَ 
عن حَفْصٍ بِنٍ غِيَاثْء عن مِسْعْرِء عن زُبَيٍْ لله عن توك ين كار امسن بن الث عن بيو 
عن أَبَيّ بن كَْبِ : «أنَ وَسُولَ اللَّه يل كََتَ في الْوثْر قَبلَ الركوع». 


جع فير ىم 


قال أبُو دَاوْد: وَعدِيث سَعِيدَ عن قاد رَوَاه زيل ب ازْرَيْع؛ عن سَعِيلِ عحبيد 4 كن 
قَتَادّهّ ضع زوه عو سَعِيدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ب بن أَبْرَىه عن أبيو» عن النْبِيّ وله لَمْ 
يَذَكُرٍ الْقَنُوتَ ولا دك الى فدارم َو عبد الأغلى 7 7 مُحَمَّدُ بن بشر الْعَبْدِيُ كا 
بالْكُوفَةٍ مَعَ عِيسَى بن يُونْسَ لم 01 القَنُوتَ؛ وقد 2155 اننا هِسَامْ الدّ سْنَوَائِيُ 
وَشْعْبَةٌ عن فَكَادَة: وَلَمْ يَذُكُرا الْقُنُوتَ. وَحَدِيتٌ رُبَنِدٍ رَوَاهُ سَلَيِمَانَ أ الأَغْمَشُء و م 
وَعَبْدُ عَبْدَ المَلِكِ بن 5 سَلممانء وَجَرِير بن حَاِمٍ كُلْهُمْ عن رَبَيْدِ 9 0 
القُوتَ ؛ إل مَا رُوِيَ عن حَمْصٍ بن غِيَاثِ عن مِسْعَر) عن رَبَيكَ: فَإنْه قالّ في حَدٍ ديمه 
ده 0 


حَمْصٍ » عن غَيْرٍ مِسْعَرِ . 


5-4 
ب روس رج س أ 


قال ع 9 م 7 بَيَا كان ل الا , د ميو 


و 9:2 


عن مُحَمدِء عن يدن أأشاء: 1 - يَعْنِى في , قزر وهفاة ‏ وكاة 
يَقَنْتٌ في النضفٍ الآخِر مِنْ رَمَضَانَ؛. 


4 
2 


7 69 نع 1 01 /خا 01 عأ800] ع1 (2/8) 


-لث نط1 :تدحانا أقطا صددج]-اخ 01 211101157 عطلا جه 0ع121126 15 غ1[ -429 | 
3 1 11) 1225 111 21لآ] 70تاعط هنزم مغ ع1جزمعءم عط لع تتعطاوع طاوأأجطك] 
2110 ,1151115 1771157 :101 تلع /آ212 111 تتاعط) 20ع1 10 1150 1710 ,(3122030ظ1 01 
:(1201112 عط 01) 1211 غ125 ع1 1115ل غنا تلتعطلا 1/111 اننا عم 1اع12م غ0 010 
5317 7/0111 عط ,(5كطعتص) داعا غ125 عط لاله 0ع22112اع1 عنتعطا تتعناع رعطنةا 20 
/7/323 0م11 125 621لا" :/ا53 7701110 لإع11 17201اع1ع1) ,رع15ا10 115 11 1217م 2110 
”!2135/1 عط 20125ع1 110111) 


23 © تاععالدء17 12317133610115 170 11056 :533/5 1031111 تاطلم 

01 ع8 116552 عا أقطا ذ15أاأع] طاعتط/ةا 621طنآا 01 21161201157 عط زه 121511160 

1 11 غ1116نالى) 0ع212116 ”11112 012م11 ع6 عع2عم7 2220 516551125 121:5[ث“ أد1ااهى 
م101 17111 


م 112 101/اا ترعخا1ا4 لاملاقء نام تاد عط 1' [342/6] 


:5310 ع1آ أقط ”122 11 531لا 01 1101117 عط جه 22113160 15 غ1 -430 | 

13 ع5 عع63م 320 516551126 1215اث" طلقااخ 01 تتععمءووء81 عط تزع تناع ررع 11 

701114 عط نمع1:23م 716لا عطلا ع تتتاء011 ع1 1126101 د5 لاع عغطا ل0ع1ع11 1111 
”.02 /1101 عط رعصاحا عط رطج1اخ) عط 1011110" :523137 


16551 ع1 121 53101 تالاخ 01 2116101157 عغطا جه 2211260 15 غ1 -1 43 | 

مانلا رع :5210 ”1117 02منا عط ععوعم 220 51285وع51 5نطقااث“ طدااذ 1ه 

أع1 ,1 اع 011 10 قاعم 101 م1771/1037 01 ,11715 215 ناع011 غ201 وع00 5تتطا 210 5جزعع51 
.]1 وا 1:11:11 عط م016 غ16 ندع 011 11111 


لع8 16 25 01ع) عدماءعآ] عوع 11:33 -1لما عساتردء011) [343/7] 


17 :5310 12 124 11111211211 ناطاذ 01 211110111 عط دنه 21120 15 غ1[ -432 1 
م2636 220 251655118 315[آاخث'' طلملاخ ]0 ناعع مءووءع81/1 عطا) 1120 ماموهمطا 
201 510111 1 اعتطنلا ,35ع12ط) ععنتطلا 00 مغ عد 0ع120ع17712معع1 (* تقلط زممنا 
م0127 له *علة70-1] عط ناع011 10 :لاع011112[ 1ه 1ه عع اع510ع:1 11 تاع لاع طنتا عتكوع] 
2161 أتاط «رعع51 0غ غ201 2120 ,/1201118 12565 ععقطا عتتزعوط0 مغ ,وطناناآ 01 
.131/1 :111 اا علا 01111115 


:210 ع8 أخقطا 40-1021023 تاطاذ 01 101157غجاج عطا جه 1211210 15 غ1 -1433 
5622 220 51455125 5”طوالث'" طمااذ ]0 “عع تء5وع851 عططاا) 11120 تحامدوهط تل/لر[ 
5101110 1 طاعاطايةا ,112855) ععتط) 060 مغ عدت 0ع177111720معع1 (1112-7 تاممن عط 
111 أناط معع51 0غ غ20 ,لالطااصمحط 5ؤ5ة1 ععتط) عتكتعوط0 10 :عتكوع1 ]مم11 
01 للمع/آ13م له علة70-1] عطا 011 0غ 320 ,1331م 1لا عطا عطاك11ه 
0110111131 01 ععتع510ع1 15 نع لاع اتا 


1 غ13 طلماأتلطخ نط1 عاتطول 01 /1تمطاناج عطا حنه 221:20 15 غ1[ -1434 

ناطذث ل0ع2512 11172 01جزنا ع6 ععوعم 220 125ووع01 5 طد[ااخث “ طذااخ 01 تاععدءووء1/1 
5310 عط **21235761(7) :171711 عط ن*اع011 ناملا 00 غخطع 1م عط 01 تدم اع تطتا عث" تعلو8 
:01231] لعغ1وة ع]1 ”.02112655 (01 0121125ء عطا) م211 ]115[ ,0011010 11156 عط غم“ 
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1-9 حد حدّثنا شجَاعٌ بن ؟ علد حدثنا هُشَيِمْ : أخبرنا يُونْسُ بن عُبَيْدِء عن 
الس : ا«أنّ عُمَرَبنَ الْحَطََابٍ رَضِيَ الله عَنْهُ جَمَعْ النّاسَ عَلَى أَبّيّ بن كَغْب. 


تر 4 1 


فكان يصَّلى يُصَلَي لَهُمْ عِشْرِينَ لَيْلَهَ: َل يَقنْتُ بهِمْ إل في النّضف الْبَاتِي. َإِذَا كَانْتِ 
الققة الأوعة تكانت: َصَلَى فِي بَيْته و و لو ا 
ف و 25315 13 يدل عَلَى أن الَنِي 1 فى الفنوت لين يتين 5 


0 - و 23 


لْحَديئَانِ يَدُلأَنِ عَلَى صُمْفٍ حَدِيتٍ أَبيّ أن ال كنت في الْوثر. 
[ت342/م6] - بابٌ في الدّعاءٍ بعد الوثرٍ 

0 - حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي شَّيْبَةَ: حدّثنا د بلدا 
أبِي ؛ عن الأَعْمَشِ» م طلْحَةَ الأيَامِيّ» عن ذرٌ»ء عن سَعِيدٍ بِنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن 
أَبْرَىء عن أبيهِء عن بي بن كَْبٍ قال؛ كان وَسّولُ اللو كل إِذا سَلْمَ في الوثر 
قال: «شبكان الملك الْقدُوسٍ». 

1- حدّننا مُحَمٌدينٌ عَوقٍ: حذتنا عُلْمَان بن سَّعِيِدَه عن أبي عَسَانَ 
مَحَمَّدٍ بن مُطرّفٍ المَدَنِيٌ عن زيك : بن أَسْلَمء ٠‏ عنْ عَطَاءٍ بن يَسَارِء عنْ أبي سَعِيدٍ 
قال + قال رَسُولُ اللّه كفل : ١مَنْ‏ نَامَ عَنْ وَثْره أو قيية للتصاد 3 ذكَرَهُ) . 

[ت343/م7] - بِابٌ: في الوترٍ قبل النوم 

13 . سسمتئبا اي المُكَنّى : حدّثنا أَيُو دَاوُدٌ: حدّثنا أَبَانْ بن يَزِيدَ» عن 
َتَادَة» عن أبي سَعِيدٍ ع د شَنوءَةَ - عن أبي هُرَيْرَةَ قا #أؤشازي خبيلي كَل 
لان 50419 لي مر ول عقبب: يت الشع: , صَوْمِ ثُلآنةٍ أيّام مِنّ 
السَّمْر أيه أتلز إزا على ركه 


3 - حدثنا عَبْدٌ الْوَهَّابٍ بنُ نَجِدَةَ: حدّثنا أَبُو الْيَمَاذِءهِ عن صَفْوَانَ بن 


ا 


عَمْرِو عَنْ 585 إِدْرِيسٌَ || 2# 0 عن جَبَيْرٍ بن نفير» عن ابي الدرداء فال: 
أَرْصَانِي عَبيلى كله بكذت لا أدَقَيُن لش : أزضابي بسِيّام 193 كل 
شَهْرِه وَل 17 لأ على وث' تينع المي بي العثر يشر 


82 ا لتنا ا لع -1 5 ٠‏ عن عي لبن يباه ء عن 


2 70 نت غ101 13/111 01 علأومو8 عر1]” (2/8) 


0) .121251 ع 01 201101 غ125 عط خخ" :5210 عط **0123317] 0 1املا 20111 177216“ 
:5310 121121 017م11 ع6 ععمع2 220 5155126 5 ط1د[اث '" طذااخذ 01 اععدء55ع51 ع 1214 
01 1216ء1111م) 1057011 عط مغ عاأعنطاد ع7 ناملا ,821 تاطخ 0 011لا :101 ولق“ 
ع1 !1650 ع6) مغ عاأعنأ5 0117لا ,012231] () املا 101 325 2120 ز(ع135716ع5 11510115اع]1 

”.(160111165 نل /ا213 /51161:6108210157 1215111 ع1 :101 563101126 لع 1ط/ةا) نامع نتمم 


2 2129/1 :11/10 عط 01111115 01 5116110115 غطا 10 5اع1ع1 ولط 1 ) :01111116111) 
علا أقطا عنتعط اأعع 101 غ20 ل1ناماد عا 220 زأطعام عط 01 0110م 1356 عط 
م3111» 5310 11111 012جزنا ع6 ععوعم 3120 51655126 131:5لث '" طذااخ 01 “عع درءووء1/1 
111 116 01 2016101 غ135 عط غه نمع/ا01:3 ع1 112 11:*212الي) عط 01 12مأدأاعع] علا غ12 
( 5اع228 عط نلآا 0ع20ع2 2111/33/5 15 


م1127 ١1/11‏ 126 زء011) 21) م111 1 عط 1]' [344/8] 


طقطو1'خ لم251 عط غ12 10دد8125 01 01157طانتج عط زه 22112660 15 غ1 -435 1 
طذلاخ ]0 تتعع توءووءع811 ع1 01 (ء:125م) :1/1 عط (عتاتاع]01 01 عمال عطا)) نامج 
ع1 :5310 512 601ناع612) ,1113 2ممنا عط ععوعم 220 عم تاووع1ط 5 'طوااة" 
0 12321261160 ”121137 تزومنا ع6 ععدعءم 320 25أووع51 136*5[ث '" طدااكذ 01 "عع دتءووء/81 
125 16 20 121001 عط ,)111:5 عغطا تخطاعا0ص عط 01 0111م تكاعتء غ2 ت1/الا عط انام 
5 م01 ع2 ع1م1ع6 1/1 عط 0ع/1:29م ع1 لاأعلطلةا غ2 111 01 0112م 1161120516 عط 200 
.(02112 ع:101ع5 م1311 ز0[طد 2) غاع21 عط 01 7201101 غ15 عط 


ع1 :5210 عط أقطا نتقمطنآ حتطا1] 01 210117 عط زه 22112660 15 غ1 -436| 
:0 ”11171 12011 ع5 ععدعم 210 5165511228 5 ط2[لاث'“ طلمااخذ 01 تاعع درءدووءع/13 
“.011لا 112011 6011165 1201131118 عغطا عنام1اعط6 نمع1:21م :711لا عطلا م011 مغ رز 1و3 8“ 


غ112 0215 تاحاخ تنط1 1121جلحاخ 01 211101157 عط دنه 1211:2360 15 غ1 -1437 
طقااخ ]0 نتعع دءووء14 عغطا (اعتطانةا غ2 عدصن) عط أنامطاج للقطو1'ذث لعء25[1 1 :5210 
تت /21:33 :77105 عط ناع]1ه 0غ 1150 *:11127 تاممنا عط ععوعم 320 ع12ادودع61 5 ااه" 
1 01 201101 11156 عط غه غ1 0م0111 عا 5ع172أعدده5 :5310 عطد 1ممناع نعط 
1017 تغط لم351 1 .خطع1 عغطا 01 201101 غ135 عطا غ2 5012111225 2110 ,خطع111 
عأأعع17 0غ ع15ا عط 1010[ 129/12(7م عط 11028نال) 1]26101عع1 01 /1723 115 17125 
30 ,/101101 لعمأاعع1 عط وع1172أعحرمد :5210 عطذ عدم 10138 2 112 عه /[101101 
6111011131 0121؟) طلغهط ع[00] عط 501261115 210 زعنزهغ 1017 2 12 5ع501116)1112 
210 21111011 7110112160 لاأدزه ع7[ دعن اأعحده5 220 رأمع51 طاعطا 210 املا 
.ع1 طاعطا 


116 ]112 قطنا نط1 01 /0110115اج عط جه 22112660 15 غ1 -438 | 

عط معلا" :5210 :111 تاهمنا عط ععمعءم 210 عطتاذوع1ط 5 طداآاث“ طلدااذث 01 

01 721اتا 000 32 غ1 عع122[1 0)) غخطعام لا نمء/123م 0111لا 01 1356 عط 71لا 
'”.(1212*315 
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5-4 
0 أ 


أبى قثا أن النبى صل قال يق بكر : أمتَى و4 نأل أ وكْرَ من أول 
الل كاله لعسة؛ و 7ه قال أؤده أ اللَيْلء فََالَ 5 بكر 
«أَحَذٌ هَذًَا بِالْحَرْم) . وقال لعي واد هذا بالقذف. 
[ت344/م8] - باب في وَفْتٍ الوثر 

5 حدثنا أَحْمَدّبنُ يُونْسَ: حدّثنا أبُو بَكْرِ بن عَيِّاشء عن 
ميس عن مُسْلمء عن مَسْوُوق قال «قلت إكابشة» عتى كان بود 

شَول الله 6ةة قالك: كر ذلك قد كفل : أرنه 
وي وَلَكِنِ انْتَهَى وِنُرُهُ حِينَ مَاتَ إلى السَّحَرا . 
86 0 سيناها اوري مَعْرُوِ: حدّثئنا ابنُ أبي زَائِدَةَ قال: حَدَئْنِي 
يد اللبية عُمَرَه عن نَافِع ؛ عن ابن عُمَرَ أنَّ النَّبِيَ كل قال: 'بَادِرُوا الصّبْحَ 
5 


د 


0 


9 عذتنا ةين شميد: حذنا الليقدية سَعْدِء عن مُعَاوِيَة بن 
صَالِحء عن عَبْدِ اللو بنٍ أبي قَيْسٍ قال: فشألت شايشّة عن وثر 
تقوق الأروق فالقه ترزنا أرقة وق اللزل 18776 أزنة وخ العروب اثلث : 
كَيْف كَانَتْ قِرَاءَتُهُ؟ أَكَانَ يسِرٌ بِالْقِرَاءَةٍ أمْ يَجْهُرْ؟ قَالَتْ: كُلَّ ذَلِكَ كَانَ 
َفْعَلُء رُبمَا أَسَرَّ وَرّْمَا جَهَرَ الها | امسر َام وَرُيمَا توَضَّأ قنَام . 


قال لد ذالوة؛ وقال عير ل تبه : تَعْنِى : 8 الجتابة. 


١ 


8 0 بحد حدّثنا أَحْمَدٌ بِنُ حَتْبَل : 50058 يحي عع كنالب بدني 
نَافِع عن ابن 0 : عن انبح له قال: املو آخِرَ صَلاَتَكُمْ باللَبْلٍ 


وترًا). 


44 / 7 اع نت 11/1 01 عزمن3] عط 1 (2/8) 


1 ااا عط 1ط عسماءلوء:ا8 [345/9] 


:5310 1 أقطا 1210 2ط[] 0215 01 01117ط )1ج عط دده 23115360 15 غ1 -439] 
لع/آ5]2 210 ,15312220213 01 029/5 ع1[ 01 ع02 011 15 0م151 [أث نط1 1210 
ع2 غ215 غ112 012 2120 ,115 17[غ1/ةا 1254 115 عع[510 2110 ,6118لا 1111611 115 7/11 
1 غ1 غ1 0ع1110ع602 210 ,لمع/آ013 511110821017 ]1[ع21 عط 11 5ن لم1 
11أ 118 116 ا ع1مزمعءم قلط 140 2110 ,2205011 115 0غ غخمعنا ع7 ,عط 1 .171/1 
عط ,711لا عط لإأدده 0ع2212طع ع تغط صعطم1ا 210 ,1211 51122110826019 
,7/11 عط 20ع1 مغ تقاط 010 2110 20112221110115 1215 01 عذزه 5210كزه10 غخطاع ناهط 
0623 210 516551128 121:5اخث '" طدااك 01 “عع تءووءع854 عط 2120ع 1 :5210 2110 
03 ع11716 01110 ع5 101 5101110 1/16 ع1" :5210 125/1118 * :1117 حزممنا عط 
“.181 011 


عم 1212 111 ]1 اناتدنالي) ع داع لغع 3د [346/10] 


817 :5310 ع1 124 ل113112ا[ط ناحاث 01 211101157 عط ده 1311210 15 غ1 -1440 
01 مءع8 116557 عط 01 ن1اع/ص13م عط 01 '13/39 عط ع122[1 10 50118 111 رطد11ام 
/ا0) 8/011 10 :11621 12211611 ”121123 012منا عا ععدعءم 210 51655128 5 121لث طأداام 
طق عله غ135 ع1 11 نان ل0ع212116 121121تلط ناحاث .(011لا ع:101ء 16 11111211115 
1211111 ع1آ1) 11201 8000 117011116 ,138/15 1101131118 2120 بيقط5] ,تتطتتحاضي 01 
.115 ع1 112011 5ع115اء 512201128 210 رذتاء ناع11[ع6 


نع5 16551 ع1 غ21 8213 -لآاخ 01 211101157 عغطلا زه 1311210 15 غ1 -1441 

1 10 0م115 *121121 012منا ع5 عع2عم 220 عطاووع1ط 5'طدااث * طدااث 01 

30 :0ع200 1411:2301 حنطا1 :523/5 103151101 تاطاث .م21:33 1101121115 عط 111 غ11111الى) 
.012/1 :“تداع 813 ع1 111 


ع :5210 ع2 2ط 1121ننتنالط ناث 01 211101157 عط جاه 2112660 15 غ1 -442 1 
أع1 *121121 2012زنا عط ععدءم 20 128ووع51 5'طقلاخ "* طدااك 01 "عع دءدوءع81 عطا 
-آخ ع:531 إلدااخ 0" :531/125 ,اع/21321 152 ع1 112 12001 2 101 انال 01326116118 
نع لع الطلوااخ 0 إتتتدطاة 11 نط1 طلمصتج1ج5 ع:521 إطدااخ 0 !1172110-اث نط1 1/2110ا 
15 ع1 01 ع1205)) زه 1210 ع8 إطلدااخ ) أوععع14 ا عاممعم لمعووع:1مره عطأ لله 
عطا غ)ة) عوعط) عع11! 215علآ 1212112 (0122 ناع111ا5) تتتعطا ععل2ج 2320 ,85111021 1ه 
”إطامء105 01 (ع112] 


طلمااخ 02 عع تءووء711 16 ,12011118 عم :5310 تع طن طلة211 111 ناحام 

0 أ1ألاء 12101 غ20 010 11172 011م1ا ع6 ععدعم 2101 5128وع51 5 135الم"“ 

01 22116101 2 ع17220 1 تاعطم1ا 210 ,(0319/5 10115لاء:1م عط 11 010 عط 35) دتتعط) 
“0 5611 127 لإعط) عع5 ناملا 00 أغقط/1ا"* :5210 عط تصتط مغ غأجطا) 


1 :5310 ع1 أقل قمنطااخ نط1 01 01157غناج عطا جه 0ع22113 15 غ1 -1443 

أمععا ”1117 تزممنا عط ععوعم 2220 ع ط2اووع61 1215[اث؟ طوااذ ]0 “زعم مءووء811 
لطتة 1512 ,طا:“تتاع 8542 ,ناحث ,تتانتطاك/ عط 11 1200 2 101 أنتطنا() 012111118 
11 ,ناء/آ13م طاعدء 01 له 'علة غ125 عطا 735 غ1 تاعناع رزعط/الا .5اء 1123 1/101131115 
701110 ]1 ,*”0تالط مغ و5ع15315م 205ء5 35 طاعناة 5تدعط طدااطة * :ع18نا52 115آ 
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[ت345/ه9] - باب في نَقضٍ الوترٍ 

11 سزنا تقل حدتن اقيق عدر 525 َبْدُ اللِّ بن بَدْرِ عن 
قِيْسٍ بن طَلْق قال: 37 َلْقُ بن عَلِي في يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ وَأمْسَى عِنْدَن و 
قَامَّ با نا تَلْكَ اللَيْلَةَ وَأَوْثرَ ينَاء ْم الْحَدَرَ إلى مَسْجَدِِ قَصَلَّى بِأُصْحَايِ؛ . عش بجر 
الوثرُ قم 6 فَقَالَ: أؤيز بأضصابك: فإنى سُمِقَتٌ يَُسْوَلَ اللو 6ه يَقُولُ: «لا 
نْرَانِ في لَبْلٍَ 

[ت346/ 3 - بابُ القنوتٍ في الصّلاةٍ 

0 1 حدثنا دَاوَدٌ بن 1 عنقا تاذ _ تقو اث هِشَام : لكين 56 
عن يَحْيَى بن أبي كَثِيرٍ قال: نقتي اث قتجطيع تر عقي حدّئنا أبو هُرَيْرَة 
قال: «ؤالله يأى* بَنَّ لَكُمْ صَلاة وَل الله 86 كال فكاذ 000 
الرّكْعَةٍ الآخِرَّةِ مِنْ صَلآَةٍ الظهْرٍ وَصَلاَةٍ الْعِشَاءٍ الآخِرَةٍ وََلآَةٍ الصّبْحء فيد 
لِلْمؤْينِينَ وَيَلْعَنُ الكَاذِرِينَ) . 

1 حدّئنا ُو لوليا وَمُسْلِمٌ بن إِرَاجِيم تمل ين تمن . (ح) وحدّثنا ابن 
مُعَاذٍ: حدثني أبي قَالُوا ل حدثنا شُعْبَةُ» عن عَمْرِو بِنِ مُرَّة عن ابن أبي لَيْلَى» 
عن الْبَرَاءِ : أن التي َك كَانَ يَقْنتُ في ضَلاَةٍ | لحك ' 

قال 5 دَاوَدٌ: زَادَ ابن مَعَاذْ: «وَصَلاةٍ الققربة. 

2 حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَّن بن إِبْرَاهِيمَ: حدّثنا الْوَلِيدٌ: حدّثنا الأَوْرَاعِيٌ : 
حَدَّئنِي يَحْيَى بن أبي كثير : حَدَنِْي أَبُو سَلَمَةَ بنُ عَبْدٍ الرّحْمَنِء عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: 
قَنَتَّ رَسُولُ الل يِه في صلا العقمة كوا يَقُولُ فِي قُنُوتِه : «للَّهُمَّ نج ج الْوَلِيدَ بن 
الْوَلِيك اللَّهُمَّ نَجٌ سَلْمَةَ بن هِشَام اللَّهُمَّ نَجِ المتتفعنيق هذ المؤوية: الهم اشْددْ 
وَظأََكَ عَلَى مُضَرَ اللَّهُمٌ اجعلّهًا عَلَْهِمْ سِنِينَ كَسِنِي يُوسْفَ»ه. قال أَبُو هُرَيْرَة: 
وَأَصْبَحَ رَسُوَلُ الله يلل ذاتَ عه قَلْمْ يَدْعَ لَهُْمْء فَذْكَرتٌ ذَلِكَ لَهُء فَقَالَ: «وَمَا تَرَاهُمْ 
قل قم موا؟»). 

843 . سذثنا عَيِدُ اللوينٌ مُعَاويًا وصمير حدّئنا ثَابتٌ بن يَزِيدَ عن 
حي اي عن عِكرِمَةٌ عن ابن عَبَاسِ قال: نقد وَسَولُ الله شَهُرًا مَتَتَابعًا 

في الظهْرٍ وَالْعَضْرِء وَالْمَغْربٍ وَالْعِسَاءِه وََلاَةٍ لصح في كير عل صلا إِذَا قال 
اسع الل مَنْ حَمِدَة) مِنّ الرَكْعَةٍ الآخرَة يَدعُو عَلَى أَحْيّء مِنْ بَنِي سُلَيِم؛ ٠‏ عَلَى رِعْلٍ 
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# تر اس 


كوا وَعْصَيّة وَيُوَمُنُ مَنْ خَلْفَه). 

4 2 حلرّئنا سُلَيْمَانَ بن حَرب وَمُسَدَّدُ قالا: حدّثنا حَمّادٌء عن أَيُوبَء عن 
مُحَمَّدِء عن أَنّس بِنٍ مَالِكِ: «أنّهُ سيل هَل قَنَتَ رسولٌ الله يله فِي صَلدَةٍ الصَّبْح؟ 
نقال+ تق لي 0 كز الركوع أو بَعْدَ الرُكُوع؟ قال: بَعْدَ الركوع». ا 4 
البيسير؟ . 

8 مد عرّئدا آثو الوليق الكايالية: عيدننا حَمَّادُبِنُ سَلَمَة عن أَنّسٍ بِنٍ 


دراه مو اترين فيك «أنَّ النبِىَ كل كَنَتَ شَهْرًا ثُمّ تَرَكَهُ1. 

6 .حدتنا مسذة: : حدّئنا بِشْرٌ بن المُفَضَلِ: عرلكفا بولمس يل ونه مد 
مَحَمَّدٍ بن سِيرِينَ قال : احَدَّنَنِي مَنْ صَلَّى مَعَّ النََيَ يكل صَلاَةٌ الْعَدَاوَِ كلما ما رَكَمْ رَأَسَهُ عن 
الرَكْعَةٍ الثَانِيَة قَامَ هَنَية) . 

[ت347/م11] - بابٌ في فَضُلٍ التّطوّع في البَيتِ 

7 - حدئنا هَارُونُ بن عَبْدِ الله الْبَرَّارٌ: حدّثنا مَكِنْ بن إيْرَاهِيمَ : حدّثنا 
عبد الله - يَعَنِي ابن سَعِيدٍ بن أبي هِنْدٍ » عن أبي النْضْرِء ٠‏ عن بَسْرٍ بن سَعِيدِه عن 
زَيْدِ بن ثابتٍ 1 المشجِو يسول التويلة فى التشسي قر فكان 
رَسُولْ اليل يَخْرْجُ مِنَ اللَيْلٍ مَيِصَلَّي فِيهًا. قال: صَاوًا تع يلاب 98 


إيها 


2 


رجالا - وَكَانوا يكو كه كل لَبْلية ختى إذا كان ليله ع 06 لدم ترج إِلَيْهِمْ 
شرل الله قلف تتش | ورلشرا أضوائقم. وَحَصَّبوا بَابَهء قال: 0 17 
رسول الأدع8ه كنش 20155 كبا أنه الثامة؛ مَا رَالَ بكُمْ صَنِيعُكُمْ حَنّى ظََنْتُ ظَئَنْتُ 
سَْكْتَبَ عَلَيْكُمُْ كُعَلَيْكُمْ بالصَّلَةٍ فِي بُيُوتَكُم عه لويس 
الصَّلاةٌ المَكتُوَبَة) . 

8 م حذدانا مسدة > عزنا يحيى ) عن عمق الله: أخبرنا 1 عن ابن عَمَرَ 
قال قال رَسُولُ اللّهِ عله : «اجِعَلوا في بِيُوتَكُمْ مِنْ صَلأَيَكُمْ وَل تَنخَْذُوَهًا اير 

[ت348/م12] - بِابُ طول القيام 

1-9 حد حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ حَتْبل : 15 على قال ابن جُرَيْج : حَدَئْيِي 
تمان بن آبي سُليْسَان: عن عَلِن الْأَزْوِييُء عن + مُبَيّدِ بن تمي عق عَبْدِ اللّوينِ 
خَبَشِنَ الحُتعيِن: أن الب يله سل : أي الأغْمَالٍ أنشزة قالَ: «ظولُ الْقِيَام. 
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م 0 
4 مع 3 


فيل : قا الصّدقة أنه ؟ فال: ١‏ لهذ العيلة. : دن #لاشيجين الشز؟ لان1 بتر 
2 ما حرم اللُّ و٠‏ قبل : فأ الجهًا جد أنْضلن؟ قال امَنْ جَاهَدٌ المُشْرِكِينَ يما 
وَنَفْسِهِاء قِيل: فأئ القَدْلِ أَشْرَفُ؟ قال: امن ريق دمه وَعَقِرَ جَواده) . 
[ت349/م13] - باب الث عَلَى قِيام اللَّيٍ 
0 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّار: حدّئنا يَحْيَىء عن ابن عَجَلآَنَ: حدّئنا 
القَْقَاعٌ بن حَكيم. عن أبي صَالِحٍء ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله يلل : 
«رَحِمَ اللّهُوَجُلا كام ” مِنَ اللَيْلٍ مَصَلّى وََْقَطا 5 َإِنْ أَبَتْ نَضَحّ فِي 
وَجْهِهَا الْمَاءَ. رَحِمَ اللَهُ ام قَامَتْ مِنَّ اللَبلٍ مَصَلْتْ وَأبْقَظَتْ رَوْجَهَاء ا 
نَضَحَثْ فِي وَجْههٍ الها 
1- حد حدّئنا محمد بِنُ حَاتِم بِنِ بَزِيع : سدق قيقد اللوية كو و عد 
شان عن الأغمس: ٠‏ عن عَلِيٌ بن الأثْمَرِء عن الأغَرٌ أبي مُسْلِم عن أبي سَعِيدٍ 
الخذيئ أي مير قالا. قَالَ رَسُولُ اللو يك : ١مَنِ‏ اسْتَبْقَظ مِنَ اللَيْلٍ وَأبْقَط 
انبا هلها + عَتَيْنَ جَدِيعًا ٠‏ كيبا مِنّ الذَاكرِينَ الله كَثِيرًا وَالذَاكرَاتِ» . 
جُمَاعٌ أبواب فضائل القرآن 
[ت350/م14] - بابٌ في نَوابٍ قراءةٍ القزْآنٍ 
3 دكا لص بر طَير: عذتنا ششيةء عن قلقمة ين مؤثله عد 
تقوبن قتبتةء عن آي عثد الشقن خن شققاتاء عن الليخ 88 قال كم 
مَنْ تَعَلّم الْقُرْآنَ وَعَلْمّهً) . 


يت مزتظام ل مو شل يقال لين مواد 3 


طع 


َوَسُولَ الله ل 
ل: ١مَن‏ قرَآ الْشَرَآنَ وَعَمِل بِمّا يه ألْبِسَ وَالِدَاه اجا يَوْم الوتامةة شُؤؤةُ خسن عد 
جبات روديو جب رسب ووب 
 -4‏ حذدثنا مَُسَْلِم بِنْ إِبِرَاهِيمٌ : لقنا 535 وَهَمَام عن قَتَادَّةٌ عن 
م" بن أَزْقّى» عن سَعْدٍ بنٍ هِشَامء عن عَائْشَه : عن النْبِي ل قال : «الَّذِي يَقرَأ 
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6157 اث طذااث 220 ,تتاعغطا 11011120ناة 5اع328 ع1 ,تلاعغطا من 0175© (7ع121 ماعطا 
”.ع 2ع 5ع 1115 11 1105 01 11011 11 تلتعطا 01 102 عمط 2 5م1121 


11---1ش 11#للث 1612 طلد٠طونا‏ 01 0117طاناج عطا ننه 1211260 15 غ1 -1456 
ع6 عع3ةم 3520 عطتاووع51 5 'طقااث" طمااذ ]0 “عع مءووء854 عط 1 :5210 عط أقطا 
لهند 02 عندع عط)) :1221 516118 عتاء7 177/1116 115 10 ]011 ع12732دء '"لطلط امجزنا 
01 2811:1312 10 120111118 عط 112 مع 10 و5عع111! 011لا 3122018 عطثلا** :5210 210 
ر15] 5126-6212 11186 ,101 30 عكهق1 10 (2طتالع854 دنا 5لزع211؟ ع312 طأامط) 10لم 
11011 ,211112211655 8224 1111 01 ]112امع3 012 171662655 10 0ع11161112 
1 1261011ع1 عط 571126 1201 ,لطاع الطاث طدااكذ 2821156 511 2 01111121661118© 
“إطمااك 01 تتععمءووءع71 ) 50 010 م1 عءع11! 15 01 1[لث“ :5210 ع:78 **7 كا 320 اتا 
1 10 12201131115 عط 11 1570237ع57© 6012165 797011 01 32501 11“ :5310 عط أقطا جاه 
0 101 7ع6اع2 تأعتنالط 15 ع800[1 5بطو[1اخذ 01 و5عؤزء7 150 لتتوع1 10 ,11105011 
عا ع5 73/111 غ1) ,رععقتطا (وطتتوع1 عط) 11 لطلة زبطعتناة 35 15ع212ع-ع5[1 15:0 211[ 
تأعط) م111 (15 1201 15 أهط17 320 ,طعناة 35 7215تدء-عطة) ععقطا (تتقط) متقط 101 
“.5 01 11111111 


8001 ع1 01 عتنتدسعم0) عط 1 [351/15] 


:5210 126 غ24 111112112 نااك 01 211101157 عغطا زه 2211260 15 غ1 -1457 
0 ”11173 112011 ع5 عع2ع7 320 ع12ودعة51 5 طد1[آاخث“ طدااك 01 عع اءووء51 عط 1 
20 51156311161 عط رطملاخ مغ ع6 عو1ج:2“ (53395 طدااخ طاعتط/ة 10 للمنتتاك عط1)"“ 
عط 01 تتعط 840 عط رتنه *نتنال) عط 01 تتعط ه84 عط 15 **701105 عط 01 "تع طاسمضع طن 
”.وعوقء ١7‏ 0ع]62مع01-1 ماعتكع5 عط 0ه ,عاموم8 


ع2 غ13 2112'نكطا-اث 162 5210 تاماك 01 210101157 عطا زه 22112160 15 غ1 -1458 

58 1135[م “ 05:16مقة 'طه[اخ ,عنان1105 عط ا عطالزة1م 1835 1 11ط/لا :5210 
1 تتعط/الا .تتققط 0 2020وع1 غ201 010 1 غناط عمط 221140 ”قاط ناممنا عط ععوعم 01210 
1 9/011 1171م 010 غخقط 17“ :عحتة لعع1وة ع1 .تقلط 10 عحتتدء 1[ ,تاع123م عط 1111510 
:20 ع1 ".133/128م 135 1 إع1:وممة 5'طداآاذث 0" :0ع11مء* 1 **7ع22 10 601111118 
320 طذااخذ 0غ ع025م5ع1 0111لا ع0107) إع2مع11[ع5 13810 011لا ()" :5330 طذااخ خ'صل1د[" 
220 زع111 011لا علااع 13/111 علطن أهطا 0غ 1املز طاع لله ع1 تاعطنةا ,اعم مءووع54 115آ 
ع1 15 غ1 غ321 210 ,2211 1215 210 1313 2 تاعع تتتاع5 11 لالأعطامء طمااخة أخقطا تتام ن] 
:22 10 5310 عط ع8 ( 24 121صخ-اذ) ".0ع7عطادع ع5 (211) 51211 1املا تتتمط/اا 6غ 
26101 ,111313ل) ع1 11 ناك أوع21ع2ع5 ع1 15 طعاط/7ا طذنتتاك 2 1املز طعوع] 1111 1" 
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القَرَآنَ وَهُوَ مَاهِرٌ بِهِ مَعَ السّمْرَة الْكِرَام الْمَرَرَوٍء وَالْذِي يَقْرَؤُهُ وَهُوَ يَشْيِدٌ عَلَيْه 
كله نس 

١. 5‏ حِدّننا لمان بن أبي شَيْبَة: حدّئنا أَبُو مُعَاوِيَةه عن الأَعمَش 
عن أبي صَالِحء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النْبِيّ يكِ قال: اما 4 1-5 ني 
يبت يق بثوت اللد يُتذْرن كثات الله وَيَتَدارَسونه بَيَهُمْ. إلا نَرَلتْ عَلَيْهِمُ 
السَّكِيئةُ وَعَدِيَنْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفتْهُم المَلئِكَةُ وَذَكْرَهُم اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَه. 

8 عاق لي دَاوْدَ المَهْرِيُ: حدّئنا ابنُ وَهُبِ: حدّئنا 
مُوسَى بن عُلَيٌّ بن وباج» عن أبيهء عن عُقْبَةَ بن عَامِرٍ الْجْهَنِيٌ قال: خَرَجَ 
عَلْيْنَا رَ قوق الأوكنة رتشق فى الشند 4ك : يكم بحب أنْ يَمْدَُ إِلَى 
يُظحَان أو الْعَقِيقٍ فيح 3 لكين كُوْمَاوَيْنِ رَهْرَاوَيْنِ بِغْيْرٍ ثم باللِّ عر دَجَل ولا 
نَع رَحم؟) الو 6 ما ر كاله[ 6ل تكلذن يده عا يَْم إلى 
المشجد فيَتَعَلّمَ آبكيْنَ مِنْ كاب اللو خَيْرٌ لَه من نَاكَكيْن؛ وَإِنْ ثلآثٌ قَثَلآَثْ مِثْل 
أَعْدَادِهِنّ مِنَ الإبل». 

[ت351/م15] - باب فَاتِحَةٍ الكتاب 

7 . حدثدا أَحْمَدُبنٌ آبي شُعَبِب الْكَرَانِيق: حدثدا عِيِسَى بن 
يُونْسٌَ: حدّئنا ابن 5 ؤِلْبِء عق الْمَشْبْرية عق أي مور قال: قال 
وَسولُ الله كله : «# الح ل رب الْعدلمينَ 42> أمُ الْمُرْآنِ َأمُ الْكَمَابٍ 
وَالسَبعَ المَثْانِي2. 

لاقل ىدها شين اللو كقاة: ممثنيا قالة: سذكنا تكد عد 
خُبَيْبٍ بِنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ قال: سَمِعْتُ حَمْصٌ بِنَ عَاصِم يُحَدَثْه عن أبي 
تبيدين الثغلي» «آنآّ اليج فل قز بو ركو يصَلّي قتقافه كاده قشلبك 3 
أتنثةء قال: كَتان: كنا نتقنك أن تجِيبَنِي؟ قال: كُنتُ أَصَلَى: قال: ألم 


1 75 ات/21 غأز/اا 01 عامو8ظ عط1 (2/8) 


ع1 تاعطةا 20 ,لطقط ناد 01 1ه غمع عط تعط]' ".عناو5ه84 عط عتتوع1 ناملا 
[ ,ع1 0غ /إ53 011لا "10102" :قاط 0غ 5310 1 ,(ع1ان805 عط) عتتوعا[ 0غ 0ع20ء121 
11 **0111327) عط 11 طلفتناك أوعأدع2ع ع1 15 لاأعاطانةا النتتناك 3 ناملا تاعوع] 01110/ن؟ 
عط يطقلاذ مغ عط عوتورط زعونء/ا عطا 201212121118 122ناك عطا) 15 غ1[ .وعلا" :5210 
3 ©11] 35 122011 15 لأعلط/1ا ,1701105 ع 01 1ع12ة]15اك 320 تتع اد 1 “تع طن 
31 2زاع56 125 17/1111 حنه"11الي) 1019 1220) عط 300 روعذاء ١7‏ 0عناعع (01ع21عمع1 

10 2.” 


5 10115 ع1 160 5 2م81 غ1 أقط! تتماسام() عط 1 [352/16] 


ع1 :5210 عط أقط قنططث نط1 01 /011ط[اناج عط جه 2211260 15 غ1 -1459 
5 ”2111 112011 ع6 ععدعم 210 51255128 5 'طقالث" طدااذ 01 تاعع مءدووء/13 
0 ط1ع17/11 111 طوطا تج 1[ اث 0غ 1:31د 20 اث جم1) قطة1ناك 102 تاعتكع5 جزع11ع8 
أناظ .5172 اع'11اع 13:35 11055 20 :0ع]62ع011-1 (ع21 560115 2120 201210111610115 
0 و(ع22021 115 8/1611 ناع218 قلط 01 ااتاوع:1 2 35) 5أء21] ع1 تتاعقط) عط جتعلانت؟ 
.10111160 3110 ,0م111 عنزء 11 متتعطا 01 


1111011 ع1 01 عوعء/ا نزاملط عط 1 عمتاصرعء م0 ) [353/17] 


:0 ©1216 غ21 *2كآ ٠ط‏ 621لا 01 /011طغاناتج عط جه 0ع121126 15 غ1 -1460 
111 011م11 عط ععدعم 220 ع12اووع1ط 5 طو[ااث“ طدااذ 01 زعم مءوو5ء851 ع1 
3 8001 5نطهااخ دنا عذتزء 7 نزاملط اأعاا/اا !1ط لص سكخ-اخ باطخ 0" :عج لعءعاوج 
[ *2(7ع2ع 15 ع800[1 1:5طد1[آخ 01 211 اأعتامطا درعلاء) أوع)2ع1ع 16 15 ع1233 011لا 
0 :28211 عع02 ل0عغ1دة ع *”.خأوع5 لامعا ناعم 2155121 215 320 طدااث " :5210 
5 1230 011لا غ31[ ع[ه0م80 1:5د1لث ا عدتزء17 101197 تاعتطا/ا !11ل نلخ-اخ بحام 
ناما 500 120 15 عتتعط ]1 إطدلاخ * :(523/15285 5'طد[1اخ) 15 غ1[ :5210 1 *“1651]7د2ع1ع عا 
01 113]طآ 561 تنوه 511112561 110 .1وتتاعا ,2 16515)10او-1اع5 عط ,ناآ عط رع1] 
0 ععنء0 320 51455125 121:5[اث" طلذااذ 01 "عع مءو5ء854 عا ]2ط زه *”...مععاو 
0 عع0ه120171! 11 0ع55ع1ط عط جملا أعط"* :5310 220 أودعطء /09ا عأعنتاة *1172ط نزممنا 
”!110111 - 1م ناماه 


45-5211120 01 تناك عط 1" [354/18] 


2 غ2 1خنلنتطلكا- اث 52*10 تاماخ 01 01157آ1غ]نتج عطلا اه 221120 15 غ1 -1461 
ع :كوك" :أطاعاط ع1ه0طلا عطا 1128نال /آ01ع]21ءمع1 521/112 :2120111 1210 11211 
06 16 23336 16 ,833011115 عط مذ “.ال لحتة عم ع0 ,طقلالل 15 
2120 11172 01م11 ع6 ععوعم 310 55128ع51 1315اث“ طدااذث 01 “اعم رءووء1/1 
عأاعع1 0 ع0 101) 1116 00 35 غ1 2101128عع1 ,تقلط 10 غ12 01 1261011عج1 2 ع1120 
5" طدااخ ]0 تاعع نءووع11 عط أقطا 0 .(خطاع21 ع1آمط/1ا عط ع112 انل نزآع501 
1227 15 8210 ع5ه0ط/ا 11 تلاط نا“ :5310 :1113 تزهمنا ع6 ععدعءم 210 عطناووء01 
”.113) ع 01-1110 (ع773111 210 210 /ت1مع:1 112) 1121لع 15 غ1 !الام5 
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يَقُلٍ الله تعالى > «كانًا اللي عمنا اشكبكا يد تاتسرل ذا مم ل لِمَا وم 
[الأنفال: 24]؟! لأعَلَّمَئَكَ أَعظمَّ شووة ع القواة ب أي 5 القوآن مه 
حَالِدٌ ‏ «قبل أن أخرح مِنَ المَسْجِدِاء قال: قُلْتٌ: اسوك اللّهِ قَؤْلَكَء قال: 
(«الحمد ينه رب العلييَ 462 وَمِيَ السّبْعٌ المَثَانِي الْتِي أونيك والقراج 
الْعَظِيم» . 

[ت352/م16] - بِابُ مَنْ قَال: هي مِنَ الطول 

1-9 حد سلافنا مان بن أب شَبية: عزن جرير عن الْأَعْمّش» ؛ عَنْ مُسْلِم 

البطين؛ ؛ عن سَعيلٍ سوم بن جَبَيْرٍ عن ابن عَبّاسِ قال : «أُوتيَ رَسُولُ الله كه سَبْعَا مِنَّ 
المَتَانِي الطُوّلٍِء وَأُوتِيَ مُوسّى عَلَيْهِ السّلام سِمَاء قَلَما ألْقَى الألْوَاحٌ رُفِعَتْ ثْْعَانِ 
وَبَقِيٌ أَرْبَعٌ1 . 

[ت353/م17] - بِابُ ما جاءَ في آبة الكْرسِيّ 


0 2 عزنا محمديث المتنى : 00 ماتيا 
إياس» عن أبى صل عن غيل الله ين بن ره 
يجيد 11 بابو 11 نفك ين يكاب كار قله قال : 
تلك الله ووم ا ٠‏ قال: «أيَا المُنْذْن آي آي مَعَكَ مِنْ كِتَابِ الل أَغظم؟» 
قال: قَلْتُ: «الّهُ لا إله إلا هو الى لمم 4[البقرة : 93 قال» قضورب فى 
صَدْرِي وَكَالَ: ١لِيَهْن‏ لَك يَا أبَا المُنْذِر لْعِلْم). 

[ت354/ه18] - بِابٌ في سُورَةٍ الصَّمَدٍ 

01- عتتنا القغلية» عن تالفح عو قكل التشقدية عب اللوبي حير 
12 2 3 ءِ ع 5 خخ ها إن 1 او و ا اجر حص عاق كا برك ..ء 3 
مسب عن بيه ؛ عن أبيى سعِيدٍ الخدري : أن رجلا سيمع رجلا 7 #فل 
أده لعز 40 [الإخلاص: 1] يرَدُدْمَاء فَلْمَا ادي جا إلى رَسْولٍ الل قد. 
ُذَُكَرَ ذلك لَه وكأن الرجل اا قَقَالَ النْبِئْ عله : وَانَِْي نَفسِى + يله بد إِنْهًا 
لَتَمْدِلُ ثُلْتٌ القرآنة. 


4 1 16 'اع/2123 1/11 01 علمو8 عط (2/8) 


طالاا ععداعخ]آ1 ككعاعء5 عمد) )انوع سعط !1 كعطلة ربك 15050 ع1 [355/19] 
اناا دنآ طلولام 


[ :5310 126 121 تتتصلث 160 لدان نآ 01 21160115 عط جاه 2211210 15 غ1 -1462 
5 1285لث * طمااكذ 01 تاعع تاءووع711 عا 01 أعصتدء-عطد عط 1012ل 1735 
إطو٠اوتآا‏ 0" :عجط مغ 5210 عا تاعط/1ا /لع011111[ زه ”21102 201نا عط ععدعءم 320 
عط 11) 0عناعع1 عط 10 25ة1ناك 0 أوع56 عط املا تاعوع) غ20 1 5101111 
ع 01 010آ عط طغاا عوتااعء؟ عاعء5 1 :523" :12 غطع211] ع6 ”001117312(7 
]1 أناظ .' ”1222112110 01 010آ عط طتاتتا ععتباع: عاععة5 1 :توك" لملهة *علدع:0211 
ع1 تتعط/اا .طأعتاحط 50 تنعط خطلغامةا 0ع235ع1م تاععط )ه00 لهط 1 أقطا لع تتزعوطه 
5 11 11 تاعطا لم11ععآ ع2 ,ناع/آا213 8/0018 عط 20ع1 0غ 015201120 
و *طق لثم طذااكذ 01 تمع نءووع14 عط ,1291م عط تام ل0ع2ط15ما .لمع/70123 
01 1357 110377'* :5310 2120 12 0غ 611110 ”1112737 011جزنا ع6 ععدعم 320 616551115 
”1ع 210جعع1 0غ عمطامه 


:5210 16 غ12 نتتحصث ننط1 طلد٠طان‏ نآ 01 101157غ1اج عطا نه 22112160 15 غ1 -1463 
20 51255112 5 طدااث' طدااخ ]0 تتعع رءووءع11 عط طغامتا ع طك1 11721 17335 1[ 11/111 
1 2 ,3 7اطخ- اث 210 للدقطنال تاعع ماع56 1020 ع1 11 ”1112 طمجزنا ع6 ععوع0 
طدلاذ 01 زعع2ء55ع854 ع1 012متاعاعط) ,5ن ع12]00[1ء0177 55ع2ع0211 21210 1711110 
71 ع8ن1ع1 1178كاعء5 5621160 ”11171 01م11 ع6 ععدع7 210 51655128 365 [1لام " 
ع 01 010آ عط طاالا عوتاع: عاءعء5 1 :نقو5" :(128/ا531 815) لا6 1131م 
ع1 320 ,'120علصقحط 01 10مآ عط 115 ععبلاع: عاعءةه 1“ لصه *علدع023/61 
115 أخطع5011 ناء7٠ع2‏ عط .تتعطا لا طمااخ 15م عع داع عاعء5 0غ عحط 0م0101 
1211115 تقلط 210ع1 تتع طاقن 1 .لصعطا عء111 ع تتطالاصج نلا طلدااكث 11ت 
.12/1 111 11 115 20115ع1 17111 


ل5111 ع1 ,51071 2]آ 1“*3:2نال) عط 20ع*1 16 عاطق تزرزوء12 15 غ1 [356/20] 
5 1ن 1117 ]1 


:5310 ع1 غ131 تتححنث نط1 طد1 نمطم 01 2110117 عط جاه 2211310 15 غ1 -1464 
أ“ :5310 21172 هما ع6 ععوءم 20 ع طاووع51 5”'طدااخث " طلدااك 01 اععمءووءع11 عط 1 
220 ,(عع7عع06 11) مزنا 215 30 1620 ننه 1لا عط 01 تاع10هط عط 0غ 5210 عط 111مىا 
0 1150 1ا0لاآ 35 /[18/3 53126 عط 15 5عز0غ عتتتتططلالاط1 12251110 ,51037 11 عنأاعع]1 
2 1165 5636101 :8/0111 101 ,17:01:10 عط 11 1025 عتتتتطط كط لع:11اكقدع12 ,5107 12 عأاعع]1 
”.6 7111 ناملا عذتاء /ا 1015 غ125 عطا 


لم351 1 :5310 عط أقط) 0262021 01 211101157 عطا جاه 221121660 15 غ1 -1465 

15خ" طقالاك ]0 تاعع دوووعء11 عط 01 1]2610عع1 01 /17739 عط 26011 4135 

0) 0م115 ع8" :5310 ع2 6011ناع12ع1) ,1110 تزممنا عط ععوعم 320 125ووع01 
.(70105 2110 5تاع]غأع1 ع[ط)) 7101015 


ع2 أقطا عله اتتدك/ا حنط] 11*هلآا 01 01157طاناج عط جه 0ع221126 15 غ1 -1466 
عطا 01 1231م 2101 11261012اعع7 01 /17139 عغطا 360101 لاقحطح521 تتتحطنا 0م2512 
12111 112013 عط ععوعم 220 عطادوع51 5 طد1آاث"* طلدااذثظ 01 “زعع مءووء31/1 
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37 5 - 529 في ب الذكواكر 

قال : نت أمُودُ برَسُولٍ الل تله : في الث تقال لي: «يَا عقَبَة 00 أعَنّبْكَ 
خَيْرَ سُورَتَيْنِ قُرِكَنَا؟1 تَعَلَّمَنِي #ثل 2 عوك الشلق سيمع 1]» وَ قل 
2 ع لئاس 50 اناس 11 قانل: ل يرن سَرِرْتٌ بهمًا جدًا . لي 
آل نشالةة الشيم ندا بهم ا ع لئاس . قَلْمّا فَرَعْ رَسُوَلٌ الله يلل ع5 
الصَّلاَةٍ التَمَتّ ل ثَقَال > تتاخنة: فنك رانك 

3 2 حدّثنا لي الا اللكية ع حرها شفقة بخ تلم عن 
مُحَمٍَّ بن إِسْحَاقٌء عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المَقَبْرِيّ عن أبيه» عن عَمَبَّة بن عار 
قال كينا أذ أسِيرُ مَعَ رَسُولٍ اللِّ يك بَِنَ الح نيت إذ عُشِيَئْنَا ريخ 
وَظلْمَةٌ شَدِيدَة مَجَعَلَ رَسُولُ الله يك يَتَعَوّدْ ب «أعُودُ يرب الْمَلَقِ 14©2الفلق : 
1] وَ #أعود مر لئاس مضع و 1 يقول : ايا يك : تَعَوَّدْ بهماء فا 
تَعَوّدْ مُتَعَوّدْ بوِْلِهِمًا». قال: وَسَمِعْيْهُ يَؤُمَنَا بهمًا ' في الصّلدقه. 

[ت356/م20] - بِابُ استخباب التَّرِتِيلٍ في القِراءةٍ 

4 عموزثنا ١‏ مق 14 لا 0 عن سفيان: حَدَثْنِي عَاصِمْ بن بَهْدَلَة 
عن زِرَّء عن عَبْدٍ اللو بن عَمْرِو فال؟ قان وَسول اللد 6ل : ابِقَالُ لِصَاحِب الْقَرْآنِ : 
كر وازتقء فَرثل كما كنت ترثل افي الدَنْيا» فَإنَ مَنْزِلَكَ عِنْدَ آخر آيَةٍ تَقْرَؤُْهَا . 

5 . عدن ةنا مُسَلِم؛ بن إِبْرَاهِيم : 7 جَرير) عن قََادَة قال : 07 
0 عَنْ قِرَاءَةٍ الْبِيئ عل قال كان يمد كذاه. 

6 - حدّثنا يَزِيدُ بن حَالِدِ بن مَوْمَبٍ الرَّمْلِىُ: حدّئنا اللَيْتُ عن ابن أبي 
التق حو تق ب قاف ل شال 0 عن 1 َسُولٍ اللو يق 
وضَّلأَتِهء فَقَالَتْ: وَمَا لَكُمْ وَضَلاَتَهُ؟ كانَ يُصَلَي وَيَنَامُ قَدْرَ مَا صَلَّىء يضلى قدي 


10 1 ع1 1ز/زا 01 عأومهظ8 ع1 (2/8) 


7 01 /139 115 1711 00 م1 ع135آ1 ناملا 00 غمط/1ا“ :5310 عاد اممبع نعط 
13/1 1115 01 0111361011 عا 18:35 35 108 35 (زعة51 تاعغط) 220 123 10 0م115 ع1]81 
5 101285 25 (زعة51 عط رمعع51 115 01 0101361012 عط 17735 25 1028 35 /2133 تاعطا) 
065110 512 .2201111118 111211 011 50 2110 ,1357م 115 01 1011غ12تدل عط 1/35 
5 01 /ق173 عط) لع121ءوع0 عاك !10آمطاعء6 2220 ,126100اعع1 قلط 01 /3/ا عا 

لاع ااع1 /[6 تاعناع1 2102 11عع]1 


12 11116131121 دنط1 121 نمطم 01 0115طاناج عطا جزه 23115260 15 غ1 -467 | 

ع عع2ءم7 320 516551125 315[اخث '؛ طلمااك 01 “عع تءووء84 عط نتتود5 1آ :5210 ع[ 

5 ©1 320 ,[اع212ع-ع52 3 11011285 أ00201165) 01 /033 عط 1ه 1110 1مجرزنا 
.01 0111511115 7111311 2 111 حلغة 1 -اخ 01 لفتتنادك عط ع108أاعع]1 


© أقط) طاجحخ نط1 'تتتدح8-اخ 01 /1011)ناج عغطا تزه 2311360 15 غ1 468[ 

11127 2011زنا ع6 ععدعم 310 514551115 1215أث"“ طلدااخذ 01 تاعع اء55ع51 عط 1 :5210 

10) 5ع5/016 8/0111[ (01 ؤ5وعطتاععء511 عط)) 3/11 312 *11ال) عط) حتزملث :5210 
*”.(16261012ع»ع1 


01) 171720035 نات٠طث‏ 10 520 01 /ا1تزامطاتتج عطا نه 2211260 15 غ1 -469 | 

20 516551118 15ط13اث '“ طدااك 01 تتععدءد5ء11 عطا غقط) (5310 تاحاخ نط1 52310 

أع511- 2 112 00111312 عا عأاعع1 غ120 وع00 35 تاأعناد"" :5210 1121 11همزنا ع ععوعج] 
*”.15 60 101185ع5 117761 م7012 ]252122ع21 2110 


عط :5210 عط أقطل) 53:0 01 /111مطايتج عط داه 0ع22115261 15 غ16 -470| 

:5210 ”1111 013منا ع5 ععدعم 220 55128ع51 1315أث“ لدااذ 01 "اعم رءدوء 1/1 

1 70166 012311711115 أعع517 3 111 111*312ل) عا عأاعع1 201 5ع00 35 لاأعناذ" 
”.15 0غ 56101183 


10 لا تااث نط1 56210101121ل] 01 2101011 عط تنه 23113660 15 غ1 -471 | 
1 111211 11121 0ع:1011017 ع7 21101 ,115 1112011 2112© 2311طتانآ تالاخ :5210 عط أهطاا 
01 12311 2 135 ع11 !5212010 2110 بتتتاط 151لا 0غ عحطتوهء ع/الا .عكتامط قلطا لع زعاء 
عطا 210ع2 1 :5310 12397125 تقلط 210ع1 1 210 يعنتتطوأ5ة 220 عذتامط 1116103 
48 12111 2011زنا ع5 ععوعم 2120 28اووع51 5 طقااخ '* طذااكذ 01 "اعم مءووء/3 
© 01211111185 أعه:517 3 11 0111312م) عا غأاعع1 غ201 5ع00 35 تاأعناك"* :5210 
!1131111130 ناتطث 0 :154111211221 تاماك حنط] 0غ 5210 1 ”.115 10 285م1عءع56 تزع ه11 
أعطآ" :5310 عط **00(9 ع1 501010 خهط/3ا) عه01؟7؟ أعع/5171 2 01 1201 15 عط 11 ع2 1اء 1 
”.ع5 110ا0» غ1 35 72055116 35 ع77016 15[ أعع:511 12216 ااا 


17311 210 5111721 طامط 01 /1[مطاناج عط جاه 2311260 15 غ1[ -1472 
عط غ1 01 عن1الا لاا أهط) 1722125 غ1 تأقط) 01 «261011اع1م1ء121 112 5310 لزاعطا) 
.15 21/611118 ط1غأاملا 5وع125ءم015 


ع1 غ2 111112113 ناطذظ 01 /2110111 عط زه 12112660 15 غ1 -1473 

طهللخ '* :5210 '1117 تزهمنا عط ععوعم 220 ع15ووع1 5 طد1[اخ “ طلدااخ 01 تزاعع جاءووءع/1 

2ه 1337128 أعطم2:0 2 مغ لع2ع)]15! 5هط غ11 35 ع8 7ااطالاصهج 10 0ع26عغ115 غ20 125 
*”.ع7016 أعع511- 3 152 /ا101101 0111*311) 11 161118عع1 رع1701 128 الحتتدللء 
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مَا نَامَء نَع ينام قدو كا ضلى خُتى حَتَى يَصْبحَ) وَتَعئتُ قراءثة: ذا هِىَ تَنْعَتٌ قِرَاءَتَهُ 


7 حدّثنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَ: حذكنا شكية عن مشاوية بن فق عن 
بير 7 2 ع - ١‏ فين يقي قو سن 
عَبْدِاللَِّ بن مُعَفّلِ قال: ونث وول الله عه يوم نح مَكة وَعُو على اق يقرا سسودة 


القنْح ل 

8 - حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبََ: حدّثئنا جَرِيرٌء عن الأغمّش» عن طَلْحَة 
عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْسَجَةَه عن الْبّرَاءِ بْنِ عَازِبِ قال: قال رَسُولُ الله يله : «رَيُنُوا 
الْعَرَآنَ بم سْوَايكُ) 1 

9 حدّثنا أبُو الْوَلِيدٍ الطبالِسِيُ وَكتَيبَةُ بن سَعِيدٍ وَيَزِيدٌ ِنُ حََالِدٍ بن مَوْمَبِ 
الرَّمْلِىُ؛ بِمَعْنَاه أن الَلْهْت عَدلى : ٠»‏ عن عَبْدٍ الله بن أبي مُلَيْكَة اي عي 
أبي نَهِيكِء عن سَعْدٍ بنِ أبي وَفَاصٍ - وَقَالَ يَزِيدٌ: عن ابن أبي مُلْيْكَة» عن سَعِيدٍ, 
أبي سشعمر - وقال قتيبة: عق في ككابي عن سبيدين أبى سعد قال: قا 
رَسُولُ الل له : ابس ينا مَنْ لم بَتَكَنٌّ بالَْرْآنه. 

10 - حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبةَ: حدّئنا سُفْيَانَ بن عُيَيَْهَه عن عَمْرِوء عن ابن 
أبي مَلَيْكَة عن عُبَيْدٍ اللَِّ بن أبي نَّهِيكِء عَنٌ سَعْدٍ قالَ: قال رَسُولُ الل ل مْلَهُ. 


11 حتتنا غية الأعلى بر اود سسكا عيذ الخجار يل الورو قالية شيضة 
ابنَ أبي مَلَيْكَةَ يه يلول قال عمَيدٌ الله بن أبي يُريد: مو نا أو لَبَابَةٌ فَانبَعنَاةٌ + على دز 


ع عل و و 


بيكّة فُدَحَلْنَا عَلَيْه دا وَجُلُ رَثتْ الْبَيْتِءِ رَتْ الْهَيْعٍَء فسصعتةه و2 يَمَولَ: 
رَسُولَ اللّه يكل يه َقُولُ: الَيْسٌ مِنَا مَنْ لَمْ يَتَمَنَّ بِالْقُرآنِ». قال: فَقُلْتُ لابن أب ى مليعةب 
َا أبَا مُحَمَّدِء أَرَأَيْتٌ إِذًا لَّمْ يَكْنْ حَسَنَ الصَّوْتِ؟ قال: (يُحَسّنْهُ مَا اسْتَطاعَ». 
2 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيُ قال: قال وَكِيعٌ وَابنُ عَُيْنَة: يَغنى 
اماف 0 الْمَهْرِي : اخيرةا ايل وطب: عدتتى مدرو 
مَالِكِ وَحَيْوَة» عن ابن الْهادِء عن مُحَمَّدِ بِنِ إِيْرَاهِيمَ بن الْحَارِثِ ثِء عن بن 
عبد الرحْمَنِء عن أبي مره أن وَسُولَ الله قال: «مَا أَذْنَ اللّهُ لشَىْءِ ما أَذْنَ لتب 
حَسّنٍ الصّوْتٍ يَتَعنَى بِالْمَرْآنِ يَجْهَرٌ بها . ْ 


]1 01" ع 1)ز/لا 01 عأمو8 عط" (2/8) 


0 111ل) ع1 وررعع1 ك4 تاعداك 01) أرع تن طائتسس عترعوع5 ع1 [357/21] 
]ا 5اءع:1"01 دع 1 4110م 


:5310 ع2 غ13 52021ل] 2اط] 520 01 20120115 عغطا زه 3112160 15 غ1 -474 1 
:5210 11127 112011 ع5 عع3ع2 2120 51655125 1217:5[ث '' طمااخ ]0 ناعع رءدوء11 112 
5 112611 320 (1 ومرعععا 220) 312 *:11ا) ع[ وعأاعع1 1/10 11311 110 15 عترزعط 1[ 
01 /ا03آ[ عط زه 2221210 35 لاأطع اتصاخ طلدااخ أععحمط 7111 عط أقطا أناط )1 
ااا 


١1395 )01‏ رعلاء5 <دظآ 0ع21ع282غ1 ررعع8 1135 1*302نا0)0 ع1]1 [358/22] 
00 1 1ك 


ع2 غ13 2غ 2 طحا -آاخ 1611 تتدحددنآ 01 0117طغأناة عطلا جزه 22115260 15 غ1 -475 1 
11 01 آ131ناك 11 11128ع76 11122122 تتط1 تطتعلجط تنطا1 «ستمطاواط لنتدعط 1 :5310 
11 171/1111 ,1212 01 غ13 10112 أخمعىع0111 1237 2 112 “1110313 - لمث هتمع 011 
0 12118116 *'11117 11201 ع5 عع23ع2 3120 51655128 5 طد1ااث " طدااخذ 01 ناعم رءووء/1 
لع721 1[ اناا (تمع/133م ع1 0111:1118) 11122 112011 تناز 10 3601116 11835 1 ,50 .11 
لع12ع5 1[ لاأعاط/ة نآ عاعع2 115 1011120 اأتاع تتتتدع قلط 10 1 تتعط ,لع طاو1اصة عط 111 
0622 220 5165511285 12315لث '؛ طدااخ 01 ناعع نرعووء8 عط 1 0غ تحاط أجاع 0:11 210 
01 اناك ع12 16125عع1 (12211) )2غ 0"تدعط ع حفط 1" :5310 210 * :تلط حاممن عا 
0 1211814 9/011 /7721 116 10117 اأتاع1ء0111 18339 2 11 *1103137 ام" ماع01 ع1 
:1 0106160 1117 01م11 ع5 عع3ع0 20 51455128 5'طلدااخ '" أعامه:ط ع1 .”ع1 
1 ضما غ1 لعأاعع: عط معط/لا .غ1 عاأاعع1 0غ لمتتقطواط 0ععاقة ع8 .”تلط عدوع1اء1” 
5" طمااذ 01 “اعم مء55ع14 ع1 ,تتقتقلط حتلم 210ع2 120 1 /9ا1/3ا 52116 
ع1 .”1133 61215 1 لع 1دعلاع 135 غ1" :5310 ”111172 01منا ع6 ععوعم 220 78أودوهء01 
0 0ع21ماع1 135 غ1" :5210 ع2 ,1 0مأاعع1 1 معطا .غ1 مأاععء1 0غ عد لم351 تاعطلا 
01) 5/آ17/3 ]011112 زاعلاء5 112 0ع21ع7اع1 عع 235 01*31ا) عغط1: ./17723 15اط) 
.010 :101 3511© 15 6214 /18/33 ع1 11 غ1 مأ1عع1 50 ,(011361012ع]1 


اتسطك-جة غ126 :1/111*211212121 01 /101169ط)نتج عط جه 22112640 15 غ1 -1476 
5 17/136 112011 أعع11ء 120 م125 1)2)101اعع1 01 7339/5 اأتاعتةء0111 م1105 :5210 
1 11 112 11121331111 21220 انتج ] 


:5310 ع8 غأقطا) ط*2كآ نط1 631ل] 01 01157لغنتة عط زه 2211360 15 غ1 -1477 

5210 :11173 012جزنا عط ععدع70 2310 516551128 5 طلقااث'' طدااكذ 01 تتععمءووءع11 ع 1 
م)"'* :12 0غ 52101 725 16 ,00111311 عط عأاعع1 0غ خطع 211 1735 1[ تاعط 117 621!1[] 0“ 
5 13710 اع218 عط **1(7 لتتوع! 0غ م111[ املا 00 2)101أ1عع1 01) 1733/5 20 :01 011 
0 1[ .(1]261011عع1 01) 1723/5 10 1" :/521 10 12 10 125011601 12 امنا 
017 0 5" :0م3512 1ع1ن1 1735 1 ”.(1126101عع1 01) 1723/5 130 0" :5210 
7/1 15 هطآاثلا اعع 7ه عط **1(7 حتتوعا مغ عع11! هاما 00 1]26101عع1 01) 5/ل13/0ا عع:1[] 
:5310 11 1 *.(1]24101عع1 01) 733/5 عع11 01" :/533 10 عمط 10 1225110 عد 
10 ©0] 2110111160 16 11211 2ه 50 للخ '.(126101اعع 01) 171723/5 عع1ط) 0“ 
5 غ1 1131 أناط 1105 01 1201 15 عنتعط 1“ :5310 عط ,نعط 1 *”.(1261012عع1 01) 171/235 
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[ت357/م21] - بِابُ التَشْدِيدٍ فِيمَنْ حَفِظ القَرْآنَ ثُمّ نَسِيَهُ 

4 -. حدّثنا مُحَمَّد بنُ الْعَلآءِ: أخبرنا ابن إِدْرِيسَء عن يَزِيدٌ بن أبي 

زِيَادِه عن عِيسَى بن 506 عن سَعْدٍ بن عَبَّادَةَ قال: قال رَسُولُ اللّه كله : «مَا مِنِ 
امرىء يَقرَاُ الْقُرآنَ ثم يَنْسَاهُ إل لق الله عرّ وجل يَوْمْ الْقِيَامَةٍ أَجِذَمَ. 
[ت358/م22] - بِابٌ: «أَنْزِلَ القْرْآنُ على سَبْعَةٍ أَخْرْفٍ» 

5 - حدّثنا الْقَعْتبِمُء عن مَالِكِء عن ابن شِهَّابِء عن عُرْوَةَ بن الرُبَيْرِ 


4 2 2 - م قي و ا 6 - 1 0-1 م 0 ص2 7 
هشام بن خحكيم بن حرام يمرا سوره الفرقانٍ حلي ميو اهنا افرؤّهاء. وكان 
١ 4 -‏ 110 8 - َ 9 م 6 عن ا ع واه 2 و لو - و ا د جع 714 يورو 
رَسُولَ الله كله أ رَأَنِيهَاء فَكِذْتَ أن أغجَل عَلَيْهِ ثم أمَهلتَه حَتى انصَرّف» ثم لببته 

فين د ده ا ون ام الى شاعم اءية ‏ #0 ع فى بس” عم ف تع 
بردائهء فجنّت به رَسول الله وَكْةِ فقلت: يا رَسول الله إنى سمعت هذا يمرا سوره 

2206 > 210 - رغ - لق 2 3 110 22 ا ا ." 
الْفَرقَان عَلَى غير ا أفراتتيهّاء كَقَالَ له رَسَول الله كله: «اقرأ»؛ ففرا الْقرَاءة التى 
م اه 068 د - و 2 ا ع 0 ٠.‏ 0 2 ءءء 0 
سَمِعْتَهِ يَمَرَأء فَقَالَ رَسُولَ الله كَكِيةِ: «مَكذا أنزلت». ثم قَالَ لِي: «اقرَأ). فَمَرأَتَء 
2 م 1 3 2 0 0 ياد 0 0 ةمه َه عه 2-531 
فَمَالَ: «هّكذا أنزلت». ثم قَالَ: (إن هذا القرآن أنْزِلٌ عَلى سَبْعَةِ أخرفي. فاقْرَؤٌوا 


17 7 
4 م لق ب 
إربا 


مو 


اه 


0 


م 0 فيه 


6 حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ يَحْيَى بن فارس : حذّثنا عَبْدَ الرّرَاق: أشتبرنا مَعْمَرْ 
قال: قال الزُّهْرِيُ: (إِنْمَا هَّذْهِ الأخرّف في الأمْر الْوَاحِدٍ لَيْسَ يَحْتَلِكُْ في حَلاَلٍ 
وَل حَرَام) . 

57 . عدثنا 5 اولي الطَياليِيٌ: عل هَمَام بن يَحبى 6 عن قَتَادَّة عن 
يَشبّى بن مره عن سُْلَيْمَانْ بن رو الْشْرَاعِيْء عن أَبَين ين كُقب قال: قال 
سَبْعَةَ أخرّقٍء كم قال: لَيْسَ مِنْهًا إلا شاف كا» إِنْ قلت: سَمِيعًا عَلِيمًا عَزيرًا 


10 79 زع نورط ئزز/الا 07 عأوو8 عط1” (2/8) 


حلاث"” :/ا52 011ل 11 5312 عط 15 غ16 .ع.1 ,أطعلء 51 220 ع "كاومعطع 1م مامه 
5 1028 35 ,”ع11/15ا-لاذ" 1ه ,* أنلااء:1-2801[م '' ,112017128 -1[ث" ,6 اهدء1] 
01 م7715 2 01 126161 171/11 51121 1تتتام 01 عوتزعء/ا 2 ع110عدمه غ20 00 1املا 

“111 71 ه1111 


:210 ع2 أقط) 27آ 162 10621 01 211101157 عط 2ه 221132660 15 غ1 -478| 
5 11115 12011 56 عع2عم 310 516551125 5نطم1لاث " طدلأاك 01 "عع دءووءع54 ع1" 
0 ه56 عع3ع** 330111) 171/1611 :7311131 83111 10 510181528 17202دع5]1 2 :1121 
طعوعء] 10 011لا 601212321105 لاأطاع1نتتاث طذلاخ“ :5210 210 تتتتط 10 عمتنقء "تقلط 
5 محم :101 غ351 1" :5210 ع2 *./7733 0116 0111313-01 عط عأاعع:1 0غ 22161011 :0111لا 
0 631216 ع1 .50 00 م1 تزع20171 120 12325 2261011 حلط إووعمع تكاع 101 320 ماع1] 
ع0 0ع17اععع7 عط 2110) ,تطلط 0غ عتطدد عط 0ع24102ع22 2120 ممتمع3 ععطه اتات 
.(112]1011عع1 01) 5/آ73 56771 012 ع5 10 621232 غ1 112111 جزه 50 3520 (تنا1امع] ع1د5 
10 12211011 0111ل 11511161 0غ 8/011 601211321105 لإأطع 1تتناث طملاث“ :5210 ع] 
رعأاعع1 لإاعطا 17372397 لاع 7ع 17711 01 210 ,5ا12 57/6 01 0111*3123) عط عااعع]1 
”.غطع 1 عممل عتتقط تتعطا 


1131م مناك ع1 [359/23] 


1 1121 :825111 تاجا] 122211 الللحصك 01 21110117 عطا جه 22112310 15 غ1 -1479 

1111 112011 ع6 عع3ع2 3120 55125ة51 1215لث'" لدااك 01 تاعع ءو55ع151 ع1 :5210 

اله" :53/5 لاأأع1لطاث طلدااخ .ع16/ااء5 01 0116 15 11626101متاد عط1"" :5210 
”!211 0111لا اع:21151 177011101 1 1131 50 ,11 منمنلا 


28 ]112 51331231 تتطث 01 21101117 عغطا نه 22112160 15 غ1 -14850 
ناولا ع35[1 1 اإطدااث 0" :521128 226 210ع2 تتعطاج1 1197 :5310 530 10 ماع دماء6 
324 طاعتا5 لططتة ,5غطع1اع0 210 216251011 15 ,بطع02310) عط (10 عجط تملح 60)) 
و1135 15 120112 ,(11ع11 01) 111 عط مام ناه لآ غ71 عو نااع: عاعء5 1 320 ,لاعناذ 
2310 1 ازهة نادم 0" :5310 ع1 أقط) 0 "”.طعناد 320 طعناد حطم] 20د ,15عناء1 
”1110 012م11 عط ععوعم 320 128ووع61 5تطقلاخث“ طدااذ 01 "عع مءووءع851 عطا 
15 0116 عط لعء6<ه 7/111 3/0 رعاممعم 2 عحدمء 2111 عنرعط ]1 :5210 11271118 
ع5 تاعل؟1ع 21 9/011 11 :122ع1ط) 01 ع0 128عء5 01 ع:11:31م6 ,50 ”.51120116261011 111 
010 11 3111 ,62011131115 165 000ع اع لم131 غ11 غ1 تاعتكاع ع5 17111 11ملز رطاع210 0 
0 3124 غ16 1012 ل0علء:17اع0 ع5 17/111 011لا رع:111 عغطا لطم لعء1اع0 عنن1ج 
*”.0011121115 غ1 11لا تلع 1217 


,6310لآ 2ط1آ ط120213 01 /1101117ج2 عط اه 22112660 15 غ1[ -1481 

ع6 عع3عم 320 51655128 132:5لث'“ طذااك 01 “اعم مء55ع11 عغطا 01 22102ج7حتامء 
585 11315[ث '* طدااك 01 اع8 816552 عط رععم0 :5210 ع2 غ112 ,مقاط تتممنا 
1 17/111 11 رلاع/2123 115 11 11170161115 12213 2 1210 ”11127 تزهمزنا ع6 ععدعءم 2110 
112011 816551118 5نطد[اخ 101 عغ1170[1 عط 010 201 رطملاك 7211ماع )مط 010 
121 011 .11172 012م11 ع5 عع3ه6م 320 51655128 5'طو[اث “ طلدااخذ 01 ناعم رء55ع1/1 
:5210 11111 011م11 ع6 ععدعءم 220 ع5512ع21 5 131لث " طملاك 01 تزعو دءووءع851 عطا 
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8 أ فك ا زاب تسود ١١‏ يه رَحْمَةٍ بِعَذَا ). 
لم تختم 3 واج قوت و اد رحمه ب 


ًُ 


وي 


8 سيدق ايك المي : عدتنا د مُحَمدُ بن جَعْفرٍ: : سولنا شكية؛ عد 
الْحَكُمِء عن مُجَامِدٍ عن ابن آي لعلى؛ عن أبن بن كتب: "أن الي كه 
اين ار َأَنَاهُ جِبْريل كَل فَقَالَ: إِذَّ الله يَأَمْدْكَ أ 

كك عَلَى حَزقي. قال: «أسأل الله ماقا وَمَغْفِرَتَةٌء إن آمْبِى لآ تُطِيقٌ ذلك 


ع 


4 م أنَاهُ تَانِيَة فَذَكَرَ نَحْوٌ هَذَاء حَنَّى بَلَعّ سَِ سَبْعَةَ أخرّفِء قال: إِنَّ الله يَأمُرْكَ أَنْ 
ُقْرِىء أُمَّتَكَ عَلَى سَبْعَةٍ أخرف» كَأَيّمَا حَرْفٍ قَرَؤُوا عَلَيْهِ فَقَدْ أَصَابُواء . 


6 
م 
2 


[آت359/ه23] - باب الدّعاء 


9 حدّثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرَ: حدّثنا شُعْبَة» عن مَنْصُورِء عن ذَرّء عن 
يُسَيْعَ الْحَضْرَين» غن النْعْمَانٍ بن بَشِير + عن اَن له قآلّ> «الذقاك عد الماةة 
َمل بكم اتثون لتحت لكْ4[غافر: 1160 

6 2 هتنا مسد > دكن يحمى؛ عن ل عن زِيَادٍ بن مِخْرَاقء 
عن أبي تُعَامَةه عن ابن لَسَشْدٍ أنه قال: «سمعتي آبي وَأنا أقول: الله إلى 
الك رلعثة وتجيعها وومةه 5 وَكَذَّاء وأعُودُ بك مِنّ الَّارِ بيس 
وآفكيهة بكذا وكذاء كقال: تانق ني سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك يَمُو 


ليها 


- 


ايكون قوم يَعْتَّدُونْ فى الدّعَاءِ؛. ا أن كقرة نهُم؛ إِنَْكَ إن أطي الم 
الوبقم بك فيد + مِنَ الْخَيْرِ َإِدّ أعِذْك عق الثار أَعَذْكَ ينها ونا فيهنا 33 
الْشّرٌ). 

1 - حدّثنا أَحْمَدٌ بنُ حَتْبل : حدّثنا عَبْدُ الله بنُ يزيد : 2 
ابيز آثر لقو تن يك اديوه 11 كل كد لاي 352 21ب 
الاي لكل تابي تقول للد 8 بل لُ: سَمِعَّ رَسُولُ الله ل رَجُلاً : يلقو 


فى شلايهه لم يمع بمجدائلة قغائى وَلَمْ يَضَلّ على التبن وه كَقادَ 


2 ]1 80 كت 110 عاز/الا 01 علومو8 عط”1 (2/8) 


17160 تتعطاا علط *”.(1ء22517 عطا عتااععع:1 0)) 125177 100 تتععط 1225 11311 قلط[“ 
0 111701265 011/آ 01 211/01 تاعط 17" :عذ5اء 22/02 0غ :01 تقلط 0 5210 210 بلاطا 
5) 11112 213156 210 ,تناع اتتتاخ 010[ 115 5101117 11156 تطلط أع1 ,نم1217 15اآ 
5 كم 10 م1201 تاعطا 2520 ,(لأأوعء 112 1115 101 11061525 15 غ1 35 111111 
ع ععدعء7 20 516551125 5بطدلاخث؛ طذااخذ 08 “عع مءو5وع8514 عط :هما عمزاووع اا 

*”.11125 عط غخهط/ة :زه1 ع1270[1 تطتاط أع1 رأقطل تتع 1ج 201 ,”تقلط حلممزنا 


عط :5210 ع5 أقطا لطمطوا'ذ 01 1501157اج عط ننه 22112660 15 غ1[ -1482 

ع لم111 **1117 تنهمزنا عط ععدع2 210 51655125 5 121لاث '؛ للمااخ 01 ناعع درعووع1/1 

أ1ع1 2110 ,116261011م511 01 215ع172ع5]2 ع تلكزووع:1مزءاء ]2205 عط 220 أوعغ5[101 
.غ2 املاع 15 17/1131 


:5310 126 11316 111121131 ناطخث 01 /111آمطانتج عطا دده 1211210 15 غ1 -1483 
:5310 111273 012م11 ع5 م7620 220 516551128 5 طلد1ااث '“ طلمااذ 01 تاعع رء55ع11 ع1 
01لا 11 22 101817 إطمااذ 0" :(216101ه1170 115 11) /[53- 011لآ 01 2016 اع“ 
عطا نه *'!ع111 50 اهلا 11 12 011م11 لاعتتعمط /تامؤوع56 لطدااكث () إعء!11] 50 
0 0)غ) طلمااخ عع101 201110 1011 :101 ,11217062161012 115 31130 تطاط أع1 ,كته ناجرم 
”.(120 171115 ع1 ةا 


عا غأقط) طة11تتتط ناتطثظ 01 /011طاناج عطا ناه 22112660 15 غ1[ -1484 
:5310 11172 2011نا عط ععمعم 3520 عطاووع1 5”'طقالخ طذدااذ 01 'زعع دزءووء11 
5 21# 35 10185 35 21151115 17©5ع160 79/011 01 2129/0116 01 125026101 ع1“ 
1101 1325 111706211011 /122 116 رطدلاخ 1270120 ع1“ :/531 320 ]5ه عع113[1 غ110 
ا ا عت 


ع1 :5210 عط أقط) لد انلام 01 /115مطانتج عط زه 23112660 15 غ1 -1485 
:5310 1112 2011زنا ع6 ععوعم 220 28اووع561 5 121[لاث " طأدااذ 01 “عع نءووء83/1 
1 11210 75ع6م هطال/ةا رعط 210 ,172115 01 جراعط عط متا 5ع7اع1115ملا راعع017 5ك“ 
7210 100125 عط 11 35 1225عه56 ع/قوع1 115 13/110111 ناع )610 115 01 8112855 1ه10ء6 
011 01 1251065 عط طغاالةا تاخطع لماخ طدااخ عغامتتم] .(لاع28 01) ع111 عطا 6غ 
ا 01 5[عةط ع1 7/111 تقلط عغ120[1 غ201 00 20د (لكلد عط 0غ من) كلتطتجط 
عطا) تتاعطا 2255 (1110261012 70111آ 11:012) 11151 كاملا عع2ه 220 ,12105 
”.15 :0111ل نق077 (21105 :0111لا 01 11151015 


01 311110117 عط زه 123113660 15 دود عط] :521/5 1031110 اطلام 
01 211 ,1215111551011 01 112115© /8آ11313 1110118513 ,126 1 11131211220ك/1 
علدع7 :21 لاع 1امرا 


000 ال1نتتخ-[اث 3531 لا 111 ع[11211 01 21101157 عط جه 12211260 15 1486-1 
0 ع5 م2620 210 516551118 5تطذلاخ ‏ طدااكذ 01 تاعع دءووءع851 عط ]' :5210 عا 
15 11/1613 ططاآط عغ0101] ,لاخطع 1حطاخ طلدااخ 127016 املا عط/1” :5210 1ط 
1 1/11 مسلط عغ1701 غ20 00 تنه (ك5[1 عطلا 0غ مزنا) 12105 تتناهلا 01 111510165 
*”. 05 0111لا 01 وعاع62 
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َع ره 


رَسُولُ الله يلل : «عَجل هَذَا) * لم 5 دعا كُقَالَ لَه أو لَِيْرِهِ : ذا صَلّى أحدكم َلْييْدَا 
ه و - 0 بض بر 7 7 0 0 هه 
بتَمْجِيِدٍ رَبهِ عَرَّ وجل وَالتْنَاءِ عَلَْيُوِ ثم يُصَلّي عَلّى النَبيَ يكل َم يَدْهُو بَعْدَ يما 


54 


#1١ 


ع . 

5 عتننا عاء ونيد قتوالله: حدّئنا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ عن الأسْوَّدِ بن 
شَيْبَادٌه عن آبي تؤقل: عن عَائِصَةٌ رضي الله 0 ف كان وَسُوَلُ اللَّه كلل 
ا ب الْجَوَامِعَ فون م الذقاء وَيَدَعَ مَا سِوّى ذْلِكَ). 

3 .يعدتنا الْقَعْنَبِنُ » عن مالك عن 75 الزني 0 الأغرّجء عن أبي 
د ع1 لامك سول الله يك قال: «لآ يَةٌ يَقُولنَ أَحَدَكُمْ : الل اغَفِرْ لِي إِنْ شِفْتٌء اللّهُمٌ 
ارْحَمْنِي إن شِئْتٌ 0-0 لِيَعْزِم القمالة: كَِنَهُ لآ مُكْرِه لَهُ) . 

4 2 حدثنا الْفَعْنَبِنُ ‏ عن مَالِكَء عن ابن شِهَابء عن أبى يق كن أب 
هُرَيرَة أن وُصُولَ الله عله فال : ايَسْتَجَات ارك قال ينع لتق لّ: قَدْ دَعَوْتٌ 
َلْمْ يُسْتَجَبٌ لِي». 

188 عنقا عبد اللويخ تشلمة الققترغ: حدنا عَيْدٌ الكلك ين مشر ين 
أئْمَنَ» عن عَبْدٍ اللَِّ بن يَعْقُوبَ بن إِسْحَاقَه عمن حََّنَهُ عن ُحَمّدِبنِ كفب 
الْقُرَطِىٌ : حَدَّنَنِي عَبْدُ الله بنُ عَبَّاسِ أنَّ رَسُولَ اللِّ يلل قال: «لآ تَسْتُرُوا الْجُدُْرَ مَنْ 
نَظرّ فِي كِتَابٍ أَحِيهٍ بَِيْرٍ إِذْنِهِ نما نط ة ني النَّارِء سَلُوا اللّهَ عمزّ وَجَلَّ بِبُظُونِ 
أكُنُكُمْء وَلا تَسأَلُوهُ بظهُورِمَاء فَإدًا كرَعْتُمُ 2-2 بها وُجُوهَكُم). 

قال أَبُو دَاوه: روي هذا الْحَدِيتُ مِنْ غَيْرٍ وَجُوه عن مُحَمَّدِ بن كَمْبٍ كُلْهَا 
وَاهِيَةه وَهَذَا الطَرِيقُ أَمْتَلْهَا وَهْرَ ضَعِيفٌ أَيْضًا. 


5 50 مه 0 َك 5 1 مس - 
6 عذتنا لمان بخ عَيْدِ اليد البَوْرَايْخ قال« قرانة فى أضل إستاعيل 
ينون أبن عجان : اي 52-6 عن ع ا | أب بي أن بَحْرِيَّة 


الشكويء دنه عن مَالِكِ بِنٍ يسار السَكُونِي القزق أن رَسوَلَ الله يليه قال : ١إذَا‏ 
سَأَلَتُمُ اللّهَ عََّ وَجَلَّ فَاسْأَلُوهُ يبون 5 وَل تسْأَلُوهُ بظهُورِهًا» . 


قال أثر كاوٌة: قال سكئفان ,8 قَيو الكبيد؟ 23 عدن كه - يَعْنِي مالِكَ بنَّ 
ساو -ء 


0 
و« 


04 ]8 اع 20 راز /لا 07 علون3ا ع1 (2/8) 


[ :5210 عط أقطا 142111 حنط] موحتكث 01 211101:17 عط جه 2311260 15 غ1 -487 | 

111271 01م11 ع6 عع3عم 2120 516551115 1315لث “ طلدااخ ]0 تاعع داءووع11 ع1 52373 

عآع023 ع1 (عع02) 220 ع12510 عط (عع02) 12151282 .».1 برطاعنا5 35 طلدااخ 111101111 
.5 115 1ه 01 


ع1 :5210 ع2 غ12 تتمتطتادك 01 /011طاناج عط زه 23152660 15 غ1 -488| 
5310 211127 012منا ع5 ععمعم 3120 51455128 5 طد[اث ؟ طدااكذ ]0 تزعع دررعووءع/8 
310 215121660 ل«اأعتامط 50 15 ”ع8 ع5 0عغ21ئ«ط 20ج 0هع81655* 010[ 1نا0 17 
1 5177231 1115 01 12105 عط 128اتتتباع" 01 نزاو 5اعع1 ع1 210 ,115ماعمع0) 
”.117021011 1711 تقلط 0غ حزنا ماعطا 5م1215 عط تاعطن1ا 1211111 


10 :5210 عط أاقط مقططخ نط1 01 /1]7:امطاناج عط نه 1211260 15 غ1 -489| 
اعلاع1 ع1 0غ نا 121105 :0111لا 11أه60 ع1315 0غ 15 (111128أع5022 :101 طدااخ) ع11117:0[1 
0 15 1655ع كاعم 101 131:57أخ 101 غ251 0غ :(8 12501612 ع1قط/ةا) 5مع1110م0ط5 :1ناملا 01 
60 3120 :(2655ع101811 101 3512118 17/116) “مع11128 026 1115 لاله تزمعاععطا 
.(11132ط ع اطاعععوعء6 ع177111) 121105 :1ناملا غ60 تاأعاعننة 0غ 15 لد 1[اخ مغ ع:101م1121 


نن٠طا]‏ عحططم 01 2111501117 عط جاه 123112660 15 عتطتوة عط]1' -1490 

0 15 طلدااث م10 ع1122101 0غ لمث :5210 ع1 لاأعاط/ةا 12 رمططاطخ نط1 1542*520 حنط] 

5 2215 11[ع] 11206 3220 ,1221205 15[ طامط ل0ع1215 عط لمطنة) طاعناد 5 060 
.(ع136 15آ 


1 16 21 5قطحاث 2اطا1] 01 /2110111 عط جه 221121660 15 غ1[ -1 49 1 
ع1 5310...320 ”1112 012زنا ع5 ععدعم 320 ع7اووع1ط 5 طد[[اث“ طلدااذثظ 01 
.1 عط 11111110110 


5 10111 3210لا 112 5-52*16قم 01 211101167 عغطا جه 23112160 15 غ1 -1492 

224 عطتاؤووع61 5ن'طقلاث" طدااكذ 01 تتععمروووء151 عط تزعتاعطعط أقطا “تعطااج] 

5 7701114 ]1 ,122105 1215 131560 2110 [طد1[آاخث 11170120 ”1110 طاممن عطا ععوع7] 
.12 5ل ناع0317 للتاعط) 


5 10111 811131031 111 11[ نتلطام 01 2110115 عط جاه 22112160 15 غ1 -493 | 
ع6 عع3عم 220 عتاووع61 د5نطدلاث" طلقااك ]01 نعم مءووء14 عط ,رععده أقطلا تعطااج] 
ع0)) لإ ناملا تاعععوعء6 1 لطوااخث )" :511211621128 50121601226 1210 1111727 حزممنا 
لأعغاععء6 171/10 ,غ11 50طثى ,2721اعاظ عط ,اام تنه ع020) عط عنته ناملا (غهط أعد] 
1 126 0 .111122 مغطنا عع11! 200 15 عنتاعط) لمخم اع خمعء5 ع1 15 :201 ,101 
0" :5310 1112 012منا ع6 ععدءم 210 51655125 5'طلد[اخ “ طلدااذ 01 "عع مءووء834 
5 116 11 1أا/تاع:1ع1) رعصتداظ أوعأخوءع01) 1115 لا طمااذ لعغ251 125 (12232) 115 ,نامل 
23 ع1 ,127010 15 ع 11 220 ,1 وعك1اع 5002 ع8 ,لع 7اطاعحده5 +101) 0ع12و0 
”.(12706261011 عط 0)) 15201105 


0 11111731 12 112111 01 211150117 عغطا زه 12211360 15 عمتدة عط]' - 031 
”.831 أوعأدع01) 115 لاط طمااث 121010 135 عا ,)نامل ملل" :5210 ع7 اع 1اطامى؟ 
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7 2 دنا خقية بن مُكرم : حدّئنا سَلْمْ بن ُتَيبَة: عن عْمَرَ بن نَبْهَانَه عن 
قَتَادَةَ من أنْس ين تاك انه ١وَأيث‏ وول الله 6ل يدش كذ يباين كذ 
وَظَاهِرِهِمّا . 

8 - حدّثنا مُوَمّلُ بن الْمَضْلٍ الْحَرَانِىُ : حدّئنا عِيسَى 9-3 7 1 

حذتيا عشتةء يق أي يشو صاحبت الأنقاط .: حَدَّنْنِي َه عُتْمانْء عن لمان 
قَالَ : قال رَسُولُ الل لله : (إنْ رَبَكُمْ حَينٌّ كُرِيمٌ يَسْتَحْبِي مِنْ عَبْدِهِ إذَا رَقْعَّ يَدَيْهِ إلَيْه 
أن يدكقما صِفْرًا). 

9-. حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حدّثئنا وَمَيْبٌ - يغبى ابن خَالِدٍ-: حدئيي 
الَبّاسُ بن عَبْدِ الله بن مَعْبدِ بن الْعبّاسِ بن عد المُطَلِب ؛ عنْ عِكْرِمَة عن ابن عَبّاسِ 
فال «التمالة أن - م يدنك عه تتاف أذ تسو عماء وال سشفاز أن شير بإضْبّع 


11 


وَاحِدَةٍ . والأشال أن تقد يتيك جَمِيعًا) . 

0 حذتنا عَمَرّو بق قتماة: حذننا سشتان: حدثني عَبَّاسُ بن عَبْدِ الله بن 
مَعْبٍَّ بن عَبّاسٍِ بهذا البقوية قَألَ فيه: | #والابعيال 14 >" وَرَفْعَ يَذَيهِ وَجَعَل 
هرما مما َلِي وَجْهَة 

11 مقن الله بل يال بن توي عله اوم بن خنزة: سات 
بن أبي وقاص» عن الائب بن تزية: بو أب واي سيد مم م 
يَذِيْه مَسَحَ وَجهَه بِيَدَيْها . 


3 2 حدثنا مسَدد: حدثنا يَحْبَى» عن مَالِكِ بن مِغُولٍ : اتنا عَبْدُ الله بن 
بويككاد خن أبية؟ أ سُول الله يك سَمِعَ رَجُلاً يَقُولُ : الهم إَى أسالك: أنى أَشْهدُ 


4: أن رس 
أَنَكَ أَنْتَ اللّهُ الْذِي 1 إل أَنْتَ 8 اكد لَذِي لَمْ يِذ وَلَمْ يلل للع يكن 


َهُ كُمُوًا أَحَدٌ. كَثَالَ: ١«لَقَدْ‏ سَأَلْتٌ الله بالاشم الَّذِي إِذَا سّعْلَ به أغطى. وَإِذَا دُعِيَ به 
أَجَابَ) 
4 2 حدثنا عَبْدَ الرّحْمَنِ بن خَالِدٍ ارقي : حلثنا زَيْدَ بنُ حُبَاب : حدقنا 


مَالِكُ بن م مِعْوّلٍ بِهَذَا الحديث قال فيه: ١لْقَدُ‏ 42 الله ع وَجَل باسمه الأغظم». 


126 02 اع 2103 عرز /لا 01 عأنن3ا عدا" (2/8) 


5 15 ,0116 136 102111 تنا[ موث 01 211101157 ع1 جزه 221120 15 غ1 -495 | 
73 ع5 عع2ع72 320 21655128 315[لاث" طلدااذ 01 تتعع مءدوعء81 ع6 1أامةا 5161125 
أع12 عط 7/11 ناولا عغ601ض1 1 إطدااذ 0 :533/128 12221 2 لتتدغط عط تتعطانتا تلط 
ناولا اناا (0عممتططوزه/ا ع6 0غ) 800 120 15 عتاغطا :5ع1215م عط 1[آج عط ناملا 0غ غوط) 
5 01 865101171 ع1 ,023131 20 15 عنتعط ناملا طغامةا ,لاآم) 20ج عم عط 
أأنا"آ ع0 عطلا بلتتدع علا 20 مدع تكدع]ط عطلا حلاهط 01 امنأوع:ن) اومصط عط ,مراع 220 
5 خخ طلداالذ 01 تاععداء55ع11 عا غ2 جزه ** !اطهط 210 /ااألاناوح8 ,نتأوء [112 01 
251 1235 (12311) 15 ,00114 هل8"“ :5310 *11122 2ز0منا عا ععوعم 220 ع تازووع1[طا 
ع1آ ,(121115اع5012 101) 0عغ351 15 116 11 1[غ1ا/تاعناع 1ط رعتصتدلظ أوعأادء01) 1115 ا لداام 
'”.(11706261011 ع1 0غ) 201205زوع:1 50012 ع1 ,12010 15 ع1 11 20 ,11 5175 5001 


:53010 516 غ24 2210لا أصا8 '2تتاودث 01 111101157 عط جاه 22112660 15 غ1[ -1496 
:5010 21117 2012نا ع6 ععوعم 310 516551128 5*طوالث “ طذااذ 01 “عع مءووءع514 ع1 1 
01 ل طخ :وع5ء/17ا م1101 13:0 1011017125 عط 11 15 عتتتدلظا أوعغخد2ء1) 31:5 آم“ 
*“1نا1اعناع1 ]5405 ,10115ع013) 164056 ,ع1 أتاما 500 20 15 عناعط :700) مم02 15 000 
..1) 1101311 أذ 01 طقتناذ عط 01 عذتاعءع/ا ع7امعم0 عط امه (163 للهةنته1-820خم ) 
*”. .16131 ,11-511251511118ع5 ع1 ,8الكانآ عط رع غناط 0م0ع 20 15 عتعطا) اطلقااة " 


8 01111 2 ]8ط طقططاد1'ذ 01 21101157 عط جاه 13112660 15 غ1 -497] 

5 51161 112011 11لا 1157/0121118 011 طتاء1777 516 7701تاع1عط] رتاع5]01 1735 تنعط 0) 

ع5 عع3ع2 3120 516551125 5 طقااث'" طمااخذ 01 تاعع مءؤ55ه1514 عط غجط 01 .غ1 م5601 

(11117 28211516 11لا 1250121118) 0111لا ,01151 هلل :تاعط 60 52101 ”111727 011منا 
”.511 115 11816615 اع 1161 


ع2 غ2 22 ط>ا- اث نن٠ط]‏ تتححطنا 01 117مطاناج عطا دده 1211260 15 غ1 -1498 
5 11315[ث '* طمااك 01 ناعم مء55ع851 عط 01 2155101تتاعم عط عأه0غ 1 :5210 
73 1166 3ع ) 12 2110 ,01111311] 71101131 10 *: 11112 012م1ا عا ععدعءم 2110 
5214 1 .121706261011 :0111لا 111 ,510111 /آ122 0 ,15ا أع8 101 1201 100" :5210 (210 
غ1 01 1256620 70110 عط 01 1ل أعع 10 0ع35ع1م ع5 غ10 1701110 1 30 ,77010 0 
:2 10 غ1 0ع20116ع1 عط 220 ,5401123 11 طهطا ' تتاك اعد 1[ رده تاعأهآ :5210 تادهم 
”.8/011 17/11 12506261011 :5121 ,ناع )610 لاحم 0) ,5ن عع1[ 1/12“ 


:5310 126 غ12 1730025 ناث تنطا1 520 01 211110115 عطلا حنه 3172160 15 غ1 -499 1 

1 2110 111 1112011 02111 ”11111 112011 ع عع2ع7 310 516551125 5 131[[ث '" أعلاممط ع1" 

/01117 1/15 جمعاعع8'' :5210 ع1 701تاعنتعطا ,كتاعع 11 /01 1/11 رطملاك ع نلك[111:0 1135 
111085 1120076 عا 10 7011210 عط ** !نم1118 عدزه اتا لاأده غمله اناعع 11 عداه 


25 1() راعلط ع1 ناا درمنادء1111ه1ع) عط ]' [360/24] 


ع1 غ131) 11/200235 ناطث ناآ 5230 01 /1011)ناج عط زه 12311360 15 غ1 -500 1 

1 2 11201 1ة1ااك 01 تاتعع تءووع154 عطا 01 /219م12م0ه عط 11 لععامء 
اعاطنةا 01 «راعط عط 7/111 ,ناعط 01 غطام5 112 5ع اطااعم ناه 5اأعطزعءع! 1212117 23718آ 
8 12325[ث طمااذ 01 تاعع نءووء71 عطا أقطا 1 .1118ماع 5هثا عاد 
2 15 77/36 01 011لا 1أاع] غ20 1 1تامطاد"“ :5210 :1117 اممنا عا ععدعءم 2110 


[2/ 8 كتابٌُ الوتر] 52 167 


5 - حدّثنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بن 00-2 ؛ الْحَلَبِنُ : حدّئنا خَلْفُ بن حَلِيمَةَء عن 


حَمْصٍ - يَعْنِي ابن أخي نس » عن أَنْس : لُّ كان مع رَسُولٍ الل يك جَاِسَ وَرَجُل 
91 نم دعا الهم ني أشألك بأنَّ لَك الْحَمْدَ: ٠‏ الآ إل إل أنْتَ آلْمَنَانْ بدي 


8 


السَّمْوَاتِ والأذض: يَا ذا الْجَلاَلٍ والإكراو» يَا حَِيٌ يَا قَيُومُ. فَقَالَ النَبِئْ َه : «لَقَدْ 
دعا اللّهَ عَءَ جل بِاسَمِهِ لطي ١‏ الي إِذا 8 به أَجَابٌ 3 و 5 وأنتي. 


و82 


عن شّهْرٍ بن حَوْشَبٍء عن أَسْمَاءَ بنْتِ ير الى كل قال : شع ال لمكم في 
مَائَيْن الآيَعَيْن «وإكفئ إل ونيد آله 0 هْوَ أَليَحْمَنٌ أليَسِمَ 463 [البقرة: 
3 وَفَاتحَةٍ سُورَةٍ آل عِمْرَانَ «الد 2 أله لآ لَه إلا هْرَ الك القبم (2 14آل 
قسران: 02-1 


7 ووو .ياه حدّئنا 8 عت ب با ع للقي 
َدْعُو عَلَى م سَرَكََا: نَجَعَلَ الي له بكر ١لا‏ يض ع 7 


قال 2 دَاوْدٌَ : لآ تسبحي : ل تسق . 


138 حدثنا سُلَيِمَانَ بن حَرْبٍ: حدّئنا شغي عن عَاصِم بنِ عُبَيْد اللو عن 
سابوين الل عن بيو مد بي اساسيم اسْتَأَدنْتُ النبيّ يل في 


ام َأذِنَ 8 وَقَالَ: دلا يَنْسَتًا يَا حي مِنْ دُعَايَكٌ». فَقَالَ كَلِمَةَ سرت 3 لِيّ 
بهَا الذنيا. قال شي 2 لقيث عَاصمًا تقد بالمويةة كسدتية كَثَالٌ: «1* شركتا ا أَحَيّ 
في دَعَائِكَ2. 

9 .2 حدّثنا زُيْرُ بِنُ حَرْبٍ ١‏ لتنا أثو مُعَاوَيةة سدثنا الأخم» عن أب 
صَالِحٍء عن سَعْدٍ بِنٍ أبي وَقَاص قال: مر عَلَىَ النّبِيُ َل وَأَنَا أَدْمُو بِإِصْبَعَيَ فَمَالَ: 
ا" وكاو بالشتانة. 


[ت360/م ]24‏ بِابٌ التَسْبِيح بالحصّى 


0 عوسي و ا ا 1 أخبرني عَمْرُو 


آنا 9 | 
يل 5 


54 
كه 


ِشَةَ بِنْتِ سَعْدٍ بن أبي وَفَاصٍِء عن 
أبيها: ندل مع وَسُولٍ الل 4 على امرأق وَيَيْكَ يديك نْوّى أَوْ حَصَّى تُسَبْحُ به 
فَقَالَ: «أَخْبِرُكَ بمَا اقشة قليك يقر قن أو أَفْضَلٌ؟» َقَالَ: «سُبْحَانَ الله عَدَدٌ 


]1 03 ع 1[ /نا 017 عأمو8 عط1 (2/8) 


1 01 121111121 11 35 20111 35 طن1ااخ مغ عط تكزماي)"“ :523 11267 قط “اعامدء 
1 6 35 اأعتامط 25 طمااخ 0غ عط نكزه1ت) لداع تتوعط عطا ما 0م21ع18ه مقط م11 
25 طاعتادم 35 طقالاخ مغ ع6 نكده1ت) لطتتدء عطا طنز لعنوعتء ققط ع8 أهط7 01 
5 طولآخ 0غ ع5 010137) التاعطا عع تتتاع5 11 0ع21ع1© 5ه علط غأهط17 01 1ع 1110 
“م0121 15 طلقااث :**!ع2)1ع1© 10 ع0128ع 15 ع1 77316 01 1111261 عغطا 25 1161ل 
عع11! عط 15 35 لأعتناد 35 *'طذلاخ مغ ع5 ء2215ط" زأقطا 01 عع11! عط 15 35 طعتناحط 35 
:1ط 018 عع11[ عط 15 35 عنتمم 35 *”طولاك أناط 0مع 20 15 عنتعط1"“ زأهقطا 1ه 
111 عط 15 35 اعتاحط 35 *-ط13لخث طغانةا غناط نم2015 1201 أطع 101 تتعطااع2 15 عنرعط 1“ 
532 126 طغاةا 611265 101115 أتطعتتعاهاد طاعوء أوعمع1 10 .».1) ”.021 01 

.(02 11156 عط 1 5317 011ل8 أهط2 01 عع111 عط 1١2113105,‏ 


عط :5210 عطة أقطا طهئ1تد5ن]ا 01 21501157 عط نه 12311260 15 غ1 -501 | 
11107 <ممنا عط ععوعم لططله عطاووع1ط 5'طدلاث؟* طذااذظ 01 "زععرءودء1/1 
565 1118/آ81111 122 7/11 002661110 ع5 10 (12ع18:02) لتتعطا 0ع17:2120ححامء 
05 11615 ]0112© 10 20 رطذااخ 01 55ع2ع02) عط 0128تتالكة لمتهة 
0 12206 31:0 0116561020 ع6 17/111 لاعطا :101 ,5م 1ا1ع8 110 تتاعطا 01 ماعط عط لغامىا 
.(11105612612 01 10337 عطا جه 5وع737102 قوع 0]) علوءعم5 


ع2 غهط تتدمث نط1 طد نمطم 01 1157مطانتج عطا ننه 0ع221126 15 غ1[ -1502 
2110 112012 ع6 عع2عم 320 51655128 5بطدالاث“ أعطمه: عط كود 1 :5210 
اغاع1؟ قاط 01 «راعط عط اما رطهة1اخ 01) 1011116261005ع 115 18)تتامهء 


عط :5310 عط أقطا عقططخم ن0نط1 01 21101157 عغطا جاه 2211260 15 غ1 -503 1 
0111 2116© ”121127 112011 ع5 عع2ع2 320 51655125 5 1ط13ل[ث " طدااخك 01 تاعع مء 1/155 
5 11156 ©1311 7105 (ع171/11 15©) 11211173[ 01 عع12م 1128اءع05 عط 011 ]1 
5خ" طذااكذ ]0 تاععمءو5وء84 عغطا معطا .غ1 0عع128هطء عط 320 لممصتوظط 
نز 0ع2828») 1725 ع51 ,0111 عطقدهء *1102ط 02م ع6 ععوعم 20 عطاووعاط 
ع2 110قناع1 عط عط لتتة رعع13م 133/128م نتعط حا (طو1اكى 01 5101111226100 
للتاأة ضععط 1امل معنتو“ :0م2516 عط 12011 عنتعطا رععة1م 712392128 تغط 12 56111 1735 
:5210 ع1 .21111112117 عغطا نا 0ع1ع22517 عطو **9701172 01 م2126 213/1128 1115 111 
240 ,عه11ط) طاعدء ,51266121215 10111 011لا (10102 0111 عمامك ع 1) 2111 5310 1“ 
لأعاعتتكزء07 71/111 نا ,533/18 2اعع5 131 7011( 17/36 17/11 ماعطا ع:21م2امء 1 11 
101115 35 ,(لمتلط غألهئء 1) 21315 ع11/05 1غ1مةا رطد1ااخ عط 1011160" :ماعطا 
5 ,1أع111225 01 ع35111ع21 عغطا 35 000ع 35 ,61626101 215 01 نعط تناك عطا 15 
عطا 35 2]16»55نامه 35 ,(1/132[6567 01) عدرمغط ]1 815 01 غطعاء7؟ عطا 35 لكوع[ 
*”. 1105 815 01 55ع2016552ء 


0 26 1126 هتقاط ناطاخ 01 50117ط)1ج عغطا ننه 22113160 15 غ1 -504 | 

ع3 320 عتناووع61 5 طدالاث“ طدااخ 01 تتععتءو5ء11 عط 10 5310 01311آ ناحام 
5 3120 طالدع17 أدعتع 01 م1205 إطقااط ]0 تتععمءووء11 0 :تقلط ناممنا عط 
و/ا218 77 35 13م لاع :77310ع1 عغطا (01 0116101م أوعتدعلع عطا) لع لاععع1 متتو[ 
0 ع17ع /إ11 111 1012 طاأادعء:17 511101115 عتكقط لاعط) غناط ,)125 77:2 35 ]135 ع1 
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12 2 م د حي او 2 ٠‏ 2 200 ضى ً 7 
ما حَلّقَ فِي السَّمَاءِء وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا حَلّقَ في الأزض0ء وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَد 


- 


ا لحلق عه ذلك وَسبْحَان الله عَدَدٌ ما ما هد خخالق): َاللّهُ أكبرُ مِغْلُ ذلك 
وَالْحَمْدٌ للّهِ مِثْلُ دُلِكَء ولا له 
مِثْل ذُْلِكَ). 


1 حدّئنا مُسَدَّدٌ: حدّثنا عَبْدُ الل بن دَاوُدَّه عن هانىء بن عُثْمَانَ عن 


حْمَيْضَةً بِنْتِ يَاسِرِء عن يُسَيْرَةَ أَخْبرَنْهًا : (أث التي 286 أمَرمْنْ أن يُرَاعِينَ بالتكبير 
وَالتَقَدِيس َالتَهْلِيلِ ون تتقلة بالأثايل» ف نَهُنّ مَسْؤُولآث: مُستتْطقات1. 


جر :عي لداعتي 


3 . حتئنا بيد الب مر بن مشر محمد بن فنا في آخرية 
قالُوا: حدّثنا عَتَامُ عن الأَعْمَشٍ » ٠‏ عن عَطَاءِ بن السَّائِْبِء عن أبيه» عن عَبْدٍ اللّهِ بن 
عَمْرِو قال :ربت وَسْولّ الله قل يقد َعْقِدُ التَسْبِيحَ) قال ابنٌ قَدَامَةَ : ابِيَمِينِهِ؟ . 

13 حذثنا دَاودْ بن 1 52-1 ايه 16 عبن عن مُحَمَّدٍ بن 9 
الرّحْمَنِ مَوْلَى آل طَلْحَةَ» عن كُرَيْبِء عن ابن عَبَّاسِ قال: 5907 رَسُولُ الله يك 
مِنْ عِنْدِ جَوَيْرِيَةَ ‏ وَكَانَ اسْمَهَا بَرَهَ فَحَوَّلَ اسْمَهًا ‏ فَخَرَّجّ جّ رسول الل وَهِيَ في 
مُصَلآَمَاء وَدَخَلَ وَهِيَ في مُصَلاَمَاء فَقَالَ: «أَلَمْ تَرَالِي فِي مُصَلاَكِ هَذًَا؟) 
قالتٌ: نَعَمْ قال: «كَدْ قُلْتٌ بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثُلآتَ مَرَاتِ لَوْ وَرْنَتْ با 
قُلْتِ لَوَرَتَنْهُنَ : سْبْحَانَ اللَِّ وَبِحَمْدِهِ عَدَهُ حَلْقِهِ. وَرِضَى نَفْسِهء وَزْنَةَ عَرْشِهٍ 
وَمِدَادٌ كَلِمَاتِهِا. 


4 - جد حدّثنا عَبْدَ الرَّحْمَنٍ بن إِبْرَاهِيمُ : ك5 الؤليذ بن ُشلم: عد 
الأورَاعِيُ: حَدَّتْيِي حَسَانَ بن عَطِيَةَ: كدلب تدب أبى غايِقة نشةء قال: 
حَدَننِي 5 هرَيْرَة فاق قال أثى 15 4 قوق الل كنت اأشقتك التثور 
بالأقريء شلوك فك تضكي» تبشيقرة كما تشوع» يلقع فُشون أتوال 
يَكَصَدَّفُونَ بهّاء ولي أن كال نَتَصَدَّقُ به فقال ونه سُوَلُ اللَّه كلل : ويا آنا 55 آذ 
أَعلّمْكَ كُلِمَاتٍ تُنْرِكُ يهن من سَبَقَكَ ولا يَلْحَقُكَ مَنْ كلتك إلا : مَنْ أَخَلَّ بل 


(0] 04 نت /1101 عاز/لا 04 غ300[1آ[ عطا1” (2/8) 


01 ناملا لاع غ10 1 5101110 اتتتخطانآ تاطالخ 0" :5210 ع]2 '.7201 عنتقط عن لتنة ,اإاتتقاء 
01 21101 ,9/011 5111225560 35 11أع1ا5 مزنا أعغخدء 11/111 ناملا ,غ1 00 9/011 11 غ12 ,علطا 0 
ع0 07عع0 ناملا 01 عع11! عط 5ع00 25 عاذ أمزععن<ء ناملا أععءاء 0غ عأماج ع 011101ثا 
00115360157 لإاعناء 3111 ,تاعط !1" :52310 ع2 '.121اك 01 تعقتءووء11 0 وعلا'" :5010 
210 ,11235 عع تتا /11طا لمالك ع1315م ,112325 ععتطا- لاتتقالا طلملاخ 1115ماع ,اع0127 
210 ,112165] 111116-/111119 01 1021 2 12311115 ,6112635 عع تتلا - 1130لا طأمااتث 11 داع 113 
أتاط 500 120 15 عتتعط 1“ :(21ع122ع5]26 10110131128 عطل)) )اتا لع نتلصتاطا عط عاع محم 
1 5 101371/لا 0غ ,نم2213 120 15 عناع ا نط7 غ1 ,اام 220 عم ع1 ,رطتداام 
,*”1111855 211 ع0 لاء2017 135 عط 300 ,ء1315م عط ع0 تمطا/الا 0غ 220 ,2101 تحمل 

”.013-562 102123 عط 35 1أع1اتتا 35 عثلة /إعط1 11 جاعلاء جالع 101 ع0 11/01110 51125 15آ 


(لضة علء:2123 عغطظط] وعطانتصة”1) ع11 معطملا وبرزوك عم) غوط'١ا‏ [361/25] 
731 ”5 نظا عط 1 وعدءغ)[] 


12 51111531 تاط] له 1 اجاعن4ط- اث 01 217101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -505 1 
01 اع28ء55ع11 عط 010 غقط/اا :128/ا53 تقلط 0غ غ710 له[ تله" تلط :5210 عط 
1 'اع 11/161639 115 ”تقلط مهنا ع6 ععوعم 20ج عطاتووعاط 5ن'طولااث" طدااكة 
60) 0ع126ه01 ع1 212117 عط ا 215101 210 حنه هتلود لاع عط لعنع نان 
طمااخ 0 “عع نءووء11 عط )هط طلة3519 نك 0غ م10 عط لصنه عالرعاء 15اطآ 
504 120 15 م111“ :/521 10 11560 * 121121 7012زنا ع6 ععد2عم 2110 128و5ع51 1131:5[حثخ “؛ 
71/101225 10 ,22131 20 15 11121 117/1013 1111 ,لالم 20ج عدم عط ]1 رطلد1ااخ غناطا 
أأه لم017 نزع:01م قهط ع1 220 ,ع1315م عط ع6 تحتنمطا/اا 0 2220 ,مامتستصمل عا 
17 10 12011 15 ماع11 3120 رماع ناولا 13/246 10 مطلط3/1ا 10 202 15 ع تغط :دع الا 
(ع021ع2 ع1 21220118 110122) أوع1كاعنا! عط 01 عتتنطتته1 عط جه ,10 مامتا بدهلا غوحابت 
'”.(011لآ ]2521125 01) الآ 11/110116 تلط مغ أتاعمعطا 014 عط غ20 10نامه 


[ :5310 ع1 غ2 :211 طنا/-جقث تاطلخ 01 101157 علا جاه 2311210 15 غ1 -506 | 
:مانام عط زه عتاعط عأانطلا 523/158 نتتدطنا2-جمى نط1 طلواابلطاخ لتدعط 
3 ه١5‏ عع3ع70 220 516551125 5*طن1الث “ طلمااك 01 ناتعع داءدوع8/1 عطاا تزع تدع ررعط/1ا 
5 عتاع11** :/533 17701110 عط /31533 6011120 21101 نمع/آ21:3 عط 1ه 1111151140 11111 
0 ,23131 110 15 م111 11/110111 11 ,لالم 20ج عم عط1]: ,للدااث اناما 500 110 
0 تلاع/2013 125 علط 210 ,ع21315 ع1 ع6 تتزها/11 0 210 ,21012 تحمل عط عط منمط/الا 
و7/015110 ا12377 136 11/10113 قط تتعطاأه رطدااخ اناا 0م50 20 15 عنتعطا زوعصاط) 11ج 
85" (طقااذ 15 ع]1) :5اع12110 عط 01 7/111 عطا غأ125دع38 ذاعلاء راألج1 عناعع512 ازا 
م ,رطهااخ أناما 500 120 15 عتاعط) زع1315م 5000 2120 13101011 ,516551128 :101 
”.1110615 عط 01 1/111 عا 382115 <اعتاء ,1211 ا عناعع512 عزج مثا 


2ط :لدجم نااذث 01 21110111 عط جاه 12112160 15 غ1 -507 1 
لقاعلا 101101771118 دلاخ 01 55ع2ع02) علطا تكله مغ ل0ع15 لد طنكم-حم ]1 
لصث'* :5210 عط طأعتاطانةا 11 رعتطتدد عط 15 أوع1 عطلا 220...عاع 1235م نتزمغوع11ماه 
آنا 500 20 15 عاعط) بطمااث طغأانتا غناط نزع:01م 201 ألطعامط تتعطااعم 15 عنرعطا 
*”...213156 عط ع6 ممنتمطا/اا 0غ :1طة1:5م:]1 تناع اع عا نتم ط نالا دنا تتعطاه رطو1[ام 
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2 00 2 و ال كس 2 - 7 جى 2 صوظلد و 
تَمَلِكَ؟» قالّ: بَلَى يَا رَسولَ اللوء قال: «تكبر الله دَبرَ كل صَلأَةٍ ثلأثا وَثْلاَئِينَ 
لي رمو لك من بي كه سور > - 7 ا 2 ا 5 ع ا 10> 
وكيد 093 وكاذلية ؛ وَتَسَبَكَهٌُ كلانا وكلاني: وَتَحْيِمُهًا بلا إِلَهَ إلا الله وَحَْدَهُ لا 
شَرِيكَ لَه لَهُ المُلْكُ وَلَهُ ١أ‏ عه وَهُوَّ عَلَى كُلّ شَيْءِ كَدِيرٌء غَفِرَتُ لَهُ دنوب وَلَوْ 
انث مكل وَبَدَ البخر». 
[ت361/ه25] - بِابُ ما بِقُولٌ الوَّجِلُ إذا سَلَّمَ 

رحتنا تققة قال؟ عسذتنا أثو تقاريةة هن الأقشك» عن 
النتوب بي ناي عنْ وَرَّادٍ مَوْلى الْمَغِيرَةِ بن شُْبّة عن المغيرة بن اليا 

مُعَاوِيَةٌ إِلَى المُغِيرَةٍ بن شعْبَة : أئ شيع كان رَسَوثٌ اللويلة يَعْلٌَ إذا سَلمَ عن 
ال قائلاعا الشفرة علي وكقت إلى ما يَهَ قال: كان وخرل الله عله ير ل 

- الل اعد عق - ا جر بج خا سار َ 
) لآ إله ' الله و 0ه 3 شَرِيكَ لَه [ لَهُ المُلْكُ وله الحمد وَعَقَ تحلى كل كي 
قير اللَّعٌ لا مَانع لما أمْعيِت. وَلَاَ مُعْطيَ لِمَ مَتَعْتَء ولا يَنْقَعٌ ذا الْجَدّ مِنْكَ 
الْجَدَا . 


و سس تت 


6 مح سذكنا محمدين ضبتى: عذتنا اد الا من اين بن 
عنْمَانَه عن أبي الرْبَيْرٍ قالّ: شوك عَبْدَ اللويق الرُبيّر على المثبر يَثر 
سر 


النيخ 86 إذا انضَدّت عن الصّلةة يَقولٌ: فلا إله اسع يس له 


- 


ف 


الْمُلْكُ 33 الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءِ كَدِيرٌ لآ إِلَهَ إِلَاللّهُ ولا نَعْبُدُ إلا إَِاهُ 


مُخْلِصِينَ له بداب الْكَافِرُونَ» أَهْلٌ النْعُمَةٍ وَالمَضْلٍ وَالَنَاء الْحَسَنء ٠‏ لآ إله 


عي ين وَلَوْ كَرِهِ الْكَافِرُونَ1. 


7 .2 هدتنا تعقو سَلَيْمَاة الألياريٌ: حذتنا عُبدةه عن هِشَام بِنٍ 


١١ 


1 


عْرْوَةَه عن أبي الرِبَيْر قال: كَانَ بد اللو بن الور مُهَل ون في كبر كل صَلا. 


2 


َذَّكَرَ تَحْوَ هَذَا الدّعَاءٍ زَّادَ فِيه: «وَلاً حَوْلَ وَلاَ قَُّهَ إلا الله لآ إِلَهَ إلا اللّهُ ل 


1 


101 201 23 النققة . ...»رصاق غية الحدية. 
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:5210 ع2 غ113 تتموتتث نن٠ط1‏ 2210 01 01117 اجاج عطا جزه 211260 15 غ1 -508 1 
1117 112011 ع5 ععوعم 220 128ووع51 5 7طد1ااث“ طمااخى 08 'زعع دءووء751 عرا]' 
24 1010 0111 رطوااخ 0" :1معنا12م 01152160153 نكاعلاء 101107718 /533 10 0م115 
31 ,010آ عمن) عط عتتة ناملا أقطخ 55ع1711133 جط* 1 :116لا كرعلاء 01 010آ عطا 
01 0170آ عط 220 010آ "اناه رطهااخ 0 زناملآ 11 ناعصائتوم 20 15 عنترعطا) 
210 515773126 0111لآ 15 701220تطتكا أخهطا 55ع160/ةة حط*1 :ع تتا )كرعبهء 
5 1*2[ :761/611118ت 01 010[ ع1 210 01:0آ :0111 رطمااث 0 جتاعع ررعووء3/1 
01 ,1[11اخث () :(18102اع7 12355لث 1) ذتاعط)610 ع1 5أخصوتكاء5 عط 01 211 أهطاا 
0 51116616 12122117 /آ120 2110 1216 عع123[1 :1128طالتاعلاء 01 1010آ عط له 010 ] 
0 ,لاع أكوعناعط عطا 220 70110 عط 11 اتطاع11مطط تااعناء )2 (طغلة1 11) املا 
122 10 1221 (طد[اث 0)) :1نامطمط 320 تلاأتتتاوحظ ,010130 01 010آ عطا رطو11ام) 
عطا 15 طمااك :تعأخدع01) 3520 تزع 1ا2ع01) 15 11[أث :12502161011 /آ120 نمع 312516 2110 
5 طقالاث بطاتدء عغطا 2210 25ع7تدع11 عط طأامط 01 (010آ عط 220) غطع1.]آ 
أو5 16 15 ع2 320 طقااذ 15 126 101 أاتاع1ء510111 :اعأوع01) 210 012161 
“مم1 220 012161 15 1211أخ :2112115 01 نمء1015005آ 


عط" :5210 عط أقط [آثظ 014 21101117 116 1ه 22112660 15 غ[ -509| 
0 1150 21111 1120113 ع6 عع2ع72 210 516551128 1315لث'" طذااخ 01 تاعع داءووء11 
0" :5211163102 0ه عط طكاةا مء/133ام عط لع0ت[عمامه عط تعتاع عط 523 
1لتلةء عطمل 1*6[ (وعغ12115]2[1 220 كطذة) 1ء/مع1736 ع1 101 عتتاعنزه1 إطأوااكم 
1 3120 ,11011150 177 لاع قطنا ا أقطا لطه ,لاع 11أطنام تنه لا[أعتاعع5 ,ناع ]12 2120 
8 170لا ناملا 15 غ1 :12 تتقط) عع0ع171م0طا عناعط عتكقط جدملآا طاعلطةا 01 
ع6 0)غ) 500 120 15 ع1عط) :73150ك[ء52 1128 18/60 ندملا 15 غ1 3210 ,1015210 
“.01لا ]نا (0 17701511206 


عط :5310 عط أقطا محططخ طط] 012 /115مطاتتج عط جزه 2211260 15 غ1 -1510 
10 1150 :1113 012جزتنا ع6 ععمعم 2120 55125ع51 5نطولااخ “ طدااخذ 01 عع اءووء/13 
ماعط غ20 00 2220 وعجط ماعط اطدااذث 0 :(11626105ممتا5 01 بجو لاطا) 5217 
2621151 (32159/0116) 51122011 101 00 31 ,12 51122011 زع12 28212516 (ع2:03ة) 
2821151 21015 تناه لا ع123[1 غ120 00 210 ,1350101 /12 112 21015 اناه لا ععل[113 ج11 
12 ماعط زعم 101 لاقدء عع1032ناع 1221 3110 (طأنتنا عط 0غ)) عجط ع10ناك زعلا 
باولا 0 [اتالعلصقط) عمط ععل142 إطدااذ () .12 5ع55ع522581 35 <أعنا5 ]2521551 
و(]21111511111611) :0101لا 01 31 112 119771285 ,ناملا عغة7طعاءه م10 (عطط عاطممع) 
[) ناولا 10 11111118 لاعلاء رناولآا 10 (لط7015 1) 07/0106 ,ناملا 0غ الاعللع06 
و1 011 51115 /آ120 13511 ,1276111231166 /1201 أمعععة اطأدااذث 0 .(عءع122اعمء1 
ع1 0)) تدوع /آ120 51310 ,21:5111116111 /9آ121 111133 111316 ,125:0261013 /آ10 لمع 21151 
“.21 /آ120 01 111137 ع1 2001 عغ1231 2120 ,غخطع 1 علدوءعم5 22 ماعط ,لطامت 


ا هنا نط1 نتحسخ 01 1157مطكاتتة عغطا جزه 2211260 15 عتصدد عط -1511 
115 01 1211© 531116 ع1[ 
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10# انها سد ليث َوه الْعْفكع ‏ وَهَذَا خريت مسذو ‏ 
قالاً: حذتنا العَتْكيِرٌ قال؛ صمقت كَاوّْةَ الطتاوي قال: خدنبي أثو عسل 
البَجَِي. عن زَيْدِ بن ركم قالّ: يفك تيغ اللو 6 بكر 3 ذال لجان كان 

ول الله ا قر ل - فِي ذُبْرٍ صَادَيَهِ: «اللّهُمَ ربَنَا وَرَبّ كُلّ شَّيْءِء أن شَهِيدٌ أَنَكَ 
57 الرَّبُ وَحْدَكَ لآ شَرِيكَ لَكَء اللَّهُمَ رَبَنَا وَرَبّ كُلّ شَيْءِء أنَا شَهِيدٌ أن مُحمّدًا 
عَبْدُكَ وَرَسُولُكَء اللَّهُمَّ رَبَنَا وَرَبٌّ كُلّ شَيْءء أنَا شَهِيدٌ أنّ الْعِبَادَ كُلّهُمْ إِخْوَةٌ لله 
رَبَئَا وَرَبّ كل شَيْء امجَعَلْنِي مُخْلِصًا لَك وَأَْهْلِي فِي كُلّ سَاعَةٍ : فى اقذلما 
والآخبق كا ذا الجلال وَالإِكْرَام اسْمَعْ وَاسْتَجِبُ الله أقية الأقيت ‏ 4 8 
السَّمْوَاتٍ وَالأَرْض) قا ا 1 دَاوُ: رب السَّمْوَاتِ وَالأَرْضٍ 8 ارس 
الأكبرٌّء حَسْبِيَ اللَّهُ وَنِعُمَ الْوَكيل, اللّهُ كبر الأكبرً) . 

9 حذثنا الل © مقاؤء قال عدثنا لف حذكنا يد العوير من 
أبي سَلْمَةَ عن عَمّهِ المَاجِسُونٍ بن أبي سَلْمََة ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ الأغرّج» عن 
ُبَيْدِ الل بن أبي رَافِعء عنْ عَلِيٌ بن أبي طَالِبٍ قال : كَانَ النِّيْ ل إِذَا سَلَّمَ مِنّ 


الصَّلاةٍ قَالّ: «اللَّهُمَ اغْفِر لي ما كَدَمْ مت وما 0 5 اوفك وَمَا افلكك: 
وَمَا أسْرَقْتٌء وَمَا أَنْتَ أَعْلّمُ به مِئيء أَنْتَ المُقَدمُ وَالمْوَخْرُ لآ إِلَهَ إلا أَنْتَ؛. 


0 .2 حدثنا محمد بن كَثِير : اغبا ا 
عَبْدِ الله بن الْحَارِثِء عن طُلَّيقٍ بن َيْسء عن ابن عَبَّاسِ قال: كَانَ النْبِْ كله 
يَذْعَو: (رَبٌ أَعِنْي وَلاً تعِنْ عَلَىّ وَانَصٌرْنِي وله تسر عَلَن َاكُرْ لِي وَلآ تَمكُر 
عَلَيّ؛ وَامْدِنِي وَيَسْرْ هُدَايَ | ِلَيّ وَانْصُرْنِي عَلّى مَنْ بَمَى عَلَيّ . اللَّهُمّ اجَعلْيِي لَك 


ىك . 6 


شاككاء لك ذاكواء لك زاعثاء لك متلداقاء إِلَيِكَ مُخْينًا - أو مُِيبًا ‏ َب : تع 


تَوْبّتِي) وَاغْسيِلٌ حَوْبْتِي) وَأَحِبْ دعوتي و حَجتِي) ٠»‏ وَاهدٍ قَلْبِيء »؛ وسدد 
نشانى» واسذا, سشيمة للب ». 
31 د سذننا عسذة: عذننا تي + عن سنيان قال: سيقت روي 7 


بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قال: «وَيَسَرٍ الْهُدَى إِلَىَ؛). 3 يقل : «هُدَايَ». 
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عط اع/اع2عط/17 اها للقطة1'ذث 01 21110117 عغطا جه 1311521660 15 غ1 -1512 
1610 ”12121 112011 ع6 ععدع7 3120 516551128 1215أخث “ طذااخ 01 “عع ترعووء1/1 
(07 عع50101 عط)) عتته ناولا لطدااذث 0" :/523 701110 عط 1205نا1اد5 0ء عط 
310137 01 1010 ,ناولا ع6 0م5155 :0عاعءع2ته 15 عع7563 1ا0 لا جام 350 ,رععوء2 
”!1011 210 لإاأمنا0 


01 51376 ل0عع1 عط ,ه1131 01 /11مطاتتج عط حزه 22113160 15 غ1 -13 15 
121 ”11111 112012 ع5 عع2ع2 210 55122ع51 5نطدلات ‏ طقااخ 01 تتعع دءووءع11 عا 
©2 عع762 220 51655128 1215لث " طلدااط 01 ناعم مءووع851 علا ناع ناماع 1 
0111 ع2 ,(لمء/ا21:3[ عط 110111 11121511118 تلع ]21) 21337 لتتتا 0غ 0ع110ع1126 7 111آ 
ع0 20ة...'”لطقلااخذ 0" :539 تاعطا لتنه ععاقطا ووعدعاع ه20 5نطد[ااكى 101 علاوه 
كم 01 ]2ط 35 ع222د5 عطا 15 أوع1 


]362/26[ 215الخ4 ١ه[ ع تدلءاد4‎ 1"01: 1١5 


ع أقط) 510010-هم 821 نااذ 01 21110115 عط جه 1211260 15 غ1[ -14 15 
111 1012 ع6 ععوعم 220 118ووع51 5 طلوااث'" طذااخك 01 تاععداءووء11 عط ]1 :5210 
5 5111 15 (18/710118 ع1ط) 112) /12013/12811 6151561118 112 0551612366 تزعتتع لل8“' :5210 
]567712 11111115 ع1آ أع1011) تاعلاء ,/131:19ناعقع1 10181172655 1315لخى 101 5أ5ج 
”. /0335 لاع لاع 111165] 


1 32110 ,12131 -اث 'تتدراعخذ-اذ 01 211101157 عطا دده 2215260 15 غ1 -15 15 
عط 0غ ع010128ع26) أعطامه21 عط خطغأامةا 012311012512 01 016101م 2 120 
5خ" طدااك 01 تاعع صءووء11 عط 1 :5210 عط أقطا (1111520020 01 11211261011 
5 ع:1ع) 12 35 أعع1 1 5ع112أع5012)"“ :5310 ”1112 01منا ع6 ععوعم 220 ع8 2اووع01 
5م :ه10 ع5[1ة 1 161112011 ,تغط لاح حده (لعع0 /إ12 01 11لا عط 01) 51211 2 
”.م0 11165 11111010 عداه ذ5وع2اع /كاع 101 


50 :5310 ع2 غأهقط تتقحطاتآ حنتط1 01 2111011197 عط حنه 22113660 15 غ1 -1516 
3140 1128ووع61 5نطقلاآاخث“ طقااخذ 0 عع رءووءع81 عط 101 0ع]نامء ع7 ,اعااه 
:1 11-0116 5310 ع2 تاعتاط/لا تنا و11 0ع:11101ط[ عه *112ط تاممنا ع6 ععدع7 
-]01 316 نالآ :162611121166 111 1226 10 تقلط 2120 ,عمط عتتاع هط !1010 0“ 
”.1 اعتاء 1 1/1051 ,11118 تناع ]1 


72210 111 :351لا 1٠2‏ 281121 01 216011197 عط دده 2211260 15 غ1 -1517 
ع5 6366م 210 516551125 5”طدااخث'" طدااكذ 01 تتععدء55ءع11 عطا 1ه ععامماع0 علطا 
/17 1013 1211128اع:1 تأعطاج1 /آإ2 2170عط 1 :5210 عط أقط) قاط <12ممنا 
5" طمااذ 05 “عع دوءووء854 عط 70دع1 1 :5310 عط أقطا “عط 512101 
ع[35 آ'' :521/5 0طاننا رع" :5210 135/1115 ”11117 امنا عط عع3ع6م 2120 6155128 
وآ ع8 ,500 120 15 عناعغط تستمط/1ا اما رطمااخ 01 5وعمع نتاع01آ عطا 101 
5 115 ,”17611121166 111 1111 1 تلتمعط/اا مغ ملقطاعاظط ,6515)158ناة -1اع5 عط 
5غ 1011 233521 2160 1125 عط تأعنامط) <اعلناء تقلط 101 <زعلااع 101 ع01 
”.(طد1اخ 01 ع115جن) عط صن ) 10ع11ع6261 
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112 وعدا معام بن إِبْرَاهِيمْ : حِدثنا شُعْبَةٌ» عن عَاصِمٍ الأَحْوّلٍ. وَحَالِدِ 
لقلا عن عَبْدِ الل بن الْحَارِثِء عن عائشة ِمََّ رَضِىَ اللَّهُ عَنّْهًا : أنَّ النَِيَ ل كَانَ 
إِذا 1 قال: «اللَهَُ آذك السَلام وَمِنِْكُ السَّلامء با 6 يَا ذا الْجَلآلٍ وا لإكرَام . 


نو 16 سَمِعَ سُفْيَانْ مِنْ عَمْرِو بن مره قَالوا : و نقد كرا 


3 1 حدئنا اسيهين: عيكو ييا ب و الأذرَاعِي ٠‏ عن أبي 


(( ا 


04 


بيد ييه مسا سياس «اللّ 
[ت364/م26] - باب في الاسْيَغْفِارٍ 

4 .حَذثنا التْقَبْلِق: حَدّئنا مَخْلَدَينُ يريد حذتنا عُتْمَان ين وَاقِدٍ 
الْعْمَرِيُء عن أبي نُصَيْرَة» عن مَوْلَى لأبي بَكْر الصَّدَّيقء عن أبي بكر الصّدَّيقٍ 
رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ قال : قال رَسُولُ اللّهِ كلل : «ما 2 من اسْتَغْفْرَ وَإِنْ عاد فِي الْيَوْم 
سَبْعِينَ مَرَه) . 

115 ا اد مو : حدّثنا حَمَّادٌه عن ثَابتِء عن 
ابي بُرّدةه عن الْأغْرٌ المْرَّئِنْ قال مُسَدَد فى جد بعد : وكانك له شغبة ‏ فال: كال 
رَسُولُ الل يِه : «إِنَهُ لَبْعَانْ عَلَى كَلْبِي. يبأ لف كل يز 

6-_ دنا الكَسن با علد : عزتنا أثر عاق عن مَالِكِ بِنِ مِعْوَلِء عن 
دب شوق م ناي. م بن فز اك أن وشو لو فر 
المَجْلِس الْوَاحِدٍ مَِهَ مَرّةِ: «رَبٌّ اغْفِرُْ لي وَتَبْ عَلَىّ» إِنْكَ أَنْتَ الثَوّابُ الرّحِيمُ 

7 حدّثنا ىق ا يا وسيب 9 
حَدَئْنِي بي #تتريين مره الي سَمِعْتٌ هِلآل بنّ يَسَارٍ بن زَيْدِ مَوْلَى النْبِي يه قال: 
سَمِعْتٌ أبي يُحََنِْيهِ عن جد أنَهُ سَمِعَ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «مَنْ قَالَ: 


او 


لآ إل إلا هوّ الْحَىّ الْقَيُوم وَآثّرث إِلَيّوِ غَفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ كَدْ 


أسْتَغْفِرَ الله الذي 


1/6 7 ل /12131 11[ /لا 01 عأوو8 عذ 1 (2/8) 


11 :5310 عط غهط) مقططث نط1 01 117 #آمطاتحج عط حنه 2311360 15 غ1 -8 1 5 | 
:5310 1111 2012زنا ع5 ععدعم 220 125ووع51 5'طلدااخ“ طذااخ ]0 “اعم دءووء71/1 
طقلاك ,ئا1تد1ناوع1 55عاعتتاع1"01 1215اذ 101 عمكادج 0 5عآ[ع5)01 مار ع11» 
ع25ع1ع1 2 210 ,ع تناتتء111ا5 لتاعتاء 01 ]011 /ا113 3 تقلط :ه10 وعع122[1 1111151107[م 
35 11012 511566122116 11132 5علتلع 10111 لتتة ,ذوع:0151 بعلت 110111 
”5ع 12371 ع1[ اع 1طانتا 


1 51111316 111 4217 -اخ لط٠طخ‏ 01 211110117 عط جه 231121660 15 غ1 -519 1 
01 تاعع8 116551 عط طااتتاع عط 1162)1012ممناد اعتط/الا :هصخ ل0عء51وج ط026202) 
12205 51121211626 10 11560 * :1112 112011 عط ععدوعءم7 220 511225و5ة61 5 121آث ج1د1[ام 
1 1101112119 ]17205 طمااخ عغعغأدعء11[مجتاد 0غ لع15 ع11 :5210 ع2 7/ز 1 أمعناوع ]1 
70110 عط 11 عع 5000 2 115 ع177 !010آ 11اه رطملااذث 0" :ع م1ه1011 عط 
01 211111511111611 عط تتام 5نا اع15اع0 لطتهة ,نتعاكوع عط عطا ما 0عع0 5000 2 2110 
01 231136101 عط مغ ع15ل1معءععم :533/5 103110 اطخ *.(1اع28 04) م111 عطا 
60 0ع12110 كقطكث تناع 7اتعتاعط/171 :200161011 1011017158 عط 15 عتاعطا ,721920 
116 1701114 1] ,112506261011 01 511212116261011 2112امعه 2 711 عأخوه11 مناه 
1 01 ماعط عط امنا 


:5210 16آ غ24 111111211 طن٠ط]‏ الوك 01 211101157 عط جه 122152660 15 غ1 -1520 
210 ”1211173 7012زنا ع6 عع2عم 220 516551115 5 طقالاث' طلمااك 01 تاعع مءووء751 ع1" 
و(12]61]1011) عنتتةا 210 علمء5111 01 ]0111 ,2231/1 2 ع6 مغ طلمااخ دعاوج مانا ع1]“ 
1 ,1131/15 01 512610115 1151 ع1 266211 تقلطا 5م2231 تاعطا تاداع 1دتناث طد1اك 
”.560 115 1ه 5ع01 ع1 11 


310 ع2 غ24 12115 ناطث نط1 1آث 01 211101157 ع1 جاه 22112660 15 غ1 -1 152 
5 1315لث '" طذااك 01 تتعع نداء 1155 عط حتده؟ 20115 2 ل7دعط 1 نع تدع رمع طلا 
1 01 1311160 طلمااخ ناع 171367 012] المع 1101110 1 ,* 117 ززممنا عط ععوعم 220 
10 21111160 عط اعتطانلا عداع ع2مع5012 11012 231136101 2 لنتدعط 1 نتع اع معط/ةا 210 
01 تاع28ء711655 عط ناط 5310 /ا1ألهع 15 غ1 24ط)) طاده ععلة] 10 تقلط علقج 5101110 1 ,تتتط 
1001 126 ناع127ع17/1 2120 ,(*121112 امنا ع6 ععوعم 320 ع تناذووع61 5 طداات “ 1131م 
01115 01 2120 ,122 10 1311:2360 821 تالاخ .تتتتط عناع11[ع5 701110 1[ أقط 10 طاده 
5خ" طمااذ 01 زع 2مء11655 عط[ 121:0 عط غأهطا رطلكتتتا عط 1010 125 تعلد8 دحام 
0 1221 120 15 ع1ع1*' :5310 1357/1285 ”1111 02منا ع6 ععوعم 220 ع7زاووع1ط 
و /21:33 170-1216212 32 2611011115 ,لإأاع 011 211161011 ذلع011 1ع ,511 2 013112115© 
21 علاط ,10181572655 5بلطد[ااذ :ه10 دعاو تتعغطا) 320 (ثاء135م ذتاء011 :5310 :31 1/115) 
لمصث " :128لا53 5ن'طد[اذ 0م أاععء1 عط ,رصمعغط] *”.تققط عتتاع :ه10 1/111 لأأطع 1تتاث طلدااك 
111103 77101150 01 ,01 251211260 ع5 0غ 5012111118 00126 13371128 رمطانتا ع105) 
51115 11211 101 10181561655 :101 غ351 2120 ,12120 10 طذد1أاث 51128 /(1أ5ع211ء ,501115 
10 065611236 “تعلاعم عتتج لمث (طذااذط أمء2»ء 5125 علااع 101 تنوه هلازا 20 
(135 12قتتحهآ اذ) '”.ع002ل عتتقط لاعط) (ع 171:00 عط 1) اع 11201312 06151561118 
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8 - حدّثنا هِسَامُ بِنُ عَمّار: حدّثنا الْوَلِيدُ بر بن مُسْلِم : حدَّئنا الْحَكُم بن 


و اع 2 


مُضْعَبٍ : : حدّثنا يه عَلِيٌ بن عَبْد اللّهِ بن عَبّاسِ ) عن أَبيه أ حَدَّنَهُ عَنِ 


به 2 01 6 210 


ند خدّثةٌ كان قال سول الله كله ؛ ١مَنْ‏ لَرْمَ الاسْيَغْفَارَ جَعَلَ اللّهُ لَه 
2 5 
مِنْ كل ضِيقٍ مَحْرَجاء وَمِنْ كل هم فَرَجَاء وَوَلْه هخ غيم ل بقتيسة1. 
9 حدّثنا مُسَدَدُ: حدّثنا عَبْدُ الْوَارثْ. (ح) وحدّثنا زِيَادُ بن 


حدّثنا شتامل + التاتبيب من عي العزيز ين هئ 7 قال * 9 5 |1 


4 


لديو إِذَا و5 أَنْ يلعو بِدَعْوَةٍ دَعَا بهاء وَإِذَا أَرَادَ أَنْ 0 بدْعَاءِ دَعَا اها 


0 حدّثنا يَزِيدُ بن حَالِدٍ الرَّمْلِىُ: حدّثنا ابنُ وَهْبِ: حذّثنا عَبْدَ 
الوتشو بق شري عن أبى أَمَامَةَ بنِ سَهْلٍ بن حُنَيْفٍ عنْ أبيهِ قال: قال 
رَسُولُ اللّه كلل : امَنْ مَل الله الّهَادَةٌ صَادنًا جَلْعَةٌ الله مَنَازْلَ الشهداف وَإِنْ 
مَاتٌ عَلَى فِرَاشِهِ). 

1-. حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ عن عُتْمَانَ بن المَغِيرَةٍ التْقَفَِ 
من غلن مو تزيةا الاسيئ. عن أَسْمَاءَ بن الْحَكم الَْرَارِيُ قال: سَمِعْتٌ عَلِيَ 
الو انلة غلة يقر؟ كك وقاة [8 شيقة مخ وقول الكرهد عييقا 
حَلَف لِي صَدَفتُهُ . قال: رَحَدَئَنِي أَبُو بَكْرٍ - وَصَدَقَ 
قَالَ : بنك يوق ]8 كثر1 لُ: ما مِنْ عَبْدٍ يُذْنْبُ دَنْبّا َيْحْسِنٌ الظهُورَء ثم 
يَقُومُ َيُصَلّى رَكْعَكَيْن ثم / يَسْكَمْفِرٌ اللّهَ إلا عُمّرَ اللّهُ لَه ثُمّ قَرَأ هَذِهِ الآيهٌ: 
والنرت 5 تنا كنيقة د ب ذَكَرُوأ أله إِلَى آخر الآيَ). 


َمَعَيِي الله مِنْهُ بِمَا 5 أن يَنْمَعَيِي وَإِذَا حَدَنِي أَحَد مِنْ أَضْحَابه اسْتَحْلَفتُُ فَإِدَا 
ا 


1 58 نع /1 ع1 ز/لا +0 عأمه8ظ ع1 (2/8) 


7 41-13 لطلخث تاحاذث 01 2111101157 ع1 1ه 1211360 15 غ1 -1522 
لك 01 عع278ء55ع851 عط أغهط) 1221 نط1 للج نط جاه 1ط11ط وج ك-و5م 
210 13110 15طآ 01 1010 غ001 ”1112 01منا عط ععجعم 20ج 125ووع51 1135م“ 
الطهااث 01 151012اع1 عا 16) 1اهلز ع:1077 1 ,لعع120 !01ج تكة 0“ :مصطلط 10 5210 
0 :11122 0غ 5310 تاع اتن عط **!للدلاخ 01 101ع11اع1 عط 11) :املا 1017 1 ,لعع10 
لاعلا 10110111218 /[523 0غ 1211 غ20 5120111 011لا 214 ناملا ع205715 1 إطل2 ' تر 
0 ,ناولا 10 315[ علكاع 10 عح1 ماعط اطمااخ 0" جاءع/21:23 (حاع غ211 /كتماوع011) 
0 نط **”./ا1[اعه11ء7 ناملا (زلط1015 60 3201 روع22315 تتناملا عئغة:رزاءاعء0 
1111 45-5 2210 ,ةد عط /ا52ه 10 45-5222111 0ع20ع:12111معع]1 
.0 116 5317 10 1-15217111211ث لاخ نااخ 0ع01111116110عع1 


:5210 126 غ12 “الث 2نط] طأنطنن] 01 21101157 عط ننه 12311210 15 غ1 -1523 

11171 112011 ع5 عع2عم 320 ى2أووع1ط 5 طقااث؛ طذااكذ ]0 “عع دءووء71 ع]' 

01 5111315 آأه50 نمع/ا213 (/01غ01152) تكتعتاء 10110177116 عأاعع:1 0غ عم لعتزعل10ه0 
.(1الاء 1012) طمااخ طأانةا عع نا1ء1 118عاعء5 


160111 135 ]1 2ط طهاانتلطخة 01 1:زمطاتتج عطا جاه 22311260 15 غ1 -1524 
10 ”11112 01منا ع ععوعم 2120 128ووع51 121*5لخث'؟ طلمااخك 01 تاعع مءووءع11 عط 0 
.111 55عاع7ا1اع1"01 1115 :101 ع[35 2101 ,عه111] طح 1اخ عغ1111:01 


51 126 122315ل0آ أصاظ '23اككث 01 211101157 عط ننه 2211260 15 غ1 -1525 
11117 112012 ع5 ععدع0 210 516551118 1215آث“ طدااك ]0 عع ناءووءع151 عط 1 :5210 
1 61 17/121167 /533 10 170105 50116 9/011 تاعدوع] غ20 1 110امطك"“ :22 10 5210 
25115 1 مل تاعناعء8]1 !1010] /آ20 طو1ااخ 0 اإطأدااذ ()"" :كحك 01535579 10 ]11م 01:2 
”*”. (ع51516- 11) لاط مغ كلع 2310م 


136 211 *طأوخ-آاذ 111153 نااك 01 21101157 عط 1ه 121121660 15 غ11 -526 1 
5 1215[لث' تلدااذ 01 1ع 7ء51»55 علا 01 001722211 عط 11 13:35 1 :5310 
,1018 1621 عصتتوه /إاع1ط) تاعط/ةا /اع01112[ 012 11127 جزممنا ع6 ععوعءم 210 
0 .5م1016 1م21 غ71 طدااخ 128/آ12281111 زه غاعم7 ع1مزمعم عط اممناع نعط 
1117 201نا ع6 ععدعم 2520 51255128 5نطدلاث '" طدااكذ 01 ناعم مءووء811 عطلا أقطا) 
إأعوط3 1201 21ع0 “اعط[أاع0 15 هطاثلا عم عط عغ1201 ناوهلا إع1[ممعم 0" :5210 
تاعع:7اع5 (15 35 011لا 0) 1056© 35) 15 12701 011لا تطمط/1ا عم0 عط ,لعع120 
للخم ]0 تاعع ناء 1155 ع1 ,تاعغطا ** !12201125 1101116 :1ناملا 01 5عاعع12 عط 210 011لا 
1 5101110 !111523 ناحاث 0" :5210 11111 2012زنا عط ععدعءم 220 51655125 1135م“ 
15 أقط/1ا*“ :لم351 1 **27ع3310) عغطا 01 5ع:25111ع1 عطاا 01 عززه 10 011لا 51110 11016 
1 ©5 عمعع232عم 320 51655128 5نطذااخث طدااذ 01 تتعع دمءو5وءع81 عط **1217) 
7 أتاحا نمع2011 1201 اطع احط تاعطااعم 15 عنرتعط]1"““ :(/5233 0)) 15 غ1" :5210 لالط 
0 


تنه أوخ-اذ 111155 نااذ 01 /0115طاناج عط جاه 12311260 15 غ1 -527|] 
5 112315[ث ' طذااك ]0 ناعم ءو5وء14 عطا 01 /2118م2امه عط 1 عترعتا لأعط) 
34 ,(1020 عط 014) ع510 طاعاط 2 115128 17/116 2111 112011 عط ععوعم 2210 
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1232 حدّئنا دا عيذ اللويق عرب مسرا" حدّئنا ثنا عب الل بن يد المُفرىة: 


ص 
2 


الي . عن اتيج : عن ماين بل أن ذأ ول الله 8ه أذ ب بِيّدِه 0 
ا قاف َاللِّ إنْي للك واللَّهِ إِنْي , لأحبّك) فَقَالٌ: اسيك ؛ يا معاد : عر 


في دُبْرٍ كل صَلاةٍ 3 تقو اللّهُم أَعِنّى ع عَلى ذِكْرِكٌ وَشْكْركَ عر عِبَادّتَكَا وَأ شي 
بذَّلِكَ مُعَادْ الصٌّتَابحِىَ» وَأَوْصَى به الصّنَابِحِيُ أبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ 


ال . ملس نكال بق علج الخراود. 5903 بن آفي. عن الأَيْث بن 


"2 َه 


قال : مرَي وَسُولُ اللّد ل أن كرأ لمكت في كز عل صَاذقه. 
دا حدثنا سو سير سَوَيْلٍ الشاعيوة حدّثنا ا أو افيد عن 
0 يَدْعُوَ تنا مجردم 


5 .- حرّئنا سند حدّئنا 00 عن عبد الْمَِيزٍ ين سس عن 


بي رول الل 4 ع الا ل جقة القوب. أو في 
الْكَرْب؟ : اللَّهُ اللّهُ رَبّي ٠‏ لآ أشرك به مَيكا. 


- 
- 


قال أَبُو دَاوْدَ: هَذَا هِلآلُ مَوْلّى مْمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيزِء وَابْنُ جَعْمَرٍ هُوَ 
عبْدُ الله بِنُ جَعْفَر. 

6 حيدتنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَّادُه عن ثابتٍ وَعَلِيٌ بن زَيْدٍ 

محيل سَعِيٍ الْجُرَيْرِي» عن أبي عُتْمَانَ النْهْدِي: أن 4 الوسدين الأَشْعَرِيّ قالَ: كنت مم 

َسُولٍ الل فِي سَئْرِء كلما كنا من المَدِئة ير انا ورَكعُوا أ صْوَاتَهُمْ ؛ فَقَالَ 
مشرة لور 5 كا الئاسء إِنَكُمْ لآ تَدْهُونَ أْصَمَّ وَلا غَائًِا: إن الْذِي تَدْعُوتَهُ 


ب ؛ و 9 و9 ا -50 5 7 
3 ماق رِكَابكُم». َم قَالَ رَسُوَلٌ الله كلل : ايا أبَا موسى » ألا أدلك عَلى 
روه و 2 - 


كنز ين موز الكنة؟» فثلت: وما خه؟ فال دلا خول وله 255 إلا باللهه. 


7 ومساو خيس د ىن . سوا عن أبي 


© و 5ه 


2 نمع بق لجعي اقرع تس لآ إله إلا اللّهُ وَالكً؛ 06 قال 


(0 ] 89 نع/11 1[ /ةا 01 عأمو8 عط 1 (2/8) 


:1011 2311© 101110 عط ع510 تاقاط عطلا 2501 م205 تتعطا 01 12م ج نع تعررع 171 
”!مع ]و01 15 طلدااذث 310 زطلدااخ أتاما (0عمتطة1مما ع0 0)غ) 500 120 15 عتترعطا[]“ 
23 ه١5‏ عع32ع2 3120 51655128 1315لاخث؟ طلوااذ 01 تاععدءووء]85 عغطا أهطا دنه 
“إغطع265 1201 1دع0 2111 15 عطا/لا عم2) عط 1لدء ناملا ,0عع120'* :5210 111 

.3 11 15 أوع:1 6ط 210... ”!0215 12 طلدا انلام 0" :5210 عط دعطل) 


”51خ -اث 1411523 تاذ 01 21161101157 عط دنه 13211260 15 27726ود ع1 -528 1 

ع1 أقطا عنتعط 1010 عط لاأعاط/7ة 111 رقتمع ]1311512711 01 1211ء أجاعدء 0111 2 اع نتامتطا 

0 :5310 121172 011منا ع6 عع2ع7 310 514551285 1215[اث " طلدااك 01 تزعع ء55ع81/1 
*”...!ا01116 مرعع ]ا إع1ممعم7 


1 131 01:1 تتطكا-اث 53*10 نتاذ 01 21110111 عط جاه 23113660 15 غ1[ -1529 
:0 ”1112 112011 ع5 ععمعم 31220 ع128اووع61 5ن'طو[اث“ طدااكذ 01 تاعع اءو5ء11 
و11 لإآ1202 35 15131132 ,010آ /آ120 35 طقلااخذ 0مأمععع2 :1" :533:5 10آننا رع 8“ 
5 3310611) ع ,**1ع86 1165561 /121 25 ”111217 01منا ع6 ععوع2* 11111311111120 210 
”.1 10 25511160 


عط أقط) 1ط112تتطط جاحاكثظ 01 2116101157 عغطا تزه 22152660 15 غ1[ -1530 

:0 21172 01منا عط ععوعم 220 125ووع51 5 'طوااث“ طدااذ 01 "عع رءووء/1 

5 1117012659 41131 ,ع011 126 112011 تم/2133 1315لخ 5عع1210[1 مانا رع“ 
”.1115 اع 111111 011جزنا 


551 عط ]2ط 5نتتث 1 5تتتث 01 211101157 عط جه 22112660 15 غ1 -1 53 1 
011ل 01 أوع6 عط1"* :5210 :11172 تاممنا ع ععدعم 220 616551128 5ن طد[ااخ '“ طدااكذ 1ه 
101 ,1 012 1121112 50 132 011م11 لمع/139[ (5ط12لث) 101 م1201 ,50 .111033 15 033/5 
اع 1/1551 0" :0ع3512 1231 ل '”.126 10 512017712 ع5 17111 (ع111 01م1) 2133/15 :0111لا 
ل01) 120 17111 011لا 310 011لا 10 510 ع6 ذتاء/(213 0111 5601110 تتتم0]ط إطدااكة 01 
5خ" طمااك 01 نتععدءووء11 عط غ2 مه **07ع05متتتمعع0 (35ع502 عتترمعء6 21210 
1 2مع1015100 135 طلد1ااخ ,)امل 810“ :5210 *1112 تامجزنا عا ععدعم 220 5128وع61 
“.1 01 211 نممنا عما ععوء2) 5أعنامه1 عط 01 5ع5001 ع1 منا غدء 10 لاأتروء 


لتة النسة! 5”ع02 أوستوعة 11 ا عء0[1 دآ 160 دءع100طده1 15 )1 [363/27] 
كك ' نولا 


12 غ113 طد1اتتلطم ن2نط1] 211ل 01 21101167 عطا زه 2211260 15 غ1 -532 | 
11117 112011 ع6 عع2عم 2120 516551128 15ط13لث '" طدااخذ 01 تزعع داء55ع151 عط ]1 :5210 
11 0111لا ]28521115 101 ,5ع17ع01115لآ ]3821115 7711© 11701 201 100" :5310 
121121 011لا غ145 ,21021 111ملآ ]2821115 101 ,5153215 0111 ]2821115 :1101 
التاوع1 عط 7/111 ر5ع لاع لاأطع 1لتناث طلدااخث لاعتطلا غ2 :10111 2ه جطلغامةا 6011610 
.1061011 0111/ا نم3151 7701110 ع1 غ12طآ) 


63 كعاث الوقر] 89 181 


بين اللّه يله : (إنْكُمْ لا نََادُونَ أْصَمّ وَ لآ غَائِمًا؛ م قَالَ : اي عَبْدَ الله بن قيس . .» 
تدك مَمنَاءُ 

8 .مذ حدّثنا أَبُو صَالِحَ مَحْبُوبُ بن مُوسَى : أخبرنا أبُو إِسْحَاقٌ الْمَرَارِيُ 
عنْ عَاضِمء عن أبي عُثْمَانَه عن أبي مُوسَى بِهّذًا الْحَدِيثِ. وَقَالَ فِيهِ: فََالَ 
الب كل : 5 مها النَامنٌ اريَعوا عَلَى فيكم . 

89 .2 حذتنا مسمد يد رَافِعِ : حدقنا أبُو الْحُْسَيْنٍ زَيْدُ بن الْحُبَابٍ : حدّثنا 
تَبْدُ الرّحْمَنٍ بن شْرَيْح الإِسْكَنْدَرَانِيُ م قال : حَدَئْنِي أ هَانِىءٍ المزلايي أنه سَمِعَ أبَا 
عَلِءَ ال : هيم آنا شيو التي أنَّ وَسُولَ اللَّه كللةِ قال: ١‏ مر قال رَضِيِتٌ 


7 7 


بالل 1 وبا لإِسلام ديئًا ؛ وَبِمْحَمَلٍ يَكِل ولاه وجيت له الجَنَةً) . 


0 عذننا سليعاذين 5و5 الكتكة؛ حدّئنا إِسْمَاعِيل بن جَعْمَرِه عن 
اْعَلاءِ بنِ عبد الرَّحْمَنِء عن أبيهء عن أَبِي هُرَيْرَة أن رَسُولَ الله يك قال: 3 دل 
عَلَىَ صَلاةٌ وَاحِدَةٌ صَلَى الله غلك ققراه. 

1 . حدذثنا الْحَسَنُ بن عَلِحَ الحُلَوَانِيٌ : حدّثنا الْحْسَيْنُ بِنْ عَلِيّ الْجَعْفِي. 
عنْ عَبّْدٍ الرّحْمَنٍ بن يَزِيدَ بنِ جَابِرِء عن أبي الْأشْعَثِ الصَّنْعَانِيَ» عن أُوْسٍ بن أَوْسٍ 
قالَ: قال التَّبِيْ كله : إن مِْ أمْضَلٍ أَبَاكُمْ يو م الْجْمُعَقٍ كوا عَلَيّ ِنْ الصّلاة 
فِيهء عسيدم أبس سوا قال : انوا يَا رَسُولَ الل وَكَيْفَ تَعْرَض 
صَلاََنَا عَلَيْكَ وَقَدْ أَرِمْتَ؟! ‏ قا ل اتولوة َ: بَلِيتَ - قال (إِنّ اللّهَ عزٍّ وَجُلَّ حَرّمَ عَلَى 
الأْض أخماة الأنبِيَاء 8 الله عَلَيْهُمٌ) . 

[ت363/م27] - بِابُ الذي عَنْ أَنْ يَدْعُوَ الإنْسَانُ 
عَلَى أَهْلِهِ وَمالِهِ 

2 حدّثنا هِشَامُ بن عَمّارٍ وَيَحْيَى بن المَضْلٍ وَسُلَيْمَانَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ 
قالوا: حدّثنا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيل : علنا كود اجام كر رلك عن الاير 
لْوَلِيدِ بن عُبَّادَةَ بن الصَّامِتِء عن جابر بن عبد الله قال: قال وَسُوَلٌُ الله 26 : 
تَدعُوا عَلَى أَنْقِكُمْ. َل َدهُوا عَلَى أَوْلآوكُم. وَل تَدْعُوا عَلَى حَدَيِكُمْ ام 
علَى أَمُوَاُمْ. ٠‏ لآ تُواِقُوا مِنَ اللَِّ عر وَجَلَّ سَاعَةَ نَيْلِ فِيهَا عَطَاءٌ َيَسْتَحِيبَ لَكهْ). 

قال أبُو دَاوٌدٌ: هذا الحديث مُتَصِلّ الإستاد: إن عَبَادَءٌ بق الوَلي3جن عَبَادة لقت 
جَايرًا . 1 1 
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12 90 ع /1 1 )زلا 01 عأموظ عط[ (2/8) 


501116011 2011لا عتالووء11 (15دالى) 12١011225‏ أتامط4 أغحط ا [364/28] 
ا دام 21:0 عط طآ سقط ] “اعط)2) ع151] 


2 غ112 طداانتتلطث ]1 11ل 01 /10119ج عط زه 23112660 15 غ1 -533] 
ع5 عع2ع2 3520 551125ع51 5 طد[اث ‏ طذلاك 01 ناععدءووء14 عط 0غ 5210 11011311 
!52110 129 2111 12 112011 8155128 (5 طل12اخ) 101 م12:01" :قاط حنهمدزنا 
10 111173 2011زنا ع6 ععدعم 2120 51655125 5 1ط1د1[آخث '؛ طدااك 01 تزاعع دءدوء8/1 عا 
”!1552110 :0111لا 2120 011لا 55ع21 ط3 11خ أغماع 1/1“ 


تداع 110111 200119ع5011 تامرزنا (1آألاا »21) 000>)) 12011116 [365/29] 
(عع2عوقط4 ولط م[) علاع82 115] 


521 1/197 :50-102102 تتتححانا 01 117 1[مطاتتج عغطا نه 131331660 15 غ1 -534 1 

ع6 ع26ع26 320 516551128 132:5لاث ‏ تزعع نء 85455 5'طداآاخ 2170ع1 عط أقطا 0ع116مممع]1 

5 1ع 10112 1م5101 115 101 5ع11626ناة 10/ةا ع8“ :521128 ”1110 جزمجزنا 

5 10 5112116211011 3133© 0غ) 001711115510116 أعع طم عا ,ر(زءعء2عء365 215 1) عاعوطا 
”.2150 8/011 101 15 ]1 2110 ,لاعتلث :535:5 (1010آ 


4 كخ-اث ننطا] تتسسث 2نطا] طلد ]1 نتلطاخ 01 01157طأناج عغطا جه 23112660 15 غ1 -535 1 

11117 11201 ع6 عع2عم 220 21655128 5بلطو1ااخ " طدااخ 01 تاعع دءووءع151 عط 1 :5310 عط 

حنة لآ 0ع125012 1216 15 اع2251 علااععع1 10 125021101 أوع 5111 عط1"“ :5310 
'”.(1112 110111 غاء265 15 71/10 (.ع.1 بعاعة5 115 0ت11اع6 جاه ) نتعط[30 101 ألاعوماه 


:5310 126 غ12 1111:3113 ناطخ 01 211101117 عطا جاه 23112660 15 غ1 -536 ]| 
5210 121113 2012زنا عط ععدعم 23120 55112ع51 5 طهلاث '“ طدااك 01 تزعع رءووع11 ع1 1" 
5101114 لاعط) أقطا غ011 120 15 عنتعط) 210 261025ع60م1 ععتطا عته عتزع]“ 
1031 6 :(ل[1قلطء قلط 101) تتعططلاج1 2 01 12026101 عط جاع 3251 عتااععع]1 
عطا 0ه :لاع52 قلط لتتتطاعط تام ععتتعل1وع1 11 تتعطأا0مة 101) “اماع12 2 01 
'”.(111112 110121 ع112[115]16 /22207ع:1 0)) 01 1710180 3 01 1111706261011 


عآرمعء2 لَك كنددء"1 ع11] ع25) 2آ] 5255 ع02) أدط ١1‏ [366/30] 


نط1 811021 ناتطاخ 01 /1]1011اج عغطا جاه 122112660 15 غ1 -1537 
طلقااك ]0 تاععناءووع14 عطا تزع اعاعط11 أهطا تلط 010 عط أقطا تعطا12 5لط 11011 
:1 701111 126 ع1م0عم 2 1210 1117 112012 ع6 ععدعم 320 55128ع51 5 132[لق "“ 
0 عع12 عط ا 1ماعع2101 0111 25 115 ع101ع6) ناملا ععلدمط ع/1ا إطقااث 0" 
“.الا 1111 5011 جدو لآ 7/111 عع نلاع* عاعء5 ع:7 21101 ,1101115 


11 لل[ )15 أتامط4 أغأجط ا [367/31] 
(ع2012ء أوع5 عط 0غ عه عل10ناع 0غ طد[اخ ع تطكاوج) 


أع2001 112 :121انتلطاخ ننط] 1ط[ 01 211101157 عط جه 2211210 15 غ1 -538 1[ 

طهااخ ع[25 0غ 1017 115 اعدع] 0 0ع115 ''11127 017م1ا ع6 ععدعء70 220 128و5وع51 ذ'طة11م" 
5 311 12 ,(لعع0 :1ه 05[ /2121 171211285عع602) ع016ط1ء أوعء6 عط 0غ عه ع10ناع 0 
عط/1١ا"‏ :5210 ع2 .1132ال) عط 01 65ةاناك ع6 5 أطونتج) عط 25 (طةتتدحل1501) 


[2/ 8 - كتاب الوتر] 590 13 


[ت364/م28] - بِابُ الصّلاَةٍ عَلَى غَيْرٍ النْبِيّ كله 

3 يعيتقنا سكن يآ عيطي :# حتكا آثر قزاثة» عبد الأسووية كين: 
عن تُبَيْح الْعتَوئ» عن ابر بن عَبْةَ اللهو: أن امْرَآةٌ قالث: للتبخ يله: ضل عَلَنْ 
0 0 ع ا :#2020 َ د ا - 
وعلى روجى » فقال النبئٌ كيد : «صلى الله عليك وَعلى رُوجَكُ) . 

[ت365/ه29] - بِابٌُ الدّعَاءٍ بِظهْرٍ الْغَيْبِ 

اللا متها تاي الشنكاء ذقنا النشة به شَمَيْلٍ : أخير ةا و ب 
تُرْوَانَء قال: حدثني طلحة بن عبَيْدِ اللو بن كريز : حَدَئئّئي أم الدَرْدَاءٍ قالت : 
حدثني سيدى أو الْلْرِداءِ أنه سَمِعٌ دصرل الله قل يقول» «إذَا دَعَا الرَّجَلٌ لأخره 
بظهْر الْمَيْب كَالَتِ الملايكة: آهِينٌ: وَلَكَ بيئل». 

5 حدّثئنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بن الشَّرْح: حدّثنا ابنُ وَهْبِء قال: حدّثني 
عَبْد الرّحْمَنِ بِنُ زِيَادِه عنْ أبي عَبْدٍ الرَّحْمَنِء عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو بِنِ الْعَاصٍ أن 
بير 7 3 : 1ت 71 5-06 2 م ' 1 1 
رَسُولَ الله يكلِ قال: «إِنْ أَسْرّعَ الدّعَاءٍ إِجَابَةٌ دَعْوَةُ غَائْبِ لِعَائب). 

6 - حدّثنا مُسْلِمْ بن إبْرَاجِيمَ : حذثنا حِشَامٌ الدَسْتَوَائْنُ» عن يَحْيَّى: عن 
85 جَعْفْرِ عن أبي عْرِيْرَةٌ أن النبى كله قال: «ثلآتُ دَعَوَاتِ مُسْتَجَابَاتٌ لآ شل 
٠‏ ه 3 ص 26 
فِيهنَ: دَعْرَة الوَالِدِء وَدَعْوَةٌ المُسَافِرِء وَدعْوَةُ المَظلوم». 

[ت366/م30] - بِابُ ما يَقَولُ الوَجُلُ إِذَا خَافَ قَومًا 
فين 28 حدعة 7 و-> َ< ع - ع 

2.17 حدثنا محمد بِنْ المثنى: حدثنا معَاذ بن هِشّام: حدثني أبي. عن 
قاقز عن آبى تأقابن قتوائلله أن آثاة شنتة: أن الكره قي كاد إذا ات كز 
7 وي ا 5 2 إن تت 2 2 يم 06 
قال: «اللهُم إنا نجْعَلكَ فِي نحورهِم. ونعوذ بك مِنْ شرورهم). 


[ت367/م31] - باب في الاسْتِخَارَةٍ 


- 94 
أن أ 
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اقول ستقيا عبد اللد يرق تشلمة القلقية وعية الاستويق تقال كيل 
الكقتيقء وتشتديق عبش ١‏ القفش ولس قالرا؟ متها علد التشقن ب أبن 
المَوَالِى : حذّثني مُحَمدبنٌ المُنْكير أَنْهُ سَمِمٌ جَابرٌ بن عَبْدٍ الله قال: كَانَ 


- 


سول الله فلل يُكْلمنًا الاشعكارة كما يُخَلعنًا السورة هخ القذاق» يفول لثاء «إذا 
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“.1 7/11 53615110 122 عع12221 201 ,121 101 


(للالانآ رمآ طمللة طغ11ا) ععنااع خآ عماءاءء5 [368/32] 


:5310 2 غ134 1123662 - اث نزطا] نتةحتان] 01 21110115 عط جه 2311260 15 غ1 -1539 

0 1150 *:111273 012منا عط ععوعءم 320 61655125 5بطو[الاث ؛ طدااط 01 تاععمءوو5ع1/1 عط 1" 

3 :11155 ع117 (01 11ذلاء عطا) 11م (اطاع اتصاخ طلدااث 5آغ1مى) عع داع عاعءه5 

ع1 01 211112101 عط رعع3 عتتأقاتتاعع عط 01 [الاء ع1 ,2158210115255 ,ع 60012101 
”.51277 116 01 211111511112611 عط 220 ,رععاء261م 108 


:5310 عط أقطا 1421116 نط1 موصخ 01 13 1مطاتتج عط جنه 122112660 15 غ1 -1540 
150 ”211121 112011 ع6 ععدعم 2120 5512ع51 5 1طذ[1اث : طلدااخ 01 ناعع رءعووءع/1 عط 1 
12111116 (0 517712 661118) 150111 ناو لآ 7/111 عع نااع" عاعء5 1 الطدااذ 0" :/5233 0 
0لا 1/111 عع نالع عاعع5 1 :/أع3121<21 2120 11552310111655 ,رع001:31016 رعن 1110012 
1 10111 011لا 1/11 عوتاع؟ عاعء5 1 320 زع1207ع عط 01 11ع1151121نام عط 110111 
”.2ع 220 1112 حلأه6 01 11م1اه21111 


[ :5310 عط أقط) 112111 نط1 محصذ 01 211101117 عا جاه 1223112640 15 غ1 -1 154 
ع6 عع2عم 310 51655125 121:5[لاث؟ طدااكذ 01 تاعع مءووءع114 عا عنكزعو 0غ 0م115 
1112 1210 2م01 50 1 320 ,(/آ20 9/0115 2 735 1 ع5122) * 11127 2011منا 
,5111 ,015156355 (10 8117612 1118ع6) 1017 ناولا 73/111 عودلاءع: عاعءة 1 إطمااة 0" 
5 أ3ع:1 116 210 *”.. .12212 ل[ 077172013710 (118ع2 2012 ) 320 ,أماعل لاتكوعط عط 
.2 16 


221 116 1121 4635 نط1 01 21111201157 عط جاه 2211260 15 غ1 -1542 

1 <تاعط) أداع211) ”1110 2012نا ع6 ععمعم 220 51655128 5نطدااث " طدااذث 01 
071 511131 2 1612 خطع211] ع1 25 /9آ772 52126 1116 11 51122116211011 10110171112 
01 211111511116116 ع1 1011 نتو لا طغايةا عع تناع" عاعء5 1 إطمااذث 0" :32 *1نا0) عط 
01 211111511116116 عط 1011 جاه لآ 715 ععتلاع:؟ عاععة5 1 زلاع8 02 غ111 عطا)) 
40-1 طائة1/-اذ 01 101غأه21111 عط 1ه ده لآ 7/111 عع تناع عاعءة 1 زع كو1ع 
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هم أَحَدَكُمْ بالأمر فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَبْرِ الْمَريضَةٍ وَلْيَقُل: اللّهُمَ إِنْي أَسْتَخِيرةَ 
لِك ؛ سكل 2 1 كَ بِقَدْرَتِكَ ومالك من فَضْلِكَ التطبع. َإِنَكَ تقر وَل لد 


مُ وَل أَعْلّمْ. نت علا الْمُيُوبٍ .اللَّهُمَّ نَإِنْ كُنْتَ تَعْلَّمْ آنَّ مَذَا الأمْر) 
بع بِعَيئهِ الَّنِي برياه - ١خَيْرْ‏ لِي في ذيذي وَمَعَاشِي وَمَعَادِي وَعَاقِبَة قِبَةِ أمْري. 
فَاقْدُرْهُ لِيء وَيَسُرْهُ لِي. وَبَارِكَ لِي فيه ادليه وخ فتك قلي كد 0 
الأول - «قَاصْرِفْنِي عَنْه وَاصْرفه يي وَاقْدْرُ لِي الك يت ا ثم رَصْنِي 
بدا 5 قال: «فِى عاجل 59 وَآجِله) . 

قال ابن مسلحة واب عبسى: عن مُحَمَّدِ بن المَنْكُدِرِه عن جَابرٍ. 

55 22 في بدا 

إِسْحَاقء عن عَمْرو بن مَيْمُونِء عن عُمَرَ بن لكلاب قال: كان ل و 
عر ين : مر الي وَالْبْحْلِء 0 العم وَفْتَنَةَ الصدوع وَعَذَابِ الْقَبْرا . 

_ حذتنا ممذةة أخبرتا العتقير قال: سَيِعْتٌ أبي قَالَ: سَّمِعُْتٌ 
نس بن مالك يَقولٌ: كان رَسُولُ الله كلل : ول ّم ّي عو بك من لمر 
وَالْكَسَلِء وَالْحْبْنِ وَالْبْحْلٍ وَالْهَرَم وَأَعُودُ بك 7 عَذَابِ الْقَبٍْ وَأَعُودُ بك مِنْ 
فِنْنَةِ المَحْيًا ا 1 


ع هيد و و سس 6 


و 
ع 


5 بم الى وف تكن ) عه يية! يط 5 3 إنّى أَعوءْ بك بن الهم 
وَالْحَدّن وَضُلْع الدَيْنِ وَعُلَمٍَ الرّجَالٍ). وَذْكَرَ بَعْض تعض مَا ذَكْرَة النبيية. 
27 ححدثنا لْمَعْنَبِنُ ‏ عَنَ مالك عنخ أبي لجر امَك عن طاوّس » 
عن عَبْدِ الل بنِ عَبّاسٍ: أن رَسُولَ الله كي كانَ يُعَلّمُهُمْ هَذَا الدعَاءَ كُمَا يُعَلْمُهُمْ 
ثم م ا باو 2 يي في ث2 اك هوه ب2»* ب يوان عروق 2# ات 
السورة من الْمَرَانٍ يُقول : «اللَهُمَ إِنْي أعوذ بك من عذاب جهلم 2 وَأعوذ بك من 


6 1 02 اع 2121 11ز/1ا 01 عامو8 علطا" (2/8) 


1 11012 تاولا 1/11 ععنا1اع عاعء5 1 310 ز(علاء 0116 611151118 01 :11205161 ع1)) 
”.631 310 م111 طلأه6 01 ه1اه01111 


01 تماع8 17/165511 عا 21طا طلمطذ1'ذ 01 21101157 عط حزه 0ع23112 15 غ1 -1543 
13 51122116266 10 0ع115 ”11117 012منا عحا ععوعءم 220 ع تنزووع1 1121:5ث '' لدااهة 
1 12012 ناولا 1طغامةا عودتلاع: عاعءة 1[ إطمااكذ 0" :5أجع12ع5]26 105 01 مراعط علطا 
ب(1اع8 01) 111 عط 01 116ع11111511111م عط مم ,(لاعط 01) ع:111 عط 01 2ه1غء11 011 
*”. 207717 21101 112111655 طلغهط 01 11لاء عط مام لج 


ع1 136 5ط113ةتتطط نااك 01 0117طاناج عطا 2ه 23112660 15 غ1[ -1544 

0 1150 ”11172 هنا ع6 عع2عم 220 55126ع51 5ن'طو[ااخ " طلاخ 01 ناعم رءووء11 

60715 (10 51771 1125ع6) 10111 ناولا طااللا ععنلاع: عاعء5 1 اإطقااذثظ 0" :521 

110123) 2120 ,(ع111 01 10111161116115 121121112111312 عغطا أموع]1 غ2 01) عع 510113 

85 01 177/10115111858 110111 011لا 17/11 عع تناع عاعء5 1 21101 :11111111261011 (10 نامر 
””.(01/آ321 65) 177101180 


تع تا 71655 11 غ121 :0231انآ 2لط1] 01 211101157 عغطا جاه 22112660 15 غ1 -545 1 
231 2 35 /5339 10 1150 *: 111173 112011 ع6 ععدعم 2120 516551128 5نطص[1لاث '' طدااذ 01 
عطغ 1011 ناولا 11لا ععنااع عاءعء5 1 إطدااذثظ 0" :5112211626102 15آط 01 
1 ,(ع12 10123) «ع201 0111 لا 01 111131118 1116 ,81655118 :0111لا 01 1١721115111118‏ 
7011 01 ]لأع0151311 عط 3120 ,(ع12 02012) طغدك/1ا "ناملا 01 2553111 
”.(11 1غ171) ع:5111دع101501 


:10 عط أقطا 121 1ختتاآط ناحاك 01 /11]10111ج ع1[ زه 23112660 15 غ1 -1546 

1150 ”11172 112012 ع5 عع2ع0 2120 516551125 1315ل[ث '" طمااك 01 تزعع ررءووءع151 عط 1 

7 لاو لآ 17/11 ععت1ع: عاعءة5 1 اطدااذ 0" :211626101م1ا5 01 :71733 نا /531 0] 
”.11615 2201 2110 ,/[2061:15/آ1 ,للاق1طاءة (02 1الاع عط)) 


:5210 126 أهقط) 121 1تتتلط ناتطاث 01 21101117 عط 2ه 2211210 15 غ1[ -1547 
1150 ”121173 112011 ع5 عع2ة7 210 516551115 5 1ط131اث'؛ طلدااذ 01 نزعع داء5ووع11 عط 1' 
111131561 (10 511712 1125ع6) 150112 011 لا 1/111 ععتلاع:" عاعء5 1 إطدااث 0" :/(52 0 
) 110113 كاهلا انلا ععناع؟ عاعء5 1 لمث لطا 116 10 15 غ1 1الاء تام[ 
”!15 ]1 أتتعاطا 1اناء الام :لكتتعطعوع) (0غ ع اماع11 لام؟ 


:5310 عط أقطا 1111121121 ناحاث 01 2111101117 عط ذاه 22113660 15 غ1[ -1548 
1150 ”111272 112012 ع5 عع2عم 210 512551115 5 32[اث '* طلمااك 01 تاعع راء55ع11 ع1 1 
5 11012 :1111155 :10111 10111 ناولا انلا عع نا1ع؟ عاعءة 1 اإطدااذث )" :533 0] 
201 15 تاعلطلا تتتوعط 2 221/15 15011 ,اأأعمع6 020 01 15 أقطا ععلع71ام] 
5315110 غ120 15 تأعلط/7ا 50111 2 135/1125 101371 ,(ع17716ع5 111 011 لآ 0غ]) 51111115517 
323 212 (177/11 5112211626128) 1012 210 ,(1 0غ معتكاع 15 أهط77ا غات 
“.771 ©ع7ا1[ععع1 201 وع10 لاع 1طانةا 
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تَذَّابٍ الْقَبْرِء وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنَةٍ الْمَسِيح الدَّجَالِء وَأَعُودْ بك مِنْ فِثْنَةٍ المَحْيًا 
وَالمماتِ). 
8 عذتنا إيراهيع بن موسى الرّاري: أخبرنا عيشى: حذثنا عِشَاء» عن 
أبيوة مخ قائقة رفى الله عتيا: أن الكبة 6 كان يدشر بجؤلاء القلمات» 
ًَ 4 2 ءَ و 7 © اءىق”ص َ 02 َه جا ب#ه ‏ © 5 أ م8 
«اللهُم إنى أعود بك مِنْ فِتئةِ النار. وَعَذاب الثارء وَمِنْ شر الغِنى وَالفقرا. 
إلى حدثتنا توكى بخ اشقاميل: عسأتدا خكاة: اعيرنا سهان ب 
ورا عاك َّ | ٍّّ ا و 0 و 
عَيْقَ الله عن 7 طوو بن تشارء عن أبي, شزيرة أن النبي 8 كان نول «اللهم إني 
> ه 2ه اس 
قود بلك ه33 ار وَالقلة وَالذلدَه وأقوة بك مِنْ أنْ أَظلِم أو أَظلم). 


اسم 


48 حدتما ابن عَوْفٍِ: عذثنا عَبْدُ الكغار بن 13ر5 دنا يُعَقُوب بن 
غ ارهن عن ثرتى بن خلباء من عبر اللومن جيتارء. هن ابن شمر 8 كَانَ 
فق كقاء وول اللويلة: «اللّهُمَ !: ني أَعُودْ بك مِنْ روَالٍ نِعْمَتِكَ وَتَحَوَّلٍ 
عَافِيَتِكَء وَفْجَاءَةٍ نِقْمَتِكَ وَجَمِيع سَخَلِكه. 


- 
- 


6 . حدّثنا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ: حدّثنا بَقِيهُ: حدّثنا صُبَارَةُ بن عَبْدِ اللّهِ بن 
أبي السّلَيِْكِء عَنْ دُوَيْدِ بنٍ نَافِع: لتنا ١‏ و صَالِح الككان: قال: عال أت 36 
إن وشو الله موق كان دقر بتو «اللّهُمَ إِنّْي أَعُودُ بكَ مِنَّ الشّقَاقٍ وَالنْمَاقِ 
وَسُوءٍِ الأخلآق». 
979- يتنا مشتدية القلذن عن ابن إِْرِيسٌَ» عن ابن عجان عن 
الْمَقيريّ عن أبي ل قالّ: كان وَسُوَلُ الله كله 7 يُقوَلَ: «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك 
مِنَ الْجُوع. نه ب مين #البارة من اليا َإِنْهَا بعْسَتٍ الْبِطَائَةُ» . 


التلجينا. من أعنية عاد بن أي افيد 5 سَمِعَ أبَا بن 000 كان 


ل 
ع 


سُوَلُ اللّه كلل : تقرال» «اللّهُمَ | ني أَعُودْ بك مِنّ الأربع : مِنْ عِلَم لآ بنمع. وَمِنْ 
ل 9 مشقع. ٠‏ وَمِنْ نفس لآ تَشْبَع تل قفا د 1 


1 03 ع1 ]زلا 01 عاموظ ع1" (2/8) 


غأهط) علنل814 نط1 كدصمخ 01 0115طاتتج عطا زه 22112660 15 غ1 -549 | 

0 1150 ”1112 01م ع5 ععدعم 220 عتتأووع1ط 5”طو[ااةث“ طلدااخ 05 تتعع درءووء11 

0 01 15 17/161 مء/2123 1013 نالآ طاامزا عع داع عاعء5 1 لإطوااث 0" :لاجد 
2120111 122612101160 عط 00تة *”. . .ألاعمعط 


1 - لخ 37121 ا حنط1] طلة15ح "1 01 211610117 عط جه 2211260 15 غ1 -550 1 
أنامط2 كتمع/1ة11ع8 عط 01 ن1ع8540)15 عطا ,بلمطو1'ذخ 0م3512 1 :52310 عط أدطا) 
3124 51655125 1315اث طأذااذ 01 تتعع نءدوء851 عط دااع نعط 11ه610د2116نا5 
51 7011ناء1ع1) ,لطع 1احصاث طدااخ) عغ1201 0غ 0ع115 ”تلط نممن عط ععوعم 
01 1الاء 6 1011 ندو لا 1/1156 ععتاع:" عاعء5 1 إطلهااذ 0" :/523 10 0ع15 11 :5210 
”.اعلا 70110 غ201 1*7 غ72 01 1الاء عطا امت تنه ,بلعع17:011 1*7 غأجطاىا 


ع2 غ13 1111123104 2اط1 لامعلقطدك 01 2110117 عط جه 0ع21126 15 غ1 -1551 
71 5111621013 2 عجة7 طاعوع 1 إطلملاك 01 عع ترءووء11 0" :5310 1 :5210 
314 512655128 5”طقمااث ' طمااذ 01 تاعع مء55ع11 عا خهطا 00 **.(طد1اخ عء1ه101 0 
23 الا 7/11 ععتااع:؟ عاعءة 1 إطقااذ 0" :نود" :5310 :112 01م1ا ع6 ععوعم 
/1217 01 711 عط 80102 بخطاع51 /آ20 01 11لا عط 12م ,ع طتتوعط لاح 01 1اناء علا 
“.61 /1228 01 11لاء عط 0102 210 بتتدعغط نكم 01 11لا عط 0زم ,عباع داهم 


عط أقط) تاكنلا -آاث ناتطخ 01 /11مطاناج عط زه 211260 15 غ1[ -1552 
0 1150 ”11122 011م11 ع5 ععدعم 320 55125ع61 5”ط3[اخ " طمااخ ]0 تاععمءووءع1/1 
01 013لا 17/1 ععتاعء؟ عاعء5 1 لإطوااذك 0 :(12570626102 01 /17705 ل[) /531 
عاعة5 1 :1211 262010128 2 1012 011 لآ 3115 عو تلاع؟ عاعءة 1 :1235نت (7مع120 اتوعل) 
11 2111 ,5111131115 ,8 113عل51 (01 ع5تتوعع5 لاأأخوع0) 50121 ناملا اتا عع 111 
/12 24 52131 لآ6 20556550 56115 11012 1ا0 لآ 1311 عع داع عاعء5 1 220 زعع28 
7 1آأع232 6011121118 17711 تاأأخجع0 8201 ناملا غ31 ععدلاع: عاعء5 1 520 بطنوعل0 
5 06261 110113 011لا طأانةا عع بتاع عاعء5 1 220 :11/35 0111لا (12 ع لتاتاخطع11) 
”.(5601721011 2 01 عكلهطهة 2 /آ6) 2اعغ0166 51118 01 


23 151الآ -آث تاطث 01 21101157 علا جه 2311260 15 عتطنوة عط ]1 -1553 
ع8 للع عاعع5 1آ) 320" 01 2001102 عط 7/1 ركتع 3251221 01 تتتقطاء أدتعتزع 0111 2 
”.655 (10 2116 51118 11011 خا لآ امنا 


01 تاعع ه1155 عا 121[ ددصخ 01 2111101157 عغطا زه 2211260 15 غ1 -1554 

إطلدااذ 0" :523 0غ 1150 '1111 112011 ع6 ععدعم 210 51655125 13175اث ': طلواام 

122051 11 1012 2120 ,222011655 211 /آ2105ع1 2012 ناولا 11لا ععبلاع:" عاععو 1 
*”. 116555 511610115 


126 011 1تلكا- اث 52:10 ناتحاذ 01 211101157 عطلا جاه 2113660 15 غ1 -555 | 

5 م2636 2120 51655128 5 132لاث ‏ طلدااذ 01 “عع ء55ع854 عطا ,0337 ع0 :5210 
1 عط 1011 تومه ذم !010طء5 210 7205011 عطا ل0ع2ع1مء "تقلط حزممنا 
5خ" طدااك 01 ناعع تاء5وع14 ع1 إعنتعطا 5115 735 22311211ن] تاماخ 221160 
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9 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ المُتَوَكلء قال: حدّثنا المُعْتَمرَء قال: قال أب 
المُعْكَمِر: أرَى أن أنْسّ بن مَالِك حدّثنا أنّ الى بك كَانَ يَقُولُ: «اللّهُمَ إِنَي أ 
بك مِنْ صَلآَةٍ لآ تَنقَعٌ». وَذْكَرَ دُعَاءَ آخَرَ 

0 عذفدا ققمات بق أبي شزبة؛ يثنا جريره عن تنشيرء عن 
هِلآلٍ بن يَسَافِء عَنْ فُرْوَة بن تَؤْقَل الأشْجَعِيٌ قَالَ: سَأَلْتُ عَائِمَة أمّ المُؤْمِِينَ 
عَمّا كَانَ رَسُولُ الله ل يَدْعُو به كاليكة كان ينول : «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ 
0م مَا لَمْ أَغْمَل». 

1 - حدئنا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدٍ بِنِ حَنْبْلٍ: حدّئئا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ اللو بن 
الزبير زا وحكد م حدّئنا وَكِيعٌ - المَعْنَى -عَنْ سَعْدٍ بن أَؤْسءعَنْ بلأآلٍ 
الْعَبْسِيّ ‏ عن شير بن شَكَل ؛ ٠‏ عن أَبِيه قال الي شيك آبي أخمة الكليخ خر ‏ 
قال: قُلْتٌ: يا سول اللو ملم ذقاء قال : اقل : : اللَّهُمَ إنّي أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ 
سمعِي ) ين ضري : وَمِنْ شر لِسَانِيء وَمِنْ شّرٌ قَلبِيء وَمِنْ شّرٌ مَنيّي). 

59 . عتقنا عَُيَيَدُ اللدية شي حدّثنا مَك بن إِبْرَاهِيمَ : حَدَنيِي 
عَبْدُ الل بن سَعِيدِ عن صَيْفِنَ مَوْلَى أبي أُيُوبَء عن أبي الْيَسَرِ أنَّ رَسُولَ الله كاه 
0 اللي ني أَعُودُ بك مِنّ الْهَدْم. َأَعُودُ بك مِنّ التَرَدَي؛ وَأَعُودُ بك 

مِنَ الْمَرَّقِء وَالْحَرَقٍء وَالْهَرَم وآقرة بك أن بدي الشَيْطَانَ عِنْدَ الْمَوْتِء 
ود بك أَنْ أَثُوت فِي سَبِيلِكَ ثذبرّاء وأعُوةُ بك أن أ: مُوتٌ. لَّدِيئًا). 


3 حذثنا إنراهيم بن كُرسى الرَّازِي: الغبرنا عيتى» عن عَيّدَ اللدين 
سعيل: حَدَنْنِي ان لأبي 1 0 أبي | ست آذ قية: «وَالَمَمُ). 
4 . انك مُوسّى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادٌ: أخبرنا قَتَادَةّه عن نس 
أنَّ النَِىَ كل كَانَ يَمُولُ: «اللّهُعَ إِنْي أَعُودُ بك مِنّ الْبَرَصِ وَالْجْنُونِ وَالْجُدَام؛ 
ومن سَبىء 1 
حدثنا أَحْمَد بخ عْبَيْدِ اللو الْكْدَانْة : أخيرثًا كعَسَّانَ بن عوق؟ أخبرنا 
الْجْرَيْرِي» فين أبس لبر عن أب سيك الْحذْرِيُ قال: 2 رَسُولُ اللّه كلل 
ذَاتَ يَوْم المَسْجِدٌ َإِذا هُوَ بِرَجُلٍ مِنَ الأَنْصَارٍ يُقَالُ لَهُ أَبُو أ تمد كُقال؛ نا آنا 


(0 ] 04 ن 1133 1 /انا +0 علامو8 عط1” (2/8) 


17 !1231121[] ناحاكث 0" :1111 لعغ351 ”11173 01جنا ع6 ععوعم 3120 516551118 
(11©1151011ع:21 01 م562 2 جطأعنا5 11) 1205011 عط 11 5166128 011لا 128ع56 1 2111 
17 اإطمااك ]0 تتععرءووءع11 0" :5210 ع2 **172ع/2129 01 6112 عطلا غ20 15 غ1 2120 
155 ع1 *.ط1دااطذ ]01 تاععدء و1155 0) 5أاع0 210 5ء535ع01511 10 لام ماععط 
ناملا 11 3120 ,70105 50126 تاملا تاعوع] غ20 1 110امط5“ :مقاط 0غ 5210 طقااث 01 
01 1212 210 ,011/إ 10111 01501655 12207 13/111 لتالاع احطاث طلمااكذ ,تاعغطا 523 
:0 ع2 ”.طمااطذ 01 “عع ءووء151 0 وعلا' :5210 عط **7اأطء0 تتناملا 11111111 
عاعه5 1 اإطدااكث 0" :/آ52 ,011/آ 112011 “أعاأتاء ع 111جاع7تك 2110 1201121118 تلع 17711177 
نالا )اننا ععبااء: عاعء5 1 220 :1ع11ع 210 0156155 1011 ناه لا 7/111 ععنااء]1 
01 10123 ناولا طغالةا ععلاع: عاءعء5 1 220 :55ءع2ع101 220 12111116 110111 
710 261115 50111 ناو لآ 1/15 ععدااع عاعءة5 1 210 :1158210112355 2110 
طملااذث ,ه50 0104 1 معط/الا :5210 ع8 ***”.معمم لاط ل0مووع12مزه لطنة أاعل 9ط 

.غ16 129 11111111 12 لزاع 2110 ,ع2 ججح 55وع:0156 0ع122077ع1 /112115121 كر 
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ا مَا لِي أَرَاكَ جَالِسًا فِي المَسْجِدٍ فِي عَيْر وَفْتِ الصّلآة؟؟ نا قال حصو 
50 َكُبُونَ با رَسُولَ اللو قال: «آقلاً أعلمك كلامًا إذا أنْكَ قله ذهب الله عد 
37 4ك وَقَضَى عَنْكَ دَيْنَكَ؟) قال: فلمة علي 81 5 قال: 6 
أَصْبَّحْت وَإِذَا أَنْسَبْتَ: ١‏ َهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنَ الْهَمْ وَالْحَرِ؛ وَأَعُودْ بك مِنّ 
الْعَجْزٍ وَالْكَسَلٍ وَأَعُودْ بك مِنَ الْجُبْنٍ وَالْبْحْلٍ وَأعوذ يك من عابو الثذر وَكَهْر 
الرّجَالٍ؛ قالَ: فَمَعَلتُ ذلك َأكُقي الله عَرِّ وجل هَمَي ) وَقَضْى 7 دينِي). 


ل 


2 ]1 05 لباق لاترمادع 0111 04 عأووم8 ع1 (3/9) 


27 103810157 ا08 08 80016 ع1 1 (3/9) 
0 156 [1] 


:5310 126 1126 1110121131 ناطث 01 21110117 عط ذه 23112660 15 غ1 -556 1 
1111 112011 ع5 ععدءم 320 516551128 1355[لث"" طلد1ااخ ]0 ناعم دءووع854 ع1 معطا 
0 0عازع7ع1) 0ع26820ع 35م 50132 طأمتلدء عط عتصوععط تعلو8 ناخ لمّد 0ع01 
0 5310 :11231لآ] ,لتتتعطا غ2125ع3 720 ع:121[عع0 0 01601060 تكلو8 باطخ 220 ,1ع1اء0156 
ع5 116551 11 طع 21011 ع1م0ع2 ع5ع1 ط1غانةا غخطع 11 :املا صنوه 11017" :تكلد8 تاماك 
0 عتتقط 1[ :5210 1112 02م ع6 ععدءم 320 51255128 5 132[لاث" طدااذث 01 
5 10 أاع11 عط 135آ عه اا" :533 /لع1 11 ع1مزمعم عط خطاعة م1 (طوااخ ا6) 0م0102 
224 غ111 قلط م5377 1737111 عط ماعطا غ1 5210 زمعلاع110 220 ,'”طلد[ااخ أناط لعممتطاة1م:7؟ 
101 601201610115 210 5غطاع1) 131 ع1 6502551128 012 أزععناء 12 11م تدع م10 
"1121 امت ع6 77111 أتتامعء3 115 320 ,(/9آ1151ز 0ع1ط15تندم عط 17111 عط ماعتطابن 
66 ]01116112613 173/0 ع05] أخطاعط 3111 1 اطذلاخ 8“ :5310 كلد اام 
2 طاعلاء 11 233 10 عكناع] لاعطا 11 اطمالخ نا8 .لإاأتتقطاء 0601152160157 320 ن1ع:01:23 
طهااك 01 تتععومء84655 عط] 01 غ113 عغطا غ2 :3م 0غ 0ع115 ناعطا اعتطاتا 0ك1-عاو 
11 1126122 17/11 غطاع11 101110 1 ,”112 012منا عط ععوعم 320 128أووع51 365 1[لة"“ 
0620 13[1آخذ أتاط ,20128 735 غ1 رطمااث 81" :5210 031طانا ".1 17111010125 
5 12 1220177 60 2212 1 غ121 (غخطع 11 0غ) 15101عع0 ع 101723105 أوعطء 82115 انام 
”.18 1735 066151012 


تتطنا/- جم 01 21110117 عغطا دنه 23113160 15 2026تد5 عط 1 :5335 1031510 نالام 
/327153 3 3/11 غ610 ,6131151121]6615 01 112هطه 51121131 2 ططأع1011ط] ,كنتاطتحطلاً 21210 
01 17211261011 أطاع511 


711 112 وتتطناك- جم 01 3116101157 عط زه 231131660 15 عطتتدد عط1' -1557 
”.1 112011 116ل 15 121117 06115316015 عط 11" :5310 كلظ بام 


11لا 15 121159 ) 011526019) اعتط نأا دسدممنا لأناعمروناط عط 1 [2] 


]3ط 11ل نتطكا-اث 53:10 ناطاذ 01 21010117 عطأا زه 22113660 15 غ1 -1558 
1 :5310 11123 112011 ع6 ععدعم 320 51655128 5 طص[لاث '" طدااخ 01 اعم رءو5وء11 
,2115© 1176 تتقطا 5وع1 (15 26 1017م 2) 11201 عنال 2115© 06115310137 120 15 
1111010 0 10 01131») 01111665 117 31 55ع1 15 غ173 11201 عاك عتاعط] 15 :1101 
١1/235305 )01 02665(.”‏ 117 212 1455 15 173/1314 112011 عنال عناع1) 15 :1201 ,(0111121115آ 


غ12 011 تتطكا-اث 53*10 ناتطذ 01 2111501157 عط 2ه 22113260 15 غ1 -1559 

عطمع 1" :5210 21171 01منا ع6 ععوعم 320 51655125 5'ط13اث ‏ طدااك 01 عع مءوو5ء1/1 

5 11 1312 55ع1 (15 غ131 21026117 2) 11201 عنال 21157ط1ء 001153101 10 15 
١11/3530 ©012515]5 01 51<39/ 5.‏ 3 320 *'(03665 01) 


+ 1012 21 اع نك/طا-اذ 01 211110117 عط 2ه 0ع12311216 15 غ1 -1560 
.5 51725 01 201251515 1/3530١آ‏ عطا 121) 
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[9/3] - كتاب الزكاة 


فيد - باب وجوب الزكاةٍ 
166 - حدثنا ُتَيْبَة بن سَعِيل سَعِيدٍ النّقَفِىُ : دا اك" ٠‏ عن عَقَيْلٍ ع الزّهْرِي : 


يرن مبَيِدُ اللّهِ بن بد الله بن غقية. عن أن هريرة ؟ قال :"لما توفي وَسوَل الله 26 
و تُحُلِف أَبُو بَكْر بَعْدَهُ وَكمَرِمَنْ كمَرَ مِنْ الْمَرَبِء قَالَ عُمَرُ بن الْحَطَابٍ لأبي بَكْرٍ: كَيْفتَ 


الى ف قد كو 


َال النّاسَ ود قَالَ رَسْولُ اللو ل : أو تُ أَنْ أَكَاتِلَ النّاسَ حَمّى يَقُولُوا : لآ إِلَهَ إلا الله 
قم كال: : لا له إلا اله صم يني ماله هبحق وَحِسَابُهُ عَلَى اللّوه؟ قَنَا 2 


0 
2 


بكر : َالل لان مَْ كرف بين الصّلاة وَالزَّكَاةٍ فإن الؤقاة كن المال» وَاللِّ لَوْ متَعُونِي 
عِمَأَلاً كَانُوا يؤَدُونهُ َه إلى رَسْولٍ الل كه لقَائلتهُم عَلَى مَنْعِ. سييا يل أ َوَالله 


بكس 


1ه إل أن كانت الله عر وجل قَذْ شَرَحَ صَدْرٌَ أبي د سني فال فتونت أنه الهو 
فال أثم از قال الى غويةة قتع بخ الظلى؟ العقال شدكة ده يك صَدَقَةُ 
ون 


لل ع اح ا الى خض فو 


قال أثر ةازة وَدَهَا مب بن ري وَعَبد اراق عنْ مَعْمَر ) عن الزَّهْرِيّ بإِسْنَادِهِ. 
قال بَعْضَهُم : : عِقَالَاء وَرَوَاهُ ابن وَهْبِ عو ترات قله قافا 


ل 


قانه ايند تال لعيد ين أبير عبر وتخغر اببهابب + مع الأمريا بف ذا 
َالَ: 0 
5 و ا : قي اع 2 ور 


157 - حدّثنا ابْنُ السَّرْح وَسُلْيْمَانَ بن دا اود قالا : خبرنا ابنُ وَهْبٍ: أخبرني يونس» عن 


- 


الزْهْرِيٌ هذا الكَديك قال : قال |” بو بكر : « إن حَقه نه ]215 الاق قال : «عقّالاً». 
زت 2 /م|] - بِابُ ما تَحِبُ فيه الرَّكاةٌ 
8 حدّثنا َبْدُ لل بن مَسْلَمَةٌ َالَ: قَرَتْ عَلَى مَالِكِ بنِ أنّسء عن عَمْرِو بن 
يشي العارية. قن أنه قالخ سيعت آنا سَعِيد الخذرئ ينول: قال رَسُولُ الله يك : ل 
فِيمَا دُونَ حَمْس ذَوْدٍ صَدَثَّة» وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْس أوَاقٍ صَدَكَة وَلِيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسَةٍ 
19 حد حدّثنا أيُوبُ بن مُحَمَّدٍ الرّقَيُ : جلاتها سك يز قييق: : حدّثنا إِذْريسٌ بن يزيد 
الأَوْدِي» عَنْ عَمْرِو بن مُرَةَ الْجَمَلِي ؛ 4 عن أبس لْبَحْتَرِيٌ الطّاء » عن أبي سَعِيدٍ الْخُدْرِيَ و فقه 
إِلَى التبئ عله - قال : ا ولوس : يترة كترم 


قال الى 3315 أثر بَخْترِي لم يَسْمَعْ مِنْ أبِي سَعِيدٍ. 
0 م جذلنا محمد مُحَمَّدُ بن قُدَامَةَ بنٍ أَعْيّنَ : حدّثنا جَرِيرٌ: عن المشيرةه 


إِنرَاهِيم قال : ات توف ضاغًا ميطوما ِالْسَسَاجيٌ» . 


14 06 01 رماع ناط0 01 ع[ه80 عط1 (3/9) 


2 4121111ط-اخ ط1اطقط 01 211101157 عطا زه 2211260 تناع تن 15 غ1 -1561 
!8]11214 ناطث 0 :111152312 151 110131 0غ 5210 1351528 1231 2 13150 1 :5210 عط 
إلقة*01ا() عط 11 ععطعاع1ء1 20 عتتقط اعتطنةا 12311261005 115 10 عغعنأواع1 1ام0 لا 
2 32 *:11الم) عط 11) 11110 1املا 00آ :تقلط 0غ 5210 2320 تدع 32 عمططتوععء 11211211 
5 51101110 101111312[ 2 01131125آ 101157 تكاء لاع 011 أقطلا (اأع12 عغطا 0 ععصع رع]اع]1 
© 5101110 01 ,210217 2 تأعنا5 3120 طأعناذ تكاعلاء 110111 ,(/1211ء 11 1ع17ع) 
5 51201110 3121 2 ,1077م 2 طاعناة 220 اعياة تتزعلاء 1012 210 ,مع177ع 
ع1 001113127 عط نا أقطا (0غ ععمعتترعاع1 2) 1120 ناملا 100[ 027 50 350 تاعتلاع 
/135 17/101312 11011 عط ]1 :5310 1111211 701إتاع1ع 1 رع ك1أهعع12 عط 11 ل0ع1ء:211511 
5 2011 15 غ1 2110 ,غ1 أمتتوع1 0117لا 121) 115 10112 15 غ1 1217 أحتتدع1 ناملا 
اأتتتوع1 177 ]621 ”1112 01م7زنا ع5 عع2عم 31210 86 طاووع61 5*طدلاث“ عأاأوموم 
.5 51111121 126111011601 غ1 210. ...11 


ع'لة 111216 0005) ع1 نمم نا عنالآ 7التتقطن) 0179غ0(1152) عترعط ]1 15 [3] 
7 :اه"1 لع أطقطعء ]ا 


ع2 غ12 111110116 نط1 طة:1 تامدك 01 50117طغناج عط زه 0ع121126 15 غ1[ -1562 

314 ع12ووع51 5نطقاللاخ" طذااذ 01 “عع دوءووء851 عط]1: :تعطاترنط مع 160 :5210 

5 © 01 0116 0521117© 12 علكاع 10 115 0106160 ”11107 اممنا عط ععوعم 
101 1]60ط1طاعدء 


لصذ ز(مء؟511 لتدذخ 010) 01)) 10210 منا-لءمدعظ عط ]1 15 أغحط ١1‏ [4] 
15 ©1111 011م نا عنالطآ 121:17) 011526017) عط 1! أنامطى 124[ ا 


5 110112 51111215 1012 نتملخ 01 211150117 عط زه 2211260 15 غ1 -1563 
01 تاعع تاء 1/155 1 151 0] 31116 7013213 2 أقطا تتع 5122012 115 جاه “تعطاج] 
2 01 /01112211© 16 11 ”11111 011منا ع5 ععوعءم 320 51455125 1326*5لاث * طدااك 
ع2 11 532165 تإكلطتاطء 0ن عتاع171 عتاعط) 220 بتاعط 10 ع اع ماع65 تاعغطاع 0211 
5 عع2ع6م 320 128ووة51 5نطد1ااخث '* طملاخ 01 تاعع نءووء854 عط اممبع عط ,مقط 
3 0116 12117 0511836017 ع6 علااع 92011 00[ :اعط 0ع351 11127 <زمجزنا 
ع5 9/011 17111“ تاعط م 5210 ع1 .ع تااغأهعع2 عط 11 0م12ء3251 عطة *”2ع05]] 
01 5أع1عع512 170 2111 تاتأطاع تاماخ طدااخ نا6 ل0عع12مع1 ماعطا ع تفط 0غ لع5دع71 
011 تتاتعغطا ع[00] تتعغطا) عغطة ** 110812217[ 01 10237[ عط ذه (22110 111ملز 111) 111 
562 3120 51655128 5 طو[ااث ‏ طلمااكذ 01 تاعع ء55ع851 عغطا 0غ ماعطا عتكوع 21101 
“165515 1115 3120 طقااك 101 عنته نلاعط 1“ :5310 220 110 حتممنا عا 


[ :5210 ع5 246 5213221 تتلطانا 01 01157طاتتج عطا جه 23113660 15 غ1 -1564 

01 7ع8 1165522 عطا ل0عغ351 1 7012ناءاعط) ,5010 01 01122121215 تلوع1777 10 0م115 

01 71655618 0 :1111 012منا عط ععدعم 3520 ع2اووع61 5 تطوااث"“ طداام 

01) 1202105 (ناحلعم2ع12 عط م0 مهملع زع لااتتوع7 1*2 لاعتط2) أقطا 5ء100 إطواام 

0118260137 عط طأعاطنةا دنه 111216 عناكل عط 3520111215 غ1 ععم2"" :5210 عط **10(7مع8 

201 0065 غ1 ,ع35ه 15 11 210 ,اناه غ1 علااع رلاعغطا رعتدل د5عططامعع6 لاتتهلاء 
.5 17ا-2760ع12 عط 0غ عداماعط 
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1 . حدثنا مُحَمَدُ بن يَشَّار : حدتنى كُشَمَد بخ عبد اتلد الأتشارئي: 
حدثنا صَرَدْبنٌ أبى المَنَازِلٍ قال: سمِعْت حبيبًا المالِكَيَ قال: قال رَجَل 
لِعِمْرَانَ بن به د أن 00> بهلت تنا بَأُحَادِيتَ ما تَجِدٌ لَهَا أضلاً شي 
القنان1 ققشت عمان وَقَالَ لِلرّجْل : أَوَجَدْتُمْ في كُل أَرْبَعِينَ دِرْمَمًا دِرْهَمٌ 
صن كَل كُذَا 0 شاه شّاة: َسنَ قل كذا وكذا جيرا كذا وكذا؟ وحم هذا 


و © 


فى القكان؟ 013+ ل 2006 فع: فَعَمّنْ أَحَْتُمْ هذا؟ اخذتجوة فتاه ةق 
الل له ألما ل 13 


ت3/ه3] - بات العُدوض إذا كانت للتّحارة هَل فدها مِنْ كاة؟ 
3 ود وص اي دوه ين وشاع 


بحن © عم 


102 - حدّثنا مُحَمَّد بنُ ذَاوْدَ بن سَميّانَ : 0-5 ليث مان حدتنا 


سليمان ب حوس 1 0008 جَعْمْرٌ بِنُ سَعْدٍ بن سَمُرَة بن جَنْدَب : حدئبي 


عيدو سبد 0/1 عن سَمْرَةَ بن جِنْدّب قال : 3 ٠‏ فَإِنَ 


رَسُولَ اللّه تلن كا مر ود نخرج الصَّدَقَةَ مِنَ الَّذِي ند للْبَيْع». 
[ت4/م4] - بِابٌ الكنز ما هُوَ؟ وَزكاة الحُليّ 

3 - حدّثنا أَبُو كَامِلٍ وَحُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَة ‏ الْمَعْنَى ‏ أَنَّ خَالِدَ بِنَ 
الْحَارِثِ حَدَتهُمْ : 58 ا عن عَمْرِو بن شعَيْبِ ) عن أَبِيهِء عَنْ - 
ْرَأة أتَتْ رَسُولَ اللَّهِ يله وَمَعَهَا ابْنَةٌ لَهَاء وَفِي يد ابَْيِهَا مَسْكْتَانِ عَلِيِطتَانِ 
مِنْ ذَمَبِء كَقَالَ لهنا: «اتقطية ركاة هَدًا؟» قالث: لا. قال + «ايتشدك أن 
تورك الله بيقا بك الزيائة سات بْنَ مِنْ نار؟) قَالَ: فَحْلْعَبْهُمَا َأَلْقَنْهُمَا إلى 
الَِ كك وَقَالَتْ : ها كر ع وج وَلِرَسولِه). 

4 عحذتنا محمد بخ عيش : حذتنا عَنات كني اين درس ل 
نَابتِ بن عَجَلانَ عن عَطَاءِء عن أمٌ سَلَمَةَ كَالَتْ: ؟ يفيت 0 


ابه ققلك: يا يسول الله ]6ن 1و ققال: 45 نا بكم أ تُوَدّى رَكَائَهُ كَرْكَيَّ. 


و 
َلَيْسَ بكترا . 


1 


(أن أم 


6 / 07 سمط لازماوع زاط0 0+4 عامو8 ع1 (3/9) 


-أث نط1 5120020 11 111 نالحاخ 01 211101157 عط جه 1211210 15 غ1 -565 | 
,ءعع02 :115 0غ 5310 عغطةد 3210 طقطذ1'ذث 715160 ءا :5210 عط أقطلا 1]1530 
71510 ”1111 2011نا ع5 عع2عم 2120 128ووع1 5 131لث " طدااكذ 01 "عع داءووء1/1 
ولا 5117 01 م1220 11155 /[270ع12 5021 1210 /101 11 71128دع17 17735 1 2110 1116 
2220 1*7" :5310 1 *1512117'ث 0 أهطلا 15 خحط87ا** :عمط لعع351 عط جام مناع رع طا) 
11 *.121لث ]0 ناعم 2ء55وع11 0 املا 101 12/511 20013 0غ طاأاتتاع عط تنعط 
[ “11127 112011 عنال /111هطاء 05118260137 عط مااع 1املا 00[ :عج 2510 
+ 5 .5397 10 عج 173/1110 لتأاع الساخ طدااخ 35 ناه عنتاأهعع22 عطا 1 لعئ1ء211517 
5 (ع17ع ]10 00 كاملا طاعتطلة /ااأتتقطء /013غ011521) 115“ :ع22 مغ 52101 عط 
*”.111 12 11011 (20161011 :9/0111 25) 9/011 101 اأجمء51111121 


211لا 2نط1] 231انآ 01 /011197ط)ناج عط دنه 23113660 15 عطتتدة عغط[1' -1566 

8 012 31:1197ط1ه 0115260157 عط 5101110 11017 :511131 10 5210 11:35 ]1 لاع 1طانرا 

051152601 عط 320) 211285 تتعطأه مغ 0ع25 1ه[ ع5 غ1 أعآ :5310 علط #معتكاع عا 
.(21201111 1091 عط ححدمة جيتععلدا 15 اطكالتتقاء 


[1112نة 21:221118) 112 01م نآ عنالط 17 “قط ن) 216017ع011) ع1 [ذ5] 


3 ع[00] عط غقطا 7720تتصتمط 01 /0115طاتتج عغطلا جزه 2211260 15 غ1 -1567 

عع عط 220 ,كقتتث تت٠ط1‏ 1121نتلططاخم 111 111172211121 جاه أتاعحصتاء هل 
01 21ع5 عط طغا1متا 0ع21ع5 ,تعلد8 تاماخ نا دحطذ 0غ جاعغ3711ا راععط 120 غ1 أهطاا 
121 210 :11117 112011 ع عع2ع7 2120 1126ذووع51 121*5لخث' طلمااك 01 تاعع داعووء 3/1 
5 1110177115 عط لاأع نط7 خا اماعة011» اطاتقطء 35 غاءة5 7735 عط طاعطا/1ا 171/35 
15 علاطا (أمعلده2) 21157طاء 1150157 متتامء :101 ذتاع010 عط عتته عوعط 1“ :17/1111 
11 0115360157 ع1220 1220 "113 تاهمنا عط ععوعم 220 516551128 136'5[آاخ" ع [أوممم 
58 11325[خ" ع1غ5همك 115 لعع0170 120 طدااخ تاعتطن1؟ 220 ,ج 1 أكن/8 تحرعوع 
5 1111511115 16 312011556 “اعناع11/10 :عتكاءو06 10 "1111 02منا ع6 ععدعم 220 
(17م0اعع011ك أفعلة7 عط 0غ) غ1 /231م 5101110 عط ,لااع1012مع26 أمعلدة2 :23م 10 0ع2512 
5101110 عط (غم1اء5 115 1 5661110 15 غ2ط7) قط عنتمحطا 0م3512 15 تاعتكع 17710 2110 
0 ,]32علة72 25 2210 »56 0غ ع31 (زعع51 رؤووع]1 01 2212215 :111 10-كاألاء5 101 .11 2317 1101 
:35 1616 11 3520 ,2310م ع5 م 15 5أعتطتده ع111 تتلعلاء :101 (إععط5 006 01 ععم 0512 
5 0غ 15 أعتتتوء-ع512 21-010ع/9ا-026 2 ,15أع2122ء 1121157-11 10 ع115- تاداع 05 جاعع تتتاع0ا 
-:21ع/آ-10 3 و(15اع1702دء) 1107-/1011 10 <1و-/111:5) جاعع'تكاء6 عتلج لاع 11 320 :0210م 
517157 10 12و-/1011 جاعع1اء56 ع1 لاعط) 11 لقت :2310م ع5 م1 15 أعتتتدء-عطاة 010 
5 111121561 عط 11 320 :3210م ع5 م1 15 أعتتتوء-عطةو 1-010وء/ل-عع11) 2 ,(5اأعحتتوء) 
0 15 أعطتوء-عط5 21-010ع9آ-10111 2 ,(5[عتتتوء) 5572-1177 10 517-00 جاعع لاع 
50 ,(15ع212©) 1211617 10 5172-/569/6121 11عع5611 15 '[ع 12111112 عط 114 320 :3210م عط 
-/9] 121116 1012 31 لزع 11 30 :3210م ع6 مغ عتنتج 21-010ع/9(-550 01 15ع62132-ع511 
0 316 5اأعتتتوء-ع1ط5 21-010ع6/ا-ع11 150 ,(15[ع1722دع) /215اء1 0-210ع012-11111016 0] 
لثاع7اء 101 و( 5أعطتطتدء) لاأتاع 210-37 0ع:1701تاطا-ع00 نزاء017 عتتج لإع6ط] 11 320 :10م عا 
ع6 10 15 أعطتوء-عطاة 21-010عآ-10 2 (لاطاع0-2110-7ع1201لاطا«عماه نمع 017) 10157 
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3 حقلنا مخشدين إكريس الرازي: 5ك تمووين الربيع بن 
طارق : سيلكها يسو الو عن عُبَيْد الل بن أبي جَعْفَرٍ أَنَّ مُحَمَّدَ بنَ 
عَمرِو بن عَطَاءِ بده عن عو اللوبن قتاوبن لاد آل قَالَ: قشنا على 

عَائِسَةَ رَوْج النبيّ كَل فَمَالَتْ: َحَلَ عَلَيّ رَسُولُ الله يلة. ذا فى كاري 
فَْحَاتٍ مِنْ وَرِقٍ»ء قَمَالَ: «مَا هذا يا عَائِشَة؟» فَقَلْتٌ: صَنَعْتَهُنَ أَثرَ جر 2 
ا قَالَ: ١أتَوين‏ وكاتهة ؟: الث أي ]ة: ها كه اللد: 98 اهو 
حَسْبُكِ مِنّ الثار؛. 


6 هتنا ششوان 3 صا: عذتنا الؤليدية مُسْلِم: سدنيا 
ا عن عَمّرَ بن يُعْلَى: فَذْكَرَ اليد يك حَدِيث الخاتم . «قِيل يا 
كيف تَرَكْيه؟ قال: تَصْمَهُ إلى غَيْرِ) . 


زت5/م5] ايت في زكاة السَايْمَة 


> 
0 1 


٠73‏ عدلتها كوش ى بخ إشماعيل: حتكدا شماة قال: أغذت م 


حي صوصب 0 كايا وَعَمَ أن أبا بكر كثبة 5-0 وَعَلَيهِ حاتم 

سول الله عله - بيغ بق كنةةا: اي سا حا 
َضَهًا يَشرة الله 8 على المشزويق البي أنه لله عَرَّ وَجَل بها نَبيّه عَلَيْه 
الْسَلام عيبا اوه يبدب عب ٠‏ وَمَنْ سيل فَوْقَهَا فلا 


لمن 


يعغطه : : فِيمًا دُونْ حَمْس وَعِشْرِينَ مِنَ الإبل : الْعَنَمُ 1 بون 
إذا تلن خنسًا ومشريق» ليها بنك نفاص إلى أن تبلغ تنس وثلائيز 
إن لم يكن فبها بن مَحاض» قبن لبون ذكرء ذا بقث سينا وين الس 


بلك لبوق إلى شنس وَرْبْعِيقَ: ًا بَلَعَتْ سنا وَأرْبَعِينَ كَفِيهَا - ده و 
الل إِلَى سِنَّينَ» فَإِذا بَلَعْثْ إِحْدَى وَسِّينَ فَفِيهًا جَذْعَة إِلَى حَمْس وَسَبْعِينَ 
ذا بَلَهْتْ سا وَسَبْعِينَ» فَفِيهَا ابا لبون إِلَى يسْعِينَ» فَإِذًا لمت إِحْدَى 
وَيَسْعِينَ» فَفِيهًا حِمَّتَانِ طَرُوفَنَا الْمَحْلِ إِلَى عِشْرِينَ َك 4 5-9 على 


5 


عِشْرِينَ وَمِنَةِ فَفِي كل أَرْبَعِينَ بِنْت لَبُونٍ وَفِي كل حَمْسِينَ 


08 لاا تقطن ماوع نأط0 01 8001 ع1" (3/9) 


-ع11116 2 (7ااع111110160-2130-16-ع02 ناع07) وأعتتتدهء 11157 تكاعلكة 101 210 ,0210 
5 ,2211615 10101 01217 غ501 135 ناع 11107 30 :0210 ع5 0غ 15 أعتتتوء-عطاة 21-010/؟ 
© 10 7721115 2111615 :10111 11356 01 "ماع01 عط 11 غناطا ,)7212 35 101111115 2337 0] 
5 017/111 ع1 ,117 10 11116255 221215 01 21111111 عط 11 .1ه ع[ ,ع 1 طاعتتاه50 
11 :رعع512 (0 عاء110) عط :101 أخدعلد2 عطا 2705جعع حذث .22122 325 معع[5 عه 231 0غ 
0 15 «زعع51 ع05 رمععط[5 تداعا -0-2120ع:1701لاطا-دعطاه 210 10157 رعع نتتاع0ا عنلج تلع1] 
101:0 1770 10 الجاع 111110160-2110-15-ع01 تاعع تتاع6 عتتج للع 11 320 :10م عما 
10 10-1111010 جاعع لاع عثته لإعطا 11 30 :2210 ع6 م عنته مععا5ة 50 ر(معع]5) 
-عع1) اع077 101 320 :3210م ع6 مغ عتتج مرععطةد ععقتط) ,(مععطة) لع:1لباطا-عع لاا 
5 0210 ع5 م1 15 «زععط5 ع05 ,مععطة لع1لقطتتطا 2ءاء نتتعتاء :101 ,مععطا5 01:0 اناا 
جاع ع5 /ا1222 غ11216-58024 2 101 ,21112231 لعأعع1ع0 2 :001 010 حنه تتعطااء[آ .أمعلة.72 
عط تاعطااعءعلآ .(1 ععلةا 0غ) 5عط1152 1م60ع0114© أدوعله72 عط 11 أمءءناء غهعلة72 25 
210617 01121[ عط :001 تأعطااعع 0غ مععلة ع /ا123 ع1مم0عم أمعتء0111 01 /تاناعم010 
010617 2 11 .22124 (55ع1 177126اععع]1 :01 ,1201 035/1115) 01 تتوع1 :101 غ11م5 ع6 /1131 
20 أتعلدث 0ع112اتامء عط 31م 10نا0طاة لاعطا رذتاع :وم متت /[0آ 0ع012 0112117 15 
1] .لااأهناوع أتعلدي تتاعغطا 2210 12 تتتعطل) 014 آغهط أقط 0ع1ع2510مء ع6 17/111 1 
1 11 غناا ,10101160 15 أدعلة72 10 ,دزعع5[1 101:57 3ط 55ع1 غ504 125 /501166003 
(2.59) غ10 عط 01 طلا 00-101 15 أمعله2 عط ناع:11[1و ه10 .توه ع7 ,عتازع 10 1131015 
5 ]73128 ,(0111311315آ) 1111217 3110 111110160 0116 11131 :11201 10 15 عنالة؟ 115 11 2110 

”.021 ع1آ /آ02 10 113115 013/1 11 11 أتاطا بلع:1الاوع:1 1101 


5310 16 11236 :12111 115 110112 5211121 01 2111101157 عط زه 2311360 15 غ1 -1568 

0ع1ع010) 11117 012منا ع ععوء0 220 51255125 5 131لاث ' طلمااكذ 01 تتعع رءووءع151 عط 1 
0101 511118 غ120 010 ع1 لاع اطالةا ,ع1 عط 10نامطد /خاتجاء 01 الاعشتناءمل0 عط قط 
60 11115 11/35 غ1 2110 ,0م01 ع1 111211 تتتقط نآ 0ع0126ممرة 5تامغاعة2»011 /تاأتتوطاء عطا 0 
111 “نقنانآ 010 50 220 ,010 ع1 1211 غ1 1هجزنا 0عاء3 تعلدظ بطاخ أناظ .5117010 15آ 
1 (01 601151561125 1019م 2) 01 نا" :10110177128 عط 0213120 غ1[ .0ع01 عط 
-1121ع1 50 ,(/12113ء 051153017 325 تاعتلاع ع5 5101110) غ1221216-8021 2 ,5اع60212 
1011 ,212615© <اعع]111 01 0116 12216-80315ع1 ع116) ,5اع212ه ع1 01 0116 80215 
01 0116 اأعتتوء-ع51 010 تتوعنا-ع02 2 320 ,5[ع212ه ع1 01 01116 111216-50315ع1 
0 1107-/1113طا ناع7ا0 ع0 تاعلاء 15 غ1 11 2120 :5أعطتلدء ع10]- لااقلطا 10 ع110- تامع تتكا 
5 غ1 11 220 زتاعلااع ع6 5101110 اأعتتتدء-عطد 010 تلدءآ-13:0 2 ,(5[عططلدء) 101-1107 
لعصتدء-عطة 010 تتوعلا-ععقط) 2 ,(5أعطتتوء) 517157 10 ع10]-/1015 م017 عه زعا 
3 ,(15اع212©) 1107-/اء/567 10 512157 "0771 0116 عاك 15 ]1 11 310 ناماع ع6 5101110 
-/]577611 0771 0116 1م77 15 غ1 11 220 زتاعكاع ع 51201110 أعمنتدء-عطد 010 :1دء/ز-10111 
171 56 510111 15[ع2172ع-ع51 010 تتوعئا-15:0 001016 2 ,(5أعتتلوء) 211117 10 م1117 
- ©1116 001151 2 ,لطاع 210 111110160 ع0 10 11211 “ا0177 02 تاعلاء 15 غ1 11 210 
11 ,111613 ,31 313 :1201 15 غ1 11 220 زوعتكاع ع6 ل1نامطا5 5أعتتدء-عطة 010 نلوعلا 
01 3120 رتاعتكاع ع5 5101110 أعتتتوء-عط5 010 تتوعنا-ععقط) 2 (5اعمطتدء) 11157 كاعناع 
01 غ010 .اعلااع ع6 5101110 15ع212ع-ع512 010 تتدع/50-9 3 (15أعتتتدء) 10157 تكاعراع 
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2 هت صمنر 0-2 


2 5 2 5 لاف 8 > © - ف مه 2 ا او ع :5 ه > 
سئان الإبل فى فرَائْض الصَّدَفَاتٍء فْمَنْ بَلِعْتَ عِنْدَه صَدَفَة الجَذْعَةٌ وَلَيِسَتٌ عِنْذَه 


00 5 6 مو 2 5 و مو 4 ب وى بالك اجو و 5 2 75 .4 0 2 
جدعه)؛ وعئله حمه» فإنها تقبل منه» وان يَجِعل معَهَا شاتين إِنْ استيشسرتا له اف 
0 د وام ةس و ١‏ 2 إن 6 > - سام 5 5 سا سد 9 8 3-7 2 2 5 مدو - > 
عشرين درهماء وَمَنْ بَلِعْتٌ عِنْدَه صذدفه الحمة ولسبية عنذده حمه).» وعنده جدلعه». 
20 ل و هو ل تر نق ذه شد و م 7 0 > 51 3 كول 6 5 ور 1 ءَّ 2 
فإنها تقبل منهء ويعطيه المصّدق عِشْرينّ دِرَهما او شاتين» ومن بلغت عنده ىه 

ً< 2و م 7 ع و برور و 


3 4 ا 2 ى ‏ اهاتم 0 5 4 2 1 5 ءَ 4 4 م 2و2 
الحِمَةَ وَليْسَتْ عِنْدَهِ حِقة» وَعِنْدَهِ ابنّة لبون» فإنه قبل مِنْه - قال أبو ذَاودٌ: مِنْ هَهنًا 


َه َه اك 2 ها ل سي عر ءِ ٌّ ا ا 6 1 2 ا ع : - 


22 عمل ا ا إن 28 خز 2 8 2 5 2-0 إن د َ 8 7 5 لا 7 و 0 
درهماء ومن بلغت عنذه صضذقكة مدي لبون وليسّتث هنذه إلا جقة. فإنَهَا تقبّل مِنْه - 
5 4 عر ليت 1 او ى” 22 َي ووو 00 1 8 5 ف افو 6 قا جتان ساس ه 
قال أبو دَاوَدٌ : إلى هَهْنا ثم اتقنته ‏ وَيَعْطِيهِ المصَدق عِسْرِينَ دِرهَمَا أو شاتيْنء وَمَنْ 
2 0 > عر م 3 1 0 2 ص > َي 6 ع 2 5 5 م و ٠‏ د لي .6 
بلعث غِندة صدقة ابنة لبون وَليْسنَ عنذة إلا بنت مخاض » فإِنَهًا تقبل مِنه وَشَاتَين أو 


6 سور 2 


مظْرين وَزعْعَاء وَمَنَ يَلَشَدد عَنْدَهٌ صَدَقَة ابه خاض ولي عِئِده إلا ابن لبون 5355 
أَنْ يَشَاءَ رَبُهَا. وَفِي سَائِمَةٍ الْعَتَم إِذّا كَانَتْ أَرْبَعِينَ» كَفِيهًا شَاةٌ إِلَى عِشْرِينَ وَمِكَوِء فَإِذَا 
ذَآدْث قلى عِشرين زم فيا غاثان إِلَى أَنْ بلع مِكَتّينِء فَإِذا زَادّتُْ عَلَى مِكَنَيْن: 
َفِيهًا تَلآثُ شِيّاء إِلَى أنْ تَبلْعَّ نَلآت مَِدٍ» فَإِذَا زَادَتْ عَلَّى ثَلآَثِ مِكَةِ كَفِي كُلّ مِئةٍ شَاةٍ 
شا ولا يُؤْحَذ في الصَّدَكةِ عَرمَةٌء ولا ذَاثُ عُوَارٍ عن العَنّمء وَل كَيْسٌ الْمتَىء إلا 
وما كاناً ون يلين كإنُْمَا يَعرَاجْعَانٍ بَيْتهُمًا بالشرئةء كَإِنْ لع تبلغ سَايَمَةُ الرَجْلٍ 
أَرْبَعِينَ» كَلَيْسٌ فِيهًا شَيْءْ إلا أَنْ يَنَاءَ رَبّهَاء وَفِي الرٌثَةِ رُبُعُ الْعْشْرِء فَإِنْ لَمْ يَكْنٍ 
الْمَالُ إلأ يشبين ومقَةه قَلَيِنَ فيا قيرة إلا أن يقاه رَيهاه. 


3 


6 
1 


8 .2 حدّثنا عَبْدُ اللو بنُ مُحَمَّدٍ النْمَيْلِىُ: حدّثنا عَبَّادُ بن الْعَرّامء عن 


1 7 و ا هه .هه سس ا َ 2 21 هه 2 7 َو ع 
كتاب الصدقةٍ فلم يخرجه إلى عمالِهِ حتى قبض» فقرنه بِسَيفِهء فعمل به ابو بكر 
2 اسن 24 2 7 م 3# 2 ع و 1 1 8 5 867 2 م 0 


ب 
4 بير 


فق يذ كإكنن عن جع ع يودع ويك يوس ين 52 ص وس وعم سن 
وفِي عشر شاتان. وكى حتمسن رةه ثلاث شِياوء وفي عِشسْرِينٌَ أربع شِيَاقٍ ولي 
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]5115 2 ,(عع1ط5 ع1 310 111110160 عززه 0غ 10157 (01 2005151615 /لاتاعممنام) 
012 اعلا 15 16 11 220 :(لاتقطاء 0611526013 35) تعتااع ع6 10نامطد غهمع ع 1نتتاء] 
11 210 زتاعك1اع ع5 51201110 502145 1122214 5:0 ,1211110160 150 10 11 غهقط) حتقطا :12101 
5101110 50265 ع12216ع1 عع قط ,01:0 تاقاط ععنتطا 0 ما 1214 211 :2201 عدزه جرعلاء 15 11 
01 01115 تاعتااع ع6 5101110 80316 121221 2 ,121) قط :12201 15 غ1 11 320 زمع(ااع عا 
.1060 ع0 21 1255 01 ناه تاعنازع ع6 5101010 101125 20ج 0ع101ناطا عداه 
ع6 510111 (15025ء6م أمعلاء]011 01) 205563551025 5221266 10 رعنامتتتتع انآ 
ع0 11 35 اعاءع08غ21 غ60 05جزنا 2717طاء تكتمأدع1آأطاه عط غعع 0)) 0م12 [1حاحتامء 
01152601537 عط اغعع 0)) 0117100 ع6 /زاتاءم10م أماهمز 2 5[10111 :201 ,(لتتع ممم 
(12 12016356 :01 ع356ع0601 لاتتة) 01 تتوع1 101 (ل/9أء501 اعدء 011منا /لاتتقطه 
117 ,2311315 150 /[ لم010 /13119انه 15 الاتاءم10م 2 11 .كاأتقطء 01152013 
3 01 501 غ2 601251010 عط 17/111 غ1 250 اأمعلد2 0م12 1حاححرمه عط هم 110امط[د 
201 و,مععط5 0ع28 0104 201 ,21مع5 22314 0ل8 .لإ[لوناوء غأدعلد2 تتاعط) 2210م عنتقط 
”.117 011520177 عط 01 5أعع[06 35 0ع110اعط1 ع6 01110ط5 عه أعع11ءم1111 
:11010 1011017/12 عط 15 عتاعط ,تتطكضمدحم 01 2311361052 عط 10 10125معع6م 
17100 ع5 5101110 «رعع5[1 عط ,ؤعحامء 17م]ع60114 اأتتماء تكتمخهوع011 عط معط" 
210 ,025 أوع5 عط 01 1110 2 ,0525 1:01:56 عا 01 قلطا 2 :كلنقلطا ععنتطا 1110 
1 غ122 51626115 12160111121 01 112110 1115 10111 15 غ1 2110 :513115 120111111 01 12110 
1 01 1220 121241012 20 15 عتتعط]' *”.ععلة 10تامطة :زماعه6»011 لاتتقطء تكامغدع11اه 

42-7 01 12211261011 عط 11 6013/5 (012م11 عنال /2115طء /011521015) 


28+11 1015 5111931 01 211601157 عط زه 221130 15 عتطنددة ع1 -1569 

ع1 ع25ء 2ط“ 134 20011612 عط لازا ,رؤاع13251211 01 تتتقطء :11131زد 2 اع 1011 

لمنة *...1آع7دء-عغعط 21-010عا-150 2 ع6 غ1 أع1 ,اعتصوء-عغطدة 21-010ع/02-9 10 15 
.تتطبنك-جخم نا 1220 20011012 عط 01 1226101 20 15 عنزع لاا 


5 11215 :5310 16 غ2 (اقطتطذ 160 01 2100115 عط جزه 22112160 15 غ1 -1570 

علا لاط ع2220 /اااتتقطء 0115260197 عطا 01 أاتعمتباء00 عط 01 زماؤئزء7 ٠‏ علا 
5 ]1 2120 ,1113 201نا ع5 عع2ع6م 220 ع 2زاووع51 5*'طد1ااخث “ طدااك 01 “عع مءووء11 
2 4101111212 1612 5211112 2120 ,21612 طكا-اث نط1 تتدحناتا 01 لالتحطتة1 عط 1115م أمرعع] 
17 ع1 15 غ1[ ./[1اع 70116 1261110137 112 غ1 2120اع 1 210 ,11 20ع1 عمط 1120 231انا 
1013 021 2 22206 4212 -آخ لطم 16 نتدحتانا طعلطا جهمنا 20128عمء0 
© 1211101160 ع2 1011131:...210آ نط1 طلهاانتتلطخ 01 5025 ,تتتتأدذ 210 لد الام 
5 (/11ع1:02م ع6©)) غ1 11“ :2001102 1011013712 عط 7/11 12211261011 7710115ع:1م 531131 
5116-5 21-010ع/آ-70 ع1111:6 ,رع12111-/121 177 10 012 لإأاع17 310 0ع01701اط عدزه 
-17/0] 1170 و1211:7-121116) 0غ 1121117 3120 11111010 02 15 غ1 11 320 زمعتكاع ع6 5101110 
15 غ1 11 زاعلااع ع5 5101110 أعتتتدء-عط5 17-010ع/9-عع1ط) 2 20 5اأعتطتوء-عطة 9621-010 
3 320 556-6211215 تتوع/ا-010-عع111 170 رع112ا-/10115 10 1015 20 0ع1لقتاط عداه 
0 /1115 320 1110160 عذاه 15 غ1 11 زتعتااع ع6 10نامط5 أعتتتدء-عغطاة 21-010ع50-17] 
02 15 غ1 11 320 زدعتتاع ع6 5101110 وأعتصتدء-عطة تتدء:010-9-عع1©) ععتنتطا ,عط 1111-1 
5 51201110 15ع212ع-ع5 10-9621-0104 10111 ,ع112-/51<25 10 /اع<51 220 0ع111101آ 


 ]9 /3[‏ كتاب الزكاة 99 201 


حَمْس وَعِشْرِينَ 41 مَخاضٍ إلى حمس وَتْلآئِين» إن ؤَادتْ وَاحِدَةٌ قْفِيهًا ابئة نه لبون 
إلى حمس 1 َإِذًا زَادَتْ وَاحِدَة كَفِيِهَا - حِقَّةَ إلى سِتّينَ» فَإِذًا رَادَتْ وَاحِدَةٌ 
قَفِيهًا دم إِلَى حَمْس وَسَبْعِينَ ٠‏ قَإِدًا زَادَتْ وَاحكة: فَفِيهًا ابئتا لبون 9 ع 
قَإِذًا اقلق 0 فزيها حِقََانِ إلى 0 وَمِنَةَ فَإِن كَانتِ الإبل أكْثَرَ مِنْ 

فِي كُلَ حَمْسِينَ حِفَّة: وَفِي كل أَرْبِعِينَ | َه بون ني الو في عل أي خا 
شَاةٌ إلى 7 وَمِنَوّء فَإن رَّادَتُ وَاحِدَةٌ َسَانَانِ إِلَى مِكَتَيْن فَإِذا رَادَتُ وَاحِدَةٌ ول 
لْمِتََيْنِ كَفِيهَا ثُلآتُ تُ شاه إِلَى ثَلآثِ مكقء فَإِنْ كَانَتٍ الْمَتَمْ أكترَ مِنْ ذَلِكَ كَفِي كل 
مِنَةِ شَاةٍ شَاوٌء وَلِيْس فِيهًا شَيْءٌ حَتّى تبْلْعَ الْمِنَهَء وَلاَ يُقَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِع وَلاَ يُجْمَعْ 
بسن رق مَحَافَةَ الصَّدَقَةء وَمَا كان مِنْ خَلِيطَيْن َإنْهُمَا يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَوِيّة 
ب ل بيد ذَاتُ عَيْبٍ». 6 لعي إِذَا 2 
ين الوط وَلم يَذْكرِ الأخري 6 

9 . حعتنا غنتازية أ 5235 ستها تخقدية ينيد الوايطة + أحي نا 
اه ب حسَين بِإِسْنَادِهٍ وَمَعْنَاهء قَالَ: «فْإِنْ لْمْ تكن ابن مَخَاضِ فَابنٌ لبُون), وَلمْ 
يَذكْرْ كلام الزّهْرٍ ب" 
ابن شِهَابٍ قال : هَذِهٍ نْسْحَةٌ كَتَاب ول الو الي عه في الشذقة. :. ع ج13 
0 ري الكانار. قال ابن يَابٍ: َيه َالِم بن ا ب ال بن لون 
ارين في اللو ين 058 فَذْكَوَ ادويق 3 057 كَانَتٌ إخدى و وَعِشْرِينَ َوه 
قفِيهًا ثلث بَئَاتِ بون عَنّى تبلغ تسعًا وَعِشْرِينَ وَمِكَةٌ قَدًا كانت ثَلأَئِينَ وَفِكَةٌ 
ليها يننا لون زليقاء + حَنّى تبلّعَ ِسْمًا وَلَلآئِينَ وه ذا كانت أَرْبَعِينَ ونه فيا 
حِقَتَانِ وبنْتَ لبون - حَنّى تَبْلمٌ يَسْعًا وَأَرْبِعِينَ وَمِعَهُ . فَإِذًا كال قلس ؤينة فيهًا 
ثَلآَثُ حِقَاقٍ حَتَى بلع تِسعًا وَحْمْسِينٌ وَمِكَة َإِدًا كانت دي وَمِكَةٌ قُفِيهًا أربع 


كاك لبون ِ حَنَّى تبْلّعَ يسا وَسِنَينَ ومِكة: ذا كَانَتْ سَبْعِينَ وَمِنَة كفِبهَا ثُلآتُ بنَاتِ 


2 11 1 تت شاو قم 
لبون وحقة. 7 عَنّى تَبْلعَ يِسْعًا وَسَبْعِيَ كه قدا كانت لاني تق ففيها حقتان 


وَابْتَكَا لبون حَتّى بلع كسما وَتَكَائِينَ ويقة: ذا كانت يشي زمقةء ففيهًا ثلاث 
حِقَاقٍ وَبْنْتَ لبوق حَنَى تَبْلَعٌ يسْعًا وَيسعِينٌ وَمَكَة: ذا - مِنَتَينِ قُفِيهًا م بَعٌ حِقَاقٍ 
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-21ع/آ-170] ع1111 ,ع12113-/377611ع5 10 5637713137 21120 1211110160 01 15 غ1 11 2120 جاع11ع 
5 ]1 11 210 جتاعنااع ع6 لل1نامطاة اأعتطتوء-عاة 21-010ع/9-عع1ط] 2 310 5اأعتتتدء-عغطة 010 
20 516-2171615 21-010ع/9-ع1116 150 ,ع113-لأطعاء 10 لأاعاء 2210 0ع1101ا!آ عدزه 
30 0ع11101ط1 عه 15 غ1 11 زمعلااع ع6 0111ط5ة 5أعتتتوءع-عط5 21-010ع8ل-10 ملكلا 
21-010ع570-97 3 220 5أعتطتدء-عطاة 7-010معلا-عع:11) غ111 ,ع1 لطاع 012 10 ماع11 
01 21-010ع97-ع11216 :10111 ,111110160 300 15 غ1 11 2120 زماعتلاع عط 5101110 أعتتتدع-ع][5 
5 غ60 01 تاع7اعطء1انةا .ع.1 ,معتااع ع6 10نامط5 15أع7توء-ع2ط5 21-010ع10-1 1117 
ه 1211010 غط لتتة*”...معع51 51321528 ع1 10 11212128عم لطتهة :ع017211361 

]1 1011 5111/2311 01 غهطا م111 11211261011 


01 ]512661161 عط مغ مث :142111 01 17 زمطارج عط جه 2215260 15 غ[ -1571 
1 تل11اع108 م121 ع6 1123 ع1معم أداعتء 0111 01 تناع م10م عط تتعطاااء ل :تالآ 
65 01 ,121016 221/115 01 تتدع1 :101) 0177100 ع5 /1331 لتاتاعم10م 0126[ عط 
01 ع0 تاعدء 1136 (0ع112عع0ء 15 0110م ]1115 عغطا 35 نت1] 35) 15 ]1 ,' أتكلة2 رووع1 
ع1 عع02 2320 ,(/3امء0100م ألاعل5ءمع120 35) «ععطة 1011 135 ؤزع010 01 
1م010 1اع1) لوز لاعطا ,تتاعطا 0 وعتتزمه تزماعع11م» ااأتتوداء نكزم0غأ115 0 
عقهء 01 0116 ع0 ,10 511/128 01 20ع]1256) (زعع5[1 عاع512 2 ناأده عتااع 0غ ماع00 111 
01 تاعدء ,(0ع12ءع02» 15 اأتاعتتاع5]2 عط 01 0110م غ135 عط 35 1ة1 25) 210 :(/10115 
01 0116 ,ععط5 عذ0ه 220 1111010 عه 125 1011م أطامز عط 01 5تاعمتده طامط 
1311 01153019 عط ععده 20 ,تعلااع ع6 لأنامطاة مععطة ععتط) لاعاحانت 
أللاوع1 عط انلكا 01001 أمامرز ماعطا عأه1ومع5 لإعط1] ,تتعغطا 0غ د5عحتامء زماعع 11م 
0 10 1115 2120 ,لتالاعم10م 115 01 غناه) «رععطد 512516 2 /آ1[نه 5عتااع تاعوء 126 
1656 1131 11 1210 1 أقط/ةا 15 كل 1 .(داع لاع عتنتج ععنتطلا 01 20ع]5 


[ :5310 ااقطبيك) 5310 عط أقطا 1أث 01 110115اج عط جاه 221121660 15 غ1[ -1572 

ع0622 320 516551125 1315لث '* طقااخذ 01 عع تاعءووعء851 عط حتامظ غ1 0مغ)2اع عط عاستطا 
5 2 ]1 012 010017 عطا) لاع 02-101 (اتتقاء 11 ) 117" :(:111171 دزممنا عا 
51251 2 .1.6 ,(5120125 15 لااأاتتقطء 011531015 تأعاط/ةا غ2 111121 1211112111111 عط 0غ 
0 121165 16 1111611 011ل 112011 11 15 101121125 2110 ,/1011 01 0116 101112111]آ 
31 10111211315[ 117 ,10111131115 1111101160 130 15 غ1 ©0116 2110 :011:131115آ 1111010[ 
51٠76 0116 01‏ 51201110 011لا :12201 عط ,غ12 020ل9ء5 وعتتامععط غ1 ع:01ج عطلا 220 ,عل 
51161 2 ,0170© ع1 ممرعع51 35 131 كث .650111311011 521226 ع1 10 2660101115 ,11 
و11111-/11211:9 1312] :1101 120 عله لاعطا 11 210 :1017 01 أناه تاعتااع ع6 ل1نامطاة معع[اة 
-شث 01 غهط) م11[ 231126101 2 0ع261011ع12 ع1 011...2110لآ 112011 عاك 15 10111118 
0 2163111118 .(عع512 11201 عنال /115قط1ء 00115260137 عط 10 2112112128 طناك 
-ع11116 2 2120 ,/1111) 01 أناه ترعتتاع ع 51101110 امه 12214 21-010ع/إ-550 2 ,600115 
8 ©1126 11201 عنال 15 20111128 310 ,10157 01 أناه لامك ع21حتاع1 21-010ع9 
عنال 12117ء /0611526013 ع1 1221020 عط 220.. .21215 1121118ع026) .01635 
5 5101110 مععطة 1117 :5210 320 اتتطك-جم 01 31136101 عط 35 تتاعط حاممنا 
5 ]1108121[ 1115 :539/5 2]261ط>آ-لث) :15اع212ه ع1157- ع1 01 ]011 511712 
71 011 12ع/اع 15 غ16 11 3120 (50101315 11510115ع1 211 لا 262100120 111121111101151 
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2-4 ت” هع 01 ُ 2 1و #ل 6 ع 3 7 ل و م 7 

أو نس يناك لبوق أى السنين وَحِدَث أَخِذْتُ». وَفِي سَائِمَةٍ الغتم» فذْكرَ 
ا جد د 0 س ه 001 ا 5 ف تن د 4 
نو خريك سفيان ين حسية؛ وَفِيهِ: «ولا يؤْحَذ فِى الصَّدَفَةَ هرمة. ولا 


َ 


ل فيد و أت عو > عو لأست 68 رين يو ى 2 
دات عَوَارٍ مِنْ الغنم. ولا تيس ا ٠‏ إلا أن يَشاءَ المصّدق». 


0 اها ققخ اللميق 2 نان عاق كه ون يك 


و 


تر 
و 0 س © سس 
٠.‏ 
. 


الْخَطََابِ وغ الله عَنه : الآ يُجْمَعٌ بَيْنّ مُفْتَرِقِ ده مَرَّق بَيْنَ مجْتَمِع) 3 
الفأيقرذ يف وجل ابثرة قة 83 اقان انتصانٌ جسترماء يذ قرز 
فِيهًا إلا شَاةٌ وَلاَ يُمَرَقُ بَيْنَ مُجْتَمِع أنَّ الْخَلِيطَيْن إِذا كَانَ لِكُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا 
يق فق شاك ابر غتببها وها ثلأك يهل كإذا اليا المْضَدّق 31 
عتتوعاء كَل يخ على كل واعق مِنْهّمًا إل شاءء كَهَذًَا هو الذي شيفث 


ِسْحَاقَء عن عَاصِم بنٍ ضَمْرَة وَعَنْ الْحَارِثٍ الأغوّرء عن عَلِيّ 
رَضِيَ الله عَنهَ - قال 0 ليه" عي النبيت له أنه قالء «هَاتوا ربع 
الْعْشُورِء مِنْ كل أَربَعِينَ دِرْهّماً دِرْهَمٌء وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ ضَيْءٌ حَنَّى نَم مِتَئ 
ورنخت #6 2 ا ا صخر 26 عي ضحد 8 لم ا عض عي اطي عن ا 

بشم فإذا كانت مِنتئْ درهمء ففِيها خمسة دراهم. فما زاد على 
حِسَابٍ ذَلِكَ. وَفِي الْقَّتم فِي كل أَرْبَعِينَ شَاةٌ شَاةٌ كَإِنْ لَمْ يَكْنْ إل يَسْمٌ 
وَتَلآَنُونَء كُلَيْسَ عَلَيْكَ فِيهًا شَيٌْ». وَسَاقٌ صَدَقَةَ الْعَنم مِثْلّ الرْمْرِيّ. 
رَثَالَ: «وَفِي الْبثَرٍ بي كُلَ نَلآئِينَ تيع وَفِي الأرْبَعِينَ مُسِنَُّ وَلَيْسَ عَلَى 
الْعَوَامِلٍ شَيْءٌ . وَفِي الإبل». كلك شدككها كما كه الزْمْريٌ. قالَ: «وَفِي 
حَمْسِ وَعَشْرِيقَ لخفسة هن لْعَنَمِ. َإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةٌ كَفِيهًا ابْنَهُ مَخََاضٍ » 


>> اه 


َإِنْ لْمْ تكن ابْنَهَ مَخَاضٍء فَابْنُ لَبُونٍ ذَكَرٌ إِلَى حَمْس وَتَلآَئِينَ فَإِذَا رَادَثْ 
: 


204 101 لاا مط لتزماوع 011 01 عل[مه8 ع1 (3/9) 


5 117 320 ,تاع"<اع ع5 5101110 أعتتتدء-عط21-010-5ع/9١-0126‏ 2 ,1111-1177 10 مإنا 121 
:15 121316-21 1730-6231-0101 1370 ع6 غ1 أع1 ,أعتتوء-عطة 21-010ع/026-9 20 15 عتزاع ا 
أع212ع-5126 21-010ع/آ-150 3 ,1011-1107 10 منا أقطا نزء077 ع0 ترعلاء 15 غ1 11 2101 
797621-010-عع111 2 ,51717 10 نا 124[ ناء07 012 ززعلاء 15 غ1 11 220 بمعتااع ع6 011101[د 
-2ش4 01 126 عع11! 1231136101 2 1726211020 عط 220.. . ماعتااع ع6 5201110 أعتتتدء-ع5[1 
0 112 (ع17-012ع2112 .1.6) 15ع212© 1121 لم077 02 ملاع 15 غ1 11 :5310 2120 ,111نا2 
51771 ع5 5101110 15ع212©-516 21-010ع9-ع111 50 ,لأداع1 320 111010[ عازه 
ع5 5101110 5اعتتتوع-ع5[1 21-010ع/9-ع111 2 ,131 1212 ع:1201 ع:31 15[ع212© عط 11 210 
011111 01) 205565510125 5221816 120 ,111111112101 .1117 01 0116 ترعتااع 
0 11201 1231197 01153013 عط غعع 0)غ) 0ع12طددمء ع6 14نامط5 (15025ء0 
أعع 0غ) 017100 ع /اتاع م210 01121[ 2 5120111 :101 ,(/1ع100م ع012 11 35 “اعطاعع 210 
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وَاحِدَة كَفِيهًا بنْتُ لَبُونٍ 3 خَمْسِ وَأَرْبَعِينَء فَإِذًا رَّادَتْ وَاحِدَةٌ كَفِيِهًا حِقَةٌ 


4 


طَرُوقَةٌ الْجَمَلٍ إِلّى ستيئة. ثم ساق يكل خذبت الرّفريٌ. غال: حا رادت 
وَاحَدَةٌ - يَعْنِي وَاحِدَة وَتِسْعِينَ - فَفِيهًَا حِقَئَانِ طرُوقَتًَا الْجَمَلٍ 9 عِشْرِينَ وَمِثَةِ : 


- و 
4-. ام 


قَإِنْ كَانَتِ الإبل أكْثَرَ مِنْ ذَلِكَء كَفِي كُلّ حَمْسِينَ حِنَة وَل يفرق بَبْنَ مجتمع 


- 


٠5 


وَلَاَ يُجْمَعٌ بَيْنَ مُفْثَرِقِ غبنية الشركى ديه نوكا فِي الصَّدَكَةٍ هَرِمَة وَلا ذّاتُ 
تَوَارِء وَلا تَيْسٌ إلا أَنْ يَشَاءَ المُصَدّقُ. وَفِي النَّبَاتِ: مَا سَقَنْهُ الأَنْهَارُ أو 
سقت: السمَاء الْعشْرٌء وَمَا سقِيّ بِالْعَرْبِ فيه نضفٌ الْعشره. 

وَفِى حََدٍ يثِ عَاصِم وَالْحَارِثِ : الصَّدَقَةُ َهُ فِي كُلَ عام . ل ا 2 
قال المَرَّة) . 

وَفِي حَدِيثٍ عَاصِم : (إِذا لْمْ يَكْنْ فِي الإبل ابْنَهُ مَخَاضٍ وَلاً ابن لَبُونِء 
م را أ أ كانانه. 

3 - حدّثنا سُلَيْمَان بنُ دَاوْدَ المَهْرِيُ: أخبرنا ابنُ وَهْبٍء أخبرني 
جَرِيرٌ بِنُ حَازِمِ ‏ وَسَمّى آخَر-#: عن أبي إِسْحَاقَء عن عَاصِم بن ضَمْرَةَ وَالْحَارِثِ 
الأغوّرء 0 رضى الله قلع ال : عن الل كله يعض أل هذا الكقديى» قال : 
«قإِدًا كَانتْ لَك معنا رهم وَحَالَ عَلَيْهَا الحَول: ففِيمَ دية. خمسة دَرَاهِمء ع مه 
ليك شية بابي في اللي 3 خَتّى تَكُونَ لك عَشْرُون وِيكاراء نَِذًا كَانَتْ لَك 
عِشْرُونَ دِيئَارًا وَحَالَ عَلَيْهَا الْحَوْلُء كَفِيهًا نِضفُ دِيتَارِء كَمَا رَادَ مِحِسَابٍ ذَلِكَه ‏ 
؛ أثري أَعَلِء تقول” افبِحِسَابٍ ذْلِكَ) 1 ؟ النبيئ طكنه؟ 8 3 
حَنّى يحول عَلَيْهِ الْحَوْل. 

إلا أن جَرِيرًا قَالَ: ابْنُ وَهْبِ يَِيدٌ في الْحَدِيث عَن النْبئ كلِهِ: «لْيْسَ في 
مَال كاءٌ حَنّى يحول عَلَيِْ الْحَوْلُه. 
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في مَالٍ رك 


أ عو أ 


4 م حعدتدا مرو بخ عون: أخيرتا أبو غؤانة» ع أبى إششاق: ع 
عَاصِم بن ضَمْرَةَء عن عَلِيٌّ عَلَيْهِ السَّلآمُ قَالَ: قا قَالَ رَسُولُ الله ككلهِ: «كَدْ عَمَوْتُ 
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5 130 7617/0116 50111 220 ,تاععلة) ع5 ل1نامطد تامع-0214تاع1 010 نتوعنا-عع :1 
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كم ء مَنِ الْحَبْلٍ وَالرَقِيقٍ قَهَانوا صَدَفَةٌ الرَكَة مِنْ كل أَرْبَعِينٌ درهمًا دهم وَلْبْسَ في 
يَسعِينَ ومِئة ةِ شَيْءٌ ذا بَلَعَْثْ مِعْنَيْنِء َفِيهَا حَمْسَةٌ دَرَاهِمَ). 
فال بو كاوٌ5؛ وو نذا الشييك الْأعْمَشنٌ: عن أبى إسَكاق كما كال أثى 
عَوَانَةَء وَرَوَاهُ شَيْبَانُ أَبُو مُعَاوِيَة وَإِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَء عن 
الْحَارثِء عن عَلِيَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عن ال كلل مِثْلّهُ. 
قال أو 15و5: قزق خيية اللْتيلنع شعوة وَسْلْهاهُ وتبتعتاء عن أس 
إسْحَاقَ عَنْ عَاصِمِ عَنْ عَلِيّ لَمْ يَرْئعُوه وَأَوْتَمُوهُ عَلّى عَلِيّ. 
5 . عذننا مُوسَى بن ِسْمَاعِيل: حذكنا اث ع0 بَْزُ بن حَكِيم . 0١‏ 
مجه ِنُ الْعَلآءٍ وأخبرنا أَبُو أَسَامَةَ عن بِهْزِ بن حَكِيمء عن أبيهِ» عن جَدَهِ 
أن َسُولَ الله ككل قال ؛ ١فِي‏ كُل سَائْمَةٍ إبل : فى أَرْبَعِينَ نت لبون لآ يُمَرَقُ إبلٌّ عَنْ 
حِسَابهَا مَنْ أغطامًا مُؤْتَجرًا) قَآل ابن الْعَلذء: مَؤْتَجِرًا بها قله آجْرّهًا ومن مَتَمَهًا 
َإِنا آغِذُومًا وَسَطِرٌَ مَالِهِ عَرْمَةٌ مِنْ عَرّمَاتِ رَبّنَا عَرّ وجل لَبْسَ لآل مُحْمَدٍ مِنْهًا 
شي 
6ح حعدئنا التْقيْلث : 0003 ن مُعَاوِيَةٌ عن الأَعْمَشء ع أب ايد 
مُعَاذِ: أن التبِىَ يك لَمّا وَجَهَهُ إِلَى الَْمَنِ مره أن يَأَحدَ من الْبمرِ مِنْ كُل لاني 
َوْ تَبِيعَةَ» وَمِنْ كل أَرْبَعِينَ مُسِنَّةَ وَمِنْ كُل حَالِم - يَعبى مُسَكلِمًا - دارا أو 1 
مِنَ المَعَافِرٍ لاتب ون بِاليَمْن . 
9 سكا فكمان بق أبى شيبة واللتجلة واه الفتكى فالواء سيثننا أثز 


مُعَاوِيَة : يتا الأخعينء عن إِبِرَاهِيمْ» عن مَسْروقٍ) عن مُعَاذْء عن النْبِي يِه مِْلهُ . 


لقنا 


8 .2 علدنا هارو بد زَيدٍ بن 5 الروقاء: عتنا أب عن 7 عن 
الأشتس» عق أبى وَائِلِء عن مَسْرُوقِء عن مُعَاذٍِ بن جَبَلٍ قال: ١بَعَنَهُ‏ النْبئ كِهِ إلى 
الْيَمَن"» هَذَكَرَ مِثْلَهُ وَلَمْ يَذَكُرْ «يِيَابًا تَكُونُ بالْيَمَنِ' وَل ذَكُرَ ‏ يَعْنِي مُحْتَلِمًا - 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَرَوَاهُ جَرِيرٌء وَيَعْلَىء ومَعْمَرٌء وَشْعْبَةُ وَأَبُو عَوَانَة وَيَحْيَى بن 

سَعِيدِء عن الأَعْمَشٍِء عن أبي وَائِلء عن مَسْرُوقِء قال يَعْلَى وَمَعْمَرٌ: عن مُعَاذْ 
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أع5 0غ) 0121120 ع5 51201110 (6150115م 550 01) 20556551015 213166مع5 110 121] 
21026117 01124[ 2 5101110 :1201 ,(عطااعع0غ21 تتاعطا 1ه اطاتتقء تكتمغدع1أناه عط 
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2211231 111285[ع1ا5 عط 01 ع11120 15 1211241012 10 أخقاط 


:5310 126 غ13 211 بتاك 111 11122[دبا/ط 01 211101157 عط جه 232112660 15 غ1 -1 158 

1130 111 16ممعم قلط 01 أعتلطء عط 35 )12 1209 3220112160 الدحتتدو1اك نط1 1211 
1/197 .تتاعط تتام اطالتتقطاء 05115910157 عط أعع1امء مغ تتتتط 2100 تنتتححامه 210 
2 01141 31 10 عتتتوء 1 210 ,تتاعطا 01 «متامرع 2 10 (06[ أقطا 00 0)) م12 أررعه5 
512 136161 1/1397" :111272 0 5310 3120 102153132 تن] تت'د5 21140 ماعطا 10 قناع ماعط 
01 502 0 :ع122 0م3512 ع1 *.97011 12013 عنال ااااتتقطء 00115201 عط ععلةا 10 ع1 
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89 سذتنا مسَدَة: ذقنا آمو د عن ور لباب عيذ 


- 
ع ىن 


قم 58 ضار عن سَوَيْدٍ بن د طقل قال ركه أ و قال أخخبرني من 


- 
2 هي 7 


سَارَ مَعْ مُصَدَّقَ الب 3. فَإِذَا فى عَهُدٍ ا «أَنْ لا تأخذ مِنْ 


1 101 4 


اغيج بن ولا تَحْمَعَ بيْنّ مُفْتَرِقِ ولا تفرف يبن مجتمع). وَكَانَ إِنْمَا 5 
الوا ين ترد قاد يقر ثول: «أدُوا كفاع اتوريك:. كال تعمد رجل 
مِنْهُمْ إِلَى نَاقَةٍ كؤماء. قَالَ: قُلْتُ: يَا أَبَا شالب ا القوتة؟ قال فيد 


ه و 


ل إلى أت 31 كاأكدل خَد إلى . لال: 
0535 قال: كط َهُ أخرَى ذُوتهَاء كأبَى أن يَفبَكهَا. ثُمّ حم له 
قم وراقاء َمَبلَهَا وَقَالَ : ني لما رةه أنْ يَجدّ عَلَىَ رَسُولُ الله يك 
كول ل : عَمَدْتَ إِلَى رَجُلٍ 5 َتَخَيرْتَ عَلَيْهِ لها . 


ا ات 6 3 


١ 


سَّ 


قال أبو دَاوْدٌ : وَرَوَاهُ هَسَيمء عن هِلالٍ بن حَبَّاب نَخوّهء إلا 


ا 


6 


َو 
4ه 


1 


- 
َه 


لآ يُمَرّقُ . 

0 2 حدّ حدّثنا مُحَمَّدُ بن الصّبّاح الْبَرَّارُ: حدّثنا شَرِيكء عن عُتْمَانَ بن 
ابي رُرُعَدّه عن أبي لَيْلى الكنيئء عن سَوَيْدِ بن عَثْلَة قَالَ: يوسب 
لني يكل كَأَحَذْتٌ بِيَدِهِ وَكَرَأتُ فِي عَهْدِهِ: لآ يُجْمَعٌ بَيْنَ مُفْترقِء ولا يُقَرَ 
مع مجتّمِع ) حَشْيَةَ الصَدَقَةَا وَلَمُ ا رَاضِعٌ بن . 

1 مح سعد عدثنا الكشؤيخ غلك : حدّثنا وَكِيعٌ: عن زَكْرِيًا بن إِسْحَاق 
المكن: عن قشررين ابي سُلياد الْجْمْسِيٌ» عن مُسِم بن قفئة التشكرِي ‏ 
قال العشق: روح يَثول؛ تمل بن شعبةٌ ‏ كال: «اسدمل تاقم بق قلقم 
أبي عَلَى عِرَافَةٍ قَوْمه أمرة أذ يُصَدُْم. قَالَ: فَبَعََنِي أبي فِي طَائِفَةٍ 
تيه كأتيك سينا كبيرًا يُقَالَ 1 َهُ سِغْرُ بن دَيْسَم كَقلْتُ : إن أبى يقني إِلَيْكَ 


- ع ا 2 في صر في 0002 


ماق الاسوقلة كال؟ اب أ ؛ وَأيّ نَحْو تَأَخُذُونَ؟ فلشن لكقار حدى 


210 104 لإاأتقط© نتمادع نآاط0 04 عأمه8 عط1 (3/9) 


0112360137 35) ععآاة) 011/ز 5101110 (/]61م10م /إج 01) لاعتط/اا اتإع طامط 109 
0 0121» ع7 21 أمعاتاء عا 0 تتاعطا 01 أوع6 عط عو5ممطء 183/6“ :5210 1 **21157(7ط1© 
!ه510 /آ12 01 و5 0 :5310 ع1 *”.مععطة عط 01 ؤنمع1100 عط سام أقط تتتمحنا 
1 01111116 221115 120111212112 1105 01 ع0 112 1835 1 .115جااع5012 1اهلز 1أع عد أع.] 
01 566 عع2ع0 320 عتاووع61 5'طلدالخ “ لدااخ ]01 تتععتءووء851 عطا 01 عتتاناع]1] 
2171© 2 1101125 111611 170 77/11 12 10 1012128ع5 إعع51 50103 25132125 ,11111 
5 خخ م051مكث 5*طدااط 01 15ع8 1726552 عط عنتح ع/ألا** :5310 2120 12 10 عتتتدء 
01 1126 م010 112 (011لآ 0غ عتتلمه عنالع78 310) *1117 تاممنا عط ععوعم 220 128زووع01 
15 1/24" :لم351 [ *”.معع51-:0111/آ 11201 عنلل /ا1تتقطاء 06115310157 عط عتكاع 5101110 
10 غعن1 [ *”.مععطة عاعمنزو ث “ :5310 لزع ”17 10 0611212128 126 11201 عندل 
0101121 1 320 ,غ12 2120 113111عع01 7735 ]1 210 ,تاتتامطا 120 1 عع132م ع5مط]نةا موعع ]او 
ع 210 ,مزعع51 ]2212ع8ع1م 2 15 115“ :5310 /لع11 701تاءاعط) ,ستعطل) 0غ ألاه 1 
5 1111 11201 عط عمعدعم 320 8ط1اووع61 5 طد[[اث“ طذلاذث 01 تزعع ررعدوع/3 
:3510 1 ''.معع51 22116م8ع1م 2 (/11قط!1ء 0511523015 عط 35) ععلةا 0غ 115 جاع101100 
013 512-110 72011111-010-:زو ل" :5210 لزع ”1317 01لا 00 «رععطد لاعتطالةا معط[ 
عتتلوعةط اعلا ]20 5ه1آ باعتطنةا 0ك1-عطد 2 0غ أمعئا 1[ ”.8026-»72216ع1 21-010ع7آ-006 
و3 10 غ011 غ16 أأع1:011ط 1 210 ,أتت22اعع:1م ع5 0غ /(20ع1 17835 غ1 داع 011 2م01 
71 غ1 لعع136م 220 غ16 عأه00غ تاعطا لاعطا ** !15 0غ غ1 ع11"“ :5310 للع حاممناء عط 

./1 712 1113 2110 ,[ع212ه 1101128 "تاعطا جزه تتتعطا 


15120 101 721221193 01 2111101157 عط ننه 22113660 15 عت77ندد5 ع1 -1582 
7 01 1211ء 5122 عط جاع مقطا 


53 ذاطا] 1121 نالطاخ 0غ ع1018128ء5 غ]1ع11212اء00 23 11 20ع1 1 :533/5 03313110آ انام 
1165515 11 غ124 61-0130111 135/1521 10 طلدااتتلطام 01 /10115 1د عط جه 
16 316 عاع 1“ :5310 ”111272 012منا ع6 ععدءم 320 125ؤ5وع51 5'طقلااخت ' طدااث 01 
0 تطاتة1 01 غ25 عط 12560 تغط عنتقط 1/111 عط ,سرعلا 5وع00 عه 11 220 ,(وعصتط) 
0 :الث أناطا (لعءممتط1:015 ع6 0غ) 500 120 15 عتاعط) غ512 رع رماث طلدااخ مرتطاة1م:1 
20 ,2126251116 5000 17/1 210217 01165 112011 عنال لإااأتتقاء تكلمغ2ع11ه0 عط عنااع 
ع51©1 1101 ,/[123118 101 ,010 32 51776 10 غ201 320 :1دع90 /كزعلاء 13119نام8ع1 غ1 ع117اع 10 
7 01 غ12 (ع5117 0)) ألا ,/1ع 0102م عط 01 0016101 70156 عط 201 ,(امسصامة) 
01 ]565 عط علااع 10 املا عأوة غ20 005 ط121أث 101 ,0100117 :0101لا 21110118 51315 
”.1 01 7/0156 ع[ عنااع 10 9/011 121112110زمك م11 5وع00 :101 ,تاناعم 10م :0111لا 


ع1 :5310 ع2 غ2 22:6] نط1 621لنآ 01 /0115طانتج عط حزه 22112660 15 غ1 -1583 

0 126 ]562 *11172 201نا ع6 ععدعم 220 178اووع61 5'طذااث * طذااخ 01 تاعع دءووء/1 
31 2 11701 2116 1 11/12 20 رع 1مزمعم علا محلم ااأتتقطء 061152015 عط أع116م0 
0611536013 عط عغةاباعادء 0غ) 12 0غ تناع م10م ولط 01 ع1هطن7 عط أخطع مط عط 0ه 
نال أآع5126-2212 21-010ع/آ-0116 3 1311 :12201 11120 غ201 010 1 ,(غ1 1ه0منا عتدل طاتتقاء 
1 51226 ,أع5126-212 21-010ع/آ-0116 2 1211697 12 157" :11121 10 5310 1 .1112 حتممنا 
15 ]1 انا" :5210 غ11 .1011م 0111ل 01م11 عتلل /اأتتقاء :00115216015 عط 15 
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هَذِهِ الشَّعَابٍ عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله فِي عَنَم ِي» فَجَاءَنِي رَجُلاَنِ عَلَى بَعِير 
ثَالاً ِي: إِنا رَسُولا رَسُولٍ الله كه إَِيِكَ لِتْوَديَّ صَدَفَةَ عَنَمِكَء كَقُلْتُ: مَا 
عل جيجاة كقالة: اث تعمد إلى شاء قد عزفك الها تنقيقة مسف 
وَشََحْمّاء كَأَخْرَجْتُهَا إِلَبْهمَاء فَقَالاً: هَذِهِ شَاةُ الشَّافِع» وَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ الله كه 


ِ 
7ع س 


أذ تخد قافاء تلق: في شَيْء تأخدان؟ قالاً- ماقا جدعة )؟ كك قال 
َأَغِيدٌ إِلَى عتاق مُعْقَاط ‏ والتشقاظ: العى ل كلد وَلدًا وَكَدٌ حَانَ ولآذما - 
َأَخْرَجْتْهًا إِلَْهِمَاء كَقَالاً: نَاِلْتَاهاء فَجَعَلاَهَا مَعَهُمَا عَلَى بَعِيرِهِمَا ثم الْطَلَقَا. 

قال أَبُو دَاوّدَ: أَبُو عَاصِم رَوَاهُ عن رَكَريًا قال أَيْضًا: «مُسْلِمْ بنُ شُعْبًَا 
كما كان روح ' 

2 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ يُونْسٌ النّسَائِيُ: حدّئنا رَوْحّ: حدّئنا زَكَرِيًا بن 
إِسْحَاقَ بإِسْنْادِهٍ بِهَذَا الصنيف. قَالَ: «مُسَلِم بن لشي قال شه: لوَالشَافعٌ التي 
في بَظيِهًا الْوَلَدُ) . 

قال أَبُو دَاوُة: وَقَرَأْتُ فِي كِتَابٍ عَبْدِ اللو بن سَالِمِ بِحِمْصٌ عِنْدَ آ 
عَمْرِو بن الْحَارِثِ الْحِمْصِيّ» عن الرُبَيِدِيَ قالَ: وَأَخْبَرَنِي يَحْبَى بن جا 
جُبَيْرٍ بن نُمَيْرِهِ عن عَبْدِ الله بنِ مُعَاوِيَةَ الْمَاضِرِيّ من عَاضِرَةٍ قَيْسِ قَا 
الي يكل «تَلآَتُ مَنْ كَعَلَهُنَّ كَقَدْ طهِمَ طَعْمَ الإيمَانِ: مَنْ عَبَدَ اللّهَ وَحْدَهُ وَأَنَهُ 
ل إِلهَ إلا اللّهُء وَأَعْطَى رَكَاءً مَالِهِ طَيّبَةٌ بها نَفْسُّهُء رَافِدَةَ عَلَيْهِ كُلَّ عَامء ولا 
يُغطي الْهَرِمَةَ وَلا الدّرئةٌ» ولا المَرِيضَة وَلاً الشّرّط اللَِمَة» وَلَكِنْ مِنْ وَسَطِ 
أَنْوَالِكُمُ كإِنَ الله لَمْ يَسْأَلْكُمْ خَيْرَه وَلْمْ يَأمْرْكُمْ بشَرٌوا . 

3 - حدثنا مُحَمَّدُ بِنُ مَنْصُور: حدّئنا يَعْقَوبُ بن إِبْرَاهِيمَ : حدّثنا أبي» 
عَنِ ابن إِسْحَاقَء قال: قَالَ حَدَّتَنِي عَبْدُ الله بنُ أبي بَكْرء عن يَحْيَى بن 
عَبْدِ الله بن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن سَعْدٍ بنِ زُرَارَةَ؛ عن عَمَارَةٌ بنٍ عَمْرِو بن حَزْمه عن 


ل ا[ ل 


5 َه 2 ا ذخ بر و « اد اع 1ت ب عو ا ا 000 1 


١ 


بر 
ل 


نآ 
يهم 
نآ 


05)] 011311117 011821011 01 8001 عط 1 (3/9) 


63115138 101 11560 (ع5 10 أع2011ء 010) غ1 15 201 بطع1احط (ع6 مغ ع تاملا 100 56111) 
5 لإااع7 131 01 20ع]125) غ1 ععلة1 :2121ع-ع55 غ13 1115 55012 2 15 علزع1 ألا 
1121100 اعع5 غ20 17 لاعاطنا أقطا ععلة] 16 201 1*2“ :قاط 0غ 5310 1 *”.(عمه 
ع5 ععدع7 220 51655128 13255[لاث" طدااذ 01 “اعم 2مء55ع851 عغطا 15 ولط رأناظ .عءع2[1] 0غ 
210 ,11133 10 ع012ء م1 عع!111 011لا 11 :8/011 1221 0156326 2 غ26 117125 ,تلط حزممزنا 
ع1 11 220 :50 00 201110 011لا وعدا 10 0ع1ع011 8/0116 35 53126 عط تتتتط مغ نرع011 
[ ,)1 5قأعء[ع1 ع1 11 2120 ,011ل 1012 غ1 أمععع32 51211 1 ,لاعطا ,011لا جام غ1 5امعءعع0 
© 2257128 126 7115 أداه أع5 ع8 .50 00 عمط أعط" :5210 ع2 *.غ1 أععزع:1 1أجطاد 
05115260137 15 35 عغآ3 0)) عج 0 0م0111 125 عط علطا أعصصوء-عغطة عتتتدد 
5 ةلاخ" طقااكذ 01 “عع 7ءؤووء11 عطا 0عطعدع* ع1 تاعط8ا 320 ,(لاأتتقطء 
ناملا إطدالاذ 01 أغعطمه2 0 :تقلط 0غ 5210 عط 1173ل نممنا ع6 ععوعم 2ه 
,21012177 /آ112 112011 عنال 12117ء 0115260157 عط ععلةا 60 12 10 عتتتهه تزعع جاع و1115 
2160 1220 1265561181 115 :1201 طلدااخ 01 5616م0مرك عط “تعطااعط ,رطودااخ نإ 210 
10 لاتاع م210 127 01 ع1ه0طنا عط لعاءطادع 1[ تاعط1ا 220 ,رأقطلا ع:تم1ع6 نتاتزعم 10م 10 
21-010علا-0126 2 21 1201 120 1316 0ع20عغع1م عط ,(1 0ع172216لنوء عط 20ة) تتتط 
1 15 1101 ,121112 (ع5 10 9/0115 100 56111) 15 غ1 2120 ,12 112013 عندل 1:35 أعتتتدع-ع512 
-ع51 غ13 1156 550125 3 011160 1 220 ,ع311138© 101 0م115 (ع5 10 طأعنامطء 010) 
0 0عاععء ع1 عط غناا ,(ع01 9/0115 /كاع؟ أهط) 01 1256620) عكعلةا 10 تطققط مغ أعتصتدء 
عل[13 :ط13اخ 01 تاعع 116552 0) 011لا 10 عتنامك 1*7 لاأعتطا طاانتا أقطا 15 غ1 320 ,ععلة) 
0 ع5 م2620 320 51655128 5”طد[اث “ طذااذ ]0 تاععتءو5وء8514 عطا )2ط ره ”11 
5011160 أع212ع-5126 21-010ع/آ-026 عطأ .ع.1) أهقطا ,نامل ولك" :لتتط 10 5310 1ط 
عناملا 112011 116ل 21197ط1ء 0511521015 عط 15 (7مغعع11مه لااأتتقطاء عط 59 0ه 
37 11/310 11776عع16 17/111 011لا ,/آ770111113111 :1201 ع17ع 011لا 11 ألاظ .كأتاعم 10م 
7/12 ]2ط 15 غ1 رطعط 1“ :5210 ع1 ”-.011/آ 10122 غ1 أممرععء3 13111 ع7 220 ,11 :101 طلدااه 
01 ع8 ه1155 ع1 '”.طدااكذ 01 عع 2ءووع54 0 15 غ1 عل1ع12 :9/011 10 أطع12011ط ع7 1[ 
127010 320 غ1 0م 1معع20 1113 012م1ا عط ععوعم 220 ع12ووع51 5 136اخث “ طداام 

61655115 11201 115 21021. 


ع1 :5310 عط أقط) قدططث 2ط[ 01 211150115 عط 2ه 2231120 15 غ1[ -1584 
3 10 1'30ا/طا أداء5 11122 1ه0منا عط ععدعم 220 55128ع51 132'5اخ" أعلامه10ط 
ع6 0)غ) 000 120 15 عتاعط) أقطا لإالنأوع]) 0 ع1[ممعم عط عأاتكم1]" :5210 0ه 
50 00 10 011لا نإع0 لزاع 11 .ع0561مخة و'طد لاخ تنه 1[ 350 ططلدااخ اناا (لعءممتطاة:1م:17 
20 03 تكاعلاء 2125/15 117 111322 012 0ع012 زع 125 طملاخة أغقطا تغط اعوعا معطا 
11 م1220 125 طقلاك غهطا تتاعغطا طاعوع] نعط ,50 00 م1 011لا ناعط0 لإاعطا 11 .أطع1م 
15 13/1111 210217 111 011 (أوعلة2) 2115ط1ء عط 357 10 تتاعغطا 101 01152160157 
111 11 2110 ,72001 ع 10 ماع؟1ع 220 تتاعط) 212028 لاطألدع:1 عطلا حدم جتععلج) ع 0 
21811310 210 ,2102617 تاعطا 01 أوعءع6 عطا ع طعلة] 2:010 ,50 00 10 98011 نلع06 
5 ع1ع] :101 (011لآ 3821251) 01 777101850 عط 01 1250261012 عط حدم 70111511 
".611117 طلدااخ 20 غ1 جاعع تناع 7711 110 
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/5 
- ل 
26 


إلى ماله لم أعدٌ عليه فيد إل ابه مخض كَلَك أ : أدْ ابْنَهَ مَخَاضِ» فَإِنْهًا 


١‏ سن ع ص بن 


صِدَقتَاكّ كَقَال: كاك تنا لا ليخ هبه وله ظن: َلَكنْ هَذِو نَائَدٌ َب عَظِيمةٌ 


12 لثما قلت 3 : مَا أنَا بآخِذٍ قالع أيتر يو بهو َهَذَا وسو ول الل 


.وو ا 


قَبِلَهُ نلق ؛ قَبلْنَه يذ 3 ل رددنه . > : إني امِل خوج : مَعِي ؛ 


ات اللو ) َانِي للك اد عي كا مَالِيء ابه الو ها قَامَ في 


5-4 


مَالِى رَسُولُ الله وله وسُولَهٌ قَطاء كَجَمَقَك لَه مَالِىء قَرَعَمَ أن ما عليّ فِيهِ 
تخاضي» تخيك 13 1 أرق فيز 13 زوم يذ عوطت كلتو ناك قَهَ عَظِيمَة 
َيِه لِيَأَحُذَمَاء كَأبَى عَلَيّء وَمَاجِيَ ذه كذ جِْتكَ بها يا رَسْولَ الله كه 
حُذْهًا. كَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ: «ذَاكَ الَّذِي عَلَيِْكَء فَإِنْ تَطوّعْتَ بِكَيْر آجَرَكَ الله 


0 


فيه» وَكَبلْنَاهُ مِنْكَه. قَالَ: قَهَا هِيَ 0 قَدْ جِنْتّكَ بهّاء فَحُذْمًا. 
قال قأمه رَسُولُ الله يِه بمَبْضِهَاء و لَهُ فِي مَالِهِ بِالْبَرَكَةِ) . 

384 حذنا السمدية حَنْبّلٍ : 50-5 وَكِيعْ : حدّثنا زَكَريًا بن إِسْحَاقَ 
لمكي عَنْ يَحْبَى بن عَبْدِ الله بن صَيْفِيٌ » عن أبي مَعْبّدِهِ عن ابن عَبَّاسٍِ 

سُولَ الله بَعَتَ مُعَادًا إِلَى الْيَمَنِ كَقَالَ: (إِنْكَ تَأْتِي ي قَوْمًا أَهْلَ كِتَابٍء 
ئ عهُمْ إلى شَهَا دَةٍ أَنْ لا إِلهَ إلا الله وَأَنَي يوق الل َإِنْ هُمْ أَطاعُوكَ 
لِذَلِكَ أَعْلِمَهُمْ أَنَّ الله تَبَارَكُ الى الارضل لني شي خلوات في كل 
يم وَلَيْلْقَ مذ م آلقاغوة لدّلكه كأغلتقة أن الله افْتَرَضٌ عَلَيْهِمْ صَدََة 
فِي أَنْوَالِهِمْء تُؤْحَذْ مِنْ أَغْنْبَائِهِمْ 07 عَلَى قرام َإِنْ هُمْ أَطَاعُوكٌ 
ِذَيِكَء فَإِيَاكَ وَكَرَايِمَ أَمْوَالِهِمْء وَائَيِ دَعْوَةَ المَظْلُوم إِنْهَا لَيْسَ بَيْتَهَا 
الله حِبجَات» . 


0 
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”.1 17110105 0 محصطتط عع11! 15 (ؤتاء811 21115 
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210 ,113535197931 -1ث ]1 تتتاقد8 01 211110115 عط زه 221130 15 غ1 -586 | 
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0 :1112 2012نا عط ععدعم 220 ع2اود5ع61 5 'طدلاخ“ طذااذ 01 "عع دمءووء8 عطا 
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ع 35 12111 35 <ت1اعط] تحدم ع110 ع1 101110ط5 :لا11بااع 710 115 غ1 1دع0 لطاع 1ج 
.1265311776 11 11 2251710 ع1 **1157 غ12 121811 لاع16 عاط اتا 110115116 


1 2 117101151 طابالإتتث 01 211101157 116 1ه 223113660 15 عت7تتدة عط ]1 -1587 
.115 01 1211© 


3 12111 111 21112311؟1-تخ لطثْ 01 2110117 عغطا دنه 2211210 15 غ1 -588 | 
320 55125ة51 5طقلاث ‏ طمااكذ 01 تاععمءو55ء84 عطا أقطا “تعطاج1 15ط 11م 11م 
010 7013 110615 ناملا 10 عتجتزامء 178/111 عتاعط 1“ :5210 1110 1ه0منا ع6 ععوعم 
/ا1] تاعطا :(/115قطآء 0561183015 01 ذ5اعء زطاه عط 01 5نزماعع11مء عط .».1) ع015111 
11 :1351 تتاعط) ع2مع1طاع32 تتاعط ماعط 220 سعط مغ عستدمعاع177 مااع ,ناملا 10 عمزمء 
31 لاع 11 220 ,126125175 01 112[هع عغطا مغ 15 غ16 ,1211 220 أ5ناز ع7ج لإعطا 
51011140 اهلا 220 زوء7[ع125ع1 01 1055 عط 10 15 غ16 ,1نااع 1702 220 1156 زانا 
21670 15 211197ط1ه 0511536019 10101 01 1012اعع611م عط 101 ,ماعطا 531151 
“.121101 1111 101181ط) 1ه 


:5310 ع2 غ13 لها ابطاخم ننط] 11تئتول[ 01 211011 عط زه 2211:2660 15 غ1 -589 1 
طقاالك 01 عع 2ءو5وع854 عا مغ عتتتدء 5نع1اء:05 تتعوع0 ع6 حنام] ع1مزمعم عتزمك 
01 015]ع0116ء عحتزوك"* :53210 320 *21173 تهجتا ع6 ععدعم 220 51655125 1136:5[لة“ 
”.101111 115 115 [2ع0 2120 ,دنا 10 عجتامء لإااتتقطاء 0115210137 05 ذ5اعء زمه عط)) 
1117 112011 ع6 ععدوعءم 210 51655128 5 طد[لاث "* طذااك 01 تتعع مءو55ع54 عط غ2 0 
“.31150 011531013 0111 (01 5أعء[06 عطا) 01 5زماعع11م0ء عطا 520517" :5310 
5 1/15 1[دع0 لاعطا طأعنامطا طعتاط (تتاعط) 5201517 ع3 ل0انامطذ)"" :5210 نزع11 
01120157 11املا (01 5أعء[00 عطا) 01 15اماعع011» عط 521513 "** :5210 عط **11115161197ا 
23 ©1115 10 2660101115 '9آ1[11511نا ةا ألوع0 ع31 1املا لاأعنامط) جاعتاء) 012115 
*”.(10112312 01 


1 10117 11316 لتتدع1 1[ غ512 :13111-5310آ :2211261012 ق[لط 112 2000 11لتتدكا تامام 

5 101111115 ,11111 112011 عط عع263 320 551128ع51 5'طو1[اث '* طلدااخ 01 ناعمو رءووع11 

5 126 17/1 53151160 17/35 (01]عع011© /3115طء عط)) عط )2ط غناط ع1 0111 جزع7ا1ع 
15 ]1 35 121 
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5 2 حدثنا فَُيْبَةُ -55 حدّثنا اللَّيْثُ ٠‏ عن يزيد بخ أب حبيب؛ عن 
سَعْدٍ بن سِنَانِء عن أنّس بن مَالِكِ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يِه قال: «المّعْتَدِي فِي الصَّدَكَةٍ 
كَمَانِعها). 

[ت6/م6] - بِابُ رضا المُصَّدَّقٍ 

6 حدّثنا مَهدِي بن حَمْصٍ » ومختدية شرين - الشنتى ‏ قالا: جذتها 
لاز 1 في و عن رَجَلٍ ال له له دَيِسَمَ وَقَالَ ابن ل ون فى سلوس د عق 
بَشِيرٍ ابن الْخَصَاصِيَةٍ _ 0 عُبَيْدٍ في حَدِيئِهِ: وَمَا كَانَ اسْمُهُ بَشِيرَاء وَلْكنْ 
رَسُولُ الله لله سَمَاهُ بقِيرًا ب كَال: كلنا إن أغل الضدقة يتكدذون علياء تك م 
أَعْوَالِنَا عدر ما يَعْكَدُونَ عَلْيْنًا؟ كال :لأ 

7 .2 حذد حدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ وَيَحْيَى بن حرسي 4لا جدننا كيه الور 

قَال؛ فقلنا: ما ومسل الله 


.)١ 
3 


عَنْ مَعْمَرِء عن أيُوبَ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ إلا أنه 
الصدكة يتقدرم, 

قال و 53 رَفَعَهُ عَبْدُ الرّرَاقِ عنْ مَعْمَر. 

18 حدّثنا عَبَّاسُ بن عَبْدٍ الْعَظِيمٍ وَمُحَمّد محمد بخ البق فالا * حذننا رين 
عْمَرَّه عن أبي الْعْضْنِء ٠‏ عن صَحْرٍ بن إِسْحَاقَء عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن جَابرٍ بن عَتِيِكِء 
عن أبيه» أنَّ رَسُولَ الله يل نال اسَبَأِكُمْ ركب مُبَعَضُونَ كَإِذَا جَاؤُوكمْ فَرَحَبُوا 

ايا ل 1 3 َبَتَعُونَ فَإِنْ عَدَلُوا َلأنْفيِهمْء وَإِنْ ظَلَّمُوا مَعَلَيْمَاء 
َأَْضُومُمْ إن َم ركام رضَامُمْ؛ وَلْيدُوا لكمْ». 

قال أَبُو دَاوْدَ: أَبُو الْعُضْنِ هُوّ تَابتُ بن قَيْسِ بن غصن . 

9 حدّثنا أَبُو كَامِل : حدّئنا عبد الْوَاحِدِ يعني ابن َاٍ - (ح) وحدّئنا 
عَكْمَان بن أبى شَِبَةُ: حدثنا عَبْدٌ الرّحِيمِ بن سْلَيْمَانَ انا حَدِيتُ أبي كَامِلٍ -؛ عنْ 
محمد ين أبي إسماممل' حدّثنا عَبْدُ الرّحْمَنٍ بِنُ مِلآَلٍ الْعَبْسِيُ عن جَرِيرٍ بن عَبدٍ الل 
قال: جاء اين يق مَنَ الأغرّابٍ ‏ إِلَى رَسُولٍ الله يك َمَالُوا : إِنَ نَاسَا مِنَّ 
المصَدَةٍ ين يَأنُونا فَيَظْلِمُونَا! قال : نثال: «اتشوا كضة مُصَدَقِيكُمْ) اإالواء اليك انلف 
وَإِنْ ظَلَمُونَا؟! قَالَ: «أَرْضُوا مُصَدَقِيكُمْ) زَادَ عُثْمَانَ: ١وَإنْ‏ نْ ظَلِمْتُم) . 

فال لقي اكول إلى كييك قال جَرِيرٌ: ما صَدَرَ عَني مُصَدَّقٌ بَعْدَ مَا سَمِعْتٌ هَذَا 


3 ا 


مِنْ رَسول اللّه عد إل وَهَوَ كني راض . 
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”!12خ ناطث 01 121211 11 112012 81655128 ناولا 520 اطواام 
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3117 0115301 عط 2ط 15 غ1[ :51261211 1/10115اع:1م عط 01 ع5152111622 عط 0 
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[ت7/م7] - بِابُ دُعَاءٍ المُصَّدَّق لأهْل الصَّدَقَةٍ 

0 حدئنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَ النَمَرِي وَأبُو الْوَلِيدٍ الطَبَالِسِي؛ المَعْنَى» قالة» حذثنا 
شعْبَةٌ» عن عَمْرِو بن مُرَّهَ عنْ عَبْدِ الله بنِ أبي أَوْنَى قَالَ: : كان أبي مِنْ أضحَابٍ الشَّجَرَةٍ: 
رَكَانَ النِيْ كك إِذَا نَاهُ كَوْمْ بِصَدَقِهِم ثَالَ: «اللّهُمَ صَلّ عَلَى آلٍ قُلآنِ». قَالَ: فَأَنَاهُ أبي بِصَدَكَيه 
فَقَالَ: «اللّهُمّ صَلّْ عَلَّى آلٍ أبي أَؤْكَى'. 

[ت8/م8] - بِابُ تفسير أسنان الإبلٍ 

5 دَاوْد: سَمِعْتَهُ مِنَّ الرَيَاشِئىٌ» وَأ بِي حَاتِم وَغْيْرِهِمَاء وَمِنْ كِتَابِ النْضْرٍ بِنٍ 
شْمَيْلٍ وَمِنْ كِتَابٍِ أبي عُبَيْدِ ويا ذَكرَ أَحَدُهُمُ الْكُلمَق كالوا: رسك الْحْوَارَ ثم 
الْقُصِي إِذا فَصَلَء َم تَكُونْ بِنْتَ مَخَاضٍ لِسَنَةٍ إِلَى تَمَام سَنْئَينِ ؛ قدا حلت في القالة 
قَهَِ ابْنَه لَبُونِء نا كلك 3 كاك يه قل ل حِقة إلى تام ربع سزيق: ني 
اسْتَحَقّتْ أَنْ َرْكبَ وَيُحْمَلَ عَلَيْهَا الْمَخْلُ عن اخ زلا يلين لكر على أي قا 
ِلْحَِةِ طروقة الْمَخْلِء لأنّ الْمَحْلَ يَظْرْقُهَا ِلَى تَمَام أَرْبَع سِنِينَ» فَإِذَا طَعَنَتْ فِي الْحَامِسَةٍ 
ين جلقة حَنّى يم لََا حَمْسُ سِنِينَ؛ إن لك إلى الشايسق وَألْقَى تَنِيتَهُء هو حيكيذ 

حَنَى يَسْتَكَمِلَ سِمّاء إِذا طَعَنّ فِي السَابِعَةَ س سحي الذكر رماعيًا وَالأَنْنَى ربَاعِية إلى م 

سابع َإِذَا دحل في التَامِبَق وَأْلْقَى انع 4ع الْذِي َع الرَبَاعِيَةٍ فَهُوَّ لجس 
02 إلى تَمَام العَامِبَةَ ذا دَخَل فِي 0 وَطلْعَّ : َه هَُ بَازِل أَيْ بَدَلَ تأيه - يعني 
طَلَعَ » حَنَّى يَدْحُلَ فِي الْعَاشِرَةِ فهو حِيئيِذٍ مُحْلِفٌ لجن َه اسْمء وَلكِنْ يُقَالَ: بَازِلٌ 
عَام وَيَازِلُ عَامَيْنِء الاك عَامِء 2211 عَامَيْنِ ات ا َةِ أغرّام» إِلَى حَمْسِ 
فد وَاليقْلثَة: الْحَامِل. قال أبو حَاتِم : و2 وَقْتّ مِنّ الزّمَنِ ليس بسن وَفْضوَلَ 
الأَسْنَانٍ عِنْدَ ظلُوع سَهَيْلٍ) . 

قال أَبُو دَاوُدَ: أَنْشَدَنَا الرّيّاشِيُ شِعْرًا : 

ذا سُهَيِلٌْ آخِرَ النْيْلٍ طَلَمْ كاز النترق الع ولق جه 

5232-0-28 ِ عير الْهُبَمْ 
اقيم الَذِي يُولّدُ في غَبْر حينه. 
[آت90/9] - بِابٌ: أينَ تُصَدَّقَ الأموال؟ 


1 حدّثنا َه بن سَعِيدٍ: حدئنا ابنُ أبي عَدِيُء عن ابنٍ ِسْحََاقَ ؛ عن عَمْرِو بن 
شُعَيْبٍء عن أبيوء عن جَدّوِء عن النْبِيّ يله قال: «لا جَلْبَ ولا جَنَبَء وَلآ تَؤْحَذ صَدَقَاتَهُمْ 
إلا فِي دُورِهِم». 

2 .2 حدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِنَ : حدّثنا يَعْقُوبُ بنُ إِبْرَاِيمَ 8 ست أبي يَقُولُ: 
عن مُحَمَّدٍ بِنٍ إِسْحَاق فِي قَوْلِهِ: «لآجَلْبَ وَّلآ جَنَبَا. 50 هدق الْمَادِجا في 


مَوَاضِعِهًا ولا تُجَلَبٌ إِلَى المُصَدّق. وَالْجَتَبُ عَنْ هَلِه عاك ا أششاتقا : 


216 108 لا اتقط© لتتماوع 1آاط0 04 علمه8 عط1 (3/9) 


0 تاععلة] ع5 5101110 1211 05115310157 عط ,/13ة12مء عط داه :172لط 0غ غطاع مط 
.(ع011 1211715ء ع1 اع لطةا جاممنا) دع قلطا نكلء؟؟ عط 01 عع12م 5)128ع1 علا 


0111526017 ع1 01) أاعء زط) عط ]1 وعنقطاع'سسظ كذ تاأعناد أتامطخن أدط خا [10] 
31 ]] 0112م نا عنالطآ ؟التتقطن) 


3 :11231ل] 1124 :011131] تآ جلة 11 نتلحاث 01 110115 عط جاه 22113660 15 غ1 -593 1 
1ع 30 بطلدااخ 01 135 عط دا لع15ا ع 0غ ع15زمط 2 /2115ط1ء ا ع تدع 2112ل[ -1[م 
لع251 ع7 تاعطنا 220 ,1 ع5قطعتنام 0 12162060 ع1 .5010 ع12ء5 غ1 101120 عط زه 
2011 11117 01منا ع5 ععوعم 320 55125ع51 5'طذااخ '" طذااخذ 01 “عع مءووء8 عطا 
كأع63 عغ13[1 011لا 5101110 101 ,غ1 211161125 1201 5101110 نتملا“ :تطقط مغ 5310 عط غأهطاا 
*./11 3 0115360157 9/0111 01 أعء زه عط 


5 11 0121م لا عنالآا 111الع 5نرر[لة ع 1 [11] 


ع1 1/1655 1 11314 1111131121 نالاث 01 2111101157 عط جاه 22112660 15 غ1[ -594 1 

0 15 ع16ع11* :5210 11172 012منا عط ععوعم 320 ع تززووع61 5 'طذااخث ' طذدااذ 01 

ع2 <ء روع5137 210 10155 60161131115 (1/111511112 2 112011 عندل) 5111125 211215 
*”.1375 0011621111115 11[ -[لث 01 51771118 211115 


1655 16 1121 1111121121 تاماث 01 2111101157 عط 2ه 12113160 15 غ1 -1595 
0 15 ماع11" :5210 11172 012منا عط ععدعم 320 128زووع561 5نط3[اث " طدااذظ 01 
”.1015 2110 513376 115 001161111115 8111511123 2 011م11 عنال 51571138 21135 


15 م11 0011لا عنالآ 12255171115ل4ة عط 1 [12] 


غ3 تتعط 12 215 012 521112 01 01157طغأناج عط ننه 22112660 15 غ1[ -1596 
01 غ1ا0"" :5310 ”11123 012جنا ع6 ععدعء0 320 51255115 5 طد[اخث '* طدلاك 01 تأاععرمءووءع1/1 
ع ,(211311 عط .».1) نكلو عا 01 ماعط عط اغالا لمعنمع12 عنته (وأطتهام) تزع م1712 
21 5أع5 210 ,51011110 عط 11 10015 15 5ع11<2 لاأع1اطاةا 1214 01 ,55 1تامد :1ه 11115 
ر5لاع7 121 17210 أألاكء :31 تاعلطلا وتتلوم-ع036 35 طاعندد) 1320 عط م1110 11011 
220 :(211طء 0611531013 325 اماع ع5 5101110) طاناع-ع02 ,(عاء 50:621125 ,501111835 
150 15ع6212-ع51 عط 01 ماعط عط غ31 0عئ1ع726 عله (5أطهام) ناعلاع17621 01 0111 
”.(طع/ا1ع ع6 5101110) طاع1أداء 011-157 ,21112055 2211111611:31 :101 


ع1 136 طذاانلطخ نط1 1211 01 /11مطاناج عط زه 22112660 15 غ1[ -1597 

01 غ00" :5310 11172 ممنا عط ععدعءم 220 125ووع51 5 طلدلاخث '* طلدااخ 01 اعع رء1155 

0116-27 ,511155 210 ؤ1ء111 01 «رزاعط عط غ1 لع1ع1732 عند (215دام) ناع 17126 

:31 (131215م) 1776216671 01 ]ناه 320 :(/2115ط1ء 01153160157 35 تاعتااع ع6 5[01110) 

-0116 ,011120565 35111111131 101 11560 15اع212ع-ع51 عط 01 ماعط عط طامنا لمعتزع 172 
*”.(عنااع ع6 01110ط5) طاع راع 


3 0011161111116 ”كلة117 01 01157طاناة عط جنه 22112660 15 عتتتددة عط1” -1598 
ع 01 «رزاعط عط غ71 لعتمءغ12 15 210 ,1010120ع ع1 11 10015 115 وع<11 اع تطاةا هاا 
لاكل5 11 01 12111 
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[ت10/م10] - بِابُ الرجلٍ يبتاعٌ صدَقتهُ 


3 حدّثنا عَبْدُ اللو بنُ مَسْلَمَة أبياعيها هي لاض ا أذ 


كاعد كسأل رَسُولَ الل ل عن كلك فَقَالَ: لك ده يمد وَلاَ تَْدْ فى صَدَكتِكَ. 
[ت11/م11] - بِابُ 59 الرّقيق 

14م لتنا محمد بِنُ المُثَنْى وَمُحَمَّدُ بن يَحْيّى بن فَيِّاضٍ قالا 1 جلقنا عبد 
لْوَهّاب : دنا ل الل عن رَجلٍ» عن مَكحول» عن عِرَالك بن مَالِكْء عن أبى 1 

عن النْبِتَ يله قال الصل الى الْخَبْلٍ وَالرَقِيِقٍ 5 إل رَكَاةَ الفظر فِي الرَقِيقٍ) . 

اها 0" قفية 8 لاه بن مَسْلَمَة: حدَّئنا مَالِكُء عن عَبْدِ الله بن دِينَارِء عن 
سُلَيْمَانَ بن يَسَارِء عن عِرَاك بِنِ مَالِكْء عن أب قي أن رسو الله علق قَالّ: ا عَلَى 
المُسْلِم في عَبْدِهِ وَلآ ني كَرَسَهِ صَدَكَة . 

يبيب باب سا د 
لب يذ م قو ايو اده ٠‏ عن مالم بن عند لل عن أَبيه َالَ: ل شرا الو 
اافيما س صقت السماة وَالأَنهَا” ليون أو كان بغلة : الْعْشْرٌ: وَفِيمًا سَقِيَ بِالسّوَانِي 
النضح: ذ نِضْفُ الْعْشْرِ). 

قال ابو كاوة2 البقل عا شَربٌ بِعْرُوقِهِ وَلمْ يُتَعَنٌّ فى سَقيهِ وقال قَتَادَةَ: البَعْلَ منّ 
الشخل 0 

7 حدثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح : حدّئنا عَبْدُ الل بنُ وَهْبِ: أخبرتي عَمْرّوه عن أبي 
الجر عن جَابرٍ بن عَيْدِ الله أن وَسُولَ الل ل قَال: فقبتا مقع لاي وَالْعيُون ؛ الْعْشْدُ 
وَمَا سَقِيَ بِالسٌّوَانِي : قفيه نِضْفٌ نِضْفٌ الْعُْشْرٍا. 

8 - حدثنا الهيْتْم بن خالِدٍ الْجَهَِينْ وَحُْسَينُ بن الأسوّدٍ الْعِجَلِيُ قالا: قال وَكِيمْ: 
البقل 4 الكيوسنٌ الذي يجش مث كا الما 
فال اي الأسوّدة قال يشتى يت ابق آم سَالت آنآ [ناس الأشيي عن البغل 
َقَالَ: الَّذِي يُسْقَى بِمَاءِ السَّمَاءِ . 

وَكَالَ التْشريخ كَمَيْل : البقل: 21 الخطر. 


200 109 لإاتقط لاتمادع ناط0 01 عامه8 ع1 (3/9) 


1 12ع17 غ13 125621 12 1:20 01 2110115 عط جزه 22112660 15 غ1 -1599 

0 11111 غ5 1113 012جنا ع5 عع3عم 220 51655122 5”طولاخ '" طلذااكذ 01 تزعع مءووء11 

01 1120ك]آ 5122 ع1 011 21157ط1ء 06115260157 عط)) ععلة 1“ :11122 0غ 5310 عط ,تاتعصرعء لا 

3 (1 ععلة] 5101110 9011) 513125 (15 غ16 11 :011 15 غ16 لاعلطنةا جاممنا اناعم 10م 

01) 15ع212© (15 غ16 11) :عع512 18012 (1 ععل[ة 5501110 011؟) ترععط5 (15 غ1 11) :512125 

:(11217-10111 1313 :1201 عله اع 2314 0ع10710م) 5اأعتتتدء حتامخ (غ1 ععلة 5101110 
”.75 1011 (]1 عع[ 5501110 )٠8011‏ 600155 (15 غ1 11) 0110 


110117 0112م نا عنالطآ ع0الااع وتران عط 1 [13] 


1 115 110112 5111215 1012 تلك 01 2110117 ع1 2ه 221521660 15 غ1 -600 1 
01 50125 ع6 10 561028128 2312 3 ,11131 :5310 عط غأقطلا تتعط ج01 مع 215 11م 
ع5 عع63م 220 51655125 5 طو[الاث “ طذااكذ 01 7ع 851552 عط 10 أداع01011 211 :ك8 
١5‏ 12 علاع:1 أهط) و5ععء56 (لإ6 0ع100116م لإع7طمط عطا) طأامعا-عمه قاط نزممنا 
لع1لدء لع72311 2 عغ231 10 (أعطامه:اط عغطا) مسلط 0عغ251 20 عط 210 ,11ه10ووء0055 
لك ]0 مءع8 116552 ع1 12011اع11] بأت1ع2عء5 115 101 2026 0معاعع10م 2 52131 
0ع16]عع21016 2 '(77211 15 ع1120 *'111273 01منا ع0 ععوعءم 210 51655125 1315[ آم“ 
503 1م311© 35 202012160 1:35 1236626[ -اث نط1 1231نآ عط ما .أ1عمعءط قلط 101 
126 (10 7061131111118 110812121[ عطا) 260114 1112 3518 تقلط 0 م1710 ططة/اا ]1 
ع1 1املآ 10 5علا1ع عط 11" :ع11655328 115 10 لإ[مزع1 112 1101 01331] 320 ,لزاع211١؟‏ 
3120 51655128 5'طلدااخ " طدااذ 01 تاعع5ء55ع11 عا 0غ عتكاع 10 0م15 ع2 25 52126 
ر3ع56 115 (لآ5 0ع100116م /إع1012) عط طامعا-ع00 .».1 ,”تقلط ناممنا ع6 ععوعم 
5 ]1 ,0112133715 با1عدعط6 ولط :101 ع702 لعاأعع10م 2 طوط5213 01 ز2112؟ عطا م121 
*”.71115 عط 11 غدء 201110 229/01 طأعتطن 01 روععء6 تلهج (لآ6 0ع100116م لاع طمط) أناط 


12 200161011 116 7111 21120117 5312 عط زه 2311360 15 عممنتتدد عط]' -1601 
(01231]) عط 3520 ندع 01 أتاه (لإعطمط 01 11ن1) مكار ع17:2 عه عتااع 0غ 0م115 عط 
تقلط 0غ عتكقع 'ل11 20 ,اأ1عاعط “تتعطا :ه10 705 0عاعع]10م ولاع17211 0570 121206 
34 51655125 5”طقلاث " طلقااذ 01 تتععدءووء54 عغطا 10 دعتتاع 120 لاع 25 53116 
/ا 1011 ع1 11201 عنمل /2115ط1ء 0011526013 ع 112126اءعع0»02) ”11101 زممزنا ع6 ععوع0 
611 تتاعطا :101 7025 0عاعع101م 5لا7211 105 1220 0آئىا رزوعع6 نتاعغطا 01 


5 110111 511121 111 تلخ 01 2111101157 عط 1ه 2211260 15 ع7تتدد5 عط ]1 -1602 
01 31136101 غ511 2 3/11 مع 5221012315 115 امآ عط أج] 


11 طاعنطناما <2ممنا) وعم12م) 1() ]4110112 عط 156111261215 [14] 
(ع1الآ 15 11 تقط) 01152601) 


ع1 :5210 عط أخقطا 115310 2اطا1 غ1 01 2111101117 عط جه 22113160 15 غ1 -1603 
1 010610 *11123 012منا ع6 ععدعم 320 51655128 5 طد1لث ' طدااخ 01 عع 0ءووء11 
ع5 5101110 (ع01 15 31157ط1ء 011526015 عط لاأعنطنةا ممن) 5عم3ئ2ع (01 أتنامحطتة) عط 
ع0 أقطا 320 ,0ع5611226ء ع:31 2112035م-ع036 عغطا 35 7339 53102 عط 11 51111260 
عط 01 غخقطا 35 1اعئ3 35 ,13151525 35 تاععلة]) ع5 5101110 1م0ع17عط) طاتتقطء تكلم غأوع11ه 
.5 358 (اعع[13 15 0211115 
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9 حدّ حدّئنا الرَبِيعٌ بن سُلْيْمَانَ: لقنا ابنُ وَهْبِء عن سُلَيْمَانَ دقوي أبن 
بلآلٍ - » عن شَرِيكِ بِنِ عَبْدٍ الله , بن أبي غير عن كظارين بسار عن تقاف يي جيل 
أن رَسُولَ الله له بَعَنَهُ إِلَى الْيَمَنِ كقَان > حل الث ع الككه والكاة م3 الْمَتم؛ 
وَالْبَعِيرَ مِنَ الإبل» وَالْبَقَرَةَ مِنَ الْبَمّرِ) . 

قال أثر 5ارقة شكاتك فقاءة ؛ 
ظعي ملعت وَصْيرَثْ على بل عِذْين. 

[ت13/م13] - بابُ زكاةٍ الَسَلٍ 

0 حدّثنا أحْمَدُ بنُ أبي شَعَيْبٍ الْحَرَّانِيُ: حدّثنا الوق 4ك انع عه 
عَمْرِو بنِ الْحَارِثٍ المضرِي» عن عَمْرِو بِنِ شعَيْبٍء عن أبيهء عن جَدَهِ قال: «جَاءَ 
ماح ا اديس وداب ليت أن يَحْمِي له 
آدبا قال له اا ي؟ ؛ فُحَمى له سُولُ اللّهِ كله ذلِكَ الْوَادِيء فَلَما ما وَلِيّ عَمَربن 
حاب رضي الله عله كنب فيان وف إلى تر بي الاب أله ع 
لَِ؟ فَكَنتَ عُمَرُ رضي اللّهُ عنه: إنْ أنّى إَِيِكَ ما كانَ يودي إِلَى رَسْولٍ الله كك مِنْ 
شور تخلهء فاخم لَهُ سَلبََ ِل ِنَم حَنات عَيْثْ يَأْكُلَهُ مَنْ يَشاءٌ) . 

2-01 حدقا أخمدبق عَبَْةٌ الضبّخ: حذثنا الشفيرة - وُنْسَبَّهُ إلى عَيْدٍ 
الوتشن بن الحََارثٍ المُخْرُومِعْ ‏ قال: خذئي أبي» عن عغرو بن شعَبْبء: عن 
أبووء تعن حبكي أن تيان بن من قَهْمٍ ع قزق تضوة. قال؛ يل كل قش ارب 
فنك وان شتاية قبن الل النََِيُ قَالَ : ارَكَانَ يَحوِي لَهُمْ وَادَِينِ. اد كَأدُوا 
إِلَيْهِ مَا كانوا يُودُونَهُ إِلَى رَسُولٍ الله كلل وَحَمَى لَهُمْ وَادِيَبْهِمْ). 

2 2 حدّ حدّثئنا الربِيعٌ بن سُلَيْمَان الْمَودن: حدّئنا ابِنُ وَهْبِ: أخبرني ا 
َيِه عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍه عن أبيوء عن جد أن بَظنا من قَهْمٍ يمت المُِيرة ” 
قال : ١مِنْ‏ عَشْرٍ قَرَبِ ره وقال: وَادِيِينٍ لَهُم1. 

[ت14/م14] - بابٌ في خَرْصٍ العِدْبٍ 

3 حدّئنا عبد ليبن السّرِي النَاط: حدّئا شر بنْ ملشورء عن عبد 
الرّحْمّنِ بن إِسْحَاقَء عن الرُّهْرِي» عن سَعِيدِ بن المُسَيّبِء عن عَتَّابٍ بن أَسَيْدٍ قال: 
أمَرَ وَسُولُ الل كلك أنْ يُخْرَصُ الْعِنَبُ كُمَا يُخْرَصُ النَخْلُ وَتَؤْحَدٌ زَكَاتُهُ زَبِيبَاء كما 


موحد وبا انها تَمُدَا) 


6 - 4 م م 0 2 


نم 
نم 
نم 


10 ]1 012110 ل1مأدع11 0 01 عام80 ع1" (3/9) 


ع1 لأعنامتطا طاقطاطاذ نط1 01 157 1مطاتج عط جه 2211260 15 عصصتدد عط ]1 -1604 
:3 206 010 523:10 غهط 531/5 1031110 ناث .52125112155101 01 تالقطء م5212 
.1 1011 21/111118 


615 ) ]40101 )3 اا [15| 


110 1/135 111 213 تتتطج ]تخ لطاخث 01 21101157 عطا زه 2211210 15 غ1 -1605 
ع1 :5210 220 5211128 01011 10 2126 طلقتتتطندآ]ط ناث 16 [أطدد :5210 عط 
01112110160 1117 11201 عط عع2عءم 320 51655128 1355أث “ طدااخ 01 تاعع7ء55ع1/1 
1 اأعلط1ا 01م11 5ع031 01 212011126 عط)) 511655 املا اعط/ا*” :52[/108 5لا 
1 112) 21125م-ع026 01 15نت عط غ15 عاعناام (عددل 15 /لاتتدطاء نكزمغوع11طاه 
/2115كء ع1 01 ]ا تامطتتتج عطا) 110طاا-عدزه عتتوع1 220 (15نحظ عطل)) عاعنا1م (1211261012 
ع1 ,1110)-ع02 عط اناه ع1ع5128 غ201 010 011لا 11 01121353515 ,(1111165 ع1 01م عتحل 
ع 10 11115 عط 0م11 عنال 21157طء عط 01 غأتنامجتتهج عغطا) طلتتباه1]-عطاه (أهدع1 غ2) 
*”.(5ع111 عط 35 تاأعناة 10 1112511 نا غ1 عنااع 7701110 عط عع 7هةباعاعم ناع؟11ع 01115 


ج11 عط :101 كاللت عط لق1أطا-عمه و5عتتوع1 ءووعناع ع1 :5335 103110 لاطم 
)41 352لا 53355 210-50 


0ع55عناء) ع1 10265 001 011116تتتة عط 1 ل1اتتمطكذ صسعط ١18‏ [16] 


علتط1ا 5310 عطة أقطا لمطوا'خ 01 0115طكناج عطا زه 2211360 15 غ1 -1606 
2632 320 21655125 1315[لث" دلاخ ]0 تتععمءووء11 ع1 :1دط1ذل] أنامطة ع مكعلاة] 
0 1م010 ا وتتاعل عط 0غ للقطه31ظآ1 نط1 طح[ أبتلطخ 0ء5 0 0ع15 "1112 داممنا عا 
1701110 2129/01 ع56101 رعم1آ1 عمتوععط لاع ماعط ]15از 5وع021 01 212011216 عط 5ووعناع 
01 2ه 


1120117 كذ دعلام) ع8 10 ع2015511معم2د1] 5[ ألن1 طعنط/1ملا [17] 
1 


5 110112 52111 111 0122133[11] نااك 01 :150115اج عط 1ه 22112660 15 غ1 -1607 

5 عع262 320 51655128 5 طد1[لث “ طدااكذ 01 تاتععمءووءع851 عط ]: :5310 عط أخقطا «تعطاج1] 

01156-60101110 عط 220 02665 1ن 211جتاة نكتع؟ عط أقطا) ع102620 "تقلط حاممزنا 

-2شث ./21:13ط1ه 0511531017 (01 5اععء[06 عطا) 352028 تاععلة) ع 50110 02165 1028 
11 5ع026 01 111205 75:0 :31 ه80 :21111115335 


-2ش 01 2116101157 ع1 دنه 2211360 15 قلطا عع11! 82011 خم :533:5 021110آ ناام 
.15 01 21211 210111 1101151 ,اناك 


ع2 غ3 21 دخ - لخ علنل8/42 1 ]تخ 01 2110115 عط جاه 22311210 15 غ1 -1608 

327 ه56 ع76206 310 51655128 1355اث طقلاذ ]0 “عع تءو5وع854 عا رععم0) :5310 
2 :01 01321265 116ناطآ 1220 12311 2 2120 (12050116 ع1 11) 115 012جزنا لمع اداه تلط 
1201511 عغطا 21 50 ,ع17205011 عط 01 1111م عط 12) 5م036 جاعغ0؟ تحتل 01 اعصهصط 
5 12 عاأء51 2 12230 (أعطم2:0 عطا) عط 30 :(1 01 غدء 17701110 ع1ممعم عغطا 211008 
20ل" :531/128 711 باعصهنط عط ععامم مغ لععغ]25ط عط لاع نط لاما ,لفط 
تاعلااع 1307 1801110 عط ,لاأعتتناد ,71110 تتاأتقطء 02 أععءزط0) 5لطا 01 ملاع 
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104 حذثنا مُحَمَّد بِنُ إِسْحَاقَ المَسَيْبِيٌ : حدتنا كل الله بن نافع» عن 
مُحَمَّدٍ بن صَالِحَ التَمَارٍ عن ابن شِهَابِ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاه . 
قال أثو 3512 وَسَعِيدٌ لم يسْمَعْ مِنْ عَتَاب ا" 
[ت15/م15] - باب في الخَْرْص 
5- حِدّتنا حفص بن عُمر: حذثنا شعية: يا ويس * 4 
بجي يعجو دده لا سبلي أي غددة إن تتغرزينا قال أثر 
سُولُ اللّه كلل قال: (إِذَا حَرَضْتمْ فُحذواء وَدَعَوا التلْتّء َإِنْ لَمْ تَدَعُوا أو تَحدوا 
51 ُدَعُوا الرَيعٌ . 
قال أَبُو دَاوٌد: الْحَارِصٌ يَدَعُ التُلْتَ لِلْحِرْفَة وَكُذَا قَالَ يَحْيَى الْقَطان . 
[ت16/ه16] - بِابٌ: متى يُخْرَصٌ التَّمْد؟ 
6 حدّثنا يخوى بل تصن لقنا جاجع عن ابن ريج قال اليرت 
عن ابن شِهَاب» عن عروَة عن عَائْشَة ةَ رضي اللّهُ عنها أَنْهَا قَالَتُ تعن د كاذ 
كان التبخ 6ق تك ع3 الترجة روانها إلى يَهُودٌ فُيَحْرِ ص ليق عي 
5 أذ يُؤكُل منه؛. 
[ت17/م17] - بابُ ما لا يَجُورُ مِنَ الثّمرةٍ 
في الشنار 


نض فيه 


انَْى رَسُولُ الل لق" 70000 د عا في الصَتَقْقه. 

قال الزّهْرِيُ: لَوْنَيْنِ مِنْ ثَّمْرٍ المَدِيئَةٍ. 

قال أثو قاوة: أشكدة ايشا أثى الؤليي» حن مُليقاوين #فيرء عن الزغرئ 
مثله . 

8 م دنا تعيب + بِنْ عَاضِم الأنَطاكِئٌ : عوك الى - يَعْنِي الْقَعَلانَ © عن 
عَْدٍ الْحَمِيدٍ بن جَعْمَرِ : حَدَنَنِي صَالِحٌ بِنُ أبي عَرِيبِ» عن كَثِيرٍ بن مُرَّة عن عَوْفٍ بنٍ 
مَالِكِ قال: دَحَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ الله المَسْجدًوَبِيَدِهِ عَضَا وَكَذ عَلقَ رَجُلٌ من 
ا نطق بلحس في ذُلِكَ الْقَنْو وَقَال ' الَو شا وت هَلْه الْصَدَقَة + ات 
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(05 أعع زط0) قلطا 01 تتعلااع عط ,أطنامل ه81 .2ط نمطا عع عطتطاعحتاه5 لاتتهطء 
01 /[03آ عط ذه 02665 <2ع206 تحكتل (طعدة 01 لتتدتاع7) عط غدء 17111 اإااتتقطاء 
”.2111111601 


(25"آ عناعادء181) 111-ل4 (10) 01) لزع 5تتالة عط 1 [18] 


ع1 :5310 عط أقط ققططمث 16 01 /50115ج عط ننه 2211260 15 غ1 -1609 
01160[ء 1113 012منا ع6 ععدعم 220 51655128 5”'طد1اآاخ '* طذااخ 01 عع رءو5ع11 
11121637 110111 2615011 1256125 ع1 1111م 10 طأاتتاعء تغط ع1 طلخ (10) 01 وحتناه 
عطا لم0عع1 320 ,(0ع017711دامه عتتقط أطعامت عط) تاالمععوط0 لحتهة كعللة) و55ع1ء15 
1 رلمع/ا13م (10) عط ع:1ه10ع6 غ1 10111115 ناع/مع77/10 ,50 :(ع1م0عم عط ع21202) أمعع11101 
1 تناع 21 غ1 11115ب تاعلاء13/0 320 زلطد1اخ نإ) 0مأمععع2 211215815128 311 1112 15 
.121:17 01 1ع06[6 311 11212 :1201 120 15 غ1 ,تاع/133م (10) 


نع ٠1م)‏ ع8 غ1 5101110 ساعطنخما [19] 


عط1 :5310 عط غقطا تتقحنآ نط1 01 1001157ج عغطا نه 22152660 15 غ1 -1610 
001111211060 ”111173 112012 ع ععدعءم 220 125ؤ5وع51 5”طقااخ '“ طدااخ 01 تاعع مءووء81/1 
(10) 101 اناه غع5 17801110 ع1ممعم عنتام1اع6 1 ط-اخ (10) 01 5طتاة عط عتااع 10 5لا 
01 03 2 غ1 مالع 10 11560 :1231آ] 1512 ,13ه350ع1 غ2 01" *”.(ع026 5128ه10ء 35) 1ع:0133 
,2 أقطا عنزم1اع6 كا 


11 "ا-لة (10) 01) عسلن عط آ! 15 طاعن31 110 [20] 


ع1 :5310 عط أقط تقحطنا نط1 01 /1157م0طاناج عغطا زه 221120 15 غ1 -1611 
12[(011160ع ”111273 112012 ع6 ععدعم 220 51255128 5*طو[اخث '“ طذااخ 01 عع دءووء11 
1 1-اخث (10) 01 كتتتلة عط1““ :غ21 10 261121121115 5210 30 ,1"15-أث (10) 01 5طتاة 
0 231169 01 ”52 2 :01 5ع021 01 ”53 2 15 1531220212 01 (5غ]135 عغطا عطاعلدع01 .».1) 
'”.231ع1 :01 12216 رع5130 :01 عع11 ,1/11151111225 01 011 /كاء اع 


:530 26 غ13 تتقحاتآ نط1 طذاانلطم 0 األتمطتيتهة عط جه 22112660 15 غ1 -1612 
01160[ ”11172 112012 ع5 عع3عءم 2120 55128ه51 5 طد1[ث * طدااك 01 ع8 0مءو5وع51 عط 1 
5 أ5ع1 6 32120.. .01 :53 2 01 1011123 عط ا تاعتكاع ع6 0غ :1 1-اأخ (10) 01 وحطناج عطا 
5101114 غ1 أقط 0م0101 عط 220... 010 1ه عصبدهلآا :0ع200 عط طاعتطلتا صا عصصدة عط 
.ا /21:33 (10) :101 غناه أع5 17:01110 ع1مزمعم عط عتم1اعط معتازع عا 


82 غ60 01 211110117 عط ده 22112660 15 53126 ع1 :5233/5 10315110 تالاخ 
5 01 1211 :511111131 2 11011512 :011231] 12] ححزه: 113ل631ل] 2120 


عط :5210 عط أهطا تقمانآ نط1 01 /137مطاناج عط 2ه 22152660 15 غ1 -1613 

2[(0110ء ”12113 2012نا ع5 عع3عم 320 ع128ؤووع51 5*طقااث“ طذااذ 01 تاععرءووء1/1 

0 ,112231 :اه 12216 ,ع51357 01 عع11 ,010 01 9/0118 ,1/11511125 01 ع2متكاعتاء 11011 
11-آخ (10) 01 قتتلة عطا 35 0365 01 ”53 2 01 (231169م 01 ”53 2 ملاع 


عط 0101126[ :5310 ع2 أقطا تتقحتاتآ 162 01 تم اندج عط جه 2112160 15 غ1 -14 16 
13 ه56 عع3ءم 3120 516551125 5*طق1ااخ * طذااكذ 01 عع دءووءع11 عغطا 01 عطدتناع11]! 
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نهاك رَكَالَ: «إنّ رَبّ هَذهِ الصّدَقَة يَأكُلُ الْحَشَفَ يم الْقِيَامَةِ 
[ت18/م18] - بِابُ زكاةٍ الفطر 
9 حدّثنا مَحْمُودُ بن حَالِدٍ الدّمَمْقِيُ وَعَبْدَ الل بنُ عَبْدٍ الرّحْمَّنِ السَمْرَمَْدِيُ 


جم ه سم 


حعها تكوان قال شيك الله : حدثنا أَبُو يَزِيدَ الْحَوْلاَنِىُ - وَكَانَ شيْحَ صِذْقٍ 1ه 
يَرْوِي عَنْه ثنَا سَيّارُ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ ال ةف 5 الصَّدَفِيُ - عن عِكرِمَة) عن ابن عَبَّاسٍ 
قال: «قَرَضَ رَسُولُ الل كل زَكَا الفظر ظَهرَء لِلصَائِمِ مِنَ اللَغْوٍ وَالرَفثٍ, وَطعْمَة للتشاكين + من م 
أَذّاهَا قَبْلَ الصَّلأَةء فَهِيَ رَّكَاةٌ مَقْبُولَة وَمَنْ أَذَّاهَا بَعْدَ الصَّلأَةِ فَهِيَ صَدَفَةٌ مِنّ الصَّدَقَاتِ) . 
[ت19/ه19] - بات: متى تُؤّذَى؟ 
0 حدئنا عَبْدُ الل بن مُحَمّدٍ مُحَمَّدٍ النْمَيْلِيُ : حدّثنا زُمَيْرٌ: حدّئنا مُوسَى بن عُقْبَة عن 


- 77 


نَافِمء عن ابن مُمَرَ قال: «أمَرَنَا رَسُولُ الله يك بِرَكَاةٍ الْفِظرٍ أنْ تُؤَدَى قَبْلَ حُرُوج ١‏ 3 سٍ إلى 
الشلذيوه, 5ال: كان ايخ عم توذيها كيز ذلك اليم وَاليَوْمَيْنِ. 
[ت20/م20] - بِابٌ: كَمْ يُؤْدَى في صدّقةٍ الفطر؟ 

71 دوعتا عي للدي 21 تن مَالِكْ وََرَهُ عَلّيّ مَالِكْ أَيْضَاء عن نَافِعء 
عن ابن عُمَرَ: أن سول الله َرَهنَ دك ار - قال فيه : فِيمَا كَرَأهُ عَلََ مَالِكُ : ركاه 
الْفِظرٍ ‏ مِنْ رَمَضَانَ: صَاعٌ مِنْ تَمْرِء أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرء عَلّى كُلّ حر أَوْ عَبْدِ ذكر أذ 
الى مي الكتلمة». 

م حدتنا بح يَحْيَى بن مُحَمَّدٍ بن السَّكُنٍ: حذتنا ميد بن جَهْضْم: حذثنا 
إسْمَاعِيلٌ بن جَعْمَرءِ عن عْمَرٌ بن نَافِعء عن أَبيء عن عَبْدِ الل بنٍ عُمَرَ قال: افُرَضَ 
رَسُولٌ الله كك زَكَاةَ لْفظر صَاعَاء كر يفت مَالِكِ. زَادَ : وَالصَّغِيرٍ وَالْكَبِيٍ ٠‏ وَأَمَرَ بها أَنْ 
َؤدَى قَبْلَ حُروج النّاسِ إِلَى الصَّلاَة 

5 212-016 الْعْمَرِيُ عن نافع بإِسْنَادِِ قال : : القلى كل شيلع 

وَرَوَاهُ سَعِيدٌ الْجْمَحِىُ عن عُبَيْدٍ اللو عن نَافِع قال فِيهِ: ١مِنّ‏ 50 
وَالتظوة عد لد الله ليت كيده اسية النخليةة 

3 2 سذننا مسدة: أن يَحْيَى بن م يحيل سَعِيدٍ وَبِشْرَ بنَ المُمَضَّلِ حَدَّاهُمْء عن عُبَيْدِ اللّه. 
بت وحذقيا مُوسّى بِنُ إِسْمَاعِيل : حدّئنا أَبَانَه عن عُبَيْدٍ الوه عن نَافِعه عن عَبْدٍ الله بن 

عن الْنْبِي مَل : أنه مَرَضَ صَدَقَةَ الْفظر صَاعًا مِنْ شَّعِيرٍ أ تَمْرِه عَلَى الصَّغِيرٍ 
امير ال الما قا عوسي «وَالذْكَرَ وَالانتّى». 

.قال أَبُو دَاوْدَ: فل بو الي 273ل يَعْبِي الْعْمَري ‏ فى خريقهما عن تاقم: 
«ذَكرٍ أو أن أنضسا : / 

4 حدثنا الْهَيْكُمُ بن َائْدٍ الْجَهَنِىُ : حدئنا سير ير بن عَلِىَ الْجَعْفِيُ + لق ازاياطة 


حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ أبي رَرَّادِه عن نَافِع» عن عَبْدِ اللَِّ بن ْمَرَ قال: «كَانَ النَامنُ يُحْرِجُونَ 
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01 101132-01-52 عط صا “1ط دالخ (10) 01 وتاج عط عتااع 10 لم115 ع1مزمعم عط ,تلط 
0 17/1216 10 :511111131 /ا0211 01 1110 2) أأناك 01 53 2 01 ,ر5عغ03 01 53 2 1ه 023117 
,131لا (01 عأقطمللدء عطا) 01 ع173ن عط 735 غ1 لاعط/الا .1215125 01 ”53 2 01 ,(عم512 
0 [ذتالء أدعط/ةا 01 “53 12112 ع12220 عط بخطع 1ه(مع:21 :201 عتوععط لوعط/1ا عط 2110 

0-53” 01 229/0 01 1105 )10111(. 


م1 ط٠ط1‏ طهالنقطة أغقطا :7126 2ه اتتمطايهة عطا ده لع نتمم 5ز ع[ -1615 

ناطق أنداظ .أدعط11 01 53 2 1211 51715 1210 011720 ع1ممعم عط معط 1 :5310 

5101 131 1101122 01 1112513115 عط تاعطانةا 200 :0365 01 ”53 2 عطالااع زه أمععا 
0211م 01 ”53 2 عتكقع ع2 ,قوعلا عذزه 03665 01 


ناآ :1لناطكا-اخ 53:10 ناطخ 01 زه اناج عط دده 0عغ2“تتهم وزغ[] -1616 
3 © عع023 210 512551125 1315[اث * طلمااكذ 01 ناععمءو5وع851 عط 1 01 عطتاءع11] 
01 53 ع05 عنااع 10 0م115 ,51307 :01 عع1 ,010 01 9/0115 ,11 أكبك/طا تكرعلاء رعنل1 تلط 
01 02665 01 53 عه "زه /إع211م 01 53 ع0 01 عوععطاء ع01]28© 01 53 عه :1ه 1000 
لاأتنا أقط) عامل أمعءا ع/ثلا .(1ط-اذط 01 21135517125 35) 1315125 01 53 026 
2 25 2126© (ع2 32120 1م211 عط عستوعع) 51117211 ناطاثخ نط1 21آ211 نالل 
5 1173 10 5310 126 171/121 21120115 110132 .11م[نام عغطا جره ع1[ممعم عط مغ ععاممة ع1] 
0 01121 ع31 أدعط/ا 01 (52 2 1211 .1.6) 1111005 50 ]2 علصتطا 1" :امع تناع 52 قلط 
11 0ع20021 ع1جزمعءم عط]1 *”.(25607 12211010 ع105 01 /آ0ة 01) 03125 01 523 0 
15 ) ]1 1ع 10 1150 1[ 35 16 17 5111 1[ ,ع102 تزه1] وخ :5210 53:10 نااذ .011101 
.111 1[ 35 1025 35 ( غ121 00128 «مرععءا 701110 1[ 210 ,أعطمه:ظ عطا 1 01 عتصاع]1]! عط 


5210 تناتحاث 01 21111011 ع1 زه 2211360 15 5313 ع1 :539/5 10313110 ناطام 
.15 01 11211ء 21201111 اع11:011آ) 


أطعناة 2 طاتنا 11:همرة[ 1ه اتتمطانج عط زه 2311260 15 عصتدد عط -1617 
01 7721:12161011 


1 1 :5210 عط أقطا 53:10 اطخ 02 /لاتتمطانة عط دده 0م21 :تتهم 15 غ1 -1618 
.(ع6 ,13151115 ,لإ0311 ,0315 ,1000 01) 53 2 أتاطا (111-اخ 01 7725زاج 35) عنا1اع زع ناع12 
0622 210 51655125 1215[لخث ‏ طمااذ ]0 "عع دءووءع851 عط 01 عتطناع]1! عطا ع متسل 
5 01 01 ,1000 01 01 ,0315 01 50 2 عتااع 10 0ع115 7 ,1111 011منا عا 
01 1231136101 ع1 0 101285م0ع26 تاع01:0م 01 53 32 01) 1315125 01 01 رعوععطاء 
337110 ناطخ .غ1 أ1ع1 عط ,2001101 أقطا 0ع1مع0 ع1ممعم عط عط أناظ .(1/212ناك 
.1315 15 20011012 1115 1131 533/5 


121 0(1) *523 4 11311آ أنتامطخ أدج ةا [21] 


ناطث ننطآ طدطج1 :112 نط1 طه[ اطخ 2ه بكتتمطاته عط جره لع موضهم وزع[ -1619 

5خ" طهااذ 01 عع مءوو5ء154 عط1 :5310 عط أقطا تعط 12 115 1012 7211 1ك 
35 35) 51101172 15 17721 01 ”53 لقث" :5310 :11171 01م ع6 ععدعءم 320 1128و5ع61 
.1275 01 عع11 ,8/0111 :01 010 لزع ع6 (5[11225ن/) 13/0 تكلع/اع 011م11 (:111-اى 01 
.(51113111311 01 2211361011 عطلا 0 170126معع26 :6001م 01 لاطأالوع:17) 5ع12221ع1 01 112165 
ماعط عط 115ةا) تلط 5ع111111م لأأاع احتلاث طلدااث ,011لا 212018 'ااطأاجء7 عط 0غ حم 
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ا َه الفِظرٍ عَلَى عَفْدٍ رَسُولٍ الل كه صَاعًا مِنْ شَعِيرء أز تَمْرِء أن شلت: أو زّبيب. قَالَ : 
قال عَيْدُ الله : 3لا كاز غقة وعقة اللذه وَكَعْرتِ الْحِنْطَةٌ م بت نِضْف صاع حِنْطَةٍ مَكَانَ 
صَاع مِنْ ؟ عللق الأشاءة, 

115 8 وسَليقان ية كاوه العتكن آله حدقا حماةء عن أَيُوبَء عن نافع 
قَالَ : : قَالَ عَبْدُ اللّهِ: : «فَعَدَلَ النّاسُ بَعْدُ يَضْفَ صَاع مِنْ بر قال: وَكَانَ عَبْدٌ الله يُعْطِى التَّمْرَء 
تَأَعْوَّرٌ أهَلَّ المَّدِيئَةِ الثّمْرُ عَامَاء فَأْعْطَى الشَّعِيرًا. 

156 ححَدثتا عَيْدُ الله بن مَسْلَمَةَ: حدّثنا دَاوُُ ‏ يَعْنِي ابنّ قيْسِ » عَنْ عِيَاضٍ بن 
ع الله من بي سبد لحني قال: «كُنَا نُخْرِجٌ [ذ اق ينا وَشول الثم د 1151 لْفِظر عن 
كل صَفِير دكي روتوك . صَاعًا 1 أ صَامًا من أذياء الاسبها يل شعي 1 
لابن قلي الماتر : لكان قينا كلع به القاي ال: إلى أت أن ين مسراو الا 
تَعْدِلُ صَاعًا مِنْ تمرء كَأَحَدَّ اناس بِذَّلِكَ. كَقَالَ أَبُو سَعِيدٍِ: فَأمًا أنَاء قلا أَزّالُ أخرجة أبَدَا مَا 


م ع 


قال 5 دَاودٌ: روَاة ايخ غلية وَعيذة ين سليمان وغيرهما عن ابن إِسْحَاقٌ: عن عَبْدِ اللِّ بن 
عَيْدِ الله بن عُثْمَانَ بن حَكيم بنِ حِرَّام ع عياضن: عنْ أبي سَعِيدٍ بِمَعْنَاهُ وَذَكر وجل واحد فيه 
عن ابن ء عُلَيّه: «أز صَاعًا مِنَّ حِنْطَقَهء وَلَيْسَ بِمَحُْفُوظ . 
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99 -. عذتنا مسدة: وت إتشاجيل. ٠‏ لبيك له 3 الحنظة . 
5 سبي عن أن ييز 00008 عو ومن ماي بن امه أ 1 


1 07 سخ 28 


ممن رواه عنه. 


68م حدثنا اعايدين يلض ادو سَفيَان. 4 وعلك لتك قال حدّئنا يَحْيَى) 
أخرخ أبَدَا | 
كن نرج على عفد وَسُولٍ لل ة َاع ' كر ألا الع 58 و زبيب». هذا حَدِيث 


0007 


تلق ؤلة كنيان: أو صَاعًا مِنْ دَقِيقَ. فال كاي قتي عله اللقيق: ركه سشيان. 


| 


0 2 


قال 2 داود: فَهَلْهِ الرّيَادةٌ وَهُم ف ابن عييئة 


[ت21/م21] - بابُ مَنْ رَوَىَ نِصفَ صَاع من قَمْح 

لل ققة ا دَاوْدٌ الْعْقَكِيّ الآ حنكها خمادية زَيْدِء عن 
النعمَانٍ بنِ رَاشِدِ عن الزُهْرِيٌ قال مُسَدَد : عم القلنة برد كن الل بن أبي صُعَيْرِه عن بيو 
وَقَالَ سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ : عن عَبْد ابن 8 أ قل بن عب اللو بن أب شغيره عن أبدا 
2 قال رَسُولُ الله تكلللة : (صَاعٌ مِنْ ةق تَمْح عَلَى كُل اتْنَيْن صَير أذ كيرء 2 أز عبد 
ذكر أو أنتّى ا ا ام ا اام ا 


20 113 نمطا © بتزماوع 011 01 عاموظ عط] (3/9) 


0] 1560165 /111811[آثخ 1121آث ,011لا 2120118 :001م ع 10 35 210 ,(/11قطء ]2ط 01 
”.165 ع1 771316 1313) :1201 لأعنالتا تلط 


ناث 1 1121362 12 لد ابتلطاخ 01 :1)50115ج عط جزه 2217:3660 15 غ1 -620 | 
5خ" طقااذث 01 عع نتوووء854 عط1 :5210 عط أقطلا #تعطاج1 كتلط 1011 211 ناك 
ع1 3/111 115 20016350 312 115 2120118 56000 11121 01منا ع6 ععوعم 220 125ووع61 
'53 2 01 ,0365 01 53 2 01 10112 عط 10 1 "1-الث 01 5تتت[ج عط عتتاع 10 60172122110 
لا 0م0111 عط 10 أدع776 01 53 2 01) (1/11511125 01) عم/كاءاء 01م11 /إ311م 01 
01 عع11 ,010 01 0118لا عط ع6 (1آث 01 2231136101 عط 10 262010155 0150125 70 
512 


اتتخطل نا -اث طلد1236 ”112 12ط1] طد111 لطم 01 211101157 عط جه 2211210 15 غ1 621[ 
5خ" طذااذ 01 ناعع تاءووءع14 عط ,1 1-اخ 10 ع1م10ء5 0355 15380 :5210 ع2 غ12 
.3 126 15 أوع1 ع 2120... 115 200165560 ”11127 012منا ع6 ععوعم 220 ع 2زاووع01 


5 101 :5210 ع2 216 تندكة]-اخ 01 211101157 عط ذه 22113660 15 غ1 6227 ]| 
ع 01 1م[لنام عط ماع07 16521220313 01 لهء عط 10123105 تاممتترعد 2 لعتزء؟11اع0 
01 31125 عط غناه ع1" :ع1مم0عم عط 0غ 5210 عط لطاعتط 12 ,طوتحد8 01 ع1105011 
,(50 00 م1 101) 1م11 غ201 010 ع1مرمعم عطا 11 35 0ع22عة5 غ1 .1256125 0111لا 
01 12131631115 ع1 1012 15 011لا 312018 0ط/أا* :0م251 235ططخ نط] تاممبع عا 
220 (ط82351:21 01 1121121112115 11 11م) ذتاع غ10 :ناملا 0 50 320 51320 01237ع1/1 
,001154 10 .(135 تتاعط) ع تاعلدع61 01 25ط[ج عط عتتاع 0غ 101[) تتاعط) أ10 11151 
1 2[011160ء *1122 012جنا ع6 ععدعم 220 ع2اووع51 5نطو1اث “ طذااخ 01 "عع مءدووع1/1 
01 0111185/ ,1212231 :01 12316 ,5139 01 عع1 عط ع5 ,122 أوت8 تكرزعتء نا جزعلا1ع ع6 0] 
معط/الا *”.1د2عطا 01 53 2 ألقط تزه /إ211م نزه ,5عغ02 01 :52 012 تتتزه1 عط 112 ,010 
7 ,(111155)) 1105 01 ع16ام 107 عط لعتكزء065 عط ر(لطة:825 0)غ) عتتزوه 11م 
701010 :011لا 101 117117000 0ع1215ء 225 اطع اصاخ طدلاخ ,تحااضرء 7“ :5210 عط 
ع1 01 15 1125312 -لم '.(26ع11/1 1211101128) 1128اأركاء اع 01 537 2 غ16 112316 011لا 1214] 
5101110 121122031 (01 20015 عط تتعاكة )125 ع تاعلدع1طا) 01 21125 ع1 غ12 11101امه 
01 1355 1ط لع 'كماء055 135 1/10 ,1111 مما 612015 عما 


1211 ) 011526017) عط 1!' ؟1م) 16 درعغ)ر د11 10تاتمطد عم) [22] 


5 :5210 ع1 1124 1111121121 ناماك 01 2111101157 عط دنه 22113160 15 غ1 623[ 

-اث 0] 231انا أتاء5 "11127 02منا عط ععدعم 320 128ذ5وع61 'طج[[اخ" 616وممم 
3111ل نط1 غخقط 010 5هئ3ا عط .علد ) ااتقطء 051152011 عط أعع11مء 0غ 2162ل[ 
0غ 0ع115ع:1 120 1113115-آاخ لاخ تننط] 5حططخ-اخ 370 .1175110-آاخ تنتطط] 113110 
:5310 "111171 0م11 عط ععمعم 320 51455125 'طد1ا[اخذ" أعطمه:2 عط]1 .أجمعلة2 1716اع 
2110 ,12311 001م 2 1835 عط )هط أمععيىء 'كتعصة اعع1 ااتتتول نط1 ع1220 ع اهلح" 
73 721286 35121115 11 1111311 316 املا أناظ .طوااخث لاط لاطألوعء17 12206 1135 
ع05) 1315آث 11 ]01110111612ع :17/31 310 31127101115 115 128مععع1 15 عط 35 12110] 
ع!11! ع1 10 2001610 12 غ1 221 0غ 150011511 1*1 ,كدطاطخ-اخ 101 دخ .(120ل 101) 
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أَعْطَاة». رَادَ سُلَيْمَان في حَدِيثِهِ : ١غَنِيٌّ‏ أو ُقِير). 


100 - حدثنا عَلِئٌ ‏ بِنُ الْكَسَّن الدَرَابِحرْدِي : حدّئنا عَبْدُ الل بن يَزِيدَ: عا 
هَمَّامٌ: حذثنا بَكْرٌ -هُوَ ابنُ وَائِلٍ -. عن الزُّمْرِيُء عن تَعْلَبَةَ بن عَبْدِ الله أو قال: 
يق الله م العلة؛ عن النْبيّ يَكلِ. (ح) وحدئنا مُحَمّدُ بنُ يَحَْى الا 53 
قرشرية [انابي: حدّثنا هَمّامٌّء عن بَكْرٍ الْكُوفِيٌ ‏ قال مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى: هُوَ 
بكُرُ بنُ وَائْلٍ بنِ داوْد - أن الزُمْرِيَّ حَدَّنَهُمْ عَنْ عَبْدِ الله بن تظلبة بن ششيره عن أنه 
قال: لقم رَسُولُاللَّه يك حا ٠‏ فَأَمَرَ بِصَدَقَةٍ لْفِظر : صَاعَ ثَمْر أَؤْ صَاَ شَعِير ) عَنْ 
كُلَ رَأْس - زَادَ عَلِيّ في حَدِيئِهِ: أ صَاعَ بر أؤ مح بَئْنَ النَينِء تم الَمََا - عن 
الصَّغِيرِ وَالْكُبِير فم وَالَعَبلِ) . 

33 _ عدتنا أَحَْمَدُ بن ضالع: سنا قي اذاي أخبرنا ابن جرَيج قال * 
وقالَ ابن شِهَابٍء قال عفد اللدية تق قال أحْمَدُ بن صَالِحِ : قال العقرئ ب قال 
كر 2535 قاد ةي صَازع: َإِنْمَا هر الْعْذْرِيُ ‏ «حَطبّ رَسُولُ اللّهِ يكن النَّامنَ 
َبْلَ الْفِظرٍ بِيَوْمَيْنِ؛ بِمَعْنَى حَدِيثِ المُقْرِىء . 

12 اك اف : حدنا سهل بن بوملت» قال حوردة أخبرنا 
عن الْحَسَنْء قال: «حخَطبَ ابن عَبّاسِ حِمَهُ اللهُ في آخِرٍ رَمَضَانَ عَلَى مِنْبَرٍ الْمَصْرَة 
قَالَ: أخرجُوا صَدَقَةَ صَوِْكُمْ ؛ ٠‏ كان النَّمسَ لَمْ يَعلَمُواء كَقَالَ: مَنْ هَْهَنَا مِنْ أَهْلٍ 
المزيكدة فوقو إلى رانك َعَلْمُوَهُمْ » فَإِنْهُمْ لا يُعْلَمُونٌ: كرض رُسُولُ الله كل هَل 
ادل اا ون" ثمْرِ أو شَعِيرِء أَوْ يضف ضَاع مِنْ فَمْح عَلَى كُلّ خرٌ أو مَمْلُوكِ 


عر 
09 


كر أز أثى» عو أن كبير. لما قِِمَ عَلِيّ رضي اللّهُ عنه رَأى رُخصٌ السّعْرٍ قال: 
نَدْ أَوْسَّعٌَ اللّهُ عَلَيْكُم د قلق جمااكرة اغا يز كز قز ال هل : وَكن الحسة 
يرق صَدَقَةٌ رَمَضَانَ عَلَى مَنْ ضام . 
[ت22/ه22] - بابٌ في تَعْجِيلٍ الزَّكَاةٍ 

73 حدثنا لكين بن الصّباح : عيدكنا شان عن ورقاءة» عن أب الزنَادِء 
عن الأغرج. مق أب 00 قال : بَعَثُ النَبِنْ ظللل 
عَلَى سدق فُمَنَعَ ابن جميل: الك م لْوَلِيدِ؛ العا فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : 
«ما َنِم 5 جَمِيل إلا أَنْ كان في الل َم حَالِد بن الولِيك: َإِنْكُمْ 
مون حَالِدَاء قن الي داق عَهُ وَأَعْمْدَه في سَبِيلٍ اللو عَزَّ وَجَلَ 8 الْعَبَاسُ عَم 


عُْمَرَ بنَ الْخَطَابِ رَضِيَ الله عَنْهُ 
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5 1111616 721611331 01165 ]112 124101777 1201 1املا 00آ !تتدرتانا 0" :5210 ع2 طاعط 1 ”011.7 
“11 5اط عع11! 


ع 0عغ351 35ططخ-اذ أغأهقطا ذأأذ 01 2100115 عط زه 22112160 15 غ1[ -1]624 

33 8176 10 1113 12012 ع6 ععدعم 220 55128ع61 5 طد[آاخ'' طلدااك 01 تزعع دمءووع/1 

5 11126 15 ع101ه2 تاعلاء 1111هء /21157طه 05115260137 ع1[ ع7ا1ع 10 706131111551011 
.50 00 10 211111551011 11132 عتكوع عا 210 ,عنتل 


01 2110117 ع1 زه 23153660 15 113011 عتتتدة ع1 :53/5 1031110 ناطام 

7 71115111137 161 1-1135313شث 1011 علج 1 -اث 110127 :1131151011 110111 1115121113]آ 

1 210 ,11123 2011نا ع6 ععوعءم 220 126وو5ع61 د5نطو1االخ '* طمااخ 01 تتعع رءووء51 عطا 
.©0011 :11201 15 111151221112 01 112112161011 


01 12115) 0115240179) ع1 تتعآقصة:: 1 16 ع1اطأووتحرء2 غ1 15 [23] 
1 101110160 


115 010 *2غث 111 تتنتطةنتط] 01 2111101157 عط 0ه 2311360 15 غ1[ -625] 
0 1111131 ]512 (122/9205ل] ع1 0 10121128ع6) 507711201 2201111 :01 719/20 1216 
1120نتاع1 عط طاعط/ةا 220 ,لااأتتقطء 06115210157 (01 5اأعء[00) عط أعع11مء 10 11152112] 
27 12013اع11 ,(0عاعع011ء 120 عط اأعتطنةا) نم1201 عط غبامطج تصتط لععاوج عط 
© (ناملا 0 51128 220 أع116م») م1 لإأناه ع2 امعد ناملا 120" :لتتقط 10 5210 
1121111 عط 01111125 00 10 0م115 178 ع1اع71 101 ]1 عأ100 ع7 ,نامل هلظ 7/ق111011 
3120 ,11127 2012زنا ه56 ععدعءم 320 51255125 5 طد[اث * طقااذ 01 "تعع دءووءع851 عط 01 
عط 01 1116126 عط 1125نال 060 10 0ع115 ع171 35 /[73 521216 عط 112 غ1 اتاعمه 
.”11111 11201 ع5 عع263 220 55126عة51 5 طد[أاث '* طدااك 01 تاعع رمءووع11 


5] أقط اا لصخ :1 قط ن) 011526017 عط ]ا دع 8زم ع8 لانامطدك عطث“ثا [24] 
أغضسة ١1‏ 01) عع:1آ دع برمعع18 عدن طاعنط 11 أن اندسذ.] عاآ" 


ع1 :5310 عط أغهط طلةااسلطخ 01 /11مطارج عط زه 221520 15 غ1[ -1626 
:5210 11172 012منا عط ععوعم لحته عتزووع61 15د[آاخث" طدذااذث 01 "اعم رءووء11 
ع ,لاااتتقطء 0115310137 عط 01 1285طاع5012 مومعلاع ع6 0غ كعاقة تزعتتع 1/0 
01 /03آ عط زه عتتزمء 7111 غ1 ,أداع20ءمع120 تلط 5م1231 غهطن1ا 125 عط حاعنامط) 
5 ]][ .1206 1215 11 50172165 01 5135185 ,5015 01 د10 عط 11 األعتناعع ال 
10 ع2 “1327 01 عع:1 عززه ععلدحة 5ع00 أغهقط/غما اطمااك 01 ناعم مءووع151 0" :5210 
”.731116 5312 ع 0غ 2[1ناوء 010ع 01 1011131115 1157“ 


101716095 /آ121 10 :51119/212 10 5310 1061123213 تاط1 طلذاانلطخم :52310 وتإطولآا 

+22 02 .311ط1ال 12 علج 110112 231136101 15ط) مغد1اع1 غ201 5ع00 لد6 نالزد 

ع5 012 115 10 0ع12ع1 15 غ16 (غ36) 12017 10نامط5 خاملا) ,ضعط]1 :5310 1119/312ك 
لا 121 153111121-ث لات 111 111131121120 0111 210طناك 01 1زم طاناح 


0 28 1011 2531لا 162 *هغخث 01 21111011 عط ننه 23112660 15 غ1 -1627 
71 2 :3 0ع20ع0656 1212119 1277 310 1 :5310 غط أقطا 4530 تاصسوظ م1 ع2اع مم1اعط 
طمااك 01 “عع 7مءو5و5ع854 عط مغ م6" :ع2 10 5310 لإ11حتتة1 /آا12 20ج ,0231020 
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و ا ع 1 2 7 او ا 598 ا يي ير 9 
رَسَولٍ الله ولو فهِيَ عَليّ وَمِثْلهًاء؛ ثم قال: «أما شعَرَتَ أن عَم الرجل صِنوٌ 
الأب1. أؤ: «صِنْوٌ أبيها. 

4 - حدّثنا سَعِيد بنُ مَنْضْورٍ: حدثنا إتشاعيل دن لكريا عن الْحَجَاجٍ بنٍ 
ياد عن الْحَكم ٠‏ عن حُجَّيّة» عن عَلِيَ : «أَنْ الْعَبّا لْعَبَّاسنَ سَأَلَ الى يَلِ فِي تَعْجِيلٍ 


اعًِ 0 


الصِّدَفة كيل أن تح ٠‏ فَرَخَصٌ لَهُ فِي ذَلِكَ) قال مَرَة: ١نَأَذِنَ‏ له فِي ذَلِكَ). 
قال أبى 5015 روي ذا الْحَدِيتَ هُشَيِمْ؛ عن مَنْصُورٍ بنِ زَاذَانَ عن السك 
عن الْحَسَنٍ بن مُسْلِم ٠‏ عَنٍ النَبِيَ كو وَحَدِيتْ هُشَيِم أْصَحٌ . ْ 
إعنازيلة] .»يا الي لز كل شهان بن بثو إلى ا 


7 


١ 


لكء 


كود جد 


عِمْرَانَ بن خصَيْن 005 0-0 لذ يفش الأنراو. نف جثزاة يق الشتن 

كلى الللة: فلما نلعا ركع كال لعكوات: أبق الال قال وللمال أَرْسَلَكنِي! تاها 
وم 1 001 00 

مِنْ حَيْث كنا نا دوسيو سم وَوَضَِخْنَاهَا يت كذا نَضَعْها على 


ص عَهْدِ رَسُولٍ الله يدا . 
[ت24/م24] - بابٌ مَنْ يُعْصَى منّ الصدقة؛ وحَدٌ الغِنّى 
١. 060‏ حدتنا الي 1 بن عل 503 يمحي : بن ذم عذقنا 1 عن 
حك بن مره عن مد بن عبد امن بن يزيد عن أبيه» عن عبد اله قال. 
9 كال خوك اللء 446 ١‏ ١م‏ 3 31 وَل ما عليه جَاءَ يوم م ليام مَوّ حُْموش : أ خدوشرء 
أؤ كُدُوحٌ في رَجْهِده. شيل : يا رَسْوَلَ الله وَمَا لدي قال : اعون دِرْهَمَاء ا 
قِيمَتُهَا مِنّ الذمَّب). 
ل و : قَالَ عَبْدُ الل بنُ عُفْمَانَ لِسْفْيَانَ: عنْظن أن شحبَة ل تزدى عن 
حَكِيم بن جُبَيْرِ 9 ان ل ا عن مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمّنٍ بن 


7 ياب ا :عن ماليكء عن لبن أسلم؛ . ٠‏ عن 

لي أمْلى: * اث إلى يول الأو نسل لكا قينا تأكلة؟" َجَعَلوا 5 
اوم ُدَمَبْتُ إِلَى رَسُولٍ الله كك فَوَجَدْتُ عِنْدَهُ رَجُلا 1 وَرَسُولُ اللّه عل 
ول «لآ أَجِدٌ ما أَعْطيكٌ؛ َتَوَلَى الرجل عه وعز مخضت وه ينول لَعَمْرِي إِنْكَ 


232 15] لق لماوع ناط0 027 عله80 ع1 (3/9) 


0 501261111185 :101 1112 ع35[1 220 *11172 012منا عط ععوعم 220 126ووع1ط 1135م“ 
01 تاعع اءع11655 عط 10 خع8 [ .لعع12 تتأعغطا 01 011 1أتطعحط ج ع1120 لاع 1 *”.115 5115212 
5 1223 2 10111101 210 *21173 2011زنا ع6 ععدعم 320 128و5وع51 5 ط13[اث'" طلد1ام 
5خ" طلدااك 01 تاعع2ء55ع151 ع1 210 ,50121121115 101 1112 251118 ,لاط امنا 
111101 1201 00 1" :111271 10 521/116 1135 ”111173 112011 ع ععدعم 220 51655125 
/11 81“ :5310 2110 /9آ315111 1133 20112 علع62 10111160 2231 ع1 ”.011لا 0 عتازع 0] 
5خ طذااخ 01 تاعع ء55ع51 عط خط 0 *”.ع111 011لا تامع ناع مط مااع 011لا رع111 
أكناز 12 8/11ا /تلع 32 5ع172م0ع»ع5 علط" :5310 ”11127 012م11 ع6 عع2عم 310 125ووع61 
0 25165 011لا 21220115 71071 ,00111 110 .1112 ع177ع 10 20111115 11120 1[ ع15اوعء6 
1 01 عغ!1! عط نه عع0112 22 (25 /إ12016 طأعتناحت 35) 125 عط 20 305/115 تاعتاع عا 
01 12312 ع1 *”.لإأع1120111126 210 /211]6112611نا عأوة (60ن13ا ع105 01 ,0عع120 ,15) 
2 112123 115 :101 “ماع56 لاأعناتط 15 لاع[ 1حد ث" :(11ع5آ12 0غ) 5310 1 :5310 4530 تامتوظ 
ع ع[25 غ201 010 210 11260نااع1 1 ,عط 1 .0113125آ 101157 15 ع011116 عط 1 ”.عع ناه 
.1 101 11111 112017 ع6 عع3ع0 2120 51655125 1315[لث ' طلدااخذ 01 اعع 7ء55ع11 
5خ" طلدااذ 01 عع 2مء55ع11 عا 0غ أداع 101 عع 1315125 320 /زع311م لعطا/الا 
01) 116101 20111011 3 115 10 21102160 ع2 ,قلط تزممنا ع6 ععوءم 220 ع2زووع01 

.011 عع11 115 12120 لتألاع اتتاث ططلد1ااث 1]11نا (7:01:05 :511221131 5210 


.5 112111 35 1131/11 -[خث نا[ 121152160 15 غ1 لأعندد كخم :533/5 10215110 تاطاكم 


07 ع1 أهقط) تتلنتطلك1-اخ 53:10 ناطخ 01 31101157 عط جه 0م هتمهم وزغ[ -1628 
:5310 11173 012منا عط ععوعءم 320 ع ط2اووع561 5'طقااخ “ طولاذ 01 “عع مءووء154 ع ]1 
01131 15 35 120116 تاأعناحة 35) 125 عط 210 22/1125 تاعتااع ع6 10 15وج متنا ,ع8“ 
11111517 351 (17/10 1105 01 15) (0111221225آ /1015) 011116 312 01 721116 عط (0ا 
61 15 201131 لا -ام اعتتتدع-ع51 /129 ,0111ل ه80" :5310 1 *./19ع0111126م112 210 
ع1 10 26601018 10113125 10117 تتقطا “اعناء 01) ع0116 31 312 عد 101 
101 2111 غ351 غ20 010 320 0ع112لاع:1 تتعطل 1 *.(7تتقطوا1آط 01 13211261011 
ع1 01 1116112 عط 1128ل ع01126 عط :231136101 5قآط 11 0ع200 تنمدا 
:101 17/35 ”11113 12012 عط ععدعءم 3220 51255125 5 121لث ' طلمااخ 01 “عع رمعووءع/3 
111111 


1 غ13 ه50 11د تصدآ1] دالخ صط1 اطدد 04 7 مطاناج عطا دده 2160 توم 15 غ1 -629 1 

عا 10 عتتتدهء 1135615 نط1 *2زومخ-اث 320 دواط نط1 لدستهلالن] طلأمظ :5210 
2510 2120 111232 01منا ع6 ععوعءم 220 51655128 5بطو[لخث “ طدااك 01 “عع رءو5ءع/3 
0ع م8237 ع1 220 ,(/211ط1ء 011536015 عط 01) ع12ااء5012 (اعتكزع ع6 10 تلاط 
11 ]00111131 2 1116 111337153110 0ع1ع010 320 ,101 0م351 120 لاعطا غهار 
1125 غ1 10100 220 ,121ع172ناء00 115 10016 عط ,*13وخ-اخ 101 كذ .1316 ازا ماعطا 
0 ع1 2110 0011116121 115 10016 عط ,رطمصطتهنال] 101 كث .21:23 ألزع1 2110 1110311 
1 77/111 ”11123 013 نا عط ععدهم7 2120 61655128 5نطد1الث '“ طحااذ 01 ناعع جاءووء851 عطا 
12217 10 31337 5101110 1 عاأط1ط 1املا 100 !21221220 ك8 0“ :تتاقط 10 5210 220 1:35 
01 0011116116 116 عع111! ,201113115 غ16 177/131 11201/1115 771120116 0011116121 3 م21زمعم 
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- 


لقفيلي قن فقك: كقال يسول الله 8ك: ايَعْضَبٌ عَلَىَ أَنْ لآ أجِدّ ما 


لشي 3 مِنْكُمْ 210 نَقَدْ سَأَلَ ِلْحَانًا». قال 


الأسدي: ل لي لَنَ 0 5 أي قََّة: ممق دِرهما. 


هه بير 


قَالَ: فَرَّجَعْتٌ وَلَّمْ أَسْأَلْهُ فْقَدِمٌ عَلَى رَسُولٍ اللَهِ كَل بَعْدَّ ذّلِكَ شَعِيرٌ 


- َه 
22 بر 


واوا ب هقانا الله هر وجل . 
قال آثو 15و23 عكذًا رَوَاةٌ التؤرئ كما كال مالك 
188 حدّثنا قُتَيِبَهُ بِنُ سَعِيدٍ وَهِسامُ بِنُ عَمَّارٍ قَالاً: لقنا عبد 


الرَحَمن بن أبى الرجال: عن عَمَارَةَ بن غَزِيّة عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن أبي 
تمد الكئر عن أيه أبى سَعِيكٍ قال: قال و سُولُ اللّهِ عله : اتن سال 


لدي 


ةَ فقَد ال ل نَاقْتِي الاوك هِيّ ا 57 


ولد يد ركه َه 
قال هِشَام : رمن أَزبَعِينَ رهما كوجشك. كل أشالة يا 31 جشاء 
فِي حَدِيئهِ: «وَكَانّتِ الأوقِيهُ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل أرْبعِينَ دِرْهَمًاا . 

9 2 ححخد علقن فك للدي تي شود اللفدم : حلنا مشكية : نه 
مُحَمَّد بن المَهَاجِرِ: عن دبيكة بن يريد عن أبي كُبْشَةٌ السلولن: د 
سَهْلُ ابن الْحَنْظلِيَّةِ قَالَ: قَدِمَ عَلّى رَسُولٍ الله يله عُيَيْئَهُ بنُ حِضْن 
وَالأَفْرَعٌ بن حابس» َسَأَلآَه كَأْمَرَ لَهُمَا بمَا سَأُلاً» وَأَمَرَ مُعَاوِيَة فَكَتَبَ 


ست 


لَمما يما ا نا الأفرَعْ م1 كما به قف في عمَامَته وَالطللة: 0 


عيَيْنَةٌ فَأَْحَدَ كِتَابَهُ وَأَتَى النَبِىَ يك مَكَانَهُ فَقَالَ: يَا مُحَمَّدُء أُثْرَانِي حَامِلاً 


ِلَى قَوْمِي كِتَابَا لآ أُذْري ما فِيهء كَصَحِيمَةٍ المُتَلَمّس! فَأَحْبَرَ مُعَاءِ يه بقل 


رَسُولَ اللو كل» كَمَالَ رَسُولُ الله كله: «مَنْ سَألَ وَعِنْدَهُ مَا يُْيِيهِ فَإِنمَا 


إيما مد« م 


234 116 01111 1013 2م011 01 عزوموظ ع1 (3/9) 


5خ" طلذااذط 01 تازعع رءووع854 عط) 1010 8111211921 **1-111213112111157م 
1 01ناعتعط) ,5310 220 عط غهطنا 01 “تقلط تاممن ع6 ععوعم 20 ع طزووعاط 
رع" :5310 :1113 201لا عط ععوعم 320 51655122 5'طلوااخ '* دلاخ 01 "اعم ءووءع11 
ع1 0115 تاعلاء (21157طء 011153601 عل 01) 221/1125 جاعلازع ع6 0غ 25125 1710 
1 :01) 111 عط 01 ع:1201 0م2512 ,ملعع120 ,125 غخطلة/3ا 01 عع1 تتتلط وعع1123[1 غ2طثةا 125[ 
0 :5310 لاع11 '.(1112111لا-سث 01 1311:3101 عط 10 10115م0ع326 1اع11 01 5ععع1م ه111 
/ك71 عط 15 17626 01) 18201 01 عع*1] عنزه ععلدحت 5ع00 أقط/ما اطمااخ 01 تاععمءووء3/1 
-تلث 01 22131361011 ع1 0غ 10118م0ع26 ,06111215511 1201 15 ع تامع أع1طآ1ا ]2 1112116 
1ن 211 1111211 115 :101 210710 10 25 711211 35 عتتقط 10“* :5210 عط **12111(7نالا 
2 :01 رأطع121 2 320 033 2 101 531151160 11172 عع123[1 10 35 لأعتاحط 35 عنتكقط 10 01) 

”.(1113111ل!-لث 01 1121131011 ع1 10 0101265عع2 ,033 3 2110 1115116 


65-1 11ج ]1 -اخ ننطا1] 721920 01 211011137 عط زه 2313:3660 15 غ1 -630] 
5626 210 516551115 1315[لث:؛ طمااذ 01 تتعع تءووءع11 عط 0غ عتتردء 1 :5210 عط أخقطا 
ع2 151312(...210 1012) ععطتداعع211 01 عع0ع1م عط تلاط عنتوع 20 :1127 تزهمنا عطا 
210 11173 10 2136© 031ز ث :5210 ع2 تاأعتطالةا 1 223113610 1028 2 1112110160 
1 011ناع121] ,لأ1تقطاء (01 5أعء[06) ع1[ 01 50121125 تاعتااع عط 0غ تتالط 0ع351 
:5310 11172 011منا عط ععدعم 220 ع2اووع51 5'طدلاخث“ طدااذ 01 "عع رءووء11 
01 1م210 2 01 اع 7<اعع 110[ عط لمأمععع2 2016 125 /تاداع اتساث طلدااخ ,لعع1220“ 
عط (01 015611111012 عط)) 10 121125هاهاعم (كأصهلاتزء5 لط 01) 20ج 01 
1 011060 م11 لاعاطانلا 0غ 010126ع26 ,أطع12ءع108آ 1115 قط ع0 11/128ع 1125 
458 عخ31 171/10 0615015 01 11105 غخطعاء 10 ء17ه ع6 0غ) 001110125 أطعاء 1110 
7ل 101110 1[ ,لإأع:5111 ,1105 01 /آ312 12 0ع110أع12 ع:31 011لا 11 :(1 17715عع16 :101 
”.11 01 غ011 غخطع 11 :0111/آ 9/011 


01 ناع8 1165562 11 :1111131131 ناطث 01 01117طاناج عط زه 221130 15 غ1 -631 ]| 
201 15 /[0ع26 ع1 :5310 1112 01منا ع6 ععمعءم 320 51255125 315[الث ‏ طداام 
01 02 لآ 01512215560 15 210 ,2601 عط 701110 5قع0ع8 7/10 رعمه ع0اترع730 غ121 
1 111205 تاعطأاع2 50آ/لا رعمه عط 15 ع1 .5عغ03 08:0 :01 عززه :01 روأء121015 10ا] 
5 50 0115 01 2666111012 عط تكتوتزل عط 5ع00 1201 ,,1اءع11125 511512112 0غ (لزاعمد) 
01 ,5177611 ع6 0010م 100 ع6 مغ تتاعع5 ]'ضوع00 عط ععداو) تااتتقطء تلط عتالاع 0 
'”.(11115/آ2 101 ع1ممعءم عطأ عع عط وع00 


ع1 :5310 ع2 غ112 111112112 ناطك 01 21101157 عط زه 221121660 15 غ1 -632] 
210... 5310 ”11123 2011زنا ع6 عع2عم 220 125ووع51 5 طو[ااخث * طلمااخ 01 “زعع درعووء3/1 
731) 325]3115 0ط/1ا رعط 15 خآ" :2000 عط علط 11 ,عتتتد5ة عطا 15 أوع:1 عا 
01 عع:15 تتقالط 5عع123[1 181316 عنتقط غ20 5ع00 عط طأعنامط) جاعلاء ,(15اعط)أه0 عرماععء 
1م060 عط 00 1201 ,1125/ا32 تاعتااع ع6 10 3515 “ماع27 35 1عنا5 101 ذلث .117311 
.]1210151 عط 15 عط ,لا1تقطء 11 تطئط عتتاع 7801110 لإعطا أقطا) 50 لم2 قلط كمركا 


,21111131 1/11 01 2111110117 عط ذه 1221712660 15 52126 عط 1 :521/5 103110 ناام 
00116 11016 15 11215 2110 ,تتطناك- جم 0غ **أعء12018 عط" 5ع11ء35 مانا 
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بازرشرة الل هنا ثليينة - 032 اللقيية فى قاسم قنز وكا الى ادق 1 
نتن انق انتنآلة؟ - كان تقل كا يقتي يَيقطّيمه. وان التليخ في تضم 
أح: (أَنْ يون 3 شِبَعْ يوم وَلبْلةٍ أو لَبْلَة وَيَوْم), وَكَانْ 200 به مختصرا " 
مَذِهٍ الأَلْمَاظِ التي 007 ْ 

0 - حدّثنا عَبْدُ اللِّ بن مَسْلَّمَةَ: حدّئنا عَبْدُ الله يَعْنِي ابن عُمَرَ بن 
لَهُ سَمِعٌ زِيّادٌ بن نُعَيْم الْحَضْرِْيٌ أَنّهُ سَمِعَ 
طويلاً قال: كَأَتَاهُ رَجُلَّ قَقَالَ: أَغْطِبي مِنّ الصَّدَّقَةِ كَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّه عللِ: 
«إِنَّ الله لَمْ يَرْضّ بحُكم نَبِيّ وَلاَ عيْرِهِ في الصَّدَقَاتِ حَنَّى حَكُمَ فِيهَا هُوَ 


- © ارس عر 


نَحَدَأَهًا ماني أَجَرَاء فإن كنت من تِلْكَ الأجداء أَعْطَيْدّكَ حَقَكَة. 


- 


1 عزتنا تمان يذ أبي شَيْبَةَ وَرْهَيْرُ بنُ حَرْبِ قَالاً: حدّثنا جَرِيرٌء 
عن الْأَعْمَشِء عن أبي صَالِحء عن أبي هُرَيْرَة قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل: 
الشق المشة الذي 1 2 والتنتكان والأكلة والأقلقان. وله المتكية 
الذي لآ يَسْآلُ النّامنَ صَيْقَاء وَلاً يَفْطِنُونَ به كَيُعْظوئَه؛. 

2 وفيا مده ويد اللوية غود زأثر قابل» الشفتيء قالرا: 
حدّثنا عَبْدُ الْوَاحِدِبِنُ زِيَادِ: حدّئنا مَعْمَرٌء عن الزُهْرِيُ» عن أبي سَلْمَةَه عن 
أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّوكل وَذَكَرَ مِنْلَهُ قال: «وَلَكِنَّ المِسْكِينَّ 
المُتَعَقْفُ). آك قسدة فى حَرِيثِه: ام ل ما يَسْتَعْنِي و الذي لآ ا 
وَلاَ يُعْلَمُ بِحَاجَيَهِ نَيُتَصَدَّقُ عَلَّيْوِه كَذَاكَ المَحْرُومُ). وَلَمْ يَذْكُرُ مُسَدَّدْ: 
والتتقلت الذى ل يسان 

قال أَبُو دَاوْدَ: رَوَى هَذَا الْحَدِيتَ مُحَمَّدُ بِنُ تَّْرٍ وَعَبْدُ الرَرَاقِّءُ عن مَعْمَرٍ 
وَجَعَله «المَحَرُوم) مِنّْ كلام الزّهْرِي وَهوَّ أصَح. 


236 111 عا مط /زمخدع 0111 07 عأوو8 ع1 (3/9) 


1- لخ 16 ألث نط1 1121ت210ط1آ 01 ته طاتج عغطا جه 231360 وزع -1633 
طحااك 01 تتعع دءو5وع14 عغطا 10 عتتندء لإاعط) غقط) عحد 1010 تاعحم 132:0 :5210 عط غأهطلا 
111111128 1اع/تاع:1"21 116 01111115 ”111172 2012نا ع6 ععدعم 2120 51455125 1135م“ 
7 12117ه 0011526013 عط 01 5011161121125 1112 ع110ع 10 تتتتط 0ع2512 2120 
عط .50015 56015 01 122111237 172عط1) 101110 20 0013/12 220 مزنا لتتعطا غ2 ل0ع22ع عط 
1177دع7 2 1221111 م011 جاعلاء ,ناملا عتااع 10نامء 1 ,عع11! 50 9/011 11“ :5310 تاعطا 
.]1 112 20161011 125 217311155ع 115 52112 0غ 21 15 173/10 56:01 2 :1101 


5310 عط أهقط) تنخ نط1 طدااسلطخ 2ه /لاتتمطتاتحه عطا مه لع متهم دزع] -1634 

:5310 121117 011نا عط ععدعءم 320 51655125 5طذالث " طدااذ ]0 عع رءووع154 عط 1 

5 1013 137011 ]1 15 1201 راع1 2 :101 1251 201 15 ااتتقطء مدع 11طه ع0[ 
”.(1210111 115 110111 2151311355 115 52112 10 تاع20157 135 0اننا) عجره كطالوعط 


ط] 530 01 211110117 عط زه 2211260 15 عتتلود ع1 :533/5 103110 تاطام 
5 خخ" طدااك 01 عع 5562ع54 ع1 2011 تنخ 12 لد انتلطام تتام نط1 
01 7211361011 511511 3 1711 ,11117 جزهمنا ع ععوءم 220 01655125 


211 آ ع8 كنأ لاع وتنل4 10اتناهن) تطالوء 1 عط 1 متخ مط ١1‏ :ر1"0 [25] 


عط :5210 عط أهقطا نتدمولا صطا] *هغخ 02 لالتمطاتته عط جره 0م21 هم دزع] -1635 
1" :5210 1117 112011 ع5 ععدعم 20 51655128 1215آأث “ طوااخ ]0 تتعع دءووءع11 
117 112 أععل<ء (1 ععلة] 0)) ]11/32 01 عع11 25 1[عناذ :101 111133/1111 15 2011155177125 
10 170115 1710 تتلقط 101 رطقالخ 01 ع115جن) عط ا 5أتاع11 هنا تطلط 101 :وع035 
5 غ171 غ1 5/آ611 173710 012 طاأع1 2 :101 ,غطع0 11 15 17310 تتتلط 101 ,1 201221111511 
,1211137 25 ]1 51711 15 71/10 ,ع0 2001 (2 01 2121012متتلوء) 2 :101 ,لكتاع 1070م ج01 
”.1 01 عع11 (15 13/10 00123111011 5[لط) 10 غ1 5175 ,لنتلط 111 رعط لج 


530 6 34 تنالتتطكآ-اى 53:10 ناطخ 01 هنا عطا جه عله تدم وزغ[ -1636 
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و ا ام 


83 م عزنا لشنة؛ عدذاتنا عيتى ول لول > سذتنا هِشَامُ بِنُ عرْوَة» عن 
أبيهو؛ عن عُبَْد الله بن عَدِيّ بنٍ الْخيَار قال: أَخبَرَنِي رَجلاَنِ أنّهُمَا نيا النَِّتَ كلل 
في ححةِ الْداع» وَمُوَيَفيِمْ الصَدَقَةء كسَألاه مِنهَاء رقم نا صر وَحَْضَهء كرات 
جَلْدَيْن قَقَالَ: «إِنْ شِئْتُمَا أَعْطَيْتَكُمَاء وَلاَ حَظ فِيهًا لِغَنِيَ ولا لِقَوِيّ مُكتيِب)'. 

4 - حدّثنا عَبَّادُ بنُ مُوسَى الأنْبَارِي : الشتلة: حدّثنا إِْرَاهِيمُ يقبي أبن 
أَشْبرني أبي ؛ عن ويشادين يَزِيدَّه عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِوه عن 
لني بكلِ كَالَ: «لآ تَحِلٌ الصَّدََةُ لِمَِنَ وَلاَ لِذِي مِرّةِ سَوِيً. 

قال أَبُو دَاوٌد: رَوَاهُ سان يَعْنِي الثّوْرِيَ ا ل 
إِبْرَاهِيمٌ» وَرَوَاهُ شعْبَّةَ عن سَعْدٍ قَالَ: ١لِذِي‏ مِرَةِ وك وَالأَحَاوِيتُ الأخرّ عن 
النْبِئ كله بَعْضهًا : «لِذِي مِرَّةٍ قَوي وَبَعْضُهًا: «لِذِي مِرَةٍ و سَوي24 وال عَطَاءٌ بن زَهَيْرِ : 
8 أزيّ ع3 الأويق تور ققال: إن الشذلة لا لبجل ألو 3 ِذِي مِرَةٍ سَوِي. 

[ت25/مه25] - بِابٌ مَنْ تَخُورٌ له لهُ أَحْذْ الصدقة وهُو غَنِيّ 

3. تكن قير اللو ب مقلم عن ثالاقه عن رَيْلِيِنَ أسلم عن 
عطاء بن يسَارٍ أن وَسُول الله ف قال الآ تَجِلَ الصَّدَنَةَ ِمَنَِ إلا لِحَمْسَةٍ: لِغَازْ فِي 
قبل لد أ لِعَامِل عَلَيْمَا آز لِمَارِمء أو لِرَجْلٍ اشْترَامَا بِمَالِوء أو لِرَجْلٍ 0 
عاء يتيخ الشا3 عَلَى المشكيين: كأكذاكا المتكية 0 ْ 

6 - حدئا الْحسَُ بن عَلِي: حدئا عبد الَق: أخبرنا مَمرء عن ويد بن 


سعك ءى قال 


وسمة” 4 


قال بو او وروا ابن عُبَيْتة» عن وُبْدٍ كما قال مالك وَرُوَاة التورئ عن 
يد قال؟ ذه نبي التَبْتُ عن النيع كلل . 

7- حِرّئنا مُحَمّدُ بن عَوٍْ الطَائِنُ : حدّثنا الْفْرْيَابِنُ : حدّئنا سُفْيّانُ» عن 
مكوات لْبَارِقِي عن عَطِيَّةَ عن أبي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «لآ نحل 
الصَّدَقَةُ َه لَِنِيَ إلا نِي سَبِيلٍ الل أو ابن السّبِيل» ٠‏ أَوْ جار كُقِير يُتَصَدّقٌ عَلَّْهِ نَيْهْدِي 
لَك أو يَدْعُوكُ». 00 


2 


قال أثر 3515: رَوَاهِ فِرَامنٌ وَابنْ م لس العلى هن عَطَبَةَ ؛ عن أبي سعد عن 
ابي وك مثله . 
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[ت26/ه26] - بابٌ: كم يُعصَى الرَّجِلٌ الواحِدٌ منّ الزكاةٍ 

38 حدكنا لكين بد مَحَمَّدٍ بن الصَّبَاح : عابقنا بُو نُعَيِم : حَدَئَيِى 
سَعِيد بن عُبَيدٍ الاي عن بُشَيْر بن يَسَارِ ورَع أن بجلا يخ الالضار يكال 11 
سَهْل بن أبي حَثْمَة لير : «أَنَ النَبِيّ كل وَدَاهُ بِمِئَةٍ مِنْ إبل الصَّدَقَةٍ يَعْنِي: دِيَة 
الأنْصَارِيٌ الْذِي قَيِل بِحَيير». 1 

[ت27/م...] - بِابُ ما تََجورٌ فيه المسألة 

9 حدّثنا حَفْصُ بِنُ عُمَرَ النّمَرِيُ: حدّثنا شُعْبّة: عن عَبْدٍ المَلِكِ بن 
عَمَيْرِه عن َي بن مُقْبَةَ الْمَرَارِيُء عن سَمْرَةَ عن النْبِيَ بكِ قال: «المَسَائْل كدوج 
َكُدَحُ بها الرّجُلُ وَجْهَهُ كُمَنْ شَاءَ أَبْقَى عَلَى وَجْهِد وَمَنْ شَاءِ تَرَكَ؛ إلا أن 
يَسْألَ الرَّجْلُ ذا سُلْطانٍء أو فِي أُمْرٍ لآ يَجِدٌ مِنْهُ يُذّاء . 

8 . عدذتندا مسّذة: حذتنا شاد ين ريده عد هَارُونَ بن َبَابِء قال: 
حدقي كثالة ب عه العَدَوِئُء عن لبيظاين مُخَارِقٍ الْهِلأَلِيَ قَالَ: تَحَمَّلْتُ 
2 النََيَ له 1 أَقِمْ : ا يض حَنّى كأبينا الشدقق قاف لك 
ببسي ينا ايَا نَسِيْصَةُ إِنَّ المَسألة لأ نجل إلا ؟ لاعن قلقو وج تدز 
ا تدك ١‏ لكات ال عَنَّى يُصييهَا: ثم يُمْسِكُي وَرَجُلَّ أصَابَيُْهُ جَائْحَةٌ 
ا كلد لعلف نه الشفالة: سن ى يصب واه مِنْ عَيْشضٍ). 3 
َالَ: «سِدَادًا مِنْ عَيْشٍء وَرَجُلُ أعاك انه حَتََى يَقُولَ َلآنَةَ مِنْ دوي الْحِجَى مِنْ 


قَوْمِهِ : : كَدُ أَصَابَثْ كلمن الذالقد تغلت ل العمالت كناك عق سيت اق هذ 
لزي - آذ يلكا ية للش .2 تاباك كنا مذاقة ب السنالة 4 اقيض 


تقةء أثلها شاعتتا نكا 

1 د تاتف اك اكا ب تجلقة أخبرّنًا عِيِسَى بن يُونْسَء عن 
لأخصر بن عَجَلآنَ عن أبي بَكْرٍ الْحَنَفِيَ عن أَنْسٍ بن مَالِكِ' أذ ولا ب 
الأنْصَارِ أ النبى علد 3 كقَالٌ- «آمَا فى يبك شن 8 قال: يلىغ لسر 
يس َكب َْرّبٌ فب من الاو : «ائْيَنِي بهِمًاا. 
قَالَ: فَأَنَاهُ بهِمّاء تَأَحَدَمُمَا رَسُوَلُ اللو كله يمي وَقال: سا ب قَالَ 
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ََ 


ا الا رمم قالَ: «مَنْ يَزِيدُ عَلَى دِرْمَم؟) مَرَنَيْن أو ثانا 
ال آنا اشرق بِدِرْهَمَيْن َأَعْظَاهُمًا إِيّاهُء وَأَحَذَ الدَرْهَمَيْنء 
سد الأنْصَارِيٌ وقال: #اشكر ر بَأَحَدِهِمًا طَعَاماء كَانبدَه ! ؟ اناك 


6م 


شر بالآخر قَدومّاء أْتَنِى بهِ). فأتاه به كد فيه ه رَسُولُ اللَّهِ علق عودا 
بِيَلِو إؤيا + لَه : «ادْمّبُ فَاخْتَطبُْ» ٠‏ وبع وَل آرَيَنَكَ شمسة عش يوك 
نقتت لرَجْل يَحْتَطِبٌ وَيبِيعُ» فْجَاءَ وَقَدْ أَصَابَ عَشَرَةٌ كَرَاهِمَ» فَاشْتَرَى 
ببَعْضِهًَا : تويًا وَببَعضِهًا طَعَامّاء فْقَالَ َسُولُ الل 6 . «هَذَا خي لك عن أن 


- ا ه165 * ىو امه ا ا 0 
نَجيء المَسْأَلَة نكَةٌ ففِي وَجْهِكٌ يَوْمَ لَقِيَامَةَ إن المسا لا تصلح إلا 
200 لزي اك مدوي' أو لِذِي 0 ل أو الذي ذم ري . 


[ت28/م27] - باب كراهية القسالةٍ 
2 حدّثنا هِشَامُ بِنُ عَمَّار: حدّثنا الْوَلِيدٌ: حدّثنا سَعِيدٌ بِنُ عَبْدٍ 


- 
3 


متل الكولانة. خال» عياض الحببت الأمين . أثا هر إل فُحَبِيبٌ : 
ما هو عند عِنْدِىٍ فَأمِينٌ د عو بد مالك قال: فكنا عند سول اتلد قلق مستبم 
3 01 ا و 56 ألا بايثون ر سُوَلَ اللَّهِ كلهِ؟) وَكمَ خَدِيفٌ عَهْدَ 
55 لْنَا: قَدْ بَايَعْنَاكَ! حَتَّى قَالَهَا تَلآنَاء قَبَسَظنَا أَيْدِينَا قْبَايَعْنَاهُ. فَقَالَ 
كان > موسر قاب إِنَا لل ايشا فشلي مَا نْبَاِيعُكَ؟ قال: ١‏ 
تْبدُوا الله وله تشركوا بد طَيْقًا؛: وَتُصَليا الشلوات الققن» وكتع 

وَتَطيعُوا؛. م كلعة يه الغ زول تَسْأَلُوا اتاد شَيكاة. قَالٌ: دن 


كَانَ بَعْض أُولَيِكَ التَقَر يَسْقْظ له قما مسال هذا 


20 120 لاالتقط© نازماوع 011 01 عاوموظ عط1” (3/9) 


علع7 77110) ع5ع1 01 31501 1013 [أع1 ممتطلةا 2 11 (ع112 15 جزم1) ”.ع الطالامة 
701110 ع1 ,(51285/آ2ة :101 ع1ممعم عط لعععع6 نزع(اع2 لإعطا 220 عط للأالةا أماعوع1م 
10 نا غ1 61115 10 321/006 عاو ناء/اع11 


ع5 012 غناط 0ع136اع1 غ201 15 111513132 01 221136101 1115 :5339/5 1031110 تاام 
52 01 21111101157 


عط 01 5137 ل0عع1 عط رلنهطتتتقط 1 01 1110115 عط 2ه 232112660 15 غ1 643 | 
:5310 ع2 214 **11127 012منا ع ععدعءم 320 51655125 1365[ث '" لدااخذ 01 ناعع رءووء/1 
:5310 11173 01نا ع ععمعم 3120 51255125 131:5[لخ ‏ طذااذ 01 عع رءووء8514 عط 1 
[ غ13 50 رع1مم0ع0 عط 8012 ع12األامجهعء6 0غ غ201 ع2 10 ع21:201ناك 5ع00 50ل“ 
ع2 ,لا ةم10اعمع2ع ]2 ”.00 1" :5210 تتنوطا21 1 ”21117 مغ تزعل:21 عط عن1نازو5ة 1101110 
101 225:02 0م251 ناع 1117 


(0)115) عتاععء18 ددره؟1) 100 رءغأوط4 [29] 


3 ©7©»021# 50136 121 5210 نااك 01 2110115 عط جاه 221121660 15 غ1 644 | 
ع6 عع2ءم 320 21655128 131:5[اث : طلاخ 01 ناعم دءووع854 عط لعععء5 نتدومخث عا 
33 16 310 25311 0116 117[ط لععع56 ع1 210 ,تتاعغطا عتنتوع عط 2120 تلاط حزممنا 
2201 120 1 820" :5210 عط أقط 00 .0ع12ناكمهء 735 120 عط أقطنةا 11غنا تتنتط 
73 265121115 11/1067 .011/آ 10112 غ1 أمعع] م130 غ101 1701110 1 ,لإأع:1نا5 ,00م0ع8 
3 و5ع537 1810 طد1ااخ نإ زازع نتاع ع6 11/111 ,ماعط 112311121 عحتنه؟ :101 وتاعط)0 ع لكأو 
5 1013) ]11ع120ءعمع120 ع6 مغ ككعاععة تزعناع710 310 ,ؤ1اع]0 128عع56 110111 
للخ ,أطع21م 5معع؟! تاعلاع1710 2120 ,511-51111111 1117[ط 5ععل[123 طلاخ ,زؤاعطأه 
(01 أال1اع عطا) قط تاعناء6 رزعلاع 15 201 220 زعتاع اع اعم /[1أمع261م تقلط وماعط 
”.112 00151312 


5310 عط غ13 1125*110 حتط] لد اسلطخ 01 0115طأتدج عط جه 211210 15 11 645 | 
:5210 11171 2012زنا ع6 ععوعم 320 ع12و5و5ع51 5نطدللاخث “ طلدااذ 01 "عع مءووء54 ع1 
عللاع 0)) ع1م0ع0 عط 10 وتاعاع:1 عط ططع اطانةا ,لكاتاع 001 أوعتتع :6 رع 11ج1ء6 15 0]نىا ,181“ 
اع اتتناخ طذقااخ ,طقلاذ م10 )1 5اعاء عط 11 أناظ .0ع207اع:1 ع6 غ201 11111 ]1 ,لاط 
17 01 طغوع0 لالععم5 لإ6 تتعطااء (1ة17 01 عع:12) أمع0اءمع120 تطتط ععل2ح 17111 
*”. 6 5260 


0 1113515310 -اث غ12 11351 "[-اث تاطا1] 01 21110115 عط اه 22112660 15 غ1 -646 1 

1 15 :11121 12011 ع6 عع262 2120 51655122 5'طدااخ '' طلدااخذ 01 عع داءووع51 عا 

15 غ13 زه **7طذ[ااذ 01 “عع مءووء54 0) 15ع0)6 عء5 م6 (ع12 :ه10 ع161ذ15لتتزعم 

80 :5310 *21172 12ه0منا ع6 ععدعم 320 55126عة51 5 طدااخ ‏ طذااخ 01 تاععمءووء831 
”.11160115 عط أناط عع غ20 00 ,عع 9701110 101 /126©655315 15 غ1 11 2110 


131 :5310 ع2 غ21 5-52*101ش نط1 01 11101157 عط جه 22112660 15 غ1 -647 | 

و/131111» 0011526017 (01 5أععء[06) عط أعة011© 0غ 12 2010م 11262 -الى ننزا] 
530 ع1آ ,لالط 10 غ1 111111118 20 غ1 ع12ااعة011ء حتلم 0ع1215 1 معطانةا 220 
,011ل هل8** :5210 1 77012ناء1ع) ,اهز قلط 101 ععز10م2اء حته 0غ 25518260 ع218طآء ع1 
73 112111112616 15 117310 /1228 320 رطملاخ 01 ععلدد عط 101 0ع1011 ع7[ 
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قال أثو 551+ عدية هِشَام وي ل كي 
 643‏ .ءزيا عَيندٌ اللدية غاق: سذتيا أبن : حذثنا شقيك عن قاضي 
من آبي القاتة. عن كوناة ‏ اق لقا كوياة مَْلَى كول اللويلة ‏ قان: قال 
رَسُولُ الله كلِِ: «مَنْ تَكَفَلَ لِي أنْ لا يَسْأَلَ النَّاسَ شَيْكَاء وَأَتَكَمْلٌ لَهُ بِالْجَنَةِ؟1. 
قال ثزبان: آنا فقان لذ يمال أعذا 3ينا. 
[ت29/م28] - باب في الاسْتِعفافٍِ 
1648 عزنا عيذ الله بخ تتلية عن مَالِكِء عن ابن شِهَابِء عن 


عَطَاءٍ بن كويد التبيع: عن ابي سَمِيقٍ الختري. 


- 
-ِ 
:أ 


ناما يق الالضار سَألوا 
رَسُولَ الله يله فَأَعْطَاهُمْ. 2 م شأ لوه هُ كَأَعْطَاهُمْء ح 4 حَتَّى إِذَا تَفِدَ ما عِنْدَهُ قَالَ: دمَا يَكُونْ 
عِنْدِي مِنْ خَيْرِ كن كر عتك, وي بككفوى يذه اللث وَمَنْ يَسَْْن يفن الله 
ومن ضير بير ل وما أغط أَحَدٌ مِنْ عَطَاءٍ أَوْسَعٌ مِنَّ الصّبْرا . 
ساي 4 13 عله 36 اللومل ارد ع ييا 


3 


2 5" حَمَرَّةً عن طارق: عن ابن لسعو قَالَ: قَالَ وَسُول الله لة: 


- 


أَصَابَبْهُ فَاقَة سب بالنّاس» لم ءا قَاقته وَمِنْ أَنَْلَهًَا بالل أزقك الله 1 ل 
ال > إِمَا به نمو بموت فد أذ ين 0 


و ”وده 


عو م 


إرَشول اللّد كل ا 0 سول للد َال يبه كلذ دلا سوبي + 
ووسسيية 

7 بُو الْوَلِيدٍ المَليَالِسِئُ : حدّثنا لَيْتّء عن بُكَيْر بن عَبْدٍ اللّهِ بن 
الأسَحّ لويم سَعِيلٍ ) عن ابن السَاعِدِى قال: اسْتَعْمَلْنِي عُمَرُ رضي الله عنه 
عَلَى الصَّدَقَةَء فَلَّمَا فَرَعْتٌ مِنْهَا وَأَدَيْتّهَا إِلَيْهِ أَمَرَ لِي بِعْمَالَةَ فَقُلْتُ: إِنَمَا عَمِلْتُ 


- 


للَّهِ وَأْجْرِي عَلَى الله قال: قل كه اقشيث فإنى كَل يلتك غلى ع4 


لفن 


244 [12 01311 /إ01ادع11ط0 01 عأ0ه80 ع1 (3/9) 


2 010 1 101 ,011لا 10 12ع177ع 1721415 أمزعع26 51201110 ناملا ** :5310 عط خط 2 ”.1121م 
340 51655125 5 قالخ" طلذااذ ]0 تاععمءو5ع11 عط 01 عتصاع]11 عط ع متتل نامز 
1[ 310 :11ا1350 /آ122 01 عع تتقطء عط عجتا عتكوع ع7 تاعط3ا 2120 ,”1112 جامجزنا ع6 ععوعم 
310 51655125 1315[لث" طذااذ 01 تاعع مءو55ع54 عط ,5310 011لا 35 52126 ع1 5310 
55 171112011 211/1111115 5177611 31 011لا 11" :12 0غ 5310 ”11122 جاممنا ع6 ععوعم 

.(011 ]011) 2131107 11 517 2110 ,]1 أمرعع20 ,11 


عطا أقط) تقددتآ صط1 طمااسلطة 2ه باتتمطاتيه عطا ده لعأوصمم كزع[ -1648 
71 5211 111171 112011 ع6 ععدعم 320 51655125 5'طذااخ “ طذااكذ 01 "عع رءووء11 
73 205611101 ع 320 ,/311ط1ء غ300 11225ك13[[1 1735 عط 220 ,11مأنام عط نزعنده 
55 1013 26563125 01) 5علااع أعتلطا 6220 “اعممنا عط1]"** :غ1 عطاععءا 
171 قط ناع1017 عطا حتقطا عع اعنام 15 (2311261012 “تع )20 0غ ع1012م0ع26 
'”.وعع6 


:510 عط غهط 81012 دط] علتله31 2ه اتتمطاته عطا جه امتهم وزع[ -1649 
:5010 121127 012منا ع6 ععمعم 320 51655125 5*'طوااخ " طذااخذ 01 عع 7ءو55ء14 ع1 
:]11165 عط 15 غ1 220 رطقلاخ 01 لصقط عطلا :وعم ععتطا 01 عج دلتقط ع1“ 
5 1ع1ا5 01 13110 عط 210 :غ1 10110775 غ1 220 ,لااأتتقطء 11 وعلالع 35 طاعباد 01 مقط 
0111) 1212221115 1/131 (/2111ط1ء 112) ع511 5101110 011لا ,50 :1ع:101 ع6 15 غ1 320 روعع6ط 
5 1136 511125 /[0) 11[ع01115لآ “اع:0776101 1206 00 320 ,(20122عم5 9/0101 01 
”.(/15 302 9/0111 010ئلع6 


7 2 ] اتلد 10 ااأتنقطن) عط 01 0101 1115 )1٠‏ التامطخ4 غحط ما [30] 


01 تتعى داءووء1 7 عط غقط) 1021 ندطخ 01 اتتمطاتته عطا دده اعتمم دزع] -1650 
17 101 11211 2 ]56121 ”111171 011م11 ع6 ععدعءم 220 516551125 11315ث '" 1121م 
:/311] ناطث 10 5210 عط 220 ,ااأتتقطاء 0011521019 (01 5اعء[00 عطا) أء116مه 0غ 
0ل“ :5310 عط '.1مع1ع1 0110م 2 غع5 1701110 011لا 246 50 ,عط طاامتا عمرمن"“ 
3 عط عع36عة2 320 516551125 1315لث * طذااخ 01 عع مءووء854 عط 0غ مع 1 1لغأمنا 
,11 26011 11122ط 0م2512 2120 ,تتقلط 0غ غمعن علط .26 آنامط3 تتتلط ع[5ج 2110 ' تتتتط 
2240 :1122 10 10185ء5 0216ع06 012 ع5137 لعع1 عط بلعع120'" :5310 ع2 اممزناع نعط 
'”.(1125111122 01 5015) ,115 101 111315101 15 1157هاء عا 


طقلاخ 2ه تتععدوءووعء11 عط غقطا كحصخ 2ه لاتتمطكتته عطا ده لعأوسهم وزع[ -1 165 

2 112013 2126© ,11112165 /121311 50 ,11113 1201 عط عع2عم 320 5125وع51 135*5[لة“ 

لنا123551 7135 ]1 .ع.1) 01/01 15 120177 201 010 عط 2320 ,لتنامع عطلا مه عنمل مع لاج 

1 1311115 110111 11111 2167762160 12011211185 30 ,(غدء 220 «زنا عأعام مغ عداملاطة 101 
17 (01 5اعء[0 عط ححاه:]) ع6 ألاع 1ج )1 تتوع1 115 أمرعععىء 


01 تاع8 115510 عط رعع00 غ12 دحمكذ 01 0116101157 عط مه لمع مم وزع[ -1652 

:5310 16 20 ,غ031 2 101110 111172 012منا ع6 ععدعءم 220 5165512 1215لث “ طد1امخ 

70110 1[ ,لاأتتقطء (01 5أعع[00 عطا) 10 1018ء6 م121 غ1 نتدع1 101 ترعء6 2016 غ1 81230“ 
”.1 لاعأوء ع121آ 
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رَسُولٍ الله علد َعَملنِي قلت مكل قَوْلِكٌ قَقَالَ لِى رَسُولُ الله كَل : ذا أغطيت 
فيا هذ خثر أن كساله: كل وتصدق:: 

١-8‏ حرّبنا عَيْدُ الله بن 5 عن مالك من لاقوء عن عَبدٍ الله بن 
كمد أن وَشَرق اللدعلة كال وهو على المثير: و جه به لوقه والقعات ينه 
والتبالة ب «َاليد الكليا كوه عق التن الشثلى» وَاليد القلياء المتفقة» والسقلى : 


السَّائِلَةً) . 
قال 5 دَاودٌ : اختلفت عَلَى 0 عن نافع في 1 الريك فال 2 
الْوَارِثِ: الْيَدُ الْعْلْيًا: المَيَعَممَة . وَقَالَ أَكْترْهُمْ عن حَمَّادٍ بن رَيْدِ عَنْ أبُوب َه اليد 


الْقُلَوَاء التقيقة . وقال واد عرد خيسادة امد 
9- حدّثنا أَحْمَد بن ختبل: حدّثنا عُبَيْدَةبنُ حْمَيْدٍ التَّيِمِنُ 


.- 


خذتبى أثر الرغرّايه عن أب الأخحوّصء فن أبية مَالِكِ بن نْضَلَةٌ قال: قال 
يول اللو له «الأنرى كلالة: كيد اللو القلياء وَيَدٌ التعظى الفى تزيواء ويد 
السَّائْلٍ السَفْلَى ؛ ؛ تأغط الففضل وَل اده نَعْحِرُْ عَنْ نفْسِكٌ». 
[ت30/ع29] - باب الصدقةٍ على بنِي هاشم 
0 0 لديم كي سدع عن السك عن ابن أبي 
َتَالَ لأبي افع اصْحَييى: يك لبيك بثقا: قال + عَنَى آي لتك كل كنال 
أيه فشالة كثال: "تؤلى مصيدة وَإِنَ لبك لحلل 
فيا 4" عو قَتَادَةَ عن أت 327 لبي كا 2 بالف الْعَايَرَةَء فمّا ا 


ا 2 2 


يَمبَعه مِنْ 16 إل مخافة أن ون 05-0 


10 مع 1 نضربن غلة: أخبرنا أبي . ير حَالِدٍ بِنٍ قيس عن كاد 
عن ألسن : أن النبى يله وَ انث ك2 لزيا 5 اك أن ككوة عه 


2146 100 لااتقط0) ماوع ن1ط0 +01 غ8001 ع1 (3/9) 


7 11151211332 01 21111201117 عط 01 12311260 15 غ1 طأعنادى كحث :533:5 031110آ تامام 
)2 


11 1197 :5210 عط غ2 ققططخم نط1 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -1653 

0 © ع6360م 320 51655128 5*طق[لاث " طذااك 01 عع نءووء854 عطا 10 عج1 امعد 

737 0111615 :101 116122 ع3128ط6ء<ء 0]) لاط 10 عتكوع عط 15أع2122ه 50102 اما "مقط 
7 عط 01 (ع5وه0ط) 


01 512 0عع1 عط ,121ناحا 01 211101157 ع1 2ه 22112660 15 عمتدد عط]' -1654 
2 2211864ع2© 177:01110 ع2 غهط) 50“ :20016100 101101128 عط 711 رقوططث نط1 
”.(1132ط 0غ غطع نامنخةط عتاع:؟ لأعطا ماعطلا اكاألتقطء عط 01 ع5ومطا ججامع) 5تتعطاه 101 


12117 ) 01 016 وطغلدء 11 4 16 )1ن 4 ككى 6؟١21)‏ أطع 311 “رمو ى [31] 
]1 160 س1 


10 51011814 735 11621 1121 25ث 01 211101157 166 012 13112160 15 11 -1655 
23 11111 112012 ع6 عع2عءم 320 51655128 5'طقاآاخ " طذااذ 01 عع مءدوء11 
عع عطا) لمنتتد8 10 تتعتاع 135 121" :5310 1735 16 ”1267 15 خأقط 1لا" :لمعاو عط 
طمااط 01 “عع 2ء55ع11 عغطا أقطا 20 *./111قطء 01 0116 (لطقطذ1'ذ 01 51277-10121211 
3117كء (01 أعع(06 32) 15 غ1" :5310 ”1113 12ه0منا عط ععدعم 220 55128ع51 5ط [ ام“ 
”.115 :101 1116ع 2 220 ,ع1 101 


)! دااع طض] سعط 1 لدرخ ,ااأأتتقطن) 01 اعء زط0 صخ 5؟8٠1م)‏ عم0) ررعطن1لا [32] 


5 1013 121021نا8 نط1 طحا[ تتلطاخ 01 0115طاناج عطا دنه 23112660 15 غ1 -1656 
20 ع128ذ5و5عة51 5 نطدللاث “ طذااكذ 01 عع 2ء55ع11 عط 10 عتططدء 178:023311 2 أقطا “ع1 
و/121:1ء 01 0116 اتتاع-ء513 2 1201111 /آ10 عتتوع 1“ :5310 220 *:1112 112011 ع6 ععوعم 
01 “اع8 116552 عطا غهط) م0 '”.عط أ1ع1 320 0ع01 (1ع1205 /03ط) عطة عط 300 
0 :9/011 ,12060" :5210 ”111172 2زهمنا عط ععوعم 320 ع تنتزووع51 1355[اث “ طدااخم 
(لتاع-ع5135 عطا) عط 210 ,(لاأت1قطء :11ا0ل8 101 طلدااخ ناط) 1املا 10 3551110 تاععء 35]آ 
”.11111211 01 1337 /61 011لا 10 1120تاع:1 135 


ع2 131 تتعط)12 115 18011 ط12102نا8 ]1 01 21101157 عط زه 22112660 15 غ1[ (...) 
2622 220 516551128 5 ط13لث " طلد1ااك ]0 عع ء55ع851 عط 10 2126© 1222311م:17 ثم :5310 
00[661 212 10/120111 عتكوع 1 إطدااك 01 نتععرءووء11 0" :5310 2150 :11172 ناممنا عا 
لا 12 0 111260اع1 1225 1157قطء 01 أعع زط0 هط ,010 عطة طاعط/ةا لطنه ,لاأتتهاء 01 
40 51655128 5'طذااخث '' طدااط 01 ناعم 2ء55ع54 عط غ2 00 *.ع32] تعطص! 01 :1733 
/517) 011ل 10 311111260 عع 1235 161210 ناولا" :5210 1112 زممنا ع6 ععوعم 
618 9/0111 35) 9/011 10 011260أ1 235 2115© 01 أعع[0 9/0111 320 ولطواام 
224 0160 تاعط)0ج7 8457 لطمااك 01 تتعع مءووع11 0" :5210 عاد *”.(1مع1201 70111[ 110111 
”.2011 9/0111 01 1آقطعء5 012 [نجطآط متدلماتء"“ :5210 ]2 .[[13 حتتتملتزعم غ0 010 
1 5101110 :لاع 2ه ع1ال 135 12005 01 1356128 2 210 0160 تتعطأاممط 83/17" :5210 عاك 
”.1ع ناغط 5ه 1255 ع تكتعوياه روء لا" :5210 عط **(ا1[قطعط ناعط زه 1355 عتكتعوطاه 
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قال أَيُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هِشَامُء عن قُتَادَةَ هَكَذًا . 

3 .2 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُْبَيْدٍ المحَارِبئُ: حدّثنا مُحَمَد بن فُضَيْلٍ عبن 
الأَعْمَشٍء : حَبِيبٍ بن أبي ثابتٍ»ء عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن عَبَّاسِء عن ابن عَبَّاسٍ 
قال: ١بَعَتَنِ‏ أبي إِلَى النبيت طَلِله في إل أَعْطَامًا إِيَّاهُ مِنَ الصَّدَقَةا. 

2.4 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلآَءِ وَعْثْمَان بِنُ أبي شَيْبَةَ كَالاً: حدّثنا مُحَمدٌ 
- هو ابن أبي عُبَيْدَةَ » عن أبيه» عن الْأَعْمَشٍء عن سَالِمِء عن كُرَيْبٍ مَوْلَى ابن 
عباس » عن ابن عَبَّاسِ توه اذ أ : يلها 000 

[ت31/م30] - بِابٌ: الفقيرٌُ يُهدي للغَنِيٌ منّ الصدقةٍ 

5 حدّثنا عَمْرُو بِنُ مَرْرُوقء قال: أخبرنا شُعْبَةُ عن قَتَادَةه عن أل ! 
أن المت ككل أذ ويلع قالَ:«مَا هَذًا؟» كَالُوا: شَيْءْ تُصُدَّقَ به عَلَى بَرِيرَة كَقَالَ : 
١هوّ‏ لَه صَدقَة 5 وَلَنَا هَلِبَةً) . 


م 


[ت32/م31] - بِابُ مَنْ تَصدَّقّ بصدقة ثُمَّ وَرِنّها 

6 - عدّكنا امد بخ عَبْد اللوين يوش : عذقنا 2527 حدقا عيذ اللوية 

ذُآئراء أقق وول اللو عه 

فَقَالْتْ: كنت تَصَدَهُ فك غلى أت ووليكة: َإنّْقَا مَانَتُ وَتَرَكتُ يَلْكَ الْوَلِيدَةٌ قال: 
«قَلْ وَجَبَّ خرف وَرَجَعَتٌْ إِلَئْثِ فِي المِيرَاثِ». 

الْحْسَيْنُ بن إِسْمَاعِيلَ الْمُحَاملِنُ : حدّثنا يَعْقُوبُ ترق قَالَ: حدّثنا أَبُو مُعَاويةٌ: 

حَدّقنا ني ستريع قار عن ابن برَيدةٌ عن أبيه: أنْتٍ شيا كقالك: 


ا 


عَطَاءء عن عبد الل بن بريد عن أَبِيهٍ بريدة: 


7 و الله إلى 6ت يل فت عَلَى مي بِصَدَقَةٍ 7 فجت السشدقة 2 
كنا كال سُولُ الله ل : اكت 0 وَرَجِعَتْ إِلَيْكِ صَدَقَنَكِا. فَقَلْتٌ: 


يا و الله 9 أمّي مَائَتٌ وَلَمْ تَحْجّ قَالَ: افُحجَى تَنْهًاه. قَالَتْ: إن 
ا وَعَلَيْهًا صَوْم شهْرِء 3 أُصُومُ عَنْهَا؟ قال > الَعَمْ فُصُومِي عَنْهَا) . 


24م 03] زا قط لتتمادوع نأط0 017 عأمه80 عط (3/9) 


210217 011ملا عنانآ دااع 1؟]1 عط 1 [33] 


ع/17 :5210 عط أقطا طدا ابلطم 01 11مطانتج عط زه 22112660 15 غ1 -657] 
5 © 01 أءؤ5و5ه7 2 320 أععاعنا 2 25 05ع26 /9ا111ا0طاطاع 1ع طاعتدة 6025106120 
.+ 1 1783 /[5 011715 0غ تاعازع ع 51201110 1216) 


ع1 :5310 عط غ12 لة11ةتتاآط باطخ 01 2010115 عط جه 22115210 15 غ1 -1658 
0 :5310 11123 12011 ع6 ععوعءم 320 126ووع51 5 طقااث " طلذااخ ]0 "اعع مءووء11 
5) ]1 01 غطع11 15 1734 /231 غ201 5ع00 (1ء5117 :01 5010 01) ع:1ناكدع1) 2 01 017111 
ع5 1701110 111 01 1365م ,العتاعع1010 01 '9ا02آ عغط1 زه أغهطا أمععيرء ,(لاأتتقطء 
1 ,1أاع]ط 01 ع1 عط ا معط ع 17801110 لاع[) تتعغطا 2110, تتئط :د10 غناه طتعتوعط 
نتء باع تزع /الا .0ع1166117هء ع5 701110 ع[ع03 115 210 20عطءع101 قلط ,روع510 115 ,لاعاططابر؟ 
126 ,/031 2 01111115 0ع21عمع1 ع 701110 (122ع1) 01 124125 عطا) ,متحامك 2001 عوعط) 
5 ]1 111111 ,017كاعع1 011لا غ724 01 15وعل9 601153110 11117 35 1028 25 ع 11011101 
0 115 510112 ع6 701110 عط معط 81 .(طذالاخ 01) 5ع:513 عغطا ع2متطد 11080( 
01 ماع00 هلم .لاع (01 ع11) عط مغ تزه درع2310) عط 0غ مسلط ععلة) مغ تزع لاأعطنى؟ 
0217[ 11 012 1316 غأناط ,تتاعطآ) 11201 عناكل 15 أهطن1ا 23م 2014 وع00 «رععطد 220 16د 
01 1202 220 رتتاعغط) نزه1 لمعتامة ع6 101110 لهام 532039 5016 2 ,المع ديعع 10[ 01 
010 2 11/11 :01 101115 17/1]1:0116 ,101135 0ع156 11/11 ,122155128 ع6 1801110 تناعطا 
17/11 تلط 1م2132 2110 101125 “تغط 1115لا تلط عنرمع 701110 11[ه ناعغط 1 .متتمط 
73 01 ]135 ع1[ :1201 عط ,تقلطا ناع7ا0 و0255 تتاعطل) 01 غ115 عط عنزممم عط 1 .0015]آ 
5 10125 25 56 1701110 طأعاط/1ا /ا021 2 01111125 111273 10 112تاأع:1 0] ع1220 ع6 171:0111 
.5135/65 116 21220115 110560[ 15 ]1 111211 ,تمعاعع1 011لا غ2ط8ا 01 5ت1وع/ 101153110 11117 
01 1ع73310) ع1 10 تقلط ععلة) 10 تتعطاعط1 رطغهم قلط متتتمطاة ع 701110 عط ,معطا بحر 
23 016 15 11314 /ا03 غ20 وع00 15ع2172ء 01 ناع0ه 10ل .لاع 02 ع:11) عط 6غ 
101 غأع5 ع5 1701110 213113 531101 ]501 2 ,اأتعتتاعع 1110 01 /033آ عط ]1 00 غ121 أتاطا ,سعط 
ع6 1701110 1112 01 016 0115لا عاع512 810 .ع05511م 35 2517ع)<ء 35 ,رلتتاعط) 
11112 عغ01 220 10015 ااعط) اانا تلط عمدت 01110 211 لاعط) 210 ,111551128 
أ125 16 122016 116 رتتتاط نمع017 5ع2255 تتاعط) 01 11156 عط عنزمح عط 1 .05ج “تاعطا 
1117 35 10115 35 ع5 15:01110 131 /033 2 01111125 تناع" 10 1220 ع 738/01110 تتاعطا 01 
01) 5ع513 عط 212015 110580[ 15 غ1 111211 ,تمعاعع1 املا أقط؟ا 01 كتتوعلا 101153110] 
عط) 10 تقلط ععلها مغ تتعطاعط1ا طغدم 115 تانتتمطة ع6 1201110 عط ,معط نظ .(1121ام 
”لاع 2836-02) 1156 10 01 جر 010 


1 :5210 عط 1126 131101نالطآ نااك 01 21110115 16 جه 22112660 15 غ1 -1659 

ع 5310 1113 زاممنا عط ععوعم 220 ع 2اووع61 5 121[اث “ طذااذ 01 "عع رءووءع1/1 
عط 01 ع05 320" :217215 عط 10 121121115عم 20016101 10110131286 ع1 7/111 رعصطتدد 
”.1 10 0017/1 عتتزمك للع /021 عا ده للتعطلا عل!1جتا 0 15 تتاعط) داممنا عنال دااع 11 


210 1[ :5210 ع2 1316 111121121 باطخ 01 100115 عط جزه 2211260 15 غ1 -1660 
5 11111 112011 ع6 ععدعءم 20 ع تناووع61 1315لث '" طمااكذ 01 تاعع ء55ءع51 ع1" 
عنال غخطع11 عط 15 أهط/1*” :تقلط 0م3512 (121131نالط تتاخ) عط 320 ,عطتدد عط 5210 
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[ت33/م32] - باب في حُقوق المالٍ 

7 - حدّثنا قُتَيْبَةَ بنُ سَعِيدِ: حدّئنا أَبُو عَوَانَةَ عن عَاصِم بن أبي 

التجود, عن شَقِيقِء عو فكع الله قال كا ققد التناخرة على قير 
سُولٍ الله يكن عار يَهَ الدَلْو وَالْقِذْرٍ) . 

8 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادٌء عن سُهَيْلٍ بن أبي 
صَالِحَء ه حخن أبية» عو أب فرين أذ تكو الله عله قال : ١مَا‏ مِنْ صَاحِبٍ كنز 
ل يودي عَلّهُ إلا جَمََُ الله َم الْقَِامَةِ يُحْمَى عى عَلَيْهَا في كار جَهَئه: كَدَكْوَى بها 
جبهتة ٠»‏ وجشةء وَظهْرة» حتى يَقْضِيَ اللَهُ ب: بَبْنَ عِبّادِهِ فى وم كاد بقذارة خنشيبية 
آلف سَتَةٍ هما تُعَدَون: َم يُرَى سَبِيله نا َى ا َو | إلى الثار. وما من 
صَاحِبٍ غنم لا يودي حَقّهَا إل جَاءتْ يَوْمَ الا 411 ما كَانَثْء يطح لَهَا 
باع كر كتنطخة بر رونا وََطؤة بأظَلانهًا. يا فاه وَل جلحه. 
عل تيك أغوانا تال علد أولاقاء + . َنّى يَحْكُمَ الله بيْنَ يباو في يوم 
كان مِْدَارهُ حَمْيِينَ ألف سَنَو ما تعُذُون َم يرَى سيل إِما إِلَى الْجَنَّدِ وَإمَا 
5 الثار. وَمَا مِنْ صَاحِبٍ إبل لا يُوَدَي حَمَّهَا إلا جَاءَت يَوْمْ لقِيَامَة 


5 و هه 


عابر يزيد َتَطؤْهُ بِأَحْمَانِها ٠‏ كلما تك عليد داه ذقرك 
لي أولاقا. عكر ب كم اللّهُ بيْنَّ عبَادِ فِي يَوْمٍ كان مِقْدَارُهُ حَمْسِينَ أَلْفَ 
سه هنا تعدو فسا نا إلى الج ونا إلى الثار. 


سَعد» من تبح شالك ب آي تان 206 نا 
10-86 قال 5 في قِضَّةٍ الإبل بَعْدَ قَوْلِه / ِهِ: لا يودي حَقَّهَا) قال * «وَمِنْ حَقَّهًا حَلْبُهَا 


0 - حدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِىْ : حدّثنا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: أخبرنا سُعْبَة 
عن قَتَادَةَ عن أبي عُمَرٌ الْعْدَانِيَء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يك 
نَحخْوّ هَذِهِ الْقِصَّةِه فَقَالَ لَهُ يَعْنِي لأبي هُرَيْرَةَ: قَُمَا حَقَّ الإبل؟ قالَ: «تُعغطي 


2300م 14 مط نختماوع 011 01 ع[همه8 عط" (3/9) 


,(/1221:11© 11) تتتعطا 212028 أوع6 عط ملاع 011لا غ2 15 خآ" :5210 عط **7 62122615 2011لا 
5 001615) /35تةه 16112 أع1 10 ,تتتعطا 21202 لاأعاتحط عط 01 علاتم عط 11ع 25 م7ااع 
01 112216 عط خ1غامةا) عغ2[ناممء تتتعط) 212025 214 عط ع1 10 ,(5غ20112 110125 

“.1121ل مغ عللتحط طااةا وتتعطأه ع1017710م 0غ 20 ,لطتتاط :101 وتتعطأه 


ل :5210 ع2 غ24 :012311آ نط1 116210 01 211101157 عط حزه 22112660 15 غ1 -1661 
313 ©5 26206 320 516551128 5نطقلاخ" طذااذ 01 تاععء55ع11 عغطا 0 53210 1121 
220... 211615 112011 عناك غطع 1ت عط 15 غقط/1ا لإطدااك 01 عع دءووء11 0" :باط 
5 10 173161 01) 5أععأعتاط عغطا 20ع1 مغ لصخ" :20060 220 ,عطتتدة5 عطا 15 أوع] 
*”.(لتاعط 0عة2 نإاعطا ععمه 


ع غ2 طدالتتلطم ططآ تتطول 01 1]501157اج عط زه 0ع2211526 15 غ1 -1662 

00111122110160 ”11123 112011 ع5 عع2عم 3120 516551128 5 131لاث '" طدااخ 01 تاعع مءو5ء/1 

ع1 12 عققتاط ع5 5101110 035 01 تأعطتام 2 ,(5عغ02 01) 11735305 2ع 01 أناه 1216 
.(3ء 10 ع1ممعم /ا0عع2 320) أمع12018 عط :101 11050116 


:5210 ع2 غ13 11ل نتطكا- اخ 53:10 تاماك 01 2111101157 عط جاه 2211310 15 غ[ -1663 
ع5 عع3عم 320 51655128 1315لاث :'* طدلااك 01 تتعع مءووء11 عط اانا عترع بت عا 11/11 
3 10 510181128 516-6213261 3 110128 2126© 113211 3 ,/اع011112[ 2ه ”11137 011جزنا 
طمااخ ]0 تتعع2ء55ع11 عط مجرزتاعتعطل بأ1ع1 220 غطع1 )1 عطتصتتنط 52110 عط 20 
05 225 وطتزا بع“ :5310 1113 زجنا ع6 ععدعءم 320 ع2اودع01 5 ولام" 
5 1235آ 11/10 رعط 220 ,غ1 111112 10 202 125 35 تأعناذ 211017 تقلط أع1 ,1101101 
01181 ع7 ]12 أاعاءاء عا 0غ 20128 ك5هط 35 تأعناى 10 غ1 علااع لطلط أع1 ,1000 
.1015 312 185 10 115 01 212/0116 101 أخطاع11 10 17:35 عتاع 1 


1 تاعط/11 :5310 عط غأقط) وحططخ 10 01 0117ط1)1ج عط جزه 23115210 15 غ[ -1664 
1 20عم5 320 ناء؟5111 20ة 010ع تقتناط 860 ع035ط) عتهة عنتعغطا لصخ" :2160ماع 1135 
عاش ) * 7612215 511610115 ]1205 2 1126112 111210 31210111366 تنطذ1اخ 01 :11/03 عط 11 غ120 
2 أع سآ" :116111 0 10111315310 77011تاء تغط ,لنتقط غ1 أأع1] 5دطنتآاك ك8 عط (34 لواح 1" 
01 ع8 116551 عغطا 10 ماعنا م11 *.(1 20101 أعطمم: عط ع مكاود /[6) 1املا ع5دع1ع1 
0** :قاط 10 5310 320 *1102ط تزممنا ع6 ععوعم 320 ص2اووع61 5 'طدااث طلدااذ 
110117 غ62 (01 عع2111632ع51 عطلا) أأع1] 72121025متتامء تتناملا لطقلاخ 01 تاعع مءووء/١ة‏ 
5 ةلخ" تالقاالذك 01 تاعع2ء55ع854 عط أقط) 00) *”.وع؟[ء75تاعط زه لتتقط عورء 17 
1ع غ20 1225 طلدلاخ بأطبدهل 0ل“ :5310 *:1172ط 01منا ع6 ععوعم 20 ع طاووء61 
:]2101061 :8/0111 01 5111701115 عط 7ا11:11ام 10 غ11 (011لإ 112011) 21157طء تك1امغدع11طه عط 
105 لآ تتععلة) ع6 0 عع1123ع12 02 وع:5131 0611520157 عطا) 0ع10ه رمع عط 20 
01 تاعع ناء355ع11 عط معط 1 .طد[اخ 1228211160 تتقحطانآ غ02 25 ”.9/011 2111 عحتامه 10 
01 11م 12014 1 501110 :5310 ”1117 011م11 ع6 عع2عم 220 55128ع51 5 طة1[اخ ' طد1[ام 
3 11511601159 000ع عط 15 غ1 1202107 غخطاع1211 12231 2 عتتاقدع1] أوع5 عط اتامطج 
115ع26) 11-2163560ع77 5ع012عع5 ع2 ,تغط غه 10015 عط عط :(ع1:11 قلط ع ماعط 35) 
15 غ1 11314 0ع210110 25/1128 00 0)غ) نعط 5م010 عط تاعط؟ 220 ,(لواتتوعط نتعط 01 
تتتقط 5معع]آ عطأة ,تغط جام غاعو26 15 عط تاعطئا 320 ,تتتط 5لاءع06 50605 عطة (لوعء1 
”.01021 قلاط لطتة كاءع125ع2 طامط 111) 
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2 م 2 2 2 ال عر م 2 6 2 د 55 
الكريمة وتمنح الغزيرة» وتففر الظهر. وتطرق الفحل . وسهي اللي ة, 
1 د 5 2 ءًَ 8 55 010 
1 2 حدثنا يَحْيَى بن خَلفِ: حدثنا أبو عَاصِمء عن ابن حَرَيْحِ قال: 
آل أثو الركثر: شيفك عييديق غمثر قال قال وجل : جا وَصْوَل الله عا شن 
الابل؟ فَذَكَرَ نَحْوَهُ ورَادَ: «وَإِعَارَةٌ دلومًا). 
ف فد اق 4# أت 2 ل 2# ع 2 بن 5 بتك 
2 7 حدثنا عَبْد العَزيز بن يَحْيَى الحَرانِيٌ : حَدئُنِي محمد بِنٌ سَلمَةَ 


حَبَّانَ عن جَابر بن عَبْدِ اللَهِ: «أَنَ النْبِىَ يل أَمَرَ مِنْ كُلّ جَادُ عَشَرَةَ أَؤْسُقٍ مِنَّ 
التَمْر يلو يلق إلى المسجد ا ) 


3 - حدثنا مُحَمَّدُ بن عَبّْدٍ الله الْخْرَاعِيُ وَمُوَسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ قَالآً : 
حدّثنا أ الأشقية عن فق 00 عن أن سعيل الخذرءة قال * عه نحن 


مَعَ رَسُولٍ اللَّهِ يك فِي سَفَّرِ إِذْ جَاءَ رَجُلُ عَلَى نَاقَةٍ لَهُء مَجَعَلَ يُصَرقُهَا يَمِينا 
رَشِمَالاًء كَقَالَ رَسُولُ الل يِِ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ مَضْلُ طهْر كَلْيَعْدْ به عَلَى مَنْ لا 
ظَهْرَ لَه وَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ فَضْلَ رَادٍ كلَيَعْدْ بِهِ عَلَى مَنْ لآ رَادَ لَه2 حَنَّى طَتن 
لآ حَنَّ لأحَدٍ ما في الْمَضْل . 

4 7 حذثنا سان بن أبس شي عودك) يَحْيَّى بن يَعْلَّى المحَارِبِيُ : 
حدّثنا 7 حدّثنا غَيْلآَن 0 جَعْفْرٍ بِنٍ إِيّاسٍ) عن مجَاهِدِء عن ابن عَبَّاسٍ 
قال: لما َرَلَتْ هذه الآيهُ: «وَالِيت يكيرُوت ادهب وَالْفِضََة» [التوبة: 34] 
قال؟ كي كلك على المشلهية: نال عمو وض الذه عقنه : أن ل م : 
فَانْطدَقٌ ققال: يا تح الله إِنْهُ كبر عَلّى أضخابك هذه الآيَدُّء كَقَانَ 
رَسُولُ اللَّهِ يككِهّ: «إِنَّ اللّهَ لّمْ يَفْرِضٍ الرَّكَاةً إلا لِيُطيّبَ مَا بَقِيَ مِنْ أَمْوَالِكُمْ 
وَإِنْمَا كَرَضَ المَوَارِيتٌ لِتَكُونَ لِمَنْ بَعْدَكُمْ1. قَالَ: فَكَبَرَ عْمَرُء ثُمَّ قَالَ لَه 


رَسُولُ اللَِّ يك: «آلاً برك بِخَيْر مَا يَكْيْرُ المَرْ؟ المَرْأَةُ الصَّالِحَةٌ: إِذّا نَظَرَ 


إِلَيْهَا سَرَّنُْ وَإِذَا أَمَرَهَا أَطَاعَبْةء وَإِذّا غَاب عَنْهَا حَفِظَته). 


نم 
١‏ 
نمآ 
لك 
نمآ 
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“مقعع18 ع1 01) اداع 1خ] عط ]1 [34] 
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5خ" طدااك 01 ناعم رءووء14 عط 10 ععطداععء211 01 عع0ع1م عط عتتدع ملاتا ع105) 
نث اإطلدااخذ ]0 تتععمءووء51 0" :5210 ع5 ]112 * 11122 هما عط ععوعم 320 55128ع61 
17 10 101111115 11110 1 غ113 12226115 غ1 210 ,عأدع 12097 تنوع12 56210 1212116 11101521 
5 135[لث' طدااط 01 تتعع نءدوع11 عغطا أقطا جره **(002 1 للتامطاد أقطنةا) تلط 
3 نام تتاقلط ع/ا1ا5 10 101111125 11120 011لا 11 تاعتاط"' :5310 11122 تنممنا عط ععوعم 2110 
“.111 10 غ1 ماع ,1001 أمققتاط 
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5 عط 1] ددره"آ لم521 01) أسموء 07 ) عط 1 طغاناا 


قث كل82 تلاط 01 تاع1خطع1211] , '2تتاحذ 01 211101157 عط جه 2315210 15 غ1 -668 1[ 
ع5 ]3ط ,723ل]-اخ لطلحم تزه 772ل]-لث أحاظ 0261131) 1:35 ناع )120 تاعط 210 ,510010 
71 121 1210 لع1م 1ع (أعطم10ظ عط 1) عط طاعطا3 عمنا 10 عتتتدء نمع1201 1/17 :5210 
17 ذاع7اء (1ع1 101/3105 111501655 /آ122 101) :06511 2 لإ6 0101120160 ,1113151ل) 
[ . .لاع/اع11ع112 735 512 3120 ,تتتة15[1آ1 10 122121125 /آ120 012 عع2217 غ201 010 عاد 
:113 2011نا ع6 ععمعم 0ه ع55128ع51 5*طذللاث “ طمااخ 01 تاعع رءووء14 عط]' 0م051 
101]) 065116 3 59 2101172160 132 0غ عتتلوء تتع )220 8097 إطوااخ 01 عع رءووء1 0" 
0 ع2 ”1120199 تغط خوع: 1 501110 :لاع 11211 15 ع5 320 ,(1110255 /[10 
”.1011 نعط لودع روع/1 


لاعطط 1 ع1 3111-16 [دطنا 5آ اعتط 1١8‏ أقط 1 15 غخحطناا [36] 


51 126 ناع غ12 تغط تتلم2 طلد15ق طباظ 01 2111101157 عط جه 122171260 15 غ1 -1669 
5خ طمااكذ 01 ناعع ء1155 عط 01 1551012تتتاعم عطأا لم351 “عط 12 119 :5210 
ا 0ع161اء تاعغطا عط 20 ,2017210 ع6 10 *117ط1 زاممنا ع ععوعم 210 125ذوع1 
35 22551115 210 ,12155125 5131160 210 ,52111216111 01111 215 220 تتتتط جاعع تتاعطا 
5 11/36 اإطذااك 01 أعلامه:2 0 :تتتتط لعع235[1 عط طاعغط 20ج ,نكلهط ق5تط ترعنته لتتهطا 
”لمعا عط 1" :5310 عط **0115(7 011) 0اعطط ]1ت ع 0غ 131111نا 15 اع تطا/لا أخقطا 
11113151 15 تاأعتط/ا أقط 15 11/124 إطدااخ 01 أعطمه:ط 0" :مروعة ععه لعغاوة ع1] 
58 11315[شث * طلذااك 01 عع تءووعء151 عط **15(7ع0 حتام) لاعطط)< عا 6غ 
0" :1116 لنتلطا عط تزه1 لععادة ع1 .غ521 عط1!"*' :5210 *1112 ناممنا ع ععوعم 210 
3 ) لاأعططاامة ع6 م10 0[125111طنا 15 طاعتطثا أقطا 15 غقط/11 لإطمااك 01 أعطاممط 
1117 112011 ع6 عع3ع6م 2220 551125ع51 5 136[لث '* طمااك 01 تاعع مءووءع11 عط **15(7عطأاه 
”.8/011 101 ]اع تاأعتاحتا 15 5000 00 160" :5210 
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[ت34/ه33] - بِابُ حقّ السائل 

5 حلنا كتت يل كير أخيونا 92 ا 0 
عَلِنَ قَالَ: اداج بسي اِلسَايِلٍ عن وَنْ جاه عَلَى كَرَس» . 

6 1 حدّثنا مُحَمدَ بن رَافِع: حيرا ين + بن أدَمَ : 5 هي عن شيخ 
قال * َأَنْتُ سُفْيَانَ عِنْدَهُ ب عن فَاطمَةٌ بنْتِ حُسَيْنَ عن أبيقّا عن عَلِنٌ. عن 
اليك يللد مثله . 

39 . حذتنا نويه بن سل عزتنا اللكله غك شد سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عن 
بو الرخشو بع بد : عن جَذَيه م بُجَيْ كافك يكن بارع تشرق الأركلة . 
أنَهَا كَالَتْ لَهُ: يا رَسُولَ الله ٠‏ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْكَء إِنَّ المِسْكِينَ لَيَقُومُ عَلَى بَابِي كما 
أَجِدُ لَهُ شَيَْا أغطيه إَِّاهُ! ثََالَ لَّهَا رَسُولُ الله كِ: «إنْ لَمْ تَجدِي لَهُ سَيْكَا تُمْطِيئه 
يَاهُ إلا ظِلْقَا مُحَرقَاء كَاذْكَعِيهِ إِلَيْهِ فِي يدوا . 


[ت35/م34] - بِابُ الصدقة على أهل الدّمةٍ 

18 حدذقنا 6 أفى شعَيْبِ 0 خول فنا عيسي هر ا 
عن وَيْشء ومن رَاقِمَة كلقا فكلك: ي ْول الل إَ 5 3ك عَلَىَّ 
وَهِيَ رَاغْمَةٌ مُشْرِكةٌ أَكَأصليًا؟ قالَ: «نَمَمْ مَصِلي افيه 

[ت36/م35] - بِابُ ما لا يجُوزُ مَدْعْهُ 

9ه عتها غَيَيْدٌ اللويق كقاق؟ حذننا آبى: سذها فسن » عق طبارب 
تلظور - مَجُل من تي كران ب: عن أَبِيهِء عن مرو ة يقال لها بهِيْسَة ع عن أبيها 
قالتِ: اسْتَاَدْنَ أبي لني يكو َدَحَلَ بين اليه يصو نَجَعَل لويرم كه 
قَالَ : يا نَِيّ اللو مَا التّن4 الْذِي لآ يحل مَنثة؟ كَالَ: «المّاء». قَالَ: د 


به 
0 


مَا النَّيْءٌ الَذِي لآ يَحِلَ مَنْعْهُ؟ قال: «المِلْحُ». قال: يا نَبِيَ اللو مَا الشَّْءُ الَّذِي 
لا يل عنقةة قال أن تقل الفية خيه ل 
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5© م150 [١‏ عراععع22 [37] 
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2 © ع26ع2 320 51655125 5 121آث ' طدااخ 01 تتعع تاء5وع851 عط 1 :5210 عط غ021 
101511 31 10 1000 5172 1325 35 51121 8/011 3120185 عتاعط) 15 :0م3512 1ط 
17/10 ,568831 2 101110 1[ ,رع1205011 عط لع تع اع 1 ماعط 1 :5210 تعلدظ يلاخ '*0033:7] 
3140 ع ا 5120 01 اتاعتتاع 12 2 1011110 1 1136 5326 عط غ2 220 ,ق2اععء5 17135 
”.(21عع56 166)) تتتقط 0غ غ1 520 220 غ1 عأ00] 1 17011 110117 تلتتتنطجخ[- رخ لطاخ 01 


طالخ 01) ع221:1ع]ناهن) عط1' أتظعوع8 10 ع1طقة:“رزوءع20 نآ 15 )1 [38] 


2 116 :5310 عط أقطا 1ط[ 01 2111101157 عط جزه 2021520 15 غ1 _ | 67 | 
1 510111118 :5310 11173 012منا ع6 ععدعم 320 125و5ة61 6*5د[اخ " طدااذث 01 
”.116ل اتتنلث طأدااكذ 01 عع32اع]2ناهن) عط نا لعععع6 ع 5101110 جاع210) عط قط 


طقللذ (01) عسقلط عغط1) 89 ناملا علوى كذ طعنسد 01 )11 ع1 [39] 
41111111 


:310 عط غ2 تتقتانا نآ له نمطم 01 :0115 انه عط دنه 22153660 15 غ1 6727 | 
:5310 12117 011منا ع6 عع3ءم 320 عتأووع51 5 طذالاخ ‏ طلقااك 01 عع موءووء154 ع1 
تقلط 817 ,(1125طالاقة 01 1اناء عط دمس) طملاخ املا عع باع دعاعء5 مط ع8“ 
ع1 30 ز(ط1[3لاك 01 عتحتتةلظآا عط 01 21]261012<ه 11 تتتئط لحتمخط 1اتكع خترع7اج ل ته ) نزعأ[عطد 
21 112) 121111 1176ع ,دلاخ (01 عتتدلط عغط)) /[6 22/611118 101 ناملا 5ع[35 7/10 
5 311511 (5000 /8إ31 0]) 8/011[ 127165 عطثلا رعط 320 زلطدااخ 01 عمتدلظ عطا 1ه 
20 ,13 101 1287210 11117 511 ,011لا 10 :13070111 2 005 ١10‏ رعط 210 :1111126101 
010 111211 121117 101 5000 عغ1111701 بطأاننا تتناط 21:0 /تاع:1 0غ 1201121115 11120 1املز غ235 111 
*”.0 2 2 تاعناذ (01 عغ11! عطا) علااع 1املا اعء1 
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5010 601 عع6 31 01 ع!111 ع1 تتتقط 0غ غخطاع21011 1231 2 تاعطن8ا * 111 اممنا عط ععوعم 
01 0116 (ععع) ]2ط أمع 177 اإطدااك 01 زعم 07ء55ع151 0" :53/128 11173 10 غ1 عتتوع 21101 
0 325 غ1 عع!ل3] :20556551012 /12 11 غ16 312 تاعط01 20111128 عتتقط 1 220 ,1012 0 
56 عع2عءم 220 51655125 15ط13لاث “ طذااكذ 01 تاعع ءد5ءع14 ع1 '”./تتقطاء 01 أعء زطه 
3 10 1772دت ع1 .(1 أمععع32 غ201 010 220) تقلط تتام عاعةط 601120 *: 1112 تامملا 
3 1013 عاع62 111160 16 غلا ,53171 عط تتنلط 0غ 5210 320 ,ع510 غطع 1 15 1011] 
عطا 5210 320) ع510 غ16ع1 115 10111 تتلقط 10 عطتتدء غ11 .(1 أمعءعء3 206 0104 320) 
312 ©5 عع36ع26 220 516551128 131:5لث * طمااذ 01 “عع دءووع54 ع1 آنا ,(ع12ة5 
10 2176 عط تتعطن أناظ .(1 عع2[1] 10 0ع5ن1ع:1 210) تتلقط طلم عاع جا 11110 1111 
ع5 عع063 320 51655125 5'طق[اث ‏ طذااك 01 تتععمءدوء151 عط بلصتطاعط 1ه لط 
31 011160 غ1 1220 320 ,1 1/111 تتتقط اتاعنتطا 2120 ,تقلط تحزم غ1 1001 ”1112 حلممزنا 
طقااك 01 “عع دءووع14 عطا ,عط ] .لاأعتاعلاء5 تققط 0ع212م ع0تقط 701110 ]1 ,لاأع11ا5 
7131 211 5111255 9/011 01 ع2" :5310 11111 012جزنا عط ععوعم 220 51655125 136*5[م “ 
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[ت37/ه36] - بِابُ المسألة في المَساجِدٍ 


0 - حدّثنا بِشْربنُ آدَمَ: حدّئنا عَبْدُ الله بنُ بَكْرٍ السَّهْمِىُ: حدّ 
ميارك بن قَضَالَةٌ» عن ثَابتٍ الْبْتَائِيُء عن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن أبي لَيْلَى: زكر ابي 
الرّحْمَنِ بن أبي بَكْرِ رَضِيَ اللو عَنْهُمَا قال: قال وُسَولَ اللو كله: اهَل فِيِكُمُْ أَحَدٌ 
أَظعَمَ الْيَوْمَ مِسْكِيئًا؟» فَقَالَ أو يكي: بعت المشحكه قاذ أن يار 0 


[ت38/م37] - باب كراهيةٍ المسألةٍ بوجه اللَّهِ تعالى 


1 - حدّثنا أَبُو الْعَبّاسٍ الْقِلْوْرِيُ: حدّئنا يَعْقُوبُ بن إِسْحَاقٌ الْحَضْرَمِىٌ 
عن سُلْيْمَانَ بن مُعَاذٍ النَّيْمِىٌ: حذّثنا ابنُ المُنْكَدَرِهِ عن جَابِرٍ قال: قال 
وَشُولٌ الله 6له؛ دلأ ينال بوَجهِ الله إلا لجنا . 

[ت39/م38] - بِابُ عطيةٍ مِنْ سَالَ باللَّهِ عَزَ وجل 


2 - حدّثنا مُنْمَانَ بن أبي شَيْبّةُ: حدّثنا جُريرٌء عن الأغمّش» عن 
0 عن عَبْدِ الل بن عُمَرٌَ قال: قال رَسُولُ الله كِ: من اسْكَمَادٌ باللَّه 
لأعيدرة وق شال يالل لاخر + 1 عاك فَأَجِيبُوه وَمَنْ صَنَعٌ ليم د 
فُكافئوة. قَإِنْ لم تَجِدوا ما تَكَاذِئوا د فَادْعُوا له حتى نوا أنَكُمْ قَدُ كا كا كاتموة. 

[ت40/ه39] - بِابُ الرجلٍ يُخْرجٌ مِنْ ماله 

3 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادّْء عن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقٌء 
عن عَاصِم بن عُمْرٌ بن قَتَادَةّ» عن مُحْمُودٍ بن لبيدِء عن جابر بن عَبْدِ اللّهِ الأنْصَارِيٌ 
فاه كنا عند رشو التونهة إذ جات وجل يبقل يشو بن كقب؛ كقال: 


31 
7. © 6 


نا 5600 ك3 هله مِنَّ مَعْلِلنٍ؛ 514 نَهِىَ صَدَقَةَ ما نيك غيرهاء 


َأعْرَض عَنْهُ رَسُولُ اللو وق ' وا ييا ا 0 


0 عَنْه 4 م أَنَاهُ مِنْ قِبَل رُكْنه الأيشرء فَأَعْرَضَ عَنْهُ رَسُولُ اللّد ل ثم 
مِنْ خَلْفِْف فَأشَدهًا رَسُولُ اللَّهِ لل 1 بهاء لو أضاة اع 0 
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”!12 0111لا م31 1“ :11121 0 5210 11171 مدنا 


عط :0ندة عط أقطا طمنتدتن1[ طخ 2ه اتمطاته عطا جره لعأ ضمم 5ز غ1 -1676 
:5210 11172 01منا ع5 عع3عم 320 ع128ووع61 5ن'طدااخ" طدااذخ 01 "زعع رعووءع/1 
10 1201 15 عط 101 و5ع5وع1 عه علطتلا أقطا 15 اكاأتتقطء 01 أاعع زه أوع6 عط ,لعع10"“ 
:(1 01 0ع126 11 1101 15 10ط/8ا) عه تلاطألوع7 2 نا املاع 15 1ع1ط7ا غ2 :اه ,1 01 لعع11 
*”.015 2 0111/آ 17111 (/12211© 11 1771116 ) 51211 51201110 011لا 2110 


121 10 1021115 2أتاء2 (زلزووءع011) 116 [41] 


ع 0غ 5310 ع1 1124 1111121121 باطخ 01 01110115 عطا ده 260 هم وزغ[ -1677 
0 :1111 012منا عط ععوعم 320 عطاوو5ع61 5 'طدااخة" طدااذ 01 “عع رءووء134 
121 15 غ1آ" :5210 عط **7غأ5ه5 عط 15 /115هط1ء 01 أعع [06 تاعتط/1ا إطوااخ 01 اعم رء 1/155 
531 5101110 8/011 220 ع5 غطا1215 غ1 1197131 “مع]]1112 10 ,رع02 001م 2 /إ6 اع17ع 
”.661101115 :0111 17111 (/21115ط1ء 11 5111118) 


عط ولط صلم ستداكخ صطآ 7210 02 'لاأتتمطانه عط جه 0م21 تممه دزغ] -16/85 

ع ,/031 م02 :5310 1237125 123625كا-اث ط5] تتدددنا 70دعط 1 :5210 عط أهطا) 
111211060 11111 112011 ع5 عع2ع0 3120 516551175 1315لث '" طلدااخ 01 "اعم 7ء55ع1/1 
6111 ]113 غ3 1017م 120 1 غ2 0ع7ءممقط غ1 320 ,لإأاأتتقطء 11 علازع 10 5لا 
5000 ع6 0)) تعلد8 تاناخ علععع01 عد أع1 ,/10023** :1اء12975 10 5310 1 اممزناع رعلا 
10111 1[ ”.037 ع02 001 تتالط علععع1م 10نامء حرعلء 1 11 (0ع35ع1م ع6 17111 1 00 
ع5 عع3ءم 220 516551125 135:5لث ': طلدااخذ 01 تتععمءو55ع151 عطا م0 تتتاعم10م لاح أأقط 
:210 1[ 1311211972 :0111لا 101 غ11 011لا عتتقط أقط/اا ** :ع1 0غ 5210 7110 ,تقلط نزممزنا 
ع م10 لأتاعم10م قلط 01 211 غطع1ام1ط كلد باطذث ,معط1] غ1 01 عء11] ع1“ 
2510 18/10 ,11121 012نا ع6 ععدعءم 220 51655125 5 طد[اث * طدااخ 01 "عع 2ء11»55 
101 أا1ع1 1*7" :5310 عط 13121197 0111لا 101 أ1ع1 ناملا علكقط أقط/لا 6 :لاط 
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َقَالَ رَسُولُ الله يككِهِ: «يَأَتِي أَحَدَكُمْ بِمَا يَمْلِكُ كَيَقُو 


يسْتَكِفٌ النامسن! خَيْرٌ الصَّدَقَةٍ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرٍ غِنى' . 


6 2< 252 2 ام 
1 هده صدفه» لم بقعدل 


1674 » حتتنا تمان بن آبى شيبة:ه حذتنا اين كريس + عن أبن 
نإسكاوه وَمَمْثَاة. 315: «شل عَنا تاللك؛ له مخناجة لنا يذه 

5 حدّثنا إِسْحَاق بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا سُمْيَانَء عن ابن عَجَلآنَ 
عن عِيَاضٍ بن عَبْدِ اللو بن سَعْدِ سَمِعَ أبَا سَعِيدٍ الْخُذْرِيَ يَقُولُ: دَخَلَ رَجَلْ 
التشحة: أن" الله كله النفية أن تقدر ١‏ جتابان تتتشراء كام له ينذا 
بِتَوْبَيْنِء ثمّ حث عَلَى الصَّدَقَةِ فْجَاءَ فَطَرَحَ أَحَدّ النْوْبَيْنِء فَضَاحَ به وَقَالَ: 
«لٌ تويك . 

8 عسذتنا تمان ل أي شيةه حستتنا خريزء سن الأفقس» مد 
أبي صَالِحَء عن أبي هِرَيْرَةَ قال: قال رَسُولَ الله يَكةِ: «إن خَيْرَ الصَّدَقَةٍ ما 


2 ع _ ك8 َك ا جاخ 2و و 
غِنىء أو تصّدق به عن ظهْرٍ غِنَىء وَابْدأْ بِمَنْ تعول». 


7 
0 


[ت41/م40] - بِابُ الرُخصّةٍ في ذلك 


89 عذتننا تنيب بخ شعيق وزوية بل خالدين تقب الأثلة نال 
َ 3 


عدننا الليقه عن آبى الأبيّره عن تقض بن جكدة: عن أبى عريرة أنه قال: 
0 أي الصَدَفَةٍ أَفْضَل؟ قال > هد المْقِل. وَائَدَا بِمَنْ تَعول). 

8 عذنا ادي صَالِح وَعَْسَان ين أبي شيدء وَهَذَا عفينة قال 
قال: سَمِعْتٌ عُمَرَبنَ الْخَطَابِ تفج الله عله يكرك «أنونًا وشو الث كل يما 
أنْ تََصَدَّقَء فَوَاقَقَ دُلِكَ مَالاً عِنِْدِيءِ كَقُلْتٌُ: الْيَوْمَ أَسْبِقُ أَبَا بَكْرء إِنْ سَبَقْتهُ 
يَوْمًا. فَجِئْتٌ بِتِضفٍ مَالِيء فَقَالَ لي رَسُولُ الل يكلِ: «مَا أَبْقَيْتَ لأَمْلِكَ؟؛ 
تدلك: مثلة, قال»؛ وَأتَى أَبُو بَكْرِ رضي اللّهُ عنه بل ما علذة: ققال له 
رَسُولُ اللّه كلل : «مَا أَنْقَيْتَ لأَهْلِكَ؟) قال: آبْقَيْتُ لَهُمْ الله سول قَلْتٌ: لا 


200 108 لااأممط© نرمادع زأط0 01 عزأومو8 عط1] (3/9) 


1 عأع تتام ناع 12290 ل1نامطة 1“ :5310 1 غهط) من *”.زعع تمءووء54 1115 220 ولام 
”.105 21/111115 0771 011لا 


“م112 )ناا ودع ط)0) ع13ل1؟0: 01) ععرء لاءعءط عط 1 [42] 


530 غ13 5210 5012 02201 01 115مطاناج عط جزه 22112660 15 غ1 -1679 

11127 112011 ع6 ععدعءم 320 55122ة51 5 طدااث “ طلدااذ 01 عع ء55ع51 عطلا 0غ عحانههء 

:5310 16 **51517-:9/0101 11 تمع:7هع0 11611تتا 15 /21157ط1ء 01 أعء زطاه اعتط 1" :لم251 020 
”.م (1/11ا 5تتعطأاه ع10710م 0غ 15 غ1])"” 


1 110121 0620211] نط1 520 01 137 تمطأناج عغطا حزه 221130 15 عتتتود عط ]1 -1680 
“1111 10011 ع6 ععدعء0 20 51125وع51 5 121[اخث " طلدااخ 01 عع رءووءع1/1 


0 5310 ع1 غ134 طدل2ان]ا نط1 520 01 210101157 عط جه 2213660 15 غ1 -1 168 
0“ :“11172 01منا ع6 ععدعم 220 ع طاؤوع61 5ن'طوااخ طلدااذ 01 “عع رءووع1 عا 
5 1211]7ء 01 أعع06(6 تاعتطا/ةا :0ع01 530 01 تاعط )220 عط 1 إطمااخ 01 ترعع رءووء31 
(1/111ا 5تتعط0 ع1:0710م 10 15 غ[)*” :5210 عط **7لأقطاعط تتعط جزه جرعتتاع ع6 0)) رعناعما 
عط ])'* :5310 320 (ع111 0غ ع1أمزمعءم عط نه1) 1اعث8ا 2 عندل عط أقطا 5ن **. عدا 
”.01530 120111 عل :101 15 15 (01 210 ع1 


1 :5210 عط أغهط) 52:10 باطخ 01 1آمطاتتج عط 2ه 223112660 15 غ1 -1682 
:5210 111173 01منا عط عع2عم 3220 ع125و5ع61 5'طدالاث* طذااذ 01 "اعع دءووء/1 
1 112 عط غأه 55ع01 111-32 121 أدبا نتع )220 5معؤووع01 8/11511115 عط 01 عنام نتمم" 
1 110117 117[ ووع:01 11111 طلدااخ ,(10 لعووع01 عجا 0)) اأتاعتتتتدع 120 ذهط (نزع غ12 عطا) 
1000 51765 1115111115 11 01 ع05/ا21 310 جضع310) عط 01 (5أداع حتتتدع ع511[1) داععرع 
تلا عنااع 1/111 طمالك ,ع10 غ24ط) غ2 تتتعتتاط ع اع ع11طآ/71ا تتانأو نلا “تعطاممة 0غ 
11 51765 11115111115 ع1[ 01 22/02 220 :طع02310) عط 01 1165نت عط جام 1000 
3 علالع ١1/111‏ طمالك ,ع13 أقطا غ2 1157طا ع12اء6 116طن1ا حا أكبكط تعطاممة 0غ 
*”.(12ع0310) عط 01) عتتتناء 20 0ع21ء5 عط دحام نرع 11 


[1113 لخ ذلء5111 خ 01 )11م عط ]1 أنامطخ4 غدط ا [43] 


:5310 ع1 غ21[ تتتحنث 7اطا1 121 1نالحاك 01 2111101157 عط جه 221123660 15 غ1 -1683 
:5310 111173 01جنا عط ععمعم 320 ع2اودع61 5 'طدااخ * طدلاذ 01 "عع رءووء51 ع1 
117 2 ]0 ]11ع عط 15 تاعتطنةا 01 أوعطع اط عط ,(لعع0 01 دحتاعغ1) 1011 ع:1ج عرع 1[ 
53 ©1) 210 ,1617/2310 165 66211115 ,11117 01 ع0 زاعلاء و00 12211 110 2120 ,8031 
20111 1/111 طدااخ غ12] أناط ,غ1 10 261121121115 210112150 15 غ11134 111 12111 01 01116 (11 
”.1 :101 12ع0310) عط 10 تلطا 


:5310 11255312 ,1111530020 01 2231131011 ع1 10 4620101115 :5379/5 1031110آ تاطام 

5 1أعنا5 ,(171310 11) 5024 طاعاتحتا 2 01 غ1اع عط 1011015 غأقطانزا لعأصترمه عثلا 

طدااذ أغلاع 11" :اء2ء526 عط 10 521/125 ,عع2ع0 ٠7/111‏ 078اعع51 ع1 1111128اأء1 

45 1121[م مغ ع0 ع2]:215'" :531/5 ع1 ع35© 11) *'011لآ 112011 /إ12ع12 0137أوع6 

تاعدع 0غ 12110 ع7 اناا بأقطا 01 عع11! عط لطنه ,171/230 عط ددم انا]متشتخط 15 غأجطاننا 
.1615 11ع111]6] 
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أسَابِقَكَ د شر أَبَدّا . 


[ت42/م41] - باب في فَضلٍ سّقي الماء 


9 2 حذد عدتها لم ين كن : أرقا هَمَامء عن قَتَادّةَء عن سَعِيدٍء 
سَعْدًا أنَى النَبِىَ كلل فَقَالَ: أي الصَّدَكَةٍ أَعجَبُ إِلَيْكَ؟ قال: «الْمَاء. 


سسسب 


اع . 


م ا وض 2 2 ص :© اع 


0 2 حد حدثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الرَّحِيم : حدّثنا محمد بِنْ عَرَعَرَةً عن شيك 
عن اد عن سَعِيدٍ بن السسية ا 4 رم سَعَدٍ بن عَبَادَة عن النْبئ عله 


فم 
ه اغ ال 


بعحوة. 
1-41 حدثنا مُحَمَد بِنُ كَثِير : أخبرنا إِسُرائيل: عن 


س بر َو 


م . عن سَعْدٍبِنِ اكه آله قال اننا سول اتلد 


شيل 


3 


إ 
فُضَل؟ قال (الماقفقء قال: فَحَمْرَ بثْرًا وَقَالَ : هق لدم سعد) . 
2 .2 حدّ حدّئنا عَلِيُ بِنُ الْحُسَيْنٍ بِنِ إِبْرَاهِيمَ بنِ إِشْكَابَ: حدّثنا أَبُو بَدْرِ: 
حدفنا آبو لالد الَذِي كَانَ ينِْلُ في بَنِي دَالآنَ-» عن ُبَيْح. عن أبي سَعِيدِء عن 
النبئ يليه قال : «أَيّمَا مُسْلِمِ كسا مُسْلِمًا نْبا عَلَى عُرِي كْسَاءُ اللَّهُ مِئْ خُضْر 
الك واقيا مُسْلِم أظعَمَ مُسْلِما عَلَى جوع . َظْعَمَهُ الله مِنْ ثمَارٍ اكتف ونيا 
مُسْلِمٍ سَقَى كلما على كلمل قا الله غة وجل + مِنّ الرّحِيقٍ المَحتوم. 


[ت43رع42] - باب في العَفِيحَةٍ 


1 


لصَّدقَة 


3 حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بنُ مُوسَىء قال: أخبرنا إِسْرَائِيل. (ح) وحدّثنا 
مْسَدة: حذتها عيشي - و0 خويت سكو وَهْوَ كم عى الأوزامين» غن 
حَسَّانَ بن عَطِيّة عن أبي كَبْسَة السَّلُولِيَ قال: سَمِعْتٌ عَبْدَ الله بن عَمْرو يَقُولُ : 
قال رَسُولٌُ اللد وله : ١‏ رفون خشلة أغلذقة ‏ مَنِيِحَةٌ الْمَِْ مَا يَعْمَل رَجُْلَ بِحَصلَةٍ 
ِنْهَا رَجَاءَ تُوَابِهَاء وَتَضْدِيقٌ مَوْعُودِمَاء إلا أَدْخَلَهُ الله بهَا الْجَنَهًا . 

قال أَبُو دَاوْدَ: فِي حَدِيثِ مُسَدَّدِ: قال حَسَّانْ: كَعَدَدْنَا مَا دُونَ مَنِيحَةٍ الْعَثْر : 
من رد 00 ارسي 0 وَإِمَاطةّ الأذّى عن الطرِيقٍ وَنْحَوّه فُمَا 


20600 29] لاطت /خرمنوع ناط0 01 عامه8 عط]” (3/9) 


اع برععءاء 501 عط 1 01) لترولاعغ]] ع1 [44] 


عط :5310 عط أقطا 8152 تطخ 02 /115مطاتج عط جه 02123660 15 غ1 -1654 
عط" :5210 11172 013جزنا عط ععدوعم 210 51655125 5 136لث " طذااك 01 تاعع راءووء3/1 
عط غأقطنةا 11ج 35م 220 ]1235 15 01 15مع010 عط غأناه وعتتتدء ملآلا اع معععاء5]01 
0 261501 غ136 10 211010128 ,12311 30 عتنا5قدع16م 5000 115 عتكاع 10 لع1ع010 15 
".211155117615 50 ع1 01 026 35 21060مع1 15 ,33م 10 0م0101 15 ع2 تحتمطانىا 


111 0005"! 11521105ط “زع1ط] رمن ؟ا1تتقطن) درطا 1١5‏ تودحر0 ١1‏ ك4 [ذ4| 


و'طوااخ :5210 عطة أقطا طلمطوت'خ 01 /15:آمطايتج عط حنه 2112660 15 غ1 -1685] 
1 22 زع171" :5310 "21172 012منا ع6 ععدعم 320 51655128 و'طلد[اخ" عل1أوممم 
ا 01 ع15ا10 عط طا 15 تاأعتطنا 100056111 عط 01 8 2اطأعحناه5 1212157 12 811765 
95 512 غ173 101 310/تاع:1 عط عتكاععع1 13/111 عط5 ,غ1 01111185م5 110116 0210طققاط 
2120 ,21331125ع 115 01 ع2115ع56 1737210 ع1 عتكاععع1 77111 20د اقتاط اع بأراعمة 
0 01 117310 عغطا) 210 ,11 10 :511211131 121310 2 ع تكقط 2150 37111 تاعمرعععاء:5]01 
**. 15 عط 01 210تتاع1 عط ععنتلع"1 غ20 701110 (تتاعطا 01 


عطا صعط1ا :5210 عط غقط) 52”0 012 7التمطتتحه عغطا دده 252260وم 15 غ1 -1686 
1 غ001 *51172 012نا عط ععوعم 220 ع128ووع51 5 26د1[اث “ طذااذ 01 “عع رءووءع/1 
566111118519 5012311 160ع1656 3 ,701111 12012 عع صواعع11ج 01 ععل0ع01 
ناه 01 206215عمع0 عتتة ع/ألا إطدااك 01 تاععمءووء154 0'* :5210 3210 5000 11110231 
1317/1 15 7214 :(03110آ تاماخ 10 26001011528 1115531205 210) 5015 3120 كتاع )12 
أ 10 011لا 101 135101 15 غآ"* :5310 عط “01006177 “ااعغطا لام ععلة) 10 15 :101 
“.101 1115ع 5117 320 ,0213 320 512125 ,50120 


71 خخ 01 211101157 عط زه 221120 15 غ1 طأعناو دث :533/5 031110آ ناام 
1115 110111 

عط :5310 عط أقطا متت تبط تطخ 01 11مطاناج عطا دده 23112160 15 غ1 -1687 
عط 11" :5210 11127 2ممنا عط ععوعم 220 51455125 1365لخث' طلذااخ ]0 ناعم رءووء/1 
5 17711011 11153130 تاعطآ 01 21711255 ع1 01 0116 /2121طء 11 2115 10111211 
“.60 1 211ط عنكتقط 111مزا عطة ,2120 تتتتحتمه 

لاأمزع:1 11 5210 ع2 غخقط) ط1111:2112] تاماخ 01 211101157 عط حزه 231121660 115 -688 | 
3 102611م) 116 15011 /2115ط1ء 111 علااع 01110 187012313 2 تناع اأعط/ةا 0م1أوع011 2 0 
1000 16 10172 أمععيرء ,ول“ :(ع30ع1 115 أنا0ط)171) 2120وتتط “تغط 01 عكتامط (عطا) 
5 ]1 210 زتتاعط) تاعع/تتاعط 0171060 15 تاعطا 10هتتاع:1 عط 220 بناعط 511513125 1316 
11011 1115521101 لاعآ1 01 1م210 عط لتم اااأتتقطاء 111 عتكاع 0غ تتعط 101 اج كتج اتنا 
”قوع 115آ 

10لا لصخ طأاتكء]ا 5”ع02) طغزما قمم لغ داءغ1 000 عسامءءع1 [46] 


ماعط :5210 عط غهطا علنلده/8 مم1 محمخ 01 'اتتمطانتهج عط دنه 0م21 تتتهم 15 غ1 -1689 
5 22112 8/011 51211 122125 0 تق" :لع 1وعتاع:1 11:35 عوتزء 17 1011013116 علا 
01 ل1ع/7ع121 220 زع101 كاملز للاعتطنلا غوطل 01 (لإاععه) علازع كاملا و5وع1نا 
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[آت44/ه43] - باب أَجْرٍ الخازن 
4 -حدّئنا عُْمَانَ بن أبى شَيْبَةَ وَمُحَمّدُ بن الْعَلأَءِ ‏ المّعْنّى وَاجِدَ ‏ قالا: 
حدقا أبُو ا 2 بريد بن عق اللديية أبى رده عن أبي برد عن 8 توسى: 
قال: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عله : إن الْكَانَ الآمِينَ الذي يُمْطي مَا أُمِرٌ به كَايِلا: 00 
طَيْبَةٌ بد نَفْسَه حَتّى يَذفَعَهُ إِلَى الذي أمِرَ له به : د المُتَصَدَّكينِظ . 
[ت45/ه ]44‏ بات المرأة تتصدق منْ بيت زوجها 


- 


- 
شقيق 


3 هتنا كينل هيدنا أَبُو عَوَانَهَ: عن مَنْصّورِه عن شقِيقء عن مَسْروقٍء 
عن عَايْشَة ِشَةَ رضي اللَّهُ عنها قَالَتُ : : مَالَ وَسُولُ اللو : إذا أَنْققَتٍِ الْمَرْة مِنْ بَيْتِ رَرْجِهَا 


22 


بو هه مفسِتة: كان لَهَا أَخِر ما الققك: وَلرَوْجِهًا أَجِرٌ مَا ما كسس وَلِخَارْنِهِ مِثْلَ ذلِكَء لآ 
-ٌ ف ضة ف نج ده 


الشف يعصيس اجر يعاس . 
6 حدثنا تدا سَوَارِ يديه حدّئنا عَبْدٌ السَّلآم بن خربة6 عن 


عر بر 
لكي . 01000 ف م ع وح اس سس في 


يُونْسٌ بن عُبَيْدِه عن زياد بن جُبَيْرِ بن حي 
النساء قَامَتٍ امْرَأةٌ جَلِيلَة: اا ين ناه مُضرَ فاك ' يا نَِيَ الله نا كل عَلَى ايع 


وَأَنْتَائِنًا ! قال كو 15و أ اليد ما تأزتاعقاء قا جز لقا مِنْ أَمْوَالِهِمْ؟ فَنَا فقّال: 
«الظبُ تَأكُلتَهُ وَتهْدِيئهُ». 

قال أَبُو دَاوْهَ: الرَّطْبُ: الْحُبْرُ وَالْبَْلَ وَالرطبُ . 

قال أبو دَاوْدٌ: وَكَذَا رَوَاهُ التُؤري عن يونس , 

17 مات ا ا لتنا عبد الرزارو: ل مَعْمّر) من رب 


1 من عير أثرو: 5 نضف ق أغر. 


21002 


18 شنا نشكة ين سَوَارٍ المضري: كنا عَبْدَة عن عَبْدٍ الْمَلِكِء ؛ عن 
عَطَاءِء عن أبي قرير ةه فى المَرْأَةٍ َصَدَّقُ مِنْ بَيْتِ زَوْجِهَاء قال: لذ إل مِنْ قُوتِهًا 


34 


1 بو ل وبر لس اوج 2 ع 7 4 
والاجر بيئهما. ولا يَجل لها أنْ تَصَدَّقِّ مِنْ مَالٍ رَوْجِهًا إلا بده . 
قال أَبُو دَاوٌدَ: هَذَا يُضَعْفُ حَدِيتَ هَمَّام. 


[ت46/م45] - بابٌ في صِلةٍ الرّحِم 
9 .حدّثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيلَ: خدثتا اسيم ابن سَلَْمَةَ ل عن ثابتٍء 
ره 35 درء 


عن أَنسِ قال: الك تالكه أن تتالوأ /١‏ تفقوأ مِنَا تبون »4 [آل اعمران: 2 
قال أثر طلضة: 12 وشق اللو أذ 32 د فَإِنْي أشْهِدُكَ الى 34 


00م 130 وا قط ماوع زأط0 01 علمه8 ع1 (3/9) 


0)) 5310 121131 ناث ,(92 تتفختتت] أذ ) '*[اء:7 غ1 طاع:22015ك! طدااخ طانتا 2 01 ,عتااع 
011 10112 (/13115© 11 علالاع 0غ) 115 5ك35[1 010آ :1نا0 غ24ط) علصتطا 1“ :(أعطممعط ع1 
1 تاعلااع 17 غ121 رطدااخ 01 تاعع دء و1545 () ,17/1355 011لا 11221 1 ,50 . /كالاع م010 
(أعطامه:اط عط[1) ع *”.طدااخ 01 ععلدد عط 101 (لااأتتقطء 112) وطتضتوظ 01 جزع0 1م52 
1 0155:1110 (21ط21 1 نتطخ) ع7 ,50 ”.ك1 220 طأكا 1ناملز 0غ غ1 علااع ,عط 1" :5210 

.101116 621لآ 20 11316 خنط1] 113551 جزعع تتحتاع 


علا 01 غ111 عط ,821111111211 01 21101157 عط زه 2211260 15 غ1[ -1690 
51 126 ,1112 تزاممنا عط ععوعءم 3120 عطاذوع61 5*طدللاخ ‏ طلمااذ 01 "اعم رءووءع/1 
03 210 ,(/211ط1ء 01 11357 /آ) تاعط 0ع23112216اع 1 30 اتزاع-ع5133 3 120 1 :5210 
0 2126© *11123 2017لا ع6 عع3عءم 220 51255126 5”طو1ااخث * طدااخ 01 تاعع دءووءع851 علا 
01 210/لاع:1 11 املا 2اع177ع 125 قلاخ" :5210 1 2011ناع1ع1] ,تتتط 1010 1 ,عدا 1511؟ 
1277 1701110 011لا ,2101315 :0111لا 0] (511 2 35) لاع مااع 011لا 1220 أناط ,رأقط) 
“.210 7ع 1ع1أ2ع51 01 117ععع1 


عط :5210 عط غهط 1111121131 تاماخ 01 11501157ج عغطا دده 2211210 15 غ1 -1691 
1112110160 * 11111 11201 ع ععمعءم 220 51655128 5 طد[ااخ " طدااخ 01 “عع درءووءع1/1 
01 اع8 7116550 0 :5310 12121 2 1111201 ,1311/0 11 عنااع 10 (15111225ا84 عطا) 
ع2 .90111511 0غ 1211397 112 غ1 107" :5310 ع2 *.01231آ 2 لإأززه عتتقط 1[ اطوااطم 
علط '.110ط1ء 0111لا 10 2131117 11 غ1 1ن" :5310 م11 *.01231آ ناعط 350 عتتقط 1" :5210 
ع1 ”.7/11 0111لا 10 6131157 112 غ1 0107" :5210 ع1 *”.ع052 150طا 2 عتتقط 1" :5210 
11 *“.56157221- 0111لا 10 121113 11 )1 1ن" :5310 11 ”.02 101115 2 عتتقط 1“ :5210 
58 1315لث '' طلدااذ ]0 تاعع داء و1515 ع6 غ12 00 '”.ع02 11115 2 عتكقط 1" :5310 
ا 15 35 تأعنا5 01) ع8 1201140 “اعخاء6 ع0ه1ط ناولا :5310 *:1117 ناهمنا عا ععوعم 0120 
”.(1211 11 11122 10 غ1 مااع أداع1211 011لا غ121 50 ل0عع11 


1 ]12 تتحنث نط1 طداابلطخ 01 11مطاناج عط زه 22113660 15 غ1 -1692 

15 غ1 :5310 11172 12012 عط ععدعم 220 55128ع51 5”طلدااخ '" طمااخ 01 "عع دمءووءع13/1 

5 01 211 506201125 'ا6) 0621206115 115 1111115 11311 2 11316 511 2 101 األاع1ه511111 
'”.(1212] 10 110111115 3/125ع1 ,/123111ء 11 جاعلاء تزع م010 


16551 111 :5210 ع1 ]2ط 5طث 01 21110115 ع1 1ه 1211360 15 غ1 -1693 

5 1/0 رع" :5210 *11172 01منا ع6 ععوعم 320 ع2اووع61 5'طد[اخ" طدااكظ 01 

0010160 111211111 115 2110 ,تتللط تزه10 0ع21318ء ع5115]6131 115 13307 10 0163560 
”.1112 220 طلأخعا 15 711 مداع 00مع مرععء! اط أع1 


1 غ13 كنتاثك 111 217تتتطجخ[ تخ لطم 01 211110117 عط حزه 2211:2660 15 غ1 -1694 

3 ©ع5 عع263 3210 5165511285 5 131[اث '* طلدااك 01 تاععدءووع54 عط 2170ع1 1 :5210 

151) 12111213 عط (طلدلاخ) جنا '*1]" :5355 تاداع تناخ طدااذ :5210 5257125 1111 

3 غ1 اماع 17[ 50 320 (12لك![ 210 لكا 5”ع02) تتتعطقظ]آ 15 غ1 210 ,(0132610115) 

00مع معع! 2150 1[ ,غ1 غ311 داع 00مع و5مععءا! تناع ناع13/0 :ع 1لا جحام لمع 7تاترعل0 

011 غلك 7111 1 ,1 (طااةا 126102ع) 5اعلاع5 7ع/7اع17710 310 تلط طاامتا ملنواء1 
”.111 (12/ةا ه10 12ع1) 


 ]9 /3[‏ كتاب الزكاة 1320 263 


راد رع بأرِيجَاء لَه فْقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكلِةِ: «اجْعَلهًا فى قَرَابَكَ»: فَقَسَمَهَا 
قال أَبُو دَاوٌد : وَبَلَعَنِي عن الْأَنْصَارِيّ مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الله قال: أَبُو طلْحَة: زَيْدُ بن 
تل بن الأشوح بن حرام بن عرد بن ريد ماو بن علي بن عرو بن مَالِكِ ب التججار. 
الشدبن لبي من عويلك بن لد بن مقاوية بن عر دين غلك بن لجار التشزو مانغ 
ا ةنا لله عات . قَالَ الأَنْصَارِيُ بيك أن أ طَلَة سد أباع: 
ا ووس سي ا من للشويي إشاتهه عجن 
7 00 ف ابو ع الل 95 #6 ان 
كانّث لي جَاريةٌ متها دحل علي الي فأ يرث ل دبك الل أممنا 
إِنْكَ لَّوْ كُنْتِ أَعْطَبْتها أَحْوَالَكِ كَانَ أَغظمَ لأجْرك). 
11 ا أخبرنا سُفْيَانُه عن مُحَمَّدِ بِنِ عَجْلآَنَه عن 
المَمْبْرِيّ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: مَرَ انب كَل بالصَّدَقَقَ قال وجل ؛ الله 
عِنْدِي ويتارن. قال: فقال: رياد سيا قال: عِنْدِ لد قال: ا 


به عَلَى وَلَدِكَ). قال: عِنَدِي اغب قال: انَصَدَقٌ به عَلَى رَوْجَيِكَ). أ أَىْ قآال؟ 
«رَوْجِكَ». قال: عِنْدِي آخَرٌ. قالَ: ١تَصَدَىٌ‏ به عَلَى حََادِمِكٌ». قال: لدي 1ه 
قال اآلك الضنة, 

2 .2 حدّثنا اين زمر ليرا سيان حفط : ب بسي عن 


١‏ 5508ظظ 0 ل 
3 2 حدثنا ا 57 و ب ايه يك دقن 2 


1 ينس عَلَيْدِ في رذْقه: ينا في ألرو. يدم 


كر عر ف قد 2 


4 ]| سانا برسدة 5 وَأبْو برب ابي شَْبَةٌ قالا : سالا شاف حل 


- 


يشل '«قال الل تَعَالَى : أنَا الإختم. وَهِىّ السك 4اقارك 2 كَقَفك لما 1 كد من اليه 0 
وَصَلَهَا و صَلته» ومن قَطْعَمَ عه . 


204 131 لاط /ترمادع ز[ط0 017 غ[أه80 عط1 (3/9) 


1 1124 ]انتقث 111 41-16521121211 طلخ 01 2111101157 عط جه 221152160 15 غ1 -695] 
11117 01م عط عع3عم 220 51655125 5ط121[لخث“ طدلاكذ ]0 تتعع دءدوء851 عط لنتوعط 
.2 ع1 5210 121/115 


111311 161 17211220قطدكة 01 0[117طانتج عط زه 221120 15 غ1 -696] 

224 5155125 5'طدااخث ‏ طذااك 01 عع توووء854 عطا أهطا تتعط 12 15 0111 1121 أتك3 

1 20 كا 15 7/111 مداع عط ذتزعلاء5 35 بأعناك““ :5210 ”1112 دتممنا ع6 ععوعم 
”.03102 عط وتعاراء 1ع ع1 


5310 ع2 غ3 تتصسلث نط1 طدا ابطخ 01 0115 طنج عط جزه 231120 15 غ1 -1697 
:5310 11122 تزهمنا عط ععدعءم 3220 51655125 5 1231[لاث “ طذلااخذ 01 تاععدءووء15 عط]' 
1 1261013اع1 5000 5زعع1 171/10 تاقلط غ20 15 هداع 00م0ع 01 تعرعععا1 عنمن عط[ “» 
5 1241011ع1 000ع 01 "اعمعع]! عنتنا عط غناط تقلط طأاثةا مداع 0م0مع 5مععمغ1 35 اعناد 
”.111 17/11 1261012ع1 ؤتاع/ا5 35 51161 11/115 جاعلاء 1261012ع:1 000ع 5جرععع]! 10آ/ا ,قط 


١ 15211155‏ انامط4 أغأدط اا |47] 


:5310 126 1124 تتححنث نط1 112 نمطم 01 211150115 عط جره 2311310 15 غ1 -1698 
111 01م 56 ععدعم 320 55128ع61 136:5اث" طدااذ 01 عع مءووء814 ع1 
5 ]1 :101 ,115523101112655 01 عتتهتتاء 8" :5310 عط لاأعتطنلا 11 بطعععمة 2 لعء11اع0 
لاع11 ,]1 01 ع15اهعع5 :011لا ع101ع5 م1105 111120 1325 لاعقلطنا 1115521011255 
224 ,50 عتطوععط6 لإزاعط) 2520 ,لالعع572 2210 /إاع5)02ه عط 10 0ع6م10111م عترعتى 
و115110] 1اع1) غ771 1241015ع] ناع77ء5 10 2101221660 علاع1 لاع[ غ1 01 عوبتوععط 
5 10 10170160م عاع171 لاع غ1 01 ع5نلوعع56 320 ,لاأع1012م0ع26 010 لإعط) 20 
”.50 ع17وعع5 لإعط 20 ,لعع1اء1/1ا 


51 136 تتكلد8 نااخ أصاظ *دحتاحخ 01 /10113اج عط جه 0ع221126 15 غ1 -1[699 

3 © 26206 310 516551125 5 ط13[اث ' طذااخ ]0 تتعع مءدوء854 عطا 0 5210 1 :5210 

1 (720556551011 'آ123 112) 1019م 20 1330 1 اطذااط 01 زتعم ءووء14 0" : تلط 

ع/ا1ع 1 51101110 :10115 115 112 12 10 5111155 (111503110 /1201) 42-7211211 غهطن1ا طتقطاا 

مععء! غ201 00 220 ,غ1 01 01116 لاالتقطء 11 عزن" :5310 عط ”17 01 ناه لإاااتتقطاء 111 
“.011لا 51971118 150113 5عع]1 لتاتاع اتتتاث طد1اخ عع2صاءتاعم (5اعطأه ع طاتااع 1011 ) 


7 2 11206 51 21 طقطذ1'ذث 01 210150115 عطأ زه 221120 15 )1 -700 | 
01 121113561 2 01 ,12119 12 عنالع 10نامء عطذ تمطنا) أمعع1201 01 تناع اتتتام 2 01 
88 121*5لث " طدااخ 01 نتعع دءووء851 عا تناع تغط ,(لااأتتقطاء 01 ذ5اءعع زمه عط 
00 210 ,(212© 011لا 325 122111 35) /1231:11 112 0157" :5310 ”11123 تاممنا ع6 ععوعءم 2110 
121157 01 5أعع[0 عط :01 ,ع177ع 011ل 178/10112 1105 01 1ع112اط عغطا) غ12 ماده غ101 
”.011ل 112011 (5256]015 علط غ13/13) 0125كاعع1 طد1الى عع22طء1ءم ,زء17ع 1املا 
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5 -. حذّثنا محمد بن المْتَوَكُلٍ الْعَسْقَلاَنِيُ: حدّثنا عَبْدٌ الرَّرَّاق : 
اغيرنا يتف عم الققرية: علق أثر قله أذ ا الرَدّادَ اللَّيْئِيَ أَحْبَرَهء عن عَبْدٍ 
الرَّحْمَن بن عَوْفِ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله َك بِمَعْنَاهُ . 

© حذتعا ششدة: عيذتها سلياو» عن الأشغرف» هن مشكدية 


جبير بن شطء ٠‏ عن أبيدء يَبْلْعّ به النّبِيَ كَلِ قالّ: ١لا‏ يَدْحُلُ الْجَنَةَ كَاطِمْ 


7 ه- حذكنا ابن كثير: أخيرنا سَفيّانء عن الأغقش والسسن ين 
عَمِرِو وَفِطرء عن محَاهِدِء عن كب اللدين عَمْرِو ىت قال 0 و 58 
لمارا إِلَى النبت يَكِ َرََعَُ فِظرٌ وَالْحَسَنُ ىت قال: قال رَسُوَلُ اللّه كلل : اشع 
الْوَاصِلٌ بِالمَكَافِىءء وَلَكِنّ الْوَاصِلُ هُوّ الَذِي إِذَا لك به 11 

[ت47/م46] - باب في الشحٌ 

١-8‏ حدثنا عد ين قم : 55 ع عن عَمَرِ بن مَرَة ؛ عن 
عَبْدِ اللّهِ بن الْحَارِثْ عن 7 كثيرء عن عبد الله بن عَمرِو قال: خطت 
رَسُولَ الله كلل فَمَالَ : لاك وَالشْحٌ ؛ فَإِنَمَا هَلَكَ مَنْ كان َبلَكُمْ بالشحٌ. َمَرَهُمْ 
البَحْلِ فُبَخْلواء وَأمَرَهُمْ با لقَطِيعَةٍ فُقَطعٌوا. وَأَمَرَهُمْ بِالفجُورٍ مَفَجَروا». 

99 هلها تدذة: سدذنا إشمامي: حثنا أثرث: سذها تيد اللويز 
أبى مليكة: يي أَسْمَاءٌ بنْتُ أبِي بكر قالّث: تلك يا وَسوَلَ الله ما لي 
شي 2 إلا ما أذته عل اسم 0 055 هلة؟ قال * أغطي و توكي. 
قَيُوكَى عَلَيْكِا . 

89 مبحذتنا تسذة: هذتنا إششاعيل + أعبرفا أيُوت» عن عَبْدِ اللّهِ بن 
بي مُليْكَة » عن عا فك أنما ذَكَرَتٌ هذه هل عشاكية. قال 1 وَقَالَ 

كك غذة 55 صَدَقَةَ فَُمَالَ لَهَا رَسُوَلُ اللَّه لله : لأفغطى وَل تبخضصى 
اه بد عَلَيْكٍ . 


206 2 ملا لعء1" 5] نقط1 عصنط] معالدع ع5 01 عامم8 ع1 (4/10) 


ل ! 051 اع !1 02 50016 عل !1 (4/10) 


2لا باعاكاعاط 15 1261 


لعءلء21 15 غ12 عتناط 1 )05.آ عط 1 01) أاترع تتاعءء مضخ عتألطسط عسل 5121 [1] 
منا 


:5210 ع1 غ13 013121211) تنحا] 5111:2310 01 2115011197 عط ده 221121660 15 غ1 -1 170 
له * 153216 11 521111211 310 تتقطناك دنط] 7210 15م عاغدط ناآمط 2 11 ختوم عاممغ 1آ 
:1 ل0غاأعع (ع1 1[ اناما ,غ1 /11017) 0غ 122 لع1ع010 /لع1) 210 ,متطنةا 2 0ععاء1م 1 20 
/[137 0111:1115 ,1612 ”.1 11112 اأقطد 1 018 *مع070 15 1220 10نامطد 1[ “تعطااء ,ملح" 
2 12206 220 2'6آ نط1 أوطانا 10 أع/18 220 ,5401123 112011 عتطلده 1 ,ع0115111138 
ع0 01 ع1172غأء111 عط ع112نا0آ :5210 ع1 701إناءاعط) ,تقلط 0غ أقطا) 01 012 1 معدن 
2ه 1011120 1 ,112 012مرنا عط ععدعم 220 55128ع51 5 طد[لث'" طذااخ 01 عع مءودوء/1 
:5310 126 210 ,غ1 301114 1117 0م2512 1 50 .012315آ 1111010 01 00212111125 ع15نام 
20001 أناا ,50 010 1 '".21علإ ع0 101 غ1 260116 ]32201111611161 ع1أطنام ععلة/81" 
310 51655125 1315[لخ" أعام2:0 ع1 0 أداع: 12دع3 1[ 50 ,]1 تتتهاء 10 حزن 1160لا 
01]) غ1 01 211201111612616 ع1أطتام ععل8" :5210 اتنا '"'77الط تزممنا ع6 ععوعم 
ع :101) تتاقط لم351 1 .1 1112هء 0غ مزنا 111360 201 غناط ,010 1 ".(1وع/ا نتع )220 
220111 101) غ1 01 212101111611211 16[نانام ععلد81" :5310 عط لطته (ع ده 110طاا 
5 122161ع12ع1" :5310 ع2 (ع112) طاتتناه10 عط :101) تلط لعغ251 1 معط/ةا ".9721 
1 /إع12201 عط أطنامء 220 0ع 15 غ1 تاعلط طأاللا عطاتتاة عط 220 "1ع1210مه 
,1175/15 :11132 10 غ1 لاع ,(1 5ع512172معع1 3120) 2017265 013/01 15 11 :2001131125 
اع ع7 1120177 غ120 00 1 :5310 (:2311301 عطلا) 11 ". لاأتاعم 10م :ناملا 35 (1 ع161117ا) 
.01 01 م1116 **31علا 2 101 16 01 ]211011116612111 ع1أطاتام 2 ععل8542 :5210 عط 


11 1101151 ,621 نتطذ 01 /1011أناة عط جاه 2211:2660 15 عتتتد5 عط ]1 -702 1 

1 01 ]211011116611161 ع11أطنام 2 عع2[1 85" :5310 ع2 لأع 11 11 رذتاع 113151721 01 تتتقطء 

1 غ3 ع1116) تتلقط 0غ أقط 5210 عط تتعطاعط لاما غ00 00 1[ .ععتقتط *”تتوعن8 2 101 
.615ل 51160655176 111:66 111 :01 ,11121 521116 


11311>ا[ 112 52121231 01 0117آ1]ناج عط تزه 2311260 15 ع177د5 عط1]' -703 |1 
علأطنام 2 ع12[1” :5210 عط أع1ط/1ا 112 ,121511211551011 01 112هطء :51121131 2 داع تامقطاا 
2110 ,0011131115 غ16 17/1131 121نامه بتاعط 1 .ذنتدع لا عع11] :01 70 101 ]1 01 ال1ع 2111101111123 
5أ غا لاعنطنل اانا عصتناد عط 0ه تاعستماصمء 5ئ1 01 مم ترعوع0 عط 2ه عنتوتللج ع6 
(011131115© ]1 /إ12101 01) 2122011121 ع1 8121725 م0عع1 210 20125 تاع010 15 11 :0ع1] 
“.11117 10 غ1 1ع ,لم1 15 غ1 ا 1/تاع1عط1 5115 (عط) 01 1011م تترعوع0) عط 210 


01 221136101 عط 11 لإأمه 1220 15 200161012 1115 :5لا53 103110 ناحاك 
11110 


1 غ136 113111ال-اث 112110 نط1 72210 01 211101157 عط جاه 0ع2311:26 15 غ1 -704 1 
1117 011م1ا ع6 عع3عم 3120 51255128 1355اخ ' أعام2:0 ع1 لع251 دح ذخ :5210 
324 51655125 2*5ص1اخ أعطامم2 عط] .ع قلطا غ105 مع111 2 جنا 28كءاء1م أنامجاه 
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[10/4] - كتابُ اللقطَّة 
[ت1/م1] - بِابٌ التعريف باللقطة 
1 - حدثنا محمد بن كَثِير: أخبرقا شعي عن سَلْمَةَ بِنِ كُهَيْلِء عن 


سس ع دامر 
9 


ويد بن غفلة قال: ابت نح دين شونا لالعاان تيك جلك 3 


كقالا لم التغة. فَقَلتٌ: : لآ وَلَكِنْ إِنْ وَجَدْتُ صَاحِبَهُ وَإِلاَ اسْتَمتَعْتُ شت به 
فاق عق كتوق فل الشييك» قتالك ١‏ بَىَ بنَ كعُبء فَقَالَ : وجنت صَرَة 
فِيهًا مِنَهَ دِيئَار فكت النْبى يِه فَمَالَ : #غرنها حل فعرفتها حو لا انم آديلة 
فْتَالٌ: «عَرَفْهًا - لا 5 مي 2 ا فال «عَرّفْهًا د لأا فَعَرّفتها 
حَوْلاً ثُمَ أَنَيْتْهُ فَقُلْتُ: لَمْ أجذْ مَنْ يَعْرِمْهاء فَمَالَ: «الحمّظ عَدَدَمَا وَوعَاءَمَا 
وَوكَاءَمَاء فَإِنْ جاءَ صَاحِبهَاء 7 5-5 سْتَمْتِعْ بهًا' وَقَالَ: وَلاَ أ 
مانن | ده اذ 
3 م عدندا ميد حذتنا تخيى ع عن شقبة كنتاتء قآل: مهونها 
عرولا 13115 قلأت روار» قال: قلا أكرى قال له ذلك فى مكده أدّْ فى كذ 
1 


سج سوه 


ىىء 
ئ) ١‏ 


8 عدذكها شرت بن اكتاميل + ستسا شناة: عدف علمة بذ كُهَيْلٍ 
بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُء قال فِي التَّعْرِيفٍ: قال: عَامَيْن أو ثَلأَنَةه 
وَوَعَاءَهَا وَوكَاءَه هااء زَادٌ: «فَإن جاءً صَاحِبيهًا فَعَرَفَ عَدَدّهَا وَوك ءَهَاء فَادْفَعَهًا 


قَالَ: «اغرف عَدَدّمَا 


0 


قَآل ليو دَاوُدٌ: لَيْسَ يَقُولُ هَذِهِ الْكَلِمَةَ إل حَمَّادٌ فِي هَذَا الْحَدِيثِ يَعْنِي: 

4 - حدّثنا قُتَيْبَة بن سَعِيدِ: حدَّئنا إِسْمَاعِيلٌ بِنُ جَعْمَّرِهِ عن رَبِيعَةَ بن أبي 
َب الرّحْمَنِ عن يَزِيدَ مَؤلى المُنبَت. ٠‏ عن ريْدِ بن حََالِدٍ الْجَهَنِيَ : 2208 

سُولَ اللَّه كلل ء عَن اللْقَطةَ فقَال > «عَرَفْهًا ع قاقر وكَاءَهًَا وَعِقَاصَهَاء ثُمَّ 


206 3 ملا لمعك 5[ أهط1 عصنط] معالةط عط 01 عامه8 ع1 (4/10) 


122661131 5/128 115 ناع112ع12ع1 310 812126م0عع1'' :0ع11مع1 :2112 01م ع6 ععوءم 
,631ل 016 :101 (1 250111) 221201121126121 ع1أطايام ععلهتط 20 ,ناع 0 ةزمه 15 220 
260101 0ع351 تتعطتتنة علط ".5م012 عط 11 *مع0170 15 10 غ1 1ع اناا غ1 111112 معطا 
55 1315لث " طدااخ 01 تتعع نءووع11 عط ممناء عط ,مرععطة غ105 عط (عسصكاة)) 
ع5 ]11151 10ط/2ا) :م5101 :11املآ ,011لا 101 15 غ1“ :5310 11172 تزممنا عط ععوعم 020 
23 © ع1 .17011 عط 101 تزعلاء 01 ,(غ1 11205 عط ععده زم5ماعم تتعطاممه 
20 51655125 5تطقلاخ " أعطم2:0 ع1 ,]2ط 05 .أعتتوء 1056 عط أنامطج لعغاوه 
1 210 لع عتتتوععء6 عع3 لآ قلط تزه 5كاعع1طء 115 210 /21815 غ50 *111232 012منا ع6 ععوعم 
أعه1 15 2110 ,20111211161 73161 115 135 غ1 35 16 171/1112 لقاع 0122© 120 1137 7011لا“ :5310 

".11 111205 ماع01 15 111) 


1 ع1 تاأع1011ط) ع112111 01 21110115 عط زه 2211360 15 عتتتود عغط] -705 1 
طعوع:1 11زنةا غ1 220" :200161012 101101125 عط غ1 غناا ,321251121551013 01 تتتقطاء 
10 211212118 ".11 11205 تاع010 15 111 وعع1) 01 (وع0كوع1 عطا) أده 220 ,ناع17821 
5 ]112 11115 غ105 ع1 1131118ع002) .غ1 عكلةا 10 تتتلط [اعا غ20 010 عط ,مرععطة 6وه1 
5 11 :21علا 011 101 ]1 20111 211101111611161 112طنام ععل2 8" :5310 عط ,رمن 0م121 
”.1117 10 غ1 517 (1 160812125 3120) 1125م 0111 


01 211101157 عط زه 2211360 15 غ1 عغ11! غ201 لم :523395 103110 ناطام 
01 12ع1 ل[ ع1120 15 121211012 10 2120 ,1121511216615 /123101 1101151 رطله'ع361] 
غ1 2[1118] 


12 :1113121[-اث ل1لقطكا نط1 72210 01 211101157 عط جه 23112660 15 غ1[ -706 1 
5 300115 251260 171/35 *'11111 112011 ع6 ع20ع2 320 51655125 1315لالق '" أعامه1ط 
:5310 1113 012نا ع6 ععدع0 210 51655128 1215لالخ '' أعامه10 عط 1 .ع طاطا غ105 2 مإنا 
5 ]1 طأعاط/11 1/111ا 511126 عط 2120 :20121211121 15 01 101 أماتزعوع0 عط تزع ما جرع حجرع؟]" 
1 15 11 .21ع/آ ع012 101 غ1 2560116 ]212120111161261 ع11أطنام ععلقمت 00ج :160 
:(1112ط1 10 غ1 علالع ,(لإ[أاعع0011 غ1 5ع81212معع16 ع1 320) غ1 20جطتاع0 10 وعحتامء 
ع1 320) غ1 06122110 10 0125© 013/01 15 11 3120 :1 01 ع015005 ,ع5 1تتتلع لاه 
".11 10 غ1 ع2ااع ,(1أع171 غ1 1600811175 


112 :11113111[-اخ 12110آ نط1 72210 01 201101157 عطا دنه 22311260 15 غ1آ -1707 
5 36011 0عغ251 1735 ”111123 1152011 ع6 عع3ءم 320 51255125 1325الخث ‏ أعاممط 
711 112 رطلة'ع1621 01 غ2 عع11! 11ل 2ط 2 126210110 عط 220.. .ع طاطاا غأ105 2 مزنا 
1 15 11 .21ع/[ 0126 101 غ1 20116 ]221011126121612 ع 1أطبام ععلد81" :5210 عط 
11 م غ1 ملاع ,(لإاأاعع011ه غ16 5ع872126معع17 عط 320) غ1 012220 10 وعحتامه 
غ171 51128 عط 210 1مع021215© 15 01 1012 ]ماتاعوع0 عط نعط تتاعجراع:1 ,عو 1تتتتعطأه 
10 0125© 01/1 115 11 2101 :/1ع2100 0111[ 17111 غ1 عالط 320 ,0م11 15 غ1 اع1طامت؟ 
.11137 0 غ1 علااع ,(1[1اء77 ]1 5ع12172ع مم16 عط 2120) غ1 22120زع0 


30 5210 1012آ 252لا غ0 01 21110115 عط دنه 2211360 15 ع1772د5 عط ]1 -1708 
11 320'* :5210 126 طع1آ/18 111 ,152151121551010 01 12112ء :51121131 2 101151 بطة”ع31]] 
310 002121261 5غ1 11[ع18 5ع81217معع1 عط 320 غ1 320تتاع0 10 5م6012 زع010 115 
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استتفق بهاء فَإِنْ جاءً رَ ب 3 1 ِلَبْوف فَقَالَ: اده قَضَالَة الْعَنَم؟ 
تَمَالَ: «حَُذْمَاء فَإِنَمَا هن ألق: أو الأعبك: آذ للذنب». قالة كا روك الل 


اجن 221 جحي ا ا في 


قصال الأبل؟ ان ا ع ال تق ا 1 ام عي 
رََالَ: «مَا لَك وَلَهَا؟ مَعَهَا حِذَاؤُمَا وَسِمَاوْمَا حَتَّى يأَتِيَها رَبُهَا؛. 

5 حدّثنا ابنُ السَّرْح: حدّئنا ابنُ وَمُْبٍ: أخبرني مَالِك بِإِسْنَادهٍ 
ومعتاة> 251 يازا ترد الْمَاكَ وَتَأكُلٌ الجر و 4 : «َذْهًا) فِي 1 
الَّاءِه وَقَال في اللْقَطَةِ: عَرفْهَا سَنَةٌ كن جَاءَ صَاحُِهَا وَإِلاَ كَمَأَنَكَ بها وَلَمْ 
يَذْكُر «استئفق» ظ 

قال أَيُو دَاوُدٌ: رَوَاهُ التُوْرِيٌ وَسُلَْيْمَانَ بن بلآلٍ وَحَمَادُ بن سَلْمَةَ عن رَبِيعَةَ 
مِثْله لم #كولرا: «حَُذهَا2. 

106 حدئنا مُحَمدُ بن رَافِع وَهَارُونُ بن عَبدِ الل المَعْنَى ‏ قالا: حدّئنا ابن 
أبي فيك عن الضَحََاكء بكي ابن غتماك عن بِسْر بن سَعِيلِء عن زَيْدٍ بن خَالِدٍ 
الْجْهَنِنَ : أنَّ رَسُولَ اللّهِ بل سْيْلّ عَن اللْقَطة؟ كَقَالَ : «عَرّفْهَا سَنَةَه َإِنْ جَاءَ بَاغِيهًا كَأَدُهَا 
إِلَيْه ولا نارف عِفَاصًَا وَوِكَاءَهَا علا ٠‏ كَإِنْ جَاء بَاغِيهًا كََدُمَا إِلَيْها . 

7 2 حدثنا أَحْمَدُ بن حَمْص : حَدَّنَنِي أبي : حَدَّتَنِي إِبْرَاهِيمُ بن طَهْمَانَ 
عن عَبَّادٍ بن إِسْحَاقَء عن عَبْدٍ اللَّهِ بن يَزِيدٌ عن أَبِيهِ يَرِيدٌ مَوْلَى المتبمت» عن 
رَيْدِ بن حَالِدٍ الْجَهَنِيَ أَلَهُ قال: سُيِلَ رَسُولُ الله يل كَذَكْرَ نَحْوٌ حَدِيثِ رَبِيعَة» قال: 
وَسْئِلَ عَن لط كَقَالَ: همُعَرقُهَا حَؤْلاًء فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا دَكَْتَهَا إِلَيْه وَإلاَ عَرَفْتَ 
وكَاءَهَا وَعِفْاصَهًاء 8 م أَفِضْهًا في مَالِكَ قن جَاءَ صَاحبهًا . فَادْفَعَُهًَا إِلَيْه)» . 

8 . حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ؛ عن حَمَّادٍ بن سَلْمََهَ عن يحيَى بن ض 
سَعِيدٍ وَرَبِيعَةَ بِإِسْنَادٍ قُتَيْبَةَ وَمَعْنَاهُء رَادَ فِيهِ: «قَإنْ جَاءَ بَاغِيهًا كَعَرَف عِمَاصَهًا 


2ى 


وعدكقا كاقكقها البية وا خقاة أنشاء عم غوند اللديد قورع عن شرو ين 


3١ ل‎ 


ع 
0 


شُعَيّبِء عن أبيهء عن جَدّهِء عن النْبِيْ وَل مِثْله . 


ذلف 


2/0 34 || ملا لععاء21 15 أهنا'1] عصنط 1 دع الوط عط 1 01 عاومظ ع1 (4/10) 


0 تتتتلث 01 2116101115 ع1 012 223112660 15 5212 ع1 ".1112 10 غ1 ماع ,10011121 
طقااخ 01 تتعع 3ء5وع51 عط 20122 1ع1غ221012ع 115 10172 ناع 12 115 110112 216 نااك 
.“1117 011منا ع6 ععدعءم 220 51655125 35 1 ام" 


11 15 11اعخ81ا 812175 معع1 عط لطنة"“* :2001102 115 :533/5 1031110 تاطام 
01 12311361015 1 11 52131221 تنطا1 77720تتتج]ط /آ 6131151121660 25 ”3122011121 2110 
* 1216 2120 ,1011231] 11 115621010113 ,5210 دآ 232 لآ ,1211نتحا نط1 52131121 
10 0101125ع4 .112011 115[ 01 1311361015 11223111115 ع1 111 12120115 101 15 
و1 -[آث 1512 :1231ل] 2120 تناع غ12 115 تحدم 210تتتناك نط1 طو٠اون]‏ 01 1211261015 
27 ع١‏ عع2ع26 2120 512551125 1315لاث ": قلاخ 01 تاعع رمء5وءع11 عط دحام حاغأهط 2110 
”.761 0116 101 16 20111 211101111611111 ع11[طنام ععلد/" :5210 عط ,تلط 


4 تنام له اانتلطخ نط1 هن 01 01157 اناج عط دده 22112660 15 غ1 -709 1 
2240 55126ع51 136*5[لخ ‏ طذلاذ 01 تاععرءووء11 ع1 :5210 عط غهط1 1721اط حزط] 
ماع01 1325 عط لاأعلط/لا ع117ط) غ105 2 111205 عطانا رع“ :5210 11172 12ممنا ع ععوعم 
5 1201 0121© تتقللط غ201 أع1 220 ,5ع7112655 أذناز 850 عكلة] حنتااط أع1 ,11 
5 ]1 ,01116131715 ,11111 0 غ1 مااع تلاط أع1 ,م0130 115 11205 عط 11 :11 طا ع اطالامة 
15 0]1) 5ع35ع1م ع1 35 51161 112011 6560170 116 لاأعلطنلا ,لااعم10م 1135م 
*”.(172115ع5 


115 010 215 نااك تنآ تتصسدخ 01 157 1مطأناج عط حزه 2211210 15 غ1 -710 1 
عط 1 :5210 عط غدل وخ-اث نط1 تتسثخث 2نط1 طأداانلطخ تاعطغ5172012 115 11011 
2510 135 ”11122 112011 ع5 ععدعم 320 126وو5عة51 5 21ااث “ طدااذ 01 عع دءووء11 
(وع:6 ع1ط) 1) عقآتاط 15نم عط (منا 28كاء1م 01 /11215511119عم عط)) نمطم 
201 0065 220 ,لتاعتاتاط 01 ع115جعع5 5أدهء 210 5اعع5 026 11" :5210 ع1 جاه مناعتزع) 
أنا0 0112255 ع0 11 2101 ,1112 012 13122 10 15 عتاعط) ,الاعتطتتتدعك ذ15آط 11 ع5]01 
11 210 :1111511112611ام عط تتوعط 20 غ1 01 عء11! عطلا 211010 اأهط5 عط ,غ1 01 ع12طالامه 
5 ,01366 اتدل عط صا أمعء! (320 لععاعنام) عطاع6 غ21 غ1 جام 215ه]5 عه 
(123120 15ط) 011 1611لا ,(011221125آ[ ععقتطا)) 51110 2 01 ع116م عط طاعوع 10 25 أع نالا 
211010 القطد عط ,أهط) صقطا ذ5وع1 15 أقطنا 215ع]5 عه 11 320 :56120128 5عجتامععط 
©1116 1211101160 ع1 220 *”... 21112151121111 عط تدع 310 غ1 01 مء111! عط عع اتنا 
منا 1115م 360116 0عغ351 135 112 .آع212ه 3120 «مرععط5 ]105 ع1 1312128ع60026 
عط لآ 2مع5000 1020 2 11 101120 15 غ1 11“ :5310 ع2 017متاع تغط رقصتطا م1211 
0 0175© :01831 115 11 :21علآ 01 101 غ16 2501114 2212011116 ع1أانام م1231 ,ع[ممعم 
7 0111لا 56013265 ]1 ,0111© ]120 وع00 عط 11 220 ,تطئط 0غ غ1 عتااع ,غ1 2120 نعل 
01 ع35ء عط 11 35 ,1111 -عطه ,1220 1835 عط 1 10110 15 غقط/اا .لتترعممام 
”.(ع5]2 عط 0غ معتااع ع6 110ا0طا5) عالاقدع1 0ع11ناط 


5 10111 315 ناطك خآ تخ 01 2111120111 عط ده 22112160 15 عتتتدد عط1” -1 171 
,113151111]]615 01 112قطهء 51232 عط طعنامختطا ,تعط 572012 215 حتلم “تعطاج] 
”.1 معع ا" :مرععطة ]105 عط غأناهط2 5210 عط لاعتطاتت؟ 
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قال أَبُو دَاوُدَ: وَهَذِهِ الريَادةُ الَّتِي رَادَ حَمَّادُ بِنُ سَلَمَةَ ني حَدِيثِ سَلَمَةَ بن 
كُهَيْلٍ وَيَحَيَّى بن سَعِيلٍ رَحبَيْدٍ اللِّ بن عم وَرَبِيعَةَ : ١إن‏ جَاءَ صَاحِبهًا فُعَرَفَ 
عِقَاصَهًَا وَوِكَاءَمَاء كَادْكَعْهَا إِلَيْوا لَيْسَتْ بِمَحْمُوطَةٍ: «كعَرَفَ عَِاصَهًَا وَوِكَاءَهًا. 
زخريث خقية بن شوير» عن أبيد عن النّبئ كه أَيْضًا قال: ١عَرَّفْهًَا‏ سَنَةَ) 
وليك هر بيذ الْحَطَاب أَيْضًا عن الي ككهِ قال: ١عَرّفْهَا‏ سَنَةًا 


و تا ف 


89 0 عحذقا مسدة: عذتنا حَالِدٌ ‏ يَعْيِي الطَّحََانَ ‏ (ح) وعاتا موسي 

ابن إسمَاعِيل -: حذتنا وميس -يَنْيِى ابن خالْدِ المَعْتّىء» عن حالِدٍ 
الْحَذَّاءِ: عن أبي الْعَلآءِ عن مُطرّفِ ‏ يَعْنِي ابن عَبْدٍ اللو عن عياض بنٍ 
حِمَارِء قالَ: قال رَسُولُ الله يلُِ: ١مَنْ‏ بهد 50 كنجنية 6 : عَذْلٍ أَوْ دُوَيْ 
قذي وَل يَكْتُمْء وَلاَ يُعَيّبْء فَإِنْ وَجَدَ صَاحِبّها فَلْيَرُدُمَا عَلَيْهِء وَإِلا فَهُوَ 
مَالُ الله عر وَجَلَّ يُؤتِيه مَنْ يَشَاهُ . 


200 ب حهد علاتها لقره ب ميد 00 ام" » عن ابن عَجَلانَء عن 


آنا 


عمروير شعَيْبِء عن أَبِيوء عن جَذَه و عَبْدِ الله بن عَمْرِو بن الْعَاصٍِء عن 

سُولٍ النّه كل : نه يل ع الفَمرِ المع فقال: «مَنْ أَصَاب بِفِيهِ مِنْ ذِي 
حَاجَةٍ غَيْرَ مُنَخذٍ خُبْنَةَ قَلآ د شَيْء علي وَمَنْ حرج بشَيْءِ ِل كعَلَيْه عَرَامَةٌ ليه 
وَالعُقُوبَةُ وَمَنْ عرق ِنْهُ شَيْنَا بَعْدَ أَنْ يُؤوِيَهُ الْجَرِينُ كَبَلَعَ نَمَنَ الْمِجَنٌ» كَعَلَبْه 
ومن سرقٌ دون ذَّلِكَ فعليه غرامةٌ مثليّْهِ والعقوبةٌ». وَذَكَرَ يي ضَالَةِ الْعَتَم 
وَالإِيل كما ذكره غيرةه قال: وسيل عَنِ اللققلة فَقَالَ: «مَا كان مِنهًا إلى ريق 
المِيَاءِ أَوْ الْمَرْيَِ الْجَامِعَةٍ كَعَرفْهَا سَنَةّه فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا كَاذكَعْهَا إَِيْ. وَإِنْ لَمْ 
يَأْتِ كْهِيَ لَك وَمَا كان ذ ني الْكَرَابٍ يَعْنِي كَفِيهًا وَفِى الركاز الْحْمْسٌ) 


1 عتتها شهدي العاكوه حذتها أثى أشافق. هو الوليد يس 


ا بوره لذ كاري قيس تتاو تناه ا فى ال القلد قال: 
«فَاجِمَعْهًَا). 


27 5 ملا لعاءزط ذا نهآ عصنط] معالدع عت 04 عامه8 ع1 (4/10) 


5 110111 51211215 11] تتتتلخ 01 2111101157 عط جاه 2311260 15 52126 ع1 -12 17 
58 1315لث '" لقااذ ]0 تاععتءووع11 عط تتام تتع داه 201ذتاع 115 تام “تعطاج] 
5 غ[]*“ :معع55 ]105 عط 6021121128 5310 ع1 اأعاط/ةا 12 ,'11172 ممت ع6 ععوعم 210 
ع 101 01 ,(015012 220111 ع6 غاع221 مطن2) تاعط10ط 0111لا 101 ,ناملا 101 لاعطااء 
”.1 ععلة] معطا :17011 


35 10111 51111215 1511 نتححلخ 01 2111101157 عط جه 22112660 15 عتتتد5 ع1 -1713 

58 135لث ‏ طلدااخ 01 تاععءو55ع81 عط دحام نتع2012ذتاع كلط تحدم “تعطاج] 

7112 11 ,1121151121]]615 01 212112 :511121131 2 111011512 ,11113 011منا عط ععوعم 2210 
*.1 0123110 10 01115 ماع01 115 111111 )1 معع عل“ :معع2ط5 ]105 عط أنامطة 5210 عط 


10 ذأخث غ13 11ل نطلا - اخ 53:10 ناحاخ 01 /115 210 عطا دنه 231121660 15 غ1 -1714 
0 ,12111311 10 غ1 أخطع1امنةاط عط 210 ,(/733 ع ه) 01221[ 2 120ا10 12116 تتام 
1112 012جنا عط ععوعم 320 55128ع61 5نطوللاخ ‏ طدااذ 01 “عع رءووء54 عط 0م51 
1517م طلدااخ نا 0ع:56017ع5 ع511566122116 2 15 غ1“ :5210 ع1 701تاعاعط1 ,غ1 أنامطج 
طدااكذ 01 ناععتءوو5ء854 عط]' '*.(5ع35ع1م ع1 25 325لكاء5 1115 01 لاأعناة 1101) 
50 210 ,1 1012 (أتاع011 000]) ع3 ”11173 12ه0منا عط ععوعم 220 126ود5ة61 1315 اهم" 
© :101 251260 21101 11117 10 2111© 170111211 2 ,011 2163 سآ .1"36111211 30 أأخ جلأهط 010 
5م" تاعع داءو5ع11 5 32[اذ .(1 ]105 عطد5 220 ذتاع1آ 135 غ1 121121118ء) :1011121 
”.1 013110[ عط 017 !1أث 0" :5210 ”11117 جاهمنا عط ععدعءم 2120 125ووهء1 


1 3 (إنا 0م011 عط أقط) [اأذث 01 211150115 عط جزه 22115210 15 غ1 -1715 
310 ,تلط 0ع217ممعع1 تاعااء5 عط أغناط ,تمع01:0م عتكعلةط أداعده0ط عط اماع عط 
5 01 20117111261011 112) تتتاطا 0غ (مع0015:0 126ك[ةط عط 5ع510ع6) 01231[ عطاا 0ع لاع 


1 0113]5) 150 011 ألاكء عط لاأعتطنةا دام ,تتحطاما عط عأهمغ 1لث .(70516101 
61 أطاع 6011 ع[ 


لع1عاء 1أث غ3 52:0 ناآ أطود 01 60115طغناج عطلا دنه 2211360 15 غ1 -1716 

11 .128معع/11 (5025 115) 11115311 320 112532 غ60 101110 210 ,1211181 تزممنا 
عتلع 77 لإع1) 1131 تتتاط 6010 عط 210 ,ع طامعع7 تاعطلا 101 هددع عط أنامطج 0عع1وة 
10112310 2 1011110 210 0116 عتتتوء الث تاعط 1 .تاعع تتا عتزع ناء5 01 ع2115ع26 1717601112 
0 5310 5122 701ناع1ع12] ,تغط 1010 210 لطلق دج مغ (1 1غ21) عصدهء علط .أععا1 تومن عط 
1 201:01 6311115 لإآناط 210 ,1118/5 111 21220118 170112 50 3120 50 0 00" :تلط 
677[ ع1) 220 ,201701 6211125 أطاعنا0ط 20ج تناع[ عط 10 معنا ع1 ”.115 101 لط 
”7م60 2 15 عط 21:]61205 71/0 ,تتتلط 01 5002-12-13 عط 011لا عتلث '" :تلط 10 5310 
عط معطلا ععلة 1“ :تقلط مغ 5210 تتاعآ عط عط 1 .211111121117 عط 1 لعتزع:2251 11م 
"1 10 أداع171 3110 01116 عتتتدء علط **.و3ع56510 تمع2010 1128[ل62 عط 2110 ,2111 011] 
2240 ,قاع 1عغتاط عط ,50 320 50 0غ 0" تتعط 0غ 5310 غ511 012متاع تغط ,نعط 1010 220 
11621 101 1011131[ عط 120115280 210 أاع:18 11 *.01112172آ 2 لآ 115 101 12621 لإقاط 
3 11 نا أ5 2120 ,تأع0011 ع12220 عاذ 220 بتاعط 0غ غ1 غطع نم6 علط .هاما ج اا 
لدلاك ]0 تاععرءووع854 عطلا) “تعطاغج1 تغط 0غ غرمع5 تغط عطاذ .(0دع6) 0ععلةم 220 
512 16123 10 2121© ع1 تاعطث1ا 2220 ,(*11172 حاممنا ع6 ععدعم 220 55125ع51 5 نطو [ لام“ 
]11 :011لا 10 11316 01 56017 ع1 12121101 عحط أعآ لطدلاك 01 زعع مءووء154 0 :5210 
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3 حذتنا مشذة: عذتنا آثو عَوَالةٌه عن بيد الله بن الألتس» غن 
ه عه ِ 40 0 5 26 2 5 ' 2 1 
عَمْرِو بن شعَيْبٍ بهذا ساد وَقَالَ فِي ضَالَةِ الْعَتم : «لَكَ أو لأَخِيكَ أو للذئب. 
خذقة نه وكذا كال هه الور تينترث يل قظاء هن قترووين شكيب» عد 
ابي كك قالَ: «فَحُذْهًا ظ 

3 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حذثنا حَمَّادٌ. (ح): وحذثئنا ابن 
الْعَلدُو: حذثنا ابن إكريق ١‏ عن ابن إِسْحَاقٌ» عن تود بن 3 ملي عن أبية؛ عن 
ع عن النْبَِ ِل بِهَذَا فاك فى َال الشَّاءِ : «قَاجْمَعْهَا + عنّى يَأنِيهَا اغيها) . 


1114 وحلتنا معددي” العلا : حدّئنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبِء عن عَمْرِو بن 


سول اللّد علق قَقَالَ: اهو رن اللو زب رثرة ار قي رأ عرد ولاب , 


11111 -ه6 


للع مقع كه ل 1 َقَالَ النبيئ عله : ١يَا‏ عَلُِ أدٌ الديئارَا . 

5 حدّثنا الْهَيتَم بن حَالِدٍ الْجْهَنِىُ : حدّثنا وَكِيعٌ: عن سَعْدٍ بِنِ أَوْسٍ» عن 
بلآلٍ بن يَحَْى الْعَبِسِيّ. من حلي ال التق ينانا لافار يد ؤيقا. فَعَرَفْهَ صَاحِبٌ 
الدَّقِيقء قر عَلْيْهِ الديئَارٌَ أده عَلِىّ فَقَطْعّ مِنْه قِيرَاطْينِ فا شكرق به انالا » 


6 حذثنا جَعْمَرٌبنُ مُسَافِر النّنِيسِئٌ: حدّثنا ابن أبي فُدَيِْكِ: حدّثنا 


8 <“ 


موسى بن يَعمَوتَ الْرْمَعَيُ ‏ عن 5 ا عن سَهْل بن سعدٍ لعي (أن علي عن 
7 طَالِبٍ دَخَلَ عَلَى فَاطِمَةَ وَحَسَنٌ وَحُْسَيْنٌ يَبْكِيَانِء فَمَالَ: مَا يُبْكِيهمًا؟ قَالَتُ: 
الْجَوعٌ 71 عَلِنٌ فَوَجَدَ دِيئارًا بالسّوقِء قَجَاءَ إِلَى فَاطِمَةَ وَأَْخْبَرَمَاء فَقَالَتْ: 


أب 


ادْمَبْ إلى فُلآنٍ اليَُودي فل لَنا دَقِيقًا فجاء الويف شرع دَقيقًا بهو فَقَالَ 
البقروف: ١١‏ لعشا اد هذا الذي وحن أنه شو قَالَ: نَعَمْء قال: ب 
ويتاوك وللك الذكين: فُخْرَجٌ عَلِينّ حَتَى به د قاينقة كالشتتقاء كثالت: 

إلى فُلآَنِ الْجَرَّارٍ فُكُل نا برهم ما دهت فَرَهَنَ الدّيئَارَ يم لم انه فَجَاءَ 
بي فتجقت» وَتَضِبُكٌ وَخَيزك وَاوَسَلْطه إلى أبيهاء ٠‏ فَجَاءَهُمْ فَقَانّتٌ: 


04" 36 [ منالعاءز 15 أنهطا] عصنط1 معللدط ع1 07 عامو8 عط (4/10) 


أ[ .5لا طكانلا 00 ناولا 17111 50 2320 ,1 غدء أأقط5 ع1 ,5نا 101 1315111 ]1 عع5 ناملا 
01 عتتتدلظ! عط نا غ1 عوط“ :5310 عط 011زناعتعط)...طعيد 320 طأعناد أقطا لعاءممقط 
3 !1010ط1ع5 رععشه1م تتتعط 12 11ا5 عتاعنا لاعط) ع1قطينا لله ,)1 01 مج نزعط 1 "”.طدااكه 
.011131آ 115 :101 151211 210 طلد[اخ (لإ5 85115111215 عط)) ع112اعءء5ع5 735 111313 79/011115 
010 11123 11201 عط عع3ع2 220 516551115 5 131[لث “ طدااكذ 01 تتعع ءو55ع11 ع1 
1“ :5310 16 011(اتاعناعط) ,تلط لم251 ع1 20 ,تئط 0غ خطعنامعط ع 10نامطة عط أقطاا 
وأطة للف“ طذااك 0 “تعع دوووء]85 عط1: 123:1 عط 112 عجط سم مع 1ل12 5ه 
تأعناة 310 اأعناد 0غ 00 إأآأذث 0" :1آأخ 10 5210 ''تتلط دتممنا عا ععوعم 2ه ع طاووءع1 
320 ع55122ع51 5نطذالث “ طذااكذ 01 “عع مءودوء154 عط ]: :تقتط مغ :523 320 تتعطعغتاطا 
011 011لا 01:5 ع1 2120 ,011231آ عط عاعدا 1125 10 011لا 115أع1 1117 01جزنا ع ععوعم 
5 121:5ل[ث '' لدااخ 01 عع دء55ع151 عط 2320 ,عاعدط غ1 أاع نم0 ع11] '-.011211آ 

011115/ 1 10 غ1 21م :11111 012منا عا ععوءم 0110 


:5310 ع2 ]2ط طداانتلطام حن٠طا]‏ 11 طول[ 01 01157طغ)ناج عط جه 22313360 15 غ1 -1717 

5 5376 ”11111 112011 ع5 عع2ه0 310 51655125 5 121لث ‏ طدااك 01 عع نءوو5ءع151 عط 1 

181 01 عع11! عط 220 عمم10 تزه نطلا عاعناة دع111 عط 10 6112112125 551012ع6006 
.01117 10 م010 111 نا عاعام أاع121 عنزه لاأعاطانىا 


01 1212 52126 ع1 أع1011) 2211360 15 52132 عط 1 :533/5 103110 الام 
7 11 52131231 ناث :ك2 اطع 1اخط-اخ 01 2110115 علا جاه 15ع121151111] 
1 نط1 :1211 0111 "للد طناك - جف ناحاث 110111 


ع1 :5210 عط أقطا 1112112 نااك 01 211110115 عطا ده 2211210 15 ]1 -1718 

ع1" :5210 ”11137 201نا عط ععمعم 320 ع12ووع51 5 1ط12[أث ‏ طذااك 01 “عع نءووء11 

1 01 عغ111 عط 20 عاء62 غ16 51128 10 15 2121© غ105 2 202621126 (01 16ع1111151121م) 
”0ع 


اث 1/01111211آ 111 2111311[ تخ ل0طث 01 2111101157 عط جاه 22113160 15 غ1 -1719 

ع0 عع3عم 320 51655125 126”5لث ‏ تلااح ]0 تتعع دءدوء11 عط 1 :5310 عط أقطا التتته 1 

01 .1.6 ,ع011951:111128 0111:1125 111135 2اع1211 عآ1) منا ع12كاء1م ع101620 *تققط جزممنا 
1 ع13[1 10 20125 017/11 15 112111 غ1 عتكوع1 511011101 


:5310 ع1 غ112 :3111ل حاط :111ل كط -اخ 01 0115ط1أجاج عط جاه 2211260 15 غ1 -720 1 
75 16 11/11 [8216321-[لث 11 3111[ (1ع136 /101) 01 60017222118 عط 112 135 1 
201 010 عط لاعتطنا /لامه 2 /تو5 ع1 (لاتلمع1 ااعغط) ززه) تاعغطا 20 ,2123 ألاعنا 
:لعع51ة ع2 .(لاعط 115 0غ فطاع 2ه1ء6 ع605) 01 غ720 135 غ1 عع512) ع8117معع]1 
110) ع1 1/111 منا خطعيادء 5ه لاعتطنتا /لامء 2 15 غآ" :5210 لاعطا ** 1217 15 هط" 
1 لاعطةا 320 /3139 012101 عط ل10نامط5 غ1 أقط)ا ل0ع2ء010 غ21 ”.15م (01 
40 51255125 1215لث" تلدااخ ]0 اعممءوو5ع151 عط 70دعط 1 :5310 عط ,لعتوعمم 01530 
اع ]511 51765 2615011 5131/1115 2 ]نا عدولا" :5310 127125 ”1117 012منا ع ععوعم 
'”.(/]1ع 0102 15ط 0]) 1128) غ105 2 (01125[ 320) 0غ 
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- 3 َ 6 #اع 


يَأوَسرلَ اللو» أذق” تق» فإن رَايْتَهُ لتنا خلذلا أكلناة وأكلت معنا هب شانه كذ 


ع 6 1 0 1 1-1 لم فا ا بق مط ف ها يك ل ف رفع ا" 
وكذاء قال: «كلوا باسم اللوا. أْكَلوا منهء قَبَيَْا هُمْ مَكَائَهُمْ إِذْ غلا يتشد الله 


ع 


وَالإِسْلامَ الدّيئَارَ. كَأْمَرَ رَسُولُ اللَهِ يل فَدْعِيَ لَه فَسَأَلَهُء فَقَالَ: سَقَط مِنّْي فِي 
8ت 2 او ا ع ع 2ه يك يه #25 1 1 0ض 2 5 بره 3 

السَوقٍء فَمَالَ النبئ يئِهُ: «يَا عَلِنُء ادمَبٌ إلى الجَزَّارِ فقل له: إن رَسُولَ الله يَقَولٌ 

ىك َ. 0 - س وى ب ة 50 7 د و 7 سات اوه 

لَكَ: أَرْسِل إلى بالديئارء وَدِرْهَمُكَ عَلَىّ)., فَأَرْسَلَ بِهِ فَدَفَعَهُ رَسُولُ الله يك إِلَيْ . 

7 - حدّثنا سُلَيْمَانَ بِنُعَبْدِ الرّحْمَنِ الدَمَشْقَِىُ : حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ شعَيْبِء عن 
العغيرة بن زياف عن أبى الزبزر المكرة أنه حَدثة, عن جاير بن عبد اللو قال + رخص أن 
رَسُولُ الله يي العا وَالسَوْطِ وَالْحَبْلٍ وَأشْبَاهِهِ: يله الرَجُل يَنْتَفِعْ بو . 

قال أبو 5او3: رُوَاهُ التَقْمَاوين عبد السلا عن المغِبرٌة آبى سَلْمَ3 
بإِسْنَادِءِ. وَرَوَاهُ شَّبَابَةٌ» عن مُغِيرَةَ بى مُسْلِمء عن أبي الرُبَيْرِه عن جَابر قال: 
«كانوا», 94 5 ابت مَل . 

8 يرعدذثنا تخلدية كالني: عذتنا عبد الززاق* أخيرنا مَشمرء حن 
م ه 9 ا زا ءَ رورم 2*2 ت ل ا ات 2 
عمرو بن مسلمء عن عِكرمة». احسبه عن ابي هريرة أن النبيّ كَكة قال: «ضالة 
قر رق اد ع 2 1" ين مي اصن 
الوبلٍ المكتومة غرامتها ومثلها معهًاا. 

8 - حدثنا يَزِيد بن حَالِدٍ بنِ مَوْهَبٍ وَأَحْمَد بِنْ صَالِح قالا: حذثنا ابن 
وَهْبٍ: أخبرني عَمْرُوء عن بكير» عن يَحْيّى بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن حَاطب» عن عَبدٍ 
الرَّحْمَن بن عَثْمَانَ التَيْمِيَ : «أن رَسُولَ الله كَل نَهَى عَنْ لَقَطَةٍ الْحَاجٌ». قال أَحمَد: 
قال ابنُ وَهْب: يَعْنِى فِي لمَطَةٍ الْحَاحٌ يَبْرْكُهًا حَنَّى يَحِدَهَا صَاحِبْهًا . 

قال ابن مَؤْهِب : عَنْ عَمَرِو. 

0 م حذثنا عَمَرُو ب عَوَنْ: أخبرنا خالد: عن ابن أبي حَيَّانَ التَيْوِيٌّء عن 
المُنْذِرٍ بن جَرير قال: كُنْتُ معَ جرير بالبَوَازِيج» فَجَاءَ الرَّاعِي بِالْبَمَر وَفِيهَا بَمَرَةُ 
ليست هذهاء كَثَال له جريرٌ: تنا عَلو؟ قال لدت بالبقر لا تذرى لعن عت ققَال 
جَريرٌ: أخْرجُوعًا ققد سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يلل يَقُولُ «ل يَأوى الضَالة إلا ضَالٌ». 


2/6 137 5 01 ع1أوو80 عط[ (5/11) 


15ل 0 اع اع 0 012 000162 علا ١‏ (5/11) 
((112 01) «ملغدع1اط2) عط 1 [1] 


اط ”وخ -لذ غهقط) 35ططخ 12 01 /0115طاناج عطا جه 221120 15 غ1[ -1721 

03 ه١5‏ عع2ع2 3120 51655125 1315ل[ث'' طقااذ 01 تتعع مءو5وع1514 عط 0م2512 13615] 

لكاء/© [[113 1101121عم 0غ 2120128 غ1 15 لطقلاك 01 عع مءووء11 0" :521/118 لالط 

عط **61126(7ع111 01265 11125ال) م026 (1 060 م6 أاتع1ه1111اد 15 غ16) 01 زوعلا 

5 غآ1)* :5310 1112 012منا عط ععمعم 310 51455125 5نطذااخث * طدااخ 01 تاععمء55ع11 

15 15/136 320 :(05611531012 عط 11آن 0غ) ععده [(113 تمتزملمعءم (10 امع1ه111نا5 
.37 113615 مزع 


:5310 ع2 غ131 1111جآ-اخ 11/2010 تتطخث 01 211101157 عط جزه 122112660 15 غ1[ -1722 
11121 2012زنا عط ععدعم 3520 ع128وو5ع61 5 ط13لاخ '" طذلاك 01 تزتعع صءدوء54 عط ل7دعط 1 
15 /إ02[1 [(1]2) قتط]“' :[(3]ط [أعتتاع121 عط 1115ل 5ع171 115 10 5210 37185آ 
0 عأء5]1 1112 310 (011/آ 110012 510128 15 177126 0106 2135© 10 011لا 101 511111016216 
'”.(1011565 9/0111 01 0116 أع5 201 00 .1.6) 122165 51315 ع1 


ا عضلع8 أنامط)1 8 [[112] بمسحدم0ءرء2 16 سدحره0 1١‏ ى :101 لدعع.1 غ1 15 [2] 
1211-7 01) 01112119) 11 


,13111 تاعط 35 أعناذ /3135جتا 10 ناعط 101 11121315111 عتامل[اطة تزه 32120طقتتط 1ع11) 
(عاء ,تاع 010 ,مهو 


عط 1 :5310 عط غ31 211211 تتالط ناحاث 01 211101157 عط جاه 221121660 15 غ1 -1723 

5 غ1" :5310 11102 11201 عط ععدوعءم 220 55128ع51 5 طداآاث'“ طدااك 01 تزعع رجعودوء/13 

ع6 10 35 ]51011 25 12ع7اع) /[011111[ 011 ]011 أع5 10 70111213 811511112 2 101 1جعع1 غ110 

150210 ناعط1) 1211:2121 01 001222119 عط 11 15 عاد 1121655 خطع21 عناه (112 0م0011 
”.(عغه ,25101161 ,501 ,تقع )12 “تغط 35 طأعناة /115ة122 0غ تاعط 101 111133111 225:0 01 


عط :5210 عط أقط 1211:2ناآطآ ناطخث 01 /1011ج عط حزه 2211260 15 غ1[ -1724 

5 غ1" :5310 1112 01زنا عط ععوعم 3520 51655128 5 136لخث '" طلدااكذ 01 ناعع رءووء11 

3 0116 ع5 10 033 256آ عط تنه طهااث 11 غ121 125 10آ/1ا 12131م*1 2 101 1[1جعع1 ]110 

أوع1 ع6 033/...220 2 220 غخطاع21 2 (12 0م6017 عط م1 35 اماد 35 طاعلاع) 01111337[ 
.530 116 15 


ع1 :5210 عط 1216 11112111 ناطخ 01 2111201157 عطا جاه 2211260 15 غ1 -725 1 
5310...210 1112 012منا ع6 ععوعم 3220 ع12و5ع61 5”'طوالاخ '* طلدااذ 01 تاععدمءووء831 
]01 731131101 511511 2 1711 عتتتد5 عط 15 أوع1 عا 


ع1 :5210 عط أقط) 523:10 ناطذ 01 601157طاناج عط ذه 23112660 15 غ1 -1726 

5 غ1'* :5310 1112 012منا عط ععدعءم له 125وو5ع51 1365لخ ‏ طدااخ 01 “عع مءو55ءع811 

3 0115 غ56 10 ع8 116551 1115 210 1د1ااث 11 12115 125 0طآثا دجتزه7 2 101 1أجعع111 

,]132 ماع11 01 /011122119© عط 12 15 عطة 1111655 :12201 310 5غاع21 ععنتطا 01 نقع010110[ 
”.1315 10 تناع :101 11113315111 25 تأعناة :01 ,5012 ,210 طاقتتط بتتعطامةط 


[5 111 ناب المتاتاك 137 277 


[11/5] - كتاب المناسك 


[ت1/م1] - باب فرض الحج 

10101 .. عقا وق بل رنب قاين أب افيه المغنى» قالا؟ حذتنا يزيد بن 
هارونَ» عن سَميَانَ بِنِ حُسَيْنِء عن الزّهْرِيّ» عن أبي سِنَانٍِء عن ابن عَبَاسٍ : أن الأفرَعَ بن 
حَايسٍ سَأَلَ الي ل قال : ا ول الله الْحَخُ في كل سَنَةٍ أؤ مَرَةَ وَاحِدَة؟ قال: 5 
مر ا قَمَنْ زَادَ فَهُوَ تطوٌع). 

قال أثو كاوة: عد آبو عاد الدَوَلِيُ كذَا قال عبد الْجَلِيلٍ بن و ا 
كَثِير جَمِيعاً عن الزَّهْرِيٌ» وَقال عُقَيْلُ: عن سِان. 

2 حدّثئنا النْمَيْلِنُ : حدّئنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحمَّدِء عن زَيْدٍ بن أسْلمٌ: عن ابن 
لأبي رَاقِدٍ اللَيئيٌ' ف أن أدية كال شيقك وسو اللدمقة يدول لأَزْوَاجِه في حَسَةٍ الوَداع : 
اهلو م ظُهُورٌ الْحْضْرا . 


[ت2/م2] - باب في المرأة تح بغير مَحْرم 

3 حدّثنا قَُِبَةُ بن - سَعِيدٍ التْمَفِىٌ : حدَّئنا اللَيتُ بنُ سَعْدِء عن سَعِيدٍ بن أبي 
صعيقه هخ اأبيق أن أي شجيرة قال قال وَضُوكُ الله 6ل دلا يل قله تضافة 
مير لَب إل وَمَعَها رَجُلّ دو حُزْمقٍ ينها . 

4 حدثنا عََيْدُ الله بِنُ مَسْلَمَةَ وَالنْمَيلِي؛ عن مَالِكِ. (ح) وحدّثنا الْحَسَنُ بن 
عَلِيّ : حدّئنا بِشْربنُ عْمَرَ: حَدَّنْني مَالِكْه عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ - قال الْحَسَنُ في 
حَدِيثِه : عن أبيوء ثم اَقَقُوا: - عن أبي هُرَيْرَة» عن اللَبِي كك قال: ١لا‏ يَحِلُ لامِرَأَة تُؤْمِنُ 
باللّه وَاليَوْم الآخْرِ أَنْ تَسَافِرٌ 5 وَلَيْلَهًا . 1 معنا . 


قال التْمَيْلِكُ : ركنا عالك. 
قال بو دَاودٌ: لم يُذكر الْمَعْتْبِىُ وَالنْمَيْلِنُ عن أبيهء رَوَاه ابن وَهْبٍ كيان ف عمد 
عن مَالِكِ كما قال المَعْنَبِيُ . 


5 . حدثنا يوسف بن مُوسّى» عن جرير+ عن سهَيْل» عن سهيد بن أبي سَعِيدِء 
عن أبن هِرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللّهِ كلل وذكر الْشْوه إل أنّهُ قال : ابريداً) . 

8 حتكنا تمان ير ابي ات أن 1 مُعَاوِيَةَ وَوَكيعاً حَدَنَاهُمْ؛ عن 
الأعمَشٍ» 4 عبن أبي سالك عن ابي سوط سعيد قال: قال رَسَولُ اللو يكل : «لا يَحِلَ لامْرََةٍ نؤْنُ 
باللّه وَالْموْم الآخِرٍ أن ماع ما ف[ قوق ثلا لان يام قَصَاعِداً: إلا وَمعها اوها أو أخومًا أو 
رَوْجْهَا أو ابْنْهَا أو ذو مبتخرع مِنْهَا) . 


اما 
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سنا أخدد بخ غابل: حدما يفن بن شمينه عن ييل اللدء قال: بلقني 
نافع عن ابن عَم عن النْبِئَ ككِ قال : العام الع 71 نا إلا وَمَعَهَا دُو مَحْرّم). 

8 - حدّثنا نَضْرٌ بنُ عَلِيٌ : دكا أثو شود عسذتنا سنيان: ع ل ال 
عن نَافِع : «أنّ ابن عُمَرَ كَانَ يُرْدِفٌ مَوْلَاَةٌ لَهُ يقال لها صَفِيَةُ تُسَافِرٌ مَعَهُ إلى مكةً) . 

[ت3/م3] - باب: «لا صَرُورَةَ في الإسلام» 

9 - حدّثئنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ: ب ا بو حَالِدٍ ‏ يَعغني سُلَيْمَانَ بنَ حَيّانَ 
الأَخْمَرٌ - عن ابن جرَيْحٍ؛ عن عَمَرَ بن عَطَاءِ - : َعْني ابنَ أبي خَوَّارٍ عن عِكْرِمَة» عن 
ابن عَبَّاسٍ قله قال وول الل قلا اال عيدو ّي الإِسْلام). 

[ت4/م4] - باب التَرّؤْد في الحَعٌ 

0 - حدّ حدّثنا أَحْمَدُ بنُ الْمَرَاتِ - يَعْنِي أبَا مَسْعُودٍ الرَّازِي اتسكدية عقيو الل 
المحَرْمِيٌ ‏ وَعَْذَا للظة: لآ دنا شيانةء هد وناك عن عَمْرِو بن دِينَارِ مهي 
عن ابن عَبَّاسٍ قال: كاثوا يَحْجونَ وَلاَ يمَرَرَدُونَ. كاله أو مغر : كَانَ أَهُل الْيَمَنِ - 
نَاسٌ مِنْ أَهْلٍ الْيَمَِ يخود ولا يَتَرَوَدُونَ وَيِقُولُونَ: نَحْنُ المُتَوَكُلُونَ فأْرَلَ اللّهُ عر 
وجا ؛ © رمو 87 خَيَرَّ لاد أللَمْ» [البقرة: 197]. 

[ت5/م5] - بِابُ التّجارة في الحَجٌّ 

1 - حدثنا يُوسْفُ بِنُ مُوسَى: حدّثنا 1 عن يَزِيدٍ بن أبي زِيَادِه عن 
مجَاهِدِء عن عَيْدَ اللّه , بن عَبَّاسِ قال: «قَروَ هَذْهِ الآيَةَ #ليس ميسكم جام أ ينوا 
فصلا من رَبَكُمْ 4 [البقرة : 198] قال: كانوا لا يَتَجرُونَ بِمِنى وا بالتصادة إذا 
أفاضوا مِنْ عَرَفات». 

[ت6/ه6] - بات 

78ح سلتنا عد : عزتنا أبُو مُعَاوِيَة مُحمّدُ بِنُ حَازِمٍ عن الأغمّش 4 عن 
الْحَسَنٍ بن عرو عن 0 أبي صَمْوانَ» عن ابن عَبَّاسٍِ قال: قال رَسُولُ الله ل : 
«مَن أَرَادَ الْحَحّ كَليَتَعجَلُ َليتَعَجَلَا . 

[ت7/م7] - باب الكَرِي 
3 و سانا تشدة: عينتنا عَبْدُ الْوَاحدٍ بن زيَاه: حدّئنا الْعَلآء بن المُسَيِّبَ: 
حدّثنا أبُو ان التبيرغ قال: كنت رجو أكري في نذا الونه: كي يَفُولُونَ 
لي : ِنهُ لبس لَك حٌّء فلَقِيث ابق ُمْرٌ َقُلْتُ: يَا با بن الرحسين إن رَجل أكري 
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24 735 1113 011م11 عط عع3عم 320 5125وع51 5*طد[اخث طذااذ 01 “عع رءووء11 
ع 1/10 :0م351 30 53111160 عط لتتمطةا ,ؤمع110 123121 أع2ا عط ماعطا *وطا توك[ 
”0117لا ع1 3/10 لصث" :0عغ351 لزعط1 '-.1511125ا8 عط عنتج خأ" :5210 لاع ”0117لا 
2 ©ه5 م2626 3120 51255125 5 طقلااث " طذلاذ 01 تتعع مءأووء11 عط1"* :5210 عط 
201 2 01 21133ع:101 عط 01 1010 عاه00] 320 56210 1735 17101121211 3 126 010 ".تلط 
طقااخ 01 “عع 27ءو55وع854 عط مغ 5210 320 ط101703] “تغط 01 أتاه تتتلط أطعنام6 20 
1/1 اطدااك 01 عع روووء54 0 :' تطقاط ممنا ع ععوعم 320 ع2اووع61 136:5 آم" 
ناملا 320 روع لا :5310 عط **60[/(7) أقطا 101 لعتمعاعع؟ ع ززدط (01 دوتع عط)) 
*”.(1 عع111) 210 لاع 2 عتتاععع:1 17111 


10 11111ناو45 01) و5عع2123 112 [9] 


01 7165563861 عط غقطا عتقحطتآ م1 1ه اتتمطاتته عطا ده 0ع غ2 تتهم دزغ] -1737 
1 35 1111131131]-انالامآ ع1220 "11172 اممنا عط ععدعم 2120 55128ع61 11215لث *” طلد1ام 
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وَتُلَبّي» وتوف بِالْبَيْتِء وَتُمَيِضُ مِنْ عَرَفَاتٍء وَتَرِْي الْجِمَارَ؟ قال: قُلْتُ: بَلَىء 
قال : إن كَ حجاء جَاء وَجُلْ إلى اللي كل مسَألهُ عَنْ مغل ما سَألتِي عله مسَكَت 
تَنْهُ رَسُولُ الله يل كَلَّمْ : يُجِبْهُ حَنَّى تَزَّلْثْ هذه الآيَةَ وتيك طسق فكع د 
تَبْتَعْواْ َضَالا يمن ايسطاي [البقرة: 198] فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُولُ الله يل وَكَرَأْ عَلَيْه 
هَذْهِ الآَيَهَ وَقال: «لْكَ حَج) . 

4 . حائنا محمد بن بَشَارٍ: حدّئنا حَمَّادُ بِنُ مَسْعَدَة: حدّثنا ابنُ أبي ذِنْبِء 
عن قطاء بي أبي. تناج * عن 2 ١:‏ عُبَيْدٍ بن عَمَيْرِ عن كيد الله بن عباس : لآن الْتَامنَ اقى 
أوّلٍ الْحَجّ كَانُوا 0 بمنى » وَعَرَفَة وَسُوقٍ ذي عاذ مَوأس سِم الْحَجٌ فانرا 
لْبَيْعَ وَهُمْ حرم انول اكلة تتكاكة ة: اليس عَبَكُمْ جناح أن 5 كد 
َيكُمْ4 [البقرة: 198] في مَواسِم الْحَجّ قال: فحدّثني مُبَيْدُ بنُ عُمَئْرٍ أَنهُ كَانَ 
يَعَرَؤْهَا في المضْحَفٍ). 

5 - حدثنا 712 قات حدقا أن أي نذئاك: أخبرني 5 58 
ِنْب عن ع : بيد بن عُمَيْرِه قال أَحْمَدُ بنُ صالح كلاما مَغْاه أنه مَْلَى ابن عباس ؛ 
عن عَبْدٍ الل بن عباس : اَن لثامي فى ملسا كاة الْحَحّ كَانُوا يبِيععونَ) 3 فحنا 


إل قله "موا سم الْحَج1. 


[ت8/م8] - باب في الصبيّ يحج 
6 حدثنا امدية خا : حدننا سُفْيَانَ بن عيَيئة: عن إبراهيم بن عق 
عن كُرَيْبِء عن ابن عَبّاسٍ قال؟ كان وخَرل الله كف بالأوغاء قلقم َلَِيَ ركبا قسَلْم 
عَلَيْهِمْ فُقالوا: «مَنِ الْقَّوْمُ؟؛ قَمَالُوا: المُسْلِمُونَء قَقَالُوا: 75 أنْكّمْ؟ قالوا 
ا سول للد مَل لهذا 9 قَالَّ: انْعَمْ ولك أن 
[ت9/م9] - باب في المواقيت 


.1 21م ع 3 5 5 5 جات خب اند الى الت ابر 3 
7 0 حدثنا الفعنبئٌ: عن عالك: (ح). وحدثنا احمد بن يولس ٠‏ حدثنا 
مالك عن نَافِع» عن ابن عُمَرَ قالَ: «وَقَتَ رَسُولُ الله يل لأهل المَدِيبَةِ ذَا 


22 140 06160115 01 عأووظ ع1 (5/11) 


01 ع001ع0 عط :101 (10ة1ط] عدتنناووة 10نامء ع1ممعم عنتعط/1؟ حلم ععدام عطلا) أخمو لج 
ع :101 (1222211-لم) تنه ,تتتقاكذ 01 عأممعم عط +10 لامكطن[-ام ,وستلع31/1 
01 ع021عم ع5 :101 تتتهأسصتج[ج لا ع1220 عط أخقط) 010 17135 1 20 ,8130 01 ع1مزمعم 

١» 


55م :5210 عط أقط) ققططخ نان] 01 211110115 عط جه 2211360 15 غ1 -1738 
عط)) 11024 عط 5 1220 11127 وجرن عا ععمعم 250 ع2زووع61 و'طد[اخ" غ1)أووممم 
,5317 16 15 أوع1 ع1 210... (حتتقتتاآ عدتيرودة ل1نامء ع1أممعم عنتعطتةا سدم عع12م 
1 :101 :21 113133[ 355111711175 01 241015ع10 عوع1 1 :2001101 1011015155 عط طامنا 
11 0011 11/110 1105 101 تتاعط) 5ع510ع5 2350 روعع13م نكاع8ا ع5مط] غ2 ع1ممع70 
اع 11037 .7121انآ 320 [(113 1101112115ءم 01 10121101 عط طأامتا وععدام عومطا 
,5315 ]1 عع213 116 012] تتتفنتطآ 3553 تنوه 5ع20211نا60 عوعط] طتط امت وع؟11] 
2 1013 111211 35511123 حتده وععع1/1 01 ع1مزمعم عط 010 


01 تاعع نءو55ع11 عا أقطا لقطد1'ذ 01 21001157 عط زه 0ع221121 15 غ1[ -1739 
012 ع1 35 0112-110آ 1120 *:1117 ج1همنا ع ععدوعء0 310 55125ع51 5 2د1اخث * طلدااهة 
1120 01 121251131315 عط 101 (طاتختحانا 20 [(2ط طامط نزه]) تتتفختط] 25511172115 01 


ع1 :5210 عط أقطا كنطاطاث 10 01 /00115اج عط زه 22112660 15 غ1[ -1740 

4010 ©1120 11117 012منا ع5 ععوعءم 320 125وو5ة51 5 طدلاخ " طدااخ 01 “اعم رمءووء11 

01 ع1ممع0 عط :101 (ط11دانا 0ه ززجطط طلأهطا :101) تمتتفتط] 25511111112 01 ععقة1ام عط 05 
,+835 عا 


1 1210 ع1[آ5 غ12 521211131 122111ن] 01 /1110115اج عط جاه 2211:3660 15 غ1 -1 174 
5210 121/1115 ”1211171 112011 ع5 عع3ع2 2110 51655125 1315لآث '* طذااك 01 اعم ءووء1/1 
10 14050116 أوعطاتة 1 عط 10121 لمتحدنا :1ه [(12ط :101 ت<تتفختط1 35511125 17/10 ,ع8" 
1 :01) 11133 :101 جاع لاع :101 ع6 717111 كاه تمع131 210 *مء111دء ذلط ,عن1ن5]050 لعتزع52 عا 
01 17/1121 0غ 25 001166 112 15 11312نالطم ,تقتط 10 2551110 177265م0ع56 تزع0210) 
*”.(5310 ع1آ 


101 1111:3173 2551117360 ع1 !1عل1/2ا 011م1 15 لإعلاع8 1215[اخ :523395 10337710آ نالام 
(01 ع15ا0ط 5210 عط7ا) 10 عناو5ه85]0 أودعطتته 1 عط 11م [ز12] 


13 2111111 5-كث تتحلث تا] لاختتج]ط-اخث 01 211101157 عط جزه 23112660 15 غ1[ -1742 

ع5 عع3عءم 320 51255125 5 طد1ااث '* طذااك 01 تتعع رءؤ5و5ع151 غطا 10 عتتردء 1 :5210 عط 

عثاع17 ع1[ممعم عط 220 ,غدكهخ 01 1ط ]2 11/35 عط ع11طنزا 1111 001لا 

1 210 ,(25م81011 112) 013711115© علع17 1[115اع013 أ1ء5وع0 11 2110 ,تتاتطا 511110111101112 

للع1655 2 15 قلط]1** :5210 لإعط1 1201 عط ,عع13 5آط /تتو5 /إع11 م1201 

1 101 112121312 355111211115 01 عع13م عط 35 21-110طنآ 0ع<11 ع1 *.ع 201112122116 
1120 01 111112163115 


زز112 عدهآ سقتط] وعسسودة سقصده'71آ عهت2 تتادمء381 ع1 [10] 


اا دتتاحخة :5310 ع12آ5 غ2ط) لقطد1'ذ 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1[ - 1743 
52 :21]1 31:01011:111011 01 ع15اوجعع5 2011111160 17135 (:83[4 تالاخ 01 ع1811 عطأ) 1011215 


2653 140 كتاب المناسك‎  ]11/5[ 


َ 2 
ا بت 


َلْمُلمَ). 
8 - حدّثنا سُلَيْمَانَ بنُ حَرْبٍ: حدَّئنا حَمَّادُ عن عمَّرِو بن دِينار»ء عن 
طَاوسٍ» عن ابن عباس وعنْ ابن طاوس عن أبِيهٍ قالآ و الت2 ينسم - 


مَعْنَا قال 1-8 : وَلأَهْلٍ اليَمَنِ َْلم. وال اشدتشيةء كلب 4 قال؟ 


َهُمْ وَلِمَنْ أنَى َلَيْهِنَ؛ مِنْ غَيْرٍ أْلِهِنّ ه من كان يُريدُ احج وَالعمرَة وَْ كلق ُو 
ذلِكَ»؛. قَالَ ابنُ طاوس: مِنْ حَيْتُ أَنْمَأء قَالَ: وَكَذَلِكَ - على آخل مكة ييلرة مِنها: 

9 - حدثنا هِشام بن بَهْرَامَ المَدَائِئِىُ : لقنا الختاتى ين عِمْرَانَ ١‏ عن أَكْلَحَ 
- يَعْني ابنّ - حُمَيِدس» عن الْقَاسِم بنِ مُحنَّدِء عن عَائِمَ 5 وضى الله عنها : 
وَسُولٌ اللد مه 12 قت لأهْلٍ الْعِرّاقٍ ذات عرق 

0 - حدثنا أَحْمَدُ بنُ مُحمَّد بِنِ حَنْبَلِ: حدّثنا وَكِيعٌ: حدّثنا سُفْيَانُ عن 
ريد بنِ أبي زِيَاوِء عن مُحمَّدٍ بن عَلِيٌ بن عَبْدِ اللو بن عبّاسِء عن ابن عبّاسٍ قال: 
«وَقَّتَ رَسُولُ الل يل لأَمْلٍ المَشْرِقٍ الْعَقِيقَ1. 

1 سينا أخند: بن انع عنقا اب أبي لجيه عن غيل اللوين عبر 


1 


أن 


الرَحْمن بن : ل عن يَحيَى بن أبي سَعِيَآنَ التي عن جد فك يكين ؛ عن 1 
سَلْمَةَ رَوْج النْبِيْ كك #باشبمة بكر اا 8 ُ: من آمل مم بححَةٍ أو عمرَةٍ 
2 اتتتسد الأثة قصّى إلى المسحجد 2 غَفِرَ لَهُ مَا تَقَدَمُ مِنْ نه َم 72 أو 


2 
0 


لَوَجَيّت لَهُ الْجنة: فلك فند الله أَيعيمَا قا 

قال أَبُو ذَاوُة: يَرحَمُ الله وَكيعاً! : مِنْ بِيْتِ المَقْدِسٍ يَعْنِي إلى مَك . 

2 .2 حدثنا أبُو مَعْمَرِ عَبْدُ الل بن مرو بن أ الْحَجَاج: حدثنا عيذ 
الوايث: زتها عَتْبَةَ بن عَيْدِ | لمُلِك السَهْمِيُ : حَدَئْني زَرَارَةُ بن كُرَيم ؛ أن الْحَارِتٌ بن 

عَمْرِو السَهُمِىَّ ده قال:؟ اأنيت رسو الله يلِهِ وَهُوَ بِنّى أو بعَرَقَاتِ وك أقلاك 
5 اناس . قالَ: فَتَجِيءٌ الأغرّابُ فإدًا رَأَوَا وَجْهّهُ قالوا: هذا وَجْهٌ مُبَارَكُ. قالَ: 
ووَقتَ ذَاتَ عِرْقٍ لأَهْل الْعِرَاق). 

[آت10/م10] - باب الحائض تُهِلٌ بالحج 

3 عتندا غشناذيخ آبى شَيْبَة: حدّنها عبد عن عبد اللو عن 

عع الرّحْمن بن الْقَاسِمء عن أبية: عن عَائِشّةٌ قالَت» انْفِسَتْ أسْماءً بِنْت عُمَيْسِ 


264 141 5 01 عغأوو8 عط[ (5/11) 


(0ع11دء 0عع13م 2) غ2 عطاعط ع11طن تعلوظ تالاخ ناآ 20تتتتتحطبكط لعع؟16اع0 120 
ننه عتاووع61 5'طقااخث طذااخ 01 تاتعع دءدوء85 ع 1مجتاع تغط ,طفته زحطك- اوم 
31201 طلهقط ععلة) 0 نعط نمع010 مغ تكلد8 تالاخ 10101 *:110ط ناممنا ع6 ععوعم 

((3 101 لتتذختطا] 


عط" :5310 عط غقطا حقططخ د10 02 اتتمطاتنه عطا نه 0غغ2تتتهم 15 غ1 -744 1 
عط 11" :5210 11173 طاممنا عط ععوعم 320 125ووع51 5ن طدالخ '"' طدااخ 01 “عع دءووءع1/1 
12 112011 0125© 2311111011 01 ع115جعع5 177013313 601111120 ع1[ 01 1116115111211118 
224 ,[[13 :101 111312 35511122 ,عط ععلةغ 601110 ع5[1 ,تتتققط1 35512125 01 عع13م 
51 111211 110105 عط 01 212611121012 177تاعتاء عط أمععئاء 02165تتاعرعه عط 11آجه 00 
”.موعء 5ع77امععء6 


131 455111111115 011) 1116ناأناء2 1115 ([لممة [11] 


0 1560 1 :5310 عطة أقطا طقطوز'خ 02 0115ط1أناج عطا جزه 22112660 15 غ1 -1745 

320 516551126 1215آاث طلدااخ 01 تاععمء55ع51 عط 01 :5003 عط 10 عتتتبلئعم نزأممة 

7 25511176 1701110 ع1 1016 1111:3111 255111111115 115 012 ”11123 11201 عط ععوعم 
1 011 11م 18/011101 عط ع:101ع6 1تتفنتا] 011 1115م كل جذه 20 ,([(112 101) 


5 115ع56 ]1آ :5310 عغطذ 834 طلقطذ1'خ 01 21061013157 عغطا زه 22112660 115 -1746 

عطا 01 تتتقط عط 01 2112م عط 12 عأوناحط عط 01 “اع لزاع عط غ2 25كاه10 11 1 11 

85 71/1116 1117 تلهمنا ع6 ععدعءم 210 55128ع51 5'طقااث " طلدااخ 01 عع دءد5ء1/1 
1 01 غ52 ع1 111 


ل11اع08 1 “القلط عط ]! 155 )د51 [12] 


:30 ع7 أقطا تتعطاة1 115 11نم تتنللج5 01 20101157 عغطا جنه 23112160 15 غ1 -1747 

ال 01تنا غ5 ععهءم 2580 علاووع01 و'طقالف“ طذالك أه عع دءدوع81 غط©طا 52:0 1 

5 7111 (لطلةنإ1اطلج1' 01 ماعط عط طغامىا ززدط 101) تستفتط1 255111160 ع تانتقط 
.ا طاعع 0غ :1211 15آ 


01 ع8 ء5و716 عط أهقط) تتقحتتآ دط1 1ه نالتمطاتتة عطا دده لعن ضهم وزع[ -748 1 
1 12311 115 112660 *11127 02منا عط ععوعم 220 51655128 5 طو[[اث * طداامة 
/2013 11 1ن 


523111 وذ 15[ع31222:) 20111115 [13] 


01 تتوعل9 عط طذ غقط) مدططخ ص1 02 بكتمطايحة عط دده 210 تتمم 5ز غ1 -749 1 
1 56 م0636 320 51655125 1315[لث" طذااك 01 تزعع ء5وع851 عط رطة:101031613آ 
اطول ناطخ 0 ع12ع1025ء5 أع1272دء 2 ,32112215 53211112131 115 2120115 ,0ع1ء011 1111 
05 01 ,5117 01 1128 2 735 ع1عط1) 20ع2 ع105 12 رزععطة1ممع] 01 تاعطتة1) 
1 ع25ع1 0غ م010 112 ,(1412131 تنط] 0 ع17012معه326 5010 01 01) ,ع205 عط 11 ع تنتتتط 
.(1113111ل-صخ مغ 155ل170مع22) 1211015 


[11/5] - كتات. المناسك 141 205 


بمُحَمَّد بن أبي: بكر بِالشَّجَرَةٍء فأمَرَ رَسُولُ الله يل أبا بَكرٍ أنْ تَعْتَسِلَ وَتُهِلَ) . 

فنك 1 حستكبا تستةين عينى تإشتاعيل بن إبراميم أبُو مَعْمَرِ قالاً: حدّئنا 
مَرْوَانُ بن شْجَاع؛ عن شيا عن عِكْرِمَةَ وَمجَامِدٍ وَعَطَاءِء عن ابن عَباسٍ أن 
النْبِىَ طلِة قال: «الْحَائِضٌ وَالئْمَسَاءٌُ إِذًا أنَنَا عَلَى الْوَّقْتِ تَفْتَسِلآنِ وَنَحْرِمَانِ وَتَفْضِيَانِ 
المَاسِكَ كُلَّهَا هيد العلوَافٍ باليَيّت؛. 

قال أَبُو مَعْمَرِ في حَدِيثهِ: «حَتَّى تَظهرًاء. وَلَمْ يَذْكْرٍ ابن عِيسَى عِكْرِمَة وَمُيجَاهِدا . 

قال: عن عَطَاءِ عن ابن عَبَّاسِء وَلَمْ يَقْلْ ابنُ عِيِسَى «كُلَّهَا قالَ: «المناسِك إلا 
العَلَوَافَ بِالْمَيّته. 

[ت11/م11] - باب اليب عند الإحرام 

8 حتكما الكتتي عن عالك. (ع)» وعدقنا أشمة بن يونس : حذتنا 
مَالِكُء عن عبد الرحمن بن لاريم عل ايده غة قابقة القن كنك أن 
يشو الأ هه لإخوايد قبل أن تشرء . ولإغلذي قبن أذ يارت بالبيعه. 

8 عحاتها تحكدية الصَّبَّاح الجكالة حكنا إِسْمَاعِيلٌ بن زَكَرِيَاء عن 
الْحَسَنِ بن عُبَيْدِ الله عن إِبَرَاجِيمٌ: عن الأسْوَدٍ عن عَايِشَة رَضِيَ اللَّهِ عَنْهَا الك 
اكأني أَنْظرٌ إلى وَبِيصٍ المِسْكِ في مَمْرِقٍِ رَسُولٍ الله يك وهو مُحْرِمًا. 

[ت12/م12] - باب التلبيد 

7 حدثنا نايل 0/17 المَهْرِي : لقنا ابنُ وَهُبٍ : أخبرني يُونْسُء عن 
ابن شِهَابٍء عن سَالِم ‏ يَعْنِي ابنّ اللوت عنْ أبيهِ قَالَ: «سَمِعْتٌ النَّبِىَ يكل يُهل 
مليّداً) . 

8 حدّئنا بيد اللو بنُ عُمَرَ حتفا قد الأقلى > حيدها تعكدية إتكاق: 
عن نافع عن ابن عَمَرَ : أن التْبىَ كه ل بَدَ رَأَسَهُ بِالْعَسَلِا. 1 

[ت13/م13] - باب في الهَّدْي 

9 -حدّثنا التْمَيْلِيُ : حدّئنا مُحمُدُ بن سَلَمَة: حدّئنا مُحمَّدُ بن إِسْحَاقَ. (ح) 
وعع3) مَحَمَد بخ المنهال: حرتا يزيد بن زَدَيْعِه عن عن ابن أسحاق: التكني. قال: قال 
عَبْدٌ اللو - يَعْيِي ابنّ أبي نجيح 4 حَدَنني جا عنْ ابن عَبّاسٍ : «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ لل 
أَهْدَى عَامَ الْحُدَيِْيَةِ في هديا رَسُولٍ الل كل جَمَلاً كان لأبي جهْلٍ في رَأَسِه ره فِضَّةٍ. 
قال ابن مِنْهَالٍ: بْرَة مِنْ ذّْمَبٍء زَادَ التْمَيْلِنُ : يقبط بذْلِكَ المُشْركِينَ). 


2056 142 15 01 عأوه8 ع1 (5/11) 


521111 وذ 01715) 011111165 [14] 


لاعنتاعء21 1[ ع1 01111116 1316 لقطوا'ث 01 1]101117اج عا جه 22112660 15 غ1 -7750 1 

111 011منا ع6 ععوعم 320 128ذو5عة01 5'طذااخ * طلدلاذ 01 عع دءووء854 عطا رززة1] 

5خ" طلدااكذ ]0 تاعع اء55ع11 ع1 01 1201179ة1 عط 01 1أقطاءط زه 2017 2 536111160 
.1117 012م1ا ع6 عع2عم 220 6155126 


5م أغخهطا 1111121121 ختاطثظ 01 /10115اج عغطا زه 22112660 15 غ1 -1751 
0 0178© 3 0ع53611116 *11172 012منا ع6 ععوعم 220 ع 2زووع51 5نطد[اخ * زعو داءووء811 
1 1 10120 11ه لاعط1] 220 ,تتتقط 11لا لمتحنا لعتنتره لمعم مانلا وع:1/11ا قلط 01 1أدجاع 


415 1ت52111121 عط 1! عدل 512:1 [15] 


ع1 تاعطنلا أقطا كنططث 161 01 /0115طغاناج عط 2ه 22112660 15 غ1 -1752 
0112160 “11112 01منا عط ععدعم 220 55125ع51 5 طدالث '؛ طذلاخ 01 ناعم معءووء1/1 
531111121 قلط 136 لع1ع010 عط تاعطا 210 رطلة1 1ن انط -انتطانا غه عام الانتطاض 
1 112 (1 1128م ن[0) 1202311260 عط طأعلط1ا ,قاط مغ غطعنامتتط ع 110امطة أعتطتدهء 
4 51000 عط لع207اع:1 عط تتعطلا 320 (لع61 غ1 11ننا) ,مصتبط 15 01 ع510 أام 1" 
5 111011111 1101115 115 ,1113 .5310315 01 11م 2 01 «زاعط عط طغام غ1 0ع171220مع 
ع1 تقلط 111لا غطع امنا 56000 غ1 220 غ1 تزه غ52 عط تاعطنةا 220 ,تصتط مغ غخطعنامئرطا 
.(231/آ2151 1 1125أ1اعع:1 /[6) [[113 :101 1112121 255111110 


5310 ع1 11/111 112 بطله0' تتحاذ 01 2111101157 عط جاه 311:20 15 531216 ع1 -753 1 
.220 115آ اتا غ1 دده 61000 عط لع207اع:1 عط غأهطاا 


01 /110117ات عط ذه 2150 22113660 15 عتتلدد ع1 :533/5 1021101 ناطاكم 
م1115 115 17711 51000 عط 0ع1207ع1 عط غقطا) 5210 عط لاأع لطا 111 ,لتم ستتحتج 1] 


1 10 10251118ع 2231136105 ع1 01 026 15 1115 :531/5 1031110 نااك 
10 11110116 15 ]1 2110 ,8251 01 1111120162115 


11 :11511-اثخ طأهحا 01 21111101157 عط جه 231130 15 غ1 -1754 
20 512551128 132:5الث '* طمااك 01 تاعع7ءو5و5ع54 ع1 :5210 لاع1) غ12 8112121 0ه 
5 112 (1:21حتانآ 611011721م 10 12626101 عط 15ن3ا) أناه أع5 ”21122 حزممنا عا ععوعم 
52113200 126 ,11121131 -اتتطاما ملعطعدع:؟ عط معطانةا 220 بطلهنااط 1021 01 نندء؟؟ 
.(01211312] 101) 1121:3111 35511130 1ع 310 ,تتتعغطا 11131120 ,1121215قتة 521111191 


01 تاع28ء11655 ع2 غ24 للقطاوا'خ 01 /0115طاناة عط نه 22112160 15 غ1 -7755 1 
.م5126 5211212060 0ع53011116 *:11172 201نا ع0 ععوعم 320 ع7ززووع51 1315اخث '“ ط1د1ام 


5م لقكء1111م53 عط 1 عتأعسقط ) [16] 


5 11013 121انتلطاث 16 الوذ 01 /1)50115ج عط جاه 22112160 15 غ1[ -1756 

أع217» 2 5311116 25 011210 ]1 -ام نط1 نتوحتانا ,رعع20 :5210 عط أقطا نتع 12 
ع1 1011315 111110160 غ111 تاغطا 2120 ,(واأعتطتدء 01 1355ء أوعطاعاط عط)) خطعلن8 01 
8 131:5لث ‏ طلدااك 01 تاعع تاءووع15]1 عغطا 0غ غداعئا ه11 .غ1 :101 تلط 0غ لم011 
1397 لطهااذ 01 “عع 2ءووع54 )*” :77الط 0غ 5310 320 *11173 جاممنا ع ععوعم 0210 
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[ت14/م14] - بابٌ في هَدْي البقر 
0 - حدّثنا ابن السَّرْح : سطلعا اي وَهُْبٍ: : أخبرني يُونْسُء عن ابن 
شِهَابء عن عَمْرَةَ بنْتَ عَبْدٍ الرّحْمْنِء ويه ردج لني يكلله: «أنَّ رَسُولَ الله كه 
11 مُحمَّدٍ يك في حَحبةٍ الْوَدَاع بَقَرَةَ وَاحِدَةً) . 
1 حدّثنا عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ وَمُحمَّدُ بِنُ مَهْرَانَ الرَّاذِيْ قالاً: اه الولية: 
أن 


عن الأوزَّاعِيٌ؛ عنْ يَحْيَىء عنْ أبي سَلَمَةَه عن أبي هُرَيْرَة: ول الله يكل دَبَحَ 


عَمُنِ اعَتَمَرَ من تسنائه 4 بَقَرَة ع ). 
[ت15 /م15] م انا ٠0‏ ي اشر 
1 عن قاد 5 بو الْمَلِيد: ا سَععت أبا دمة" + هين ابن عباس : أن 
سُولَ الله يك صَلّى الظهْرٌ بذِي الْحُلَيْمَةِ ثم دعا بدن َأشْعَرَما هق عجفكة سُنامهَا 

الأنمن: 4 ملك عنقا الثم 26017 بِتَعْلَِيْن 3 لخ بِرَاجِلْتهِ قلعا كعد لها 
وَاسُكَوَتُ: به عَلَى اليَيدَاءِ أَهْل بِالْحَج). 

83 كنا تسن عزتنا تقت »ع عير شف بزذا القريت يمشن أمي 
الوَلِيدِ. قال: «ثم سَلت الدم بِيَدِها . 

قال أ دَاوْدَ: رَوَاهُ هَمَّامٌ قَالَ: سَلَْتَ الدَّم عَنْها بِإِصْبَعِهِ 

قال أَبُو دَاوُد: هذا مِنْ سُئّن أَهْلٍ الْبَصْرَةٍ الَّذِي تََرَدُوا بهِ. 


س2 


4 حدّئنا عَبْدَ الأغلى بن ماد : لتنا سيان بن 7 عن الزُّمْرِيّ 


عن عَروَةً عن المِسَوَّرٍ بِنِ مَحْرَمَةٌ وَمَرَوَانَ أنْهُمَا قا لا: «خرج ا اللَّه لله عام 
الْحَدَيْبِيةَ فلا كان بذِي الجياة 0 الْهَذيَّ م وَأَخْرََ. 


فل “م ب كه 


5 ع ددن ةا هناد : حدّئنا وَكِيعٌ ٠‏ عن سْفْيَانَ عن مَنْصُورٍ وَالأَعمْشٍء بوم 
إبراهِيمَ » عن الأسْوَدِء عن عَائِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا : «أَنَّ رَسُولَ الله وله أَهْدى عَنّما مُقَلْدَةَه . 
[ت16/م16] - باب تبديل الهذي 
6 - حدئنا بد اللوبق تحكد الأقيرن. اا لي كل ٠‏ عن أبي 
بس وف وا ار جه عن سَالِم بن عَبْد اللو ء عن 


20 43] 5 جرع 1ع 0) 01 عأوو8 ع1 (5/11) 


ع1ا/1 10111315 111110160 عع11) تغط 30 أطلباظ 01 أعتصتتهء 2 عه1111ع53 35 011160 
5 11611 ناء011 310) 212615© 211121356 320 غ1 1أاع5 1 5101110 :1 101 عجدا 10 01110 
10337110 ناطخ *".لاأخغطم11 غ1 تإعخطع 51211 آنا ,0ل8" :5210 عط **7ع116م 115 /(5 (ع53611110 

1 123110 120 ع7 عدتتوعع5 735 (أعطامه2:0 عط 01 امناعء زع؟) 1115 :531/5 


(11011] غخ) قتاتلقتدع؟1 دخ د5ع11112ع52 ولط ول0درعد5 ع02) دررعط خا [17] 


715 1[ :5310 عطآ5 غ131 طقطذ1'خ 01 211501157 عط زه 2211310 15 غ1 -1757 
21 116 01 211111215 53611112131 عط 01 52112205 عط 1210 اناه 123 انا 
240 123110 ع2 ,تاعط 1 .”1112 2012نا عط ععوعم 320 128اووع61 5'طد[اخ “ طدااذ 01 
ج1113 12 11221260 320 م1015 عط 10 تتتعغطا غعء5 220 ,سعط 5211232060 
ه :101) 1311 15 17/136 11اع11115 101 0131111نا” عع123[1 غ104 010 عط لاعتطمتا ع نيحل 
.(111121:1121/-1101 


عط :5210 عطة أقطا لطلقطول'ذث 01 /10115ناج عط 2ه 22112660 15 غ1[ -1758 
0111 10 11560 ' 11111 112011 ع6 عع3ع0 320 51655125 1365لث '" طذااك 01 ناعم رء 1/155 
0 0ع115 1 220 ,85460123 نا عطاعط ع116طانةا (طقط*2]آ عط 0غ) 215تتقتاطة 53611112121 
(01522ع14 11 56337 115 0111:1125) 21220 ,2111121215 5361111131 115 01 52113205 عا 1151 
(إعع12 51011101 12011-1111211113 2 177136 1011 23512112 غ201 010 عط 


عط 01 تاعط)140 عطا ,لمطوات'ذ 01 21110115 عط ناه 2211360 15 غ1[ -1759 
4 51655128 5'طقللخ" طذااذ 01 عع دءووع]85 عغط1 :5310 عطة أقطا ,5ع ممع 1اع8 
3 110115 عط 0)) 312111315 53611112131 215 أزء5 112 0م11 ع6 ععوعم 
1 110112 521131105 111 121105 017/1 /آ102 111 1560 0طالةا 1[ 15 غ1 210 ,(1122ل0ع83/1 
277 10 2132© 2111 ,115 31110115 101-11111113 12311260ع7 عط 310 ,7001 62100 
.75 115 150111 1217 201110 تتاتتطد-200 2 25 عتجتتدد عغطا 5ع:71:17 115 10111 


لعصةن) لون 11أتاع د52 عط1] ع13ل1 ]1 [18] 


1 رعع02 غ2 121 1متنطط ناما 01 211101157 عط زه 23115260 15 غ1 -1760 
73 28 52378 1211227 112011 ع5 عع3ع2 2120 61655128 5'طلو[ااخ " طدااخ 01 "عع ناءووء11 
2 15 غ1 أناظ"“ :5210 عط **!غ1 م1510" :تتتقط 0غ 5310 2220 ,أعحطدء 521111121 2 1025 تيل 
ع6 عع3ع70 320 51655126 5”طق1ااخ '* طدااذ 01 "عع تءد5ء51 عط **!لأعطتدء 53611112121 
تقلط عط ناه 0تمعه5 عط 1 0ع200 لحتهة) غ1 ع110 :28212 ع026 5310 1117 11ممزنا 
”!011 112011 /[12112 5601777وع6 طد[اخ أاع221ا (ع1111] 


[ :5210 ع2 أقط) 1لهتكم-جحم باطخ 01 1157مطاناد عغطا جزه 22112660 15 غ1 -761 1 

1 12012اع1612) رأعتتتدء 53211101 عط 110128 غأنا0ط3 طةاانلطم 16 تتتطو1 لعاوة 

:1 111121 112011 ع6 عع3عم 320 51655125 1365لخ “ أعطامه]2 عطا 1210 1 :5210 
“.122011111 2 1120 011لا 111211 ,غ1 00 10 0عع101 ع:21 011لا 11 1211197 غ1 ع110“ 


ع1 عستطعدع 1 عنرماعءع8 ل0ع28 د 15 لمستصة لدك لأ ترعدذ ذى سعط ١1‏ [19] 
5 ]1 


عا أقط) اتتتجائخ دلاخ طلهنز1ز2[! 01 117مطغناج عط زه 2211210 15 غ1 -1762 
'ألاء5 21111 012منا عط ععمعم 220 عطاووع1[ط 5'طدلاث" طدااذ 01 عع رءوددء/1 
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أَهْدِيَ عُمَرَ بن الْخَطَابٍ بُحْيِيًا أطي بها ثلائّمائة دِيئارِء كَأَنَى النَّبِىَ كله 
تَقَالَ: ا وَسُوَل الله إلى اليف يا نأغطيتٌ بها ثَلاتَمائَةِ ديتارء أقَأبِيعْهَا وَأَشْءَ 
بِتَمَئْهًا بُذْنا؟ قال «لآء انْحَرمًا إِياهَا». 

نالك أن قاوة: خذا لأ كان 


57 


[آت17/ه17] - باب مَنْ يَعَتْ بهديه وأقام 

7 حدّثئنا عَبْدُ الل بنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنَبِيُ: حدّثنا أفلح بن حُمَيوِه عن الْقَاسِمٍء 
عن عَايْشَةَ قالتٌّ: الت فَلآِدَ بُذذِ رَسُولٍ الل يك يدي ثم أشْعَرها وَكلَدَعَاه ثم يَعَثَ 
ها إلى البَيْتء وَأْقَاءَ ِالْمَدِينَةٍ فمَا حَرُمٌ عَلَيْهِ شَيْءٌ كَانَ لَهُ جِلاً». 

98 حدّئنا يَزِيدُ بنُ حَالِدٍ الرَملِيُ الْهَمدَانِيُ وَقتَيَةُ بنُ سَعِيدِ أن البق يك معد 
حَدَنَهُم؛ عن ابن شِهَابِء عن عَروَة يعفر بلج خثد الإشطن أن عَاء ِشَّةَ رضي اللّهُ عنها 
قالق: كان وسول اللَّهِ لل يُهْدِي مِنّ الْمَدِيئَةٍ فَأَفْيِلٌ قَلاَئْدَ هليه لا يتيب شي 

9 حدثنا مُسَدَدُ: حدّثنا بشْرٌَبنُ المُمَضَّلِ: حدّثنا ابنُ عَوْنِْء ابعر 
ميحمل؛ رَعنْ إبراهِيم - زَعَمَ أنّهُ سَمِعَهُ مِنْهُمَا ججميعا وَلمْ يَحْفَظْ حَديتٌ هذا مِنْ حَدٍ قي 
غذاء 913 خرييث هنين حديث هذا ىقال : قالّتْ أُم المُؤْمنِينَ: يشت رُسول يعت 
انوا لك اليا وا ما ا وا م انه ليا ج00 كي 2616 


الرَجْل مِنْ 
[ت18/م18] - باب في ركوب البُدْنٍ 

0 - حدثنا الْمَعْتَِ فيمّا قر عَلَى مَالِكُء عن فين الرَّنَادٍِء عن الأغرّج» عن 
أبي هُرَيْرَة: «أنَّ رَسُولَ الله ل رَأى رَجُلاً يَسُوقٌ بَدَنَةَ قََالَ: «ارْكْبْهَاه قال: إِنْهَا بَدَنَّ 
فمَالَ: «ارَكَبْهَا وَيُْلكَ)» 8 الغّانبَة أو في العَالِمَة) . 

مدن حدثنا ١‏ أخْمَد بن خيل: حدثتا م اد بويد ميل ٠‏ عن ابْنٍ 2 قالَّ: 

سول اللّد ل > ل ات صبم إِذا املق إِلَيْهَا حَنَّى تَحِدّ طهْراً) . 
[ت19/م19] - باب في الهدي إذا عَطِبَ قبل أن يَبْلغْ 

2.2 حجل حدّثنا مُحمَّدُ بن كَثِير: أخبرنا ماع 1 عن عِشَامٍه عن أبيده عَنْ ناجية 

الأُسْلّمٌ أن وسول الله كِهِ بَعَتْ مَعَهُ بهذي ال ١إِنْ‏ عَطِبٌ مِنْهَا شَيْءٌ قا نحرة: ثم 


2000م 14 015 0616) 01 عأوو8 م1113 (5/11) 


5لة1 121123 11 :11177 10 5310 220 (ع110115 عط 0غ) تتتتط 1111 1122215ة 531111121 
”.760216 عط[ 10 غ1 عتكدع1 220 ,11 تتعأطاع51211 (/1721 عط1) 00) لتتتعط 01 01011 


01 تاعع 1ع55ع7/1 عط 1214 5ق2ططمث نط1 01 211501157 علا دنه 22311260 15 غ1 -763 ]| 
531111121 تاعع1أطماء 21اء5 *:111171 01منا عط ععمعم 220 125ووع51 5 طدااث“ 1131م 
لاء 1" :11172 0غ 5210 عط 320 ,(ع10115 عط 0)) اتستجادخ-اخ 50 220 50 طأاتا 5أعتتتوء 
73 011112111 56001265 غ1 210 ,13112360 15 77اعط 01 3200 11 (00 0غ غ21طان1ا) عدا 
320 51655125 15ط12ااث * طذااكذ 01 عمو مءووء54 عط] '”.(عط<1 ]اا غ1 ععلةا 0)) ع1 
11115 521021 15 ع090 ,]1 ناء 51211511 ,111" :111122 10 5310 ”11123 0منا ع ععوعم 
70101 01 218/0116 1201 8/011 تاعط11ع2 20 ,ع510 15 تزه م112 غ1 م2221 منهج ,1000 
”.1 01 غ2ع 5101110 0172021110115© 


011 01 2198/0116 101 011لا :مع21117 3120" أاع177ع5]26 11 :5339/5 1021110 اجام 
7 112 10 111210116 15 ”11 01 غدء 51101110 017121110115© 


23 سآ ناحاث 11 تتمتتتطجخ]- تخ لاخ 01 /0115طانا2ة عغطا جه 2211310 15 غ1 -764 1[ 

ع5 عع3ء0 320 55125ع51 5 131لخث " طلدااخ 01 تاععنضءو55ع854 عط معطائاا :5210 1أخذ غ12 

171115 تناع 01 لتاتتلطا تاع 51 ع7 ,وأعتتتهدء 5311112191 ولط لع 1اء1اطع51211 111171 دزهجزنا 
]0 1656 ع 5131 10 ع2 10 6011100 210 ,12110 تاه 


ع5 ]12 غتنالي) 2] طاطم 01 11011ناج عط ذه 22112160 15 غ1 -1765 
ع1 :5310 111232 01منا ع6 ععمعم 220 5155128 5 32[اخ '" لدااذ ]0 ناعع رءووءع1/1 
18 ) 211[ 01 /023آ عط 15 لاأاع 1نتناث طلدااخ 01 غطع 1د عطلا 1 /023 أوع)2ع1ه 
01 1107 *.]1 0 أكاع )هط /[6 لع1011017 ,لطهزز1ط-اناطلا 01 طامع) عط .ع.1 ,عن 1 ]1 1تزعه5 
طقااك 01 تاتععدءووع854 عط 0غ زعو5م1ء أغطع 10م عترعن1ا وأعتوء 536171112191 51 
1 1115عغاء:51 5121160 لإع1) 2110 ,'11127 جاممنا ع6 ععوعم 220 55125ع51 5 طواام "“ 
5 ]231 )51065 111 01 00133 عتتوععء6 لإعط) تاعغطا 220 ,تلط مغ و5ععاع:1ه0] 
[ .1م2100 تتدعط غ20 010 1 اعتطنا 17010 درع1100 2 5210 عط 220... (متهاد جمععطا 
حتت أع1 ر5وعء!111! 50 229/012 ]1 :5210 عط :5310 ع1 53107 عط 5قطآ غقطا/اا :حستط 0م051 
”.(01ع11] 2011011 2) 011 أناء 


11 -آاث 115د1ط-اث نط1 جلة013131) 01 0115ط1أناج عط جاه 23112160 15 غ1 -1766 
ع5 عع3ع0 320 51255125 5*طد[اخث " طلمااكذ 01 تتعع مءدوع54 عط تتتود 1 :5210 عط أقطاا 
ع171 311111215 53611116131 عط تعط1ا [(جط [إعتتاعتدط ع1 1125ندل :1113 زمجرزنا 
أذ '.122 0غ زذاأذ .1.6) ة35]ط ناطخ 27716[ :5210 ع1آ 011مناع1عآ] رلمتتط 0غ غلاع نام 
10176101 11 01 1010 طعغون)"* :5210 ع1 130112 0غ ,تتاط 101 دزهجرنا 2110© 11:35 
ع5 عع063 220 55125وة51 5نطدالخث ‏ طلدلاكخ 01 عع دءو5وعءع8514 عط 200 :**21عم5 عط 01 
ع1 0ع211 غ60 طأاتاع1ع1 ,0110م 1ع2منا 15 01 101 غطعتادء تلط 11مجزنا 
210 ذأخذ 1220 210 ,ة111تتا 115 م100 عط ,ملعطاو1اص لاعطا ستعطا/اا .5أعتتتدء 52611112121 
1 ل لاطعا 


51110 ع8 اعدرةن) [أتك1112ئمء52 ذخ لاتامطذ 11017 [20] 


51-33 ل0طث 2120 311[ غ60 01 117[م اتج عط جه 2211310 15 غ1 -767 1 
3 ع5 عع26ع2 320 51655125 1215لث * طدااخ 01 عع رء5وع54 عط غ2 غ521 حنطا] 
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اصْبَعْ نَعْلَهُ في دَمِهِ و٠‏ ثم كَل بَْنهُ وَبَيْنَ الناس». 

3 - حدّثنا سُلَيْمَانَ بِنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدٌه قالا: حدثنا حمّاد. (ح) وحدّئنا مُسدَّد: 

حدّئنا عَبْدُ الوارث وهذا حديث مُسدٍَّ عنْ أبي الاح عن مُوسَى بن سَلْمَة 4 فرغ ابره 

تاس قال بَكْكٌ رَسُولٌُ الله كله فلاناً الأشليق ويك تقة بققاة غشر؟ بان فَقَالَ: 
رَآَيْتَ إِنْ أذحف عَلَيَ مِنْهَا شَيْ؟ قَالَ: اننحََُا نُمّ تضبْعُ تَعْلَهَا في دَيِهَاء ثم أ صَرِبْهَا 
عَلَى صَفْحَتِهَاء َلا َكل مها آنْت ولا أَحَدٌ من أَصْحَابك» أز قَالَ: ١مِنْ‏ أَهْلٍ رَفْقَيِكَ) 

قال أو 3115 الْنِي تَمَرَدَ بِهِ مِنْ هذا الشفيت 5 قَوْلَهُ : دوَلاً تَأكُلْ مِنْهًا أَنْتَ وَلا 
أخدٌ مِنْ أهْل رُْقَتِكَ). 

وَقَالَ 7 حديث عبد الْوَارثِ : ثم قله عَلَى صَفْحَتها) مَكَانَ «اضرِبها. 

قآل أبُو قاوّة: سيقت أب سَلْعَة يُثُول: إذا أَكَمَكَ الإئثاد والتشى كناث. 

4 موقن فاررة .ف قير الله: عيذتها مسيد ويفلى ابنا غنيب قالا: حدها 
مُحمَّدُ بِنُ إِسْحَاقٌء عن ابنٍ أبي تجيح. من تجاويه من انو التكشوين أني أعلي 


عن عَلِي رشي الل معد قال 9لا نكر وَسُول اللّهِ كلل يُذْنَهُ فنح فَنَحَرَ ثُلآَيِْينَ بيد دو وي 
فَنَكَرتٌ سائرهًا). 


اس" 


5 - حدثنا إبراهِيمُ بن مُوسَى الرَاذِي اكدرةا ب (ح)؛ وحدّثنا مُسَدَد: 
حدّئنا عِيسَىء وَهذًا لَفْظَ إِبِراهِيمَ عن تَوْرِء عن رَائِ دين سقدء عد عبد اللة+ بن عَامِرٍ بن 
لحي عن عَبْدِ اللوين قري عن النَبِيِ يكل قال : نَم الم ند لل تبارك وتعالى 
ى 5 0 0-0 
يَْمُ النّحْرٍ ثم يَوْمُ الْقَرّ). ذاه ويسى: قال نُوْرَ: وَهُوّ الْيَوْمُ الثاني . وَقال: وَقربت 
سول الوه كناك دم لوي بي تانق إلنه بأييِين يبدا كلما وَجَبَْ وام 
قال: كلم : بَكَلِمَةَ حَفِية حَفِيةِ لَمْ أَفْهَمْهَاء فَقُلْتُْ مَا قال؟ قال: «مَنْ شَاءَ اقْتَظمَ). 
6 - حدثنا ُحد بن حاقم: حلا بد لخن بن يي : حدّئنا عَبْدُ الله بن 


27 - 
0 9 


المتارك» عن حَرْمَلةَ بن عمران: عن عَبْد الل بن الْحَارثٍ الأَرْدِيٌ قال : : سَمِعْتٌ عَرَفَةَ بن 
الكَارت. الْجَندِيَّ غال: «شيدث رَسُولُ الله وك فى حجةٍ الْوَدعٍ وَأَتِيَ بَاليّدّن كفال: 
«ادْعُوا لي أي حسن) لدو له ملي رقي اللّهِ غنه كُقال 1 ل ا#احهل أَسْمَلٍ الْحَرْبَِا 1 
رَسُولُ الله يك بأَعْلدَمَاء 24 طَ نا بها في لذن فلمَا فْرَعْ كمه يَشْلعة 3 قل 
زقك الله عَنْهُ) . 
[ت20/م20] - باب كيف تُنحز البُدْنُ؟ 

7 - حدّئنا عُْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حدّئنا أبُو حَالِدٍ الأخمَرُء عن ابن جُرَيْح. 

عن أبي الرُبَيّره عن جاير» وأعبرتى عَبِدٌ الرسَين بن سابظ: «أن النبِىَ كلل وَأَْصِحَاَبه 


020 45]| 61605 ") 01 عأوو8 عط 1 (5/11) 


علتطنةا بلع6 عع1 ألكع1 15 11115 أعطتدء 53712121 عط “اعغطع د51 10 0ع15 1ط 
.5 161121111115 115 012 5121101118 


[ :5310 عط أقطا 211طنال تنطا1 721920 01 7االامطايتج عط حزه 2211260 15 غ1 -768 1 

13 2 11201 2126© ع2 12عط/171 14122 غ2 1دحتنآ نط1 01 /آ21م12م0ه عط 1 305 
1 أعطآ“ :5310 ع2 7012زتاعاعط) ,عصالز! عاتطنةا اأعصتدوء 5261111121 15 512115111128 
110 16 7/11 عع1032مع26 112 ,10 عه لم1 عط طلغايةا روعع1 عع1ط) زه مزنا 56210 
0 ©5 م7630 220 5162551125 1315آث “ طذااخ ]0 تاعع7ء55ع81/1 عط 7220اتتتطن1 01 


2-9 09 


111آ 


16551 126 :5210 ع7 أقط آذ 01 2111101157 عط زه 22113660 15 غ1 -1769 

0 126 00111111211060 *11123 011نا ع6 ععدعم 320 51655125 5'طوااث " طدااذ 01 

4 ,5أعتتتوء 111121ع53 5لط (7128عغطع11ج1د 01 173102ءم0 عطا) ع15نكزءمناة 

17 1011513 تاعلاء ,تعطاعاناط عغطا 0غ غ1 01 ع128طأه700 عتااع لحته ع210 اعط) عأاناط 151ل 
.2011123 0111 01 0116 11111[ مااع 


11 45511111115 01) 112 ! عط 1 [21] 


[ :5210 عط أقطا تتتقطتال حنط] 5310 01 /1امطايتج عط جزه 221120 15 غ1 -1770 

121 ع1 17 25012151160 312 1 !035ططخ-اخ تاناخ 0 :025طخة نط1 طح اتتلطم 10 5210 
ع2632 320 51655125 5ط1ة[اث'* طدااكذ 01 “عع داء55ع51 ع2 01 ؟312101مزحتامء عط أهطا 
ع2 <اعطا أ5ناز طة216159 1 5121128 115 01 م1112 ع1 ]36010 01111 "تقلط ناممنا عط 
22160 أوع6 عط عناقط 1 ,أطنامل ول :5210 عط ”!13م جام 0ع1121511 
655 عط نا 0611011210 [[12آ عه أناط 735 غ1[ .21 01 ع1ممعم عط 212005 
1 تأعنا0ط) 2علاء) 1111 ززممنا عط ععوعم 220 ع12زووع61 5'طدالف" طلدااذط 01 
01 تاعع3ءووع11 ع1 .ناع111ل0 لإاعط) ناط/ةا 15 115 320 ,(ععقطا طهة11ط21 1 25511110 
73 ©1112 17711 0111 أء5 ”11121 011م11 ع6 ععدعءم 220 51255125 5 طد[اث “ طداام 
أ 12050116 115 11 تاع/0133 له 'علة50-1 2 0م0111 عط تاعطا 220 ,ززقط حتتدمه عم 0 
1220 عط ناع ]31 أكناز [(119آ 101 12161121 25511110 310 001512 غ53 ع1آ1 رطلة1211نط -1 تتام 
(:1آ] أتاعوع:1م عتاع/ةا 10آ8ا) ع1ممعم عدامك لاع1239م له 'علة50-1 115 1011 0ع11111511 
56000 غ1 3220 ,1أع212ع-»512 115 1006 عط تتعطا/اا .تتتقط تحدم )1 أحتتوع1! 0ه أخقطا 1210 
1711612 ,28211 0226 [[3ط 101 12161931 25511110 ع1 ,تطتط طغخلمتا غطع امنا 
م1 016 5101125 11 00171125 ع17721 1161 /اعط11 101 ,11173 ئلم لتدعط ع1ممعم 
56000 اأعتتدء-ع512 115 نعطلا أكناز طهلإ2101 1 161125اعع1 تتتلط 70دع6 نزعط 1 .تاع )000 
طذااخ 01 تتعمومءؤ5وع854 عط ,غطنامل مل8" :5210 لاغط) رذتتط 1 .تقلط لاما أاع امنا 
أ15ا[ ([[113 101) 11لا211 1 255111110 11112 012منا ع6 ععدعءم 220 125ووع61 5نطة[ للق" 
لك 01 عع مءو55ع11 عط ,نعط 1 ”.تقلط 15م 0علعع106م اأعصصتدء-عطة قلط معطامر؟ 
منا 105 ع8 17/111 21101 ,011 اداع/18 ”111117 012منا ع6 ععدعم 220 51455126 ونطة[ الم" 
0 1/1112 (ع112 110ط) عط 101) طلة21619 1 355111260 عط ,”82103-لاخ 01 [لالط 
156[ لة/12119 25511120 ع2 ,120660“ :5310 320 ,تتتط تتام لجع ع1 ممعم 
012 012/1122 115 11 001510 536 ع1 يطملاخ نزا8 ”.41-8210 01 لالط عط مرنا ع05] عط 
1 تقلط 15ت 0عل0عع106م أعصتتدء-عط5 قلط طاعطنةا 2220 بطهلإ1طلج 1 0ع11نا5و5ة 210 
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كَانُوا يَنْحَرُونَ الْبَدَنَهَ مَعْقُولَةَ الْيُسْرَى قَائِمَةَ عَلَى ما بَقِيَ مِنْ قَوَائِوِهًا». 
8 .حلدثنا أحمد بن خنبل : حدثنا هشيم: أخبرنا عا أخبرني 


ِيّادُ بِنُ جُبَيْرِ قال: «كُنْتُ مَعْ ابن عُْمَرَ بِمنى فُمَرٌّ برَجل وَهُوَّ يَنْحَرٌ بَدَنْنَهُ وَحِيَ 


تارقة قال العنيا قياما متلق نه تسد 1 


م6 بير - و 2-6 


9 حدئثنا عَمرو بن عَوْنِ : ليرلا فيان - يعني ابن عيينة -» عن 
عَبْدٍ الْكَرِيم الْجَرْرِيُء عن مُجَامِدِء عن عَبْدٍ الرّحْمْنِ بن أبي لَيْلَىء عن 
قبع قال أقونى رَسُولُ اللَّهِك أن أتُومَ عَلَى بُذْن قأقيية ل 
رَجلاَلّهاء وَأَمَرَنِي أَنْ لا أغطي الْجَرَّارَ مِنْهَا شَيْئاّء وَقال: ١نَحْنُ‏ نْمْطِيه مِنْ 


عِنْدِنَا . 


[ت21/م21] - باب في وقت الإحرام 
80 وعجدتنا مجمعد د مَنْصُور: حذكن) كرب تقس أ 
إيراهِيم : حدّثنا أبي» عن ابن إِسْحَاقَء قال: حدثني خُصَّيْف بِنُ عَبْدٍ 
لرّحْمَنٍ الْجَرْرِيُء عن سَعِيدٍبنٍ جُبَيْرٍ قال: «قُلْتُ لعَبْدِ الله بن عباس : يا أب 
لْعَبّاسِ عَجِبْتُ لإختلآفٍ أُصْحَابٍ رَسُولٍ الله يكل في إِمْلاَلٍ رَسُولٍ الله بك 
عبن أوْجبّء قشال: إني لَأعَدَعٌ النس يديَكه إنهَا إِنْما كالك من 
رَسُولٍ الله يله حَبجَةٌ وَاحِدَةٌ: فَمِنْ هَُاكَ الْتَلّفُواء خَرَّجَ رَسُولُ الله له 
اا قَلَمًا صَلَى في تشيديو يزِي الْكليْئة ركمكير ويب في جيه 


7 


ْمَل بالْحَجٌ حِينَ فَرَعْ مِنْ رَكْعَتَيِ أبعن طم ميات 2 
سيا اسْتَقَلْتُ به ناقته 9 ار لِكَ منه د وَْلِكَ أن اتام 
5 َشُولُ الل له حي ادل بو ناقة: ِ َضَى رَسُولُ الله له كلَق عَلا 
فرت التنقار أغ: وآنزة كيق ين أله كقاليا: إكننا أغز حرق غلا على 


: إِنْمَا 


204 146 1 01 عأوو8 عط1 (5/11) 


01 القط عطلا منا 105 عط عط 20 ,(ع7ة 0تامعع5 عط 101) طهنز1ط لج 1 25511130 
15 01 11 :5310 53:10 **.(112 1110) عط :زه1) 12111902 25510120 عط ,583103 
1125 ([[1]13 تزه1]) 21آ211 1 325511116 تتعغط 10نامء عط ,ركقططم ننت٠طا1]‏ 01 اأمعدتع جد عط 

.ا /2133 150-1231212 115 110132 1112151265 عط تتعطتتا أوناز عع212 01:21/1116] 


5 11013 1121نالطاث 161 521117 01 211101117 عط جه 22115360 15 غ1 -1771 
01 77111613 11311185ع01»© ,83103 8/0101 15 1115 :5310 ع2 غ131 (1د انا حنطا]) تتعطاج] 
2 ه25 عع262 220 51455125 121:5لث " طذااخ 01 “عع مءووع851 عطلا انامح وع1]1 1اع)] 
11127 12011 ع5 عع63م 320 ع طاودع01 5'طوااخ "" طملاذ 01 عع دعووع811 عط : تلط 
27 ]-11اانآ 01 12050116 عط تتدع2 أناطا ([(3]ط :1ه10) 12111921 2551112 غ201 010 
.2137/1 21 150-121 1115 1011 1111510 عط لتعطات) 


لع!35 عط غ2 [11121آ 16 56310[] 01 1]01157ج عط جاه 2211:2660 15 غ1[ -1772 
5 10111 0101115 011لا عه5 1 !121111211-تلخ لطم تاماخ 0" ::12131نآ نط1 نأ لطم 
لا عتتة أخقط ناا :لم351 221ان] نط1 *”.تتتعطا 5ع00 املا تتقطا تتعطأه نحكله0طه20 لاعتطاتى 
طلة'3] عط 01 0111© 2127 101161115 1املا عع5 نزعلا22 1“ :5310 ع2 *:1131[7ال نط1 0 
5 1763115 كاملا عع5 1 320 :(اعتاء لا ) 50105 128ع12 (30) عوع) أمعععرء 
12311 :01لا 09 خالا 21 عتتتعو0 عاتن 1 320 :تتعطادع1 لع صتتمتةخ 01 ع12120 
ع1مم0عم عط ,وعع146 12 ع1 1املز ناعاع2ع/113 أهط) ع2016 2150 1 320 ز2ترعءآ]] 
16566111 1110011 12217 عا عع لاعط] تاعطا أذناز طلة19ط21 1 17111 تتتفختط1[ 05511121 
211/3161 1 7711 1121:3112 25511112 غ201 00 011لا علتطننا لطهزز11ط-ابتطدطا 01 غ1115) 
:110مع17 طأدالنلعطم ".(151935ة 1 01 /8إ03[) 1[[36طآ-انتطناآ 01 طغطعاء عط 
5" غ1 وممم 5طدالذ 537 زعلاء2 1 رطوة12'6 01 5تعزمه عط ع10لجروعع 11" 
1 126125 11056 أمع6<ء 101121125 "1117 011منا ع6 ععوعم 320 ع طاووء61 
و'طةاذم 5317 1 001156 20 ر5ع510 “اعطتدع1 0ع1222 عط ع10لتدعع1 .(تاعماء /ا) 
5 11011-12117 7721:1115 ''11122 112011 ع6 عع2عم 220 514551128 411315" 05616م م 
5 173511115 /[0) 51205 ع1 1721128 17/1116 211161011 6110117312م 0غ 0ع115 عط 2120 
101 كذ .517065 :51121131 ع7 0غ 1077 1 50 .(5ع5120 ع1 012 111]611285م لاعغطا 220 اأعع1] 
8 41135" 05]16مثة 'طدااخ 537 1 ]001015 120 ,تتضعط 5غ تتتقط عتناع:5ل0 
ع0 10 عع11! 1 /ا1ا 15 1216 :1 1/111 قط 1ط ع128اء:05 "1171 01م1ا عط ععوعم 020 
[ ,620261120 15 2119/1 1 8/11 تتنقتط][ 355111771125 35 تلة1 كث .(1 11115 تفط لال 
'' 121127 0113م عط ععدعم 320 125و5و5ع51 1226'5[آاخ" 5:16م0مخ 5'طدلااذ عء5 غ20 0101 
0066060 12011111 110118 115 56101 12119021 11/115 تحتفختط1] 25511110 1351115 
'”.(1111121-اتاطنآ 01 اغطعاء عط دزه) قاط امنا 


اع 71/1655 ع1 :5210 ع2 غ2[ 5صمث 01 2111101157 عط 1ه 2311210 15 غ1[ -1773 
101 131315 :10111 011210 :111271 112017 عط ععدعء 2120 51655125 131:5[اث '* طدااذ 1ه 
1121131!]-اناطنا 11 ناع/0135 تاحث 101 قطه 121 10 210 ,1401123 111 تمع/1235م “الانتطار2 
1201111 115 ع100 عط 2110 12201131115 17/35 ]1 تاعط 2520 ,عنتعغطا أطعام عط أمعمة 20 
1 1/111 ([[113 101) 111312 255111260 ع1] ,تتتقط 1أ1ةا أاع 11منا 56000 غ16 210 


1 أقط) ع111ل14 نط1[ دومث 01 115مطانتج عغطا دنه 22112160 15 غ1[ -1774 
011210 :1112 012منا ع ععمعءم 32520 55128ع51 5نطد[اخ “ طوااخ ]0 “اعم رءووءع11 
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شرن البيذاء: م اللو لك وب في مُضلاة, وَل جني نّ اسْتَقَلْتْ به نَاكَتهُ؛ 
وغ بيع غلا على توق الكنايه 

قال سَعِيدٌ: قَمَنْ أَحَدَّ بِقَوْلٍ ابن عَبَّاسٍ أَمَلَّ في مُصَلاهُ إِذَا فَرَعّ مِنْ 

1 حدّثنا الْقَعْتَبينُه عن مَالِكِء عن مُوسَى بن عُقْبَةَ عن سَالِم بن 
عد الَلّه عن أبيه أنه قال؛ (بِيْدَاؤُكُم هَذْهِ الْقى تبون قلى رَسُولٍ الله لل 
فيقّاء ما أَعَلَ رَسُولُ اللو إلا ين عِنْد المُشجيةء» يغتى مَسْحِدَ وي الْخليقة: 

2 حدثنا الفعتبيم» عن مَالِكِ عن سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ المُبرِي. 
عن عُبَيْد بنِ جُرَيْج أَنّهُ قال لِعَبْدِ الل بن عُمَرَ ديا أبَا عَبْدٍ الرَّحْمَنِ رَأَيْتُْكَ تَصْنَعُ 
أْبعًا لَمْ أرَ أَحَدا مِْ أضْحَابكَ يَصْنَعُهَا؟ قال: ما مَا هن يَا ابن جَرَيْح؟ قال: 
رَأبْقْكَ لا فقملٌ يق الأركان إلا اليقايييب وتابقق كلك تماق الكفيق 
وَرَأيْئُكَ تَصْبَعْ ا ا إِذَا كُنْتَ بِمَكَةَ أْهَل التَّامِنُ ذا رَأَوْا الْهِلآلَ 
وَل قبل الك ختى إذا كَانَ يم التّروِيَة. سياد وس اعم عا الأركان 
فإني لَمْ أرَ رَسُولَ اللَّهِ كلل يَمَسٌ إلا البُمايي: وأا التعال اليو ف 
رشو اللوكقة يلب التغال الفى أي عبهنا سَدد تقيض فيقا» كانا أحنب 
التمة 011 الصّفْرَةُ فَإنْي رَأَيْتُ رَسُولَ الله يكل يَصْبُع بها فَأَنَا حِبٌ أن أَصْبِعٌ 
بها ' : 


ا 
7- 


سس 
ما 
5 


و 


ما الإِمُلالُ فَإِنّي لَمْ أرَ رَسُولَ الله ل يُهل حَنَّى تَنْبَعِتَ به رَاحِلَيه) . 

3 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ حَتْبل: حدّثنا محمد بن بكر: حدّثنا ابن لع 
عن مُحمَّدٍ بن المَنْكَدِرِه عن أنّس قال: اشلى يسول اللدفق الشلقة بالشر دِينةٍ 
يز ؟ ولي الك بذِي الل رَكْعَْتَيْنِ ؛ ثم بات بذِي اليل كدي ٍِ 
أصْبَّحَء لما رَكِبَ رَاحِلَتَهُ وَاسْتَوَتْ بِهِ أَهَلَ1. 


84 هلقنا اشعدية نجل سدين دح حدئبا أشعف؛» عد 


التحسية» فيق للب بد مَالِك : «أَنَّ التَمِتَ عَكللد ان الظهْرٌ ثم 2 5-7 رَاحِلبَهُ لكا 


16م 7] 0616101113 01 عأ0و8 عط 1 (5/11) 


ع2 41-8310 منا ع205 عط تاعط/11 210 ,01ج 115 ع100 معطا 20 ناع129م :1التطا2 
171111 لتتذن1ط1 255111110 


ناث 17[ 52-0 أطا8ظ طأقطذر1'ذث 01 21110116 عطا 01 22115260 15 غ1 -1775 
21 115 نع 1/1117 :52310 1130035 نااث تن٠ا]‏ 530 :5310 ع5 1214 11/300235 
01 1020 عط ل0ع:1011017 *11172 012منا ع6 ععدعم 220 251655125 5 طلدااث " طدااذ 01 
/12317 ع31 عتتاعط) لاعتطنةا ا وطتلع84 01 5أطعاعط عط غج غعع تند 52020 2) ند[ 
12070 12011121 115 ع0116 21/آ2151 1 17/11 تتتفختط] 3551112 1701110 عط ,(5ع1205011 
1701110 ع2 ,ل0ناطنا 01 1020 عط 1011010 عط تزع اع عط/171 30 :تتتلط 71 57210ك01] 
.1-82102ش 01 110111113111 116 :1221 عتتتدء عط ععنه ه2119 1 311 تتتفختط] ع12ناو5ة 


((112 دآ 02011635) 211156 [نام )د |22] 


-42 81121 3 0112آ غ113 25ططاث 112 01 21111101117 عط جاه 2211:2660 15 غ1 -1776 

5 خخ طمااذ 01 “عع 2ء55ع51 عط 10 عتتتدهء 1111211 -اث لطث 162 211211 

1610 1 إطذااك 01 ناعع2ءو55ع54 0 :5310 2120 ”11127 01منا عط ععوعم 220 ع تناووع61 

وع 3111111121177 ع1 11 3251510 عط ** 020110127 أنام 1 5101010 :((113 تزه لمعم 10 

0 16500101115 1*0 :/533"“ :5210 عط **529/2 1 0انامطة غمط/لا** :لم251 عاد مممناء عا 

12م نكاع7ا ع1 غ2 111312 011 أتام 1 )هط 201101مء عطا جزه ,طدلاث 0 211 ناملا 
*”.(121011165ع1ع© ع1 011121611128 110122 ) 122 لهاع 173111 بده لا 


50117 [[12طآ 118ص ده ]تاء2 [23] 


01 لع28ع55ع11 ع1 غ113 للقطو1'خ 01 2110115 عط زه 22113660 15 غ1[ -1777 
011 [(113آ 0م0111 ”1117 تتهمنا ع ععوعم 320 61255125 5 ط131لث '" طلدااخ 


11151 عط 00) :5310 51 غ2ط1) طمطاد1'ذ 01 2111501157 عط جاه 221715260 15 غ1 -1778 

طدااذ 01 عع52ءو55ع14 عط 01 2م012 عط 112 أناه غع5 ع1 لد زز11ط-انتطماآ 1ه 
01 121621101 50164 ع1 خطغاةا 1113 2ممنا ع6 ععوعم 320 ع طاذوع61 5 6و[لآلة" 
062 320 51455125 131'5[خ" ع05:1مخة 'طد[اخ ,020 عطا م0 .ززج]ط 1101172128ءم 
0 2ق ع2 [(جط 101 تتتفنتط] عدتانا355 0غ 5م111 0آ7ا عدامت'تمخث" :5210 1111 تزممزنا عط 
201 1 120 .00 تتدء عط طلهنتحنانا :101 تتتفتتط] ع13ناذو5ج 10 و5عع!111 17710 225/02 220 ,50 
101 1113123 3551113260 1256 101110 1 ,ع1 7/1115 515دعء5 5211112128 عط غخطع مط 
6 10 50115 2121 1[ ,11 101 35 ,12311261011 21201171 10 170125معع32 01) لمتتحان] 
5 01 12(."50136 غ171 32111215 53611116121 عط عنتقط 1[ ععطاذ ,زنج 101 لمتفختط] 
5 ]1 .[(113 :101 111312 255111360 011215 عط 1/11 للهختحناتنا :101 تتتفختط1 255111160 
,/123 ©1126 012 أناظ .لآ 101 تتتقغقط1[ 25510120 هطتلا ع5ه0ط1)1 01 عه 
أعم2:0 ع1 سعطن/الا .ع178معع177 زه أاع17 2120 5م1225 أمع 1 (لإ1[ع12101611126) 
:10 0م3512 ع2 132 1260 82110 .”1117 011نا عط ععدعم 220 ع128و5وع51 1135م" 
01]) ]ناه أع5 غ201 010 1 أقط) 101110" :5210 1 **7معع:17 ناملا ععلهمط و5ع00 غهط/1" 
:011 0111© 210 ©1110 ,31خ1تتانا :0111لا 011 غنا"“ :عج 0غ 5210 ع1 ** اجوعلا 15طا ((12آ 
058) ©1010 1111511115 عط أهطنا 00 320 ,[[2]ط 101 تنتتفنتط] عتتناوكة 210 متتقط 
01 11655627861 عط .»1.6 رعط رطوطمقط 01 غطعاه عط غذ '.[[113 12 (5ة011تاعزءه 
3 121111213-تنث لطاث اناء5 *:11111 112011 عط ععدعم 2120 51255125 1351:5اث ‏ طداام 
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علا على جَبَّل الْبَيْدَاءٍ أَهَلَ) . 
5 - حدّثنا محمد بن بَشَّارٍ: حدّثنا وَهْبٌ ‏ يَعْنِي ابنّ جرِير -: حدّثنا أبي 
قال: سَمِعْتُ مُحمَّدَ بِنَ إِسْحَاقَ يُحَدَّتُء عن أبي الزْنَادِه عن عَائْسَةَ بِنْتِ سَعْدٍ بنٍ 
أبي وَقَاصٍ قالَت : قال سَعْدُ بن أبي وَقَاص : دكا نَِيْ الله إذ أَحَدَ طَرِيقٌ الْمُرع 
مَل ذا اسْتَقَلَتْ به رَاحِلَيُهُ وإذا عد طريق أخي مَل إذا شر رف على جبَّلٍ 
الداع 
[ت22/ه22] - باب الاشتراط في الحجٌّ 
6 - حدّثنا أَحْمَدُ بن حَتْبل : حدَّئنا عَبَّادُ بن الْعَرَّامِ؛ عن هِلآلٍ بن حَبَّابء 
عن خرن عن ابن عَبّاسٍ: أن صْبَاعَة بِنْتَ الرُبَيْرٍ بن عد المُطلِبٍ أَنَتْ 
ول اللو ييه فُقالت+ يا وَسُوَلَ الله إلى بيد ال أشْتَرظ؟ قال: انْعَمْ». قَالَتُ: 
!1 قال : ولي : تيك ليع تبك رتولل يق الأزض عن عجنسي:. 
[ت23/م23] - باب في إفراد الحج 
7 حدّثنا عَبْدُ الل بن مَسْلَمَةَ الْمَعْتبيُ حدَّئنا مَالِفْء عن عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن 
لقَاسِم. عن أبيهِ» عون عائشة: أن رَسُولَ الله كله أَْرَدٌ الْحَجّ). 
8 يسسدكدا عاذي عزي. قال: حدّثنا حَمَادُ بِنُ زَيْدِ. (ح)»: وحدثنا 
مَوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثئنا حَمَّادٌ ‏ يَعْني ابنَ سَلَْمَةَ-. (ح): وحدثنا مُوسَى: حدّثنا 
ُمَيِبٌء عن هِمَامٍ بنٍ عُرْوَةُ عن أبيوء عن عَائِمَه أنّهَ قالّت: حَرَجْنَا مَعَ 
رسو الله 6ق كوافيق عِلؤل ذا الْحِبََةٍء فلمّا كَانَ بِذِي الْحُلَيْمَةٍ قال: «مَنْ شَاءَ أَنْ 


يُهِلّ بج كليل و دمن شّاء أَنْ يهل ب م عَمْرَةٍ كليهل بِعَمْرَوَ) . 


ل رشي الي ديق ان نإني لَؤلاً الي أشني لخللك يمي 4 
لي بحر ليت عساوو ل و أن نا فأهل بالتحج إن تم الهذبي 53 الفقوا. 


1 وَأنَا « فقَال: «مَا ييكبك؟) 5 وَدِدْتٌ أنْي 2 اك رت 
الْعَامَ. قال * ١رْفْضِي‏ عَمْرَتَكِ وَانْقْضِي م وَامْتَشِطي) . قال عو مط ١‏ 0 
بالحَجٌ), وقال مان (وَاضْنِْي ما مَا يَصْنْعْ المسلكون في حَحَهِما. فلمًا كان 1 
الصّدَرِ أَمَرَ ‏ يَعْنِي رَسُولَ الله َلْ - عَبْدَ الرّحْمَّنٍ قَذَمَبَ بها إِلَى التَنْعِيم . 


208 1]48 615 01 عأوو8 عط1 (5/11) 


3 25511111 516 1/1116 ,له 1 حلم م1 تتعطا اتا (تاعط 0ط تاعط) عكلوظ دحام 
1 0ع17723112101113ناعلاء تاغطا عاذ 210 ,ع0 10115ل/مع:1م ع6 01 داع11 112 لقنتحددنا :ه10 
[((113 210 للهتحتانا تغط طلأه6 الأابط تغط لأعماعط طلدااذ ,11/23 15ط) 2[ .عدناه1]] 
15 5311116131 10 (111513112 10 010125ع26 ,لمتحتانآ) أقط عزه .لزاعاء1 مامه 

111 1 


1 12 15 11153 نآ ع1220 20016101 1011017128 ع1 :533:5 1031310 نااك 
,823 -ام 01 أغطاعاتط ع5 11835 غ1 نعط/اا تطلمحصد521 نط1 7<720اتصدط 01 1211261011 
2662116 15131 كر 


عط 01 1116 عط ,طقطوثى 02 لاأتتمطانج عط 2ه 2211260 15 ع[ -177/9 
:210 5126 1126 *11122 2012زنا ع6 ععدء0 210 55125ع51 5'طذلاخ '* طدااكذ 01 تزعع داءو5ءع/83 
طمااخ 01 عع 2مء55ع51 عغطا طأاملا أداماع5 ع187 رززحط [أعتتاع1212 عط 01 تتوعلا عط 11 
255111260 125/1115 115 01 501136 11/1611 ,11111 012جزنا عط ععدعءم 320 55125ع51 1135لة "“ 
5 320 01211[ [ل1ط 210 للخختحتاتا طلامط تزه1 كتاعطأه ,لاأء501 طلفنتمدنا 101 مستذتا] 
ع5 عع2ع0 320 55128ع51 5'طوااخ * طدلاخ 01 عع دوءووع851 عط لص زنتاء501 ززقط 101 
7 3551117261 11/10 05 0غ كث .لزاأع501 [[113 :101 1112111 2551112160 *:1117 011مزنا 
011 أنام غ201 010 لاع 012110[ [(3ط 310 طخنتحدتنا طاغمطا ه10 تزه ,لااع501 [2]ط 101 
.(11[[31آ!-انتطانا 01 تدمع عط .»ع.1) ,ع1 111ع52 01 :023 عط 105 ]1 لاعطنةا أن للتحخط] 


1 ,هوخ -اخ 01 (اتلتمطاتته عط جه 1260تهه ذز نط عكلنا 81201 ىر -750 1 
101 111313 255111110 171/120 115 21220118 056) 0غ كث :200161012 10110130108 عطلا 
.(136 ع:101ع6) 113111 011 أتام لاعط ,لااع501 لالمتحدان] 


عطا 4ه ع1 عط بطقطوااخ 07 بإاألتمطاتج عط ره 2260م 15 ع[ -1781 

51 136 ,111172 012منا ع6 ععدعم 220 51655128 1215[لث طلدااكذ ]0 "عع ءووء11 
قلاط 01 عع 2ء55ع8/1 عط ازا أناه أع5 عا ,ززدط [أعتتاعتتة 1 01 تتوعلا عط ]1 :5310 
1]] 101 1121313 3551111211115 111172 01منا ع6 عع2عم 320 عتتاووع61 5بطو اام" 
2 ع5 عع7262 2120 216551125 5 طد[ااث'* طذلاخ ]0 تاععمءووع854 عط ,معط ]1 .زاع501 
101 1113113 25511121 111223 7/11 7221ااطتة 53611112131 135 35 طاعناة أعآ"“ :5310 تلط 
5 11 111111 1111:2117 011 لام تلط غ20 غع1 220 ,لالكماهز ززجط 20 المتحطنا طامط 
1 12115 210 ,126125111211115 138/35 1 بوعع116 0عاعدع: [ باعلالا *”.متعطل 01 طاأهط 1م 
27 20 5212 20122355 1 010 201 ,ع15ا10ط عط 12لا طاتتتةتتتباعقاء غ00 010 
5 ذخ" طدذااذ 01 تاعىومءو55ع54 عط 0غ أهط) 01 0ع1212محصمء 1 طعط/لا .10110 
,111 :0111لا ماأتتامهء 2120 5200لا" :12 10 5310 ع2 *:117آ طاممنا ع ععوعم 210 6155126 
.1 0111 1 .7135تانا ناملا عتكوع1 320 ,[[113 101 11312 ع121نا355 210 
40 51655125 1315لث ' طدااخ 0 تاععمءووع51 عأ ,ززه]ط حدم لعط15م 1 ع ررعطا/لا 
ناث 11 177211طج خخ لطم (معط)10ط /122) ١1/11‏ 12 اعد *:1117 جزهمنا ع6 ععوعم 
0 15 (12121لا) قلط1]"** :5210 ع1 .طلقتدانا 0ع110112عم 1 210 تتنا'منه 1 -غخ مغ تعلو8 
101 111313 3551117260 ثاثا ع605) 60 كث *.(0ع12155 011لا اعتطنا) أقط) 01 داع1] 
320 5312 0ع011122355© 320 ع110115 عطآغ) 212111260 7اناعتاء لإعغط) ,لاأع501 لمتحدنا 
0 011210 للع1 ,0ه 1مء]2آ .تتتفتتطاآ 011 غأنام لزع عط 20 ,101110 للونتتتج 8 
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اه كُوسى : هاقلت يفرع عكان عُشرَيهًا وطاقك بالتَيّكء كقضى الله 

قال عِقَاء: ولم يكن فى شرن عن ذلك هذي. 

قال أَبُو دَاوُدَ: زَادَ موسى في حَدِيثِ حَمَّادٍ بن سَلَمَةَ: «قلمًا كَانَتْ لَيْلَهُ 
البَظْحَاءِ طهْرَتْ عَائْسَةُ رضي اللو عنها»! 

9 . حذثنا الْقعتية عَبْدٌ اللّويق مَسْلمَة» عن مَالِك» عن أبي الْأسُره 
مُحمَّدٍ بِنِ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بِنِ نَؤْفَلِء عن عُرْوَةَ بن الزْبَيْرِه عن عَائْسَةَ رَوْج النِْي كه 
قالّث: 'حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّه يك عَامَ حب الْوَدَاعء كنا مَنْ هَل بعُمْرَة وَمِنَّ 
مَنْ أَمَلَّ بِحَج وَعْمْرَةِ» وَمِنَا مَنْ أَمَلَّ بالْحَجٌّء وَأَمَلَّ رَسُولُ اللَّهِ يك بِالْحَجٌ 
نما مَنْ أَمَلّ بالححٌ أؤ جَمَمَ الحجٌ وَالْعْْرَة فلم يَحِلُوا عَتّى كان يَوْمْ النُخره. 

0 . حدّثنا ابنُ السّرْح: أخبرنا ابنُ وَهْبِ: أخبرني مَالِكْء عن أبي 
الأده بِإِسْنادِهٍ فكلة. 311 «فمًا 0 أَهَلَّ بعمَرَةٍ فأَحَل). 

1 .2 حدّئنا الْمَعَْبِ» عن مَالِكِء عن ابن شِهَابٍء عن عُرْوَةَ بن 
الُبيْرِهِ عن عَائْسَةَ رَوْج النَبِيَ بك أنها قالّث: ١حَرَجْنَا‏ مَعَ رَسُولٍ الله يك في 


إن 1 


1 الْوَدَاع فَأُهْلَلْنَا بعَمْرَةٍ ع قال وَشُولٌ الله علق : «مَنْ كان مَعَهُ هَذَيٌّ فليَهل 
بالحح ع العو ثم لا يحل حَنََّى يحل هِنْهُمًا جَمِيعًا». كَتَيمْتٌ مَكة وَأنَا 
عايض وُلَمْ أت بالْبَيّْتٍ ولا بين الضٌنا وَالْمَرُوَق فشعزث كلك إلى 
رَسُولٍ اللَِّ يكل كَقَالَ: «انْقْضِي رَأْسَكِ وَامْتَشِطِي وَأَهِلّىي بالحَج وَدَعِي الْعُمْرًَ. 
قالت: تَمَعَلْتُ. كلما قَضَيْنَا الْحَجّ أَرْسَلَنِي رَسُولُ الله يكل مَعَ عَبْدِ الرّحْمَن بن 
أبي بكر إلى التَنْعِيم فَاعْتَمَرْتُء فقال: هذه مَكَانَ عُمْرَتِكِ. قَالَتُ: فَطَافَ 
الَذِينَ أَهَلُوا ِالْعُمْرَةٍ بالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّمًا وَالمَروَةٍ ثم حَلُوا ؛ ْم طَاهُوا طَوَاكًا آخَرَ 
بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنّى لِحَجهِمْء وَُمَا الذِينَ كَانُوا جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فإنَّما 
قافرا وان واسذاة. 


320 1]49 610 01 عأوو8 عط 1 (5/11) 


3 1101 انع 2320 لزعطا 2111 (11201 01 غ12 .».1) 2102 ااانه حتتناعاه 
20 1201:31ل] 101 1113133 3551111160 73/0 105 0غ كذ .((3ط تاعطا لعغع1محامه 220 
101 01111122112111361011 0126 02197 1011220معم لاع ,لاأغصزهمز زز12] 


156121112 01 2116101157 عط[ 2ه 2211260 15 5212 116 :523/5 1031110 تاام 

255111260 11/10 11056 01 1123120111361011اع11ه ع1 01 12626101 120 11156 ,53”0 

10 50115 101 1113112 3255111160 0طآ3ا 11056 01 :201 ,نااع501 لفتمدتا 101 لمتخختط] 
.13 010 


ناه أع5 عا :5310 5126 غ131 طقطد1'ذث 01 211101157 عط جه 2213520 15 غ1 - 1782 

11117 12011 ع5 عع3ع7 220 51655125 5 طة[اخث '' أعنام2:0 عط 1 01 225م2امء عط 111 
0132 2) 52111 0عطاعدع] ع1 تاعط ا . [(112 2611011121118 01 12121011 ع501 عط طامنا 
55 11235خ" 5]:16و0مكة 5'طذ[اخ .17167525 109 أمع 1 ,(وععع11 ام 121145 داعا 
14 * :5310 ع1 .2128زعء:7 7735 1 178/111 12 0غ عتتتوء 1111 دزممنا ع6 ععدعءم 220 
[ إطدااخ نا8 .126255 أمع 1*7" :5310 1 **155257'ث () مزعع77 10 011لا 021156 0065 
1 2 15 قلط]** :5210 ع1 '*.31عئلز 15ط) ([(12 101) اناه أء5 غ201 120 1 ل0ع112151 
ع1 211 غدط1 00 50 .تتتحلمة 01 5اءأطاع02101 عط 101 0102150 125 طلدااخث تاعتطانى؟ 
110115 عط 1011110 12312011131011لاء11ن) عط 01 املمأمععئتء عط غات 00 11725تزع 11م 
طذااخ 01 “عع 7مءو55ع854 عط1: ,وععع14 0عطعدعء: معنا رعط/1ا *”.2وع1ء أعع 011لا 1121611 
:1110115 115 10 5210 1112 11201 عط ععوعم 220 عطادوع[ط 5* دام" 
و00 112 غع1 ([[113 01 1256620) لدنتحدنا غ1 عع22[1 مغ 5عغ111 11ملاآ 2120118 تزع تتع 37/10“ 
طقااخ ]0 تاعع7ءو55ع854 ع1 ".2112 1111 اأوتقتقة 52611112191 1225 35 طاعناة أمعععرء 
5 01 1211ط1ع5 012 0175© 0ع5311116 11121 01منا ع6 ععوعءم 320 1128ووع61 5 طة1[امة " 
01 1[ ,'82)3-لم 01 غخطاع01 عط 17135 غ1 ماعطا .ع526111 01 023[ عط زه 5م11 
3 17111 60111231110115 ع21تتاع1 11397 إطدااكذ 01 تزعع مءووء154 0" :5310 1 .طوعاء 
1)) 1711 تتتنااع:"1 17/111 1*2 3120 بطفتتحدنا 50ة [زدآط طغأهط (01 ل0تتدتاع1 عطا) طامنا 
5 1315لث '" طلدااخذ 01 تتعع 2مء55ع51 ع1 ,15طا تامملا *.نااده ززقط (01 210 ع1 
ناماث 100 تقتتتطج !هخ لطخ (تعطامغتط نتعط) 0ع2ع020 *طئط ممت عط ععوعم له 
101 1113112 2551111260 ع51 ع1ع771 ,1311127 -كث مغ تغط /آ17732313معع2 م1 تعلو 


ناه أع5 ١1/6‏ :5310 غ51 غ121 طقطد1'ذث 01 2111101157 عط جاه 2211521660 15 غ1 -783 1 
1117 112011 ع5 عع3عم 220 61655128 5 'طذالاث" طذااكذ 01 “اعم مء55ع851 عط ار 
ع7 (2ععع81) 0ع1ط1ع2ع1 عط ماعط 20 ,[(12ط منتتملاقعم 10 غناط 12121011 120 لاسرا 
5 ذش" طذااكذ 01 “عع دوووء154 عط ,معط]: .عدنامط عط 0ع1112اتستمستناعضاء 
21112231 53611112131 120 1220 35 اأعناة 0م0101 ”11112 12هجزنا عط ععوءم 220 5 2اووع01 
.انا غ1 ععلقحط 60غ) تنتط لامر 


ع1 :5210 عطة ]2ط طلقطوا'ذث 01 /011طكناج عط 2ه 22112660 15 ]1[ -17854 

2 5311 121111 01م ع6 عع3ع2 220 51255128 5'طوا[اخ ‏ طدااخ 01 عع رءووء/1 
0 تتاعط) لعتمع010 20ط عط نمعغ1ة عاممعءم عط 01 اتلعصصتطة1تصمادة عط لع تحكتعوطه عط 
0 عتامكء 1*0 أهطنا تزع تدع لاتتامصا 1 20" :(ززقط 01 20ع1256 طمنتحطنا غ1 عع1ل2حد 
2120 ,121 13/1611 2111121215 5361111131 110 أخطع01011 1337 101110 1 ,لإأع:5111 ,/1013 قا0 لكا 


301 149 كعاب المتاسك‎  ]11/5[ 

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ إراهِيمُ بِنُ سَعْدٍ وَمَعْمَرٌه عن ابن شِهَابٍ نَحْوَهُ 
لمْ يذْكُرُوا طوَا الَّذِينَ أََلُوا عمْرَةِ وَطواف الَّذِينَ جَمَعُوا الْحَجٌّوَالْعفْرة. 

3. عحدقنا آبر سَلِمَةٌ مرشى بن إسْمَاعِيل: حذثنا ححاث» عن 
عب الرّحْمَّنِ بن الْقَايِم عن أَبِيه عن عَاقِفَةٌ أنْهَا قَالَتُ: «لَبَينا بالْحَجٌ 
على إذا كنا مترك عشذه لتكخ قلع شرق اللويلة آنا أو كفال: 
دما يكيك يا قائفشة؟4 كذلق: حَضت» - 95 لم أكنٌ حَججتء فقال: 
سُبْحَانَ الله إِنْمَا دٌلِكَ شَيءٌ كَتَبَهُ اللّهُ عَلَّى بَنَاتِ آدْم1: فُقال: «انْسكَي 
التتاساك فذقا ظَيد أن لآ تَطوفِي بالك ف ل 1 ل ان 
رَسُولُ الله يكهّ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَة َلْيَجْعَلْهَا عُمْرَة إلا مَنْ كان مَعَهُ 
الْهَذَيٌه. قالث: وَكْبْحَ رَسُولُ اللو له عن نسايه الْبَقّرَ يَوْمٌّ الكّشرء كلما كانت 
لَيْلَهٌ الْبَطلَضَاء وَطوُرَك غايقة رَضِنَ الله عله قالّك: يا رَسُوَلَ اللو َعَم 
صَوَاحِبِي بِحَج وَعْمْرَةٍ وَأرْجِعٌ أنَا بِالْحَجٌ؟ فأَمَرَ رَسُولُ الله يل عَبْدَ الرَّحْمَّنِ بن 
أبي بكر قَذْهَبَ بها إلى التَنْعِيم قَلَبِّتْ بِالْعْمْرَةَا . 


113 - 1100 عمال بد 5 اله 5-0 جَرِير عن مَنْصُورِ عن 


إبراهيم». عن الأسّده) عن شاقشة قالت؛ «خرّجنًا مع رَسُولِ الله عَكل ولا 


يَكنْ سَاق الهَدْيَ أن يُحلء فأحل مَنْ لم يَكَنْ سَاقٌ الهَذْيَ1. 

4 صلقنا مح ديق تنشو بن لاورس ؛ حذننا ملمادية غهة : 
أخبرنا 50 عن الزّهْرِيء عن عروةء عن عَايْشَة أن رَسَوَلَ الله يَكَليَةِ قال : 
الو استفا ستقلت هن أقرى ما استديرثك لما مقت الْهَدْىَ). 1 


2302 150 011 عع 0 01 غعأون3] ع1 (5/11) 


73 1111313 011 أنامم 78/110 1105 111/ةا حتتة:111[ 011 أنام عتتقط “علج 101010 1 
ع 117011101 ع1مزمعم عط أقطا نمعل01 11 50 5510 عط :5210 :3112601 عط 1 ”.تنآ 
011 011 111121111110115 


اناه عتتتلوء ع1 :5310 عط 134 اطول 01 /101119)نج عط زه 221120 15 غ1[ -785 | 
1117 012منا ع6 ععمع لتتة 61655128 5'طلدااث“ طذلاذ 01 عع رءدوء81 عط اننا 
320 ,(11520) نااضه [(112 211011121118 01 12621012 5016 عط طغايتا لتفتط][ 255111121115 
501 516 ,531:11 0ع1ع2ع1 ع/زا جاع 1/1 .01111:311] 101 1121:2122 255111111115 0116 أع5 151311” م 
همة (دععع84) لعطاعوع عا 11 زه 0علععع0م عل/لا .و5ع ددعم تزعا 
.13121 210 5212 1011110 6011222550 210 231[ عط 0ع112اطاتتله تناع له 
1 0م0101 *11127 2012نا ع0 ععدعم 220 51655128 1121:5[ث"" تدااخ 01 “عع دءووع/1 
015 غ211 11111-51101110 اتا 211111131 52611116131 120 120 115 2120118 نزم نتع 17/10 
15 غ1'** :5210 م11 **72/آ112101 (111:31372 011 111]1115م) أهطا 5ع00 غهط/8* :لععاوج ءع/خا 
011 أنام) عا ,/[11721 11115 1 “.17172ةتتط[ 01 عئغهأة5 عط تم عع:2 تإاعاع1منتامه أعع 0] 
.5 0111 011 ]11م 2110 211111726 01160م23 روع11/11 0111 0ع1ع103مم3 (220 تتن1ط] 
7 2551111160 177 ,11213 .134قتلق (01 أاع21 عطلا) :0101 1215115 :10111 1735 11131 
16551 1126 .(11[[21آ!-اناطنا 01 لاغخطعاء) له 1نتكته 1" 01 023 عط دنه (ززد]ط 101) 
210 اأقطو1'م 10 2122© ':11121 12011 ع ععدعءم 310 512551115 5 نطد[الاث' طدلاذ 01 
1" :5210 عاد ”0117لا 1غأانةا تاع ]1122 علا 15 أحط/الا** :0م3512 ع1 .178معع:178 تزعطا /5313 
اء]21) 111312 011 أنام ع1ممعم ع1 320 ر,5ء12275 /آ12 غأمع 1 2ط 15 1212161 
1 010 201 ,50 010 “اعطاأاعت 1 اناا ,(لطلةنتحصنا 01 161315 عط 285ع1م<تزمء 
1 200) [(12آ 101 50125 1017 ع2 ع1م60م عغط! .عد5نامط ع1) عغ12ناطا ته 1تاناعاء 
ع 101 0102130 125 لمااكث تاعتطتتا نزعغ026 2 15 غ]["* :5210 ع2 *”.(50 6212106 
عط5 .[[112 :101 1121312 2551112 2120 طغهط0 2 عغ21 120171 ,50 .للتحلكة 01 5اعاطاع 0211 
5 1261565 عط 111 5162/1228 01 و5عع13م عط غج 5139760 310 ,لزاع 12ل1معع3 010 
210 5312 (1011120 0ع001272255©) 3120 ,126211 213201113660 11تاعتاء تاعطا عاذ .“ع0 
لفتحننا 220 زنط تتناملا تلأهط بتتملط"* :(اعط 0)غ) 5310 (غعنامه:ظ عطا) عط .لوتتصدل8 
1 121110 /آ120 112 اعع1 1 إطدالك 01 ناعم رءدوء14 0" :5210 ع5 رأناظ *”.عاء1متدزمء عتتج 
201 010 1 اأعاط/ةا) عذ5ناه0]ط عط 01 (1:21دانآ 01) 2122111261012 نتاتاعنكء عا 1211550 1 
!1211231-ث لح٠اذث‏ )" :5310 (أعام0:ط عط1) عط '.ززمقط لعتحنترم عم 1 11 (هل0 
1 01 1735 1136 ”.1131:31نا 1101م (لاع ععلة21) 10 1221111 -عم م عط ععلة 1 
11 01 11121 


1165518 ع3 !1 :5310 ع2 غ24 تناحاة ل[ 01 21110115 عط دده 2211260 15 غ1[ -786 1 
10 0ع1ع21ء 1112 012منا ع6 ععدعم 20ج عتزاووع1ط 1215[لكث" ]للك 01 
3 باعط1"* :تغط 0 5310 عط أعلطث8ا 11 رع12د5 عط 15 أوع1 عط 210...لأمطذ1”* م 
ع1 01 6001مععئ<ء عط كاتا 00 كتالضمع11ام عط) آله غقط؟ة 00 320 ,ززه] 
.61 /[210 01111115 2110 110115 11 1011110 11131111113211013ا11 2 


:210 ع2 غ112 لها انتلطث تنط] 211ل[ 01 211101157 عط دنه 0ع]1211:3 15 غ1 -787 1 
30 551285ع51 5نطقلاث“ طهااك 01 “عع روءووء854 عط 1/111 تسقتط1[ لعصسنووج عءثلا 


[5/ 11] - كتاب المناسك 1530 303 


و 0 فى ا فاق كا خم #6 ص 2 2 0 
قال محمد: نات قال: «ولخللت مع الذِينَ أحلوًا مِنَ العمرَة». قال: 
كن ككين ل إلى بادا 


و و 


5 - حدّئنا قُتَيبَةُ بِنُ سَعِيدِ: حدّئنا اللَّيْتُء عن أبي الرُبَيْرِه عن جَابرٍ 
فال: «أفْبَلنَا مُهِلّينَ مَعَ رَسُولٍ الله كلل بالحجٌ مُفْرَدَاء وَأْفْبَلْتْ عَايْمَةُ مُهلَةٌ بعْمْرَة 
حَتَّى إِذَا كانت بِسَرِفَ عَرَكَتْء حَنَّى إذا قَدِمْنَا ظفْنَا بِالْكَعْبَة وبالضّفًا وَالمَرْوَقٍ 
فأمينًا حول التوجقق أن يبدل عا قنخ [خ يغ ممة عدي قال + ققلثاء جل 
مَاذًا؟ قال: «الْحِل كلها فَوَاقَعْنَا النْسَاءً وَتَطيِّبَنَا بالطيب وَلْسسَكًا يبنا وَلَيْمِنٌ 
ببننا وبين غَرّقة إلا أربع لهال ثم ملكا يوم التزوية ثم حل تشول اللد 6 
على عَايْسَّةَ فُوْجَدَمَا تَبْكَي ثقال: ما شَأنُكِ؟» قالت: يي أل كَل حت 
وَقَدْ حَلَ النّاسُ وَلَمْ أخيلء وَلَمْ أظف بِالْبَْتِء وَالنَّاسُ يَذْمَبُونَ إِلَى الحجٌ 
الآنَ. قال: فقال: «إنّ هذًا أمْرٌ كتبَهُ اللّهُ عَلّى بَنَاتِ آدمّ فَاغْتَيِلِي ثم أَهِلّي 
بالحَجٌ». فَمَعَلَتْ وَوَمَفْتِ الْمَواقِف حَنَّى إِذَا طَهُرَتْ طَافَتُ بِالْبَيْتِ وَبالصّنًَا 
وَالمَروَةه ثُمَّ قال: «كَدْ حَلَلْتٍ مِنْ حَجَكِ وَعْمْرَتِكِ جَمِيعًا». قالَّتْ: يا 
4 0 إلى جد في نسي أني [غ آثلك بالتدن حبق عمكتيك» 'قال: 
«فَادمَبٌ بها يا عَبْدَ الرّحْمَن فأَغْوِرُمًا مِنّ التَنِْيم". وَذَلِكَ لَيْلّهَ الحضبَةا. 

56 يتنا أحمدين يل وعْسَدة قالة: حذنها يني ب سعيقة عن 
ابن جْرَيْج. قال: أخبرني أبُو الرُبَيْرِ أنَّهُ سَمِعَ جَابرًا قال: دَخَلَ النَبِنْ يكل عَلَى 
عَائِمَةَ بِبَعْضٍ هذه الْقِصَّةِ. قال عِنْدَ كَؤْلهِ: «رَأَِني بِالْحَجٌ): ُمّ بي 
وَاضْتَعِي مَا يَضْنَعُ الْحَاجُ غَيْرَ أن لا تَطوفِي بِالْبَيْتِ وَلا تُصَلّيا . 

7 - حدّثنا الْعَبَّاسُ بن الْوَلِيدٍ بن مَرْيّدِ: أخبرني أبي قال: حدّثني 
الأؤؤاقيخء كاله سدتدي عن شيع قطدين ابى وباس؟: عدتسي جَابير ين 
عَبْد اللِّ قال: أُهْلَلْنَا مَعَ رَسُولٍ الله َك بِالْحَجٌ خَالِضًا لا يُكَالِطهُ شَيْءء كْقَدِمْنا 
تكة لأريّم يال لون ون ذى اليسبة» كظلننا وَسَتيئاء 2 أمرنًا رَسُوِلٌ اللد 246 


- 


5 ل 


324 [51] 00 01 عأون3ا ع1 (5/11) 


.0111211] 71/11 دنا 11210 6115 1/1101 ,/آ11ه [(112] :101 * تاقلط ناممن عما ععوعم 
ع1 11/11 .11[[31آ!-اتتحاما 01 لع255م 2ط 1151265 :1نا10 تاعطنةا جععع14 10 عتتتوء 
,1011110 11213711 210 5212 0ع01112255© 310 ,رعذناوآط علا 0ع17211211126ناعلاء 
0 5ن 01010 ”111122 012نا عدا ععوعم 2120 126ذدع51 121*5آلث'" تلدااخ 01 “عع رءووء11 
ع1 أتامناماا غ20 1 1120" :125/ا52 ,تتنمقغط1 011 أتام (320 ,طفتحدنا غ1 ععلدحم) 
3 511120312 ”.1111:2112 011 أتام 1237 2150 1:01110 1 ,21 177111 2112815 53611112191 
3 1111311ل] 6016117111118) 121221411 قلط 15 إطلذااخ ]0 :تععدءووء11 0" :5310 3/2111 
14 ل10ع2 غ1 15 :01 ,قوعلا 115) لإآدنه 172110 0اعط ع6 مغ عدامل عنته! عا 35 ( رزج 0) 
1 :5210 201جتتتخ-لاث *.لإاأدناءماعءم 72110 10آعط 15 غ1" :5210 ع2 **1121192أءمتاعج 
1 111611101176 غ10 010 1 علاط ,2311311011 1215 1261115ع:1 36211ظ]1 تالاخ نط1 *مغخث لنتوعا 

.1 10 غ1 211111160 1/10 ,زل انال داطا] أع122 1 1لغلانا تتتط د11 


:5210 16 غ13 له اانتل٠اث‏ نط1 11ج[ 01 21101117 عط جزه 21130 15 غ1 -1788 
5 2111 ”11117 012منا ع6 ععدعم 23520 ع2 أووع01 5 طدااخ ' طلدااذ 01 "زعع ررءووء54 ع1 
1240 115165 :10101 اعط/ةا ([[113 011731125]تاعءعم 101) جوععع11 0ع اعدعء:1 60111021110115 
2110 ,110115 ع1 1011110 31310111260 71الاعتتاء م178 تاعطا/اا .لله زنط انتطدمطا 01 0ع255م 
5خ" طدااذ 01 “عع 2ءو5وء154 عط ,101110 طلة13ة85 210 5212 60111225560 
7 أمع6<ء ,11:31انآ غ1 ع113[1 10 ذنا 010610 1111273 012منا عا ععدوءم 3120 128ووء01 
ا112 ,21519711 1 01 /021 عط 11/35 غ1 تاعطا/ا .تلط طامنا اجتصاصة 11112121مع52 130 05 
531111 01 /9ا03 عط 17135 غ1 ناعط/الا .ززمط :نم1 لهلا1طا[2 1 تاغاةا نط1[ 0ع1172او5ة 
210 5312 01722255© غ120 010 لإعط) أنانا ,ء110115 ع1 21211112660 تتاتاعتلء لأاعطا) 
1/111 


5310 126 غ13 1121 نا لحاخ تنطا] تتتطول 01 211110111 عط حزه 0211260 15 غ1 -1789 
5 115 2110 11117 2011نا ع6 ععدعم 320 516551118 1315[لثم" أعناممء2 علا 1" 
30 516551115 121'5لث" أعدامه:2 عط 1 أمععيرء عمه0 لتنهة ززدط :101 تتتخذنتطط] 35511110 
لم117 أأذث .تتاعطا طغأانةا ع1112ئمء53 عط 120 لطقطلة 1 220 "111 جزممزنا عا ععوعم 
17 355111161 11276 1" :5310 1آث .11137 طأانلا ع7111مع53 2 120 220 تتعحناء لآ 11011 
".0012 135 11131 013منا عا ععدعم 210 55125ع51 5'طة[اخ" أعحامره:2 عط 1 غخهطان :ره] 
5 0م0101 "11117 1201 ع6 ععدوعم 2120 51255128 5'طدااذ" أعطمم:ط ع1 
10 120 /ا1 17/11111 1111:3112 ع1 ازا امنتددنا علا حتتم اعم 0غ 2110115<تلمه 
5 12631 ع1 01 17221311112610تاعلاهء عط 1011 ع لالاواصة تنع2ة 000 
111 011 أنام 10 210 ,1211 تااعط 5101 أناء 0غ ,821361 210 5212 1011110 
77" :5310 (ع21معم عطا) لاعط ]1 .تتاعطا جاغاةا مم11 ع5 120 محانزا عومط) أمعمععءء 
مم01 173/161 12610115ع1 2[1ناءاء5 1337125 نلء]31 ([[113 101) 81112 10 لعع10م عا 610 
ع2 220 516551125 1315آخ" أعدامه:21 عط] لعاعمع] وتتاع0 أهطلا وعط/ة1 "2وع11را 
120777 10 عتتامك 1*7 171/21 انلامعا لالتعجحتنه1 620 1 غ11" :5310 عط "تلط مممن عا 
10 تاعع6 عناعل 1120 .12 غات ع2111ع53 ع1 خطع ناما عتتقط غ201 1301110 1 ,لإأعغ12] 
".1113111 011 أنام عنتقط 701110 1[ ,علط غ1 ع5261111 


ع1 :5310 عط أقط كققطاطث 162 01 /60115)ناج عغطا نه 2211260 15 غ1[ -790 1 
5 :5310 111123 112011 ع6 ععدعم 210 51655128 121*5[أث “ طدااكذ 01 عع داءووء151 
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أن 05 وَقال: «لَوْلاً هَذْبِي لأخللْتٌ. 2 ام ساناي غالك فقال؟ ذا 
رَسولَ الله أَرَأَيْتَ مُتْعَمكًا مذو ألِعَامِنَا لهذًا أَمْ للأَبَدِ؟ كقال رَسُولُ الل كله: ابل 
هِيَ للأبَدا . 

قال الأَوْزَاعَِىُ : اسَمِعْتٌ عَطَاءً بنّ أبي رَبَاح اف ف أن يخاي ب اصع » 
ٍِ حَنَّى لَقِيتُ ابن جُرَيْج ألْبتَهُ ِي'. ْ 

8 حذثنا موسّى بِنُ إِسْمَاعِيل : حدكنا ما عن قيس بن سمدء 
عن عَطَاءٍ بن أبي رتاه عن جَابِرٍ قال: ١قَدِمَ‏ رَسُوَلُ اللّهِ كلل وأشكانة لأرَع 
لَيَالٍ خَلَوْنَ مِنْ ذِي الحبَّوٍ فَلمًا طَافوا بِالْبَيْتٍِ وَبالصَّمًا وَالمَرْرَةٍ قال 
رَسُوَلُ اللَّه عله : «اجَعَلُوها عَمَرَةٌ إلا مَنْ كَانَ مَعَهُ الْهَدْئُ) فلمًا كان يَوْم الَتَرْوِيَةٍ 
عَلُوا بالحَجٌّء كلما كان يَوْمُ النّْرِ قَدِمُوا قَطَاهُوا بالَْيْتِ وَلم يَطُوقُوا بَيْنَ الصّمَا 
وَالْمَروَةِ1. 

9 حدّثنا أَحْمَّدُبِنُ حَنْبَلِ: حدّئنا عَبْدُ الْوَمّابٍ النَّقَفِىُ: حدّ 
بيب تن التقلهب جن قنتاو ابوس سب 1 

يَشُولَ الله كه أَعَل هه وَأَصْحَابُهُ بالحجٌ وَلَيِْسَ مَعَ أَحَدٍ مِنْهُمْ يَوْمَيذٍ مَدْيٌ إلا 
النِنْ يل وَطَلْحَةٌ وكانَ عَلِي رَضِيَ الل عَلْهُ قم مِنَ الْيمَنِ وَمَعَهُ الْهَدْئُ فُقال: 
هْلَلْتُ بِمَا أَملّ به وَسُولُ الله كة. وَأنَّ النّبِىَ ل أَمَرَ أُضْحَابَهُ أَنْ يَجعَا 
عُمْرَة يَطوقُوا ثم يَفْصْرُوا يلوا إل من كاذ معة الهذئ. فقالوا: أَنَنْطَلِقُ إِلَى 
ا تقظرُ! كبلَعَ ذَلِكَ رَسْولَ الله كي قال : «لَوْ أَنّي اسْتَقْبَلتُ مِنْ أمْري 
ما اسْتَدْبَرْتُ ما أَهُدَيْتُء وَلَوْلاً أن مَعِيَ الْهَدْيَ لأخْلَلت». 

قال أبو داود: يعني بذكورنا يقل © الهم [للسيق ,قينا 

0 حدثنا تمان بن أبي شَيبَةٌ أن سكين جخقر خنلهم» عن 

ْ عن الْحَكمء ٠‏ عن مُجَاهِدِء عن ابن عَبَّاس) عن النَبِيَ يكل أنه قال: «هَذِهٍ 

مر اشكنقنتا بواء من لم يعن مِندَه هذ فليجل الج غلة. وَقَدْ دَخَلَتِ 


306 1539 115 زع ع0 01 عأوه8 ع1 (5/11) 


101 13/111 15 173/136 01 /إ0[ع ع7 ع5100) األأعدع0 أعع م11 لاعاطانةا تددم للونتحزنا 15 
27 0111611185 2120 طلةناحتانا 01 112112 عط 011 اغنام عع نتلاع 07100 عط 11 كنا 
1 111172 أع1 ,11121 اا 212111231 5211116121 10 1235 تزع نمع17/10 ,50 .(ززقط نزه1 لتخختط] 
ماعء5 م133 لالنننحتانا (01 200165اعتعء) عط ,أانمل مل8 .لإأعغع[محمء حتفغتط] 011 

*”.1 10[ 01 /ا03آ ع 0غ ززد]ط (01 ع105)) 11 11110110 


5ك ننطا1 0غ 261101160 15 ]562611213 115 غ122) 531/5 0211101آ تامام 


ع1 :5210 عط غقط كوططاخ د16 04 هتانج عطلا ده ل0عغ2“تتهم 15 غ1 -1791 
ع :5210 111117 11ه0منا عطا ععوءم 2120 51551115 1215لث "" طلدااخذ 01 ناعم رمءووءع1/1 
111212111365اع11ه ,116669 11 3111763 عط 30 [[113 101 1121272[ 2551117265 عه 
210 1113173 011 1116م تتقاط أع1 ,101120 للوتحتتتج1 210 5212 5ع012255© 210 ,ع15ا10] 
[(183 101 1113123 3551112 <اعطا 220 [[(113 01 20عغ1556) طأةتدددنآا غ1 م1121 
*”.(2105 نتتلع] 01 


ع1 غ02) 'هغث 01 /211011 عط 02 22112660 15 غ1 :53/5 103110 نالاث 

1 56 م0620 210 516551115 1315[اث ' دالخ 01 “عع دءووع851 عط[ 01 6011121110115 

01 ثمءع8 11655611 عط غناط ,نإاع501 زنه1طآ :ه10 تتنذنتط[ 355111211115 (جععع81) 0ع1ع]ناء 111171 
]1 11120 *:1211271 012م1ا عجا عع2ع2 210 516551118 5 121لث '" جأد1ااكذ 


ع1 :5210 عط غقطا قوططخ د16 2ه اكاتتمطانه عط ره لعئنه'تهم وز غ1 -1792 
1160 11111 12011 ع5 ععمعم 210 15اأووة01 125لث"" طلدااخ 01 “اععرءووءع/1 
1 0ع171211111126تاعتتكت عط (جععع84) 0عتاعوعء: عط نعطت 200 ,ززهط1 101 تصنددا] 
5101 ألاكء “اع 2111 010 ع12آ غناط ,1011120 8213511 2110 5212 601222550 210 ع10115]ط] 
5 5211110131 127/1115 01 ]20001111 011 11113113[ 011 أتام عط 010 1201 ,تتتقط قلطا 
31111 10 21111121 53611112131 120 120 35 طاأعناة لعمع010 ع1 .تلط املا 
أع5 تاعناء :01 11311 :51201 أناء 2110 ,1011110 121531 210 5212 001112355 ,رع1]10115آ عطلا 
011 أنام تاعطا 220 513:0 1620 115 


3 )هط 11153552 -اخ مط1 53:10 01 /تاتتمطاتتج عط ده لعنأهتتتهم وز غ1 -1793 

1 216 ععناءوع21 1215 111 13/161355 :01 310 ]13>[ -اخ ننط] تدحدرنا 0غ عنتلده 111211 
11127 012منا ع6 ععدعم 220 1128ذ55ع51 5”'طقااخ" طمااذ ]0 تتععمءووع851 عط لنتدعطا 
((113 ع:101ع2 156از لهنتتتانا 1”]017331118عم 2ع1016100 12357115 111155 12121 115 0111118 


1 515/31 اطخ ننط1 للهنزأتاتهة نا 01 /إالتمطاتتهة عطا دده لعأهتتهم دزع1 -794 1 
20 551118ع51 1215[لث'' طدااك ]0 تاعع تاء5وع854 عط 01 21110115متجامهء عط 0غ 5210 عط 
5خ" طداالك 01 "عع دءووع11 عط غ12 112017 011لا 100" :1112 011منا عط ععوء0 
6 ,12112855 تأعناة 30 تأعناة ع101630 111272 هما عط ععوعم 2120 5128وع61 
11 .2111331107 عط 12 لعتاع20515 لاع **157ع18 01 ع110 عط نع 01 10108 عط 
505 0611011111115 1015320 عط أخدطا 2017اعا ندملا 00 ,معط“ العع1وة معنا 
2 ,)حانا0ل ملل“ :5210 م11 .]20 15 غ1 رقلطا 0غ عث ‏ :5310 لاعط) ** 012197[ ززد]ط 210 
“.0611 1276 10 تتاعع5 011لا ألا ,010 
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لْعْمْرَةُ في الحَجٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَة. 

قال أَبُو دَاوْدَ: هَذَا منْكر إِنْمَا هُوَ قَوْلُ ابنٍ عباس . 

1-1 حذثنا يد اللدية مَعَاذْ : خدتنى الي حدّثنا التَهّامنُء عن عَطَاءَ: 
عن ابن عَبَّاسِ؛ عن النَّبِيَ يكلِ قال: «إذَا أُمَلَّ الرَّجُلُ بالحجٌ ثم كَدِمَ مَكَةَ مطاف 
بالبيْتِ وَبالصّمًا وَالمَرْوَةِ َقَدْ حَلَّء وَهِيَ عُمْرَة). 

ا دَاوُد: رَوَاهُ ابنُ جُرَيج» عن رَجْلِء فن قطاع: مخز أشعات 
لي يك مُهِلّينَ بالحجٌ حَالِصَاء هَجَعَلّها الي وك عُمْرَة». 

2 حدثنا الحَسَن بن شُوْكرِ الماك مَيِيع اله دنا هشيعم عن 
ثزية بو ابي وتاي قال ابخق شديمه: ألغيرقا برمةيز آبي زان العفقي م من 
محَاهِدِء عن ابن عَبَّاسِ قال : «أَعَلَ النْبِئ عله بالْحَجّ قَلَعًا قَدِمُ ظافٌ ا 
َبَيْنَ الصّمًا والمَرْوَةٍِ ‏ وٌقال ابنُ ضَوْكَر: وَلم يُقَصَرْ ثم اتّمَقَا -: وَلم يَحِلَ مِنْ 
أجل الْهَدْيء وَأْمَرَ مَنْ لم يَكْنْ سَاقَ الْهَدْيَ أَنْ يَُوفَ وأنْ يَسْعَى وَيُقَصرَ ثُمَّ 
يَحِلا. راد اين تيع فى ححديئه : َأ تلك 5 تنا 4 

1-3 حدثنا ا صَالح : عزقدا عي اللديث وهب : أخبرني حَيِوّة : 


و ا ا © ا بست كا رك ان 2 ج20 1 5 مهو نت لك روخ 
«أن رجلا مِنْ أُضحَاب النبئ يَكِةِ أتى عَمّرَ بنَ الخطاب رَضِى الله عَنْه فَسَّهِدَ عَنْدَه 


أنه سَمِعَ رَسُولَ اللَهِ يك في مَرَضِهِ الَذِي قبِضٌ فيه يَنْهَى عن الْعُمْرَةٍ قَبْلَ الْحَج1. 
794 . حدتنا موسى أبنو سلمة: حدلثنا حمادء عن قتاذة؛ عن 58 شيخ 


0-9 
2ه 514 
ل 6 ١‏ 


كب د الا ا 5 بر © دح 007 ء' سج ع و 0 َه 5 - َ 
الْهُنائِيٌ حيْوَانَ بن خَلْدَةَ مِمَّنْ قَرَأْ عَلَى أبي مُوسَى الأَشْعَرِي مِنْ أَهْل الْبَصْرَةٍء أن 


مُعَاوِيَةَ بنَ أبي سُمْيَانَ قال لأصحّاب النَّبِى يلةِ: «مَلْ تَعلّمُونَ أنْ رَسُولَ الله كل 
نَهَى عن كَذَا وَكَذَا وَعن رُكُوبٍ جُلُودٍ النْمُورِ؟ قالوا: نَعَمْ. قال: فَتَعَلمُونَ أَنْهُ نَهَى 
أنْ يُقْرَنَ بَيْنَ الْحَحّ وَالْعْمْرَةِ؟ كقالوا: أمّا هذا قلا فُقال: أمَا إِنَهَا مَعَهُنَّ كنك 


1 وى 


)1 . 
يدم 
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اسسسمم 
م 
درا 


الأول لتلحنتتدنا لحة ززملط لاما 5 11دد “ده 1ءرء<1 |[24] 


[ :5210 عا أخقط 54111 حنتحطا1 موصخ 01 17 :امطانه عط دده 2311260 15 غ][ -795 1 
”11127 012منا ع6 ععوع0 220 51655128 5 ولاخ“ طمااذ ]0 نزتعع دءووءع81 عطا لنتدعا 
0ط :527/1285 ,ل/إ!0124[ اأننتمدنآ 320 [(113 طغأما لاطا طهنز1طاه1' 160128عع1 
5 1*7 !/ا0111[ لننتتداتنا 20 ززدط طامط غات 1أدن ناملا 0غ 01018وع 
*!/ 011 أننتتتانا 0ه زنج طاغهط غ1 211 نتندملا 0غ 


للاخ ]01 عع دءووعء]/1 علا أقطا موسث 01 /10115أناج عط زه 23112160 15 غ][ -796 1 
23 .1.6 وعتلعط) أاعاط ع1 أاعم5 :111272 زممنا ع6 ععدءم 220 عتتأووع1ط 5نطلة1[[ةم“ 
1 17/111 310 (1201112 115) ع100 ع1 1201111115 17325 ]1 لاع اا 111نا 1112112 -1 اام[ 
125111160 2120 510111160 ,2121560 ع1 ,83103 -لم ذه تتتلط 111 غلاع11منا 56000 
101107 ,101121 01211:31] 210 [(12ط طاهط 101 تتتةنتط1 255111260 تاعغط) 220 ,لد11ام 
11015 ع1 0ع11111213111112ع:11 31201 وععع81) لعطاعدع1 عنةا جتعط/اا .عاممعم عط نز 
011 أتام مغ ع1مزمعءم عط ل0عئمء010 عط (101110 طأوتتتتد/1 220 5212 0ع255م122م0ه لله 
/ا11 ,311/آ3151 1 01 0339 عط 18/35 غ1 تعطا/الا .لااع2701معع2 010 لاع 220 ,لمسختتطا] 
طهااخة 01 تاععء55ع154 عط (عه1111ع52 01 :033 عط 00) .ززهط :101 مستفتطا1 0ع112ناو5وة 
531111121 ذاعتاء5 51211511610 ”11117 011م1 ع5 عع3عم 320 ع تاووع]ط 5نطة1لآلة “ 
011 115 1/111 5210128 ع11اطنةا وأعتتتدء 


5 211 510111111185 ,213151115 71/111 56211118 1115 :533/5 10313/110آ امام 
.5 م1 111110116 15 1131م 


[ :5310 عا غقط مااحخ نط1 *مهد8 -اخ 01 /اأتمطانج عط جزه 021120 15 غ1 -797 1 
ع5 عع063 210 51655125 5نطد[اث'" طدااخ ]0 تاعع ناء55ع851 عط تاعط اأث ]انا 71/05 
5 112119 501 1 210 ,تاعتتاء لا (01 507711201 25) 1211272 0ع201111م2 11122 011منا 
5خ طذااكذ 01 عع ء55ع154 عا 10 عتتتده 1أث تاعط/11ا .تقلط طغامتا (10مع 01) 
55 1211131 1011120 1 (5210 ع1آ 2300) *113ط تزممنا ع ععوعم 220 128زودء61 
.(1 تقتوعاء 0غ) 101156 ع1 10 تمعغه/11 لعلعلصتامة 320 ,وعجم1ء 111 مامه حتزمتن 
1 123111 عط 15 غخقط/1أ*“ :5210 ع51 (26ع02151212غ25 ناج لعتترع05 1133128) 
”12117 11201 ع6 ععدعم 2120 51551128 1315[لث ‏ طلدااكذ ]0 “عع 2ء55ع851 ع1 0117 
17“ :5310 1 ”.2660101128110 010 لاع 20 زلمتتفنتط] 011 غتام 0غ ع1مزمعم عططلا لعنمع0ه0 
طلاخ ]0 تاعع2ء55ع81/1 عط اع ةا 7/11 12126101 عصتدة عط اا لستخختط] 255101160 
0 اداع 1[ ”.111312 2551111160 1220 ”11127 تزجنا عط ععدءم 20 55125وع51 5 طة[ام“ 
210 ”11123 112011 ع6 ععمعءم 20 51551285 5 طد1[اث " طلدااك 01 عع رمءووء1 عا 
:72 0ع2512 *111172 201زنا عط ععدءم 220 61655128 5تطذلاخ '" طلدااخذ 01 "عع رء5وء1/1 
116 11/11 تتنضتط1] 25511120 170 :5210 1 **7ع0052 كاملا عتتقط أوط/ل؟“ 
ع5 م2620 220 516551125 1315لث '" طأدااخ ]0 “اعم نءووع81 عط لاأعتطنا طأاانتا هادع 1 
5 53611112131 116 جاع 1ل 137" :5210 116 *”.11:312 255111110 1320 :11171 تمرزنا 
عن علط *./9آ1غ012[ لمنتحنآ 20 [(12]ط طلأه6 :101 تتتفغتط] 35511120 210 122 امنا 
/1171 012 21215 52611112131 51<2-/517<1 01 61/مع5-/51<1 513115111" :12 10 5210 
01لا 011 (ع6 0)) 10111-/11211 01 عع1طغ-/1115] (12221111115ع1 عغط)) مرععءعا! 20 ,1أقطاعما 
*”.أ212» 5361111121 تتاع/اع 110111 1011غتزمم ج مرععءعا لحته :لقاع 
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[ت24/م24] - باب في الإقران 


5 2 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ حَْلِء قال: حدّثنا هُشَيْم: أخبرنا يَحْيّى بن أبي 


أ 52 ف 10 اعد 5 3 و امه 4 5 7 0 7 مالل يق أ 3 4 
إسْحَاق وَعَبّْدَ العَزِيزٍ بِنُ صَهَيْبٍ وَحْمَيْد الطويل» عن أنس بن مَالِكِ أَنَهُمْ سَمِعْو 
و و - 8 3 2 7 2 1 وه ضر 8 ات الا د 7 َ# و و ده > ل ا 
يقول: سمعت رَسول الله مَكْةْ يلبى بالحج والعمرَةٍ جَمِيعاء يقول : «لبيك عمرة 


2# 


وَحَجاء لبَيِكَ عُْمْرَةٌ وَحَجًاا. 

6 . مععدثتنا أبو سلمة مرشى بن إمعاغيل: عذتقها وَفيي: عذتنا 
يُوبُء عن أبي قِلآَبَةَ» عن أنّس: «أنَّ النَبِىَ كَل بَاتَ بها يَعْنِي بذِي الْحْلَيَْةٍ ‏ 
َنَّى أَصْبَّح» ثم ركبّ» حَنّى إِذَا اسْنَوَثْ به عَلَى الْبَيْدَاءِ حَمدَ اله وَسَبّحَوَكَبَر 
م أهَلَّ بِحَجٌ وَعْمْرَةَء وأَمَلَ النَّامِنُ بهمَاء قلمًا قَدمْا أمرَ النَّامسَ فَحَلُوا حَنّى إِا 
كَانْ يَوْمْ التَرويَة َمَلُوا بِالْحَجّ وَتَحَرَ رَسُولُ الله يك سَبْعّ بَدَنَاتٍ بِيدِِ قِيَامًا) . 


قال أجر كارةة الذق. تنزز بدة ميتمى الشاده مق هذا العديق 


ِالْحَمدٍ وَالتسبيح وَالتَكْبِيرِ ثُمّ هَل بالحَج. 


02 "ص 


7 2 حدّئنا يَحْيَى بِنُ مُعِينِء قال: حدّئنا حَجَاحٌّ: حدّثئنا يُونْسُء عن 
أبي إِسْحَاقَ عن الْبَرَاءِ بن عَازِبِ قآل: كنت مع عَلِيٌ شين الع عَنْهُ فيد 
أمَرَهُ رَسُولُ الل كلل عَلَى الْيَمَنْء قال: تَأْصَبْتٌ مَعَهُ أَوَاتِيَ قال: فَلَمّا قَدِمَ عَلٌ 
مِنَ الْيَمَنِ عَلَى رَسُولٍ الل كل قال: وَجَدْتٌ فَاطِمَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قد لَِسَتْ 
ابا ضبيقًا وُكَذْ تَضكَت الْبَبْكَ بتضوع كَقَالّتَ: ما لك فَإنّ رَسُولَ اللورية قد 
تر أضشابة فأخلرا, جال: كلذك ثبا: إثتى أخللك هذل طبع فله. فال: 


فَأنَيْتٌ الَتَع كلل فقال لى رسوال الله 6ل : ١كَبْفَ‏ صَتَعْتَ؟2 فقال؛ قلتٌ: أَمْلْلتٌ 
06 


بإِعْلالٍ النبخ يللة. قال: فإئى قد سُقْتٌ الْهَذي وُكَرَتٌ. قال* كقال إلى :> «الْكَر 
مِنَ الْبُدْنِ سبْعًا وَسنَّينَء أو سِنا وَسِتَينَء وَأَمْسِكُ لِنَفْيِكَ تَلَنَا وَثَلآَئِينَ» أو 


- 


ياوه 318 54 4 1 ُ ع 2 أ 2 م 5 
ربعا وثلابينَ. وأمسيِك لِى مِن كل بدنةٍ منها بضعة». 


31/0 14 5 01 علوهت3ا 1116 (5/11) 


0 1وطناك-مث غ2 11/311 ناحاذ 01 /101153)ناج عط زه 2217:2360 15 غ1[ -798 ]| 
00 *.(/!0124[ طلمنتحرنا 20 ((113) طامط :101 تتتذتتط1 0م7اناوقة 1*0“ :5210 813:520 
ألاع 1" عطا 0غ 0ع10ناع <اععط ع7 ناولا“ :11170 10 5310 2ق طعا -ام نن0] نتدحتانآ غأهطا) 


9939 


1 011م11 عجا ععوع2'' أعدام 0 :0111لا 01 /17733 


03 21ناك-مث غ62 ١1/311‏ ناطذ 01 /10115)اج عط ننه 221120 15 غ1 -799 | 

120 1[ تاعطا 2110 1151513ط1ن) 13/35 1 210 ,تناناه0لع8 2 1735 1[ :5310 7/1330 
0 11110131123 2110© 1312 /1229 10 5610151128 11221 2 10 ألاع:/11 1 01 (ناعاعطآ] ,17ج 151 
21 2120 ,30آ1[ ع116أع0123 10 ناعم 3ه 3111 1 !21ج 0" :5310 1 متتمطانتا 0غ ,213 تباط 1 
5 158 17131ل] 320 [[113 01 261101121128 غ13) عنكزءعو0 1 عجط1 عحدردد عا 
3 ©1176لاو كم" :5310 عط ”1058117217 تناع ا حتتلملاعم 1 10نامطد 1013آ :ع2 ذزاممنا 
0 237211316 15 21112131 53611116121 تاعلاع173/21 ع11112ع53 320 ,لاأأخطامز طامط ه10 
,310ل نا-ام مغ عتصدء 1 معط/اا ./ا1211هز طامط 101 تتتوتط1 255111160 1 ,50 .املا 
5 [ 7/1114 ,111 1126 51112311 162 7210 320 ططلهة*ع15361 تاط1 تتمتتاجدك خطالغامط 
737 01 016 116112011 ,تأعطلاعع10 طأه0 :101 1211171 11/11 تنتتجخ1ط1 255111111128 
5 115 31 ع085ع2011! “اعناء5 20 135 (مدك8ط) 115" :تاعطاه عط 10 5310 
310) 126 112011 11101/12 135 10111113111 3 11 35 (1210 كزع غ1 أأع1 1) "”.أعتصطنوه 
0" :5310 1 13/0112 0غ ,طاو أقطكا-اث 10 تتددطنا أعجط 1 11)من (50 0ع12211ع1 
1 حق1) 2110 :01111511311 135 1 2110 250010111 2 1135 1[ أؤذتاعاع1[ع 8 01 :001721111211061 
1 11726 عتتند5 عط غ2 لطتة ,130[ ع6 1311م مغ تأععدء 17735 1 210 ,151320 لعع12طاصبرء 
12 112011 1201115 17735 طأقنتحدانآ 320 [(2 غ60 12128ضمط1ضرءم أقطا 20ناه1 
2 210 (1122[طآ لعع351 30) طداآء /آ17201 10 5101185125 121311 2 10 أداعء/11 1 7011ناع1ء1) 
5211111 تلع ه]2ط/1ا ع11116ع52 320 ,لالأطاهمز طامط 101 ج11[ عتتنووة"" :5210 
1 011 *./011219( 5011 :101 112121 355111160 1 ,50 ”.لاملا 0غ 21211361 15 31111121 
0101 01 /1731 أاع1:1 علا 0غ 0ع10ناع <اعع5 0117لا ,أطانامل هلل" :12 10 5310 :1011121 


جرد لاه 


.“1111 01م ع ععوعء'" أعلام 210 


غ113 26126ط>ا-اث 10 :جاتنا 01 /10115]ناج عط جاه 23112660 15 غ1 -1800 
11117 1120011 ع5 ععمعءم 220 6155128 د5نطولاث؟ طذاالكذ 01 تاععدوءووعء11 عطا لتدعط 
/117 01 ععتاعوع:21 ع1 10111 11 10 عجامء 5ه ]715122 2 رأطعامه 1" :5210 23105]آ 
أ 01:31 نلع011'' :5210 31201 اوم 05 لإ7211 ع1ط)) 11 ع 1ع 17/1116 لاع اححناث 1.010آ 
0 0131لا (عأع1 متهم 0)" :عمط 0غ 5310 تاعطتسرط ع8 *”.نزلع1لة؟ 0م51655 هط 111 
.]1 


4*1 -اذ 01 210101137 ع1 ده 2311360 15 عتتتد5 11 :5335 1031110 ناحام 
.5 01 7211261011 ألاع511 2 انا 


2لاطو لآ 01 211110117 عط دنه 2211360 15 عتتد5 عط1 :5235 103110 نالام 
115 01 112111ء مع220111 تأ10118ط] لأا امام 


5 110112 521:31 ننطا] ع1ط2خ1-تى 01 211101157 عط داه 221130 15 غ1 -1 180 
5" طذااط ]0 عع موووء154 عط اال أياه اعد عملا :5210 عط أهقطا تتعطاد1 
2 51112031 51312ل1] 160ع2ع1 ع1 تاعط/1ا 11نا ”1112 حتممنا ع6 ععوعم 310 55118وع1ا 


[11/5]ء كتات المتاضات 14 311 
عق أبى ل قال قال: قال 7 : 5-2 مْلكٌ بهن مَعَاء قال 2 371 ا 
بيك علدا . 


سكا جر بل عد الشمي» ' عن منْصُورء عن أبي وال قال" قال لين بن تقد : 
كنك رجنة أغوليا تشواننا فاشلستن َأَنَْتُ رَجُلاً مِنْ عَشِيرَتِي ُقَال هُ هُذَيْمُ بن 


ُرْمُلَةَ فَقُلْتُ لَهُ: يا هَنَاهُ ني حَرِيصٌ عَلَّى الْجِهَادِء وَإِنْي وَجَدْتُ الْحَجّ وَالْعْمْرََ 
مَكْتُوبَيْنِ عَلَيَّ : ا كبك نير وان اجكقيها! قال التقيعا تالوج عا الوسر بين 


َءى بر 


الْمَذْيء أمْللْتُ بها شَعاء؛ كلكا انيت العلَيِبٌ قيض سَلْمَانَ بن رَبِيعَةَ) 00 


لاض 


صُوحَان آنا أجل بيما مين لآل ا مدهما للآخر: 11 أَفمَهَ مِنْ بَعِيْرِه قال : 


نقاننا لبي علد غيل حتّى أَنَيْتْ عُمَرَبِنَ الْحَطّابٍ رَضِيَ الل عَنْهُ فَقُلْتُ لَهُ: يا 
لي المؤوقين و كت عليه أَغْرَابِيًا ا إلى لخ 1 و حَرِيصٌ عَلَى 
الْجِهَادٍء اك وَجَدْتُ الحَحّ وال مَكْتُوبِيْنِ عَلََّّ ا ا مِنْ قَوْمِي فَمَال 
ِيَ: الْمَعْهُمَا وَاذْبَحْ ما اسَْيْسَرَ , مِنَ الْهَدْيء وَإِني أُهْلَّلْتُ بِهمًا مَعَاء كُقال لِي عُمَرُ 
رضي اللَّهِ عنه : هُدِيتٌ لِسْنْةَ نبِيّكَ عَلَِوا . 

و ب سم ميسكم عن لومز و بن أبي 
55 قال : الاين فقال: فى 34 الْوَادِي 4 وقال: در 557 


2 


ححجحه) . 
ل فى ” 


4 


قآلِ الى 18315 2153 الولبديق تشم وعتوير عَيُو الوؤاسد فى هذا الحريت 
عن الأوْزَاعَِ : «وَقَلُ : عُْمْرَةَ فى حَجَوَا . 1 


قال أبو دَاوَدَ: وكذا رَوَاهُ عَلىُ بنُ المَبَارَك عن يَحْيّى بن أبوو كَثِيرٍ في هذا 


1 - حدّثنا هَنَادُ بنُ السّريٌّ: حدّثنا ابن أبي زَائِدَةَ: أخبرنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بن 


ُمَرَ بن عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ قال: عدن الربيع بن عجرا ضن آبية قال: حرجنا مَعْ 
كول اللو عقي ذا كَانَ بِعْسْمَانَ قال لَهُ سُرَافَةٌ بِنُ مَالِكِ المُذْلِجِىُ : وال اه 


312 55] 011 01 عأووت3ا 111 (5/11) 


2 كنا 101 ععل8512 اإطلدااذ ]0 "عع رءووء11 0" :ناا 0غ 53210 3411011[1-اخ 3/2111 
0 عع 1330 0آ/ةا 1م260 2 101 (15 غ1 11 325 أمعلاتاء 320 تتوعاء 05) 1011واء06 
5 112 011لا 112011 1211:31ن] 0ع0112[اء 5ق طذااخ ,لعع20]!'" :5210 ع1 .10033 أذناز 
5 01 122011165ع:61© 1116 11 11:211تانا 01 01165تتاعتاعه عط 0ع5 121 :01) 01115لآ 01 [ل13]آ 
ناملا 01 "ل/علاع177/0 ,(9ععع14) [ع2ع1 لاملا 17عط/لا ,50 :(1115م/[ 01 [[113]آ 
أ1 ,1010110 طلة/1213 220 5312 01225565ه 220 م1015 ع1 1265ناماحتته تتاناع له 

”.111 1/111 211131 53611116131 135 35 5161 أممرءع2 <ء ,لتتتفنتا] 011 عنام تلطا 


010 11211721 خقط) عحططخ 10 014 157 ةمطاتاج عغطا جه 1120م 15 غ1 -1802 
310 5511285ع51 5'طقللاث ' طذااكذ ]0 “عع ناءووء851 عط 01 تتتقط عط تتتمطد ألاء 1 :تطتط 
:1 1735 ع1 ع11ط1ا ع61230 عع131 2 01 ماعط عغطا طاانلا * 1172 ناممنا ع6 ععوعم 
عط 01 تتتقط عط 510116 158أناء /ا500ع5012 59007 1 :5310 عط *زه) طلوتتتتجك/8 
ماعط عط طاغايةا * 1117 حتهمنا ع6 ععوعءم 220 ع2زاووع01 1315لث '" طلدااكذ 01 "عع داءووء1/1 
.(112151 تنوع2 1335 عط ع1 1حانتا ع0150 عع121 2 01 


0 5310 7111:3121 أقط) محططخ ننط1] 01 0115 طنج عط جنه 02113160 15 غ1 -1803 

01 تلع ناء1/135 عط 01 1211 عط 11ه0ط5 أنه 220 1 غ2 لامتكا غ120 ناملا عولط :تلط 

ع8 3 01 ماعط عط 1111 ”11171 زهمنا ع6 ععوعم 320 ع تتاووع61 1215لث " طأداام 
7 (1اعنتاعتته'1) قاط 01111115 812137211 تنوع0 ع6130 ع11كا 


ع1 :5210 عط أقطا عدططخى م6[ 01 11مطاتتج عغطا نه 0غ0212 15 غ1 -1804 

2551111160 11121 2012نا ع5 عع3عءم 210 51655125 5 'طو[لاخ" طدااكذ 01 "عع رءووء831 

101 1111:3173 2551111360 21110115م0172 115 210 (ل1أزهز ززهط 320) طامنتحدنا :101 تمتخختط1 
.17 [[13]آ 


1 01111116[ :5310 عط غ2ط تتوحناتآ نط1 01 11:01157اج عططلا جزه 2311260 15 غ1 -1805 

23 ه25 عع062 320 2165511285 11211:5لث '' طلقااخ 01 تتعع رء5وع11 عط ,ززدط 1اع ندع 12ح"] 
17/113 2111112215 53011110131 قلط 0201 عط . ززقط 11120 للذنتحطانآ لعاع1محتامه 1ط 
0622 320 516551115 1315[أخ '" طذااذ 01 “عع نءووع54 عط 1 .11112113 -1تتطاما 1121 
وله 101 عط 320 انا 101 تتتقتط][ 355101218 5طغام1ا 5621660 *1117 11ممنا عا 
طالخ ]0 ناعع داء 1155 عط 1أ1مزا [(112 1120 لذنتحدنا لعغع1«زححامه 0ه عاممعم عط 210 
52611112131 120 تتاعطا 01 عتتزه5 :”1111 2ممنا عط عع2عم 2120 6155125 5*'طو1[ة“ 
24 51255125 132'5[اخ" أعم210 عط 1 صعطنا ,ه50 .غ20 120 5تتعطغأه 320 20111215ج 
5 117106171" :ع1م060 10 5310 ع2 ,وعع116 1 211110 "11172 ناممنا ع6 ععوعم 
5 1 111 111312 115 11511 غ201 01110ط5 ,رعه1111ع52 عط جاع 1ل 125 011لا 
1 11/1 ع11116ع53 عط (ء11ل) 201 1325 1املآ 222018 تاعلاءع1/0ا .[([8]2 ذاط 
0 12131 210 53212 1011110 00122355 32120 ج120[ 112111113121112 5101110 
101 111213 25511113 1م136 5101110 21101 ,1011 115 11151 210 تتاقط 115 تتمطة ألا 
ع2 رع11116ع53 2 211010 62111016 229706 11 .53611116 3 011 أقناطا عط اناما :[(13] 
65 16 ع1 03[/5 زاعلاء5 320 [(3]ط عط 1115نال 033/5 ععنتطا 101 1256 5101110 
”11111 112011 عط ععدعءم 320 51655128 12*5د[اث“ أعطممءط عط1 ,معط] ”.عصستمط 
عاعة1ا8) عطا لعاعنام عط ز(وععع14 11) 21110721 115 جزه تلطا * 12 0ع211211126 :تناع تاه 
75 ه11 12071285 غ11 غ125 0م7211 تاعطا لطته للد 01 غ115 “تعمرمء (عدماك 
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اقْضِ لنَا قَضَاء ْم ا علدو اليم قال : «إنّ الله عَّ وَجِلَّ م قد لذ اقل خليكم اي 
حَجَكُمْ هذًا عَمْرَةٌ) فإذًا قَدِمْتَمْ؛ فُمنْ تَطوَّفٌ الكت 9 ونب؟ َبْنَ الصَّفًا وَالمروَة ة فقّد ل حل إلا 
مَنْ كان مَعَهُ هَذْيً). 


7” 


2 حدّثنا عَبْدُ الْوَمّابٍ بنُ نَجْدَةَ: حدّثنا شعْيبُ بنُ إِسْحَاقٌ» عن ابن 
جُرَيج . وَحدثنا أبُو بَكْربنُ خلاَدِ: حدّثنا يَحْيَى» المُعنى. عن ابن جُرَيْجٍ -: 
يري الْحَسَنُ بن مُسْلِمِ مان 2 عن ابن عَبَّاسِ أن مَعَاوِيَةَ بنَ أبي يان 
أخبرَه قال: سوا ِمشْمَّصٍ عَلَّى المَرْوَةٍ أو رَأَيْتهُ يُقَصَرُ عَنْهُ عَلَى 
المَرْوَةِ بمِشْقٌقص ا 

قال اب حَلاَدِ: إِنَّ مُعَاوِيَة لم يَذْكْرْ أَخْبَرَهُ. 


3 . حدّثنا الْحَسَنٌُ بنُ عَلِيَ وَمُحمَّدُ بنُ يَحْيّى وَمَخْلَّدُ بِنُ خَالِدِء الْمَعْنَى 
قالوا : حدثنا عَبْدُ الرّرّاق: أخبرنا مَعْمَرُّ عن ابن طّاوس» عن أبِيهء عن ابن عَبَّاسِ 
أنَّ مُعَاوِيَةَ قال لَهُ: «أمَا عَلِمْتَ أني قَصُرْتُ عن رَسُولٍ الله وله بِمِمْقَص أغرابِي عَلى 
المَرَوَةٍ؟) 

زاد الْحَسَنُ في حَدِيثهِ : بحَجته . 

8 عستها عيدو اللديق عاق أخيرنا أي سيذلها المقبة. عن مُسْلِم الْقَرَيَ 
سَمِعٌ ابن عَبّاسِ ول عل اط ِعمْرَةٍ َأمَر لكاي 4 


وير 


حي لوكا 0 إلى احج ؛ فأَمْدَى وَسَاقَ مَعَهُ الْهَديَ مِنْ ذي العلقة 
ف يول الله هه كاه بال ة: 2 م أهَلَّ بالحَج تمن النَّامنُ مَعَ رَسُولٍ الله كل 
ال إلى الْحَجْ 4 كان + مِنَّ النّاسِ مَنْ أَهُْدَى وماق الْمَدْيَ وَمِنْهُمْ مَنْ لم يهْدِ 
نكا كيم سرك الل 4 به قال لئاس : «مَنْ كان مِنكُمْ أَهْدّى فَإنهُ لا يحل لَهُ + 
شْءِ حَُم هله حَنّى يَفْضِيَ حب وَمَنْ لم يكن ينم أذ ى فُلَيَظف بِالْبِيْتِ وَبالصَّفًا 
ميهاجم 4+ م يهل بالحَجٌ وَليْهْدِء كَمنْ لم يَجِدْ هَدْيّا كَليَصُمْ ثلانه 
يَّامِ في أ ا 1 رَجَعٌ م إلى أَمْلِهِ؛ . 
ات رول ال جين قد مك فاش الوك أو شووه ذم لحب قلؤثة 
أظْوَافٍ مِنَ السَبْع وَمَشَّى أَرْبَعَةَ أظواٍ ثم رَكُع حينَّ قَضَى طَوَافَه بِالبّيتِ عِنْدَ المَقَام 


31/4 566] 11 وجررعرء © 01 30012] عط (5/11) 


1011 ]135 ع1 1125ل 3120 ,1ة”2آ[ عط 101010 010105 ععتط) 11156 عط 1115ل 
126211 01 11:61111121110111361011ه 111215121118 تتع الم .(لإالدمتزمم) 0م7211 عط 10111105 
م0 ه71 1 1111 .5631017 2122:5قنتحام غه ناع/135م لد *علة5:0-1 2 0م0111 عط 
2117 00 1206 0101 2110 111265 داعناء5 1011110 تتاعط) 011222550 220 لاوتتتتة ك8 2110 
5 01 1:2172011165ع© 12 211 1111151160 ع1 111 ,تتتهتط] 01 عونتوععط جزع10110 لعع0 
-اناتانآ 01 تطاضعا) عع 11مرع52 01 23ل عطا دده عع 1اتزعدد كلا لع تعغطع 5111 210 [(12] 
عاك عط عتعطنةا (وععع84 0)) 0121:2105 13516260 ماعطا ع1 .للد زط 
111313 01 عوناوعء5 13ع1015100 135 غ13 11125ااكتعناء تاعطل له لوطا 2ك] 
5317 111 010 تتاعط خالا عه111تاعد5 عدا 1017ل 2110 عأهممغ ودانزا ع111205' .ع1132115511ء0] 

111171 2012لا ع6 ععدع2 2110 516551118 1215[لث" طلدااخ 01 تاعع ررءووع151 ع1[ 05 


1 1/1655 ع1 01 1711 ع1 ,لطلة215] 01 0115 ناج عط جزه 2211:0660 15 غ1 -1806 
ع مغ 5210 ع1آ5 غ12 11102 011منا ع6 ععدعم 2120 6155128 5'أدلاذ “ طدااذث 1ه 
0 :1111 <زممن عا ععوعم 220 عطتاووع1ط 121*5[اث" طلدااذ 01 “زعم رءووء/3 
210 1111:312نآ 10112 11112111 011 أنامر ع1أمزمعم عط عتنتقط بخط/1ا اهالخ 01 “عع درءووع/1 
53113100 310 ,لة17اع108 1211 /[112 213110 157“ :5210 عط **7ع005 غ20 عتتقط لاملا 
]01 أآنام 10 ع22ا :101 2112215511 1101 15 غ1 /17/11 15 11215 3110 ,311121315 5311112131 /121 
”.11315 52611116131 ع[ “تفاع د51 1 11غانا تتتخختا] 


)آ وع5131 تعغط!” لدةى [(182 *ذه"1 تنلتط1 72225ناودة عد دعطنماا [25] 
النوتيرنق 


52 10 0م115 ع1 غ131 تتتقط0آ ناحاث 01 1101157اج عط جه 2213:2660 15 غ1 -1807 

1 12311115 لا5 غ011 غ1 5أع21ه تاعط) 320 [[112 :101 1113121 255111115 25 عاذ غأنا0ط0 

1 ا علاع1 ايلا تاع110 عط 0غ 2150 ع1220 7135 (355101ع6026) قلط 1“ :ةحاتا 

3 ع5 عع2ع0 320 51655125 1365لث " طذااكط ]0 زعم 3ءو5وع51 عطا 01 /212م1تامه 
”.([(13آ لاع نتاعتتهة 1 عا 115نال) "لاطا 


[ :5310 ع2 غخهط) اتج 1ط -اث نط1 81121 01 2001157 علا جاه 2211360 15 غ11 -1808 
:11 12011 ع6 ععوعم 220 128ؤ5وع61 ولطدااث"؟ تالاخ ]0 “اعم مءووء814 عط 10 5210 
/01) [(112 (01 111312 عطل)) ع2 1أععتدء 01 م236 عط 15 لطذلاك 01 “عع مءووء11 0" 
116361م2 غ1 15 :1ه :121ناء0211 11 115 101 (551011ع016»© 3) (1:21حتانآ 1260 غ1 81115 مقاء 
1 املا 101 (0266551012© 2) 15 غ1 ,ولط" :5210 ع7 ”0592 ]1ج ع122مه 10 عو5مط) 0غ 
حت انا 61 اناه 


0 01 القداعظ م0 ززمط ومندمأسء2 عد0) [26] 


:10 16 غ13 35طاطخ نط1 لد[ نال طخ 01 211101157 عط دنه 2211:2160 15 غ1 -1809 

5خ" عأأودومكم 5 ولاك ل0تاتاعا 101118 17135 (مع1011 15ط1) قنطاطاخ نط1 1-1301م 
1121 01 ع1 111 10111 70111211 2 تاعطنةا ''1122ط حاممنا ع ععوعم 220 125و5ء61 
112.11[ غ2 10011118 0م5631 ع1آ5 210 ,1001115 52110 1201-لث حتزهط"؟ غ2 رعصده 
0 عع12 1"201'5-آاث 11130 ''11117 01جزنا ع6 ععوعم 220 551118ع51 13'5لخ" أعدامم»ط 
ز(11 01 1602غ2ع11طه ع1 إعلأومملكة 'طلدااث 0" :5210 تتدحتاهئا عط ]1 .ع510 تأعطأه عطا 
010 15 17/10 تناع 12 /آ122 دنه عنال عتامعع6 5ه 5عع]170ع0 1115 2ه طدااخ 659 0ع012ززء 
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ركعتين 8 ك3 ل جه فآلى اتضتاء قتالك. بالشذا رجاو شتعة الداق 
غلم شوم ع .عل فى ع لاخو 


6 - حدّثنا لمعي عن مَالِكِ؛ عن نَافِع» عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَّه عن 
حَفْصَةَ زَوْج الخ ولك نهنا قالش 9ب رشو الله سا مان التاسن قد شليا ول 
تفين ألك يق تريت؟ ثفاق: «إنى ككذك زآيى وَقَلنك قتبى كل أجل خَتى 
الك الهدءةة. 

8 و , 
[تلدارع.] ياب ا 

7 همه ركبا هناة . : يَعْنِي ابنَ السَرِيٌ ‏ عن ابن أبي زرَايِدَةَ: أخبرنا 
محمد ير إِسْحَاقٌء عن حبك امن بن الاسرّةء عن سَليم ين لد أن أَبَا 
كان تقر فيمن حَجٌ ثم كسَكَهًا عكر لم يكن ذيت إلا إلزفب الزيق كائوا 
مَعَ رَسُولٍ الله كلا . 

8 - حدّثنا اتن . 10 1 الغويو» تبي 3 تحكد: قال : 
قال: ُلْتُ: يَأ ل بخالشخ 0 خَاصَّة 1 ل و قال : 2 


- 


” 
خاصة)». 


دن 


ذا 


[ت26/ه25] - باب الرَّجُل يَحُْجِ عن غيره 

9 - حدّثنا الققتبي عن مَالِكِء عن ابنٍ شِهَابء عن سُلْيْمَانَ بِنِ 
يسار عن عَبْدِ اللّهِ بن عَبّاسٍِ قَالَ: «كَانَ الْمَضْل بن عَبَّاسٍ رَدِيفتَ رَسُولٍ للد كا 
لببايقة ارهن حَْعَمَ ستيه فَجَملَ القَضْلْ ير إََِْ وَتَنْظرٌ إِلَيْه مَجَعَل 
سُولُ الله يه يَضْرِفُ وَجْهَ الْمَضْلٍ إلى الْشى الاش فقالك: يا سرك الله 
تريقة اللو عو رجز" غلى مادو ني الس أتركق أب شيا كيت لأ يَسْتَطيعْ 


إِد 
أن 


31/6 537"] 5 01 علأووذا ع1 (5/11) 


5 01 [[113 2611011223 1 /1221 :8401111 عط 02 1132 غ51 أمصصدهء لحته علدع11 2101 
:1160مء1 11112 2011زنا عط ععوعم 320 51655128 15د1أخ" أعطممءط عط]' "117جطعما 
((3 1اعنتاعتته "!1 عط 01111115 132261160 غ113" "./123 011لا روع 17" 


لم8 115011313 11311 2 ,1532113 ناطاث 01 011طاناج عغطا زه 221:20 15 غ1 -1810 
ع5 عع262 210 514551115 5”طقااخ '" طمااك ]0 تتععموءووءع11 عط 0غ 5210 ع7 أقطا “ألم 
5 11/10 ,11311 010 /كاع7؟ 2 15 لع)ج1 1197 اطمااك 01 نتعع داءووءع151 0 :' تقاط حزممنا 
1010111 2 110 0غ علوء171 100 15 عط عه512 ,لمتلطنا نزه [(112 حتدماتعم 0غ زع:امم 110 
5 12315لث" طلدااك ]0 تتععمء 85155 عط غ24 0 *.(/اع01111[ 1ذه غ010 أع5 310) 
01 1311عط ننه لقتنا 30 [(2]ط تتحدماء2'' :تلاط 0غ 5210 ”11123 تزممنا عحا ععوعم 10ج 
*ناع طاة] :0111 


11 :5310 عط غ3 ححططث نط1 01 210115 عط زه 22115260 15 غ1 -1811 
3 23 121 ”1111 112012 ع5 عع3ع0 210 51255125 1215[لخث '* لدااخ 01 تتعع مءووء11 
*!11131تتطناجاك 01 2[11طعط 02 ([[113 101) 112112 عتتتراووج 1“ :53/128 
11131 0ع351 12117 012م1ا ع ععدعءم 210 ع7اووع51 1215[ث " طلدااك ]0 تاعع دءووء131 
1217 01 0116 15 ع1 :01) 121126 01 تتع طامط 2 15 ع2“ :5210 عط ** 11111317 1ماأنتطك 15 370“ 
عط “للع 1اتتوء [[113 611011260م تاعلاء 1املز ع300]ط“ :5310 ع2 *.(مكعا 220 نكا 
5 ذم" طذااذ 01 “عع 7ءووع854 عط 01مناع تغط ,ع7الغدهعع2 عط 12 لعتاع 3251 
30 ,ناملا 101 ([[113) 115) 1121 معط 1“ :5310 ”21172 زه0مزنا ع0 ععوعم 220 1125و5ع61 
51113 01 1أقطاعط زه عجزه تتعطل غ20 نتع11ه0 


ماع11 01) 09ث1ما ع1 1 [27] 


ع11) :5210 26 غ12 31حانا 1 01 /11مطاناج عا ناه 221131660 15 غ1 -1812 
663 20 516551115 121:5[لث" طذااخ ]0 تزعع ناء5وءع151 عط 01 طلهئ190ط 121 (01 1”0105ا 
,آ12آأخث 0 [1دء :ناملا 10 5201101115ع1 1*1" :1011073 325 50 1111 011منا عط 
0 125201101118 112 ,011لا 11/1111 “م2113 120 12317[ ناولا ,ألوء تتناملاً 10 150011011184 
101 56 00121111011 ع1 أأث ,ناه لآ 0غ ع5 214551285 210 5ع1315م عط أأخ .1لدء تتنام لآ 
12311 77112اناطةالاذع]1ة26آ) ”.ناملا 11 1ع2113م 120 130 ناولا .ناملا 
مامح7 1212 121-12111122 217202 طالشقتتص] .علتخطاطج! وعلة! 521112 12 263112]آ 
اللو اناه لا 10 5001101118ع:1 1" ]1 :21 0غ 200 مغ لم15 "تجتنا حتطا] .121 5[21112 هآ 
ع5 112655م13آ1 الث .ألدء اناه لا 10 ع20101128زوع1 1*1 [!ألدء نتناه لا 0غ 1501101128 121 1 
.أده اتاهلا 10 165201101115 1*1 .113205 تناه لآ طلغايتا ع6 55وع002م0ع ألأث إناملاً انرا 
”.ناولا 0غ 5 (12ط1:015 01) 05ع06 350 (للع1ع12 :نا لا 01) وع11وع0 11[م 


:210 126 غ131 1ة[اانتلططاخ نط1 11طل[ 01 /1110115ج عط جاه 221120 15 غ1 -1813 
2551111160 11112 112017 ع6 عع223 2120 514551128 1315لث " طلدااك ]0 نتعع جاءووءع151 ع 1' 
للخ :20060 عط تاعالطا 11 عتصطتدة عط 15 أوع:1 عط 220 ....طلهلااطله 1 ااا متخت[ 
:121 01 عع11! عط لد *“أمععدوة 01 11/335 عط 01 10ه0آ (طدلااخ) ()"" :0ع200 ع1أمرمعم 
5 111111 011م11 ع6 عع063 320 51655125 1315[لث “ طذااك 01 ناعم رءووع15]4 عط 20 
.1 ]120 010 ع1آ غناط ,1231 523/1125 ع11طآ/ةا ماعطا عمتتدعآ 
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ث عَلَى الوَاجِلَةَ أأححٌ عَْه؟ قال: انعم وَذْلَكَ في 4 الْوَدَاع . 

0 حدّثنا حَمصٌ بِنُ عُمَرَ وَمُسْلِم بنُ إبراهِيم بِمَعْنَاهُ قَالاً: حدّئنا 
شُعْبَة» عن النغمانٍ بن ساييء عن عَمَرِو بن أوْسٍ » عن أبي رَزِينِ قَالَ حفص 
في حَرِيثهٍ هو وق دن إلى كابر 1ا0: َ او ون الى فخ قي ١‏ 
000 زه الخندة ولا الطقة؟ قَال: «اخجحخ عَنْ أبيكَ وَاعْتَمِرًا . 

1 عتما شكال بر إِسْمَاعِيلَ الطَالْقَانِيُ» وَهَنَادُ بن السَرِي 
المعتى وَاعنٌ 315 إشضاق» عيدكا عَبْدَةُ بنُ سُلْيْمَانَه عن ابن أفى روي 
0 عن عَزْرَةه عن سَعِيدٍ بن جُبَيْر» عن ابن عَبّاسٍ : أن النَيَ يك سَمِعَ 

نقولة اقلق عن شيرية» قال امَنْ سُيْْمَةُ؟ قال: أحّ لي : أَوْ قَرِيبٌ 
ووم ميد جنب يمدب سوير ب بن 


020007 ِ 


سبرمة) . 
[ت27/م26] - باب كيف التلبية؟ 
3 2نعدتا الْمَعْنَبِنُ ‏ عن مَالِكَ»ء عن نَافِع عن عَبْدِ لبن مر 
«أنّ تَلْبيَةٌ رَسُولٍ الله وله: «بَبِْكَ اللّهُمّ لَبَيِْكَ . ليف لآ شريك لك لبيك إر 
اليد وَالتمعَةٌ تك والقلق لآ شريك للكه. كاله وان عند اللدية نيه 


تويك فى تلبئبو تبك ثيك كيك وشكتيق والغزة يبتياة. والتلجية إليك 


وَالْعَمَّل). 


73 حدثنا أَحَمَدينُ حنبل : جدقنا كشي رب شفهيكه أقاله مودت 


ع 


0 


بيدا ينا ويه عن جَابر بن عَبْدِ الله قال : «أهل رَسُولُ الله يك كَذَكَرَ 
التَلبِبَةٌ مِثْلّ حَدِيتِ ابن د ناك وَالْنَاسن يزِيدُونَ 5 التعارع؟ وَلْوٌه هد 
الكلآم وَالبِيْ كل يَسْمَعُ قلا يَقُولُ لَُمْ شيقاه. 


ا 4د 


3/1 08] 01 عأوو8 ع1 (5/11) 


310 ع1[ غقط) تتدكصخ-اى ماتنح5-مخ 2ه لاتتمطاكتج عغطا ده لع متهم ونع] -14 18 
:5310 *1117 012منا عا ععوعم 310 51255125 5نطلدلاث" طتدااخذ 01 “عع دءووءع54 عا 1 
1217 ماع01 10 ع2 1010 320 ,11 10 2116© 11171 تاممنا عا ععوعء" 1أم11طة0"“ 
لاع 1315 10 ([[113 1101:1721115م) 12 طأغانلا عننجه عانزا ع105) 220 211105 تتام 
”غ111 اغالا وع7010 


7 ]ا 6 111ااعع1 11*01 درمغد5 عم2) 5101110 درءع ١3‏ [28] 


علا أقطا كقططةث دط1 1201-لخ 2ه لاتتمطانه عطا ده لعأوتضهم وز غ1 -1815 
55 أع؟! *111111 11201 ع ععدعءم 220 55128وع51 1215[لث ‏ طتدااخك 01 "عع دءووء/1 
1 01 لةنتتحته[ عط نتاعنتلا عط اصن طونازط 1ج 1" 


11 ننط1 طد[انتلطخ دنطآ طلمالسلطخ 2ه اتتمطاته عط جزه لع هتدم دزع] -1516 

01 تاع5 1465512 ع1 17/117 12011711115 1 112 غجاعا ع/الا :5210 ع7 أقطلا تتعط 1 قلط ده 

0 ,]41313 0 111112 110111 ”1111171 امنا ع6 ععدعم 210 512551128 5 ط1د[لخث " طلواام 
112811111115 0111615 310 211/آ2101 1 161258ع1:6 115 01 50116 


01 5607 11:21انآ 015 دمأ]مزء2 15 كث لاعناذ للنامطذ دعط1ا [29] 
17 ! اغآ 


01 تتعع تاعووء71 عط أقطا مدطاطخ نط1 4ه طتتمطانه عط ده 0 12هم دنع] -7 181 

5 35 لاعتاذ“ :5310 11171 01منا ع6 ععوعم 220 55128ع61 5 طو[ل[ث" دحاام 

5 ) ع2 101611 12101/21 1628عع1 «عععا 5101110 [هنتدطدنا 061101111118 
”م001 ع1 01115 (2110 121111361011 عله 


5 101 01 2116101157 عط زه 2211360 15 5212726 11 :533/5 1021110آ نالام 
ع1 10 «زنا غ1 13211285 ١1/110116‏ ألا ,521251721]]15 01 القطء تاع 20 داع ناما 
201 


5125 1115 111115115 1111:2111 01 م5126 عط 1 صس[آ دخ تاعنذ [30] 


821 ندطخ 02 "تعاطع 021 ,تدخ 02 /اتتمطاناه عط جزه لع متهم وزع1 -18185 

0خ ]0 عع 7ء11655 ع1 01 /آ0122212© عط 11 قتتااتزع 11م 35 أناه أع5 ع/11 :5310 51 
للع132 3) 0عل1عدع] عا 111 ,11127 02منا ع6 ععوعم 220 ع طاووع61 5 'طواام"“ 
23 ع5 عع06232 310 516551118 355[اث "" طلذااكخ 01 ناععمءو5ع854 ع1 ,ونث (2021160 
عط 01 ع510 عط لا غ52 أهطو1'ث 320 ,(0ا1ه00 غ53 2220) ,015120111160 1111 
ا 536 1 210 .11127 7017نا ع6 ععوعءم 320 ع تاذووع61 5'طدلااخ '" طذلاكذ 01 تاعع دءوو5ءع81/1 
01 اع8 116551 ع1 طأه60 01 /اع01112[ 01 ع1118538 ع1 .“اعطاج1 لاا 01 ع510 عط 
1 711 7135 تكل82 ناحاث 210 *'11127 201نا ع6 ععدعءم 210 51655115 5 طدألخ '" طدااذظ 
2121© 16 71112 20 ,300631 10 1111172 13161115 531 1ك[83 تاماخ .كلد8 نااك 01 ع:5131 
:5310 عط ”22173617 0111لا 15 عتاع 11/1 :تقتاط لعغ351 ع1 .1112 111 غ20 7735 أعتتتدء 15[ 
12110 املا 121" :2121121118 1112 0غ 5310 تكلد8 تاطالخ '*”./023زعأوع/ا 1 171550 7 [“ 
165515 1126 17/111 رتتلاطا 56261115 05 أداع/18 عط ** 621217 512816 2 /إ1دزه «رعععا 0] 
2111 511111115 7135 *'111373 11201 ع ععدء0 210 516551528 12315لث '" ططلدااذ 01 
3 ناطث '*!00128 15 16 171/136 210 ,تتتقنتط] 01 غ512 ع1 12 عه قلطا غج عأ0م.]"“ 
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14 حدثنا و وب عن كل القربي لبي رع سير 
وار عن حَلددٍ بن السَايْبِ الأنُصاري, عن آببد أن رَسُولَ الله كل قال: دأَانِي 
0 ع كناية السلام - كَأمَرَئِي أَنْ أ شان ومن تق أن يَرْفْعُوا أضواتهُم 


بالإهلالٍ» أو قَالَ: اليا يريد أحتهمًا. 


[ت28/م27] - باب متى يَقطع التلبية 
1-5 حدثنا َحْمّدٌ بنُ حَنْبَلِ: حدّثنا وَكيعٌ : عيدقنا أب جريج: عن 
عَطَاءِء عن ابن عَبّاسِ) عن الْمَضْلٍ بِنِ عَبَّاسٍِ : أن يسول التو 8 للى كنى و 
جَمرَة اقيق 
16 حدّثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ: حدّثنا عَيْدُ الله بن تمي : ا ا 
ووه فى فقوا ليع الى قار عي لتدا للدي اقفوم عن آي لقا عقا 
مَعَ رَسُولٍ الله يك مِن مِنّى إلى عَرَفَاتٍِ مِنَا المُلْبّي وَمِنَا المكبرا. 


[ت29/مه28] - باب متى يقطع المعتمر التلبية؟ 
7 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا هُشَيْم» عن ابن أبي لَيْلَىء عن عَطَاءٍء عن 
ابن عَبّاسٍ ) ١‏ عن النبيئ عله قال: ايُلبّي المُعْتَمِرٌ حتى يَسْئَلِمَ الْحَجَرًا. 
قال أَبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ عَبْدُ المَلِكِ بنُ أبي سُلَيْمَانَ وَمَمَامُ عن عَطَاءٍِء عن 
ابن عَبّاسٍ مَوْقُوًا. 
[ت30/ه29] - باب المُخْرم يُؤدّبِ غلامه 
8 حدثنا أحمد بن حَنْبّلٍ قال: حدثنا. (ح), وعلجنا مل يد عب 
العؤيزين أبي وؤْمة قال العبرقا عبد اللويق إقريق: أغبرنا ابن إتكاقء عن 
يشت بن عَبّاة بن عَيْدِ اللو بن الزتثره عن آبيد: عن أشْماء بنت أبي بكر 'قالت» 
حَرَجْنَا مَعَ رَسْولٍ الل كي باجا حتى إذا كُنّا بالْعَرْج نَرَكَ رَسُولُ اللَّو َك وتنا 
نُجَلْسّتْ عَائِشَةُ رضي اللَّدِ عنها إلى جُنْب رَسُولٍ الله كلة» وَجَلَسْتٌ إِلَى جَنْب أبي 
كر كانت زِمَالَةُ أبي بَكْرِ رَضِيَ اللَّهِ عَنْهُ وَزِمَالَةٌ رَسُولٍ الله يله وَاحِدَةَ مَعَّ علا 
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لأبي بكر فَجَلمم اثركر يقير لذ يع غلئ تتللع عليد رائين كنا يعيزة. ربكم 
قال: أصكَلهُ الْبَارء حةء قَالَ: : فَقَالَ أبو بكر: بير وَاحِذُضِل كل عل يقر 
وَوشرقٌ الل فيد يبقم وير : «انْظرُوا إِلَى هذا المُحْرِم م مَا يَصْنّع) وَيَتَبِسَمْ . 
[ت31/م30] - باب الرجل يُحْرِم في مسراو 
9 -حدثنا مُحَمَّد بن كَثِيرٍ: أخبرنا هّمَامٌ قال: سَمِعْتٌ عَطَاءً: أخبرنا 


2-3 
أ 


صَفْوَانَ بن تغلى بين ا عن أبِيه : أن رَجْلةً أتى النبىَ يك وَهُوَ بالسشرانة 0م 
فرق ]3 فاق: شتوو 61ت 184 انال 14 شرق الل قلت تأقزىي آل الشتع فى 
عُمْرَنِي؟ كَأَنْرَلَ الله تبَارَكٌ وَتَعَانَى عَلَى النَبِئ يله الْوَحْىَء قلمًا سُرّيَ عَنْهُ قال: «آَيْنَ 
السَّائِل عن الْعُمْرَة 3 قال: «اغْسِلُ عَنْكَ أَكَرَ الْخَلُوقِ2 أو قال «َأث الصفورق الع 


' ووه © 2 


الحبّة عَنْكَ وَاضصْنَعْ في عَمْرَتِكَ ما صَبَعْتَ في حَحتِك) . 


0 باحلتنا محمد يخ عسى : حدّئنا أبُو عَوانَة» عن أبي بشْرء عن عَطَاءِء عن 
يَعْلَى بن أَمَيهَ: وديم من الشجلي؛ عن لوه عن شفواة بن تخلي» عن بيه يمل 
القَضَةٌ قال فبو: قال لَهُ النَبنْ كلل : الغ جَُبَتَكَ؛. فَحَلَّعَهًا مِنْ رَأْسِهِ. وَسَاقَ 
اللجلري؟ة»» 

11 - حدّثنا يَزِيدُ بن َالِدٍ بن عَْدٍ اللِّ بن مَؤْهِبٍ الْهَمْدَانِيُ الرْمْلِنُء قال: حدثنا 
اللحَثٌء ٠‏ عن عَطَاءِ بن أبي رَيَاحء عن ابن يَعلَى بن مُنْيَهَ عن أبيه بهذا احبر قال فيه: 
آمرة رَسْولٌ اللو 96 آنا تنرفها لإا ويقيل ترتين أذ فلا وماق الكديث: 

2 2 يدتبا فلبايع لكررة ساها ونث بخ عرف حدّئنا أبي قال: سَمِعْتُ 
دن بج شق جعلالة» عن قظاى عن طفراظ بن يَكلَى بن أو عن ابيد: «أنّ رَجُلاً أتى 
النْبِىَ عله ِالْجعِرَانَةٍ وَقَدْ أَخْرّمَ بعمَرَةٍ جنك عن ولد تدا بهن رزادة وَساقٌ هذا 
الكدية: 

[ت32/م31] - باب ما تَلَيَس المُحرم 

3 - حدّئنا مُسَدّد وَأَحْمَدُ بنُ حَنْبَلٍ قالاً: حدّئنا سْفْيَانُ عن الزْمْرِيّ» عن 
تازمء عن البيو قانه تتأق تخ ترق الث لقا ما بثزك الشهرة ين الأبابة ققال) 
لا يبي القييس» ولا اليانيء ولا السراويل: 3ل اليقافة: 3لا تويا حكة ززية : 
ولا إلقرلف 15 الخقين ]1 يدق لزج انان ٠‏ كَمنْ لم يَجِدٍ النْعْلَيْنِ كُلْيَلْبَسِ 


وى 


الخفينٍ وَليَفْطعْهُمَا حه حَمَّى يَكونَا أُسْمَلَ عو نّ الْكَعْبَيْن) ' 
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*”.(5ع1علمة عط تتام1آع6 ع6 10 5101 
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4 حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلمَة» عن كالك» عن نَافِع عن ابن عَمَرَه عن 

1825 -حدثنا قير بن معيك:! لقنا اللَّيْثُ عزن خافيوء عن ابن عَمَّرَّه عن 
المي يك بمَعْنَاهُ وراد : «ولا تَنَْقِبِ المَرْأةٌ الْحَرَامُء وَلا تَلْبَس الْقُمَارَيْنَ) . 
[ قال أو 23515 وقد وو هذا الْحَدِيتَ حاتِمُ بن إِسْمَاعِيل بخن بذ ابوت 
د اوش بن ليه من ند عن ابن عمو عن الي 8 على ما قال الليثء 
وَرَوَاهُ مُوسَى بن م طَارِقٍ عن مُوسَى بن عُقْبَةَ مَوْقُونًا عَلَى ابن عُمَر. وكَذَلِكَ رَوَاه 
نيد الوبق تر و ثوب تزلركا دراه بن سَعِيدٍ المَدينِيُء عن ثافِيء عن 
ابن عْمَرَء عن النبِيئ كلل : ١المُحْرِمَة‏ 2 كيب ولا كي اللقائئي؟. 


قال أَيُو دَاوُدَ: إبراهِيمُ بنُ سَعِيدٍ المبيي شح مِنْ أَهْلٍ العديتة لمن له كبير 


6 .-حدثنا لديل سد : حدّثنا وهر سَعِيدٍ المَدِينِيُ عن نافع 
عن ابن عُمَرَء عن النبع يَكِهِ قال : الْمُحْرِمَة 2 تنتَقِبُ ولا تَلْبَسٌ الْقُمَارَيْنَ؛. 

7 «سدتنا أَحْمَدُ بِنُ حَتْبَل : 500 حدّثنا أبي» عن ابن إِسْحَاقٌ 
قال: إن ثافِعًا مولى عجو اللوين صَمْوٌ ملكي : عن عَبْدٍ اللو بن م ١أنَهُ‏ سَِعَ 
ول الله كله تفى النشاء في إِحْرَامِهِنَ عن الْقُفَارَيْنِ وَالنمَابِء وها شي الؤية 
وَالزّعْمَرَانَ مِنَ الثْيّابء تبس بَعْدَ ذلك ما حت هن ألدّان الثياب مُعَضَترًا أى خا 
أو خلا أو سَرَاويل أو قَُميصًا أو م أو ذّهَياً) . 

قال أكو 23515 وو هذا الحديثٌ عن ابن إشساق: عن نَافِع: 00 
تش جلما عير ستو ود شكال إلى الالية عوما عن االو ران د 
الثياب» ولم را ها بكدة. 

8 عدتنا رسن بن إشعاعيل: 2 حَمَّادٌُء عن أيُوبَء عن نَافِع؛ عن 
ابن ُمَرَ: «أَنَهُ وَجَدَ الْقَرّ كقال: أَلْقٍ عَلَىَ تَوْبَا يا نَافِمُء فَألْقَيْتُ عَلَيْهِ بُرْنْسَاء فقال: 
تلْتِي عَلَىَ هذا يبه منبضبية 

89 ومعدركه) ليناة ين غزبي: حدَّئنا حَمَا بنذ زيل ٠‏ عن عَمَرِو بن زيثارء 
لياه م وَالْحْتُ لِمَن لا بَحدُ اللُملئد». 
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عط غ13 مع010 مغ .».1 ,50 00 مغ 0م15 ع2 غ113 نتدحتدنآا نط1 حطلد[لأندلجاخ تتعطلاج1 
انا 5011 أناء عط 5101110 1322ةتط] 01 5136 ع1 11 جله ه117 عطا 01 كتلوع 100177 
ع1 أقط) عط 1010 لاقطوا'ث غ136 تتنتط 010 ططلهطاتقطاذ تطخ أمظ 52119921 
126 *1112 01م 56 ععدءم 320 128و5عة51 5'طدالث “ طقااذ ]0 تاععدءووء/1 
ع1 12011اع1ع11 ,100117315 1111 12 (50 00 60 غ206) 02655101 01111 
.(021121011) غ13 0210010 


١1 5‏ 21:115) 1111:3111 01 غعغ562 عط 1 درطا كذ تاعياذ [33] 


ع معطماا :5210 ع7 أهطا *تتتدح8-اث 01 211101157 عط زه 13113160 15 )1 -832 | 
02 12206 ”11173 01منا عط ععدعم 210 551125ة51 12315[ث "" طلقااخ 01 ناعع رمءووءع1/1 
© عنام /لعآ) ,ل11102119/2 (01 تتوعلا عط نا جعع116 01) عاممعم عط طتامتا بطوع ا 
5122410 غ11 اناا غ1 تتعاداء غ120 5101110 (1125أكبكل8 غعط)) لاعط) غخقطاغ جزه11ل0مم»ه 
لوزن نكي 


29 *زع11] عا 07) 1111:2111 01 )5 عط 1 دآ سحددره0 1١‏ عط 1 لانتمطذ [34] 


عنةا عالط/ما :5210 عطاة أقط) طقطو1'ذ 01 211101157 عط جه 22112660 15 غ1 -1833 
5 ذخ" طمااكذ ]0 ناعم 7ء55ع14 عط طأغاةا تتتدتتط] 01 غ562 عط 10 ماعنا (جاع010) 
لاع) 11 220 ,5ن نآ 2355 101110 11015 ع6 ,”لط تاممنا عما ععوعم 2520 ع 2أاو5ع61 
120 نتعط ذه 1211 أتاعتتتتدع تاغط أع1 1701110 115 01 2125/02 ,15 21028510 عتتتوهء 
.(132665 :0101) 111160710 تاعطا 7 ,131 ألاع/3ا ل[عط[) ععه0 220 رعع12 ناعط جزه 


“411011 11311-51123065 01 عغ5)2 ع1 1 در[ دذث (اعناد [35] 


13 11017 111153112 -[ث 111 2ه لا 01 211101117 عط ننه 2211260 15 غ1 -834 1[ 
عط 15 ززدط [اعتتاعئتد1 عط لعمتم لمعم ع1 :5210 عغطد غ12 15211ط-ام 
37 1 220 :1112 2012زنا عط ععوعم ته 128ووع51 1365لث" طذااخ 01 تزعع رءووءع11 
01 2056501125 عغط) 01 12010 131115 17135 122اعط) 01 ع02 ,81121 320 طامصتد5نآ طامط 
ع6 عع3عم 220 5128وة51 5 طدالث طمااكذ 01 “عع دءووء154 عغطا 01 اعتصوء-عطة عطا 
1 10122 تقلط ع5120 10 35 50 ]521122 115 1215125 تاعط)0 عط 220 ,1112 تزممنا 
م 01 2111131[ 1 11101771118 010 111215110 عط أاغطنا لصياة عط 01) غوعطا 
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- 


قال أثر 8و4 غذا خديثك هل مَكَةَ وَمَرْجِعْهُ 2 الس ِلَى جَابِرٍ بن زَيْدِ 
رَالَْنِي َمْرَدٌ به مِنْهِ ذِكر السَرَاوِيلٍ وَلَم كر لْقَلَعّ في 


0 جذها انين ين الجليد الدَامغائخ؛ حذثنا أب أشامة» قال: حبرل 
ُْمَرُ بِنُ سُوَيْدٍ التْمَفِىُ» قال: حَدثثنى عَائِْشة للع اه عَائْسَةَ أمَّ الْمُؤْمِنِيَ 


رضي الله عنها حَدَتَنْهَا: قالَتٌ : : فنا لخر تع ال قل إلى عه تلض اف 
بالسّكُ المُطيِّبِ عِنْدَ الإخرّام» فَإِذًا عَرِفَّتْ إِخْدانا سَالَ عَلَى وَجْهِهًا قَيَرَاهُ النَبِنْ يله 
قلا يَنْهَامهًا)». 
فال ذَكَرَتَ لابن شِهَاب فَقَالَ: ع 1 «أذ عي الله .بعتي اي 
م - كان يضم ذلِك؛ يمي يَقْطلعُ الحُنَينِ ْمَأ المُخرمة» كم حَدَلئ صَفَِة بنك 
أبي عُبَيْدٍ أن عَائْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا حَدَتَنْهَا : أن رَسُولَ الله يئِ كَدْ كَانَ رخص لِلنْسَاءِ 
فى الْحْمَيْن كَتَرَكَ ذَلِكَ). 
[ت33/ه32] - باب المُّحْرم يبحمل السلاح 

2 حدّثنا مدي مير 558 مُحَمَّدٌ بِنُ جَعْمَر : عفنا 1 عون 
كا ا ب الْبَرَا يَمُولَ ل: «لَمًا صَالَحَ َسُولُ الله يلف أل لشاف 
صَالَحَهُمْ عَلَى أن لا يَدْحُلْوَها إل ِجُبّانِ السّلاح» 0 ان الشلاح؟ قد 
لْقِرَابُ يما فِيهِ؛. 


[ت34/ه33] - باب في المُخُرمة تغطي وجهها 

3 . حذثنا أَحْمَدُ بن حَتْبَلٍ : حذّثنا هُسَيْمُ: أخبرنا يَزِيدٌ بن أبي زِيّادِه عَنْ 
مجاهدء عن عَايْشَةَ ةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا َالتْ: اكَانَّ الركُبَانْ يَمُرُونَ نا وَنَحْنُ مَعَ 
رَسُولٍ الله بك مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا حادُوًا بنا سَدَلْثْ إخذانا جلكاويا م واييا على 
وَّجهها. َإِذًا جاوّزونًا كشَفناة» 

[ت35/م34] - باب في الفخرم يظثل 

١ 4‏ حدّثنا َحْمَدُ بِنُ حَتْبل : حدّثنا متشااين تلماه عن ابي يه الريبي: 

1ق د بن أبي أَنَيْسَةُ عن يَحْيَى بن حُصَيْنٍ عن أمّ الْحْصَيْنٍ حَدَنَْهُ قَالَتَ: 


«حيحيينا مَعَ النِيْ كل حَسَةَ الوَدَاع قَرايْث أصاعةٌ وبل الآ ةا آخِذٌ بخطام نَاقةٍ 


النْبِئ كه وَالآَحَر رَافِعَ تبه يَسَيْرَهُ م هن الك على زتى جهو العليق», 


5208 62] 0105 01 2أ300ظ] 111 (5/11) 


لع درم نان) 1اع5تططتلط كاعم تسق نط1 01 عغ)2)ك5 عط ضآ] دخ تاعداذ [36] 


01 تاععناء55ع11 عط غ24ط1) 5نططامث تنطا] 01 /1]10115اج عط جاه 22112660 15 غ1 -1835 
7111 260ناء 11اع11115 غ0ع *11111 02منا عطا ععدع2 220 1126و5ة51 136:5[اث" تلدااى 
01 5316 عط 11 ع ناعم 


01 ماع58 11551 عط غ112 كدطاطث ننطا1 01 21101157 عطلا دده 2211260 15 غ1 -1836 

5 112 تاه 12111511 غ50 1112 112012 ع0ا ععوعم 320 ع5122وع51 1315لث"" طأداام 

5 12 17/111 110171 111255 01 ع115دع؟5 11312 01 عغ5]2 علا دنا عطاعما ع11طا1ا 120 
5011 


طقلاك 01 تاعع2ء55ع81/1 عط غ12 مدحك ]0 :21010115 عط جه 23112160 15 غ1 -1837 

عاع63 ع1 01 0عممناء 11112511 04ج *11111 01منا ع6 عع2عم 2120 125ووع51 1135م“ 

3 02113 56716 01 5621156 11213111 01 56266 عط طا عطاعطا عاقطتتا غ100 قلط 01 
6 7735 ع1 طأعاانرا 


لامعا 5عتآأممة متفنتط] 01 عغواك عط 1 دآ كة تاعناذ [37] 


01 و5علاء ع1 غ2ط1) ططلة/1آا تنتط] لاتدطابالا 01 01157 طنج عط جه 211:30 15 غ1 -1838 
0 ]512 ع2 7011ناعاعط] رع:501 2111ع2 1111:211211131 112 106310111151 تنتط] نتوحتانآ 
(210/إ5111 10 266010118 21علآ 1316 11 3501ة5 01 1ع1طء عطا) 2دتتتطانا نط1 حتدحام 
لاأممة'" :53/125 112 10 اداع ع1 .وعلاء 115 0غ 00 5101110 غ2 غ2طنةا تلط ع ماعاوه 
1 10172 1126 112611285 (تدأكاث 162) تنقطت)ن] تدع 1 101 ,عط مغ وعم1ج 
.1111 01م ع6 ععدعءم 200 عتناووع01 و 'طلولاخ " طدااخط ]0 ناعم رءووء1/1 


ططة77 نن٠ط1‏ طتدطنالظ 01 /115مطغايتج عط ننه 22112660 15 عتصطتددة عط" -1839 
.15 1211101 نم2101 داع 1011 


01 وعع21 1 ندة:1[!11] 01 عغ2غ56 عط سآ دخ طاعناذ [38] 


:5310 16 11136 1111112111 1 1131 نضلحاخك 01 211101157 عغطا حزه 221120 15 غ1 -1840 
- لثم غ2 0م0111 11201ةتطلل 1 حنط] ه1115 -اخ 220 25طاطاخ نن٠ط]‏ 1151 نلمام 
111 ,220 115 173512 201110 1113113 01 غ562 116 11 02 عط غ12 5210 5صطحاخث نزطا] 
0 12 غداعء5 35ططاث 11 1د[ [نتتلطاخ .50 00 غ20 5101110 عط غ2طا 12515660 :1-1/151731م 
0 116 تاععتتاع5 52 2 1311286 10110 1 1012 175211خ-اخث مانتكلخ ناحام 
ناطذ .5طأماء 01 أعع5[1 2 6غا1/ةا ل0عرععتء5 135 320 (1أاء17 عطا 01) 0565م <زعل00مخ11 
[ 210 1122112اآط تنطا1 1121 نتلحاكذ حصند 1" :لعئ1ء:3251 1 .1735 1 0ذاننا عد لع2512 داناكتم 
224 51655128 11232'5آخث" أعطمم:2 عط] /تامط 5نا 1[اع1 مغ قوططخ مط[ نإ5 اعد حتته 
”.11131 01 غ563 ع 11 35ئةا عط ع11ط/3 1111511 0ع112556 "تااط حاممنا ع6 ععوع7 
2620 1215 11 غ1 لعتاء:101 210 طاماء 01 أععطة عط 01 1010 أخطاعنادء مانالازث تاماخ 
عط .20ع12 115 01 لمعغ72 :0111م 10 /003اع5012 1010 تاعط 220 رعمحنا عنتم1اعط 0ع621ممة 
تا 131105 115 17/161 1620 115 0عطنتز مابالاتكخ ناطخ .1220 115 1ه نزعغ172 0ع20111] 
377 1" :5310 310 عأع03 10 10114 حنام 220 غنم مغ عاأعوط جام تستعطا ع تناع حاترا 
".115 عع1[1! 00128 ''111273 01منا عط ععدعءم 220 51655125 121'5آخ" أعلامه:ط ع1" 
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[ت36/م35] - باب المخرم يحتجم 
135 حدّثنا أَحْمَد بن حَتْبلٍ: ميلقا مشيات. عن عَمْرِو بن دِينَارٍ» عن عَطَاءٍ ‏ 
وَطاوس» عن ابن عَبّاسٍ : «أَنَّ الى يكل احْتّجَمْ وَهْوَ مُحْرِم) . 
16 حدثنا عُمْمَانَ بن أبِي شيبة: 58 يزيد , بن هَارُونَ»ء أخبرنا وعادمن 
مه عن ابن عَبَّاسٍ : أن رَسُولَ الله وَل احْتَيجَمٌ وَع مُحْرِمٌ في رَأْسِهٍ مِنْ ذَاء 


ل به)ا. 


ذ كما 


7 1 حدثنا أَحْمَدُ بن حَتْبْلِ : جَدتنا عبد الرّراق: أخبرنا مَثْمْرَه عن ككَاذة: 
عن أنس : : «أنَّ رَسُولَ الل ل احْتجَمَ وَهُوَ مُحْرمٌ عَلَى طَفْرِ القَدم مِنْ جع كان , به). 
فَن ثور دَاوْدَ: سَمِعْتَ أَحْمَدَ قالَ: ابن أبي روه أرسَلة: يَعْنِى عن كناد . 
[ت37/ه36] - باب يَكْتَحِل المُحْرِم 
8 حدئنا أَحْمَّدٌ بن حَنْبَلِ: حدّئنا سُفْيَانُ عن أَيُوبَ بِنِ مُوسَىء عي 
نَبَيْهِ بن وَهب قال الاشتكى عمر بخ ويد عُبَيْدِ الله بن مَعْمَر عَبْنَيه فأَرْسَلَ إلى أبَاهُ بن 
نيان قال حتعات: ركز امير التؤسيء ها يضح 00 قَالَّ: 21 بالصّبِرِ 
فإنّي سَيِحْتٌ عُثْمَانَ وضى الله عنه يُحَدّتٌ ذَلِكَ عن رَسُوَلٍ الله كله. 
9 حدّثنا عُْمَانَ بِنُ أبي شَّيْبَةَ: حدّثنا إِسْمَاعِيل بنُ إبراهِيمَ بن عُلْيةه عن 
أيُوبَه عن نَافِع» عن أبيْهِ بن وَهْبٍ بِهَذَا الْحَدِيثٍ. 
[ت38/م37] - باب المُخرم يَعْتّسِل 
ققش _عدثتنا عبد اللوية تشلية عن مَالِكِء عن رَيْدِ بِنِ أسْلَّمٌ عن 
إراهيمٌ بن عَبْد الله بن حُتَيْنِء عن أبيه: «أنَ عَبْدَ الله بنَ عَبّاسٍ وَالمِسْوّرٌ بن مَحْرَمَة 
الحقلنا بالأزداء: كمال ابنُ عَبَّاسٍ : يَعْسِلَ المُخْرمُ رَأسَهُ. وقال المسور: 8 يغييل 
اللي يانه أ يذ الل بن عَبّاسِ إلى أبي أيُوبَ الأتضاري توجلة يثثرل 
ِيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يُسْتَر كر يلوه فاق؛ تانق عتن ققاند 3 94131 قلق ان 
َبْدُ الل بُ ين أَزْسََِي لَك عَيْدُ الله , بن عَبَّاسِ شالق قفنت كإذ وَمَولاللبعه 
يَعْسِل رَأسَهُ وَهْوَ مُخرِمٌ؟ قال: فَوَضَعَ أبو أَيُوبَ يَدَهُ عَلَى النّؤْبٍ َطَأَطَأَهُ حَتَّى بَدَا ِي 
رس نَم قال لإنْسانٍ يَصْبٌ عَلَيْ: أَضْبْبْء قال: فضي على زأيهء تم شوك آثر 


أيوت وس يديه 4 كَأَكْبَلَ بهم 1 م قال: هَكذًا رَأَيتَهُ يَفْعَلَ يندا . 


500 63] زع 0) 01 علون8 ع1 (5/11) 


121110 ذاء 0 1111:3111 01 عغ5)2 ع1 ص[] دخ داعناد [39] 


01 ]انا عط رططة/1آ نط1 طنوطنلظ 01 ا ةتمطانه عطا جره 0ع2تهم 15 غ1 -1541 
0 11111213)ل] 112 تنح٠طاث‏ م أتزعد 53101111211ن] ذ11نا] :011131آ غ131 ,:1ة2[-لخ لاخ تامتد 
01 56216 ع1 ا عناع1 غ60 320 ,تتوعلا قلطا ززه]ط 01 عع :تقطء 111 18/35 ع2 2120 ,1131م 
01 031151111 11 :12131ل] تنط] طلقطلج 1 عتااع 0غ 0ع20ع121 1" :521/1112 ,تلنوت1] 
*”.(1722111286) 1115 270ع]36 10 0013 ناملا أقطا عغ11! 1 220 ,112111325 112 نانول ما[ 
1 1029 1210 1" :531/1118 11113 10 ]512 210 11113 لمن 1214 0ع1ضع0 طتوطلخ أناظ 
85 1315لاث ‏ طدااك 01 تتععمءو5و5ع81 ع1 :5210 1237125 تتد]اخ نط1 21تتتطانآ 
أع5 ]101 5101110 1113133 01 5636 عط 12 35 طاأعناك"“ :5310 121172 نزممنا ع6 ععوعم 210 
”.11 112 215/0116 مااع ع1 51201110 :1201 ,11211160 


نط1 تتقطخ حنمن ططاطة7لا حنطآ طلندطن!8 01 17م اتج عط جه 2120م وزغ1 -1842 

210 61655125 5 طدالث '* طدااك 01 تاعع داء55ع851 ع1 1011 10112111311 حناه تتمتتتطاانآ 

1 5101110 01ل" 20011011 ع1 1/1115 عصتدةد عط 5210 عط غ112 ”112 دهمت ع ععوعم 
ع 


عط :5310 عطة أقطا طلمتصنتسصتد/8 2ه اكاتتمطاتهة عطا نه لع دتمم 5ز غ1 -1843 
1 11211160 ”111111 2012زنا عا عع2عم 2120 5128ووع51 5 1طد[اث “ جلدااخ 01 "زعع اءووء1/1 
011 ]نام 120 ع8 ناء]21 ,111523111 


01 لاع8 7/1655 1 2ط ححططخ د16 01 0115طأنتج عغطا جره 03112160 15 غ1 -844 1 
23 10 11211160 5014 ”121171 01م1ا ع6 ععدءم 220 ع تناذووع51 5 طوااخة" طلدااذ 
01 56216 ع1 11 18735 ع1 17111 


عط أقط) 41523/982-آاخ مط1 52:10 04 7 تتمطاناج عط دده 2220م 15 غ1 -18545 

5 "' طادااذ 01 نعم موووء854 عط أقط نزأء1215 أطعنامط) كحطمطخث 162 :5210 

0 7/35 16 77/1111 11211121111212 0غ 11211160 01ج ”11117 امنا ع ععوعم 20 128ووء61 
1 01 5316 عط 


17 تدده دط1] 01 عغ562 عط 1 سآ دخ داعتاد 1110ه0ن) 2[15تتتتصسخ طعتط/ما [40] 


عط أقطا تتعطلهة ولط صلم مستلد5 02 اتامطانة عط دده 2211260 15 غ1 -1546 
2510 18735 * 121112 112011 ع6 عع263 220 55128ة51 1315[اث " طلذااخ 01 عع 2ءووء11 
1 7011ناع121) ,[1كا 110امء 11313 01 56266 ع1 11 35 تاأعناة 312112215 لأعتطنةا ألامطج 
1 تتعط1اع171 ,2121111215 1107 01 ناطة 111 0 عناملاضة :101 عدتد[اط 20 15 عنرعط 1“ :5210 
:(/53211313 عط) 01015106 01 11لط)71ا) ,تتتفختط1 01 م562 عط 11 غ201 15 01 15 
”.002 1210 ع1 210 رعألكا عط ,امه عط رع1220115 ع1 ,560101012 


ع1 :5310 عط أقط) لمنتدسسة] باطخ 2ه إاتتمطانج عطا ده 60 1هتتهم 15 غ1[ -1547 
111 :5310 111127 2011نا ع6 ععدعءم 320 15اووع51 5 طد[اث طدااك 01 “زعع ناءووء811 
01) /531261113133 ع1 تالطأانا جاعناء 13101 15 1211128 173/05 ,22112315 11076 ع1 
و1116 1 ,560101012 عط ,ععلة50-ع201اع1 عط :(لتتهتطآ 01 عغ562 عط 1 15 عه ع11ابت 
*”.008 1201 ع1) 2110 ,ع120115 ع1 
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[ت39/ه38] باب المخرم بتزوج 


111 حدثنا الْقَعْنَبِنُ) عن مَالِكِء عن نَافِع. عن بي بن وَهْبٍ أخِي بَنِي 
عَبْدٍ الدار : كه ف الل ارْسل إلى أبَانَ بن تمان بن قنان ماله و 
قل امير الحاج وَهُمّا مُحْرِمانِ؛ ني أَرَدْثُ أَنْ أنكح طلحَة, من هر آبنة 4 


ص 286 


جُبَيْرٍ فأَرَدْتُ أن فَكَسة ذلقه ذائقة ذلك عليه أيَانه 1:13 إنْى سَمِعَتُ 58 
مان وق عَفَانُ يكرل: قال يحول الله كيه الآ يَنْكَحْ المَحْرِمُ ولا يُنكح). 


2و2 و الو ا “راد 


7272 1 حدثنا قتيبة بن سعِيد أن مُحَمَّدَ بن جَعْمَر حَدَتُهُمْ : يكنا 1 عر 


مَرِ وَيَعْلَى بِنُ حَكِيم ؛ عن افع عن نُبَيْهِ بن وَهْبِء عن أُبَانَ بن عُْمَانَ عن عَثَمَانَ 
أن كول الله 8ه 755 يله . 511 وي بقل 


مَيْمُونٍ بن باه عق قري بن الأصمٌ 9 أي :1 1 55 زجني 
سول لل 45 ونشنُ لالآن يسرت». 


به 
ا لا 


قياس أن الي ب ترج منموئة وَعْوَ مُخرم». 


2ع 


5 حدثنا اب بشار: حدّثنا عَبْد الرّحْمن بنُ مَهْدِيٌ : 5-8 سفيّانه ع 
إسْمَاعِيلَ بن مب عن وَل عن ب سَعِيدِ بن المسَيِّبٍ قالَ: «وَهِمَْ ابن عَبّاسِ فِي 


2 
س ومير 


تَزْوِيج مَيْمُونَة وَهوّ مخرم). 
[ت40/م39] - باب ما يَقَثلَ المّحْرِم من الدُواب 
86 _ عذتنا الحمسّدية حَنْبَلِ: حدّئنا سفْيَانَ بن عُيَيِئَةَ عن الزُهْرِيُ» عَنْ 
سالِمء عن أبيه قال: سيِلَ النبئ كَكةِ عَمّا يَقَثْلُ المُحْرمُ مِنَ الدَّوابٌ؟ فَقالَ: ١حَمْسٌء‏ 
ل جْنَاحَ في قَتْلِهِنَ عَلى مَنْ قَتَلَهُنَ نِي الجِلّ وَالحَرَّم: الْعَفْرَبُء والْعْرَابُء وَالْفَأْرَةٌ 
وَالْحَدَاةٌ: د ب 
جلا عن لفقا بن حكيم: من أبي عنايي: ٠‏ عن أبى عُرَيْة أذ وسو اله 1# 


قل ايه حَمْسٌ قَتْلْهُنَ حَلآلٌ في الْحَرّم: كيك والكقيتئكه والسداف والثادق 
والقلثب القثرة4. 


330 14 115 01 ع[ووظ8 عذ1 (5/11) 


:5310 16 1136 011 لكا - اث 52*10 ناطث 01 2110117 عط جزه 311:20 15 غ1 -1848 

5 111175 011م1ا 56 عع63م 210 51655128 5'طقلآاث" تلاك 01 “عع دوووعء854 عدا 1 
11" :5310 ع1 7011تاع عط ,11اعا 10نامهء تتتتتطبكط 2 داحصتاصته اعتطت/ت أانامطاج 0ع25[1 
ع0 220 رعأكا! عط ,ع0 غتططة علا ,ع120115 علطا ,دره1جتتمعة عط ,ععلهمة-ع1وتررع] 


,1 ع5 5101110 /تامتاء ع1 320 :(0ع11ك1 عطا 11امء) 2[1تصتتطتة 17110 ع اودع :1ع 1:2125] 
”.110 غ10 


1] كذ تاأعتاد 01[ خدع11 و”ع22ردم) خ 01) 1111155 317آ ع1 أتتمطة أودان/اا [41] 
1031 0(1) غ513 1112" 


حأث 16 1131121 نط1 اتج -اخ 01 01157طغناج عط جه 2211:2660 15 غ1 -849 1 
ع2 26 1211 01 50111201 35 1731طاانآ اا 32201260 1535 ع1 320 ,لاجآ 
40 123164 (01 12636 ع1)) 6011121121118 ,تةتتتططلانا 101 1جعجة 0ع001» 2 لع :نوجعم 
0 تاذ م اعد علط .عم10ع32 01 غدعجة عطا 220 (ع517 12 حتعط عع11!) 11م ع1جداع] 
731 1001011 231:1118زع:21 1835 ع1 77/1111 تتاطا 10 عتتتدء تتعع تزءووع12 ع1 210 ,عتتامه 
0 2126© علط .تقلط 10 ع تناع 2ه10عء2 5أعتتتدء :101 عاعنة 2 لا تاعغوعءع6 و5عنكوع1 /كتل عط 
0 تتاقط 127710 لاع تاعطا/1ا 210 ,لتتقط كتلط 011 وعتتوع1 عط عطامامتا ع1قتطانةا تغط 
ع1 11 غ201 ع2 0طآ/3ا ع1مزمعم طأاتكاع عط لمع" :5310 عط تتتعطا 1116 1000 عنتهطاة 
1" :5310 1121ل عل .1113111 01 غ52 ع1 11 عنتج :7 ,0ع11206 :101 ,لتتفتط] 01 5216 
9 (01 156 عطا) ناما أداعوع:1م ع5ع1) 2120115 0طآ/ةا :دالخ نا املا اعععوعا 
763 210 51655115 1215لث '" طلدااخ 01 تتعع ناءووع11 عا 11ط/1ا 11316 12017 ناملا 00 
1 313 11112 10 21651160 13311 3 ,113117 01 غ563 ع1 11 7735 ”11127 011منا عا 
.211111121157 عط ا لعاع 32515 لزع **12626(7 115 01 0116) أدء 10 لع ذتاع عط أناما 


7210 0 5210 ع1 غ2 دقطاطخ نط1 01 21101157 عط جه 0ع2311:21 15 غ1 -1850 
5 521116 013 101621111 ع1 غ113 11201777 011لا 00آ !لتتد تلك تنطا1 72210 0" :1011م 
323 ه56 عع0632 320 51655128 5'طدلاث ‏ طذااك 01 تزعع دءووء11 عطا 0غ لم أرمعوع1م 
0 عتتج ع1 :537/1118 ]1 لع 1115 عط غأناط تتتفختط] 01 عغ5]2 عط 11 3/05 عا ع1 1طنا لالط 
.111112111 116 111 21151110 ع2 ”1111311177 01 51316 عط 


[ :5210 ع1 134 لجا انتلطك 10 11م[ 01 211101157 عط جنه 2311260 15 غ1 -1 85 1 
111 011منا ع6 عع3عءم 320 55128ع61 5'طلدلااث “ طقااخ 01 تاععمءوو5ء84 عط تدع 
عللطانةا أوء 0غ) ناملا 101 137111 15 5212 20د1 (عطل 01 غأدعمحط) عط 1" :5210 لانتو 
01 ,3ع/17ع01115ل9 /ا5 ]1 تأعأدء 1201 00 8/011 25 1028 35 (111212 01 56366 عط 10 ع اع 
”.001112110 011لا /آ0) 8/011 101 22118126 ]1 15 


17 12115111161 112112610115 6011111011115 170 :31 11 11 :533/5 0335/110آ تالام 
5 ,1111 112011 عط ععدوعءم 3120 55128ة51 5 طقلاخ" طمااكذ 01 “عع رمءووء851 معطا 
.5 115 /[2 0ع1011017 7135 17231 1م200 


ع غ21 4175211 -آاثخ 02:30 نااك 01 211101157 ع1 ناه 22112660 15 غ1 -1852 

7626 220 216551115 11215[لث" طلذااط 01 تاعع مء55ع151 11 01 600122211 ع1 11 1/35 
320 عط بوععع14 0غ 1020 عط 01 0110م 2 لعء:2017 لزع تتعط/الا .قاط حنممنا عما 
1 01 56316 11-2 عتاع187 ناع] ]12 11 .110طاعا 12880 133221110115مهء عط 01 5011 
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ما إيما 6 


حدّئنا عَبْدُ اَن بن أبي تُغم الْبَجلِي؛ عن أبي سَعِيدٍ الخُذرِي: أن الْبنَ 8 
سْئِلَ عَمّا يَقثْلُ المُحْرِمُ؟ قال: «الْحَيّد وَالْعَفْرَبَء وَالْفَْيْسِفَة وَيَرْمِي الْقْرَابَ وَل 
يَمُْلهُ وَالْكَلْبَ الْعَقُورَ وَالْحِدَأَةَ وَالسَبْعَ الْمَادِي). 
[ت41/م40] - باب لحم الصيد للمفخرم 

9 - حدّثنا محمد بن كثير : حدّئنا سلَيْمَانَ بن كثير» عن حْمَيْدٍ الطرِيلٍء 
عنْ إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الل بن الْحَارِث عن أبيهٍ ‏ وَكَانَ الْحَارِتُ خَلْيَةَ عُنْمَانَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَلَى الطَّائِفٍ - قَصَنَعَ لِعْنْمَانَ طَعَامًا فِيه مِنَ الْحَجَلٍ وَالْيَعَاقِيبٍ 
زلغم الوخشي. قال: لبق إلى عَزيٌ حي اللو عله نجام ارول ومو و يخبط 
انلع 2 هاه قو علقت الفل عق كرو كارن كاد قر 34ت اقيقر ون 
حَلدّلاً فإِنّا حرم . . فَقَالَ عَلِيّ رَضِيَ الله عَنْه أَنْشّدُ اللّهَ مَنْ كَانَ ههُنًا مِنْ أشْجَمَ» 
أتَعْلْمُونَ أنَّ رَسُولَ الله لله أَهْدَى إِلَيْهِ رَجُلُ حِمَارَ وَحْشء وَهُوَ مُحْرِمٌ» فَأَبَى أنْ 
يَأْكُلّه؟ قالوا : نَعَمُ 

0 - حدّثنا أيُو سَلْمَةَ مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حذثنا حَمَّادُء عن قَيْسء عن 
عَطَاءِء عن ابن عَبَّاسٍ أنه قال: «يَا ادي ازقع قز عيفت اللأوشرة كاري 


© 


أَهْدِيَ إِلَيْه عَضْدٌ صَيْدٍ فلم يَبَلَهُ وَقال: «إنا حرم»؟ قال: م" 


8 حدّثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل : حذننا شيم معذثنا يريد بن أبى زياد : 


ا 


1 - حدثنا شثيبة مث سعية: حدقنا 827 يعني الإسكَُنْدَرَانِىٌّ 
الْقَارىء. عن عَمْرِوء عق غيل المُظَلِبء عن جَابرٍ بِنِ عمد الله قال؟ ضمعة 
رَسْولَ الله يك يقُولُ: «صَيْدُ الَْرَ لكُمْ حَلآلٌ ما لم تَصِيدُوهُ أو يُصَادُ لَكُمْ». 

قال أَبُو دَاوْدَ: إِذَا تَتَارَّعَ الْحَبَرَانِ عن النَبِىَ كل يُنْظرٌ بما أَحَذَ بو أصحابه . 

-١89‏ حذكنا فك اللوية اي عن مَالِك. عن أبن الْنْضْر مَوْلَى 
تحترّبن عُبَيْلٍ اللد التجبية: عن نَافِع مَوْلَى أبي قتا الأنْصَارِيٌء عن أبي قَتَادَةٌ: 
5 00000 , 8 


لُّ كن مم َسُولٍ الأو46 َم ا تكن يخ يق مَكَةَ تَخَلفَ مَعَ أصحَاب له 


مَحْرمِينَ وَهوٌ غَيْرٌ مُخرم. قرا سكاو وكا اتتقوى غلى كزبي قال سال 


3032 65] 011 01 عأو8 عط (5/11) 


210 12015 115 م100 ع2 ,اءع02328 21 53377 .201 135 (0263021) تتاخ) عط ع1نتحانن 
ع1 صعط ]1 .لعذنا1اع1 لاعط) أنانا 12351 115 تتتقط 1ع 0 011722111015ه 115 10115660 
,1اع2115 لا غ1 10016 عط 50 .لع ذ5باآع:"1 لاعط) أناجا نتدء5]2 115 تتتلطا عتكلع مغ تتتعط) لعع1[وج 
أ11م210 11 01 122221110115مه عط 01 عددرمد .غ1 0م111 20 ,نتعع هه عط لععاع ةج 
75 ©5011 114آ/زا غ1 01 26 ' 11111 012منا عا ععوعم 220 ع12و5وع51 411315“ 
5 خخ امالك ]0 ناعم ء55ع514 عط 1 غ11 من ألاعتادء لاعطل) درعط/لا .غدء 10 لع15ا1ء]1 
114" :5310 علط .321 360104 تتلاط لم351 /(ع) *111122 تهمنا ع ععوعم 320 61655125 

”.01ل لم1 طلاخ داع اطنةا 711 1221 2 11835 


01 51266 1ط 35 5١111‏ )112 5أؤ5لاء10 2 01 و55ع111[نا1311 112 أتامطخ أحطناا [42] 
1111 


عط :5310 عط أقطا لمعتدنن1 باطخ 02 لتم طاتاج عط حزه متهم 15 غ1 -1853 

ع1" :5310 :11112 01م ع5 ععمعم 2120 126ووع61 5نطد[لاخ * طلدااذ 01 تاعع دءووء/1 

ع5 101 1311111655 35 :131 25) 52112 ع5 ع1] (35 5غ1نةا ألوع0 ع6 101110ط5) 5أو5ناء10 
”.(0111110»© 15 غ2ء 10 112113 01 ع غ1هأد ع1 11 35 


ع7 :5310 عط أقطا لنتتهتنآ؟ تطخ 05 اأتلتمطاتج عطا ده :هم 15 غ1 -854 1 
2 220 ,(لتتضتط[ 01 غ52 عط 11 عناع ع7 عللطنةا) 5أوناء10 01 (اتامزع عع131 2 5016 
116 11 18735 12 17/1111 ,13511 115 15/161 11112 5261118 011 ]171/612 115 21210118 111211 
71 لل ””.111126111115519216 15 11215“ :11131 10 5310 735 ]1 1121112011 ,تتتفقط1 01 
5 عع2ع0 2120 516551128 5 121لاث '" طلدااذ 01 تتعع دءووع854 عا 10 1120 735 غ131 01 
3 563 ع1 (35 1/11 ألدعل ع 5101110) 5أ5ناء10 عط1“ :5210 مانن ' تقلط حزممنا 
”.(0161260» 15 أنه 10 تنة1ط1 01 غ52 عط 11 35 طأعناد 101 5وع12 131511 35 :131 35) 

.1215 21 112112610115 217710115[ 1 210 11115 غ50 :533/5 031110آ تامام 

:50 16[ غقط) 12 تتم :10311 ناخ 01 1157ه0 اناج عط جزه 2120م 15 غ1 -1855 
101 121111111655 25 121 35) 821116 3ه5 ع1 (35 طأانزا أأدع0 ع6 5101110) 5أ5ناء10 عط 1 
”.(001661160 15 غد3ء 10 تتتةن1ط[] 01 م5162 عط 11 35 511611 

31 42011 ]2ط ا [43] 


نآ ناطث نط1 تتقتطح![-عخ اطخ 02 تالتمطاتتة عط زه 752160هم 15 غ1 -1856 

ع6 عع2عم 320 51655128 131'5آخ" عأ1أووممم ن'طو[ااذ :5310 طذنازنا طط1 6'د]ا أقطا 
/127 012 1128مععت1 م112 11 1غ111) 1-11102101921[لم غ2 1121 11201 عحتتوء 1113 حزممنا 
ع دا لع11امع* 1 "9201192 1140امن م112 ناملا عتتوط" :عمج 0عء51ج ع8 .(عءع12 
©1111 2 01121 0غ 220 ,5113170 20ع2 نامتد أعع 10 ع2 0م0102 ع1 .1111021117 


8) وع02 018 535 عع11] 1غ1لةا 76150115 2001 51<2 0عع1 10 :01 ,033/5 عع1) 1351 0غ :1ه 
.(طاعوءع :101 1211 


عط أقطا طدءزتآ د16 طنمع]1 2ه لإألومطانتج عط ده عه تضهم ذ5ز غ1[ -1857 
:31 10 5310 ”1211173 01م ع6 ععدءم 320 5165511285 5 6د1لخ " لدااخ 01 "امع نءووء1/1 
لعع1] :ذه ,عع11] 01150 11 5أ5ة1 عع1ط) عنتتعوط0 01 رعع1[1! 50 011لا 11 ع2-531:1110 تلع 011" 


50 ناملا 11 (اعوء :101 1[هط 2) 09065 01 53:5 ععتطا 7/111 5زهؤ5اعم أاعع1201 51 
1 
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0 


صاب أن يتاولوة سؤلة لابوا تشاليم رنشة فأيؤا: مكلك 8 كد علس الشار 
تقكلة اكز بن تقد اكاب وقول الل ل وَأَبَى بَعضُهُمْء فلّمًا أَدْرَكُوا 
تكو الدع حآئرة عرد لَك قال العا عى قلتدة اللتدكيوها الله الى 
[ت42/م41] باب في الحراد للمُخرم 


ام 2 أ 


3 - حدّثنا مُحَمَّدَ بن عِيسَى : حذثنا حَمَّادٌ عن مُيْمُونٍ بن جَابانَ» عن 
5 رَافِع: عن أ هرَيرَة . عن الب يكل قال : «الْجَرَادُ مِنْ صَيْدٍ الْبَحْر). 

4 - دنا مَسَذَد ؛ حدّئنا عَبْدُ الْوَارِثِء عن حَبِيبٍ المُعَلّم؛ عرق أب 
العورءء عن أبى عَرَيْرَةٌ قال: أسِبثا يزكا مخ جر فقن وجل عذا شرب 
بِسَوْطِهِ وَهُوَّ مُحْرمٌ» فَقِيلَ لَّهُ: إِنَّ هذا لا يَصْلْحٌ تُذكرَ ذْلِكَ لِلنَّبِ يل مَقالَ: 
(إِنْمَا هُوَ من صَيْدٍ الْبَحْرٍ). 

5 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادٌء عن مَيْمُونٍ بن جابانَ: 

سَمِعْتٌ أبا دَاوْدٌ يقُولُ: أيُو المُهَرّم ضَعِيفٌء وَالحدِيئانٍ جَمِيعًا وَهُمْ. 


[ت43/م42] - باب في الفِذيّة 
6 - حدّثنا وَهْبُ بن بَقِيّّه عن خَالِدٍ المَلَحََانْء عن خالِدٍ الْحَذَاءِء عن 
أبي قلأبَة: عن عَبْلٍ الرّحْمنٍ بن 5 م عن كُعْب بن عجرَةٌ : أن رَسُولَ اللّه كلل 
2 َم الْحُدَيْسبَة فقال: قل آذَاكَ د رَأْسِكَ؟) قال: نَعَمُْء فقال النْبِيْ كَل : 
«اخلث * م اذبخ قا نُسَكاء أو ضُمْ ؟ لان يام أو أظمْ ثَلاَنَ ة آصٌع مِنْ تمْرٍ عَلَى 
سِنَّةٍ مَسَاكِينَ) . ا ْ 


77 حسزثنا موسي مر إِسْمَاعِيل : ل 1 عر دَاودٌء : عن الشْمِي؛ 


عن عَبْدٍ الرّحْمْن بن أبي لَيْلَىء عن كَعْب بن عُجْرَةٌ: «أنَّ رَسُولَ الله كله قال لَه 


إن +3ظ فذك فالسك تسبيكة. وَإِنْ شِعْتٌ قَصُمْ ثَلانَةَ أيّام نز ولك قرط لول ل 
َمْرِ لِسِنَةٍ مَساكِينٌ» . 


5334 166 35 01 عأوه80 عط1 (5/11) 


01111128 غ24 طذززنا 162 226[ 01 21101157 عط ززه 22113660 15 غ1 -858 1 

ع6 عع3ع7 220 51655128 5'طق1[اث '" طذااك 01 زعع ه8455 عط رطة:111021617 01 م112 

0 5310 ع2 716112 112 رعتطتةة5 ع6 15 أوع1 6ط 210.. .2112 112011 عمتده ”مقط حزممنا 

15 11 3251160 عط ”01117 10 (2مع 2 عغ111) 3211231 نه 23 ناملا 100" :تلط 
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8 - حدّثئنا ابنُ المُتَنّى : حدّثنا عَبْدُ الْوَمّابِ. (ح)» وَثنا نَضْرٌ بن عَلِيّ : 
حدّئنا يَزِيدُ بنُ ذَرَيِع ' وَهذًا لَفْظَ ابنُ المُتَنَىء عن دَاوُدَه عنْ عَامِرِه عن كَعْبٍ بن 
قز ١أن‏ وجول انل 28 مَرُ به زَمّنَّ الْحَدَيْبِيَة فَدَكَدٌ الْقَضة: كمال «أمَماك دم 
قال لآ قال » َصْمْ َلآ ّم أذ تَصَدّْ بعلن آصْع مِنْ تَمْرٍ على سِنَِ مسَاكِينَ 
بَيْنَ كل مِسْكِيئَينَ صَاع) . 


1.19 حد ذاقنا فقرية يب ويك 520 اكه « عن قاع أن وَجُلاً مِنَ 


الأنصًا و المجيرةع عنْ كَعْبٍ بن عجَرَةً وكان قد َصَابَهُ في رَأْسِهِ أذ فكلة: يه 
ال يكل أن يُهْدِيَ هَدَيًا بََرَةه. 
إِسْحَاقَ قال: حَدَّئّني 0 5 يوسيو عع العقوين فقييةه هن 
فيك الرح خمن ب أبى ليْلَى؛ عن كُعْبٍ بن 2 الأنصاري قال: «أَصَابَنِي هَوَام ل 
راسي َأنَا مع رَسُولٍ الل كه عَامَ الْحَذَيبِيَةِ > حَنَّى تَحَوَّفْتُ عَلَى بَصَرِي . َأَنْدَلَ اللَّهُ عد 
وجل فِيّ: هن كان متم عيضا أو بوة ل أده َيِدَيَةٌ مّن صيَامِ أو صَدَكَةٍ أو 00 
الآيَةَ [البقرة: 2)]196 لكاي رَسُولٌ اللو و قال لِي: «اخلِق رَأْسَكَ وَضُمْ ثلا 
يام أو أظيِمْ بده 5 مسَاكين فر فا من زبِيبٍء أو السك شاءةة: فسلقت دأستى 4 
5 
مَالِك الْجَرْرِيٌ من كز انين أن 3 عن قور حير فى د الْقَحّة. 
51 15 ذلك فلك اذا 05 
[ت44/م43] - باب الإخصار 

3 .2 حعذثنا عهلة: عدا 1 عن ححجاج الصَّدَّافِ قال: حَدَئُني 
يَحْيَى بن أبي كَثْيرٍ عن عِكْرِمَةَ قال: سَمِعْتُ الْحَجّاجَ بنَ عَمْررٍ الأنْصَارِيَ قال: قال 
عر 8 رض 26ت 6 25 2 
رَسُولُ الله كلق : ا كين , عَرَحّ فَقَدْ حل وَعَلَيْ الحج مِنْ قابل». 

قال عخرقة: تشانك ايل قاس ونا 116 هن الك كال مدق 

3 حدنما مُحَمُدبِنٌ المتوكل الْعَسْفَلانِنخَ وَُسَلَمَةٌ قالاً: حدّثنا 
عَيْد الرَزَّاقَء عن مُعمر) عن يَحْيَّى بن أبي كَثِير» عن عِكرِمَةَ عن عَبْدِ الله بن رافِع. 
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5 10117 0116 0123© 3120 20111011 “1اع 115 15 101172 11 ع012ه 101110 عط بوععع84 
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عن الْحَبَاجٍ بن عَمْروٍ عن 57 قال: «مَنْ كُِرَ أ عَرِجَ أوْ مَرِضٌ» دَذَكَرَ مَعْنَاُ. 
ا 1 شَبِيبٍ قال: أنا مَعْمَرْ 


اخَرَجَتٌ مُعْتَِرًا عَامَ 5-5 أل الا ابن لبر 3 وَبَعَثْ معي 1 مِنْ قَؤْبِي 
بِهَذي. لما التَهَينًا إلى أَهْلٍ الشّام ا أن تدخل الْحَرمَ. فَتَحَرْتٌ الْهَذْيّ مَكَانِي 
14 5 4 رَجَعْتُء فلم كَانَ مِنّ الْعَام المُقَبِلٍ خَرَجْتٌ أقضِيَ عُمْرَتِي ) فَأَنَيْتُ 
ابن عَبّاسٍ » نعآلثة قمال: أزيق الجذئ نإذ وَسْرن اللو فود آمو أشقائة أن ييدِثوا 
الْهَدْيَ الي نَحَرُوا عَامَ الْحَدَيْبِيَة بِبِيةٍ في عَمْرَةٍ القشاء). 


[تكه | 4 - باب دخول مكة 


أ ين ترا[ قي ةا بلي ول + بياب ا 
َهَارَاء وَيَذْكُرٌ عن الت ب أنه َعَلَهُ) . 

عون _ دنا عبد للدي جَعْمَرِ الْبَرْمَكيٌ : حدّئنا مَعْنء عن مَالِكِ. (ح) وحدّثنا 
مُسَدَّدْ وَابِنُ حَنْبَلٍ * عن يَحَيَى : . (ح) وحالنا مما بن ابي شزيَة: ذقنا آثر آشافة 
ديعا ٠‏ عن عُبَيدِ الل عن نِم عن ابن مر : «أنَ لكان يحل مَكة من العبية 
الْعْلْيَاء قالاً : عن يَحْيَى أن الي يك كان يَدْحُلْ مَكَةَ مِنْ كدَاء مِنْ َيه الْبَطحَاءء وَيَحْرْجٌ 


ع 


مِنَ الَديّة السَفْلَى واه الم ؛ يقني يبت كذ وي ل داتم. 


7 11 حدثنا عُثْمَان بن أب يي نا 5 ا عن عببد اللوة عخ 


نَافِء عن ابِنٍ عُمَرَ: «أَنَ النبِيّ يك كَانَ يَخْرُجّ منْ طَرِيقٍ الشَّجَرَةٍ وَيَدْخْلُ مِنْ طَرِيقٍ 
الْمُعرّس2. 


ل عد 


1/18 ينا هَارُونُ بن عَبْدِ اللّهِ: 5003 آبد اتاب كنا ضام بن عررة: 
عن أبيهء عن عَائْشَةَ ةَ رضي اللَّهِ عنها قَالَّتُ: ادخل رسُول لل عام الفح مِنْ 
كَدَاءَ مِنْ أَغلى مَك وَدَخَل : فى ال 8 مل قدا قال: وَكَانَ عروة بتخل منهمًا 
جيك اك يز كان قي" بذ قذاء وكات الرييها لين مَنْلِه . 


169 حدثنا ١؛‏ ب المسى: حدّثنا سُفْيَان بن مُه عن هِشَامِ بنِ عُرْوَة؛ عن أبيه؛ 
ا دحل 


عن عا "أن الى بكي كَانَ ذا دَخَلَ مَكَةَ دَخَلَ مِنْ أَغْلاهَاء وَحَرَجَ مِنْ أَسْمَلِهًا؛ . 


336 68] 01601115 01 )8001 عط”1 (5/11) 


110115 ع1 عدراءء5 01) 112205 تطامظ عساولد؟] [46] 
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11117 112011 56 عع3ع0 320 ع28اأووع1ط 5بطوالث ‏ طلقااكذ 01 عع مءووء854 عطا رراععة 

01 6102عع011 عط 101/2105 15ع010ه 570 عط أناط ع1]0115 عطلا جاه 18اعنام)] 
04 


01 121011360 1835 16 غ3 تتقحتاتآ نط1 1ه لإأتره اناج عط جه 0211260 وزع1 -187/5 

لع61025 (171/211 010110خ1) :111(1 عط 01 201101 2 غ2 لوحاو1'خذ 01 أاتاعدحراع غ52 عط 
لاللدع1 120 لقطاو1'ذث غ13 علستط 1[ رطقلالخ نز8" :5210 ع1 01جزناع تغط رع5تاه]ط علا 0غ 
ع0 عع2عةم 220 5155128 5نطد[لاث " طملاخ ]0 ناعم 2ءو5وع854 عط جام أقطا لتجعطا 
58 1131:5ث '' طدااخذ ]01 تاعع داء8155 عا 121 عاصتط غ120 00 1 210 ,تلط جممزنا 
131 عط :101 غأتاا 2011115 501 1011111128 253210020 1117 012منا عط ععدعم 2110 
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[آت46/ه45] - باب في رفع اليدين إذا رأى البيت 
10 حدّثنا يَحْيَى بن مَعِينِ أن مُحَمَّدَ بِنَ جَغْمَرٍ حَدَنَهُمْ 
شيقت آم َرَعَةَ يُحَدّتُ عن المُهَاجِرٍ المَكىٌّ قال: 'سْئِلَ جَايرُ بن عَبْدِ اللِّ عن الرَّجْلٍ 
يَرَى الْبَيْتَ يَرْكَعُ يَدَيْهِ؟ فقال: ما كنت أرَى أحذا يَفْعَلّ هذا إلا اليَهُودٌ كن خجيتا 
مَعَ رَسُولٍ الله يلِِ فلم يَكُنْ يَفعَلهُ؛. 
171 حذثنا مسلم بن إبراهيم : حلئنا سَلام بن يشكين: حدّئنا ثَابتٌ 
لاني عن عَبدِ الِب راح الأنصَارِي» عن أبي مرَْرة: «أنْ الي 5 لما حل 
يك لاك بالييتك 5 5-6 َل المَقام يَعِْي يَوْمَ النْح2. 


ًَ اه 
حدئنا شسة + قالن: 


1 حدّثنا أحمد بنُ حَنْبَلِ: 0-5 قدي اسد وهام - يعني ابن 
القاييع. 101 عدتنا سليمان يد المُغِيرَة؛ عق ثابيقه ع عَبْدٍ اللّهِ بن رَبَاحَ» عن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: أَمْبَلَ رَسُولُ اللَّهِيكله مَدَحَلَ مَكَدَ فأفْبَلَ رَسْولُ الله يك إلى 
الْحَجَرٍ فَاسْتَلَمَهُ ثم اف التَيّقه 73 آثى الشقا فغلقة غك ينظرٌ إلى امه 
َرَقَمَ يَدَيْهِ فَجَعَلَ يَذْكُرُ اللّهَ عَزَ وَجلَّ م ما شَاءٌَ اللَّهُ أنْ َك يدق اقل #الالضة 


> وى مير ل ل - 


تحتّه. قال هَاشِم : فَدَعَا 0 وَدَعَا بِمّا شَاءً أَنْ يدع 


[ت47/م46] - باب في تَقْبِيل الحجّر 
9 ستتنا تقد ية قير العيرتا حنيان» عبد الأفقضش: عن إبراهِيمٌ» 
عن كايس بن ريع عن مر رَضِيَ الل يه الأله جاه إلى الع 14 قَقَال 
أغلمُ أَنْكَ حَجَرٌ لا تَنْمَعٌ وَّلا , تقد ولدلا ألي رَيتُ رُسُولَ اللّهِ كل يُمََلُكَ ما 
فَبَلْتَكَ) . 


[ت48/م47] - باب استلام الأركان 
84 _ حذننا أثو الؤليد الطَيَالِسِم: جاتنا ليت عن ابن شِهَابِء عن 


سَالِم ٠‏ عن ابن عَمَرٌ قآل: الم أن وَسَولَ الله يل يَمْسَحْ بق البَيّت إلا لكين 
6" 
15 حدثنا مَخُلَّدَ بنُ خَالِدٍ: احدّثنا عَبْدٌ الرَّرَاقِء أخبرنا م معمرع عن 


الزَمْرِيْء عن سَالِمٍ. عن ابن عُمَرَ : أنه أخير بقَلٍ عَائسَةَ رضي اللُّ عنها أن الْحَجَر 
يَعشه م الشف ققال لبق شه : وَاللّه إِنْي لظن عَايِشَة إن كانت سعِكَتَ هذا مِنّ 


34 169 005 01 عأوو8 عط (5/11) 


1201 00 1) 220 ,ع1]10115 عط 01 111102112135 عطلا تهمنا 0ع635 غ20 عترعة لأعط) أهطا) 
زألو/اا لننامك]آ) 1زا1ط1 علا 0ااجاعما حلم 0ع126ناماتتتةتتباعقاء عارمعم عط غوحا) اصاطل) 
.60501 15 101 أناا 


عط :5310 عط غهقطا تمستا دط1 2ه بكتتمطاتحه عط ده لم2 تتتهم ؤز ع[ -1876 

ألع1 12281 ”11121 011م11 ع6 ععوعم 20ة عتتاووع1ط 1215لخث'" طذلاك ]0 ناععدءووء3/1 

واعها8 عط 01 تتعمتامء) عط 220 تاعحمع لا 1012105 تتعحترمء عط طامط ع 7اطاعنه) 
.50 00 10 0ع115 :12331لآ 112 .111121111361011الاعتاء 01 101110 لكزعلاء 011 51011 


1111183 ) 211526017) عط 1 [49] 


ااعلتاعتة1 عط مذ غمطل مدططخ د16 2ه اتتمطانج عط جزه 0ع هتمهم 5غ[ -77 18 

1117 112011 ع5 ععدع7م 320 51655128 5نطدللخث" ادلاخ 01 “عع دءووء14 عطا ,زز12] 

1 116 10 201111115 18735 ع1 2120 1آع0212 2 ذه (ع110115 عط)) 0ع1211112ة تناع قله 
.2220 215 12 عأع 162060-51 2 ةا (عداهمؤ5 عاعدا8 عطلا 01) 


علطو أغهط طوطتقطك5 غمزظ طدلاتكقة5 02 اطتتمطاتهة عطا دنه اعتمم وزغ[ -1875 
73 ©56 ع20ع2 2120 216551125 1315[آث'' طقلاكذ 08 تاعع تءووء81 عغطلا معطن/اا :5210 
)) 0ع1211121211111126اه ع1 ,أ5ع002011) 01 تتوعلز عط ا وععع11 12 أوع"؟ أأع 1‏ 1111ط 
5 11 عأء0-5]1ع12620 3 173/115 60111 ع1 10 0011111285 ,أع12دء 110125 2 2ه (ع10115] 
3 100121118 1:35 1 3120 :13210 


53039 1آ :5310 عط أقط) 1ن ناخ ناطخ 2ه كاتامطاتة عطا دده لعتدتتهم وزع[ -79 18 
”1117 012منا عط ععوعم 220 128ووع61 5 طدلاث" طدذااذ 01 “عع دءووء854 عا 
1 01) 601121 ع1 10 201111118 ,122011121 115 زه (ع110115 عغطا) 221111261118 تتتناعراء 
0غ 1701125م0ععقم .غ1 0م1155 عط تاعطا 0ه ,عاع)0-5ع20ع1 قلط طاغايزا زعمماد عاعدا8 
1 210 53123 10 0111 2121© ع1 رتتعغط) , *311ظ]آ نط1 11111311111120 01 11211361011 
.011111 115 01 1111165 جاع/51 10111101 تنعط 011222550 2110 


مآ :510 عط غهط) لد اطخ دآ عنطو[ 2ه باتمطاته عط جه 0م21 تدم دزغ[ -1550 

ع5 عع2ع2 310 51655125 5ط1د1[لاث " طدااك ]0 ناعم نءووء814 عطا رززقط 1أعتتاعيجآ عا 

70 2101 5312 0112225560 320 01156 عط 12023121111360ناع اه :11113 011منا 

5 220 ,لا1تهع1ء 1112 عه5 ع6001م عط ععلوحط 10 0101 11 ,1201121 115 زه 1011130 

01 121111106 عط 101 ,(12012165ع:1ءعه عط 360116) 11121 0112 ع11نامطء مغ ع1ط0 
.(151216/ 561115 1101321) 11112 مزنا 0ع01771»© (11112 1120م2) ع1ممعم 


عط طعطتن غقط موططخ ص1 2ه لإاتتمطاتته عط ره لعنوسضهم وز ع[ -18581 
0ع *1117 02منا ع5 ععدعم 220 عطاووع61 5 ”طوااذث “ طملاذ 01 “عع رءووء3/1 
210 ,12011121 115 012 (ع110115 ع12)) 0ع111231121112ع11ء عط ,50 .110 18/35 عط وععع11 
0 201126 101110 عط (عدمؤد عاعدا8 عط 01) 1مك عط 011م1ا عصطمقء عط ع10 تكرعبوع 
1 ,11311111361011 115 110111 11121510 ع2 تتعطا/لا .ع[ع0-51ع20ع2 2 ةا 16 
ا/211 150-1212212 2 011160 2110 ,013/0 أعع112 1201110 قلط 12120 


عط 2ه 11116 عط بطفصتد[ج5 دحتا 2ه اأتتمطابيه عطا ده لعنوسدم وزغ[ -1882 
51 136 ,111117 112011 عط ععدعءم 320 51285وع51 5طو[الث '" طذااذ 01 “عع رءووء811 
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رَسُولٍ الله يل إِنّي لأَظنْ رَسْولَ الله كله لَمْ يَثْرّكِ اسْتِلآمَهُمَا إلا أَنّهُمَا لَيْسَا عَلَى 
تواعل القع .وله لالت التامة يق الشكهر إلة ردنك 
6 - حَدّثنا مُسَدٌد: حدّثنا ينَْيَىء عن عَبْدِ العريزين أبي رَوَادِه عن نَافِع: 
عن ابن عُمَرَ قال: «كَانَ رَسُولُ الله يك لا يَدَعْ أن يَسْتَلِم الرّكنَ اليمَانِي وَالْحَجَرَ في 
كل طَوْافَةٍ قال: وكَانَ اي لي 1" 
[ت49/م48] - باب ا الواجب 


يمني ابي عَبْدِ اللو بن ع عد مدع اين الجا ٠‏ 47 
سول ال قات ني خط ارك عل تمر يكلم لان ينهو" 

8 معنا لزان ول رد لاوزو عننا را 0 اخزي بل بكو 
من سر ,ني 4 واه لما اظمَأنٌ وَسُوك اله َع عام ال ات على 
بعِيرِ يَسْتَلِمُ الركنَ بِمِحْبَنٍ في يَدِهِ. قالَتٌ : وَأنَا أنْظرُ إِلَيْه) . 

9 عقانة ارون ين عبر الل مَك بن راقع المغق. قال حدقا أبو 
عَاضِمٍ» عن مَعْروفٍ د يكيو أبن شرق السكق ..: يذفا ار لفكي فلك عوانتك 
اليك يلوف ف بِالْبَيْتِ عَلَى رَاجِلَتَهِ يَسْتَلِمْ الرَكْنَّ بِمِحْجَنه ث َع يُقبلة) . لَك مخملدبة 
ناجم 42 خرج إلى العقً وَالمروة ل اليد 

0 1 علتها المنةيق عتيل: حلثنا يَحْيَى» عن ابن جَرَيْجء أخبرني أبو 
لير أنه سَمِعَ جَايرَ بن عَبْدِ الل يقُولْ : «ظاف النْبِي ٍ كل في حَجةٍ الداع عَلَى رَاحاب 
بالق اه الام وَلِيَشْرِفَ لله فإِنَ اتام 1 

1 :: جذتنا مسذة: مسبم ”ب س0 حداتدا بريددين أبي ويّاو؛ هن 
ا عن ابن عَبَاسٍ ' أن وَسُولَ اللو قد م مَكة وهم نكي قات على را 
رَكُعَتَيِن) . 
عروَةٌ ‏ بن رع : اعن ريب يت أب سَلمة لزي اهن ا ل 


ب» وا 


١ه‏ 
3 داه 
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123 © 26206 2120 51655125 411355" 05:16م4 'طدأاخ م0 0ع1212ممتتنامك 1 :5210 
511120 11221120111261011اع11ء 1011م 10 عمجا 010 ع1 .غ51 8/05 1 أقط) "لاطا 
220 55125ع51 ك'طدااخ" عا]غأوممخة 'طدااخ عاتنانزا 50 010 1 .10158 عاتحاتتا عاممعم 
1 116 161118عع:1 310 طهطا'3آ عط ع56510 1218م 7735 "111203 01م11 ع6 ععدع0] 

'' !50016 0م112 طانوازعه 2 6(7 لللث !1ن 21-1 /83" اتا 5621:1128 ,111 21-1 01 


01 11105) 11 ع نالع )2 ) لصخ 'زع10تامطذ غخطعنآا عط ! عسترء 2207لا [50] 
510111011 أأآع بآ عط 1 00) ]أترع21:21م) تتعممنا رعط 1 


اع 1165517 ع1 :5210 عط أقط 211لا 01 01157 اناه عط حزه 2112160 15 غ1 -18583 

11011160 ”1113 012تنا عط عع3عءم 320 م(طلووعا[ط 5 'طول[ثظ* طدا[اكثط 01 

85 لقث :مء5101110 غطع1آ1 ع1" ع ناتاء017ع112] ع11ط/ةا 2111126101 ملاعلاه 
.م5101110 أ1ع.آ عط 1 0 لطلملكتتناظ رععترع 2 (01) 7705ط) ع1 


01 71ع1/1655618 1 غ113 25طاطث ننطا1 01 21101157 عغطا نه 22112160 15 غ1 -5854 1 
5 1155 320 11102 012م1ا عط ععوعم 320 55128ع51 5 طدااث" طأداام 
0 2126 لإاعط) تاعطنةا) 220 ,1112231 1012 متنا 101 جتتفقط1 0ع2ناذ5ج 
,5101110615 1211 1201/1115 111 غ135 0ع172112 /لع11 ,(1261012ناطالتلة ءاه 
و(51201110615 غخطع1؟ 17اعط1 لمع077ع1112 0]) 211222115 “لاع ط “م1110 2)5ع52111 ناءمزمنا تاعطا 
15 ]ع1 تتاعطا ززه تتتعطا 12128 


0 [223دخ1) وؤئزعءل10نامطاكذك ع1 3401 ططغالاا أقهة1 عدكللد/الا [51] 
(111361011 011112111 


4 1 :5210 عط غأقط 1211ن"! -خث تاماخ 01 21001157 عط جه 223113160 15 غ1 -8585 1 

15" طدااط ]0 تتعع داء 5155 عط غ21طا 20عاع1م ع1ممعم ندملا" :ققططث نط1 10 
5 120111 111 13256 0ع7211 تلط ناممن ع5 ععوعم 320 28اووعء1ط 
1 01 0116 15 26 320 ,عننا0ط عط (101120 1126102ااتتتةتستتاعتاء قاط 128تال) 
01 20111011 11156 عط 11215ع002) ططأانتتا عطلا 010 عتتقط نزعط 1“ :5310 غ11 ”.51111121 
:1 لم251 1 ”.20161012 اعطأه عط ع21128ةتععصمء) غ11 2 1010 320 ,(أمعصاع 5 عا 
0" :5310 عط ”0107 لاعطا عنتقط ع1[ طاعتطنةا له 1010 ناعطلا عتتقط طابتن اعاط/ل؟“ 
1117 01م ع6 ععوعم 320 ع27اووع61 1365لث " طلدااك 01 ع8 2ءو55ع151 ع0 ,نامل 
1/3 01 1011205 معطا 12) 15ع5101110 101/188 156 1356 لعع]!17121 
01 0116 ]1201 15 115 ,1111 521116 ع1 غ2 غأناط ,رع15ا0]ط عط (1011120 1202111261011ة13نا11© 
أعطآ“ :111021192 01 عتتل عط ع متتل 5310 (ع1ممعءم) 0012155 ع1 .افصصرد عط 
ماعط .01 7701125 25 /ا1773 53116 ع1 12 016 3121025م2012 115 310 7720امتتهطبك8 
11 عجتامك 701010 ع1 121 60201610 عط دنه تلط غ71 بطوعننا عطلا لعمع 51 نزعطا 
1 و(لطفختحانآ منتتتملأاعم 0غ) 51997 /033-عع1 2 237 220 وععع11 10 تلوعئ8ز ]عاء11 
©7111 ,2116© ”11113 012منا ع6 ععدعءم 220 51455125 5ط11لخث '" طأذااك 01 تاععرءووء1/1 
تلاك 01 زعع8 5455652 ع1 ,011210320 (01 2011121211) عط جه عاء1ا قطدع3م عا 
7/155 ]135 ع1ل1ة77“' :5310 21172 1201 ع5 ععدءم 320 516551128 15و [ام" 
15 11 (1011110 11233111111361011اع:11» :9/0101 01) 10111105 عع111 11 510111015 :0111لا 
1 ,/آ772 115 112[ *.(ع21 011لا /1غ21ع1 2110 5110118 10777 2282115 16 5120777 10 35 50) 


 ]11 /5[‏ كتاب المناسك 100 313 


شَكَُوْتُ إلى رُسُوَلٍ اللوقلة أنّي أشتكي+ ققال: اللوفي مِنْ وَرَاءٍ النّاسِ 
دالت زاكيقه. كالق: تنك وَرَسُولٌ اللّد علد عيليل يَصَلى لين جَنْب اميق 
وَهوّ 3 ب «الطور وكاب مَسْطور" . 
[ت50/م49] - باب الاضطباع في الطواف 

13 حذثنا محمد بن كَثِيرِ : أخيرنا سديات: عن ابن جُرَيْج؛ عن 
ابن غلى»ه عن يَعْلَى قال > دكات تين عله مضطبعًا برد اق 

4 . حنننا أو سشلوة قومى: عكدا كنايه عد عَبْدِ اللّهِ بن 
عُمْمَانَ بن خُثْيِم» عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِء عن ابن عَبَّاسِ: «أد 
وأطكابة اعُكَمَرّوا من الجعرّانة لملا باتعو عا أَرَجِيكهن : 56 
أَبَاطِهِمْ قَنْ كَذَفُومًا عَلَى عَوَاتَة تقهم البشرين»: 

[ت51/م50] - باب في الرمَلٍ 
_ ععيذلكنا أنو سَلمة موسي ب نامل بف 45111 بداقنا 
بُو عَاضِع الْعْنْوِي عن أبي الطمَيْلٍ قال: قلت لابن عَبَّاسِ: يَرْعُمْ قَوْمُكَ 


- 2 


1 شوق الس 735 للم 5 الم 11 قايه تكو وقتكر1. 


ووه 


ا بققيا َك لباك قال؛ هذنياء 33خ يَقَولٌ الله 86 


أ 


وكذيوا: 2 بسنةء إن قَرَيْشًا قلت 1 ف مَنّ الْحَدَيِْيَةِ: 1 مما شاك 


كت وتوا تلك التققر» لكا خاتتية على أن يَجِيثُوا مِنَ الْعَام المُقبل 
ا 


َيُقِيِمُوا بمَكةَ ثُلآنه 9 َمَدِم رَسْوَ الله وَالمُْرِكُونَ من قبل مُعْقِعَاد. 
سحا به : (وّكُلُوا يالك تلان ريك ِسَنَقَ) . 
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1 غ2 0اعاء1م ع1ممعم ناولا“ :5210 11111 1 '.235تاناى عط 01 ناه غ120 15 
011025560 *121121 10011 ع6 ععدعءم 220 128ووع61 5'طداآأث “ لدااكذ ]0 “عع دءووء31 
11 .511111311 ع1 01 0116 15 1115 2110 ,أعتتلدء 215 01 1011110 121/211 2101 5312 
ع1 01 01]1012م 11156 عط 1285تتتععمء) اغأتحت عط 010 عنتقط بإزعط1"“ :5310 
:111 لعغ251 1 .20111012 031 عط 125تتتععممء) ع11! 2 010 220 ,(أتعتمع هاه 
15 غ[آ"* :5310 عط **0107 لاعطا عاط ع11 لاعتط لحتهة 010 ناعط) عتتقط طابحا لاعتط/لك 
”11137 112011 ع6 عع3ع2 320 51655125 15ط13لث ‏ طلدااذ 01 تاعع تاءووء85 عا غ12 عنانا 
ع1! 2 1010 ع130آ لإعطا أناظ .[أع1727دء 115 011 1011120 طلة12155 20 5212 60011025560 
عناء71 001 ع1 2316[ 17/35 06225101 116 .5111211317 عط[ 01 0116 1201 15 115) ع51116 
5خ" طمااك ]0 تاعع داء55ع11 عط 11م 2123 001120 :01 0م1207 ع 0غ 12310 100 
(0) 0عع101 1735) عط ناطثلا 15 14115 3201 ,”2112 تزاممن عط ععدعم 210 128ادووعء01 
22317 1122 عع1ل123 مغ غ361 ع5 م نمع010 12 راعتتتوهء 115 02 101120 تتاعطا 2355زتجامء 
70111 ع1 غ124 م010 11 تلع ج1011 2120 ,20511012 قلط عع5 راعععم5 115 10 1ه10أداع0 

”.205 نتاع) تتام نته] أمرعءعا عما 


15 :52310 ع1 أهط) 25ط٠ططث‏ نط1 01 /1)10115اج عط نه 221130 15 غ1 -18806 
5 :115 31101 "121121 201نا عط ععوعم 220 عم2اووع61 5'طو[اخ" ع 1أوموم 
112 .تتاع 0ط لع تع علدع13 120 (01122ع84) ماتتطلغه لا 01 تتعلاع1 علا 20 بوععع11 0 عتصدهء 
مع 1220 للع 2120 011لا 10 6011118 ع1 0016ع0 01 نامجع ف“ :5210 028315 
لعاء1آناة لاعط أع1طاةا جام ,(لوتطتلع81) ماتتلنةلا 01 تزعتعء 1 عط نا لع رمرععاوع/11 
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قُلْتُ: يَرْعُمُ قَوْمُكَ أن رَسُولَ الله يله طاف بَيْنَ الضّفًا وَالمَرْوَةٍ عَلَى 
بَعِيرِهِ وَأَنّ ذَلِكَ سُنَةُ؟ قال: صَدَقُوا وكَذَبُوا. قُلْتُ: ما صَدَقُوا وَمَا كَذَّبُوا؟ 
قال #تكراء قن لات حقرث اللدرهة 7 الصَّمًا وَالمَرُوَةٍ عَلَى بَعِير 
وكليواه ليس بسلةه قن اقاءة الا بتققرة عى تشوكل اللوقة 9ه تفرذ 
َنّْهُه قَظاف عَلَى بَعِيرٍ لِيَسْمَعُوا كلآمَهُ وَلِيَرَوْا مكَائهُ وَلا َنَالَهُ أَيْدِيهُمْ . 

6 -. حدثنا مُسَدَّدُ: حذّثنا حَمَّاد بِنُ زَيْدِء عن أيُوبَ» عن سَعِيدٍ بن 
جَبَيرٍ أنه حَدَفٌ) عن ابن وي قَالَ: «قَدِمَ ول اللّهِ كن مَك ة وَقَل وَهَنْنَهُمْ 
عو شرب فقال العش كرون نه يعدم عَلِيكمُ قَوْم قد وَهَنْنْهُمْ الحدى ولقوا 
ينها شرا فأظلم الله الى ييه على ما ألالود. فَأَمَرَهُمْ أَنْ يَرْمُلُوا 
الأشوّاط الَلاَنَهَ» وَأَنْ يَمْسُوا بَيْنَ الرَكَُيْنَء كلما رَأَوْهُمْ رَمَلُوا قالُوا: هؤلآء 
الّذِينَ دَكَرْتُمْ أنَّ الحُمّى كَدْ وَعَتَئَهُمْ؟ هؤلاآءٍ أَجْلَد مناه . 

قال ابن عَبَّاسِ: وَلَهّ يَامَرَعٍْ 
كتين 


7 حَدّثنا ةين ليلو . حلكنا 1 كتردة - حدَّثنا 


مر 
3 أ 


أن لوا الأشواق نيا إلا زه 


وقول 539 لوث 0 القت عن المَتَاكِبء 3 0 1 5 الإشلام: 
يلقن الكثو وأهلةة قمع باق ف كدخ يتا كنا تفعلة قلى شيع 
رَسُولٍ الله يكوا . 

لقالا حتها تكن سياها ع ب توق : حاتم ققة اللديك أ 
زِيَادِء عن الْقَايِمء عن عائشة قالْتٌ: قال وَ ا اللَّهِ عله : نما جيل 
العَلَوّافُ العف 5 ىه بَيْنَ الصَّفًا والمروة وَرَمَيُ الْجِمَارٍ لإقَامَةٍ مَةِ كر اللّه؛ . 
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9 حدذثنا مُحَمُدُ بِنُ سُلَّيْمَانَ الأنباري : 55 يَحْيَى بن سُلَيْم؛ عَنْ 
ابن حُلَيمِ؛ ٠‏ عن أبي الظّقَيْلِء عن ابن عَبَّاسِ: أن الِيّ يي اضْطبَعَ فَاسْئلم 
ب 5 1 2 أظوّافء وكانوا إِذَا بَلَعُوا الرُكْنَ الْيَمَانِىَ وَتَعْيَبُوا مِنْ فُرَيٍْ 

4 يلتمم بيالية ول رين كَأَنْهُمُ الْجَدلةن1, قال ابن 


يي نه 7 


0 حدثنا موسّى بِنٌ إِسْمَاعِيل : حدتنا جما يرقا ا ا 
مُثْمَانَ بن ختَيِمء ٠‏ عن أبي الطمَبْلٍ ٠‏ عن ابن عَمَاسسٍ : «أنَّ وَسُولٌ الله كل 
وَأَضحَابَةُ اقم وا + مِنَ الْجعِرَانَةٍ ارا بالمقى 5 112 أرقا 

1 حدثنا 2 كَامِلٍ : حدالتا ليم بن 
0 اَن ابن مر رَملَ بن الح إلى الْحَجَرٍ أ ين اللَّهِ بك مَعَلَ 
ذلكَ). 


د د 


103 كد الل عن 


[ت52/م51] - باب الدّعاء في الطواف 


8 عذندا تسذة: سذكنا عبس ب يونسش1 - حدّثنا ابن جرَيْج» عن 
مس وساب بابي الجر لو : صبعحت وَسَوَل اللَّه لله 


يقَولُ ما بَيْنَ الرّكتيْن: «لإربّتآ اننا ب ألدّنيا حَسَكَةٌ وف ار و حَسنةٌ وَقِنَا 
0 كار 499 [البقرة: 96]. 
3 حدثنا قتَيْبَة بر 


فتيبه بن سعيدلك. وي عن مُوسَى بن عَمَبَّة» عن 
افِع. عن ابن عُمر د دسو الله كان | ذا 5500 151 


ار د يدك 


زت53/ه52] باب 1 بعد العصر 
4 حدثنا ابن السرجء وَالْمَضْل بن يعشوت 1 لَنْظْهُ قالا: حدّثنا 


ل1؟ عن الريهرء عن عَبْدِ اللَّوِ بن بَابَاهُ عن بتر بن تقو يكلم + 
النّبىَ لِِ قالَ: يا بنى عبد مناف «لآ تَمْتَعُوا أحَدًا ل لا الى وها أي 
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سَاعَةٍ شَاءَ مِنَ ليل أو نهَار). 
قال الْمَصْلٌ: إِنَّ رَسُولَ الله كل قالَ: ايا بَنِي عَبْدٍ مَنَاِ لا تَمْتَعُوا أحَدًاء . 
[ت54/م53] - باب طواف القارن 
5 حدثنا أَحمّد بن حَتْبَلٍ : حدّئنا يَحْيَى» عن ابِنٍ جُرَيْج قالَ: أخْبَرَنِي أبو 
الريكر قال : سَمِعْتُ جَابِرَ بن عبد اللو يَقُولُ: «لَمْ يَف النَبُِ يكل وَل الا د 


َو 


الصَّفًا وَالمرَوَةء إل طَوَافًا وَاحِذَاء طَوَافَهُ الاول». 


86 حذكنا قذيية ين سَعِيقَ: حذننا مَالِكُ بن أَنّسِء عن ايند بيدا من 


أ 


عُرُوَة» عن عَاِشّةَ: «أنَّ أصْحَابٌ رَسُولٍ اللو الَذِينَ كانوا مَعَهُ لَمْ يَطُوقُوا حَتّى 


رَمُوَا ال 

7 حدثنا الربيع بن ليان المُؤدن: أخبرني الشَّافِعِيُ عن ابن عُيَيْنَة 
ميك اه » عنْ عَطاءء عن عَايْشْة ِسّةَ: أن النَبِىَ كل قال لَهَا : «طوَافْكِ بِالْبَيْتِ 
وَبِينَ الصَّفًا وَالمَرُوَةِ يَكْفِيكِ لِحَبَيِكِ وَعْمْرَتِكِا. قال الشَافِعِيُ : الات ابه 
ا عن عطاءء عَنْ عَائِشَةَ نِسَّةَ وَرْبَمَا قال: عن عَطَاءٍ أنَّ النّبِىَ كل قالَ لِعَائِضَةَ 
رَضِيَ الله عَنْهًا . 


[ت55/م54] - باب في المَُلتَّرّم 


و و -ه 


18 _ حَدّثنا عُدْمَانَ بن أبى شَيبَة: حدّئنا جَرِيرٌ بن عَبْدٍ الْحَمِيد ؛ عن يزيد بن 
أبي زِيَادِء عن مُجَاهِدِء عن عَبْدٍ الرَّحْمِنِ بن صَفْوَانَ قالَ: «لْمّا فَتَحَ رَسُولٌ اللّد كل 


فَكَه قلت ألْبَمَنَّ نيَابِي وَكَانَتْ دَارِي عَلَى الريقٍ فَلأنْظرَنً كيف يَصْنَعْ 
وول الله فق كالظافت» كانت النبيّ ل كذ حرج مِنّ الكَعْبَةٍ هُوَ وَأَصْحَابه وقد 
اشكلموا البَيّك من الْبَّاب إلى الحطيم: وََدْ وَضَعُوا خُدُودَهُمْ عَلَى الْبَيْتِ 
وَرَسُول الله يكلله وَسَعْلهَه. 

008 _عندداتنا سيل > دلت تبسن ين و2 سيزنن المُتنَى بن الصّبّاحء عن 
قنرد بن شهيب» عن ابه قال: ووساد ب سي مسار مار يس م ألا 
فال تكو باللّه مِنَ النَارِء لم #نضين تي خني الكل الم رانم كدق الركن 
وَالْبَابء فُوَضْعٌ صَدُرّة وَوَجْهُةُ وَدِرَاعَيُوء وَكَفَيْه هكذا وَبَسَطهما بسكلا . م قال: 
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01) م2011 عط لعطع1ا0] 210 غداعنةا عط معط ]1 *”.(1اع28 01) عن عط لتق حلج1ام 
2 7311 1011110 عطا جاعع /تتاع0 212 ع1 1 مزنا 56000 عط لعجل 320 ,(عدمغؤد عاأعدا8 
:5310 ع2 تاعغطا 220 بعأععطء 3520 12105 رأقوع1ط 5ل عاعبذة عط لاعتطىا 0غ رعنوع عط 
2 ه١5‏ م0626 210 51655125 11315قث " طلدااخ 01 ناعع72ء55ع54 ع1 5237 1[ بأعناد ولق“ 

11111 123/1118 002.” 


1 136 1 *52-قثم تتطا] لد انتلحاخ 01 15ةمطلاناج عطلا زه 221120 15 غ1 -1900 
5 01 2016101 غ135 ع1 111185نال 211110 عتنوععء6 ه0طن1ا) 5دططاماخ تنطا] ع10ناع 10 0ع115 
1 20 5602 (عاعة81) عط جاعع تتتاع6 ع510 نكاع7ا عط 11 562120 تطلط ععلدحط 210 (ع111 
01 تاعع 1165517 116 ]113 121011720 135 1" :1112 10 5310 35ططامث 12 320 ,غادع 
أ15ا[ 'اع/آ01:3م 0111 10 0م115 111171 12011 ع6 ععدعم 220 51655125 13*5لث “ طتحااخ 
1 21:27 0ع0111 210 56000 2110 ,2111111231197 عط نا لعتاع تاقصة علط *”.عترعطا 


1 لددذة 5212 أنامطذ أجط ١1‏ [56] 


5 10111 1355312لآ تاط] 1]1512131 01 2111011 عط جزه 221152660 15 غ1 -1901 
30114 غقط/اا" طمطوا'خث 2510 1[ ,نتعأدع 011لا 2 1:35 1[ 1/11 :5310 مطآ8ا تتعططااج] 
58 316 1213731 0طنهة 5212 !ل1مطع8'" :طدااك 01 اتاعدناعغ5]2 عط 01 1122126 
]2 01 525011 ع1 11 0115ل عط غ151 هلازا عذ05ط) 11 50 .طدو[ااخ 01 15مططاحتزد عطاا 
81-0 ) .112611 11 5112 10 15 غ1 ,1011120 تتتعط) 73255زتتامه 5101110 روع1122 “تعطأه 
201 0065 /501260003 11 تتتقط 20 15 عتعطا 26 (غ2ط) دم) 520 ع0 1 ( 155 
:3 خاملا 35 اعع5 غ16 220 1م10 ,0ل“ :1160مع1 للأمطاو1'خ ".10110 1122 2355تجامه 
10 1201 5112 120 15 عتتعط 1" :15 عع11! داعع6 ع237[ 101110 26101أ1اعع1 علا لاعغطا ,531/128 
5 1/1 01212611011 11 0ع21ع/اع1 735 ع715 1115 ”.1011110 11122 0122355© 
أنام 125 17/11 812224 1001 عط 101 تتتفتتط] علا عدتنودج 6غ ل0ع15 0طنا تووم 
0] 118 غ201 غ1 أطاعنامط) ع1ممعم 105 20د 0100310 1160دء ععد1ام 5 عل1وءا 
لع351 لاع ,151212 0ع12126ع لإعط) تاعط/الا .101120 للهنتتتة8 220 5212 6012355 
011 ”111171 11012 ع6 عع3عءم 210 55128ع51 1315[لآث " طذالك 01 'تععدءووء54 ع1 
15 2120118 31 8/2152 لحتد 5315 !ل[مطع8"“ :لع اوعلاع1 طمااذث 220 ,أدطا) 
1 ]2 01 562501 ع1 12 110115 عط غ151 1/10 ع1105 11 50 .لد1اآاخ 01 015طاتتالاد 
”.11111 111 5111 10 15 غ1 ,1011110 تناع[ 01122355© 51101110 ,و1111 


1 1136 12تتث ناطخث نط1 لذأ نمطم 01 هيج عطلا جه 22112660 15 غ1 -1902 
6110111160 ”11117 011مزنا ع ععدعم 220 ع2زاووع61 5 طلد[ااث ‏ طدااخ 01 اعم رمءووء11 
170-11 3 01110 2110 10115 11 11:21112211121112660© 126 للع 1ط 111 وله انآ 
5 112616 001112311 115 112 210 :(0213112اام 01) 51536101 عط لصتطاعط نمع123م 
1010 :3510 1335 طة1انتلطام .ع1مم0ع0 عط 810111 قاط ع تاتررععئنء5 5011003 
تاعاأناء ”11173 جنا ع6 ععدعم 320 55128ع561 5”طو[اث " طلدااخ 01 عع رءووء/1 
6177 16 11 2251110 عط ”136317 


ع2 غ13) 112110 ناطث تنا1 15121311 01 211101157 عط جاه 22311260 15 غ1 -1903 
+ 11 1711 ,]تلثم لاطت 1612 1121 لطم تتام عصتتدة عط 70دهعط 1 :5310 
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هكذًا رأَيْتُ رَسُولَ الله يك يَفعله» . 

0 حدثنا مَيَبَدُ اللويخ مر ين مَيْسْرة: عه ا ا 1 حدقا 
السَّائِبُ بن عْمْرَ الْمَخْرُومِيُ قال : حدثني مُحَمّدُ بن عَبْدِ اللو بن السَّائِبِء عن أبيه: 
أَنَهُ كان يَقُودُ ابنَ عبّاس فَيُقِيِمُهُ عِنْدَ السّمَّ الثالكة نا يلى الركن الي يل 
الحَجَرٌ مِمَّا يلي الْبَابَء 0-6 : ياف أنبئْتٌ أنَّ رَسُولَ الله يك كَانَ 


[زت56/ه55] - باب أمْرٍ الصفا والمروة 


١١١ 


1 حدّثنا الْمَعْتَبِنُ عنْ مَالِكِء عنْ هِشَّامِ بن عُرْوَة (ح) وَحدثنا ابن 
السَرْح : حَركنا 7 وَهُبء عنْ مالِك. عن شام بن عَرَوَةً؛ عن أبيه أنه قال؛ 
«قُلْتُ لِعَائِفَةَ رَوْج القن كله ونا يوي دبك السّقٌ: أَرَآيْتِ كُوَلَ اللّد عَلٌ وجل : 
#إنَّ ألصَفًا وَالْمروة من سَعَابرٍ 50 ا 15 قيدا أت قلي اقم تنك 1 
يَطَوَتَ بيماء كالّك غايقة رَفِنَ اللّدُ غلهًا: قلأ لز كان هما تقول كاتك: كله 
جْنَاحَ عَلَيْهِ أن لا يَطَرَّفَ بهمًا؟ إِنْمَا أنْزلتْ هَذِوٍ الآيَةٌ في الأَنْصَارٍ كَانُوا يهِلُونَ 
لقتافه كانت نذاة شد تدرد» وكات مهوي أن كلوقا كم الهنًا امَو 
قَلَمّا جَاءًَ الإِسْلام مَألوا وَسُوكَ اللدعلة غَد ذلك قزل اللد ع وجل عاق اشم 
وَالْمرَوةَ من طَعَزرٍ أ 24. 

09 : عتننا تشثة» علقنا عانديق قتوالليه عن إسمّاعِيل بن أبى 
حالِدِء عن عَبْدِ الل بن أبي أَوْقَى: «أنَّ رَسُولَ الله كه اغتَمَرَ قطاات بِالْبَيْتِ وَأ 
لت النقاء وفشلين زقعَة قن تشكرة من الناس» قفيل لبو الل: قشل 
1 اللّه لله الْكَغيَة؟ قال + 45 


ءِ 


103 حدثنا تمِيم بن المنْتَصِر : لس ا اشوا اتشيخه الس ادا 
ريك عنْ إِسْمَاعِيلَ بِنٍ ابي شبائل قال شيقك عَيّدَاللد بخ آبى أوتى بهذا 
الحبيت .زاد: عع الصِّفًا تاقرو التق يهنا مكنا 2 كلق راض 
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.7 1220 115 أمع عط ططء ازا ناع 21 ,1011105 مرعتاع5 


3 3 136] تلقطلتتتناة ص16 ختتطادع]1 2ه اتتمطاتحه عط جره لعنوسضدم وزع[ -1904 
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اع امه عط 1 11٠‏ ل0ع دم أمرء2 [ز12ط 01) :عنما ع1 [57] 


5 1011 1331120ة طن نط1 م10 04 لاتتمطانه عطا مه لعأوضهم 15 غ1[ -1905 
ب 120 لع1عاتاء م1717 جاع 11 2110 1121 نالحاخ نط1 :11ما[ 151لا 0غ غخمع بد ع117 :تزع لاج 
لعطاعدوع1 ع 111 (ع12 1/1115 عتصتوهء 0اننا) ع1ممعم عط أنا0ط2 10011111118 512110 عط 
12310 115 0م0126 ع1 .111153112 -آلث نن٠طا]‏ أأث 11 131213220نك/ط8 حتته 1" :5310 1 .11 
1 تاع1 1 .002 نمع:1017 عط تاعطا) 210 امغغناط ممما /21ا 0ع12عم0 2120 1620 1127 حزممزنا 
2 أأتأ5 725 1 .(0102255101© 01 0116) 21255 /122 لاععتلاع6 اوم 5آط 0م0126 
360111 علأدكث .ثلاع222 /128 () ,ع0112م1ع7 ع1 تدولا** :5210 114 .12212 90118 
01 4112 عط) 2220 ,51120 11035 عط ,لم120 .تتطتقتط 0عغ51ة 1 ”.1321 011لا نزم نمع1/126ا 
51011 50 135 111111 رع12212]1 2 111 11111511 17/131118 نا 56000 ع1 .عطتتتدء نزع:0133 
5 .001/11 60مم511 لاع 15مع51201110 115 01م 205ع 15 0عع213 عط تتعتدع تع طا/ةا ]112 
.2123/6 ع1 0ع1 علط .تقلط ع510عط5 عاعة وعطأم10ء عط 0ه 1318128 13735 ]821111611 


[[13طآ عط 20104 عج ااع1"“ :تقلط 0غ 5310 1 (تزع1239م عط لع طن1مة 120 عط رع 1م ) 

ع1 .1112 012م1ا ع6 ععدعءم 320 55128ع51 5 135لخث '" طمااخذ ]0 نتععمءووءع54 ع1 01 
5ف" طدااذ ]0 ناعم ءو5وء154 ع1 :5210 220 ,2220 قلط طغايتا عصام 0110م 
711011 215ع/8 1116 101 (0122ع84) 1 0ع:5]39 ”11111 012منا عا ععوعم 220 ع8 2زو5ء01 
عط 1 )2ط تتدعلا طاوعا عط ض1 /إ1أء11طنام 0ع126ام0قطقتة عط صعط] .ززمقط عصارع]1ه 
0 501115 7735 ”111117 112011 ع5 عع26ع2 220 51255125 5 121[آث" طد1ااك 01 تاعع ء11655 
عتاء17 10133 01 211 ,0123ع854 10 ع12دء ع1ممعم 01 ل1ع12نام أوعترع كذ .ززد8 0111 
ع6 ععوءم 320 251655125 135:5لث طقااط 01 تاععمءووء8514 عط]' 10110177 مغ تزعودء 
17 111 تقلط طأالةا أناه غعة 11/6 .00128 115 35 51326 عط 00 220 11172 12ممزنا 
ناث 151 11112112111120 160ء117ع0 012215آ أطا8 تتتزوث .111211311 -اتتا'ماآ لعتداعموء1 
6 عع3عءم 320 516551125 5نلطقااث " طذااك 01 عع تءوو5ء154 عغط1 0غ غمعة عطاك .تعلدوظ 
0 ,)63 2 ععلة'1** :5210 ع]2 **007 1 5501110 177124 :11112 351118 1112 112011 
طمااكذ 01 “عع مءووعء854 عط1 *.([(112 101) تتتقتط1] عناناد5وج 2120 1125م 0111لا 
20 12050116 ع1 112 تلع /2123 01110 ”111172 012جزنا ع6 ععدعم 220 ع 12اووع61 1135م“ 
1101151 56000 غ1 تاعط/الا .41-0035832 (25 201712ا أعتتتوء-عطة قلط) ع00 تتعطا 
01110121 1 220 رطعوع 01110ء غ1 35 :1231 35 غطع51 122 لع7عاع:5 1 ,1-82103الثم غ2 تتتاطا 
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2 اويل - 


4 حدثنا الْمَيْلِىُ: حدّثنا زُمَيْرٌ: حدَّثنا عَطَاءُ بنُ السَّائْبِء عن كثير بن 
جْمْهَانَ: «أنَ رَجُلاً قال لِعَبْدٍ اللِّ بن يق اشنا وال يه ا 0 عَبْدِ الرّخمن 
إلى آراك تنس وَالنَانٌ يَسقون؟ افال: إن أمسِى ققد َنْب وُسَوَقَ الل 4ه 
يُقىء وَإِنْ أشتى ققد رَآَبْتْ وُسُوَ اللو فلة يسقى وَأنا شبح كبيره. 

[ت57/م56] - باب صفة حجّة النبيّ 255 
05 حدثنا عَبْدٌ الله بن محمد اللْقُيلفء وُعْتْمَانُ بن أبى شَييَدٌ وَعِشَاءُ بن 


10-2 - 00 4 س ه 2 2 5 ل برس لس عه 2 0 2 ه 
عمار» وسليمال يه عبد الرحعة الدمُسْقِيَانء وَريما زَادٌ بَعْضهمْ بعض 


الْكُلِمَةٌ وَالشّوبء» قالوا' ذقنا حائم بخ إستاعيل: عذها حَعْثْرٌ بن تشكد» عن 
أبيهِ قال: «دَخَلْنَا عَلَى جَابرٍ بن عَبْدٍ الله كُلَمّا النْتَهَيْنَا إِلَيْهِ سَألَ عَنِ الْقَوْم حَتَّى 


2 ب 750 رخن 22 هن ا ه 5 - َ ءءٌ امي د 
انتَهَى إلىّء فقلت: أنا محمد بن عَلِيٌ بن حَسَيْن ) َأَهوّى بيده إلى رَأْسِي» فَنرّعَ 


01 د ه 1 2 37-6 6 م 2 نض 2 هر 50 > ا د ل ين 
7 1 8 0 سس ث#يور 72 سن ع ه 2 هس ع ص 6 2 6 سىس 58 عن لين ب 

شاب. فقال: مرحبا بك واهلا يا ابِنَ أخى سل عما شِنْت» فسأ له وهمّ اعمى. 
ا ايد 2 هم 2 77 0 0 54 2 6 أ ون 00 م 0 د اي جا ند 
وَجَاءَ وَقتٌ الصَّلآةٍ فْمَامَ في نِسَاجَةٍ مَلتَحِما بهًا ‏ يعني ثزْبًا ملفقًا ‏ كلما وَضَعَهًا 


على تهبن رضم كلرقاهًا ليو يق كرهاء كشَلى بثا وَرعَاوة إلى جنيو على 


1-0 26 هي + 67 هوا 2 5 0 1 م أ لح جه ه » ءَ 

فَقلتَ: أَخْبرْنِي عن حَجَّةٍ رَسُولٍ الله كَكِّه فقال بِيَّدِهِ فُعَقَدَ يَسْعَاء ثمّ قال: 
5 عاق سس 3 شرع حساك 52 إن هه 2 825 مرائق ها 2 2# > . 2 5 5 4 2 
إن رسول الله َو مكث يسع سِنِينَ لم يحج ثم أذن في الناس في العَاشِرَةٍ أن 
7 4 ً< رت ا .2 06ل 8 - 1 ٍّ و2 ات عه ردج م 3 | | 
رَسولَ الله ككِيْةِ حاح» فَقَدِمَ المَدِينهَ بسر كثير كلهم يَلتمِس أن يَأتم بِرَسَولٍ الله مَك 


و 2 


د 1 بغ حت > 1 ١‏ خخ < اوش غخن 2 ع 22 17 مس ؟. - 2 
ويَعمل بمثل عَمَلِهِ فَخَرَجَ رَسُولَُ الله يك وَحَرَجْنَا مَعَهُ * انيثا ذو الحليفةء 
ص إن ناض .8 سه - 9 أ 3527 9 و - 2 11 كدض 
فَوَلدَكٌ أسماة ينث عمسن محمد بن أبى بكرء فَارَسَلت إلى وُشول آلله 46 كبك 


2ه 
ءًَ 9 


َضْنَعٌ؟ فُقال: «اعْتَسِلِي وَاسْتَذْفِرِي بِنَؤْبِ وأخرمي»؛ فُصَلَى رَسُولُ الله يَكْهِ في 


المَسْجِدِء ثم َكب الْقَصُواءً حَتَّى إِذَا اسْتَوَتُ بِهِ نَاقَتَهُ عَلَى الْبَيْدَاءِ. قال جَابرٌ : 


نَظَرْتُ إِلَى مد بَصَرِي مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ مِنْ رَاكبٍ وَمَاشٍ وعن يَمِينِهِ مِثْلَّ ذْلِكَء 


204 6/] 010115 01 8001 ع1 (5/11) 


ع11! أداع 11 /ا12 جزه (2150 533037 1) .1225وع0عم 2120 5مع110 غناط عتتا 01 غ200 رز عع5 
طقالاذ ]0 تاععمءو5و5ع]1 ع1 .قلط ععل1! عحنا 10اطاعجا 320 رختط) عع11! ع1 ناحدا حزه ركلطا 
11 17/110113 011 ,115 2120115 1135 ”11111 012منا عا ععدوعءم 220 ع تناووع01 136*5[م"“ 
(خطاع1 لإأنتنا) 15 1اعث1 /لاعتكعا عط 310 :00130 أتاعء5 مزع 135 1"312ال) /[10[1] 
أتاع7اع]5]2) عط 0عاعانا عط .010 2150 معنا ,010 عط نع ناتعتوطااا .م ماع :مزع نا 
بتلهااخ 0 ,ألدء :ناولا 10 201101125رو5ع1 ح*1]" :لدااك 01 5و5عدع02) (ع1)ا 3111111115 
0”] ,تاولا 1/1115 2131م 20 عناقط تاولا ,الوه "انهلا م60 ع020128م5ع1 1:11 
أأخ ,ناملا 10 ع 1585و5ع51 220 5ع1315م عط [أأخث .1لدء 'آناه لا 0غ 5001101128ع]1 
2 1111 ]ا]) .ناولا ازا 02101 10 1337 ناولا .011لا :101 ع0 121011 1ححتهل 
2 17311-11111262 11231311102 .علتطططج1! جعلج1! معلتتقطة 12 معاتدططها .211 ططج1! 
11 1 تاعط[) 0ع1:012011116م 2150 عاممعم عط ! .لعلد1! معلتتقطاه هآ ع[ تتحطاة”ة؟ 
طدااذ 01 "عع 7ء1555 ع1 طاعاط/ةا 10121 رع5011122مام مغ لعكند لإاعط) اع1طاب 
11 أناظ .21/111118 أعع(ع:1 1201 0101 111171 تتممنا عط ععوعم 210 125ووع1 121:5اذث"“ 
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-“ ست قار ١‏ اع و 0 او ا عضن 0 9 تعر اها 76 ع 
وَعن يَسَارِهٍ مِثْلَ ذْلِكَ وَمِنْ خَلَفِهِ مِثْلَ ذلِكَ وَرَسُولَ الله يك بَيْنَ أَظهُرِنَا 
بيجع “ار عم 


اص 5ه عه 2 7 1( 2 -“ - و 7 ليم ان 
2 2 0 سًّ 2و ” 1- 1 ىم ” دتو ” 5 2< 24 ىو ” 7 
رَسُولُ الله ككِ بِالتَوْحِيدِ : «لَبَيْكَ اللَهُم لَبَبْكَء لبَيْكَ لا شَرِيكَ لَك لبَيْكَء إن 
لاس ا عب ا الا بر اكد 2 لس 7 8 ص 2 5ت # م .ال ً 5 5 

الحَمْد وَالنْعمَةَ لك؛ وَالمَلِكَ لا شريك لك). وَأمَل النامن بهذا الذِى 
فق 52 7 و 2 ا 3 18ت «* و 3 اس 76 26 ع و َِ سب | 
يهلون بهوء فلم يرد عليهم رَسول الله ييه شيئًا منه وَلَرِم رَسول الله صَكهٍ 


06 ار 


يها 
4 


قال جابرٌ: لَسْنًا تنوي إلا الشعء لشفا تكرف العكرةه حقى إذا تيا 


الْبَْتَ مَعَهُ اسْتَلَمّ الرّكنَ» قَرَمَلَ ثَّلنَا وَمَشَّى أَرْبِعَاء ثُمَّ تََدّمَ إلى مَقَام 
إِبراهِيمَ فَقداً: #واتيذوا ين قاد بعت مُصَلٌّ 4 [البقرة: 125] فَجَعَل المقاء 
يله وبين اميت قال: كان أبي يفول قال ابن شيل 1 ال 
ذُكَرَهُ إل عن النّبِي يَكِةِ. قال سُلَيْمَانُ: وَلا أملّثّة إل قال: كان 
رَسُولُ اللَّهِ له يَفْرَأْ في الرَّكْعَمَيْن ب طقل هُوٌ أنَهُ كد 42 [الإخلاص : 
1] وب طقل ييا الكَيرنَ )4 [الكافرون: 1]. ثم رَجَعَ إلى الْبَيْتَ 
َاسْتَلَّمَ الرّكْنَ ثُمَّ حَرَجّ مِنَ الْبَاب إِلَى الصَّفَاء كلما دَنَا مِنَ الصّمَا كَرَاً: إن 


و 


ايت د حر 0 جرخا 22 تر 2 2 و د بحبح ص 
الضّمًا والروة من شعار أله ع [البقرة: 158]. نيدأ يما بذا الله بدا فيد 


5 ل ع 8 اس رءَ الع عد ل 5 7 د ع( ٠‏ 
بالصّفاء فرفهىّ عليه حتى راى المسة فكبر الله وو حدم وَقال: ( ا إله 


- 


4 


الآ الله وَحَدَةٌ لا شَريِكَ له لَه الملك وله الحمد يخبى وَيُعِيتٌ وهو على كل 


١ - 3‏ 3 َو 6 ير 66 اص هن كدير 1 س وصور ص ل ل 51 - 
شئْء فلير . ل إله إلا الله وححله ) أُنحَدٌ وعده» ونصر عبله 0 وهرع الاحزات 
خا 2 2 0-0 2 ١‏ دي هه 2 5 6 ير 1-2 23 ).7 

وَحذه) . ثم دعا بينَ ذلِك». وقال مثل هذا ثلاث مرات» ثم نرَّل إلى المروة 


آنا 


1 
ا أ 
0 


عنى إذ1 الْضَبّت قدقاة وكل فى كلخ الواوق» حفى إكا عمد مشي + حت 
أكَى الْمَرْوّةء قَصَنَعٌ على الْمَرُوَةٍ يكل نا سكم على الشثاء عتى إذا قاذ 
آخْرَ الطوَّافٍِ عَلَّى المَرْوَةٍ قال: (إِنْى لو اسْتَقْبَلْتٌ مِنْ أمري مَا اسْتَدْبَرَتُ لَمْ 


0 
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اذل الهلي ولجمتها انك فم كاذ بتع لبس تنه كذ لجال وابوطه 
قمركه قشل الثاب فليم 1 قَصَرَوا إل النْبيَ يلل وَمَنْ كان مَعَهُ هَذْيٌء فَقَامَ 
ميك بسر يمي يا رَسُولَ الله القايفا هذا أم للأبَدِ؟ فَسَبَّكَ 

شول. الله 4 أضابعا تغة فى الأشرّى 4 قال: فلت الشف في الْحَجٌ مَكذا 
َيْنَء لا بل لأَبْدِ أَبَدِء لا بل لأَيْدِ أبَذة. قال: وَكَرعَ عَلِنْ رَضِيَ الله عَنْهُ عن 
رن يا جد فالمة عَلَبْهَا الشلام ومن خل وليشت زيَابَا صبيقا 
وَاكتخلت» فأنكرٌ عَلِنٌ رَضِيَ الله عَنْهُ ذْلِكَ عَلَيْهَا وَقال: 3 بهذا؟ 
قالق» أبي: قال: وكان عَلِخ وَضِن الل عق مقو بالسراق: ذُمَبْتٌ 
لِرَُولٍ اللويقة تحَرّهَا غلى قَاطِمَة رُضِنَ الله عَنّهًا في الأمر الذي ضكعكا 
مُسَْفِْيًا لِرَسُولٍ الله وَل في الَذِي ذكُرتٌ عله 2 ل نكرت ذْلِكَ عَلْيْهَا 
قُقَالَتُ: إن أبي أَمَرَنِ بهذَاء فقال: ١صَدَكَتْ‏ صَدَقَتٌ مَاذًا قُلْتَ حِيِنَ فُرَضْتٌ 
الْحَجّ؟». قال فلت؟ اللَهُمَ إِنَي 1 أْهَلَّ به رَسُولُ اللَّه تل . قال: «فَإنَّ 


معي الْهَديَ قل تخلل). 


نال» وقاق جمناقةٌ الْهدَى الذى َم بو عَلِيّ مِنَ الْيَمَنِ وَانَِي 
النْبِي يل مِنَ المَدِيئَةٍ مائة. نهر الكابيخ كنيع يتور إل النبيّ يل وَمَْ 
مَعَهُ هَذَي. قال: كلا كان يوم التَرْوِيَةِ وَوَجَهُوا الى بوك قن ال ا 
سول اللو وو قَصَلَى يمّى الظهر وَالمَصْرَ وَالمَْربَ كالعقاء ءَ وَالصٌبْحَ 4 
مَكَتٌ قبِيلاً حَنَّى طَلَعَتٍ الشَّمْس وَأْمَرَ يو ين شر كربت بقيرة؛ قا 
شرق الوق وله تشك قري أذ نَ اليك وَاقِت عِنْدَ المَشْعَر د 


و 


بِالْمَرْدَلِفَةٍ كما كانت فَرَيْشٌ تَصبْعٌ في الساسايةه فاضا برك اللّه يِه حَنَّى : 


سد سم وو 0 


أَتَى عَرَكَةَ فَوَجَدَ الْقُبَهَ كَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِتَمِرَةَ قَنَرَكَ بها حَنَّى إِذَا 1 
الْقَصْوَاءِ مَرْحِلّتْ لَهُ فْرَكبَ حَتَّى أَنَى بَظِنَ الْوَادِي نَحَطْبَ النَّاسَء كُقال: إن 
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2110 252112 0166 لاع تتتط115طهأوع ناء/133م عط 0ع10011116م معطا (له1ا8) علط خاء1239م 
عع تخا 11 2133/1 تاع 0 120 0م0111 ع1 .ناء:133م نزحم عطلا لع1 (أعطمه:ط عط ]1 ) عط 
ول 


31 11111 201نا ع5 عع2عم 2120 51655125 5 132لث '" طمااك 01 تاععمءو55ء51 عط 1 

-أث 5126-2121 115 1212121115 ,/ا5]2 01 م2136 عط 0غ عتتتوه 320 أعتتتدء-ع[5 15طآ ع100 
0 ذتاع77311 01 21م عط 125718 روكاء0آ1 عط 01 ج1م1اعع011 ع1 10112105 111111 0251/3) 
0 16 111 ع1عط) 533/128 أمععا 11 .016121 عطأا ع12عج1 1735 عط 320 ,متتط 01 10106 
120 <اناة عغطا 01 م015 عط 320 ,غ111 2 عممع 2ط غطع1! متام1اعلا عا ,أعه 
01 مع8 1165562 11 ,عط ]1 .اط مطتطع6 ع110 لدحصدونا ع220 عط .لع621مم 0153 
-آث 01 105653210 ع1 1110م :11127 12ه0مزنا ع6 ععدعءم 220 516551125 1315لث " لدااط 
131 10 1م010 112) 5320014 عط لعطاعناما 20ع1 15 غ2 /ااالاعء101 50 03512 
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دِمَاءكُم وَأَمْوَالَكُم عَلَيْكُم حَرَامُ كَحُرْمَةٍ يَوِيَكُم هَذَا في شَهْرِكُم مَذاء في 
بَلّدِكُم هَذَاء ألا إِنْ كُلَّ شَيْءِ مِنْ أَمْرٍ الْجَاجِلبةِ ئَحْتٌ قَدَمَيَّ مَوْضُوعٌ. 
وَدِمَاءُ الْجَاهِلِيّةِ مَوْضُوعَةٌ وَأَوَّلُ دم أَضَعْهُ دِمَاءْنَا: دم قالَ عُتْمانُ: «دَمُ 
بن تبمققة. وفال شليماة: هق ماين السارث بن خبد وعد 
وقال بض هولاء: كان مسترضّعاً فى بَيِى سعد فقكلنه * لي 
الْحَاهِلبَةٍ توضوع: و0 را أضعه ربانا: ربا عَبّاسِ بن عَبْدِ قي 5 
مؤْضوة كله ناا َقُوا اللّهَ في النَسَاءِ كإنَكُم أذ تُمُومُنٌ بِأمَانَةٍ الله 
وَاسْتَحَْلْتُمْ فُرُوجَهُنٌ بِكَلَمَةٍ الل وَإِنَّ لَكُم عَلَيِْنَ أَنْ لا يُوطِئْنَ فُرُشَكُم 
َحَدًَا َكْرَهُونَهُ فإِنْ فَعَلْنَ فَاضْرِبُومُنَ صَرْيًا غَيْرَ برح لَه توم 
ِرْهُنَ وَكِسْوَنَهُنَ بالمَعْرُوفِء وَإِنِي قَدْ تَرَكتُ 2 ما ال َضِلُوا بَعْدَهُ إن 
اغْتَصَمْتمْ د به : : كناب اللَّه وَأنتُم مسوولُونَ قلي : فما أ قائلونَ؟) قا 
شَهلٌ ألك قد بَلقَك وَاكَبْت وتشفكه 23 قال باشويد التهائة يَرُكعها إلى 
السَماء وَيُنْكتها إلى الثّاس : «اللّهُمَ اشْهَدْ ٠‏ اللَّهُمّ اشْهَدُ شهَدْ الله اشهّدة. 


قَامَ مَصَلّى الظهْرَء م أقَامَ مَصَلَّى الْعَضْرَّ 0 
. ثُمّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَنَّى أَنَى المَوْقِف فَجَعَلَ بَظنَّ نَاقَته 

الْقَضُوَاء إلى الصّكْرّات: وجْكلَ خبل المشاز ببق يَتَيّ فَاسْكفبَل الْقِبْلَة: 
كُلَم يرل وَاهِمَا حْتّى عربت الشمسٌء وَدْهَبت الصٌّئْرّة كلبلا حَنّى عاب 
الأفبية ع وأوقت اسان تَلْمَهُء قَدَفَعَ رَسُولُ اللَهِ ل وقَدْ شَئَقَ لِلْمَصْوَاء 
الرّمَامَ حَنّى أن رَأْسَهَا لَِيصِيبُ مَوْرِكٌ رَحْلِوِه وَهُرَ يَقُولُ بِيدِهِ الْيْمْنَى : 


د م 


ولحو ]ا الثلية: النسقية 41 الكزي” اع كليمز 5١‏ ككلذائة الدكان 
.مه «- 31" _.. مل و ٠‏ وي 0 


8ح اتا دن 


ثم اذن بلال» ثم 


1 


)360 9/] 0115 01 عأوه8 عط1 (5/11) 


12110 غخطاع11 115 1/111 ع1ممعم عط مغ غناه 0ع10مم ع1 .10 عزعنده [منادمك عاع أ محتامه 
0 01771 2255 10 0ع261زم 12 عط زع لاع رع 7لا .(لععم5 11 معغ2مع1200 220) اده عحا 0 
-51 115 01 2055210 ع[ط)) غ1 0ع2مء1005 تلااخطع ناو عط ,5220 01 اعم لعنج7اعاء 
10111317 -ام 0عاعدع؟ ع1 1111 50 00128 أعء! ع1 .نا لعطاتتازاء غ1 111 (اأعتصدء 
5 170 210 401313 026 طغانةا قتاع1337م 1513 200 ماتتاع 81 عطل لم1 عحا مغانت 
03 013/615 (/آ061610826011نا5) *لع011 غ20 010 ع]ط .تع صتطار1اطواوء نزع123م 101 

(اعع نتتأع ا 


23 11111 112012 ع6 ععدع0 250 516551128 15ط12[لث " طوااخذ ]0 "عع دءووء151 ع1" 
13 311 1/115 نمع/133م ناز "1 عط لع1ء011 علط .لع:21ع0م3 طانتتهل عط 111 محامل 123 
3) ع100 عط .1وع1اه 1735 1201121118 ع1 01 غطاع11 عط تاعطنتا للمديدن1 210 
آذ تنه 'ط35]!-ام) غ51 ل0معلئزء52 ع5 10 عصتدء عط ترعطاكلا .(ده ل0علععءء10م لمند) 
5] 2101101111660 21101 ,111273 132281211160 رطمااخ 212150 ,غ1 40ع20ع256 عط ,للسهو تحط 
5 إ ,ع1 ه11 .(121لث اناا 0م0ع 120 15 عنتعط 1 .».1) 2021655 210 12101161655ل1آ 
1 ع101ع5 لاأعاء1نان ذه 0عل0عع0106 تاعطا ع]ط .تتوعاء نكزءع/ا 1:35 أاع023/11 ع1 111 
13 2 1735 1110 ,111111 256111110 م110 دوططخ-اخ نط[ 1501-آأخ 11206 210 ,ءع105 لاد 
عط]' عاتطلالا .عع12 ع3ه22050ط 220 02لع1متامء 11ج1 . تتقط 1ن تدوع 01 
5 12111 112011 عط عع2عءم 320 عطاووع1ط 5'طواآاخة“ طدااك 01 “عع مءووء1314 
.(16112 غ1 ع510 لاط ع510 2ك[ ا17) 77012132 01 نامع 2 1135 111 ,207731611185 
88 121:5[لث'" طلهااك ]0 تتعع نءووع854 عط 1 .تتتعطل غج ع مكاه10 لع16دغ5 1-1201م 
5 )61112 3/10 1201-[لم 01 عع12 عط 2ه 12210 115 غئام * 11122 تهجتا عا ععوعءم 210 
طدااكذ ]0 تاععمءؤ5وع11 ع1 اناا ,1001118 0م5631 320 ,عل51 تتعطأه عط 10 عع2] 
510 0121 ع2 0غ 2210 115 01130 * :11127 تاهمنا ع0 ععوعم 220 ع2اودعء51 365 1 الم" 
عط 11 ع510 تتعطاه عطا مغ ععة1 ولط لعصطتبة ع2 .1201-اخ 01 عع12 عطاا زه غ1 أنام 2110 
2 (21-003517/3) غ1 0ع111:8 (أع1م2170 عط 1) ع1 .5511 تطنك/طا 01 حنامغاه60 عطا 0غ عتتتدء 
ع غ2 ناه 0125© تأعلطنا ,1020 121001 عطا طأعنتامغط) 137239 قلط ع تكله 1 .1116 
1 111:17 عط لاأع لطن رععننا عط جدع2 لمتتتيول عطلا 0غ عتتتوء عط بطلمتتطتول أوعأمع1ع 
3 ]0 ع1طااعم نتتعلاء (11:01/1118)) 012 لد1ااخ 12228111125 ر5عءأااءم 511211 2عناء5 
ع5 12 50 010 ع1 210 ذتاء1118 1711 (1013/12ط) عط 0غ 0211زة 0غ عتزعن لاعغطا لمنة) 
531111 320 رع12111ع53 01 عع13م عغطا 0غ غاعم1ا تعمل عط .لاع7211 عط 01 حدام مط 
1 تاءاطع 51211 0غ 1أث 0غ 60121100 320 ,1310 حانتذه 115 طأاةا (وأعصصدوء) عع :1ط)- ءاد 
0162 32 غ113 010610 تاعط) ع1ط .تلط اغالا ع1116زع53 ع21طا5ة ع1220 ع1 تاحطان رأوع] 
535 ]1 ,1111 .201 3 11 أنام ع6 5101110 1ةتتتاحتة 5311112121 تاعوع تام حاوع11 01 
20 غ122 عندزهد عغ3 (1أث 10ج أعططامه:ط عط 1 ) تستعطل 01 طلغهط لاعاطنا ححام] ,لعء0[1م0» 
ع6 عع2ءم 320 1285ووع51 5 طو[اآأث“ طدااخذ 0 “عع 2ء55ع81 ع1 .م5011 15 علصةتل 
أ لمع/2123 “لتلأتتطا2 عطلا 0ع1ع011 310 ,ع5تام0ط عط 10 عحصتتدء 320 ع100 '" تقلط تزممنا 
1 1118/آ511201 عاء11 11/10 ,11311 1-اخ لطلحم 01 5005 عط 10 عصدهدء ع1 .دععع811 
!طلخم 01 50025 0 نمعغ112 1012137" :(122عآ) 0)) 5310 علط .721122111 غ36 (ع1ممعم عط 0)) 
01 0771170171 701110 1م260 ع1 غ2 عتدع1 101 جاععط 1201 غ1 1120 !1211/خ-1آم 
111 ”.8/011 13/11 غ1 لاتاوتتل 1237 1701110 1 ,نمعغ172 1[/1128م511 01 غطع1 “اناملا 111 
0131 عط لاعتطنةا سامخ (تاعغة17 01 11نط) أععاعناط 2 تطاطا عناوع 
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أَرْحَى لَهَا فَليلاً حَتَّى تَصْعَدَ أَنَى المُرْدَلِمَةَ فَجَمَعَ بَيْنَ امب وَالْشَاءِ ذا 
وَاحِدٍ وَإِقَامتَيْن. قال نماث : ولء يتيخ بَينَيْمَا ققاء 3 القثر ا 

نم اضطجَعَ رَسُولُ الله يك حَنَى م نَل 
القت انال سلبمات: ِيدَاءِ ءِ وَإِقَامَةٍ - نم اتَمَقُوا - ركب لفاك حَتدى 
العشفة الشياة قروم علتو. فال تان ا َاسْتَفْيَلَ الْقبْلَةَ ا 
وَكَبّرَ وَعَلَلَهُ. زَّادَ مُثْمَانُ: وَوَحَدَهُ. فَلَمْ يَرَلْ وَاقِنَا حَتّى أَسْفْرَ جدًا. ثم دَقُمَ 
رَسُولُ لهي قَبْلَ أنْ تَظلْعَ الشَّمْسُ وَأَرْدَفَ الْمَضْلَ ؛ بن عَبّاسِء وكَانَ رجلا 
حَسَنَ الشَّعْرِ أَبِيْضَ وَسِيماء فلَمًا دَفْعَ رَسُولُ اللَِّ يل مَرّ الظعُنُ يَجْرِينَ مَطفِقَ 
الْمَضْلُ يَنْظرُ إِلَيْهِنَّ» فَوَضَعَ رَسُولُ الله يل يَدَهُ عَلَى وَجْهِ المَضْلِء وصَرّفَ 
لْمَضْلُ وَجْهَهُ إلى الشِّنّ الآخَرِء وَحَوَّلَ رَسُولُ الله يل يَدَهُ إلى الشّقّ الآخَرِء 
وَصَرّف تدر رَجَهَهُ إلى الشّقٌّ الآخَرٍ يَنْظرٌء حَتى أنّى مُحَسُرًا فَحَرَكَ 
فزيفاء ثم سَلك الاريق الوؤنطى الي يُكرِجك إلى الجننية الْكبرى سس 
الجر لني جل الجر اق نع حصا كي مع كل خا مل 
بمثل حَصَى الْحَذْفِء كَرَمَى مِنْ يَظن الْوَادهِيء ثُمّ انْصَرَفَ رَسُولُ الله كك إلى 
المَنْحَرِء ف فََحَرٌ بيّدِهِ ثلاث وَسِّينَ وَأْمَرَ عَلِيّا رَضِيَ اللو عَنْهُ كُتَحَرَّ مَا غَبَرَ ‏ 
ِقُولُ: مَا بَقِيَ - وَأَشْرَكَهُ في هَذْيهِ. ثُمَّ أمَرَ مِنْ كل بَدَنَةِ ببَضْعَةٍ فَجْعِلَتْ في 
ِدْرٍ َظبِحَتْ فاكلا مِنْ ليها وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. 

قال شليكان: نَم وت ث2 أقاضنٌ رَسَولُ اللوقلة إلى الْبَيْتِ فَصَلَى 
20 م أَنَى بَنِي عَبْدٍ المُطلِبٍ وَهمْ يَسْقُونَ عَلََى رَمْرّمَ فقال: «الْزِعُوا 

عَبْدٍ المَطلِب. قَلَوْلاً أنْ يَعْلِبَكُم النّاسٌ عَلّى سِقَايَتَكُم لَتَدَعْتٌ عت مَعَكُو) 


4 دَلْوَ فُشَّرِبَ منه) . 


302 150 01 جاع رع 0 01 عأوه8 ع1 (5/11) 


5 110111 :12131 113 1111131331120 01 2111011 عط جاه 2211260 15 غ1 -1]1906 
12 52 عع3ع26 320 251655125 1215لث '" طذلاذ ]0 ناععمءووء851 عط أمطلا “تعطاة) 
101 ألنوء عالع15ذ 2 1115 )11ت 11 1231م “روث 210 تتطتتحا7 جلأهحا لعتدع011 *<1احا 
(102133312) غداع112ط15أطها5ع نلء/آ123م 01 1215ع122ع101101111م 0ئتةا 320 (تتحطلم) نزم نلة:1م 
3120 «اتتتاعدل/ا لاه لم011 220 ,تتتعطلا معع/تاعطا للمتتصباد 01 عطو علة1 0 اانا 
000 3101 1311م 101 ألوء عالع تاد 3 خأغاينا 117011121 11 كزع/ا12م 1512 
ك1 1731اناد 01 كطة 121 10 2120 ,لاع تقتطة1[طوأوع نزع/125م 01 125ع121ء1011011116م 
تاعع /تتاع جا 01110 


3 15111211 111 1121112 نآ 12115121160 15 1311261011 11215 :533/5 031110آ] نام 
03 51151 2 17/1 ,1311261011 1018 115 01 16م 2 35 211[ 01 01167 اناج عط 
01 


طدااخ 01 تتعع داء55ع11 عط غ2 1ط[ 01 /1]10115اج عط جه 22112160 15 غ1 -1907 
/131) 51211511160 ع0[ عناء11'“ :5310 1112 همنا عط عع2ع0 210 ع ماووع61 1315 آم“ 
5 ]01 م0126 2 101 1161115 15 1/1113 02 جع:21) 71012 عط 220 ,(عه5361111 
20 ,5129/0 17 عنتء 1ط" :5310 عط طلمتوعة غد 0ع5]39 ع7 تاعطن له ”53611116 
أ 5129/60 1 جاعطآ/1ا 320 :**/ا513 01 م2126 3 :101 1161115 15 طلدكةتخ (01 دع21) عأماننا 
لم11 (0 دع:21) 1/01 عط 220 ,لع أا[قط ع7”*[] عنرعط"“ :5310 عط طل83/117021112 
*”./85 01 م0136 2 :101 11161115 15 


111 3 1101181 ,131 2[ 01 21101197 عط 02 2211260 15 531116 ع1 -1908 
عناملا 5121181161" :5310 عط غ12 2001101 ع1[ طغالتا ,ذاعغ 12051201 01 الحاء 
”.125 0115:1118 :8/0111 11621 506111166 


ع2 علطتا 1 1ط[ 01 211110117 عط ذه 22112660 15 عتتنود ع1 -1909 
01 5136101 عط ععلة) لصف" :1178أاعع1 (5*أعطام20 عطا) 5لط 1ع1ج 0ع11ء1115 
1 0137/61 لق 'علة0-1 3 01121560 عط ماعطا :*”1ع1339م 01 عع13م 2 35 1131م 
:30 */0219 210 ع0 عط رطوللك 15 ع1 :توك" 01 قطختناد جلأه60 ل0مأاعع* عط اع احامةا 
01 /5]601 عط 150 عتاعط 261060ع2 عط *“لطاتج1 أععزع1 مانا عومط) ) :رود“ 
.1 16 15 أوع:1 ع1 2110 1261111211 


41111 أذ 5121 2 1 [58] 


0111118[آ) :5310 ع12آ5 ]13 للقطو1'ذث 01 2111101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -1910 
17/5 "داع 220 (ع1ممع0) 113151( ع1) (ع18201312 01 1100عم 12212ج 1-151 
01 أوع1 عط 320 ,5تتبط 1140دء عتاعنةا لإعط) 220 رطله 81702111 غ2 5623 10 ه115 
لاك 01 تتعع ناء8155 ع1 ,ع17دء 1512121 تاعط/1ا .طد1هكة غج /51231 0 0م115 1365م 
ةلاخ لإ 01721122060ه 11/35 1111 201نا ع5 ععدعم 210 عطاووع[ط 115[اة“ 
5 2111 :121110131 0101/1 :20111 10 2110 ,1212 جكث غ2 5137 210 عتتامء 10 1111م 
313 ©2266 عأه0111 3 غ3 011 2255 تاعط 1" :أطع7تاع5626 15ط12اك 01 ع51521112»326 عط 15 
75م :101 غ351 220 ,00 0غ 50 1610 أأناحتا عط 101 151121 15 غ1 ععمعطءت ععدام عط 
(199 8202101 -لقم) *.ال1اعتاء81 14051 ,011-10117718 15 طلد1ااخ تزه 1 101811٠1655.‏ 
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6 حدّثنا عَبْدُ اللّه , بِنُ مَسْلَمَةَ: حدّئنا سُلَيْمَانَ -يَعْنِي ابنَ بلالٍ-. (ح). 
يعافا أَحْمَدُ بِنُ حَتْبَل : حدّثنا عَبْدُ الْوَمّابٍ التْقَفِيُ؛ لفك زاجك غن قر ين 
مُحَمّدِء عن أبيه: «أنَّ النَبِىَ لله صَلَّى الظهْرٌ والعدة الاح كاسن وإاققين بنركة 
ديجم رونا وال المَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِجَمْع بأذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلم يُسَبْحْ 
بينهمًا؟. 

قال أيو 15515 عَذَا الحديث أسنذه حَاتِم بِنْ إِسْمَاعِيلَ في الحديث الطويل؛ 
رَوَافْقَ حَاتِم بنَ إِسْمَاعِيلَ عَلَى إِسْنَادِِ مُحَمّد, بنُ عَلِيٌ الْجُعْفِيُء عن جعفرء عن 
أبيه» عن جَابرٍ إل لَه قال؛ َقَصَلَى المَعْربَ وَالْعَتَمَةَ بأَذَانٍ وَإِقَامةَ) . 

7 حد حدّثنا أَحْمَدُ بن َل حدقا ب م سين حذثنا جَعْمَرٌ: 5-8 
أبي» عن جَابرٍ ل 2 كاه 0 اقل موسي وى كُلَهٍ بت 


«قد وكَفْتٌ ههنًا وَمُرْدَلِعَة كله ع 

28 حدثنا مُسَدَّدُ: حذثنا حَمْصٌ بن غِيَّاثْء عن جَعْمْر بِإِسْنَادِهِ زادّ: 
«فَانْكَرُوا في رِحَالِكم). ا 

9 حد حدّئنا يَعْقُوبٌ بن إبراهِيمَ : لقنا يَحيَى بن سَعِيلٍ القظاتء عن 
جَعْمْرِ حَدَئُني أب عن جايرٍ فَذْكَرَ هذا الحديكة» وَأَذْرَجَ 58 الحديك غلك قوله : 
ينا ار بهم مُصَلٌّ 4 [البقرة: 125] قال: فَقَرَا فِيهِمًا بالئّرْحِيدٍ وَ لل 

ا لكين 462 . وقال فِيه: قال عَلِنّ رَضِيَ اللّهُ عَنْهُ بِالْكُوفَةٍ ‏ قال أبي: هَذَا 
سي اليك ا 527 ين تاد وحن الله عَنْهَا . 

[ت58/ه57] - باب الوقوف بعَرّفة 

0 2 حدّئنا هَنَادُّء عن أبي مُعَاوِيَة عن شام بن غررة. عن أبية» عن 
قاقشة قالك: كانت فريدن وَمَنْ ل 2 انفد 
الحم وَكَانَ سَايْرٌ الْعَرَبِ يَقِفُونَ بِعَرَقَة. قالَتُ: قَلَمَّا جَاءَ الإِسْلاَمُ آم الله #تالى 
نبِيّهُ تكله أَنْ يَأْتِيَ عَرَفَاتٍ فَيَقِف بهَاء ثُم يُفِيض مِنْهَاء َذْلِكَ قَوْلّهُ تَعَالَى: طثُرّ 
أَفِيصُوا من حَيّتٌ أخاض الكاسش» [البقرة: 199]. 


304 ]| 8] تلات رع © 01 عزأنون3] ع1 (5/11) 


2 10 01) 11775[ااء5 [59] 


ع 01) :53210 ع1 غ24 قاطت تاط] 01 /0115ط]ناج عط دنه 22112360 15 غ1 -1 191 

5خ" طلداالطة 01 تاعع دءووع11 عط (طدزز11]!-انتاما 01 طتداعاء) لها 1تككته 1' 01 023 

1 01 3110 ,1/1123 غه لم133 تطاتاحاي 0م0111 ”111271 جزهجمزنا عما ععوعم 20 18و15 
3 1"2[1 1230م ع1 (111[[21-اتتطادا 01 لطلاصتم) مكعم 01 حول 


ع غ13 “16318 1 جاجخ-اخ اططخم 01 /0115لكأناج عط زه 221120 15 غ1 -912] 
73 111161111601 9/0117 111185) 2 01 12 أاع 1 :8542111 م٠1‏ مومخ 0م3512 1 :5210 
2 :12112 2012زنا ع6 عع3عم 220 عطاذوع01 5 طدااخث “ طذااك 01 تاععدءووء1/1 عا 
011 ”11117 01منا ع6 عع2عم 310 514551128 5 131لث "" طذلاخ 01 تاعع مءووء8/1 عط 010 
عط ]1 :لعغ351 1 .8123 عغذ :5310 غ11 1213715357 01 03397 عط جاه نمع/01339 11111لا2 
اذخ أغذث :5310 ع1 (ع1تاتتومء10 01 0339 عط زه ناع:135م تزوخ 011 عط 010 عنعامى 
0 211615 :0111لا 35 100 :5310 1121ل م11 .1واجاكم 


لل2 1خ 160 11() 1115)اء5 [60] 


0 /9إ8211 :5310 ع2 غ12 تتدحتانا حنطا] 01 2111101157 عط جه 2211260 15 غ1 -1913 
8 1315لم '" طلدااك 01 تاعع ناء5وع11 عطلا بطدكهتذ 01 0207 عط 01 2201018 عا 
تكء /12137 1101131125 عط لع1ء011 120 عط تتعاكة وتالكطا خأع1 *تتااط حتممن عا ععوعم لله 
81131 غ2 0ع20ع56ع0 210 ,لدكدتخ لعاعدع* عط 11غطنا (ع7اطاء:1231 أمرععا 20ج) 
(01 ع12) عط 135 غ1 تتعطنا 220 زطله تك غ3 112217 عط 01 عع13م ع تاغاقط عط 
3 © م2620 2120 2516551128 1131:5لث ‏ طلدااخ 01 تاعع داء 1155 عط اء/1:33م :1لا لاحار2 
75 تاقث 3110 تطلنتحاث خطلأه0 لم011 لحته 27210023 غ2 ننه 0علععء10م 1ط 
210 غاناء/13 ع2 رتاعط 1 .5222012 115 كانتا عاممعم عط لعووع2001 تنه ,تإعطااعع0)] 
1م 01 م2136 5121/1118 116 غ2 51000 


411211 10 38 أ0ه) [61] 


(13[3]-آأخ تعنلا أقط :تدمطانا نط1 01 117مطابتج عطلا زه 221120 15 غ1 -1914 
0 :110111 17/1111 20114 2011111115ع ,1011231 12 0غ غخرعة عط تنو طكخ-حم نط1 1160ك! 
313 ©56 عع3عةم 210 51655126 131:5[لث ‏ طذااخذ 01 تتعع داءووع11 عطا 120111118 عط 
,11116 15 غ1 ماعطا“ :0ع11ع:1 عا همناع تغط :0310 غ121 جزه أناه أع5 10 1150 تلط 
أع5 701110 :011131] تاهآ نآنا0ط طأعاانا عء5 10 122012 2 غع5 [1-113[[2خ) ".ناه أع5 1111 
”0ع تتناة عط 35" :5210 ع2 ,اناه أع5 10 1266200 :1وجتانا نامآ تعطا/الا .ناه 
5 :5310 ع2 .00171 غ5 عط ,معط]' *”.اعنز لعص 1 اععل غ20 مقط غ[" :0عرعاومة لاعطاا 
521 126 رضعغط]' *”.اأعنز لعمتاععل0 غ20 ققط خآ" :لعتاع نتاقمة تاعطل *”07ع112[عع0 نناة عط 
لع112عع0 ]20 مقط غ1" :لعاع22517 لاع **17607اعع0 تاذ عط مد" :5210 عط .اتحتم 
:2251710 لاعط **097ع112اعع0 تاناة ع1) ققلط"“ :5310 عط .0010 536 عط ,معط 1 ”.اعلا 
غ00 أع5 12 ,لع17اعع0 120 غ1 هل سقط 6010 نزعط) معط/ما ””وعبة 


متنك تآ أأمانا8 عط 1 0 تامتطنرءك عط 1 عسترء 9 زاء12 [62] 


3 32 150112 4512111 151 72210 01 10117غاج ع1 زه 22112660 15 غ1 -1915 
[ :5210 عط أقطا عاعطنا 221اع]0م نذه ناع 12 115 20111 021211:211آ تاحتدظ م1 ع تناع رزه1[ءعط 
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[ت59/م58] - باب الخروج إلى مِنَى 
1 - حدّثنا زَمَيْر بِنُ حَرْبٍ: حدّثنا الأخوّص بن جَوَّابٍ الضَبُِ : حدّثنا 
عَمَّارُ بنُ رُرَيْقِِ عنْ سلَيْمانَ الأغمّشء عن الْحَكمٍء عنْ مِقْسَمِء عنْ ابن عَبَّاسٍ 
قالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللَِّ يِه الظهرٌ يَوْمَ الثَروِيَةِ وَالْمَجْرَ يَوْمَ عَرَكَةَ بِمِّى) . 
2م سدننا أحْمَد بن إبراجية * حذها إشكاق الالزرق» عق سياه عن 
َسُولٍ الل يك أزْنَ صَلّى رَسُولُ الل يك الظهرَ يومَ الَّرويَة؟ فقال: بِِئّىء قُلْتُ: 
أَيْنَ صَلَّى الْعَصْرَّ يَوْمَ النَْرِ؟ قالَ: بالأبطحء ثُمّ قالَ: افْعَلْ كما يَفْعَلُ أُمَرَاؤْك؛. 
[ت60/ه59] - باب الخروج إلى عرفة 


ا الشدتي حَنْبَلِ: حدّثدا يَعْقُوبٌ: حدّثنا أبي: عن ابن 


إِسْحَاقٌ : حَدثني نَافِعْ» عن ابن عَمَّرَ قال: «غَذَا رَسوَلَ الله يَكَِةِ مِنْ منئى حِينَ صَلى 


2 م 2 

| همس ص 2 جم واب اص ا 
يما 

ليصا 
- 


يم عَرَقَةَ حَنَّى أَنّى عَرَقَةَ قَتَرَلَ بِتمِرَة وَهِيَ مَنْزِلُ الإمّام الذي يَنْرِلُ به 
بِعَرَفَةَ حَنَّى إِذَا كان عَنْدَ ضَلاةٍ الظهْرٍ رَاحَ وول الله ل 1 0-0 الظْهْرٍ 
وَالْعَضْرِء ثُمّ طب النَّامنَ» ثُمّ رَاحَ فَوَقَتَ عَلّى المَوْقِفٍ مِن عَرَكَةه. 
[ت61/م60] - باب الرّواح إلى عرفة 
8 . عدننا اخسدية حَنْبَلٍ : نتيا وَكيعْ: عيلننا نافع بِنُ عَمَرَّهُ عن 
سَعِيدٍ بن حَسَّانَء عن ابن عُمَرَ قال: «لَمّا أَنْ قَتَلَ الْحَجَاجٌ ابن الرُبَيْرٍ أَرْسَلَ إلى 


دخ 


ابن عْمَرَ: أيّةَ سَاعَةٍ كَانَ رَسُولُ الله يك يَرُوحٌ في هَذَا الْيَوْم؟ قال: إِذّا كانَ ذْلِكَ 


رُحْنَاء كَلَمًا أرَاد ابنُ عُمرٌ أَنْ يَرُوِحَ قال: قالوا: لم تَرْعْ الشَّمْسٌ.. قال: أَزَّاعَتُ. 
قالُوا: لم تَرِعْ أو زاعّت. قال: كلما قالُوا: قَدْ رَاعَت ارْتَحَل2. 
[ت62/م61] - باب الخُطبّة على المنبير بعرفة 


5٠ح‏ عسذتنا تاد عق ابن آبى راكد حجذتنا سنيان بن قييكة عد 


رم بق 0 سلمء عيخ جل هن فى ' ضع 6 عن أمية أو عَمَهِ ال" #وادث رَسِول 


3106 182 5 01 غعزوه8 ع1 (5/11) 


”11117 11201 ع6 ععدعءم 220 ع2اووع51 5 دالخ" طدالذ ]0 تزعع دءووء14 علا 5217 
11 111 أأمآنامر عطا حزه ع ماع عاناحانىا 


51 116551 ع1 533137 ع1 غ112 غ21طنالظ 01 1120115ناج عطا حزه 23112660 15 غ1 -1916 
5 01177111185 ,121311 111 ”121117 2011نا ع6 ععوعم 210 عتناووعء61 5 121لث'؛ طحااك 01 
]2212 10 2 017 1128 11/1111 51112011 


3 11 “03خ -اث نط1 112110 01 /0]10115اج عط دنه 221120 15 غ1[ -1917 
5 ععدعم 2120 516551115 1215اث" طلقااك 01 تتعع مءووء14 عط 3و5 1 :5310 ع1 غهاا 


71111 ,للد كهتخة 01 033 عط ده ع1ممعم عط[ 10 تامحتتتيعد دلط عتنتاع11]اعل * :1113 حنمدزنا 
.5 116 211201185 5621101118 ,آع212© 2 01 61118 


1علة/7 01 2111101157 ع1 0ه 112113660 15 521116 11 :533/5 031110آ تامام 


1122110 1 ”603 -اخ 01 0115ط1غأناة عغطا زه 22113660 15 عتتتدد عط]' -1918 
777 01 11211 :511111131 2 111:011512) 


1 ١1١[آ‏ 5121 01) 20511011 عط 1 [63] 


5310 ع2 غهط ه5121 ناآ 2210لا 01 2111101157 عط دنه 22112660 15 غ1 -1919 
و(1123131 غطا 01) /[5]9 01 عع213 عطا تطم] عنه1 رعع13م 2 غ36 513210125 عنزعء ند ع/1ا 
01 1265561181 116 1*2" :5310 2120 115 10 62116 175311خ-اث 51113 حنطا] جاممناع رع 
00 جععءا! 10 1املا 15[اع] عط 210 ,011لا 10 :121123 013منا عا ععوعءع2" ع لأوممكةم 1:5د1[ام 
01 3116م 2 15 لأعاطتتا ععدام 15[ غ2 5]320128 :ناملا /ا6) 120137 101 روعع212 1ناملا 
1310 17/110) ,13131ة]حام 01 ع111]328آ1 عط 01 01101م 3 زه 51220 ناملا (13126م 
”.(1313ش غ2 /51217 01 10111102141011 


11 110111 111:2 1و ع1 [64] 


ع1 :5210 عط أقطلا عحططخ 2ن٠ط]‏ 01 7 تتمطايج عط زه 2211260 15 غ1 -1920 
3 70111601 ”11111 012منا عط عع2ع7 220 516551125 1315[ث'' طدااخ 01 تاعع داءووع/1 
1 2110 ,1123 1120اع6 1101118 1:35 5131لا 3110 ,112101111169 171611 غ212لخث 110111 
01 0116 1206 15 غ1 101 ,630111119 مغ عاعناذ إع1[ممعءم 0" :عاممعم عط 0غ 5210 
“.ع 01 لتللة277» 11أاء 15/11 01101عمن<ء ععلهما 10 (ززد[]ط 11) 011511655ع11511 
0عط1ع2ع1 عط 1ن 17011212128 210 2105هط تتاعطا 1315128 تتاعط) عء5 206 010 1 
5310 2120 121121 11701طاعط م110 موططاخ-اخ نن٠ط]‏ 1'501-اخ 12:20 ع1آ! ,تغط 1 .8117021111 
1231 0غ ([[113 11) 11811011511655 01 0116 غ120 15 غ1[ إع1اممعم 0 :ع1ممعم عط 6 
201 010 1 “.5320111117 0غ عأع 51 ,50 .لكتأعتتتةء تزه تكتلو توك تع ط1أاء 71111 ه10 أللعمعرء 
160ع2ع1 1 111211 11111111118 2110 12105 “تاغطا 132151118 ماعطا عع5 


0 01 5127 لعع1 عط ,ط21تنكا 01 21101157 ع6 ذه 22112660 15 غ1 -1921 

01 6121185/اء 116 ا 00 011ل 010 0ط" :72210 ا[ لمصستدونا 0م3512 عط 121 رووطامام 
5خ لدااخ ]01 :مع28ء55ع11 عط ] 1770طاع6 ع100 011لا تاعط/1ا ,21خ (01 0337 عط)) 
23 © 0غ عطندء 16“ :5310 عط ”211717 011منا ع6 ععوعم 220 18و15 
116 112 اعع11ل1 (1201011115 “تاعط)) 2221 2173305 ع1ممع0 عطا تناع تعط/ةا ,0355 
0 1117 11201 ع6 عع3عءم 320 126ووع51 5نطولاث طذلاذ ]0 تععتوءووء514 ع1 
3 0111 17010 2 115 غ101 010 105313121) .0ع1112366نا 220 ,أععصع] اأعتصدء-عاد ولط 
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اللَّهِ ل وَهُوَ عَلَى المثبرٍ يعرَكَةه. 

عنقا تقةة: حذها عيذ اللدية 3515 عن علمة بع اوقطء عق يقل ع3 
الح عن أبيه 4 َه َع الثبيت طلِل وَاقَعًا متلا على تبسر أ يَحْطبٌُ). ْ 

7 ححدثنا َنَادُ بن السّرِيّ وَعنْمَانَ بنُ أبي شَيْبَةَ قالاً: حدّثنا وَكِيعٌ» عن عَبْدٍ 
المَجِيدِء قال: حَدَّئي الْعَذَّاءُ بِنُ خَالِدِ بن هَوْدَةَ. (ح)» قال هَنَادٌ: عن عَبْدٍ المَجِيدٍ أبي 
عَمْروء قال: حَدَّتى حَالِدٌ بن الْعَذَّاءِ بن هَوْدّةَ قال: «رَأَيْتُ رَسُولَ الله بق يَحْطبُ النّاسنَ 
يوم عَرَقَةَ عَلّى بَعِيرٍ كَائِمْ : في الرَكَابَينِ' . 

قال أثى كاكة: 1157 ايك القاكيه هع كع كما قال هَنَادٌ. 

1-8 حد حدّثنا عَبَّامنُ بن عَبْدٍ الْعَظِيمِ : حذننا عُتمان يخ عمد حذقنا قَيْدٌ التشحيد 
أبو عَمْرِو عن الْعَدَّاءِ بن حَالِدٍ بِمَعْنَاه. 

[ت63/م62] - باب مَوْضِعْ الوقوفٍ بعرفة 

9 حدّ حدّثنا عَبْدُ اللو بنُ مُحَمَّدِ بن تُقيْلٍ : حدقا فيان عن قمر د يغ آبق 
دِينَار-» عن عَمْرِو بن عَبْدِ الله بنِ صَفُْوادَ: عن يَزِيدَ بن : شَيبَان قال: أتانا ابن مِربّع 
لأنْصَارِيُ وَنَحْنٌ بِعَرَفَةَ في مكانٍ يبَاعِدَهْ عرو عن الإقام» فقال: أما إِنْي يسول 

سُولٍ الله يكل إلَيْكُمْ يقُولٌ لَكُمْ : «قَقُوا عَلَى مَشَاعِرِكُمْ ِنْكُمْ عَلّى إِرْثِ مِنْ إِرْثِْ 
ايم راهب ). 

[ت64/ه63] - باب الدّفعة من عرفة 

0 2 حدٌ حالنا تخد بن كدير حدّثنا تلات من الأمقش. (ح): وعلتنا 
دَغْب بن 1915 عزتنا ئيدة» سدق سلكمان الأطمة ه السششى : + عبن الحككم. عن 
ونش فيك 5 قال: «أقَاضَ 0 وليه السكينة ووقيقة 
مدا فقان: ا النَّاُ عَليكُم بالسكيئة كينَةٌ ٠‏ فإِنَ ار لَيِسٌ بِإِيججَافٍ الْحَبْلٍ وَالإبل». 
قال: فما ريثي ةا لاك لت أل عنما 0ق وت نم أَرْدَفَ الففل بن 
الْعَبّاسِ وقال: «أَيّهَا النَّاسُ إِنَّ لبر لَيْسَ بإيجَاف الْحَيْلٍ وَالإبلٍ فعليكُمْ بالسكينة». قال: 

ينها رَافِعَةَ يَدََْا حَنّى أَنَى متى2. 

1 حذ حدّثنا أَحْمَدُ بن عَبْدِ اللو بن يُونْس : حدّثنا زُعَيْرٌ. (ح): وحدّثنا مُحَمَدَ بن 
كَثيرٍ أعيرنا مليان: وَهَذَا لَمْظْ حَدِيثِ زُمَيْر : لتنا إبراهيم بن عمَبَة؛ ادليه “0د 
أنه فاق ماقي وقد كلدم اشيزبى كيت فقلئع أو تفلم قهية قفية رُحفت 


3206 583] ومع رع © 01 غأه300] ع1 (5/11) 


]51011811 ع5 5101110 معغ73) غ13 01010 (أعنامه:ط عغط]1) عط معط ]1 .(*0ع2 متنك 
:11130 0 5310 1 .لاااعع11ء0 ]120 أناطا ,10 نااماج لعحمتتم اهعم ع1 .102 11[طج (01] 
ع1" :5210 عط **7طو1ااك ]0 تتععمءووء54 0 ,اء:1235م عطا (اء011 1201 املا 13/010110)“ 
نا (01 0ع0عع2106 320) ع100 عطا ,معط ] *.01ملز 01 لم2عطة 15 (1ع/139م 01 ععدام) 
ع1 .لعطز1اطوأد5ء 1735 (مء:0131) ا11تاع 142 عط عتعطنةا بطة111ه 85110 6غ عدروه عت 
111231 غ104 010 لإعطغ) 220 ر5عع13م تتتعغط غه أععصعا 5اأعتحصهه تتتاعط) ع1220 ع1امرمعم 
ع0) 140 عط رضعط] .لعطز1اطواوء 13/35 زع/(13م 1512 ع6 0]11نا (ع28ع1188 “لأعطل)) 
0 5310 1 '”.(ع11155385 تتاعطا) لععاع2 جتنا (ع1[ممعم عط) لاغطا أقط ع2 220 ,تع 13م 
0 201 اآحاث" :5210 ع1 ** 120117311157 (أءع2) علا نا 00 ناملا 010 هنا رمعط 1“ :تلطا 
7 760214 50126 17/11 21018 غ100 012 أتاع1 1 2201 ,تتتقط لمنتطاءما ع200 5واجام 

*”.(1/11122 0غ) 0علععع1م مانا 0011121511 


تغط :5310 عط أقط ألث 01 115مطاتتج عط زه 2215260 15 ع[ -1922 
220 121172 2012لا عط ععوعم 320 1128ووع51 1'5طد[آخث“* طدااذ 01 عع درءووء1/1 
1م060 عط ع11ط؟ا رعع3م عغومع7200 2 غ3 لع172112 320 ,تتتط مصتعا ع210 لمحوول] 
0 1206 0101 ع2 غأناما ,2105 7تتا1ع1 210 11511373105 212215 1211 7/11 11511118 عنزع نما 
!310101111 10 عالء اذ" :11122 0غ 5310 عط طتقطا :1201 1128)ه20 010 210 تنعط 6غ 
.66 5111 126 (اعطآ7ا أوناز 0ع211مع0 عط **اع1ممعم 0 31011111 10 عأ16)ك 


5 10173 01/كدل] 16 تنتنهططا115 01 /01157اناج عط جزه 23112160 15 غ1[ -1923 
010 107ط1" :11122 1غ1/ةا 516105 135 1 310 0م2512 1735 115312131 :5210 عا أقطا “تعطاج1 
17211 ”1113 01م11 ع6 ععوعءم 310 51655125 5 135لث " لدااكذ 01 تاعع داءووء1/1 علطا 
ع" :5310 عط ”7[(جط أأعلاعء121آ1 عط 111115 (412136 حنامظ) لعأ 7ومع0 عط معطاى 
1 عع3م5 201181اء 1011120 ع1 <اعطاةا 220 ,عع0م 12001206 2 غ3 عل17121 10 1150 
”.ع3 عأء0111 2 غ3 172116 1110ممةا 


7210 101 اقنتتج5ت] غ13) عدططخ نط1 01 /10115اج عغطا حده 2211210 15 غ1[ -1924 

324 51655125 1355آث" طدااذ 01 تاععمء55ع854 عط لصطتطاعط 10158 705 1 :5210 

طذااذ 01 “عع 2ء55ع851 ع1آ) ,لاع] تانادى ع1 <اعطاتتا 2220 ,تقلط ززممنا ع6 ععوعم 
(613136 10111) 0ع211مع0 ”1117 جزمن ع6 ععموعم 210 51655125 315[ [ة "“ 


7310 112 10521322311 غ24 طاطم حن٠طا]‏ 01 2101101157 علا ذه 22112660 15 غ1 -925 1 
0ع0عع010 111172 012منا ع6 ععوعءم 2120 51655128 132'5[اخ" غ5:1وممكة 5'طوااذث :5210 
11011360 2 ,111612 .2255 12011121312 عط 0عطعدع1 عط 11 غ12دنكث 11011 
:11 10 5310 1 .لاأأعع11ءم 206 أخاط 3611161012 261101110 تاعطا 210 111112660 
ع1" :5210 ع8 "7ع5116م0مم 5'طداالذ 0 ,اء123م عط (تاء011 غ20 ناملا 10نه/11)" 
11701113 -لام لعطاعدع: عط 11نا ع00:* عط ".امنا 01 20عطة 15 نزءع:133م 012 عع13م) 
(10 للوء) عط1 .لاااعع11ءم 2111141011 1101م 320 015120111160 ع1 عنرع امن 
.ا/0133 ماتتطاع 84 عط 0ع1 عط 320 0ع101201126م 7/35 ناع/133م ع1 1115لط115 ]وه 
0127/6 ع1 عط ]1 .عع13م 15 غ2 00170 أعع2عا أعتتتدء 15 ع1220 003 6 تحاعتع راعط 1" 
5خ" أعطمه:2 عط1] اعاطتنا هط5] عط :1م10 0ع10010116م 1835 الع لطر 1 أطوأوء 
5 61/ا213 (([6161083601م1ا5) 110 .0ع1 1117 امنا ع6 ععدوعءم 220 ع تنأاووء61 
1/5 171770 16[ جاعع تلاع6 11 01110 


111 عاب الستايتك 153 369 


ج 6+ 4 


فَتَوَضَأ ُضُوءا َي بالا ج جدًا وسيم لَ الله العجلاة. قال: «الصَّلدةٌ 
تاملك قال: كَرَكبَ حتى قَدِمْنَا المُرْلفَةَ فأقاَ المَعْبَء ثم أَنَاحَّ النّاسنُ في 
مَنَازِلِهم وَلم كارا سح آقام اليقة و :2 كل اللي 

زَادَ مُحَمَّدُ في حَدِيثه قال: «قلْتٌ: كَيْف فَعَلَتُمْ - جين شيف ؟ قال: رَدِفَهُ 
الْمَضْلّ وَانْطَلقتٌ نا في سُبَاقٍ قُرَيْشٍ عَلَى رِجْلَيَا . 

122 حدّثنا أَحْمَدٌ بن حَنْبَل: : دكن وى : بِنُ آدَمَ: حدّئنا سُفْيَانُء عن 
يو الرخهن بن عياش » عن زثد بن علي » عن أبيهء عن عُبَيْدٍ اللَِّ بن أبي رَافِعِ ٠‏ عن 
عَلِىَ قال : ا آزقت آشامةء لعل : عن على اقيوه وَالنَام يُشَريودٌ الإبل يُعِيدا 
وَشِمَالاً لا يَلْتَمْتٌ إِلَيْهِمْء وَيقُولُ: السَّكِيَة أَيْهَا النَّاسُء وَدَفَعَ حِينَ غَابّت الشّمْسٌ2. 

3 حدّثنا الْمَعنَِيُء عن مَالِكِء عن هِشَام بن عُرْوَةٌ» عن أبيه أَنهُ قال: 
يل اناق بق تند ]ةا جاية + فيك كته ففرة اللد د بي فى قد الوقاء 
حِينَ دَفْءَ ؟ قال: كان يبيد القتقء اذا ركد ققد نه ْ 

قال هِشَامٌ: النَّص فَوْقٌ الْعَنَقِ. 

4 حدّ حدّثنا أَحْمَّد بن حَنْبَلِ: حدّئنا يَعْمَوبُ: حدَّثنا أبي. عن ابن 
إِسْحَاقٌ حَدئني إبراهيم بن عفبة. عن كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدٍ الله بن عَبّاسِء عن أَسَامَة 
قال: كنت رذق النيخ للا ؟ لما وَفَعتِ المَّمْسٌ دَقَمَ رَسُولُ اللو لله . 


15 عِدّتنا عيذ اللو بِنُ مَسْلْمَةَه عن مَالِكِء عن مُوسَى بن عُقْبَة» عن 


35 


ء 1 


باق اس # 


كُرَيْبٍ مَوْلَى عَبْدِ اللُوبن عَبّاسِء عن أسَامَة بن رَبْدِ أنه سَمِعَهُ يَقُولُ: «تقمَ 
ْول الل مِنْ عَرَكَة 7 غتى إِذا كان يالشغي تَزْلَ قَيَالَ كتوضا لم يُسْبغْ 
الوشوف. للك نه د الضاذة1 هال : : «الصَّلاَةٌ أَمَامَكَ) . ووه العاها المَرْدَلِعَة 


54 0 2 


دل قتوضأ َأُسْبَعٌ لي 4 أفيتت اتسرةة قصل المَعْربَء * ثم أَنَاحَ » 
إنتاق تير فى تثرزوء 23 أقيمي اليقاة كسلاما. ول يهل نينا 3ه 


3/0 04] 0111 جع و0 01 علأموظ8ظ ع1 (5/11) 


11121 ان نم2123 01111115) [65| 


7 غ12 “ندحدانا تنطا] لجا انلطخم 01 1 تمطلانتج عط نه 221120 15 غ1 -1926 
1 0م0111 1111 2011زنا عجا ععدع0 220 125ووع51 5'طقلاك “ طلمااخ ]0 "اعم مءووء/1 
1 تاعطاعع10 1513 320 جانتزداع 3/2 


2 11011811 اتطنكم-جحم 01 211111011 عطا زه 22112660 15 ©تتتد5ه ع1" -1927 
13م لقاع باع 0ع0111 ع1 غ13 1010 ع1 لاع 1ط/ةا 11 ,121151711551013 01 12112 :511111131 
.(10211311) غ11ع21151111أوع نزع 1337 :101 1لدء اداع لاع مرع1110 11ج ازا 


112120 011 اتتطن-جخ 01 01157 اناج عط نه 22113660 15 عتتتدد ع1" -1928 

لعاء011 عط أقطا 5210 عط طأع لاطا 1 رذع 1لتاقطة 01 لتتقطء عتتتد5 عط داع 1011 

1115 عط :ه10 ألدء 120 738/35 ع1مع1] 2110 ,102132311 ألاع20ع72ع1120 نه انا نزع:133م تاعوء 
]01 اه نلع1 01110 71/25 نهع 01:33[ 1701111212137 120 210 رعجزه1ة 1235م (125 عطلا :01) 


[ :5210 ع1 غ13 12111 تتطا] جلد111لطاخ 01 211610115 عط جاه 22112660 15 غ1 -1929 
اء/[213 «اتتتاع 8142 101 قطلة* 21 ععتط)ا (جل81117021112 غ2) تتقحتانا حنط] كاتا 0م0111 
131 15 غقط/1* :تلط 10 5310 2ط اخ د15 عل1ل/1 .اع1219م 1513 :ه10 متا 0110 
01 تاعع ه1455 ع 15غ1نةا تتتعغط) 1390م 1 طاعية كخث '" :5310 ننقحتانآ طنط] ** 0131172 
3 1/11 رعع12م لتاع/ا ]1121 غ2 * 1211271 01منا ع6 عع2عءم 210 616551125 1211:5[لث '؟ طداام 
*”.(102132311) اتاعتتتطاة 1[ ماوع تاع:1:23م 101 0211© ع1أع 511 


0 :11ةطنال تنط1 5210 طأه6ط 01 /10010115ج عط تنه 23112660 15 غ1 -1930 

3 320 مطانناتاع ]1 طأه0 لعع]8ه0 116 :5210 لاعطا أقطا علنادح/81 نط1 لدأ اجام 

210... 5011 :101 للمصتدن1 ع1اع15د 2 اغالا تتقحانا حنطا] طأغايتة 85417021115 غه كاء:129م 
.2 16 15 أوع:1 ع1 


ع/لا :5310 ع2 2ط تنوطنال تنط1 5310 01 /011طغأتتج عط جه 21120 15 غ1 -1 193 
لعطاعدع1 عا تاعطةا 11غأقنا تتقطانا اط1 ]اتا (12دتتخ حتزه:1) تانتامل 0ع:00111] 
317 5128164 2 خطغاةا 5اء/ا13م 1512 220 «اتتنتطع 854 غ60 0ع1 عط 8301170211131 
1 110112 1112151160) ع3 تاعط/1ا .(قطو] :ده1]) متكا 320 (انتتطع 112 :1م10 قط 'علة) ععنتطا) 
01 ع8 ء55ع11 عط اعناو عث“ :115 10 5310 1131لا 12 ,2133 0ع112نط (10ة نزاع71:33 
لكا 136 غ2 نمع/21:33 عط 140 *'111171 تزممنا عا ععدعء0 210 251655125 1215لث" لحاام 
ا 0 


1[ :5210 عط غ2 211 نكا تنحطا] لقططتة 521 01 1157م ط اتج علا حزه 221120 15 غ1 -1932 
عع51) ل0عاء011 عط :840170211126 غد 5:23:60 ع1 تاعطا لدطجال تنطا] 5210 /تتد5 
11 11 716265560 1 :53310 ع1آ عط 1 .12ط15] :ه10 570 320 ماتتحاعد/8 :10 5طلة ”1:21 
1 غ136 211111160مهء غط 220 ,ععدام كزع 1316 12 عططتدد عطا عممل عاتنتوط 
10 ه56 عع32ع6م 310 51655125 131:5[لث " طلدااذخ 01 عع مءووءع8514 عطا)ا 17106550 
.2 126 002 ع اكه ععهام نكلع/ 21[ غ2 تاقلط 


5 10113 51113113 12 لغ 'طامخ 01 /10115غناج عط زه 22112660 15 غ1 -1933 
2120 ,1117031112 10 غ1212خ 110111 :12131لآ تنا[ طاانةا عتتتده 1 :5310 عط أهطلا تتعططلاج] 
111211 011611655 1115 31111111115 310 1211اث 112512111118 10177 مم50 غ20 010 عا 
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[ت65/م64] - باب الصلاة ع 

6 2.1 حدثنا 501 سل عن مَالِكُء عن ابن شِهَابء عبن سام ابن 
عقيو اللبه عن عند اللوين 42 :: فأ يول اللو صلى العقرب وَالْمِشاء مالك دلق 
جَمِيعًا) . 

7 - حدّثنا أحمد بنُ حَنْبَل : حدّئنا حَمَّادُ بنُ خَالِدِء عن ابن أبي ذِنْبِء عن 
الزّهْرِيُ بإِسْنْادِهٍ هِ وَمَعْمَاه وقالٌ: ِإقَامٍَ إِقَامَةِ - جمء م 

قا اخية: قال وَكيع : شلى 8 صَلاةٍ بِإِقَامَةٍ . 

18 حدّئنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَةُ: ا يان . (ح) وحدّئنا يلدي خائد 
المغنى: 5 عَثْمَانَ بن عمو عن ابن 8 ذِنْبِء عن الزمري بأستاة ابن حَنْبلٍء عن 
حَمادٍ وَمَعْنَاه قال: بِإِقَامَةٌ وَاحِدَةٍ لكل صَلاة 2" يَنَادٍ د في الأولّى. وَلْم ب عَلَى إِثْر 
وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا . 

قال مَحْلْدٌ: لَمْ يُنَادٍ في وَاحِدَةٍ مِنْهُمًا. 


ص 


9 حدثنا محمد بن كَثِير» يونا سشيان: عن أبي إتيياك. عن عَبْدِ الله بن 


مَالِكِ قال: صَلَيْتُ مَعْ ابن عُمَرَ المَغْربَ َلنَا وَالِْشَاء كم + ققال لَه مَالِك ين 
الْحَارِثِ: ما هذَه الصّلة؟ قال: صَليتُوُمَا م رول الل 4 في عن المَكَانٍ بِإِقَامَةَ 
وَاحِدَة) . 

0 . حدنا محمد بن سُلَيْمَانٌ الأنباري: سدتنا إِسْحَاقٌ - َعْنِي ابن يُوسّف -. 


تن 


عن شَرِيكِء عن أبي إِسْحَاقٌء عن يديو حت جات اللرين هناف ار «صَلَيْنَا مَعَ 
ابن عُمَرَ بالمُرْدلِمَةِ المَغْبَ وَالْعِسَاءَ بإقَامَةٍ وَاحِدَةٍ1» فَذكَرَ مَعْنَى حديث ابن كَثِير. 

31 عكنا ابن العلذية حذكنا أثو ا ع تا عن أبي إِسْحَاقٌء 
ععن ب سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه قال: أَمَضْنَا مَعَ ابن عُمَرَ قلمًا بَلَغْنَا جَمْعَا صَلَّى بِنَا المَغْرِبَ 
وَالْمقَاء بِإِقَامَةِ وَاحِدَةٍ ينا وَأنكين: فلكًا انْضَرَّك قال لنا ابن عمر حمر هكذا صَلَى ينا 
رَسُولُ اللّه كلل في هَذَا المَكَان). 

32 2. عحذننا مسدد: حدَّئنا يَحْيَى» عن شُعْبَةَ: علنني شلكة يل كيدل بال 
«رأَيْتُ سَعِيدَ بنَ جُبئْرِ أنَامَ بِجَمْعِ مَصَلَّى المَغْرِبَ ثَلآنَاء م على الوشاة وكتيي ل 
قَالَ: شَهِدْتٌ ابنَّ عُمَرَ صَنَعَ في هَذَا المَكّانٍِ مِثْلَ هَذَاء وَقَالَ: شَهِدْتُ 986 
صَنَعّ مِئْلَّ هَذَا في هذا المكان»ة. 


و اي 0 


3 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّئنا أبُو الأخوّص: حدّثنا أشعَتُ بن سُلَّيْم: عن أبيه 


قَالٌ: «أقْبَلْتُ مَعَ ابن عُمَرَ مِنْ عَرَفَاتٍ إِلَى المُرْدَلِفَِ: كَلَمْ يَكُنْ يَفْيْرُ مِنَ التَكبَير وَالتَهلِيل 


ار © 15 65 لطع 061 01 8001 عط (5/11) 


01 ,10212311 310 تتقطلث طأه0 0ع1020112م عط عتاعط؟ رطة85702111 0عطاعدء1 
-عع11) 2 140 ع1 .طلمصتدون1 320 تتحطلم طأه60 عع2000112م مغ نتلمطع0تاهة 0م0101 
عج02))"" :5310 220 115 1015:3105 601120 غط تاعطا 220 ,اتتطع ةط 101 نرع:1335م طد'علة1 
5 101 251260 126 111 .ه155 :101 تاع/21:23 طله علة550-1 2 140 عط تاعغطا **اناء:1335م (0] 
لعتع]01 1 عبد عذ" :5310 عط ]2ط 360104 0م2512 1:35 :101131 12 ماعط/ما .ناعم ماد 
8 5*ط13لاث " طقااط ]0 تاععمءو5وع11 عطا 1غام1ا (عع13م نكء7 أقطا غ2) نزع70123 
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.“1111 012منا ع6 ععدعءم 220 


5310 ع2 غ113 1135*110 نط1 لد[ بلطم 01 211501157 عط جاه 22112160 15 غ11 -1934 

0 ع5 ع0620 320 51655125 5”'طولاث" طذاالك 01 ناعم مء55ع854 عطا 1و5 نزءا2 1 

أمعع<ه 110 عاك 115 غ2 ]15از ]نا 7ع/133م (001152160157 حند) 01110 220128 1ط 

8 320 م«اتقتطع 82 طاهط ل0ع7اطحتامه عط عتتعطا رطة8401702111 غ2 7135 عط تاعانى؟ 

عط 0م0111 عط (/023 6012128 عط 01) 1201121128 عط 1 لحتة ,تعطاعع 10 ذتاع:123م 
.011 عتتتوعع5 112 15 ع:101ع6 نلع/21:27 1101121118 


5 ]1 2عط/الآ :5310 عط غ2ط) 1لذث 01 :2101501157 عطا زه 22112660 15 غ1 -1935 
1111 112011 ع6 ععدعم 320 51655128 5 ط131اث '' طلدااخ 01 عع ء55ع151 116 ,110111118 
:5210 2120 ,1102313 عط 101 1417021113 01 عع13م 5129128 غ16 ,01123 2ه 56000 
(01 2ع21) م1701 عغطا طأعنامط) درعلاء ,رعع12م 5127/1268 2 15 غ1 220 ,ط3جنا0م) 15 115“ 
5 0ع5121181161 ع2 <2اعطنا 320) زعع123م 128/آ5]2 2 101 11128 15 11117021113 
0 رورعلاع1 ع53611110 2059 0ع1ء1طع512118 1*7 320 (5310 عط حوطلكطا غ2 ع52611116 
1 ,50 .21266 51211811611118 2 101 11161115 15 11123 (01 2ع31) 8601 عغطا طاعنامطا 
”.16115 :0111ل :1621 53111105 0111لا لاعأطع51211 201110 


طقااك 01 ناعم مء55ع51 عطا أقطا 11اطد ل[ 01 11101157ج عط جاه 22112660 15 غ1 -1936 
:(212كث غ2 0ع5625 ع2 تاعط؟؟؟) 5210 *:21123 زمجرنا ع6 ععدعءم 320 55125ع51 5 132[لة “ 
01 عع13م 2 101 1110128 15 طدكوعخ (01 5ع21) 7601 عطا لطنه ,لع5]239 ع[ ع2ع11“ 
أ 5623960 1*7 عل1ع2 320 5310 عط طة811702111 غد 512330 عط طاعطم1ا 20ة) :513 
01 م0136 2 101 116128 15 1541170211135 (01 2ع3) 1301 عغطا 220 ,بطة 1110111 
17 عتاعط لطتهة :(5210 عط ع1116مء52 قلط لع 7عغاطع نتدآا5ه عط نعط 220) :5129 
2 101 1116128 15 1/1232 (01 2ع21) ع1أمطتا عغطا 20د ,(ء121112ع52 لامط) 0ع1ع1طاع51211 
61 536111166 0111لا 5121181211 0111© 8/011 ,50 :536111166 51211821611128 01 م0136 
”.165 :970111 


15 غ2 طح [انتلطذى 162 1211 01 0117طانتج عط ننه 22112660 15 غ1[ -1937 
ع1" :5310 2112 امنا ع5 عع2عم 320 51455128 5 136[لث “ طذااك ]0 ناعم مءووء1/1 
(01 2ع31) 701 عط 210 زعع13م 128/آ5]2 2 :101 1161115 15 طة121خى (015 دع21) 17101 
101112 (01 2ع21) ع1701 عغطا 320 زعع13م 512118111228 2 :101 1166128 15 1/112 
5 101 11111118 31 11602 01 10205 عط 211 320 زعع13م 5637/1025 2 101 1161115 15 
”.1265 5131181161128 20 (2ععع11 18 11عاماء 01) 


:5310 ع2 1124 112662 -1لث نط1 :ت2مانآ 01 21101157 عط هزه 121752660 15 غ1 -938 | 
3) 0216 10 غ120 0ع115 152013266 01 261100 2012ة[151-عء:1م عط 01 ع1ممعم عط]” 
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بر 
6م م 7# 


عتى أتيّنا المزكلفة» فاذن وَأَقَامَ» أو أَمَرَ إِنْسَانا فَأد 
المغريت لت رَكَعَاتِء نم اقبت | ل فقال: الصّلاة فيكى با لوقا 
رَكْعَْتَيْن) 2 دَعَا بِعَشَائَهِ) . قل : 9 علج بن مرو يذل حر ليت سك أبى» 
عَن ابن عَمَرَ قال: «قْقِيلٌ لابن عُمَرَ في ذلِكَ فقال: صَلَيْتُ مَّعٌ رَسُولٍ الله 


- 


كَِدِ مَكذا) . 


4 حدّثنا مُسَدَّدُ أن عَبْدَ الْوَاحِدٍ بن زِيَادٍ وَأَبَا عَوَائَةَ وَأَبَا مُعَاوِية 
حَدَنُومُمْء عن الْأَعْمَشء عن عَمَارَةٌ عن عَبْدٍ الرَّحْمّنِ بن يَزِيدَه عن ابن 
تشكود قال: نما رَآَبْثٌ رَمْوَلَ اللد له على صَلذة إلا ِوَفتهاء إلا بجَمْع ٠‏ فَإِنَهُ 
جَمَعَ بي بيْنَ المَغْرِبٍ وَالْعِشَاءِ بِجَمْع؛ وصَلَّى صَلاَةٌ الصّبْح من الْمَدِ كب وَفيَاه. 


2 1 7 


5 1 حدّثنا أَحْمَدُ بنُ حَتْبَل : 58 يَبَى بن آدَم: حدّئنا فيان هيد 
بد الرّحْمَنِ بن عياش عن زَيْدِ بن عَلِيّء عن أبيه عن عُبَيدِ اللو بن أبي رَافع, 
عن عَلِيٌ قال: فَلَمّا أ أضبّح ‏ يني اللي 15 - وَوَتَ عَلَى قُرَحَ فقال: «هَذَا 
ُرَحُ وَهُوَ المَوْتِت وَجَمْعٌ كُلْهَ مَؤْقِتٌء وَنَحَرْتُ ههنَاء وَمِنَّى كُلّهَا مَنْحَرٌ 
فانْحَرُوا في رِحَالِكُم). 

6 .2 حدثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا حَمْصٌ بِنُ غِياثِ» عن جَعْمَرٍ بن مُحَمَّدِ 
عن أبيوء عن جابر: «أنَّ النَِيَ يكل قال: «وَكَفْتُ هُهنا بِعَرَكَةَ وَعَرَكَةُ كُلّهَا 
مَوْقِفْ ‏ وَوَقَفْتُ ههُنًا يِجمْع. يَيمْعٌ كلها مَوْقِفْ وكشرارك علهنا ويلى كلها 
مَنْكَر الْكَرُوا قي رَحَالِكُن». 

7 حذثنا الحسّن بن عَلِىّ : حدّئنا أبو أسَامَةٌ عن أَسَامَة بن رَيْدِ 
عن عَطَاءِ قال: عتكبي جابرٌ بن عبد اللو أن يَشْوَكَ التو يله قال > جل عرق 
مَؤْقِقكْء وكل مِنَّى مَنْحَرٌّ وكل المُرْدَلِمَةٍ مَؤقِْ. وكل ا مَكَةَ طرِيقٌ وَمَنْحَرًا . 

8 .2 حدّثنا ابن كَثِير: حدّئنا سُفْيَانْ عن أبي إِسْحَاقٌء عن عَمْرو بن 
مَيْمُونٍ قال: قال عُمَرُ بِنُ الْحَطَلَابٍ: «كَانَ أَهْلّ الْجَاهِلِيّةِ لا يُفِيضُونَ حتى يَرَوَا 


1 


374 6 ]1 5ع ع0 01 غعلأوه80 عط (5/11) 


1151651 1)) 11211 01 120111212111 علا عاع077 تناد عط /تكود لزاع 11111 (طلة 111702111 
3120 51655128 5 طلاخ طهااذ ]0 “عع رءووءع11 عطا أناظ .(2ععع54 11 12101116211 
:06101 0ع21مع0 ع2 تاعطنةا لماعلا 0 012205161011 11 0ع127ع6 "تاقلط زممنا ع6 ععوعم 

]11 1151115 01 116 


11112 تننزه "1 أ“دندومء2]آ 10 م تنلدء )125 [66] 


01 1/35 1 :5310 عط غهط) عقطاطاخ نط1 01 01157طأناج عطا دده 22112660 15 غ1 -1939 

3 ©56 عع3ءم 320 51655125 215لاث'" طلدلاكذ 01 تأاععداءدوءع1/1 عط منتامطنتا ع5وم] 

01 ذتاء 122132 علوع1 ع1) 312018 طل1/]1172021112 01 غام1 عط جاه 10133/210 اعد 111117 
.(26021 01 0105© عط عنتم1اع) 111 15[ 


ع1 :5310 عط غقطا ققطاطخ د16 01 1 1آمطايتج عط حزه 22112660 15 غ1 -1940 
5 ]5611 1111131 01زنا ع6 ععوعم 320 ع2اذوع61 1*5د1[آخ * طدااذ 01 “عع داءووءع851 
11 -اخ لطخم 01 5ئ/ز50 01116/ا 1 .».1 بطل81112021110 01 أداع1 عط جزه 210 نتكده] 
10 523/18 310 لا[أطعع 1118515 :0111 56241128 01 ]لاع/178 عط 210 رؤللع002[1 11213 011 
1 51016 21713[ (01 5ع1طااءم) عط 110137 10 جاعغ]125 201 00[ !5025 /121 00" :115 
*”.11565 51111 


ع1 :5310 عط غقط عقططخ نط1 01 /0115تلاتدج عط حزه 211260 15 غ1 -1941 
7/310 11ع5 ”11123 011منا ع6 عع2عم 20ة 516551175 5”طدااخ' طدااخ 01 تامع داءووء1/1 
01 21516 عط جزه) 0211255 1118ل لإ11تتته1 15[ 01 قتاع تتاعج عطلا 22008ة علدع7 عط 
ل (01 وعاطماعم) عط 1011 0غ غ201 .1.6 ,عط لع1ع010 220 (8312021113 
.15 101110 انا عط 11غنا 


عط :5210 عطة أقطا للقطوز'خث 01 1157وطاتتج عطا تزه 2211260 15 غ1[ -1942 

7 ]1ة5 ”1111 112011 ع6 ععوعم 220 51655128 5”طدااخ " طذااكذ 01 تاععدءووء11 

عا :1م10ع6 لفنتحطتهةل 09 و5عاطااعم) عط /تامتط) مغ تتطولطا 01 غاعاط عط جاه 52121121 

217 16 1735 15طغ 220 جلع311مع0 30 أدعنةا عط لاأعتطنة تلع 21 ,لاتتتول عط 01 1151128 

11111 110011 ع عع2ع0 210 5125وع51 1215لخث'" طدااخ ]0 “عع دءووء851 عط اع اانا دده 
.)1ن /121511-210-033 تتعط 35) ماعط 7111 1135 


05 ) عطا تتتعقط] عط 11216 *2تاعك 01 01157طأتتج عطا جزه 2211:2160 15 غ1 -943 1 
:اع 251260 (0-113112601ا5 ع12)) 1 .(12ع178/012 5012 212018 أطاع 01 غ]2) لخنتتدل[ (01 
ع7" :5310 عطة **7غ12151 غ2 1101713 ع6 للمتصدل 05 دعأاطعم) عط 0انامطة تتم" 
طمااى 01 عم رءووء84 عط 01 عتطاع]1! عط عمتتتل 50 00 م1 ع5 (لاعددرم) 
ظ ”.33 11011 ع6 عع2ع2] 210 128و55ء51 1315 الم“ 


أعتتاعنه*1 عط د[آ) :5310 عط غقطا عتطول 01 اأتتمطايهج عط دده 2221260 15 غ1 -1944 
111 تنومنا ع6 ععمءم 320 ع2زاووع61 5”'طوالخ" طلقااكذ 01 تاععدءووء851 عط1 (ززه1] 
15) 1122 0ع01062 عط 220 ,/1137 لوطه اا (ط11021112 تنتلمنة) تزه 2550م 
16)) 17101 مغ تستعط لعمع010 تلع تننظ ع1 .1011157 تهتنا 0غ عع ط20 مغ (2121025زححامه 
2220 16 320 زتتتععطة (لاط لعتتتتدء عط 0غ 35 1116 35) 5ع1ططعءم 5آغ11ا (2111125ل 
.5511 01 لاة7211 عط 1 عع3م عل0111 2 غ3 72116 5وأعمطتة» 
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تن 
0 0 


الشّمْسٌ عَلى ثُبيرَ فَخالفَهُمْ النبي يَكهِ فدَفْعَ قَبْلَ طلوع الشّمْس". 


[ت66/ه65] - باب التعجيل من جَمْع 

8 حدتنا اختذيق عل ؛ حدضا سْنيان أخبرنى عَبَيْدٌ الله بن أبى يريد 
أنه سَمِعَ ابنَ عَبَّاسِ يقول: «أنا 17 قد رَسُولُ اللَّه ل لَيْلَهَ المَرْدَلِفَةَ 75 ضَعَفَةَ 
أَمْلِهِ). 

0 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِير: أخبرنا سُفْيَانْء قال: حدثئي سَلْمَةُ بن 
ُهَيْلء عن الحسّن الْعْرَنيّء عن ابن عَبّاسِ قال: قَدَّمَنَا رَسُوَلُ اللَّهِ لله لَيْلَهَ المُدْدَلِفَة 
1 5 عبد المَظَلِبِ عَلَى حَمرَاتِ» فَجَعَل يَلْطخْ أفخادنا وَيُقول: أَبنِيٌ لا 
َرْمُوا الْجَمْرَةَ حتى تَظلْعٌ الشّمْسٌ). 

قال أَبُو دَاوْدَّ: اللّطحُ الصَّرْبُ اللَيّنُ. 

1941 . هتتنا عُثمان بد أي قة: سذنا الولبيدية عليه حذتها دز 
الزيات» ع3 خحبيب بن نه كثابت» عن غطاءة عن ابن عَبَّاسٍِ قال قات 
رَسُولُ الله لله يُقَدُمُ ُعَفَاءَ أَهْلِهِ بِعَلّسء وَيأْمْرُهُمْ ‏ يَغْني: لا يَرْمُونَ الْجَمْرَةَ ‏ حتى 
تَظلْعَ الشَّمْسُ2. 


943 . حثكنا عاررؤية عكدالله: سفاني ابن لتتك» عن الشقات . 


يَعْني ابن عُثْمَانَ ؛ عن هِشَّام بن عُرْوَةَ عن أبيهو. عن عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أنها 


م 
يها 


اه ا نه و سات 3 1-0 ى 00 اعت ات 8 2 :23 6 
قاليت: ١أَرْسَل‏ النبئ َل بأم سَلمَ لِيْلَه النخر فَرَمَتٍ الجَمْرَةَ قبل الفجرء نم مضت 
فَأَنُاضَتْء وكَانَ ذلِكَ اليومُ الْيَومَ الَذِي يَكُونْ رَسُولُ اللَهِ ب تَعْنِي عِنْدَها -». 
ع 2 ءِِ 8ل كرد مم م -- ا و داك 1 1 اجر ع وا 
تعر عله اصبرفى حبني . حن أشقك: "انها كك الشيرة. اللكدة إذا وميا 
الْجَمْرَةَ بلَيْل. قالَث: إِنَا كُنَا نَصَْعٌ هَذَا عَلََى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك . 
4 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن كثِير: حدّثنا سَفْيَانْء حَدَّنيِ أبُو الرُبَيْرِهِ عن جَابرٍ 
5 ءَِ و ا فى و َ 1 اسواست © 8 - 7 #ااض .مواد نع َه م ور : 5-6 
قال" «أفاضَ رسول الله مَيِنْهٌ وَعَليهِ السكيدةع وأمرهم ان يرموا بمثل حصى 
9006 فأوضَعّ في وَادِي 1 


3700 10 دلت رع 0) 01 علم80 ع1 (5/11) 


6 21:2161) 01) 1225[ ع1 [67] 


01 اع8 116552 ع1 غ12 101231 12 01 /211110115 عط دده 21120 15 غ1 -1945 
تلةلك 01 /ا02 عط زه 56000 :11112 011جزنا عط ععدعءم 310 21655115 121:5لث ‏ ج1أد1ام 
1 011ناع11) ,0ع1101123ءم عط ززمقط ([أعتاع122) عط 112 ركطفتتصول عط جرعع تاعطا 
1/11 :5310 ”11172 تهجزنا ع ععدعم 220 126ووع51 5*طد[اخ '" طدااخ ]0 'زعع داءووء/1 
1 15 قلط 1" :5310 عط 134 00 *”.تطلدلظ 01 نقهل عطا 15 غ1 :5210 لأعط **1157) 15 ندل 
”.0115111128 مع)2ع:51 ع1 01 0237 


ناحاث :5210 ع2 غ34 1111121111 بالاخ 01 /1]1011اج عط جاه 2217120 15 غ1 -946 1 

01 لا02 عط داه ع10110115م 0غ لع1 لماوع عاء/18 1110 1105 2120118 عجن اعد تلح 

((113 حتتله11عم (0غ ع155161تتتاعم ع6) 5101110 2252311 120 ,تدع/9 غ2[ تتعاكة )هط تتطلدلى 

111 (10 0ع:211017 ع6) 5101110 تاوذتاعم 2310 20 20 ,(ءع15ا0ق]ط عط 0غ)) 

تتطولظ 01 /[02 عط 15 ع1151112228م 7ع26ع1ه5 01 /إ02 عط) لطنه زع5تا0آط عط 

]52 ع1 320 ,(1[[31آ-انتطنط 01 طاصع) عط .».1 ,ع1116ء52 ع10رعغطاع 11د1د) 
((13]آ عطا 15 71121111286 


5 لعئزع52 ع1 1 [68] 


عط :5310 ع2 أقطا لمتعلدظ ناحاخ 01 /0115طغناج عط داه 2211260 15 غ1 -1947 
3 5112011 2 0117160 ”11113 012منا ع6 ععوعم 220 51255125 5 'طقااخ أعدامرمم2 
5 10 11111160 135 11126 01 011151011 عط ]1”” :5310 ع2 لاعتطلت دنا ,زرط (1أاعتتاع 1ح 1) 15طآ 
ع 20 قاع تكوعط عط لعأوعتكء طلدااخ عط أمعنتتناهء 18/35 لاأعاطنا تكده1 لمتناع 1ه 
:53210 216 112011115 :10111 177/111 01 غ011 ,120115 عنتاع 1 01 15 نلوع/9 عط 1 .3165] 
1)) 210 ,111113133112 210 111[[211- نامآ رطلدل'01111-02آ ,55100ع51166 11 عنتج عع:1 1 
1 11113202 تاعع اع 0125© 11ع1ط1/ةا مدل تلطا 02 عط01 عطا) 01 طدزجاآ (15 للأتتاه] 
01 م16 علطلا مغ عتتعغط 25110 15 15291 01 2011 عط1) ".5112:5312 20 35]6[آ 
01 122011 عط 0م5361 عء223[1 0غ لم115 طلد'ع1361 01 م16 عط عوبتوعء6 :811021 
0 1150 :1111031 01 156 عط عاتطنةا ,122 01 2212 عط غ1 عتتاع 2120 ,1]5311130210 
5 251121101 عط ناا 15 15ط) 220 ,1اعء1)5 3(05ظ1 01 اغخصممحت عط لعنرعد5 ععلودتا 
.(12611060 15 غ112 12012 غخاع 1" علا 15 غ1 غ12 جتن 1حامه مغ نزع010 112 .»ع.1 ,ع1120 


ناث 11 1531132311-خ لاخ 01 2111101157 ع1 اه 2211360 15 عحتتدد عط ]1 -1948 
5 1315لث" طذااذ ]0 ناعم رءووء14 عط تدم لمعلد8 تاماخ تنام طمتعلح8 
01 01211 521116 111 111:011512) ,"11117 011منا عط ععوعم 3210 


41 (نآ ادأذ عط 1) ملا تاعغدن) 16 كلتد"1 عم0 ررعط/1ا [69] 


-40 :2120111 لآ 1513 153171122113 دخ لحامث 01 2111101157 عط 2ه 22113160 15 غ1[ -949 1 

ع6 عع63م 2120 551285ع561 5نطدااخ " طملاذ 01 عع 2ءو55ع851 عا 10 أداعنا 1 :102111آ 
4 11012 16م2»0 50132 220 ,لطلدكدعذ غ2 56220128 1735 عط 1/116 :111 جاممنا 
ع6) [[113 لانامطذ 07 اإطماالذ 01 عع مءووء84 0" :0م251 2120 تتااط 0غ عتتلوء 
3 ع5 عع3ءم 220 516551285 5 31للاث " طذالاط 01 تزعع مءووء851 عط **0(7عتع 1تاعهة 
(01 2016101 1111021211131 ]2205) عط 1“ :جع7011116اقتة 0غ نكل وطعحهمة 0م0101 لالط 
:6101 ]هلك تاأعدع 10 1213128 01110 تزع 5ع10/لا .لدكدتتذ ()2 5220 0غ) 15 ((13آ 
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[آت67/ه66] - باب دوم الحج الأكدر 

5 حدثنا مُؤَمّلُ بن الْمَضْل : 2-3 ا 500 هِشَام ‏ > يعفى أن 
العغاز_: حدّثنا نَافِعٌ عن ابن عَمَرَ: موك اله وت يَْمَ لخر َي 
وي ب التي حَجّ فيهاء فقال: أي يَوْمٍ هَذَا؟) قالوا : : يَوْمُ النْحْر. 

: 11 : يَوْمُ الْحَجٌ الأكبّر). 

6 حدثنا ا ل اللي ل يا لم 
شعيجء غن الزهري: حَدَّئْني حُمَيْدٌ بِنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنء 3 1 قال : ابَعَنْيِ 
ب بكر فيمن مذ يذ انحر يَى: 0 وَلا يَطوفٌ 

[ت68/م67] - باب الأشهر الخُرُّم 

7 حذّثنا مُسْدَةٌ؛: حذثنا إشماعيل : حذثنا أَيُوبُ» عن محمن» عن أبى 
26 4 النبى يِه حَطبَ في حَجَتَهِ) فقال: ١ن‏ الؤقان كو قداو فوم ين 
ملق اللدٌ الكتشاوات والأزقة + الشركة اننا قشر شَهرًاء مِنْها أَرْبَعَةٌ حُرّمٌ: ثَلآَتُ 
مُتَوَالِيَاتٌ ذُو الْقِعْدَةِ وَدُو الحجَّةٍ وَالمُحَرّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَذِي بَيْنَ جُمَادَى وَشَعْبَانَا . 

8 حذثنا محمد بن يَحْيَى بن فيِّاض : عتننا كيه الوقاي» 0ك 
موث السَحْتِيانِيٌ عن مك برق سِيرِين ؛ عن ابن أ بي كر عن أب فككورة عع 
المت عكل بمَعْنَاه . 

قال تو 5515" ارما :. ابن عَوْنٍ فال * عن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن أبي 01 06 
أبي يك في هَذَا الحديث . 

[ت69/م68] - باب مَنْ لم يدرك عرفة 

9 حدّثنا محمد بن كَثِير : عتنا كنات : حَدَّئْني بَكيْرٌ بن غطاءء» عن 

َب الرّحْمَنٍ بن يعْمَرَ الي قال «أَتَيْثُ اليك وم ِعَرََةَه قجَاءَ امن . 


وغول اللّه عل له فُنادّى : 11 الحجٌ يَوْم 7 من جاءً قبل صَلاةٍ ا 


370 18 5 01 عأوه80] ع1 (5/11) 


01 02/5 عط اع 7امع1101 .(زن1؟) أتاعناهء ققط علا بأطنامل 20 ممكتهل عط 1ه ع5 عط 
0 15 1116 ,5/ا02 13/0 11 ع/الوع1 10 12516115 ع0 /[21 11 أناظ ,رعع11) ع1 8/1123 
1 ,1111 ”.121127 10 121133 120 15 عنتعط) رع:11201 52[/5 تزع اع1/120 2110 ,تتتاط زه عتتتجاحا 

.0111121 1121 212110111266 2110 تلاط لتنتجاعحا 562110 نكل هداع ححزهة ع11130 


123 05 2101110117 عط تزه 2211260 15 5231026 ع1 :533/5 1023117110 ناحام 
3 10101115 01 731136101 ألم 1ا5 2 17/111 ,رقاع] ]110251211 /121211 داع نامتطلا 
0000 


126 131 1خ 8411031115 حنط] طلجمةا ةنا 01 2111201117 عط جاه 12112660 15 غ1 -1950 
ع6 عع7262 210 21255125 15طدالث " طلذلاكذ 01 :زعع تاء5وء851 عغطا 10 عتتتدء 1 :5310 عا 
:1133 10 5310 1 .(01:33'61 101 0111 6212 12 تاعط/1ا أ5ناز) 1411702111211 111 * تتتاط تتممزنا 
113 50) ,131 01 12201111121115 عط تتم عحدرمىك ع6[ لطوااكط ]0 “عع دءووء/1 0“ 
20 غ1ع1 ع7ة”] إأمااخ نا8 .1أءع128/5 0ع11) 2110 12011121 لاجد لع1طانامنن 1 (أقطل نإاعاء0111 
لع25101» ع5 [[13طآ /1221 5101110 ,50 .غ1 201زنا 56000 1[ غناطا 5210 01 غ132 لعنهماع[ء 
ع5 عع63م 210 516551125 1315الث '* طدااخ 01 “اعم 7ء55ع51 ع1 115 11ممن *”721107 35 
10 5162101118 5عع! ,01015 01 ت1ع/ق21:33 115 36]1205 3010 رع" :5310 :11112 مما 
,311161ع أاع01 غ2 01 /0233 /ا5 1312[1ثة غ2 56000 125 عط 220 ,12201 ع1 0111 5لا 
”.15 '[101 115 101111160 220 رززقط 15طآ لعغأع1متنامهء 125 عط ,معطلا 


2 الم 115ل درءءوع10 [70] 


نط1 211تتتططاجخ]-عخ اطخ 01 0115ط]نتج عطلا دنه 22115210 15 غ1 -1951 
طدااذ ]0 تاععوءووع854 عط 01 211025م012ه عط 10 عتناعدماعء56 1121 2 تزه1] 
01 ع8 11655 عط 1 :53210 ع1 غ12 ”1117 ومن عا ععوعءم 320 128ووع51 1165م“ 
1 760016 عط 0م55ع2001 :1117 تزممنا عط ععوعم 2110 55125ع51 121:5لث ‏ طدااكظ 
15 ©6) أعآ'* :523[/1128 ,2051610115 تلاعغطا عكعلة] تتتعطلا ع1220 210 ,83/13 
أتا18 عط 10 10ء0636 1ع ع1220 عط لله ”غ11 20511025 تتاعطل ععلةا (8/11123[115) 
”121 0051610115 اع عكلة تتدكمخ عط أع1 لصخ" :17720ناوع1 2120 طلد1اط01 عطلا 01 
أع1 مث" :51111160ع:1 2120 011211 عط 01 ع1 عط 10 لمععوع0 تتتعغطا 12206 عط 210 
“.11 1011120 لتاععوع0 ع 1«زمعم عط 


3 غلك لءعنازء ا1لء10آ ع1 11م0نتتزاءع5 11 110امط5 1229 اعتطناا م0 [71] 


0 2101151115 750 10111 1!]3[111 ناحاة 01 2101011157 ع1 جاه 31120 15 غ1 -1952 
5 1131:5[ث '" تلداالك ]0 تعع ناء 1155 عط بتتود ع1 :5310 نلعا )2ط تعلو8 تتمسو 
01 /ا03 1210014 عط 012 تامتتترعةد 15طآ 0117710 1211285 * 1111717 جزهجزنا ع ععجعء2 0110 
27 ©1126 15 1115 2110 :112011111 قلط “نوع عتاع137 ع/3ا ع11انةا روتغتطمد 1 01 5نلهل عط 
2117 01م11 ع6 ععدعم 2120 21655128 5*طذ[ااخث" طذااكذ 01 نتععرءووء8/1 عطا تاعاانةا 
2 لعا 1117[ع0 


3 41-16311111213 0طث تنمآ طله' 16212 01 211101157 عطا ذه 22112160 15 غ1 -1953 

1 18/35 ع5 2120 رقتقطط 2لا أصاظ ج1له521 تناع ط 20ت لصهتتع 1/117 :5210 عط غ12 11115211 
ع1 :12 0غ 5310 ,ع151101212 01 12212ة151-ع1م عطا ها (10015 01) عكتامط 2 01 1010 
5 200165560 11171 112012 عا ععدعءم 2110 5165511758 1215لث" طلمااخ ]0 عع اءووع81/1 
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1-0 ممه َم يج ٠‏ أيام ينى : تُلدنْةٌ #قمن تَجَلٌ فى يَوْمَئن ك5 ْم 06 عََهِ 4) 


ور و م وس 


[البقرة : 203], قال* م أَرْدَفَ يه خلفه فجعل ينادي بذَلِكَ» . 


فاق اتح 1ه اقدنف اه مدان عن سُمْيّانَ قال: «الحجٌ الحج) مَرَتَينِ 
ززواه يحبى ين سَعيد الْقكلَانَ عن سَفْيّانَ قال: «الحجا 0 

وسي يوووا اياي سني حدثنا عَامِرٌ» قال: 
أخبرني روه بن مَُرْس الا قال: أَنَيْتُ رَسُولَ الل يك بالمَؤْقفٍ ‏ يَعْنِي بجْمْع - 
لقع عت ما سول ليبن جَبل علي أعَْلتُ ميتي وَأَْعئت تفي وَاللوِ ما َركث 
مزغتل أ رانك علزيد لزي : مِنْ حَجٌّ؟ فقال رَسُولُ الله يَكةِ: «مَنْ أَدْرَكَ مَعَنَا 


>ه دم ن قي 


هَذْهِ الصَّلاةٌ وَأَنَى عَرَكَاتٍ قَبْلَ ذَلِكَ لَبْلاً أو نَهَارَاء كَقَد نَم حجه ححه وَقَضَى تَفْنْهَ) . 
[ت70/م69] - باب في الدّزول بمنّى 

1 حدّئنا أَحْمَّدٌ بن حَنْبَلِ: حدّئا عَبْدُ الرَّّاقْءِ أخبرنا مَعْمَرٌء عن 
حُمَيدٍ الأغرّج. عن مُحمَّدٍ بن إبراهِيمٌ التيممء عن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن مُعَاْهِ عن 
رَجَلٍ من نْ أَصْحَابٍ النَِيَ للد قال: حَطَتَ النِْنْ علد انان بمنى : وَتَرَلَهُم مَنَازْلَهُمْ 
ققال؟ #لعتدل المُهَاجِرونٍ عقتاة: شاد الى كه الكلة» +والأنشاة عتتاة 
َأشَارَ إلى مَيْسَرَةِ الْقِبْلَدِء «ثمّ لَينِْلٍ النَاسُ حَوْلَهُمْ». 

إكطترع ]70‏ ماب أي يوم شخطب يفنى؟ 

2 حدّثنا 0 العامة لتنا نا ابن ار عن إبراجيم بن أي 
0 الله عل 05 ا 1 يام اقرف وتم عدد 5 وَهِىّ 5-0 
رَسُولٍ ابي سبدب 


لفون اله 


ابيب عاق اق سيا لك تيا وكات ريه بَيِْ في 
الْجَاهِلِيةِ ‏ قالث: حَطَبَنَا النَِّئْ كل يَوْمَ الرْؤُوسٍ فقالٌ "أي يَوْمٍ هَذًا؟» قُلنَا: لل 


7 ص هن بر 


300 19 01 عامو8 ع1 (5/11) 


5 13517110 01 027 20معع5 عط .ع.1 رولدعط 01 35ل عا دزه تتمتتتيعةد 5لا ااانا 
11 *”.1عغااء6 112017 “اع8 2ء55ع11 1115 320 طأملاذ“ :5210 عن **2157) 15 /033 تأ تط/1؟“» 
”12511107 01 0339 120مععة5 ع2 غ720 غ1 15" :5010 


01) '227طآ عغطط! د تاععمعمك ذلل؟ لع تيع نزاء12 غ11 أقطظ] «مأدأم) عط1 [72] 
( 521111 12115116121115 5) تاتلد احا 


نط8 -اذث 719/20 161 11111235 -اخ 01 10101:157ج عط 2ه 2211260 15 غ1 -1954 

ع5 عع2عم 310 55128ع51 5'طقللخ " طذاالك ]0 ناعم دءووء11 عط :3تدد 1 :5210 عط غقطا 

-5126 115 01 61118 1/1114 5112012 1215 111 ع1مزمعم عط عتناووع:200 :1117 تاممنا 
.21111 01 /ا03 ع1 زه 84112 غج “3ل خ-اخ (35 تتتامن1) أعتتتدء 


1 :5210 ع 1126 21221 انا ناحاث 01 :211110115 عط ننه 22313260 15 غ1 -1955 
5 م2626 210 51655128 1215لث " طذدااخ ]0 تاعع مءؤ5وع854 عط 01 تامستيعة عدا لنتدعطا 
.(52611116 513118116611118) تتطلد[! 01 0337 عط اه 841223 غ2 * 11172 حتممنا 


0217آ ع1 ن0) لعتاع اتاء2][ ع8 نمسترءك عط 1 0ا1تاتمطذ عد 1 طعتط83ا على [73] 
“ل 1 001 


1 134 111172111- اث 'تتحنث 12 16211 01 21110115 عط دنه 22112660 15 غ1 -1956 
0 ه56 عع63م 320 516551128 5 طدالث ‏ طذااكذ ]0 “عع دءووعء854 عط 5307 1 :5210 
5 ]1 17/161 1/1123 غ3 511201 115 طغانتا ع1ممعم عط 0مووع2001 12018 لاطا 
56510 5]210118) 1135 1أث 210 ,ع111تتا 8/11 2 دنه 7/35 ع1 210 ,لاممراع:101 اداع 
12231 0غ رع7016 10110 2 112) 12211ء5 115 زه (115ع12ع5]26 115 2461128عع1 220 تنلا 
311 5631011285 علاء7 1م260 عط 01 عحتزهد 220 ,(لالتوعاء عتوعط عاممعم عط 
5100011 

7 أن 51111011 كلل 111 تسملغادضء11 تسندددآ عط 1 10تامطك غوط/1ا [74] 


أت 1411:3011 دنط] 1ص تتنطهخ]- تخ لاخ 01 /0115طغ)ناج عط جزه 22113660 15 غ1 -1957 
5 عع2ع7 320 516551128 5'طذااث “ طدااط 01 تاعع مءووع54 عط ]: :5210 عط غهاا التتتة 1“ 
010 122111155 :0111 2120 ,141113 ]2 513201 115 1117 15 20016550 *: 1112 حزممزنا 
011 112 عتاء:1 17 771/111 533/1115 1835 ع1 13/21 “نوعط 10 261 عتاع:71 ع1 131 داحتا 50 
([(83 01) 12011165ع1ء© عط 11 11112 1151111611118 012 غداع علط .وعع13م ع 10لاء/تكل 
75 111162 115 5011 0م0126 ]1 112121[ 01 201126 عط 0غ مزنا عصدء عط لعطنتا 0ج 
ع1 .1112815 (لآ 31110 ع5 مغ 25 غطاع1! 310 5122211 35) 5ع1طاطعم 5غ8/1** :5210 0110 
,205011 16 01 20246 عط دنا 0مععوع0 01110ط[5 11:5 له طاتك8 عط خط 0ع17220حتامه 
5 0656610166 11611 6021م عط 320 ,1 70اطعط تتام نتدمصخ عطلا 0ه 
.(612121 1011110) 


5 ع1 ع1 1 125 تنانآ وعععء51 أغة أطاعزلا عط 1 نل نررعم5 أنامطلة أغقط ما [75] 
0117 


0عغ351 عط غ2 تلعلنتتية! نط1 01 /0110115اج عط زه 2211360 15 غ1[ -1958 
01 لاتمع100م عط 7/111 3253611025 عم اهام (مطنلا وزمع20 عنة) ع/18 :نتودنانا 
0 20176 ع7 162501 1115 101 2120 (25012ع5 عط نال أأقطعط تتاعطل <زه) كتتعطأه 
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ورميولة غلم . قال : لك الأخطظ ١‏ يام التَضْرِيقٍ) . 
قال أَبُو دَاوّدَ: وكَذَلِكَ قال عَم أبي حُرَّة الرَّقَاشِيٌ: ١ا:‏ 


[ت72/م71] - باب من قال: خْطبَ يوم التحر 
8 سثننا حَارُوَنُ بن عَيْوَاللو: حدها عقاء بن عبد القلك: حدذتنا 
عِكْرِمَةٌ : حَدَّئّني الْهِرْمَاسُ بن زِيَّادٍ الْبَاجِليُ قال: رَأَيْتُ الب يكلف يحب النَّاسَ عَلَى 


ات 


نَاقَتهِ العا ءِ يَوْم م الاضحى بمئى) . 

5 حدّثنا مُوَّمل - يُعتى. أب الْمَضْلٍ الوا علتنا الكلية؟ حلت اي 
جابر : 558 شليع ين عابر الْكَلاَعِتُ : سيكت أنا مام 5 ينول: #«شيقيت خظية 
ا الله يكل بمّى يَوْمَّ انرا . 

[ت73/ه72] - باب أي وقت يَخْطّبُ يوم البْحر 

6 حدّثنا عَبْدُ ُ الْوَهّابٍ بن قَبوَ القعية الأمقية: عذننا مَرْوَانَ عن 

لآل بنٍ عَامِرٍ المُرَنِىٌ : حَدّئْني افع ِنُ عَمْرِو المُرَنِىَ قال: «رَأَيْتُ رَسَولَ الله وله 


ْلب الَامسَ بعت جين افع الشحى عَلَى بعلو شَهبَاء. وَعَلِنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنّْه» يُعبْر 


س 6 سمس 


عَنْه؛ وَالناسى بين َائم وَقَاعل) . 
[ت74/ه73] - باب ما يذكر الإمام 
في خُطْبَتِهِ بمنى 

7 حذتنا مسدة: حدّئنا عَبْدُ الْوَارثِء عن حُمَيْدٍ الأغرّج» عن مُحَمَّدٍ بنِ 
إبراجِيمٌ التَيمِن: عن عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ بن مُعَاذٍ التَيْمِيٌّ قال اتقنتنا تشرك اللد ع 
تفع يولي انمض التناققاء على كذ ققنة ا يكرل وتهق فى تقارينا؟ ليق 
علَمُهُمْ مَنَاسِكَهُمْ حَنّى بَلَعَ الْجِمَارَ: فُوَضَعَ ِصْبَعَبِْ السّبَبَتَيْنِ نم قال بحصَى 
الكذق:» 5 ْم أَمَرَ المُهَاجِرِينَ فَتَرَلُوا في مُقَدَّم المَسْجِدٍء وَأ الأنشاد كقدلرا ع ذا 
المَسْجِدِء ٌّ ٠‏ يل الناب يع ذللقه. 

[ت75/م74] - باب يبيت بمكة ليالي منى 
8 حدّثنا أبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ خَلاً 1 


ريج : حَدَني حَرِيرٌء أو أبُو ريز ا لشك هن يخي 


302 1040 15 01 عأووظ8 ع1 (5/11) 


1 01 210تاع «زعع! 2120 غنتا118 عط 20عمز5 0غ (2لك/طا 01 0235/5 عط 1125نال) جععع81 
طمااط 01 اعم 1ء55ع151 عط 0غ حث " :5310 خ1ةحدانآ 1 **(7ع117215511ع2 غ1 15) تناع م10 
21 ]11151 11 506101118 أمعء! ع1 ,1117 2همنا عا ععوءم 320 مق طاووع01 5 113[للم“ 

*”.(1/1122 01 5أتاع1 220 0335 ع1 1:115نال) 71/111123 


5 -[آذث :5210 26 غ124 :2131انآ 12 01 211101157 عط دده 211:20 15 غ1 -1959 

262 2110 516551118 1215لث '" تأااذ 01 تاعع دءووع154 عط 01 155101تتاتاعم عط 0ع2512 

101 111112 01 5أا215 عط[ 11125نال دععع11 11 غاعاد عط 20ءم5 0غ *'1772اط نزممنا عما 
111 مك53 عط 20 نم12 1/111 كلتتامع 1ام عط 1:0110158م قلط 01 ععلج5 


12 أغاخ نزء 230 5 1زاثزء011) [76] 


12 3210لا 111 11211311 -تتث لطاث 01 17 1مطاناتج عط نه 0ع22112 15 غ1 -1960 
00 .(60 01 20ع11156) 121215 :10101 8/1122 غ2 115 غ171 0ع/آ1:2م تشتتتطانا :5310 عط 
05خ ذ'طلد[اذث 5غ1؟ا 121*215 70 لع:135م 1" :5310 1135*110 تنآ حلح[انتلمطخ غدطا) 
ناث )111 5112211311 310 14122 غ3 ''1117 ناممنا ع ععدعم 320 1126ووع61 11315م" 
11 115 01 2011012 7ا1ئ7دء 11 01111115 112211)لآ تتعط) 320 نتدتنا لحتة نكلو 
5 1 81133 .ععتاعا1ء0111 120 1أع1 1املز رضعط ]1 .1011 مغ تتتعطل لعاع1مرححامء عطا عنرماعطا 
ع2 آ ".لطدلااخ نإ0) 0م1معمءع2 قطله'ع1لة1 :10111 عط 01 30 عتكقط 0غ تاأعناممء كاعنا 
أ1آ .(1/13 غج 0 01 20ع1256) 325 ع[12 :10101 0م0111 ع137 10 101160 1735 ]1 ,لزه 
11 ع2 تاعط/18) تتةتتتطان] 11110 ع1237 011لا لاع نامطغاث “ :تلط 0 5210 1135 
0 .10101 0ع1ع011 121 11أع01115لا 011ل[ (11123 غ2 ةا 01 1256620 قطلة :121 :10101 
.11لا 15 (10115111125 ع1 21220118) 011116226 ع1 ,)أما نامل ملل“ :5210 عط أهطاا 


01110 0112313لآ أقط اتتطتكم-جم 01 01157طأنتج عط ننه 2211360 15 غ1 -961] 

]1 12:12 111) /[5]9 0غ 12612060 عط :101 (10 01 1256620) 8/12 غ2 قطة 121 10101 

220 عع2مء510ع1 12 ع6 10 20251010 735 عط 11/39 115 15 320) [(113 128حتتزه1رءم 
.(/[3 0111136[ 01 1201 


120660 :5210 16 126 تتتطة1ط1 01 21101157 عط نه 2211260 15 غ1 -1962 

(1211) غ1 ع1أ100 عذا عزه1 (2ط1كط8 غج متا 01 20ع1256) قله عل :خنا10 0م0111 نه تتتطاانا 

111 10111 /[01[011113 م2136 2 غ201 310 513397 7801110 ع1 لأعتطانةا 1 ) 12120عتمط 35 
.(31مع0 7101110 عط 


معط/اا :5310 عط أقطا تتطتكض-حم 01 11101157ج عط ناه 2211260 15 غ1 -1963 

01317 10 12111260 عط ,عنتعط) 5693 10 1162010 220 1211 11 لإأتاع م 10م 120 تتدتستطانا 

1 111 تتنلط لع:101101 2105 اتكلع]21 5ت1ع1نتز عط 20 ,(0/ا 01 20ع125) قط 1:21 :10131 
زت 


0 1011 1111311انا غ134 اتتطك- جم 01 01157 اناج عط جه 2211260 15 غ1 -1964 
1 :101 (ل/إ0111116[ 01 ]1201 135 عط 11 35) 8/123 غه [1آبط 11 عتعلة1م عط 01110 
12/0 126 2501ع1 115 :101 210 ,121111115 ع121:8 112 62126 1136 غأهطا غ2 115ناملع8 
01]) للء/آ21:3 عط غ12 تتاعغطا 10 :11و35 10 مع010 112 عأاممعم عط طغايةا قطة عل :10111 
5 120 320 1أنا1 11 .ع.1) اناه10 35 ل0عتزع011 ع6 510110 (ععمعل510ع1 12 35 أعناد 
.(370] 10 5110161160 
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يسَأَلُ ابنّ مُمَرٌ قال: «إنَاَتبَايَعُ بأمْوَالٍ النّاسِء فَيَأتِي أَحَدُنًا مَكْةَ فَيَِيتُ عَلَى الْمَْلِء 
ققال: أما وَسولٌ الله يك َبَاتَ بِمَنَى وَطلَ . 
لقلا حدنا عُلْمَان بن أبي شَيْبَة: حذننا ابن تمر وأو أسامة» عن 
فيكو اللوع حرم 0 عن ابن ْم قال: هَاسْكادنٌ الْعَيّاسنٌ وَسُوْلَ الله 976 أن بيت 
بمكة لَيَالِيَ ل مِنْ أل سِمَايتهِ» فأذن لَهُ) . 
[ت76/ه75] - باب الصّلاة بمنى 


00 1 - يي 0 0 ايا معاوية وفص فد كجاق حتاو وعديتث 


6 ع فى 


أبي مُعَاوِيَةٌ تم عع الأعشش» عن إبراهيم ؛ عن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن يَزِيدَ قال: 
دأ نان يل نا ان عبار للوين مسعوق: صليث صَليَك 4 مع النْبِيَ وك رَكْعَتَينِ 
رَمَعَ أبي بَكر رَكْعَتَيْنِه وَمَّعَ عُْمَرَ رَكْعَتَيْنِ) زَادَ عن دين 0 عُثْمَانَ صَذْرًا مِنْ 
86 نكما زَادٌ مِنْ ههنًا عن أبي مَعَاوِيَةٌ : اام تَعَرَّكَتُ بكم الطرقء 
فَلْوَدِدْتُ أن لِي مِنْ أربَع رَكُعَاتِ رَكْحَتَيْن متَقَبلتيْن) . 

قال الأعقان. 0 تنى معارية بن وساصيت وذ كيه الله خلى 
أَرَبَعُا.. قال: فقيل له علق عل لثما 1 ضليك ازيم 5 قال البفلذق 15 


11 مدقا محمد بن الله : أخبرنا 5 العتائك: عن مَعْمَرِء 0 


ث2 ه 1 َو 2 


الزُمْرِيّ: «أنَّ عُثْمَانَ إِنّمَا صَلَّى بِمِنّى أَرْبَعًا لأَنّهُ أَجْمَعَ عَلَى الإقَامَةِ بَعْدَ الْحَج). 
2 حدثنا مَنَادُ بن السَرِيُ» عن أبي الأخرّص» عند المكيرقء عن 
إبراهِيم قال : ان عَثْمَانَ 5 ال ل 1 اا" 
18 عتتنا نشدي الشلكي العبرنا ابل السيارك» عن فونم »: و 
الزّهْرِ قال: اليا الكن قكتان الأقرال بالطاشيه واماة أن يْقِيمَ بها قبل 


اتن هو ا 


ريا . قال: 8 أذ به لايم بعذه). 


الأقرية» تأن لقفاة بك قفلة 201 الشلكة بم يك أ الأء لىة لأ 
كي ص ص بعمى. من عبوامي؟ اميم ثرو 
عامَئِذِء فَصَلَّى بالنّاسٍ أَرْبعًا لِيُعَلْمَهُمْ أن الصَّلاَءٌ أَرْبَعْ». 


3064 [ 19 5 لا وتررع رع 0 01 علو300] ع1 (5/11) 


وعع 1 01) قارع لاوع خآ عط 1 عده"1 عرع عوط عط ! عسمتوء) “ماك [77] 


1 41-1 طاطلة/1ا نط1 لماج 01 157 1مطاجتج عط جزه 223112660 15 غ1 -1965 
23 115 0 51111 م5337 512 17/110113 1011 ,نتهحانآ 01 ع11/نا علا 1735 تتعط 20 عدومطابت 
01 تاع8 1165512 ع1 7/11 12كطا غج ناء/ا12م 0م0112 1 :5210 ع1 أقط ,102101113 
1 01 12111111 ع1 71/611 ,1110 امنا عط ععوعم 220 1128ووع1 121:5[اث“ طتدااك 
85 121*215 650 115 13/115 1230م ع11 .ع7 أقطا غ2 أوعع 122 عط 135 ع1جزمعم 
((13 ااعتتاع دآ علا 


5 310 ,23311 طحا 01 ع1 عط مغ لع1028ع5 لادج :5339/5 1023110 تامام 
2 71735 110111 


111ل (01) وعاططءط) عط ]1 ع ملام د11 [78] 


1-5 1011 “تتتلنث 111 511121111211 01 2111101157 عط دنه 22112160 15 غ1 -1966 
5" طقلاك 01 تاتعونتوودوء54 عط 5270 1 :5310 عطة أقطا تتعطا120 215 101 
عط 1/111 طلمتدصدل (01 وع[اطااعم) عط 1101128 *1117 01مزنا ع6 ععدعءم 220 ع 2نأود5ء1 
5 01 1131ث 125/آ1238111 ,لاع7211 عط 01 2210016 عطلا دمن 016ل هونا 
1اعع501 10 01061 111 ,1121 11110ع6 5]3101128 1031 2 15:35 عنتعط 1" .عاطاماعم كرمع 
اث نط1 1201-آاخث 11:25 عط غ]12) 112101711160 1735 1 12311 غ124 أنامطج 0م2512 1 دعط/17 
لخم ]0 تاعع داء55ع51 ع1 701تاعاعط) ,210105 11 عتتتوه ع21م0عم ع1 معط 1 .5وطاطام 
لكا 011لا 101 أعآ إع1مزمعم 0)'' :5310 21122 011منا ع6 ععوءم 210 51655125 315 1[آه “ 
110777 01لا 11612 2110 ولطلةتتتطدل عط 110137 10 101701128 :0111لا لاآا) نزع )320 عازه 
ع6 10 35 512211 350 غطاع1! 35) 165ططعم طأايةا عط غ1 غع1 ,لمنتصدل 02 و5ع[اطعم) عطلا 
”.ؤاءع 1118 (/ا 2211160 


61-5 111 نتدنث 11 511131112211 01 211101117 عط دده 221121660 15 غ1 -1967 
5خ" طلذااكذ 08 “عع دءووء14 عط نتتو5 1 :5210 عط5 أقطا 12011 5لط 10111 
بل03ة4 01 211135[ عط :221 110128 1111 01منا عط ععوعم 320 ع طاووعاط 
20 (131:1131 عط)) اتمع:1) عط طااتتاع1ع11 ,1210 115 11 5ع5]02 (0211زة) 2 116تكتتدء 
ل31]61 عاممعم عط 010 50 


71920 نا٠طث‏ 16 2210لا 01 211401157 عط زه 22112660 15 ع2772دد5 عط]' -1968 
201 010 عط غ2 200110 عط 7/11 ,ؤ1ع251211ة 01 ت1قطء عططتد5 عط داع نامختطا 
1 11621 55000 


0 0116© 10 0ع15 ع2 1214[ تتقحتانا تنطا1 01 2111101157 عط جه 12112660 15 غ1 -1969 

3 1006 012 نتطله]ظ 01 0337 عط تتعاكة 0239/5 ععنتطا عا 1110ل 11231ل (02 عع13م عط) 

5خ" طمااذ 01 اع278ء11655 عط غ21ط) 010 ع1 210 ,117131115أع1 3110 50115 115 
.2 116 010 *1112 طممنا عط ععدعم 220 51655125 


1[ :5210 ع2 غ2 طد ابلطم نط1 1ط[ 01 /0115طغناج عغطا زه 2311210 15 غ1 -970 1 
“111 012منا ع6 ععمعم 220 125ووع61 5'طدلاث " طذااكذ 01 ناعم مءووع851 عط تاد5 
01 /ا03 ع1 01 1201126 115 ذه 128ع5 114لا (2231ال 01 و5ع1أططعم عط)) عامط 
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[ت77/ه76] - باب القصر لأهل مكّة 
5 2 حدّثنا الي حدّثنا زُمْيْرَ: حَدّئنا أبُو إشحاقٌ؛ حذتتي ا 


وَهُْب الْخْرَاعِيُ ‏ ف 1 نشت عم هَوَلْدَت. له للدي عر عمرَ قال: اس ؟ 0 
قم وول اللو 88 سه وَالنّامنُ أكْثَرَ ما كَانُواء فَصَلَّى بِنَا رَكْعَتَيْنَ في حَجّةٍ 
الْوَدَاع» . 


قال أَيُو دَاوٌدَ: حارثئةٌ مِنْ خُرَاعَةَ وَدَارُهُمْ بِمَكَة. 
[ت78/م77] - باب في في الجقار 
ول الل ل 2 ا ا ا 
5 م كانه يسدق تشالت عن الرَّجْلٍ فقالوا : : الْمَضْلْ بنٌ الْعَبّاسِء وَازْدَحَمَ 
|| 1 اام 8 وج ا م 2ج #8 وَإِذًا ء وخ بو 
الناسن: فال النْبِئْ عه : «يا أيهًا النّاس لا يَفْثُلْ بَعْضْكُمْ بَعْضَاء وَ! رميتم 
الشمزة غازموا بمثل حشى الشلق». 
89 عيدتنا أثر نور إيراهِيمٌ بن خَالِدٍ وَوَهْبٌ بن بَيانٍ قالاً: حدثنا ب 


- 
0 


عن يزيد يخ بن أبى زياد خم سيد ور د إسبار جو سيسية ارايث 
رَسُولَ الل يق عِنْدَ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ راكباء وَرَأَيْتٌ بَيْنَ أصابعه حَجَراء فَرَمَى وَرَمَى 
اناب 

8 - حثننا مدي العلا لعيردا ابنُ إِدْريسَ: حدّثنا يَزِيدُ بن أبي 
زياد بِإِسْنَادِهِ في مثل هذا الْحَدِيثِ. زَادَ «وَلم يَقُمْ عِنْدَها). 

9 حدّ حقانا قلتي حِدّثنا عبد الله - يعني ابنّ حُمَرَ#-ء عن نافِع» عن 
ابن عُمَرٌ: «أَنَهُ كَانَّ يَأَتِي الْجِمَارَ في الأيّام الغَلآنَةِ بَعْدَ يَوْم النَّحْرِ ماقيًا كَاوت 
وَرَاجِعَاء وَيَحْبِرٌ أن الب علد كَانَ يَمَعَلَ ذُلِكَ). 

1-0 حذ حدّثنا أَحْمَدُ بن حَْبَل : حدّثنا يَحْيى بن سَّعِيدِء عن ابنٍ جُرَيْج : 
أعيري أبو الزبير أنه سَّمِمَّ جَابِرَبنٌ عبد الله لوال راتت كشوك الله 6 ين 


306 42] 1ع 061 01 62[أهمه80] ع1 (5/11) 


,1120170 غ104 00 1 101 ,1272 110131 77011163اعتاعك "الاولا تتلوع1 ناملا أعطآ"““ :531/185 ,لولح 
”.1111 01 15[ تتعاكة زل112 تتام زعم غ20 1010110 1[ ععتتولاعءم 


[ :5010 12 1136 11د [اأنتلحطاة تنطا] تنتططول 01 /1 كتاج عطا دده 0013260 15 غ] -1971 
”11117 2011زإنا عجا ععوعء2 310 1218أاووع61 215[لث" طلدااخ 01 ناعم نمءووء851 عط 0و5 
01 /023 عط 01 12201111 1115 ذه قتاع ع اننا (1دتتزال 01 5عأطاماعم عط)) من انتامن1ط) 
عا تأعاكه 010 ع2 ,)1 101101515 (025/5 012125© ع1 01) 2110 ,20011ع101 غ2 تتلدلح 
120آ اتاد 


تنح لم351 1 :5210 ع1 غ122 دلمنتصطج/11 01 7ل امطاناج عدا ده 211:20 15 غ1 -972 1 
ناملا تاعط/17'* :5210 ع1 **1121317ل (01 و5عأطاماعم عطل)) تتامنتل 1 ل1نامطة معطا/اا" :تتوررن] 
1 17011اع161) ,11121 0غ 0116561011 ع لمع أدعجرع: 1[ *”.تتتعط) /تامنتط) ,وتتامنتطل) 1ع1لاء 
ع7 ,0ع112عع0 غ16 م01 3110 رتلناى عط 01 عض 1 اععل عط :ه10 أععمعء 0غ لعونا ع1" :5210 
“.11 11017 0110لا 


عط :5210 غطة غ2 لقطوت'خ 01 7اأاوطاتتج عط دده 02112660 15 غ1 -1973 
0م0111 11127 012نا عط ععدعم 210 51255115 121:5[اخث " طلدااخذ 01 تاعع درءو5ء1/1 
لع1ع011 120 عط ناعغ31 035 115 01 0011011 غ135 عط غ2 (1112101ط ننه باعتا ) لهل1]120 
01 1215115 عط أاعمة عط عنتعطنا ,سلطا 0غ لعطتناع؟ عط معطلا 220 ,اء129م تطتاحاضي 
تناه 16) عع022 12111385 (01 و5عأطاماعم) عط تتاعتطا عط اأعتطلا عتتتنل ,رمتتطاوة ]1 
أعدء 012 طحااخث 1115/ا1228111 ,ر5ع1ططءم تاعلاع5 طغانةا تاعدء ,(لتدلتكاعلع) لعم1اععل 
2110 562101115 115 2101011511185 ,010عع56 ع1 21:0 11156 عط غ2 51320128 20 ,ع اطماعم 
1 غ3 563120 غ120 010 عا رعدده تلطا عط تاعنتط) عط معطا عياط رملعوه11 متاك 


لعاعدع:؟ عط ماعطتتا خقط 3512510 حنط1 01 10ج عطا دده لعغه توم وزغ[ -1974 

ألع1 15 زه ع110115 عط ع1220 عط ,للمتتصول تتعتوعتتع (عطا ع طانتامتطا 01 عع13م) عط 
5310 2120 165ططعم <اعناء5 13/161 ج1ة"تتتتول عط /تاعتط) 210 غطع 11 قلط دنه 122ك8 210 
137 2160ع7ع:1 41-82031911135 01 511131 116 771/10127 017م1ا عه علا اعناة علق" 
“.1112 12011 ع6 ععدعءم 210 51255128 5 طلد[اث ' طدااخ 1ه تزعع داءووء11 ع1 .».1) )1 


1 تتتلدث تنط] 82001 -اخ ناطاخ 01 /0115ط1ناج عط جزه 217:20 15 غ1 -19735 
11 56 م0620 310 51655125 1215لاخث "" طلاخ 01 تاعع صءووء11 عط تفط تعدا 12 15[ 
3/10 ع1مم0عم عط 212028 5أع7تدء 01 5ل10عتامرعطة عط 0 55102ع0026© عتلوع 1111 
01 /031 ع تنه (قطة:تححته[ 01 5ع أاطاماعم عط)) تامنتطا 0غ (8/412 غد) أداعا0 عطلا 20عم5 
]31 0121/5 10 1122121111112 ع1 01 121013/1125) عط عتاأطححامه تاعط) 2110 ,ع52611116 
11 0219/01 عط حذه 110137 101110 لإعط1) للع لطا بع12111ع52 01 /093 علا 


5 1012 ألخ ددطآ طد8300-لخ باطخ 01 /1:011ناج عا جزه 02112660 15 غ1 -1976 
31 ع5 عع63م 210 125و5ع51 1215لث'؟ طمااخ ]0 تاععمءووع84 عط غقطاا “تعطاج] 
(للهتتحتة[ 01 و5عأ[طاماعم عطا) #تامنتط) مغ 5ل اعطمعغطة عط 10 2ه1و5وع026ك2 عتلوع ' لتللط 
7701110 لاع خقط) 0ع1:0110م) 0237 (اع اه عط 01 115نتامختط) عطا) عتكوع1 20 /033 م012 
.(01 111110 ع1 01 11013/1115) عا 0غ غ1 عم 1ااحصامه 


لعاوة 1[ :5310 عط أقط 111127 باطخ 01 مكاج عط جزه 2110م 15 غ1 -1977 
201 00 1" :5310 ع1 0011لاع1121] ,1112131 10 21131111115 50122]121115 20116 35طاطالخث تزنا] 
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عَلَى رَاجِلَتِهِ يَوْمَ النَحْرِ يقولٌ: التَأَحُذُوا مَنَاسِكُكنْ) و قال نإلي لا أذري َعَلّي لا. 


1 1 حدّثنا أَحْمَدُ بن حَنْبّل : حدّثنا يَحْيَى بن سَعِيدِء عن ابنٍ جُرَيْح قال : 
ساني سَِغْتُ جاررَ بن عب ال يقُول: فى الله يِه يَرمِي عَلَى 


ا الا ني يت 


آ ا حر 29 


52 . عجد حتكنا عي الوبق مسقو الأقر رف | عفنا شالوالله عن يشر عبن 
د فلك شالك ابق شق تق انيسن الماك قال: إذا رَمَى إِمَامَكَ فآزم . 
فأعدّت: عليه التفالة فقال: 311 الشّمْس» فإذًا ؤالي الشمسن ريا 

3 حدثنا عَلِىُ بن بَحْرٍ وَعَبْدُ الله بِنُ سَعِيدٍ قالاً: عبذقنا ابو خائم 
الحم عن مُحَمَدِ بن إسْحَاقَ» عن عَبْدٍ الرّْمَنٍ بِنٍ الْقَاسِمء عن أبيوء عن عَائِقَ 
رَضِيَ اللَّهُ عَنْها قالَتُ: «أقَاضَ رَسُولٌ الله يل مِنْ آخِرٍ يَوْمَهِ حِينَ صَلَّى الظهْرٌَ ثم 
رَجَعَّ إِلَى مِنىء فَمَكَتَ بها لَيَالِي يام التَّشْرِيقِ يَرْبِي الْجَمْرَةَ حتى إِذَا 5 
الحم ٠‏ كل جَمرَةِ يسَبْع حَصَيَاتٍ» يكَبرٌ مَعَ كل حَصَاةٍ: يتنك عله الأولى والثان 
فَيُطيل لْقِيَام وَيَتَصْرّعَ . وَيَرمي الثَّالتَهَ وَلا يَقِفُ عِنْدَهَا). 

4 . حدّثنا حَمْصٌ بِنُ عُْمَرَ وَمُسْلِمْ! بن إبراهيمء المفعى» قالا: ععمدتها] 
شَعْبَة: عن الْحَكمٍ عن إبراه م عن عَبْدٍ الرّحْمَّنٍ بِنٍ يزيد عن أبن مَسَعودٍ قال: 
«لَما انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةٍ الْكُبْرَى جَعَلَ لْبَيْتَ عن يَسَارِه وَمِنَى عن يَمِيئِهِ؛ وَرَمَى 
الج 6 سيم حضيابكق وَقال: مَكُذا رَمَى الي لْرلَث علي سورة لد 

5 .2 حدّثنا عَبْدُ الله بل اقشلقة القننية: عن مَالِكِ. (ح): رحدتها اد 
السَّرْح : أخبرنا ابنُ وَهْبٍ: أخبرني مَالِكُء عن عَبْدِ اللِّ بنِ أبي بَكْرٍ بِنِ محمد بنِ 
فترو بي ختؤبء عبن أبيوه عع أبي البناع بي قار هن أبيذ لف وول اللّهِ عل 
رخص لرعَاءٍ اليل : في الْبَيُْونَةٍ يَرْمُونَ يَوْمَ النْحْرِء ثم يَرْمُونَ القن ويخ يُثْدٍ القدٍ 
ِيَوْمَيْنِء وَيَرْمُونَ يَوْمَ التفر). 

6م حذتنا مسذة: حدّثنا سُفْيَانُء عن عَبْدٍ اللِّ وَمُحَمّدٍ ابْنَيْ أبي بَكرء عن 
أبيهمًا ٠‏ عن أبي الْبَدّاح بن عَدِي» عن أبيه : "أن ال ول َخْصٍ للرعَاء أذ موا 
يَوْما وَيَدَعُوا يَوْمًاا. 

57 عد علدا كد الرقيون بن المْبَارَك: حذتنا خَالِدٌبنٌ الكارث: حذتنا 
شَقيق عم كاذه قال: سَمِعْتٌ أبَا مِجْلْرْ يقُولٌ: شالك ابق عباس عن شيع يز أثر 
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73 ©0 عع262 2120 516551115 121:5[لث" طذااك ]0 تتعع ناعووء81 عط “تعطاع حاتت بتتمحعا 
“.1ع :01 511 11/1611 تتتعط تاعلط 1111717 


:5310 ع55 أقطا لطلمطاوا'خث 01 /طتتمطنايج عط زه 221130 15 غ1[ -978] 
:5310 11117 11زهمنا ع6 ععوعم 220 516551128 11215قث" لدااخ 01 “عع رءووء1/1 
1ا333/1 111 1135 134]) 1126[أنتاعناع ,للدطو مخ 01 1ط:71حدد[ عط 2101315[ :املا 01 ع2011ا012 
08 <[ع0103م2 ع1[)) أمرعععء تبنت :ه10 1أن/تتة1 5ع7امعع6 (تتتفتتط[ 1118ل تقلطا 101 
001 


.>[77/62 15 1211311011 1115 :531/5 0313/110آ تامام 


“للق عط 1 )“اماد عتنتلاغنان) تنخ لع تقطذ لدع11] عط ]1 عستنغ)ء2) [79] 


47051 5'طدلاآاذث :231اتنآا تتطا] 01 117مطانتجد عطا زه 22115260 15 غ1 -979] 
0 اناكاءنتعدت ع8 إطلوااخ )" :5210 "1111 01ترنا ع6 ععوعم 320 175اووعء51 11'5ام" 
إع!غ5و5ممة 'طولاذث 0" :5310 ع1ممعم عط1' ".512:70 20عط تتاعطا عنتقط مدانزا ع5مط) 
310 516551115 1315[لخث" أعامه:2 ع1 ".56011 أتك "تتهط “تأعط) أعع 20انزا ع1105 10م 
11 1336 مانا ع105 0غ انا1لاءتعرمه ع8 إطوااذى 0" :5210 "117ط 01من ع6 ععدءم 
اع أعع 30 105 لخ إع1:وم0مة 'طدااذ )" :5210 ع1مرمعم عط]' ".لع تتقطاة 0جعآ 
:310 '11131 تاهمنا ع عع2ع0 2120 ع5512ع51 5'طد1اخ" أعنامه:ط عط ]' ".تماد أنه نتتقط 
".5101 أتاكء :1211 تتاع د[ أعع معطلا ع105) 10 0م" 


01 اع8 11655613 ع غ2 تتدحانا حاطا] 01 21101157 عط زه 3112160 15 غ1 -1980 
1 11 512370 1620 115 غ50 ”1111 1011 ع6 ععدع0 210 516551115 135[لث * طلدااخ 
.زنقط ل1اعتاع هآ 


عا) غ2 8542111 تن٠ط]‏ كوسصث 01 /50116]ناج عط زه 221152660 15 غ1[ -1981 
1م121 ”11133 011منا ع6 ععمعم 320 عتتزووع01 5 دلاخ" طذااكذ 01 “زعم مءووء831 
2 21366 1125[ع:01 115 10 1130نااأع1 320 تتلةا 01 033 عط دنه لوططادوث4 01 طلهمتتطتول 
11735 1 220 لماع أاع51211 6 10 0ع1:1116ع53 215 101 لعغ351 2110 ,11113 
30 20ع2 كل 01 ع510 غطاع1 عل 01 1010 ع1أه00غ مطتتا نع نتق!او 2 101 لعء51د عط برمعط 1 
105 2172018 10 310 عه لإ6 تتتقط عط 0156111611215 0ع5]211 210 ,غ1 0م5137 
200 1620 قلط 01 ع510 غ1ع1 عط 01 2010 غ001 عط ,رصعط]: .تقلط مغ )ءادع 5131101118 
©1)) غ1 عتكوع ع3 ** 12137 ناحاخ 15 عنتعط/1ا'' :5210 (أعام2:0 عطا) عط 220 ,غ1 51270 
م0 (2620 15 01 ع510 11 عطط 01 نتتهطا 


8+0 161 111513111 01 2110117 عط تاه 2211260 15 ع77د5 عط] -1982 

ع1 أهط) 5210 عط طأعلط/ةا 111 ,6311512155101 01 123112 عتتتد5 عط طأعنامتط) 

1 0غ 5310 ”11123 تاممنا عط ععدع2 220 5155126 5 تلد[اخ '" طلدااذ 01 ناعم رءووء11 
”.11151 غ1 52330 210 20ع1 122397 01 ع510 غخطع 1 عط خالا كتاذ" :513377 


01 /021 عط دنه غقط ك2ططث نط1 01 :1)50115اج عط دده 22112660 15 غ1 -983 | 

111 112011 ع6 ععدعم 210 516551128 5لطد[اخ“ طذااك 01 تتعع داءو5وع854 عطا ,103ك8 
(0112615 1ع]31 :01 :52101 121011165ع1ع© 501116 001128 260116 ادحا /[) 0م2512 1735 
/1271 04م 17" :تقلط لعغ351 ع0 .22112 10 15 عتتعط 1“ :3115:3355 7135 لاأممع1 115 2110 
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الْجمَارِء فقال: «ما أَذْرَي أَرَمَاهَا رَسُولُ الله يك بيت أوْ بسَبْع؛. 

8 حننا مسد * حدذكنا عَبْدُ الوّاحِدٍ بِنْ زياد : ذقنا ال لحَجَاحَ عن 
الزُّهْرِيَء عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمَنْءَ عن عَايْشَةَ قالَتْ: قال رَسُولُ الله طلِه : 
«إِذًا رَمَى َحَدكُم جَمْرَة العقية كقد خل له كل شدء إلا التساءة. 


م 
2 رةه :و خخ هد سد خم 


[ت79/ه78] - باب الحَلّق والتقصير 
9 حدّثنا الْمَعْتَبِنُء عن مَالِكِء عن نَافِعء عن عَبْدٍ الله بن عُمَرَأ 
رَسُولَ الله يك قال: «اللّهُمَ ارْحَم المُحَلّقِينَ؛. قالّوا: يَا رَسُولَ الله وَالمْقَصَرِينَ. 
قال: «اللّهُمَّ احم المُحَلْقِينَ) . قالُوا يا رَسُولَ اللَّهِ والمُمَصّرِينَ. قال: (وَالمَقَصَرِينَ1. 


0 . حدّئنا قَُيِبَة: حدّئنا يَعْقَوبُ ‏ يَعْني الإِسْكَنْدَرانيَ -» عن مُوسَى بن 


نََ 


عُقَبّة» عن تافِع. عن ابن قمكه هن يَسْرلَ اللوييه عاق زأنة غى عقد الوكاءة. 

3 ستتها متندمة الفاكرة دنه عدم :؛ عن هِشامء عن ابن 
سِيرِينَ» عن أَنْسٍ بن مَالِكِء أنَّ رَسُولَ اللَهِ ل رَمَى جَمْرَةٌ الْعَقَبَةِيَْمَ النّخْرِء ثم 
جم إلى مَنْزْلِهِ بِمِئى فَدَعَا بدَّبْح َذَبَحَ 4 دكا بالخلاق قعل بسن وأشسه الأبسق 
تعلدة اليس ونيد وزع 32 تنبو اللقزة #اللاتنتوي 8 كلذ يري وأبو الأبشر 


314 
5 غ28 


فحلقه - قال: «ههُنًا أبُو طَلْحَةً), فَدَفْعَهُ إلى أبي طَلْحَةٍ. 

2 . حدّثنا عُبَيْدُ بِنُ هَسَام أبُو نُعَيْم الْحَلَبِيُ وَعَمْرُو بِنُ عُثْمَانَه المعنى. 
الام حدق متيانء عد مقاء بن خسان مإشكاده بهذا قال فيه: قال لِلْحَالِقٍ: 
دائدَا 5 الأَيْمَنِ فاحلقه). 1 

3 . حدثنا نَضْرٌ بن عَلِيّ : أخبرنا يَزِيدَ بن زَرَيْع: أخبرنا حَالِدٌء عن 
عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسٍ : 31 النبي َل ال يَوْمَ 0 فيَتولج 99 حَرَّح) 
قَسَأَلَهُ رَجُلّ فقال: إِنْي حَلَقْتٌ كَبْلَ أَنْ أَدْبَحَ. قال: «ادْبَحْ وَلآَ حَرَّجّ؛. قال: إِنّْى 


(10 5 4 ] ع0 01 غعأونت3ا ع1 (5/11) 


:5210 عط *(171721551162عم )1 15) ع11116ع52 لاحا “تعاطع يداد 1 عرم1عط لعنتقطة لمعا 
5 116" :5210 116 .13111 20 15 عنتعط 220 (ع11116ع52 9/0101) “ماع10 1ك“ 
0 5310 116 '.(312131ل 01 و5عأطاماعم عط)) نتامتط) 1[ عزم1اعط عجا درممنا لع عام كوا 

”.11131 120 15 عنتعطلط) 210 111101 :110طآ 


01 516551725 1 غ63 25ططلخ نط1 01 /101:1]ناج عط جه 221120 15 غ1 -984 ]| 

20 ع1 115)أء)'' :5310 11117 012ترزنا عط ععوعم 220 ع تزووع61 5 طوااخة“ تلدااى 

5 1211 عط 512011 11161118ك آنا ,(1151112325) 17/011212 110011 211201115 غ120 15 5113170 
“.122122 110011 610115 


01 ناعم نء5وع11 ع1 غ2 دحططث ناحا] 01 21101101157 عل دده 2211260 15 غ1 -985 ]| 

2ع عط 08لغاءت)" :5310 11173 زهمنا ع5 ععوعم 210 ع تاذووع01 5 طو[اث“ طأدااذى 

71 111111112611 15 غ1 ]011 ,(01195111215م) 17/011161 112011 5120125 غ20 15 0ع51131 
.1311 ت1اعط) 5101 أتاء 10 1م7011 


111 نا ع1 [80] 


01 ع5 11655 عط غ36[ تتدحتانا نط1 01 /10115ناج عط ده 2211260 15 غ1 -986 | 
03 6110111616 130 1117 012منا ع6 ععوعم 32020 185أذووع61 121:5[اث“ طأجااى 
([13] لعحنتتتم اعم عط عرم1اعما 


بطلهااخ نا8 :5210 عط أقط) 235طاطاخ حاط[ 01 /11)120115ج عط جاه 0ع1217136 15 غ1 -987 ]1 
201 010 ”121121 2013زنا ع ععوعم 220 51655125 5 ط1دالث ‏ طلدااذ 01 تتعع دءووع151 عطاا 
131 01 تاع1! 11) ةط -1نانانآ (01 05ج عط)) 112 للختحنا تحتلم اعم لقطاو1”'خ 111312 
أتأع10118) ع1315 عط عأد20108 م1 اناا (35ع12625 نعط 01 عدبناوعع6 0ع12155 عاد تاعتطانةا 
0 0ع115 011121512 01 17املع 1115 .قتاء 1011017 1زع1) 210 0111:3151 01 2282135 عط 01 
1 ,ع:12101 510137 12201111]5 01 12211 عط (ع:101ء5 ]20 15 غ[)* :اتاعتداعغ5]2 عط غمزه206 
(01 غ200 عط) 220 ,(لإاعنتتناهمز 01 ع1طنام:ة عطلا ححدم]) “اع تامعع1 و02 111118ناأء1 
0] 1266105 35 تأعناة 10 131/1011 5ع012ع6 لأهنتتتانا 101132211185]تاءم ]62 ,ؤتأعامء :52101 
340 111[[21-انالامآ 11111 للنتححنآ 101010 0غ لم15 لاعط) ,/123 115 0[ ”.16 31خلم ]ممعم 
.5 1011141 1/111113131:3111] 


73-- 1خ لطم نط1 تكاح8 تاماخ 01 2111011 عطا زه 22115360 15 غ1 -988] 

12 1010 143”021 تتتححانآ 10 أتاع5 1121355013 ج80 ناع5 125517 11 :5210 ع1 1216 
16551 116 01 0011123119 عط 12 ززه]ط 0ع1101132اءم 1543021 نااخ :5310 عاد 121] 
عأ53 62111 ع1 11112 210 ,111173 011جزنا عا ععوعم 320 55125ع51 5 طلد[اخ '" طدااذ 01 
1113 ”.12 112011 11201118 15 [[113 211011371115 غ24[ أحتتوعا ع1" :تاقلط مغ 5210 1آ 
5ك" طملاذ 05 “عع روءووعء11 عط مغط1 لع1عارء لإعطغ 011نا غ100 1ه أرمعتا 
01 تاعع8ء55ع11 0 :1111 0 5310 5126 220 *1117 تزممنا عط ععوعم لطنهة ع 2ززووء61 
]212 2 235 113031 نااث 2110 ,12 0م11 21201115 15 ززقلط 115ححتزماتزء2 !11ام 
ع 1010 كقط عطاك" :5310 513031 تاماخ '.([(113آ حتتتمااءم ألاعاحط 1[ تاعاطنلا نممن) 
طداالك 01 عع نءووء14 عط أهط) 00 *”.طدااخ 01 :11/23 عا 11 غ1 ع1220 ع7 1 .للانتنا 
51 136 50 بتاعا 10 غ1 عازن" :5310 11121 تزممنا ع6 ععدعم 320 128اووع61 5 نط1 1م“ 
علاوع ع]1 *”.طدااذ 01 :11/239 عط 11 2150 15 غ1 12115 2120 ,غ1 جزه [[12]ط ححترم اعم 110امثا 
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لشن وَلم أَرْء قال: ١ارْم‏ وَل حَرَحَ1. 

2-4 حدّثنا محمد بن الشسّن العدكن : أخبرنا مُحَمَّد بِنُ بكر أخبرنا 
ابن جَريج قال: بَلْعَنِى عن م 7 صَفِيّةَ بِنْتِ شَّيْبَةَ بن عُنْمَانَ قَالَتْ : اعبش أ غلماة 
كك أبى سَنيَان أن اب ياس فآل قال كول اللو كه علقت على الثقاء 
الْحَلْقُ إِنْمَا عَلَى النّسَاءِ التَفْصِيرً؛ . 

5 - حدّثنا أبو يَعقُوبَ الْبَعْدَادِيُ ِمَّهُ: حدّثنا هِشَامُ بْنُ يُوسُفَء عن ابن 
اب يميه بلجيس حبسا ب لين أخيرئني 


م ع ت 


أمُ عُثْمَانَ بن أبي سُفْيَانَ أنَّ ابن عَّاسِ قال: فال مُشَولَ اللوفه: .... يله 


[ت ]79/80‏ باب العفرة 

6 1 حلاكها شذمان بن أبى شيببة كنا مَحَلَدَ بن يَزِيدٌ: ويمحمى نر 
زَكَرِياء عن ابن جرَيْج. عن عِكْرِمَّةَ بن خَالِدِء عن ابن عُمَرَ قال: «اغْثَمَرَ 

يَكْون اللوولة كل أن يفيه 

7 حدّ حدثنا هَنَادُ بن السَّرِيّ؛ عن أبن أبى ؤاقِذة: حجذتنا ابن جُرَيْجء 
الشركة ىا إشقالء هم لوالا بن طاوس» عن أبيهِء عن ابن عَبَّاسٍِ قال 
«وَاللّهِ ما أَعْمَرَ رَسُولُ الله بل عَايْسَةَ َه في ذي الْحِجةٍ إلا َع لِك أمرَ أفل 
الشذفء فإِنَّ هَذًَا الْحَيّ مِنْ قُرَيْشٍ وَمَنْ دَانَ دِينَهُمْ كَانُوا ولك ذا عَننا الدج 
َبرَأْ الدَّبَرْء وَدَخَلَ صَفَرْ فَقَدْ حَلّتٍ الْعْمْرَةُ لِمَنِ اعتمرء نَكَانوا يُحَرّمُونَ الْعْمْرَة 
عق لخ السكة وَالمَحَرَم). 

8 ب حعدتنا أبنو كَامِل : لقنا ألو قوانة: عن إبراهيم بن مَهَاجِرِء عن 
أبي بكر بن عَبْدٍ الرَّحْمَنء أخْبَرَنِي رَسُولُ مَرْوَانَ الذي أَرْسِلَ إلى م تتقل كالث: 
كان أبُو مَعْقَلٍِ حَاجًا مَعَ رَسُولٍ الله كَلَمّا قَِمَ قالّث أُمُّ مَعملِ: كَدْ عَلِمْتَ أَنَّ 
عَلَيّ حََةٌ فانطلقا يمشيان حتى دخلا عليه؛ ققالض؟ يا رسرك الل إن عليّ 
حجةً: َإِنّ لأبي مَعْقَلٍ بكْرَاء قال أبُو مَعْقَلٍ : صَدَقَتْ جَعَلْتهُ في سَبِيلٍ اللو كُتَا فَقَالَ 
1 اللَّه عله : «أغطهًا كَلْتَحُجٌ عَلَيْهِ فإِنَهُ في سَبِيل اللّوا. فأفظاها ال 


ريا 
4 
نم 


)5د/1١1(‎ 10 001 )01 ) 05 ]05 


010 نثاع/ «اللامتتع 7[ اطلدلاخ 01 عع تاعووء11 0" :5310 عاد 300 ,تغط مغ أعصددء عطاا 
عط **1131[(7 01 2150نتاع1 عط :زه1]) عجن ع10ناد 0غ لعع0 لاتنهة عنتعطل 15 :علوعن1ا عه 
10" :5310 11171 01منا عط ععوعم 300 ع ت2زووع1ا6 5 'طوااث '* طدااذ 01 تاعومءودء/1 

”.12 (01 210/تاع:1 عطا) :101 ناملا وع5111116 15212202173 111 للمنتحدرنا تحتتم ازعم 


متعط/اا :10د5 عطد غخقط 112*021 سسسحدتا 01 التمطكتته عط جه 0ع21:تتهم وزع[ -989 | 
”111 201زإنا عط ععوعم 220 25اذدع61 5ن'طدوالث“ طأهااكظ 01 “زعم مءووع/8 عطا 
220 113021 ناطاث طأعتطن؟ا ,اأعصدء 2 120 عثا ممه زنط 1أعنتاععوط عطلا لعصتدم لمعم 
0هط عط تتعتكة) 0ع01 [5ن'542 ناث 220 عاعاد أاعء1] ع7 رطدلاذث 01 :اا عط 11 
وت*طة لخ طذلاك ]0 تاععدمءووء854 عط]: .(أعطممءط عط طاامتا ززمط حم لع لاع 
[(113 115 0111 1121510 عط سعط/اا .اناه اغع5 ”1112 مجزنا عحا ععوعم 220 ع تنزووء01 
|لهن*142 تتتمنا 0" :ع22 0غ 5310 عط 210 تتقتقط 0غ عتتتوء 1 (عصتمط لعتتتباع: 0ج) 
7 تاعط/الا** :5210 1 ”11572 1غاا (ززد1ط 101) 01116 516118 11013 ناولا 0ع21ع/اع01 171/1216 
1 17/11 امنا أعتطوء 2 120آ ع7 0ه ,010 1542"001 ناخ ززدط ه10 لال20ع1 أمع 
13206 ع6 5101110 غ1 121 0عط211عناوع 021” 112 تاماخ غنا0 ,[(2]طآ تحتزم ناعم 1/0111 
0011 810 17 01 غ013 أع5 101 املا 10نا0ط5"“ :5210 ع2 *”.طلدااخ 01 نزد/لا علا 
املا 51126 أتا8ظ .طلدااخ 01 نتو/الا عط دز 2150 15 (عط) ززدطآ 11011711528ءم (15 عه 
111 15 غ1 101 ,1521220313 112 للننتتتانا 0110112 ,عط ,كنا طغااما زرط 115 11115560 
5 طفنتحزنآ 320 ززقط 15 ززدط :533 0غ 0م115 ع1ط5 ,طاةزم1اععرع ]1 *.(210اع1 10) زل1ط] 
03 ©5311 116 127 تناع[ 601110 126215 20 لإ غ124 ع5ومع5 عط 16) لمتددرنا 
210 55125ع51 5 طد[لاث'' طدااك 01 تاعع مءدوء81 عط غ2ط/ةا 15 115 أناط :10ج /تاع:1 2110 
201 0115 15 115 “اع7اأعط/1ا 10137 غ20 00 1 220 ,عت 0غ 5210 11172 02منا عا ععوعم 
“.11 111 116 :101 


عط معطا :5210 عط أهطا محططخ دنط1 01 اتتمطاتتج عطا دده لم2 تتم 5زغ1 -990 1 

0 122060 ”11112 ز0منا ع6 ععدعءم 220 6155125 د5نطدلاث' طلدااك 01 “عع رءوو5ء1/1 
1 غ71 ز(ة11 1111مط1اءم عمد أعط"" :0طقاختاط “تغط 0غ 5210 1032ه118/0 2 ,[(12ط حنتلمارعم 
011 01 ”1111 2011نا عط ععدعم 220 ع تتاذووع61 5نطو[اخث“ طدااذ 01 تاعع مءووءع1/1 
أع1 ]1221512 1 17/1111 11201 عع30/ل0257© 01 126215 20 عتتقط 1" :5210 ع2 *”.أعتتده 
50 01 أعتتةء عطا دنه [(1آ 31تلم11ءم عمط أع1 ,معط 1“ :5210 عاد *”.ززمط تتتملاعم ناملا 
1 10 عطتنقه ع]ط *”.لاأتاع انتداث طلدااخ 01 :8/25 عط 12 150 15 غ1" :5210 ع1 ”.50 210 
:5210 220 11173 01م ع6 ععمعءم 2120 128و5وع51 5نطوااخ '" طدااخذ 01 “عع داءووء3/1 
0 عتط لم351 عطة 320 ,لاعتاع11 و نطدااخ 320 ,ععدعءم 115 :املا 5ع]1الد5 011 1/7“ 
ع غلا زن11 ملاعم علط أعط" :531/128 ,ناملا طكاكا ززقط حمتزملتعم “عط )ع1 
011 01 111173 0112م عط ععوعم 350 عطاووعاط 5*'طوااث طذااخ 01 “تعع دعءووء831 
نامل أع1 غخطع121 1 علطا 11201 عع02لل007» 01 1262125 20 عتتقط 1" :5210 1 *”.أعمطادهء 
200 01550 أعتتتةه عط زه [(1آ 1132ماتتعم عطتد أع1 رمسعط1“' :5210 عد *-.((2]ط رمتعم 
1 غأهط) 0 ”.لطاع اتماذث طدلاذث 01 نزوكاألا عطا صا 50 15 غ1" :5210 1 ”.50 
20" :5210 1117 2012نا ع6 ععدعم 320 51655126 5'طوااخ “ طدااك 01 تتععمءووء11 
/23 1 عط 1 0ع1112غنا 2150 تاععط ع1237 701110 غ1 ,)1 مه ززفط تنم لمعم تغط أع1 ناملا 
60 آهنانء 15 17/36 301116 كاملا 5ك[5ج عطاك“ :151117260 2232 عط1: "”.طدااذى 1ه 
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00 - ل بير - 2 2 #2 بياخ يد ج تي ا 8 9-0 6 تقاض ووه 
فقالت: يا رَسول الله الى اغرأة هذ كيرت وسقعت غهل عن عمل يجورض:1 
2 0 عقف #8 و2 0 م ا ا اي ع 2 م 
عَنى مِنْ حَجَّيَى؟ قالّ: «عمرة فى رَمَضَان تخزىئءٌ ححة). 

8 حتتنا معتدبة عؤزي القاية: حذقنا اوعدي شائد 


لْوَهْبُِ: حدَّئنا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَء عن عِيسَى بن مَعْقَّلٍ بن أمّ مَعْقَل الأسَدِيٌ 


مر موااى 2 ع 0 31 .2 َ - 2 ٠.‏ 3 ع 0 
6 م 10-2 4 و 8 غود ا رض ل اا 0 2 
قالت“ الما حَجّ رَسُولَ الله كَكَِهِ حَجَةَ الوَّدّاع وَكَانَ لنَا جَمَل فَجَعَلهُ أبو مَعْمَل 


في سَبِيلٍ الله وَأَصَابََا مَرَض وَمَلك أبو مَعْقَلٍ وَحَرَجّ النبي يكو فلما فرع 

قي يتك ,ب 0-0-4 أ 2 2 7 - 2 َه ماه 00 ه و 
مِنْ حَجَهِ جئته فَقَالَ: «يَا أم مَعْمَل ما مَنِعَكِ أن تخرجي مَعَنا؟» قالثُ: لمَدْ 
#دوئات تاج عو يروي كان 2 25 7 0 1 سا ل ا مر عو 
تهيانا فههلك أبو معمل». وَكان لنا جَمَل هو الذي نحج عليهء فاوصّى به ابو 
مَعْفَلٍ في سَِيلٍ الله قالَ: «مَهَلآً ححرَجْتٍ عَلَيْهِ إن الْحَجّ في سَبِيلٍ اللّوء فأمًا 
إِذا فَاتَنَكَ هذه 2 ل رما |" فاغتمرى لي يات 51 4 كَحَحَةَا فَكانث 
تَقُولُ: الْحَج حَبَّة وَالْعْمْرَةٌ عْمْرَةُ وَقَدْ قال هَذَا لِيَ رَسُولُ الله كَل ما 
أقرق الى خخاضة. 

10 5-0 ا دقن عَبْدَ الْوَارث؟ 0 عامر الأشول: حر 
بَكرٍ بن عَبْدٍ اللو؛ عن ابن عَبَّاسٍ قالَ: أَرَادَ رَسُولَ الله كَكِهٍ الِحَجّ فَقَالتْ امرأة 
لِرَرْجِهًا : أَحِجَنِي مع رَسُولٍ اللَهِ يل عَلَى جَمَلِكَ فَقالَ: ما عِنْدِي ما أَحِجْكِ 
علق قالق: اعحيى على حتلق فلن قانة 35 حية فى شيز الل 
عَرَّ وَجَلَء فأتى رَسُولَ الله كَلةِ فَمَالَ: إِنْ امْرَأَتِي تَفْرَأْ عَلَيْكَ السَلامَ 
وَرَحْمَةَ اللو» وَإِنْها سَأُلَنِْي الْحَجّ مَعَكَء قَالَّتْ: أَحِجَنِي مع رَسُولٍ الله يك 
فَقُلْتُ: ما عِنْدِى ما أَحِجّكِ عَلَيْهِ قَقَالَت: أحجّبى عَلَى جَمَلِكَ فلآن» كُقَلتٌ: 
ذَاكَ حَبِيسٌ في سَبِيل الله عَزَّ وَجَلَّ فقالَ: «أما إِنكَ لو أخجَجْتها عَلَيْهِ كَانَ في 


304 06] 111 01 علأوه80 عط (5/11) 


5خ" طدالط 01 ناععتءووع54 ع1 '”.(210/ع1 11) ناملا طأالا [(112 ع ااححتلم اعم 
5م ,عع23ه0 خاانةا تتعط عابالوك'" :5210 ”12117 017منا عطا ععوعم له 11185ووء1طا 
5 152111201313 112 7121انآ 1]1011711125عم أقط) تاعطا [آاع لطنهة عطاووعاظ لمته تزعترع 8/1 

”.(1/210ا:1 112) 112 اا ززج1ط 211011121115 10 01121 


01 ناعم اء5وع811 ع1 غ121 لاأوداو1'خ 01 /011آ]ناج عط دزه 2211520 15 غ1 -1991 
:1/1 1311تدانا 011011110 ”11111 011تزنا عا ععوءم 320 516551115 121:5لث “ لداام 
111 م015 عط 2110 ,لهل 03)-1نالامآ 111 عه 


5 112313ل1آ 161 غ113 1ه زنا/ط 01 /اتامطاناج عط داه 0ع221132 15 غ1 -992] 
310 512551125 135[اخث" طدااخ ]0 تزعع دءو5وء14 عط 010 1225 /ا12212 بتتملط"* :0م0512 
لمطة1'ث غ12 00 '.ع»15:12* :5310 عط **121257انا 1131م 1تاءم :111127 ممن عا ععوعم 
55خ" طدااكذ 01 نتععمءودوء854 عطا أقطا 1015 تتودنانا تنحا] ,ندمل ملل" :5210 
)12 1ط نتعطغه ,ععتقط) طلمنتحدانا 0ع10111ت1ءعم **121122 تمن عا ععوعم 220 ع تازووعء1ا 
”.1 اأعتتاعته"1 عطلا طلخامةا لالأخدزهز معحتتته لمعم عط داع اانا 


ع :5210 عط أقطا كدطاطكذ نننا] 01 /011آاناج عط <ره 272112660 15 غ1 -1993 
611011110 1117 2011نا عا ععوعم 310 512551125 1315لث" تلدااذ 01 'زعع ترءوو5ء/1 
60014 116 ,11110211019211 -آلخة 01 غ13 11/35 للهنتحتانا (1115) عط :1125 10101 لالمنتحدانا 
0 (15ع12110 عط 111؟ا) اتاعستععتعج عط نه لعتتتزم ازعم عط طاعتطانةا أهطل) 705 
-آث دجاه 112710م0 اعم عطا لاعاط/ا خهطا 13/35 11:0لطا علا ,نوعلا 201121115 ع1 111 لحتته اعم 
((113 115 للغاما لالخصاهز لعتدتلهم اعم عا لاع اطنةا خط 13/05 تناه عط 20 تفج ال 


لالخ ]0 نتعع تء55ع11 عط 12214 مصخ 01 211101157 عط جاه 2211210 15 غ1 -994 ]1 
له ,111165 :1011 اأننتحتزنآ 101:110'اءم *:111127 دزهجزنا ع ععوعم 3250 51551118 5 طلد الم" 
0111117[ 0110111160 عط لاعتطنةا أقططل :ه10 أمعععرع ,لهل 03 -1نتططمط ا عترعنة اعاطاةا 1ه 
(20معع5) 16 ,10102111921 01 تتوعلاز عط تنا للمنتحنآ (115) عط1 :ززمط 115 طامنا 
01 0669120 1135 عغعط) 26 01 ناع11 1 0ع1112ملتاعم عط تاعتطمةة للذنتحانا 
1 م111 122311 *1[-اث 10111 للننتحانا (ل11ط)) ع1 ,جمدل 02- اناما 1 زع تناع[ ممه 
1 تأعلط/ةا لمندستآا (طلتتناه1) عط 23110 ,منتحصنطط 01 0115م5 عط لع اط 15ل 
((113 15 طامنا ناأغخطزهز لع اهاعم 


قاع ) 11:21انا *1"01 1112111 5ع تتنرووةث عطخما نودده١ا‏ عط] ررعط/ةكا [81] 
112 امنا ؤعتدهن) [زق 01 عددرزط] عط ط] سعط ]1 لدرخ وعورء31 


3 1-1211321ث لطلث أحاظ جل1]13152 01 21110115 عط ده 221120 15 غ1 -1995 
20 عتناووع51 5ط1د1[اث'" طلدااك 01 تتعع داءد5ع81 عا خقطا “تعطاج1 تتعط جحاه:؟ تعلو8 جاخ 
11 :0111لا عع542[1 !1211121-ثخ لطاح 0" :1117 10 5310 ”1117 011منا عط ععوعم 
01 11213 2111 ,1221127 -كث مغ تاعطا )انا م50 210 ناملا ل7تتطاعط ع110 (لطوداو1'م) 
101 (0121211] 101) 1111:2132 3551012 تاغط أع1 ,عع ع118! عط تتام نعط جاغامنا لداععوع0 
”.(1718117لث طلقااك ([0) لمأمععع2 للهنتحدانا حنه ع6 1111 )1 


:5310 ع1 غ13 51 كا -اث 1313:151ن8 01 /0115غأناج عط تاه 2211260 15 غ1 -1996 
211170 ”11127 012زنا ع0 ععدعم 3120 516551125 1215[لث"" طمااك ]0 “عع رءووءع14 ع1 
طهااث 25 طأع1اتت 35 1290م ع1 عتتعطانزا 12205011 عط لعتعادء 220 ,طمصة*1[-اث 111 
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سبيل اللّوا؛ قال: َإنْهًا اتواني أن أسانلك ما إفو سبجة ممق قال وسول الله لله عَلْدِ : 


ئها السلام ورحمةً اللّهِ وَأَخِْرْها أَنْهَا كد َعْدِلُ حَجَةٌ معي' - يَعْنِي عُمْرَةَ في رَمَضَان. 


لال مه 


1 -.عذننا عباء الأغلى بن حَمَاد : حدثنا كَاوْدُ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ ؛ عنْ عِشَامٍ بن 
عَرُوَةً عن أَبِيهِء عن عَنايّشة : أن رَسُولَ الله بك اغتَمَرٌ عُمْرَتَينِ عنهرة افون ذى القَمدة: 


وَعْمْرَةَ في شَوَّالَ1. 
2 حدّثنا التْمَيْلكُ : حدّثنا مير خذثنا أبُو إِسْحَاقٌ: عن مجَاهِدٍ قال: «سيّل 
ابنُ عُمَرَ ر: كم اغتَمَرٌ رَسُولُ الله يك؟ فقال: مَرَتَيْنء فقَالّتٌ عَائِسَةٌ : لَقَدْ عَلِمَ اين عْهْرٌ 


أن وَسُولَ الله 346 قد اغتمة لأا سدف الي قَرَنْهَا ب بحَجَة ِحَجَةٍ الوَدَاعظ . 

3 حدثنا النْمَيْلِنُ ره َقَتَيْبَةَ قالاً: حذثنا دَاوَدُ بن غ:ْ عَبْدٍ الرَحْمَنٍ الْعَطَارٌء عن 
عَمْرِو بن دِينارٍ عن عِكُرِمَة؛ ا عَبّاسِء قال: «اعْثَمرَ رَسُولُ الل وك ربع ُمَرِ : 
مدن الشقريي» والقاكة عبة اع عَلَى عُمْرَةِ مِنْ قَابِلِء وَالئَلِعَةَ مِنَ الْجِعِرَانَةء 
وَالرَابِعَة الى قَرَنَ مع حَسته) . 

4 حدثنا أ بُو الْوَلِيلٍ الظيَالِسِيْ: وَهُذْبَةُ بن شاد قالاء معدكنا هَمَامُه عن 
قَتَادّةَه عن أنس : أن رَسُولٌ اللّد يل 7م أَرْبَعَ عُمَّرِ ا فى لق القدة ا التي 7 


حجته ا . 
قال الى 016 قث ين هنا بن مُليّة وَسَِئة بن أبي الوليد لم أذيظة. 
كد كي الس عع اليو كاسن يلي كنا لكام كه تخليط وأصلعه علينا أن حمر 


الغمري فقال: «عمرة م الْحَدَيْبِيَة 3 من الْحَُدَيْبِيَة وعم الْقضَاء ين ذِي الْقَعَدة 
وَعَمْرَةَ مِنّ الْجعِرَانَ ع قسَمَ َنَائم حَنْيْنِ في ذِي لْمَعْدَه وخجرة مَعَ ته ) . 
[ت81/م80] - باب المُهلّة بالعُئرة تحيض فيدركها الحج 
اعاقلن هبرتها إن كيل باتميق: عل :قشني عدرتها 


5 .2 ِتنا عد الأَعْلَى بن حمَاد؟ حذثنا ذَاوذية عبد الرَّحْمَنْء قال: حدثني 
عَيْدُ الله ولو ان عن يوسف بن مَاهَكَء عن حَفْصّةً بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنٍ بن أبي 
بَكْرء غن بها أذ شوك الأول قال يميد الوشقن: في َبْدَ الرَّحْمَنٍ أَروفْ أَخْتَكَ 


عَائْضَةٌ ارك الي 58 7 يخايق كار لخر فإنهًا عَمْرَةٌ متقَبلة1 . 
”9 الك 75 إل ير ا ا 3ه الْلَهّ ا امقون 


516 07] 015 01 علأوه8 عط (5/11) 


1 3120 (1201:31نا 101) 1113132 2551112160 ع1 ع1 .لتقام 0غ تتلقط 11160/زا لإخطع تام 
0 1735 ع1 11111 53111 01 50160121 عتلا 1017105 لعع1211 2110 ,0201112 قلطا زه غداع 11 
11 35 1201311115 عط م1 لاأتتدء 35 وععع14 12 21111٠70‏ عط 320 ,لله نتتتج لط 01 020 عطا 

21 أغاع1 عط أتاعمة5 120 عا 


لزلا 11:115ا0آ 21غأك عط 1 [82] 


01 للع8 1/1551 ع1 أقطا عدطاطخم د10 01 ال تمطاتحة عط جاه ل0ع7712دم دزع] -1997 

ع1 ا /[512 /023-ع1116 2 220 ”121122 12ه0منا عحا ععوع2 200 ع تناودع51 5 121[اث '" طلدااهة 

1 0131260 1735 ع1 طأعلط/1ا تنام أقط) 01) جاعنلا 12 لعتتع1ه عط للفتددنا 
.1110210131 01 تتدعن؟ عطا) ما ع تناع[ مححامهء 


([112 1 11211111112141011نككء:1أن) للمل12] عط !ا [53] 


01 تامع 3ء1/1655 عط أقط تتقحطنا حنط1 01 التمطاتتج عط جاه 0ع21212م وزع[ -998 1 

1120 عط 0م0112 *1120ط زممنا ع6 ععمعم 20 عطاووء1[ط 5 'طو[[اث“ طدااهم 

01110 126 220 ,تطداطا 01 023 عط ذاه (عء15ا0 عط 1011110 2101 ا لاطتطنة سطتباعتتاء) 
115 011 .1.6 ,111123 غ26 ناع212357 :2,1111111 


نط1 طلدااسلطى حن٠ط1‏ طلدل21طنآ 01 #17مطانئتج عطا زه 2260م 15 غ1[ -1999] 
7 110113 531312211 1111لا اتنا 221122 111011 20 تلع د12 115 11011 1ج 72,2121 
طدااكذ 01 ناعم 7ءو5وع11 عط باأعاطن ده حتت -تطعات بكلا :5210 عاد غهطا) اددج 521 
0 11/35 116 7715116 0غ 201116 1011101 * 121173 11013 ع6 ععدعم 220 6 2اودع01 1315[للم“ 
عط غ2 220 ,عد 71516 10 عحصقه ع1 تطداظ 01 ادل عط 01 ع طمتدعلاء علا حناه] أتتهاد 
1221 01 0216عم ع 10 56101151115 12213 2 210 231731 تت٠ط1]‏ ططلة/1ا ,عد عتصد5 
1655151 116 .511115 127/1125 عتاءع1 5011 210 ,132 7/151 10 عطلدء 212110112011 
01 ع137ط "* :طأطة/الا لم251 **1112 01منا ع0 ععدعءم 210 516551125 5 طلدااث '" طلدااتث 01 
017 ر0لل"* :5210 عط *”11257نالطاخث نا١اخ‏ 0 (1311112100ة71لتاعتتاء) طلدل0ج11 عطلا لم011 
55 1315لقم " طلمااطذ 01 تتععمءووء11 عط ]: '”.طدااك 01 “عع مءووءع54 0 ,طأدااهث 
5 110111 011 غ1 ع00[1 م11 ”.تتاو عل 011 عغ121"*' :5210 1112 01منا عط ععوعم 310 
0 25012ع5 عط) 15 غقط/الا :0ع1وج /إع11 .212102م7جامء 5لط 010 50 220 ,0دع]آ 
ع/127 كاملا علطتلا 02 ,لإهل 2 15 قلط1" :5210 عط *7طد[اث 01 "زعع رءووء81 
لله 123101 عكلقنة 0غ ,طمتصتدل 02 و5عاطااعءم عطلا) 11201 خامل عع026 ,نم1ووع006 
101 أمع6<هء 11212[ 01 غ562 عط 1126نال 9/011 101 1331/111نا جاععط عتتقط 124 11285 
ناملا ع101ع25 11ملإ 112011 0125© 2128علتء 11 3121 زطع12ه170 01 جطأعده:اممة عطا 
01 5626 2 عاذ 111 عتتتمععء6 ع125 17/111 تاعطا ناملا ,ع110115 عط عغد لاط تتح تعن 
111لا :1501ل (01 5ع1ططعم عطا) 12101 حاملا ع1م10ء6 11 تاععءط ع1230 املا 35 1113111 
”.11 11121111326 011لا 


24 تتقحانآ نط1 له للمطاكت'خ طامط 02 خاتلتمطاتتج عطا ده لعنوتتهم 15 غ1 -2000 
0ع13ع 2117 اومن عط ععوعء2 220 51655115 1215[لاث " طدلااخ 01 “عع مءووء]5 عا 
11 عط مغ تتطواظ 01 023 عدا جاه 1ه10غ113اط 122ص تتتراعتاه عط 
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س 
يها 


عَلَّى راحِلْيَهِء فَاسْتَقْبَلَ بَظَنَ سَرِفَ حَنَّى لَْقِيَ طَرِيقٌ المَدِينَة» فأصْبَحٌ بمَكَةَ 
كَبَائْتَ) 
[ت82/م81] - باب المقام في العُمْرة 


لل ' 6 آم و ا ا ا 


0 ع ةدا كود بن رصيق عد يَحْيَى بن زَكْرِيًا : : رتنا مهل مر 
إسْحَاقَء عن أبَانَ بن صَالح وعن ابن أب تببيت عو مجاهدء عن ابخ غاص ؛ 
«أَنَّ و يشوك اللو أقام فى كدر القضاء لاما ) . 

[ت83/ه82] - باب الإفاضة في الحج 

8 .2 حدّثنا أَحَْمَد حْمّد بن حَتْبَلٍ : حدَّئنا عَبْدُ الررَاق: حدّئنا عبَيْدُ اللو عن 
نَافِع ؛ عن ابن عُمَرَ: «أنْ النَبِىَ ب قاض يَوْمَ الأشر 2 طلى الظهر بيك ء يني يَعْثو 
رَاجعا) . 

1-9 حدل حدّثنا أَحْمَّدُ بنُ حَنْبَلٍ وَيَحْيَى بن مَعِينٍ الشقنى وَاجَذ ‏ قال 


حدثنا ابن أبى عَدي؛ ؛ عن محمد بن إِسْحَاق : 208 أبُى بَيئة بق عَبْدٍ اللو بن 


2-62 


َمْعَةَه عن أبِيهء وَعن أنه َيِقَب بلك أبى سَلمَة: ٠‏ عن أمّ سَلَمَةَه يحَدَنَانِهِ جَمِيعا 


ذلك فنها قالي كانت تبلس الى بصيو إلع فييا َسُولُ الله يك مَسَاءَ يَوْم النْحْرِ 
فَصَارٌَ إلى فَدَخَلَ عَلَىَ وَهْبُ بن رَمْعَةَ وَمَعَهُ رَجل هن أله أبى ااقتضية» قال 
وَسوَلٌ اللو 86 لدفب: نقل أقشك آنا عبد الليةه قال: لا واللء يا وَسُول اللف 
قال ي: «انْرَعْ عَنْكَ الْقَمِيصٌ». قال: فتَرّعَهُ مِنْ رَأْسِهِ وَنَرَّعَ صَاحِبُهُ قَمِيصَهُ من 
رَأْسِوء ثم قال: وَلِمَ يا رَسُوَلَ اللو؟ قال: فإن هذا وم 51 كم إذَا نتم رَمَيث 
8ب عراس 815 عه 2 007 3 ” وو وغلده هو 0( 
الجَمَرَةَ أن تجلوا» ‏ يعني مِنْ كل ما حرمْتمُ منه - مإلا النْسَاءَ فإِدًا نمك 9 
:2 2 4 2-2 ءاه هه وه وده 04 شاه 2 7 35 
أَنْ تَظوثُوا هَذَا الْبَبْتَ صِرْئمْ خرمًا كَهَيْتِيكُمْ قَبْلَ أَنْ تَرْمُوا الجَمْرَةٌ حَنّى تَطومُوا 
به) . 

0 حدّثنا للدي بَشَّارِ:ْ حدّثنا عَبْدُ الرّحْمَن: حدَّثنا سُفْيَابُء عن 
أبي الزُبَيْرِءِ عن عَائْسَةَ وابن عَبَّاس: «أَنّ النّبِىَ يك أُخَرَ طَوَافَ يَوْم النخر إلى 
اللَيْل1 . 


3106 08] 015 غ3001آ ع1 (5/11) 


01 تاعع ء5وع11 ع1 غ13 دداحاخ نندا] 01 /115مطاتتج عطلا جزه 2311260 15 غ1[ -2001 
3 162112321 21101123 101 010 *11173 تزمجرزنا عا ععوعم 30 عتزووع01 ونطداات تلدااذ 
٠‏ 11202 1115 01 10111105 جاء7ا5 ع1 01 00/03 


(11121112111241011نا*11ن) ) أاء نثاء:21"! ع1 1 1211011211115 |5854| 


735 غ1 :5310 ع1[ أقطا مدططاحاخ تنط1 01 210101137 عط جه 211:30 15 غ1 -2002 
5 31]61) 1011أع0116 لتلعناء 10112105 /212 اانا 0غ ع[أزمعم عط 1ه غتطاقط 
5" طمااخ ]0 نامع تءووءع851 ع1[ دامجناءنتعطا ,(ز(112 01 5ع121متتاعتزعه عط ددم 
111 /ا211/2 1113 9/011( 01 201 أعط"“ :5210 11127 امنا عط ععوعم 320 616551125 
”.0065 ع2 11118 1251 عط 15 ع10115]ط عط 1011110 1310111261012 نا011 


١1/011211 )01115 )(11] 411“ 11011111115 2111‏ 1211115 تأقدء01 عط 1 [85| 
(111261013 01111121112 ) 


01 تاعع 17/165511 116 غ134 طاقطاوزت'خ 01 /1110115اج عط جزه 211260 15 غ1 -2003 
01 126126101 2 11206 11122 02منا ع5 ععدعم 320 عتزاذ5وع1 1215[ث“ اام 
5 1011 0651165 123113 3 17/136 نعط 10111 0ع11وع0 عط 35) 1111/31 املاظ طلة/آ5211 
“.2655 ]0ع 125 عغطد إطلدااخ ]0 تتعع دءووء11 0" :0تالط 0غ 5210 1135 ]1 أناطا ,(ع11/11 
:5310 :21122 12011 عط ععوعم 210 عتاووع51 5نطد[اث“ طلدااذ 01 “عع مءووء11 عط 1 
إلدااذ 05 ناععدءووء7/1 0" :5010 لاعلا **!تاعط) 15 تنتواع 7701110 عنا5 ععممتاعمءم* 
:5210 126 غ12 0ن **.(211121ء 772111111241013اناعتاء) 112017 عط لعتتتلم اعم 125 علاد 
'”.(115 0619112 10 501118 15 5526 121)) تاعط) )10 15 غ1“ 


ك1 111 د[1نتتلطخث تتط1 طأختيج11[-اخ 01 10115أتتة علا دنه 0211260 15 غ1 -2004 
011 7/136“ :تتتاط 0غ 5310 2110 22 دلك][- الث نن٠ط]‏ “توحتدنآ 0غ عحصدء 1 :5210 عط أهطا) 
30 تتلد]8 +01 0239 عط دنه ع1101015 عطا 5ع1172212610126اعتتاء 10ةا تلوحدرها علا 
1 ع0 عونا0لط ع1[ (1011110 17723117111211012ناعتتاء عططل) أعط"" :5210 عط ”116275657 ذاعم 
عط 15 115“ :5310 تاغتته1]-اخ '.(/3123 501115 1016ع6) 00 5101110 عغطة ع0طناطا )125 
2110 51655122 1355لث " لدااك 01 تتعع رءووء11 عا نا ع2 10 داعلااع أ1012ء7 5211 
ع6 5001 ناملا أعطآ"“ :تقلط 0غ 5310 تتدددتنا أهطا 00) *.' 7الط تزممن عط ععوعم 
7/1 ألا0ط2 5011164111118 2011 ع2 لعغ35[1 011لز 11230 إلتقط نتناهئنز 01 لع تتوعتزعا 
1 © عع3ع0 220 ع تتأووع61 5 6ص1ااث' طلدااخ 01 تاعع داء55ع851 عط 0م251 1220 ناملا 
17 022056 م10 'مع010 111 (1 10 21121111115 تتقلطا تلم أع1لرعء7 120 لمنة) “تلاط 


1101 11 ) [اعتاء:1 2[ ع 1 [86] 


255111760 1 :5310 ع5 غ34 للمطوت'خ 017 1زم كتاج عط جه 221120 15 غ1 -2005 
لقة (جععع116 0غنا) لع نتعامء 1 تتعطا 210 ,تنل مد 1 اث 50111 لالمنتحرنا :101 تتذتتط1 
3240 عتاووع1ط 5”طقلاث طدااكث ]0 تتععرءووعء854 عط 220 ,طلخنتحتاتنا 127 101111160 
320 ,111510 1 ]نا طوغطخ-اذط 11 126 11/2160 1110 011منا عط ععوعم 
15خ" طمااك ]0 عع تءووع11 ع1 ,ضمعط]' .تتومعل مغ ع1مزمعم عط 0ع2210اتجامء 
1112 310 110115 عط 0غ أمعنا لالط تتمدرنا ع ععوعم 220 ع112ووع1 
.011 2121© 112 تدتعا 2110 ,غ1 1011110 
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2001 اك كنا مايه م أخبرنا ابن وَهب: حدثني ابن ع 
عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحء عن ابن عَبَّاس: أن النِيَ يله لَمْ يَرْمُلُ في السُبْع 


[ت84/م83] - باب في الوداع 

3- حذننا تضربخ عَلِن: حدقا ننان» عن شلكاة الالشوله عن 
طَاوس» عن ابن عَبَّاسسٍ قال كان النَامٌ يَنْصَرِفُونَ في كل وَجَهِء فقال 
لني يكل : ١لا‏ ينْفِرَنَ أحَدٌ حنّى يَكُونَ آخِرٌ عَهْدِهٍ الطوَاف بِالْبَيْتِا . 

[ت85/ه84] - باب الحائض تخرج بعد الإفاضة 

3 حدثنا لْمَعْنَبِنُ ة عن عالك» جعخ هِشَام بنٍ عَرْوَةً؛ عن أبيهِ ؛ ع 
عائشة : أن وَسُولَ الله يك ذكرٌ صَفِيةَ بنْتَ حُيي ؛ فقيل : إنَّهَا قَدْ حاضَتْ» فقال 
رَسُولُ اللّه كلل : العلا حَابِسَتَنَا) فقالوا 2 ال إِنْهَا قن أقَاشيث: 
فقال: «قَلا ذا . 

4 حدثنا عَمْرُوبنُ عَوْنِء أخبرنا أبُو عَوَانَةه عن يَعْلّى بن عَطَاءٍ 
عن الْوَلِيدِ بن عَبْدٍ الرَّحْمَنْء عن الْحَارِثِ بن عَبْدٍ الله بن أؤس قال: «أَنَيْثُ 
مر ير الْحَطَلَابِ فَسًَلَهُ ند الا ا 5-57 يَوْمَ النَخْرٍ َع تحيض . قال : 
لَِكْنْ آخِرٌ عَهْدِمَا بِالْبَيْتِ. قال: قال الْحَارِتُ: كَذَّلِكَ أَفْتَانِي رَسُولُ الله وَكلِ. 
قال ققال عُْمَدٌ: أرب عن يديك شالق عن شييء سَالْتْ نه رَسُوَلَ الزد كله 

[ت86/ه85] - باب طواف الوداع 

5 حدّثنا وَهُبٌ بن بَقِيّةَ» عن خَالِدِء عن أُفْلّحَ. عن لْقَاسِمٍء عن 
اكش وي اللو ع 59 قالْت: يات مِنَّ 2 بعري َدّخَلتٌ فَقَضْيْتٌ 


420 199 00 01 عأونظ8 نذا (5/11) 


ألاه أء5 1 :5210 512 1246 أقطذ1'خث 01 /0115طاناج عط دده 221120 15 غ1 -2006 
*21121 011تنا عط ععم2عم 220 5511285ع51 5 دالخ" طلدااذ 01 "عع دءووع81 ع1 اانا 
[ ناع]21) عط 210... 1111135521 -اث غد لع20ءء5ع0 ع1 2110 ,تامع غ135 علا 2121028 
1 01 20111011 1356 عط غ2 تتالط 0غ لع تناع" 1 (طهنتحداتا لاجد حزمت 0ع1151 120 
أآع1 عط .أتتومعل 5101110 ناع1) غ113 0221110115تزمء 15 10 2122011260 ع1 20 ,اداع 1ن 
1 1231م 1101121118 16) ع101ع6 ع15ا1101 عط 112012 عند عط تتعطاننا 200 
101 خ1ع1 <1اعط) 20 0116 212 ع1 تاعطث1ا ع15ا0ط عط 2121111260 1ت1تاع1اه 


73 3110 1 1111 :1217:13331[- لمث اث 01 211101157 ع[ جاه 22113160 15 غ1 -2007 
5 1315لث '" طلدااك ]0 ناععدءو5وء151 عا 01 أتطقطا عطا 8/05 )1 قط "دع 120 115 
0 ناء 13/1111 طلاخ 12701 310 ع110115 عط) عع12 10 ”1112 داممنا ع ععوعم 0200 
1 ع21276ط1عع6) .211لا 01 عع دام 126 1اعنتكل عطلا (01 ماع10 طاتواتزعءه 3) 011م11 عطلدهء 
.(1062610172 نتتع/7 1131 111 ناع 313516 علااععع:1 51201110 112770261017 ع1 أهلا بتاعصن] 


111552 ١-الذة‏ أذ 010 نرءء5ع102 |8587| 


11 :5210 علاة غهط) للمراوز'ذ 01 /0115طأناج عطا زه 2211260 15 غ1 -2008 
0ع110ع0656 ”11113 2011زإنا عط عع762 220 55125ع21 5 132لث '* طدااك 01 تتعع دءووء1/ 
ع5 01 0116 206 135 غ1 210 ع2111مع0 115 /ا25ء ع1123[12 0غ 1156[ 1-8/1135526[م 
أع1 روعءا1! تتعناع1120 320 ,)1 31 120ع06560 تتلقط غع1 روعء!111 ناعناع1710 رذناط 1 .511111121 
.0 00 11121 غ120 


ناحاث غ13 :3531لا 11 5111211172311 01 311101117 عط زه 221130 15 غ1 -2009 
عع3ة2 210 عتزلووع1ط 5نطلد[الث'" طذلاك ]0 ناعم دءووعء1 عطاا ,تتعتاء 11017 :5210 2117]آ 
7121 أناظ .(طوغأطخ-اخذ) )1 أج 10ءعء5ع0 10 121 01121112110 غ201 010 "11173 حزممن عا 
غ1 غ2 0ع270ععوع0 عط قناطلا 320 رعناع اخدع 115[ ربا لعطع 11م 1[ غقطل 35ئ1ا لعناءم م13 
65151 عط 01 1115835 عط 01 ع1318» 11 735 1 ,85411520020 10 01018ع6./م 
ولع ع11 :5310 11111211)نآ] .“11111 01منا عا ععدع0 320 55128ع51 1315أث '" طدااذ 01 
-آخم مغ 


[ :52310 عط غخقطا 2210 <اا1 تاأدتتتدونا 01 01157طاناج عط جه 12211210 15 غ1 -2010 

:1117 011منا ع5 عع2ع0 3220 51255126 5”طقالث :* طوااخ 01 “عع مءوو5ع851 عط 0م2512 
:5310 ع1 .زد 115 11 135 1115 350 10120110177 0متاععوع0 ناملا 11امتا معطم 
تزع **2(9ععع14 11) 5ن :101 م213 1125اء:015 29ج أ1ع1 (1211 ناطخ تن٠طا])‏ [توخذ 5و8" 
11> لاحتوظ 01 /لع7211؟ عط غ أاقط 0 50128 عنتتج ع1 01101 زه 1" :5210 عآ 
5 ه11 '".(261161215111ع1) 11112111 012 طلغده تهج تاععلة) 120 دمدع3م عط عزعلان؟ 
1م 210 ع1 0011:3151 ع1 تاعطآ/ةا عتتن عط مغ عنتعط وتزعاع: ع11 .11125526/خ- ام 
1 -- لم تاد 2110 1135111172 تاحتد8 3821156 20013 3 0ع 1اأعمء 111331 
7ا11 111211 115111655 11 تتتعطل) طغايةا 21ع0 01 ,121111121330 غ201 110ا0ثةا لإعطا غهطاا 
10 "11111 112011 ع6 عع2عم 220 516551115 13115لخ" أعطمم2 عط ] نرعتده 0ع12110آ1 


11655135 1 غ131 1111:311211آ1 ناحاكث 01 2111101115 عط زه 23211260 15 غ1 -1 201 
1211060 ع1 تاعطنلا 5310 21172 هنا عط ععدعءم 220 51655125 5”'طقااث '" طدااذ 01 
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6 حدثنا مُحَمَدُ بن بَشَّار : علكنا أبو بكر - يكن الكتيوت: رقنا لح 
عن الْقَّاسِمء عن عَائْشَةَ قالْتٌ: حرجت كمه - تَمْنِي مم لنب وله - في الثّقّر الآخر 
درل المحصت#. 

قال أَبُو دَاوْدٌ: وَلم يَذْكْر ابن بَشَّارِ قِصَّةَ بَعْثِهَا إلى التَّنْعِيم في هَذَا الحدِيث. 
قالّتٌ : انْمّ جِلتُهُ بسَحَرٍ فأَذّنَ في أَصْحَابِهِ بالرّحِيلٍ فارْتَحَل فَمَرٌ بالْبَيْتِ قَبْلَ صَلاَة 
الصَبّحء قاف به حِينَ خَرَْجَ. م انْصَرَفَ متَوَّجْهًا إلى المَدِينْةَا . 

- عذتنا يَتبَى َحبَى بن مَعِين : حدّئنا هِشَامُ بِنُ يُوسُفَء عن ابن جُرَيْحء قال: 
أخبرني مُبَيْدُ الل بنُ أبي يَزِيدَ أنَّ عَبْدَ الرّحْمَّنٍ بنَ طَارِقٍ أخبَرَهُ عن أَمّه: ١ن‏ 


و مه - 


رَسُولَ اللَّه كله كَانَ إذا خَارٌ مكانا عن كار يكلى تبية ل الله اسْتَقبل البَيْتَ هَدَعَاء. 
قال أثو 3515: تصحيح حديث يحيى بن معينء وهذا أصح من حديث 
عبد الرزاق. 
[آت87/ه86] - باب اتويت 

8 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ حَتْبَلِ: حدّئنا يَحْيَى بِنُ سَعِيدِء عن هِشَامء عن أبيهء عن 
عَايْشَة قالّث: «َإنّمَا تَوْلَ رَسُوَلُ الله وه الشخضت إيكرة أسْمح لحووجه ولس يسو 
قَمَنْ شَاءَ نَزَلَهُ وَمَنْ شَاءَ لَمْ ينزْله». 

9 حدثنا َحْمَدُ بِنُ حَنْبّلٍ وعُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةه المعنى. (ح) وحدّثنا مُسَدَدْ 
قَالُوا: عذكنا منيان» كنا صَالح ؛ 5 لحان عن سُلْيْمَانَ بن يَسَارٍ قال؛ قال أو 
رَافِع: «لَمْ يمني رَسُولُ الله كل أن 11 وَلكنْ صُرِبَتْ قهُ كله . 

قال مُسَدَّدُ: وكَانَ عَلَى ثََلٍ النَبِيَ كلِِ. وَقال عَثْمَانُ: يعني في الأبطح . 

8-. هده اختديخ عل : حدّئنا عَبْدُ الرراق: أخبرنا مَعْمَرٌه عن الزْمْرِيٌ» 
عن عَلِيٌ بن حُسَيْنِ عن عَمْرو بن عُنْمَان: عن أَسَامَةٌ بن زَيْدِءِ قال: قُلْتُّ: ي با رَسُولَ الله 
أيْنْ تَنْزِلُ غَذَا؟ -في حَجيهِ ‏ قال: «هَلٌ تَرَكَ [ نا عقيل منزِلا؟؟. ثم قال : ١نَحْنُ‏ نَازِلُونَ 
يِف بَنِي كِنَانَة حَيْتُ كَاسَمَتْ قُرَيْسَ عَلَى الْكُفْرِه ‏ يَعنِى المحَصَّبَ - وَذْلِكَ أن بَبَى 
كِنَائََ حَالَمَتْ قُرَيْشَا عَلَى بَنِي هَاشِم أَنْ لا يتاكحوهم 1 يه م ولا يبَايعوهمُم. 

قال الزُهْرِيُ: الْحَيْفُ الْوَادِي . 

1 2.2 حدثنا مَحْمُودُ بن حَالِدِ: حدّثنا عْمَرٌ يعني ابنَ عَبد الواجد الدمشقي : حدّثنا 
أبُو عَمْرو يعني الأوْرَاعِيَ ب عن الزُّهْرِيُ عن أبي سَلَّمَةَ» عن أبي هُرَيْرَة: «أَنَ 


0002 200 0113 01 عأوو8 عط (5/11) 


15 أ5ع1 عط) 20ة*”. ..0عء065 10 50115 ع31 ع7 10120110137“ :1/1113 ححا أتتومع0 10 
ع 1ع 110 50112 1/1115 عدنتتدد عا 


1357 10 11560 :012131] 12]آ أخقط *1]1211 01 211101157 عط ده 22112660 15 غ1 -2012 

عع عام 00 '3ط)82-اخم )د أطعاط عط 01 0110م 11156 عط غ2 م22 2 

5 1121:5ث '' طدااك ]0 تتععرءووع851 عط أهط) 0ع70عاعتام عط 20 ,105 ككاع 1ه 
.1 ع1 00 0 1150 ' 111172 012منا عط ععوعم 210 


1 0ع2011ع1 :11231لآ 112 غ13 1211 01 211101157 عط دنه 23112160 15 غ1 -2013 

011160 11171 01منا ع5 ععدءم 320 51655128 5 دالخ طلذااخ 01 عع رءووء81 عط 

23 2 120 عط تاعطا 220 , 'قط)د8-اخ غه ذتاعا13م 1512 2120 «اننتاع 1/12 ,أوحث ,انالا 
.2 16 00 0 1150 :01131آ تتط] 210 جوععع11 لع 7عاطء عط معطا لحته ,عنتعطا 


©1101 5ع1:21220111ع) 1() 1612213 تثخ 10175210 11255د8 ع2() ررعط1م١ا‏ [88] 
[(12 ذ5للط؟ 1125 “انالط “اع 4110م 


1 كلخ -[اث 1 نتتتنث 11 لد[ أبتلططاخ 01 1150115ج عطا جزه 1311260 15 غ11 -2014 
00 "11171 امنا عط ععدعم 220 5165512 و'طد[اخذ" عاأوممخة 'طوااذ :5210 عط 
لم251 ع1ممع2 .زنط [اأعنتاع:21 "1 115 01111115 811122 غ3 (:11231آ عط تتوعط عاقطثةا 2 101) 
:5101 12620 /122 512370 210 101806 1" :5210 210 2132© 1221 لذ .01165610115 تتتلط 
34 516551125 5'طد[اخ" أعدنامه: عط] ".2211221 5361111125 عط ع118تاء ]اع 51211 
55 © 00 320 0ع بتتتتقط 20 15 عنتعط 1" :5310 "1117 ناممنا عط ععوعم 
:26101 0ع1ع51211511 2120 غأم10180 1" :5310 210 2126© 015011 220111 تاعط ]' ".11011 
2 ©5 م0636 2120 5165511285 411315" أعطممءظ عط] ".وعامطااعم عط عط 1نتام1ط) 
677 /آ03 11136 012 50 .1231112 20 15 عناعط] 210 12017 10157 00[آ" :5210 "تلط 
3250101 0عغ251 1835 11171 01م11 ع5 عع3عم 220 51255128 5'طد[اذ" أعرامه:ط ع1 
عنال 15 ناع]21 01 ع101ع5 06110111160 [[112 01 1201165ع:1عه عط 16521011 01/1115 
.13117 10 15 م11 320 (201) غ1 100" :18/35 لامع 115 ,1121 


[ :52310 ع1 غ2ط) علتتقاد 2ا] للهحصدج5ن] 01 1]0115اج عط جه 2211260 15 غ1 -15 20 
063 220 551125ة51 1315لث " دلاخ 01 تاعع اء55ع151 عط 1غ1/1ا تتنتيع 11م 25 0116 أع5 
35601146) 0116561025 1112 ع[35 10 2126ء 6014م ع1 220 ,110 ززممنا عط 
220 5312) 0ع255متتزمه 1 لطدااكذ 01 “عع نءوو5ء151 0" :5210 1221 ث .(12011165ء1ءع60 
أتاع2011 1[ تزه ,”*(ع110115 عط)) ع12312021112تاعتاء 1 ع101ع5 (101120 طلوتنتحتةج ل 
:705 735 لإ1[ع1 115 220 ,'12011165ع17ع 01 تتاع]1 حنج تنه تكاع63 01 10115210 
15 2358 لاعناة 01 أمعع:1 231113 120 15 عتاعط] إ!تتتتقط 20 15 عتتزعط[”* 
ع5 5101110 70 غ121 15 غ1 :ع26ع205 115 111 2615011 1122 أكت/ة 2 /إ11 نالع مما 
“.10 320 17نا1 0111 0غ 


1260 انامطاخ4 أغأدط ةما [89] 


- اث ناط] خ11ط كا داط] "تتططخد ا 01 2111101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -2016 

ع 57 ع1 غ13 51211013611 115 10122 /1210119 115 01 ع0 تنام طلة 11/203 حز] 
585 ”1111 201نا عط عع2عم 20 55125ع61 5'طذالخث ‏ طلذااخ ]0 “عع مءووءع831 
(01 011661012 عطغ) 125اء13 (طوط* دعا عط 01) عتدع عط 10 ع2 وع1ج عط 11 تزع نلة:01 
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رَسُولَ الله كل قال حِينٌ أَرَادَ أَنْ يثْفِرَ مِنْ مِنّى : ١نَحْنٌ‏ تَازْلُونَ عدا َذَكرَ نَسْوَه» وَلَمْ 
يَلْكُر أوَّله ول ذقة الكيت الواوع4., 

8 علتنا موسن أدق سلهة: علننا خكاة: عن كيو عن كربو 
توائله وادوسه عن نافع : "أن ابنَ عُمَرَ كان يَفْجَعْ مَعةٌ بالْبَحَاءِ ثم يَدْخْل 
-؟. وَيَرْعَم م أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كَانَّ يَفْعَلُ ذُلِكَ) , 

73 حدثنا َحْمَدُ بن حَنْبَلٍ: حذتنا عفان حذنبا خكاذ ين جلمة: 
أخبرنا حَُمَيْدٌء عن بكر بن عَبْد اللّوه عن ابن عُمَرَ وَأَيُوتء عن نَافِع؛ عن ابنٍ 
ف 20 ايك صَلَى الطهرَ و الْعَصْرٌ وَالعَطوب تاليقاة بالتكاءء 3م عجة 


[ت88/م87] - باب فيمن قدّم 5 قبل شيء في حجّه 


4 حدثنا الْمَعْتَبِنُ ‏ عن مَالِك. عن اين يهاب ا 


قن الله من كبر لوبي نيزي القامي أنه قال : ذكنت ومو الله قل فى 
الداع بمتى يَسألُونَه ميا رَجُلُ فقال: يا سول الل إن لم أشثر تتعلفث قب 


أن أذْبَعّد ققال وَشَولٌ انر 8 اذخ ووعوون واه يشل كه مفال: ها 
شرق اللو لج افر قهرت كيل أذ أزي؛ 5 «اْم وَل حَرّجَ». قال: اي 
يَوْمَئِذٍ عن شَيْءِ دم أؤ أو إلا قال: «اضنع ولا حَرج) . 

5- حدّثنا عُثْمَانْ بن أبي شَيْبَةُ: حدّئئا جُرِيرٌء عن السْيْبَانَمَء عن 
ياد بن عِلاَقَةه عن أُسَامَة بن شَرِيكِ قال: مشرويت كع لعي ل شياتا فَكان 


و رعو 110 


التامى باتريكه فم قال 2 يا وَسُولَ الل سَعيْتُ قبل أن ألرك: أز قذنت قكاء 3 
أخََرْتُ شَيْئَاء فَكَانَ يقُولُ: لا حرّجء لا عرّجٍ إلا عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضٌ رَجُلٍ 
مُسْلِمٍ وَهُوَ طَالِمٌء نَذَِكَ الَّنِي حرج وَمَلَكَ. 
[ت89/م88] - باب في مكة 
6 عذندا اشمذبق عثبل : حذندا سنيان بن غيوقة: حدس يربق 
كببرين اللتنبيج أبي قدافة عن تقض أخليء عن جره اآثة وأى الترع قي 


44 201 0610115 01 عأومو8 عط1 (5/11) 


0 1201111112 11111 ,11112 01 1150116 112 /[5 7225512 علمع177 1م260 ع 2120 ,تتتطدد لاصو 
50161 


ع 210 تتتقط جاعم :ماع56 (زعع501 35 أع3 10 2011125 17135 11216 :533/5 51119211 
1014 [111131 12 ,ع:117201عطتبط .ع1ممعم عط 220 تتقتط طتععتتتاع6 201 320 رطوط 2ك[ 
عط أقط) غتامطج 0عغ35[1 1735 عط تاعطلا أقطا تتعطتة1 ولط تنتمظ 010 اتطأاها أهط 5ن 
3 1 2210 1[ نا ,123115311012 115 1210 1 2ط تتعطأة1 12 1011 1201 15 غ1 :5210 
.101211 1227 110112 /9آ121211 /آ120 10 128ع1012ع5 026 


/1121 5 ك1 وعءعء11 عدراءلة 51 [90] 


معطا/اا :5210 عط 121 12 1ننتتطلط ناث 01 21101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -2017 
651 711655 عا ,وععع114 600111 م1 اعم 11551 1115 0ع2261اء تتالاع امتاخ طد1ام 
1 2120115 56000 1113 1201 عط ععدعم 220 عطاوو5ع1ط 5*'طولاخ “ طدااذ 1ه 
©2601 عط 0ع55ع2001 عط 320 ,تلاط 0ع12110 320 طدااذث 1215م 
115 )ع1 عل رؤ5وع[عطتاعناءل! .وععع14 11م أمقطمعاء عط عاعد6 10اعط طلو1[ام" 
خآ إعتولتاء8 بوععع11 01 و5أع10110 عط تناع نتتومء:017 15علاع1اء56 عطا 20د عغ1أوممم 
أناظ ./0231 )2ط 1ه 50 01 كتتتامط /تاع1 :101 عط :1م10 [جعع1 ع1220 735 ]1 12 (17131) 
10 15 غ1 .11108122121 01 /ا02آ عط 10 120116121 115 01 35 531221013137 2 15 1166602 
2 15 نا عأع1م 10 1201 ,52112 115 ]قاط 10 1201 5عع11 115 1001م11 10 72611111660 
1 21110111161115 /[6) ناع0170 15 101 ع1001 7111 0طآ/1ا متعم 2 /إ6 أمرعع<ء عطلطا ]105 
5 غ36 57355 01 عم 2) تاطءلطل1]-اخ أمععءدط" :5210 5تططخ-اخ *.(9اء11طتام 
ع1 ".513535 220 2011565 0111 112 غ1 115 ع18 35 ,ع0511مخة 5'طح[آخ (0) (1اع2تز5 00م0ع5 
تالعلطل1-اخ أمءء«ظ" :5210 ''11172 :01م ع6 ععوعم 210 ع2اود5ع01 د 'طد[اخ" أعطاممط 
".(0عءاعتندام ع6 0غ 0م2110 15 لاع اطمة) 


5 1 15 عع ,11'2110-لم 01 231126105 ع1 2[ :523395 103110 ناحام 

20 56000 لفطك تاماخ 21140 تاعتتاء لآ 10111 11211 2 ,1221261121 عط مآ :2001610 
5م" أعطمه:ظ عط] ".172 101 ج7111 أقطا أع إعل]أوممة 5'طد[ااذث )" :5210 
101 1126 177/116 10 60012221110115 115 0ع01:061 ''21111 تزممنا ع6 ععوعم 2220 51655125 
11" :5310 ع1 “21107 101 لطع17111 1835 أقط/“* :21جتتخ- اخ 0عغ]351 1 .طقطذ تتام 
15خ طقااكذ 01 عع رءووع154 ع1 دهم لت7دعط عط طاعتطنةا جاعععم5 أهطا 1135 


909 


117 011م11 ع6 ععدعم 2120 51655125 


1 غ1 ,قط طلخم نا] 01 2110116 عط زه 23112160 15 /1مؤأ5 52122 11 -20185 
*”.011 أناء ع6 غ201 5101110 51355 115 لخت '' :200161012 101103155 


1) 10 5310 1 :5310 عطآ5 121 للقطدر1'خ 01 21110115 عط جاه 221120 15 غ1 -2019 
0** :1111 01منا ع6 ععوعم 220 عطاووعاط 5'طدالاخث"” طدااذط 01 *عع رءدوء1/1 
2101621 0 11122 غ2 011لا 101 10115 2 511110 غ20 ع لل[تامطد اإطمااخك 01 “عع مءووءع/1 
5 1131:5[ث ' طدااذ 01 “عع تءووع851 عط **7<ناذ عط 01 غخوعط عط 7م املا 
1322م 111728عع12 2 15 (1/1122 01 2ع31 عطا) غ1 ,مل8“ :5310 :1112 زممنا ع ععوعم 220 
”.1 10 ]1115 201265 35 طأعناد :101 
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ب 2 - د ل ه 5 َ ف 0 5 عشاخ 2:ج موه 2 76و مس واس 

يصّلى مما يلى باب بنِى سهم والناس يمرون بين يديه وليس بينهما سترة" . 
5 2 7 2 81282 مت جر لمن 2 ِ. 2 4 0 0-9 
قال شلحان: لبس إنيثة ددن الكعبَة م" قال سفيان: كان ابن جِرَيْج) 


25 > 


أخبرنا عَنْهُ قال: أخبرنا كثيرٌ عن أبيهء قال: فَسَألَبُهُ فقال: لب عن أ شيعه 
َلْكنْ مِنْ بعض أُمْلِي عن جَذَّي . 
[ت90/م89] - باب تحريم حرم مكة 

لس حَتْبَل : حدّثنا الوليذيخ تشلم: حدّننا الأوراع. 
قال: حاتي يخ د يكس ابن آبي كثيرب عن أبي سَلْعَك. عن أب عُرَيْرَة قال: 
لكا تكح الله قمالى قلى رسو الله ول تكة قنه رسول الأو وود قبي قعبة الله 
وى عليه كع قال فزن الله سعائى خب عبن مه الفيل وتلل عنتقا ودوك 
وَالمُؤينِينَ» وَإِنّمَا أَحِلّتْ لِي سَاعٌَ مِنَ النَّهَارِ ثُمّ هِي حَرَامٌ إلَى يَوْم القِيَامَةٍ ل 
قال» قال مقان ا وقول انتم )9 اوتعة وال بنشيرت وتتروقاء عقا 
رُسُولُ الله عله : «إلآ الإِذْخِرًا . 

قال أبُو َاوٌة: وَزَّادٌ فيه ابن العُضفى عن الْوَلِيدِ؛ هَثْقَامَ أبو شاو وجل من 
أَهْل الوقن ب يبال : يا 10 اكْتَبُوا لِي فقال رَسُولُ اللَّه طلِة : (أكتنُوا 5 
شَاوا . قُلْت لِلأَوْزَاعِىٌ : ما كول #اكتيوا 5 شا ة كال كذ الخطية الشي 
شيقيا يخ زشرل الأر يل 

اللا سكن لمان بن الى شيتة: سدتنا شرية» عن فنشون عن 
مُجَاهِدِء عن طاوس» عن ابن عَبَّاس في هَذْهِ الْقِضَّةٍ قال: «وَلا يُخْتَلَى حَلاَهًاء. 


40١‏ ا 


ي 


-" او ع ل و ع الج 7 ا 8 2 ا قد تيد 8 2 5 
9 - حدثنا أحمد بن خنبل : حدثنا عبد الرحمَن بن مهدى: حدثنا 
الي : عن إِبراهِيمَ بن مَهَاجِرء عن يوسقت بن مَاهِك: عن أَمَد عبيع لاققة 
رَضِيَ اللَهُ عَنْهَا قالَتُ: قُلْتُ: يا رَسُولَ الله ألا نَبْنِي لَك بِمَنَى بَيْنَا أو بناءً يُظِلْكَ مِنّ 


- 


الشَّمْسِ؟ قَقَالَ: «لا إِنَمَا هُوَ مُناحُ مَنْ سَبَقَ إِلَيُو. 
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:5310 126 11216 921/ا0122] 162 211لا 01 21010117 عغطا زه 2211260 15 غ1 -2020 

:5310 111273 01م1ا عط ععدعءم 220 125و5وع51 5نطو[الاخ “ طذلاكذ 01 عع مءووء54 عط 1 

510177 10 15 /5312111313 (عط16 01 5ع120211اه6) عط انط غ11 1000 22021020112 10“ 
”.1 11 ووع0طلعع1ء171 220 0101312157 


11215(7 لم11 عط !1 16 لع(لزء5) 101طد اط أيامطخ4 غدط 113 [91] 


2 1136 1121نالطم نط1 تعلوظ 01 01157طاناج عغطا 2ه 2215260 15 غ1 -2021 
ع 01) ع1101145 عط 01 لاااحتة1 عطا أهطا هذمع عط 15 خحط 17“ :نوطاطخ نط1 0م2512 
1 210 (1/151015 تاتاعطا 0غ 5ع03 ل0ععل503 01 1120 2) ط10طدل8 ع1017710م (أعطاممط 
عاع12 01 215823101112655 01 01116 غ1 15 202/7 320 ع0111تا ع101710م 5125نامء 031611201 
01 21156ع56 101 ,115523101111655 01 01116 201 15 غ1 ,2810" :5210 35قطططام تا[ **7 تتاعطا 111 
ع5 م2626 320 51655125 5بطذللاث '' طمااك 01 تاعع طءذوع81 عا ,نتعناء 11017 .15 12 عاع 13 
5 735 2210 111 5311131ل] 2110 ,122011121 115 11018 3/111 لع:11ء :12111 خ1مجزنا 
0 ه56 عع2ه56 210 51655125 5'طدااث " دلاخ 01 تتعع ءؤ5وع8514 عط يصتط لصتاعا 
73 11111 10 أخطع61011 735 13010 3020 علصهل 0غ ع 7تطاعجناه5 101 0عغ251 تلط 
0131016 17/10 ,72310 151 1531201] 10 231111185اع:1 عطلا ع37دع 0ه علمدعل عط اعتطنى 
0 ع5 عمعع762 2120 55128ع251 5 ط3[لاث ' طذااكذ 01 تاععء55ع54 عط معط 1 .11 11م 
5101110 011لا طاعداة كث .170115عطع5 1070م 220 11اع7 002 عن بدنلا" :5310 1111 
01 1ع8 116552 ع1 17/214 11 ع218ط1ء /2123 11316 10 173216 1201 00 ع1 روتلط]:' *”.00 
”.5310 120 1117 11201 ع5 ععدعءم 220 516551125 11315ث '' 1د1[[اخ 


وعع»1 1[ 5)29 ع1 [92] 


عط غهط) 4217 -آاخ لطاذث 101 231انا 01 101157اناج عط 1ه 2317132660 15 غ1 -2022 
0 /إ513 11 10 261121111115 22/111115 131 1املا 1010" :3210لا 2اط1] 52*1-وى 0م2512 
01 1ع8 21/165562 ع1 210ع12آ ع7 أقط عد 1010 الطج لج -اخ نط1 :5310 عط **27عع»8316 
ع1" :5210 2257125 11173 02منا ع6 ععدعم 320 61655125 1236:5[أث طدااطظ 
8 316 طلد6* ]1 1و2 0335 ععقطا 51239 (0] غطع 1 عطا) عتتقط 15ا زم ط ك8 
”.(ع07ع1 5101110 لاعط] لاع 1تطن7ا تناع 1ه 5ع121متتاعتاعه عط 1011 ) 


]1 عط 1 دآ عع :ةط عناترء011) [93] 


ع1 126 1231ل] 12 طن اأسلطم 01 /0110115ج عط جه 2212660 15 غ1 -2023 
0ع2161ء ”1111 2011لا ع6 ععدعم 320 عطاووع61 5'طوااخ “ طذااخ ]0 "عع مءووءع31 
11 ]-1شث 1213 161 1231[)نا ,2210 نط1 طل2تتتد5ل] 01 /9آ212جزتطامه عط 11 طوط' يك] 
.11 50126 101 عتاعط) 0ع5]39 ع1 .تتاعطا ل0صطتطعطا غ1 0ع105ء عط 2220 ,81121 210 
طدااذ 01 “عع 7ءووع851 عطا أدطن1ا أنامطج 81131 0م251 1 أناه ع272دء عط ررعط/11 
11" :5310 ع1 0011ناع1ع11 رع002 120 11127 اممنا عط ععموعم 220 51655125 1135م" 
210 ,11123 121120ء5 عع15ط) 220 ,رخطع 1 115 ناه 380 ,]1ع1 5آط جه 1113م 2 11206 
.لات 21357 011610 ع1 تاعطا 220 ,2111315 غ51 اه 5350 17:35 11226 2ط غ2 101156] 


5 112111011 120 غناط 112111 01 21101117 عط جزه 22112660 15 53123 ع1 -2024 
11 7111 ,تاء/133م 0م0111 عط رضعط1 :5210 عط عنتعط 20ج 111315م عط 1ه ع1120 
ع1 210 تتنقط جزعع تكتاعطا 115اطالاء 
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80 . حتتنا الكسة : بن عَلِي: حذقنا أبو قاع« عن نتوين ينض بن 


- 
2 6 


يات أخبرني عَمَارَة بن 534 حَدَئْني ترقى بق اذا قال * أنيت يَعْلَى و أمية 
فقال: رسو الل عه قال: «احتكار الطََمَام في الْحَرّم إِلْحَادٌ فيه؛. 


إٍِ 
[ت91/م90] - باب في نبيذ السّقاية 

عقيل اله ص «قال رج لابن عباسِ: ما بال أل هن الي يسود اليد ويد 

0 ُو لين مدر وَالسَرِيقء أ 0 قال ابن بيقر بأد ما 

أسَامَة ْنِ زيد. فُسَرِبَ ضيه 4 عبتم نومام د أي كَدَبِكَ 

فافْعلواة فسن نكر هَكَذَاء لآ ريد أ لت ميلا قال بيبا وصور 


[ت92/م ]91‏ باب في الإقامة بمكة 


2-. حدّثنا الْقَعْتَبِنُ: حدَّثنا عَهْدٌ الكرير تعاني الدْرَاوَرْويء» عن 
لو اتوي نوو 20 شخ لزن قبن الترمر ريناك انتج بع برية هَل 
سَمِعْتَ في الإِقَامَةٍ م شَيكًا؟ قال: أخبرني ابن الْحَضْرَّمِي : أنه له سَمِعَ 
رَسَول اللَّه علِن ل اللْمهَاجِرِينَ إِقَامَةٌ ؛ بعد بَعْدَ الصَّدَرِ دنا في الكَعْبَة) . 
[ت93/ه92] - بِابُ الصّلاةٍ في الكَعْبَّة 


سوا دا الَعْنَبُِ؛ عن عابك: من ناتعء عن عَبْدٍ اللو بن عُمَرَ 
3 رَسول الله يليه دحل اقم 4 ةي زَيَلِ ليان : ِنُ طلْحَةَ الْحَجَبيُ وَبلآل» 


62 و عر 


َأغْلنها علق تمقف فيا قال عبن اللدية ْمَرٌ: اافَسَألَت بلآلاً حِين حرج مادا 


اي اي ا 


صَّئَعَ رَسُولُ الله يل فَقَال > جل #سودا قن يُسَارم موده ع يميه 51 
أَقيدة وَرَاءَمء دكن الْبَيْثٌ وم على يذه أغيدة 2 لم تتبلى», 
4 حدّثنا عَبْدُ اللَّوبنُ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقٌ الأَذْرَمِىُ : عنتقا قدد 


- 


الرَّحْمَنٍ بِنْ مَمْدِيء عن تَالك يكذ لعمية ل بكر وار د الي اي . 
نه وبين الْقْلَةٍ تدم أذْرْع . 


أذ 


اج 


)4 203 0015 01 عأوه80 عط (5/11) 


1 15011 01231آ 162 01 2111201157 ع1 02 221152660 15 ع220د5 عغط1 -2025 
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220 عط قطة 121 103121 101 تقلط عاو 10 غأمع101 1 لمث :2001100 101101128 
010 


غ12 111-5315311 تتةتتتطحخ1- لخ لاخ 01 211501157 عط 2ه 22113660 15 ]1 -2026 

طقلاك 01 تتعع روووع54 عط 010 غخمط 17 :طم أقطكا-اث 160 تدحطنا ل0عغ1ود 1 :5210 عط 
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عط17ا :5210 عط أقطا عدططخ نط1 01 1157مطانتج عط زه 22115260 15 غ1 -2027 
163 10 621116 11111 011م11 ع5 عع2ع6م 2220 51655128 13'5[خ" ع5)1ممم 5 'طد1اطذ 
تاععلة عط 10 10015) 0ع1ع00 ع1 .غ1 12 10015 غات طدط "هآ عط تعأمء م10 لعدناء* عط 
]0 5ع1تماعام عط أناه عأه00] ع1ممعم ع1 .تاه تاععلةا عنزء7 لزع10) 50 .(011 
4051 تطهااكى .12205 تتاعطا 12 3115015 019715102 عط 2010128 أع3تططة] 220 
65 عقتناء طقلآاخ :8123" :5210 110 ناممنا ع6 ععوعم 320 عطتاووع51 5'طد11ام" 
150 12691 1512112261 210 13123قنقطاث طأه6 ,طملاخ نا8 .(112159ا0) عط 01 28225م) 
طقااث '') طدااخ 0ع17:282111 320 طلد2'6 هآ عغطا لع7عامء عط تغط ]1 ".01115102 11 ماعطا 
1 1 2123/1 0111 غ201 010 عط غتاما 601015 220 51065 15 غ21 (**2161ع51 15 


ازن]-لن 09 وعترة عط 1) صآ غدع رط عساترء]211) [94] 


0 0م111 1 :5210 عد أقطا طقطذ1'ذ 01 21101157 ع1 2ه 22112660 15 غ1 -2928 
طقااط 01 عع دءو55ء54 عط ]1 .ع تغط 1231م م011 لقنة (رطدط*2ك1[) عكتا0ط عغطا «عامء 
20 320 123120 17ج 01 1010 غ001 *:11103 01منا ع6 ععدعءم 220 125و5وع61 5 2و [اة"“ 
)112 لمع 21:33 0111 أطاع ام باه لآ'' :5310 320 111 -ام (01 دع35 عطا) 1210 “تعامء ع1 
1 ,(]1 11 لاع 0133 0111 320) طدط'3آ[ عط “تعاء 10 7301 9/011 11 1ز1[1ط-اث (01 2ع21 
بل* 12 عط أآاناط 2021 :0111لا تاعط؟ اناا رع15ا0لط عط 01 5011102 2 15 غ1 ,لعع1110 
”.1101156 عط 11 غ1 11106ع1 غ20 010 للع16) ركتتطا لصتهة ناع1202 01 ختتمطة متهة ناع1) 


] عط ط! عنتتعادط ا أنامطى4 1121 [95] 


01 اء 11655628 عغطا أهطا طقطذ1'ذة 01 :21150115 غطا 1ه 22112660 15 غ1 -2029 
1 11012 01116 3136© 1112 01م1ا عط ععوعم لطته عطاووع61 5 طدلاث" طدااظ 
ا ع2ط1اع56 17116 0ع172تاع1 2120 2112655م23 01 5636 2 طنا ع2طاع6 116طنا تزع متقطاء 
1 1201 1 220 0ئنة زنطقط٠ط*‏ كا عغطا لع زعام 1*0" :5310 320 532012655 01 51316 
أاع 201 1[ تتدعء1 1[ .غ1 لع 1عااء عتتقط غ20 701110 1 ,م121 /تاما 10 عحتزمك ع1 أدانرا 
”.11111 10 12261012 /آ12 (01 ع1مزمعم عطا) عنام عتتوط 


52 136 51312 أصاظ 52119972 01 211101157 ع1 2ه 2211260 15 غ1 -2030 

:(1213 160) تتقسططانا 0عغ351 1 :5310 121126 90 1متتج[دعخ-اذ 2150ع1 1 :5210 
0 ©5 ع20ع0 320 51655125 5 ط13الث " طذااكذ 01 “عع مءو5وء854 عغطا ققط 1/21“ 
0 1018014 1" :172 10 5310 غ11 :5210 عط ”0117لا 125160 عط تاعطلةا :املا 10 5210 111 
لع 111 17ج 1تط[ث طدااذ طأعاطانةا تنه عط 01) 10125 0ك عط نمع1م» 10 011لا 1أعا 
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5 عدئنا عُْمَانَ بن أبي شَيْبةَ : حدّثنا أبو أسَامَة عن عُبَيْدٍ الله» عنْ 
َافِء عن ابن عْمَرَ عن النْبِيَ يِه بمَعْنى حَدِيثِ الْقَعْتبِيَ قال : فزنبيك أن أسالة 


ف ضلى» 
نحاهِدِء عن عَبْدِ الحم بن صَفْوَانَ قال: لت لمر بن الطاب : كيت صَتَمَ 
سوال اللَّهِ عله حينَ 6 الْكَعْبَة؟ قال * هلل 3 ير ). 
أن 1 نت وَفيه الأرية دزي فأخرعمك 5 شرع صُورَة باهي 
وَإِسْمَاعِيلَ وَفي أيْدِيهِمًا الأَزُلاَم فَقَالَ رَسُولُ الله كله : «قَاتَلَهُمْ الل وَاللَهِ لَقَدْ 
ليوا ا اسْتَفْسَمَا بها قَط؛. قال: 4 دَحَلَ الْبَيْتَ فَكَبّرَ في نَوَاحِيهِ حِيهِ وَفي زَوَايَاه 
خوخ ول قد فيه 
[ت930/94] - باب الصلاة في الحِجّر 
2008 - سنا اللكتري: سذنا عب لعزي عن كلقمة. ع 


- 
إن 


ألهنا كلق كك أحك أنْ أذل الْبَيْتَ وَأْصَلّي في حل رَسُولُ الله كلك بيّدى 


5 
بر 
2 


داش الجا تقال: ١صَلَّي‏ في الحجْرٍ إذًا أَرَدْتِ دُخُولَ الْبَيْتَ فَإِنَّمَا هُو 
يِظعَةٌ مِنَ الْبَْتِء إن َوْمَكِ افْتَصَرُوا حِينّ بَنَوا الْكَعْبَةَ كَأَخْرَجُوهُ مِنّ الْبَيْتِا. 
[ت95/م93] - بابٌ في دُخُول الكغبة 

089 2 هعذتنا مسذة: حعلتفا عَبْدُ اللو بن دَاوّدَء عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن عَبْدٍ 
المَلِكء عن عَبْدٍ اللَّهِ بن أبي مُلَيْكَةَ: ٠‏ عن عَائِشَه 2 : أذ ال وه رج من ينها 
وَعْق كسووة 23 وحم إن وَهُوَ كَئِيبٌ فقال ني حلت | الْكَعْبَةٌ وَلو اسْتَفْبَلْتُ مِنْ 
أمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما دَكَلْتّهَاء إني أحَاف أنْ أكون كَدْ سَفَفْتُ عَلَى أمتِي1. 

0 - حدّثنا ابن السَّرْح وَسَعِيدُ يد بن مَنْصُورٍ وده لثرا. حدكنا سفيان: 
ا 200 ضيه بل شَيية قالث: سيكت 
الأشليئة فرق كلق قلت ما قال لَكَ سول الله له جين دَعَالك؟ قَالَ : 
5 (إنْي نَسِيتٌ أن آمْرَكَ أنْ تُحَمْرَ الْقَرَيْن فإِنْهُ لَيْسَ يَنبَفِي أنْ يَكُونَ في الْبَيْتِ 
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01 تاع8 1165562 عط رعع :10-1 عطا تدع 0عطعدع1 ع7 220 ,(1211 221 12011121311 3) 
01 2ع ع6 221 56000 21172 01منا ع5 ععمعءم 220 ع طاووع61 5 نطو[اث" طداامة 
ططعلدلظآ 0عع132 عط ,1 ع21028510 7735 (ع تغط عع13م 2) طاطعلداظ لصنة ,عد 01 التط 
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قية يَشْقَلَ المصلي». 
[ت96/ه93  ]94 ١‏ باب في مال الكعبة 
1 .2 حدّثنا أَحْمَّدُ بن حَنْبَل: حدّئنا عَبْدُ الرّحْمَنِ بِنُ مُحمَّدٍ المُحَارِبِيُ 


سوه 5 ع 2 2 58 ش 0 4 ٠‏ 
عن السَيبَانِنَ» عن واصل الاحدب. عن شقيق» فقن شميةاء كد آي #كيانى كاله 
2 و مو : © ه تر وو 2 


الَعَدَّ عُمَرُبِنُ الْحَكَّلَابِ رضي اللَّو عنه في مَفْعَدِكَ الَّذِي أَنْتَ فِيه فقال: و اخ سم بختى 

أَقْيِمَ مَالَ الْكَعْبَةَ» قال: قُلْتُ: ما أَنْتَ بفَاعِل قال: بَلَى لأفْعَلَنّه قال: قُلْتُ: ما 

الك يتاي عن 4ة قلق 7 تشرة انتويؤه كذ واي عقالة وار بكر 17 
[ت97/ه93,  ]94‏ بات 

3 . عاننا عايد وق يلش : عذها عَيَدُ اللديك الشاريقه عن عي ود 

عَبْدِ اللّهِ بن إِنْسَانٍ الطَائِفَء عن أبيوء عن عُرْوَةٌ بن الرُبَيْرِهِ عن الرُبَيْرِء قالع كِقا 

لْبَلنَا مَمّْ وَسُولٍ الله ل مِن لِبَّة حَنَّى ذا كُنا ينْدَ الْسّدُرَةِ وُكَفت رَسُوَلُ الله له في 


ون اوقا وي كىن ا بن ع و ع ص ونوا واي ا ا 7 2 
اتقف الشاس كلهم لم قال: إن صَيْدَ وح وعضاهه حَرَام محَرم لله)ا. وَذلك كيل 
َرُولِهِ الطَائِف وَحِصَاره لِنَقِيفٍ. 

[ت98/م94,  ]95‏ باب فى إتيان المدينة 

4 #سية وهس غد د ا مضي ما كو عع دن عم 

عن ابي هريره » عن النبي وك قال: إرللا تشدوا الرحال إلا ؟ ثلاثة مساجد : مسحد 
الْحَرام؛ وَمَسْجدي هَذَّاء وَالمَمْجِدٍ الأَقْصَى). 

[آت950/99 , 96] - باب فى تحريم المدينة 

4 حدّثنا مُحََمَّدُ بِنُ كثِيرء أخبرنا سُفْيَانُ عن الأعمّش» عن إبراهِيمٌ 

التبمرة: عن أَبِيهِء عن عَلِيّ [رضي الله عله ] كالو: ما كينا عن ورسول الله يل إل 
لْقُرْآنَ وَمَا في هَذِهِ الصَّحِيمَةِ. قال: قال رَسُولُ الله يكدِ: «المَدِيئَةَ حَرَامٌ ما بَيْنَ عَائرَ 
إلى نَوْرِء فْمَنْ أخدَت حَدَنَا أو آوَى مُحَْدِنًا فَعَلَيْهِ لَعْنَةَ الله وَالمَلاَئِكَةٍ وَالنّاسِ 
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أمع©<» عع 2 011 ألاء 10 219/0116 101 1116118 ]1 15 1101 ,غ1 12 112141128 :101 0115م2ع17 
.]212 115 مغ نم1000 1ع 10 1:35 01 11 


ع1 :5310 عط أقط 72210 نط1 لطم 01 211101157 عط داه 2311310 15 غ11 -2036 
220 11172 012م1ا عط ععوعم 320 عطاؤووع61 5'طذااث"“* طذااذ 01 “عع رءووء11 
5 1105 ,20161011 لآ 701161011 ,0123ع11 01 (15ع13مه 320) 5ع510 211 1111710121 
ع5 لإع1]) 5101110 :1201 ,(00130 1211 5ع00دع1 عط أع1 10 35 50) 2عغأدعء6 ع6 غ120 5101110 
.5 101 نمع1000 01017106 10 أمع2 <ء ,011 ألا 


1 111131لطاخ ناث 111آ 511131122:312 01 2111501157 عط جه 2311260 15 غ1 -2037 
5 110 122211 2 01 12010 أغطاع اده 1357115 171730035 ناطث 12 520 :8و5 1[ :5310 عط 
طقااخ 01 عع مءووء14 عط اعتطنةا 6011202115 عط طتطامىا عتطوع 2 ع118أطتتط 
1113 /531211313 11206 1220 *111171 1101 عط ععدعءم 220 276اذووع61 5 طوااة" 
تلاط مغ 0م211 210 12د 1235615 115 تاعط نأا .دعطاماء دلط 01 تقلط لع تتتزمعل 00 
5 11315[ث '* طلدااك 01 “عع دءد5ع81 ع5 ,أطنامل ملل :5210 ع2 ,أقط أنامطه 
مانا ,ع8 :5210 210 ,/53121101313 2 3ع31 115) ع1220 ”11173 تاممنا ع6 ععوعءم 010 
1 ,/5312111315 1115 01 501112021165 عط 7/1111 521226 2 1111161118 2125/01 1111015 
5177 10 201 1*1 ,اع لاع:1101 *”.(1 ععلةا 220) اتاعسمتتدع 115 01 تتاتط مكرمع 5101110 
01 7ع11655618 عط (01 غاع172ء1108ز ع6ط)) نآ 12 11201 0ع:51017ع5 111285 3 املا 
5 011لا 5197 201110 1[ أناظ .11117 012منا ع6 ععدعءم 220 55128ع51 5 طق1ااخ ‏ طلد1ام 
”.111 01150لا 11 عه11م (5* 1ع ضوع عط) 
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لل 82س 


أَجْمَعِينَ» لا يُقْبّلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَل صَرْفٌء وْمةٌ المُسْلِمِينَ وَاحِدَةٌ يَسْعَى بها 
أَدْنَاهُمْء كَمَنْ أَخْثَرَ مُسْلِمًا كعَلَيْهِ لَعنَهُاللّهِ وَالمَلأَئِكَةٍ وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ لا 
يُْبَلُ مِنْهُ عَدْلٌ وَلا صَرْفٌء وَمَنْ وَالَى قَوْمًا بِمبْرٍ إذْنْ مَوَالِيهِ كَعَلَيْهِ َعنةُ الله 
وَالمَلاَئِكَةٍ وَالئّاس أَجْمَعِينَ لا يُقْبَلُ مِنْهُ عَدْلُ وَلآَ صَرْفٌ؛. 

5-. حدثنا ابن العمل » عنتها فيد الشكن: سيدا هَمَامْ: 
حدّئئا كُتَادَةّه عن أبى عُسَّانُ عن عَلِنَ رَضِيَ الله عَنْهُ فى هذه الْقِضّقَ 
عن اللي يك قال: «لا يُخْعَلَى حَلآهَا وَلا يُتفْر صَيْدُهَا ولا يُلْتقَط لْقَطَنُهَا 
إلا لِمَنْ أَشَادَ بِهَا ولا يَصْلّحُ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْمِلَ فيهًا السّلآحُ لِقِتَالٍ ولا 
يَصْلّحُ أن يُقْطعَ مِنْهَا سَجَرَةٌ إلا أن يَعْلِفت رَجُلَ بعبرَه». 

6 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ الْعَلآءِ أَنَّ رَيْدَ بِنَ الْحْبَاب حَدَّتهُمْ: حدّئنا 
سُلَيْمانُ بِنُ كِنَانَهَ مَوْلَى عُنْمَانَ بن عَفَانِ: أخبرنا عَبْدُ الله بنُ أبي سُفْيّانَ 
عن عَدِيٌ بنٍ زَيْدٍ قال: ١حَمّى‏ رَسُولُ الله كل كل نَاحيةِ من المَدِيئةِ بر 
لا يُنْبَ صَجَرَةٌ وَل يَعْضَّدٌ إلا ما يُسَاقٌ بو الْجَمل). 

29 حذتنا أبو سلعة: دتما جَرِيرٌ - يعني ابن حازم قال: 
حَذَّئي يَعْلى بن حكيم» عن سَُلْيْمَانَ بن أبي وان قال نزانك مقدية 
أبي وَقَاصٍ أحَدَ رَجُلاً يَصِيدُ في حَرّم المَدِيئَةٍ الذي حَرَّمَ رَسُولُ اللَّهِ كله 
ا ابه اه تواليد ل فيه» فقال: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك حَرّمَ هَذَا 
الْحَرَمَ وَقال: «مَنْ وَجَدَّ أَحَدًَا يَصِبدٌ قد للجتابة إيابقه. وإ رذ فلي 
ظعْمَةٌ أَظعَمنِيهَا رَسُولُ اليك وَلكِنْ إِنْ شِكُمْ َقْعتُ إِلَيْكُم تَمَنَها. 


4 41 206 0115 01 80012 عط (5/11) 


على 01 ع5[37 لعع1 عط ,طتلود 01 11مطكتدحه عط زه 221152160 15 غ1 -2038 
01 501116 1011110 530 غ13 520 10 5101515 51376 0عع11 2 110111 21131 ”1317 
1010 ع1أ100 عط 70زناء1ع) ,11013 01 و5عع] عط 0111] 26اأناء 1510122 01 و5ع:5137 
تلع 1165515 ع 2210 1 ,نامل 810" :15ع]12351 تتاعط) 10 5310 220 ع1115528 “تاغطا 1ه 
121 101210101 125/1125 *:21123 1201 ع6 ععدعم 320 ع 2اووع51 1[32*5لاث ' طدااذث 01 
رع" :اعع50ع1 1115 112 5310 20 ,011 أنه ع5 5101110 2تتتلع81 01 و5عع) عط 01 نزمه 
ع1)) 235 تقلط 01 10ه1 5عطاعادهء 35 عند ,ز5عع6) عوع1ط] 01 125غان01ة ذ5ألاء ملالا 
*”.5 115] (عع]21] 10 ]1121 


:5210 ع2 غ12 طة[انتلطاخ نط1 211[ 01 21101157 عط جه 22112660 15 غ1 -2039 
طمااخ ]0 عع دء55ع11 عطا نا ع1220 عمج 0عاعع10م (عغطا 01 و5ععتا) عط 001 أع[] 
2115© 10 35 50) ه51 ع5 1113 01منا ع6 ععدعم 220 125ووع61 5 6طة1لمة " 
أع5 10 1660655317 15 ]1 11) اناا :011 أنك ع6 لإعطا أع1 201 ,(مدمك 1ل12 0غ وعتكوء1 
.]عع 30 لاأخطع1]! تاعغدعط ع6 تاعطاا أع1 (5ل امه 101 مع1000 


01 ع5 116552 ع6 غ121 :12:31ل] 12 01 21110117 عط جاه 23112660 15 غ1 -2040 

225011 ع]) 10 مع 10 0م115 '11173 012جزنا عط ععوعءم 220 ع5512ع51 5 132[لث طداامة 

-10 2 0111 310 (501261111165) 10014 012 2120 (11265]ع5012) 110125 35 0113 (01 
.131/1 طلة 121 


215) 11 05 )زوللا [100] 


ع1 :5310 ع2 126 21121 1تالط نااك 01 501157ط)ناج عط زه 2211310 15 غ1 -1 204 

عتاع 1" :5310 11127 012منا ع ععدعءم 3120 51655128 131*5لث '* طدااخ 01 تاعع ء1155 

1 10 50111 /آ122 5ع125]01 طلد1ااخ ]2ط غأناط ععدعم 3116 عا 5211115 13/10 ع2زه 10 15 
*.11117 10 53111361011 ع1 تناع 1 111نا 


ع1 :5310 ع2 316 121121نالطآ ناطخ 01 01157طاناج عغطا ذه 221152660 15 غ1 -2042 
ععلة1'' :5310 :11172 012منا ع6 ععدوعءم 220 128ذ55ع61 5 136اخ ‏ طذااخ 01 تاعع ءو55ءع/1 
عط 320 ع16/كاء5 111510115 عط) 3632001125 /59) 513765 325 1011565 8/0111 101 
01 :8135635 16 35 03116 35 11612 14207125 1115 310 ,1ع 11 دلاخ 01 متو رماعاعءه 
(01 06225101 32) ع135ع /إ10 غ204 ععل[123 320 ,(تتاعغطا 1 20ع0 0111لا ع 2ااتختتاط ناا 
لنة) نم1239 (5نطدلاخ) :101 عغ1270[1 350 :(/121219ناعع1 50 011لا طعتط/ةا 0غ) 091الأوع1 
1626165 1116 112011 2135/1 01 121706216101 0111لا 101 ,12 0م11 (128و5ع81] 
”.2 9/011 تناع تمزع 171 


41-1 طشم نط1 طلة'ع361ظ1 01 21101157 عط دنه 22115210 15 غ1 -2043 

طقطلة 1 ناطخ 210ع1آ زعنمء2 1*7 :5310 ع2 ]هط 110211 -اث نط1 طلد'ء1]361 دناه 
23 ©5 عع06320 3120 51655128 1315لث ‏ طذااخ 01 ناعم 2ء55ع751 عط 111م1 126118ء1 
5 5065 ]1 :5210 عط ”17 15 أخمط 1" :0ع2512 1 .2311521102 5128516 3 أآناط 5111 
4 128ذوع51 5'طدااك " طدااذ 01 تتععرءووء851 عطا 111 أناه )ع5 116 :10110155 
7 11111 1131/15 01 813565 16 عه5 10 12161261011 1 1/111 111 جاممنا عما ععوعم 
01 غ011 عتتتقء م18 تاعط/اا .تننوة/11 01 ختزه1 عطا) 01 لتنامع تكاء0] عط نوع علطتدهء 
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ذِنْبِء به من شا 9 لتم عن عولل تقل ) أ سغذا ود عَبِيدًا قي 

لب كذ بتلئرة يخ الجر النييق أذ مَتَاعَهُمْ وقال - يعني لمواليهة: سْهِعْتٌ 
7 الله كلل يَنْهَى أنْ يُقْطَعّ من شَجَرِ المَدِيئَةٍ شَيْءٌ وَقال: «مَنْ مظع مِنْه شَيْنَا 
لق أده 3 


و ع ا الل و 


9 حدّثنا مُحَمّدَ بِنُ حَفْص أبُو عَبْدٍ الرَّحْمَنِ الْقَطَانَ: حدثنا محمد محمد بن 
حَالِدِء أخبرني حَارِجَةٌ بنُ الْحَارِثِ الْجْهَنِيُ : أخبرني أبي» عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله 
أَنَّ رَسُولَ اللَّه َك قال: «لا يُخْبَظ وَلا يُعْضَدٌ جِمَّى رَسُولٍ الله كله وَلَِنْ يهش 
هَشًا رَفِيقًا» . 


ره ري كان 


بن بن أتثوه مح تيلا من + . عن ابن عَمَرَ: | 
ّي 18 عانيا وواكا» زا ابن : عبر اويصلي رَكُعَتَيْنَ) . 
[ت100/م96 , 97] - باب زيارةٍ القبُور 

1 حدثنا معد ىأ قوقذ 5-05 المُقْرِىءٌ: حدّثنا حَيْوَة عن أبي 
شخر حُمَيْدِين وياد عن يَرَيَدَ بن يو اللوين ق شفط سن أبى عَرَير أن 
و اتلد كه قال جاعق العو بعلم علق ذا 35لا فلع تيس على 1 
عَلَيْهِ السَّلام1 . 

 - 2‏ حدثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالح ؟ َرَأتُ عَلَى عَبْدِ الل بن نَافِع قال: أ خبرني 
ك9 أب ِنْب عن سَعيل المخجرياء عن أبي هُْرَيْرَة قال : قال را اللّه عله : رلا 
را ره 7 وَلا تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيدّاء وَصَلُوا عَلَىّ فإنَّ صَلآَتَكُمْ تَْلفْنِي 
حَيْت كُنتم1 . 

3 2 حكن امايذ يخ بتر ١‏ سوك ا أشفلة يخ تفي التريين. أخبرني 
55 ما سَمِعْتُ ظلْحَة ب ا بيد اللو يُحَدْثُ عن رَسْول اللَّدِ ل حَرِيئًا قط 5 
ديت واجدء قال كلك 5 هوٌ؟ قالَ: خَرَجْنًا مَعَ رَسُولٍ الله فلك يريد قثوة 


46 7 0610115 01 8001 عط 1 (5/11) 


7 ,7211 ع1 01 1ه كتتاء عط 11 513575 5012 عتزع/138 عتزعط 1 !12010ء2 ,11 
(815[110) :1نا0 01 5ع1230ع عط ع605) ععخ لاطذلااك 01 تزععمءووء151 0" :لعء]او5ح م7 
1 (1عط17آ ”-.011221110115»© 0111 01 5ع1376ع ع1 ع1 عومط1" :5310 عط **157ع طامط 
0101 01 8723065 16[ ع1 ع105" :5310 عط 1231/15 عط 01 هلزع تتواع عط لعطاعدع]1 

)1/111511112( 15.” 


عط غأهقط) 1ةنانآ 162 طهاانلطخ ]0 اأتمطاته عط دنه 2211260 15 غ1 -2044 

5 121206 ”11112 012منا ع5 ععدعم 320 عطاووع61 5”طقااخ “ طذااذ 01 زعم مءووء11 

5 غ[ .عناعطا 0ع139م 2120 ,ط12112نالطآ-انتا”ما 01 'تطغد8-اخ 12 حانتتمل أعع ]1 12011121 
.3 1126 00 10 0م115 :12131ل] 1 غ126 0ع0116مع] 


85 20 15 غ1آ :5210 عط أقطا 1121116 01 1]101157ج عط هزه 221120 15 غ1 -2045 

10 0م115 لاع عنتعط/1) 3135 11/ط- اخ عتتوع1 0غ 0122ع14 10 1128تتناأع1 32501 101 

5 ]1 12 5/ا13م ع2 1121655 (0122ع14 1013 121145 5122 ,رأوع1 101 أطع11 عط 506110 

01 اءع55628ع11 ع1 غ112 1210117360 135 1 101 ,00 10 1112 10 125ع56 16 25 1111121 

ع ]لم5 310 م11 0ع]1221 *1112 اممنا عط ععمعم 220 55125ع51 5 طو1ااث " طد1[امظ 
11161 


3 11] كعاى االايطاباك 207 417 


الشّهدَاءِ حتى إذَا شْرَفْنَ تلن حَرٍّ وَاقَمٍ؛ قلمّا تَدَلْيْنَا مِنْهَا وإذا قُبِورٌ بِمَحَْنِيق 
قال> كلا يا وَسُولَ الله د إِخُوانْنًا 53 فال فكيرة ُبُورُ أَضْحَايًا؛. فلمًا جنا 
قر القهتاء قال كدو فيه إِخْوَانْمًا» . 


4 2 حدثنا الْمَعْتبِنُ عن مَالِكَ عن نَافِع» عن عَبْدِ الل بن عُمَرٌ: أن 
سُولَ اللَِّ يك أَنَاحَ بِالْبَطْحَاءِ التي بذِي الْحُلَيفَةِ مَصَلَى بهّاء فكَانَ عَبْدُ الله بن حُمَرَ 


عر كلق 

5 حدّثنا الْقَعْتَبُِء قال: قال مَالِكٌ: «لا يَنْبَغِي لأحَدٍ أنْ يجَاوِ 
المُعَرَسَ إذَا قَقَنَ رَاجِعًا إلى المَدِيئَةِ حتى يُصَلَّي فيهًا ما بَدَا لَه لأنْهُ بَلَمَنِي أذ 
رَسِول الله ب عَسنَ ل به) . 

قال أثر كاؤة: لك كمقلن رقاة المّدِينِىَ قال: المُعَرّسُ عَلَى سِنَةٍ 
آميّال مق المَدِية. 


41 208 113 01 عطلوو8 ع1 (6/12) 


عأ اث 1/161 0 5001 طلا 1 (6) 


110 نة 1 اءم) 160 0:2)1602ط8].<1 [1] 


[ :5310 ع1 غ124 0215 12 للمستتد ناث 01 3101101157 عط جه 22112660 15 غ1 -2046 
2510 111121ل] تاعطةا 8413 غ2 10* 1125 حنطاآ طحا ا نمطم 01 مامه عطلا 11 18/35 
ع1 غ13 /كت5 1131نالطاخ تزعط/ما .تتتتا 0غ ع5م1ء غ52 1[ 310 بتتتتط لخادملا عدهم1ج غ51 0غ 
017 0)** :122 0غ 5310 ع1 ,(ع31012 تتللتط 1/11 51161126 11:01 ) ل0عع2 120 120 (177212طان]) 
0 ,ع!11 ناملا 100“ :111171 10 5310 173313طانا .تتاعطا 0 تنهع12 ع2121ء 1 .10317131لم () زوع 
51 ]112 50 711511 32 11131337 9/011 ع1223[1 1101110 1 11216 ,21 تتتطلدكا] رخ لطاخ ناحام 
”5607 137 (1136 01م 210 9801011) :0111لا 01 5013 01 ناملا 110تراع:"1 1110امنرا 
1 (1ع1) 1120173 5101110 11ا0لا) ,50 5310 011لا عع512** :(1121312)نآا مغ) 5210 عط بصمعط) 
11127 112011 ع5 عع3ة2 210 616551128 5نطلد1ااخ '" طذااخ 01 تزعع رء5و5ع11 عط لدع 1آ 
ع1 133 201110 011لا 01 تاعناع11/10 !1212 9011115 01 017213711111197 (0)** :5310 12771116 
0 ع123[1 10 '20(9ع1 1201 تأعناحتا 15 ]1 ولالتاع؟ :12231110 اعع تطلط أع1 ,لم1 تع رعلا 
210 ,(11121 :101 111137101 35 701261 01 تأعناذ غ21 10011116 1دذه]) أاع 1د كلط *زع خا[ 
اع 1/103 310 :(1011116261011 0112121111118 11012) 2115م 1173م 115 521113210 
“** 1ع 5721121 115 0111211115115 (13511115) 1 101 ,1351 تتاقط أع1 ,1101 1110م 


1701 2 01) ع2() عط 1 31211 160 1212110 تدرهن) عط 1 [2] 


أ1م210 عط1 :112 1ط ناطاذ 01 210110115 عط ده 2211260 15 غ1[ -2047 
11 11311160 15 13012311 ث" :5310 '1117 01نا ع5 عع2عءم 220 122وو5ع51 1135م" 
0لا .1191011اع:1 تاعط 220 /اانتهع0 تلع ,53015 /9آ1312211 تاغط رطاأخلوع: تغط :11835 1011 
1151 طغ1/ةا 0م0171 ع6 13110 0111لا (5]6ة1) 710111211 11510115[ع1 عط تكتتوحط 5[01110 
”.1052 2 ع6 1/111ا املا .1.6) 


لعا 4 ١1117‏ 10 “زرغغاء5 15 )1 [3] 


5310 ع2 غ13 طح[ انماث نن٠طا]‏ 1ط[ 01 /110115اج عط تاه 221120 15 غ1 -2048 
لع351 11173 01منا عط ععمعم 310 125اذ5وع61 5 تلد[اخ " طذااخ 01 :زعع رءووع11 ع1 
11 ع1 .21111113617 ع 11 0ع325171 1 1231116092 آ50 ناملا ع1360ط* :م11 
ذف" :5310 1 '*11211160(7 501 011لا 137 17/101772 0]) 122311011 2 01 تناع 711 لخ" :لع ءازج 
010 1136 50 ,7711511 2 /113117 10 املا 101 تاعغاء56 غ1 201 15'* :5310 م11 ”.1121101 
“01لا اما ع5 20 تغط غ1 قه1م 10نامء 


ملاظ و19م) تاعالء اخ و4 لطاع ناد 351211 10 درع100:ه"! 15 )1 [4] 


0 كلم :5310 26 ]2ط 5ططم تنا[ 01 0117ط]ناج عط ده 2211210 15 غ1 -2049 
11111 12011 ع6 ععمع0 320 51255125 5 ط13[لخ '" طلدااخ 01 عع 2ء55ع1514 عا 10 عتصروهء 
23 06511 131/1115 219/0116 حتل0] 1[عو1ع1آ واداء اام لع 7ع12 111 /13/ :5310 2110 
:5310 ع2 *.(161آ1 ع017012 .1.6) 011لا 012 21001 ختعط معععا رمعط1"* :5210 ع1 ”زعا 
ع غ2 00 *”.تاعط! 60 26270 انوجتاع"1 1701110 انوع لا( أقطا 211210 1*2 ابرط" 
1" :5310 1113 01منا عم ععدع72 310 55126ع51 5 121[لخث *'* طتمااخ 01 تاعع رءووع/١1‏ 
”.11 01 /ا2[0ع (30 تاعط مرععءا) 
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[12/6] - كتاب النْكَاح 


[ت1/م1] - باب التحريض على النْكَاح 

6 حذننا متماذيق أبى شيب سذتنا جُريرّ» عن الأععش» عن 
إنراهية + عن عَلْمَة قال: إلى لاقفى مم عَبْدِ اللوين تشكود بيثى إذ فيه تمان 
واتتقلة. قنك زا غيذاللي أ تجتدك لاساقة قال لي : أخان يا علقي 
َحِتُء ققال لَهُ عُنْمَانُ: ألا نُرَرّجُكَ يا أبا عَبْدٍ الرَّحْمَنَ بجارِيَةٍ بكرا لَعَلَّهُ يَرْجِمُ 
اليك بق تقياك ما كت تفيذة فقاك عيداللو: لين فلت 415 لكذّ شيعت 
رَسُولَ الله كِ يقُولُ: «مَنِ اسْتَطاع مِنْكُمُ لباه كليترَوّحْ فإنّهُ أعضٌ لِلْبَصَرٍ وَأَخْصَنُ 
للمَرْج وَمَنْ لم يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ قَعَلَيْهِ بالصَّوْم فإِنَهُ لَهُ وجَاء». 

[ت2/م2] - باب ما يؤمر به من تزويج ذات الدّين 

07 عواننا كشذة: حذتنا تش ميس أبن صعيد بد قال شدتس 
بد اللو عتتي تبيدين آبي سعيوء عن أبيد: عن أبي عور عن اللّبن كله 
قال: ١تُنْكَحٌ‏ النّسَاءُ لأَرْبَع: لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهًا وَلِدِينِهَاء كَاظمَرُ بِذَّاتِ 
الدِينِ تَرِيَتْ يَذَاكَ) . ْ 

[ت3/م3] - باب في تَرُويجِ الأبكَار 

8 حدّثنا أَحْمَدٌ بنُ حَنْبَل: حدّثنا أبُو مُعَاوِية: أخبرنا الأَعَمَشُ» عن 
سالوين أبي الْجشوه عن 350 كاله قال: قال لِي رَسُولٌ الله طَلِه : 
«أَتَرَجَجْتَ؟) قلي نَعَمْء قال: «بكرًا أ فقلك: يا قال: تاف بكرًا 
تلاعِبهًا وَتَلآَعِبَكَ!). 

[ت4/م...] - باب النهي عن تزويج من لم يلد من النساء 

له قال آثر قازة: قكي إلع شحبخ بخ خريث الفرزورف: سذتها 
لْمَضْلْ بِنُ مُوسَىء عن الْحُسَّيْنِ بن وَاقِدِهِ عن عُمَارَةَ بن أبي حَفْصَةَ عن عِكْرِمَةَ 
عن ابن عَبّاسٍِ قال ججاء وجل إلى النْبين عله فقال: إن ا لا تصنع يد 
لأس » قال «فرتهاة. اقل أخباث أن ينها نْفْسِي. قال: «فَاسْتَمْتِع بهَا؛. 


(41 209 111 01 غ3001] عط ] (5/12) 


لسخنناظ ع نلام) وذ معدره ١١‏ 01) طاعباك 16 لظا عسلناء ع) [... | 


:5310 عط غهط) تتدكة لآ تتطا1 112021 01 011657)ناة عط حنه 23112660 15 غ1 -2050 
2 2 م2620 210 516551128 5 طذااخث “ طمااك 01 ناعمو مءووع851 عط 0غ عتتلدء 121211 
512 اط ,221115 2110 5]3615 /إ1211111 11512 01 770121211 2 أ0ع 1*6" :5310 210 1111 
5خ" طمااذ 01 "عع نءووعء851 عط ”زع تكتتدحد 1[ لانامطد تطتتزط و5علااع نرعللع12 
ع[35 210 112آ 10 عتتتدء عط ”.810 :5310 *11172 جاممنا ع6 ععدعءم 220 ع تناووء1ا 
ع5 عع2عم 220 51455125 5 طد[لث ' طدااك ]0 تاعع2ء55ع85/1 عط 21:0 ,011656101 521116 
32120) 1112 10 عتتتدء عط تاعطا/لا .عع1011005 عتتتدة عط تلط عتتوع "تقلط حزممنا 
0) ناملا“ :قط 10 5310 ع2 ,عت قلطا عط :101 (عتتتدد عط تصتط 0غ 12150 
0) 1077128 1220 35 1801212 01 تأعنادى 1222133 5101110 (8/5[11225 01 112167اتتتتطلمك 
5101110 (1/11511125 01 /131111119حتلوه 0)) جدلولا** اللتتلطا عنازع هطنا ,(21205ا5تتط “تتعطل) 
صقا عتااك 3/10 ,(5621205ق0اط تتاعغط) 0)) 1017125 11120 25 1701212 01 جأعنا5 1113117 
”.1111151 8/0111[ 01 56631156 123410115 011 11 1غأامتا تكزماع 12 771 10 501118 17111 


للة اناا 125ئلة81 ترعنلء 3 رعترء )لان 40 ع1“ :اأسعسمعغو)ذ كلامل عط1] إذ| 
ع ]0111م 


-آث 15131020 ناطاث تتطا1 1121120 01 157 1مطانتة عط جزه 23112660 15 غ1 -2051 
0 1/35 11616 3120 ,وععع11 11 6201175 عط تتتلوهء 10 0ع115 عط 210 ,0131331 
01 تاعع8 11552 ع 10 2126 1 :5310 ع2 أقط) ,رمدصخ 1160دء 1051م 2 وععع11 
01 ع8 1155612 0" :5310 320 ”111273 امنا عط ععوءم 320 125ووع51 5 ط3[اخث'“ ج1د1[ام 
11 .ع2 0غ /إ1مء1 120 مقع 210 داع 511 أمععا عط **207ث تكتتدحط 1[ لاتامطك إطداام 
ألا /211 /1122115 10113216261011 01 /كاعغ20111 01 1157لا 111313 20 أعرط““ :0ع21م(اع1 1535 11 
01 122313 2 عاذ غأناط /آ12ة أع1 :1201 :1ء1211177ل] 312 :01 ,/11ناع /97آ511211131:1 17011313 2 
15 11115 2 طاعتناة 15ع/1ة11ع8 ع1 10 :1701332 32 تأعناذ 1231337 تاعن5ع1[ع02] 31 
”.11 1112113 101 100" :22 10 5310 عط تاعطا (3 تنا لاحمة) *”.جرع1100ه] 


عط :5210 عط غقط 11:21 تنظ ناطاخ 01 101157)اج عغطأا حزه 2211210 15 غ1 -2052 

أعط"* :5210 2117 012منا ع6 ععوعم 220 51255128 5 'طقاات " طذلاخ 01 تاععدمءو5ء11 

1 ]0 31156ع66) 1351260 15 طلا (5وع1ع]20111 01) تاعاء]111ل20 عط 1106 
*”.(1ع1 :ه) قط 01 عع11! عط 0غ غناطا 12211160 أعع (10111162161011 


3 11211 01 21111011197 12 012 12112660 15 5312716 116 :53[/5 8/1117211111121 لاطام 
.15 01 211 ع1 0111 2 حأع11011) 216 5111ك 


11 81211125 عط 1 لدة تاماه كداذك 15لط] 15 تسد 11 310ل 4 ررعر/1ا [6| 


ع1 :5310 ع1 غأهط) 11153 ناطكث 01 1 امطانتج عط زه 2211:2660 15 غ1 -2053 

رع11“ :5310 “تطئط ممت عط ععوعم 0ه عستووعاط 5 طقاالخ“ طذااخ 2ه عع دءووء31 

001161 2 عكاععع1 17/111 ماعط 122311165 تاعغط 0ه اتزاع-عء:513 115 123121112115 مانا 
“170 


 ]12 /6[‏ كتاب النكاح 209 1 42 


- بات من تزع الولو 


ا بن - 5 د يه كي . رِ بن دَاذْانَء عن مَنْصُورٍ - يعني أبن ذا 


م 


2 م 71 


عن مُعَاوية بن رةه عن مَعْقِل بن يَسَارٍ قال: جَاءَ رَجْلَ إلى النْبئ ككِهْ فقال: 
اق يت اه مر ذَاتَ حسب وجمال ونوك لا .0 ةي قال: «لا»). 2 


0-9 م كيد / 
6 - 314 8 00 


أتاه الثانيّة فْنَهَاهء 4 أقاهٌ الثالثة قال: هتدوجو الوذرة الولوة فإِني مكائر بكم 


[ت5/م4] - باب في قوله تعالى: «ألزّنِ لا يكح إِلَّا رَنيَ» [النور: 3] 


1 2 حدَّئنا باهم بن عند الَيِمِخ : حَدّتنا يَحْيَىه عن عُبَيْدِ الله ين 


امقس عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍء عن أبيه عن جدو: أ 2 بن أبى رن 
الْعَنَوِيَ كَانْ نيا اللأسادفق بِمَكَة وكان 7 بَغِيّ 4 لها 9 وَكَانْتٌ 
صِدَيقجه قال: جِئْتُ إلى النَبئ يَكهِ فَقَلْتٌ : ار ا رَسُولَ الل كح عَنَانًا؟ قال* 


- 


فَسَكك نى: فَنَرَلَتْ : #والربَة لا يتكحهاً أ ذه أو م مُشَرِلِكٌّ» [النور : 3] فدَعاني 
َقَرَأَهَا عَلَىَ وَقال: لى : «لا تنكحهاا. 


- 


٠ 2‏ عزتنا 5 وَأَبُو معْمَرِ قالاً : 13 عَبْدَ الْوَارثِْ عن حَبيب : 


عب عبر 
اع اوه اجر حت 


3 ثُني عَمْرُو بن شعَيْبٍء عن سَّعِيدٍ المَقْبْرِيُء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: 1 
َسُولُ الله كة: «لا يكح الرَانِي المَجْلُودُ إلا وِئْلدُه. 


5 عو هاس 5 5 2 و 0-1 سه و 


1 


[ت6/م5] - باب في الرّجل يَعْتِق أَمَنَهُ ثم يتزوجها 
2003 عل ةنا هَتَادُ بن السّري: عا 0 عن ريه من غاب 
قيخ أب برد عق أب يهتنيو قال: قال ا اللَّه كلل : «(مَنْ أء 3< عْنَقَّ جَارِيَته 


وَتَرَوّجَهَا كَانَ لَهُ أَجْرَانِ). 


0 210 11 01 عاأمو8 عط 1 (6/12) 


ع غهط) عاتلد84 نط1 دومث 01 /011طاناج عط زه 2211260 15 غ1 -2054 
211111110 11171 012منا ع6 ععوعءم 320 25اووع61 5*'طدلاخث “ طلمااذ 01 تاععمءووء83/1 
.0013/1 11 135 12311111111551011 تناع 0ه (تاعط 11321110 310) 5211921 


1105 "1 دم 1غداءخ1 810600 غقط ا 5ل1اطانده"! درم0لواء؟]1 نرءع)أوره10آ ع1 1 |7 


ع1 01 م1711 عط بلقطوا'ذث 01 /0117طأاناج عغعطا نه 22311260 15 غ1[ -2055 

ع1 غ12 ,11127 تزممنا عط ععوعم 210 ع128ووع61 5ن'طدااخ ‏ طلدااذ 01 'زعع دءدوءع/1 

ع" :5310 *:11122 2ممنا ع6 ععدوءم 220 55125ع51 5نطد[اخ * طذااكذ 01 تتعع رءووءع/3 
”.1015105 1261011ع1 لتتاط 4ه 101105 1012 ة1اع] “زم )و10 


3 كتااث غ811 1136121 تتاحانآ 01 0110115اج عط دنه 2211260 15 غ1 -2056 
© ”5151217 /113[8 11 عع5 9/011 00 غهط/171 إع[أوممخم ن'طدوااذخ )" :5310 1 :5210 عطه أهطا 
عع5'' :5310 111272 012منا ع6 ععدعم 320 55128عة61 5*طد[اث * طذااخذ 01 “عع دءووء83/1 
5 عع3عم 210 612551285 ك'طة[لذث" أعطمه: عغط]1' ".تغط تحتترد لخ :5210 1 ”7/127 
:5310 ع1 ””.وع ل :59210 1 ”5151617 :0101/آ 126231 12119 ناملا 100“ :5210 11121 01م 
711 'إ0111 :0101لإ 101 211 1 201 جاعلاع :101 روع لا" :1160مع: 1 "7غ12] عغ11! ناملا 120" 
أعام210 عط]' ".12 11 ممع عط عنتقطد 10نامطد نزم أ15د /اجا أهطل) غ205 م111 1 210 
101 13111 غ201 15 غهط) أندظ" :5310 11112 01جرزنا ع6 ععوعم 2120 ع12دوع61 ك'طج[اخم" 
01 02115121 ,01111312آ /112131315 10 1731216 لاملا أقط) 1210 عتكوطا ع/1أا** :5210 1 ".111 
5310 1 "521312217 انا 01 تعأطاع0211 عط (212ع12 نده لا )" :5210 ع1 ".521311121 تامام 
ع6 17801110 ع5 ,516-02118161 '[10 غ201 1735 عغطة 11 معنت" :5210 ع281 ".وع17" 
1[ 210 52121221 ناا .عع216 نام أ105 /آ101 15 ع[5 م5122 103113 10 ع2 101 1131111نا 
5 0111لا 12 10 0111 1206 5101110 ناملا 50 .21621 تتتتط ]1 نا لعلء[ع1اة عترء بن 
".(ع12211138 11) 515615 :9/0111 :01 


121 غاءغ)و0"! ع1 1 [8| 


ط] طدااخ :5210 ع5[1 غ124 طلمطو1'خ 01 211110115 عط جه 2211260 15 غ1 -2057 
:5310 116 .111171 1101173 125/511 0م6عع:51 1 210 ,12 71511 10 عتتزوه 1-0011:3215[لث4 ناطام 
[2]1113م (1ع]105) 1ناملز 117 أع1011] جاعلاء ع12 10121 11أع01115لآ تاعع:501 1ا0لا 170“ 
لعل اعنة كقط غ311 1*5ع1705ط 1/197" :5210 عط **7غ2ط) 15 /تامط'* :5310 1 **7ع1ء11لا 
8117611 125 11/110 12311 ع1 1201 210 10121311 عط 15 غ1 ,0عع120"** :5210 1 ”.7011 
313 ع5 عع262 2120 216551285 5ط131[أث " طذااخ 01 عع دءووع851 عطلا معطا *”عاعناد 
01 15 1ط :5310 ع1 7011زناء1ع11 ,11137 0 تكزهؤ5 عط 1010 1 12 غ151 0] عتتلدء * 1110آ 
.0101لا ]1/151 11127 أع1 ,50 .ع[عطنا لطعم (اع)105) 


1 عنناولا عط 1]! عدتلكاعنذ أنامطة غدط ما [9] 


01 116551781 عغطا ]2ط للقطوا'ذ 01 21010115 عط نه 223112660 15 غ1 -2058 

1 320 ,اع 1210 0ع12161عء *11127 ز0منا ع ععوعم 220 55125ع51 5 ط3[اخث '" طداام 
01 م136 (ع 01 1نام10[مء) عط 2320 ,غ1 أأع] عط ممناعاع) رعمنامط عط 12 حت 2 305 
2150 1117 011منا ع6 ععدءم 320 55125ع51 5 طلد[اخ '* طلدااخذ 01 تتعع دءووءع51 عا 
]15 /1228 15 علط لإطدااك 01 تزعع مءووء154 0 :لاط 0غ 5210 عاد .(7ع225 01 غنا0) 
ع5 عع3عم 320 51255125 5:طد1ااث " طلدااكذ 01 تتعع وءووعء154 عط أقط 0 *”.نتع طامنا 
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4 عزتنا قمزرين عون أخبرنا أبو مخوالة» عخ فثاكةٌ, د 
العَزِيزٍ بن صُهَيْبٍء عن أنّسٍ بِنٍ مَالِكِ: «أنَ اللي يك أغتَقَ صَفِيةَ وَجَعَلَ عِنْتََا 
صَداقهًا) . 

[ت7/م6] - باب يَحْرُم من الرّضاعة ما يَحْرُمَ من السب 

5- حدثنا عَبْدُ اللَه بن مَسْلْمَةَه عن مَالِكِء عن عَبّدِ الله بن ديئار» عن 
سَلْيْمَانَ بن يَسَارِء عر غروة» عن عايشة َه زَْج التي كله أن الي يل قال : ليحر م 
مِنّ الرّضَاعَةٍ ما يَحْرُمُ مِنّ الولآدَةا. 

2056 د لقنا عَيد اللدية مبحه مُحَمّدِ التقَيْلِيُ : حدثنا زُمَيْرٌّه عن هِشَّام بن غُرْوَة 
عن عزوةء عن ويب بت أَمْ سمه عن أمْ امه : أن أمّ حَبِيبةَ قال : ا 
مَل لَك في أَحيي؟ قال: «فَأَفْعَلٌ مَاذْاه. قالث: فَتَنْكحَهًا قال: «أحتَك؟) قَالْتٌ : 
م . قال: أوَتُحِبّينَ دَالهَ؟ قالّث : َمْتُ بِمُحْلِيَةٍ بك وَأُحَبٌ مَنْ شَرِكنِي في خَيْرٍ 
أختِي . قال: «فَإِنّهَا لا تَحِلّ لِي». قَالَتْ: َال َقَد أخيزث أَنَّكَ تَحْظبُ كر أ 
ذرََ الك قير بلك آأبى سلمة. قال: يد ب عم . قال: «أَمَا 
وَاللَهِلَوْلَمْ كن رَبيبَتِي في حِجْرِي ما حَلَتْ لِي؛ ٠‏ إِنَهَا ابه أخي مِنَّ الرَّضَاعَةَ 
أَرْضَعَئْنِي وَأيَاها 5 قلا تَعْرِضْنٌ عَلَىَ بنَاتَكُنَ ولا أَحَوَاتَكُنَّ1. 


[ت8/هم7] - باب في لبن الفخل 


اجر 72-2 


7 2 حدثنا مُحَمدُ بن كَثِير الَْبِي: أخير نا فيان عن مِشَّامٍ بن عروةٌ) 
عن عُرْوَةء عن عايشة ِشَّةَ رضي اللّهِ عنه قَالَتُ: ب 1 بي التقبي 


- 


- 
- ني 
امه و م 


في( 
2 6 


١0 


- 


فاستكرت عنهء قال» تَسْئَِرِينَ مِنْي وَأنَا تممّكة قالك: قلث: يث؟ قال 


ام / أ اقالقة إن ازتكاتي ادا َلم ا 0 فَدَخَلَ 
عَلَىَ رَسُولُ الله ل مَحََّثتُهُ فقال: (إِنْهُ عَمكِ كَلَيَلِحٌ عَلَيْكِا. 


"١ 
8 


[ت9/م8] - باب في رَضَاعة الكبير 


2058 خذثنا حفص بن شُعْرٌ: ححلئنا شنية. ركه بلقنا مطعة بن زربي 
أخبرنا سُفْيَاُ؛ عن أَشْعَتٌ بن سُلَيمِ؛ عن أبيهء عن مَسْرُوقَء عن عَائْشَّةُ نشة المعتى: 
: أت وسول الله يلل دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا رَجَلّ قال تدم : فشن ذلك شلنه 


م 


اعد : 


4 21 111 01 عانون3] ع1 (6/12) 


عط) ,لعع120 (ع35 5ل1ع10ط 105161 11ام0لز 0ط10ا «ع0510ه00)" :5210 11122 112011 
5 17/1111 121 15 (210111165 1261012ع1 51000 عط أهط 1)5طتطمم طاعتطما) ع 10لءاعناد 
”.1111151 215 5361519 (10 ع526 21-010ع/إا-15:0 11213 :1201 120 2) 10 زع11ع 


5310 ع2 غ12 1435*110 1٠0‏ طلد ا انتلططاخ 01 01ج عط حنه 22112660 15 غ1 - 2050 
ع1 غهط7ا 101610 م .ع.1 ,72110 35 0251070 ع6 0)غ) ع12اعاعاد5 20 15 عزعط 1[ 
1221 2120 ع56012 عط تاعطاع مع تند 5مآعط طعتطتةا أقط) اناا (101105 122102ع:1 1000ط 
5 25 ,21]1113105 ]17201 5نا عاوث'* :5210 111153 ناطاذث ]2 00 *'.طوع11 00 ألام عه 
5210ع1 10 0101 112 11214 1262115 115]) '“.011/آ 21220118 117115 15 122213 131116 1115 05 
ع6 5101110 غ1 ,1015105 101غ12ع:1 51000 عط غ2ط1؟ 10110 0غ 25 50 72110 35 511211128 
01 ع3 عط 0غ غتاا ع1ط2ع11مم2 غ201 15 ك1طغ) 2120 ,110125ناط-/ئل50 عطا ا عتاكلاعع1]ء 
.(1655ع115 15 51111118 ,21ط] ناعغ]31 31201 :215ع/آ 150 11311 :11101 110 


0” 1135 نط1 لد انتلطكم 01 اأتآمطاتتج غطا جه 2312660 15 عطتدة عغط1 لانن 
,“21111 012نهنا ع6 ععدعم 320 ع2اووع61 5ن'طو[آاث " طدااكذ 01 تزعع مءووء84 عط 1ه 
01 17211311011 أتاع511 2 1/11 


)١1 11‏ معؤبرلوعع15] 10311 أطعروط ع1 1 أاناقمطة أقط ١١‏ [10]| 


1 1213ل] 210 للقطذ1'ث أأ0 01 21111101157 عط جاه 221121660 15 غ1 - [ 206 

23 ع5 عع26ع0 210 51655125 1355لث ‏ طذااخ 01 تاععمءؤو5ع851 عطا 01 وع:311ا علا 
5112125 450 101 طله*ع361ظ]1 ]1 طدطا)ن] 1 1110121121 نااك غ202 , تلط 
1 1113 5237 210 ,4531 عغطا 10 510251128 7012311 2 01 5137 0عع11 2 ,521111 
116 112 بطلة* 15361 1011 طلدط)ن] نط1 17172110-[لخ أاصاظ 70ا1آط ععه21 115 111211125 
1111 01م1ا ع6 ععدعم 320 5155125 5*طذالث * طذلاك 01 تاعع مءو5وع14 عط 25 1723 
© 01 061100 15131212-ع1م عط 1115ل أاطقط عط 135 غ1 .72210 0ع16م0060 
0 0ع12112ء ع6 0غ غخطع1؟ عط عتتقط 701110 عط ,0ع]1م200 1135 1131 2 تاع تناع عط 21 
طلاخ 11أتنا ع16]ع13م 12 1222211260 1120161011 قلط" .لاتتعم10م كتلط التتعطص1 ,مصتط 
1511[ 15 24 :12115 تااغطا (01 22125 عغط)) نا6 عط للدت" :ل0ع21عناع1 تالاع ارام 
(1122 11[دء ر5ع2212) 12015 اع غ20 12201 011لا 11 أتاظ .طدااخ 01 غطع 1د عط 11 
05 /[13 1115 112 (5 طاوخطخ-اخ) .11211135 ناملا 01 ,11د 1 12 ذ1اع)810 980111 
75 ع7/105 112056 220 ,قاع ]12 لدع" تتاعطا 10 212117160 عتاع:1ا ونام5اءم 10م 200 
01) 115102اع1 عط 11 كتتع طامط تنه 14335135 “تاعطا ع6 10 ع77تدء لاتتامط]ا 201 عتزعنا 
لخ -اث تاعطا 210 1ط1135ال)-لث تصنت 113 11قطتاد 01 "تعخطاع 0211 بطح[اطدد .(112ام 
5خ" طمااذ 01 "عع 2ءووع54 عط 10 عتتتدء ,رطد11جطلتطط ناطاذ 01 ع17111 عا 
عا اطقااك 01 “عع مءووء51 0" :5210 320 *1117 اممن ع6 ععوعم 0ه 125زووء1 
1 52011 1/11 أخطع21 عط 20عم5 10 1150 عط قناطا 210 ,5012 :1ناه 35 521122 0ع210مع1 
(110113 تقلط ]1772م 20111115) 220 ,10115 52122 عط 11 طلد1تحطلتطط تتاث 20ج 
3 2160ماع لاع اتتاخ طدااخ أناظ .5عطام1اء عامط عط 12 (5ع161112ع5012) 122 125عع56 
ع5 011/آ 00 17/36 :122017 011ل[ 11/216 (5025 0ع1م300) م105 7111 م 1اعع ممه 
10 ع5 م7626 220 51655128 1315[لث '" طذااخ 01 “عع ءو5وء854 عطا أقطا جه "*7 معطا 
'”.(010لا 0غ 2ع1015100 عتتمعع6 1701110 عط أقطا 50) عاعناد متلط عتكلز" :53210 1111 
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وتَعَيّرَ وَجهُهُ ثم انَمََا ‏ قالَتْ 1 وول الله انه اع يك الكقافة 


2 الى د واج الى فى 2 م سم 7 - 0 
فقال: «انظرن من إخوانكن » فإنما الرضاعة مِنَ المحاعة) . 

989 هد ححدئنا عَبْدٌ السَّلام بن مُظهّر: أن سُلَيْمَانَ بن المغيرة 
حَدَّنْهُمُ عن أبي مُوَسَىء عن أبيو» عن ابن لِعَبّْدٍ الله بن مَسْعُووِه عن 
ابن مَسْعُودٍ قال: «لا رَضَاعَ إلا مَا شَدَّ الْعَظمْ وَأَنْبَتَ اللّخمَ؛» فقال 
أبو قوتي : الا تسألونًا وهذا الكَبْرٌ فيكم 

0 - حدثنا مَحَمَّدبِنُ سَلَيْمَانَ الأنْبَارِيُ: حذّثنا وَكِيعٌ 
عن سُلْيْمَانَ بن المُغِيرَة» عن أبي مَوسَى الهلآليٌ» عن أبِيهوء عن 
ابن متكوة» عن البخ يله بمكتاة وقال: ١انشة‏ الْعَظما . 

[ت10/م9] - باب مَنّ حرّم به 

1- حدّثنا أَحْمَّدبنُ صَالح: حدّثنا عَنْبَسَةُ: حَدَّتّنى 
يونس ٠»‏ عن أبن شِهاب : حدثني عروة بن الْرْبِير عن عائشة زوم 
اله علد وم سلدة: *أن آنا لخديل عتة ين وبيقة بن قد سن 
كان تبتى سَائماء وَالعصَة ابثة أجيو عند بلك الوليه بن عتبَة بن 
رَبِيعَةَ» وَهُوَّ مَوْلى لامْرَأةٍ مِنَ الأنصَارِء كُمَا تَبَنَى رَسُولٌ الله كله 
رَيْدَاء وكانَ مَنْ تَبَنَى رَجُلاً في الْجَاهِليّةٍ دَعَاهُ النَّاسُ إِلَيْهِ وَوْرثَ 
مِيرَائُهُ» حَنَّى أَنْرَلَ الله عَزَّ وَجِلَ في ذَلِكَ «أدعُوهُم لِأَبَِهِمَ4 -إِلَى 
5 جح ل التو 0 تحرس ترفرض بره 5 غ2 1 
قَُوْلِهِ ‏ #فَلِحونكم فى الدين وموليكة» [الأحزاب: 5] فَرَدُوا إلى 


420 201 126 01 عامه8 عط1 (6/12) 


1 ل105]61 ثاعطا عط 10 عتتتدء عط لاعتطالةا علع 31 ,61115 117 تتتاط لعلءاعناو عراك 
ع1 00 مغ كتاع )10 320 ذتاع]515 تاعط 01 5نتاعغطاع 0211 ع1 0111112110ء 10 لم115 للجطذ1* مر 
تع راع ٠/151]‏ 0غ لم111 عاذ 35 26150125 01 تأعناد 5ع113) ع1]110 علعاعنا5 10 .1.6 رعدلود 
م1051 "لاع عتتتومععط 8011101 عغطد أهط) مع010 15) 5عا2 غ20 علرعنا لإاعغط) داع ناه 
لمااخ ]0 “عع مءووع11 عط 01 173/105 عط 1[أج 2110 52121131 تتتحدنا أناظ .(غاناج 
أع1 10 لع 5نا1ع1 (15211' 4 63111125) *'11117 2017زنا عا ععدعم 220 612551728 5نطو1الام "” 
5210 'ل12) 320 ,(010 طلمطاوا'ذث 35) 115لءاعناذ 115 01 16تنالا نآ تتاعط) 1516لا 01/00 
3 00165510139 2 1835 ]1 تتع لاع طانةا “تاملا غ70 مل عئ8ا بطقلاة نا8* المطو1'م 0 
011 *11111 2013نا عط ععمعم 220 55126ع51 5”*طدالخت '* طلدلااخذ 01 تزعع رعووء851 عط نزما 

'”.ع1م0عم عط 211 0111 20211 1121 [ج5 6غ 


]131 210 101121 “عط بتتعحط أمتتوع! 210 51201315 1510115اع:1 01 12أطنام ع1 1) 

2 15 1115 131 أع12 ع1 01 ععئل1ع2 /11112111131011517 ,211115 تاعغ12 عط لله تزع 1اتتوء ع1 111 
1 101 ,15511 11 ع35© 1115 10 /آ0121 :221111131 ,01111112110111611© 121ععم5 1112101119 
ع5 5101110 1261012ع1 61000 عط ناا <رع101100 15 غخهطا1ا 1015105 تاعتطنتا ع10لءاعناة 
ماع07 012165عع5 110اء ع[ 11 210 :215علا 1130 1313 :17201 20 01 عغطد0 2 10 اماع 
+12 01515 تكعا-لااء؟ 15 غ1[ .أعع5ع1 ]131 11 أعع11ء 20 01 15 28 1أعاعناذ ,قتتوعنا 110 
272110ع غ1 20 زنتتعطأه نا 35 11اع1ا 25 ,وطوتتلث علا لاط 0ع013116 135 1013]م 0200 
0 طقااخ نا 21505260 7125 ]1 111211 1172 1015 2 :101 وطولم ع1[ 2110058 تاأعناد 05 
2 ه56 معع32ع2 210 51255125 15د1الث ‏ طذااخ 01 تتععمءووء854 ع 1 .نه *11ا() ع1 
20 ,111551011 علأعامه:2 قلط عتم1ع6 طلمطغختتجط حنط] 7210 0م2002 11أع5ت77اقط لالط 
ناطث لإآط 0ع2006 135 3150 521112 .171220قطتلكا 2ط[ 72210 حتتتط ل0ع11لدء 
55 2002160 0111لا م1230 11 725 نزم" :0ع21ع7اع1 1135 ]1 تاعط/1ا أناظ .1101211211طآ 
انا .120111115 :0111لا ل[ داعع506 (01 1ع12231211) 0111ل (/ا01) 15 11[ع1اك .5015 1ناملا 
/ا2 2اعط) 0211 :اا (غطع21) عل 51015 ع1 220 ,طايت] عط زبدهن) 5لاعغ طلد1ام 
ناملا ]1 أناظ .طلدلاخ 01 غخطاع 51 عط 1 تاعأكناز 15 غ21ط) :قتعط غ12 تتاعط) (01 و5عتتتهط ع7ط)) 
011لا 01 ,1211 11 81011215 ناملا (7تاعط) 1ألدء ,دوع تتهصط) 1"5ع1 )12 تاعطا) غ001 بتامحن] 
3610534116 عتتم1عء8 .35105210 7135 األطقط ذلط (4:5 ماوجطاخ-اخ) **8/131135 
2120 ,111101311311 تاماخ 01 عع13م ع15ااء01 5212726 عط 11 1170 11[دك ,جم10ام006 
55 عل .لعغ!11! عط تاعناععطآ/13ا ع10115آ عط 01 ]ناه 210 11 عتحامء 0غ 0م115 عط خنطا 
27 121615ء 5011 2 325 ,5211121 12011 “تعأاء 10 تتللط :ه10 131111 135 غ1 .61011م200 6غ 
ع5 10 111121 :101 111113351111 21712ع56 16 ,25105310 1735 1115 جاعطآ/1ا ألاظ .ناع 120 ذااآ 
5 1111012113 نااك .تاعط عء5 1701110 016 5623286 3 /1339 عط 1 أمعععاء ترعطا 
5 عع5 51201110 012 5012256 3 غ12) أماععع32 0غ غ101 11/35 عط 220 ,أقط) نز 0151160 
بلحذث .عع12 كتلط دنه »1511لا عتزع:3 أوناع015 01 5عع12) عط تتطنزا 1835 15ط) 210 ج111 
651061 ألاع61201ع1110 211 أع5 10 52111272 :101 أأنا01111 :1201 تأعناحتا 18:35 ]1 ع5110 
111 0ن عط ععوعم 220 ع طاذوع1 5'طدالاخة"* طلدااذظ 01 “عع دءووء854 عا 
0 11122 :101 11121313/111 عتتامععء6 مغ 1م010 11 تتتاطا 10 عأعناد عتكلع 0غ تناع 6011111121100 
0 1-5012ع]105 2 101 1316111 15 غ1 25 رعء5 10 11123 :101 1331101 داع نامطا جزعلاء ,/121015 
3 15 ع2 3520 111272 10 عاعناة علااع ع5 101نامء 1011 رأناظ .لاع ]120 قلط معو 
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آبَائِهِمْ : تلم يك ل ا لله لزت زاك نر 
4 لْعَامري وَهِيّ 17 5 541 فقَالَتُ: 9 
55 إِنَا 5 توق العا وَلدَاه فكان 0 وي 


معي دمع أبي لي في بيت واحدل» وريراتى 

ا 37 نْرَلَ اللَّهُ فِيهِمْ ما قَدْ عَلِيْتَء كَكَيِفَ 
توي فية؟ فقال لها لها التبئ كَل : سيف 
فأرشَعكة قي رَفعَاكه قكان مَل وليها عه 
الرَضَاعَةٌ . فَبذَلِكَ كانت عَائشَة رضي الله 0007م 
عاك ٠‏ تايا وتات إِخْوَانْهًا أن يرضعنَّ من 
أَحَبَّتْ عَايْسَةُ أَنْ يَرَاهَا وَيَدْخْلَ عَلَيْهَاء وَإِنْ كان 
8 حلنة ساد أزْوَاجٍِ لَب كله أذ ُدْحِلْنَ عَلَيْهِنَ 


صر 
ل لع 0" 


َِلكَ الرَّضَاعَةٍ أَحَدا مِنَ النَّاسِ حَنّى يُرْضَعّ في 
المهد. وَكَلَُ لِعَايْسْة : واللّه م ندري علا كانت 
14 فرك انمي كه يمايم ون النّاس» . 


4 213 01 عأووظ ع1 (6/12) 


,11 10 511521186 2132عع2 ع2 210 ,تقلط مغ أموع01 نعط تتامط5 عغطد 110امء :013ل 112117 
7157 15 50111101 ع1 لاع 11011 21/111128 عه5 10 1112 101 123111طنا 18:35 غ1 210 
ونا .تقلط 10 غ1 517/6 210 ,رملاء 2 1210 أقوع61 نعط تتام علاتمط اأعع تتعط أع1 :ع1م 10د 
ا ,5101110 01323112211011261]6© 1115 ,20108260 تاعع6 1225 200261012 عط 35 1اع7 05 

( 112111115121©6©5© /[22 111101 2121126 10 نام ع5 ,112125 10 


15[ أغقطنا١ا)‏ ل00إطتده"! و5ع1121! 11١6‏ ضقط1 و5وعآ1 عدلتكاعسنسدك لانتمطك [11] 
7 851000 عط ! 8١‏ درع لل أطعره"] 


1115 1/35 غ1 :5310 5126 ]2ط للقطذ1'ذ 01 2111501157 عط نه 22112160 15 غ1 -2062 
/© 101110012 15 18/34) 1015105 11265 تع ع1 1اعاعناذ 1124 حنج*:1نا0) عط جا 0ع21ء ع1 
5101110 لاأعتط/ا ,1177 طتوتزعءء لآ 0ع210526 135 (2اع]) 115 أناظ .(126102عء7 61000 
1011ط) ع5ه0ط1) 01 15 15 220 :(126105عء7 1000ط لاط درع101100 15 غخقط7) 101610 
0ع11م112 عط طاعناعط) <زعتلاء ,0ع23610521 15 1]361012عع1 ع5ه0ط/ةا (1215ع11ع]5]3 
5 121:5لث '" طدلاخ 01 ناعم ء55ع11 عط[ .ع اناعم 1؟1ء 12112215 أجاع017721112110123© 
1 312018 لم أاعع1 5125 5011 735 غ1 1/116 0160 11102 نزممنا عط ععوعم ننه 
الي (ع1 01 5أتاع تطاع غ52 110179) 


01 ع8 2ءع11655 عط غ2 طامطوا'خ 01 150115ناج عط زه 22115260 15 غ1 -2063 
01 عأعنا5 2 711125 :5310 111172 011نا عط ععوعم 320 25زاذوع61 5 اطولامث “ طداام 
'”.(126101ع1 51000 عط نا جاع101100 15 خقطن1ا) 101105 تزع تاع2 متلا 


١٠١ 55‏ 0(1) 12 ] عط[ أن سقددهة ١١‏ عستلءاء نك عط 1 عمتلنرولء1]8 [12] 


17 5111ش- اذخ زةزنة1]طآ ط6] 1123 01 211101157 عط جه 0ع23113 15 غ1[ -2064 
5 1315لث ' طذااكذ 01 تاتعع صءو5و5ءع851 عطا مغ 5210 1 :5210 عط أقطا تتعطنأج1 كاط 
ع6) لآنامط5 أغقط/الا لاطملااذ 01 "عع مءودوء114 0" :52111 زممن ع6 ععدوعم 220 
© *”7(ع12 02منا) عطالءاعناد (01 غطعت) عط 111[نة (0 ماع 10 مج 101 ألرع1ء1 ]ناد 
”.11اع-51376 3 :01 5137 2 (2166م20221ء 10)"“ :5310 


ع1 160 ع1اط2ززوءع0نا 5آ غ1 كث تعدرها١ا‏ 1() داعند أنمطلة أغدطنما [13] 
>1 010ء ١٠١‏ عن() دآ لعت اط تدده ) 


5 11 1121 121121نالط ناماث 01 211501157 عط 1ه 2211:3160 15 غ1 -2065 
13 213 :5310 21171 011زنا عط عع3عم 3120 51655125 1356:5اث“ طدااذث 01 
3 51011112 201 ,211121 3661123[1م “تغط مغ عاأع10لع1 12 0ع12طاحصمء ع6 10نامطا5 
23 10 11111161 3120 :02118111 1*5عطغ570 تتعط مغ عاعه1للع:17 1 لع ط1اطاححامك عا 
0 511011112 :101 ,21111 1236611231 تاغط 0غ عأع10لع7 111 120 [1جاححمء عا 01110ط[5 
01 5101110 أ5ع10ء ع1 320 بتتعاغطع نهل 515125 “تغط 10 عاع10لع17 12 لع 1طحتامه عط 
ع5 011128656[ 116 5101110 201 ,أوع010128/[ عطا مغ عاعه10لع7 12 ل0ع7اطحصرمء عط 
”.أوع0اء عط 0غ عاعمللع:7 1 0ع12طتتامه 


ع1 :5310 ع2 غ112 11:21متتطط ناطذ 01 01157طاناج عط داه 0ع2211536 15 غ1 -2066 
121 101206 1112 011منا ع6 ععدعءم 220 55128ع51 5 121[اث ' طلدااخ 01 "عع رءووع131 
.11 226611121 01 1126611121 ناع1 10 عأء010ع1 12 0ع12طاحتزمه عط 5101110 1101131 2 
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[آت11/ه10] - باب هل يُحرّم ما دون خمس رَضعات 

5م حذننا عبد اللوينٌ مَسْلّمة الْقَعْتيّه عن مَالْكِ: عن عب اللو بن 
آبي كر بن فكو ين عخردين خزو: عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمّنْء عن عَايْسَة 
أنهَا كانت كان قيجًا نل الل م الُْرآن عَشْرَ وَضْعَاتٍ لودن 2 ليق 
بحَمْس مَعْلُومَاتٍ يُحَرْمْنَء قُنُوْنْيَ اللي يكل وَهْنَّ مِمّا يُفْرَأ مِنّ الْقُرِه. 

3 2 حذثنا مُسَدَدُ بن تشئشق: حذنا إستاعيل: عن اوسن عن ابن 
أ عليكة مع كيو اللوية الرْبَيْرِءِ عن عَائِسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا قالتٌ: قال 
وسَيوَل اللّهِ عله : دلا تَحَرم الْمْضة وَل الممكان». 

إكعاارعة2] ينب كي الزضبح عض الإضان 

قلال ‏ لقنا عبد اللويق سكو اللتجيخ: حتننا أثى خقاوية. (-4 
وَعَدَّثنا ابل السلا عيدتها ابن [تريسء عن هِشَام بنٍ غووّةة عن أبيوع عن 
حجاج بن خحجاجء عن أبيه قال: كُلْدَءِ يا يسول اللو عا تذيث على عدم 


الوَضَاعَةٍ؟ قال: «الْقُرَةُ الْعَبْدُ أو الأمَهًا 


قال التَْيْلِنُ : حَسَجَاجٌ بن الْحَجَاجٍ 53 وَعَيْلَا لفظه. 
[ت13/م12] - باب ما بكره أنْ يُحْمَع بينهنّ من النساء 

5 . حذتنا عيذ الله ؛ بن محمل عمد ابل حدّثنا زَمَيرٌ: حذّثنا دَاودُ بن 
أن عدو هن كا : عن أبى عُرَيَرَةٌ فال: قال وَسْولُ اللو يه : «لا تنكم 
المَرْأَةٌ عَلَى عَمَّتِها وَلا الْعَمّةُ عَلَى بِنْتِ أخِيهاء وَلا المَرْأةٌ عَلّى حَالَتَهَاء وَلا 
الْكَالَهُ عَلَى بنْتِ أخيهاء ولا تُنْكَحُ الْكُبْرَى عَلَى الصُّفْرَىء وَلا الصّغْرّى عَلَى 
الْكُبْرّى؟ . 

6 2 حدثنا اعجدوخ عات عدانا قتيسة: أخيرني توسقء عن ابن 
ِهَابٍ قال: أخبرني قَيِيصَةٌبِنُ ذُويْبٍ أَنّهُ سَمِعَ أبَا هُرَْرََيَقُولُ: الَهَى 
3 الله يكن أَنْ يُجَْمَعَ َيْنَ الْمَرْأَةٍ وَخَالَيَهًا وَبَيْنَ المَرْأَةٍ وَعَمّتِهَاه. 


430 214 11 01 عأوو8 عط[ (6/12) 


01 71/155281 عط غ2 25طاام 7اط] 01 2116101157 عط[ حزه 2211210 15 غ1 -2067 

1 طامط عتنتقط مغ لعغ015111 ”11122 هجتا عط ععدعءم 220 5155125 5 طدااخت * طدااهم 

02611231 غ60 01 211115 1232611231 غ0 :01 1215ناة 122611221 عط 210 2621م 
76010 112 تإعطاعع 10 601111110 111215 


ع1 126 211 طنكث-جم تنآ طلهنتكدنا 01 /6011طاناج عط جاه 2211210 15 غ1[ -2068 
0 م261 عط غ20 211ط5 ناملا أهطا تتوع1 5/011 11" :زعؤت1ء7 115 غنا0ط3 طأقطاو1'ث 0م2512 
مث إازغغ]515 /إ121 01 5012 0" :0ع1ع22516 عغطك .' وطقطمنده عط طغخمتا /ا1[أوداز 1دء0 
:5121 51 013ط/1 1/11 51210132 2 01 عتتدء عط[ :مع1110 ع6 10 0ع115 لزاع تتهحام01) 
701110 ,/اناهع5 320 لطلالوء7 تاعط '(6 2612160 511185 ,12101311اع ماع11 .تناع م010 
1 لإ31 25 52126 116 ,/001713 15]6از 2 تأعط 519/1115 711501116 اع /12131313 10 1121110 
©1271 51121013135 تأعناذ 50 .(تاغط 12211160 عط عذدء 15) تاعط مااع أطاع111 715011 
5237 210 1132105 ع12221ة1 تتاعط) 60 ع15]16از 010 لإاعط) 1121655 خط 0 مغ درع1016100 
/61) 0ع1ع010 عاء1787 لإع11 .اعع غطع21ا 5ع201 “تاعطا /001315 أوعطعقاط عط سعط 
”.51115 01721311 112056 تفط “تعطلأه ععاماء اع 01 72عج10ه1 1231137 60 (112[1[م 
34 51655128 5'طدااخ" غ1أوممة 'طدااذخ 0م351 عامزمءم عط1 ":0ع200 لطلمطد1*م 
عوتاء /ا 011/1126آ 115 01 1261012[علاع1 ع1 ناع ]21 112511116110115 115 "111173 تاممنا ع6 ععوع0 
115 01161121116 1251111611011 ناملا ع5[1 لاعط1" :0ع1دم2امع1 طو[ااخ 1ممناءاعط7؟ 
17113 (1ع112ع122ع:1) 2110 :11122 20111 1املا أعلتتاكط1 وع00 طذااخ :/ا5231 جزع1710111 
0 170111617 01 010112115 عط 121128ءع2022 6001 ع1 12 ناملا 0غ2نا 0ع2175عطاع؟ عع 
0 0511 املا 70112 أعلا 320 ,01561150 0111015م عط 1201 1ع ناملا تزماتةا 
131 :0221:5560 220 علوع*11 ع1 0انلا دعل 1[ااء ع1) 1312126ءع02ه 2150 35 .112113 
00 011لا لاأعاطةا لعع0 5000 2 غ20 15 عتاعط) 0101315 10 ع115]16[ :101 111337 512110 ناملا 
سخ" :0ع200 لطلقطذ1'ث (127 <اعحتنه/ا) ".1 1/تاع 1ع[ 0ع112112نع3 1أاع7 15 طلدااخ أناحا 
(127 1ع2ذه/171) ''/113133 10 :0511 011لا 0112طا أعلا لصخ" :طدأاخ 01 اتاعتراعغ5]2 عا 
1101) 5111 01011211 2311 112113/1115 110112 11131115 1710 011لا 01 22/02 5ع ترزعوع0 
”ثم ".5211157 210 21026117 112 28كاع12 15 عط5 تاعطكا (ماطومة2101ناع 15آ 
17105 101 1115 017211313 105 لتتتوحط 0غ ززع101100 عتزعنتا لزاعط) 50" :0ع200 
5 غ126) 2120 ,ع115116[ طأانةا 112155 عنتاوع0 2 120 لإاعط) لإاالتوع6 210 طاأغلوء:7؟ 
1211118 عتاءع171 /إع11 11 122ع11 113113/1118 110111 لجاع 701010 لإعطا عونتوععط 
1 002611111185 5310 لططلد'ع1ط3ظ]1 أهقطا 1010 كتاطولا *“.لأتتدع6 310 لتزعم10م 
021 0غ ع201 ع5 201 51211 011لا 1131 و1 9/011 11" :521/1118 5 ط13اخ 01 51511116210 
01ل 11 16112) (133113/1115) مآ :531[/5 17712117آأخ ع1 :*:2125ط1جزته عط غات نا1[أوناز 
.10101 (10 تنا /1213135 0غ]) 011لا 101 135111 ع1220 1[ ععط1د ,قدع1 2 اعياة عتتوط 


3 -1ثم نط1 أأخ غ121 ماقطتطاد تنطا] 01 /110115ناج عط جاه 2211260 15 غ1[ -2069 

م1 2210لا 115011 012115 810122 0غ تناع ن[ع1) تاعطانتا أقط) نط 010 
3 11 :1115121-[لثى ,أأثخ نط1 11152112 -اث ع158للكا :معغ]21 ,طلهن اتا ناكل 
1 11111نا؟ 1701110 1 124 50 111 0121 ل0عع2 2 127 ناملا 00آ"* :5310 210 تقلط أع121 
1 12 ع7ااع ]20 ناملا 18/010110“ :5210 علط .252117 ع6 1 لعئ1ء3251 عط ”0117لا 
12 ع5 معع3عم 320 51455125 12355[ث طدااذ 01 «عع7ءو55ع854 عط 01 5171010 
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7 حدّثنا عَبْدٌ اللّهبنُ مُحمَّدٍ التْفَيْلِينْ: حدّثنا خَطابُ بن الْقَاسِو» عن 
حُصَيْفٍِء عن عِكْرِمَة» عن ابن عَبَّاسِء عن النَبِيَ كله: «أَنَّهُ كَرِه أَنْ يُجْمَعْ بَيْنَ العم 
وَالكالة وبيق الكاكين والعمتية»:. 

98 حدّثنا أَحْمَدُ بن عَمْرِو بن ازج المضريٌ: حدّثنا ابن وَهُبِ: أخبرنا 
ا عن اب ا - انهه | أخبرني رقا 4 بن الرَْيْر: « أ شاك قَاكةقة - 
ري لرسآ يي 3] قالت: ا أخجي هن اليَبمة ُو في جخر ولق 

تارك في ماله ينيدب مالقا ا يريد وَلِيَهَا 21 يَتَرَوَجَهَا شير أن يقيظ فى 
شذاقها تيقوليها يكل ما يغيليها هبية َنُهُوا أنْ يَنْكحُومُنَّ إلا أنْ يُفْسِطُوا لَهُنَّ: 
وَيَبْلَغُوا , بهن أغلى سنْيِهِنَّ مِنّ الصَّدَاقِ 05 أَنْ يَنكحوا مَا طَابٌ لَهُمْ مِنّ النْسَاءِ 
يواه11 


3 


1١ 
1 


قال عُرْوَةٌ: قالتْ عَائْشَة: نَم إن اناس اسْتَمتَوا وو الله 6ق تند عن ا 
فِيهِنٌ: انول الله غذ وش #وَسَْفْبُونَكَ فى لس ل 1 بَفْتِيحكم فيهن وما بد 
َبيِحكُمَ فى الكتبٍ فى يس اليْسَلَهِ الى لا نُوْنوتَهُنَ ما كَيِبَ لَهِنَّ وَرَبُونَ أن 
َكِحُوهُنَ» [النساء: 127] قَالَتُ: وَالذِي ذَكَرَ الله أن يكلى كانيع في الجقاب الآية 
الأوْلَى التي قال اللَّهُ تَعَالَى فيهًا: مإ حنم ألا قيطأ في الت تكسأ مَا طاب لم 
ين التمل +4 [النساءة 3] قالث: قنايشة 1 وَنَوْلُ اللو عر وَجلّ في الآبة الآجرَة: 
0 أن تتَكحُوهُنَ4 [النساء : 07 م ب أَحَدِكُمْ عن يُتِيِمَتِه يميه الع تَكوٌّنَ فى 
حجر حِينٌ تون قَلِيلّة المالٍ فالجمالن. توا الع بو فى ثانب 
رَجَمَالِها مِنْ يَتَامَى النْسَاءِ إلا بالْقِسْط مِنْ أخل رَعْبَتِهِمْ عَنْهُنّ. 

فال يونس ى وقال: تبيعة في كَل اللو عر ول : #وإن خا اقيكرا 3 
لََىَ »4 قالَ: يقولٌ: لقره إِنْ خِمْتُمْ كَقَدْ أخللت لَكُمْ أَرْبَعًا. 


١ 


١ 


ل 


9 2 حدثنا أحْمَدُ بِنُ مُحَمَدِ بن حَتْبْلٍ: 1 حذتنا يَْقُوبُ بن إبراهِيمَ بن سَعْدٍ: 
غذني آبي» عن الزليوين كقير: حَدَّني مُحمَّدُ بِنُ عَمْرِو بن حَلْحَلةَ الدؤلي أَنَّ ابن 
شِهَابٍ حَدَّتَهُ أن عَلِيَ ؛ بن الْحُسَيْنَ رضي اللَّهُ عتهما حَدَّنَه: أَنْهُمْ حِينَ قَدِمُوا المَدِيئهَ 
نم يزه بن عاوية فل اسن بن علي رَضِيَ اللو هما لي اليسوة بن 
مَحْرَمَةَ فقال له ُ: هَل لَكَ إِلَّىَ مِنْ حاجَةٍ تَأْمُرني بهًا؟ قال: فَقُلتٌ لَه : قال كز" 


نولل ما 01 علقةة] 112 ! 2[ ما 


1 01 0ع117مع0 210 0771720110 ع6 ]1221512 011لا 24 25210 1*2 بلعع120 7 تلاط 
لاععلة ع5 ن1ع/127 1701110 غ1 ,ع1 10 غ1 511 011لا 11 بطقاالخ نا8 .ع1ممعم عء05) (١‏ 
ناطث ]0 ناعغخطع0211 عط 5:00 12115 ناطخث نط1 1آأخ .ع6 17701110 50111 اجا عتزرماع 
مك ]0 تتعع دءووع54 عط 10دع1آ 1 012 مزناء :تغط ,ع111ا 15 735 للمستطكدط علنتطانتا اطول 
077 1013 ع1م0ع70 عطا عناووع2001 ”1117 تنه0جزنا ع6 ععدعءم 220 55125ع51 365 1لالة "“ 
0]“* :523/125 ,لاع نام 01 ع38 عط 0ع2]215 220 1 220 ,1212 01 16م1نام 115 
ألام ع5 1701110 عطآ5 غ2 تتدع1 20 عتكقط 1 210 ,12 01 0110م 2 15 لالقحط كد ,أطبمل 
13 01 5012-12-13 2 01 1226101 2 12204 عط ع1 *.118102اع1 عط 11 15131 0 
01 غ131 ع1 ,11م 160 دخ-اخ ناطخ .©1.6) كمتقطاذ 450 تاحتدظ 10 ع تااعمماعط 
ع1“ :521/128 5000 520126 220 ,/1-13316-م50 2 35 212150 ع1 تتدمطا ,(2211126 
310 ,12 0غ 0ع1011215م 2 122204 320 ,طتبحت عغطا عحم 010 لصه ,عحم مغ 0عع211) 
10 1 2112 :1201 ,1315101 15 غ112 1112133167111 11131 10 201 1*2 .ع101215م 115 111111160 
116556115 ع 01 :02118111 ع6 رطدااخ نا6 أناظ .213355111نا 15 خقط/نا أبذانتكة] م1121 
01 نتعأطاع0211 ع 2320 *11122 012منا ع6 ععمعم 220 26اذد5ع51 5 دلاخ '' طدااك 01 

”1260101 0ع2[طحمه عط تتعلاع2 لاتامطة طلاخ 01 تإاجماعمرء 


111 ناث نط1 01 2111101157 عط زه 2211260 15 نتامأ5 عتتنود عط1' -2070 
01 تاعأطع0211 ع1 1121ه؟) 113111286 131 اناه 1140اعع32ء ذأأخ غ112 20016101 عط انرا 
.أطة[ تامام 


1 ةلعل 11 تنط1 ننه/1151-آاخ 01 2111101157 عط زه 23153160 15 غ1[ -2071 
ع0 عع3عءم 220 56 2اووع1ط 1326*5لث “ طذلاكذ ]0 عع دءووء854 عطا 70دعط 1 :5210 عط 
1 111512112 01 50125 عط 1" :11م[آنام عط جه عطاء6 ع11طن1ا 5210 12501115 "1113 دزمجزنا 
حنط]) اأخ م تاعغطع 0211 تاعطا ع7الع 10 1121551011عم 1229 :101 لع2512 1112ع1-3/11م 
10 101 1112 !06111551012 تتاعطا عتااع 10 2016 112 220 نع12311128 11 (2116 1 ناحام 
ناث 11[ 1أث 1111655 ,211121551011 1122 1ع 10 101 12" 1 !02112155101 تتاعطا 1ع 
1131137 تاعطا 220 (1115 طالمسست كه ط) تاعغخطع 0211 109 عع0101 م10 و5عغ11! 2116 1 
,1 011165 تاعط 10115165 1/111 غ12 :11 2311-01 2 15 (للمستكهط) عطد :اعغطع ندل 
”.122 11311125 2150 ماع11 1311335 تاأعتطانةا غ2 2110 


01111111 لاا 01) 126 ه1١‏ (20121]تده [) ع1 1 [14] 


ع7 11/6 :5310 عط أقطا تتطن-جخ 01 /110115ناج عط زه 2211520 15 غ1 -2072 
58 117373 1538© 17116 116 لاعط'ةا 4217 -لآخ لطم اط[ 1هحان] 1111 516128 
2110 11131 2 12011اع11] ,جاع 17013 01 21ع112ل0 زع (:101 1131113286 01317 متتاع) عط 
71/1655 116 21 1010 12111 129 غ2 171355 تتدء5 1 :5210 حلةة1طد5 1 ع1طقك] 
1115ل غ1 101206 *11173 تاممنا ع6 ععدوعم 220 125و5وع51 5'طلد[اث * طدااك 01 
[ن3 1اع تاع121آ 


قلط نلوك طقنتط 52 نط1 ع1لط82] 01 :050115ج عغطا جه 2311:2160 15 غ1[ -2073 
111 12011 ع6 ععمعم 320 ع2اووع51 5ن'طقلاخ * طدااذ 01 “عع دءووعء851 عطا أقطا 
17 01 11[0/111611» (:101 1213111286 013157 مزتتاع]) عط 101620 
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2 2ه أ "نقيت #2 5 عمد ع1 #اصيىيشس و شفاضات ايع مله صلاوض .د م 
انت معطيّ سيفٌ رسولٍ الله يكم فإني اخاف أن يَعْلِبك القوم عليه وأيم الله لَيْنْ 
؟ه عره2, و ا 0 5خ ©رم 7 وه > 0 ع 7 5 - 
رَسُولَ الله ل وَهْرَّ يَحْظبٌ النَّاسَ في ذَلِكَ عَلَى مِنْبَرِوه هَذَا وَأَنَا يَوْمَئِذٍ مُحْتَلِمٌ 
5 ابي م 5 5 7 5 1 0 ع . 58 21 7 ف >5 0 
فقال: «إن فاطمَة مني وأنا أتخرّفٌ أن تفتنَ في دِينِهًا) قال: ثم ذكر صهرا له مِنْ 
بَنِي عَبْدٍ شَمْسٍ فأَنْتى عَلَيْهِ في مُصَاهَرَيِه إِّاهُ فأَحْسَنَء قال: «حَدَّنِي مَصَدَكّني 
اك 5 3 ا ان لع ع لان ع 8# عن ع 02 1000 4 
وَوَعَدنِي فوّفى لِي وإني لست أخرم خلالا ولا أجل حَرَامَاء ولكن والله لا 
نَجْتَِعُ بنْتُ رَسُولٍ الله ل وَبِنْتُ عَدُوٌ الله مَكَانًا وَاحِدًا أَبَدَا؛. 

للل٠عستتنا‏ محمدية نشي بن فارين 2 مدقتا فبك الوزاق: يرن 
: عن الزهْرِيء غعن عروة. وعن أبوسّ» عن ابن اق , مليكة بهذا ا لخبَّر 
قال: «فْسَكَتَ عَلِنَ رَضَِ اللَهُ عَنْهُ عَنْ ذُلِكَ التكاح». 


و و و 
٠.‏ ٍَ 


متنا الليّك:ه خذتى عبد اللد يق شبَين اللد ين ابي شليكة اللوون اللبيخ 
ا راع عدا عد قا عسات 7-0 ا عر عع عق عض 3 ع م هه 2 و _-- 

6 7 وه ه وه وعدم ور 0 5-0 8 ا ع 232 
هِشام بن المَغِيرَةٍ استأذنوني أن ينكحوا ابنتهُم مِنْ عَلِيَ بن أبي طالب. فلا آذن» 
و 7 2 0 2 2 0-4 59 52 0 ا ا د عد 
ثم لا آدّنْء ثم لا آدْنْ إلا أَنْ يُرِيدَ ابنُ أبي طالب أَنْ يُطلْقَ ابتعي وَيَنْكْحَ ابْتَتَهُمْ 
قَنّمَا انث بضعة عثى تريتدى نا آزاثنيا وتؤثبص عا اأاعاة. قال آبو 35915: 


بلاطا ف ديت لقي 


[ت14/م13] - باب في نكاح المتعة 
2- حدثنا مُسَدَدْ بن مُسَرْهَدِ: حدّثنا عَبْدٌ الْوَارِثْء عن إِسْمَاعِيلَ بن 
له رَجَلَ يُمَالُ لَهُ وَبِيعُ بن سَبْرَة: 
عَنْهِا في حَحجَةٍ الْوَدَاع؛ . 


3 - حدّثنا محمد بن يُحْيَى بن فارس: حدثنا عَبْدَ الرَّرّاق: أخيرنا معمر 


0 0# 7 1 


شهَد عَلى أبي أنه حَدَتٌ أن رَسُولَ الله كَئِْهَ نَهَى 


عن الرشرئ: عن رَبِيع بن سيرةء عن أبدة «آن وسُول الله يك حَرَّمَ مَنّعَة ألنْسّاء) . 


414 216 ع1 01 غلوه8 عط[ (6/12) 


“لقاع تاذ أاتامطن4 أغأدط ١1‏ [15] 
(7ع001آ 0لظ طلغدناا عع 112112 1د كلخ عط 1) 


ع1 :5210 عط أهقطا عتقدرتآ 16 01 لتمطايج عط ده 5120م 15 غ1 -2074 
1120 *1111 لمن ع6 ععدءم 320 ع2اووع61 5' طلاخ“ طذااخ 01 "زعع مءووء/١ا‏ 
0 523/5 12311 2 غ124 15 غ1آ :5310 ع1 317تاع 1طاذ 15 غقط/1ا :0م351 735 11211 .51115121 
11 0101610113ك ع1 012 ,1212111385 11 لم515 01 031151211 :0111لا 122 ع /كان)"* الاع )210 
ع5 مغ تمع:0013 120 111 ”515121 01 02115111 /آ111 11212111385 11 ناملا 1ع 1101110 1 
01 229 /[5 0210 


-آث 11111131117 نط1 تتقستطج !1خ لطاخ 01 2111101157 عط هزه 13112660 15 غ1 -2075 
لطم م1 نزع]داع0211 115 عنتدع 35ططاخ-اخ نط1 لد[ اتتلطخ ننط] عحططخ-اط غأهطا ”م 
5 11111 5277 41-14531111211 ل0طاث 2110 ,112111325 11 177دعلد11-آاخ 11 1171311ة؟]-1م 
01 تاأعمع 10 15ء 0311811 تااعغطا 5االااع ) ع12220 غ601 210 ,ع113211138 11 ناء 0211511 
58 11315731 10 تأعناع1 2 ]52 01/آ1]113311 أناظ .لاء:0011 (عط) 25 11211125 111 
م1 ع[ أكناز 15 115“ :اع ]ع1 115 117 523[/125 ,11137 0311م 10 0172113110 عطلا تلطا 
11117 011تزنا ع5 ععمءم 30 عطاذوع|ط د5نطوالخ ‏ طلدااخ 01 عع رءووع81 عط طاعاانىا 
”.10120 


1"01) 21111 رآ (سددره0 ١1‏ لعع:01؟1ئآ الطوع0تعء: 1[ واعد2)) عسمعلة 51 [16] 
(21137 تررء 1 10 


65 16 0] منا غ1 2125 ,رأث 01 101101157 عط اه 13112160 15 غ1 -2076 
5م :52310 عط غ2 ,117 زممنا عا ععوعم 320 ع27اووع51 5نطدلاث ؛ طدااكذ 01 
220 11اأتطنكلطا عط لع5:ا1ناء ”11112 تتممنا عط ععوعم 220 ع تتاووع61 5(طد1اخ “ غ1 أوممم 
/1 0عع01701 11161702119 15 18/0 1011311 3 12311165 35 لأعناة) 121[أتطتكلط8 عط 
5 0170165 35 11أع1ا5 310 :/1223115ع1 10 لالط 101 135101 تاعط عل[122 0غ تاعط 200 
.026131011 15 10 0101115عع26 *1ع1آ1 11223115 0 5أمعع36 210 11161062117 1111 


تاعع 71/1655 عط تتم نآأخ 01 01157غناج عطا جه 231120 15 عطتودة عغط1' -2077 
.11127 112011 ع6 عع2عم 220 51551128 5”طقااث '“ طلدااث 01 


“ع1 ؤ15لط] 01 عتحدع.آ عط 1 أنامط )711 ع (لو[ذ 1 01) 512111286 عط ]1 [17] 


اع ناء 1/155 عط :5310 عط أقطا تتطول 01 ا لمطاناة عطا دده 2211260 15 غ1 -2075 

01) 5137 2 أعناك" :5310 111171 امنا ع6 ععموعءم 20 ع تنأاووع1ط د5”طو1ااخ “ طدااكث 01 

3ه 15 7ع]13225 (لاع1 :01) 115 01 11121551011عم ع1 األا0 )13/1 12211145 35 (اتزاع-ء5137 
** 1051 


01 11655628 ع1ط) أقطا نتقحانآ حنطا1 01 01157ناة عط جزه 223112160 15 غ1 -2079 
5 ©5130 2 11“ :5210 11117 101 ع6 ععوعم 220 51655125 1215[لخث طلحاام 
”.122110 ع6 5101110 11121113856 115 ,12125615 115 01 11111551011 عط 11110111 


251160 15 ]51266122 عط 210 ,علدء171 15 23131361011 1115 :531/5 1031110آ تامام 
1أء115 :1ةجتانآ 16 0غ 
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[ت15/م14] - باب في الشغار 
2-4 حدّثنا الْمَعْتَبِمُء عن مَالِكِ. (ح) وحدّثنا مُسَدَدُ بن مُسَرْهَدٍ: حدّثنا 
يَحيَى ) عن حُبَيْدٍ الله كلاهَمَاء 1 عن ابن عَمَرَ : ان وَسول الل ل نَهَى عن 
الشعَارِ». زَادَ مُسَدَدُ فى حَدِيئِهِ : : اقلت لِنَافِع: مَا الشّعَارٌ؟ قال: يَنْكحٌ ابْنَهَ الرَجْلٍ 
وَيَنْكْحَه ابْنَنَهُ بِغَيْر صَدَاقء د أت الرَجلٍ ته لخد بِغَيْر صَدَاق). 


و عم ات اخ ا ا 


5 حدّئنا ١‏ لشنديق بنج ين الارس: حدّثنا يَعقُوبٌ بن إبرام. م : :يللا 
ه 2 عاد ” م هن > 6 2 وعصاط ا 6ك ب الل نج 2 ل ” 6و 
يالل بن العا لح عَبْدَ امن بن الكم أبنتة وَأَنْكَحَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بنْتهُ 
ل ا ا م ره بت لل ب مر 0 هع أ#دام الو 9 ع بع توا ف ا ورت كد - 
وكانا جعلا صداقا. فكتتَ معاوية الئ مروان يامره بالتفريق بينهما وقال فى كتابه 
لَهّذَا الشعَارٌ الذي نَهَى عَنْهَ رَسُولٌ الله كي . 
لوي 7 باب لي التحليل 


عن الحارث» عن عل رضي الل عنه قال إشاناييا: ا 50 إِلَى اليك علق : 
أن الى طَلِهه نا علق التيعل الم لَهُ) . 
20177 000 وَهُبَ بن بَقِيَة غ٠‏ عن خالِد. عة حصينة: عن عَامِرء عن 


- 
أ 
ء 


الشارت الأشور: عن رَجُل مِنْ أضحاب التَبيئ كل قال: «فْرَأَيْنًا أنّهُ عَلِّ عليه 
السلام»), عن لنت علد يمهناة . 
[ت17/ه15 ؛ 16] - باب في نِكاح العبد يغير إذن مَوَالِيه 

8 2-2 حدثنا ديق عثيل اكفقاديخ أبيٍ يي 6 لفط إِسَنَادِهٍ 
جَابِرٍ قال: قال ار الله عله : 0 ب وج بقث أ ناليد كوو اه ” 

9 حدثنا سكم مَكْرَم : لقن أ قُتَيْبَةَ عن عَبْدِ اللّهِ بن عم عن 
نافع عن ابن عمر عن الليخ يلل فال دكا تكك الدبك تقر إأن مزل قيقاكا 
ار . 


ير سلس 


قال مو او ه: 90 القرية فعيفت وهو 1 كرك وح قَوْلُ ابن فق ركب آله 
عنهما . 


436 7 21 11 01 عاوموهظ8ظ ع1 (6/12) 


(لعناذ 12117 10 ع05م1:0 ل اتامطذ مد31 ك4 أغدط ] عاطدزوء0 دنا 5[ غ1 [18| 
12101111 (5[1121ن1!) 15ل] 160 ل0ع2525ظ درععظ 1135 وم 


11655151 11 1121 11111211211 ناطامث 01 2111101157 ع1 012 22112160 15 غ1 -2080 
23 ©2720 أعط"” :5310 12111 012منا ع5 ععدعم 320 ع12ووع1ط 5 36[لاث “ طدااذث 01 
.2101121 (4151112) قلط 0غ ل0عع28عى_اء عع 125 35 تاأعناذ طأمتاعط 


ع1 :5210 عط غ126 131طنا 0طط1 01 117مطاياج عط زه 2211260 15 غ1 -2081 
0 أع سآ" :5310 11172 01منا ع6 ععدعءم 220 55126ع51 5'طقلاخ " طدااكذ 01 تاعع رءووء/1 
5101110 1201 ,م2101 (112أكتك8) 15ط 0غ 0ع28ع28ء ناععء6 125 35 تأعناذ اماع56 1121 
11 11121655 (1ع21:0111 1/11511121 كلط) 11112 10 02205161011 11 6325311012 م0غأ10 “إعامء عط 
”.ع نوع 215 11111 15 


1211 160 212205] ع1] قط ١أا‏ سحدره ١١‏ عط 1خ 5[مم.آ مدا عط 1 [19] 


:0 ع2 غ12 12 انلام ننتطا] نط2[ 01 11501157اج عط زه 2311260 15 غ1 -2082 
:310 121172 112012 ع6 ععدعم 320 ع28او5عء51 5نطدللاث “ طمااكذ 01 عع تءووء851 عط 1 
ع2 تتل0 عع5 م1 ع1[طاج ع6 10نام0ء ع1 11 :710111311 2 كماع 9/011 01 3290 لاعط 17“ 
2 ]0ع 1 :0ع200 (612[) علط .00 تقلط أع1 ,تغط /122133 10 تلط 5امإصطامام أحاير؟ 
ع 1013 /اكو5 1 111211 تغط 128ع56 101 1211012اعع0<ء 11 مع100ط أمعء! 1 2320 ,1زاع 
.11 12211160 1 012ناع11] ,تغط نكتتومطا 10 عدا 1101117260 1121 


3 نام) ©1116 أتامطة4 غوط ١١‏ [20] 


عط :5210 عطة أقط) لطقطول'خ 01 2110111 عط زه 22113160 15 غ1 -2083 

2 11" :5210 1117 امنا عط ععوعم 220 ع2اذوع61 5'طذلاث “ طدااذ 01 زعم دءووء1/1 

21 ,112111286 112 لاع 51765 13/10 511210131 11 1201 15 غ1 أناط 12311165 10111211 

11 350 :12572110 15 122111385 تاعط :12772110 15 1023111286 تاعط :1252110 15 111211128 

00 اع عتكقط 19111 عاو ,تاعط طغايةا 12211128 601251112111215 (2120طمقتتط تاعط) عط 

1ن ع1 ,قاع رعأنام015 12 الج1 لاعطا 11 220 تاعغط تتام أمع ققط عط نع ناع1711216 :101 
”.1101312 120 1235 25 51161 01 511210131 ع1 وعتتامعع6 


طط15'ث 1017 انآ 01 21110117 عط ننه 2211260 15 عطتدد عط1: -2084 
.1117 01م ع6 ععدعءم 2120 51655125 5 1356لخث '“ طدااخ 01 عع داءذوءع81 عط 11م 


01 تاع8 1165562 عط )2ط 141152 ناطخ 01 21110117 عطلا 1ه 2211210 15 غ1[ -2085 

1 120 15 1616 1" :5210 11171 012منا ع6 ععدعم 320 61655126 5 ط1[لث " ولام 

3 ©1] 5117 0]) 5112101312 32 11/11 15 غ1 1121655 (72110؟ 35 0ع025101ك6 عط 0غ) 
'”.(11311128 111 


33] 113 11ةطناي/- جم 2اطا1] طلدنتكدنا 01 2111101157 عطا جه 0ع221121 15 غ1[ -2086 
5 ©1216 310 باع غ1ع1 310 010 7110 لاأقطدل[ نط1 01 1771/11 عط 13835 لوط 1ط13] 
1210 11/105 12 ,رذونتاععلظ ع1 رتاعط 1 .551213لآطة 10 0ع22151216اء 17710 1105 212018 
5خ" طدااك 01 ناعم 2ء55ع11 عط 10 122311513286 11 تتعط 5237 ,117125 735 5116 
.11117 011م11 ع5 ععوعم 2020 ع 2زاووع1ط 
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[ت18/م16, 17] - باب في كراهية أن يَخْطّبِ الرجل على خط 
0 2 حذثنا ةد عَمْرِو بن السرم : حدّثنا م ا عن الزهْرِي : عن سَعِيدٍ بن 


الكتثبء عن أبى ك8 قآل: قال يرل الله فلك ديا يقطة كع على عقيه أعيدة: 
1 حدّئنا الْحَسَنٌ بن عَلِي: حرا عبْدُ الله بنُ تُمَيْرِ عنْ عُبَيْدٍ اللو عن نَافِعء 
عن ابن عُمَرَ قال: قال رَسُولُ الله كلِِ: «لآ يَحْطبٌ أَحَدْكم على خِظَبَةٍ أخِيه وَلا بيع على 
[ت19/م17: 18] - باب في الرّجل يَنْظر إلى المرأة وهو يريد تَرُوِيجِها 


2 حدتنا مُسَدُد: حذتنا عَيْدٌ الْوَاجِدبنُ زيّاق؛ حذتنا مَحكد بن إشحافق» 


ة أحخنه 


ا 


8 


ا يور س حر 8 اوت سه م6 سس د عو اح 2 2 ضيه 75 
داود بن حصين»ء عن وَاقِدٍ بن عَبِدٍ الرحمن ‏ يَعَنِي ابنّ سعلٍ بن معاد -.ء عن جابر بن 


قد اللو قال قال شرك الله ه: «إذًا لطب أَحَدَكُمُ الْمَرْآَةَ كَإِنِ اسْتَطاعَ أَنْ يَنْظْرٌَ إِلَى مَا 


يَدْهُوه إلى نِكَاحِهًا كَلْيفْمَلٌء. فَالَ: َحَطَبْتُ جَارِيَةٌ فَكنْتُ أَنَحَبأ لَهَا حَنَّى رَأَنْتُ مِنْهَا ما 
دَعَاني إلى نِكاحِهًا وَتَرَوْجِهًا َتَرَوَجْتَهًا . 
[ت20/م18 + 19] - باب في الولي 

3-. حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ كَئِيرِ: أخبرنا سُفْيَانَ: حدّئنا ابِنُ جُرَيْج. عن سُلَيْمَانَ بن 
و2 عن الرهْريٌ؛ عن عَرْوَةً) عن عَائِشَة قالع:* قال وَسَول الله يليد : ما امرأة 
نكَحَتْ بِغَيْر إِذْنِ مَوَالِيهَا فَيكَاحْهَا بَاطِلٌ؛ ثَلآتَ مَرَّاتِء «كَإِنْ دَكَلَ بها فَالْمَهْرٌ لها ما أَصَابَ 
ِنَْاء كَإِنْ تَشَاجَرُوا فالسُلْطَان وَلِيٍّ مَنْ لآ وَلِيّ لَه . 

4 حدّثنا القَعْنَبِيُ: حدثنا ابن لَهِيعَة» عنْ جَعْمْرٍ ‏ يَعْنِي ابن رَبِيعَةَ » عن ابن 
شِهَابء عن عُرَْةَ» عن عَائْشَة» عن النبي يلي بِمَعْنَاة. 


8 عو عن ام ص ج22 كه عه جاه - 2 00 م 0 
قال ابو داود: جعفر لم يَسمَع مِنَ الزهرِي» كتب إليه. 


7 و موص امه 


83. عرتتنا تشتدي تداتةين أقية: ععذكدا آثى غييةة الكذاف عن توس , 
َإِسْرَائِيلٌ» عن أبي إِسْحَاقَء عن أبي بُرْدَةَ عن أبي مُوسَى أنَّ النَبِىَ يله قال: ذلا نِكَاحَ 
إلا بَوَلٌِّ . 

قال أبو كَاوٌة؛ وَهْرٌ يُونْسَ عن أبى بُرْكَكه وَإسْرّائيل: عن أبي إِسَحَاقُ: عن أبى 
رق 

قال أبُو كود يوسن لقى آبا بركة. 


86 عذتدا مصحدين تقينى ين فارس: عحدتنا عيذ الرراق» هر قشر و هن 


١ 


8 ع ع 


الزّهْرِيُ عن عَرْوَةَ بن الرْبَيْرِه عن أمْ حَبِيبَّة: «أنهَا كانت عِنْدَ ابن جَحْش هّلك عنهاء 
ع د ين الله مومه 50 #هان ا عضودةه. #سك عم ًَ 1 7 ست بن 55-5 
وَكان فِيمَنْ هَاجَرَ إلى أَرْض الحَبَسْوَء فَرَّوَجهًا النجاشِيٌ رَسول الله يَكِةِ وَهِيَ عندهم». 


436 218 11 01 عامو8 عط[ (6/12) 


تلع1 1 10 لتساع؟آ1 16 معددره ١١‏ لع1801:2ئطآ عتستارء معط أنامطذة أغأدط 8 [21] 
7 ]1 “مع1"0111 


[ :5210 ع8 غأهطا 2521لا تاط] 113021 01 21110111 عط زه 2211260 15 غ1 -2087 
01 20115112 221611231 2 173/112 210 ,11211 0غ 21020560 /آ122211 لطتحط/ا ,تزع 515 2 120 
ع2 1361 ]ا ,تاقلط 10 11211128 11 تاعط عتتوع 1[ ,تاعط 0ع2828ء 21210 2112© 111111 
1[ تتعط/اا .لع5مداء 1002146 01 حتتاع] عط 1اغخدنا تتعطا أ1ع1 220 ,لاأطولاع ع2 نوعط لمعع01101 
ر121 150111 تاعط 5110110 210 ع77دء عط تاعط عع2ع2ء 10 لاوح نا6 0م2112 1:35 
0 112111286 11 تاعط عتكاع ناع/اع12 7111 1 رطدااخ نا ,10“ :1122ط 10 5310 1 لاممناء عط 
ناملا تاعط/أا** :ل0ع21علاع1 13/35 عذتء /ا 10110117125 ع1 12 17/111 20111101101 11 ”.011لا 
أتاء 01277 201 00 ,(1403) تتاعطا 01 حتتاعغ عط 1111لن؟ لاعطا 220 ,لعحهث؟ عع1ه:11ل 
0 م3516 /1211612119 /اع1) 11 ,1115631105 (101121) 1111 1223113/1115 110121 تتعطلا 
7 210 ,0311 /آ12 101 1311011<ء ع1220 1 (232 طلنئتة830-الخ ) '”.حتترءا ع11]261ا0ء 
10 112111286 11 اغآ 


1115 3[آ ماع 1ط ع ١1م)‏ (لمقدحره ١١‏ 4 01)) 21121:01305) 1350 ررعط ما [22] 


01 ع8 1165512 11 111214 5212111211 01 2111101117 ع1 حزه 123113660 15 غ1 -2088 

73 158 10111211 2 11“ :5310 ”11123 201نا ع6 عع2عم 220 55125ع51 11325[لث '' 1131م 

11151 عط 101 ع6 5101110 (ع1231113285 72110 ع1)) غ1 ,811310135 5:0 لإ 112111286 111 

5 10 1150111 111115 3 5ئآنا0 1231 2 11 310 :(1 0026 5قط مطآنةا) تتتعغطا 01 
”.ماع01 [2ع1 5غ1) تتتعط 01 11156 عط :ه10 عط 10لامطة ]1 ,(نز[ء117ووع51100) 


لاع د0١‏ أاتتعغطنضآ] 160 سصعللاطعره"] ععرخ علا“ :ارعررعءغ)ج)5 و5نطوالد4ى [23] 
١11) 11215111655”‏ سعط ]1 غوعءء 1ط علا لاتتمطاك عمال رلللأا تنعط ]1 أوستوع 4 


05 5311 16 131 35 طلث نآ 01 2111101157 عط جه 2211210 15 غ1 -2089 
101 .17111 1111 ]2521115 1701211 ]121211 0غ داع1015100 21 011 :533/1115 1135م 
2 تاع7اع 1/112 216 غ121 عط 135 غ1 :121511155 17/111 تتاعغطا غدع11 اهنا 5101110 
0 111 1211 17/11 115 نزع07 2131123 :12201 13307 101110 51121013125 115 ,0140 111211 
50 لا16 11 0ع35ع21 لإاعط1 35 أعناة 10 12311132856 11 لاعط 1ع 001110 لإعط1 :8113210131 
!1 50 لاع 11 1131113256 1 تاعط 511/115 110111 ألاءع معام ل10نامه لاعطا 320 ,لم111 
61 1735 ]512112212 11019 115 ,غ12 ازا جمناعع تدامه 11[آ[ 


5311 126 1131 35ططاث 2زطا1] 01 211101157 عط حزه 2211260 15 غ1 -2090 
01 .3/111 تتاعط1ا 25211151 1011312 الاعطط1 0غ جاع1011100 ع1 011 :537/128 1135م 
ع1 01 2116م 31333 عل[13 /1121 011لا 121 ,121511255 13/11 تتاعط] غخدع1 املا 5101110 
1 1121111 5101110 1231 2 ]2ط ختاقط عط 705 غ1[ :* ماعطا مومعلاع ع تفط 1املا نم0013 
12211160 5611115 110173 تاعط أاعناع1م 13701110 عط :ع12)07اع1 0ع25ععع0 115 01 م1711 
1 1) .تاء:001 تاعط عاع د06 تلط عنااع 5101110 عطد ,ع15/تتاعطغه ,ع1 701110 عطد 21611نا 
.06215117117 1136 ع101520 طمااخ (عدزء 7 110119 غ021 


1 غ71 ,علقططة0آ-0ش 01 2010115 عط ننه 2211260 15 عتتزود عط1 -2091 
.1 10 261121111115 20132011111011 2ع لإأتاع التتاث ططلدااخ غ2ط 200110 
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[ت21/م19: 20] - باب في القضل 
7 عدتنا محمد بن العتتي: لاني أو عامر عَبْد المَلِكِ بْنُ عَمِرِو هو 
العَمّدي: حدّثنا عَبَّادُ بن رَاشِدِء عن الْحَسَنء قال:: و ل لجرا قال: 
«كَانَت لِي أَحْتٌ تُخْطَبْ إِلَيّ فأَانِي ابن عَمْ ِي هأَنْكْتُهَا إَِاهُء ثُمَّ طَلّقَهَا طلا 
َجْعَةُ ثم تَرَكَا حَمّى انقَضْت عِذَتَهَا لما حطِبَت إِلَيّ أنَانِي يَحْطبْهَاء فَقَلْتٌ: لآ 
والله لا لمكي أكذاء قال: قَفِيَ نَرَلَْثْ هَذِهِ الآيَهُ: وا طلقك الزساه هلتن حلي 
لك تفلم 3 ادن اله [البقره: 333] الآبة, قال: فكداث عق سيقي 


ل م 0 
فانكحتها إياه» . 
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[ت22/ه20: 21] - باب إذا أَنْكَعَ الوليّان 
8 حدئنا مُسْلِمْ بِنُ إبراهِيمَ: حدّثنا هِشَامْ. (ح)» وَحدئنا مُحَمَذَ بن كَثِير : 
أخبرنا هَمَّامُ. (ح) وحدئثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حذثنا حَمَّادُء المعنى. عن فَتَادَةَ 
عن الْحَسَنِ ٠‏ عن سَمُرَةَ عن النَّبِيَ ب قال: 'أَيّمَا امْرَأَةٍ زَوّجَهَا وَلِبّانِ مَهِيَ لِلأوّلٍ 
مِنْهُمَاء وأَيْمَا جل بَعَ بَْما من رَجلين كه وَل هماه 
[ت23/م21 ١‏ 23] - باب قوله تعالى: 
0 ع ل أن تَرِيُوأ لد النسآه كنا ولا صَمموْهنَ» [النساء: 19] 

9 حدثنا دي نيع : 5-55 أسْبَاظ بِنُ مُحَمَّدِ: حدقا الشيتاية : : عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عَبّاسِ قال اليائت: وَذَكرَة عَطَاءٌ أبو الْحَسَنِ السوائي وَلا أَظبهُ إلا 
عن ابن عَبَّاسِ في هَذِهِ الآيْةِ: «لَا جحل لَك أن ترنُوأ الس كينا ول ميلم 4 قال: 
«كَانَ الرّجَل إِذّا مَاتَ كَانَ أُوْلِيَاؤُهُ أَحَقَّ بامْرَأتِهِ مِنْ وَلِىْ نَفْسِهًا إِنْ شَاءَ بَعْضُهُمْ 


َوَّجَهَا أو جوع وَإِنْ شَاؤُوا لم يُرَوَجُومَاء قَنَرَلَتْ هَذِهِ الآية في ذَلِكَ). 
0 حدّثنا أَحْمَّدُ بنُ مُحمَّدٍ بن نَابِتٍ المَرْرَزِيُ قال كدتدي قنخ بن 


حُسَيْنِ بن واقد. عن أبِيهء عن يَزِيدٌ النَحوِي» عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسِ قال: 
1 سم حرا ١‏ رت 7 عو متي قر 2 .2 
و ل 6 ل أن 0 نوأ الِنْسَآءَ 5 ها ولا 1 لتذهمواأ يعض اموق إلا أن 
م73 بِفَحِشَةَ © ل أن الرَجِلَ كان يرث امْرَأةٌ ؤِي قَرَابتهِ فَيَعْضْلْهًا حتى تَمُوتٌ أ تَرَهُ 
إِلَيْهِ صَدَاقَهًا ٠‏ فَأحْكمَ اللّهُ عن ذَلِكَ وَنَهَى عن ذَلِكَ. 
1 حدّثنا أَحْمَدُ بن قري التؤورة: عند عيذ اللوية اللمان: عن 
عِيسَى بن يل عن غيل الله ون عَم عن الضَّحََاكِ بمعتاة 1 فَوَعَظ الله في 
ذُلكَ. 
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0] 2112© 77115112 2 136 ققططخ حاط[ 01 0117ط1)جاج عط ذاه 0ع221121 15 غ1 -2096 
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[ت24/م22 ؛ 23] - باب في الاستِنْمَار 

9 حذننا الل بن راي « حذه أبان: حذها يخ عن أبى علنة 
عن أبى هُرَيْرَةَ أنَّ النّبِيَ يله قال: ١لا‏ تُنْكَحُ الكَّيّبُ حتى تُسْكَأمَرَ ولا الْبِكْرٌ إلا 
بإِدْنِهَاء. قالوا: يا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا إِدنْهًا؟ قال: «أَنْ تَسْكْتٌ2. 

2-73 حدّثنا أبُو كال : ينا زيل + يعني اب زُرَيْع -. (ح). كسلتنا 
مُوسّى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادٌ المُعنى: حَدّتني مُحَمَّدَبنُ عَمْرو: حدّثنا أَبُو 
سَلَمَةَه عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله يكِِ: «تُسْتَأْمَرُ الْيتِمَةُ في نَفْسِهَاء فإنْ 
سكنت كَهُوَ ْنَا ون أَبث كلا جَوَاٌ عليهاء. 

قال أب دَاوّةٌ: والإعبارٌ فى حديث يزيد. 

قال الى 25316 وقتولت واه أتى ال ماي عقا تاديف كلق عير 

4 حدثنا ا للدم * حدّننا ابن إِدْرِيسَء عن مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو بهذا 
السديف الثكامى 215 فيه قال : تفاخ تك 31 اق م اق 

قال أَبُو دَاوْد: وَلَيْسَ اكت بِمَحْفُوظِء وَهُرَ وَهُمّ في الحديث. الْوَهُمْ من 
ابن إِدْرِيسء أؤ من مُحَمَّدٍ بن الْعَلآَءِ. 

قال كو 306 ققد اث خاي كوات هو قامقة فالركية )1 وكوك الله إن 
البَكُرَ تَسْتَحِي أنْ تكلم : قال: «سُكَاتُها إِفْرَارّها) . 

5 حذثنا عُثْمَانُ بن أب يه أكخيرة] مُعَاوِيَةٌ بن هِشَام عن سفيّان: عن 
إِسْمَاعِيلَ بن أ حَدَّنّني الثقَة عن ابن ُمَرَ قال: قال رَسُولَُ الله ككل: «آمرُوا النّسَاءً 

[ت25/م23: 24] - باب في البكر يزوجها أبوها ولا يستأمرها 


و م وو الت ان ع 


قورع في 4 فن 6 همه 1 م خا خخ نر 
6 2 حدثنا عثمان بن أبي شيبة: حدثنا حسين بن محمدٍ: حدثنا جرير بن 
6 5 مج اجر د 8 اج الس م و ساد 
فلكرت أن أناها زوجها وهى كارهة عرفا النبئٌ عَكِوَا . 
7 حدّثنا مد ين ب 53 حَمَاد بن زَيْد عن أيوتٌ» عن عِكرمَةً: 
عن النَبِنَ يه بِهَذَا الْحَدِيثِ. 
قال أَبُو دَاوْدٌَ: لَْمْ يَذكر ابنَ عَبّاس وَهَكُذَا رَوَاهُ النَامنُ مُرْسَّلاً مَعْرُوفٌ. 
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[ت26/م24 ١‏ 25] - باب في الثيّب 

8ق .حتفنا ةيخ تردي وَعخد اللدية تشنمة نالا سنا تالكه هد 
َب الله بن الْمَضْلٍ غنن نازع ين تير اشن ابي اباس قال» قال رَسُولُ الله كله : 
«الأَيّم أ عن بتفيهًا من وَلِيتَا ولك تتقامر فى كليهًا وَإدنها ماتيا وعدا الذا 
الَفي. 

9 حدثنا أَحَْمَّد بنُ حَنْبَلِ : حدّئدا سَفْيَانَه عن زيّاوبن شكدء عن 
عَيْقَ الله بن الْفْضل بإشْتايو قال: «القتث عق ِتَفْسِهًا مِنْ وَلِيّهَاء وَالْبِكْرٌ يَسْتَأمِرُمَا 
أبُوهًا) . 

قال أَبُو دَاوٌدٌ: أَبُوهَا لَيْسَ بمَحْفُوظ . 

0 حدثنا الْحَسَنُ بن علي : , 00 ل 
قال: 00 لِنْوَلِيَ مع 1 ا ل الحم 57 0 اماه . 

1 0 عدتنا لْمَعْتَبِنُ عن مَالِكء عن لك الرّحْمَنِ بن الْقَايِم عر بيه ؛ 
عن عَبْدِ الرّحْمَن وَمْجَمْعِ ابْنَْ يَزِيدَ الأَنْصَارِيَيْنء عن خَنْسَاءَ بَنْتِ خِذام الْأنْصَارِبة 
«أنّ أباها زَوَّجَها وَهِيَ تَيِّبٌ فَكَرِمَتْ ذَلِكَ فَجَاءَتْ رَسُولَ الله يك دَذَكَرَثَ ذَلِكَ لَهُ قَرَدَ 
يككاحها» . 

[ت27/ه25: 26] - باب فى الأكفاء 

2102 حدّثنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بِنُ غِياثٍ: حدّئنا حَمَّاد : حدَّئنا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو 
عنْ أبي سَلْمَةَ عن أبن كر أن أبا مِنْدٍ حَجَمْ النَبِيَ يك في الْيَافُوخ فَقال 
النّبِيِمُ يلل : يا تفى نباضةء نيوا أبا هِنْدٍ وَأَنْكَحُوا إِلَيْها. وَقال: ١وَإِنْ‏ كان فى 
شَيْءِ مِمّا تَدَاوُونَ به َيْرٌ فالْحِجَامَة). 

[ت28 /م26 ١‏ 27] - باب في تزويج من لم يُولد 

2103 - حدّئنا و ا 0 0 39 كفنا 
دلي سَازة بلك يسم ألا شيقث ميثولة بلك كزقم قال" : رجت مع 8 
حَجَةٍ رَسولِ الل يقي كَرَأَيْتْ وَسُولَ الله بد هَدَنَا إِلَيْهِ 4 أب وَهُوَ عَلَى نَاقَةٍ لَهُ فَوَقَتَ له 


صسص س عن جر - لكر 


وَاستَمع هئة؛ ومعه فر كر الْكُتَّابِ عقت الأغرّابَ وَالتاب وَهُمْ الي 
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[ “17 101 737310ع:1 3 عتكقط 320 1دء57 3 12 عتكزلع 0035 لأا :5210 8311113003 
ااانا [ تتعخطع 021 156 عط عتتاع 10نامطة 1“ :5210 عط ** 12113107 115 15 11/214" :لععاودة 
7 10123 :131 121231110 2110 ,50631 3 11173 عتكو5 1[ .113111366 112 تلاط 10 عتته]آ 
17> 1[ لتاتعطتنام 01 ع28 عط 22120 عاذ 30 اتتاع 2 120 عط أتصتدع1 1 ماعطنا أن 
0 غ10 غ02 تنه عأ600 ع]1 *”.عع2[1 0غ 12 101 7711 /ا20ا عنتووع2** :5310 220 تتتاطا 10 
1220 ع7 لاع لآ 12012 غ2 تتقطا تتعطاه ,تزع:0011 تاع2 2 تتللطا عتكاع 5101110 1 11أدنا 060 
0 51763 1220 1 تأع1ط/ةا غ2 غناط تققط عتكاع 10 1201 طلغخده حنه عأه0غ 1 320 :0ع2816 
30 51655125 5طص1اخ " طلمااذ ]0 “عع روءووع854 عط أقطا 00 *”.(تتدعم5 عط .1.6) 
:5310 1 ”701116127 2120115 2017 عط5 15 010 017" :5310 21172 2ه0منا عط ععوعم 
ع5 ]1 :5210 علط *.55ع011ع206ع1-/120215 (01 1216125ع177612تتامء) عغطا داعع5 5ه عاك“ 
عط غد 0م1001 1 220 ,أقط) غ2 0ع1ط35]0015 18235 1 *”لاعط عتتوع1 10 72011 101 تإعااء6 110 
2 210 :1211171 112013 ع5 عع2ع2 320 ع12ووع51 5'طذ[اث“ طدااخذ 01 عع رءووءع11 
1نا5111 201 ع1 ناولا“ :5310 126 ,122 ذه (12621ع21137 01 6غةأ5) )2ط لع تكتعوطه عط 

”.51111101 ]120 15 2011123111011 :0111لا 35 1اع:7 35 


5 10111 112153131 112 112111322 01 21101157 عط زه 2311360 15 غ1 -2104 
/122 11/111 :10112 01 701121 3 7835 عأ5 30 ,1010 17011313 2 1126 خطناة 1121611321 
/ا11) 2110 ,ع1520132 01 061100 عتتتتة[15]-ع:1م عط ع متتبدك ع1غ)02 2 12 17835 زع )ة] 
5 126 17 5ع00 10آ/ألا* :5310 12231 2 ,5310 101 121118اع5601 م017 77211128 علاء:17 
17 *” 123767 71111 [ تناع جاع 0211 ]1115 ع1 (ع1213211128 112) تتتقط عتكاع 173111 1 210 52110215 
13 135 5111 2 ,011 2]61آ .121132 10 تتاعطا اتاعنتط) 20 5310215 اط ]1ه ع1آه100 تتعطاج] 
5317 ع1 15 أوع7 ع1 210... /1عطنام 01 م28 عط 262120 عاذ تاعطن 220 تلطقط د10 
.102317-55 ع1 01 1120 15 11121011 120 210 


]29[ ١1 2) 410111 116 اع‎ 


لم251 1[ :5210 ع2 غ112 521212131 ناحاكث 01 2116101167 عط 0ه 22115260 15 غ1 -2105 

131:5لث" طدااكذ 01 “عع رءووء54 عط نا 0210 نمع:001 عط أنامط2 لطلمطذ 1م 

عتأع7 1" :5210 5126 011(ناع121) ر(و173/17 115 01 جاعوء 0)) **11112 01جرزنا ع6 ععدعءم 210 
”.211 3 320 (5010 01) 5ع01126 


136 11ج [ناك-مم *13زخ-اخ ناطخ 01 آمطاناج عط جاه 22311210 15 غ1 -2106 

عنال عط 0عءع:<ء غ201 00آ"“ :531128 15 30016550 12625ك[-أث 163 231تانا :5310 
70110 عط صا 0عع0 5000 2 داععط غ1 1130 :701722 10 تاعلكاع 1ع:0011 عا 01 1112116 
5خ" 8111311211120 ,عط ,طلاخ ]0 غطعاذ عط 10 نتأع1ام (01 ع115دء) 3 010 
15121 2110 111115 ]1205 ع1 وعء6 م131 7101110 ”11127 تل0منا ع ععوعم 310 61655128 
5 01 21297016 10 1مع001 2 3ع ع/اع2 عط :50 00 مغ 311 011لا أ85 212012 110121 
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لطبي الطَِطيية الطبِطبيّة كنا ليه أبي» كاعد بعَديِهِ فأئر لَه وَوَقَت عل 
2 ا 78 0-00 2 د 5 و 3 اه ع ست ل 35 و ا 5 2 0 م 
واستمع منهء فقال: إني حضرت جيش عثران» قال 2 المثتى : جيش غثران» 
ل ال قد 2 23 سه 0 ٠ه‏ ي” 571 و 57 56 و 0001 7 و 
فقال طارق بن المرقع : مَنْ يغطيني رمحا بثوَابه؟ قلت: وما ثوابه؟ قال: أَرُوجه 
يب ه ل ٍِ >؟ و سوه 3 1 .ده ه 07 ص 7 8 ءَء ار 9 أ“ 2 


دا 
ينا 


و 


وبَلَعَثْ ثم جلت فَقْلْتُ لَهُ: أَهلِي جَهَرْهْنَ إِلَيّ تَحَلف أن لآ يَفعَلَ حَنَّى أضدئَة 
ققال رَسُولُ الله كلة: «ويقون أي النسّاء عت الَيَوْم؟) قال قد رات القفي". كال» 
اأرَى أنْ تَتَرّكَهًا قالَ: قَرَاعَنِي ذَلِكَ وَنَظَرْتُ إِلَى رَسُولٍ اللَهِ كَل فَلَمّا رَأَى ذَلِكَ 
ب قا :2610 ول شايجلة باله:. 

قال أثو قاوة: والقية : الشييت. 

4- حدثنا أَحْمَدٌ بنُ صَالح: حدّثنا عَبْدُ الرَّرَاق: أخبرنا ابنُ جُرَيج: 
أ : 


و 6 ف رفع 


5 اق انوا عع انرا قالق: عد تشدةة ندا 


اخبرني إبراهيم بن ميسرة 
صِدْقٍ ‏ قالَتُ: «بَيْنَا أبي في غَرَّاةٍ في الْجَاهِليَّةِ إذ رَمِضُوا فَقَالَ رَجَلَ: مَنْ 
يُعْطيني نَعْلَيُْوِه وَأَنْكْحْهُ أَزَّلَ بِنْتٍ تُولدُ لِي؟ فَحَلَمَ أبي تَعْلَيْو فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ 
َوْلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَعَثْاء وذكر نَحْوَّهُء وَلَْمْ يَذْكْرْ قِضَّةَ الْقَتِير. 
[ت29/ه27 : 28] - باب الصّدَاق 
5 - حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ النْمَيْلِينُ: حدّثنا عَبْدُ العزيز بنُ مُحَمَّدِ : 
رضي اللَهُ عنها عن صَدَاقٍ رَسُولٍ الله كَل فَمَالَتْ: يُنْتا عَشْرَةَ 


بوييني "لدي يون الاي ا يانه ون 3 ابي 
وا نشن؟ قالثت: يضفت اوفة». 


و 


فقت : 


ا 


-ه رد ,1 
انا هن 0 
وفيه وبس »© 


8 عتتنا سند يق قونده جتنا اث زيجه عن اترت عد 
محَمَّدٍ هو ابن سيرين » عن نين الششقاء السلية قال : حَطَبنًا شد رض الله عته 
ققاق: #آلة لآ ثقالوا مشدق التساع قإنهًا لو كالك تكرفة فى الذنيا ]3 تقو 


عِنْدَ الله كان أَوْلأَكُمْ بها النّبنُ كل ما أَضدَقٌ رَسُولُ الله امْرَأَةٌ مِنْ يِسَابَهِ ولا 


416 222 0111 12و80 عط (6/12) 


3 5171 0211511615 115 01 2125/0116 1835 101 ,(5ع01126 ع17اع15 1131 ع1201) 11/1175 
*”.5 01 ماع73 2ط عخ01تطا نزع:0015 


11221315 تتتحتانآا غ21) طوتحتكانا 01 21101157 عط زه 23113160 15 غ1 -2107 
1 11117011 ,511213ؤلآط4 11 0ع01 100 اأقطول ناآ طلة631011لآ 01 ع27211 عط 
8 1355لث '" طأدااذ 01 عع 72ء55ه51 عطا 10 ع113111328 15 نعط عتكوع ذناوء لا 
23 10111121315 1101153110 10111 01 نمع:001 3 تاعط 2210 210 ,* 1117 حتممنا عا ععوعم 020 
5ك" طذالذ ]0 تتععتءووء154 عط م تغط غرعد تاعغطا 320 ,تصتط 01 1أجطاءعط 
1111 12111تاطاد 7/111 * تقلط حتهمن عحا ععوعم 200ة 126و5ع61 


01115131217 120 012171 135 طأقط13 تاط1] 16310111121 :535:5 0315110آ نام 
طقااذ 01 “عع7ء55ع854 عطا 0 أوعناوعء5 2 ع1220 320 ,مقكأوغقطن) 35 0160 210 
11012111 ع6 ععدعءم 210 51255126 5 ط13 الم" 


الع و5ناعء] عط 11216 اتتطنكث-جحم 01 2011011157 عط 2ه 2211260 15 غ1 -2108 
طدااخ 01 تاعع ءووع11 عط 10 11211125 112 511131 تالاخ أحاظ 1136121 تتتحطانآ 
0152110 10111 01 تزء:001 3 101 111172 012منا عط ععوعم 220 ع تزاووع61 5 'طواامة " 
ع 10 ع2265538 2 أعء5 عط 220 ,[أأقطاء6 5آط زه 21م عط تاعتطانلا ,كمستحط11ن[ 
3 111125ة1 1117 01منا ع6 ععدءم 220 51655125 5 131[اخ '* طتذااخ 01 تاعع مءووع831 
3 © م7620 210 21655125 1315لخث'" طلدااخ 01 تاعع رء55ع851 عطا 210 ,121 غناه0ط0 
عع 1111 


مع 00177] ع1))1آ عط 1 [30] 


لخم 01 تاعع مءو5وع14 عط أهطا دوذ 01 21110115 ع1 لاه 22113160 15 غ1 -2109 
أنتتث 11 2111131خ1[-خ لطم 5333 11173 01م1ا ع6 ععدءم 2120 51655125 131:5[[م "“ 
01 تاع8 11557 11 1701اء17ع1) ,(12ع521121 115 01) 5311101 01 5عع2] عغطا 123108 . 
ع 360116 تتتلقط 0م3512 *11122 ززممنا عط ععوعم 220 125و5وع61 5 لطوااث' طدااكث 
لعكاؤ ع1 .12211160 أمع 1*0 اإطمااك 01 “عع مءووع54 ()'' :5210 ع1 310 ,13501 
2 غطعاء1 ع1" :5210 عط ”00117 101 تناع اماع 8/011 ع07ق1ط اعنام 015ل" :تلط . 
310 51655128 5 131لث ‏ طقااخ 01 عع مءو55ع151 عط أهط 00 .010ع 01 عممنو-ع02 
”.مع516 17/112 تاعلاء أع532011 2 م1121 ,تتعط 1“ :5210 ”21122 حتممنا عط ععوعم 


1 3123 12211 ,011131135آ 117 101 512105 ع5601-ع02 ع1 1 :533/5 02110آ الام 
.101 :101 م0112 عط 210 ,ناماع :101 


:5310 126 1316 لد اانتلطث 16 11[ 01 /0101:15اج عط زه 2211260 15 غ1 -2110 
:5210 11117 112012 ع5 عع2ع6م 220 28اودع61 5'طولالخ * طمااخ 01 “اعم مءووء11 ع1 
طأهط6 11 مغ (25 ع1161[ 5)05ع026 01 و1تتتو5 زاعلاء 1ع0017 101 1175 10آنا رع“ 
5 35 51161 115011 11112 :101 111131111 135 غأهط1) 17111[ ع1220 5جط ,كل طهط 
”.(17/112 115 عممتامعع 


11[ 01 21111011 ع1 2ه 1212517172160 15 2313361011 11215 :533/5 031110] لاطاك 
24 55125عة51 5نطوالث * طمااخ 01 "عع مء55ع154 عط 0غ مزنا 0م1536 128 171101116 
:5310 عط أقطا 21101157 5آط 1ه 0ع231126 عن 15 غ1[ .'112ط ناممن ع6 ععوعم 
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َم 


53 . حدثنا عتماع بن آبي يقرب القلزيئ : عله على يق شور كيدها 
ابن المبّارك: : يتنا مَعْمَّرَ» عن عن الزّهْرِيٌ عن عروة» عن أَمُّ : حَبِيبَة : دأنقا #اتة كيت 
عَُيْدِ الل بن جَحْشٍ قَمَاتَ بض الْحَبَمَةٍ فَرَرّجَهَا النَجَاشِيُ لني يك وَأَمْهَرَهَا عَنْهُ 
أرْبَعَةَ آلآفٍ دِرْهُم وَبَعَتْ بها إلى سول الله ود مع م شُوَحبيِلَ ابن حَسَنَة) . 

قال اد داو . هي ا 

قال أَبُو دَاوُد: عبِيدٌ الله بنُ جحش تنصّر وماتٌ نصرانيّاء وأوصى إلى 
النبيئ كل بعدما مات تضرانيا : 

8 حدثنا متمد بن حاتم بن بزِيع ؛ أخبرنا عَلِيُ بن العشوين شَقِيقٍ : 
عن ابن المبَارَكِ عن يونس من عن الزّهْرِيّ : أن النْجَاشِيَ زَرَّحَ أَمْ حَبِيبَةَ بنْتَ أبي 
ا من | وشول التدكية مل صَدَاق عه آلاف تريب وَكثََ بذَلِكَ إلى 
رَسُولٍ الله يكل فقَبل2. 

[ت30/م28, 29] - باب قِلّةَ المهر 

089 عتقنا خرسى بخ إششاعيل» سذتكدا عاق عن ثابت البقاييع 
0 عن أَنْس: أن رَسُولَ اللَهِ ل رَأى عَبْدَ الرَّحْمَنِ بن عَوْفِ رضي اللَّهُ عنه 

عَلَيْهِ رَدْعَ رَعْمَرَانِء فقال النْبئ كلِله: ١مَهيَمْ؟1‏ قال: يا رَسُولَ الله إني تَرَوْجَتٌ 
1 قال: هبا أَشِدنتكا ؟: كاله ورت نزلةعة ذهب قال * أَوْلِمْ و بشَاةِ) . 


5 


ل ص 7 


فال أبنو 513 الثراة: لشفشة قزاممء والتدن: عشررذ» والأريية 
اوبرت 

0- عحقلهما إشقاويق حتثزابيل التقتاوئي؛ أعبرنا بريد أسبرنا 
مُوسَى بن مُسْلِمِ بن رُومَانْء عن أبي اير عن جابر بن عَبْدٍ الله أن النَبِيَ يله 

+ من فك 85 صَدَاقٍ امْرَأَةٍ مِلء كَفَيْهِ سَوِيمًا أذ كما كقد انيخا 

فال انو كاوه : رَوَاهُ عَبْد الرَّحْمَنِ بن مَهْدِيٌ عن شال بن زومان» عن أبن 
الزُبَيْرِءِ عن جابر مَوْقُوفَا وَرَوَاه أبُو عَاضِمٍ ٠‏ عن صَالح بِنٍ رُومَانَء عن أبي و القر: 


4 ك 27 11 01 8001 عط 1 (6/12) 


عع2562 220 ع طاووع1ط 5نطقلاث “ طذااخ 01 عع مءووء854 عطا 01 عططلاعء111 عطا اناد[ 
(0) 1112056م عط 101 1012111286 /1102201:315 0021131) 10 1150 7 ,1111 لاممنا عط 
01 1320111 2 (تتقط) 17201 20 35 11616 5ج تزع:0011 2) 7111 رعتاعء 770012 01 /0زراء 

1000. 


[111131 112 01 2111011657 عط زه 2211260 15 2211261012 1115 ' :533/5 0331110آ ناطام 
- 01 122111 211011261 تاأع1011] :211ل 50111 لل طناك -جث ناماث 110111 


(7ا100178 لها[ ع ملاع ) لع122] :01"آ “تنلاع 1 دآ 312111286 1[ ع0 ؟ز) [31] 


2 ]3 45-52”101 53:0 162 أطهد 01 2111501167 عط جاه 221152660 15 غ1 -1 211 
تنه عتاتووع1ط 5”طقالخ“ طذااكط ]0 عع موووعء154 ع1 10 عتتندء 2دم2م1 ث :5310 
عط ع2اءء5) .(/103133 0غ) تقلط 10 1[ع5اعط 0عأمعوع1م 220 "تقلط جزممنا ع6 ععوعم 
ذ طعتطنة 2162 ,عدطل عمم1 2 101 غ52 عط (اعط 112125عع02ه 15102عع0 20 11206 
11 172660 120 12776 011لا 11 عم 0غ تتعط تكتتد/ة الطدااك ]0 “عع مءووء14 ()" :5210 11121 
1 :5310 11123 011منا ع5 عع3عم 220 51655128 5 'طدالخ “ أعطممءط عط] "رعط 
”.53111 ]17215 /آ120 انا عتكقط 1“ :5310 عط ”عط ماع 10 عه 1امئا 00 نزع:0011 
11“ :5310 1112 01منا عط ععدعءم 320 51655128 5'طولاث " طدااخك 01 تتعع مءووء11 ع1 
0771© 0]) 521112611 ]1315 20 1207 17/111 011ل ,1ألاع52111 ]17215 8/0111 لاع 517 9/011 
3 م1 5210 ع1 ”.20111118 210 نامك 1" :5210 ع]1ط *-.128طأعصه5 :ه10 ع1[ه10 .(98011 
لعطعتتوء5 ع]1 ''.1128 11012 21 771 ]1 11 طع77© ,ع1118ط1اع5012 101 ع[00ط'* :28212 ععاه 
'11127 112013 ع6 عع3عم 220 21455128 1135'5ثى" أعطمه: عط1' ”.20128 20ناه1 300 
0 116 "21(7ع12 ن[0) مرععع]ا 9/011 00 11*32ا0ل) عط 01 اعتتمط تتم" :(صتط) 0ع251 
"5113 2 لأعتا5ة 320 طاعناة 320 يطفكتك 2 طعية 320 طعيد تتامص][ 1[ :0ع11مع]1 
11111 112011 ع5 عع2عم 320 51655128 121'5لث" أعام0 عط ]1 .5طةناك عط 22112128 
0) عط 01 11201777 011لا 18/124 101 8/011 10 122111286 112 لاغط لاعلااع عتكقط 1" :5210 
”.1ع 0013 تناع 35) 

11111 ناطذ 01 21101157 عط 2ه 2211260 15 51019 عطتتد5 ع1 -2112 
عط طعلط/لا 12 ,م1128 102 عطا 01 52112216 1772156 116 10261011125 1/1011 
لطع نط7" :5310 :1112 زممنا ع6 عع2عم 220 ع طاودع61 5 طد[لاخ '" طد1ااخ 01 تاعع مء5وء1/1 
1-183021311[خم 01 طلمتتاك عط]1“' :5210 عط '*7مععغ1 11ملا 00 11*32ا0) عط 01 (وطهكتاد) 
ع5 0ه روعذاء/آ 101797 ع5 لاغط طعدعء] 320 0صذاد"" :5310 ع1 .غ1 10 أجدع0 1216 
”.(1*32ال) عط 01 ناعط طاعدعا 220 ع125 :املا 17624 )11ا) 17/11 0111لا 15 

رأطةذ 5012© انتطكلد1 01 211601157 عطا زه 2211260 15 عصتدد ع1 -2113 
:116 /523 10 0ع115 التطعلة8 2120 :13251221551011 01 تتقطء تتعطامقتة اع نامختط)ا 
طقااكذ 01 عع دوووء14 عغطا :ع1 ع05لا22 101 116128 1201 15 551012ع2026) 615 
.111 112011 66 عع2عم 220 516551128 1135ل“ 


010 عط عزماعط عزع :0015 عط 23110 لضة 22211160 لععط عكمط اا [32] 


1135*110 151 1121نضتل طش غ2 11351110 01 2111101157 عطا دنه 23112160 15 ]1 -14 21 
11 ]1720 0065 320 17011211 2 11211165 178/10 12311 2 10 261121121118 5210 
ل1[نامطة عطك"“ :تغط 101 ناع:001 2 1121118 73/150111 روع01 عط ااغخطنا “تغط طأامتا عع 1121112 
1 2) 320 ,21 112012 5120128 15 غ100 01 طتطتاع عط ,1[آانا1 ص1 رع001 عط عتحتهط 
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المتعةة, 


قال أبو دَاوَدٌ: رَوَاهٌ ابن جَرَيْجء غن أبي الرتئره عع جاير على مشت أبي 


[ت31/ه29 ١‏ 30] - باب في التّزويج على العمل يُعْمَل 

1 لْمَعْنَبِي عن ثايام عن أبي حَازِمٍ بن دِيِنَارِء عن سَهْلٍ بن 
سكق السابيدي: أن وَسُولٌ الله كله جاء: نَهُ امأ فقالث: يا رَسُولَ الله إِنِي قد وَهَبْتُ 
نَفْسِي لَكَء فَقَامَتْ قِيَامًا طويلاً» قَقَامَ رَجُلّ فقال: يا رَسُولَ الله رَوْجْيتِهًا إِنْ لَمْ تَكُنْ 
لَكَ بها حَاجَةٌء فقال رَسُولُ اللَّه يكك: «مَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْء تُضدِقُهًا إِيَاهُ؟) كَقَالَ: ما 
عِنْدِي إلا إِزّارِي هَذَّاء فقال رَسُولُ الله يكله: «إِنَكَ إنْ أَعْطَيْتَهًا إِزَارَكَ جَلَسْتَ لا إِزَّارَ 
لَك فالتَمس شَيْئًاة. قال: لا أَجِدٌ شيكاة قال>* «فالتَميس وَل حَاتمًا مِنْ حَدِيدا., 
فالتَمَسَ فَلَمْ يَجِدْ شَيْئَاء فقال لَهُ رَسُولُ الله يِِ: «مَلْ مَعَكَ مِنّ الْقُرْآنِ شَئْء»؟ قال: 
3 كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا لِسُوّرٍ سَمَاهَاء كَمَالَ لَهُ رَسُولُ الله يككِةِ: «قَدْ رَوَّجْتْكَهَا يما 
عبس 1 مِنْ القرآن». 

73 . حذثنا دي حَمْص بن عي اللو قال: عدتني وى : حفص بن 
عَيْدِ اللّه : دي إبراهيمٌ بن علهمَانء. عن العقاي يع لعج يو عن عسل 
قال اما تشفط من الْقرآن؟ لال 50 اَعَد أز الى الما 16 هم تَعَذنْهَا 
عِشْرِينَ آيَة وَهِيّ اتلك 

3 حدّثنا هَارُونْ بن زَيْدِ بن أبي الرَّرْقَاءِ : حدَّئنا أبي: حدّثنا مُحَمَّدُ بن 
رَاشِدَء عن مَكْحُولٍ نحو خَبَرٍ سَهْلِء فال: .وكان مكسول يقول: لبس ذلك لخن 
بعد وول الله 44 


[ت32/ه30 ١‏ 31] - باب فيمن تَرَوّج ولم يُسَمَّ صداقًا حتى مات 
4 . حذثكنا عُثْمَان بن أبى شَيْبَة: حذتنا مَبِدُ الرّحْمَّنٍ بن مهدي و 
سْمْيَانَ عن فراس» عن الشّعْبِيّ؛ عن مَسْرُوقِء عن عَبْد اللّو: في رَجُلٍ تَرَوّجّ امْرَ 
فَمَاتَ عثهًا وَلْم يَدْخْلَ بهَا وَلم يَمْرِض لها الضَداق+ قتال: «لن 22 9 
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173 2 511613 310 51111 12211160 *112012:121113 ع عع2عم 210 616551125 1315[لق "“ 
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1220 عطا) 12 :1203/5131 تمع0017 تاعط :101 تزع راع اع 17 1121 171116555 011لا ع16 1112 
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©1201 15 2213361011 115 210 ,2000 1131456 -[اخث نط1 :1231لا :5339/5 1031110آ تتام 
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.532 11 15 أوع1 عط 121212...210 2 10 5310 1111 


[6/ 12] - كتاب النكاح 224 451 


وَعَلْيَها الْعِدّةٌ وَلها الهيرّافة. قال عَغقل بن سَِان: «سَبغت رَسرلَ الله كله كذ 
به في بَروَع بنْتِ وَاشِق) . 

5 حدّثنا عُثْمَانْ بنُ أبي شَيْبَة: حدَّئنا يَزِيدٌ بِنُ هارُونَ» وَابنُ مَهْدِيّ» 
عن سفيان: عن مُنْصورء عن إبراهيم» عن عَلْقَمَةَ عن عي اللَّه 0 تان 


”و 


مثله . 


- 


5 


6 حدثنا يدن اللدية 4ه : حذتنا يد بن َرَيْع: 3-8 معِيد بن أب 
عَرُوبَة» عن قَتَادَةَ عن خلاس وأبِي حَسَانَء عن لبن تب بن مَسْعُودِ: «أَنْ 
عي اللديك قتكره أي في رَجُلٍ بهذا الْخَبرِ قال كاختلنوا البو شوواء ث3 كال 
مَرَاتِ قال: فإِنْي أقُولُ فيها إِنَّ لّها صَدَانًا دام او اه 
قال ون لها اليِيرّاتث وَعَلَيَهَا اليد قن يك ضَوَابًا فَيق اللوء وَإنْ يك خا 
فُمِنْي وَمِنَّ م الشَبْطات: وَالْلَّهُ 1ه بَرِيئَانِء سس لاسن مِنْ أَشْجَمَ فيهم الْجَرَاحُ 
وَاثْو جِكان ققائرا؛ يا ابْنّ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أن رَسُولَ الله يك قَضَامَا ينا في 
بَرْوَعَ بنْتِ وَاشِقٍ وَإنَ زَوْجَها هِلالَ بن مره الأسْجَعَنُ كما قَضَيْتٌّ. قال : فَمْرِحَ بها 
فد اللدية تق دق قوينا عق والق قشاقة كقاء تشول الله كلق 


59 . حذتنا ةيد كوم فارس الذَّمْلِئُ وَكهد بر المكتى 
عه اس ا نني ابر الأشئع العدريي به الموتريز 


اق فو بن أبي أَنئِسَة: عن يزيد الى كيده عن كلو بح إن اللي ع لقان 
اي أن النبى كلخ قال 1 ١أترضَى‏ أن أَرَوّجَكَ قلانة؟: قال : نَعَمْ وَقَالَ 


لكا رظي أن أَدَوجَكَ فلآنًا؟» قالَّتٌ : نعم مم فُرَوّجَ م صَاحِبَه؛ فَدَخَل 


بها الرّجَلء وَلمْ يَفِرض لها صَدَافَاء وَلْمْ يُعْطهًا شَيْنَاء وَكَانَ مِمَنْ شَهِدَ الْحُدَيْبِيَة 
ركان مَنْ شَهِدَ الحدَيْيَ لَهُ سَهْمْ حير قلا َصَرَئهُ الْوَكاةُ قال: إن رَسُولَ الله ل 
بجحي قلآلة وَلَمْألْرضن لها تان وَلمْ أغيلها شيكاء وإلي أشي بقع الى الاير 


صَدَاقِهًا سَهْمِي بِخَيْبْرَ فَأْحَذَتْ سَهْمًا فَبَاعَْهُ بمائة أل . 


فَاةَ قا 
م 
١‏ 
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قال أو دَاودٌ : وَرَادَ عمَّرُ بن الْخَطَابِ ركه نَم في أَوَّلٍ اديه قال 
رَسُولٌ الله كلل : احيْرٌ التكاح أَيْسَرَه . وَقالَ رَسُولُ الله كلل للرَجُلٍ ثم يق سنا 
قال آثر 515+ يكنات أن يكون هذا الحديث ملق لأن الأثة على غير هذا 
[ت33/م31 + 32] - باب في خُطبة النْكَاح 


8 2 حدثنا مُحَمَّدَ بن كَثِيرِ» لعيرنا مثيان: هن بي إشحاق؟ عن أبى 
عبَيْدَة» عن عبد اللِّ بن مَسْعُودٍ في خظبَة القاعه فى التكاح وَغْيْره . . (ح)ء 5-0 
مكمه و سومان الأنْبَارِيُ المقتىع سوكنا ركع ؛ عن إِسْرَائِيل» عن أبي إشحافق:» 
عن أب الأخوّص وَأبِي عُمبَيْدَةَه عن عَبْدٍ الله كال ليه رَسُولُ الله كلل اي 
الصساعة: إن : الصمدٌ لله تنقيكة و وَنَعُودْ به مِنْ شُرُورٍ قينا 5 تدا 
قلا مُضِلَ [ َهُ وَمَنْ يُضْلِلٌ قلا هَادِيَّ لَهُء َأَشْهَدُ أن لا إِله إلا الله 61 الشف 
قَيْدء ووَسُولة. يا آثهَا اللية أنثرا #لاتقوا |4 الى النللة ع الم 9 أله 1 و- 
رَقِبًا#[النساء: 1] ##يكأيا ألدنَ َامَنُوا 3 71 5 7 ولا عون إلا وأنشم تليرة 
ها ودرا ام لِينَ >امنوا اموأ لَه ومُوبوأ مولا سَييدا © يمح ل 
4 وبغفر لَك ذَنْويكم ومن يطِع الله 0 فَقَدَ فَارٌ 7 عْظِيمًا 0 
روس قال أبو 7 لم يقل محمد ين سَلَيْمَانَ: «إنَ) . 


29 حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّارِ: حدّئنا أبُو عَاصِم: حدَّئنا عِمْرَانَء عن قَتَادَهَ 
عن عيك ريه عن أبي عِيَاضِ» عن اين مسعوو: أنَّ رَسُولَ الله كللةِ كَانَ إِذَا تَشَهّدَ 
ا قال. تش وله اورَسُولةة! «أَرْسَله بِالْحَقٌّ بيدأ وَنَذِيرًا بين يَدَي السَاعَةَ 
مَنْ يْطع الله وَرَسُولَهُ قد رَشَّد عن يَْصِهمَا إن لا يك إلا تسد وَل يَُث الله 
شكاة. 


0- عدكدا د حذثنا بُدَل بن المكجر وكنيعه أبو المثير: 


عفنا 1-6 8 م الْعَلآَءِ ابن أخى * شعَيْبٍ الرَازِي» عن إِسْمَاعِيل : عن إبراعيم ؛ عبن 
رَجُلٍ مِنْ بَنِي سُلِيْمِ قال: «تَظيَت إلى التبَِ يلك ُمَامَةَ بنْتَ عَبْدٍ المُطلِبِ و 
مِنْ غَيْرٍ أَنْ يَتَشَهّدَا . 


[ت34/ه32: 33] - باب في تزويج الصّغَار 
1 سذننا ان 1 حر وأمو كَامِل؛ قال حذكنا حماة بن زأيد: 


تك 0 ”يت 


عنْ هِشَام بن عرْوَةَ عنْ أَبِيهء عن عَايْشَة ئِشَّة قالتث: اوجن يسول الوق ونا ينث 
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سبع سيق قال سُلَيْمَان: أوْ عِت» وَدََلٌ بى وَأنَا بنْتُ يشعة. 
[ت35/م33 ١»‏ 34] - باب في المُقام عند البكر 


در ومو 


2 حدثنا زُمَيْرُ بِنُ حَرْبٍ: حدّئنا يَحْيَىء عن سُفْيَانَ قال: حَدَّئْني 
نتكديق آبي ره عن عَبْدَ الملك ين أبي يكره عن آبيو» عن أ سَلْمَة: 
رَشْولٌ اللد فل لما توج 2 سلمة 1 قَامَ عِنْدَهَا ثَلانَا ثُمّ قال: «لَيْسَ بكِ عَلَى أَهْلِكِ 


00 


هَوّانَ إن شت سَييْتٌ للك وَإِنْ سبك للك سَبقت إيسائية. 


ا 


3 - حدثنا هب بن بيد وَعُلمَان بن أبي شَرِبَة. عن عدي عن حَمَيْل) 
عن أَنّس بن مَالِكِ قالَ: الما أَحَذَ رَسُولُ الله له صَفِبَ صَفِية أنَامَ عِنْدَمَا ثلاناة. راد 
عُثْمَانْ : «(وَكَانَتُ ثييّاة وقال» خلتتى هُشِيد: ا ل 8 نضا 

4 2. حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَد: حدّثنا هُسَيْم وَإِسْمَاغِيل بن عُلَيةّه عن 
حَالِدٍ الْحَذَاءِ عن أبي قِلأَبَة» عن أنّس بن مَالِكِ قال: «إذًا تَرَّجَ البكرٌ عَلَى 


ا اله 
نه رفعه 


- 


لتيب أَكَامٌَ عِنْدَهَا سَبْعَاءِ وَإِذَا تَرُوّحَ الثَيّبٌ أَقَامَ عِنْدَهَا ثلاآثا». وَلَوْ قُلْتٌ : 
لَصَدَفْتٌ وَلَكِنَّهُ قال: «السّنّةَ كَذَْلِكَ). 


إ 


[ت36/م34 ء 35] - باب في الرَجُل يَدْخْلِ بامرأته قبل أن ينقدها شيئًا 
5 سيلثيا ا يد إِسْمَاعِيل الطَالَقَانِيُ : دل | عَبْدَةٌ : ل يك : 


عن أيُوبَء عن عِكرِمَة» عن ابن عَبَّاسٍ قال: لما تَرَرّجَ عَليُ فَاطِمَةً قَالَّلَهُ 
رَسُولُ اللّهِ كلل : «أغطهًا شَيكاك قال: ما عِنْدِي شَئْءٌ. قال : «أَبْنَ دِرْعُكَ الحطمية؟؛. 
8-. ستندا كنيز بن قبي السشصة: حكتن بو حَيْوَةً» عَنْ شعَيبٍ - 
يَعْتَى ابن أبى حَمرَّة: حَدَّنّي غَيْلآنَ بن أنّس: حدثنا مُحَمَّدَ بِنُ عَبْدٍ الرَّحْمَنِ بن 
وين من وجل وق أشهاب القن يله أذ هلما وي الله عن 1 ويم 
ا 0 ع أن يدكيل بها مَنَعَهُ وَسُولُ الي حَّى 
بُمْطيّها شَيْكَاء فقا بوكرل اللو لمي الى قي فَقالَ أ لَه النْبيئُ عله : «أغطهًا 


دِرْعَكَ) َأْعْطَاهًا درعه .1 دَخَل بها. 
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7 . عملتنا كدير يَعْنِي ابن عُبَيْدِ: حدّثنا أبُو حَيْوَةَ عن شعَيْبَء عن 
غَيْلآنَ عن عِكْرِمَةً عن ابن عَبَّاسٍ هِثْلَهُ. 

8 عزتنا مُحَمدُ بن الصَبّاح الْبرَارُ حدّئنا شَرِيكُ عن مَنْصُورٍ عن طَلْحَة 
من خيتيتم يعن قاين فِشَةٌ قالتٌ: «أمَرّني رَسُولُ الله يك أنْ أذْخِل امْرَآةٌ عَلّى رَوْجِها كَبْلَ 
أن تنطتيا 53 

قال آثو :5و5 : وَحَيْئَمَةُ لَمْ يَسْمَعٌ مِنْ عَائْسَة 

9 - حذتنا مُحَمَّدُ بنُ مَعْمَر : اتنا محمد بن بكر البسَانِئ: أخبي ذا ابن 
جُرَيْجه عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبيو» عن جُدَّهِ قال: قال رَسُولُ الل يكل : «أَيُمَا امرأة 
تحت كلى سَذَاقٍ آز جاو از علق 7( ا ديم 
الاح 5 َو لت أغولية» وخ مَا أُكْرمَ عَلَيْه الرَّجُلُ ابننهُ أو أَخْيْه) 

[ت37/ه35: 36] - باب ما يُقَال للمتزوج 

2110 - حدّثنا قُتَيِبَةُ بن سَعِيدٍ: حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيز لني أبن مشهبه غن 
سَهَيْلٍ عن أبِيهء عن أبي 51 النْبى كَكِةِ كان إِذَا و1 الإِنْسَانَ إِذَا تَرَوّحَ قال: 
فَدك الله تك واكك علت ' وَجَْمَعَّ بَيْنَكُمَا في خَيْرا . 

[ت38/م36: 37] - باب في الرجل يتزوج المرأة فيجدها حبلى 

1- حدّئنا مَخْلَدُ بِنُ خَالِدٍ وَالْحَسَنُ بن عَلِىَ وَمُحَمَدُ بِنُ أبي السَّرِي القاريه 
قالوا: حدَّئنا عَبْدُ الرَزَّاقِ: أخبرنا ابن جُرَيْحٍ؛ عن صَمُوانَ بن سُلَيْمٍ عن سَعِيدٍ بن 
المَسَيِّبء عن رَجُلٍ مِنّ الأنْصَارٍ ‏ قال ابن أبي السَرِي: مِنْ أضحَابٍ النَبيْ له وَلَمْ 
يقل مِنَ الأنْصَارِء نَم الّعَقُوا - بُقَالُ لَه ير كال َرَوَْتُ امْرَأة بكُرًا في سِتْرِمَاء 
ُدَحَلْتُ عَلَبْهَاء فَإِذَا هِيَ حُبْلى. تقال النَبِنْ يكل : «لهَا الصَّدَاقٌ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ كَرْجِهًا 
وَالوَلَدُ عَبْدَ للكة فإًِا وَلْدَثْا قال الس : «فاجلدمًا)». وَقال ابن ابن السَرِي : 
«فاجلدومًا) أو قال * «نَحُدُومهًا). 

قال أثو 23318 رون هنا الكرية اد عن شعي ين يزيد عن ابن العسيب: 
وَرَوَاهُ يَحْيّى بن أبي كَثِيرِء عن يَزِيدَ بن نُعَيِم ٠‏ من سَهِية بن الحُسَيّبِ: َعَطَاءِ 
الْخْراسَانَيٌء عن سَعِيدٍ تويز ين الشتيب: أَرْسَلُوة ؛ كلّهُم عن ال 48" . وفي حَدِيثِ يَحَيَى بن 
ابي كير أن بطرة بن أَكْتَم نكم امْرَأَةٌ لبخ قال فى ف دِيئه : جَعَلَ الْوَلَدَ عَيْدَا لَه . 

83 .2 عدتنا شبد مُحَمَدُ بن المُتنَى : حدّثنا عُثْمَانَ بن عُمَرٌ: حدّئنا عَلِيٌ - يُعلي أبن 
دري عن يَحيىء عن يَزِيدَ بن نُعَيْمِه عن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن المُسَيّبٍ أن رَجُلا يَُالُ لَه 


21 28 4 2 


بن أكْتَم تكح امْرَأةٌ فَذْكَرَ مَعْنَاهَ ذآ5: وفرق بينهُمًا دي بن ريج أ نم. 


1 
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ععلة 0 0م115 111271 012مزنا ع6 عع3عءم 320 51655125 1315لخ" عاأومم هم ذ'طة1[م" 
1 11 أاع1101ء017 /5123 10 511220560 158735 ع1 15/101121 17/11 7711 1121 01 011211551012 
/1222 جد لا" :0ع21علاع1 77735 عؤتاء /ا 115 تناع ]31 ,تغط قط “تعطأه عززه مغ مع 0غ 172110 
/211 1م16 12133 011لآ 2120 ,أوع25ة21 9/011 121 تتتعغطا 01 /221 (01 تتتئط عغط) رع1عل0 
(11313) 105 016 112716 011لا 11 011لا 012 613132 120 15 عنتعغطا 220 :أ5ع25ع01 011لا 
0 ع115 011لا 010 13/316 تتعط1“* تلمطوا'خ 0م3512 طلدط30 نكل8 '**".ع2510 أء5 120 املا 
11201 ع5 عع3ع0 220 51655125 5ن طوااخث " طلدااخ 01 تتعع مءو55ع11 عطا 10 537 
011 10 0ع 0]) 0611211551011 ع1 011لا لاجاع0 1 11" :11172 0غ 5237 10 1150 1" :5310 علاة 
/3101 01 0ع:565]017 ع5 10 1350111 0111لا 21101777 غ120 101110 تاعغط 1 (زوع17117 لأعطأه 
".0 0111 
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[ت39/خ37 ؛ 38] - باب فى القَسْم بين النّساء 
3 - حدّئنا أبُو الْوَلِيدٍ الظَيّالِسِئُ : حدّثنا هَمَّامٌ: حذّثنا قَتَادَةٌء عن 


3ن 


النْضْرٍ بن أنّس. عن بَشِيرٍ بن نَهِيكِء عن أبي هُرَيْرَةَ» عن النْبئ ككِهِ قال: ١مَنْ‏ 
كَانَتْ لَهُ امْرَأَنَانِ كَمَالَ إلى إِحْدَاهُما جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ وَشِقَهُ مَائْل1. 

4 - حدثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيلَ: حذثنا حَمَّادٌء عن أَيُوبَء عن أبي 
قلآبة» عن عَبْدِ الله بن يَزِيدَ الْحْظْمِئَء وعن عَائْشَةَ كَالَتْ: كَانَ رَسُولُ الله به 
أْمْلِكُ2. 

قال أَبُو دَاوٌدَ: يَعْني الْقَلْبَ. 

5 - حدّثنا أَحْمَّد بن يُوُنْسٌَ: حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمّنِ ‏ يَعْني ابن أبي 
الرتَاد عن هِشّام بن عُرْوَةً عن أبِيهِ قال: قَالّتُ عَاْسَةُ: يا ابن أَختِي كَانَ 

4 عرو لد 


وشول الل عق 1 : بَعْضئًا عَلَى بَعْض في الْقَسْم مِنْ مُكْثِهِ عِنْدَنَا. وكَانَ كَل 


و 


0ن 


3 و 


عب قلي َ ا ظ و 1ه - 2 2 0 6 ع َه 2ه - 5 سه > 
يَوْم إلا وهو يَطوف عَلينا جَمِيعا فيدنو مِنْ كل امرأةٍ مِنْ غير مُسِيس حتى يبلغ 
إلى العى هد يميا فيبِيت عندقاء وَلَقَدَ قالثٌ شؤكة ينث رشع يخ اسن 
ك 5:26 ٠‏ 2 2 و 2 1 أ - 7 9 > 6 - أي 0 #0 عوج 
وَفْرِقَتْ أن يفارقهًا رَسول الله يك : يَا رَسْولَ الله يَوْمِي لِعَايْشَةَء فقَبل ذْلِكَ 

) في أَشبَاهِها 


رَسُولٌ الله َكل مِنهًا. قَالَتٌ : و في ولك أَنْدَلَ الله طق وَجَل وَفي أ 
ررو سي 


وَآهُ قآل: #وزن انراد حافك عن بشلا 453 [الساء: 138]. 


ا 


89 . جذتنا بش بل فين وتشكدية عيش ؛ الدض > قالا” عزتنا 
عَبَاد بن عَبَادِع عن عَاصِمْء 0 ب 1 5 عن افق قَالَتثٌُ: كان رَسُولُ الله كلل 
5 


يَسْتَأْذَِنَا إذّا كانَ في يَوْمِ المَرْأَةٍ نا بَعْدَ ما نَرَلْتْ «اريى من كَمَهُ مِنْهنَّ وتو إِلَيْكَ 
من #33 [الأحراب: 31] قالك معَاذة: فَقَلك لهّاة عا كنت تُقَولِيدٌ 
في 5 سعضددة 9 ا خخ ا الا دي حا جا - 

لِرَسْوَلٍ اللوقلة؟ قالك: كنت أقولٌ إن كان داك إلى لم أزْيْرٌ أعدًا عُلَى 


تشيبى ) . 


40 229 11 01 عأوموظ8 ع1 (6/12) 


عط :5310 عطة أقط) لطقطوا'ذ 01 0]50115اج عط زه 22113660 15 غ1 -2137 
5 10 ]5611 11122 112011 ع5 عع3عم 220 51655128 5'طلدااخ " طدااخذ 01 تاععمءوو5ء1/1 
1 521110 لاع تاعط/ةا 20 ,111255 12121 115 1115ل (1112 10 عحتامء 0غ) وع:1111 
01 11 .(111 561101151 1122 ع5122) 211 011لا 1011120 مع غ201 201110 1" :اع 10 5310 
00 رطقط15'ذث 01 ع10115 ع1 11 12122112 10 2611721551011 ع2 علالع 0غ زعااع6 1*0 ععو5 
.0111 011 11 .11 


اء 1/1677 :5310 ع5 136 للأقطذ1'ذث 01 211101157 عط 1ه 22112660 15 غ1 -2138 
161060 111172 01منا ع0 ععدعءم 20 51655126 5”'طق1ااخ * طمااخ 01 ناعم مءووء851 عط 
101110 عط 220 ,ر5ع1717 115 2120118 1015 01335 101110 ع1 ,/إ011112[ 02 غ011 أع5 0] 
عط ,ع112101ع1111ا 1 .012م1ا 1أاأع1 غ10 عط ماعل 01 تاعلاع معطا تقلط طلغلمتة ععلج) 
2 11<2 0 1150 *:11122 2011نا عط عع3ه7 2120 51655125 5 طد1ااخ '؛ طدااخذ 01 عع داءو5ع11 
5121160 7211221 81116 520211 غلا ,11175 115 01 طأعوء 10 601111 /1115111-2110-2-033 
1 1110لا ألا 035-20-1 "زعطآ 


11011 ن ع5وذ5 10 11111511 011منآ 0201102) ك د5عغ2[نام1اذ 3102 ك4 [40] 
11/11 ع10-15ن1/0ةا 15ل]] :ره“1 


11 :5210 عط 124 "تاتحلث تنطا] طدط٠ان‏ نآ 01 211101157 ع1 داه 2211260 15 غ1 -139 2 

:5310 12117 1201 ع5 ععدعءم 320 صعطاؤوو5ع61 5'طوالاث" طدااذ 01 "زعم دمءووء1/1 

05 15 10111110 ع5 10 غطع11 122051 عط عنتهط لأعتطنلا 20161005مك عط مجلم“ 
”.9701111765 01 0215 1102م عط 1نا ك1 ع1220 0117لا طأ لاع نعط 


1111 1115 دسممنا لشضطكنط كن 01) أخطعن]1 عط 1 [41] 


ألاع*11 1[ :5210 ع2 غ121 520 12 0215 01 211110115 عط جاه 2211260 15 غ1 -140 2 
0 010511261011 11 12111125 01 غ121 عطلا دنه عنتعطا ع1مزمعءم عط 00ناه1 220 ,مسلط 0غ 
طقااكذ 01 عع 2ءووع54 عط ,)نمل ملل“ :(1اع5ل9م 0)) 5210 1 .5تاعطا 01 1]عاطء 0 
ع ع130 0غ غطع11 ]1205 عط 125 21172 012منا ع5 ععدعم 320 125ووع51 15ط13[لم“ 
5خ" طدااذ 01 تاعع 2ء55ع51 عط 0 غجاء:؟ 1 ".1112 10 2105636101 10 1211 ع1ممعم 
1011110 3120 رلقتاآط 0غ غداء؟ 1“ :5310 320 :2112 زهمنا ع ععدءم 220 عططزاووع1م 
2240 :16115 01 1ع1ط1ء 2 10 010511361012 112 1211128 01 ][طقط عط جه عتتعط عاممعم 
10 2105161361011 12 1211 ذنا أعع 10 أخطاع1 :1201 عناقط طدااخ 01 زعم مء55ع154 0 011 
0 1311 1املا 77/111 :51239 2 112011 0136© 9011 11 :عد 1اع 1“ :عمط 0م2512 ع11 ”.011 
0 بصعط 1“ :5210 ع1 7012ناع1ع1] رع /ااأهعع2 عط 111 لعت1ء 22517 1 ”17 10 01056526101 
10 210511361011 112 1211 0غ (ع1مم0عم عط 01) عداملاصة تتعل:ه مغ 1 120 ,لعع120 .010 106 
3 1123 1211 10 اع1:012 ع1 0ع210تتتتتتمء عنتقط 101110 1[ ,لاأعتتناة ,تتعطامتة 
73 13161 ع1 0غ طذااخ لإ املاع أغطاع1 عطا 01 اأتانامعء2 02 ,205ص 6طتتتط تتأعطل 0غ 
”.1 16 


ع1 :5310 عط غ12 211:21 تلط نااك 01 2111101157 ع1 جاه 0ع]231152 15 غ1 -2141 
2 :5310 1117 1201 ع6 ععدءم 320 128و5وع51 5'طوااخ '“ طدااخذ 01 1ع 72ء55ء11 
51 2120 (1ع2 71111 هداع أ2ناءاء5 عتتقط 0)) 50 115 0غ) م1711 قلط 1117715 111311 
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7 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّئنا مَرْحُومٌ بن عَبْدٍ الْعَزِيِزٍ الْعَطَارُء حَدَّئْني أبو 
عِمْرَانَ الْجَوْنِيُ عن يَزِيد, بن باتتوبوّء سح قايقة رفع التوععياة أن 
شوق الله لد 7 بعَتٌ إلى النسَاء ‏ تشني في مَدَضِه فَاجِتَمَعْنَ فقال: «إِنّي لا أَسْتَطِيعٌ 
أن أذ 1 فإنْ رَأَبئُنَ نّ أَنْ تَأَذّنَ ِي فأكُونَ عَنْدَ عَنْدَ عَائْشَةَ فُعَلْتنَ فَأَذْنٌ لَه . 

ا د فك كأن يريد قييًا» عدا روى. 
عن ابن شِهاب» أن غروة: بن الابثر حدة أنَّ عَائِمَةً ئِسَةَ زَوْجَّ التن يل قَالْت: «كَان 
4 الله عل إذَا وا مر أفْرَعَ بَيْنّ نِسَائِهِ فأيتَهُنَ حَرَجَ سَهْمُهًا خَرَجَ بها مَعَهُ 
وكَان ينْسِمُ لِكُلّ امْرَأَةٍ مِنْهنٌ يَوْمَهَا وَلَيْلَتَهَاء خَبْرَ أن سَوْدَةٌ بِنْتَ رَمْعَةَ وَعَبَت يَوْمَهَا 
لَعَافشَة ,رضت الله عتهاة. 

[ت40/م38, 39] - باب في الرجل يشترط لها دارها 

0 حتقا عق رق عقاو عي اللينه عن ودر بد أ كبيبي: عد 
أبى الير: عن عَقبَة بن حامر عن رَسِولٍ اللَّهِ كك أَنْهُ قالّ: «إنّ أَحَقَّ الشُرّوط أَنْ 
نُوقُوا به ما اسْتَحْلَلتُمْ به الفُرُوجٌ» . 

[ت41/ه39:  ]40‏ باب في حقّ الزوج على المرأة 

#0 ةتنا قشتريق غقؤن: اعبرنا إشكان يخ برخت الأزرق»: عذ 
شريلف: عن حخصين»؛ عن الشعبيخ» عن قيْسٍ بِنِ سَعْدٍ قال: اليك السيدة 4 و 
بعكو لعزاباة 4+ كثلث: وَصُول اللوؤلة أخق أن ينجة لها قال: بعلي 
0 فقلك: إلى آثيثٌ 58 َرَأئِتُهُمْ يَسْجَدُونَ لِمَرْرْبَانٍ لَهُمْ فأنت يا 

كول الله [قق أن تمد لق قال: وات لذ تت بقَبْرِي أكُنْتٌ تَسجَدٌ لَه 
0 قَلْتُ: ل. :لاله قلا اللعوا. سه ان ا سج لأخد لأتزث 


21 ارا 


1 حدثنا مُحَمَّد بِنُ عَمْرِو ا حَدّثنا 0 عن الأعقش» قد 
أبي حازم» عن أبي هُْرَيْرَةَ» عن النَبِىَ يك قال: «إِذَّا دَهَا الرَّجُلْ امْرَأَتَهُ إلى فِرَاشِهِ 


00 230 13 01 عاومو8 عط1” (6/12) 


585 17/1116 أاع11 ع1) 205عم5 عط أقطا ااناوع1 عط طغايلا مسلط نرع:203515ة 10 واعء زع 
”.111 112011 0011165 12201111115 1112611 تناع 11151118© «زعععا 5اع8 32 ع1 ,تاعط 1/11 تكتع 1ج 


11522110 “مع11] ممنا مره ١١‏ ك4 01) أداع1] عط 1 [42| 


-آث 1113519256 172 تتعلد]ط 01 21110115 عط زه 22113660 15 غ1 -2142 
5خ" طدلاذ 01 ع8 ه8455 عط 0م351 12312 2 1216 نعط 12 115 110111 011512111) 
1ع 112011 170112313 2 01 غخطع 1 عط 15 غ1هط/8** :1112 نممنا عط ععوعم 220 ع تنزووع61 
1 21125 ,5أدء عط ععطه تاعغط لعع1 10نامطة عط أقطا 15 غ[آ"'* :5210 عط **62207طكتاط 
2 5101110 :201 رعع2ة1 تاغط م512 غ201 110ا0ط5 عط 250 ,رؤعطاماء 5اعع عط ععره وعطاماء 
أمزعء2<ء تاعطآ1 26311001 عط 5101110 201 ,ركلعع0 220 17:01:05 نعط 115112255 10 01111116 
”.ع5 ع1 1115106 


11 1215 110111 113عل2ط1ط نط1 خطدظ8 01 21110115 عط جه 22112660 15 غ1 -2143 
5خ" طلقااك 01 تاعع2ء55ع154 عط 10 5310 1 :5210 عط أقطا تعط 5222012 115 110111 
55 لطأعاط/الا اطقاالك ]0 تاعع7ءو5وء151 0 :1117 2م0منا ع6 ععوعم 320 128و5ء61 
عط ”7ع7ا3ع1 ع1 5101110 طاعتطا 320 عتحتامء ع1 5101110 17175 60111 110111 
:5210 ”1112 011زنا ع5 ععوعم 320 51655125 5'طولاث“ طدااذث 01 'زعع دعووء11 
1 01655 ,أدء 9/011 م0122 تاعط لعع1 رعءع!1! 011لا 12211121 11 11 غ114 ناملا ع0 ممم" 
201 ,لإ1151 35 ع126 تناع ع116ء5ع0 1206 5101110 011لا 2120 :0ع55ع01 31 9/011[ 0126 
”.(1 012) *اعط1 5122 011لا 51201110 


1 51115311 01 211111011197 11 012 221713660 15 52136 116 :53/5 031110آ ناحام 
01 77211311011 ]511812 0 


1 1215 110111 111علقط 2ن٠ط]‏ 82127 01 2111101157 عط دنه 221131660 15 غ1 -2144 
ع1) 0غ غخدعم1 1 :5210 عط 1216 01152111)-[لخث 31/1926 ن/طا “اع 512110126 115 110111 
0** :5310 20 111232 012منا عط ععدعم 220 5125وع51 5 136اخث " طلدااك 01 “اععمء5وع11 
011 01661121185© (115 20515 0)) /53 011لا 00 غقطناا لإطدااخ 01 "زعم مءووء1/1 
1)) 1012 تتاعغط) 55ع01 220 ,1000 11املاآ 1102م تتتعطط لعع2' :5310 عط "5م1111 
1 1201 ,133اع1 م51 غ201 00 220 ,5ع5ط)10ء 1ناملا (01 01121117 320 1355© 521216 
”.1655 10 11111] 


]43[ 1 عنلادءع8 أنامطن4 أو‎ ١101 


1 1121 41-165303511 111171211] ناحاث 01 21110115 ع1 2ه 221152160 15 غ1 -2145 
0 حث'' :5310 ”11172 112011 ع5 عع2ع7 220 51455125 5اطذ1الخ “ طدااخذ 01 تزاعع رءووءع11 
0 ,أ111-601011 310 /01510[/215 تتدع1 011لا 31م 105 011 12ع122م112 ع105آ] 
10 0101128ع36) قتاع1ء1 56057 "تاعطا ع215ط5 10 عذ5ن10ع1 ,(غ<ع2) ,(11156) تتاعط) 
7113 11261011 21ناءاء5 ع1 0 (131111120آ1 


ناث 162آ طلداابنلطخم نط1 5ثلإ1 01 1150117اج عغطا ننه 2211:2660 15 غ1 -2146 

062 3120 51655125 5نطد1ااخث ‏ طلمااذ 01 تاعع رء55ع54 ع1 :5210 عط غ12 26طاتاطم[ 
0 2126© :31جانا **لطدااخ 01 ذاتراع-ء:5131 عطا م511 غ20 00آ"* :5210 11173 حاممنا عط 
0 20 ”11123 201نا عط عع2ع7 2120 5128وع51 5طد[اث " ططلدااخ 01 تزعع داءووءع151 عا 
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[ت42/م40 ١‏ 41] - باب في حق المرأة على زوجها 
2 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادٌ: أخبرنا أبُو قَرَعَةَ الْبَاجِلِيُء عن 
كيم بن مُعَاِيَةالْمَُيريء عن أيبوء قال : كلت يا رَسول هه 8 
قلعه؟ قال : (أنْ تظمميا إذا عقت وَتَكْسُوّهَا ذا اكْتَسَيْتَ أو اكْتَسَبْتَ ولا تَضْرِبِ 
الْوَّجْهَ وَلاَ تَقَبّحْ. ولا لز إل ني اليه 
قال أثو كاد لآ تَمَبخْ) أن * 506 كاف الله 


س ها د ىلر و أ 


213 د حدئنا ابن بَشَارِ: حدّئنا يَحْبَى بن سعيلٍ: علثنا بن يك ا 
0 فلك: يا يَسُوَكَ اللو يَسَالنًا ما تابي متهن ونا كذرة قال: 
الوَجْهَ 


ود 


«انت ححةة ك أنى شِنْتَ: وَأَظعِمْهًا إِذا طَعِمْتَء وَاكْسّهًا إِذا اكْتَسَيْتٌ ولا تقبح 
قال أثر كاز زوق شنة: اتقليتهًا إذا ظعفك: وتكموعًا |11 اسيك 
44 . هتنا أَحْمَدُ بن توشات القتوئية اللتشاثررواء تدا لعزية 
عي الله يت رين : ١‏ رتنا يلع كر مجسيوزة اعرد كاوة الْوَرَّاقء عن سعيل» عن بَهْزِ بن 
حَكيم؛ ٠‏ عن أبيو» عن جَدَه مَُاويَة الّْمَيرِيٌ قال: : لتك مكرك التوفقك: قال: 
تُقلكٌ: عا تَقُولُ في نِسَائِنَا؟ قال: اللمتوشة هذا تأقلون: وَأكسوه هما تكتسونغ 
ولا مَصْرِبُوهْنَ ولا تُقَبْحُوهْنً . 
[ت43/م41: 42] - باب في ضَرْبٍ النّساء 


8 ..عذكندا مرشىبية اتشاعيل + عيدتنا عكاد» هع قلخ بن زثله عن أبى 
ص 2 ل َ م 000 ووى. م 2 ديا 1 
حَرَّةَ الرَّقَاشِىَء عن عَمُهِ أن النّبِيَ كَل قال: «فإن حِفْتَمْ نشُورهَنَ فَاهْجَرُوهْنَّ في 
العضاجع؟. 


و م" 


سكيان: عن الؤمْرِي» عن عَْدِاللّهبن بالل قال بز لزي بيه الوم 
عَبْدِ الله عن إيَاسٍ بن عَبْدِ الل بن أبي ذُبَابٍ قال: قال رَسُوَلُ الله يئنِ: «لا تَضْرِبُوا 
إِمَاءَ اللّمى فحاء 0 لود رَسولِ اللّهِ علِنه فمّال * ديرن النْسَاءٌ عَلَى أَزْوَاجِهِنّ . رخص 


404 231 01 عاموظ8 عط (6/12) 


تتاعط) 10 (ل7ا[عغ1122011 علوعم5 0غ) 0ع021 7طاعجزها عط]: لطدلاخ 01 تتعع مءووء1 0“ 
21 601212211060 ع]ط **.(2عغدع5 ع6 لاعطا أهطا نمع010 011لا خط 101110 :21205 كتقاط 
0 123118 (21511 11346 02)) .(562205تاط تتتعط) لاط) <رعغوعء6 ع6 ل10تامطة تزعطا 
01 116556281 ع1ط)) 21711120طبك/ا 01 5ع:171 عط 715160 70122 عط 211028516 
5 ]1 771612 320 :( 1112 011م1 عط ععدءم 320 5155126 1256:5[لث" أدااهم 
1130 01 وع13/17 عط أخطع 001 715160 1187012211 لاملا" :5210 ع2 ,11101111118 
0) 1205 غ112 علصاطا غ20 00آ .2562120اط تغط 01 0ع7(1212تتامء تتتمطةا 01 حاعوء 

.011ل 2110112 غ55 ع[ ع:31 (17175 11ع1 لااخداع7/101 عاعنتاة عنتقط مايرا 


1 10173 0215 1612 طلغه* اذخ -اخذ 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -2147 
5 عع2ع2 220 51655125 5'طة1[لخث ‏ طقلاطذ 01 تتععمءووءع851 عط أهط) 22 ك1 - اث درحا] 


”.7711 215 تاعغ]3ع5 135 عط /آط/73 12311 2 ع35[1 10 121122ء 125 عنزهل8"“ :5210 * :11120 حتممنا 
222) 011:5) “م0175 رآ 10 200111111211060 15 )1 [44] 


عطا لعغ251 1 :5310 ع2 غأهطا 11تيول[ 01 2110117 عط تزه 221130 15 غ1 -2148 
2001116 1117 01م11 66 ععدءم 320 51655128 365[اث * طلدااخ 01 "اعع مءدوء1/1 


1 121112011 ,(1112 101 111131111 15 13/134 01 ع1210آ أخطع1حتا عنه) عدوم تتتزاع أمتتختطج 
”.0011 51516-:0111/آ 355337 111113 :5210 


121 121111 1215 110112 121021نا8 حنط] 01 211101167 عط جه 2211260 15 غ1 -149 2 
10 5310 ”12112 201زنا ع6 ععدعم 320 51655125 15ط13[ث " طدااخ 01 اعم 7ء55ع51 عدا 
110660 101 ,2201161 نا لع:1011017 ع6 عؤ5م1177اع ]1115 عط أع1 201 100 !1أخ 0" :11م 


010ع56 116 11 50 ]1201 15 غ1 غنام ,51112225 111516 11 112 011[ 01 61312 120 15 علرعا) 
“فنلة 


136 110” 8/125 11 لد ابلطم 01 21101157 عط ناه 0ع2211521 15 غ1 -2150 

أعطآ' :5310 1117 112011 ع6 ععدعءم 3120 55125ع51 5 1ط13ااخ '" طدااخ 01 “عع 2ء55ع11 

10 12161241011 عط 17/111 170122311 1مع)20ة 02 6009 عطا) غ2 عأه10 118011312 2 106 
”.200 ع1 128ءعة5 15 عط 11 35 ,2120 طمقتاط تتعط مغ نعط عطاتترعوعل 


01 تاع8 116551 عط عع05 126 3611[ 01 2111201157 عط جزه 22112660 15 غ1 -2151 
73 7011121 32 53357 11113 01م11 ع6 ععدعءم 320 5155126 131:5لث ‏ ططأجااك 
0 063511 (31ناءاء5) 115 101111160 320 لاأقطلدل أصا8 721226 01منا 0ع17عارء عط 
2 001130 هل8'* :53210 210 6001223111015 215 10 01116 ع2122ء عط معط عط 
,121 01 21/121115 1111015 79/011 01 2290116 11 ,50 .521312 01 1011213 2 11 2011 ]1111511 
310 تتععلدعء1 101110 115 :101 ,م1711 115 7/111 1261012[ع1 [وناءاء5 عتكقط تتلقلط غع1 
”.(521211) 11111 ناع 07710013 


201 ع135 1 :5310 عط أقطا عقططتث ناط[1 01 21101157 غطأا زه 22113660 15 غ1 -2152 

11 ناطث 1726 1312 5125 1211201 عط 10 511111131 :10201 11128 3 (<زعع5 
70 "211272 112012 ع6 ععدعءم 220 516551125 و'طو[اخ" أعنامه:2 عط ]1 حنام 12112660 
ع2 تاعلط تكتعغ1 2010 01 ع131ط5 115 ه50 775تولم 101 ع1 125 طدااذخ" :5210 
2ه 26 5832125) أطع 51 عطا 15 5علاء عط 01 ناتزعغ1[ن20 ع1 .127712619 5ا1تتتححامه 
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- م 3 وم وعم 05 5 ا 2 فم > اع ع‎ ٠ 

فى ضَرْبِهنَء فأطاف بأل رَسْولٍ الله يَكْةِ نِسَاءٌ كثِير يَشكون أَرْوَاجَهُنْء فقال 
الكّبة 88 «لكد غنات بال تشعةد نشاء قير يشكون تاق لبي أرليك 

بخِيَارٍكم) . 


7 - حدّثنا زُمَيْرُ بِنُ حَرْب: حدّثنا عَبْدَ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيٌ : حدّثنا أبُو عَوَانَهَ: 
عن دَاوْدَ بن عَبْدِ اللو الأَووِي» عن عَبْدِ الرَّحْمَنٍ المُسْلِي ؛ عَنٍ الأشْعَثِ بن قَيْسٍ ‏ عن 
ُمَرَ بن الْحَمَابٍ عن النَّي يق قال : الا مُسآَلُ الرّجُلّْ فِيمَا صَرّبَ امْرَآنَه. 

[ت44/م42 ؛  ]43‏ باب فيما يُؤْمَرْ به من غَضْ البَصّر 
8 - حدّثنا محمد بن كئِير: أخبرنا سَفَهَان قال > حدكا يُوشل بخ عُبيدء عو 
مقروبن تعيوء هن أبى ررْعَده عن تجرير قال شالك يُسُوكَ الل ويه عى تقان: 
الْعسَاَة فقال:* اضرف بَصَرَّك) . 


9- حدثنا إِسْمَاعِيل بن مُوسَى المَرَارِي : أنيآثا شَرِيك» خخ أب ورتبعة 
الا 
4 


يَادِيّه عن ابن بِرَيْدَةَه عن أبيهِ قال: قال رَسُولُ الله كل لِعَلِنَ: (يَا عَلِنُ لا 
تشع النَظرَةٌ التَظرَة فإن لَكَ الأولّى وَلَيْسَتْ لَكَ الآخِرَة. 


0م عِدتنا ميّدد: حذتنا آبو عُوَاثَةٌء عن الأعقسء عن أبى واقلء عن 
ابن تشقن تالت قال وصرل الله 


2 : 2 َبَاشِرٍ المَرْأَةٌ المَرْأمٌ لِتَنْعَتَعَ لِرّوَحِهًا 
كنم ينْظرُ إِليهَاء. 1 


1 - حذثنا مُسْلِم بن إبراهِيم: حذثنا هِشَامء عن أبي الرْبَيرِه عن جَابر : 
أن النبى كل رَأى امْرَأَةَ فَدَحَلَ عَلَى زرَيْئَبَ 


0 


ته م 
مذ 02 


إلى أَصْحَابهِ فقال لَهُمْ: «إنْ المَرْأَةٌ تُقْبِلُ في صُورَةٍ شَيْطَانِء ؟ 
ذَلِكَ شَيْكًا كَليَأْتِ أَهْلَهُ فإنّهُ يَضْمِرٌ مَا في تَفْسِوا. 


َمَنْ وَجَدَ مِنْ 


2 - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُْبَيْدِ: حذّثنا أبُو تُوْرِء عن مَعْمَر: أخبرنا ابن 
طاوْسٍء عن أبيوء عن ابن عَبَّاسِ قال: مَا رَأَيْتٌ شَيْئَا أَشْبَهَ باللّمّم مِمّا قالَ أبُو 


هُرَيْرَةَ عتن النَّبِيَ بكلِ: «إن الله كَتَبَ عَلَى ابن آدمَ حَظَهُ مِنّ الرّنَاء أَذْرَكَ ذّلِكَ لا 
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كاع؟ تتعتصا عط1 .عللة (لالاعء) عط 15 عناع 0م عط 01 نكزعغ1ل2 عط ]1 .(عصلط صع101100 
".15 311 لاطعل 01 1650117 2115م 1173م عط 20 زوع511ع0 220 5عط11/15 


ع1 :5210 عط أقطا طفتتدسنة] بطخ 2ه 'اتتمطاتاة عط دده 23112160 15 غ1[ -2153 
لاأاتاء 17" :5210 11112 201زنا ع ععدعم 220 125ووع51 5 طو1ااخ '* دلاخ 01 تزعع جاءووع1/1 
17/111 1131211120 01 عنمتتاعناء طأع1ط8ا 11 تكاع ]20111 01 0110م عط لم11 مقط طداام 
ع 15 12120 عط 01 نثاعغ20101 عط ...عه11 20 15 عتتعط اأعلط/ا 1ه 210 ,عع 10111 
ع0 عاعط7 (عع13م عطا 0)) عطتعلاة1 15 اأعء1 عط 01 'كاعغ01 عط ,مترع 0115 2زوع0 
5 320 5ع311ع0 1311 عا ,اعناع12017 .0ع]]1تتتححامء ع6 0غ 0ع12120 15 كدع غ011 
".اع11ء 11210 ألام 101 /ا1113 :01 /1231 (5ع157721تام) 5'ع012 لاأعلط/ةا (غ02)) 101 ع 2ز1ع ده[ 


0 1111:2112 باطخ 01 /0115ط1أنتج عط هزه 0ع2211:2 15 نكدهؤ5 عطمطتود عط -2154 
0 11 ,11111 011م11 ع6 ععوع2 220 ع طاذوع51 5”'طملاخ '" طدااخ 1ه تاعع دءد5و5ءع11 عطاا 
'”.(0ع1ه71 15 18/314) 1621118 تااعطا 15 قتتوء عط 01 /كاع غ201 عط لصخ" :2000 عط 


57 ) علقترع "1 ااا سمسمنماع] الوسرعذ عمتاكقل] أنامطن غوط ١1‏ [ذ4] 


دنه أقط 1ل تتطك]1- اخ 53:10 نا٠طخ‏ 02 01157طأنتج عط جزه 22112660 15 غ1 -2155 
5 1123125[ث '* طدااذ 01 ناعم 2ء55ع54 ع1 رمتخصتنطط 05 ع61دط ترأمط عطا) 01 :023 
لم12 /اع11 210 ,35]/تتث 10 26016101ل<ء 121116315 2 الاع5 111171 012م11 ع6 ععوعءم 210 
22150 3120 تتتغط) غطعناه1 320 (15اءع12110 عغطلا 212012 حام) 5ع 1لاعمء “اعلا 
1 0ع72عة5 غ1 .تتاعطا ام 5ع157]مدء عالأنختاع] غ501 3120 ,تتاعطا *زء01 171610110115 
3120 51655122 132*5لث * طلدااذ 01 تاعع داء55ع54 ع1 01 21110115م012ه عط 01 عدتاه5 
لهناءاء5 عكقط 10 765[ع125ع11 1201 /اأ[ناء01111 غ16 غ16[عء1 ”1112 0مك عط ععوعم 
13 01) .12110615 عط 1ه 621205طقتاط تتاعطا 01 أ7زامع22 1ه لتتعغطا جلغالا 1م لغجاع]1 
21163201 1701212 (ع31 2011160م) كلاخ" :0ع21عتاع1 اطع 1لتاخ طدااذ 35100ءع0 
ون 24 د15ا!-صة) ””.ووء055م دلصطقط غطع 1 غنامل8 تتتمطن عذومطا أمعععء ,لع تهنا 
5 1103 تتاعطا 01 تتتاعا علا ععنه تغط :101 ابطاتتتج! عا 18:01110 تلاعط] قطوع111 


عطا أقط) *123:03-ل4ى باطخ 01 اأتتمطاتتج عطا ره 60غ752هم 15 غ1[ -2156 
2ه 11 7735 1113 11201 ع6 ععدعءم 220 51655125 5”طدااخث * طدااخذ 01 "عع درءدوء11 
710 (5ع117م2© 1212221 ع1 2121011551 1012) 1012313 3 5305 عط لاعطنلا عل ةط تتامط 
ع1 11316 02 .(0ع12ع0102مة /ا1[وناءاء5 138735 ع1آ5 طأع011ط) داعناء 320) اتامررعء1م 17:35 
15 عطة5 علقطنا) تاعط 111 ه1210ع1 [ذننورع5 20 ع0 تاعط ومقطنرءم'* :5210 
علثقط 1 :5310 ع2 7011ناعاعط) ,211111321611 عط 11 لع1ع:31251 لاع 1 *-.(22121عع:01] 
/013 :5130 1215 11 11133 طع 263 101110 1121 تلط 0منا عذتتناء 3 20ء5 10 0ع1111120 
5 ]1 (11115 320 5012 21ع1 115 ع5 206 أطع121 عط) م512 تقلط اأتتعطما عط 5101110 
5 01 5011 6) ,5137 115 35) تتتلط 1161117 ع1 101110ط5 تته0طآط 7 تلاط 101 111315111 
»ع5 115 110112 12511161125 501 2[1ع1 215 ع5 اآاع121 عغط) م512 (7012212 ع157ام23 
”1117 101 111213111 15 غ1 (310 ,تاعط لاملا ام جاع 


ل 12 طن ,بتتلنتطكا- اخ 53:10 ناطخ 017 /0115ط01اج عط جه 231130 15 غ1 -2157 
320 55128ع51 5'طولاخ "* طذااخ ]0 “عع مءووع854 عط أقط) ,أعطممءط عط 10 من 1١‏ 
اط :25]'ككة 01 15765]م3ء 1211214 عط 10 261121121128 5310 11171 1همنا ع عع2ع0 
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تخالة: كرا الميثين الْتَقلدُ وَرَنَا اللْسَان الكتولق» وَالتَفَس تملى وكذتهى ١‏ وَالتاخ 
قب اك 


2 وت أوعء 
يصّدق ذلك ويكليه». 
3 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادٌء عن سُهيْلٍ بن أبي 
0 3 00 ع 55 2 
صَالِحء عن آبية» عن أبى هرزيرة أن النبيك 25 قال: «لكل ابن دم حظه من 
الوّنَاه بهذ الْقِصَّةٍء قال: «وَاليّدَانٍ تَرْنِيَانِ كَرِنَاهُمَا الْبَظشء وَالرَّجَلآنَ تَزْنِيَانِ 
ُرْنَاهُما | لمشئ . الم يني زناه القُبَلُ) . 

4 حدرئنا 1 5200 اللنثه عن ام 0 عن الْمَعْمَاعَ بن 
حَكيمء عن 5 صَالحء عن 85 و عن التبخ 86 بِهَدِهٍ القِصَّةَ قال: 
«وَالأَدْنَانِ زِنَاهُمَا الاسْيِمَاعٌ». 

[ت45/ه43 ؛ 44] - باب فى وطهء السّبابا 

5 - حدذتنا عبد الله ين حمر بن مَيْسَرَة: حذندا يريد ين زُرَيْع : حدّثنا 
سعيدء عن قَتَادَةٌ م صَالح 5 الخليل» عن ابي عَلقَمَة الهاشِميٌ. عن ابي 
سَعيدٍ الحُدْرِيَ: «أنَّ رَسُولَ اللهِ كَل بَعَتَ يَوْمَ حُنَيْنِ بَعْنّا إلى أَوْطاسٍ فَلَقَوْا 
عَدُوّهُمْ كَقَائَلُوهُمْء مَظَهَرُوا عَلَيْهُمْ وَأْصَابُوا لَهُمْ سَبَايَاء فكأن َنَاسًا مِنْ أُصْحَاب 
2 ام مما 2 غ2 يي الل 4ه وج # > 00" 0 5 7 5 3 5 تقد َو 
رَسولٍ الله يم تخرجوا مِنْ غِشْيَانِهِنَ مِنْ أجل أرواجهن مِنَ المشركِينَ» فانرّل الله 

0 - ل 1ه سر عر سس # ل ب سرصم ع اكات عر‎ 00 ٠. 
ذْلِكَ: #والمخصئت من اليْسَك إلا ما ملك يسنك 4 [النساء: 24] أي‎ 5555-5 


6 2 حذثنا الْمَيْلِتُ : حلت متكي : لكا ع عن يَزِيدَ بن خَمَيْر) 
عن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن جبَيْرٍ بن مير عن أبيه؛ عن أبى القوقاء: 951 سول اللّهِ عن 
كَانَ في عَْوَةٍ قَرَأى امْرَأَةَ مُجِحَاً فقال: «لَعَلَّ صَاحِبّهًا أَلَعَ بهَا؟؛, قالوا : نَعَمْ 
قال: «لَقَدْ هَمَمْتٌ أَنْ ألْعَنَهُ لَعْنَة تَدْخُلُ مَعَهُ في كَبْرِهِ كَيِف يُوَرُئْهُ وَهْوَ لا يَحِلَّ لَّهُ؟ 
كلت استخدمة وَهُوَ لا يحل لَهُ؟). 


م و« - 


9., عداتها شوو يل غوّة: أعخيركا شريك: عن كين بن وشمه غن 
أبي الْوَدَاكِهِ عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ وَرَفْعَهُ أَنَهُ قال في سَبَايَا أَوْطَاسَ: لا توطأ 


يها 


40 235 313 01 عاوموظ عط" (6/12) 


تأعناة أع1 210 ,تع لئاط تتعط ؤاع:15اع0 عاد 11غأتتنا لعداع1:03ممة لاالهنرعد ع6 امدرروع1م 110 
”.1221565 ع0 (35ع1 غ]2) 5أع5 512 11111 0ع1ع0102م3 /إ1ا1جناءزء5 ع غ2212عع01 غ10 15 05 


1 - اث 1121 11 1011:3111[ 01 /1110117اج عغطا 2ه 2211360 15 غ1 -2158 
١77/1136 1‏ أناط ناملا 10 مع]12[ع1 غ201 00 1 :531/128 5ن 200165560 320 56000 عط غ12 
2 هط عع3ع0 320 51255125 5'طذالاخ ‏ طلملالك 01 تاععمءووع11 عطلا حدم لدعا 
5 ]1 :11223112!ط (01 62616 لإأمط عطلا) 01 023 عط ننه ناملا مغ 5210 ع2 .تلط 
5 ع130 10 /[03 ]25آ ع1 320 طدااكث 11 طاته1 1235 مانا عه0/ا0مج :101 امانتتة 1 تنا 
3 غ171 1261012ع1 [دناءاع5 1217 10 .1.6) تمع 3201 01 1ن عطلا عأ111:152 (7اعحتدعة) 138211 
ع1 210 طمااخ 11 غ11 125 1/10 عه :101 111315/111 15 غ1 210 :(110112211 الملعع:01] 
10 15 138/10) 22211975 12121214 ع1 321/01 111 1012 12ع:1 121اءاء5 1337 10 /0233آ 1251 
5 ]1 210 :(12617565 ع0 أمدوع1 21 125تتقط ناط) 0ع1111نام 5أعك ع512 111111 (12212عع01] 
01 32/121115 أاأء5 0غ /031 غ325آ عط 220 طذااخ نا طلغتة1 125 مطنا عحزه نه 21 1ن 
”.151111160 ع1 لاط 211انا 500115 :17331 ع1[ 


,15120 162 01 110117 عط ننه 112115122160 15 12311361011 5217236 ع112 -2159 
طدااك ١1‏ طلاتج1] 125 هطاننتا عه 101 6/1111ا12طنا 15 غآ** :20011011 101101122 عط ج1امتا 
11511 10 17/11 11215[ دنلا ناا 52110 1105 01 122011121 2 ع110 0غ /0233 3256[ عط 2110 
710 01 101 انآ /ككة111ا 15 غ1 310 عاع ها غ1 1685تا عط ,)1 ومععلوع180 ع1 لتعطاةا 11غنانا 
/ا0 521160 1156 10112 53117211 3 1دع7 10 [03 356[ عط 20 طمااث ا طلاتة1] 135 
”.عاع53 غ1 011255 ع ,1 5قدع] ع1 تاعطن1ا 11غأنانا خطع 11 10 جأغانةا 11215 [5 كر 


111 001 1162)102ام رناك عط ]1 [46] 


12 115 110121 5111316 111 تلخ 01 01:15ط1أناج عط جزه 2311260 15 غ1 -2160 
58 315ااث '' طقااك 01 تاععتءو5وع154 ع1 :5210 ع1آ! غقطا تع 32012ك 115 11م 
01 70111213 2 11211165 011لا 01 225026 معط/أا'' :5210 111272 ناممن ع ععوعم 020 
أ11اع2ع5 م1232 ع23[1 0غ) ناملا عاأكة 1 إطهلاخث 0 :/ا53 تلط غع1 .اتزاع-ع:513 2 لزنام 
1 لمع أ2عتلكء 20[ ناولا لاعتطنةا دنه (أعنلجمء) أوع6 علا 210 ,ؤوع00013ع تاعط (111م؟ 
(]60010116) 71/0156 ع1 10117 220 ,أالاء اع 0111 ناولا طلغامةا عع باع عاعع5 1 020 
(5”طذلاخ) 101 عغ10701 تتع تان تحط غع1 لمن :**قعط ل0عأمعنته عنتقط ناملا لاعاطامىا 
ع 01 12010 طاعغدء تتتئط أع1 ,أعتتتوهء 2 قلاتاط 011لا 01 عنملاتتهة تاعطنةا 20 زع دزووء1] 
عط 53 3120 ,81655128 (5'طدااخ) ه10 م12:01 2110 ,متتتتتط 15 01 0110م تاعممنا 
5 


3 أعآ"* :200111012 10110130128 عط) ع1120 53:10 ناطاخ :521/5 1021110 تامام 
101 1127016 20 كاءماع101 (111*5ع-ع5137 عط تزه 00122213 عطا) “تغط 01 10هط اعنوء 
”.20 112011 51255118 (5 1136م ) 


1 :5210 عط أقطا 5دططث 160 01 210110116 عط ناه 22115210 15 غ1 -2161 

01لا 01 212/016 11“ :5310 *'11173 011منا ع6 ععدعءم 20 51655128 5”'طد1ااخ ‏ أعاممعط 
56101 غ1 5317 ]15اتتا ع1 5)310/آ53 ,1711 115 اا 126105اع1 131اءاء5 121718 011 
2150 310 531311 10173 115 أعع201 إطوااخ 0 .طداالك 01 22122 عطا مآ :(512111118 
.”56311 11012 (0115011115 601111115 118 .».1) 115 112012 525150317 8/011 أهطا أعع0101] 
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حايل حَنَّى نَضْعٌ وَلا غيْرٌ ذاتِ حَمْلٍ حَنَى نَحِيضٌ حَيْضَةا . 

8 حدثنا النْقَئِلِتُ : حدتنا معد بن صلمة؛ ٠‏ عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقٌ : 
حَدَتْي يَزِيدَ بِنُ أبي حبيب» عن أبي مَرْزُوقِء عن حَنَش الصّنْعَانِيٌ» عن عن رَوَيْقِعٍ بن 
امت الالضاري قال: قاع قينا خطيبًا قال: أما إلى له كول لهم إل ها شعت 
ميخ رسول اللّه كلل يفوك لخم يم حَنَيِن قال: ١لا‏ يَحِل لامرِىءِ يؤْمِنْ الله 
والْمَوْم الآخْرٍ عات 3 غَيْرِهِ) يَعْنِي إِنْيَانَ الخبالى ولا 0 لإمرىء 
موف مله وَالَْوْمٍ الآخرٍ أن : بِقَع عَلَى امْرَأَةٍ مِنَ السَّبِي عد حَتَى يَسْتَبْرِئَهَاء ا دا 
لاامرىءٍ يَؤْمِنْ الله دَايْم الآخر أن يبي مَفتَما حتى يِقَسَمَ) . 

9 . حدّثنا سَعِيدُ بِنُ مَنْصُور: حدّثنا ابي معاويك: عو اين إسحاق يكذ 
الْحَدِيثِ قال: ١حنّى‏ يَسْتَبْرِئَهًَا بِحَيْضَوًا. زَادَ فيه ابحَيْضَوَاء وو همسن 5 
معَاوِيَةٌ وَهوَ صَحِيِحٌ في خَدٍ يث أبي سَعيدٍ كه وْمَنْ كان يُؤْوِنُ بالل وَالَْْمٍ الآخر 
ليكب كا ين قي المُشلِهِييٌ حنى تى إذا أَعْجفَهَا رَدَهَا فيه, وَمَنْ كان يُؤْمِنُ باللَه 
وَالْيَوْم الآخِرٍ كَلا َس نَوْبًا مِنْ فَيْءِ المُسْلِمِينَ حتى إوَا أْخْلَقَهُ رَدّهُ فيو . 


ا 


قال 2 ذأوة: الْحَيْضْةُ لَيْسَثْ بِمَحْمُوظَق وَهوَّ وَهُم مِنْ أب مَعَاوِيَة . 


[ت46/م44 » 45] - باب في جَامِع التكاح 
0 حدثنا عُنْمَان بق أبن شَيبَةٌ وَعَيْدٌ اللو بن سعد قالا: حذكها أثو شبائد 
- يعني سُلْيْمَانَ بِنَ حَيِّانَ » عن ابن عَجلآَنَ عن عَمْرِو بِنِ شْعَيْبِء عن أ بف عن 
جَدُوء عن النَِيَ يك قال: «إذًا تَوَوّجَ أَحَدُكُم قا أ اتلعتى كايا كيك : اليم 
ني أَسْألَكَ خَيْرَمَاء وَخَيْرَ مَا جبَلْتَهَا عَلَيْهِ وَأَعُودُ بك مِنْ شَرّهاء وشّرٌ ما جَبَلتَهَا 
عَلَيْه وَإِذا اشْترَى بَعِيرًا فَلَيَأحَذْ بِذِرْوَةٍ سَنَامِهِ وَلْيَقْلُ مِثْلَ ذَلِكَ) . 


4 


قال 2 قآاة إراذ أب سمين: اشم لِيَأخَلْ بِناصِيتهًا وَلْيَدْعَ بالمَرَكَة في المَرَأَةٍ 
لخادم . 
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40 214 11 01 عاوه8 عط1 (6/12) 


ع5 تاع/مع2 1111 5316313 رتتعط 10اطاء 2 عتتقط للتامطة لاعطلا أقطا 0ع7تنوع0 15 غ1 11 020 
.211 تمتتقط 10 ع1طج 


ع1 :5310 ع2 غ112 ط:1111211ط] تاذ 01 211110115 عطا جاه 221152660 15 غ1 -2162 
5210 1113 1201 ع6 ععمعم 320 عت2اووع01 5'طقلاخث* طدااذ 01 "عع رءودوء11 
”.21115 111 110111 17/11 115 17117 1261011ع:1 1جناكءاء5 135 310 ,عط عط لم015 


10 615[ ع1 :5210 عط أقطا 11ح[ 01 21101157 عط زه 2311260 15 غ1 -2163 
بكاع63 ع1 11012 728123 تاعط 11 1711 115 طاالكا مداع اأدنورعء5 220 عه 12 أهطا 
:762160ع 1117115171197ش الث 01 مناعاعط] ,ل1[قطاء لعنزع-11نان5 2 ناع117[ع0 701110 لاعطا 
".7111 011ل 10157 :01 عط 111 0111لا 10 0ع 50 :9/011 112160 طأخلن 2 عنته دع111 1نا0 12" 
(223 ط1-830218لم ) 


ةلاخ ,101231] نط1 :ققططث 2ط[ 01 1157مطاناج عطا زه 2215260 15 غ1 -2164 
01) 10112 15ط) 01 16325طقطما عغط] .28كل[121562 1735 ,تلاط عتك1اع 101 ألاع111 
لم117 (172ج51] ع:1م1ء6) 10013615 علاء17 180 :531ث ع1 ]212011551 10122 (0123ع11 
]31201155 11012 (0122ع11 01) نتاأ1ء 115 01 2215ة][طقططا عط 11 ع510 ا 5106 
220 (1615) 05 أاع011ط) نتوومخ عط 1 .5ع:1لام ع5 01 ع1ممعم عتاع:11 0]نا ,وتتاعل 
0 1150 /اع1) ,كتلط 320 ,ع1]201714»08 “تاعطا 10 210عع:1 11 تتتعطا 10 51101101157 
01 م7201 عط 212028 أاطقط عغطا 1735 غ[آ[ .15اع3 12131217 50 112 5مع]5 “تزعط) 10110172 
17111) ,2011 عط 20112 أغناطا جاع ج101 طأعدمن1امم2 غ20 7701110 لإعطا هط 5ع:1لاام 1ر50 
03 56 11115126 77:012311 2 563 أوعء6 عط 15 115 320 عاعهةط نعط دزه 108لا[ 17735 ع5 
5 10012 :41531 116 ]211101185 10172 1157© 1115 01 10121131115 ع1 .أععجزوع1 21لا 
7[ع103) 10 1150 1112151 01 ع1ممعم عط لطقط تتعطلأه عط م2 .عط حدم ألطاقط 
ا 320 ,62019 نكاع/ لتتعطلا ع5116 (0غ عتزع:ث8ا لأعطا 11 35 ع510 نكاعلاء 11011 13/012011 
عط) تعط/اا .عطالز! 25 320 بعاعة6 عط 1012 ,غم عط حادم حاعطا 01 لعلز0 زررء 
73 7011213 3 10 113115160 501 1173 01 02 ,0123ع84 م10 عتطتدء 01122015[ 
لماع (ع1 غ512 غناط ,تتعط طأاللا طاعناد 35 00128 01 غاع1 220 ,531ث عط أ85 21200 
17111 غ101 عط تام لعطاء103مم3 ع6 0غ لعونا ع/1ا* :5210 310 تلاط حدم اعد 15لا 
'”.12 ع30ع1 ]111151 9/011 ع155:15ع012 ,50 00 51201110 011لا ,50 .5عاع2 0111 01 125/ز] 
1 111211 ع1مم0ع2 ع1 2120118 112111361012 11 عتتوعع6 220 ,50120 1م1236 امعط 1 
,”11111 112012 ع6 ععدعم 220 51655128 5'طلدااخ ' طمااك 01 تاععمءووء851 عط لعطاعمع] 
0 :011/آ 11260 11 2 35 21 137175 تإناو لآ" :2140ع لاع الع انتناث طدااخ ناعطا 220 
1 10112 ,1011 ع1 تتام .ع.1 **173/111 جملا 101 01 عط غ1 اناما اعوماممة 
13 ,738123 ع1 01 121125ع02) 5312 عط اماما غناط ,رعطالزا 35 320 عاعدط 
.لقآء عط 01 عع13م عط ,(كنترعغأن 0غ 05دع1 


١162511121115 1‏ عط 1 عنتطء1:02ممخة أنامطاة غوط ١1‏ [47] 


,615ل عط 01 غ121 عط 7:35 غآ :25م 01 211101157 عط جاه 221713660 15 غ1 -2165 

1 0172 /3133 تاعط 0111 1701110 لإع1 ,1161511112160 1013313 3 تاعطتا أهطا 
1107 لإاعط) 101110 1201 بتاعط غ1 علصتتل 201 1000 70 عتتقط 1801110 لإاعط) :عدنامط 
طدااخ 01 تاعع2ء55ع11 عط 1 01 2110125م12ه0ن) عط 50 .5ع15امط تتتعغطا 11 تتعط غات 
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26 أَنْ يَأَتَيَ أَهْلَهُ قال: بسم الله للّهُمّ جتن جَديْنَا الشَيْطَانَ وَجَنْبِ الشَيْطَانْ ما رَدَقْيَنَا : 
ثم قُدّرَ أنْ يَكُونَ بَيَْهُمَا وَلَدّ في ذَّلِكَ لَمْيَصْرَهُ سَيْطَانْ أَبَدّا؛ . 

2 - حدثنا هَنَادّء عن وَكِيعء + عن توا عن وال بوي جا 
عن الْحَارِثِ بنِ مَخْلّدِ ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسُولُ الله يككِ: «مَلْعُونٌ مَنْ 
أنَى آنه في دبرِهًا . 

88- مدنا ابن بَشَار: حذتدا عَبّدُ الكشكن: حلكها سُنْيَاف عن 
مَحَمَّدٍ بن المَنْكَدِرِ قال: سَمِعْتَ جَابرًا يقول: 5 2 يكوارة: ِذَا جَامَعَ 
الجر هْلهُ في دَرْجها من وَرَائَِا كان وَنَنَه أخون» تانزل اللذ ع وجا" اه 
رك ل آنا عرقت أن شِعظ» [البقرة: 223]. 

4 - حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بِنُ يَحْيَى أبُو الأصبّغ : حَدَتّنى مَحَمَدٌ - يعني آبيرق 
سَلَمَةَ -» عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَء عن أَبَانَ بنِ صَالحء عن مُجَاهِدِء عن ابن عَبَّاسٍ 
قال؟ عزن ابق كم - والله يلق ل - أوْهَمَ | الجا عن هذ الْحَنُ مِنَ الأَنْصَارٍ. 2 
أَهْلُ وَئَنِ ‏ مَعَ هَذَا الْحَىّ مِنْ يَهُود. وَهُمْ أَهْل كِتَابٍ ‏ وكَانوا يَرَوْنَ لّهُمْ مَضَلاً 
عَلَيْهُمْ في الْعِلْمء فَكَانُوا يَقْتَدُونَ بكَثِير مِنْ فِعْلِهِمْء وكَانَ مِنْ أُمْرٍ أَهْلٍ الْكِتَابٍ أنْ لا 
يأنُوا النّساءً إلا عَلَى خُرْقء وَكلِكَ أسْئرٌ ما تَكُون المَراة» فَكَان هذا الخ من 
الأنْصَارٍ قد أحَذُوا بذَلِكَ مِنْ فِعْلِهِمْ وَكَانَ هَذَا ايع عن فَرَيْش تشبتكوي النشاء 

عا ملكًاء يدون من مقت ومُذيرَاتٍ وَمُسْعلِياتِء كلما قم المَاجِرُود 
المدينة روج جل ملقم 5 نّ الأنْصَارِ َدْعَب يَضْنّعْ بها ذلك فألكونه قله 
وَقَالَتٌ : ِنْمَا كُنّا نُؤنَى عَلّى حَرْفٍ فَاضْنَعْ ذَلِكَء لك [اجقيوب. ٠‏ الى شري 
لكشي ٠‏ مَبَلَعَ ذَلِكَ رَسُولَ الله يله فَأنْرَكَ اللّهُ عََّ وَجَلَ: ناف حت لَك كأنوأ 
رك نَّ شِنٌ» أيْ مَعبلآتِ وَمَذيرَاتِ وَمُسْتَلْقِيّاتٍ يَعْنِي بِذَلِكَ مَوْضْ ضه ضِعَْ الْوّلِّا. 
[ت47/ه45 ٠‏ 46] - باب في إتيان الحائض ومباشرَتِها 

5- حِدّتنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: عدتبا خماة: العيرنا ثاب البتانيث: 

عن أنس بن مَالِكِ : «أنَّ الْيَمُودَ كَانَتْ إِذَا حَاضَت مِنْهُمْ مَأ اوها + ف البيرت 


5 


َلّمْ يوَاكلُوهَا وَلَمْ يُشَارِبُومَاء وَلَمْ يُجَامِعُوهَا في الْبَيْتِء كَسْئِلَ رَسُولُ الله بك عَنْ 


27 255 ع1 01 عأمه8 عط (6/12) 


,12[1لشث 320 ,131 20111 <تالط 0م3512 :111122 017م11 ع6 ععدعءم 220 126و5ع51 315 1 لم" 
:521 .0111565 701116115 6011661131118 1املا علو لاع11** :0ع21ع2اع1 2160<اط عا 
001565 111611 111 7011113 1013 /2133 «زععا 50 ,2011116101 220 ختتتط 2 عتته لاعطا 
مالك 01 تاعع3ء55ع14 عط ]' '*”...طتوعاء عتته لاع 2111لا تتتعط) طاع102مم3 غ201 060 20 
أمعع<ء 1128طأنكاء7اء 00آ" :5310 *211272 01م ع5 ععدعءم 220 ص8 2اووع01 5*ط13 آم“ 
ع23ع]1 0 112115 11311 قلط 1" :5310 ؤتتاعل[ 116 ,1131 ألتتوع.[ *.1121161201115 561131 
320 11110211 11 15310] .16 12 115 02205 101110 عط أقط غناطا 00 ع:38ا 0118 
5317 175مع[ ع1 اطذااك 01 “عع مءووء11 0 :5310 220 عتتتدء نتطواظ نط1 20ططام 
120 ع7 510111026 .ع12ط) 2 <اأعناد-220-طاع1ا5 2120 ,رعصطلط) 2 «اعناد-220-طع1اك 
ع1 ”00(9 5تتاعل عط غهط1ا 10 20111201»41012 11) تلتعطا طلغامةا ع15نامع1ءع]12 2[1لكاء5 
11117 112011 ع6 عع3عم 320 51255128 5ط1[اخ '" طدااك 01 عع مءووء54 عط 1 01 ععد] 
أنا8 .تتاعط طغأانةا كلع 30 عتتوعع6 عط أطاع نا0ط) ع7 21 تاعتاحط 50 لعع تطقطاء 
طدااك 01 تاتعع مءو5و5ع154 عط 1 0غ أخدعة علاتحط 01 لاع 2 لعتااععع] لاع ,ناه لعن باع 
320 125160 (أعطام0:ظ عط1) عط .”1111 زممنا ع6 ععدعم 2120 55128ع51 1135[لق “ 

7/11 211815 101 71835 عط 24[ لاعت[ :11 ,1330 115 2[ .علمسضل تعمل 120 


عط لصة 1 :5210 عطة أقطا لطقطوت'خ 01 لمانا عط دده 232260 15 غ1 -2166 

0 123226110 ”11111 012منا عط ععدعم 3520 51551128 315[لث '؛ طذلااخذ 01 تزعو داءووءع1/1 

]1 :12125111211115 735 1[ ع11طانا أععلصهماطا عه معن “تعطاعع0غ جرعع1ه 

عط) أذناز ط135 18701110 ع8 ,تتقط 0عاعع2311 5ع25ع12 عط (01 61000 عط)) 11م 

5 © (01 51000 ع1[)) 110111 11118أع5012 11 210 ج1201 10 220 غأ0م5 لعاعع011 

:1201 10 3120 52014 0ع1أع2116 عط[ أكناز 7251 701110 عط (ااعصتتوع قلط) غ1 0عاعء011 
غ1 11 تمع 01:35 “ه011 1701110 عط معط 2110 


11 اختته1] دلخ اما أن ناطتتة11 01 157 1مطانتج عط جزه 22311260 15 غ1 -2167 
23 ه56 عع062 3120 51655125 5ن'طدااخ " طلذلاكذ 01 "عع روووء81 عطلا نزعناعرعطانىا 
© ,116115111211118 1835 عطأ5 1/116 و1711 1115 01 22/013 1أع102مم3 0غ لم111 قط 


11اع222102 77701110 ع2 210 ,121ع7172دع نم1017 ماعط نتوع:1 0غ تزع 6011211112110 17701110 
.1 م077 110131) 


ذخ ١11)‏ 0611ل)داءغ1 اديتااء5 125 كك تاعندد نمم نا عنانآ درملأدام<ط عط 1 [48] 
7١3‏ 11261115 أودرءع 11 


01 تتععاء71655 عط أقط) عحططخ نط1 01 /0115أناج عط جاه 23112660 15 غ1 -2168 

5 25 5111 3560116 5310 111172 112011 ع6 عع2عم 220 51455128 5 132[اث“ طأجاام 

2 511 21117 أعط" :121251111311118 15 غ512 ع11لط/3ا 1711 115 17/115 126102ع1 21ناءاءع5 
.101131 2 1211 (ع5 غ1 أع1 ,11120 غ201 10نامء عط 11) 1ه 21157ط1ء 111 :1011131 


5 026 15 :5310 عط أقط عقططخ نط1 01 الم طنج عطا دنه 0ع21تتهم 15 غ1 -2169 

أع1 ,110137128 15 51000 عط علقطننا ع13/11 (1225311261125) نعط اا داع 21نكاء5 

11 ع1 7/11 1261012ع1 1[هناءزء5 125 عط 11 220 :(21157طه 11) :1031ن[ 2 ماع تلط 
.101131 2 1أهقط عط )1 أع1 ,51000 عط 1ه ع115هم (زعطا 01 21ناثماع101) عطا 
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الله قالزل النذاغة وع: «تكزلت ع ايض ثن 16 اك قتا انم 1 
لْمَحِيض4 [البقرة: 222] إِلَى آخر الآيَقٍ فقال رَسّولُ اللّه يله : ١جَامِعُوهِنَ‏ في 
البْيُوتِء وَاصْتَعُوا كل شَيْءِ غَيْرَ رَ التكاح». قَقَالّتِ اليَهُودُ: مَا يُرِيدٌ هَذَا لجر أن 
تاه سيف إل كالقئا فيه جا أسَيدُ بن حَصَبْرٍ عا بن ب فاكين لين 

سُولٍ الله يل فقالاً : اشرق التو ين البزرة : فول هذا َكذَّاء ألا تتحوُن فى 
التنبيشر) فتمعر وَجه سول اللَّهِ كلِةِ حَنَّى نفلا أن قل وذ عاتيجا ادها 
فَاسْتَفْبلَنْهُمَا هَدٍ َدِيّةٌ مِنْ لبن إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ َل فبَعَتَ في آنَارِهِمَا فَظًََا أَنّهُ لَمْ يَجِذْ 
يا 

6 لتنا مسدة: يا 1 سوقت 


مايا الْمَجَرِيّ قال :* شمقت ا نقلة رقي أله غعديا تقول + وقنت أنا 
سود اللَّهِ كلاه نَبِيتُ في الشُّعَارٍ الْوَاحِدِء وَأَنَا حَائِضٌ طَامِتْ فَإِنْ أْصَابَهُ مِني 


ني قم مق ول 1 وَإن أضَاتَ ب ليق لوي - مِنْه شَيْءٌ عَسَلَ مَكانَه وَلمْ 


وك ع 9 


هو فره). 


س م عر 


#رد ع ف 


79 . هذثنا َسَمَذينٌ الْعلأن وَمْسَدَدٌ قالا؛ حذثنا حفص » عن الشْجايع 
عن عَبْدِ اللو بن شَدَّاوِء عن خَالَيِهِ مَبْمُوئَةٌ بنْت الْكَارتِ: «أنّ رَسُولَ الله يه كان 
ذا أرَادَ أنْ يُبَاشِرَ امْرَأةٌ مِنْ نِسَائْهِ وَهِيَ حَائْضٌ أمَرَهَا أنْ تتَرِرَ ثم يُبَاشِرُهًا». 

[ت48/ه46: 47] - باب في كَفارة من أَتَى حائضًا 

88 مكنا خكذة > عبددنا متكي ع عن لقي حدثني الْحَكُمْ عَنَ 
عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بِنِ عَبْدٍ الرّحْمَنِ عن بولسم عن ابن عَبَّاسِ) عن النب يله فى 
الي أي 5 وَهِيَ ايض قال: «يُتَصَدّقَ بدينار أو بِنِضْفِ دينار) . 

2169 وحلكنا عه الصلدم من ملظي حدّثنا جَعْمَرٌ ‏ يَعْنى ابن سُلَيْمَانَ لت 
عن عَلِيَ بن الْحَكم الْبُتَائيْء عن أبي الْحَسَن الْجَرّرِيُه عن يَقْسّمء عن ابن 
عَبَّاسٍِ قالَ: (إذَا 50 في الدّم لفاك 11 ةا في انقِطاع الدّم نات 
دينار». 1 00 


474 2236 0111 80012 عط[ (6/12) 


21115 011115 ) أانامطة4 أغدط ١1‏ [49] 


.1 1 1316 11ل نتطكا-اث 53:10 ناتطاخ 01 01157)ناج عط زه 22112660 15 غ1 -2170 
01 اع8 11552 عط 01 عع2ء5ع1م ع1 11 12612110160 1725 1216111121115 5لط1امك عا 
كط" :5310 ع1 7011ناء1عط * 11172 02مزنا ع6 ععوعءم 220 51655126 5 طد1[اث '" طداام 
ع0 0غ طوااخ لاط 0عع7عع0 ,50101 20 15 عنتعطا ,0عع120 507 00 9011 01 عدملامة 5ع00 
”.(0عغهعتء) ع5 5101110 16 أقطا ناا (لعنأوعم0 ) 


33 12632 011 تالكا[ -اث 53:10 نامطذ 01 211101157 عط زه 22113160 15 غ1 -2171 
:”11131 110011 ع6 عع3عم 320 516255126 5”'طقالخ " طقالخ 01 تاععمءووء8514 عط 0غ 5310 
أحنلءاء5 عتتكقط 1آ) تتمطنةا طغاما اتراع-ع:د[5 2 عتكقط 1 لطوااكذ 01 “عع 2ءووء1 0" 
ع12م0عع5 701114 عط5 121 101 ,121111101115 001615 ع416ع13م (1 2120 121025ع]1 
5 51161 17/11 12110115ع1 5131 عكقط 0غ) عع11! 1 غناط رعءع!ل01511 1 طاعلط/تا امتدصموع1م 
2 15 1121611112615 601015 ]62 5337 6175[ عط 320 زعع11! ع2 25 (ع122 101 1ناأتتتة] 
00 عتتقط وتاع[ ع1“ :5210 عط أقطا 00 *.ع2111 15 1826 11/125نا0 01 11120 1م5112 
ألاعناع:1م 0 3616 ع5 غ20 1701010 املا (0[لطاء 2) غ1 عأوعتكء 10 5لمعاما طقلاكث ]1 .112 
بذ . 


[ :5310 ع2 126 841131117 نط1 01 211101157 عط ننه 22113660 15 غ1 -2172 
320 تتنقط ع56510 غ52 220 11لنتتطكا-اخ 53:10 باطخ :5311 210 5105016 عغطا لع 1عامء 
11 غ11 ناه غخمعثا عثاأا :5210 5210 ناطث .12166131101615 001615 3601116 تنتلط لععاوة 
10117 ع :101 11172 012منا عط عع2عءم 220 ع12ؤ55عة51 5بطد[ااث “ طذااخ 01 ناعع داءووء11 
مأونتخث عط 2120118 1012 23216175 لع 7ااععع1 ع1 220 2110أكنك/ط- اخ تتصدظ 01 2116 
ع7 2120 115 012 1310 عتتوعع6 /لع162اءعء 210 12ع0122؟7 0ع511ع0 ع7 210 1765أم600 
126200 ع7 تاعطن1ا 50 .225012 01 106 عط 101 15 ملتتتتعام1 ونطامء 00 0غ 0م1017 
:26101 1111317110115 201615 010 ع7 لوه 1017" :5310 16 ,1111611111115 601015 00 0] 
1117 112011 ع5 عع2عم 320 516551285 5'طدللاث '" طذااخذ 01 تزعع نءووء154 عط 1 128كا5ه 
]ع 15 غ1" :5310 ع1 210 غ1 35011 (تتتتط) 0م2512 ع/1آ ''1157 21210118 ]أ2اع5ع21 15 1/10 
الها أواءاء 111/ا غ1 ,)5لكءاء 10 0ع5612ع0ع21 15 50111 /آ212 11 :101 ,50 00 10 12016 1املا 101 
''.111621101ا5 1 01 /03[3آ 16 


0] 2126© 2312 ذ :5210 12 غ121 تنا 2[ 01 211101157 عا زه 131712660 15 )1 -2173 
2120 ”111273 01م ع5 عع3عم 3120 551285ع51 5”طدلاث * طلدااذ 01 عع 2ء55ء51 ع1 
21ناءزء5 131 0غ 1ع010 12) تاعط 0غ مع 2153395 1 320 ,اتاع-ء5137 2 عتكقط 1“ :5310 
0 71112155101 غ1 15) اأتقضعع1م تتعط عنتقط 0غ عع015111 1[ غناط ,(اعط 1غالا ع15نامع 12121 
01ل 11 11161111106115 0115 100“ :5310 (أعطمه:ظ عط 1 ) عط **15(7منتت1اع11 قلطأامء 00 
تآ *”.لاعط 101 01021260 تاععط 125 أهطنا عتااععع1 1:01110 لإأع:11ا5 ع5 101 ,1/151 
5 171ع-ع5137 ع1" :5310 3120 (أعطامه: عط ]1 0غ) عاعة6 ع72دء 1231 عط ,ده 
ع5 36 ناملا 010 1“ :5310 (أعطمه:] عط1) عط ذلط) ناممنا *”.أتدمعع1م عجامععط 
”.اع 101 0102120 تاعع6 125 غ2ط/1ا عتكاععع:1 7701110 /إأع:11ا5 
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[ت49/م47 ؛ 48] - باب ما جاء في العَزْل 

0 - حدّثنا إسْحَاقٌ بن إِسْمَاعِيلَ الطَالَْائِنُ : حدّثنا سُفْيَانُء عن ابن أبي 
نجيح. عن مُسَاهِدِء عن قَرَعَةَه عن أبي سَعِيلٍ: ذَكِرَ لِك عِنْدَ اللي يك - يَغِْم 
الْعَدْلَ 080 0 اليم يعمل أ حَدكُم؟ !) يُلَمْ يُكَل: قلا يَمَعَلَ أَحَدَكُمُ «هإنْهُ لَيْسَثْ مِنْ 
نَنْسِ مَخُلُوكٍَ إلا الله خالِقهًا» . 

قال أبُو دَاوُدٌ: قَرَعَةُ مَوْلَى زياد. 

5ظ لوسوءة لننايي0 عأكنا آبان: سذتنا تشوى» أذ 
حَدَّتَهُ أن رِفَاعَةَ عَةَ حَدَّتَهُ عن أبي سَعِيدٍ الْخُذْرِيّ : 
ا قال" دل اذ بون أغزِلٌ عَنْهاء وَأنَا أكْرَهُ أنْ تَحْمِلَ 

ٍ تُحَدّثُ أنَّ الْعَزْلَ مَوْهُودَةُ الصُّغْرَى. قالَ: 
١كَزَيَتْ‏ يود لَوْ أَرَادَ اللّهُ أنْ يَخْلَْه مَا اسْتَطعْتٌَ أن تَضْرفَه) . 

2 - حدّثنا الْمَعْتَبِنُ عن مَالِكِء عن رَبِيعَةَ بن أبي عَبْدٍ الرَحْمَنْء عن 
مُحَمَّدِ بن يَحْيَى بن حِبَّانْء عن ابن مُحَيْرِيزِ قال كشلك التشجة رايت آبا سعد 
الخذرئ لسك إلبوه فشالكة عن العزله فال أبو سَهِيدٍ: حَرَجْنا مَعَ 
رَسوَلٍِ الله يك في غَرْوَةٍ ب: بَنِي المَصْطَلِق, أضن سبَايًا عر - توي الغؤيه فَاشْئَهَيْنًا 
النْمَاءَ وَاشْعَدَّتُ عَلَيْنَا الكاب كا اليا فأدتنا أن تَمرلَ: كلنا: لخو 
ول للد ود 2ه أظهّرِنا َبْلّ أن تَسَأَلَهُ عن ذُلِكَ! فَسَألْتَاهُ عن ذُلِكَ ُقال: 
عَلَيكُم أن لا تَفْعَلُواء مَا مِنْ نسَمَةٍ كَائئةٍ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةٍ إل وَهِيَ كان . 

3- حدثنا عُثْمَان بن أبي شَيْبَة: حدّثنا الْمَضْل بنُ دُكَيْن : ا 
عن بي الربَيرء عن جَابرٍ قال: جاء دَجُل من الأنصَارٍ إلى وَسُول الله عله كقال : 
يارَ سُولَ الله إن لي جا جَارِيَةَ أظوف عَلَيْهَا وَ آنا أكره أن تشيل تقال: «اعْزِل عَنْهَا إن 


50 3 


شِئْتَ سََأْتِيهًا مَا ما كُثرَ لها قال كَلَّبتٌ الرَّجَلَءِ ثم أثاق فقال: إن الجَاريّةٌ قد 


حَمِلَتٌء قال: «5 كَل أل ذلك آنه ما 000 رّ لها» . 


46 15 31 01 عأوه8 عط[ (6/12) 


15] أتامطخة4 رزؤئزاء0)1 غ1 11) عللد 1 160 صد31ا ك4 نره"آ عاطة:دزوء20 نا 15 غ1 [50] 
1111 1115 )ناا وملغواءغ1 لونامءع5 


01 صخ :5310 ؟<ا! خقطا طلخئلة1! تاماخ 02 11ةمطاناج عطا ده 2120م 5ز غ1 -2174 

111113 نااك 10 أ51165 2 35 221226 1 :12 10 11210 :111135 10 5101121115 111211 
1 01 0172221110115 عط 01 22/01 تاعع5 نزع/اع2 17 ,0عع120 220 ,0123ع14 111 
©2177 11016 ”11111 2012زنا عا عع2عم 220 ع12و5ع51 5 1و1الث * طلدااخ 01 تاعع ناءووع1/1 
220 ,03 016 10115 215 11 18/35 1 .111171 حتقطلا أوعناع 2 01 عتتدء ععلة] 0غ 1203 2110 
0 ,5ع036-5]02 اه 5ع1طاءم 01 11نا] ع35© 2 1251125 ,تتتلط 01 0ه 2 زه 735 عط 
1 11117 210377 21201 ,(لأطاع 1تتتاث طلدلاخ) 1111ماع 17135 عط تاأعاحاتةا 01 مراعط عط 
0 غ1 110177 77701110 ع1 ,/3أ(تاء 71/35 ع35ء ع1 عدن تحزعتء :اتزراع-ع51237 عاع613 2 17:35 
635 ع1 0غ تتاعطا عنزامأوع1 20ج (5ع1ططاعم عط)) أعم11مء 1701110 عاد أهقطا 50 ,عط 
ناملا 10 ع121ع1 غ201 1 5101110 :5210 علط .تتتئط مغ عاعوط غ1 عتتاع 2110 25215 عه 
00 عطاذوع51 5'طدااخ * طدااذ 01 “عع مءووء851 عغطا 220 ع1 1012 1115ا50116 
-117ع 10171 112ت1ع11نا5 735 1[ ع11ط/اا :5210 ع2 .دوع لا :5210 1 11177 جاممنا ع0 ععوع0] 
دلاخ 01 تزعع ناء55ع854 عط ,1205011 عط 11 (تاعع تقتاط عتزعتاء5 01 عوبتوععء6) عطعة 
501 ع1 121210 3120 2111© ”11111 017منا ع6 ععجعم 310 125ؤ55ع51 131:5آلة“ 
ناحاث 01 ع1 عطا) 10315 01 122211 901115 عطل) عء5 010 0ط/غما* :ععاقطا لم351 2110 
737 51111211115 ,عاعط) 15 علط إطولاك 01 عع درءووء151 0" :1121-5310 2 **7 (111121121آ 
ع6 عط أأغختنا 721115 عتصقء ع1 '.ع2205011 عط 01 ع510 عده صا عطاعهة-تكالاعا 
1 1111 عجا 0غ 170105 8000 5210 20 ,/ا500 129 12ه0جزنا 1210 قلط لعع13م 20 بعددا 
عط لعع12 ع8 .عع13م 125/آ212 قلط لعطاعدعء عط 1اغدنا لعع11[ج*1 عط 210 نا أمع 
01 ,70112611 01 016 21101 ع2 01 10175 100 تطلط طلخا عترعا معط 220 ,عاممعم 
أع1015 12 5ع1231 531621 11" :5310 ع2 .122 01 م02 220 زعج1م77ا 01 متا 
5 1111 مه1اء تاعددنه11 30 (طلدااخ) 01117لك <اعجا أع1 ,2129/1 /آ122 112 11115آ0ة 
30 125ؤ5وع01 5نطدااخ ‏ طولاخ 01 “عع دوءووع854 عط1 *.(2100ع26 لاجد درل 0)) 
0 .1231م 115 01 201111128 غأ101:80 320 ناء1359م 01110 ”11122 تهنا عط ععوعم 
1ط 121100 320 لمااث 0ع12315م عط **!5عع212 5111115 1ناملا 0غ عا[ع1]اك"* :5210 عط 
01/01 13311 /[313 ع1 15 (5310 210 تاعحنا ل0عع12 ع11) :تعاتب مع 10" :5310 210 
5 2120 ,1113 ”071 111311اهء 2 11015 ,تلع اتتتوداء قلط 01 عتكدع عط وء5م1ء مانا 
01 56231 1325 عط تاعطانةا تاداع اتدناث طلدااخ 01 وععتزعءد عط غات لعراعع501 
13 ناع]31 ,نعط 1“ :5210 ع1 .211111122117 عط 111 لعئ1ع:22516 لاعجا **7ع17311 115 الى 
30 50 ع002 176 :50 320 50 عززهل 1*7 :/521 210 (15ع01 طغزنتا) ]51 عط 1110ماة 
01 312/0116 ع1عط) 15" :5210 310 17012212 لعع13 تاعغطا عط .امع [اة أمعءا نعط ”507 
12017 0115لا ذث .اع 511 أمعع! لاع **121101775(7 نعط 31/1) أهط أنامطاج 2115 110ة 1املا 
طهااخ ]0 تاعع مءو55ع11 عا غ124 50 منا 105 220 5ع1126 “تغط 01 ع0 زهمنا 0ع17اعع] 
اع تتدع1ط1 3120 “عط عء5 101110 *1117 017نا ع5 ععدوعم 220 51255125 5 136لمة " 
11 20011 ع!!2] داع]01 (2اع122) ع105 اإطلدااخ 01 تاعع رءووع11 0" :5310 210 ,ناععء50 
21221 ع1 11/24 1120137 ناملا 00آ** :5310 ]1 *.ع5217 عطاا 00 (تاعححاه2) عوعط 010 
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[ت50/م48 ١‏ 49] - باب ما يكره مِنْ ذِكر الرّجل ما يكون من إصابته أَهْلّه 


848 وتنا ممذة: حذتنا بسر : سي ها الجريرئ. (ح)» وَحدثنا 
مُوَمَلّ: حدّثنا إِسْمَاعِيلٌ. (ح): علق توشى يا [سمافيل ١‏ سذتها حماة: 
كُلْهُمْ عن الْجُرَيْرِيَ عن أبي نَضْرَةَ: حَدَّئْني شَيْخَ طَمَاوَةَ قال: يت 0 
بِالمَدِيئَةٍ فلم أرَ رجلا مِنْ أضحَاب لتب يك أشَدَّ تَشْمِيرًا وَلا أَقْوَمَ عَلى ضَيْفٍ 
مِنْهُ قَبَيْنَمَا أنَا عِنْدَهُ يَوْما وَهُوَ عَلَى سَرِيرٍ لَه وَمَعَهُ كيس فِيهِ حَصّى أو نَوَى. 
وَأُسْفَلَ مِنْهُ جَارِيَة لَهُ سَوْدَاءكُ َهُوَ يُسبّح بَا حت إذَا د ما في الكبس ألا 
إِلَيْمَاء فُجَمَعَْهُ فأَعَادَنُهُ في الْكيس فَدَفَعَنْهُ جيه قال ألا أحذتك على يعن 
رَسُولٍ الله كد. قال كلك يلىه كلل بيك رفاك في المَسَجِدٍ إِذْ جَاءَ 

سُولٌ اللولة عتى كشل اتح فقال: امن أحس الْمَنَى الدَّوْسِيَ؟؟ تثَلآَتَ 
د تقال رَجْلّ: يا يَسْوَلَ الله ُو ذا يُوَعَكُ في جَايِب 550 أَقْبَلَ 
َمشِي حتى الْتهَى إليّ َوَصَعَ يَدَهُ عَلَيّ فقال إِي مَعْرُوناء فنَقَضْتُ: فَانَطَلَقَ 
يفشي سحي أي مامه الي يُسْلْي فيد فأَْبَلَ عَلَيْهُمْ وَمَعَهُ صَمَانِ مِنْ رِجَالٍ 
قث عق نشد أى قثلة عن لكا وَصَفٌ مِنْ رِجَالٍء فقال: (إن نسَّانِي 
الشَّيْطَان شَيْئَا مِنْ صَلآَتِي كَلْيْسَبّح الْقَْمُ ولكشقق القكا»:. كال: قشت 
١‏ اللَّهِ لل وَلم ينس مِنْ صَلاتِهِ شَيْئَاء فقال: «مَجَالِسَكُمْ يي راد 
موسى عبن الههتا»: 3 كي اله و5 فى غلبي 23 قال؛ «أما بَعْدٌ ‏ ثم اتمَقْو نَم تفقوا 
23 2 اث على الال قَقَال: دمل مِنكُم الرّجل | إِذّا أتى ْلَه كَأَعْلَقٌ عَلَيْدِ بَابَهُ 
وَألقَى عليه سِدْر رسكو بسر اللي؟: قالوا : : نَعَمْء قال: ١نم‏ يَجْلِسٌ بَعْدَّ ذُلِكَ 
فيقولٌ قَعَلتٌ كذًَا قلت كذا؟ه. قال: فسكثوا. قال: فأقيل عَلَى النْسَاءِ فقال: 
كعاب على إلهذي ركيتيهًا و؟ اوت لِمَسُول اللّهِ كلِِ لِيَرَاهًا ١‏ يَيَْمَعْ كلاتهاء 
تقالك: يا وكوك الله إنَهُم 14 وَإِنْهِنّ ليتشدثتةه كقال: اهل تذرون عا 


4/7 218 011 170012 عط 1 (6/12) 


1611216-10 2 01 عاأمتطتوئرء عط ععل1ا 15 أقطل 01 عامصتدعىرء ع1 7#عغ11! 15 غه2ط 01 
1 12012 ع:11وع0 115 1011115 عغط لله بأعع:50 عط 11 312غ11316-52 2 5أع126 مانا 
101 11111115 111326اءم أ5عء5 عط1 !010طء2 .قاط غ2 عصكاه10 عته عاممعم عط ع لانن 
:32631 ]20 5ع00 2010111 165 101181 تاعلاء ,226215 أطاعء5 ع1105 11216 15 11111 
و15 0010111 71056 1131 15 70111611 101 1111115 لقاعم أوعط عط]' !10[مطع8 

”.621 ]20 005 ]ماع56 115 اع نامط لاعناء 


0 أع.آ !10مطع8'' :141153 2120 111721311111 011 غ1 امتتوع1 1 :53135 0311101آ ناطام 
20 غأع1 210 ,12313 1ع2011 0غ (ع1711 15 7/1115 126101ع1 عغ111726م 15ط) 0170115 111211 
و11 21011161 10 (111503110 “اع1 17111 126101ع1 1112م تاعط) ع01110115 170111211 
01 501 2 1012) 01 011501118 (اعط 01) 215 10 (5أا2ع:21م عط 01 عزاه مدمظ) أمعععىرء 
110 2 01 1221012 2 ع75220 علط *”.5اتع:21م (لاعط :1ه) كلط 01 عداملامة 0غ (تعغطع 011 
7[ لأعاطنةا رعمه 


[6/ 12] - كتاب النكاح 238 479 


مَكَلّ دّلِكَ؟2 فقال: (إِنْمَا مَك دّلِكَ مَكَلُ سَيْطَانَةٍ لَقِيَتْ سَيْطَانًا في السَّكَةٍ ُقَضَى 
مِنْها حاجَتهُ وَالنَاسسُ يَنْظرُونَ إِلَيْهِ ألا وإن طِيبّ الرّجالٍ ما ظَهّرَ رِبِحُهُ وَلم 
َظْهَرُ لَوْنْهٌء آلآ إن طِيبّ النْسَاءِ ما ظَهَرٌ لَوْنَهُ لم يَظهَرُ ريخة». 

قال أَبُو دَاوُد: وَمِنْ هّنا حَفِظْتُهُ عن مُؤْمّلٍ وَمُوسَى: «ألآ لآ يُفْضِيَنٌَ 
جل إلى رَجَلٍ ولا امْرَأةٌ إلى اهرالء إلا إلى وَلَدِ أو وَالِدِه. وَذَكَرَ ثَالِعَّة 


فأتييكيا وهو فى خبيي تشدو وتفش لى أليلا 
22 ماه عن الْجْرَيْري عن ل م عن الطمَاوِي. 


كلذ فيا اعحسا وقال موس : 


3 1 م1101 07 علأمو8 عط1 (7/13) 


عع 0/الم ع0 80012 ع7 (7/13) 
11553110 تاعلط ادنلوعة نددحره 11 ك4 و5عءع[21010 ككة لأعناذ الامطخ4 ١121‏ [1] 


ع6 71/165513 116 1121 1111131121 خاطث 01 2111101157 عط 1ه 22112660 15 11 -2175 

5 10111 ]20 15 ع1“ :5310 ”11117 01نا عط ععدعم7 220 55128ع51 5 طد1ااث “ طدااكذ 01 

28211251 51376 2 01 ,111553110 11 38211516 1:0123313 3 5ع101:012م 1710 (1/1115111125) 
”.1 115 


“نع11 001) ع2() عع:10101 160 لتننطنسطط قلط علوة تنددده110 4 ررعط1ا [2] 
1110131-15 


ع1 :5310 عط غ13 11:211:21]ط تاماخ 01 01201157تج عط ذاه 22112660 15 غ1 -2176 
101 135111 غ20 15 غ1" :5310 ''11122 تمن عط ععدءم 320 8 2اذووع61 5'ط13[لخث" أعطامهم2 
-/11013ع1) تاعط 01 عع01101 عط 101 ع1[وج 10 (00122ع17 01 ع1132 عط غ2) 1011311 2 
5 13176 10 01061 112 (1115503110 تتعط عتكقط 10 002011012 2 35) :م5151 (ع1111 
".1 :101 جاع 73/11 عع 125 غخقطن تازه ععلدا 1111 عطذ .1اءعورعط :101 


:101701 عط 1 001 111 ط12زوءع20نا عط 1 [3] 


ع1 :5310 عط أقط (اتتقطنكط 01 01157جاج عط نه 2211210 15 غ1 -2177 
طقااث ' :5210 11127 1201 ع6 ععدعم 220 51655125 5 طد[اث '' طدااخ 01 ناعم رءووء1/1 
”.70 16 1131 أخاع51 1115 112 121131 :1201 ,1118 2 135:11 11206 تاعلاع2 125 


عط :5310 ع2 غ3 نتقحانا نط1 01 011657طاتاج عط ننه 223112660 15 غ1 -2178 
11" :5210 :11127 011منا عط ععدعم 220 ع 2زووع61 5'طولاخ “* طدااذ 01 تاعع مء55ع151 
*”.ع 01701 عط 15 ,122051 وعع015111 لطاع اتتناث طدااث طاعتطنا رعصتطا اماحكحا 


5111112/1 عط 1 )اناا ععمه10معع4 سآ عع21101آ عط 1 [4] 


5 0ع017016 1220 ع1 غ131 :21نانآ حاطا] 01 2111101157 عط جه 2211260 15 غ1 -2179 
05)1مقم 5'طدالاذ 01 ع1722ناعء111 116 0111126 25215]11121611185 135 عغطة 173116 1711 
لع251 1-1>126256آاث4 16 231انا .11172 ززهمنا ع6 ععدعم 220 28اووء51 1135م" 
1 36011 "1117 01منا ع6 ععوعم 320 51655128 5'ط13[اذ" غ5):1ممم 1135م 
01061" :5310 "1117 012منا ع5 ععدعءم 320 516551525 و'طد[اخ" غ1غأوممكم 1115م 
111 غ721 10 تاعطا 220 تتدعاء 15 عطاة 11 تتعط مرععء! 0ص2ه عاعدط تتعط ععلة 10 (501 :0111؟) 
لاع «رعععا 10 5ع1:15[1 عط 11 .352112 تتوعاء 5ع1772معع5 3120 1100م أءزع2 “عط 5اعع ع[5 
:56101 تع عع01701 تنوه عط تنعط عع01101 10 ؤ5عط15ا عط ]1 .50 00 تنوه عط 
ع 101 طلدااخ نا ل0ع<11 061100 01651150 عط 15 2ط 320 أعط 1125اءع102مة 
".0ع01701 ع6 10 األنوع121 177011117 


5 01070160 1231ل]آ تاطا] 131 51211 01 21110117 عغطا جاه 2311260 15 غ1 -2180 
,31 116 15 أ5ع:1 عط 210. . .11611501211115 7735 عطة ع1قتطانةا ععزه 1711 


5 0ع117016 :12131لآ 112 11131 5211121 01 21110115 عغطا حذه 123113660 15 غ11 -2181 
121 01 126111011 2 م1220 :1ةجتان] طاعطنةا 210 ,1212511126118 7735 عطد ع11طا 1711 
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[13/7] - كتاب د 
[ت1/م1] - باب فيمن حَبّب امرأة على زوجها 

175 تنا الوك : بن عل حدثنا زَيْدُ بن الْحْبّاب : 5-0055 عَمَار بن رَزَيْق 
عن عَبْدِ الله بن عِيسَى. عن عِكرِمَةٌ عن يَحَيى بِنٍ يَعمَرَء عن أبى غُرَيرة: قال: قال 
وسو اللّهِ عله : ا ع ا 0 عرد عَلَى رَوْجِهًا أو عَبْدَا عَلَى سَيِّدِو) . 

[ت20/2] - ٠‏ باب قي الب تَسْأل 58 58 امرأة له 
هرَيْرَةَ قال: قال رَسُولٍ 0 دلآ تَشَأل ا بكم نر صَحْدَتها : 
وَلِتَنْكحَ . فإنَما لها ما قَدَّرَ لّها». 
الس فآات اقلين كَاهية الاق 
وجول لل كلق . «ما 5 اللَّهُ هَيئ ردج إِلَيْهِ مِنَ الططلآق2. 

8 عذتنا كتير بخ عبيل: ععلقنا مككدية شالد» عن عقر بن وَاصِلٍء 
عن تجار ين دئار عن ابن عَمَر عن التْبِيتَ عله قال *: ١‏ أْبْعَض الْحَلآلٍ إلى الله ءًٍِ 
وَجَل الطَلاق)». 

[ت4/م4] - باب في طلاق السّنَّة 


2109 عدديكيا الْمَعْنَبِنُ : عن مَالِكِء عن تاجع: عن عَبْدِ اللّو بن حُمَرَ أنَّهُ ظلَقَ 


به 
ل 


اعرآنه وَهِيَ حائْض عَلَى عَهْد رَسولِ الله كلل َسَأل عم يرن الْحَملَابِ رَسَولٌ الله عَكلِدٍَ 


عَنْ ذَلِكَ فْقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلل : ١مُرْهُ‏ قَلْيُرَاجِعْهَاء * ثم لِيْمْسِكُهًا حد َنّى تَظهْرَ ثم َحِيضٌ 

0 إنْسَاء أنسك بَد لِك وإ ضَاه علق كَبْلَ أن يس كيلك الِْده المي 
َال اقلق له الثتاه. » 

وه ايش تظليقة بنى عبت تل . 

اللعتو كلل آل #الكةه ا من ابن 7 له طن مزأت رهن حا 


6 2 :1011701 01 ع800[1 عط (7/13) 


,121172 011م11 عط ععدعم 220 51655128 5'طقلاخ " طدااكذ ]01 تتععمءووءع854 عط 10 
:1 10 5310 11112 2012نا ع6 ععدعء0 220 51655125 131:5[ث'“ طمااذ 01 “اعم مءو5ء1/1 
ع5 عع02 (وعغ!11! 50 عط 11) نعط عع:1ه011 تغط 320 عاعدط تغط عطتزم مغ ترعط 1اع1*“ 

”.ع1 15 عغطة عاقطن1ا 01 تتوعلء 5اعع 


5 110123 131انتلطاث نط1 تنتلوذ 01 2110115 عط زه 22112660 15 غ1 -2182 
17235 512 17116 1711 115 0عع01701 120 ع2 أقطا تتححتدتا خنطا تتعطاج] 
5خ" علوممذ 5'طدالك 10 غ12 01 122102 2 ع1220 طشلا اث 160 نتددانا] 
15خ" غ1:و5م0مكث 5 'طدااكث 1201اء1ع0) ,1111 01م ع6 ععدعم 220 ع2زووع01 
تنا0لا) تنتتئط مع0120" :5210 320 نتتعصة عع "تقلط تاممنا عط ععوعم لطة عصتووعاا 
51 111 غ121 10 تاعطا 0ه تتوعاء 15 عط 11ت تتعط مرععء! 20ج عاعوط “عط ععلة 0غ (2زه5 
1701 10 وع7155 عط 11[ .تطتلوع3 تتوعاء 5عتتامعع5 تاعط 320 6100م عط تاعط 5اعع 
320 جنمع1آ ع ت1تطاعة010م3 ع:101ع5 رتتوعاء 15 عغطة ع11ط87ا «اعغط عع01:01 حتوه عط “عط 
ع5 10 ]11621 101213 عط 101 طدااث ا 0ع11<2 2100ء6م 0ع1715ء15م عط 15 
".0117001 


3510 ع1 غ13 11211 112 15التتالا 01 2111101157 عط جزه 221120 15 غ1 -2183 
2117" :5210 عط **7ع7711 970111 01:01:60 011لا 1257 11115 1222137 103137" :101231 خآ 
“هعون 


و13113) ناطث :1152311 101 15اتتتالا 01 21101157 عط 2ه 221121660 15 غ1 -2184 

2 18/1116 173/116 115 0117:0160 11/10 11131 3 360111 :101231] نط1 0م351 1 :5310 عط غقطا 
[ *“12317/] ]1 ططلد ابلطم 101 املا 00آ :5210 عط 2120 ,1212511126128 1325 
17/111 رع012 17111 115 0110160 ع1" :60 177تاوع:1 11 .21111112117 عط 11 لعتاء 21151 
5خ" طلدااخذ ]01 تتعع اء55ع51 عا 10 أجاء:1 :112131ل0آ ,11212 .126115111211118 1735 51 
ع2 701ناع1عط1 ,أع1ل1ء77 15 101 0ع3512 220 11173 زممنا عط ععوعم 220 61655128 
23 310 (22ع1ء 15 ع5 11غتنا تتعط مرعععا 220) عاعةط تتعط ععلةا 10 تقلط 11اء:1"' :5310 
:2510 (01231130) ناطذ) 1 '”.12100ءم لأطاتتعوع:م نتعط غة (وعع11! 50 عط 11) نتعط عع:1ه 11ل 
101 غ1 7/01110*' :5310 (:12231نآ حنط1[) عط **9(عع01701 عه 772110 25) 20111160 غ1 17705“ 


اع ععلة 0غ) 55ع1م1[ع1 ع2172عع6 5011012 11 علقاطا ناملا 101110 غخقط/11 07ع]تتنامه عا 
"1517 320 لاعةط 


تخ 460 2ط :211 كخ-جة ناطاذ 01 21110115 عط زه 22113660 15 غ1 -2155 

ناطث »71111 ,1231لا 1 0م2512 ,طلةكانآ 01 5137 لم11 1 ,111311خ نط1 311تتتطلة!] 
5 0ع01016 1770 1231 2 01 علقاطا املا 00 غخقط/ما' :12128ع]115 135 :7-711311خم 
711 115 0عع011:01 120 :131تانآ 12 :5210 ع1 **7 126115111261115 17735 عاد 173/11 111 
5خ" ع1أوو0مخ ت'طهااذ 01 111172 عطلا 0111118 126125]11211115 177735 516 »17111 
5م '" ع 1:أوممذخ 5'طدااذ 0ع251 101221 .1112 ناممنا ع6 ععدعم 220 ع2زووء1 
11 111 ابلطم :523/125 1314 3011 " 112[طآ 01منا ع6 ععدعم 220 ع تناووع01 
75 0111لا 15 18/3]6) 126125111261185 135 ع5 ع1لط/38ا ,ع1111 قلط 0عع011701 
324 ع128ووع61 5 'طذلاذخ " عغأ1أوممم 5'طدااذكظ ”*102267(7 15 21705عع1 35 171016 
دنط1]) ع8 '”عاعهط “تغط ععلة] (5012 980111) تقاط أعط" :5210 " قاط ززممنا ع6 ععوعءم 
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ا بر ار ص عدا ا نت 6 152 مع 22 فى كي ويه 5 
فذكرَ ذلِكَ عَمَر للنبي يَكِْةٌ فقال رسول الله يَكَِهُ: «مره فَلَيْرَاجِعْهًَا ثم ليطلقهًا إذا 
11 تت 1 وَهِيّ حَامِل). 

88 , عيدننا دين صَالِح : حدثنا عَنْيْسَة: حذئدا يُونسشء عن ابن 


شهاب» ار سالم بن كن الله عن أن أ طق ركه وَهِيّ حَايِض 
َذَكرٌ ذْلِكَ كمد لَوَسُولٍ الله ول عبطا رَسُول الله كله 3م قال : 59 َلْيرَاجِعْهًا 


2 ثم لِيْمْسِكُهًا حتى تَظهْرَ ٠‏ ثم تَحِيضّ تور م إن َاء لق ظاهِرًا قَبْلَ أَنْ 
قسن كَذْلِكَ الطَللاقْ للعدة كما ١م‏ 7 لله تَعَالَى ذكْره). 


3 - حدثنا الكَمّن بن عَلق: حذتها عبد الوراق» لخبركا تشدره عد 
ايوبت» عن ابن سِيرِينَ : : أخبرني يونس بن جبَير : «أَنَهُ سَأَلَ ابنَ عَمَرَ فقال: كم 


2-2 


لاق امْرَأُتَكَ؟ فْقَالَ: وَاحَِدَةً). 


2-4 حدّثنا الْمَعْتَبِنُ: حدّثنا يَزِيدُ - يَعْني ابن إبراهِيمَ -» عن مُحَمَّد بن 
سِيرِينَ : حَدَّنّني يُونْسٌ بن جُبَيْرٍ قال: سألْتٌ عَبْدَ الل بنَ عُمَرَ قال: قُلْتُ: رَجُلَ 
لَّقّ امْرَأَتَهُ وَهَِ حائْضٌ قال: أتَعْرفٌ عَبْدَ الله بنَ عُمَرَ؟ قُلْتُ:ٍ نَحَمْ. قال: فإنٌ 
عَبْدَ الله بنَ عْمَرَ طَلّقَ امرأَتَه وَحَِ حَائِض» كني مغر اتيج إل قكالة: فَقَالَ: 
١مُرْهُ‏ كَلْيرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطلّفها في قُبْلٍ عِدّتَهَاا. قال: قُلْتُ: فَيَعْتَدٌ بهًا؟ قال: ١‏ 
ارابك د عه وات 1 

83 حذننا سعد صَالِح: عذكنا عي الرزاق: أعيرنا ابد 
جريج: : أخبرني أبو الْرَبَيْرٍ نّهُ سَمِعَ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بنَ أئْمَنَ مَوْلَى عُرْوَةَ يَسَأَلُ 
0007 الرْبيْرٍ يَسْمَعْ 'قال: كَيْف تَرَى في رَجُلٍ طَلّقَ امْرَأَتَهُ حَايْضًا؟ 
قال: طَلَّقَ عَبْدُ الله بِنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائْضٌ عَلَّى عَهْدٍ رَسُولٍ اللَّهِ كله 
تان قهة وقيخ اللدعنة قال:»: إن يد للدي مك للق 1 وَهِيَ حَائْض 
قال 2ل الل فَرُدْهًا حلي وله يوقا شكاء عَقَالَ «إذا فدات تأتطلة 3١‏ 
لِيَميِك». قال اب عُمَرَ: وَقَرَأْ النّبي يكلهِ: ابا لب إذَا طلم اليس 


2 


و 3 11701 01 عأوو8 عط[ (7/13) 


515111162116 01 ]1 مع01510© 1201 010 (أعطمه: عط1) عط عاعوةط تنتعط ع[ه100 (101231] 
ر(7715265 50 ع2 11 تتعط) عع011:01 تقلط أع1 رصتمعاء وعتامععط عد معط اا" :5210 20ج 
5" أعطام0: عط 1 معط :5310 تتقحنانآ 102 *”.(5عط11715 50 عط 11 تتعط) مرععع]ا :زه 
101 00 ناملا اعط/11 إأعطممءط 0" :0مأ1عع1] * 11171 مم1 ع6 ععوعءم 320 ع تناووع1ط 
(/آ366©111211) 60111216 3120 ,110035عم 0ع115ع5وع01 تتاعطا غ2 متتعغطا عع01101 ,لاع م12 

”.1010 هملز طدااخ تتدع1 20 :121005ءم 0ع11عوع1م اعطا 


5314 ,1115311 1612 داقتنالا /[5 1311260 15 2311311011 1115 :533/5 1031510 تاطام 

3 31101 ,1331آ] 1211 10131 113125111 ,131 [كخث 12 7210 511111 تنط] 25طث ,:211ط1ال نآ 

ع6 عع3عم 220 51655128 5”طقلااث “ طمااخ 01 عع 2ء55ع851 عط ,23131005 عط لله 

56012 701110 5126 111211 غ731 30 عاعةط تغط 1ط 0غ قاط 0ع1مع010 *-110ط دممنا 
م111 50 عط 11 تتعط مرعععا! تزه بلعع11! 50 عط 11 تتعط ععه:011 ل1نامء عط ,معطا :موعاء 


220 “11211 غ0 01 21111011657 عط جاه 212512110 2150 15 غ1 :535/5 10231510 تاطام 
320 51655125 5نطذالث“ طذااذ 01 عع 2ء55ع154 عط غ12 ,تددطنآ ط] 011 لت1تلجد 
52 11غ2نا تاتعط مرعععا 220 عاعةط تغط 51128 0غ تقلط 010610 ”1112 زممنا ع6 ععوعم 
ع1 :1112 220 ,تتوع1ء ع177امعع5 ع1 210 ,5ع126115 أعع5 11212 ,رتوع1ء عجتامععء6 1701110 
!11 50 عط 11 تاعط مرععءا! ناه ,لعغ111[ 50 عط 11 تتعط عع1ه:011 10نامه 


آذ '2غث 01 21110115 عط ده 22112660 15 53126 11 :5239/5 1021110 تاطام 
0 نم0111 1231131015 112056 311 2110 ,1231نآ تنط1 1011 1355 -1خ 011 1111353111 
47-71 ناث 01 111316 110101 ألزعاءاء 50111 


0" و5ععل2 1 لصخ (ء11 ١١‏ 0عع121501[) 5ل عاعو8 دع مترظ عم ررعط1ا [5] 
5/0065 


1132 1131ل طخت 12 8111131511 01 211101157 عغطأا اه 23211260 15 غ1 -2186 
120 1211 2120 ,ع17711 115 01701660 17110 121311 3 360111 251260 1735 111153111 -[ث نمآ 
010 1201 تناع 01501125 10 171265565 120 10012 ع2 320 ,تغط 1116 1200ع 21لكءاء5 
011 ) 0ع017016 ع7 ناولا“ :5310 11211211 77011تاعاعط بعاعةط ناعغط 1ع لاط 0غ 00 عط 
71014 3150 عاعةط تاعط غطع51011 310 رلمصططناة عط 101101128 غنا0ط11؟ (ع1711 
0 35 11[ع7 35 ,اع 01101125 0111لا 10 17710365565 عكلة :2123تناة عط 1011015128 
”اع 2ط اع 511181118 :90111 


01701آ] 51265 ع1 001 ١139‏ أطاع 11 عط 1 [6] 


01 5137 0عع25 عط ,113532 نااك 01 21101157 عط زه 232112660 15 غ1 -2187 

2 1 65235 اا[ 01 ه7101 11510115ع1 عط أاعناه5 عط غ2 1121121 تامو 
5 ©1126 11261 2120 ع771] لع011:016 ع2 لدمطن؟؟ ,انزاع-ع:51237 2 7135 17711 1771056 51337 
1711011 11 /1113133 310) نعط ع8 282ء 10 تتتقط 101 0611115511 غ1 15 :1222102660 
عط1 بوعل :5310 عط 72(7قاط عئ1م1ء5 12231 تاعط)320 م1 12211160 ع 10ااعع 
4ه ع128ؤ5وع51 5نطوالاخ" طقلاذ 01 “عع رءووء84 عط نا رمعلااع 7725 ا2جعدمعع8 010[ 


55١ 95 


.1117 012م11 عط ععوعم 
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بذ [الطلاق: نآ فى تل عدبو. 
ع قر عن 4 و وده 


00-7 5 أشلع تر الت تفشو سن بي واف تائم لمم ٠‏ (أنّ 
النَبِىَ يكل أَمَرَه 9 يُرَاجِعَهَا - حَنَّى تَظهْرَ ثم م إِنْ شَاءَ طَلَّقّ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكٌ) . 


قال أير 15و3: وَكذَئكَ رَوَاهُ مُحَمَّدَ بنُ عَبْدٍ الرَحْمَن عن سالمء عن ابن 
ا الزّمْرِيُ عن سالِم وَنَافِعٍ عن ابن عُمَرَ: أن النَبِىَ يل أَمَرَهُ أن 
يَرَاجِعَهًا حَتّى تظهرَء + ثم كبيطن + ثم تَظهرٌ ثم إن شاء ظلْقّ إن شاء أنسلك». 
قان أكو دَاوْدَ: وَرُويَ عنْ عَطَاءِ الْخَرَسَانِيُ عَنَ الحَسَنء ٠‏ عَنِ ابن عَمَرَ 
نَحْوٌ رِوَايَةٍ نافع وَالزُهْرِي #الأخايية كلا قلى علب : مَا قال أبو الرُبَير. 
[ت5/م5] - باب الرّجل يُرَاجِع ولا تُشهد 
26 حدثنا بشر بن ع هلال» أن عدر بو مُليمان حَدَنْهُمْ عنْ يَزِيدَ 


الرَشْكِء عن مُطَرّفٍ بِنٍ عَبْدٍ اللو : «أنَ عِمْرَانْ بنَ حُصَيْنٍ سْيْلَ عَنِ الرَّجُلٍ يَظَلّنُ 
امرَأَتَهُ ثم يَمَع يها علم ليه على عللاقها وَلآ عَلَى رَجْعَتِهًا؟ فُقالَ: طَلَّفْتَ لِغَيْر 
سْنَةٍ وَرَاجَعْتَ لِغَيْر سُنّوّه أَشْهذ عَلَى طَلاقِهَا وَعَلَى رَجْعيِهَا وَلا تَعُذْا. 

حَدَئنَا أحمدٌ ين محمّد المَرُوَزِيٌ: حدثتى علنٌ بن الحسين ين واقد: عن 
أبيه؛ عن يزيد انيري عن عِكْرِمَة ساود عبّاس قال: #ملْمطلفت يري 
أُنفْسِهنٌ كُلَحَدَ ووو ولا يحل هن أن يَكْتمنَ ما حَلَقَّ أنّهُ ف أَيْحَامهنَ* الآية البتين: 
8] وذلك ]5 الاجل علق |18 للق اعراقه بو أعق يشتهبا وإذ لكي كله 
فَنْسِحَ ذلك فقال: #الطَلَقُ مَرّتَانِ» [البقرة: 229]. 


[ت6/هم6] - باب في سُنّة طلاق العبد 


1 ١ 


رمو و" 


2157 حدثنا زهير بن حَرْب: حدّئنا يَحْيَى - يَعْنِي ابْنّ سَعَيدٍ-: حدّثنا 
عَلِنُ بن الْمْبَارَكِ : حَدَّْنِي يَحْيَّى بن أبي كَثِيرٍ أنَّ مُمَرَ بْنَ مُعَنّبِ أَخْبَرَهُ أن أبَا حَسَن 
مَلى بي ول أخبرة أنُّ استفتى ابن عَبّاسِ في مَمْلُوكِ كانّث تخت مخلوكا 
طلقا تَظلِقتَيْنِ ' لع غيقا 33 قزق عل دكت 2 آزا يفقتواة فال 5ن أل 
بدَلِكَ رَسُولُ الل يكك. 


100 4 10117012 017 عأمو8 ع1 (7/13) 


71 1/1131آ 1511 121312[)نآ 01 21110115 عغطأ جه 232112660 15 226د5 ع1 -2188 
:5210 ققططمث 162 111 11 ,131251221551013 01 212طهء عتطتتد5ة عط داأعنامتط) 1[م 
:(ع1 0126ع»56 135 12017 8/011 ع512) 8/011 101 (ع0157012) 016 22125اع1 عترع 11“ 
5خ" طذااذ 01 اعع28ء55ع851 عا نا 0م2255 اأ2ع72اء1108[ ع0طدد5 عط 15 15لطا 
”.1111 011م1ا ع ععوعءم 220 01551125 


-لث نط[ أقط) 0ع126ع1 125126 121221 نط1 20تتتحاخ 1210 1 :5335 1031110 تاطام 
5 ع2 ,01154 هول8 41-1125317 ناتطخ قلطا 15 0ط/ا' :8/11*213112131 0عغ351 3/2121 
”.(2231126101 غ12 /[ط) جاع010اا لاتكوع1 2 1111511 012مزنا خطع نامخاطا 


7 1011 131251111]615] ع1 01 01 15 41-1135311 تاماخ :535:5 1031110 تالام 
عط 01 عه 35 تتققتط 0ع215عوع0 عط 220 ,231126105 لإاتتقحز ل0ع126ع1 انتطناك-جم 
7 26160 ]110 15 11211361011 11115 ,13120115 15 ]1 تأع011ط)[ث .1111515 111810115 


ع1 :5210 عطة 26 لطلقطاوا'ذث 01 2111501157 عط زه 2211260 15 غ1 -2189 

11" :5310 *11173 تهمنا ع6 ععوعم 320 ع تاووع51 5 طقلاخ * طلقااخ 01 تاعع رءووء3/1 

ر 171 210120111160 15 (1 تاعطنىا ع1اطوء770ع:111 وعتامععء6) اتزاع-ء5137 2 01 ع01101:6 
”.55 1110116111 1770 01 15 100314 01 ححتتع] نعط 2110 


اث 01 211101157 ع1 جه 2231120 15 15ط) عع11! 82011 خم :5395 1023110] تامام 

320 51655128 5 122لأث طلذاالذ 01 ناعم 2مءووء854 عط 10111 طلمطو1'خذ 1ه 111و 0) 

7/4 تاذ أناظ .7010118 01 731136101 غأطأع511 3 7111 ,”1112 ممنا عط ععوعم 
.5 ]110 15 11211261011 1115 1134 53/5 


1211125 8101 ع101701:2آ[ 21011011111115 اتامطة4 أو 1ا [7] 


1 115 110112 21 تاذ نط1 نتححتث 01 2111101157 عط جه 121152660 15 غ1 -190 2 
40 ع128ووع61 5ن'طوااخ * طذااخ 01 تتععمءووع851 عطا غهطا 1عغ22012ع 115 011 
5 112 ]120 15 35 (أع511 0170166 غ20 10نامء ع2" :5210 ”113 زممن عط ععوعم 
1 ,20556551011 115 11 ]20 15 18/26 ع21م1ع12222عء عه 0111ء 101 ,70556551012 
3 ان ع02 01110 1201 ,205565510 115 12 غ20 15 غ34 ع تتتطالاصة 11ء5 عجزه 101نامء 
123 2 0170166 1201 601110 ع0 .ه.1) ".20556551012 215 11 1201 15 غ62 ١7011‏ 
( لاعط 1231115 عط ع1م1عط 


51111215 1012 نتتحلث 01 2110115 عط جاه 2211260 15 ع2722د5 11 - 2191 

1710 عط لمث" :20016101 1011017125 عط 1115لا رذؤمع 2251721 01 تتقطء عصصدة عطا 

710 ع2 310 :12773110 15 1غ03 115 ,ععطاع1لع0150 (02 ع3 حطنة) 00 0غ طنكده حتد د5عع1ة] 
”.101112 02115 115 ,متطاقطكا 01 126101ع] 2 تاعناعء5 10 0215 2ج 5عع21] 


1 115 110112 11:21اك 111 تتتحلث 01 21110117 عط ذاه 2211260 15 غ1 -192 2 

4 51655125 5 الث طذلاكذ 01 “عع ء5و5ع854 عطا أقطا “تعط 51722011 115 10111 
201 لنث '* :20016101 1011011118 عط 1غ1/1ا ,رع20د5 عط 5210 *:1112 حزممرنا ع6 ععوعم 
”.0111 15 0011116113166 1215آلث طأاتتاع1عط غ112 11 أمرععء<ء 7017 2 ععل0جد1 601110 
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و 


28 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ المُتَنَى: حدّئنا عُْمَانَ بِنُ عْمَرٌ: أخبرنا عَلِنّ بإِسْنَادِه 
وَمَعْنَاهُ بلا إِخْبَارٍ. 

قال ابنُ عَبّاسِ: بَقِيَتْ لَك وَاحِدَةٌ قَضَّى به رَسُولُ الله يللة. 

قال أبُو ذاود: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بنَ حَتْبّلِ قال: قال عَبْدٌ الرّزَاق: قال ابن المُبَاركِ 
لِمَعْمَرِ: م من أبو الْحَسَنِ َذا؟ لذ قصل صكة يمه 

قال ابو قاو أل الْحَسْنٍِ هذا روم عه الزّهْرِيَ . 

قال الزّهْرِيُ: وكان مِنَ الْمُقَهَاءِ رَرَى الزُهْرِيُء عن أبي الْحَسَنٍ أَحَادِيتَ. 

قال أَبُو دَاوْدَ: أبُو الْحَسَنِ مَعْرُوفٌ وَلَيْسَ الْعَمَلُ عَلَى هَذَا الْحَدِيثِ. 

9 حذثنا مُحَمَّد بنُ مَسْعُودِ: حدّثنا أبُو عَاصِمء عن ابن جُرَيْج. عن 
مُطَلاهِرِء عن الْقَّاسِم بِنٍ مُحَمَّدِء عن عَائِسَةَ ٠‏ عن النّبِيّ يكل قال: «طلاقٌ الأمَةٍ 
تَظلِيقَتَانٍ وَكَرْؤْهَا حَيْضََان) . 

قال أبو عَاصِم : حَدَئّني مُظَاهِرٌ : حَدَنّني الْقَاسِم عن عائشة» عد النَبِت عله 
ِْلّهُ إلا أَنَهُ قال: «وَعِدَّتَهَا حَيْضَئَان). 

قال آمو قاوة؛ كل خدية مر 

[ت7/ه7] - باب في الطّلاق قبل النْكاح 
0- حدئنا مُسْلِم بن إبراهيم: حذثنا بياخ . (ح)» وحدثنا ابن الصَّبَّاح : 
يننا عَبْدُ الْعَزِيز بن عَبّدِ الصَّمدٍ 8ل دين مَرٌ الْوَرَاقَ ؛ عن عَمْرِو بن شعَيبٍء عن 
أبيه» عن جَدَّهِ أن النّبِىَ لِهِ قال: «لا طَلآقّ إلا فِيمًا تَمْلِكُ ولا علق إل قيقا 
َمْلِك. ولا بَيْعَ إلا فِيمَا تَمْلِكُ؛. 

رَادَ اين الصَّبّاح : «ولا وَفَاءَ نَذْرِ إلا يما تملك 

1 حدّثئنا محدد بخ العاكور: أخبرنا أب أصافةه عب عن الْوليل بن كَثِيرٍ : 
حَدَئْني 0 الرَحْمَنِ بن الحارث» عن عَمْرِو بن شعَيْبٍ بِإِسْناده وَمَعْنَاهِ رَادَ: «وَمَنْ 
حَلْفٌ عَلَى مَعْصِيَةٍ مَعْصِيٍَ كلا َِينَ له وَمَنْ حَلَفَ عَلَى قَطِيعة رَجِم كلا بَِينَ ل2. 

١.0 2‏ حدتنا اين السرْح : حدثنا ابن وَهُبء عن يَحْيَى بن عَبْدِ الل بن ابوه 
عن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن الحارِثِ المَخْرُومِيٌ ؛ عن عَمْرِو بن شُعَيْبِي عن أبيه» عن جَدٌَهِ أن 
الِْىَ يكِهِ قال في هذا الْكَبِرِ راد : فولا تلد إل قيمًا ابَْفْيَ به وَجَهُ الله تقال لد 


12 5 111701 017 عاموظ عط[1] (7/13) 


لع للخ عتطاء8 عالط اا عع:01٠01[‏ 1012011111116 أنامطك 121 [8] 


ناطث م10 116210 طط1 20::تتتتقطن/71 01 1157م طنج عط جه 2211260 15 غ1 -2193 
220 ,1>1201-آاخ 01شك ]1 01ش 01 /01222119ه عط ا غأناه غأع5 1 :5310 عط غ2 نالهك 
2240 0طآ/8ا رطلة5216 أصاظ 53119921 10 22 خمعة عط ,وعععء84 0عطاعوع:] عا باعلا 
5 1531'ثم 12310 1 :5310 ع5 .لقطو1'ذثْ 10121 (2213536015 /[1031) ألتتدع1 
0 ©ه5 76266 2120 51655125 5 131[لاث " طلذااخذ ]01 تاعع ءؤ5وع854 عط 210ع2 1 :5210 
01 0170166 (101 772110 ع6 10 11216124ع1011011116م) 120 15 عناعط 1“ :5210 135718 11111 
'”.(0112211151011© 11101 15 01) 211861 01 56266 116 11 15 02 11111 2161012م2121جراء 


أوء ل 01) ١129‏ 8 عع01 017[ مداع نا مدروط [9] 


عط :5310 عط أقطا لمتتدسنة] بطخ 2ه إاتتمطاتد عطا دنه لم متهم 15 غ1 -2194 
121 :5310 ”121123 013نا عط ععدعم 220 ع تتزودوع61 5 طدلالاث “ طدااخ ]0 تاعع مءووء1/1 
5101110 501612112157 2120 ]65[ طلأهط لطأع اط غ11 1011اع20112 11 رذع تتتطا ععنتطا عت 
11 77116 5'ع02) عاع63 131125 220 ,عع01101 ,122111328 :5110115 35 1521060 
”.ع2 011011115 


(ع718/11١ا‏ و'ع22)) عالعفظ 5 :1ع تناتد8 01) “زمغغ)012 عط 1 01 100)ادع20تطن عط 1 [10] 
©1101 01) 21011011111111115 ععنرط !1 عط 1 عدء1)6مم 


5 ع تتماععدمء ححططخ ص6[ 02 المطانج عطا ده 2211260 15 غ1 -2195 
11:6 101 111251765 172115ع0126© 1316 51211 17012612 0ع1011016* :537/18 
ا 0عأدعتكء طاقط طمااخ غ]2طنةا 12106 0غ سعط 101 1255101 غ120 15 غ1 .11005ءم 7ا11أامل 
© 1230 ع2 ,ع1711 115 0ع011016 016 11 أقطا أأطقط عط 17135 غ1[ :*”. . .8201235 تاأعطا 
5 1115 بتاعط 1 .غ11 تاعط لعع0101 عط 235 11 تتعككهة بعاعهط تتعط ععلةا 10 تتتتهآء 
م1 :ع1712 1121551014عم /9آ021 15 عع01701 لل" :533/1085 136:5[أخث 6 0ع2610821 
01 ,1611115 0111]2016ع 02 تتعطاعع 10 1010 تأعطااء 5101110 2115م عط ,أهطا 
”...111011655 17/11 


لاخ :5210 عط أقط كوطاطمف نط1 1ه /اأتتمطتتيه عط زه 0عغهتتهه 15 غ1 -2196 

01 ل1ع120 عط لع011016 ,ننتعطام0ةط قلط 210 طلممتدعلن]1 01 تتعطاج1 عطا ,3210ا 
(01 11156 ع1)) 10 5101151115 1:0121211 نم2201 12311160 210 مسد ع لبك[ 
310 ©56 ع320ع7 320 51655128 15ط13لث '' طدااذ 01 تاعع ء55ع11 عط 10 عتصتتدء عاد 
1 01 1211 512516 1115 1212 12201 أطلع2211 126 353115 عط" :5210 220 "تقلط 
5 10 12161266 12 ,2620 تغط تتام غ001 عط5 211 50136 60 11125ه0م) وع00 
ع0 غ2 2) .211011 011 2013 115 3116م ,50 :(26ع01م112 /لاالوناءاعء5ه عرززعطا 
5 121115 11201 ع5 ععدعم 320 155نؤوع61 5'طولاث“ طذااذ 01 “عع رءووء314 
5 10 5310 210 510111615 115 310 10163231كآ[ 121160 عط 220 ,تكتبط /[ط لع10101م 
ع5 310 تاأعنا5 125 (2210لآ لطم 01 جزه5 2) 50 320 50 10173 عع56 9/011 100“ :516615 
50 220 50 1011 2120 ,(تاعط 12 قلط) 5710لآا لطم .».1 ,50 0طنة 50 10 ع122122طمتاعوع1 
220 13611 815 .».1) 50 320 50 10 ع77132اعوع:1 تاعناد 320 طعياة ذقط (تع ]610 115) 
7 1115 77/131 10 02205161011 112 رتاع201 21ناءزء5 115 311111315 لاعتطنةا روتع طامط 
طماالك 0 “عع تءووءع854 ع1 .211111212617 عط طنز لعع:اقمة لاعط) **7(وععع211 
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[ت8/م8] - باب في الطلاق على الغَلّط 
3- حذتنا مبَيْدُ الله بن سَعْدٍ الرُمْرِيُء أن يَعْمُوبَ بنّ إبراهِيم حَدَتهُمْ : 
حدّئنا أبي» عن ابن إِسْحَاقَء عن ثُوْرٍ بِنِ يَزِيدَ البطاعيي. ٠‏ عن مُحَمَّدٍ بِنِ بيد عبَيْدِ بن 
أبى صائج الَْنِي كان ار يليا قال خرجت مع عَدِيْ بن عَدِيِ الْكَنْدِيُ 
لينةا نكة أبعقبي إلى حندية بن شية وقائك اذ حلت من خايقا عه 
عَائْمَةَ تقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ الله يكل يقُولُ: «لا طَلآقٌّ وَلا عِنَاقَ في غِلآقٍ1. 
قال أَبُو دَاوٌدَ: الْغِلآَقُ أظهُ في الْعَضَبٍ. 
[ت9/م9] - باب في الطلاق على الهَزْل 
84- حِدّتدا الْفَعْتَبٌِْ: حذتنا عبد الْعَرِيرْ ب يعني ابنَ مُحمَّدٍ - عن 
َيل الرّحْمَنِ بن حبيب ) عن عَطَاء بن بي نج عن أبن مَامَكَء عن أبى 0 أن 
سوال اللَّهِ عل ا ١مَلآَثٌّ‏ جِدهُنَّ جد 00 : التكَاحُ والطَلآَقْ والرَّجْعَةً). 
[ت10/ه9 ١‏ 10] - باب نشخ المراجعة 
بعد التطليقات الثلاث 
5 م حدذئنا الشدية تكن المرورم: حَدثني عَلِنُ بن حُسَيّْن بن وَاقِدِ. 
عنْ أَبيهِ» عن يَزِيدَ لفبويا. عن نْ عِكْرِمَة» عن ابن عَبَّاسِ قال: لارَلطلفت يرن 
بهن عَلكَة 3؟ ل 3 أن يَكتمْنَ م حَلقَّ أنه ف أيََامهنَ 4 [البقرة: 008 
الآية. وَدُلِكَ أن الرَّجُلَّ كَانَ إِذَا طلّقّ امْرَآتَهُ َهُوَ أحَنُ بِرَجْعَيِهًا وَإِنْ طَلْمَها تَلدَنّاء 
فَنْسِحَ ذَّلِكَ فقال: «#االطَلَقُ عَرّنَان» [البقرة: 229] الآية. 
6.-. يتنا أَحْمَدُ بنُ صَالح: قدا عبد الدزاق حبرت ابن جُرَيْج : 
أخبرني بَعْض بَنِي أبي افع مَوْلَى الي يل عن عِكرِمَة مَوْلَى ابن عَبَاسٍ » عن ابن 
عَبَّاسٍِ قال: "لق عَيْدٌ يَزِيدَ أبو رَكَانَةَ وإِححوته 1 ركانة وَل ارا عق رين 
فتاهي التي لا خقادت” دكاتي إلا اكقا اط كز اسان ة لِسْعَرَةٍ و أحَدَْهَا من 
رَأُسِها فَمَرقْ بَيْنِي وَبَيْنَهُه فَأَحَدَتٍ النَّبِيّ كله حَمِيّةٌ فَدَعَا بِرُكَانَةَ وَإِحوَتَهِ ثْمّ قال 
لِجُلْسَائه: أترَوْنَ قُلنا يَُضْبهُ مِنْهُ كذ وَكَذَا عبد يي 520 كَذَا 
م قالوا : ١‏ نَعَمْ قال النبيُ كَل لِعَبْدِ يَزِيدَ: «طَلّقْهَاء. فَمَعَلَ ٠‏ قال: «راجع 
مدَأَمكَ 3 رَكَانة وَإِخْوَّتِهِ؛ فقال: إِنْي لفيا 5لآثا يا مسرل اللبء قال: «قد علتك 
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21 0170166 10 تقلط 0106160 2112 012ننا ع6 ععوعم 320 عطتاووع1ط 5 طة[آة» 
طدااك 01 تتععمءووء84 عط1 .نااع7012معع26 010 عط لطتة (تاءغ12 211160ج عط لمتمطاج) 
نامل عاعة6 ععلة 1“ :112 10 5310 1112 01منا ع6 ععدعم 320 55128ع61 5 'طقالة"“ 
0 :5310 ع1 *”.15اعط610 15 320 لمسمعلددكا1[ 01 “تعطاممم عطا 1711 (زلعع:01:0) 
01 غ26 112611]5ع1011011116م) غ11 515 تاعط لعع0101 176 لطدلاك 01 ناعم مءووء1/1 
16 غ31 “تغط 0ع01016 عكقط 1املا أقطا .».1) أقطا /تامصا 1“ :5210 عط **!(عد1ن 
:(ع01016 ع2ه0 35 0ع210مع1 ع5 5101110 طأعاط/18ا ,رع 12 عه غ2 215ع12ءع 20101101116 
و 01170166 00 011لا تاعط/1لا ا!أعطممءط 0" :0عناعع:] عط معطا ** إعاعة6 عط عاج 
17 (ل199آع3©11136) تتام 320 ,11005عم 0ع115عوع1م 117[عط1ا غ3 ماعطا عع01701 

”.010آ نا0لا طقااخ تتدعء] 320 :6121005م 0ه 11اعوع01 


أذ 101 طة1111لط4 220 211[ل] 16 51211 01 2211:2102 ع1 :53375 103110 تامام 
نكا أهقطا' 512101151 1215 10112 1211 115 011 لدصدعلتدكآ نط1 2210لا حنطا] 
111112011 , (1112 026 غ32) 131215ع1012011126م ععنتطا 16 ع711 قلط لعع011701 
11 210115116 11112 011م11 ع6 عع3عم 220 51655125 1315لث'“ طذااك 01 ناعم مءووء811 
ع 01 011501128 عطأ عه لاع عنتاوعء6 113]:5 :أعع0011© 1201 15 "تقلط 10 عاعوط 
017010 طلقصتمعلددكا أقط 0ع2عه5 غ1[ .تلط 01 عع0ع2011عا تتعاعط 120 0طنا رنوت 
5 ةلخ" طدذااذ 01 2عع2ء55ع11 عطا أغناط ,/1]220115[1نالطاة عع11ط) 1711 115ط 
.022 0219 35 غ1 21060ع8ع1 * 1111727 201زنا عط عع2عم 3120 51655128 


8 7135 1 :5310 عط غأهط) 1113110 01 2111101157 عغطا داه 22112660 15 غ1 -2197 
ع701 120 ع2 غ121 مقاط 1010 2120 تقلط 10 عتتتدء تتقصط 2 تاعط8ا مطططخ نط1 امنا 
عط غطعنا0ط) 1[ أقطا 1028 50 أدع]511 أمعء! (25ططم 160) عط 20ة زععتقط) 1711 ولط 
320 0ع 101516 8/011[ 01 ع2منتمث" :5310 عط أتاظ .قلط 0غ عاعة6 تغط ةط 18:01110 
2 11120) !35ططشث 16 0 إقوططكم 1 0" :5337 10 عحتزمه تاعغطا لحته 1001151 عتتهطاعط 
م1 77710 105 :101 لخ" :533/5 /1711515[آث طلد1[اخ ,غ011 20 **(126 :101 0111 1237 
20 065615760 1276 011لا 0ع12ع56 16 220 ,0111 7833 3 71215 (تاعلاء) م11 ,11م 
.1013 11120 601110 1 01116 18339 120 15 م11 رقتاط) 220 ,اطع تناخ طدااخ 01 نتوء] 
16702117 0170160 تاعع6 125 171/11 :0111/آ 2120 ,1010 0111لا 0علاع01506 77 ناملا 
701 060 011ل تاعطاا إأعطم2:0 0" نأععم5ع1 121 12 5335 اع 1نتتاث طد1اآاخث 20 
(/[آع]112اعع3) غأتانامء 3120 ,11005عم 0ع5611ع1م تاعط)ا غ21 تتاعغطا عع011:01 ,لاعصاما 
“.00 آ] ناولا طهلااخ نتدع] 320 :611005م 0ع115عوع1م 11اع ا 


5ش 00[ 01 21101157 عط نه 23113660 15 5312 ع1 :5231/5 1031110 تام 
ع 11 غ12 أع12 عط زه ععتع3 211 210 ,ذ1ء 152125112161 01 2125ط1ء أطاعتء 0111 اع 1011 
.16031 17265معع5 غ16 م112 0ع102011116م 15 عع:01101 


ع2 3ط ققططخ 162 01 01157ط1اج عط 2ه 2211260 15 غ1 :533/5 1021110آ ناام 
ع6 51601110 غ1 ,””عع1قط] 0ع01016 ع1 ناولا“ :1711 0111[ 10 5277 9/011 11" :5210 
”.1701 ع0 35 1821060 


0 غ13 18/35 1511 1113121120 01 11150115ج عطا نه 221120 15 غ1 -2198 
2011 0م251 عتزع:18 كخم -اث نط1 نتصلخ نط1 دا انتلطخ 210 ,111112112 نتطخ ,35 طاخم 
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مق اه ون مقع ومووة مضق اع موق عويب موس عرف 2 # بي 1 
رَاجِعْها) وَتَلاَ : #يأيبا ألنَئّ إِذَا طلقم اليْسَاءَ فَطَلْمُوسْنَ لِعِدّتِنَ214 [الطلاق: 1]. 
575 ءَ برس 2 56 8 مه 3 م تب 
قال أبو دَاوَدَ: وَحَدِيتُ نافع بن عَجَيْرٍ وعَبّْدٍ الله بنٍ عَلِيٌ بن يَزِيدَ بن 


أ 


عن أبِيهء عن عيدو أن و16 طَلَّنَ امْرَأَتَهُ لبه هَرَدّهَا إِلَيْه النَِنْ يكل أَصَحٌ لأ 
الرَّجُلِ وَأَعْلَهُ أَعْلَمُ بوء إِنَّ رُكَائَة إِنَمَا طَلّقَ امْرَأَتَهُ الْبََهَ فَجَعَلّهَا لني يل وَاحِدَة. 

1 عحنتها سويد ين سهد جتنا إِسُمَاعِيل : أغيرنا امون عو 
عَبَدٍ الله بن كَثيرٍ» عن مُجَاهِدٍ قال: «كُنْتٌ عِنْدَ ابن عَبّاسٍِ فََجَاءَه رَجَل فقال نه 
ظُلَق ائرّآثة كلآثاء قال: قسَكتَ سعى لنت أنه رَاكْمَا ليود ثم قال: يُلْطلِقٌ 
أَحَدُكُم فَيرْكبُ الْحُموقَةَ ثم يقُولُ: يا ابن عَبّاسِء يا ابن عَبّاسِء وَإِنَّ الله قال: 
ومن بِتَّقِ أله يجمَل لَهُ ,ميا 402 [الطلاق: 2] وَإِنَكَ لم تَثّقٍ اللّهَ فلآ أجِدُ لَكَ 
مَخْرجَاء عَضَيْتٌ رَبّكَ وَيَانَتْ مِنْكَ امْرَأَتَكَء وَإِنّ الله قال: طكاما أل إذا طلقم 
لَه مَطَلُْوهُنَ» في قبل عَِدَتْهنَ). 

قال أَبُو دَاوُد: رَوَى هذا الحديتٌ حُمَيْدٌ الأغرَحُ وَغَيْرُهُ عن مُجَاهِدِء عن 
ابن عَبَّاسٍِ . وَرَوَاهُ شْعْبَة» عن عَمْرِو بن مُرَّهّ عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبّاسٍِ . 
وأيوبٌ وَابنُ جُرَيْج جَمِيعَاء عن عِكْرِمة بن خَالِدِه عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن 
عَبّاسٍ . وَابْنْ 37 عن عَبَدٍ الْحَمِيدٍ بن رَافِع؛ عن عَطَاءِء عن ابن عباس . 
وَروَاةٌ الأَعَمشُ عن مَالِكِ بن الحارث؛» عن ابن عَبَّاسٍ . وَابِنْ ججريج» عن 
عَمْرِ بن دِيئَارٍ عن ابن عباس كُلّهُمْ قانُوا في الطّلاَقٍ الثَلآَثِ أَنَهُ أَجَارَّهَاء قال: 
«وَبَانَتْ مِنْكَ) نَحْوّ حَدِيثِ إِسْمَاعِيلَ عن أَيُوبَ عن عَبْدِ الل بن كثير . 

ا و َاوٌّة: ورَوَق تماد ين زَيْدِ عن أيُوبَء عن عكُرمة: عن ابن 
تاس : «إِذّا قال أَنْتِ طَالِقٌ نَلآا» بِمّم وَاحِدٍ فِهِي وَاحِدَةٌ. وَرَوَاهُ إسْمَاعِيلٌ بن 
7 هظ'111أ0 


الاقلة _ فال أثو حاوةة واو قذل ابن عَبّاسٍ فِيمًا حدثنا أَحْمَّدٌ بِنُ صَالح 
وكصمد يز تشى» وهذا غخديت الححد قالاً؟ حذننا عَيد الأزاق» عن تشهرء عن 
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701114 عطة أهقط) أء7201 عط عتتوع 211 320 ,ععاقطا 111 قلط لعع01901 35 لاأعناد 
2101171 10 11211160 501 51 111111 (/1213115ع1 0]) 11121 101 1111121111 1113111 


ناث 11 111123177192 01 211101167 ع1 حذه 123113660 15 غ1 :533/5 0215110آ تامام 

0 2126 11تعلنا8 12 19/35 11 211311220 نكا معطنا األاعوع1م 1735 عط 1214 طادةام 

220 ,36 2011 تتاعغطا 35120 210 :231انآ 12 تتتزوثخ 210 1ط -جمخ نن٠ط]‏ طامط 

أكع1 أكناز 18777 101 ,11111311311 ناطث 320 35ططخم نط[ 0 0" :لقتتط 0غ 5310 تاعطا 
.2 16 15 أوع:1 عط 220 ..”15121'ث جلأ1ننا 5166115 تداع[ 


01 0170166 عط" غقط) رقدططث 16 01 اأتاعتتاع غ52 عط 0غ دخ :533:5 021110آ] تاام 
61 ,11167062314 5ع12م0عع5 م1116 10120111660م 15 علطا 2وجنزه1ة 02 
5 5126 1636 320 :غ1 عنلم1ع6 “عط 111 001511111111260 1201 135 01 735 11121112856 
1 ,”72615012 3120111 0غ 12211160 5أع5 ع51 111111 /1212115ع:1 10 1112 101 1121لا 
1 1011 0عأع 2تتاع1 قح ططخم نط1 غ124 0ع12عء5 


قث نا٠طث‏ 21160ه 11312 2 غ12 1250115 01 1157م طأنتج عطا دده 2211260 15 غ1 -2199 
ع5" :11111 10 5310 م11 .0116511015 /إ12311 50 ققططمث ]1 ع35[1 10 1150 52162 
5خ" طذالكذ 01 تاععمءووء151 عط 01 عتططلاع111 عط نال غ62 أصتتوع1 املا 
30 تكلدظ8 ناطخ (01 عغقطامتلدء ع2ا) تاعطا ,”تقلط اممنا عط ععدعم 220 126ووء61 
عط ع1م1ء6 عع اتطا 711 115 0170160 11313 2 11 ,انآ 01 عأقطمتلدء عط 01 مم 
5 نط[ **7ع026 35 0ع2170عع:1 ع5 7701110 غ1 ,تغط ةا 1212111328 605111111112160 
5 1215[قث * طدااك 01 تاعع 2ء8155 عط 01 عطتناع111! عطا ع متتل .5ع لا" :5310 
01 20161012 2 220 تكلد8 تاماخ (01 316م1لدء ع6)) اعغطا ,”1112 ناممن عط ععوعم 20 
عط ع101ع5 ععاقط) م1711 قلط 0ع017016 232 2 11 ,ت1هجانآ 01 عأقطمتللدء عا 
0 ,اناه 7ع022 35 0ع2170عع1 ع5 7101110 ]1 ,لاغط 1غ1لةا 111211126 601151112111120 
ع2 ,لا01281عع©2<© 1221111 50 غ1 12 1260170 عتاع:1 ع1مم0عم7 عط أقطا 5237 (1دحنا) عط 
ظ ”.117 101 116102012 35 غ1 155310" :5310 


0 5310 ”5213-كشث ناط]! غ12 355115 1[ 01 211101157 ع1 جه 2211210 15 غ1 -2200 
01 ع8 115562 عط 01 ع172لأء111 عا 115لال غ13 تتتدع1 1201 9011 00آ :635طث4 نط1 
(01 عأقطمطلدء عط6)) عط ,”تقلط داممنا ع6 ععموعم 220 عطناووعء61 5*طو1لخث “ 11م 
ع1 ع1 ,تددانا 01 عأقطمللدء عط 01 (185دء98) ععقتطا 11156 عط لمنهة تعلدظ تامام 
1 168 2356© 11) عه 35 202510610 1835 ع011012 (01 15تاعطاعء1010112م) 
.37 عط 11 0ع1ء 21251 عط **”7 (01511121112660© 11016 1735 


10101 01) 010 1آا عط 1 102011111115 عللط نملا تامتامءغم] عط 1 [11] 


:5310 126 غ13 21636 ط] - اث 10 :1دددانآ 01 21101157 عط جه 2211260 15 غ1 - 2201 
*11117 01منا ع6 ععوءم 220 ع 2اووعء01 5*لد1ااخ ‏ طذلاكذ 01 رعو تاءووءع54 عط 1 12170 1 
,و1035 112012 0طاعمع0 05عع0 (01 163150 320 72110157 عط1)* :5310 توآ 
10 21513660اع تناع مع171120 ,50 .1216200 135 ع1 أهطنا غناط 5اعع ززمؤاعم /كزعلاء 2110 
للخ 101 0ع2170عع1 ع5 7701110 112151261011 115 ,ئاع] بتاع 54551 1115 210 1131م 
2 101 :اه ,5أ1عطع6 7011019 101 0ع]12ع تناع ناع/مع1710 220 زتاعع 2ء55ع11 1115 210 
".101 0ع221512]6اء 12 171121 :101 15 122151261011 115 ,/1223133 10 1770131313 
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وم وامعة ع عواع - 


بان عن مُحَمَدٍ بن إيّاسٍ أن ابنَ عَبَّاسٍ وَأبَا هُرَيْرة وعَبْدَ الل بنَّ عَمْرِو بن العَاصٍ 
سَيلُوا عن البكر يُطَلَُّهَا رُوْجهَا ثلامًا : كلو قال : ل كيج له حتى تَنكح رَوْجًا غيرَهُ . 

قال أَبُو دَاوُّدَ: وَرَوَى مَالِكُء عن يَحْيّى بن سَعِيدٍ سَعِيدِء عن بُكَيْرٍ بنِ الأسَّجٌّء عن 
مَعَاوِيَةَ , بن أب عثاشي آله ب كلو لوطه جين جاه قد انس بن التكثر إل 
ابن الؤبير رَعَاصِمِ بن عُمَرَ كَسَألَهُما عن ذَلِكَ فقالاً: اذْمَبْ إلى ابن عَبّاسٍ وَأبِي 
ُرَيرَةٌ فإِنى تَرَكْتُهُمَا عِنْدَّ عَائِمَة ِسَّةَ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَاء م سَاقٌ هَذَا الْحَبِرَ. 

قال أمو 25515 :قل ابن عَبَّاسٍِ هُوَ أن الطََلأَقَ الغَّلآَتَ تَبِينْ مِنْ زَوْجِهًا 
مَدْحُولاً بهَا أؤ غَيْرَ مَدْحُولٍ بها لا تَجِلَ أ لَهُ حتى تَنْكُحَ زَوْجًا غَيْرَهُ هَذَا مِثْلُ خَبَرِ 
الصَّرْفِ قال فِيه: ثم إِنَّهُ رَجَعَ عَنُّْ - يعني ابن عَبّاسٍِ -. 


ا 2 ير 02م 


09 حدثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ المَلِكِ بِنِ مَرْوَانَ: 525 كثر الندمات: 555 
ماد بنُ زَيدِ» عن أيوبٌ» عن غير وَاءٍ حِدٍ عن طَاوس: أن ولد يقال له 
الصَّهْبَاء :كان كير السؤالٍ لابن عَبّاسِ قال: أمَا عَلِمْتَ أن الرَّجُلَ كَانَ ا 
امرَأَتَهُ نَلآنَا قَبْلَ أنْ يَدْحُلَ بها جَعَلُوهَا وَاحِدَةَ على عَهْدٍ رَسُولٍ الله له وَأبِي بَكْرٍ 
ا قال ابن عَبَّاس : بَلى كان الرَّجُلُ إذَا طَلَّىَ امْرَأتهُ تَونَا كبْلَ أن 
يَدْحُلَ بها جَعَلُومَا على بع كرد الله كله وأبي بَكْرٍ وَصَدْرًا من إِمَارَةٍ 
كد قلا دآع النّاسسَ قَدْ تَتَابَعُوا فيهًا قال: أجِيرُوهْنّ عَلْيْهِمَ). 

3000 . حدثنا عدب مم - : جدتنا عبد الرزاق: ع قا ابن جريج : 
برثي ابن اوس » 09 أبيه أن أيا الشوناء قال لابن عَبَّاسٍ : «أتَعْلَمُ أنَينا كان 
لدت تُجْعَلُ وَاحِدَة عَلَى عَهْدٍ النََِ يله وَأبي بكر وَتَلنَا ِنْ إِمَارَ عمّرَ؟ قال ابن 
عَبّاسٍ : نَعَم). 

[ت11/م10 + 11] - باب في ما عي به 
الطّلاقٌ والنَّمّات 

1 حدثنا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِير : أخبرنا د خذتسي يت بن سَبزيه هن 
مُحَمَّدٍ بن إبراهِيمٌ التَيْمِيٌ» ٠‏ عن عَلْقَمَةَ بنٍ وَقَاصٍ اللَّيْئِيٌ قال: : سَمِعْتٌ عُمَرَ بنَ 
الْحَطَابٍ يقول: قال 5 سول الله كل : نما الأعمَالُ بِالنّْاتِ تِ وَإِنْمَا لكل امْرِىءٍ ما 


0 ئلم 


550 فمنْ كانت هجرته إلى الله ورَسوله فهجرته إلى اللَّهِ وَرَسُولِهِء وَمّنْ كَانَتٌ 
مجرت لِدَنْيَا يُصِيبْهَا أو امْرَأةٍ يتَرَوَجُهَا فَهِجْرَتَهُ إلى مَا هَاجَرٌ ليها . 


/ 8 1011701 01 عامه8 ع1" (7/13) 


220 12111 نط1 12:6 حنطا1 له[ [نلطاخ 01 01157آ01تة عط دده 23112660 15 غ1 -2202 
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(113/7ء كناف الظلاق 8 19 


عتتنا ادي عَمْرِو بن السَّرْح وسلييان يك ذاو ال سي 
ابن تغبي اخبوتي توفي عن ابن شِهَابء قال: أخبرني عَبْدُ الَّحْمَن بن 
عَيْدٍ الله بن كَعْبٍ بن مَالِكِ أن عن آله بِنّ كَعْبٍ - وكَانَ قَائْدَ كَعْبٍ من بَنِيهِ حِينَ 
عبِيّ ج قال مت كم بنَ مَالِكِء فسَاقَ قِصَّنَهُ في تَبُوكَ قال: الكت إذا مقيث 
التشون بي الضتيية إذا سول رصول الله يل يَأَتِي فقال: إن مول كل عند 
أذ تَعْتَزِلَ اترأكك» قال» قذلت: دلق أمْ مَاذًا أَفعَلَ؟ قال: لآ» بل 


ليها 
8 


اعْتَرْلْهَاء قلا تَقْرََنَهًا. فَقَلْتٌ لامْرأتِي: الْحَقِي بأَمْلِكِ فكُوني عِنْدَهُمْ حَتَّى 
يَقْضِنَ الله تَعَالَى فى هذا الآمرة. 
[ت12/م11: 12] - باب في الخيار 
3 عهذكا فيد سيك أبو عَواتة عن الأعيش : مرخ أب ي الضححى» ؛ عن 
مَسْرُوقٍ ) فن عَايقَة قالّك: عل نا دَسْولٌ الله كقة فاعة ثاة: ب رق شَيكًا) . 


[ت13/ه12: 13] - باب في «أَمْدك بيبدك» 


4- حدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيّ: حدَّئنا سُلَيْمَانَ بن حَرْبِء عن حَمَّادٍ بن 
زَيْدٍ قال: «قُلْتُ لأيُوبَ: هَلْ تَعَلمُ أَحَذدّاء قال: يقُولُ الْحَسَنُ في أمْرُكِ بِيّدِكِ؟ 
قال: لآ. إلا شَيْءٌ حَدَنْنَاهُ قَنَادَة عن كَثِير مَوْلَى ابن سَمْرَةَه عن أبي سَلَمَةَه عن 
أبي هُرَيْرَة عن النّبِيَ بل بنَحْووء قال الررته أقية عايكا كي لقنا قال عا 


2 وك لوقو ع رسع 


10 بهذا قط . فذكرته لفتادة فمَال: بلى وَلكْنهُ نيعة. 


2005 حذثنا مسَلم بر بن إبراهيم : 55 هِشَامٌء عن كُتَادَةَ هن الكشن فين 
مرك بدك قال: تاذك: 
[ت14/م13 ؛ 14] - باب في البنّة 
اا عت نا أبن الس اد حَالِدِ د الكلريٌ الو أ نُوْرٍ في بي اخيدز 
, 101 7114 
وراك او و و بي «أن 
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.كناب الظلاق 9 ادم 


رُكَانَة بن د يريد كل31 امْرَأتَهُ سْهَيِمَةَ الْبََّهَ فأخبَرٌ الي بل بِذَيِكَء وُقال: وَاللَّهِ ما 
أَرَدْتُ إلا وَاحِدَةَ فقالَ وَسُولُ اللّه لله : «وَاللَه ها أَدتَ إلا وَاحِدَةٌ؟2 فقالَ رَكَانَةَ : 
وَاللّه ما أَرَدْتُ إلا وَاحِدَةٌ قَرَدّهَا إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ يل فَطَلَّقّها الَانِيَةَ في زَّمَانٍ عُمَرَ 


وَالثَالِيَةَ في زَّمَانِ عُثْمَانَ. 

قال أَبُو دَاوْدَ: أُوّلَهُ لم إبراهِيمَ وآخِرُهُ لَفْظ ابن السَّرْح . 

7 حَذّئنا محمد بن يونين النْسَائيض اذ عي ة اللدية الربَيْر حُدئهُوه عن 
مَحَمدٍ بن إِدْرِيسٌ : حَدَّئي عَمي مُحَمَّد بِنِ عَلِيّ» عن ابِنٍ السَّائِبِء عن نَافِعِ بن عُجَيْرٍ 
عن رَكَانَةَ بن عَبْدِ يَزِيدَ عن النبِىَ كل بهذا الصقية. 

2-8 حدثنا سُلَيْمَانَ بن اود العتكم : 5-55 جَرِير بن حَازِمٍء عن الْرَبَيْرِ بن 


و |22 22 


سَعِيدِء عن عَبْدِ اللَِّ بن عَلِيٌ بنٍ يَزِيدَ بنِ رَكَانَة: عن أَبِيه» عم جد نّهُ طلّقَ امْرَأته 
لبت فَأتو رسو اللَّه كلل كَقَالٌ: انما 62371 قال: وَاحَدَةَء قال: «آللَّهِ؟) قال: 
آللّى قال: «هُوَ عَلَى ما أرَدْتَ). 


2 


قال ُ دَاوُد: وَهَذَا أصَحٌ من حَدِيثِ ابنٍ جُرَئْجٍ أن وكاثة طق انذاثة كن 
أنه أَهْل بَبْته ته وَهُمْ م ألم : بوه وَحَدِيتٌ ابن جريج رَوَاةُ عن بَعْضٍ بَنِي أبي راق عن 
عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاسٍ . 
[ت15/م14: 15] - باب في الوَسُوّسة بالطلاق 


29 ع ملكا مُسْلَمٍ بن إبراهيم : عقي وام عن كَتَادَّةَ عن زُرَارَةَ بن أَوْفْى» 
غن, أب عَرَرة: عن النَّبِنَ يل قال : «إنَّ اللَّهَ تَجَاوَرٌ لأُمَتِي عَمًا لم تَتكلّمْ به أؤ تَعْمَلْ 
به وَبما دلت د الفمياة. 

[زت16/ه15 اليب يي تقول يا «دا ١‏ 
بعتن أن وَجُلا قال سي 8 و3 3 الله كله «أَحبّكَ هِن؟) 
فكرة ذْلِكَ وى 0 

01 حدّثنا مُحَمَّد بن إبراهِيمَ البرا: عيذنه أبُو نيم حدّثنا عَبْدُ السَّلآم - 
يعني أبن خحرب عه عه لالد | لاه عن أبي لميعة عن رَجُلٍ مِنْ قَوْمِهِ: 2 

سَمِعَ النْبِىَ يلل سَمِعٌ ل يتوق كان 8 أن وان 


ىم 
نمآ 


10 1011701 01 8001 عط 1 (7/13) 


ناطذط 01 21050115 عغطا 2ه 221152660 15 ع2تد5 ع1 :5لا53 10331110 تاطام 
25١6© 0‏ 26206 2120 51655125 5 135اث '' طلة[اخث 01 تزعع ناء55ع51 ع1 110110 2121121311 1 
27 1 12115 ]011111 لاع نامتطا , تقلط 


001 عط1 :11012112 ناطكث 01 50115ط11اج عط زه 22112660 15 16 -2212 
40 12213ططم أعطم21:0 ع1" :5310 "11127 01م ع6 ععدعم 220 51655125 5 1136م" 
نع طقااخ 01 ععلد5 عط 101 عه1171 .062251025 عع1115 2ه أمءععء<ء ع11 2 11اع1 001 
لا 002 135 قلط ,تلظ" :5210 عط لمنهة (859 غ52112-قخ4) "بعاع51 متنح 1" :5310 عط 
عط1) "الالأصعع111اعغ101 علوعم5 تنوه لإعغطا 11 ,عط علوخ إعده أوععع01 زاعط) ,رو1طا 
م7 (ع171/11 1215) 531:31 210 13122ننتطخ عانطانا أقطا (1725 110ط1)) ع1 (63 5أعنامممم 
0 53210 501160116 .71221 2 (01 1320 عطا) ناا 3550م لإعط) (/اع01112( 2 2ه) 50128 
"./1203 1211111118ء نكاع7 2 21 0132311160ع26 15 (لتتقطة طم ) تقح كل 1" تأطفتتتا عط 
5 15 هط/ألا" :533/118 531315 2560116 تتققط 0م251 210 212طة1طم 101 أتزء5 ع2 ,50 
:5310 310 5313 10 أداع787 تتتقطوناطم '".مء]515 1227 15 عط5ذ" :5310 تتتقطةةزطمخ "12092 
220 011لا أمزععء<ء طتتدء عط 01 عع12تناة عط زه 15علع11ء6 120 عتتد عتتعط 1 اإطلوتتوذ 0" 
,515161 1229 316 011لا 1134 تتتقط 1010 عتتقط 1 220 011ل 260114 ع22 ل0ع351 12211 115 .1 
1ع 66)) ا دمع ]515 12017 1211597 ع:31 011لا 101 ,ألاع122ع]5]3 101 201212011 00126 50 
.نا 11 1213361012 عط 11121010 عط 120ة””. .. طد1ااخث (1آه 


11 ] نااك 01 211101117 عط جاه 2211260 15 531236 11 :53375 1033110 ناام 
”1111 012زنا ع6 عع2ع6م 220 125ؤ5وع1 5 طق1لآخ “ طذااذ 01 ناععدمءو55ع854 عط 10111 
.1115 01 112111 اع 01111 3 داع نامقطا 


11 أتامط4 غدط ١1‏ [17] 


7 ع1 11 12 101 (2131111نا) عتتة ناولا '*' :1511 115 10 5/ا53 12311 3 112316 15 غ1) 
(””.12201121 ناج 01 عاعةط عا 15 25 /1235 


1801 -1[م تطعلدذ 160 الفحتتة521 01 21101157 عطا نه 2212660 15 غ1 -2213 

عتاوع0 320 ناع:01م أعناة) اا 0ع20016ع 1735 18/10 تقح 2 1835 1 :5310 عط أهطا 
ل (عع6 تاعلاء 135 120126 35 10131 طغا/ةا 1261025ع1 1[هناءتء5 1210125 (101 
1 69 12 :101 11121231111 1311 /آ122 11220 1 ,115 112011 2110© 131120313 تزعط/11 
0 *11 17/11 126101ع1 21ناءزء5 1225 لطعاحط 1[ أقطا نتدع1 :101 رعوم3اء 11701110 غ1 11211 
5 17/111011 1201121118 111111 2111م 101110 (121012عم0 عغط)) 220 خطع 1م عمه 
اع 01 50126]11115 ,121511 026 1226 عننالاتزء5 1835 عطة علتط/الا .16 طأواصة 0غ عاطهة 
أقنءاء5 120 220 ,تتعط ع0 ناز 1 011متاعناعغط) رعجط 0غ 0ع11260171 17335 6003 
اع 1010 220 ع0201ع56 /آ11 0غ أداع/ةا 1 ,1201111112 18735 غ1 عط نالا .تاعطا اما مداع 
ع (01 71016 عط عاكه 320) 1اء] 0غ ع2 ]اتا مع 10 تاعطلا 0م351 320 ,تكدمؤة5 عط 
:5310 ماع11 .11172 012منا ع5 ععدع0 2110 51655125 5”طد1ااث * طدااخ 01 ناعم رءدوء1/1 
5 101110 (12101ع1587 01) 50126)11115 أوع1 ,50 00 10 غ20 عمج عث/لا إطماام نحط" 
320 ع12ووع51 5'طدااث " تلدلاذى 01 ناعع تاءووع854 عطا أوع1 نأه ,115 20266111125 ازعو 
12 7/105 ,115 001261121115 501116]1115 /5237 1701110 ”21113 تزممنا عط ععوعم 
0 :1311 1225عع5 177316 00 2110 50 12115116 011لا رأناظ .2105 تتكزاع]31 115 12111511 1101110 
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قال أو 35 51 عد الْعَرِيزٍ بن المَخْتَارِه عن خَالِدِء عن أبي عُثْمَانَ 
عن أبي تَهِيمَة عن النْبيٌ يله. وَرَوَاهُ شعْبّة عن حَالِدِ: عن 57 عن أبي 

2- حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُتَنَى : حدّثنا عَبْدُ الْوَهَّابِ: حدَّئنا هِشَامُ عن 
شمو عن الى ريو عن اللي 4 : ان إبراهِيمَ عَلَيْهِ السَّلَمُ لم يَكْذِبْ قط 
١‏ نَلآنَا: ِنْتَانِ في ذَّاتٍ اللَّو تعالى قَوُلّهُ: «إِنَ مَقِيمٌ 4©9 [الصافات: 89] 
وَقَوُلهُ : #بل فَعَلمٌ ككيرهُم هَدَا» [الأنبياء: 63] لامر بير في َرْضٍ جَبّارِ 
اجية ا َرَّلَ مدلا : فت الْجَبّارٌ قَقِيل لَهُ: إِنْهُ نَرَلَ هنا رَجُلَ مَعَهُ امْرَأةٌ 
هِيّ أَحْسَنُ جد" قال ناسل إلبد قشالة هنهًا. كقاك: َه أَحْتِي : كَل صراين 
إِلَيْهَا قال: إِنْ هذًا سَأَلَنِي عَنْكِ فَأنْبَأئهُ أَنَكِ أَخْتِي دنه لبس الْهْوْم مُسلِع غير 
وَغَيرَكِ 7 أَخْتِي في كِتَابٍ الله قلا تُكَذْبينِي عِنْدَهُا وَسَاقَ الْكَدِيتٌ. 


ل 


قال و دأوه: وو 0 كم نياك 5 حَمرَة عن 5 الرّنَادِء عن 
الأغرّج» عن أي بير عن النبيئ ككل و0 
[ت17/ه16 ١‏ 17] - باب في الظهار 
3 تنا عُثْمّانَ بن أ بي -#ة : تمك بن الْصَلدء المعتى: ايه : 
سدتها امن اتومقء عن كشكويق تداق عد 505 مغرويخ قطاءئ: قال 
ابن الْمْلده : ايوز قلكقة بن كواقى؛: عن عليمان بق اد ؟ عن سَلْمَةَ بن صَحْرء 
قال ابن الْعَلَءٍ الْبْيَاضِيمْء قال: عَكُنْتٌ امْرَأ أصِببٌ هِق النْسَاءِ ها لا يِب غَيْريٍ: 


ُظاهَرت مِنْهًا حتى يَنسلِح شَهْرٌ وَمَقَا نَ قَبَيَنَا هئ تَحُدمُنِي ذَاتَ لَيْلْةٍ د تَكُشَفَ 
ِي ينها شَئة فلم لب أن نرَوْتُ عَليهَا. ؛ قلها اطبقيك شوق إلى لزي 
برقع الكبزء وُكلَتٌ؛ انشرا كعى إلى يشل اللوقة:. قالوا: لأ اللو 
فَانَظَلفُتٌ لين النبيئ عله ا ثقال: «أَنْتَ بِذَاكَ يا قلي تلك 01 بذاك يَا 
سول اللو تاكن وَأنا صَايدٌ لآثر اللّد عد وجل فاحكع فخ بما أَيَاكَ اللدُد قال: 


24 11 111012 08 عأموظ عط1 (7/13) 


8 1312:5[ث " طدااك ]0 تتعع2ء11655 عطا 0 أععء011 عطتنهء 2220 116اه0 أع5 1 ”.011لا 
12357" :5310 12 11161112011 ,560130 12397 11132 1010 320 ,*1110 جزهمنا عط ععوعم 2120 
1 ع8 .50 عدمل تالدع 1*7“ :5310 1 **327ج2ة1ج5 ) 50 عدم 1179دع1 011لا 
لاللوعء1 1*7 .50 0006 لإالوع؟ 1" :5310 1 ”507 عطمل الدع :املا ع235]ط"" :25120 
0 2104 و12 112011 3255م طلق1أخ 01 غ]2ع12ء1108[ عغطا أع1 :عناعط مط *1 220 :50 عدممل 
عاعنتة 1 ”!51297 2 ع22212266مطاظ'' :22 10 5210 عط **!ع261622م 51017 10 501118 
1 516 1225 11/10 ,قط نآ ,نقول8“" :5310 220 1210 ناج غات عاععط نام 1ه ع6120 
ع1 ”.12ع8:5آ10 01) 115 غتاط أمع م6257 “7عع1028 20 20187 1 لطانحن عط طغا 
5310 1 12012اع1ع1 ,لإ1ع 0025611117 1325]5 170-1201115 عتكاء065 10 ع2 010160 
5 25 (1015101]1126) تأعناة 1760ععع1 201 1 835 لطذااذ 01 "عع دءووء154 0" 
2 © 32) 1201 20 01) 12565 عط ع12تتل أتاط عمط تزع 1اج1ءط 
224 5عغ02 01 11/3520 2 1157قطء 1 عتااع 10 عج2 0م0101 عط **015(9ع11110ع111تنا 
817 :1112 0غ 5310 1 2011ناع11) ,26150125 غءع11015 51:27 21210116 غ1 عأناط01511 
10 ,01115 01 غ118 115 غمعمرة ع117آ اطانتن عط 1115لا ناملا ع5 125 عطثاا ساك 
عطا 01 27مغعع11مه عغطا 0) 660" :5310 <تاعغطا ع1 ”.121 10 1عمم5101 120 ملاع 
320 :9/011 0غ غ1 علااع 0غ تقلط [آعا 220 ,72111310 لامموظ 01 /الاأتتهاء 012 5اعء [00) 
12 320 ,01ع17ع6] 03665 01 1173530 2 7/1116 5ع02 أمعع1201 /تاأءاز5ة 0عع1 
11120اع] ماعطا 1[ *-.11 01 221121128اع1 عط طغامتا وخطع 0 2عءمع1120 ناملا 220 90111511 
1 1201121115) 011/آ 777111 101120 135 1 ,)ناه ملل“ :5310 320 ع1ممعم نآ 0 
م 1165515 11 17711 101120 عنتق1 1[ ع11طا ,رلام1اطامه 520 2120 102غأء11أوع1 (تقطا 
2240 تااع11 طآأ0 1112 01م عط ععدعم 220 ع2اووع61 5 'طقلااذ" طدااذث 01 

1137 01 ذاعع زط0) 1ناملا ععلة 0غ ع2 0ع17ع010 ع11 .28 1ووء1ط 


0 101851128ع5 اع135 2 15 ط835:30 :5310 10115 نط1 :0ع200 :13خ-اث ]1 
للوانزة| 


0 112111 أاصاظ 21121كاتتطكا 01 211501157 عط زه 23113660 15 ]1 -2214 

111135911 12 12206 اتمتوك-دث نط1 ذتتتث 00ت 6متتتط 1157 :5210 عطة أقطا طوط 13 ”112 
ع6 35 7339 531326 ع1 11 (0ع12ع02ء 15 105 شاع 21ناءزء5 25 نته1 35) 1112511 101 
01 ثاع8 1546552 عط 10 عتتتوء 1 320 ,تقلط عزه1 ع6 701110 “تعطامممط 5'عده 01 عاعدط 
0 60122131126 2 12206 220 *11123 012منا عط ععوعم 320 51655125 5'طد[اث '' طداامة 
211 112011 ع6 عع3عم 220 51655128 5نطد[لخث '" طذاالك 01 تتعع مءووع851 عغطا 220 ,نط 
68 )ا)11373[م تتودء1' :525/1118 ,11113 00261121118 12 طأانتا ع2012ع1م 1735 
:011 1128ع5 1215 10 200161012 112) 0115112 2261231 “ناملا 15 ع2 (56320ئاط :90111 
130 عط 02 عذاء/ا 10197 115)) لتنا عتتوع1 غ20 010 1 لإطدلاخ نز0 *”.(05620اط 
لمة) 270عط 120660 5ه طحااخ“ :عط طغاا1م1ا 2مععصتطم 12 17762140 17735 
1 011111115 011لا غ171 016205 770 10213 عط 01 اتاعصتاع غ52 عط (لمأمءععة 
(31133/5) طدالخ 220 تطدااك م1 (1مءع/2123 12) 1211201 مطتامء تتعط 5ع771دهء 30 تت طختاطا 
حلاث 15 طدااذ 101 :011ل 212028 5ع510 طأهط داععتتاعء6 5اأتعتتناع 32 عطا 5تتوعط 
5 21 15 م165 76ة11اء0156 380 056 101 320 ...ع مطاعء1-5آأى ,ع نتتدء1] 
2 ه56 عع32هءم 320 51655128 5 طد[اث" طذااذ ]0 تتعع موءووء854 عط]1 ”.لومعم 
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وه 


احَرّرُ رَقَبَة). قُلْتٌ: وَالَذِي ب بَعَنَكَ بِالْحَقٌ ما أمْلِكُ رَقَبَة غَيْرَمَا وَضْرَبْتٌ 
صفحة رََبَقِي. قال: ضع شَهرَينَ مكتابقئنه. فال يقن اسك الذي 
1ك إل مِنّ 1-7 قَالَ؛ أطي 0 مِنْ تَمْرِ بَيْنَ سِنَّينَ مِسْكِينا. 
قَالَ: لدف 9 بِعَنَكَ بالحقٌّ لَقَدْ بِثْنَا وَحْشَيْنِ ما لَنَا طَعَامٌ. قالَ: «فانطَلِقْ 
إلى صَاحِبٍ صَدَكَةِ بي رُرَْقٍ كيدها إلَبْكَ فاظيم مِكْينَ مسْكِيئا وَسْنا 
ِنْ تَمْرِ وَكُل أَنْتَ وَعِيَالَكَ بَقِيّتَهَاا. فَرَجَعْتُ إلى تَوْمِي فَقُلْتُ: وَجَدْتْ 
عِنْدَكُمُ الضَيقَ وَسُوءَ الرّأي وَوَجَدْتُ عند النَِيّ تكله السّعَةَ وَحْسْنَ الرّأي 


و 
-25865 5 


66 


َقَدْ أمَرَ لِي أوْ أُمَرَنِي بصَدَ 

زَادَ ابنُ الْعَلآَءِ قال ابن إِدْرِيسَ: وَبَيَاضَهُ بَظنّ مِنْ بَنِي زرَيْقٍ . 

4 عدتنا الس بن عليخ: عدكها يي بن َادْمَْ : زتها أبن 
إِدْرِيسَء عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقٌء عن مَعْمَرِ بن عَبْدِ الله بن حَنْظْلَةَ» عن 
2-5 سف بن عَبْدِ اللو بن سَلآمِ؛ عن خُوَيْلَةَ بنْتِ مَالِكِ بن م تقليةٌ قالث: ظاهة 
8 زَوْجِي أَؤْسُ بن الصَّامِتِء فُجَِنْتَ رَسولَ الله يل أشكو إِلَيْهِ 
وَرَسُولُ اللَّهِ ل يُجَادِلْنِي فِيه وَيقُولُ: «انَّقِي اللّهَ فإِنهُ ابنُ عَمّكِاء فما 
توححث سمعى نَزّل الشيان: 3# سَمِع أ لَه قو[ وَل الى محدِاكَف رَوْجِهًا»# 
[المجادلة: 1] إلى الْمَرْضٍ فقال: 'يَعْيِقُ رَقَبَة. قالّث: لا يَجِدٌّء قال: 
الَيَضُومٌ شَهْرَيْنَ مُتَتَابِمَيْنِا قالّثْ: يا رَسُولَ الله إِنّهُ شَيْحّ كبِيرٌ مَا به مِنْ 
صِيّامء قال: اَلْيُْظْعِمْ سِنَينَ مِسْكيئًا»» قالتٌ : ما عِنْدَه مِنْ شئء 0 


8 21 ا ا سا مه م >ه 0 - ا 7< ع 
بو قالتث: قأكده سَافتيل يعرق عر تمر للك 6 وشوك الله قال 25 


26 12 عع011701] 017 عزمو8 عط1 (7/13) 


01 عع 1/1552 0" :5210 1 ”.5137 2 2232610316ء 10 تتتتط 1[اء 1“ :ع2 16 5210 تقلط 
051 تقلط أع1 رصمعغعط 1“ :5210 علط '..ع2221021اء 0غ (وع:5137) 20 كقط ع8 إطواام 
دنه 15 ع1 إطمااخ 01 “عع دءووء11 0“ :5210 1 ”.111111111112101 132515 لاأخطاهمحط 5:0 
3 غع]1 ,لاعط 1" :5310 ع1 *..135]5 تأعناة عتكاء05 10 201/1 10 1225 77/10 متحت 010 
01 اع28ء1155 0" :5310 1 ”.03165 01 1173530 3 1/116 وعطه أداعع1201 /ثاءاز5 لعع1 
21:117ع12) 025 01 11نآ أعع[وة5 2 ,112 أقط خذ ".غ1 :101 211010 غ20 10نامء عط إطواام 
220 51655125 5”طذااث ‏ طذااذ 01 تتععمءو55ع154 عط 10 غطع هط 17735 (535 51 
150 1*2“ :5310 1 .(1 8111 تنتط مراعط مغ 0م0111 310؟) 11171 ناممنا ع ععوع0 
01 ع8 اء11655 ع1 '*”.(5ع02 01 1لن؟) غعء625[1 "تعط 1ن 2 1غ11ا قاط ماعط 0غ 50125 
لاعنلا عدهمل ع8 ناولا '* :5210 ”11172 0جنا عط ععدءم 220 51655125 5'طدااث ‏ طداام 
224 000 ع5 10 011لا 20515 1 220 رتتاط 01 اأأقطاعط زه 117قطء 11 غ1 عتكاع 3120 00 
1220 عطدك :53/5 1031110[ ناطث .لإاع17012م0عءع2 010 1 .011512 1لا0/ز 10 لكا 
01 510111 ع1 15 ذتتتث 1115 .11112 60115111611185 7116120116 211ط1ء5 115 ذاه 21361012 

11 5-قث 160 1156301 


15 11011 ,15530 ] 01 310101157 عط ننه 22113660 15 عتطتتد5 عط1 -2215 
2 15 110[ عط 214 5210 عط أهطلا عنتعط عع تتقطاء عط 1/11 رذ1اع]3151211 01 اتقطء 52311 
.5 12117 012131115© لاعتطما أععاقوط 


0 21582 لآ 01 136 1131 أعع0171© :12101 15 12211361011 1115 :533/5 1031510] تاام 
ار 


تخ لطم 162 ط72تتج521 ناطخة 01 2110111 عغطا زه 22112660 15 غ1 -2216 
1116613 001121115 111831 201212111 3 15 110 عط ]1 :5210 عط أقطا ستمستطجظ] 


,2531لا 1512 511131112311 01 2101101157 عط جه 122112660 15 /5]013 53121 ع1 -2217 
5 03665 01 53:5 2ع111]6 1162117 6001121121115 أعءغ5[1ة ذم :5210 عط لاأعلطنةا 11 
23 56 عع23عم 320 51655128 1325[لخث * طلذلاذ 01 تاععمءووء854 عطا م1 أطاع مط 
0" :5210 ع1 *”.لااتتقطء 11 أقطا ع10)“ :5310 310 تقلط 10 غ1 عتكوع 0اللا , للللط 
1 قط نمع:001م 218/012 10 (117هطلت 11 غ1 عتااع 1 1 تاعطذ) لطولاخ 01 “زعم مءووء1/1 
320 ع55128ع51 5'طذالكث " طملاك 01 “عع ءد5وء8514 عطا أقطا جزه ”12121192 22 210 
”./ا121211 :0111/آ 310 املا 1أ60 ,]1 أدء ,تغط 1" :5310 *:1103 جاممن ع ععوعم 


01 1ع1:0ط عط ,رونتتث جتام8 'وخخ 01 2111011 عط جاه 123112660 15 غ1 -2218 

240 55125عة51 5*'طلدااخ " طذااكذ ]0 “عع مء55ع851 عط غ2 أاتصتوك-حث 160 116302 

51737 0عع1 10 اأاتتاع تغط /ه31:1م 01 52:5 تاعع]11؟ تلط ع نوع ”111171 تتممنا ع ععوعم 
.(512 115 :101 1311011<ء 35) 0150115 ]ألاع111018 


01 ع001ع7 عط لمت 1735 مالا ,وتكلخ عء5 2016 010 413 :533:5 1031010 تالاخ 
23201 (01 ع1 6ط لإأمط عط)) 


1 غ12 لة17نآا <اط] تتتقطواط 01 10115اج عط دنه 221152660 15 غ1 -19 22 
!31815 261285 12 ]51711 1735 16 210 ,1121 52ذ-كث 6[ 5تتلخ 01 17116 ع1 25 
01 1111316111 1511 115 ©1231 1701110 ع1 ,0ع10701م 178735 3081 5لط نزع 17111177 
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بعرقٍ 52 قال: «قَلُ ب حسلت » ادْهَبِي فأد صعييىي بها عَنْه فك بعد مسككاء 
واأحى إلى أبن ققكفة: قال؟ #وَالعرق يثرة عاق 

د َو ام-2 5 5 بر 0 قي ما 65 ه دج حم عن قر 

قال ابو داود في شيل : إنها كمرت عنه من غير ال تسمتا شره . 

قال أو قاوة؟ هذا آخر شياكة يد الشايت. 

5 عذندا الْحَسخين عَلِق: حذتنا عَبْدٌ العزيز بن يَشيَىه بر 
الأصْبّغْ الحرَّانِنُ: حدَّئنا مُحمَّدُ بن سَلَمَةَ عن ابن إِسْحَاقَ بهذا الإِسْنَادٍ نَحْوَهُ 
يع لاتق ضَاعًا) . 


ىه 


إلا أنه قال؟ وَالْمَوَقٌ كك 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَهَذَا أَصَحّ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بن آدَمَ. 

6- حَدذّئنا موسّى بن إِسْمَاعِيل: حَدّتنا آبآن: حدتنا يَحْيى» عن أبى 
سَلَمّة بن عَبْدِ الرّحْمَن قال: يَعْني بِالْعَرّقٍ: رَنْبِيلاً يأَحُلْ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . 

7 حدّثنا ابن السَّرْح: حدّثئنا ابنُ وَهُبٍ: أخبرني ابن لَهِيعَةَ 
رَعَمْرُو بِنُ الحارثء عن بُكَيْرٍ بنِ الأشَجٌّ. عن سُلَيْمَانَ بن يَسَارٍ بهذًا الْخَبر 
قال: كَأَتِيَ رَسُولُ اللَّهِ يله بتمْرٍ فأَغْطَاهٌ إِيّاهُ وَهْوَ قَرِيبٌ من حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . 
قال: «تَصَدَّقْ بهذًاء قال: يا رَسُولَ اللو عَلَى أَفْفَّرَ مِئّي وَمِنْ أُهْلِي؟ فقال 
رَسُوَلُ اللّه يله : «كُلْهُ أَنْتَ وَأهْلكَ؛. 

 - 8‏ قال أَبُو دَاوُد: قَرَأْتُ عَلَى مُحَمَّدِ بن وَزِير المضرِي قُلْتُ لَهُ: حَدََكُمْ 
بشر بن بكر : 505 الأوْرَّاعِيمْ : حدثنا عَطَاءٌ: عن أَوْسٍ أخي عَبَادَةَ بن الصَّامِتٍ : 
«أنَ النِىَ يكل أعْطَاءُ حَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا مِنْ شَعِيرِ إظْعَامٌ سِنَينَ مِسْكِينًا' . 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَعَطَاءٌ لم يُدْرِكُ أَوْسَا وَهُوَ مِنْ أهْل بَذْرٍ قَدِيمُ المَوْتِء 
والكدية موَسَيل وَِنَمَا ذووة عن الأَوْرَاعِيَ عن عَطاء : 


ن أؤشاء 
9 حدثنا مُوسَى بنّ إِسْمَاعِيل: حدثنا حَمَّادَء عن هِشَام بن عَرَوَة 
ك2 


ا 


7 


4 عياة كانك د 3 اوس بن الات وَكان رَجِلا بهِ لمم فكان | 


20 13 10117012 01 عامو8 عط1 (7/13) 


23 72131 01 1773397 لآ (1260ع026© 15 124102ع1 121كءاء5 35 131 35) 11121 
.71131 101 2136101نته عط لع 1وعتكع] تتالاع التتاخ طلد اخ 


0 111513123 01 211101157 عط ذه 22311360 15 15ط) عغ111 83011 م -2220 
1011 1م1201 115 11م لو كنآ 


7711 115 11206 11313 2 1136 111121211 01 211101157 عط جه 12112660 15 11 -1 222 
1 11161011156 5131 1220 عط تاعغطا 320 تتقطاتي 01 :1733 /آ0 تقلط 101 15111 1نا 
15خ" طقلاك 02 تتععمءووء54 عط 10 عمتتده ع11 .12102منتء ع متكعاممط ع1م1عط رعط 
133 10 غ126 01 126124101 2 1220 320 ”1113 تزممنا عط ععدعم 320 ع 2زووع1ط 
5 © 5351 1 :5310 عط ”507 00 901110 0ع1 غخقط 17“ :5210 ع2 ناممناء عط 
”.ع2 :101 عنتاوع0 ع1 12 12 5110111360 لاعلط/1ا) أخطع17200011 عط نا 5عع]1 “تعط 01 
111 112012 ع6 ععدوعم 3120 51655128 5نطق1الث ‏ طذااك 01 ناعم رمءووع151 عطا غ2طا 0 
21 11216 77701110 عط 1ن ماعط جاع103ممة 0غ غ20 مطتط لع1ع010 2120 5111140 


711 115 12206 112311 2 غ113 1111121211[ 01 21101157 عط جاه 12112660 15 )1 -2222 

متا وعع1 تغط 01 نمء]1اع عط تنود ع2 تاعغطا 220 :اك 01 17135 /آ تقلط 101 10123111نا 

220 عط قتتطا 20 (تاعط نم1 عتزوع0 ع1 تتتتط 11 1012م طاعتطننا) غطع 1أصطاهمحط عط 

ع1 0 عتحتتوء ع1 .(1261012<ء 2311126 عنتم1ع6) “عط 7/1115 ع01115ع12161 121كاء5 

010610 710 ”1112 012منا عط عع2ع2 2120 516551128 5 طذااخ '* طداالخ 01 ناعم دءووء1/1 
1 111212 10 11111 


1 11012 ققططةى 12 01 211101157 116 012 221152660 15 ع170د5 ع1 -2223 
20 310 ,11172 01منا ع6 ععمعم 220 عم تاووع61 5 طقااخ " طقااذ 01 "زعم رءووء11 
.5 16 01 12206 15 11161111011 


11 1012 للقتتاك!] 01 7التمطابته عط زه 22112660 15 5312 ع1 -2224 
13 ,11117 0م11 ع عع2عم 220 125وو5ة51 5ن'طولاث" طدااذ 01 ناعم رمءو5ع11 
.115 01 1212 2110111 


1 ]-ام 01 21110115 عط 011 1121251121160 15 12311261011 531216 116 -2225 
.5 111 01 111206 15 1116111011 110 2110 ,12311 حذما] 


01 1111112131 01 2116101157 عط جزه 12211260 15 عتتتدد عط 1 :53/5 1031110 تاام 
ع5 عع3ع6م 320 51255125 5 1325اث طدااكذ 01 “عع طءو55ع54 عط نام 5حططخ نط1 
.115 01 1211ء اأتاع1ء 0111 2 11101181 ,1111 ت1مجزنا 


١1'0121311*:5 2310‏ 1" تدده "1) ع121501:2 6)10221م0) عط 1! أنتمطة أطخا [18] 


5م :5210 عط أقطا تنو تتتقط 1 01 2110115 عط زه 22112160 15 غ1 -2226 

710 7011311 ناث" :5310 :121112 012منا عط ععوعم 2120 51655128 121:5[ث “ ع0561م 

10 13112 :5201) 12660655117 120 15 ع1عط1 طاعط3 نعط عع01701 10 0تتقطاقتتط تغط عاو 
“.1 10 101510012 560125 1ع7310) ع1 01 51211 عط ,(50 00 مغ نعط عوناتوء 


1 131111213 -دث 0ش غ811 اتلك 01 211101117 ع1 02 22112660 15 غ11 -2227 
01 م1311 عط 135 919311آ15211خ دام أطلدد أصاظ طهط1ط 2ط أقط) طلنتتدتنك نن٠طا]‏ 5:20م 
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ظَاهَرَ مِنَ امْرَأَتِهء فَأَنْرَلَ الله عَنَّ وَجَلَّ فيه كَمَارَةَ الظهّار. 
0 حدثنا هَارَون بن عَبْدِ الله : حلثنا ب الفضل : حدثنا حَمَادْ بن 
إن ؟ عن هِشَام بن عَروَةء عن قروّقه عن عَائِقَةٌ رص الله عنهًا مكله. 


1 حجدثنا | م إِسْمَاعِيل الطَالَقَانٌِ: عب ا ركنا 
الْحَكُمِ بنُ أبَانَء عن عِكُرمَةَ: أَنْ رَجُلاً ظَاهَرَ مِنَّ امْرَأَتِهِ ثم وَاقَعَهَا قَبْل أَنْ يُكمرَ 


5-8 
1117 


فأكى التبة #لق. فأخيرة» كتال: وت ملك عَلَى ما شتفة؟ قال: رانك كتاع” 
سَاقَيْهَا فى الْقَمَّره قالَ: «فاعْتَرْلهَا حَتّى نُكَفْرَ عَنْكَا . 


2 حدثنا الزَّعْمْرَانَىٌ : 5-2 ا 0 بين عن الْحَكُم بن ان عن 
عِكْرِمَة: «أَنْ رَجلاً ظَاهَرٌ مِنَ امْرَأَتَهه فَرَأى بَرِيقَ سَاقِهًا في الْقَمَرِ فْوَقَمَ عَلَيْهَاء 


0 2 
٠. 


ات النْبت كل أن ا 

5 حدثنا زياد بن أبوت: عيزقها إِسْماعِيل : حدقا الْحَكُمْ بن أبَانْء عن 
عِكْرِمَة عن ابن. عَبّاسء عن النْبِيَ يله نَحْوَهُ وَلَمْ يَذْكْرِ السّاقَ . 

4 حذثنا أبو كَامِل ؛ أن -0 الْعَزِيزٍ بن الْمُخْتَارٍ حَدثُهُمْ : حدقنا الل : 

5 قال أ ذاو وسَمكت مسد بد عسى يتشد به : عه مور : 
قال: سَمِعْتٌ الحَكم بنَ أَبَانَ يُحَدَثُ بِهَذَا الْحَدِيثِ. وَلَمْ يَذْكُر ابن عَبّاسِ . 

قال أبو دَآرّة: كقت إلى الْحْسَين بن خُرَيْق قال أخيرنا الفضل بن موسى» 
عن مَعْمّرِه عن الحَكم بن أَبَانَه عن عِكْرِمَة؛ عن ابن عَبّاسِ بِمَعْنَاُ عن النْبِيّ كَلله. 

[ت18/م17 > 18] - باب في الخُلّْع 

6 حدذّثنا لا 0 حَرْبٍ : 50 حَمّادُء» عن بريه عر أب قلايَة 
عن أبى أَسْمَاء: عن كَوْبَانَ قال: قال وُسولُ الله 6ه: «أيمَا امْرَاة سألك رُوجَها 
طلقا في عَيْرِ ما بَأْسِ نَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةٌ الْجَنَدا . 
١ 7‏ حدّثنا الْمَعْنِيُء عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبْدٍ 


عبر 
ع ب لله 


الرَّحْمَنِ بن سَعْدٍ بن زَُرَارَةَ أنْهَا أَخْبَرَتْهُ عن حَبِيبَةَ بنْتِ سَهْل الأنصَارِيّة : «أنَهَا كَانَتْ 
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5 ذخ" طمااك ]0 تاععمءووء854 عط 1 '.(لطتط 0غ عاعوط ع طنط كاءتء عتكاع 10 /303ع]1 
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لطة5 أماظ طنط اط د أقطا للقطوز'خ 01 :2100115 عط جه 12112660 15 غ1 -2228 
عع01:01 عط (غ2ط لااخع7101 50) نتعط عأعنتتاأد 0ن1ا 0215 102 أتطقط 1 01 ع11/11 عا 1735 
01 تاع8 1165562 ع1 10 عتتلهء ع5 رتاء2135 11013131118 عط “تعلخ .ل0ط نعط 01 11م 2 
0 ]0012213112 2 11206 220 ,11172 اممنا ع6 ععدعءم 320 125و5ع61 5نطو[1اخث '“ طدااذث 
12112 012منا ع6 ععدعءم 320 55128ع51 5'طدالاث " طدااك 01 تتعع مءدوء854 ع1 .تلط 
”نعط عتتوع1 20 010617 تغط 01 عحتزمة ععلة 1“ :172قط 10 5310 220 اأأطقط 1 171660 
ع5 12 ل0عتع:3251 عط *”*7طذلاذ ]0 'اعع7ءووء851 () 1110025 غ1 15" :لعء1اوج ع11] 
:31 إ11 30 ,52105 10 01 لاع001 2 نعط ماعلكاع ع0 1“ :5310 م11 .21111113111 
324 516551285 5نطمللاخ طذااكذ ]0 تزعع دءدوعء8 ع1 '.55102ع055م “عط 12 11017 
014 ع2 ”.نعط عتتوع1 320 تتاعطا ععلة 1" :1112 0 5310 1112 ززممنا ع6 ععمعء7 
111161 001ظ21 


11311 01 1111 عط قط مقطاطخة نط1 01 1110115 عط جه 22112160 15 غ1 -2229 

طدااط ]0 اعم 2مء55ع11 عا 220 ,أ5ع نالع تناع غ2 تقلط جام لعع01:01 1735 0315 نآ 

012117 10026 ناعط 01 حتتاع ع1) ع1120 * :11112 012منا ع6 ععوعم 220 51655128 1135م“ 
.55 0116 أع5 10 


01 21160117 عط 01 5212512160 15 2231136101 1115 :5233/5 1031101 ناطام 
0 ع5 ع72626 2120 516551125 1325للث' طمااك ]0 تتععمءووع11 عط دحام طلحستت1] 
.5“ 1ط[ 01 510116 15 112115111551011 01 12112 11 كنتلا 2110 , 1127طآ 


ححتزءا ع1 :5210 عط غ2طا نتقحدنآ حنط] 01 /050116اج عط زه 2211260 15 غ1 -2230 
3110 لناطث .12612565 02 أع5 10 15 أ01165ع1 تاعط غ2 0عع011:01 35 طعناد 01 غ10031 01 
21 35 53126 عط 15 أدع نانع تتغط غ3 0ع01701 35 طأعنا5 01 10024 01 تنترعا عط ]' :52335 
220 ,(211005 /آ12011 ععقطا أعع 10 .».1) 15:01 لعع015:01 2011022119 عط 1ه 
2 716 لأع1ط/ةا 011منا 63515 ع1[ 15 115) 
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نَحْتَ نَابتِ بن قَيْسٍ بن شَمّاسٍ وَأنَّ رَسُولَ اللو يك حَرَجَ إِلَى الصّبْح فَوَجَدَ 
بي ينو سول يل بو الي, لكوي قال رَسُولُ الله يكلِ: «مَنْ هَذِو؟) قالَتُ: 
أنا حَبِيبَةٌ بِنْتُ سَهْل قال: هما شَأنكِ؟» قالّث: لا أنا وَلَاَ ابت بن فَيْس - 
لِرَوْجِهًا ‏ فَلْما بد يبب سُولُ الله له : ١هَذِوِ‏ حَبِيبَةٌ بنْتُ 
سهلة وذكرت ا شاءاللة أ كلق 98 كسيبة: يآ وَشُوك اللو كل م 
الان عِنْدِي. فقال ,سول اللّهِ كلل لِثْابتِ بن قيس : حل منهًا» فَأَخلّ متها 
وَجَلَسَثْ هي في أمْلِها». 

38 حدذتنا مكيدي مَعْمَرِ : دكا أثر عامِرٍ عَبْدَ المَلِكِ بن عَمْرِو : 
حدّثنا أبُو عَمْرِو السَّدُوسِيٌ المَدِينِيُ عن عَبْدٍ اللَِّ بن أبي بكر بن مُحَمَّدِ بن 
عَمْرِو بن حَرْمٍء عن عَمْرَةَه عن عَائْشة : أن حَبيبَة بنْتَ سهل كانت عِنْدَ ثابتِ بن 
بن شَمّاسٍ مَضَرته فَكْسَرَّ بَعْضَهاء ٠‏ فأتتٍ الي كل بَعْدَ الصّبْح: ٠‏ فَاسْتَكنه 
إِلَيْهء قَدَعا النَبينْ عله كله تَابنَاء فَقَالَ: ل عق مالها وَفَارِقَهَاء فَقَالٌ: وَيَضْلحَ 
ذْلِكَ يا كشوك الله قال : انَعَم) قال: فإِني أَصْدَّقتها حَدِيفَتَيْنِ وَعما ِيّدِهًا فقال 
النْبيئ عَكله : «حُذْهُما كَمَارِفُها» فَمَعَلَ. 

9 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدٍ الرَحِيم الْبََارُ:ْ حدّثنا عَلِنُ بنُ بَحْرٍ الْقَطَانْ : 
عذكا يشام بن وشت عن كمه عع قتروين ششلو» عن جكرمة» عع ابن 
نر َاتِ بن كيس اخَْلعَت مُه فَجَعْلَ ال له ده ماخ ) 

قال أبو ذَاوٌدٌ: وَعَذَا الْحَدِيَتُ رَوَاهُ عبد الورَاق عن مَعْمَّرِه عن عَمْرِو بن 
مُسْلِمٍه عن عِكْرِمَة عن الي كل مُرْسَلا . 

0 حدّثنا الْقَعْنَِيُه عن مَالِك عن نَافِع ؛ عع ابن خم قال اهذة 
المخْدَلعَة خيْضة 

قال ى داود: عدة المختلعة عدة المطلقة» قال أبو داود: والعمل عندنا 


على هذا هو. 


عَبّاسٍ : 931 ا 
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01 11155310 عط غ34 كقططخ نط1 01 20101157 عغطا زه 22113660 15 غ1 -2232 
طقااكخ ]0 عع دوووع54 عط لحتهة زطغتطعبك8 0ع1لدء ع:دا5 عاعة1م 2 1735 طلمتتتد8 
05 10 تامل0عع1 عا ناعط عتتوع *11171 012منا ع6 ععدعم 220 51655128 11365[لمة "“ 
010610 320 (112ط[ عتتوع1 0غ ع5م0طء عطة 350 ,تتتقط عتتوع1 :01 تقلط طغاةا تتجمناع 0)) 
تاعط 01 100عم 0معاتاعوع1م عط 20عم5 مغ نعط 


1 17/111 6012116611011 112 للقطوة'خ 01 إاأتتمطاتتة عطا زه 2211260 15 غ1 -2233 
01 اع11655628 116 1201اع12ع1 ,5130 2 135 6220طقتاط ع1 :ط12تجد8 01 :لمأو 
0 تتملعع15 ع1 عط عتتوع :12111 012منا ع6 ععدعم 320 ع128اوو5ع61 5'طدااخت ' طدااخ 
0 :01 ,12231211123160 تاعع5 120 عطاة تناع 1ج 17111 ق1اط 35 122112ع1 0غ “تعطاعطن3) عومم0طء 
ع1 3 عع (2120مقتتط تاعط) عط 120 لمتهة جأ1اع15عغط عومطء عط لتطته ,(لصتتط عتحوع] 
.01 01 تتاملعع1 2 اأعناد تغط تاعتكاع ع125 غ201 17:01110 11 ,11210 


/ا5 51177612 135 8311181 غ112 طقطذز'خ 012 101101157 عط جه 23113160 15 غ1 -2234 

2112 زممنا عط ععوعم 320 51655128 5 طذ1الاخ '" طذلاذ 01 “زعع مءووء851 معطا 

(1132ط عتكتوع1 0غ :01 1152120آ1 نعط طغأانزا طتمحتطاع؟ 0غ تتعطاعط78) عوم0طء م1 جتتملعء]1 
.137 2 135 1115563110 عط 2110 


10 عع ] 1 ١125‏ 21201اذتالط تاعلط أقطط ط! دسمنسزام0) عط 1 [20] 


01 0تتطقتاط عط أقطا لطقطوت'خ 01 17امطاناج عغطا ننه 2311260 15 غ1 -2235 

5 516 1م1011 <اعلاء ,12211122160 735 5126 12عآ17 10311 عع:5 2 1735 للوناتو8 

0 77/112 1122112 0غ عع111 غ20 0 1" :53210 عطة 220 رعع1مطاء 01 متتملعع] 1116 ماعتاع 
'”.(720556551011 /آ10 112 لتأتاء م210 2) 5111 210 طأعناد ع180 1 11 جاعناع 


7 تلم 10 011 ) 10162) 01) اماع11 مم11 ل0انتمطك سعط نما [21] 
5 2311125 غهط1 طقط5ز'خ 01 211011 عط نه 2211260 15 غ1 -2236 


ع5 0غ 1028125ع6 51376 2 ,لاأنطعب8 01 ع11/11 عطا 1835 عغطد 320 0ع26م022161ء 
563 220 251255128 5 طد[اث * طدااخ 01 تزعع1ءع11655 ع1 220 ,20 تطخ 01 1102117 
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[ت19/ه18 , 19] - باب في المملوكة 
تُعتق وهي تحت حُرٌ أو عبد 
1 عثتنا فرش بن إشقاعيلة: حدقا خثاة» عن كالد الكذايه عن 
عِكْرِمَة عن ابن عَبّاسِ: أن مُغِينًا كَانَ عَبْدَا قَقَالَ: ار يت 
فقال رَسُولُ الله كل: «يا بُرَيرَةَ نَقِي اللّه. فإِنَهُ رَوْجَكِ وَأَبُو وَلَدَكِه فَقَالَتٌ: 


ل 1 أتأمُرْنِي بذَّيِك؟ قالَ: «لا نما 5 دمجم تاق لثوقة ثييل قاى شدن 
فقال رَسُولُ الله يكلله لِلْعَبّاسِ : آل تَعَبُ تَعْجَبٌ مِنْ حب مَفِيثِ بَرِيرَةٌ وَبَعْضِهَا إِيّاه) . 


22-_ حدّثنا عُثْمَان بن 7 شَيبَة: حذّئنا عنان: حدّثنا حَمّاءٌ» عن كَكاةة: 
عنْ عِكْرِمَة عن أبن عباس أن زَوْجَّ بريرة كان عَبْدَا ألقوة تش يي دم 
- يَعْنى النْبئ ككل م أن تَعْئل) . 

8- حذننا تمان ين أبى شَيْبةَ: حدَّئنا جَرِيرٌء عن هِشَام بن عُرْوَة عن 
أبية: عر عَائشة في قِصَّهٌ بريرة قَالْت : : «كان رَوَحِهًَا عَبْدَاء 0 النْبِينُ يلل 
فاكارت تفسّياء 1 ك3 حرًا لْمْ يُحَيْرْهًاك. 

4 حذننا عَُكْمَانابق آبي طيبَة: حذنها مشي بخ علنء وَالْولِية بن 
عَمَبَةٌ ع جاه عن سِمَاكء عن عبد الرَحْمَنِ بن لْقَاسِمء 0 أَبِيه» عن 


7 
4 يا ا ” 


عَايْشَة : «أَن بريرة حَيَرَهَا اليك كله وكان رُوَحَهًا عَبذا». 
[ت20/ه19: 20] - باب مَنْ قال: كان حرًا 


65 2-. حذثنا ابن كير : أعضونا آنو سفكان: هن كتضوي. عن إِبراهِيمٌ» 
بو الأسيف عنْ عَايْشَة مِضّة: (أَنّ زَوْجَّ بريرَة د كان لاسي اق 1 يت 


0 


قَقَالَتٌ : 8 ألم أن أكونَ مَعَهُ وَأنَّ لِي كذَا 6 
[تانشرعالة » العء ياب حتى مني يكن لها الججان؟ 
6 حدثنا عَبْدٌ الْعَرِيز, بِنُ يَحْيّى الحَرَانَِىُ: حدثني مُحَمّدٌ ‏ يعني ابن 
ا ع مَحَمَّدٍ بن لوب ب عن 5 جَعَمْرِء وَعَنْ بان بن صَالِحء 
مُجَاهِدِء وَعنْ هِشَام بن عُرْوَةَ عن أبيهه عن عَائْسَةَ: أنَّ بَريرََ أعْتِقَتْ وَهِيَ عِنْدَ 


34 16 1117012 01 علم80 عط1 (7/13) 


عط معط" :تاعط 10 5310 320 ,عع1مطاء 01 تتاملعع] عط “تغط عتتوع ”1111 زممنا ع 
”.11111 ع6 701110 ع1016ء 01 تلتملعع1 :0111لا ,011لا وعطع0103م2 


0اتامطك5 :تتعطاعع1'60 211126160 نظ 15 512375 01) ع1مناهن) كى ررعطناا [22] 
7 !) ]01) تتتملعء:11 عط 1 ده ٠1م)‏ ع8 11112 15ل] 


0 1212060 ع2طآ5 1126 لطلقطوز'ذ 01 117[مطاناج ع1 طزه 23112660 15 غ1 -2237 

01 1201 عط أخطاعناه50 عطا5 220 ,تعطاعع10 وع:5137 01 ع1منامه 2 ع201م12121ء 

و1 201116 11112 01م11 ع6 عع63م 220 51655128 5'طذلاخ ‏ طذااخ ]0 "اعم دءووء11 
115 26101 12311 عط 11 غ51 0غ تاعط 21200 تلام عط لاممناع نعط 


0 11112125 011565م5 112 01) عم2) سعطما [23] 


1 112 01111115 غ13 25ططث نط1 01 2111201157 عط ده 2211260 15 غ1 -2238 
23 121131 112011 ع عع3ع2 30 51655128 5 طة1[اخ '"' طدااخ 01 ناعم مء55ع81 عط 01 
عط 0غ 5310 عط .851110 2 35 2122 17111 5لط 12672 2120 ,0 [أكتك8ة 2 25 عتتتدء 
(0* :1112 012جرنا عط ععدعم 320 عن2اووع1ط 5 طقلاث" طهااذظ 01 “عع مءووء31/4 
عط غهط) 00) *.ع12 111 حصداذ1 لعع72]طصء لهط عطذ (اطذلاخ 01 “عع مءدوعء3/14 
1 20101151 ”11171 201زنا ع6 ععدعءم 3120 21455125 5 121[آث'“ طدااخ ]0 "عع جعووءع3/1 
.تقلط مغ عاع ةط 


16 116 01111115 غ113 35ططاث 1 01 211101157 عط جاه 121120 15 غ1 -2239 
2 ,”1117 01م عط ععدءم 320 125ؤ5وع61 5'طولاخ " طلذااكذ ]0 تاععمءووعء811 عط 01 
1 20 ,1513122 0ع122126ء 210 2122© (2252312 3 17735 111552110 ع1705) 1770111311 
3 161 5330 ”1111271 11201 ع6 ععدعءم 220 51655128 5 طدااث “ طدااخ 01 ناعع مءووع1/1 
220 2126 05532120اط (10115/اع:1م) لاعغط ,لاعغهآ .125 [[كتك/ط عط 01 عه 10 ع111211128 
4 ع5 320 ,102ج15[1 0عع173طداء 0هط 1 إطدااذث 01 "زععمءووء1 0)" :5210 
4 5165511285 1315لث '" طذااكذ 01 تاعع ءو5وع851 عا 021 00 ”.غ121 01 ععل»11م0] 
61 ألاع51011 320 ,210طاقتتط (1ع26!) “تغط حتام8 نعط ع1ا100 *'0طقط ناممنا ع6 ععوعم 
21100 216501160 11 01 11231101لتتاعا عط تع كة) 0د ااقتتط (تتعحتحده]) نتعط مغ عاعهط 
.(1102 تاعط 01 


0 عاع183 غخطعناوتاظ ع8 عطد 01110) عط 01 ععصد]1 اعتط ةا سنط)لاا [24] 
7 وع12طتاط ع1 “اعغألن4 لسد٠طاذ‏ نط مرء1] 


01 لمع8 17/165561 عط 1121 25ططلم ناا! 01 21111101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -2240 
11 1215 0ع165]01 ”11171 01م11 ع5 ععدعم 2120 51255128 132:5[لث طلد1اام 
3 0)]) 1121113286 10117361 11 01 ع2115عه5 ع41-16361 160 دخ -اخ ناتاخ 10 7211126 
311 315ع/ا (512 01) 1/0 (1513121 ل0عع3 اطاماء عط راعط/1ا عاعملالع17 بتاع 2 طامنا 
لأع10لع77 مع 10112 عغطا ع 110[ 01550) 


1011 تتقط ]1 151012 ذقلط غ11 لنث ددذاذ1] و5ع2122ند18 عد2) سرعطخما [25] 
و11١1‏ و11 على ؤنزءع])515 137170 11235 01) رو 17لا 


]1 طج02615) 162 طاخترج]ط-اخط 01 2110111 عط زه 223113660 15 غ1 -2241 
[ .17175 أخطعاء 220 1 علاطا تتندأ5] لعع12طتاء 1 :5210 عط أخقط 01خ اث له الم 


 ]13 /7[‏ كتاب الظلاق 16 35 


مُفِيثِ ‏ عَبْدٍ لآل أبي أَحْمَدَ ‏ نَحَيّرَمَا رَسُولُ اللَّهِ لي وَكَالَ لَهَا: «إنْ قَرِبَكِ كلا خِيَارَ 


لكُ) . 

[ت22/ه21: 22] - باب في المملوكَين يُغْتّقان معّاء هل تتخّير امرأتّه؟ 

1 ستها لُميريقٌ عزب ولطزيق علق قال زعنة: سكلا زيذ اللدية عير 
المُجِيدٍ: حذثنا عُبَيْدَ الله بنُ عَبْدٍ الرَّحْمّن بن مَوْمَبِء عن الْقَاسِمء عن عَائْسَة: «أَنْهَا 
أزاقك أن فق تجلوقع لها زرسين: قان: يالك اليه له عن ذلقء قانتعا آنا كذأ 
بالرّجُلٍ قَبْلَ المَرْأةا . 

قال نَضرٌ: أخبرني أَبُو عَلِي الْحَنَفِي عن عُبَيْدٍ اللّه. 

[ت23/ه22 ١‏ 23] - باب إذا أشلم أحدٌُ الزوجين 

8.عذننا عُنْمَانُ بن آبيى شَية: حذها وَكيمء عن إشرائيل» عن سماك: عن 
عِكْرِمَةَه عن ابن عَبّاسِ: «أنَ رَجُلاً جَاءَ مُسْلِما عَلّى عَهْدٍ رَسُولٍ الله يل ثمّ جَاءَتِ 
اموانة عشلمة بقذة» ققال: جا رَسُول الله إنها كذ كاذك اسلحت ميد 3513ه] هليه 

لاقلا حتها تضرية قلا اعبرتى أ اده فخ إاشوانيا: غة مهاف عد 
عكرقة» عن ابن عَكّاسن قال: لأشلحت اقراة على عَيِدَ رَشُول الله كله 15 تك لشاء 
رُوُجهًا إلى التبئ 48 ققال: يا رَسُول الله إنى كنت قد أشلقت وَعَلِمَتٌ بإشلامي: 
فانتَرَعَهًا رَسُولَ الله يك مِنْ زَرْجِهًا الآخَر وَرَدّهَا إلى رَوْجِهًا الأوّل2. 

[ت24/ه23 ؛ 24] - باب إلى متى تَرّد عليه امرانّه إذا أَسْلّم بعدها؟ 

0 حدّثنا عَبْدُ اللو بنُ مُحَمَّدٍ اللْقَيْلِنُ: حدَّثنا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَّمَةَ. (ح) حدّئنا 
محمد بن عَمْرِو الرَازِي : حدثنا سَلْمَة - يَعْنو ابنَ الفضل -. (ح) وحدثنا الحَسَنْ بن 
غلة: حذتنا يريد | لمعن كُلْهُمْ عن ابن إِسْحَاقَ: عن دَاوَدَ بن الخصّين» عن عِكرمَة: 
عن ابن عَبّاس قال: «رَدّ رَسُولُ اللَهِ كل ابْنتَهُ رَيْنَبَ عَلَى أبي الْعَاص بالتكاح الأَوَّلٍِء لم 
يُحْدِتُ شَيْنا؛ . 1 

قال مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرو في حَدِيئِهِ: بَعْدَ سِتّ سِيِينَ. وقال الْحَسَنُ بن عَلِيٌّ: بَعْدَ 
سني . 


[ت25/ه24: 25] - باب مَنْ ألم وعنده نساء أكثر من أريع أو أختان 


1 حدّئنا مُسَدَدُ: حدّثنا هُشَيمٌ. (ح) وحدّثنا وَهُْبٌ بن بَقِيِّةَ: أخبرنا 


هُشَيْمٌه عن ابن أبي لِيْلَىء عن حُْمَيْضَة بِنِ الشَمَرْدْلِء عن الحارِث بن قَيْس ‏ قال 


36 153 11701 01 عزأم8 عط (7/13) 


324 51655128 5”طذالث “ طقااذ 01 عع دءوو5ء81 عغطا 0 غ02 01 122102 2 ع1120 
0) تتاعط 01 10111 لإآززه ع1005ء م10 عن 0ع0121122110ه 10 ,1110 تاممنا ع6 عقوعم 
.10101 تتعطاه عط عع011:01 2120 12 11 11223111 


طلخاتتة1-آأث نط1 0215) 01 2116201157 عط زه 23112660 15 52170 عط1' -2242 
.115 01 31ت 521232 عط اع 1011لا 


1 1215 11013 21117 "1 112 15120 01 2110117 عط جنه 22113660 15 غ1 -2243 ١.‏ 
0622 320 251655128 1315لث “ طلدااخ 01 عع مء55ع151 عطا 0غ 5210 1 :5210 عط غقطاا 
5 17111 ,1513133 لعع12طحتاء 1*7 اطملاك ]0 نتععمءووء11 0" :مقاط اممنا ع 
320 ع28اووع51 5نطدللخ “ طمااك 01 تتعع موأووء8514 عط]1' ”.و1717 12017 25 515115 0تتكا 
”.111 011لا تتاعطآ 01 ناع 711011135 ع101701“ :5310 :2112 ناممنا عط ععوع7 


10لا ,تدهاذآ و5ع12ط نط 5أاضعتدح2 )80 01) عم0) رعطنةلا [26] 
7 لالط ن) عط 1 ل10نامطاك 


7/17 :12131 12 0اتتتج]ط-آاخ لاخ 01 211501157 عغطا زه 221152660 15 غ1 -2244 
113 0ع2126ا1ء ع1 1131 511131 12 *211ظ] تاع 5121012 آ122 جام عمط 1010 تتعطاج1] 
طقااك 01 تاعع 2ء55ع14 عا 0 عتتتوء عغطد .12ة[15 عع12طحناء 10 ل0ع5نا1ع1 1711 215 210 
(12 غ1 معععا عم أعطآ)'* :53210 220 *:1112 طاممنا ع ععوعم 3120 51255125 1315[لة “ 
أعلآ)" :5310 :1311 .316 عع1ذ! 11128أع5012 01 لعتتدع:7 15 عاذ 320 ”!م0211 107 
586 41131:5 “ طلذااك ]0 عع 2ءو5وع11 عط ** !م211 اج (عط2 اانا ععلة1 عا 
عط **!(تاءطتتتقطء عط 014) ع510 ع0 11 غ51“ :قاط 10 5210 ”1110 ننمجزنا ع6 ععوعم 220 
51 10قطاء ع221اع1 عط ع17220 ع2 **. زع طتتتقطء عط 01) ع510 ع0 10 غ51“ :تاعط 0غ 5210 
1211120 ل[اقطء علقمتاع1 ع1 ”تغط اله" نتتاعطا 0غ 5210 عط عط 1 .ماعطا عع بتاعا 
23 ع5 م2620 320 51655125 1315[ث '* طدااخ 01 عع ء5وع11 عط 1 .1ع طامط تغط 6غ 
1 تنعط 0غ 11120 ماعطا عطد *”!عع2مل0اداع “عط ع011) إطدااذ 0" :5210 ' مقط 
.اع 1001 0طن7ا 


ل آلآ اأنامطة 2ط ا [27] 


155310 ع6 تاعطنةا عامتامء عط 01 1131 عطا 02منا عذتتناء 5'طد[اخ ع صكا[ه:01م1) 
(نك1ع20111 601721721161118 01 7711 115 02661155 


2 غ134 455-53”101 53:0 تنآ أطود 01 21101157 عط ذزه 22112660 15 غ1 -2245 

41-11 4501 10 ناوث 10 عتتدهء [1طندا زرخ - اخ تتدعطاودث 12 "تامطتج:1ال] :5210 
373 31101111 1011110 125 17/10 12313 2 36011 /ا53- 9/011 00 أجط/11" :5210 220 
11 ) 1ط 1111 1701110 8/011 7012ناعمعآ17/1 تقتط 11كعا عط 10تامطك 17112 115 امت 
05)1مق4 ن'طن[1اخ غ351 ,تاوخ () رعووء21 0072 عط 5101110 أقط17ا 1ه ,(لصطدطقتتط 
/121 011 123161 115) 36011 121121 12ممنا عط ععوعم 2120 125و5وع561 1135م" 
20 عطاذوع61 5نطقااث" طمااذ 01 “عع دءووء54 عط]1: 0م351 مساو ".1اخطاءط 
411315" ع5:1م0مذث 5'طدااذ أنا8ظ .)2ط 2360101 :11102 ناممنا عط ععوعم 
5 )1 0ع1ع012510ه 310 0116561012 عطا 0ع0151112 "112 طممن ع6 ععدعم 210 
1 غ121 01 ع5تاوعع0 )1 أأع1 محاوكث أقطا أخدعأءرء عط 10 1ن1ع51211 
ه10 5310 220 *:17[ط تزممنا ع6 ععدعم 320 51455125 5 131أث" لدااذث 01 
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مُسَدَّدُ: ابْن عُمَيْرَة» وَقال وَعْبٌ : امدق د قال> اشنيك وعتيى عات تقرف قال: 
َذَكَرْتُ ذَلِكَ للنْبئ يللد فقالَ النبِئْ ككِندِ: «اخْتّرُ مِنْهُنَّ أربَعًا؛. 

قال أثو 3515 : وحدّثنا به أَحْمَدُ بن إبراهِيم : حدّئنا هُسَيْمُ بهذا الحدِيثٍ فقال: 
قَيْسُ بن الحارِث مكَانَ الحارِث بن قَيْسء قال أَحْمَدُ بن إبراهِيمَ: هَذَا هُوَ الصَّرَابُ ‏ 
يفتى فين بق اهارق هه 

2 حدثنا َحَمَدُ بن إبراهِيمَ : ا يد عَبْدِ الرّحْمَنِ قاضي الْحَوقةٍء 
عن عِيسَى بن المُخْتَارِه عن ابن أبي لَيْلَىء عن حُمَيْضَة بِنِ الشَمَرْدّلِء عن قَيْس بن 
الحارث بمَغناه. 

2003 خلطنا يشي من تعيب حدّئنا وَهْبٌ بِنُ جَرير» عن أبِيه قال: سيق 
يَحْيَّى بن أَيُوبَ يُحَدَثُه عن يزِيدَ بن أبي حَبِيبِء عن أبين وهب الجَيْسَانيٌ؛ عن 
الضحَاكِ بن فَيرُورَ: عن أبيه قال لد شوق الل إلى انتم وى أَشْمَان 
قال: «طَلق ما شِيْتٌ2 . 

[ت26/ه25: 26] - باب إذا أسلم أحد الأبوين 
مع مَنْ يكون الولد؟ 

لكلا حجذكنة ابرافيع بن قوسي اللراويه السبرنا عيشى: سذتنا 

َي الشييوية جغثر : أخبرني أبي» عن جذي رَافعِ بنٍ نان أله أَسَلمٌ وَأنَتَ 
7 أن تسم َأَتَتَ النْبى كَل فَمَالَتْ : «ابْنَتِي نون ارم 1 شَييه وال رَافِع ‏ 
ابْتتَى: فقال له التبئ 46: : «أَقْمُد تاحِيَّدا وَقال لّها: ١أفْعْدِي‏ نَاحِيَةا, قال وعد 
الصّبّة بَيِتَهُمَا ' نُمّ قال: «ادْهُواهَا»ء فَمَالَتِ الصَّبِيهُ . مّاء فقال النَِّخ لله : 
«اللّهمَ اهدهًا»). تالت الصَّبِيه ل أبِيهًا فأكزماة. ب 

[ت27/هم26 ١‏ 27] - باب في اللّعان 

5 عسذتنا عَيدُ اللد به بن مَسْلَمَةَ الْمَعتِي؛ عن مَالِكْء عن ابن شِهَابٍ: ١‏ 
سَهْلَ بنَ سَعْدٍ السَاعِدِيَ عم 3 مُوَيْمِرَ بن أَشْفَرَ الْعَجْلانِيَ جَاءَ إلى عَاضِمِ بن عَدِيَّ 
فقال له : ليا عَاصِمْ 2 رَجُلا وَجَدَ مَعَ امْرَأَتِه رجلا أَيَقبْلهُ تَفْجْلونَه أمْ كنف يَفْعَل؟ 
سَل لِي يا عَاصِمْ رَسَولَ ال و عَنْ ذَلِكَ؛ اميل عَاصِمْ رَسُولَ الله كلو فكرة 
مَشيل اتلد كيه التقاكة تابه + تت تور علي اوم ما سَمِعَّ مِنْ رَسُولٍ الله يكو 
فلما رَجَعَ عَاصم إلى أشن جائة فقوي قشال: يَاعَاصِمُ مَاذًا قال لَك 


36 0 111701 01 عأووظ عط1 (7/13) 


لع251 1311211ل10] .1112 10 212 101311311] 3120 عنام 0ع112اع1 تاوت عط 1 
5 135لث '" طذااذ 01 "عع تءووع854 ع1 010 غهط/1ا امطزودخ 0 :زاوم 
0 غخطاع61011 ناه ل ** :0ع211ع1 متامث ”9/0117 2115111 111717 012جزنا عط ععدعم 2101 
11117 112012 ع6 ععدعم7 320 51255128 131'5[اخ" غ1ؤأوممكة 5 'ط13[لاخ .000ع 20 م11 
:111 '".1نا1ع512212 35 تتاعغطا 0ع17ع02510ه 310 01165610125 طاعداد 0ع0151112 
5مك عأ5ة 1[ 1121655 35121125 112 مااع ]201 17111 1 ,رطقااث 8" :5210 تاعطا 
:11011 ]| ”.1 360116 "11121 112011 ع6 عع2عم 320 51255128 1132'5آث" 05616مم 
5310 210 111271 112011 ع6 ععدعم 220 51655128 5 132اخث '" أعامه:2 عط ]' 16 عصصدء 
ذ إءع05:1مث 5 'طدااذ 0" :ع1ممعم 01 ع12128ع )2ك عط ا عطاعط عاقاطنلا مصتط 6غ 
لصتط 11كا عط 110امطك !ع111 115 طأايلا تتهمط “تاعطا20ج 21اتناه1 5ه 11211 
7121 01 (211361012أع1 11 ,2120طاقتتط عط)) حتصتط 11ك1 701110 1اما 011مزتاعترع لانت 
2 ©ه5 عع320عم2 310 21655128 1315[خ" غ1)أو0مم 'طد[اخث "0072 عط 1110مط[د 
1 112 235 1/1165 :0111/آ 2110 9/011 2170125عع1 0ع21عناع:1 135 طلد1اث" :5210 ''تاط 
01 1262511165 عط 0ع1101172عم لاع 1 :010 لطود *”.اعط علاط 2120 00 .0111*312 
230 طمااخ 77131 10 170118معه326 (1131 ع1 11201 عكتتتاء 5'ط113ك 12012128) 312 1آ 
01 “عع ء55ع54 ع1 1/115 أمعوع1م 1735 1 عالطا ,علامه8 115 1 1121020 
(0)" :5310 0131127211آ] .”11172 112011 ع6 ععدعم 2120 51655125 5 ط13[ث طدااكظ 
0170160 17311211] 50 ".1131 2 ع5 1701110 1[ تاعط أمعءا 1 11 إع1أوممكم ذ'طوااطهظ 
5خ" طذااك 01 تاعع نوءووع154 عط]:' لاط 0م0107 عتتاء6 ع101هء6 ععاتطا “عط 
101 ,/آ1773 1115 12 :5310 12د 10 .' تطاط ممت ع ععوعم 220 عطنزووعء1ط 
1 01 1131 عط 201نا) 5ع15اكء 01 قتاعع[1270 عط 101 20161012 2 عمتوععطا 

.(/20111]13 0121121161115 01 0ع15اع26 15 ع2ط5 تاعطا 7711 2120 2101طك0اط 


عط أقطا 520 162 لأطود 01 /117مطابتج عطا زه 22112660 15 غ1 -2246 
10 5310 11122 112011 ع6 ععدوعم 3520 عطاذوع61 5نطوااخ ؛ طدااخذ 01 عع مءووء1/1 


1ع 011715 516 111211 120115 0111ل 112 7012313 عط مرعع ا“ :401 نط1 تتاوم 
١‏ 


[ :5210 عط أقطا 520 102 أطود 01 21110117 عطا ذه 12112160 15 غ1 -2247 
5 عع763 210 216551525 1315لث'* طلدااخذ 01 تاعع داءووع81 عط 1115نت ألاعوع:1م 17125 
5 1[ 3101 ,131آ 01 1262511165 ع1 0ع110111عم طامط تاعطنتا "مقاط مدنا 
ع5 عط 1 :5310 ع2 طأعلاط/7ا 112 رعطتتد5 عطا 15 أوع1 عطا 20ة. ...010 5تتوعما جاعع1116 
0 2561150 1735 10قطاء عط (طتتاط عتكوع عطد تاعطنا) 20 ماأتتقموع1م عمتوععطا 
.1 115 


5310 عط أقطا 5230 نط1 اطود 01 /7011طاناج عط زه 12112660 15 غ1 -2248 

12 :132آ 01 1262511165 عط طنا 1250170 م05 01 /5]0137 عطا ع11متزععامء 
:10 ”11173 02نا عط عع3عم 310 51655125 5 'طقااث“ طذااذ 01 زعم رمءو55ءع85/1 
1215 عأع613 مرعع0 115 10ااء عاع د61 2 ذتاع:111[ع0 (ع©7711 121120115/]) عط 11 !1.001“ 
5 157211211لآ 136 021121011 عط 01 ع5 111/ةا 1 تاغطا روعع1 غ121 220 5م11 015 روعترء 
2) طقتطة11 2 عع11! عتكاه10 10اطاء لع 2 ؤتاء117ع0 علد 11 غأناط لانت عط مععاممره 
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رَسُولُ الل كل؟ فقال عَاصِعٌ: لَمْ تَأَتَنِي بِخَيْرِء قَدْ كَرِءَ رَسُولُ الله يله 
القسآلة الى شأالثة غنها. .قال خَوَيْوِرٌ: واللد لا اقبي عتى أضالة عدا 
ايل عُوَيِْرٌ حتى أنَّى رَسُولَ الله يك وَهُوّ وَسَطَ النّاس فقال: يا رَسُولَ الله 
كانت حقة يذ مع امرايو وجل يَفَكُلَهُ كُتَفْتُلُونه أغ كيف يُنْعَل؟ فقال 
رَسُولُ اللَّه كله : «قَلْ اليد فيك #0 30 2 فَادْمَتٌُ ف 4" قال 


5 
2 


2 76و ف 5 5 ا 9 ا ا - 3 م 3 7 . 000 
قنك علزنا با تكرق الله اذ ) انسشئماء 100 ناث قبل أن يأمره 
الي وكيد . 


قال برت 5 : فكانية تلك سه سَنَهُ المتَلاَعِنَيْن . 


6 عدتنا بوي الحراتيى: حدكنى 
مُحَمَّدٌ ‏ يعني ابن سَلْمَةَ-» عن مُحَمَّدٍبنِ إِسْحَاقٌ: حَدَّئْني عَبَّاسُ بن 
سَهْلٍ بْنِ سَعْدِء عن أبيه: أ أن النَبِىَ بك قال لعاصِم بن م عدى: نيك 1 
عِنْدَكَ حتى تَلِدَا. 

7 - حدّثنا أَحْمَّدُ بنُ صَالِح: حدّئنا ابن وَهْبِء قال: أخبرني 
مونل ؛ عن سَهْل بن سَعْدٍ الكاعية قال #حشسرث لعانقما عند 

شول اللوقه 115 اي قي غقرة شتلق وماق السليك» قال فيد 1 
ا حَايِلاً» فَكَانَ الْوَلَدُ يُدْعَى إلى أُمّه) . 


وو . نت هي 


سعد -»ء عن الزُهْرِيء عن ول من طفع الى غلثر اللااياتي. 0 7 قال 
النَبِنْ يكل : «أَبْصِرُومَاء فَإِنْ جَاءَتْ به أَدْعَجّ الْعَبتَبْن عَم الألَيتَيْن قلا أرَاه 


و 


- 
0 ا 5-0 


إل قل 332 وَإِنْ جاءَت ب به أحيمرَ كأنه ووه ل ا إلا كا كاده لاع قال* 


)4 19 11701 01 ع[و0ه80 ع1 (7/13) 


أ283125 11 2 1010 1225 :1111لا غأهطا نمع02510» 17/111 7 ماعطا (أعع105 لع 20دا1 
51 512) 7711 عط 01 01121115 عط 25انتتتههء 10قطآء 2 لعلع:117اع0 عط ده زعأ2] ".زعط 
762 220 51655125 1355لث ‏ طدااخ 01 عع دءووع854 عط 1 طاعتطنةا ,بلع 1تتتحامء 520 

.(131132© 1731122115[] 101 21001 2 35 126121101160 120 ”1112 لمملا عا 


5 10114 عط 13216 520 2ا6] أطود 01 211101157 عط جه 0ع221121 15 غ1[ -2249 
5 10 356110 135 10ق[طلء عط ,رطأةم1ععمع :5210 عط لاعتط1ة 11 ,تكلماه 
11101111 


1 00161121128 520 1612 أطد5 01 21101157 عغطا جزه 2231152660 15 غ1 -2250 
21 0ع017016 عط ,تاعط 1 :1*32[آ 01 17262511165 عغطا 111 12501770 ع5ه0[ط) 01 تكزما5 
214 51655128 5نطقااخث '" طدااك 01 تاعع ء55ع151 عغطا 01 ععمعوع1م عطا صا ععلقتطا 
240 51655128 5 طن1لاث “ طدااذ 01 تاعع دء55ع854 عط 220 ,مقاط داممنا ع6 ععوعم 
2210 طأعاط/1ا أقطا ,/1721 1115 1[ .عه212116 10 ]1 ]11م ”11107 اممتا ع6 ععوعم 
ع2 320 51655125 131:5لاث " طذااذ ]0 تاععءو5وء854 عغطا 01 ععرعوع1م عط 111 
:3 05 م16تامء اه ل[5 لع:101101 2016101 2 ع6 10 عتتتوهء "تقلط اممنا عط 
85 ]31 م11 1711 قلط عع01:01 510111 0طقطاقتاط عط أقطا .».1) عودء 
165561 116 1711 أتاعوع1م 7:35 1 :5310 531 .(1*21[ 01 126251115 ع1 0101 
,ج110 112 771211 ”121127 011م11 ع6 عع2عم 220 ع5512عة51 5 طق1ااث * طدااكذ 01 
5 505 1136 5111121 عغطا 01 ]ناه عتطتوعع6 ]1 ره عئط1 أقطا طامط 2110 
5101110 لاعط) 320 ,0ع216م ع5 5101110 حتة*1آ 01 12251115 ع1 12 0ع:1111:0117 
.(52011565 35) 521121 112771 


[ :5310 عط أقطا 520 نط1 أطود 01 211601157 عط زه 0ع2211216 15 غ1 -2251 
1[ 177/11 1:31آ 01 1262511165 عط ]011 2133/1228 11 0ع1251017 ع1تامه عط 5231 
5 ع726»26 3120 516551125 12315لث '* طلاخ 01 تاعع ءووع854 عط انا أللاعوع1م 1135 
عط بتاعط1 .010 2175عئ9 (اعع111 17325 1 ,110 غهط) غ2 220 , تقلط زممزنا 
310 ”1117 112012 ع6 ععوعم 320 51655128 13255لث '" طمااك 01 ناعم 2ء55ع1/1 
5 112 5310 12311 116 .1:312آ ا 0ع52828© تاعع6 120 لاعغطا :م311 ]5ناز ,ماعطا 
17 اما تاعط أمعءعا 1[ 11 1131 2 ع5 701110 1 لطمااك 01 زتعم مءووء11 ()" :اعم موع]1 
”.(1711 127 35) 


ع2 أغهط) أع12 عط 11 طمصا1حلا0آ تن٠ط]‏ 10110175 عه هول8 :533/5 103110 الام 
آآ 01 1262511165 ع1 ]011 2133/118© 112 12701570 ع1منامء عط 72110 


1 1331116ع002 530 نط1 أطد5 01 21101157 عغطا جه 13112660 15 غ1 -2252 
2165121117 لاع غأهط) ل0ع1ضعل عط 220 ,أمقتعوع1م 171735 عغطد :1:32[آ 01 /1ما5 
غ1 يضعط]:' .تاعط 0غ 0عط121ء35 735 للقطء عغطا مصاع عط ,(مصتط مغ لعع2ماءط) 
510111 عط أقطا ععطة] 1 تعططا عغطا 10 126102ع1 11 للمصصبدة عغطا 01 أتاه عمتوععط 
171 366010213106 111 1ط 1م10 عطد 35 11اع17 35 ,رلاعط 2011 1]6لع 11 
111 طمااك نا6 نعط 0 1:20 عنتقطد تكزه0غ061182 


علتط/اا :5210 عط أقطا طدالنتلطم 01 /1آمطاناج عط زه 1211260 15 غ1 -2253 
:5310 22312 2 ,1110237 10 1101م أخطع11 عط 011 1205011 عط 12 5116118 عزع17ا عب 
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فَجَاءَتْ به عَلَى النَعْتِ المكروه. 

9 حدّثنا مَحَُمُودُ بنُ حَالِدٍ الدَّمَشْقَِىُ: حدّثنا الْفِرْيَابِيُ عن الأوْرَاعِيَ 
عن الزقرية» عن شيل بن سَحد الشاميئ بهذا الكثر فال «تكان يدقن يع 
الولح 0م 

0 - حدثنا أحمد بن عَمرو بن السرح : حدثنا ابن وَهبء عن عِيَاضٍ بن 
عَبْدِ الله الْفِهْرِيُ وَغَيْرِء عَنِ ابن شِهَابِء عن سَهْلِ بن سَعْدٍ في هذا الْحَبّرِ قال: 
«فَطَلْقَهَا ثَلآَتَ تَظلِيقَاتٍ عِنْدَ رَسُولٍ الله يد كَأَنْمَدَهُ رَسُولُ الله بِِ وَكَانَ ما صُيِْمَ 
عنْدَ النبِيّ يك سن . 

قال شقل: #عخشوث هذا عند سول الله 88 فعضت السنة يعد فى 
المَتَلاَعِنِيْنَ أن يُمَرَّقَ بَيْنَهُمَا ثمّ لآ يَجْتَمِعَانِ أَبَدَا». 


1 حدثنا مُسَدّدْ وَوَهُبٌ بن بَيَانِ وَأَحْمَّدُ بن عَمْروِ بن السّرْح وَعَمْرُو بن 


فقا قالرا؟ سنا لياف سن القفروة: عق شقل بوسفيء كال 5ك قال 
اشَهِدْتُ المُتَلاَعِئَيْنِ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كل ونا ابْنُ حَمْسَ عَشْرَةٌ سنة» كَفَرقَ بَنَهُمَا 
رَسُولُ الله يك حِينَ تَلأعَنَا وَتَمّ حَدِيثُ مُسَدَّدِ وَقالَ الآخَرُونَ: إِنَّهُ شَهِدَ النِىَ يك َرَقَ 
يْنّ المُتَلاعِنَيْن فَقَالَ الرّجُل: كَذَبْتٌُ عَلَيْهَا يَأ رَسُولَ اللِّ إن أمْسَكتُهًا» . 

قال 5 دَاودٌ : وَبَعْضِهُمُ 4 0 «عَلَيْهَا». 

قال أَبُو دَاوٌد: لَمْ يتَابِعْ ابْنَ عُيَيئَةَ أَحَدٌ عَلَّى أَنهُ كَرَقَ بِيْنَ المُتَلآَعِنَيْن. 

3 حذتدا سُلَيْمَان بن 15و32 أبو الربيع الْمَتجع: حذثنا فُلَبْحٌ» عن 
الزْعْرِيُ» عن سَهْلٍ بن سَعْدِ في هّذَا الْحَدِيثِ: «رَكَانَتْ حايلاً فَأَنْكَرَ حَمْلَّهَا فَكَانَ 
ابنُّهَا يُدعَى إِلَيْهَا ثُمّ جرت السُنةُ في الجِيرَاثِ أن يَرِنَهَا وَتَرِتَ مِنْهُ ما مَرَضَ الل 
عَزَّ وَجَلَ لَهَا؛ . 

83-. حذثنا عُنْمَانْ بن أبي شَيْبَةُ: حدندا جَرِيرٌء عن الأغمّش» عن 
إبراهِيمَ» عن عَلْقَمَةَه عن عَبْدٍ اللّ بن مسعودٍ قال: (إِنا َلبلَهُ جُمُعَةٍ في المَسْجِدٍ إِذْ 


52 . 


4 20 117012 01 8001 ع1 (7/13) 


1 2120 111 1215 1711 (لتاعغ20111 60112111161118) 12313 21201121 1011110 11311 2 11“ 
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177 ع1 01 11221611611]261011 11) تطقط 1111 17301110 املا يمصتط 0ع1111 عط 11 220 
0 51125 171114 أاع511 «جرزععءعا 1701110 عط ,أمع 511 أمععا عط 11 2120 :(/21167نَاوء 01 
طمااخ 01 “عع 2ء55ع11 عغطا عاقه 0] 50125 1*52 نطلهااخ نإ :1ع328 01 غغ5]2 عطا 
8 © 12 .1121 260111 ”11102 زهجرزنا ع6 ععوعم 220 125او5ع61 1365لاة “ 
0 ©56 معع232ه76 320 516551122 5'طق1الث '' طلمااك 01 تاعع طءووع51 عط 10 أدرعنا عط 
5< 12213 3101121 101110 1231 2 11“ :1112 © 5310 220 1111 
(/201116613 0ع012121© م7711 قلط غخقطا) ع1[مم5 عط 220 ع711 قلط طغامت رتحرعغ 011 
1215 01 211111511111616 1[هعع1 116 01 111216116116361011 112) تقلط ائة1 701110 تاملا 
1) 11113 11ك1 1:01110 011لا ,تقلط 121160 عط 11 320 :(1ع7012 اأقطلهع23 عع ت1هاء 
70114 عط ,امع 511 أرععا عط 11 لحته :(/11[دناوء 01 130 عط 01 21102 ادع حطء1م1121 
11655151 ع1 112011اع11 :ماع38 01 5126 عط 11 عطاعط علقطلا أمع لزه مرععء] 
اطمقااذث 0 :5210 11172 2هممنا عط ععوعم 350 ع27اذووع1ط 5نطوااث* طمااذظ 01 
طهااخ 11211 100001125 أمعءا! عط **!(1عغ1206 قلطا 1125تتاعع12م0ع) 1012و1اعع0 2 ع3/12[12 
01 12262511165 ع 11 28250 1125ء6) 1*3[ 01 عؤتزء/ا 80197 عط 0م21عاع]1 
115523120 ع تاتعطنةا ع1منامء عط 01 1131 عط 012منا عكتتناء 5نطد1[اكث 11170161118 
ه أع12112 0طنلا ع105ط :ه10 لسث" :(لثاءغ20101 201121]1125امكء 01 17114 115 26211565 
11 أتاطا عع2ع7710ء 10 (51122011 112) علكقط 21101 ,50011565 “تاعط] ]3821251 ع01218© 
101 7712655 تلدع لاع6©) - 11 (لع7ااععع1 ع6 حنوء) عع2ع710ء 5011017 11ع12 - ,لانتاه 
”.0 عط عطتااعا تااصحطرعاه5 عتتهة لإاعط أهط) طملاكخ لاط (5غ02 تنه 5طغ71ا) 5ع112] 
201111 011 1121 10 ]ام 77735 260216 15 2110115 110111 12311 115 ,2105 تتكاع ]1م 
01 تناع 11552 عا 10 عتطنهوه 71711 ق[اط 210 ع2 تامجرزناعء عط رعوتزء 7 0117ل قلطا 01 
0 8286© م171 21101 ”1117 112011 ع5 عع3عم 2120 51655118 5 131اث ‏ طدااكظ 
3 ع :غ60 01 1131 عط غ2125ع2 ع115ان) 411315 12501115 01 5ع25111ع12 عط 
لاإجتاء501 7135 عط أقطا طلدلاخ نا (0215 ننه آغ1نةا) 5ع112 10111 5وع10/ا عتزمط 
1 11 1112 012منا ع6 عكتتنن) 5تطقااث أقطا 15 111 عط 220 ,طتيد] عط عم11لاء) 
رع5آكء عط 1 أتتهم تاعط 00 م1 11[ءذتاعط عأه00غعء5 21جط0: عط ]1 .ع11 2 8ط 1[لاعء 17205 
0 ه56 م2620 3120 51655125 131:5لث" تالاخ 01 تزعع ناء55ع851 عطا معطنةا 210 
51 (126102ع011510ه 101) /9إ0111111م0 تنه 1أ[عواعط عتكاع مغ تاعط 0م2512 1111 
15 :5310 عط عاعة0 6011120 عط5 تاعط/ما .1115128ء 012 أداع1 2120 1111560 

”.2 لإاأتتاه 21101 1011ء<ع 1 متم عاعق1]ط 01 10قطء ج تزع 11اع0 701110 عزاو 


1+ 1012 111131 :25ططم ننطا1 01 211101157 عط جه 121152660 15 غ1 -.2254 

710 220 تتتتطوك نط1 علتتقطك 1/11 بكاعغ2011 20121121661115 01 7711 115 لع5ناعع3 
0 عع3ةم 320 251455128 136'5آخ" أعامه:]2 عط] .أعطمه:2 عط] عتماعط عهوه عا 
(11/1]1165565 :10101) 21001 2 1تده1 21125 1املة تأعطا غ1" :(111121 0)) 5210 "110 ممزنا 
20 111131 ".اع ةط نتناملا داه (35ع1351) اأتاعتتتطائاطنام أدعع1 عط عتكاععع1 17/111 خاملز :01 
701110 ,7711 1215 1م077 11313 نمع 21011 53318 115 01 325/026 11 إعلأأوممكم ذ'طدااذة 0" 
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عاخن قي 8 5 ر 0 0 1110 007 ل" 525 58 
0 رَجل مِنَ الأنصَارٍ في المَسْجِدِء فقال: لو أن رجلا وَجَدَ مَعَ 
يك ”7 65 فو ع 2 | 2 


اد رَجَلا فْتَكَلمَ بهِ جَلدْتموهء أو قل 
تق على قا والله اكنال عن وقول الله كلك كلما قاذ 
مِنَ الْعَدِ أتَى رَسُولَ اللّو. فَسَأَلَهُ كَقَالَ: ل أنَّ رَجُلاً وَجَدَ 
مع امْرَأَيَهِ رجلذً تكلم به جلذتقوة أز قل اكلققية أل عم 
سكت على غيل قَقَالَ: (اللَّمءَ افْتَحْ) وَجَعَل يلكو 5 لك 1 
اللّعَانِ: «وَليّتَ ين بهم ول يكل ل شبن إل شم [النور: 
6] هَذِهِ الآيّة قَابْثْلِيَ به ذَلِكَ الرَّجُلَ مِنْ بَيْنَ الثاس» فَجَاءَ هو 


هو 


َائرأله إلى رول اللو كتلاعتاء كقيد الجن َع شهاداتٍ 
بالله إِنَّهُ لَّمِنَ الصَّادِقِينَ ثم لَعَنَ الْكَامِسَةَ لعنة الله عَلّيْهِ إِنْ كان 


ا 


مِنَ الْكّاذِبين. قال: مَذَّهَبَتْ لِتَلْتَعِنَ فَقَالَ لَهَا النّبِيْ كَكِِ: «مَظ 
ء ال 1 


فَأَبَتْ فَمَعَلْتْء فَلْمَا أَحْبَرَا قَالَ: «لْعَلْهَا أن تجيء به أَسُوَّدٌ 


2 
و 


- 2 22 2 ا بر عد ض. اج “و 
جعدا).ء فجاءَت به أسوّد جعدا). 


4 2 سذتنا محمديد شار 00ظ ابق آبى خيي: 
هِلالَ بِنَّ 6 اتذت انا عنْكَ النْبيت يله بشَرِيكِ بن سَحْمَاءَء فَقالَ 
النبية 6ه : والعنة أو خد فب ظهْرِكَ) ا م الك 1 
رَأى أَحَدُنَا رَجُلاً عَلَى امْرَأتِهِ يَلْتَمِسُ الْبَينَةظ َجَعَلَ النَبِيْ كله 


| 


3 


44 21 1011701 01 8001 عط1 (7/13) 


ع6 عع3ع0 320 516551128 1355لث “ أعطم21:0 عط] ".1001م 2 101 طاعتتوء5 10 مع عط 
21عع1 عط أع5 701110 011لا ع5اء 01 21001 2 ع2100116'* :533/118 011 21ع:77 ”111117 110011 
ه0ط/الا مسلط 9و8" :5310 111121 ".عاع62 تتناملا زه (0ع1351 ع2اء6 ن(6) ]1151م 
01 160 1[وعع1 17/111 طدااخ 310 طانتنا عط ع1ااع] تنه [آ رطايحدط] عط خا ناملا أررعة 
0 0ع1دع7اع1 طدااكخ عط 1 ".12د 1تتتام اأدعع1 2م26 عاعوط لاج ع17و5 1111 1711216 
1) 1376 210 ,50011565 11اع11 2821251 12156 2 12111 0طآ3ا 105 101 لمث" :تلط 
ع6 حتوء) ع72ع10ناء 5011631 11[عط) ,01730 اع أباط ععمعل710اء 120 (511220116 
7ا12 36 طذااخ نا (ط021 ننه 1غ71ا) 5ع113 10111 1771055 تتوع6 لاعغطا 11 (لعكاععع]1 
لاع أقط) (ع5 51011104) (01) 1 عط لصخ بطابحن عط ع تنلاع لاأصصدعاه5 عه 
1 ألا .ع11 2 [1اع لإاعطا 11 5ع17[ع125ع1 ذه طدلااخ 01 ع5تتناء عطلا م1201 لااحتحدرع501 
5 10111 771655 21:5ع5 5126 11 ,1311 عط 1011 ]12ع121512112نام عط ختاع21 101110 
طاكة عط لصخ بع1! 2 ع12[لاء] 15 (02120طتتتط تتعط) أقطا رطملااخ 59 (طناده ننه 116 
11 1اع5اعط ننه طمااخ 01 طغخهة17آ عط 5عغ1201 لاامصرع1ه50 عا أقط) عط 110امط5 (طغ02) 
15م" أعطمه: عط ]1 صعط1 (6:5 تتنالاحصخ) ".طابحة عطا عطتلاعا 15 (تاء5ناععة عط) 
3120 يعحتتوه ماع11 .501 :101 أاء5 320 غ1ع1 11201 012منا ع6 ععدعم 220 1286و5وء01 
1 م711 ,(12له1ء عط 20211111111165 11156) 02155 عط عأه00غ 320 متنا 5000 111121 
طولاخ" :521128 1735 11173 01م ع6 عع2عم 220 ع 2اووع61 5'طدا[اخذ" أعطاممط 
3 1 1121 "122617 011لا 01 2127 177111 50 ,1131 2 15 7/011 01 02 غ2 5تتام لك[ 
31 ,ع0 طأ1 عط ععلةا 10 ع012ع 735 عط طاعط/ةا 220 قطاده عط 1001 210 ما امع 
ع 15 (1ء15اع26 اع ط) 11 11511 زه طقااك 01 غ172 عط 5م1201 لاامحطاع501 عاد 
01111117 17111 (1غ03 طاكل عطا) غ1" :5210 0ه “تغط 0عمزمهغ5 ع1مزمعم عطا رطتتحة عط 
511:31 210 1511260 عاد 50 ".(/51011 31 9/011 11) 011لا 02 عقتتناكء 5'طد[اخ ع نازرط 
70114 عط5 غ2 غطع ناه ع7 أقطا طعتاحد 50 (طنوه عط عمصكعلة)ا حصمظ) عاعةط 
أله 12111117 122 :01510120111 غ120 13111 1" :5210 عغطة تاعطا أتاظ .21 1ررعل تاعط 171101315 
ع1 .(03155 ع تكله 01 55ع106م عطا) 2ه 0ع151ده لحتد ",033:5 ع5عط) لاع نامتطا 
11 :تاعط طاءعغة117" :5310 1ع "11121 تتهمنا ع6 ععوعم 320 125ووع61 136'5[[اخ" أعاممءط 
513111 15 غ1 تاعطا قتقتتطد غ12 220 وملط ع1 طغاينا 10قطاء لعتزع اع 012 2 ذتاع:11اع0 عاو 
50 .126102مءوع0 2 طعيدد 01 لللطء 2 لع2ع17[ع0 عطز نزعغ21آ ".110طء 2'5تتتطوك نط1 
ع35© ع6 1120" :5310 11172 زممنا ع6 ععوءم 320 51655128 5'طد1[اخ" أعطاممءط عط ]1 

".1م571 11 0ع1111151م 135 701110 1 ,3077آ و'طذ[اخ ا6 0غ61اء5 عع غ110 


تاعط7 )2 كحططث نط1 01 210101157 عغطا ذاه 12211260 15 ]1 -2255 
71 1311[ 01 1262511165 11 0111 2115/1115© 11 80 282اء عتاء:17 17/10 6001116 
طدلاذ 08 “عع دءوو5ع854 عطا ر,وع15ناء عغطلا ع20128ء5 320 رقطاده عط ع صطكلة) 
12110 115 ]11م 10 12312 2 010610 ”11112 112011 ع5 م222 2110 616551128 5 1135[مم“ 
71 220 ع15نان) 5 132لخ) 31111105 غ1" :5337 210 1115 عغطا غ2 اأنامطط قلط تزع ده 
'”.(ع11 2 8ط ذالاع 01 ع235 111 


1 كقططم نط1 تتام لقصطتت1] 01 1101157 عط جزه 23112660 15 غ1 -2256 
طدااذ تتامطن1ا 10 15025عم ععتطا ع1 01 عه ,طة22590دتنا د16 1121 :5210 عط 
01 6216 ناآمط عط ع3 مغ 121140 نإعطا ماعط/ةا م122 معمرع1 11 111110 1[112151117ه 
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يقول: «الْمَيْنَة إلا نَحَدَّ في طَهْرِكَ). قَقَالَ هلال: والزى 7 َعَنَكَ بِالْحَقٌّ نبي 
إن لَصَادِقَ سنال في ري مَا يُبَرَىءُ به ظَهْرِي مِنَ الْحَدّء قَنَرَلَتْ: 
«وَلِتَ يس كسمم ول يكل لَمْ شبكة إلا آَكلم4 فَمَرَأ حنَى بَلَمَ طِلينَ 
َلصَدقينَ 1 6] الو لي كيو َأرسَلَ ِلَيْهِمَا فَجَاءَا َقَامَ 
اي أ س0 وَالنِيُ يكل يَقُولُ: «اللّهُ يَعْلَمْ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌء كَهَلْ 
ملكمًا مِنْ تَائْبٍِ؟) ثْمّ قَامَتْ كَسَهِدَتْء قَلَمَّا كان عِنْدَ الْكَامِسَةٍ لأنَّ عَصَبَّ 
لَه عَلَمَآ إن كن من الصَنْدِقِينَ 500 زالقور: 5]: وقاني1 أي لها: إِنْهَا مُوجِبَةٌ 
قال ابن عَبّاسٍ : تتلكات وَتقضث عش لتنا أنه - سَتَرْجِعٌء فَقَالَتْ: لآ 
أْفُضَحٌ قَوْمِي سائر الْيَوْمء فْمَضْتٌء فَمَالَ بادا «أَبْصِرُوهًا فإِن جَاءَتْ 
به أكخحل الْعَبْئَيْنِ ماع الألبكين حَدَلَّجَ السَّاقَيْنِ فهو لشربلق بن ( 
فجَاءَتٌ به كَذْلِكَء فقال النْبي عله : الول مآ مضَى هن ككَاب الله ا لي 
وَلَّهَا سَأن). 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَهَذَا مِمًا تَمَرّدَ به أَهْلُ المَدِيئَةِ حَدِيتُ ابن بَشَّارٍ حَدِيتَ 
هلال . 


83 - حذننا مَخْلد بن خائق الشهيرئ؟ سدذتنا سذيان: عن عَاصِم بن 


كُلَيْب ره بيه عن ابن عَبَّاسٍ : (أنْ النبئ َه 1 0 جخسرة آي 


المُتَلاَىَ يكين آذ يندعنا اذ يَضَعَ ينه +) فيه عند الكايتة يَقَوَل إِنْهن 


و ع2 
موجبه) 5 


6- حتفنا الْكَسَن د عَلِىّ: حدّثنا يَزِيدٌبِنُ هارُونَ: حدّثنا 
عَبّادُ بنُ مَنْصُورِء عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسِ قال: جَاءً هلال بن أمية وَهْوَ 
أَحَدُ الثَّلاَمْةٍ الَذِينَ أ الله عَلَييوء كجاة عن أزضه عَدِيَا فوجد عند أذله 


4 ار 117012 01 عأآومو8 عط 1 (7/13) 


2 5 عع626م 220 51455122 1315[لث " طدلااكذ 01 تتعع رءووع851 عغطا طغامتا علداطاج 1" 
53377 126 2120 ,11311 50131856 3 1257128 1711 115 1011120 220 عامط 2126 , تلط 
عط غنا ,(نكاعغ20111 ل0ع116ع12م لاعطا 7اه) ذتتدء 215 7/11 210ع1 20 روعلاء 115 17111 
01 ”116556128 ع1 10 2312© ع2 1711 12101111115 17:35 ]1 1112611 11112 1ن15 غ20 010 
01 تاع8 7116552 0" :5310 220 ”1112 01جزنا ع5 ععوعءم 220 51255125 5 طة1اث ' طدااخ 
113213 511:2156 2 101110 210 17/11 /[120 10 31026 1 ,11285اء7ع 7033عاوع لا إلطلو1ام 
أدعة111 220 تنعط 0137©) 75دء 109 3111 2210 220 و5عتلاء ص10 1111 0و5 1 :تزعط 
5 شم" طذااذ 01 “عع 2وءووء81 عط]1' ".(12ع32015 عطه 7111 12102ع1 121ءاء5 
62212 غ1 3120 ,5310 120 عط أهطنةا 0ع015111 11172 01منا ع6 ععوعم 220 ع 2اووعء01 
11 01م" :1110 112011 0ع2720ع0656 126101ع1]7 0197126[ عط ,ضعغط 1 .تلط جه 1210[ 
01 ]5112201 112) 221 210 ,5001153 1611 ]282125 12186 2 121121 710 1056 
ع6 تتوء) 1510655 501163137 1111 ,0180 117[ع1) أناط 1777102655 20 (لتتهآاء 1اعط) 
لاع1 136 طوااخ نإ (ط021 حنج 5طغ1م؟ا) 11115 10111 1103655 21ع56 لاعطا 11 (0م1معع20 
15 051 56316 ع1 701زتاء1اعط) ,"طانت] عط لاع لإااصتصع[اه5 هطانتا ع5م0ط) 01 عمج 
40 51655128 5ط13لث " طدااخ ]0 تتعع اء11655 عط 01 21123 ألاءع77 0150155 0110 
1115117آث طلذااخ ,0عع120 !81121 0 ,عء1هزع1" :5310 13/10 110 نممنا ع6 ععوعم 
:0 1811231 ".(ع21 011لا لأعلط1 12 51601261012 أأنا01111 أقطا 01) 011لا لع1168اع1 535 
طملاكذ 08 “عع مءو55ع54 ع1 ".1010 12787 1011 أقطا 0مئ]ءءم <ء 1 ,مل ولح" 
0ع 10 0112231110115© 115 0ع1ع010 11122 02منا ع6 ععدعم 320 ع طاووع1ط 5نطة[[ام“ 
5 ذش" طدااك 01 تاعع ء55ع11 ع1 رعطتتهء عطة تاعط/ةا 220 ,تلاط مغ تغط ةط 210 
210 ,1ع 0غتنا عونء/ا نز[مط عط 0مأ1عع1 **112ط زممنا عط ععموعم 220 6155128 
لله لاط ,15 تتعأكدء عط عطا 01 اتاعصتطو1طنام عطا غقطا اأع12 عط 01 تاعطا 0ع2120اء1 
0 ,رطذااخ نا" :5310 111121 ".70110 عط 01 أقطا صتقطا عناعتتع5 :1201 اتا رقطدوع111 
2 25[ ع1" :5210 عطد ".ع35ء “اعط ا طابحن عط 1010 ع157 إطوااخ 01 تاعع رمءووء1/1 
0 ع5 م0620 2120 51655125 5نطقالث ” طذااخ 01 عع دءوو5ع81 عط أهط) م0 ".م11 
01 :1131 عط 11201 ع5تنا) 1215[لث 1257011118 112 3151م عكلةا تتاعغط) أعآ" :5210 قط 
21 (0211 غ1ا) 5وع 710 عناه6 عط 220 ,ر5ووع 1/10 توعط 10 1010 135 111121 "اماعط 
1 تاعط/1ا .تغط اأوطادع2 ع12218ء 115 112 لاتحت عط 010 20 عط أقطلا 5دع10 نتناه1 طلداام 
بلقااخ تدع !1121]ط 0" :1111 0غ 5310 735 غ1 ,1711255 11117 ع1 01 1122 عط 1135 
ع 01 ]2ط تتقفطلا “مع51دء 2120 “تعغطع 11 15 7:01:10 عط 01 1215121116116نام عط بلعع120 101 
1 01) 211111511112611 5عك123[1 لأعقطنا عززه عط 15 (116255 1111) 15طا 220 تع لودع معط 
1 011111511 غ201 7111 ع1 ,رطمااخ 8" :5210 غ11 ".011ئآ 0منا عطللصاط (علوعمعا 
معطا ع1 ".غ1 101 0عع1108 5 م1 126 عنتنتدء غ20 010 ع1 35 1اء7 35 ,11 101 
2240 ع2 11 تقاط دممنا عط عنتنن) ك'طدللخث أقطا طدلاخ ا (طغ02© حنج 715 ) 1106550 
غ71) 171355 631 10 0م0101 1:35 5126 رتتعط 1 .(ع711 قلط 12516دع2) 11 2 0101 
و(لاعط 2821256 ع218ط1ء 15آ 12) ع11 2 1010 1220 عط غ21 1125 :1011 طد1ااخ نإ (طأةهه 
:11 10 5310 7735 ]1 ,171636355 1111 عطا مااع 10 تاعط :101 1126 عط 1735 غ1 تاعط8ا 210 
,226315 311 لآ ,15 170110 عط 01 غ26ع121512ام عط ,لعع120 :101 ,رطدااى وعم" 
عط 15 (17102655 جأأ11؟) قلطا له تع لدع تغط عط 01 أقطا مقطا تتعزقدوء 320 “مااع 11 
52 ".011لا 112011 2120118 (1ع]21ع1ع1 عا 01) غأاع111511111ام عط وععلمط طاعتطانتا عه 
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لا 2 75 ويك ند ار وان ع ىل ركه سين كل ب ا 

رجلا ء بوي أي ثم غدا على 
سول الله كلل فقال يا ا وَسول الله ني : لت أغلى عشاءه فُوَجدتَ 

يلتاغ وجلا بك بلقي تقبقة بدني : فَكَرِهَ رَسُولٌ اللّه يليه ما 


7 لخر 


به وَاشْكَدٌ عَلَيْدَءِ فَتَدَلْتُ: #والذن من أزوجهم ع 4 1 نسم 
َمَهْدَةُ و4 [النور: 6] الآيَتَيْن كِلْتَيْهِمَاء فَسُرَيَ عن رَسُولٍ الله يله 
فَقالَ: ١َبُشِر‏ نا عِلدن كد جعز الله غز وجل لَك كنا وَمَخْرَجَا). قال 
فلل: قذ عد 5 ذْلِكَ 9 5 قال رسول اللَّهِ عله : الدملوا 
إلَْيْمَاة: فَجََاءَك كعد عَلَيْهِمَا سول اللّه علد و3ك ينا 0 
قات الع شد مِنْ عَذَاب الا ماق عذال ون قن 3 
عَليهَاه ققالّت: كن كَذّسّه كقال موسرل الله 6ه : الاعثرا يكماة؛ لقي 
لهلآل: اشْهَدْء كَشَهِدَ أَرْيَمَ شَهَادَاتٍِ باللّه إِنْهُ لَمِنُ الصَّاوِقِينَء كَلَّمًا كَانّتِ 
الْخَامِسَةُ قِيلَ لَّهُ: يا مِلآَلُ انَّقِ اللّهَ مإِنَّ عَذَابَ الدَّنْيَا أَهْوَنُ مِنْ عَذَابِ 
الآخِرَقٍ إن هلو الموسية ب الى تُوجت غَلَيَك الْعَذَاكّه كقال* واللد 9 
يُعَذَيْني اللَّهُ عَلَيْهَا كما لَمْ يُجَلْدْنِى عَلَبْهَاء فَسَهِدَ الْكَامِسَةَ أن لَعَْةَ الله عَلَبْه 
د كان من الكاؤيق» ثم قبل لها اشْهَدَي كَُشَيدَت ل شَهَادٌاتِ بالل 

نَهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ» قَلَمَّا كَانَتِ الغايسة قبل له1: نَقَى اللَّهَ فَإِنَّ عَذَابَ 


3 


الدنجًا لفون ين خذاب الأهِرا وَإِنَ هذه والموجبة َه الى توب ليك 


الكذايب تقلخاث ساقة: 5 قالَّتُ: وَاللَّه لآ أفْضَحٌ قَوْمِي فَسَهِرَتِ 


الاي أن ال عَلَيَْا إن كَانْ من الصاوقفب” : فُمَرَّقَ ومول الله عله 


اج 


بيتهماء وَقَضَى أن لا يَدَعَى وَلْدْهَا لب لا و 0 يرمى وَلْدَشاء 


وَمَنْ 1 و اه ا وَكَو ا يت ا ا ا 


4 8 111701 01 عاأومو8 عط (7/13) 


0انامط 1 لإطمااخ نحك8" :(1اء5اعط 0)) 5210 عطذ طاعتط نرع 2 علاطا 2 101 0ع112وعط 
غ71 «'طد[لاخ أقطا طذااخ ا6 0ع50111ع] تغط عط "إعطمتقطة 0غ ع1ممعءم 12 ]نام غ110 
طقاالك 01 ناعم مء55ع11 عط ,غ62 02 طانصة عط 010 220 عط 11 “عط زممن عط 
1 غ13 010610 210 ,111372 22110 *111727 012جزنا ع6 ععدعءم 220 28زودع51 5 136لالة " 
ع6 12186 312397 5101110 :201 بتعطاة1 متذترعءء 2 نإ6 160لدء ع6 غ20 لاتامطد 10ااء 
(لتقء]11لة 01) لللطاء تتعط :1ه نتعط 5عع1218ء 225/012 11 210 رصستئط أمطتدع3 0عط1122ج1 
ل4ع105[ 2150 ع1 .(ع15قطء ع1215 عط 01) أتاعتتتطوتطتنام امعع1 عط عتتاععع 01110ث1ا عط 
21 1211116136 عتاع177 ل1الطء تاغط 01 “تغط 101 ع 511562323 :1201 ععمع510ع1 120 أقطا 
115 01 21156ع56 :1201 رعع:01501 711120 02110 عاع1717 لاع 101 ,ل طتقطاقتتط عط 
11117 011م11 ع6 عع3عءم 220 51655125 5 طذا[لث“ طدااكذ 01 عع 2ءوو5ء151 عغطا ,معط ]1 
جع 210 011016:2101ه عأقلط 01 لللطء 2 لعنع16اعل عطةو 11 :عط طعغة/11" :5210 
770 051 كلاه 2 ل0ع2ع1[ع0 عط 11 320 ,1131 0غ د5ع2ه1عء5 عط ,معطا رقصااد 
0 1112 10 2610185 ع2 ,تاعط] رققلط5 غ12 220 1125 515 ,1211 لاأتتناء ,دتملدع 1 مزححامه 
للقاء 2 لعاء11اع0 تاعغطا عاذ ".نكدعغ1 2010 01 0ع1218ء 17:35 غط5 101أع2021 ع11/105 
01 1165561861 116 77012ناعاعط) رقطلطة غ124 320 5ملط 615 رتتقط لإأكناكء روعلاء عاعة01 01 
201 (1236161) قلطا 1130" :5310 *:1117 تزممنا عط ععوعم 200 ع تزودع51 5 136[اخ " طداام 
".إ[ع1ع7مع5 تاعط 0ع2155نام عتتقط 1701110 1 ,لإأعتند ,لطوااذث بنا6) 0عم1]ء5 ررععطا 
ع2 210 ,املاع 01 201تاء17مع عط 35 32201210 1535 عط ,لناعغ12 أقطا 5235 للمدنتن]] 

1211 113ناتاعء 2 277 1204 220 1201 قلط نآ 21140 171735 


عط :5210 عط غ2 تتوحتانآ 2ط[ 01 0117ط]ناج عط زه 22112660 15 غ1 -2257 
0غ 5310 ”11173 تزه0منا ع6 ععوعم 320 5125وع51 5 طقااخث " قلاخ 01 تاععرءووء11 
1 15 01115[ع16 1نا0 لا" :1113 01 :1131 116 01م عذتتكء و'طد[اخ 01 5تزعء1ه:1111 
71 11511 120 1207 (11152120 عغطا) املا 2120 ,1131 2 15 150 9/011 01 ع02) .طد1[[اه 
إطقااذ ]0 نتععمءووء11 0" :5310 تقح عط]' ".(0عع01901 قطاعط 01 عقهدء 12) “عط 
لتتة عتزاووع01 'طدلاخ" أعام2:0 عط1' “*(جااهئآ) خامءم10م 12 انامطة أقط/الا 
11 .01061 0111لا عاعة6 اأعع م أطاع 11 120 231 ناولا“ :5310 11102 01م1 ع6 ععوع0 
أاع1 أجعع1 عط :م10 ع 101110 210113 :0111لا تاعط ناعط 360114 لاابحن عط 1010 املا 
26011 م11 2 1010 املا 11 320 جاع اا ع115امع1ء12 أمتودع5 220 011لا الأ اتناع نوعط 
.9/011 101 1122665511 :1201 ع5 701110 غ1 معطا ,تغط 


[ :5310 26 غ13 211طنال نط1 5210 01 21112011 ع1 2ه 23113660 15 غ1 -2258 
5 28211156 12156ه 2 121112160 110 12311 2 360116 غهط 7لا“ :031انآ م16 10 5210 
طحلاذ ]0 تاععمءووع11 عط1"* :5210 عط *101116261002(7 17216128لطامه 01) 177116 
1منامء عط زعع01701 (69) 0ع2126ه5 :21122 012جزنا ع0 ععوعم 320 551125ع51 5 132[هقة “ 
1111 50 :1131 2 15 50 9/011 01 ع0 124 120175 طمااخ “ :5310 2350 ,2ند[ا رخ تاصصدظ 01 
05 0غ) 160مء260 111272 01 2026 غناط رععتتطا غ1 5310 عط **217ءمع1 011لا 01 عله 
031601 1 ,50 ”:.(121110 قلطا 


222135 2 غ126 231نآا 162 01 1]01117اج عغطا ذه 22112660 15 غ1 -2259 
غ0 01 1131 عط 112011 ع5تنان) 5 1356[لث 11250121118 11 17112 115 ١1/111‏ 0ع0828ء 
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فوت عن نْ أجل أنْهُمَا يَتَمَرَقَان من غير طلاقٍ ولا مُكَوَنَى قتهاء قال : 
«إن جَاءَتْ به يوب أَرَيْصِمَ أ تبي حمش نانسا فين فين فَهُوَ لِهِلالٍء وَإِنْ 
جَاءَتُ به أوْرَقّ جَعْدًا جُمَالًِا حَدَلُجَ السَّاكَيْن سَابِعٌ الْأَلْيتَيْن كَهُوَ نْهْوَ لِلذِي 
رَمِيَتٌ بها فجَاءَتٌ به أورق جهذا كال دا الساة: قَيْنِ سَابِعَ الأليكين: 
فقال رَسُولُ الله يلل : «لَوْلاً الأيمَانْ لَكَانَ لِي وَلّها شَأنْ. 


2 


قال عِكُرِمَةُ: فَكَانَ بَعْدَ دَلِكَ أمِيرًا عَلَى مِضرّ وَمَا يُدْعَى لأب. 
7 - حدّثنا أَحْمَدٌ بن حَتْبَلٍ : حدّئنا سُفْيَان بن عُييئَةَ قال: سَمِعَ 
عَمْرُو سَعِيدَ بنّ جَبَيْرِ يقول : سَمِعْتٌ ابن عُمَرَ يقُولُ: قال رَسُولُ الله كه 
للمثلاً عنين: ]ةا عَلَى اللَّه 214 8 كات لا سبيل للك غليها»: 
قال: يا 0" مالي. قال: الا عال لك إن كذك صَدَقَت علئقًا 
َهُوَ بمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ كَرْجِهَاء وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتٌ عَلَيْهَا كَذَيِكَ أَبَعْدٌ لَكَ). 
8 عذنا اديه لختوبن ريه . حدّثنا إِسْمَاعِيلَ: حد 
أيوبٌ» عن سَعِيدٍ بن جبَيْر قال: قلت لابن عُمَرَ كلت انان 
قال: كَرَّقَ رَسُولُ اللَِّ كل بَيْنَ أحَرَئْ بَنِي الْعَجَلآَنِ وَقال: «اللَّهُ يَْلمُ أن 
أعذكها كازث ليل منكمًا تاجف تدعا تلقث وات فأئياء كَنَدقّ 
9 - حدّثنا الْقَعْتَبِنُ ٠‏ عن مَالِكِء عن نَافِع عن ابن عُمَرٌ: 


(أن 0 لاعَنَّ رأث في زَمَانِ رَسولٍ اللّهِ كلل وَأنْتقَى من وَلدَما فُمرّقَ 
رَسُولُ الل يَتَُمَا وَلْحَقَ ولد بالمَرأه. 


50 24 1170126 01 ع1[ه80 عط (7/13) 


ع1 210 ,(نكاعغ20111 2012112161118 01 تغط أقمطاهدع3 ع178قطء 2 1311210 عط معطت ) 
11 10 35611261015 15 320 ب/تتأوععصة 110:5آطء ع101110-6 عط لع1معل 
23 © م0620 320 51655125 1315لث" طذااذ 01 ناعم مء55ع81 عطا ام ماع نعط 

1 © 10 110طء عط 0120[ 220 ماعطا 2110م تلطا 


”701231 عط 10 110طاء عط 10120 20ة““ اأتاعططاعغ5]2 عط 1 :533/5 03151101آ اام 

151-530 5311 11011 اتتطنك-جشث 02 0ع126ع:1 5تاقتتالا .85421112 0غ 11221011 15 

0 ل1قطء تاعآ1 12011اع1ع11 ,لاع تقتاوع01 تاعط 0ع21ع0 ع1 :32 1[ 01 تكامأة عط 
.اع 0غ 351160 ع6 10 


110 ) 15ل (01) 102 متتاععة عط 1 ) صآ )1204 35ل عدص2) درعط ١1‏ [28] 


73 11313 2 ,ع0116) :1111131131 خااث 01 21110115 عط جاه 23113160 15 غ1 -2260 
5خ" طذااك 01 تاععنءو5ع854 ع1 10 عتتتدهء لنتتدجه1 تتصوظ (01 عطتن عط)) 
علع513 2 0م0111 1325 1711 1/37“ :5310 310 ”1117 هما ع5 ععدعم 220 ع تتاووعء61 
00 :5310 *11172 01م ع5 ععدعءم 320 128و5ة51 5'طقلاخ “ أعطمه؟ط عغط1 '.10ااء 
3510 (أعطم2:0 عط1) ع8 *”.وعلا :5210 عط ”63122157 (01 2610 3) 1227 ناملا 
لآتنة 01632 195" :5510 58 .180 عقة 12637" :5510 اغآ “6616137 عاعتا 15 عقت 
58 0165 0115167 /آ1231 31 عتاعط) روع لا“ :5310 م11 **07اعط] 212018 عه تنكأوتال 
ه 10 عل 15 غ1 ,ومقطنء2'" :5210 غ11 ”601267 أهطا ذقط بتاتمط* :5210 ع2 ”.ماعطا 
عط1) ع8 '.0غعأع262 135 غ1 لاأعتط؟ا مغ /اتلعاعط (01 115065عاع172قطء) طالهاتزعءه 
10 عندل 15 (110ط1ء 011لا 01 12ملءاع1محتزمء عاعج1) 15 ,ومقطءء'" :5310 (أعاممط 
”.0م31 735 عط اأعتطاةا 0غ /ا1للع1ع12 (01 5165 11عاع213طء) للواتزعه 


101181 اتطناك-جم 01 2111101157 عغطا 2ه 2311360 15 53126 عط1' -2261 

61110 (122311 عطا) عط أقطا) ماعط 2001100 عط 1/111 ,ؤمع3251221 01 تتقاء عدتتدد 

0)) 0اقلطاء (عطا 01 10م21ء35) عطلا نامعل 10 121626102 قلط 10 اتاعررع 5 أقطا (١‏ 
.11111 


أقء065 2 غ136 ة1211تالط خاطذث 01 211101167 عغطا 2ه 12211260 15 غ1 -2262 

ع6 عع3عم 320 51655128 5بطذالاث " طقااك 01 ناعم موووع854 عط 0غ عحصتددء عع 1اء كل 

23 7056 12110ء عاأع613 2 لعزع:111ع0 125 1711 1/157" :5310 220 "تقلط مدنا 
.2 16 15 أوع1 عطا 220””.. . 0215 1 


2*5 5]() 1012م لاعكقة4 عط!: عساامء2آ 001 عستصعة78ا عنترعلعذ5 عط ]1 [29] 
سنط 16 0لنطن) 


1 126210 عط غ13 10خ تناط باطخ 01 2110115 عط زه 22113660 15 غ1 -2263 
:5210 1227115 ”11172 11201 ع6 عع2ع70 220 51655128 5ط1[[اث'' طدااذ ]0 تاعع مء55ع811 
0 561028 غ20 وع00 35 (110طء 2) اأعنا5 1م560 2 10 5وع116ع25 11/10 70111211 تلق 
5] 10 نم1 2011216 131آث 7/111 1201 ,(للع1111 11 ) تاغط 0غ حتتتط تاعل٠كع2‏ 17111 طلاخ تنعط 
7111 طدلالاث ,تتاتط غج 100161126 ع11ط7ا 10قطاء ق1لط 0215 773/10 1231 /ا31 2220 جدرع0210 
0 غنام 178/111 م1111 320 ,(غ)2ع122ءع11108 01 /033آ عط 0) تقلط حتدم] 0عراعع 502 عا 
”.5ع 1356 210 ]1011205 عط 01 غطع 51 عط غ2 عتمنتقطاة 0 
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سر سر سر 


فال آثر كاوٌ3ء الل تمَرّدَ به تاك 205 «والفت الولك مالم 44 

وَقال يُونْسٌ عن الزَّهْرِيُ» عن سَّهْلٍ بِنِ سَعْدٍ في حَدِيثِ اللَعَانِ: ١وَأَنْكَرَ‏ 

[ت28/م27: 28] - باب إذا شَكْ في الولد 

0 - حدّثنا ابنُ أبي حَلّفٍِ: حدَّئنا سُفْيَانُه عن الزُّهْرِي» عن سَعِيكٍ 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: جَاءَ رَجُلُّ إلى النَبِْ يله مِنْ بَنِي قَزَارَةَ فقال: إِنَّ امْرأتي 
جَاءَتُ بِوَلَدٍ شوق فعال» فل للك مِنْ إبل؟1 قالَ: نَعَمْ قالَ: «مَا ألوانهًا؟» 
قال خقةء 4ه قي كبها عق 13151 غال: إذ فقا لؤرقاء كاله اقانى 
تراه قال عمدى أن و دع 0 كال > (وَهذًا سي أن ون نَرْعَه 
عِرق). 

1 2 حدّثنا الْحَسَنُ بن عَلِيَ : حدّثنا عَبْدٌ الرََّاق: أخبرنا مَعْمرّه عن 
الزّهْرِيُء بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُء قال: «وَهوّ حِيئِذٍ يعض بأن يَنْفِيه). 

2 - حدّثنا أَحْمَّدُ بِنُ صَالح: حدَّئنا ابن وَهْبٍ: أخبرنا يُونْسُء عن 
ابن شِهَابء عن أب سَلمة: عن 9 فأن أَغْرَّابيًا 9 النبيعة علد 
فقال: إِنَّ امراتي وَلَدَتْ عُلامَا أَسُوّدٌ وَإِنِي ألكرةة» كَذَكَرَ مَعْنَا. 

[ت29/ه28: 29] - باب التغليظ في الانتفاء 

3 - حدّثنا أَحْمَّدٌ بنُ صَالح: حدّئنا ابنُ وَهْبٍ: أخبرني عَمْرُو ‏ 
يعدن ابق الشارق: عن لبن الهايه عن عو اللوين كرك عن شعيد 
اللمفبري: عن أبي عُرَيْرَة: أنه سَمِم رَسُولَ اللو قله يَقُولٌ جين نَزَلْتٌ آية 
المتَلأَعِئَيْنَ : «أيّما امْرََةٍ أدْخَلَتْ عَلَى لوم من لَب مِنْقُوُه كُلَيْسَك عِق اللو فى 


4 كه تبره ل ع اتعروو 2862 عه عن ان #قد .عن خا اين رة دول 4ه و م أ أو 
شئءٍ ولن يدخلها الله جنته. وَأيَمَا رَجل جحَد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله 
د آي 


ا كت ع ف رع و 0 ب م 0# د 
منه وَفُضَحَهُ عَلى رَؤُوسٍ الْأوَّلِينَ وَالآخِرينَ2. 


2 25 11701 01 عأومه8 عط (7/13) 


1116101115 اأنتالاع5 لوعء111 01 للتطن) عط 1 ماع07 سند[ ) عط 1 [30] 


01 11655611861 ع غ21) 25ططخ 2اط] 01 211501157 عط جاه 1211210 15 غ1 -2264 
0 15 علعط1"* :5310 ”تقلط زممنا ع5 ععوعم لتته عطتاووع61 5 'طولاث“ طداام 
25) 11063771 :151312 12 /كاعغ20111 (1012 1126 اندوع داع :1ل 1[قطء 01 عع متدأامعءءء3) 
1220 ع1510133 01 01100 15121212-ع1م ع1 5 اتدل نكاعغ20111 (32 طاعناد متام حتتمط 
ل 3 235 نزاع 1103 220 ج1عط)12 قلط 01 ع510 عط ججام و5ع16أداع] قلط 10 0120[ 
(4آقطء 0ع12112ء 2) طأعناد ,مداع اأقتوزعد لهعع111 تنه تتم حتزم6 لللطاء 2 عه 
تتتط :ا ع1 تعطما ع6 عط 5101110 1201 ,تتتئط جنجام] ع متتطالا2ة التتعطمة غ20 110امطاة 
”.(12112312ء عط)) 


1 115 11012 5111215 111 تتسلث 01 211101157 عط 1ه 12211521660 15 غ1 -2265 
131:5[ث'' طلدااك ]0 عع ناءدوع851 عط ]1 :5210 عط أقطلا تتعط 51211012 115 110111 
23 115ع1 عط للتحطنةا ماع07 علامتكاعتاكظ * 121 110860[ * :11112 مهنا ع6 ععدعم 210 
0 عناعط20 ل[نامطد 10285عء5 عط تتتمط/ةا مغ تتعطتج1] قلط 01 طتوعل عط علج تطتهاء 
2 2010 تاعتامعء5 15 تاعنمع11710ا .تلط 0771 لتته[ء 1325 35 (115ع6 عغعطا 01) طأعناد 
لهنءاءع5 120 عط تاعطنا 205555101 (1*5ع12)6 عطا) 15 12 17535 171/10 5137-1121 
7 12113 12325 35 طاعناة 0غ 0ع012[ ع5 18701110 تتعغطا 0[قطاء عط تغط اتا مداع 
11م 0غع1اط1تا015 1735 غ]023) ع11328ع2 عغطا 01 0105م 20 كقط عط 320 ,لط 
مع 71/131677 10111 016101م عثكق1ط لاناقطاة عط 320 :(0ع1212ه عطاعط 5قط عئزم1ءط) 
5 11 نا :0155151160 تاععط5 أعلا 1201 125 طأعاط/ةا 111156ا متا أطعببوء عط عع 12 معط 
01 طاعتاة 0غ) 0120[ ع5 غ120 5101110 عط ,لطاط 5ع1طعل 102835ء6 عط تستمطنة مغ ماع12 
-513776 2 150112 6013 15 (ل1لطء عطل)) عط ع5دء 12 220 ز(للطائط ع0 تقتتهاء قط 35 5تتاعط 
أدناءاء5 220 عط تاعط/ةا 55105ع055م (12121*5 عغط)) 215 12 غ201 735 ه10 [راع 
(3ع120 عطا) عط تنعط 17/11 011212 عع5 2 طام 01 رتزعط 17116 101هواء1 
5 (1201 غ]1تتعطط1) عط 101110ط5 :001 ,لعن زوز عط غ20 ل1نامطد عط ,تكدع غ201 0ع16لتتحصامه 
5 51201110 ع1] ,تتتقط ناع7ا0 تطتد1[ء 125 ,ر5وع102ع5 عط تستمطن1ا 0غ رعط 11 2120 :0ع11111 
5 ,1201161 قلط 01 لااتحتتة] عط 0 ع102ء5 5101110 هط ,ل1قء 1[دعع111 35 0ع2170عع1 
”.111ع-ع51357 01 عع:1 عاد 


,25110 11 1311211120نك/ا 01 211101157 عط جه 23113660 15 7و5 عط1' -2266 

5 1 122206 عط لأع اط 11 ,رقتاع]]52151221 01 تالقطه عتتتد5ة عط داع نامختطا 
240 ,110طآء 1هعع111 حتهة 35 0ع601251061 ع5 51201110 عط رع5دء 15طا ص[آ““ :2001100 
2 :01 7012312 عع2 2 عطة ع6 ,1ع]120 5لاط 01 لإا1احتتة1 عطا 10 0ع12ه0ز ع6 10110 
1 01111115 تتتتهآء 135 1112 7012 071 35 طعناة 0غ ذاع1ع1 115 .111ع-ع51317 


5 1513122 ع101ع5 0ع11 0151 77835 21011 ناع 17131637 3120 نحتتة 151 01 033:5 21177 
17 50116 


41215177 01) ؤناءعع1:2 1 عط 1 [31] 


,0337 026 :5310 ع5 216 طقطوا'ى 01 :0115 طنج عغطا اه 22113660 15 غ1 -2267 
1610 ”111127 112011 ع6 ععدءم 220 125ووع51 1215[ث " طذااكذ 01 زعم 2ءووء54 ع1 
12 115 ذه 9715114 132211655 01 5عع62 ع6 طغام<ا 01) 0ع1635م 25 12 112011 


53 25 كتاب الطلاق‎  ]13/7[ 
باب في ادّعاء ولد الزنا‎ - ]30 ١ [ت30/ه29‎ 


4 - حدّتنا يَعْقُوبٌ بن إنراجِيع * حذثنا مُعْكمرَ عن صلم يَعْنَى 
ابنَ أبي الذيال ‏ قال: حدثني بَعْض أَصْحَابنًا عن سَعِيدٍ بن تبر عن آبن 
عَبَّاسِ أنَهٌ قال قال رَسُولُ الله علل : دلا مَسَاعَاة في الإسلام مَنْ ساعى في 
الجَامِلِيَةٍ فَقَدْ لَحِقَّ بِعصَبتِه. وَمَنِ ادّعَى وَلَدًا مِنْ غَيْرٍ رِشْدَةٍ كلا يَرِتُ وَلا 
يورك . 


ا ل 


15 - حدّثنا شَيْبَان بِنُ فَرُوخَ: حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ رَاشِدٍ. (ح))» وحدثنا 


35 :7 / لان ع 7# يه 0# ار : 2 ا ات ا 

الحسيرة يرث على : حدثنا يزيد بن ارون اخبرنا محمد بن رَاشِدٍ وَهوَ أسْبَع. 
1 5 - ب خ ات م ع / ل حم 
عن سليمان بن موشسى 4 عه ععرو بن شعين+ عن أببييء عم جلو قال: 
َ ري ااه 7 4 سًَ مراع عن مع 2 بوي ©" "5 2 ا دج 

«إن النبئ مَك فضى أن كل مستلحق استلحق بَعْدَ أبيهِ الذِى يذَعَى له اذْعَاه 
عرو 2 2 2 ًّ ه 7 2 0 56 سه 5 ا ا 9066 # ه 
وَرَئته» فمقضى أن كل من كان مِن أمَهَ يملِكها يَوْمَ أَصَابَهًا فقد لحق بمنْ 
ا 22 ا 8 3 م ف 5 5 ”2 55 ءَه 2 

اسْتَلْحَقَهء وَليْسَ له مِمَا قَسِمَ قَبْلهُ مِنَ المِيرَاثِ شَيْءٌء وَمَا أَذْرَكَ مِنْ مِيرَاثِ 


لم 2 يسم قله ضيبي ولا 1 50 إذا كان أبوه الذى يذه له 58-6 وَإن كان 
ِن أ لَمْ يَِْكهَا أز ين حُرَة عَامَرَ بها كه ل يَلْحَنُ به وَل يَرثُء وإ 
0 7 و م و عي 9 على تر 6 ا هة لين 2 2 5 55 

كان الذِي يدعى له هو ادعاه فهرّ ولد زنيّة مِنْ حرةٍ كان أو أمَة). 


خى ها أل 


6 -- حدّثنا مَحْمُودُ بن خالِدٍ: حذّثنا أبي» عن مَحْمَّدٍ بن رَاشِدٍ 
بإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. زادٌ: «وَهُوَ وَلَدُ نا لأهل 5 الوا خرة أ اكد ركنم 
فيمًا اسْتُلْحِنَ في أوَّلِ الإسّلام قَمَا اقتسِمَ مِنْ مَالِ قَبْلَ الإسلام فَقَدْ مَضَى). 

[ت31/ه30: 31] - باب في القافة 

7 - حدثنا مُسَدَّدُ وَعُثْمَان بِنُ أبي شَيْبَة المعنىء وَابنُ السَّرْح 
ثاثراة عقا سقيات: عن الرّغْري» عن عرو عن عَايْشَة قالث: 1 
عَلّحَ رَسُولُ اللويلة - قال مُسَدَّدٌ وَابْنٌ السّرْح - يوْمَا مَسْرُورًا؟ وُقَالَ عُتْمَان: 


514 26 111701 01 عآأوه80 عط (7/13) 


20177 206 011لا 1010 الطقطوا'خث 0" :5210 310 (2311526101 تاعطأ320 10 266010128 
710 531221ل1] 310 72210 اه 55 310 ,ع2 1715160 1-111011[1اخثى 22227 [ن/8 غ02 
2310 عاء/178 أعع1 تتاعطا ع1لط1ا ,5ل2عط2 تااعط) 0711© 1118 3 7115 ,رعمانا عرع نر 
240 121 3 101 5128 35) 23201561 عناه 0غ 0ع121ع:1 عنتة أعع1 تاعط 1“ :5210 عط معطا 

115 5027 


عأقط/1ا 01 735 (1ع120 53122:5ل] طلمطاأختتدآط د16) 72210 :53395 1031110 ناطام 
1 513601 01 135 11531331 220 ,تمدع 1 مإتحامه 


1 طع1011ط ماقطتطد نط1 01 01157ط11اج عط دنه 2211260 15 ع72تتد5 عط[1' -2268 
1 112011 0ع2161ء ع1 :5310 5126 17111 11 ,53251121155101 01 12هطء ع132ج5 
”.../[01[0 ع2115عع5 5116161128 122601165 115 17111 ,/آ[1اممقط 


01 735 11531331 :5210 135711285 52111 112 20تتتطخ 1210 1 :5239/5 10211101 تاطام 
علطا 01 1735 2210 عاللط87 رطعغام عط 25 عاعهماط 25 ,دملعرء[مصصدمء عاعد1ط حزم 
1 1128 25 771166 25 ,6011016721011 


“م07 غع11ا م015[ 4 5[ عناعط ]1 252 ) 1[ 0)5آ 1012118[ أنامط4 ١11216‏ [32] 
7 خخ 01) 6م4511 ع1 


1 :5310 عط غ2 دومث ننط1 2210 01 01157طاتدج عط جه 23112660 15 غ1 -2269 
©56 عع3ع2 320 51655128 5 6طص1[آخث“ طدااك 01 تتعع توووء81 عط ازا 5115 735 
731 11612 11166 :5310 21220 1ع122ع لآ 110112 11112 10 2121© 12213 2 عط ”1110 حتممزنا 
3 غ11 ,1116 ناطخث 102 1ل 10 ده تاعمء لا 01 2)5ة]1طقطما عط أ21100835 
3 52116 126 171/11 12102ع1 1[دناءزء5 20ط لاعط) 320 ,ل10لطء 2 ع0 عأنام15ل 
11 .(12611565 60121115 ع أمع عطة ع:1م10ع6) 5وع تتتوعلء تنعط 01 1100عم عطا) نال 
03 2151/10 11377 ”1221177 115 0 10[آطء عط 21111 011لا 100" :تتتعغطا 01 متتكا 0م0512 
”223117 15 10 1110 ع1 2111112 خملا 0ط“ :0 تأعطأه 0عغ51ة ع1 .ع17أهعع2 عطا 
1 36 011لا ,00111 هلل" :5310 تاعطا علط .282117 عط 1 ل0عء 32351 لاعط) 
0 35 لأعنا5 10 1110 ع1 0112[ 2120 ,011/آ 3120118 1015 0131 10 501128 1*1 !105 
(اتاع-ع5135 عط 01) ع116م عط 1105طغ-0: ععلهحط لحته ,1211 1/0110 غ10 عط حمطن 
2 01 266011126 01 172قط مغ لعتتاع1وطقتن ع6 1701110 عاذ ععطززة) تقاقط تزممنا عنل 
5 لاأعنا5 10 110طآء عط 0120[ 210 ,تتاعغطا 222028 105 #تاعتل غ11 *”.(21عتعع 10( 
5 135لث '" طلذااكذ 01 زعع28ء514655 عط غ2 02 ١1اع1‏ غ10 عط مامطنةا ناممنا 
.71511 2126ع56 طاعع] 120131ع:21م 115 111211 12115160 * 11172 12همنا عط ععوعءم 2110 


أذ »173/116 غ12 تتتدوتتخ 162 72210 01 211110115 عغطا جزه 2211520 15 غ1 -2270 

220 لماع 2110 ,11123 0غ م1011 عتاع:17 121 عع111 ,تاعمتاء لا 112 1735 1211 تاماخ نزما] 
95 "11 (01 061100 ع1ط]) 01111125 7012313 5312 ع1 1111 مداع 2[1نلكءاعه 
01 9/011 100 :1612 01 150 لم351 م11 .(12615635 601721118 عط أمع عاد ع:1ام1ءعط) 
:1570 تلاع01 لعغ]351 عط .26821157 عط 11 325177710 لإعطا ** 1223117 قلط 0غ 10قطء عطا 
.17أ2ع26 16 12 0ع1ء:32511 لاع ”1231277 15ط) 0غ ل[لطء عط تن كج 1امنز 170“ 
0 للقطء عط ستنتلكة 110امطد لإاعغطا “تعطاعغط؟؟ تمعطا 01 متا ل0عغ1و2 عط عد تحرعكع 
55 105 0161717 12 177011اع:11] ,12682111 عط 11 ناع :31515 701110 لاع ,1110 عط 
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عرف تاي تيه ثقان' أي عَائْشَة ا ع محرا المُدْلِجِيّ رَأى رَيْدا 
وَآسَامَة قَذْ غطَيا رَؤُوسَهُمَا بِقَطِيفَةٍ وَبَدَد ث انْدَائَهُما تَقالَ: إِنْ هَذِهِ الأقْدَامَ بَمْضُهًا 
مِنْ بعض؟1 . 

قال أثر كاقة: كان 

22008 و ] ف عق الل و : عن ابن شِهاب بإِسْنادِهٍ وَمَعْبَاه قال: 
قالتٌ : امشقخل علخ رود 0 أسَارِيرٌ وَجهها . 

قال أَبُو دَاوُدَ: وَأْسَارِيرٌ وَجْهِهِ لَمْ يَحْفَظهُ ابنُ عُيَينَة 


ليرا ص د عع 72 و22 0 عم 


قال 2 داود: أسارير وَجْهِهِ هُوَ تَدْلِيسٌ مِن ابن عُيَيَْةَ لْمْ يَسْمَعْه 1 مِنَ الزهري 
إِنْمَا سَمِعٌ الأسَارِيرَ مِنْ غَيْرٍ الزّهْرِيُء قال : وَالأسَاريرٌ في ديق اده وَغَيْرِه . 
ةا أخمذيق صَالع : توق فاخ لقف قيية اناه 


ىه 03 


1 الْقَار وكا زيد أبيض مكل الْقَظن . 
[آت32/م31 ١‏ 32] - باب من قال بالقرعة إذا تنازعوا ذ في الولد 


9ق سذتنا حسدة: حدتنا يَحْيَىء عن الأَجلّحء عن الشَعْيِيء عن 
عَبْدٍ اللو بن الْخَلِيلٍء + عن ويك : بن أَرْقَمْ قال: «كُنْتُ جالِسًا عِنْدَ النْبي كل فَجَاءَ 
يَجُلَ هن اليمن: تقال إن ثَلآَنَهَ َمَرِ مِنْ أهْل الْيّمَنِ أَنَوْا عَلِيّا يَخْتَصِمُون إِلَيْهِ في 
وَلَّدِء وَقَدْ وَفَعُوا عَلَى امْرَأَةٍ في ظهْرٍ وَاحِدِءِ فَقَالَ لانَْيْنِ منهما: يبا بِالْوَلَدٍ لِهَذَا 
ميا نَم قال لانْيْنِ: يليبا بالود لهذا علا ثم قال لالْتيْنِ: يليبا بالود هذ 
فَعَلَيا قال: أَنْتُمْ شْرَكَاءُ مُتَشَاكِسُونَ إني مُفْرعٌ بَيْنَكُمْ ٠‏ كَمَنْ قَرَعَ كَلَهُ الْوَلَدُء شاه 
اماه كلها الذيف أمْرعَ بَيِنهُمْ. ٠‏ نَجَعَلَهُ لِمَنْ قُرعَ» فَضَحِكٌَ رَسُولُ الله يكهِ حَنى 


8 8218 جوم د ف 0 ميد 8 
بدت اضراسه أو وجل 


شايع الَائي: » سن القق ٠‏ عن عَبّدٍ خََيْره عن زرَيْدٍ بن العبابة ١‏ 
31 


رَضَِ اللَّهُ عَنْهُ بعلا وه ا وَفعوا عَلَى امْرَأةٍ في ظهْرٍ وَاحِدِ فَعَأنَ ‏ د 
أنكاة لهذا بالولية؟ اله يذ 2 سَأَلَهُمْ جَمِيعَاء و افق قله 3 القن فالا : 


56 عم 1117012 04 80016 ع1 (7/13) 


-50 12206 320 ,1[أع1 غ10 عط تتمطتا ذزه 35 تاعتدد 0غ 10آقطاء عط 0120( 0ه ,سعط 
121123 10 120760 ع1طآ5 عه5112) 11122 112011 عتدل (اتتاع-ع:513 عط 01) عه11م عط 1105 
ع 0غ ع1220 1735 غ2 01 1224102 2 تاعط/الا .(26ع2ع1108[ غ2 01 غاتتامعع0 
1211610 ع2 ,2117 112012 ع6 ععدءم 220 51655125 5*ط13لاث * طلدااخ 01 “اعم دءد5ء1/1 

.71511 عطتوعع6 طلاعع] :120121ع1م 15 11أطنا 


1 :01 1-112111ث 0111 1 2ط5 -طمكة 01 0115ط]11ة عط جه 22112660 15 )1 -1 227 

2 350114 121156 ناطث ن0نط1 [أأخث ع101ع5 11140 335 عددء ذث :5210 عط أقطا 12111 -1م 

[هنءاء5 1220 170 1505م عع116 12م 110طء 2 10 طتتزط عتكوع 1/10 1:012311 

10 عقا ,5312 عط 15 أوع1 عغطا 210... (22001 عحتندد عط ع تتتحل) “تغط غ11 ه10 داع 

و*طة للف“ طذااذ 08 تتععدءووع81 عغطا 01 1201 ,تاعمرء لا 01 ع1220 15 2102ع12 

1 21111112 011لا 00طآ“ :121ع12ع]5]2 عط 01 1201 ,* 1112 زممنا ع6 ععدعم 220 ع طناودع61 
”7 قلطا 10 10آطاء 


ع1 عط1 001) علاممعء2 عط1! عظ 0عغ1ع2<: عع8 1131112 01) و5عم157 عط1 [33] 
211 01 00اء عأسسروزاة] 


عطا 01 17112 عط ,لطقطو1'ذ 01 01157طاتاج عغطا 2ه 221152660 15 ]1 -2272 

52 غ126 ,112 02منا عط ععوعم 2120 55128ع51 5طد[لاث “ طدااكذ 01 "عع رمءووء/1 
:1011155 01 7725 15110121166 01 2611001 21-1513121 عط 12 1222111386 ع1 :5210 
7010110 1231 عط ,15 أهط1 .0023 /ام0ا ع1[ممعم طعتطن1ا أقطا 135 11156 عط1 
0غ تاغط عتااع 101110 1710 31011ناع ناعط1 010 0231 عط 01 لصققط عط لمعل 
0 /53 10 11560 12313 ع1 غ12 135 170معه5 ع1 .تناع 0015 عط الا 1212111386 111 تلط 
أع1 320) 50-320-50 0غ 0ع5:'' :12161565 1012 توع1ء ع تتااعع تاعغط نلع211 م1711 ولط 
5 .(12212ع8ع:21 01116عع2 8/011 111211 ,9/011 ١7/11‏ 1216101115 21ناءاء5 عتكقط تلط 
018123111 لاع تاعلم .عط اعنام غ201 1701110 20ت اقتاط لوع:1 تتعط ,1100عم قلطا 
01 عم قلط .لعطوانةا عط 11 نتعط تاعناهغ 11:0010 0تتقطاقتاط تغط ماعطا تدعاء عسوععط 
قلط عط .معنتلاتء ع صتمنغاععء6 101 ع111005م عطلا عتكزعو 10 ع1120 725 1112111286 
ع 0غ 0ع 1701110 بتاعا تتقطا 155 ,1212 01 ناماع 2 غ62 735 1121113256 01 عم 
ألتاوع:1 عط ا ,تغط 71 12)102ع1 21ناءازعء5 0ه 1701110 تنعط 01 1[لآلث .10111211 
تع 0غ تتا عتتوع عطز مم1 5غخطع21 7تاع1 ثم .722121عع1م ع2امعء5 701110 عغطاد غ121 
معط117 .عع11 مغ ع1[طج ع5 01110 12016 210 زتطغطا 01 1لج غ121 701110 عط ,للتاء 
5 .0022 220 9/011 18/126 اتاععا بولا" :تتاعغط) 0غ 533 701110 عطد لع1عطاوع تاعطا 
7 72164 5126 17/011169 22111118 ,*”50 220 50 0 011لا 01 502 عط 15 ل1قاطاء 
20 أمعع26 1701110 غط ,ع115امء 01 .1117 10 110اطاء عط ع6ت1تمء5ة 10 تتتعط أوع 21102 
110 تتعاتاء 10 1150 123611 01 ]10 2 ,ع طختناه1 عط :نم1 عث .تتتتط مغ ل0لقاء عغطا نامز 
5 11201511 111 7011611 لأعناك .لاعط 1115 1261025ع1 1هناءاء5 ع121 210 تتقحتزمئا عط 
2211 10 12016361015 35 53165 تتاعط] غ2 15ع22ةط 117:2 10 1150 18/10 روع120511011م عط 
تتعط/11 .تغط 1ع معع1 701110 تتاعطا 01 ناته :101 عتتزوع0 220 35 طاعناذ 121 50 
12771 1701110 ع5 ,ل[قاء تتعط 0غ طلتتاا عتتوع <اعطا 220 21812212 عتتتوعع5 170111211 
21211160 ,0132 1701110 10آ/7ا تغط غ1 تكاع 2011 0ع 1لمتحتامه مطننا تعمد 11ج 
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لآ فَأفْرَعَ بَيِتَهُمْء كَأَلْحَىَ الْوَلَدَ الذي صَارَتْ عَلَيْهِ الْقُرْعَةُ وَجَعَلَ عَلَيْهِ تلَنَىْ 
الدَيّة.. قال: فَذْكَرَ ذَلِكٌ لله يلل فَضِحِكٌ حَتَّى يدت تَوَاجِذْة) . 

1. ستقنا يذ اللدية ثقاةة عتتا أ : متها كاه عن له 
2 5 . 7 25 عه ب 3 " 3 هه و 3 ؟ 7 
رضي اللَّهُ عنه في امْرأةٍ وَلَدَثْ مِنْ ثَلآَتَقا نَحْوَهُء لَمْ يَذْكْر الْيّمَنَ وَلآ النَِىَ يله 
وَل قَولَهُ: طِيبا بِالْوَلَدِ. 

[ت33/ه32 ١‏ 33] - باب فى وجوه النّكاح التى كان يتناكح 

بها أهل الجاهلية 


- 


52- حَدندا أمحتدبخ سالِح: عذننا عَنبَسَة بق شالد: شتكني 


يونس بن يَزِيدَ قال: قال مَحَمد بن مُسْلِم بن شِهَاب : أخبرني عَرَوَةٌ بن الرْبَيْر : 
«أنْ عَايْسَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا رَوْجَ لنب يكل يرنه أن النَكَاعَ كَانَ في الْجَاهِلِبَةٍ 
قلى نيه انشاة: فكان مِنْهًا نِكَاحْ اناس الْيَوْمَ ييه الر ا إلى الرَّجْلٍ 
َلِيََُ كَيَضدِقُهَا ثم ينْكحُهَا. وَنِكَاحٌ آحَرُ كانَ الرَجُلَّ يَقُوُ لامْرَأَته ذا ظَهْرَثْ مِنْ 
ظَمْيِهًا : أَرْسِلِي إلى فلن فَاستبِضِعِي مِنْه وَيَعتَزلهًا رَوَحَهَا ولا يمسها أيذ] حتى 
يتِبيّنَ حَدْلهَا مِنْ ذَلِكَ الرّجُلٍ الَذِي تَسْعبْضِعْ ينه فإ تبن حَمْنهَا أصَابَهَا 
اما أن لي وَإِنْمَا َفْعَلُ ذَّلِكَ رَعْبَةَ في تَحَابَةٌ الؤلوه كان هذا النَكَاحٌ 
ع يكاح الاستبضاع . وَنِكاح اخرٌ يَجِتَمِء الرزهط دون العَشّرَةٍ فيَدُخلون على 


المْرَأَةٍ كُلَهُمْ يُصِيبُهَاء فَإِذا حَمَلَتْ وَوَضْعَتْء وَمَرَّ لَيَالٍ بَعْدَ أَنْ تَضَعَّ حَمْلَّهًا 


مَنْ أحَبِّتْ مِنْهُمْ باسْهِهٍ فَيَلْحَنُ بِهِ وَلَدُهَا. وَنِكَاحٌ رَابعٌّ يَجْتَمِعُ النَامنُ الْكَثِيرٌ 
فَيَدْحُلُونَ عَلَى الْمَرأَةٍ لآ تَمْتَنِعُ مِمَّنْ جَاءَهَا وَهُنَّ الْبَعَايَا كُنَّ يَنْصِبْنَ عَلَى 
بْوَابِِنَ رَايَاتٌ تَكْنْ عَلَمّا لَمِنْ أرَادَمْنَ مَحَلَ عَلَيْهِنَ فَإذَا حَمَلَتْ فَوَضْعَتْ 
خنلهًا جبثرا لها وَدَعَرَا لَهُع القاقا ثم العثرا وُتتما بالَدِي يَرَوْف قالقاطة 


536 28 11101 04 علأمه8 عط1' (7/13) 


217 ,12ع:1[101طء 01 نتتأوعع2ة عط 01 و5عع2: عطا 1011077 0غ 138735 06[ 5م1760 ع105ط] نإ 
تأعط) 10 تتتعطا عأنا كج 0غ 1م010 112 ,6010111 210 ,عم513 ,/113115لتتاد عغطا عمكاععطء 
1 ,1311 3112امع» 2 10 0ع1028ع56 م131 10 12201310 135 110ط1ء اعناد صعطثاا .5وتعطاج1 
113211120 طتعطناا .أهقطا 10 2م1)عع[0 120 طغايلا سقط 0غ لعطزهز ع6 701110 
01 5عم57 211 ,0010 ]2ء5 1835 ”21171 01م ع6 ععدوعم 220 ع8 2اووعء1ط 5 طدااة" 
131 أمععئتء 21011111160 عناء7 عع1520133 01 061100 علد [5]-ع:]2 عط 1 01 ع11211128 

.5 1056 013166 320 112017 125 أ مك8 عطل اعتطامرا 


م0)) 180 عط1' 01 ناعم:01) عط1' 10 لعطأضسءو4) ع ل0اتامطد للنطن) عط 1 [34] 
(معدومظ 5] ع1 اع تطنالا 


1 520 :5310 ع5 أقطا طقطو1'خ 01 0115طأناج عط جه 2211:2160 15 غ1 -2273 
10 56101251118 501 2 0771 011211:6140 72217231 نط1 لطاخث 20 11720025 تامام 
(1717200235 ناطث ننط1) طلدطانا تتعطامعط 3/1" :5310 530 طة'صتدي 01 171ع-ع5137 
[ 026 رطلة'صتدث 01 اتراع-ع:513 عط 01 ل1ااء عط 10 عله10 0غ عمج 10 لم51 1تتامء 
] لطم ".502 (لهعة111) 115 15 عط 35 تقلط ععل] 220 جععع11 0غ عحتامء 1701110 
/1217 011 د50 135 310 “م01:01 09 15 1115 (!ع61وممك 5'طو[اخ 0" :5310 722111-21 
85 1231:5[ث' طمااخ ]0 نتعع ناءووء81 عط]' ".ازجاع -ع:5137 115 جام لع6 1"5عطأج1 
061121 101120 لحته /ا560 عط غ2 ع1أه10 2 256ه 1110 012منا ع6 ععوعم 220 
6] لطم 0 ,1املاز 101 15 /ز60 عط1"* :5210 تغط 320 طدطانا 0غ عع2داطترعوع] 
20 (3ده50 15 عط اعتطتةا جزه) لع (عطل 01 ناعم017) عط مغ وعمع 10ل1اء عط 1 .طلة 2,21 
.(2)11ع0 10 0ع2هغة عط 0غ .ع.1 تتوموع0) 56025 ع1 أناا ع8 )20 5اعع تزعاءع]2011 عطا 
200 101520020 ”.501 115 1م 11ع01115لا تاععرع5 إللة 7212 أصاظ 53101 0 
0 1031 :ناملا 15 علط :1ج تتدث نآ طخ 0غ 5210 عط غ2ط1 231126101 115 11 
01 


قلط تمن طنة' تتطك نط1 عتصرخ 01 01157طاناة عط جه 3113660 15 غ1 -2274 
50 إطذااخ ]0 تتععدءووءع11 0 :5310 2120 56000 12313 2 غ121 “عط 52320121 115 110111 
:21 عط 1 121012ع1 1دناءزء5 21عع111 120 1 تتعط120 ع705 171/111 ,ه50 /آ22 15 50 2110 
58 1325ل[ث طقاالك ]0 تتععدءوو5ء151 عط]' '”.عع1820125 01 261100 15131212 
0 (110طء 1116821 حنه ناء017) تتتدآء 20 15 عتعط 1" :5310 11172 اممنا عط ععوعم 20 
عط 0غ وع0ع5 ل1[لطء عط]' ./3133 عطامع 20 ع18201326 01 2236661 عط1 .1512122 
ام 201111116 5اعع تاعناء]20111 عط لحته (حتده6 15 عط أعتط جزه) لع زعغطا 01 تتعدتده) 
”.()وع0 10 56020 عط 0غ .».1 ,نتتوموع0) 5ع0م6ؤة5 علطا 


لعع1 عط ,52:0 نط1 جنه1]25-[اخ 01 /11امطاتتج عغطا نه 221121660 15 غ1 -2275 

/1312111 23/1397 :5310 طو30آ1 غ2 12116 باطخ 0ط1 1أثخ 160 طتدد2ط-اذ 01 ع5[2 
أهنهورء5 220 1 320 ,تتاعطا 0غ ع تناع دم1ء5 اتزاع-ء:5121 15012231 3 10 12 11211160 
231260 1[ تتتمط8؟؟ ,ع2 35 عاع13[ط 35 ل[قلطء 2 06111260 عطد 220 ,نتعغط ةا ه10هواء1 
ع5 320 ,12له285 0266 عط اا 126105اع1 أدنورء5ة 220 1 رصعغط1 .طهلأنلطم 
3 عط 1 .ط1163101113] 231160 1 تتتمطتز رعجط 35 عاعداآاط 35 ,10قاطء 2 لعنتزء:11اعل0 
0 5001 320 ,تاعط 533 72اتتقطنالا 0ع211ء 1701177ج1 :03 10 ع1128ع102ع6 ع5131 15011311 
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وَدْعِيَ ابْنَهُ ل يَمْتَيْمُ مِنْ ذَلِكَ. فَلَمّا بَعَتَ اللّهُ مُحَمَّدَا كل هَدَمَ نِكَاحَ أَهْلٍ 
الْجَاهِلَة كُلَهُ إل نِكاحَ أَهْل الإسْلام الْيَوْم). 
[آت34/ه33 + 34] - بابٌ «الوَلَدٌُ للفِرّاش» 

8- سذتنا سَعِيدٌ بن تتشور وَنْسَدَةٌ قالاً: يذننا سشبان: عن 
الزَّهْرِيُء عن عُرْوَةَ» عن عَائْشَةَ قالت: اخُتَّصَم سَعْدَ بنُ أبي رَقَاصٍ وَعَبْد بن 
رَمْعَةَ إلى رَسُولٍ الله يك في ابْنِ أمَةِ زَمْعةَ فقال سَعْدٌ: أَوْصَانِي أخي ُنْب 
إِذّا قَدِمْتُ مَكّة أن انْظرُ إلى ابْن أْمَةِ رَّمْعَةَ فَافْيِضَهُ فَإِنّهُ ابْنْهُ وَقالَ عَبْدُ بن 
رَمعَةَ: أخي ابن أمَةٍ أبي» وُلِدَ عَلَى فِرَاشٍ أبي» فَرَأَى رَسْولُ الله يك شَبَهَ 
َنأ بِعتَبّة ‏ فقال: «الْوَلَدُ لِلَفِرَاشٍ وَلِلْعَاهِر 5 وَاحْتَجبِي هله ك1 سؤدةة. 

زاد مُسَدَدُ في حَدِيثِهِ وثَالَ: «هُوَ أحُوكٌ يَا عَبْدَا. 


فر س و له 


05 لسر حَرْبٍ : عفدا ةي ارون أخيرنا مسد 
المُعَلُمُ عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبيهء عنْ جد قال: قامَ رَجُلّ فقال: 
كا وشرك تلم و لول إببى استق باتو فى العيييةة. عمد 
رَسُولُ اللَّهِ كلهِ: «لا دَعْوَةَ في الإسْلآم, دَمَبَ أَمْرٌ الْجَاعِليّة الْوَلَدُ لِلْفِرَاشٍ 
وَللْعَاهرٍ السدة. 

3م عحذتها كرشن بن اشماغيل: حذتنا ققدئ بن مَيمون أبو 
يَحْبَى : حدّئنا مَحُمَّدُ بن عَبْد الله بن أبي يَعْقُوبَء عن الْحَسْنِ بن سَعْدٍ مَولَى 
الْحَسَنِ بن عَلِيٌّ بن أبي طَالِبٍ رضي اللَّو عنه عنْ رَباح قال «رَوَجَنِي أَهْلِي 
2 لَهُمْ رُومِيّة» فَوَفَعْتُ عَلَيهاء فَوَلَدَتْ غلاماء أَسُوَدَ 08 شيل قد الل 
نم وَكشك غليها كوتتك غلانا أموة يفني قشيتة عَبَبد اللدء كم تلبق لها 


به 


2 َه ف ف 4 #5 رع 9 ا 11 
غلام لأغلى روية» يقال له: يوحتهه» فَرَاطظتيا بلسّانه قَولْدَتَ غلامًا كانه 


060 29 1011701 04 عأم80 عط1 (7/13) 


أعقط/ةا ,(تاعط الا ممنغهاع؟ اأقبورءة5 لدععء111 20 عط 220) عناعدمغ خلط طغاتا رعط 
1[ .5313123207 2 1735 ع2 11 35 (لاأع1 35) 110طء 2 ع طتاعء؟1577اعل0 “اع 11 0ع]1ناوع1 
1 .1133قطتطلآا مغ 5ع2ه10عء5 (ل1قطاء) قلط 1" :5310 عطة **217ط 15 أقط/1ا"“ :عط لععاوة 
ع 01) 2021550 (ا11 20 ,تتاعط) 0ع2512 170 ,11قتنتتطانآ ع101ع6 1160 17735 2356 
48 11018[ 51201110 1 134 111 ناملا 00آ :ماعطا 0غ 5310 ع1 .(كاعغ 201 01 عتنتره 
61 121:5[ث“ طدااخ 01 ناعع2ء5وع851 عط 01 اأاعتاعع10[ عمندة عط 111 نامز 
5د *طة للخ" طدااذ ]0 “عع مءووء854 عط ,غ16اه 80 2110*7 ززممنا عط ععوعءعم 220 
عط 0غ مع 5011104 10قطء عغط] أقط) 11080[ ”1112 01منا عط عع2عم 320 128ووع1ط 
نا 20111128 5اعع تاع1ء]20111 عط 220 حتتمط 15 عط طاعتطنتا دره) لع5 (عغط 01 تتعماتتته) 

.75 علاء:177 اط 2120 ,135120 عتاء:ا طاوظ8 *”.(5ع5)05 عط 


للنطن) عط ط!' ع0 نسند1ن) ع:3101 1125 مطن“اا [35] 


1 115 110112 51211721 12 “تصلخ 01 21161201157 عط ذزه 2311260 15 غ1 -2276 
165561 ع1 10 5310 7012311 2 غ113 تتحتخ نط1 له[ ابلطم “تعط122012ع 215 دناه 
01 1ء1/1655628 0 :1113 011م11 ع6 ععدعم 320 51655128 5*طدااث" طدااذ 01 
5 ]21625 139 ,11131 101 021311261» 2 35 135 /إ1[اء5 109 :10لطء 101 15 1115 إطواام 
125 115 320 بتطتتط نده1 مع2010 2 35 مد[ /آ120 210 ,تنقتتط :د10 عللتمط 01 “م01:01:10 
01 تاء5 11655 ع1 غ12 212 ”.12 تام مناط ععلةا 10 77215 عط 320 ,عمط ل0عع011:01 
2201 12396 ناملا :5310 21172 011منا ع6 ععوعءم 320 عط2اووع51 5 طو1اث " طدااهث 
”.12311160 أع5 1201 00 8/011[ 35 10118 35 11112 تزع01 212113 


01 0116 ,51111213 11311371111311 ناطث 01 2111101157 غطا اه 13112660 15 غ1 -2277 
1 1136 رطأنتتا 01 12312 2 79835 عط 210 ,3للع14 11 111118 عتاءع7 محانا وع:5135 0عع11 
و7 10 221126 70111211 2151212 2 ,1111121131 ناحاث 1711 51611 735 1 1711لا :5210 
ع5 ماعط 0ع017016 120 552120ئ0اط تغط 20 تغط 0غ ع128ع2ه1ء6 10قطء 2 28 1تكتتدء 
55310 197 (ة1وتاء2 1غ81ا مقط مغ ل0عع211] عطة 20ة) !11ت تاطاث 0" :5210 
:21 10 11111211315310 ناطث '.5012 09 عع1[ةا 10 121205 (عطدط ل0ع011016 ققط 0طآننا) 
220 2126© 310طقتتط تاعلط .متقزوتاع2 جاغ1مةة تتعط 0غ 0عغ2[1) علط *”.تتتقط تزع 0 1015 أمون"“ 
”1107 12029 اأعع 10 م11 1017 م077 126 17/11 عأنام015 مغ عنتدل 10نامء م170" :5210 
0ع [ أقطا أع2] عط 101 أمرءععء<ء 50 52339 غ201 00 1 إطدااذ 0" :5310 111112112 تامام 
622 220 51655125 5 ط13لث“ طذااك 01 عع 2ء81655 عط 10 عمتتدء 0طآةا 1021م 0 
01 ع8 1165562 0 :5310 12351125 ,تقلط 1111 511208 1835 1 11ط/ةا "قلط ممنا عا 
ع2 لتتة ,لل1لطء ناحتا ععلة) 10 111205 (ع12 0عع01101 135 0ط5ا) 2120طقتاط 8/4157 !اام 
(01 عع50111 3) ع5 م10 1070م 2120 رطقط02] نتحاخ 01 11اء771 عغطا تتام عحط 0ع1ع17772 
ع6 عع3عم 320 51655125 5'طذلاخ * طذااكذ 01 تاتععدءووء84 عط]' ”.عمج 101 اأعمعط 
:031 لآنامه عط/أا“ :5310 2120قتاط تع]ط *”.تققط نزع0 105 غ035" :5210 :1113 11ممنا 
5" أعطممءط عط **1107ه 209 اأعع 10 غطم11 1077 “ا01 12 177116 عأنام015 0 
220 ,12661 ناملا 15 115“ :110اء عط 0 5210 *'11172 ممت ع ععوعءم 220 61255128 
مع 0غ) م111 011لا 7701115 01 قط عط 01 1010 ععلةا :120111 تنناملا 15 قلطا 
7111 ]ع7 512 3120 ,120111 15 01 قط عط 01 10هط عامه) عآ2 '-.(7/11؟ 
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وَوغْه هة الدَرَغَاء فقلت لها: عا كذاة قانَك: عدا ليوخنة:» كَُرفقنًا إلى 
عَلْمَانٌ أشييية قال مهدي قال فسالهماء كاعكرّفاء غقال لَهُمًا: أتَرشَيان أذ 
أَنْضِيَ بَيْنَكُمًا بَقَضَاءِ رَسُولٍ الله يَلِِ؟ إِنَّ رَسُولَ الله كله تَضَى أنّ الْوَلَرَ 
لراش وأخيية غال: تجلتها وجلتة ركان كتل 36 

[ت35/م34 » 35] - باب منْ أن بالود 


8 سنا تشمورةبن اتن الشليع: حذتنا الوَلِيدة عن أبى 
مُمْرِو ‏ يعني الأوْرَاعِيَ -: حَدَّنّي عَمْرُو بن شْعَيْبِ» عن أبيه» عن جَذَه 
قَيْدِ اللو يد عَمْرِو: أن اتراء قالك: با يسول الله إن الى عدا كات بتلبى 1 
وعَاء؛ وَتَذيِي لَهُ سِقَاءِ حجري لَهُ جِوَاءء وَإِنَّ أبَاهُ طَلَقَنِي َأَرَادَ أنْ يَنْتَرِعَهُ 


مني ) فقَالَ لها رَسُوَلُ الله يكن : «أنتِ أكَنّ د ما م تنكجى) . 


7- هذنا الْشَسن بخ قلخ السلرائة : حذتنا عبد الرّراقه وأبو 
عَاصضِمء عن ابن جُرَيْح: أخبرني زَيَادُّه عن هِلآلٍ بن أَسَامَةَ أن أبَا مَيْمُونَ 
سلعى مولي ع أَهْلٍ المَدِيئَةِ رَجَلَ صِدْق قال #نيتما آنا شالس مَعَ أبي 


ج22 جر 0 > 7 _ بجت 1 جر 2 ل 2ه 2 2 2 
هريْرَةٌ جاءَته امرأة فارسية مَعَهَا ابن لها فَادْعَيَاهُ وَقَلْ طَلقَهًا رَوْجهَاءِ فَقَالتٌ: 
أ“ عر ود ودكة 4 5 000 2 ع 6 و و ل د - , ا الي 
يا آبا هريرَة ‏ رَطنت له بالفارسِية - زوجي يريد أن يذهب بابني», فقال أبو 


سس هه بر 


مُرَيْرةَ: اسْتّهمًا عَلَيِْه وَرَطَنَ لَهَا بذَلِكَ نَجَاءَ زَوْجُهَا فقال: مَنْ يُحَاقيِي في 
وَلوي؟ غنال أب خربرة: النهَمٌ إلى لا أقولٌ هذا إلا الي سيقت انداة 
جَاءتْ إلى رَسُولٍ الله يك وَأنَا فَاعِدٌ عِنْدَُ فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله إِنَّ زَوْجِي 
زرية أن كذقك باتسى و3 شقاني مق ظر أبى وج و1 تتعبي» نال 
رَسُولُ الل يكلّ: «اسْتَهِمَا عَلَيْوا فقال رَوْجْهَا: مَنْ يُحَافُني في وَلَّدِي كَمَالَ 


2 صََا ل > 4 ماه 2م 0" 0 
النبئٌ عَكِة : (هدا أبوك. وهده أملكن فبحل ببق أدقها شِكْت)2 فاخدل 


فَانَظْلقَت به) . 


- 


و 
عع 
امه 


062 30 111701 017 علأمه8 عط1 (7/13) 


نآ 72210 :5210 عط أقطا ذاآذظ 01 211101157 عط زه 22112660 15 غ1 -2278 
]2 01 031181161 16 73/111 لعتتتتاع1 عط 220 بروععء14 10 أناه أع5 للمطاتضة] 
عط 15 عطة :1ع12 نم07 121121 12016 عتكقط [آ 511226 ,تغط ععلةا عم أعط" :5310 131 0ل 
0 210 و7711 /127 15 1116 1221611231 “تغط 2120 ,تلااكتامه 21تتاع26م اج 01 تأعأاطاع 0211 
ناطخ 2ط[ 1اأذ *.ناع 1520 عطا 35 615ة]5 53126 ع6 01 15 31114 1136611121 ع1[ ,أطانامل 
021611131 /127 01 02118111 عا 15 عاذ اع نم07 13113ء :12201 عتكقط 1“ :5310 11د 1 
15خ" طذااك ]0 عع رءووء11 عطا 01 تاعغطع 0211 عط 15 17/11 1207 220 ,512نامه 
5210 2210 ”.1261 لا077 2121112 1201 135 710 ,”111271 تاممزتا عط ععوعم 2120 25اووعء61 
220 ,1ع (0111251115) 101 /[0111126[ 01 01116 أع5 1 تتاعط نم0377 1122ه1آء :20201 عتتهط 1“ 
5 135لث '" طمااكذ 01 عع دءووع854 عط1' *”.اعط 715 لعمتتناع لصتد لعا1اء 121 
31 1086[ 1[ ,اتزتاع عا مغ مث" :5210 0111...310 عتتتوه 11103 01م ع6 ععوعءم 210 
123111231 تاعط غاما ع110 مغ 12ع010 12 ,135 2[ (01 عكنامط عطا) مغ 50 5101110 عاد 

“.2201 ع1 35 512615 5211226 116 01 21111115 12226611321 عط ,لعع1110 :101 ,ناج 


ناث 111 211 تتتطجخ]]- لخ لطم 01 2110117 عط 2ه 223113260 15 عمتنطتدد ع1" -2279 
(01 عتتامط عط)) 0 0ع 5101110 عطاة أقطا 1080( ع8“ :5210 عط طاعتطنةا 1 ,2113آ 
”.17112 115 15 ]3111 1226611131 ع1" :533/1118 ,2131ل 


أع م220 عغط] تاعطتلا أقط 1أذث 01 211601157 عطا ننه 2211260 15 غ1 -2280 
01 تاعخطع0311 ع6 وععع11 01 ]ناه أع5 *11123 01جزنا ع6 ععدعءم 220 ع تتاووع1ط 1135م“ 
عط نإ تاعط ع[00] 1الخ "إع1اء5نآ 0) ,عاء0نآا )" :51011128 تقلط لع101101 للمخصة1] 
320 2210 ,الث ".م1151 0111لا 01 تاعأطع0211 عط ععلد 1" :1033د 1 10 5310 3120 13110 
1077 01 0211812161 166 15 عاد 101 تتعط ععلة) 1" :5310 1لخ .عط أنا0ط3 011211160 3131ل 
117 15 31116 لاع 2120 11216 1077 01 تاعاطع نهل عط 15 عطك“ :5210 13*13 ".ع1عنا 
أعم210 ع1 ,2ط 00 ".نتعط610 229 01 تاعغطع 021 عط 15 عطد"" :5210 72210 ".1711 
:5310 310 211126 ع1 0غ “عط عتكوع ”1111 011م1ا عط ععدعم 220 51655128 5 131[لة“ 
".12011 ع1 35 5]3615 53126 ع1 01 15 أطتتتة ع1[ 


]36[ 1 0ع0101آ[ عط 1 01) 100214 01) 050ترء2 لعطننرءوع:2 عط‎ ١١1101 


مكل 45-5 101 2210لا غ811 '2ننتزدخث 01 21110117 عط جزه 22112660 15 ]1 -2281 
21 ع1 01 11716أع111 عط 111125 0عع01101 735 512 11216 1753115921خم-[ام 
+1121 01 261100 10 210 ,1113 01منا ع6 ععدعءم 2120 51655128 5 131آث '“ طدااكذ 01 
لم طذ[ااذث 1126111201 ,7012131 0ع017016 عط 101 لع1اعوع1م ناععط 120 
نا 1156[ 1012313 0ع017016 عط 101 غ102 01 00ئ1عم لعأ طتزعوع:1م عط 0ع1نء(اع]1 
705 12 11156 عغط) 735 عطد ,/ا173 15آط) 2[ .لععء01901 135 '2نتزوحث ع112) 
5 70112133 0ع0117016 ع 101 غ100 01 100عم 0عط1اعوع1م عط م 1أاعع متام 
ات 


لعطلنعءوع21 عط 1 دآ 51206 «تملامءء<طط عط1] 01) «ملنوعه*1طنة ع1 [37] 
١1/0112‏ 0ع01501:2آ عط 1 عزه"! 100214 01) ل0ومرءح] 


طقااث :5210 عط أغقطا قحططخ 2اط] 01 1010115ج عط ذه 2211260 15 غ1 -2282 
1201111117 ععتطا :101 111251775 001221121118 171216 51211 17012211 0ع1011016' :533/5 
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8 عسذثنا العبابن ع عبد عَبْدٍ اْعَظِيم: حدّثنا عَبْدُ المَلِكِبنُ عَمْرِو: حدّئنا ‏ 

عَبْدٌ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدِء عن يَرِيدَ بِنٍ الْهَادِ عن مُحَمَّدٍ بِنٍ إِبراهِيمَ» عن نافع بن 
َيِه عن أبيوء عن عَلِيّ رضي اللّهُ عنه قال: ١‏ خوج ليد بن حَارِئَةَ إلى مَكَةَ ف فَمَدِم 
نائكة حُجرّة فقال جغةة: 8 تنما أن أحَق بهاء ابن عَمَي وَعَنْدِ حالديا 
ينما الْكَالَةُ أ فقال غليع: آنا لعن يها ايند عىء وعندي ابْنهُ وَسْول الله 26 
َي أحَقّ بهاء فقال زَّيْذّ: أنا أَحَقٌّ ماه آنا وج إِلَيْهَا وَسَاَرْتُ وَقَدِمْتُ بهاء 

جَ النْبِيْ طَلِنِ فَلَكُر خديكًا قال: «وآمَا الْجَارِر يَةُ فأقْضِي بها لِجَعْمْر تَكُونْ مَعَ 
ب وَِنْمَا الخال أم). 


3 ختير 9 


9 - ع ةنا ا ليسي ؛ عبكها مان عن أبي * يي عن 
إن خالكها جنك 


عن بي إشكاته عن هانِيءٍ وَهبَيْرَة عن عَلِيٌ قال: لَعًا حرجنا مِنّ مكة تَرِعثنًا 
بنْتَ حَمْرَةَ تماد ؛ د ام يآ قم : كتَتَاوٌنيا غلة فأخد ييرقًا وَقَال* ذوئلك: نت 
عَمْكِء فَحَمَلَّنْهاء فَمّصّ الْحَبرَّء قال: وقال جَعْفَرٌ: ابْنَهُ عَمّي وَحْالَبُهَا تَحْتِي 


فُقَضَى بها يه لخالتها وقال: «الْحََالةٌ بِمَموْلة الأم». 
[ت36/ه35: 36] - باب في عِدَّة المُطلقة 
1 عستها لكان ىل كل اليد البَورائرة! حعذننا تو يذ صَالِج: 
سنا ناجول بن عَيِّاشٍ : حذئني عَمْرْو بن مُهَاجَرِء عن أببفء عن أشماة بت 

ْ بن السَكن الأَنْصَارِية : فنا طلقت قلى عد وَسُول الله عله وَلْمِ 1 
2 عِدَّهٌ كنول الله عَدٌ وَجْلَّ جين ظلقَت سما بِالدّةٍ للللدقء كانت أرنَ 
مَنْ أَنْلَتْ فِيهًا الْهِدّةُ لِلْمُطلَقَات؛ . 

[ت37/م37] - باب في نَسْخْ ما استثني به من عِدَّة المطلقات 


95 حدّثنا أَحْمَدُ بنُ مُحَمَّدِ بن نَايتِ المروزي : حَدَنْني عَليُ بنُ حُسَيْنء 
عن بيه عن يزيد النشوئ 0 عِكْرِمَةٌ عن ابن عَبّاسٍِ قال: # وَالْمطلْقَتٌ 


64 31 111701 01 عأموظ عط1 (7/13) 


225 25 70112611 90111 01 طأعناك” :535/5 اعط اتن علط (228 ط12د820-اخم) ”.7611005 
01 11 ,1100م 21656110 ع6 تتاعط) 101 روع15نامء لالطاخطاممط 01 عع3 عط 2550م 
15 غ1) 60111565 120 135 18/10 1105 101 310 ,12012155 عع161 15 ,00105 2103 120 
0“ :عماناة5 1115 لاط 26082660 9آ2101211م 15 قلطا غناط (4 12130 -41) "”.عطتدد عطا 
03 ع017016 11212 2110 ,71012112 51161118 133135 9/011 تاعطا !ع7ع11[ء56 10آ/ا 011لا 
2 ]0111© 10 8/011 عه 10096 01 1100م 10 ,تغط ل0ع2طع1اهغ عتتقط جاملا عتزماع 

(49 اوحخطخ-ام) .ماعطا 01 أععموع]1 


]38[ 0ع2101[ 5”'ع02) عاعدظ8 ع لأعسارظ8‎ ١111 


1 1316 :1231لآ جام ققططث 102 01 2111501157 عغطا ذه 22112660 15 غ1 -2283 
010160 11112 112011 ع6 ععدعم 320 516551285 5 136لث “ طقااكذ 01 تزعع دءووء811 
عاع3ط اع أخاع 61011 عط معطا 20د طلد1315] 


11 0ع1101:6 [1127021١‏ عط 1 01) عع دوع )م 1د851 عط 1 [39] 


قث لط!طذث 102 ج5215 ناتطذث 01 21110115 عغطا ننه 22112660 15 )1 -2284 
15 1012 تتتسنث نااخ (56310تتط “اعط) 214 0215) ]812 12611201 10112 تتممقتطةأ؟] 
5 121 0 أعة ع1ط .اع 11م أداع5ط3 735 عط ع11طا ,أ طوع70ع:11 نعط 0ع0117016 
عط 115 2ومن]ا .0عكتاع1 عغطد طعتطنا ,لاع211م (01 01131261657 2) 2135/1286 ,لإاتامعل 
17 1126 50) 115 01 123112161121166 (01 غخطع21) 20 عثلهط ناملا اإطذالاخى نا8" :5210 
16556151 11 10 أناء1 عطة ,نعط ]' *”.(عع01701 0111لا 21]1 011لا 0 غ1 علااع 1701110 
11 .1131 01 1112 1010 220 ,11112 012منا عط ععدءم 2120 128و55ع51 1355لث '* طدااذ 01 
12 أعقط/1ا) تقاط 012 ع 123111161121236 (01 غطاع1) 120 1257 98011 ,لكلاتزء 7" :نعط 10 5210 
01 761100 0ع115عوع1م عط 20طعمة مغ تغط 0م0107 عط ,معط 1 ”.املا عتكاع 5101110 
5 513111 تتنحتانا) قلط 1“ :5210 عط أناظ .512111 تنتحانا 01 عكتامط عطا 1 غ100 “عط 
56120 5101110 9/011 ,50 .0121© 12118516 0121221110115© /آ1203 101156 111056 ,1011311 3 
1 :12122آ] 62[ 01 ع5نامط عطا 12 غ100 ناملا 01 هعم لع طاترعوع1م معطا 
111 9/0111 011 1116م 601110 011لا (120115 115 112) 210 ,1231 01110 2 15 عط بلعع120 
11 .(ناولا عع5 0غ 2616 ع6 غ20 1701110 عط 220 ,ع35ء غ2 غ51 10 0م111 50 011لا 11) 
1 ضعط/1ا :5210 عطد ”.12 تنتتتمكط1 5101110 011لا ,(غ1002 9/0111) 11151 املا تاعطيا 
20 5111/31 ناطاخث 111 111315192 01 غ60 غقط مصتتط 1010 1 ,(10026 نزتمط) 1121520 
5" طدااك ]0 تتعع مء55ع54 ع1 115 01مل] .1320 ناج 0ع22220ع0 تمتطول تامام 
ام 201 005 126 ,تتتطول ناخ 101 حث“ :5310 *:1112 01منا ع6 ععدعم 320 6155125 
دده غ111 15 205ءعم5 2211797 عط تتعطاء .1.6) مع01110ط5 115 مام عاعناة قلط حانتامل 
71 15 ع1 ,1111311931 101 كث .(2ع1:012 215 5أدع6 211335 عط 01 ,ؤ5ل/لع0111121[ 
]1 :011لا رأناظ .(/آ12111 8/011 01 20ءعم5 0غ) /3ا1عم10م 120 كقط عط 210 ,0601م 
عط1) ع1 .(11150 غ2) تقتط 10 0عاعع[06 عطة ر,أنا8ظ .72210 نط1 لادتتدذن] 112113 
10 أمع ع5 .72210 1612 للمحتتد5ت] تكتتد لطا" :28312 ععده تاعط 0غ 5210 (أعطمم1ط 
5 516 220 ,اع 101 500011655 (01 ع501116) 2 تقلط 112 ع1220 طدلااث 320 ,متتط 0غ 
.للققط 01 عد5تتوعع6) 17160 
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ورت بالسيق ثلثة 4 [البقرة : 228] وقال: #وألتى بَيسَنَّ مِنَ الْمحِيضٍ 


ضَ 72 ا 


اد ل َعِدَتمنَّ تَلدنَةُ أَفْهُْر4 [الطلاق: 4] فَنُسِم مِنْ ذَلِكَ 
وَقال: #ثمّ طَلْفتمُوهن , مِن قبل تلترذك قا لك علوم ين عند دوعا 4 
[الأحزاب: 49]. 
[ت38/م36, 38] - باب في المُرّاجعة 
3 . حذثنا سهل بن مُسَمّدين الزبير المشكرئ: سدشنا يخ بن 
زَكْرِيًا, من أحي زَائَِدَةَ عن صايم: بي صالس: من سلما بن كزيل 1 
شروو كيه عن ابن الثاس» عن الال : «أنّ النَبيَ لله طَلّقَ حَفْصَة ثم 
رَاجَعهًا). 
[ت39/ه37 ١‏ 39] - باب في نَفقة الميْتّوتة 
افق حتندا القغتبغع »عن مَالِك» عن عَبْ و اللوين يزيد مُوْلَى 
الأَسْوَّدٍ بن سُمْيَانَه عن أبي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمَنء من فايلمة بي ليسي أذ 
أبَا عَمْرِو بنَ حَفْص طَلَّقَهَا الْبََهَ وَهُوَ غَائْبٌء كَأَرْسَلَ إِلَيْهَا وَكيلّهُ بشَعِيرٍ 
َتَسَخَطَنْهُ فقال: وَاللَّهِ مَا لَكِ عَلَيْنَا مِنْ شَيْءء كَجَاءَتْ رَسُولَ الله وك 
فَذَكَرَتْ يك 3 فقال لّها: «لَيْسَ لَكِ عَلَيْهِ تَمَقَة وَأَمَرَهَا أنْ تَعْتَدّ في بَيْتِ 


70 "0 


1 شرِيك», .2 م قال؟ ا تَلْكَ 539ظظ يَعْشَاهًا أُصحَابِي, اعْتَدّي في بَيْتِ ابن 
م مَكْثُوم نه رَجُلَ أَمى تَضَعِينَ ِيَابَكِء وَإِذَا حَلَلْتِ فآذنيني» قَالّتُ: فلَما 
عخذلت ذقزتث 1 لَهُ أن مَعَاوِيَة, ب أبي مهاد وَأَبَا جَهُم حَطَبَانِيء ص 
وَصُولُ الله قله : «أمّا الو جوم 6 يَضْعْ عَصَاه عن عَاتِقِهِ و معَاوِيَة 
شتلك لا هال 5 تق المي أشافة بق كنده. قالت : فكر هته قال: 
اليس أشاقة بق ونيف تتقلفةة كمدة الله تقال ويد لون ميا والتيظاك 


به . 


66 32 701 01 عأمه80 عط (7/13) 


تث لطم نط1 لدحتتة521 تلاك 01 210101157 عط 02 22113660 15 غ1[ -2285 
-اث ]1 11215 نامث 111552110 "تغط غ121 ستتط 1010 0215 أضاظ مج121 1124 تتدتحتطلة ]1 
1014 عط طعاط/1 11 رعتطدد عط 15 أوع:1 عط 220. ...عع قط تنعط لعع010 للمتتطع ك3 
10 غ]1ع:17 1131111112 82111 10 510151118 /آ12221 2120 11/3110-آث نط1 2110ل]آ أقطا 
:0 210 111172 112012 ع5 عع2عم 210 51655125 1215لث'" طدااخ ]0 تاعع مءووءع51 عطا 
1711 215 0م0101 للننتتطاع د11 -اخ ننطا] 11215 بطخ إطذلاذ ]0 "عع تاءووء11 0" 
طقللذ 05 نتععدودوعء]81 عط] *”.اعط 101 ع232ع ]اهمد ع161! 2 خ1ع1 لحته ,ععاقطا 
15) 11 :101 12311116112116 1810 :5310 *: 121123 01منا عط ععدع2 2120 51655126 1135م" 
01 12211361011 112 تأع11011 داعا ,523123 عط 15 أوع1 عط 2120...'”.(لطلط حنممنا 112018 
.]00116 ع:2201 15 ع1/1211[1 


تخ لام 11 521121 ناث 01 /0115ط1اج عط زه 22112660 15 غ1 -2286 
-أث دنط] 11215 نامث 11552110 تتعط غ131 تلط 010 0215 أطاظ 12121 نج 1 أقطا بتمستطة] 
1014 ع2 طأعاطنةا 11 ,عتتتدد عط 15 أوع1 عطا 220. ..ععتقطا “تغط لع01:016 لمتتطاع ك3 
5خ" طمااذ 01 تعع تءووءع854 عط1] أقط 010 113110-اذث نط1 2[110طكا أهط) 
101 125106266 1101 1221111611211 0ل“ :5310 *11172 جزهممنا عط ععدعم 2120 125ووع01 
585 11315[ث" لذااذ ]0 عع 2ء55ع54 ع1 ....(لطقلط جاهمنا ع 0طللصاط عنتة) “رعط 
01 تتتاع] 0ع56115ع:01 011لا تاعط/11)"* :تغط 0غ 5310 1111111 ”1117 جزمن عط ععوعم 0ه 
:011 1111115ع600116) 6111125/آ312 00 10 غ351 غ20 00 (20ع ننه 0غ د5عتامء 10036 
*”. 111 111101131 9/011 :5101 ( 111211125 


1 :5210 5116 غ13 0215 8116 1261121211 01 211101157 ع1 داه 22113660 15 غ1 -2287 
1 0ع017016 11/120 ,7اتاخطكلة85 تاحتدظ 10 ع102812ء5 22231 2 01 ع711 عطآا 17135 
طقااخ ]0 تتععمءووع81 عط طأعاط1ا 11 رعطتد5 عط 15 أوع:1 عغطلا 220... لا1طوء1112770 
ناما تاعط/1ا)" :تاعط 10 53101 11172 01م ع6 ععدعم 320 51655125 5نطو[امة"“ 
©0106 م10 1م135 غ20 00 (20اء 212 مغ 5ع12م0ء غ100 01 حنتزءغ لع اترعوع1م 
*”. 116 11101121 8/011 :6101 (0111:112111286/آ 8 11تتاع 6001) 


11 26111311 "1 01 211101157 ع1 اه 22112160 15 ع173د5 ع1 :533/5 10331110 اام 
1552110 تاعط أقطا ععتتع 3 211 210 ,115321251121115 01 2112ط1ء أتاعتء0111 اع 011 1ط ,0315) 
عع قط نعط لع011:01 


11 غ112 0315) 81116 121231 01 01157طاناج عط زه 22112660 15 ]1 -2288 

5 خخ طلدااك ]0 تاععمءووع851 عط تناع تغط ,ععتقغط “عط لعع0101 لد طاقتاط 

101 125106266 101 12211116112116 120 ع1220 ”1112 012مزنا ع6 ععدوعم 220 28اووء61 
.(111553120] ناعط من ع طنتمسصاطا) “تغط 


تث الث 1 52131331 تاحاكث 01 21150117 عط ته 22115260 15 غ1[ -2289 

-آث ]1 11315 ناث 111503110 تغط غ113 تتنتط 1010 0215 8121 12611131 31 لتدتتطة]] 
عطا 0 عتمع 20 عطذ 0ع70عاع1م عطة 320 ,ععتتط “تغط لعع01701 لمتتطع ك3 
011 2110 ”11127 01م ع6 ععدعم 320 51655125 5ط131[أخث * طذااك 01 ناعم رءووءع311 
220 رعع2ع510ع1 تتعطا 01 0116 012116 اعط 10 2061131121115 7710121 11510115ع:1 115 :101 
0 ع1 ,1الطعلة/1 تتنحطنا نط1 (01 عذناعط عط)) مغ عامج مغ عط لعتزرع010 ع[ 
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3 


5 عذكنا توقىىة إتتاعيل: عدها انانين يزيد القفظاةة ليد 


أنَّ أبَا حَمْص بن القعيذة كللقبا قاذثاء ماق الصديك قيده مإ شال بخ الْوَليدٍ 
ترا ِنْ بتي مَحْرُوم أتؤا لنِّيَ كل فقالُوا: يا نَبِيّ اللو إن أبَا حَفْص بن المُغِيرة 
ظلك 1 تَلدنا َه ترك لها َف يييرةٌ فقال+” دلا تََقَدَ لها وَسَاقَ الحعديث. 
وَحَدِيتٌُ مَالِكِ نَم 

8 عسذتقنا كرك د عالل» سعذتنا الوليدة ععدتنا ادو عَمْروء عن 
بحي : : حَدَّئَي أبُو سَلَمَةَ: «حَدَّئَنْي فَاطِمَةٌ بِنْتُ قَيْس أنْ أبَا عَمْرِو بن حَفْصِ 
المخؤرين عذلقها قلانا, ب #اشناق السويق عققه #تريو الوليق فاق؟ نقان 
الي 28 «لَيْسَتٌ لها نَمَقَةُ ة ولا مَسكنٌّ). قال فيه: وأوصسل ليها 1 لله عَكِةِ : 
فآت له 3 َسْبِقِينِى بِنْفسِكِ) . 

22057 2- حتثنا يه بن سير نحم بن عفر حدته: حدثنا محمد ب 
عَمْرِوء عن يَحْبَى» عن أبي سَلْمَةَ عن فَاطِمَة بنْتِ قَيْسِ قالث: كُنْتُ عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ بَنِي 
مَخْرُوم قلقي الب ْم سَاقَ نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِ قال فيه : ولا تشرائيتى بنَقْسِككِ) . 


قال ٠‏ أب 1 وكليد د ب التي اق 7 ع الرّحمْنٍ بن 


َك . 
2-8 حدثنا مُحَمَّدُ بن كَثِير: ست 0 نا سَلَمَهُ بنُ كُهَيْلِء عن 
الشُعْبىء عن فَاظمَةَ بنْتِ فيس : أن 5ه طلقا كلذناء ٠‏ فلم يَجْعَل لها النْبِْ عله 


سر سر سر قتو 
3 


نفقة ولا 185 2 
9 2 3 ا يَزِيد بن خائر ا عدي نا الأيث: 2 ا 7 أبن 


و 


بر م 


حَمْص بن المئدة: وَأن. آنا لس ين انون علقي 558 تَظْلِيقَاتَ كََعَعَتْ 
أَنْهَا جَاءَتٌ رَسُولَ الله بَكِِ فَاسْتَفْتَتْهُ في حُرُوجِهًا مِنْ بَيْتَهَاء فَأَمَرَهَا أنْ تَنْتَقِلَ إلى 


6 33 10117012 01 عأمو8 عط (7/13) 


101 ع لخا ماع11 231131011 تاعلط للتتكقة مغ 0م1115 1/1371 
731 15 0211160 100 للأقطة1' ذخ 131 1010 طلهوتتكدنا .ع تزعلز1وع:]1 تتعط عتتوع1 1110م 
.81215 126112131 01 


واتلن 42-7 01 2111101157 عط 1ه 23112660 15 5212 ع1 :533:5 1031510 اام 
7-3 01 12211 ناع 201 اع 1011 


نط1 طهااستلطخ د16 طهااسلندط17آ 2ه /كاتتمطاتتج عطا دده 221260 15 غ1 -2290 
(/001طع5012) ]ع5 (0122ع11 01 507711201 ع1 عتتتوعع6 0ط7ا) 1/1211 أقطا طو٠طان]‏ 
01 17116 عط 17835 516 غ21 تتتئط 010 عطد 2220 ماعط عاو 0غ 0215 أصاظ 12ج 1 0 
1 121:5[ث طذااك 01 تاعع تاء55ع11 عط ,ع112) 52126 عط غ2 220 ,11215 بام 
1 220 تاعددع لا 0غ 121156 ناث نط1 1أخ أء5 120 ' تقلط ناممنا عط ععوعم 220 
2 0215 8126 1"261132) 77/11 115 10 أتزع5 م11 ./آ0112211ه 215 11 ]ناه أع5 11152110 
61121110 7/1 عع:0101 غ135 (2120 1110 عط 0ع10101112م عط اع1طا 11 عع 11553 
0 1115113132 111 41-1121115 220 حلد:ع361ظ]1 ناحاخ 16 طأودنتكخ 0م0101 320 ,ماعط :101 
(05 غطاع1) 20 عتتقط ندملا إطقللخ نح :عط 0)) 5210 ن(ع11 .ع212662226م1 نعط ملاع 
11 10 غداع/178 51 *.22121عع:1م 21 011/آ 11121655 (115 11011 61101125) 1121121612116 
03 10 12261111011601 212 11122 011جنا ع6 ععوعم 210 61655125 5 طقااخ ‏ أعطممعط 
©1611 (01 :12112ع) 120 عتتقط ناملا“ :5210 عط 15 ناممنآ .اتعطاع غ52 ماعطا 
15 101 3510 5126 ,50 *.22124عع1م ع31 9/011 1121655 (12ع11 0م11 0110125) 
512 .061121551012 ع1 عع ع1 220 ,(ع20115 ناع©)أ320 0)) 12076 10 7611111551011 
عط) 10" :5310 عط **17طد1اخ 01 عع رءووءع154 0) 2201 1 1801110 عتزعط/1ا* :0م051 
,120115 1/056 112 ,511120 2 178/35 ع2 بتاعتاع:1101 *.71العل12 تتتمطنا حن٠ط]‏ (01 ع5نتامط 
عا صطعط/ما .اع ع12اعه5 11/150116 ,الاعتتتتدع تاعط 011 أتام 0غ ع1ط2 ع6 701110 عاد 
220 51655125 5 ط13لاث * أعام210 عط 1 راء0 735 100216 ناعط 01 2100عم لع طاتاعوع1م 
انآ 11طآ[ 021521 .72210 012]آ لقحصدد5ل] 0غ نتعط 12211160 ”1112 01مزنا ع ععوعم 
(1311261010 غ113 201116 تتعط حتلم ع1 ناوطع م1 نعط 10 اعد 120 لنهتتتتة11 تتمطنةا) 
5 1621 201 010 ع/1718“' :5210 11315312 ,أتاظ .)1 2011 تتققط 1010 3120 110لماء:1 
23 ,غ625 11214اع:1 عط 4م200 17011104 م138 ,50 .10112312 2 10113 أغتاط 1غ1ل113] 
,121 1260ع2ع1 1121531 01 121ع2اع]5]2 عط معط/1 *.ع1ممعم عط 101120 ع اعتطاما 
طة1[اخ .172 320 011لا <اعع/7اع56 (ع22ع10 2ة) 15 11:312ا(ل) غط]1"** :5310 211231 '1آ 
(وع7اع16125)) لاع 55211 1201 ,101155 11اعط) 01 0116 غ120 122ع1 تتتنط 320" :537/5 
م1 3011 01125 1/111 طذااخ ععمقطءاعم 11 2017[ غ20 00 امل ...عنكوء] 
710 عده عط مغ د5عتاممة أغقط لصة) (1 عع متكلح7[ عط[1) .516126020 /لاعم عتتزمد 
ع5 17/126 عط 1 .(ع70251ع111 1201 15 عع01701 م8605 .»1.6 بعاعة6 مععلج) ع6 1110م 
**(065)) عع1ط) عطا 70101101111128 تلع ]21 جاع مم13 11:01110 


3 116310101131 310 521131 ناتطخ 01 2311261025 8011 :533:5 103110آ تاام 
.115 01 1221125 ع1 0111 م1011 112115111160 


012 0ع11521151211 15 531011113172ل] 01 22311261011 52123 عط ]1 :533:5 10215110 تاحام 
0 1126 11122 1010 عط غ12 216 نامآ 1 02152 012 تتطناك-جخ 01 0115 طن 
.5310 126 15 أوع1 عطا 1]3133/21...210 0غ تتعط دم لع تتتناع عط 
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و # 
34 


ابن أمّ مَكُْوم الأعمىء فى مَرْوَانُ أنْ يُصَدّقَ حَدِيتٌ فَاطِمَةَ في خُرُوجٍ المُطلّقة 
فِن دينها؟. ْ ْ 

قال عُرْوَةُ: وَأَنْكْرتْ عَايْقَةٌ رضي الل عنه عَلَى فَاطِمَة بِنْتِ قَيْس . 

قال أَبُو دَاوُدَ: وكَذَلِكَ رَوَاهُ صَالحٌ بن كَيْسَانَ» وَابنُ جُرَيْج» وَشْعَيْبُ بن 

قال أَبُوكَاوك: شُعَيْبٌ بن آبي خنقةه وَاسْمٌ آبى كدر ويثارء وَهُوْ مَولَى زياد 

0 - حدثنا 021 خالِد: كا 1 الرَّزَّاقء عر مَعْمَرِء عن 
اليُمْريّء عن عُبَيْدٍ اللّو قال: «أَرْسَلَ مَرْوَانُ إلى فَاظِمَةَ َسَألّها فأخْبرئهُ أنّهَا كَانَتْ 
عَنْدَ أبيى حفصة وكَانَ الخ 26 آمر علق بق أبي طالب يعني غلى بض اليمن . 
َحَرَجَ مَعَهُ رَوْجُها قبَعَتَ إِلَيْهَا بتَظلِيقَةٍ كَانَتْ بَقِيَتْ لَهاء وَأْمَرَ عَيّاشنَ بن أبي رَبِيعَة 
وَالْحَارِتٌ بن هِشَام أنْ يُنْفِما عَلَيْهَاء فَقالا: واللَّهِ ما لّها نمَّقَةٌ إلا أنْ تَكُونَ 
املا ؛ وَاسْتَاَدنتُهُ في الايقال+ غأؤق نياء فقالك: اثق العقل ا وَسْولَ اللدة 


فقال رَسُولُ الله يكِِّ: «عِنْدَ ابن أمٌ مَكُنُوم» ‏ وكَانَ أعمى - تَضَعْ ثِيّابَها عِنْدَهُ وَلا 
يُبْصِرُهاء فَلَْمْ تَرَلُ هُناكَ حَنَّى مَضَتْ عِدَّتْهَاء فَأَنْكَحَهَا النَبِنْ بل أَسَامَةَ فَرَجَمَ 


- 


قِيضَدٌ إلى تَرٌوَّانٌ فَأخْيَرة ذلك غقال مَوْوان لم تَشْمغ هذا الشديث إلا عن 
امرَأةٍ فسَتاَحُدٌ بِالْعِضْمَةٍ التى وَجَدْنا الثَّامِنَ عَلَيْهَاء فقالّث قَاطِمَةٌ حِينّ بَلَعْهَا ذلك : 
بَيْني وَبَيْتَكُمْ كُتَابُ اللو قال اللّهُ: «طَلئَمُوسُنَ ِهدِّنَّ4 حَنَّى «لا مَدْرى لْمَلَّ أله 
كرت يد كلك أ 402 [الطلاق: 1] قالتٌ: فأَيُ أَمْرٍ يُحَُدَكٌ بعل العلآّث#. 
قال أبو 15و5: وَكَذَلِكَ رَوَاةٌ يُونْسٌه عن الرُمْري» وَأما الرُبَيّدِي فَرَوَى 
قال أَبُو دَاوْدَ: وَرَوَاُ مُحَمَّدُ بِنُ إِسْحَاقَء عن الرُهْرِي» أنَّ قبيصةً بن ذُوَيْبِ 
حَدَنَهُ بمَغْنى دَلَ عَلَى حَبَرِ عُبَيْد الل بنِ عَبْدِ الله حِينَ قال: فَرَجَعَْ قَبِيصَةُ إلى 


مَووَانَ فاشيرة ذلك 


0/ 234 01101701 80012 عط (7/13) 


5 أطاظ 2111211 "1 01 211:261011 ا أقط 1 عستاءء زعغ1 [40] 


5 1[ :5310 ع2 غ2ط) 15130 ناطث 01 0115آغناج عط جزه 2211260 15 غ1 -2291 
أتاع7 0215 8111 124111121 :5310 ع1 لاع انا 451:20 -آاث 1/111 1205011 عط 111 511118 
ناه 01 8001 عط عتتوع1 0غ غ20 عنرج 187 :5210 1/10 22 طعا -اث 100 تتوحنا 60 
,11 2 لإ 112160 ]51366111611 2 101 تاعع 115512 :0111 01 51112211211 عط 20 ,010آ 
.]1 11-122612101126أع/73 غ20 وع00 :1ه 5ع00 علطو تع طاعطنةا لاما غ20 0ل ع:17 2120 


5 1013 طاأوتنتكدنآ نط1 <تتقطوتط 01 1157مطغاناج عطا جزه 22112660 15 غ1[ -2292 
و0215 28116 120112121 01 12311361011 عط 0م1111 511015179 طلقطذ1'ذث أهطا نزعط )12 
121 طأعاط/1ا 11 رعع13م ]772621 2 11 135 10115 12112315 ,تاعلاءع1101 :5310 220 
01 5106 1215 حتلم (لععاءع22 ع6 ألاعاحط عطاد) 0ع21ع1 735 غ1 320 ,أداع510ع1 10 1:35 
320 51655128 5ن'طهقلاث * طذااكذ 01 تزعع دوءووء854 عط أقطا 15طا 101 15 غ1 220 ,نعط 
.1 ع1 0]) 01121551011 *اع1 531 ”21113 012م11 ع6 ععوعم 


1 غ13 :11ةطنا2 جم نط1 طلوتكدنا 01 0115طأنتج عط ذزه 23112660 15 غ1 -2293 
11])) 1261111311 01 ]513611612 عأ عع5 201 011لا 100" :نطقطو1'خث 10 5310 135 غ1 :5210 
155310 اع 01 ع15اه10 عط عنتوع1 5101110 013جد0؟ لعع011:01 لاأطوء0ع111 علطا 
5004 120 15 ع1ع) ,أطنامل ملل“ :5210 عطة **7(حتتتعغ لع طا1تاعوع:1م “تغط ع متتل رعرع 
”.31011 1115 121118ع:1 11 نعط :101 


510 12 غ13 :52لا 1011 51113113311 01 21101157 عط جه 221120 15 غ1 -2294 
5 ]31 111553120 ع1 01 م1015 عطا) 125/اوع1 136111355 10 0112111118 
”.3111315 520 ع1 01 غ011 135 115“ :(/11 111٠702‏ لعع:01101 ماعطا 


210 1/111:313111320 تل٠ط]‏ تنزدة0)-1[م 01 211101157 عط زه 22113660 15 غ1 -2295 
(1تتتلخ) 0عع01701 كدخ -اذث ننا1] 5310 10 ونإطهة لا غ62 :2521 لا 11 51112111211 
650 701ناع11 ,1117021 تتتهع[112-اخث نط1 تتمتطةخ[-عخ لطم 01 :زعاداع 01 
ع1 1111آن1 0غ 3120اقتتط نعط 01 عكتامط عط تام) تاعط 12070 وتتتطة ]رم 
1 ,41-113162132 111 131531 10 أداع5 لطلمط15'ث .(ع120115 215 12 تحتاعا لم6 11عوع1م 
ع5 10 1701231 عط عاماأوع1 20 طمااكذ تروع 2" :52331125 0123ع51 01 :01حتاء5017 
077617201710 1225 1521133313 -نلث لط©طاث'' :5310 113155:312 ** !(0تتواختتط) ناعط 01 ع5نامط 
8112 126111311 01 ]56261221 عط 01 2675 عغطا 125 :01) (31511111121 215 7/11ا) عل 
10 ]120 011لا 01 131123 120 15 عتاعط 1 :5310 لقطوت'ذث (0172ل9 0عطعدع1 201 02315) 
01]) 1اناء ع 112077 011لا 11" :5310 11315313 .12111311 01 122131361011 عطا اهمعد 
ع5 2اعط/17 .1.6 ,6320طقتتط “تغط 01 م0115 عط أا1ع1 0315 أصاظ لطلمصنةط طاع1اب 
0 011لا 101 ]51111121612 15 غ1 ,(ع12115 1215 11 126175ع17 031205ق5تاط نعط 0ع120ء011 
*”.(2129/2 لا 310 لمتتسصخ) طلأه0ط جاععتاع5 «زنا عع601 11لاء 5312 عغطا أقطا نامدا 


30 16 124 تتفنتطة]1 نط1 تنتستتجد1 01 1157م طأناج عغطا ده 223112660 15 غ1 -2296 

:5310 1 171012 10 115335/9/21-آأث ننطا] 5310 10 اداع:17 5001 32120 1160122 10 عتصطتةه 1 
01 ع10115 عط أ1ع1 عط5 320 ,(/ا1طوع0لاع111) 0ع0101 1735 0315 ]811 101120211“ 
|11 0 7260016 ع1 لام 125 70112313 1115“ :5310 5310 1126 00 *”.(2120اختتط) “عط 
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[ت40/ه38 ١‏ 40] - باب مَنْ أَنْكَرَ ذلك على 
اس ال عَلِىٌ : لبرت أبو ل دلقنا امار ب ريق هم 
أبى إِسْحَاقَ قال: «كُنْتُ في المُسْجَدٍ الْجَامِع مع الْأسْوَدٍ فقال: أنَتْ فَاظْمّة بَنْتٌ 
قَيْس عُمَرَ بنَ الْحَمَلَابٍِ رضي اللَّهُ عنه فقال : ما كنا تدع كِتَابَ رَبْنَا و سَنْهَ نَبِيْنَا يك لِقَوْلٍ 


م 
9 


امْرَأَةِ لا نَذْرِي أَحَفِظْتْ ذْلِكَ أَمْ . 


9 . عبدتنا ا 0 قاو عوزتنا ابن وهب : : حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَنٍ بِنُ أبي 
الرَنَادِ عو هِشَام بن غَرُوَةً عَنْ أبيه قآل: القن عابنت ذْلِكَ عَائْشَةُ رضي اللّهُ عنها 
شد الْعَمَيِ - يَعْنِى حَدِيتٌ ناولنة بشي ابسن - وَقَالْتُ : إن قَاطْمَة كانت في مَكانٍ 


وَحَشٍ نيت عَلَّى نَاحِمَتِهًا كلِذَّلِكَ رَخْصٌ لها رَسُوَلُ الله يلك . 


3 حدّثنا مُحَمَّد بن كَثِير: اعيرتا كنات عن عي الختقو ين القليي؛ 
عن أَبِيه» عن عروةٌ ؛ بن الربير: أنه قبل ات بق آل تر د" قَوْلٍ فاطمَة: قَالَت : 
ا 

84 حذننا عَارُون بن زد حذكنا أبى+ عن سَقْيَاوء عن يشي بن سَعِيدَ: 
عن سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارٍ في خُرُوجٍ فَاطِمَة قال: (إنَمَا كَانَ ذلك مِنْ سُوءٍ الْحُلْقه. 


5 - حدّئنا الْقَعْتَبِيُء عن مَالِكِء عن يحْيَى بن سَعِيدِه عن الْقَاسِم بنٍ 
مُحَمَّدٍ وَسُلَيْمَانَ بن يَسَارِ يم يَذْكُرَانِ أن يعحيى بر سعد د 
بِنْتَ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بن الْحَكم البَنَه لمَنَّدّء فَانكقلهًا 000 فأزتلك عائقة 
رضي اللَّهُ عنها إلى مَرْوَانَ بن الْحَكم وَهْرَ أمِيرٌ المَدِينَةِء فقالت لَّهُ: اتَّقِ الله وَارْدْد 
امنا إلى تتعبةء فقال تزوات في خزيك سَليمان إن عَبْدَ الرَّحْمَنِ م كلوقي ل 
مَرّوَانَ فى حدديك لقا : وما بَلَمَكِ عَأَنَ فَاطِمَةٌ نت قَيْسِء فقالث عَانِقهُ لا 


يشذك أن له كزكد عديق قأاطية.. قال مرواث: اذ بلي الك تين با ا 


2256 حدّثنا أَحْمَدُ بن عَبِدِ الله بن يُونْسَ: حدّئنا لاسر 
ير قات حدتنا مَْمُون بن مهاد قال: «تَدمْتٌ المَدِيئَةَ فَذَفِعْتٌ إلى سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِ 


رده قد ته 


فَقَلْتُ: فَاطمَةُ ب نْتُ قَيْس ظُلْقّتْ فَحْرَجَتْ من بَبْتِمَا؛ فقال سَعِيدٌ؛ تلك اهرّاة فتذت 


72 35 عع1101 01 عأهمه8 عط1 (7/13) 


12 0ع136م 135 ع5 1701اء1عط1 ,عناع 100 0112517 1715 0ع11ل20ء 11:35 عاد 
”.21120 عط متتطعلة8 تنحنا مط] 01 عدتامط 


0257 ٠ا82‏ 1116() 0121 ) 01110ن) تتححره ١1‏ لعع:01 1ن[ أأطودء0ع::] عط 1 [41] 


:5210 1211 1126 :211 طنكم-جمف ناتطاذ 01 211101157 عط ننه 22113660 15 غ1 -2297 

(10021 تاعط 01 061100 عط 111126ال) ./217ع0ع:111 0ع011:016 135 ]211121 12611331 1/1577 
أناظ .5عع: 02112 0366 تغط (01 5أتنطا عطل)) عاعتتام 0غ (ع5نامط عط 01) ]ناه عحتتدء عاد 
0 ع7 51 1115 012مل] .0111 012128ء تاعط :101 تغط 0ع56010 220 ,تاعط 533 1231 0 
17/10 ”11113 12012 ع6 ععدعم 320 51655126 5 طدااث “ طذااذ 01 تتعع مءووء851 ع1 
:011 (01 11115 ع1)) عأعناآام (0غ نمع010 112 0111 أعع ) 111511 011لا ر0ل8"" :(لاعط 0غ) 5310 
“.011 000ع 2 00 :01 ,12117 12 ع17اع ]121181 011لا 1236م روعع:1 21122م-ع031 


15 5521210نالط ١105‏ كذ طعناذ 01) 1)6أم) عط 1 01 224102ع0ئاطخن عط 1 [42] 
“اع 11 10 455151160 ع11]211اعطه] 01) عتتقطذ 017غ1152اط() عط 1 طاغلا 


عط 0غ حث :53210 ع1 غ121 635طخث نط1 01 2111101157 ع6 جاه 12321132660 15 غ1 -2298 
101 تلاأدعناوعء5 5101110 7100175 عتكوع1 220 ع01 0طآ/ةا حاملز 01 ع1205* :اع 51210 
5 711 2105210 135 غ1 ,””ع510622ع:1 220 112121231 31"5ع/59 3 11100115 1111] 
2551524 125 اداع تحتتاث طذااخ تاأعتطنزا 0ا ,رعع22] 1 تعططا عط 01 اتاعصع غ52 1101 
01 .(011521:1118 20 15 116 ع35© 11) 1011111]-ع00 01 عتتقطد 0611521015 2ج ناعط 101 
-21-132111161121166ع/آ-0116 12 35 11[ع/7 35 ,(11128م0115 15 عاع] 235 1) طاطعاع-عه 
5) 03/5 1612 2120 120111115 :10101 01 غ124 غ71 25108260 7735 لاع ع 210-1510226 
11237 ,قلاع 7100175 عتتوع1 220 ع01 011ل9 01 لاله 11" :533/128 1115 11 لاتتامط5 
.(”.5آ02 162 2110 12012615 :10111 112611251775 0016112118 غ731 51211 


5 155220الط ع05 ١1‏ و4 طعناد 01) 11011111216 عط 1 [43] 


6 36 51311 16 11112210 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -2299 
:01105 عع11) 1011011128 عط اط مغ 0م1126 521212221 نااخ أماظ 


,113131 تنآ 1201 لع تعادء 1 :2211260 521211:21 تالاخ ألناظ 72211126 
1 تاعط/11 ”111273 01نا ع6 ععدعم 220 ع178اووع51 5”طدلاخ '" أعطممءط عط]' 01 ه1711 
11 ناعم :101 0م2512 112121 تتتحرنا .0ع01 طانتدط نط1 ناك تاطالخ نتعط 12 
0111111160 11156 512 طع لاطا 1/11 رأصععة 01 20كا تتعطاه زه غمععة 1101علا 600112120 
201 313 1 طلاخ نا8“ :5310 220 5كاأععطاء تاعط 1116660 تاعطا 20 ,ذاراع عط 01 عه 
56 121:5ل[ث “ طلقااخ ]0 “عع مءودء54 ع1 210ه2 1[ غناط رعستبلائعم 01 ل0عع2 11 
710 170133113 2 101 13111 غ201 15 غ1" :5210 12771122 11173 ناممنا ع6 ععوعم 310 
201 :101 2615011 0630 2 101 12011111 0غ 0339[ غ35آ عطا لطنة طذااذ 12 وعتع1اعط 
1011 :101 12011111 5101110 ع1ط51 تتد0ط13 :101 11156330 عط أمععءرء 033/5 عع11 211 
"””. 35 112 2120 121011115 


تتعغط تاعطنةا طأقطدل أغصاظ 721226 02منا 0ع1عأدء 1 :11211260 221112 
[ بطقلااخ 85“ :5210 320 0ع115 ع1ط5 تأعاط1 01 عتتاه5 ,عدتتلاترعم 101 لعكاوة عطذ .010 
5" طقااخ 01 تاعع دءووع154 ع1 210ع2 1 انا ,ع121111عم 01 ل0عع12 12 1201 لله 
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[ت41/م39: 41] - باب في المبتوتة تَخْرْج بالتّهار 
7 - حدّثنا أَحْمَدُ بن حَتْبَل : حّئنا يَحبى بن عي عن ابن جُريْج؛ 
قال: أخبرني أبو الْرْبَيْر» عن جَابرِ قال: ظُلْقَتْ خَالَّتِي ثَلأَنَا مَخَرَجَتْ تَجَدٌ 
نَخْلاً لّهاء قَلَقِيَهَا رَجُلَ فَنَهَامَاء فأنَتٍ اليل مَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَه فقال ليا 


١ 1‏ يه 


«الخرجي فَحَُدّي تخلف.. تملك أنْ تَصَدَّقِى مِنْه؛ أو تَفْعَلِى حيرا . 


[ت42/م40, 42] - باب نّسْحْ متاع المتوفى عنها زوجها بما 
فُرِضٌ لها من الميراث 

8 حدّثنا أَحْمَدٌ بنُ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُ: حَدَّتّني عَلِيُ بن الْحُْسَيْن بن 
وَاقِدِء عن أبيه» عن يَزِيدَ النَحْوِيٌ» عن عِكْرِمَةَء عن ابن عَبَّاسِ: «#وَالدِيَ 
ورت يدر وَيدّرونَ أَزْوبجًا وَصِيَّةَ لَأَرُجهم مَتَنعًا إل الْحولٍ عَيْرَ : إلخرج» 
[البقرة: 240] فَنْسِحَ كلك :21 الماك بي فهك الله لي + مِنَ الرئع وَالثْمُنَء 
وَنْسِحَ أجَلٌ الْحَوْلٍ بَأَنْ جَعِلَ أَجَلّهَا أربَعة أشْهُرِ وَعَشْرًا . 

[ت43/م41 ء 43] - باب إِخداد المتوفى عنها زوجها 
9 حدّثنا التي ؛ عن مالِكِء عن عَبّْدِ اللَّهِ بن أبي بَكْرء عن 
حْمَيْدٍ بن نافع . 0 أبي ل ا ايده بهذِهٍ الأَحَادِيثِ الثَلانةِ 
قال دَينَت: َحَلْتُ عَلَى أُمّ حبيبة حي توفي أبُوهَا سيعي يويد بن 


لف #مام ؟ 


فيه صفرَة خلوق أز غير قتهنث جنة جارية ثم نشل ينارضيها 3م 

القوما لي وتيب مد ابل يد الي شبقة شرق 110120 قو -- 
تُؤْمنُ بالل والْيوْم الآخرٍ أنْ تُحِدّ َلَى مَيّتٍ كَوْقَ ثَلآثِ لََاٍ إلا عَلّى 

َف 0 أَشْهُرِ وَعَشُدَاه. قالت وَينت: وَدخَلث على رَينتَ بِنْتِ جَحُش حِينّ 

في أجُوهاء كَدَعَكْ بطيب قَمَسْتْ هِنْهُ: كم قالث: َاللِّ مَا لبي بالظيب مِنْ 


4 36 10110701 01 عأومم8 عط1 (7/13) 


10 15 غ1" :0121م عط ناع077 0121© 5210 1211118 ”11123 امنا ع6 ععدعءم 220 122و5ع61 
2 101 12011112 10 /033 غ135 عط 320 طدااخ 11 5ع2اع11ء6 13/10 7011311 2 101 1215111 
51 171013 :101 ,11553120 تتغط أمععء<ء 0339/5 ععتطا تتقطا 1201 101 تامؤتعم 020 

51101110 1220111123 101: 10111: 1120111115 2110 1613 5 .””"' 


23 22 1126 521/1115 5213112211 012113 “12011 ا 210ع1 1 :13113160 72211126 
11117 112011 ع6 عع2ع2 320 51655125 5'طلدااخ “ طذلاك 01 تتعع مءو55ع11 عط ]' 10 عحصروء 
5 5126 220 0160 1ع 1طاع0211 1297 01 156310اط ع1 إع1|ؤأوممم 'طدااث 0" :5210 2210 
عط "لعلزء تغط م6 لطمعا تاآاممة عغطد تنوه ,ع5ع015 علاء 212 11012 511111128 
:261160 1117 01م1ا ع6 ععمعءم 320 ع128و5ع51 5'طد[ااث" طلذااذ 01 “زتعم رءووء831 
2 ,(0116561011 عط لع1أدومجزع1 عداو تزع لاع عط /11) .ععتقطا 1ه عه3/1 (1 5210 عل2) ".0لم“» 
ع6 عع2عم 220 51455125 5 طد[لث '" طلذااخذ 01 تاعع رءدوء151 عط 1 صعط]1' ".810" :5210 
.5 16123 2110 112011115 :10111 ]115[ (101 12011112 10نا0ط5 عغطذ)"* :0ع200 *117طا حاممزنا 
2 1210177 0 1150 9/011 2120115 7710037 3 ,151013136 01 21100 عاتتتج151[-ع:21 عط 111[ 
0 ,11غهع0 11156031105 تتعط 1011013126) '”0ع5م13اء 220 تتوعلز 2 غ31 125ل 01 اماع 
1 120177 210 ,1م017 135 1020111111115 لاع 01 1100م تتوعلا-ع02 عطا أقطا عغد»11101 
.(031/5 اع 2120 1201216115 :10111 /9آ1جزه 0غ لععتتلع1 تاععط 125 :621لا 


6 058 م5105 2 610177/125)"'* 005 11/36" :721226 0ع3512 1 :5210 111111210آ 
5 إ1230 2 تاعط/اا“ :5210 ط02اد2 "227ع22 *0ع5م13ء 120 ت7وعئز عه 2111 
1 :176331 ,100131 5111311 160عاء:11 2 11 1177 7101110 عطآ5 ,0تتوطاقتاط نتعط 01 لع تكوعزع 
.5 1200 31ع/ا 012 ع101ع5 ع112ل]تاءم 120 طاعبدهغ 320 ,120 عغطة وعطاملء غأوتزمث7؟ 
25631125 5110 2 01 معع5[1 2 ملإاععلط00 2 .ع.ء ,3211231 تج 11122 1701110 عطة عط ]1 
1 11 701110 512 طع1ط/1ة 25211251 21113221 ع1 .ال50 تغط اتح 17801110 عغطة اع1اطنلا 
1ع 01 0116 ع013ه 1701110 512 ,1103 15ط) غ2 أذنال .ع8 ااتكتناذة /121:011 1801110 /قله0ط 
701010 51 تاأعلط/1ا ,عصتدل 0 عماماع 2 دعتتاع ع6 1801110 عط5 01مناء1ع17/1 ,10010 
".1110 ع5 ع15اء 21/111126 :01 1012م ع115 7701110 عطز تاعطا 1" ./3135 11015 


110115 11 تدره1) 010 ل10ناهن) ؤ5غ01آ لسقطوسل8 عومط/ما وى طعبيرك [44] 
(11523120ل] 2560ءعع126 :مء11 001 


طلذنازنا 12 6 2]آ غصاظ 722121 01 211011657 عط جه 221352660 15 غ1 -2300 

اتتلنتطكا-اخ 52:10 ناطخث 01 ]515 عط ,تتقصطلك طنط[ 8542111 أاصاظ 1-1"10131:21م 
320 55125ة51 1215[لث'”* طذااك 01 تاعع مءو55ع14 عط 0غ غداءعم1ا عطاد غ24 نعط 1111011110 
5001 تاعط 10 1111اع:1 10 1122155101عم 115 101 0م3512 210 1112 012منا ع6 ععوعم 
01 تأعتتدء5 112 غ011 عتمع 220 62120طقتاط عط عع512 للهختلناطكا تاصدظ 212028 1011 
17113 نا اأعتتوء عط تاعط/1ا 320 ,32133 0ع11 120 0آن3ا 51355 115 01 5011 
لم351 1" :5310 عطك5 .تقلط 121160 لاع (1122لع14 جاه" 122115 51<2) 011011121- للم 71دع11 
01110 1 11 ”1117 11201 ع6 ععدعم 220 51655128 5 136[اث “ طمااخذ ]0 تزعع دءدووءع11 عا 
0 126 ]11 غ101 1220 111552110 /101 51116 ,121لتاطكا لاصدظ 11 ع1م0ع0 1297 10 حتتلاع]1 
20 13 101 16ع1 220 320 ,تقئط لط ل0عضتتاه ع ت1لاعحل أمع20ءمء120 حنه 
23 ©5 م2620 220 2512551125 1315لث ‏ طدااخ 01 “اعع مء55ع14 عط ]1 .عع 11121116122 
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حَاجَةٍ غَيْرَ أنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه ل يَقُولُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَر: «ل يَحِلُ 
لامر ين بالل واب الآخر أن ُحدّ على ميت موق نَّ ثَلآثِ لَيَالٍ إل عَلَى 
م اوفع 
3 إلَى رَسُولٍ اللَّ يك فَقَالتْ : / يا وُسُولَ اللو إن ابنتى تزني وها عَنْهَاء 
كن اشتقق 8ه التفضليا؟ كال وول اللّهِ كلل : «لا» مَرَتِينِ أؤ علاثاء 
يك تشول؛ «لآ». ثم قال سول اللَّهِ عله : نما وي أزغة أشهر 
وَعَشْواء وقد كاتك إشذائق في الججاولئة تاس بالبفرة على راس الشؤل». 
قال حُمَيْدٌ: كَقُلْتُ لرَيْئَبَ: وَمَا تُرْمَى بِالْبَعْرَةِ عَلَى رَأْسٍ الْحَوْلٍ؟ 
فقالت دع كَانَتَ 00 إذَا ده عه لكات ابلط حَفْشا ١‏ يسك م 


مر وَعَشْرًا) كالت يت وَسسمعت ف أت 235 تلم شرن جَاءَت 


3 1 طائر 01 13 تفقض بشدء اله منابق: 0 ل ع 


و ع2 


كرون وقل4ه : اي بنذ ما قامكية يلب 1 أن 

قال أبن كاوة: الدطفن ويك صفية. 

[ت44/ه42: 44] - باب في المُتوفى عنها تَنْتَقِل 

0 . حدئدا عَبّدٌ اللوينٌ مَسَلَّمَةَ الْقَعْتَدَء عن مَالِكِءْ عن سعد ين 
إِسْحَاق بن كُعْبٍ بن عجِرَةٌ »؛ عن عَمبَه عَمْيِهِ زَيْنْبَ بِنْتِ كغب بن عجر : أن 
لْفُرَيْعَةَ بِنْتَ مَالِكِ بن سَِانٍ وَهِيَ أختٌ أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيٌ «أَخْبَرَتُهًا أَنْهَا 
جَاءَتُ إلى رَسُولٍ الله ل تَسَأَلَهُ أَنْ تَرْجِمَ إِنَى أَهْلِهًا في بَنِي خُدْرَةَ فَإِنَ 
رَوْجَهَا خَرَجّ في طَلَبٍ أَعْبَدٍ لَهُ أَبَقُو | حَنَّى إِذَا كَانُوا بطرّفٍ الْقَدُومِ لَحِمَهُمْ 
فقتلوةء تشالت يمول الله 2 أن ن أرْسِمٌ إلى أهلى فإنى لم يتركني قي 
مُسْكر 1 : وَل تَقْقَ. كَالَث: فقال وَسُولُ الله 6ل : انعَمْ) . قال لي 


6/ 37 1011701 01 عأومو8 عط (7/13) 


01 تاعع 116552 ع1 ,60111152310 عط 11 735 1 تاعط17ا .لم1 1[ 50 *”.وعلا”*” :5210 1111ط 
6 5616 01 12 02110 ”21112 0م11 عط ععدعءم 320 55125ع51 5 طو1ل[ث '" طد[[اخ 
[ ”52/7 املا 010 غقط/غا* :5310 ع1 .تتقاط 3251160 1 320 رلقتاط 0غ عحط 1لده 6 
517" :5310 ع2 1115 01مل] .282112 ع012 111553110 /آ120 01 50157 عغطا سقط 0غ 0م1126 
01 10026 عط 0ع1811نط 1 ”.1011110 15 (غ1003 01) تتترعا عط 2111نا عذنامط نتناملز 111 
1 5126 41131 ]1 1ةتتتطان] صاعط/1آ .عذنامط عط ا 02305 تع 2120 15متا نتناه] 

.115 115 11 112012 26160 320 0ع1011017 ع1 لاعتطانلا رأقطا مصتط 1010 1 ,عدم 


7 ل1ناهن) عد أقط ط! «سمنتسام0) عط 1! أنتمطة غدط ١1‏ [45] 


:5310 ع2 1316 25ططث نط1 1011 * خخ 01 211101157 عط جاه 1231121660 15 غ1 - 2301 
010 012 213126 120 15 عاعط] ,(عع2ع10وع1 عطا) عتتوع1 لاعطا 11 غناط" ) اأتاعمراع )562 ولط 1" 
0 111128اع015 (771001'5 عط)) “تغط 0ع21ع10ط2 (”*:وع نكاع ىتتاعطا طغاتا 00 لاعطا غجطامةا 101 
1 10036 عط عأء1 مامه 110امء عاد 2220 ,ل طتقطائتتط عغد1 “تغط 01 عكتامط عط 
غم '.115[ع"...0101 112612 111111115 أتامط1171" اأتاعتاعغ52 5'طدااذ 25 روعء11] غ51 
1 10 010118ع26 (ع1012 1115521205 تتعغط 11) 516237 01110 عغطد ل0ع 8/152 عاو 11" :5310 
1 710116 :533/5 طقااخ 25 ,لعطذ1ن1ا عطد 11 غ1 عتتوع1 10نامء عطذ 220 ,17111 
23120 2126© 1211326 01 1360025ناوع1 عغطا عمط“ :5210 وعم ”.ناه تتاعطا 
20ع0 تغط 01 عذتنامط عغطا 12) 1310037 عط 01 1126أاع05 عط 01 مع010 عط 2105260 
5 ]1 لللث .5عغ11! عطة تاعناع1ع17 100216 عط عاء1متحامء 10نامء عطاة 50 ,(6220طذتاط 
”.1651062 7/1113 تاعط ع10710م 10 5523137ععع1 نزع8 1012 110 


01 0ماتاء2 ل0عءطتزعوع:2 عط ط! عدنلسعمك5 15 كن طاعساد 0انامطك أغأقط 11 [46] 
17 1002 


ع1 :5210 ع5 غ12 15خخى حتانآ 01 20117 عا زه 2211210 15 غ1 -2302 
1 13111 غ101 15 غ1“ :5310 111273 013منا عط عع2عءم 2120 51655128 5 136اخ “ أعامم1ط 
2 11016 101 12011112 10 ,/031آ غ25آ عط 220 طذلاخ طنا 5عع11ع5 همزا 120797 20 
ع5 3256© 11/112 12 ,2120 طقتتط تاعط :101 أمء6 <ء ,تامتتزعم 20ع0 2 101 025:5 عع11) 
501010 عطة علطا 1126نصل ,033/5 اع 2310 1201115 10111 101 12011113 510111 
0 12206 210115 121ععم5) احظة 01 ]5211262 2 أمععتاء روعطأ10ء لع:05 تلوء11 ع1 
و1أع2615 261111126 201 روعلاء اع 12 [طمعا أنام :001 (ع/019 /19مم3 6201) ,(لاعممعء لآ 
15 3113© 516 112011ا1:2ع/178 12611565 لاع 8013 تتوع1ء 5عتتامععء6 عغطة تاعطانةا أمعععرء 
'”.(ع125ع122 01 1211205 50ا) :47131 2110 ,01151 


1 110111 119/921ش :تنآ 01 21101157 عط 2ه 22112660 15 53126 126 -2303 
711311 ,11121 112011 ع5 عع2ع2 210 51655125 112315[ث '" طدااخ 01 تزعع داء1155 
01 177211261011 


31 110113 511215311 غ811 جلهآ5211 01 211101157 عط جه 22311260 15 غ1 -2304 

ع5 عع063 220 51655122 5ن طو[لث '“ طدااذ ]0 تاعع مءووء81 عط 01 ع1711 عط رطفصته 521 
ع5 عع063 220 51655125 5ن'طو1[اخ ‏ طدلاكذ 01 تزعع مءووء854 ع1 غ021 ,"مقط 11ممزنا 
090 52112611 20 تتوع:7 0165 111553130 7705 35 تاعناة أعط"” :5310 :1117 12ممنا 
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حتى إِذا كُنْتُ في الْحُجْرَةِ أؤ في المَسْجِدٍ دَعَانِي أَوْ أمَر بِي كَدعِيتُ لَه فقا[ > 
قَلْتِ؟) وليك عَلَيْهِ الْقِصَّةَ الى كات م شان زُوْجِي ) قالَتُ: فَمَالَ: ني في في 
بيتك حتى ب م الْكِتَاتُ أله قَالْتٌ : فَاعْتَدَدْت فيه أَرْبَعَة أَشْهُرِ وشا . قالت : 


ب 6 


يلما كان مُدْمَانٌ بن عَثَّانَ ل ِل تشالت عر ذلك الحم ]2 وَقَضَى به) . 
قال أثر 5515 القارعة والقريطة: 


[ت45/ه43 ؛ 45] - باب مَنْ رأى التّحول 
ا ستها اختديخ تخكن الشرورئ: سنا مُوسَى بن مَسْعُودٍ : نا 
9 عن ابن سي قال عَطاءٌ ٠‏ قال أبن عَبِّاسٍ : ما 17 هذه اليه 
عِدتّها عَنَدَ أغفلها فتعتل حيّث شاعت وه ال ا يج + #غَيْرٌَ إِحْرَاج» قال 
عَطَاءٌ: إِنْ شَاءَتٍِ اعْمَدَ عدت عِنْد هله وَسَكُنْ في وَصِبّتها. وَإِنْ شَاءَتْ خَرَجَتُ 
نَل الله عر وجل : فَإِنّ ليه عَِكُمْ في ما فَعأرح* [البقرة: 240] 
قال عَطاءعٌ * ثم جاء امات ا قَنَسَعٌ الشكتى تنفد حي شاهك». 


[ت46/ه44 : 46] - باب فيما تخجتيب تَحُثَدْ تَجْتَنِب المُغتّدة في عِدّتها 


و 


2 حدثنا يَعْقُوبُ بن إِبراهِيمَ اررق : حدّثنا يَحْيَى , بن أبي بكير : 
حدقا إبراهِيمٌ بن طَهْمانَ: حَدَئني هِشَامُ بن فسان 0 وحدّئنا عَبْدُ الله بن 
الْجَرَاحِ الْمَهِسْتَانَيُ عن عَبْدٍ الله كني ارق كك الكلوت: عن هِشا 2 وَهَذَا 
لَفْظ ابن الْجَوَاحر - عن حَفْصَة: عنْ م عَطِيَةَ أن النبى َكل يديد قال : 000 
ؤقَ كَلآثٍ إلا علَى رَؤْج» فَإِنهَا تحِدَعَلَبه أزبعَة أشْهرٍ وَعَشرا وَلا تلبس كور 
ُو إلا لوبَ عضب ولا حل ولا َع ولي إلا أذنى ظُهْرَتهًا. ور 

من مَحضها يد ِنْ شط أو اظقَار». قال يَعْقَوبُ مَكَانَ عَضْب: إل متسرلة. 
1 يَعْقُوبٌ : «وَلا تَحْتَضِبٌ 
3 حَدّثنا 57-7 المشَكيئ قالا: 
حدثنا يَزِيدٌ ؛ بن هارون»؛ عنْ عِشَامء عن حَفْصَّةً» عن عن أمّ عطي عن النبيّ يله بهذا 
الْحَدِيثْ ولَيْسَ في تَمَام حَدِيئِهِما . قال المِسْمَعِيٌ : قال يَزِيدٌ : َلك أغلقة إل فيه 
وَلا تَحْتَضِبٌ. 20000 7 مطبوطا 1 - فون 


رمو 3 م اس 


رَوْجِ 57 د . عن اللي ب أنه قال : لويد عأمبيه عَئهَ جم 1 0 المَعَصْفْرٌ 


/ 38 111701 01 عامو8 عط[ (7/13) 


20 /إ1[ممة تاعط أع1 2120 ,01123126125 ع1 101 ]1512م ع1 17111 1201 ,52111011 امنا 
*”.أطمءعا 001 ع نحل 


1 110111 5310لآ] أطا8 تتاعلة]ط <تتحتانا 01 1101157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -2305 
,015635 6لاء 311 1501122 5111111125 1835 512 320 ,0ع01 2120 قاط “تغط أقطا “تعطامحة 
لتاع-ء51377 0عع]1 2 ألاء5 51 .326112011 عط لإآممة 10 0م15 عطة لاعتطنلا :ه10 
0 ,212611110119 عط أنامطة تتعط ع[و 10 ,53131231 تتتحدنآ مغ خاعط 0غ عطاعدماعط 
طعقط/ةا ,265515 عل1ع561 15 عتاعط] 11121455 (5علاء :0111لا 0)) غ1 /إ1مم3 غ201 120" :5210 
011 غ1 مم11 210 خطع21 غ2 غ1 /ا1مم3 ع35ء 115 12 0197 :ع20111ء غ120 01110 1املا 
ع 320 0ع01 5312123 نتاخ معطا :5210 تتعطاتتية عطذ ”.023 نا6 زوعلاء 90111) 
0 2116© 11171 112011 ع6 عع3عم 310 25165511528 5'طو[اخث " طذااك 01 “اعم رءووء811 
0 غ12 15 غ2ط/8** :0م2512 عط روعلاء /112 012 2105 211111115 177735 1 2110 ,12 1771511 
5 1161 أعاط/7ا 11 رطوااخ 01 "عع مءووءع154 0) 5ع210 أناط 15 غ1“' :5310 1 ** 5213112179 
1 ]11م 201 00 ,50 .عع13 عط 5ة111تتدع6 غ1 ,0عع0م]"" :5210 م211 ”.لمعم 110 
1 16 00) .0377 !5 (عع13 9/0111 011) غ1 م171 51201110 011لا 210 رأخطع1 غ2 أمعععىرء 
2 5 غ1 :101 ,1611113 :1101 ع اناعم 01 ماعط عط اتنا 120 :0111لا مأحتامء غ101 00 ,210 
0 1220 12797 طاحتزمء 1 01110ط5 اعتطنىا 01 ماعط عط كلا" :لععاوج 1 ”.عل 01 00كا 
10 ورعع-101 01 5ع30ع1 0ع12115 عط عونا" :5210 عط **لطوااك 01 ناعم مءووءع81/1 
“.2 0111لا “قع0037 1311512 97011 


111 01 لمتتاء2 لعءطتتزعوع: 5 ا ردرروء 2ط ع ]1 [47] 


0 طداانتلطم 10٠0‏ 1125نل621طنآ 01 /0110115ج عط ننه 2211520 15 غ1 -2306 

2ش <تتدوتث نط1 لها انتلطخ ننط] تتهحتانا 10 ع1 0ط تتعطاج1 قلط أقطا طدطانآ 
0 512121931 -آث 111د1ط!-اث أصاظ 5113131 10 مع 10 تلط ع2امع010 ,تتطناك 
01 اع55628ع11 ع1 غ121 20 ,5013 عط غنامطة تاغط علق غطع1ح عط أقطا عه 
ألاء7 512 1ع11 تاعط 10 5310 :1117 12ممنا ع6 ععدعم 220 55125ع51 1315لث " طد1اام 
كتقاط تاعتااع 1220 عطز :1ء]21 113111286 تاعط ع21018عع1) 02111011 115 ععل13 10 11112 0 
.(/ا813112 216 11 01111122 0140 1220 20ةطاقتتط تتعغط أقط) ع طاتتاملعا ,ل1قطء نعط 6غ 
12 1010 طاأتد ل -اث أصاظ طلهة:21طناذ :1160زع1 تتتدونتثخ نط1 طح[ أنلطكم 16 تتددددن] 
11“ ناطة8 01 116 عط 011 135 1710 لج[ تتقطكا نط1 52:0 10 11211160 7735 ع5[1 
ع1 .8201 01 0216 نأمط عط 0ع20ع2 انلا ع05) 01 عه 135 220 ,31 نامآ دن[ 
خنع قلط نمع]21 500 .[(2ط [أعتاع1'21 ع1 01111115 22121اعع1م 77:35 غطة ع11ط؟ 010 
طاقلط 01 حتتاءا عط لعغع1محدمء عطد دعط/الا .10قاطء 2 © طتمزمط عتتوع عاد 
ناث .51116015 101 11[ع15ع1 0ع1151أع2<اء ع512 ,لجوعاء عتصوعع6 00نة) اداع تزع طحم 
71510 :60-1021 لطث تاتوظ 01 ع1 ع1 120111 تتقحط 2 علدع!'822 نط1 5-532211م 
0 060216 عط 101 منا 50و01 ناملا عع5 1 !مع12211 عط 15 أغقط/11" :عط 10 5310 2120 
201 31 املا رطلقلااك نا8 1121157 10 ]7311 011لا 00[ .113111386 12 011لا[ قتاع 
)ع 122560ء 1316 0319/5 112 210 120121115 10111 ع101ء5 203135 10 0ع01101 
5310 (465-532211 ناطخ) عط دعط/11" :0ع200 طخ'121اك ".(211ع0 1115631205 :1املا 
طقااك ]01 تاععمءووء11 عط ]1 10 أداع/7 2120 21125ء7اء عط 112 016355 /آ122 01 2116 1 ,50 
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مِنّ الثيّابء وَلآ المُْمَشَّمَة ولا الْحُلِىَ ولا نَخْنَضِبٌ وَلاً تَكْتَجِلَا. 

١-5‏ سدثنا أَحْمَدُ بِنُ صالِح: حدّئنا ابنُ وَهْبٍ: أخبرني مَخْرَمَة» عن 
ابو كنا شيقك التويةابق القشاك بثرك: أخبرئيي آم ححكيم بِنْتْ أسيدٍ عن 
اال ينها لراج اند لكؤي عزازيا الوه ولو كل 

لصَّوَّابُ بكخْل الجلآء: ال ا تر تالاه من در 
الجلآءِ فَقَالَتُ: ١‏ تتتبيلي و ب لان ثلا يد َك عكيلد التكتحلية 
بالليل وَتمْسَحِيئَه بِالنْمَارٍ ثمّ قالت عِنْدَ ذْلِكَ 2 سابية: سَلَمةُ: ككل علي رَسُو اللّهِ كلل 

رآ أ عئعة ول يلك على نتن يا انان امَا هَذَا يَا أمّ سَلَمَة) 
قنك الغا شق شير 1 شرق اللو لقت فيد ليث فاته لزنه تلت الدخة كد 

تَجْعَلِيهِ إلا بِاللَبْلٍ وَتَنْرِعِيهِ بِالنْهَارِء وَلآ تَمْتَشِطِي بالظيب ولا بالجنّاء فَإِنْهُ 
خِضَابٌ». قَالَتُ: قلتُ: بأئ شَيْءِ امقشظ يا رَسْولٌ اللّد؟ قال: «بالسّدْرٍ تُعُلْفِينَ به 
05-7 


حا 


[ت47/ه45: 47] - باب في عِدَّةَ الحامل 


86 . سذنها سليمادية دَاوُدٌ المَهْرِي: أخبرنا ابن وَهُب: أخبرني 


و عن ابن شِهَاب : لني يق الله عَْدِ اللَّهِ بن عُتْبَ عثية: الأن أبأة كعبت 
7 


ِلَى عمَرَ بن عَبْدٍ اللّهِ بن الأرْكم الزّهْرِي يَأْمُرْهُ أنْ يَدْخُلَ عَلَى سبَيَعة بن 
الشارية الانقة اتعاتها حة ويك وكا فال لها وقول الأب سه 


الما يي 5 3 2 نه 2 


استفتته ككتت عُمَرُ بن عَبْدِ الله إلى عَبْدِ الله بنٍ علبَة يُخْيرهُ أن سُبَيعَة أخيرثةه 
أنَهَا كانث تَحتٌ سَعْدٍ بن خَوْلَةَ وَهُوّ مِنْ بني عَامِر بن لُوَيّ» وَهُوَ مِمَّنْ شَهِدَ 
بَذْراء كَنُوْنْيَ عَنْهَا في حَجَةٍ الْوَدَاعَ وَهِيَ حَامِل كَلْمْ تَنْشَبْ أن وَضَعْتْ حَمْلَهَا 
بَعْدَ وَكَاتِوه قَلَمّا تَعَلْثْ مِنْ نِمَاسِها تَجَمَلَتْ لِلْحُطََابء فدخل قليها أثو 
التتابل بن ُذكك - رَجل ين تني. عبد الثار - فنال لها: مآ إلى أزاك متجملة: 


إيها 


2 اس ء 


كلل 3 تَجِينَ النْكاحَء إِنَْكِ اللو ما أل ياكس على ثثر علي ازينا أَشْهُرِ 


6ه ااه 32 


ل الت بق فلمًا قال إلى ذلك جعفة غلة تياب حيبق الشيت: 


80 39 1701 01 عأمه8 عط[ (7/13) 


.1121161 115 2501114 0ع2512 1 711012 ”11112 01م11 ع6 ععدعم 220 51655128 1135م“ 
:110 /129 10 طلتتاط عتكدع 1[ عع5112 1231157 10 عع 17:35 1 غ2طا غ701 علا عتنوع ع1] 
0 15 ع1 علصتطا 1 :5310 ماقطتطد نط1 ".0ع7152 1 11 تكتتقمط 0غ عج لع1ع010 220 
5 516 اعط/1ا تعلاء 110ط1ء 2 10 طتقاط تاعتااع 125 عط تاعط/ةا /23135ا 10 تتعط 101 لستتفط 
1201 5101110 20ت طئتتط “تغط أغقطل) 0ع101710م (طأءتتطللتطاء عط “تعكة) عصتلعء1ط 

ذ5أع5 516 211انا تاغط جأع102ممة 


:210 ع2 غ112 7125*110 تتا[ طهاانلطاخ 01 1110115اة عط جزه 231152160 15 غ1[ -2307 
01 6136101م0 عط 12 3116م عكلةا 10 عتتدمء تقتط غع1 ر5عع1ل1! عدملامة 12 إطوااى نور 
م11 (عط] غهطا أع12 عط 10 112 5115 25 51112 01م11) 5ع115ان) (1365آخ) ع7012ء5 
3117© 170 م105 :اه" :5339/5 طلذاأث اأعاط8ا 11) تاعحتزه/اا (10 112121118عم لتتناد) 
“1025لا اع لمع17اع0 لزع 211نا 15 702100 “تأعطا ,(وطجاهئ8؟ تتاعغطا متططا غ1 ع111) 
له ع1 011لا 01 ناه 11 :(ع طانؤد5 د5نطدالخ) تعد لع 1أوعتع2 1805 ((4 1-12130ام) 
5 :10111 11121561765 11031128ع026»© غ131 51211 لإعط) ,لصتطعط 11060135 عتكوع] 
(234 طهنه 1-80 ) **033:5 ع1 0ه 


5101 5*ل0الطن) عط 1 01 تضرع 1 ل0عط1نرعوع:ط ع1 [48] 


51 خطأانتاع1عط1 1مع12251 تغط تام 10قطء 2 مغ طتقتاط دعتاع 0ط/زا ارزع -ء:5137 2) 
(عع:85 عتنامعع6 110ام0طة 


:5010 عط أقط) دخ-اث تن٠ط]‏ نتسخ 01 1157مطاناج عغطا جه 22112660 15 غ1 -2308 
8 11315[ث'' 111111311111120 أعام210 0101 01 511121231 ع1 011م5 غ201 00[ 
7/10 انتاع-ع:5131) عط 01 غ102 (01 حتتتع)) عطا :115 101 * 11171 0جرزنا عط ععدعم 210 
5 3 (5ع726معع5 11115 310 1235161 تاغط حطامط 110طاء 2 ه10 طتتاط 5عنت1ع 
.5 1213 2110 120111125 :10111 01 15 0145 نمع 12251 171205 ندع 110111 


155220 ع1 ققلط معمء 1خ تسددر0 18 لعع:1101لآ لاأطدء70ع111] عط1' [49] 
1111552110 “اع طأمضة 160 11211120 5اءم) عاذ للاصنا “عط 10 منتبنعع] 


ع1 :5210 عط أقطا لقطوت'خ 01 اتتمطاتتهج عغطا نه 2212660 15 غ1 -2309 
2510 1835 ”11123 01م ع6 ععدعءم 220 5155128 1*5طة1اخث“ طذااخ ]0 زعع دءووء13/1 
10 12311160 غ50 عغط5 220 0عع011:01 111606219 1835 1/10 170112311 2 أآلامطج 
م1701 1112 220 ,ناعط 1/111 123211126 012511112111260© 1710 ,210 طاقتاطا “تعطأ20ة 
0 م تاعط 101 131511 غ1 15 :اع 7111 1210ع1 121مكءزء5 12771115 0111 ط)1/ةا انا تغط 
320 516551285 5 طو1ااخث" طلذااكذ 01 تتعع تءووع854 عط] 207تاقتتط تتعحتتده1 تنعط 6 
1 11 10 تتتتاع1 10 نعط 101 11121331111 15 غ1 ,0ل8”” :5210 ”1112 ناممنا ع6 ععوعم 
م12 اع 7/1 هداع أدنءء5 عط)) 01 55مع0اعء517 عط مغأ25] عطد 11غ2نا 0 تو طاخقتتط 
اانا .ع.1) *“اع2 1 مداع أجنهكرء5) 01 55ع7اعع517 عط 5م1256 ع2 2220 ,لطتو مطقتتط 
.(11553110آ تاعغ12 تتعط طأايتا حام هماع 1أدناءاء5 11ج 125 عاد 


1133" 01111111115 ) 01) 11 77تلأنتدناظ عنرعناءع5 ع1 [50] 


ع1 لم351 1 :5210 ع1 غ2ط له[ [نلطخ 02 01157 1ج عط حزه 2321120 15 غ1[ -10 23 
0 ]2]65ع81 16 15 117124" :11171 01نا عط ععوعءم 320 51655128 5'طد1[اخ" أعاممعط 
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1 


عَمْلي؛ َأَمَرّني الو إن بَدَا لِي». 


قال ابِنْ شِهَاب: ا 31 توح ين وَضَعَت وَإِنْ قانث فى 


007 


دَهِهَاء غَيْرَ أنّهُ لا يَفْرَبْهَا رَوْجْهَا حَنَّى تَظهُرَ . 

7- حدّثنا عُنْمَانَ بِنُ أبي شَيْبَةَ (-). وَمُحَمَّدُ بن الْعَلأَءِ قال عثمان: 
حدثنا. وقال ابن الْعَلآءِ: أخبرنا أبُو مُعَاوِيَةَ: حدَّثنا الأعمشنٌ. ٠‏ عن مُسْلِمِء عن 
مَسْرُوققء عن عَعِْ الله قال: من شاء لاعننه نزت شل الجاع المشر و 2 
الأرْبَعَةَ بَعَةِ الأشهر وَعَشْرا . 

[ت48/ م46 » 48] - باب في عِدَّة 8 الولد 
ابن التتى: حدّثنا بد الأغّى» ء عن سَعِيلِء نر عن لازي حَيْوَةَ» عن 
يدا ا عن شترد بن العاصي قال؟ الا تليْسوا قينا الهنة قال ابد 
المت + سه تيا كله _ عذة المت لى عنها أريعة أَشْهْرٍ وخشرة يعو أ 5 
[ت49/ :47 499 - باب في المبتوتة لا يرجع إليها زوجها 
حتى تَنْكَح زوجًا غيره 

9 - حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا أبُو مُعَاوِيَة عن الأعمّش» عن إبراهِيمَ» عن 
الآسُووء غن عايشّة قالتٌ: شيل وشوله الله كك عن رَجُلٍ ظَلّقَ اهران 50ظ 
ثلانًا ‏ فَتَرَوّحَتَ رُوْجًا غَيْرَهُ قَدَّخَلَّ بها ثم طَلَّقَهَا قَبْلَ أنْ يُوَاقِعَهَاءِ أَتَجِلَ لَرَوْجِهًا 
الأوَّلِ؟ قالَّتْ: قال النَّبِنْ يكِِ: «لا نج" لايل حك دوق عُسَيْلَةَ الآكَرِ 5 
عُسَيْلَتَهَا . 

[ت50/م48 ١‏ 50] - باب في تَعْظِيم الزَّنا 

0 - حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِير: أخبرنا سُفْيَانُ عن مَنْصُورِه عن أبي 

وَائْل» عن عَمْرِو بن شرَحْبِيل» عن عد الله قال «قلك: يا وسو اللد أء الذَنْفِ 
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أ 


أغظم؟ قال : أنْ تَجْمَلَ لله نذا وم هُوَّ خَلَقَكَ؛. قال: فَقُلْتُ: ثُمّ أيّ؟ قال: «أنْ تَفْثّلَ 
وَلَدَكَ مَكَافَةَ أنْ يكل مَعَكَه. قال: قلت: ثُمَّ أي؟ قال: «أنْ تُرَّانِيَ ب 
فال الوق اكلة قشي ؟ قَوْلٍ النبئ َل : دين ايت م أل لوا 2د 5 
افص لي حرم أله نَدُ إلا بَِلْحَنْ ولا بؤيت4 [الفرقان: 68] الآية». 
1 عنقا اسهد بد إبراهِيمَ» عن حَجَاجء عن ابن جرع قال: وأخبرني 
ألو الرتير نهُ سَمِعَ جَابرَ بن عَبْد اللِّ يقُولُ: «جَاءَتٌ مُسَيْكَةٌ لِبَعْض الأنْصَارٍ فقالّتُ: 
إن سيدئى يُكْرِمُني عَلَى الْبِقَاءٍ كدرل فى ذللت ؤرلا تاها تبيخ عل لح #) 
القرور: 339 
53 علاننا ويد اللدية اذ حدّثنا مُعْتَمِرٌه عن أبِيهِ: #ومن يُكرههن فَإِنَ 
ين يقر إِذْههنّ عور َحِيمُ 4299 [النور: 33] قال: قال سَعِيدٌ بنُ أبي الْحَسَنِ : 


و لَه المكرهات:. 
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[14/5] - كتات الصضؤم 
[ت1/م1] - باب مبدأ فرض الصيام 

3 حدّثنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ بن شَبْوَيْهِ : حَدَّتني عَلِيُ بنُ حُسَيْنِ بن وَاقِدِ 
عن أبيهء عن يَزِيدَ النَحْوِيّ عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسٍ : ايها ألَدِبنَ اموا 
كب عََكُمْ ألصّيَامُ كما كِب عَلَ ألَذِرت ين مَنِْكُمْ4 [البقرة: 183] قال: 
ككان الثاسة على شد النْبيت يكل إِذا 586 الْعَثَمَةَ حَرّمَ علي الطَعَامُ وَالشَرَابٌ 
وَالنّمَاءُ وَصَامُوا إلى الْقَابِلََء فَاحْتَانَ رَجُلٌّ نَفْسَّهُ فَجَامَعَ امْرَاَتَهُ وَكَدْ صَلَّى الْعِشَاءَ 
وَلم يُفْطِرْء كَأرَادَ اللّهُ عَرَّ وَجُلَّ أنْ يَجْعَلَ ذَلِكَ يُسْرًا لِمَنْ بْقِيَ وَرُخْصَةً وَمَنْفَعَةٌ: 
فقال سُبْحَانَهُ: «عَلِمَ أنَّهُ أَنَكُمْ كر عَْسَاوْتَ أَشََكُْ4 [البقرة: 187] الآية. 
وكانَ هَذَا مِمّا نَمَعَ اللّهُ بهِ النَّامنَ وَرَخَصٌ لَهُمْ وَيَسَّرَ. 

4 حدّثنا نَضْرٌ بِنُ عَلِىٌ بن نَضْرٍ الْجَهْضَمِيُ: أخبرنا أبُو أَحْمّدَ: أخبرنا 
إِسْرَائِيلُء عن أبي إِسْحَاقٌء عن الْبَّرَاءِ قال: «كَانَ الرّجِلّ إذا ضَامَ كُنَامَ لم يَأكُل 
إلى مِتْلِهَاء وَإِنَّ صِرْمَةَ بنَ فَيْس الْأَنْصَارِيَ أنَى امْرَأَتَهُ وكَانَ صَائِمًا فقال: عِنْدَكٍ 
فقالّث: حَبٌَِ لَك فلم يَنقَصِف التْهارُ حنّى عشي عليه وكان يَعْمَلُ يَوْمَهُ في 
[البقرةة 1187 15 إلى وله ب هي لْمَجْرِ 2 . 

[ت2/م2] - باب تَسْحْ قوله تعالى: 
لوَعَلَ لذت يطِيِفُوتَةُ يِدَيَةُ»4 [البقرة: 184] 
الْحَارِثِء عن بكيرء عن يَزِيدَ مَوْلَى سَّلَمَةَ بن الأكرّع قالَ: «لَمّا تَرَلْتْ هَذْو الآية: 
لوَعَلَ ألذِرت يُطِيقُوئَةُ وِدَيَةٌ طَعَاءُ مِسَكين * [البقرة : 4 كان من أراد مئا أن 
ُمْطِرَ وَيمْتَدِي فعَل 0 نَدَلْتِ الذي التي تَعَدَهًا فتسكتيًا». 
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ع 


.تنا انمد ين مشبّدء قال حدثني عَلِيُ بن حَسَيْنِ ؛ عن أبيهء 
عنْ يَِيدَ النُخوِيّ» عن عِكْرِمَة» عن ابن عَبّاس : ١لوَعَلَ‏ ديرت يانم فِذيَةُ 
يتب وما مسي مضي وده ع كع له 
صَوْمُهُء فقال عَرَّ وَجَلَّ: «اتْمَن تطَوّعَ حرا مَهِوٌ حَدْ لَه وَآن صَسُومُوا حَيرٌ أَكُمْ 4 
[البقرة: 184] 5 انس كد ينم لتر مَيضْمَةُ ومن كان مريضًا أو عل 


سَفَرٍ كه ف مساو كام 2د 4) [البقرة 1155 


[ت3/م3] - باب مَنْ قال: هي مثبتة للشيخ والحُبْلَى 

7 حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل: حدّثنا أَبَانُ: حدّثنا قُتَادَُ أن 
عِكْرِمَةٌ حَدَنَه أن ابنَ عَبّاسِ قال : «أَنْعَتْ بِعَتْ لِلْحْبْلَى وَالمُرْضِع' . 

١. 8‏ جدتنا أن الم : 55 أبن أبي عَدِيَّ: عن سعيك» عد قَتَادَة 
عن عَزْرَة» عنْ سَعِِيدٍ بن جبَيْر عن أ, بن عَبّاسِ #وعَلَ ألذرت يطيفُونه فِدَ كي يَةَ طعام 
مِسَكِينٍ 4 قالَ: «كَانَتْ رُخْصَّةً لِلشَيْخْ الكييو وَالْمَرْأَة الْكَبِيرَةٍ وَهُما يُطِيقَانٍ الصَّيَامَ 
أن يقطرا وَيَظعِما مَكَانَ كل يَوْم 1-4 وَالحبْلَى وَالمرْضِع إِذَا حَاقَتَا» . 

قال أَبُو دَاوْدَ: يعني عَلَى أوْلآَدِهِما أفْطَرَنا وَأَظعَمَمًا . 

2 اع - 5 الشهر يكون تسقًا دا 


رايم اللَّهِ عله : نا أ 531 ١‏ تدك وَل ل 0 مَكَذا ع 
وَمَكَذَاا وَحَنْسَ سُلَيْمَانَ إِضْبَعَهُ في الثّلِئَةِ يعني يَسْعًا وَعِسْرِينَ وَثَلائِينَ). 
06- عذكنا سْلَيْمَانَ بن داو المتكة : حدننا حمّاد: حذتنا أيُوب»: 
عن نَافِعء عن ابن عُمَّرَ قال: قال رَسُولٌ الو يك : الشْهرٌ يَسْعٌ وَعِشْرُونَ لا 
تَصُوموا حْنَى روه وَل تَفْطرُوا حَنَّى تروه. فَإن غَ م عَلِيْكُمْ فَاقَدرٌوا له تَلأَئِينٌ). 
قالَ: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ إِذّا كان شَعْبَانَ يَسْعَا وَعِشْرِينَ نظِرَ لَهُ فَإن رُئِيَ قَذَاكَ وَإِن 


0 43 عطتامة 014 8001 عط1 (8/14) 


و/ا13110 :1101 /101103© ]1201 1:35 ]1 أع110118 جاعلاع ,تاعع5 ]20 1935 غ1 11 210 ,)135 عتكاعوط0 
13112 01 6101107 135 غ1 11 310 ,1201111118 6001211285 عط نآ غ135 غ20 301110 عط 
0 ]135 عكاء055 178701110 ع2 ,)1 125عع5 15012 لعأء نتتأوط0 ع5 1701110 تاعغطا طااتتاع رع طلا 
15 7/11 13561118 ع37ع1 10 11560 :01231] 1612 ,/17723 1115 11 .1201111128 1201185مه ع6 

2 ع5 02 تإاآع1 غ20 010 ع2 320 ,رع1ممعم 


نط1 تتهمطنآ :5210 عط غقط مانتاتكوخ 01 اتتمطاتاج عط دنه 2311260 15 غ1 -2321 
عتاع1 117 :5310 عط طأعاط/7 11 طة1و82 01 ع1مزمعم عط م تتعناع1 2 ادعو 717خ-[اخ لمم 
23 ع2 م2626 320 51655128 5 135[لث " طدااك ]0 عع اء55ء11 عطا حنامة 0ع116ممع]1 
01 1165561861 116 50112 12231لآ] 112 01 221126101 2 172210160 عط 220.. .تقلط 
58 1 17111 ,11102 12012 ع6 ععدعءم 320 51655128 136:5[[آث" طدااخذ 
01 12001 2777 عط 53337 77 11 :11 101 ع121ناع[ده م10 أوء6 عط مط*1 لسخ" :2001102 
31 5111 012 5631 701110 1351126 عط ,(/023 2) أعتناد 320 طاأعناد زه حتوط” 512 
.1 ع56101 120011 27 عط 5315 لاعطا 5وع121 *”(/025 2) 


5010 ع2 غ13 10 1/135 نط1 له[ [تتلطخ 02 /20115 أن عط جه 223112660 15 غ1 -2322 

5 عع2ع0 220 51655125 1315لث '' طدااك 01 عع دء 1155 عط طأانا عنرع ما عا 11/11 

(115 112011 3123© 1316 1531220313 01 5ه حط) 17-16-0239 116 ,1112 امنا 
1 ع7 (12012115) /0133-/112115 عغطا لتقط ع:1201 عتزع؟17 125160 عا اع اطانىا 


1 تناطاث نط1 تتستطحخ1- تخ طخ 01 1501157 عط جزه 22112660 15 غ1 -2323 
5 ع0636 220 51255125 5 طقالث '" طمااك 01 تاععداءو5وء81 عغطا أهطا عط )12 115 11011 
2165 1206 00 (9آ01161211ع11 :1201) 10 01 12012115 15:0 غ1" :5210 :1102 10011 
-1ناطدآ 220 (1 !لخ 10 وع2جتامء عتتعطا لاع قطنلا تناع 21) 222200 ]1 :(7دع/ز ع72ندد عط 110 
”.طلخ - اخ 10 وعحامه ع تغط طعتطتتا ع ندل )طه [11] 


1 للا 111 عضاعءع5 نآ عدك[511562 عنووعط عارمعء2 عط 1! سعط'خة١ا‏ [5] 


01 مع11655628 ع1 :111112113 باطث 01 2110115 عط جاه 231121660 15 )1 -2324 
0 15 (1"1-[ث (10)"' :5210 12117 زهمنا ع5 ععمعءم 320 5128وع51 ونطذااث "* طدحااطظ 
01 12015 عط 01 5102تتآعممء عط تزعغ1ة)1255 8900111 ع معلدع1ط 01 :0239 عطا 
© .1.6) 970111536111166 01111118 01 023 عط زه 15 2طلخ-اخ (10) 320 :(5211:202] 
01 عع13م 2 101 1111115 15 لذكدتذ (01 2ع31) ع7601 عط زلطهزز1ط-انتطامطا 014 طامع) 
1أة 220 رعع12م 51211511611128 2 101 1110118 15 11122 (01 2ع31) 76016 عط 30 :/5199 
22) 17016 عغطا 320 رعع212 5121182111128 2 101 1116115 عت جعع16 1 01 5اعع 51 عا 
*”./538 01 عع12م 2 :101 11601118 15 11112021113 (01 


11 ع2طاعع5 1101213 0ع166ا“1أوط0) علخ ناولا لصخ 100108ن) 5[آ غ1 صعط 11 [6] 
10 تع ال[ 


عط :5310 عطة أقطا طقطوا'خ 02 /5أتمطاتج عط نه 23113660 15 غ1 -2325 

0 11560 *2112 012صنا ع6 ععدوعم 320 ع2اوو5ع61 5”طقاآاث“ طدااخذ ]0 تزعع مءووء14 
34 ,12001 تتعطاه 227 12 010 اماع25 عط 35 اأعتاحة 50 طتوط ‏ قط5 نآ 5)5ة1 عتحكتعوطه 
(01 120111 عط 01 172001 /تاعم عغطا) ع2اعء5 2ه 1256 عتكتعوطه 10 0ع115 عط معطا 
566118 1013 0651116160 177835 عط 320 21011037 1735 غ1 ماعطا 320 جمه220تةظ] 
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م يْرَ وَلْمْ يَحُلْ دون مَنْظَرِهٍ سَحَابٌ وَل قَتَرَةٌ أَصْبّحَ مُمْطْرَاء فَإِنْ حَالَ دُونَ 
للر و سات 2 َتَرَةَ أصْبَّحَ صَائِمًا . قال: فَكَانَ ابنُ عُمَرَ يُمْطِر مَعَ الثّاس 1135 
يَأَحْذُ بهذا الحِسَّاب. 


7 ا 6 2 40 ا "ف دض 


ال عذتنا خميدبة يقن حزق عيذ الوكاب: قال: حدثني 
أيُوبُ قال: كَتّبَ عُمَرُ بن عَبْدِ الْعَزيٍ إلى أهْلٍ الْبَصْرَة بكَعْنَا عن رَسْولٍ الله كله 
تنو ديت اين كت عن اللبيخ ل 315+ «وإ امسق سا يقد نه أذ إذا رأبة 
هِلآلَ سَّعْبَانَ لِكَذَا وَكَذَا فالصّوْمُ إِنْ شَاءَ اللَهُ لِكَذَا وَكَذَّا إلا أنْ يَرَوا الهلآلَ كَبْلَ 
ذّلِكَ) . 

22 حذنا أخحدبيخ عببعء عن ابن أبي زَائِدَة: عن غيسّى بن ديار 
عنْ أبيه» عنْ عَمْرِو بن الحَارِثٍِ بن أبي ضِرَارِء عن ابن مَسْعُودٍ قالَ: لَمَا 
صَمنًا مَعّ النَبِىَ بك تَسْعَا وَعِشْرِينَ أكثر هما شعن كعه لني 4 

حذتنا مسد أن يريد بن زُرَيْع حَدَتْهُمْ : حدّننا خالدٌ الشذاف 
تَبْدٍ الرَّحْمّنِ بن أبي بَكْرَةَ عن أبيدء عن النبيّ كك قال: 'شَهْرَا عِيدٍ 
يَنْقُضَانِ: رَمَضَانْء وَدُو الْحِجَّةَا. 


ب الك 


[ت5/هم5] - باب إذا أخطأ القومٌ الهلال 
4 حدثنا مُحَمَد بِنُ عُبَيْدِ: حذّثنا حَمَّادُ فى حديث أيُوبَء عن 
مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِء عن أبي هُرَيْرَةَ ذَكرَ النَبِيّ يك فيه قالَ: «وَيِظرُكُمْ يَوْمَ 


و 
إن > ى جو له 
٠‏ 


فِجَاجٍ مَكَةَ مَنْحَرٌ وَكُل جَمْع مَوْتِتَا. 
[ت6/م6] - باب إذا أَعْمِيَ الشهر 
مُعَاوِيَة بِنُ صَالِحَء عق كيو اللوين أب قَيْسء قالَ: سَمِعْتٌ عَائْسَةَ 07 


و 7 


َّ# 0 6 ابن و ّ 7 صا معد 6 ف 6 ل ع م 2 هو 5ه 20 


ايها 
زيما 


00 44 8 01 8001 عط (8/14) 


م1 ,0335/5 12117 (35 512521 01 01ج عط)) م21 تتطتتاوء 18701110 عط ,120013 كعم 
5131 7701110 عط ءارا 


ع1 :5310 عط أقطا له 211طل1طآط 01 21110115 عط زه 22112660 15 غ1 -2326 
0 :5310 *12117 0ن ع5 ععمعم 320 6155126 5 طلولاخ * طلذااخ 01 تاعع رءووء1/1 
1 01711616» 01 (1631220212 01) 120011 قاع12 عط عع5 011لا 11211 (135122) 56311 1101 
3240 :(1 عء5 مغ 1211 1املز 220 10110397ء 15 غ1 م25 12 تقلطا 0غ 023/5 01) تلع تنا 
ع غأع1تتامء تاه (512331131 01) 12001 اماع52 عط) عع5 1املاز 11211 125118 جرععء] 
'”.(1 ع5 10 1211 9/011 11 111:7 10 0335 01) 11111111 


01 211610117 ع 01 1531512160 15 1221136101 1115 :53/5 1031110 نالام 

ع1 01 0172221110115 ع1 10 261022128 1221 2 1012 116:1 11011 :1/315111 

0 211 ,11123 011م11 عط ععوعم 220 ع 2اووع61 5نطواآاث“ طدذااخ ]0 “زعم مءووء/83 
.11121 111012113 01 ع1120 15 جاه اطع د12 


لع11 )05 عتلخ ناولا ل0نصذخ 1000٠9‏ ) 15 غ1 11“ أقط] ترمنسام0) عط1] [7] 
”25)5"! اانتلط 1 عأاع ام نه ن) ,ه3810 لعا عط 1 مساعع5 ترممك] 


عط]! :5210 عط أقطا كحططخ 102 01 501157طناج عط اه 22113660 15 غ1 -2327 
00 :5310 11172 201زنا عط ععدعم 2220 55125ع51 5 طدلاث'“ طذااكذ 01 “اععمءود5ء13/1 
2 11 أع6<ء ,1531220313 (01 اغأطامحط عطا) 01 20عطج 0339/5 130 01 0337 2 1356 1106 
017 ]135 1151121 115 1131 1326160 غ1 310) 03155 :2211211131 01 ]135 10 11560 111211 
20 :031 126 0ه غ125 عتكاع065 701110 عط ,تاعطا ,(22200ة]] عنتم1ء6 متت :01 /[031 0 
ممععاآ 320 :(152122032 01 120011 /تاعط عطا) غ1 عع5 011لا 111لا غ125 عتكزعوط0 غ20 00 
01 2121 1011037 15 غ1 11 :(51135517/21 01 12001 لاع عط)) غ1 عع5 011لا 11211 12561126 
م31 ,(03395) 11111 10 تع اتاد عط عأع1م تمه ,غ1 عتطاعع5 دجام لعاء نتاوطه ع1ج 
01 ]601515 131516 1201211 (031نط!) عط 210 :1258 علوع1ط 5101110 ناملا لاعتطايىا 
*”.(035/5) 0111 - لجاع 77] 


.511231 01 21110117 عط 1ه 12211260 15 ع7تد5 ع1 :5339/5 10331110آ ناطام 
(طغدسه81 عط 1 01)) ععدصه 40 ص[ 12515 عمااتزء05) [8] 


ع 1136 111153112 161 110131 01 2111101119 عط زه 23211360 15 غ1 -2328 
:11 3 25120 11172 2012لا ع6 ععدعم 2120 5155126 5 طقلاخ ' طمااخذ 01 تععرءووء1/1 
ع2 ”51353127 (01 طأتامحت عطا) 01 عع20135 11 13515 /ا22 لع تكاع065 011لا ع8“ 
21:20 011ل 11/113 ,1ع1 1“ :11122 10 5310 ع1 011متاعناعط رع ا17اجهعع2 ع 111 2115110 
”.12515 15:0 :01 01 عنكاع055 ,(3122032خ1 01 0ع عط لاا) 12515 :0111لا 


0 11511131-اخ تتقطاعث ناطذث 01 :21150115 عط ننه 2211260 15 )1 -2329 

]53 ع غ2 1115121 01 تاعتتتااء عط نوع 56000 11311521 :5210 غط أقطا له تتكته "1 
عطا دعءة عتتقط ع17لا إعاممعم 0" :108لا53 عأممعم عطا 0معو5وع3001 220 5صتاط 01 
0 ]125 عتكاء055 10 501128 11513 320 ,(غطع21 3) طاعنا5 320 جاأعنا5 012 120011 بتاع 
-45 1110131131 نن٠ط]‏ 8/1111 ".00 تتتتط غأع1 ,50 00 6) 5عء11]! تزع لاع مط/11 :عع2003 
7 011ل[ 121128]ع5012 غ1 15 !لة8113319 0" :تقلط 10 5210 220 56000 5263-1 
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يَصوم لرؤيَة ا َإِنَ 4 0 لابين يَوْما 2 ثم صام). 

6 - حدثنا محمد بن الصّبّاح الْبَرّازُ: حدّثنا جَرِيرُ بِنُ عَبْدِ الْحَمِيدٍ الصَّبَى 
عن تتشور بن المعتمر» عن ربعي بن عبراشي» عن حُذَيفه قال: قال رَسُولُ الله يكِ: 
١ل‏ تَقَدّمُوا الشهْرٌ حتى تَرُوَا الهلالَ أو دُكْمِلُوا الْعِدّة صُوكُوا حفى كرو اليلد أو 
تُكمِلوا الْعِذَّة؛. 

قال أَبُو دَاوُدٌ: رَوَاهُ قاذ ا عن رِبْعِيٌ عن رَجَلٍ من 
أصحاب ب الثبئ يكل لم يُسَمْ خذ حذيفة ا 

[ت7/م7] - باب من قال: فإن عُمَّ عليكم فصوموا ثلاثين 

7 . حذننا الْكَسَن بن عَلْعخ: حذتدا خُسَيْن» عن رَائِدَةه عن سِمّاك؛» عن 
عِكْرِمَةه عن ابن عَبَّاسِ قال: قال وَسُوَلُ اللى 6< دلا تُقُدموا الشَهْر بِصِيّام يَوْمٍ ولا 
يَوْمَيْنِ إلا أن يَكُونَ شي وم أَحَدَكُمْ؛ وَلا نَضُومُوا حتى تَرَؤْهُ ثم صُومُوا عابي 
8 قن غخال وُونَة شقافة كابترا اليذه ثلرية. : لم أَنْطرٌواء وَالشَّهْرٌ يَسْعٌ 
وَعِشْرُونَ). 

قال أَبُو دَاوٌد: رَوَاهُ حَايِم بن بي شَكِيرة» وَشَعْيده وَالكَسَن بن صالح؛. عن 
يماك تنقاة» لم بكولراء 23 الطروا . 


ا ص 7< 0 


قال أَبُو دَاوْدَ: «وَهُو حاتم بن مُسْلِمِ بن أ أبي صَعِيرَة وَأبو صَغِيرَةَ رَوْجُ أمُوا. 
[ت8/م8] - باب في التَقَدُّم 
8- حدّثنا موسى بِنُ إِسْمَاعِيلٌ: حذّثنا حَمَّادٌء عن ثابتٍ» عن مَُطَرّفِء 
عن عِمْرانَ بِنِ حُصَيْنِ وَسَعِيدِ الْجُريْرِيُ» عن أبي الْعَلآءِء عن مُطرّفِِء عن عِمْرَانَ بن 
حُصَيْنَ: أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يله قال لِرَجُل: «مَلْ صمْتَ من سَرّرٍ شَعْبَانَ شَيْعًا؟» قال: 


ع ب الل دعت 


لآء قال: «فَإِذًا أفْطرْتَ تضم توا وقال دهم : اليَوْمَيْن) . 


9 - حدّثنا إبراهِيم بن الْعَلآَءِ الرُبَيْدِيٌ من كِتَابِهِ: حدَّثنا الْوَلِيدٌ بِنُ مُسلم : 
حدّثنا لوالاويق الكادية من لبي الأؤقر الُخيرَة بن ريا قال نام مُعَاوِيَةُ في 
يَوَْ م كُذَا ١‏ وَكَذَاء أن تقد الظيل تمن أعب أن يَفْعَل لْيَْعَل: قَالَ : كَقَاةَ إِلَيْهِ 


للك ير يي السَبِيِيٌ ‏ فمّال: ها معَاويّة قن 1 منيقتة ين وُسْولٍ اللو كله آم شينة من 


02 45 8" 01 عاأموظ عط (8/14) 


2 ع5 م0620 220 251655128 5'طلذاآاث“ طقااك 01 نزعع تءووء11 عغطا نام لنتدعط 
165511 ع1 310ع12 1 :5210 عط غهط جزه ”1211107 01/11 0111ل 10112 1 15 :01 ,11102 
ع كد05" :5210 12571115 *11111 112012 ع6 ععدعءم 320 51655125 5 طذ1[اث " طدااذ 01 

”.1 01 20573216 11 (80 01 غ135 3) 2110 بلأطاممط عط 01 كأمة1] 


210 ع2 غ124 1*دجتتتخ -اخ تلخ باطخ 01 501157طغ0ا عط جه 22112660 15 غ1 -2330 
.1 01 28112121118 عط 10 عاع!آ و1ع1ع] *”ع 2053 10“ 


ع1 غ2 4217 -اخ لطم 160 52:10 01 :0115طانج عط جه 22112660 15 غ1 -2331 
1 01 5681121111285 عطلا 0غ عتعط وتاع1ع] *”ع 205326 2[ :/533 10 11560 


15 10 5م011 220 ,12721001 15 10 15ع1ع1 ]1 533 5013 :533:5 10331110 تاطام 


5)ا 8101 أطاعالا 4 1010 كذ هآ دععدك 15 مهه381 ع3 عط معطل/ةا [9] 
5م 0)11) عط !ا دآ وععد عدمزء8 


اث تتتحتاتآ 24 5210 عط أقطا مالهنتنك] 01 210101157 عط جزه 2311360 15 غ1 -2332 
مز 32121070 1 :5210 ع1 .51312 12 طلة15159 103 0غ تتلط غخدعد اأخضيج 1 -اخ أصاظ 1201 
01 1201111 ع1 بتتتخطك 1 11د 735 [آ ع1قطنزا عط ]1 .0عع2 تغط 111111160 2110 53111 
+2 1101122 10 110تاع1 1 ./ا1"11031 011 120011 12777 عط 3و5 1 .512110 131320313 
31 11677 11 260114 122 لم251 25ططث 162 لد[ اتتلطم .لاأطامحة عط 01 0ع عطا 
7" :5310 1 ”110017 2615 عطا عء5 011لا 010 ماعطا" :5310 320 (1]2122030 01) 
510 1 ”901115619 غ1 عه5 9/011 1010 :5210 ع2 .111033 01 أطاع1ه عغطا 2ه غ1 5213 
لع7تدع065 2150 111311531 .1351 لعتزاء065 هنا ع1ممعم عط 010 50 320 روه 1" 
.11 5211110319 01 (0122ع14 1) غ1 53337 ع1 أناظ “ :5310 (25ططخم 0]آ) ه11 .1256 
عطا) غ1 عع5 تزه (0315/5) /11ط) عاء1محتامء :18 111 1351 ع0 1 تكاء065 مرعععا 17:01110 ع137 0د 
7 1171 16 1126عه5 1111305197215 201 15“ :5310 1 *”.(5121521 01 120011 لم11 
طقلاكذ ]0 تتعع دءووء14 عط]' أهطا/ةا 15 لطا 101 ,ول8"“ :5210 ع2 **17املا 101 أعنامء 
”.15 01010 11112 012م1ا عط ععدعم 3120 51655125 5 ط13اذة 


058 5311 126 ]13 113521 -[ث 01 2111101157 عط جزه 12112660 15 غ1 -2333 

01 12565 عط 12112220 عط 220 ,10151 للهااعه 3 112 119/128 1735 110 2031 2 0] 

237 16 53319 '[16) غ2 17310655 :2601 ع2 15:0 111 ,1102033 جاه ]1 

7 1101 ,1121311 11215 112011 ]111111115613 1201 15 غ1“ :51120237 01 121516 ع1 01 121001 

120177 لاعط) 1121655 ,0317 1221550 15 عتكتعوط0 10 015 215 01 1]32]5[طقطما عط 

121121260 5121 12 1 اكب عط 10 ع2812ه1ء5 010 2 01 1]2215طقططا عط غقطا) 
”./1 012 (1531220312 01) 12515 


طعنط 1 أنمطة4 239آ عط 1" م0 أغأود"1 علارء5وط00) 160 ع1اطة2زوءع0غ نا 15 غ1 [10] 
11 “01) 14311203313 01) 029]آ )أ11:5ا1آ عط 1 15 غ1[ “اعطاعط1ا) سمل زمكناذ 5[آ عنرعط ]1 
(513”32 01) 027[ ع نل ساعنه2) 
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رَأْيكَ؟ قال : سُولَ الله كلِْ يقُولُ: ١صُومُوا‏ الشّهْرَ وَسِرَّه . 

0 حرّننا ا عَبْدِ الرّحْمَنِ الدَمَفْقُِ في هذا الْحَدِيثِ قال: 
قال الْوَلِيدٌُ: سَمِعْتُ أبَا عَمْرِو ‏ يعني الْأَوْرَاعِيَ ‏ يقُولُ: "سِرَهُ: أوَلَه. 

1ه مزق مدي 1 الواجيق: 5-0 أبو مِسْهِرٍ قال كات سعية كه 


يعني ابنّ عَبدٍ الْعَزِيزٍ - يمول : ا 

قال أو 315 وَقال بَعْضَهُمْ : و وَكالو] : آخره. 

[ت9/م9] - باب إذا رُؤْي الهلال في بلد 
قبل الآخرين بليلة 

2 - حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حذّثنا إِسْمَاعِيل - : يعني ابنّ جَعْمْرِ - 
اخيرتي جد بخ ابي زئلة» أخبرئى كريب هأن 1 لقَفل 5 الْحَارثِ بَعَتَنْهُ 
إلى مُعَاوِيَة بالشَامء قال: فَقَدِمْتٌ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَاء فَاسْتُهلَ عَلَيْهِ رَمَضَان 
وَآنا بالشَّام ل ْنَا الْهلآَلَ لَيْلَهَ الْجْمُعَةِ ثم قَدِمْتٌ الْمَدِيئةَ ني آخر الشّهْرِء كُسَأَلَنِي 
ابن عباس * 2م الْهِلاَلَ اي ريثم الْهِلآلَ؟ 5د لمن ) 
قال؟ ألت رَايقَه؟ قَلْتٌ: َعَم ورا الناسٌ» وضامُوا وُضَامَ مغاوية: قال ليجنا 
وَأيْنَاء ليله الشيّت» فلا تَدَال تضودة على تكخمل الللؤنية أو ثرافه كقلت: أفد 
كتف برؤية مَعَاوِيَة وَصبَافه؟ قال لأء هكذا أهرنًا رسول اللّه ه عَكنوَا . 

3 - حدثنا يي اللدية مَعَاذْ: دتدي أعي: لقنا الاش عن 
الحْسَن: في رَجَلٍ كَانَ بيضر مِنّ الْأَمْصَارٍ قْصَامَ يَوْع الاثنين: وَشْهدَ رَجَلانٍ 
رَأَيَا الْهِلآَلَ لَيْلَهَ الأَحَدِء فقال: لا يَقْضي ذَلِكَ الْيَوْمَ الرّجُلُ وَلا أَهْلُ مِضْرهٍ إلا 
أن يَعْلَّمُوا أن أَهْلَ مِضر مِنْ أَمْصَارٍ المُسْلِمِينَ قَدْ صَامُوا يَوْمَ الأَحَدٍ فَيَقْصُوئَهُ؛. 

[ت10/م10] - باب كراهية صوم يوم الشك 


4 - حدثنا مُحَمِّدُ بِنُ عَبْدِ اللو بن نُمَيْرِهِ قال: حدّئنا أَبُو خَالِدٍ الأَخمن 


عن عَمْرِو بن قَيْسء عن أبي إِسْحَاقٌء عن صِلَةَ قال: «كُنَا عِنْدَ عَمَّارٍ في الْيَوْم 


94 46 علتأمة1 01 ع1أ0م80 عط (8/14) 


و(13511128 علاء7 لإاع1 35) 2510 120170 760216 عدزه5 آنا بلعكزء5 135 50214 32 21101 
5 11616 طاأعاطنةا 3601016) /031 115 13515 عطبزا ,عط“ :5310 71331لخ 011مناع زعا 
لك ]0 ناعم 3ء55ع151 ع1ط)) 41-0251172 تتاخ 01506360 ,0ع1206 ,135 (51150161011 

”.(*11172 01م ع6 ععدءم 320 126ووع61 5 ط13 آم“ 


01) 1255 0111116317 عغط1]! ررعء م8 علوعء:د8 80 عمل 5121 [11] 
71 (01) 1255 01152601) عط 1) 110نم 


ع1 :5310 عط غ12 112ةتتطط نااث 01 21110115 عط ززه 2211360 15 غ1 -2335 
00 :5210 1112 زممنا ع6 ععمعم 220 51655125 5نطد[اث '“ طدااكذ ]0 تزعع دعدوء83/1 
,3 (01 12015 عطا) 01 عع2032 11 033/5 10 01 ع0 13565 عتكزعوط0 1106 
و/037 26 طأاةا ععتتع 3 1255 ع1605) ناته أباوء1 12515 5ع'كاء065 02 625 112 أمزعععرء 
”.155 1215 01 نتتتدء 1218114 عط (كتاطا 210 


11 :5310 516 11214 521312131 تتتحتانا 01 1101117 عط زه 1221352660 15 غ1 -2336 
2671 111115 011م11 عط ععدعم 320 51655128 5نطقلآاث“ طذااذ ]0 "ازعم دءدوء8314 
1 0111:1115 (16521220211 63131:1125) 1201211 (2 01 001610115) 211 تنام 1255 لع تكتعوطه 
00 تتتتوه 701110 عط ع1 320 رقتقطا ”513 (01 طاصممط عطا) محل تتعطاه تتوع؟ 
.(50112 تاععنتتاع6) علوع01 10 13121118 ,1]52122320311 (01 13515 عط 118/كاء065) 


50 120 16 ع21ة1زوع20نا 15 )1 [12] 


1 111131111120 111 4217 -آاخ 0طاخث 01 2110115 166 اه 22112660 15 )1 -2337 

عط) 0غ 121120 عط 3120 ,1540123 11 311170 الطخعا نط1 20طمطذخ :5210 عا 
5 إطدااخ 0 :5310 220 1220 115 01 1010 عأه00] 20 ”13خ -اخ 01 128معطا2ع 
01 'اع8 1165562 ع1 غ121 1111121131 ناث حنام] تتعط )1 115 حتلم 5ع غج1ع (:13[خ-ام) 
ع0 15 غ1 تاعط/الا*” :5210 1112 زممنا ع5 ععدعم 220 128و5وع51 1326:5[[آث“ طدااهث 
01 60121128 ع1 121) 1325]5 05251771128 1013 م560 ,قوط قطدك 01 ع111001 
0 0م121ع] تتعط )12 1159 إطمااذ 0" :5210 :13خ -اذ غ12 0ن '*:.(152122021 01 1أدتمح 
5 1315[ث ” طلدااذ 01 تاعع ء55ع151 عط 0111 11211:2اآط تالاخ 11م غأهطا 11 


9579 


.111 01م ع6 ععدعم 210 


2اخذ-اذ 01 21110115 عطا نه 221152660 15 2506د5 ع1 :53375 103110 تامام 
0 غ20 11560 3112311خ1-نثخ لطم أناظ .15312511116615 01 تتتقطاء :م3011 داع نامتطاا 
:5310 26 012تناع1ع] ,أقط) 101 ززهقدع1 ع6 أتنامطج 0دتصطذ 0م2512 1 .غ1 مداع 
ع2626 320 5165511285 5*طة1[اخث “ طلدااك 01 تتعع دء5وع51 عطا خقطا دع أهواء1 عط عد5تتوعءع 8 
(01 120211 عغطا 01 011025م) 211 10121 13515 عتكزءو06 10 0م115 12112 012منا عط 
20 1311128 ,52123031آ1 (01 13515 عط ع تاتكاء065) 012 تحكتتوهء تاعغطا 210 ,6312 51138 
.+ 2012:2015 1313261011 11215 30 زلطأهط جرعع تجاع6) علوع01 
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الَيَوْمَ قَقَدْ عَصَى أبَا الْقَاسِم كلا . 
[ت11/م12] - باب فيمن يَصِلَ شعبان برمضان متطوعًا 
535 عحجدتدا مُسلم بن إبراهيم : حدثنا هشام. عن يَحيَى بن ابي كثير» 
عن أبي سَّلَمَةه عن أبي هُرَيْرَةَ عَنَ النَبِيْ لِِ قال: ١لا‏ تَقَدَّمُوا صَوْمَّ رَمَضَانَ 
ِيَْم ولا يَوْمَيْنِ إلآ أن يكون صَوْمٌ يَصُومَه رَجُل فَلَيَضُمْ ذلِكَ الصّوْم) . 


0 و 


عن ى وا ع هر َي خاو عأ ئَ ار 
6 حدثنا أحمد بن حنبل : حدثنا تحمل نه جعمر . حدثنا شعبة» 


الَّذِي يُشَكَ فِيوء فَأَتِيَ بشَاقٍ فَتَتَحَى بَعْضٌ الْقَوْمء فقال عَمَّارٌ: مَنْ صَامَ هَذَا 


وم تَوْبة العتيرقة عن مِحَمَلٍ بن إبراهيم » عَنن افق 0 عر 3 7 لم 5 0 
النبئ كَكة: «أنه لم يَكُنْ يَصُوم مِنَ السنةٍ شهرا تاما إلا شعبّان يَصِله 
بِرَمَضَان). 


[ت12/م13] - باب في كرّاهية ذلك 

7 2 حدّثنا قَتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِ: حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ مُحَمَّدٍ قال: قَدِمَ 
عبَادُ بن كَثِيرِ المَديئةَ فَمَالَ إلى مَجْلِسٍ الْعَلءِ فأحَدَّ بِيدِهِ كَأْقَامَهُ ثُم قال: اللّهُمَّ 
إِنَّ هَذَّا يُحَدتُ عن أبيوء عن أبي هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ اللّهِ بل قال: «إذَا الَْصَّفَ 
يان كلك تشومر 1ه ففال القنكة: اللي إَ 5 خذتني: عن 85 هُريرة عن 

قال أَبُو دَاوْدَ: رَوَاه النَوْرِيُ وَشِبْلَ بن الْعَلآءِ وَأَبُو عُمَيْس وَزُهَيْرُ بن مُحَمَدٍ 
عن الْعَلاّع 

قال 5 كوم وكأن شيد الرَحْمَنِ اليه يا به. ذَلَيٌّ لاجحهة: 1 
قال: لأنْهُ كَانَ عِنْدَهُ أن النّبىَ َل كَانَ يَصِلْ شَعْبَانَ بِرَمَضَانَء وَقال عن 

5 


النْبئ يِه جلاقه . 


قال آثر 515+ وَلَبِسَ هذا علوي خنلاقة ولم تجرة بد غَيْرٌ املاع عن أبيه. 
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01) ه5160 ع3 عط ]1 عساعء5 16 ؤوع10 171 بروعظ ررع351 5060ل رسعط1ما [13] 
1121121 (01) طاادسه1ةا ع1 1) 


1 غ113 112111 -اث 11 11115211-آأذ 01 211101157 عط جاه 22311210 15 غ1 -2338 
01 لم5 اء71655 عط" :5310 عط طاعتطنا طا طاعععمة 2 0عنء17[ع0 وععع81 01 1201ء5017 
0ع 10 115 0111111211060© ”11123 115013 عط ععمعءم 220 ع8 2اووع61 5 'طد[ااخ " طداامظ 
220 ,(511215131 01 120011 بتاع2 عغطا) غ1 ع12عع5 01 (1"1)1[-لخ) 10 01 5ع021تتاعنزعه عا 
0 (11512160115 2120) ]115[ 17/0 ,6112 53136 عط غ2 2320 ,11 عء5 10 1211 ع:1738 م035 111 
10 01 5ع7201216اعناءه عط ننه مع 51010110 ع7 ,)1 اعء5 125 ناع16) 216 1711055 ندع 
-511 6 ,31[طآكخ-اخ 121116 ناطخ) 1[ '.712655 11اعط11 1201 20128عمع0 (1-الم) 
01 50771201 26 1735 70لا“ تطأختتدط-اخ د16 تددن ط-اذ 0م2512 (12112601 
5 16" :5310 210 12 121 12 ,02 خمع]2] ”.122017 غ201 0 1“ :5210 عط **7جععه1/16 
601 116 .11311 161 811131121120 01 تتع 610 عط ,طامط ص٠ط1‏ لاج -1م 
ع©ا) 01 ع08ع1120171 “تعااء6 135 78710 ,13311 2 15 ع1ع11 0101ل[ 2018لث" :5210 1ن 
1 220 ,1 313 نتعع ناء355ع11 1115 210 طد[آاخث (01 601212131012215 220 5أتاعدداءع8 110[ 
348 عنتتناووع1[ط 5”طذلاخث“ طدااك ]0 تتعع موووء84 عطا تنام عطتتددة عطا 1711065560 
ته 0ع251 1 210 ,12312 2 10 1210 15ط طغامتا لعتمعاعءعء6 ع11] .1112 داممنا ع6 ععوعم 
5 50171101 عط تتتمطلةا 0 أقطا 15 عط/ألا؟ :ع510 /إ0ط لآ 5166122 طتومطة 010 
1010 125 (1201عء17م0ع عغطا) ع *.1231ن] نط1 طداانلطة" :5210 عط **07عت7معاععط 
1ك (01 601211211011125 عط)) 01 عع0ع1]20171 تاعغاء6 220 :01231] 111 101 رطانتنا 
40 55125ع51 5 طذالث ‏ طذلاخ ]0 تاععمءووء151 عط أقطا طنج" :5210 ع1 .عط مقطا 
”.115 011111211060»© 125 ”1112 01م1ا ع6 ععوع0 


1 01 02 11012 111125 نط1 1516*1 01 21150117 عط زه 1211360 15 غ1 -2339 
23 © 26206 2120 51655125 1315[لث '" طذااك 01 ناعع2ء55ع151 عط 01 2121015م6012 
01 039 10128ا1[عدمء عط أتامطج 0م0112 عأممعم عط1 :5210 عط أقطا "تلط 
:56101 طلقااخ نا 110255 601:2 320 عتحتتدء كتاع [اع01 أتزعوع0 10 310 ,31230310] 
7ا 1126 11131 ”121112 201زنا ع5 ععوعم 2120 51655128 5'طد[اث '" طقااخذ 01 عع ءد55ع514 عا 
طالخ 01 تاعع ء55ع14 ع1 7011ناء 1ع رخطع 01 غ135 عط 01 220011 تتكعط عط مرعع5 120 
11 علوع01 0غ ع021عم عط 010610 ”1117 تزهمنا عط ععوعم 320 ع تتزووع61 5* 6و1 آله“ 
58 16 12 (1331م 10 عغطا 0111 0غ) ع136م 133/125م عطا 10 50 320 1256 
000 


ع1 1) 01) 051002 كزعا3 عط !1 عصلعء5 16 ووع م1112 وتروعظ عم2) درعط1ا [14] 
1 01 110111 


تع لاء7 تتعوع0 2 غ3 كققططمث نط1[ 01 2111501157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -2340 

11177 12011 ع5 ععدعم 220 51455125 5”'طذ1ااخ '" طقااك 01 تاعع دء55ع11 عغطا 10 عتتتوء 
01 1201111 16 01 .1.6 ,120011 تا12 عط نتكدد عط )2ط 1710255 :501 21101 
2510 ”11172 012منا ع5 عع63م 320 55125ع51 5نطقااث" طمااذ 01 ناعم مءو5وء851 ع1 
ع6 0)) 500 20 15 عتاعطا غأهط) أع12 عط 10 /آ2012ناأوع]) تدع 1املا 100“ :تلط 
2510 10111 م11 .2111111311 عط 1 0ع1ع2251 عط ”7 طد[لاخ أغتاطا (لعممتطاة1ه:7؟ 
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[ت13/م14] - باب شهّادة رجلين على رُؤية هلال شوال 

8 حدثنا مُحَمَّدُ بن عَبْدٍ الرّحِيم أبُو يَحْيّى الْبَزَّازُ أخبرنا سَعِيدُ بن 
سليقاة: عسدتنا عَبَّادُء عن أبي مَالِكِ الأَشْجَعِنٌ : حذكنا خُسَية ين السارت 
الْجَدَِيُ مِنْ جَدِيلَةَ فَيْسٍ: «أنّ أمِيرَ مَكَةَ حَطب ثُمّ قال: عَهِدَ إَِينَا رَسُولُ الله يكل 
آل تققق نرزيق» فإن ل ته وشهد شاهنا غذل تسكتا يشهائنيمًا. قَسَالتَ 
البكتيّق بق الكارقه من آِيرٌ تكّةة قفال: لا أقريء+ 23 تقيبى تقد فقال: هر 
الحارِتٌ بنُ حَاطِبٍ أحُو مُحَمَّدِ بن حاطِبء ثُمَّ قال الأمِيرٌ: إِنَّ فِيِكُمْ مَنْ هُوَ أعْلّمُ 
باللِّ وَرَسُولِهِ مِنّيء وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولٍ الل يِه وَأَوْماً يِه إلى رَجُلٍ. قال 
الشتيق: ذلك يقتع إلى علرى: مخ هذا النى أزما إتيد الأبيرة قال: هذا 
مَبْدُالنّهبنُ تممَرٌ وَصَدَقَ كانَ أَلّمَ باللَّهِ مِنْهُء فقال: بِذَلِكَ أَمَرَنَا 
رَسُولُ الله يك . 

9 .2 حدئثنا مُسَدَدْ وَخَلَفْ بِنُ هِسَام المَفْرىءٌ قالاً: حدّثنا أبُو عَوانَة 
عن مَنْصورِء عن رِبْعِيٌ بن حِرَاشٍ» عن رَجلٍ من أَصْحَابٍ النْبئ يه قال: 
«اختلف النَّانُ في آخِر يَوْم مِنْ رَمَضَانَء فَقَدِمَ أغْرَابِيّانٍ مَشَهِدَا عِنْدَ النِىَ يل بالل 
لأملاً الهلآل أمس عَقِيدٌ فامرٌ رَسُولُ الله كه الثّامنَ أن يُمُطرُوا». راد حلت في 
حَدِيئِهِ: «وَأنْ يَعْدُوا إلى مُصَلاَهُمْ». 


[ت14/م15] - باب في شهادة الواحد على رؤية 

هلال رمضان 
0 حدثنا مُحَمَدُ بن بَكَار بن الرَيّانَ: حدّئنا الْوَلِيدُ ‏ يعني ابنّ 
تؤرب. لأعواء وحدتدا الكَسَن بخ علخ : حذتنا الْخْسَيْن ‏ يي الجعيةد: 
زَائْدَةَ المَعْنىء عن سِمَاكء عن عِكْرِمَة: عن ابن عَبَّاسِ قال: جََاءَ أغْرَابيٌ إلى 
لني ب كَقالَ: إِنْي رَأَيْتُ الهلآلَ» قال الْحَسَنُ في حَدِيثِهِ: يعني هلال رَمَضَانَ 


ا 1 الي 


كال «اتَشْهَدٌ أن لآ إلة إلأاللة؟: قال: تَعَمْ. قال: «اتَشْهَدٌ أن مُعَمدَا 


ع , 
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5 15 31731220ط1نلط غهط) غع13 عط 10 16501120121 دع ناملا 100[ :قلط 
01 71/165517 116 2011ناع111 ,311117113111 عط 11 لعتاع 'لاقة عط **7زعع ناءووع11 
ععلد81 !81121 0 :5210 1113 تاممنا عط ععدعم 220 125ووع61 5 طوااذ " طدااكظ 

”.011017 غ125 عنثاء05 0غ 1م760 عط 10 اأتاعتتاعء نام ته 112 طنامر 


00111 120 نلع11 م02 11216 1121تك1] 01 21101157 عط جه 22112660 15 غ1 -1 234 
101 12611060 /إ112 2120 .,(1531220213 01 120111 عط 01) 12001 بتاع عط زع طاعء5) 11 
ع1 02) 1256 عتكاء065 10 201 (11811 غ2 1ع/(13م /10821017ع1عم511 101) 512120 0] 
12240 ع2 غ2 177/1655 :501 220 للفنتتج ]1 -اخ 110121 عتتتدء انملع لمث .(/037 601115 
5 1ف" طمااخ ]0 نعو 3ءو55ع54 عا 10 أغاع1011ط 735 ع1 .120012 2211 عط ررععة5 
125611201117 221 011لا 00آ'“ :11122 0ع2512 11/10 ,”1112 جنا عط ععدعم 220 616551128 
0 *[] غ13 220 ,رطج1اأخ أتناحا (0عممتط015* ع6 0غ) 500 20 15 عنتعطا أخقطا أع12 عطا 0غ 
5 2016 1111111 350 ,131 10 (ا172012لنوع] عه60 عط **17عم28ء55ع151 1135م 
5 خخ" طلدااخذ 01 تاعع 2ء55ع151 عط غ112 01 .12001 #تاع0 عط صرعع5 20ط عط أقطا 
11انام 2 عغ1221 0غ 811231 60121111212060 *11171 12ه0منا ع6 ععوعم 320 125ووع1ط 
(21511 غ3 213/1 51116102526011 101) 55320 10 ع1ممعم عط 10 اتاعتتاع 0120112 
.(/031 0121128© ع1 2ه) 1254 عتكزع05 210 


01 2116101117 عط 2ه 1132517210 15 23135261012 1115 :5233/5 10335110 تاطام 
21010 ,60131231110115 116 01 /9آ212 10 مزلا غ1 21115 01 3611611011وع1 110 11112ا لفتن]] 
0111 (غ115 غ2 ثاع/2133 51101105210157 101) 512101128 ع1 1261211025 عه 
56001 5012 5 200210 02111101 21 112011 06261201118 53131121 نط1 11311111120 
01 0319 16 10 :21101 11514 ع1 01 56316 5101110 51210128 عط 121 


ع1ممعم ع1 :5210 عط أقطا نتدحتانا نط1 01 17 1مطايتة عط دنه 2211260 15 غ1 - 2342 

عط 010 1 320 .,(163122031 01 لاغطامحط عط 01) 72002 تتاكعم عط عع5 مغ ع1 

224 1 غ2 *11172 2012رنا ع6 ععمعم 320 ع2اووع51 5*طدوالت ؛ طذااكذ 01 ناعم مءووع/81 
531 10 1م060 عط لع1ع010 220 ,1351125 5131160 ع1 011ملاء111 ,11 جاعء5 


22111110221)) 15 1لاأناذ 11371115 [15] 


0 12166205 35 تأعناد /ا[5 تاتتتو0 ع101ع5 1126 51011 2 تاععلة) 2[1ع152 أطعاط عطا) 
(1251 عتكاعوطا0 


ع1 :5310 عط أخقط دخ -اث نط1 تتسخ 01 21110115 عط جاه 2211360 15 غ1 -2343 
1 :5310 ”11173 1ه0منا ع ععدعءم 220 ع12و55ع51 5 طذالث “ طدااخ 01 “اعع مءو5وء1/1 
011 15 1م511 01 ع1ممعم عط 01 1356125 ع6 11011 12511115 :0111 01511151115165 
5 لاعناة /[5 0215013 56101 102 اتتمطد 2 تاععلد 21ع272 غطع21) تتتطناك عط ع قط 
'”.(غ135 عتتاعوط0 10 111161105 


لم12 لاوط عط 01) عدسد اا عط 1 “طناك 15115 [16] 


5 :52112 1 530:]-[ث 01 :2110115 عط <زه 22113660 15 غ1 -2344 
:3 10 12 121160 ”1113 تامملا ع6 ععوعم 320 128و5وع61 5ن'طولاخ"" تاععمءووء11 
”.(ع12 211؟) 0ع55ع61 عط عتكقط 10 عدزم 2" :533/1118 11111 111 “الاطناك 
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رَسُولُ اللية قال: نَعَمْ. قالَ: «يا بلآلّ أَذنْ في الئاس فَلْيَصُوموا عَذَا). 

1 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَّادُه عنْ سِمَاكِ بن حَرْبء 
عن عِكرمَةَ: «أَنْهُمْ شَكوا لبي هِلآلٍ رَمَضَانَ مَرَةَ فَأيَادُوا ا 
يَصُومُواء قجَاءَ أغْرَابِيٌ من الْحَرَةٍ َمَهِدَ أنّهُ َأى الهلال كَأتِيَ به اللي كل فقَالَ : 
«أَتَشْهَدَ أن لا إِله إلا الله ني وول اللَّه؟»قالَ : نَعَمْ وَشْهِدَ 6 الهلالَ» 
2 بللا فَنَادَى في الئاس ل كارشا 1 را 

قال أَبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ جَمَاعَةٌ عن سِمَاكٍ عنْ عِكْرِمَة مُرْسَلاَ وَلّمْ يَذكر الْقِيَام 
نا الا 

قال أَبُو دَاوُ: هذه الكَلِمَةُ لم يَقلّْها إلا حَمَّادٌ أنْ يَقَوُمواء لأن 
القِيّامُ قَبْلَ الصّيّام . 


51 
30 


َوْمّا يقولون : 
2 - حدثنا مَحْمُودُ بن خَالِدٍ وَعَبْدُ الله بنُ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ السَّمَرْقَنِدِيْ وَ 


أ تمر 2 3 م حو ع 2 6 1ه َ< 6 


مسي نم 


8 ع عنم 


يَحْيّى بن عَبْدِ الله بن سَالِمء عن أبي بَكْرِ بن نَافِع» عن أبيهء عن ابن عْمَرٌ قال: 
اتَرَاءى الَّاسُ الهلآلَ فَأَخْبَرْتٌ رَسُولَ الله يك أني رَأُيْتهُ قَصَامَ وَأَمَرَ النَّامنَ بصِيّامِه . 
[ت15/م16] - باب في توكيد السُحور 

3 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا عَبْدُ اللو بن المُبَارَكِء عن مُوسَى بن عَلِىّ بن 
رباح» عن أبيه» عن أبي قَّيْس مَوْلَى عَمْرِو بن الْحَاصِء عن عَمْرِو بن الْعَاصٍ قال: 
قال رسُولُ اللَّهِيكِِ: «إنّ مَصْلَ ما بَيْنَ صِيَامِنَا وَصِيَام أهُل الْكَابٍ أَكْلَّةُ السَّحَر). 

[ت16/م17] - باب مَنْ سَمَّى السَّحُور الغداء 

إمؤؤة ‏ سذتنا قمررية مكيل التاقذء حذقنا خهاة ب كياد ١١‏ 


2 


ا 
حدّثنا مُعَاويَُ ِنُ صَالِحَء عن يُونْسٌ بِنِ سَيْفِه عن الْحَارِثِ بِنِ زيّادِه عن أبي 
رُهُمء عن الْعِرْئَاضٍ بن سَارِيَةَ قال: دَعَانِي رَسُولُ الله يله إِلَى السَّحُورٍ في 
زتضشّاةٌ فقال: 56 إِلَى الْغَدَاءٍ المُبَارَكِ). 


00 1 49 8امة 1 01 عأمو8 عط (8/14) 


ع1 :5210 ع2 غهط 1ه تبط ناطاخ 01 :0115طغناج عغطا زه 221120 15 غ1 -2345 
110777" :5310 *12112 012نا ع6 عع2عءم 220 ع2اووع51 5 36[اخث " طدااخذ 01 "اعم مء55ع11 
“!م2117 121111 2 01 نتتتطتاك عط 101 5عغ02 (01 21ع172 عطا) 15 5000 


انا تأناك 1139118 01) عدن 1 عنا(ط عط 1 [17] 


ع2 غ112 لاك نط1 لطلهتتتتحتتدك 01 01157طانتج عغطا زه 231120 15 غ1 -2346 
224 551285ع51 1315لث '“ طدااك ]0 عع دءو5ع851 عط 1 :128نا52 ع1ممعم عط 0مع5وع2001 
ع 201 ,81131 01 تتقطلك (1115) عط غ20 أعط"“ :5210 ”قلط زممن عط ععوعم 
5 عغ!1! (0350 ع1215 ع6 1201636105 ,1أدع11ء7؟ عه تعلوع:5 ع171705) 1711126355 
011 127/1118 10112 011لا م50 ,غخطع1! 15 20ع1م5 320 7121621 5ع7امعع6 غ1 11أتنا 
الاك 


:0 ع2 124 1125*110 نط1 طله اناطخ 01 تتم طنج عط 2زه 22112660 15 غ1 -7 234 
:5310 11172 012ننا ع5 عع3عءم 220 55128ع51 5 136لث “ طلقااكذ 01 ناعم 2ءو5ء51 ع1 
50 غ20 5101110 (811231 نا 0ع10201126م أأدء عط 1ه) 81121 01 تتحطلخ ع5[ 
0ك 5ع21011011116 ع1 ,ناعناع11017 .1221 12112 115 123/1118 101731 9/011 01 2125/06 
1 2120115 110112 01 5121101115 ع1 حتت 0غ نمع010 1 (غخطع اط غه 15لدء :1ه) خطع 01 غ21 
© ”.011ل 2120118 15012 ع0 1125امعة51 عط مععلج:21 320 ,(كاعء/139م أطعام عط :ه10) 
5 غ1 111 (121105 115 غ560 121560 ع1 210) ,كتاطا 210 1115 غ120 15 حاتتتهل ع1“ :5210 
.(111185615 1120672 215 طلأه0 0ع615م015 عط 320) * ”215 عع11! 


12 1م121 115 تنه 1210 12 0215 01 21101157 عط 2ه 13112660 15 غ1 -2348 
:5310 1113 701زنا عط عع3عم 220 25اووع51 5ن'طو[اخ '" طذااكذ 01 عع دءووء851 علطا 
1215 عط 01) دعلدع:5 771121 عط غ20 أع1 220 (21511 عط ع نتتندك) علمتمل 20ج 6و8“ 
01 غخطاع11 عطا) غ1 11211 11125 تل 2120 26125» «زعع؟آ :21128ه 1013 1املاآ م560 (لانتتة0 
”.21 56601165 (0213/12 عنتنا عطا 


01 2163215ط1 عط 10 11210116 15 2311361012 1115 :523/5 10231101 تاطاكم 
7ه 


0 ع2 136 لتنج 162 [الخ 01 00115ج عط تزه 23112660 15 غ1 -2349 
0 226215 031512 01 20ع11) عالطا عطا الخصمنا"“ :0ع 1أوعلاع] 7305 عذاء17 15©) داعط/11 
و5115 80 أمععا 1 1857 رع1زع]] عط1) ”0تدعغطا عاعدماط عطا مام أع2 15ل ,نامر 
انام 1 طعتطة :ز6) 2111017 /9آ12 لمع1120 ,عغتطمةا #تعطأه عط لصه عاعد[اط عه 
2220 1[ .غ1 122017 10 131140 1 أتاما ,بلع10012 1 220 ,(0210 8011 لطاع 1 أذ ا1ناع 0151 
562 3120 516551128 132:5لث * طذااكذ 01 عع دءو5وء851 عطا 0غ غقطا 01 1102ء12 2 
224 51255125 5'طدلاث * طوااخ 01 عع مءدوء854 عط 1 01مناء1عط) , قاط اممنا عط 
ع5 10 1325عع56 211101 :0111لا ,00111 10" :5310 310 51211160 ”1112 01جزنا عط ععوعم 
1 122115 1115 .(/033 ع1 210 خطعاط عط دع:0 20ع:ثء<ء 0)) ع 102 220 عع131 00 
".0355/11 عط 01 771662655 عغطا 220 غخطع01 عط 01 ووع 1ه 
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645 حدثنا عمر بن الحَسَن بن إبراهيم قال <- عيزيا محمد بن الْوَزِير ابو 
ومولة. ا 47 ف 2خ خخ د - 5ح قو 00 3 ءَ و مومه 
المطرفي قآال* ععدتيا محمد بن موسى » عن سعيكِ المقبري» عن ابي هريره عن 

النْبِيّ يله قال: «نِعُمَ سَحُورٌ المَؤْمِنٍ التَمَرًا. 
[ت17/م18] - باب وقت السُحور 

86 . عحدندا مسذة: حذنيا تاذب زثنه عة قي ل اللوين سواةة 
الْمُسَيْرِيء عن أبيهِ قال: سَمِعْتُ سَمْرَةَبِنَ جُنْدَبٍ يَحُظبُ وَهُوَ يَقُولُ: قال 
َسُولُ الله يكي: «لا يَمْتعَنَّ مِنْ سحُورِكُمْ أدَانُ بلآل ولا بََاضُ الأفتي الذي كد 
حتى يستطيرا . 

١-7‏ عزتنا عسدة حذننا تنتيى » عن التْبْيخ (ح) وسذننا امد بد 
تونسن: ذقنا زََُيْرٌهِ دشنا سُلَيْمَانَ اللييق؛ عن أبي عُلْمَانء عن عبد اللوين 
ع 7 اي 5 آس و 7 مضرة :> هدس ضه ب عاق 2 4 2 
مَسْعُودٍ قال: قال رَسُولُ الله يكلِِ: «لا يَمْتَعَنَّ أَحَدَكُمْ أذان بلآل مِنْ سَحُورهِ فإنه 
م 4ه دوك - 0-8 00- 1 عت 2 1 
يُؤَدْنْ) أو قال: «ينادِي ليرجع نَائْمُكُم ريلئيه نَائِمَحُو) قال أحمد بن يونس في 
على اقول قدا 327 فق باطيف الا 

8- عذتنا كمد بد عنس : عذتنا مُلاَزِمُ بِنُ عَمْرِوء عن عَبْدٍ الله بِنِ 
العمان: عدي فيس بد ظلق: عن أبيه قال“ قال وشول الله كلق وكلوا واشريوا 
ذو 2 ترط َ 2٠+‏ عه 6 م روت اا #26 1 7 
ولا يهيدنكم الساطع المضعد. فكلوا واشربوا حتى يَعْتَرضَ لكم الأخمرا 

كال آثر كادّة: ذا يما تذكة بد آشهر اليدامة. 

9- حدّثنا مُسَدَّد: حدّئنا حُصَيْنُ بن نُمَيْر. (ح) وحدّئنا عُنْمَانَ بن أبي 
اللسسية: عل 3 ابن إذريس » السعني: عن حَصَيْن ؛ عن الشَعْبيٌ عن عَدِي بن 
حَاتِمٍء قال: الما نَرَّلَثْ هذه الآية: «إحقّ يبي لو الكيظ الْآيِسُ من يط 
الأر» [اليقرة» 8187 قاق؟ الشذث عقالة اننع وعقالا شوق ييا 
تَحْتَ وَِسَادَتَيء فَنَظَرْتُ فَلْمْ أَتَبَيّنْء فَذَكَرْتٌ ذَلِكَ لرَسُولٍ الله كَل فَضَحِكَ فقالَ: 

َه 0 7 0 - #أبر 7 1 لاب 5-07 ولب - ”7 و 
«إن وَسَادَك إِذا لْعَرِيض طويل إِنْمَا هُوّ اللْيْل وَالنْهَارَ؛. وَقَالَ عُثْمَان: إِنْمَا هو 
سَوَادْ اللِيلٍ وَبَيَاض النهَّار». 


2 1 30 8 01 ع1اهم80 ع1 (8/14) 


120 1115 دآ 5[آ اأؤدع)نا عط 1]' عالط 1ا مسحطلى عط 1آ] 5نردعط عد2) درعطما [18] 


116551151 116 11314 11111211211 نااك 01 21101157 عط جه 2211260 15 غ1 -2350 

01 2129/0116 تاعط/1“' :5210 ”1117 012منا عط ععوعءم 220 51655128 5'طد1ااذ ' طدااذ 01 

0 غ120 أع1 ,12120 115 112 15 122511ع11 عط عاقطنةا (نازه1 01) محطلخ عط 5تتوعط ناملا 
”.1 011 0عع12 115 52415115 ع2 1211 غ11 عع13م 


5" 1115] علوع"دظ 160 )"1 عط 1 “ه10 1)116آ] عدد 11 عنارا عط 1 [19] 


1 1215 0111 تتقحتانآ نط1 تتتزوث 01 2110115 عغطا نه 22112660 15 غ1 -2351 
:5210 121172 112012 ع6 ععدعءم 2120 514551126 1325لث '* طقااخ 01 تاعع ءدوءع851 عط غ021 
5 03 6 320 (82350 عط 01) م1اعع011 15 لام 12115 أخطع 1م عط معط/ل" 
:101 1136 15 ]1 ,015322315 11ناذ عط لتته ,(غوء/171 عط 01) مناعع01 أقطا دده 
*”.]125 115 علوع:01 10 21501 132511118 


2 غ113 ونث ناث تنط1 طد 11 نتلطاخ 01 2110115 عط زه 221132660 15 غ1 -2352 
3240 51655128 ذ'طة1اخ" 16أو5ممكة «'طدلاذ 01 23123م22مه عطا صا عنمع: ع/الا :5310 
:121 0غ 5210 ع]1] علتتناى 120 1نا5 ع1 تاعط1 ./لع011111[ 2 052 11172 0منا عط ععوعم 
0 ه11 ".115 :101 نم1721 711 /زع031:1م 2010610 111 310 لانتا0ل أع !1لو1ز8 0" 
563 320 51655125 132'5لخث" أعطمه:2 عط ]1 "رع طصتوعتء 6111 (1721 5/011 )2ه 117)" 
2113م 0ع1ع201:0 1112 210 00112 أع)" :قلط 10 5314 112هع38 2112 2011نا عط 
أعطم210 عط]' *”.(اعلا أء5 201 1325) تتتاذ عط رأندظ“ :5210 ع1 ".15 101 لم121 7111 
11 /اع2021:1 201010 1212 210 00171 أعع 10 ع113 11150 عغطا 101 مصتط لمعه 
3117م 2010160 1210 2150 015120111160 ع2 01متاع عط ,ماعطا 101 1261 
0 ©5 ع20ع0 2120 51655128 131'5[خ" أعطمه:2 عغط1 .تقلط 101 نمع172 لاا 
5 10123 1211128 أخطاع1 عطا عع5 1املاز صعط/1١ا"‏ :5210 تاعطا 2320 غ1 علصسفتيل "قط 
21 135115 3 1ع6) ,(18356 عط 1013105 1210 قلط 1غ1نةا ع طتدمعاءءط) ع510 
".1251 215 علدع1 51101110 


5" علوءا8 10 معادة]1 10 عاطة:ززوء12 15 غ1 [20] 


6 71/165513 116 1124 11111211211 نامث 01 :211110115 عط هزه 22112660 15 غ1 -2353 
01) 115101اع1 عط 1" :5310 11172 012منا ع6 ععدعم 220 125ووع51 5 32[اث " طدااكظ 1ه 
(1115111215 غطا) لاع 25 10125 35 غ]2ع721ع:1م 561018159 1122311 71111 (حتتج[5] 
5 16 طأه0ط ,0عع120 101 ,(50 00 10 1126 15 غ1 ععده) 12515 تاعطا علوع:1ةط 10 
*”.(135 :1111 ع لاكلدع61) 01237 1115612125 2110 


1[ رع02 :5210 ع2 غ113 ولام ناطخ 01 2111101157 عط جنه 22112660 15 غ1 -2354 

إؤاء/ة11ء8 عط 01 تاع 1/0 0" :5210 220 للقطد1'ذث 1201 0ع2161ء 51351110 210 
320 ع2زووع61 5'طدااث “* 11131121220 01 211055م12م0ه عط 01 متا عتتة عترعط ]1 
01 12631 عغطا ع30ط1 0غ 25ع]135 211395 7012 01 012 ,11172 زممنا عط ععوعم 
5 01161 ع1 210 ,ق21397 (اتتطاع842) عطا عصطتاع]01 عنزام1عء6 غ125 عطا عمعلدع1ط 
1 15 70لا" :لم251 عطد *.تاء 218 عطا عطتتع]01 غ31 ]125 عغطا عمكعلدع:0 5رع1ءع0 
:5010 7 ** 21397617 عا 0115115 ع:101ء5 1356 عغطا علدع1ط 0غ 5اعغ]125 21133:5 1710 
65 تاعع2هءووء11 عغطا طعرده كف“ :5210 عطذ ”.(8135*00 162) طلداانلطم“ 
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[ت18/م19] - باب [في] الرّجل يَسْمَع الثداء والإناء على يده 

0 هتنا عند اللقل ةا كشاوة عذكنا شكال عم تكد عن قور 
عنْ أبي سَّلَمَةَّه عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله يككِِ: «إذّا سَمِعَ أحَدُّكُمُْ التدَاءَ 
والإناءٌ عَلَى يله فلل بض و حَنَّى يَقَضِر حا حنه منه) . 

[ت19/م20] - باب وقت فطر الصائم 

0 عدن ادر حَنْبَل : حدّثنا وَكِيعٌ: حدثنا هِشَامُ. (ح) وحدّثنا 
مُسَدَّدُ: حذثنا عَبْدَ اللَهِ بنُ دَاوُدَه عن هِشَامء المعنى» قال هِشَام بنُ عُرْوَةَ عن 
أبيهِء عن عَاصِم بن عُمَرَّء عن أبيهٍ قال: قال النَّبِيْ تكِةِ: «إِذا جَاءَ اللْيّْل مِنْ 
ههُناء وَدْهَبَ النَّهَارٌُ مِنْ هههُنا؛ زَادَ مُسَدَّدْ: «وَعَابَتٍِ الشّمْسٌء كَقَدْ أَفْظَرَ الصَّائِم). 

9 عزتنا مسد : عذتنا يد القاسن 52 م! إبيدا ب الشوادة : قال: 
سَمِعْتُ عَبْدَ الله بنَ أبي أَوْفَى يقولٌ: سِرْنا مَعَ رَسُولٍ الله كك وَهُوَ صَائِمٌء قَلَما 
عرَبَتِ الشَّمْسُ قال: «يَا ِلآلُ انْزِلْ قادح لنَاه. قال: يا رَسُولَ الله لَوْ أمْسَيْتَ 
قال: «انْزِلُ كَاجَْدَحْ لَنَاه. قال: يا رَسُولَ اللو إِنَّ عَلَيْكَ نَهَارًا. قال: «انْزِلْ فَاجدَحْ 
َنَاه. قَتَرََ مَجَدَحَّء فَشَرِب رَسُولُ الله يِه ثُمّ قالَ: «إذَا رََيْتُمُ اللَيْلَ كَدْ أقْبَلَ مِنْ 
هَهُنًا كد أفْطرٌَ الصَّائِم). وناو باطقية 13 السشرف» 


[ت20/م21] - باب ما يُسْتَحب من تَغْجيل الفطر 


3 -- حدثنا وَهْبٌ بن بَقِيّة عن خَالِدِء عن مُحَمَّدٍ ‏ يعني ابن عَمْرِو ل 


عن أبي سَلَّمَةَه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِىْ يلِةِ قال: «لا يَرَالُ الدّينُ ظَاهِرًا ما 
عَجَل النَّامِنُ الْفِظرٌَ أن اليَهُودٌ وَالتَصَارَى يُوَخرون). 

4 - حدّثنا مُسَدَّدُ : حدّئنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأعمّش» عن عُمَارَةَ بن عُمَيْرِ: 
عن أبي عَطِيّةَ قال: «دَخَلْتُ عَلَى عَائْضَةَ رضي اللَّهُ عنها أنَا 1 يأ 
المُؤْمِنِينَ رَجُلآَنِ مِنْ أضحَاب مُحَمَّدِ كله أَحَدُهُمَا يُعَجلَ الإفْظَارَ وَيُعَجَلْ الصَّلاَةَ: 
وَالآحَرٌُ يَوَّخْرُ الإفْطَارَ وَيُوَحْرُ الصَّلآةَ. قالتُ: أَيْهُمَا يُعَجَلَ الإفْظارَ وَيُعَجَل الضَّلاَةَ؟ 
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قُلْنَا : عَيْدُ الله قَالَتْ : كَذْلِكَ كانَ يَصْبَعُ رَسُولُ الله للها . 
[ت21/م22] - باب ما يُفْطِرِ عليه 

18- عذننا مُسدّة: حدننا عَبْدُ الْوَاسِدٍ بن زيّاوء عن عَاصم الأخول» عن 
حَمْصَّةً بنْتِ سِيرِينَ» عن الرّباب» عن سَلْمَانَ بن عَامِرٍ عَمَّهَا قال: قال 
رَسُولُ اللَهِ يكِ: «إذّا كَانَ أحَدُكُم صَايِمًا كَلْبِفْطرْ عَلَى الثّمْرِه فإنْ لم يَجد الثم 
تقل الما قن الماك فقونة. 

١-8‏ ستقدا امقديخ غعثيل: سذننا عيذ الرّزاق: لقنا خشتر بد 
سُليِمَانَ أخبرنا نابت الْبانيُ أنَّهُ سَمعَ أنّسّ بنَ مَالِكِ يَقُولُ: «كَانَ رَسُولُ الله ل 
يِْطرٌ عَلَى رُطَبَاتٍ قَبْلَ أنْ يُصَلّْيَّه فإنْ لَمْ تكن رُطَبَاتٌ فَعَلَى تَمَرَاتِ فإنْ لَمْ تَكُنْ 
خسا حسواتٍ مِن ماء؛. 

[ت22/م23] - باب القؤل عند الإفطار 

. ستنا 8خ اللديق مشغتوبن تلقى أثو قشتو: سدم قلخ بخ 
الحسن» ع تا يي رَاقدء سعدثنا ات ابنَ سَالِم المُقَمّ ‏ قال: 
رَآَيْتُ ابن عُمْرٌ يَفْبِضٌ عَلَّى لِحْبَّيهِ فُيَقْطعٌ ما رادت عَلَّى الْكَفٌء وقال: كان 
الي َل إِذَا أَفْطَرَ قال: «ذُهَبَ الطَلمَأ وَابِتَلَتِ الْعَدوق وَنَبَتَ الجر إن شَاءًٌ الله . 

8 - حذئنا مُسِدٌةٌ: حدننا مُشَيْعء عن خشينء عن مُعَاءٍ بن زُهْرَةُ: أله 
بلَمَهُ أنَّ اللي يكل كانَ إِذّا أْطَرَ قال: «اللَّهُّمَ لّكَ صْمْتُ وَعَلّى رِدْقِكَ أفْطرْتُ». 

[ت23/م24] - باب الفطر قبل غروب الشمس 

8 عتنا فاررن وق قووالله ميدي النشى التغلىء قال سذه 
أبُو أَسَامَة: حدثنا هِشَامُ بنُ عرْوَةَ عن فَاطِمَةَ بنْتِ المُنْذِرِه عنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أبي بكر 
قالك: ا«الظرّنا يما في يَُمَشَانٌ فى غيم في هد يَشُولٍ التويية ث3 ظلعت 
الَقْصٌْء قال آثى أسَاحةه قلت إيقام: أيووا بالقشاب؟ قال: ويد من ذللك19, 

[ت24/م23] - باب في الوصال 

0- حذنا عَبْدُ اللْويقٌ عَشْلَّمَةٌ الْقَمْترةْه عن مَالِكِه عن تافم» عن ابن 
عْمْرٌ: أن رَسُولَ الله كله نَهَى عن الْوصَّالٍ قَالوا: كَإِنَكَ تَوَاضِلَ يا رَسُولَ اللّد؟ 


أ 
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قال: ١إني‏ ليث كَهَيكَكُم ؟ أظعَمُ وأتقى». 

اق حنشا فنا بل سَمرل أل يقرين كش خذلئع سن ابن القاوء عن 
عَبْدِ الل بن حَبَّابِء عن أبى تميق الخذري انه شبح يُسُول اللويكة يَفْرنلٌ: لا 
تُوَاصِلُوا كَأَيْكُم أرَادَ أنْ يُوَاصِلَ كَلْيْوَاصِل حَتّى السَّحَر؛ قالُوا: فَإِنَكَ تُوَاصِلٌء قالَ: 
(إنّي لَسْتُ كَهَيْتيكُم إن لِي مُظهِمًا يُظعِمُني وَسَاقِيًا يَسْقِينِي). 

[ت25/م26] - باب الغِيبّة للصائم 

2 - حذثنا أَحْمَدُّبنٌ يُونْسَ: حدّثنا ابن أبي ؤثب» عن المَقْبْرِي: عن 
أبيو» عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله كلِ: «مَنْ لَّمْ يَدَعْ قَوْلَ الرُورٍ وَالْعَمَلَ 
2 امب لله حاجة أن يَدَعَ ظقَامَة وُشَرَابَةة كال أخهد : فَهِمْتَ إِسْنَادَهُ مِن ابن الى 
ِنْب وَأفهمي الحَدِيتٌ رَجُلَ إِلَى جَنْبِهِ أَرَاهُ ابنَ أخيه. 

3 - حدّثنا عَبْدٌ الله ينُ مَسْلَمَةَ الْقَعِْمُ» عن مَالِكِءِ عن أبي الرُّنّادِهِ عن 
الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ: أن النَبِىَ كثِ قال: «الصّيَامْ جَنَةَ فإذًا كان أَحَدُكُمْ صَائْمًا 
قلا يَرْتْ وَل يَجْهَلُء كَإِنٍ امْرُوٌ َائلهُ أو شَائَمَهُ كبقل إِنّي صَائِمٌ إنْي صَايِمٌ . 

[ت26/م27] - باب السّواك للصائم 

4- حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ الصَّبّاح: حدَّئنا شَرِيكُ. (ح) وحدّثنا مُسَدَّدُ: حدّئنا 


2 


يها 000 


3 ا 35 ص 5 2 9 2 2 9 عر 2 5 2-6 2 ٌ 
أبيه قالَ: «رَأَيْتَ رَسُولَ الله كَل يَسْنَاكَ وهر صائم». زرَادَ مُسَدَدْ: «مَا لا أَعَدّ وَلا 
و 


؛ عن سُنَْيَانْء عن غاصم بن عَيَيْدٍ اللو؛ عن عْبَيْدٍ اللوين عاهر بن ربيعَة؛ عن 


أخصى) . 
[ت27/ه28] - باب الصائم يَصُتّ عليه الماء من العطش 
ويُبَالغْ في الاستنشاق 

2-5 حدثنا عَبّْدَ الله بن مَسَْلمَة القَعْنْبِنُ: عن مَالِكِء عن سمي مَوْلى أبي 
بَكْرِ بن عَبْدٍ الرّحْمِنِء عن أبي بَكْر بن عَبْدٍ الرَّحْمِنْء عن بَعْض أضحًاب النَّبِيَ كله 
قال: رَأَيْتُ النَّبىَ يل أَمَّرَ النَانَ في سَمَرهِ عَامَ الْمَمْح بالفِظر وقال: اتَقَوَّوًا 
لِعَدُوكُمْ) وَصامً رَسُولُ الله يك. 

قال أبُو بَكر: قال الَذِي حَدَّئّي: «لَقَدْ رَأَئْتُ رَسُولَ الله كَل بِالْعَرْج يَصُبّ 


16 33 18 01 12و80 عط (8/14) 


01 ع2115ع56 ,19250128 735 عط عالط 20ع2 115 0171 1مع126 201111118 ,[13خ-ام 
غ2 ع ت[اطاء:5001 :01 أ175طا عتاع نعو 


0 2511185[ عط 1 “ده"1 مزع )د ١1‏ )ناا ع05طا 10 1 اود أنامطخى أغأجط ١1‏ [... | 


ع1 :5310 عط غ24 521:2 تنطا] غ201[ 01 211101157 عط جه 22113660 15 غ1 -2366 

اأكتتاد" :5310 1112 012جنا ع5 ععدعم 320 51655128 5'طدااخ '* طدااخ 01 تاععمء55ء1/1 

:31 011لا 1121655 5615011519 (351116101 0111[ 01111128) 10511115 0111لا 12160 “م17736 
”.115011 


لع ممنان) 1اء75اللط 5اءم) درمووعرء2 116 )1"35 4 درعط 11 [28] 


عط 01 5137 ل0عع1 عا ,ه1215 01 211101157 عغطا نه 2211260 15 غ1 -2367 
36 ,1110 012منا عط ععمعم 320 5125وع51 5نطد[اث" طذااذ 01 تاعع دمءووء11 
121 01) 5310 11112 112012 ع6 ععدعم 210 51655125 5 ط13اث '" طدااذ 01 عع 2ء55ع1/1 
11117 11201 ع5 ععدءم 220 ع5512ع51 5نطقلالخث “ طذااك 01 تتعع رءووء11 عط 170د2ع2 عط 
48 71012 112011 35 51121 2120 ,11185مناء 5ع21326116 35 لاأعناك"“ :(5210 20125ط 
تأعطا تععامةاط عتنكهط 0غ 202510260 غ231 (102أنة1 ع1 لإعطا ع11ط8) 0ع12ءم0 15 
.125 


ع2 عاقطنا أخقط و5تتتث نط1 5120020 01 /50115ط1جاج عط جه 122112660 15 غ1 -2368 
58 1132:5[ث ‏ طلدااك ]0 ناعم 2ء55ع811 عط 01 /ا212م2امه عط جنا ع طك ]17211 1:35 
.1 116 12121101160 ع1 2110...' 11117 دممنا ع ععوعم 3120 


عط أقط) 5بحث 12 5520020 01 211150115 عط <زه 22113660 15 غ1 -2369 

3 11011 021126 ”11121 11011 عط ععدعم 3120 516551125 132:5لث"" طذااخ 01 تاععمء55ع1/1 

(أعط1م0اط عط)) عط 2120 ,0ع2متاء 1111511 6128اع5 17:35 عط 116ط177 8301 غ2 11311 

1)) تام 0ع1225ء 1220 (5غخطاع01) تاععغطعاء 2120 ,2210 5ج 01 12010 ع تنتاعاده 171:35 

2240 ,1121115 5ع13116م 25 طأعناك“ :5310 ع2 012مناع7ع1 , 13122030[ (01 لطأصاممط 

:31 (135]128 عتته /إعط) ع11ط18) 026120 15 110128 1771012 11201 35 عاد 
”.125 تتاعغطا مععامط عتتقط 0 0ع:1ع602510 


ناطاث 01 21111201157 ع6 2ه 1231712660 15 قلط عع111 82011 خم :52335 1021110آ نااك 
1٠‏ 122) 


01 5137 160 عط ,ه1131 01 21110115 عط 2ه 22112660 15 غ1 -2370 
136 ,1110 013منا عط ععمعم 320 128ووع51 5نطدلاث طذااخذ 01 ع8 2ء55ء11 
طعناك““ :5310 *11173 1ه0جزنا عط ععدعءم 220 51655128 5*طقااخ “ طدااكذ 01 تاعع ءد55ع11 
711؟) 02612660 15 112121115© 13120111 112011 25 5111 210 ,1128ممناء 5ع116ع213 35 
”.125 11[عط1 داعع101ط6 عتتقط (ع 12512 عتتة نلع1) 


01 716356781 116 ]113 لوط تتتقط1' 01 2100115 عغطا دنه 22112660 15 غ1 -2371 
5 358 أعناك"“ :5310 *11102 امنا عط ععدعم 320 5125وع51 5 طذ1[اخث " طلدااظ 


ع5 /لع1 ع11ط8ا) 0ع02612 15 1221125اء 17710111 01م11 35 لأعناذة 220 ,ع128مزتاء 
”.125 11 داععا[ه1ط عتتقط (12511115 
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على ربد الماء وَعْوَ شان عق المقلش أل مِن الكره. 
250-828 باب ا ددا 


قبي من أناجيم بن اليد ين صَبْرَةَه عن أبِيه بير شبرة نا قال 
رَسُولُ الله كلق : «بَالِغْ في الاسْيئْشَاقٍ 71 أن تَكُونَ َائِْمًاه. 


[ت28/ه29] - باب في الصائم يَحْتَّحِم 
7. ععدئنا مسد : حدّئنا يَحْبَىء عن هِشَامٍ. (ح) وحدّثنا َحْمَدٌ بن حَْبَل : 
حدقا حَسَن بن موس حذكنا شان : يما فخ ا عن أبي قِلابَة؛ عن أبي 
أصهاة ‏ ب يَعْني الرُحَبيّ -» عر نويا عن النِْيَ عَلِلد قال: «أفطرَ الْحَاجِمُ وَالمَحَجَومً) , 


0 


قال َيْيَاةُ في عليه قال: «أخبرني أَبُو قِلأَبَةَ أن أبا أسْمَاءَ الرّحَبِىَ حدّثهُ أن 
ليان قو لوسرل الل يكل أخبره أنّهُ سَمِعَ الى يللو . 


َو َك 3 


258 ةا أَحْمَدُ بن حَنْبّلِ: عند كنا حَسَنُ بن و د ا عن 
يحَى + قال: حَدَننِي 3 قِلابَةَ اليه 1 أ يدا بد أوْسٍ بَيْنَمَا هوّ يَمْشِي 
م مَعّ النْبِيَ عل مم 

989 حدثدا موسى بن إِسْمَاعِيلَ: حذتنا وَهَيّبّ: حذثنا ايوب عع أب 
قَلابَة عن أبي الأَشْعَثْء عن شَّدَادٍ بِنٍ أَوْسٍ : أن رَسَول الله يك أتَى عَلَى رَجُلٍ 
بالبَقِيع وَهُوّ يَحْنَّجِم وَهَوَ آخِذٌ بِيَدِي لثساق شد كلت عن رَمْضَات فمّال: «أفْطَ 
الاجم التشؤون. . 


30 -ظ أختذيق عثي ةنا عل بر الرزاق. و 


سار 237 


أغيرتي تفرك ]3 شيكا , مِنَ الحم يال اللا الى تديفه: نُصَدَنا - أيه أن 
تُوْبَانَ مَوْلَى النْبِيَ َل أخيره أن ب الله كل قال: «أقْطَرٌ الْحَاجِمُ وَالمَحْجُومً). 

1 .: حَدذثنا محموة بن عالق حدقا مذوان: رقنا الهَينَمُ بِنُ حُْمَيِدِ: 
أخبرنا العلكة بد الْحَارِثْ عن مَكحَولٍء عن 5 أاسماة الرَحَبيٌّ ؛ عن ا عن 
النبئئ عله قال: «أفطرَ الْحَاجِمُ وَالمَ لمخجوم). 


0 1 54 8 01 عأوه8 عط (8/14) 


0 01 211501157 عط دنه 123112660 15 15ط) عع111 82011 خم :523:5 1021110 تتام 
01 تطتتقطء عتتتوة عط طأعنامقط) ,التتطعلد81 2012 تعطج1 15 2م طنوطتت12 
1113| 


11 11016 15 2311361011 طاأعنط اا" :20تقتطخ 0م351 1 :533:5 1037110 اام 
33 325 51161 2120 و1121118© 213611665 35 لأعناك :اأتاعطاعغ5]2 عطا 0غ 0128 1ماتاعم 
357 10 0ع01251061© 31 (125]6128 ع31 لاعط) ع177611) 061260 15 1118متاء لنا0ط:7؟ 
01 211120117 ع1 012 113125111160 131536101 ع1“ :5210 عط **125]*7 تتاعغطا ماععا[هط 
”.انكل 011 [111131 نط1 ماع نامنتطا ند تتتقط 1 


121 160 8 ١تأستلدأتزء2‏ 11م زأووع022) عط 1 [29] 


01 1ع11655628 عط غ2ط) ققططث طنطا] 01 211501157 عط جه 22112160 15 غ1 -2372 
711 260متكء 11115611 غ0 11112 012م11 عط ععدعءم 210 61655128 5طد[اخث “ طدااكة 
.5 1735 ]1 


01 21150117 عط 2ه 221120 15 قلطا ععل11! 82015 م :533:5 1031510 تاام 
1115 11012 لا2نتتتتك1] 01 21101157 عط دنه 2150 220 زطاتكجم 


01 116556281 عط غ12 25ططخمث 12 01 21101157 عغطا جاه 22112660 15 غ1 -2373 
1711 760متاء 2112511 501 11172 012منا ع6 ععوعءم 220 ع55128ة51 5 132[لث “ طداام 
1 01 51216 ع1 11 ,125118 1735 عط 


2 ناث 12 تتمتستطج ]تخ لطم 01 :2110115 عط جاه 22113660 15 غ1 -2374 
ةلك 01 7ع1155628 عط 01 600112221110115 عط ]212101185 1زم ع0 :5310 عط أهطا 
01 اع11655628 عط غ12 ع2 1010 ”112 ناممنا ع5 ععدعم 220 125اذ5وع61 دنطذ[1الة“ 
8 5053 ع101220 ”21121 2ممنا ع6 ععوعم 320 125اووع61 5 طدااذ“ طداام 
110115 115 101 2157 01 0116 /9آ111211216111121601 13511128 3110 (1251115 0111105) 
إطدااك ]0 تاععمءووء11 0" :تقلط 0غ 5210 735 غ1[ .12عط) غاطتطمنام غ20 010 عط غتاط 
ع:101ع5 7/11 51011 2 ,أخطعاه عط 01 0102م غ135 عط 10 من 12558 مرععء]1 ناملا 
23 12356 1126 10 112 1356118 (رعععا 1 غ21طا عنت 15 غ1" :5210 عط أقط1 00 *”.ماتحتتول 
1000 7/11 ع2 2101105 1010 12017 غلا ,لاتتتهل ع101ع6 7116 51011 2 مأخطعام عط 01 
”.2110111 


201 010 عا :5210 عط أهقطا موحخ 01 211001157 عطلا زه 231132660 15 غ1 -2375 
1111110 ]11م 10 تتوع1 101 غ111 215011 12561118 عط 101 1118[متك عط املصةط2 


01 0219[ 11 116 1نانآ تسوء 01[ )غ71١‏ 4 125 ررونتدء2 15 )ود"1 ك4 درعط ١1‏ [30] 
1703 01) طأادمه1ا ع1 


5 01 0116 15012 1212آكث 162 72210 01 01157طغاتتج عط دنه 22113660 15 غ1 -2376 
طدااذ 01 “زعع5ء55ع1/1 عط 01 3121015م012ه عط 01 ع02 1011 60123110125 
طقلاك 01 اعع28ء55ع154 عط غ121 ,2112 ناممنا عط ععوعم 320 ع طاووع61 5 طة[آلة “ 
71 125 ,770111115 35 طأعتاك"“ :5310 :1113 زممنا ع6 ععدءم 220 28اووع61 5 طو اام" 
”.1518 215 علدع01 (10 021150 15) “م261 0عممنكء 21125611 5اعع 01 تتتوع1ل0 
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قال أَيُو دَاوْدَ: رَوَاهُ ابنُ تَوْبَانَ عن أبيهِ عن مكْحُولٍ مِثْلَهُ بإسْنَادِهِ. 

فال أو 515ة فلك لأخهد أى شوية أُصَح 8 «أفَظرَ الْحَاجِم 
وَالْمَحْجُوم )؟ قال: سك ويا لنء قلت : صو فعدآة أو سكديف 5 أسماء. 
قَالَ : حَدِيتُ ابنُ جُرَيْجٍ عَنْ مَكْحُولٍ عن شَيْخْ مِن الْحَيّ عَنْ تَوْبَانَ. قال أَبُو 
داودٌ : ام 5 أسَياء الوضية قنع اللوبى أشمله. وأثر واد الْحَبْرَانَِ خ اسمة 
أخضرء هُوّ ابن حَوْطِ . 

[ت29/ه30] - باب في الرخصة في ذلك 

02 لتنا أبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ الله بن مرو : ل ] عَبْدَ الْوَارثِْ عن 

أيوبَء عن عِكْرِمَةه عن ابن عَبَّاسِ: «أنَّ وَسُولَ الل كل احْتَجَمَ وَهْوَ صَائِم). 


قال 5 ا ووه وشيب بن خالِد. رن بوب بِإِسْنَادِهِ ف امكل وَجَعْفْرَ بن 
رَبِيعَةَ وَهِشَامُ يسني الا الات عن را من ابي اسن 3 


د ع 


مِقَسَّمء عن ابن عَبَّاسٍ : رَسُولَ الله وك 50 وَهوَ 8 ل 
١-84 ْ‏ مدنا الحمدية حَنْبّل : حدّثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بنُ مَهْدِيٌ ون 
عن عَبْدٍ الرخمن بن عَايس» عن عَبْدٍ الرخمن , بن أمي ليلى؛ حَدئْني رَجَل سن 
أُصْحَاب النْبيت عله : أذ شرق الل ل تق عد السقامة الاي صَلة وَلم يَحَرَمْهُمَا 
ِبْقَاءَ عَلَى أْصْحَاب قي 27 5 شوق الله لك نْكَ تُوَاصِلُ إِلَى السَّحَرِء فقال: «إني 
أَوَاصِلُ إلى السَّحَرٍ وَرَبّي يُظعِمُنِي وَيَسْقِيني'. 
8 حتها عبد اللويق تشلجة؛ سذها ليان تع ابق العيية 
عن ثابتٍ قال: قال أنّسٌ: «مَا كُنَا تَدَعَ الحِجَامَة ِلصَّائِم إل #تليزة الشويه. 
[ت30/م31] - باب في الصائم يَحْتَلِمِ نهارًا 
في شهر رمضان 
١. 56‏ حدئدا محمد بن كَثِير : أخبرنا سُفْيَانُه عن زَيْدِ بن أُسْلَمَء عن 
رَجْلِ مِنْ أضْحَابهء عن رَجلِ مْنَ أضحَاب النْبيّ كَل قال: قال رَسُولٌ الله 6لة: 
١لا‏ يفطر مَنْ َاء وَل مَنِ اخْمَل وَلَا مَنِ اخْتجَمًا. 


142 353 عمتاقة2 04 ع[مه8 عط1 (8/14) 


56 15 ع1آ عالط ؟١‏ اامء! 01015 هاعم 125105 2 سعط ناا [31] 


1-1]0ث 611[ للخ تتتطة!1 تخ لطم 01 01157ط)0اج عطا دده 23112160 15 غ1 -2377 
أقطا اع 5122110121 1215 1012 1211 115 جزم لطلقطلتطط نط1 8542:5620 خنطا[ 
0101112160 ”11122 02جزنا ع5 ععدعم 220 ع2اووع51 5'طقلاث “ طدااخ 0 عع رمءووء83/1 
20 ,50 10 50128 012 (آطام] 25 و5علاء 7اعط) 0)) 226111201 لاأمزمة مغ (ع1ممعم عط)) 
”.1 110112 112111ع:1 2615017 1251115 عط أع1 لمث" :5210 


.610 15 2311361011 11215 :12 10 5310 113*112 نط1 2قطة لآ :53/5 10331110 تامام 


0 ع5 عط أهقط علنلا812 م1 كمصخ 01 اتلتمطايج عط جه 0211260 15 غ1 -2378 
735 ع1 711 وعلاء 115 0غ [أطمء] ا[ممههة 


6 1 :5310 عط غ2 طأممحط” خ-اخ 01 15 01طانتة عط جه 22112660 15 غ1 -237/9 

01 5علاء عط 0غ آامء! 125/ا1مم3 0ع0151112 1235/1118 011121110115 :0111 01 2129/0126 52337 

5 328 101 001166551011 53576 10131113 ,ع:111611101نا؟ 3120 :1502م 1351125 عا 
.لامعا 25 5علاء 115 10 5ع210 /آ1مم3 10 1501ء0 


6101121177 اتدره ا أاءنتستلط واءم) درموترءظ 138 )1"35 ذخ سعط ١1‏ [32] 


عط :5310 عط أقطا طنتتم تن بطخ 02 /اتتمطاناج عط جه 23112660 15 غ1 -2380 
رع" :5210 11172 2012زنا عط ععدعءم 320 55126ة51 5*ط13[اث “ طذااك 01 عع رءووء811 
111111 112011 ]1111111113 15 دات11 112 غ135 120 ,1356128 17/111 غ01201؟؟ 10 ل0عع101 15 10آنلا 
لاء1] 112 1356 2 71125كاء0565 ,/إ2141011211ع111 201216 1اع1125ط 5اعع وطاثلا عط 20 
”.11111 112011 12111126124 وعتتزمعع] 


11 م11 .1211220115 5 101 11215121 12171261017 1115 تتدع1 117 :5335 1031110 ناام 

310 ,5151211162116 10 01 15 12311361011 1115 :5310 1357125 30تتتطخ 210ه1 1 :535:5 

ع5 2ه ع854111 نا 621251210 216 15 أععم165 1115 11 221526101 عت1اأمعطابهج عطا 
.11 112 110111 112117 01 2111101157 


115 01 21101157 ع1 01 2211360 15 1115 عغ111 813011 خ :5335 031510آ تامام 
77 12111 212011161 11101151 111512112 010 1غة013359) نط1 


-0خ ناطث غهقط) مطقطلج1 نط1 متدل 71/12 01 تتم طن عط هزه 221130 15 غ1 -1 2385 
320 55128ع51 5نطذااخث “ طدااك ]0 تاععمء55ع54 ع6 ,ععده غ2 تقلط 1010 ”102:02 
161 .(12 01 ع15ادعع6) غ125 115 عع010[1 عط 220 770101660 * 1112 تزممنا ع6 ععدع0 
5خ" طقالك 01 "عع 2ءووء54 عطا 01 ع513 لعع1 ع1 ,و٠‏ كتقط 1 أعج2 1 ,مزه 
23 1014 212 ,102122256115 01 12050116 116 12 *'11173 012منا ع5 ععدعم 220 28زووء61 
5خ" طذااذ 01 “عع 2ء154655 عط ,عع00 غأهط) عج 1010 :0-10203ش6 ناطاذث غ12 
01 ع5تتوعع6) غ135 115 عغ0101 ع1 2120 011160 ”1112 01م ع6 ععوعم 220 61655128 
201112 1 (/033 /كاع7 غ121 1ه) 220 رطاتت عط 1010 مقط علط :5210 عط أهط 00 .(026) 
.1 011منا عط ععوع2“ 2111101 (اع011 10 لتتقط 101 تزع172) 


010 1251115[ ذخ 01) أنزنة2 11 تدره"1 د55تلكا عط ]1 أنامطنى غأوط ١1‏ [33] 


عط1]"" :5310 عطة أقطا طقطوت'خ 08 /اتامطاتتج عطا ره 221120 15 غ1 -2352 
5 ! 10 11560 '1211172 112012 ع5 عع2عم 220 51655128 5'طق[اث '' طدااذ 01 “عع مءودءع1/1 
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[ت31/م32] - باب في الكخل 
قد اللنوع للهماكم 
7 - حدّثنا النْمَيْلِنُ: حدّئنا عَلِنُ بنُ نَابتٍ: حدَّئّي عَبْدٌ الرّحْمِن بن النْعْمَانٍ 
ابن مَعْبّدِ بن عَوْكْةٌ عن أبيوء عن جَدُوه عن النَِيَ بله: أنهُ أمَرَ بالإنْمِدٍ المُرَرّح عِنْدَ 
النَوْم وَقال: (لِيَتَقِهِ الصَّائِم' . 
قال أَبُو دَاوّدَ: قال لِي يَحْبَى بن مَعِين: «هُوَ حَدِيتٌ مُنْكرٌء يعني حَدِيتَ الْكْخْل . 


- 


8 - حذثنا وهب بن بقِيّة: أخمبرنا أبو معاوية؛ عخ غثبة أبى معاذ؛ عن 


92 


عُبَيْدِ الله بن أبي بَكْرٍ بن أنّس. عن أَنّسِ بن مَالِكِ أنّهُ كَانَ يَكْتَحِلُ وَهْرَ صَائِمْ. 

9 مدنا تكد بخ عبد الله الششزية تخي بق شرسى البلفد قالا: سدننا 
يَحْيَى بن عِيسَىء عن الأعمّشء قال: ما رَأْيْتُ أَحَدَا من أَصحَابنًا يَكْرَهُ الْكْحْلَ لِلضَّائِم 
وَكَانَ إبْرَاهِيمُ يُرَحصٌ أنْ يَكْتَحِلَ الصَّائِمُ بالصَّبِر. 1 

[ت32/ه33] - باب الصائم يستقيء القيء عامدًا 


0- حدّثنا مُسَدَّدٌ: حدّثنا عِيسَى بن يُونْس: حدّثنا هِشَامُ بن حَسَّانَء عن 


نا 


مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ» عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الل كلِ: «مَنْ ذُرَعَهُ كَيْءٌ وَهُوَ صَائِمُ 
كَلِيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءٌء وَإِنِ اسْتَقَاءَ فض . 

قال آثر 5335 تقاف آلا كرون محفو لاش 

فاق آثر 25304 بعت اهبك يلول كبس من 15 فيه بوالمسيم الى مها عن 
مالك عن نافع عن ابن هر . 

نال أبو كَاوّة: رَوَاهُ نضا عَنْسٌ بن غات حن جقام يئله. 

1- هّنا أبُو مَعْمَرِ عَبْدُ الله بن عُمَرو: رتنا ك3 الْوَارتِ: حذثنا الحسَينٌ 


كر - 


عن يَحْيَىء حدَّئني عَبْدُ الرّحْمِنٍ بِنُ عَمْرِو الأَرْرَاعِيُ: عن يَعِيشَ بن الْوَلِيدٍ بن هِسَام أن 
أبَاهُ حَدَّتهُه قال: حدَّئّني مَعْدَانُ بن طَلْحَةَ أنَّ أبَا الدّرْدَاءِ حَدَّكَهُ: «أنّ رَسُولَ الله يكل قَاء 
فَأفْطرٌ كَلّقِيتُ كَوْيَانٌ مَؤْلى رَسُولٍ الله 6ه في متحي وِمَشْقٌّ قَقُلْتٌ لَهُ: إن أب الدَرْقَاء 
حدّنّي: أنَّ رَسُولَ اللَهِ يل قا فأفْطرٌ. قال: صَدَقَء وَأنَا صَبَيْثُ لَهُ وَضُوءَهُ - يله . 
[ت33/م34] - باب القبلة للصائم 
3 عزتنا تدك تنا أنو مُعَاوِيَةٌ عن اللأعمّشء عن إبراهيمء عو 


ا ند 


2 ا م 7 2 اموا 2 16 ار و 7 عون وو ا اح اد نر جز 
الاسوّدٍ وَعَلمَمَة. عن عَايْشْةَ قالت: «كان سول الله يَكَِهِ يقَبل وَهوَّ صَائِمْ ويساثير وهو 


4 ]/ 56 58 015 80012 عط (8/14) 


12051 عط 735 ع1 210 ,1250128 17835 عط ع1لطثةا (زوعء77117 115) طع102ممة اع 111 2120 
.0511 21ناءاء5 1215 ناع077 2021101 عتكقط 0غ انلتاء 701 


عط :5210 عطة أقطا لقطوا'خ 01 1]0117اج عغطا ننه 22115260 15 غ1 -2383 

5 10 115601 *1117 013م1ا ع6 عع2ع2 220 51655125 5نثطق[ااث "” طذلاخ 01 “اعم مء55ع1/1 

01 12021 عط .».1) 13565 01 52021 عطا 1128نال (135625 ع11ط و5ع131 15ط) 
.(1]31220312 


123107 50) :5310 ع5 1316 للقطاوا'خث 01 21110115 عط ده 22112660 15 ]1 -2384 
'2113 11201 ع ععوعم 320 عسلذوعا61 و'طقالث“ طقلالك 01 “عم رءووء851 عط زوع 
ماع17 1 220 عط طأهط علقتطنلا عمط ل0ع155ك] 


0 1231ل] 1136 1111ل طش ننط] اطول 01 11]01157 عط جه 22112660 15 غ1 -2385 
1217) 115560 1 1161117011 ,50116)111128 :101 لاممقط عصوععط 1 :5210 1-112606م 
5 1121:5[ث '' لد[اخ 01 تتعع3ء55ع151 عط 10 5310 1 .125105 1:35 1 ع11طنةا (ء11/11 
ه 010 1*0 ,10023 لطمااكذ ]0 “عع مءووء11 0" :تقلط زممنا عط ععوعم 220 
لاء'1"' :0م251 ع8 ”.125156 173735 1[ ع11طنةا (ع13/11 تكم) 11550 1*7 !لم112 511610115 
30 1136) 12516115 21:2 9/011 18/1116 1ع131 17111 120111 :1ناملآ 1125 011لا 11 :11 
:5310 ع1 غ21 00 *.1 11 لتتتقط 120 15 عترعط 1" :5210 عط **(01172لآ 10 ع115ده 11 17/111 
”.31 عع11! 15 115 


28 1115 5121101885 تاوذنازء2 1"235)1115 4 [34] 


01 ع28ء11655 ع1 131 طمطاد1'ذث 01 2111520115 عط جاه 223112660 15 غ1 -2386 
1 11550 (1111165 /آ12311 50) ”11127 012منا ع6 ععدعم 220 516551128 5”'طة1اث “ طداامة 
.1 1/35 ع1 7011 عتاع نم “اعط 0ع2ط0116] 010 


1 غ12 0331/110آ تاماك 01 211101157 عط دنه 0ع011ع 13835 1 :5310 1361خ- اث نط1 
7110 15 :113115111155101 01 2111© 1115 :5310 


0 00آ 160 صسة1ة عدناملا خ :زه"1] ع1طدةتتزوع20نآ 15 غ1 [35] 


2510 12311 2 1136 1111131131 حلام 01 2110115 عط جاه 22113660 15 )1 -2387 
20111 1111 01م ع6 ععدعم 220 51655128 5'طد[اث " طذااذ 01 تاعع مءوو5ع11 عطا 
10201 ,نعط 1155[ 0غ .»1.6) 1356128 18035 عط عاتطانزا غ111 5آط ع 7اطاع ]ممه 
ةلخ ]0 تاعع ه1155 ع 210 ,(1عط 7111 داع 121اءزء5 13715 الام اننا . .عط 
1 .016655101 2117 م5307 1111 012منا ع6 ععوعم 320 ع 2اووع1ط 5 136 آم“ 
!22010 بتتتناط ع101520 عط 220 ,(ع5212 عط أنامط2) تحاط لعغ251 2120 عتتتده 111211 
5 110 01161 1126 210 ,12312 010 31 17835 016655101© 12ع'5117 1:35 35 51101 
011118 3 1835 1010100613 


انطناا و5ع0121) 510121115 تدسرمط1ا ررممنا كذ طعناد أتامطذن أغحط ما [36] 
2-1 1111115[ 1111111117 1201112[1ع اع ) 01) 5121 ذخ د[] عررزء]آ 


11> 011111] 220 للقطو1'خ طأه6 01 1101157ج عط جزه 2211260 15 غ1 -2388 
312 ع5 م2636 220 51655125 5نطقالاخث “ طذااخذ ]01 عع دءووءع854 عطا 01 5ع:1/1ا عا 
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- 


5 سان 1ه ٠‏ 
صَائِمء ولكنه كان أُمْلكَ لإزيه؟. 


٠-١ 3‏ دنا أبنو توي الربيع دن نافع : عِدتنا أبو الأخرّص» عن زَيَادٍ بن 
علاقَة» عن عَمْرِو بن مَيْمُونِء عن عَائْسَةَ ةٌ رضي الله عَنها قَالْتَ: «كَانَ النْبِئْ يك يُمَبْل 
في شَهْرٍ الصَّوْم) . 

22054 - حدّئنا مُحَمَّد بِنُ كَثِيِرٍ: أخبرنا سُفيَانء عن سَعْد بن إيْرَاهِم» عن 
طلْحَةً بن عَبْدِ الله - يعني ابنَ عُدْمَانَ الُْرشِيَ عه عع ائشة بك رام اله منيا #ألك: 
فكَانّ رَسُولُ الله كقة يقلي وهو صَائِهُ وَأنَا صَائِمَةً) . 


5 سدننا امد بد يُونْسَ : حدّئنا اليش (ح) وحدّثنا عِيسَى بن حَمَّادٍ: 


أخبرنا اللبكرية سَعْلء عن كبر بن عَبْدٍ اللَِّ بن سَعِيدِء عن جَابرٍ بن عَيْدٍ اللّهِ قال : 
قال عُْمَرُ بِنُ الْخَطََاب : مَخِِضُتٌ فُقَيلَت وَأنَا صَائِمْ: ا 


الْيَوْمَ دا عَظيمَاء ل أن صَايِم فال* «(أَرَأَيَتٌ كِ 17 من 4" ونث 
صَائِمَ) أت فاك فس ا حَمَّادٍ في حَدِيثِهِ ُلك ا به» ثم اتَمُقَّاء قال بت 


(قُمَهُ!؟). 
[ت34/ه35] - باب الصائم يَبْلع الرّيق 

8-. وذشا محمد بة عشى > حذتيا لاي ديار : عيذكنا سعد و أَوْسٍ 
الْعَبْدِئُ عن مِصُدَّع أبي يَحْيَى؛ عن عَابْشَة : «أنَّ التي له كَانَ يبلا وَهُوَ صَائةُ 
قط ماتيا 

قال ابنُ الأغرّابي : بَلََنِي عن أبي دَاوَدَ أنّهُ قال: هذا الإِسْنَادُ لَيْسَ بصَحيح. 

[ت35/ه36] - باب كراهيته للشاب 

2 داكا البق خلية + ابره أثر لفقت . بق الأتجروا سه العيد 
إشوايل» عق أبى الْعَنْبَسِ ؛ عن الأغَرّء عن أبي هُرَيْرَةَ: «أنَ رَجُلاً سَأَلَ النَبِىَ يكل 
عن المباشرة ع 1 فَرَخصٌ لَهُء وَأتَاه آخَرُ فَسَألَهُ فَتَهَاهُء فإِذًا الذي رَخَصٌ لَه 
شَيْخ؛ وَالَذِي نَهَاهُ شَابٌ. 

[ت36/م37] - باب فيمن أَصْبَحَ جُنْبَا في شهر رمضان 

98 حدثنا لقني : عن مَالِكُ. 2 وَحدثنا م اللعية مَحَمَّدٍ بن 

إِسْحَاقَ الأَدْرَمِيٌ : ا يل الرَحمن بن مهدىج عن خَاللكة عن عَيدٍ رَبْهِ بن سَعِيك ؛ 


6 ]1 547 عطتامة7 07 علومه8 عط1 (8/14) 


طدااك 01 تزعع2ء11655 عط 11201 2126© 1201111128 24 0ع2ع2م22 غ1 أقطا , قط 
37 01 1201111 ع1 01111118 ”11112 201لا ع6 ععدعم 320 ع طاووع61 5 'طولاام"“ 
5671131 12571128 110112 16511161118 111121111697 102011131ع1ع0© 01 51266 2 12 عصقاعط 116طثر؟ 
701110 2 220 ,تتتدع:01 غ7 1101111121 2 10131 1201 210 ,17115775 115 7111 1121025 

.غ62 ع تتكعلا معغ]21) 12561128 1111أحامه 


12 5121612611 عط أم200 0ط ع1205 عنتة بتاع1 لذ :533/5 031510آ لام 

0 ع5 عع320ع2 320 51655128 5”طقالخث " طذااخذ 01 عع 2ء55ع14 عا 11201 عمطتدهء 

01 12011 عط 01111118 1101111597 2201121ع1عه 01 55266 2 ا عطاعط ع1قطنتا تقلط 

2 0ع262م23 غ1 أقطا 15 أععءم5ع1 115 12 13120115 15 غهط17ا غناط ,1222200 ظ] 

1011117 661612011131 01 51266 3 12 5128 77114 1112 112011 عتطتتدء 1101111118 
.1 1771116 


عط 01 1711 عطا ,طقطوا'ذ 01 601157ط)ناج عطا زه 22115260 15 غ1 2389 
3 112262 ,”11112 2012زنا ع6 عع3ع6م 220 51655128 5بطد1ااخث “ طدااخذ 01 زعم مء55ء11 
121127 112011 ع6 ععدعءم 320 51655128 5 136لث '" طذلاكذ 01 تتععمءو55ع14 عطا 10 5210 
50126]111165 لطذااك ]0 تاععمءووء14 0 :0001 عط غج 7735 عط علاطا 
13 7611© ,11221111137 172011131ع1ع» 01 51266 عط 112 دنه 1 1711 122 01م11 وعتتامه 
01 7ع 11655618 ع1 '”.(/033 تكاع7 ]هط 1ه) غ125 عتكاء065 10 12121101 عطا عتتقط 1آ 
8 501161111165“ :5310 *:1112 012منا ع6 ععدعم 320 55128ع51 5 132[اث '" طد1[اكظ 
0 1111197م112 12012131ع1ع0 01 51366 ع1 12 تتتد 1 17111 100 12 0م11 وعطتامه 
220 طغج6 عع1لة 17:01110 1 01تاع تغط غ125 عنكزاء065 10 126621102 عط عتتقط 1 اعتامطا 
0 ,15ا ععل1! غ120 216 011لا رأناظ“ :5310 102211 عط1' *”.(0339 نكاع/؟ أهقطا جزه) ]135 عتكاعوط0 
12 220 21111؟ 0111لآ 8/011 101 تاعتكاع 101 5ه طدااخ 101 ,طدااكذ 01 عع رءووء1/1 
ع5 ععدعءم 220 51655128 5'طذللاث " طدااك 01 عع 2ء5وء854 ع1 رقتطا ناممنآا .5125 
8 ]12056 عط ع5 مغ أععمتء 1[ اطدااخ نا8“ :5210 220 كلع 32 تملع ”11107 نمجزنا 
1 77234 01 011لا 212028 ع251ع08ع1220111 ]12205 عط 2120 ,011ل 3120118 طذااذ 01 
”.01 غ266 5101110 


7111 كتلط طغتنالا وملغواع]1 امناوء5 5د1 كذ لطاعباك 01 12102م<1 عط 1 [37] 
71 1() تااضه]81 عط ! عستننا2آ (عوستاود"1 علط /138) 


ذ :5210 عط 1126 11112112 ناطذث 01 201157 عط ننه 2211260 15 غ1 -2390 

31 ©256 26206 320 516551125 5'طة[اخث" أعطمه:2 عط]' 16 5210 220 ع7تدء 11311 
15 غقط/1' :0م251 علط .1111260 طاععط عتحكقط 1 لطقااك 01 تمع ءووء851 0" :' تلط 
17 7/111 1216101115 31نمءاء5 0هط 1" :5310 عط **9/0117 111120 قط اعتطا أقطا 
051طخ تن'طةل1اخ ".13222032 (01 :033 عطا) ع متتتحل (ع 12512 7735 1 ع1قط/7؟) 1711 
0 211010 011لا ته" :11112 0م2512 121122 2011نا عط ععوعم 320 ع ططزودعء51 1135م" 
و 1خ" غأ1أوممكة ت'طوااكذ .2682607 عطا ا 0ع11مع ع2 "7ع:5121 2 11211111111 
07/0 101 ]135 8/011 2ون)" :1112 0ع3512 "112 0ن ع5 ععدعم 320 ع28اوو5ء61 
15م" أعطمه: عط] .ع تااأهعع2 عطا صضا لع1امعء ع8 "192ع11ناعءع025» 11021115 
0عء1 10 311010 ناملا مهن" :تقلط 0م3512 "تقلط ززممنا ع5 ععوعم لتته عطزودع1[ط 


- 


 ]14 /8[‏ كتابٌ الصَّوْم 57 117 


عنْ أبي بَكْرِ بن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بِنِ الْحَارِثِ بِنِ هِشَامء عنْ عَائْسَةَ وَأْمّ سَلْمَة 
زوج التي قله انيما قالعا: «#كان رَسُولَ الل عه يُصْبِحٌ عتتالء قال 
عَبْدٌ الله الأْرّمِنُ في حَدِيئِهِ: «في رَمَضَانَ مِنْ جمّاع غَيْر اختلآم ثمّ يَصُومً). 

قال أبو دَاوْدَ: ما أقل مَنْ يَقَول هَذْهٍ الكَلِمَة ‏ يَعْني يُصْبحَ جنبًا في 
رَمَضَانَ - وَإِنْما الحريث (أنْ الْبِىَ لل كَانْ يُضْبِح ع صَائِمظ . 

#لالشاى سدتها عيذ اللوية تلن . تتح اللقتة ين عد تالك» عي 
عَبِدٍ الله بن عَبِدٍ الرحمنٍ بن مَعَمَرٍ الانصَارِي» عن أبي يونس مَؤْلى عَائْسَة 
رَضِيَ الله عنهاء عن عَائْسَةَ زَوْج النَبِئَ يِةِ: أن رجلا قال لِرَسُولٍ الله طلهِ 
وَهُوَ وَاقِتْ عَلّى الْبَابٍ: يا رَسُولَ الله إني أَضبحٌ جُنْبًا وَأنَا أرِيدُ الصَّيّامَء 
5 3 سًَ 55 00 5 يوا م 8 وه 
فال رسول الله كيد : «وَأنا أُصْبح 2 وَأنا ويد الصّيّام فأَغْتَسِل وَأْصِوما. 
فقال الرَّجُلّ: يا رَسُولَ اللو: إِنْكَ لَسْتٌ هِتْلَنَاءِ قَدْ عَمْرَ اللَهُ لّكَ مَا تَقَدّمَ عِنْ 
ب لو ل اا ا عن ره 3 ؟!] سيم خدت ا ؟ى و 3 ل حي 
ذنبك وَمَا تأخرّء فعْضِبَ رَسُول الله يَكِِ وَقال: «وَاللهِ إني لأرجو أن أكون 
> 2 2 2# - وو 

[ت37/ه38] - باب كَقَارة من أتى أهله 
في شهر رمضان 

0 م هذتنا مده وممصم بن عيشى؟ السعى: قالاً: سزن 
سُمْيَانْء قال مَسْدَّدُ: قال: حدّئنا الزُمْرِيُء عن حُْمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمِنْء عن 
9 ري قال : أنَى ول التَمع عكلِ قغال: عَلكُت» فتال: تنا شآانك؟) 


ا الى ا لس 


قال: وى ع عَلٍ أمَرَأتِي في رم مَفان3ْءَ قاله: «فهَل تَ 5 ما تعتّق رقبَة؟) 
قال: لآء قال: «فَهَلَ تَسْتَطِيعٌ أن تَصُوم شَهْرَيْن مُتَتَابِعيْنَ؟2 قال: لآ قال: 
١«فْهَلَ‏ تَسْتَطِيعْ أَنْ تظعِمَ سِتَينَ مِسْكيئًا؟» قال: لآء قال: «اجلِس»». فأتِيَ 


118 58 8 01 80012 عط1” (8/14) 


01 1أنة أعع1[و2 ع1 2 عط ]1 .ع2)11عع2 عط ما 0ع11مع عط "0150157 2001 512157 
10 56 عع36ة2 3120 51655128 و'طو[اخ" أعطمه:2 عط] مغ غخطع نم6 17:35 00165 
ع1 *.117قطء 12 غ1 عتكاع 320 (5ع026 01 أعغ1[و62) قلطا ععلة 1" :5310 ع1 . تقلط 
70 14011235 <اعع177ع5 115 1131 126057 :1201 ع32505 (عاعط) 15)" :5310 11211 
'' 2117 11201 ع6 عع3عم 20 51655128 1326'5[[اخ" أعطمم]ظ عط]' "1101111121157 
:5310 عط بضعط] .715161 عتتوععط6 طاعع] :1201م 115 أقطا طاأعتاحط 50 5111160 

".11 7/11 /آ12111ة1 تتناملا 0عع1 210 50 (320 غ1 ععلة 1)“ 


5 اا ,تتطكض-جحكم 01 01157طاناج عغطا نه 221132660 15 226د5 عط1 -2391 

3 11326 10 5177611 0166551011»© 2 1135 1115 :35311[-[ث نإ 20016101 101101118 

عك[13 127/131 5101110 عط ,201 50 5ع00 229/026 11 220 ,131ناء2211 11 
1 101 21361011 


11 85231 -آخث ,طغأ1ج.آ-اث نآ 13113660 15 52126 ع1 :533/5 103110 ناام 
,71خ -[أذخ 01 231126101 عط 1 320 8142111 نط1 علة:1]1 ,ناته تلخ -اخ م10 
.115 "1 1[1315خث :101 عاو 10 101111560 1:35 1113211 


2101 12311 2 غ13 111121131 حااذ 01 211101157 ع1 2ه 122112660 15 غ1[ -2392 
1هناءا56 12097125 01 التاوع1 2 35) 16521220313 01 00ج عط ع متتل 1356 15ط 
طالخ ]0 عع 2ء55ع851 عط 01 مناع1عط) ,(12561125 م711 7711 115 غ71 ع15نامع 1111 
51277 1231111111162 10 تتاط 01010 ”11123 012منا ع6 ععوعم 220 55128ع51 5بطة1 لالم“ 
ع2 11) :01 ,لإأع17ناعع015© 135]5 50-1201111 عتكاء065 0غ (1120 غ201 110ام0ء عط 11) 1ه 
:1 10 5310 12312 1126 .2615015 ]1201512 517217 لعع1 10 (50 00 10 201:1 120 135 
01 مء8 7155627 116 ”.1031 101 211010 غ20 10نامء 1 لطدااذ 01 عع رءووء11 0" 
]516 10 11113 0م0101 1113 012نا ع5 ععدءم 320 55128ة51 5 ط3[اث " اام 
5خ طدااذ ]0 تاعع اء55ع11 عا 0غ خطاع 01011 735 0215 01 011 أعع1و52 2 ,1اء)2آ 
20 غ1 ععلة 1“ :5310 210 تقلط 10 غ1 عنتوع 810 ,' 1172 زممتنا ع6 ععدعم 220 ع 2زووعء1ط 
©2201 ,20116 15 عتتاعط1:' لطمااك 01 عع دءووء11 0" :5210 ع1 .221157 11 غ1 عتااع 
طقللك ]0 نعو 37ءو55ع11 ع6 غ12 00 '.ع12 مقطا (/111قطء 101 11615 320) ا0عع1 
غ601 115 1124 11أ12211 50 51211140 *'11122 ومن عط ععدعم 220 55128ع51 3*5[ امم" 
.1 غ82" :11111 0غ 5310 2220 ,ع7715151 عتسوععط طاعع) 


[1111:3[1 2ا] 01 2111101157 ع1 اه 223112660 15 523126 11 :533/5 10315110آ الام 

5 طلم" طقالك ]0 عع توووع854 عط أقطا 010 عط لاعتط؟ا 112 ,تتطك-حى 11م 

01 ,5137/6 2 111311111111 9/011 أعط"' :11111 10 5310 *:11171 12ه0منا ع ععوعم 220 128ووء61 

5) 2150115 ]2ع12015 51157 0عع1 01 ,/إ1171لاءعع0125© 13515 150-1201211 ع تكزعو0 
”.(136102ء 


0 2111© 11311 2 1136 111311:31لط ناحاث 01 2110115 عط جاه 22113160 15 غ1 -2393 

210 ,121173 12011 ع5 ععمعم 220 51655125 5'طق[الث " طدااذ 01 عع مءدوء51 عا 
عط 111 115 7/111 هداع [هناءاء5 121/112 01 االناوع 2 35) 1351 215 جاعع[م2ط 1320 
2 اع نط1 11 رعحتتهد عط 15 أوع:"1 عط 210.. .16521220217 01 (لاغطاهط عط 1115ل 1251115 
ع8 1/155 ع1 10 غخطع نامخاط 735 0215 01 535 (اعع]111 162117 60112112118 أعع1وة6 
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7 
َه 34 


النَِيُ لل ِعَرّقٍ فِيهِ تَمْرٌ فقال: ١تَصَدَّْ‏ بواء فقال: يا رَسُولَ الله ما بَيْنَ لأبتَيِها 
فز بذ آثقة بقاء قال؛ كشك وَخَولٌ الوه على تق كاه هال: 
اميه إَِاهُمْ), قال عسيدة في مُوْضِع 1 «أَنْيَايُهُ) . 

1 حدّثئنا الْحَسَنُ بن عَلِمَ: حدّثنا عَبْدٌ الررّاقِ: أخبرنا مَعْمَرٌه عن 
الزْمْرِيّ بهذا الْحَدِيثِ بِمَعْنَاهُ. رَادَ الزّمْرِيُ: وَإِنَْمَا كَانَ هذا رُخْصّة لَهُ خَاصَّةَ 
لَو أن رَجُلاً فَعَلَ ذَلِكَ الْيوْمَ لَمْ يَكُنْ لَهُ بُدَ مِنَ التَكفِيرٍ. 

قال أَبُو دَاوُ: رَوَاهُ اللَيْتُ بِنُ سَعْدِء وَالأَوْرَاعِيٌ» وَمَنْضُورٌ ين المُعْتَمِر 


ع و سم 21 7 وه ان" ؟ه > ف أ كوم من 
وغعراك بخ مالك؛ على معتقى ابن حييثة ء زأذ كيه الاوزاعِيٌ: (واستغفمر الله . 


١ 
١١ 
١ 
1١ 
ان‎ 


83 حدتنا عبد اللو بق قَشلمة» هن تالك» عن اين شاب ه هه 
حُْمَيْدِ بن عَبْدٍ الرَحْمِنء عن أبي هُرَيْرَةَ: أن رَجُلاً أَقْطرَ في رَمَضَانَ فَأَمَرَه 
رَسُولُ اللَهِكلِ أنْ يُعْتِقَ رَكَبَهَ أ يَصُومَ شَهْرَيْنٍ مُتَتَابِعَيْنِء أَوْ يُظهِمَ سِنّينَ 
متعنية. قال: لآ اعد قسال كه رَشرق اللووة: اجيس قانع 
سول الله كلل ِعَرّقِ فيه كك ققال: الخد هذا دن بها . فقال : 1 
ما أحَدٌ أخوخ عني: قَضَبِكٌ رَشْوَلَ اللدلة ععى بَدَتْ ألْيَائهُ وال له 
كله . 


2 


. ا 
رجلا 


قال بو دَاوَدٌ: وَرَوَاهُ ابن حِرَيْح عن الزّهْرِي على لنظ مالك: أن 
القوّء وا فيد #آق قتيق 37 أذ ضوع شزرئن آذ امم اقيق منييا». 
8 سذننا حَشفَرَينٌ مشافر اللثبيرغ ‏ حدقا ابن أبى فذيق» ذقنا 
ِشَامٌبنُ سَعْدِه عن ابنٍ شِهَابٍه عن أبي سَلْمَةٌ بن عَبْدِ الرّحْمْنْء عن أبي 
مُرَيْرةَ قالَ: جَاءَ رَجُلٌّ إلى الي بكلله أمْطرَ في رَمَضَانَ بِهَذا الْحَدِيثِ قال: كَأَتِيَ 
ع 7ه قل لختحة فقة حاقا وهال فيد «قلة الك دآع غنيك وم 


سس حجن در 


9 0 


3 


٠ 
م‎ 


توما واشتغفر اللمه, 


100 59 عقناكة 01 عامه8 عط (8/14) 


210 1112 10 غ1 27ج 1120 ,11111 011منا ع6 ععدعم 220 51655128 1[365اث “ طد1ااذ 01 
220 ,1325 2 ع0لمء065 220 ,)1 01 أدء أاع اح وأخطع0اءمع0 :0111لا 220 011لا طأهم8"“ :5210 
“5 كلعل "1 ونطد1ااك 101 عاأ5ج 


0 كذ :5310 عط5 غ62 طلقطوا'ذ 01 /11]50115ج عغطا زه 22112660 15 غ1 -2394 
1117 112012 ع5 عع263 320 51655125 1315[خث '* طذلاك 01 تاععمء51655 عط 1 10 عمتتده 
01 ناعم 3ء55ع71 0" :5310 310 1631220311 (01 12021 عطا) 1116ل 12050116 عط 11 
324 51655128 5نطذلاخ“ طذلاكذ 01 تتعع دوءدوء854 عط]: '*اإخصتباا ورععط6 ع1 إطواام 
220 1" :5210 عط 220 ,7735 122661 115 1324 تتتلط 0م2512 *:11103 دزممنا عط ععوعم 
(أعطم0* عط1) ع1 *.(125122 قتاع ع1قلط/8ا) 111 /آ10 7/111 ع15نامع 1211 121ءاء5 
[ إطقلاث 8 إطدااك 01 أعطمه:2 0" :5310 عط **!2115ط 11 عتكان)"" :(لمققط 60غ) 5310 
ع1) م11 '..128/آ32 211010 مغ ناع017م 20 عتتكقط 1 320 ,(علاع 0غ) عطتطامم عتتقط 
+12 11 1:35 عط ع1قط/1ا 210 ,00150 أغد5 ع1 .00172 غ512" :(حتقتقط 0غ) 5310 (أعطاممعط 
(01© 1020 2) 7735 ع1ع1] اعتطاناا جزه ,لإععلط00 2 0117128 ,عتتطدء تقح مع220)1 ,م5121 
111 112012 ع6 ععوءم 320 ع128ووع51 5 طذلآاث “ طهملاذ 01 تاععمءووء854 ع1 .1000 
11 .110 51000 20312 عط **127نا6 تاعع6 235 50 عه عط 15 عتتعط/1 :5210 
017" :5310 ”21173 012منا عط ععوعم 2020 ع تاووع01 5'طقاات “ طدااخذ 01 ناععمءووء11 
(علاعط) 15) إطملاك ]0 تتعع مءووء154 0 :5210 11 *.21157طكء طنآ (1000) 115 
125 ع7 2120 ,لاع تقتاط عت ع/11ا اإطمااخ نا8 1212119(7 /آ12 220 1) 115 طتقطا (تاع:زممم) 
”.1 أدء (30 ععلة) ,لاعط]1** :5210 ع]1 *”.(21ء 0غ) 1101111118 


560137 15 0ع]12ع1 عاذ ]12 طقطذ1'ذث 01 21110115 عط 0 22112660 15 )1 -2395 
10 خطاع نام:ةط 17135 (5وع02 01) 525 1/217 201131111115 أعغ635[1 لذ :1 112 5310 210 
1121 11201 ع6 ععدوعءم 2120 51655125 5 1232لخث '“ طدااخ 01 تزعع داءووء83/1 


115 لط) )125 ذللط وعلدء81 ك4 طاعناك 01) أترع تتنتطاوتسن عترعللء5 عط 1 [38] 
1110112111 (2111202:3آ1 


1 :5310 عط غهط 12 1ةتتطط تنلات 01 2110115 عغطأا 2ه 221132660 15 غ1 -2396 
رع" :5310 ”11172 01منا ع5 ععمعم 220 55125ع51 5'طقااخ “ طذااخ 01 “عع مءووءع11 
0 (111611]101121158 1212120211 01 201212 عطا 01 12515 عطا) 01 غ135 2 دعلوع12ط ملاتنا 
701110 12011115 ,(ع22115<ء لجعع1 201) طذااكخ لا6 تتققط 0غ 2اعء5117 602655101 10 
عط 211 135028 5معع1 عط طاعن1ا0ط) تاعلاء (01ع1ع) 5112 عط 1ه]) تقلط اأمجررععرء 
0110 


7 1] ناطخ 01 21150117 عط زه 2311520 15 قلطا عع111 8201 هخ -2397 
2117 011م11 عط عع2عم 220 ع12ؤووع61 5 132الث " طذااك 01 “عع دءووء81 عط 1011] 
7 ]01 01211 52136 ع1 داع 121:011) 


(عضتائهة! علتطض7١)‏ ؟لاسكاعع:ه"! 2)5]آ عم2) دسعط ١1‏ [39] 


3 لد :5310 26 1124 1211211نالط ناطاخث 01 21101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -2398 

* 11121 112011 ع6 ععدعءم 320 55128ع51 1215لث ' طذااك 01 تتعع داءووءع154 عغطاا 10 عند 
”.5 13/116 لاا الالاعع 101 علصةتل 220 عغ3 1 إللد1اك 01 ناعم 2ء55ع11 0" :5310 210 
“2117 011منا ع6 ععدعءم 220 ع 2اووعة61 5ن طلدااث ‏ طدااذ 01 تاعع ه1155 عغطا غ122 0 
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4 حدثنا سُلَيْمَان بن دَاوَُ المَهْرِي: أخبرنا ابن وَهب: أخبرني عَمْرو بن 
الْحَارثِ أن عبْدَ الرَّحْمْنٍ بنَ الْقَاسِمٍ حَد لأ كهثة بق جطلر بن الأبثر غ12 11 
عَبّادَ بنَ عَبْدٍ الله بن الرَبيْر : حَدَّنَهُ أنهُ سَمِعَّ عَائِسَه نَدَ زَوْج التَبِي كك ” وأل: الى جل إلى 
الِيْ يك في المَسْحِدٍ في رَمَضَانَ قَقالَ: يَا رَسُولَ اللّهِ احتَرَقْتُ فَسَأَلَهُ الَّبِيُ بك «مَا 
سَأنْهُ) فَقالَ: أَصَبْتٌ أُهْلِي؟ قال: «تَصَدِّق؛ قال: وَاللّوِ ما لى شَيْء وَل أَقَدرٌ عَلْيُف 
قال : «اجلِس» فَجَلْسَ. يدم هُوَ عَلَى ذَلِكَ أَْبَلَ رَجُلُ يَسُوقَ حِمَارًا عَلَيِْ طعَام فقال 
رَسُولُ الله كلةِ: «أ: بْنَّ المُحْمَرِقُ آنِقَاه فقامٌ الرَجْلُ» نَقالَ َسُولُ الله يك : انَصَدَنُ 
ِهَذَاء. فقال: يا رَسُولُ الله أعَلَى غَيْرِنَا؟ قَوَاللَه إِنا لَجِيَاعٌ ما ْنَا شئْ 4 قال : تكلوق 


و س اه خا 


5. حعذتنا مصددية عزق: حذتنا عبد بخ أبي موي حدَّئنا ابن أبي 
الزْنَاه عن عَبْدٍ الرشمر ين الْحَارثِ عن مُحَمَدٍ بِنِ جَعْمْرٍ بن الرْبَيْرِءِ عن عَبَّادٍ بن 
502 عن عَايْشّة بِهَذِهٍ الْقَضّد قال : 56 ِعَرَقٍ فِيهِ عِشْرُونَ ضَاعًا) . 

[ت38/ه39] - باب التغليظ في مَنْ أفطر عمدًا 

2256 ملالا سُلَيْمَانُ بِنُ حَرْبٍ فال ججدقا تكة. 6 وجَدكنا محمد يي 
كير نْبأنَا شَعْبَة عن حيبي ين أبِي نَابتِء عنْ عَمَارَةَ بنِ عَمَيْرِء عن ابنٍ مَطْوَّسٍ» 
عنْ أبيو» قال 9 كثيرٍ عنْ 5 المعلوس: عن أبيه؛ عن أبي 1-6 قال: قال 
رَسُولُ اللَّ لله : ١‏ مَنْ لطر قا بخ شان فى خثر خط تمع لَهُ لم يَفْضِ 
عَنْه صِيَام الدّهْرِا . 

7 حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَتْبَل : حدئني يَحْيَى بن سَعِيلِء عن م سشيان: 1 لاني 
حَبِيبٌ» عن عَمَارَةَ عن ابن اموس قالَ: فُلْقِيتُ ابن المُطوسٍ فَحَدَّئْني عن أبيه 
م أبي وت قال: قال التي كلل مِثْلَّ حَدِيثٍ ابن كَثيرٍ وَسُلَيْمَانَ. 

فال أبو ذَاوٌ: واختلك على سَفيان وَشقيَة عَنَهُمًا ابن المطَوّسِ بو 
المطوّس . 

قال آثر 45515 روصمو أ اليد العطونى» وأبو المطرس.. 

[ت39/ه40] - باب من أكل ناسيًا 

2-8 حذثنا مُوسَى بِنّ إِسْمَاعِيل: عذككا عاذ مد كدت نيت بقار 
عن سكي بن سيريق» عن أبي غير فال: جاة يُجل إلى التبخ 5ه ثقال: يا 
رَسُولَ الل إِنّي أَكَلْتُ وَصَرِبْتٌ نَاسِيًا وَأنَا صَائْمٌء فقال: «اللَهُ أطعمك وَسَفَاكَ؛. 


122 600 8 01 عاووظ عط (8/14: 


320 1000 131115 املا 0ع10710م 135 /تأطاع انماث طدااذ ,0عع120* :مقاط 0غ 5210 
+12 201512ك11-1ع77 15 غ1 2120 :1531220313 01 13515 عط 0غ تازه 5ع011مم3 قلط1) *”.علمتضتل 
7/111 )135 115 ,لإ[اتاأاعع 101 وعالصتهل تزه 5خدء عط 220 ,701112121119 12515 15 006 11 

(.طاععا[م62 راعع6 عتتهوط[ 


3 01[1) 25]5'! 0511550 عط 1 عناتزعوط0) 160 12193 عط 1 [40] 


5 :501 5126 131 لقطو1'ذث 01 211101157 عط 2ه 13112660 15 غ1 - 2399 
0111© ]نا ,(1261155 61128]اع5 01 ع2115ع66) 1531120311 01 03395 501216 0ع11155 1آ 
6115 11265) .513531 01 1201111 عط ا أمرععئء تتتعطا 01 ناع11 11 1251 1101 
5 ]0 2311 ع1ء/7 35 53126 ع1 ,ع122) عط 11ج 203ع1 عاعء6 01 غعغ2أ5 عطا 12 1835 ع[5 
7562 210 21655128 1315لاث” طلدااكذ 01 اعع 2ء55ع851 عطا 28 اتكاععع1 101 روء171/17 
(.4ع!11 عط تناع اع طعط/3ا تاعط جام عتتباقدع1م ععلةا 10 *1121ط ناممن عا 


01 ] ذ1زممنا عنانآ عدخ 5غ)1"25 لدرخ 5غ01][ عم0) ررعط ١١‏ [41] 


01 116556281 ع1 21 طلقطاو1'ذ 01 2110115 عطأا زه 2311260 15 غ1 -2400 
١0 0145 20‏ يعلط" :5210 1117 012منا عط ععدعم 320 51655128 5 1ط13لث " تأداام 
*”.211طع5 115 0ه 13565 056 عنكاء005 11اع1 115 أع1 ,تلاط 01م عندل عته 13515 


ع 15 115 3120 ,1355 01 70175 عط 10 21165م3 1115 :52395 10331110 تاطام 
.12231 تنط] 20 ممتتطخ 01 11101مزه 


ع1 :5310 عط أقط منططث 162 01 1117مطانتج عغطا زه 221120 15 غ1 -2401 
11" :5310 1117 12011 ع6 ععمعم لطنة 516551128 5'طذ1ااخ “ طدااخذ 01 "عع مءدوء11 
565 71101155 0165 3110 153122120211 01 120211 عغطا عمتهتدل 111 دعمتامععط عجره 
3 1211© 112 اماع ع5 51201110 1000 ,152112203 01 12565 غطا (02 عحزامة :1ه 211) 
210 :(11ع1 115 01) 11121 112011 عندكل :31 13515 120 2120 ,(126101مودء 35) أأخطعط ولط 
5 01 ]1 1111111 5101110 11ع1 115 ,11121 012م11 عناكل (132515 01) 770138 2 125 ع1 11 
ع0 


7ل () )1"25 12105ع05) أتام0ط4 أدط ١1‏ [42] 


]1 :5310 عه أهقطا طقاو1'ذ 01 211150115 عط زه 22112660 15 غ1 -2402 
ع5 عع63م 2120 51255128 5 136لث " طذااخذ 01 تاعع ءووء851 عط 251260 13101دخ-اخم 
5 ع17ء065 10 غ216 /12 15 غ1 إطهلاك 01 “زعم مءووء1 0" :1111 01منا 
طمااك ]0 عع 1ء5155 ع1 **01112/92[ 2ه 5غ]135 عتكزاءو06 1 5101110 :(121197ناعع) 
(/[ 011112[ 012) 12565 عتكاء065)" :5210 ”111273 012منا ع ععدعم 320 55125ع51 1131:5آلقة “ 
”.عع!1!11 50 011لا 11 1356118 ع357ع1 220 رعءع]11! 50 11ملاآ 11 


1111311311120 112 للوختطدة]ط1 01 21101157 عط جاه 22113160 15 غ1 -2403 

531 1 :5310 26 136 نمع 51210121 1115 10173 ناع 12 115 1011 التتج[وخ -اخث 1227211ة1] 
0" :1113 012جهنا عط ععوعم 220 125ووع61 5'طدااخ " طذااذ 01 “عع مءوو5ع854 علا 10 
:05 109 أعع 1 ط1أ1/تاع1ة111 ,1201121 1710128 2 عنتقط 1 لطمااخ ]0 “اعم مءووءع1/1 
2 ع 2201 ,غ1 عالط 1 501221611265 220 ,)1 011 /إ011112[ 012 01116 أع5 1 50111611112125 
22597 [ عع5 1 220 ,(/[ 0110111116 1*1 71211) عتامك 10 اعمم هط ألاع121 131230 01 


[8/ 14] - كتابُ الصَّوْم 60 123 


[ت40/م41] - باب تأخير قضاء رمضان 

9 - حدّئنا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِنُء عن مَالِكِء عن يَحْيَى بن 
تصلوه عبن أبي سلما بن عزو رشان أ تيع غايقة رهبي الل عتها لقول: إن 
كَانَّ لَيَكُونُ عَلَىَ الصَّوْمُ مِنْ رَمَضَانَ كَمَا أسْتَطِيعْ أَنْ أَقْضِيَهُ حَبّى يَأَتَىَ شَعْبَان. 

[ت41/م42] - باب فيمن مات وعليه صيام 

0 - حدّئنا أَحْمَدُ بن صَالِح: حدّئنا ابنُ وَمْبٍِ: أخبرني عَمْرُو بن 
الْحَارثْ عن عُبَيْدٍ اللو بن أبي ا عن مُحَمَّدٍ بن جَعْمْرٍ بن الرُِبَيْرِه عن 
عُرْوَةَ» عن عَائْسَةَ أن النَِىَ كي قالّ: ١مَنْ‏ مَاتٌ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ صَامَّ عَنْهُ وَلِيّها . 

قال أَبُو دَاوْدَ: هَذَا في النَّذْرٍ وَهْوَ قَوْلُ أَحْمَدُ بن حَتبَل . 

1 حدثنا مُحَمَّد بن كَثِير: أخبرنا سُفْيَانْء عن أبي حَصِينِ؛ عن 
سَعِيدٍ بنِ جبَيْرِه عن ابن عَبَّاسِ قال: «إِذا مَرضَ لول فى رُمْضَانٌ كم عات 
وَلَمْ يَضَق آللية غلة وَل يكن يَكْنْ عَلَيْهِ قَضَاءٌ وَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ نَذْرٌ قَضَى عَنْهُ وَلِيُه). 

[ت42/م43] - باب الصوم في السفر 

0 هذكها ملتمادية حو لكشذة فالا سدتدا ختاةه عد 


هِشَام بنِ عُرْوَة عن أبيهء عن عَائْشَةَ : أن حَمْرَة الأسْلَّمِيَ سَأَلَ الى كله 


001 ام ا 2 َ 2 7 2 1017 222 و : 1 5 3 
فقَال: يا رَسَولَ الله إني رَجَل أسْرد الصّوْمَ | صُومُ في السَّفْر؟ قال: «صُمْ إن 
شِْتَ وَأْفْطرْ إن شِئْتَ) 

3 سذها عد اللدية تسود اللة : عذتنا تشندىة فين التحيد 
المَدْنِيُ قال * : سمعت حَمرّة بن مُحَمَّدٍ بن حَمرّة 5 الأشليمع أ 0ل ضيه 


عن جد قال : فلت ل ا كشو الله إن صَاحَب ظهر اقالجة 


و 


5 وَإِنَه ويا صَادْفيَى هذا الشهد يعت رَمَضان»ء وََ 
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15 غ1 1120 1 220 :(/إ011112( 012 511228 171164 1351128 111:6لاء 0غ) :املا 20 ناع:7001 
1 () (112 نال تتاعطا 24 16212302 01) 12515 عتكاء5و06 10 عل 101 نزع51وهء 
1 15 :6132 017128 ع5 1701110 1 621 التاوع؟1 عط طغاةا ,)1 01337 10 مقطا طذلاخ 01 
”17خ ]0 تتععدءووء151 0 108اأوة] عتتكوع1 01 12515 عتكزعوط0 10 121720016 :1101 
0 5310 ”21111 0ن ع5 عع2ءم 320 ع تناووع1ط 5'طقلاخ“ طقلاخ 02 “عع مءووء11 علا 

”.(77/210216ع1 15) 1131237212 0) عع111 حاولا طلأه6 01 لاعتط/ا :مصتط 


48 :5310 عط أقطا ققططخ 60[ 01 11501157تة عطا 2ه 223113660 15 غ1 -2404 
220 عتاووع61 5”طداآاث“ طذلاخ 08 تتععمءووعء54 عط1 ,0د7020تةظا (01 طغادمممط عط) 
(لتأصنا 5غ125 0عاء065 ع1 لطتهة) جععع14 101 0122لع854 ع1 * “قاط ناممنا ع5 ععوعءم 
ممتكء 2 غ62 0م0101 عط ,(دجعع»ع11 011 1201145 ع512-/115طا) تدأون]ا لعطاعدع] عط معطاتت؟ 
3 ,/إ0261 120111 115 0غ 2هإنا 131560 ع1 طاعلط؟ا ,مصتط 0غ غطعبده6 ع6 1ع1726 01 
2 21110 ع2 11قنا 135161128 أ1ع1 عط رضعغط ]1 .تقلط عع5 701110 ع1ممعم عطا أقطا مرع0:ه0 
8 1315ل[ث ‏ طقااك 01 ناعع2ء54655 ع1 :0ع271عتتتحتامء مقططخ ننتط] .وععع81/1 
(2 .1.6 ,لاع01010( عط كنال 285قطا 0 عط 010) “مقاط ناممنا ع6 ععوعم 020 
501 101) 1325618 ]11 320 (لاع01112( عغطا 01 033/5 عمناهة 101) 135]5 لع تكاعوط0 
0) 1356 ع10ء065 1110مء عط ,5عط18/15 006 11 ,50 .(100 /إع172ناهمز عطا 01 023/5 
ع3ع1 0111© ع2 روعط171/15 عه 11 320 ,(لزء01110[ 


0 غ016 غع5 176لا :5310 ع2 أقطا دحك 01 21101157 عغطا جه 121121660 15 11 -2405 
01 56 م2636 220 51655128 5'ط13[اث “ طذااك 01 تاععمء11655 عط 1 71115 نإعمتنامل 
غ1 ألع1 وتاعطا0 320 ,)125 لعتكاء065 50126 .153122032 01 لأصممط عط 1128نال "مقط 
201 ,1 ألع1 هطبلا ع105) 21112170 13515 لع ت7كزاعوط0 طلا ع05] نعط اع ,تناع تتع1101آ] 
1 لع نثاء0565 هطآ/ا 05 5116170 غ135 ألع1 م1آنزا ع005) 


[ :5310 عط أقطا طله :0373 تاطث 01 :211150115 عغطا ززه 23112160 15 غ1 -2406 
26001 01 غ10 2 /ا5 511110112060 121122 1011120 220 ,11ل نتطكا - اخ 5310 ناطخ 10 عتتتده 
15615 760216 عغطا) صعط/1ا .(15ع1236 10115ع11أع1 غ36011) تتتتط ع تكاوج عتزء:177 ارا 
0 13256 05251128 350116 112 0عغ351 1 ,ع2105 عتتوععءط عط (320 تقتتط 110111 
طقااك ]0 تاعع2ء55ع54 غ112 1115 اناه أع5 ع188 رع026 :5310 ع2 15طا ممن]آ .لإع نامز 
01 تتوعنا عط ما (جوععع54 0)) تقلط ناممنا ع6 ععوعءم 220 عمطاووع61 5ط [آلة“ 
2 001373 غمع عا .12122032 (01 12005 عطا) ندل 735 15 310 ,أوع011م20) 
عع062 310 51655128 1215[ث “ طذااك 01 تاععرءووع851 عط 1 مدع اعط/18ا رعع13م طمتهارءء 
20 ,626117 :0111/آ 10132 015326 26231 2 غ3 ع77توعع5 نا0 لا" :5210 ”111237 زممنا عط 
أمع1 115 21220115 10132 50136 ,1ع 11011 ”.511011861 8/011 11316 10 15 غ135 ع تااكلوء61 
801 (ع17 1211 2ه 0ع0عع0106) 176 ,عط 1 .008اوة1 عغ6201 5تعطاه 220 ,12356128 
0 501128 ع3 ناولا“ :5310 (أعطمه2 عط1) عط 5ه عنتعط/8ا رعع13م تتوأمعه 2 غ2 امل 
6 01لا عك1ل123 10 15 ]135 51211128 2120 ,120111118 116 12 12177ع2ء 970111 أعع111 
115 10 5197612 601166551013 3 2150 7735 غ1 ”.1351 علدع51 5101110 011لا ,50 .1ناتاع001] 
711 12515 عتكاء065 10 0ع115 1 :5310 1م1111 5310 ناطث .1351 تناه ع101ط ع:177 210 
2 5 6360م 320 51655128 5”طقااث"* طدااكذ 01 عع رءووء154 عط1 اما عضاءعط 
.(7[ 011112[ 012) أقطا م21 لمته ع1م1عءط 1ط 
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2 7 3 ءَ ه 2 فيا افا ل و ال ع ىن 10 ل اضر يك د ياك 
شان: فاجد بأن أصوم يا رسول الله اهوّن علي مِن أن أ وخر فيكول ديثا 
أَقَأْصُومٌ يا رَسُوَلَ الله أَعْظعٌ لأجري أو أَفْطِرٌ؟ قال: «أي دُلِكَ شِفْتٌ يَا 


عن طاوسء عن ابن عَبّاس قالَ: ١«خَرَجَ‏ النَبُِ يك مِنَ المَدِيئَةِ إلى مَكَةَ حَتَّى 
بَلّعَ عُسْمَانَ ثم دَعَا بإِنَاءِ فَرَمَعَهُ إِلَى فِيهِ لِيّرِيَهُ النَامنَ» وَذَلِكَ في رَمَضَانَ 
0 اهم 417 1 ا ل 2 96 شوا #خر ا 7 ل م ان الا ا ا اس 
أَفْطرَا . 

5 عزنا اهدي تون : عحتنا زاندةه عن ميد الظويل» عد 
أنّس قالَ: «سَافَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كَليٍ في رَمَضَانَء فَصَامٌ بَعْضَنَاء وَأَفْطرَ 


ضَ# 


0 


بَعْضنَاء فَلَمْ يحب الصَّائِمُ عَلَى المُفْطِرِء وَلآ المُفْطرٌ عَلَى الصّائِم». 

6 - حدّثنا أَحْمَدُ بنُ صَالح وَوَهْبُ بن بَيَانَه المعنى» قالاً: حدّثنا 
ابِنُ وَهْبٍء حدّثني مُعَاوِيَة» عن كاي يزِيدَ أَنّهُ حَدَّتَهُ» عن قَرَعَةَ قال: 
ا 1 سي الْحدْرِيَ 0 يشت التامد وَهُمْ فكوت عليه فَانتَظث 
تَلْوَتَهُ قَلَمّا خلا سَأُلْتُهُ عن صِيَام رَمَضَانَ في السَّمّرِ؟ فقال: خَرَجْنَا مَعَ 
لني كل في رَمَضَانَ عَامْ الْمَنْحء فَكَانَ رَسُولُ الله يك يَصُومُ وَنَصُومُ حَتَّى 
لَكُمْ؛, فَأصْبَحْتَاء مِنا الصَّاقِمُ» وَمَِا المُفْطِرٌ. قال: ثُمّ سِرْنًا فَنَرَلْنَا مَنْزْلاً 
فقال: 'إنَكُمْ تُصَبحُونَ عَدُوَكُمْ وَالْفِظرٌ أَقْوَى لَكُمْ َأَقْطِرُوا؛ فَكَانَتْ عَزِيمَة 
مِنْ رَسُولٍ الله يك . 

قال أَبُو سَعِيدٍ: نم لَقَد رَأَيْيْنِي أُصُومُ مَعَّ النِّيَ يل َبْلَ ذلك وَبَعْدَ 
ذَّلِكَ . 
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(7 011111[ 011) 135111318 علوء1 0غ ع12005ء 0غ (ثاءعغاء 15 )1) [43] 


026 غ12 طهاانتلطخ نط1 11ط9[ 01 211101157 عط جه 232112660 15 غ1 -2407 
30 3 53577 21123 112011 ع5 عع3عءم 320 125ووع51 5'طدذاآاث “ طذلاخذ ]0 تاعع مءووء1/1 
2200 (1735 ع2 220 ,لا011112[ 01 1356125 01 عوتتوعع5 ]011112111 م1 أتام) ع اع 
111112011 ,11112 511110111101118 1م260 01 101770 2 عتاع:17 عتاعطا 220 ,5تتعطاه 9 
'”. 011112[ 012 12516 ع/كاء065 10 115166011511655 01 01116 1201 15 غ1“ :5210 


5 10132 11311 2 ,عل11211 نط1 مومخ 01 21101157 عط اه 231131660 15 غ1 -2408 
عط 01 تتعتاء15م0ط عط1: :5210 عط أهط ,111قط05)-ل[خى 12:5 نط1 طح[ اتلططة 01 
,5 131060 ”121112 01م11 ع6 ععمعم 320 128و5ع51 5”طقلآاخث “ طمااكذ 01 “عع دءووء1/1 
0 ك5 م2626 3120 216551125 5 طق[آاث '“ طدااك 01 تاعع ء55ع11 عط 10 عحصددهء 1 220 
م15 0126© 10 126 125160 ع1 7011ناع61ط1 رطاعصتط! قلط عطتكعلة) ١135‏ عط 20ة تقلط 
5310 تاعطا ع1 .125128 735 1 126 تقتتط 1010 1 320 ,(لطتتط كاتا 1000 عنتقطة 0غ) 
11157[خ طذااخ ,لالتعا :12528 360116 1ا0لا أاع] 701110 1 26ط) 50 ,0:ةم0 1ك“ 
طه*10111-1:2[1 عط 0ععنتلع1 .1.6) ,اع/ا12م عط أأقط 01 /لع112ا0ز زه 35 طعناد 0ع1161ع]1 
310 ]12312ع8ع21 112 ,لا011112[ ذه عطاه عط 0ع]م7تاعءئدء 3120 ,(550 /آ01ه 0غ نزع:0133 
5 ذخ" طدااذ 01 عع ء55ع11 عط اإطدااخ 88 .1256128 1013 دده 128لءاع1ا5 
1 01 026 (]25ع1 غ2) :01 غ60 “تعطااء 5310 1112 ناممنا ع6 ععوعم 320 128و5ه61 
عط 01 1000 عطا مام أعع غ20 010 1 ععطاة ردعء6 عتكقط 1 /كتزهة /تامط 220 
.112012111 ع5 عع2ع2 220 128ووع51 5 طو[اخ '" طلدااخ 01 اعم ء55ع11 


(7 011113 آل 012)) 1251 160 10055) كح لاعتناذ أنامطة4 أدط ١1‏ [44] 


ع1 :5310 عط غ2ط ”40-1031023 ناطخث 01 2111101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -2409 
له 516551286 5نطدالاث “ طمااذ 01 “عع مءو55ع54 عط 01 /23121م2امه عا 11 غ010 أع5 
ألاعاءاء ع1 10 ,101 كاع7 735 ]1 220 ,0111116[/5( 115 01 0116 112 ' 211727 زممنا ع6 ععجع0 
224 ,1621 5601611118 عط 01 0116 20ع2 15ط ناء01 12120 215 ]11م 701110 1231 2 126 
5خ" طقااكذ 01 'اععمء11655 عطا عطتتتة6 (033 غ12 2ه) غ135 لعتكزء065 1012 
16111 ط1ة1111لطش 20 *2117 جاممنا ع ععوعم 220 ع طادووء1 


آذك 166 52131221 2ط1 1211ك 01 211101157 ع6 ذه 223113660 15 غ1 -2410 
320 ع5128وع51 5'طقمااخث“ طهمااكذ 01 عع مءووعء854 عط1 :5210 عط أقطا 10ططقطبكخ8 
0113© 0111© 17712112 ,12011121 1101118 2 1325 173/10 رع" :5310 *1112 2ه0منا ع6 ععوعءم 
3 أع1 ,121111861 115 5314151165 (ع12آ عناعط/178 م013 312 10 /لع01112[ عط ع لتتتدل) قط 
”.0116 01265ع56 125111228 210 15 عط اع اماع11 1521230213 01 13515 عطا عتكزعو0 


1136 1ض طنط -اخ ]1 52123 01 501157ط1اج عطا حزه 22112660 15 غ1 - 1 1 24 

21111 01م ع6 ععوعم 320 55128ع51 5'طذللاث * طمااكذ 01 “عع مءو55ء51 ع1 :5210 

2 266128 17/1114 0125© 15312203123 (01 طغخطهكل8 عطا) تنامطتةا زممنا ,ع8“ :5210 
.2 126 15 أوع:1 116 320 ””.. . 01111237[ 
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[ت43/م44] - باب اختبار الفطر 
7 حدّثنا أَبُو الوَلِيدٍ الطيّالِسيٌ: حدّئنا شُعْبَة» عن مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الرَحْمِنِ 
و ابنَ سَعْدٍ بنِ زَرَارََ-؛ عن مُحَمَّدٍ بِنِ عَمْرو بنِ حَسَنٍ عن جَايرٍ بن عَبْدِ اللّه: 
أن الى كل رَأَى رَجُلاً يُطَلّنُ عَلَيْهِ وَالرّحَامُ عَلَّيْهِ قال ال ١‏ مِنَ الْبرٌ الصَّيّام في 
السّفْرِا . 
358ظ 20 0100 اي فوخ : 50 م هلال الوايسية 1 : حورقنا ابن سَوّآدة 
القُشَيْرِيُ عن أَنّسٍ بن مالك - َجُلٍ من بَنِي عَبْدِ لل بن كفب إخؤة بَبي شير 
قآل؛ «أَغَارَتُْ عَلمنا عبن وعد الله كلل فَانتَهَيَتٌء أو قال: فَانْطَلقَتٌ إلى 
رَسوَلِ الله كلل وَهَوَّ يكل فقال: «اجليِس تَأْصِبٌ مِنْ طَمَاينًا هَذَاا لت ِب 
ا قال: |اجلس أَحَدَّتُكَ عن الصَّلاةٍ وعن الصّيام. إن الله وضع شَظَرٌ | لصلاة. 
1 : نيك الضلةة وَالصَوْمَ عن المَسَافِرٍء وعن المُرْضِع ؛ أو الْحْبْلَى) وَاللّه قد تَالَيما 
جَمِيعًا ا 22-7 قال كلوقب تفسِبئى 0 له أكون أَكَلْتٌ مِنْ طَعَام 
رَسُولٍ الل يكق». 
[ت44/ه45] - باب من اختار الصيام 
20019 - حدثنا مُؤَمَلَ بن المَضْلٍ: عيدقنا الوليد) حدّئنا سَعيدُ بن عَبْدِ العَزِيزٍ: 


حَددّني إِسماعِيل بن عبيك الله : حَدَنْني 1 الدَرْدَاء عن ١‏ بى الدرداء قال * عر مع 


رَسُولٍ اللّهِ يل في بَعْض غَروَاة ف في كز شَديد على إن أعذنا لضع بَنهُ على 00 
كم قل بأبوية كذ له" ما هِيئَا صَائِمٌ إلا رَسُولُ الله يكل وَعَْدُ اللو بن رَوَاحَةَ؛ . 
0 حذننا حايدين يشو + حدتنا هَاشِمْ بن القَاسِم . 5 وحذكنا فيه د : 
مكرم : سرقنا أت اققلاء اللسش و قال سيدقا 3 اهن حبيبٍ ين عبد الله 
الأردِئ قال: ساقي عي قدي عند الل قال: ليشك. يقن بق ملناين التخزر 
اولع تضشك عن أبيد قال قال وول اللو وقوه هقخ قاقلك له خقولة تأوي إلى 
شِبّع فُلَيَصُمْ رَمَضَانَ حَيْتْ أذْرَكُهُ) . 
ْ 1 - حذثنا نَصْرّينٌ المَهَاجِر: عقا كيد اتشدد د عقي أن 
عَبْدٍ الوَارثِ -: حدّثنا عَبْدُ الصَّمَّدٍ بِنُ حَبيب قال: _ 0 أبي» عن سِنَانٍ بنٍ 


1-4 عن سَلْمَةَ بن المُحَبَّقِ قال: فال وكوك اللَّهِ يله : (مَنْ أَذْرَكَهُ رَمَضَانْ في 
السَفْر) ما 
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57 "!1 ولط علوع د «رعاء 1:27 عط 1 لاسمطك سعط 11 [45] 


1 غ13 :121 نط1 116210 ]1 121212 01 601157طاناج عط جاه 2211260 15 غ1 -2412 
01 012231110115 ع1 01 026 ,11ة11طن-لآخ طهة:825 نا٠طخ‏ 115 1725 1 :5310 
و5110 2 112 ”21102 112011 ع6 ععدعم 320 55128ع51 1365ل[خث “ طذااذ ]0 "عع رءووءع831 
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3 11235313-[م نا5 1121151111660 15 2311211011 521326 ع1 :533:5 1031110 ناطام 
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[ت45/م46] - باب متى يُفْطِر المسافر إذا رع 
3 2 هتنا مُبَيدُ اللو بن ع : حدّئني الل يَزِيك. ©2 وعلتا 


جَعْمْرٌ بنُ مُسَافِر : حدّئنا عَبْدُ الل بنُ يَحْيَى االمعتى سا كير د يعني أبن 
أبي أَيُوب ‏ راد جَعْفْرٌ: وَالْليكُ قال: حلاني يريد : بو أي خريب أن يجين 
ذْمُلٍ الْحَضْرَمِيّ أَخبَرَهُ عن عُبَيْدِ؛ نال بقغر بن عبتي 18 «كنتُ مَعَ أ ابن يمره 
الْغِمَارِي صَاحِبٍ رَسُولٍ لل ل في ِب سَفِيئَةٍ مِنَّ الْمْسْطَاطٍ في رَمَضَانَ فَرْفِمَ» ات 
عَدَاؤُهُ قال جَعْمْرٌ فى حَدِيثِهِ ئِهِ: كَلَمْ يُجَاوِزٍ البُيُوتَ حَنَى دعا بالسفرة» قال: اقَتَربُ»؛ 
كلت ادك قا النقوك؟ قال تر وض ة: لظن عو رقثة وخر الله ههه قال جيبقة 
في حَدِيئِهِ : فأكلظ . 
[ت46/م47] - باب قَدْر مسيرة ما يُفطَر فيه 


سلتنا عبت بة شقاة: أخبرنا اللَْتّ - يعْني ابن - تقد عبن 


14 ا سسا 
- 


زية بن أب بيب: عن أب الكير: عن تنضور الكلبيم: 
رج ين ف َهِ مِنْ وِمَشْقَ مر إلى قَذرِ قَريَة عَقَبَةَ مِنَ المشطاط. وذلك كلا ميا 
و0 ثم إِنهُ فر وَأَفْطرٌ مَعَهُ نَاسنُء وَكَرِهَ آخَرْ رُونَ أن يُفْطِرُوا ؛ فَلَمّا رَجَمَ 
إلى قَرْيتِهِ قال: وَاللّهِ لَقَدْ رَأَيْتُ الْيَوم أمرًا ما كُنْتُ طن أ فى أن إن ل و 
عن هدي ياب > وَأُضْحَابهِ؛ يَقَدوَل ذلك للذية كا نم قال عِنْدَ 
دَلِكَ: الهم بضني إِلَيكَ؛ . 

4 دنا تسد ععدتنا م0 عع يق اللي عن نافِع: ١‏ 
عْمَرَ كَانَ يَحْرْجٌ إِلَى الْعَابَةِ قلا يُفْطِرٌ وَل يَقْصُرًا. 

[ت47/ه48] - باب من يقول: صمت رمضان كله 

5- حدّثنا مُسَدَّدُ: حدَّئنا يَحْيَى عن المُهَلْب بن أبي حبِيبَةٌ: حدّثنا 
الْحَسَنُء عن أبي بَكْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللو يلقه: «لا يَقُولَنَ أَحَدُكُمْ ني صمت 
رَمَضَانَ كُلَهُ وَقْمْهُ كُلّهُ؛ لا أذري أَكرة التَرْكيةَ أو قال: لا بُدَّ مِنْ نَوْمَةٍ أو رَقُدَةِ. 

فال بو كاوة: هذا رواة ابنُ عدي. عن سعيدٍء عن قتادة» عن الحسن» عن 
8 كر 
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[ 48 /م47] باب في صوم العددين 

26 حدثنا يب بن ل 
سات عن الزّهْرِي» كوخ أبي عيين قال شهدت لْحِدٌ مع مر َبَدَا بالصَّلاةٍ 
َبْلَ الْحُْظَبَة ثُمّ قال : إن رَسُولَ اللَّهِ يك َهَى عن صِيّام هَذَيْنِ الْيَوْمَيْنٍ : أمَا يَوْم 
الأضحى» تتأكُلُونَ مِنْ لخم تُسْكْكُمْ وَأم يَوْم الْفِظر فَفِظْرُكُمْ مِنْ 207 

7 حدثنا موسّى بن إِسْمَاعِيل : حيدكنا وفيت سلكنا متروعة 
تقش عق أيه عن أبى بيد الكرذرية #الدد الى شرل الي عن صِيّام 
يَوْمينِ: يوم الْفِظرِء ويم الأضحى. وَعَنْ لِبْسَتَيْنَ: الصّمّاء وَأنْ يَْتَبِيَ الرَجُل 

في التْوْبٍ الاج . وَعَنِ الصَّلآَةٍ في سَاعَمَيْنِ بَعْدَ الصّبْح وَبَعْدَ الْعَضْر) . 

ا ايا باب صيام أبام التشريق 

8 حذثنا عَبْدُ الل بنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْنَِيُا ٠‏ عن مالِكِه عن يزِيد بنٍ 
الْهَادِء عن أبي ا هو لين 1 هَانِىء : أنه دَخَل م عَبْدِ اللِّ بن عَمْرو عَلَى أ بيه 
تَمْرو بن الْعَاصء فَقَربَ إِلَيْهمَا طعَامًا فقَّالَ: كُلْء قال: إِنّي صَائِمْء نقال 
عَمرّو: كُلْ فَهَذِهِ الأّامُ التي كَانَ رَسُولُ اللَهِ ل يَأْمُرنَا بِفْطَارِهَا وَيَنْهَانَا عنْ 
صيّاميًاء قال مالك وَّهِىٌّ يام التَشْرِيق) . 

89 حدثنا الْحَسَنُ؛ بن قل متا ب تنا موشى بن عَلِئ. 
(ح) وحدَّثنا عُفْمَانَ بن أبي + شَْبَةَ: حدّئنا وَكِيعٌ» عن مُوسّى بن عَلِئَ» وَالإِخْبَارُ 
في حَدِيثٍ وَهبٍء قال: سَمِعْتُ أبي أنه سَمِعٌ عُقْبَةَ بنَ عَامِرٍ قال: قال 
مسرل اللبعق: بوم عَرَكَةٌ و وَيَوْم م النخرء ٠‏ وَأَيَامُ التَضْرِيقٍ عِيدنًا أَمْلَ الإسْلآم 
وَهِيّ يام أكل وَشْرْبٍ). 


[ت50/م51] - باب الحهى أن يَخْصٌَ بوم الجمعة بيصوم 


س0 خَرب » 51 10 قالاآً مركا 


م بير 


0 مقا تنه مفزنها بُو مَعَاوِيَةَ تلن ا 
الس عن أبي هُرَيْرةَ قال: قال رَسُولُ اللّه كلل : «ليَصُمْ أ حَدَكُمْ يَوْمْ | ا 


إل أن : بص يَصُومٌ كَْلهُ يم 0 بعذه) . 
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[8/ 14] - كتابٌ الصّوْم 65 1133 


[ت51/ه52] - باب النهي أن يَخُص يوم السبت بصوم 
فحنا ميد ب عققةة 2 حذنا سُفْيَانَ بن حَرِيبٍ. (ح) وحدّئنا يَزِيدُ بن 
تت ول أل جيه حدّثنا الْوَلِيدُء جَمِيعَا ؛ عن نُوْرِ بن يَزِيدٌ) عبد أتجويد 
ع عد اللديه 7 شر السلويع: عل شيف وَقال يَزِيدٌ الصَّمَّاءُ: أن النَبِىَ يل قال: ١‏ 
اساي ع شب ع ياو عوط ع اه ساي 
قوة شَكَرَة نشل 


وى شل تت 


قال أ كاوه هذا السدية مَنْسُوحٌ . 
[ت52/م53] - باب الؤّخصة في ذلك 

١ 2‏ حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ كُثِير: حدّثنا هَمَّامُء عن قَتَادَةَ. (ح) حدّثنا حفص بن 
عَمَرَ : حدّئنا هَمَّام: حدّئنا قََادَةّ عنْ أبي أُيُوبَ ‏ قال حَفْضٌ: الْمَتَكِي واب 
بنْتِ الْحَارِثِ: أن الي كله دحل مَلَيْكَا يَوْمَ الْجمْعَة وَهِنَ ضَايِمَةٌ فقال: «أَصنْتٍ 
أنْس؟) قَالث: لأ قال: ارد بيك أذ تَصُومي -_. قالَ: لآء قالَّ: ١كأفطري».‏ 

33 عزنا عيذ المَلِكِ بن شَعَيْبٍ : حذثنا أبن وَهبٍء قال: سبعت اللَنْتَ 
يُحَدْثُء عن ابن شِهَابٍ: «أَنْهُ كَانَ إِذَا 4 َهُ أَنَهُ نه عن صِيّام يَوْم السك يلول 
ابن شِهَاب : قلا عددة حِمْصِنٌ ١‏ . 

428 د حذتنا محمد ين التسا يز سَفيّان: حذتنا لْوَلِيدُ عن الأوْرَاعِيَ 


2 وه 


قال: «مَا لت له كايعًا عتى زايثه التشر را يعني حَحدِيتٌ عبد الل بنَ بُسْرِ هذا في 
صَوْم يَوْم السَبْتِ. 
إن أ نود نافارش كنا 16ت 
[ت53/ع4ة] - جاب في صوم الدهن تطوعًا 

5 حدثنا سَلَيْمَانَ بنُ حَرْبٍ وَمُسَدَّدُ قالا : حذكنا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِه عن 
مَيْلآنَ بن جَرِيرِء عن عَبْدٍ اللو بن مَعْبّدٍ الرّمّانِيَء عن أبي قَتَاَهُ: أن ولد أقين 
النْبىَ كَكِْةِ فقال: يا رَسُولَ اللَِّ كيت تَصُومُ؟ فَعَضِبَ رَسُْولُ الله يك , هذ كزلف كلما 
رَأى ذَلِكَ عُمَرٌ قال: رَضِيئًا الله رَيّا وَبِالإِسَْلام دِينًا وَبِمُحَمّدٍ نَبياء تَعُودُ باللهِ مِنْ 
عد عَضَب اللَّهِ وَمِنْ عَضَبٍ رَسُولِه فلَمْ يرل عُمَرُ يُرَددُهَا حَنى سَكنَ غَضَبُ اللي يكو 
فقا 1 ومو اللّهِ كَيْفتَ بِمَنْ يَصُومُ الدَّهْر كُلَّهُ؟ قال: لآ صَامَ وَلاَ أفْظر . قال 
نشذة: لم يَضَع ونم تفيلة آز نا شاه وله افقاو ب قز غيل . كاله يا 
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رسُولَ الله كَيْف بِمَنْ يَصُومُ يَوْمَيْنَ وَيُفْطرُ يُومًا؟ قال: «أوَ يَطِيقُ دلِكَ 
غ44 قال: يا رْسْول اللو تكيات يم يصو يَوْعَا وَيْنْطرُ يرماك قال: 
«ذّلِكَ صَوْمِ دَاوَة). قال: بآ رَسُولٌ اللو تبات يكن يضر ا ونقعل 
1 قال: «وَُوِدْتُ أَنّي ظُوَّفْتٌ ذَلِكَ), ثُمّ قال رَسُولُ الله يةِ: «ثَلآَتٌ 
38 كل شهْرٍ وَرَمَضَانَ إلى رَمَضَانَء كَهَذَا صِيَامُ الدَّمْرِ كلو وَصِيَام عَرَفَة 
لقي 0 3 السَّنَةَ التي قَبْلَهُ وَالسَنَ التي بَعْدَهُ وَصَوْمُ 
: عَاشُورَاء, إِنّْى أَحْتَيِبٌ عَلَى الله أَنْ يُكَفْرَ السّنَة التى قَبْلَه؛ . 
١-6‏ حدّثنا 2 اششاميل: عذها مهيئ: حذتننا خيلذن: 
عَخْ عَبلِ الله بن مَعْبَّلِ الزّمَّانيَ عن أبي قَتَادَةٌ بِهَذَا الشزيك. 15ذ: #قال: 
يم اله أرَآَيْتَ صَوْمَ يَوْمِ الانْنَيْن وَيَوْم الْخحّميس؟ قال: افِيهِ وُلِدْتُ 
وَفِيهِ نول عَلَىّ الْقُوَآن) . ْ ْ 
7 - ححزثنا الحشؤين قلخ : حذّثنا عبد الرّرَّاق : ا 0 
عن الرشري» عن اين المسيّب وأمن سل عن عَبْدٍ اللَّهِ بن عَمْرِو بن 
الْمَاصٍ قال: يبي وَسُول الل كل فقال: «ألم أَحَدَّتْ أَنّكُ تَقُول: 
اأترية الب لاشو مَنّ التَهَارَ؟) لد أأخيية قال: تم ها يسول اللو 18 
قلت ذَاكَ قال: «كُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَمْطِرْ َم مِنْ كل شَهْرٍ نلا نَهَ أيّام وَدَاكَ 
7 الدَهْرِ) قالية 3لث: : يا رَسولَ الله ني يق أل 1 
ل: صم يَوْمَا وَأَفْطِرُ يَوْمَيْنِ؛. قال: فَقُلْتٌ: إِني أَطِينُ أفْصَلَ من 
كلك قال : موب نول" يَوْمَاء وَهُوَ أعدّلُ الصّيّامٍ وَهُوَ م صِيَامُ 


وه 


دَاوُة». قُلْتٌ: إِنّى أطي لفل عن ذلق» غقال يسول اللوية: :يا 


اع 


افضل من ذلِكَ). 
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[ت54/م55] - باب في صوم أشهر الحرم 
8 «سذتنا توشى بق اإشعاعيل : سدذتدا كاد عن تسعد 
الْجْرَيْرِيَُء عن أبي السَّلِيلء عن مُحِيبَةَ الْبَاحِليّةَه عن أبِيهًا أَوْ عَمَهَا: ١‏ 
أتى رَسُولُ اللَّهِ يك. ثُمَّ انْطلَقَ فَأَنَاهُ بَعْدَ سَنَةٍ وَكَدْ تَغَيِّرَتْ حَالَّهُ وَهَيْكَيهُ؛ 
فقال: يا رسول الله ما َعْرِفْنِي؟ قال: «وَمنْ أَنْتّ؟؛ قال: أنَا الْبَاهِلىُ 
الذي جِنْتّكَ عَامَ الأرَّلِء قال: «كُمَا غَيّرَكَ وَكَدْ كُنتَ حَسَنّ الْهَيكَةِ؟» قَلْتُ : 
مَا أَكُلْتُ طَعَامًا مُنْدُ فَارَقْْكَ إلا بلَيْلء فقال رَسُولُ اللَّهِ يكِ: «لِمَ عَذَّبْتَ 


نَفْسَكَ؟'. ثُمَّ قال: ١صُمْ‏ شَهْرَ الصّبْرٍ وَيَوْمَا مِنْ كُلَ شَهْرِاء قال: زِذني 


2 


٠9 


اح 


- 
- 
ا 


فإن فى 159 كال : ١اصم‏ يوؤمين». قال: زَديْىء» قال: اضم امه 


8 
- 


يناما 
قال: زِدْنِيء قال: «صُمْ مِنّ الْحُرّم وَائْرَكُ صُمْ مِنَ الْحُرّم وَائْرَكُ صُمْ 
من الْخَرم وَاترُكُا وَقال 500 العامة فُضْمهًَا 4 ا 


زتتتارع50] + جاب ني عموم المكوم 


5 قت ليا : عظة ف 2 5 
 - 9‏ حدثنا مسدد وقتيبَة بن سَعِيد قالا: حذثنا أبو عَوَانَةَء عن 


أبي بشرء عن حُمَيْدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمِنْء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال 
رَسُولُ الله يكِ: «أَفْصَلُ الصّيّام بَعْدَ شَهْرٍ رَمَضَانَ شَهْرُ اللَِّ المُحرّمُ وَإنَّ 
فش الشلذ يقد المتبارقة شلا ع اللَبْلِا لم يقل قيية: «شَهْر) 
قال: «رَمْضَان». 

0 عذضا إتزاعبة بن كوسى: عذتدا عيقى؟ حذننا تمان . 
يَعْني ابنّ حَكيم - قال: «سَأُلْتُ سَعِيدَ بن جُبَيْره عن صِيّام رَجَبَء فقال: 
أعبرتي اق غتاسى > دأ شرك الأدكيد قاد بشي حس قرخ ب نيل 


ع 
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[ت56/م57] - باب في صوم شهر شعبان 
1 هد بجزتقنا اخمدية عنيل : للها قبا الو هو بن مَهْدِيَ عنْ مُعَاوِيَةَ بن 
صَالحء عن عَبْدِ الل بنٍ أ أبي فَيْسٍ أَنَّهُ َع عَابقَ ِشَّة رضي اللَّهِ عنها تَُولُ: فاخ غك 
الشهور إلى رَسُولٍ آلله وله أن تشرعة شعيان: ثم يَصِلَه بِرَمَضَانَ) . 
[ت57/ع57] - باب في صوم شوال 
2 - حدّئنا مُحَمَّدْ بنُ عُثْمَانَ العِجَلِيٌ : ا" - يَعْني ابن مُوسَى -؛ 
عنْ هَارُونَ بن سَلْمَانَ مق عُبَيد اللدين شل التوفيع: عن أبية قال: شالك أو شيل 
لتيل وذ عن بوهام اللشر؟ ققال: إن لمك عَلَيِكَ حَمّا صُمْ رَمَضَانَ الذي يَلِيهِ كل 
أَرْبعَاءَ وميس ) فإِذًا أنتَ كَدْ صّمْتٌ الدَّهْرًا. 
قال أتى 5و2 واكقه ريد الْعْكَلِنُ ا امو يم ؛ قآل: مسلم ين عُبَيْدِ الله 
[ت58/م58] - باب في صوم ستة أيام من شوال 
3 - حدّئنا التْمَيْلِىُ : حدَّئنا عَبْدُ العَزِيزٍ بِنُ مُحَمَّدِء عنْ صَفْوَانَ بن سُلَيْم 
وَسَعد بن سَعِيك»؛ عن عَمَّرَ بن ثَابتِ الأنصَارِيٌء عن 79 وت صَاحِبٍ الت وك عن 
التبِيحَ للد قالّ: «مَنْ صَامَ قتشا 23 أثبقة بيك مق ماك نَكَأَنَمَا صَام الدَهرً) . 
[ت59/م59] - باب كيف كان يبصوم النبي 55ة؟ 
م ردنا فيد للدي تقلت بتقا عن أب بلق زلى نوين 
فد اللف ع أي سَلْمَةَ بن عَبْدٍ الرّحْمِنء عن عائشّة زوج النِ يكل أنه قالَتٌ : 


9 
؟ 


سيد اش عت لكو للد دز عدر ل 3 مشي ذن تا 
قاف 

25 - حدثنا موسّى بِنّْ إِسْمَاعِيل : قدا ما عن مُحَمَّدٍ بِنِ عَمْرِوء عن أبي 
لعاف ؛ عن أبي هَرَيرة: عن النية عه يمقناة زاذ: كا يسرك إلا قبل كان 
يَضومَة كله4. 

زت60/م60] 5 باب في صوم الانندن والخميس 

6 - حدثنا ترشي بن إستاعيل: عذننا آيان: عزتنا يَحْيَى» عن عْمَرٌ بن أبي 

ميسو عن عزني تتبن اتتاتريد. عن مَؤْلَى أسَامَة بن ند" 1 
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ع1 :5310 عط أقط) كحطاطث 0نط1 01 /1تمطاتج عط جزه 22152660 15 غ1 -2438 
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)125 عنكماء065 10 101206 :1112 012منا ع6 عع2ع7 210 516551128 75 131[اث '* طد1ااخذظ 
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11 -اخ أصاظ 1201-اث تتتحنانآ 01 0117ط)ناج عط جزه 22112660 15 غ1 -1 244 
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َه قزل إن تضوخ يو الالنين وَهَوْمٌ الفيبس واذك شيخ قبي فقال إذ 
َبِىَ الل يك كَانَ يَصُوم يَوْمَّ الانَْيْن وَالْحَمِيسء وَسُيْلَ عن ذُلِكَء فقال: «إنْ أَعْمَالَ 
الْعِبَادٍ تُعْرَضُ يَوْمَ الاين وَيَوْمَ الكمِيسٍ'. 

قال أَبُو دَاوٌدٌ: كذًَا قال هِشَامُ الدَّسْتَوَائَىُ عَنْ يَحْيَىء عن عُمَرَ بن أبي 
الوق 

[ت61/م61] - باب في صوم العشر 

9 عذتنا عسذة: : حدّئنا أبُو عَوَانَةَ عن الْحُرٌ بن الصّبّاح. يوي 
حَالو» غن امرايقء عن بنش زواج النبي 8ل قالت 4م 
ذِي الحِبََةٌء وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ» وتان ّم مِنْ كل شَهْرِ أوَلَ انين هن الشهْر َالكوييٌ». 

8. حذتها عُثمَان دين أبى شد حدثنا وكيم : سدننا الأعمشن» عن أ 
صَالِحء وَمُجماِلٍ وَمُسْلِم المَطينٍ, ٠‏ عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبَّاسِ قال: قال 
رَمُوْلٌ الله كلل اما مِنْ يام الْعَمَلُ الصَالِحُ فِيهَا حب حب إلى الل ِنْ هذ الأيّام؛ يني 
َّامَ الْعَْرٍ قالوا اي الله وَلَاً الْحِهَادُ في سَبِيل اللهِ؟ قال: ١«وَلا‏ الْجهَادُ في 
سَبِيلٍ اللَّوه قال : «إلاَ رَجُلٌّ حَرَجَ بَِفْسِهِ وَمَالِهِ كَلَّمْ يَرْجِعْ مِنْ ذلِكٌ بِشَيْءا . 

[ت62/م62] - باب في فطر العشر 

89 . عجداثنا مسدة: حدثنا أبُو عَوَانَةَه عن الأعمّشء. عن إِبْرَاهِيمَ» عن 
الآأسوّوء عن كائشة قة ء رضي الله عنها د قالت: نا بيت وسول اللَّه كله صَائمًا 
الْعَشْرَ فَطظ؛. 

[ت63/م63] - باب في صوم عرفة بعرفة 

0 - حدثنا سُلَيْمَانَ بِنُ حَرْبٍِ: حدّئنا حَوْشَّبُ بن عَقِيلِء عن مَهْدِيُ 
الهَجَرِي: -00ظ عِكْرِمَةٌ قال: كا ققد ابي شوكرة قي جد ناته أن 
رَسُولَ الله يك نّْهَى عنْ صَوْمِ يَوْم عَرَفَةَ عرق . 

211 اليس 2 عن مَالِكِء عن أبي النّضْرِء عن عُمَيْر مُوْلَى 
عَبْدٍ اللَّهِ بن عَبّاسسٍِ » عن أم م اَْضلٍ بِنْتٍ الْحَارثٍ: أن ناسا تَحَارَوا عنذها يوم 
عَرَفَةَ في صَوْمِ رَسولٍ اللَّهِ عل فقال بَعْضَهُمْ: : هوّ صَائِمْ وَقال بَعْضَهُمْ : اباد 
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[212ع 115 1101128 17:35 12 1711 11177 0غ علاتحط 01 1011 5071 2 أاع5 عغطد 50 .1256128 
1111 غ2 عأمة ةل عط 220 رطلة 1خ 21 


(111111311:2112 01) طاص 1) قتتناامخ 01 [22١7‏ عط 1 عستاود"1 [64] 


011151 :5310 عطة )هط طقطذ1'خ 01 211101117 عغطا جزه 12311260 15 غ1[ -2442 
-ع:1 ع1 112 (11111311:3112 01 لطاخمعغ) 2تتتطاوخ 01 :0233 ع1 2ه غ135 عتكزعوط0 10 0ع115 
6 1355ل[ث“ طدااذ ]0 “عع مء55ع14 ع1 .عع1520132 01 1100عم 1511216 
عط طعط/اا .100 غ1 02 )1256 عتكزءو0 10 0م115 21آط 012منا ع6 ععوعم 2120 
0 (1/11511125) 0ع01061 210 100 غ1 دنه غ135 ل0ع/تمء065 عط ,1540123 10 0ع185126لزء 
1 ,2[01260ع 735 1521220313 01 120215 عطا 01 135128 عط معط/اا .غ1 زه 1256 
ع1 :021101131 عط 0غ أ1ع1 135 172تاادث 01 غ125 عط 320 ,/15م0غهع0611 ع6 10 عتتتوء 
ع1 10 0ع173121 750 عط 320 ,50 00 6011104 (:ة021 ]2ط جزه) غ135 10 172210 مانلا 
00 0011104 ]1 


5 ]1 :5310 عط )هط تقمطتآ 162 01 17 1مطأناج عط جه 22112160 15 غ1 -2443 
(113311:3112/ط1 01 طادعا) تتتتتطدخ 01 :02339 عطا زه 1256 عتكزءو06 10 غ216 0111 
(05 1251125) اعط1ا .122013116 01 1100ع2 151312212-ع1م 116 0111118 
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'”.وع!1! 50 عط 11 غ1 125108 عتتدع1 110امء عه 320 رو5عع11[ 50 عط 


معطا :5210 عط أقطا محططخ د16 01 1 تم0طاناتج عطا جاه 2112660 15 غ1 -2444 
483 10 6211 12111 012م11 ع5 ععوعم 320 51655128 'طو1اخ" أعطممءط ع1 
1117 .(11312ق طب 01 طخصمعا) تتتتتطادخ 01 :0233 عغطا 12518 ذتكاعل عطا تلود عط 
طقلااخ عاط زه ,02390 عط 15 قلط 1" :0ع11مع؟ لاعغطا لطته ,أقطا أنامطج ل0عغ251 عع 7 
07 171210110115 ع122618ه 1أع151:3 01 <ع1101طء عغطا 320 851055 1120 
468 411235" أعطام0: عط]' ".1 10 5101111226101 01 0111 ]1 01 ]1351 م717 ,0د 
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عط صعط أقطا عقططخ 162 01 /ل#مطاتدج عغطا زه 22112660 15 غ1 -2445 
1250 ”11172 02تجنا ع5 عع2عءم 320 55125ة51 5ب'طو[اخ “ طدااخذ 01 “عع رءووء1/1 
0" :تققاط 0غ 5210 ع21م0عم عط ,(لتهتتتخطبك8 01 طاصعغ) عتتتتطدخ 01 نقهل عط 
”.251115 320 5ئ2معل طامط نآ 1011110ع 15 0237 1215 لإطوااخ 01 تزعع داءووء/1 
2 ع5 م2620 320 55128ع51 1325*5لاث ‏ طدااكذ 01 تاعع داءو55ع854 عطا 2ط 0 
ع1 2ه 1356 علكزء065 17111 178 ,21ع/آ 010125 عطا 15 غ1 صعط/اا* :5210 لطاط 
206 010 21ع/آ 01021128 16 ,اعناء:1101 *.(20ةنتتقطبك8 01) 0237 لطأاصام 
1 ©56 م7620 320 125ووع51 5 135لث" طمااكذ 01 زعم صوءووء14 عغطا مام1عط 
220 قاط 
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ِصَائِمء كَأَرْسَلّتْ إِلَيْهِ بتَدَحَ لَبْنِء وَهُوَ وَاقِكْ عَلَّى بَعيرِهِ بعَرَقةَ فَمَربَ). 
(ز668/ع98] جاب في سوم يوم غاشوراء 

هوق . حدما عند الله بي تلعف مون كالك عد هِشَام بن عُرْوَةَ عن 
أبيه؛ عن عَايْشَةَ قالّتْ: ١كَانَ‏ يَوْمُ عَاسُورَاءَ يَوْمًا تَصُومُهُ قُرَيْشنٌ في الْجَاهِلِيّة 
رَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ لِك يَصُومُهُ في الْجَاهِلِيّة كَلَمّا دم رَسُولُ اللَّهِ ل المَدِيئة 
صَامَهُ وَأْمَرَ بِصِيَامِء فَلَمّا فْرضّ رَمَضَانْ كَانَ هُوّ الْمَرِيضَةَ وَتْرِكَ عَاشُوراء» فَمَنْ 
شاء صامه وَمَنّ شاء تركه». 

فو حهذنا مذ عذكا : تخي 8 قرم بي اللو: أخبرني نَافِعٌ» عن 
ابن عَْمّرٌ قال: كن عاشوراء يوم نصُومُةُ في الْجَاهِلءُة ا قلعا ندل وَمَشَانّ قال 
وسو اللّه لله : «هذا يوم من أيّام الله فَمَنْ شَاءٌَ صَامَهُ وَمَنْ شاغ تركهة, 
هُشَيِمٌ: حذثنا أبُو بِشْرِء عن 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبَّاسِ قال: لما م النَبِنْ كَلِ المَدِيئَةٍ وَجَدَ الْيَهُودَ 
يموق #اشوواقه قسيلدا عي ذلك قَقالوا 6 هُوَ الْيَوْم الذي كل الله فيك #بواسى 
قلي ووغوان» تتشي تشركة تنيما لده كفان رَسَول اللدقة: (نَحْنُ أوؤلى 
ِمُوسَى مِنْكُم) وَأْمَرَ بِصِيّامِهِ. 

[ت65/ه65] - باب ما روي أن عاشوراء اليوم التاسع 

5 حدثنا سُلَيِمَانَ بن داو المَهْرِي : لقنا ابِنُ وَهْبٍ: ذ أخبرتي 
ال الريك 31 اتا ب يه الْفُرَشِىَ حَدَّئه أنّهُ سَمِعَ أبا عَظِمَانَ يَقُولُ: 
سيعت ُ عَْدَ الله بنّ عباس ُولُ حِنَ صَام النبي يه يَوْمَ عَاشُوراءَ وَأْمَرَنَا 
بِصِيَامِق فالولة 12 وقول الله اله هُ يَوْمٌ تُعَظْمَّهُ الْحْقُوةُ والتشاري» فقال 
وك اللَّهِ عَلِن : «فإِدًا كان الْعَام المُقْبل ضمنا يوْم التَاِع»؛ قَلمْ أت الْعامُ 
المُقْبل حَبّى توفي رَسُولُ الله يك. 


وله حذتنا أتاذيق أبوت» مهذتنا مشي : 


44 ]1 71 28 01 عأومو8 عط1 (8/14) 


[3” خداث ناا1] تتتدعلج1-اخ 01 211501157 عط 2ه 2211260 15 غ1 -2446 
8 7725 ع2 77/1116 22050116 0م5261 عطا طا محططخ نط1 مغ غمعن< 1 :5210 عط 
ع351 3220 ,(20ع12 115 212128 1735 عط لاأعقط/ةا 1ه) 151[101اء 2 35 52111126 115[ 
2377 ع1 ع5 011لا لاعط 1/7" :5210 ع2 201ناع12©1] ,12تاطكك 01 ]135 عط )36011 تتاط 
15 غ1 17712 210 ,11 01 35 2011116 ,81113131313 (01 لاأغأصطامحط عطا) 01 110011 
1651 16)) 8111131111120 1010" :5310 1 .11 02 1256 عتكاعو06 ,/0313 1111111 
عع11! )1 )125 0 115 (*:1111 012منا ع6 ععدعم 320 ع5512ة251 5'طد1ااث" طدااكذ 1ه 
8 113125[ث ' طقااك 01 تاتععدء5وء51 عطا) 777220تمتقطبتك8“ :5210 عط "15727 
”.15 عع11! غ1 غ135 0 0ع115 (*1111 اه0منا ع ععوعءم 210 


غ1 1115 )"1 01) عع2ع1اءع<:] عط 1 [66] 


1111131 111 211 تطح خ!1-عخ لطاخ 01 2116501157 عط جاه 121121660 15 غ1 -2447 

16 عط)) 2ط م1121 021211221 115 2011 01ج2خ-ات 11173:1كا-اث 8151111 مآ 
263 310 51655125 5 31[اث '" طمااكذ 01 زعم 2ء55ع14 عغطا 10 عتتتدء تتداحدكخ (01 
562 210 516551128 135:5لث * طلذااكذ 01 اعع2ء55ع51 ع1 2210 "تقلط تامجن عط 
01 /021 115 02 1356 0ع0مء055 9/01 8307“ :لاعط) 0ع2512 *تطلط ناممن عا 
عط ذه تحكتتون)"" :5310 ع1 177011اع 1ع رع 16)اهعع2 عطا نا 3251710 لاعط **970111:57 


01 ذاع11 11 غ135 2 ع76ثمع065 7ع 220 ,97/01115 01 0357 1115 01 201161011 121211111285ع:1 
وه 


وش 01 /ا03 عطا ما 15ع1ع1 ه11 :533/5 10311101 تاام 


)(١ 4161122 75‏ 5غ1"25[ 116[ 1ع055) [67] 


وخ-اأث 102 نتتستث نط1 لد[ ابلطم 01 21101157 عغطا زه 121121660 15 غ1 -2448 
5310 111272 01م11 ع6 ععدع2 220 51655125 5'ط3[اخ "05616 مرخ 5'طدلاخذ :5210 عط أهطاا 
7140 (ع11م2:0 عطا) 01 ع605) عد طدااذ مغ 12515 0ه:107ء5 12056 عط1" :ع122 0 
.21121 201نا ع6 ععوع5“ 103710 01 غ12 15 طلذ1ااخ 0غ نزء:1335م 0ع1017ع5 ]1205 عط 2110 
(2133/3 غخطاع1ل! عط :1ه1) 51210 تاعطا 220 غخطعاط عط 01 أآهط 101 مرعع51 0غ 0ع15 ع11] 
1 01 0116-5111 (122211211185ع:1 عطل)) :101 مرعع51 1701110 عط عط 1 .غ1 01 110طا عمره 101 
23 1356 1623571128 310 /033 32 135615285 لاآ6) 033/5 316112266 01 1356 10 0م115 مآ 
".2110111 


الطغد ه1١‏ 5اأقة"]1 ععندط 1 ع 10ارء05) [68] 


220 نط[ ع12111!-آاخ لطم 01 17 :مطانتج عغطا دنه 231152660 15 غ1[ -2449 
عط 01 01222110115ه عط 01 عطاه 171035 عط 220) تاعط)12 115 0121 ,رطتفط 8411 ]1 
1 1316 (*1112 112012 ع5 ععدوعءم 3120 51655125 5'طد[اث ‏ طدااخ 01 تاعع مءووء811 
11111 112011 ع5 عع3ع2 320 551128ة251 1355[ث" طدااك 01 عع دءو5ع14 عط 1 :5210 
عط) ,لامععتتلطا عطا ,005 عتتط؟ا عطا زه 1256 عتكزرء05 10 115 ل0عز1ع010 
(ع تطتأقة1)"" تأععموع1 21 ا 5210 210 ,لاالالأصمحط لطتمعع1؟ عطلا لمته طاخررعع111ه10 
”.122 عط 211 (ع5)15د]) عع11! 15 0233/5 ع1205) 


[8/ 14] ب كنات الصّوْم 1ك 15 


ا 7 يَحيّى - يعني ابن سعِيد-» عن مُعَاوِيَةَ بن 


و 2ت جم 


غَلآب. (ح)» وحدثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا إِسْمَاعِيل: أخبرني حَاجِبٌ بن عُمَرَ 
قاد ال ٠‏ عن الحَكم بن الأغرّج قال: «أَتَيْتَ ابن عَبَّاسٍ وَهُْوَ مُتَوَسَدَ 
رِدَاءَه في المَسَجِدٍ الْحَرَام؛ ُسَأَلتهُ عنْ صَوْم 2 عَاشُورَاء؟ ققال* إِذَا وَأنَتَ 
هِلالَ المحَرم فَاْدَدْء فإذًا كان يَوْمِ م التّاسِع نامي . قياوناء فقلت: كذ كان 


قد 


مُحَمَّدَ كله يَصُوم؟ قال : 00 
[ت66/م66] - باب في فضل صومه 
7 . عذننا تشكدية اليتهال: حذت : يد بنُ زَرَئْع: حيدفها عي 
عن قََادَةَ عن عَبْدٍ الرَّحْمْنِ بن مَسْلَمَةَ عن عَمّهِ: مم سه سم 
فقالَ: «١صمت‏ صُمْتُمْ يَوْمَكُمْ فرَ؟ة قالراء ل. قال «فايموا بوه يَؤْيَكُمْ وَاقْضُوهًا . 


ل 2 


قال أَبُو دَاوْدَ: يعني يوم عاشوراء. 
[ت67/م67] - باب في صوم يوم وفطر يوم 
8 حدثنا َحْمَدُ بنُ حَنْيّلِ وَمُحَمَّدُ بِنُ عِيسَى وَمُسَدَّدْ - وَالإِخْبَارُ في 
ا 1 سولف شلواة اله بوت فيا فال ١‏ د وب 
أؤسء سَمِعَهُ مِنْ عَبْدِ الله بنٍ عَمْرِو؛ قالٌ: قال لِي رَسُولٌ اللَّهِ كلل : 
التميا] إلى الله صِيَام دَاوْدَء وَأْحَبٌ الصَّلاةٍ ة إلى الله صَلاَةٌ دَاوَدٌ: كان ب 
نضفه وَيَقَومُ ا ويام ابا وَكَانَ يفطر يَوْماء وَيَصْوم يَوْمًا). 
[ت68/م68] - باب في صوم الثلاث من كل شهر 
9 حدّثنا مُحَمَّدَ بنُ كثِير: حدّثنا هَمَّامُ» عن أنّس أخِي مُحَمٍَّ 
عن ابن مِلْحَانَ الْقَيْسِيَّء عن أبِيهِ قال: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ل َأمُرْنَا أن نَصُومَ 


الببفق, قلأالة عش وَأَرْبَعَ عَشْرَة تخسن شي قال: وقال: (هن كهِيبَة 
الدَهْرا. 


1_6 0 56 01 80012 عط (8/14) 


عط :5310 عط أقط) طحا ابلطم 01 501157ط1اج عغطا زه 22112660 15 غ1 -2450 
0 1150 ”11172 112011 ع5 عع3ع2 3120 51455125 5*طذ1اث “ طمااخ 01 عع 2ء55هع1/1 
تكاعتاء 01 ع121001 عط جام 13515 ععنتطا ع تكزعوط0 


0() ع8 لاتامطك م1105 أقطط] «رمنلمصزم0) عطط] أنمطنى أغحطة1ا [69] 
111501277 1 ل0 دخ 110110123 


ع1 :5210 غ512 أقطا طلد15دط 01 211101157 عغطا ذه 22112660 15 غ1 -2451 

0 1150 11172 12012 ع6 ععوع2 320 125ؤ55ع51 5 'طقو[ااخ “ طدااذ 01 تاعع مء5وء1/1 

ع1 01 :1401023 2120 ,/023قتقتتط 1 ,/1102033 :(لالطاصممصط) 1255 ععقطا عتكزعوطه 
.>اع76 01111118© 


5 10111 1>11173:1-[لث 1111131021 01 211110117 عط اه 23112660 15 غ1 -2452 
1 360114 تاعط لع2512 2120 521211231 تتتحناتنا غ151 0 عحتتدء 1 :5210 عطة أقط تتع 110 
5 1ش" طذالاذ 01 “زعم 2ءو5ء54 عط1 :5210 عطذ 01متاعاعط) ,5أ125 ١01101213‏ 
5 عع1) ع7لاء065 10 126 0ع01061 ”1111 01م ع6 ععدعم 220 128ووء1ط 
/503 1 20 81101035 غ1 1128لطاعء5 ,1101111 


71 أا7تامعع4 6 01) 15 غ1 أقطط] «سمتصام2) عط 1! أنتمطى غأوطنةا [70] 
1 غطع111 نم11 طلغاصسهك1١ا‏ عط 1 01 دسم نوسوط طاع نالآ 


لم351 1 :5210 ع5 غ121 للقط20 نكا 01 /0115طاناج عطا جاه 0ع221121 15 غ1 -2453 

3 26 عع7062 310 516551125 11215[ث ' طلذااك 01 تاعع7ء55ع54 عط 1 1010" :1531*م 

[ .21111122120107 عط 11 لع11مع؟ عاو ** 22001597 13515 ععتتطا عتكتعوط0 10 ع15 "قلط 

”12557 عتااء065 10 1156 ع1 010 1220121 عط 01 2011012 لاأعتطا امعط" :تغط لعكاقه 

1 1201213 ع1 01 20161011 لطع 171 10111 تتتقط 0غ اأتاتامعع3 20 01 735 غ1" :5210 عاو 
*”.125]5 عتكاءع065 101111 


51" 17ع05) 160 12121011 عط ] عسأ عد [71] 


2454 [2اانتلطخ نط1 2نز[ج5 01 60115ناج عط ذاه 22113660 15 غ1‎ 1013 ١5 
131:5ل[ث “ طمااطك 01 اعع2ءو55ع11 عط 01 ع1711 عطا ,طد15مط دام “تعطاج1‎ 585 
2120 ط13لاث “ طدااخ 01 تتعع دءد55ع854 عا 24 ,"قط دهمت عط ععوعم‎ 5 51655125 320 
عط عتكقط غ201 وع00 0ط8ا يعلط" :5210 :1112 لاممنا ع6 ععوعم‎ 1216111011 10 051 
1251 )00 ع:101ء6 (/آ03 60121128 ع1‎ 0355/10, 1215 132561115 15 1173110.” 


01 21111201117 ع6 2ه 23115260 15 15ط) م111 82011 لخ :523/5 1031110 تاحام 

بطة1]315 م1 مزنا غ1 20 112115111115 /آ12312 320 ,علد ناحاث 16 طج11 تلام 

320 51655128 5'طقللاث؛ طدااك 01 “عع مءووع51 عا 10 منا غ1 ع12ع2 0111 ط1مل؟ 
112011110 ع6 عع2ع7 


1 10 221115[د)اء2 102ؤووء20116) 1116 [72] 


:5310 عط5 أقطا طقطة1'ذ 01 21101157 عغطا 1ه 231152660 15 غ1 2455 
0 ع5 ع72626 2120 216551125 1215اث '“ طمااك 01 تاعع مءووء11 عطلا تزع تع ررعط 117 
ع/الا 320 **2(7ء 0)) 2321/1125 13 9/011 100ل :5210 220 عمط 77151660 1111 
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0 - ا 1 بو كَامِلِ: حدّغنا أبو دَاوَدٌ : حدّثنا ادا عن عَاصِمء عن 


زر ف قثن الل قال كان رول الله 4ه يضوم - يكشي عن غرل كل شر 2 


[ت69/م69] - باب من قال: الاثنين والخميس 


1 حدثنا موسى ب إسماعيا : 5-8 عن عَاصِم بنٍ بَهْدَلة عن 
1 الْخْرَاعِيٌ سو 2 اكَانَ رَسُولٌ اللَّهِ يكل يَصُومُْ ثَلاَنَ ةَ أيّام مِنَّ الشَهْرء 
دين 0 1 م الألوية / 

2 - حردّثنا ميرب حَرْبٍ: لقنا مُحَمَّدُ بن مُضَيْلٍ : عدل3نا القمشوي 
فشن الل عم 23 الكؤايى ع اد #القة كاك قل 3 جتن اناك 

0 عِئٌ و 3 من 
الصّيّام قَقَالَتْ: كان رَسُولُ الله كله يَأَمُرُني أن أم صُومٌ ثُلآنةَ أيّام مِنْ كل شَهْرِء و 
الاتتيق الي 4 
زت70/ه70] باب من قال: لا يبالي من أي الشهر 
3 -حِدّئنا مُسَدَدٌ: حدَّئنا عَبْدُ الْوَارِثِء عن يَزِيدَ الرَشْكِء عن مُعَادَة 


قَالّتُ: «قُلْتٌ لِعَائِمّةً: أَكَانَ رَسُولُ الله كلل يَضُومُ مِنْ كل شَهْرٍ ثلآثة أيّام؟ قَالَتٌ : 
َعَم قلْت: مِنْ أي شهر كان يُضْو؟ قالك: عا كان الى عن أي أيّام الشَهْر كان 
يَصوم) . 
[زت71/ه71] - باب النئة في الصيام 

4 سد 0 2-1 كنا عبد لون وَهب»ء قال: سيو : 

ايبن غدل عن أبيه. عن حَفْصَةً زج م ال يل أن ل الل لل قال : 
سام م6 

قال عيدك اليك و تافضيال : بن حَازِم أيْضًا جَمِيعًا عن عَبْدِ الله بنِ أبي 

ا وَوَكَقَهُ عَلَّى حَفْصَةً مَعْمَرٌ وَالرَُيْدِيُ وَابِنُ عيَِئَةَ وَيُونْسُ الأيْلِيُ كُلّهُمْ عن 


ع 
0 
د د 


[ت720/72] - باب فى الرخصة فى ذلك 
5 - حدّثنا مُحَمَدُ بن كثير : حدّئنا سُفْيَانُ. (ح) وحدّئنا عُثْمَانُ بنُ أبي شَيْبَةَ: 
حدّثنا وَكِيعٌ» جَمِيعًا عن طَلْحَةٌ بن يَحْبَى؛ عن عَائْشَةَ بنْتِ طلحَة عن عَائْشَةَ رضي الله 


068] 73 #نامة 01 علوه8 عط (8/14) 


05157 10 50118 1*1“ :/537 عط 701110 عل *” 70128 عتتقط ع187 ,رولل““ :0ع11مء 
إطدااك 01 زععمءو55ع11 0" :5210 ع7 2120 115 10 ع72تدء عط ,0337 ناع)320 00 :.1251 
أمع] م17 220 ,115 10 اعلااع 7735 :01111 20 عوععطء ع20628 7115 035 01 ]1ع ل 
و11 126 11 ملا 501 220 1 ,اعناع1101 .12 10 غ1 اتاأمطك"“ :5310 ع1 .011لا 101 ]1 
عط تغط 1 '.(1 علدع01 10 501118 112 12017 غأناط) )125 عتكاء065 10 121121101 عط امنا 

غ1 1ط 


:5210 ع58 غ12 21د تصقحطنا 01 01157طاناج عغطا ذه 22115260 15 غ1 -2456 
53 210 2126© 13611131 بوععع11 01 ]أ0201165) عط 01 :033 عط 17135 غ1 لاعط/لا 
ع22 320 5165511285 5 132اث ‏ طدااك 01 عع دءووء154 عطا 01 ع510 أ1ع1 عطا زه 
161511 2 غخطع61011 ازاع ث .»510 ]آا118 115 012 113121 مانا 2120 ,قاط حاممنا عا 
210 ,غ1 2012 علصةل عط 220 ,مصتط مغ غ1 عتتوع 220 ,علم تل 0غ ع صتطاعحدهه 01 1111 
1/1551 0" :5210 عاد .11 20122 علطهة1ل 1710 ,اصقاط تتحطنا 0غ غ1 عتنحكوع تتعطلا 
عط] ”.1356 /آ22 ذاعءع[610 ع121 1 2077 220 ,ع 12515 2اععط 220 1 إطد[ااذ 1ه 
0 5310 ”1112 112012 ع5 ععدعءم 3120 51655128 131:5لاث “ طذااخ 01 تزعع ءووءع811 
ع0 مآ 1160مع عطاو ”135657 12015560 /2312 125كزاء065 2اععء6 1املز 2820" :تاعط 
135 77011116813 2 /9آ021 15 غ1 م5112 رصمعط]1"" :5210 ع2 2زممناع تغط ,ع 7تلأوهعع1 
'”.(1 علدع1 011لا 11) 7011آ 012 تتتتقط 120 15 عنتعط) 


كذ (اأعتناك 012ملا نالآ 15 غ125 4 11216 م1أمام0) عط 1! أنتمطةى غدط ١1‏ [73] 
غ] وعاد2ع11آ1 


42-7113113 نط1 للهنتكدنآ 01 17 1مطاتتج عطا جه 22115210 15 )1 -2457 

2ه طاعطا (97ا2123111ن01؟) 12501285 عتاع17 ط152مط 20د 1 :5310 عطد أقطا للقطذ1”* م 
.غ135 0101 عع210[1 (210 ع2 ع:15 طأع لطا جاه) ركنا 0غ لعأتطعدوع1م 1735 1000 01 5116 
2 ع5 ع326عم 3120 51255128 13255لاث'؛ طذااك 01 “عع دءدوء81 عط ده 12عغ121آ 
لاع ذث اإطمااك 01 تاععرمءووء51 0 :5210 ع:171 ماعطا 0غ 115 امنا 0ع12ع1مء "تقلط 
ع]2) 77 1115) 3120 ,غ1 101 ع 1أ1أءعمم3 120 ع7 210 ١15,‏ 10 0مع21ع5ع1م 1:35 1000 01 
5 112325[ث ' طذااذ 01 ناعم 2ء55ع514 عا أقطا 00 ”.غ125 تتتده عع10[1ط (210 
”.0111 نات11 1 غأ135 2 عتكاء05) إع231 201 100“ :5310 ”1112 1ه0منا عط عع2عم 2120 


“ماع11 1() عكوعط1 عغط1! عستكلة ]1 أتامط)11ا 12505 «ردوجره718ا 4 [74] 
1110 


:0 ع2 أهقطا 1111:2112 ناتطخ 01 /0115ط)ا2 عطا نه 223113160 15 غ1 -2458 
:210 1211272 2012نا ع6 عع2عم 210 216551128 5 131لاث '* طدااخك 01 تاعع ررء55ع11 ع 1" 
تاعط 01 عتكوع1 عط أناهط غ1 13565 عتكزء065 0غ 0ع61111م 15 177011311 ولح“ 
15 101 ,1531220313 01 135]5 عط 5311128 ,ألاعوع1م 15 عط ع35ه 112 ,لطتو كتقاط 
5 ]7/1011 ,]212513 15 ع1 3256© 11 ,120115 115 11 329/026 ]21ل 10 0ع:211017 
ا 00 


ذ :5210 عط أقط 52:10 نا٠طخ‏ 01 2111101157 عغطا 2ه 22112660 15 غ1 -2459 
ع5 ع26ع2 2120 516551128 5نطذ1لاث * طدااك 01 اعم مء5وع81 عا 10 عتتتدء 11:0121211 
01 “ع8 2ء55ع11 0" :5210 210 ,1110 7/111 5111128 عرع:77 م177 210 "لقآط حزممنا 
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٠‏ سار 


عنها قالَت: ١كَانَ‏ الث عكال إِذَا دَخَلَ عَلَىَ قال: «مَلَ عندكم طعام؟) فإذًا قَلْنا : 
لآ قال الإنى صَائِعٌ . زَادَ وَكِيعٌ : فَدَخَلَ عَلَيْنَا يَوْمَا آخَرَء فَقَلْنَا: يا رَسُولَ الله 
هدي 5 ا اليج فَحَبَسْنَاءُ لك فقال: (أَدْنِيهِ) قال طلدة: فَأْصْبَحَ صَائِمًا وَأْفْطَرَا. 


اويا سب 


6 - حدثنا عُثْمَانَ بنُ أبي شَيْبَةَ: حدّثنا جَرِيرُ بِنُ عَبْدٍ الْحَمِيدِء عن 
ع ا 2 ءِِ - مه :. 5 عر 8 2 
يزيد بن ابي زِيَادٍء عن عَبِدٍ الله بن الحارث», عن أم هانىءٍ قالت: لما كان يوم 
الْمَنْحَ ‏ فَنْح مَكَةَ ‏ جَاءَتْ فَاطِمَةَ فَجَلَّسَثْ عن يَسَارٍ رَسُولٍ الله كل وَأَمُ هَانىء 
عن يمينه ؛ قَالت : فجَاءَتَ الْمُلِيدَة بإناء فيه شرام فَنَاوَ لَه 20 منهع ثم نَاوَلَه 


م سر جم سر 2 


3 لدف #0 


ءٌ تانيع كَشَريَتٌ يِنده كُقالت: يا رَسَولٌ اللو لَمَدْ الْطرْتٌ وُكُنتٌ صَايِمَةه فقال 
لََّا : «أكُنْتِ تَفْضِينَ شّيئاً؟؛ قالّتْ: لآء قال: «قَلاً يَضُرّكِ إِنْ كان تَطوُعًا» . 


| 


[ت73/ه73] - باب من رأى عليه القضاء 
7 - حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح: حدّئنا عَبْدُ الل بنُ وَهْبِء قال: أخبرني 
حَيْوَة بن شُرَيْحء عن ابن الْهَادِء عن رُمَيْلٍ مَوْلَى عُرْوَة عَنْ عُرْوَةَ بن الرُبَيْر 
عن عَائْسَةَ قالّث: أُهْدِيَ لِي وَلِحَفْصَةَ طَعَامٌ وَكُنَا صَائِمَتَيْنَ فأفْطَرْناء ثُمّ دَخَلَ 
رَسُولُ الله يك مَُْنَا: يا رَسُولَ الل إِنَا أَهدِيَتْ لَنَا هَِيةُ فَاشْتَهينَاهَا فأمْطرنَاء 
شال يرل الأد ل ول مزقماء طوها مقا وما 1 


ا 
[ت74/ه74] - باب المرأة تصوم بغير إذن زوجها 
8 - حدّثنا الْحَسَنُ بن عَلِنَ : حدّثنا عَبْدٌ الرّزَّاقِ: حدّثئنا مَعْمَرٌء عن 
هَمّام بن مُنَبّهِ أَنَهُ سَمِعَ أبَا هُرَيْرَةَ يقُولُ: قال رَسُولُ الله يلِِ: «لآ تَصُومُ امْرَأَةٌ 
ا 7 - ؟ِ اواك د .2 7 مؤي ل .ى مه - 4 0 ًٍ : 
وَبَْلْهَا شَاجِدٌ إل بإذنه غَيْرَ رَمَضَانَء ولا تَأَدّنْ فى بَيْتِهِ وَهُوَ شَاهِدٌ إلا بإذنه؛. 
9 - حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حدّثنا جَرِيرٌ عن الأعمّش» عن أبي 


صَالحء عن أبي سَعِيدٍ قال: جَاءَتٍ امْرَأةٌ إلى النْبي يله وَنَحْنُ عِنْدَهُ فقالّث: يا 


00 ] 4/ 8 01 8001 ع1 (8/14) 


011 1[ تاعطنا ع22 5غخدع5 4112631 -اث نط1 52155 ,لصتطقبط ك8 إطواام 
220 ,(/آ0111213111؟؟) 12516 عتكاء05 1 تاعط/1 )125 لام علوع61 10 102 5م101 ,لمع/70133 
5 501313 511206 .11565 5111 عط 11غأطنا 1مع/121م 2(1آ1 0111 201 5ع00 عط 
2121 ,1131 250111 1112 0م2512 ع2 ,قاط 7111 (ع 0 إعطادع 1115 11) 511661118 
[ ماعطا عمط ذغخدعء6 علط" الاعتطعغ5)2 “تغط مغ عث إطدااك 01 ناعم ءووء11 0" :5210 
علكقط 1 لطتة ر(طة عل ناعم) 5111315 50 عأاعع7 0غ 0م115 عطز ,'*”1ع/133م 0111 
ع5 17111 غ1 بطلةتتاك عذاه لاله 15 غ1 11“ :5210 ع8 .50 00 م16 تاعط درع1016100 
تغط مغ عث" :0ع:11اوع عل *٠.(139/1م‏ تتاعطا 11) ع1مزمعم عط 1له 101 أمع1ه511111 
5 ©5126 ,”1351 عتكاء065 1[ تاعط8ا )135 علوع61 10 1202 وعع101 ع2" اتاعرطاء ]52 
مععء1 1201 0111© 3110 ,12311 0115لا 2 1*2 210 ,5غا135 701111213157 عتكزعوط0 0 
م) *”.(اع1ط 715 12)101ع1 51121 1233571116 11ا0طغ1711) 112 102 2 101 ]ه7211 
2110 112011 ع5 عع3ع2 220 51655125 5نطذلاخ “ طذااكذ 01 ناعم مء55ء851 عطا أذطا 
1011 (9آ70111113111؟) 1256 عتكزءعوط0 10 61121]60م 15 17012311 هلل“ :5210 
11 تاعط 0غ مث“ :0ع511121ع1 تاعطا ع1 ”.2120 اقتتط “تغط 01 عتحكوع]1 عط عمعلةا 
2 01 ع21 م17 ,”و1152 5111 ع1 11211 2138/1 1101101118 0111 ]20 5ع00 ع1“ 
“.1155 51112 ع ع:101ع6 إن أعع 271 ع7 1216 ,121 غ121 01 12120115 ,ع0115[ 

”.1 /21:3 :0111 ,11 أع5 9/011 م022" :5310 عط أقطا 0 


11211120 01 21110117 عط زه 2211260 15 53126 ع1 :5355 10315510 تاام 
1< اوها 


أ 15311011 ذة 10 121160 5[آ ترووعدء2 1136 )ود"1 ذ ررعط ةا [ذ7] 


:5310 ع2 غ112 11ت تلط بتطاذ 01 211101157 عطا زه 22112660 15 غ1 -2460 
5310 21113 112011 56 عع2عةم 310 51655115 5 ط13اث '" طدااك 01 ناعم مءو5وع51 عط 1 
ع2 3115111 (0ققط أع1 ,أع532011 2 10 121160 15 1املز 01 عطملاة طاعط/1“ 
قاط أع1 ,م1255 15 عط 11 220 ,أده تتلط أع1 ,ع5 )125 غ201 15 عط 11 :1117126102 
'”.(115/16615 215 101 00مع) ع11117012 


1 11215 01 21101117 عط زه 12211260 15 5212 عط1 :5239/5 1035510 ناطام 
+8 11011 0135721 


0 0عغ121] 15 علط دعط ا عوك برونتدرء 35 1)ود"1 ذ4 501010 أحط ١1‏ [76] 
7 اع 


:5210 ع2 غ112 11101121161 ناتطث 01 21110115 عط 2ه 22113660 15 غ1 -2461 

:5210 ”111173 012نا ع6 ععدعم 2120 ع126ووع51 5 طد1ااث '" طدااك 01 تتعع مءد5وء154 ع1 

تقلط أع1 ,125128 15 عط 220 1000 عه 10 1251660 15 9/011 01 ع220 طاعط 7 
”.1 1*5“ :5237 


1*1[ عملء1اء 2< [77] 
(1205011 116 1 115101اعع5 12 51317 10) 


01 مع8 7165561 عغطا أقطا طقطذ1'ذ 01 21115011157 عغطا داه 22113660 15 غ1[ -2462 
1*1121 عمع 1231م 10 0م115 ”1112 2011نا ع ععدع7 220 55125وع61 5 طق[ااث ‏ طدااكذ 
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رَسُولَ الله إِنَّ رَوْجِي صَفْوَانَ بنَ المُعَطل يَضْرِيني إِذَا صَلْيْتُ وَيُمَطوُني إِذَا صْمْتُ 
وَلَاَ يُصَلَّى صَلاَةً الجر حتّى تظلم الشيسن. قالع تتندان علنةه» قال قمالة عدا 
#الشه فقال: يا رَسُول الله 25 ولا يَضْرِبْنِي ا ةم قالن ا بِسُورَتَيْنِ 
و ها انال قفا 3 #انك شىة؟ واعدة لقني الكاية . وكا لوليا : 
ُمَطرُني» فإنّهَا تَنَطلِقُ 

يفك لا تَصوم امرأة إلا بإذن رَوْجِهَا). وَأُمَا كلا : 9 ا أضلى ختى قله 
الشَّمْسٌ فإنا أهْلُ بَيْتِ قَدْ عرف لنَا ذَّاكَء لا نَكَادُ نَسْتَْقِط حتَّى تَظلْمَ الشَّمْسُ . قال: 
«فإِذًا اسْتَبْفَظْتٌ فَصَلَ). 


1 
٠ 


فشو 13نا وجل قاب كلذ أضية» ففاك وشرل اللي جد 


قال أبو دَاوْدَ: رَوَاهُ حَمَّادٌ ‏ يعني ابنَ سَلْمَةَ ‏ عن حْمَّيْدٍ أَوْ ثابتِ عن أبي 


2 


المتوَكل . 
[ت75/ع75] - باب في الصائم يدعى إلى وليمة 

0 - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ سَعِيدِ: حدَّئنا أبُو خَالِدِء عن هِشَامء عن ابن 
سِيرِينَ» عن أبي وي قال؟ قال تشرك اللد يلاد ذا دعِيَّ أحَدَكُمْ د فإن 
كَانْ مُفْطرًا تَلَيَظْعَمْ وَإن كان ضّائمًا َليْصَلَ) قال هشام : وليل الدقاة, 

قال أَبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ حَفْصٌ بن غِيّاثِ أيضًا عن هِشَّام . 

[ت76/ه76] - باب ما يقول الصائم إذا دعي إلى الطعام 

1- حدّثنا مُسَدَّدُ: حدَّثنا سُمْيَانْء عن أبي الرَّنَادِه عن الأغرّجء عن 
ابي شير قال قال يُشَرقٌ اللوة: ذا فين اختكم إلى تلقام يكو ضاف 
كَليَقًا” : إني صَائِم) . ْ 


[زت77/ه/!] 5 باب الاعتكاف 


12 5/ 86 01 80012 عط (8/14) 


5 320 :010 ع2 111211 1532122031 (01 لاغخصاممط عطا) 01 0235 داعا غ135 عط 101 
1م216 50 010 5م1711 


عط أقط) 122 12 631[] 01 21101157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -2463 
0 11560 11172 112011 ع5 عع3عم 320 51655128 5*'طو[اث “ طذااخ 01 عع مءووء1/1 
,00 غ20 010 عط تتوعلز ع0 .16212220311 01 0255 ناعأ غ125 عط :101 21ل ”1 عم1اع12 
1717 :101 11231 0ع2136116 ع1 لدعلا 601211218 ع1[ 17725 ]1 تتعطةا تاممناع عط 
.111615 


1171125 :5310 ع5 غ13 طقطاذر1'ذ 01 211101157 عط جاه 23113660 15 غ1 -2464 
0ع ”11111 012نا ع5 ععدعم 220 5128وع51 5بطقااخ '" طذااذ 01 “عع دءووء854 عطا 
011 ع2 عط 220 ,ناءع:2133 1101131128 عط ج011 77011104 عط ,1هعلن*1 ع6 1اء12م 16 
101 11131 عم1أع212 10 0ع120ع121 عط بتتوعلا عد .1هع1*1 قلط 01 عع13م عطا “تعامء 
0ع ع5 51201110 غداعا 2 1216 01010 210 ,1532112031 01 (035:5) داعا 1351 عا 
لعطعغام ع6 5201110 أمعا 2 أقطا 0ع12ع010 1 أقطا 01 270عط 1 عط 220 ,متئط 101 
لعطءغ1م عط 10نامطد كامعا أقطا 0ع1ع010 17175 قلط 01 5012 2150 210 ,ع2 101 
ع6 عع3عءم 320 51655128 5بطوللاخث ' طقملااخ 01 تاععصءووءع11 عغطا صعط/1ا .سعط 101 
5 أقط/لا'* :5210 عط ,قامعا ع5ه10) 52357 2120 1311م 1"2(1[ 0ع1ع011. :1111 حزممنا 
ألاء] 215 أقطا 0ع1ع010 عط **207ع121 2119ع1 011لا اه 55ع011512عاطع11 غ1 15 12167 
لع12ع0 عط 320 ,00 001375 انام ع6 و1811 5[ط 01 ع105) 320 ,010 أنام عط 
.71 01 (0355) ع1 11151 عغطا 10 21ع11)” 1[ 


2652 لآ 01 21110117 عط 2ه 1221152660 15 52126 ع1 :521/5 03151101آ ناطام 
1 170112 12181215 لإأاء 175 :101 111221 0ع116ع212 عط أقطا 1010 عط لاعتطنا ص1 ,52*10 
.1 11101111101 


1*1[ عع1)ع22 ع002) ل10اتامطد عتنرعط 11 [78] 


2 1010 231انآ 11ط] أهط *8]12141 01 115مطانتج عط زه 2211521660 15 غ1 -2465 
10 1150 ”1211172 12011 ع5 عع3عم 320 512551128 5'طة[لاخث '" طذااخ 01 “زعم مءووءع851 عطا 
210 5138 .15321220312 01 (5غطع1م) ءا 1356 عط ع128تندحل 1هغ1”)11 ع16اع712 
عط عتاعط/1ا 122050114 عطا 11 عع13م /كزع ا عط عمط 10 لعتتامط5 ط112 لطم 
0 11560 1111 112011 ع5 ععدعم 320 125وو5ع51 5*طد1لاث ‏ طذااخذ 01 "عع مءدوء13/1 
1*1[ ع116ع713 


1[ :5310 عط أهطغ 1121 تلط ناث 01 211101157 عط جزه 2211260 15 غ1 -2466 
5 عع2ه7 220 516551118 5 132لث ‏ طدااك 01 تاعع داء55ع851 عط 01 )اطهط عطا 171735 
70 01 120111 ع1 1011 0355 <اعا 101 1*1 عم1أع2132 10 "قلط تزممزنا 
1*1 0عم11ع13م عط ,010 عط طاعقطا 12 تتوعلاآ عغطا 15:35 غ1 ماعط 11 .1وء98 تكرعروع 
.5 7711 :101 
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و 
0 


قبْضَهُ الله ثم امْتكف أرْوَاجُهُ عِنْ بَعْيوا. 

8 . حهذننا كوسى بن إشتاعيل: حذتنا خماة: أخيرنا ثايت» عن أبى 
رَافِع» عن أَبِيٌ بن كَغبٍ: «أنَّ النَبِيَ يك كانَ يَعْتَِفُ الْعَشْرَ الأرَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ 
فك يقت عَاماء فلمًا كَانَ في الْعَام الْمُقبلٍ اغتكف عِشْرِينَ لَيْلَةَ) . 

4 - حدّثنا عُثْمَانْ بِنُ أبي شَيْبَة: حدّثنا أبُو مُعَاوِيَة وَيَعْلَى بن عُْبَيْدِ 
عن يَحَيَى بن كييله عن قتركه عن قائقة قالكء كان وول اللويية إذا آنه 
ان يَفتَجكَ صَلَى الْتَجْوّه ثم دشل تفتكلة: قالث: وَإِنْهُ راد مد أن يفتكت فى 
الْعَشْرِ الأَوَاخِرٍ مِنْ رَمَضَانَء قَالَتُ: فأمّرٌ بِبِئَائِهِ قَصْرِبَء فَلَمّا رَأْيْتُ ذلِكَ أَمَرْتُ 
بيكاقي قَضُربت» قالّث+ وَْمْدَ خْيْري من زواج ال ول باه ُضْرِب+ كلما صَلّى 
اقم نط 9 الأبية فَمَالَ: «مَا هَذه؟ أده َرِدْنَ؟) قاليت: كام ناك اي 
وَأْمَرَ أَرْوَاجِهُ بِأَبنِيَتِهنَ َفُوْضَتْء ثُمَّ أخَرَ الاغْيِكّاف إلى الْعَشْرٍ الأوَّلٍ يَعْني مِنْ 
شدّال». 

قال أ 2331 2155 أب اق وَالأورَاعِمْ: عن يَحَيّى بن فيك تدم 
وَرَوَاُ مَالِفْء عنْ يَحْبَى بنِ سَعِيدٍ قال: «اغتَكف عِشْرِينَ مِنْ شَوَالٍ) . 

[ت78/ه78] - باب أين يكون الاعتكاف؟ 

5 - حدّئنا سُلَيْمَانُ بن دَاوْدَ المَهْرِيُ: أخبرنا ابنُ وَهْبٍء عن يُونْسٌ أن 
نَافِعَا أَخْبَرَهُ عن ابن عُمَرٌ: «أنَّ النِيَ بك كَانَ يَعْتَكَفُ الْعَشْرَ الأَوَاخِرَ مِنْ رَمَضَانَ. 
قال نَافِعٌ : وَقَدْ أرَائِي عَبْدُ الله المَكَانَ الّذِي كَانَّ يتف فِيهِ رَسُولَ الله يك مِنّ 
الممسجدٍا. 

6 - حدّثنا هَنَادٌه عنْ أبي بكرء عن أبي حَصِينء عن أبي صَالِحء عن 
ابي عْرَيَِةٌ قال: كان الرخ يله يَنتكك كل رَمَضَادٌ عَطْرَة أيّامء كلما كان الْعَام 
الَذِي قيض فيه اغتكف عِشْرِينَ و1 ْ 


4 ]1 16 58 ]0 عاوو8 عط[ (8/14) 


0 ع15ا10ظط عط ط! تاعفغصطظ 10ددهن) 1*0121 01 عغداك عطظ1 سآ دى طعتدك [79] 
121111 001 211 ن) عط 1 نرع :13م 


:5310 ع5 136 لقطوا'ذ 01 0117طاناج عغطا ذه 221152660 15 غ1 -2467 

23 ع5 عع262 210 51655125 5 طقااخث ” طذلاخ 01 تاعع دءدوع851 عط تزع تع معط/11 

701114 1 غهط) 50 رعطط تتوعط 20ع2 115 عطناةاط 1701110 عط ,1121 112 3/35 11111 

01 للوء عطا ناع2251 م1 أتاط عكنامط عط تتعاصء غ20 010 عط 310 ,تتتقط قلط طامطامه 
181 


1ث 220 طلحتنتكانآ طأهط 01 21110117 عط دنه 22113660 15 عططتدة عط1' -2468 
ع5 عع2ع6م 320 55128ع51 1215لث * طذاالك ]0 ناعم مءووع81 عط دام طلمقطد1'خث 101121 
.11615 01 1211© 521126 11 1/111 ,تقلط حزممنا 


تتطنا/-ج4 01 2111101157 عط زه 22112660 15 عتتدد ع1 :5239/5 10211101 تامام 
ع5 م0636 210 51655125 5ط121لث " طلدااك 01 تاعع ه8155 عط دناه لقطذ1'ث 1د1ه:] 
1111 110011 


ع1 عاتط/اا :5210 عاذ أقطا لطقطوا'ذثْ 01 2111501157 عط جاه 2211260 15 غ1[ - 2469 

11 718/35 ”1113 012منا ع6 ععدعءم 320 51455125 5 طو[ااخ “ طلذااخ ]0 تاعع مءووء85/1 

7/111 رعحة مغ ناع5م1ء 20ع12 قلط 0131 701110 ع2 ,ع1205011 عط 11 1هع1*11 01 عأهاد 

ب 101 ]1 طأقة7 701110 1 1131 50 ,1161155 /[112 56161118 ,21211151 127 112 1ع 
:2311 قاط مأحطامه 210 


5117131 :1-11115311[لشث 2نطا] 1[أث 01 211101157 عط 2ه 1311260 15 غ1 -2470 
562 220 55125ة51 132'5[اخ" أعطمه:2 عغط1' 01 711 عط ,هلال 01 تعغطع 011 
5262 310 516551128 1131'5[خ" 05]16م4 ن'طة1اخ مغ غداعئ 1[ :5210 "لاط ناممن عا 
2 120 1 .1*131 ا 735 عط 171/11 12205011 عط 11 تقلط 771516 0 5110 زممنا عط 
1 .1201116 تتتتااع:1 10 م010 11 مزنا أمع 1 تتعغطا 220 ,علتطنةا 2 نده1 تقطئط طكام] علاج) 
111111 12 2600122311160 ''11122 01م عط ععدعم 320 128و5ع51 5'طد[اخ" أعطاممءط 
0 531131] 01 عذتامط عط 11 173/35 عع2ع10و5ع: تنعط 210) 12011 تتتتاع:1 177:01110 1آ 
عط 533007 لإعط) تاعطا 320 لاط 0ع2255 1212 425311 10 2011ناعاعط) ,(72210 
112) *1172ط 2012نا ع6 ععدعم 320 عطاووع61 5نطدلاخ " طمااذ 05 عع مءووء1/1 
طمااخ 01 عع 7ءو55ء851 عط 1 .لالءاء0111 'ا213 غطاءع11 لاع) (ع7711 215 01 /011122119© 
10 ]120 100ط" :1ع 10 5310 2111 012منا عط ععوعم 310 55128ع61 1315-5[ثة“ 
010137" :5310 11612 01 طأه80 ".1 2لإناطآط اصاظ 5211992 (ع1711 /آج2) 15 عطك !21721 
ع1 "!ع511ممذخ 5ت 'طدااذ 0 11آلاء لاض 01 علصتطا ع7 ع021 107 إطوااذث 10 عط 
1" :(12ع1 0غ) 5310 "11171 01جنا ع ععدعءم 320 216551128 5'طة1[لخ" أعططامه1ط 
5 112 ماعط نتتكاعتاء وعططاعوع؟ 51000 35 50037 لتقتتتتط عط حجنا عنتعط ب تاتكاعت وعلاعوعء] 
''.0111:1111105/إ 112 120118114 11الاء 211 ]ام ألاع1211 5212 1216 25210 1:35 1 .6003 


1 111011512 اتتطناك-جم 01 211101157 عط جاه 0ع221136 15 ع7تدد ع 2471-1 

ع 0عطاعمع1؟ لإاعطا سعط/ما :5310 عطد طاعاط/1ا 11 ,رؤاء] ]621151121 01 211طء 5212 

531:1 150 ,5231311311 712تانا 01 0001 عط 10 02205116 ,1205011 عا 01 عأوع 
.3 116 15 أوع1 عط 220. . . /آ61 22551118 عت1ع:177 11111 
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[ت79/ه79] - باب المُغتكف يَدْخْل البيت لحاجته 

7- حدّثنا َبْدُ اللو بن تشلكقة عخ كانك» عن ابن شِهَابء عن 
ُرْوَةَ بن الرُبَيْرِء عن عَمْرَةً بنْتِ عَبْدٍ الرَّحْمْنء عن عَائْسَةَ قالَتْ: كان 
رَسُولُ الله له [آا اغتكات يُذبى إلى رأسة ولد وكان لا يُففل الْبَيِةٍ إلا 
حَاجَةٌ الإنْسَان). 

لفق ستها التاية كيين وَعَبَدٌاللدية قتلتة قالة: حيتها النيث» عن 
ابن شِهَابٍء عن غُرْوَةً وَعَمْرَةَه عنْ عَائْنَّةه عن النْبي كك نَحْوَهُ. 

قال أَبُو دَاوُة: وَكَذْلِكَ رَوَاهُ يُونْنُء عن الدُمْرِي وَلَمْ يُتَابِْ أحَدٌ مَالكَا عَلَى 
عَرْوَةَ عنْ عَمْرَةَ وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ وَزِيَاد بِنُ سَعْدٍ وَغَيْرهمَاء عن عن الزُهْرِيء عن عَرْوَة) 
عن عَائْسَة 

 -9‏ حدّثنا ةم و وُحَسْلة 13 سيدقنا حماة فر ركد ع 
هِشَام بن عَرْوَةَه عن أبِيدء عن غابشة قانك؛ كان وَسْولُ الله كله يكن تنتجهنا 


في لصوي 5 راة هة كل القن 8 فيل اش قال تقد 
1 وَأنَا حائْض» . 


32 الصاكري مُحَمَّدٍ بن شبوَية المروري: حذكنا عَبدَالررَاق: 
قال: أخبرنا مَعْمَرٌّء عن الزُّهْرِيُ؛ عن عَلِيٌ بن حُسَيْنَء عن صَفِية قالث: كَانَ 
رَسُوَلُ الله عله مَمتكنًا : ته أوره لبلا مدن كم نت كالقلِك. ٠‏ قَقَامَ مَعى 
لِيَقْلِبَنيء وَكَانَ مَسْكنْهًا في دَارٍ أسَامَةٌ بن زد قمر وان عد الأنْضصَارِ فلم أي 
النبى يَكلهِ أُسْرَعَاء فقالَ النَبمنْ عله : اعَلَى رِسْلِْكُمَا ِنّهَا صَفِيّةَ بنْتُ حُيّى) قالاً: 
ده 110 5 رَسولَ اللَّه! قال: ١إن‏ الشَيْطانٌ يَجَرِي من ع الإنساد محرى الدّمء 
نَحْشِيتٌ أنْ يَقْذِفَ في فُلُوبِكُمَا شَيْكَا أو قال: 'شَرًاء. 1 


5 


ل فت :8) حجن 


1- سدتنا محمد م يَحْيّى بن فارس : حعنقنا أثو التشان: أسيرنا 
شعي عرد لزَمْرِي بِإسْنَادِهِ بهذَاء قالّث: ١حَنَّى‏ إذَا كَانَ عِنْدَ يَابَ المَمْجِدٍ الّذِي 
عِنْكَ ياب ب َم سا )م سَلمَةَ مَرّ بهمًا رَجَلن» وَسَاق معتاة. 


156 77 #ستاكة +0 عأمه8 عط (8/14) 


2010111ء 0)) عل512 1غ أأولل؟ للتامء 21ع1*01 01 ع)5)2 عغطا صز 35 طعدر5 [80] 
(1)ل2ع1 ونط أاتامطج 


1[ :5310 عغطة غ2 طقط15'ذ 01 21150117 عغطا 2ه 2211:2660 15 )1 -2472 
5 م2636 320 51655128 5 طو[لاث طذااك 01 عع ءو55ع11 عطا أقطا ل0عدءممقط 
و51 5161 3 112011 63116 ,1كلنا*1 01 56366 عط 11 1ع 11/116 ,تقلط حاممنا 
0 12665ع1 159 162 .5غ21ع2 115 غ2011 ع:201111ء 0غ مع ]20 010 عط لاأعنامطا جاعرء 
طقااخ 01 “عع مءو5وع154 عطا أقطا لمعم مقط غ1 :5210 عطة أهقطا هتنهم قط 
01 56266 عط 11 عطاء5 17/2114 ,2110 1201 ع5 ععوعءم 2120 ع2اووع1 1135م“ 
1215 36011 120111160 310 ]2612م عط غ151 ,11121 


0101 15 غ1 :5210 عطة أقطا طمطد1'خ 01 1:17آمطانتة عغطا جنه 1211260 15 غ11 -2473 

0]) ]2611م 3 71516 10 1201 21ع1*1 01 م521 عغطا ا 35 أعناد 101 لطفتسبدة عط 1ه 
0 101 ,21066551012 112131 3 26620 10 101 ,(طالدعط 215 36011 ع01111مء 
317 101 (12050116 ع6 01) 01116 أعع8 10 101 ,17012811 3 طع103م3 01 اعنام 
5 311141 15 1”)1131 10 ,ع:16112101ت1ناط .26655157 15 علاع1) 1121655 ,لم16 
.0 126 12 0ع212116 15 غ1 11221655 72110 15 111221 120 220 ,1251118 15 عداه 


7070 220 :12231لآ غ134 :1231لآ 1612 01 311101157 عط جزه 13112160 15 غ1 -2474 

و0116 01 261100 1-151312012م ع1 1125ل غخطعاط 3 101 21ع[*1 ع16اءة1م 16 

23 ع5 ع06360 320 51655128 132:5لث “ طذااك 01 “عع مء55ع154 عطا 0م3512 عط 210 
“.125 2 ماع05 220 21ع1*1 ع6 1ع2613 :قاط مغ 5210 ع2 3110 أقطا غنا0طة ' تتتلط 


82110311 ]1 طلداانتلطك 01 21101157 عط ناه 12119660 15 53206 11 -2475 
6021م عط ,لمعل *1 01 526 عط نا 135 عط علتط/اا :0ع200 عط طاعتط 6غ 
عط" :5310 عط *“*7طةالاتتلطخم 0 أقطا 15 غمط/1ا““* :لعء1[وج ع1 .طو[ااث 11251111160 
5 12111 201نا ع5 عع3عم 3120 55125ع51 5نطو[ااخث“ طدااذ 01 "زعم مءدوء/1 
5 5120 رلعغط]1"' :5310 ع1 .28213212 01 121 28ئا20؟ عط 0ع2 ماع طممصء 
”.261 0ع]1721ع قتاع [ ععطزة) لاعطا غ11 1جاع-ع:5131 


ع1 رهط عستلعع81 أمعأوزومء2 :1ر110 عزاتاء1[1آناكذ لنودره'11 ك4 [81] 
1*1[ وعع 2:20 وناترء) لا 


01 026 :5310 عطة أقطا طقطذ1'ذ 01 2110115 عط جاه 221121660 15 غ1 -2476 
4 "21121 112011 ع5 عع3عم 320 51655125 131'5[آخ" أعطمه:ط عط 01 5م117 
(51000 عط 01) 55ع2ل0ع1 عط ع طااءعاع0 02 3220 ,(ع1205011 عط نا) مصتتط طلخام لمعلن”1آ 
1 112061220 1آع655 2 أتام ع1 (626) طعتناحط 50) عع01561318 1ط715ةه1اء/9 لج 
1717325 516 17/1111 
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[ت80/م80] - باب المُغْتَكف يعود المريض 

9 سدتنا عَيْداللويخ تشكر اللقيلخ ونَسئد بن ميت قالة: سذقدا 
عَبْدُالسَّلآم بن حَرْب : اعورم يم أبي سُلَيّم عن عَبْدِ الرُخمن ين الْقَآسمء 
عن ليق عن عَايْشَةَ قال النَقَيْلِنْ : قانك: كان النْبينْ عله سخ بالمَريض 04 
ا ما ا عوج و كنهة. قال أي فسن : قالث: «إِنْ كَانَ 
لبي يك يَعْودُ المَريضء وَهُوَ مُحْتكتك'. 

١-3‏ حدثنا وَهْبٌ بن بَقِيّة: أخبرنا خَالِدٌه عن عَبْدٍ الرّحْمن ‏ يَعْني ابن 
اشكاة: عن الزّهْرِي عن عَرْوَة» عن عَائْسَةَ نما قالَتُ: «السنَة عَلَى المَعتَكف 
أن لآ يَعُودَ مَرِيضَاء وَلآ يَشْهَدُ جَتَارَة وَلآ يَمَسَ امْرَأَة وَل يبَاشِرْهَاء وَلآ يَخْرْجُ 
لِحَاجَةٍ إلا لِمَا لآ بد مِنْهُء وَلآ اغتكاف إلا بصَؤْمء ولا اميكاف إلا في مُسْحِدٍ 


قال أَبُو دَاوْدَ: غَيْرُ عَبْدِ الرّحْمِنِ بن إِسْحَاقَ لا يَقُولُ فيه «قالَتُ: السَنّه. 

قال أثو 5513 + جقلة فول قافقة. 

4 حذنا أحْمَد بن إيرَاحِيم: دنا أثر كارّة: حذهنا عبد اللو ين ديل ؛ 
عنْ عَمْرِو بن دِينَارِه عن ابنٍ عُمَر: أنَّ عُمَرَ وَضِيَ الل عنه جَعَلَ عَلَيْهِ أن يَْتكفَ 
فى الجلفلة يله أو زعا عدن الققده شال لبت عله فقالَ: «اغتكف وَصما. 

١ 5‏ حدّثنا عَبْدُ الل بنُ عُمَرَ بن مُحَمَّدِ بن أبَانَ بن صَالِح الْقُرَشِي: حدَّثنا 
ممْرُو بن مُحَمَّدٍ ‏ يَغْني الْعَدْقَرِيّ» عن عَبْدٍ الله بن يُدَيْلٍ بِإِسَْادِِ نَحْوَهُ قال: 
أَعْتَقَهُمْ حول اللَّهِ كلل قال: وَيِلْكَ الَْجَارِية الا مَعَهُمً) . 


[ت81/م81] - باب في المستحاضة تعتكف 


ع 00-5 - د و 8 أ 7 


حَالِدِء عن عِكْرمَةَ عن عَايْسَةَ قالت: اعْتَكمَتْ مَعَ رَسُولٍ الله يك امْرَأَةٌ مِنْ 
أَرْوَاجِهِء فَكَانَتْ تَرَى الصّفْرَةَ وَالْحَمْرَةَ فَرَبَّمَا وَضَعْنَا الطَسْتٌ تَحْتَهَا وَهِىَ تَصَلَى). 


]1 6/ 14 01 8001 ع1 (9/15) 


نام اال 018 500162 ل 1 (9/15) 


الاعوع0آ1 1() عع2عل0زوعغ1 عغط1] لصن 3115122011 عط]: عنتطنرءعع602) [1] 
كع للع 101 


ع 1136 011 تتطكا-اث 53:10 تتطذ 01 21110115 عط زه 23112160 15 غ1[ -2477 
23 ه56 عع36عم 320 25165511285 75 1ط3[اث “ أعامه:ظ عط]' 0م2512 ااناملع2 كم :5210 
03 ع5 ع7626 310 51655125 5 طه1اخ “ أعطامه:2 ع1 .121512102 360114 "تلط 
]01 123161 116 .011لا 10 انلاء عط عط طقلاكى :8125" :تطتتط 0غ 5210 * تلط 
أعطم20 عط] ”.وعلا** :0ع1امع ع1 "6212157 50126 5016 9/011 عط .]1ناء01111 15 
1 2039 9/011 100" :112 0ع2512 *1112 01م ع6 ععدعءم 320 55128وع51 11315[لمل“ 
224 516551128 5نطدااخ * أعطامه:2 عط]1' *”.وعلا :لم11امعم ع8 "7 اتمماء تخكتمادع 1أماه 
2124 5ع011) ع5 عط 20هلزء5 05عع04 0ممع 10" :5210 * تقلط تزممنا ع6 ععوعم 
".06605 013/0111 /3129 015168210 ناع/125 77/111 طد1ااث 220 (5ع1711128 


5 110131 511113111 112 111002132 -اث 01 11101157 عط جاه 12113660 15 غ1 2478 
15 1 11977128 2120 010116 5611118 3601116 للقطوا'خث ل0عغ1و 1 :5310 عط أقطا تتعطاج] 
34 51655125 5 1231لث * دلاخ 01 تتعع تءووء854 ع1 :5210 عطد ممناعتعطا ,ترعوعل 
ع2 رعع02 320 رذ5لاء7211؟ 105 01 6010125 ع1 10 مع 10 0ع115 ' 1117 ناممنا ع6 ععدعء0 
ع 1ط7) أعتطتدء-عط5 ع101100 2 غاء5 ع2 012جزتاع تغط ,تزعوع0 عط 6 مع 10 17320160 
-516 عط 0غ) عاأمعع ع8" :122 10 5310 320 ,(دع2100 ع6 10 0ع115]012ع26 12016 135 
1 1131 غ10 311/1111118 112 56601365 ناع 29 21161655عع ,120660 اللمطةو1'خ 0) (أعتتتةء 
”.1 061365 15 1121 اناما 21/111115 101272 0ع127207ع:1 15 ناع 127 غ1 220 ,]1 20005 


0ط دسخة 160 012 ) 1602 2م8511 عط 1 135 [2] 


1[ :5210 عط ]2ط طلةآ357/1 نطلا 01 211110117 عط زه 23112660 15 غ1 2479 
”1117 112011 56 م2636 3120 516551128 1315لث “ طقااكذ 01 ناعم طءدوء51 عط 10د2ع1آ 
1 16 111211 120 21 10 601265 12611 12021512161011 ع1“ :5210 13318[ 
5 1701133 11565 5111 عط 11111 773121515 ناع 157 ع1212تاعمع1 عغطا 20 زوعطقامنة؟؟ 
”.212 56161128 


عط :5210 ع1 غ21 قدططخ نط[ 01 211101157 عط جه 23112660 15 غ1 -2480 
01 5310 ”12112 01م 566 عع3ع2 320 516551125 1215لث “ طذااخ 01 ناعم رءووء84 
0 116603 115012) 12151261011 10 15 عتاعط1" :وععع154 01 أ20201165) عط 01 :033 
5000 220 111220 122311ع1 عتعطا أناط ,(دععع54 01) أوع02011) عط م311 (122ل0ع831 
امل ,115161118 :101 (11111 841511122 عط نا6) 0ع211ه ع21 املا 11 220 :1110 
*”. 101361115 مع 5101110 


10 2116© 12313 ذل :5310 16 1136 “1اتحتذ 01 211101157 ع1 زه 13112660 15 11 [ 248 

11 .0ققط 7/111 516125 2600164 ع2اه5 عتاع عنتتعطا 320 تدخ نط1 طلد11ن لطم 
126210 011ل[ 5012611118 126 1اع 1 :53210 320 112 نوع عتتلوهء عط 1تخطنا 0ع0عع7106 
11 .”1112 01م ع6 عع2ع0 220 51255128 5”'طذااث '"* طهااخ 01 تاعع داء55ع851 عط 101:1 
2 ع5 عع7636 3120 51655128 1315لث '* طلذااك 01 تاععدءووءع54 عط 2150ع 1 :5210 
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[15/9] - كتاب الجهاد 
[ت1/م1] - باب ما جاء في الهجرة وسكنى البدو 

7 - حرثنا مُوَّملُ , بن الْمَصْل : عندكنا الولية . ث كن اي سه مد 
الأزنامن» عن المي عن عاو بن يزية: عن أبي سَمِيٍ الْحتْرئ 
َعْرَابيا 0 الثبت له عن الْهِجْرَةٍ فقال: ١وَيحَكٌ!‏ إن إنَّ سَأنَ الهجِرَةٍ شيك 5 
لَك مِنْ إبل؟' قال + انع ا انهل نودي صَدَكَتَهًا؟) قال* ١‏ نَعَمء قال: 
«فَاغْمَلٌ مِنْ وَرَاءِ الْبِحَارِ إن الله لَنْ يد نز قعلك شكاء. 

8- حِرّئيا عُثْمَانَ وأو تر اننا ؟ ون شَيْبَةٌ قالة: حذئنا شريك: عن 
المِقْدَام بن شُرَيْح» عن أبيه قال : سَأَنْتُ عَائِمةً َه وَضِيَ الله عَنهَا عن الا 
فقالث: كان سول اللّهِ عله يبدو إلى خذده والتادم و 5151 الْبدَاوَة سك ا ول 
إِلَيّ نَاقَةَ مُحَرّمَة مِنْ إبل الصَّدَقَةٍ قَقالَ: «يَا عَايْشَةُ ارْقْقِي كإن اردق لَمْ يَكُنْ في 
شَيْءٍ قط إلا ونه وَلَاَ نز مِنْ سَيْءِ قط إلآ شّانه). 

[ت2/ه2] - باب في الهجْرّة هل انقطعت؟ 

598- سذننا إبَرَاهِيمٌ بن هرسي الرَّازِيٌ» قال الخبرنا عبسَّى» عن 
رس وام عن فيل الرششو من أبني عَوْفِ عن أبي هِنْدِء عن مُعَاوِيَة 
قال سيقت رسول اللّهِ له , ول م210 حَنَّى تَنْقَطِعْ التَوْبَة 
تيل التو حَتّى تلم الشّمْسُ ون مأ 

0- حدّئنا عُفْمَانُ بنُ أبي شَيْبَة: حدّثنا جَرِيرٌ عن مَنْصُورِء عن 
مجَاهِدِء عن طَاوْسٍ» عن ابن عَبّاسٍِ قال كال وَسُول اللو قله يز يَوْمَ المَنْح - 
َنْح مَكَةَ -: «لآ هِجْرَةٌ وَلَكِنْ جِهَادٌ وَنيَةّ وَإِذَا اسْتتفِرْتُمْ كَانفِرُوا» . 

1-ه- عذثنا مَسَدَة؟ حذتنا يشوي» عق إسماغيل ؛ بن أبي قانية عذتنا 
اعد قال2 أتى يل قَيْدٌ اللوية عَمْرِو وَعِنْدَه لكوم خَنَى 0 عندةع سا 
الفيزني شيو شيرققة عل وُسُوَل اللولة ففال: صَيِعْتٌ رَمَولَ اللوكل يقر 
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”.1120 1 5010115 210 ,تاعطء لآ 12 5010115 ,تلتقط5 11 5010115 :(01511510115 
[ 11 عم 101 أوعط عط ع005ط01 لطدذااك 01 “عع مءووءع151 0" :5310 111135 11 
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210 ,تاعمطء لآ 10 0ع 10 9/011 205715 1 رعاعط) مع 10 1211 011لا 11 32120 زناه كاع5 
0 ع22 0غ 0ع08ع21 125 لطاع 1تتتاث طذااذ 101 رعنتعغطا دأخطناه1 0111لآ 2م عتمتتل 
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اللا لإاعط) 220) 12عط) 022055 35 طعناة نم01 7211مع1م 17111 لاعطا ام ماع نعط 
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عط أقطا تتلتتطع]1-اخ 52:10 ناطخ 012 01157 ط )ناج عغطا جه 23112660 15 غ1 -2485 
5 ”11115 112011 ع5 عع23عم 320 128ؤووع51 5 طقااث“ طذااذ 01 ناعم رء55ء1/1 
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6021م عغطا 5ع511111 210 ,2255 122011121211 2 11 طمااخ 5متط17015 0ط 111311 
“.11 215 282111516 
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الْعْسْلِعُ من سَلِمْ المُسْلِمُونٌ مِنْ لِسَانهِ وَيَذِوء وَالمْهَاجِرٌ مَنْ عجر ما نَهَى الله 


عنه) . 


[ت3/م3] - باب في سُكَنَى الشام 
«قافلة حذها عُبَيْدٌ اللوين مره حدّتنا مُعَاذْيقٌ شام قال: دي 
أبي؛ عن قَتَادَهَ عن شَهْرٍ بن حَوْشِبِء عن عَبْدِ الل بن عَمْرِو قال: سَمِعْتُ 
رسول اللّهِ كلل يَقُو سكي اك ونه فُخيَارٌ أَمْلٍ الأْض لْرَمْهُمْ 
مَهَاجَرَ إِبْرَاهِيم» وَيَبْقَى في الأزْضٍ شِرَارٌ أَمْلِهًا تَلْفِظهُمْ أَرَضْوهْ هُمْ تَقَذْرُهُمْ نَفْس 
الله وَتَحْشْرُهُمْ النَارُ مَعَّ الْقِرَدَةٍ وَالْكَمَازِيرٍ) . 
3 سدتا - حيو بن شَرَيْجٍ الْحَضْرَمِي : حدّثنا بَقِيّه» قال: حدّتّني بَحِيرٌ 
ع خالل يعني ابنَ مَعْدَانَ عن أبن أبي كُميْلة: عن ابن حَوَالَةٌ قال : قال رَسُولَ 
الله لق #سشيصية الأمد إلى أن تكُونوا جنوه مد جُنْدٌ بالشّامء وَجُنْدٌ بالْيَمَنِ» 
وَجَنْدٌ بِالْعِرَاق) د أقال ابة خوالة 2011 ا وَسُولَ الله إن أفخت ذلك فقال: 
«عَلَيِكَ بالشامء فإنَهًا خِيرَةٌ الله مِنْ أَرْضِهٍ يَجْتبِي إِلَِهَا خيرَتَهُ مِنْ عِبَادوِ فأمّا إِنْ 
يبت فُعَلَيكُْ بِيِمَيكُمْ وَاسْقُوا مِنْ عُذُرِكُم: فإنَّ الله تَوَكَلَ لي بالشّام وَأَهلِه؛. 
[ت4/م4] - باب في دوام الجهاد 
88 . حذننا مُوشىيخ إسشاعِيل: حذثنا خَكادء عن عاذ عن 


مطوقيةء عن عِمْرَانَ بن حَصَيْنِ قال: قال يول اللَّهِ علي : لا تَرَالُ طَائَِةٌ مِنْ 


- 


أَمَيَى اود على الع ظاهِرِينَ على من نَاوَأَهُمْ حَتَى يقَاتِلَ آخِرهم المَسِبحَ 


زمه رعة] - باب عي تياب الجهاد 
5 حدّئنا 0 الوَليد اللي : علدا بعر كثير؛ حدثنا 
المُؤْمِنِيتَ مل إيمانًا؟ قال: 0 اه في 8 لله ِنَفْسِهِ وَمَالِهه وَرَجَل 
يْْدُ الله في شِغْب من الشّعَابٍ قَدْ كَقّى النّامسَ شَرَّه. 
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5 11019 عط 1! درمنآ عستص ستاع 1 01 ععدع1لاءءع:] عط 1 [7] 
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5 1 0215 11 113616 01 21161201117 عط جه 1211360 15 غ1 -2488 
220 5011 ناعآ 20111 ع201111ء 10 2132© 7012313 لعع1-12ء0017 ذم :5310 عط أقطا 
01 ع8 11551 ع1 01 60122321210115 عط 01 ع0 نمم تناع تغط ,1311510 1335 عآ 
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0 5310 11172 01منا عط ععدعم 210 55128ع51 5 131لث ‏ طدااخذ 01 عع ررءووء/1 
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[ت6/م6] - باب في النّهي عن السياحة 
6 حذننا محمد ير عتمَان الكتوجية 2 الْجَمَاهِر : حدّثنا الهَيدم بن 
حُمَيْدِ: أَخْبَرَنِي الْعَلآَهْبنُ الْحَارِثِء عن الْقَاسِم بِنٍ عَبْدِ الَّحْمِنِء عن أبي 
ل أل وجل فال يا جعي اللو اقلق بي بالتجاضع هال الي واه بز 


[ت7/م7] - باب في فَضل القَفْلٍ في الغزو 
7 حدّئنا مُحَمَّدُ بن المُصَمّى: حدَّئنا عَلِىْ بن عَيّاشِء عن اللّيْثِ بن 
سَعْدِ: حدّثنا حَيْوَةُ عن ابن شُمَيّ» عن شم بن مَاتع» عن عَبْدٍ اللو هُوَ ابنُ 
تَمْروء عن النْبِيَ كل قال: ١كَفْلَةَ‏ كَمَرْوَوَ). ْ 
[ت8/ه8] - باب فضل قتال الروم على غيرهم من الآمم 
28 حدّثنا عَبْدُ الرّحْمِن بنُ سَلام: حدّثنا حَجَاحُ بنُ مُحَمَّدِء عن 
قال جَاءَتٍ امْرَأَةٌ إلى النّبِىَ بل يُمَالُ لَهَا 1 خَلاَدٍ وَهِيَ مُنْتَقِبَة تَسْألُ عن ابْنِهًا 
وَهُوَ مَفُْولُء فقالَ لَهَا بَعْضُ أَضحَاب النَبِيَ لِ: جنتٍ تَسْأَلِينَ عن ابْنِكِ وَأَنْتِ 
منتقبةٌ؟ فقالّث: إِنْ أَزْرَّأ ابْئِي كَلَنْ أَرْرَأ حَيّائِيء فقال رَسُولُ الله لِِ: دابْدْكِ لَه 
أخْرٌ سَهِيدَيْنَ؛ قالّتْ: وَلِمَ ذَاكَ يَا رَسُولَ اللَّو؟ قال: «لأنَهُ كتلَهُ َمل الكتاب» . 
[ت9/م9] - باب في ركوب البحر في الغزو 
2-9 حدثنا سَعِيدٌ بنُ مَنْصُورِ: حدّثنا إِسْمَاعِيل بن زَكْرِيّاء عن مُطَْرّفٍِء 
عن بشر أبي عَبّدِ اللو عن بَشِيرٍ بن مُسْلِمء عن عَبْدِ اللّوينِ عَمْرِو قالَ: قال 
َسُولُ اللَِّيكِِ: «لآ يركب البخرٌ إلا حَاجٌء أو مُعْمَوِرٌ أَوْ عا في سَبِيلٍ اللو 
فإنّ تَحْتٌ الْبَحْرِ نَارًا وَتَحْتٌ الثَّارٍ بَخْرًاه. 


8 عَم 00 5 0 َ# ءًَ 
قال أبنو ذاود 2 هذا حديت ضعيفث جداة أبو عبد الله وكير مجيولان. 
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:0 516 113216 1313122 تتتمطانآا 01 21101157 عط زه 23113160 15 غ1 -2493 
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زت10/ه.٠٠|‏ باب فضل الغزو في البحر 
ون حذننا سَُلَيْنَان ين 3918 العتجرع » حذتها خشاذ يتن ابن زند-: 


5 0-0 َك يق 0 ل" م ع 2 - 2< ره 
عنه قال: حَدثنْنِي أم حَرَام نت ملحان الث أم سَليّم: «أن رَسولَ الله كك قال 


عنْدَهُمُء فَاسْتَيْقَظَ وَهُوَ يَضْحَكُ. قالّث: فَقلْتُ: يا رَسُولَ الله مَا أَضْحَكَكَ؟ قال: 
ارَآيْث كَوْمًا مدن يَرْكَبٌ طهر هذا التشر كالملوق على الأبرق.. قالك: قلك: يا 
عه ع ذا 220 11 1 ع ع ا اا 2 كراج - ل ام ا و ع 
وَهُوَ يَضْحَكٌ قالت: فقلتٌ: يا رَسُوَلَ الله ما أَضَحَكَكَ؟ فقال مِثْلّ مُقَالَيه. الت : 
قَلْتُ: يَا رَسُولَ الله اذْعٌ الل أَنْ يَجْعَلَنِي مِنْهُمْ. قال: «أنْتِ مِنَّ الْأَوَّلِينَ؛. قال: 
تَرَوّجَهَا عُبَادة بن الصَّامِتٍ فَعْرَا في البَحْرٍ َحَمَلَهَا مَعَُ فَلَمّا رَجَعَّ قُرَثْ لَهَا بَغْله 
ِتَرْكَبَهَا فَصَرّعَنْهَا فَانْدَقَتْ عُنْقَُا فَمَانَتْ. 

1 حدّثنا الْقَعْنِنُه عن مَالِكء عن إِسْحَاقَ بن عَبْدِ الله بن أبي طَلْحَةَ 
عن أنس بن مَالِكَ أنه سَيِعَهُ يُقَولُ: «كان رَسُولٌ اللو كيك إذا ذَهَتٌ إلى قباد يدل 


على أَمّ حَرَام بنْتِ مِلْحَانَ وَكَانَتْ تَحْت عُبَادة بِنِ الصَّامِتِء كَدَحَلَ عَلَيْهَا يَوْمَاء 
نك وجاتق اللي رامث فعا هذ اديت 

قال أَبُو دَاوٌد: وَمَانَتْ بنْتُ مِلْحَانَ بِقبِرْصٌ. 

2 حدّثنا يَحْيَى بن مَعِين : حدّثئنا هِشَامُ بِنُ يُوسُفَء عن مَعْمَرِه عن 
َيّدِ ين أَسْلَمَء عن عَطَاءِ بن يَسَارِء عن أغدت م سيم اليا 7 قَالَتٌ: نام 


ا 2 - َ - د 9 2 ودس 246 اا” 5 اج د 8 إررية ةك وو 
يأ رَسُول الله اتشحلكة هن راس ؟ قال: «لا". وَسَاقٌ هذا الْحَبْرَ يَزِيدُ وَينْمَص . 


قال أَبُو دَاوْد: الرَّمَيِصَاءُ أختٍ أمّ سُلَيْمِ مِنّ الرّضَاَعَةٍ. 
١ 3‏ حذثنا مُحَمَدُبنُ بَكَارٍ الْعَيْشِنُ: حدّثنا مَرْوَانُ. (ح) وحدّثنا 
مَيْدٌ الْوَعْابدين عَبْد الرّجِيم الجوترئ التتشيقء المقتىء قال + حذننا مَرُوَان: 


3 


حدّثنا مِلآلَ بنُ مَيْمُونٍ الرّمْلِيُء عن يَعْلَى بن شَدَادِه عن أمّ حَرَامء عن النَبِيَ يله 


6 1 82 4 01 80016 عط 1 (9/15) 


01 ع2115ع56 0165 35 طاعتاة 2120 :2221071 20د[ 2 01 17210 عطا 5ع لاععع]1 
*”.715 131101 70 01 17737210 ع[ 5ع ا1اععع1 0101111118 


1 1-821111ث 10122111:311] تاطاخ 01 11101157 عغطا جاه 0ع1231121 15 غ1[ -2494 
2 ©5 26366 3120 51655128 131:5[اث؛ طذااكذ 01 تتععداءووءع151 عط]' :5210 عط 
طمااذظ 1011 ععغ12122اك 2 عه (15025عم 01 5عم/) ععقط 1" :5310 تقلط 
5 عط :طهااذ 01 ع2115ن) عط تنا 6261 آم 2 101 اناه 5اء5 غ02 :لطاع الاك 
0 :قلط اأتحطلج 220 016 م1 تقلط ع15ادء م1 تأتعطااء طدااك 1ه عع51121321 
0101 5أع5 0126 :2001 320 1:172310 17/111 عامط قلط 10 تطقاط لتتتاع؟ :1ه ,داعل021 
01 0غ تقلط عكتلوء 0 تتعطااء طلمااذ 1اه:] عع2122ناك 125 عط :17205011 عغطا 16 
751 ,120111 115 0 1112 1132ت6طاع1 0غ :01 132ع0210) عط 10 طتققط أاتحصلج 20ج 
5 ع2 :/1119ا1ءع262 عتطمط قلط 5تتعامء عه 210 زكطلدع ع1 210 تتاع1 نزع 171712167 
30011 23220 ع01 م10 تقئط عذتلوء م10 تتاعطلاأاء) لاأطع اصاخ طلدااكذ 01م ععم 21ج جناع 
'”.(28312 01166 0116 أع5 10 تقلط م2115 01 2اع3310) ع1 10 مقاط 


[ع2110] صخ 1256لات؟آا 01) ععدء1اءء<:] عط 1 [11] 


ع1 أقط) 012112 نامث 01 /117مطانتج عطا 2ه 221152660 15 غ1[ -2495 
سث '' :5310 ”1117 جاهمنا ع6 ععوءم7 210 28اووع51 5نطو[ااخث * طدااك 01 اعم 7ء55ه1/1 
”.1اع181 01) عن عطا حا تتعطاوع تتعلاع2 1ه111كآ ققط 0ه 1111101 


5م (ذ]آ) وناءغطاع!! عط 1 01) و15 ما عط 1 001 1117ط1012اهآ] عط1] [12] 
ع1 51116 عط 1 16 (ء115ة ) 


11 115 1011 210211تتاظ حتطا] 01 21101157 عط جاه 123112660 15 غ1 -2496 
11121 112011 ع5 عع3عم 2120 516551126 5نطو[اث ؛ طلمااك 01 عع مءدوء11 عطا أدطا 
510111 ع03115) 1:5ط13[آث ا أداع1] 0غ ]اه أء5 ١1/10‏ ع105) 01 5ع:817ا عط 1“ :5210 
51140 1123113 35 221 01 طأعناة 01 غطعاة عط 1 5321137 عمتدد عط عتكمط 
120 15 عناعط] 0طتة جع307ه1 كمع]1720 تتاعطا 35 (5غأطع20ءع تاعطا 11د عأهه1 320) 
ع0 01 عنتتوء عع[ 0غ) 1120ع5 1120211 25 1213 01 5111 311018 12012 عه 
5 2107658 1110 (1آقطعء5 تتاعطا زه 5تعغطاع1 عط 01 5أمعلمرعمع0 
121 غلا (ع02115) 11215آخث 12[) 5تاءأخطاع 11 عغطا 01 225:00 01 لا1امطتة1 عط 01712105] 
5620 0غ ع5220 ع5 17111 (70115عطع2ع عغطا) عط ,ا ممعططعع 1110 01 /023آ عطا جاه 
:(ع02115) 5 12طق1أاث ا نتعغخطع11 عغطا) مقاط مغ 5210 ع6 7/111 غ1 2120 ,لمطتط 01 16م10] 
عكلة] :/آ121211 :111ملآ 10173105 1©10115ع32ع11 1070م 1710 ,50 3120 50 15 15[ط1”“ 
طمااك 01 تاععمءو55ع14 ع1 **”*.ع!111 1املا 35 لاأعتاحط 35 05عع0 5000 215 110111 
:5310 220 115 1011:3105 6111160 ”11137 01نا ع5 ععدعءم 310 516551125 75 طة1لة"“ 
”7ع علصتطا ناملا 00 غخهط 1317“ 


كلنة "1 162اللعءم<ظ ؟1دغ1!1 1١1‏ كن سعط ما [13] 


1 126 تلخ نط1 طل11نتل١اك‏ 01 1]0117ج عطا زه 321121660 15 غ1 -249:7 

:5210 21171 1201 ع5 عع3عءم 320 51655128 5نطدااث ‏ طدااذ 01 "عع ءوو5ء11 
7105 ,031156) 1355[ 11 115161528 26016101 1011163157 120 15 عزعط[*“ 
أعع 10 260عغ125آ عتتقط ١1/111‏ لاعغطا أقطا غناطا 6001 5212 10 1م1251 ذتزاع 111226 


[15/9] - كتاب الحهاد 02 17 


َنْهُ قالَ: «الْمَائِدُ في الْبَحْرِ الل يُصِيبهُ الْقَىْكُ لَه 
شَهِيدَيْن) . 

2.84 حدثنا عَبْدٌ السّلآم بن عَتِيقٍ ال 05005 5 وسور حَدتنا 
إشماعيل بذ قل الله - يعتى أبن سماقة : أخبرنا الأَوْرَاعِيُ قال: حدثني سُلَيْمَانَ بن 
بيده حن. أب 18 الْبَاهِلِيٌ عن رَسُولٍ اللَّهِ لي قال : ١كَلاَكةٌ‏ كلهم ضَايِنٌ عَلَى اللَّه 
7" جل ححرَجَ عَازِا في سَبِيلٍ الل عَرِّ وَجَلَّ ؛ هو حَايقٌ على الله حدى يكوَنا: 
كيدَخِلة الجنكه أو :د بما تال هد غ جر وطنيسةه وجل رَاحَ إلى المَسْحِدٍ فَهُوَ ضَامِنٌ 


مي 


1 


0 الله ختى يتدقاء تتذعلة الكت 3 5 تَالَ مِنْ نْ أجْرٍ وَغْيِيِمَةٍ» وَرَجل كَل بِيْتَهُ 

لم نهو ضَاينٌ َلَى الله ع وَجَلَ». 

[ت11/م10] - باب في فضل من قتل كافرًا 

5 حدثنا محمد بن الصَّبِاح او حدّثنا إِسْمَاعِيل ‏ يَعْني ابن جَعْمْرِ دك انرق 
الْعَلآَءِه عن أبيوء عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يلِِ قال: «لاَ يَجْتَمِعُ في النَّارٍ كَافِرٌ 
وَقَاتَلَهُ أَبَدَا) . 

[ت12/م11] - باب في حُزمة نساء المجاهدين على القاعدين 

26 حدّثنا سَعِيدُ بن مَنْضُورِ: حدّئنا سفْيَانَه عن قَعْنَبِء عن عَلْقَّمَةَ بن مَرْتَدِ؛ 
عن ابن بِرَيْدَةَ عن أَبِيِهٍ قال فال وَشرال اللوقلة: و ا ءِ المُجَامِدِينَ عَلَى 
القَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ أمَهَاتِهمْ: ا ف تقلت وق عه اللشامدية الى 
أغله إلا تست له يَوْمَ الْقِيَامَق قي لَهُ: هَدَ كَدْ خَلَمَكَ في أُمْلِكَ كَحُذْ مِنْ حَسَئَاتِهِ ما 
شِشك)ء فالتقت إِلَيْنا رَسُوَلٌ الله كله فقال: «ما ظذكم) . 

قال أثو قاوة كناخ ققنت رةه صَالِحَاء وَكَانَ ابن أبي لَيْلَى أرَاة يا قلي 
القشاوء. قال> قات غللة. وفال فكتيه أن أريد اصع رمم فأسْتَعِينُ عَلَيْهَ ِرَجُل ‏ 


0 
2 أ 


قال: وَأيِنَا لا يَسْتَعِينَ في حَاحَتَهِ. 0 ترجوضى عقي الل باشرح لقزايق. قال 


0 بَينَمَا هُوّ مُتَوَارٍ إذ وَكَمَ عَلَيْه البَِيْتُ قَمَاتٌ . 


[ت13/م12] - باب في السّرية تُخْفِق 
7 حدّثنا ُبَيْدُ الل بن عُمَرَ بن مَيْسَرَة: حدّئنا يه التويق نيد عن 0 
ناب أيركة هالا حركنا بو هَانِىءٍ الْحَوْلنيُ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا د ؛ يي يقول: 
سَمِعْتٌ عَبْدَ الل بنَ عَمْرِو يَقُولُ : فال. رَسْول. الله 16ق” اما يق عَازِيَة كرو في سّبِيل الله 


]1 53 1524[ 0+4 عامه80 عط (9/15) 


0 ع1 02-1110 02197 320 ,تع الدع عط عط 01 ولع تتاعطا 80-1105 
7/111 لاعطا ,/600 أاعع (10] تاعأمقط) غ20 00 لاعط) 11 320 :ماعطا 101 11222125 
”.1011 1 210/ت7ع1 تاعطا عتكاععع]1 


1) 5م1215 11 01) 721012طعاءن) عط 1 01) لندد ع1 عامغلاسك1ة8 عط 1 [14] 
41111511 1121م 


5 11011 8/11:201 2اط] أطلدد 01 211101167 عط زه 223112660 15 غ1 -2498 
262 220 516551128 5”طدااخ '* طمااك 01 "عع دءود5ء54 عط 1 :5210 عط أقطا تعطاج! 
220 ]135 05656177125 ,1/ا7212 0111118 ,أطنامك 0ل8“ :5210 ”11203 <اممنا عط 
3 5261011185 ع1 01010ع01تقتاط تاعلاع5 15 (طه1اخ 01 و5عء217315 عطا) عصعةةراعاء» 
”.5 4113155 


7 ) 1218”:5الخذة ضآ عدنتغطاع "!1 عالط ما و1215 وى تاعناد أتامط4 غدط ما [15] 


ع 126 اند لاوخ - اخ 142111 نتاث 01 21101157 عط جه 2211260 15 غ1 -2499 
5310 ”21173 112011 ع5 عع3عم 320 ع12ووع51 5'طقلااث“ طذااذ 01 “عع مءووء1/1 
2 15 (/[011113[ 012) 111160 15 نه 015 220 ع2115) 411325 11 غ011 5أع5 متنا ع8“ 
5 310) 00172 1311 10 11122 5ع2115© أعتتوهء اه ع2015 1215 تتعطاعط/1 ,11211 
5 7/115 أع11156 (2015010115) 2 لآ6 5001118 15 ع2 01 ,(مععا6101 أمع عاعع1 
1231/1 3 15 عط :غ52 17121771 11 بلع5 ذزه 5ع01 عط دعتاء 01 ,ع1 10 للتاط 
”.211 10 2551110 15 2اع0310) عط 210 


11 2()) ع2د1زعلل/ا رعء؟1 16 155ل20د)ذ 01) ععترعلاءء<ط عط 1 [16] 
(3115) 21”5للة ضآ ؤعردع1]801:0 


ع غ3 6310ل]آ نط1 120213 01 2111501157 عط زه 22115260 15 غ1 -2500 
عط1* :5310 ”1117 201زنا ع6 ععمعم 0ه 1285و5ع51 5 136لخث “ طدااخ 01 “عع مءعووء1/1 
قاط 01 أقطا أمعءءىء<ء ,عددوع» 171/111 015 73/10 عممتحكتعتك 01 0عع0 (عطا 01 لتو تاع2) 
2 (1/1115111115 01 2010615 ع1)) 52168112101115 2120 771511326 1128م6عع؟1 35 0165 1710 
لاقتنا ع25ع121 0عع0 215 (01 10ةثتاع1 عغطا) عتتقط 17111 مطنا رطوااخ 01 عدناجن) عطا 
235 16 01 21111611012 عط جام ع1د5 ع5 17/111 220 ,أداعدمعع 1010 01 :0239آ عطا 
01] 


لدالة 01) 3115 ) ع 1 11[ 21:01 ناعء521 01) ع222علاءعع:<::]1 عط 1 [17] 


1121731199311 -1[ث 101 أطدد 01 2111501157 عط دنه 22113660 15 غ1 -2501 

5 م7626 210 516551128 5 1طة1اث'" طلذااخذ 01 تاعع اء55ع851 عط 7111ا ناه أع5 لزاع 
1351 لتاء77 011 0ع0ع21066 لاع 21101 ,112 تقلط 01 ع61هط 101197 عط 11 * تققط حتممزنا 
ع5 7/15 عنال 135 212/1 01 ع122) عغطا 2110 ,ع طتاعلاء 135 غ1 عط 111نا 
ذ .121 12011 ع6 ععدعم 320 51655128 5*طد1اث“ طمااذظ 01 زعم رءووء/81 
220 02 0ع0عع2106 1 إطذااك 01 زتعع مءو5وء11 0" :5310 220 عتتتدء تتقحطاء015]آ 
أذ !12010ء5 3120 ,تأعنا5 220 1آء511 01 122011112111 عط من 23122 1 112611 خاملز 01 
مإعع5 2320 2614© 2220 ,6212215 ,7012212 تتاعطا طااملا ماجه تق (01 16 عط)) 
طدلاك 01 تاتععمءووءع11 عطا أهط 01 *”.تطتاقصتطط 02 لم211 عط)) غج لععطادع 
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م م م منِييَةٌ ]ل تعَجَلُوا َُنَيْ أَجْرِهِمْ مِنَ الآخِرَو وب 0 يَبْقَى لَهُمْ الثلث: فإن لم 
يصيبو َم لَهُمْ أَجَرُمُم). 

3/14 - يب في تشبيد ل في سيل تعالى | 
يوت». وَسَعِيدٍ بن أب بوب ؛ مع اين قاقد عن سَهْلٍ بن مَعَاذْء عن أ كيد 
قال: قال رَسُولُ الله كئة: «إنّ الصَّلاَةٌ وَالصَّيَامُ وَالذَكْرَ يُضَاعَكٌ عَلَّى لبَق في 
شيل اللو # وجل منتساكة فنتش». 


1 


[ت15/ه14] - باب فيمن مات 0 

9 حدثنا عَبْدُ الْوَمّابٍ بنُ نَجْدَةَ: حدّثنا بَقِيّةُ بَقِيّهُ بن الوليقة عن ابن 
لزيان» عن أييذء َه إلى مَحُجُول إلى عبد امن بن عَم الا شعَرِيّ أن أبَا مال 
الأشقرئة قال: شمقك وشرل الله 46 يثول: ١مَنْ‏ فَصّل في ب 9 اللَّهِ عد وجا 
ناث أز فز و كك أز اث أ مرق أذ أذظلة كاد أو قات قلى 
فِْرَاشِه. أو بأيٌ حدة عد اشاء الله شَهِيدٌ إن آه لّهُ الحَنَدًا . 

- 5 . - باب في قَصْل اباط 
قزري من شرو بن ازاك : عن تصَالة بن عي أذ وَسُول الل قال: ضر 


تو وبي 


المَيّتِ بُحْكمُ عَلَى عَمَلِهِ إلا المُرَابظ فَإنّهُ ينْمُو آ لَهُ عَمَلَهُ إلى يَوْم الْقِيَامَةٍ وَيُؤْمَُ 
نان الْقَبْرا . 

[ت17/م16] - باب في فَضّل الحرس في سبيل اللَّهِ عز وجل 

201 - حدثنا أَبُو تَوْبَة: حدّئنا مُعَاوِيةُ - يَعني أي لام عن ليد - يعني 
ابنَ سَلام - أنْهُ سَمِعَ أبَا سَلآَم قال: حذني السلرلة أب + ك5 أنه عدن نه شيل بر 
مطل : أنُمْ سَارُوا مع سول الله هيوم تين أظتبو السَيْرَ حتّى كانت 
عَشِيهَ َحَضَرْتُْ صَلاَةٌ عِنْدَ وَسُولٍ الله يكو َجَاءَ رَجُلَ فَارِسٌُ فقال: 50خ 
إنّي الْطَلَفْتُ بَيْنَ أندي عَنّى طَلَعْتُ جَبَلنَ كذ وَكَذَا فإدًا أنا , بهَوَاذِنَ عَلَى بَكْرَةٍ 
الوق لازي كنيد وَشَائِهِمُء اجْتَمَعوا إلى حَنَيْنِ : فتَبِسمَ ر رَسُولُ الله كلل وَقال : 


ب 


10 54 24طز[ +0 عاوومظ ع1 (9/15) 


املا 5لط1** :5310 210 5111160 1111 2011زنا عط ععوعم 320 55128ع51 6:5ط13[ة“ 
:لع251 ع2 ت<اعط 1 .17/111122 طقااث ,1012011017 5111225ن/طا عط 01 م600 عطا عا 
95م 10112117 115 531681132101115 01 026126101 عط ععلة 101 15701110 1/0" 
ع1 .122اخ 01 تاعع دءووع11 () 00 701110 1" :5310 41-01113112351 1131120 حنطا] 
عط 10 عمطقء 210 م1015 قاط ع100 عط لطتهة ,(ء1015 قتط) ع110 0غ) تقلط 0م0102 
و1111 11201 عط ععوعم 22120 ع128و55وع61 5*طدال[لث" طلدااكث 01 ت"زعع مءدوع/1 
03 ع5 26366 210 516551125 1315لث * طلمااك 01 زعم 2ء55ع11 عطا اهماع نعط 
1 نا 0126© 011لآ 112111 2355 12011111311 قلطا ععةط"” :تلط 0غ 5210 لالط 
0 511001197 0م2621 51128 110113 115 أعع2101 2110 ,11 01 011011م أوعطع اط 
© ,1201111115 010125 عط 1735 ]1 طعط/الا *.غطع10121 1زم1)عع011 11املا 
0111 2116© :11171 112011 ع6 عع263 2120 51455128 1355لاث :" دلاخ 01 تزعع اء 12/55 
:15 10 5310 3120 نم2135 خلة 50-121 2 0ع1ع011 320 عع13م 2135/1285 115 0] 
ع/لا لطوااك 01 “عع دءووء751 0" :5210 م138 ”1015112112 :11املا أأء1 ناملا 1135“ 
01 ع8 2ء1455 عط 7/11 320 ,لاء/آ2131 ذه 211160 م11 ".تقلط أاع1 001 عتتوطا 
111120 126 ,11185/آ212 1735 ”111127 11201 ع6 عع3ع2 320 516551125 13175لاث ' طلداام 
0ع عط ةا نمء/1339م 115 11121510 عط تاعط/ةا 210 ,2355 12011216912 عط 0غ 
5 120151131 ناولا !101285 51230 عط عتتوط"” :115 10 5210 عط 521111261012 
لحتة 5عع1] عط تاأع111011 2255 120111163111 عغطا غ2 1001128 0عغ5:22 ع/178 *”.عمتامء 
01 تاعع داء1155 عغطا 121 56000 ع2 111211 15ا 1013105 6001121115 18035 ع1 !0101ماع 
210 5311136101 2210 علط .11173 011منا عط ععدعءم 210 55128ع51 5 طو1[اث '' طلدااه 
5 01 2016101 ]5م11 عطا 10 نا عحطوء 1 [1لغطنا ده 0علعءء10م 1“ :5210 
314 51255125 5تطوااث :* طلمااذ 01 عع ءو5و5ع51 عغطا 5دع1711 ,2355 11011121211 
23 ]5 1[ ,1201111115 735 غ1 تاعط1 210 زع 10 ع22 0م0101 :1117 012منا ع6 ععوعم 
طلهااذ 01 "عع مءو55ع51 ع1 *”.ع02 20 :و5 لطته ,01115 طامط 01 ع5م112اع 
املا 23076 :قط 0 52104 :1112 112011 ع6 ععوعم 320 51655128 1131:5[لثة“ 
5 101 أمزعع<ه ,ولط“ :5310 عط **7خطع01مهغ (عع213 0111لا 1ه؟) 0ع0تاععوع0 
نالك 01 تاعع مء55ع14 عغطا هط 20 *”.ع236011 01 للدء عطا ع طناتاء 325177 01 نم7135 
(120[ 01 11773150 ع1 )" :5310 ”1117 011منا ع6 ععدءم 220 516551128 1135:5[لم“ 
00 غ206 00 011لا 11 011لا 011 131133 120 15 عناعغط) 310 :املا 10 211111110 تاععط 125[ 

211/11118 2111: 13.” 


11017 عططآ صا عرو عستلج "1 سنآ سمتدئراع*1 16 علاطونرزوءع 0م نآ 15 غ1 [18] 
15 ]1 


:5310 ع2 1136 211:3 تلط نااخ 01 211150117 عط اه 22112160 15 غ1 -2502 

:5310 ”111172 112012 ع5 ععوعء7 310 512551125 132*5لاث '“ طلدااك 01 تزعع نعووءع11 ع1 

225/128 تاعلاء :201 ,ع1غ)62 1019 2 112 01م 1312112 710111 015 مطاننا رع“ 
*”./[115 1/0 01 3-5636 11 51128 ع11ط/3ا 0ع01 عق 15111 ,50 00 10 11111161011 


ع 1316 طأةتتتتحطنا نامث 01 21150117 عط 2ه 2211520 15 غ1 -2503 
:5210 1117 امنا عط ععوعم 320 51255125 5*طقااث“ طمااذ 01 “عع دمءووء13/1 
2 00111116 عط وع00 1201 ,ع1غ526 1017 2 12 تتهم عع3[1 201 5ع00 مطاننا ,ع8“ 
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نيلك عَويعة المُسْلمِية عدا إِنْ شَاءَ الله م قال: «مَنْ يَحْرْسَنًا اللَيْلَةَ؟ 
قال الو أ ل الْعَتَوِي : يا مول الل قال: «فارْككبٌ»., فَرَكبَ 
قَرَسَا لَّهُ وَجَاءَ إلى رَسُولٍ الله كل كَقَالَ لَّهُ رَسُولُ الله يكلِِ: «اسْتَقْبِلَ هَذَا 
الشّعْبَ حَتنَّى تَكُونَ في أغلاة) َل رن ِْ بلك الَيْةه» كلما أضبَخن 
حرج رَسُولُاللَهِ ل إلى مُضَّلاَهُ فَرَكُمَ رَكْعَتَيْنَء ثُمَّ قال: «هَلْ أَخْسَسْئُمْ 
فَارِسَكم)؟ لالواة يا قوق اللو او كوت بانشّلاوء تجعل سول 
الله يكل يُصَلّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إلى الشَّعْبٍ حتَّى إِذَا قَضَى صَلاَتَهُ وَسَلَّمَ قالَ: 
#بيزرا ققد جام فَارسكم). جحلا تنظ إلى خلال الشجر فى الشف 
فإذا هد قَلُ جا حة على ولت هلى شرل اللو للم حدال: إِنْي انْطَلَقْتٌ 
حتى, كدت اف على هَذَا الشعْب حَيْثُ وي وول انم كه كلكا امستقك 

الت على الشتبين كِلَيْيما: ٠‏ ليث للع أ أخقاء. لقال 1 وَسُولٍ اللَّ كل 
«هَلُ نَوَلْتَ اللَّيْلّةك) قله لقم ال شا 1 نامك قا ان ل يل 


الله كلل : كد ك3 كلد عَلِيْكَ أن لا تَفْمَلّ بَعْدهاه. 
[ت18/م17] - باب كَرَاهية ترك الغزو 
2- حدّثنا عَبْدَةٌ بن سَلَيْمَانَ المّروزِيٌ: حذّثنا ابن المُبَارَكِ : حدثنا 
ويب قال غبدَة: يعني ابن الوزوت اخبرني ريز مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرٍ عن 
سم عن 78 صَالحء عن أبي هُرَيْرَة» عن النْبئ يل قال: ١مَنْ‏ مَاتَ وَلَم 
يَعْرْ 0 تكدرك ييه ِالْمَرْو مات على اشعة 1 شعْبَةٍ مِنْ تفاق2. 


ذخ © 2 2 


3 -. عسنتنا فعروين عَثْمَانَ 79 / دلي بعر رن 


يسبب مع ى انان + عن الب ل قال : سن 1غ 11 ) أزك 


172 85 40 01 8001 عط1 (9/15) 


5 711 عتكقطعء5 عط وع00 201 ,ع115ة0) 5:ط13لث ا “تعغطع 11 2 ع اتتدمرء:1م 
217 62131217 مغ تاعتكاع ع5 7/111 رععمء265 قلط 12 لااللتهة1 5*#عغطع1؟ 2 طاعناه 
”.1 01 103[ عط ع:101ع6 تاأاع 1لناث 1121م 


01 ع8 116552 عط 24 دومث 01 211101157 عغطا زه 22112660 15 غ1 -2504 
5 ©1126 51117 :5310 ”121113 112011 ع6 ععوعء7 210 51655116 1121:5لث '' 1د11اه 
”.51165 2111 501115 ,/21021 :970111 01 116121056 عط لطامت 


1120ل :اه"1 عتاطناظ عط 1 01 غنا0) ع0ا)اء5 عط 1 01) «ملاودع60اطخ ع1 [19] 


411315 314 25ططث نط1 01 2110101157 عط جه 123112660 15 غ1 -2505 
111 2110 ,2611215 511670115 2 17/161 9/011 211121512 173/111 ع1طآ ,طأتةه1 0ع 011لا 55ع01[]“ 
طقااك 2ه .غأ5دع1 ع1 12 تتتتقط 1201 701110 املا مسلط غناط زعع13م 12نامنز ا كنتعطاه 
:5 1115 لإ 0ع210826 39(135 لطلوطاتتج'[ عم ) **5ع قلطا 211 نزع7ه تزع:015م لاأتقط 
876157 110112 األاع8 0111© 2 11 :تأعطاعع 10 طتده1 مع 211 ذتزء7ع1[ع8 عط 0الاعطد رونل(“ 
0 5010165 10 5ع176اع125ع6) 0610 10نامء (إعط) ,رلتقتتطعط 11221260 01102عمعرء 
لا 1115) 136 ,تغط 10 حتتنطاع لإاعط) ماعطا عأاممعم عط طأولدمهمج5ل20 220 ,ملاع 1اء 
(122) '.(11لاء 382125]6) 5ع77اع125ع1] 210ناع 10 (لتتدع1 12233) 


126) *25]11121 1612 طه1[1310 01 21161011657 عط جه 0ع2211526 15 غ1 -2506 
:7615 /إ1101 15ط) 01 5152111631166 عطا ]ناه0طج كحططث نط1[ 0م2512 1 :5210 
01 2110 ,261121690 5116190115 32 177111 011ل 21112151 7111 ج11 ,رطتزه1 مع املا 5وع01ل]" 
طمااخ 01 .غ356ع1 ع1 12 121132 غ120 1701110 8/011 تلاط ناا زعع13م ناملا نا 5تتعطأه 
1211311 0اعططط امت ع" :5210 عط تاممزناعتعغطا ,”دع قلط 211 تتعنه تزع امم طتقط 
“.151111 1211 135 1115 210 ,تنعط 


لوعع.آ ذى 01 اأتتاوعع4 00) ل)تنتطاعظ ستفتدعخآ1 16 درموأووععم0) عط1 [20] 
0 


[ :5310 عط غ21 أ1طهط 1 1 2210 01 211101157 عط 2ه 23112660 15 غ1 -2507 

22 51655125 5نطدااث“ طذلاكذ 01 عع 2ءو55ع51 عطا 01 ع510 عغطا لاط 511025 1325 
نا 0ع0171© 7835 ع1 20 ,0ع77621ع1 101197121[ 177:35 126 تاعط/1 "لالط ناممنا ع ععوعم 
0 1215 0م2126 126 ,نمع5111111 7111 منا لعتاء017© 1835 عط وعط/1ا .ناء اناد طامنا 
1 12 131 :1625711 201121125 غاع1 تاعناع 1*7[ رطو1ااخ نا ,512010 210 ,12212 جه 
1711) *11117 012منا ع6 ععمعم 220 514551125 5 ط121[آث “ طدااك 01 تتعع دءووءع851 عط 01 
0 م711" :ع122 10 5210 عط ,071 7835 51216 15 تاعط/اا .(ع5626 2 طاعناد 12 عطاعطا 
5 105 316 3[1نالوء 1106" :17101 220 ع1-0120ع5101110 2 عاأه100 1 ”!72210 
1 طلدااك 01 ع2115) عط 11 غخطع 11 20 5117 0طآ/نا 1105 220 (ع12امط غ2) غ511 مانا 
0 ]3ط 0ع10معع1 (2310) ع1 '.8210اع1 "ادمع ...و 77أع125ع11 210 1م010 اع 
23 -«11 501 ,51120 2 135 110 ,1121أك[13 تتتحنا نط1 صعط]' .ع6120-مع10نامطة 0 
01 ع3115ن) ع1 112) 5اعغخطع11 1056 01 51161101117 عط أمتتوع1 220 ,1 270عط عط 
1201 01110ه 18/10 تقلط اأتامطج أقطناا اإطدااكذ 01 “عع مءووء11 0" :5210 220 ,(1132ام 
320 511202655 35 311126215 (015351125) أعناد 01 عكتتدعء5 11220 112 تتهم عع1لة] 
165518 116 1131 ]5126612212 115 111115110 م5001 20 20ط علط !طلاخ 0 ”507 
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يُجَهّرْ غَازِيًا أو يَخْلْف عَازِيًا في أَمْلِهِ بخَيْ آشابة الله مقارقده. قال يريد ب 
عَبْدِ رَبْهِ فى حَدِيثِه : «قبل يوم الْقِيَامَق) . 
4 عيدها عوشنى ين إشتاعل : حذتا عماة: من كيده عن 
لني كِ قال: «جاهِدُوا المُشْرِكِينَ بأمْوَالِكُم وَأنْفسِكُمْ وَألْسِتَيكُم). 
[ت19/م18] - باب في سخ نفير العامّة بالخاصة 


83م علتنا معدي مخشن العزووياء قال صلقي علخ ين سه : 
عن بيه عبن يزيد النخوي» عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسٍِ قال: إلا افوأ 
ِمَرْبَكْمْ عَدَابًا أليِمًا» [التوبة: 39] وما كان لِأْمَلٍ ألْمَدِينَةِ4 [التوبة: 120] - 
إلى قَْلِهِ: « يَحَمَلو 409 نَسَحَنْهَا اليه التي تَلِيهًا: وَمَا كنت الْمْؤْميونَ يفوا 

16 كافةٌ 4[التوية : 2. 
عَبْدِ الْمُوْمِنِ بن خالد ن السترة: حدّئني لقي لقي قالة مالك ا ا عن 
هَذِهِ الآَيَدَ « إل هرأ بِمَزْبِكُمْ عَدَابًا أليِما» قالع عاقينك عَنْهُمْ المَطَرٌ وَكَانَ 


ره 
حصالا 


عَذَابَهِم). 
[ت20/م19] - باب في الرُخْصّة في القعود من العُذْر 

أبي الرَّناوِه عن 
أبيوء عن خَارِجَةَ بن رَيْدِه عن رَيْدٍ بن نَايتِ قال: قلق إلى عت 1 سُولٍ اللَّه يكل 
فُعُشِمَنُهُ السّكيئة َوَقَعَتْ فَحِذُ رَسُولٍ الله يك عَلَى َخِذِي كُمَا وَجَذْتُ لِقَلَ شَيْء 
نل من ُحذٍ وَسُولٍ اللّه كلل > لم سري عله فقال” «اكتب»» فكتيت فى كب : 
ب« و ع ع از أن ألصَّرَرٍ وَالْجْهِدُونَ في سَِلٍ ألَّهِ4 [النساء: 95] 
إلى آخر الآية: َقَامَ ابنُ أَمّ مَحْتُوم - وكانَ رجلا أَعمّى ‏ لما سَمِعَ فَضِيلَة 
المجَاهِدِينَ فقالَ: اقيق الى مت ِمَنْ لا يَسْمَطِيعٌ الجهَادٌ مِنْ المُؤمِنينَ؟ 
كُلَمًا قَضَى كَلآمَهُ عَشِيّتْ رَسُولَ اللو له المّكِيئةٌ فَوَمَعتْ كَخِذُهُ عَلّى كَجِذِى 


7 - حدّثنا سَعِيدٌ بن مَنْصُورِ: حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن 


7/4 1 56 1[ 01 علمه8 عط (9/15) 


0 11 0110© 17735 ”11123 01لا ع5 عع3عءم 320 5155125 5 طو[ااخ '" طحااذ 01 
1 16235711655 53126 عط غ1 ا أآع1 1 2120 ,212 زه 12111285 تاعلط 115 اغالا ,ناء اناد 
“إعااعع 1" :12 10 5310 عط ,ناء077 17735 ]510 1115 تتعط/1ا .111 11151 عطا ما غخآاع1 120 
عط *”...(ع012ط غ2) غ511 700 واعلاع11[ءع8 ع05) م312 121اوهء 8106" :تققط 10 0م101 1 
05 220" ,'تتتتط (015311128) 12357128 ع105] ]120 غناط"' :533/128 12 10م نتتاع 101 
24 010617 ااعطغ 11115 طدلاذخ 01 ع2015ن) عط 12 غخطع 220 عتكتناة مانن 
1 ,50111 /آ122 15 113120 11/105 112 ,تصتط نا 220 ,غ1 1251160 1 رصعط]' *”.وعتتاعو طاعطا 
771 ]1 11 35 ,1 125110 1 لاأعلطانةا ا عع13م عا غ2 1001125 212 1 35 12 10 5ترتاعء5 

.ع1-120ع51201110 عط 11 علطتت 2 


ع1 :5210 عط غقط) 112111 نط1 مصخ 01 21110115 عط جه 2211:3660 15 غ1 -2508 
0" :5310 ”1113 2ممنا ع6 ععدمعم لطتة ع طتاووع51 5 طص1لاخ “ طلدااكذ 02 “اعم رمءووء134 
1 (11220 01 12624101 عط 120 ماتتااع1ممعم 2 22قلع14 حصنا لم1 عم ناملا بأطنامل 
2 0177© 9/011 010 1101 ,31/111118 م5 011ل 010 1201 ,ننه لععع10م غ201 010 011لا 
0 :5310 للع11 .98/011 8116 عتاع1 لاعط) أقطا غأناط (ع21015) 5 2طو[لاث ط1) نزء1211 
0 316 /[ع1 1101151 ع7 115 غ131 ع6 لاع 501110 تتام لطدااخ 01 عع مءووء11 
لدوء1! لاط 0ع125هاء0 عع عنثهط لاعطا عوتتوعء5 12]:5“* :5210 عط ”81601227 
000 


15" 11019 تدره" ا عم عع1 1 1ناك ١161110‏ أوط/ذا [21] 


11 113131ا[-لث 112110 10 2210 01 211101157 عطا جاه 12112660 15 غ1 -2509 
0 ©ه5 عع32ع72 210 51655128 5 طقااث " طذااك 01 تاععمءووءع851 عط ]1 :5210 عط 
(عكلة] 125 طمااخ 01 ع0221015) عطا 11 تتعغخطع 21 2 5ع217مع1م هطانةا رع" :5210 لطاط 
132121117 عط 10173105 11ع7 وع:35ط1عء6 ها رعط 320 زع621 اآم1 2 طاعناة 11 2116م 
2017 2 5111 112 231:1 تاععلة] 135 ع126ع205 1215 11 02115 1355[أخث 1 تتعخطاع 11 2 01 
ل انه 


ع غ2 11لتتطكا-اث 52*10 ناطخ 01 2110117 عغطا جاه 22112660 15 غ1 -10 25 

0 ]512 ”21171 112011 ع6 عع2ع72 220 51655128 1325:5لث “ طدااخذ 01 تزعع اء55ع1/1 

11 .9/011 01 1/0 بأع2ع 11011 01116 أع5 122211 2 اعبط" :5310 310 3آ11آ لتاتوظ 

5 011لا 01 9016م" :116112 3120118 2615015 51161185 عط 10 5210 عط 

عطا 1330 3/111 أناه 5غهء5 35 لأعناد 01 /كامءم10م 320 لاا1حطتة1 عط 1013105 5000 
”.0 ققط أأقط 01 عع11! 


0011017 ) تحصن ازع 130 انامط4 غأجط ١1‏ [22] 


[ :5210 عط غأقط 1121 تباط باطخ 01 200117 عط 2ه 22115260 15 غ1 -1 251 

”11111 112011 ع6 عع23ع2 210 51655125 5 131[اث' طلدااك 01 تتعع ءووع854 عط 1210[ 

11 21552321011255 15 ع130 أطع1021 016 ع طلطا 170156 عط]1"** :5210 237125[ 
'”. 71162155 2017731012 2111 ,1621111111655 
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وَوَجَدْتُ مِنْ ثَْلَِا في المَرة الذَنِيََ كُمَا وَجَدْتُ في المَرةِ الأوّلى» ثُمّ سْرَيَ عن 
رَسُولٍ اللَّهِ يكل فقالَ : سن يَا رَيْدُ2ء كَقَرَأْتُ طلا منْتَوى الَْهِدُونَ ِنّ الْنُؤْمِنينَ4 فقالَ 
تشول الل 6ق: عل أثل القيّر 4 الابة كذيا. قال ريد فالزلهَا ابله وُحَتقا 
َأَلْحَمْتْمَاء وَالَذِي نبي بيده لكأن أَنْظرُ إلى مُلْحَقِهَا عِنْدَ صَدْع في كُتفٍ». 

08 عذتنا كرشى بخ إسُماعيل* حككنا كمانم عن هيده عن 
ُوسى بن ألس بن ماله عن أببه بيه أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يك قال: «لَقَدْ تَرَكْتُمْ بالمَدِيَةٍ 
الوم م سِرْتَمُ وه يرا 99 نْمَفتُمْ مِنْ نَفَقَق وَلا َطعْتُمْ مِنْ وَادٍ إلا وَهُمْ مَعَكُم 


م 


فيه). قالوا: نا رضول الله و 0 وهم ِالمَدِيئَةِ؟ قال: ١حَبَسَهُم‏ 
الث 


[ت21/م20] - باب ما يُجْرِىء من الغزو 
9. حدئنا عَبْدُ الله بنُ عَمْرِو بِنٍ أبي الْحَجَاجٍ أَبُو مَعْمَرِ: 558 
عبد الؤارك: حذتنا الشتيخ: سدصى يت ١‏ حدى ابو سلعة: سدقي سويز 
سيك حدّثني زَيْد , بن حَالِدٍ الْجَهَينُ أنَّ رَسُولَ الله يكل قالَ: ١مَنْ‏ جَهّرٌ غَازِيًا في 
سَبيلٍ اللَِّ َقَدْ غَرَاء وَمَنْ حَلَقَهُ في أَمْلِهِ بِحَبْرٍ كَقَدْ غَرًا . 


حو 0 00 


0- حدّثنا سَعِيدٌ بنُ مَنْصُور: أنخبرنا ” َف اخيرتي مرو بن 


الْحَارث عن يَزِيدَ بن بخ أب عطبيب) غرة يزيد بن عحيل شَعِيكَ مولن المَمْرِيُء عن 


ٍُ 


لم سوا كس الت ميمت عب" إلى تق لقياة رقال: 
«لِيَحْرُج مِنْ كُلّ رَجُلَيْنِ رَجُلَ). ثُمَّ قال لِلْتَاعِدِ: «أَيُكُمْ حَلّفَ الْخَارِجَ في أَمْلِهِ 
وَمَالِهِ بحَيْرِ كَانَ لَهُ مِغْلَ نِضْفٍ أجْرٍ العري. 
[ت22/م21] - باب في الجُزأة وَالجُبْنٍ 
1 - حدّئنا عَبْدُ اللَّهبنُ الْجَرَاحِء عن عبد الل بنٍ يَزِيدَء عن مُوسَى بن 
يدياع ينبا سحي حي عيبت ميقت آنا اي وقول؛ 
سكت رَسُولَ اللَّدِ كلل يَقُو لُ: «شَرٌ مَا فِي رَجلِ شْحٌ هَالِعٌ وَجْبْنُ حَالِعٌ». 


1/6 7 20طز[ 0+4 عأمه80 عط (9/15) 


05+ 011) “تاملا 8306 ععل[112 لسة“ :ازع _تررء)5)2 و5 اطدللاتى [23] 
”2000) 00آ أناظ :10:1 نا “تأو10آ1 (1نا0لا) 1'0' عختاط أ انه ) 


:5310 ع2 1126 11211311[ ناث تتتدامكث 01 211101157 عط 2ه 123112660 15 غ1 -2512 
01 متطؤاع20ع1 عط نم1110 ,ع1م0156226120) غ2 211011125 2157) عط 12م أناه أعو ع/11 
5 ©7716 11011212115 ع1 320 ,41-1172110 نط1 112110 نط1 ةتتتطة ]تخ لطم 
01 10177 ع 0م2121 115 211011851 101172 ع025) .كاك عط 01 2211 عطا 0غ دعاعوط تاعطا 
,نامل هل85“ :5310 ع1ممعم عجتزامك .لإزاعع2ع2 220 تااخدع7101؟ 50 و5ع1لاعمء علطا 
5 ,12060" :5310 «انالتزتث ناطث 1115 01ملآ '.1012أعتتتاوعل 5لط 10 لعا امه 
عط .تتدومث عط 01 /9[طتاء255 عط ,15 10 121286ولمعءم 0ع21علاع1 7735 عوتزء 1/7 
0 151312 0ع2115ه© 210 ,11610110115 تاعع ءووع11 1115 122204 تإأطعاحنآاث 1131م 
2102613 :0111 7111 ع111 210 تتتتاع و ناعرط" :5210 776 ,ع0011211121ع1م 220 0117211 
ناولا 01 20عم5 لصف“ :0ع21م776ع1 7235 غ1 251012ع0 أهط) 0 ”.غ1 «رزماعماء0 210 
1111 131105 017/11 0111/آ غ201 عكلة12 220 ,رطلدااخ 01 ع2115ن) عطا طا عع5ة]5طناد 
15 7715 /5]35 10 17135 0651111611011 51161 ,00111 810 '.102علتتاوعل (0101ل9) 0 
11 1121211118 أمععا طالالكث :5310 1120131 اام 1130.٠”‏ عكوعة1 200 ,تخاتاعء ممم 310 
.21111001)) 131 2111160 17:35 126 11111 طدااخ 01 ع115ة) 


07 أنا0ط4 أدط ١1‏ [24] 


1[ :5310 عط غ2 نتتسث نط1 طلو٠طونن]ا‏ 01 211101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -2513 
111 امنا ع6 ععمعم 320 51655128 5'طلقااث “ طذااذ ]0 تاعع صوءووء854 عغطا 10دعط 
عآ5128 ططاعدء طأانةا مع0210) عط 10 5نه5لاعءم ععقتطا 715ل طحلاخث“ :5210 ع طااتتوط 
17/115 (12[[آث 1م12 310/تع1 320) 5000 5اععم< هطلةا ,لزعع123[1 15 :21101 
3240 تتتعغطء1 عمع ماع22 .512015 15 01 مع101710م عط 220 ,لأعغطعج 165 ,ع 112112 
3 126 0 تزع 7دع0 15 تتتعغطء31 تأعنامطا 2اعلاء ,م1طاةه طتاع15مط 
5 1313 10 :061122160 :31 212115126111 (01 و5عما) ععتطا اداه ,عنام صتاء تنآ 
5 ع0 11 320 :تكتعطعتتة ع16اع132م 10 220 ,17111 0265 116 1339م م10 رعو مط 
(لعاءعزع] 01) لم1 0عع120 135 ,غ1 1 لعذتاعء؟؟-1اع:17 ع اع 8ا1تكقط 1ع]1ة 'كتعطاعقهة 
”.6165512 


1[ :5310 عط ]2ط تتتسسث تنت٠ط]‏ طد٠طاون]ا‏ 01 20115 عط جزه 2211260 15 غ1 -2514 
12117 112011 ع6 ععمعءم 320 5125وع51 5طذااث " طذااخ 01 تاعع مءو5و5ع8514 عطا 170دع1آ 
7011 /201ع1 ع123[1 11612 ]أ5تدعث'" :11م[آنام عط ننه عطاعءع6 ع1تطنا 5210 527118 
ال1مطع8" :7731 01 5ل0عع]5 112211101118 ,لم201 9/0111 01 11612056 عط 10 لطاع راع51 
!01طع2 التتعطاء3 11 5ة11 طاع داعناة عط 1 !ل1مطعظ8 !لحتتعطعتة نا وع11 اأاعمع :5 عط 1" 
** التلعطء31 11 5ع11 طاع داع :اد ع1 1 


١٠١01101 7‏ عزه"آ] واخطاع 11 عذة طاعناذ أنامطخ4 أدط ما [25] 


5210 عط أهقط 2521ل نط1 طلة* تلطا 01 01157طاناج عط جزه 221152660 15 غ1 -2515 

:5310 1211172 011زنا 56 عع3ع6م 320 51655128 5 طدللاخ * طذااكذ 01 عع مءووع11 عط 1 
عط) 01 عع531 عط 101 5غطع؟ عه 11[ :ع تطغطعط 01 205كا 60 عنرج عرزعط[“ 
10) 01110 عط 35 تاأعناحة 35 506205 ,تمع230ة1 115 5لاءع06 رطوااخذ 01 عع32 عنام 
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[ت23/م22] - باب في قوله عز وجل:«إولا تُلتوا 
بدي إِلَ البَدْكدِ #4 [البقرة: 195] 

1 7 1 ة عرو بن السرْح : عقن أبن وَهَبء عن 0 
شْرَيْح وَابِنٍ لْهِيعَةَ عن يَزِيد , بن د خبيب» عن عن أَسْلَ 8 عسرآق قال : اغَرُونا عن 
المدِيةِ نُريدُ المُسْطَنطِينِية وَعَلَى الْجَمَاعَةٍ عب بد لخن بن حابن اولي ولو 
مُلْصِفُو ظَهُورهِمْ بِحَائْط المَدِيئَ 4 لكمل تق غلى القذرز قال الثاسة: 0ه 5 لذ إن 
إل الله يُلْقِي بِيّدَيْهِ إلى التَهْلَّكَةٍ فَقَالَ أبُو أَيُوب: إِنَّمَا نَرَلَتْ هَذِهِ الآيَهُ فِينَا مَعْشَرَ 
ا لما سر اللو ريه ل وهر وت فلن 9 7 1 زان 
معدا 00 ب بعلي مى شرل الأدغة بك حَنَّى ذَفِنَ اللي ' 


[ت24/ه23] - باب في الرّمي 
8 عذتنا يجيد بد تتضور حدتنا عي الله بة العيارك: بوالاني 


عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بن يزيد بن جاير: لني بُو سَلامِ؛ عن حَالِدٍ بِنٍ زَيْدِه عن عَمْبَةَ بن 
عاص كال: سَمِعَت وول الله يفول : إن الله عن وَجَلَ يُدْخْلُ بالسَّهُمٍ الوَاحدٍ 
كلأنة لثر الكدة: : صَانِعَهُ يَحْتَسِبٌ فِي صَنْعَتِهِ الْكَيْرَ ٠‏ وَالرَامِي يه ا وَارْمُوا 
اموا 5000 أحك إلى ين أن كَركيوا. ليس عِن الهو إلا ثلث : يونت 
الرَجْلٍ ويا وَمُلاَعبَنهُ أَهْلَهُ وَرَمْيْهُ بِقَوْسِهِ وَنَبْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ الرّمِيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَعْبَ 
عَنْهُ كَإنّهَا يعمد تَرَكَهَاء أو كَالَ كفرّهاء. 
حدتنا سَعِيدٌ بن مَنَضصُور : ا عبْدُ الل بنُ وَهْبٍ : ابوب عمرو ير 
الاركه عن أبي عَلِي نُمَامَةَ بن شْمَيّ الْهَمَدَانِيَ لَه سَِعَ ُفْبَة بنَ عَامِرٍ الْجْهَِيَ 
زقول: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كك وَهْوَ عَلَى المِثْبر يه يال ١لوَعِدُاأ‏ لهمي اتش هن 
4 [الأنفال: 60] ألا إن القَوَّةَ الرَمْيْء ألا إن القَوَّةَ الرّمْيْء ألا إن القوَّة الرّمْئ). 
[ت25/م24] - باب فيمن يَغْرْو ويلتمس الدنيا 
5 . حدّئنا حَيْوَةُ بن شُرَْح الْحَضْرَمِيُ: حدّئنا بَقِيّهُ: حَذَّلَني بَحِيرٌ عن 
حَالِدٍ بن مَعْدَانَه عن أبي بَحْرِيَّة عن مُعَاذٍ بْنٍ جَبَلٍ؛ _ ا الله يل أَنهُ قالَّ: 
الْعَرُوٌ عَرْوّان: كآمًا من ابْتَقَى وله آلله وَأَطَاعَ الإِمَامَ ْمَنَ الكَرِيمَة وَيَاسَرَ الشّرِيكَ 


16 88 14 01 8001 عط1] (9/15) 


+0011 10 ,121561161 30105 ,231315 1215 7111 /[25ع 0125ع56 ,(ع02115) 1135م 
01 11 210 :1772121111655 310 5111111261 115 طلاهط 112 10ولل7ع:1 عتتاععع1 1111 عط 
0 10 121611101 ع غ1 220 ع110م 01 ]1ه ,011 5101:1025 01 :77239 ل[ 112115 
لااملا عط ,00دا عط طا 1ع 1طعواحط وع00 320 ,ناع20ع1 5لط ذللءع01506 ,26102 نامرع 5000 
'”.(1157/1115 ]211121211612 عط 01) 10111111161215 122112111211117 عط 3111 راعلاع لاع 1101 


10 5310 111212 2 136 11:311:3الط ناحاخ 01 21101117 عط اه 2211360 15 غ1 -16 25 
0 :11173 012منا ع6 ععدعءم 220 ع2اووع01 5'طقااث“ طذااذ 01 تتعع دءودوع854 عط 
01 ع2115) 116 ا اداع 10 121205 0آ/ا عه أآنامطة أقط/1ا اطدااخ 01 “عع دءووء/1 
عط ”.مدع 7011019 2 طتوع مغ و5عغ11! عط ,ع12 عحتددة عط غ2 320 ,طلداام 
10" :5310 1112 013نا ع6 ععدعم 220 51655128 5*'طدااخ " طدااكذ 01 “عع مء55ء1/1 
:231 ع 10 5310 2120 8112590115 16 أآعء1 ع1م0ع6م ع1 ”.112 0غ 3551110 15 210 تاع1 
3123 56 عع2636 310 516551115 1315لث * طلقااكذ ]0 “اعم 2ء55ع851 عغطا 0غ تتتباع 1“ 
”.01 56266161 :9/0111 ععلون 10 12110 ع:1235ط 011لا عع122ع1ء0 ,تلط 
7/10 ع0 أنا0ط3 غ112 إطلدااخ 01 عع دءووعء14 0" :5310 2120 تقلط 10 0ع تناع ع1]آ 
0 10 5م111 عط رع0نة عصتدد عط غ2 320 ,طدلاخ 01 ع21015) عط 11 أخاع 5 10 205ء11 
ع5 عع262 220 5165511285 5طد[اث “ طذااخ ]0 ناعم مءووء51 عط !1 *”.أ1عمع6 70110119 0 
3 10 111311 عط 1010 ناع2 1 *“.1112 10 2551110 15 210 /تاع:1 0ل8"* :5210 ”1111727 حزممزنا 
220 11173 012منا ع6 ععدعء70 220 55125ع51 5'طق1ااخ “ طدااكذ 01 “عع مءوو5ء51 عطا 6غ 
1 7011ناع1ع1) ,1112 0نقلطل) عط :ه10 سقط لعغ251 ع 2120 :011656100 عصطتتدد عط ع1215 
0 :5210 11127 012جزنا ع6 ععدعم 320 125او5ع51 5'طذ[اخ “ طدااكذ 01 “عع مءووء811 
”.110 10 3551110 15 210 /ت7ع1 


01)) 11010 ونطوللة أقط1! “زمع010) دض[ د5غطعة"ا] كذ طعناذ أنامطن أدط ١1‏ [26] 
7 ناك عتطمءعء18 10تامطذ رسرماع زاءخ]1 


31 كذ :311 1ودخ-[اث 111153 ناطخ 01 2111101157 عط 1ه 2211260 15 غ1 -17 25 
ث" :1111 01منا ع5 ععدعءم 220 5125512 5 طلد1ااخ '' أعطامه: عط 1 0عغ351 220 عتصتتدء 
ع5 م1 نمع)220 رع1ممعم ع /[6 12210110 ع6 /1231 عط غ2ط) 50 غلاع11 1127 111211 
..1) 205161011 115 51077 10 11نا10 2 220 ,600 01 ععلوة عط 101 قلطا 2 ,012150 
ع1 "7ع2115ن) 5'طو1الث 11 عتغطاع؟ 35 0ع210مع1 15 ع5عط) 01 لاعتطا7ا :(تحرع تكوترا 
50 5غطع11 اننا ع1 :5210 1112 تاممنا ع ععوعم 220 51655128 5 طلاخ '" أعداممعط 
".ع02115) 411315 1 115115 ,511261101 ع5 51201110 (حتد[5] .».1) 117010 ذ'طد1اذ غ12 


2ع 1 :5210 عط )2ط نتسنثظ 01 211101117 عط ذه 22112660 15 غ1 -2518 
© 1112111101160 12 2110... 127111 20111116050 1 طأع نط7 1/311 نتطاخث 10111 :1211:2101 
.501 


0 5310 ع2 غ12 تتحسث ننط1 لد ابلطم 01 1101157 عط زه 2211360 15 غ1 -2519 

أاء 1“ :1112 012جزنا عط ععوءم 220 51655125 5'طدااذ " طذااذ 01 عع مءو5و5ء154 علطا 
ع5 16551 11 ”.02115 1135ك 11 11511115 310 11320 360116 1125طاع5011 م121 
1131نالطم 0" :5210 *:121121 1ه0منا ع6 ععدءم 320 128اووع51 5'طد1اخث ' طدااكذ 01 
0111 001 210/تاع:1 عطلا) 26611128 ,ع22116116 111111 1/115 خطاع 11 011لا 11 !“تلم 
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تاخقكت اللنضاة قنع اانة كينة الع قلق كا د 111 كقم درتت وك 
عض الإمَام وَأَفْسَدَ في ي اللي ١ ٠‏ اج ِالْكَمَافٍ) . 
ِنْب عن الْقَاسِمء عن كين ع لوي لج + من ابن رازن 4 +5 
أَمْلٍ الشّام ب حرق أب أن ققد كانه يا وسوك اتلد جك يُرِيل الْجِهَادَ 
في سيبل الله وَهِوّ يَبْتَهي عَرَضًا مِنْ عَرَضٍ الدنا؟ فتمال النْبينُ عله : دل أجر 

َه فَأَغظّمَ دَّلِكَ النّاسُء وَكَانُوا لِلرَّجُلٍ: عُدْ لِرَسُولٍ اللَّهِ كه فَلَعَلّكَ لمْ 
تقَهَمْهُء فقال: يا رَسُولَ الله رَجَل يريد الْجِهَادَ في سَبيل الله وَهُوَّ يَبْتَعي عَرَضًا 
قر الذنما؟ غالء ذل أيه لق تقال كفل غن كخوك الله 6ه اذ 
لَهُ الثَالئَةَ فقالَ لَّهُ: «لآ أَجْرٌَ لَه . 

[ت26/م...] - باب من قاتل لتكون كلمة اللَّهِ هي العليا 


عر 
و29 


7 - حدّثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرَ:ْ حدّثنا شُعْبَة» عن عَمْرِو بن مُرَّهَ عن 
أبي وَائْلِء عن أبي مُوسَّى: أنَّ أعْرَابيًا جَاءَ إلى رَسُولٍ اللَّهِ كله فقال: إِنَّ 
عَرٍّ وَجَل) . 

8 ستقنا َي : و لقنا مفيي م عنْ شُعْبَةَه عن عَمْرِو 


42م نر هه د 


219 5500 بِنُ حَاتِم الأنْصَارِيٌ: حدّثنا عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن مَهْدِيّ : 


إل ا 2 


حَدّننا اي أأبي ات عن الَْلآءينٍ َب لبن ا عن حنانٍ بن 


- 


0 


سول الله أخْبِرْنِي عن الْجهاد اَذ : قال كا يد لون كرو 3 16 


5 


0 1 089 11240 01 غ1ه80 عط1 (9/15) 


061537 97إ2612)[1م ع128ء5 325 1ا0ئز أععتتتتاوع1 17111 131[أث ,(لخطع1ام 
220 011 5101771128 01 0116 غطع11 9/011 11 3120 زلمصاآط جام 0توتتتع1 عغطا) 15أععمعرء 
220 011 51017125 01 51216 2 112 ناملا ع7315 137111 طوااخ ,ذنتعطأه طغامةا ع لاع مححامه 
11110 15 :01 غطع11 011لا 56366 نمع 171137 11 !تلخ 112 طحا انتلطخ () .6]1118متتامهء 

”.5266 2 51121 112 011لا 1315 17111 طد1[ام 


111 ]1 01) ععدءلاءء<:1] عط 1 [27] 


01 عع 0ءووء7/1 ع1 :مدططة طط1 2ه اتلتمطاتتة عطا ده لعأ تتدم 15 غ1[ -2520 
75 0111لا ع7 :5310 :11122 1ه0منا ع6 ععدعم 320 516551125 13175لث '" طد1ام 
لعع012 تلع اتتتاث طلدااخ ,لنتطنآ 01 ع1غ6)دط نزأمط عط 01 023 عط داه 1221/15 25 11ء1 
115 116 0122 علطتتل 10 عحتدمء لاأعاطنا ,01105 ممع 01 500165 عط طا 50015 تاعط) 
عط 1 5010 01 ؤئمة11ع170قطء مغ علأوع2 تاعطا 220 ,كالح 15 01 غدء ,دجرع210) عط 1ه 
رأعع51 ع1ع7 0111212 210 1000 1اعط] 1121 1011120 لاعطا معط/8ةا .عممغط]' عط 01 ع51220 
120777 5101115 (115125) :01011 غ131 11701110 :5210 لاع ,5000 1735 0ع ااعط) 20ج 
71 1112113 1201 7701110 11 غ131 50 ,115 7111 عه 120 بطع تناخ طد1ااخ 1126 
طلوااخ '.(طذااذ 01 ع5نتهن) عطا 10) غطعة 10 1211 220 ,1120 101 0111 08لماء5 
1 زه رعلم1ع عط 1 *”.21طء5 :0111 0 تتاعطا أذممع 801110 1“ :5210 اطع اتام 
70 ع05 01 غ20 علصتط!"“* توعويء /ا ع05) 0ع21عماع1 اطع الداخ طدااذ ,510هءع0 
1 51976132 ,11971285 ع1 لإاغطا ,نتولظ1 .020 35 118/338 5'طد[ا[اثظ 12 51212 ع21 
2011117 عط 101 0عغطع1اع0 ع1 لاع 1 .010آ 1اعطا 01 ععرعوع1م عط 112 عع51151611211 
بلققطاعط6 1ع1 ع105 01 ععلد5 عط :ه10 128ء01زع1 رطذااخ نإ تناعطا زممنا 0ع017ؤ5وء6 
2 36 (أع12 عط 01 71271 12 ,01155 تتاعغطا 112) ماعطا 0100[ اعلا غ00 عتتقط مانن 
ع لاع 5211 :1201 بنتدع1 20 عط اأقطة عنتعغطا معطا 


انع لمع 1ه نك تملظ همدج1] 01 با تتمطاتج عطا جنه 0ع7:2تهم وزغ[ -2521 
5* ةلذ" طذااذ 01 عع دءووع854 عط 0عئ251 1 :5210 عط أقطا ماعنا 1221ء26م 
:53210 ع8 *”27ع0310 عط ص ع6 13/111 0ط/ملا" :”مقاط نزممنا عط ععوعم 220 128ووع61 
جطع03:0) عط ص ع6 71111 تهجتا عط بصع0220) عطا صز عط 1/111 أعطممءط عل“ 
نا 35 طأعنا5 220 جطع0310) عط طا عط 7111 (ع626 2 5011 علتط/ة 5ع01 0طن8ا) حتتمط 
“.20 عط صا ع6 111ا 21117 

11 زع م012 ١1‏ عزره"1) عل0عءع2ء]1]12 16 5420 ع8 1111 نم51 لى4 [28] 
(وع1112 


لكة طنط( -طلخ طوطغتآ م1 ممتستل 2ه بطاتتمطاتج عط ده 260 تتهم وز +[ -2522 

اع عغطا عتنقط :52310 عغطة 320 40-1023103 تتتحدنا 0عغ7151؟ 16لا :5210 عط أقطا 

2220 ع5 17/111 1231/1 عط 1" :5210 137/115 450-1031037 ناتطذ 210ع72 1 101 ,101285 
”.1011561010 115 ]3112011855 110132 5771217 101 عل0ع121616 10 


“1 خخ 01 120 عط أذ أطاعانآ عط ]1 عساءءذ5 [29] 
سعط/اا :5210 عطد أهقطا طلقطذ1'خ 01 0115 )نا عط ده 2160 تدم 15 غ1 -2523 


5 01 1715116 1128ع5 56111 220 غطع11! غ2 ع2 عحناهد 101 0عع!1211 ع:177 0ع01 ذناعوء اا 
617 
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لبوا ب فتقيتاء ون كاكلك عراييًا تكافةا بَعَكَكَ الله تجاتا 

زكأء يا عبد اللدبة عَمْرِو: عَمْرو: عَلّى أي حَالٍ قَائَلتٌ أو قُيِلْتٌ بَعَنَكَ اللَّهِ عَلّى يَلْكَ 
الحَالٍ)» . 

[ت27/ه25] - باب في فَضلٍ الشهادة 

0م حدتننا ُنْمَانَ بن أبي شَيْبَةُ: عذكنا فين الله بن إذريسٌ» عن مُحَمَدٍ بن 
إِسْحَاقَء عن إِسْمَاعِيلَ بنِ 5 عَنْ أب الليير عن سَعِيدٍ بن جبَيْرِء عن ابِنٍ عَبّاسٍ 
قال: قال رَسُّولُ اللَّه بكةِ: «لَمًا أَصِيبَ إِخْوَائكُم بِأَحْدٍ جَمَلَ الله أَروَاحَهُمْ في جَوْفٍ 
طبْرِ خْضْرٍ َردُ أنْهَارَ الْجَنَةٍ تأكل مِنْ ثِمَارِهَا سوسا لوم 


ظلَ الْمرْش كلما وَجَدُوا ليب مكليو َمَشْرَيِهمْ ومَقِيلِهمْ كَالُوا: مَنْ يُبَلعُ إخوَانَنا عن 
أن أَحْياءٌ في الْجَنَة رْرَقُ لكلا يَرْمَدُوا في الْجِهَاد وَلَآ كوا ل العزبه قَمَالَ الله 
تقالى: آذ أبَلْعُهُمْ عَدْكُم؛ قال «هَائرل اللد غة وجا : لاو قي الث دا 3 


سَبِيِلٍ أله أَمْوْنَا [آل عمران: 169] إلى آخر الآية). 

1 عهدتا مسن تا يزيد بنُ زَُرَيْع : حدّثنا عَوْفٌ: حَدَبْنَا حَسْنَاءُ بِنْتُ 
مَعَاوِيَة الشريوةة قالك: سذضنا عَمَي قال: قُلْتٌ للنبئ له : كن فى الضكذة قال: 
الي في الْجَنَوِ وَالشَّهِيدُ في الْجَنَوِ وَالمَولُودُ في الْجَنَدِ وَالْوَئِيدُ في الْجَنَّا. 

[ت28/م26] - باب في الشهيد يُشَفُ 

3 عدها ادي 1 سينا وق يت كا حدّئنا لْوَلِيدُ بن راح 
اللقاري: حَدَّئني عَمَى نِمْرَانَ بن عُتبَة 5 الدَمَارِي : قال ونا على 4 الدَرْدَاء 2 
با تعاتك: تدارا فإني سَيِعْتٌ أيَا الدَرْدَاءِ يقّولُ: قال رَسُوَلُ الله له: 
الشَّهِيدُ في سَبْعِينَ مِنْ أَهْلٍ بَبتد. 


قال أ دَاودٌ : صَوَابه رَبَاح بن اللي 

قال أَبُو دَاوْدَ: أخطأ يَحْيَى بنُ حَسَّانَ وَإِنَمَا هُوَ رَبَاحٌ بن الْوَلِيدٍ. 
[ت29/ه27] - باب في النور ترى عند قير الشهيد 

83-. -عدتنا + مد ين عَمْرِو الرَّازِي : 45 . د يعني ابن الْمَضْلٍ . 


بيد صمي ب سه ع رن سس قوعي اللو 


2 1 90 40 01 عاه80 عط ]1 (9/15) 


131 51113111-قم 112110 12 56310[] 01 2110115 عط جزه 22112160 15 غ1 -2524 
1117 11201 ع5 عع3ع0 220 51655125 5 ط13اث " طدااخذ 01 عع رءو5ءع11 عط 1 :5310 عط 
5 17/1013 01 0116 ,1211 10 تاععنتكاع5 5101111000 01 5020 2 ل0عط115طؤأوء 
11116131 0م0111 م71 تاعط/اا .تتتتط تتعااج 0و نه عاعع: 2 0140 تتعطأه عطا لصنه 0ع11كا 
0 5 م2626 3120 21655125 1315[لث'* طدااخ 01 تتعع ء و1515 عغطا تلط جه نع 13م 
1010 ع187*“ :5210 م7 **213391(7 0111/آ 112) 5310 011لا عتكقط أخقط 1 :5210 قلط 
15 17/11 11122 011[ 210 ,تقلط عتتاع 101 إطدااذ 0" :5310 220 ,تنتتقط 101 00مع5 
262 3120 516551125 1315اث ' طلدااك 01 “عع 2ء55ع151 عغطا غ24ط) 20 ”.60113111011 
لع1ع011 عط) ذاع125م (121661:5 عطلا) 215 انامطج أقط/1آ ,معط1““ :5210 * تقلط ممت عط 
5 31]61 كعاعع17 2 101 ل0ع1ع065 عغط) 12565 قلط بطاوع0 215 7عأ1ج لاععء11 2 101 
2051610115 اع ,أطناه0ل 810 لاخدعل ولط تمعغ1ة (010 عط) قلعع0 5لط 320 ,طلتدعل0 
“.312 عط حتلم 15 جاع 235ع12 عط 35 ناعطأ210 01 0122 121 05 


115" 01"آ دمععلد 1 وعع"1 ع 1 أنامط4 خوط ١1‏ [30] 


ع2 126 25311خ-اخ («انالاتجكخ نتاحاذ 01 215011 عغطا زه 2311260 15 غ1 -2525 
111 202نا عط ععدءم 220 128ووع51 5”طقلاخ “ طذااذ 01 تاعع دءووءع854 عطا لتدعط 
,(0120116515© 01 1161 /آ0) 011لا 0غ 0ع2عم0 ع6 171/111 1025عع1 لاوط" :5210 23115ط 
11ت عط نا0ا) 32201210 5مء50101 12205111260 ع 17111 (11م0لا 01) ماعطا 210 
3 11211 2 136 /17733 2 1أع511 12 ,01610135عم<ء 121116315 نا لعطءع1هم015 عط 7111 
77217 ع116 77111 ع2 172011اع11 ,تتتعط 112 0ع11مختداع ع6 مغ عءع015111 177111 11ملآ 21210118 
مط" :531128 ر5وع115) عط 10 11[ع11115 0111128 012 50 220 ,ع1ممعم 115 11011 
1 5111116 /[11 1136 202016101 عط ه) 311219 طاعنا5 320 تاعناى ع1116نا5 1 5101110 
0 1 01) 31122 أعنا5 320 تأعناد عه111ناد 1 110ا0ط5 تتتمط/1ا #(ع5115662226 
0ط7ا) ع128اعقتاتط عط 15 115 !ل1[مطعط **7(ع5115]62226 ع0 عع11ناده لاعطا أهطا 
+135 عط (220 111160 15 ع2 طاع011) تاعلاء ع 7اغطع 11 قاط 101 1210 10 وع7لاعم0ع]1 
”.5120 15 51000 115 01 مزمتتل 


5" :01"![ وعع"1آ أمءععع4 10 «مرمزذوء02) ع1 [31] 


:5310 126 غ12 “الث نط1 1121 نمطم 01 21101157 عط جاه 2211360 15 غ1 -2526 
:5310 11172 2همنا ع6 ععدعم 320 55128ة51 5نطلد[آث “ طذااذ 01 تتعع مءووء851 ع1 
210 ,تتقتقط 10 16ل 17310 عط 5ع لاععع1 (ع31015ن) 5نطق[لاذ 2ا) تعغطعط ع1“ 
غ0 0غ عنال 177/210 عطا دع تكاععع1 (11811128 12 11611170 ع6 10 ع 7اتطالامة 01) تإع1اط 
”ع1 عط 320 “اعقاط عط 


15 01) وعع1 عط 1 :101 “تنلاع 1 121[ ع5نددن) 15طذدطللذة صآ دغطعة1 مد31 4 [32] 
511 


:5310 26 غ113 8171 نط1 211لا 01 21101157 ع1 2ه 221132660 15 غ1 -2527 

3 11206 121117 01م ع5 ععمءم 220 5145512 5 طد1اخ “ طذااخ 01 “اعم ء5وء54 عط 1 
010 كاعم 2 7735 1 220 ,62616 10117 2 1 21م 1128ك[2] 101 ]21110111161212 116طنام 
عكلة] 320) 12 عه1111ا5 0غ ع12اعقاط 2 :101 لع طاعنتدء5 1 .2121كاءع5 10 121718 ,11321 
3 م517 701110 1 11216 0120161012 عط دنه (1[قطاعط نزحت زه غ261 تإأمط عط 1 تدم 
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4 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن كثِير: أخبرنا شُعْبَةُ» عن عَمْرِو بن مُرَّةَ قال: سَمِعْتُ 
عَْرَو بن مَيْمُونِء عن عَبْدِ الله بن يُبَيْعةه عن عبد بن حَالدِ اسل قال آي وخر 


اص 2 


الك بن جين قل أحدُهماء وَمَاتَ الآحْرُ َده مع أذ تَخوهَاء َصَلَينَا عليه 
فقال يسول الله عله : مَا اقُلَُمْ؟ فَقأنَا : 5 قَكيؤيا لَه وفلما : اللّهمَّ اغْفِرْ لَه وَأَلْحِمُهُ 


7 
اب ب اوها ا هم 2ه 9 


بشاستئ انقال وول الله قله تان لان ساي تصدقة نهد شزيبة نك 
شُعْبَةُ في صَوْمِهِ - «وَعَمَلَهُ َْدَعَمَلِه؟ إِنْ بَنَهُمَا كَمَا بَْنَ السّمَاءِ وَالأَرْضٍ». 
[ت30/م28] - باب في الجعائل في الغزو 
نلا إِبْرَاهِيم بن موسي الرَّازِيُ : أخبرنا أ وحدّئنا روي 
عثمان: ذقنا مُحَمَّدَ بِنُ حَرْبٍ الميف ه014 لشدينه ال معن أبى شل 


م 0 


سُلَيِمَانَ بن سيم عن يح بن جابر الطَائٌِء عن ابنٍ أخي أبي أُيُوبَ الأَنْصَارٍ 
عن أبى وت لَه سَِعَ وَسُولَ الل كه يو ل: اتشفقم عَلَيَكُم الأنضاء وُسَتَكُون 
نو جد قتع علكُم فيها بم يعو بسع وام 
بَعََ كَذَاء ألا وَذّلِكَ الأجيد إلى آخْرٍ ظرَ مِنْ دموا. 
[ت31/ه29] - باب الرّخصّة في أخذ الجعائل 

6 - حدّثنا إِبْرَاهِيمُ بن الْحَسَنِ المِصيصِيٌ: حدّثنا باج - يعني ابن 
مُحَمَّدِ . (ح)» وحدّثنا عَبْدٌ المَلِكِ بِنُ شعَيْب : 5-5 ابنُ وَهْبِء عن اللَيْثِ بن 
مقو من واي شري عن ابن كني ؛ عن أبيده عن عبد اللّدين قشر أذ 
سول اللَّه كلل قال * الِلْقَازِي أَجْره وَلِلْجَاعِلٍ َخْرَهُ وَأَجْرٌ الْمَازِي). 


[ت32/م30] - باب في الرّجُل يَغْرُو بآجر الخِدمة 


217 - حدّئنا أَحْمّدُ بِنُ صَالح: حدّئنا عَبْدُ الله بِنُ وَمْبٍ: أخيرقي 
عَاصِم بن حكيم. عن يشي بن أبي عرو السَيبَارة» عن عَبدٍ الله بن 0 
كي 14 4 ل أؤن م ول الوق بالقزر وأا شيخ در لبس بي حا 

قا 


4 ]1 0 10[ 042 عامو8 ع1 (9/15) 


20 ,(11112 3/111 األاعطتاععع 2 2د ع1220 210) 1231 2 101110 1 .(خامهط 01) عنتقطاد كلط 
120177 112077 غ20 00 1“ :5310 220 132 10 عتتتهه ع2 ,عنتل تدمع عندم1ع6 عدن تتمطد 2 
4ه 112 ,50 .ع5 17011104 12126 تاأعتامط بتامط لحتهة رع 1701110 5ع21ط5 طامط لاأعتادل 
15 166 1:20 1 .5131 عغطا 01 55ع21016م8ع1 ,عم 10 عتتاع 10 08لطا ع لماعل 
5 112[ط علتاع 10 0ع111 1[ بأطاعنامرط 1735 6007 قلط معط/الا .(وععء1 35) تقلط :101 
5 215 101 012315[ ععقط) 0م11 هط 1[ أقطا لمعئ1هط77اعماع1 1[ أناط ,عنتقطه 
دت*طة لذ" طذااذ 01 تاععمءو55ع54 عطا مغ عصتوء 1 .(عنتقط5 عطا 01 و5وع2701عع2) 
,31 10 136 01 12621101 2 12206 220 ,113 ززممنا ع6 ععوعم 220 عطزووع61 
10117 1115 112 11112 10 تاعتكاع ع6 10 31/111115 11120 غ201 10نام0ك 1“ :5210 عط مصاع عط 
01 ,1ع ]1م11 عط 1 01 70110 115 1 تتعطاعط18 رتتهم غ001 عط طاعلطن م1 0216 

”.15 115 مقطا 


01 ل[اثنالا عطط! أوستودعة علغغدظ 11019 4 سآ )ند و5عءع1[ج'1 ع00) دررعط/ل1 [33] 
21-15 1115آ1 


13632 نتتتنث 101 طلةاانتلطخ 01 0115طغأتتة عط ناه 22112660 15 غ1 -2528 
11177 112011 ع6 ععدءم 320 ع12او5ع51 1365آخ “ طقااك ]0 تتععرءووء854 عطا 10 عصندهء 
2120 ,(011لآ طغ7/1؟) 1215126101 101 011لا 0غ 7ا1[دع1 :1وع517717 10 عنتامكه 1:7" :5310 210 
585 12315لث '" طدااك 01 تتعع مء55ع11 عغطا غ12 20 **.118ممرعع1 5أاعء:21م 12097 11 
5 5121164 1612 عكل123 310 تتتتاع ا" :1117 10 5210 :2112 01م ع6 ععوعم 210 
”.ع6 10 11121 6211560 0117لا 


3 2 غ136 نتتتتث نط1 لد ابلطم غ0 115م0طانتج عط زه 22112660 15 غ1 -2529 
11112 11201 ع6 عع3عم 320 ع12او5ع51 5 132لاث “ طدااك 01 ناعم مءووءع11 عط 10 عصتدء 
عط1 .11220 ض1 تدهم ععلةا 0غ عغ111 1 اطدااذظ 01 “عع مءووء15 0" :5210 210 
:1111 ل0ع251 *111172 2012نا ع6 ععدعءم 320 51255125 5 131آث “ طدااك ]0 عع دءووء1/1 
و 211111231177 عط 11 لعا1ء 23251 عط **111285(7) 0216115 01املآ 13707 11ا0ثا 120“ 
20 عع1لكاة5) “لاعطا 11 ]111205 0111لا 511117 ,رلعغط 1“ :تقتط 0غ 5310 عط مصاع عط 
:”.(0210 


5210 126 غ113 011 تلكا - اث 5310 نتاذ 01 2111011157 عط جزه 22112660 15 غ1 -2530 
5 1315[ث ‏ طقااك ]0 اع 2ء55ع11 عط 10 تاعجناء لآ 11م 0ع12215126ء 12311 خخر 
011 01 2129/026 1237 9/011 00آ" :5210 ع1 1710112 0غ ,1120© زممنا ع6 ععدوعم 220 
ع" :0ع351 ع1 '.ع161 02311215 10 عه 1“ :5310 عط ”7 اعتاء لا 11 متطاممكا 
عط *”*120(7آ 11 :هم عكلةا 220 2151266 0غ) 261121155101 8/011 تاعتااع لاع 
5خ" طذااذ ]0 تاتعع7ءووع51 عط 012مناء1عط] ,ع17اهع8ع2 عط 11 ل0عئز1ءع2151 
1ع عكلة] 220 1112تتاعكا' :1173[ط 10 5310 1113 ززممنا عط ععجعم 320 ع 2اووع1م 
1130 11 غتتهم ععلةا 210 012 111 211121551011 9/011 علكاع لإاعط) 11 :761121551011 
”.(221 011لا 35 تأعناتتا 35) تتاعط) 0 11120 210 1101 ندل عطا ع15تكختعطاه 


:1121 11019 سآ أمروط ععلج :1 مسعدره ١1‏ عط 1 [34] 


عطا عالتطناا :5210 عط أقطا حدمك 01 11مطابتج عط ننه 22112660 15 غ1 -2531 
58 71358 ”111171 112017 ع6 عع2ع2 210 51655125 1355[لث ‏ طدااك 01 ناعم مء5وء11 
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ققال: نا أئري ما السَهْمَانُ وما يَبلْعُ سَهِْي كسَمٌ لي شَيْنا كان الهم أ لم 


و ف 2 4 2 فين ف 2352 ا م 8 ِ د ادق ءَ ه 2 2 
8 له ثلاثة دنائير فلمًا عتضرتك غنيمتةه أردذت أن در ساس 
ا أ 

ا 


َذَكَرْتٌ الدَّتَانِيرَ فَجِنْتٌ النَبىَ كلد فَذَكَرْتٌ لَهُ أَمْرَهُ فقال: ١ما‏ أجدٌ له في غَرُوَتِهِ 
هَذِو في الدّنْيّا وَالآخِْرَةِ إلا دَانِيرهُ التي سَمَى) . 
[ت33/م31] - باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان 

8 حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ كَثِير: أخبرنا سُفْيَانُ: حدَّئنا عَطَاءٌ بن السَّائْتِء 
عن بيه عن عَبْدِ الله بن عَمرِو قال: جاءَ رَجُلّ إلى رَسُولٍ الله يله فقال: 
جِئْتُ أَبَايِعُكَ عَلَى الهِجْرَةٍ وَتَرَكْتُ أَبَوَيّ يَبْكْيَانِه قال: «ارْجِعْ عليهما 
اونا كما يما 

9 . حدّثنا مُحَمّدَ بنُ كَثِير: أخبرنا سُفْيَانُ عن حَبِيبٍ بن أبي نَابتِء 
عن 5 لْعَبَّاسِ عن عَبْدِ اللَِّ بن عَمِرِو قال: جَاءَ رَجُلَ إلى النْبِيَ كَل فقال : 
با وَسُولُ اللو أجَاجِدٌ؟ قال: «ألك أبوَان؟ قال: تقع» قال: قيبينمًا 
فُجَاهِد)). 


مغرو و +22 


قال أَبُو داو : أَبُو العَبّاسٍ هَذَا الشَّاعِرُ اسْمُهُ السَّاْبُ بن فَرُوخ . 

40 . هدننا سيل بد مَنْصُور: عفنا يذ اللي وهب : 
أن كرّاجا آنا السّمْح حَدَّنَهُ عن أبي لْهَيْكَم؛ 9 
؛ وج اجر إلى سول الله عل مِنَّ اليّمَنِ قَقَالَ: «مَل لَك 
ع اليَمَنِ؟» َقَالَ: أَبَوَايَء فمَالَ: «أَذْنَا لَكَ؟ قَالَ: لآ. قالَ: «ارْجِعْ إِلَبْهِمَا 


كاستاونيما كان أكنا ذلك لعاعد وإية نما 


عَمْرُو بن الْكَار يا 


- 
- 
ف 


اكه 99 | 


[ت34/م32] - باب في النّساء تَعْرُو ن 


2531 . حدّئنا عَبْدَ السَّلآم بن مُظِهَرٍ: حدّثنا ري لمان عن 
نابت عن نس قال: «كَانْ سوال اللَّهِ كلل ا بم سُلَيِم وَنِسوَةٍ من نّ الأنْصَارِ 


6 1 02 1520[ 04 عاوموم8 عط1 (9/15) 


1 41531 ع1 ]211101155 110111 70112611 5011216 ,511131123 تتصدظ (01 ع1 عط)) 
.25 701111064 116 526118 310 ,نم1531 غ11 ؤتمع50101 عط 1017710108م 


11 11019 3[ كتاع انا “تلدتصنا عط طغلاا أعروط عسمتلة 1 أنامطن أقط ما [35] 


عط أقطا 842111 160[ ححصمكذ 01 01157ط01ج عطا اه 2211260 15 غ1[ -2532 
عط]1* :5310 :11172 01م ع6 ععدعم 320 ع 2اووع61 5نطدااخ “ طوااكذ ]0 عع مء :1/155 
:(1170ع016»© 15 1831 35 131 35) 12111 01 101103131215 عط 01 عتتهة ععقطا 12تتده1011 
أناط 500 120 15 1116 124 173/12655 2315 25 عاذ 10122 (ل قط عطا) 10مطط71؟ 6غ 
3 ]05 غ011 12111 501125 10 :1201 12110117 10 111 ع116ء35 10 غ201 320 ,طواام 
111/ةا 220 15 11320 210 :ا1تتتححمء غخطع تحط عط لعع0 11لا :01 511 لأاء 77/136357 01 ع2115ع66 
1351 ع1 1111 (اء5 11551 25) 126 ]512 لأطع 1تتناخ ط1[اخ عع512 5162110125 1121211 
111 31 01 ع1[115]16 عط تاعتاأاعط لطنه ,1دززه0-10خ4 غطاع 11 17/111 226102 آم 01 
235 مغ (15 110ط) عغطا) 220 :غ1 أععصقهء 3/111 1111 1211 2 01 ع115]16( عط :201 ,1ع 11" 
“.1 16 11 الج ] 


ع1 :5310 عط أقطا لة211نتنطط ناطاخث 01 210110115 عط زه 2211260 15 غ1 -2533 
:5210 11173 01نا عط ععدعم 320 51255125 5 طدلاآاخث“ طدااذ 01 "ازعع دعووء11 
5 ع1 ع5 ,1مع11011 /[310 77111 011لا 112011 ألاع1121ا112 15 1120 12 :21م ع ماكعلة 1“ 
511110 (011518261011© 11) 8/011[ 112013 ]12111212 15 تمع/1:33م عط 220 ,ملعع1ء171 :زه 
20 ,51125 6012111115 126 11 2اعلاة 210 ,0عأء171 01 1181660115 عط ع5 ,141511121 لاله 
20 ,0م1121 زه 115160115 عط[ ع ,81/151117 تكاعلاء 112011 أجاع 1211111 15 لمع/133م 16 
1 56 ,1411511131 نثاءع/اء 112011 ]11211112112 15 13251118 2110 ,5115 6013132165 عط 11 لاعتاع 
'”.5115 6011211115 عط 11 جاعلاء 0ه ,لععاء1771 :01 0115ع]1151 


01171) 01) 715دء01 كذ 00 ع7أغخطع 11 دآ اعرد وعع21 :1 عد() درعط نما [36] 
42011 ١8ر11‏ 


© رعع02 :5310 عط غأهط 12611[ 01 211101157 عط ذه 22112660 15 غ1 -2534 
0 121610160 ”11123 012منا ع6 ععمعم 220 ع8 2اووع51 5 طذ1الخ " طمااخ 01 “اعم مءووءع811 
210 11221513115 01 لاأطاحتاءو5و3 0" :5210 ع1 77017تاعاعطا ,ع2)1ط 2019 2 101 ]ناه أعو 
0 1385آ 35 «تأعناة ع:31 111 ,ؤ1اع5101 (841151112) 0111/آ 211011856 حام1ط !1521م 
,50 :(]1 17/11 حطاط ع101710م 0غ) هاه 115 01 219/0 1201 ,رععطته 21م 01 1162115 
01 10 1211215611 10 011[ (ع01277[/316© 01 12215 125 1/10ا) 011لا 01 ع22/02 ع1 
ع2 1131 نام عع2011777/21© 01 1112115 120 177/110 115 01 20116 1835 علاع1 1 ”.ع2 عع 11 
01 10 126 10 10120[ 1 .(611125 ا 111 7111 110125 عنتقطد) تتاعغطا 01 عمه 120 
01 1112 2 (لإآنه 120 1 ع512 ,تغط نم07 ععرعتع1ع1م 20) 220 1 320 ,عمط معطا 
7 ]01 22/016 11126 أعتطتهء 1057 110115 


غ50 عزهآ1 اعنروعءك ص[ علغأعدو8 1019 4 ص[ أعروط و5عءلد 1 ع02) درعطناا [37] 
20011 لصخ 10و 142 


:5310 عط أخقط 19201-آلث طأطاعنات 10 01 1157مطاتتج عط دنه 23112660 15 غ1 -2535 
عط ,عع020 :عط 1010 عط 220 ,أدعناع /9آ10 7735 6201 -اخ طة11721لط نط1 طذ11 لام 
2 11) 115 ]512 ”1112717 112011 ع5 ععمعم 2120 51655125 5”'طدااخ '' طذااخذ 01 تاععمء55ع11 
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ايسة عي المَاءَ وَيَدَاوِينَ الع م 
[ت35/م33] - باب في الغزو مع آئمة الجؤر 
2512 - ححذثنا ف هين تتشرية .. يا بو داري ب جر بن 3 
أشل با النك عن من َال 1 إل 1 الله ولا م قشي 1 7 نخر جه 7 


1 


الإشلام يعمل وَالْحهَادُ مَاض مُنْذَ بَعَدّنِي الله إلى أَنْ يُقَاتِلَ بيد مني الدَجَالَ لا 
لد 7 جَوْرٌ جَائْرٍ ولا عَدْلُ عَاوِلٍء وَالإِيمَانْ بالأقْدَار). 

5- عرتنا أَحَمَدُ بنُ صَالِح: حدّثنا ابنُ وَهْبٍ: حَدَّئّني مُعَاوِيَةُ بن 
صَالِحَء ٠‏ عن العَلأءِ بن الْحَارِثِ عن تكُشول» عن أبي هُرَيْرَة قال: قال رَسولَ 
اللّه كل : «الجِهَادٌ وَاحِبٌّ عَلَيْكُم مَعَ كل أمير يرا كَانَ أو كَاجِرَّاء وَالضَّلاَةُ وَاحِبَةٌ 
َلَيكُم لف كل مُسْلِم برا كانَ أو كَاجِرًا وَإِنْ عَمِلَ الكَبَّائْرَه وَالضَّلاَةٌ وَاحِبَةَ عَلَى 
كل مُسْلِم برا كان أو كاجرًا وَإنْ عَمِلَ الكَبَائِرَ والصيام واجبٌ على كل مسلم 
اد ا وإن عمل الكبائرً). 

[ت36/م34] - باب الرّجل يَتَحَمّلَ بمال غيره يغزو 

4 عهننا مكند ين سليدان الأنجاري: 558 عَبِيدَةُ بن حميلء عن 
الأسْوَّهِ بن قَيْسء ٠‏ ضن ليح المكوي عن جاير ين عبن اللو حَدَّتَ عن 
وَشَول اللدقة آله آزاة آذ يدرو 5ن ها تخقخ المهاعرية والأتضار [0 بق 
ِخْوَانِكُمْ قَوْمًا َيْسَ لَهُم مَالَ وَلا عشِيرَة تَليَضْمَ كم إلَْه الرَجُلينِ أ و الثَلانَةٍ 
قم لأخرنا مِنْ ظهْرٍ يَحْمِلُهُ إلا عُقْبَةَ كَعْقْبَةا - يَعغْني أَحَدِهِمْ قال: قَصَمَمْتُ إلَىّ 
لير أو ثَلاَنَهَ قالَ: ما لِي إلا عَقْبَة كَعْقْبَةٍ «أَحَدِهِم مِنْ جَمَلِيا. 

[ت37/م35] - باب في الرّجل يَعْرُو يلتمس الأجر والغنيمة 

215 علاتنا اقيق شالب ذقنا ديق وى > سدشا كاوه بخ 
صَالِح : حَدَّنّي ضَمْرَة أن ابنَ رُعْبٍ الإِيّادِيَ حَدَنَهُ قال: نَرَلَ عَلَيَّ عَبْدُ الله بن 
عمال الأَرْدِيُ فَقَالَ لَى : َعكَنَاوَسُولُ اللِّ ل لنَمْنَمَ عَلَى أَمْدَاينَ فَرَجَعْنَا فَلْمْ نَعْنَمْ 


156 03 0 01 8001 ع1 (9/15) 


11110 ع1 210 ,1001 01 (71731 تأع1امخقط)) 5001/7 523112 10 (016102عم<ء 11111211 
0 77151014 ع1ع77 7762112655 (01 5ع36) عط 2120 ,31/128 تلدع 10 12111116 1116مىا 
تاعط) غ201 غناط إطقااذ 0“ :539128 15ا 2001550 3120 56000 عط غ2ط 00 .5ع120 0101 
11261170 112 1201 ,تتاعط) ماعط مغ علوع7 00 ع5 101010 1 غ2©) 50 ,ع12 11 أ5نتنا 
21 50 ع021ع2 عط 11 1201 روع'اع1125) 53615197 10 1211 701110 لاع )2ط 50 ,501115 
2220 115 عنام عط عط 1 *”.تتتعطا اع077 ععرع1ع1ع1م 5ع كأء125ع1] عنكاع 7701110 لاع1ا 
(01 15ع20011311ع6) عط عع5 اللا 11 لطهلة117ط نط1 0" :5210 220 20ع2 1203 جه 
221:11 15 غ1 124 (2017ا 5101110 98011) ,20د1 0ع:531 عط 10 0ع:1207 51128 11111128 
2240 ,01535115 220 ,21251100165 ,015016553 ,211011312635 (/آ1231 50) 101 112 
3 06021 ع1 0غ تمع105كء تاأعناحا ع 77/111 (1طع12ع8 110[ 01) تتناه]ط عطا ,عد أقطا غ0 

”.1620 :0111لا 10 عطاحط 01 ل قط 115 


(اعع 11552 1115 لسن طقالذة 160) 1اء25:نل] د5لاء5 عمه2) [38] 


0 126 غ13 1435110 نط1 د11 نتلططاخث 01 2111101157 عطا جزه 22112160 15 غ1 -2536 
:5310 ”11173 01م ع5 ععدعم 320 ع2اووع51 5'طذااخ ‏ طقلاكذ 01 عع رءوو5ء11 ع1 
5 1 6316 2019 12-2 أتتهم 5عع1[ة1 0طثا تقحنا 2 غ2 15مع7020 1010 نتنا0“ 
216771 1220175 ع1 م512 3120 ,0ع21ع061 م711 21110115م012© 1215 غقاط ,ع03115) 
5 51000 115 1112611 (115126128 5عع1 2110) 11115اع:1 1 ,11303 112012 غناك 15 0115261012 
5 ]1 إأطتوتكاء5 1197 غ3 ع00[1ط" :531/5 217ع1تتتاخ طذااخ .(121160 عط لصحنة) 0عط5 
11 320 رع'كقط 1 (616551255) ناع 1713167 :101 06511 01 01116 (122]طاع11 0غ) 1111260 
595 ©1126 320) 0ع51 1735 251000 115 11غأتنا عنكقط 1 (أطاع خط 1 منام) تزع لاع17721 01 1و1 
“”””. 11121710 


1115 سآ 0ع1لتكا 15 7اع1122120126 لترة 213دهل؟] د5ع722طتدظ عم) سعط ما [39] 
2115 ) 31:5[لذة سآ ععد21 


تتلصلث غ3 طلهة11تمتتاآط ناطخ 01 211501157 عط نه 221152660 15 غ1 -2537 
,16101216 01 1100م 16-15121212م ع1 01111115 1511157 21361166 10 11560 1103151آ 
ع 02 ./إع1202 قلط أعة011ه 7701110 عط عنزم1عء6 تتند[5] عع12طماء 0غ 0ع015111 عط 220 
026611231 209 15 عتاعط/1* :5210 320 عصتتدء عط لتتطنا 02 ع1 هط تحامط عطا)) 01 يحول 
5 ]1 507 320 50 15 عتتاعط 17" :لم51 ع1 '-.0نتتطانآ صطآ"" :5210 17735 غ1 '”72 601151115 
مآ" :5210 1835 غ1 **”5072 220 50 15 عتتاعط 7ل :0عغ351 تتعطتتبة ع1 *".0نتطنا مط" :5210 
5 761 126 12611 220 ,ع2015 115 100 2110 :31120111 115 012 أتام ع8 *-.110اطنآ 
0 115 150111 /3133 مرعع 1" :5310 /ل11 1111 أع12 11225 أكبك8 عط تاعط؟ا 220 ,معطا 
ع1 *”.(72ء11655628 1115 320 طلدااث 11) طأتة1] عنتقط 10 عجرمك 1*7“ :5210 عط * !لم 
5 211160 135 غ11 .1011200 1262119 1835 عط 11211 تتاعط) ع510عء5 غطعناه1] 
:51511 215 10 5310 220 ع173دء 20 تلط نط1 520 0ه ,لاأتحطتة1 15ط مغ 0ع13:011106 
11 3181 01 ,26021 115 101 22551011 01 غ011 أطاع1011 120 عط “تعطاعط؟ا صتط عاومة “ 
:5310 ع2 ”.عع 2ءووع14 15لآ 320 طقااذ 01 ععلد5 عط 101 “تععصته 1ه ,ععلدد تاعطا 
010 ع1 *”.ناعع ه1455 1115 320 طدااكذ 101 1ءع228 01 01116 (غخطع 10 ع:1*7) إبرولار“ 
لهت 21357 01110 ناء277 ع1 أع1011] داعلاء ,جاع7310) ع1 10 2011211660 1:35 2110 
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يقاء وقرّت العجد فى تجروقاء كقَاة ؤيكاء كمال: الل لا تَكَلَهُمْ إِلَىّ 
كَأَضْثْت عَنْهُم : « 3 تكله إلى أَنْفْسِهِمْ تكرا قذي و تَكلهُمْ إلى لى الئّاس 

تالا عار قم ا 1 أو قال:» على كامس 35 3 قال: 5 
انق خَوَالَة إذًا رايت الشلاقة كد تالت أَرْضَ المُقَدَّسَةَ كَمَدْ دَنَتِ الرَّلاَزْلُ 
لباو وَالأمُورٌ العِظَامُ» وَالسَاعَةُ يَوْمَيِذٍ أَكْرَبُ مِنَ النَّاسٍ مِنْ يَدِي هَذِِ مِنْ 


رَأْسِكٌ) . 


3 


قال أثر كارُة: عيذ اللويق غُوَالَة حتهضة. 


[ت38/م36] - باب في الرّجل يَشْري نفسه 


62 
ع0 


8 _ستكنا كوتى بخ اششاغيل: حذقها عيّاة؟ اانا قطافية 
السَّائْبِء عن مُرّة الهَمَدَانِيُء عن عَبْدِ الل بن مَسْعُودٍ قال: قال رَسُولُ الل يكل : 
«حجبٌ ربا عو وجل من َجُلٍ عَرَا في سبل الله عو وجل كاهو يَغني 
كا «فَعَلِمَ ما علي لوج عت أكرية دَمهُ فَيَقَولٌ اللَّهُ عَيّ وَجَلَ لِمَلائِكْتِه : 
الْظرُوا إلى عَبْدِي رَجُعّ رَعْبَةِ فِيِمَا عِنْدِي وَسَمَََ ِما عِنْدَي حَتَّى أَهَرِيقٌ دَمُهُ. 

[ت39/م37] - باب فيمن يُسْلِم ويُقْتل مكانه في سبيل اللَّهِ تعالى 

89 رصتنا فرشي بي إشكاعيل: حذثنا حَماة» عدتنا مشكدية 


اليد عن بي نان عن أب حريرة: الت لقوويق المي كان له يبا في 
الجَاجِلِيةَ فَكَرِه أَنْ , ِمَ حَنّى يَأَحَذَهُ َجَاء يَوْم أن قال أيْنّ بَنُو عَمّي؟ 


و 5 ا 


قانُوا: بِأَحُدٍ قالَ: ايخ كن قالوا ؛ يأك عال: فأيْنَ فُلآنْ قَالَوا 6 هه 
لأمقه ورك فرسة» 7 تورقة وبلق 1 التتلقية اراد أنه 16 0 
عَمْرو قال: إلى كذ أمنث. َقَائَلَ حَنّى جرح مَحْمِل إلى أَمْلِه جَرِيحًا فَجَاءُ 
سَعْد بن مُعَاذٍِ فُقَالَ لأخيه: سَلِيهِ حَمِيّة لقَْمِكَ أذ عَضَبَا لَهُمْ أ عَضَبَ للد ؟ فَقَالَ 


ا 1 


بل 0" 4 وَلِرَسُولِهِء فَمَاتَ فَدَخَل الغ ونا على لله شذة. 


0 1 04 1520[ 01 علومو80 عط1 (9/15) 


لرمموةء ١11) 115 ١1‏ وع21آ عد2) معطناا [40] 


عط أقط “تلخ -اذث 16 52121231 01 21110115 عط ذاه 223112160 15 غ1 -2538 
17 50 10115126 (1[حتتخ) ناعط010 ه10 :2121 كا 01 :0339 عط 135 غ1 ماعطا/اا :5310 
111144 3120 تتقتلط 0غ لعمتتتاع 51010 ققط 320 ,آ[)5ة201ع51 320 تإاعع11»1 
220 51551128 5طدللث “ طذااخ 01 “اعع7ء55ع114 عغطا 01 221025جزتتامه عط 01 عتنامد 
5 1211 لث '' :(121112 115 112) 001151 17111 تلط 20114 2151140 * 111172 هنا عا ععوعم 
5 1135ث'" طذااكذ 01 ع8 2ء55ع851 ع1 غ2 00 ”.2م0مدع:7 قلط طلغامتة 0ع11ك1 
10) 115111 061567611185 (9إ261][1م 35 0160 ع1" :5310 :1112 12همنا عط ععدعءم 01210 
1ل 10 561015115 501 2 0م3512 1 :5310 51136 نط1 **.(2د[اخ 01 عدتدهةن) عط 
01 121136101 1/115 ,قلطا عع111 223131361011 2 عم م1 ل0ع12اء1 0ط ,*وتكعاخ-[اخم نمآ 
220 516551128 1315لث "“ طلمااذ 01 تاعع ء55ع81 عط تاعاطا/1ا 10 266010125 ,177010118 
25321 35 0160 ع1 .ع11 2 10104 عتتقط لاعط]1"* :5310 110 ناممنا ع6 ععوعم 
0161 2 علاععع1 17111 عط 320 ,لطولاخ 01 ع15ندهن) عط 15) “تعغطع 11 ألم أواوتاعم 
10 


0 5313133 ناطث 1612 1لة3519 1/111 01 211110117 عط جنه 2311210 15 غ1 -2539 
ناطث :512101211 115 110111 (10355110 تاطم 0غ 10128معع32 تتاعط)10ط 01) تتعطاة1 كاط 
12313 2 210 1113111311[ 011 طأعغوم 2 ل0ععاء22 116 :5210 عط 11216 3122 21د 
عأ1ا5 ع2 عط 220 15ع12110 عط جام" ناعط220 0ع11511ام 1115111215 عا أو8 21102 
1 1111156115 1701111060 1211161 3110 ,تققط اعع 0غ 121140 عط ,(51:010 عط 11111ا) مقط 
10 5 م0636 320 51655125 1*5ط13[آث '" طذااك 01 تاعع مءد5وء854 ع1 .517010 علا 
لعطع31ع5 /إ11 .11115111215 01 لا[طاتتاع355 () تاع 610 :920111 :101 ع00[1ط"” :5210 11111 
5ش" طذااذ 01 عع 2ء55ع851 عط أقطا 02 .20ع0 تتققط 101120 3120 ,لصقتط 101 
2511260 ,]521112611 115 17/1611 1122طآ 181370 ”111173 تامجرزنا ع6 ععوعم 320 51655128 
12 .1112 5111160 عط 220 تتتتط جه نلع/1339م 1لاع طنط عط 0م0111 20د ,51000 قلط 
01 تاع8 116552 عط ”12315717 2 ع1 15 لإطذلاك ]0 “عع دءووء154 0" :5210 ع1ممعم0 
دط*] 0طة روع لا :5210 117 مهنا ع6 ععمعم 320 عطاووع1ط 5 'طواآاث" طلد1ام 
*”.(12121/1:00112) 115 :101 1711655 


(12122165آ عط 1 ) عضاء 12 م2 جرم1أدء11[ممناذ عط 1 [41] 


12 :5210 عط أقط 520 ننط] أطود 01 21101157 عط زه 23112660 15 غ1 -2540 
ع1" :5310 :1117 جنا ع عع3عم 3120 51655125 5 طو1[اث '“ طدااك 01 ناعم ءدوء11 
1 عط غ21 125026105 عط جاع22517 عتااععع1 تزعتاء لطأع 13/1 12510211025 170 21:6 
001 11511615 ع1 12عط/8ا ,ه77 01 1116 ع6 غ2 121021102 عط 320 ,متحطلكخم 1ه 
8 ,12121311 عط م1110 121026101 عط لصة) تتعطاه طاعدوءع عع12 220 2مء5م10هء 
*”.(131136101 210111 10 


طانناا سللط لامل0سط 160 طواللكت كاكنف ك4 عند أنمطذ4 أغدطثثاا [42| 
١1 017‏ 


لتتدع12 عط غهط 221ل نط1 طلل2 تلطا 01 01ج عط جزه 22311210 15 غ1 - 254 
48 11111 112011 ع6 ععدعءم 320 51655125 5'طقلاث " طدااخذ 01 عع دءووء11 عط 
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[ت40/م38] - باب في الرّجل يموت بسلاحه 
2 المر صَالِح : حدّثنا عَبْدُ الله بنُ وَهْبٍ: لبون يونم هن 


و 


بن هاب قال: شري عبد ارهن َعَبْدُ الله تخبديه تل قا ار 916 
رت 0ن مم فعاف ل عبد رخن بن عد الله أذ َْمَة بنَ الأفوع قال: م 
كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ كَائَلَ أخي قَتَالاً قَدِيدًا فاوكدٌ قله مَيْيَةُ مقكلة: َقَالَ أَصْحََابُ رَسُولٍ 
اللّهِ كلل فى ذَلِكَ وَشَكُوا فيه : يتل مَاتَ بسِلآحِدء قَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كللهِ: «مَاتَ جَاهِدًا 
تُججاعِدًا. قالَ ابن شِهَّاب . م سَأَلْتُ ابْنَا لِسَلَمَةٍ بن الأَكوَعٍ فحدئّني عن أبيه 4 بمثل 
ذلك؛ عي أنه كال» 1 اللو قلق تكو ماك جاهذا مشَاهدًا كله آذه 


4ه 


مرنين؟ . 

89 . حعذتنا شام بن عخالد الدمشقءم مق ذقنا الجلية: عن مُعَاوِيَةَ بن بي 
سَلاَمِ: م بيه ون جد أبي سَلاَم؛ عن 5ع هآ أضحَاب النَّبِيَ يله قال انا 
على خرق عن ويه : لت رَجْلُ م الْمسْلِِينَ رَجْلا مِنُْمْ صرب تأخطأة وَأَصَابَ تلا 
بالتيقيه غفال دسل الله كلذ" «أُحُوكُم يَا مَعْشَرَ المسْلِمِينَ», فابكدوَة التَاف فَوَجَدُوه كذ 
مات تلن وتو اندلق انه قوقات #سل خلته وكقة» تقالراء يا شوك آلاء أشَهِيدٌ 
8 ١نْعَمْ‏ وَآَنا [ لَه شَهِيدً) . 

قال أبو ذاية اتبلاا ضر حعاويةا عزن القيعة عنم عندى 5315 وعد عازية 5 


سلام بن أبي سلام . 


ا 


[ت41/ه39] - باب الدعاء عند اللقاء 


220 - حدّثنا بسب 4 عحدتنا 3 أأبي ريم حدّئنا ١‏ مُوسَى بن بوب 
4 ما يدان : : الذكاء عنة الثذاد 257 لد ابلس جن الب بلق فاه" 
قال مُوسَى: وَحَدَئْني رِزْق بن سَعِيدٍ بن عَبْدِ الرّحْمِنِء عن أ حارم عن سهل بن 
سَعْدِ عن النَبِئْ كك قال : «ووقت المطر' . 
[ت42/ه40] - باب فيمن سآل اللَّهَ الشهادة 
1- حدثنا هِشام بن خَالِدِ؛ ا 7 3 التكقنيء قفالا صيلامة د 
عن ابن تَوْبَانَه عن أَبِيهِ يَرُْ إلى مَكْحُولٍ إلى مَالِكِ بِنِ يُخَايرٌ أَنَّ مُعَادَ بنَ جَبَلٍ حَدَّنَهُمْ 


2 ]1 0 071124 عآمو8 عط[ (9/15) 


5 1197131 35 تاعتاء 15 1016 115 310) للد1اخ 01 ع2115ن) ع1 ا قخطع 1 هلالا رع" :5310 
1 ,اعتطتوء-ع1ط5 2 01 1011111285 3/0 تاعع:اع5 (15 ]62 علااحط 01 0112211657 512211 2 
1 قط 0017تء مغ طلدااذى 51ج طبرا عط 210 :تققتقط 0غ 32551110 15 12ع31:0) 
,131/1 3 01 177210 عط عتتاععع1 13111 عط ,11 لل طيحن 220 لاأعاع512 ,1112110011 
060 15 17/0 رعغط 310 :(1731 112) 121160 15 01 (0ع5 215 زه) 5ع01 عط ت“تعطاعطمى؟ 
7/111 ]1 ,ألاع12ع11108 01 023[ عط جه رطدااخ 01 ع2115ن) عط ا 5وع:015 10 2اعتكاع 01 
01 01011 عط 07108اهط بدععط «رعلاء 125 غ1 عع2ة70ناط ]12205 عط 16لا عحتامهء 
50037 ق5قط حا وع501 /(6 0عاعع211 15 3/0 رعط 310 بج15[1احتا 01 اأعصد عط 220 ,521100 

١7117 1 563121 01 1115.”*‏ 0م5212 ع6 تتعطا 173111 عط رطدلااخ 01 ع2115ن) ع1 111 


15 01) وعلءع10ع:1"01 ع1 011 أنن) 10 ع251:دزوءع20نآ 15 غ1 [43] 


136 تستد[نك-دخ لطم نط1 طدط)] 2ه حاتتمطاتاج عطا دده 2120م 15 غ1 -2542 

* 1110 013منا ع5 ععدعم 320 125ووع61 5”'طقالث " طدلاخ 01 “عع دءوو5ء854 عط 1 :5210 

01 13115 عغطا 320 ككعاعع2 عط 01 نتتقط عطا ,وكاء10ء101 عط 011 أناء غ201 20آ"“ :5210 

7 1615 16 01 :1311 112 ,1251111116111 25117ع1ع0 تتاعغطا عتة 12115 عغطا :101 روع101:5آ 
”.010155 قعاأء10ع101 عط 11 1160 15 8000122635 عط 220 بتتتعغطا 101 طلاححضية نا 


1155 دآ عاطهنتزوء2آ[ ععدث 010115 ) طعتط ١1‏ [44] 


5 16 310 ,تتطتطونا[-اخ ططه1]آ تطخ 02 تتم طن عط ده عدم 15 غ1 -2543 
15خ" طمااخ ]0 تتععنءو5و5ء854 عط1' :5210 عط غ12 بأعطممء عط 01 32102 مطتامء 0 
01 120156 عط مععءا 10 ناملا 209156 1“ :5210 *12113 13ممنا ع6 ععوعم 220 128وو5ع01 
510 01 ع15مط عط 1ه روعع1 13/11 20 ,20عغطء101 ع11ط17 ,جملءء[محامه لع] 
,0010111 0311 نكاء؟ 01 1015 عط 1ه روعع1 220 101120 17116 راملءدء[محتامء 
”.وعع. 220 20عطاء101 171166 


عط :5210 عط غقط ططهة؟]آ باطخ 2ه كاتتمطاتج عطا ره 0عأوتدم 15 غ1 -2544 
1“ :5310 1112 012منا عط ععدعم 220 51655128 5”طذااخ " طذااذ 01 “عع مءوو5ء11 
01 رقعع1 310 10111620 77116 راملءاء[متتزمء 010 01 عذتزمط عطا أعع 10 11ملا 20515 
أ125 16 2320 ”...1485 177166 220 ,20عطاءع101 م7116 راملءتع1مزححامه لع 01 عتزمط عا 
0 1370111 عتااع عط 010 :11/63 :5310 11[قطبك8ا نط1 20:تستخطبك8 .عصصدة عط 15 
20 516551285 1315آث" طدااك 01 عع نءؤووع154 عطا عونتوءء8 :5210 ع2 عه 5210 
710 02 11156 ع1 2120 ,601100 <ء 101113139 2 أازء5 11102 ززممنا ع6 ععمع0 
.2015 5010 012 735 أ5ع012011© (ع1ط 01 101285 120اع عغطا) خطعباهرط 


159 001 01212 2000) ع1 [...| 


ع1 :5310 عط أقطا كمقططة نط1 2ه اتتمطاته عط ره 0عهتتهم 15 غ1 -2545 
ع1" :5310 1112 02منا عط ععدعم 220 عطازودع61 5'طولاخ " طدااخ 01 “زعع دءودوء1/1 
*”.112) 32120128 5010 عط ها 5ع11 20155 01 0121 5000 
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نه سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولْ : ١مَنْ‏ قَاتَلَ في سَبِيلٍ اللو فْوَاقٌ نَاكَةٍ كَقَدْ وَجَبَتْ لَهُ 
الْنْد دَمَن سن اللو القثل بخ تليه ضاونا : 8 عاك أو أذ دن 4 جه كين 
ا بن المْصنّى من اا ع جرع زعا في شيل الو أذ حت تخا لل 
تجيءٌ يَوْمَ م الْقِيَامَةٍ كَأَغْرّرَ مَا كَانَتْء لَوْنْهَا لون الرَّعْفْرَانِ وَرِيحُهَا رِيحٌ المِسْكِ 
وَمَنْ خرَجَ بو خرَاجٌ في يل الل عَرَّ وَجَلَّ فإنَّ عَلَيهِ طَابَعُ الشهَدَاء . 
[ت43/م41] - باب في كَرَاهية جَنَّ نواصي الخيل وأذنابها 

3. عسدذننا أثو لوي3 عن الْهَيْنَمِ بن حَمَيِدٍ. 0( وجذكيا قي يد 
أَضْرَمَ : حدّثنا أَبُو عاص جبريقاء عن الزن بيع يزية + حرق نْضْرٍ الْكتَانيّ ‏ عن رَجِلِ) 
وَقال أَبُو تَوْبَة: عن لَوْرٍ بن يَزِيدَه عن شّيْخْ مِنْ بَنِي سُلَيْم؛ ؛ عن لب ين بد 
اللي وَهَذَا لَفظة : أنَّهُ سَمِعٌ رَسُولَ اللو ع يقول: الا تقضوا تواست اهل 
ولا تقاركها 03 القائهاء. فإ أنثاتها تذاثهاء وتتاركها وقاؤهاء مَتراصِيها تفرد 
فِيهًا الْكَيْرًا. 

[آت44/ه42] - باب فيما يُسْتَحَبِ من ألوان الخيل 

55 حذتا عَارُوَن بن عَيَّد اللد: حَدّتنا هِشَامٌ بن سَعِيدٍ الطَالقَانيُ؛ 5-86 
مُحَمَدُ بن المُهَاجِرٍ الأنْصَارِي : حَدّئني عَقِيل بِنُ شَبِيب عن أبى وَهْبِ الْجْسَمِيّ 
ابن ماسيت قال قال تشول الله قد : عَلَيِكُم بِكُلٌ كُمَنِتِ عر مُحَجلٍ أَزْ 
شر افو اتصدر أو امع أنه عجر 

204 20 لمشي عَوْفٍ الطَائِيُ : حدّثنا ف المغِيرَة' ١‏ 0 


21 و 


لل كلة: علي بك أشقر أ معجل ا معني الل تعر تعر قال محمد 
ني ابنّ مُهَاجِرٍ -: وَسَألْنُهُ ِمَ قَضلَ الأَشْفَر؟ قال: لأنْ النَبِىَ ل بَعَثَ سَرِية 
وَل مَنْ جاءَ امتح صَاحِبٌ أَشْمد) 

[ت.../م...] - باب مَيَامِنِ الْخَيْلٍ 


336 2: 


حسير بن مجمدء بن الجاناه من 


2 
2-5 حدثنا يخي بن مين : دكي 
عِيسَى بنٍ عَلِيٌ» عن أبيه عن جَدَهِ ابن عَبَّاسِ قال: قال رَسُولُ الله للة: « 

الْخَيْلِ في د شَفَرهًا' . 


4 ]1 54 4ط[ +0 عامه8 عط (9/15) 


11:2 21160 ) ع8 ع11015-ع1دتررء 1[ عط 1 لانامطاذ [45] 


1655 ع1 1131 11121121 ناماث 01 211101157 عط جه 2211:2660 15 غ1 -2546 
01 221116 ع6 عتااع 10 0م115 **211273 012منا ع ععدءم 220 51655125 121:5[لث'" طلدااخ 01 
.ع1212216-1015 عط 10 :1121 


1157] دآ عاطةتزوءع20نا 5آ] عصنط !1 طعتط ١1‏ [46] 


ع5 116551 11 1121 1111121131 خاطم 01 21110115 عط ناه 0ع2211:36 15 غ1 -2547 

ع0 عغ015111 0غ 0ع115 11173 01منا ع6 ععوعم 320 5128وع51 5نطولاخ " طدااذ 01 

ألع1 220 عع]1 غطاع 1 عط طامط 11 ووعدعغ1ط/1ا 220 اعتطنة) 5ع15م1 ع طاتزء11-0111امامء 
.(21131 غخطع1]1 عط لصطتدعع1 أ1ع1 عط طأه0ط 11 :1ه ,ححتتهة 


5+ لدترذخ ذ5أقدء8 01) »21:2 ) عنللد 1 [47] 


ع2 124 41-11217211531 نط1 أطدد 01 101157)ناج عغطا حزه 12113160 15 غ1 -2548 
”1117 1601 ع6 ععدعءم 220 51655128 5*طد[اث “ طذااكذ ]0 تاعع7مءووع8514 عط1' :5210 
03) 260011161 115 10 عاعنذا5 أعع (10 360116 18:35) عأع623 11/05 اع212© 3 01م11 عتتلوه 
5خ" طدااك 01 تاععمء11655 عط 01ناع عط ,(تاعع قتاط عتاعناء5 عط 01 األتامعع0 
05 01 (عتةء عك[ة] 320) طلدااخ ندع" :5210 *:1127ط ناممنا عا ععوعم 2220 ع ننزاووء1ا 
1111 210 ,110125 101 1166115 :31 لإعط) تتعطنتزا سعط ع1510 !22111215 ع لالد 
”.12 101 111115 :31 /اع11 تاعط/1ا متتعطل) غدء (100ج 


:5310 ع1 غ124 ننة1 ”13 11 لها[ نمطم 01 21110115 عط جاه 221120 15 غ1 -2549 
© 11206 *111123 112012 ع ععوعم 320 51455125 5 ط[اخ "" طمااخ 01 عع ءووءع151 علطا 
ع1 اأعاطنةا ولاععتاعهء5 112 5012111125 ع2 1010 320 ,أعتتتدء 2 زه تتتط لصتطاعط ع1]10 
5 طلمااكذ 01 تاعع اء55ع154 عطا نع لاع عط 210 رع5اء عناملاصة 010 ترعتتعم 120 
ع2 :31 01 11[دء عط ناء:2151 0غ 121100 *11173 اممنا عط ععوعم 20 ع تتزووع1ط 
-03166 01 تاعأونااء 0ع105ع2ء تنه 01 1211 2 70ق1اع6 11أع111725 جاععتلءة5 0غ 6أو0جا 0م1112 
123 28 10 561015115 02316-02112325 01 لم أ5ناآء 0ع105ع2عء حنج 0ع161ء علط .1135م 
ع1 5319 غ1 تاعط/الا .عنتعطا أعتتتوء 2 17135 عناعط 1 (!010طء5 3120 ,نتددمخ عطا دتزهم1] 
270 غ1 ,12113 2011لا ع6 ععدعم 320 5 2اووع61 5 131اخث “ طدااخ ]0 تاعع دءووء131 
5 1315لث ‏ طمااذ 01 تاععء55ع814 ع1 .5تدع] لعطاة دعل 15 320 ,حانتامل 
5 01 عأع53 عط ناء07 1210 115 22550 210 ,11 10 أجاع:11 ”111273 01منا ع6 ععوعم 2110 
5 1131:5[ث '* طلدااخ ]0 عع مء55ع11 ع1 .00130 621120 غ1 تام متاعتعطا ,ل0معط 
7 ©1 21217 15 01 1010 عط 15 مطنألا* :0م2512 *:1122ط 1ه0منا عط ععدعم 210 
2120 2136© 412531 عط 10 51015118 1221 0115/؟ 2 **10287ع5 أعطتتوء 115 وع00 
5خ" طلدااذ 01 عع دوءووء154 ع1 '.طدااك 01 اعم 2ء55ع11 0) ع15م 15 غ1" :5210 
عكلة 320) طدااخة تتدع1 غ101 011لا 00آ" :5210 11172 012منا ع6 ععوعم 320 ع 2زووع1 
10 011121311160ت غ]آ 20556551017 9/0111 11 أنام طلاخ تاعتطنةا أ5دء6 15طا 01 (ع:1هء 
*”. 01112 10 غ1 أنام 2120 ,غ1 غ2هع5 210 2211 2115:3515 5/011 121 


47051 تن'طذااذ :11:31135آط ناحاذ 01 2111101157 عطأا 2ه 22112160 15 غ1 -2550 
18 735 122311 2 11/1116" :5310 11172 0منا ع6 ععوعم 2120 125و5وع61 1135م" 
5 013 .172161 1316ل عط تاأعتطنةا حدم 1اع:1 2 030ل غع11 0ه تاقلط أاع1 عط 
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[ت45/د...] - باب هل تُسمّى الأنثى من الخيل فرسًا؟ 

6 حدثنا موسى بن رون الرَّقَي : 5-0 ل مُعَاوِيَة عن 
حَيّانَ النَيْمِيَ: حدّئنا أَبُو رُرْعَةَه عن أبي هُرَيْرَة: «أَنَّ رَسُولَ الله ل كانَ يُسَمْي 
الأقلى هي الْكيْلٍ فرساة. 

[ت46/م43] - باب ما يُكره من الخيل 

7 -حدّثنا مُحَمَّدُ بن كَثِيرٍ: أضيرقا سُشيّانه عن سلم يق ابن 
عَْدِ الرَّحْمِنِ اعترخ ني رَرْعَةه عن 8 سه قال: ١كَانْ‏ التي عله يكْرهٌ الشكال صن 
الْخَيْلِ) والشكال يحون الفرية فى و 0 سدع يَيَاض وفي كد التشرى رجاهي أو 
فى بيع البثتى زفي رجلة البسرى: 

قال أبو كاوق أعخ تشالت 


ا 


دى 


[ت47/م44] - باب ما يُؤْمَرِ به من القيام 
على الدَّوابٌ والبهائم 
208 - حدّئنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدٍ التقَيِْيُ: حد اتنا مشكيق - يقني ابن بكترم 
حدّثنا مُحَمَّدٌ بِنُ مُهَاجرِه عن رَبِيعَةَ بن يَزِيدّه عن أبي كُبْشَةَ السلولئ. عن سَهْلٍ ابن 
الحَتْظليةٌ قال: مر وَسُولُ الله كل بير كد لَحِقَ طَهْرْهُ َظ قال: ١ه‏ َقُوا الله في هَذِه 
الْبَهَائِم الْتَفْمَة كاركترعا صَالحة وكلرقا قالكة». 
9 - خذثنا موسَى بن إِسْمَاعِيل : عدتنا مهدي : حذتنا آبد أبي يَعْقُوبَ ب 
عن الْحَسَنٍ بِنِ سَعْدٍ مَوْلَى الْحَسَنٍ بِنِ عَلِيّء عن عَبْدٍ اللَِّ بن جَعْفَرٍ قالَ: أَرْدَمْنِي 
رَسُولٌ اللَّهِ كل خَلَْهُ ذَاتَ يوم اسم 9 حَدِيعًا لآ أُحَدَّتُ به أحَذا ع3 الناس: وَكَانَ 
1 ْتَمْرَ بو رَسُولُ الل يكل لِحَاجَتهِ هَدَهَا أو حَايْشَ نّ تخل . قالَ: فَدَحَلَ حَابْطًا 
لِرَجَلٍ مِنَّ ن الأنْصَارِ قَإِكًا جما قلْما واي ابي كله حَنَّ ا ك1 
النَِّنْ يلل فَمَسَحٌ ذِفْرَاهُ فُسَكَت فُقَالَ: «مَنْ رب هذا الْجَمَلِ؟ لِمَنْ مَذا سوب 
لَبجَاء فى مِن الأنْضَار كقال: لِى يا رَسُونَ اللو قال: «آقلا كتفي الله فى هَدٍ 
البَهِيمَةٍ التي مَلَّكَكَ الله إيّامَاء فإنهُ سَكَا إلى أَنّكَ تُجِيعْهُ وَتُذِْيه. 
0 -حدثنا عَيْدُ الله ب؟ بن مَسْلَّمَةَ المَعْنبِيُ؛ عن مَالِكِء عن شي تولى أب 
2 عق أب صَالِحٍ السّمان» عن أبي عْرَيْرَة أن رَسْوَلَ اللولة قال «َبيْتَمًا رَجُلُ 
يَمْشِيِ بطريق, َاشْتَدٌ عَلَيْهِ الْمَطششٌ كَوَجَدَ بثرًا كَنَرَلَ فِيهَا َشَرِبَ ثم حرج َإِدَا كلب 
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يَلْهَّثُ يَأَكُلُ الثْرّى مِنّ الْمَطشء كَقَالَ الرَّجُل : : لقَد بَلعٌ هَذَا الْكلْبٌ مِنَ المَطسٍ مِئل الّذِي 
كَانّ بَلْمَنِي تَوَلَ الْبِْرَ وَمَلا له ماء كَأَمْسَكَهُ بفِيهِ حَتّى رَقِىَ كُسَقَى الْكَلْبَ مَشَكَرَ الله له 
فَعَْرَّ لَهُ» قالوا: : يَا رَسُولَ الل وَِنَّ لَنَا في الْبَهَائِمِ لأجرًا؟ قال: «في كُلّ ذَّاتِ كَبدٍ رَطْبَةٍ 


[ت48/م...] - باب في نزول المَنَازل 
1 عذنا شبد روث الننتيء قال: حدّثني مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَرِ: حدقا شعيةة عد 


عكزة الشيع فان1 خيقك ألس بق كلك قال هذا كا لها عاونا 1< تمع سس كيل 
الرحَال» . 
[ت49/م45] - باب في تقليد الخيل بالأوتار 

2 - حدّثنا عَبْدُ اللو بن مَسْلَمَةَ الْقَعْتبِنُء عن مَالِكِء عن عَبْدِ الله بن أبي بَكْرٍ بن 
مُحَمَّدِ بن عَمْرِو بن حَْمِء عن عَبَّادِ بن تَمِيم : أن أبَا َثِيرٍ الأنْصَارِيّ أخبَره أنه كان مَع 
رَسُولٍ الله يك في بَعْضٍ أَسْفَارِه قال: 0 رَسُولُ الله يَكِ رَسُولاء قال عَبْدٌ اللَهِ بنُ أبي 
بكر : حَسِبْتُ أَنَّهُ قال وَالنَّاُ في مَبِتِهِمْ : : ١لا‏ يَبِقيَنّ في رَكَبَةِ بير قِلآدةٌ مِنْ ور وَل قِلآ 
إلا قُطعَتْ». 

قال مَالِكُ: أرَى أنَّ ذَلِكَ مِنْ أجل الْعَين. 

[ت50/م...] - باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفالها 

553 عتتا فاثرذية قخزالليه عتما هِشَامُ بِنُ سَعِيدٍ الظّالَِانِيُ: أخبرنا 
تعتدين التواجي قال: حدّثني عَقيل بن شَبِيب عن أبي وَهْبٍ الْجْشَمِيَ وَكَانَتْ لَه 

شِع كال > قال رَسُولٍ اللّه عَلِنه : «ارْتَبطوا الْخَيْلُ وَامْسَحَوا بِنَوَاصِيهًا وَأَعْجَازِمًا» قال 
ُْمَالِهَ وَكَلدُوقا وَل ُقَلْدُوهًا الأوئار». 


[ت51/م46] - باب في تعليق الآأجراس 
84 . حناتنا نسدة: عكنا بتق ١‏ عن قتيه اللدء عنْ نافع ؛ عنْ سَالِمء ألو 
الْجَرّاح مَوْلَى أَمّ حَبِيبَة: عن أَمٌّ حَبِيبَةَ عن النّبِيَ يكل قال : ال تشكت التلذكة ولق ويقًا 


00 


ا 


ءا ىم “" 


تريس . 
5 حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْس : ع 3 حدّثنا سْهَيْلُ بِنُ أبي صَالِحَء عن أبيهء 
عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال يسول اللو ٠:‏ يك تعب افك يا كيأر سنك 


وض 2 


يتاي ب من اعلدي علد ليه من أي أ ا 2 
فى الجرّس - فيؤتار الشيقلان». 
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[ت52/م47] - باب في ركوب الجلالة 
7. حذتنا مُسْدّد: عذتنا عيذ الْوارت» عن أيُوبّه عن نَافِع ؛ عن ابن عُمَرَ 
قال : انّْهِيَ عن ركوب الْجَلالة) . 
2-8 حدّثنا أَحْمَدُ بن أ سُرَيْج لوازي أخبرنى عبد الله بن الْجَهُمِ: حد 
عَمْرُو ‏ يَعْني ابنَّ أبي قَيْسِ -» عن أُيُُوبٌ السَّحْتِيَانِيَ عن نَافِع. عن ام 
انَهَى رَسُولُ الله كك عن الْجَلأَلَةِ في الإبل أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا'. 
[ت53/ع48] - باب في الرّجل يُسمّي دابته 
9 . سذتدا ناه بن الشرف عن آبى الأشوص» عن أجى إشساق» ع 
عَمْرِو بن مَيْمُونِء عن مُعَاذِ قال: «كُيْتُ رِدْفَ ال عل على كار قال لَه عَمَيْر) . 
[ت54/ه49] - باب في النداء عند النفير: يا خيل اللَّهِ اركبي 
0 حذثنا محمد بن و3 ين سَقَياوء قال : اي يَحَيّى بن حَسان : 


2 مُوسّى 5 دَاودٌ : حدما جَعْفْر بن سَعْدٍ بن سَمَرَةَ بن جَنْدَب : لاني 0 
ا دة 7 عن أبِيه سُلَيْمَانَ بن م 7 عن سَمَرَةَ بن جِنْدَب : دما 5-3 قن النْبِيَ لله 
سمي يلا 3 اللّهِ إِذَا مَرَعْنَاء وَكَانَ رَسُولُ اللّه لله 0 ذا فَزِعْنًا الجاع عَةِ وَالصّبْرٍ 


والنكة وإذًا قَائَلَنَا» . 


[ت55/م50] - باب النّهِي عن لغن البهيمة 
1 .. حعدذتيا بال ا حَرب : ع ا عن ل عن أبي قلابَة حون 
أبي المُهَلّبء ٠‏ عن عمْرَانَ بن حُصَيْنٍ: أن لَك كان في سَمَرٍ َو َه فقال: ١مَا‏ 
ققَوة» قالوا: خوو فون تعنق تاحتتهاء فمال التيخ 6 اشعوا عَْهًا قإنهًا ملعو يتا 


وو 


توشعوا عنها. قال عموان: َكَأْنَي َنْظرٌ إِلْيْهَا نَاقَةَ وٌَرْقَاءَ؛. 


[ت56/م51] - باب في التحريش بدن البهائم 
2 5-6-8 مُحَمَّدُ بن الْعَلَءِ: أغيرة مقو ا يليم اي .ومع 2 
سِيَاوء * عن اليه ٠‏ عن أي يحبى الْمَنَّاتِء 0 مَجَاهِدِء عن ابِنٍ عَبَّاسِ قال * ( 
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:5310 1112 012منا عط ععمعم 220 ع128ووع1ط 5*طد[آث“ طداآاذ 01 “عع تعدوء3/14 
120660 :(تتاعط نا077 56320128 /(6) 115م[أنام 35 2555ء5 عط عصتكلة 01 عتتو بع 8“ 
و1265 1056 10 011لا /[012757© 10 9/011 10 تتاعط) 0ع511[11826 125 لإاطع اتات 1121م 
1220 عط 11206 5هط ع1 320 بطعدع؟ 0غ 01ج ع6 121019 110امء املا اع لطن انام مرا 
”1 ماع07 ع2 8/01 111ك1نة؟ 160 امنا 101 


10م ع8 0اناتمطذ طاعنتط ١1‏ عوعط 1 [62] 


1 :5210 ع2 136 111112113 نااخ 01 21101157 عغطا 2ه 22112660 15 غ1 -2568 

عاع 11 :5310 ”12112 01م1ا ع6 ععدع2 2120 51455125 135:5[ث '' طلذااك 01 “زعع دمءووء11 
ع0 10 35 :100 15الاع0 101 5ع136م ع128لاء01 320 15اناع0 101 وا[عمطوء ع6 111نا 
1 01165 أء5 ]10181 011لا 01 329/026 :1610 تاععءة عكقط 1 ,ؤ15[الاء0 01 وأعتحتتةه 
70114 عط 320 ,غ12 عتتامععءط ع حفط لإغطا لتكخستد 0ع11-1ء7 فقط عط طاعتطت 5[عمتةهء 
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[ 


جسية قال »: في آذَانِهًا» . 


[ت58/م. 8 - باب النَّهِي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه 
264 د ا يدبي اوسا أ ا د 


يام الْبَهيِعَةٌ في رجا أو بها لى يشي هَى عن كَلِك. 


مسي - ياب فى كراهية الخثر ا على الخيل 


ا - 0 


لله كَل ركتَا٠‏ فقال عل" لز سكاعي غلى على الَْيْلٍ كان 1 نا مث هَِه؟ 
قال خوك اللدعيق: نما ينعد كيك النيخ 592 يعتقية. 
[ت60/م54] - باب في رُكُوبٍ ثلاثةٍ على دابة 
7 عسلتنا انو صَالِحِ كليواي كيقيىة قالة يجا اتج لقان 
الْمَرَارِيُ عن عَاصِمِ بِنِ سُلَيْمَانَ؛ عن مِوَرّق - يَعْني الْعِجْلِيَ -. حدّئني عَبْدُ الله بن 
نض قال كان النَِيْ ل إدا قَدِمَ مِنْ سَمْرٍ اسْتَمبل بنَا َأينَا اسْتُقبل أ ألا جهلة أمام 


# 
وه عل له د جد 


َاسْْقْيلَ بي فَحَمَلَنِي أمامّة. ْم اسْتُقيلَ بِحَسَّنِ أَوْ حْسَيْنِ فَجَعَلَهُ خَلْمَهُ مَدَحَلْنَا المَدِيئَة 
وَإنَا لَكَذْلِكَ)» . 
[ت61/م55] - باب في الوقوف على الدّابة 

2567 د لقنا عَبْدُ الْوَهّابِ بن تل : 5-0 ابن عَيَِاشٍْ ) عن يَحيَّى بن 
عَمْرِو السَيْبَانِيٌ عق أن مَرْيَمْء عن أبي رم 1 عن لني يك قال: «يَاكُمْ أن 
تَخْذُوا طهُورَ ايحم مَتَابرَ: إن اللّهَ إِنّمَا سَخْرَهَا كم لِتبَلْمَكُمٍ إلى بَلْدِ لَمْ تَكُونوا 
بالفيه إلا بِشِقّ الأئفُسء وَجَعَلَ لَكُمُ الأزضء كَعَلَيْهَا فاقُضُوا حَاجَاتَكُم). 
[ت2 /م56] -. ه قاف في الجنائب 


5 


يحت عن ل 1 كاله أبر 0 قال 3 لذ 7 
اا وَبْيُوتٌ لِلشّيَاطِينَء فأمّا إبل الشّمَاطِينء كَقَدْ رَأَبْتُها بَحْرُجُ أَحَدَكُمْ بِجَنِيبَاتِ 


ب سسا ور ويف بير وحشسييي ب سور بوت 


نم 
© 
نم 


00] 1124 0+2 عزهه80 ع1 (9/15) 


3 11111 01 51061161 2 112011 6011726 310 تتاعغطا 01 نكصهة 01 عاعوط عط نرعناه ع110 ماع11 
0 2115© 210 ,(11132 1121251011 10 ع002773/22© 01 12262115 120 12377128) 50116106 
”.061 تاعع5 223771 1*7 ,115اع0 01 5م2136 1122اءع01 عطل 101 كث .(1201126 115 جاه) 
اع007 060216 ع اعتطانةا 5عع38ء ع105] عتته /اع1) غناط علصتط) غ204 060 1 :5210 52710 

171111 123537 020, 


نم1 عط 1 م ألمط 10 عاتلأطةتززوءع0دنا عط] لصخ بأقد"1] عستلءءع0: [63] 
اع ةا عط ط! لسعمذ 16 5:020]آ1 


ع1 :5210 عط أقط 1:2 1متتنط ناخ 01 21101157 عط زه 2211260 15 غ1 -2569 
ع“ :5310 11172 11012 ع6 ععدعم 210 55122عة61 5 طو1[اخ ‏ طدااخذ 01 “اعم مءووء1/1 
1151 ال 11[ع1) 5أعتتلوه ع10ع ,1320 ع11اتعء1 3 11101181 /[011111[ 01 0111 أع5 ناملا 
11 220 ,11131517 :0111لا 11 125157 ع5 ,1310 تاعنتتوط 2 تأ نامختط) أع131 1املز لاعطانةا 0120 
16 110117 35337 1765ع9/01115 مرععع] ,أخطعا0 عغطا لطعم مغ غاقط 0غ 12610 1املا 
.1020 


ع تتام طذاآنلطخ نط1 تتتطول 01 7 تمطاتحج عط جه 2211260 15 غ1 -2570 
5310 126 غ13 ”11173 12ه0منا عط ععموعم 320 126اووع51 5 طد1آاث“ طذااخذ 01 عع داءووءع1/1 
.1 01 7211261011 أطاع 511 2 1/111 رعحتتدة عطلا 


اع عط 1 01) 2011611 )11:5آ عط 1] أذ 0(0) عستلءءع2:0 [64] 


تن ناء 711655 11 :5310 عط أقطا دوك 01 21101157 عط جزه 22112160 15 غ1 -2571 

10 لاملا 205915 1“ :5310 11127 11201 عط عع3ءم 320 51655125 5 2د[آاث " طدااذ 01 

58 © م512 ,أتاع1 عغطا 01 0110م 11156 عط غ2 (لاع0111( 920111) جه لععع10م 
”.2161 غ3 00171260 ع5 م1 نمء251ع لأعناحا 15 01563266 


أن 110111 15 د2) ع8 160 تدرلد1ن) :5101 قوط أقوء8 خ4 201) 1:0م.آ عط 1 [65] 


علنطلا :5210 عط أقطا طله210تنا8 باطخ 01 0135 طن عط دنه 22112660 15 )1 -2572 
5 11115 112011 ع5 ععدءم 320 51655128 5نطدااخث"* طدااخذ ]0 “عع رمءووء151 علا 
01 تاع28ء11655 0“ :5310 310 ,لاعع001 2 110128 2123ه 12131 2 غ100 زه 172111115 
701114 أعطامه:ظ عط أطل 50) 210'تكاء62 12070 عط **!(ع12 1غ1/1ا) ع110 اإطواام 
ملك ]0 تاعع اء55ع1/1 ع1 01متاع1ع] ,(لاعك[م00 ع6 01 0110م جام عط جزه ع110 
3 11016 137 011لا :810“ :5310 **1113 01م عط ععدعءم 320 51655128 365 [ للم" 
ع1 ”.12 10 غ1 1311ع 9/011 1111655 ,ع1 313ط[) )5ع 9/0111 01 20116101 غم عطلا نزع اه 
1165515 16 121 012 ”.9/011 10 غ1 لعأ هع 17 إطدااك 01 تاعع رءووء11 0" :5310 
.100 ”1111 7012نا ع6 ععوعءم 320 5512عة61 5 طد[اث '' طدااكذ 1ه 


182121110 111 1125 “1نالآ تداك ع8 3510114 عط 1 10نامطاذ [66] 


1017 :5310 عط غ2 لقطاخ 102 ونإطلهلا 01 21110115 عطا دده 22112660 15 غ1 -2573 
58 135 116 210 ,121 1010 ,كتف ننط] للهنتتتكط 01 505 عط 01 عه تعطاد1 عأده] 
10011115 1*2 11 35 رطقلاخ :ا تعلناطه 1 01 6216 عط نا ختدم عأهه0] مثا عومط) 
3120 ,110122 15:35 ع2 تاأعتطنا ع15ه10 5010 2 جام 0ع01112جتزو1ل عط لاعطللا نه1 دل 
.1110 1725 ع1 121نا 1ممع0 عط اا عمطغطعط 0ع211أ5 30 غ1 بتاع اد عط 
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الشَيَاطِينِ قَلَم أذقاة» كان سعد يَكْرل: «لا أراما إلا كلو الأققامة لَبّي يسدر التامه 
بالديئاج" . 

[ت63/م57] - باب في سُرْعة السير والنهي عن التعريس في الطريق 

9 حدثنا مُوسَّى بن إسْمَاعِيل: ندا حَمّاة: أعبرنا سهيل بن أبى 
صالح» عن أبِيهِ» عن 8 ريو أن رسول اللّهِ كلل قال: «إذًا سَائْرئُمٌ في الخصب 
تَأَعْظوا الإبل عن وَإِذَا سَافْرْتَمُ لبي الْجَدْبِ كَأُسْرِعُوا السيوه اذا أَرَدْتُُ اريس 
َتَنَكَيُوا عن الطريق». 

2-0 5-10 عُنْمَان بن أبي شَيَْةَ: حدّثنا و يل: بن هَارون : يونا هِشَام؛ عن 
القتوء عرق طابر ير ققد اللو» عن الأب كذ تك ذا قال يقد كل مستواة: دلا 
تَعَدُّوًا المتاذل». 

[ت64/م...] - باب في الدّلحّة 
1 حذثنا عَمْرُو بِنُ عَلِيٌ : 5-5 حَالِدٌ بن يزِيدَ: عيزقنا ُو جَعْمَرٍ الا زي) 
عن الربيع بن نس ؛ عن 5 قال قال وول الله كلد : «عَلَيْكُمْ بِالدّلْجَقٍ ٠‏ فَإِن 
ال ف لكلو باللَيْل. 


- 6م - باب رب الدّابة و ِصدرٍ ها 


خسن : عملي 57 حدثني اه قال : صَيِكَث أب 75 شل: بد عه 
وحول اللَّهِ ل يَمْشِى جَاء وجل ومع حَمَارَ 575 و له اركب ونأضي” 


الرَجْلُء فَقَالَ ا الله علق : الآ ألت أعن مشذر ذاكك مِسّى إلا أَنْ تَجْعَلَهُ لى؛. 
قال غإئى كذ جتتيلثة للك ؟ لتكت كه . 


[ت66/م59] - باب في الدّابة تَعَرْقِبٌُ فى الحرب 
73 2 حذثنا بيت ياه سي 0 4 هوم 


ع لا ب 


وي ب ماد : جذلئي أب الي اشاس ركو أعذيبي نز ين مؤنوة ركاف 
َلْكَ الْعَرَاةَ عَرَاةِ مُه قال : «والله لكان أنْظرْ إلى جَعْمَرٍ جِينَ افْتَحَمْ عن فَرَسٍ لَهُ شَفْرَاء 


فَعَقَرَهَاء 12 لم قَائلَ الْقَوْم 9 قتِل) . 


204 01)] 1130 01 عأوه8 عط1 (9/15) 


عط 01 /إ12312 2110 ,500158 12016 15 2311326101 1115 :531/5 10337101 تتام 
0 ©5 م2620 210 512551525 12315[لث'' طدااخ 01 عع داءو5ع11 عطا 01 601122111015 
020112 3 تاعتناة ع101620 تقلط 


“تع مسلاا عع2] عط 1 01 عع :تدطن) عط 1 [67] 


ع1 :5310 عط غقط طة11تتتطط ناطخث 01 117آمطاتتة عغطأا زه 2211260 15 غ1 -2574 

:5310 11172 201نا عط ععوعم 220 155128 5نطدالاث“ طذااذ 01 “زعو دءووء1/1 

2 ,2001 2 تتقط) 1201 73/101 عع12 2 101 ع8 17قطء 35 تاعتااع ع5 5101110 “١10111118‏ 
”.2130 2 :01 ,11311 


أ1م210 ع1 :31جتانا تنآ لج[ للاخ 01 2110115 عط جاه 221121660 15 غ1 -2575 
5 511613 21201185 1266 2 11206 *:11112 012م11 ع6 ععدءم 220 516551285 5*ط13[لم “ 
517 01 11776 ر5ع2126 5:0]) 41-1172023 112111971936 0 1-11212خ جنام5 متوعا1 ع1120 25 
5 ©1115 3120118 ع136 مع22015 ع1220 2120 :(7ع220 ع2ه تام 121 111145 
01 12050116 ع6 0غ 1-1120 1131157936 10122 تتدع1 1220 تاععء6 غ201 120 لاعاطانتا 
05 01 016 135 121 انالطخ 310 :(2201161 026 0112 131 12116 2) 7111210 تالتو8 
.ع2 1515 11 31م 1001 110 


5خ" أعطمه: ع1 ::1231لآ 16 01 11101157ج عط جاه 12211210 15 غ1 -2576 
1231 0 35 50 ,101535 501216 تتوع1 11206 11121 01منا عط ععوعم 320 ع طاذوع1ط 
,12 عط 11 تتم ععلةا لتاعطاا 


أ 116 ::12131ل0] 112 له[ انتلطاك 01 21110115 عط ناه 221121660 15 غ1 -2577 
220 ,101565 ع2122011 126 2 11206 1111 012م1ا ع6 ععدعءم 320 1265و55ع51 5 136[[آلة "“ 
.9/21 11 عطلا لع1عادء 35 اأعناد 10 ععدع زع1ع1م مم20 


1001 011) عع23غ] ع دك 5121 [68] 


1 1 135 غ52 636 للقطوا'ذث 01 211150115 عغطا ناه 22112660 15 16[ -2578 
0 ه25 م0626 220 51655128 5طو[لآث“ طلاخ 01 عع 2ء55ع11 عط 01 تتام 
3 ع0عع016م 10 ه261 17:35 1 :5210 51 220 ,تققتاط لم12 عغطة 320 ,لاع01110[ زه 'تتقط 
0ع0ع166م ع2 ,252112 م026 تقلط لعع13 1 320 لاوع11 زه أنام 1 معط/1ا .10016 داه 
”.(970111:5 01) 1131 :101 15 (ع112111 01 13/112111118) 1115“ :5310 210 


126 11015 1111 ؟ا2آ عط 1 [69] 


عط :5210 عط هط :211 تلط نااخ 01 21110115 عط زه 2211260 15 غ1 -2579 
رع" :5210 ”1113 012منا عط ععمعم 320 5155128 5'طقلاخ “ طدااخ 01 تاععرمءود5ء1/1 
عطا أعع مغ .»1.6) عع72 2 12 5ع1015 150 1715 هم ععلها ع15مط 2 5عء1221 مانرا 
1 11201/1126 17/110116 ,(60 01 1256620 120155 عع11) 01 260125156 6611011م6011 
71 توم ععلة] 015 2 5ع12312 10 رعط 320 :52121128 غ20 15 غ1 ,اتا 1701110 
01 11120 2 تاعغط) 15 غ1 ,7/1 701110 غ1 11]3112ع»© :101 122015118 ,ع136 3 112 10155 0لا 
لاملا عع12 عطا نا تاعطا طأاملا تتهم ععل2 غ1 12512 01 ع1105ام عط 101) * 521261118 
.(2216770 ع5 1106 


 ]15 /9[‏ كتاب الجهاد 101 205 


قال أَبُو دَاوّدَ: هَذَا الْحَدِيتُ لَيْسٌ بِالْقَوِي وقد جاء فيه نَهْىٌّ كثيرٌ عن 

أصبماب رسول ألك عله 
سين باب في السّبق 

2-4 حدثنا الحمدية و 5008 ابن أبي ِنْب عنْ نَافِع بن أ بي 
نافع عنْ أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله يكلِ: «لآ سَبْةَ سَبْقَ إل في حُفٌ أَوْ في 
حَاِرٍ أَوْ نَضلٍ». 

5 سعذثنا عبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ الْمَعْتَبِيُ؛ من عايلكه: خن تالفعء عن 
فقنو اللدين شي : أذ رَسُولَ اللَّهِ كلل سَابَقَ بيه ِيْنَ الْحَيْلٍ العِى كد أضيرث ين 
الكقياء 1 مَذه] ثدة َي الْوَدَاع وساف فده الكئر البى 23 قشم عق اللريه ؟ 
أن عد الله كان مم سايق بها . 


املاع 


لل ا عد ل 3ت معدي مع شُييل اللف عن نَافِع. عن ابن 
: «أنَّ نَبِىَ الله َك كانَ يُضَمُْرٌ الْخَيْلَ يُسَابِقٌ بها" . 

7 - حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَلِ: حدّثنا عُقْبَةٌ بن حَالِدِ عن عُبَيْدٍ اللو عن 
نَافِع ؛ عن ابن عُمَر: «أن الى بك سَبّقَ بين الْخَيْلِء وَفَضَّلَ الْقَرَّحَ في الَْايَةه . 

زت68/م61] باب في السيق على الرّحل 

1# دكا أ صَالِحَ الأَنْطاكِيُ مَحْبُوبُ بن لوقي ١‏ 
- يعني الْمَرَارِيَ 53 عن هِشَام بن عَرَوَةٌ؛ عن أَبِيهء وَعَِنَ أبي سَلَْمَةَ ؛ عن عائشة 
رقي الله عدها: : أنَّهَا كَانَتْ مَعَ الي بك في سَمَر قَالَتٌ : 7 
رجلةع لما حملت اللْحَمَ صَابََيُهٌ فشكن ختال: «َهَدُو يعلك السيقة». 

[ت69/ه62] - باب في المحلل 
9 - حدّثنا مُسَدَدٌ: حذثنا خُصِينٌ بن تَمَيْر : : عذكنا سديان ن بنُ حُسَيْنٍ. 


خبرنا أبو إضيعات 


(ح) وحدّثنا عَلِي بن مُسْلِم : حدّثنا عَبَّادُ بن الْعَوَّام : أخبرنا سلجا يه و 
المعنىء عن الرُمْرِيُ» عن شميو بن المسويه دعن أب كور عن النْبت عله 


قال عقرق أتضل قرسا بَدْق قرشين: - ننس و33 لا امن أن يتيخ لشي 


بقِمار. نعل بهن جنا ويخ اتستد ول أيق أذ إن 2 ل" 


206 02)] 1124 01 عاموظ عط (9/15) 


1 1101151 1اا/-جم 01 211101157 عغطا زه 221132660 15 عتتتدد5 عط 1 -2580 
.1615 01 61211 531116 


اتتطلن 42-2 01 211101157 عط جاه 113151111160 2311361012 عط ]1 :533:5 031110آ تامام 
.01 :0111 111 21111612112 :1101 15 


12 11015 111 15101172141011 :نان ط!طآ أنامطة أحطنخما [70] 


11326 111153112 161 11د[ 01 211101157 عط زه 23113660 15 غ1 -2581 
1121 :5310 11122 012منا ع6 ععدعءم 220 ع12ود5ع51 5 طدااخ “ طدااخ 01 ناعم مءووء11 
0غ قث '.ع120 2015 2 112 /آ1م5112 21111221 101 1201177261011 لتقتتتاط تتعطااعءط 15 
8 116 01 51016 عط نآ تتا 0 510118121 15 1212312 2 غ12 15 غ1 ,12101157726101 210ن10تاط 
210 :260111351128 3120 125نككء لآ5 13511 1111 0غ ]1 120117216 لطتة رع5و1مط 
و01 1361115 11 10111 131 0156311 3 1111 10 10156 2 611285 0غ 15 /إ1ممنا5 21211121 
اتا عه أممرععا! عط ,ع1:0101 0 ماعتااع 15 320 5تاععلدعء:17 1015 13128 عط ععه 020 
.1 1213266 


5 112616 :5310 عط أقطا 02120 01 21110115 ع1 لاه 22113660 15 غ1 -2582 
112611 5112101 211111221 :1101 11011121011 10312اطآ ماعطا أ1ء11 


]71[ 400101112 116 >00 


010 ع1 01 22201 عط أقطا مممك 01 211101157 عط جاه 2211210 15 )2583-1 
5 111115 112011 ع6 عع3عةم 3120 61255125 5 طلدلالاخ " طدااخ 01 تاععءو5و5ء851 عط 1ه 
ه5111 غ31 200120 


ع 01 122016 عط أقطا ودج -اخ 01 0115ط01اج عطا اه 2211260 15 غ1[ -2584 

11111 112011 ع6 عع063 220 514551526 5"طد[اث " طدااخ 01 تاعع مءووءع514 عط 01 5177010 

121 11 41-1135 0ع:1011017 عه 810 :5210 0220 .تاء5111 711 200130 1:35 
12101 


010 عط 01 22016 عط غ12 مصخ 01 21110115 عط زه 121132160 15 غ1 -2585 
5 111115 112011 566 عع7263 220 51255128 5”طذالث " طدااك 01 خاعع0ء54655 عطا 01 
لا 51157 غ171 0ع10ه206 


7 11 عنانوه51 عط1 “اعاصط 16 عاطاأوعتصمرء غ1 15 [72] 


طقلاخ 01 عع ناءووع11 عط غ2طا 211[ 01 21110115 عط جه 22112660 15 غ1 -2586 

58 1359 17/10 12311 2 010610 ”11173 012منا ع5 ععوعم 220 125ذودع51 5 طو1ام"” 

ع1 11111655 112137 5 انكتتلوء ع11طا نآ 2255 10 ]120 1205011 عط 11 0121157 11 506215 
.1205 1ع 01 2010 ع0قاطاء أده 15 


01 ثاع8 11655617 ع1 غ131 111153 ناحاث 01 21115011157 عغطا جاه 221152660 15 غ1 -2587 

5 2115/0116 1/112 :5310 ”111123 012منا ع0 ععدءم 320 55128ع61 5 132لاث '' طدااخة 

01 2010 طأعاقء تقلط أع1 ,كتتهءم5 13/125تدء 116 أع11311 01 121050116 :0111 2011لا 
”.(ع1215]21 /ا0) 111511135 1) 01 22/012 تتتتقط غطع ام لاعطا أوع1 روع6120 تاعطا 
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0 - حدّئنا محمُودٌ بن خَالِدِ: حدّثنا الْوَلِيدُ بِنُ مُسْلِم؛ عن سَعِيدٍ بن بَشِيرء عن 
الزُمْرِيّ سناد عَبَادِ وَمَغنَا. ْ 

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ مَعْمَرٌ وَشْعَيْبٌ وَعَقِيلُء عن الزُّهْرِيَء عن رِجَالٍ مِنْ أَهْل الْعِلْم 
وَهَذَا أَصَحٌّ عِنْدَنًا. ْ 

[ت70/ه63] - باب في الجَلب على الخيل في السباق 

1 - حدّثنا يَحْبَى بن خَلَفٍِ: حدّثنا عَبْدُ الْوَهّاب بن عَبْدِ المَحِيدٍ: حدّئنا عَنْبْسَةُ. (ح) 
وحدّثنا مُسَدَدٌ : حذثنا بِشْرٌ بن المُمَضّلء عن حُْمَيْدٍ الطويل جَمِيعَاء عن الحسن: عن عِمْرَانَ بن 
حُصَيْنِ عن النْبئ يَكِةِ قال : «لآ عت و جَنْبَ) . وض وغيس: «في الرَمَان". 

3- هتنا ابد الى : حذتنا يد الأغلل » عن سَعبذة عن كاده قال: «َالْصَلث 
والْجَنَبُ في الرّمَانِ). 

[ت71/م64] - باب في السيف يُحَلَى 

3 حدّثنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ: حدَّئنا جَرِيرٌ بِنُ حَازِم: حدّثنا قَتَادَةُه عن أنس 
قال: «قالك قبيعة سَبْئ "يسول اللد يله يَضّه. ْ 

4 حدّثنا مُحَمَدٌ بن المَكنّى: حدّثنا مُعَادْ بِنُ هِشّام: حدّني أبي» عن قَنَادَة» عن 
سَعِيدٍ بن أبي الْحَسَنِ قال: ١كَانْتُ‏ قَبِيعَةُ سيقي رَسول اللَّهِ عله فِضّةً). 

قال ققاقة: ونا غلفك أهذًا عابقة عَلَى لله 

5 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَنَّارِ: حدّئني يَحْيّى بن كَثِيرٍ أَبُو عَسَانَ الْعَنْبَرِيُه عن 
فكتا ود شقف عب أنس بع تالف 5آال> اقاتك» كلك وللة. 
قُوَاهَا حَدِيتُ سَعِيدٍ بِنِ أبي الْحَسَنِء والباقي كلها ضِعَافٌ. 
[ت72/م65] - باب في النَيْل يُدخَّل به المسجد 


ا 


قال أثر 515ُ3: 


٠ 6‏ عيدلنا فقية بن سعيد: حذتنا الليشه عن أبى الزيين عن جايرة عن رَسُوَلِ 
رء وا ع ا ا ع ع ا حر 0 َه 1 :2 7 . 509 الاين ب 2 اك 
الله َل : «أنه أَمَرَ رَجَلا كان يَتَصَدَق بالنبل فى المَسْجِدٍ أن لا يَمَرَ بهًا إلا وهو اخذ 
ِنْصُولِهًا» . 
- وو اين 83 و 6 2 َ< 1 5 عا واه عًَ و5 سد 
7 .يا هدثنا محمد بن العلاء : حدثنا ابو اسامة» عن بريد» عن أبى بردة» عن 
أبي مُوسَىء عن رَسُولٍ الله يَكِِ قال: (إدَا مَرَ أَحَدُكُم في مَسْجِدِنَاء أَوْ في سُوقِنَاء وَمَعَهُ 
“نه 


بْلُء كَلِيْمْسِكُ عَلّى نِصَالِهَاء أو قال: كَليَقِْض كَمَّهُء أو قال: كُلْيَفيِض بِكَمَهِ أنْ تُصِيبَ أَحَدًا 
مِنّ المسْلِمِينَ). 


200 3)] 1140 01 عاأووظ8 عط 1 (9/15) 


علنط اا عنررماسضة 160 تروك ك4 نرع:0(1) لنسداط 160 درء100طتده"1 15 غ1 [73)| 
ل11) 1512لا 


طقااك 01 عع 2ء11655 عا غهطا 011[ 01 /1)0115ج عط جزه 2211260 15 غ1 -2588 
ع6 51201110 51:01 2 غ136 ع101520 1117 مما ع5 ععدعءم 2320 ع طناودع1 1315 آم“ 
.66 77111 ع0ملاقتة مغ ناع017 121100 


55 عانطناا (501آ1 4 01)) عسماتراذ عط 1! عع 1اذ 16 دعء100طتده"! 15 غ1 ([74] 
11165 1370 ررعء 1137 5]آ 


1 1136 11110116 1612 121تتحطتدك 01 21110115 عغطا حزه 231152660 15 غ1 -2589 

1 1012206 121111 201لا ع6 عع3عم 320 51655128 131*5[آث “ طذااخ ]0 تتععدءووء1/1 

أ165) 11128615 5:0 <اعع 215 621118 16114 0م5116 ع6 0انامطة (3ا50 2 01) تاد عط 
.(لتاناط1 0غ ع61صتاع ابم ع6 غخطع اح لاعط) 


75 0(1) 1115]]نا2 [75] 


0 1013 3210لا 1612 52*16-مث 01 2110115 عغطا دنه 2211260 15 غ1 -2590 
655651 ع1 ,لنتطانا 02 غ621 ناأمط عطلا) 01 :023 عط زه غقط 0ع11دء عط ستمطانى 
.15 170 011 ]211 ”11111 112011 ع6 عع2ع2 220 516551126 5 ط13لاث '؛ طد1اآخذ 01 


15 رخ و5ع12"!آ أنامطة4 أقط ١1‏ [76] 


51357 0عع1 ع1 ,6310ل] 101 5تاتتنالا 01 211501157 عط جاه 2211260 15 غ1 -1 259 
511 41-0025113 1511 11113111112120 :5310 عط غ12 1127و0)-آلث نط1 17220تتتخطنك8 01 
عط 01 1138 عط 01 0012516111011 116 20114 112 عأوة 0غ 4216 ننطا1 341-8213 0غ م111 
23 1111 112011 ع6 عع2عم 320 51255128 5*طد[آاث “ طمااخ ]0 "عع رءووءع1/1 
”.7001 01 12206 رع:501131 بعكاآع13 1735 غ1“ :5210 عآ 


ع5 10 (إنا غ1 632128 1311 01 211110117 عطا زه 2311260 15 غ1 -2592 
5 1215 ]112 111117 01م1ا ع6 ععدعءم 220 5155128 5 ط13[اخث “ طدااخ ]0 زعم دءووء/1 
0ع161هء عط 0337 عط جه عأ1طةا 17135 


0 261011811285 11311 2 1012 5113316 01 21160117 ع1 جه 223112660 15 غ1 -2593 

عطا 01 ع1132 عط 33د5 1 :5210 عط غ162 ماعطا 01 122212 “تعطامصقة تمت عاممعم كتلط 

5 ]1 21101 ,11117 112011 ع5 ععدعءم 320 51655128 1315لث “ طذااخذ ]0 “اعم رءو5ء11 
10 176 


علدء١٠١‏ (ع1 1 01) ع داذوء11) ع1 01) عنا دالا لاظظ 0110115)ء1/ا 1125م 111121 [77] 
110151 


1 1210 عط غ2 ”40-1022103 ناطاخث 01 2111101157 عا 2ه 22112660 15 غ1 -2594 
:5310 125/1115 ”111171 112011 ع6 ععدعءم 2120 51455125 1215[لث “ طدااخ 01 تزعع داء55ع11 
© 5176131 316 8/011 ©5116 ,12 101 (8/011 3120118) علدء7 عط :101 أعنروء 5“ 
علدء77 (ع) 01 21655128 210 121024101 8000) عط 01 غ11 نآ تكزماء1/ا 210 
”.011لا 21110118 706150115 
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عد م66 1 باب في النهي أن يتعاطى السيف مسار ل 
«أن لين فى أ عع اَي ا 
زت74/ه67] باب النهي 99 يَقلَ السير بين إصيعين 


9- حدّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّار: حدثنا قَرَيْشٌ بن أَنْس : : حذتنا أشعَت» عن 


الْحَسَنء ؛ عن سَمِرَةَ بن جَنْدّب : أن َُول الله أهى أذ يقَدُ اليب إصْبَعَينِ» . 


0 . حولتنا 1 ةيال اث أنْي سَمِعْتُ يزيد بن خُصَيْفَ 
1 عير السَائْبٍ بِنٍ يَزِيد عن رَجلٍ قَذْ سَمَاهُ : أن سول اللَّهِ لله ظَاهَرَ هر يوم يَوْمَ أخد 


س © سم 


بينَ دِرَعَينٍ أ لبس دَرُعَيْن؟, 
[ت76/ه69] - باب في الرانات والألوية 


1-. عَدّثنا ِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى الراؤي: أخبرنا ابن أبن ؤايدة: أخيرنا أب 
20 التققية: سلكدي يُونْسٌ بن عَُيِد ايل أبس أ ل البَعَثُني 
و بن الْقَايِم إلى الْبَرَاءِ بن عازب ماله ع كان رَسُولٍ الله ككَِهِ مَا كَانَتْ؟ فَقَالَ: 
كانت سَوداءَ 1 

3 عدن ِسْحََاقٌ بن إبْرَاهِي م المَرْوَزِيُ وهو اب راغوك حذها تي ب 
آدَمّ: حدّثنا شَرِيكء عن عَمَّارٍ الدَمْنِىَ عن وق الرْيَيْر: عن جَابرٍ فشبة إلى 
النْبِيَ عله : «أَنَهُ كَانَ لِوَاوٌهُ د حل نك ابي 


3 - حَدثنا عقبة بن مكر عذها تلويخ 8 تَيِبَةَ الشَّمِيرِيُ» عنْ شُعْبَة عنْ 
سِمَاكِء عن رَجلٍ مِنْ قَوْمِدِ عن أت مِنهُمْ م قال : 5303 رَايَةَ رَسّولٍ الله يله 
صَفراءًظ . 

[ت77/ه70] - باب في الانتصار بِرُدُل الخيل والضعَفة 

4 - حدّثنا مُوَمّلَ بن الْمَضْلٍ الْحَرَانِيُ: حدّثنا الْوَلِيدٌُ: حدّثنا ابن جار عن 
زَيَلٍ بن أزعاة التؤاريئ. من مجتزر من لثثر العشرين آله يخ أبا اللزقاء, يون 
عبشت رثرة الله بك يَقَو ا القوني الشمفاك» نما تر كون وَتتضرون ِضعَفَائكُم) . 


قال 5 دأو ة: 52 : بن أرطاة أي عَدِي بِنٍ 1 


210 14 120 04 عآمه8 عط (9/15) 


13 11 )لأا 2115ن) عدم معط نما [78] 


:10 126 غ12 نال طناك نط1 طه تدك 01 /اأامطاتتج عط دده 221120 15 غ1 -2595 
تخ لط©طمث' 210 ,(1731513215ا) 23[115طناا عط 01 تتدع510 عط 125 'طلداانلطم' 
.(215م1اع1ط) نتدحطخ عط 01 تدع 510 عط 735 :312 تت1طةك] 


تطغ ولط نم5 للحستد[ج5 خنط1 15/05 01 اتتمطاتة عط هزه 221130 15 غ1 -2596 
231 ناطث 01 منتطواع20ع1 عط تمع110ا ع1 ناآمط 2 11 تدهم عأمهغ ع/71ا :5210 عط أهطاا 
236 310 51255125 315[لث '" طلذااخ 01 تاععمء55ع14 عط 01 عتنتتناع111 عط 1111ل 
015 !016 م10 (/ا172©© 9/0101) 221156 1135 5105313 0101 17/1117 11 ,1113 تممنا عط 
.* !01 0 (لالاعراء 90111) 


0 طنن5 ناطاخ نط1 2[ أدحان/1-اخ 8ه تزاأتته انتج عط دده 0211260 15 غ1 -2597 

220 516551118 5 1طذ1لث ‏ طمااذ 01 تاععمء5وء711 عغطا ل"تدعط وطاتتا عه عط :5210 عط 
تنا0لا ل[0) 0ع 2631 ع31 1املا 11" :5210 ع غ12 عد 010 *11172 زممن عا ععوعم 
ع6 2211 11111 للع :لالط 212' :ع6 تتنمع510 0111لا غ16 ,(/آ51117211511251 /ااعزء 


9212 


.1716]0110115 
011113677 ل 01) غ4ن01) 5غع5 ع11] سعط 1١1‏ وحوك م812 )1121 [79] 


5310 عط أغأقط طمعتهتتنة11 تطخ 014 اتتمطايه عط زه 2211260 15 غ1 -2598 
2 ه56 عع2عم 310 51655125 1315الث ‏ طذلاكذ 01 “اعم موءووع851 عط تزع تتعروعط/11 
031110113 116 :31 ناولا إطلدااخ 0" :5337 701110 ع1آ ,/اع01111[ 01 01116 أع5 51111 
1[ إطلدااذخ 0) .(عء2ع265 0111 112) 1211111165 011 01 01131013123 ع1 320 ,للع01110[ عط 
01 5100112112655 ع6 ,لاع011112[ عط 01 5م0111 عط تام ناملا 1/111 ععبلاع:" عاععو 
4" اطدااخ 0 .(تتتناع جه) :12172117 210 نتاءم1:0م 111 5وع218ط1ء 11لاء عط 210 ,اع اه 
”.115 112011 /[25ع /[0111136[ ع1 عكلة111 210 ,115 101 عع015632 1028 عط مزنا 


ع1 تاعناع معطا أقطا تتقحطتتآ دط1 2ه لاتتمطانته عطا ده لعأهتتهم وز غ1[ -2599 

1111330 أء5 11117 112011 عط ععدعم 220 51655126 5 1ط13[لخث * طدااخذ 01 زعم رء5وء11 
:/52 ع4 210 م1116 طلدااخ 211ع123 701110 عط ,لإاع01111[ 2 101 12011216 قلط 
2 1206 غ1 120) 210 ,115 101 (1201111) غ134 0ع11لطناد معطث/لا بصناط مغ ع6 نكزره1ن“ 
220 تاع:01م) 15 تتوع6 0غ ع1ط عع عتاقط غ20 1701110 ع1 (25012ع1 1126 101 
5 112 ناولا ع35[1 ع/11 إطلدااث 0) .172128نااع1 عنتج ع7 1010 0101 10 210 ,(/لع05161223 
5013 20 ,لاع1م 2120 1181011512655 (00 10 115 16ط2اء 0)) 01115 01 /قع011110[ 
01 لا011113( 1115 لاقدع ععل[8512 إطدااخ 0 طغامنا 0ع25ع1م عتتهة اها تزع اع لوط دلعع0 
121110112 ع1 31 ناولا لطد[اخ 0 .عع015622 :121 15 115 :101 <إنا 1010 220 ,01115 
10 عو دااع عاءء5 1 اإطلدااخ 0 .12121115 :اناه 01 011210132 عط 20 ,لاعمتتنامز عط 
أالاء ع 20 ,غخطم 51 01 8100121255 1) ,لاع011112[ عط 01 0115145 عط ملم ام لا 
(أعام20 عط1) عط تعناع معطلا *.(7تتنااع:1 دزه) لالتحتتة1 210 /11عم10م 11 6013255 
(35) 1711185تاع:1 عنتح 11/6" :200 30 ,11 أوعمع1 1718:0110 عط (لق011103ز ححام1) 0ع111لماع]1 
1 *1 71/116117 ,رع:111112111101 ”.010 ] :0111 212151118 2110 ,701512110011185 ,2101 ]لامع 
/21112 115 2120 ”11111 112013 ع عع3ع2 2120 51255125 1315لخث '" طلدااخ 01 تاعع رء55ع1/1 
320 ,رطلذااذث 12351119 1701010 لاع ,/733 ع 01 01110525م طأعاط عط من عحصنوء 
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[ت78/م71] - باب في الرجل يُنادي بالشعار 
5 - حدثنا سَعيد بد مَنْصُور: يلي يريد بن هَارونَ؛ عن الْحَجَاح» عنْ 
قَتَادّةٌّ غن الخسن: ور سَمْرَةٌ بن جَندَب قال * «كَان عار المهّاجِرِينَ ع3 الله 
وَشِعَارٌ الأنْصَارٍ عَبْدَ الرّحْمن). 


ََ 


ىق 007 


ا 


97- حدذتنا مُحَمَديِنُ كفير: أخبرنا سنيّان: في أي امتقاتد هيه 
المُهَلَبٍ بنِ أبي صُفْرَةَ قال: أخبرني مَنْ سَمِعَ النَِيّ كله يَقُولُ: «إنْ بيتُمْ كَليَكُنْ 
شِعاركُم : حم لآ يُنْصَرُونَا. 
[ت79/ه72] - باب ما يقول الرجل إذا سافر 

8 . عدتنا عمّدة: عذتنا يكن > حذتنا ندب عخلذن: حدثني 
سَعِيدٌ المَمْبْرِيُء عن 5 1 كال كان وسول الك إذ ضاف" قال: «اللّمَ 
َنْتَ الصَّاحِبُ في السَّمَرٍ وَالْخَلِيقَةُ في الأملء اللَّهِمَ إنّي أَعُودُ بك مِنْ وَعْنَاء 
السَّمَرِه وَكَآبةٍ المُنْقَلَبِء وَسُوءِ المَنْظر في الأهل وَالمَالِء لله اظو لَنَا الأرْضّ» 
وَمَوّنْ عَلَيْنَا السّمْرا. 

9-. حدثنا الْحَسَنُ بن عَلَِ: حدّثنا عَبْدٌ اررق : أخبرنا ابنُ جُرَيْج : 
اعيرتى أبو اللقير أذ عنًا الأثيت القع آذ ابة خية غلقة: عاذ وشَرلك الل ع 
كَانَ إذَا اسْتَوَى عَلَّى بَعِيرِهِ خَارِجًا إلى سَفَرٍ كَبّرَ تَلأَنَا ثُمّ قال: «طسْبِحَنَ ألَرِى 
سَخَّرَ لنَا هذا وَمَا كُنًا لَمُ مُفْرِنِنَ 2 وآ إِلَ ينا لَمَمَبنَ 409 [الزخرف: 2.13 
4 اللَّهمَ إنّي أَسْأَلْكَ في سَمَّرِنا هَذِا الْرّ وَالنَفْوَى وَمِنَ الْعَمَلٍ ما تَرْضَىء اللَّهمَ 
هَوَّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَاء اللَّهِمّ اظو لَنَا الْبُعْدَ. اللَّهِمّ أَنْتٌ الصَّاحِبُ في السَّمَر 
وَالْخَلِيمَةُ في الأَمْل وَالمَالٍ؛. وَإِذَا رَجَمَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيهِ: «يْبُونَ تَائِبُونَ عَابدُونَ 
يَبكا غخايذوة:. وقلة الأبع يق متترشة إن علوًا الثقايا تزداء وإذا تتثلرا 
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13 1115 11201 15 غ1 2120 نطد[اخ 10111ع 701110 لإاعط1) 0010 عصتدء تاعطا تتع تدع رع اا 
5 17735 213371 1 


لاء 121:77 18100111 20) نسمغدء1اممناذ عط 1 [850] 


10 5310 1231آ] تآ غ124) طح :0323 01 2111501157 عط 2ه 23115260 15 غ1 -2600 

طقااط 01 تاععمءو5وع11 عا 35 18237 53136 16 12 011لا 0غ 1اع/لمع131 210 م12 أعنآ :تلط 

طدااخك 10 أكتنتتامء 1“ :12 1/111 010 1117 ناممنا عط ععدعءم 320 61655125 5 نطو 1امة " 
”.0605 9/0101 01 20211151012 عط 210 1012165657 ,12116 ناملا 


0 26 غ13 التتأمطكا - اخ له 11 لط خم 01 0115 طنج عطا زه 22112160 15 غ1 -2601 

12 ه56 عع3ه70 320 51655125 136*5لاخث " طذااكذ 01 ناعم مءووء8 عط تتعتع ررعط/11 

و1311 0111لا طدااخ 10 أسنتتاطء 1“ :533 701110 عط لإححتتة قلط مغ 1اعتتاع:121 ع220 تقلط 
*”.6»05 9/0111 01 60211151011 عط 210 /كاأوع101آ 


011) 53395 ع00) 121 [51] 


م6]) أأخ 531 1 :طة'ع361ظ1 ]1 1أث 01 21110115 عط جاه 22112160 15 غ1 2602 
منحتتلاد عط سمذأعع1 علط غنام عط معطنا 300 ,أتتنامطة 2 ااعتامضئط عستتقط (12116 تامام 
1 011 111112 0م5626 1111511 أمع ع2 تاعطن 320 ”طذطلاخ 01 عستدلط عطا مآ“ :5210 عط 
0 ع5ع16 0م16ع511[6 125 0ط/الا صتاط مغ عط /كده1) .طقااذ مغ ع عونوءط" :5210 عط 
0 للخ .(5ء17[ع01115 /[6) 115 0ع177211512م0ع26 ع131 تاعناع2 01110 ع:78 101 ,ر(ع115) 0111 
20 ,ء11116 طذااخ 0ع1215م ع2 ,سعط " !عاع62 تناع 13 ]122115 ,لإأع:5111 ,010آ 0101 
ع6 0غ)) 500 120 15 عتاع11: :ناملا ع5 10111160" :5310 350 رععتقطا طدااث 1128121110 
© ,لاعط) **!ع172 :101 ع لاع 101 ,50 ,11[ع1295 7102860 1777 :ناولا آنا (0عمملطة:17:01 
01 00112111121101 0 م1311 011لا ع1220 غ2ط/1“ :تتقتاط لعغ351 1 ,لعطع ندج 
3 56 عع72620 2120 516551115 1215آخث"' طلذااك 01 عع مء55ع854 عط تتكدد 1" :5210 عط 
1 عط 210 (1201112 ولط ع00آ عط تنعط عمل ع*1آ) عتتنود عط عمل ع تفط تلط 
ع2 **1267لث ]0 تاعع ه5155 0 اأع1211 011لا ع17220 غخقط/1** :تلط لعع251 1 .0عطع11د1 
01177" اطدااذ 0" :53395 ع2 تاعط أمنوتكاء5 1115 غ2 5ئمع7020 010آ غ12" :5210 
201 1136 122017/11 5هط أطتوتكزعة 14397“ :533/5 عط (طدلاذ) ع1 220 "!ع2 101 
”.1 قط تتعطأه 5125 عطا وع172ع 101 


عع212 عتالأوء؟1 ذخ أذ 112161115 () 5255 022) )2ط ١1‏ [82] 


ع0 تناع تاعطعط17 غ12 :31حانا 162 01 11101157اج عط زه 221120 15 غ1 -2603 
1735 11117 011م11 عط ععدعم 320 51655128 5*طقلاخ “ طذااذ 01 "عع درءووء1/1 
5 1010 0111لا 3120 12017 ,130 0" :5330 101110 عط ,لاع1 أخطعام عط 00د (لع نامز 
2 15 17136 01 11ناء ع1 ,011لا 01 711اء ع6 لتم طماآاخ 1/1115 ععناعء؟ عاعء5 1 :1131م 
0 172112118 15 غ113 01 11لاء ع1 2120 ,011لا 1 0ع21ع1© 15 أهط18 01 11ناء عط ,ناملا 
وع112216-5123[1 11156 310 11012 تكاعلاء 12013 طلدااثخ 1116 ععتااع؟ عاعء5 1 220 :9/011 
7) 101713 عط 01 1213163135 عط 011 ,100م2مه5 220 ععلهماة تكزعلاء 11011 
”.111 115 220 15115 210 ,(112115( ع1[ أ5ع2121011 
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سيخواء فوضعت الصّلاَة عَلَى ذلك». 
[ت80/م73] - باب في الدّعَاء عند الوداع 
0 حدذثنا مسذة: حدّئنا عَبْدُ الل بنُ دَاوُدَ عن عَبْدِ العَزِيز بنِ عُمَرَ عن 


ع 2 


كيه كيو مع كله هال قال لى ابن عَمَر: قل أراغك كما وُدُقص 
سُولٌ اللّه عله : 231 سْتَوْوِعٌ الله ديك وَأَمَائَكَ وَحَوَاتِيمَ عَمَلِكَ). 


2601 د ذقنا 2-7 بن علي حدثنا ال إشغاق الوليبيي: مد 


الْحَظلم قال: كان بكوم إِذَا دل 5 يسْعَوو اليم قال: ٠‏ شو الله 5 
وَأْمَانَتكُم وَحَوَاتَم تِيمَ أُعْمَالِكُم). 


[ت81/ه74] - باب ما بقول الرجل إذا ركب 

3 عدكنا كشذة» عزتنا أبو الأخوّص : لتنا أثو ساق المفقريي. 
عن عَلِيٌّ بن رَبِيعَةَ قال؛ شَهِدْتُ عَلِيّا رضي اللّهِ عنه وبي بِدَابَة مسييايت كا 
وَشسِمٌ رِججله في الركّاب قال: بشم الل لما اسكةف قلى هرقا قال: 
لله 4 ع قال بحن َلَِى سَخَرَ لَنَا هَذَا وما كنا لم مفرنين 9 وَإنآ إِلَّ را 
سْيِيوَ 49 : نْمّ قال : الْحَمْدُ لله ثَلآَتَ مَرَّاتِء نَم قال: اللَّهُ أَكْبَرُ ثَلآتَ 
مَرَاتِ نع قال : ل ني ظَلَّمْتٌ نَفْسِي فَاغْفِرٌ لِي» فإنه لا يه اللتريت إلا 
د فقيل : يا أَمِيرٌ القاشين من أي شع مَبكت؟ قال: رَآيت 

سب يي قلت : ا وَسُولَ اللّهِ مِنْ أي شَيْء 
ضَحَكَتَ؟ قال: نإن ويلك تكالى يشت هق قتي ذا كال اغَْفِرُْ لِي ذُنوبي. يَعْلَمُ 
أنه ات غَيْرِي) . 

[ت82/م75] - باب ما يقول الرجل إذا نَرَّل المَنْزِل 

83 سجذئنا عَشَرو من طُكْمَان: جذتنا يقي حدندى ضفوؤان: سذتدى 
شُرَيْحُ بن عبد :( عن الرُبَيْرِ بن الْوَلِيدِء عن عَبْدٍ الل بن عرو قال: كَانَ رَسُولٌ 
الله يكِهِ إذَا سائر كا الي قل 5 أَرْض رَبّي وَرَبُكِ اللّه. َعُودٌ باللّهِ مِنْ شَركٍ 
وَشَرٌّ مَا فِيكِ وَشَرٌ مَا خْلِقَ فِيكِء وَمِنْ شَرٌّ مَا يَدبُ عَلَيْكِء وَأَعُودُ باللّهِ مِنْ أَسَدٍ 


وسيم وَمِنّ الْحَةٍ وَالْعَفْرَبٍء وَمِنْ ضاكة البَلَن وَمِنْ : وَالِدِ وَمَا وَلَدَ)ا. 


4 21 06 120[ 2© عزمه80 عط] (9/15) 


أام اا عط 1 01) ترد 5 :زز"!آ عط 1 اخ م2) لعءء0ط 10 عاطق ترزوء20نآ 15 غ1 [83] 


51 116 :5310 ع2 316 211[ 01 2111201157 عط جزه 2211:360 15 غ1 -2604 
:011 5610 1201 100" :5310 11172 012مزنا عط ععدعء2 320 21455125 3*5 1اخ '" طدااخ 01 
مع06 ع6 11211 015322215 اناه عط ععنه 32112215 (ع طاجقره 2120 ع12ل21) 
عط 01 35 501620 5313125 ع5122 رخطع7111 عط 5ع21م01551 غطع 1م عط 01 و5وعدهعل :0 
”.21851 عط 01 0311255 «مرعع0 عط 111211 حتناى عط 01 عع21:32عمم 0153 


2 01) ]1ا0) أع5 10 عد0) نزه"آ عاط :ززوء12آ 15 غ1 220آ اعنط ١1‏ م2) [84] 


ع1 :5310 عط أقطا ع1نل842 نط1 1226 01 211101157 عط جه 23113660 15 غ1 -2605 
011 أع5 /إ131:61 ”11113 112012 ع5 عع7262 2120 51655128 5 ط131[لث '“ طلدااخذ 01 تزاعع داء5ووءع1/1 
./1507 1 131 نتعطأ0 0337 2 01 /لع011112[ 011 


1011 11 001 2011011 االنتوط عط 1 د[] للع “تنامل 00 01 عسطااء5 [85] 


:5310 ع2 1136 01311101 -لمث تلكا 52 01 2111101157 عا جاه 22115310 15 غ1 -2606 
0 :5310 ”1112 :01م ع5 ععدعم 320 55125ع51 1215لث ‏ طدااك 01 عع مءووءع51 ع5 1" 
0111 0126© 211335 /إع11 25 10115 25 1261011 /آ121 11201 2816551128 ناولا 520 !1121م 
5خ" طلدااك 01 اعم ء55ع11 عط ناء لاع اعط/173 راع نقع/1013 ”!1201121118 علا ما تاأنتوء 
0114 126 ,/آ31120 21 :01 اداع تتتاعواع0 2 امعو *112طآ نممنا ع6 ععوعم 220 ع طاووع61 
5 01 23113601 عطا) تتطعلدذ .033 عط 01 0110م 11156 عط 12 تالتدء غ1 لمعو 
1115 ع1 12 12112110156 قلط 0عء5 مغ 0ع115 عط لتقتة ,نمع520 2 1735 (16ل12آ 
.210161 112016 1711 ع1 عتصوععط عط أقطا الناوع1 عط 11 ,023 عا 01 7011011 


10 011111ل 0) ]011) 5اء5 ع0) نعط ما [86] 


1 115 1012 215 تاك تلطا] نتتحلخ 01 2111101157 عط جزه 23112660 15 غ1 -2607 
55 1135لقم '" طلدااخ 01 تتعع ء55ع151 عط ]1 :5210 عط أهطا تعط 51211012 115 110111 
1) [الاع0 2 عع!1! 15 ع2102 /إع01112[ زه مع110 ع1“ :5310 * تقلط دزممنا عط ععوعم 2120 
:31 11015 عع11) (21) 5وع1 20) 320 ,15اناع0 538:0 عغ111 370 320 ,(غع1ال2مء قلط 
*”.(15ع110 01) (لنامع 2 ع6 10 202510610 


11 ) “تأغعط 1 سعط 1 01) عد ععل12ة وترعاء 112 01) نا ام) عط 1 معطا [87] 


)2ط 11ل تتطكا-اخ 53:10 ناطخذ 01 11آمطاناج عط ننه 221120 15 غ1 -2608 
ع :5210 111171 2012نا ع5 عع3ع70 220 51455125 5 طد[الخث '* طدااخ 01 ناعم مء55ع811 
“.11 1اع] 35 0126 10056© تلتتعغط) أع1 ,لاع01112[ 2ه أناه أعد عع:11) 


1651 ع1 1121 1111121121 ناطخ 01 211101157 ع1 1ه 221152660 15 غ1 -2609 

ع 1ع ماعط اا" :5210 :11172 01منا ع6 ععدعءم 220 51655128 5 1ط1د[آاث “ طذااخى 01 

-1ا5 ع6)) 81211 ”.1ع1طء “ااعط) 35 م05 ع2005ء تتاعطا غ1 ,لاع12ناهز زه عع1) 
111 :0111 :31 011ل ,1112 :52131221 ناخ 0غ 5210 1/6آ :5210 (112112601 
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[ت83/ه76] - باب في كراهية السير في أول الليل 
4 - حدّثنا أَحْمَّدُ بنُ أبي شْعَيْبٍ الْحَرَّانيُ: حدّثنا زُمَيْرُ : حدّثنا أَبُو الرُبَيْرِ 
عن جابر قال : قال رَسُولُ الله وله : الآ ترْسِنُوا قوَاشِيكُم ذا عَابَتِ الشّمْسُ حَنَّى تَذهَبَ 


- 


نَحْمَةُ الْعِسَاءِء فإنْ الشّيَاطِينَ تَعِيتٌ إذّا غَابتِ الشّمْسُ حنّى تَذْهَبَ َحْمَةُ الْعِشَاءًا . 

قال أثر 55 الْمَوَاشِي ا وتشيو عن 14 شي 

[ت84/هم77] - باب في أي يوم بيستحب السفر 

5 حدثنا سَعِيدُ بِنُ مَنْصُور: حدّثنا مبْدُ الله بن المُبَارَكِ عن يُونْسٌ بن 
يريد عن الزهرئ: عنْ عَبْدِ الرَّحْمنٍ بنِ كَعْبٍ بِنٍ مَالِكِء عن كَعْبٍ بِنٍ مَالِكِ قال: 
«قَنَ ما كَانَ و الله يك يَحْرُجُ في سَمَرِ إلا يَوْمَ م الخميس؟2. 

[ت85/ه78] - باب في الابتكار في السفر 

56- حذلنا سيد بن مَنْصُور : 5-95 شيم ! 5-5 يَْلّى بن عَطَاءِ : حدّثنا 
ْمَارَةٌ بِنُ حَدِيدِء إن الس عن النْبِي وله قال : «اللَّهَ بَارِك لأ في 
يُكُورهَاه؛ وكَانَ ذَا بَعَتَ سَرِيه أو جَيْنَا بعكها مِن أو التقار» وكات صخر رجلا 
ارا وقاة يدث بقار يك أزل تار فأثرى وك هالة. 

قال أو 16ر5 و مة يل وذاقة, 

[ت86/ه79] - باب في الرجل دسافر وحده 

7 عذننا عبد للدي بِنُ مَسْلَْمَةَ المَعنَبِيُ؛ عن الك عن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بنٍ 
حَرْملَةُ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍء مع يق عن جك قالد قاق #شرة انكر 6 
«الراكبٌُ سَيْطانَء والراكبان صَيْطَانَان. وَالقَلدَكهُ رَكبٌ) . 

[ت87/ه80] - باب في القوم يسافرون يؤمّرون أحدهم 

8- حدّثنا عَلِىُ بنُ بَحْرِ بن بَرّيّ: حدّثنا حَاتِمُ بنُ إِسْمَاعِيلَ: حذثنا 
مُحَمَدَ بن عَجلدَنَ: عن نَافِع ؛ عن أبى سُلْمَده عن أبى سَعِيقٍ الخذرئ 
الله يله قالَّ: «إِذَّا كر حرج : نه في سَفَرِ كَلبوَمْرُوا أَحَدَهُمْ). 

2609 الوا ا حدّئنا حَاتِمْ , ا 2 ا 
عَجْلآَنَء عن أبي سَلْمَة عن أَبِي هُرَيْرَة أَنَّ رَسُولَ الله كل قال : «إذّا كَانَ ثَلأَنَة فِى 
سَمَرِ كَليُوَمرُوا أَحَدَهُمْ) قال نَانِمٌ : كَقُلْنَا لأبي سَلَمََ: انك يرثا ْ 
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للع اا 11 01) 2110ا عدا 1 16 أقطدن 81 عط 1 )1/1 عدزاء 1:2 [88] 


:0 ع2 غ13 :101131آ نط1 حل[ تططخ 01 /اتتمطانة عط زه 231153160 15 غ1 -2610 

1111 11201 ع5 عع2ع0 220 51655125 5 ط13اخ '' طذااذ 01 تاععمء55ع54 عط ]1 

701114 /إع1 1دء1 :101 ,لا77اعء عط 01 120 عط مغ كقطدرك8ة عط طخامت اع تكو 6غ 
7118 ]1 طعناما 


11117 بواتندةخ عط 1 01 “تعطتسسظ8 عاطوترزوء12 عط 1 أنمطةى أغدط ١1‏ [89] 
57 اا انث ,601610115 م1 


01 مع8 116355611 عط غ2ط) مقططمخ 16 01 /0115طأناج عط جزه 22112160 15 غ1 -2611 
(01© نامع) أوع6 ع1“ :5210 :11172 امنا ع6 ععدعم 3520 1126ووع1 5 131لث“ طلد1اام 
21113137 01 أوعط6 عط :10111 (تتهقط) 5وع1 020) 01 15 (1ء21111 11) 60111231110115 
01 ]5ع ع 220 :111110160 :10111 (1312 1655 20) 01 15 (1ء211125 111) 161025لعمدء 
01 15 غ1 ع35© 112) 310 :1101153110 :10111 (تتقط) 155 20) 15 (1ع1111125 11) 2131165 
1) اتاع1 100 1201 ع:31 101153110 عنتاع:5] (12) 112201777 5101110 011لا ,101153120) عتكاع نا 
”.عع ع5 0غ اع 11111116 


1531 15 12211311011 1115 :5310 031110] لاطا 


(111155 1 عع:11 1 001) ع02) 16) وصسوع د عط 1] عستلاج) [90] 


5 120111 8111210211 1511 5112111311 01 01157أناة عط دنه 23112160 15 غ1 -2612 

ع6 عع3عم 320 51655128 5'طذ[ااخ * طقااك ]0 تتععمءدوع811 عط ]' ترم اع معط/71 :«تعطاج] 
70111 ع1 ,أداع تتطعهغاع0 01 /آ21320 حنج 01 مع20ع1 35 215/0126 2020111660 ”11112 تتممزنا 
ع1 1710 1/115111125 ع 0غ 00م0ع ع6 0 320 طلاخ تتدع] 10 تتلط عع 1ن 011721619 
]2121011855 110111 1212165 :0101لا أعع172 ناولا لاعط/1]ا** :533 701110 ع1 .لالط جاغامنا 
01 026 /2123 10 2010وع1 لاعغطا 11 .1285© ععتطا (01 عذه) مغ تمعغط 1لدء ,دصدع 3 
0 1311173 /آ21 21151115 11012 11[ع01115/ا معع1 220 غ1 أمعءء3 51011101 ناملا ,تتاعطا 
5101114 011لا ,ناملا 10 12500110 لاع 11 .151312 (عع1:2طاحاع) 0غ تتتعغط 211ن) .تتتعطا 
لألدء تاعط]1 .تتاعط) 11516128 1012 970111511 711010 2120 تتتعغطا تتام غ1 أمعععة 
0 لع 220 ,512115 اناا ع1 01 1220 عطلا 0غ 1220 نتاعغطا 11م عتوتاع تحتاء 0غ تتتعطا 
01 06115361025 220 5ع8ع121911م عط 1آج عتتقط 1/111 لإاعطا رأقطا 0ل لاعط) 11 غهطل) 
0 ع056ه0طء 320 ,(1]320 “تاعطا 11م 8) ع215126ناء 0غ عدتاع1 لاع6) 11 .دامع الماط] 
عطا 35 ع12معع5 13111 لاعط) غأقط] تتاعطا <حتزهم1م1 ,220اعتطمط تااعغطا 12 تاتمحترعس 
ع0 عء]!1! طذااذ 01 ؤ5مءع010 عطا مغ أاعء زطندة ع5 11/111 220 1125أ5ن8 اتساملع8 
17150 50017 01 1:31 01 520115 عط عنتتقطة غ20 1/111 لإاغطا أناط ,كرعتكع1اعط 
1217 11 .(715 1112116 ع1طا) 1151161125 11 1/115111115 عط اا ختتهم عع1لدغ تاعط) 1112155 
1 علكلاع 10 ععتلع3 لاع 11 .1129/21 1ع 10 تتاعط عأ5وة ,15121202 عع2212اء 10 ع1115ع1 
15م1ع1 لإع1ط) 11 .112122 (115126128) 10172 11ع115ا0لا (مرعععا 210 تتاعطا حنام"] غ1 أمعءعع0 
2ه 5651686 011ل تاعط/1ا .12ع) غخطع 1 20د ماعط 5'طقلاى 101 عاعء5 ,رطة179[ مااع 0 
55 © 360010128 ]011 172عط1) أع1 10 1املز 0غ 2[1عمم3 ع1ممعم ع5ه0ط11 أتزه] 
126 00 غ511 ,00112112130 5ط121[اخث 0 101525م0عع22 01116 تتتعطا أع1 غ20 010 ,2120:تتحجلم ني 
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[ت88/م81] - باب في المصحف يُسَافر به إلى أرض العدو 
0 حدّثنا عَبْدُ اللو بنُ مَسْلَمَةَ القَعْتَبِنُء عن مَالِكِء عن نَافِع أَنَّ 
عَبْدَ الل بنَ عُمَرَ قال: ١نْهَى‏ رَسُولُ الله لي أن يُسَائَر لقُن إلى أَرْض العَدُرا 


ا 


ان قانك؟ 31 تقاقة أن اله الع 


[ت89/م...] - باب فيما يستحب من الجيوش والرفقاء والسرايا 

1 حدثنا زُمَيْرُ بِنُ حَرْبٍ أَبُو حَيْكَمَة: حدّئنا وَهُْبُ بن جَرِير: حدّثنا 
أبي» قال شيضت ونس عن عن الزشري عن مُبَيْدٍ الله بن عَبْدٍ الل عن ابن 
عَبَّاسِ » ٠‏ عن النْبئ كله قال : ميد الشجكاية اريمة وير السَرَايًا أرتشماكف تخي 
الجترض أرب الاق 113 يُدَنَيَ [ثنا عق انا م قله 


قال أ دَاودٌ : وَالْصَحِيحَ أ 30 


[ت90/ه82] - باب في دعاء المشركين 

2 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِيُ: حدّثنا وَكِيعٌء عن سُمْيَانَ 
عن لين عرو عن سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَةَه عن أبِيهِ قالَ: كَانَ رَسُولُ الله يك 
إِذَا , بِعَتَ أُمِيرًا عَلَى سَرِيُةٍ أو جَيْشِ أَوْضَاهُ بتَقُوَ الله في خاصّةٍ تَفْسِه وَبِمَنْ 
مَعَهُ مِنّ المُسْلِمِينَ خَيْرَاء وَقالَ: «إِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ المُشْرِكِينَ فَادْعَُهُمْ إلى 
إِعَدّى . خِصَالِء أو خلآلء نَأيتَهَا ما أَجَابُوكَ إِلَيْهًا َال مِنْهُم وَكُفٌ 
عَنْهُمُ: أذ دَعَه عْهُمْ إلى الإسلام فإن سانو !د قَافبَلٌ مهم وك عَنّْهُم : ثم ادْعهُمْ الى 

التَكَولٍ من رهم إلى دَارٍ المُهَاجِرِينَ وَأَعْلِنومْ أَنهُمْ م إنْ كَعَلُوا دَلِكَ أن لَهُمْ مَا 
لمُهَاجرِينَ وَأَنْ عَلَيْهمْ ما عَلَى المُهَاجِرِينّ َإنْ با وَاخْتَاروا دَارَهُمْ أَعْلِمْهُمْ 
نّهُمْ يَكُونُونَ كَأغْرَابٍ المُسْلِمِينَ يُجْرَى عَلَيْهِمْ حَُكُمُ اللّهِ الْذي يُجْرَى عَلَى 
المُؤْمِنِينَ» وَلا يَكُونْ لَّهُمْ في الْمَيْءٍ وَالْمَنِيمَةٍ نَصِيبٌ إلا أنْ يُجَاهِدُوا مَعَ 
المسَلمِينٌ. إن مُمْ با َادعُمْ إلى إغطاء الْجرية يو قإن أخايرا كاقل + مِنْهُمْ وَكُفَ 
عَنْهُمْ» كَإنْ أَبَوا قَاسْتَعِنْ باللّهِ وَكَاتلْهُم ٠‏ وإذّا حَاصَرر ت عل جضن كَأرائُوة أذ رهن 


21 ]1 4 01 8001 ع1 (9/15) 


5 17/111 8/011 17/111721 1120177 1201 010 011ل :101 ,0131233130© 011 :9/0111 10 2620101135 
”.11 1621011185 6001111112110 11315[خث ]11ع112م2ا 0غ 16ج 


10 2311536102 615 0ع121ع1 1 :5210 لامتووات :5210 هللآ 2طط1 ناك 

-1ث 110111 1111511122 1012 53126 ع11 عجن 10 0ع12ع1 ا ,ه1350 نط1 38/110211 

21 51655125 121:5لث * طلمااذ 01 ناعم 2ء55ع851 عط 1011 111021311 1 111211 تالا 
11 011م11 ع6 ععوع0 


5 1101112 8111310311 112 51113111311 01 2111011157 عط جزه 22112660 15 غ1 -2613 
1117 112011 ع5 عع3ع72 320 125ووع51 5'طق1ااخ "" طذااخك ]0 تاعع مءووء854 ع1 :«تعطاة] 
ع1 12 320 طلمااخ 01 م2212 عط ا غخطع اط" :(01100معم<ء نكتة]1[احط عط 0)) 5210 
0 3520 غطاع1ط .طدااخ 12 علاء11ء01556 50ن3ا 05 25212516 غطع 11 .طدااخ 01 ع2115ء 
1 ,216056 :0111لا علوع:01 11111 5101110 ناملا .(0115م5 ع6)) 1215321001131 1101 
ع 11لا 2150 غ206 ل0[نامط5 ناملا .5ع6001 (20ع0 عغطا) 12211112 ناملا 5101110 
* 011 


عط أهط) ع142111 160 كدمذ 01 0117طاناج عغطا ذه 22112660 15 غ1[ -2614 
0غ) 5310 11173 01نا ع ععدعم 220 6155125 5'طذالاخ " طدااخ 01 تاعمرمءووع11 
173 210 ,لةاأخ 01 عتتداطا عط 11 جه ل0ععع210" :(016101عم<ء 111113157 
ع6 ععدوعم 320 51655128 5 26ذااث“ طذااذ 01 تتعع مءووع854 عط 01 غلنء عط طامنا 
101 00 2110 ,77:01131313 1201 ,/[60 :1201 ,110ط1ء 101 ,1231 010 120 11لكآ 220 ,تقلط حزممزنا 
00 20 ,لعع0 0111/آ 122110 310 50017 0101ل[ 0112[ 2110 :115300100112610 غ1لتتححلمه 
”.000 00 35 طأعناة 5وع:1017 131لث :101 ,5000 


1167 01 210آ عط 1 تنآ عستسحياظ أنامطخة غدط 8 [91] 


5 :5310 عط أقطا 11231نآ 112 01 211101157 عط ناه 12113160 15 غ1 -2615 
5 0216-2112 عط 120 '11121 2011نا ع6 ععدعم 210 125و5ع51 5'ط12[[لخ" 0516م م 
للش .ط2112'تتنا8-اخ 1160ادء عع013 2 غ2 00175 أناء 210 غحتانا 011 اعمط تامتدظ 01 
01 (/آ133ع12ع ع 01) 5عع: 91122م-ع026 عط 01 0130 أناء 011لا غقط/1١ا"‏ :لع 1وعتاع1 ماعطا 
 1551013.'‏ 1315لث نإ 7735 ]1 ,5661235 1111 012 5621011185 تتاعطا غأ1ع1 011لا 
(5 '"1طو2]ط-لخ" 18تاع]8/115 عط 1) 


1010 115312221 :5210 عط غ2 طلهنتكان] 01 2111101157 عط ده 2211521660 15 غ1 -2616 

*11117 112011 ع6 عع2عم 220 55128ع51 5طدااخ '" طمااخ ]0 “زعم ءووء854 عطا أقطا عدا 

2310 12122131 <اعع/تتاع56 ,2315012 11 طاتتاهغ) 2) حطانا عاع413" :عحج 0غ 523101 
'".(1]97ا 210 11اع11]) 11112 2110 ,1201111115 ع1 11 (5021231م 


:1 10 5310 7135 ]1 غ113 :8115131 01 21101157 عط جزه 221120 15 غ1[ -2617 
01 2ططنآ 15 غ1 :أقطا 01 عع0ع1]20171 “اعاعط6 عتتقط 117 :52310 ع8 37مطنآا 15 غهط/1ا 
2016 
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عَلَى حُكُم اللو تعالى قلا ْلُمْ نكم لا درون مَا يَحْكُمْ لله فيه وَلكِن لومم 
على يكز فم اشوا فيهن بَعَدّما جك ). 

نال لوا ين يي : قال عَلقّمة: كذكاث هذا الحَدِيتٌ لمَقَاتِلٍ بن حَيّانَ فُقَالَ : 

000 هو ابنُ هَيْصَمْ ٠»‏ عن النْعْمَانٍ بن مَقَرَنِء عن النْبيئ يه مثل 
حَدِيثْ سُلَيْمَانَ بن بريذة, 

سنن أثو صَالِحِ الأنطاكئ مَحْبُوبُ بن مُوسّى: أ 
الْمَرَارِيُ» غن سفيات: عن عَلْقَمَةَ بن مرثل عن سُلْيْمَانَ بن بريدة» عبن أَبِيه أن 
النْبِىَ كك قال: «اغْرُوا - الل وفي سبل الله وَكَاتَنُوا مَنْ كَقَيَ بالل وَلا 
تقْدُرُواء وَلا تَعُلُواء وَلا تُمكُلُواء ولا تَقئلُوا وَلِيدًاه. 

ا حتتنا لماو ين أبى شير حدها َحْيَى بن آدمَ: وَقبيدٌُ اللوية 


خبرنا ابو إسحاق 


سا ا يمن ٠‏ عن حََالِدٍ بن الْمَْزِ: حدّثني أَنّسُ بِنُ مَالِكِ أن 
سُولٌ اللَّه يِه قال : «انْطَلِقُوا بام الله وَبالله وَعَلَى لق مول الل + دلا تقتلرا 
شَييكًا كايا وله طئْلا لآ صَني! وله اراق لا تَغُلوا موأ عَنَائِمَكُم واشلكرا 
9وَأَحيِنُوا إن الله كعك المخسينينَ #). 
[ت91/م83] - باب في الحرق في يلاد العدو 


ب 7 0 حدهو 


5 دنا يدي مويك عزتنا للَيتُء عن نَافِع ؛ فق أبن هر 
رَسُولَ الله يه حَرّقَ نَخِيلَ : بنِي النّضِيرِ وَقَمَلعَ وَعِيَ الْبويرةُ كَأَئْرَلَ الله عَزَّ وَجَلَ: 
نا تلتثكر ين لغ از نيرتاك [السظرء 115 

6 - حدّثنا هْنَادينٌ الشرئ: عن ابن المُبَّارَكِ عن صَالِح بِنٍ أ 5 
الأخضّر. عن الدُمْرِي قال عُرْوَةُ: مُحدّئني أَسَامَةُ: أن رَسُولَ اللَّيك كَانَ هد 
ِلَيْهِ فقال: «أَغِرْ عَلَى أَبْتّى صَبَاحًَا وَحَرّق). 

7 حداثنا ١‏ عبد الوب تخد الغرئء سيقت آنا مشو فيل 1 


1 


«(أن 
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]92[ 5210115 01115 


21 116 :5310 ع2 غ13 ودطخذ 01 :211110115 عط 1ه 2311210 15 غ1 -2618 
2ه 35 811531531 ]2ء5 ”1111 01جنا عط عع2عم 320 51655125 5'طد[اث “ طدااذث 01 
1 نامطم 01 213532ء عا 10 لماعم مقط 120 خدحاثتا عع5 م10 ,تاعتاع]1701امعع]1 


!111 ع1 تده! كعلسائانط لدسخ و5عغ02]آ1 ع1 01) 2)5ظ] رع :رد1 ١71١3‏ عط 1 [93] 
112 تامملا 5عدره) ع1 درءع انالا 


1 1126 11120111ك 12 طلة اتوك 01 01157ط1)ناج عغطا ننه 2211260 15 غ1[ -2619 
معط '' :5310 1117 حاممنا ع6 ععدعم 220 51455125 5 1235لاث “ طدااخ 01 تاعع دءووءع1/1 
أع1 ,ماع01 15 1/15 مععط5 220 غع61دء 01 110 2 11201 0125© 011لا 01 عنملاطهة 
220 !1211 تقلط أع1 ,26112155101 حاط 5عتكاع عط 11 2120 155102تتتاعم قلط ععلةا تلط 
:1116 11133 12011 ألدء تتتلط أع1 ,تتعطتته عط 11120 غ20 وع00 عط عددء صا لطنة :عتمتتل 
م537 206 5ع00 ع2 11 2120 ,2061121551012 115 عكلة] تطلط غع1 تقلط ذتزع:2251 عط 11 
تمق 5101110 عا غخهط) 0120161012ء عط حنه ,لالتتعممتام علمضل 2320 عالاتحط تصتتط أع1 ممصستط 
”.111 17/111 121 01 110111115 


5210 16 غ113 11ططة نااك تنطا1] طاطخ 01 21101157 عط جه 231120 15 غ1 -2620 
3 5011165001 01 11610 2 112011 2126© 1 220 ,21عئ9 عتاتلطتهة1 2 6 0ع2111161 135 1 
1 غ2 ,150 1[ لاأعتطانةا دع ط/ةا 01) تنوء تنه حجنا 0م211 1[ لاأع نط1 دجاه ,ومتلع 83/1 
22 210 ع122دء 1110 عط 01 نمع017 عط عط 1 .أطع521111 /آ112 11 غ1 ألام 220 ,1220 1 
15خ" طذااذ 01 “عع ءوو5ع854 عط 10 عتتتدء 1 .أتاع77تتدعك /آ2ا عأه100 220 ,11 
1 10 غ2 01 12126101 2 12204 220 ,1110 012منا ع6 ععوعم 320 ع28اووء1ط 
1)) 1501:3111 1735 ع1 11اع11 11131 1251116160 مع7أ1اع2 بدهلا" :5310 عط اممناع عط 
1000 11123 ع7ا1ع 011لا 010 1201 (35ع12ع0132 عط لم5 تمك 12115 غخهط17ا ااه كقط عط 
طهقااذ 01 “عع موءووء51 ع1 '.(512136102 0غ اعتاع 01) 7157لا 1735 ع8 تاعطانر؟ 
5 عاأع53 817 10 12312 عط 01010 11127 تزممنا عا ععدعم 320 125ووع51 1365 [همة " 
ع6 1000 01 13530 2 1211 اه ١13530‏ 2 غ23 0ع1ع010 عط 220 ,تصلئط 10 الاعتتتردع 
10 81712 


2310 1 :5310 عط أقطا تتتاواظ تاماخ 01 21101157 عط 2ه 221121660 15 غ1 -2621 
.1 ع1 5210 125122 11طاطخنتنتطذ حنط] 20ططام 


غ12 لانامط5 غ562 :1 ةاتلسنتك ك4 تاأعناذ سآ عم0) أقط] نمنلسام0) عط1 [94] 
12119 7124 01) تلد 


11 )-لث تتتتلنخ 10 '211ظ] ناطخ 01 211101157 عغطا جزه 22112660 15 غ1 -2622 
-03]6 :0111 (55165ع2 1غ31) 1210177 10 0ع115 1 ,/ا50 56112 1735 1 ماعط :5210 عط أقطا 
عط 0غ غخطع1ا0ةط 735 1 تاعطا 320 ,تدكمث عط 01 5تتطلدم-ع026 عط 1ه ,نتلوم 
10 5210 1710 ,”111171 2011نا عط عع3ع2 220 51655128 136*5آث" طدااذ 01 "عع 7ء15155 
مآ“ :5310 1 **211257م-ع026 عط (وع1ططاعم 1غ71ا) اتامتطا بدهلا 00 :تط/1ا إنا60 0" :11 
1 113 11101777 غ120 00 ,ضاعط 1" :5310 عط أقطا 00 ”.ماعطا 01 اناه غدء مغ ترع10ه 
15 025560 م11 *.112ع1] اضوع تتاع110ا ته 12115 أهط7 01 غدء تأعطغة1 20 ,زوع اطلاعم 
”!00122 115 531517 اطقااكث 0" :5210 30 20عط نوإمطا تزع01 ل تفط 
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[ت92/م84] - باب في بَعْث العيون 

#لالأقة . تتا قازية ب غير الله: حدّئنا هَاشِمُ بن الْقَاسِم: حدّثنا سُلَيْمَانَ 
د يعني أبن الْعُغِيرَةٍ سه عن ثابهاه عن أنّْس قال: لكك يقني البق 8 نقيت 
عيْنَا يَنْظرٌ ما صَنَعَتْ عِيرٌ أبي سفْيَانَ). 
[ت93/م85] - باب في ابن السبيل يأكل من التمر ويشربُ من اللبنٍ إذا منّ به 

اق ستما عَيَاشنُ بن الْوَلِيد الوكام: حذتنا عبد الأغلى» حذتنا سعيك 
عن قعَادَة4 ع عن الْبَحَْسّنْء عن سَمَِرَةَ بن جَنْدَب أن الب نَبِيَ الله يلل قال: (إِذَا ألى 
َحَدُكُم عَلَى مَاشِيَةٍ إن كان فِيهَا صَاحِيُهَا كلْيَسْتَأوَُِ فإن أَذنَ لَهُ كلْيَحتَِبِ 
وَلْيَشْرَبْء وإنْ لَمْ يَكْنْ فيهًا كَلْيُصَرِتْ نَلانَاء فإنْ أَجَابَهُ كَليَسْتَأَذِنَهُ 
وَلْيَشْرَبُ وَلا يَحْمِل1. 

0. حذننا عُبَيْدٌ الوبق مُعَاذٍ الْعتبري: دشا أبىء قال: حذفنا شَُعْبَة: 
فق أبن شر غن عَبّاةٍ بن شُرخبيل قال: أَصَابَتيِي سَنَةٌ مُدَحَلْتُ حَائْطا مِنْ 
حِيطان المَدِيئَةٍ فَمَركتُ سُنْبّلاً فأكلتُ وَحَمَلْتُ في تَوْبِيء فَجَاءَ صَاحِبَهُ فَضَرَبَنِي 
وَأَحَذَ تَوْبِي فأكجت توك اللدقق قعال ل عت عتيق إذ قا عامثف دي 
أَظْمَمْتٌ إِذْ كانَ جَائِعًاء. أَرْ قال «سَاغِبًاك وَأُمَرَهُ َرَدّ عَلَيَّ نَوْبِي وَأَعْطَانِي وَسْمَا 


1 
6 


أو نِضف وَسْقٍ مِنْ طَعَام. 

1 حدّثنا مُحَمَّدُ بن يَشَارِ: حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَرهِ عن شُغبّة» عن 
أبي يشر قال: سَِعْتٌ عَبَاد بن شرخبيل رجلا هنا مِن يني خَيْرٌ يمعثاة. 

[ت94/د...] - باب من قال إنه يبأكل مما سقط 

2 - حدّثنا عُْمَان وَأَبُو بَكْر ابْنَا أبي شَيْبَهَ وَهَذَا لَمْظَ أبي بَكْرِء عن 

غن قم أب رَافِع بن عَمْرِو الْغِمَارِيَ قال: كُنْتٌ غلامًا أَرْمِي تَحْلَ الأنْصَارٍ يد 
بي النْبيئٌ عله فقال: ديا عَلامُ لِم تمي التَحْل؟» قَال: آكل. قال: (قّلا تَرْمِي 

لغيه وَكُل مما يَسْقْظ في أَسْمَلِهَاك مسح رس فقال: «اللّهمَ شِع بَظئه) . 


نم 
ىم 
نم 
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101 ل1نا0طذ غ526 “لةاتستك ك لاعناد سآ عم أقطط] «منسام0) عط1 [95] 
1111 


و'طة اك :5210 عط غهطا نتقحنآ نط1 01 /115مطاتتج عط جزه 221120 15 غ1 -2623 
(010/آ 01) ع هل" :5310 ”1112 012منا ع0 ععوعم 320 514551125 5 طالخ" ناعع اءوو5ء81 
01 01 /آ212 5ع00]آ .061121551011 115 11/117 انا ماع20 01 2111231 عط علااحط 501110 
5 320 ,رتاعع0101 ع5 721115 115 320 ,12100 ع5 اع طانتتقطاء 5لط أقطا عغ111 املا 
(315تتتاطتة (زرعععآ وحاننا ع605)) تتاعطا :101 5ع :1 لاقوع1 عط نزلاتزء/ا 7 تععلة ع 10005111 
122111 51201110 97011 01 2012 50 .لتتتعطا لعع1 تعلطا 21112215 عط 01 ؤئمع1100 عطا عنته 
”.1551011 115 18/1611 أناما تتعط 201 01 1قتتتاطتة عط 


]96[ ١1 أو‎ 401 127 


5ك :5310 عط أقطا (121نال نط1 01 211110115 عط جزه 211520 15 غ1 -2624 
220 ,مع8 115562 ع1 نلع0 320 رطوااخ نزء06 إعلاء11[ء6 1710 011 :512]212211 
نز 15762160 2/05 59 15العمة) *011آ 211012 210110115 أن لع18قطء عومطا) 
طدااك 01 “عع نوووء54 غ11 :4601 160 00215 نط1 طلجااسلطخ طأانزا 5ه 1أععصدمه 
21113157 2 12620125 11171 غتاعءة *1117 012منا عط ععدعم 320 ع 2اود5ع01 5 لوقاام" 
0 11013 11311آ تنمآ 5310 2012 11*هلآا نإ 0ع16م0مع1 73835 1 تأعناة حث .6016102م<ء 
5م 


طقااخة 0 تتعع دوءووء11 ع1 أقطلا أأذ 01 211101115 عط جه 22112660 15 غ1 -2625 
01110 210 0601101 21 أتاء5 11117 012مزنا ع6 ععدوعم 220 51655125 5* 136[ آله" 
6001 5012 *.غ1 تأعغصط“ :5210 320 :111 2 0ع1201عا 11 .تتاعغطا تزعنده :05مماء5011 
(اع20ع1 تتاعطا 01 نمع010 ع1 01 1611612261011م1172 11) ,(ع:111 عطا) غ1 تتعخمء مغ 0ع10ع06 
0ع12مه م778 ع5120) 111 عط تتام 1140 عتتجط عا" :5210 5تتاعطاه عط أناط 
5ك" طمااذ 01 تاععدءو55ع151 عط ]1 0 1161110260 725 :123111 عط 1 '.(1513172 
61 10 061060 20ن1ا ع05) 0 5210 ع1 .*11173 زممنا عط ععوعم 320 55125ع61 
7 1701110 9/011 ,1 0ع2121ع 120 9/011 11" :(مع20ع]1 تتاعطا 01 تمع010 عط أدج ع1 عطا) 
75 © 01 أع3 عط 121100 ع1 *”.214ع7اع 10ل 01 023[ عطا اأاغخطنا عنتعطا 0ع215اء1 
©6111 41135 1210171125 1221]15 11 ععع01ع06 20 15 عتزعط 1“ :5310 210 
”.5000 17/131615 11 /آ011 011536013 15 ععطع01ع0) .ع:1لاؤوء1م015 01 


ع 136 113510 تنط] طلداانتلطم 02 0115طاناج عط جه 2211360 15 غ1 -2626 
10" :5310 :1113 012جرزنا ع6 ععمعم 320 عطاذدع1 5 131[لخ " طذااخ 01 رعو دءدوء831 
ع1 17/1136 111 1115111212 تتتعلاء 117011 غ12 173ناع1 15 (تتعآنم عطا) ناعط0 لحتهة ررعءاروعط 
(10 201525ع1 أع3 /323) 00 مغ 0م0101 غ20 15 عط 35 1025 35 5ع0151112 320 5مء]1! 
(10 ع2012ع1 25 أع3 2ه تاعد5) 00 م6 0ع2ع010 15 عط ععده :ععمعنلء01506 
”.11 للومنا ع متلصاط 15 ععدع نلعط0 *زم2 عستمعءع]1 تهعط مد ,ععمع تلء01506 


310 ع2 غهط) ع1ن1ل812 دآ طوماوتآ 01 18مطانتهة عط زه 2211260 15 غ1 -2627 

2 ألاء5 ”11121 011لا ع6 عع2ءم 3120 51655125 5 ط1د[اخ ‏ طلدااذ 01 عع ءؤ5وء11 عط 1 
0 210 ,51010 2 71/11 تتتعطلا 01 31ج 2 0ع10110م 1 210 ,ه61 1تلعمع<ء 11111215 
دلاخ ]0 تتععدءووعء151 عا 101 5959 9/011 ]2 1101110 :5210 عط لعتتباع؟ تزعطاا 
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[ت95/م86] - باب فيمن قال: لا يَحْلْبٍ 

2-723 حدثنا كن اكلدية مسلقة: عن مالك عن نافع, عه سيد 
الله بن عُمَرَ أنَّ رَسُولَ اللَِّ يك قال: ١لا‏ يَحْلْبَنَ أَحَدّ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِمَبْرِ إذْنِْ؛ 
بسب أخدكم أن تؤتى مَشْرَيَتهُ كُتَكْسَد خَرَائته ننه يتل طعًا مُه؟ فَإنمَا تَخرن لَه 
ضَرُوعَ مَوأشِ شِيهم أَظَمِمَتَهُمْ د كل نشلية عد ايه أخد إلا ِإِذْنهِ) . 

[زت96/م57] - باب في الطاعة 

84 عندتنا زهير بد حَرَب : حلقدا جاجع قال: «قال ابن جريج : 
«يَايا الَدنَ َميوَا أيليئا لَه وأوليموا الول وول الأ ونأ » [النسساءة 159 فى 
عَبْدِ اللّ بن كَيْس بن عَدِيّ بَعَنَهُ التي كل في سَرِيُو أَخْبَرنِيهُ يَعْلَىء عن سَعِيدٍ بن 


جبيرء عن ابنٍ عباس" . 


5 حدثنا عَمْرو بِنْ مَرْرُوق أخفوتا شعي عن يلقي عرد سَعْدٍ بن 
عبيدة) عن أ عَبْدِ الرَحْمِن السلويق: عن عَلِئُ رضي الله عنه أن رسول 


2ه ا اخ 3 


الله كَل بَعَتَ جَيْشًا وَأَمّرَ عَلَيْهُمْ رَجلاً َأَمَرمُمْ أنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُواء كَأَجَجَ 
َارَا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَفْتَحِمُوا فِيهَاء فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْجُلُوهَاء وَقالُوا: إِنَّمَا قَرَرْنَا مِنّ 
انار 41 قَوْم ا قاء فَبَلمَ ذَلِكَ النبى عله فال دلو مخلرقا أذ 
دَكَلُوا فيهًا لّمْ يَرَالُوا فيهًا" وَثَالَ: «لا طَاعَةَ في مَعْصِيَةٍ الل إِنَمَا الطَاعَةُ في 
المَعْروفي) . 

ف . حعذتكنا مئلة هرقا بحي 4 غة عبيد الل قال ' حَدَّئْني نَافِعْ. 
عن عبن اللو عن شرل الله هه 1 قالَ: «السَمْع وَالطَاعَة عَلَى المَرْءِ المُسْلِم 
فِيمَا أَحَبٌ وَكَرِهَ مَا لم يُؤْمَرْ بمَعْصِيَةٍ َإِذًا مر بِمَعْصِيَةٍ لآ سَمْعَّ وَل طاعَةًا. 

2.7 حدثنا يحبى ب معن : 000 يد السمق ب عبِدٍ الوَارثِ : لقنا 
ِنُ المُغِيرَةِ: حدّثنا حُمَيْدَ بِنُ حِلآَلِء عن بشر بِنِ عَاصِمٍء عن عُمْبَةَ بن 
تالف مه تقولد 5015 ؛ غك الثرد 3 شري فتلشك رجلا متهن سينا كلما وج 
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5 33 غ3 0ع20ع56ع0 1عاع2 ع1 ,2105 1117م .526312 01 ]011 15 7721195 2120 
2 11 غهط) لإاأء105ء طاعتاح 50 “اعطأه طاعدوء 0غ 1ه[ 1701110 ناع12 غ2 أغناط عع12م 
01 211 1120117 17:01110 غ1 تغط ناع0177 51620 135 5213112121 


-آث 41235 11 811:30 ]1 أطود 01 21101157 عط زه 2211210 15 غ1 -2629 
طلاخ ]0 تاعع ه1155 عط ]ايزا تتهم ع1أ100 1 :5210 عط أقطا “تعط 12 115 110111 2121 تال 
0 ,5361 2019 2 طاعناة 2120 طأعنا5 12 ”11172 012منا ع6 ععوعءم 2320 128ووعء61 1315 آله“ 
تاعط) 01 7]6نامعع3 02) 5عع12م 156125 ع1ط) 231501777 ع1220 ع1مزمعم عط علطت 
طقلاذ 01 عمو 2ءوو5ع54 عطا أقطا 02 .10205 تطتتوحط عط لععاء610 طعتطىا (70مئزه 
70 ,ع“ ]12 ع1265538 2 غ]2ء5 111272 01م1ا عط ععدءم 220 51655128 5ط [[اة" 
1030 122112 ع6 1128كاء510 220 عع213 151525 2 12131017 11312118 11 60111611665 
”.1112 0غ 2551110 15 1112320 (01 210بتاع:1) 110 


-آث 4235 16 8411*301 نط1 [أطود 01 2110117 عط زه 22115260 15 غ1 -2630 

01 ناعم ه1155 ع1 7115 تدم عله600 16لا :5210 عط أقطا غ12 215 1011 1211نال 

12017 2 تاعناة 220 أعناذ 112 ”1112 تز0منا ع6 ععوعم 220 128ؤ5و5ة61 5نطد1ااث" طد1ام 
.0 عط 15 أوع1 عط 320. . .ع1 2ط 


11117 عط 1 عداعد'!1 “زهمآ عم0 16 ع21زوع20نا 15 )1 [98] 


-ننث ناث 150112 11021 112 111152 01 21110115 عط زه 22112660 15 غ1 -2631 
1 1711 ,1163101111311 نط1 نتددحانا 10 771:0 و1نتلخ ناطاخ نن٠ط]‏ طدة[1نالطخ أقطا :01دارا 
37 11128ع] ,([12315:311) 1131011159721 (01 ع05ط) غخطع) 0غ 0عل0عء106م (12ع121 عط) 
1117 012م11 ع5 ععدعم 320 عتاووع1ط 5'طقلاخ“ طذلاك 01 "عع دءووء854 ع1 أهطا 
0 طلاخ غ51 320 ,لاتتاعصء عط ع128ءع12 101 عم20 غ20 هآ إعاممء2 ()"” :5210 
61 0119م ع6 ,تاعطا 211 تامعء ناملا 11 غناط ,01م طأالةا ناملا 010110 
5 701110 غ1 .©.1) 0151:0105 5120015 عط م120 15 2323015 عط أقط تتمطا 10ج 
”.لطذلاخ 01 ع5تادء عط ا 5178:0105 عط لا 5111118 أع1011ط) 011لا 0غ ع161ووءعء20 
210 112 56000 ”1112 2011زنا عط عع2ع7 2220 51655125 5 136لث '" أعامه:2 عط 1 معط 1 
© ,101105 عطا 01 1م0غأهعته عط 8001 عطا 01 تع لوعناع1 عط[ اطدلااذظ )" :5210 
320 (7165اعتء) 056 غوع1عء0آ1 !5عغ]22عل0ع21ه0ه (عطالاة11ء06نا) عط 01 عنوء1ء0 
”.11 لم077 771210110115 126186 115 111312 
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قال: ل ريك ما لأمكا وَسَرلٌ الله كل قالَ: «أَعَجَرْتُمْ إذ , بَعَنْتُ رَجُلاً مِنْكُمْ كَلَمْ 
يَمْضٍ لأمْري أنْ تَجْعَلُوا مَكَائَهُ مَنْ يَمْضِي لأمري؟2. 


[ت97/م88] - باب ما يؤمر من انضمام العسكر وسعته 

8- حدّثنا عَمْرُو بِنُ عُنْمَانَ الْحِمْصِئُ وَيَزِيدُ بن قُبَيْسٍ مِنْ أهل جَبَلهَ 
سَاجِلٍ حِمْص) وَهَذَّا لَفْظَ يزيد قالاً: علا الوَلِيدُ بنُ مُسْلِمِ ؛ مر قود اللدية العلاء 
له سَمِعَ مُسْلِمَ بن ِشْكُمٍ أبَا عُبَيْدِ الله كول حدّئنا أَبُو تَعلََ الْحَُيِنُ قال: «كَانَ 
النّامِنٌ إذَا تَرَلُوا تثرلة». قال مر : وَكَانَ النّامنُ إذآ نَرَلَ رَسُولُ اللَهِ يكل مَنْزِلاً تَمَرَكُوا 
في الشّعَاب َالأَودِيَةَء فقال رَسُولُ الله يلهِ: ١إن‏ تَقَرْكَكُمْ فِي هله الشَحَاب وَالأَوْدِية 
إنما قيقع يق القبطاحه فلغ يكل تكد كلق علولا إل الضع تتضفع إلى تقض عي 
ُقَالُ لو بُسِط عَلَيْهِمْ نُؤْبٌ لَعَمََهُمْ). 

8 .م عيذثنا سعيد ين مَنْصور: عقا إِسْمَاعِيل بن عَيّاشء عن أسِيدٍ 
عَبْدِ الرَّحْمْنِ الْحَنْعَمِيّ عن قَرْوَةَ بن مُجَاهِدٍ اللّحْمِيَ ٠‏ عن سَهْل بن مُعَا ين أقس 
الْجْهَنِيَ ‏ عع أيه ا غَرَوْتُ مع نَبِىَ الله يل عغَرْوَةَ كُذَا 2ن فتن اقابخ الاب 
وَقَطَعُوا الطَرِيقَ» قَبَعَتَ النَبِيْ بك مُنَادِيّا يُنَادِي في النَّاسِ «أن مَنْ يق مَنْزْلاً أو قَطعٌ 
طريًا قلا جِهَاد لَه . 


2 فل 


0ج عذتنا مرو بل عُكْمَان : سيذكنا بقية» هد الأوْرَاعِي؛ ع ]ا 


عَبْدٍ الرحمنٍ عن فْرْوَة بن مجَاهِدِء عن سَهلٍ بن مَعَاذْء عن أَبِيه قال: ديام مَعْ 
َب الله يللد ايند ؟ 


[ت98/ه89] - باب في كراهية تمنَّي لقاء العدو 


1 - حدّثنا أَبُو صَالِحَ مَحْبُوبٌ بن يو عبر ُو انخناة الرَاري. 


ال 


ركان اتا / 55 ف ال اللو ب الى جين خز الى الرؤرة أ 
رَسُولَ اللَّه ل فِي بَعْض أَيّامِهِ الَّتِي لَقِيَ فِيهًا العَدُرّ قال: "يا أَيّهَا النّاسُ لا تَتَمَنَوا 
لِمَاء العَدُرٌّ وَسَلُوا اللّهَ العَافِيَة كَإدًا لَقِيثْمُوهُمْ فَاصْبرُوا وَاعْلّمُوا أَنَّ الْجَنَّهَ تَحْتَ 


7 


ظلآل السيُوي». 2 ثم قال: «اللّهُمَ دول الكتاب محري السّحَاب وهَازِم 0 
اهَرْمُهِم وا وَانَصٌرْنَا عَلم 5 


د ١‏ 1520[ 02 عامو80 عط1 (9/15) 
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ع6 عع2ة0 220 51655126 1215آث '" طذااخ ]0 تاعع دءووع854 عط ]:' :5210 عط غقطا “تعطاج] 
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[ت99/ه90] - باب ما يُدْعَى عند اللقاء 
2 - حدثنا نْضِر بن عَلِيٌ : خبرنا 7 عدا المت و سَعِيلٍ ) عن قَتَادَة 
عن أَنّس بن مَالِكِء قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ كل إِذا غَرَا قال: «اللّهِمَ أَنْتَ عَضْدِي 


[ت100/م91] باب في دعاء المشركدين 
2-3 حدّثنا سَعِيدُ بِنُ مَنْصُور: حدّثنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ : أخبرنا ابنُ عَوْنٍ 
قال: «كَتَنْتَ ل نَافِع أشالة عن ذعَاءِ المَشْرِكِينَ عند القثال»: فكتت الع ؛ أن ذلِكَ 
كَانَ في أَوَّلٍ الإسلام وَقَدْ أَغَارَ نَبِنْ الله بل عَلَى بَنِي المُضْطَلِقٍ رَهُمْ غَارُونَ 
َأنْعَامُهُمْ تُسْقّى عَلَى المَاءِ فَقَكلَ مُقَاتِتهُمْ وَسَبَى سَبيَهُمْ وَأْصَاب يَؤْمَئِذٍ جُوَيْريَةَ بنْتَ 
الْحَارثِ) بعل ليو بذْلِكَ قي الله اث في ذْلِكَ الْجَيشٍ . 


ا 


قال أَبُو دَاوُدَ: هذا حَدِيتٌ نَبِيلُ رَوَاهُ ابنُ عَوْنِء عن نافع وَلَمْ يُشْرِكْهُ فِيه أَحَدٌ. 

4 2 حدّثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمّادٌ: أخبرنا ثَابتّ» عن أنّس : 
«أن النْبِىَ يه كَانَ يُغِيرٌ عِنْدَ صَلآَةٍ الصّبْح وَكَانَ يَتَسَمَّعْء فَإِذًا سَمِعَ أَذَانَا أَمْسَكَ وَإِلا 
أغَارًَ) . 


3 .. حذننا سَعِيدٌ بن تور حذثنا سنيان» عن عَبْدِ الْمَللك بن تُؤقْل بن 


هي 


«إذًا رَأَيُْم هك ذا َعم مُوَدُنَا قلا تَقثلُوا أَحَدًا). 


_ 
[ت101/م92] - باب المكر في الحرب 

6 حدّثنا سَعِيدٌ بِنُ مَنْصُور: حذثنا سُفْيَانَه عن عَمْرو أنه سَمِعَّ جَابرًا أن 
وسو الله 6ق قاك: «الْحَرْتُ دعة1. 

77 2 حلدثنا تمد بر عبيك: 513 ابن ور عن معمره عترخ الزّهْرئٌ عن 
عَبْدِ الرّحْمْنِ بن كَعْبٍ بن مَالِكِء عن أبِيه: أن النّبِىّ بَلِ كَانَ إِذَا أَرَادَ عَزْوَة وَرَى 
عَيْرَهَا وَكَانَ يَقُولُ: ١الْحَوْثُ.‏ ذعة». 

قال أَبُو دَاوْدٌ: لَمْ يَجىء به إلا مَعْمَر يريد فول «الكرات خرف بهذا الإِسْنَادٍ 
إنمَا يَرْوَى مِنْ حَدِيثٍ عَمْرِ بِنِ دِيئَارِ» عن جَابرِ» وَمِنْ حَدِيثٍ مَعْمَرِهِ عن هَمَام بِنٍ 


تبه عن أبي هِرَيْرَةَ. وخَرّجٍ مسلم الطريقين. 


226 113 1120 01 عاهمه80 عط 1 (9/15) 
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[ت102/ه93] - باب في البيات 

8 حذتنا الْحَشَل ين قله : حدّئنا عَبْدُ الصَّمّدِ وَأبُو عَامِرِهِ عن عِكْرِمَةَ بن 
عَمَارِ : حدتا إنام بن ملم ع3 : مر وَسُولُ الل ول عَلَينا أَا بكر رضي 
ال عنه ْنا سا مِنَ الم يبتام تَثُْ وان شِعَارَْا َك الله أيث أمِث . 
ال ل : فَمَكَلْتُ بِيّدِي يَلْكَ اللَيلةَ سَبْعَةَ أهل أَبْيَّاتِ مه مِنَ المشْركِينَظ. 

[ت103/م94] - باب في لزوم الساقة 

9 2 حدثنا الْحَسَنُ بن شَوْكَرٍ: علقم إِسْمَاعِيل بنُ عُلَيَة: بلقنا 
الْحجَاج بن 85 عُشُمانُء عد أبي ازمر أن جار بق قب الله حَدَنْهُم قالَّ: «كَان 
رَسُولٌ الله يك يتَخَلّتُ فِي المَسِيرٍ فَيْرْجِي الضّعِيف وَيُرْدِفْ وَيَدْعُو لَهُمْ). 

[ت104/ه95] - باب على ما يُقَائَلُ المشركون؟ 

الا عسذتا قشل عدن أثى مُعَاوِيَةَ: عن الْأَعْمَشٍء ' عن أبي و 
عن أبي هُرَيْرَة قآلَ: قال رَسُوَلٌ الله 6: أمِرْتُ أَنْ أَكَاتِلَ الاين حتى يُقولوا لا 
إلدَ إلا اللَهٌء كَإِذًا كَالُوهَا مَتَمُوا ِني دِمَاءَهُمْ وَأ مُوَالَهُمُ إلا بِحَمّهَا وَحِسَابْهُمْ عَلَى الل 
عر وَجَلَ). 

1- عذثنا سعبد يي يَعْمُوبَ الطَالمَانِيُ : حدتنا عند اللدية الكتارك» عد 
اوتنه عن أن قال: قال رسول اللَّهِ كلل : (أي؟ ت أَنْ أَقَايَلَ النَاسَ حَنَّى يَشْهَدُوا 
أَنْ لآ إِلَهَ إلا الله ون مُحَمّدَا بده وَرَسُولَهُ وَأ ينوا وتنا وَأ َأكُلُوا 
دُبِيِحََنَا ون لوا صَلاتَناء فإذًا 4 ذْلِكَ حَرّمَتٌ عَلَيْنًا دِمَاءُهُم وَأَمْوَالْهُم إلا 
بحا لَهُمْ ما لْمْسْلِمَ وَعَلَهِمْ ما عَلَى المُسْلِينَ». 

ااه حذتا سليمان بن كادة المَهْرِيُ: أ خَيرتي 
يَسيَى بن أَيُوبَ. عن حُْمَيْدٍ الطويل» عن أنسن بن مَالِكَ قالٍ: قال رَسُولٌ الله كله : 
7 تُ أن أكَايِلَ المشركِينً) نا . 

3 حدّثنا الْحَسَنُ بن عَلِيْ: وَعْكْمَانٌ بن أبي شَيْيَدّه المَمْتّىء قالا: ب 
يعَلى من فييك عن الأغمش»: عن أبى ظَبَيَان: دكا اكاتذية وين قال" 

رَسُولُ الله يك سَريةٌ إلى الْحُرَقَاتٍ قنَذِرُوا يدوا ني وجلا كلما غنيناء 


َ”< - فى قير 1 


لا إل إلا اللّهُ مَصَرَبْنَاهُ حَتَّى قَعلْنَاهُ كَذَكَرْتْهُ لني يكل فقال: ١مّ؛‏ من لك بل إل إل ال 
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يَوْم العانة؟» تثلتء ا شوق الل إثما الها حكاة السّلآح . قالَ: «أكلاً سَمَقْتَ 
عن كَلْبِهِ > حَنّى تَعْلَمَ مِنْ أجل ذَلِكَ ثَالهَا م لأ؟ م مَنْ لَك بلا إِلَهَ إلا اللّهُ يَوْم 
الْقِيَاهَ م فَمًا زَالَ : وما على 235 الى ا يومكل». 


4 حدّثنا قُتَيْبَةُ بنُ سَعِيدِه عن اللَّيْثِه عن ابن شِهَّابء عن 


--_ 


عَطَاءٍ بن ديد اللْيْنَ: ين ييل عُبَيْدٍ الل بن عَدِيُ بن الْخْيّارٍ عن المِمَدَادٍ بن 
لأسو اله أخية آنه ب با وَشُولَ اله يق إذ لقبث تخد بن القثار 
بدي بالقيب 23 لآذ ين بشجرز: فَقَالَ: أخلقك للف 
افق با كشوك الل يد أذ قانيةة فاق كيل اللو ةن ٠‏ ب تَقُكُلها لثلك: 
ول اله ؛ إِنَهُ قَطعَ يدِيء قال رَسُولُ الله تكلِ: «لاَ تَمْمُلْهُء فَإِنْ قَمَلْحَهُ قَإ: 


َ سوبو 


بمَنْزْلَيِكَ قَبْلَ أن تفل َآَنْتَ بِمَنْرلَيهِ َبْلَ أَنْ يَقُولَ كَلِمَتَهُ الي قال1. 


بي خخ ابر 


َقَائَلْني فُضْرَبَ إحدى 


ح١‎ 
1 


يا 
َو 
نه 


[ت105/م...]| - باب النهي عن قتل من اعتصم بالسجود 

5 حدّثنا مََادُ بن السَّرِيٌّ: حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عن سمال ٠‏ عن 

: عن جَرِيرٍ بن عَبْدٍ اللو قال: بَعَتَ رَسُولُ الله يكل سَرِية إلى خَتْعَمِ 
َاغْْصََ ناس مِنْهُمْ بالسجودء َأُسْرَعَ فيهم الْمَْلَ. قال * ُبَلَعٌ ذلِكَ ع 
أَمَرَ لَّهُمْ يضف الْعَقْلٍ وَقالَ: 51 بَرِيءٌ مِنْ كُلّ مُسْلِم يُقِيمْ بَيْنَ أَظهُرٍ 
المشركِينَ . تالراء يا وموك للد لِمَ؟ قال: ١لا‏ تراءى نَارَاهُمَا». 

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ هُشَيِمُ وَمَعْمَرٌ وَحَالِدٌ الْوَاسِطِىُ وَجمَاعَةٌ لم يَذْكْرُوا 
جريرًا . 

ات196 مم - باب في التولي يوم الزحف 

#إن ص 0 ا 0 ا 17 4 ا 65] 06 0106 لي 
التزبيق عيق قوق اللد لويخ أن لا يز ادك يخ قطؤوه كم إل جاه 


2 105 4 01 غ1ه800 عط1 (9/15) 


طقلاخ عط 0ع7عغطع1! 735 عاأ5ة 115 ,تاعط1' .عة11 غ20 لاتامطة عط ,زومعنزعة1[ءطتنا 
11 ,8/011 01 (12ع10ناط) عطلا 11211260 طاقط للاخ بأتمعدعام عط عده"1"" :5310 اطع اتام 
2 316 1161 11 ,(50 تاعلع) أنا8 .011/آ 11 55ع2[122ع:1 (ع5012) 15 عنتغطا أقطا لاع تتمص] ع1] 
2 20 ,1010نت 150 1720111512 17/111 17 رع تتتاع تعكاعم 2211211 ,97011 01 0م01 قتا 
1151161260 طلدااث ,131 115 2[ ”“.01153110) 1370 17320111511 77111 ع1 ,101153110 
5 566201351655 310 02126 تتاعط لععنالع1 ع1 ,)2ط :101 تتتتاع1 م1 20 ,عستا 

1:35 عا5ة] 11اع1) 25 1111161 


1111112157 6112112 3 111 71735 1 :1231لآ 112[ 01 21111201157 عط جاه 12311260 15 غ1 -2647 
ع6 ععمعم 320 61255125 5”طقالاخث ‏ طلذلاذ 01 تتععرءدوء851 عط نا أغراء5 016100عمعىء 
1 320 ,2160ماع /لعط1] تاعطا 210 0111 10 غنام عتزع78ا ع1ممعم عط لاعطنةا * مقاط حزممنا 
:(2201161 عه 0غ) 5210 ع1 (لع17ع2ع 320) 0ع15ع2اء م17 تاعطا/الا .ماعطا 01 عه 1735 
5 2201 ,31133 1050116 11 ام :3133 110 م773 معزو 00 ع1 1701110 أحط/1" 
110 تاعاء 5نأعط* :5310 ع1 ,عط **7و176اع01115 112011 هد 5 نطدااخ ماع11 
1110 '”.115 ع56 10 3616 »5 17:01110 12016 121 50 ,عنتعطا 5ع ؟اء1:5نا0 110 220 22تلع81 
2 165 10 725أع01115 0150133 5أعط'" :5210 ع7 ,123لع11 لع1عااء عا لاعطامىا 
101 12611316 15 12616 11 :“11122 012مزنا عط ععدعم 2120 5165511285 5 طد[اث '" طدااكث 01 
101 1241011اع06<ء 11 غود 117 *”.عاع62 50 5101110 م78 رع15/تكاع 0 ,56937 51211 ع7 ركنا 
261016 12112 2012زنا ع5 عع3عءم 320 ع طاووع61 5'طوااث“ طذلاخ 01 تتععدءدوء83/1 
210 تتققط 1013105 ]ع7 2120 56000 :17 0116 ع13دء ع2 تاعط 220 ,امتقو 118حتده ك8 
5 1013105 2136© ع1 غ21 5ن *.(10ع6261611 عط مسامط) 5تعموعوء عط عطذع 117 :5210 
0105 6212 تاعطا ع/الا *”.(002: :011لا 0]) 60112615 عط "تع 12 :9/0111 ,نكول8"* :5310 2110 
(1*122 35 1أع7 25 ,00 :9/0111) ج* 1" :5310 ع2 تاعط]' .0 تفط قلط 0ع1255 2120 متقط 0 
*”.1511125 عط 1ل 01 م00 


5310 ع2 11316 11ل نتطكا- اث 53:10 ناطذث 01 211110115 عط جاه 121121660 15 غ1 -2648 
عطا) 01 :023 عط 1/111 1م 1اأعع 7زم» 112 ل0ع1مع لاع1 1:35 ألع122ءع5]26 1011011126 1135م 
5 - /ا03 3 5111 01 تتاعط) 10 عأعة6 115 تبط 00 تكد 11" :تلظ 01 عا خوط نأمط 
75 1# - (017712 115 01) 1002 2 10 أ2ع1اع1 10 :01 ,131 01 511521386112 3 11 ع6 ]1 
1ع 81/11 32 ,لاع 15 ع3600 قلط 320 ,طقلاكث 01 طغهة؟ عط 1[أع75طقتط جره 
(16 1291مخ-اذ) '*!(لعء120) 


117اع12110] 160 ع20عع2عغ1 16 0عع1"02 15 “اعدرووكتظ نرة 1لا 4 رعط1ا [107] 
1 1111061 


117 :5310 عط أقطا طوططقطكا 01 1157مطانتج عط زه 22112660 15 غ1[ -2649 

01) "21122 112012 ع5 عع2ع7 320 2512551128 135'5[اخ" ع05)1مة4 ذ'طدلاخ 0 0ع1212م2امهء 
1 11 51661125 17835 غط عالطا (15ع12110 عط نا5 15 2ه 121116660 101لتاعءواعم عطا 
:تقلط 0غ 5310 غ117 بأعع52 126اء01ء قلط نمع01 28[ضدع1 ,رطو2'6]آ[ عط 01 ع5120 
ع1 "1572 101 طواآاذ 0 2139 011لا 11701102 1157 101 ماعط عاعع5 املا 11/0102" 
1112 210 ,(21861 01 26601111 01) 120 6113131118 ع126 115 1115 رعاقطا 2 101 521 
ه 11 ]11م ع6 1701110 122311 (1167/1125ع6) 3 ,9/011 ع101ع2 23610115 عط 70خ" :5210 
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لعحقيقف 


تَحْفِيفٌ فقال «النَ حَنََْ الله َك وم ألك فيكم صَمْقَا» [الأنفال: 66] 


كرا بو تَوْيَةٌ إلى كَولِه « يثليوا + 4 - قال: قَلَمًا حت الله عنهُمْ ين 


00 - كن 2 -ه 56 8نوره 
الهذة تقض ع الرنية 20 


و روقش 3 - 


0207 
---2-09 اج بض 5-5 كار 


لاريز إلى اثلى عل 1 أو ودر ا و | 
شرق مك مانا شوك اللوقاة. قال: تحاف النامر شيضة فكنك فيك م 


ا 


خاعء قال لما نا اه قفنت ضع 12 فَرَوْنَا عن الدغخي وَبُؤْنا 
ِالْعَضَب؟ فَقلنا+ تدر الميبكة ليت قبها وتذقت ولا يران حك قال : 
َدَخَبِلنا قَذْلنا لو عدظئًا الذكنا على وول اللدفلة فزن قاتف لا ويه أكدناء 
وَل كان غير ذلك كُقيكا» قال كَجَِلَسْنا سول اللدقلة كيل 1 الفجر 
َلَمَّا حَرَجَ قُمْنَا إِلَيْهِ فَقُلْنَا: نَحَنُ الْمَرَارُونَ افر ِلَيْنَا فقالَ: «لا بَلَ أنْتُمُ 
مكار ون قال؟ هدَندثا مكنا ه53 فقال: «أنَا فِنَُ َه الكشلهية». 


8 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ هِشَام المضريٌ: حذثنا بِشْرَبنٌ المُمَضّل : 
حدّثئنا دَاوَدُء عن أب نْضِرَةٌ عن أن سعمِك قال: «نَيَلْتْ النبوي يوم علد : 
ومن هلهم وميد دَيْرَم,# [الأنفال: 16]». 
يه ليد علي اللثر 
إِسْمَاعِيل بخ أحي تجا لفغ عن تبس بن. أبي 8 عن حَبّابِ قال: 3 
رَسُولَ اللَه يه وَهُوَ مُتَوَسَدٌ بُرْدَةَ في ظِل الْكَعْبَةِ فَشَكُوْنَا عد فَقُلَْا: ألا 
اي عام آله كذغر الله [ثا؟ جلت قمر ويه فاق دكذ كان عد 


َبلِكُمْ يُؤْحَذْ الرَّجُلُ نَيُحْفَرُ لَهُ في الأزض ثُمَّ يُؤْنَى بِالمِنْشَارٍ كَبْجْمَلُ عَلَى 


١ 8‏ ستذقكدا فنؤويق هوخ قال: 


2134 118 4 01 8001 عط1 (9/15) 


701114 ع2 220 20ع12 215 ناع07 ]نام ع5 701110 2-5331 ,تلط 101 0115 77325 غأهطا أء 1ل 
5 11 51176 11173 عكل[123 غ20 701110 (ع11تةهغ) )2ط اعلا زوعع»ة01 150 1210 أناهء عا 
07 7701114 136 0125 1102 ةا لعطحرمهء ع6 101110 5003 115 .102ع11اع]1 
27 11132 م1131 1201 1:01110 أهطا أعلة زوع تكاع2 320 5ع2ه60 عط دمت طاوع1] قلط 
تن 1لع35 2 11211 2177211 17111 (1512123) ماع 1اع1 15ط) ,رطقلاخ نا8 .مم1ع1[ء1 15ط 
5 7011 3 01 رطولاث اناا 200 نتدع1 17/111 112013122211 10 (اعجتاء لا 11) 52122 110111 

”.255 ع2 (ع06021) 011لا ألا ,مرعع5[1 115 2105مع1 


521 111اون 3١1‏ ىن 01) عءعدعغمء5 عط 1 [108] 


طذااكذ 01 عع مء55ع851 ع1 :1اذ 01 211101157 عطأا ننه 2211260 15 غ1 -2650 
457-711 77/11 31025 12 اء5 *1113 01منا ع6 ععوعم 2120 51255128 5”طو1لة " 
-1531031 2[1140ء عع13م 2 طاعوع:1 1املز 111 ل0ععع2:0“ :5210 320 41-5110020 210 
2 1225 ع5 .اأعطتدء 2 01 101001 2 112 125 لأاع31: 12039 2 15 عنتعطا عنتعطمتا طلعلطك] 
آآنة غ3 1211 1201565 01117 310 011 +56 178726 50 ".161 نتتمظ :16672 عط ععلة 1 .1662 
5210 0ه 130197 عط #تتود ع1 ,12010ء5 320 ,رطعلحطكا 1532:0214 0عطعدع2 ع1 111 عع2م 
:20 1 ".12 طأانلا تتعلاع1 20 عتحكقط 1 :5210 عطكد "الإعاع1 عطا أنده ععلة 1" :(عط 0)) 
عاد 50 ".3ع1056ء :970111 01 011لا ماد 137111 ع7 :01 تتعناع1 عط اناه ععلة 011لا تإعطارع"“ 
أعطم210 عط] مغ تتعناع1 عط خطاع نم0 11/6 .61210 تتتقط تغط 01 ]ناه زعناع1 عط ع1[ه00] 
01 200165560 7735 غ1 ,21010 220 *'11172 012منا عط ععدعم 320 128او5ع61 365 1 الم" 
01 111232 1110113111185 ,2عع116 غ3 2353115 50132 10 طح'821]2 نااك 2اط] 12616] 
.1113 0م11 ع5 عع3عم 320 51255128 5'طدالاخ “ أعطمه:ط عط1 01 112115ج عطا 1ه 
و15 15 غ11/34'' :5310 *11172 012منا ع ععوعم 220 55125ع51 75 طد1اخث " أعطاممءط ع1 
0 1 !ع1:)و0مث طلاخ 0 رعجا 1/111 125 ع5 غ201 00ط"“ :0ع11مع1 12616 "1136167 0 
01510 1013 تتاعط) 0غ /إ1آج 2ه 735 1[ عنام ,ع1م0عم 113155ا0) ع6 10 ع28م1ء5 1016 
1 عاء17 7/10 218131215اء عط 71/11 ,لاعطا طلغاةا مداع 51000 20 0هط 220 
أ 102611165 3120 121211165 تتاعطا أعع101م 10 0ع115 0لا وع12)15ع1 تااعطا 120 011لا 
1 بتتتعط طغايلا جزه1غ12اع1 51000 127126 غ201 101 20122615316 10 ,50 .وععع811 
1) 1134175 /آ10 أعع]010 172182 لاعطا قط 50 13701 50123 تتاعط) 00 م1 0ع120ء111 
12217 0651 10 122112361011 32 :01 0151161 01 غ011 115 00 غ20 010 1 220 ,(وععع8/1 
5310 1121 ”1112 012زنا ع6 ععدءم 320 51655128 5*'طدااخ “ أعطامه:ط عط]' ".2م1ع1اء1 
0" :5310 1231ل]آ ".طانتتا عط ناملا 1010 ذقط (ط6د]ط) ع1" :(2121025م2تامء 5آط 0)) 
طهااخ 01 “عع تءو55ع854 عط1' "!011 20ع12 قلط مزمطاء 0غ عمط نتزه1[اخ إع1:ؤوممكى 'طدااطظ 
70 1056 01 عه 15 ع2" :5210 11172 012ننا ع ععدعم 320 128ووع61 5 طو1اام" 
خم 5م123ءم ,12201 011لا 00 أهقط 20د ,8201 02 62616 نأمط عطا) 0ع20ع20 
00 :5310 320 (ع621 عط دا ختهم عأههغ مط ) عنلد8 01 ع1ممعم عطا ممت لععامه1 
''”.7011 101 101811712 127 1 35 131116 9/011( 1/1121 


1 لطأع1اط1ا ما ,تاذ 01 2110115 عط 5ه 2311260 15 51017 206د5 عط1 -2651 
10 50125 15 1311113320]/' :13151ا0) عط 0غ تتعناع1 15 11 177101 مالغد]ط أقطا 010] 
20 عت'تقط 1“ :5310 101313 عط أقطا 6010 تتعطتتبة عط ”...011لا 1012105 لعع7106 
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وَأسِد تيبس و" فرق َتَيْن ما يَصْرِفَهُ ذْلِكَ عن دينهء وبمشط بأنشاط الحديد ما دون 
كنيو ون لم وعضي. ما يطرئة فلك عل مزد: لل من الل لا الأفر 
عَنَى يبر الوَاكبُ قا يذ طتقاه وتوت ما بقاف إلا الله والذفت على 


عَنْمِهِ ولكنكم تفلو 
[ت108/م98] - باب في حكم الجاسوس إذا كان مسلمًا 


و ل تفي يا 


0 .يهذتنا مده فالة سزتنا لال 5 عن عَمَرِو: : حدثه حسمن بن 


000 وم وير 


مَحَمَّدٍ بن عَلِيٌ. أخْيّره عبَيدٌ اللوين أب 0 وَكَانَ كايَبا زوين أبي طالب 
قَالَ: سَمِعْتٌ عَلِيا عليه السلام يُقَوَلَ: يَعَتَنِى رُسُوَلَ اللَّهِ كله أَنَا وَالعْجَئ 
وَالْمَقْدَاةٌ فقآل: «الْظلِقُوَا حتّى كأثوا 5-7 خاخ فإنَ بها طَعِيئَةَ مَعَهَا كِتَابٌ 
و منها» فَانَطْلقَنَا تقاقق ينا خيلا ب ى يا الرَوْضَة َإِذا تش بالليية؛ 
فَقَلْنَا : لمق الكتاب»؛ قالَتثُ: ما عِندِي مِنْ كِتَابء قَقَلَتٌ : لَتُخْرجِنَّ الكِتَابَ 
أو لَنْلْقِيَنَ الثَيَابَء قال: فَأَحْرَجَتْهُ مِنْ عِقَاصِهَاء َأَتَيْنَا به النَبِىَ يل فَإِذًا هُوَ 
مِنْ حاطب بن أبي بَلْمعةَ إلى نَاسٍ مِنَ المُشْركِينَ يُخيرهُم بِبَْضٍ أمرٍ وَسُولٍ 
اللوكلق: تقان: نا هذا يا خالث؟ هنفال: يا يسول اللَّهِ لا تَعْجَل عَلَىَّ 


اي كنك ائرأ ًا في فُرنش وََمْ أن من ألفسهاء واد ئها لهم به 


قَرَابَاتٌ يَحْمُونَ بها أَهْلِيهمْ , كة: ملسا إِذ فاَني ذْلِكَ أنْ ١‏ لهذ فبهع يدا 
يمون قَرَابَتِي بها الله كا رسول الل مَا كَانَ بي مِنْ كُفْرِ وَل ارْتَدَادِ. فَقَالَ 
رَسُولُ الله بكلِهِ: «صَدَفَكُم'. َقَالَ عُمَرُ: دَعْنِي أَضْرِبْ عُنْىَ هذا المُنَافِقِء فَقَالَ 
رَسُولُ الله كلِِ: «قَدْ سَهِدَ بَدْرًا وَمَا يُدْرِيكَ لَمَلَّ اللّهَ اكلَعَ عَلَى أَمْلٍ بَدْرٍ مَقَالَ 


2 0 و 


اعْمَلُوا مَا شِْتُمْ كَقَدْ عَمَرْتُ لَكُما. 


مر 
ص 


2651 د جدتنا وشعاين وقية: عن خالد؛ عن حضكة» عن سعديد 
فييقة؛ عن أس قثو القع الشتيةء عد قلة يكلم الفشلة كان: «انطلة 
عَايلبٌ فكت إلى أغل مَكْةٌ أن مُحَمّدًا كد سَارٌ إِنَيْكُمْ وَكَانَ فيه قالّت: ما 


36م 117 10[ 02 عاوموظ ع1 (9/15) 


0 5310 1آث 1214 01 .201171115 101110 غتاطا ,تتعط غات غ1 :101 لعاعع ممصا ع117 *” .رع ع1 
195 011لا 12111 101110 1 :2تععلة] ع5 5101110 03655 تنتتمط/اا 1111 بمسناط نح“ بترعط 
.531 16 15 أ5ع1 عط 220*”.. .تعااع1 عط ناه 61128 5101110 011لا 


1011-15 ع1 1 42011551 ددرم1 ررد عط 1 [109] 


ع 126 112382032 162 غ112[ 01 21010117 عغطا ننه 22112660 15 غ1 -2652 
31 0م0101 11112 012م11 ع6 ععدعم7 2120 51655125 1*5ط13آث ' طدااخك 01 تزعع داءد5وع8/1 
0 16 غ31 310 ,5111731 ناطذ :ه10 نام5 2 1835 عط عع12د ,121160 عط 10نتامطاة عط 
27 2116© 16 71/111 .41531 ع1 ]211201155 10112 12313 2 10 21197 12 18:35 ع1 ,رع112) 
5210 1221 لل .811511172 حط ”1“ :5310 عط تتوحصخ عطا 01 6 2تتعطادع ل0أءمقطو-عاع1ء 20 
0" :1113 011منا ع6 ععمعم 220 125و5ع51 5”'طدااخ ‏ طدااكذ ]0 "عع مء5وع151 عطا 16 
01 تاعع 116551 ع1 121 02 .81151112 15 عط أخقط 5نكد5 ع8 لطوااخ 01 تتعع ءووء1/1 
01 211011556 110111 "* :5310 11113 1201 ع5 عع3ع0 320 51455128 5 132[لث " 11م 
”.1211 111 10 110151أتاء ع1 171011 ,1135953 ]1 )1112 35 تاعح أعناة عتتج عترع )ا 


7 * اعع"! عارروء2 تنتتمط 11 )ةا رررك عط 1 أنمطى أحط ما [110] 


ع غأهط) *تتكلخ-اث نط1 12221ة521 01 211110115 عط جزه 221120 15 غ1 -2653 
طهااك 01 عع2ء55ع854 عا 10 2126© 2283125 ع1 212011856 1013 نم5 لل :5310 
1 20 ,/ا0111126[ 012 51125 18/114 ”11127 ناممنا ع6 ععوعم 320 51655128 11365[لم "“ 
01 1ع28ع11655 ع1 ,لاا 1طالوعغ5 اتمع:17101 عط ماعط/الا .3121025م012ه 115 211028 
كا 220 عنانتناظ“ :5310 *113ط 201نا ع6 ععدعم 220 ع128اووع61 5 طو[ااث " طدااكث 
و1135 1215 10016 210 ,1112 111140 220 تتاعغط عنزم1ع6 تتتتط 10 معنا 1 .لط 
”1117 112011 ع6 عع3عم 2120 51655125 5نطقلاث" طدااكذ 01 عع رءو5وء154 عط اعتطاى؟ 
.2 10 823776 


001 1 :*2تتك[خ-اخ 10 ط221د521 01 110115ناج عط حزه 22112160 15 غ1 -2654 

5خ" طدااخ 01 "عع ء55ع151 ع111 311 ناجة1]131 01 8216 تلأمط عط 11 تنوم 
10 212113256 0111 135/1125 عتاع18 ع118 ع11ا/الا .“تقلط متنا عط ععوعم 220 ع طزووع1ط 
1 28 ,11111 112011 ع6 عع3ع6م 3120 516551125 1315لث طدااذ 01 تتععمءوو5ع11 ع1 
1ع 01 5132 2 0116 1001 ,0010 أعع2عا غ1 17220 ع1 .اعصدء 0ع:1 2 110126 عمطندء 
ع1 طأالزا ع ادع 51310 عط تاعط ]1 .اأعصطهء عط 0ع1 عط لاعتطناا غات لالتتاع 15 110111 
01 5626 2 12 عتاع عا .(ع17عط) 20 عناعط /ا110115[1ناء) 100128 20ج ع1ممع0 
,511006115 .1001 01 عل1ع178 115 01 501236 51116 ,120111115 01 ع 2كعاء13 220 55ع2كلوء:17 
اععض! غ1 ع7220 ع1 .1121160 عط طاعتطن راعتصوء قلط 0غ عصتدء ,لالعلء101ن 15 11 عط 
- 512 21015711 2 011 1232113 ل .1117 غ111 31 غ1 210 غ1 0ع11158 تاعطا 210 غ1 100 ,دمل 
1[ :2000 (12311201 عغطا) د51 .(لام5 2 35 تتطقط 210112هعع1) تطقاط 0ع25طء أعتتتدء 
-©512 ع 01 اعاطا عط تدع 125 1 111211 01 1312 1 .10014 زه 0197ع111ناط غ011 عطتتدهء 
[ .أعطتدةء عط 01 قطعتط) عط تتوعم 1735 1 11غأتنا تتعطتتنظ 0علعع206م 1 .أعصتتده 
220 1[ .أعتتتهوء عط 01 5125 ع205 عط 01 2010 غلاعنادء 1[ اأغطتنا تتعطتتدة ل0عع2ة205 
127 ماع01 1 ,1011120ع عط ذه ععط]1 15 انام 220 غ1 35 5002 كذ .00180 أعع ا 16 
أعتتهوء عط غخطع مط 1 .10م [11اع1 0ط مع110 عط 01 20ع1 عط عاعتحاة 30 51010 
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مَعِي كِتَابٌ فَانْتَحَيَْاهَا قَمَا وَجَذْنَا مَعَهَا كِتَابَاء فقَالَ عَلِنّ: وَالَذِي يُحْلْفْ به 


لا فتلَنّكَ 9 َتَخْرِجِنَّ الكتات» ساق الصديث. 


[ت109/م99] - باب في الجاسوس الذّمي 

2- عزتنا نلعقاين يقي انان حذننا عدي تعاب ابر عام 
الدلأل قال سذننا سُفْيَانَ بن سَعِيدِ عن أبي ِسْحَاقَ؛ عن حَارِنَةَ بن مُضَربٍ 
عن قرَاتِ بن حَيِّانَ: نَّ رَسُوَلَ الله يله أمْرٌ بمَدْلِدِ وَكَانَّ عَيْنَا لأبي سُفْيانَ وَكَانَ 
عليةا لجل من الألضاي مر يعائق ون الأقشار لقال : إلى شيف قثا وجل 


6 


ين الأتشار: ا يشوك اللو اكوك إلى مسيم ؛ كَقَالَ وَسُولٌُ الله كله: :إن 


رجَالاً تكِلّهُم إلى إِيمَانِهِمْ مِنْهُمْ قُرَاتُ بن حَيّانٍا . 
[ت110/م100] - باب في الجاسوس المُسْتَْمَنٍ 
3 -: حدّثنا الْحَسِنٌ بنُ عَلِىّ قالَ: حَدّثنا أبُو ُعَيِم قال: حذثنا 0 
عَمَيِّس) عن ابن 48 . الأكرّع. ع أبيو, قال «الى النَبِيَ يكل عَيْنٌ فك 
الشركة وَهُوَ في سَمَّرِ فَجَلّس عِنْدَ أضْحَابه ثم انْسَلَ فَقَالَ النْبيئ عله : 50 


- 
4 0 سر ل انا ”7 


قَاكتُلُوة». قالّ: بقلو إِلَيْه فَمَتََتُهُ وَأَحَذْتُ سَلَبَهُ فَتمَلَنِي إيّاه) . 


21 


24 عزتنا نا هَارُون بن عب اللو أن لامر الاير وَعِشَامَ سيوم 


8 ك3 2 ع 


قال: 1 الله هوَازنَ: ال نانش تتضعى وعائئا. 
نهاة وَؤِينًا شَذْنَة إذ جا وَجْلّ على جتل أخمرٌ فالتزع طلقا ين + حِمُو البَعِيرٍ 
فَقَيّدَ به جَمَلَهُ م جَاءَ يَتَعَدى مَعَّ القَوْمء كَلَمَا تاواى كاه ولا قو 
رج يذو إلى بقلو تأطلقة فم أنه لد علنه. كم خرج ينض وائيمة وجل 


و ال حت > 2ه © رم 


3 الع لي 30 ار هِيَ أُمْئَلْ طَهْرٍ الْقَوْم قالَّ: عرقت أغدّر فَأَدْرَكنْه 
وَرَأَمِنُ آلنّاكَةِ عند ورك الحم كنك عند ورك الثائق 3 تقذفث خقى كلت 


6 لس ست 4 2 : 558 ه مََعَا 5781 
يد فو لجل لديم ار أنَخئه. نما ومع 


ممه 


ع 118 5 124 +0 ع1[و800 عط1 (9/15) 


الاك 01 ع8 2ء55ع11 11 .3125 220 ع528828 122125 11 711 21028 غ1 ع مكلعل 
0 عتتدء ع1م260 ع 1/11 231028 ”2112 نه0منا ع ععوعم 220 128و5عة51 315 [[م “ 
-أث ناآ" :5310 ع1ممعم عط ]1 ”قم عط 1111640 مقط مط7/لا" :0عغ1وج ع1 .عج ع تتاعمعع]1 

.11 :101 316 12311 عط 01 102812855ع5 ع111داء عا معط 1" :5210 ع2 ”.تتام 


1119(7 11 عط 1 ) ععة! 10 عاطة:رزوءع2] غ1[ 5آ غ111 اعنط ١8‏ غأى [111] 


12 11126 1111031311 112 121311 ا[ -صخ 01 11101157 عط دنه 22112660 15 غ1 -2655 
210 516551285 5*طذ1الث" طقلاك 01 عع صودوء854 عط تزع نتعطعط أقط) 5337 1 :5210 
1ع عط غ2 (لإتاعطء عط <زه) عاءع262 عطا 5211 غ20 010 “تقلط نممن ع6 ععوعم 
11 112 2355 101110 51112 16 111211 غ1 /123ع0 1701110 عط ,017 عط 01 0110م 
1701114 1م7711 عط نمم ناع تغط ,0107 101110 امنا عط 


(131227كآ1 عط 1 ) عدا "1 00) أدرع زد ممرعععآ1 160 21021ع22:درهن) 15 غ1 [112] 


11 :5310 عط أقط) 20ططاخث ج16 0215 01 21110115 عط زه 231121660 15 غ1 -2656 
23 هع 06266 210 516551125 5 131لث “* طلدااك 01 نتعع3ء55ع851 عط 01 600112111025 
01 120156 1223161118 01511120 قاط 


نعط 12 ولط ستونة طملتتد8 بطاخ 01 1157م0طأناة غطأ جه 221520 15 غ1 -2657 
1 11226 ”21112 2همنا ع6 عع3عم7 320 55128ع51 5 131لث “ طدااذ 01 تاعع مءووءع851 عطا 
.5 1116 11301 2 5210 


ع11) 26لاء1"2 02) غ1"006 01) وعللة1 ١‏ لنصذث 10151220101115 1132 4 [113] 
(:1]/111111 


ع0 معطا :5210 عط أقط *2جه8-لاخ 01 لاألتمطاتتةج عط دنه 22112660 15 غ1 -2658 
3120) 21172 01نا عط عع3عم 320 51655128 5'طولاخث“ طذااذ 01 عع دءووء11 
1 ,لللققتطط (01 غ521 019 عطا) 01 029 ع1 زه 25ه28م عط اعد (1125[د ك8 
1101111160 1117 2012زنا عط ععدعءم 220 51455128 5 ط12آث " طذااك ]0 "عع رءووء81 
01101 56000 320 122111 قلط 01 


1[ عع تدع 0ئنتدة أاتامطخة أغأدط ١1‏ [114] 


1 16 131 علتاخ 1 1لطة[ 01 مط اناج عط دنه 22112660 15 غ1 -2659 
5 ع1]) 01 0106" :5310 *111273 012جزنا ع6 ععدعم 220 55128ع51 5 36[اخث ' طدااك 01 
0 35 :و3ع!01511 طقااخ 35 تاعناد 320 رو5عع11! طلاخ 35 عند 15 علزاع) /[10115»[ (01 
2240 :5115161011 (01 0116215م) لآ 0ع2115© /آ310115ع[ ع 15 غ1 روعع11! ع2 طاع1طلا أهطا 
220 :51152161011 120 لآ 221150 /آ210115عة[ عط 15 غ1 روعع015111 عآط عاط غهط)ا 10 25 
طعناة 220 روععل1! طقالك 35 «اعناة 15 عنتعطا ععطع210مع-17ء017 (01 1205لا عطا) 01 أناه 
3 017761-01111061166 01675 15 غ1 ر5وعع11! 116 اعتط/1ا أقطا 0غ 25 :و5ع!015111 طدااذ 05 
ع1 طاعقطن1ا أقط) 10 35 210 :2121157 11 511115 011 ع0771-6011106116 115 2110 ,131 
224) 111215 16ل عط 5312585155128 12 ع26ع1-602110ء01 025 15 ]1 روعع015111 
”.(ع2110821 
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قُودْمَاء فَاسْتَفبَكيِي رَسُولُ اللَِ كل في النّاس مُقْبِلاً فقال: «مَنْ كت الرَجُلَ؟2 فَقَالُوا : 
6 الأكْوّع. فَقَالَ: ١لَهُ‏ سَلَْبَهُ أَجْمَعٌ) قال عادين: ذا لظ هَاشِمْ . 
[ت111/ه101] - باب في أي وقت يُستحب فيه اللقاء 
265 حدثنا مَوسّى بِنْ إِسْمَاعِيل قال > حذكنا حا قال: اعد ذا تو 
عَمْرَانَ الْجَوْنِىُ عن عَلَْمَةَ بن عَبْدِ اللو المُرَنِي؛ عن مَعْقِلٍ بنِ يَسَارٍ أن النْعُمَانَ - 
يُغنى ابن مُقَرّنِ - قال: شهدت رُسُوَلَ اللوكلة إذا لم يُقَائِلٌ + مِنْ أُوّلٍ التّهار أخرٌ الِْعَالَ 
حَنَى تَرُولَ الشَّمْسٌ وَتَهْبّ الريَاحُ وَيَنْزِلَ النَضْرًا . 
[ت112/ه102] - باب فيما بؤمر به من الصمت عند اللقاء 
6 حدّثنا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ قال: حدّثنا هِشَامْ ٠‏ لح) وحدّئنا ميد الل بن 
عْمَرَ: حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمِنِ بنُ مَهْدِيّ: حدّثنا هِشَامٌ: حدّثنا قَتَادَهَ عن الْحَسَنْء عن 
يس بن عاد قالَ: «كَانَ أَصْحَابُ النْبِئَ كلل يَكْرَمُونَ الصَّوْتٌ عِنْدَ القِتَالِ) . 
26 حدقا عَيَيْدٌ اللدية كمد قآل: دما عَبْدَ الرّحْمِن عن عام قال: 
حدثنا مَطَرّء عن قَتَادَةَ فخ أبي بَرْدَةَ عن بيه عن النَبِيَ ل بمثْل ذلِكٌ . 
[ت113/م103] - باب في الرجل يَترجل عند اللقاء 
8.- حدثنا عُتْمَانَ بن أبى شَيْبَةٌ قال حدثنا وكيم عن إسْرّائيل» عن 
أبي إششاق ١‏ عن اليَوَاو قال: الما لْقِيَ النبيخ وله المشركين يَوْمَ حُنَيْن فَانْكُشَمُوا 
نَرَكَ عن بَعْلَيِهِ َتَرَجَلَ) . 
[ت114/م104] - باب في الخُّيلاء في الحرب 
2059 تجلا عملي : بن إبْرَاهِيمَ وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيل» المَعنّى وَاحِدْءْ قَالاً : 
حلاقنا آثان قال دنا يختى + ع سسكلين ويم عن ابنٍ حابرين خويايد من 


جاب بن عَتِيكِ أن نِيَ الل يليِْ كا يعو : ١مِنَ‏ الغْيْرَةٍ مَا بحب اللّهُ وِنْهَا ما 
اللدء آنا مريسيط ما لبت في الرَيبةٍ: ىا امي ال يِه ل 
امير في عَبْرِ رية. وَإن مِنّ الْخُيَلدَءَ ما 4 تو ال ينها توف الل فآما الكت 


الني ي» بْحِبُ ال وبال الل تَفْسهُ عند القَالٍوَاسبانه نْدَالصدَكة ؛ وَأَمَا التى 
فض الله ئَِ عَزَّ وَجَل َاحتِيالَهُ في المي قال موسّى : «وَالمْحْرٍا. 


2400 119 1124 01 عأومو80 عط (9/15) 


(11115111215! 1"1:0111) 1175م23) عمعلة 1 [115] 


ع1 :5310 عط غ121 112متتطآط بتطاخث 01 1101157اج عط جه 22112660 15 غ1 -2660 
2 0116 ]561 ”111171 12011 ع6 ععوعم 220 125ذ5ة51 5نطد[اث'' طدااخ 01 نامع داء5وء11 
م2011 2) ,1112 .4125311 -[اث 11216 نط1 ناوخ (5 140 ذاع:1ء]01101عع1 35 76150115 
111110160 026 350116 112 تتتعط) 1012105 تله غعم1ا ا21طلتط 012 عطتن عط 01 
1001 اع ,1133 01 3131 2622136 0011231110115 115 310 ناكم معطملا .5تعطء21 
عنمن" :5310 220 تتتغط) لع1ع11ع2ء لإالتاعمء عط أباظ .عع13م (طعاط) 2 10 ع18ا1ع1 
اا 10 2016 072224 2120 ع101215م 2 املا علازع غ117 .مع20ع11ا5 320 طاتكتمل 
17111 1 ,عمط 101 كعم إع1ممعم 0" :5310 112516 162 تاوخ ".9/011 01 ع مله 
1ع تتاعنتطا وتتعطاع1ة عط 50 .1ع12110 جه 01 1012أعع10م عط نمع120نا ع6 10 001770 أعع 
عط[1) دعا عط 01 عجن تزعلاع5 1711 تطزوث 122315710 320 تتاعطا غ2 2110175 
8 1212 10 511111206160 210 001712 عتتتدء تتتعغطا 01 عع1ط) (ع12221121118ع1 
2 0 112 7210 ,21طتاتطكا عتاء171 لإعط1 .أطتقطء؟017ه 320 ع101215م تااعطا 
835 ©1126 1111160 1127 ,11122 01 1010 أمع 15عطء22 عط معطا .32ج تع طأ20ة 210 
5310 122313 1110 عط ]1 .دع 'تلامدء عط 0ع لاعغطا لاع اط غ1 5تناه60 320137 عط 01 
[ :ه10 9/011 7/15 0ع غ20 13/111 1[ رطملاك ا8 التتعطعدع] 01 1001م 11156 عط 15 1115" 
ع2 5تعطاء1ة ع1 ''.(3121015تإتتامه 0ع1231:571) ع105 01 ع1متتتوءدء عط 10110317 
11221120 215طتتطكا .0ع12231571 135 ع2 112611 تقلط طغامنة لتتقط ع1 له تتط 
نط قاط 11كآ[ 10 /إ1123111201151 0ع10عع0 لزع 11غطنا ماعط 617 111121150110 
01 0116 تتتتط عأ00غ لإعط) ماعط/الا .211 ع1طنام كط 525108 101 13701 2 عمط 
0 101 2110177 10 تتاعط 0ع]1165لع1 21«التطلكا ,تلاط مع110امتا 10 532113157 2ععع1/1 
0 1350م عط 320 تتطتئط ل0ع2110 لإاغط] .ناع1339م طله'علة-550 2 0111 0 
701114 011لا غ24 21210 عع غ20 1 220 إطذااة نا" :5210 عط صعغط] .قطهة علدظ] 
".2201 1390م 135 101110 1 ,1:01:10 17:35 1[ علاطا 


115310 1012 511131 ناطث 01[ نتسلث 01 211101157 عط زه 221120 15 غ1 -2661 
عط 01 ع05 135 عط 3120 ,لفتتطتضي تتصوظ 01 21197 تنه ,1120311 -طاث طلة11:ة[ نط1 
.2 1126 15 أ5ع1 ع1 2120.. .1121 1111:21121آ نااك 01 0211015تامه 


(1121137 عط 1 عده”1) اوناطسرة سآ غع1رآ دخ (تاأعناد أتامطة أغأدط ١1‏ [116] 


:5310 26 غقط) طاحث 12 *82123-ل[لث 01 211001157 عط جاه 231152160 15 غ1 -2662 

0 220011160 :1117 112012 ع5 عع2عم 320 51455126 5 طو1اخ “ أعامه:ط عط 1 
11157 عتاع17 0لا (ؤاعطع21) 121 101321177 عط 01 1مع1:12110تتامهء عط 35 211طنال نط1 
ال 0غ علع51" :لاع 0ع1ع11أكط1 علط .لنتطنا 02 عالغدط تإأمط عغطا) 01 نقهل عط جاه 
101 20ع5 1 11 ركنا 11728طء]522 01105 عع5 011لا 11 داعلاء )1 عتلوع1 غ002 320 رعع13م 
رع116 تتاعطا ع1220 220 15اع12110 عط لعأدع1ع0 عنته]ط ع18 أهطا عع5 8/011 11 2120 :ناملا 
1 ماعط1 ".011ل 101 ع5 1 111 عع13م 0101لا عتكوع1 غ101 5[101110 املا تاعغطا جاعناع 
ع1 ملا 111125 1161125 اذه عط 9و5 1 رطذلاخ ا8 .0ع أدع1ع0 عتزء 11111015 
01 31110115م0172ه عط ,50 .دعع]1 تااعغطا 20د د5عاع صدطادعع]1 تتاعغطا ع طتاوعتاء1 وعطام1اء 
ناولا !/56007 عط يعا[ممعم ) إنضممط عط1““ :5210 21163115 2ط1 1121أنلطم 
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[ت115/م105] - باب في الرجل يستأسر 

0 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قال: حدّثنا إِبْرَاهِيمُ - يَعْني ابنَ سَعْدِ ‏ 
قال أخيرنا ابِنُ شِهاب قال: أخبرني عَمْرُو بنُ جاريّة التَمَفِيُ حَلِيفُ بَني رَهْرَةٌ 
عن النبيع يه قال : ب بعَتَ الي كل عَشْرَةَ عَيْنَاء وَأمرَ عَلَيْهِمْ عاصِمَ بنَ نابت 
ُا لَهمْ ديل ريب من مائةٍ جل دامء لما َس بهم عام لجا إلى 
قَرُدّد الا نهم : اْزلُوا لأققلرا بابييكم ركم الْعَقْدٌ والبيقاق آذ لأ تقل ينك 
دا فقال عا عَاصِم : 1 نا فلا أنْزِلُ في ذْمَّةٍ كَافِرِ فَرَمَوْهُمْ بِالنَبْلٍ فَمََلُوا عَاصِمًا 
في سَبْعَةٍ تَمْرِ وَنَرَلَ إِلَيْهِمْ ثلآثه 8 كي غلى الغؤو والميفاق يم تيت قنلة بن 
الدَيْئَةِ وَرَجُلّ آخَرٌء فَلَمّا اسْتَمْكَنُوا مِنْهُمْ أَظْلَقُوا أُوْتَارَ قِسِيّهِمْ فَرَبَظُوهُمْ بهًا. قال 
الجر القلِتُ: ذا أل الكثر واللهِ لا أضعيكة إن لى بؤؤلاء لأسرة فعاو 
بَى أن يَضْحَبَهُمْ ُو : كلرك خرن يريا عتى امنيا 1106 لاثنناج الوسر 
يَسْتَحِدٌ بهاء كَلَمّا خَرَجُوا به لِيَْتُلُوهُ قال لَهُمْ حُبَيْبٌ: دَعُونِي أَرْكُمْ رَكْعَمَيْنَء 3 
ال 1 


و 


4 


الزّهْرِيّ قالَ: أخبرني عَمْرُو بن أبي سُفيّانَ بن أسِيدٍ بن جَارِيَةَ الثْقَفِيُ؛ وهو 
حَلِيتٌ لِبَنِي زُهْرَة» وَكَانَ مِنْ أَضْحَابٍ أبي هُرَيْرَةَ كَذَكرَ الْحَدِيتَ. 


[ت116/م106] - باب في الكَمَنَاء 


١-8‏ عدننا عبد اللويق مسق اللتيلة + حذتنا رُعَيْد قال: حسذتنا أثر 
إشَكاق قال سيقت اليراة يقدّقٌء قال: مجكل وَسَوَلَ اللد عله على الوماة 
وو ع ثيه 2 


يوْمَ أَحَدٍ وَكَانُوا حَمْسِينَ رَجُلاًه عَبْدَ الله بنَ جُبَيْرٍ وَقال: - وَآبَتمُونا كشلننا 
الِرُ قلا تبْرَحُوا من مَكَانِكُمْ هدًا حَتّى أل إِليْكُمْ إن را يُتْمُونَا هَرَّمْنَا الْقَوْم 


ِ 
0-0 


و وُطَأَنَاهُمْ قلا تبروا حتَى يا 7 قال: فَهَرَّمَهُمْ | 2 00" 
أت التقلة يَفَكيدن على المثز ؟ فقا آاشكات عَيْدٌ اللويق جور » الخريية: 


- 
#ًَ 


00م 00] 120[ 04 عأوو8 عط (9/15) 


"201/7 101 173161115 8/011 31:6 126 ,71210110115 عتزامععء6 ع120 6011131210115 
01 تاعع 1/1552 ع1 736 101501 املا م135 :5210 1131ل 162 لد[ ابلطم 
:امع" نقع11 "9/0117 10 5310 ”11173 012جزنا عط ععوعءم 220 51655115 5 ط13[اث '' طدااخ 
5131 0111 أعة011© 320 (لالمتاعدءع عط .».1) عأممعم عط مغ مع 18/11 إطمااة و8" 
40 017160 عاعء17 لاعطا ,تتتعطا 0غ غداع/ةا لاع تاعطىا انظ ".6006 7212 عط 10111 

20 غأ2ع1ا1 12 عأعةط تتا 10 ل0عع101 جاعطا 


15(7 11516 01)) 180115 عط 1 اأنامطة أدط ١1‏ [117] 


5 10111 1[5310] ناطث 12] 11212721 01 21160117 عط جاه 221121660 15 غ1 -2663 
عطا) 01 0337 116 01 111115 :101 10115 112 2115260 17 معطناا :5210 عط غقطا “تعطاج] 
5 عع2ع0 220 51655125 5 طة1اخ * طلاخ ]0 تتعع داء 15155 عطأ ,8201 01 غ1دط6 تتامط 
0 <1ع11 1110177 ,011لا عاأع23]]3 (283125م عغط)) لاعطا) معط/لا* :5310 تقلط زمجرزنا 
”.107/5 5/0111 11210137 10 م13 3 112 35 135112 2110 ,211015 


11 01) 510105 عاأطادء25 نا [118] 


510 نااث 112 طلد12127]ط نط1 812111 01 21101157 عط جاه 2211260 15 غ1 - 2664 
طملاك 01 تععدءووع811 عط خقط تاع 5120121 1215 جام "تع طاج1 5لط تنام 5-52:101م 
10117 عطا) 01 /033 عطا 2ه 5210 ”1117 تزممنا عط ععوعم 220 ع طاووع1ط 5 ط3[[م» 
0 116123 11101 ,011/آ 131355 (283125م عطا) لاعط) ماعطا“ :8201 02 ع1غدط 
.01لا عاع2]32 لاعطا ع:101ع6 51:01:05 :0111لا 1111512116 101 00 210 ,011015 


1117 أنا0ط4 )2ط ١1‏ [119] 


6 طوطانا :5310 عط أغقطا 1آذث 01 21150115 عط زه 22115260 15 غ1 -2665 
(طةطاتقط5) تاعطام12]0ط 5قآطآ 20ج (11/3110ا-لثخ) ززه5 5لط اط 0ع10110177 رطة'ع301ظ] 
1 01236 11 0ع2828ء ع6 701110 50أا“ :1140دء 20د لتتهتتكزه1 0علعع0106 
:2510 1119 77/1012 ,تناع 101 01114 2122© 1531ل ع1 110111 123212 9011115 ععنقلط) ** 1157 
112 ”.412531 116 ]211101155 110112 121 005لا“ :5210 لاعغط **970117 ع:21 50لا“ 
221611131 0111 17/11 0123© 10 غطنهة/3 ع/1آ .9/011 01 0عه2 12 غ201 عتتجح ع1 :5210 
4 51655115 1215لث "”* طدااك 01 عع ء55ع54 عط 1 '”.(11215ال) عط ححزه1]1) 5125جامهء 
ا 5310 !1أخ 0 منا 56210 !32273 0 هنا 51320" :5310 ”1112 ممنا ع6 ععوعم 
عتتتوء 1 320 ,رطوطغ)ن] 1013105 21126 1311731 ”!121 -اأخ ننط]1 ط113103] 0 
2ع 1-117311141آاث 320 163103 .(تتاعطا 1211160 عئ3ا 20ة) طلدطتقطذ 012105] 
7 ,1112 .17701111060 عتاع7 6015 أقطا الناوع:1 عغطا لاملا رطعوء 101 عه و5عغ1 اد متبتا 
!+ 2111© 2110 ,111113 111160 320 17172110-اخ مغ 111120 


185001 ع1 عغ12نأن ١1‏ 16 دمءع6100تده"]1 15 غ1 [120] 


عط :5310 عط غ13 طح[ اطخ 01 11آ0طاياج عطا ده 22112660 15 غ1 -2666 

ع1 :5310 1113 012منا ع5 ععدعم 320 51655128 5'طدالاخ “ طدااكذ 01 "عع مءووء11 

12051 16 ,06001 ع1 211 ]21201185 1012 ,31 (11151112215 عط .».1) طاتة1 01 عأاممعم 
”.(122165ع2ع ) قاع 11111128 112 (12211611361011 جام]) لجاع 10 1203 
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ين قزم الفيتةا هد أطضايخغ ذه لطرون! َقَالَ عَبْدُ اللّهِ بن جُبَئْر : ليك 
ما َال كم َسُولُ ال لله ك؟ فقانوا: وَاللَِّ لَتَتِينّ النّاسَ فَلتْصِيبَنَ مِنَ الْكَقِيمَة 


2 2 ع ابي 


َوْهُمْ فَصرِفَتْ وُجُوهُهُمْ وََفْبَلُوا مُنْهَزِمِينَ . 
[ت117/م107] - باب في الصفوف 
3 سواكنا مدب عقاق: حذننا آثر أغشة الإنيرئة هتنا 
بْدُ الخنن بن سُلَيْمَانَ بن الكييل» عن خَدرّة بن أبي سيد عن أيه قال: قال 
سوك اللَّهِ علِن حي اد ل يوم 1 «إذًا 26 ( يَعني إِذَا وك «فَارْمُوهُمْ 


التبلٍ وَأسَتيقُوا نبلكم) . 


17 - باب في 7 ابوت عند اللقاء 


ِالْمَلْطِيَ ٠»‏ عن مأ ِكِ بن حَمرة بن أبي أَسَيدِ الاي : عن بيد عن ذو قال فاك 


0 يَعْضُو 


ال يل يوم بذر: «إذًا أكك و م فَارموهم بالتبل» وَل مَسلوا السيّوف ختى 


[ت119/ه109] - باب في المبارزة 
5 -حدّئنا مَارُونُ بن عَبْدِ اللّهِ: حدَّثنا عُنْمَانَ بن عَمْرو: حدّئنا 
إسْرَائِيل» عنْ أبي إشكاا: عن خارلة بع تقري» عن قلي فا: الثم يثني 
عُْبةٌ بن رَبِيعَة ا 28 وَأَحُوهُ كتَادَى مَنْ يبا ؟ فَانْتَدَبَ لَهُ شَبَابٌ مِنَ الأنْصَارِ 
فَقالَ: مَنْ اقم َأَخْبَرُوهُ» كُقالَ: لآ حَاجَةً لَنَا فيكمء إِنَّمَا أَرَدْنَا بَِي عَمّنَاء فقالَ 
النْبِينْ يكل : 7 قم يا 1 قَْ قم يا على قم م يا ب الخحارث» َأَقبَلَ لمجا ؟ 
- > وسع 2017 


2 واليلك لين ع يع عبيدة والؤليد ضربتانٍ» فانحِنّ 0 وَاحد 
مركا شاط 8 يا على الوليد فَقَكَلنَاة مل >" 
[ت120/م110] - باب في النّهِي عن المُثْلةٍ 
6 - حدّثنا محمد بن عِيسَى وَزِيَاد بن أَيُوب قالاً: حدّثنا هُسَيْمّ قال" 
حي قا شير عق شاك فين م لل عبن 


0 


244 121 12 01 8001 عط ]1 (9/15) 


5127 2 1126 1121131 ج11 [1-1135/53[ث 01 2111101157 ع1 1ه 221131660 15 غ1 -2667 
1 11111111611 غ1 11206 1111312 2110 ,تتئط لام 21553 1160 تتفنتدط] 10 ع اع ناماع 
0 126 غتعة غ11 .تتتلط لم07 [متادمء 20 عط ععه لفط حلط 011 أنه 10 تلط 
112 10 261131121118م 7710166 11510115[ع1 115 :101 غ251 0غ 120115ال نط1 1:21 1المطتوك 
ع6 عع3ع76 220 21655125 5 طد1[لث ': طدلاخذ 01 تاعع مءووء51 ع1“ :5210 ع7 داممبع عط 
1316 10 115 ع1015320 220 ,/2115طه 12 علا1اع 10 115 0ع011<ء ”1111 11ممزنا 
ع1“ :5310 ع2 310 ,تتتقط 0م351 210 11115311 تتط1 13ةنتحتة] 10 ألاع1587 1 ”-.111111136101 
5 61201160 ”11111 112011 عط ععدعءم 220 51655125 1365[ث " طلقااخ 01 “اعم دءود5ء1/1 
“.11121012 ع116ع13م 10 115 1016320 230 ,لااأتتقطاء ا مااع 10 


773 1111115:؟آ [121] 


0131335 2 13 طلةاانلطم 01 110115اج عطا زه 22112660 15 غ1 -2668 
طمااخ ]0 تتععدءووء154 عط اط غخطاع 101 626165 ن9آ0ط عط 01 عذزه 11 0م1211 1011110 
01 اء8 11655612 ع1 17011اء1161 ,11122 تزممنا عط ععدعم 220 126و5ع1 1136:5م“» 
8 01 01532210170 ”1113 012م11 ع6 ععوعم 220 55128ع51 5 طد[آث “ ط112ام 
11 <جاع:1101طء 2120 اع دده 


ع1 :5310 عط غخقط ع1ط3خ]1 نط1 طدط ]1 01 1)01157اج عط دده 22112660 15 غ1[ -2669 
0 ه56 عع6232م 320 51655128 12355لث“ طذااكذ 01 تتععمءووء854 عط 71116 عترعنر؟ 
3134 521161125 6016م 01 010 2 5338 عط لطتة ,ع21ط تت[امط 2 طنز ”مقط 
105 17/11 31011120 عع5 220 60" :533/1138 501266003 أعء5 عط 2120 ,5011111118 
11110 2 لتتتاوتث" :53210 310 تلط 10 لعتتتلاع؟ ع1 ”.8ع طادع علء7 ع1مزمعم 
ع6 عع3ءم 320 55125ة51 121:5[آث طقلاك 01 تاعع رءو55ع851 عط غهط) 00) .17011212 
51 136 50) 115111128 11 :01م عع[ 0 201 735 (11012211) 1115“ :5310 * :1113 011مزنا 
23 1016 عط 01 تمع20ع1 عط 135 1173110-آخثخ نط1 112110 ".(0ع1211 ع6 اطع 1ل 
23 56 م2626 2120 251655125 1325لث '"' طذااك 01 تاعع دء55ع11 ع1 .(لإحتتتة عط 01) 
”.111118 :1201 1870111311 211161 1111" :533/128 تقلط 0غ اعد '111طآ 


:0 26 غ113 1110ل نط1 1121اتتتة5 01 21111011157 عط جاه 221130 15 غ1 -2670 

:5310 12113 0م11 ع5 ععموعم 220 551285ة51 5 ط13لث ‏ طذااكذ 01 عع مء55ع154 ع1 

0 ع361 320 أع12011ء 56018 231 10آ/178) 228215 116 21020118 ع11أقطط عط 1ك“ 
.12 2120118 201115 عط 01 1175 عطا 531 320 ,(أطع1] 


عط :5210 عطة أقطا طقطوا'ذ 01 21110115 عط 2ه 2211360 15 16 -2671 

1اكا غ10 010 *:1112 هتنا عط ععدعم 220 126ووع01 5 طو1اخ “ طذااخ 01 ناعم رمءووع11 
ه هط 1م011 طقط0111317) 01 1785ع[ عط 01 <7طعجه1 عط .».1 ,اعصطامتا تتاعطا 01 
17/111 ,1011011 121151118 2120 121121125 ,10115 110 112 51161118 735 512 2120 ,10111213 
5 ”11111 112011 ع6 عع3عءم 320 128و5وهة51 5'طدلاخث“ طذلاذ 01 عع 7ءو55ء81 علا 
:2310 تاعط 116 21160ه 1735 عط بضعط1” .5170105 عط خطلغاةا اعمط تاعغطا 11108 كا 
”0117 17/11 7710115 1772115" :0م351 1 .1*5" :5310 عطز ”507 320 50 15 ماعط" 
عط) 0ع [تاقطا عغطة أقط)ا 5210 15 غ]آ) *”.ع صطتلط 1الاء حنه عمل 106" :5210 علطاو 
5 11115 2110 ,”11123 112013 عط ععدعءم 220 55125ع51 5 132[آث '“ طدااك 01 تزاعع داءووع1/1 


 ]15 /9[‏ كتاب الجهاد 121 205 


7-. سذننا مَصَمدُين الملتى» عذتها مُعَاذ بن هشَام: حلت أبى: 
عن قُتَادَةَ؛ فخ لشم ٠‏ عن الْهيّاجِ بن خمران: أن عاد أب لَهُ غْلاَمْ فَجَعَلَ 
لله علد ك3 33 قد لاد 0 أَرْسَلَيِي انال 2 تدك 35 1 جَنْدَب 
تَمَالنةٌ» شقال: كان رَسول اللَّه كلل يَحَثْنَا عَلَى الصَّدَقَةِ وَينْهَانَا عن المُثْلَةَ: 
أت عِمْرَانَ بن حُصَيْنِ فَسَألَتهُ فقالَ: كان ول اللَّهِ لل يَحْتْنَا عَلَى الصَّدَّفَةِ 
وَيَنْهَانَا عن المُثلة». 

11/1215 - باب فى قتل النساء 


4 0م 


جلها اللييق: ٠‏ عن قافو من عي ال أذ اشر وعدت في بض فتازي 


اه - 


سول الله تقكرلة كانكة رَشرل للدي قل اللشاء والشيبانة, 


8ه عذثنا أثر الْوليد العَليّالِسِنُء قال: حذثنا عَمْرَو بن المُرَفَع بن 
ضيفي بن ويا قال: حدّثني 56 عن جُذَهِ رَبَاح بن رَبِيع قال: 5م يمول 
الله يكل في غَزْرَةٍ كَرَأَى النَانَ مُجْتَمِعِينَ عَلَى شَّيْءِ: 1 فقال: «انظه 
َلآ التَمَعَ هؤْلآءِ' فَجَاءَ فقال: عَلَّى ا ْوَأ قَتِيل» نال ثانا كافك هده 
لِتَقَاتِلَ) ‏ قال؛ وَعَلى المقدمة خخالدية الْوَلِيدٍ فَبَعَتّ رَجلاً فقال: دقل لِحَالِدٍ: 
كلل ندا وله غيينا. 

0 - حدّثنا سَعِيدٌ بنُ مَنْصُور: حذثنا هُسَيْمٌ: حدّئنا حَجَاجٌ: حدّثنا 
لكان عن الْحَسَنْء عن سَمُرَةَ بِنِ جُنْدَبِ قال: قال رَسُولُ الله يكل «اقْتَلُوا 

يوخ المشركِين وَاسْكَيقُو | شَرْحَهَُ). | 


 - 1‏ حدثنا بد للدي معدن القبلين: حذتنا محمد بخ سَلمةة عن 


وا ساي عل تخلدين قربي الزر عن عَرَوَة ؛ بن الرييرء 


عن عَائِسَّةَ قَالتُ: الم لثثر هن تِسَابِهِجْ د تقنى بنى كريط إلا امْرَأَةٌّ إِنَّهَا 
لوتيي ا أضحصك طهرا ونطنا ورسول الله يك يفت رِجَالهُمْ بالسيُوفٍ إِذْ 


ققت بي قابك باشيقا 1 5055 قالك: أثاد كلق :ك1 قائف؟ فانث: 


246 نيلا | 1524ل 014 علوممظ عط 1 (9/15) 


عن 1111128 01 0511536101 عط :101 1001م 2 5ع10110م قلطا 20 زعممل 120 عاد غجطاى 
[ .011 0عمممطاء 1735 20ع12 تتعغط 320 تتعكلة) 1735 عغطد :0ع200 عطة ( عتتتدد عط وع00 05 
ماعل 1011019 ع تتطع 121 7735 عاذ 2015 تغط غ2 الاعستطوتمه)25 01 ناه باعع 101 غ20 لل 

11 ع 78701110 ع5 2ط 1121© 711 /تتع ا عاد اعنامطا 


1 ذ-5ث :5210 عط غأقط) ققططث 162 01 1)501157اج عط زه 23211260 15 غ1 -2672 
5 11215[ث '" طلدااخ 01 تاعع مء55ع154 عط لعغ51 عط غ2 1010 متخ طاط 12 حنط] 
1 2111011551 10111 1017/11 11 01 12121131115 ع1 260114 ”1110 جزمن ع6 ععوعم 210 
110ل جاع:1101ط1ه 2120 1787:0121 عط 7/115 رخطع 01 غ2 لعاع22 عتته لإع16 تاعطلةا ,ودع 72 
05 ,02823115) 1056 10 1008ء6 نزاع12"* :5310 ع2 11م مناع تغط ,(97آ10211تطع طن 
*”.(/11111161110113119 102 15 غ1 121 0107100 زد 20 مغ 205ع1 1108 كا 


8 1325لث" طذااكذ 01 تتعع صمءودو5ء14 عطا ,2105 تتتع1 م :53355 1ن 7-2 م 
عط 01) 2ع11101© 23120 تاعنده1 1111128 ع101620 ”11102 تاممنا عط ععوعم 22120 
.(/16111ع 


117 انا عط 1 تباط 160 ع1اطهةترزوع20نا 15 )1 [122] 


-آث 11212721 11 18/1131121120 01 211101157 عط ذاه 221152660 15 غ1 -2673 
21 61655128 5 'طذااخ “ طذااط 01 تاعع 2ء55ء154 عطا أقطا “تعطاج1 15ط 2011 التدادم 
2 210 ,016101عم<ء 121113137 2 01 تزاع20ع1 1112 0ع201121م3 ”2112 متا عط ععوعم 
62 2320 512551128 11315لث '" طد[اخ 01 زعع2ء55ع851 عط 210 ,)1 12 اناه أعة 1 :5310 
2340 :500111 110 1 ”.11122 حتتتاط ,50 220 50 1110 97011 11“ :12 10 5310 * تقلط حتممنا عط 
210 ,11122 11[1كآ[ ,50 320 50 11120 خاملا 11" :5210 20ة عمط 21140 عط مقطا 2171235 501 
01 010آ عط (طد1ااخ) طتقطا تتعططاأه ع:111 عط ط1غانتا 2111215125 12011 :101 ,تقلط حتتباط 1101 
بع فا 


:5310 ع2 غ162 111121131 باطخ 01 21050115 عطا زه 22112160 15 غ1 -2674 

01502660 21172 11201 عط ععمعءم 320 51655125 5ن طد[اث '“ طذااخ 01 تعع دءووء811 

عط 50...””220 320 50 11120 9/011 11" :115 10 5310 2120 6016101م<ء 1221116313 2 11 5لا 
.8 16 15 أوع1 


1 1012 312:31 ]قث لطم 01 211110115 عط زه 22112660 15 غ1 -2675 
01 تاع8 11655612 عط 171115 /إع01112( زه عنء7 1176 :5310 عط أقطا “عط 12 ك1ط 1011 
10 غطع10ا عط تاعط/1ا 320 ,11121 ززممنا عط ععوعم 0ط2ة 55128ع51 5نطوااث * طدااذظ 
011511115 0 1377118 12316-0110ع1 2 101120 م178 236016 01 [لههء عغطا 1ع:0051 
2240 ,177/1185 115 1116111185 011 ]172 3120 2126© ]1 701ناعاعط 1001 عا عاتن 
1117 11201 ع5 عع63م 320 51655128 5 ط13[اخ " طذااكذ 01 عع مءووء1514 عطلا معطانةا 
7( 15 131125 نا5 5110 115 388121760 235 عمط/ألا'“ :لعغ251 عط 0ع2تلاء]1 
© 2101 ,2111331 ع1 17/1211 ,31115 01 51513131733 2 5337- 1011161 ع2 ”.11 10 لمتعطا ع:زماوء ]1 
12 00) *.غ1 ع0ه0ل عتكقط ماتلا ع8 15 غ1 :5310 م78 ”157 أصتباط مقط معطلا" :0ع2512 
(طدالذ) اناا :111 عط 1/111 151تتنام 5101110 /آ312 16216 11618ء5 غ201 15 غ1" :52310 عط 
”.11 عط 01 010آ عطا 
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حَدَثٌ أَخْدَثْتُهُ قالَتُ: فَانْطَلَقَ بها مَصْرِبَتْ عُنْقْهَاء قالّث: كَمَا أُنْسَى عَجَبًا مِنْهَا 
أَنْهَا سك طلها ربط وَيَدْ علمك أله 245 ». 

2 - حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرو بن السَّرْح قال: حدّثنا سُفْيَانُء عن الزُمْرِي 
عن عُبَيْدِ الله - يثتي ابن عَيْدِ اللّدسْء عن ابن تياس » عن الصَّعْبٍ بن جُنَّامَة : «أَنهُ 
سَألَ الس يله عن الذّار ِنَ التشركيق يَبَيْثَودَ قيُضَّابٌُ من ذَرَارِيُهِمْ وَنِسَابَيِب 
فقال النَّبِيْ كلِةِ: «هُمْ مِنْهُمَ). وَكَانَ عَمْرّو ‏ يعْني ابن دِينَارٍ ‏ يَقُولُ: هُمْ مِنْ 
آبائهم) . 

قال الُهْرِيُ: ثُمّ نَّهَى رَسُولُ الله كه بَعْدَ ذلِكَ عن فَثْلٍ النْسَاءِ وَالْوِلْدَانِ. 

[ت122/م112] - باب في كراهية حَرْق العدو بالنار 

١-83‏ حجذثنا سَعِيدَيَنُ مَنْصُورٍ قال: حدتثنا مُقِيرَةينُ عَبْهِ الرخمن 
الحؤايخء عن أبى الرُّنَادِه قال؟ حدقي مُششدذ يخ خنز؟ الأشلية» عن أ 
رَسُولَ الله يك أمَرَهُ عَلَى سَرِيّةَ قال: فُحَرَجْتُ فِيهًا وَقالَ: (إنْ وَجَذْتُمْ ُلآنا 


َأَحْرِقُوهُ بالئّارِ؛ فَوَلَيْتُ فَتَادَانِي فَرَجَعْتٌ إِلَيْهِ فقال: «إِنْ وَجَدْتُمْ قُلنَا كَافتْلُوه ولا 


© مم ءاس 


د. سوج انر ف 7 بي هق م 
تخرقوه فإنه لا يَعَذْبٌ بالنار إلا رب النارا . 


| 


بيه . 


0-6 


4 - حدثنا يَزِيدُ بن خَالِدِ وَقْتَْيةُ أنَّ اللَيْتَ بنَ سَعْدٍ حَدَّنَّهُمُه عن بُكَيْرِ 
عن سُلَّيْمَانَ بن يَسَارِء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ يل في بَعْثِ فقال: 
إن وَجَذْتمُ فلآنَا وَفَلاَنَا) فَلَكَرٌ مَعْيَاة. 

5-. متكا اك شاتم #شتوابق كرش قال؟ أعبرنا أثو إششات 
الْمْرَارِئُء عن أبى إِسْسََاقٌ السّبْبَائَم عن ابن قد قال ظَيُرٌ أفن كنالم: عن 
الْحَسَنِ بِنِ سَعْدِء عن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بن عَبْدِ اللو عن أَبِيهِ قال: كُنَا مع وُسُولٍ 


2 : 2 ع 8 0 5200 8 اي ا ع بوت ةق 222 ٠‏ 00" 2 

فَجَاءَتْ الحُمّرَةٌ فَبجَعَلَتْ تَمَرْششُ فَبَاءَ النْبئ كَكِْةِ فقال: ١مَنْ‏ فُجََعْ هذه بِوَلْدِهًا؟ ردوا 

وَلَدَّمَا إِلَيْهَا2. وَرأى قَرْيَةَ تَمْل قَدْ حَرَقْنَاهًا فقال: «مَنْ حَرَّقَ هذه؟» قلنًا: تحر 
5 : 5 َ< 


1١ 


الأعمو 


206 13 120[ 04 ع1اه800 عط1 (9/15) 


:5121 عآمط ا عط 1 01 11211 عزه"آ غدسناه81 ولط وع:دزل] عم معطا [123] 


ع2 غ12 *503ش داكت 102 طق1اتط11/2 01 21110115 عط جه 2211210 15 غ1 -2676 
*2117 2012لا ع6 ععدعءم 220 ع طاذوع61 5'طولاخ “ طذاالك 01 تاععمءووءع854 عط 1 :5210 
1 تاعط/1ا 30 بعلناطج1 01 5216 10196 عط 101 أناه غع5 0غ ع1ممعم عط دممنا 0م2211 
ع 01 طاعغهم 11156 عط أقط) 10120 1 ,لعتتتاع 220 11197 10 10 أررزعن؟ 
25١6© 31‏ 706206 2120 51655115 5 136اث * طلذ1ااذ 01 عع ء5وع151 عط 01 60122111005 
0 026 عتتاعطا 15“ :110123 12 غ1ع12ع2212011116 ع11أطانام 2 ع1220 1 .اناه أع5 120 تلاط 
03 1223133 010 32 ”5122167 115 :101 تقناع نآ (563616 عط 0غ) 2231 2 0116 م1215 
77 131 20101100 ,ع:21ط5 قلط عع1ل2غ 110ا0؟تا 177“ :12 0غ 5310 تتودقطمم عغطا أوع 21201 
5 برتطعط]1“* :5210 عط 220 0عع2ع3 1 .115 17/11 101151011م 15 210 تتقط تكتتده 
33 2111 ,001122111011© 5000 3 17/15 ناه أع5 1 ”.21655128 75 1طد1آاخث نإ 112151 
-©51 97/011115 16216127 50126 01 1835 5131 /آ10 ,115 112012 50017 لع:565]01 طد1ام 
3 01 5316 320 0116 1ه 16 210 ,تقلط 0غ عتتتدء 1 111تتنا تتتعغط) 0107 1[ .و5أعتمطتدء 
”.11 35 16111 1:17نط'“ :12 10 5310 320 15[ع72دء 115 01 105 01 530016638 
201 00 1" :5310 ع1 .010125179ع26 010 1 *”.0111118© 35 16172 ما" :5310 عط معط ]1 
15 غ1" :5310 1 *”.ع2118 320 غ12 ع:31 15ع212ع-»51 8/0111 1211159 :9/0111 ]12 أناط ععو 
ع2 1136 00 ”.9/011 1/161 لاع تاععمعة عط 56160 17 أع1ط1ا 1زممنا 50015 0111لا 
عنتقط ع117 اناعط 010 1277 01 5012 0) 15ع212ع-ع512 01118ل8 لاطاألدهعط ناملا ععلة 1" :5210 
15 11 177/210 عطا مغ وتاعاع: ع11) *”.ع5121 نكناملاآ تفط تتعطأه ع تتطأعحطاه5 0ع10ع1 
اع ]1121 


لام 2) عط 1 ع نل ساظ [124] 


26310 1 :5210 2 11214 ط1111211:3آ جااذ 01 211101157 عط 2ه 22113660 15 غ1 -2677 

5 11111 112011 ع5 عع3عم 320 516551286 5'طدااخ " طلذااخ 01 عع مءو5وع11 عا 

0 331061) ع 10 داع01211 ع6 177111 1/0 رع1ممعم 2 غ2 5مع17020 1010 011" :5210 
*”.ؤناع]اع1 11ع1] 


:5310 26 غ3 طخكل 1 نط1 1101ل 01 21101157 عط حزه 22112660 15 )1 -2678 
511 11123 012م11 ع5 ععدوعم 320 51655128 131'5لث “ طذااكذ 01 "عع 2ءووء11 ع1 
1001 1 2120 ,انمع 177طاع هع 122111219 2 201285ع2 11جآ-اخ ا11أهطات) نط1 لد[ انلام 
12م 2) غ2 11113121 -اث تاصدظ8 255311 10 تتاعطا 6012132121060 220 ,1 12 11م 
آذ أعمة ع7 ,12010 0ع2ء2ع2 م178 تاعط7 اأغأطنا أيه غعدو ع1آ .12010 (35 طتتتم] 
0 176" :5310 126 210 ,222111160 ع1 110117 ,2111آ-اخ '1-83153ث 1 لختتة]ط 
1165511 ع1 أع12 10 01114 أع5 1 3120 ,151210 عع13طتاء 0غ 12126101 عط اا 1ه 
1" :تقلط 0غ 5210 م11 ”.1117 اممنا ع6 ععوعم 2320 ع طاووع61 5'طولاث '" طدااذ 01 
210 غخطاع11 2 101 9/011 511101128 2110 6311111115 ,ع1 ,تاتاكتك8 2 تااألدع]1 م21 املا 
011 01 5111 ع5 75غع1 ,13ع1] ,50 غ101 :31 9/011 11 2120 :9/011 10 تتتتقط 20 00 11111 :023 
15 112 121112 6011110 تاعط) 11 -.11116111011 


ع1 :5310 عط غ112 21121 تلط ناث 01 /11مطاياج عط دنه 2211260 15 غ1 -2679 
3721157 50126 غ]ء5 "1117 012م1ا ع6 ععمعم 320 عط2اووع1ط 5'طد[اخ" أعاممعط 
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[ت123/م113] - باب في الرجل يالا دابته 4 لني النصف 7 سس 


2767 


عَمْرَو بن عَيْدِ الله أنه خلقة» عرد لي يد ب 5 1 لله في 
رو لبوك شرحت إلى أَهْلِي َأْقْبَلْتُ و رخ 00 صَحَابَة رَسولٍ اله يكة. 


لقت فى الاجويكة أثايس؛ الأ شق يغمل زجلا له سَهَمة: فُنَادَى شَيْح مِنّ 

الأَنْصَارِء قال: لَنَا سَهْمُهُ عَلَى أَنْ تَحْمِلَّهُ عُقْبَةَ وَطْعَامُهُ مَعَنَا؟ قُلْتٌ : َعَم قال : 
ز ز 1 0 
َي كَلاْصُ» لقُن حتى نيل فخرج فقعد على حقيبة من حقائب إيلد. كم 
قالَ: سْفَهْنَ مُدْيِرَاتِ ثم قالَ: سَمَهُنّ مُمبلآتِ» فقال> كا أزي فُلَويَشَكَ إلا 


- 


تاك كاله ا هي غَنِيْمَئُكَ التى برطت للق قال: خل لايضث يا الخ أ 
قي شقيك 1 
[ت124/م114] - باب في الأسير يوثق 
ال إسْمَامِيل: حدّثنا حَمَّادُ ‏ يَعْني ابن سَلْمَة - قال: 
تدرا مَحَمَّد بِنُ زِيَادٍ قال: 5 هَويُوة يُقَولَة سَمِعْتٌ رَسُوَلَ الله يلل 
يَقُولٌ: «تجبٌ رَيْنَا تَعالى مِنْ 7 امد الى الْجَنَةِ في ي اللايلي؟. 


بن إسْحاق عنْ يَحْقُوبَ بن عَْبَةَ مو وبي 
و الل من لب بن كيت قال ابَعَثُ ول الله عليه قي اللوية غْالِبِ 


للَيْئيَ في سَرِي 1 وكنت فبوخ وأكرهم أن يَشْنُوا الْغَارََ عَلَى بَنِي المُلَوّح 05 
َحَرَجنَا حَتّى إذًا كنا ِالْكَدِيدٍ لَقِينَا الْصَارتٌ بن الْبَرصَاءِ اللْييِنَ كَأخذناة» فقال: 


نما جنت أَرِيدٌُ الإشلآم. نما كرشت إلى 7 شو الوك تقل : أذ تلك ليما 


ا ا 


لَمْ يَضْرَّكَ رباظنًا يَوْمَا وَلَيْلَهَ وَإِنْ تكن غَيْرَ ذَلِكَ تَسْتَوْئْقُ مِنْكَء كَسَدَدْنَاهُ وثاقًا» . 


فى 2 92 


9م عذثنا عيسى ده د" د المِصْرِي وَفتَية شيف قال ففية: عدن الليضية 
سعل4 علخ سيد سَعِيكِ بن أبي سيك أنه لَه سَيِعَ أبَا ول ابَعَكَّ رَسُولُ الل كل 


230 14 4 01 8001 عط1' (9/15) 


2116© 1131113 تتاصد8 01 115 عط 1112م 231 2 اداع 62011 ناعطا 320 5120 012105] 
125620 112 .31221221 لا 01 ع1ممعةم عط 01 1أعااء عط ,لمطانا نط1 للدسستخ تبط 1 
320 ع5512ع251 132'5[اخ" أعطامه:2 عط ]' .ع1او5ه540 عط 01 111315م عط 1ه عه مغ مسلط 
0) ,أ50 011لا عتكقط غقط/الا" :5210 320 112 10 غمعم1ا "تقلط زممنا عط ععوعم 
01 11 !1112121220 0 ,دع10 5000 2 أمع عتتقط 1 ":0ع11مع2 ع2 "1121227تتط 1 
11 220 ,502500 1211160 2077ع211 135 70 هنعم 2 111عاآ 701110 ناملا رعمط 11أكا 
01 11 220 ,1نا1ع51236 15 1710 012 10 1350111 2 00 7011104 9/011 رعع1 11 أء5 9011 
ع5 17/111 8/011 2120 ,13121 011لا لاخلوع77 1ع/مع17721 12 عاو عط ,نكااعم010 17301 
20 2516551125 1325ل" أعطمه:]1 عط ] ماعط 0237 أكاعط عط 011 لم1 5دئ18 ه11 .ه517 
11 111111121122117 () ]501 011ل 133 غ24ط/11" :1112 10 5310 ''1112 همنا ع6 ععوعم 
02 10 1250111 2 00 701110 8/011 ,ع1 12 أع5 011لا 11 :011لا 1010 1 غقط/1ا" :5310 
162017 125 هاا تاوذتاءم 2 11ك1 101110 ناملا وعم 11لكا[ حاملاز 11 زانااع همع 15 علطن 
طأخلوع7 ن1ع 1726677 122 عاك ع1 ,/اعم10م 17306 خاملا 11 لطنة :نكل وطعمطدهد 0ع11ك]1 
263 320 2516551125 132'5[لث" أعطمه:21 عط]: " .معتاع 56 777111 011ئز 210 ,1311 لاملا 
وأ50 9/011 عتكقط غهط 11" :5210 عط تاعطتا ,نتع 1ه 033 عط 11 تلط غ1ع1 "مقاط حاممن عا 
و16 1726 أء5 9/011 11 :9/011 1010 1 ]هط أمع عنكقط 1" :5210 ع2 "11111211217 0 
لكا 101110 011لا بعد 111عآ اهلا 11 زأنااعغ12ع 15 1773/10 ع0 10 1350111 2 010 701110 9011 
3 ,210197 12121 011لز 11 220 :00030اع5012 0م1211 /203ع211 125 710 1501م 2 
11 136 20 *”.طعتااع ع6 17111 011ل[ 2120 ,17301 املا تلدع تزع اع ه16 عج2 عاكة 
:5210 12112 12012 ع6 ععدعم لله 51655128 5'طوللاخ"* طذااذ 01 "عع دءدوء8314 
0236-3 01 72ع52310 2 10 ]ع7 (111111311131) عط 50 .7321121تتتتط]' عموعاع 1" 
1" :5310 220 ع5405013 عط لع7عااء تاعغطا 350 طتدطا 2 عأه100 ,عنان8/105 عط 1هع2 وعم 
21 16511 220 ,طولااك أتاحا (لعءممتطة15ه ع6 0)) 00 20 15 عتتعغطا أقط) 611وع6)] 
0 1266 120 777325 11261 !8111131211120 0 ,رطذااخ نا8 (ع05]61م ك4 1115 15 3/1121:211120 
ألا ,98701115 1313 122 /[6 0ع0151112 1201 تاععط 120 طأعلط للتتدع عط 01 ععد ]ياه عا 
11 ,يطقلاخ نا8 ,ع2 مغ عع12 1070ء5 ]1205 عط عمطامعءء6 125 عع12 ناملا 1101 
1 110177 2116 ,01115 11313 12 /آ6 0ع015111 1201 داعع6 120 اأعتطن اماع 1اع1 10 138:35 
2240 طع1ط/17 017/10 120 1735 ع1 رطوااخ نا8 .عد 0غ 102ع1اع1 0ع:1017ع5 ]1205 116 15 
7 56107641 ]1205 عط 15 غ1 120177 ]11 ,0111:5لا لتقطا عمط لاط لع0151112 12201 جرععطا 

.نا 11 2211261012 ع1 1212210110 عط 20*”... .ع2 16 


قث 450 111 1د 11نتلطخ 160 ونخطةلا 01 21101157 عط زه 221123160 15 غ1 -2680 
© 11765م03 عط تتعط/اا :5210 ع2 أقطا لنتفتنث 162 530 162 تتدتصتطة]] 
01 لااتتتتة1 عطا 01 عع13م عطتأوع عط 15 1735 طلة*تتدض/ أصاظ طلهل:52 ,رطع مط 
5 7111115 11 ع:101ء5 1735 115 220 ,53م 160 20 "نكا 101110125 ,13م 
:1 10 5310 735 ]1 عتتتدء 1 تاعط11 210 تتاعغطا 1 135 1 :5210 طهل531 .12762160 
224 ,101156 /10 10 0ع قتاع 1 ”.0101151 عاع17 17860 روع 1م32 عطا عت ع1205* 
5 ”1111 11201 عط ععدعم 220 128ووع51 5”طولاخ " طملاذ 01 “عع مءووع851 عطا 
عط 01 5106 026 11 735 “تلستث تن٠ط1‏ اأتقطناك :2210لا تاطخ !ل0[10طعط لطله ,عتعغطا 
61010 26 3220...عم0 2 خطغامةا عاعع0 15 0غ 20نا60 12120 قلط طلغامتا ,تزع طممتقط؟ 
11 11 31136101 عط 
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أ و 
4 ا لا جم بن > ع #2 32 عن 26 28 2 2 لوعن و 
نا 


َه 42 ام 2 أ ِ.ه ٠‏ اناده ه اه 2 0” 8 4 و 
اهل المَمَامَةَ فْرَبَطوه بِسَارِيَةِ مِنْ سَوَارِي المسجدء د إليه رسول 

1 ةن وات 2 2 سر -5 و :وت 5 0ل ه 8 
الله كله فقال: «مَاذا عِنْدَك يا ثمَامَة؟5 قال: عتدى يا محمد خيرء إن 


يا ست 


10 


إييا 


تَقْثْلْ تَقْثْلُ ذَا دم» وَإِنْ تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرِء وَإِنْ كُنْتَ تُرِيدٌ المَالَ فُسَل 
تغط مِنْهُ مَا شِنْتَء فتَرَكهُ رَسُولُ للك حَنَّى إذًا كَانَ من الخد ثُمّ قال 
لَهُ: «مَا عِنْدَكَ يَا تُمَامَةُ؟1 تَأَعَادَ مِئْلَ هَذَا الْكلآم: كَتَرَكَهُ رَسُولُ الله يله 
عقي كات بعد القي خَذَكُرَ يذل هذاء ققال 1 اللّه كل : «أَظَلِقُوا 
ثُمَامَة0 فَانْطلَّقَ إلى نَخْل قَرِيبٍ مِنَ المَسْجِدٍ فَاغْتَسَلَ فيه ثُمّ مَحَلَ 
الكتجد ففان2 أَشْهد أن لا إله [لة الله وأشهد أ 


م ًَ قز دا مواق اير او 8 
ا ميكمل| عبذله وَرَسوله» 
وساق الخديثة. 


شه 


قآلّ عت : أعبرنا اليك قال 311 


0 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرو الرَّاذِيُ قال: حدّئنا سَلَمَةٌ ‏ يعني 
ابق الْفُضلب: عن ابن إِسْحَاقٌ قال: سدكت عبد اللوين أبى تكرء عن 
يُْيّى بن عَبْدِ اللّوبن عَبْدِ الدَحْمْن بن سّعْدٍ بن رُرَارَة فال: «قُيمٌ بالأسَارَى 
حِينَ قُدِمّ بِهِمْ وَسَوْدَةُ بنثُ زَمْعَةَ عِنْدَ آل عَفْرَاءَ في مُنَاحِهِمْ عَلَى عَوْفٍ 
وَمُعَوّذْ ابْئَئْ عَفْرَاءَ. قال: وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يُضْرَبَ عَلَيْهِنَ الْحِجَابُ قال: 
فقو شوفة: الث إلى تبكتقغ إذ أكيث تنيق قؤلآو الأشازي قذ أبن 
بم فق إلى بتي ووشرل اللو له فيو وإذا كبر كريد سهيل بة 
غغرو في كابية الشجرع مجنوقة يناه إلى غكيو شيل كَمْ ذكرْ ايت . 
قال أكو 23515 وقمَا ككذ أن جَهْلِ بن هِشَام وَكَانَا الْتَدَبَا لَهُ وَلَمْ 


تت ا اج 2 2 8 
يَعرفاه وقتلاه يوم بدر. 
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[ت125/م115] - باب في الأسير ينال منه ويضرب ويقرّر 

1 حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء قال: حدّثنا حَمَّادُ عن ثابتِء عن 
أن : ار 006 الما د ومسي إلى بَذْرِء فإذا هم ييرَوايا 
فُرَيْشٍ فِيها عَبْدٌ أسْوَ َدُ لبي الْحَبَاحء ؛ لهذ أشمات وشرل اللدكقه هدارا 
يَسْأَلُوتَهُ أَيْنَ أبو سُفْيَانَ؟ فَيَقُولُ: وَاللَه مَا لِي بِشّيْءِ مِنْ أمْرء عِلْمٌ وَلَكنْ هَذِ 
يذ جات فمهم أب جل وعثُ َي اا رمه وَأ حل قه 
أقبلواء فَإِذًا قَالَ لَهُمْ ذْلِكَ ضربوة) لبترل: دّعوني دّعوني رد فَإِذَا ركو 
قال : َاللُِ ما لِي يأبي سُفْيَانَ من عِلْمٍ؛ ولك عله ري كذ مث فبهم أب 
ب َعيبَةُ وَسَيْبَةُ ابا رَبيعَةَوَأَمَيةُ بن حَلَفٍ كذ أمْبَلُو وَالنبِنُ يكل يُصَلَّي وَهُوَ 
يسْمَم ذلِكَ: قُلَمَّا :١‏ ا «وَالَذِي نَْسِىي بِبَدٍ 5 ِو نكم لَمَضْرِبُونَهُ | إِذَا كك 
وتدّعُوته إذا كُذَبَكمء هَذْهِ قَرَيْئْنٌ قل كذ اتلك كر أ ا قال 51 قال 
وسو اللّهِ كلل : «هَذَا مَصْرَّعَ قُلآنِ غَذدَا)ا وَوَضْعْ له قلي الأرْض» «وَهَذَا 
مَصْرَّحَ فَلآَنِ غَذَاا وَوَضعٌ م يذه على الأرْض» «وَهَذًا 3 فلآَنِ غَذَا) توم 
بده على الأزرض» فقَالَ: الذي تذسي يده ا اك اكد منهِم عن مَوْضِعٍ يد 
شو الله 6 كَأمَرَ يوخ وَسُونَ اللوولة. تَأحِدّ باتخليةء كشييرا» كالقوا في 
قلِيب بَذْر). 

[ت126/م116] - باب في الأسير يُكْرّه على الإسلام 

2 حد حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ عمرّ بن عَلِيَّ المَعْدِمِيُ و كال: عذتنا اشعقاية 
قَيْو الله تقض التاستقابخ . لما وسذتنا أب ا قال: حدّئنا ابن أبي 
عَدِيُ وَهَذَا لَمْظَهُ. (ح) وحدّثنا الْحَسَنُ بن عَلِيَّ: حدّثئنا وَهْبُ بنُ جَرير» عن 
شُعْبَة؛ عن أبي بشْرء عنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبِّاسِ قال: كَانْتٍ المَرْأء 
ا 0 باعي ساي سبي 


9 
24 أ 


النضِير كَانَ فِيِهمْ مِنْ أَبْنَاءٍ الأَنْصَارٍ فَقَالُوا: لا تَدَعْ أَبْتَاءَنَاء كَأَنْرََ اللّهُ عَزَّ وَجَلَ : 
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ع1 :5310 عط أقطا 142111 حنط] مدمك 01 21101157 عط جه 22112660 15 2685-11 
610 11173 012منا عط ععوعم 320 51455128 5 نطو[اآاذ“ طدااذ 01 عع مء11»55 
عط 320 ,2620 115 جه أعتتاعغط عغطا 1237128 ,)2001165 115 01 0337 ع1 ده وععع811 
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«لا إناء فى ألدِينِ قد بين سد من لم4 [البقرة: 256]. 
قال أكو 5515 المفلةة الي يكل لا ولد 
[ت127/م117] - باب قتل الأسير ولا يُعْرّض عليه الإسلام 


3 - حدّثنا 0 يرو ا : قال: 


7 
سا لد" 7 و إنا 534 3 و 


14 
عر 0 
آيها 


فد مما باع َقَاَ: لكا قلعا ا شو لوالا 8 المع ة جا ب عقى 
ِلَيْه مَلاَثاء َلكَ أل ميت يعد للك ' 4 أيه 7 أَصْحَابه ئَقَالَ: ١أَمَا‏ 
كان فيكم و مد يوم إلى هذا ع رَآني كَفْفْتٌ يدي عن بيعته عه بَيْعَتَهِ فَبَقمُلهُ؟1 
ققالُوا: ما لذري يا َسُوَلَ اللو ما فى تذياك آلآ زاك إِلَيْنا بيك قال 
«إنَهُ لآ يتفي لِنَبِيَ أَنْ تَكُونَ لَه لَهُ حَائئةٌ الأغين» . 

فال آثو 5515 قات ققد ال أغا قتتاة وز الأشافق كات (الوليدية 
قن أكا خنكان لاوم 3:31 فكان الشد إذ شرت الكدة. 


4 
ع 


4 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلآءِ: حدّئنا رَيْدَبِنُ حُبَاب» قال: أخبر 
عَمْرو بن ُنْمَانَ بن عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بنِ سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن يَرَبُوع المَحْرُومِيٌ ‏ 0 حدّثني 
جَدَي عن بيه أن وَسُولَ اللَّهِ كل قال يَوْمَ تح مَكة: «أريَمة لا لآ أَوْمُنْهُمْ في 
حل وَلاَ حَرَم). عا قالّ: ينكين كاتنا لوقيس قيلت إشذاهماء 
وَأَفْلَتَتَ الأخرّى تأسلمية: 

قال أَبُو دَاوٌدَ: لم أَفْهَمْ إسْنَادهُ من ابن الْعَلآءِ كما أَحِبٌ. 


5 .4 حهزثنا القعنبيٌ. هد عق ماللكه فخ ابن شِهَابء عن انس بن 
مَالِكِ: «أنَ رَسُولَ اللَهِ يِِ دَحَلَ مَكَةَ عَامَ الْمَنْح وَعَلَى رَأسِهِ المِعْمَرٌ فَلَمّا تَرَعَهُ 


4 
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.(1311012م< 35) 101115135765 1222116122160ع 12 ,1312311 - تخ ل٠طاخ‏ لعطاعوع] وتتزع1 


١1111 10 73‏ ع كلام 2 ) عطط1 16 لسملعء:1 عستادة :2 [130] 


0 12612 1817© ]12 5دمم 01 2115011157 عغطا زه 2211260 15 غ1 -2688 

0 1311131 -أم 01 120111213111 عط 1011 عتتتدء 2م116 01 121261315 عغطلا أدع 21102 
5 2121 121112 112011 ع5 عع3عءم 220 51655128 5ن'طو[اث " طمااك 01 ناعم مء55ءع11 عط 
[11ك1 10 1266261012 ع 1115لا 1231م 15010128 ع1 011111228 60112321110115 
2 ع5 6326م 320 51655128 5'طذااذ " طذااذ 01 عع 2ء55ع54 عا 1ممناع عط 
221 01 .1325012 120 طغالةا ماعطلا 0ع25ع1ع1 عط معطا 320 ,ماعط لع تمده تقلط 
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جَاءَهُ رَجُلّ ققال: ابن خحطل مُتَعَلقٌ بِأْسْتار الْكَعْبَةِ فُقال: «اقْثلوة». 
قال أَبُو دَّاوٌ: اسْمُ ابن ححطل عَبْدُ الله وَكَانَ أبُو بَرْرّةَ الأسْلَمُِ كَتلَهُ. 
[ت128/م118] - باب في قتل الأسير صيرًا 
2 عرو و هه :22 عا ساك 0 5 د 3 4 تت 8ك ٌَُ 
6 حدثنا لي عر الحسين الرفة: حدثنا عبد الله بن جعفر الرفىٌ؛ 
قال أعيرتي شُبَيْدٌ اللويق قشروء. عن زيدبن بي ألْيْسَكه عن مغرو بن مز 
عن إِبْرَاهِيمَ قال: أرَادَ الضَّحَاك بن فيس أنْ يَسْتَعْمِلَ مَسْرُوفَاء فقال لَه 
ْمَارَةٌ بن عُقْبَةَ ‏ أخو الوليد بن عقبة-: أَتَسْتَعْمِلُ رَجُلاً منئْ بَقَايَا فَتَلَدِ عُدْمَانَ 
لقال لَه كتبتوق + .عذتنا عبد اللويق عتقروء 5كاة في النيتا مُوثرق الصبية: 
أن التَبِعَ عكللد لكا أثاة 1 بلك قال: من لِلصّبْيّة؟ قال: «الثَارٌ) فَقَدَْ رَضيتٌ 
َكَ ما رَضِيَ لَكَ رَسُولٌ الله كِ) . 
[ت129/م119] - باب في قَثْل الآآسير بِالنَبْلٍ 
7 حدّثنا سَعِيدُ بن مَنْصُورِ قال: هذننا هبد اللوية وَهْبِ قال: 
أخبرني عَمْرُو بن الْحَارِثِْء عن بُكيْر بن الأشَّحّء عن ابن تَعْلَى قال: «غَرَّوْنا 
جر أ د ص ه ١‏ وه . ع3 1 ارون ١‏ 2 1 بو كابير أو افو اا يع ه 
َقيِلوا صَبْرًا؛ . 
قال آثر 3515 قال لثاخية شعيده عن ابن كنب فى هذا الشديف: 
قال: بالئّبل صَبْرَاء فَبَلّعَّ ذّلِكَ أبَا أَيُوبَ الأنْصَارِيَّ فقالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ 
الله كل يَنْهَى عن قَيْل الصَّبْرِء فَوَالَذِي تَفْسِيٍ بِيّدِهِ لَوْ كَانَتْ دَجَاجَةٌ ما صَبَرْتُهَا: 
بلعَ ذَلِكَ عَبْدَ الرّْمْنٍ بنَ حَالِد بنِ الْوَِيدِء تعن أرْبَعَ رماب . 
[ت130/ه120] - باب في المنّ على الأسير بغير فداء 
88 حذنا قرش ين إسْتاعيل: عطاننا خماة قال: أخيرنا ثابك: عن 
أنس: عأن كمايق وجلا عن أقل ككة مرا على الثيه 6ل وأشكاب ع سبال 
التنعِيم عِنْدَ صَلآَةٍ الْمَجْر لِيَفْتْلُوهُمْء كَأَحَدَّهُمْ رَسُولُ الله كلك سَلْماء فَأَعْتَمَهُْ 


2-00 18 1524[ 04 عزأهو8 عط (9/15) 


1 1655531260 135 160ا ع8 15 غ1 لصخ" :0ع 1دعلاع اطع اصاخ طد[اخ 5100دءع0 
121 211 ,وعع116 01 121056 عط 11 تتتعطا حدم 12105 :خناملا 2120 011لا تحدم 13105 
”.00 1املة أقطا 11[ه 1اع1 و5عه5 طذ1اخ لذ .تتاعطا ناع01 /ك1امخاه771؟ عط :ملز ملاوع ع11] 

(24 طنة1-آلم) 


116311 نط1 20تتتتتتقطد8 01 اأتتمطاتتج عط زه 0ع2تتهم 15 غ1 -2689 
20 51655128 5”طدالاث'' طقالك 01 تتعع دءدوعء14 عط أقطا “تعط 12 115 جاه جا أتك3 
1*0 خ-اخ 220" :8201 01 11575م2© ع1[ 112125عع002 52101 :1102 جاممنا ع6 ععوعم 
و(119765م62) ع5عط) 101 عح طتلاةا 0عل0عع1ع1م1 عط 20ج ع11[ج 511 مععط 401 نم1 
”.531 1215 101 تناع 0ع122321021ء ع131 7:01110 1[ ,ا1ع1ناد 


101177 111 ع الامة ) ع1 عستسرمنمة ]1 [131] 


-آثخ 102 تتقححتآ غقط موططخ نط1 4ه اةتمطاتتج عط جره لعأهتتهم 15 غ1 -2690 
ع 320 ,8201 015 ع1دط6 توآمط عطا) 01 :023 عطا 7135 غ1 معط/الا :قاط 1010 ماوأأقطك] 
0م16معع20 1112 01م11 ع6 عع3ع70 220 51655125 5 طق1[اخث ' طد1اخ ]01 تاعع ه1155 
201 15 غ1 :0ع167621 لطاع اصاخ طذلاذ ,(و5ع05مدء عطا ع متموعاء؟ 101) 12215011 
طاقط عط 1نغأتتنا 77721 01 5ئمع11502م عتكقط 51101110 عط أقطا أعطمم:ط 2 101 11112 
010 115 01 50005 70121م2تاعء] عط :ه10 عله10 علا .1250 عط 0ع11لطناد تإاااع :اه مط 
.1715 أخطع1ج2 ا 0ع]31ءدط 15 طقمااذ 320 :تعأ1دع2ع]1 عط مغ طاععاه10 طدااخ اناا 
2217م عمع2ة5 3 ,طة1اكث 1012 010211112626 161/10115م 2 101 عع 206 غ1 1120] 
/6[01 (201) ألا .1001 011 غ121 (225012؟) عط 101 9011 لعطعدع1 عتتقط 1101110 
-]01 15 طذااخ 102 :تطدااخ تتدع1 أناط :5000 220 135101 ,1731 11 ع100[1 011لا 17/1316 
220 1735 500157 18312 عط ,معط (65: 67 [دكسخ-لخ) *”.املاعمعء]8 :1105 ,ع ستتحاعع0] 
لثم طمااخ نإ تغط 101 11111 


01 ع8 2ء71655 عطا أقطا ححططث م1 01 تمطانج عطا ده 22260 15 غ1 -2691 
101 13250113 16 11:20 1110 01منا ع6 ععوعم 320 عطاووعاط 5 طقوااث“ طدااى 


10117 عط 01) 023 عط 012 2825م عط ]2120185 8012 11575م2ه عطا ع2اودع1ء]1 
.(ط1ع3» 101 101113125آ) 21111010 :10101 غ3 تتلو8 (01 1616جط 


عط معط117) :5210 عطة أقطا طقطوز'خ 01 15:مطاتتج عطا ده 2320م 15 غ1 -2692 

111 16)) ,221113 ر5وع117م03 11611 13150112 10 /(100116 ع5 وععع11 01 ع1ممءم 
5611 (11172 011م11 66 عع3عءم 220 51655128 5'طق1ااخ " طدااخ 01 نتععمءدوء151 عطا 01 
5 7111 ,201131 2 ع1831-نلخ نط1 دخ -[اخ تاماخ 11562311:0آ تاغعط 01 13150111 عط 101 
أ1اع 2 35 تاعغط ومعتتاع 120 عطة 2120 رطهز1لقط]ا تتعطاممط تغط لاط 0100 10115لاع:1م 
عط تاعطلا 220 جاع 7116 12311128 0251111112660 ل تقطائتاط تاعط حتعطن؟ 
ع2 ,1 593 ”1112 01م ع6 عع3عم 320 51655128 5 ط13[اث ' طذااك ]0 اعم 3ء 1/55 
1 ع5 1املز 11 :311015م012ه 115 10 5310 320 ,اأعناحط 50 تتعط 0ع21617محتالاو 
ا عاأعةط6 عللاع 20ة تغط 01 ععلد5 عط 101 عنالأمةهء ناعط عدوع1ع1 10 أاء تداع مامه 
أع5 عط ,733 قلطا 0[ ./170128179معع26 لعع3812 لاع1 *.00 أطاع01 011لا ,01131 
01 اع11655628 ع1 .540123 112 مقاط مغ مأفطتة 20ء5 0غ ع215تامظام 2 :101 رعع1] 
111 102 2210 أاعة *1110 زممنا ع6 ععوعم 320 128و5وة51 5 136آاث“ طو1اذى 
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0 


سُولُ الله يل فَأَنْدَلَ اللَّهُ عب د 
س8 إلى اضر ا 


9 2 حدثنا مَحَمَّدَ بن يَحْيَى بن فَارسَ» قال: حدّثنا عَبْدْ الرَّزَاقٍ قال: 
أخبرنا مَعْمَر عن الزَهْرِي» عن مُحَمّد بن جُبير بن مظعي 4 عن أبيه: أن النَبِىَ يله 
5 عو 


قال الأسادى بَدْرِ: الَو كَانَ مُظْهِمْ بنُ عَدِيٌ حَيًا ثم كلمن فى مولام القتى لأظلنتهم 


لَهُ) . 


[ت131/م121] - باب في فداء الآسير بالمال 

0 حدّئنا بر ُحَمدبنٍ عل : قال دكا يو و قال : امير 
4 الحَئلاب قال : 5 كان يَوْمِ “2 فد 5ظ ي الي لق - الْفِدَاءَ دل 
اللو عر وجل: #ما كارت ني أن د لك أترئ عن بغرت ف الْأرْضٍ» إلى 
قَوَلَو: «انتتكك يمآ كنذ4 [الأتفال: 67د 168 من الْفِذاء ثم أخل الله لَه 
الْعَنَائِمَ) . 
٠ > + ©‏ 4 ه ورت 

قال أَبُو دَاوْدَ: اسم أبي نوح: قُرَادٌء وَالصَّحِيحٌ عَبْدُ الرّحْمِن بن عَرْوَان. 

891 . عذنا عَبد الكتنى و3 القتائق اليفيةه قال: دنا 00 حَبِيبٍ 
للن لي جَعَل فِذَاءَ ا أل جاه 0 بَذْرِ أَرْبَعَمائقه. 


3 متها قية الدب تققد اللتيلة > سزقا تقد يآ طلقةء عه 


وي 


نتوين يشعاق». من يتش ب تلود عن أي كياد ين يو اللدمن الوه مو 
هش قالك: لكا وقة هك أل تك في وناو الشرقع يلك ثلث في إثاه لبي الثامن 
سبوم اجيس جح وساسيه بد قللها يها على أبى العان. 
ةا اضاامةا َسُولُ الل كه َقَّ لَهَا ره َدِيدَةٌ وقال: «إنْ رَأَبْتُمْ أَنْ تُظَلِقُوا لَهَا 
1 َتَردُوا عَلَِهَا الذِي لَهَاه. فقالوا: :انعم وَكَانَ 1 1 لف 5 


إنا 
سوا 0 201 دن > 


وَعذه أذ يكلج شبيل أنقت إِلَيْهِ وَبَعَثُ وول الل عله زفق ين حَارِثة 0 مِنْ 


200 19 10 01 8001 ع1 (9/15) 


01 50012 عط غج ع8" :ماعط 0غ 5310 220 ,تتدوطمم عغطا 0غ ع 2اع 2م1ء5 1232 2 210 
0 256 ,011ل 112011 6012165 2211225 ع026 220 ولجععع14 لام 21165 خطعاء) [ناز 3لا 
'”.(1160122 0)) تاعط 211118 17:01110 90011 1111611 601223137 رعآ 


ع2 )هط تتتهطت2-جحخ د16 طوبحتآ 02 اتتمطاتة عطا نه 0ع112هم 15 غ1 -2693 
ع تاعط/اا :1010 821532 320 طاملتخختطلة854 نط1 ننه:1151-اذخ 01 طاهمظ :5210 
12 10 عتطههء ,تتتة151 1128ع10613ء 31661 1135312 01 عطتتا عطا 01 5عنوعع1اع0 
.0 ]0ع 26 ,'11172 1201 ع5 ععدعءم 220 ع12ووع51 5'طد[اخث " طدااخذ 01 عع 2ءو55ع11 
5 .0175م3© 11611 210 0102617 1111 تتتتاع1 10 تقلط 0غ 0ع621مم2 نزاعط 1 
1 ,120660" :2اعط) 0غ 5310 1112 012منا ع5 ععدعم 320 ع طتاووع51 5'طة1[آاخ" غ1)وممم 
علتتا عطا 15 12 0غ اأتاعطتاع)ة5 5610170 ]1205 عط ]1 .عع5 1املا أقطةا عم طااتا عتتوط 
101 ,211965© 8/0111 01 210117 :0111لا 15]011118 01 0211011 عط 137 9/011 ,50 .عه 
15خ" غ5:1ممث 5 طدااذث ,0عع120) ".12ع1 128ناطتا015 0ع:135ع0 عتحكقط 1 
0 12016 101 1ع 101 1872161115 <اعء25 1220 "تقلط ناممنا عط ععوعم 220 ع طاو5ء61 
05خ 'طذااخذ ]2ط 0ع2117ع1 لاع معطا .1211 1012 تتتلاع1 15ط 2ه 035/5 داعا 
01 0126 /01219 1122 10 تتتتاع1 7801110 ''11122 داممنا ع6 ععدعم 220 55125ع61 1135م" 
ع05)1مم ت'طدلاخ ,50 '".5ع117م3ء تتناه ع5م0مطء ع/األا" :5210 لاعطا (1285 58:0 عط 
ع 01 521111285 ع1 12 منا غ501 ''2117 011م11 ع6 ععدعم 220 51655128 5'طة1[م" 
1265 :02 لعع106م 10" :5310 320 ,لع تكزعوع0 عط 35 طد[ااذث 0ع21215 ,81/115115 
0 لم010 غ1 ع5 1 2120 ع2121عمع1 1711 املا 0) ع2زمك عه 0115لا 01 تاعنتطاعةط 
2 136] 00 10 5م1112 011لإ 211011551 ثماع 1710317 ,50 .تاعطا 10 5ع1157م23 1111 لتتللاء]1 
11 عنتقطة5 قلط مغ عأع51 0غ 13115 9/011 01 نم1037 3220 ,غ1 00 طتدء عط طاعطا ,120111 
قلق عط تاعط) 15 عنااع 13111 طدااكث طاعتطنةا /500 11156 كدعا عط 11م تتتط 23م عثلا 
2 35 /17/11112819 512165 :0111 نا علااع 10 ععنرع3 غ11" :160امع عاممعم ع1 ".50 00 
ولخ" غ51ممذم 5طذااذط ومعط]: ".ع5:1م0مة 'طدلاذ 01 ععلد5 عط 101 120111 
1 312011556 18/0 77ا0ك] غ202[ ع/117" :5210 "11121 ممنا عط ععوعم 220 6155125 
ناملا 115 [أع] /1231 15ع1طء 0111لا 2ه عاأع62 0©) .ا'نقهط هطثا 20ج 0عع281 135 
1 122661 عا 01511550 15ع1طاء 1اع) 320 0ع111نااع1 تتتعغط 01 211 ,50 '".12101مه 
11325لث" غ1:)وه0مم 'طدااذث 0غ عطتدء (15عتطء تتاعغط 1 ) لاعغطا صعط 1 .تتاعطا 
1 نا اع/ا1ع 120 (ع1م0عم) لاعطا غ21 تقلط 1أأع) 0 "قاط داممنا عا ععوعم 220 
.711112211 220 1201797ع 51215 


حائةنتطك نط1 نتحصسخ 02 7اتمطاناج عط ره 2211260 15 نكزمأ5 عممنتود ع1" -2694 

01 ع8 2ء55ع711 ع1 :0ع200 عا لاعنطنل ا ,تع ط نه 1ل قتع قلط مطامط عط 12 115 دده 
0 0176" :1121 10 5310 1113 012جزنا ع6 ععدعءم 320 55125عة61 5 135لث " دحاام 
5 ]50 135 011ل 21320118 71063971 3120 رتاع:1ل1ااء 210 تاعحطه؟ تاعطا عاعوط 
-0126) 150112 2212615 5122 115 ل[ تعلااع ع6 7111 ,(عاعةط غ1 611285 عط 0طنة) غقط 01 
”.1ش طلدااخ 5 15 10 لع]تتتزع ع6 71111 طأعقطن3ا 121 01 0057 11156 عط (111] 
1117 01م ع6 ععدعءم 320 128ؤ5وع51 5نطدااخث" طذااك 01 ناععدءوو5ء11 عطا ,معط]1 
إعاممعم 0" :5210 2120 (اإتتتتط 15 012 تله 2 غ001 320 ,أعتطتتدء 2 م1 ناع5وم1ء عتطتدهء 
(11128615 15 12150 عط 220) 115 جاعلاء غ120 220 ,50057 غ12 0102 ع قنتطأ20 عتكقط 1 
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م5 ر 500 كا بيع 027 و 1 >> مامدلل - 5 
الأنصَارٍ فقال: «كونا بِبَطنٍ يَأْجِحَ حَتّى تَمْرّ كما رَيُئْبَ فْتَصْحَبَاهَا حتى تأتِيًا 
بها). 

كم - قال: الدب 3 للْييع وه عن عُقَيْلِه عن 578 5 قال : 
وَذكَرَ عَرُوَةٌ بن الرْببْر اموق #الوووية د امام كرت المع 
قال حِيق جاكة ولد هَوَارْنٌ عشزييقه كقسَالوة أن يز إلببة ماله ء فقَالَ 
5غ هه سرش 20 باد - عن فى دوج # امواس 3 - ام 0 
لهم رَسول الله وكة: «مَعِي مَنْ ترون». وأحب الشديبت | إليّ أضدفه 


سس عر 


فَاخَْاروا إما السَبي دما العالاء كارا : نَحْتَارٌ سَبْمْنَاء فَقَام رَسُولُ اللّه يكل 


دج 6 


َأننَى عَلَى الله م قالَ: «أمّا بَعْدٌء كَإِنْ إِخْوَائَكُمْ هَؤُلآَءِ جَاؤُوا تَائيِينَ» وَإِنَي 
كذ رَآَبْتَ أن أزة لبهم سَبَيهة: قَمَنْ أَحَبٌ مِنْكُمْ أَنْ يُطيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْمَل 
وَمَنْ أَحَبٌّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَطهٍ حَنَّى تُمطيَه إِيَاهُ مِنْ أَوّلٍ مَا يُفِيِءٌ الله 
عَلَيْنَا تَليَفْعَل). 9 الثاب ؟ قل طيينًا ذلك لهم يا سول اللّم قَقَالَ لَهُمْ 
رَسُولُ الله كله : اإنا لا نَدْرِي مَنْ أَذنَمِنَكُمْ ِمَنْ لَمْ يدن نَارْجِعُوا حَتَى 


> ورو 


يَرَفْعَ | إِلَيْنا مراكم أَمْرَكُم) فَرَجَعٌ تاميث وَكَلْمَهةُ عُرَقَاؤُّكُمْ فاخبروا نهم 0 


8034 حدننا كرتي رد إتتهياة قال : سانا خشاةه عن مسعمو بن 


إنشاق: عن عَمْرِو بن شعَيْبِء عن أَبِيهِء عن جَدَّه في هَذِهِ الْقِضَّةٍ قال: فَقَال 


- 
عو ىم ماءعهى > 


رَسُولُ اللّه كلل : «رَدُوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْتَاءَهُمْ ٠‏ قَمَنْ مَسَّكَ بِشَيءِ مِنْ هَذَا 

يوه ذل بو لناب لواش من تل وى ه11 العانى 2716 نا 
يغنى البق كله - من بَعِير كَأَحَذَ وَبَرة من سَنَامِهِ نم قالَ :قيا أنينا الثاية سف 

ى من عَذَاالقَيْء َي وَلا هذاه ركم إصْبَعيْهِ :إلا الحُمْس: والخمس مودوة 


702 130 20طز[ 02 عزوم عط (9/15) . 


15 20د طذااذث مغ 0ع2ع2551 ع5 للتامطة طعتط/3) ,رط -عده عغطا عمتضدط 
51201110 011لا ,50 .8/011 0 عاعة6 2ع17ع 15 026-1111 15طا دعلاء 320 ,(اعع8 115562 
لذ .5128 2 320 016ع26 2 (15 غ1 11 داعلء ,6007 أهطا 01 ع طمتتطاتكرع7ء) عاعدط ماع 
0 15ط) تاععلة) 1*7“ :5310 210 جنا 56000 22120 115 12 عتتهقط 50126 1357128 11311 
5خ" طدااخ ]0 “عع مءو5ع11 عطا غقطا 20) *”.ع12 0غ ع2اعم10ء5 520016 2 1120 
12 2 0120 15 لاأعلط/لا أخقط ما حف“ :5310 :1117 02منا ع6 ععدعءم 220 ع 2اووع01 
عطا 0 35 320) عك1لة] 0 011لا 101 137701 15 غ1 ,111112116-آأخ لطذ 01 ذاهة عط 220 
عط ”.11316 600266112128 أاء25ه0ء تتاعطا علااع 110ا0ط5 لاغط) ,نتعطاه عطا 01 5ع هاو 
21 :101 0ع»12 120 تاعغطا عتكقط 1[ ,5216 2 طأعنا5و 10 عحتامء 5ط غ1 35 ع102 عث “ :5210 

غ1 11:7 ماعط ع1 *".(1211 01 تاعأمبلاء) 


علط صآ ,ل ام0غعل/ا 001) ع25ن) هس[ ,5395 “معل2ع1 عط 1 دعطةا [132] 
15 عط 1 01) وءعع213 


:5310 طقطل 1 ناطذ أقطا 5ددمذ 01 211501157 ع6 2ه 22112660 15 غ1 -2695 

1 ع5 6366م لتتة عتتووعاط 5*طقالث“ طذااخ 02 تتععدوووعء11 عط نع معط11 

701110 عط ,(متتعطا نزع؟01 77160110115 0ع12618© 2120) 2612© نه 011770110 تقلط 
.15 01711128 “لاعط 111 وخطع 01 ععنقط (/5623 0غ لع1112 01) 5127 


5 ©1126 011 ,12311261011 1115 6111161760 5310 162 52طةلآ :533/5 1031510] نااك 
4 5 112115111160 221132610115 لاأتتوء 1105 01 135 ]1 121 


(/التتصة"1 عسدك عط 1 01)) و5ع0نام 2 ) عط ! 2121115 م5 أانامطة4 أدط ١1‏ [133] 


أتاع-ع513 2 2160م عط أغخقط 1آذ 01 :21110115 عط زه 22113660 15 غ1 -2696 

5غ" طذااك 01 اع28ء55ع14 ع1 7012ناع تغط ,(ع128لاء5 2ا) 10قطاء خاعط دناه 

60 11اع326ه 320 ,تتقتتط ع101630 11103 02نا ع6 ععوعم 320 عتطناووع[0 
1111| 


0 م1105 10 14121011 صآ أخقط 1 160 عتتستدأترء2 ترمزأووء02) عط 1 [134] 
11 015] 01) ععن4 عط !1 4113120 ع1231]آ 


1157 :5210 12 126 52121231 نط1 15/35 01 211101157 عط زه 122113660 15 ]1 -2697 

ل" (01 م15 عطا) غخطعناه1 عنما :زعم 1010 (*تتتكلخ- لخ 10 قد 1[دذ) “تعطاج1] 
01 تاعع ناء55ع11 ع1 7[ 2220112660 135 20 كلد8 اطخ 01 متطومع0جع1 عط “معنا 
5 311 1012 0م221 17 .* 2112 012منا ع6 ععدعءم 220 1128ذو5ع51 5 132[ث " أدااخذ 
5 ]1[ 51266 .6111012 3120 1012612 01 0251516118»© 26016 01 م1امتزع 3 531 1 2110 
311017701 211 5101 1 ,120111112111 عط 0 عمط علععع1م 5101110 ناغعطا قط 215210 
00 1[ .5600060 لإع1 ,313013 عط 5330 /لإع1) ماعطا .1201121212 عط 00ت عط 
5 .1373131 8231011 11012 1501231 2 71835 111:6 تاعط) ططخ .تنتاعطا ع مكتيل 
أ1205 عط 01 026 1735 هط/8ا ,تاعغطع دده ع1 .20216 “اعطادء1 2 721128 1735 
10 12اع1] 5101181 1 111211 تتتعطا 1077ل 1 .1ع 3111 1735 ,12619ث 2[ 51115 1ن تالجع 
0 3111760 176 رلاعط1 .1618310 3 35 126 10 5111 1115 321660ع 860 تعلو8 ناحام 
5" طقااط 01 تتعع داء55ء84 ع1 اعطا “تغط 0151050 اعلا غ201 220 1 .2 طتلع851 
10 107" :5310 220 أعع5 ع1 11 122 أع12 ”21173 تامجنا عط ععدعم 220 1728اووع1ط 
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ا َأَدُوا الْخِياط وَالمَخِيط) تَتَام رَجُل في يَدِهِ كُبَةُ مِنْ شَّعْرِء فقال؟ أخذك هد 
انك ينا رقنا 0 فقال 5و الل وك : دما ما نا كان لي وَلِيني عَبْدِ المُطَلِب فَهُوَ 


[ت132/م122] - باب في الإمام يقيم عند الظهور 
عا الطدو جترصيتهم 
5 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ المُتَنّىء قال: حدّثنا مُعَادْ بِنُ مُعَاؤِ. (ح) وحدثنا 
ا 3 قد الله عزنا رفح ااه ده عبد عن كاد عدخ نس ؛ عن بي 
طلحة قال: كان وول الله يكن إذا غَلَْبَ عَلَى قْم أقامَ الْقيْسَة للأناك, كال اند 
الى : «إذا حلت كَدَمًا أحت أن ِقِيم بِعَرْصَتِهِمْ تَادنا» . 


قل ا 5 كان رسيي ب سَعِيدٍ يَظْعَنُ في هَذَا الويف 0 ةي كد 


- 
يد عار ل ال يكم 2 


خريت. شهيد 0 تير دل خض تأزتيق» وَل يُفْرج هذا الريك إلا بعر خرة. 


قال أَبُو دَاوٌدَ: يُقَالُ إن وَكِيعًا حَمَلَ عَنْهُ في تَغيرِ. 
[ت133/ع123] - باب في التفريق بين الشئي 


2 


شبيب » 50 51 رق بن جَارية وَوَلَدِعَاء 25 اين ل عل كلق و اليه 
قال أت 5515 وَمَئْمُونْ لَمْ يَدْرِكُ عَلِيّا قتِلَ بِالْجَمَاجِم. والْجَمَّاجِمْ سَنَهُ ثَلآثِ 
ع 


27 


قال 2 اه والممرة مه ثُلآثِ وسكي : ويل 7 الريير مده لايك وسعي. 
[ت134/ه124] - باب الرخصة في المدركين يُفرق بينهم 

7 حدثنا 0 عَيْكِ اللّه : 20 هاشم ؛ بن الْقَاسِم قال: حدّئنا عِكْرِمَة 

قال: حدّثني إِيَامِنُ بن سَلْمََةَ قال: حدثني أبي قال: «خَرَجْنا م م أبي بَكْر وَأَمَرَُ عَلَيْنَا 

د الله كه 0 للك لك | القائاه 3 2 الى َي ص الاي 1 فيه الذي 

امرأة من كََاَ عي قشم م نأكو معهًا نتها بذك أها ين أخسن التتب: َي أب 

تكر انْنكها كيشت المدبيئة؛ قلويبى دحو اللَّهِ كك فقالَ لِي : يا سَلَمَةَ هَبْ لِيَ 


204 131 120[ 02 علمو8 عط (9/15) 


5 عطذ إطقلاذث :ز8 إطقااكذ 01 عع مءووء11 0" :5210 1 .2225ة521 0 ارزع أغقطا 
51 1126 0237 ]2 عط 20) ”.اع 015060 غعل9 غ204 220 1 .ع2 0ع621مة 
أع5 126 112 126 أ12 1211127 112012 ع5 عع2عم 220 128اووع51 5 ط13[آاث “ طدااذ 1ه 
ا70 51655 طهو1اآاث 1227 ,11[ع غ621 122 017) اإطقصتواج5 0" :5310 310 28212 ععزه 
201 م1337 1آ إطذااخ 8 اإطدااظ ]0 تاعع 2ء55ع154 0 011لا 101 15 عطد“ :5210 1 ”.12161 
5 ع636م 220 516355128 5 1352لث " طذااك ]0 عع 5ء55ع81 ع1" '”.نتعط 0151060 اعلا 
/12310 “261 177111 132501160 30 ,وععع11 01 ع1م60م عطا مغ نتعط امعد ”مقاط ممنا 

.05 1ع 12 (أمععا 220) 1175م3ء 25 12112 داعءط6 120 1110 8115111115 


طاعتط ١1‏ 5021600196 01) لأاتاعمه: عط] 5اءع) لاإلسعصسط عط 1 دسعط 18 [135] 
8007 عنة/أا عط 1 دآ “تعأاهآ سستط 160 عاعوظ أداع نونظ 15 دعل 


88 512376 2 636 :1231لا 12 01 01157ط)ةج عط جزه 22112660 15 غ1 -2698 
5 عط زه 1261 2120 ,لالتاعطء حته 0ع1ط[عدع1 3120 :3133 1140 :101231] حنط] 0 
220 516551128 5 طة[اث “* طدااك ]0 اع ء14655 عط 220 ,لاتتاعماء أقطا 017100110 
1 10 366010128 ,11/2110-آخث طط] 2110طكا *01) 112 02م عط ععوعم 
1 12 11221160 5128 7150116 ,12231لآ] 162 مغ ع:5[3 عط 156010 (1121120100 
.2007 01511110 


5858 12015 2 1126 :101231] 111 01 2111501157 عغطا جاه 22112660 15 غ1 -2699 
4ع218* 1115111325 ع1 تاعط 320 ,لامتاعطء عط نآ تععلةا 320 ,1051 1735 للققط 0] 
01 1116]1126 1 0111128 تتتاط 10 عأع62 غخطع 61011 13835 ]1 للاعغطا 01 1771610110115 
127 3 220 :1112 112012 ع6 ععدعم 320 51455128 5 136[لاث “ طلذااك 01 ناعم نءووء1/1 
1 تطاعط/3ا 2120 ,161116017 1012311 2 0120[ 320 31339 1160 تققط 0غ عطاع ناماع 
57 11122 مغ عاعةط غطع1ام12ط 17735 عط تتتعغطا نزء0177 771610110115 0ع12618 1/1115111115 
01 تاع8 11655612 عطا 01 عتتطلاء111 عط ع1 1735 15طا 20ج :11/2110 -اث نن٠ط]‏ 2110ك] 
.1120111 هط م7636 2120 516551128 5 ط13[اث '' طلد1[ام 


0 11511115 عط 1 تمل نسدعد عط 1! 10 عسأاعدماءظ8 وع5129 درعط 11 [136] 
تدقأاة] ع1:22 1:11 


:5310 126 غ24 12116 ناتطخ نط1 1آذث 01 211501157 عط جه 2311260 15 غ1 -2700 

6257 76206 عغطا ع101ء2 320 رطهة1102101792 02 62616 تإاآمط عطا) 01 نتدل عط م0 
5خ" طدااك 01 تاعع5ء55ع51 عا 01260[ 20 0111 أء5 51375 150 ,515260 1135 
2518 ) تقلط 10 تعناع1 2 غالاء5 1125]15 1111 .”121117 ممزتا عط ععدعءم 220 ع128و5ء61 
201 010 لإاغط ,لمع 8(9 !171220تطبك8 0" :531/128 ,عاء62 تتاعطا 51128128 :101 
ع5 115/ةا 25 101161 50 11151012 0111/آ 101 065115 11611 01 0116 8/011 10 عحختامه 
عط 1010 عتكقط نزعط 1" :5210 060016 22اهة *”./كاع5131 50111 2133 ع116 10 11116111011 
عط أهقطا جه **!(15ء]12235 تتاعطا 6)) تتاعطا عنامأوع]1 إطقلاخ 01 عع مءووء854 0 انما 
1177 516177 2112177 112011 ع5 عع3ع7 3120 51655125 5*'طذ[آث " طذااك ]0 تتعع مءووء151 
01 25512019 (0) (11/اء 0111لا 8012) 065156 17/111 011لا علصتطا غ201 00 1 :5210 200 
ع1 .1131 101 5عاعع12 :0111لا 56111265 25 511612 011ل9 112011 561205 131[آث 11211 0111:3151 
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لم81 ق1لة» َالو َقَدْ أَعجََئنِي ونا كتفت نا ثاثا القت خقى ا قاد 
مِنَ الْكَدِ لَتِيَبِي رَسُولُ الله يكل في السّوقٍء وبي : «يَا سَلَمَةُ هَبْ لِي المَرَأةٌ 
لله اكوقى كذلك: ها وكوك الله وال ها كقلك [ها ؛ تُوْبًا وَهِيَ لَكَء فَبَعَت بها 
ليد هل 1 وَفَي يديهم ا َمَدَاهُمْ ب بتَلْكَ الو . 
[ت135/م125] - باب في المال يُصيبه العدو من المسلمين 
ثم يُدْرِكه صاحبه في الغنيمة 


8 حدّثنا صَالِحُ بن سُهَيْلِ: حدّئنا يَحْيَى ‏ يَْني ابنّ أبي رَائِدَةَ- 
عن مُبَيْدٍ اللو عن نَافِع؛ عن ابِنٍ عُمَرٌ: «أنَّ غْلاما لابن عْمَرَ أَبَقَ إِلَى الْعَدُوٌ 
َظهَرَ عَلَيّْهِ المُسْلِمُونَ» فْرَدَهُ رَسُولُ الله بك إلى ابن عْمَرَ وَلْمْ يَقْسِمْ) 

ا 3015 ال و 255 حلم لي 11ك. 

89 حدتنا ستدية سْلَيَعَانَ الأنجارئ والسشخ بخ قلقء المقى: 
قالاً: حدّئنا ابن نُمَيْرِه عن عُبَيْدٍ اللو عن ابنٍ عُمَرَ قال: اذَمَبَ فَرَسٌ لَه 
دنا العَدُرُ طهر عَلَْهمُ المُسْلِمُودَ فَرْدَّ عَلَيْهِ في زَمَنِ يول الله ل وبق 

لَه كلق عأوض الرُوم قَظَهَرَ عَلَيْهِمُ المُسْلِمُونَ فَرَدَهُ عَلَيهِ حَالِدُ بن الْوَلِيد 

عْدَ اليك كله . 
[ت136/م126] - باب في عبيد المشركين يلحقون بالمسلمين فَيُسْلِمُون 

0.م. هتنا فيد القرير ين تش الكراية قال حدثني محمد -. يعني 
اب شليةب: سر اسقييو لاله سو اناقير عالت عن مَنْصور بن 
المُعْتَمرِ» عن رِبْعِيٌ بن حراش عن كلق بن الب طَالِبٍ قال: حرج عَبْدَانِ إلى 
رَسُولِ اللوكلة ‏ يعنى يوم الْشَتييا نَبْلَ الصّلْح فكي لَه وَاييوم. 
تشالىا» ا اكد ا ا لِك رَعْبَهَ في دِينِكَ . 7 حَرَجَوا هَرَيًا مِنّ 
الوه كقال ثامي: شتفرا يا يَسُولَ الل رَققم إتزيةء قكضيّ وول اللوقة 
وَقال: «مَا أرَاكُمْ , 0 نْنَهُونَ يَا مَعْشَرٌ قُريْشٍ حتى يَبْعَتَ اللَّهُ عر وجَلَ عَلَيْكُمْ مَْ 


6 
5 يا 


206 عي يا | 10 01 8001 عط1' (9/15) 


51 (لااء513377 تتام) 2560ع1ع1 عتته لاعط]"' :5210 320 تتاعغطا ع1مأوع1 10 0م1115 
”.اع ناث طأواام 


]137[ ع1 1 01) نمآ عط 1 صآ 1"000] )أع) 10 ع1طأووتدصنء2 15 غ1‎ 1,122121١ 


1110 ع1 01111128 غ112 نتةحتانا تنطا1] 01 21101157 عط جزه 0ع2321126 15 غ1 -1 270 

2 .121117 012م1ا عط ععمعم 320 ع128ووع61 5نطقلاخ * طملاكذ ]0 تاععمءووء11 عطا 01 

010 ع1 ط1آ173/1 011 ,لاعطمط 20 1000 5005 13721 35 52120 60161011جزءاء 1111163177 
11 عغطا ععلة غ101 


1 غ13 1112131121 ناآ لها انلطخ 01 0115ط1أناج عطلا جاه 2211260 15 غ1 -2702 

01 1أن 012121131» “تع طاغوع1 2 ,1ط لجطكا 02 ع261ط تاأمط عط)) 01 :023 عط 00 :5210 

:12259519 0]) 53210 310 نا غ1 لععاع1م 1 220 5ه 1 تاعلط 013105 ,كته [اء1 1216 

ع1 !10هطء5 320 61120 1 ”.2129/01 10 3ط 01 20111285 عتاع 1/111 1 ,/10033* 

15 1735 * 11111 112011 ع5 عع2عم 220 51255128 5'طقااث " طلدااخ 01 “عع مءد5وع1/1 
.111 21 


01) لتقا عط آ ضآ 1000 01) انزع طط0خ] الستددره) 16 درع1:100ه1 15 )1 [138] 
1"000 01) 5101286 15 ماعط 1 11 ننه اناء )221 ,لالع ترآ 


عناء18 17لا :5310 ع1 غ2 2010]آ نااك 01 21110115 عا جاه 2311360 15 غ1 -2703 

2 لع212ع 16م0عم ع1 عط 1نا2 ا 112 تدك 12 تتمستطج خآ مخ لطم ارا 

:1 060216 ع1 200165560 210 56000 ع7 أقطا 0ن .لعطاطام" تغط علطتا تاممط 

11111 11201 ع6 ععدعم 220 55128عة51 5 طد[ااخ '"' طقااك 01 تاععدءووع854 عطلا لتدعط 1" 

17 هط عاعهط أغطاع 1:01 تاعغط ناعط]:' *”.نكتعطاط0 اتتتتحامء 0غ رع1011100 118نكجطآ 
115177[ 1122 2120118 0156151160 عط طاعتطنا ,مععلة 120 


1136 11112110 حنط1 21721320ط1 نط8 01 1101157اج عط زه 221120 15 غ1 -2704 

01 50017 عط 02-1111 عتااع 10 ع115 011لا 1010“ :12تكتث تالاخ نط1 طد[انلطخ ل0عغ]5ج 

224 55125ة51 5 121آخ'* طدااكذ ]0 تاعع دءووع851 عط 01 عستتاع111 عط ع تنك 1000 

,11313 (01 غ621 ناأمط عطا) 01 :023 عط ور" :5210 عط ”111227 جاممنا عا ععوعم 

1 10172 عع12[1 310 0132© 1211516 3129/01 310 ,(/5005 173312 35) 1000 52120 مثا 
“.11132 11212 2110 تتقط ع511111 101110 71316 


م 115 150111 121ناكا نط1 تتتزوخ 01 211601157 عط جه 2211210 15 غ1 -2705 
0 /ا0111116[ 011 ناه غع5 11/6 :5310 ع1 غهط) تتددسث عط 10 51025125 1221 2 110111 
ع6 عع3ءم 320 51655128 15ط13آاث' طقااخ 01 عع 2ءووع851 عغطا 01 لإمدمحدامه عطا 
ع 320 ,0111 210 513153101 10 اعلاع عتزع17 ع1ممعم ع1 220 ,112 تزممزنا 
عط 5011125 عتاء1 واعووع7 11ا0) .105560 لإعطا لاعلطثةا ,مععطة عحتامة تتكود تزع 
1111 12011 ع6 ععدعءم 220 28اودع51 5ن'طقلاخ " طدااذ 01 “عع 2ءووء151 علطا 
220 15أء55ع7 :0111 0ع112نااء017 ع8 لطاأاتتاع عط ,6037 قلط غ125دع28 22128ع1 ,ع ]11/21 
201 15 لثمع06آ1 عا ,أ نهل ول“ :5310 220 غ115 1/111 غ2ع12 عط 2011128 01 اداع مرا 
عط تتقط 135101 1201 غ20 15 20ع0 عط *ه) 20ع0 عط قط 1نانتكة1 1101 
”. (نكاع 10 
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يَضْرِبُ رِتَابَكُم عَلَى هَذَاا وَأبَى أَنْ يَرْدَهُمْ وَقَالَ: «مُمْ عْتَقَاءُ الله عزّ وَجَلَ). 
[ت137/م127] - باب في إباحة الطعام في أرض العدوٌ 


1 - حدثنا إِبْرَاهِيمٌ بنُ حَمْرَةَ الرُبَيْريُ» قال: حدّثنا أَنَس , ِنُ عِيَّاضٍء عن 
بَيْدٍ اللّوه عن نَافِع؛ عن ابن عُمَرَ : «أنَّ جَيَشًا عَيِمُوا فى رَمَانِ رَسُولٍ الله كله 
عام شا 1د مذ ا ال 
2 - حدئنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ وَالْمَعْنَبِيُ قالاً: حدّثنا سُلَيْمَانُه عن 
حَمَيْلِ ديعت ابن هلال عن عبد لبن فل قال: ادي جِرَابٌ مِنْ شَحْم يَْم 
يي قال" َأتَيْتُهُ كَالْتَرَمْتُهُ قال: ثم ثم 5 ُلْتُ: لا أغطي مِنْ هَذَا 8 اليَوْم شيك 
قال قالكنت فإذا سول لو م لد 
[ت138/ع128] - باب في النّهِي عن التّهبى 
إذا كان في الطعام قلة في أرض العدو 
١ 53‏ عدثنا سُلَيْمَانبِنُ حَرْبٍ. قال: حدّئنا جَرِيرٌ - يَعْني ابنَ حَازِم . 
عن يَعْلَّى بن حَكِيِمء عن أبي لَبَيْقِ قال: «كُنَا مَعَ عَبْدِ الرّحْمِنٍ بِنِ سَمُرَةَ بكَابّلَ؛ 
قَأْضَاتَ لثامي عَيِيمْةٌ كانتهَيُوقا: فَقَامَ خَطِيبّاء فقال: سَمِعْتٌ رَسولَ الله يكل ينْهَى 
عرد انوي ودرا م1 عدوا اقشعة بيهم 
4 سدتنا كمد بن العلذء» حدّئنا أَبُو مُعَارٍ يد عدذننا أثى شا 


54 

إينا 
7 

0 >. 


الشَّيَانِيُ؛ عن مُحَمَّدِ بن أبي مُجَالِدِء عن عَبْدٍ الله بن بي أذقى قال: «قلت: هَل 
كندم تُحْمْسُون يفني الطتاء - في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يي؟ ققال: : سينا 
خسبرَ فَكَانَ الرَّجُلُ يَحِيءْ فَيَأَحْذْ مِنْهُ مِقْدَارَ مَا يَكْفِيهِ ثُمّ يَنُصَرف»2. 

5 حزقنا هُناة» بِنْ السري : علا مر الأخرّص» عن عَاضِمٍ يقتي 
اي كلهت عنْ أبيهء عن رَجلٍ مِنَّ الأنْصَارٍ قال: خَرَجْنا مَعَ رَسولٍ الله كي في 


شيرع نات العامة -1 7 قدبدة 1 اتا عنما فَانْتَهُبَوهَاء فِإِن قدورنا 


لتَمْلِي إِذْ جَاءَ رَسُولُ الله كَل يَمْشِي عَلَى قَوْسِهِ فَأكُمَا مُدُورَنَا بِقَوْسِهِ ثم جَعَلَ يُرَمْل 
556 22 2 و َ 0 اع 9 2 مومس 2ه . هم هم هم 
العم بالترّاب ثم قال: ١ن‏ النفية لبسيت بأحل من الميتة» أو: «إن الميتة ليست 
أحَلَّ , دوت الشّكُ مِنْ هَنَادِ. 
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[ت139/م129] - باب في حمل الطعام من أرض العدو 
2706 بحذاننا ميدي عي 8 حلثنا ب الل بن بح قال : 


أخيرئي 
عن بَعْض أَصْحَاب اللي ل قال: ١‏ قا لكل الوه فى القز زلا يثة على أ 


و2 ب 


كُنَا لَتَرْجِعٌ إلى رِحَالِنَا وَأْخْرِجَتُنًا مِنْهُ مُمْلاة). 
[ت140/ه130] - باب في بيع الطعام إذا فضل عن الناس في أرض العدو 

7-.- حذتنا محمد بن المَصِفَى : جلها شنعاين التبازة» عن ورين 
حَمْرَةَ قال: حدَّثنا أبنو وعبهالقوير - شَيْخّ مِنْ أَهْل الأَردلَ -ء عن عُبَادَةَ بن نُسَيّ» عن 
عَبْد الرّحْمِنٍ بِنِ عَنْمِ قال: «رَابَظنَا مَدِينَةَ قنَسْرِينَ مَعَ شْرَحْبِيلَ بن السَّمْطء يواسي 
أضات بنيها عنما وبقراء قتع ييا للينة ينها وَبَكل بوتها كي التلتر» اللقيث 
مُعَاذْ بنَ جَبَلٍ فده + كقال كاذ غَرَّوْنَا مَعَ رَسُولٍ اللَّه كلل 00 ا فبهًا عتما 
فَقسَمَ في ا تاد اللَّه عن كا يَِهَ وَجَعَل بَقِيْتَهًا في المَغْتَم). 

[ت141/م131] - باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء 

8 . حدذتنا سعيد بن مَنْضصُورٍ وَعُثْمَانَ بن أبي شَيْيَة» المعنى» قال أبُو دَاوْد: 
وَآنَا لحديثه أنْقَنُ؛ قآلا: عزتنا 9 مَعَاوِيَة عن محمد بن إِسحاق » عن يريك , بن أبي 
حبيب » عن أبي مَرْرُوقٍ مَوْلَى تجيبء عن حَنّشٍ الصَّنْعَانِيَ ؛ مس وي 
ضار أنَّ النِّيَ يكل قال: «مَنْ كان يُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الاجر قلا يَركب دَابَة 


م 
إيما 
1 


فَيْءِ المسَلِوِينَ عكى إذا يلها ركه فيدء و3 كان يي بالل وَالْمَْم اير د 
يَلْبَس تَوْيَا مِنْ قَيْءِ المُسْلِمِينَ حَنَّى إِذَا أَخْلَقَهُ رَدّهُ فيد). 

1 1 - باب في الرخصة في السلاح يقاتل به 44 المعركة 

89. عذتنا مُحَمَدُ بخ العذم قال: أخبرنا إتراغيمت يعني أبن يوست قَالَ 
بُو دَاودٌ : هو إِبْرَاهِيم بن بوسات بن لي 6" ب موه اكاك الشبئي عن أَبِيهِ؛ عن 
أبي |سعاق السبية قال: جدثني بو 0 عن أفية قال : المَوَرْتَ فَإِذًا و جهِلٍ 
صَرِيعٌ قَدْ ضُرِبَتْ رِجْلّهُ فَقُلْتُ: َا عَدُوٌ الل يَا أبَا جَهْلٍ قد أخرّى اللّهُ الآخِرٌ؛ قالّ: 
يكرت فقال: أبْعَدُ مِنْ رَجُلٍ قَتَلّهُ ْمُه قَضَرَبْتُهُ بِسَيْفٍ غَيْر طَائل فَلْمْ 


ا 6ك 


يعن شَيْئًا - حَنَّى سَقَط سَيْفَهُ مِنْ يَدِهِ فَصَرَبْهُ به حَنََى بَرَد1. 
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[ت143/م133] - باب في تعظيم القُلول 
0 .2 حدّثنا مُسَدَّدُه أن يَحْيَى بنَ سَعِيدٍ وَبِشْرَبنَ المُمَضَّل حَدَّثاهُمْ 
عن يَحُيَّى بن سَعِيدِء عن مُحَمَّدٍ بن يَحيَى بن حَيّانَ عن أبي عَمْرَةَه عن زَيْدٍ بن 
حَالِدٍ الْجْهَنِي : «أنَّ رَجُلا مِنْ أُضحاب النَبِيَ كل تُوْفْيَ يَوْمَ خَيْبرَ مَذَكَرُوا ذَلِكَ 
ِرَسُولٍ اللَّهِ كه فتَالَ: «صَلَُوا عَلَى صَاحِبكُمْ) فتَميَرتْ وُجُوهُ النّاسِ لِذَلِكَ 


ققال< إن صَاحِبَكُم عل في سَبِيلٍ اللّمف َمْتَشْنَا مَتَاعَهَ فُوَجَذَّنَا خَرَرًا مِنْ خَرَزِ 


ار 4 


رفوة ل يساوي ورهميون4, 


3 ع الْفَعْنَبِنُ عَنْ مَالِكء عن نُوْرٍ بن زَيَلِ الدَيِلِيَ» عن ين 
الْمَيْثِ مَوْلَى ابن مُطيعء عن أبي هُرَيْرةَ أَنّهُ قال: حَحرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كه 
غام عد كلم لتقم ذا ول يرقا إلآ الثبات جَانماءغ والأنوّاك. قالء كرك 
رَسُولُ الله له نَحْوَ وَادِيِ الْقُرَى وَقَدْ أَمْدِي لِرَسُولٍ الله كل عَبْدٌ أَسْوَدُ يُقَالُ 
لَهُ مِذْعَمٌّء حَتَّى إِذَا كانوا يوادي الْقّرَىء كُبَيْنَا مِدْعَمٌ يَخط رَخل رَسُولٍ 
الله يل إِدْ جَاءَهُ سَهُمٌ فَفَتَلَهُء فَقَالَ النَّامنُ: هَتِيئًا لَّهُ الْجَنَّهُّه فقال رَسُولُ 
المَغَانِم لم تُصِبَْا المَقَاسِمُ لتَشْتَعِلَ عَلَيِْ ثَارّااء فَلَمَّا سَمِعُوا ذَلِكَ جَاءَ رَجَلَ 
بِشِرَاكِ أو شِرَاكيّْن إلى رَسُولٍ اللّويلء كَقَالَ رَسولُ الله كل: «شِرَّاككُ مِنْ 
نار 0 قال: 'شِرَاكَانِ مِنْ نار). 


[ت144/م134] - باب في الغُلول إذا كان يسيرًا يتركه 
الإمام ولا يُحرّق رحله 


5 2 عندكدا 5 صَالِح فصوي بد موشى قال: أعى 0 5 له ؟ 
الْمَرَارِئيُ عن عَبْدِ الله بن شَوْدّب قال: حدّني عَامِرٌ ‏ يَعْني ابن عَبّدٍ الْوَاحِدٍ: 
عن ابن بُرَيْدَةه عن عَبْدٍ اللو بن عَمْرِو قال: كَانَ رَسُولُ اللّه ل إذَا أُصَابَ 
غَتِيِمَةٌ أْمَرَ بلآلاً» فَنَادَى في النّاس» فَيَحجِيعُونَ بِعَنَائِعِهِمْ فَيَحْمْسُهُ وَيُقَسْمُهُ فَجَاءَ 


ع" 158 0 01 غ1[ه80 عط 1 (9/15) 


5 إطقااخك ]0 ناعم دءووء11 0" :5310 310 (111161012ا015) غهطا "تعالة 1211 01 تناع 0 
010 11307“ :لالط لععاقج ع]] '”.ع5261 عط 1 0ع212ع ع7 60057 عغطا 01 2116م 2 11735 
111 تطتاط 0م51 عط **8112192 نا ع1220 ]31120111161212 112طنام عط 210ع1 106 
لقتاط 25160 ع2 :غ1 26210 عتتقط 1[ روء ل" :215176160 12211 006 لاعقطمة 2162 
0 301081260 عط ”1119/7 16 5111251125 10112 9/011 0ع21ع7مع21 225 غأهط7ا معط[ 
ع6 ععدعءم 320 ع2اووع51 5'طدااخث" طقااذ 01 “عع 7ءووء84 عط 02ممناع عط ,مقط 
01 /9ا02آ عطا زه 11عء01115لز نل[ غ1 علاط 01ل غع1 ,ضعط1“ :5310 5112 01منا 

”.(70110 1115 112) 78/011 10112 ]1 أمزععع32 ناع لاع 13/111 1 :1ع عع 110ل 


71 + ]1() 115111116111ناظ ع1 [145] 


011 تطأتةآ-آاخ 112010 ناطخ 01 3101501157 عط زه 231121660 15 غ1 -2713 
تع ناع 170“ :5310 عط أقطا أعامهط عطا 10 منا غ1 0عع62 ها ,مانا 162 110111 
15 غ1[ ''.ع11155285 115 تتآناط (56001 عط 01 125طغ/221) 1115310112665 
01 1320 عط (112111-اخ لطاث ذنط1آ) لدحصج 154251 غ711 لع7عااء 1 :قط لاط 0ع1211:26 
0 210118114 1835 ,12153010211361011 6017217211660 110 12313 2 2120 ,كتتقططم] عا 
,(1110 10 113121128عم ]110861262[ عغطا) ]0ط تطتتلدذ 0عغ251 عط 320 ,تتتتط 
- اث نط1 تتهحتانا 8012 261126اع: “ع1 ناد 2120ع2 1 :5210 عط امم ناع نعط 
1 ”11121 112011 ع5 عع2ع7 3120 51655128 5 1231لث“ طذااخك 01 تتاعع2ء55ع151 عط 1م11 
01 1121118/آ212) 122153210101120 127/118 12311 2 1110 1املا ماعط/اا““ :5210 عط 
1 11115131 2 120ا10 ع/11 *”. (لااعاعلء5) تتللط عغ11ضا5 2120 ع1115528 115 حتتناط (/60015 
5 85116 200 ,1 أآع5" :5210 عط غ1 250101 تاوذ لعغ351 عط تاعطنا 220 ,ع115538 15ط 
“1 11 ع110م 


عط غ2 71220تتقطبك/ط8 نط1 طتلدك 012 /التمطاتتج عغطا جزه 2211260 15 غ1 -2714 
8 161 11/2110 -لث 01 ممتطومع20ع1 عط نم1120 1غ536 2 12 تدم عأههغ 18/6 :5210 
عناع1 4217 -[اث 450 1011 1131ن] 220 :1231ل] 12 لد ابطخ نط1 تصتادد طأهط له 
131 0م0101 1-11/2110شث 12011اء111 ,50005 111530100112660 12311 ثم .115 2110115 
011) 7»0216 ع 101120 50 10 ع1220 17835 ع2 20 ,أتتتاط ع6 01110ط5 ع1115538 115 
20013 01 512316 115 01 11570مع0 17835 ع1 2120 ,(0ق1قط 0158173125 01 


,101121 ع1 11312 أعع011© 1201 15 12311361011 1115 :533/5 1031510 لام 
أقتناط 1-112110لث اأعتطنا 0غ 260010128 ,عه تتقطا ع2201 نإ 322512160 15 
115 101 121112 عأعنتتاة 220 520 1 721920 01 11155386 


ع1 قلط امت 215 تتاك نط1 تتصخ 01 1157م طاتتج عط حزه 22152660 15 غ1 -2715 
320 5155125 5 طدللث ؟ طمااذ 01 ناعم مءدوع81 عط أقطا “عط غ2012 2ع 215 110111 
ع5 51112 231انآ 320 تكلد8 نتحاث طأه60 لا 10110170 ,”1112 0م11 عط ععوعم 
240) (/5001 11/21 عط جام]) 122153210211360 35 اأعناة عاأعتحتاذة 220 ,01 11185286 
.(172110-اخ نا 12206 200110 عط 0غ 10156مع26 عنتقطة 115 01 تقلط لع انرمع 


60 نتتتنث 01 21101157 ع1 2ه 2311260 15 ع122د5 عط 1 :5335 1031510 ناطام 
.115 01 12111 22201111 طع1011ط) 216 11د 
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رَجْلَ بَعْدّ ذَلِكَ بوقاء من شعَر فقال: يا رَسُولَ الله عُذَا قِيمَا كنا أَصِبْتَاءُ من 
القيبمة كقال: «أشمقك بللا يتادى كلأ قالل: نَعَم. قالَ: '(قمًا مَتَعَكٌ أن 
تجيء به؟) فَاعْتَدْرَ إِلَيْهِ فقَالَ: ١كُنْ‏ أَنْتَ تجيءٌ به يَوْمَ الْقِيَامَةٍ كَلَنْ أَقْبَلهُ عَنْكَ) . 
[ت145/ه135] - باب فى عقوية الغَال 
3 - حدثنا النفيليٌ» وَسَعِيد بِنْ مَنْصُورٍ قالا: حذثنا عبد العزيز بنُ مَحَمَدٍ 
قال: الْتفَيْلِي الْأنْدَرَارَرَدِيْء عن صالخ ين مُحَمَدَين زَايِدَةً. قال أبو دَاودٌ: 
وَصَالِحٌ هَذَا أَبُو وَاقِدٍ قالَ: «دَخَلْتٌ مَعَ مُسْلَمَةَ أَرْض الرُوم كَأَتِيَ برَجُل كَدْ غَلَ 
قَسَأَلَ سَالِمًا عَنْهُ فَقَالَ: سَمِعْتٌُ أبي يُحَدَّتُء عن عُمَرَ بن الْحَطَابء عن النَِيَ كله 
قال: (إِذَا وَجَدئَمُ الدج قد خل كاأخرقوا مقاعَة وَاشرُوة», قال: كَوَجَدَنا فى 
مَتَاعَه ل مالعا غنةع. هال: بعد وتصدق تمن 


4- حدّثنا بو صَالِحَ مَحْبُوبُ بن مُوسَى الأنْطَاكِيٌ قال: أخبرنا أَيُو 
إسْحَاقَ عن صَالِح بن مُحَمّدٍ قال: «عَرّْنَا مَعَ الْوَلِيدِ بن جِشَام وَمَعَنَا سَالِمُ بن 
عَبْدٍ اللّهِ بن 1 عَبْدِ العَزِيزٍ فَعَلَّ رَجُلٌ مَمَاعَا كَأَمَرَ الؤليك بتقاجه َأُحْرِقَ 
وَطِيف به وَلْمْ يُعْطهِ سَهْمَها. 


قال أبو كود هذا أَصَحٌ الصييكيّن رَرَاهُ خَيْرٌ وَاجِدٍ أن الْوَلِيدَ بن جشاء 


9 
أ 2 َو 


خْرّقٌ رَخْل ِيَّادٍ بن سَعْدٍ وَكَانَ قَدْ عل وَصَرَبَهُ. 

5-. ستتنا مهكد بة قوق: ستكنا مرسن بن أثوتّه قالة حذتنا 
لْوَلِيدٌ بنُ مُسْلِم: حدّثنا زُمَيْربِنُ مُحَمَّدِء عن عَمْرِو بِنِ شُعَيْبِء عن أبيه» عنْ 
جَدَ: «نَّ رَسُولٌ اللِّ كل وبا بكر وَعْمَرَ حَرهُوا ممَاعَ الْغَالٌ وَضَرَيُوه». 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَزَادَ فيه عَلِيُ بِنُ بَحْر عن الْوَلِيدِ: 'وَلَمْ أَسْمَعْهُ مِنْهُء وَمَتعُوهُ 
2 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَحَدَّئنا به الْوَلِيدُ بِنُ عُتْبَةَ وَعَبْدُ الوَهَّاب بنُ نَجْدَمَ قالا: 
حدّئنا الْوَلِيدُء عن زُمَيْرٍ بِنِ مُحَمَّدِء عنْ عَمْرِو بنٍ شْعَيِبٍ فَوْلَّهُ وَلَمْ يَذَكرْ 
عَبْدَ الوَهّابٍ بن نَجْدَةَ الْحَوْطِيَ مَنَعَ سَهْمَهُ. 


2/4 36] 124 01 80016 عط1] (9/15) 


وى لأعناذ 1() ©11216) عط1! «رععتزعذ 160 <2ع100طتادهم1 15 )1 [146] 
5 11 


:5310 126 غ113 1111011[ 112 52172111311 01 21101157 عط جزه 22113160 15 غ1 -16 27 

ع6 عع63م7 320 51655128 5نطدااخث " طذااذ 01 عع رءووء854 عط1 :تعطاتبة1 مع 10“ 

و0115 235 51161 (01 عتتتاكء عطا) 15دجعع02ه ملالا رع" :5310 ”11102 حزممزنا 
”.511 11) تلط عع11! 15 


1115 10 دعئام) ع1 لانامطاذ عدص2) ل0ع11تكا عط ط] 01) دع ساع درماءظ8 عط1] [147] 
وذااافا 


أع5 117 :5210 ع1 غ121 0212021 تاماك 01 21111011157 عط 2ه 22113660 15 غ11 -2717 
11111 112011 ع6 عع2ع0 220 51255125 12315[لث " طلذااك 01 “عع ءو5وع854 عط 1 17116 ناه 
77 ع1 .12قصتطاط 01 8216 تإزأمط عطا) 01 تتوعلا عطا 11 (601102<ء نه ذزه) 
11012 1231 3 5359 1[ .عاع53 1111160 111511135 عط 01 عجززه5 ,لاماعمء عط 0م126 
220 1011110 50120 1 .8115111235 عط 01 عنه 0ع2ء:17201ع01 125716 5زاع 1117لا 
عط .مع5101110 220 عاعع2 115 تاعع/لكاء6 1111 56111128 ,11720اء6 حنام تصتتط لععاع 02 
2010 1 غ3 (لإأأداع7101 اأعباحة 50) عد 01 1010 غخطاع رده 20ج عجن 1012105 111160 
1 .ع102ة عحة غع1 عط 220 تتنئط عأهمنتع01 طلتوعل تغط 1 .12 عمتطاعة10ممة طلتوعل 
ع1م0ع0 عط 10 1260عمم2ط كقط غخمط/1** :5310 3220 11226 -اث 16 تتدحدنا 0ع15هز 
عطا تعط]: '”.عمععء0آ 5نطدااذ 15١‏ غ1" :5210 عط *9(دعتاع7 10 ماعطا ع1 لاعتطىة) 
11 .(1/11511125 01 771260137 عطا 1115 0ع20ء غ621 عط 20د) لع تناع" ع1مزمعم 
0)) 536 1112 012منا عط ععمعم 320 55128ع51 5 طد[اث“ طذااذ 01 عع مءووء811 
0 1235 320 235313 2 111160 تتعناع0 117" :5310 3120 (77:32 01 0115م5 عطا عاط 15ل 
5000 1 '"'.17قط نزه] عط 77111 510181255 (0ع25ععع0 عطا) 115 تاعغطا ,غ1 :101 ععرعل1ماء 
536 1[ اع 1 ”127 :101 ععمع10لء عتاع 17111 0ط/لا* :(11ع12255 0غ) 5210 2101 مزنا 
517 13111 70لا“ :52310 320 نا 56000 1 .قلط ععل1! 5210 ()عطممط عط]1) ع1] 
11 50 5310 (أعم0: عط 1) عط .212ع2 عع02 0010 536 1 ,ماعطا **7ع172 101 ععمعلاء 
5خ طذاالك ]0 تاعع نء55ع11 عط ]: .منا 5000 1 لاعتطاةا ع1 ,عط قلطا عط 
ناطث 0) 90011 17115 ]1226 ع1 15 11/24 :5310 ”1117 زهمزنا عط ععدعم 3520 ع طتزووع1ط 
:5310 260216 11 211210115 110112 12313 لذ .117 0غ /157مأ5 عطا 2211260 1 ** 0230217 
11 01 10281285ء6 ع1 .طقااكذ 01 “عع مءوو5ع854 0 طابحت عط 1010 قط ع8“ 
*”.(12 0غ) غخطع 1 115 علعع02ء تقلط عكلة11 .ع2 111 عتته تقلط نا 111140 (مدع3م) 
01 اع11655628 11 .13261 غ101 5101110 115 رطلدااخ نا ,ملظ“ :5210 :كل82 تتام 
ع1177مع0 0غ 120ع1 غ120 171/111 *113ط تزممنا ع6 ععوعم 320 ع2اووع61 5 طوااخ * طداامة 
15 320 طذااذ 01 ع115دء عط 11 5غطع11 هطثلا طدااذث 01 11025 عغعطا 01 عه 
01 “اعم 2ء55وع11 ع1 .5005 01 غ531 115 8/011 علااع 10 12ع010 11 تاعع جمء11655 
5 (ك823[1 باطخ ) ع :5210 '11172 01منا ع6 ععوعءم 220 125ووع61 5 136لاث ‏ طداامة 
0 1172 عنتوع م11 *-.(0262021) ناطخ) تتتقتط 10 10281285ء5 ع1 )01٠‏ .لطأألتنا عط 010] 
أتاع5011 210 (06ع 1 1711 51011511285 عط 11 0ع1110ع12) :30111تتقد عط 5010 1 .عدم 
1115 عط 735 1115 .53121231 تاتصوظ 01 أععتا5 عط 11 جزع5210 2 ع116م 15 املا 
7 12121185» نل]31 521160 1 تناع م010 
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ات146/م. 0 باب. النهي غن الستر على من عل 


ير 0 2 


قال: حدثنا سَُيْمَانُ بن مُوسَى ل 1 . كنا ل نوين سو بن 


جَنْدَب» عقي تليق شلجثان: عن أَبِيهِ سُلَيْمَانَ بن سَمْرَةَ عن سَمْرَةَ بن 
جَنْدَبِ فال أكا يذه كان روك ال كله شرن: ١مَنْ‏ كُتَم غَالَا فإنّهُ مِثْله . 
[ت147/م136] - باب في السَّلّبِ يعطى القاتل 

2117 اتنا قل لد بن قشلنة التعتين: و عن ماللك» عن يَحَيّى بن 
سَعدِء عن عَمْرِو بن كَثِيرٍ بن أكْلّحَ» عن أبي مُحَمَّدٍ مَوْلَى أبي قَتَادَة عنْ أبي 
قَكَادَةٌ أنَهُ قال : حَرَجْنَا مَعَ رَسُولٍ الله كلِ في عَام حُنَيْنِء كَلَمّا الْمَقَيْنَ كانت 
للتشلسة عونت كال: قَرَآَئْتٌ رجلا مق المشرييق كذ علد رجلا من 
المُسْلِعِينَ قال كَاسْكدرت له حتى اليه هخ وراقه فشدظة اميتي عَلَى حَبْلٍ 
عَاتِقَهِ قبل هاي فشكني اشنة ولط ونه رِيحَ م الدؤات 5 ثم أَذْرَكَهُ الْمَوت 
َأَرْسَلّني فَلَحِفْتُ عْمْرَ بن الْخَطَابٍ فَقُلْتُ لَّهُ: ما بال النّاسِ؟ قَالَ: ميد 
إذ القلين يقرا يعاس 1 شرل الأول لقال: ١‏ بام جب عَلَيْهِ بَيْتَةُ 
عسي ل نقد تن قذي ل م قال الثَانِيةَ : ظ1 
تل قَيِيلاً لَهُ عَلَيْهِ بَبْنَةٌ قَلَهُ سَلَبُه. فال: لمث َم قلك: من ها ا 
انك 0 الثَالئَهَ كَقُمْتُ فقال رَسُوَلُ اللَّه تكله : وساي * َتَادَة؟) 
قَاقْتَصَضْتٌ تَصَصْتُ عَلَيِْ الْقِصَّةُ فقال رَجُلَ من الْقَوْمٍ: ا الل 0 
ذَلِكَ الْقَيِيل عِنْدِيء فَأَرْضِهٍ مِنْهُء فقال أَبُو بكر الشكية: لأها الله إذا يعي إلى 
لكو بق أهو اللو يقال عن الأد وقق يطرزيه اتنيبك ليله فقان ثرا 
الله كلل : «صَدَقَ كَأَغْطهٍ إَاهُ). 

فقال أَيُو قَتَادَة: «فَأْعْطَانِيهِ فَبِعْتٌ الدَرْعَ» فَابْتَعْتٌ بهِ مَحْرَفَا في بَنِي سَلِمَةَ 
إِنَهُ لول مَالٍ تَأثلُهُ في الإسْلآم؟. 


206 37] 120 01 علهه8 عط 1 (9/15) 


13 01 :5310 ع2 غخ2ط 12111 نط1 كدك 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -8 271 
طقطلاكذ 01 تاعع 2ء11655 عط ,تلتتقصبطط (01 غ621 تاأمط عطا) 01 :023 عط .».1 ,تقول 
01 32902 115كآ مالا عط“ :5210 1112 ززممنا عط ععوعم 220 128ووع51 35 1[[ة" 
طقطلة 1 ناطذخ ,0239 تنلاع غ121 0) .12835ع1028ع5 15 ععلة] 5101110 ,قطمع3م عط 
1202 ع2 ,ع112) 5313 عط غخث .101811285ع5 7اعط) ع100[1 210 ,رقطدع 3م /خاطاع تا 121160 
2510 126 1201اع11 ,0132801 2 12235125 735 512 210 (ع17711 115) 511131112 نالآ 
0 52116 10 01061 112 طلقلاخ نا8 :5210 عطة **511121127 تنتتحناتنا أقطا 15 خقط/1" عط 
”.2 10 لمء105© 0311© 35 (283125م ع6 01) اعناة 01 تنالاعط عط (ممع023) 115 امنا 
5خ" طمااكذ ]0 عع تءووء11 عغطا 10 أهطا 01 172241012 2 ع12220 طقط اج 1 تام 

.”112011113 عط ععدعءم 3520 ع طاووع61 


10 © غ12 15اء1 220 ,5000 325 12311361012 115 0656115 10331510 تاام 
.11 136 غ2 1011-4135 عط 01 123(01157 عط 01 ناممردوع:1 عط 17:35 


01)) 810281255 عغط] ععلد'1 160 اع اللكا عط ]! وخمعمع:ظ برعل0دع.] عط 1 [148] 
6*5 7 1() 11015 ع0 نالع 12 ناعط 1 ع25) ضآ (زعد2) ل0ع11لك] عطآ 


136 3*1[طمخ -اث 112111 1 اتتتك 01 211101157 عط 2ه 23113660 15 غ1 -2719 

210 (01 متطومع20ع1 عطا) م110 0ع0عع2106 غ12 01102معم<ء عط 0120[ 1 :5210 
0 ل 12013 5010161 11110161116111 2 رتتعغطا 20 ,لها ك8 مغ لمطأاضدط نمآ 
0 لل .511:010 1215 11313 0111 1201111118 12571115 ,(/آ173 عط دزه) 12 0ع72121تتزمع06 
6111311 ع1 اع 220 راعتتتدء 2 لع1ء 512111 81511122 عط غ5ع 212101 110121 
11611160 ع1 لأعاط/ةا تلط 0غ غ1 عتكوع عط ع110 15 01 2016101 3 تقلط لععاوة 501011 
عط 01 5ع110اتاحط عط لعع12 220 زه ل0ع0عع106م ع7 ,معط ]1 .60212121 2 05 
طغا/ةا ع1015 5010 2 110128 10151221 2 135 1116 تناع 2120115 210 ,5ةحناهمظ] 
2 ع1 501011 1501221 ع1 .2ممدع17 جنع10مع 2 20 عط لحتد »52001 2مع10مع8 
م0101 11111016126126 11 012 مناعاعط) ,لااعع111 اأعناح 50 8111511135 ع1 1151161118 
2 رتققط لآ 225560 5012313آ1 عط تاعط؟ا 220 ,عاء0* 2 ل7ققطع6 تتتتط 01 غ721 12 1237 
(70اأك نط عطا) عط 220 ,0ناه0 1اع1 تتدحجهكآ عط 20ج ع15مط 15 0ع5221مء 
838 1215 506 32120 11113 11كآ 0غ 3616 735 320 ,قط لع]1ءع01ج1ء01 
ع لعم[1ع6 اطخطع تناخ طدااذخ «معط/ما .025مدعء17 320 ع1015 15ط 01 601251561228 
(7ع20ع1 عط 1:35 مطنا) 1-1172110لث نط1 112110 ,لالتاعماة “قاع طا ناع0157جز1ء077 8/1115111125 
خلاع7 1 :5310 142111 1612 أتتتث .11121 110112 10151185ع25 عط 10016 220 تقلط 10 أررع5 
ع1 غهط) 1220187 206 ناملا 100[ !2110ا1 0 :قاط 10 5310 20د 12114 0 
131 10560[ ”1112 112012 5 ععدعم 220 55125ع51 5 ط13آاخث “ طدااخ 01 عع رءو5وء1/1 
ع2 ”1127 111160 0انزا عه عط مغ رعتكاع ع6 5101110 (لإتتاعمء نه 01) 600 علطا 
01 '1ع)81'" :5310 1 .122111 100 35 غ16 0ع270عوع1 1 أناط روعلا'" :5310 (112110) 
1 1711 011لا 10 131133 00 1701110 1[ 01 ,تقلط مغ 1285م 102ء6 ع7 عتزامأوع1 5101110 
.”113 112011 ع5 عع3ع2 220 51655128 5 131الث ‏ طدااخذ 01 عع دمءد5وء8514 عط 1ه ماعط 
10 1ن 1421116 دطا] أنتتث .1112 10 101281185ع5 عط عنامأوع1 10 لع دنااع1 112110 
2240 51455125 1325لث ‏ طلدااخ 01 تاععدء55ع151 عط 01 عكتامط عط 11 لمع ادع 171/6 
6111111 عط 01 501 عط تحاط 0غ 0ع126ع1 320 ”1102 ززممنا ع6 ععمعم 
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8._.هذتنا مرسى بن إشقاعيل؟ حذتنا حماف عن إششاق بن 
عَبّْدِ الل بن أبي طَلْحَةَ عن أَنّس بن مَالِكِ قالَ: «قال رَسُولُ الله لله يَوْمَئٍِ 
م سُلَيْمِ وَمَعَهَا حِنْجَرٌ كَقَالَ: يا أ 
يفك وانلي ب فا على شيع نشت ب ب 


8 © اوعاس 25 اي ا هع 202 ءَ 06 ءُ 
رَجلا وَأَحَذ أَسْلابَهُمْ» وَلَقِيَ أبو طلحة أ 
صَليه نا ذا مَتَك؟ قالت» ]| 


55 2 - ًَ فير اعد 2 اتن 502 سيت 
فَأَخْبَرَ بذلِك أبو طلحة رَسُولَ الله ليوا . 


قال أثو 313+ ذا سنيك كين 
قال أَبُو دَاوْدَ: أَرَدْنَا بِهَذَا الْخِْنْجَرَء فَكَانَ سِلآحَ الْعَجَم يَوْمَئِذٍ الْحِنْجَر. 
[ت148/م137] - باب فى الإمام يمنع القاتل السَّلب إن رأى 
والفرس والسلاح من السلب 

8 عذنا اعمدية مشكر ين ختبل: حذها الْوَليدين عملم كال: 
حدثني صَموان بن عَمَرِوء عن عَبِدٍ الرحمن بن حبَيرٍ بن نفيرء عن أبيهء عبر 
عَوْفٍِ بن مَالِكِ الأشْجَعِيٌ قالَ: حَرَجْتُ مع رَيْدِبنِ حَارِئَةَ في غَرُْوَةَ مُؤْنَة 
فَرَافْمَنِي مَدَدِيْ مِنْ أهل اليّمَنِ لِيْسَ مَعَهَ غَيْرُ سَيْفِهه فْتَحَرَ رَجل مِنَ المُسْلِمِينَ 
جَرُورًا فَسَأَلَهُ المَدَدِئُ طَائِمَةَ مِنْ جِلْدِه فَأْعْطَاهُ إِيّاهُ فَانَحَدَهُ كَهَيْكَةِ الدَّرَقٍ وَمَضَيْنا 


وخر إن انإو © عن ا عن اا 3# 1 كان كل وات داه هه هفك لوذاع # بن .في 
فلقينا جموع الروم وَفِيهم رَجل عَلى فرس له أشقر عَليْهِ سَرج مذهب وَسِلاح 


مُذْمَبٌ فَجَعَلَ الرُومِيُ يَفْرِي بِالمُْسْلِمِينَ فَقَعَدَ لَهُ المَدَدِيُ خَلْفَ صَحْرَةَ فَمَرَّ به 


- 


2 اخ و 2 مزاح ف يدي يي عر حي الال صو لد 2ت أي :د بخن ار ال 20 2 2 16 
الرومِئٌ فَعَرْقبَ فْرَسَه فْخْرّ وَعَلاهِ فقَتَله وَحَارَ فْرَسَه وَسِلاحَهء فلمًا فتح الله عر 


وق" [اتكرية تق إكتد خخديةية اأوتين افك مق اكليه فال فوت 1205 
قت : يا حَالِدُ ما علِمْتَ أن رَسُولَ اللّيك قَصَى بالسَلبٍ لِلَْالِ؟ قال: بَلَى 


بو 


أ ةو و حرية كا 8 وه 2211 ود 46 5 نر ل ب ص 510000 جه 
ولكنى استكترته. فلة: لتردنه إلبه أو لاطرفتكهًا عند رَسُول الله كله فاب أن 


- 22-0 


2/70 36] 0 01 عأوو8 عط1 (9/15) 


2510 (عطم2:0 عغط1) عط تقلط غات عمل هط ل القطكا أخقطة 20د ,ئمء50101 
1" :لع11آمع عط 5008/7 عط تقلط عتااع 10 011لز أطعلاع1م 010 غقط177“ :112110 
طقااخ 01 عع مءؤ5و5ع84 عط *”.طدا1اخ 01 “عع مءو55ع154 0 اأعناحت 100 25 غ1 0ع210عمه1 
3 7/1126 11111 10 ع1مأوع 1" :5310 :1113 01منا عط ععدعم 220 126ود5ء51 11365[م“ 
!211ط]آ 0 173/111 :ناملا أقطتوع قث" :5310 1 ,عط ]1 *.1]12110 0 تتتط جام جتععلة عتتهط 
طدااك ]0 “عع 2ءوو5ء851 عط1' *07ع62مم2ط املا 0غ ل0ع11ممع7 0هط 1 أهط 1135] 
3 1206 1 ”12672 15 غأ2ط 11" :0م3512 *'1117 101 ع6 ععجعم 220 51655126 135[م “ 
5 11315[ث" طدااك 01 عع ه5155 عط 701ناء1ع1] تستئط 10 غ2 01 1ه 1أتاع د12 
03 0م10 165650156 2016 00ط" :5210 320 لثاع2ة 506 12110 02م عط عع2عءم لتتهة 
1 15) ,1101638761 527 101 15اع1430 /آ121 ع307ع1 011لا 11701110 !12110 0 ع تنتطالاطة 
5 211 ,9/011( 101 15 (77310ع1 أوع5 ع1 .».1) 0142112655 115 (112 110115166 01 01116 غ110 

*”.(15ع20ع1) ع105) 101 15 (عططتماط عط .».1) ختلل 


حآث علن1[1 100 تدخ 01 تإاأتتمطاتته عغطا ذه 2211260 15 عصطمتدد عغط1' -2720 
.5 001 61211 53126 عط طع 1011© 2*1 [طادم 


5 1 11 تدده"1آ! مععلد 1 ع1 ل1اناتمطك )11 ماخ [149] 


531 -لاخ 112111 10 أنتحخ طغأهط 01 115مطاناتج عط جه 23112660 15 غ1 -2721 
324 51655125 15ط12لث '* طلاخ 01 تزعع ء55وع854 عط غهط 7172110١1-اخث‏ نط1 12110 20ج 
1 عط 01) 105281285ع5 عط غ12 اتاعتترعع110ز عطا 2550م ”تقلط حزممنا ع ععوعم 
ع1 01 اه تاعلكاع ع6 5101110 1111 120 320 ,1161ك1 عطلا 0غ معتازع عا 110امطة (عمه 
6 


!2)211١8 ١1 01111060 10‏ ذ 01) عأآأنا عط 1 160 لصا مخ كأناظ كذ لاعتاد [150] 
١15‏ 1115 01) د؟٠1م)‏ ع8 160 اطع ]1 عط 1 125] 


:310 26 1136 1135*110 نط1 طح[ نمطم 01 1157م طنج عط جزه 22112660 15 غ1 -2722 

5خ" طذااك 01 تتعع 2ءو55ع151 عطا ,8301 01 ع61دط تزأمط عطا) 01 :0239 عط 0 

0 ع]1) .1طو[ باطخ 01 517:01 ع1 1772 عتلوع *'0قق[ط ناممنا ع6 ععوعم 320 125ووع61 
.12162117 1112 10111100 13م 01 5015 طأهط تتم 1ج رع111 قلط 10 20اء نج غأنام 


١131: 2500.‏ زعغط 1 01) 11111011 15نآ عط '1) «رعا1ى4 01225 ) ع2 درعط ١1‏ [151] 
ستط 10 لع دعزودة ع8 0ا1اتامطد عنتقطك ولىر 


عط :5310 عط غ113 11121101 ناطاخ 01 1115مطاتتج عط زه 22112660 15 غ1 -2723 

10 أاء5 *11171 011م11 ع5 عع3عم 220 51655125 5 1ط13[اخ '" طدااذ 01 عع 2ء5وء1/1 
21 0611313 3 16230128 5130 10 0122ع54 دزمة دخ-اخ 162 53:10 155 
©7262 220 516551115 132:5للخم '“ أعطم0: ع1 10 عتتتدء 2121025مزتتزمه 115 320 تتومام 
أع0م210 ع1 نإ6 ل0ع7عناودمء دععطا 220 غ1 “اعا1ج 1121631 ]2 تقلط ناممنا عط 
761 101565 11611 01 1125 116 .”1112 012منا عط ععدعءم 320 55128ع51 5 1ط13[ آم" 
2) ع5121 2 115 10 مع أوكث '" :5310 منطخم .5عع:1] تنتتلدم غغل0 01 تزع 11 عط 01 ع1120 
5 0" :5210 1 :5310 11012113 تالاخ '*لطذلااك 01 عع دءووء151 0 (اموط علا 
0 20111111185) 5210 تتقطلم ".50015 ع1 2011 :5131 3 تتاعط ع2ا1ع 2014 00[ !ع05)1مم 
و21 011/آ 777121 21 8/011 1101151 11115 2 5111 أ5ع51155 011 لآ !5325 110377" :(ع11 
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الْمتَويّ وما كَعَلَ خَالِدٌ» فقال وَسْول الله 4 ايا لخاد كا حَمَلَك على ما 
صَتَغْتَ؟» قال: يا رَسُولَ اللَِّ اسْتَكْتَرئُُء قَقَالَ رَسُولُ الله يكِِ: يا حَالِدُ رد عَلَيه 
مَا أَحَذْتٌ هِنْهُ؛. قال عَوْفٌ: فَقُلْتُ لَّهُ: دُونَكَ يا حَالِدُ أَلَمْ أن لَكَ؟ فَقَالَ رَسُولُ 
اللويلة: نوّتا 5اه؟: قال فاخواثة. فال» فتهت وغول اللويله وقال< يا 


و وى 


حَالِدٌ لآ تَرْدٌ عَلَيْهِ هَل أَنكُمْ تَارِكُونّ إلى أمرّاني لكُم صَْرَةٌ أمرحم وَعَلَيْهمْ كدرةا. 
0 - حدثنا أَحْمَدٌ بِنُ مُحَمَّدِ بن حَنْبّلِء قال: حدّثنا الْوَلِيدُ قالَ: سَأَلْتُ 
تَوْرًا عنْ هَذَا الْحَدِيثٍِ فحدَّتني عنْ خالِدٍ بن مَعْدَانَ عن جتيرين دير عن بيد 
عن عَوْفٍ بن مَالِكِ الْأَشْجَعِيَ نَحْوّهُ. 
[ت149/م138] - باب في السّلب لا يُخَمس 
اوقا عدن يي مَنْصُور: دكا إسشاغيل بن عَيِّاشٍ » عن صَمْوَانَ بن 


عَمْرِوء عن عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بن جُبَيْر بن نقَيْره عن أبيه» عن عَوْفٍ بِنِ مَالِكِ الأشْجَعِيٌّ 


واد بن الْوَنِبدء أن رَسُولَ اللو 4 قفَى بالشتب للقائل وَل يُخْمّْس السّلَبَه. 


[ت150/م139] - باب من أَجارٌ على جريح مثخن يُنقْلٌ من سَلَبه 
9 حعدثنا عَارُون بن عَبَادٍ الأزوى: حمذتا وكيق عن أببو» عن أبى 
إِسْحَاقَء عن أبي عُبَيْدَة عن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قالَ: «تَمََنِي رَسُولُ الله كله يَوْم 
[ت151/م140] - باب فيمن جاء بعد الغنيمة لا سهم له 
3 حدئنا سَعِيدُ بِنُ مَنْصُورِ: حدّثنا إِسْمَاعِيل بن عََاشٍْ عن مُحََمَّدٍ بن 
الؤلِيق الزيئيئء عن الزغرئ 


- 


د 
أ رح م وروم 


8 ع8 6 م 0 اخ عر م 5-02 أل ال 
خسسة بر سعيك أخيره أنه سمع ابا هريرة يحَذثٌ 


مر 
- - ا 


معيد يق القاض > #أن يسول الله 6 يك أتاذ بك كهيد بو القاص على حر 


أ 7 ع 2-0 0 ف ان ا 4 ا ا 12 أ“ وود 1 
مِنَ المَدِيئَةٍ قِبَلَ نجِدء فْمَدِمَ أبَانَ بِنُ سَعِيدٍ وَأْصْحَابَه عَلى رَسُولٍ الله يَكِلِ بَحَيْبَرَ 


بَعْدَ أَنْ فَتَحَهًا وَإِنْ خُرُمَ خَيْلِهِمْ لِيت» فقال أَبَانْ: اقْيِمْ لَنَا يا رَسُولَ اللو فقال 


أبو هُرَيْرَةَ قَقُلتُ: لآ تَقْسِمْ لَهُمْ يا رَسُولَ اللّوء فقال أَبَانَ: أَنْتَ بها يَا وَبْر تَحَدَّرْ 


1١ 


المذة 


2060 39] 12 01 8001 عط1 (9/15) 


5 (01 1201111211 ع6)) 01 م0 عط 8012 001711 6012128 15م 2ع112تاع 0) 
0" :5310 ”1113 112012 عط عع63م 220 ع12ؤووع51 5'طقااخ“ أعطممءظط عط[] "!مععطاة 
ع5 عع63م 320 51655128 5بطدااث" طذااك ]0 عع مءووء8514 عط "!اهل 51 ,روطام 

.1 10 1126112 3ع ”1111 11011 


نااث 1011 5310 101 طل252طمخ 01 :21150115 عط اه 22113660 15 غ1 -2724 
585 11325[ث " طدااط 01 ناعم 2ء55ع854 عط 1 10 عتصتتدء 1 :5210 عط أقطا 112112 
220 ,112131 0120116160© 131/128 31161 ,1101123 112 ”1112 تزممنا ع6 ععوعم 220 
52*10 0غ 56101251128 5012 2 أتا8ظ .(/6006 عط 01) عتقطاد 2 ماعتكاع ع6 10 لقتط 0م2512 
لع ]20 00آ لإطذااك 01 نتعع دءووء11 0 :(أعطمم: عط1) تلط مغ 5310 دخذ-اخذ نم1 
ضنقطذ) ذتط1““ :1160امع 1 :5210- 21101 تتآط نتاخ *..56005 1731 عط 01 ع متتطالاقة تلط 
:210 53:10- 112 طتو٠اخ‏ *.021021) 12 01 تاعنمع11:0ائا عط 15 (دخ- اث 162 53:10 نط1 
01 0201112) (01 120111212112 ع1)) 110111 0111118© 215 51111163 ثم إع5228 11017" 
511611011117 51112 17735 17/10 111511112 2 11128ك1 101 12 613125 «رعع51 82132118 
1[ 21156ء66) 12105 115 ]2 126 عع13 015 غ20 010 1د1آاث 320 ,132105 /103 غ3 طدااخ نز 
'!(1اع12110 طنة 35 111160 غ201 1735لا 


داع 01 17735 (طنوطخ لاط 140 016101عل<ء /215غ0111ط) 1115 :531/5 1031110 ناطام 
1 :10111 1212221111118 ع 30 1211140 عناء 18 لدمط7 01 51:2 ,اعد 


ع2 136 انتج *طأوخ-آاذث 11153 ناطخ 01 211150115 ع1 2ه 22113660 15 غ1 -2725 
5خ" طلقااخذ 01 زعم ه5455 عط 0120[ 310 (تاعجتاء لا جام) عتتتده عا :5310 
:12131 601011610 220 عط عدت عط نا ”قلط تاممنا ع6 ععوعم 320 128ووع61 
010 325 تاأعناذ 0غ 20111128 ماوع ع12 طع011ط] تاعلاء ,1م0ع17ع1] عنتقطة 2 115 عتكوع عط 2110 
5 26601112211160 17/10 1105 52111128 :1121531 01 ]201201165 ع 1 كتوم ععلة 101 
161601 5131 2 51761 7:16 17/110 ,012231110115 115 310 12131 .1.6 رمتطة عط 11 


237 6 00 :53310 عط غ2 تتقحتانآ حرط[ 01 21110115 عغطا 0ه 131121660 15 غ1 -2726 
3240 51655125 5طقالث “ طقااخ 0 تتعع رءووع154 عط ,8201 05 ع1غدط تتامط عطا) 01 
0]) 1221لا“ :533/128 ع1مم0عم عط 0م5وع2001 320 56000 *11102ط نزممنا ع ععوعم 
15 3201 طد[آذث لإ 11112 012 0ع11ناوع1 0عع2 2 101111 م1 غدعنة (1150م 
ع1 *.211طع5 115 2ه (1ة7 101) ع1222عع211 01 ع01608 عط ماع 1 220 ,تاعع ء11»55 
0 01161 212/026 10 5131 120 11:20 عط اأعتامطا اعلاء ,تقلط 0غ عنتقطد 2 0م112 
1711 قلط أقطا تاودا -[لاء 15 غ1آ) .1ط عط 20ع26 مم 010 همظنا ,تلط 
220 126ووع51 5نطولاث “ طدااك ]0 تتععرءووع84 عط 01 تتعغطع 021 عط ,طة10212ك] 
20ع1 مغ تتعط 15لا متححع: 0غ 120 عط 220 ,111 12621197 1835 ”1112 01منا ع ععوعم 
.(172012165عن1ع» 1131تاطا تتغط ععلة 1120611 20 اعط 101 نمع123م 1016121 عا 


11 110111 501111111115 داع (7أم) ع8 أخطع 311 ع ننو[اذ ك1 01) دمددره0 11 4 [152] 
ش 50011 عرو “اا 


0 غ13 جتالحتتنطط نط1 2210لا 01 311501157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -2727 
1 30) ,111285 طأعناة 220 عاذ 360111 تقلط عتكعاكدة كقططخ 160 مغ تزعاع1 2 أررع5 
01 111286أع5012 ع1217 5[101110 ع:5125 عط تتعطاعطا ع111018عم1 (/1221 11121100 
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لهت 0 3 - ام ا لت 0 #ر 7# 07 اك 1ه بغي إل 
عليئًا من رَأس ضالء فقال النبي يك «اجليس يا أبان), وَلم يَمَسِم لهم رَسول 
الله علدا . 


4 حدثنا حَامِدُ بنُ يَحْيَى الْبَلْحِيُ قال: حدّئنا سُفْيَانَ: حدَّثنا الزّهْرِيُ 


يَكأَلة إنتابيل يق آئزة العقاناة الأخرية أله طيم عقةبق سير الأريين ندرة: 
عن أبي هُرَيْرَة قال: «قَيِنْتٌ المَدِيئةٌ وَرَسُولُ الله له كبر حِين الْتَتحَهَاء كُسَأَلته 
أَنْ يُسْهِمَ لِيء فُتَكَلّمَ بَعْض وَلَدِ سَعِيدِ بن الْعَاصِء فقالَ: لآ تُسْهِمْ لَهُ يَا رَسُولَ 
الله قال: كَقُلْتُ: هَذَا قَاتِلُ ابن قَْئَلِء فقال سَعِيدُ بنُ الْعَاصٍ: يا عجَبًا لوَبْرٍ قد 


َدَلّى عَلَيْنَا مِنْ قَدُومِ ضَالٍ يُعَيُرْنِي بِقَْلِ امْرىءٍ مُسْلِم أَكْرَمَهُ اللَّهُ تَعَالَى عَلَى يَدَيَ 
وَلْمْ يهني عَلى يَدَيْها . 


قال أبو دَاوَدٌَ: هؤلاء كانوا نحو عَشْرَةٍ. فقيل منهم سِتَة ورَجَعَ مَنْ بَقِيّ. 


1 


و ع ا د 


3-. ستتنا محمد بد العلذء: حدتما أب أشامةه سذتنا بريد » عن آأض 
و +2 ١‏ ءَ و م 5 , 6 3 ع 6 7 و 7 9 0 1 - مه #2 وأا 
بردة» عن أبي موسى». قال: «قدمنا فوّافمنا رَسول الله وَيِيَ حِينّ افتتح خيبر 
َأسْهُمَ لَنَاء أو قال: مَأَعْطَانًا مِنْهَاء وَمَا قَسَمَ لأَحَدٍ غَابَ عن قُنْح حَيْبَرَ مِنْهَا شَيْئا 
لمن شبد غغة إل اتات نينا جَشْئرٌ وآضضابة» كاسْهع ايخ متيب 


6 2- حدّثنا مَحْبُوبٌُ بن مُوسَى أبُو صَالح قال: أخبرنا أبُو إِسْحَافٌ 
ابن عُمَرَ قال: (إِنَ رَسُولَ الله يَكِ قامٌ ‏ يعني يوْمَ بَدْرٍ - فقال: (إن عُثْمَانَ انَطلَق 
اج د د 5 و - وا عه 3 0# ررد - 
ني حَاجَةٍ الله وَحَاجَةٍ رَسُولِهِ وَإِنْي أَبَايعٌ لَهُ؛ مَضَرَبَ لَهُ رَسُولُ الله تكله بِسَهُم وَلَّم 
يَضْرِبْ لأَحَدٍ غَابَ غَيْرُه). 
[ت152/م141] - باب المرأة والعبد يُحْدَّيان من الغنيمة 

7- نحذّثنا مَحْبُوب ين مُوسى أيُو صَالح: حدثنا أبو إِسْحَاقَ الْمَرَارِئٌ: 

عن رَائَدَةَ عن الأغمّش» عن المَحْنَارٍ بن صَيِفِي ) عن يَزِيد بن هرَمزٌ قال" 


«كتَبَ نَجَدَةٌ إلى ابن عَبّاسِ يشآلة عن كذ جَكذَا 5 أقياه وعن المملوك أله فى 


202 40] 4 01 8001 عط1 (9/15) 


ع1 01 601223138 ع1 12 غ010 أع5 10 1150 تاعجطاه:1 عط تاعطأاعطانةا 320 ,نكامهط 1121 
10117 115 12 ”11123 01جزنا عط ععوعم 220 5128وع61 5'طولاث " طدااخ 01 “عع مء5وء811 
ا .50017 1731 16 012 تنتاعطا 101 دعتنتقطاد ع<11 701110 عط تتعطاعط؟ا 220 روع1 26 
1 ,لالط100115 عتتقطعءع6 101110 عط أقطا عتدع1 101 جاعع6 ]120 غ1 120" :5310 5وططام 
15010 7835 ع2 ,51337 عط 0 كذ .1112 10 215/611115 77711161 1377 1201 101110 
0101 أع5 0]) 0ع115 /إع112] ,جاع 1012 0غ كذ .500157 1731 عط 01 11185أ50126 (اعتااع ع6 0] 
11 21017106 210 ,215015 701111060 عط دع 10 (1ع010 11 أعطامه0ط عط طامنا 
1 علاط ,500157 عط 1012 28اطاعحتاهة اعع 701110 لاعط)ا 20ة) (15ء50101 عط 10) 

*.(11511615 عط 01 105 35 1272ع©) 0 5ع:5131 7]212ع» 11<2 201 010 أعطامم1ط 


210 عط غ121 7تالتتتنط] نط1 0210لا 01 157 1مطاتدج عغطا جه 22112660 15 غ1 -2728 
20116 112 ع تكاوج 35طط4 161 10 غ110 1اتحتة[ط-اث "تتحث نط1 طدل(2اا 
7165515 1 711 :1731 عط 10 اتوم ععلةا 10 0ع115 لاعطا تتعطاعط7؟ 10 25 10111 
0 1560 علطا تتعطاع :11 20 ,*11123 ومن ع5 ععدعءم 220 51655125 5 طن1اث '' طلدااكث 01 
١12031 217‏ 0 ققططث 12 01 ع1265538 لاأمع1 عط 7101 1[ .ماعطا 101 عنتقطد 2 112 
1 01 /آ0122311© عط 12 :3/21 عط ماع36 0غ 0م115 ناع11 ,لاع 1010 60 كث'" :11اء1255 
© 10 25 غ011 :21112 112012 ع6 عع2عم 320 125و5ة51 5 طد1[لاخ * طلاخ 01 تاعع مءوو5ءع1/1 
0 110 7835 51316 10 ,تتتعطا 0غ /60015 عط 01 عنتقطد 2 :11 1701110 عط أقطا أع12 
ماعطلا مااع 10 0م115 ع2 أناط (2ع12 8 7غخطاع11 عط مغ <اعلااع م1105 35) لتناعطا 
”.0 3 35 5011161111115 


15 تناو 7159/20 نط1 لله زدخطدة11 01 01157طانج عط جه 22113660 15 غ1 -2729 
عطا 16ل؟ا أناه غع5 1 :5210 عاذ أهقطا تتعطاممحمط 17*5عط12 215 .»1.6 ,تع طاه تمزع 
10117 ع1 12 ”1117 امنا عا ععوعءم 220 1285ووع01 5'طقااخ * طلدااخ 01 تزعع داءدو5ء831 
01 12615 116 17/1212 2110 ,7011611 5172 01 طاءازة 16 735 1 310 ,2131طكا 01 03016 
3 ه56 ع30عم 3120 51655125 1315لث * طذااذ 01 “عع مءو5ع54 عطا لعطاعوع] 1021 
0 31861 (01 5ع26) ع1 1011110 2110 ,تققط 10 عتتتده :17 220 ,كنا 101 اعد عط 1110 
23 7111 17111 210 ,0111 أع5 9/011 1335 1510112 1/115“ :5210 ع1 .عع12 قاط 
811 غلاه أعد عملا لطوااخ 01 عع مءووء11 0" :5210 ع7 ”01117 0011 011لا عتتقط 
230 2150 1717 .ع03115) 12355[آشث ا (5تتعغطع 11 عطلا) ماعط 220 1211 حطام5 10 211105 
20 ,ؤتعطاعةة عطا 0غ 2170175 ع7ااع 2150 ع1 320 :7011200 عط 101 عط 1 1لع11 
33 60م1ع طقااخ نعط/1ا .5220 مغ 5ن 0ع12ع070 ع1]1 ".171-5233110 تاعحط ع10710م 
تغط 0م2512 1 .1212 عط 311 010 عط 35 5نا 10 عنتقطد 2 11:0 عط :631 1ق طلا مء1011م600 
1 :5310 عطز ** 00151567 51316-:9/0101 010 111155 علطا 01 اتاعط 0ج لمع 05 0" 
”.و02 


عط 2ه 513006 لم256 عغطا بتتقماتا 02 التمطتيحه عط ذه 2211260 15 غ1 -2730 

0 11251615 /1201 01 /آ01112311© عط 12 غناه أع5 1 :5310 عط أقطا غدع11 01 رعاءء زعك] 
01 116111011 2 11206 12351615 12077 تاعطة 320 ,تتةط تحطكا 01 6216 نتأمط عط لمعه 
,”111173 112011 ع6 ععدع0 220 125و5ع51 5”ط3[اخ '"' طدااك 01 تاعع دءووع11 عطا 10 عجدا 
5 ]1[ !512010 320 :(1151 10 طأاتتاعتاعط)) ع2 0غ جاعتكاع ع 511010 2 1626 010610 
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عر 
ان 


يا ففال أب قئاس نولا أذ ياد الع ءا تمك الى اماه 
نَكَانَ يُحْذَىء وَأما النْسَاءُ فَكُنَّ يُدَاوِينَ الْجَرْحَى وَيَسْقِينَ الْمَاء. 


ل ل هنا ضير :68 ع 


8 2 عدتنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بن فَارِسَ: حدّثنا اموي 1ق + 

يعدي الْرعْبِنَ - قال؟ «حذّثنا ابن [سِحاق» عن أبي جَعْفْرٍ وَالزمْرِيَ عن 
يد بن مُرْمُرَ قال: «كَتَبَ نَجْدَةٌ الْحَرُورِي إلى ابر عباس يَسْأَلْهُ عن النْسَاء 
هَل كُنّ يَشْهَدْنَ الْحَرْبٌ مَمٌّ رُسُولٍ الله ول وَهَلْ كَانَ يُضْرَبُ لَهُنَّ يِسَهْمِ؟ 
قال: ناذا كلت قات ابن كباس إلى لمهذا: قَدْ كُنَّ يَحْضُرْنَ الْحَرْبَ مَمَ 
سُولٍ اللَّهِ له كَأَمَا أَنْ يضرب لَهُنَّ بِسَهُم قلا وَكَدْ كَانَّ يَرْضَحُ لَهُنَّ). 

89-. سذثنا إيراعية بن سَبِيد وَغَيْرةه قالاً: أخبرنا زَيدك يعني اين 
الْحُْبَاب : حدّثنا رَافِعُ بن سَلْمَةَ بن زِيّادٍ قال: حدَّتَبِي حَشْرَجُ بن زِيّادٍ عن 
علد أ أبرو: عأنها حرجت مع شرل الوق في خزره ختير سَادمن يباك 
نِسْوَوَء قَبَلَّعَ رَسُولَ اللَهِ له فَبَعَتّ إِلَيْنَا فَجِئْنَاء فَرَأَيْنَا فِيهِ الْمَضْبَّء فَقَالَ: 
امَعَ مَنْ حَحرَجُْنَ وَبِإِذْنِ مَنْ حَرَجْمُنَ؟2. كَمُلْنَا: يا رَسُولَ اللَّهِ حَرَجْنَا تَعْزِلُ 
الشه ينُب في سيل الله وَمَعَنَا دَوَاءٌ لِلْجَرْحَى وَنْنَاوِلُ السام وَنَسْقِي 
السَوِيقَء فقال: اقمةة. 2 خلى إذا ققخ اللو غليد تيز سه آنا فها سه 


تي 


لِلرّجَالٍ. قال: فُقلث: لها : يا جذة وعآ كان ذللتق؟ قالك: تسراة. 
0 - حدّثنا أَحْمَد بنُ حَنْبل: حدّثنا بِشْرٌ ‏ يعني ابنَ المُمَضْلٍ . 
عن مُحَمَّدٍ بن زَيْدِ قال: حدثني عُمَيرٌ مَوْلَى آبي اللخم قال: ١شَهِدْتٌ‏ خَيْبَرَ 


مع سَادَتِي فَكَلْمُوا في رَسُولَ اللو يك كَأمَرَ بي فَقُلْدْتُ سَيْمَا فإذًا أنا أَجَرٌهُ 


204 141 14[ 04 عأمه8 عط (9/15) 


+2 0ع1ع010 عط ,ع5[13 2 17835 1[ أقط) 010 1835 عط 2اعطتا 220 ,]1 ع طاوع 013 
.22 10 تاعنااع ع5 5101110 1116قنا1 عغطا 01 ع ا1طاعحناه5 


10 512316 10 11:20 126 1262115 1115 :533/5 10331110 ناام 


عط بأوع]1 01 تاعاءءزع]آ عطا 10 حث :5210 1[5310] ناطذث :5239/5 1031110 نام 
.1 1126 5172 1735 ع1 12115 2120 ,1111511 10 1224 214118ع 1015206 


أع5 10 11560 1 :5210 عط 216 1211 01 21110115 غ16 جاه 22115260 15 غ1 -2731 
17 30 نم13 غ71 أععاعناط عط 811 مغ 1اع/178 عط 01 0110م أوع:1017 عط 10 امل 
.2301 01 63616 ناآأمط عطا) 01 023 ع1 1ه 21110125م2012 /آ120 10 ]1 


ماده عط 1 160 دع 1م ع 10اتاتامطاك ع:تواك 4 [153] 


0 21011811185 11211 2 1136 طقطذ1'ذث 01 211150115 عط 2ه 1221121660 15 غ1 -2732 
5 عع3عم 3120 516551125 1315لث * طمااخ 01 تاععمء5و5ع154 عطا 0120[ قصدع3م عط 
01 115562861 1116 701ناع1ع) ,ع510 215 12 غطاع 1 10 0م0111 220 1112 1زممزنا 
بكآع63 60 :1117 10 5310 ”11173 ززممنا ع6 ععوعءم 320 125ؤ55ع61 5ن'طقااث' طدااذظ 
.2831 3 01 210 عطا عاعء5 ناء 125 ع:1738 511106 


11015 عط 1 01) وع:تقطك 150 عط 1 [154] 


5ش 5طوااذ غ12 :012:31] 160 01 :10115اج عط زه 22112660 15 غ1 -2733 
5 1166 10156111311 /كاء7اء عتك3ع ”1111 01م ع5 ععدعءم 220 61655125 365 [ آم“ 
,5 115 :101 550 112221111118 عط 320 ,1أع111125 101 عززه :(/600 7321 عط 0113 ) 


31 1م121 115 110112 لالفنتتصث نااك 01 1101157اج عط دده 221712660 15 غ1 -2734 

ع6 عع3عم 320 216551125 12315لث '" طلدااكذ 01 تاعع ء55ع154 عغطا 10 عمصقء ع117 :5210 عط 

3 10111 م1781 ع1 3120 (1112 غ11 م621 نإآمط 2 112 تدم عع21] 0غ) 1112 زممنا 
.01115 101 150 3120 ,تأعدع :101 ع21ط5 2 مدع عط 30 ,رع2015 3 220 


173/11 ,لاأفختصخ اطخ 01 2110115 عط زه 22112660 15 ع7تد5 ع1 -2735 
458 )215612313 1126 :5310 3120 ,1011 101 عع111 51155611160 عط أقطا عم تتطاء 
.5 عع111 1220 (115 


7 كذ داء ؟أم) 15[ كذ اأعناكذ 40111 :3ط 171 [155] 


:61-3 2115731[ 11 *111[21731731 01 211101117 عط 0ه 22112160 15 غ1 -2736 

2ع ع1 :5210 ع2 24ط نه *1نال) عغطا 0مأ1عع1 7310 05 01 عه 17735 عط 21210 
5غ" طقالك 01 تاعع روءووع14 عط 115 طهةئ192ط1د0تطط 02 6216 تإأمط) عطا 
عط !10هطع5 2523 6011260 ع1 عط 220 ,”11123 ناممنا عط ععوعءم 320 61655125 
0 5310 56001 50126 701ناء1ع1) 15أع7تده 110128 11اعط1) 12077125 0م5121 ع1مم0عم 
015712117 1705 غلآ" :5310 لاعط **7ع1ممعم عط لاا اعمط عط 15 أمط/ :وزع طلأه 
30 ع5 ع6ع36عة0 2120 51655128 5 طذ[لآث“ طذااذ 01 تزتعع دمءووءع851 عطا مغ 0ع21ء7ء] 
ع 101120 320 ع6021م عط ا 1111116019 11151128 010116 عمتتقكء ع1 .تقلط 
0 563101115 *11173 01م ع6 عع63م 320 51655128 5'طذااث “ طدااخ 01 تاعع مءووء11 


210 ع26001 عط تاعط11 2110 ,01311212112)-لث 1113 (01 عع13م عغطا) غ2 أعصتتده صلط 
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ويد ألى مملرك لان ني حي بن خبلي المتاع2. 
قال أثو كاوٌة: عقا أنه لم يسهم له 
قال يف قال ُو عبد كان 2 للاخ على البو لشن أبن المع 


9 - 2-4 1 


سفيا 0+ يخ 7 فأ ١‏ كنت 91 أصْحَابي المَاء يوم ب 
[ت153/ه142] - باب في المشرك يسهم له 

2 - لكي عا ويحيى بن مَعِين ) قالاً : 553 يَحَيَى ) كن" مَالِكْء عن 
لْمَضَيْلِء عن عَبْدٍ الل بن نِيّارٍ عن عروةً) عن عَائْشْة ب قالح -: أن رَجُلا مِنَ 
المُشْركِينَ لَّحِقّ بِالنَِيَ ل لِيْقَاتِلَ مَعَهُ فمّال: «ارْجِمْ» ثُمَّ اتَمَهَا كَمَالَ: «إِنَا لآ تَسْتَعِينُ 
بمُشْرِك. 

[ت154/م143] - باب في سهمان الخيل 

3- حدّئبا أَحْمّدُ بن حَنبل: ببنكدا أَبّو مُقَاويق بعذقنا عُبَيْدٌ اللو من 
نَافِع ؛ عن ابن عُمَرٌ: «أَنَّ رَسُولَ الله يك أَسْهَمَ لِرَجُلِ وَلِفَرَسِهِ ثَلانَهَ أسَْهُم: سَهْمًا لَه 
وَسَهُمَيْنِ لِمْرَسِهِ) . 

4-- حرّئنا َحْمَدُ بن حَنْبَل : حدّئنا أَبُو مُعَاوِيَة: حدّئنا َبْدُ الل بن يريد : 

عقن المَسْعُودِي : حدثني آبو ناعون أبيد قال نين سل اللَّه كلل تقر 
رمعا ارس ة فَأَعْطَى 0 إِنْسَانٍ هذا موك أل الوم سَهُمَيْن) . 

١8‏ مرذنا بنقذة؟ سنننا أكةية غائيه بعذننا التتشروة عن رَجُلٍ مِنْ 
آلِ أبي عَمْرَةَ عن أبي عَمْرَةَ بِمَعْنَاهُ إلا أَنّهُ قَالَ: نَلآنَهَ نَفَرِ زَاد: «فكَانَ لاوس 
3 أَسْهُمظ . 

[ت155/م143] - باب فيمن أسهم له سهما 


ار اده ا 


6 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن عِيسَى: حدّثنا مُجَمْعْ بن يَعْقُوبَ بنٍ مُجَمُعْ بنِ يزيد 
الأَنصَارِيُ قالَ: يقت أيور يتقو بق النشتم يفك بون فلو قد للختو بن ويا 
الأنْصَارِيٌ تن عمل ماجدع بز جَارِيَة الأنْصَارِي قال" وكات أحذ الْقَدَاءِ الْذِينَ 57 
الْقُوآنَ قال: اشَهذْتٌ الْحَدَيْبِيَة مَعْ رَسولٍ اللّه كلل قلما الم نُصِرَفَئًا عَنْهَا إذا أدكي 

يرون الأَامر. تداق ولد اللي اتش ما لِلنّاسِ؟ قَالوا : أوحِن إِلَى النَبن كله 
فَحَد < جنا مَمّ الّاس تُوك فَوَجَدَْا النبِىَ له وَاقِنًا عَلَى رَاحِلَيدِ عِنْدَ كُرّاع الْكَميم كَلَمَا 


206 142 1520[ 01 عزمه8 عط (9/15) 


:7110157 ]113111165 2 9/011 لع قتع عتتقط عضا تللتترء 7“ :تغط مغ 0مأاعع] عط لط 0 
:1011015 0غ ع05) 220 3516م ع6 01 121115 0111لا 8/011 ع117ع 101 /113 طذااذ غ12 
1 للطث :11/239 أتاأع5121 ع1 01 011لا 51110 310 :011لا 10 1350111 1115 11111111 
01 ع8 2ء711655 0" :25120 12231 لم .ماعط اللتاع 01م خالا املا ماعط :12339 جلد1[ام 
ةلخ" طدااذ ]0 “عع 7مء851655 عطل) ”7(ع0272ه 0)غ) أوع02011ه 2 غ1 15 إطوا[ام 
15 11310 ع11/05 11 مقاط /ز6 روع لا“ :5310 ”1113 تزجنا ع6 ععوعءم 220 55128ع01 
1 (0ع0201161© 135 1122131[ تاعط/11ا) .]2020115 2 15 غ1 :813121220 01 1ناه5 
01 “اع28ء55ع11 11 .11110210193 01 5أتطهلطاع])2 عط 212018 0ع0156111 135 
120 غ1 017100 11171 12011 ع6 ععدءم 320 51655125 136:5[لث' طلدااذ 
01 02515660© 3133338 عط :51213 (5115-513165 11111010 026 21312128مه جاعوء) 
0 52316 16 ,/1733 115 112 .101511212 111110160 عع:11] 12211101126 111110160 جاعة] 111 
عط 01 عطه طاعوء مغ عنتهط5 512816 2 320 ,تتتأة631 عغطا 01 عه طاعوء 10 و5ع5[21 

11112 


0 ,0116© 12016 15 111311931 ناطث 01 2215261012 11 :53395 10215110 تاحام 
1010 ع1 201 210 ,تاعحتاع 101:5 0م01 قاط 30 عناء7 لاعطا أقطا دلاعا عط لاعتطانىا 
.لا1أتاع115]3[1 5ع1266ع1 * 2112121 زنك 05 


5131 لع 11 عط 1 890110 1715م 3دا<1 عط 1 [156] 


5 1 71/1 :5310 ع1 121 635طشث 2زطا]1 01 211101157 عغطا جاه 123113660 15 غ1 - 2737 
5 1315[اث " طلدااخ 01 تاعع ه1155 عط نتلد8 05 علتدط نتأمط عم) 01 نحل عطا 
(11811 112) 1118 2 تأعناة 320 طأعناد 5وع00 تتعتتع 11/0“ :5310 ”تقلط حاممنا عط ععوعم 220 
110 1261 0115لا 112 '”.(50057 عط 01) 171/210 2 طأعناة 320 طاعترة عتتوط 17111 
01 717737 112) 113 عط مع11120 12221110ع:1 تتعحط 010 عط 1/111ا بأقطا 11 تتعطا0ة عمه 
23 59/011115 116 ,500115 126 0151121111135 01 6136 عط غخ .(ع28 010 320 55عت7كلوء:11 
20 121127 11201 ع5 عع262 220 516551125 1315[ث"' طد[اخ 01 تاع8 51655627 عطلا ما عحتتده 
17 206 100 :5310 1261 010 عط غهطا 00 .0ع101215م عتاع/18 لأعطا أقطتنا مسلط لعع51ة 
101 210101015 35 2160 ع7 ,0م1120 .121261 11215 11 كنا ماع01 51161101157 وع7ك1أع10111:5 
0 111160اع1 135 77701110 011لا ولإاأعتتناة رأهع1ع0 10 0ع05<ه تاعع6 9/011 1220 2110 ,9011 
عط ,أطناه0ل هلك" :5310 320 0ع1115 1261 9/0118 غ12 .15 طغاحا تناع أاعطة ععلةا 
011560)) 1325 ”11122 112012 ع5 ععدعءم 320 51655125 5'طق[ااث "* طدااخ 01 عع 2ء55ه1/1 
/151157لث طلدااخ لاقتنا غ2 نء07 1160ام015 211165م 805 ”.115 10 غ1 2م3551 (0] 
115 ع11"' :5337 .(1731 01 500115) 12[1تلث عط 20261171115 11مل8 عأقة /3ع 1“ :1162160 
م521 «زعع1 210 ,ط1لخ تتدع1 50 :تاعع مء55ع11 عا 210 طلدأاخ 01 0531م015 عط غ2 عت 
010 11 رتاعع 1165513 1115 320 طلوااخ نزء0) 320 ر5ع77اع9/01115 جاعع/51اء5 112161015 16 
ةا 112 101156 :0111لا 01 0116 9/011 0م0101 010 آ :0111لا 25 ]15ل ...طاتد1 عتكقط تزالدع1 
(01 ع501112) 1735 1115 ".11 لع015111 8112915 عطآا 2120128 3157م 2 لأعتامطا اعتاء 
1 1 ععطتاة ,لطولااخ) 1/1 ناءع06 5101110 011لا غ12 122115 2150 غ1آ .اع :101 50001255 
.25 1]11185ناق12 11 01 011لا مقطا عع0ع22011ك] “أعناع 


5 1 71/112 :5210 ع2 غ2 35ططث ننطا] 01 211101157 عط جاه 2211360 15 غ1 -2738 
5 1315لث '* طذااذ ]0 عع ء55ع11 عط ,1ل82 01 علتوط نزأمط عطا) 01 نتدل عط 
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اجتَمَعَ عليه التامن قرأ عَلَيْهِمْ #إنا مَحَنَا لك كَنَسَا مبِينا 0 * [الفتح : 


7ه اهة و 


قال رَجُلٌ: يا رَسُولَ الله أَمَنْحّ هُو؟ قالَ: م وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بيده نه 

لمَنْح2 عب لس 9 أل الْحَدَيْيَة 32 سيم اقبادك . اللَّهِ علله قلي ا 
و ا 309 00 ألقا وَحَمْسَمِائَة: فِيهِمُ ثلاثمائة ارس فَأَعْطَى 
الْمَارسَ سَهْمَيْنِ ‏ وَأَعْطَى الرّاجل سَهُمَا). 


قال ل داو : 6 2 97 أصَح وَالْعَمَلَ عَلَيْهِ وَأَرَى الْوَهُمّ في 


ل 


[ت156/م144  ]145 ١‏ باب فى النَفَل 


1/0 قدا خاي تك قا أسيرن قال عو 15ر44 عي 


كرِمَة» عن ابن ن عباس قاكَ: قال رسُولُ الل يق : «مَنْ فَعَلَ كَذَا وَكَذَا فَلَهُ 

مِنَ النَفْلٍ كذَا وَكَذَا". قَالَ: فَتَقَدّمَ الْفِبْيَانْ وَلَرْمَ المَشْيَحَةَ الرَّايَاتِ قُلَمْ 
يَبْرَحَوهًا قلا قح الله عَلَبَبعٌ كاثير التشيكة: كنا ذا لكوم لو اك 
لَِئْتُمُ إِلَيْنَا قلا تَذْهَبُوا ِالْمَغْتَم وَتَبْقَىء فَأَبَى الوقانه وقالوا؟ هله برل 
اللَّهِ يله لّنَاء قَأَنْيَلَ اللَّهُ تعالى : #يَتَلُوتَكَ عن الْعَالٍ قل الْأَتتَال ينه وَالتسول » 
الى قوتي 3 من بنَيِكَ بِألْحيّ وَإِنَّ هَربمًا مَنَ الْموْمِنِينَ لَكَرهُونّ 
© [الأنفال: 1 - 5] يَقُولُ: فَكَانَ ذَلِكَ خَيْرًا لَهُمْء فَكَذَِّكَ 
َأْطِيعُونِي فَإِنّى أَعْلَم بَعَاقِبَةٍ هَذَا مِنكم. 


8- دنا رياد بن آثّرت: سدّنا عقي قال: أخبرنا اود ين 


5 0 ثم 0 8 70 1 صَلابيَه - 2 1 
هِندِء عن عِكرمّة» عن ابن عَبَّاس أن رَسُولَ الله يَكِْةْ قال يَوْمَ بَدر : «من قتل 


44 


ا 03] 0ض[ +0 عامو8 عط (9/15) 


]31201155 5012) 502مءم 3 115ك]1 تتعتاعمط/1' :5210 ”11172 زممنا ع5 ععوعم له 
0 2 32111165© 110691 310 ,(117:310) تأعناة 320 تأعناة عتكقط 7111 (0382125 
5 ]165 ع1 20*”... (7731:0ع1) أعنا5 320 طأعناد هط 17111 (كممع 3م عط غأ5ع 222013 حدم ) 

1 12016 15 112110 01 1221121011 عط طامنا 0ط حاعتاء ,عدتتدد عا 


:111 32 111011512 ,10357110 01 2111101157 عط جاه 0ع23112 15 522 عط 1 -2739 

5 لشم" طدااكذ 01 عع 7ءو5وء54 عغط1 :5210 ع2 طأعلط 12 ,225121551012 01 طتتقطاء 

.011311 11612 312015 غ1 01501011160 1113 0م11 ع6 ععوعم 320 ع طاووع1ط 
.161 12016 15 112110 01 1311361011 عط ,ناعتاع1]1101 


121 215 1012 530 1012 1115*256 01 211201157 عط جه 231131660 15 غ1 -2740 
55 1315لث * طدااك 01 عع 7ء55ع54 عط 10 517:010 2 غطع 1011 1 :5310 عط 0216 
0" :5310 220 8301 (01 621 ناآمط عغطا) 01 02339 عط دنه "قاط ممن ع6 ععوعءم 320 
ع 1013 عع28علاع1 01 11156 109 0عطع25عنن كقط طذلاخ إطوااذ 01 “عع دءدوء/1 
]1 ”.(0057 عط 01 ع5131 /آ12 10 20016102 11) 51:010 1115 12 اولع :لالماعمء 
0 غ1 17ج 1701110 1 1214 50) 0150531 12 316 201 15 517:010 515 ,0عع120'* :5210 
5 ,1003“ :523/118 11116 215337 1121 1 ”.22111611131 11 011لا 101 غ1 15 1201 ,(9011 
”.002 1*0 35 لأعناطط 50 غطع1011 غ201 225 35 طاعتاة 0غ «عتكاع ع5 17111 (517010) 
0 0120م5ع1 10 عجط لع3512 210 ,12 10 2106© 1265561861 2 51661125 1835 1 117116 
5 عع3عةم 320 61655128 5 طذااخ ‏ طذااكذ 01 عع طءو5و5ء54 عغطا 01 121712610 عطا 
0ع21ع7ع7 طعع6 120 (2ة*11ا(م) عط 01) ع128أع5012 غطعنا0ط) 1 .قط 01جزنا 
م 6 ع1 10 0213 1 .اع طاء5]2 /آ1201 01 011121ع26 012 122 17111 ام1اعع تمه 
:12 10 5310 118/0 1112 02ننا ع6 ععدعم 320 ع28اوو5ع61 5'طولاخ "* طدااذ 01 
/111 ]2 1101 9/011 101 1201 1735 ]1 320 51:01 115 (011لا عتكاع 0)) عج2 0م251 17011“ 
0 غ1 أطقتع 1 320 ,01500531 109 غ1 ]1 ع1220 1225 /تالاع 1تتناخ طد1ااخ انام :0521م015 
.(731 01 520115) 12[1أحلث عط 202661111128 011لا عأقة لاعط1** :60 11عع1 ع1 ,عط 1 .9011 
,1خ تتدء1 50 :1ع8 1165561 ع1 3120 طدااخ 01 01500531 عط غ2 ع2 0115م5 ع1" :523 
5 320 طلذااخ نزء06) 220 روع1اء9/01115 اعع7اء5 11261025 عطا غطع 521 معع! 020 
”.121 عتكقط 117[دهع:1 9/011 11 ,تاعع 1/155 


11 0) 5101115 01) 0161011ع م1 0111131397 عط 1 160 عساحاع) قاط عط 1 [157] 
(تتة ) ع1 001 


ع1 :52310 عط غ2 231انآ 162 01 211150115 عط ناه 23112660 15 غ1 -2741 
/آ231117 31 112 115 ]561 :11112 01م ع6 عع2عم 320 51655128 5نطد[اث“ أعطاممط 
20 735 /31122 216 01 0116 0161012عم<ء 121116315 2 320 ,15]3(0 0112105] 
عناأع7 10 3120111160 500157 ع1 11011 /آ310ج عط 01 عم متحجاعلء 01 ع21ط5 عا 200 
200110131 312 6016101م<ه /0111]315نا عغطا 01 ع5ه0ط) 01 طاعوءع عتحوع عط 320 ,5اأعصطتةه 
عه 0312615© تاع1116) 18:35 51316 تتاعط 50 .أعممتةه 


لماع 1 :1-1172110امخ نط1 حجن 1أآكبك8 01 117مطاناج عط زه 2211260 15 غ1 -2742 
5 0 1311360 3150 15 531226 116 :5310 1 3110 كلة:31 طنط - اخ ننط] 10 1311:3101 قاط 
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- 1 


َلَهُ كَذَا وَكَذَا» ثم سَاقَ نَحْوَّهُ وَحَدِيتُ حَالِدٍ 


تيلا كَلَهُ كَذَا وَكَذَاء وَمَنْ أ 


:: 


عر 


89- عدئنا عَارُونَ بن محمد بنِ بكار بن يلآلٍ قال: حدّثنا يَزِيدٌ بن حَالِدٍ بن 


جح © حجن , ترعبيو عن 


ا : حاالنا بات بِنُ رَكْرِيًا بن أي رَائدَةَ نا قال : أخبرنا دَاوُدُ بِهَذَا 


ا 


2ه 


الْحَدِيثِ بِإِسْنَادِِ قال: «قَسَّمَهَا رَسُولُ الله كل بالسّوَاءِه وَحَدِيتٌ حَالِدٍ 


ل تا عر 


2250 . حدّثئنا هَنَادُ بن السّرِيّء عن أبي بَكْرِء عن عَاضِمِء عن مُضْعَبٍ بِنٍ 
سَعْدِء عن أبِيهِ قالَ: «جِنْتٌ جلت إلى الييئ 446 يَوْمْ يذو يِسَيّفِد فُقَلت : يأ وَسُول الله إن 
الله كن شَفَى صذري اليَْمَ من الْعُددٌ نهب لى عدا الشّيت. قال: فإن هذا الست 
نبي لي 1ل لله تنغيك وأنا أتوذه ينظاة الوم من لم ثثل لات » كبننا أن . 
خانتي اللاشرق ققاق» لعي تلات أثة رن بيع شي كلب + شك ان ل 
التي يكل : نك لي دا الات َس موي ولا َك ونال دجمل بي 


َهُوَ لَك ثُمَ قَرَأ: « يَسَنُوتكَ عِنٍ الْأَمَالِ ل الْأَنمَالُ لَه وَليَسُول» إلى آخر الآيةَ) . 


وا ٠.‏ 
امسلا 


قال أبو دَاود: قَرَاءَةٌ أن مسعود: الو كلق عن التّقل. 


[ت157/م145] - باب في نَقَل السرية تَحْرج من العسكر 

1 .2 حدثنا عَبْدٌ الوَمَّاب بنُ نَجْدَةَ: حدّثنا الْوَلِيدٌ بنُ مُسْلِم. (ح). 
وبعدقنا اتبو سمي بر نّ عَبّدٍ الرّحْمِنٍ الأنطاكيٌ قالخ سوزقنا آي جاه وجتننا 
مُحَمَّدْ بِنُ عَوفٍ الطَائِيُ أن الْحَكُمَ بنَ نافع حَدَّنَهُمْ ات ال كلوق عن انتيب ين 
أبي شتزة» عن تلقو عبن ابن كمد قال ابَعَكََا رَسُولُ اللَّهِ ل في جَيْشٍ قِبَلَ 
نَجْدْء وَالْيُحَقَتْ ف سَرية مخ اليش كاذ شيتاة الخريشل اللي مر امير الثز 
عَشَّرَ بَعِيرَا وَنْقَلَ أَهْلْ السَرِيةِ بَعِيرًا بَعِيرًا فَكَانَتْ سهْمَائهُم ثَلانَةَ عَشَرَّ ثَلأَنَهَ عَشَّرَا . 

3. حذننا الوَلِيدٌينٌ غَتبّةٌ التقفقة قال: قال الْوَلِيدٌ ‏ يعني أبن 


و 


متلوب: خدنث ابق العباره عدا ١‏ الحديث قُلْتُ: وَكَذَا خذتنا ابن أبى كرو عن 


نافع قالَ: لا تَعَدِلُ مَنْ سَمَيْتَ بِمَالِكِ هَكَذَا أو نَحْوَهُ يَعغْني مَالِكَ بن أنس . 


2000 144 124[ 01 ع1[ه800 عط1: (9/15) 


05 تاعع 517 /0112117ع 120 1216 :5310 11 .51211 10111 لوتحكتة 1 نااك نط1 1زه1] 
.5 111 12111 210 1212210160 131 املا 1710111 


عط]: :5310 عط هط تتقحطانا 1 01 2101101157 عط زه 122113660 15 غ1 -2743 
2 أناء5 111 012منا عط ععوعم 220 ع12ووع61 5'طوللخ" طمااذ 01 ت"زعع رءووء314 
]10 2 أمع ع1 .تتاعط 1 01140تتء 735 1 220 ,15120 10153105 11101ل0عمناء 111112157 
0 عتتلدء ع1 تاعط1ا 320 راعدء أعتتتهء 2 115 520 1ع11ء :1نا0 012جزتاعتتعطا رعلا كوه 01 
1 ,11171 2012نا ع6 ععوعم 320 51655128 5”طقااخ" طدااذ 01 “عع مءووءع81 عا 
5 ع7اء:1 13571118 115 01 57615/:0116© 171611 ,115 21220118 200157 0111 01561111660 
58 1315لث " طقااخذ 01 تتعع اء85155 عطاا ,اعناءع1101 .طا1 عطا ع ماعسلع] 0111 
5 115 519761 120 1161© 0111 17/136 2601116 "غ21 010 * 1112 تاممزنا عط ععوعم 0110 
,/73 115 2[] .ع002 220 عط خهطانةا 101 تعلط ع12ع1غاكء عط 010 1201 ,عنتقطاة ناتاه 01 عداه 
88 13ةء ع1 121110128 ,وأعتطتتهه جاعع]1 1ط[ 1735 115 01 1م نكاعتاء 01 51231 ع1 
.5 0م112 0111 لتامتلع 


01 ع8 1/1552 ع1 غ2 تتقحانا 1 01 01157ط]11ج عغطا جاه 2211260 15 غ1 -2744 
30 111111317 2 غ5 1113 012جنا ع6 ععمعم 220 128ذوع51 5 *طذ1ااخ' طداام 
,12615 015 ]10 2 ]0ع /لع11 .تغط 1 ل0ع11منتداع 135 طق أنتلطاخ 30 ,8130 0132105] 
طاعالع ) 2121© 12ألاء 211 10 20016101 12 رطاعدوءع 5اأعتتتده عتتاع3] 1835 :5131 تتاعغطا 310 
20 51655125 15ط13لث '* طمااك 01 تتعع مءو5وع154 عطا 320 :(1عقطاء تتاعغطا ا معطا 0غ 
1 11 6121156 110 111206 ' 11111 01م عط ععدع0 


:0 126 غ13 :111:31لآ تتطا] لد[ انتلطخ 01 11101157اج عط جاه 12112160 15 غ1 -2745 

5 ]5611 ”11111 112011 ع6 ععوءم 310 51655125 5 36[لخث طذااك 01 عع مءووء54 عط ]1 

5أعتطتةه عنااع3] 1835 :5131 0101© 310 ,1130 1012105 0161012عم<ء 12111631530 2 11 

11111 112011 ع6 ععدع70 210 512551125 5لطد1ااث '* طذااك 01 تتعع رمءو5وع851 عغطا 320 ,طاعوء 
.212 256113 32 115 01 طاعوء م5235 


,13211 01 2116101157 عط جه 12311260 15 1115 غ111 112011 خ :535:5 031110آ نالام 

01 116556181 ع6 01 11206 15 1221211011 120 ,نالوخ 01 2311261011 عغطأ 11 220 

عاء7 لاع أقطا 15اع] عط :1112 تزممنا عط ععوعم 320 ع ط2اووء61 5 نطدوااخ '' طلداامة 
اع 2121© 6112© 31 2اع5117 


1 1611 ط11112لطش4 1012 521112 01 2111101157 عط جاه 132112660 15 غ1 -2746 
586 131:5[ث " طلقااخ ]0 ناعم 7ءووع11 عطلا 01 غتطقط عط 135 غ1 :5210 عط أقطا 
11113357 عط 01 5012 10 811/128 12أكءاء 817 10 12111 01م11 ع6 ععوعم 0210 
:/212 116طنام عط مغ 12120 5ع:5121 عط 20زملازعء5 ,0عء5 0غ 0م115 عط 0161015ممعرء 
1735 200157 116 1111-ع00 ع تاعلةا ,أهطا 01 211 11 210 


5310 ع1 غ3 تتححنث 111 طح[ [نتلططاك 01 21110115 عطا جاه 22113160 15 غ1 -2747 

ألا0 أه5 ”21111 0ن ع6 عع2عم 220 55125ع51 5 135[ث " طدااك 01 عع مءووع11 ع1 
تلع ]111 3120 0ع:01تتتاط ععنتطا 155لجع1 تتلو8 (01 0216 تحكأمط عطا) 01 :023 عط زه 
01 126215 11 28لكاع13 عتتة ناع11 إطوااكث 0“ :(2101ع12:0 01 :1323 /[6) 5210 2120 
تاع11 لإطولاخ (0) إعع027/22»© 01 1262125 17/111 تتتعغطا ع107710م ,50 زع226/ل17م6 
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ل افو 


8 .- حدذنيا ناة: حذتنا عَبْدَة_ يكني ابن سُليمَانَ الجلذابقى» عن 
مكل يعني آبيرق إسْحَاقَ 5 عن نَافعٍ؛ عن ابنٍ عُمَرَ قال: قيَقَكٌ وَسَولُ اللد كله 
سَرِيَّ إلى نَجدِء كَحَرَجْتٌ مَعَهَاء كَأَصْبْنَا نَعَمّا كَثِيرَاء فَتَمَلَنَا أُميرْنًا بَعِيرًا بَعِيرًا لكل 
إنْسَانِء ثم قَمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله يه فَقَسّمَ بََْنَا عَنِمَتنَا َأَصَابَ كل رَجُلٍ من 
التق شر بَعِيرًا بَعْدَ الْحْمُسء وما خاسينا رَسْول: الل عله بِالْذِي أغانًا شاحثاء 


ام 34 


3 غات قلي يكل ما مَا صَنْعَ : تكن يكل وجل عا كلانه قشر بهذا قله , 
فنؤاوة ‏ عدتها عيذ اللّد يي + عن مَالِكِ. (ح)» وحدّثنا 
عل الله ده لي اله ين مَؤْهَبٍ قالا : حدّئنا اللَيْتُ 6 تين 0 
7 نَجِدِء موا إا5 كتير فُكَانتْ و0 7 عَشْرَ 7 ونمو 7 بير . 
راد أبن موهب: «قَلْمْ قير وول الله 11 

8743 حذننا خشذة: حذتنا يكب عق طَبَبْوِ اللية سدافى نَافِعٌ عن 
عَبْدِ اللِّ بن عْمَرَ قال: ١بَعَتَنَ‏ يول اللوولة فى تكد تلقف هتنت 00م 
غير علدا رشو الله فلل تعيرا نعي الأ 

نان أكر كلو 135 برد بن ينان مثلة عن نافع فكلا لخويت صيود الله 
وروا رس اه كله إلا أنه قال : وَتقَلَا را رك 0 لبي لذ 
جدئ. تجاه وَحدثنا ول أ فقوب 1 حدّثني ا 50 ١‏ الث 
عن و . من اين جهابه عن سَالي ٠‏ عن كيو الأوين عمو أن َسْولَ الل يك 
الْجَيْشِ) 20 َاجِتٌ فى ذَلِكَ كُلَّيه. 

7 لتنا رد َال حتكها عيذ الله 


حُيَي؛ عن أببي ا الخثيي. عن عو اللّوين تر أن وَسُولَ المي 


و 92 


بن ويه حدّئنا 


نا قاد ِلَب | 4 5 غزة لفق الله إنَهُم م فأ أَمْبنهم؛ 7 
الله لك هوه تلم فَانقليوا + حبق القليوا وَمَا مِنْهُمْ رَجَل إلا وَقَدَ رَجَعّ بجَمَّلٍ أو 


02م 145 4 01 غ1[هه8 عط (9/15) 


0 تاعلااع ع3 لاعط1 لإطدااذكظ 0) إؤءؤ55ع01 156غ1/1ا تنتتعطا ع107710م ,50 ,ل0عء02[1 عتنه 
تتتلط 0مماعط طلدااك *.<7اعطا) 53651 0غ 1000 1/115 تغط ع10110م ,50 ,اعع صتاط 
ب130نماع لاعطا 220 ,8201 02 عل ةط تتأمط عغطا) 01 023 عا ده 771610110115 عع 1عرزء 
:2115© 70 :01 0116 1711 1111160أع:1 ع2 121 أقاط تتتعط) 01 121211 120 17:35 ماعط 210 

5110 320 0م0155 عتاء :17 13 210 


لععنالع]1 ع8 لاتامطذ 800 عط 1 طغ11ا!-عم0 أقط1! «منمام0) عط 1 [158] 
1 13<آ عط 1 عدماع8 (حاأموظ عط 1 سرو»”1) 


:2 تنتطة-اثخ تطتآاكد8 نط1 طزطج1] 04 ا تتمطاياج عط دده 22112160 15 غ1[ -2748 
111271 112011 ع6 عع2عم7 210 251655126 5*ط13آث " طقااك ]0 تزتعع مءدوء54 عط 1 :5210 عط 
32 35 026-1121150 عط عتتاع 10 ,/5005 عط 1111-ع00 128غأناء 1م211 ,لع15ا 


عط أقطا ستاددك/1 صط1 طاتطه1] 04 التمطاتج عط زه 2211260 15 غ1[ -2749 

]21 ,0م115 ”1117 112011 ع6 عع2عم 220 251655128 5نطج[الث “ طمااخ 01 عع رمءووء13/1 

3 35 1110]-026 ع1 :01 طتتناه1]-ع02 عطا عتكاع 0غ ,/6005 عط 116]-ع02 اناه 
.31 1019 عط مام تتتداع قلط جاه 5177128 


5130 2 15345 آ :5310 عط غقطا اتتطكلة/1 1ه نات تمطايهة عط ده 221120 15 غ1[ -2750 
ع5 220 ,101211 01 ع1 عط 10 ع1028128ء5 2312هخ 2 نآ6 017720 املاع 11 
0 5616166 01 11613 10 78/35 11221 ,املاع 18 01 01116 ده 1 جاع 117 .12 111211111111660 
220 ,111132 10 أداع:1 1[ رصعط ]1 .عع0ع1]20171 1019 01 أوع6 عط 0غ غ1 أمرعءعا 1 غ2 لاط 16 
أمعع! 1 غ23 غناط غ1 11 56162 01 1123 120 7735 ع1ع1) ,111[37 01 01116 عتتتوهء 1 راعط 11 
0101 23126 1 تاعط1آ 220 ,120[ 10 غداع8ا 1 ,راعغط]' .عع08»ع10171 /203 01 أوع6 عطا 10 16 
122 01 أوع6 عط 0غ غ1 أمعع! 1[ أهقطا غناطا غ1 12 ععتاع1ء5 01 22اعغ1 20 17335 عنتعطا ,1520 01 
أله 11 :غ1 ا (عع08ع1120171 عغطا) 51160 2120 ,تستقطذ 0غ غخداع8ا 1[ ,رصعط]' .ععل0»ع1/تم] 
2 10 م5235 120126 210 ,517125 62 عط 3601116 ل0ع3512 1 ,5ع2)11نامء ع5مط) 
خف 1311936 12 721920 21140 1231 010 312 أعدط 1 0111نا ,اع 'لاقمة 'ك1ماع5201512 
8 16 10 261131121128 313/121115 26210 ناملا ع:135ط :0م3512 1 1717011 ,اللتاطة 1 
5 1[ :52310 1231/1125 اننطلا"1-لث 112آاكنط نط1 ا1اطقط لتدعط 1 :5210 ع1 51171287 
23 ع5 ع75626 3120 516551125 1315[ث طلدااذ 01 عع مء55ء154 عط تاعطن؟ أماعوع1م 
ع 01) 20161012 11156 ع1 12 /56005 عط 02-1011111 1128لا1اع جتاءاء 35 عتكوع "تلط 
1111 01 02-1110 320 ررع1 )2ط 


ل ع1 51101110 161011ل0ء ما 1111121 ى 8١‏ 2120 ) 800 عط1 [159] 
'الللة عط ]1 ااذ ١1آ‏ 


طلا قلط تتم نه تتطك 16 تتحصيخ 01 157 #مطاتد عغطا دده 2212160 15 غ1 -2751 

324 61655128 5نطقااخ" طقلاكذ 01 “عع دءووء814 عطا أهقطا رع 5222012 115 حتزه1] 
220 ,51000 تتاع 1 01131 :31 8411511105 عط أأث '' :5310 *11102 01منا عط ععوعم7 
13 3110115 563615 أوع101 ع5 10 561028128 35 تأعناة ن[5 عع تاعتكاع 016086 
3 71016211011 01 أاع11 عط 35 1اع7 25 ,تتاعغط 01 211 نا ننممنا 0ع1ع2 ع 5101110 
01 211 لاط 0عاعفءموع ع5 51201110 20-14115111235 عط 16 تتعغطا 01 أوعطتية1 عط 3 
عط .ع5اء 32590026 أقطلوع2 تأتعطأه طاعدء عاعة6 220 ماعط 0غ عه 11 لاعغطا 220 ,سعط 


 ]15 /9[‏ كناب الجهاد 145 213 


جَمَلَيْنِ وَاكْتَسَوا وَشَبِعُوا». 
ا يعدبا : باب فيمن قال: الام قبل زرالا 


الشَّامِيَ ؛ بح شرا عن زياد بن جار انيمي عن حبيب بن مشلعة الففرء” 
الانه كان ورا اللَّهِ كله يتَدُ الثلتَ بَعْدَ ال ا 


8- حكن ف الله بن عُمَرَ بن نبسر مدمنر” قال: حدَّئنا 


2 2 ووس 9 و 


كول 7 أيه جَارية عن حَبيبٍ بن 0# «أَنّ وَسُولَ الل عل كان نيتنا 
اربع بَعْدَ الْحْمْسِ والتلع بعد الْخْمْس إِذَا قَمَلَ). 


20 2 لل أَحْمَّدَ بن بَشِيرٍ بن ذكُوَآنَ وَمَححَمود بن خالِد 


الدَمَسْقِيَان المَعْنى: قال حذها تروان يخ تشكد قاله سدكا معي أ ةا 
قال؛ شيعت آنا وَعْبِ يَقول: شيعت تكشولا يَقُولٌ: كن عَيْدَا يحض لامرا: 
من بَِي هُذَيْلٍ عفني كَمَا حَرَجْتُ مِنْ صر وَبهَا عِلْم إل حوَ عويت قلي فيها 
أرَىء ثم أَنَيِتُ الحِبجارٌ فما خرجت مِنْهَا وَبِهَا عِلْمّ إلا حَوَيْتُ عَلَيِْ فِيمَا أَرَى. 
ثم أتيتُ العراق فمًا خرجت منها ويها علمٌ إلا حَوَيُْ عليه فيما أرَى» ثم أئَيتُ 


الشَّامّ فَعَرْبَلتُهَاء كُلَّ ذَّلِكَ أَسْأَلُ عَنٍ التَمْلِء قَلَْمْ أجذ أَحَدًا يُخْبِرُنِي فِيهِ بِسَيْءِء 
عتى ليت ييه قال له وجاذيق خاريا ابيع يات ل سيقت فى 


يا 6 


الثقل شَيْعَا؟ قال : نَعَمُه سَمِعْتُ حَبِيبَ بن مَسْلَمَةَ الفهْرِيَ : 5 شَهِدْتٌ التبى عله 


اه ع 


نفل اربع في الْبَدَأَةِ وَالثْلْتَ في الرَّجْعَةَ). 


ار - باب في السرية . غلبي , العسكر 


مُحَمَّدٌ بِبَعْض هذا للق وحلتها عَبَيَة الوق عُمَر بن مَبْسرة لال: ني 
هُشَيْمء عن يَحْيّى بِنِ سَعِيدٍ جَمِيعَاء عن عَمْرِو بن شُعَيْبِه عن أَبِيهء عن جد 


قال قال وَسُول الله كلة: «الجتلمرة اننا واكم يَسْعَى بِذِْمتِهِمْ الف وبخَيرٌ 


عَلَيْهِمْ أَقْصَاهُمْ وَهُمْ يذ عَلَى مَنْ سِوَاهُمْ يرد مُشِدَهُمْ عَلَى مُضْعِفِهِمْ وَمتَسَرِيهم 


204 46]| 1524 01 عأمو8ظ عط 1 (9/15) 


ع 51316 تتتعغط) 212015 أوععلدء17 عط ععل123 5101110 تتاعغعطا 212026 ]5610185 
71 11111317 عط 11 أناه 5اع5 35 ت7اعط) 01 تأعناة 320 بتطاعغطا طغامتا بأاممط 
أعآ .111171 1711 /6001 عط :5121 (52561011 عط 112) 112221115 325 أعناد عع1222[1 5101110 
5 51161 1201 ,1ع/ة11[ع12012-56 2 101 2[1136101اع1 1 121140 ع 1231 ع28الاء11ء6 10 
عطا) 0 كاع50 عط 35 1028 35 121160 ع6 عع0ع1م 3 1/116 ععصد170معه2 11 1171085] 

”.ع08»ع01 1126 (01 51101113610115 


1 115 110111 521312231 ]1 1935 01 2111101157 عط جه 223171360 15 غ11 -2752 

لع1310 109/2123 1 تتتتتطجخ[ سخ لطم :5210 عط أهط *تتتكاخ-اث 160 لدج ج521 
585 11315[ث '" طلدااذ 01 اعم نء5و5ء11 ع1 01 5اعتتتدء عط 211 2:ج ع0101 010 
اكلام تتاعط] ا ناه أع5 1 .10ع1مع512 “تاعط) 121160 210 ,1112 تزمجزنا عط ععوعم 3120 
58 (1اع11110 2 02م1) 56000 1 220 ,تاعتناء2015 5012 01 /اةمتدامه عط 11 
01 211151116 112 أناه أع5 1 **اإماعط ما عحامن)" :م11 أناه 0م16ه 320 ,قطتلع8/1 
.15 11611 12112251111151115 310 11612 21 51001125 0ع11211)مه 20 ,ؤزع1210 
210 220 عع 2 10 عجتامهء 1701110 1 ,ع1 11201 1011160 تتمحتاع 15م 3 تع تاعررع 11/1 
35 121115111115 310 111272 غ3 510014 1778:0111 1 تاعغط) 320) ,ع25 15 غ21 51125 11أع1113:5 
طقااخ ]0 عع دءووء11 عطا 1 01 واعتصتهةء عط الج لع5دعا1ع 1[ اأتغطتنا (داه 50 220 رعو مط 
17711 11 735 [ع2112© 10 2110 11112 تزهمنا ع6 ععدعءم7 320 51655128 1365 آم“ 
1117 11312 :1201 2م010 ماع12 11111 (تتاعغطا غ2 51001126 تتتعط 0ع:1011017 1) 210 
610 /ماع11 .11ع110اها تتاعغطا تاعغطع 11 مغ نم0100 11 روعع132 تاقلطلا 210 5األاعطتتتوع 
ه أعط"“ :5210 ع1 .ا اعتاعع12101ع1 35 تتاعغطا 0120[ طلة12ئ9ن] نط1 [ألغطنا اعرذ 5ه 
11 16 25062060 1123 01 :10111 ”.11112 1015:3105 نا 512110 011لا 01 جأعغهم 
01 100" :5310 1 ,تتاعطا مغ عللة 0غ 261 725 1 تاعط/11 .ع2 10173105 20573260 2110 
521311331 حتتة 1 :5310 1 ”9/0117 عتتج عط/خلا .ملل" :5210 لاع11' **7ع12 8212 معع1 
5خ 11111311111220 01 عع13 عط 10101110 قط معطثنالا عم عط نا8 .وتلاخ -1م 
2 ]ا 9/011 01 عع111! 1[ تاع 1810117 11لا ده 1[ ”11127 01منا ع ععوعم 320 61655128 
1 533 1 11111 21366 /آ131 150131 11107 201 010 1 ”.ع2 11كا ما ع1طج ع6 17111 011لا 01 
2 ©56 262606 320 51655125 1315[ث " طذااك 01 نعو تءووء11 ع1 01 تاعصاء15مط 
-آث 1/35 تتاعطا 01 11156 عط !10ه0طء5 .5عع: عط اع نمطا 11012 عتصتدء مانلا لالط 
0 1111160 77110 211112213ظ1- لخ لطاخث 10172105 1211 177ة1لك[خ - اخ .5201 خ- ات تتتةتتاء[ام 
1خ - اخ ,ر5ع511 130 0ع1328ط2ء<ء 320 ع0 تاعدء غطع1اه1 طأامهظ .لط 
٠خ‏ .طأدع0 10 تطئط عاأعنتتاة ناعغ12 عط لحته ع1015 05ص تتطج؟]- رخ ل0طلث 1115تأ3105]آ 
0161001 0262031 تاطاخ .ع1015 5تتتة تالاخ -اخ ع100 220 111160 ت1ةتتتطة ]م 
2 17/111 01 عه روعع11ةاة 30 23ت غ60 210 11ةتتتطلة ]دخ لمم 
ناطاث 20 جطأادع0 0غ تناط عأعنتتاد 022021 ناث 01 متاء1ع1) ,2015 5 02203) ناحام 
1 10 2136© 1 ,ع1 .تتتونتطل لخ -اخذ 01 ع5اهط عط ع00 220 0ع تلط 0263021 
58 116 غ2 ”11127 112011 ع5 عع2ع2 210 516551285 5'طلدااث “ طدااخ 01 عع ءدد5ء/1 
عله 7725 اع لطا ,/3533 (2283115 عطا) ماعطا رع تيل 220 1 لاعتطانةا ماما ج1772 01 
340 ,1401123 تتامنة :0239 2 (12 0170© ع0156326 2) 35 131 35 ,0111-021320آ 
11131 112011 ع5 عع3عة0 220 ع طاووع51 5نطوالاث '* طهلاك 01 تتعع مءو5وء851 عط ]1 !10مطءط 
5*طة للف" طذااكذ ]0 تتععروووء14 ع1 .5تعغطع؟ 0ع701طقاط ع111 11 ماعط 5وثا 
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م 7 
وَلْمُ يَذْكْرِ ابن إِسْحَاق الْقَوَدَ وَالتَكَافوٌ 


8- سذنا قاروذيخ قيّواللي: حدّنا قابم بن الثايية دنا 
عِكْرِمَةٌ: حَذَّئني إِيَاسنُ بن سَلَمَةَ عن أبيةٍ قال: «أغَارٌ عَبْدٌ الرحَمن بن 
عُيينَةَ عَلَى إبلٍ رَسُولٍ اللَهِيلِْ فقتل رَاعِهَا وَحَرَجّ يَظرُدُهَا هُوَ وَأنَامنُ مَعَهُ 
في خَيْلِء َجَعَلْتُ وَجْهِي يَِبَلَ المَّدِيئَةٍ ثم نَاهَيْثُ ثَلآَتٌ مَرَّاتٍ: يَا 
ا ققة الْقَوْمَ مَجَعَلْتٌ أَرْمِي وَأْعْقَرُهُمْء فَإِذَا رَجَعَ إِلَىَ فَارِسٌ 
جَلَسْتٌ في أضل شَجرَةِ خَتّى ما خَلَقٌ الله شَيْكَا مِنْ ظهْرٍ النَِّي يله إلا 
جَعَلْتُهُ وَرَاءَ ظَهْرِي وَخشى أالنوا أكق هك كلاقية زأنشضا يي ذا 
1 تاش عَيَيْئَةَ مَدَدَاء فَقَالَ: لِيّقمْ إِلَيْهِ نَقْر مِنْكُمْء فَقَامَ 
إِلَىَ أَرْبَعَةٌ مِنْهُمْ فَصَعَدُوا الْجَبَلَء كَلَمّا أُسْمَعْتُهُمْ قُلْتُ: أَتَعْرقُونِي؟ قالوا : 
رَْنْ أَنْت؟ قُلْتٌ: أنا ابن الأكوع؛ وَالَّذِي كَرَمْ وَجْه محمد وله لا يطليبِى 
وخ # يش تبره إل ع ف اق عه ي #عن وس كه #8 نك نج 3 
رجل متكم فيدركني ولا اطليه فيفوتيي فما برحت حتى نظرت إلى 
فْوَارِسٍ رَسُولٍ الله كل يَتَحَذّلُونَ الشَّجَرٌ أَوَّلْهُمُ الأَخْرّمُ الأسَدِيُ» فَيَلْحَنُ 
ِعَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن عْيَيْئَهَ وََعطِفُ عَلْيّْهِ عَبْدُ الرّحْمِن فَاخْتَلْمَا طعْتَتَيْنَء فَعََرَ 


الأطرم عبد التشنو» ولفقة عَبْدٌ اللشتن لقتلة: تتشعؤل عبد التخمن على 


ير اسن حيرلا ب عل # وعم مه 1ه 8 # ا واسكة) مووعمة #ضهس © 
فرّسٍ الاخرم فيلخق ابو قتاذة بِعْبِدٍ الرحمن فاختلفا طعنتين فعَقَرٌ بابي 


4 
2 2- - عو 


وعم سوو اك ]د مومه وي عدم 12 5 002 
فتادة. وقتله أبو قتادة فتحَوّل ابو قتادة على فرس الاخرم ثم جنّت إلى 
عي ني َ 1 1 ار 11 أ . 50-0 الاب ”2 2 5 3 و 2 ٠‏ 
رَسولٍ الله يَكةٍ وَهوَ على المَاءِ الذي جَليتهم عنه ذو قَرَدٍ فإذا نبي الله في 


216 47] 40 01 8001 ع1 (9/15) 


عا :/6005 عط 01 5ع51231 5570 12 520 21137 012منا ع6 ععوعم 320 125ووع61 
31 01 20113 20111211160 116 .100111311 012 ع1قط5 عط 210 10156111311 2 01 :5121 
.101:1 


لاع 5111 لصخ 010) ه11 116 12)<]ا ع 11 ؟1م) [160] 


1 11121[-1[ث 115211153[ اث ناتطذ 01 211501157 عط 2ه 2211260 15 )2753-1 
12120 101231 عط ا (10م0ع 01) 1012215 1221 60121431121185 31[ 2 501 1 :5210 عط 
01 016 1735 1136 غ2 غ2 نمع20عة1 0111 210 ,طلة1/1*3119 01 عأقطمتلدء عغطا ع متتل 
5 عع763 220 51655125 5نطق[ااث " طذااخ 01 عع 2وءؤووء154 عط 01 1055تتدمطامه عط 
1 معط/اا .2210لا 162 8543*5 21140ء ,1121102اك تاحتوظ 10 1025128ء6 ,قلط حزممنا 
ع111 عط 22 3ع 2120 ,14115111225 11 2120118 غ1 0156111660 ع2 تتتط 10 غ1 خطع مط 
أع12 عط 101 تاعع 201 غ1 2120" :5210 2120 تتتعطا 01 22/012 تاعتااع 120 عط أهطان1ا 1ه 
0 ه56 م7620 210 516551128 5لطق1الاث '" طمااخ 01 تتععدءو5وء814 عطا 70دعط 1 ]2ط 
56101 20017 16 0121 تاعتااع ع5 5101110 517128 3اءزء 510“ :5310 1257128 ”1110 
ألاء7 116 .815115 7153© 9/011 مالع 130 17101110 1 ,”1 01 ط1]-عده عط اناه 
.5ع 1 أناما عنتقطد 115 متام عع1ة] 10 عدا 0 ع طتاء ]01 زه 


1 1111215[ 161 ادك 01 210101157 عط جه 22112660 15 عمطنتتدد عط 1 -2754 
.1615 01 61211 ع2تدة5 عط 


13 5011111115 111 1اعء ولط 00015ةا1 ماعلدع1 عط 1 سعطئاا [161] 
5007 1116 


:5210 ع2 غ12 طله25طحث 10 “تصلخ 01 21101157 عطأ 2ه 22115260 15 غ1 -2755 

0 115 ع1 *11112 112011 »5 عع2ع7 320 516551125 5 136لث' طدااك 01 تزاعع 2ء55ع151 عط 1' 

عط نعطلا 320 ,50017 1731 عط 01 ع105) 01 أعتتتوهء 2 1013105 لزع:/133م عا 

عط 01 5106 عط تام تتتقط عتتزهة غ001 عط 52111201 0ء عط 115 0ع1110عدمه 

عع16م) قلطا 35 (119181) 25 تاعلاع) 500157 131 0111/آ 01 510111125" :5310 320 أعتتتةهء 

15 11111 عط طاعلاء 220 ,11 عط مقطا تتعطاه ععلةا 0غ عمط 101 1211 15 (2211 01 
”.(2105 220 51165 01 101112 ع1 11) 9/011 10 عاع دا غخطع :ه612 21123/:5 


65 01) 11112121 1انا1آ عط 1 [162] 


01 7115561287 ع1 غ12 تتهحانآ 12 01 211501157 عط جزه 22112660 15 2756-16 

منا أع5 ع5 17/111 1128 ث :5210 :11172 اهنا ع0 ععدعم 220 51655118 5 ط13اث '' 11م 

عط 15 قلط1"' :5210 ع6 13/111 غ1 220 ,ا لعتتاعع 10[ 01 1023[ عط جزه تزع تناع عطا 101 
”””.50 2120 0150 502 ,50 220 0150 تتتعطاعوع (عط 0 5وع120121 طاعتطنا ع113) 


65 ع1 دآ لاعتطد ع خناعع)0:ط وك :مع20ع.آ عط 1] عوسكلة 1 [163] 


ع1 :5310 عط أقطا 12112نا1ط تاماخ 01 2111501157 عط 2ه 22113210 15 غ1 -2757 

:5310 1117 01منا ع6 عع3عم 220 عظ2لووع1 5*طد[آخث" طدااذ 01 عع رءووء1/1 

ع1ممعم عطا طعتطنت 01 ماعط عط طناما ,10ع1ط5 2 25 5اعة “علدع1 عطا ,لعء120*“ 
.1121 
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حَمْسِمائَةء تَأَعْطَانِي سَهُمَّ الْمَارِسِ وَالرّاجِلِ) 
[ت160/م148] - باب في النَقَل من الذهب والفضة ومن أول مَعْنَّم 
متها أآثر صَالِحَ تيوت و شوشي قال اسبرنا الى اكات 
الْمَرَارِيُ عن عَاصِم بِنِ كُلَيْبٍء عن أبي الْجْوَيْرِية الْجِرْمِيٌ قال: «أُصَعْتٌ أَْضٍ 
الرُوم جَرّةَ حَمْرَاءَ فيهًا دَنَانِيرٌ في إِمْرَةٍ عار وَعَلَيْنَا رَجْلَّ مِنْ أضحاب اللَبَِ كَل 
مِنْ بَنِي سَلْيْم يُقَالُ لَهُ مَعْنُ بن يزيد َأئي بها سمه بَينَ اين وَأغطاني 
يأها جا ها افق واه يتم 11 للا لوية الى سيقك تقر الأرقة كر 
دلا تَفْلَ إلا بَعْدَ الحُمُس) لأَعْطَيْتُكَ ثم أحَدَ يَعْرضُ عَلَّىَ مِنْ نَصِيبِهِ فَأَبَيْت1. 
4 - حدّئنا هناد غن اين الْمْبَارَك عن 5 ُُوَانَةَه عن عَاصِم بن 
كُلَيْبٍ بإِسْنَادِه وَمَعْنَاه . 1 
[ت161/م149] - باب في الإمام يستأثر بشيء من الفيء لنفسه 
3 متنا الوليةي؟ ته قال سنا اليد حيدق عبد اللدية الع 
أنُّ سَمِعَ أبا سَلاَمِ الأسْوَدَ قالَ: يقث ققكربة فققة فاك : و لطي 
للَّيكْ إلى بَعبرٍ مِنَ المَعْتمٍ لما سَلّمَ أحدَ وَبَرةَ مِنْ جَنْبٍ البَعيرِء ثم دلا 
يحل لي مِنْ غَتَائِمَكُم مِثْلٌ هَذَا إل الْحْمْسَء وَالْحْمْسُ مَرْدُودٌ فيكم). 
[ت162/م150] - باب في الوفاء بالعهد 
لك اننا تيد اللوبخ عَسْلَمَةٌ القنية: عن عالك»: عق 2 : 
دينار» عن ابن ْمَرَ أن رَسُولَ الله كل قال: "إن الْعَادِرَ يُنْصَبٌّ لَهُ لِوَاءٌ يَوْمْ الْقِيَامَة 
قِقَالُ هَذْهِ عَدرَةٌ ُلآنِ بن قلآن). 
[ت163/م151] - باب في الإمام يُسْتجِنُ به في العهود 
١. 77‏ عذثنا 0 الصّبَاح الهَرَارٌء قال سيدتنا يد لسن 


35 
ع . 
3 


5 
الأثاوء عع أبى اتاو عد الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ | اللّه كله : 
مَام 


206 48] 130 02 عامه80 عط (9/15) 


عط :5210 ع2 غ12 1521 خاطث 01 2101157 عط زه 22115260 15 غ1 -2758 
5ش" طمااك ]0 تاععتوءووع154 عط 0غ /ا2770ء 35 عحة عد (ع1ممعم) 01012151) 
لهاك ]0 تاعع2ء55ع151 عط 5337 1 داع 220 ,'0ق[ط ناممنا ع ععوعم 220 51655128 
1260 135 151312 (12 11115 عطل)) ,”2112 زاممنا عط ععوعم 220 25اووع51 5 طة1[اة " 
[ يطقلاخ نا8 اطدااك ]0 “عع دءووء54 0" :قط 0غ 5310 1 7701ناع 112 رتتدعط 121797 111 
220 51655128 5 132لث" طذااك ]01 تتعع داء5وءع51 عط ]1 *”.تتتعطا 10 متتتاع:؟ تناع ناعم 7111 
1 77/111010 10 101 رأطتقناء 077 2 62[1ع:1 10 غ201 ج* 1“ :5310 ”1123 دتممنا عطا ععوعم 
21 0111لآ 112 11120 51201110 011لا 11 210 ,/1013 12122 0غ لتتتتاع ألاظ .213115 111211 
[ غ12 220 داع 1 '“.25312 ع056 (ع12 0غ) عأع62 0011 ,1101 135/115 :31 011/آ 17131 
2 ع5 م0626 320 51255125 5طذ1ااخث " طدااك ]01 تاعع دءووع1514 عط 0غ عاعةط عتتتههء 
ع1 ع:101ع6) 15]1312تتطن) 135 '5311] نا٠طاث‏ :5310 تتتمعلنا8ظ .77تج151 0عع221:2اء 210 11117 
.(1513122 لعع1:2طاحجاء 


11 لتك مع20عط عط 1 دعء تتاع8 لأوع :1 ععوعء2 ك4 5[ عترعط1] دسعط 18 [164] 
غآ 5ع10126١‏ 0طنأا لاسرع ك1 


30 23 ,تآلطث 1612 1311213ناك 01 2111011 ع1 ذه 2311260 15 16 -2759 
جاعع اع 121 ع20عم 3 135 علاع12: :5210 ع2 أغقط) تتةلالصتط 0 ع تناع دماءط 
1 10113105 012 0ع0عع2106 11133511921 210 ,1011315 عط 20 3111511 تك 
لع5]31 عط 20ء تنه 10 عتتتدء 2ع عا 01 تتتاع عط معطا [ألغسنا 5ع11م تع 
:1 11011151 1101285 2 01 1015 2 110128 2116© 1231 لذ .تتاعغطا ع طكاعة]0 
101 210 (26165ع: 01) 01111111121 عط غ1 أعا التعاوع 1 15 طمااذ اتتعنأوء1 15 لدااة "“ 
تلخ 178/35 علط !10ه0طء5 30 0م1001 نزاعطا "' !(5ع261ع 01 128[جعمء 320) تكاعطاعدع1] 
1 2011لاء1121 ,136 260114 1112ط 0م351 210 تقلط 0غ أتاع5 11131911 .طدك5د طالخ تتا[ 
10 هع م0620 220 51655125 5 131[اث " طدااذ 01 تاعع دءوو5ء54 عط 210ع12 1 :5210 
و/1315] 06366 3 15 ع1عط1] ع1م0ع25 2 210 تتذمط8ا جاعع لداع رع" :5210 1257125 11111 
ع1 01 ,20© 31 10 20112265 تتتاع] 15 11111 12201 2 11100 101 ع1 تأعطااع2 تتتئط ع1 
”.125 01131 012 (عط6 م1 35 50) ,12عط1) 60 (7وع) تتاعطا) عاعوط وتتامنتط) 
113159721[ ,لا1أدع نا وع02005) 


5 كلك لاأعناذ 01) 5غخطعنة]آ عط 1 التكان] 10 عم0 نره"1 رمغدع 11[ ط0 15 غ1 [165] 
115 اا 6م11 


ع1 :5210 عط أقطا لطلمكلد8 تاذ 01 1501157اج عط جزه 22115210 15 غ1 -2760 

وعلط :5310 1113 01م11 ع6 ععدعءم 320 51655128 5ن'طداآخ “ طذااخ ]0 “تعع دءووءع11 

ع5 11/111 2ع0310) ع1 ,1115111225 1/115 أطتهرء 077 2 225 35 طاعيدد 115كا لااأاجعء111 مانا 
.112 0غ طلدااخ نا جرع101100 


5157 لتزدة 1111015 عط !1 أتامطخ4 أو 11 [166] 


21 151230 151 217213220طتطلة8 01 11101157ج عط نه 221260 15 غ1 -2761 

240 516551285 5'طم1ااث ‏ طمااكذ 01 تتعع ناء5وع851 عغطا مغ تتعاع1 2 أتزع5 121011ة 83/115211 
210ع2 1 :010 21[طمخ-اث 5125*110 111 111 ”113 210... ”117 نممن عط ععوعم 
2510 127/1115 *11111 011م11 ع6 ععدع70 320 616551285 5'طة1اخث " طلدااذ 01 عع رءووء31/1 
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من بكتري الأشج: من العتطن بر عل بن أب انه 1 الع 062 ال.»" 
تعنتيى فريش إلى سوك اللّهِ كل كلما رَأَيْثُ 0 الله يه ألْقِيَ في قَلْبِيَ 
الإسلآمء فقلك: يا وين الله ا أَرْجِعٌ اك أبدّاء قال رسُول الله كل : «إني 
9 اجيس بالعهن و أخيس البرة يكن ازجع فإن كان في تَفْسِكَ الذي ني 
تفسك الآن فارجع؟ . 13 5-4 2 8 الي التبى عله كاك قال حي 
00 أن 5 رَافِع كان 000 
قال أَيُو دَاوٌدَ: هذا كانَ فِي ذَلِكَ الرَّمَانِء فأمًا الْيَوْمَ لا يَصْلَْحٌ. 
[ت164/ه152] 2 باب في الإمام يكون بدثه ويبن العدو عهد 
عيسيز عدوه ايقرب نهو منهم فيخير بعد المدة عليهم 
9 حدّثنا حَفْصٌ بِنُ عُْمَرٌ النّمَرِيُ: حدّثنا شعْبَةٌ عن أبي الْمَيْضِ عن 
سَلَيْمٍ بن عَامِرٍ - رَجَلٍ مِنْ حَمْيْرَ ت قال * «كَان بَيْنَ مَعَاوِيَة - الزوع عَهْك وكاذ 
سر نو لوهم ؛ م ]ذا القضَى العف غزاع: نَجَاءَ رَجُلَُ عَلّى فَرَسِ 4 
بِرْذْوْنٍ وص ول الله ع الله م وَفَاعٌ لا غَدْرٌ فَنَظْرُوا فإذًا عمرو بن 1 
كل ا مُعَاوِية قال خقان؟ شمقق عَشوك اللمكلة يل طن كان به ود 


َوْمٍ عَهْدٌ قلا يَشْدَّ عُقْدَةَ ولا يَحُلْهَا حنّى يَْمَضِيَ أَمَدُمَاء أو ينيد إِلَيْهِمْ عَلَى 
ا فَرَجَعْ مُعَاوِيَة) . 


١ 


1 


زت165/ه153] 9 باب في الوفاء للمعاهد مني ذمته 
0 عككنا تْمَان بن أبي شَيْبَةَ: حدّثنا وَكِيهٌ دن لبن 
عَبْدِ الرّحْمِنٍء عن أيه عن أبي بَكْرَةً قال قال وسول الل لق د ا 
في غَيْرِ كُنْهِهِ حَرَّمْ الله عَلَيْهِ الْجَنَهًا . 
0 5 باب في ني 
- عن مُحَمْدِبنِ إشكاق قال: كان مسيم كت 2 2 شور الل ل 


300 149 4 01 8001 عط1 (9/15) 


ناملا 0 عث :1عاع1 ولط 20ع1 عط تتعطنلا لمصصد211كتك/ط8 نا معد 5امتكمء 0 عا 
ا :5310 لاع **12161(7 1237 ناملا 00 1126 لاأعتطا 1 .»ع.1) /5233 املا 00 غهطنى؟ 
طقالك 01 تتعع دءووع854 عطا أقطا م0 ”.533:5 عط أقط؟ (12 طاتج1 كه لطنة) 5317 
20 غ1 1120 إطقااخ نا8' :5210 :1112 ناممنا ع6 ععدعءم 320 ع 2اووع61 5 ةلم" 
ع123 101110 1 لاأعتناد ,1110كا عط غ20 10نامطد 257703:5ء عطا أقط أعة1 عط 101 

**. 62 0111 011 لعءمممطاء 


ع2 1126 1/1103131:6 نط1 لافطا تد]ط 01 21101157 عط زه 2215210 15 غ1 -2762 
© عا 16561211116111 01 11125[عة1 120 15 عتاع 1“ :5310 320 طحا نمطم م1 عتتتدء 
1 10 5610151118 12050116 3 112011 عتتتدء 1 320 زوطوتتخ عط 01 223:06 220 
”.15111131 (01 210011000 عطا) دا اتج 120 ناعط1' !10مطء6 220 ,رط 1تصدط 
0 تتتتا 0غ تتاعط) لعغ251 عط خطاع 01:01 عنعن لاعطا تاعطن1ا 220 تتاعغطا 0غ أمعة طحا ابلطم 
10 ,272131 الاحمخ نط1[ 12د 0م 6أمعءع2 تزع 2220 ,ع2122عءمع1 11 طلو[اام 
ع562 220 516551125 1315لث: طمااذ 01 تاعع نءو55ع11 عط 70دعط 1 :5210 عط ححامطاتت 
75 16 ]2ط أع12 عط 101 عع ]20 غ1 1120" :5210 257128 ”2112 حاممنا عا 
/07 8116 ”.220 :011لا 011 0ع0م0طء 2ط[ 10110 1 لإأعتناد ,111160 ع غ201 1110م0طا5 
عط 320 بتقتط 11كا 0غ *22آ نن٠ط]‏ طلدج022) 0ع17ع010 ع1 ./ا250ء 312 1201 غ31 1املا 
-مخ 62[ عء5 مغ عءغ11! وع00 عط/ألا :5210 2320 أعع2211ط عط نا 20عط قلط 011 لعءمممطاء 
17 16 1 0م1111 للقطة 315لا 


]167[ 1 رع ؟ام) 9م521 (01) أطعل1) عط‎ 8١ عط1‎ ١٠103 


1 :113111 تتتحتانآ أقطا محططخ 12 01 200115 عط 2ه 2321121660 15 غ1 -2763 
01) ]01201165© عط 01 :033 عط زه قتدع2م عط 01 عجزه مغ تزع أإعطاة عتتوع 12116 نااك 
220 51655128 5 32[اث “ طذااك 01 تتعع 2ءووع854 عغطا 10 عتتتدء عطة 220 ,(وععع81/1 
5210 12 111112012 ,تققط 10 غ24 01 122102 2 ع1220 220 11172 ناممنا ع ععوعم 
(01 غطع 1 عطا) عتاع لطتهد اع أاع51 عتااع 8/011 35 طأعناد مغ تناع أ[إعطة عتتزع 117“ :نعط 0غ 
”.1321 تحتحطان] 0 نتاأع531 (01 غطاع 1 عطا) 1ع 011لا 35 طأعناذ 10 /كاأء531 


2م22 غ1 :5210 ع5 24 للقطد1'ذث 01 2111101157 عط 1ه 22112660 15 غ1 -2764 
و(0 1782216 عطد تاع 77101257 0)) ؤتاء11277ع6 ع6 212018 ناء]1عط5 533 7011311 3 6216 
.(1/1115111125 عط 1أه /آ) لعاعمموع1 71735 (ع337ع ع5[1 لاعتطا زعا اعطد) 15طا 210 


1ع تلط عط 1 طغاناا خوع م1 ععوء عدرل 05121 [168] 


1 712111211131 نط1 ه1511 -[لم 01 211501157 عط 2ه 23113160 15 غ1 -2765 

0111 أ56 11111 112013 ع6 عع763 2120 51655125 5'ط13[[خ" ع1[أوممة ذ'طد[اخ :5210 عط 
1111111 -اتتطا”رآ معطعدوع] لاعطا ماعطا 220 ,(طأدع) ط10216115آ11-اخ 01 ع112 عط 
0 31206 ,تتتعغط) 6132060 320 21112215 5321121 عط ل0عل0سداهدع نزعطا 
''121131 112011 ع6 ععدء0 210 ع112ووع51 و'طو[اث" أعطمه:2 عط ...طمتتدستنا 101 مستفختط1 
02 1711 اع نامقط) /1771/27 120111212110115 2 0عطاعدع عط 111 20521125 012 أماعننا 
320 عتزاووع1ط «'طقلاخ" أعطم0:ط عط]' 01 أعتتنوء-عطة عط1 .ماعط 0غ مع 110من 
-5126 56آ] عكتلةء 0غ أوع6 “عط 10 ع1ممعم ع1 .متتامل غد5 "تقلط ناممنا عط ععوعم 
5126-25 ع12) 41-0335173" :5310 /اع1 50 ,173112 12 أناط مرزنا أعع 10 1إع7تتهه 
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الله يك يَقُولُ لَهُمَا حِينَ كَرأ كقات تشتلمة: حا تقولاو النشاءء قاية» تتول 


وا" 


كُمَا قالء قال: «أَمَا وَاللَِّ لَوْلاً أن الرْسْلَ لا تُقْتَلّ لَصَرَبْتٌ أَعْنَانَكُما؛ . 


3 . حذتنا مكمدية كَثِير : ألعيورةا شيا فق أو إسكاق» عد 
قاركاب تقوب أله آلى عد اللو معان : مَا بَيْنِي وَبِينَ أَحَدٍ مِنَ الْعَرَبِ حِنَةُ 
م ا ا فأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ 
عي اللف فجيء بهم فَاسْتَتَابَهُمْ غير ابن القواعة قال 23؟ شيقك رَسْوَل الله 2 
يَقُولُ: «لَؤلاً أَنَكَ رَسُولٌ لَصَرَبْتُ عُمْقَكَ؛ فأنتَ الَو لش يسول فأَمَرَ 
ةب نَّ كَعْبٍ» قَضَرّبَ ُنْقَهُ في الْسُوقٍء ثم قال : : من آراة أن يُنْظرٌ إلى اين 
الترّاحَةٍ تيلا يالشوق». 


[ت167/ه155] - باب في أمان المرأة 
83 حكلاتنا َحمَدُ بِنُ صَالِح: حدّئنا ابنُ وَهُبٍ: أخبرني عِيَاضٌ بن 
عد اللي عن ترقا بن تلتتالاه عن لزنب خن لين خبائ قال: أحاثتيي أم 
للع كلد دَكَدَث لِك" لَه قال ل عن جهن من أبنت َي اقلت 


و و 


84 . سذثنا عتما بن أبى شَيْبَةَ قال: عدّتنا سْنْيَادينٌ غَيَيئةه عن 
مَنْصُورِء عن إِبْرَاهِيمٌ: عن الْأسْوَّدِه عن عَائِشَةَ قَالّتْ: «إِنْ كانت المَرْأَةٌ لَتَجيرٌ 
عَلَى المُؤْمِنِينَ فَيَجَورًا . 

[ت168/ه156] - باب في صلح العدو 

5 حدّثنا لي ل ال عن مَعْمَّره عن 
الزّهْرِيُء عن عُرُْوَةَ بن الزِبَيْرِه عن المِسْوَّرٍ بن مَخْرَمَةَ قال: ارج رَسولٌ 
اللّه كلنه د زَمَر”ً ع العويع أي - عَْشَرَة عاكة عن أَضْحَابهِ عدن إذا كارا بذِي 
الْحَلَيْتَةِ كَلْدَ الْمَدَيَ وَأشْعَرف وَأغْرّمَ بالتغرهه.. وَسَاقَ القديةه قال: وسار 
النْبيئ يِه حَنََى إِذَا كان بِالتَييّة الدى يُزبظ علبي مِنْهًا بَرَكَثْ به رَاسِلتة فَقَالَ 
النََّمِنُ: حَلْ حَلْ خَلأتٍ الْقَصْوَاءُ مَرَتَيْنْء فَقالَ الئَِيْ يكلِِ: «مَا كحلأث وما ذَلِكَ 
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1 .(لقتتتقط11 01 ع1مزمعم عطا حنام عنرع1 لإعغط) 2320 حتققط جام أعترعع5 110 
5ك" أعطممءط عغط1 10 عتتكللةا 2ه أمعء! 320 م2122 10 851325 نط1 طلوحكدنا 
ع2 35 10دء5 15ع1م10 11 136128ع 30 "1112 01منا ع6 ععدعم 220 ع تناووع61 
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1701114 721[طاعد1ا-اخ ,أعطم0: عط1' 01 لتتدعط6 عط 10173105 قط خلط لعطاعاع 51 
07" :(طونتكدنا 0)) 5317 320 51010 عط 01 علالتطقط عط غ1 لصقط قلط ألط 
لمحتهة 20ع2 115 0ع1215 طونتكدن] ".ع5)1ممم طوااخ 01 لتتدء6 عط دام 1220 ناملا 
".51131 10 للةتتطاعن1خ-اخ 15 ع1" :5210 ع1ممءم عط1 "120 15 150لا" :لععاقة 
آالاء عغطا أمعلاع:1م 0غ أوع6 /1229 00128 ]20 1 تصلخ !0115 1عطعجع 0" :53210 طلو تكدلا 
م11١‏ - اث ,حتدة[15 لعع2اطاماء عط عتماعء8 “7 نكتعطء 2ع 9/0111 01 60011501161165 
01 1100م ع15131212-ع1م عط 0111128 6021م 50126 01 /إ212م012© عط 12 135 
0)) عتتهقه عط تمع غ12 320 اكتاءعم10م تااعطا غ001 320 حتاعط 121160 علط .عع150122 
5 عع3ع6م 220 51655128 'طة1اخ" أعطم2:0 ع1 .12ة15[1][ عع2]طتناء 10 (0122ع11 
1 101 25 نا ,)1 أمزعع20 1 ,15131213 :9/0111 705جعع1 كذ" :(1112 0غ) 5210 111201 011منا 
10 12 غ201 عتته 77 220 ,لتتعطعوع: طأع نامتطا 52120 7م0102 2 15 ]1 ,لخااع 7100 
23 © 76206 210 516551122 1131:5[ث " طقلاك ]0 تتععطاءووء851 عغطا معط 1 ... .1 1ه 
5ط113ث ,1401131311130 تاعتطان8ا ادوع ععوعم عطأ 15 قلط 1" :0161210 :1111 
1121م 2150 1717" :5310 1211ناك تاعط 1 "...تتصلخ نط1 11قطناك غ1 0ع1110عدمه 5ط 
ع1 11 2اع7ء ,115 101173 011ل[ 10 0125© لاع377ع7710 115 10 قتاع 5101110 011لا 1216) 
5 1231:5[ث ‏ طلقااكخ ]0 تاععمءووء81 عطلا تاعط/1ا ".102ع1اع1 1جاهنز ل0ع12طجراء 
5 10 5210 ع2 ,2ع 111 17/1116 10111 11121510 ”1113 تزممنا عط ععوعم 210 
5 011لا أع5 3120 ,5061111635 9/0111 “اء 51211811 3110 نا أع)"' :6011121110115 
5ش" أعطم21:0 عط]! ©)) 2126 1701212 108لاة1آءع6 5012 لاعط]” ”!512170 
711 10110177116 عط 0ع21عناع1 لد1اخ 3020 :(*110ط همنا ع ععدوعم 220 128ووء1 
7 211617111 011لا 10 عتامه عتتعطا معطناا إعع1اء6 عمطلا ناملا 0" زعورء/1 
ال 11 :)121 تتاعط) 0 5ج أوع6 120175 طملاخ :72اعط) (أ5ع1 220) ع7االطوء<ء روعع1118ع1 
عطا 0غ عآاعوط غ20 تتتعط)ا 20ع5 تعطا رؤ5اء77ع11[ع8 عتتج لإاعط) أقطا 12و1رعء05 
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َّهَا بحُن وَلكَنْ حَبَسَهَا حَابِسٌ الْفيل» ثُمّ قال: «وَالذِي 
ني يدو ل يُسْألوتَى الموْمَ خطلة يُمَظمُودُ بها حُرمَاتٍ 
اللَّه إلا أَعْطَيْتُهُمْ إِيَاهًاء. ثم رَجَرّهَا فَوَتَبَتْ فَعَدَلَ عَنْهُمْ 
حتى نَرَلَ بِأَقْصَى الْحَدَيْبيَة عَلَى تَمَدٍ فيل المّاءِ قَجَاءَهُ 
َيِل بن وَرْقَاءَ الْحُرَاعِيُ» ثم أَنَاه يعني عُرْوَةبنَ 

ِ- نَجَعَلَ يُكَلُمْ اليك دَكُلّمَا كَلّمَهُ أَحَذَّ بلخيته 
الشقياية شي لان لأ اقزر 86 رتنا اليه 6 
الوسفر» تكرت يذه بنعلٍ المرفياء وكال» لخم يدك عد 
ييه فرقم وق قد ع قن فياه لقا 
نشي قال: أَيْ او سيف ا في 1ف" وكان 


| لمكيرة تحت وما في الْجَاهِلِيّةِ فَقَتَلَهُمْ وأَحَذَ الهم 
م جَاءَ كَأُسْلَمَء فقال النَّبِيْ كَلةِ: «أَمَا الإسْلامُ كَقَدْ قَبلَْا 


- |[ و 


+©- 4ه فى أ د © - ا 38 0 
نه مال غدر لا حاجة لنا فيه)ا. فذكر 
و 


فقالَ النَبِئْ يل : «أكْتْبُ هَذَا مَا قَاضَى عَلَيْهِ مُحَمَّدٌ 


شيخ اللية وكة الك كان تي وى 1 


م ل فيا 


أنيلك كا ده إن كان عَلَى ديك إل رددته إِلَيْنَاء فلم 
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ه70 ععة5 1[ ,50-320-50 0 رطلقااخ 8" :1172 01 عه 10 5210 82511 تاطلخ .تتاعطا انرا 
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أعطآ" :5310 82511 ناطاث ".11265 /113101 غ1 510 130 1 220 112 تكاعلا 15 ]1 رطواام 
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0ع2161ء 3120 01232ع11 10 عتحتتدء ع2 111 /2133 1313 2121012مزتطامه 115 320 ,0ع01 
23 ©5 عع2ع76 2120 516551125 1135'5خ" 05616مش4 135'5أخث ناعط/اا .111111128 81/105011 
0 ".111511620 عع 137 10 2226215 12211 قلط 1" :5210 ع2 تنتتتط تتكود ' 1111 
:5310 16 11127 01نا ع6 عع2عءم 2220 51655128 131'5اخ" أعطامم:ظ عط] لعطاعوع» عط 
".100 1211106160 <اعء6 م131 1701110 1 210 122111010 تاعع 12325 2121011 مزتحامه 3/157" 
010 12206 135 11خ رطلدااخ نإ ,ع05)1مكث 5 'طد[1اخ )" :5210 220 عتتدء 83511 تامام 
أناط ,(15اع12110 ع11) ت<تاعطا 10 12 611121118اع1 970111 /[5 0611531410115 0111لا 10111111 
5 عع3ع06 3120 51655128 132'5[ث" أعام2:0 ع1 ".122عط1 تدم عد 531:0 125 طلداام 
70110 عط نمع201اعا :321 ادع 1اععيىء أقطا/ا؟ التعطاممط ولط مغ ع1170" :5310 "1111 011منا 
ع2 ,136 2150ع2 83511 تالاخ تاعط/1ا "!ؤ15ع0116ممنا5 عتكقط لاآده عط ل1نامطة5 ,عط 
12117 01م1ا ع6 عع3عم 3120 51655128 132'5آأخث" أعطمه:2 عط] أقط) 1110156000 
.351501ع عط 0عطاعدع1 عط 11 011 غع5 ع 50 .25212 12عط] 10 تتتقط متتتاع؟ 1701110 
23 17013 0ع25ع1ع1 1111511 501 211طناذ 161 122021 ناطاث ,112 عطتتدد ع1 أ 
01 110173 1231 2 17626161 ,50 .823511 اطخ 0غ 0ع012[( 20 (15ع12110) 
56501185 2 1011260 /(11 111 تناقة8 تالاخ 101101 17:01110 ع2 حتتج[15] 0عع2132زء 
1 1013105 1620112 1113151( 01 213531© 2 30116 210ع1 لاغطا تتعتاع رع ط/11) 
.112115 10016 220 (15ع112110) تتاعغطا 121160 ,غ1 ماع22 20 0م560 تنزاع0ا 
2124 51655125 5'ط13اخث" أعطمه: عط 1 10 12655386 2 ألاء5 01112151) 01 ع1ممعم عط 1 
كا 2120 طغتكا 220 طقالك 01 ععلدذ عط 101 قط 5]128ع011ع1 "1112 اممنا ع6 ععموع7 
1551 1 77/110677 ]11121 210111151118 201122321110115 115 3120 83511 تالاخ 101 0زء5 10 
701110 "11112 112011 ع5 عع3عم 220 51655125 1'5ط13اث" أعامه:2 عط ]1 10 عتصتتدء تغط 
101 56121 11113 112011 56 عع3ع70 220 51655125 ذ'طد[اخ" أعطمم20 عط 1 0ذ .عتتاععةو عا 

.(لتاعطا 
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الآيَة»ه فَتَهَاهُمُ 8 أن يَرُدُوهُنٌ وَأَْمَرَهُمٌ 3و 
الصَّدَاقَ. ثُمَّ رَجَعَ إلى المَدِيئَةٍ فَجَاءَهُ أبو بَصِيرٍ رَجُلَ مِنْ 
فويس - يقتي اكَأرْسَلوا فى طلبة ‏ قدقعة إلى الرَجَليْن 
َحَرَجَا بِهِ حتى إذَا بَلَعَا ذا الْحَُيْفَةِ نوا يَأْكُلُونَ مِنْ تَمْرٍ 
لَهُمْ قال أبو بَصِيرٍ لأَحَدٍ الرَّجُلَّيْن: وَاللَّهِ إِنّي لأرَى 
تَتقَاك عدا يا قلذن عَنَيُدَا قاتكلة الغ تدان أ كد 
نبت بد ققال آثر بسير: أرنى ألقلة زليو تأنضتة يا 
َضَرَبَهُ حَنّى بَرَدَ وَفَرَّ الآحَرُ حَنَّى أَنَى المَّدِيئَةَ فَدَحَلَ 
المَسُجِدّ يَعْدُوء فقال النَّبِنْ ككِلِ: «لَقَدْ رَأَى هَذَا ذُعْرًَا) 
فقال: قَتِلَ وَاللّه صَاحِبِي الى و ا بُو بَصِير 
فقال: قَدْ أَوْقَى اللَّهُ ذْمَّتَكَ قَقَدْ رَدَدنَنِي إِلَيْهِمْ ثُمّ نَجَانِي 
الله مِنهُمْ فَقَالَ اللي كك: «وَيْلَ آمْهِ مسر حَرْبٍ لَوْ كَانَ 
لَهُ أَحَد؛ فَلَمَا سَمِعَّ ذَّلِكَ عَرَفَ أنه سَيَرُدُهُ إِلَيْهُمْ فَخَرّجَ 
حَنَّى أَنَى سِيف الْبَحْرِ وَيَْمَلِتُ أَبُو جَنْدَلٍ بْنُ سهيل فَلْحِقَ 


بر 
لضن ه وض ع 86 
ينا 


3 7 5م هن 5 472 
4و 


ا 0 


12 عي سد 4 
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0612121105 (14111313311220) 122212 غ112" :5310 220 "12 0غ غخلاعث/1ا لمححتح 154251 حنطا] 
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عط .0م أمععع2 ع1 ".011لا 10 311335 0101 12011538 171/111 ع7 أنا8ظ .ع8126 015 2121 
2120 ر3ع10ء 115 112 17/132260 تتاعغطا 0غ غمعئا عط يصتط 0ع211ء 220 عمتتدهء تزعطا 
2 210 ,1133ط 1231 5314 11351211231 111 217211220 طبكل8 متعط/اا .ع11نلتزعم 0111151226 
51211 نع ع2 130 1" :5310 ع1 ,1111 1011 :01 عع:111 01 /2127متتامء عط 112 عحطامهء 120 
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و 


٠.86‏ عتتدا لعكدي العلكو: عذتنا ابن اكريي قال: شيقت ابذ 


إسحاق» ١‏ عن الزَّهْرِي. عن عَروَةٌ ب: بن الرَْبِيرء : عن المِسَوَّرٍ بِنِ تر ةا وَمَروَانٍ بن 
الْحَكَم أنه هُمْ اضْطلحُوا عَلَى وضع الكوب مشر يجيق بأمن فيفخ الثاسن ل 
أن يتنا عن خثرنة واه له كن ونه إفذله. 


- 


7-. حتفنا عَيَدُ اللدية تصقر اللتيية ؛ عدها عبتى بخ تونق : سد 
الأوْرَاعَنُه عن حَسَّانَ بن عَطِيّةَ قالَ: مَالَ مَكحَول وَابنٌ م أبى. كرما إلى خَالِدٍ بِنٍ 
مَعْدَانَ وَمِلْتٌ مَعَهُمَا فَحَدََّنَا عَنْ جُبَيْرِ بن نُمَيْر قال: قال جمَِيد: الْظَلِقٌ بنا إلى ذي 
مِخْبرر تل من أشكاب اتبيه 3 يناه كشال جب:* بي عن هلز ثأقال» سَيقِث 


لم 


سُوَلَ اللَّه كلل : و «اسَتَصَالِحَون الرّومَ صُلْحا آمنًا وَتَعْرَّون ندم وهم عَدءا ية 
57 
[ت169/م157] - باب في العدو يُؤْتَى على غُرّة ويتشبه بهم 
8 - حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح : عيركنا 1 5 عن معررين هيغار» عن 
جابر 1ل قال 0 اللَّه عله : > اَن لِكَعْبٍ بِنٍ الأشْرَفٍ فَإِنْهٌ كذ آذ اقل 


و0 
13 


وَرَسُوَلَةة 5 مكمذية مُسَلمة فقال: أنا يا وَسُول الل تحت أن ألكله؟ قال: 


١نَعَمْ)‏ قال: فَأَذنْ 98 أن فول شَيْنًا؟ قال: «نعم). 


عن 22 د م 


فَأنَاهُ فقال: إن عََذَا الرَجُل قد سانا الشدقة: وقد عتاتاء كال: وَايَها 


نمل 36+ اتتناة قندة تكزة ألا نتغة حتى تقر إلى أي شرو بيه أنزق وقد 
أَرَدْنَا أَنْ تُسْلِفَنَا وَسْقَا أؤ وَسْقَيْنَ. قالَ كُعْبٌ: أي شَيْءٍ تَرْمَنُونِي؟ قال: وَمَا تُرِيدُ 
منا؟ كقال: لاقم قالرة يها ُبْحَانَ الله أنْتَ أَجْمَل الْعَرَبٍ ‏ عَتلك نساءةا فيكون 
ذَّلِكَ عَا عَاوًا لياه قال: يوني أوْلأدَكُم. ة فاليا تتقانة للد تشك آي هون 
قيِقَالُ : رُهِْتَ بِوَسْقٍ أَوْ وَسْقَيْن؟ قالوا نَرْمَئْكَ اللأمةَ ١‏ ثيك هشاع 30 لت 

قلعا 1 ه نَداهُ حرج إِلَيِْ وَهُوَمُتطيْبٌ يَنْصَحُ رَأَسْهء لما أن جَلْسَ إِلَيْه وَكَذ 


- 


كان جاه مه بتثر 893 أو أزبعة كرا لق كقال: عندى فلأل وى أغظر 


)3 53] 14 04 عامون8 عط1 (9/15) 


710 770121611 احتم أوع6 عا أمع عتتقط 1" :40ة11مع: 2'6] *”.15طا طتقطا خوععة زعنعء6 0 
7 101 11111311111120 '"'.11113عم 01 1355 طعاط عط ع15ا 10 تتامط تتتم] 
".وع لا" :5310 26>[ "126207 :0111لا اأعمتاة 10 عج2 21103 56011 117111" :2'6آ 0ع 51عنال0ء1 
0 0م ]وعتاوعآ عط عط 1 .غ1 اأعحدد 220 20ع12 15ط 1260 مقط 15[ أمع 2:20<تتمتحطا مك8 
:0 1236 "25212(7 عع02 20ع12 0111لا اأعمدة 0غ) عجط 211077 011لا 117111" :12دع0 
2 أطعنادء 1115 310 ,20ع1 115 120 2220 15ط غ50 20تتتتتتحطبك8 معط/1؟1 ".وع12؟" 
لا 50 "!1ط غ3 أع)" :(311015م012ه 5ل 0غ) 5210 عط ,تقلط 01 1010 ع02ن56 

م1 تقلط عأعنتتاة 


21 116 غ121 1111121121 ناحاث 01 2111101157 عغطا جاه 223112660 15 غ1[ 27692 
طاتة] عط]1"** :5210 ”21153 2ه0منا عط ععوعم 20 عطاووع[ط 5:طواآاث“ طدااذط 1ه 
2 12112166 12) 1226211176 15 25 5111 ع51112115 نآ6 621128 5012 026 5اداع7ع1م 
لا 312/0126 عكلة] 0غ 0ع611211م 15 1اع5ة11ء5 120 3120 ,(لقتط 6غ لعأموعع /لاء531 
50111 


21011130) 116 01 1]16261013 ه٠1‏ أن طدلاذ 1505 تمع د51 [170] 


5210 ع2 غ12 :1231ل] تط1 لد[ ابلطم 01 0115ط اج عط زه 23112660 15 غ1 2770 
"111 012منا ع5 عع3عم 320 ع2اووع1 'طو[اخ" غ1:وممى تطوااذ تزع تع رمعط/11 
1 131آخث 12381111 10 11560 ع2 رلفنتحدانا 01 [(جط ,6261 اآمط 2 ام 0ع112نااء1 
ع6 0غ) 00) 20 15 عتتاعط1" :537 تاعطا 220 لتنامع عط 01 6012دلاع1ء /كرعلاء 01 
11 15 001121111011 11 .2131م 120 135 220 ع20) 15 علط زطو1اخ غناط (0عممتطة1م: 
:31 ع/11 .111185 211 017 نم2017 5هط م11 320 ,تلاط 101 عد 5ع21315 عط 211 بسلا 
11 .010آ :1نا01 2131511285 2110 ,2105612111185 ,7:01:511201118 ,61212121م12 25 11111111118 
١71610110115, 2120 11‏ ع8 2261© ]2ة/ثاء5 1115 12206 3120 2101215 15ل ترنا أممرعءعا 125آ 
*”.(31715 11116 01) 5ع126ع0ع021ء عط 211 0مع21ع1ع0 عرمام 


“لاع 11 التألن! 16) عكوعط 16 5ناعغطع 11 عط 1 نزه"1 «ررمإأوعتدصمرء2 عط 1 [171] 
01100211اآ عط 1 0ع11اء2ة ) اعنتطنةا رزقلءعء الى 


5م :52310 ع2 غ12 قنططمث نط1 01 211101157 عغطا جه 2211260 15 غ1 2771 
0 101 011لا ع[35 /033آ 35]6آ عط 320 طهقااك 2 عتاع1اعط ملا ع1205"* :521/128 
770 41131 لحم .26150115 210 50005 1اعط 1161 1151161118 110111 1101تتاععدء 
58 1115 /(0 25108210 1735 44 لو6طاتتتة 1 لام ) **/اتدل تتاعغطا 00 مطن عومط 1اءع ىا 
طقااذ نا ع77ة11ء5 80 رواعلة1اع8 عتتج ع05) 0013 :مخ 01 طلفمتتاك عغطا 111 
157اع0116» 1011111115 :1131]61 2 011 11133 7/115 عله لاعط] لاعطنا عع راعووع14 1115 210 
عآ35 18/0 05 :ع1 115 101 لعغ351 ع131 لإع1] 1ااغأنا تتهمعل غ201 00 نلع11 راملاعهة 
50 :116556181 1115 320 طدااخ صا عتلاع1آءع5 0ط8(زا 105 ع1 عتكوع1 0111ل[ 101 
01 2056 0غ عناوع1 علااع ,5تاعط] 01 51151255 50136 101 رعتكوع1 :8/0101 101 عاو لاع1آ] 
-]01 15 طذااك 101 :55ع2ء117ع 101 تتاعغطا :101 طهااخ عاو 220 ,غ1711 011لا لستمطةا ماعطا 
(62 ) ”.11111111 غ105 ,1711م 101 
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تباغ الئاس قال" 0 لى أدب قال: نعمء فَأدْحَلَ يَذَه في ابر 


7 4 
08 2 


فَسَمَّهء قال: أغود؟ قالَ: نَعم. لأنضل يذه فى رآبوء كلجا امكيكق هله 
قال: ذُونَكُمْ مم 2 
او ساب اي كوانة سه شكال ب فقس ايه 
مَنْصورٍ -: : عسيوننا أشي الْهَمْدَانِنُ عَن السَدَيء ة هن آبية) هق آأبى 
هُرَيْرَةَه عن النَِتَ يك قالَ: «الإيمّان قَيْدٌ المَنْكء لا يَفِتِكُ مُؤْمِنٌ1. 
[ت170/م158] - باب في التكبير على 
0 سدلننا قنك . عن مَالِكْء عن نافِعء عن عَبْدِ الله بن 
2 أن َسُولَ اليك كان إذ قَلَ ين عَْوٍ أذ حج أذ ُذرةٍ يكيُ علَى 
كَل شرق من الأزض ثالذرك لكبرائك يرل هلا إله إلا آنل وغذة له 
شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلِكُ وَلَهُ الْحَمْدٌ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ تَدِيرٌء آيبون تَائبونَ. 


م ى مير ل ل الى ا لس ساك ات 


- و 5 و 2 ى فلا 7 - و - و ا َ 
عابدون ساجدون لريذا حامدون. صَدق الله وعذله وَنَصَرَ عبده وهرم 


6 


الأشوات وخدهة. 


[ت171/م159] - باب في الإذن في القَفُول بعد النّهِي 
1 .. عدتنا أيودية مُحَمَّدِ بن تاك المَرِوَزِي : حدّئني عل ين 
الْحْسَيْنْء عن أبيهء عن يَزِيدَ النَحْوِيٌء عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسٍ قالَ: 
اللا يتتشزئك الزن تإيتونت يالل واليثر الآتفرة [الغوبة: 44] الأيَة 
1 التي 5 الثور: #إِتّمَا المؤهئوس الدِينَ +امثوأ أله سول إلى كله 
غَفُوْرٌ تَضِمٌ 409 [الثور: 4]62. 


310 1-4 1524[ 04 عامه8 عط1” (9/15) 


]172[ 520128 112 ) 3111215 01 120 55 


ع 16551 ع1 :5210 عط غ2 2111[ 01 211101157 عط جاه 12311210 15 غ1 -2772 
01 51011104" :12 10 5310 ”2112 01م1ا عط ععدعءم 320 51655125 5 132اث '' طدااآاذ 01 
1 غ110ناط 220 أتاع:18 عط ”1121235357 -انتط'ط (01 عكناصط عغط)) مام عم عتع11[ع1 101 
0 5تتتتطث (01 ه115 عطا) 10 ع12ع102ء5 رط ناتخ ناخ 21160ء تتقمط 2 أاءة5 220 
20 516551125 1355لث '"* طدااخ 01 تاعع 116552 16 10 غ162 01 1101285 5130 عط عنتاع 
11 011م11 عط عع7060 


55 120 01 ماده ) عط !1 115ل0:: 14275 [173] 


:5310 ع2 أقطا ع8542111 2ط[ 126 01 21110117 عطا 2ه 2231152660 15 غ1 -2773 
0 ©5 ع6320م 320 51655128 13255لاث " طذااكذ 01 “عع طءووءع11 عطا رع تتعمعط/11 
-0 2 0111 210 ,1205011 عط غ71 511 701110 ع2 ,لاع01110[ 1010 علطتدء تلط 
01 تاعع اء11655 ع1 2120...ع1ممع20 عط 311 غ511 1801110 عط طاعطا 0ه ناعقهتام له عل12 
كلل 10 ع1ممعم عط ع10:620 :1112 01منا عط ععدءم 310 51655128 5'طد[اث '' طلدااك 
معط/1 ...علناط 1 01 ع21ط نأأمط عط 0ع6ة مغ 121140 0ط3ا) طاعمط ععغتطا عط 15 0 
01 17311 عط 0م5621 1 111 م7211 1[ ,رع 102 0م135 ع1ممعءم عط 01 ع26110 امتقط 15طا 
و1 10 7015011 أوع:21ع0 210 20115111 1207 1735 1/10 0212031 بتطخ 01 تاعلدع عا 
127 113قماع1 201 010 عط ,طذلاخ نا8 .72قلط 10 5ع12اعع7ع ناد 0م0111 1 020 
1 011 1201121115 5011 عط جه تتع/135م تازج "1 عغطا 0م0117 220 1 معط/اا ...5ع 10اععزع 
ع1 02011013 عط 11 )زو 13735 1 16لط/7ا 320 1011565 0131 01 عه 01 1001 
220 170 026 01 عع77016 عط 270عط1 1 عناعطا ,(مهة"1نا) عط مذ) 0عط71عوع0 طو1اام 
6[ 1236 0" :ع7701 أوع10110 115 1غ1مةا 112ادء '5213 01 121212ا0حط عط 0ع20ء256 
224 1[ عع701 ع705 عط معط/1ا ".101285 85000 عطاتتاععع2 /[6 لاممقط ع8 !81/2111 
20 5211261115 1209 011 1001 1[ ,1101285 5000 ع1 20120573/125© عج 10 علتتده رلتتوعط 
03 11312 53112161115 011161 110 0120 1 ,طلاخ نا6 320 زتتتعغط 1غ11ا مقاط لعووع01 
0 ع1 310 11612 ع701 310 52112215 150 5011010 1 طاعط 1 .0337 126 زه 
لك 01 تاعع دءووع154 عط 1 5237 1[ ,ع8405011 عط لع1عامء 1[ معط/1ا .ع1 أوممهم 'طو1اطه 
201110 260216 عط اتا 516128 *21173 012منا ع6 ععدعم 320 51655128 365 1امة "“ 
210 126 7/11 22205 51001 رعحط 0غ عصنوء 5111197 10631011136 حنط] للقطلة 1 .تلط 
.2 601512611360 


)1٠ 116 15‏ 01 01116) 1051261011 دآ عوستللد 1 [174] 


ع ناع 1761277 ]62 طلمتعلو8 ناطكث 01 21110115 عغطا جاه 2211260 15 غ1 -2774 

/21 160617601 ”111171 112011 ع5 عع3ع70 3120 51655125 1355[اث '* طدااخ 01 "عع دءووء1/1 

ما 1211 17010110 عط ,0عء35ع1م ع5 لالبامطاة عط علطا 101 ؤ5تتاع2 لاممهط 01 ع1 
.15 5117118 01 ]011 طلد1اذ 10 1056126101 


131 1211161 115 10172 112-530 “اتلك 01 211101157 عغطا جاه 22112160 15 غ1 -2775 

4 126و5عة51 5 'طدلاخث" طهااك ]0 تتععءدوع154 عطا 7111 أناه اعد 116 :5210 عط 
17 ع7 320 ,140123 0 0ع 10 121261012 عط طأانةا *" قلط زممنا ع6 ععوعم 
5 115 5011 121560 ,0151201112160 ع2 ,(لطمخطن[-اخ غ ععدام 2) وجتاحم لعطاعوع] 
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[ت172/م160] - باب في بعثة البُشراء 


2 0 حدثنا بو تَوبَةَ الربِيعُ بن نافِع : حذقنا سشي» عن إشماعيل) عد 
قَيْسِء 6 عن حوبي قان' قال لى يسول اللّد كله : ألا رحني مِنْ ذي الْحَلّصةٍ؟» 


م 


َأَنَاهًا فَحَرَّقَهًا ثم بك كك وجا ين أسمم إلى البين لله ويشرة على أي زا 
[زت173/م161] 5 باب في إعطاء اليشس 


3 حدّثنا ابنُ السّرْح: ألْبَأنا ابن وغب: أخبرني يونس عن ابن 
شِهَابِ قال: أخبرني عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن عَبْدِ الله بن كَعْبٍ بِنٍ مَالِكِ أن عَبْدَ الل بن 
كَعْبء قال: سَمِعْتُ كَعْبَ بن مَالِكِ قالّ: «كَانَ النْبئْ يل إِذَا قَدِمَ مِنْ سَمَرِ بَدَ 
بِالمَسْجِدٍ فَرَكُعَ فيه فِيه رَكُعَْتَيْنِ - م لس ِلنّاس» وَقَصّ ابن السّرْح الضدية: قال؛ 
وَتَقَى يَسولُ الله وله التشزمية عق كينا أنها النؤة حَتََى إِذَا طَالَ عَلَىَ تَسَوَّرْتُ 
جِدَارَ حَائْطِ أي قَتَادَةَ وَهوَّ ابن عَمّى كَسَلْعْتٌ عَلَيْدِ قَوَالله مَا رَدّ عَلَىَ السَّلآمَء ثم 9 
ليت البح صبَاح ين لَه َلَى فر بيت من موقا مُث صارا ا 


د ا 


كَعْبٌ بِنَ مَالِكِ أَنْشِرْ كَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِي سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشَرُنِي نَرَعْتُ لَهُ نَوْبَيَ 


ءءء 


مر 


َكْسَوْتْهُمًا إِيّاهُ فَانْظَلَقُتٌ حَنَّى إِذَا دَخَلْتُ المَسْجِدِء دا وَسْرلُ الله علة خالل ؛ فقَامَ 


> و ممه ومره ع2 


إلَىَ طَلْحَةٌ بن عُبَيْدٍ الله يُهَرْوِلٌ حَنَّى صَافَحَنِي وَهناني2 . 
0538 5 4 في سحجود الشكل ‏ 


سر 


عَبِدٍ العَزِيزٍ قال: أخبّرني أبي عبد ميزه عن بي عر عن اللن كل : أنهُ كان 
ذا جاعة م" سرور أَوْ بُشّرَ به خَرّ سَاجِدًا شاكرًا للها . 

9 رتنا َحْمَدُ بِنُ صَالِح: حلثنا ابن أبى تتيك» غدلي موس ير 
يَعْقُوبَء عن ابن عُثْمَانَ - قال أَبُو دَاوُد: وَهُوَ يَحْيَى بن الْحَسَنِ بِنِ عُنْمَانَ - عن 
أشْعَتٌ بن إِسْحَاقَ بن سَعْدِه عن عَامِرٍ بن سَعْدِء عن أبيه قال: حرجنا مع وَسُولٍ 
للك مِنْ مَكَة نُرِيدُ المَدِيَة كَلَمّا كنا ًا مِنْ عَزْوََا تَدَلَءْ م وَهَع يَدَيِْ قَدَعَا 


الله ا خَرٌ مَاجِداء فَمَكَتَ طويلاء ثم قا فَرَفْعَ يليه فَدَعَا الله تال 


ا 55] 20طز[ +0 ع1[همه8 عط (9/15) 


5 أمع! 2120 ,21056361011 12 [أع1 عط ططع قطنا ناع 21 ,ع11طن 2 101 طدااخ 0ع121:012 210 
12701 3120 22205 215 طآغأه50 0ع1315 ,56000 عط صعط] .عتضة عده1 2 101 طاعناد 
2 :101 طأعنا5 25 أمع! 220 ,2105:3101 112 1أاع1] عط اعتطنا تعد ,علاطا 2 101 طو1ام 
2 101 طدااخ 1270120 220 23205 115 طأه6 0ع1315 ,56000 ع2 ,صاعط] .عم عده1 
.1 1028 2 101 طاعتاة 35 أمع1 210 ,1050:36101م نا لاع عط اعتط عمج ,ع1 اانا 
لاع اتتناخ ه11 2110 ,1361012 /آ120 101 121616060 210 ,010آ لاج لععاوة 1" :5210 ع11] 
لاء1] 1[ .226102 /آ12 01 026-1121150 (ع0310) عط مغ اتحصلة 10 1221551013مءم) عجتا عتكوع 
320 12620 129 0ع1315 تاعط) ,010آ /9آ10 0غ دعلصقط) ع10لااع 01 0116 0105136102 111 
0 ]201111 10 611311551011م) 122 5307 115117[خ ع1 220 ,2261011 ناج 101 1111616060 
5 051 ]011 210501261011 112 1[أع1 1 .226101 2237 01 0110 لتمعع5 عط (مع2:0) عط 
2120 ,2341011 1227 101 1216166060 3120 2620 1209 131560 تاعطا ,010آ لائ 0غ وعلمقطا 
01 12110 1212321131118 112 (12ع31:0) عط 10 2012016 10 11121155101ءم) عد عتكوع تاداع ادرتاخ ع1] 

”.010 ] /1203 0غ وكلطقطا 517/128 01 0116 2105:2601 112 1211 1 011جناع1ع1 ,1221011 111397 


115 )1اأ15 ا عط 1! أنامطة أدط ١1‏ [175] 


:5210 126 غ113 طلداانلطخ ن6] نت1طة[ 01 0115ناج عط زه 2311360 15 غ1 -2776 
0151110 ”1112 زهمنا ع6 ععدعم 220 51455128 5 ط131[اث ‏ طلذااك 01 عع رءووع154 ع1 
11510 ]3 (5111701156 /ا6 01111167[ 120122) /آ1211211 115 10 عتتامه 51201110 تتقح 2 121) 


1 غ2 طهالبلطخ د16 ختتطول 01 1157مطاتتج عط زه 22152660 15 غ1 -2777 

1 :5210 111173 2011نا ع6 عع3عم 220 55128ة51 5 6طذااخث " طدااخذ 01 تاعع مءووء811 

23 201165 16 عع02 1312119 215 71516 10 1031 2 :101 1116118 ]1205 15 11346 1116] 
*”.]2151 عط 01 20111011 11156 عط 15 /ا01110[ 


5310 ع2 غ12 طةاانتلطام نط1 نط2[ 01 01157طاناج عغطا جزه 2211:2660 15 غ1 -2778 
15خ" طذالذ 01 “عع 2ءووع811 عط 01 /ا22212امه عط 11 لاع01112ز زه عترع ند علا 
0 12162060 20 عاأعة0 عتتتدء عا تاعط؟ 220 ,11172 نممنا ع ععوعم 220 ع صاووع1ط 
(ع1 01 0110م 1156 عطا) غه تاعغء ع1 1ن غنة/1ا" :5310 عط (نككء عطا) تعامء 
1ع 0112 10 1211 أمتتاع11111 01 25 101212 01 تأعنا5 10 20111111م0 1176ع 10 ,اطع 111 
10 ناعط 10121 غراء365 عع 125 11153110 1771/05 35 170121 01 لأعناذ 3110 ,تتقطآ 
”.213 عاطتام عط 01 11هط عغطا عتتقطاد 


0111137 ل 110111 5 “تنلاع غ1 قث لطأعناذ عمأللاءععغ1 [176] 


210 عط ]2ط 2210لا تاط1 1 *52ك-كخ 01 01157طأناج عط جزه 12112660 15 غ1 -2779 

1111 012م11 ع6 عع3معءم 3120 51655128 1325لث " طذااكذ 01 ناعم مءدوء854 عطا درعط/18 

وع021عم عط ل(5 لع177ععع1 735 عط بكلناطة1 01 62616 نإاآمط عط حرم عاعج6 عصتدء 
41-١713203 .‏ 111311936 غ2 5605 5012 1غ1ا مطتتط لع تكاععع1 1 2110 


1 011) 1071510115 116 011511111 ) 160 121زوء12 15 غ1 [177] 


11 9/0111 2 غ113 ع112111 1 مقسكة 01 :211110115 عط ذه 22112160 15 غ1 -2780 
5خ" طدااط 01 “عع مء55ع154 عطا 0غ 5310 ستدادخ (01 م16 عط)) 0غ عطاعدماءط 
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ا لخر تاجةا لتك تنويلا: ْم قَامَ كرََعَ يَدَيِْ سَاعَةَ نم حر سَاجِدَا 0 
م حَمدٌ كلاثاء قالّ: ني سَأَلْتٌ رَبِي وَشفَقُتٌ لأمِي. َأَعْطَاءْ ني كلت أمتى: فُحَرَرتٌ 
سَاجِدًا شكُرًا لِرَبّيء ْم رَكَعْتُ ريق فَسَآلتٌ ر؛ لأنبي» ؟ تَأَطَانِي ثُلْتَ أمَبِي؛ 
ككرت سَاجِدًا لي خكواء قر ينمة رام تتالك 3 بي لأَمتِي: َأَعْطَانِي الثُلْتَ 


الآخِرَء فُحَحَرَرّتٌ سَاجِدًا لني 


1 رن 4 * 


قال أثو 23515 اللككاءة اتشاق أشقسل أَحْمَدُ بِنُ صَالِحِ حِيِنَ حدثنا بي 
فُحدثني ب به عَنْهَ مُوسَى بن سَهْلٍ الرَمْلِيُ . 
لس داه 5-8 ٠‏ في الطزوق | 


و :ب جر م 


تكار دمع يقلي عن شابر بي بو ال ان د له 1 أنْ يَأتَىَ 


الرَّجَلٌ أَهْلَهُ ظَرُوقًا». 

07. عذتنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةُ: حدّثنا جَرِيرٌ 5-30 عن الشغيح؛ 
عو قاب عن الأبخ 6ه كان «زذ أقمق عا تقل التقل على أفير إذا كيم مز 
سَمَرِ و0 للبلا . 

8 2 حدثنا أَحْمَدُ بِنُ حَتْبَلٍِ: حدّئنا هُشَيْم: أخبرنا سَبّارٌء عن الشَّعْبِيّ» عن 
جابرين عبد الله قال: نا مم يَشول الأو عي شر للا ذقبذ لِتَدْخُلَّ قال: 
«أقيلوا على كد َدْحُلَ لَيْلاَّء لكئ تَمْتَشِط الشَّعِتَهُ وَتَسْتَحِدَ المَغِيبًَ؛. 

ا 1و 1ل الزْهْرِيُ : الاين 3 البق 

قال أَبُو دَاوٌدَ: وَبَعْدَ المَغْرِبٍ لآ بَأسنَ به. 

[ت176/م164] - باب في التلقي 

9 2 حدّثنا ابنُ السّرْح: حدّئنا سُفْيَانَْء عن الزُّهْرِيُ» عن السَّائِْبٍ بن يريد 
قال: الما قَدِمَ النَِّنُ يكل المَدِيئَةِ مِنْ غَرْوَةِ تَبُوكَ تَلَقَّاهُ النَّانُء فَلَقِيتُهُ مَعَ الصّبْيَانٍ 
عَلَى نيه َي الْوَدَاعظ . 

[ت177/م165] - باب فيما يستحب من إنفاد الزاد في الغزو إذا عي 

0 2 حدثنا مُوسَى بن افاي عدن عماذه | 


أت ين تالِق: أن قتّى من أَسْلّع قال يا وُسُولَ الله إنى 0 وف ير 


4 31 56] 124 01 1م80 عط1 (9/15) 


عكلة] 10 11321 1 إطدااك 01 “عع مء55ع751 0 :11171 01منا ع6 ععوعم 220 ع2زاووع1م 
1 11اع1295 11112151 10 ط1غ1نتمع:161 1017م 120 عه 1 اتا ,1120 12 قوم 
320 51655125 1315لخث * طلدااخ 01 تتعع ء55ء8514 عط 1 '”.10 101 ع5111261) 210177151015 
111510 120 1780 اتتوومخذ-اذ 50 220 50 0 00" :5210 "تقلط ناممنا ع6 ععوعم 
1 :11127 0غ 5337 2220 ,111 [أاع] عط غأناطا (7731 101 1161118) 210177151015 غ71 111511 
7010 5311165 ”11123 112011 ع6 ععوعم 210 51655126 5نطقااخ '" طمااخ 01 تاعع مءووءع1/1 
1111510 1220 9/011 1غ1/تاع:1ع11 1011510115م 1ا178/1216357 12 علااع 10 011لا 115ع] 220 
00111211060 1735 1 غ17/131) تتتقط 10 5310 2120 تقلط 0غ عتطتدء عط ماعط/1ا *-.11ء115املا 
1771 1113 17 !50 320 50 0 :13711 قآط 0غ 5310 تتقحط عط (5233 0] 
2 :101 16 110112 101111118 1716110101 210 رطالا عحط ل0ع0151تتن 120 املا 01077151015 

”.ةلث نإ 0ع55ع61 عط غ120 3/111 غ1 ,1 01 212/111125 17711010 011لا 11 رلج11م 


01111177 ل 110111 علع32 18 01111115 012 زع:21:39 118أثلزاء011) [178] 


عط أقطا علنل841 160 126[ 01 111501157ج عطأا زه 2311260 15 غ1 -2781 
212 121019 ”1113 012منا ع6 ععدعءم 320 51655116 5 ط13[اخ '" طذااخذ ]0 تاعع رء1155 
ع2 عع02 320 ,(:131لاء211م 11) 20012ع101 غ2 ,/031 عط نا6 اناا /لع011112[ للم عاع و 
220 مءع/2133 له 0-121 2 01121 210 1205011 عط 0غ مع 701110 عط بعاعة6 عحتتوهء 
1 112 511 تاعطا 


ع1 12عط/78ا 1316 031تانا 162 01 21116011197 غطا ذاه 22112660 15 ]1[ -2782 

0 121111160 ”1117 012منا ع6 ععدعم 320 51655125 5 طقالخ " طذااخ 01 عع رءووء11 

:61 0017713 [عع111 12011111 1101115 115 1220 عط ,ززقط 1اعنتاء:21 1 115 011 110122 

-150 2 011160 2120 12050116 ع6 لع1عااء عط ماعطا 220 ,ع1205011 عطا 01 عندع عط 

ع1] اط[ أقطا 1010 11211 .ع5ذنامط 5ل مغ خراعئ5 عط لاع تطانلا تتعاكة :1223م لله 121 
.53 عط 00 10 0م115 


عع اكاع8 111285 امامل 1015105 كذ طعناك عسترلط] أنامطذى أدط'1ا [179] 
عأموء2 ع1 1 


126 ال بتطكا-اث 5310 نامطخ 01 21110115 عغطا 2ه 22113660 15 غ1 -2783 
:5310 11172 012م1ا ع6 ععدعم 320 ع27اووع1ط 5'طدالاخث" طمااذ 01 “عع رءووءع/1 
1 0191065 35 «أعنا5 لآ5 11118 011214( ع 01 0116 تتععلة 016101م عط 01 عنروبوع 8“ 
:5310 16 2011101172 314 ا ]12213 15 غخقط/ل** :لعع1[وج عن **!ع1مم0عم عط جاعع تداعا 
,115 1]5 21220115 512160 /آ011211[ 1125 2 ع015710 10 0125© 10311 2 غ22 15 غ1“ 
”.(0][ 115 101 ع1218ء 35 1101 :31م 2 ع تناكلة /ا6) غ1 وع6نالع1 2110 


1 10112 3531لا 1611 هخم 01 2111101157 غطا جه 221132160 15 53126 عط 1 -2784 
1 1/11 ,”1110 012منا ع6 ععوعم 320 128ووع51 5'طقااخ “ طذااخذ 01 “اععرمءووء/1 
3 013 ع1215ء 11 1111511 322011215 12311 2 1216 15 غ1“ :2001101 10110118 
85 15 126 ]3 121172ء 115[ :101 5عع1 35) 131265 126 01زتاع1ع1 ,ع1ممعم 01 
أا12 ع1 1012 118]اع5012 320 50 2120 50 01 غطع11 عطاا 12م 8 ااطاأاعحتزه5 (تتاعطا 
*”.50 320 0150 
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مَالُ أَتَجَهّرُ بو قال: «اذْمَبْ إلى قُلآنِ الأنْصَارِيّ فإِنّهُ كَانَ كَدْ نَدْ تَجَهّرَ كَمَرضَ كفل 
: إنّ رَسُولَ اللَّهِ بك يُقْرئكَ السَّلامَ؛ وَقُلْ لَّهُ: اذْمَعْ إِلَىّ ما تَجَهَّدْتٌ بو فَأنَا 
َقَالَ لَهُ ذَلِكَء كَقَالَ لامْرَأَتِهِ: يا فُلأَنَهُ اذْقْعِي إِلَيْهِ ما جَهَرْتِيني بوء ولا تَحْسِي مِنْهُ 
ا قُواللّهِ لا تَحْبِسِينٌ عِنْهُ شَيكًا قَيْبَارِكٌ الله فيد». 


ات 


[ت178/ه166] - باب فى الصلاة عند القدوم من السفر 

1-- حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ المُتَوَكلٍ الْعَسْقَلاَنِيُ والْحَسَنُ بن عَلِيّ قالا: دنا 
عَبْدُ الررّاقِ: أخبرني ابن جُرَيْجٍ قال: أخبرني ابن شِهَابٍ قال: أخبركيق 
امع وو َب لبن كفب بن مالك فد + جب ود 
َف إل ااه - قال الحسق: في الشّحى ب فَإِذا يمن سف أنَى المَسجة 
فَرَكعَ فِيه فيه فِيهِ رَكُعَنَيْنِ جُلمن فيده. 

22 عذتنا ل محمد بِنُ مَنْصُورِ الطُوسِيٌ : 58 يَعْقَوبٌ : هلكا أبي . عن 
ابن ساق قال: حدّئني نَانِمٌ؛ عن ابن عَمَرَ : «أنَ وَسُولَ اللوتلة ينين ألبل من 
حَجْتِهِ دَخَل الُعَدِية فَأَنَاحَّ عَلى بَاب مَسجِدِوء ثُمّ دَخَلّهُ فَرَكُمَّ فِيهِ رَكْعَتَيْنْ ” 
انَصَرَفٌ إلى بيئة؟: 

قال نَافِعٌ : فَكَانَ ابنُ عْمَرَ كَذَلِكَ يَصْنَعْ . 

[زت179/م167] باب فى كراء المقاسم 

3 - حذثنا جَعْفَرٌبنُ مُسَاقر التّنِْسِيٌ: حذّثنا ابن أبي قُدَيِكِ: حذثنا 
الرَعْعِيء عن الزييّر ين عُكْمَانَه عن عَبدٍ اللوين عَيْدٍ عَبْدِ اللِّ بن ا 6 
غيو اورشن بن زياد ايده أن آبا هين الخلري لخي أن وسول ل قالَّ: 
اناكم وَالْفُسَامَة؛. قال: فَقُلْنَا: وَمَا الْقُسَامَةُ؟ قال: «الشَيْءٌ يَكُون , بَيْنّ الئاس 
فُيجو فَينتَقَِص منه) . 

4 - سدتنا عَيْدُ الله الْفَمْتَيخْ: حذثيا عَبْدٌ العزيز ‏ يُقْنى ابن مُشكد.: 


عن شرِيكِ يقتي ين أبن لجرب هن عطاو ون يسار عن النْبِئ َك نَحْوَهُ قال: 
«الرَّجَلُ ون عَلَى الام من نّ النّاس الي عر هَذَا 2 هَذًَا). 


316 157 20ز[ 04 عأمه8 عط (9/15) 
1 ع1 عسةننالط 2111 1! عدأعلعء23:ط [180] 


2 2 1126 521112312 11 1623101111 01 211101157 غطا دده 2211260 15 غ1 -27855 
5 1132:5[ث " طذااك 01 اعع28ء5155 ع1[ 01 01122110125© ع1 أ5ع 212012 110111 
/12] ,112131 02011610 ع1 ماعطلا :تلط 0غ 0ع12ع ”قلط ناممنا عط ععوعم 0210 
035 110 121610ع 220 ,5ع117ام2ه 320 0005ع 01 0115م5 111 غأناه أطع نامز 
5ش" طذااك ]0 عع 2ء55ع14 عط 0غ ع212ء تدحا 2 3120 تعغطأه طاعدوء 212028 
0" :5210 0ه نمء1337م 0م0111 220 عط نتع 31 "تلط ناممنا عط ععدعم 320 28اووع1ط 
ع5 01 2026 35 11161 50 101165م 0ع12دع 1*7 ,10033 لإطذااخ 01 عع مءدوء131 
ع6 /إع1ع22 و'طقلاة“ :0م251 ع1 '.0ع12دع نزعلاء 5هط /اع77211 1615 01 101212265 
ما 582860ء أمعء! 1“ :5210 عط ”521207 011لا ع135 1011م أقط/الا !ناملا 11ممنا 
عط]' *.(10م0ع5 01) 5عع2<ناه 0ع701قتتط ععقطا 0ع17011م 1 112611 2253211025 
:5310 ”1112 012منا عط ععدوعءم 320 ع2اووع61 5نطول[آث“ طدااذ 01 “زعع دءووء1/1 
ع2 ”11267 21 2101162016 122016 11115)ع5012 350116 9011 [اع غ20 1 101نامطك“» 
0 018 10 15 غ1“ :5310 ع2 *“*لطقلاك 01 “عع موءووء]15 0 ]2ط 15 أغقط ا“ :لععاده 
”لاع /01:7 (/0011526013 طاعدء ) مع1ة قطلة ‏ علة1 


كا عط 1 01) لتقآ عط ! 16 ودسمموء 1١1‏ 135 :22 ) [181] 


-40 50111 12311 2 ,35:51313[-1111نآ 01 211101157 غطا جاه 232112660 15 غ1 -2786 
2240 55126ة51 121:5[لث“ طذااذ 01 عع تاء55ع154 عغطا 0غ خداعنا 1 :5310 عط أقط 101626 
71 8201 01 غ621 1019 عط جحاهة 12150 1220 عط تناع 31 ”قاط نممن ع6 ععوعم 
!11131112120 0" :5310 320 ,873 -اخ 2110© 12 10 1025115ء5 1015 01118[ 2 
158 0111لا 35) غ1 عكلةا 10 1م010 12 (41-823118 01 501 عط 011لا 10 أداع 01010 ٠6‏ 1 
11111 11201 ع6 عع7063 320 5155128 1365اث * طذااك 01 ناعع0ء55ع514 عط 1 .11011111 
أ525 عط :101 غ1 م621 1101110 1[ غ2ط) عع111 011لا 11 رأناظ .غ1 01 1260 12 غ20 1*2" :5210 
1 غ12 20) ”.50 060 701110 1 ,8201 01 م621 ناأمط عط 01 15نامحتتتة عط 01 طاعوماء 
طقلاك ]01 تاعع 7ء55ع11 عط :2ط 20) *”.ع15ء 2/1125 101 غ1 لم621 10 1201 1*0" :5210 
1 72660 120 2316 1 ,عط 1" :5210 11172 012منا ع5 ععوعم 220 55128ع51 5 طة1اة "* 
١‏ 


7 ه116 01 2210.آ ع1 رآ 5 ع1 انامط4 )2ط ١1‏ [182] 


:310 26 1131 1111011 11 1:21 تاتتتة5 01 211110117 عط جاه 22112660 15 غ1 -2787 

31 56 عع7063 210 51655125 5 1ط13[اخث '“ طدااك ]0 تتععنءدوع11 ع1 :تغط 1ن 0ع 10 

111 تتعغطا وعتتامعع6 ع2 ,تلط لطلغايملا وع1178 :1ه طتوع 23 2 0125[ محاتتا رع" :5210 تقلط 
.111 
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[ت180/م168] - باب في التجارة في الغزو 
5 - حردّثنا الرَِّيعٌ بنُ نافع : حدّئنا مُعَاوِيَهُ ‏ يعني ابن سَلآمٍ » عن 
55 يَعْيِي ابنّ سَلاْم - أَنّهُ سَمِعَ أبَا سَلام يَقُولُ: علس كريد النوين سلمان 
عب ا بسر بم بيخ ) م مه ا عَنَائِمَهُم 
مِنَ المّتاع وَالسَّبّيء فَجَعَلَ النّاس يتَبَايَعُونَ غَنَائِمَهُمْ لوه 2 حيبق شالى 
رَسُولُ اللَّه كك فقا يَارَسُولَ الل هد رَبحْتُ رِبْحَا ما ربح اليم ِغْلهُ أحدٌ 
مِنْ أَهْلٍ هَذَا الْوَادِي قالّ: «وَبْحَكَ وَمَا رَبِحْتّ؟» قالَ: ما زِلْتُ أَبِيمٌ وَأَبْتَاءٌ 
حَنَّى رَبِحْتٌ ثلاثما تماق 5-0 فقال رَسُولَ اللّه كله : 51 نبْفْكَ بكَبَّرٍ رَجْلٍ 
رَبيح1 . 400 مآ هيو يا مول اللَّد؟ قال* ١‏ رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ الصَّلاوِا . 
إعلقة/ملفا] - - باب في حمل لان ف أرض 4 


ا 


ووو جا وود سيوس ويد به 
َرَعٌ منْ أَهْل بدْرٍ بابنٍ فَرَسٍ لِي يُقَالُ لَهَا الْقَرْحَاءُء فَقَلتُ : يا مُحَمَّدُ إنْي قَدْ جِنْتُكَ 
بابن الْمَرْحَاءِ لِتَتََخِذْه قال قي عاجة ل فده إن قلت أنْ أُقِيضَكٌ بهِ المُخْمَارَةَ 
بق ابد يتر علقم 7ك وقدت أفيشة ليزم بلتوماك: دقل عاج بي 


فه). 


[ت182/م170] - باب في الإقامة بأرض الشرك 


7 - حرّئنا محمد بنُ دَاوْدَ بن سَمْيّانَ : حدتنا يسيس بن خشان قال" 
الى ا ا ا ا د دَاوُدَ قال: حدّثنا جَعْمَرُ بنُ سَعْدٍ بن سَمُرَةَ بن 


جَنْدَبء ل حدتنى حبيب بن لوانتن عن أبِيه ٠‏ سَلَيْمَانَ بن سكرةء عن 


: أمّا بَعْدُ قال رَسُولُ اللَهِ ِِ: «مَنْ جَامَعَ المُشْرِكَ وَسَكَنّ 


ار 2 


سمرة سن جَنْدَب : 
مَعَُ َه ِلّه. 


315 58] 31 01 عاأوو8 عط (10/16) 


!)548 08 001 عل 1١‏ (10/16) 
521111 01 11521102 ط0) عط 1 [1] 


:5310 126 1136 51113112 112 841121 01 01157 ناج عط دنه 221120 15 غ1 -2788 
4 51655125 5'طذالث ‏ طمااخ 01 ناعم 7ء55ع851 عط 1111 522015 عتنرعنا ع 7116لا 
23 11111112616 15 غ1 إعا[ممعم 0 :5310 عط لذكهوتك غ2 *112آط زممنا عا ععوعم 
110377 011لا 00آ .موعلا لكاعلاء 1101خث ننه 2120 ع53611112- 2 51311812161 10 لاالحطتة1 تكزع رع 
021 3 15 غ1آ) *.13[21979/31 1160د2ء ع1ممعم عط اعتطنا أقطا 15 غ1 157 طننتاغخ أها 
( 1653[36 01 1520115 عط 1 0ع1ع1طاع 51211 ع6 0غ 15 1214) 


2 2311361011 عط 3120 :0ع2510821 15 غ1 ,اث مغ دومث :533:5 1031101آ تأاطاث 
.1 15 86126131 


1 كخش-اذث 101 تتسلثخ 161 لها ابلطم :21110115 ع6 2ه 221152660 15 غ1 -2789 
5310 121173 201نا ع5 ععدعم 320 51655128 5'طقالث " طلذااذ 01 عع مءووع851 علا 
5 5236111166 01 03 عط عنوراعاءهء 0غ (طولاخ :اط) 0ع77320تحتامء رععط عئ7: ل“ 
2) ,2261011 (8/1151112) 15ط) 101 ع1220 125 /اإااعتساث طدااث طعتط1؟ 721الأوء1 
20 1220 1 11 :عج0 لاع 1“ :5210 متهحد ث *”.(0ع2ع011 عط لل1تامطاد ع1116عد5 2 لاعتطانى 
24 غ1 122111 0غ أتطاع12018 عط 10 تاعتااع 15 ج1أع1طآ/17 باحتتاصة اع لاحت ه أمعععرء ع111تزع 52 
5 غ1 0111 1 5101110 :ع21تتاع؟ 35 غ1 5ع1مأوع1 عط نعط لحته علاتحه 15 علمتمل 
20 ه١5‏ عع32عة0 320 51655125 5'طلوااخث * طقلاكذ 01 ناعم مءووء854 عط *”7ع53611110 
31 ,12311 210 12211 0111ل[ 110133 5012111128 عل 9/011 أع1 غناط ,مل8"“ :5210 1111 
10 12 15 1115 :21:2 21151 9/0101 01 11هط عط 5120 220 ,عطع 12211563 :0111لا 
**./61 ناث طذااخذ 01 أخطاع1ذ عطا 1 53611116 :970111 01 


0 ذخ 01 القطعظ 00 ع116ترع 52 عسلترء011 [2] 


تاذ 535 1 :5310 ع2 غ121 11335 01 21110117 عط ذاه 22115260 15 غ1 -2790 
5310 عط ”12672 15 غخقط/اا* :تقلط لم351 1 012مناع1عط) قمتتة"1 10 5261111260 1311116 
*1111 012منا عط ععوعم 320 ع128ؤووع51 5نطوالث“ طذااذ ]0 “تعع مءووء851 ع1“ 
(35 ةن 2) 0111 1 320 1آقطاء56 115 2ه ع11116ع53 ناع011 10 عحط 0ع20اع ممتتتطامعع]1 
”.211طع2 215 جاه ع53611116 


11 انالا :11211 كتلط ندره "!1 ع تنتطاء دروك د5ععلد1 د31 4 رعطئالا [3] 
0 2102ع]12] عغطط! عسنتحقلط عالط 1 رطةززنآ!-النتط©طا 001 122985[) مع 1 ()1"11:5) 
521111 مع011) 


ع1 :5310 51 11216 52131231 تتتحطانا 01 10115غأناج عغطا جاه 12112660 15 غ1 -1 279 
وع1ط** :5310 ”11172 01م11 ع6 ععوعم 3120 51655128 5'طد[اث " طذااكذ 01 عع رءووع11 
(01 1201 عغطا) 01 12001 بتاع عطا تتعطما ,معطا ,تءع01!1 مغ ع»1111ع52 3 5قط مانلا 
ع2 561016 22115 3120 1211 115 01 201121118 عع1ل2] تقتاط غع1 ,15دعمم3 111[26آ-اتتطم[ 
*”.ع 21111 215 01115 


 ]16 /10[‏ كتاب الضّحايا 158 319 


[16/10] - كتاب الضحايا 
[ت1/م1] - باب ما جاء في إيجاب الآأضاحي 
8 - حدثنا مُسَدَد: حدّثنا يَزِيدٌ. (ح)» وحدّثنا حُمَيْدُ بِنُ مَسْعَدَةَ قال: حدّثنا 
بشرء عن عَبْدٍ الل بن عَوْنِ عنْ عَامِر أبي رَمْلَّةَ قالَ: نْبأنا مِخْنَف بن سُلَيْم قال: 
وَنَحْنُ وُقُوف مَعَّ رَسُولٍ اله يك يعَرَقَاتٍ قَالَ: قَالَ : ايا أيه الا إن على كل أخل 
دن ان نهنا بجي ةم توبلا ال يأر ل سن : الرَجَبِيّة) . 


رةه ب د ىد 


9 2 حدّثنا مَارُود بن عَيْدٍ الله 1 عدكنا علوي قز قال: حدثني 
ليق عن عَبْدِ لبن عَْرِو بن الْمَاص أن لني قال: لبك بذ 
الأضحى: عِيدٌ جَمَلَهُ الل ِهَِه اله مةِ) ٠‏ قال الرّجُل : رايت إن ثم اعد إلا كيك 


2و2 


لله كَأُضْحَي بهَا؟ قال: #لآء وَلَكنّ تَأَحَلُ مِنْ شَعَرِكُ وَأَظْمَارِكَ وَتَقَصٌُ شَارِبَكَ 
وَتَحْلِقٌ عَانتَكٌ. يِلْكَ تَمَامُ أَضحِبَتِكَ عِنْدَ اللّوا. 
[ت2/م1؛ 2] - باب الأضحية عن الميت 
0 حدّثنا عُثْمَانَ بنُ أبي شَيْبَةَ قال: حدّثنا شَرِيكُء عن أبي الْحَسْنَاء 
عن الْحَكُم؛ ٠‏ عن حَنَشِ قال : «رََيْثُ عَلِيًا وَضِيَ الل عَنْهُ يُضْحَي بِكُبْسَيْنِ فَقَلْتٌ لَه : 
ما هَذًَا؟ كَقَالَ ؛ قشة الل يك أَوْصَانِي أَنْ أضْحََ عَْهُ َأ 


١ 


فانا أضحى عَنْه) . 


[ت3/م2 ٠‏ 3] - باب الورّجل يأخذ من شَعْره في العشر وهو يريد أن يضحي 


1 عقا ييل اللو 4 قال: حدّثنا أبي قال: حذتا محمد يخ عجرو 
قال: أخبرنا مره بن مُسْيِم ال قال: سَمِعْتُ معي بنّ الْسَيٍْ يول سَمِعْتَ آَم 
تلج ارك 46 زثرة للك : 7 له يع يب ف أَمَلَّ هِلآلُ ذي الحِجَةٍ 

ا 114 اموا على مَالِكِ وَعلَى مُحمدِ بن غرِو في قرو بن مُشليم: 
فقال بَعْضُهُمْ : عُمَرَ وأَكْتَرُهُمْ قَالَ: عَمْرَو. 


قال أب 5ر3 وو دروي مَسْلِمٍ بن 1 اللْببِيُ الْجَتْدُعي , 


310 159 01 عأوه8 عط (10/16) 


027 كذ ل0»ع:1ء011) ع8 16 ع1 طتنززوء12 15 121215أرة 01 طاعن 11 [4] 


01 تمع8 115562 عط غ21ط) طمطذا'خ 01 :21010115 عط جاه 22112160 15 غ1 -2797 
0 3 ]هط 0106160 11171 01منا عط ععوعم 2320 ع2اووع1ط 5 طدل[آث“ 1131ام 
01 3165م عطأ ,20015 15 11 55ع2اء613 عطاتلاقط .1.6 ر5ووع2اء512 11 عط تامصصةتن 
0 213113655 12571115 روعلاء 115 511110111101115 3162 116 320 ,50010 15 112 ع طتاععص] 
502 01 1312 3 310 :1112 0غ خطع01011 ع6 روعع2! 15 11 ووعتكعاءة01 220 روعلاء طامط 
0 :5310 م11 .ع11116ع53 35 0م0111 عط اأعاطثةا مقاط 0غ غطع 6101 135 16101م121ء065 0 
01 1[ '.ع5602 2 01 ماعط عط 11115 غ1 أعطنا 220 ع11معا عط عمط عساظ الطلمطو1'م 
0 ع1]1 غ1 1220 310 1312 عط 01 1010 غطعتادء 3520 غ1 عأه00غ عط 0طنه ,نااع10ل1مع26 
1 أمععع326 تطقالك 01 عتتتداظ عط مآ“ :539/128 غ1 0ع1ع11ع51211 تاعطا 220 ,نامرع عا 
01 1236101 ع1 10113 210 ,2101130 طأتكة 01 لالاصصنة؟ عط 320 8113111120 10111 
.111 35 غ1 011610 111172 1011 ع ععوع2“ عط عط 1 '-.1771220قطتكق8 


طدااط 01 تاعع2ء55ع81 عط غ2طا كدمذ 01 21150115 عغطا جه 2311260 15 2793-11 

/536111113 <اع/اء5 512118116160 111121 112011 »56 عع63م 320 51655128 136:5[آلة“ 

1111 25 011610 ع2 ,1160123 12 220 ,132120 قلط غ71 20125دأ5 ع1قطانةا 5وأعممرةء 
.05 2131 320 1772166 10110 متكا 


طقااك 01 تاععمء55ع11 عغطا غ12 كدحث 01 21101157 عط جه 2211260 15 2794-11 
120120 1550 ع53611116 35 0م0111 ”1117 011منا ع6 عع2عم 3120 128ودع51 13*5[لل» 
188 7111 0ع1ء51311821 ع2 تأع1اط/11 ,1011م 12 عاع12 220 علطا 132115 
ا 01 10016 1215 11161115م 2120 ,(85 51311517161112 01) 113126 1115 1161111011118 1131م 
.5105 


:5310 26 غ12 طلة1انتلطاخ نط1 :1211 01 211101157 عغطا جه 2211260 15 غ1 2795 
1117 01م »56 عع3عم 320 عطاؤوع61 5'طقولاث“* طذااذ 01 “عع مءوو5ء15 ع1 
,001017 11 عاعة1ط 210 77116 131115 1011160 50 2طلخ-اخ 01 10 عط 2ه 5261111600 
ع6 0)) 17عط) 1120 عط صعط1 5210 عط لحتهة :070جمع وعاعننوع) “تغط اام 
2 1013105 ,لاأنتتا 320 11110197 رعع12 /آ0 أع5 عنكهط 1[ ,عمط ه10" :(لع1ع]طع51211 
10 15ع3112م علااع 1[ 56211 ناع7اع2 320 رطتتدء عط 0ه كمع تتدعط عط لع1أدعته هط/خلا 
1 وع53611116 01 ع716كاع5 /1018 3120 لمع/0133م /آ120 ولا[لطة1" 79 متوءصخ-[اخ) ".طج1اخذ 
80 :11701105 عط 01 “اعطوتتعطن) عط ,رطملاك 10 (211) عد ,طنتدعل 1229 00ج م111 
2077 13/10 1105 01 11156 عط تنه 1 210 ,0ع123120حتامك 1 تتته قلطا :علط لاط “تعماتهم 
ناملا 0 2120 ,15 غ1 011 لآ 150112 إطدااذث 0 (5210 عط ماعط 1) 162 1627 ) ".17111ا 815 0 
01 312[ عط 1[ .122102 115 210 11220تتقطتكلة 01 1أأقطعط دنه (لع7عغطع 11حج51) 15 16 
51211511610 126 ,عط 1 *”.1ع21ع71) 15 طدااك 220 ,طد11ام 


ع1 :5310 عط أقط 5310 ناطخ 01 211501167 عط 2ه 22112660 15 غ1 -2796 

0111 10 1150 ' 1211272 112011 ع6 عع2عم 220 55128ع51 5 طدااث “ طذااك 01 تتعع مء 1155 

لحتة اأعع1 ,نا[اع6 قلاط 12 5ووع22اء513 120 طأعقطنا ,تند ع21حط لع طامط 2 ع52611116 25 
66 
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[ت4/ه3 « 4 8 باب ما ستحب من الضحابا 


و سر 6 


2- حدّئنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحء قال: حدَّئنا عَبْدُ اللَّوبنُ وَهْبِء قال: 
أعبرتي حَيْوَة قال دكي آبو صخر عن ابن كُستياء عق عرو ين اتير حن 
عَائِسَة: «أنَّ رَسُولَ الله كه أمَرَ يكبش أفْرَنَ يَطأْ في سَوَادٍ وَينْظرٌ فِي سَوَادٍ وَيَْرَُ 
في سَوَادٍ َأَتَيَ بو» فُضَحَى بد فَقالَ: ١يَا‏ عَائِسَةٌ لمن المَذْيَةا ُ قالّ: 
«اشْحَذِيِهًا بِحَجَرا علقي تاشتفاء ولقل القنيدء تاشققة للكت وقان: 


- 
- 


3 هبد ا موسى بن إسماعيل قال: حذثتا وهبغ عن أبوت)» عن ابي 
قِلآبَةَه عن أنس: «أن النْبىَ كل نَحَرَ سَبْعَ بَدَنَاتِ بِيّدِهِ قِيَامّاء وَضْحَى بِالْمَدِيَةٍ 


قال أَبُو دَاوْدَ: الأملحُ إذا كان الغالبَ عليه البياض . 

4 - حدّثنا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ: حدَّئنا هِشَامٌء عن قَتَادَةَ عن أنّس: «أن 
لني يك ضَحَّى بِكَبْشَيْنِ أكْرَئيْنِ أَملَحَيْنِء يَذْبَحُ وَيُكَبْرُ ويْسَمّي وَيَضَعْ رِجْلَهُ عَلَى 
صَفْحَيتِهِمَا) . 

5 - حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بنُ مُوسَى الرَّازِيُ قال: حدّثنا عِيسَى قال: حدّثنا 
مُحَمّدُ بِنُ إسْحَاقَء عن يَِيدَ بنِ أبي حَبيبٍء عن أبي عَيِّاشِء عن جَابرٍ بن عَبْدِ الله 
قال: ذَبَحَ النَّبئْ كلل يَوْمَ الذَبْح كبَشَيْنِ أفركين أَمْلَحَيْنِ مُوجَكَيْنِ كلما وَجَهَهُمَا 
قال: «إِني وَجَهْتٌ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَظَرٌ السَّمْوَاتِ وَالأَرْض عَلَى مِلَةِ إبْرَاهِيمَ حَنِينًا: 
َمَا نا مِنَ المُشْرِكِينَ» إنَّ صَلاَتِي وَنُسْكِي وَمَحْيّايَ وَمَمَاتِي لله رَبّ الْعَالَمِينَ؛ 
لا شَرِبكَ له وَبِدَّلِكَ أَمِرْتُ وَأَنَا مِنَ المُسْلِمِينَ» اللَّهِمّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَدٍ 
وعد يشم اللو وَالله أكين: ثم في . 

6- حدّثنا يَحْيَى بن مَعِينَ قال: حدّئنا حَمْصُء عن جَعْمَرِه عن أبيفء 
عن 5 سُعيد قال: فكات رَسَوَلَ اللَّهِ لل يضَحَي بكب أَكْرَنَ فيل 0 فى سَوَادٍ 


ور شك 0 اط مع 6« . أ 


50 160 511 01 عأوه8 عط (10/16) 


]4 ع1112مء523 كذ ل0التامطذ ععذة طاعتط 8 [ذ5] 


6556 11 :5210 ع1 غ12 211[ 01 2114201157 عط جه 2211260 15 غ1 -2797 
11 ]20 100" :5310 *11173 012نا ع5 ععدعءم 220 125ووع51 5'طو[ااخ '' طدااذ 01 
3 نا 131115 210 (زعع512 01 :زه ,2015 21-010ع'9-عع11 2 ]اا (2015 01) (ع53611116 35) 
220 (1 11120 0غ) 011لا 112011 غ1[نا01111 15 غ1 1121655 ,(034ع زه «مرععطاة) 21-010ع0116-19 
”.131 1201111-010-<51 2 ناعأ اع 51211 001110 011لا ,ع35© 1115 111 


1 1121 1112111[ اث 112110 12 72210 01 211101157 عط داه 2211360 15 غ1 -2798 
*2112 01منا عط ععدعم 220 51655128 5 ط1د[لث ‏ طذااك 01 عع 0ءووءع51 عط 1 :5210 
-016 2 126 3ع ع1 2110 ,0172231110115© 115 212018 53611116635 115 1516ل 
320 تقلط مغ عاأعة6 غ1 غخطعناه:ز 1 تاعطن8ا 230 ,5034 12211 2م50 لاطاأخلهعط 721-010 
5 )1 تأاء01]1'* :ع1 0غ 523101 عط ,1دم5 21-0104ع/026-9 2 1735 ]1 غهط) تقلط 014) 
",586511166 


1 115 10111 1111316 نط1 متتزوث 01 2111101157 عط جه 2311360 15 غ1 -2799 
01 مءع28ء355ع11 عا 01 0120311015 عط 01 عه غات عع عثاأا :5210 عط غوطا 
5 ,111[3511 21140 :1111 012منا ع ععدعم 220 5512ع51 1325لث ': طداامة 
ع1ع010 ع1 01تزناعاعط) مرععطة 01 5631:1157 علاء77 م11 220 :51112111 تتمطوظ 0] 
ع6 320 2516551125 5لطذ[الاث " طلدااخ 01 اع278ء55ع851 عط غ2 عع15ام0نمنام 0غ 2211612 
(ع©1111ع53 :101) 11661118 15 12112 1201211-010-:51 2 ,00111 ول8"* :5310 :1112 تزممنا عط 
”.15 ممرعع51 10-9621-0100 2 35 


عط :5210 عط أقطا 'مجدح8-آ[ذ 01 01157طاناج عغطا 2ه 22112660 15 غ1 -2800 
2 0111710 11172 01منا ع6 ععدعم 220 55125ع51 1325لث " طدااخ ]0 تزعع داءووء83/1 
اع 057" :5310 210 5211116 01 0339[ عا دنه ناع/2133 عط 01111116 21]1 01نتتاء5 
5 015311112 11121 115 تاعطا 5نا عع11! وتاءع ]512118 20 5نا عع11! تاع/133م عط 5اء011 
5 01 ع013116 1510115اع1 عط لعنلاء065 235 غ12 ا عط 20 عأع1محتامء عمنتامععطا 
1201 135] راع/2133 أقدوء 1 ع1 ع:1م1ع6 ع11112ء53 115 وتاعاطع51211 ناعثاع1/10ا .8/111511115 
233 1 !ع1 )و0مم ن'طدااخ 0" :5210- 11721[ نط1 لملتتناظ بتحاخ '".ع 53211112 2 01110 
1 320 ل1ء/1339م 0111 10 غ16ا0ه عجتزمه 501110 1 عزم1عء6 «رععطة اج 0ع1ع51211811 
ع5 10 «زععط5 121 لم111 1 210 ,021211138 2120 125غأدء 01 0339 2 35 10033 غطع 0ط 
1001 210 زعع512 1219 5121121110 1 50 .120115 /آ122 112 5121121110 ع6 10 111516 عا 
15م" أعلامه21 ع1 ".15لا 0 ططع1ع2 310 1212111 1227 10 1000 عتتوع 310 1000 11177 
2277 امل طاأعتطتنا مععطةو عط1" :5210 "11102 ززممنا عط ععوعم 220 01255125 
0" :5310 (طقلتاناظ باطخذ) ع1 ".(ع11112ع52 2 غ20]6) 121101 ]115[ 15 0ع1ع 51311211 
5 اأعاطانلا ,ع28 12 "7وعلا 21) 1655 516-8021 98/011128 2 130 1 إع1:أوممم تطوااخم 
/127 012 53611116 2 35 ]أ2ع11121ا5 ع5 أقط 11/111 .ممععطاة 170 لتقطا عج مغ ترعتتوعل0 
رولا" :5310 11172 2012زنا ع6 ععدعءم 220 55125ة51 5'ط13اث" أعلامه:ط عط]" (1لقاعط 
11 (ع536111 2 35) ]12ع1111ناد ع6 غ201 13/111 غ1 غأقاط 011لا 101 أزع1ه111ند5 ع6 1111 ]1 
".7010 نلع]21 ع15ء 211901 
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[ت5/م4» 5] - باب ما يجوز في الضحايا من السن 
7- حدّثنا أَحْمَّدُ بن أبي شعَيْبٍ الْحَرَانِيُ قالَ: أَحْبّرنا زُعَيْرُ بن 
مَعَاوِيَة قال سذكها أو الي عن جَابرِ قَآلّ: قال وَسُولُ الله كلل : «له تَدْبَسُوا 

8 ي, عحتننا تشتةية دوا قال : حذكنا عبد الأشلى يل قبن الأغلى 
قال عذها سكين إششاف قال: حدثني عمَارَة بن كيد الله بخ طعْمّة؛ عن 
سَعِيدٍ بن المسَيِّبِء عن زَيْدٍ بن حَالِدٍ الْجْهَنِيَ قال: «قَسَمْ رَسُولُ اللَهِ يك في 
أَصْحَابهِ ضَحَايَاء تَأْعْطَانِي عَتُودًا جَدَعَاء قال: فَرَجَعْتُ به إِلَيْهِ فَقُلْتُ لَهُ: إِنَهُ 
جَذْعْ قال : ١ضِحّ‏ بو فُضْحَيْتَ بوا. 

89-. متنا الْشَسنٌ ين علخ قال: سدننا عبد الرزاق: أخبرنًا التؤرئ: 
عن عَاصِم بن كُلَيْبِء عن أَبِيهِ قال: كُنّا مَعَ رَجُلٍ مِنْ أضحَاب النَبِيَ يل يُقَالُ 
َه مُجَاشِعٌ مِنْ بَنِي سُلَيْم» كَعَرّتٍ الَْتَُ فَمَرَ َُاِيًا قتَاتَى : إن وَسْولَ الله كل 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَهُوَ مجَاشِعُ بنُ مَسْعُودٍ. 

080- ستتنا تَمَدة قال: حدقا آثر الالشوين قال؟ سذتيا مشر 
عن الشَّعْبِىُء عن الْبَرَاءِ قال: خَطَبَئَا رَسُولُ الله كل يَوْمَ النّحْرٍ بَعْدَ الصَّلاَة 
قال ققخ صَلَى صبلاتكا وَتَسَك ننكقا فكذ آهات النقك: ومن كَسَلك قبل 
الصَّلاَةٍ كُتَلكَ شَاةٌ لَخم). فَقَامَ 5 بن نيار فقال: يا رَسولَ الله وَاللّه لَقَدُ 
نَسَكْتٌ قَبْلَ أَنْ أخرُجَ إلى الصَّلآةِ وَعَرَفْتُ أن اليَوْمَ يَوْمُ أكلٍ وَشْرْبِء كَتَعجَلْتُ 
ا أْمْلِي وَجِيِرَانِي» قال رَسُولُ الله كللِ: «يَلْكَ شَاةٌ لخما. 
نقال+ إن عِنْدِي غتائًا جَذَعَةٌ ون خَيْرٌ من شائخ تشمه كَهَل تجرىة عنى؟ 
قال: انَمَمُء وَلَنْ تَجْزِىء عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ؛. ا 


524 161 53117 01 علومه80 عط1 (10/16) 


13661131 ذخ :5210 عط غ02 *8213-لاخ 01 3111501157 عطا زه 23115260 15 غ1 -1 280 
لاع/2133 (10 ) ع:1م1عء5 211221 15 536111160 طلملكتتنا8ظ باخ 1140دء عصطامط 01 ماعنا 
0 ع5 م7630 220 51655125 5 ط3[لاخث ‏ طذااذ 01 تاعومءو55ع14 عط 1 امم عع 1 
2 35 ]20 3520) طاوع1] (01 عغ1ة5 عط 101 لع17عغطع5[211) 50214 2 15 غ124"*' :5210 1ط 
-51 2 35 1" :5310 (81110231 باطخ) ]1 *”.(2طلخ-اخ 01 0239[ عغطا داه ع53611116 
201 179/111 غ1 غنا رع11110ع53- 2 25 غ1 ناع11 0" :5210 (أعطمم:ظ عط1) ع1 *”.طتتدا لطلتصملط 
”.(2105 نتتاع ]21 ) 011لا طتقطا تاع 0 2250 عه1111ع53 101 ع5111110 


27 كذ 0ع12ء011) ع1 10 ع1اطةززوع120 نآ 15 77215تتنسخ 01) طاعنط 1 [6] 


[ :5310 ع2 غ12 جختتتتة1 1 1[56310] 01 21101157 عط جه 22113660 15 غ1 -2802 
011160 ع5 مغ 112121311115511 15 21112215 01 اأعتط/اا :طاحة د10 *دتتد8-اخ لععاوه 
8 1225لث'" طقااك ]0 تاععنء55ع54 عط1 :5210 عط أقطل 20) **7ع»5361111 25 
211 3120 ,رطأعنا5 35 1112515 115 1/115 (011261115م) 5310 ”1111 012مزنا ع6 ععدءم 21210 
:321 1116" :215 تتقطلا نم5101 :31 111281105 /1227 35 1[أع77 35 رقلط طتقطا م5101 ع21 
101 1111115 ]20 15 3111231 عط (لاأعتط؟ 01 عدملاصقة 101 ,روع 5 11عاء172قطاء) 10111 
5 11112655 1/105 ,111 35 اأعناد زعلاء ع0 11 و3ع1202اط تتوعاء ققط 35 تاأعناة :ع53611116 
01 /آ32 25) 35 تاأعناة 220 بأضع10لاع 15 1312611655 705 رعتتتد1! 35 تاأعناة زأمعل1ناء 
5 121814 غ1 أقط عغ015!11 1“ :5210 عل ”.1207 غ201 110ام0ء اأعلطثا رمععاه:6 ()عع1 115 
ع063 310 55125ع51 5 135لث " طذااخ 01 تاععءو55ع154 عط أقطا 0( ”.غ28 01 أتامطاه 
0 غ1 10110 غ20 0ل غتاط ,1 01 عع015111 011ل تاع 138/2317 عتكوع رط" :5210 ”11102 جممنا عط 
21170 


62[ 10 ع172دء 1[ :14151 تتطنآ 2210لا 01 211101157 عطا ده 2211260 15 غ1 -2803 
0 غ011 عتتتوهء 1 !11/2110-اث جتحاذث 0 :112[ط 10 531 210 112131اك-دكث اطخ نط1 
10 32226211128 20126 1011120 220 ,رع11116ع53 (35 011160 ع5 0غ 32111215) :101 تأعتتوء5 
:01511120 1آ طاعتط/ا ,روصع للاة1 عتتقط طلاعع) 77105 01 570 :01 012 21211121 22ج اتا 11 
1 أتأ5170118 ع:1356 011لا غ134 1/0110" :5210 عط *”17 10 6112112115م 533 011لا 00 11/126 
011ل 012 526111166 101 111118 ع5 غ1 10نامطذ لطقلاكذ 0غ تحدها" :5310 1 '*اع22 0غ 
.11201 1122 7/11 ,غ001 112 ع:31 5/011 101 روع لا** :5210 ه12 * ”121127 جه غ101 لحتة 1ألقطاعط 
111 112012 ع5 عع62م 220 51255128 5'طدااخث" طذااخ 01 تزعع اء5وء14 عط ,ل0عع120 
55 15 125 35 511611 ,011 ألاء 2315© 115 235 35 511217 522111126 35 0111 10 101620 
1 10110177 1312410 320 علدء7 100 35 تأعناة ,]105 غطع51 15 135 35 51161 ,11100160 
”.21012 (/5001 15 01 0311 /3123) 135 35 تأعنا5 320 ,«وإععطد 01 عاء110 عط 01 أوع] 


51 ع1 :5210 ع8 )2ط اذ 01 21101157 عطا جاه 221152160 15 غ1 -2804 
طاعأغدء 0غ 15 0106160 1113 012منا عط ععدعم 220 51655125 5'طدااخ “ طدااذ 01 
5 0م0162 ع5 0غ 15 علطا 211131 عط 01) تتتدء 320 5علاء طأ0 01 ع5م81112 
01 تأعناة 530111166 35 نأء011 10 201 320 ,(15 )غ1 أعع11ءم 101 1220137 10 ,ع53611110 
10173 ألاكء قتع 15 235 35 تأعناذ ر5وعلاء 15 01 02 11 511201655 125 35 21111215 
5 511 ,)5[11 315 15 135 35 511 بعاعة6 عا 20121 الاك كنتدء 115 135 35 511211 ,11:01 
*”.20115 15 11 021122286 1235 35 1أعنا5 01 ,20160 5تتدء 115 25آ 
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1- حَدينا فسدة: حدثنا خَالِدٌ عن مُطرّفِء عن عَامِرِ عن الْبَراء مخ 2 عَازِبِ 
قال: ضَحَى حََالٌ ِي - يُقَالُ لَهُ أَبُو رده قَبْلَ الصّلآ فقالَ لَه عي يني 
ما لشمى خفال: جا رَسُوِلَ اللو إن عِنْدي دايسا ججدَعَةٌ وخ الجر ظال: «أبكها ولا 

[آت6/ه5: 6] - باب ما ذُكره من الضحابا 

27 حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ التَمَرِيُ قال: | للق شو اد 
عَبْدِ الرَّحْمِنٍِء ف اصده لون ليد شالت لجيه يد عَازِب عَمًا لا يَجُودٌ في 
الأضَاحِي. فقال: قَامّ فِينا فينا سُولُ الله يك وَأْصَابِعِي تسد ين أصاحد: وَأَنَامِلِي لض 
بذ أثايل فقال: ريع لا جود في الأضَاحِي : الْعَوْرَاهُ بَبنّ عوَرْمَاء وَالْمَرِيضَةُ 9 
مَرَضْهَا: 0 واي الف 1 فى ؛ قال: قُلْتٌ: فإنّي أده أن 1 
في السّنّ تمص فقال: «ما كَرِهْتٌ فَدَعْهُ وَلا ؟ تعانة على لقره 

قال 5 فى الى لب لها مت 

3 حدثنا ِْرَاهِيمَ بن موسق الرَّازِي قال: أخبرنا. (ح). وحائنا عَلِيُ بن 
بَحْرٍ بن بري : الها يتوه لقي ٠‏ عن ثُوْرٍ قال: حدّئني أبُو حُمَيْدٍ الرَعَيْنِيُ قال : 
أعيرني يَرِيدٌ ذو مشر أقال: اناي ا ينيو أسي ا أب الود ني 
د تيس الصَّحَايا كلم أجذ غَيَْا يجيي غَيْرَ تُرْمَاءَ فَكَرَهْتُهَا هَمَا تقو لُ؟ قال: أمَلا 

حِنْتَنِى بهّا. قلت سْبْحَانَ الل تَجُودُ عَنْكَ ولا نَجُورُ عني؟ قال: َك 4 تشك ولا 
أك: اننا كف وقول الويف 2 عَنْ المصَفرة ا 02 اع هك 1 م مذ ها 


ا 


ل 


> نشم" 

َالْمُصْمَرَة التي سكا ضل أَذنها خش ده سكاغها: وَالمُسَْاصَلَة الَتِي | سَتؤْضصل 
ُْنْهَا مِنْ أَضْلِدء التاء- العى تبكق عينهاء 7 014 : العى لآ : 2 نَع الْعَنَمَ عَجَفًا 
ا لقا اي 31 


4 حدثنا َبْدُ الل بِنُ مُحَمَّدٍ النمَيْلِيُ قال: 5 زَهَيْرٌ قالَ: حلكا الى 
إِسْحَاقَ » عنْ شُرَيْح بن نُعْمَانَ وَكَانَ رَجْلَ صِدْقء عنْ عَلِيَ قالَ: 'أَمَرَنَا رَسُولُ الله ل 
أن تفرك الْعَيْقَ والأذكين وَل نضحي بعَؤداة: ول متابلق 1 تنا ل اه 
وَل شَرْقَاء». 

ال 1 َقُلْتُ لأبي إِسْحَاقَ : أذكَرَ عضباء؟ قال لآء قلت: كما الْمُقَابَلة؟ 
قَالَ : قط طرف الأذُنء قلت : لما الا قال: ُقْطعُ من مُوْخَرٍ الأدْنِ. قليكٌّة كما 


القّرْقَا؟ قال: تَُقَقٌ الأدْنُ. قُلْتُ: كما الْكْرْقَاء؟ قال: تُسْرفُ ام ) 


53006 162 1 01 عأوه8 ع1 (10/16) 


طقلاكة ]0 نتعع تءووء11 عط أقطا أآأخ 04 /115ه0ط نج عط جزه 23112160 15 غ1 -2805 
عناة 5311116 35 ناء]01 10 ع101620 11172 زمجرزنا عط ععدعم 220 ع 2اودع1ط 1355 الم“ 
.5 211 3215© 115 112 021323286 1235 35 2121111215 01 


لع1ة5ة 1 :5310 عط أقط) 022021 02 15 1مطايج عط زه 22311360 15 غ1 -2806 
240 تتتدء طأه60 11) ع021228 لاط ]1222 15 غهط 11“ :14115339926-أث 16 5310 
”.011 ألاء 101115 :01 قتتدء 15 1211 عتكقط 10 15 غ1" :5210 عط *”10105(7آ 


5لع2ة ) 01) 0018) ك4 تدمط ١1‏ 01) القطعظ 02) كررموعء2 '29مد831 1103 [7] 
521111 01"آ أترع 112 1أناك ع الام 3/1 


:5210 ع2 2ط طهةاانتلطخ 16 تلطه[ 01 :0115)ج عط حزه 231123660 15 غ1 -28507 
ع663 2120 516551125 5 132لث '" طلماالخ 01 تتععمءووع11 عط 01 ع7تناعء111 ع1 01111118[ 
17 طأعاط/ةا ع1128نال ,[[113 1120 طلفتتحطنآا 0عغ]ع1م2امه ع1 ,110 ممصن عط 
داعا 01 211ط1ع5 01 ع0 01 1216 2 12 15أع172دء 220 0135© ع5311116 35 5121151610 
1 112 0120[ 0 


عط أقط) طداانلطى طنط[ تلط[ 01 1317مطايج عط زه 2311260 15 غ1 -2808 

0037 لل :5310 ”121111 11201 ع6 ععدعم 2120 51655125 5'طد[ااث '* طدااذ 01 اعع رء55ء11 

1111111 15 2121© 2 35 [1أع7 35 ,ع2مء5 01 1آقطعط تزه ع5311112 :101 51111121121 15 
'”.(1 11 011[ 0غ) جاعلاء5 01 1[أ2طء6 00 ع53611116 101 


:5210 26 غ13 ةا [نلطخ 162 تلطه[ 01 1110115اج عط زه 22113160 15 غ1 -28509 
طقلاخث 01 نعم موووعء854 عط 11 عترع ع8 عللط و5ع21112ع53 لع 7عغطع ن11دا5 11/6 
طاأعاطةا 12 ,طة9آ111102161 12 1112 012منا عط ععدعم 320 عطاووء561 5 ط3[[م“ 
00 0317© 2 35 [[ع7 25 راعل/اء5 01 1[هطء5 01 51111121 17135 أعططتدهء 532611112191 
.(1 11 011[ 0غ) اعلاء5 01 1لقطعط 


عاأممعء2 01) منامناما كذ 01) ألقطاعظ 3ن) 0عع111ع52 ع8 مععطك 4 010110 ) [8] 


[ :5210 عط أخقط لها اطخ ننتط] نطو[ 01 167 ةمطاتدج عط حزه 23113660 15 غ1 -10 25 
ع6 عع3عم 320 51655125 5 طالخ" طذلاكذ ]0 تاععدءووع154 عغطا طاانزا أداعوع1م 1705 
ع2 تاعط/ةا 220 ,وطلخك-اخ 10 01 02379 عط زه عع13م 128/آ13م عط 12 ”1110 جممنا 
5 1313 3 210 ,]101ئام عط اما 01512011120 ع1 ,52122011 215 حجام] 11111510 
عط مآ“ :5310 3120 1210 ناتاه 115 امنا لع تعغطاع 51211 ع1 اعتطنةا ,مصتط 0غ غخطع سمط 
01 آآقطعء5 2ه (0ع11116ع53 ع5 0غ) 15 1215 !تتعخوء01) 15 طذااخ 320 ,طلاخ 01 عتطتجاا 
”.21111 0م0111 1201 125 25 12261011 /آ123 01 تأعناد 01 211طاء5 زه 220 ,ع1 


212 عتناحة21 عا اذخ ع11112مع52 115آ] كنزعاداع ناداذ تسنددم] عا 1 [9] 


01 716556281 عط غأقط) تتحسحانآ نط1 01 7 امطانج عطا دده 2211260 15 غ1 -1 281 

5 '5131151]61 10 0ع115 1112 01منا ع6 ععمعم 320 5155128 5 *طوا[ااث" طدااذ 

01 1111636101 112) 50 00 10 0ع115 :1231ل] تاط1 2120 رعع13م 1331م عط غأج ع52611116 
.(ع110226اع 115 
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نل . عتكدا كَشْلِم بن إنَرَامِيمَ قال: سدضا عقاء بخ أبى خبواللك 
اشام ل يك وَيُثَال له واي و 8ك عنْ جُرَيّ بن كُلْيْبِء عن عَلِيٌ : 
أن الت كل و أَنْ يضحَى بِعَضْبَاءِ الأدّنْ ا 


ا 0 


فال تو 5515 جْرَيْ سَدُوَسِئٌ بَصْرِي) يقال سَمِعٌ بَشِيرَ ابْنَ الخصاصِيّة: لَمْ 
تيك عه 9 قَتَادَةٌ . 

6- حدّثنا مُسَدَدٌء قالَ: حدّثنا يَحْيَى قال: حذّثنا هِشَامٌء عن قَتَادَه 
قالّ: «قُلْتٌ يَعْنِي لِسَعِيدٍ بن الككقب: كا الأطة ل القت كما 0 


[ت7/م6: 7] - باب في البقر والجّزور عن كم تجزىء؟ 

7 حدثنا أَحْمَدُ بِنُ حَتْبّلٍ قال: حذثنا هُشَيُمُ قال: حدّثنا عَبْدُ المَلِكِء 
عن عَطَاءٍء عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللِّ قال: كن نتمَنْ في عَهْدٍ رَسُولٍ الله يك تذبَخ 
الْْقَرَةٌ عن سَبْعَةٍ والجَرُورٌ عَنْ سَبْعَةَ تَدْثَركٌ فيها». 

208 حدثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيل قال : أخبرنا حَمَّادٌء عنْ قيس ؛ عنْ عَطَاءِ؛ 
عن جَابِرٍ بن عَبْدٍ الل أن النَِّيَ كل قال : «البقرة عن سَيْمَة وَالكَرور ع سيمة, 

9 حدّثنا الْمَعْتَبِنُ» عن مَالِكِء عن أبي الربير المكن عق اير ين 
كد ايله أله فال «نَحَرُّنَا مَعَ رَسُولٍ الله يك بِالْحَدَيْسيَة بدا عر 1ه وَالْبَكَهَة 
ان صيعهة. 

12ج + 8] + ينبه بي الائلة ضاي بيب وخ ينماد 

١-0‏ حدّثنا قَتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدِء قالَ: حدَّئنا يَعْقُوبُ - يَعْنِي الإِسْكَنْدَرَانِيَ ل. 
ب كوه مع لعزي عن جَابِرٍ بن عَبْدٍ الل قال: شَهِدْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كله 
الأضْحَى في المُصَّلَى؛ لما عَضَى حْظته َرَلَ من مِبرِ وَأَتيَ بِكُبْشٍ كَدَبَحَهُ وَسْولُ 
اللَّهِ عن د وَقال : يسم اللّه واللّهُ ا هَذَا على 3227 لد فقت بق أكبى: 

[ت9/ه8: 9] - باب ب الإمام يذب بالمصلى 

21 حدثنا ما بن أبي 


7 عن ابن *إن لبي يلق كان ”2 


شعة بالط عو ا اي ته 


30268 63] 52121172 01 8001 عط (10/16) 


5221111 01) أدع051 عط ]1 عسامءع»1 [10] 


عاممعءم كخ :53010 عطه أقطا لطقطوت'خ 01 01357طأنتج عط زه 22113660 15 غ1 -2812 
15 0111128 2طلخ- اخ 10 520ع2 مغ عتصتدء 5رع1اء:01 أرعوع0 ع1 212018516 110111 
0 ه56 عمعع3عم 320 51655125 5بطدااخ “ طذااك ]0 “عع مءووء851 عط 01 عصتناء1]11 
ع6 عع3ع6م 320 51655128 5 طدللاث * طذااكذ 01 عع 7ءووع851 عط 2ممتاع عط , تلط 
17/1365 01 ,536111163 970111) 026-11110 1765ع9/01115 101 «رعع 1" :5210 :2110 تامجرزنا 
17124 2115© 112 علالع 320 ,(033/5 ععقطا 21028 1000 تتناملا 101 ]2ء51111101 
5خ" طذااك 01 عع 7ء55ع114 عطا 10 5210 135 غ1 ,مء]12 1112 50122 ”.11121125 
150 ع1ممعم ع1 إطدااك 01 تتعع ءووء154 0" :111 0منا ع6 ععدعم 220 ع 2اووع1ا 
173661-15 11316 3120 غ13 غ[ع12 0غ 0ع115 لإاعغطا :5ع11112ع53 تااعط 01 0ع111112 0 
ع6 عع3ع6م 2120 51655128 5”طدلاث “ طلدااذ 01 تتعع ءووءع851 عط ]1 '.ع210 تاعطا 1011 
0" :5210 لاع112 .(/آ5112011311 01) **17ع]]1231 عط 15 غقط/لا :5210 1ط زممزنا 
211 536111126 01 غ122 عط مرععءا 0غ جع101100 ع6 بولا لطدلاخ 01 عع مءوو5ءع11 
ع562 320 51655125 5نطوط[لاخث * طلدااك 01 تتعع مء5وع1514 عطا أقطا 00 *”.(025:5) عع :1ط 
65 01 36601126 02 50 00 10 011لا ع10120 1 ,0عع1206'' :5210 5112 012منا عط 
.(010/آ غ11 10 عط ع6 م أتتعوع0 عط 1012) 1املا 171511 10 عططتده ولاثلا ع1ممعم 
”.(ع111 011لا 35 122111 35) (زعع1 2120 ,2117© 112 17ج ,أله ,120137 ألا 


ع1 :5310 عط غقطا طلمطكتدطنل8 04 امطاتاج عغطا دده 2311260 15 غ1 -2813 
ع7 :5310 11172 112012 ع6 ععدعءم 220 ع 2زووع61 5 ”طالخ“ طذلاكذ 01 "عع مءدوء1/1 
101 12 033/5 عع11) 211 1201 ع1111ع53 01 12246 عط (ع5377 0غ) املا ع10120 
5 1آ13اث 1156ط/1ا ,2013 320 زأوء 0غ 211 011لا 101 511112121 ع5 101110 غ1 أقطا 
3120 (32© 8/011 25 أعتائ 35) غأدء 201110 011لا رعع25111032 12 ع 511512212 0ع121218ء 
1105 !2010ع8 .(عغ11! 011لا 25) 1206 ع116ع213 3120 ,(312© 8/011 25 1028 35 1]6) 5237 
”.111617 طدااخ 01 1725طع1عه 220 0111115 ,2615© 01 033/5 31 033/5 


521111 ؤزء011) تزعاء 11:37 عط 1 [11] 


عط :5310 عط أقطا منوطتتتقط] 04 إاألتمطايج عطا نه 21260 15 غ1 -2514 

5 011160 *12111 112012 ع5 عع3عءم 3120 51655125 5'طد[الاث " طذااخذ 01 "اععمءو55ء11 

162017 536111166 1115 01 1226 عط أع 0 إلنوط تلتق 1 0" :عج 10 5310 210 ,ع52611110 
0ع12ع2ع1 7 1111111 ]1 1011 تلط ع117ل0عع1 أمععا 1 *”.(2)128ء 101) 


لذ غ]آ عدتلساظ 01) 7835 89 الدسستدمخ عط ! للئكا 160 دع100ه"]1 15 غ1 [12] 
أع 1 1 كذ 5[ غ1 11 دذ )غ1 أذ 4110115 1111:0111115' 


:520 عط أقطا ذتتتخ 160 5120020 01 /0115طأناج عط جزه 22112660 15 غ1 -2815 

5خ" طدااخ 01 تاعع 7ء55ع11 ع1 11م 1210 1 طاعتطنلا دع صطقطا 50 :31 ع1ع1 1 
5 4112115127 121أث ,)نهل هل8“ :5210 ع1 .'1772لط ناممنا ع6 ععدعءم 220 ع تتزووع1ط 
0 121120 ع5 5101110 011لة ,11كآ 011لا تاعطا ,50 :ع صطلطأنكاعتء 112 55ع2ل0صطكا لعع2عع0 
5 لطاع 1ط 50057 01 2115م عط 11 5ع1112ا5 511/128 3/11 تتهأ5 201 00 .»1.6) 11128اك] 
1 تطعا ع5 51011104 املا ,تاعأغطع51211 011لا اعطانلا 320 :(طنوعل 10 20ع1 1206 
5 60111101 2120 ,ع25130 115 212ط5 1131 011لا 01 29:02 غع1 220 ,ع تاءاطع 51211 
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[ت10/م9: 10] - باب [في] حبس لحوم الأضاحي 

2 .2 حدّثنا الْمَْتبِنُء عن مَالِكِه عن عَبْد اللّهِ بن أبي بَكْرء عن عَمْرَةَ 
بنْتِ عَبْدِ الرَّحْمِن قالّث: سَمِعْتُ عَائْسَةَ تَقُولُ: دف ناس مِنْ أَهْل الْبَادِيَةِ خحضرة 
الأضْكَى في رَمَانٍ رَسُولٍ اللوله: فقال رَسُولُ اللولة: «ادْغِرُوا التْلْتٌ: 
وَتَصَدَّقُوا بمّا بَقِىَ؛ قالّث: فَلَمّا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ قِيلَ لِرَسُولٍ الله يكه: يَا رَسُولَ 
الله لَقَدَ كان النّامنٌُ يَنتَفِعُون مخ شَحَايَاهم وَيَجَْمْلْونَ مِنْهَا الوذه وَيخَدَودَ 
ينها الأنونة. كفان وقول اللدمةء 7م 436 11 كه قال #الراء 14 تسوك 
اللَِّ نَهَيْتَ عن إِمْسَاكِ لُحُوم الضَّحَايًا بَعْدَ تَلآثْء فقال رَسُولُ اللَّه كله: «إِنّمَا 


> وء د 1 م 2 08 و2 سر 2 رت عن 2 0207 
3 مِنْ أجل الذافةٍ التِي دَفْتْ عَليْكُم فكلوا وَتَصَدَقوا وَادخْرّوا). 


و تآفي 


23 حدّثنا مُسَدَدُ: حدّثنا يَزِيدُ بن زُرَيْع: حدّئنا حَالِدٌ الْحَذَاءُ عن 


" المَلِيح عع عقة كال قال رَسَولٌ الل ع: «إنَا كنا نَهَيْنَاكُمْ عَنْ لَحُومهًا 


أَنْ تَأكُلُومَا نوق نَلآثِ لِكَئ تَسَعَكُمء كَقَدْ جَاء اللَّهُ بالسَّعَةٍ مَكُلُوا وَاذَخِرُوا 
وَانَجِرُواء ألا وَإِنَّ هَذِهِ الأيَامْ يَامُ أكل وَشْرْبٍ وَذْكْرٍ الل عَزّ وَجَلَ. 
[ت11/م10 ١‏ 11] - باب في المسافر يضحي 
إفاوة . سنا عَيِدٌ اللديٌ سهد التتيلن: سلتنا خقاذىة غالد 
الكافلء دتما مُعَاوِيَةٌ بن صَالحء عن أبي الزَّاهِرِية عن حبَيْر بن مَيْرِ عن 
اد قال: «صَحٌى َسُول الله كم قال: ها َك أضلخ لكا خم مذ 
الشّاقة. قال: قم زِلْتُ قي مِنَها ختى قدكنا المديكة». 


[ت12/م11: 12] - باب في النهي أن تصبر البهائم» والرفق بالذبيحة 
3 حدقا عملم بن إإاية» قال + حدّها شن سن كالد الْسَذْب 

عن 8 قلايَة عن أبي اله عن شَدَّادٍ بن أَوْسِ قال: حَصْلتَانِ سعحديما 
فِنٌ رسول اللَّه عله : ١ن‏ الل عقت الإحسَان قلى كل شَيئْءٍ ‏ قَإِذًا مَل 
َأَحْسِنُوا' قال غَيْرُ مُسْلِم: يَقُولُ «قَأَحْسِنُوا الْقِْلَه وَإذَا دْبَحْكُمْ كَأَحْيِنُوا الذَبْحَ 


١ 


1١ 


2330 164 11 01 عأموظ8 عط (10/16) 


3140 3152م 01 عع2501032 12 /م5171111 غ1 عط1ل/9د51ه لا6) [2تطامهج 0ع2ع51211211 
'”.(0111612] 


[ :210 عط أقطا 2210 نط1 تتتمطاواط 01 115 اناج عطا دنه 22112660 15 غ1 -28516 
577 126 220 ,انلالخ 160 تتتمعلج!-آلث 1260 5دمذ 01 /ا212م2امه عط 12 لع1عامء 
11 35) غ1 غ2 2110115 111011115 012 ع1 2120 تاعط 2 1140 125/1116 111 011115/آ 501216 
طدااذ 01 “عع 2مءو55ء14 عطا ,64هل ه81 :5210 عط زممناع تغط ,(اعع21] 2 علزع )1 
217 /آ5 212111121 ع1 111[ 10 ع101620 *:11117 جزهمنا ع6 ععدعم 2120 55126ع51 1315 آله “ 
.5 7/113 غ1 11110151115 2110 غ1 11<21118 01 


عأممعء2 عط ط! نو لعئمء] 1م5111 2[15تتتتصة رعط 1 01 غدءع851) عط ]! عمنادظ8 [13] 
01101 


0) كذ :5210 ع2 غقط) قنططث 60] 01 157 1مطاتاج عط 2ه 221152660 15 غ1 -2817 
ع6 1215 عتتهم 5'طدااذث طعنطلا زه (25ع72) 01 غوء 50 :523105 1135م 
17 01 (2]5ع12) 01 ]120 غ824 ...5105 1115 11 1ألة1 130 011لا 11 ,0ع10201126م 
5 * ]112216 ع5 701110 136 :0ع101011116م تاعء5 206 طامط عتتهم 125ام 
01 101 131111 15 5110111 01 م105 01 1000 عط1“ :535/128 15 9( 0معأدع10ط0 
.]3 10 تناع 2ط :101 1311 15 9/01115 35 11آع:1 25 ,أوء 0] 


5 :5311 16 غ13 25طاطخث نط1 01 2110115 عط زه 22112660 15 غ1 -2815 
ا 512115116160 15 “اع 1715317 01 ]20 غهط"' :533/118 وع0610]6 تتاعطا 10 1دعاع1 
طقااذ غ62 0 .011لا نإ6 0ع17ع1طع51211 15 1ع7امع1726 01 غدء 00 320 رطداام 
1201 )12 22132 5'طذلااث اأعتطتا زه (5غدوع22) 01 غ750 عوط“ :لع1جعتاع1 االاع 1171[ م 
*”./ 01 ع5 7701110 غ124 :0ع1011011116م جاععطا 


75 1126 :5310 ع2 غ2 قحططخث ننطا] 01 2010115 عط جزه 22112660 15 غ1 -19 28 
11117 112011 عط ععدء0 320 51455126 5 دلاخ" طمااخ 01 عع 2ء55ع151 عطا 0 عله 
01 غ20 غدء 320 ,كنا نآ لع اعأاطع51211 15 1ع2]69ط1 01 أده 5اعط'" :5210 210 
أ :0ع21ع7اع1 لتالاع النتتاث طدلااكت أقط 00 *”.طدااخ نا لع7عغطع51211 15 تزع 17/126 
701110 غ113 :210110111160 تاعع5 غ20 1211 2212 ك'طد1لخ طاعتطلا جزه (2]5ع12) 01 غ101 
“101 عا 
عأع م0202 )) كة 8600101115 عط 1 01 تاعبسك 001 000"! عط 1 أسمطخى غوط 78 [14] 


لخ 011) عساامطذ 01) ١159‏ 139) واعدصد) تغط عمتكقاك (صآ “عط )0 طاعج] 
(22111:0517) 001 غ011) غأولاى 


عط :5310 عط أقطا كنططخ نط1 01 115مطاتتج عط زه 2211360 15 غ1 -2820 

0 101206 1117 012جنا ع6 ععدءم 210 125و55ع51 1365لاث “ طلدااخ 01 "عع مءووء1/1 

58 (12 01261 تاعدء غأعم0172ه) 35 0010125ع8 عط 01 طاعتاة 01 1000 عط2ا أعع 
.(/5211610511 01 0116 1201 2110 011 5101/1128 01 18337 /[6) 21215© 111 


5601 11 01) ماعل عط ]1 طاغزناا عساترءغطعن 1ك [15] 


121 11 طلهة :16112 نط1 للمنتوطخة 01 0115طاناج عغطا ننه 22113660 15 غ1 -2821 
5 شم" أعطمه:2 عط1 مغ 5310 1 :(201طكا نط1 '3141]آ1 “عط ة22201ع 5لاط 11م 
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6 - حدّثنا أَبُو الْوَلِيدٍ الظَيَالِسِيُ: حدَّئنا شُعْبَةُء عن هِشَام بن زَيْدٍ قال: 
«دَخَلْتُ مَعَ نس عَلَى الْحَكم بن أُيُوبَ فَرَأى فِتْيَانَا أَوْ غِلْمَانًا قَدْ نْصَبُوا دَجَاجَةَ 
يرْمُونّهَاء قال أل : نَهَى رَسُولُ الله يك أنْ تُضبَرَ الََْائِمُ». 

[ت13/ه12: 13] - باب في ذبائح أهل الكتاب 

7- حدّئنا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ بن نَابتِ المَرْوَِيُء قال: حدّثني عَلِىُ بن 
عُسَيْنِء عن أبيده عن يزيد النّوِي» عن عِكْرِمَةء عن ابن عباس قال: قكا بي 
2 لَه عبن [الأنعام: 118] «ولا تَأَكُلُوأ ينا 1 يدر أسْمٌ الله عَلَددِ» 
[الأنعام: 121] قَتسِحَ وَاسْتَئْئَى مِنْ ذَلِكَ فقال: #وطعام الَدِينَ أُونوأ الككب حِلّ لك 
وماك ِل 4 [المائدة: 5]. 

8 حثتها الششدية قفيرة قال أعرنا إشراكيل > مكنا سقالفه عن 
عِكْرِمَةٌ عن ابن عَبَّاسِ في قَرْلِهِ: لرَإنَّ ألِّنَ لََحنَ إل أزليكيهز» [الأنعام: 
0 اترلرة: مَا ذْبَحَ اللّهِ فلا تَأْكُلُوهُ وَمَا ذْبَحُْتُمُ 0 فَكُلُوهُ كَأَنْيَلَ اللّهُ: «ولا 
تكلا نا ل يدو أسْرٌ أله عَلَنَو4 [الأنعام: 121]. 


ع 0 31 


اها نماي أجى تناه متنا عنذانية تطنة عن مظارية 
السَّائْبِء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِهِ عن ابن عَبّاسِ قال: ١جَاءَتٍ‏ الْيَهُودُ إلى النَبِيَ يله 
4 و تم و و تت م ع و 2 2 هر ام َ عه تن عضن 7 
فَقَالُوا: تأكل مما قَتَلنَاء وَل تأكل مِمَا قَتَلَ الله؟ فَأَنْرَلَ الله #ولا تأكلوا هنا لر يدر 
سْمُ أَسَّه عَلَنِو4 إلى آخر الآيةَ» . 

[ت14/م13: 14] - باب ما جاء فى أكل معاقرة الأعراب 

0 حذضا عَارونْ بي عبد اللدء قال: سذننا حَماذ يل تعن عن عزقه 
عن 585 كان عن ابن عَبَّاسٍِ قال: انْهَى وول الله عَكِيِ عَنْ مَعَاقَرَةٍ الأغرّاب». 

قال أَبُو دَاوٌدَ: اسْمُ أبي رَيْحَانَةَ عَبْدُ الله بنُ مَطر . 

ان اث فاوة: ندر أوثنة على ابن قان, 

[ت15/ع14 + 15] - باب [في] الذبيحة بالمّروة 
لقال عبذتدا تمدق كال حهذتها آثو الأشوس» قال؟ حدقا هيدي 


57 5 ا ل ءَ ا 7 5 5-5 :/ 7 
مَسّروقٍ) عن عباية بن رفاعة». عن أبيهِء عن جدهٍ رافِع بن خديج قال اتيت رسول 


3352 65] 01 عأوو8 عط (10/16) 


نط ع1 11 5ع1721عء ع1 أعع172 2237م 117" ::1117 ممزتا ع6 ععوعم لطنهة عننزودعء1ط 
01 510126 012 ماعط عط 11 2112215ج عط تتعغطع 51211 ع7 حندء :وع11215[ 20 133 21210 
''11127 12012 ع5 عع3ع0 220 51655125 132'5[لخ" أعطم2:0 عط]' "(عاء51 2 01 ع510 عطا 
,110777 10 251000 وع2115© (1ع 15131667 1151118 11) اتاع 3ه ع5 :1ه 12516 عع852[1 " :5210 
0) 1262110111 عع 225 طدااذط 01 22312 عطا 11 12112215ج عغط) غهء 210 
لاع ١7111‏ 1 220 1181122115 اه طاعع] 1/1115 “تعأاع 5121 201 100 .(لتتعطا ع2 عغطع 5111 
320 (ل9إ11ع2102 أناهء 21201دن) طاعتط) 5ع2وط ع1 طاعع] عوناوعه5 15 غ1 :لاطا لاملا 
101 5101110 ع1 18/10112) 551213115لآطم ع6 نل[ 0ع115 10015 ع6ط) ع:231 1111861112115 
40 ل0عاتتقتتط 16م0ءم عط 2220528 /تأققط عط1' *.(15ع12110 عتته لاعطا 101 1111626 
5ك" طدااك 01 تاععروووع14 عط علاطا ه600 عط حدم دامتصطاصة لم11 اع51211 
8 (1ا أع5 220 ,21ع1 عط 12 5111 71835 *1110 ززممنا ع ععوعم 320 ع طاووع1 
ع6 عع3عم 220 ع5512عة51 5 136اخ “ طقلاخ ]01 تتعع روءووعء854 عغطا عط 320 15اعووء7؟ 
20 أع5م11 ع6 10 0015م عط 0م0101 عط ,25015 تتعطلتتوء ع5ه0ط) نا 02550 *-1122ط حزممنا 
131الع 25 (عع58 داعا 210128عع ,(60017 عط 01) 2112215 عط 0ع16ا 151ل عط معطلا 
5 6212615 210 (زع؟51 /آ12212 521260 120 ع17) ,1123 عتتتد5 عط غخ .أعطتدء عه 0 
3 ©0]) 10156111611 120 120 ع7 م512 350 ,1140 15ع212ء ع1105 01 عه (30 ,كأممط 
56022 طذ1ااث لطع 1ط/1آ 1/111 راأعتتتدء عط غ2 2110177 12ج /خمع:11) 121212 2 ,(1115111م 15 111 
01 50126" :5310 1117 امنا ع6 ععدعم 320 128ووع51 و'طو[اخ" أعطمهط عط 1٠.‏ 
ع5 01 ع0 اء07 20121101 ع105 011لا 11 50 ,21112315 17110 عع11! :25 312112215 ع5ع]آ) 

".51161 35 غ16 11214 ,2111111215 


01) 720تتتتتقطتك/ نط1 ج55 01 /اأتمطاتتج عط ذاه 231120 15 غ1 -2822 
51211511610 320 13515 50 501 1 :5210 26 غ12 (52120 نط1 8/1111311211120 
طقالك 01 تتعع موءووع54 عطا 0عغ1وة 1 تاعط/ةا 220 رعدهؤ5 2 01 ماعط عط طغامتا معط 
1 13111 علاء1787 لاع تتعطاعط:1؟) 11111 012منا ع6 ععوعم 220 ع55126ع51 315 1[[لة “ 
أ 10 (12101) عتاع/178 لإع1ط] غ12 عحط 1010 عط (عصطلوء 


0 2012 تنوكةلا نط1 418 01 01117طاتتج عط زه 221:26 15 غ1 -2823 
1 12 1أع6212 طأع1أام 2 51732128 135 عط 26 لمطأاتضتقط تتصوظ 10 ع2اعرزماءطا 
18 1011110 126 220 ,1 0ع1ع2102م3 ططاخدع0 تاعط ,0تتطنآ 01 2255 1210111112112 
1 0م2161 320 كأع50 1028 2 منا 0ع1212م ع1 701زتاع تغط ,)1 “تعغطع 51211 0غ طأاتتاع زعا 
ع 10 عتتتده عط عط ]1 .]1 حدم 1107 0غ 51000 عط لعكتتدء عط لتغخصنا ععصا عط دما 
لع251 2120 1117 01منا ع6 ععدعءم 220 516551286 5نطولاث “ طقااكذ ]0 تاعع مءووء831 
.أن 10 (11112 :101 131111 11835) غ1 غ124 تتتلط 1010 عط نمم ناع اع بأهط )ج260 نط 


4 1[ :5210 عط غ2طا 7ن ج11 نط1 ألخ 01 ماج عطا جزه 021520 15 غ1 -2824 

0 :1113 01منا عط ععدعم 220 125و55عة51 5 1د1[آخث “ طداآكذ 01 تزعو دءووء854 عطا 6 
0 1325 عط 310 5212 2 1265ء]2© 115 01 22/0226 11 :عج1 لاع 1 إطمااخ 01 اعم مءووع1/1 
2 ماعط عطا طأالةا غ1 “اطع 5121 10 125501 غ1 15 :1 تاعأاع51211 0غ طأاتتاع نعط 11لا 
220 5155125 5'طذااخ ‏ طذااط 01 تتعع رءووء54 عط ”5017 2 01 ع510 عط :اه عنامأة 
0 1101787 10 51000 عط ع2115© 10 15 201116 12211 عط 1“ :5310 ”1122 تاممنا عم ععوعم 
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اللّهِ كله قت : يآ وَشُولَ الله إنا تلقى الْعَدْوٌ عدا وَكَبنَ عفنا قذي أككذبه 
ِالمَرْوَةٍ وَشِقَّةِ الْعَضَاء كُقال رَسُولُ الله يكئِِ: «أرِنْ أو اغجل ما أَنْهَرَ الدّم 
كر اشم الل علي ككُنُوا مَا َم يَكُنْ سِنٌّ أ كُلدرٌ وَسَأحَدُكُم عن ذَلِكَ؛ 
ما السّنُ فَعَظْمٌء وَأَما الظفْرُ كَمُدَى الْحَبَسَّوا. 

َتَقَدّمَ بو سَرْعَانٌ مِنّ الئاس فُتَعْجَلُوا نَأْصَابُوا مِنَ الْعَنَائِمء وَرَسُولُ 
الل كِِ في آخِرٍ النَّاسِء قَنَصَبُوا قُدُورَاء كَمَرّ وَسُولُ الله يل بالْقُدُورٍ كَأَمَرَ بها 
أفكث, وَكَسَمٌ بَيْنَهُمْ فَعَدَلَ بَعِيرًا ِعَشْرٍ شِيّاو وَنَدَ بَعِيرٌ مِنْ إبل الْقَوْم وَلَمْ 
يَكُنْ مَعَهُمْ خَيْلٌء فَرَمَاهُ رَجَلَ بِسَهُم فَحَبْسَهُ نَحَبَسَهُ اللَّهُء فقال النَّبِنْ يكلِِ: «إنْ لِهَذِه 
الْبْهَائِم أَوَابِدَ كأَوَابدٍ الْوَحْشِء كَمَا مَعَلَ 9 هَذَّا فَافْعَلُوا به مِنْلَ هَذَاء. 

2 - حدّثنا مُسَدَّدٌء أن عَبْدَ الْوَاحِدٍ بنَ زِيَادٍ وَحَمَّادًا حَدَّتَاهُم 
المعنى واحدء فين خاوسم: : عن الشعبمء عن مُحَمَّدٍ بن مدان أذ 
صَمْوَانَ بن مُحَمَّدٍ ‏ قال: «اصَدْتُ زلبون قَلْبَحُْهُمَا بِمَرْوَقٍ فسَالت ونوك 
الله يك عَنْهُمَاء فَأَمَرَنِي بِأَكلِهِمًا. 


3- حرّئنا السك شعيدة قال؟ سنكا يَعقوتة عق ريدبة 


2 02 8 و 8 من - 1 َو ل ا 6 
00 ةو : 0 اا د ا «(آنه كان يي 


ره 


َتنا كويجاً به في لبق 1 ل أن كيد 1ك على ااه وك فأخبره 
بذلك: كام بأكلها». 
4 بسنا كرشى بن إستشاعيل» قال: حذثنا شاد عن يماك بخ 


خرب» عن مُرَي بن اناري عن عَدِي بن عم قال: فلعية يَا 6 الله 


يت اد أَحَدَنَا أَصَابَ صَيْدَا وَلَيْسَ مَعَهُ سِكينٌ أَيَلْبَحُ بِالمَرْوَةٍ وَشِقَةٍ الْعَضَا؟ 


334 66] 53217 017 8001 عط (10/16) 


0) اطع امتاخ طذالاذ 01 عتتدلظ عط 1226101 220 ,غطةا املا نزع 177126 
*”.(1 51211511611118 


للة"! 16201025 ذخ 8١‏ 111260كآا 15 وذ 122315أتدخ 01) تاأعناذ أنامطخ4 21 ١1‏ [16] 


1 215 11012 ”151313]-1[ث ناطذ 01 :211101157 عط داه 2211260 15 غ1 -2825 
ع622 220 51655128 132:5[لث“ طذلاك 01 تتععرءووء84 عطا 0غ 5310 1 :5210 عط غ02 
0 51000 عط 2115© 10 2666553137 غ1 15 إطدلاك 01 تتعع مءووءع151 0 :1111 0ممنا عط 
12/1 عكلقحط 10 مع010 12 أقوع51 عط 01 11م لمملا عط تزه أدمخخطا عطا متم 1101 
262 220 51655128 125:5[ث'' طلدااك ]01 عع 2ء55ء851 عط ** 30112219 0ع513118211 2 
عط 5ع2115© تاأعقط1ا) طعتطا عطا 11 غ1 عع1ع1م 011لا 11 ماع بت“ :5210 “قلط نزممنا عط 
”.(1215/111 غ1 12131 0) 97011 101 ]5111111612 ع5 7701110 غ11 ,(1101 0غ 61000 


ه لاط 121160 15 35 51121 “101 ]010 1166118 206 15 1215 :537/5 10337110 ناطام 
.1 م077 62012101 100565 ع0 320 21339 وع114 35 طأعناد 01 ,1211 عمه2010ع1آ 


م1 01) 1129 ناعم 10م ندا عط ] أتامطن أقط نأا [17] 


0 ] ناطخ 220 35ططخث 0نط] طلأه0 01 211101157 عط جاه 221132660 15 غ1 -2826 
1110 12012 عط عع3عم 320 ع28أاووع51 5ن'طدلاخث" طدلااذ 01 عع مءو5ء854 عط غ021 
5121181661 10 .»1.6 ,5213 (01 ع8ظ1ه511 عغطا عع11! 211221ج عغطا) ع5116 0غ ع101620 
1 نا غ1 12371 220 1125ء7 11811131[ 11 150112 3211 1كأ5 115 1125أأناء نآ 212111121 
016 


ا 160 111؟31آ قناء"آ رخ 01) غأدع01) عط 1 وعع121١1‏ )21ط ما [18] 


3510 716 :5210 عط 121 53*10 نااك 01 211501157 ع6 0 221132660 15 غ1 -2827 
200104 ”11123 012م1ا ع6 عع3ع6م 320 128ؤ55ع51 5 طقلاخث ' طلدااخ 01 تععمءووء11 عط 
0 ©1116 10 01701115عع قم ”.غ111 50 9/011 11 غ1 غ82“ :53210 ع2 01مناع1عط1 رقنااء] 
2 رأعصتهء 2 تعاطع بدد[اد ع117ا إطدلاكذ 01 زعو رءووء11 0" :5210 ع7 ,15111520020 01 
عط *”7غ1 غدء 01 1101 ع1 51201110 :1197اء6 15 12 قتطاع1 3 11120 220 201 2 01 مورإععطاد 
1 824" :5310 ”12112 112011 »5 عع7263 320 51655128 5'طذااث “ طدااكذ 01 تزععمءووءع1/1 
5 25 (5121181161128) تأعناد نا 13101 12206 15 126214 15 :101 رعع11[1 50 011لا 11 
”.م2201 15 01 غ122 عط 1ن مك1 


20 26 غ13 طهاانتلطخم نط1 11ط2[ 01 21101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -2828 

:5310 ”11172 01م11 عط ععمعم 320 51255128 5نطق1ااخ “ طدااكذ 01 تزعع مءوو5ء51 ع1 

12111 5ع122[1 25 (1128ع51211816) طأعناد نا 135111 12206 15 كتاعء1 2 01 22246 ع1“ 
”.2201 115 01 21ع12 عط 


1115 11/110111 1121أضة دخ 01) غدء051 عط ! عدننادظ أنامطى غ2ط 11 [19] 
51211511611115 011) 1121101160 3014 15 0 5] عدسداة ونطدلاى “تعطاء 1 /ملا 


0" :5210 لاغط] أهطا طلقطو1'ذث 01 21050115 عط 2ه 22113660 15 غ1[ -2829 
261100 216-1513121 عط 10 (ع1112 12) ع5م10ء 56111 رع[ممعم مث اطدااك 01 اعم دءدوء11 
357 01 ع1357 للع تتعطاع 1 142201777 غ201 00 ع:78 2110 غ122 115 511118 ,رع 15120131216 01 
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فقال: ١أَمْر‏ الدّمّ بمَا شك شِنْتٌ ‏ وَادْكْرِ اسم الله ه عز وجل). 
[ت16/م15» 16] - باب [ما جاء] في ذبيحة المتردية 
2 عونا الممدية يُونْسَ . قال: سيدتنا حَمَّادُ بن صَلْعَةٌه عن أبى الْعشراءٍء 
عن أبيوء أَنّهُ قال: يا رَسُولَ اللّهِ أمَا تَكُونُ الذَّكَاةُ إلا مِنَّ اللَبَةِ أو الْحَلْقِ؟ قالَ: فقال 
و اللّه يلل : «لَوْ طَعَنْتَ في فُخْذِمًا لجرا عَنكَ) . 
فال أب كَاوٌد: وعَذا لا يَصْلَحُ إل في المْتَرَديَةٌ وَالمتَوحْشٍ 
[ت17/هم16: 17] - باب في المبالغة في الذبح 
6ب اننا ناد ين السَّرِيّ وَالحَسَنُ بن قيتى مولي ابن العْبَارَك عن اين 
المبارك؛ عن مَعَمَرِء عن عَمْرِو بِنٍ عَبْدٍ الل عن عِكرِمَةَه عن ابن عَبَّاسِ ‏ زَادَ ابن 
عِيسَى : وأ هُرَيْرَةَ - قالا: «نْهَى رَسُولَ الله يلد عن شرِيطةٍ الشَيْطَانِ) . 
ذا ابن عِيسَى في خديته: وَهِنَ الى تُذبخ فيفط الجعلد» ولا تذرى الأوناج ثم 
رك حَنى نمُوت. 
[ت18/م17: 18] - باب ما جاء في ذكاة الجنين 
7 - حدّثنا الْقَعْنَبُِء قال: حدّثنا ابنُ المُبَارَكِ. (ح)» وحدّثنا مُسَدَّدّْء قال: 
حدنا عشي عن تكاللي» عن أبي الْوَدّاكِهِ عن أبي سَعِيدٍ قال: سَأُلْتُ رَسُولَ الله له 
عن الْجَيِين: فقال: ١كُلُوهُ‏ إن ذ شِئْتُم': وَقَالَ مُسَدَّدُ: قُلْنَا: يا رَسُولَ انو تقكر الغاف 
وَتَدبَحُ المَقَرَة وَالِشَاةٌ فَتَجِد في يَظَيْهًا انين تلق 3 تكله قال : كلوه إن شِئْتَمْ إن 


مو ثيس 


دَكَانَهُ دكا مها . 
8 - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيّى بن فَارِسَ قال: حدثني إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمَْ بن 
َاهوَيْهِ قال: حدَّثنا عََّابُ بن بَشِيرٍ قالَ: حدّئنا عُبيِدُ الله بن ب يذاء التتاخ لمكي ٠‏ عن 


4 0 


لمي الوووع عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللو عن سول اللو علد قال ١ذَكَاةٌ‏ الْجَنِين ذَكَاةٌ موا . 
[ت19/م18 ١‏ 19] - باب [ما جاء] في أكل اللحم 
لا يُدرى أذكر اسم اللَّهِ عليه آَم لا 
89 عذننا عرمى بد إششاعياء قال عيذتنا حماة. 68 وحدّئنا الْمَعْتبُِ 


عن مَالِك . (ح). وحدثنا يوسفٌ بن 0 قال حدّثنا سُلَيمَان بن 0 ومكاشبات 


المغتى ده هخ عناوين عرَوَةً لو بيه عن عَايْشَةٌ و يكرا عَنْ حَمَادٍ وَمَالِكِء عن 
عَائْشَة نهم الوا 15 تخرك اتلد يك كنم حَدِيئُو عَهْدٍ بِجَاهِلِبَة باتو بِلْحْمَانِ تبر 


م ص م عر 


5336 67] 3 01 عزأوم8 ع1 (10/16) 


7 51201110 01 ع1 51201110 :112 51311811611128 01 8]3126 5ط12[آخث 111110260 غ110 
23 ع2 عع762 220 2516551128 1315لث “ طدااك 01 زعم 7ءووع154 عط **7غ1 01 أدء غ101 
.1 01 أدع 2ع 220 عتتتواظ 5 *طقااك دمغخمع 3/1" :5210 تلط 


نأة “لاخ لدنذ *21“آ] أتامطك أدط ١1‏ [20] 


5 115 17/11 مإععط5 :01 2212615 01 011501125 ]1115 عط 18:35 طلة*1312 ع1)) 
علطا مععطة 2 17835 طلوتتلغخ عطا 320 :10015 تتاعغطا 10 ع11116ء53 2 35 نزء011 10 0ع115 
(1653(30 01 20015 عط اتدل 0ع1ع1]طع51211 ع6 10 1:35 


كذ :5310 ع2 ]12 طلقط215طنالا 01 01157ط)11ج عغطا حزه 22112660 15 غ1 -2830 
1111 2012نا ع5 ععدوعم 3120 5155125 5 131[اث ‏ طذلاخ ]0 تتععمءدوءع851 عط 21160 
مععطة 2 (ع111ع53 35) ناءع011 0غ لع5نا ع1717 لطوااك ]0 تاععدءووء131 0" :521[/15 
5 0101 011لا 00 1736 :182013136 01 1100م عط 1128نال 1231 01 طاغأحاممنة عط 
(01 ععلة5 عطا) 101 (5ع11116ع53 90101) “اعأاطع ندد[5“ :5210 عط **6217ط1 126تتتععجامء 
0 5171285 /إ0) طلدااخ 0غ 1011 نال ع5 320 ,00 م1 عغ11! 011ل 120011 ناه 11 طلد1اام 
اطقالك ]0 تاععدءووء11 0" :5310 تاعطاتتنة ع1 *".(أطعع1001 عطلا) لعع1 220 (جاتنتقطاء 
5 10015 0111 10 53611116 35 221215 01 011501115 ]1115 علا ناع]1ه 10 لع5نا ءع/13 
0 ”1262 002661131125© 00 10 115 7ع010 9011 00 أهط/1ا :ع20122ع1 01 1100م عط 
ع 56125 35 تاأعتناة 15 1116 ,312112315 51321128 (01 لناعط) /كتعلاء 0]"“ :5210 عط أهطا 
:ع211ء ناملا (01 عللتح عطا) نا (عطوط 2 عع1ل1!) 10 15 عاط ,ع طاتام0115 11156 
]1262 15 517 3120 ]1 ناعأ 512118 ,نتتتوء 10 3616 5ع7امعء6 (220 م11 51015) ]1 
2110 .(011ل9 101) 5000 15 115 :135ع173/131 عط 0غ (5310 عط علصتط 1) اإاتتهطاء 
585 2 لأعنا5 17/111 01 15آع212© /آ12312 0ط“ :0112363 ناطث 0م2512 1 :5210 
”.110160 ع0" :5210 عط **11267 101 1166115 عط 0غ) ]202515 10تامطاد عط 


11 :5210 ع1 غ112 1111:3113آ1 ناطذ 01 211101117 عط 1ه 1221152160 15 غ1 -1 283 
0 :5310 1112 012منا ع5 ععمعم 320 51455125 5'طقلاخ “ طذااخ 01 تاععمءو5ء11 
”.(151312 11) 2120125 15 طلة غك 101 *1"31 


1 *21ط 10 كذ :5210 26 ]2ط 5310 01 2101157 عغطا جاه 12211360 15 غ1 -2832 
.512115111 10 0م115 لاط لاأعلطنةا ,واأعطتوء علا 01 1165م0115 11156 عط 17135 


عط1 :5210 عطة أقط) لطلقطو1'ذث 01 21110117 غطا 2ه 22112660 15 غ1 -2833 
0 0ع1ع010 1112 012منا ع5 ععوعم 220 ع 2اووع51 5 دالخ طدااخ 01 عع داءووء/1 
1117 (01 60251561125 0"اعط) نكاعناء 01 01116 مععط5 2 “اعأطع51211 


تناع لا 21001160 011511115 11156 عط 1335 غ1 1317 10 كم :533/5 0315110آ] تاطام 

5 ]211 210 ]12621 15 دع ,11015 تتاعغطا 101 تتعغطع 51211 10 0م115 لاع طاعاطانةا ,واأعطتتدء 

11151 ع1 01111118 0ع5121151161 ع5 10 0ع115 غ1 رطلة غك 10 35 220 زوعع عط زه ع110آ 
01 طلاأطامحط عط 1ه 033:5 داعا 


|...[ عط1‎ 8001١ )01 11 


2210 1 :5310 516 غ12 112اكاآ تتتحطانآ 01 211101157 عط زه 121121660 15 غ1 -2834 
5 11111 112011 ع6 ععمعءم 2320 51655125 1325لث " طذلااخ 01 زعم 2ء55ع51 عط 1 
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أذْكرُوا اشم اللو عليه !: لم يدك اك نأك مِذيًا؟ فقال وَسُْول الل كه «سكوا 
الله 2" 


[ت20/م19, 20] - باب في العتِيرة 

0- حذثنا مُسَذة. (ح)» وحدثنا نَصْر بن عُلِيّء عن يشرينٍ المتضل: 
المعثّى» قال: حدتنا كَالدٌ الخذاف عن أبى قلابةء عن أبى الغليب قال قال 
بَيْهَةُ: «ثاكى رَجُلُّ رَسُولَ الله يكل إِنَا كنا 7 عَتِيرَة في الْجَاهِلِيّةِ في رَجَبَءْ قَمَا 
تَأمُرنَا؟ قَالَ: «اذْبَحُوا فِي أي شَهْرٍ كَانَ ويا الله وَأَظْهِمُوا؛. قال > إن كنا ١‏ نش 
َرَعَا في الْجَاهِلئَةِ كَمَا تَأَمْمنَا؟ قال : «في كُلّ سَائِمَةٍ َس فقلرة تالويقك د ذا 
لان قال نضرة استجمل اللحجيح. دُبَحَْهُ فُتَصَدَّقْتَ بِلَحْوِداء قال حَالِدٌ 
أخسّبه قال: «عَلَى ابن السَّبِيلٍ َإِنَ ذُلِكَ حيرا . 

قال حَالِدٌ: قَلْتْ لأبي قِلابَةَ: كم السَّائِمَُ قال: مالةً. 

1 حدثنا الشودبة عَيَدَق قال: 1 1ه 5 عن الزّهْرِيّ ع 
سَعِيكٍ 4 عن أبن 0 الى علِلة قالّ: «لا فَرَعَ وَل عَتِيرَةً . 

535 حدثنا الكسية: بن علي قاق» عذقنا ا اقي» قا 
معهره عدن الزمْرِيٌ عن ميل قال: #الشرء ول النْتَاحء ب ١‏ نفج لي 


0 
514 
و 


و 
فيلبحونه). 


0 
اللا 


2-١ 3‏ حذثنا موسّى بن إِسْمَاعَيل» 3ل : عيدثنا حماد؛ عن عَبْدِ اللِّ بن 
عُنْمَانَ بن حُنَيْم» عن يُوسُفَ بن مَامَكَء عن حَفْصَةً بِنْتِ عَبْدِ الرّحْمِْنْء عن عَائْسَةَ 
قالت : 2 و الله يكن مِنْ كل يي اذ اق 

قال أتوقاية: قال بقض4 : الْمَرَعٌ ول مَا تُنْمَجُ الإيل» كَانُوا يَدْبَحُونُ 
لِطْوَّاغِيتِهِم . م يَأكُلَهُ وَيُلّْقِي جِلْدَهُ عَلَى الشَّجَرٍ . وَالْعَتِيرَةُ: في الْعَشْرِ الأَوَّلٍ مِنْ رَجَبَ . 

[ت.../ه20 ١‏ 21] - باب العقيقة 

4 2. حدّثنا مُسَدَّدُّه قال: حدّئنا سُمْيَانْء عن عَمْرِو بن دِيئَارِء عن 
طاو عن حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَة عن أمّ كُرْزِ الْكعِْيّة قالّث: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كله 


336 168 5311 01 عأووظ عط (10/16) 


و5326 12314 2 101 (4010231 325 أتاع1ء1 1 1ناذ) ع1 26 51101131 01 ترإععطد 1150“ :5310 
”.886 12214ع1 2 101 مرععطة ع1أ5128 3 2120 


2310 1 :5310 غ512 غ190 117كا تتتحطانآ 01 0101157 عط جه 221152660 15 غ1 -2835 
5 11111 112011 ع5 عع3عم 320 516551125 1315لث “ طذااكذ 01: عع دءووءع11 ع1 
8 11123 21:0ع12 تناع تنا 1[ *”.ع1أ5ع2 1:5 عنتوع1 0 110 عط طانتنذ015 غ20 00ل“ :53210 
51181 2 320 ,ع536 1221 2 101 (01021ش4 35 أاعناء1]]آناة) عله ممرععطة 1550“ :5210 
5 31 '(ع11 ماع11 011لا 10 21172[ 20 01 15 غ1 320 زعط63 ع21تتاع1 2 101 «رعع[5 
”.1 01 


60 1[ :5310 512 1126 117تكا تتتحتانا 01 21101157 عغطا زه 2211260 15 غ1 -2836 

5 11111 112011 ع6 عع3ه6م 320 516551285 5نطلو[اخث '" طمااك 01 نزعع دءوو5ء54 ع1 

و5385 12314 2 101 (401021 325 غاء11121نا5) ع:31 38 51121131 01 ترععطة 150“ :5310 
”.86 112214 2 :101 «مرععط[ط5 عاع 512 2 2120 


ع1 :5210 ع2 غ12 12 لاتطتتدد 01 210110115 عط زه 22112660 15 غ1 -2837 
/كاع 17" :5310 ”1111 2012زنا ع6 ععمعءم 320 126ووع61 5 طو1الاث “ طلذااخك 01 تزعع مءووء1/1 
1ش 215 101 (2]5ع21م قلط 101 علعع1ع12 0غ جزع1016100 .».1) عع0ع1م 112 15 110 
027 طاتاع/اء5 عط زه تتائط 01 1لقطعط جزه لع2ع011 عط 10تامطة أخقطا (عع211مء53 عط)) 
20ع2 قاط عاق 51201110 عط 220 ,لع0اقط5 ع5 لانامط5 20ع2 115 ,ولطتقةط قلط 01) 
عط 116 00 م10 أهطنا 0عغ251 1735 0200 ناء تع معط .51000 1115 0م6001 
17001 15 01 عع016 2 ,لع7عأطع51211 15 1وخ حنه تاعط/اا :535 7701110 عط ,1000ط 
5 51201110 غ1 ع1 2120 رقطاع17 :131نا115ز 15 عع13 10 طأاتتاع عط ,ماععلة) ع5 5101110 
224 115 جه 1101 1:01110 51000 ع1 1111 رع632 عط 01 «تتتتتصمكء عط ترعنةه لعع012 
.7 32 113510 ع5 5101110 12620 115 تغط 210 ,501128 2 35 


27 10 5661225 1131211231323 310 ,ع1215 15 22311536101 1115 :533/5 03110آ نااك 
لا 011م11 0م6أع3 206 15 غ1 2120 :12156026621102 قلط نآ6 ععل[ة]1215 1260 12112 
21701 


ع1 :5310 عط غ126 1121اتتدك 01 211101117 عط 2ه 22112660 15 غ1[ -2838 
تكاع ا" :5310 1112 011م11 ع5 ععمعم 210 55125ة51 5 135اخث ' طلذااخك 01 “زعع مء5و5ء1/1 
قطط 101 (2]5ع:221 قلط 101 علعع1211 10 2اع1016100 .».1) عع0ع1م 11 15 110 
027 طأانع/مء5 عط 012 تتاط 01 1أأقطاعط ننه لعتتع01 ع 110امط5 أقطا (ع121112ع53 عطا) 
“.2312 2 تاعنااع ع5 501110 عط 20 ,0ع5137 ع 10نامطد 20ع2 115 ,لطتقلط قلط 01) 


11 15 غ1 320 ,أعع0011 12016 15 2311314101 1115 :533:5 1031010 تاطام 
01 115561251 ع1 150111 1-113521ث 1013 5غة 'طاوخ 01 150115اة عغطأ ده 113211260 
0111م ع6 ععدعءم 220 55126ع251 13275لث '* طداامة 


5210 126 غ2 1أتلث 112 521122311 01 211101157 ع1 1ه 131121660 15 غ1 -2839 
:5310 1113 112012 ع6 عع3عم 220 55128ع51 5'طق[ااث ‏ طلذااكذ 01 عع مءووء154 ع1 
,50 .(5012 15 عط ععذه 0ع207ع:1 ع6 101110ط5 طأعتط/ا) تتتقط 15 عتتعطا ,120 2 1716“ 
7 2104 ,11111 01 1[قطعط زه (طهو1وذ 35 ع121112ع52 1ع011 .».1) 51000 لعط5 
”.(12620 115 5137/1128 077) 11111 110131 لتقا 
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قولة #فود الْغلآم م مُكافِتَتَانِ وَعَنِ الْجَارِيَةٍ سَاةًا . 

قال أبّو كَاوّدْ: سَعِعْتٌ أَحْحمد قال: مكايكان أى مُسْتريئان أو قرا 

83 سدننا تسد كالن دنا سفيان» عن فييك أ بى يزية» عق أبيةء 
عن سباع بن نَابِتٍء سي سَمِعْتٌ النبى 46 : 0 «أَقَدُوا الَيْرَ عَلَى 
متايه قالث: وَسَيِفتة يُقَولٌ: دفن الام شَانَانِء وَعن الْجَارِيَةٍ شَاهٌ لآ يَضْرَكُمْ 
دْكْرَانًا كُنَّ أمْ إِنَانًا؛. 

6 2 حدثنا مُسَدَة: قال سسذتيا ماد يد زَيْدِء عن ين اللو في أبنى يَزِيدٌ» 
عن سباع بن ع قابيك» عن 3 كُرْزِ قَالَت: قال رَسُولُ الله بكلِِ: «عن للم شَانَان مِتْلآنِء 
وَعَنِ الْجَارِي شَاةً) . 


١ 
8 


سل فيه 


قال 5 ا ع2 الكدية» وعدية عفان وَهَم. 
ااا حذكنا خف بن م التَمَرِي» قال: حذّثنا عام قال: ححذثنا كناد 
عن الْحَسَن: ؛ عن سَمِرَة) عن رَسُولٍ اللَهِ يكلِِ قالَ: ال كاك ري كلاد تُذْبَحُْ عَنْهُ 
يَوْمَ السَابع؛ 7 جم أي يُدمَىا. كان قَتَادَةٌ إذَا سَئِلَ عن لدم كَيْف يَصْنَعْ بهوء قالَ: 
إِذَا بحت الْعَقِيقَة أَحَذْتَ مِنْهًَا صُوفَةً وَاسْتَقْبَلْتٌ بو أَوْدَاجَهَاء نْمّ تُوضَعٌ عَلَى يَافُوح 
الطيع + كل دعل رابو ب لق لعز ولق يدك وار 
قال أثر 3515: هذا وهم مِنْ هما : ولعي : 
قال أو دَاوْد: ولف هَمَّامُ فِي هَذَا الْكَلام وَهوٌ وَهَّم مِنْ ممم وَإنما كاليا: 
١يسمى».‏ فال هَمّام : (يدَمّى) . 
قال أَبُو دَاوُد: وَلَيْسَ يُؤْحَذْ بهَذًا. 
8 - حدثنا ابن المثنى. قال: حدتنا ابن أبى عَدِي؛ عن معيك: ع قَتَادَةَ 
عن الْحَسَنء 0 أنَّ رَسُوَلَ اللّهِ كلل قال : اكل عام رَهِيَ نه بِعَقِيَتِهِ 
تُذْبحُ عَنْهُ ا يد بعد وَيعَلَقُ يست 
قي أثو َو وَيُسَمّى أَصَحٌّ. كَذَا قال سَلامُ بِنُ أبي مُطيع؛ عن قَتَادَةَ. وَإِيَاسْ بن 
َغْفَل ؛ 2 عن الْحَسَنِ قال الوتتشي؟» وروا أشقث» عن الْحَسَنَ عن النَبِيَ يكل 
قال: «وَيسَمَى). 
9 - حدّثنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِىَء قال: حدّئنا عَبْدُ الرَّرَاقِء قال: حدّثنا هِشَامُ بن 
حَسَّانَء عن حَفْصَّةٌ بنْتِ سرِينَ» عن عن الرَّبَابء عن سَلْمَانَ بن عَامِرٍ الضّبِّيّ قال: قال 
وول الله كوه فده مَعّ الْغُلآم عَقِيقَة عَقِيقَةٌ كَأْمَرِيقُوا نه غك وأسيظرا عَنْدُ الأذسة. 


300 69] 2117 01 عآأو80 ع1 (10/16) 


76 10 :5310 عط أقطا مدكة1]-لخ 01 زهاج عغطأ جه 260 :تدم 5ز غ1 -28540 
60 115 5127 10 15 111202 110111 لتتتقط 


01 تتعع ده 71/155 عط أقطا محططخ ص16 2ه اتلتمطاتتد عط دده لع 1هتتهم 15 غ1 -1 284 

6010310 0ع5121152161 ”1117 012جزنا ع6 ععوعم لطة ع تزاووع1ط 5 طذااخ “ طأدااهظ 

2 11 *127ع1 اتا 0ع35ع1م ع6 طملاخ “ 1115211 -اخ 320 حندكد]ط-اخث طأهط 01 1أجطاءط 
عق 101 13111 01 101111 


1 ولط امع طاته' تتطد د16 تدخ 04 /لاتتمطاتتة عط زه 2211260 15 غ1 -2542 
220 55125ع51 5نطذالاخ“ طذالاخ ]0 تاععمءوو5ع854 عطا أقطا “اعط51732012 115 110111 
,غ011 ه0ل8“ :5210 ع1 01مناعمعط1) 1021وث 36011 0ع2512 17:35 * 11103 01م ع6 ععوعم 
]1 35 5627260 غ1[ *”.(2]15ع:221 115 10 32/016 01) 06113226 5ع015111 اااع امتاخ طدااخ 
1 ,ع" :5310 تاعطتترط ع1 .(طدو1و4) عتطتتهه عغطا 1013105 5102رع3 120 عط 
11 غ16 ,11711 01 211طع5 ذزه 5311116 شه ناءع011 10 5م111 عط 2220 ,تتتمط 15 10قطاء 2 تحتمطاى؟ 
211طع5 ذه «وععطة عاع512 2 220 ,ع1221 2 01 1[قطعط زه عع38 1[ذتللوء 01 مرععطة متتتا ع6 
بأع13 0 15 *131' :5310 126 7011زتاع تغط *1312 غنا0ط3 ل0عغ351 17:35 ع11 ”.110221 2 01 
01 ,0116-9/621-010 ,/533 ,266011265 2110 ,5110118 510115 ]1 111111 غ1 عتتوع1 011لا 11 2110 
1 ,(]1 1111126 0غ) 7110017 2 10 (/12115ه 16) غ1 1ع عط 011لا 220 ,21-010ع5:0-1] 
10 تقطا نتعغاعط عط 7011104 غ1 ,ع2115ن) 75 131آذث 11 2125201126101 112 16 ع5نا 0] 
بآ7655 :8/0111 0771 1111 8/011 210 ,تله 15 0غ عاأعتاد 5اع5 12216 15 ,غ1 “اعأغطع51211 
”.1 01 عتتوعتاعء6 ع6 10 :120111 115 2115© 2110 


:0 عط غقطا طملتهتن8 بلطخ 02 لاتتمطاتج عطا زه 60 هتنهم 15 غ1[ -2543 

2 عاع 15/121277 غ124 غ121 :0101 7735 غ1 ,1811012112 01 261100 71-1512121 11 0111118][ 

5 512112 210 ,(زعع51 2 “اعأطاع51211 701110 ع1 ,115 01 329/02 101 حدم 1:35 10آاء 

0 02126 ع7 ,115 10 1513112 أطاع01011 /تاطاع تناخ طدااخ واعط/171 .51000 15 طأغاما 20ع1آ 

1230 115 51220 ,(115 01 3259/01 101 تتم 17835 10[لطاء 2 ععد2ه0) «ورععطة 2 “اعأغطع 51211 
17/113٠‏ ]1 516211 2110 
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0 - حدّثنا يَحْيّى بنُ خَلَّفِء قال: حدّثنا عَبْدُ الأغلّى» قال: 
حذثنا هِسَامء عن الْحَسّنٍ أنه كان يَقَول: «إماطة الأذى خَلق الرّأس» 


1 - حدّثنا أبو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللّبنُ عَمْرِوء قال: حدّئنا 


عَبِدُ الْوَّارثِ: كذل»؛ د ا عن عِكْرِمَة عن ابن عَبّاسٍ : «أَن 


رَشُون اللريلة عق عن الكتن والضون رفن الله عنهما كبقا كُنقاة. 
2 - حدّثنا الْقَعْتبِينُ» قالَ: حدّثنا دَاوْدُ بِنُ قَيْسء عن عَمْرو بن 
شُعَيْبِء أن النَِىَ يكللِ. (ح)» وحدثنا مُحَمَّد بن سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيُ: حدّثنا 


ام سان - يَعْنى ابن عَمْرُو-؛ عن ذَاوَدَ عن عَمْرِو بن شعَيْبِء عن 


- 


بِيهء 8 عن جَذَهِ قال: سكل وسول الله كك عن اليةة؟ فقال: (لا 


اللا 


2-7 سر 4 


كعك الله الْعْقُوقَ) كَأَنْهُ كَرِهَ الاسْمَ وَقَالَ: ١مَنْ‏ وَلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبٌّ أَنْ 
يُتَسَلكَ عه فليتسكه: ٠‏ عن الْغلآم شَاَان مَكَافِئَتَان وَعن الخارة 1 
وَسْيْلَ عن الْمَرَع؟ قالَ: 'وَالْمَرَعٌ حَقٌه وَإِن تَنْرَكُوهُ حَنّى يَكُونَ بكرا شْغْرْنا 
ابنَ مَخْاضٍ» أونيق قرع اقيوة إن لقي عار فى شي ادكه 
مِنْ أن كذيحة 4 يرق لَحمه بوَبر وَتَكْفِىءَ إِنَاءَك وَتوَله نَاقَتَكَ). 
3 حدثنا يم مُحَمَّدٍ بن ثابتِ» كال عيدتنا عَلِيُ بن 
الحْسَيْنٍ. قال: حدثنا 565 قال: حدثني ل اي ِدَةَ قال: 
سَيِكُتٌ أبى بُرَيْدَةَ يَقَولٌُ: «كُنَا في الجاملة إذا ولد الأصينا غُلاَمُ ذْبَحَ 
هأة ولط وس بدَمهَاء ا جاءً الله با لإسلام 5 تَدْبَحُ 5 ل 


0 وتلطلكة ِرَعْفْرَانِ). 


5302 0/] 1 01 8001 عط] (11/16) 


716 انان ع0 80016 عن (11/16) 
© ]1 ,21121:01116) ,1111111115ط “1"01 1205 ك4 عدرل 1د 1 [1] 


ع1 :5310 عط 1216 111112112 خاطذ 01 211101157 عط 01 22112660 15 غ1 -2844 

2 5عكلة1 0 ,ع1" :5310 :1112 012منا ع6 عع3عم 210 51655125 5'طوااخ '" أعاممم 

1110 35) ,11111161115 :101 01 ,1311115 :01 جزعع51 511210118 :101 1150 15 غ1 11121655 ,ع00 
".60 115 110112 0ع16الع1 021137 ع5 7111 01124 2 (25 


ع1 غ13 1118121121 تنط1 طدا ابلطم 01 21101157 عط ذه 2211360 15 غ1 -2845 
12117 112011 ع5 عع3ع6م 3120 51655128 135:5ل[ث ‏ طذااذ 01 زعع دءووء854 عط ]1 :5210 
م2677 1225 0طناألا رطقااخ نا5 0عغ2ع2ع) ذاعء5 عطا 01 عه رععط 5ع00 عط 2820 :5310 
010610 ع122 701110 1 ,لاأع:5111 ,(51128ع[ 01 773397 57 01 773113 112 ع تتتطالاطة 0ع26ع01 
51 2013 عاعة1ط 0311 ع1 11أك! ,325523 أناظ .121160 عط ل10نامطة تاعطا أهط) 
00 


65 116 :5210 126 غ124 211[ 01 2111101157 عط 2ه 221121660 15 غ1 -2846 
ع5 11ك[ 10 115 0ع01061 :2113 1201 ع6 ععدعءم 320 51655125 5”'طقااخ “ طدااكذ 01 
1 10117 2132© 1013313 2 11 2ط[ أمعايرء عط مغ لاع 17012مع22 010 ع1 320 ,5ع 00 
224 115 10153206 عط رنزه تاعأهآ .غ1 11ك[ 701110 م18 ,تاعغط طلامتا ع0 2 ع طاتكتقط ترعوعل 
21201185 عاء513 03112 عط نإا[اداه 1111 10 115 0ع017:31112110ك تناع 12 


5 ]1 أانامط4 غ12 ا [2] 


40 1 :5310 ع1 1126 12110 حنط1 الخ 01 2111101157 عغطا داه 12211260 15 غ1 -2847 
0 :111172 012نا عط عع3عم 20د ع2اذو5ع61 5'طد[ااخ “ طقااك 01 عع مءدوء851 عطا 6 
عط)) 12 101 طاعغدء لاع 220 5ع00 0ع6212 011 غع5 1 لإطدلاذ 01 "زعم مءدوء11 
عط عأاعع1 011لا 220 0085 1153120 0111لا 011 أع5 011لا تاعط/1*“* :5210 ع1 *”.(ع5211 
0" :5310 1 *”.(8212 ع6©)) أدء تاعطا ,011 تتاعطا ع اناعد ع1قطن8ا) طدااك 01 12112 
11 طاع7ات"' :5310 (أعطامم: عطا) ع8 ”7 (عطتدع عطا) أقط 11ك1[ (وع00 2120)) عد5ع1) 11 
011 أع5 غ120 010 011لا لأع1اط/ةا ,ع0 تتعطأاه 20 أقطا (201102مء عط جنه) غناط ,11لكا عوع) 
:113 10 5310 1 *”.(52126 عط 11118ع21© 11) 221616122165 ,(0055 570111 اتا ع2102) 
1)) 1211128 210 1111611285 101 ,31101777 أتتا6 ذ5وع11عطاوع1 لإتتوعط 3 0101 1“ 
1 2120 ,211017 1126 5وع121ع2)1ع1 2 طأعناذ 11017 011ل لاعط/اا'“ :5210 غ211 *”.(8212 
0 اع ,لطتوع0 0غ عصتدع عط 5ددع 220) 112119 12115 غ1 11 أناط رأدء تاعغطا روععرع1م 
”.2 أدوء 1101 


[ :5310 عط 2ط تمستتخدط حنط] 1الخث 01 2111101157 عط زه 221152660 15 غ1 -2848 

121111 2011نا ع5 ععدعءم 220 51655128 5 طد[اث' طقااخ 01 تتععرءووء84 عط1' لععاوه 
11) عط ,وع00 (22120)) ع5ع16 1/111 أقتاط 0طآا عأممعم عه ع1 :527/108 
1210 :0101لا 011 أع5 011لا تعط/1ا“ :5210 (أعطمه:ط عط]1) ع8 **00(7 ع1 10ناماة 
7010 101 تأعغوه لاعطا غخهط/3ا أوء تاعغطا رطملاك 01 عتتهط عط 0مأ1عع1 ع 12تكقط 35ع060 
5 (005 1111111118 ع1)) غ113 020161012ء عطا ننه ,121160 15 (عتطدع عطا) غ1 11 رعرع 
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[6/11]] - كتاب الصيد 
[ت1/م21, 22] - بابٌ [في] اتّخاذ الكَلب للصَّيْد وغيره 

4- حدّثنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيَ: حدّثنا عَبْدٌ الرَزَاقِه قال: أخبرنا مَعْمَرٌ 
عن الزُّهْرِيُء عن أبي سَلَّمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيَ كل قال: «مَنِ اتَحَذَ كلب 
إل كلب مَاشِيَةٍ أؤ صَيْدٍ أو رَرْع الْتَقّصّ مِنْ أخْرو كُلَّ يَْم قِيرَاظ». 

5 - حدّثنا مُسَدَّدُه قالَ: حدّثنا يَزِيدٌء قال: حدّثنا يُونْسُء عن الْحَسَنء 
عع فو اتلو بن ققثرل» قالية قال يشوك الويف دتولا أن العلات اعيه 
الأمَم لأمَرْتُ ئها الوا ِنْهَا الأسْوَدَ الْبَهِيم». 

١-6‏ حدّثنا يَحْيّى بنُ خَلّفٍِ: حدّئنا أبو عَاصِمء عن ابن جُرَيْجٍ قال: 
عبرتي 78 الرميرة عن جَاير قالَ: أمَرَ نبي اللَِّ يل بقَئل الْكلآب كر كانت 
المكاء تَقَدَمُ مر الْيَاديةٍ قي بالقلب َتَفْجُلَهُ 3 ثانا 8 قَتلِهًّا وَقالٌ: ١عَلَيْكُمْ‏ 
الأسْوّدِ). 

[ت2/م22 ١‏ 23] - باب في الصَّيْدٍ 

7- حدثنا محمد بن عِيسَى» قال: حذثنا جَريرٌ» عن مَنْصْوره عن 

إْرَاجِيمَ» عن هُمامء عن عَدِيُ بن حَايِم قال: سَأَلْتٌ النْبىَ يله قُلْتُ: إِنْي أ 


ءَى 
سل سل فور 


أْسِل 
الْكلآبَ المُعَلّمَةَ كَمْيِكُ عَلَيَ أَقَاكُل؟ قال: «إذًا أَرْسَلْتَ الكلآبَ المُعَلَّمَةَ وَدْكَرْتَ 
اسْمَ اللو 3ك هنا انتقة عتتكه: كلة: بذ ققلكة قان: يرن قلق عا لم 
تَشيكهَا كلب لبس يقياه. قلت" أَرْمِي لاقن كاسيك أَاكُل؟ قال: (إذًا 
رَمَيْتَّ بالْمِعْرَاضٍ وَدّكَرْتَ اسْمَ اللَّهِ كَأُصَابٌ فَكَرَقَ دَكْلْء وَإِنْ أَصَابٌ بِعَرْضِهٍ كَل 
تَأكُلُ». 

8- حدّثنا هَنَادُ بن السَّرِيّء قال: أخبرنا ابن مَضِيلء عن بَيَاذْء عن 
قايرء عن عدي بن تام قال: سَالَت: وَسْولَ اللَّهِ كلل كُلْتٌ : ِنَا نَصِيدٌ بِهذِهٍ 
الْكلآب؟ فَعَالَ 57 «إذًا اتشلة كلابَكٌ اك وَدْكَرتَ اسم الله عَلَيَْا فَكُل 
مما أَمَسَكْنَ عَلَيِْكَ وَِنْ كَتَلَ إلا أَنْ يَأكُلَ الْكَلْبُء كَإِنْ أَكَلَ الْكُلْبُ ملا تأكُلء كني 


ل 1 


3144 1711 عتاناصبا1] +0 غ1هم80 عط1 (11/16) 
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01 11" :5310 ”1113 112011 ع6 ععدعءم 3120 51655128 5'طدلاث “ طدااك 01 “زعم مء55ع851 
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5210 1 :5310 ع2 غ124 1261112 نط1 01خ 01 2111201157 عط ده 2211260 15 غ1 -2853 
0 :”12113 011م1ا ع6 عع2عم 320 ع28اووع51 5تطقالخ “ طذلاكذ 01 عع مءوو5ع854 عطا 16 
2110137 31 77/12 82126 2 512006 غطع121 115 01 عتامتتمث إطلذااكذ 01 عع رءووء831 
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حاف أن يكون إِنْمَا أنسكة على تشيوة. 

89 حجدتنا موسى بن م إِسْمَاعِيل؛ قال؟ حذثيا جماةء عنْ عَاضِع 
الأشول: عن الشَّعْبِيّ ٠‏ عن عَدِي بن ايو أن التْبح عَكِل فال 9ك وتيك سومك 
وَدكَرْتَ اشم الل كوَجَدْئهُ مِنَ الْمَدِ وَلَمْ تَجِدْهُ في مَاءِ وَل فيه 511 6 شيك 
نَكُلْء وَإِدّا الختلّط بكلآبك كَلْبٌ مِنْ غَيْرِمَا كلا تَأكلْ لا تَدْرِي لَعَلّهُ َتَلَهُ الذي 
ليس هته . 

0 لتنا مسمد محمد بن يَحْيَى بِنٍ فارسٍ» فال حجذتنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ 
قال عدتبا يجين يد زكرن ١‏ بن أبي رَائِدَةٌ: قال: أخبرتى قَاصِمٌ الأحْول» عن 
الننية: ٠‏ عن عَدِيَ بن حَاتِم أن الي ل قال: «إذًا َك روك في او عرف 
قُمَاتَ قلا تأكُل) . 

1 حدّثنا عُثْمَانَ بِنُ أبي شَيْبَةَ» قال: حدّثنا عَبْدُ الله بنُ تُمَيْرِ قال : 

حدّثنا مجَالِدٌء عن السَّعْبِيَ ٠‏ عن عَدِيٌ بن حَاتِم أنَ الي ل قال: ما عَلَّمْتٌ مِنْ 
كَلْبِ أو بَا زم أرمف وَدْكَرْتَ ُ الل مَكُلَ مُمَا أنشَك غلنقة. كلك: ون 
ا ؟ قَالَ: (إذَا 5 َتلَهُ وَلَمْ يَأكُلْ مِنْه نْهُ سَيْكَا فَإِنْمَا أَمْسَكَهُ عَلَيْكَ). 


قال م 5 الجر إذا كَل قلا 7 به وَالككلس: إذا أكَل كر ون شرب 


الدّمَ قلا بَأَمنَ. 
92 ذقنا المطديواء عيسى: قال حدّئنا سيا قال: أخبوة ا بن 
قال : قال 0 الله كله فى صَيد الكل ؛ 0 ا ع اللّه 


تَعَالَى فَكُلْء وَإنْ أكَلّ مِنْهُ وك مَا رَدتْ عَلَيِكَ يَدُلَه. 

3 حدثنا الْحُسَيْنُ بِنُ مُعَاذٍ بن خُلَيْفِء قالَ: حدّثنا عَبْدُ الأغلّى. 
قالَ: حدثنا دَاوُدُء عنْ عَامِرِء عن عَدِيّ بن حَاتِم اق عا كشوك الل هده 
برض الصَّيْدَ فَيَقْتَفِي أَثْرُ اليَوْمَيْنٍ لك ف بذ ا وَكبد سَفْعَهُ آي ؟ قال: 
انْعَمُ إنْ شَّاءَ» أو قالٌ: يكل إن شَاءً). 

4 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِير قال أخبرتا شُعْيَدُه عن عَبْدِ اللوين أبي 
السَّمَرِه عن الشَّعْبِيَء قالَ: قال عَدِيُ بِنُ حَاتِم: سَأَلْتُ النَبِىَ ل عن المِعْرَاض» 
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َقَالَ: «إِذَا أَصَابَ بِحَدَهِ فَكُلْء وإذا أَصَابَ بِعَرْضِهٍ قلا تَأَكُلْ فَإنّهُ وَقِيذ). 
َأ . 0 لي قال > 59 5 عل ا قلا عضو َنأ 4 قلا 


ا 2 سَمَيْتَ عَلَى كَليِك». 


ا 213 3 


5 2.0 حزننا نا هناد ين السوياء 1س ميال 0 - 


ب يكبي الفقلم ‏ ربكي لب لين بك قالَ: «مَا يالة بيك 
المُعَلّم فاذكُرٍ اسْمَّ اللّه ه وَكُلُء وَمَا اصَدْتَ بِكلْك الّذِي ليس بِمعَلّم كاذ درَكتٌ 


ال عق إن 


ذكاته فكل). 

6-. مدقا مدي التضتى: قال: حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ خزب. 
0 ين سيق مويسيا قال : 503 1 . وامدب قال : 
ا الكقية قالَ: قال لى 8 ونيو 5 5 تك : مَا رَدّتْ عَلَيكَ 


نَوْسّْكَ وَكَلْبْكَ». رَادَ عن ابن حَرْب: «المُعَلْمُ وَيَدُكَ فكلْ ذَكيا وَغَيْرَ دكن . 
7 - حدّثنا مُحَمَّدٌ بِنُ المِنْهَالٍ الصَرِيرٌء قالَ: حدثنا يَزِيد بنُ رَرَيْعء 
قال : لتنا يب المُعلم ٠‏ عن ردي أدتب» عل أبيه لاد ' 


أعْرَابي قال 1 أت كقلةء فلك يا وكرخ الله إن لى 6 ة لال 
في صَيْدِمَاء قَقَالَ النَبِتْ تكله : إن كانَ لَك كَلآتُ مُكَزَد تَكُلْ يِمًا نس 


إن 27 


عَلَيكَة, قال: ذييا أذ 1 قال: انَعَم). قال: فإن أكَل منه؟ قال: 


(وَإِنْ كَل مِنْهُ1. قال: نا رسول الله قفوي ف ألؤصن قالّ: «كُل ما رَدَّتْ 
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2 خخ 1:0111'[ 011) ]انان ) 15 20110 1 سوعط ةما [3] 


01 تاع8 116552 عط غ2 11/3010 ناطك 01 21110115 عط دنه 21211260 15 )1 -2858 
(016101م) تاعلمع1726 :5210 :11172 ممنا ع6 ععوعم 220 55125ع51 5 طلد[اث ' طد1[اخ 
”.0620 (ع] 35 1121311111 25) 15 20161011 غ124 ,311111121 111711228 2 1101721 011 ألاكء 15 


22111) ذ 113515 ) أنامطخ4 أ2ط ١1‏ [4] 


عط 1 :5210 ع8 أغقطا كدططم ا1] 01 21101167 عط زه 221120 15 غ1 -2859 
رع" :5310 21173 وهنا ع6 ععمعم 320 5125512 5'طقلاخ ‏ طذااخ 01 عع مءووء11 
5 هط1ا رعط 320 :1210620 تتدعط قلط 5ه ,تتعوع0 عط نز وع11 2117235 0لانتا 
3240 ولطهلالخث عطغة1ططعاءء 01) 5و5ع1لعع1 5ع12معع5 ,ع172هع ع6 225128 11 852860 ء 
0 771011212016 5ع12معع5 ,1171نت عط 10 ع12امع 10 0م090 15 211335 110ا رعط 
.60001010 


1655151 ع1 غ12 1111:2111 ناطاخ 01 2111101157 عط 2ه 23112660 15 غ1 -2860 
1 1711 ,5312 عط 5310 ”11172 201نا ع6 ععمعءم 320 ع طاووع61 5”*طو1اآاث “ طدااذ 01 
181 10 1[ع11125 5غنام نمع11ةة عطلا 0غ 5عتزع 20 مانا ,عط لصخ“ :2001105 عط اتتده1011 
17 121 2560011165 ]1 111016 1 ,نتعآنة عطا 10 ع105» وعتتتامعه56 عززه م1201 عط 3110 
“11 11م 


22112) 0عاتطتللط عط 1 160 عستستوامء [...] 


121 11512111لكا- اث طهط13 :1123 تتاخ 01 2111101157 عط جاه 2311360 15 غ1 -2861 
1“ :5310 11172 هنا ع6 عع2عءم 220 5 2اووع61 5'طدلااخ '“ طدااكذ 01 "عع مء55ع151 عا 
11:6 نم]21 علاط ]1 11110 غ120 00 011ئ9 تاعطا 210 211017 9/0111 1/111 عتتتدع 2 51001 011لا 
26013 أعلا 201 125 غ1 35 1028 325 ]1 أده ,]1 12 56111 31101 0111لا طغايةا ,رواطع01 
101 
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قَلْبَكَ فَوْسَكَه قال: ذكًا أو غيه ذيعة ؟ قال: «نعم», قال: وإن تعيب عُتى؟ 
َالَ: «وَإِنْ تَعَيّبَ عَنْكَ مَا لَمْ يَصِلَّ أو تَجدَّ فِيهِ أَثَرّا غَيْرَ سَهْمِكَ». فَالَ: 
فى أيه الككوس إذا اشطررنًا البهاء قال «اغيلها وكل فيها». 
[ت3/م23: 24] - باب في صيد قطع 
منه قطعة 


ووه حذننا عُتْمَان بن أبنى شِيَة: حَدّتنا هَاشِم بن الْقَاسِم قال: 
حدثنا عَبْد الرخمن بن عَبْدٍ الله بن دِينَارِء عن رَيْدِ بن أَسْلمَء عن عَطَاءٍ بن يسَارِ 
92 ا وَاقَِدِ قال: قال التي عَكلِل : «ما قط من اميه وَهىّ د فهىّ مَيْكَة) . 

زتارعاة ع 25] . ياب في اتباع الصهد 

9 حدّثنا مُسَدَّدٌّء قالَ: حَذثنا يَحَبَى » عن وتات كانل: حدّثني أبو 
مُوسّىء عنْ وَهْبٍ بِنٍ مُتبّه عن ابنٍ عَبَّاسٍِء عن النَبِيّ ككهِ وَقالَ مَرَةَ سْفَيَان: 
وَلَاَ أعْلّمُهُ إل عن النَّبِيّ كَل قالَ: «مَنْ سَكنَ الْبَادِيَةَ جَمَاء وَمَنِ اتَبَعَ الصّيْدَ 
غَْفَلَء وَمَنْ أتى السَلْطَانَ أَفْتيِنَ). 

0 حدثنا مي ب يس 2 عا كنا 0 ةب امم نا 
المسي ين الحَكم النْجَعَِىُ ‏ عن عَدِيَ بن نابت عن شيخ 2 الأنْصَارء عن 
أبي هُرَيْرَة» عن النَبِىَ بل بِمَعْنَى مُسَدَّدٍ قال: ١وَمَنْ‏ لَزِمْ السلْطَانَ أَقْتْيِنَ؛. زَادَ 
ونا ازقاء عيذ عق الشلظان 5نؤا إلا ازكاء مَل اللد بعداة. 

[في الصيد] 

1 حذثنا يَحبَى بن معن ؛ قال: حدثنا حَمَّاد بِنْ خَالِدٍ الخَيّاط.» عن 
تقارية بن شالع عن عبن الركسو بن جتربن بنثر» عن أبيذه عن 
الخشية: عد التبخ عله [إذا وتيت الشَيد تاذركلة يعن قلآث ليال وَسَوعركَ 
فِيهِ فكله ما لم يُنْيِنْ). 


3030 4/] 65 01 80012 عط1 (12/17) 


58605 08 80012 عن (12/17) 
أ5ع11 180 ذخ »5121 10 0ع01111112110) 15 )1 [1] 


01 1ع711655628 ع1 :12231ل] 160 01 1157مطاناج عط ززه 22112660 15 غ1 -2862 

5 110 1111511132 0ل" :5310 ”11172 0منا عط ععوعم 320 51655128 5 طذ1[اث " دحاام 

70 50610 10 غاع11 عط 125 ,أدعنتوء6 2 عع1231 5101110 عط لاعتطثا 01 ع طنتطالامة أمع 
”.111 17/11 داع 177/11 51125 أوع011ع5 115 113/1011 دأطاع1 511605517 


عط :5210 عطة أقط) لطلمطوا'خث 01 /0115طانج عط زه 22112660 15 غ1 -2863 

1 120 ]11 :11117 112011 ع6 ععدعم 310 516551128 1355[لث '* طدااخ ]0 تزعع مء5وء11 

ع2 010 1201 ,(0ع11ع121 ع6 0 20128 .».1) 1أع212ء 1201 «رععطد :101 101113111 1101 
.(/11 2106 10 1121111118 0) أ0115ع5 2 1112122 


115 12 100 10 تاعءلة51 أوعبروء5 َك نزه"1 عاطزووتصمء2 15 غوط8ا [2] 
لاع رمرم 


12111 115 10112 11-530 الث 01 2110115 عط جه 22112160 15 غ1 -2864 
01 تاع8 1165512 ع1 .ع35ع015 غ2 01 االتاوع 2 35 01 م غنامط3 735 320 111 [آءع1 عط 
2120 126 71516 10 621226 ”211273 011نا ع6 ععمعم 320 ع تاووع1ط 5 طد[اث“ طد1[امخ 
01 25 111 ناا 212 1 إع1أوومكة 5'طدااذ 0)" :5310 1 .طألدع 129 260101 ع011115زء 
17 1 51211 .02118111 011797 /آ120 أمععت<ء اع 120 ع135 2120 12311 طأه1 3 310 1[ .عع5 
0 ]1[ للقطد" :5310 1 ".810" :5310 ع2 "2211577 112 تلع 10م 1057 01 0-11105] 
-026 علا1ع تاعطا 1 الحطذ" :5210 1 ".10" :5210 ع2 "211572طء 11 غ1 01 1أقط عجزه عتتاع 
220 :(/3115ط1ه 11) 110طا-عده عزن !52:0 0" :5210 ع2 "11572قطء 12 غ1 01 110 
15 9/0111 عتكوع1 0غ غعااء6 15 غ1 ,001101 810 .طأعناتتا 100 15 026-1110 عع 
701 113/310 17111 131[لة .15ع)0 1013 128ععع5 ,0001 تتاعغطا عتنوع1 10 تتقطا دأه11 
ع عت17ناقوع21 121'5[ث 6128]أ5 01 1121626101 عط 711 506120 011لا ناع 72163 101 
0" :5310 1 ".1101112 5ع11 :8/0111 11210 1116م 7011 1000 01 120111111 2 عزع77 1 11 
5 115 31161 (2ععع11 11) لصتطعط ع1 عط 1 اأقطد إع1)ومممى 'طو11ام 
11 1677260 2120 110512060 ع5 17111 011لا ر70[طعط غ1ع1 ع1 9/011 11" :5310 ع2 "507 
01 126 مم10 1[ .ع تناقوع21 و'طدااخ أعع 10 عنتزوع0 3 711 00 177111 011لا 0عع0 نكزعتاع 
5 7/111 ماع01 ع11ط1ا املا لآ اأ11عمعءط 13/111 1م060 5012 غ12 50 102 ع111 17111 
1201 00 2110 00111221110115 11397 01 12151341011 ع1 1111آنة عمدع21 اإطدلاخ 0) .121110 
11111117 عط (101 تكتزهة اعع1 ع7) أناظ .5اععط تتاعطا زه عأعوط تتتتط تتتعغطا م1121 
ع6 عع3ع2 2120 51655128 12315لث"' طد1ااك ]0 تتعع داءد55ع11 ع1 ".2 [/تتقط]ا 1 52”0 
112 طأخدء0 115 121116120 * 1112 011ج]نا 


أوء نانع 1 ذة 8٠‏ تراط عذ5ناة ) 16 ع1ط1:3زأوع20نا 15 )1 |3] 


23 لل :5210 ع2 11214 1111131131 ناماث 01 2111101157 عط جاه 1217121660 15 غ1 -2865 

12111 011م11 ع6 عع3عم 220 21655128 5 1356[ث" طدااك 01 ناعم 2ء55ع54 غطا 10 عمحطتدء 
121157 01 1612 أوع5 1 15 اعلط/ا :غ22 1اع1 لإطدااخ 01 عع مءووء14 0" :5210 220 
5ك" طذااذ ]0 ناعم ءووء11 عط **115(7ءم10م 115 01 01116) ع0ا1ع أطاع111 عه 


173 كعاب الوسايا 174 351 


[17/12] كتاب الوصابا 
[زت1/م1] باب ما حاء فدما يؤمر بيه من الوصضبة 


63 0 حدنيا مسدد ذبن تسرقق: حدتنا ييحيى كر صفيك: عون ييل للد 


9 حدقي تع عن عب ال - يعي ا عن رَسُولٍ الل كال 1 


2663 سافنا اه وحم بن اعلا قا: - لقنا أي مَعَاوِيَةٌ عَنِ 
الأَمّشٍ» عن أبِي وَائِلِ عن مَسْرُوقِء عن عَائْشَه قَالَتْ: «مَا تَرَكَ رَسُولُ الله وك 
دِينارًا وَلا دِرْهَمًا وَلا بَعِيرَا وَل شَاةَ وَل أوْصّى ش22 . 

[ت2/م2] - باب ما جاء فيما يجوز للموصيى في ماله 

24 حدثنا عُثَمَانَ بن أبي يي 11 بنُ أبي خَلّفِ قَالاً: حدتنا سفيان: 
عن الزُهْرِي. عن عَامِرٍ بن سَّعْدِء عن أَبِيهِ قالَ: «مَرِضٌ مرَضًا ‏ قال ابن أبي 
حَلَفٍ بمكة ثم اَقَهَا - أَشْمَى فيه» فَعَادَهُ رَسُولُ اللّد عل قال يا يسول اللو إن إلى 
الا كثيرًا وَلَسسنَ يرثي إلا ابت أناتضدن بالشلكين؟ قَالَ : ا قَالَ: قَبالشَظر؟ 
قالَ: «لاآ». قَالَ: كَبِالمُنْثِ قالَ: «العُلّتُء َالتلْتُ كَِيرٌ» إِنّكَ إ! ط َْوْكُ وَرَنَعَكَ 
أغيئاء حير أذ ذ تَدعَهُم حال ُو اناس ؛ اي مو 

َنّى اللَقْمََ تَرْكعُهَا إِلَى فِي امْرَأَتِكَ). قَلْتٌ : يا رَسِوَلَ الله . 
قا قَالَ: «إِنْكَ إِنْ كلف بَعْدِى َتَعْمَلَ عَمَّلاً صَالِحًا يدب و الله 9 9 ب 
مه وَْجَة للك أن تُكَلّت حَتّى ينع بك أَْوَاٌ :: َعُضَرٌ يك كرون ث3 
«اللَّهُمَ أَمضٍ ضخاري ِجرئهم ولا تدهم على أَعْقَابِهِمْ» لكِنّ البَايِس سَعْدُ ب؛ 
خَوْلَةَ). يَرْئِي لَه سُوَلُ الله كل أَنْ مَاتَ بمَكة) . 


م2 
1 
9 
1 


[ت3/م3] - باب ما جاء في كراهية الإضرار في الوصية 
5 .-. حَدّثنا مُسَدَّدٌ قال: حدّثبا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زِيَاوِء قال: حدّثنا 
ْمَارَةُ بن الْمَعَْاع» عن أبي رَرْعَةَ بنٍ عَمَرِو بن جَرِير» عن أب ريو قال: قَالَ 
رَجَل لِرَسُولٍ الله عله : يا وسول الله أي الصَدَفَةَ قَةِ أفْضَ؟ قال ١أن‏ تُضِدّق وأنك 


302 5/] كأوع نالع 01 علوو8 عط1 (12/17) 


8 17/114 2115© 12 ع7ا1ع 10 15 غ1“ :5310 11121 3ممنا عط ععوعم 20ة ع تادووع1ط 
20776117 1221128 3120 (01110© 011لا 25 1028 35) 1112 :101 102128 ,تتاألقطا ,تا غلوعط 
عط غ2) 1510314 عط 5عطعدع1 50111 0111/آ 1112111 ]1721 201 00 320 ,(11ملاز غأه21111 0)) 
,50 320 50 10 زاعل؟اع 5 5101110 17عم10م 1797 :5230 تاعطا 320 (لطأوعل 01 ألاع 12010 
0 121113116 01 173397 لا) تتاعطا 102 ع6 2111 غ1 لاأعنا5 320 :50 320 50 220 

”.(162) عغ015!11 011لا اعنام ط) 


:10 عط أخقطا تتلتتطك1- اث 52:10 ناطخ 1ه تاأتتمطاتتة عط جره امتهم 15غ1 -2866 
:5310 121172 1201 ع5 ععدعم 320 55128ع51 5نطدللث “ طدااكذ 01 عع مءووء81 ع1 
111 15 01 عع2ع211!1 عط غ2 511 15 عه ع711 /12115ه 11 للتقط11نطا عه عتكزع 10“ 
0)) غ2 121157 112 101113115 11112010 01 مااع 10 1قط) تتتط :101 تتعغاعط لأعنال 15 
”.3ع 115 (01 111011121 


20151 118 1121211115 01 ع015111آ [...] 


5 6 34 لمتتهمن1] بطخ 01 كاتتمطاتنة عطا ده 0ع هم 15 غ1 -2867 
00 20181 ع2" :5210 :11173 012جزنا ع6 ععوعم 320 126ودع51 5*طق1ااخ '' طدااذ 01 
220 ,215عئا 51257 (ع7ع 25 1028 35) 00 8000255 01 ع1ممعم عطا لاعتطن ولعع0 
316131م ع5 مغ 5ع1077م (عطد تزه) عط لاعتطلةا 11 أوعبدوعط 2 5عع111:21 (556 01) عط لتعطانت؟ 
01) عط طاعتط1ا نا6 رعطه 1اناء 32 طأامةا 0ع1110آعممكء ع6 17010110 قلعع0 (تاعط نزه) لط 
:1601160 1111121131 ناطث ,نعط ]: *”.(1[اع]1 01) ع111 عغطا 0غ 2012160 ع6 701110 (عطاد 
...06015 320 5ع2616عع1 01 25/1261216م عط 3111 (15 0255 211 112 015161161012 عط 1“ 
(11:13جز1ااحصة) *”.أمعصء 7عتطعة عسع متاك عطا عط 111 أقطا 0ه 


أ5ع1ا 80 ذخ دآ 127010] عماعءظ [4] 


عط :5210 عط غقطا تتقط©7ط باطخ 2ه /اتتمطاتج عطا ره لع نوهدم ؤ5ز غ1 -2868 
:1 10 5310 111173 012منا ع6 ععوعم 320 عتناووع61 5'طد[اخ " طدااخ 01 عع ء5وء11 
[ 35 531026 ع1 9/011 101 1077 1 320 ,علدء7 31 011لا 214ط) عه5 1 اتتتقط نآ باذ 0" 
0 :101 ,26150115 170 جاع7اك 01 1ع1طء 2 عط (0] عاعء5) )20 00 ,50 .11اء5آ10 101 م1017 
”.31300131 01 1061م عط 01 210132ناع 2 عا 


11 (01 ع1]32تعطسصآ عغط1 001 116ع17:2110111تدره)) عط] عسملغدع0اطة4 [5] 
80125 4 85 متكا 01) انزء ال ل درة ذأاررء:231] 


6 دخ :5310 عط أغقطا عدططخ نط1 2ه لاتتمطاته عطا ره 0ع متهم 5ز غ1 -2869 
11 ,0101لا 01 /212 5ع210361م3 طأادع0 تاعط/1؟ ,0عط1اعوع1م 15 غ1 :1 عتطتاع 52 1135م 
ل[ 01 ]17 3120 2115م 10 أوعناوعء5 2 ععلة0ة عط أقطا ,005مع ناص عتحكوع1 عط 
1 ,'21128ع500-1) 16 1012 عتلل 15 115 زع11538 ع2502361ع1 10 010128ع26 
عط 01 عو2ع/7ا 110177 عط لاط 0ع26ع325170 135 غ1 11غ]طنا طاعناة 235 11121260 
.111111121 


“لأع لط عط 1 16 أوع ندوعءع8 4 عسكءلد51 أنمطن أدط ١1‏ [6] 


[ :5310 عط غقطا لطمستمدستآ باطخ 02 اتتمطاتتة غطا ره 5260م 15 غ1 -2870 
*11111 012منا ع6 عع3معم 220 51255125 5”طقالخ '" طملاكذ 01 تاععمءووء854 عط 210ع1آ 
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صَحِيحٌ حَرِيصٌء تَأْمُلَ الْبَمَاءَ وَتَحْشَى الْمَْر وَلَاَ مهل حَنَّى إِذًا بَلَمْتِ الْحُلْقُومَ قُلْتّ: 
لِفْلاَنِ كَذَاء وَلِْلآَنِ كَذَاء وَقَدْ كَانَ لِفَلآنِ». 

6 حدّثنا أَحْمَدُ بن صَالِح ‏ قال: حذكنا ابن أبى فتيك» قال؟ اخبرتى 
7 5 ذِنْبِ2 عن حول عن أبي سَعيل الْخْدْرِيَ أن ةلل 6ه أل («لأَنْ 


َه 


يتَصَدَّقَّ المَرُْ في حَيَا 1 يات بِدِرْهَم حَيرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَتصَدَّقَ بمائةٍ دِرْهَم عِنْدَ مَوْتدا. 


[ت.../م...] - باب كراهية الإضرار في الوصية 
7 . حدّثنا 2 الصا قال: ديرا يه الشوي. قال غلك 


ا 


حو ف 


حَوْشُبٍ أن أن 31 أذ يَصُولَ الله ول كال : و الرَجُلَ لبَْمَلك أو الا 
بطاعَةٍ الل سِنّينَ َه ثُمّ يَحْضُرُمُمَا الْمَوّت: فَيُشَاوَان 5 فِي الْوَصِيِّةٍ نَتجبٌ لَهُمَا 
الحاروا ٠‏ قَالَ: وَقَوَأ عَلَىَّ أبُو فينو بق كينا لباك تسر يوصِيت بها أو 


م+ مو زر 


4 ا 7 الْمَوْدٌ التيلية 40 7السلت 11 15]. 
قال أ او 700 فى الأطفك ب جايو جد فشر بن قلي 
[ت4/م4] - باب ما جاء في الدخول في الوصايا 
اليس حدثنا ١‏ الحم بن عَلِي. حدّثنا ١‏ أل عد التي + العتييه س0 حدثنا 
عبنيو 0 بيه 3 أ م ما كَل 95 1 اا ل 9 إل َال 
قال ل أو قاو بد اك بمو . 


[ت5/م5] - باب ما جاء في نُسخ الوصية للوالدين والأقربين 


9 حدثنا مد بن عُحَحّدَ المروزئ: حدثني عَلِىٌ بن حَسَينٍ بن واقوء 


سرت لم 7 


عَنْ أبيهء عن يَزِيدَ النخري: عن عِكْرِمَة سن لت ترك حيرا الوضيّة 


ِلْولِدَيْنِ وَالْأَفْينَ4 [البقرة: 180] فَكَانَتٌ الْوَصِيّهُ كَذَلِكَ حَتَّى نَسَحَيْهَا آية المِيراث. 


[ت6/ه6] - باب ما جاء في الوصية للوارث 
0 .2 حذدقنا عَبْد وج تسْذة: 5ه ابن 2 عن 
شُيُكبيلَ بن شل قال سيقت أبا أماقة كال شغد وَسُوْكَ الله 6 يفول «إن 
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01 ,017/11 8/0111[ 127731 10 غ1 11611121118 710116 ,لااأطوع ص كوتاءاء 1201 ,172561110 
0102615 عط 536111121115 :1201 5310 :01) (61214م5 61125 11013 ) تتا 10م 70111[ 531/1115 
”.1017 017/1-:0111لا 101 01011313 عط 01 


110] دخ 10 0121 ) ع1121125م01) 01) عغ5)2 عط 1 0انتمطاذ سعط ١1‏ [9] 


1 8017 أمتتوع1 1 :5210 عط أقط اأذ 01 211101157 عط جزه 12211260 15 غ1 -2873 

5 1111 01زنا ع6 ععوعم 220 128ؤ55ع01 5 طدالاخث" طدذااذ 01 “ازعع دءدوء31 

01 ع328 عطا 2621525 ع02 1م31 1016114 5ع172معع6 ع1328م01 عغط1* :اتاعططاع )2ه 
“.151 11111 لع 'كاءع065 ع5 10 ]135 110 15 1112 210 ,تزع الام 


ع 0(1) 7أاتاع م10 ع1 1261115 1() 151211126لضن2 عترعللع5 ع1 [10] 
5 01011)) 
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الله كَدْ أغطى كُلَّ ذِي حَقٌّ حَقَهُ كلا وَصِيّةَ لِوَارث» . 
[ت7/م7] - باب مخالطة اليتيم في الطعام 
 - 1‏ حدّثنا عُثْمَانَ بنُ أبي شَّيْبَةَ» قال: حدّثنا جَرِيرٌء عن عَطَاءِء عن 
سيق ب دير عن ابن عَبَّاسٍِ قال: «لَما أَنْزَلَ و عل م قري مَالَ 
لبتي إِلَّا يالى هّ كته [الأنسام: 2] و #إنّ الَدِنَ يَأُحُلُونَ أعولَ البتدئ ظللمًا» 


[التساءة 10] الآيةع الَطلقٌ ع كان مده م ننزد طَعَامَه مِنْ طَعَامِه وَشرايه ين 
شَرَابهِ َجَعَلَ يَفْضَلْ مِنْ طَعَامِهِ فَيَحبِسُ لَهُ حَنَّى يَأكُلَهُ أو يَفْسْدَ قاشة ذَلِكَ عَلَيهِم 


# خزز 


نَذَكَرُوا ذْلِكَ ِرَسُولٍ الل كو َأَنْرَلَ الله عَرَّ وَجَلَ: #وَسكَلُوئكَ عَنِ ليت قل إصَلام 
4 2 ون مُحَالِطوهُمَ هَإِخْوئَك » [البقرة: 220] فَخَلْطوا طَعَامَهُمْ بِطَعَامِهِ وَشَرَابَهُمْ 
بِشَرَابهِ) . 
[ت8/ه8] - باب ما جاء فيما لولي اليتيم أن ينال 
من مال اليتيم 
١ 8‏ سذننا ميد بق تُشقدق أن خَالِدبن الخارت: خدّ حَدَنْهُمْ قال: حدقا 


ا 0 > غ2 


. القل: عن رم بن شعئب» عن أب و عر مده ا 
اك يه قا ا قير لَيْسَ لي شئء ولي يتِيم ) قَالَّ فقَال: «كل مِنْ مال يَتِيِمِكَ 70 


4 


ير شرف 1 كناشر ا مَأثّل) . 


ما و ا 


[ت9/ه9] - باب ما جاء متى ميَنْقَطِعْ اليتم؟ 
3 - حدثنا يعاود ليا حدّثنا الور ع اتوي قال: 


كع م 


والششن ب : رَقَيْشء أله مع شبوتا 2 مِنْ بَنِي عَمَرِو بن عَوفِِء ومن 350 


2 
- 


عَْدِاللِّ بن أبي أَحْمَدَ قَالَ: قَالَ عَلُِ بن أبي طَالِب: لفقل عن وُشول الله 44 
١لا‏ يم بَعْدَ اخيلآم وَل صَمَاتَ يَْم إِلَى اللَيْلِ» . 
[ت10/ه10] - باب ما جاء في التشديد 
في أكل مال اليتيم 
4 2 حدثنا اهدية دي العمتانة: قال: حذتنا ابد وَهبء عن 
سَلَيْمَانَ بن بلآنِ» عن نَوْرٍ بنٍ زَيِْء عن أبي الْعَيْثْء من أبي ريو 1 
رَسُولَ اللّه كلل قال: «اجْتَنْبُوا السّبْعَ الموبقاتِ». قِيل : اق لد كا 271 هال 


آ 
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«الشّرْك بالل السك وَقَثْلَ النفسٍ التي حرم الله إل بِالْحَقٌ وَأكُل الربّاء وأ 
مَالٍ اليم وَالتوَلَي » يَوْمّ الزَّحْفٍِء وَكَذْفُ المُحْصََّاتِ الْمَانِلآَتِ المُؤْمِنَاتِ). 

ل أ 315 م لقي ايم 8 ابن مُطيع . 

5 - حذدثنا إِبْرَاهِيمِ بن يَعْمُوتَ الْجْوْرَجَانِيُ كاله ملقط كناد بة شارف 
قال ريا خب بن شنانء ا ابر ع بد 8 كثِيرٍ عن عَيْقٍ الشميك بد 
سِنَانٍ : أخيرةا عُبَيْدُ بِنُ عُْمَيْرِ عن أب ات - أن وجلا سَأَل 
قال يا وَسُر3َ الله ما الْكَائ”؟ قال: َس ( سعٌ) كَذَكَرَ 3< لقوق الوَالِدَيْنِ 
المُسْلِمَيْنَء وَاسْتِحْلاَلُ الْبَيْتِ الْحَرَام قَبلَيَكُمْ 5 وَآَمْوَانًا». 

[ت11/م11] - باب ما جاء في الدليل على أن الكّفن من جميع المال 

6 2 حدننا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِير» قال : أخبرنا يشان : عن الأغش» 4 عنن أبى 
وَائِْلِء عن حَبَّابِ قال: مُضْعَبٌ بن عُمَيرٍ ِل يم أ وتم ون له إلا تبولء ا إذا 
584 بها رَأسَهُ 0غ جلدم د نينا رجا عي رَأَحْهُ قَقَالَ رَسُولُ اللّد له : 
«غَطوا بها رَأَسَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ مِنَ الإدخِر). 

[ت12/م12] - باب ما جاء في الرجل يَهَبِ الهبة 
ثم يوصى له بها أو يرثها 
9 متنا ادي يُونْس ؛ فاك سانا 5ك كاله سثنيا ميد اللدية 


- 
ع 


طلا + عن عَبّد الله بنِ بريْدَة عن أيه يُرَيْدَةَ: أنَّ امْرَأةَ أَنَتْ رَسُولَ الله يكل فَقَالَتْ : 
كشت تعد تَصَدَفْتٌ على أسى بِوَلِيِدَةٍ وَإِنَهَا مانت وَتَرَكَْتْ يلك الْوَلِيدَة؟ قَال: «قَلْ وَجَبَّ 
أَجْرّكِ وَرَجَمَتْ إِلَيِْكِ فِي المِيرَاثِ». قَالَتْ: وَإِنَهَا تاقث وَعَلَيهًا صو شَهْرٍ أََيْجَرِىء 
أَوْ يَقْضِي ا أن أصومٌ عَنْهَا؟ قال: انَعَمْ)ا قال وَِنْهَا 1 تَحْجَّ أَفَيْجَرِى 3 
يَقْضِيٍ م أن أخجّ عَنْهًا؟ قَالَ: انَعَم) . 
[ت13/م13] - باب ما جاء في الرجل يُوقِفُ الوقف 

08 عدنتنا تسذةه كاله عدذتنا ري بن َرَيْع. (ج)ء وعمدتنا مجدة: 
قال: حدثنا بشر, بن المْمَضْلٍ. (ح). وعذتنا خضل كال اين يَحْيَى ) عن ابن 
عَوْنٍ عن 1 عن ابنٍ ُمَرَ كَالَ: «أَصَابَ عُمَرٌ أَرْضًا بِحَيْبَرَ فَأنَى النَبىَ كله 
فقال: اضّسة صَبْت أَرْضًا لم أم ل تالأ لكا للق يقس ينه كيك لاقني يه 03 
(إِنْ شِعْتٌ حَبَّسْتٌَ أَضْلَهًا وَتَصَدَّقْتَ بهَاه. َتَصَدَّقَ بها عُمَرُء أَنّهُ لآ يُبَاعُ أَصْلًْا وَل 
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2120 وع111216112 تاعط1 01111125 1131521 01 210132511ناع عط نم1120 عا 1110ه0طاة ,لاء17211 
121 201011011 عط 012 ,/آ13211ج] تغط 2120115 111061563110115 8000 01 35 طاأعناة داعا 
0 0101125ع26 أاءم5 ع5 5101110 غ1 210 ,211113560 1201 ,5010 ع6 اا 5101110 11 
عط 220 ولطخلوعء7 01 5120116 35 تاأعناة ,تهععء5 ع1 012 ,ألاعااعء015© ]1205 15 171216 
2128:0116 0عع1 01 أده 10 5112101311 116 112017 تلتق 120 15 عنتعط 1 .كا لطنهة حلخكا 
'”.(1 ا عع 1تكاع5 101) لاألدعء:1 115 11م 5وع5127 ع111:125م 10 :01 ,11 


0د عط 1 01 القطعظ 00 قط ) دآ عص ززع [14] 


ع1 :5310 عط غ13 ه11 نتتطط باطخ 01 2111101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -2550 
معطا :5210 :11172 01منا ع0 ععدعءم 320 51655125 5'طقااخث “ طوااخ 01 تاعع داء5وع1/1 
7 16211111115 :111155 عع:11) 5313:1125 ع35ع© 17111 0عع0 115 01 211 ,وع01 ع32090 
2ه 220 ,ع5 عكلقحة ع21معم عط طاعتطانتا 01 عع0ع2011ا 11121عءط ,لاإاأتتقطاء 01 
”.11 :101 8000 عغ1201 10 110ط1ء 115مع11511 


1115 1() ؟119"زتقط ) علام) 10 أو5عناوءع5 ذأ طأازلاا وغ01آ عدرن) نعطخما [15]| 
1لدداء5آ 


1 0 5310 7011311 2 غ112 للقطذ1'ذث 01 21110117 عط اه 22112660 15 غ1 -1 255 
0 :11101 02م عط ععدءم 350 ع2اوو5ع61 5ن'طدولاث"“ طلدااذ 01 “زعع دمءووء11 


13 ينان الوضانا 178 2359 


لوقي 15 وروت الراك والتري. وَالرّقَابِ وَفِ ل الله واد بن المسبيل؟. وَرَادَ 


عق بش بالجبه ار الا جتاخ على من وَليها أذ 1 
بِالْمَعْرُوفِ يهم ضد 5 م مَتَمُوّلِ فِيه). زَاد عن د شر قال دكا معدل 


غير مُتَأثْل ء-" 

99 .عحتكنا سُليمَان بن كارٌة المهري» قال: عذتنا ابخ وفيا كال: 
أعيرتى الليد: ل فيه عن صَدَكَةٍ مُمَرَ بن الْحَطََّابٍ رضي اللو عنه 
قال: «نْسَحْهًا لِي عَبْدَ الْحَمِيدٍ بن َبْدُ الله بنِ عَبْدِ الله بن عُمَرَ بن الْحَطََابٍ : بشم 
الل الرّحْمَنٍ الرَّحِيمٍ هَذَا مَا كُتَبَ عَبْدِ الل عُمَرُ فِي تَمْعْ فُقَصَّ مِنْ حبر نَْوَ 
حَدِيثٍ نافع قَالَ: : غَيْرَ مُتَأَثْلٍ مَالاَء ٠‏ كْمَا عَما عَنْهُ مِنْ تَمَره؛ فْهُوَّ لِلسَائِلٍ 
وَالْمَحْرُوم . قال دصاق القضة ثال: اه وَل 1 مغ اشْترَى مِنْ َّمَرِِ رَقِبا 
لِعَمَلِهِء وَكْنَبَ معيقيت» وَشَهدَ عَبدُ الله بن الأرقم : : يشم الل الرّحْمَنٍ الوّحيمٍ هذا 
ما أَوْصَى به عَبْدُ اللو هُمَرُ أَمِيرٌ المُؤْمِنِينَ: إن حَدَتٌ بهِ حَدَثْ أن نَمْعَا وَصِرْمَةَ بن 
الأكوّع وَالعيدٌ الْذِى فيه والياقة د تو الى مقو زرفي الي فِيهِ وَالْمِائَة التي 
الو امو كاج م يَلِيهِ ذُو الرّأي مِنْ أَمْلِهَا أنْ 
لا يَبَاعَ وَلا يُشْتَرَى يُنْفِقَهَ حَيْث رَأَى مِنَ السَّائِلٍ وَالمَحْرُوم وَذِي الْقَرْبَى وَل حَرَجَ 
عَلَى مَنْ وَلِيَهُ إن أكلَ أو كل أو اشْتَرَى رَقِيقَا مِنْه) . 

[ت14/م14] - باب ما جاء في الصدقة عن الميت 

280 لتنا الربيع بن قات الْسوَدة : قال: 110 ين وَهبء عن 
أمايينا > - يَعْنِي ابنَ يلآلٍ -» عن الْعَلآءِ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء أَرَاهُ عن أَبِيه عن أبى 
هُرَيْرَةَ أن رَسُولَ الله يكل كَالَ: «إذّا مَاتَ الإِنْسَانْ ؛ اطع عَنْهُ ممه إل كان 
أَشًْا : + مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيةٍ أو عِلْم يتمع به أذ وَلَدٍ صَالِحَ يَذْعَو لَهُ) . 


2 


[ت15/م15] - باب ما جاء فيمن مات عن غير وصية يتصدق عنه 


1 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء قال: حذّثنا حَمَّادُّء عن هِشَامِء عن 
أبوه عن قاوكة: أن الندأة كالك: يا وَشرك الل ِنَّ أمّي افْيُِعَتْ تَمْسهَا وَلَوْلَآً ذَلِكَ 


300 1/9 615 01 غ1أه800 عط1 (12/17) 


عط5 220 320 ,لا[ضع51100 تاعط120 /اجط 0ع12ءع102مم2 طندء2آ اإطملاخ 01 “اعم رءووء1/1 
11111121 ]1 15 :131157 112 تاعلكاع 120 701110 عطد ,لإأع:1ناد ,لاأصع5100 0160 106 
121157 112 عتكاع روء لا“ ج0عاء :3251 عط **17[قطاعط6 تغط دنه اااأتتقطء 12 عتكاع 10 تاعط 101 

”.لماع تاعط ماه 


3 لكل :5310 ع2 غقط) قدططمث ناط] 01 211101157 عط 1ه 22112660 15 غ1 -2882 
111 01م ع6 ععدعءم 320 ع 2اووع51 5 طذ[لاث'* طدااخ 01 تاععمءو5ع151 عطا 10 5210 
1 ل0عااع3 ع6 11لا 1701110 :0140 2201 1437 لطدااك 01 عع مءووء11 0" :5210 
0) .21111122119 عط 11 لعل1ءع2517ة عط **1[أقطعط تتعط دنه تإااأتتقطاء 11 عتكاع 1 11 “عط 
5 011لا 11316 1 2110 ,21135م-0366 01 2ع5210 2 أمع عتتكقط 1“ :5310 عط 026 
”.211طعط ناعط جاه 1231157 11 غ1 لاع تتاع 17 121 


“تاعلط عط 1 نا 0ع2224زع1امتد] ع8 موعة2 ك4 01) أوعء ناوعءع8 عط 1 10نتمطد [16] 
1 5ع111111:26 ع1ط] عمع16م 


1 1215 150111 5111:3216 111 تتححلخ 01 2111101157 عط جاه 122113160 15 غ1 -2883 
01 36 طلخوع0 5لط غ2 0ع 2عناوعط 117311 نط1 مخداة غ2هطا تعط 5222012 115 110111 
33 5052 1115 .11[هطء5 115 2ه 0غع2م1عتتدحء عط لاتامطة 5ع:5[13 0ع1لقتتط 
8 © 122210216ء 10 0ع170ع121 “تخ تاعطنا 220 111657 0ع26م21 مم 
15خ" طقلاط ]0 تاععدءووء154 عطا عا51د 211 01 11156 عمط اأعط"“ :5210 عط ,1115 
طهلاكذ 01 عع مء55ع854 عطا 0غ غعءم1ا ع1 ”.1110 ززممنا ع6 ععوعم 220 128ووع61 
01 تاعع2ء11655 0 :53210 320 *11173 زممنا ع6 ععدعم 220 ع28اذد5ع1ط 5ت'طواام"“ 
ع5 501114 512375 0ع7015ناط عه غهط) 0عطأمعتاوعط تتعطاج1 197 إطداام 
11157 220 ,11197 2222102660 تتتقطو1ط1 220 لأقطعط 5قآط زه 0ع26م221تء 
5 012 111197 11221111115 11 ع21م122121ء 1 5101110 :1111 2011نا عتدل 112121260 
ع6 عع63م 320 51655125 5'طقلاخ " طذااكذ 01 تتعع دءوو5ء854 عطا أقطا جره *”17[خطءط 
011 (01 1277310 ع6)) ,ع1 ,تتاأوتك8ا 2 مععط عط 820" :5210 *112ط تزممنا 
2 220 ,1311ع25 115 01 2121157 11 11/128ع و1أقطء6 115آ جاه 5ع:5131 112116102161118 
”.1 لعطاعدع 1207 701110 211ط1ع6 5ل 2ه [12ط 7011011111118 


١1105 239111) 5‏ ,اطءع10 12 عصلعظ عالط1اا و5غ11 عدم ررعط“"1لا [17] 
وتلاء لآ عط 1 دره :1 كنامغاتلء) كتلط 86٠‏ 0عاععء م1 


5 171611 1121 11211نتلطم 2ن٠ط]‏ 211ل 01 211101157 ع1 جاه 22112660 15 غ1 -2884 

طش نط[ اطول .(5عغ03 01) 11735305 /تاقلطا بتاع[ 2 0م017 عط 0ع01 “غ12 
311[ .0ع1015ع1 عط أناا ع23/128مع1 101 150166 تتققط عتكاع 0غ /تأكعل عط 0م 56ع1ال0ع]1 
10 ©5 عع2ع6م 320 51655128 135:5لآث " طدااذ 01 عع 2ءووء154 عط1 ل0ن6أوع1الء]1 
85 1215[ث “ طذااك ]0 تتعع 2ءووء]8 عط]!' .تاعل عط غ1 علعع1ء121 10 "قلط 
كنات عط أمععع2 مغ تتتتط 0عغ351 20ة بتاع[ عط 0غ غداع:8؟ * "مقاط ناممنا عط ععوعم 21210 
01 عع ء55ع11 ع1 .لعذتاع 7تاعل عط غناط أمع0 عط 01 عع13م 112 5عع6 15 01 
858 ]) اع[ ع1 10 5001 ”121112 012منا ع6 عع2عم 320 55128ع51 1135[ث '“ 1121م 
01 ]اهمع عط 101) ع أ1موع] عتلاع 10 لع دآع /تاع[ عا غناط ر(ع]أ1امروع 101 تلط 
ع6 عع3ع6م 320 51655128 5نطدااخ " طدااذ 01 عع 2ء5وء854 عطا ,معط 1 .()مع0 عط 
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2 تامش التشوفة أذ 1 1 ة؟ فَقَال لنب عله : انْعَمْ 
قَتَصَدَقَى عَنْهَا . 


3 متها لشودية منِيع ' أخبرنا رَوْح بِنُ عُبَادَةَ قال: حدّثنا 


زَكَريًا بن إِسْحَاق» قال" فون عرق بو 1 بثارء من رمه عبن بخ 
معان 0 قال: يا سول اللو | إذّ أكى لزليك اليلتميا | 0-0 


لى أفيئة أنى كد ذف السة و 


[305/ع39] جاب هاا يله في وصية العربي يشيم وليه 
أبلزمه أن تُنفذها 


3 - حدّثنا الْعَبّاسُ بن الْوَلِيدِ بن مَرْيَدِءِ قالَ: أخبرئي أبي» قال: 


حدّئنا الأَوْرَاعِنُء قال: حدثني حَسَّانْ بن عَطِيَّةه عن عَمْرِو بن شُعَيْبِ عن 
أن الْعَاصّ بنّ وَائِلٍ أَوْصَى أَنْ يُعْتَنَ عَنْهُ مِائهُ رَكَبَو» فَأَعَْقَ 
ابْنهُ عِشَّامٌ حَمْسِينَ رَكَبَةَ فَأرَادٌ ابنهُ عَمْرٌو أنْ يُعْيِقٌ عَنْهُ الْكَمْسِينٌ الْبَاقِيَة: 
قال عت أسال رَسُولَ اللّه كلل فَأَتَى النَّبِتَ كلل فاق عا شوك الله إن 


- 


#” هو | سصاهن ا هنو 


أبي أَوْصى بِعِثْقٍ مالةٍ رَمََة وَإِنَّ هِشَامًا أفكل نه مين وييث هلي 
ا وقد أقاضة عَُّْ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله يك : «إنْهُ لَوْ كَانَ مُسْلِمًا كأ أَعْتَفتم 
لك 5 تَصَدَفْتُمْ عَنْه ٠‏ أَوْ حَجَجْتُمْ عَنْهُء بَلْعَهُ ذَّلِكَ). 
[ت17/م17] - باب ما جاء في الرجل يموت وعليه دين وله 
فاء يَستَنْظر غرماؤه ويرفق بالوارث 
4 2-2 حذثنا محمد بن الكو أذ 


هِشَام بن عُرُوَةَ» عن وَهْبٍ بن كَيْسَانَء عن جَابرٍ بن عَبّْدِ الله 


362 150 65 01 8001 عط1 (12/17) 


5 ع1 31120118 17311010 ,211225م-ع03166 عط 01 تعلهمع عط 10م 1ه * تقلط مهنا 
ع2 ,50 ".1آنة عط 0غ عنال 115 تطتط عتكاع 320 (1]5نح عطا) عاعباط" :1311 1010 20 
طمااك 01 عع مءووعء854 ع1 01 عتتنتتومع0 عط نم2311 تقلط 101 5أتجحة عط لععاعننام 
125305 11157 115 تققط ع/اهع 320 *1113 جزممنا عط ععموعم 220 125ووعة51 1135م“ 
01 اع28ء55ع11 عط1 10 غداع تلط[ .تقلط :ه10 0ع22112اع:1 11735305 عتتاعنتا لله 
4 736 01 1112 0111 0غ :11122 012منا عا ععدعءم 320 216551525 1*5ط13آث “ طأدااذ 
5خ" طماالك 01 ناعم مء55ع11 عط تتع الث .أداء365 تتتقط 10110 عط غناط ,لعراءم مقط 
014 210 ,11173 10 عحتتده عط ,/31:33 111130 120 ”11173 تزهجزنا ع6 ععوعم 2120 61655125 
15 12اأءاء ع1 01 12126101 2 ع1220 320 ,غخطع نت ولط 11111©0آنة 0هط عط أخقطا تتتط 
ع6 عع3عم7 220 55128ع51 5نطد1ااث ؛ طذلااكذ ]0 “زتعم مءووءع854 عط] .0ع12دحتاع:1 تاعتطامت؟ 
0 أداء17 12111 تاعط/1ا ”.1 01 2662ل[ -اث دنط1 1231ل1] 101131م1““ :5210 "1112 حاممزنا 
طقااخ 01 زعع2ء55ع151 ع1 صعط/1ا" :5210 1221لآ ,غ1 2601014 تققط 010 0ه تتقدنا] 
5 1 ,521061 0111لا 112 !121 *1113 011منا ع5 ععمعءم 320 ع12او5ع61 5 طلة[اة " 

".1 61255 01121661 178/01110 طدااك ]2ط عنتناذ 


363 
[17/13] كعاب الوضايا 150 


أبَاُ تُوْفْيَ وَتَرَكَ عَلَيِْ نَلآئِينَ وَسْقَا لِرَجُلٍ مِنَّ الْيَهُودِ مستسطية جاور بى 
١ 5”‏ 5 3 يم 8 عر ع ا ا 2 عت اا ا الله عله و أ 
فَكَلَّمَ جَابِرٌ رَسُولَ الله كله أَنْ يَشْمَعَ لَه إِلَيْوِ فجاءَ رسولا| ؛ ييه فكلم 
0 1 ا ه 8 0 1 2 1ه ل + الله عليه 
بودي لِبَآخْد تمر تكله بالذي له عَلَيوه كات عليوء وَكَلْمَهُ رَسوَلٌ الل إ 
أذ الو كات » تقال الصنيت. 


304 [ 8 [ ععممامعطما كه ومنتقط5 ممع تاط0 عط]” 01 عامه8 ع1 (13/18) 


061017)| اظ08 ١1‏ 1 0 500016 غلا 1 (13/18) 
21116000 لاا 0 55 1م51 


01) 5ع:51121 0115240119) ع1 دآ عارمء2 ع1 عتتاع نا تاكس] أتامطخة أدط ١1‏ [1 ]| 
112 أن ] 


1 كم -اث 101 تتححنث نط1 11 نلطاخ 01 211110115 عط جزه 22113660 15 غ11 -2885 
”1117 112011 ع6 عع2عم 220 51255125 125[آخ " طدااخ ]0 تزعع مءووء54 عط]: :5210 عط 
(ع021عم عط 101 ع115 111021212121 01 15 تاأعتطنةا) عع0ع20177/1ل] 21 اأمعووء عط 1" :5210 
عذتاء /ا 110159 لث :/5112216121611]317 15 غ131 010/له5 15 77/1214 2110 ,1185ط) ععنتطا 01 ع:21 
,312 (01 16612) 5631101115 2 ,1222111128 0ع5121151ع-11ع:7 01 (0111:*312) عط 1011) 
”.1111 01 ع:5131 06115216015 1211 2110 ]1151[ 2 210 


“اع ط1غاء لا 25ل عطثاما ل0عووءءعء12 عط1) طادلدلد>آ أتامطذفم أغوطخما [2| 
(720121215ع456 101ل 72021115ععوع126 


:5310 126 1134 (ط12اتتلططاخ ننط1) 211[ 01 2111101157 عط جزه 221120 15 غ1 -2886 
1 ©56 ع626م 220 516551115 1215[آاث " طذااك ]0 عع ء55ع11 عطا لطته ,111 ااء1 1 
0 0م211 عط تاعطنا 220 :77151 2 12 /221 10 غ100 02 عتتتقء تعلوظ ناماخ 320 "تقلط 
5" أع1م21:0 ع1 50 ,11120115610115 1735 1 51116 11172 ناع3122515 2014 010 1[ ,عدا 
61101130 ع1 اع 1ط/ةا 1جا01] تاعغ1:3 :101 لع3512 ''1112 012م1ا ع ععوعم 220 128ووء01 
:5310 2120 5612565 /آ12 10 2126© 1 .12 نمع017 :م7831 50113 لع لعل م5 2120 1061012طة 
12217 01 0150056 1 00 11037 007 م10 (ع12 نمع010 011ل9) 0ل غقط/اا إعلأوممة 'طوااذ 0" 
عط غ2 0ع21علاعء1 18735 ع1ع) 50 "5156157 /آ10 ألا 16115 20 1357 1[ ع516 طتلوءن1ا 
أقجعع]1 2 101 ناملا ع5[1ة /اع11 " :اعدجزه/11 (01 لنتتناك عطا) 01 510 1اإعدامه 
01 065662021215 20 عنتوع1 50لا م105 360116 (كتاتطا) 5اعع011 طدااكث :521 
”.12115 35 25661021115 


5م515 15لط أناظ 5تزاء11 0 11235 لرة ,135 1م0115 30 125 عم0) درعطنةا [3] 


ع7لوعه2 1 :5210 عط أقطا اطول 01 2111101157 عطلا دنه 0ع2211526 15 غ1 -2887 

5خ" طمااك 01 تاعع روووء854 عط !: .ؤاعأ515 تاعلاء5 120 1 320 ع[اء51 511011519 
/12 3560116 2011116© 310 12 771516 10 2123© ”11122 جزمن ع6 ععوعم 220 5128وع61 
5210 2120 01561011511655 119 0ع5]01ع1 1 701تاعلمع1) عع12 077 صا بتكعا0 علط .طلألوعط 
01 1350111 12 أوعتاوع 2 عغ1231 غ20 1 110ا0ط5 لطذااك ]0 عع دءووء11 0" :لالط 0غ 
0 لع6اء6 100ط" :5210 عط **15/(9ع102م 127) 02-110 غ10 10 15مؤ515 11177 
”.2 تتقطا نتعأاء5 1020" :5310 عط **22117 عغطا عط )1 أه1 ,معط1““ :0م2512 1 *”*!غوطا 
7111 ناملا علصتط غ20 60 1 اطول 0" :5310 220 ,عح أ1ع1 220 غناه عتتتدء عط ررعط ]1 
5 اع 1تتتآاث طذمااخ 220 زع تطتع]]1ناذ ع31 1املاآ 111255 15ط) 01 عكتتوععء6 ع1ل 
-50 255152260 116 .515615 :9/0101 01 0110م عط تلااتدع1ء 51015 17216 0ع21ء7ع1 
5 5121116111 1011015122 11 :5337 10 1150 311[ *٠.172عطآ)‏ 0غ تكتاعم 10م عط 11105 
:> .06615101 [2عع1 3 101 011لا عأ5 لاع112 " :12 173/115 101اعع01211© 112 لع1وعتاع]1 
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[15/13] 5 كتاب الفرائض 
[ت1/م1] - باب ما جاء في تعليم الفرائض 


ءَ وى ض © 
ا 


5 . حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بنٍ السَّرْح» قال: أخبرنا ابنُ وَهْبِء 
نال: عدثيي عبد الرُعْمن بن زَيَاوِه عن عَبْدٍ الرُحْمَنَين رَاقِع التترجعء 
عن عَبْدِ الل بن عَمْرِو بن الْعَاصٍء أن عي قَالَ: اليل 5 
وَمَا سِوّى ذَلِكُ فهو فضل : آي مشكمة» أو سنة قائمة: َو كَرِيضَةٌ عَادِلَةً) . 


[زت2 /هش2 ]| 9 باب في الكلالة 


6 - حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبّلِه قال: حدّئنا سُفْيَانُء قال: سَمِعْتُ 
ابِنْ المُنْكَدِرٍ أَنَّهُ سَمِعَ جَايرًا يقول: امَرِضْتٌ َأَنَانِي النْبِنْ عله يَعْودْني هو 
وَأَبُو بَكْرٍ مَاشِبَيْنِ كذ أَغْمِىَ عَلَىَ كَلَمْ أَكَلّمْهُ فتَوَضَأ وَ بالبيله. صَبَّهُ عَلَىَّ فَأقَقت 
فَقلث: يا وْسْولَ الله تت أطتع فى ثالى وَلى أََوَات؟ قال كلت آيا 


و 


المَوَارِيثِ: #سَتَفْيُوتكَ هل أله شِْيكُمْ في الْككَةِ» [النساء: 176]. 


سينا 1 ب من كان ليس له ولد لَهُ لياه 
قال> حذثنا هشام د نعو الشكدروة عه خف أبن شر م عو د َالَ: 
اشْتَكَيْتَ وَعِنْدِي سَبْعْ أَخَوَاتٍ فَدَخَلَ عَلىَ رَسُولَ الله يَكِدِ فنَمْخَّ في وَجْهِي 
لاقت قكثلث: وا شوخ اننم آله الى الاقواق بالتلعة كان 
تأشووف كلة؛» اننكل ؟ قال #اكتيذكف َ خرح وتَركيَي فقال: 
١يَا‏ جَابِرٌ لا أ أرَالك ميا + : مِنْ وَجَعِكَ 1 وَإِنَ الله كذ أَنْوَكَ بَيّنَ الَِي 


لأَحَوَاتِكَء كَجَعَلَ لَهْنّ التلَيْنه. قال: وَكَانَ جَابِرٌ يَقُولُ: أَنْزِلَتْ فَِّ هَذِه 


306 152 01 511315 /011521013) ع1 01 8001 11 (13/18) 


5 25662021115 :01 0656202115 1720 137 173710 11056 350111 (قتاطا) 5اعع:011 1151م 
11 


:5310 ع2 غ24 طاحم نط1 *8213-[ام 01 211501157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -2888 
0 135 3/10 2560ع066 ع1 10 61123121128م 1762160 ع6 10 1أع2اعغ)5]2 ]135 ع1 
:53 .06615102 لدعع1 2 101 ناملا عاقة لاعط1 " :15 250620212215 201 2031215ع0656 
5 1202115ع256 01 06562021115 20 عتقوع1 50ن1ا ع05) أنامط3 (ختتط)) قاعع:011 1131م 
سيد : 


ذ :5210 ع2 غ231 احم نط1 8272 - الى 01 211101157 عط جه 2311210 15 غ1 -2889 
12 5 م2620 3120 51655128 1315لث " طذااك 01 “عع 72ء55ع851 عط 10 53210 1121 
01 تاعع 115512 عط **212137آ 15 غ+2ط11/1 إطدااك 01 عع مءووء11 0" :5310 320 1111 
عذتاء/ا 1101797 عغط]1”* :5310 2113 01م عط ععدعم 320 ع5512ع1 131:5[أث “ طد1[اذظ 
11 131121115لن:ءع) 101 ]2ه51111121 15 5111211161 (عط1) 1 لع لأوعتع7 11835 لاعتطبت) 
0 13765 30 0ع25ع6ع0 عط عط 15" :15130 ناطث 0م2512 1 '.011ئا (10 1162111115 
”.50 1011816 باع11"** :5310 عط **2022157ءع256 101 103215ء0656 


11١6© 5‏ 01) عع1128ء11 ع1 [4] 


-أث [1ططقتتتاطذ نط1 11دجتطط -آأذث 01 21101157 عغطا جه 22152660 15 غ1 -2890 
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عط ععل12 3/111 نمءغ515 عط 320 كلفط ج ععلةغ 7/111 “تعغطع ندل عط1" :5310 (لع11 .ه5151 
01 ]1 (1ع]021181 50125 ع1 10 2011118 35515260 لاعط) رع35ه 15طا م[آ) .11[هط تتعطأه 
250 نط1 10 أداع:1 تتوحط عط ]:' ".5312 عط املا 1آع] 7/111 عط ,8542500 نط1 160 مع 
عط علااع 1 11" :5310 1435110 12 غهط) 0 .5210 120 لإاعطا أخقطنا 01 تصتتط 1010 10ج 
.26001 1060ناع-لااأطع11 عط 01 ع6 غ20 17/111 220 25337 مع 17111 1 ,أع101ء7 عد1د5 
أعطم20 عغط1 35 عصطتتد5 عطا ع6 3/111ا رعقدء قلطا 12 عتتاع 13111 1 غ701 ع1 
101 15 026-211 ,15 1124 .010 "2112 012منا عط ععدءم 320 51655128 365 1[م"“ 
غ80 غهطا الناوع1 عط ا ,تعغطع ندل 5025 عط 101 طلغء:زة-عه 200ة ,تعغطع 0211 
".515161 عط :101 15 أوع1 عط 20 :لاع م210 10121 عط 01 121105)-150 عع12223[1 5ع:51121 


:5310 ع1 غ2 ذا اتتلمطخم ننطا] 211[ 01 211001157 ع زه 221152660 15 غ1 - 1 289 

220 516551125 5”ط13[اث'* طذااخذ 01 تاععمءو55ع851 عط 01 ممه عط ها أنه أعو ءع/1لا 
1 1711112) 45131 11201 2126 ع177 تاعط/11 1111 ,1113 01منا ع6 ععوعم 
لدااكة 01 تاععمءو5و5ع854 عط ا ع1220 122لع14 01 /17نماع532 عطا 01 5ع0211تتتامط 
0 53*0 01 م711 ع1ط)) 701231 2 ,(” 11121 امنا عط ععدعءم 320 51655128 5 136[آلة “ 
5ش" طذااكذ 01 تزعع دوءووء54 عطا 10 5اءغطع 0211 570 أغطع 1201م (ع1-15361م 
إطلذااك 01 عع ءو5و5ء14 0" :5310 2120 11122 011م1ا ع6 عع3عم 220 51655125 
قث 1 520 15 غطع11 عط اع نامط داعلاء) 112116 160 0215 01 5اعاطع 0211 عطا عت 
31 /9إ101 عغط)) 112 :امل ع510ع5 115161118 158:35 عط تاعط؟ا 111160 1725 10آ/لا ر(ع1]6361 
]11 220 ,ع121128 2120 9م010 111 01 211 115111760 11121 11اع1) 2220 :0تتطنا 1ه 
70 --]] - 1اع:7 3 15 غ1 2120 :1 10016 ع2 124 أناها (مع 121 اع 10 ع12ع102ع6) 110011118 
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20041 50 


الآيْهَ: #سَتَفيُوَكَ ص أنه بسْنِيكُمْ فى 

8- تنا تملح بن إلْرّاعِيم» قال سدتندا شنية؛ عن أبي إشكاق» 

هل الكرلوية عاب قال: «آخِرٌ به تَذلَت 5" الْكَلألَةَ: # مْتَفْبُويَهَ ظَِ 2 
بَبتِيِكمْ فى : فى الككار» . 

9 . حذثنا منصور بن أبي مراحم قال: حدثنا ل بَكْرء عن أبي 
2 عن الْمَرَآوِينَ يظازي قال؟ «جاء ل 4 النبئخ كله فقال: 
َأوَسُولَ الله + شيك 3 ك4 قَمَا الْكَلدَلَة؟ قَالَ: ١تَجْرْئك‏ الشق 1 
َقُلْتُ لأبي إِسْحَاقَ: هُرَ مَنْ مَاتَ وَلَّمْ يَدَعْ وَلَدَا وَلَا وَالِدَا؟ قَالَ: كَذَلِكَ طَنوا 
أ كَذْلِكَ) . 


لَكلزَةِ» [النساء: 176]. 


[ت4/م4] - باب ما جاء في ميراث الصلَبِ 
0 حدّثنا عَبْدُ اللِّ بنُ عَامِرٍ بن رُرَارَةَ: قال: حدثنا علي بره بن مُسْهِرِء 


عن الأَمّشٍ» عن أبي قَيْس الأؤْدِيٌ» عن هُزَيْلٍ بن شُرَحْبِيلَ الأؤْدِي قال: 
ا(جاءَ رَجُل 8 5 عوسى الأشْعَرِي وَسَلْمَانَ بن رَبِيعَةٌ يا عن آبنة زاب 
ابن اديع لأب َم فقالة: لانتيه العضت رَللأنحتِ مِنَ الأب َالأء 
النضتك» ول وق بِنْتَ الابْنِ شَيْئَاء وَانْتِ ابن مَسْعُودٍ فَإِنَهُ سَيْتَابِعْنَاء َأَنَاهُ 
التجل»ء كسالة: وَأ ِقَوْلِهِمَا ٠‏ قَمَاكَ: لََدْ ضَلَلتُ إِذَا وكا أنا عق التيية: 
وَلَكُنَى سَأقْضي فِيهًا بِقَضَاءِ رَسُولٍ اللّد كله: لابْئَتِهِ النضفُء وَلابَْةٍ الابْن سَهُمٌ 
َكمِلَهُ التلَيْن وَمَا بَقَِ فَلِلأَحُتٍ مِنّ الأب 57 

1 حِدّتنا مُسَددٌه قال: سنانة وم بن المُمَضْلٍء قال عدتبا 


و د 5 


وَسُولٍ اللِّ يق حَنّى جنا 0 ين الأنضار فى الأشراب ك فَجَاءَتَ لمر 
بابتنين لها قثالت: ا رَسُول الل ان بثنا ابت بن قن كيل معكَ َم أخد 


وَكقِ اشققاة نوها غاليها وبيائيها كله ود يدع لَهُمَا مَالاً إل أَحَدَّهُ 8 
كو ا شو اللية فقنو 7 لتقشقيان أنثا ال وتققنا ا قاذ 


3068 3 ]| ععمفاضغطه] كه وعنقط5 بمندع نط0 ع1 0 عامه8 ع1 (13/18) 
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ا 01 02116 عط 01 0237 عط جزه 1211160 135 غ121 1 حنط1 0215 غتاطا 


:5310 ع2 غ3 طهد[انالطخث 10 نتنطة[ 01 101157ناج عط جزه 2211260 15 غ1 -2892 
1 ع1 10 0311512115 150 115 أاع01011 41-1531 1 53:0 01 17711 ع1 
1ع ()'' :5310 210 ”11127 112012 عط عع2عم 220 51455126 5'طد1ااث '' طدااذ 01 
595 ©1 تاعط/1ا 111160 135 1710 ,53:0 01 5تاعأاطع11ة0 عطا عنته طاوظ إطدااذث 1ه 
.0 ع1 15 أوع1 عط 0...””210ناحانآ (01 62616 نزآمط عطا) 12 ناملا ع510ع6 1121161118 


.16 111016 15 1211361011 1115 :533/5 103315110 جاطام 


0 نط غ2 2210لا نط1 5:20وخ -آاخ 01 0115نت عط جاه 23113660 15 غ1 -2893 
ع 1211 اأتتعطص!ا (لمع5دععع0 2 01) تاعغطع 0211 عط 00ته ننم غ515 عغطا ع12220 (21ط3[ حنط1) 
1 01111118 7135 115 2120 :17ع22اء لا 01 :8017711201 عا 1335 عط عاقتطاننا طاعوء تاتتعممنام 
0 ه56 م2630 3120 516551285 1316:5[اث " طذااكذ 01 عع مءووع854 عطا 01 عتاناعء]1! 
.]1 

1م212110111011) ع1 01 عع12دء1] ع1 [5] 


:210 26 غ12 111:21[نآ حنط] طد15ط02) 01 21101157 عط هزه 22112660 15 غ1[ -2894 

1 701لاع1161 رع12138ع1 تاعط 1017 غ51 0غ تعلد8 تتام 10 عتتتدء اع اهم تطل تهج حنم 
1 عكقط 201 8001 5نطذااث 11 (11عط10 0غ) 011لز 101 1:20 15 126طأهول8* :5210 
01 اع8 816552 ع1 01 5111231 ع1 112 011لا 101 178[طاالاطة 15 عتغطا أهط متحتمدن] 
1 51176 3120) عاأعة6 50 ,50 :111171 011منا ع6 ععدعم 220 551285وع51 1*5ط13الخ '* 1121م 
اث ,ع1ممه0 عط 0م251 عط معط/اا '”.(2) غناهطج) ع1ممعم عط عا5ج 1 1211 (ع1موع] 
لش ]0 تتعع ناء55ع11 عط ماعط/ةا غجد20ع2 135 1" :5310 طهط ‏ تتطاك نط1 للمنتتطع ك3 
عطا) طا:51-ع0 تاعط عتاوع 1112 01منا عط ععوعم 320 عطاووع1[ط 5 طد للم“ 
ناملا ]5112201 0غ) 2120111 22976 املا 00ل“ :5210 “علد ناطث ”.(/1ءم10م 
5317 ع1 5310 210 نا غ50 175311 -[اث 5125121121 1612 211711120طنك/8 **1711655(7 
101 غ16 0ع10ع06 تكلد8 ناث 7701تاء1معط ,5310 120 طن 'نتاك نط1 طلة1تاع ن31-اى 25 
:11 ] 10 ع212» "اع 12 عط 01 ع510 عط جام ناعط220120ئع تتعطاه عغطا معط ] .عط 
31 ع08ع1220171 20 عتتقط 1 :5210 ع1 012متاع تغط رعع 193 عط تتعط :ه10 تطتط ع[وج 0] 
5 1136 ]110561212[ ع1 20 8001 5 طقااك ا (أتعطط1 0)) 21128 ع135 011 
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رَسُوَلَ الله 6ه : التقضى الله فن ذللك». قال: وتزلت سوزة التشاءة #ومي؟ 
أنَهُ ف أَوْلدِحَ »© [النساء: 11] الآيّة. فَقَالَ رَسُولُ الله ِةِ: «ادْعُوا لِى 

بن اهن كانت 0 كه 2600066 أ 2 ء. - 1 5-07 2 9 ١‏ 
المَرَأَةٌ وصاحبها) فال لِعَمَهِمَا : «أغطهمًا الثلثين وَأغط أُمَهمًا الثمنّ وما بقي 
كَلَكَ). 


قال أَبُو دَاوٌدَ: أخطَأ بِشْرٌ فِيهء إِنَّمَا كما ابنقا سعد بن الربيع. وَثابث بن 
2 - حدّئنا ابن السَّرْحء قال: حدّئنا ابنُ وَهْبِء قال: أخبرني 
دَاوْدُ بن قيس وَغَيْرَهُ ” مِنْ أَهْلٍ الْعِلْمٍ عن عَبْدِ الل بنِ مُحَمَّدِ بن عَقِيلٍ عن 
جَابِرٍ بن عَبْدٍ اللّوِ: أن الرا؟ مقو بي الزيي قال 1 د إن سعدا 


5 


2 
7 1 


هللكه ورك ابتينة وساف تشوة. 

قال أَبُو دَاوْدَ: هذا هُوَ أَصَحْ. 

3 - حدثنا موسّى بن إِسْمَاعِيل: فال* عدت أبان: قال: حدننا ثكاذة: 
قال: حدّثني مو خشان: عن [الأسوؤة بن يَزِيد: 31 عاذ بن جبل وَرَيكَ أخجعاً 
يالا بعل يكز" وايكو يتهقها انث وخر باليقن وتيخ الأد وله برنول عرد . 
[ت5/م5] - باب في ميراث الجدة 


24 حدّثنا الْفَعْتَبِيُ عن كاتوة مع ابن واي هن لخادير 
إِسْحَاقٌ بن حَرَشَةَ: عن قَبِيصَةً بن ذَوَيْتٍ؛ أنّهُ قَالَ: «جَاءَتٍ الْجَدَّهُ إِلَى أبي بكر 
الصّدّيق رَضِيَ الله عَنْهُ تَسأَلَهُ مِرّائَهَاء قَمَالَ: ما لّكِ فِي كاب الله تَعَالَى شَيْءء 
نا علش لك في شكد نري اللوااق شيطاء #ازيبسي خقى أشال الثمن. 2 
الثابة د قال التشرارة ذكة: عشاف يخرخ اللدقلة أككنها الكش ١‏ قال 
أب بَُرٍ: عل مَعاك عَْة؟ قم محمد بن مَسلَمَة َال يف قا كال المقير ا 3 
شُعْبَة» كَأنْقَدَهُ لَهَا أبُو بكر رَضِيَ الله عَنْهُ. ثُمّ جَاءتٍِ الْجَدّةُ الأخرّى إِلَّى عُمَرٌ بن 
الْحَكَلَابِ رضي اللَّهِ عنه تَسْأَلَهُ مِيرَانَهَاء فَقَالَ: ما لَّكِ فِي كِتَابٍ الله شَيْءٌ وَمَا 
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25515110 11171 11201 ع6 ععدءم 320 55128ع51 5 طد1اخث “ طلاخ 01 عع رءووع51 عا 
ع5 م35 112 ,1ع0120تجئطع عط نآ 0ع1176عطما ع6 مغ /كازعم10م عطا طاءزو-عمه 
0 12016 135 51 ,اع ,1197128 15 مع)120 عط 11 :101) 11197105 201 18/35 111011 
.(11211ال) عط 10 0101128ع26 ع:231ط5 061122160157 5غ1 35 غ1 123057 0] 


1 2121101211) ع1 01) ع16235ترع 8 عط 1 [6] 


:5310 ع7 غهطا طند5نا11 16 طتمخدط] 01 01157 طاأتتج عغطا جزه 22112160 15 غ1 -2896 
23 ©5 063606 320 51655125 1355آث“ طدااكذ ]01 “اعع7ء55ه116 عط 10 عتتتدء 111211 
01 201161012 غ724 :0ع01 220502ظطع 119 اإطذااك ]0 عع مءووءع11 0" :5210 20 "تقلطا 
5خ" طدااط ]0 تاعع دء و1155 عط ”1017م 115 تامع عتكقط 1[ 0اتامطد عع 12 ترعط 
0 .026-5111 ع131 5101110 ناه لآ“ :5310 11102 01منا ع6 ععوعم 220 ع28زودء61 
1 137 ناملا ** :5310 2120 تقلط 12710 عط عاعقطا 01120 عط 3123 0120 عط 
1 ع1" :5310 210 282112 016 لط 12110 عط عاعدط لعتتتتط عط معطا *”.ط1ا«زه 
'”.(00115261012 01 1:39 /إ5 غ201 30) ]111ع 2 25 9/011 10 اعلا1ع 15 طلا<51 


ع 0ع5131 غ2 5تاعغط عط 01 طأع نط1 111 2017عا غأم0 00 تناعط1' :5310 ط02303) 
10110 1001م عط جحام عط 22012ع عط 01 0110م عط ,تعتاع 101 .عع 2 عط 
0116-2 01 12111112111111 غ2 عا 


عط 3510 031انآ غقط) منددة11-اخ 01 اأألنمطانتج عغطا زه 221130 15 غ1 -2897 
عط نإ 1ع5197 ع111328ع1 ع1 01 2011101 عط 1120135 011لا 3120118 750لا“ :ع1ممعم 
ع 0 ”1110 011منا ع6 ععدعم 320 128ووع561 5نطذالاث“ طلذااذث 01 “عع مءووء834 
طقالك 01 تتعع موءووء854 عط1' ./تامصعا 1“ :5210 وهلا تنطا1 813011 ** 512012617 
5 21026117 1 0116-5172 11123 3ع ”11111 01منا ع ععوعم 220 5155126 1135م“ 
”11287 عطا عنتقطاة عط 010 5تاعط 01 لاعتطةا خلا“ بستط لععامهة ع2 *”.عع 12 عط 
1 ,ع1 1017 ]20 00 دنلا :5210 ع2 **.تلامط][ أمط 00 1" :52310 عط 
”77 ]5131611111 :9/0111 00 5151111162116 


01) 510 11 حدده:1 متلطنستكا 01) 051216 أغبرء الا عط 1 01) عع12تاء11 عط 1 [7] 
“اع اه[ 11 


ع1 :5310 عط غقطا كوططخ ص1 01 /اتتمطاتتة عط نه 221260 15 غ1 -2898 
:5310 1112 0م11 ع6 ععوعم 220 ع2اؤووع1 5 طد1اآاث“ طذااذ 01 “عع رءووء34 
عط 01 ؤ5مع010 عط 3220028 (لع5معءعع0 عط 01) تلازعم10م عط عاأناط1ناوار[“ 
5 2)]) ©1166 171/16 ع10326م0عع2 12 ع26ةالتعطم!ا 01 د5عتتقطد /كدمغأوع11ط0 
5 051153017 ع1 01 0116 1122115 ]73 3120 بكأه800 5نطدأاث (12 1112660م5]1 
عا 01 ع510 عط 10112 متطوصكا 01 ع1221 كاعم عط 0غ مع 101110ط5 عع 2ه ت1عطم!آ 01 
120 
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كَانَ الْقَضَاءُ الَّذِي قضِيَ به إلا ِعَيْركِ وَمَا أنَا بِرَائِدٍ في الْقَرَائِض وَلَكنْ هُوَ 
ذلِكَ مم2 فَإِنٍ | 0000 2 00 5 ما 7 اس ينا 


س هم سر 


عو ادس 8 تي الاين 


حى. قال: يد] اع ١1‏ و ال المُئِيب ٠‏ المتكى عن ابنٍ بَرَيْدَةً عن 
أبيه : أن النَىَ كك جَعَلَ لِلْجَدَّةٍ السّدُنَ إِذَا لَمْ تكن دُوتهَا م1 . 
[ت6/م6] - باب ما جاء في ميراث الجد 


ا 


6 حدثنا صل بر ليرج قال: يفا هَمَام عن قَتَادّة عن 
الشته: عن غهران بن خضي : ول أن النْبىَ لي فقال: إِنَّ ابن 
ابْنِي مَاتَ كما لِي مِنْ مِيرَائِ؟ قال: ١لَكَ‏ السَدّسسُ» كَلْمًا أَدْيْرَ دَعَاهُ قَمَالَ: 


«لَكَ سُدُّمنٌ آخَرُهء فَلَْما أَدْبْرَ دَعَاهُ قَقَالَ: «إنْ السّدُنَ الآخَرَ ظَعْمَة؛. قَالَ 


َه 
- 
أ 


قَتَادَةُ: قلا يَدْرُونَ مَعَ أي شَيْءِ وَرَنَهُ كَالَ قَتَادَةُ: أَقَلَ شَيْءٍ وَرِتَ الْجَدٌ 
انايكب؟ 

7 حدّثنا وَهْبُ بن بَقِيّهّه عن حََالِدِء عن يُونْسَء عن الْحَسَنْء 
سويب سام يسم فقال مَعْقِلُ بن 
ناء وُرَّنَهُ وَسُولُ اللو يله السُدْسنَ» كَالَ: مم مَنْ؟ كَالَ: لآ أذري. 
قَالَ : لآ دَرَيْتَ قُمَا تُغْنِي إِذَا». 


قي وال 


ساو : 


[ت7/م7] - باب في ميراث العصّبة 
8.- حذتنا أَحَمَديدُ صَالِح وُفَكَلديخ قالد ‏ وعدا حنيث 
شل وق أَشْبَعْ نال ردقا 1 اها مُشْمُوه عن اين 
طَاوُسء عن أبيوء عن ابن عَبَّاسِ قال: قَالَ رَسُولُ الله كلِ: «اقيم الْمَالَ 
ص َمل الْمَرَائْضٍِ عَلَى كِتَّابِ الى فَمَا تَرَكَتِ الْمَرَائْض فَلأَوْلَى دكا . 


3/2 5 ] ععمفامعطصا أه وعبقط5 ممندع أاط0 عط] 01 عامهد8 ع1 (13/18) 


5 51000-1 ع1 01) ذاعء زطنادك عط 1 01 عع1)32تزء1] عط 1 [8] 


ع1 :5310 عط أقطا 37و5110-اخ 01 :50115ط11اج عط <زه 22112660 15 غ1 -2899 

ربع" :5310 ”1112 تاممنا ع6 ععوعم 320 5128وع51 5'طدااث " طذااخ 01 عع رءووء11 
01) 115 0غ 0ع171ع1ع1 ع5 5101110 غ1 ,(0ه11 لآب عط مغ وأطعل 12ه) د5أعل0معمعء0 خ1ع1 مانا 
510111 غ1 ,المع م10م أ1ع1 مهطمز عط 220 :(11 1ن مغ عع دءووع54 1115 520 طداآاخ مغ 
-061000 عط مااع 0غ ,11[ع1 20 235 35 5161 01 تتاعط عط حند*1] 20ة زئقاعط دلط 10 م5 
ز(0165 ع2 11) 2102117 115 111ع 12 20 ,(1 علااع 10 225 عط 11) لأقطاء6 115 مه امن 
-51000 عط ملاع 0 ,تتاعط 20 1225 35 تأعناة 01 تتاعط عط 15 ماعنا 291ممعغ22 عط 210 
”.(0165 عط 11) 210211 115[ أتتعططا 2320 ,(1 عتكاع 0غ كقط عط 11) أأقطءط 115 جزه أع تا 


:5310 ع2 غ12 1-101 - اث 111002133-اخ 01 211101157 عط جه 12211260 15 غ1 -2900 
1" :5310 ”11172 01م ع5 ععدعءم 220 51655128 5نطو1الخث '“ طدااك 01 تزرعع دءووء151 ع1 
لم1 مانا رع .1[ءع5- 05105 115آ لتقطلا تاعنمع11ع6 لالط 121 تكتعتاع نم0177 1132و1ء عنزمح عتتوط 
30 :11111[ن 10 ع2 0غ لعتتاع1ع؟ عط 5101110 غ1 ,0ع1111[نة ع6 0غ 5أاعل 1ه 5أمعلرمعمع0 
طعتاة 01 عع]7/0ع0 عط حط*[] 220 :75اعط 5لط مغ ه50 5101110 غ1 ,تكتتعم متام ع1 ماتتا عط 
5 ع356ع1ع1 10 320 (5ع01 ع2 11) 0102117 115 اللاعطما 0غ ,عع 0701 20 225 025 
0 رعع06101 120 135 35 طأعناد 01 ععغ06770 عطأ 15 ماع12 ا2تتتع 21ح عط 220 زع ت1امةء 
”.عمق قلط ع5وع1اعء1 220 (5ع01 عط 11) تاناعم 10م 215 اع 111 


1-37 11 اهلا 1 طتلدك 01 21110115 عط زه 221152660 15 غ1 -2901 
01 تاعع 11552 عا 221:0 1 :5310 عط أقطا تزع 222012ع 115 جام “تعطأة1 115 110111 
ع5 ح5*]"" :5210 121/1285 11173 01م1ا عط ععوعم 220 ع طاووع61 5 136اث " طد1ام 
0 3520 (وع01 عط 11) نتتاع م210 115[ اأتتعطصا مغ ,رعع901ع0 20 125 35 طاأعناد 01 عم ماع00 
20 125 35 تأعنا5 01 ععغ70ع0 عط 15 م1121 122611231 عطا 0ه زع ا17أمده قلط عموع1ع]1 
”.157 قلط ع5دع1ع1 350 (5ع01 ع2 11) 01011 115 اللتعطما 10 ,عم اماع00 


58 عع06101 1132162 15121'ث 01 211101157 عط زه 12211260 15 غ1 -2902 
010 ”1112 02نزنا ع6 ععوعءم 320 55125عة51 5'طلدلااخ '" طذااخ ]01 تاععمءوو5ع14 عطا 6 
.(ع0651 212 01) 12]111ع:1 :1101 0115011118 10 120 ع1[ أناا ,2101 502 غ11 210 
11121 011م11 ع5 عع3عم 220 51255125 5'طقااخ “ طمااخ 01 “عع دء55ع514 عطا أقطا 0 
”.711128 215 01 12120162135 عط 1011 270 0غ لامعم10م 15 ع'كان)" :5310 


1210 برعأء01221© 1201 15 51119313 50 221126101 1115 :533/5 1021110 تاام 
5310 1117 011م1ا ع6 ععدعءم 220 551285ع51 5'طقلاخ " طدااذ ]0 “عع مءووء1 عطا 
لاع **71112867 115 10 21025125 22/006 عتاعط) 15“ :5411520020 10 ع10128م0ع26 
0 2101611 115 1776م ,نعط 1 :5310 ع1 7012ناءع1عط1] ,2111112121197 عط 1 لع1ء 2251 
]1 


5 170111 8111310211 112 طلد11نالطخم 01 211101157 عط جاه 2211360 15 غ1 -2903 

5خ" طذااذ 01 عع2ء851655 عط 10 عتتتلوهء تتدحط ذم :5210 عط أقطا تتعطاج] 
1307 1 لإطقااك 01 ناعم رءووء11 0" :5210 220 11172 01منا ع6 ععوعم 320 128و5وع61 
1نامء 1 20د ,لجخ 01 ع1 عطا) مغ قاع نهم1اء6 010 ه760 عه 01 /ختزعمه10م عط 
11 ”.112 0 غ1 عتااع 1701110 1 غهط) 50 4720 10 ع128ع2م1اء6 عه 120 1121 
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[ت8/م8] - - باب في ميراث ذوي #الابيحام 


ظلكةء غرد ار ودين تت 38 عار اهدي عبد الله بن لحن عن المِقدام َال : 
جيب ياه مَنْ تَرَكَ كلا كإِلَيَ) وَرَثما ا م اللّه 4 إلى رَسُولِهِ وَمَنْ تَرَكُ 
5 َلِوَرَثْته وأا وَارِثُ مَنْ ايه وَارثٌ ل أَعْقِل لَه نه واليكال وَارِثُ مَنْ ؛ يه وَارثُ 
له يَعْقِلُ عَنْهُ وَيرِنة. 


0 حدثنا سُلَيِمَانُ بن حَرْبٍ فِي آَرِينَ قَالُوا: عيدها ما عن بِدَيْلٍ - يعني 
اموي اود ب 0 عن رَاشِدِ بن سَعْوء عن أبي عابر الهَْدي عن 
لمِقّْدَام الْكِنْدِيَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يل : «أنَا أَوْلَى بِكُل مُؤْمِنِ مِنْ نَفْيِهٍ نْفسِدء فُمَنْ تَرَلكُ 
أذ صيْمة َي : وَمَنْ تَرَكَ مَالاً كَلوَرَتَتِوء وَأَنَا مَوْلَى مَنْ لأ مولن 0 مَالَهُ 
وَأقْكُ عَائَهُء وَالْخَالُ مَوْلَى مَنْ لآ مَوْلَى لَه يَرِتُ مَالَهُ وَيَقْكُ عَائَهُ؛. 


و 


قال أثر 15و الشيقة ماه فال 

قال 2 2 دا الرْبَيدِي عن الو سعد ب عن ابن عَائَْذْ عن المِقَدَام . كرفاة 

25 5 الس لدتسي كال جتنا من ول لايك 
عن أبِيه؛ عن جَدُو؛ 1 سَمِعْتُ رَسْولَ الله ول َك ا اريك عق لا ارك لذ 
أَقْكُ عَانِبَهُ وَأَرتُ لدم #الكال وَارِثُ مَنْ لآ وَارِتٌ لك تنك قا وَيَرِتُ مَالَّهُ) . 

2 حدّثنا مُسَدَّدُّ قال: أخبرنا يَحْيَىء قال: حدّثنا شُعْبَةٌ المعنى. (ح). 
وحدثنا عَثْمَان بن أبي شَيْبَة» قال: أخبرنا كع بن الجراعء عن سُفْيّانَ جَمِيعًاء عن ابن 
الأَصْبَهَانِيَ عن مُجَاهِدٍ بِنِ وَرُدَانَء عن غرٌوةٌ: عن غائشة رضي الله خانها ام 
لِلنبي يك مَاتَ وَتَرَكَ شَيْنَا وَلَمْ يَدَْ وَل 5لا يا كناك توك كل كا «أغظوا 
مير أنه رَجْلاً مِنْ أَهْلٍ قَرَيته ) . 

قال أثر قازةه رويك اه 5 وَكَالَ مسَدّدٌ كَالَ كقال اليك كله: «عينًا أحذ 

مِنْ أَهْلٍ أذضة؟» قالراء تمق قال «تأقظوة يدانه 

3 حدّثنا الور شي الْكَنْدِئّء قال حدّثنا المُحَارِبيُ؛ عن جَبْرِيلَ بنٍ 
فشني عن عبد الل بن بِرَيْدَةً عن أَببه 0 أل رَسُولَ الله يك وجل 0 3 عِنْدِى 
فِيَرّاث رَجَل ير 3 |الازة م اللبؤاذا 5 أَزْدِبا دق إِلَيْو فَال» «ادْمَّبُ 2 ا 


3/4 806 [ عءعنةأتضعغطما كه وعمقطد /ورمادعناط0 ع1 01 علمه83 ع1 (13/18) 


0" :5310 11172 01منا ع5 ععمعم 320 125ووع51 5بطدا[اخ “ طذااكذ 01 عع 2ء55ع11 
عط 12112 تجوع50 لذ ”.جوعلا 2 101 420 عطا 10 1028125ع5 عذزه 101 م1001 مرععءا 220 
8 12016 1011120 م131 1[ إطلدااك 01 عع تاءووع151 0" :5310 210 تقلط 10 عتتتدء 
24 0ع ,عط 1" :5310 علط ”.11172 0 غ1 عتااع 701110 1 21 50 470 (01 عطتا) عطا 10 
”.أع122 011لا له *23ناطلكا (01 1156 عطل) 10 1028128ء5 عه 11156 عط 10 غ1 مااع 
7/0 ع0 عط 10 غ1 11" :5310 210 تقلط 12571660 عط عاعة6 5011110 31ج عط مرعط/11 
23 ,121112161 112 1455 121115 11011812 ,5122013111 “اع ع1 115 0غ أوء0105© ع1[ 15 

111732[ 01 121ء 115 01 1221111118ع1 11 2111011851 


1 نم12 115 01 121021نا8 نط1 01 01157ط11اج عط جزه 22112660 15 غ1 -2904 
5 21026117 115 210 11117321[ 01 156 عط 10 ع102812؟5 توح ث :5210 عط 
0 ه56 عمعع32عءم 3120 55128ع51 1231*5لاث “ طذااك 01 عع مءووءع151 عطا 0غ غطع1ام2ط 
0 «12641013ع:210001-1 125711185 2123/0116 01 1اعط تنه 101 باأعتتوء 5" :5310 مانا , تلط 
0 .1111 1711 126101ع51000-1 1277128 012 1201 11ع1ط1 120 1011110 لاعط) ألاظ ".تلط 
:0 1113 112012 ع2 عع2ع0 2120 516551128 1315[ث '' طلذااخ 01 ناعم نءو55ء11 عطا 126 
112 01 111 ع1 2120116 أوع10ء عط 10 1011م 115 ملاع لاع[ 


320 0160 12222 2 أهقط) ققططاخث ننطا] 01 1101157اج عغطا جه 221121660 15 غ1 -2905 
ع1 .1232122660 120 عط تتمطنا م510 2 لاآمه 20 عط لتته بتتاعط ه26 120 
:2510 11172 01م11 ع5 عع3عم 320 125ؤ55ع61 5 طذلاث“ طذااذ 01 “عع رءووء11 
1240 عط غناط ,0ل“ :5310 لإعطا **2102611/(7 15[ اللتعططا 0غ)) 229/006 ع'كهقط عط وع120“ 
طهااك 05 تتعع رمءووع81 عطا غ2 2 ”.22102660جناء هط عط حمطا م5137 0 
لعع:1 عط 0غ امءم210 115 52076 11137 012جرنا ع6 عع2عم 320 128ووهء61 6*5طة1[لم“ 
51277 


5] عط1ك5 تدمط 8 غزه"1 سحدده ١1‏ عغط1 01 لاللطن) عط1] 01 عع623 ع1 عط1 [9] 
١112*521‏ سآ 0ع117011] 


155310 ع1 تاعطنةا عامتنامء عط 01 1131 عط 01م عذتتناء 5 126[آخ 28كاه101) 
(/13ع201116 0111112161118© 01 178/11 115 261155 


ع2 136 *دوكخ اث نط1 للهقاتططغة/171 01 501157ناج عط جزه 2211260 15 غ1 -2906 
11111 12011 ع5 عع3ع70 320 61655128 5'طقلاث " طذااذ 01 تزعع مءووء54 عط1 :5310 
ع2 ,للآقطء نعط :(وع50111) ععقطا 8011 ع1128اعط 5م17اععع1 1012312 عط1"** :5210 


0 0ع1257017 15 ع5 تتذهحطن1ا :101 110طء تتعط 0ه ,جاع -ع:513 1ه0) 51377 11121211111160 
.11112 


ع1 :5310 عط غهقط) ابتطعلد81 01 117مطاناج عط زه 2215260 15 غ1 -2907 

7ع 1110 012منا ع5 عع3عم 320 ع 2اذوع61 5'طدااخث " طذلاذ ]0 تزعع رءووء11 

1 12570170 ع6 701110 ع1ط5 17012 101 1012313 3 01 لللآء عط 01 /ختتعم مم 
تتعط ناع 31 تتاعط تغط 3120 ,نتع 120 15 0غ طقطتة*12ندك/8 


1ك 16 تدخ 01 211101157 عط نه 23112160 15 قلطا عع111 1خنلج]8 خم -2908 
5" طمااكذ 01 ناعع اء55ع811 عط 11م 512101251 115 011 اع 122 115 110111 
11111 01م11 عط ععوعم 220 51655128 
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حد ديا أ 


ولاه قالة كآكلة بَكَدَ العوّل كقان: يا يمول اللو لم أجذ دَقعه اليه 
قَالَء اقَانْظلِقٌ كانظ أو خُرَاعِيٌ تَلْقَاهُ قَادْقَعْهُ إِلَيُواء فَلَمَا وَلَى قال: «عَلَىَّ 


.م و وسور 


الرّجل). قُلَمًا جَاءَه قَالّ: «انْظر كُبْرَ خْرَاعَةَ فَادْفْعَهُ ِلَيْها . 

4 - حدّثنا الْحْسَيْنٌ بن أسْوَّدٌ الْعِجَلِئْ : حدّثنا يَحْيَى ‏ يَعْنِي ابنّ آدَمَ ‏ قال : 
حدّئنا شَرِكُء عن حبرل بن أخمرٌ أبي بكرِ» عن ابن بيده عن أبيه قال: مَات وجل 
مِنْ رَاعَةَ كَأَتِىَ التَِّنْ يله بمِيرَائُوء كَقَالَ: «الْتَمِسُوا لَه وَاِنًا أَؤْدًا رَحم)» فَلَمْ يَجدُوا لَه 
وَارِنًا وَلاَذّا رَحِمء فَقَالَ رَسُولُ اللّه لِ: «أَغظوة الْكُبْرَ مِنْ رامق ٠‏ كال يحي : قل 
تبط تزايثرة في كذا الخيمي: «تقثوا لتر يل ول لاف 


5- حذكثنا مُوسى بن إشماعيل : سذتنا حماذ: 


رَدِيا 


أَغْتَقَهُء كَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ كلة: «هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟؛ قَالُوا: لآ إلا عُلدَمَا لَهُ كَانَ أَعْتَقَه 
تعمل وَسُولُ الله علد فياه لَهُ) . 
[ت9/ه9] - باب ميراث ابن الملاعنة 

 - 6‏ حدثنا إِبْرَاهِيم بن موسي الْوَاري: سملقنا مُحَمَّدَ بِنُ حَرْب : حلي 
عُمَرُ بن رَوبَة التَعْلِبُِ) ب ايوص م مي سبو . 
عن النبي كله قال : ١الْمَرْأَةٌ‏ تخر نْهَ مَوَارِيتٌ : عَْتِيقَهًا وَلقيظها 5 وَنَدَمَا الي 
لأَعَنَتْ عَنْهُ) . 

7- ععدتنا عمسدوة بي خشالده وموس ١‏ بن عَامِرِء تالا دكا الوليد: 
حدّئنا ابن جَابر : أغيرنا فرق كان » مجمز وَكُول الله قله عرتاك ابن المّلآعِنَ 

8 - حدّثنا مُوسَى بن عَامِر: حدّثنا الْوَلِيدٌُ: أخبرني عِيِسَى أَبُو مُحَمَّدِ 
عن الْعَلآَءِ بن الْحَارِثِء عن عَمْرِو بن شُعَيِْبِء عن أبيهء عن جَدّوء عن النَِيَ يله 


1 


مثله . 


- 


3/6 7 [ ععصفامعغطها كه معتقط5 بممندع ناط0 عط1 0 عامو8 ع1 (13/18) 


1121107 تدخ 01) لاتاعم 0< 111 التتعطه[] تستادون1 3 ى وع120 [10] 


5310 ع2 غ13 72210 162 لمتتتدونآ 01 117مطاياج عط نه 22112660 15 غ1 -2909 

:5310 21172 701نا »5 عع3عم 320 55128ع51 15ط12آث“ طدااك 01 اعم 0ءووء54 ع1 

أع12110 31 5101110 :1201 ,اع12110 21 01 0102117 عط اتتعطمص!ا 110ا0ط5 تتأو ك8 مالل“ 
”.151117 012 1071م ع1 تدع 11111 


1[ :5310 ع1 غهطا 72210 1٠2‏ طلمحتتد5ن] 01 21101157 عط زه 22112660 15 غ1 -2910 
:”13 12011 ع6 ععدءم 320 51655125 1315[ث " طذااك 01 عع 0ء55ع54 عط ]' 0م051 
5 01111115 1835 ]3 "1012011017 ]131 املا 7111 عنتعط/1ا إعلأوممكم 5 طدااذ 0" 
5 21 غ1ع1 (211 1 ناطث ا1آ) [توخ 135" :160امرع؟ ع1 .عع 2 تع 11م (1اع تع 2ج"1) 
23 هع عع3ع726 320 21655115 5ط13[لاث “ طلدااك 01 تاعع تءووع851 عط ,رمعل "1157 :101 
لاحتح8 01 لاع7211ا عغطا غ2 غ121 0غ 1012201101 ع تامع عتتج 1176 :53210 1111121 * 11111 
3 ©« 0عع251 ع021ع2 001113151 عط عنتعط/7ا ,لاد دكقطبك8ة عط .».1 , لمسصدمت] 
ع1 111 عع211132 ع1220 1123001 تتصوظ نعطلا 1725 أقط]1 .1ع1اء0150 تتاعطا 
0 12161 10 101 ,11112 11011 123113 10 1201 تل1طوة1] ناصوظ 38212516 01112151) 
10115 0 :1201 بتتاعطا 1/111 12253611015 


1 115 110111 21 تتطاد ننطا] عتحلخث 01 211501157 عغطا جزه 2211260 15 غ1 -1 291 

طقااذ 01 زعع2ء55ع54 عط أقط تنخ نط1 ططلدالنلطخ تع ة201مئع 15ط جه 

111131 120 15 عتاعط]1"** :5310 11172 012منا عط ععدعءم 3220 ع طاووع1ط 5 طوا[ة“ 
“.161161015 أجاع01111 10 510151115 2150115 170 جاعع 617 11111611631160 


0 13 811121031 نط1 لد[ ابلطم 01 :01ج عط جه 2211260 15 غ1 -2912 

0 2تإطةلا 10 0ع21ع200 ,22 اأكبك8 2 تتعطاه عط لحته بتاع[ 2 135 عه رؤتتعطامنرطا 

1 1161112011 رع12611138 11611 10 261121111118 11122 تاعع17اء26 ع108[ 10 11الط لآ 

3 110111 12 1010 45120 - اخ تاماخ :5210 2120 ,11172 2120118 8115111272 عط 10 غ1 مدع 

55 1315لث" طذااخ ]0 ناععمءو5وع14 عطا 210ع 1 :5310 ط30 :8/1 أقطا دح 

5 0]) 111216256 511765 1513112 ,00114 0ل8"' :5210 123711185 ”11121 11011 عط ععوعم 210 
3 ع1 10 ع11138ع1آ عغطا عتكوع عط *”.ع5دع1عع0 20 (زع1010آ 


31 8111310313 162 لد[[نتلطاى 01 211110115 عط زه 2211260 15 غ1 -2913 

3 01 ع1128ع1 عط 121 1:211ا[-لخ 45120 -أث ناتاث 1012 نتنامط هلآ حتطا1 252لا 

2140 ,1103أكبكط 2 735 تتاعط 115 310 رطلة' نكما 0غ غطع نم62 705 باعل 0ع25ععع0 

0626 320 512551525 5نطقااخ ‏ طلذااطذ 01 تاعع3ء35ع11 عط حنام"] عتصتد5 عطا 0م1126 
111 110011 عط 


111125 01) ع1]21566121 ع1 دآ دسملاذآ 5ءع72طتتدطط عد معطناا [11] 


ع1 :5210 عط أقطا وطاطام نط1 01 21110115 عط زه 2211260 15 غ1 -2914 

لكاع 7" :5310 1113 012م1ا ع6 ععوعءم 2120 51255125 5 ط1د1[آث " طلد1[اخ 01 تاعع جء1155 
01 6110م ع15131212-ع1م ع1 1125ل 1220 (ع1138ع عط 01) 015111102 
27 (201610115] 2110 310115الناعع1 ع1ا) 1/111 عع01022ع26 11 واععطا ققط ع 12511013 
3 1771613 112011 (ع111]25 عط 01) 015111161011 لاطنة 210 :0م21 1735 ]1 اع1طانةا 
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[ت10/م10] - باب هل يَرِثْ المسلم الكافر؟ 

989 حدّئبا مُسَدّدء حدثدا سُفْيّانْه عن الزّغري» عن عَلِنَ بن حْسَيْن. 
عن عَمْرِو بن عُثْمَانَ عن أَسَامَةٌ بن رَيْدِء عن التي كله : لا ورك قشب 
الْكَافِرَ وَل الْكَافِرُ المَسْلِمَ). 

0- حدّثنا أَحْمَّدٌ بنُ حنْبّل: حدّئنا عَبْدُ الرّرَاقِ: حدّثنا مَعْمَرٌّء عن 
الزّمْرِيّء عن عَلِيٌّ بن حُسَيْنَء عن عَمْرِو بنٍ عُْمَانَ عن أُسَامَةٌ بن زَيْدٍ قال : 
قَلَْتٌ: يَا وَسُولَ الله أبن كلرل 03؟ في هيد 2_1 «وَمَلٌ تَرَكَ لَنَا عَقِيل 
٠‏ ساي نب انَخنٌ نَازِلُونَ, ددم سيان نَقَاسَمَتْ ك ربل على 
5 55 0 قر وَلَآ 57 

قال الزهْرِي : 06 الْوَادِي . 

1 حدثنا عوسى ين إستاعيل! حدَّئنا حَمَّادٌ عن حَبِيبٍ المُعَلّم عن 
ثرو ين ختق + عن بيده عن تلو عار اللوين. وو قال ا 
دلا يَتَوَارَ تُ أخل مِلّْنِ سَنَّى 

83. اننا قعذة: سذقدا عَبِدٌ الؤارك» عن قشروين أبى كيم 
الْوَاسِطِيَ: حدَّثنا عَبْدُ اللو بن يُرَيْدَةَ: أ َحَوَيْنِ اقصَمَا إلى يق بن يعم #روو 
وَمْنْلِمٌ قَوَرّتَ المْسْلِمَ نهم وَقَالَ: حَدَئيِي ات قيس 11 عو عق ا ةا 
كال تمقف زخرق اللدكف يترل» «الإِسْلام يَزِيدٌ وَلا يَنْقَصُ) فْوَرَتَ المَسْلِم. 

5 عزنا نسدة: : أخبرنا يَشْيى ين سَعِيدِء عن شغبة» عبن مرو ين 
/ بي كيم ٠»‏ عن عَبْدِ اللو بن بُرَيْدَةَ: عن يُحَْى بن يُعْمَرَء عن أبي الْأسْوَّدٍ الديليٌ» 
أن مُعَادَا أنن بييوات يَتروي زارثة تلخ يعققاة عن الثم فلل 

[ت11/م11] - باب فيمن أسلم على ميراث 
2.64 حدثنا حَجَاحُ بن أبي تعقوت نا موسىئ ية 6 عمدكنا 


نََ 


ولاه 57 شل ٠‏ عن عَمْرو بن ديا عن أبي السَعْتَاءء عن ابن عباس دَضِيَ 


3/7 8 ] ععسصماضعغطم] كه وعنتقط5 بممنهع ناط0 عط] 01 عامو8 ع1 (13/18) 


5 21206 1315 عغطا) طغامةا عع17022معع2 12 ع1220 عط ل10نامط5 عجتامه 125 
”.15121 01 015111161012 (ع11138ع12 01 17337 عط 5017711215 


01 11 ]نا0ط4 )و1١‏ [12] 


© طقطوا1'ذث غ2 1131لآ 12 01 01157طغناج عغطا زه 22112660 15 غ1 -2915 
231111 10 1م010 112 انتاع-ع5131 2 نإآناا 10 121612060 رؤاعء/مع11[ع8 عط 01 زع 3/40 
عنتة 17" تتاعط 0 5310 15ع]1135 اع 012زناعاعط] رأهقط 01 لنتوتاع:1 عطا أعع 0ننة) عط 
10 11223112 5101110 06901012 "تغط غهط] 01011012ء عط دنه حدملا 0غ تتعط [اع5 10 نتلدع1 
5ك" طمااك ]0 تتعع 7ء55ع14 عط 10 124 01 12211012 2 ع1220 عاد واعط/اا .15 
17 020161011ع) قلط غ20 أعط“ :5210 عط ,1ط 012منا ع6 ععوعم 320 ع طاووع1ط 
1 عع512 ,(لاع2 122121111116615 2110 117/1125 10173) 011لا ألاعناع:1م (0ع11126م50 عتتقط 
.]111 ع1 0غ ع 5101110 ع0 


عط :5210 عطة5 أقطا طقطوا'م 01 211110117 عغطا ذه 22112660 15 غ1 -2916 

80“ :5310 ”1113 012منا ع5 ععمعءم 220 51655125 5”طدااخ “ طدااذ ]0 تاعع رءووء1/1 

تاء تاج 1166م عط 10 عط 10نامطة (اتراع-ء513 2 01 ع:5[135 2 01) 067201012 عط ,)نامل 
“11 2110 


1 115 110111 21 تتلد 12 نتسلث 01 1101157اج عط زه 221130 15 غ1 -2917 
162 52:10 تنآ لة211 لط دطا] اوطجخ] :5210 عط أقطا تتعطغ222012ع 115 1م11 
113 غطا8 117311 تتتحانآ تاععط6 عتكقط 0غ 0ع0116مع1) 2312تزه7 2 10 11311160 501 
11212 2110 ,11137 :101 تاع:1ل11لاء ععنتطا مغ طلتتلط عتكوع عط5 20 .(1-71111121159721م 
تلخ .5ع0670]6 اع 01 0770101 عط 310 كتاعم0نام تغط لع 1أعطط1 كمه تناعط ,010 
ع1 تغط 12 نتاعطا 01 ع510 عط 1ه 5055 تاعط 0غ طعا 01 كاعم عط 7835 كخ-اخ جز1 
اع 10 510281125 عع0ع06 لكل .0م01 لإعطا عنتعط/1؟ ,تتتقطك مغ تاعطا 0ع2121متامععج 
2821156 1215:5111 3 01 60211160 15ه]515 نعط .1011م اأعتاحط غلاع1 0ه 0160 
رع069016 5156615 قاع 01 0970102 عط ناع017) طواأقطعا-اث 16 تتدحنانا ع ماعطا 
01 1مع 11655618 11 :5310 :127231ل] 01تاع1عط] ,(5نه50 تغط تتام لع تعطما عط اعتطامر 
1 لاوط تع نتع 1/26 :5210 11172 نهنا ع6 ععدوءم 220 55128ع51 5”'طدااخ " طدااخ 
01 ع510 عط تحامنة ع تتلنواع: أوء5م1ء تتاعغطا 0 50 5101110 تلدع “اع غ1 عط 320 5012 
2ه 115 60 1715016 2110 ,1350111 0111 112 الاع7تاعع 110( 2 ع35ع5 تاعطا ع1 *”.1عط121 عا 
0ط 2210 وكآكنث 161 تتتصطجةخ]-عخ لطم 01 55ع17105 عغط) ع28اتتقط ,الاعدتدنءه0 
1 5621116 1131331 نط1[ غ112111-اخ لطاخمخ تتعط؟ا .عه 1110) 2 2220 مأاطقط 1 
0 15122:11 01) 15152311 162 1115312 10 ع5ده عط غطاعنام2ط تلاعط) ,طمتلوه 
ع غخطع01011ط ع7 تتاعطتا 0)) ع112111-آخ لطم م منا غ1 13150 1110 ,(لتتحطوااط 
0 12611]5ع1108[ عط 01 15 15 علصتطا 1" :5310 عط غأقطا 00 .(221نآا 01 أماعصدعمل0 
01 1108612616[ 5313 عط ع7تهع ع2 رقتتط 1 .ناه 20 ع6 لانامطاة عنتعطا تاعاانى 
ألأعدعط أعع 5011 ع1 2120 :]1 60161121128 13570111 :0111 112 ,]31 لآ اث 2نط1 نتوحنان] 
.1 110111 
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2078 ريق 8 مه لدو م ايب ستو َه 2 
ليسم ) وكل م أدركه الإسلام فإنه على عدم الإسلام». 
ليبا 8 باب شي د 


مَالِلكٌ : رضن علي تلق نابو شق أنَّ عَائِعَةٌ واي 
كا أذاقت: أن * تَشْتَرِيَ جَارِيَة تَعْتِمَهَاء اما نييعكهًا على 
لَنَاء كَذَكَرَتْ عَايْسَةٌ ذَّاكَ لِرَسُولٍ اللَّهِ كله كَثَالَ: ١لا‏ يَمْتَعْكِ ذَّلِكَء كَإِنَ الْوَلء 
لِمَنْ أَعْتَقَا. 

81ل ستها تماويخ أبى ظيبة: حلها ويخ بن لمرو من 
سُفْيّانَ التَوْرِي» عن مَنْصُورء عن إِبْرَاهِيمَ» عن الأسْوٌوِء عن عَائِشَةَ قَالَتْ: 
قَالَ رَسُولُ اللِّ يكِِ: «الْوَّلآءُ لِمَنْ أتى الئَّمَنَ وَوَلِيَ النعُمَة. 

2-7 سدثبا عَبْدٌ اللو بن عَمْرِو بن أبي الجاع آبر مثني: 598 
عَبْدُ الْوَارثِء عن حُسَيْنٍ اللخفي: عن عَمْرِو بن شْعَيْبِء عن أَبِيهء عن 
عو 1أن ركاب بن حُدَيْفَة تَرَوّجَّ امْرَأَة فَوَلَدَتْ لَه دنه غِلْمَةٍ كَمَانَتْ 4 
نَوَرنُوهَا رِبَاعَهًا وَوَّلآءَ مَوَالِيهَاء وَكَانَ عَمْرٌو بن الْعَاصٍِ عَصَبَةَ بَنِيهَاء 
َأَخْرّجَهُمْ إِلَى الشَام َمَانُواء فَقَدِمَ عَمْرُو بِنُ الْعَاصٍ وَمَاتَ مَوْلَى لَهَا وَتَوَكَ 
مَالا لَهُ فَخَاصَمَهُ إِخُوَّثُهًا لى شويع اللاي فَمَالَعْمَرَ: قال 
رَسُولٌُ اللّه لله : ا الا و الْوُلدٌ أو الوَالِدٌ كر فَهُوَ لِعَصّبَتَهِ مَنْ كانه قَالَ: 
َكْتَبَ لَه كِنَايَا فِيهِ شَهَادَةٌ عَبْدِ الرَحْمَنِ بن عَوِْ وَزَيْدٍ بن ثابتٍ وَرَجُْل آخَرَ 
كلما اشغخفلت غيّد املك التضموا إلى هام بن إسْمَاجِيلَ أ آم 


ره 
ل 


إِسْمَاعِيل ؛ بن جشامء فَرَفْعَهُمْ 7 عَبٍِ المَلِك قال : هَذَا من الْقَضَاء الْذِى 


54 


6م ه88 و 


كلك أرَاةُ قال* فقضَى لا يكقاتب الاي ل 
الشاعةة. 


500 59 ] ععصهاقعطاما له وعتتقط5 /ومندع ناط0 ع1 01 عامه8 عط1 (13/18) 


م4101 01) 2015ةطط عط 1 غذف 21 ص[|ذ] د5عع7251:2اا عم2) ررعط 11 [13] 


1 :5310 عط 126 0211آ-0ش6 تتاتتتته 1 01 21110115 عط نه 22113660 15 غ1 -2918 

2ه 10 261121111118 ]012123110111611 عط 15 أخقط/الا لطمااخ 01 عع دمءووء154 0 :5210 

11655615 عط أقطا زه ”2201217 01 131205 عط غ2 تتتهة[1ذ1] 5عع12طمراع 10 1211 

601055 عط 15 علط" :5310 11171 012منا عط ععدوعءم 320 125ؤ5و5ع51 5'طد1[اث “ طدااذ 01 

'اط) ندعل كتط غ2 له ,(صتط عصتماعط مه عمكتهممترد نزط) ع1[ قلط عستعتدل تستط 0غ 

3 101 لاع/2133 111116121 01161118 :01 بتاع 120 125 عط 11 نكتاعم10م 115 1111161118 
'”.(2161012]ع1111701 ناع 20 10 262010128 


1731 ع1 !1 9تااء5 أنامطة4 غ24 ١1‏ [14] 


ع1 :5210 ع2 أقط تتدحطانا نط1 01 01157ط11اج عط زه 22112660 15 غ1 -2919 

20 1113 02م ع6 ععدعم 320 ع12ووع61 5نطو[آاخث" طذااكذ 01 “عع رءووءع811 

3 ]05 35 51161 131 م011 321/01 01) 06770102 عط ع اضوع لطته ع112اء5 
.(ع061016 3 15 016 


لالطن) عغط1! (10 عتلتلنتواتاء2 001111112110111226) عط 1) أنامطنى غوطةما [15] 
1111111601261١‏ 015[ معط ط] ل دخ 165 ) ومناوظ 15 مطنالا 


اعم 11655 عط أقطا طمكته د11 بطخ 2ه المطاتحة عط جده 2311:2160 15 غ1 -2920 

110اء حتتمط عط 11“ :5310 *:11172 تاممنا عطا ععوعم 220 55125ع61 5*طو[ااخ “ طدااكذ 1ه 

(/101115م ع1 01 2011101 15ط) تاعطا ,(ع211 حتزه6 ع2اء6 115 ع011610128م) 5ع1ه 
*”. 1 م1 أعء زطاناة ع5 5101110 


عط 1 ع8 ععل0ع21 1() مع5ناوعع18 عمع1]2116تعطصآ عط] عصلاوع0اطذ4 [16] 
181000-15 عط !' 01) عدبلوعء8 ع2 62 تزع 111 


5 00127661118 ققططث 1 01 50115ط1غناج عط ناه 22112660 15 غ1 -1 292 
تتعطل علااع ,0ع16»08م 13/35 1210 أتأك11 :0111ل 710117 10 ,2150 رع605) 10“ :531/1118 
/312 126 2120111 1/115 ععلمع2 101110 231 2 غهط] أتحاقط عطلا 135 غ1 :”0110م عنال 
طمااذ ,تطعط1' ./11ءم10م كل التعططا 101010 تتعطاه عط ,11156 0ع01 جماعطل) 01 
06150131 م0105 ع131] تتعطا0 اعدء 2120118 1261025ء:81000-1"“ :2140م ناع1 17لا 1111م 
320 ذتاع7امع11ع8 (01 81011611000 عغط)) صتقط]' .طدااذ 01 عمتعءع0آ عطا 11 ,وع1) 
15 51161 :116105 أوعء0105 11ا0لا 10 ]115[ 15 131 011لا 00[ 55ع1عط11ء 267 :1/1113[115 
(6 طوخطخ- اذ ) '”.(طدااك 01) ءعءلزعء12آ عط 01 8115 عا 


5 21012عع1 ,35ططث نط1 01 311101157 عط زه 22112660 15 غ1 -2922 

تاعط عنااع ,016080 1735 1210 ]11512 :70111 175120112 0غ ,2150 ,05 10“ :521/128 
5 10 1150 111721813111 31 ,15160123 10 6212 5121115 التاا عط معط/الا :”0110م عنال 
01 771617 111 رو12615ع1 1"5ع]120 156 01 1115101[عئ<ء عا 7111 اتتوومخ ننه 01 تتاعط عطا 
01 ناعم تءووع154 ع1 ا تتاعطا مععتتاع6 لعط115طوأ5ء 000آ71عطاهط 01 6020 عط 
10" عتتاء/ا عط تاعط؟ أناظ .”111271 ممنا ع6 ععوعم 2320 51655128 5 طدااث " طد1اام 
1765776210 18735 ”16115 310 15ع:5121 32001210 1307 م11 رعمه تحترعلاء (11عمءعطا) 
101 كشذ)" :5310 101161 ق3ططاخ نط1 *..0ع11اعع2دء 1735 (ع11]32عط10 2ج طاعناة) 
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[ت13/م13] - باب في الرجل يُسلم 
عدى يدي الوجل 
8 حدثنا يزيد , بِنُ خَالِدٍ بِنِ مَوْهِبٍ الرَمْلِيُ» وَهِشَامُ بِنْ عَمَّارِء قالا: حذثنا 


5 5 و 


يَحبَى ومسا سا هوَ ابن ْو عن عَبْدِ عيبن عُمر قال سمعت 


في الرّجُلٍ يُسْلِمْ عَلَى يدَي الرّجُلٍ ء مِنّ المشلمية؟ قال: اهو أولى النامن بمحياة 


وَمَمَاتَهِ) . 


ميم الدَارِيَ أنه كَالَ: ا رَسُولَ اللّمه وَقَالَ 5 3 ميا َال : وسو 


[ت14/م14] - باب في بيع الوّلاء 

9- هحذتنا حفص بن قمر ا عن عَيْدِ اللّهِ بن دينار» عن ابن 
ُمَرَ رَضِيَ الله عَنْهُمَا قال: ١لَهَى‏ رَسُولُ الله كل عن بَيْع الْوَلأءِ وَعَنْ هبته». 

[ت15/م15] - باب في المولود يستهلٌ ثم يموت 

0810 0 سسدتنا دين ب عاق أخيرنا عَبْدُ الأغلّى : حدثنا محمد - يشفى أبن 
إِسْحَاقَ . عن يزِيدَ بن عَبْدِ الل بن مُسَيْط ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه عن 
الثبئ يَكةٍ قال: (إِذَا اسْتَهَل التؤلرة وق 

[ت16/ه16] - باب نسخ ميراث العقد 
بميراث الرَّحِمِ 

0م المدر مُحَمَّدٍ بن ثابتٍء قال: حَدَئني علي بن حَسَيْن) عن 
أبيه» عن يَزِيدَ النَحْوِيُ» عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاسٍِ رَضِيَ الله عَنْهُمَا كَالَ: لوَآلدنَ 
تقد تلاك تقافكن اليو الها 5ه كاذ الكجزة بشازك النجن أي 
بَيْنَهُمَا نَسَبٌ فَيَرِتُ أَحَدُّهُمَا الآحَرَ فَتَسَمَ ذَلِكَ الأنْمَالُ فَقَالَ تعالى: «وأزلواأ لأسا 
بعَضْهُمْ أَوْلّ عض [الأنفال: 75]. 

02 ملا قالؤرلاية غثو الف عا ا حَدَنْنِي إذريس بن يزيدء 
عدندا لصا بق اتشرق» عن سيد بن ختترء عن ابن عجاس في قزل : ادن 
عَقَدَتْ تن تَاهْهُمَ تبي 4 قال: كان المُهَاجِرُونَ حِينَ كَِمُوا المَدِيئة مود 
6 دون ذُوِي رَحمه للأشوة التي آاخى وَسُوَلُ اللو يلل بَيْنَق كلما ا هذه 

لآيَهُ: «وَلِكُلٍ جَمَلْكا مَوّ مما ترك4 [النساء: 33] قَالَ: نَسَحَنْهَا «وَالدِيَ 


5302 (90 1[ ععصفاضعطما كه وععقطد وممندع ناط0 ع1 01 عأموظ عط (13/18) 


517 ,2160860 1835 12110 ]11512 :9/0111 11/120112 10 ,2150 ,05 10“ (53[/128 1135م 
58 210 1101115 01 201762211 عط 1/111 0ع112ع026» 15 ]1 ,' 0110م عتل تتاعطا 
مو /لاعط) غناط ,7ع0)5 ططاعوء اللتتعطصا تتعع 102 120 حتدء لإعط) تاعنامط]: .«تعطأه طاعوء 

.7/11 2 01 122125 7[ 1م210 111 01 عحتاهة تع طأه ماعدوء طاأخوع تدوع 


5310 ع2 غ63 طزدةآ]]-آاخ 10 10255010[ 01 110115 عط جزه 22112160 15 غ1 -2923 
3 17735 516 320 ,ع1ط3ظ1-لتث نط1 530 تتتدطنآ 0غ (112*32ا0) عطا) عأاعع1 10 150 1 
1 0 0عأاعع: 1 معطا .تعلو8 باطخ 01 متطائمة2201اع عط نمع1120 متحطامده ع1تتراء] 
1650م 1735 12210 ]11511 :0111لا تتذمط8ا 0غ ,2150 ,ع05ط) 10“ :(53352105 5 طو1ام) 
1107/37 إلأعناة 25 غ1 عأاعع1 1201 00آ"“ :12 0غ 5310 ع5 ,* 7201102 عنال اع عتااع 
41-311 45501 502 115 30 :كلد8 نا٠اث‏ 711 101أعع2021 112 لع1دعلاع1 18735 115 
10 غ10 0313 تتح غ001 تكلو8 ناث 7011ناع1عطآ] رحتهة[5] عع ةماع مغ لعاعء زع:1 عط ماعطاة؟ 
اع اتتتاث طلدااث ,تتتة[15آ] 0عع2]طتناء عط تعطناا .5تتاعغط قلط 01 عه تقلط ععل112 
.00161011 عاك 115 تقلط علااع 0غ *'تتتقط نزممنا عط ععوء2“ أعطمه:ظ 115 لع1ع010 
تنا تتدج[5] عع2013تاء غ201 010 عط ,17خ -اخ طخ 01 2001105 عط 0غ ع10128معء م 
14 6 01 عع0»ء ع1 :مع1120 50 00 10 1140عم2امه 1335 عط 


:5310 عط أقطا كحدططخ نط1 01 7اأامطانته عط زه 2211260 15 غ1 -2924 
1) 2660ع 1تناء 320 0ع11677ء5 1317 35 طأعناك"“ (اتاعتتاع]5]0 5'طد[اخ 10 17015معع/م) 
تاء15 3 ,'”0ع12215126© 201 ع135آ غنا6 0ع9ع11ع5 125 35 جأع1ا5 210 ,(ء02115) 1135م 
1 135 1201 ,]181215131 312 01 1017م عط التعطما مغ غ20 105 تزع1اع كل 
2105260 1:35 16 211لا بتاع 1اء059 تتعوع0 2 01 1011م عط اتتعططا 10 اأموتاع لاط 
م0 تأعدء 312028 81000-11261025" :لاع [احطناث طهااك 01 اتاعطاع غ52 عط 9 
(6 ممحخطخ- ام ) '”..طقلااخ 01 عءعنزءء2آ عط ا روعة 21امذتعم تزتعوم1ء عتتوط 


للخ عط 1 01 عدباوعع8 م1222 تعطهآ عط 1 ) أنتمطخ أحط نما [17] 


0 126 1136 111110 نط1 ننه طنال 01 201101157 عط جه 23112660 15 غ1 -2925 
5210 ”111172 11201 ع6 عع3عم 220 125ووع51 5 'طذلاخ " طلذااك 01 “تععمءوو5ء114 ع1 
-21:6 16 1 0ع5]62511512ع (ع2111326) ناع 7اع171121 ألا 1512132 11 عع211132 20 15 عتزعط 1" 
لمج 0ع25111ع126 عط 50114 ,(5000 :101) 15201326 01 12100عم 15131216 
*”.1]51212 5 8]161260 5111 


عط :5310 عط أقطا عانل112 نط1 موصخ 04 5 أتمطاناج عط جاه 23112660 15 غ1 -29206 
©) 172306 ”1112 تزاممنا ع6 ععوعم 320 51255128 5 طلاخ" طذااذ 01 “اعم مءووء1/1 
51م عط 350 (32215اكع التدظا) 3(115طنل8 عغطا طامط عع جاع ععصة1لاج 02 مط 
01 1ع8 1165561 ع1 131 غ20 غ1 15 :112 مغ 5310 1835 غ1 .عامط تناه 11 (5ؤاعماء11) 
1116 20 15 عنتعط !1“ :5310 *11173 امجرزنا ع6 ععوعم 220 ع2زاووع61 5*'طذ1ااخ * طدااكة 
5 للف" طذااكذ ]0 ناعم دءووء84 عط1 :ععتققطا 01 عع31 5210 عط 1513107 11 
7 <اععنتتاع56 211133 (01 6020 2) 11204 11172 ناممنا عط ععدعم 220 28اووعء61 
.01 :0111 112 (كتتءم1ع11) تتددمخ عط 210 (5أتتنناع 1لتاط) 23[115ط1نل8 عط 
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عَقَدَتٌ أَيَمنْكْمَْ هََانوْهُمَ تَصِبَيُمَ 4 مِنَ النَضْر وَالنَّصِيحَةٍ وَالرَقَادَةِ وَيْوْصِي لَهُ وَكَدْ 
ذَهِب الوي أنث 

989 حذتنا المعدية حَنْبَلٍ 12 الْعَوَيرَ بن يخي + العقئ .. قال 
2523 حدئنا سيسيوة ٠‏ عن اين : شاه عبن قار 0 0 
«َالي 0 إتلط» 1 كَقَائُك: ل كك تاي قدت 0 إلا 
0 كَلَمًا نا ألم مر اللَّهُ 1 3 نَبيّه عليه السلاء أ لوقي سوه 31 
عَبْدٌ العرير: 5 ناه حَنَّى خيل عَلَى الإسْلام بالسَّيْفٍ) . 

قال أثو 5515: مخ قا3: #ققدّة4 جقلة علقاء َم قال: طقاكدك4 
جْعَلَهُ خالفا. كَال: وَالَصّدَاتٌ عدية قللكة «قاقدتك». 

14 - لكا عب سيا حدفنا 0 يي 02 بيه 0 " 
[الأنفال: 4 1 / 6 و ا 4 [الأنفال 5 فكان ار يوت 
المُهَاجِرَ وَلا يَرِنْهُ المَهَاجِرٌ قتكنها تقال الى : ايك هده ََوْلُوا الأحاير بَعَصْيم 
كل بتْض [الأشال» 75]. 

[ت17/م17] - باب في الحجلف 

5 حدثنا عُثْمَانَ بِنُ أبي 0 مُحَمَّدُ بِنُ شر وَابْنُ نُمَيْرِ وَأَبُو 
أسافة: عن زَكْرِياء عن سعدٍ بِنٍ إِبِرَاهِيم» عن أبيهء عن جبير بن مظعم. قال: قَالَ 
رَسُولُ الله يك : دلا حِلْفَ فِي الإسْلام؛ 2 حِلْفٍ كَانَ ني الْجَاهِلِبَةِ لم يَرْده 
الإسلام إلا شِدَّةًا . 

لحنت كذ تكد تان عن عَاضِم الول قَال: صمقت 
نّسَ بن مَالِكِ : يكول؛ تشالت يرك الله 6ك د التهاجرية وَالأَنْصَارٍ فِي دَارِنَاء 
لقي 1 له الع كال رَسُوَلُ الله عَلِلهِ: لا يبلت بي الإشلار»' كاله عاك 


رَسُولُ اللَّهِ كلل و نَّ المهّاجرِينَ وَالأَنْصَارِ في دَارِنا مَرَتَيْنِ 3 َادثا» , 


364 [ 9[ ععءممتضعطما كه وممقطة بمماهعناط0 غ041 عامهم8 ع1 (13/18) 


01) مع81000-11012 عط 1 درمندا1 دسمنمرو غ11 واأتتتعطم] سمددرهة ١8‏ عط ]' [18] 
55220 م11 


:111 136 11535/92-آث 1 5210 01 211101157 عط جاه 221121660 15 غ11 -2927 
17أ3اع1 عوم1ء 5'عه لإ 0ع11تعطما ع6 10نا0ط5 لاعممح-51000 عط1"** :523 10 0م15 
-21000 عط 10112 2011:1116 1111165 تتهجه17 عط 320 ,تعطاج] قلط 01 ع510 عط 1ه 
11 :تقلط 0غ 5210 ناك نط1 علقططج2[آ-40 لغصنا *”0طو6طقتتط تغط 01 نلاع1202 
1 10 771016 ”11111 112011 ع6 ععدعم 220 ع تاووع51 5ثطو[اث “ طدااخ 01 تاعع دءووءع1/1 
-40 تتتتتطدخ 01 غ711 عط عكلهحت مغ (عج2 لعتزع010 عط لاعتطثا 11 عع5538ع12 2) 
غ13 2 .1115503120 “تغط 01 نلع561000-1202 عط جزم غتتعطط1 11ج[ 
1215 جام 0عاع12اء1 


تتطن7-جخ4 01 0117طاناج عط دنه 2231123660 15 572726 ع1 :5210 1031110 نااك 

5 112315[ث ‏ طقااذ 08 عع دءو5ء154 عط]' :عناعط 0ع200 عط 0ه ,5310 011 

(5111/31 162 علتلحططهة40-12) تحتتط 0ع0121مم3 220 ”1112 تزممنا ع6 ععوعم 220 
.25 عط 01 3112115 عغطا 01 ععتهطء 
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[ت18/م18] - باب في المرأة تَرِث من دِيّة زوجها 
7- حذننا أَحْمَديخُ صالم: حذثنا سْنْيانْه عن الزغري: عن سَعيلٍ قال: 
«كَانَ عُمَرُ بن الْحَطَابٍ يَقُولُ: الذيَهُ للْعَاتِةِ وَلَا تَرتُ المَرْآةُ مِنْ ديَةِ زَوْجِهَا شَيْنَا حَنَّى 
قَالَ لَهُ الضّحَاكُ بن سُفْيَانَ: كيب إِلَىَ رَسُولُ اللَهِ يكل أنَّ امْرأَةَ أشْيّمَ الصّبَابِيٌ [ثَرِتُ] 
ِنْ دِيَةِ رَوْجِهًا فَرَجَعَ مُمَرًا. قَالَ أَحْمَدُ بِنُ صَالِح: أخبرنا عَبْدُ الرَرَاقٍ بِهَذا الْحَدِيثِ 
عن مَعْمَّرِء عن الزُمْرِيٌء عن سَعِيدِء وَقَالَ فِيهِ: «رَكَانَ النّبِيُ له اسْتَعْملَهُ عَلَى 
الأغرّاب». 1 


306 02] غعغأأن! لصخ 80015 روععجة 1 01 عأومو8 عط7 (14/19) 


ملاح 80071 ,ر5ععام7 08 80016 عل (14/19) 
6 اناج 


اع انآ عط 1 رمملا ذ5اءء زطسنسذ عط 1 01) غخطعل ]1 عط 1 [1] 


:210 ع2 126 :1231لا تطا] لد[ ا نمطم 01 211101157 عط جاه 2211210 15 غ1 -2928 
:5310 111272 012لا ع6 ععمعم 220 51655128 5”طواآاث ‏ طلمااذ 01 تزعع رءووءع51 ع1 
5 117 15 17171314 :101 163520115116 210 ,5112101311 2 15 9/011 01 عامتحتعنكظ !ل1[ماءع8“ 
1211 :101 ع001511وع1 15 2120 ذ5أعء زاناة 115 01 5113101312 2 15 10111 1126 ./1156003© 
3 بتاعط) :101 0125116م5ع1 15 220 115ع610مع0 215 01 5113210132 2 15 111560310 2 
220 ,غ1 101 ع02511موع 15 320 ع10115 6210'5تاط ناعغط 01 511310132 2 15 1230157 
للد 50 :1 :101 ع501511ع1 15 210 1017م 121251615 115 01 511210121 2 15 2121/كاع5 
7011 1111061 1121155 2120 1:21:05 :0111لا 101 152011511 2110 51121013125 :21 597011 01 
".6001 


11 01"آ] ع ءاكذ أتامطذة ١١2)‏ [2] 


0 113 13121121 1خ لطم 01 11101157اج عغطا دنه 2211260 15 غ1 -2929 
0 5310 :11113 2012نا عط ععموعم 220 ع5512ع51 5*'طقلاخت ' أعطامه:ظ عط 1 :5210 عط أقطلا 
11 5622115 ,1اع1111 2 ع5 10 عاعء5 201 00آ !5311131 ذاط1 نط1 - اخ لاخ 0" :111 
10عط2 ع5 17111 01لا تاعطا ,غ1 101 25121115 :0111لا 01 56621156 21111101157 517212 31 لاملا 
17/111 011لا تاعط) ,)1 101 25141126 ]11/110101 غ1 جاء'517 31 011لا 11 اناا ,]1 101 16500115101 
".:لطوط1اخ ناط) غ1 ما لعءماعط عم 


0 أتاع:1 1 :5310 ع1 غ112 11152 ناحاث 01 2111101157 غطأا جاه 22112660 15 غ1 -2930 
3 11613 170 11/161 11172 01منا ع6 ععوعءم 220 ع 2اووع61 5'ط3[لخ" أعطامه2ط عط 1 
15خ" طقالكذ ]0 تتععرءووع11 عط مغ 5210 تتاعغط) 01 عم .م16 عجاوم 
نا عاعع5 101110 011لا 1214 50 عجامه علاع /أأ* :1113 نزممنا ع ععوعم 320 61655125 
1 5310 تتعطلأه عط ]1 ”.1055 :0111لا (01 /آ212 01 ع1218هء 11 115 2011161125م3 نأ) ماعط 
ع6 ععوءم 2120 51255128 131*5[لث ‏ طذااذ 01 تاععدءو55ع851 عط 11ممتاع عط رعددردد 
5 ]51512 :0111 111 011لا 21120118 116261610115 ]1205 عط ,أطندمل ولل"* :5210 ”1113 حاممنا 
82 تامطث '".(06[ /ا32 01 ع218ط1ء 11 0ع0121م3 قطاع6 101) 3515 1/10 ,لتتتط 
310 ©56 76266 2120 51655125 121:5لث “ طلدااخ ]0 عع مءووع151 عط 0غ 0ع010812م0 
11 '".122210/1121121ء 1173206 لإعطا أقطا لاما غ20 00 1" :تقتط 6غ 5210 220 تلط 
33 لإ12210ء ]120 010 "11122 012منا عط ععوعم 220 55125ع51 5'طلد1[اخ" أعداممطم 
1 ناع1 11611 


0 ناتخ 01) ع121:6) 2[ 0ع1116مممخ ع8 لستاظ 4 00110) [3] 


طلاخ ]0 تاعع داءووءع154 عط غ121 5جطث 01 211101157 عط داه 23211260 15 غ1 -1 293 
5 1131111123 12112لآ 112 3000112160 11172 تاممنا ع6 ععدعم 20 ع طاودع[ط 5 طو1اة "“ 
.(1ع/1:35م عط 1420 0غ) م310 14011223 11 تزأمووعع5116 قلط 


[14/ 19] كتاب الخراج والإمارة والفيء 152 357 


[19/14] - كتاب الخراج والإمارة والفيء 

[ت1/م1] - باب ما يلزم الإمام من حق الرعية 

8 - حدّئنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَّمَةَ عن مَالِكِء عن عَبْدِ الل بن دِينَارِ» عَنْ 

بْدِ الل بن عُمَرٌ أَنَّ رَسُولَ الله قال: «آلآ كُلْكُمْ راع وَكُلّكُمْ مَسْؤُولٌ عَنْ 

رَعِيِّو كَالأمِيرٌ الَّذِي عَلّى النَّاسٍ رَاعِ عَلَيْهِمْ وَهُوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُمْ وَالرّجُلُ رَاع 

عَلَى أهل بَيْتِهِ وَهُوَ مَسْؤُولُ عَنْهُمُ وَالْمَرْأةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَمْلِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ 

مسْؤْولَةٌ عنُْمْ وَالْمَبُْ راع عَلَى مَالٍ سَيّدِ وَهْوَ مَسْؤُولٌ عَنْهُء ككُلَكُمْ راع وَكلَكُمْ 
مَسْؤُولٌ عَنْ رَعِيتِا . ا ا 

[ت2/م2] - باب ما جاء في طلب الإمارة 

#لالة.. حذتنا كيد بق الشبّاح الْبَوَارٌ:ِ دنا عشي أخيرنا يونس 

وَمَنْصُورٌء عن الْحَسَنِء عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بنِ سَمُرَة قالَ: قَالَ ِي رَسْولُ الل ل : 

ايا عَبْدَ الرّحْمَنِ بنَ سَمُرَةَ لآ تَسْآَلٍ الإمَارَةَ مَِنّكَ إِنْ أغطيئهًا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتٌ فِيهَا 

0 - حدّثنا وَهْبٌ بن بَقِيّةَ:ْ حدّئنا خَالِدٌ عن إِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِفِ 


> تور 


ن أجيوه عن يشرين 12 الكليخء عن أبي ترق عن أب ترسى وَمِن الله ع 
قال: «انْطَلَقْتُ مَعَ رَجُلَيْنَ إِلَى الئِيَ يكل مَتَشَهّدَ أَحَدُهُمَا ثُمّ قَالَ: جِثْنًا لِتَسْتَعِينَ بن 
عَلَى عَمَلِكَء وقَالَ الآخَرُ مِئْلَ قَوْلٍ صَاحِبِهِء فقالَ النبيُ: (إِنَ أَخْوَنَكُمْ عِنْدَنَا مِنْ 
طَلْبَه؛. فَاغْتَدَرَ أَبُو مُوسَى إِلَى النَبِئَ يك وَكَالَ: لَمْ أَعْلَّمْ لِمَا جَاءَا لَه كَلَمْ يَسْبَعِنْ 
بِهِمًا عَلَى شَيْءٍ حَنَّى مَاتَ. 
[ت3/م3] - باب في الضرير يُولَى 

1 - حدثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الله المُخَرّمِيُ: حدّئنا عَبْدُ الرّحْمَن بِنُ مَهْدِيّ: 
حذكنا عمرَآن القطظان» عن كتاذ عن ألمن؛ «أَنّ النَبىَ يلل اسْتَخَلّف ابن 1 
مَكُتُوم عَلَى المَدِيئَةٍ مَرَتَيْن) . 
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0 2 110123 51-0321311 12116 01 21101157 عط زه 221152660 15 غ1 -2934 

01 5201115 2 126231 115125 عاء7 لإاعطا أقط تتعط22011ع 115 حتاه:] تتعط 1 15اط 1011 
5 165 01 1161]311ه عط تاعغطا لعطاعدع1 تتته151 01 5م22 عط لاعطىا 20 ,نمع 172 
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ع1 .15[ع212ء عط عاعةط ععلة 10 تقلط 10 0ع12ع56 غ16 ,عط ]1 .تتاعغطا 312012 5أعتطتدء 
21 هع ع7263260 210 51255125 1315لاث * لمااك ]0 عع مء85155 عطا 0غ هد 115 أدزع5 
562 2120 51655125 5 طد1لث * طملاك 01 تزعع مء55ع54 عط 6غ 0" :5210 2320 * تلط 
01 115اع1 310 52111136101 011لا 25105 1201 1159 :لالط 10 /523 220 :1113 011مزنا عا 
1161 1126 6020161012 عط زه 15ع212ه 0ع001طتاط عه ع1ممعم قلط عتتوع عط أطا 
10 ع2 310 151312 0عع12طتتاء نإع) 011جزتاع تغط ,حصداذ1] عع ةنتطحء 01110ثا 
:31215 16 عاعةط عع1لة] 10 تتتقط 0غ 0ع12عة5 غ1 رطعط 1 .تتتعطا ع 2محتتهة 5اأعحتتهةء عط 
037 2121113 12201 120 لإعط) 0ل تزه وأعتطتلدء قلط نمع017 تتتتهآء :2201 عتكقط عط وع00 
0 /إ53 128261976 عط 11 :01 311111131611 عط 12 011لا ذتاع3251 عط لاعط/ما ماعطا 
1 220 :713661 عط 01 2112أ1عتطء عط 15 عط 3120 ,نقحت 010 تنه 15 تتعطاة1 8/157 :تلط 
165561 ع1 10 أداء1 ع1 *-.1112آ نم21 للأ1عقطء عط ع22 غأ1اممم3 10 1املز 15و 
1 19 :5310 2120 ”111232 013منا ع5 ععوعم 320 51655125 5 طدلااث '' طدااذ 01 
1 ع1 ”.عع3ه06 ع5 اع 121 1ناملا تامملا" :1160مع 2116 ”.521111261012 011ئ9 6105 
126 60101101 ع1 012 5أعتتتوء 0ع701تاط عه ع1م0ع0 5ل عتكوع تاعط 121 1/197" :5310 
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علع03 عع1[ة] 0 11112 10 0ع122عة5 ]1 رتاعط ] .تتاعط) 212018 5أعصتدء عط 0151160 عط 
1 1376 لإاعط) 00 01 21215 115آ نم07 2121122 :1201 عنكقط عط وع00 :15[عططتوء عطا 
ع6 ع7626 320 51655125 5'طذالاث '* طذااك ]0 تتععمءووع14 عط **7تتاعطا ناعنده تتتهاء 
00 1112 أع1 ,تستعطا 10 15ع212ء ع علا1ع 10 11112 10 125ع56 16 11“ :5310 :1112 جممزنا 
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[ت4/هم4] - باب في اتخاذ الوزير 

2 .- حدّثنا مُوسَى بن عَامِرٍ المُرَيٌ: حدّثنا الْوَلِيدٌ: حدّثنا زُعَيْرُ بِنُ 

مَحَمَّدِء عن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن الْقَاسِمء عن أبيوء عن عَائْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْه 

قَالَتٌ: قَالَ 0 عَكَدِد : ١إِذَا‏ 1 الله بالأجير خَيْرًَا جَعَل له وَزِيرَ صِدقٍ : 

ِنْ نَسِيَ ذَكَرَهُ وَإِنْ ذكرَ أَعَائَهُء وَإِذّا أَرَاد اللّهُ به غَبْرَ ذَلِكَ جَعَلُ لَهُ وَزِيرَ سُوءِ 
إن نسي َم بُدكْرْهُ وَإنْ كك لم بُنك. 

[ت5/م5] - باب في العرافة 
3 . حذتنا عمروية عُنمان: سدثنا مُحَمَّدَ بِنُ حَرْبٍ) عن أبي سَّلَمَةَ 


المقْدَام بن مَعْديكُرِت : أ زمرك الأوكلة خوت على تسد ثم قَالَ : : «أفلختٌ يا 
ُدَيْمُ إن مت وَلَمْ تَكُنْ أمِيرًا ولا كايا وَلاَ عَرِيفًا' . 

١-4‏ حدّثنا مُسَدَّدُ: حدَّئنا بِشْربنُ المُمَضّلِ: حدثنا عَالِبُ الَْطلَانَ 
عن تكل» عن بو عن جثر يع كاثوا على تقل يق المثايلء قلقا بلقا 
ا ايم سي الْمَاءِ لِقَوْمِهِ مائة مِنَّ اليل عَلَى أَنْ يُسْلِمُواء فَأْسْلْمُوا 
4 ود أو يي : وَيَدَا لَّهُ أَنَّْ يَرْتَجَْعَهًا مِنْهُم. َأَرْسَلَ ابْنَهُ إِلَى النَبَِ يكل 
قَقَالَ لَهُ: انتِ النّبىَ َك فَمَل لَهُ: إن أبي يُقْرِئُكَ السَّلامَ وَإِنَهُ جَعَلَ لِقَوْمِهِ مائة 

مِنَ الإبل عَلَى أَنْ يُسْلِمُواء كَأْسْلَّمُوا وَقَسَمْ الإبلَ بَيْنَهُمْ وَبَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهًا 
مِنْهُمْء أَكْهُرَ أَحَنَّ بها أَمْ هُمْ؟ فَإِنْ قَالَ لَكَ نَعَمْ أو لآ كفل لَهُ: إِنَّ أبي صَبْحٌ 
كبِيرٌ وَهْوَ عَرِيف الْمَاءِ وَإِنهُ يَسأَلَكَ أنْ تَجْعَلَ لِي الْعرَاقَةَ بَعْدَهُ. 


َأَنَاهُ فُقَالَ: إِنْ أبي يُفْرِئُكَ السَّلامَ فَقَالَ: «وَعَلَيْكَ وَعَلَى أبيكَ 
السَّلآمُ». فقال: إِنَّ بي جَعَلَ لِقَوْبِهِ مائة مِنَ الإبل عَلَى أَنْ يُسْلِمُوا فَأَسْلّمُوا 


ميد أ عي ومسي يادي نهد طرامر فال * إن 
بدا لَهُ أَنْ يُسْلِمَهَا لَهُمْ كَلْيُسْلِمْهَاء وَإِنْ بَدَا لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهَا كَهُوَ أَحَقُ بها مِنْهُمْ 
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ِنْ أَسْلَمُوا كلَهُمْ إسْلآمهُمْء وَإِنْ لَمْ يُسْلِمُوا قُوتلُوا عَلَى الإسلآم». 
ىع 6 م ا 


وَقَالَ: إن أبي شَيْخْ كَبِيرٌ وَهُوَ عَرِيكٌ المّاءِء وَإِنْهُ يَسْأَلَكَ أن تَجْعَلَ لِي 


الثّار) . 


[ت6/ه6] - باب فى اتخاذ الكاتب 
عن مرق ين مَالِكَء عن 5 الْجَوُزرَاء عن ابن عجان 2 ا ١‏ لسجل كَاتَتَ كان 
لني يدا . 
[ت7/م7] - باب في السّعاية على الصدقة 


6 حدّثنا مُحَمَّدُ بن إِبْرَاهِيمَ الأنباطة: عدنا قبل التجبو ب لب يبنا الا 


- 


عن محمد بن إشحاق»: عن عَاصم بن هر برخ قَتَادَةَ عن مَحَمَودٍ بن 55 عن 
موه - 1 5 - .8 28# سس في - 2 > 3 و 5 0 7ه 0 


كالغازي في سَبيلٍ اللو حتى يَرَجِعٌ ! هاا 
873 حعذننا يد اللديق كين التثيّلة : حذاتها معدي سشلمةء عن 


44 
ع 


ا 2 1 ا “2 1 لوو 7 - سم ه م86اءم ا 2 
هبن عَايِرٍ قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الل فال: «لا بل الج صَايِبُ منحس». 


2 


8 _حذثنا مَحَمَدبنٌ عَيْدِ الله القطان: عن ابن مذواء: عن ابن إِسْبَاق 
قال: الْزِي 1م التالن: يعنى صَاحِبَ المكس. 


[ت8/م8] - باب في الخليفة يَسْتَخْلف 


504 
- ل س0 


9 حذثنا محَمّد بن دَاودٌ بن ان صلق قال حذتنا عيد ا 


خبرنا معمر ) عن الَزهْرِي» عن سَالِمء عن ابن عَمَرَ قال : 
متخيف. فَإِنْ رَسُولَ الله بك لَمْ يَسْتَخْلِفْء وَإِنْ أَسْمَخُله' فَإِنْ 


اقلت قال قوائله خا كو لل أ 33 يتوق الله م وان رع اكرية أن 
يعِْلُ بِرَسُولٍ الله يك أحَدَا وَإنّهُ عَيْرُ مُسْتَخْلِفٍ. 


لل سسب لاسا 


302 05] عتذأنخ! لصة 80013 روععد 1 01 عأمو8 عط 1" (14/19) 


161 01) عع0ع21 ع1 1115 1اع) أنتامطكى ١1/31‏ [9] 


0 0ع15ا 117 :5310 ع2 غ2 :12انآ حاط[ 01 211101157 عغطا جاه 2211260 15 غ1 -2940 

1 5 طو[لاث " طدااخذ ]0 تاععرءوو5ع51 عطا 0 ععصداععء211 01 ععول0ع1م عطا عتاع 

701114 ع2 2120 ,م111 عغطا) ناع06 2220 غ115 10 1112 تزممنا عط ععوعم 220 
./113 177/16111190111 15 35 01ت 35" (115 0] 


26011 تقلط 010 عطة أقط) للمطوز'ذ 01 2111101157 عطأ جزه 22112160 15 غ1 -1 294 
01 ع8 2ء55ع11 عغطا 0 ععطواعع211 01 عع16»0م عط 28اتااع 7012115 عط 01 :7103 عا 
ع1 01 1220 ع1 :533/128 11122 112011 ع6 ععدعم 320 51255122 5 136[اث ‏ طواامة 
671 ”1111 011م1ا ع5 عع3عم 320 125ؤووع51 5*طذ[ا[اث“ طدااذ 01 “عع دءووء11 
01 ع16»08م تغط ععلة 10 0ع115 1ه عط غناط ,1801231 3237 01 لطقط عط لعطاعناه] 
1 211681326 01 ع08ع1م عط ل0عماأمعءعة عط تتعتاعمعط/1ا .لاالهتده ععصطواعء011 
".131 0311-01 :0111لا 0م أمععع2 1" :لاع 0غ 5337 175:01110 عط ماعطا 01 ع2م0[2ج 


77 1/10 ,111513113 12 لد[ نمطم 01 21150115 عط جه 22112660 15 غ1 -2942 
5 ]12 .”11172 11201 ع5 ععدعءم 320 128ؤ5وع51 5 135[لث '' طلاخ 01 عع ءووءع11 علطا 
طمااك 01 2عع28ء55ع811 عط 10 تقلط أاع1011ط 777210قتطط أصاظ 7221226 “اعط120 
01 “اعم 2ء55ع711. 0" :5310 210 1117 012مزنا عط ععدعم 320 ع طاووع1ط 5 136ل[لة" 
0 5011 15 علط" :5310 ع2 .1112 تلم عع27د1وعء211 01 عع0ع1م عط ععله 1 إطدااهظ 
.2.630 115 تاء01 1210 115 2550م ع]1 *”.(00 0غ) 97011118 


5 116 01 221210121 ناتترء؟]1 عط 1 [10] 


5 10112 811121021 تنطا1 لها أنلطخ 01 15 1مطاناج عغطا جاه 22112660 15 غ1 -2943 
12 ه56 عع3ع2 3120 51655125 1325لث " طلدااذ ]0 "عع طءووء151 عطا أقطا “تعطاج1] 
31 5176 ع1 112211111211011 :101 05[ 2137 111 01116م20 ع7 تلص طن رع" :5210 تلط 
01 1120[ 2 ,0م1206 ,15 16 ,16 0ظملاء6 ع1201 لاه د5ععلة] عط تغط 0ه 
”.12100001102101 


1 :5310 ع2 21 5-53101كشث نط1 01 01157ط0ج عط حزه 211260 15 غ1 - 2944 
/113قطء عط 30131121561126 3120 ع تلاءع011» 01 عع 1قطء 11 ع6 0غ عجا 0ع0121م2م2 
,10 10 اع17ع ع5 512011101 21111612101اع1 )2ط 0م0101 عط 112150 1 معطا 220 
اع اتتتاث طمااخ ]0 ععلد5 عط 101 نزآده 06[ قلطا عممل ع1“ :5210 1 اممناع مع 
721 ععلة1“' :5210 عط غ2ط) 02 **.(5ع17328 /312 101 1261012ع6م<ء 112 201 320) 
طملاذ 01 عع مءوو5ع81 عط 01 عتتتاع]1! عط 1126ندل 101 ,معتااع لازععءط6 ع7 لاملا 
عن عتتدع عط 00د 05[ 2 010 1 ,11132 مجرزتا ع6 عع2عم 320 51655125 5*طة1 لآم“ 
”.1 :101 111211116126101 


21 5120020 1611 1156237110 -اذث 01 2110115 عط جاه 22113660 15 غ1 -2945 

ع6 عع3ع6م 320 126أؤووع51 5 هالت“ طذااذ ]0 تتععدءووء14 عطا 70دعط 1 :5210 عط 
تقلط أع1 ,5نا 101 05[ /312 11 0ع/2210(9ء 15 هالا رع" :5210 2277128 ”1110 012منا 
2 1221076 تقلط أع1 ,أمولكاء5 20 حفط عط 11 220 :1701285دء 215 01 ]ناه 1311 2 عكو]آ 
010 201156 2 1216 تتتئط أع1 رعذنامط 20 كقط عط 11 220 :211211183ء 115 01 01116 ]1722ع5 
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[ت9/م9] - باب ما جاء في البيعة 
له متنا حلط يث قن حدما شجاء سم فكو اللدين وقار» عم 
ابر عي قاليه 0 باع النَبِىَ له عَلَى السّمْع وَالطاعَةَ وَيلْقَنْنَا «فِيمًا اسْتَظعْتُم) . 


1 حدّثنا أَحْمَدٌ بِنُ صَالِح: حدّثنا ابِنُ وَمْبِ: حدَّتَنِي مَالِكُء عن ابن 
أن عَائْشَةَ رَضِيَ الله عَنْهَا أَخْبَرَنْهُ عَنْ بَيْعَةٍ رَسُولٍ اللو كه 

7 م وي * يضق عه دي 32 0 226 
النشاة قالكة ها حص رشول الله كه يد أشراء قط 101 أن ياشد شليهًاء فإذا لخد 
عَلَْهَا تَأَعْطَتْهُ َالَ: «اذْمَبى كَقَدْ بَايَمْئُكِا . 


ا 


2 حدّثنا عُبَيْدُ الله بِنُ عْمَرَ بن مَيْسَرَةَ: أخبرنا عَبْدُ الله بنُ يَزِيدٌء قال : 


2 - و و ءَ 2 اد 5 7 عو 1 م ل م سم :م 2 سه 5 
حدثنا سعيد بن أبي أيوبت: أخبرنا ابو عقيل زهرة بن معبّل» عن جده عَبِدٍ الله بن 
- 2 م 5 2م 01 3 امصروة بي اد 68 عو 242 ه و سه 1 
هشامء قال: ركان كذ أكرَك النبئ كك ودهبما به اسه ريتية ينث حهيت الى 


0 9 2 سو م 


رَسُولٍ الله بل فَقَالَتْ: يا رَسُولَ الله بَايعْهُء فَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: ١هُوَ‏ صَغِيرًا. 


[ت10/م9: 10] - باب في أرزاق العمال 

3 - حدّثنا رَيْدُ بن أَخْرَم أبُو طَالِبٍ: حدّئنا أبُوعَاصِمء عن عَبْدٍ الْوَارِثِ بن 
اسْتَعْمَلَاهُ عَلَى عَمَلِ كََرَفَْاه ْم كما أَحَدَبَعْدَ ذلِكَ مَهُوَ لول . 

4و - سذننا آيّو الْولِدٍ الطبَائِيينَ : حدقنا ليك عن يكثر بن عبد اللوين 
الأسَجٌّ عن بُسْرٍ بن سَّعِيدِء عن ابن السَاعِدِيّ قال: «اسْتَعْمَلْنِي شم قلى 
الصَّدَقَةِ كَلَمّا مَرَعْتُ أمَرَ لِي بِعْمَالَةِ كقُلْتُ: إِنّمَا عَمِلْتٌ للّهء كَالَ: خُذْ مَا أَعْطِيتٌ 

8م عنما الرشى بن روا الؤفخ» حدتما الشقافي: حذثنا 
الأَوْرَاعِيُ ‏ عن الْحَارِثِ بن يَزِيدَه عن حَبَيْرٍ بن قير عن المَسَْوْرِدٍ بن شَدَادٍ 


لَهُ حَاومٌ مَلَيَكْتَسِبٌ حََادِمًاء فَإِنْ لم يكن لَهُ مَسْكَنٌّ فَلْيَكْتَسِبُ مَسْكَنَاة. قال: قال 


- 


34 06] أن لصخ 8001 روععة1' 01 عأوو8 ع1 (14/19) 


ع 37 17111 عط ,ء035 20ملاء25 128طانامج 5اعع عط 11 220 :211011185ء 115 01 
.]1ع :01 101126102مزم 122152 ل0ع166تتجامء 


5 11 01 115ه) عط1] [11] 


ع2 316 52:101-كث3 111113310آ1 نا٠طخ‏ 01 :211110115 عط جه 23112360 15 غ1 -2946 
ه 2200111660 ”1113 011منا عط ععدعءم 220 51655128 5'طدااخ “ أعطام2:0 عط1 :5210 
128اعة011ء 101 طلة1590)ننآ-اث 12 0ع211ه ,لحم 01 615 عطا) 1ه 11211 
(/211ط1ه 05115260137 عطل)) 1115" :5210 عط لعتتتناع:! عط ماعطا .اتتهطاء تكتمخدع11طه0 
5" أعطمه:2 عط ".أضعوع1م 2 35 122 10 املاع تاعء5 125 1115 3110 8/011 101 15 
320 رطلة[آخ 0ع1215م ,11مآنام عط زه 56000 * قلط ناممنا عط ععوعم 320 ع طادوء61 
1 تاعط7ةا ]2ط 011لا 7111 12267 عط 15 غقط/11" :5310 عط رصعط]: .مسلط 0ع11م0عء 
:1 ©12 10 011165© 16 ,7205161011 1235201151216 2 10 9/011 110111 111311 2 001216م3 
أ11اع 2 15 15 3120 (1/1115111225 01 6251017 عطا 101 .ع.1) 1امل8 101 15 طتلوع:18 قلط1“ 
0 101156 12015 اه 1215 115 ها 0م5135 عط 'ملجط نخط/اا (””ع172 10 0م 1معوع1م 
95 17171056 11 رتتتلط /[8 2017 01 215ءوع1م تاعتكاع ع6 17801110 عط تتعطاع ةا ععو 
110157 عط 01 5عع11اموع1) 105 010 1128 طاأعحطاه5 5عكلة ناع 77103 ,15 1112 11117 
1 11 :أع7اءع1108[ 01 103397[ عط زه عاععط 5ق1ط جزه غ1 تكتتدء 111 (119 نتم [طنا كتلاه 
1 ,مزءع516 2 11 21220 :122001118 ع 71/111 غ1 ,/0017 1132 ج118أاتتاع ع6 7111 غ1 رأعمطدء 2 عا 
111 0م11 ع5 عع62م 220 51255128 136:5لخث “ أعطمه:2 عط] ".ع صندع1]ط ع6 111 
5310 220 ,1]5م133 115 01 55ع2عغ16ط/138 عط :0و5 ع1 6111 205هط لط 0ع1315 معطا 
'02612(7 0غ)) ع5538ع11 1نا0 لآ 0ع011ع] 1[ 'مع 3ط اطمااخ 0" :عع ااا 


12117 ) 01 1:02112141011مم 01152 عط 1 [12] 


1 غ3 تتدومخ-اخ 15135*0 ناطذ 01 :21150115 عط زه 221152660 15 غ1 -2947 
11111 012م1 56 ععدءم 320 51655128 136:5[لث“ طلذلااذ 01 “عع مء55ه854 عط1 :5310 
0 1116 غ20 00 1 220 ,1435*110 تتطخ 0" :5310 320 1ماأعع011» 'طاأتتقطء 35 116 ألاع5 
05 01 1أع212» 2 عأع126 :0111لا 011 2115/1118© 121ع2اء1108[ 01 :033آ عطا 012 املا ععو 
0ع 206 17111 1 ,عط 1“ :تقلط 0غ 5310 1 ”.128أصتتحيع ع5 17111 طاعتطلىا اأتتقطاء 11 داع لاع 
00 10 011لا عع101 غ201 7111 1 بمعغط]1"* :5210 ع2 *”.(06( 115 12م ع2 أممرععءء .1.6) 
زيف 


01 5الد1أكة عط )ةا لعتنرععمه0ن) الستد51ة ع8 0اتامطاذ “اعلنخ] عط 1 [13] 
5ع [طناك 115آ] 


ع2 غ2 6201 - لاخ تنة/11315 اطخ 01 /15آمطاناج عط جزه 22112660 15 غ1 -2948 

ذ"“ :5210 1 ”1257 9/011 00 غهط/1ا“ :عمط 0 5310 0 لة21152 *نل8 71510 1 :5310 
طملاخ ]0 تتعع داءؤ55ع11 عطا 210ع2 1 .9/011 10 ]1 ع12)1ع:1 عمط أع1 320 ,لتتدعط 1 1121126101 
1ش نمطت ,ع“ :5210 227128 ”1112 01منا عط ععدعءم 220 ع طاووع1ط 5ن'طلو[اة "“ 
13 تاعع501 2 1115م عط 220 ,815111035 عطا 01 2112115 عطا 01 ععتتقطء 112 5م1121 
و0601 عط 01 تكتاع207 220 2113115 رقلع»2 عط غ31 عط نالدع 0111 تقلط كارع تاع1م 
23240 2112115 ,12605 215 ]2821115 11112 1012 11112511 تاععتتء5 18111 التالاع 1تتتاث طلد1[ام 


[14/ 19] - كتاب الخراج والإمارة والفيء 106 305 


َه ه 2 ً< ]لت 5 #7 - 8 9 #4 خخ 2 2 و 
: برت أن النبك يِه قال: ١ممن‏ اتخذ غير ذلك فهو غا 


4 


١١ 
إن‎ 
٠. 1١ 
م‎ 7 


هم 
سارق). 
[ت11/ه10 + 11] - باب في هدايا العمّال 
6 حدثنا ابن السَرْح وَابِنْ 8 حَلَفٍ ل قَالا : 500 0 
: عن الزهْرَي: ص عَرٌَوَةً) عن 585 1 ف الساعدي: : لني كه استّخما, د 
ف الأزو يقال له انه اللّْبِية قَالَ ابن السَرْح : أبن م - عَلَى الصَّدَقَةٍ 
فَجَاءَ فَقَالَ: هذا -. وَهْذَا أَمْدِيَ لى: َمَامَ النْبينْ عله عَلَى المِنْبَر فُحَمِدَ الله 


ا 


م 8 7-5 - - سر لير بي بن كر 
وَأَنْنَى عَلَيْهِ وََالَ: «مَا بَالُ الْعَامِل نَبْعتْهُ كَحِيءٌ كَيَقُولُ: هَذَا لَكُمْ وَمَذَا أَهْدِيَ 
لي؛ آلا جَلْسَ فِي بَيْتٍ أمّهِ أ أبيه فَيَنْظرَ أَيُهْدَى لَهُ آم لا؟ لا يَأْتِي أَحَدٌ مِنْكُمْ 
بِشَْءٍ مِنْ ذَّلِكَ لآ جَاءَ بد يَوْمَْ الْقِيَامَةٍه إِنْ كَانَ بَعِيرًا كَلَهُ رُعَاءٌ أو بَقَرَةَ كَلَهَا 


م شَاةٌ تَبعَرَاء نم رَقَعَ يد 1 عَفْرَةَ إبْطَيْهِ كُمّ قَالَ : «اللّهمّ مَل 
بَلَنْتُ؟ اللّهُمّ هَلْ بَلَفْتُ5). 
ا 76. قاف ب في 1 الصدقة 
الجَهُم عن أَبِي مسْعُوة الأَنْصَارِيٌ قالَ: بَعتى التن وك سَاهِيً ده قال : : «انْطلث 
20 مَسْعُووٍ لا أَلْفِيتَكٌ يوم الْقِيَامَةِ َك تَحِيءٌ وَعَلَى ظَهْرِكٌ بعر مِنْ إبلٍ الصَّدَكٍ لَهُ رُغَاءٌ 
عَلَلتَه؛. قَالَ: إِذَا لآ أَنْطلِقُ قَالَ: «إ «إذّا لآ أُكْرمُكَ». 
[زت13/م12 ؛ 13] - باب فيما يَلَرْمِ الإمام من أمر الرعنّة والحجية عنهم 


#إنقة ‏ سدنا سليمان رث غيل الوتعمو الدمتية : عونا وى يث شي 


قال؛ عذتبي ابن أبي مَزْيَم أن الام بن مُحَيْمرَة أخبره أن يا عَرّيم الأرّد 
أخير قَالَ: #اناد الى 13 فَقَالَ: مَا أَنْعَمَنَا بك أَبَا فُلآن؟ 0 
(مَنْ 


5 2 


و إن 


هَا العَرَبُ قَقَلَتٌ : ديعا نين أفئة ب بلك يرن للدي ثر 
37 اللَّهُ ئٍِ ع وجل شيا ين أثر المسلهية فَاحْتَحَبَ ون حَاجْتِهِم قي 


3/6 07] عصضتآن لصخ بامه8 ,وعجة1 01 علمو8 عط (14/19) 


0110 عط أقطا 735 التاوع:1 عط1' '٠.214ع12ع108[‏ 01 /02آ عط ناه كتزع1مم 
.5601 عط 01 3112115 30 قلعع2 عط 01 عع:21طآء 11 عط 0غ 5011150037 


1 1126 111121111 111 1121121112112 01 3111101157 عط جاه 221130 15 غ1 -2949 

طدااك 01 “عع مءووع854 عط1 :15 10 0عغ12ع1 121121تاط]ط تتطاذ أهط 15 1115 :5310 
ناملا علالع 1 00 تتعطأزاءل8'“ :5210 *11171 012جنا ع6 ععمعم 320 ع طاووع01 و نطو [امة" 
01 1128 77/1612 26010211 11) 9/011 110121 215/111135 010 طد غ31 1 00 :1201 رع ا طالاكمة 


لع0101 <اععط6 1*7 تناع ناع1ع1711 (225/11118) 51175 171/10 1ع:25111ع11 2 آنا 1" 1 :(17111 
”.(11517اث طدااخ )(١‏ 


1-1-3 د[ ونتتث نآ علنا 1 01 1101157اج عط جزه 2211260 15 غ1 -2950 
0 1131 10 طغاللا 0لعتطلوع 6007 عط 01 21102عمة 2 ع1220 تتدحطتنا :5210 عط أغهط) 
5 101 ,011/آ 31 غ1 ناءع077 غطع11 172016 20 عتحكقط 1“ :5310 ع2 داممتاع تغط ,ول 
01 10 2600101115 أمع26<ء ,اع 01 عغطا مقطا غ1 عاع077 غخطاع 1 ع:201 ع تفط 115 01 عجزملالة 
ع1 01 015111101 عط 01 :11339 عط 20 8001 5 طد1ااث 11 510151 325 005161015 
(للة 01 1115]6) :”1110 01مزنا ع6 ععدعم 320 5125و5ع51 5ط121[اخث " طدااذ 01 معن مءووء/1 
01 ع2115ءع5 ,1513103 11 ع76ع0ععع1م 115 60 3620010128 1231 عط و5عحتامك عترزعطا 
:(120623501ع 2120 51111611185 115 .».1) 03115 1131:5شث 11 1131 0غ غأنام 15735 ع1 طأعاانت؟ 
210 لكاع0130 قلط .».1) 116م11ء 115 10 0101285ع26 تتقحط عط د5عحتامء عنتعغطا عط 
15 115 10 2660101125 12211 ع1[ وعتطامك عنتعطا معطا ززع نانع تاع15عم 02121 
5 12313 ع1 20125 عتتعغط تتعغط 220 :(ملط5 511210130 115 *زمع150 عنتج 10ت 
.065111011 320 1166012655 115 0] 


أ )اناا 2120 م) 15 أهط 1 8001 عط 1 01 تزمض1اناط1 215[ عط 1 [14] 


:5310 ع2 غ62) ممنتدادث ناذآ 2210 01 2110115 عط داه 22112660 15 غ1 -2951 

5 117136 :11102 10 5210 11133/15311110 110011 ل0ع2161ء تتدتانا نط1 لجن لطم 

21 0ع16 16 01 1085لااع ع1" :5310 عط **21112117]] لخ اطخ تاناخ 0 لع16 :0101لا 

ع5 م0626 220 51655125 5'طد[لث '" طذااخ 01 تاعع داعووع11 عط تاعط؟ غ2ط) و5 1 101 

5 © 7711 553160 ع2 ,(/500 عذآا جام ) ع ااطاأاعحده5 لع تااعععء:1 ”لاطا حرمدرزنا 
*”.5ع02 0عع1 6ط 01 


مع ذم :5210 556 1316 طقطوا'ذ 01 211501157 عط جزه 2211210 15 غ1 -2952 
5خ" طذااك 01 “عع موءووء]1 علا 0غ غخطاع 020 11835 205هء5 01 11ن؟ “تعن تممه 
ع1 عط طامط 2120118 غ1 0151110 710 * 1112 اممنا ع6 ععوعم 320 128ووع61 
ه115 (ك[82 نا٠طاخم‏ ) تزع 121 81/157 :5210 تلع 1ن طمطواة'خ .5اتزاع-ء5127 ع1[ 30 اعددام”نا 
.05 ع1 16 ١1/11‏ 118غ/آ21 01 0151111101 عط عنتقطاة وع:5131 عط ععل122 0 


71121 626 ع111ل84 م1 ]تلخ 01 11110115ج عط 1ه 2211210 15 غ1[ -2953 

01 تاع8 81/165562 عط 0غ أأع61011 17:35 :17131 110 1711 52120 500157 علا 01 ع متطالامهة 
3 ]1 0151115116 1701110 ع2 ,'2113 2012رزنا ع6 ععدعم 220 128ووع51 132:5آث “ جأد[اخ 
,/121) ع00) .ع51281 عغطا 1125 550 122311160 عطا 128لااع ,11 لع ااععع7 عط نهل 52397 ع1 
5101 1217710 ع6 10 0ع15 1 220 ,(011005م اناه ععلة) 0)) 105160 عترع11 علا 
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وَكَفْرِهِمُ اتَجَبَ اللَّهُ عَنْهُ دُونَّ حَاجَيِهِ وَكَلَّيَهِ وَكَفْرِا قال + فَجَعَلّ رَجُلا عَلَى 
حَوَائْج النّاس». 
9 حدثنا سَلَمَهُ بِنُ شَبِيبٍ: حدّثنا عَبْدُ الرََّاقِ:ْ حدّثنا مَعْمَرٌ عَنْ 


تر 
ل 9 


لعاري تل ا 1 1 عَدَئنا بو أبُو ُرَْرَ كالَ: َالَ رَسُولُ الله يل : «ما 
ريق هن شيةء وما ا إن أن إل حزن ضع ع أباث1 


0 - حدّثنا الئْمَيْلِنُ: حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَه عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقٌ 
عن مُحَمِّ بن عَمْرِو بن عَطَاوِه عن مَالِكِ بن أْس بن الْحَدَئَانٍقَالَ: ا 
الْخَطَاب يَوْمًا الْمَىْءَ فَقَالَ: مَا أنَا بِأَحَنَّ بِهَذَا الْمَىْء ءِ مِنْكُمْ وَمَا أَحَدٌ مِنَا بِأَحَقَّ 1 
أ ا نا علَى منَاَِا ين كَابٍ اله ع وجل وشم رَسُول الله كه يا 
وَقِدَمُهُ وَالرَّجَل وَبَلاَؤُهُ وَالرَّجَلُ 0-5 وَالرَجَل وَحَاجته) . 


[ت14/م13: 14] - باب في قِسُم الفيء 


1[ حدننا ارون بن 211 أ الْرَرَقَاء: عِدننا أبى : اخبرنا هسام بن 


0 


اها اميد 


سحو عن نيد ف و أذ فورخ خم فك على مر لاد حَاجَتَكَ 
جاءَه شن يَدَ فحزي 
الي عع الكايب: وكين فد فكع 1 بن نِيَارِء عن غروة عن كافش 
رَضِيَ اللَّو عَنْهَا: 31 الي ل َِي يطبي يها حَرَرٌ َقسَمَها لحر الت 
عَائْشَةٌ : كان مق رَضِيٌ اللَهِ عَنْهُ 2 يَقْسِمْ لِلْخرٌ ا" 

3--. حذنا سعيد ير لور حدّئنا عَبْدٌ آللوينٌ المُبّارَكِ. (ح)+ وحدّثنا 
اب الششني» 15 جتنا أكى القفيةه عبيقاء عع مشولة ين سروه هرد 
عَبْدِ الوُعْمْنَ ين جُبير ين نشي عن أببد: عن عَوفٍ بن مَالِكِ : «أنّ رَسُولَ الله كله 
كَانَ إِذَا أَنَاه المَْءُ قَسَمَهُ في د قل الآهِلَ حَظَيْنِ اقل الات ا 31 
5 المي : «فَدَعِيئًا وَكُنْتٌ أَدعَى قَبْلَ عَمَّارٍ قَذَعِيتٌ تَأَعْطَانِي حَطَيْن وَكَانَ لِي 


510 08] 1 0م 806013 روععة 1 01) 8001 ع[ ]' (14/19) 


2 2120 ,12311160 18/35 1 511226 201110115 150 517712 310 1271660 7735 1 .1011131م 
01 5117613 210 127160 735 3511 لا 111 :117111131م 


15 ©1116 01) وعسضكعلة 1 ع1 [15] 


:5310 126 غ13 لها نتلطاخ 12 211[ 01 01ج عطا جه 22112660 15 غ1 -2954 

1" :5210 1112 201نا ع6 ععوعم 220 55128ع51 5 طدااخث ‏ طدااخ 01 عع دءووء54 ع1 

1/10 رع .5ع17[ع5- 0171711 لاعط[) قط كتزع97ة11ع5 اللط 11 عط نزعا0 تقتتهاآء ع:1مل0 عتتهط 

01 6206215مع0 غ1ع1 هطانةا ,عط 320 إلالتحطتة1 5قلط 0غ مع 110امط5 غ1 ,تتاتتعممتام ع1 
”.11 1ن 10 122 مغ لعنترع 1ع ع6 10نامطه )1 ,0ه11111ن1 عط مغ 5أماعل 


عط :5310 ع2 أقط 11101121121 ناطخث 01 211101117 عط 1ه 22112160 15 غ1 -2955 

رع“ :5310 1117 012منا ع6 ععدعءم 320 512551285 5'طدااخ " طمااكذ 01 عع ءووء151 

01 2061215عمع0 خ1ع1 هطانتا رعط 20ة زذتتاعط قلط 0غ ه50 5101110 غ1 ,لتتعممنام غ11 طامنا 
”.111 1ن 0غ ع2 0غ لعنتزاع1ع:1 ع 5101110 غ1 ,11111110 عط 0غ 5أماعل 


:5310 ع2 غ113 طلداانتلطخ 102 211[ 01 10101157 عط ننه 22113660 15 غ1 -2956 

1" :5310 ”1112 ضه0منا ع6 ععدعم 210 5128و5ع51 5 طد[اث " طدااك 01 زعع مءووء854 عط 1 

0ط ,عط .1اع5 ته 215 تتهط) تتعلاع11[عء6 الكطاتج1 تكزعتاء نمع0377 تطتتهآء :1201 عتتوطا 

20 :1111[نة1 مغ ع2 مغ لم تاع1ع1 ع6 ل1ناعطة غ16 ,11140 انط عط مغ 5غأطعل ع1 لحتهج 010 
”.2115 115 10 50 5101110 غ1 ,لاع م 10م أ1ع1 علطتا عط 


125 11 410115 121:01160آ ع8 عنم2) ل1نامناذ سعط ةا [16] 


0 0150130 1835 ع2 غ113 :1731ل] ا[ 01 211101157 عط جاه 12113160 15 غ1 -2957 
011 ”1113 012منا ع6 ععوعم 2120 51255128 1215[لخ " طمااخ 01 تزعو دءووءع85 عا 
010 ع1 عنام ,010 5تتدعلا <تاعع101116 1735 عط 320 ,لتتطنا 02 غ021 ناأمط عطا) 01 :023 
011 21121 10 0ع1335م015 1:35 عط 220 :(1ع111 2 ع6 0)) 0611121155101 تقلط مااع 101 
5 13ع111]6 735 16 220 ,لاأعمع] ]1 عطا (01 ع1 )2ط تاأمط عطا) 01 0237 عط زه تالوع 2 
2113 ع/اهع عط 220 ,010 


2*5 0(1) 1101آ عط 1 1018:21:05 /لع102ظا سومآ 16 عاطة:"ززوع50 نا 15 غ1 [17] 
11611111 ]1 
3 011 31 ,1111311 112 511131121 01 21101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -2958 
121 119 :5210 عط غ12 ,13نا0)-اخ 1/201 01 1212163115 عط أوع 212202 11011 
5 511731035-قم ]3 135 1 17/112 1111611 تتتاتتع 11م 2 35 غ011 أع5 1 :ع2 1010 :211 نكل 
58 01 18:37 116 012 ,11601123 110121 5أطاع1 50 (1 0ع1ء017© 0156826 2) 35 :121 
5 1[ :5210 م11 .11601612 101 غ351 10 566172125 1231 3 53337 1 !2010ء5 ,تستقاد 60 
220 55128ع51 5ن'طقالث دلاخ 01 تاععصءووء151 عطلا 210ع وحانىا عه نا6 0ع116مممرع] 
و 735 ع1 ع11طانةا ,رزنقط اإعتتاعتة1 115 01011118 *:1117 01مزنا ع6 ععوعم 
1ا0لا) غ121 إع1ممعم 0 :531/128 ,ع1[ممعم ع1) 101100128 210 01112121101128© 
1 1132 1211 6016م ع6 معط غناط ,50 15 غ1 5ه 102 35 05عع106م (01 00111011 
1 لم077 11811 1:01110 26021 011131512) عط أقطا أرعاعء عط 10 ,100ص تحمل عط عه 
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[ت15/م14 ١‏ 15] - باب في أرزاق الذْرّيّة 
4 - حدّئثنا مُحَمَدُ بن كَثِير: حدَّئنا سُفْيَانْء عن جَعْمَّرهِ عن أبيهء عن 
جَابرٍ بن عَبْدِ اللَّهِ كَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ يك يَمُولُ: «أنَا أَوْلَى بِالمُؤْمِنِينَ مِنْ 
نْقِْهِمْ مَنْ تَرَكَ مَالاً ناهلو وَمَنْ تَرَكَ دبْنَا أو ضِبّاعًا فلَيّ وَعَلَيّا. 
8 م حدتما حص بد لك وتنا 1 عور عدف بخ ثابتٍ» عن 
أبى خازمء عن أبى هُرَيْرَةٌ قَالَ: قَالَ رُسُولُ الله كلِهِ: «مَنْ كرك مَالاً كُلوَرَكيه 


8 يي عرتكها اشجدي] عتهل: عبرت هيه الالو عن قشت عن 
الزّهْرِي» عن ابي سَلمَة عن جَابِرٍ بن عبد الله عخ النبئ وك كان يَقَول: «أنا 


أَوْلَى بِكُلّ مُؤْمِن ِنْ نَفْسِهِ كَأَيُمَا رَجُلٍ مَات وَتَرَكَ دَيَْا َإِلَيّء وَمَنْ تَرَكَ مَالا 
َلِوَريهِ) . 
[ت16/م15, 16] - باب متى يُفْرَض للرجل في المُقَاتلة؟ 


(لاللاك حتها كدي خقل: سذننا يخت - سذها فيل الله 


! أعبرتي 


نافْع» عن ابن عمَّرَ: «أن النبي ككل عَرَضْه يَوْمَ أحدٍ وَهوّ ابن أَرَبَعَ عشرة فلم 
يُجِرْهُ وَعَرَضَهُ يَوْمَ الْخَنْدَقٍ وَهُوَ ابنُ حَمْسَ عَشْرَةٌ سَنَةَ فَأَجَارَهُ). 

[ت17/م16: 17] - باب في كراهية الافتراض في أخر الزمان 

58 2 عدن ابن أبي الخوّاري: حذننا سَليم بن خطير شيم ين أمل 
وَادِي الْقُرَى قَالَ: حَدَّئني أبي مُطَيْرٌ أنه حَرَجّ حَاجًا حَتَّى إِذَا كَانَ بِالسَُوَيْدَاءِ إِذَا 
أن مفن هية غرن اله عي م عبن فم ل هاي مقا لأى ‏ اي عع د 2 
1 ورج اله جاء كانه يطلب ذواءً او دفشبا : وكال" اخبرني من سصع 
ا ا كوه 1 عد أ ا ا تت راق بن اع 5 06 ا عر اع عق ها امساح ا فت 
رَسول الله وَكِدةِ فى حَجة الوّدَاع وهر يَعِظَ الناسس ويامرهم وَيَنهَاهمء فقال: 


و 


قاع ص فق عاو و أت 2 ا ا ل ع 285250 نيه 1 
«يَا أيَهَا الناسّ خذوا العَطَاءَ ما كان عَطَاءَء فإذا تبجَاحفت فَرَيْش الملك 


000 109 عصنانظ لمخ نزامه8 ,وععجه'1 07 عأمه8 عط (14/19) 


01 212/026 10 ع1ال 15 غ1 اع نا0ط) تاعلاء (05عع106م عطا 01 0110م 0111ل9) غ1 عتكوعء1 


55 


570 


0 51113111 01 2111101157 عط زه 2211260 15 52126 ع1 :539/5 103110آ تامام 
15 01 11211 20111 أع1011ط) 1/1131 


123131 2 ,11111311 112 51113113 01 2111101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -2959 

010 تقح ذث :5210 ع2 أقطا تتعط 12 115 10122 ,13نا0)-أخ 117201 01 5غطة]1طقطما عطا 
ع5 م2636 320 51655128 5”طو[الخ “ طقااك 01 تاععدءووء854 عغطا 270ع2 عط أقطا عد 
أاعنتاعء21 1 عط 1128نال ع1ممعم عط ع101510015 2120 001111112110128 ”قلط تزمجزنا 
لاعط) **7(ع5538ع11 1235:5آخ 7011) 0ع0166مع 1 عوط" :5210 عط تغط 20د ,زن13] 
1م20 01013151) عط داعط/1** :5210 عط 1هجزناء تغط ,3111133212197 عط ص1 لعتاء 2251 
5 16 11120 12ء7© 8/011[ 3120 ,00121121013 عط نزع077 تاعطأه اعدء غطع 1 0غ عتحتامء 
611 9/0111 110112 011ل م017 0غ) 5ع2115 01 1013322 ع1 11 011لا 10 جاعلك1اع مزاع 
5 ]1 .]1 ع300ع1 ,لاع ,(11131/111ا 15 غ13 1301 ع123[1 0غ 1املا امام 2120 
2 ,427-73572310 ناطذ 15 ع2" :5210 135 )1 112119 )12 15 هعط/ألا* :25120 
”.11111 112011 ع6 عع3ع0 210 516551125 1315لخة '“ أعدامه:2 عط 01 12101همزتتامء 


(ع1اممء2 عط1 01)) وعمستله !1 عط 1 عساترءاوزعءغ1 [18] 


لاخ 142111 162 2*6]آ نط1 طح[ ابطخ 01 01ج عط زه 1311310 15 غ1 -2960 
735 غ1 320 21513 01 1310 عط 11 1:35 :41531 16 10121 311013 31 1216 5211م 
5 1131ل1] ,1هعلآ 02 .97621 لك1اع7 511606551011 11 311121165 51201 10 :12131ن] 01 1216 
1120ماع لاع ,20 31 10 6212 جلاع تتاعطا تتعطاةا 220 ,عط حترمخة لع1مزباععه 
0 بلإأعاء'5ع5 13ع1] 0ع2ع]2ع11) 310 ,تتتعطا طلغاما لإلطكتقط ألوعل عط اممدع نعط 
للخ ]0 تاعع اء85155 ع1 01 60111221110115 ع1[ 212011851 10172 عتاع117 لاع داعنامط) 
0“ :قط 10 5310 تإع1ط] أقط) 00 .1117 زممنا عط ععوعم 210 126ووع51 6*5طة1لآلم“ 
0101 2135© 10 101806 2120 ,5ن 01 55ع01ع126 (/9آ11116126101211) علاع17 ناملا !:1231ل] 
5 ععدعءم 320 51655125 5 طذااث " طذااكذ 01 تاععرءووع851 عا 01 20تتتتحدامك عط 
”.(31عل8 تلع لاع) 511666551011 11 31333165 عط 120ء5 10 :1111 1ممزنا 


11[ ]112 1201[ -آاخ 01شك نط1 1ش 01 211101157 عط زه 221130 15 غ1 -2961 
]015 7397 عط غنا0ط23 0م3512 تاع ماع10 غ21 م11:01 4217 -أخ لاخ نط1 
-لأث 162 :21جتانا نل[ 5121113660 17:35 134 10 170125م0عه3 ع5 5101110 غ1 ,تكاممط عطا 
0 ,ع115]16[ 01 0116 135 )1 و5 5ل1ع1127[ع5 الاكطاتج1 عط لاعتط1ة ,طو 2 طك] 
1315لث '" طقلاطذ ]0 ناععدءووع851 عطا 01 اتاعصاع غ52 عط 111م1ا ععمد170معع06 
1 012 3220621 أأنتنا عط ع1220 135[ تاداع اتتناث طمااث “ :تقلط نزممنا عط ععوعم 220 
210 ,1/1115111215 عط 101 1231112285 عط 2551820 غ11 *.1131ل]ا 01 تدوع 210 عناع 011 
21 © م1120 /ا11نااعع3ع0 117 0غ)) غ22121ء007 ع1 20-18115111315 عط مكدع 
03 129/31[ 116 31م 5101110 لإعط1) 1216 01201102 عط زه (1125أ دبكلل عط 1ه 
1 56 701110 211111185 101 1111 20 لاأعتطاىا 


60 1[ :5310 عط غ34 تتتقطانا نااك 01 /1011ة عط جزه 221260 15 غ1 -2962 
5 11111 112011 ع5 عع3عم 320 55128ع51 5 132آث “ طذااك 01 عو دءووءع851 عطا 
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ب ا ا ا تو 
وكان عن دين أحدكم فدعوه). 


قال أَبُو دَاوٌد: رَوَاهُ ابنُ المُبَارَكِ عن مُحَمَّدٍ بن يَسَارٍ عَنْ سُلَّيْم بن مُطَيْر . 

9 حدّثنا هِشَامُ بِنُ عَمَّارٍِ : حدّثنا سُلَيْمُ بن مُطيْرِ مِنْ أَهْلٍ وَادى القرّى:» 
عن أبية أنه خلثةٌ كال: سيقت وَسَوَلَ التوئلة في خش الؤذاع أمرٌ الْناس 
وَنْهَاهُمْ . قَالَ: «اللّهمَ هَل بَلَّعْتُ؟2 قالوا : اللي نَعَمْ ثم قال : «إذا تَحَاحَفْتٌ 
ري عَلَى اتلك فبغا عنما 3قاة الحقاة أذ كان رشا فَدَعُوةُ) فَقِيل: منْ هذَا؟ 


- م 


َانُوا: هَذَّا دُو الَوَائِدٍ صَاحِبُ رَسُولٍ الله يله. 
[ت18/م17: 18] - باب في تدوين العطاء 


0- حدّثنا مُوسّى ين إِسْمَاعِيلَ؛ حدثنا إِبِرَاعِيمَ - يَعْفِى ايخ سعد : 
أخبرنا ابنْ شِهَابء عن عَبْدِ اللِّ بن كُعْبٍ بن مَالِكِ الأَنْصَارِيَ أن جَيْسَا مِنّ 
الأَنْصَارٍ كَانُوا بأزْض فَارِسَ مَمَْ أُمِيرِهِمْء وَكَانَ عُمَرُ يُعْقِبُ الْجِيُوشَ فِي كُل عَامء 
نقيز عتوج خا كلاذ 12 الكجزة قن القرة كلق القارء #لنة عو جافتة 
وَهُمْ أُصْحَابُ رَسُولٍ الله يك فَقَانُوا : يا عُمَرُإِنّفَ عَمَلْتَ عَنَا وَتَرَكْتَ فِينًا الَذِي أَمَرَ 
ب وَسُولُ الل يك مِنْ ِعْمَابٍ بَعْضٍ الْعَرِيَِ بَْضًا . 


و 


1-. حعذننا تشمرةبة اليه عذتنا مستدية قايك: عيذتنا الوليد: 


5 2 نا 


حدقا عيسى بخ تون : شدتيي فيعا خلكة ايخ تخيئ بن قيئ القتيئ ١‏ 
و 


السب 


لع وال ) 


- 


#جا ين ره ور 0 عدف ب لاسرا اكد اد اه اديواء 7 ىن ع ع م 0 0-7 
عمر بنَ عَبدٍ العزِيزٍ كتبّ: إن مَنْ سال عَنْ مَوَاضِع الفَيْءٍ فهو ما حكم فيه عمر بز 
الطاب وهو الله عند 3 التؤيترة غذّلا حوافكًا اقول القع عه «جمل ] 


الحَقّ عَلى لِسَانِ عَمَرَ وَقَلَبهِ؛, فَرَضَ الأغطية لِلمَسْلِمِينَء وَعَقَدَ لأهل الأدْيَانِ ذْمَةَ 


١ 
3 تي‎ 


ما ُِضَ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحرْيةِ لم يَضْربٍ فيهًا بحْمْسٍ وَلا مَفئم». 


م وي عن ف 


- 


00 200 عصنتانظ لصخ بامه8 روععجة1 01 عزمه8 عط (14/19) 


52621 10 :01231] 01 عناع 101 عط 012 لأأتتنا عط لعع13م ك5هط بططاع تساخ طلد1 اخ" :5210 
“1711 


5" طقالذ 01) تاععدءووء51 عط ! 16 0ه111ععم5 لأارعموعط عط1 [19] 
11111 درمم نآ ع8 ععدع2 0ن ع درزووء81]آ 


--1خم نط1 ونتتث 102 812111 01 21110115 عط جاه 2211260 15 غ1 -2963 
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0" :128/ا53 2126© 3113لا 000113311 قلط رصمعط1] ".غ1 ععلة1 82111 0)" :5310 
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1105 إؤاع7اة1اءع8 عغط] 01 1ع220تتتحنه) )" :5310 31210125م12مه (أرمعوع1م) 
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1" :5310 11123 012جزنا ع5 ععمعءم 320 ع تاووع61 5'طقلاخ “ طذااخ 01 “عع ءووء11 
5 10 15 رعتكوع1 ع7 مع 17313 320 ,10 1تعططا عط غ20 13111 تجازعم10م ('وأعطممم) 
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75 111959 10 0151م 51765 طلداآخ اناا :تكتأعحتتدء تزه اكتلدتكدء تأعطلاء طامنا 


[14/ 19] كتاب الخراج والإمارة والفيء 200 413 


و ان ا 2 أبن 0 7 
يَقُولُ: (إن الله تَعَالى وَضَعْ الْحَقَّ عَلَى لِسَانِ عُْمَرَ يَقُولٌ بو . 


[ت19/ه18: 19] - باب في صفايا رسول 4 من الآموال 


ره 


3 حدّثنا الْحَسَنُ بن عَلِيَ وَمُحَمْدَ بن يَحْيَى بن فَارِسَ الْمَعْنَى؛ 
قالاً: حدّثنا بِشْرَ بن عُمَرَ الزّهرَانِي؛ قال: حَدَّننِي مَالِكُ بن نس عن آين 
شِهّابء عن مَالِكِ بن أَوْس بن الْحَدَثَانِ 3 الَرْسَل إلبخ خم سيق تعالى 
ابد قبن و جَالِسَا عَلَى سَرِيرٍ مُفْضِيًا مُفْضِيًا إلى رمَالِهء فَقَالَ حِينَّ ده 
عَلْيْهِ: با مال إن كدت فل نات من مك وني كذ مرت فوم بشن 
اقيم فبهم. كلت: لَوْ أَمَرْتَ غَيْرِي بِذَلِكَء ثقانء لق كهاط ذا قَالَ: 


كك المُؤْمِنِينَ هَل لَكَ فِي عُنْمَانَ بن قَنَاذ وَعَبْدِ الرّحْمّنِ بن وف َالرَّبَْرٍ بن 
العام وَسَغْبنِ بي لاسن ” قَال: 1 -- قرا - ججاءه يرقا 


ع 


ا 
فَقَالَ بَعْضْهُمْ : بن يا مي الؤينية انض سوم وَأَرِحْهُمًا 


َالَ مَالِكُ بِنُ أؤس: خُيّلَ إِلَيَّ أَنّهُمَا قَدّمَا أُولَيِكَ التَثْرَ لِذََِ. 

قال مر وَحَِ اللو خلة' ١‏ اتيداء م أمْبَلَ عَلَى أُولَيِكَ الرَهْطٍ فَقَالَ: 
نشد باللّهِ الي بإِذْنِهِ تقوم السَّمَاءْ لاعن عل تكلكود أنَّ رَسُولَ اللّه يلل 
قَالَ: "لا نُورَتُء ما تَرَكْنَا صَدَقَةا؟ قَالُوا: َعَم ثم أب على عَلِي وَالْعَبّاسٍ 
رَحِْنَ الله عَنْهُمَا قَقَالَ؛ أَنْشّدُكُمَا باللّه الَّذِي بِإِذْيهِ تَقُومٌ السّمَاء والأرض هَل 
تعلمَانِ أن رَسُولَ الله لل قال ذلا توويك ع كنا صَدَقَة)؟ فَقَالاً: نَعَمْ. 
قَال: كن الله خخصٌ وَسْول الل كه عبد نسب أغدًا من القاس: 
فَقالاقلة كفالي: #ومآ أنه لَه عل رَسْولِه مِنْهُمَ هَمَآ أوجَفْسْرْعَلَيّهِ مِنْ حَيْلٍ ولا 
ركاب وَلكنّ لَه ملل سم عل سن يه وَأنَّهُ ع ككل نَيْرِ دن 402 
[الحشر؛ 16 وَُكَانَ الله تَعَالّى أقاء عَلى رُسُولهِ بتِى التصِيرء قُوَاللُدِ ما استائر 


404 201 6ظنأن]ا متخ نؤأمو8 ,وععرجد1 01 عأمه8 عط" (14/19) 
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[ ,50 *.كلة8 تاذ 01 5501عع51162 ع1 220 ,1110 اممنا عط ععدعم 20ة ع طاووعء61 
.71111640 تاداع اتتناخ طلدااخذ 35 1018 35 (/11ءم10م) غأهط) 01 ع218طاء 11 عمتوعءا 
20 121123 53126 عط 21126ء5 ,عط 0 علا 0 عصتوء زكوططى 320 1أأخث) طأهط 1املا 
0 5310 1 .011ل 10 غ1 نم01 1310 10 عج 0عغ351 ناملا .635 عجتدد عط 5 1أرءوع1م 
ع1 01 ,ط17/15 011لا 11 8/011 10 /إ1عم10م 15ط) تاع7ا0 ل0طهط 0غ /203ع1 1ج 1" :011لا 
0 ]1 12221125 1701110 011لا غ2 ععلع21 5'طج[اخ ععلة] 1701110 011لا 11216 60016101 
ع6 عع3عم 320 516551125 5نلطق1ااخث " طدااخ 01 تاععمءوو5ع854 عط ]1 25 77237 عتتتد5 عط 
,210337 " :5210 11 .201011012 126 ده غ1 ع1أ100 011لا 30 ",00 10 0م115 * قلط حاممنا 
تاعع 26 1108121[ داع 1ء0111) 2 ع17ع 10 نمع010 112 ع1 10 ع2زمء 011لا 01 طامط 
0 01161 011ل تاعع 1737ماع 110861226111[ /211 17ج 1263771 77111 1 ,رطوااك نإ6 ,810 .011لا 
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".(12211ت2 :0111لا 1ه 06[ عط 0 172111 1 220) ع2 10 غ11 لتتتاع:1 طاعطا ,1 1121128 


1 ©1276 10 12126101 116 17/11 تقلط 10 عحطوء لاعط1 :531/5 1031110 تتام 

6012101 م7716 /إ1] ع2115عع2 1201 2120 تغط درععتتتاع6 وع:2[16ط[ 10 110 غ1 01110 
ع6 عع3ةم 320 51655125 5 طقللاخ '“ طقااك 01 تتعع صءووء851 عط 01 اأناعحتاعاةأ5 عط 1ه 
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م وه 4 ا د ان أ ا ًَ | ل قي ” 0 جر عم لجر 
بها عَلَيْكُمْ ولا أده 5-2-5 وكان رسول اللوووة ياخل ينها نفقه 
مك أو عَللكه وَلقة أطخل سن روجع 1 5 إلى لقو لكان 

م أَقْبَلَ عَلَى أُولَيِكَ الرّمْط فَقَالَ: الشدكقم باللو ار 8 


تَقُومُ السَّمّاءُ وَالأَرْضٌ هَلْ تَعْلَمُونَ ذَلِكَ؟ قَالُو | : نعم . ُ 
المكاسن وخلن رشي الله مهما كن 507 النَْى بإِذ ذنه 


رَسُولُ اللَّهِ ل قَالَ أَبُو يَكْر : 7 ثا وَلِخ رَسُولٍ اللولة: فحِفت أن 
هذا إلى أي كر رصن اللّهُ عَنْهُ تَظلْبٌ أَنْتّ مِيرَانَكَ مِن ابن 
سالب قا ا بين الك اكه اد + من أبيها ٠‏ كَقَالَ أَبُو بَكْرِ رحمه اللَّهُ: 
قال رَسُولُ اللّه كله : «لَآَنُورَتُء ما تَرَكُنَا صَدَكَةاء واللّه يَعْلَمُ إِنَهُ لَصَادِقٌ 
بارٌ رَاشِدٌ تَابِعٌ لِلْحَقٌّء قَوَلِيّها سي 


0 
3 
0-7 
1 
2 
2 
14 
37 
3 
0 


1 6 لك هذا وَأنثمَا عجوب 
عقا وَاحَد فسَالتُمَائِيها» كُقلت: إن شِلتمًا أن أذقعهَا البكمّاء 
عَلَى أنَّ عَلَيْكُمَا عَهْدَ اللو أَنْ تَلِيّامَا بِالّذِي كَانَ رَسُولُ الله يِه يَلِيهَا 
َأَحَذْئُمَاهَا ّي عَلَى ذَلِكَ ثم حِكُمَانِي لأقْضِي بَيْنَكُمًا بعَيْر ذَلِكَ وَاللَه 
لآ أَقضِي بَيْنَكُمَا بِعَيْرِ ذَلِكَ حَنَّى تَقُومَ السَاعَه فَإِنْ عَجَرْتُمَا عَنْهَا قَردَاهَا 
إِلَنَّ1 . 


قال 5 او إِنْمَا 2 1 يحون ؛ بفمرة تيتيم) نِصْمَيْنِ لا 


انمق جهلا أن النبت عله قال دلأ تورك ما معن صدقة) فَإِنْهُمَا 


46 02 تلان لصخ نزامه8 ,وععجة 1 +0 عأووم8 ع1 (14/19) 
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5 1 276ع1 ,111 :(00 10 11560 ”11117 201زنا ع6 ععدع70 220 51655128 5 ط13[أث '' طداآاكذ 
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ع1 غ13 ]نا 121221115 112 أننط عغطا 01 عززه 20 أقطا أمعاءرء عط مغ ع1اممعم عط 1ه 
131 «112 137 8/011 77/120111 5131765 11056 01 5011216 03111115 ,1 112 01161011م 2 135 
1 )1 


10 --]- 61 نا[ ذتتتث ]1 12111 01 211501157 عط حزه 22112660 15 غ1 -2967 

5 3111113 10 31جانآ نا6 0133152 10015م ع6 21201856 حامر :5310 عط غ102 
5 1315[ث '' طلذااخ 01 ناعم مءؤ5وع851 عط 1 :1011017128 عط 5210 ع1 ,اماعصاع 52 
1 112 11172 10 255151160 102611165م عع11) 1220 ”21127 012منا ع6 ععمعءم 210 
حلنث تاصد8 01 15 :(لتتأعتتتوء 1201 /13[أة31ه 120 طغاةا 0ع212ه عتاع17 لاغطا ععنزة) 
1 ,2011 الاحقتث لتمدظ 01 قلط 0غ وخ .عل202! 01 15 210 :11315231 01 15 ,:2011ار 


كان يا يبان إلا الشدّاثم كقال غم لا أُوقِعُ عَلَْهِ اسم الْقَسَ أَدَعْهُ عَلَى ما هُوَ 


4 حدثنا مُحَمَّدَ بِنُ عُبَيْدٍ؛ قال: حدّثنا مُحَمَّدُ بن نوْرِء عن معمره عن 


الرْمْرِيُء عن مَالِكِ بِنٍ أَوْسٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةٍ قَالَ: اوعمَا - يثري غلبا والعباس ب 
بتشيجان يجا 201 الل على ترا لد + مِنْ أَمْوَالٍ بَنِي النضِير؛. 

قال أثر كانه 25 أن 1 يُوقَعَ عَلَيْهِ 4 اسم قسم. 

لاد سافنا ءا ب ألى قيبة والسعابخ طبلة العقرء أذ شنباة ب 
ل خْبَرَهُمْ» عَنْ عَمْرِو بِنِ دِينَارِ عن الزُّمْرِيّ» عن مَالِكِ بن أَوْس بِنٍ الْحَدَنَانِ 
3 «كَانْتٌ أَمْوَالُ بَنِي النّضِيرٍ مِمّا أقَاء الا على كوو ينا 1م تروضي 
المُسْلِمُونَ عَلَيْهِ بحخَيْلٍ وَلآ رِكَاب كَانَتْ لِرَسُولٍ الله يكل حَالِصًا , ينْفِقُ عَلَى أَهْل بَيْتِه ته 
َال ابن عَبْدةَ: ان على أله ُوت سل قاب جل في رع و في سبال 
اللّه. قال ابن عَبْدَةَ: فِى في الْكْرَاع وَالسلاح2. 

١.6‏ حدثنا مُسدة: عذتنا اللامزءة ام احير ري عن الزَّهْرِي 
قَالَ: قَالَ عُمر: مما أده أله عَلَ رَسُولِقِ يْهُمَ د مآ أوْجَفْشْمْ عَليِِ مه مِنْ حَيْلِ ولا ركاب» 
[الحشرة 16: قال الزُهْرِي : قال عمد : عقو [#خول اللم قله اك : فى وي قنك 
ركذا وَكَذدًا «ا أنه ليد عل تشوزي من َمل لتك هه ولول وَِذى لفرت والْيس 
وَالْمَسكْينٍ وَأبْنِ ألسّيلِ4 [الحشر: 7]. #الفقراء المهاجرن لذن جوأ يبن ديرم 
وَأَتَوَلِِرَ © [الحشر: 8اء 9وَالدِنَ يَيَم الدَّارَ وَالْايِمنَ ين نبل 6 [الحشر: فاآء 
«والدرت جَامُر من بحَدِِم4 [الجشر» 10]. فَامْعَوْعَيَكٌ مذ الآية الثامنه فلم يَيقّ 
أَحَد مِنَ المُسْلِمِينَ إلا لَهُ فِهَا عق قان اثرث: 3 كان خء إلا بض 2 لدركرة 
مِنْ أَرِقَائِكُمْ. 

7 - حدثنا هِشَامُ بن عَمَّارٍ: بلقنا حَاتِمُ بن إِسْمَاعِيلَ. (ح)؛ وحدّئنا 
سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ المَهْرِيُ قال: أخبرنا ابنُ وَهْبِء قال: أخبرني عَبْدٌ الْعَزِيزٍ بن 
ل ٠‏ ل وأخبرنا نَضْرٌ بن عَلِنّ: فال أرقا صَفْوَانَ بِنُ عِيسَى : ون اي 
حَدِيئِهِ؛ كُلَْهُم عن أَسَامَةٌ بن رَيْدِ مله يي )د هد أن بد يام 
قَالَ: قات جيمنا للق بو كر 01 03 كانت لَِرَسُوَلٍ الله لل ثلث صَقَايًا : 


م و - 0 


التصير وَغي وكذلكه فاما : بثو النضير فَكَانت حبسا لِنَوَائِبِهِ وَأَمّا قَدَكُ فَكَانَتْ ا 


ع و 


4 013) عتخأنآ لصخ 8001 ,وععنة 1 01 عأمو8 ع1 (14/19) 


5 ]1 ,[1203 10 35 320 ز5ع55ع015 310 126605 غأ2ع1115 115) 101 0ع1001ء 1:35 
طقااذ ]0 تاعع2ء11655 عطا ,21631طكاآ 10 35 220 زذتاع733:121 عغطا 101 0ع:20017ء 
:01110115 11166 1210 غ1 017100 *1113 امنا عط ععمعم 320 ع طاووع1ط 3565 1[لة“ 
5 01 56101155 16 101 026 210 ,111511125 ع1 212016 0ع11ط015)11 عتزع/11 0نكا 
5 13121190 115 01 526101255 عط 01 0116 0ع22212ع1 غهط/ة1 220 ,لا11لطتج] 

.15 7001 عط 212028 0151161110 


01 02115161 1126 ,261121311 "1 :152217'ث 01 21101157 عط جاه 22113660 15 )1 -2968 
0 501265001 ]ع5 *11173 01منا عط ععمعم 220 51655128 5 طدااخ " أعطمه:ط عط ]1 
01 10161121216 تغط 101 3511118 ,لأمتلوء 2 35 0012660م3 ططاعط 1ع]31) تعلدظ ناحام 
111 012زنا ع6 عع3عم 320 51455125 5نطذقااخ“ طذااك 01 تتعع دءووء854 ع1 غدانا 
52124 50057 ع1 1012 طلدااخ لاط تناتط جه ل0ع15م0غأوع5 تمع م 10م عط 01 خلع1 120 
15 111 1-عده 01 0ع2212اع1 أقطا 20 1203[14 210 ,0123ع854 1 :171 1011نت 
5خ طلدااك ]0 ع8 2ء55ع51 ع1" :5310 كلة8 ناماث ,131 01) .0057 1216231 ]1 
.11 1206 15 /اااء100م 00101" :5310 *11121 012منا ع6 ععوعءم 320 61655125 
01 ل/ا11تتتة1] عط غناط ,لإانتتقطكء 11 تاعتكاع ع 0غ 15 رعتكوع1 (5أعطم10م) ع7 اع1ع171/126 
اتا 1[ رطوااخ نا8 .1م210 115 1011 غدء 212 131320تطتكة8 (أعطممعءط عط1) 
طمااك 01 تتعع موءووء854 عط1 01 لاأتتقاء عط 01 51216 عط 11 عع صطقطء 20 ع11212 
5 ]1 25 ]1 ع3ة1 77111 2150 1 .1112 01م1ا ع5 ععدعءم 320 ع2اوو5ة61 5 طوااة" 
عع7562 310 51655128 15ط13[لث " طدااك ]0 تاععرءووء51 ع1 01 عططتناعء]1! عط نحل 
01 اع5 1165513 11 35 77:37 531116 ع1 11 015005 17111 1[ لاأعاط1ا 01 , صقاط حاممن عا 
نا٠طث‏ ,/ا772 615 0[ ".010 1112 012منا ع6 ععوعم 320 55125ع51 5 ط3[اث ‏ طداامة 
10 غ113 01 2251:1125 عتكاع 10 0ع115ع1 تكلو8 


01 تمع 021181 عط ,2231 1 تلقطذ1'خ 01 2110115 عط جاه 22112660 15 غ11 -2969 
0 501215001 ]52 ”1113 012منا عط ععمعم 2120 51655128 5 طدااخ “ أعطامهءط ع1 
01 121112266 تغط :101 3511125 ولأمللدء 2 35 0ع3220126 عطاعط نزعغ]31) تعلدظ تامام 
* 11127 011م11 عط ععدعم 220 ع طاووع51 5 'طذالاخ “ طلمااكذ 01 عع مءووء54 عط 1 أهطانمى؟ 
52120 50017 ع1 1013 للاخ نا[ تقلط جاه 0ع:5601ع56 /تاتاعم 10م عط 01 غ1ع1 120 
1 01-1111 01 1122211160 أقط17 320 كلة1"20 220 ,8540123 11 :1721 17110116 
5" طلدااكذ ]0 تاعع دءووء54 عط !1" :5310 تكلد8 نااخ ,231 01) .50015 1121631 
12111 ]20 15 لاع 10م نا" :5310 1113 01منا ع6 ععوعم 20 51255128 
01 121211 ع1 عنام ,/113قطه 11 تاعلااع ع6 مغ 15 رعتكوع1 (5أعطم10م) ع7 نزع 171/26 
01 1001م عط .».1 ,مااع م010 115 جام غدء حندء 220<تتستقطبكلة رأعطممءط عط1) 
”.13 5/000 22/1115 :101 ع35[1 10 غخطاع11 10 عتكهق1ط نط1 210 ,1121م 


01 1711 ع6] رلقطوا'ث غ3 طلوتتكانا 01 21111201117 ع1 2ه 122112660 15 غ1 -2970 

:0 1010 1220 ,”1112 011م1ا ع5 عع2عم 3120 51655125 5 'طدللث“ أعطممعط عط1 
320 51655128 1315لث “* طذااذ 01 عع نء55ع11 ع1 01 تاعغطع ندل عط طححط نج "1 
11 01 210211 ع1 0112 5121 “تغط 101 تكلد8 تناخ لعغ]351 ' 11172 01م ع6 ععوعم 
أ1ة1 1 تاعلط 1113 امنا ع0 ععدعم 2120 126و5ة51 5 طقااخ '"' طذااخذ 01 تاعع مءووء1/1 
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أبْنَاءٍ السَّبِيلٍ وَأما 2 فَجَرَأهَا سول اللو تق للذنة أجزنوه جزاين نيد 


التتنجية: 85 كذ لأطند كنا قشل عن لكو أغلد جكلة بيخ ناه 
المَهَاجِرِينَ؟. 

838 حدثنا يزيد بن حَالِدٍ بن عَبْدِ الله بن مَوْمَبِ الْهَمْدَانِنُ : 555 
اللقعية سعل» عن عُمَيلٍ بن خالد. عن ابن شِهَابء غن غَروَةٌ ؛ بن الزبير» عن 
عَائْشَة ِسَةَ زَّْج النِيّ وله أنَّهَا أ غبرنة أن فلبلعة رلك وشول اللدكقة أَوُسَلْتٌ إلى 
أبي بَكْرٍ الصّدِّيقٍ تَسْأَلَهُ مِيرَانَهَا مِنْ رَسُولٍ اللَّهِ يل مِمّا أقَاءَ اللَّهُ عَلَيْهِ بالمَدِيئَ 
ب وَمَا قِيَ مِنْ حمس حبر َمَالَ أَبُو بَكر: إِنَّ رَسُولَ اللَهِ لِِ كَالَ: «لا 
نُورَتُء ما تَرَكُنَا صَدَقَة: إِنْمًا قر ان لسن يق ا الْمَالِ وَإِنَي وَاللَّهِ لا 
أَغَيْد شَيْكَا عق ضدكة رَسُولٍ اللو كله عن خالهًا البى كائك عَلَيْهَا فى عَهْدٍ 
رَسُولٍ اللَّهِ بل فَلأَعْمَلَنَّ فِيهًا بمَا عَمِلَ به رَسُولُ الله يكل كَأَبَى أَبُو بكر أَنْ يَدْقََ 

89 جَدثنا عمرؤ ين عَثْمَانَ الجنيث: حَدّئنا أبى : اا ع 
5 حَمرَّة عن الزهَرئ قال" حَدَنْيِي عُرْوَةٌ, بن الوبَيِرٍ ١‏ أن قاقشة زَوْجَ 
لني يكل أخْبَرنه بهذا الشوية كاله وك و ل 1 ف ري سُولٍ الله لله 


- 


الِْي بالمَدِيئةٍوَكَدَكَ وَمَا بقِيَ مِنْ حُمْسٍ حير" قَالَتْ عَائْسَهُ قال أو بكم 
رضي اللّهُ عنه: 3 رَسُوَلَ اللَّهِ كلل قَال: ويا وري مَا 27 دن كينا 
لاقتعاو إلى ذا الْمَالِ) يمن َال اللو - اليس لَهُمْ أن يَرِيدُوا على 
المَأكل) . 

0 2 حذثنا حَجَاجٌ بنُ أبي يَْقُوبَ: حتقبي يثري ينهي ابن 
إبراهيم بن سعرٍ يداني أبي» عن صَالِح عن ابن شِهَابٍ: أخبرني عَُرْرَة 
أن عَائِسَةَ نَهَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَخْبَرَئهُ بهَذَا 5000 قال فية: ١لأبَى‏ أَبُو بَكْر رضي 
لله عنه عَلَبهَا لِك وَكَالَ: مت ارا سيا كان رَسُول الك يعمل به إل 
تلت بد إلى أَخْقّى إن ترفت شيا ين أمرء أن أَزيع. 


 )4 41100‏ آنا لصخة 80013 روععجة1 01 80012 عط (14/19) 


101 06170160) 1/1012 غ3 1017م 215 10 20016101 112 بعل1202 320 :1131631 01 
201 3111 1" :5210 220 1001م أقط “اعط عتااع 10 لع دااع تعلوظ بطاخ .(اأتتقطء 
ع6 عع3ع2 320 51655125 131*5[لخ * طذااذ 01 عع 7مءو55ء851 عط 1 ع طتطالامرج عتحوءع] 
112 110112 5012611115 غ1ع1 1 11 124 211210 212 1 ع5ناوعع5 ,00 10 0م115 * 1112 تاممزنا 
ع1 عتتوع تتقحتانآ (002 تاعغ2ط) ".350:21 0ع 1011104 1 عط ,62016105 5 أعطامممط 
آلث انام ,25ططثخ لطنه 1آخ 10 5160123 غج (لاأتقطء 01) /حااءم10م 5أعطمم0ط 
ع ل0اعطط 1 عط أناظ .(551012ع055م 15 12 غ1 أمعء![ 220) تقلط لعل1ع015 ماع01 
0 ع5ع12" :5310 310 1156001 5آط1 112 عل1202 320 21631طك]آ 01 5ع1161ءم10م 
5 1315لث " طذااخ 01 تاتععدءووع11 عط 1 طاعاطا اتتقطء عط عتتة 5ع1اءم10م 
10377 .12605 ]1118612 210 610111165 1215 101 1150 ”11117 12ه0منا عط ععوعم 010 
لاع 11" :5210 اتتطم-حم) ".نتعانتز عط 0غ لع أوتنتاطع ع6 10 15 األعطتاعع 122222 “تاعطلا 

(".00217 111 /1523 1115 11 12211280 تاععط م21[ 


5 5311 ع1 1316 اتتطنك-جحم 01 2111101157 عط جزه 221121660 15 غ1 -1 297 
لعل 320) 1516551281 1115 01 0ع2565]017 135 طلذااخ غدط/اا'* :523108 5 ط13اخ 10 
01 213115 أعطأاء 17/111 016101عم<ء 120 ع1120 1املاآ 115 101 ,تتاعغطا تتام (31123 
56 ممعم 320 51655125 5نطو[لاخ " طدااك ]0 تزعع دءووعء854 عط]:' :* جتاأعحصرةء 
0116155 220 علة120 01 1213116325 عط 7/11 للأوع:1 ععوعم 2 1120 قلط 
70 رع021م0 ماع01 ع12عع51ع5 725 ع1 71/1111 ,12261110112 غ201 00 1 عتتتقط عوهمط:1 
01 1017م عغط1 .217 عع2ع0 2 22311125 101 عتتاوع0 “اأعغطا 11116 تقلط م1 أرعة 
5 11215[ث " طذااذ ]0 تاععدمء55ع51 عط 10 25515060 735 2011 عدخ تتتو8 
رع101 © 2011011610 ]10 135 غ1 51122 ,22111211121 112 ”11173 مما ع6 ععوعم 01210 
ع5 عع763 220 516551115 5 طلد1[اث '* طدااخ ]0 تتععمءووءع151 عط ]1 .اودع ععوعءم نآ ألا 
:1 ع1 10 1201111115 5357 210 ,2[115 طنط عط 2112011 غ1 01511160 "تقلط حزهمنا 
.60 12 علاعء:17 17710 30 أمزععزء 


ماعط :5210 ع2 غ124 طهة:تتطع د51 -الى 01 21150115 عط جاه 22112660 15 غ1 -2972 

01 011501125 عط لعتعطاهع عط ,امتلوء عط عصتوعء6 4217-اخ ل0طخى 1 231ان] 
اع 17/155131 ع 101 735 عل203 "1 (01 10م ع1 )' :تتاعط 0غ 5310 210 1/1351 
37 ,22111611131 11 1113 011منا ع6 ععوعم 2210 51655125 32*5[اخذ * طدااكذث 1ه 
5 ©1 112011 ,لاأاتتتة1 115 210 11[ع11125 01م11 20عم5 10 لم15 عط لاعتطنى؟ 
55 ©1166 01 113111256 ع1 01 600515 عط نتتتوه 210 ,تتتتطقج]ط تالتوظ 211018 
5 ل1ع]21) لاع :101 غ1 ع123[16 10 تتتلط لع351 111321 تاعطن؟ا 2120 زتتتعغطا ع120ه 
ع1 01 11160116 عط 1126ل طاعناة 25 0ع12212ع1 غ1 3120 ,0ع5ن1ع1 عط ,ورطتوعل 
160 ع2 11211 ”1113 2زومزنا عط عع2ع2 2120 516551125 5”طدلاخ '' طدااخذ 01 تاعع اء55وع11 
1 25 /ا772 521122 16 12 غ1 01 01500560 ع2 رطامتلدء عط عصوععط تعلد8 نااخ ررعطا/11 
00 1220 11173 011منا ع5 عع3عم 2120 51655125 5 طد[اث طلدااذ 01 تاععدمءووء811 
ع2 بطمتلةء عط عتصوععط تتمحدنآا سعط/الا .0ع01 عط ل[تغطنا عططناع11! 15 ع بحل 
10 5121160 1735 غ1 تاعط ]1 .0ع01 عط 11أنا /1733 53126 عغطا 11 غ1 11211280 
0 غ1 01 110طاا-ع02 0ع7221ع 12133 .لطمتلدء عغطا 1735 عط تاعطنا) تمسطان] 69١‏ 
5 01710160 112111 -1[خ لماخ .17جخ-اخ لطخ مغ 05-110 3210 112111-آاخ لمخم 
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7 حجن نر 


كلكا ندققة بالقدكة فتككق عْمَرُ إِلَى عَلِيٌ وَعَبَّاسِ : فَعَلْبَهُ عَلِىٌ 
ليها ال نتيا عم 213 قا مده وشرل الل قله 
كَانَنَا لِحُقُوقِهِ الَبِي تَعْرُوهُ وَنَوائِِهِ وَأَمْرُّهُمَا إِلَى مَنْ وَلِيَ الأمْر. قَالَ: فَهُمَا 
عَلَى ذَلِكَ إلى الْيَوْم). 

١-1‏ حذئنا محمدين عبيل: حدّئنا ابنُ نُْرِء عن معْمّرِه عن 
اللإطرية إلى قوز : ختنا ايوقفرعقه مق يل كل ركاب» [السهرة 3 
قَالَ: «صَالَمَ النّبيُ كَل أَمْلَ قَدَكَ وَقَرَّى قَدْ سَمَّامَا لآ أَحمَّظهًا وَهُوَ 
مُحَاصِرٌ قَوْمًا آخَرِينَ َأَرْسَلُوا ِلَيْهِ بِالصُلْحء قَالَ: امَمَآ أوَجَْْرَ يه مِنْ 
خَيْلِ ولا ركاب» يَقُولُ: بِغَّيْرٍ قِتَالِ. قَالَ الزُّمْرِي: الك براي 
لِلنبِيّ كك خَالِصًا لَمْ يَفْمَحُوهًا عَنْوَه افتَتَحُومًا عَلَى صُلْح فَفَسَمَهَا 
النْبيئ َل : يق المُهاجريخ لم يُمْد الأنصَارٌ مِنّْهًا شَيْكا إلة رَجلَيْنِ كَانّت 
بِهِمًا حَاجَةً). 

85- عنذننا عيذ الوبق الغراس: حذتنا جرير» عن العقيرف 
قال: جوع لتكيق الهو العرو تحى خوط بق اقبت ففات: جا 

رَسُولَ اللو تكله كَانَتْ لَهُ قَدَكُ فَكَانَ يُنْفِنُ مِنْهَا وَيَعُودُ مِنْهَا عَلَى صَغِير بَنِي 
قَاشِم وَيُرَرَجُ مِنْهَا أيْمَهُمْ وَإِنَّ فَاطِمَة سَأْلنْهُ أَنْ يَجْعَلَّهَا لَهَا فَأبَى فَكَانَتْ 
ذلك في عا وَسْولٍ الل حَنّى مضى لِسَولوء كلما أذ ولي أب بر 
رضي اللَّهُ عنه عَمِلَ فِيهًا يِمَا عَمِلَ النِيْ ل في حَيَاتهِ حَنّى مَضَى لِسَميلِهِ؛ 
أذ ون مُ عل فيه يول ا عملا على نقى لتيل كم لق 


27 


مَرْوَانُ ثُمّ صَارَتْ لِعُمَرَ بن عَْدِ الْعَزِيزِ قال عَمَّرٌ د التي بق قن القريو: 


412 05) #طتأن] لمخم 8001 روععة1 01 عامه80 ع1 (14/19) 


5 51312160 4217 -آخ 450 320 ,51113111311 310 1172110 -آاخ طلأهط جاعع"؟تداء5 001101 
0 20111012 115 عتتوع ع2 ,أمللدء عط عتوععط 1-1772110ى تتعطاناا .:1دمطنآ 10 ةمهم 
1 .21 -[اخ 0ش 12 :1ةحتانآ 01 7055655101 عط نا عستوععط غ1 معط 1 ”.تالآ 
15 اأعاط/لا عطلطا 2 ع25ط1 مغ غطع11 20 عتتقط 1[ أقطا عع5 1 ,1330 قلطا مآ“ :2000 
0 11560ع *1117 01منا ع6 ععمعم 220 51655128 132:5[أث ‏ طذااخ ]0 عع مءدوء311 
/713 عط 10 غ1 0ع01أوع1 136 1 غ121 17713555 011لا عع[123 1 2120 :1"2611231 10 116ع 
5خ" طدااك ]0 تاعع مء5وع11 عط 01 ع7تتلاع111 عط نال 7735 ]1 ماعطا مآ ]5 

“.111 012م1ا عط ععوعم 220 128و5ع61 


5 ,1م211ء عط عمتوعء6 4217 -آاخ لطم نط1 221انا ماعطا :52795 1031110 تالاخ 
1 110 7735 غ1 0160 16 11:12 210 ,10112315 1101153110 10157 778735 120136 9762119١‏ 
ع6 م13 1701110 غ1 ,تقعع102 1170 عط 20 220 :01315آ 11111010 :10101 متقطا 
0 قط عامج لع تتلع] 


:5310 عط غ113 11211 1-غث نا٠طخ‏ 01 /0115طاناج عط زه 22112660 15 غ1 -2973 
1 051 0011101 تاعط 101 غ251 10 تمع010 112 تكلد8 باطخ 10 عتتتوء 112121ج"] 
ع5 706366 320 51655125 5 ط13اث '* طدااط 01 ناعم مء55ع151 عط 01 نكااءم10م عط 11010 
ع5226 اطع 1تتتاث طلذااذ غ1“ :عط 6غ 5310 :821 ناطث 001ناء161) ,قلط حاممنا 
2 01 م21013251نا5 عط مع1120 ع 5101110 غ1 روأعطم 10 1115 01 /3125 10 01/611115 
”.5501 1215 01265ع56 05 


6551 1116 غ113 11101:211:31آ نااك 01 2111101157 عطا داه 2211210 15 غ1 -2974 
117 01 2026 أعط"“ :5310 1117 01منا ع6 ععوعم 320 128ؤووع51 5'طوااخ * طدااذ 01 
523/020 ع0وع1 1 غ172 :(/11ء210 /آ12 10121 ) تتقطانآ عاع 12د 2 معلكعء ععلةا 5زاعط 
(121133 عط 11) 5عع:105م1202ء /آ10 01 101771510125م عط) 220 5ع1117 /122 01 50611011185 
”.115 12 تاعتااع ع6 5101110 


[ :5210 عط أقطا اتمأطلد8-لمث بطخ 01 2101101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -2975 

0 1 2111185 10 11112 0ع2512 210 ,20122110 1 للع 11/1 ,121310 2 10172 21011 تتقط 2 1210 
1 2110 ,101173 1711661 تتدع1ء 3 112 123 10 غ1 خطع1011ط عط 3120 ج12 10 ححتته1 جاع 1711 2 
771 210 ,01231آ 1210 لع1ع اع [أث 220 35ططخ-اخذ طاه8 :1011015 25 5عم0ع 
/ا112 2120 ,520 3120 17331طة لظ[ تخ لطخث ,تله طب/-حة ,طقطلح 1 ع تازه عنرعم عترعطلا 
طقااك 01 “عع 2ءؤ55ء11 عطا 01 (إثااءم10م عطا نزء017) غعأنام015 11 عمتلاة1] معنن 
-42 ,طقطلد 1 0غ 5310 تتدطزنا .(*1112 ززممنا ع6 ععدوعم 220 عطاووع1ط 5و [[م" 
01 تاعع 11655 ع1 11216 1110177 1101 011لا 100“ :530 2110 1-131111311ث 0ططاث ,711311 
/1 102 7014 ع1" :5310 11172 ممنا ع6 ععمعم 220 128و5ع51 5: 1131م" طلداام 
101 ]5111112112 15 7216 أمع22<ء ,لااأتتقطاء 1 معتااع ع6 5101110 أعطمم2 عط 01 
5101110 1001م (*مأعطم10©) 1نا0 عع512 ,لإ1[لتتتة1 15 01 5عطغأم1ء 220 01011510125 
ع1“ :17760ناوع2 علط .217 تكله عط 12 لعاع 'تاقمة تاعطا **0”2ع]11عطما عط 1016 
0 0ع115 ”1117 01منا ع5 عع3ءم 320 55128ع51 5”طذااخ " طذلااذ ]0 "عع مءووع11 
و11 .1131 01 0116 12211160ع1 غ124 121157 112 عتااع 220 ,/ا11ئطة1 قلط زه عجره 
20 ,0ع01 ”11122 01منا ع6 ععدعم 220 51655125 5 132لث '* طدااك 01 تاعع مءوو5ءع51 عطا 
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و 


> رءه 5 ع ب 2 يي متا 5 6ه جر بين - 8 0 5 درك ى هل 586 
فَرَأَيْتَ أمُرًا مَنَعَهَ النَبِي يَكةِ فاطِمَةَ لِيْسَ لِي بحقء وَإِنَي أَشْهِدكَمْ أني قد 
رَكَدْتَهَا خَلَى ا كاتشه ينتى عَلَى عَهْكَ وَسُولٍ الله فكذة. 
4 كأ سبعى. 4 فرج ف او م 0 اسصه ىقس وي 2 ادس 
قال ابو ذأود: و عمر بن بك العذية الخلافة وَغلته اربعون الف 


ب عقوا وولف #وبرع يد ب عكلى عب اضر د 6ت 7 
دينار وَتوفيَ وغلته اربع مِنَةَ دينار وَلوْ بَقِيَ لكان | 


2 3 
ل ا 2 


89 عسذقا فلنانية ابى طباه سانيا كعد يل النشئل. عه 


ميدكا 


الْوَلِيدِ بن جُمَيْعء عن أبي الظُمَيْل قال: جَاءَتْ فَاطِمَةٌ رضي اللَّهُ عنها إِلَى 


2 تع ب يق ل ا 2 ه‎ 2 8 0-5 2 ١ 
رضي الله عنه: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَعَول: (إن الله إذا أَظعَمَ نبيا طعمَة‎ 


وو _ سرف ةذ اللدية تقلجةء قة #اللفه عن أبن الأثاو» عد 


7 227 الى ل 200 م #2 2 1 
دِيارًا مَا تَرَكت بَعْدَ نفقَةٍ نْسَائِي وَمُؤْنَةٍ عَامِلِي فَهُوَ صَدَقَةًا . 
قال أبو دَاودَ: ١مؤنة‏ عَاملِي) يَعْنِي كر الأرفن, 


5 حذّثنا عَمْرُو بنُ مَرْزُوقء أخبرنا شُعبَة عنْ عَمْرِو بن مُرَّة 
عنْ أبي الْبَخْتَرِيَ قَالَ: سَمِعْتُ حَدِينًا مِنْ رَجُلٍ فَأْعْجَبَنِي فَقُلْتُ: اكْبه 


20 ول اا 7 5 ص2 7 عاد ع 2007 ِ 17 ان ير ا عي 2-180 ب 
لي. فاتى به بأ عليرا: دخل العباس وَعَلى وَعنده طلحة 
2 2ه 2 2 0 2 ع اد ع 8:ج م 5 1 أ عن 2 اع 32 
ع لوم وسعدل وعبل الرحمن وهما يختصمان» فال م لطلحة الْرْبَير 


عبد الرّشمن وُسشْقد: ألم تغلموا أن يَسُوَكَاللوقلة قال لكل مال 
النَبِي يله صَدَثَةٌ إل مَا أَظعَمَهُ أَهْلَهُ وَكَسَاهمْ إنا ل نورّكة؟ كالوا: يلي 
قَالَ فَكَانَ رَسُولُ الله يل يُنِْقُ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَهْلِهِ وَيَتَصَدَّقُ بفَضْلِهِ ثم تو 


أهْلِهِ وَيَتَصَدق بِفْضَله ثم توفي 
يا 2 و 7 0 20 - َ ص 5-5-7 0 ا 1 | سا ١‏ 2 > 
رَسُول الله يِه فوَلِيهًَا أبو بكر سَنْتَيْنِء فكان يَضصْنَعْ الذِي كان يَصنْعْ 


4 41 206 عصنانا لصخ بطهه8 روععجة 1 01 عأمو8 ع1 (14/19) 


35 53126 عط 010 عط 220 ,كتدء97 0 101 أمل[لده عط عتصسوعع6 تعلو8 امام 
1240 11172 012منا عط ععموعم 320 عطاووع61 5'طول[ف“ طدااذ ]0 “زعم دءودوء184 
الث اط[ 12111 01 23113101 عط عع11! 15 أوع1 عط 220...عممل 


تلع 116551 1 جاع77 121 لم15 'ذْ 01 211101157 ع1 1ه 23112660 15 غ1 -2976 
1 01 17175 عط ,010 *:1113 011م1ا ع6 عع3عم 320 51655125 5*'طو[اخ “ طدااذ 01 
0 112161060 ”1112 012م11 ع6 ععوعءم 320 51655128 1232:5آث “ طمااخك ]0 “عع مءووء/1 
6 111 101 تقلط علكة 10 م010 112 ,تكلو8 نامث 0غ تتدكأاخ نط1 تقتتطل نآ 0ع5 
5 عع2636 220 51655128 5'طقااخ * طدااك ]0 تتععمءووء854 عط 01 تختاعم10م عط 01 
01 تاع8 11655612 ع غ124 غ201 غ1 15" :11127 0غ 5310 21طآ15'ذ 0011ناع1121 ,"قلط حتممنا 
(”5اعم720) نا" :5310 11172 02منا ع6 ععدوعم 220 عطاووع61 136:5[اث“ طلداام 
5011 عتحكوع1 ع7 (/خااءم10م) م126 220 ,0م16 اعطصا عط غ20 لابامطة انعم 10م 
97 112 تاعتل1ع عا 


1 1101181 ,5113 12 01 21110115 عط دنه 221120 15 5312 ع1 -2977 
1201 8/011 100 :1122 10 5310 1 :5310 ع5 لأعقط/ةا 11 ,351721115 01 1211© 53116 
5 1315[ث " طدااك ]0 عع 2ء55ع151 عغطا 1210 غ20 011لا عتكوط #طوااخ تتوع] 
101 51201110 1071م (*5أعطم0ط) نا" :5210 1357115 ”1123 تاممنا ع6 ععوعءم 2120 
:/211ط1ء 112 تاعلااع ع5 5101110 عتكوع1 ع7 (لا1عم10م) نتع اع هط 20 ,لم16 تعطما عط 
2 506120 /ا[116 25 10128 35 81113121320 01 1212117 عط 101 15 تناع م10م 15 210 
20 :5أ5ع1ا5 11611 غ71٠‏ /1011519ع2ع5 0621128 3120 ,5وء0156:655 11عط1) 1110771115 
1 121211286 0]) 5116665501 119 01 511310135112 ع 10 50 5101110 غ1 ,ع1 1 تاعانة؟ 
210010117 


20011 11 02-111 ع )نط1 اأ5ز2ط 01 :1130 عط 1 [20] 


010 ع2 غ12 811*112 نط1 :211طابال 01 2110117 عط جزه 22112660 15 غ1 -2978 
طمااذ 01 عع 2ء55ع14 عط مغ غدع38ا مدخ 162 تنحسططتطانآ له عط طأه6 غوطا 
5 36011 11122 10 علآة1 0 ,1112 012منا ع6 ععدعم 220 55128ع01 1365[م"“ 
220 12511122 لتتحتو8ظ 212015 50017 عط (01 /كااعم10م عطا) 11111 -عده ع اباط تناد 1ل 
1 0151611160 ع135آ ناملا اإطقااك ]0 ناعم مءووء154 0" :531/128 ,11112116-[لم نتسوظ 
3 7613© ,14116311 -1ث تتحتوحظ 210 251122 تتحتوظ دام كتزاعط)10ط 0101 212028 
136 2ن '.ملطأقضكا (01 عععع0) 512 ع1 01 غ31 (21025ط51 4560 تامتد8) معنا 
111 1“ :5310 ”1112 2012نا ع6 ععدع2 220 55128ة51 5 طد1لاث '" طدااخذ 01 ناعم مءووء11 
01 ععلعع0) 53122 عط 01 ع1 0ط 141112116 -اث يتصتدظ 220 تتنتطدة1] تتصوظ 15 ]1 
10 1201 5121115 لطلث تتصوظ تأعطأاعط عتتوع ع1 :5210 111111161 16211ال *”.(متطممكا 
-آث ناطتد8 210 112511173 تتحتو8 مدع ع1[ 25 02-111 غهقط لم ع صتطالاصة 121تكةلح 
ع5 35 /ا773 53126 عط 12 1 -دعده عط 0م1511 علد ندطث .8311112116 
002 120 ”2112 01م عط ععوعم 220 ع تاووع61 5 136اخ “ طدااخ ]0 “عع مءووء181/1 
01 116556281 عط 01 متطمصطكا عط عتااع غ00 010 عط أقطا وام لامعععىيء عط طلخا 
1 ©1165 25 521236 11 '1117 112011 ع6 ععدء0 2120 516551285 11215لث * طد1[ام 
انا .612 1ع 10 11560 *111273 012منا ع6 ععدءم 320 51255125 5'طذااخ ‏ طلدااذ 01 
5376 111171 نم2311 112121211ل0] 2120 112626 -[اث 102 :101131] 
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سُولُ اللَّهِ يللو * ثم ذكْرٌ شَيْنَا مِنْ حَدِيثِ مَالِكِ بن أَوْسٍ . 


6 - حدّثنا الْمَعْنَبيُ ٠‏ عن مَالِكِء عن أبنٍ شِهَابء عن عرًوَةً عن 
عَائْضَة قا فَالش:» ١ن‏ أَرْوَاجَ لنب كَل حَينٌ نوْفَيَ رَسُوَلُ اللَّه عل 3 5 
يَبَعَدْنَ عُثْمَانَ بن عَفَانَ إلى أبي بكر الشذيق كيسالتة + تعر بن وشُول الله 6ه 
ققالك لي عامقةء لبي قد قال ممَول اللو ية: ول تورك ا تنا كيه 
دك ؟ 


اع ل ع 2 


7 -. حدثنا 0 يَحيّى بن فارس : كاتا إِبْرَاهِيم بن مد > 
حدثنا حَاتِم بِنُ إِسْمَاعِيلَ» عن أسَامَةَ بن زَيْيِه عن ابن شِهَابَ بِإِسْنَادِهِ نحوه : 
قَلَك: آلآ كريخ اللدة الع لتتقق شرق اللدقلة يكول: «لة تورك خا 3 
نَهُوَ صَدَكَةٌ وَإِنْمَا مَذَا الْمَالُ لآل مُحَمَّدِ لَِائِبَهِمْ وَلِضَيْفِهِمْ كَإِذَا مُث كَهَُ إِلَى 
مَنْ وَلِيَ الأمْرَ مِنْ بَعْدِي)؟. 
[ت20/هم19: 20] - باب في بيان مواضع قَسْم الخمس وسهم ذي القربى 


- 
واه و 2-2 أ 5 م سس 6 س و 


28 ع7 بيد الوبق قئرين نؤشزة: 


2 ى ره 


مَهْدِيُ عن عَبْدِ اللّو بن العجارة: 2 يولس بن يزيد عن الرشرفق. قال: 
أعيرني سميذيخ لتيب قال أعبرني جَبَيرٌ بن تفي أنه جاد مو 
وَعْثْمَانَ بد عَفَان : كُلْمَانٍ رَسُولَ الل فِيمَا قسَمَ من | حمس بين بَنِي هاشم 
كتنى التنظللب» لذلك: يا رَسُول اللو ققدت الاشوابنا : 0 عن 
شَيْنَا وَقَرَابَئَنَا وَقَرَابَنْهُمْ مِنْكَ وَاحِدَة. فَقَالَ النْبئ طَلِهِ: ١‏ نما ينو هَاشِمٍ وَبَنُو 
المُطَلِبٍ شَيْءٌ وَاحِدا . 

ال بير وَلْمْ يَفْسِمْ لِبَنِي عَبْدِ سمس وَلَا لِبَِي نَؤْفْلِ شَيَْا مِنْ ذَلِكَ 
الْحْمْسٍ كما قَسَمٌ لِبَِي هَاشِم وَبَنِي المُطَلِب. د 
نْخوّ كسم رَسُولٍ الله كل غَيْرَ أنُّ لَمْ يَكُنْ يُغْطي قُرْبَى رَسُولٍ الل كل ما 


- 20771 


النبيئ كَل يُعْطِيِهِمْ . قَالَ : فكَانَ عُمَرُ بِنُ الْحَطَابٍ يُعْطِيهِمْ مِنْهُ وَعْتْمَانَ بعذة . 


416 207 "انآ لصخ 80013 ,روععد1 01 عأمو8 عط1 (14/19) 


:210 ع2 11216 14111112 تاطا] 11311[ 01 117مطانتج عط جزه 22112660 15 غ1 -2979 
-0116 11124 110112 2125/1121118 1131121 لالتو8 1201 5131125 لطم تتحتدظ تتعطااع0 عتتكوع ع1] 
1111 8211 نالاث .14116211 -لث نتتد8 2120 تتنتطة ]1ط نتصتدظ عتتوع عط 25 ,11111 
55 1235ل[ث '" طدااط 01 تاعع ءووع154 عغطا 25 772337 531022 عط 12 ج1111 ]-عده عطا 
517 201 010 عط 216 101)مءعء<ء عط اما رعدهل 120 * 112 نممنا ع ععوعم 2210 
03 ع5 م0636 320 516551128 75 ط13لث '" طدلاخ 01 تاعع دء5وء851 عطا 01 متطامصكا عطا 
ع6 ععدءم 220 128ؤ5وع51 5 طذ1الخث “ طملاك 01 عع دءووء854 عطا 35 ع0تتد5 عط "تلط 
75 115 210 11216356 -[ث 11 :1231ن] أناظ .تتاعغطا عتتاع 10 0ع115 تقلط حزمجزنا 
53 1111 ناع]21 


:5310 126 1136 112 نط حنطا] 115211[ 01 21101157 عط جزه 23112660 15 غ1 -2980 
طمااخ ]0 تتعع ءؤ5وع54 عا ,1دطاتقطا 02 :023 نإآأمهط عغطل)) 01 02339 عط 7735 غ1 معط/ل1 
5 01 ع5231 ع1 015015110 *112 12ه0منا ع6 ععجعم 320 125ودع61 1135:5[لم» 
5 25515161 2101 ,14116311- الث تاصتد8 210 تتنتطر3]ط تتحتدظ 212018 مرتامصمك] 
10 ]ع7 411311 101 117121311ل] 320 1 .11211121 لالظ 2120 513125 لطم تاسحتدظ 0 
0 :5310 220 ”1117 تاممنا ع6 ععوعم 220 128ووع51 5 طو[اث ‏ طذااخ 01 ناعم رمءو5وء11 
,11+ 83111 312011556 10112 تاعنتطاع:01 تتناه ع31 1105 إطمااخ 01 زعم نءووء811 
طمااخ عاط 1 7051101 عط 01 7م771 11 511261101157 7[عط) لامعل غ20 0ل ع1 210 
1 1111612 0111 51577611 97011 1337 71/37 :11122 2012 1املا 0عع12م 5ه اطع انام 
عع0681) 5312 عط 01 عد 211 ع:11 اع نا0ط) عله ,5ن أ1ع1 220 851162116 -1لى تاسوظ 
5 م0626 320 516551125 5ط131لث ‏ طلذااك 01 ناعم دء55ع11 عطا 226 جزه “7 متطمصك]ا 01 
3160 ]20 127 1111211 - ام باصتدظ 220 (172تامقط تتحتد8) ع/18 :5210 :11102 ناممنا 
01 عتتة لإاعطا 20ج ع7 11اهم8 .151212 01 عع1820132 01 1100عم عط عمنتتنال تزع اأعطى؟ 
263 320 516551125 5*طذللاث ‏ طمااك 01 تاععمءو55ع854 عط 1 '..(متطقصهكا) عصصدة عط 
.5 1215 1111611360 1112 ”1112 012منا ع6 


55 5310 126 11216 45-5110001 01 21110115 عط 2ه 23113660 15 غ1 -1 298 
*”.1]-- لاخ لطم تتحتدظ عج ع5مط]1** :1112010 01 ع5مطا 10 


0 غ162 117لتتتاآط حاط] 2210لا 01 21150117 عط ذاه 22112660 15 غ1 -2982 
1 0111128 232261260 136 211112101 عط نال ((12]ط 0611011260 1انحتة1-11م 
26011 1112 35121118 46035 16 0غ غ]2ء5 ع1 220 ,211 طتك-حم م16 01 عأقطام1لوهء 
5 0[ **”27ع177ع ع5 غ1 5101110 تتتمط/ةا 10“ :0ع201كا (5”أعطم0: عطا) 01 عنتقطة 
5 طدااط 01 "اعم 2ء55ع11 عط 01 ل0ع201كا عط مغ معتااع عط ل1نامطة غ1" :5210 
5ش" طمااذ 01 تاعع2ء55ع14 عط 220 ,2112 012منا عط ععدعم لطتة ع طاووع61 
11 310 ,11122 10 غ1 25515260 11121511 *1112 2011زنا ع6 ععدعم 320 ع طنزاووع1[ط 
0101 312 1455 735 غ1 10115124 ع7 ]011 ,1126101 20111011 3 115 17ع 10 511555160 
10112 1 أمععع32 10 لعاعع زع:1 13 01 تناع 1ع رعتدل 


61 1116" :5210 عط غ21 ذاأذ 01 2111101157 ع1 01 12112660 15 غ1 -2983 
11 126 3220111160 111172 01منا ع6 عع2عم 220 516551128 5 طذ[لاث '' طدااذ 1ه 
01111125 1011م 5م2126 115 112 أاعم5 1 اعلطنلا ,اأك-عه عطا طأ11]-عمه 1ه 
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و ل او اف و للح * رين 


بن عمصر: حذقنا قتمان يرث غم قال: أخبرني 
ونس » ع قن الزغري» عن جمد سَعِيدٍ بن المَسَيِّبِء ل: سما بن مظعم : أن 

رَسُولَ اللو ركه لَمْ ي: يم لِيِي عبد نس ولا يتل بن المخئس يا كما م 
لِبَنِي مَاشِمِ وَبَنِي المَطَلِبٍ. قَالَ: رَكَانَ أبُو بكر به يَفْسِمُ الْحُمُسٌ نَحْوّ قَسْمِ 
َسُولٍ الل يل غَيْرَ أنه لم يَكُنْ يُغطى قُرْبَى رَسْولٍ اللَِّ ل كُمَا كان نَ يُعْطِيهِمْ 
رَسُولُ الله كل وَكَانَ عْمَرُ يُعْطِيهِمْ وَمَنْ كَانَّ بَعْدَهُ منَا. 


69 دنا مد الله , 


ور آي 


0 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا هُشَّيِم» عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَء عن الزُهْرِيُ 
مخ سعد ور بيه أخبرني جُبَيْرُ بِنُ مُظهِم قَالَ: «لَْمّا كَانَ يَوْمُ حَيْبَرَ 
وَضَعَ يَقَوخ الأرفق شه ده ي الْمُرْبَى في بَنِي عَاشٍِ تيبي الشقتلب وَتَوَك قلي 
نَؤْفْل وَبَنِي عَبْدٍ سمْسء ٠‏ كف أن لقا ان شل حَتّى أَتَيْنا الى ل كفنا : 

ا َْولَ الل مؤلآء بتو مَائِم لأ لكر مُضْلَهُمْللْمَوْضِعٍ الذي وَضَعَكَ اللّهُ به 
مِنهُمْ. ان إِخْوَانِْنًا ب: 3-000 ووم 2 وَقَرَابدنَا وَاجِدَة؟ فَقَالَ 
يسول الله 6ه «أنا وَبثو المْْبٍ لآ نَفتَرقُ فِي جا هِلِيّةِ وَل ِسْلآمء وَِنْمَا نَحْنُّ 
وَهُمْ شي ء وَاحِذَاء وَشَبَكَ بَيْنَ أَصَابِعِهِ يلوا . 

31-. حدتنا حسير : بخ طلخ المخلة: حدّثنا وَكِيعٌ ؛ عن الشسن بن 


و 


صَالِح عن السّدَّيّ فى ذِي الْقَرْبَى كَالَ: «هُمْ بَنُو عَيْدٍ المُططلِب». 

3 سرننا امد بد صَالِحَ: حد ندا كتوشة: ذقنا رامق عن ابن 
شِهَاب 1 أخيرنا يزيد بن 1 «أنَّ نَحْدَةً الْحَرُورِيَ حِينَ حَجَّ فِي فِثْنَةِ ابن 
الرُبَيْرٍ أَرْسَلَ إِلّى ابن عَبَّاسٍِ يسأَلَهُ عَنْ سَهُم ذِي الْقُرْبَى وَيَقُولُ: لِمَنْ تَرَاهُ؟ قال 


ابنُ عَبّاسٍ: لِقُرْبَى رَسُولٍ اللَّهِ به َسَمَهُ لَهُمْ رَسُولُ الله كل وَكَدْ كَانَ عُمَرُ عَرَضَ 
عَلَينا هن ذلك عَرْضًا رَأبِثاة ذون حَننا كركؤتاة عليه وَأَبيكًا أن تقبلم. 
250053 ووو رويب حذنا يَختى بنْ أبي يكرا . حدثنا أبو 


51 حال ترط ار هه خش الْحُمْس ؛ فو كته مَوَاضِحَهُ 01 


411 08)) عمنادظ لمح نزامه8 ,وععيج1 01 عأمه8 عط (14/19) 


23 ه56 عع3ع26 320 51655125 131:5لخث '" طمااكذ 01 تاتععدءووء851 عط 01 عسصستناع]1] 
1 0ع351 210 ,12 0غ األوعء7 50121 غخطع 011 عل *.:1و اتا 220 تعلو8 تاماك ,: تلط 
01 1356 011لا ,)1 ععلة 1" :5310 م11 .غ1 أطنة 201 00 1" :5310 1[ أناط ,غ1 ععلةا 0 
طقلااذ (69) غ1 01 أطع20ءمع120 ع17220 جرعع6 عتحقط 117" :5210 1 .]1 نزع7اه تله 

/17 6 116 10 غ1 2551510 ع1 *”.(17 1112م 


عط 11 735 1 :5310 عط أقطا 1اأذث 01 2111501157 عط زه 22115260 15 غ1 -2984 
01 ع20115 ع1 11 طمط 2ط نط1 7210 210 117221ج 1 روقطاطخ -ام 01 تتام 
0 5310 1 2120 ,11172 012منا عط ععدعءم 220 ع 2اووع51 5'طدااخ '' طدااخ 01 تاعع مء5وء11 
0 :11172 12ه0منا ع6 ععدعم 220 ع12وو5ع51 5نطدااخ" طملااذ 01 “اعم دءووء854 عا 
+1151 :0111 01 1215© 11 136 32201111 0غ تعااعط غ1 عع5 5/011 11 لإطدااخ 01 تتععمءووء11 
0102117 غ1 015611116 نمع010 11 بعله80 5”طمااث 12 تتتتمطد 25 1ا111-عممه عط 1ه 
9/0111 2111 ]1 نا077 12 1م015 101110 201 غ12 50 ,عتتالاء111 خناملا نال 
01 11111236 ع1 01111115 ]1 0151110 1 ./اأع17012معع3 010 ع1 *.غ1 00 تاعطاا 
2 221 ,111172 2012زنا ع6 ععمعءم 220 51655125 5'طق[ااث “ طلذااخذ 01 “اععمءووءع/1 
+135 16 135 غ1 11211 (1231نآ 010 50 320) ,غ1 01 ع218طاء 11 عج ع2220 تعلدظ تامام 
27 1111 10 1011516 1735 1م210[ 01 106 2 ,31م 1لدء 01231:5] 01 هع 
5 :1111 10 5310 1 210 ,(1 ععلةا 0غ) ع2 10 غداعء5 220 غخطاع 1 نتناه ع2510 أع5 عط 
50 :11 01 /[0ع126 1201 31 115111235 عط 20 ,1 01 لعع2 12 غ20 عتته ع7 ,1وعلا 
(15ع01ة1 عط 01) 02 120 ,تقلط نمع]31 220 ,تتتعغطا 10 غ1 عنتوع ع1 .عط 10 غ1 علااع 
:1 10 5210 170 25ططالخ - اخ أع12 1[ ,نتقنحدانا أ1ع1 20ط 1[ ناعم .)1 ععلجا 10 121 11171660 
اع م1 17/111 17/111 501721121128 01 115 021170 0117لا ,12201111112 1115 !1آأث 0“ 
,511 0667 01 112313 2 71735 ع2 بتاع نثع:1101 ”.115 10 0ع1مأوع] عا 


* 121 نط1 2115 نا -اخ لاخ 01 1:امطايتج عطلا جزه 22112660 15 غ1 -2985 

-آث لط٠طخث‏ 162 5نوططخك-اث 320 11د -اخ 100 طله'*ع1]361 أقط) اختتجط-اث نط1 
ع 0غ 0" :ططخ - اخ ناط[] 201 1-اخث 350 122 0غ 5210 30 تاعطااعع 10 أع122 62116 ك8 
0 /ا53 2120 *11173 01منا ع6 ععدعم 220 51655126 5'طذلاخ " طلدااخذ 01 تاععرمءووء151 
2311160 أعع م1 عع11! ع7 2120 رعة5 1املا 35 256 312 أعناة 2621260 ماع17 :تلط 
0 1201 122051 عط 220 ,11120 ]1205 عط عتته رطقالخ 01 “اعم مءووع54 0 ناملا 220 
0 20111115 ع1]131 ذتاع1211 :0111 210 ,رتكا 210 خا 1نا0لز أغايةا مداع 00مع ممرععءا 
105 01 50136 01 (ع12218ء 112 6 0]) 115 32201171 ,50 .115 01 2[11طعط زه نمع:0013 /023 
1 325 املا 0غ 11111ب (320 تتتعط) أع116م»ء) 01110 ع1 ,لعع120 .(0065) لاانتقطاء 
وع[لانتتصوع1 '”اعع ع1ممعم اعطأه 35 عنتتقطاة 2 أعع 1701110 220 111آن1 ز5اماعع11مء) 
117 710133 0غ) ,تتاعطل) عتتم1اع 56000 220 12116 ناطاخ 16 1أذ عتحصدهء عرعلاا 
5 ذخ" طمااذ ]0 تاعع2ءووء851 ع1" :5210 ع2 مداع تغط ,(أقطا 11241020 
1 ) 011لا 1 © 12016 ,رطلدااخ نا ,0ل" :5310 *11122 01منا ع6 ععدعم 320 ع تنزووع1 
-لث تنطا] لة*ع201] *.115/[055قطء عط 01 ع1318ء 112 0ع01126مم2 ع 701110 (لن1ائة1]] 
/[1177© :9/0111 01 0116 /إ0121 50 5357 ناولا اطلذااخ نا8“ :5310 210 تقلط 10 611110 للأضه1]ط] 
1ع 155 116 01 5012-12-13 عط عتتوعع6 ناملا تاعط/الا إطمااذث 8 .115 ]2521125 
2101151[ 20 120 ع1 ,1111 12012 ع5 عع3عم 220 ع تاووع61 5نطدااخذ “ طدااذ 01 
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م ا م ا 0 بي بِمَالٍ قَدَعَانِي كَقَالَ: خُذْهُء فَقُلْتُ: لآ أرِيدة 
فقال : 401 َنم 0 به فلك : فق اسكغديا ا له ف ع المّالِ). 
2-4 حدثنا مُْمَاكُ بن أب شييةة حذتها ايك تحير : حدثنا هَاشِم بِنْ 
لْبَرِيدِ: حدثنا بيات عن عَبْدٍ اللّهِ بن عَبْدٍ الله عن عَبْدِ الرّحْمَنِ 
أبى تيلى قال كول فاعتمقت أن وَاْعَبامُ وَقَاطِمَةُ وَرَيْدُ بنُ حَارِثَة 


امدزوراايس؟ 


عنْدَ النَبِيّ يك فقَلْتُ فَقَلْتٌ : ا رَسُولَ الل إن رَأَنْتَ أن ؛ ولتي خقكًا مخ ذا الخن فى 
فاب اللد ع وض" فاقيهة عبائك عبد بارع اعد بعدقء كالمن» 210+ قلت 
ذلك. 


قَالَ: فَمَسَمْتَه حَيَاةَ رَسُولٍ الله يك م وليه أَبُو بَكْرِء تو إِذَا كَانَت آخِرٌ 


م 
1 


مده من عض ُمَرٌ رضي الله عنه كَإنه أثاذ تال كتير مدل حقنا 2 أوْحَل إل 
قلت : بن نه عَنْهُ الْعَامَ غِنّى وَبِالمُسْلِمِينَ إِلَيْهِ حَاجَةٌء فَارْدْدْهُ عَلَيْهِمْ. رد عَلَيْهِم؛ 


لم يعون إِلَبْدِ أحد بعد عَمر. 


3 2-2 


فلقيثٌ القتابن تق كا لحتغث ع عند غمر كقال: يَا عَلِينُ حَرَّمْتَنَا الْعَدَاةً 
قي ل و3 فليا أبذاء وَكان رجن تلعا, 

5- حدّثنا أَحْمَدُ بنُ صَالِح: حدّئنا عَنْبْسَة: حدّئئا يُونْسُء عن ابن 
بود ون اموسر مص اها د أ سوبي 
7 يقابع الشاره ين عو و لقنب لقثي الاأبةتيكاية الشارت #اكادن ب 
لقلا انب ب ةلقل ب غم اي شر ل 8 
شول الو أب لاس وَأز مَلْوُْ ولَيْسّ عِنْدَ أَْوَيْعًا ما ”.ا لشرقاد كا لانكنية 
3 سول اللو عَلَى الشدقات كلتو إليلك ما يوت الْحُمالَ وَلنَصِيّ قا كان فيهًا ع 


0 


مرفق . 


و 


- 


قَال* َأَنَى عَلِي بِنُ أبِي طَالِبٍ وَنَحْنُ عَلَى يَلْكَ الْحَالٍ كَقَالَ لَنَا: إن 


سول اللَهِ يك قال : « واللد له ينتقي أ حَدًا مِنْكُمْ عَلَى الصَّدَ دَقَةِ1ء فَقَالَ 
رَبِيعَةُ: هَذَا مِنْ أمْركٌء كَدْ يَلْتَ صِهْرٌ رَسُولٍ الله كل, كَلَمْ تَحْسُدْك عَلَيْوه كَألْقّى 


420 209 عمناسظ لصخ بؤوه8 ,وععية1 01 عأمو8 ع1 (14/19) 


حطلة 1[ :5310 310 0015/5 139 عط عاط 01 ,أطاعحتتتوع 15 20ع1م5 1أخث ".9/011 28211251 
12017 ع307ع1 201 18701110 1[ بطقاالخ نا8 .1عااء عط تنه 1 220 ,يسمسدمقط -اخ 01 تتعطاج1 عط 
17/111010 :101 26 01 اع21251 ع1 1711 011لا 10 لاتناع:1 5025 0111لا 11أنا عع13م 
2 ©5 06206 320 51655128 1355لث ‏ طذااكذ 01 تتععمءؤ5وع11 ع1 10 تتاعطا ألرعة 
01 1ع172قطء عط 01 عندع عط :1د عتطتلدء ع:17 111211 اناه غأع5 201 1حاث 320 1 ...تلط 
لإ6 11112 112011 عط ععدوعء2 220 51655125 5بطقلاث ‏ طذااذ 01 زتعم مءووءع81 عط 
71 نمع/139م 0م0111 ع1 01جرزتاع تغط رلعطز1اطواوء 735 نمءع/133م تتطتتطي عط عجن 
26510 ,اع 12111 115 10 تلاط لعل0ععع01 ع7 211نا نه 1201-آلخ 20 1[ .ع1 ممعم عطا 
(1211011655 01 غ011) 315ء 0111 01 1010 ع[00 م11 .اناه عمطتقء عط 11 5000 عئ8ا لاأعتطامى؟ 
عطا) 0ع7عامهء ع2 *.5أو5عطه 0111/[ 12 أجزععا 8/011[ 17/216 010116 م017" :5210 2210 
(01 ع20115 عط)) 11 13:35 16 ,/031 غ36 2 .لع1عاء 2150 ع1 220 (تزاء مالستهطاء 
02 112612 .علوءم5 10 مع01 طاعدع لعع1118 ع/1آ .(لتتنط تاغط 778735 غ1 ع5122) طاقطول أماظ 
10 115 ]5611 126115 :0111 17/1111 101 111261 11 20111 تتتقط اا ععامم5 115 01 
أمع1 ”1211272 012منا ع5 ععدعم 220 51455125 135:5[آث “ طذااذ ]0 تععمءووء54 عط ]1 
1 01 1001 عطا 0غ منا خطعاد 5لط 172150 عط لأعتطثةا 11126نال 61126 105 2 101 أع511 
31 2220) 115 0غ لإ[مع1 عا1اع غ201 1701110 عط غخطاع نامط) ع8 أقطا أرعاءاء عطا 0غ ع15امط 
و1172 53126 عط عغث .(28212 ع0126 1231161 غهط) 11 تقلط 10 علوعم5 51011104 عبرا 
11 .(28312 ع022) عللة 10 غ101 1211تناء عط 110طاء5 1011 115 10 0ع20112 7221121 
101710 ”11121 112011 ع6 عع3عم 220 51655125 5 135لث '* طذااخ 01 تتعع ءوو5ع51 عا 
56001 01 1111165م112 عط اناا ع212 (01 5اععء[00) عط" :115 0غ 5310 320 غطع اد 15 
5 101 15 غ16 310 ,(/21021 220 طاالوع:1 تتأاعطا 111نام لاع رطعتط نا6 .ع.1) 
01 ,1111313313120 101 اجعع1 غ20 15 5اعء [0 12117ء عط (118+مععع4) غ121 1ه50دء]1 
اخ طشك نط1 121 -اث نط1 2177121ا1 ع1 0غ 211 .11220تتق طنط 01 لالتمطتة1 عط 101 
017) !8311 0“ :11172 10 5310 ع1 تتتئط 0غ أاع 6101 7835 عط عط 20 ,62116 ك8 
5 12 ع307ع 1137121 '.11113110-[اخ لطم 10 ع1231151328 112 “1م0211 1لا 
263 320 2516551285 5 135لث " طذااك 01 “عع مء5وع8514 عط 1 .12211128 11 تأعأطع 011 
5 172 1135 ع1 3210) 931/آ81211121 عمط 0غ 0211" :5310 تغط 1ن * 2112 تاممنا عطا 
3 10 21326 ع2 تاعط نا .(لاتتناقدع عط 10 2551520 6001557 عط 01 ط111-عدزه عط 1ه 
0 5310 :1117 2012زإنا ع6 ععمعم 320 126اووع51 5”طقلات “ طدااكذ 01 “عع مءووء/1 عا 
0 اع1 22311160 عط *.1201-[لم مغ تاعخطع 0211 :8/0111 1/335 هلالا 1تتتطد/ةا 0 :تلط 
1112 12012 ع6 ععوعم 320 ع12ذووع61 5'طقلاخ " طلدااكذ 01 “عع مءو55ء854 عط 1 .تلط 
5 10123 5011 01 2[11طاع5 ننه م001 2 325 اعنام 2337-50 :155:31تتتطة54 0غ 5210 
131اتتلاث 102 طلهاانلطخ) ع2 :5210 تتطمتم-جم .5005 عط 01 ط1]-عمه 

. (0013/1 01 212011116 166)) غ1 211011ع12 غ20 010 (121 تتلا 


أعصتوء-عطة 2 أمع 1 :5310 عط غهطا تأخ 01 1001157 عط جزه 22112660 15 غ1 -2986 

ع1 320 ,8301 01 (ع5216 عط 01) 023 عط جاه 600 721 عغطا ماه عنتقطاة :1203 05 
-516 2 116 تاع7ا1اع 1220 ”1111 012منا ع6 ععدعءم 320 61655128 5 'طذأام " أعامهط 
11 © 12161060 1 تاعط/الا .600 عط 01 جل -عه عطلا سامت اعصدء 
5 1315[ث “ 5:16ه0مك 'طد اام 01 “اعغخطع0211 عط ,11ج اتا ع121211128 
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عَلِيٌ ردَاءهُ نم اضطجعَ عَلَيْهِ فقالَ: : أنَا أَبُو حَسَنِ الَْرْمُ واللّوِ لآ أَرِيمُ حَتَّى 
َرْجعَّ إِلَيْكُمَا ابنائمما بِجوَابٍ ما بَعُمَا به ِلَى اللِّيَ ل. 

قَالَ عَبْدُ المُطلِبِ : َانطلَقْتُ نا وَالْمَضْلُ حتَّى نُوَافِيَ صَلاَة الظهْر كَدْ 
فاك كُصََيتَا مم النّاسء ثم أشرّفك آنا وَالْنَضَل إلى كان حجر 
النبي وك و مَُ يَْمَِذٍعِنْد وَبنَبِنْتِ جخش» فَقُمْنا بالْبَابٍ حَتّى أتَى 

سُولُ اللَّه يِل كذ أدب َكل الْمَضْلٍ ثم كال «أخْرجًا مَا تُصَرّرَاوا ثم 
ل كد لي وَلْمَصْل دحك َتَوَاكَلْنا الكلام كليلاء ثم عل أ كلها 
الْمَضْلٌ كد قلت إلى َلك عبد الله لمة بالز امون ياب 1 


01 54 


نسكت , سب اي مجم لي د حَتَى طال 


وا لي أَنْ 3 تخشقةه 11 َسُولَ الله فى أَمْرناء ' عر 


3 


رَسُولُ الل كله رَأسَهُ قْقَالَ لنَا: «إنَّ هَذِْ الصَّدَكَةَ إِنَمَا هِيَ أَوْسَاحُ النّاسِ وَإنَهَا 
لآ تل لتحتد 35 لآل مُحَمَّدِء ادْعُوا لِي نَؤْفْل بن الْحَاررثِ) قَدعِيَ له 
لوقل بن الْحَاررثِ فَمَالَ: «(يَا اتؤفل ) ألكخ عَبْدَ المُطَلِب) َأْنْكَحَنِي تَوفَل ُ 
قَالَ النْبئْ يككِِ: «ادْعُو لِي مَحْمِيّةَ بِنَ جَرْءِا وَهُوَ رَجْل مِنْ بَنِي رَبَيْدٍ ان 
حماس فَمَالَ َسُولُ الله لِمَحْمِيً حمِيّة: 
«أنْح الْمَضْلَ) سه 4 قال رَسُوَلُ اللّه كلل : اقم قَأَضِدَقٌ عدم من 
لشي كَذَا وَكَذَا سَيْئاً) ع بعلا يسمه لي عبد كه الْحَارثِ) . 


6 حزلثنا النديق يت" 5-05 لبن بن خالل: دا 


ع 


سول الل استفملة على الأ 


2 مم بج 


205 أن عَلِىَ بن أبي طالب كَالَ: 7 بي ف قات بر تُصِييي 9 
الْمَعْنَم يَوْ ك2 م بَدْرِ وَكَانْ وَسُولُ اللّه لل أَعْطَانِي شَا 8 بن الخشي 2 


7 
ع 


فليا ردت أَنْ أ تين بَامة نت رول الله و1 وَاعَدْتُ م 


02أ0 210 عصنتاس] لصخ بؤدمظ ,وعجه1 +0 عامو8 ع1 (14/19) 


1 10112 501051211 2 17/11 3220111111611 32 120 1 ,قلط مهنا عا ععوعم لهج 
1253م 01 81255) االطاعلطل1 عاط 0غ ع1 111 0ع 10 02121102 تتصوظ 01 166 
11 012 ع2116 115 506120 3120 105102155م0ع8 عط مغ غ1 1أاأع5 أطعاحط 1[ غقطا 50 (11ع511 
5200165 01 0111211616ع 516-6217215 /آ120 :101 11128ء»0011 1835 1 .3157م 17600128 
ع0 ع510ع5 0017/53 1125اعع1]12 عناء13 516-2127215 150 /آ122 71116 وعم10 0ه كعاعة5 
0 ,0عاع20116 1[ تاعلمع21آ/173 ع 7ماعة011ء :1ع211 0ع11111ع:1 1 .11211 415311 31 01 100111 
3 210 0261 ألكء كعلطد11 تاعطا ,011 أناء 15[ع212ع-ع51 60 /آ123 01 5ت170تاط عط ععو 
-ع51 150 /آ10 01 56366 26 53300 1 تاعطالا .اناه ماععلة) 11725 كتزع:111 تتاعطا 01 101 لمم 
عأممعم عط] "507 010 هعط/1ا" :لم251 1[ .ع 2امعع17 ماعط غ20 10نامهء 1 رواعحصتةهء 
11+ 50116 17/1 5131/1115 15 1110 111211-آخ لطخمث نط1 لمححصدط" :0ع11مع1 
5 23101 1112 10 51151185 501856655 32 1351885 ,120115 115 12 5كل[نتنحتل 
(1>111[) المدحصستدط 0" :5028 تاعط 11 101107128 عط 0م أاعع1 عطاك .0111031105 
5 1001 112112731 50 *.(51165]5 0111/آ 10 تتاعغط) عتكاعة5 20ة) 5اأعتتتوء عغطة 010 غ12 
5 7711 1111225 “اع 011 ألاء ,ؤ5أع6212-ع51 10 ع1 10132105 أطاع1 ,51010 
اا 218/23 ع1 1 *”.ول1ء117 1اعط) 01 غقوم 2 10016 30 ,كعلطة11 تتاعغطا 0عءم0 ,511010 
210 210 11172 011نا ع5 عع3عم 220 51655128 1215لاخ ‏ أعطاممءظ عط 1 لعطعدع: 1 
2562 210 516551128 131:5لث'" أعامه:2 عط ]1 تتعط/الا .تتتتط اتا 173/25 مط ج11 نط1 
عط ,51111160 120 1 أقط8ا 01 أععلاء عط ععدة] لاجد زه 0م2016 * تلط حنممنا عا 
1237 1[ إع1:ؤأوممم 5'طدااذ 0" :0ع11مع؟ 1 ".ناملا اانا 71008 15 غط/11" :0ع1وج 
70 /9إ112 2621260 113117231 .10031 53137 1 35 غخطع51 (20101ع01) 2 تأعناة عع زعتاع11 
5 15 16 .1131215 تناع[ داءم0 112260 210 ,دمتتاتتط تتاعطا 011 أنه ,وأعتتطوع-ع[5 
5م" أعطمم: عط] ".وعانصضصل عدزه5 01 /2219تتزمه عط 11 ع15ام1 2 نا عتاعطا 
1 أنام بأعع51 2011128 115 101 0ع3512 1ع *11173 2ه0منا عط ععوعم 220 ع تناووع61 
010 ع2 111 طلقط 12121 نط1 7210 220 عمط ا لع1011017 ماع71 ناه أءع5 2220 ,لزه 
5 16 210 ,11161 10 2611211551011 351260 ع1 .735 للوختتتة]ط عتاعط/1 عؤتامط عط 0 
5 1315لث" طذااكذ ]0 ناعم ءو5وع154 ع1 .علصتصل عتزع6 لاع لحنه ,لعتذه011 
أتاط ,002 1220 عط غهط/ةا 101 1121131 ع تتتحطتة[ط 562160 :117 حممنا عط ععوعم 010 
ع1 )3 0عغ1001 للمحتصحط .0ع عترعنز و5علاء 115 320 علصبصتل 125 ل1211722] 
1 1612 210 11173 201زنا ع6 عع2عءم 220 516551285 12315لث '" طلدااخ 01 “عع داءووء11 
55 وؤتل9© 115 ما 131560 210 ر5عع1]22 115 غ3 0ع10012 عط معط 1 .و5علاء 5[لط 12150 
ل ] .13266 115 غ2 10011525 وعلاء 115 2زنا 12150 16 عط 1 .11221112115 قلط غ21 
طدااك 01 تاعع ء55ع11 عط 1 "1217 /آ0ا 01 51375 عط اناما 011ل ا'مععخ" :5310 تاعطا 
50 .لانتل 735 عط غ2 0ع2115ع1 **11173 01منا عط ععمعم 320 125و5ع51 315 1[[لة“ 
111 2011لا ع6 ععمعم 320 125زووع51 5 6قللث" طذااذ 01 تاعمعمءووء15 ع1 

17111 011 غخطاع:19 ع7 210 ,112660 


,11132 01 11212313-[لث تتنحانا 01 211101115 عط 2ه 221152660 15 غ1[ -2987 

عط :5310 ع5 غهط 2115 دا-اخ لطخ نط1 211 اتكض-حم 01 15عغطاع جل طغأهط 
,22115'65© ]50 *11111 11201 ع5 عع2ه2 2120 516551125 5 ط1د1[لاث '" طدااخ 01 عع ء55ء11 
طمااذ 01 عع28ء55ع854 عط 01 اعغطع 011 ع1 ,لمتصندط 220 1م5156 اج ,1 0ه 
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به في ليت عَرْسِي : 


جورة ' 


ان إلى جنب ةوج بن الأنْصَار. اتلك حِين جَمَدْتُ ما َمَعْتُ 57 
أَسْيمَمهُما يرث حَوَاصِرْهمَا ويد مِن أََْاِما. مله 

ين حِين رَأَبْتُ كَلِكَ المَنْظرٌ فَقُلْتُ: كَل ذ؟ قَالوا : فقلة خسةةية 
عَبْدِ المُطَلِبٍ ا وهو فِي هذا الْبَيْتِ فِي شَرْبٍ مِنَ الأَنْصَارٍ عََنْهُ قَينَهَ وَأَصْحَابُهُ 


شَارفَي قن اتيت 


ع اتوك 

ا د يما وَبَقَرَ حَوَاصِرَهمَاء كَأَحَلَ مِنْ أَكْبَادهًا. 

قَالَ عَلِيٌ : قا عت أذخل عَلَى رَسْول اللّد ل وَعِنْدَهُ ريد بك خاينة. 
فَعَرَفَ بج أقبقه كَقَال دخرل الله 8ق عنما يك؟: كال َل 

قرخ الل ع 231 كَالْيَوْم؛ هذا خَمَرْهٌ عَلَى قائقية لبقت أشبيقهها وبثر 


34 
إن 


وار كنا وكا خز كا إلى يي كنظ قات 

لتقا وش اللو86 بركاود كازتذاه 75 انلق جنوي ضيبي وَاتَبَعْتُهُ أنا وريد بن 
يميم الب لبيك الى حيو عقراة استائة تو ا م عر قي 

َسُولُ الله و يوم حدر فِيمًا َعلَه فَإِذَا حَمْرَةٌ ثُمِل مُحْمَرَةٌ عَيْنَاهُ فَنَظرَ حَمْرَهُ 
ِلَى رَسْولٍ اللَّ كه ثم صَعَّدَ النّظرَ فنَظرَ إلى وُكْبَعَيْه م صَعدَ الت فنظرَ إلى 
شو ل شد لكر تر إلى وجهد» م 6ل خنز. ََلْ أنُمْ إلا عبِيدٌ لأبي؟ 
قرت وشو الأر لق ألا قبل لتقس رَسْرقٌ اللوقؤة الى خيبند التوقرى ققح 


ضن اع !6 


وَخَرَجَنًا ا 


اشن بن عُفيةً الْحَضْرَينء : عن الْمضل بن الْحَسَنٍ ادي 1 5 العك أن 0 
ضبَاعَة ابُنّي الرَبير بن عَبْدِ المُطَلِب حدلتة قن إِخْدَاهمًَا أَنَهَا قَالَتْ: 
رَسُولُ الله يك سَبِْيَاء كَدَهَبْتُ أنَا وَأْخْتِي وَفَاظِمَةٌ بنْتُ رَسُولٍ اللِّ ل فَشَكَوْنَا ل 


424 [ 21 عصتلانظ لصخ نؤأمهظ8 روععجة1 01 عامه8 ع1 (14/19) 


0 60122121110 210 1112 10 اداع:1 ,”11123 ومن عط ععوعم 220 ع12اووع1 1515[[ة“ 
65 01 21/111125 517 10 1111 0ع3512 3120 ,1111128ا5 علزع187 م187 /لامط للتلط 
0 51655128 5 طذلاخ "* طقااخ ]0 تتععمء5وع84 عط ]' .(عع1تكاء5 11 ماعط 0غ) 5ع177امةء 
ع5 2ه 0140 ذاعط12 ع178/05) 13125م01 عط ,لعع0م1" :5210 *2112 ناممن ع ععوعم 
10 1املا ع10ناع 122 أع1 أناظ .21 10 011لا 0علععع1م 8201 01 (ع21ط نأمط عط 1ه تنكول 
112513111 رتاء/آ213 (0115260137) تكاعلاء 101101112 :121 تتقط تتعاعط لأع تالت 15 غخهانا 
10] ع1315م 320 11265 ععتتطا- قلطا مسلط 10217ع ,وعد ععتتطا- تلطا طد1اام 
لك اناا (لعممتط7015 ع6 0غ) 500 20 15 عتزعط 1“ :5337 2120 ,ر5ع12) ععنتطا- تلطا 
7 ه11 5 111173 10 :0211261 120 15 عنتعط لتتمط/ا غ1 ,لالم لتنج عم علا 
-/1211)) ”111285 311 ناء077 تزع:201 125 علط 320 ,وء2:315 عطا لاله ع6 حمصطتاط 0غ 21210 

”. (1115 عع:11آ1) 


0 5310 1أث :5310 عط غ2 620'خث نط1 01 211101157 عط جه 2211360 15 غ1 -2988 
,1"2611131 2310 122 11012 5012611128 011/آ 0 غعغ12ع1 غ20 1 ل1نامطد :عل 
10 ©ه5 6320م 320 516551285 1315[ث " طذلاكذ ]0 تتععنءو5و5ء851 عطا 01 “عغاع 011 
ع1 .5علآا :5310 1 11127 10 /آ1311211 115 21202015 أوع:231ع0 عغطا 178735 غطة 220 , 1111 
21 01 5عع852 عط 11111 تاأعناتحن 50 عطهغ111]5ح عط ططلغازا 126ل <تاتع أمعءع!ا عطد :5210 
015 11 111111 لكاو - 77731 11 11 معغ17872 عط 611281116 ,1210 تتعط نا ع71511؟ عنزع ثرا 
5 5211115 1261 11111 (1 تتوعاء 0غ) ع5نا10ط عغطا ع12امعع51 210 ,1211260 1135 
0 1320 عاذ ععن1ة ع1:011ع10115 عط 211 00128 7735 عطز .1.6) ]15ل 1/111 0ع12ء60017 
ع 0غ غخطع01011 عتاء:7 561721115 /آ11311 ,ع112 عتتتد5 عط عث .(لاعط ماعط 10 أمتدتكرعة5 
0 5310 1 210 ,11117 ت0جزنا عط ععدعم 220 ع512وع51 5”طو[ااخث '" طدااخ 01 “زعم رء 1/155 
أ 516 ”!511312 2 :101 تقلط عاك 210 12111 :0111لا 10 50 5/011 214 1701110" ترعط 
217 غ2 عط ذه تاعط 0غ غاع؟ عط 220 0ع112ناع1 عاذ .ا6115 135 عط انام تقلط 10 
أمعآ عاة **1726(7 10 2126© 011لا تاعط/1ا) 0عع2 90101 1135 أقط أ" :نعط لعغ351 210 
أمععا عطذ إطولااخ ]0 تاععمءووء154 0 011لا أاأع عد أعط“ ,:5310 1 ناممناع عط ,امع 11و 
0 715114 علاع1737 24 01 5عع152 عط 1ن لاأعناحت 50 عممغ115امط عط طغاما ع012 امع 
5 أ55ع01 تاعط 1111 تتكاة-1ع726 عط 11 لمعغ173 عط 126ع لاط 20 ,لصقط عط 
0 أطتوتكاء5 120 120 عاذ ععنزة ع11ه:101151 عط 211 0015 1:35 عط .1.6) ,لعمتتقط 
01 160 مع م تمع 1010 1 ,011لا 10 أطع01011 عتاع/11 21215كاء5 /آ1231 طتعط/الا .(تاعط مراعط 
ع5 173/112 11 511111128 عط أكطلوع3 تاعط ماعط 0غ أموتكاء5 2 101 املا ع[25 220 
30 ©5 ع72626 210 516551125 5 ط3[اخث '" طدااخ 01 تاعع رء55ع11 عغطا غ121 20) *”.17:25 
1 112012 12[0111601© 051152141013 ع1 11111ن؟1 رلطمصعهة1 0 طمااخ عتدع'' :5210 تلط 
50 مغ 0ع 011لا <اعط/11 !121211 :0111لا 01 00128 عط عع11! 00 220 ,1010 ناملا نا 
1285111177 220 ,111265 ع11:6]-/1111) تلط ع01215 ,رقع 0ط ععتتطا- قلطا طلمااخ 11تزماع 
غنات 15 115 .0ع01تتتتط عدده ع6 1111 معطا 021 عط :105 1نا10- قلطا متا 
طمااخ 15 0ع35ع1م-لاء7 دنه 1“ :5210 عطد *”.أطهولكاء5 3 قط ناملا عزه10 زعماعط 
3 ع5 ع326ع0 2120 251455128 1215اث ‏ طلذااخ 01 “عع مء 85155 عط 210 ,لإالاع اتام 
50 

,11511 -آاخث ]1 1آذ 01 211501157 ع1 2ه 2211260 15 5601 53136 ع1 -2989 
17 20 تاعط عتكوع ع1 :0ع200 عط علطتت 111 
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ما نحن فيو وَسَالْنَاكُ أن يَامْرٌ نا بش ع ِنَ السَبِي؛ فَقَالَ رَسُولُ الله كلل ؛ 


اسَبَفَكُنَّ يَتَامَى بَذْرِ» ا ا 4 د لخد كك يذ كلف قن الل 
5" اث اقل صاذه كاذنا وثلانية تَكبِيرَةٌ وَكَلدنا وَتَلابِين تَسْبِيحَةٌ 1 


وَتَلآِينَ تَحْمِيدَةٌ َلآ إِلهَ إلا اللّهِ وَحْدَهُ لآ شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهْ 
عَلَى كل شَيْءِ قَدِيرً. 

قال عَيِّاشٌ: وَهمَا ابْنَنَا عَمْ النْبِيَ كَكِِ. 

8 سذننا يَحيَى بن حلي: حدثنا عَبْدٌ الأطلى» عن سَعِيةٍ - يش 


الكريرية: عن 8 لودو عن ابن أَعْبْدَ قَالَ: قال لي عَلِنٌ رضي اللّهُ عنه : 
رلا 0 لذي وَعَنْ فَاطمَة بنْتِ رَسُولٍ الله عكله؟ وَكَانَتٌ فو حت أَهْلِهِ إِلَيْه 


قَالَ اي حَتَّى أَثْرَ فِي يَدِهَا وَاسْتَقَتْ بِالْقرَْةٍ حَنَّى أَْرَ في 
نخرها وقنسشت البقت ختى أشيرتك فيايها. الى م و ان كات ل 
ألنت آياك كشالعه خايماء كأكنة فوجدك عندة خذانا كَرَعَصْق ذأكاقا يذ القد 


2 
05 ع 


قَالَ: فنا كان خاشقك؟» تتكقف» لقلك: أنا أعذثك ث مول لني جرت 
الى على ازنك في كاه تلك وار على اثربق بي لغرقاء كلما د 
جَاءَك لكام أمرله أن كأنتك تسل َتَسْتَحْدِمَكَ حَادِمًا يَقِيهًا حَرَّ ما هِي فِيه. قَالَ: 
١اتَقِي‏ الله كا قاطي وَأَدي فُريضَة رَبك وَاعْمَلِي عَمَْل أُمْلِك ذا اخزت 
مَضْحجَمَكِء َسَبّحِي تَلاَنَا وَتَلآَئِينَ» وَاحْمَدِي تَلأَنَا وَتَلآئِينَ» وَكَبّرِي أَرْبَعًا 
وَثَلاد ين قَيِلْكَ مِتَة نَهِيَ حَبْرٌ لّكِ مِنْ ححاوما» قَالَتْ: رَضِيتٌ عَن الله وَعَنْ 
رَسَولِهِ كوا . 

88. حذنا أحتذيخ مُكَمر المَرُورَيٌ: سذتنا عبد الرّزاقء أخبرثا 


مَعْمَرٌه عن الزُهْرِي» عن عَلِيٌ بِنِ حُسَيْنٍ بِهَذِهِ الْقِصَّةٍ قال: «وَلَمْ يُخْدِمْهَا». 


416 12 عصنانظ لصخ بطودهظ8 ,وععجة1 014 عأوه8 عط (14/19) 


10 غع60ا عط أقطا طه 84113 01 2111011657 عطأ زه 122112660 15 غ1 -2990 
1011651 10 *2112 11201 ع6 عع3عم 220 51655128 1315اث" طلذااخذ 01 “عع مءووء11 
ع3 2 ,530115 تتصدظ نا[ 121160 735 60نا تعطام62 قلط 01 تلإع2مح-ل61000 عط 
30 5155128 5 135لخث '* طذااخ ]0 “عع 2ء851655 عط 70ناءمع1) ,اطاتحطا'نا يتصوظ 11ه1] 
01110 1 ,225231 3 101 /اع51000-1202 2 ع1220 1 1120" :5210 ”11173 حتممنا عما ععوعم 
2 01لا 10 517 10 50118 1*13 رأناظ .510111 970111 101 /إع51000-12011 2 ع1120 عتتوطا 
ع5 10 15أع212ه 111110160 026 01 0061112216 2 تلط 0غ م1870 ع1 .عوءمتترمعع] 
5 1165 150171 (1ع12[1 50017 :1131 111516 عط 01 ]عه عط ججاه1] تتتتط 10 ررعتااع 
1ه ااتااما تاصوظ تاعغطا 220 ,أقطا 01 عتتزهة عام6هغ ع1 .اطتاطنا يتمصوحظ 01 
821 ناطث 11501727 ]1 01 1132221111115 عط 0ع122210ع0 811321 ,2105 7تتتع لم .1]1512121 
5خ" طذااك 01 “اعم 2ء55ع154 عط 01 اأتاعتتاناء00 عط تقلط 0غ غخطاعنامرط عط 20ج 
3 تتلاط 0غ عغ1/10ا تعلو ناحاث 1201اع161] ,' 112 زممنا ع6 ععوعم 220 ع2زووع01 
11 :2123111311 لا اث 01 /12311ه عط 01 53:5 601153120 عتلاء17 01 ]11ع72اناء 00 
5 01 10115320 :10111 220 ,/إع31:1م 01 1101153110 10111 ,أوهعط171 01 101153110 
لخ 01 اعم 7ء55ع51 عا 01 أتاعتتتبء00 عط 1 .(15اع6212 712212128 عط 01 1256620) 
5 ]17/11 111[[2:311 01 :13070111 116 112 *11123 تمن ع0 ععدعءم 2220 عنتاووع51 1365[آلم “ 
2 15 1115 :1111ع1ع1 1 ]105 ,01310115) ]1105 ,رطدااذ 01 عتتتدلظ عطلا م[ :1011015 
24 51655125 5*طذ[اخث '* طلدااخ 01 “عع ء55ع11 ع1 ,11111211211220 10131 الاعدتتراء 00 
17 :5111113 83111 1012 ,81113131 تنط] طلهة 8413 مغ ,1112 01منا عط ععموعم 
0 50017 131 ]1115 عط 01 00-11 عط امن 5اأعتتتدء لع01701اط عه تقتط جزع اع 
(01 غع51000-1 ع1[)) :101 112211111261011 35 ,راطنتطانا 01 228325 عط جام 0ع12دع عا 
”ع 10 ذ15ط 


511 2م105 ) 11 أتامطنى4 )د 1ا [21] 


:5310 26 26 5121 حطمكث "تتسث 01 21110115 عط جاه 2211210 15 غ1 -2991 

ه 120 *1117 1همنا ع6 ععوعءم 220 51655125 5 طلاخ" طذااكذ 01 عع مءو5وع54 ع1 

تتاع-ء51377 2 ,لم111 50 عط 11 5133 2 ع6 غ1 أع1 ,رعنتقطة داء5و0) عط 35 اتام0ل] عتتقطا5 

15 01121 أعع1ء5 1701110 عط تاأعتطت ,لم111 50 عط 11 ع15هط ١‏ نه ,0م111 50 عط 11 
026-11 عط م2510 تناع عنزم1عط راعتتء /أ001ا 


2512 1[ :53210 عط غهط) تتحتث 12 01 2010115 عط دنه 2211260 15 غ1 -2992 
01 ل1ع28ء55ع14 عط 01 51231 <اء0105) عط 320 عتتقطاة عط غناهط2 2121120 ك3 
ذف“ :5210 ع2 201ناء1مع1 ,*113ط ناممنا ع6 ععوعءم 320 125ووع51 5 طدلاث" طلداام 
عكلة] غ20 010 ع1 تاع1011) داعلاء ,115111235 تتعطغ0 عط عع11! حتتط مغ 0ع11<2 118/35 :5121 
016-1115 ع1 جام 120 2 ,ع:31ط51 اعو010) عط 0غ 35 320 بغطاع 11 عطا 11 كتوم 
2119 11311118 ع:101ع6 تقلط 10 مععالج] 


تع 1/1277 :5310 عط أقطا 0220 01 211110115 ع1 زه 23112660 15 غ1 -2993 

31 1001 ”11121 2012زنا ع6 ععدع2 220 51655125 15ط12[اخ '" طذااخك 01 عع دءووع51 علطا 
3 أإعع1ء5 1701110 عط اعتط/ةا ,عنتقطد تعومطن) 2 عتاقط 701110 عط ,121 عط 11 
:5131 غ12 01 1735 (ع7711 115) 5211/9/21 320 ,نم60 عط 01 لعع11! عط نرع تتعطء اتنا 
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الال ذقنا شوو بر عبن اعينا ليقث قبن الواسن القرقة 
ال أو جار يي أبن عيسَى - رساو جل ميلم ار 
ملال بن ِراج بن ماة: عن أبيدء عن جل شجافة. أنُّ أَى الى يل 
يلب ويا + إلا ملس | انال النرول 20 الو كُنْتُ 
الأول ل بم يق الإبل يخ ول نس يفرع ين شري ببي كفل ك1 
كونة اها انلمك برخ لنلبها بذ شان إلى أبي. يكو 0018 رقي 
النْبِئّ كه فَكَْنَبَ لَه هُ أبُو بَكْرٍ بانئَي عَشَرَ ألفٍ صَاعٍِ مِنْ صَدَكَةٍ اليَمَامَة أَريعةٍ 
الافي براه ديع الآني شرا الا تمر وَكَانَ فِي كِتَابِ نطلل 
مَاعَةَ : : تيشم الله الرَّحْمَنٍ ي اليب هذا يقث ول لقثو الجخ لسجاقةير 
رار ين بي سَلْمَى إِني أمطيئة ياك بق الإبل مق الل نس يقرع ب 
مُشركى يُتَى ذه قُقَبَةٌ من أخيه. 

[ت21/ه20: 21] - باب ما جاء فى سهم الصفىّ 

1 حدثنا 58ظ أعبرقا 0 عن مَطَرّفِء عن عَامِرٍ 
الشَّعْبِيَ قال: ١كَانَ‏ لِلنَبِيَ يل سَهُمٌ يُدْعَى الصَّفِيَ إِنْ شَاءَ عَبْدَا وَإِنْ شَاءَ أمد 
كاه ونا يختازة كل الففي» ‏ 

2 حدّثنا مُحَمَدُ بِنُ بَشَّارِ؛ حدّثنا أبُو عَاصِم وَأَزْهَرٌ قَالاً: حدّثنا 
1 بن عَوْنٍ قال: «سَأْلْتُ مُحَمَّدَا عن سَهْم الئَِيَ له وَالصَّفِيٌّ ؛ قال: كان يضرت 
بهم تع اين تلم بن والطيئ ما لَهُ رَأمنٌ مِنّ الْحْمْس قبل 
كل شَىْءا . 
0000 عن تون بتو ا بَشِيرٍ -) عن قَتَادَّةَ قال: 221 


يه - 6 


رَسُولُ الله يلل إِذَا غَرَا كَانَ لَهُ سَهْمٌ قاف بالق يق عقت قن أقانك هد 


5 


40 13 عتصضتانخ] لصخ ه80 روعع:ة 1 01 عأمو8 عط (14/19) 


101 0ع<11 ع5 7701110 51316 2 ,731 عط ا تتهم ععلة غ201 010 عط تتعتاع معطا 220 
.1ك 120 ع131 17701110 عط طأعتطا 112 ,زودط1 أمبك8ط تتعطاه عط عع111) مط 


5311 :5210 ع512 126 للقطو1'ذث 01 211501157 عط جاه 2211260 15 غ1 -2994 
.5123 2اع005) عط 01 1835 (أعطمم2ط عط 01 م711 عطا) 


:5210 عط غأقط 142111 ]1 محصمث 01 21101157 ع1 زه 2211260 15 غ1 -2995 
01 لاأأع:1م عط 1011 عط “اع نودم 15 لعماعط طملااخ تاعطاتةا 30 ,ننه طتقط؟]ا 10 عتتتةء 
7111 121160 17735 1115532110 نعط 210 ,تقلط 10 213150 735 21لإنالط املظ طلة5211597 
0101 أع5 علط .1112511 :10 ناعط ع205اء عط 11م مناع تغط ,0ع111ممط نا[تاعم 5111 1335 م51 
-قث لعطعوع] ع7 جاعط1 11211 تاعط 1/111 (لاللتتة عط 01 /ا212محتزمهء عط 11 112تلااع1) 
عط تتعطا لطلة ,(غ1003 “عط 01 تتتتعغ) عط حناه") عع:] عتتتوععط عغطة , 2ططوك 
.11 17/11 111211125 0 601151111211121 


:5210 ع2 غأقط ع111أ14 نط1 كوصمخ 01 1)101157اج عط زه 2211260 15 غ1 -2996 
1 5662126 51 1112 2120 ,211>[-[لث طلة170ن[ 01 غ10 عط 11 غ15 غج 11أع1 طله52119 
112011117 ع6 ععوءم 220 51655125 5 طد1[لخ '" طلدااخ 01 تاعع داءووءع11 عا 


-51357 /متأأع1م ذل :5210 ع2 1216 مدطذ 01 211101157 عط 01 22113660 15 غ1 -2997 
طذااخ 01 عع 3ء55ع54 عط تتتمط/ةا ,(1طلدعا اخ ) طدلاطانا 01 غ106 عط 12 1اع1 11ع 
2240 ,205ع2 2ع/اء5 101 50118114 ”11122 01منا ع6 ععدعءم 320 51655125 5بطو لآم“ 
:01 11 ع2231ع21 2120 ,مزنا تاعط م1216 10 نمع010 11 511121112 تنتحانا مغ نرعنته لعل قط 
21170 .ع.1 :20115 تاغط 11 غ100 تغط 01 1100عم عط أمعمة عغطة5 220 ,ع11211128 
]1 ألما 


عط تعط/الا :5310 عط أقطا كومك 01 21101157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -2998 
5 كم 0" :5210 220 عتتتدء طدلاتط1نا ,لعاعه11مه عتاع:1 تحط 01 و5ع7ا1اموء 
5 م" أعطمه2:0 عط] *.5ع015مدء عط دم لزاع ع51377 2 12 م11 لأعطممعم 
ع1 ””.اتزاع 51307 لاق ع[ 220 0" :5210 11172 012منا ع6 ععدعم 320 ع طاووع1ا 
15م" أعلامه21:0 ع1 10 2172© 1231 ث .1111731 أماظ 531502 غ001 220 أاءنا 
3ع ناولا إ!ع05)1مة 'طدااذ 0" :5210 3120 "1111 01منا عط ععوءم 320 ع 2اووعء61 
01 5ع11 عط 01 122150655 1ع1طء عط 15 ع5 بطةنإطانآ 0 1خلانلط أصاظ 52111926 
أع 1م250 ع1 50 .9/011 انام 201 1115ع5 ع5 220 ,2011 لمث 220 طقطج 011:21 
“.121 11/11 21018 تقلط 81118" :5310 ''11122 013منا ع6 ععدوعءم 220 ع تزووع1 5'ط113م" 
5 ع72626 220 51655128 132'5لث" أعلامه:2 عطا 1 تعطناا .تغط طغامتا عصصدء لذلا 1د[ 
عط 02 اتتاع 5137 لامة عكلهة 1“ تلطلدناطاناآ 0غ 5310 عط ,تاعط 533 "1112 حزممنا 
3 2 م2620 220 516551115 5'ط13اخث" أعامه0: عط]: '”.ناعغط سقطلا تتعطأه 5ع11أمدء 
1ع 135 لم001 تاعط 320) تاعط 12311140 2120 123121112160 طتعطل "1111 
.(11211111121551011 


:5310 ع1 24 طةااتتلطث نط1 2210لا 01 2111101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -2999 

و6317 :11311 غ+123عع1111 17/111 1221 2 تاعطةا 5وع026 ع2 نكتل 01 عع13م عط دا عرع سر ء/1خا 
ع5 10 566112 011لا *' :11127 0غ 5310 ع/11 .2220 قلط 12 تتعطتوع1 0ع1 01 ععع1م 2 ع 2اتتقط 
17 .21111122117 عط 11 لعع251د علط *”.ؤزع1اء:0 لزعوع0 عط ]2120185 1101121 
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نه افير م نّه 


مِنْ ذَلِكَ السّهُم وَكَانَ إِذَا لَمْ يَعْرُ بنَقْسِهِ صرب لَه بِسَهْمِهِ وَلْمْ يَحَيّرَا. 
4 حذثنا نَصْرٌ بن عَلِىّ : سذكيا أبنو أحمك؛ أخيركا مشيانه عن 


0 


هِشَام بن عُرْوَة عن أبيهء عن عَايَْة نشة قاللث: «كَانَتْ صَفِيّة مِنّ الصَّفِىٌ). 
5 حدّثنا سَعِيدُ بنُ مَنْصُورِ: حدّثنا يَعْمُوبُ بن عَبْدِ الرّحْمَنِ الزّهْرِيُ 


م 
صر 574 51 
0 ا 


عن عَمْرِو بنِ أبي عَمْرِو» عن أُنَسٍ بن مَالِكِ قال: «قَدِمْنَا حبر قَلَمّا قَنََ الله تَعَالَى 
الْعِضَن» ذكر له جَمَالُ صَفِية بْتِ حُيَيٌ وَكَد يِل رَوْجهَا وَكَانَتْ عَرُوساء فَاضْطِفَامَا 
شرل الله له زتليه كيك 4 رَجَّ بها حَتََى بَلَعْنَا سد الصَّهْبَاء حَلَّتُ قَبَنَى بها . 

8 عذتنا مسدة: حذنا حماد بن ريد عن د اْعَِزٍبنِ صَهّيب ١‏ 
ففق لسر بد قالك قال:* فَضَاركَ صَقِيّةٌ نيفية العليع : ثم صَارّتٌ 
ِرَسُولٍ الله يك . 

7 حدثنا مُحَمَّدُ بن خَلاَدٍ الْبَاهِلِىُ : دكا مهن أسو. حلائنا 
حَمَادٌ : نْبَأنَا نَابتَء عن أَنّسٍ كَالَ: ركم في سهم و حي غية جار جبييلة الفا 

نَصْنَعْهًا وَتَهَيتْهَا». 9 


سُولُ الله يله بسَبْعَةٍ سبع سَبْعَةٍ أرْؤْسٍ ثُمَّ دَقَمَهَا إلى م ُلَيِمٍ تَصنَعْهَا 


حماة : قله كَالَ: ١ت‏ في عنما ؟ عفة 3 1 


ا 1 


8 حدثنا دَاود بن مَعَاذ: 2 عبد الْوَارت. (ح). 0 5 
يَْقَُوبُ بن إبْرَاهِيم ٠‏ المعنى . ٠‏ قال: حدّئنا ابنُ عُلَيهَ عن عَبْدِ الْعَزِيزِ بِنِ صُهَيْب 
عن أنسن أقال؛ اجمِعَ السّبي - يَعِْي بِحَبْيرَ - فَججاء ويه ققَالَ: يَا رَسُولَ الل 
أَعْطِنِي جَارِيَة مِنَّ السَّبِيء قَالَ: «ادْمَب وَحُذ جَارِيَة». فَأحَدَ صَفِيَة ضفية ابلة حي 
ْجَاء رَجُلَ إِلَى النِ يك َال امسو اللو التايك و يت ب يي 
ابنَةَ حَيَئَ سَيْدَةَ فرَيْطَةَ وَالنَضِيرٍ - : ثم اتَمََا - مَا تَصْلّحُ إلا لك قَالَ: اذْغوه بهّاء 
للها تقر إليها الكيي 21 013 1 : اذ جار نالصي غيرهاه, وإ ال له 
عتقَهًا وَتَرَدّجَهًا . 

9 - حدثنا تشيع بن تاقيم : عي كاله سَمِعْتٌ يَزِيدَ بنَ 
عق الله 3ل #كذا بالمايد قجاء رَجلٍ اشع الرَأْسٍ بِيِّدِهِ - دِيم لخم 


ار 


فُكلكا + كأنكٌ عن هل التايية؟ كمال أخبل. قلكا: َاولْنا قل المطعة الأَدِيمَ 


41300 04 قصنانظا لمح بؤمه8 ,وععجد1 01 عامه8 عط (14/19) 


10 غ1 عتكتوع ع1 .122120 ناملا 11 15 اأعتط/3 تتعطادع1 01 ععع1م 15 15 تتتمطك" :5210 
5خ" طمااذ 01 تتعع 3ء1155 عط ,1111311211220 ددمط"“ :11 11 20ع1 ع 21101 ,ركنا 
01 11 :1[021512] 1012 7111311 01 50125 ع6 10 ,11122 امنا عط ععوعءم 220 ع 12اووء61 
,لاخ نا (0ع2متط15ه*1 ع0 0غ) 500 120 15 عتاعط) )2ط أع12 عط 10 16511120127 نوعط 
762 220 214551125 1215[لث طدااخ 01 ناعم نءووع151 عط 15 173220حتتقطنك8 أقط 210 
و2113 131ناع8ع1 عط 2131166 رذتاء/2133 0511531017 عط 261151أ5ء ,1112 ناممنا عا 
5ش" طذاالكذ 01 "اعم مءووء854 عط 01 عتقطد عط ,600 عط 1 -عه :29م 
31 01ل ,5131 1105611) 210016175 ع1 210 ,1122 012منا ع6 ععدوعم 310 5155128 
علا *”.7عع2ءو5وع14 1115 320 طلقااذ 01 ٠اء531‏ عط أام1ا ع521 عمتامعءعء6 عتتهط 11اينا 
01 تاعع2ء11655 عط]1' :5210 ع7 0117لا 10 اأتاعتناء00 قلطا ع1 010 عطناا :مسلط لععاقه 

1117 112012 عط عع3عم 320 216551125 5 135[اث '' طلداام 


03 نره 11 لع1اء معط واع ل عط 1" ععدء 18١‏ 110318 [22] 


نط1 تممتتطة ]تخ لطخ 01 11]10115ج عط جاه 2211360 15 غ1 -3000 

17 © 1166 116 01 02 735 ع2 220 بنتعط)12 قلط حتلم ع11ا112 نط1 122:6[ دنآ 
طأغاةا ع3 0غ 121140 لاعطا طاعطنةا) م22 ممع 12 لمحتن لخطع الناث 1أد1اه 
20117 عط 1112 01منا ع6 ععدعم 320 55128ع51 5 طذااث طمااخ ]0 “عع رءدوء1/1 
01 تاعع 1165513 عط 12221 10 0ع115 21تطاوخ- اذخ د10 *2كآ غهط) ,لعلتاطح :1 01 ع2)61ط 
5 16 1125615316 220 ,11172 01م ع6 ععدءم 320 55125ع61 5 طذ1ااخ * طدااكظ 
958 1135ث' طلقااذ 01 ناعع3ء55ع851 عطا نعط/الا .تقلط أوصلدع3 00113155 01 
01 1221:2111 2 غ771 1121121131115 115 ,151601123 10 عتتتدء ”111112 115012 ع6 ععوعءم 2120 
0 ,10015 عط متطة701 10 0ع115 8/10 2825م عط 220 8511125 عط :ع1ممعم 
طمااكذ 01 عع 2ء55ع154 عطا 10 تتتتقط 00 0غ ل0ع115 ها ر,ؤ5تتاء[ عغطا 10 20016102 
27 ,0011021110115 115 2120 2112 11201 عط ععدعءم 220 51255125 5 131[ ام" 
:3 1018176 210 ]3611م درععءعا 0غ أعامه:1 115 201211211060 طااع اتحناخ 111 م 
66210 735 5126612111 1011017/1132 ع1 غ121 لتتعطط 3/111 1012اء0211© 12 15 غ1 2120 
1710 1105 1012 ,ناملا علاع11ع 173/111 121 طاعناحط تتوعط لالطنومعءء الهط5 ناملا 0ه“ 
أنا8 .5005 122139 701510 7/0 1105 2013 220 حدملا عتزم1اعط 80016 عط 0مع77اععع]1 
ع5 1/111 246 تاعط) ,[الاء 3521256 1310ا5 2120 ,لإأأضطء261م ع1ء(7ء15ء70 لاملا 11 
1 - آذ نط1 *1]2 تاعطنى (156 تتفنتحط[ اخ ) ''.2112115 211 دنا :1ماع12 ع متستحترعاعل0 
58 1215ل[ث' طذااكذ ]0 عع 2ءو5وع851 عط 12132125 حتامخ] أعدتاع1 10 1111560 
220 ع5512ع51 5نطد[لث '" طدااكذ ]0 تاععءووع851 عط ,'77قط ناممن عط ععوعم 220 
0 06021 01 تامع 2 20ء5 10 8411*201 نط1 520 010610 11172 ممنا ع6 ععوء7 
11لا 10 0ع0ع51666 عط 210 1125131121 12 121320تتتقطبك8 امعد عط .تلط للكا 
عط 10 غخداعمةا لاعطا 220 56210 علاع:7 25دع2م 320 4135[ عط ,0م1211 1735 عط معط/ملا 
ع1 12 ”11111 012نا عط ععدعم 320 ع7اووع51 5نطوااث"“ طذلاذ 01 "عع مءوو5ء1/1 
0ه 7715160 1725 (511:31ش4-آاث نط1 ”122) 211101م012ك ج01" :5210 2120 ,1101111118 
ع5 عع3ءم 320 55128ع51 1:5طد[اث“ طذااذ ]0 تزعع مءووء84 عط]' '”غطعام غج 0ع1116ك]آ 
عط ([آالاء له 55ع07عع1لء111) 1ع 77367 01 112122 10 12621101 2 1120 *1112 حاممنا 
01 1165562781 1 ,112 5311 عط غ2 220 ,(1814115111225 عط 320 تقلط غأنامطة) 5210 
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الْتَى فى يَدِكَء فَنَاوَلََامَاء فَقَرَأَنَاهَا فَإِذًا فيهًا: ١مِنْ‏ مُحَمَّلٍ 
7 ؟ ل سن سم 5 رم ا 2 كم 1595 ينه 
رَسَولٍ الله إلى بَنِي زهيرٍ بن افيش » إنكم إن سهاءكم اجرح 
” 7 5 رع 8 فو ان دين ” ايو و َ و لق ف 7 8 0 0خ 
إله إلا الله وان محمدا رسول الله وافمتم الصلاة واتيتم 
م مرو ” افق ب 3 ان سد ردي هاس َ ]اش عي خض اخ عت 
الى : اديتم الخمس هن المعدم وسهم النبئ وك وسهم 
الصَّفِىٌ نتم آمنون بيأمان الله وََسُوليه: لقلثاء 52 عقت لك 
هذا الْكتَات؟ قَالَ: رَسُولٌ الله قله . 
[ت22/م21: 22] - باب كيف كان إخراج 
النهود من المدينة؟ 


ف سج ا كر 


0 مد ععةقها مسعدين تخيىوفة قارم: 


| 


الْحَكُمَ بنَ نافع حَدَّتْهُمْ قال: أخبرنا شُعَيْبٌه عن الزُّهْرِي 
عن عَبُوالتشعوين عبد اللوين كَعْب بن مَالِكِء عن أَبِيدء 
رَكَانَ أحَدَ النَّلآنَةٍ الَذِينَ تِيبَ عَلَيْهِمْ: وَكَانَ كَعْبُبِنُ 
الأشْرَفٍ يَهْجُو النَبِيَ ل وَيُحَرْضُ عَلَيْهِ كُفَارَ قْرَيْشِء وَكَانَ 
الى حِينَ قَدِمَ المَدِيئَةَ وَأَهْلْهَا أخلاظ مِنْهُمُ المُسْلِمُونَ 
اال ا ا 1 


0 
ع له 


النَبىَ كَل وَأُصْحَابَهُ فَأَمَرَ الله عَرَّ وَجَلّ نَبيّهُ ِةِ بالصَّبْرِ 


012 15 عمصمنتان] لصخ نؤاهه8 ,وععبجد1 +0 عأمهو8 ع1 (14/19) 


2 17111 مغ تتاعطا 0م211 *11172 اممنا ع6 ععوعم 220 128ووع61 5ن'طو[ااخ؛ طدااهة 
ع0 320 نع310 5101110 لإاغطا طاغه0ط طعتطا 68 ,ماعطا عع تتاعط تأوع: عع2ع0] 
2 71016 1113 01منا ع6 ععدعم 320 ع55128ع51 5*طد[آاخث" طدااذ ]0 “عع مءووء11 

56126121 111 11115111235 عط 210 تتتقط 310 تتتعط حلأه6 جرعع تداع ادع ععوعم 


عط طعط< أغقط) كوططخ نط1 04 ال#مطاتتج عطا زه 2211260 15 غ1 -3001 
60 1618© 2111 112011 ع6 ععدوعم 220 5155128 5 6طد[اث " طذااكذ 01 تاععمءووء/1 
لتتة ,8301 01 5316 1019 عط 11 ط011215) 01 ع1ممعم عط نزع01 11610110115 
2240 031121102 01 أع123112 عطا صا وتتاعء1 عط 0ع17ع2)6ع عط ,وطتلع854 10 ملاع 
6101 151313 عع13طماظ !15مع1 01 /111219تتتمطلمه 00" :533/128 تتاعطلا 0ع535ع2001 
01 ع1ممعم عط عاعنتنة ع1 25 :733 53123 عط 1 011ل 5عغ11ا5 لإاأاع التتاخث أج1[ام 
7[ 1760ععع0 ع2 011/ 1201 اعبط !21211120 طناك8 0" :5310 لاعطا 115 حاممن] .001112151 
-1اع1777 تاعء5 ]20 م123 11/10 ,001113151 عط 01 «إنامتع 2 111140 1املا أقطا غأع12 عط 
”17 1126 122017 17111 011لا ,15 غ114 املا 11 !700) لا8 .17315 12 0ع26ع11عمعرء 
0 ”.1261 12611 17111 011لا تتتمطنةا 01 ععلنا عط ,(77215 01) عاممعم عط تالألوع] 
7/111 500 نطاتهظآ أععزع"1 3/0 ع05) 0غ نلوك“ :0ع21ع7اع1 تتاطاع التاث طلدااخك ,ماعطا 
11 0غ) 0عع120 لع 1الاء 312 ,1أأع]ط مغ تاعطاعع 10 لع7عطادع 3120 773101115110 ع5 011لا 
) أع12 121 2112165 150 ع1 11 51512 2 8/011 101 تاععط /203ع311 5هط عتاعط ]1 إ(دازه 
10 11560ع] “ع0 عط 220 ,طمااخ 01 ع15مدوء عا 11 128أطع11 1735 026 :(2طاحتامه 
71 (35 تتا 35) 5علاء 015/13 1111 1711 تتتعط تتو5 ع5وعط) بنطدلااخ ا طأتد1] عتكتوط 
3 210 ,2[أء25عة21 ع1 18/1012 210 115 17113 01م مناد 5ع00 لالخ أتاظ .تزع متت تاعطاا 
(12:13 تتفنتحصآ اخ ) ”.عن م وعلء 2830 35 أعناد 101 18310118 2 15 ماعطا ,قلطا 


لاه 1/1655 2ط غ113 70152 1ق طن 01 بلمطأناج عط ده 2211210 15 غ1 -3002 
1 01 تناع 17/0117 :5310 ”11172 012منا عط ععدءم 3120 21655128 5'طدااخث '" طدااخ 01 
71 11111201[ 11113179715311 *”.تققط 11كا ,01 1010 تأعاوء 1املا ؤتمع[ عطلا 01 12ع11 
7113 111172 2110 20-1117 0غ 0م115 110 رؤلع120] تأواتتاء ل ع1 01 02 ,رلهط1 512 
220 ,1513121 0ع121:36ء 12014 1220 111175215991511 ,1122 أقطا أث .تتتط 121160 210 
لقاع[ عغطغ 12114 9/1521آ/1115319 <تاعطنالا .طوذالاآلا[تطبك8 تفط “زع10ء 5و 
121 5012 لإطقلاخ نا8 الإتتاعوء 5نطد[ااذث 0 :5210 320 تقلط غخدعط 1915211ا11721اآ] 
:011 220 عط .1.6) 2102117 115 11013 118 لناوع:1 ع6 غخطع121 119ء6 0111لآ 111 امنا 
”.8/0110 01/1 


علنط1؟ :5210 عط أقطا لفتتهتن1] بحطخ 1ه (زاأنمطاتاة عط جه لم2 تدم 15 غ1 -3003 

0 ع5 عع2ع76 220 55125ع51 1315لث " أعلام2:0 عط ]1 ,رعندو5ه840 عط 11 عنرع 7 عبرا 
ع7 111 أناه غمع؟ز ع17ا ".3:ع[ عط 10 مع 15 أعآ" :5210 220 أناه عططتوه ‏ قلط 
23 56 م2636 220 516551125 1215لث * طلدااخ 01 تزعع دءووءع51 عط 1 .ماعطا لعطاعمع] 
126 9/011 11 !14175 01 001221311111119 0" نتتاعطا 21140ه 2120 ما 5000 1177ط 
0 1265538 ذ'طد[اخ) 0ع011مع] عتتقط بدهلا" :5210 تلإاعطا) ".غ531 ع6 1111 خاملا رحتة[51] 
".521 56 7111 011لا ,تتتة[5] عع12طتتاء ناملا 11" :5210 ع2 !461-0351122 ناث 0 (115ا 
-آث ناطث 0 ,(15ا 0 ع17265538 5'ط13[اخ) 0ع016مع7 عنتقط ندملا" :لع 1امع نزع1 
11117 112011 ع6 عع3ع0 220 ع2اووع61 5 121لث “ طقااخك 01 “عع رءووع151 عط 1 "!035112) 
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وَالْعَفْو ثَفِيهمْ أَْرّلَ اللّه: «رتسد من لبن أونوا الكتبٌ ين مَبْيِحكُْ 4 [آل عمران : 
6]الآية 

انثا أتى كل بخ الأشرق أذ يرع عع أتي اللي لذ أئر لتيل إل شفة ره 
عاذ أذ ينك قثا تليق تق تتشي تمق 237 ققة كلب 5ك فقي 
َرِعَتٍ الْمَهُودُ وَالمُشْرِكُونَ فَعَدَوْا عَلَى النَبِيَ بل فَقَالُوا: طرق شاعبا تيل كدر 
نَهُمُ ال يل الّذِي كان يَقُولُ وَدَعَاهُمٌ النّبِنْ يله إِلَى أنْ يَكْتْبَ بَيْنَهُ نه وَبَِنَهُمْ كَاب 
يَنْتَهُونَ إِلَى مَا فِيه. فَكَتَبَ النْبِىْ يك بَبْنَهُ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ المُسْلِمِينَ عَامَّةَ صَحِيفَة 


1 جذالدا رت قود الاي خيرنا + يونس - يَعْنِي وال رو 


ل لال بيخ ملك ًا أَصَابٌ 0 اا 50000 تَفْسِكَ 
ا» َك َم تَلقّ مثا 3 اللّه ال جم 5 امسفييي 
مصَرف ف إلى قَوْلِهِ: #فِكَه تفيل إلى متسل ا 
سا4 1ل سدراق: 113 


2 عد ]| 2 ضرف بن 2 لقنا يونس قال أبن إشكاق: : نبي 


- 


ل سس 80 و ين رجا يَهُود كَافْلُوم) وب شي على : البيية تبي تل مز 
تَجَارِ كر #ان له بسهمء فَفكُله كان 8 إد ا 1 ا ع 
قو متي ا د 2 ٠‏ فَلْمّا قَتَلّهُ جَعَلَ حُوَيْصَة يَضْرِبه وَيَمُولُ : يا حَدُوٌ الله أمَا وَاللَهِ لوب شَ 


فى يقليك ين كاله ا 


3- حرّئنا ُتَيبَةٌ بن سَعِيدٍ : 555 التق 4 عق سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدِء عن 
أبيوء عن أبي هُرَيْرَة أ قَالّ: «بَيْنَا نَحْنُ فِي المَسْجِدٍ إِذْ خَرَجَ ليما رَسُولُ اللَّه كلل 
فَقَالَ: ١انَطلِقُوا‏ إِلَى يَهُودً) لقزية نا على بالق كلام شرق الو 8ه التا 
ا ا ره التو للم َقَالُوا: :د يلافك 4 ' ا الْقَايِمء ََاكَ لَهُمْ 
رَسُولُ اللَّهِ طلِله : الشلعوا تتلقوك. ققالرا: كن يلقت ذأ َا الْقَاسِمِء فَقَالَ لَهُمْ 


414 6 عصنتان1 لمث بؤهه8 ,وععجج1 04 عامه8 عط (14/19) 


5 122 0غ 5210 ع1 تاعطاا *”.(011لا 1جا0) 0ع1221 1[ أهطلا 15 غ121“ :لتاعط) 10 5310 
للتتوء عط أقطا 7ا0ا 10نامطد بدهلا" :5310 ع2 ,ع جتن قلطا عط 101 اتاتعدراع 52 
5 110173 011لا أءمء<ء 10 غ132 1[ ,0عع120 .ع5:1م0مك4 115 520 طذااآذ مغ دع 2دماءطا 
أاء5 0 261111160 15 ]1 ,/6113 2102 501126 01125 011لآ 2120118351 2129/0126 11 ,50 .1310 
15 320 طدااخ 10 5ع1028ع5 لتتدط عط غ2 1املا 0غ تتتتمصا ع6 5101010 غ1 .1 

".01م 


201 عمسم 01) ارماك عط 1 [23] 


تث لطم 1011 اتتطنا2-جم 01 1150111ج عطا نه 221153660 15 غ1 -3004 

ع1 01 012231110115 عط 01 ع5ه تتزمة 842111 16 2:6آ1 160 تتمستطمك] 
3214 ”1113 01منا ع6 ععدعم 320 ع2اووع61 136*5لاث “ طدااذ 01 “اعم رءووءع11 
70 م05 2220 521ل] نط1 طلد اطخ مغ ترعئاع1! 2 غصعد [1:215نا0) 01 15ع1110 
ع0 ناع]31 ,[1>12213 220 5نتتث ع1 2121011551 110112 11113 غ21 10015 لمعم م1 طاستده: 
234 ”1113 01م ع6 ععدعم 220 ع2اذوع1ط 5ن'طوااة" طدااذ 01 عع مءووء83/1 
نع 11 تامالع 8/0117 الإلانرء 7 :5210 '(عط) طأعلط 12 ,قطتلع81 10 0م 2ع الراء 
أحاع؟ 0غ 50128 ع317 ع1 رطد[ااث اط 220 ,201722212101 0111 (21120تتتطأبكط8) 0غ 
011 11111) 97011 0غ ع12مء 1111 211 ع1 01 غ011 تقلط أعع 5101110 011لا لأعطأ1ء :1111 
”.89/011101 1197م3» عع21 220 5اعغخطاع11 :0111لا 1111 (210 011ل غطع 1؟ 10 وعه101] 
170 101101715 115 320 ,5631ل] 1 طلد ابلطم ل0عطاعدع؟ (رعنع1) 15طا معط/11 
1 116551 ع1 خطاع 11 0 112312111011519 0ع10ع06 ((ع1) ,10015 متطة1701 10 1520 
5 115 171/61 .”1117 012منا ع5 ععمعم 320 5155125 5*ط13[اخث “ طذااذث 01 
0 ه56 عع32عءم2 220 128ؤ55عة51 131:5[لآث طذااذ 01 تاعع مءووء154 عط 0عاعدع]1 
5 01لا 10 غ112 0011131515 عط ,]ناه هلل“ :5310 220 تتاعغطا أعمط عط , مقط 
1 2821156 ]010 12316 0غ غ201 عتتة لاع 2120 :121110 0111ل ع105 10 011لا 211560© 
أحاع؟ 0غ 12620 011لا 00 :1765[ع01115لآ 382112516 00 10 121610 011لا حتقط) :1101 
01 اع28ء55ع11 عط تنام أقطا لدع لإاعط) معطم **157ع 510 220 5025 1ناملا 
224) 01521560 /اع112 ,1117 زممنا عط ععوعم 320 51655128 131:5[لث طلداامة 
1112 01 15ع12110 عط ,5م22 أقطا لمل7ا1اععع1]1 .(غخطع 1 01 3ع10 عط من مكدع 
1ط 1 ,1ل 82 01 62616 101 عطا 101101710 وتكاعل عط 0غ مم1 مع 2201 امعو 
010 تاعط)1ء :1011165565 3120 211201115 01 ع1ممعم عط عثتة ندملا :5210 تنزعطا 
ع5 00 1011104 ع18 01 ,012221110115© 0111 (8111231211120) ]252125 7721 17356 
طأعنا5 11 اعوع1 10 /آ25ء 00 ع231 011ل9) 2120 ,(011/آ 25212516 تتتتقط) تاأعناة 210 
27 98/011155 01 5621155 11 511115 1150111 115 م1110 201110 20111128 ( 1316 17123 
عط عتااععع0 0غ 0ع10ع06 3011[ 01 5تتاعل عط ]1 *”.(1175م2»© 35 تنتاعطا عع[ 0غ .».1) 
124 11/10 ,1117 01م ع6 ععدعءم 220 51655128 5نطذااخ “ طدااخ 01 ناعم مءووءع1/1 
طقااخ ]0 تتعع دءو5وع11 غطا 0غ غمعة لإاعط] .تتعاع1! 2 تاعناة 01 ذتلاعم عط أمتروء] 
ع1 12 غ010 أع)" :521/115 1111 1201 ع6 ععدوعم 20 ع12ذوعء51 1315[مق" 
ة 1 1215 01311 01 /1©119 أعع12 10 رؤتاع 1011017 9/0111 01 لاإاققطا 01 /212 مامه 
© ,011لا ]11151 /اع1] 11 :011/آ 15012 <12عغ]115 170111 لاعط] غ24 50 ,0ع012مم3 عع13م 
0 غخداع17 عط ,/0213 101101126 عا 1835 غ1 اعط1ا .املا 12 علاع11[ءع6 17010110 011 
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او و 5 | 1 2 2 1# اعد 00 ار 51 8 
رَسُولُ الله يَكِة: «ذلِكَ أرِيد». ثم قَالَهَا الثَالِنَةَ: «اعْلَمُوا أنمَا الأَرْض لله 
2 اج 8 20 0 هه تدا عض 7 ه.ث ه - 
ريد أن أَجْلِيَكُمْ مِنْ هَذِهِ الأزض. فمن وجد منكم بمَالِهِ 


. 


ل بر 7 ع 
وَرَسولِهء وإني أ 


كا قَلِيِنهٌ ولا كَاغْلموا أَنْمَا الأدْض لله وُيَسُوَلِ_ 1414 . 
[ت23/ه22: 23] - باب فى خبر النضير 


08 د حعنتنا مدة ب دَاوْدٌ بن سَفيَان: عمدتنا عيذ الرراق: مرا 
مَعْمَرٌّ عن الزَمْرِيُ» عن عَبْدٍ الرَّحْمّنِ بِنِ كَعْبٍ بِنٍ مَالِكِء عن رَجْلٍ مِنْ 
ضحاب النَبِىَ كلِِ: «أَنّ كُمَّارَ قُرَيْشٍ كُتبُوا إِلَى ابْن أَبَيٌ وَمَنْ كَانَ يَعْبْدُ مَعهُ 
الأَوْئَانَ مِنَ الأؤس وَالْخَرْرَج وَرَسُولُ اللَهِ كل يَوْمَعِذٍ بالمَدِيئَةِ قَبْلَ وَفْعَةِ بَدْر : 
ِنَكُمْ آوَيْكُمْ صَاِبَنًا وَإِنَا نُقْسِمْ بالل لمقَاتلنهُ أ لَمُْرِجْئهُ أو لََسِيرٌَ إِلَبكُمْ 

فْلَما بَلَّعَ ذَلِكَ عَبْدَ الله بنَ أَبَيّ وَمَنْ كَانَ مَعَهُ مِنْ عَبَدَةِ الأَوْتَانِ 
بل ويد أرّئش مِنكُمٌ المَبالع ما كاك كهبدكخ بافثرٌ يما تُربدُونَ أن ويدوا 
به أَنْفْسَكُمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَقَاتَلُوا أَبْنَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُم) . 
كُمَارُ قُرَيْشٍ بَعْدَ وَفْعَةِ بَدرِ إلى الْيَهُودِ: إِنَكُمْ أَهْل الْحَلْقَةٍ وَالْحْصُونِء وَإِنَكمْ 
تْقَاِلُنَّ صَاحِبَنَا أؤ لَنَفْعَلَنّ ذا وَكذَا وَل يَحُولُ بََْنَا وَبَيْنَ دم نِسَائِكُمْ 
شَيْءٌ؛ وَهِيَ الْحَلآخِيل. ْ 

لَمّا بلْعَ كِتَابُهُم النِيَ كل أَجْمَعَتْ بَنُو النضِيرٍ بِالْعَدْرِء فَأَرْسَلُوا إِلَى 
الي يكل ارج إِلَيْنَا فِي نَلآئِينَ رَجُلاً مِنْ أَصْحَابِكَ وَلْيَحْرْجْ مِنَا ثَلآنُونَ 
حَبْرَا حَتَّى تَلتَقِي بِمَكَانٍ المَنْضَفٍ فِيَسْمَعُوا مِنْكَ فَإِنْ صَدَّقُوكَ وَآمَُوا بك آمَنا 


4 
| 


4136 217 5تطذانج! لصخ نزؤامه8 ,وععرجة1 01 عامه8 عط (14/19) 


10 5310 320 رتتاغط) ل0ععع56516 320 ر5عع101 115 1/111 120110128 عط 1 ماعطا 
17 011لا 11121655 126117 90111 01 ع531 أعع1 201 10نامء 1 رطولاة ك8" :لراعطا 
2 أعناذ تقلط عتااع 10 0ع1115ع1 لاع[ أناظ *”.(10115ع عع ع6 0غ غ201) عع0»ع01 2 11 
© ,1201111115 1011017/11285 ع1 112 220 ,/ا02 غأقط) 21028 تتتعغطا غطاع ه10 ع2 .عع 0م01 
220 ,00111217131 01 م605 0غ و5عع101 1111 غخدعا 3220 ,2011 لا-مذث تتصوظ غرء1 
ع1 .تقلط 10 غ1 عتكوع لاعطا 20ج رعع08ع1م 511201131 2 101 طنتاعطل) 0ع051 
117 1112611 <تاعط1 ع128عع51عط مع[ 220 ,2011]-مث لتاصدظ 10 ماع11 
و/731 115 112 .120125 تتاعط) عتتوع1 10 تتاعط) 0غ 2122110تامء 5لط 0غ 0ع121طناد 
12 25 1م010 تاأعط 01 ماعط غ11 أمع 220 ,نكأاك عطا سدم لع تو معل تزعطا 
:11 01 111255 7000 220 5م521 ع1 121110126 ,لاتتوء 0111© 120111115 تتاعطا 25 
0 500197 35 5123110 11 135 2011 الث تاصدظ 01 21125م-عغ03 عط 1 .5عمتامط 
220 ,2117 01منا ع6 ععدعءم 320 55125ة51 5'طذ[ااخث" طذااكذ 01 عع مءووء8514 عا 
اعع ناع 1155 11 .111 120 1711 تاععالد عنزء؟7 تلع[ :101 8151112325 عط 11ج 0غ 11016 
مع ]3ع51 116 015111150 :1113 1ه0منا عط ععدعءم 2120 5126ووع51 5 طدلآاث“ طدااذ 1ه 
3 0165 7ا0ع16 11580 10 20011011 112 ,112151313]5 1 21201185 تتتعط) 01 21:6 
عط 17/26 6311128 1231260ع1 م1056 01 20126 220 زتتدكطمث عط أ5ع011202 
0 1150 ”121172 1101 عط ععمعم 320 51455125 5 طق[ااخ " طلدااخ 01 عع رءووء11 
03 513105015 115 01 20556551012 ع1 12 عتاع17 اأع1طنلا ,لإاأتتقطء 11 عتااع 

.ه1511 115 ,2111211 "1آ 


220 2011 لاحمث تاتصدظ :31جانا 16 01 /1امطاناج عط نه 2211260 15 غ1 -3005 
5 م7626 210 2516551128 121:5[لخ" أع1م210 ع1 ]252125 101184 لقط111317) تاحتو8 
1121:5[ث " أعطمه: ع1 50 ,(/26ع: ععدعم تلأعطا 110131026) "تقلط حاممنا 
ناحتوظ8 0ع211017 320 2011 الا-مذث تتصدظ 0ع11رء " تقلط زممنا ع6 ععوعم له 
3 1170132 10111118 1311118 (01122ع11 11) 5م012 تتاعغطا غ2 2111تتاع:1 10 للقطج 011:21 
23 هع م7626 220 51655128 1315لخم " أعطمه:2 عغط] أوطتوعة أغطاعتاه1 نزعطا 111) 
21 1701111 11211 01511110 220 1212 تتاعطا 11640ك1 ماعطا علط .متوع3 '' تلط 
" أع1م0 ع1 0120[ تتاعطا 01 501232 غتاا ,81151135 عط 212015 تزع م10م 0110 
20 ,لمأع531 11122 0ع221ئ1ع عط 220 " تتققط تامجزنا عط عع2عءم 220 55125ع51 5: 1131م 
عط عتاء7 /لع11 .110122 تتام 5تتاعل عط 1له 0ع01رء م11 .تتدج1ذ1 لعع2:اطاماةء بزعلا 
01 16875 عط 2120 521312 162 طداانلطخ 01 م6:15 عا ,021121103 تاتمتوظ 01 5تلزاعل 
01 وتتاع ل م0112 عط 211 220 طلم اد تاصو8 


112 01) 20ضهآ عط ! 160 عتلتتطلةاتاء2 012111211011111 ن) ع 1 [24] 


15 1/112 1131 :1231ن] تاط1] له[ نمطم 01 21110115 عط جزه 2231:2160 15 غ1 -3006 

1011811 ”111221 012م11 ع6 ععدعم 220 51655128 5”'طدااخث '* طلدااخ 01 تاعع مء55ع11 
320 1320 تتاعغط) 01 12010 عاأه10 320 تتاعطا لعع72017ز1ع077 ع2 ,2ط 1قطلا 01 وتتاعل 
262 3 م1220 لاع 1 .1011 تتاغطا مغ تزع أأعطة ععلةا 10 ماعطلا 0عع101 220 ,روحطاوم-ع026 
5خ طقااط 01 تتعع مءوو5ع854 عطا غهطا 0201102 عط زه صصتتط غات اوعنم 
02617 18016 عط عتكقط1 501010 11123 ززممنا عط ععجعم لطتهة 125ووء1ط 


[14/ 19] - كتاب الخراج والإمارة والفىء 217 017 


سبوب سينين إنَكُمْ وَاللَّهِ لا تَأمَئُونَ عِنْدِي إلا بِعَهْدٍ تُعَاهِدُونِي عَلَيُوا 
أن يُعْظُوهُ عَهْدَاء َتَائلَهُمْ يَوْمَهُمْ دَِكَء ثم عَدَا الْعَدَ عَلَى بي قُرَيْطَ 
ِالْكَتَائِبٍ وََرَكَ بَنِي النَضِيرٍ وَدَعَاهُمْ إِلَى أنْ يُعَاهِدُوهُ فَعَامَدُوهُ فَانْصَرَف عَنْهُمْ. 
وَعَدَا عَلّى بَنِي التشيير بِالْكُتَائْبِء َقَائَلْهُم ع الوا قلى العلك تلت 
بثو التضير وَاحْتَمُلُوا مَا أَكَلّتِ الإبل مِنْ أَمْتِعَتِهِمْ وَأَبْوَابٍ َيُوتِهِمُْ وَحَشَّبِهَاء فكان 
تقل تون [الضير رَسْولٍ الأو حَاصَّةً أَعْظَاهُ اللَّهُ إِيَّاهَا وَحَصَّهُ بها مَقَالَ 
لقالين؛ أنه لَه عَلكَ رَسُولِه ينه هنآ أَوْجَفْثْرْ عليه مِنْ حَيْلٍ ولا رماب » 
[الحشر: 5] يَقُولُ: بِغَيْرِ قِتَالٍ تَأَعْطَى النَّبِىْ كل أَكْتَرَهَا لِلْمُهَاجِرِينَ وَقَسَمَهَا 
بهم تكسم ونها إرجلين بن الأتصدر كانا موي خاجة لم يشيع لأخل من 
الأنْصَارٍ غَيْرهِمَاء وَبَقِي مِنْهُمَا صَدََةٌ رَسُولٍ الله يل الَيِي فِي أُيْدِي بَنِي فَاطِمَةَ 
2 الله عَنْهًا) . 

5- حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بن فَارسَ: أ- 
جَرَيْج ‏ عن مُوسَى بِنٍ عُمْبَةه عن افع عن ابِنٍ عُمَر: «أَنَ و التضير وَقَرَيظة 
0 ول الله َأجلى رَسُول الل هبني التضيرٍ وَأك 
حتى خَارَيَت فَرَيْقلة يَعْدٌ ذلكء قَفكل قعل اله وَكْسمَ نسَاهه وَأمْوالهُ وَأزلاكف 
يْنَ المُسْلِمِينَ إلأ بَعْضَهُمْ لحتو ِرَسُولٍ الل ل كَأمتَهُمْ وَأَسْلّمُوا 9 

سول اللو 6ه يَهْوَة الشريكة كُلهُمْ تبي قبتقاء: وَهُمْ قَوْمُ عَبْدٍ اللّهِ بن سَلأَم 
قثرة فى شلرةة وَكن كروي كان بالقدركة؛: ْ 

[ت24/م23: 24] - باب ما جاء في حكم أرض خيبر 

6- حدّثنا مَارُونْ بن زَيْدِ بن أبي الزَّرْقَاءِ: حدّئنا أبي: حدّئنا 
ناد بخ سلية عن عُبَيْدٍ اللَّهِ بن عُمَرَ قال: به عن نَافِع؛ عن ابن عُمَرَ : 
«أَنَ النْبِيَ يله قائل أَهْلَّ خَيْبَرَ َعَلَبَ عَلَى النَخْلٍ وَالأَرْضٍ َأَلْجَأَهُمْ إِلَى 
َصْرِهِمْء َصَالَحُوهُ عَلَى أنَّ لِرَسُولٍ الله ل الصّفْرَاءَ وَالْبَيْضَاءَ وَالْحَلْقَةَ وَلَهُمْ م 


416 08 صسضنآن] لصخ نمه ,روععد'1 01 عأمو8 عط (14/19) 


5 121161 35 ع:135 5101110 /إع11 220 ,31135 320 نم5117 220 10مع طلأهط ع2 1طتةاجامء 
210 01 2[1عع02» 5101110 تناع غ2 0ع10710م ,نكتتوهء 0111© 120111215 10128 تتاعطا 
0 تاعتااع ع5 1801110 ع1408م 1201 /تأع531 120 ,50 010 لاع 11 210 ,1 01 10111286 
5 770 2أللث ]1 11115831 10 10251128ع5 2021311 2 110 لاع رأناظ .ماعطا 
1113023 غ11 211160 120 عط لاعتط/ةا ,نتوط تقطك]ا 01 علط تتامط عل ع تمزع 111160 
.1115 :1ع 01 211 220 غ1 220 ,2011 للعصث تتصودظ عط 1 لاعمعءء 01 نحدل عطا 
*1117 01م ع5 ععمعم 220 51255128 5نطدااخ “ طمااك 01 تتعع مءووع8514 عطا معط/1ا 
5 غ1 :5310 ل/إعط1 ,طامغخطعلخث 2اط1 31/آن11 01 1ع24212مه عط أتامطج 0ع2512 
1 .(ع1115535! 111 11) 1011110 7735 ]1 أنا8 “.5612011185 2120 17315 013 01151111160© 
01 21 17:01:61 “لاع 20 ,111160 735 41-1132010 نتطث 162 غ24ط) 725 أالاوع1 
0'* :تقلط 0 5310 لإغعط] تتاعطا أعمن:ء مغ 0ع20ع101 عط معط/الا .5وع17أمدء 25 11ء1 
ع 1131 0120161011ء ع1 زه ,1320 115 11 ( 12133215 25) 701:12 5 خآ !11131111220 
ع11) .1211 تاع01 عط 011لا 220 ,املا 0) 5تتاعع5 غ1 25 105ع9/1 عط 1[هط عتتقط 17101110 
103 ه56 م0636 320 51655125 1355[اث " طذااخ 01 “عع ءووء854 عطلا 220 (0عع2ع2 
5 ااأطع1ء (01 201016عم<ء لاانتوعلا 2) 711 15 01 طاعوء عتكاع 10 0ع 115‏ قلط 

7311 01 ماع17 2120 03165 01 


-لث 161 1231آ] غ113 :231انا نط1[ 01 1157مطاناج عط جه 2311520 15 غ1 -3007 
0 51655125 5 الث طقااكذ 01 عع دءووءع154 عط1] إعاممعم 0" :5210 طاوأأدلك] 
عطا) ع1 136 (2121طلاآ 01) 1615 عط 115لا 0عع281 11101 01منا عط ععوعم 
50 :1112 ع7 171269761 122ع1) أعمن<اء 0غ غطع1 عط عتتقط 10نام0ط5 (81/1115111225 
ع1 '.175ع[ عط آع<ء 10 501118 1*12 101 ,]1 011[ تتتتط أع1 ناعم 10م 125 تزع نكع 1710 
عط 0ع016مع0 عط 


عط :5210 عط أهط 121انا 162 01 1)60117ج عط ده 22315260 15 غ1 -3008 

طدااذ 01 “عع 2وءووء854 عط1 لعأوعناوع؟ 5تتاعل عطا ,0ع1ع2011مء 1735 :1121631 
ع5 ذه عتاعط) /[5]9 172عط1 غأع1 10 1112 2012نا ع6 ععوعم 320 5155128 131:5[م» 
31240 110115 عط 01 211 غعع 320 ناه0ط12 عط 060 17011104 لإاعغط) أقطا 0110م 
5 عع063 220 01655126 و'طة[اخ" ع5):1م0مذة 'طدااخ .(5ع1:38 7اعط) 35) 2141012اعم7 
ع7 35 1015 25 ,2020161011 1115 01 51621 املا أع1 111تاة 117" :ماعطا 1010 "1112 ممزنا 
112 171/1211 لام ,روع:5131 35 015111160 ع5 0غ 0ع115 1101115 15 6211-01 11 ”.171151 
ع31] 10 1150 *1117 01م ع5 عع3عم 320 55128ة61 75طد[اخ “ طدااخ 01 تاعع ء55ء1/1 
0 0ع115 111172 12011 ع6 عع3عم 320 55125ع61 5'طج1اخ" أعطمم:2 عط1 .111 1-عده 
617 3110 03165 01 11725305 1110160 عه لإاأتتوع9 18175 15 01 «طاعوء عللاع 
أاعمت<ء 0غ 0ع20ع12 (320 أمتلدء عط عططوععط) تتوحطنآ معط/الا .لزع6211 01 11735305 
2ع 320 21655125 5 135اخ '“ أعطمه:21 عط[]' 01 وع773/17 عطا 10 أرعو عط ,وتكاعل ع0 
5 ع1 علااع 5101110 1 غ2ط) 5م111[ 011لا 2120116 تاعنمع 11/50 :523/1118 ”11137 زممنا عط 
1240 عط 20 5عغ03 01 11/355305 111010[ عه ع116ل10م 10 35 025أوم-ع026 اأعتاح 
101 ]511111212 1م1721 عط 0ه ,لل21:1م 01 1135305 ع5 35 105ع1لآ أعتناحط 25 01 
2510 غع5 5101110 1 غ12 5م111 011لا 01 تاع(3ع170 320 ,تاعط 101 أقطا 00 111 1 ,غأدا) 


 ]19 /14[‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء 218 0139 


يض ف#ت_ 


حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ عَلّى أَنْ لآ يَكْثُمُوا وَلَا يُعَيْبُوا شَيْئَاء فَإِنْ فَعَلُوا كلا ذْمَّةَ لَهُمُ 
َلآ عَهْدَء فَعَيبُوا مَسْكا لِحْيَيَ بن أخطبَ وَقَدْ كَانَ قيِلَ قَبْلَ خَيْبْرَ كَانَ احْتَمَلهُ 
عا وو اس اقبي برق أجوته القية ا فيه حُلِيّهُمْ. وَقَالَ قَقَالَ النَمِيْ يله 
سمي : ١أَيْنَ‏ مَسْكُ حُيّيٌ بن أخخطب؟) قال: أذقيقة الكيدوت والنققات:؛ 
فَوَجَدُوا المَسْك فَقْيِلَ ابْنُ أبي الْحَُمَّيْقء فيد يحمي بي سياه 
يُجْلَِهُمْ كَقالُو ا ممت دَعْنَا تَعْمَلُ في هَذِهٍ الأض» وَلَنَّا الشظرٌ ما 
لَكَ وَلَكُمْ الشَّظرٌ وَكَانَ رَسُولُ الله يك يُمْطي كل امرأة من يسَايد تَمَانِين. وسكا 
7 حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَتْبَل: حدّثنا و ١‏ بن إِبرَاهِيمُ : حدّئنا ف 
عنْ ابن إِسْحَاقء قال: حَدَئّيِي نَافِع مَوْلَى عَبْدِ الله بن عُمَرَء عن عَبْد الله بن 
مد أن خْمَرَ فال: «يا آنها الثايوٌ إن مم3 اللووة قاذ عامل بيوة عيبر 
على آنا تخرجةخ إلا ولقاء وتن اد لَه مَالُ فَلْيَلْحَىْ به فَإِنّي مُخْرِجٌ يَهُودَ 


فَأَخْرَجَهُم) . 


ا ا 


8- حدّثنا سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ المَْرِي : 
أَسَامَة بن ريق اللْبوغ: ٠‏ عن نَاقِعه عن عَبْدِ الل بنِ حُمَرَ فال 5غ شعي 
اد شالك بزرة شرك الأ ليك أن جزئن على أذ يتنآ غلى «البني رك 
خَرَجَ مِنْهّاء فَقَالَ رَسُولُ اللّه كل : أَِرُكُمْ فِيهَا عَلَى ذُلِكَ ما شلنا» فكاتر! على 
ذْلِكَء وان التَمْر يُنْسَمٌ حَلَى الشهفاق عن يضلي خُييرٌ وَبَأخل رَسُول اللء قله 
الوه َكَانَ وَسُْولْ الله كي أَظعمَ كُلّ امْرَأة مِنْ أَزْوَاجهِ مِنّ الْحُمْسٍ مالا 
وَسْقٍ تَمْرًا وَعِشْرِينَ وَسْقَا مِنْ شَعِيرِ» قَلَمّا أ أرَادَ عْمَرُ إِخْرَاجَ افيه 21 9 
أزْوَاج النَي ل َقَالَ لَه : و اق رقع 11+ يِمَ لَهَا نَخْلاً بِحَرْصِهًا مِئَة 
وَسْقِء فَيَكُونَ لَهَا أَصْلّهًا وَأَرْضُهًا وَمَاؤْهَاء وَمِنَ الزَّرْعَ مَرْرَعَهَ خَرْصٍ عَشْرِينَ 


كي وهب : بيت 


440 019 عصنانا لصخ نزامو8 ,وععجة 1 01 عأمه8 ع1 (14/19) 


0 عط ,أ -عدزه عط 01 أغناه لااتتوعنا “عط 0غ 35518260 عنتقطة تكاعلا عط نعط 101 
1150 *111172 012م1ا ع6 ععدعءم 320 51655125 5*'طقالاخث " طذااخذ 01 عع مءووءع11 عطا 05 
”.تاعلط :101 أخقطخ 0 3111 1[ ,0ل 0غ 


21 116 :5310 ع1 غ12 قحك 01 211101157 عط جه 22112660 15 غ1 -3009 

40 ,1131531 0م221 *'تتققط تاممنا عط ععوءم 220 ع 2اووع51 5”طقااخث “ طدااذ 01 

(35 2ع:101قطاء 3120 طاع ج10 5غ1) 01 1010 عأه0] 20ج ,عع101 نا6 غ1 002011610 معنا 
.601115 


1326 للةتتتا )112 نااث نط1 أطد5 01 /17تمطاتتج عط جه 2321:2660 15 غ1 -3010 
11127 1011 ع6 ععدعم 320 126ؤ5وع51 5 طدااث " طلذااذ 01 ناعمو دءووء54 عط 1 :5310 
5 111517 13 101 عذزه :و2217 50 120 31 لقطكا (01 اكتتعممتام عطا) 0111060 
15111 7735 011 ع1 210 ,(012221310115ك قلط 320) تتتط 01 وعووع015 للج 
.5 15166133 011 11115111125 عط 211018 


71 0116 ]13] :2531 لآ 1011 :81151311 01 211101117 عط 2ه 221120 15 غ1 -1 301 
320 516551125 121:5اث " طلقااك 01 اع78ء85155 عط 01 01202111015كء عط[ 21101185 
2211 عم0 :5210 عط علطا 12 ,عتتدد عط قلط 1010 ”قلط نممن عط ععوعم 
ع1) 01 عتتقط5 عط 0غ 300110131 112 ,125 [أك ك8 عط 01 دعنتتقطد عط من أقطام» 
3120 05ع126 غ]1اع118ا غطا 0غ 2551820 1735 تاعطأه عط لحتة ,طولاخ ]0 “زعع دعءووع/3 
.151135 ع1 210 تقلط الداع أخطاع 1حن خقطا كنع ]01535 


01 11611 1013 ,3533لا 1612 تتمطكنا8 01 0101157اج عط زه 23112160 15 غ1 -3012 
ع5 عع3عم 3120 51255128 5 6طو1لاخ “ طلدااذ 01 عع ءووع854 عط 01 2121015محتامه علا 
7626 320 512551285 5 32للاث ‏ طذااخ 01 عع 7ءو55ع81 عطا عط غ121 ,تقلط حزممنا 
1111197-51 11260 لاتاعم10م 15 0197100 عط ,112131 01 1010 غ001 قاط دزممن عا 
10 25515160 735 1121 01 1211 عط :وع:5131 111110160 01 60112112115 تاعدء روع:5131 
1 220 111127 012منا ع6 ععوعم 320 51655125 5'طوااخ " طلذااخ 01 تتععمءووءع854 علا 
5 01 10521131157 عط ععلة 1م110 0غ 0ع2ع2551 17835 1211 تتعطأه عط 210 ,11125 د ك8 
115121 131 015116555 عط 1201ع17 210 5لع26 خداعع:11ا عط 11111ان1؟ لطنه ,وعغوعءع1اءع0 
.15 عط الداعطا 


:5310 ع2 غ2 :252لا ]1 "تتطدناظ 01 211101157 عط جاه 2311260 15 غ1 -3013 
01 1]7ء10م عط عع ه1455 1115 01م1ا 0ع55017وع5 /إااأتاع احتناث طدااكث راعط/1ا 
1111101 0116 012121121125 أعدع ر5ع:5121 51:2 تقلطا م0غان1 غ1 0ع01110 عط بنتوط نولك] 
حأث 210 (101 2) لقطعهة/لا-اث طاهط .».1 كاقط عه ع3510 أعء5 عط :روع6-51121ناد 
111216371 11/111 021125 101 ,(16312قطا 11 5وع1711138 عحتزهد 01 عططتهد 2) 2)1621] 
24 ,(17111511125 عط 30) تتقتتط الداع غحاع221ا غ24ط) 5عؤ5و5ع:0156 320 5ل0ع26 أتاعع :11 
1 ه٠5‏ 10 25515260 135 ,231 اللعمخ 220 نجطاذ-طحخ 1.٠.‏ كأاقط نتعطأه عط 
5 لخم" طذااذ 01 عع موءدوء14 عط 01 عنتتقطاد عط 220 زذدط 1 آدبك8 عطلا 011025 
2 1/1115111215 عط 01 5ع5121 ع1 2120118 7835 *'11127 01منا ع ععوعم 320 ع تنزاووع61 
1ط ناعطأه عط 
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َسْقَا فَعَلنَاه وَمَنْ أَحَبّ أَنْ نَعْزِلَ الَّذِي لَهَا في الْحُمْس كما هُوَ فَعَلْنَاه. 


يه > 6 .و 


9 حدّثنا دَاوْدُ بنُ مُعَاذِ: حدّثنا عَبْدُ الْوَاِثِ. (ح)» وحدّثنا يَعْقُوبُ بن 


4 الخد ا و عَم - 0 2-5 2 - 0 - م اج بوه 00 اه 8 اعد 
إِبرَاهِيمَ وَزِيَاد بن أيوبَ أن إسماعِيل بنّ إبراهيم خدثهم.ء عَن عَبَدٍ العَزِيزٍ بن 


صُهَيْبِ عن أَنّسٍ بن مَالِكِ: «أنْ رَسْولَ الل كل غَرَا خَيْبْرَ ََصَبْنَاهَا عَنْوَةَ كَجَمَعَ 
اللخ ؟ 

0 حدّثنا الرَّبِيعٌ بن شلكبان القمذة: حننها اشدية كرش :؟ سنه 
سَهْلٍ بن أبي حَْمَةَ قَالَ: «قْسَمَ رَسُولُ الله يلك حَيْبَرَ نِضَمَيْنِ: يضما لِنَوَائِب 
وخاجيو: ونضقا بَيق القتلييق + تشكها ينتوم على تتابية عكر سيناة, 


1. حذثنا حُسَيْنٌ بنُ عَلِيٌ بن الأسْوٌوء أن يُحْيَى بن آدَمَ حَدَتْهُمْ» عن 


01 
2 


أبي شِهَابء عن يَحْيَى بن سَعِيدِء عن يُشَيْرِ بن يَسَارِء أَنهُ سَمِعَّ نََرَا مِنْ أُضْحَابٍ 
ان عه 2 هع عوك لامي 2# لس اسع كاسني عع عه 225050500-5 
ا 7 |1 ادص بس 2 جاختر 1 0 7 - رو وو 5" 3 20017 
رَسُولٍ الله كله وَعَرّلَ النْضف لِلْمُسْلِمِينَ لِمَا ينوه مِنَ الأمُور وَالنْوَائِب2. 
ا 8 0 0د 5 5 ا و 7 ا 
مَعِيدَء عن يشير ين يسار مُوْلَى الانشارء عن رجال عن أشكاب التبخ كله: «أن 
اه م م" روم © ان موحت 2 ) ا ا و عو د ا 3 مو تي اع ام واج اين عن بن الكو 8 اعبى .2 
رَسول الله وك لما ظهَرَ على خيبر قَسَمهًا سِتَة وثلائين سهما جمع كل سهم 
مِنَهَ سَهُمء فَكَانَ لِرَسُولٍ الله كل وَلِلْمَسْلِمِينَ النْضْفُ مِنْ ذَلِكَ وَعَرَّلَ النضفت 
ا ل م - 7 - و ص سَ 
البَاقِي لِمَنْ نزّلَ بهِ مِنَ الوفودٍ والامورٍ وَنوَائبِ الناس». 
55 من 3-6 ًَ 2 - 0 7" 5 3 ء ف 

313 حدثنا عبد اللو بن سَعِيدٍ الكندِي: حذدثنا أبو خَالِدٍ ‏ يَعْنِي 
تلان 5 عن يحب - سَعِيد» قرخ بشي ني مساو قال+ «لمًا أفاءَ الله عل 
8 لو لست 2 #صاصسن اا حن. عن م 5 .م ع كن خن اكت مولعو و ع عي بي ع 8 2 > 
نبيه 255 خيبر قسَمهًا على سِتَهةٍ وَتُلاثِينَ سَهُمَا جَمعَ كل سهم مِنَهَ سهمء فعرّل 
و 7ش 6-6 0 جه 7 5 1 ع اع ع عوك عدب ع 0 2 07 يت 
نِضْمْهَا لِنْوَائِبِهِ» وَمَا يَنْزْلَ به الوَطِيحَة وَالكَتَيبَّة وَمَا أَجِيرَّ مَعَهُمَاء وَعَزَّلَ يِضْفَ 
الآخحرٌ فقسَّمَه بَيْقَ العُشلميق الشن والنطاء وْمَا سير مَحَهُمَاء وكان سيم 

- عِ 
رَسُولٍ الك فِيمَا أحِيرٌ مَعَهُمَاء. 


002 220 قصنتانا لصم بؤمه8 ,وعجه7 04 عامه8 عط (14/19) 


:5310 ع2 أقط :3521 لآ 2اطا1 211ط51نا8 01 311101157 عط 2ه 121132660 15 غ1 -3014 
01 1017م عط تاعع مءووع14 1115 011منا 0ع56017ع25 لإأطع71ناخث طدااذث جعط/11 
75 ع 101 32510 أء5 عط :وع:5131 1157-5172 1210 غ1 0117100 ع2 ,2ط 21 طك] 
عا 320 ر5ع5131-طناة 0ع:111101 026 1212128ممه طاعدء ر5ع212ط5 <ععااعاء 
©5131 3 130 ”211171 تتممنا ع ععموعم 320 128ؤووع51 5'طدااخ ‏ طذااخ 01 تاعع مءووء131 
017 ع2510 غع5 عتاع1 51215 12ع15116ء 112211211185 عط 220 ,ساعطا 01 عداملاصج عع11! 
021 0 :11173 تزممنا ع ععدعم 320 126و55ع51 5نطد[اخ ‏ طذااخ 01 عع رءو5ء811 عطا 
ع1 3120 تتقط الو1ع6 أغطعاحت 5مو5وع:0156 لطتهة 5ل0ع26 أتاعع 1ن تزع مع17121 1/111 
لع1112 ع11126 املا 2120 52121112 310 2121[ -اث ,ةا -صخ .1.6 روم11أو 83 
23 26 ع70626 2120 516551125 5 طذ[لث ‏ للاخ ]0 تاعع ءو5وع1/1 عط ماعط/1ا .معط 0 
20 1220 141511125 عط ,عتطن عصتدة عط غ2 320 ,لاعدمطط 01 غ10 2 لهط تلط 
طدااخ ]0 تتعع2ءو55ع11 عطا ,اأأقطعط تتاعطا ذاه 20ج1 عط عغ2 آنه 0غ كترع :تنامطج] 
717 لعع381 210 رذنتاء ل عط 112510 ' 11123 تز0منا ع ععمدعم 220 ع اودوع[ 1135م“ 
ع1 1701110 لاع 11316 01201101ه عط جه ل0تتد! عط 11) تتنامطج] عط 00 م1 تستتعطا) 
.(16105/آ عط 1أهط 


-1آث 211921[ 111 *111[21111211 01 2111011197 عطلا هزه 223113660 15 غ1 -3015 
معط/171) :5210 عط أهقطا ,رصة*1نام) عط ل0مأاعع7 وحاتبنا ع105آ) 01 عطه 3/35 عط لج 
320 516355128 5طقمااخث" طذااذ 01 “عع موءودوء851 عط (لع1ع1اودامء 1735 121521] 
01 20312]5ع]26 عط 2112026 12320 15 0ع015616111 1117 01م11 عط ععوعم 
10 ©5 م0636 210 51655128 5 1ط3ااخ " طدااك ]01 تاعع مءووع11 عط 1 .طة101021619] 
-511 11110160 016 012121121118 تأعوع) وع:5131 تاععتاعاء 120 غ1 0ع011710 111لط 
1010 عع1ط) 121110125 0ع701ط1تاط جاعع111 01 025156160 /إ(حتتج عط :(وع:5121 
2 210 ,نتتاة 3ه عط 01 عذه تاعدء 0غ 5ع:5121 30 عللوع ع2 ,/1131 115 1 .لاعحتاء015آ 
113117 عط 01 عززه اعوء مغ عنتقطد 511181 


ناحاث ننطا] 1ج ابلطم 20 اتتطان/-جخف 01 11501157 عط دنه 22113660 15 غ1 -3016 
11 112 121221120 2131ل[ 01 11351631215 عط ]21201155 1013 عصزمة :تعلو8 
5 عع3ع7 210 55128ع51 5* طدااخث '* طدااخ 01 تاعع رءووع854 عطلا لعء351 /لع1) 220 ,1015 
./11 01 01141 ع1 210 ,أناه أعة تتتعطا أع1 220 5ع11! “تاعطا 523 10 *11227! حزممنا 
0 5111111016160 /[ع11 ,26155 ]2ط 01 لجع عله120 01 2215 1اخطصا عط دع انالا 
ع) 10 0ع255152 /5001 2 135 )1 ,/[13 4115 12 32120 ,02016102 عتصدة عط 
,02111211131 112 ”11123 12011 ع ععدعم 220 51655118 5 136لآث '' طدااخ 01 تاعع مءووع851 
لنا 2212 1201 237211357 120 1335 عنتعط لاع نط1 :101 


1 ]13 1115217921 -اث 162 5210 01 21111011 عط 2ه 2211260 15 غ1 -3017 

001101110 2117 011منا ع6 ععدوعم 220 ع27اووع01 5'طقلاخ “ طدااخ 01 "عع اءووء/1 

11 لإ 0011011 11231111112 عط لتتة) عع1ه10 لا 1121601[ 01 20111015 50116 
.511111101 


:1 01 23115 5012 غ113 511121 ننطا] /3 2211260 15 غ1 :531/5 031110آ] تامام 
01 11م ]1205 ع1 220 جمع20ع:1تناة لا عتتنهة لطتة بعع101 بلاط جععلة) معنن 
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4- حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ مِسْكِينٍ الْيَمَامِيُ : حدَّئنا يَحْيَى بن حَسَانَ: حدّثنا 
سَلَيْمَانَ - يَعْنِي ابنَ بلآلٍ-» عن يَحْيَى ب دن شعي عن يُشبِر بن يسَاو: الآن 

قو الل فق تلكا أقاه اللة غلك قييع” المنتها عنة ‏ 0 
عويب ملي ماسجا اك 
كم أحجئ وَل رسو اله 8 تاي عر سَهِئا َو الف ليواي وت يَنِْلُ 
به مِنْ أَمْرِ المُسْلِمِينَء وَكَانَ ذَلِكَ الْوَطِيحَ وَالْكُتَيبَةَ وَالسَلاَلِمَ وَتَوَابِعَهَاء فَلَمّا صَارَتِ 
الأمُوَالٌ بِيّدِ التي 6 وَالمُسْلِمِينَ لَمْ بَكَنْ لْهُمْ عُمّالُ يَكْمْولَهُمْ عَمَلَهَاء كَدعًا 
رَسُولُ الله كه 06 1 


اع ال و ادوم 


الأنْصَارِيٌ قال: توش أبي تقوب بع تمع كلذ إلى عن عت غنو للشو ,د 
يَزِينَ الأَنْصَارِيٌ عن عمو مجع بن جارية لأنصَارِي وان أحد القراء لِْنَ أو 
الْقَيَآنَ قال؟ «تيمك خَيي قلى أغل الشدية تلقتمن يسول اللوقلة على تم 
م هما وَكان الو ألما ولجمسر من فِيهِمْ ثُلآثُ مِبَةٍ فَاررسِ» فَأَعْطٍ الْمَاسَ 
سهمين» واقطى اول سهمًا) . 

حدَّثنا ابن أبي زَائِدَةٌ: عن محم ب إشكاق» ' ا ل 
وَبَعْضٍ وَلَدٍ مُحَمَّدِ بِنِ مَسْلَمَةَ كَالُوا: ١بَقِيَتْ‏ بَقِيةٌ مِنْ أَهْلٍ حَيْبَر َتَحَصَّنُوا فَسَأَلُوا 
رَسُولَ الله يل أَنْ يَحْقِنَ دِمَاعَهُمْ َيُسَيرَهُمْ: ْمَعَلَء فُسَمِعَ بِذَلِكَ أَهْل كَدَكَ مُتَرلوا 
عَلّى مِثْل ذَلِكَ: فَكَانَتٌ لِرَسُولٍ اللولة خَاصّةٌ لأنَّهُ لَمْ يُؤْجت عَلَيْهًا يل ولا 


ركاس» 5 


٠. 
- 


خخ عد ب 


7م حعدننا مكمد م ان بن فارس : عقا 348 اللدبق تكن عد 
جُوَيْرِيَةه عن مَالِكِء عن الزُّمْرِيّ: أذ سيد بن انتيب آفيرة أنّ يصق اللد 16 


5-1 - 
- 8# سد 2 2 


افتَتَحَ بَعْض حَيْبَرَ عَنْوَةَ . 
قال أَبُو دَاوُه: وَفْرِىءَ عَلََى الْحَارِثِ بن مِسْكِين وَأَنَا شَاهِدٌ: :: يرك ابنُ وَهْبِ 
قال: حَدََّنِي مَالِكْء عَنِ ابن شِهَابٍ: (آن خَيية قاذ نقشيًا غنرة وتقضها شلقاه 


444 [ 22 قعصنانا لصخ نأاموظ ,وععجه1 01 علوه8 عط (14/19) 


ع نطو دعا-الذ 15 غقط/ما :842111 0عغ251 1 .عع10 نا بععلة] 1735 1-121621م 
.0216-5 1101153110 1011 01 60115151118 :1121531 11 1320 15 غ1 :5310 


5 1 :5310 ع2 أقطا اقطتطد نط1 01 /التمطايج عط جزه 2211360 15 غ1 -3018 
0 © عع0632 3120 51655125 1315لخث ” طقلاكذ 01 “عع مءو5وع851 عط أقطا 0ع0116مع]1 
50 ع021عم 15 01 م1205 210 ,ع ااخطع 11 تناع 1ج عع:1ه1 7ا6 21 لقط]1 0م1161 مه لط 
27 50 0104 لع أ11اعمءء ع6 ل1نامط5 لاغطا غ2 011602جمء عط نه ل0ع2ع20ع171لاد 
116116 


عط1 :5310 عط غهط) «اقطتطك نط1 01 /01157ط1نج عط ززه 2211260 15 غ1 -3019 
51 غء5 1113 01م1ا ع5 ععدعم 220 51455125 1*5طة1[اث “ طدااكذ ]0 ناعع داءووء81 
5 16 0151111160 عط تاعطا 3220 ,ةط اقطا 01 7تاتاعممام عط 115]-عمره 
010 170 ع105 20 ,غ1 0غ لمغ2اع 621 تاأمط عط 0ع20ع2 عحانزا عوعطا 211018 
7 ] 01 26612021115 1126 21210118 10111 ,11 112 تتم ععل 1101 


201 غ1 1120 :5210 عط أقطا تتدحدنا 01 110115اج عط نه 221120 15 غ1 -3020 

1 غ113 غأناط نمع0011»© 1 101711 120 ,15111235 01 5261261025 6012128 عط 101 راععط 

16 11 (15ع115116 عط 2110118 1017م عط .».1) غ1 01511110 عتتقط 1701110 

”11127 011م11 ع6 عع3عم 220 51655128 1215آخث " طذااك 01 عع 7ء55ع54 عطا 35 :1239 
22> (01 1310 عطاغ) 01511160 120 


و16 01) اماد 11 [25] 


عط 01 تتوعلا عط 12 غ2 ددطاطخ نط1 01 21110115 عط جه 2211260 15 غ1 -3021 
10 51119313 ناث أتاع51011 111662115-آأخ طخ نط1 25ططخ-اخذ (دعءع151 01) أ5ع2000011 
220 ,1117 2012لا ع5 عع3ع2 220 51655126 1355لث “ طلاخ 01 تاععءووء851 عا 
عط 10 5310 25ططخ-اذث 1201اع17ع16 ,تمتفتطة 47-7 تتتدل8 غ2 حتتدأ15 0عع12طصرء 
0* :112 زممنا ع6 عع23عم 320 ع12اووع61 5 طدالاآاث“* طدااذك 01 “ازعع دءدوء831 
معلاع ع6 10 و5ع!111 70 12311 2 15 (5111312 تتطث) 115 إطدلاخ 01 “عع رءووءع811 
17 011 1121 7701110 :112220113111 -11[ع5 15 عط اعع1 701110 عط طاأاتتاع عط ع 1طاع5011 
ع5 عع63م 320 51655125 5طو[لخث '* طلدااذ 01 تاععروووءع851 عط1 **!1128أ501 تقلط 
انق هناك اطخ 01 عحتامط عطا 5تعامء مرعتتعمط7 :وعلا* :5210 "تقلط 012منا 
7/111 تتتاط ذه :0001 عط 5ع105ء 210 10111 115آ ونتعاجاء تزع لاع0آ171 220 :ج531 عتتتمععطا 
51867 56 


عط تتعط/اا :5210 عط أخقطا مقططخ نط1 01 /0116ط نج عط حزه 2213:2360 15 غ1 -3022 

1 0650672060 ”1111171 012م1ا ع6 ععدع0 310 51455125 1325آث" طد1[اخ 01 ناعم نءووع11 
1 11 رطذلاذ نا8“ :12ء5آ2 0غ) 5310 1 :5310 35ططخ-اذث ,تقنتطة 427-72 83/1311 
5 2111 1201 عط عع3عم 3120 51655128 5'طذالث“ طذااكذ ]0 “اعع اءووء831 
11 10111 اتأع531 عاعء5 220 20126 ع1ممعم 113155ال) عط ع ماعط عع:1ه1 نآ جععع11 
عط 01 عاتاتط عط) 2ه غ52 1 .001012151 01 102]عتحتاوع0 عط 0غ 20ع16 101110 15اطا 
0 5310 20 *117ط تومن عط ععدعم 220 126و5ع51 5 1ط13[لث ‏ طدااخ 01 عع رءووء11 
71 عط 26011 وععع14 01 ع1ممهم عط لاع 220 عحامء مغ 3ل00طاعجتزهة 10" :1[م 
”11117 012م11 ع6 ععدءم 320 51255125 5 طد1[اث '" طدااذ 01 تاععمء55ع51 عطا 01 ءعع13م 
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- 


وَالْكتَيَة أكترها عَنْوَة وَفِيهًا َلك قلت لعالك: وما الكتيبدة كال أرضن شير 
وَهِيَ أَرْبَعُونَ ألف عِذْق). 

8 حدثنا ابن السّرّح: أخبرنا ابِنُ وَهْبٍ: أخبرني يونس بن يزيد» عن 
اين شهاب قال : ابَلََنِي 0 نَ رَسُولَ الله يك افْتَتَحَ يي 1د وقد الفقال» ل 13 
َرَكَ مِنْ أَهْلِهًا عَلَى الْجَلاءِ بَعْدَ الْقِتَالِ. 
ابن شِهَابٍ قال: ١حَمْسَ‏ سول الله ل و 4 ع سَائِئَما 50 مَنُ قيقة 
ومن غات عنها مِنْ أَهْل الْحَدَيْبِية). 

0 - حدثنا نا أخمد بن حتاو لها د لوطتو علق عزاو عن لاسن 
تع شوك الأو شير 

ا او فى خير مكة 

[إفريس: عن محمد بن إسْحَاقَ؛ عن الوْمري؛ من زئو الأو كز لين لي 
عَنِ ابن عَبَّاسٍ : أذ وشوق الأويهه عام التنس جام اتناس بن خزر الغالزي: يبي 


7 “كلو 00 


سُْفْيَانَ بن حَرْبٍ فَأْسْلَمْ بِمَرٌ الظْهْرَانِ قال له السام : يَأ وَسُوَلَ الله إن أي سَُفْيادَ 
تكل نيضب هذا الفة لو لك 2 33 مال انعم مَنْ مَنْ دَكَلَ دَارَ أبي 
سَفْيَانَ مَهُوَ آمِنٌّء وَمَنْ أَعْلَقَ عَلَيْهِ بَابَهُ قَهُوَ آعِنّا . 

2- حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو الرَّاذِيُ: حدّثئنا سَلَمَةَ - يَعْنِي ابن الْمَضْلٍ - 
عن محمد بن ساق عن الْعَبّاس بن عَبْاللوبنٍ معي عن بض أهلهه عن ابن 
عَبّاسِ قال : «لمًا لاله لبن 8 ور الالاواة قال الجاسن. كَل وَالله لوخ دخل 


م © 
1 84 


17 2 ف توج © 4 برعي يز بويع 2 إل مض ير سرك به 1 8 
سول الل ل مك عنوّة قبل أن يأتوه - تأمنوه إنه لهَلاك يش »ء ف : عَلَى 
بَغْلَةٍ رَسُولٍ اللو وله فَقُلْتُ: لَعَلَى أحِدٌ ذا حاجَة يَأَبَى أهْل مَك فَيُحْبِرُهُمْ بِمَكَان 


446 2 قصذلن] لصخ بؤمهظ8 ,وععية 1 +0 عزمه8 عط (14/19) 


1 7111لا .1112 012 نتأع531 عاعء5 310 ,تلط 0 ]اه عحنزمء 1801110 لاعغطا ععمماءمعم 
0 8110211 210 511131 تاطث طأه60 01 تاعععمة عط 2120ع1 1 ,ع طتالعءهء10م 135 
320 غ016 /9ا12 0ع217ممعع1 عط !83222132 تاطثظ 0 :0ج ته 1 .: 171303 
عط 15 غقط/1ا* :5210 ع8 *”.وع لا“ :5310 1 **1-12017اث ناتطخ 2011 عرخ '“ :0ع010م5ع1 
10 1[ 0117لا 101 531111660 ع6 1201 320 تتعطا1 209 غأع1 ,011لا 1لا 1112661 
و1111 112011 ع6 ععدعءم 320 55128ع51 5 قلاخ" قلاخ 01 تاعع ء5وع11 غطا 15 ولط 1“ 
”.(2ععع11 1013105 011 01285عع106م) 0016ع2 (12[أكتة) عط 01 /ا21متتامه عط 111 
5 3220 ,12 0صقتطعط ع00 عط **007 1 لانامطد أهطا ,معط]1"" :0م2512 ع]آ 
10 11122 غطع21011 1 ,1201121115 135 ]1 تاعط177 210 ,0ع112تاع1 (8110211) 31012 مزإتطامه 
© 210 ,111172 012منا عط ععوعم 3120 ع 2اذوع51 5 1232[لث '" طدااخذ 01 "عع داءووء514 عا 
15 (51119312 ناطخ) 1115 لطقالك ]0 تاععرءووء154 0" :5310 1 .02د151] لعع2:اطاصيرء 
-كاء5 15 عط اعع1 701110 عط طأاتتاع عط 1128أع5012 تاعتتاع ع6 0غ و5عغ111[ 10آةا 1121 
الاك 01 ناعم 3ء55ع854 ع1 ”!50121111112 1111 517 011لا 1216 1701110 :1112013121 
عط 5تاعااء اع7مع0آ1 :زوع لا" :5310 ”11127 012زنا ع6 ععوعم 320 ع ططاووع1 5 136[م " 
2140 12012 115 5تاعالاءع ناع7065 220 زع531 عتتامعع6 17/111 511131 نااك 01 عامط 
77111 1205011 عط وتتعامء تزع ناع10 220 زع531 ع 173/111 تاقاط جزه 0001 عط وء105ء 
0115 220 101265 تتاغط لع1عاء عدنزه5 220 0ع15ءم015 ع1ممعم عط]1 ”.521 

1105011. 


:5210 126 غ113 8111136611 نط1 ططة/اا 01 11101157 عط جاه 1211210 15 غ1 -3023 
00101165 16 01 033 ع1 زه 500157 35 611128/آ2ة أمع لإاعط) علط :3611ل 0م2512 1 
.12682111 عط 11 لعت1ء 32515 21 2(9ععع116 01) 


تاعطا 1126 112112لطآ ناطذ 01 210501117 عط ننه 23113660 15 غ1 -3024 
21610 111273 011م11 ع6 عع3عم 320 ع2اووع51 5 'طو[اث “ طذااذ 01 عع مءووء11 
-آث 161 ط0310[] ناطث ,ننه تخ - اخ 16 :11ة طن -حمخ 0عطع]3م015 عط بوععء83/1 
ناث مغ 5310 220 ,لقلة3دهء عط ع2012ع1 11/2110 -اث 160 2110كآ 320 للمنتتدل 
311220115 3121201111661116111 112طنام 2 عع1ل852 !10112112 تطخ ()* :1112112ط] 
1ك[ 5101110 011ل غ112 غنا 011/ 10 326215 016 120 220 ,1397 21 5011015" :1521م 
00 .10031 2111 112151ا) 20 عط 111 عتتعط 1“ :لز[اع1اطنام 0ع114دء تتعالوه مث .1ط 
20 211172 01م11 ع5 ععدءم 320 51255125 5'طقالخ '* طمااك ]0 تأاععمء55ع151 عطا غ12 
”.531 15 311125 116 0017/12 1165م ناع اع17760 210 ,531 15 10126 2 5نامع اماع تام تتع 7/10 
0ع1ع1ء (220 ع0115ل عط 0)) أعع011 أع:1 01012151 عط 212201 ع37زم 11 
15خ" طمااك 01 ناعمو تءووء154 ع1 .تتاعطا 115 101700 17835 تاعلطتلا رطوط 2ك] 
لع0111 21 ,ع110115 عط 211111131111112 ”1112 012جزنا عط ععوعم 320 55125وع51 
5 505 01 12010 غ001 ع2 تاعطا 320 ,(لتتقطةةتمطم 01) 5126101 عط لصتطاعط نزع:1:35م 
ع 0 ععصطواعءة211 01 ع08ع01 ع عتكدع 2520 01116 عصطتدء لاعغطا عتاعط187 رعأدع عا 01 
1 10 11121 011م11 ع5 ععدعءم 220 51655125 5طق1ااخ * طدااخذ 01 عع ءووء1/1 
ك1 


5] :1132631 111 177:20تطخ 251220 12771115 112311 2 16210 1 :5279/5 10317110 تاطام 
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و لبي شيو| لي ايند افع فَإِنْي لآب إِذ سمعت كلام أبي 
اع وبديل بنّ وَرّقَاءَع ا 51 111" فُعَرَفَ صَوبّي »؛ فُقَالَ* 4 
الْفُضّل؟ قلت: تَعَم قا عه نك فنك أمى وق و قلم: ق 
رَسُولُ الله كَل وَالنَامنُء قال: قَمَا الْحِيلَّةُ؟ قال: فَرَكبَ خَلْفِي وَرَجَمَ 
ضاحية: 1 دون عدوت ب 007 9 شول انلو عه لأسلع. قَلْتُ)» 
لقوق اللو إن أنه تمان وق تمك نذا الت لاقم أذ بكم ل 
«نَعَمْ من دَخَلَ دَارَ 7 سنيان كيد آبق» ومن علق غلبه ذارة كَهدَ اث 
وصرد دحل المَسْجِد فهو آمِنّ). قال: فْتَهْرّقَ التامن ا دورِهِمٌ والبى 
المسحد), 


ا 


خيرنا إسماعِيل - يَعَنِي ابنّ 
عَبْدِ الْكَرِيم . حدثني إِبْرَاهِيمْ بِنْ عَقِيلٍ بن مَعْقِلٍ عن أَبِيهء عن وَعْبٍ بن 
متَبِّهِ قال : «سَأُلْتُ جَايرًا : شل خَيموا يَْمَ المَنْح شَيْنًا؟ قَالَ: لآ». 


4 حدثنا مَسَلِم بن إِبْرَاهِيمَ : حدثنا َم بن يشاكين: جا 
ثَابتٌ الجتانة: عن عَبْدٍ الل بن رَبَاحِ الأنصَارِيٌ عن اب هريرة: 0 
الأبع ول لعا رت عق عه الوُبَيْرَ بنَ الْعَوَّام وَأَبَا عُبَيَْة بنَ الْجَوَاجٍ 
وَكَالِد يخ اوليك على الْحَيْل وال نيا انا 1 اهْتِك بالأنْصَاراء قال : 
املكو هَذَا الطرِيقٌ لا يُشْرِئنَ لكُمْ أَحَدْ إلا أتمتمُوهُ. َتَادَى مُنَاد: لآ فَرَيْشٌّ 
3 اليَوْم قَقَالَ يسول اللدقة: تع كشة كارا كود ابقء وش لش 
الساخ فهو لينا. وَعْمَدَ صَنَادِيدُ فُرَيْشٍ َدَحَلُوا الْكَعْبَةَ فَعَصَّ بِهِمْ. وَطظافَ 
النْبيئ يِه وَ تَلْفَ المَقَامء ثم أَحَدَ بِجَتبَئَي الْبَابِء فَحَرَجوا فبَايَعُوا 
النبيّ َك عَلَى الإِسْلام؟ . 


قال ابو كاوة* صمقت امد بن كتيل سأله وجل قال فكة شنوة 


3 .. حدتنا الحسن بن الصّبَاح : 


المي 


أ 3 صعصنانظا لصخ نزامو8 ,وعيره 1 01 عأمه8 ع1 (14/19) 


010 0] 2115© ]1 00 تتتتقط غخقط/اا :5210 ع2 (عع101 نآ 0ع20201161 اععط دععع8116 
02011610 تاعع5 غ1 125 رصاعط]' :لم351 تاعطتترط ع1 07ع1ع11 نمه ررععط 825 غ1 تخمط 
.677 ع1 11 لعتاع نتاقمة ع11 12157 عع3عم 3 61 


1211 01) اامغاذ عط 1 [26] 


تاطةل 0م351 1 :5310 عط أقطا ططهة1ا 01 010115 عط جه 2311210 15 غ1 -3025 
عط ©)) ععصداعع1آج 01 عع0»ع1م عط عتتوع (ع616) 12011 عطا /تامط أنامطة 
:5310 ع1 .(*1112 2ه0منا ع6 ععدعءم 220 51655128 5”طدالاخ * طدااكذ 01 “عع مء55ء151 
5 1701110 1120 201 2115/7 0115360137 120 11314 602016101 عط 0عغ112امنا5 تزع 1 
58 1315لخث '' طذااكذ 01 معع52ء55ع154 عطا 210ع2 1 320 ماعطا ممنا 120158 
3117 0611530137 عط قوم 17111 لاعط 1" :5210 12277122 * 11172 01مزنا عط ععوعم 0ه 
”.12 عع13ط2اء لاعطا لاعط/1ا 1220ل 112 تدهم ععلد 21:0 


126 دخ -آاث نااث 101 0111:13311] 01 21101157 عط جاه 2321152160 15 غ1 -3026 
5خ" طقااذ 01 تاعع27ء55ع151 عطا ,عصدء (ع16ها) 011هط1 عطا 01 عنوععاع0 عطا 
0 12 ,12050116 ع1 ا أآقط طناعطا ع17220 *'مقتلط نممنا ع6 ععوعم 20ة ع طادوع01 
1ج 10 3126© لاع ماعط /1ا) .0ع216ع-5120015 ع1201 ع مغ تلاعطا ع2115ه 10 أ مداع ااه 
7ا12) 1126 0201102 عط 0عغ112املأ5 لإاعغطا (لصقتط مغ ععمواعوع1اجح 01 ععلع1م عطا 
01 طاطعغ-عطاه عط 5101110 1ه0ط ,(120آ 12 تتهم ععلة 0غ)0ع1ع22115 ع6 غ20 5[01110 
0 0ع11دء عط تناع 10نامط5 :201 ,(لاتقطء تكلم0غ2ع0611 35) مععلدا ع6 تختزعم 10م تااعطا 
663 320 516551285 5 131اخ " طذااكذ 01 اعم 2ء55ع81 عطا أقطا 00 **.تاء:123م 0111 
1 تتم عع1ل2] 0غ) 121156610 ع6 10 201 أخطاع 1 عغطا :كه بدهلا“ :5310 "تقلط حاممن عا 
أناط :(/115قطء 05115260157 35) 2106117 0111[ طامعا-ع0ه0 عتتاع 10 غ201 20ة ,(1120ل 
”.01110 1206 15 م2135 عط طأع1ط/ةا 11 تاما1ع 1اء:1 1 5000 20 15 عتزع) 


01 لا 01) 3110آ عط 1 10 211131115 لاع 2011111121101116121) 116 [27] 


:5310 26 غهط) تطقطد 10 نتتصث 01 0150115اج عط 2ه 231152160 15 غ1 -3027 

1113 011م11 56 عع3عم 320 126ووعة51 5'طو1ااخ “ طدااخ 01 عع دءدوء54 عطا سعط/1ا 
01 آأآأجطعط ذزه) مع 9/011 17701110“ :12 10 5310 2032 تتدآط 01 ع1مزمعءم 109 ملع621ممة 
1 أمعءع2 ١7111‏ ع1 ,(100ع11[ع؟) غ2ط) أمرعءعع3 املا 11 122272 115 عء5 10 (5ا 
2531710 1 *./17012811معع2 غ16 عع015111 13/111 ع1 ,)1 عع015111 9/011 11 320 ,لإأع 26601012 
ته عطاذوع1ط 5'طدالخث “ طذااكذ 01 عع 2وءووعء]85 عطا 71510 1 .11102117 11د عطأ 11 
177 11112011 ,(102ع11ع1 01) 12211 15طآ 0م 1أمعع36 3120 ,*1110 ممنا ع6 ععموعم 
220 61255128 5نطقااث “ طذااخك ]0 تتعع مءو5ع854 عط 320 ,حتداذ] لعع2 مدع ع1ممعم 
61 16 21101 ,10111-11311311 1012211 101 ]001113612 2 771016 ”11137 جاممنا ع6 ععموعم 
كلكلث ,تغط 1 .(1 01 ع1218ه 11 عتتوععءط) ط1أ0 220 ,تاعصاع لا 0غ له تتك8 طنط1 3/2111 
21 2 16 0) 00" :11177 10 5310 735 ]1 310 ,15131203 12213660 1111531 - نان[ 
10101 23) 316 2120 ,1112 012منا ع5 ععدءم 320 ع 2اووع1 5”'طقلاخ ‏ طدااكذ 01 
متتئط 25120 220) تتتقط 10 غداعنا ع]8 *”.تتتتعم 10م تنه عع7711128 :1نا0/ز 101 53137 (01 
12 ه56 ع7636 320 51655125 5نطذ[لاخث “ طذلاك ]0 تتعع طءد5وءع851 عطا 320 (26ط1) :ه10 
1 ,131[لث 01 عتتداطا عطا مآ“ :(2ع7اناء00 101101128 عغطا) مقط 10 م701 مقط 
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هِي؟ قَالَ : 5 يَضْرّكَ مَا كَانَتْء قال: فَصّلْحٌ؟ قال: لآ. 
ز[ت26/ه25: 26] - باب ما جاء في خبر الطائف 

85 حذتنا الْكَسْنٌ ؛ بن الصّبّاح: حدثدا إسماغِيل - يغبي ابن 
عَبْدِ الْكَرِيم : حدثني إِبْرَاهِيمْ ‏ يَعْنِي ابن ا ا عن 5 عن 
َب كال: سألت جايرًا عن شأن كيين إ يَايِعَك؟ قال: ١‏ مترطيك كل 
التّبئ كلل أَنْ أ صَدَّفَة عَلثيًا 5لا جهادء 2 سَمِعَ النبى كله بَعْدَ ذّلِكَ 
يَقُولُ: «سَيتَصَدَّقُونَ وَيُجَامِدُونَ ذا أَسْلَّمُوا؛. 

6 حدّئنا أَحْمَدُ بنُ عَلِىَ بن سُوَيْدٍ ‏ يَعْنِي ابن مَنْجُوفٍ -: 
م دَاوَدَء عن حَمَادٍ بن صلم عن حَمَيْدِء عن الْحَسَنء عن عُثْمَانَ بن أبي 
الْعَاصٍ: أنَّ وَفْدَ تَقيفٍ لَمَّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ اللو كله أَنْرَلَهُمْ المَسْجِدَ 
ليكوت أوف لتلوبي: فلشتظلرا غلئه أن لا تعتزرا وله تققدوا ول ترا 
3 ال رَسُولُ الل وق : الَكُمْ آَنْ لآ تُحْضَرُوا وَلا تُعْشَرُواء وَلاَ حَيْرَ ِي د, 


-2 


سيق قي فيه ركوع». 
[ت27/ه26: 27] - باب ما جاء في حكم أرض اليمن 
7. حذثنا هناد بن السرئ؛ فين أبى أشافق هن #غالد» عد 
الشَّعْبِيَء عن عَامِرٍ بن شَّهْرٍ قال: خَرَجٌ رَسُولُ الله كل كَقَالَتْ لِي هَمْدَانُ: 


- 


عل أن أ عدا الرججل وَمَرْكَادٌ لتاء كن رَضِيت لنا شَيئًا قلبلتاة» وَإنْ 
كَرِهْتَ شَيْنَا كَرَهْنَاة؟ قَلَتُ: تَعَمْء فَجَئْتٌ غك قيئت عَلَى وَسُول الزد عه 
َرَضِيتٌ أَمْرَهُ وَأَسْلَمَ قَوِْي وَكْتَبَ رَسُولُ الل يك هَذَا الْكِتَابَ إِلَى عُمَيْرِ ذِي 
مَرَانِ. قال: وَبَعْتَ مَالِكَ بنَ مِرَارَةَ الرّمَاوِيَّ إِلَى الْيّمَنْ جَمِيعًا كَأْسْلَّمَ عَكّ 
ذى كتيوه كالء+ كقيل تغلك: انلق إلى شرل اللوقلة ككد مله الأمان 
عَلَى تَرْيَتِكَ وَمَالِكَء كَقَدِمَ كَكَتَبَ لَهُ رَسُولَ الله ك: «يشم الله الرّحْمَنٍ 


43 04 عتنأنظ! لمث /ؤ1همه80 ,وععجة1 04 عأوو8 عط] (14/19) 


طقااذخ 01 عع2ء55ع11 عط ,112121220 012 :انطاعتءع8 54056 ,1210115 
5 126 11 :1111312 -نتط'آ علكلث م1 ,'2112 همنا ع6 ععدءم 220 ع2اوو5ع1ط 5 طداام "* 
عط ع221 17111 عط روع513 320 (اتاءم210 ,1320 115 1015:3105 أ10تلدمك قلط 10 عناتنا 
01 8165518 عط ,17313220ق نكا 01 5ه رطمااخ 01 أصطهوع:؟امء عط 00نة /جاء531 
2110طل]ا نا 771161 735 غ1 .111213 011م1ا ع6 عع2عم 2120 61655128 15ط13اث ‏ طلداامة 

.وخث-اذ 16 532:10 نط1 


1 171611 136 21تتتحتتجط]ط حنطا] 20ناآطخ 01 21101157 عط دنه 221120 15 غ1 -3028 
”11121 012نا ع6 عع2ه7 2120 55125ع51 5'طدااخ '* طدااك 01 تاعع ءو5ع51 عطاا 10 ماعنا 
12 ه56 ع626م 310 251655125 1315لاث '" طلمااكذ 01 تاععمءووءع854 عط مغ 0م211 عط 
لدااخ 01 تاعع ء55ع11 ع1 012 ماع11 ,/12115ء 01152160157 عط أناه آأعع32ء 10 تلط 
!516 01 1ع61701 0 :تقلط 10 5310 ”1113 012منا عا ععوعم 220 5155125 1315[آلم " 
بانع ل" :5310 ع *”.معتتاع 66 /إ7/1631اع12 5101110 لإأتتقطء 06115210157 ع1 
ماع56 1276 2طعط5 01 عو5عط) 320 ,طقلاخ 01 “عع دءووء51 0 ,0مغامه 0ع172لناهء 
ع 71/1551 116 غ112 210 .8113115 11 51115110 1307 تتاع1 2 02159 210 بلع:105أوع0 
171 ع1 2 11206 *1113 01جزنا عا ععوعم 3120 51655128 1365لث * طدااكذ 01 
0 1/1311 01 عللاة عط جام علااة 01 51115 563217 01 11ع13/اوم /ا71وعء/[ 2 101 
11211 غ624 ع تالااع أمعءا لزع 1 .5102 تام 511151170 35 طأعناذ 1م0جزنا 1لذطاعط 
.1117 112011 ع5 عع2ع0 2120 51655126 5 ط13الاخ '* طلدااك 01 تتعع طاءووءع851 عط 01 طأنوعل0 
*1111 112011 ع5 ععوعم 220 ع12ذوع61 5 طد1الخ '" طذااكذ 01 “عع دءووء854 عط 11م 
عط نا 12206 2157 غ131 لأجعمع1 10 0ع11 (لاأتتقاء 01) ذتاء:ز10محناء عط ,لع1ل 020 
620 1711 ”1117 01م ع6 ععدعءم 220 51255125 5 طذ1لث ‏ طلدااخ 01 تاعع رمءووء1/1 
عكلة] 5111150)3120 56371157 01 11ع33/12م /9آ211عئا ع1 10 2061121111128 ,131تاتتتد]ط نط1 
10 ]1221 عط 0ع01ؤوع1 تعلو8 ناطخث اناما ,(20ع]125 /121157ء تت اناعع1 ع1 تتاعط 10111 
320 51655125 5ن'طوااخ * طمااذ 01 تاععدءووءع514 عط نا 0ع1126امنأ5 526 /كرع؟؟ عا 
تتكلةظ8 باطخ لعط/ا .010 عط 11نا طاعناة 25 1221120ع:1 غ1 210 ,”11172 حتممنا ع6 ععوعم 
117 31اناعع1 عا 10 101130 غ1 310 ,25105210 735 112157 121 ,0160 


ع2 طنندخة ع1 01) غ011) داع ل عط 1 211115[ [28] 


عط :5310 عط أقطا 5حططم اط[ 01 1110115ج عط ذه 22112660 15 غ1 -3029 
ع1 537 211172 2011لا ع6 ععوعم 3120 1125ذووع51 5'طوالخ “ طدااخ 01 تاعع رءووءع31 
20 :2111251113 طأوتث عطلا 01 01116 285215م عط 1ط" ' :537/128 160017111161102110115 
ع1 :5310 35ططم ]1 *”...تتتعغطا عنااع 10 0ع15 1 35 عتتتد5 عط 5ومأدعع1ع0 ع6 عتااع 
.02 12110 عط أعع 101 0غ ع1220 138735 1[ :01 ,1110 ع1 1212110111128 حتامخ] أرع 511 أمععا 
,01 112110 1 121121101160 1320 53*10 تتعطاعط/ةا 112017 غ20 00 1 :5310 51112111121 
1 1150131 خاع511 أمعء! 120 عط نزه ,غ11 اع امع 101 120 1 210 


0 :101131] غ13 د11 نالطث نط1 تنزطل 01 211101157 عط جه 22115260 15 غ1 -3030 

220 51655125 1265[ث '" لدااخ 01 تاعع دءو5وع54 عط لنتدعط عط غ2ط 1010 1-11362م 

40ج 5/مع1 عط طأغهط 17ل 0غ 50122 حا * 1" :5210 1257128 ”1112 01منا ع6 ععوعم 
”.1 111 111511121 2 ]ناا 1201 1427971128 ,21211251113 طانتتخث ع1 10111 011151613135 
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ل 
200 م 5 0 وى 2 عو 2 2 ع وك 2 ا ع س ابر ع الي ع بيو 
وَمَالِهِ وَدَقبقد كلد الأكان ودذمه الله وَدْمةَ محمد رسول الله. كتب خالد بن 
سَعِيدٍ بن الْعَا ص . 


4 
© ااي 


8 عزتنا معد ين أصمد المَرَشِيك 0 


ع 
5 
3 
)6 
5 
5 
0 
.6 


1١ 
1 
1١ 


الجر عدم قل: أخبرنا فر بن ييو: حي عطي كاده بن سَعِيدِء عن أَبِيهِ 
سَعِيدٍ ‏ يَعْنِي ابنّ أَبْيَضَ -» عن جَدَهِ أَنِيَض بن حَمَّالٍ: «أَنه هُ كلّمَ وَسُولَ الله كي 
الصَدَقَةِ حِينَّ وَفَدَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ايا أَكَا سَبَاٍ لبد مِنّ صَدَقَةَ قَقَالَ: إِنْمَا رَوَعَما 
القن : ا رَسُولَ الله وَكَد َبَدَدَثْ سَبَا وَلَمْ : بَبْقّ عِلَهّع إل نيل شارث» قضائم 
بي الله بك عَلَى سَبْعِينَ حُلٍَ بَزّ مِنْ قِيمَةٍ وَقَاءِ بر التقاكر كل شن فحن كان عن :7 
بمَأربٌ» كلم يَانُوايُودُونّهَا حَتّى مض رسو الل كله: وَإِنّ الْعْمَّالَ انتم / تَقَصُوا عَلَيْهِم 
بَعْدَ قَبْض رَسُولٍ اللَّهِ لِك فِيمَا صَالَّحَ أَبِيَضُ بن حَمَّالٍ رَسُولَ اللَّهِ يل فِي الْحَُذلٍ 
لين قر لِك بو َْرِ علَى ما وَصَعَهُ سو الله حتّى مات أَبو بر فلم 
مَاتَ أَبُو بَكْرٍ الْتَقَض ذّلِكَ وُصَارّتٌ عَلَى الصَّدَقَة) . 
[ت25 بده ف .٠ 5 ١‏ الراك يايد من عليه !1 العرب 


١‏ و ه"”” 


الأخوّلٍء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرء عن لين باس : أن اق ا بعَلاَنَةٍ قَقَالَ : 
١أخرِجُوا‏ المُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَأَجِيرُوا لوف ِنَحْو مما كُنْتُ أَجِيرُهُمْا . 
قَالَ ابن عَبَّاس: معو ب أ يا فك قاقنا 1 
الشتوبي : عن فيان قال سليمان: لآ أذري أذْكر سَهِيدٌ الثالنة فتبيتها أز 
0ه ينها الخشخ بن علخ: حدتما ابو عَاضِم وعد اررق 1 
خبرنا ابن جُرَيْج : أخبرني أثو الزبير آنه لك شيع جام بق عو ائلم كر 1د 
عُمَرُبِنُ الْكَطلاب رَضِيَ الله عَنْهُ أَنّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يك يَقُولْ : ١لأَخْرجَنٌ‏ لقو 


وَالنْصَارَى مِنْ جَرِيرَةٍ الْعَرّب) قلا رك فيهًا إلا عملم ». 


أ 


42 5 عضصناب] لصخ 1هه8 ,روععرة 1 +0 عأمه8 عط (14/19) 


03 1131آ] 1136 1121 نمطم حاط[ 11طة[ 01 21101157 عط جره 2211260 15 غ1 -3031 
5 عع2ع2 2120 516551115 1315لث " طلدااخذ 01 ناعع دءووءع151 عط غ2 1010 1-1122 م 
.0 16 5310 * :1110 011مزنا 


عط1 :5210 عط أقط حتططخ 16 01 /0011اج غطا زه 2311360 15 غ1 -3032 
10" :5310 1113 012جزنا عط ععوعم 30 128و5ع51 5تطدااخ '“ طدااخ 01 عع دءووء3/1 
“.771 11-0116 مع2)1ع 01110 (1151025ع1 أداعتزء ]0111 10 ع اع <ه1ء6) 011325 


1 غ3 4217 -اخ لطذ 102 52:10 01 :210110115 عط جه 2211:2660 15 غ1 -3033 

عط 0غ أوع/1آ عط 1 101021 01) /لع211/آ عط :لم5 و5ع11 112امطترء2 طوتتخ عط ]1 :5210 

0غ (1غنا50 عط 1) تاعحرع لآ 01 ل20اء أوع 1ن عط مط 220 ()أ825 عطا م1 11نان 
.(20112 عط 1) 120 01 كترعل1مط 


0 5610185 غ1 :101 1[3[1:311 120112 17:5اعآ ع1) 0ع11عم<ء 101231 :531/5 103315110 نامام 

201 0065 ]1 101 121123 01 ع105 أعملئ<ء غ201 010 عط غنا ,وع21011ع) طوعخ علا 

ع7 ع1 16195 عط أقط) علصتطا 1 ,تإع1له/ا عط 0غ وخ .20ذ1 طوعخ عطا مغ عداماعءعط 
16خ عط 01 هم 2 35 غ1 210عع1 201 010 ناعطا 101 0م11اعم<ء 1016 


1 :5310 112111 غ2 ططاطة/1لا نط1 01 /010115ج عط جزه 2211:2360 15 غ1 -3034 
علة120 310 تذنززدلظ طلأهط 01 5تتاع ل عط 0م1اعمدء 


25 1 01) 8001 عط 1 (...) 
320آ عناطنظ عط ط!' 01 أضعدم 0015 اط عط 1 [29] 


1 :5210 ع1 غ124 1111121121 باطخ 01 /17تمطاناة عغطا حده 22113660 15 غ1 -3035 
ع1" :5310 1117 اومن عط ععوءم 320 55125ع51 5'طقلاخ '* طدااخذ 01 عع مءووء1/1 
2 325 طأعتاتا 35 116طنا 172122621 لاكدعط) 021557 تتتعط 0[مطط 1ت 111 (ع[ممعم) و30]آ 
:1131 310 11100 تتاعط 10[مطط 1 1111 (ع1ممعم) مستقطدذ عط يستقط1اماآ 20 (525 
11 ]122611ع122625111) ططدلتتث تتاعغط) 211010 7111 (ع1ممعم) أملاوط عط 220 
05 ع2115ع56 ,11290 35 51712 5128 013) 101031[ 320 (52:5 24 انتدوع 
17/111 011لا 220 ,(1201-41365 عط 01 01:مء عط مع0نا ع 0غ عحنامك 171/111 5ع 1تتأقتنامهء 
”.26832 011لا طع1ط/1ا لما (/تاناع12110 0 ع20ع8ع2ع" .1.6) 521 /كاء؟ ا عطا 10 لتتباءع]1 
220 اوع11 115 طأه0ط ا5 غ12 0 17102655 1835 1111121131 ناطاخ :ع1112) غ1 5310 :7,1111211 
6100 


:210 16 غ12 خط ط 12 ب/8 تنط] ططه117 01 /0115طناج عط جزه 23112660 15 غ1 -3036 
طقااذ 01 عع 2ء55ع851 عط 15011 15 10 112665 111121121 ناطمة أقطا 15 115 
طدااذ 01 “عع2ء5وع11 عط1 :1ط اممنا عط ععدعءم 320 ع 2زووع1ط 5 132لآلة“ 
11 011لا 1017/11 تناع 11/110157 :5310 111171 112012 عط ععدوءم 2120 61655128 1355لآلق "“ 
3 17110116171 2110 ,2100611 115 112 :5131 3 ع'5ق1ط 51201110 011لا ,11 51337 210 
01026157 15 1 -عده ,تتععدوووعء14 1815 300 طدااخ نزءطه150ل (ع1ممعم عومطى) 
5 5101110 غ1 (01 أوع1 ع1طا) ,تغط 220 ,نتععتءووع154 1115 220 طد1ااخ 101 عا 5101110 
”.7011 :101 
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2-1 حدثنا وي حنيا > 5-5 الى مك مد ى؟ قثز الله حدتما 
كانه عو ا القع عد كياني عن و ل 3 رَسُولُ الله كه بِمَعْنَاهُ 


عجو ع 


وَالأَوّلُ أَتَمْ . 

2 - حدثنا سَليْمَان بن كاوه العككن : لقنا جَرِيرٌء عن قَابُوسَ بن أبي 
لبْيّانَّه عن أبيه» عن ابن عَبّاس قال: قال رَسُولُ الل يك : دلا تَكُونْ وَبْلتَانِ فى 
بَلْدِ وَاحِدٍ) . اا 0 

3. عذتنا تشحمورة بخ خالن؟ حدتنا كمه - يَعْنِي ابن عَبدٍ الْوَاجِدٍ - قال:: 
قال سَعِيدٌ ‏ يَعْنِي ابنّ عَبْدِ الْعَزِيزٍ : اجَزِيرَةُ الْعَرَبِ ما بَيْنَ الْوَادِي إِلَى أَقْصَى الْيَمَنِ 
إلى تُحُوم الْهرَاقٍ إلى البخره. 002020000 

قال آمو 15ئة: قُرىء عَلَى الْحَارِثِ بن مِسْكِينَ وَأَنَا شَاهد أخيرة اديه 
عَبْدِ الْعَزِيز قال 010 قاتك؟ كمه أجلي أغل نَجْرَانَ وَلَمْ يُجْل مِنْ تَيْمّاةه لأنها 
لَيْسَتُ مِنْ بلآدٍ الْعَرَبِء كَأمًا الْوَادِي فَإِنِي أرَى أَنَّمَا لَمْ تسق ينا يه لتقي 
1 + مِنْ رض الْعَرّب . 

4 حدّثنا ابن الشَّرْح: حدثنا ابنُ وَهْبٍ قال قال مَالِكُ: 


لوقن أجلي 
كر يوه تكذان 11335 
[ت29/م28: 29] - باب في إيقاف أرض السواد بالخ . القنوة 
5 - حذننا َحْمَدُ بن عبد الله بْنِ يُونْسَ : حلثنا زهي جدكن موي د 
أ بي صَالِح. عن أبيوء عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ د لتقت العاف 
قَفِيرّهَا وِرْمَمَهًاء وَمَنْعَتِ الشام مَدَيَهَا ويِبْرّها وَدِينَارَهَاء وَمَنَعَتْ مِضر إِرَدْبهَا 


وَدِينَارَهَا . ّ عُدتمُ مِنْ حي بَدَأَتُ) . 


اوس .26 


قالَهًا زُمَيْرٌ ثََآتَ مَرَّاتٍ شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمْ أبي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ. 

6 عسذكنا المتديخ عذيل: حذتعا عيذ الرّزاق: عذتنا مشمره عن 
امب تقو كاك: هذا قا 2 أيه 0 عن رَسُولٍ الله يك وَقَالَ 
رَسُولٌ الل يكو: «أَيُمَا كَريَوٍ أَتَيْتمُوهَا وَأَكَمُْمْ فِيهَا كَسَهْمُكُمْ فِيهَاء وَأَيُمَا َيه عَصَتٍ 
الله ووو إن حْمُسَهًا لَه عجفي كم 


44 06 5ظخأن!!1 لصخ 8001 ,وععبة 1 01 عأومو8 عط1 (14/19) 


17ل عط 1 عمللد 1 [30] 


ع 26 ع111ا12 نط1 5ددصث 01 /05011ج عطا زه 22152660 15 غ1[ -3037 
1140 اع *1117 01م11 ع5 ععدعم 320 516551285 5 36[[خ ' طذااخ 01 ناععمءووء831 
ع6 10 0ع7011مع1 ,وطهتتث ع1 110117 1231 221,2[ 11ل21ع1ن] مغ 1/2110ا-اأث ننزط] 
5 53760 126 210 بتتتاقط 0غ اداع ناه:1ةط 220 تاععلة 13/35 ع1 تاعطا 2120 ,0135531 110121 
ع1 1ع 51201110 عط أهقط) لععتع3 ناآ 1 أاتتاع 1عطا لأوع1 2 م1120 1112 


لع 655 116 نعط 2ط 201 1ط 01 01157طة عط جه 22112160 15 غ1 -3038 

1 ,2ع لآ 10 11111 غلزء5 ”11173 012منا ع6 ععدعءم 320 55125ع51 1355لث ' طدااث 01 

لة11[) 2 1117م 01 ع28 ع6 2662120 35 5111 جنام] ععلةا 10 تحتقط 601111121100 
.3111 12 غ1 10 01121ع 15 52113126 ناء 17713157 01 ,/آ211ع/آ :1011231 (01 


201 201 1ط 01 2111201157 عط هزه 2211260 15 قلطا عع11! 830115 مخ -3039 
1 11011511 ,”21123 01لا ع6 ععدعءم 320 51655125 5'طدلاث'" طلدااذ 01 عع 2ء5155 
.115 01 1311© 531116 


1 :5310 ذأأث )2ط 1110211 حنط1 21920 01 157 ملأتت عط دده 22113660 15 غ1 -3040 
لكا 111يةا 1[ ,تالطع تج ]1 تاصدظ 01 15)1325قطن) عطا 101 عع15 عمتمععط 220 ع 1تتتناو 1 
7101 1 101 ,2اع:1101طء (220 تاعجطه"8) تتاعطا 5ع 'كلامردء 35 ععلة 320 ,ؤ5اعغاع 11 تاعطاا 
30 51255125 5نطلقااخث ‏ طلقلاكذ ]0 عع مءووع854 عط 220 جاععتتاعء6 األاعتتتدءمل عط 
110 0115011115 111 تاء 0125© ]120 5101110 لاعطا اأعقط؟ 11 *110ط حزممنا ع6 ععوعم 
01111217 


ع1 211 15205]6[ج ن[ط 0عاعع(ع1 /ا1 511018 15 2211261011 1115 :533/5 10311101 تاطام 
.35 11151015 


عط :5310 عط أغقطا كحططخ 6[ 04 115مطاناج عط زه 221152660 15 غ1 -3041 
2 12206 1112 012منا ع5 عع2عم 220 عطتاؤذوع61 5'طذااخ “ طذااذ 01 “عع مءدوءع/1 
,و5115 1011531220 02 9/2119 2 101 113(1312 01 12125]ق7تتطن) عط 7/11 بأأوع: ععوع70 
أوع:1 66 210 ,53131 112 15[111235ة عطلا 0غ جاعتتاع ع6 0غ طأعلط 01 0ع1701نتط ع:1117 
,2115 111117 ,و1015 11117 ,311201115 11157 01 10312 2 10 20016102 12 رطورة]] 
320 ,خطاعة؟ 0غ طلأاتتاع تعطلا مدع 01 00لا تكزعلاء 01 115ع11 اخلط 200 
3 بتتاعط) 0غ 0ع1م]وع1 ع6 101110 /اع1 11211 213126015ناع5 35 غ261 510111 81115111215 
011 120 1126 02016101ه عط 1ه ,لتتعطعوع: 01 1121151285 15 عتاعط) غ035 
5101110 1201 ,اه 2اع1119ل ع5 5101110 مزهط615 120 220 ,تتاعط) ه10 0ع2اتكد ع6 لاتامطاد 
15 2197 115 320) ,11151013 تتاعطا جام /213/33 عع101 لآ لعن ع6 لإاعطا 
5 06590101 ]20 010 01 ,1ع1طء1215 20 ع2220 لاعط) 35 1028 35 (عتللاعء]]ء 
./151115 06377011160 /إع12] رأناظ :5310 151122:11 


1 1126غ113ام)5 1ع]21 ادوع عغطا [دعمعء1 لاعط) 11 :533/5 1033110 ناطام 
15111 010 لا1] ,تاعطا ,6010161005 
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226 0055 
[ت30/ه29/ 30] - باب فى أخذ الجزية 
7 حسدثنا العياس ب َب العَظِيم : 


دنا يَحيَى بن 
أبي زَائَدَةَ عن مُحَمَّدبِنٍِ إِسْحَاقٌ عق عاضع ين ع عن أَنّسِ بِنٍ مَالِكَء وَعَنَ 
يا أبي 0 النْبىّ كَل بَعَتَّ الذي الدزية إلى الود كوك فأعد 
و به .6 فَحَمّنَ لَه مه وَضَالكة عَلَى الجزية 0 


5 سَهْل بن مُحَمَّدِ: 5-95 


8 . حدّثنا عَبْدُ اللو بن تعمد اللقيلة: 


ا ا 82 ع 


حدّئنا 2 مَعَاوِيَة عن الأَعْمَشِء 
عن أبي وَائْلء عن معَاذ: أن الى يكلله لعا وَجَهَهُ إِلَى الْيّمْنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأَحْدَ مِنْ كل 
حالم - يَعْيِى مَخَْلِمَا ‏ ديئارًا أو عِذْلَّهُ مِنَ المَعَافِرِيٌ ثِيَابُ تَكُونْ بِالْيّمَن). 


389 عتكنا القيلة + سذها أب مُعارية سنا الأعمفن عن إتراعية» عن 
مَسْرُوقِء عن مُعَاذِءِ عن اللي وَل مثْلهُ. 
سس حدثنا الْعبّ 


شروو : وخا عن ارت ين اليا 0 
امد وشو ني فل ول الع وي 36 تحت الاب 
بَيْنْهُمْ وَيَيْق النرع ولد على أن ل يضرو أبَْاعَهُمْ) . 
وزوزي: أنو 3313 هذا عديت متك وكلقنى عن أطمد أن كان ينه كذ 
الخريث لهذ كيدا . دَمُو عند تلفي الثاس كيه العتررق وَاتقورا عيذ الخريث 
ال أ عن مو الأو 5 


2-0 


و5 م 5 م 


التردع كاز 
حدّثنا أشبَاط بك 5 


نر الوتقايق: عن اين عَيْدِ الكَحْمد الب 

عَبَّاسٍِ قالّ: «صَالَحَ رَسُولُ اللّه كلل أل تجواة قلى َلْمَي 507 النضْفٌ فِى صَمَر 
وَالنْصْفٌ فِي رحب 201 ع المُسْلِمِينَ وَعَارِيَةِ ثَلآَئِينَ دِرْعَا ورين قرسا وَََئِينَ 
2 لايخ بن كل صقل ون أشتان الشلاح يمرو يهاء والمختترة شامية ذا 
ٍِ حَنّى يَردُومَا عَلَيهمْ إن كان باليمَنِ أو عَذْرَة عَلَى أن لا نهد 


قسن 1 ِمَتَنُوا عَنْ دِينِهِم . ما َم يُشَرْتوا 0 و يقلو الرَيَا) 


َْدَمَ لَّهُمْ بَيْعَه ولا يُخْرَجَ لَهُمْ 
قال إشمنيزة: تقد أكثرا اليا 


قال أبُو دَاوْدَ: إِذَا نَقَضُوا بَعْض ما اشْترَط عَلَيْهِمْ فَقَدْ أخدثوا 


436 7 قصنانج] لمخم نزؤؤمه8 ,وععرد1 +0 عأمه8 ع1 (14/19) 


5 11 دره:ا1 لهال عط 1] عستلد 1 [31] 


عط تعط/اا :5310 عط أقطا قحطاطخ ]1 01 1)0115ج عط جه 2211:2360 15 غ1 -3042 
7 101 1128131115112 أع5 15115 ,010 1225ومءع2 عط 01 أعطممعم 


0 مغ 124125ع1 ع11طن1ا ط1ة(82 01 211101157 عط نه 2211260 15 غ1 -3043 
0 *137[ 01 علزعاء عا 735 1 :52/1285 ,5133-طمث ناطخ 320 5تتنث 10 “تلخ 
01 تاعناع1 عط تاعطا 0215 ]1 21 تتطلخ-اخ 01 عاعتنا [قتتاعغم عط ,1ه نكل 
لقاع 111ل“ :5310 عط اأعلط 11 رطنوع0 قلط ع1م1عء56 تتوعلز 2 115 لعطعمع1 تودان] 
10 210 ,113813125 عط 212018 1261012ع1 2131511نا /كتعلاء 3116م 210 ,تعاعع:501 
1110 ع7 ,0337 نكدع7 1216 00 ”.1000 1111 011 01111116تآنالط ع116ع13م 10 تتاعطا 
01) 5111 1012 1542813125 ع1 212018 1231 تكتعتء 221160 220 رؤتاعةعع501 عع11) 
(01 1315 عغطا) غ1 عع01022عع2 11 11231377 10 تتلقط 101 11233571 35 (12ع17:011 
11231 تناع عع2[1] 10 تتتعطا 127160 210 1000 تاأعتاتز 12206 عط لطته 8001 وبطو[ااط 
1710101 ]2 /إعط1 2011اع1عط1 ,طاعقاطا 115 012 517010 عغعط] تتاعطا 5101128 
11211 نم5117 01 1020 5* 121116 2 35 تاأعناقطا 35 /تمع:1ط) ماع11 لاع 1 .111111011111118 
11012 طلة129[ عط أمععع3 غ20 010 12231لآ ,ع17201عطاتناط .أده 10 لم115 نزاع10ا 
01 “اء8 1163551 عط 1121 177/1355 :601 ]تلقث 111 41-16317111211 اث 1112111 11251315 
273 112931 ع1 0م01عع26 ”1112 112011 ع5 ععدعءم 220 51255128 5 طد[اث ‏ طدااك 
.131 01 11381325 عطا 


كذ :5310 ع1 1314 35ططاث 12 01 21101157 عط ناه 23112660 15 غ1 -3044 
, :11231 01 112512125 ع1 10121 .»1.6 ,(ع112 31 غ2) متمنتطدظ 01 1325ع8512 عطلا جه 
و 11113 112012 ع5 عع3ع6م 2120 51255122 1325[لث * طلدااكة 01 ناعم 2ء55ع11 عغطا 10 عتصتدء 
1/265 :تقلط لم351 1 .0111 عتتتوء عط طع اطنلا تتع 1ج ع قطنا 2 :101 تقلط اما غد5 2120 
:53010 1 .11لا :5310 ع2 **0117/آ 01 تاعع ناء55ع14 1115 3120 طد1ااخ 01 أدعدررعع 10[ عطا 
5 1801110) 1211125 :01 ,1513120 ععة:1طحتاء مغ تتعطغرط“ :5210 عط **162167 15 خوط" 
655611 116 غ113 1010 ]تت ]1 تدتتتطجخآ-رخ لطم أنا8 *”.(115 112012 0ع7136116 
ج11 ع6 0م أمعع26 1112 012منا عط ععوعم 320 ع12ؤ5وع51 5 'طوااخ " طدااذ 1ه 
3240 رققططث 16 01 أاتاعداع غ562 عط 0ع1م2060 ع1ممعم عط ,تتعتاع 1101 .لتاعطا 110111 
01 11251213 ع1 1011 1210 1 غ72 10 012 1أطاع 3 10 0210 


52ل عط 1 عستاءء011) 01 لأأووعءءء ال عترعء ع5 عط 1 [32] 


1 :11 طنتكم-جم نط1 طلوتككدنآ 01 /0115طاناج عط زه 22113660 15 غ1 -3045 
1 25 2220111160 1725 1110 1121211 3 1011110 11123131 1612 تتتعلقط حنط] تتتقطاة11] 
01 غ2ع12 عط ا 55220 5م00 عط أ5ع2120118 1012 ع1م0عم 5013 1257128 11105 01 
:5310 ع2 أقطا 00 .طة1129 عط (128/ا2م نا 7قه1اع0 01 521ت1ع تاعط) 101) تاناى ع1 
5" طدااخ ]0 اع 2ء55ع11 عط 1210 1 001287 31 011لا طاأعتطنا أهطا 15 7/26 
1ش طذااخ ,غطنامل 810" :5210 13771285 1112 01م1ا ع6 ععدعم 220 55125وع61 
”.7010 ع1 1 ع21م0ع0 عط 211121515 35 تاأعتاة (12ع]21ع1ع1 عط 11) 11111515 
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[ت31/م31] - باب في أخذ الجزية من المجوس 
2 عدتبا أَحَمَدينٌ سِثاتٍ الْوَاسظق: حذثنا 56 بلآيء عن 


عِمْرَانَ الْقَطََانِء عن أبي جَمْرَةَ عن ابن عَبَّاسٍ قا ل «إِنَّ أ 


- 


بِيَهُمُ كت لَهُمُْ اليس المَجوسِية). 


3 حتتا تشذة د تشاقنه عسذتنا سفان: عن عَمْرِو بن دِيبَارٍ سَمِعٌ 
بَجَالَة يُحَدْتُ عَمْرَّو بن أَوْسٍ وَأبَا الشّعْكَاء قال : اكُنتُ كَاتبًا لِجَزْء الغا هم 
الأختفٍ بن قبس إذ نا كات لخ 4 م يسَنة: اقتلوا كل صاصر ا 
كل في تكوم من الشجومي. َانْهُوهُمْ عن الرَمَْمَةِ» كفنا في يَذء آنه سَوَاحِرَ 
وَفْرَقَنًا بين :9 رَجَلِ مِنَ المَجَوسٍ وَحَرِيمِهِ في كتَاب الله تَعَالَىء برضم طَعَامًا 
كَثِيرًا فَدَعَاهُمْ فَعَرَضَ السَّيْف عَلَى فَحِذِوء فَأَكَلوا 3 يُرَمْزِمُوا وَأَلْقُوا ِثْرَ بَعْلٍ أو 
بَْلَعَيْنِ مِنَ الْوَرِقِء وَلْمْ يَكَنْ عَمَرٌ أذ الْجِزْيَة من م الْسَجُوس حَتى سهد 
عَبْدَ الرّحْمَنِ بنُ عَوْفٍ أن رَسُولَ اللَهِ كَل أَحَدَّهَا مِنْ مَجُوس هَجَرَ). 

4 حدّ د سيو يف .سيو يده 


عَبّاسِ قالَ: «جَاءَ َل ص الأَسْبَذيينَ و من در البو 7 75 َمل ع 
إلى َسُولٍ الله ل ُمَكَتَ عِندَهُ ثم خَرَجَ قمالتة: الى ا و فية؟ 
قال: شَرَّء قُلْتُ: مَهُ؟ قَالَ: الإِسْلامُ أو الْقَمْلَ. 

قَالَ: وَقَالَ عَبْد الرَّحْمَّن بِنُ عَوْفٍ : قبل مِنْهُمْ الْجِزْيَة 

قال ابن عَبّاسِ: فَأَحَدَ الثَّامْ بقَوْلٍ عَبْدِ الرّحْمَن وَتَرَكُوا مَا سَمِعْتُ أنَا مِنّ 
الاسيلى. 

[ت32/م30: 32] - باب في التشديد في جباية الجزية 
5 عيد ةيا لاضنة " ١‏ دل 5212 المَهْرِي . أخحب نا ابن وهب : يري 


و 0 


يُونس بن يَزِيدٌه عن ابن شِهَابِء عن عُرْوَةً بن الرّبَيْرٍ: تأنَّ مِنَامَ بن حَكيم بن 
لي بع 4 َل اَن لقني في أذ الجبزة قثال: 


436 8 م ضنأن] لخ :ه80 روععنه 1 01 غ1(ه80 عط1 (14/19) 


عناأآ 0ط نألا وستاون 1ط -درولة عط 1 01 عدسمعس] عط 1 طامع 1 -عم) عستلة 1 [33] 
مآ عدولا ع1 سعط 1778 م521 01 أضمسء0607) “زع20نا كستاكسكة عطط1 اللا 
2625 لتم انزع م20 راع 1 


5 110112 310111131ل] نط1 حاتتج]ط 01 211610117 عط 2ه 2211360 15 غ1 -3046 
165515 عط غ12 م1261 115 10122 تتعطا120 قلط 01 ع510 عط ححدم"] “تع 512012 
-01 ,00114 ه0ل8** :5210 ”1112 2012نا ع6 ععدعم 320 551285ع61 5'طدلاث ' طدااذ 01 
1 117 10ا) 011156131215 210 1135 عط 11أ0 1201 عنال 15 اكتاعم 10م عغطا طامعا 
5 210261197 عط للأمعا-ع02 2 طأعناد 20 ,(أطوناء 20١7‏ مأع531 01 111 /[0 1511125كل 
*”.1511115 ع1 110201 2101116 1101 


3 153101111313 تاط] طاتتج1]ط 01 211101157 عط دنه 2211360 15 عنتود عط 1" -3047 

1 1012 تاعط121 115 10112 تاعط)120 قلط 01 ع510 عط جام تتعطاج1ل0صومع ذاط 

1 17811 ,”1112 02منا ع5 ععدوءم 320 128ؤووع51 5 طج[لآخ“ طذدااذ ]0 عع مءووء/1 
.“01061 عط اخمعا-عمه'" 101 ”3:2 1** 01 ع613128<ء 


0 5610151115 121311 2 1013 ' خخ 01 201501157 عط ره 221260 15 غ1 -3048 
عط 0غ 5310 1 :5310 عط أغقط) ع1ع12ا 12261221 115 حتلم 11/311 ننط] تعلد8ظ تتسوظ 
0 :2111 012منا عا ععوعم لطته ع2زاوذوع1ط 5 'طذالاخث" طذااذظ 01 "عع مءدوء831 
”600167 121 10132 لتاتاع 10م عطلا لأصعا-عمه ععلةغ 1 10نامطك لطمااخ 01 اعم مءووء11 
5310 121172 112012 عط ععموعم 320 561655125 5'طقااخ " طذلاذ 01 “عع 7ءووء154 عا 
240 1775 غ50 0م11 /001 عل 15 /17ءعم10م عطا لأصعا-عمه ,نامل ولح“ 
”.011115125 


انث 12 5621011113ل] حنطا] 1121 01 01157ط)1اج عغطا جه 223112660 15 غ1 -3049 
[ :5310 عط غ2 ماتاطاعة 1 تتصوظ 0غ 1125ماع 101ء6 تتعط)5121012 115 10121 1-11320311م 
11127 112012 ع6 ععدعم 320 5126وع51 5”طولاث " طلدااك ]01 “عع 7ءووع151 عطا 10 أرء نا 
5 ©1)) 121 أاع211] دلاخ 01 تتعع دءووع154 عط 320 ,حتتهاذ1] لعع1:2طامناء 20ج 
585 1/111511115 16 10121 21157ط1ء 0511536013 عط ععلة) 0غ 10177 2120 ,151130 01 
إلطقاالك 01 عع مءو55ع54 0 :5310 2120 تتقالط 10 0ع117تاع1 1 ,ده تاعغ]2آ .ع1ممعم 1178 
ع عتطلكلة) 01 177339 عط أمء226<ء 12 0ع 12511161 ناملا غأهط/1ا 01 211 أمتتوع!] ع1 
“157 111 اخصعا-عرزه ععلدغ 1 51201110 :06001 107 12م ااأتتقاء تكزمأاوع0011 
”1117 0م11 عط ععدعم7 220 51655128 5لطه[اخ " طدااكذ 01 “عع مء8514655 عطا غ24طا دزه 
220 1115613135 2011 112011 02117 ع1ال 15 تلع م10م عط طتمعا-عه 101 ,ملل“ :5210 
7 ل 


5210 26 غ113 طة52119 نط1 11620 -[اخ 01 110115 عط دنه 22113660 15 غ1 -3050 

121:5[ث '" طذااخ ]0 "عع دوءووع854 عط اتا عندط تحطكا غج ل0ع20ععوعء0 ء6ث1ما 
:1 01 5017711201 1116 2110 ,6012231210115 115 20 ”1117 زممنا عط ععوعم 220 
5خ" طقااك 01 تاعع مءووع854 عغطلا 10 عتصنوهء ع1 .12312 0عع1لء171 51515028 2 1135 
7 011لا 100 !813121120 0" :5310 320 *1117 تزممنا عط ععوعم 220 25اذ5ء1ط 
أدنءزء5 1310 3110 1111115 0111 أده ,35563 0111 (31ء 320) “اعغطاع 512101 10 غطع 1 عا 
15خ طذااكذ 01 تتعع ءووءع11 عط '*7(لاالدععة111) 10121 0111© 1715 126105ع1 
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[ت33/م31: 33] - باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا بالتجارات 


-ه 
8 و 501 


0# _ سكا هده سأنها آثر الاشوسن: 


ه هو ب 


رَسُولُ اللو يك: «إِنّمَا الْعُْشُورٌ عَلَى الْيَهُودٍ وَالنَصَارَىء وَلَيْسَ عَلَى 
المسليية فون 

7 حدثنا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدٍ المُحَارِبِيُ: حذّثنا وَكِيعٌ: عن 
سُفيَانَه عن عَطَاءٍ بن السَّائْبِء عن حَرْبٍ بن عُبَيْدٍ اللو عن النَّبِيَ بكلة 
بمَعْنَاه فل «خَرَاحٌ) 3 «الْعْشُور). 

18 _حدثنا مُحَمَدَّينٌ بَشَارِ: أخبرنا عَبْدُ الرَّحْمَن: أخيرنا 
؟ عن عَطَاءء عن رَجَل من بكر بن وَايَلء عن خاله قَالَ+ قلت: 
شرق اللو عقو قويي؟ قال: «إثنا القثوة على الْبقُوو واالضاري»: 

989 هعذتنا مَكَندَين إراهيم البَزارٌ: [خيرنا أب تعيم: حدتتا 


4 
وو سم ه 


الْقَفِيَ عن جَدُوِ ‏ رَجُلٍ مِنْ بَنِي تَعْلِبَ - قال : أتَبْتُ النىَ كلل فَأَسْلَمْتٌ 
وفلتي الإشلاة وقتنى قنك لد الشلثة يز لزي عِثق أشلدء 3 
يَجْدَتٌ توه كذلت: يا يسول الله كل عا عانق 34 عيظت إلا الشدقة 


1 0 قَالَّ + زلا ِنْمَا العكود عَلَى النَصَارَّى وَالَيَهُودِا . 


عو ا 2 


0 سلننا تشتدية عيتى : حلتنا اشقةين شنيةه حتتنا 


أَرْطَأَةٌ بِنُ المُنْذِرِه قال: سَمِعْتُ حَكِيمَ بن مُمَيْرٍ أب الأخوهن يشديث» هن 


الْعِرْيَاضٍ بن سَارِيَةَ السّلَمِىَ قال: نَزَّلْنَا مّعَ النَبِيَ يك خَيْبَرَ وَمَعَهُ مِنْ 
ضحَابهِ وَكَانَ صَاحِبُ خَيْيْرَ رَجُلاً مَارِدًا مُْكرًا فَأْقْبَلَ إِلَى النَبِ يلل فَقَالَ : 


: ا © 2 252 قا لعب موا ع لسك ع 3 وا وج ومركيق 2د عي 


00| 229 عصنانا لصخ بؤمه8 ,وععجه1 01 عامه8 عط (14/19) 


اأتتتث ]1 0" :5310 220 ,/21817 نكل ه51 ”111137 112011 ع6 عع2عم 210 61655128 
1201 15 1ع73310) 1126 1214 212101111612121 116طانام 2 ععلقحة 220 م1015 تتنامنز ع1]10 
1 119 اعط/73ا (212ع28 عع02) غ1 00 320 *”1مع/1127ع5 الكط 121 2 101 غناط 12151111 
ا /ا213 600128182110121 عط :101 تتعطادع لاع11' *”.اع/2133 601516826101121 عط :101 
23 ه56 6326م 320 51655128 5 طد1ااث ‏ طذلاذ ]0 تتعع دءووعءع854 عطا معطت 0ه 
ع6 عع7262 2120 51655128 1315[اث"* طدااك 01 تاعع دءذووع851 عط ,ناء:1335م عط 0ع1 تلط 
7111 ,011لا 01 2129/02 00طآ“ :531/125 12اع1 200165560 210 5000 *:110ط 11ه0مزنا 
5 ]113 ]11 11113171111 11206 غ201 135 طدااذث غ13 ,10طذناء 1215 25212516 16011121128 
11211060 ,2012011151160 عتتقط 1 !ل[مطاع8 2(7ة*1ا0) عط .»1.6) عأمه80 هط 111 
13 12016 غ20 11 ,01 عغ11! عط 35 تأعباحت 35 عتتد اعتطنا دوع صتطا <جاع101100 220 
01 101 1330111 12206 غ201 125 تتأاع اتتناث طدلااخث ,لعع120 .0111*320 عط 11 15 17:26 
0 :1201 رعنكوع1 11اع112 13/111 غناط عنتتاجاتتء5 01 ع1ممعم عط 01 د5عد5تامط عطا “تعامء 0غ 
5 101285 35 1151115 1111 01 أده 10 101 رتم170 111 711 اهماع [جرورعة عتتوط 
010 1176 (3120 9/011 1711 ععكل123 لاع غ224ء01© عط 10 0عغ]]1لتتحتامء عتتة) لاعطا 

”.11 11011 116ل 15 1787131 


10 510181115 12313 2 11012 111121 01 211101157 ع1 2ه 221132160 15 غ1 -3051 
طذلاك ]0 تاعع2مء55ع14 عط 11246 11121231[ 10 1028125ء5 1231 2 11012 ,1532011 
26001 2 غخطع11 7701110 ناولا :5310 11112 01جزنا ع6 ععوعم 220 51655125 1365[لم "“ 
ع1 1801110 لاعط1] غ13 ااناوع! ع1 173/111 ,تتاعطا 07 171260110115 عع 1عمداء 01201 
131 210 ,/خامءم10م لأعط) 1711 1ا0لز 012 ع 0م0115 لمته دعتكاعد تاه “ااعطا 
1136 0120لاع5 212/1125 أع5 غ20 00 ,50 :1131 02 ناملا ططلغاملا دع ععوعء0 
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عْنِي النَبِيَ كل وَكَالَ: «يَا ابْنَ عَوْفٍ ارْكَبٌ فَرَسَكَ ثم نَادِ: ألا إن الْجَنَهَ ل نحل 
5 يه وَأَنِ اجْتَمِعُوا لِلصَّلاَةَا 


قال ق م د بهم النَْ تل ثُمَّ قَامَ فَقَالَ ويه 7 أَحَدَكُمْ 
متكا عَلَّى أَرِيِكَتهِ كَدْ يَظنَّ أنَّ الله لَمْ يُحَرّمْ شَيْنَا إلا مَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ ألا وَإِنْي 


َاللّه كد وَعَطْْتُ 1.1 هيت عن شب - لال ار يعلد 
وَل أكلَ ثِمَارِهِمْ | إِذا 7 لزي ترت.. 


23051 10 1 0 وَسَعِيدَ بنُ مَنْصُورٍ قالاً: 1 بو عَوّانة» عن 


مَنْصورِء عن هِلالٍ. عن رَجْل مِن ثب تقِيع2ء عن رَجَلٍ مِن جُهَيَْةَ قَالَ: قَالَ 
رَسولُ اللو و : الْعَلَّكُمْ تُقَاتَلُونَ قإنا لليترة غتزية لقركع بأنوانية ؛ 0 


أَنْفيِهِمْ و وَأَبتَائِهِمْ) . قال سَعِيدٌ فِي حَدِيثه : لَيُصَالِحُونَكُمْ عَلَى صُلْح' ثُمَّ | الفثاء 
َلآ ساي ساسا اطي 


عِدةَ مِنْ لناب شرل ]4 
عن أبانيم ونيلء فن و سول اللَّه ل َال : آل مب واي يحب نققضة ]3 كلم 


-2 4 


َوْقَ طَائَيِهِ أو أَحَدّ مِنْهُ شَيْعَا بعَيْرٍ طِيْبٍ نَفْس كَأنَا حَحِيجُهُ يَوْمْ الْقِيَامَقا. 
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[ت34/ه32: 34] - باب في الذمي يسلم في بعض السنة 
هل عليه جزية؟ 
3 - حدّثنا عَبْدُ الله بنُ الْجَرّاحء عن جريرء عن قَابُوسَء عن أبيهء عن 
ابن عَبّاسٍ قال: قال رَسُولُ الل ك: «َيِسَ عَلَى مُسْلِم جزية. 
١ 4‏ حدثنا مَحَمَّد بِنُ كَثِيرٍ قَالَ: اعفل سْفْيَانَ يُعبى عن تفسير هذا 
فَمَالَ: إِذَا أُسْلَّمَ قلا جزْيَة عَلَْيّه) . 
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1011 عط تاعع5 ]120 011لا عتكوط“ :5310 "عاتن عط .]مع ناملا 01 26ع11111111111 


[14/ 9] 35 كتاب الخراج والإمارة والفىء 210 413 


[ت35/م33  ]35‏ ياب في الإمام يقبل هدايا المشركين 


65-_ حدّثنا بُو تَوْبَةَ الرّبِيعُ بنُ نَافِع : حذكنا مقاوية - يُدْنى أرق ماد 


1 0 
ا 


عن زيل نه 0 - 1 عَدَّئيِ عبد الله الْمَوْرَنِيُ قال : لَقِيتُ بلذّلاً مُوَذْنَ 


لواو 


9 4 


شول الله و بحَلَت؛ كَدُلْتُ: 4 تبي كزات كاذل لفق وشو اللوككها 
قَالَ: ما كان لَه شَمء كُلنت آنا الذي ألى ذَلِكَ يِنْد مذ بَعْنْهُ الله تَكَالَى إلى أن 


تُوْفْيَ رَسُولُ الله يله وَكَانَ إِذَا أَنَاهُ الإِنْسَانْ مُسْلِمًا قَرَآهُ عَارِيًا يَأْمُرْنِي فَأَنْطلِقُ 
1 و عه 6 هد > ره و 58 ب 22 


شترق له البردة فأكسوه وَأَطعمه حَتى اغْتَرَضْنِي رَجل مِنّ المشركين 
عَدل 


قَالَ: يا بلآلُ إِنَ عِنْدِي سَعَةَ قلا تَسْتَفْرِضُ مِنْ أحدٍ إلا مِئيء فَفَعلْتُ. 


0 
الل 


َلَمّا أَنْ كَانَ ذَاتُ يَوْم توصت كم قَمَتٌ لأوْدْن بالصّلاة فَإِنَا الغشرة قد 
قبل فى غضائة عن التكايء فلمًا أن راني» قال: يا خبقِيوء قله يا لياه 
فَتَجَهّمَنِي وَقَالَ لِي قَوْلاً غَلِيظاء وَقالَ لِي : افلري كن ييقلك ونان الخزرا قَالَ 
و : كريبٌه كال؛ إنما بيتك وبيله أربد فآخذك الذي ب اسر» العَتَم 
كُمَا كُنْتَ قَبْلَ دَلِكَء فَأَحَدَّ فِي نَفْسِيٍ ما يَأْحْذْ فِي أَنْمْس النَّاسِ حَتَّى ذا صَلَيْتٌ 
العقمة رَجَعّ وَسُولُ اللو ول ١‏ كلد #اشتائلك عليه قأفد ليء قَه 


تر 


ول الك أي أن أي إن قرا لزي كنك أثتر 


عَؤْلآءِ الأَحيَاءِ الَّذِينَ كَدْ أسْلّمُوا حَنَّى يَرْرْقَ الله تعَالَى رَسُولَهُ ل مَا يَقْضِي عَنْي . 


ين مِنْهُ كال لِى كذا وَكَذَا 


لكرج عل ذا أَنَيْتُ مَنْزِلِي فَجَعَلْتُ سَيْفِي وَجِرَابِي وَنَمْلِي يجني * عند 
أبن تخي إذا الشد نْسَّقَّ عَمُودُ الصُّبْح الأول أَرَدْثُ 5“ فَإِذَا [ِنْسَانَ يَسْعَى 
ينطو : يَا بِلآلَ 5 تو ااه يك فَالْطَلَقُتٌ حَنَّى أَتَيْنهُ فَإِذَا أَرْبَعْ وَكافت 
مُنَاحَاتٍ عَلْيْهنَّ اعتالي ء كامكافلت. فَمَالَ لِي َعَو لعل «أَْشِرْ فَقَدْ جَاءَكَ 
الله تَعَالَى بِقَضَائِك). 2 ثم قال: «أَلَمْ ر ئَرَ الركافت المتاتحات الأرْبَع؟) فَقَلتٌ: 


9 
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[ :5310 ع2 غ12 :112131 تنطا1 0دنكخ 01 1101157 عط جه 2211521660 15 غ1 -3057 
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أمععء2 10 مع101100 ررععط 176“ :5310 *11173 12هجزنا ع6 ععوعم 220 128ؤ5وع51 
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40 231 كتاب الخراج والإمارة والفيء‎  ]19/14[ 


ثم الطلَقْتٌ إِلَى المَسْجِدٍ فَإِذَا رَسُولُ الله كله قَاعِدٌ فِي المَسْجِدِء 
تق 1 1ق «مَا فُعَلَّ ما قِبَلّكَ؟) قلت : قد كَصَى الله تغالى كل 


شَيْءِ كان قلىن وَشرل الله كلد فلم يل شيم ل ١أقَضَلَ‏ شَئٌْ؟) قَلْتٌ : 
َعَم . قَالَ: «الْظرْ أَنْ تُرِبِحَنِي مِنْهُ كني لَسْتُ بِدَاخِلٍ عَلَى أَحَدٍ مِنْ أَمُلِي 
- 3 9 7 2 5 


8 #8 اضر 0 04 عن 1 يي ؟ عرش امعيكه مرا ون : 
حتى تريكيى هله فلما ضلى رُسُوَلَ الله يله العتمّة دغانى فقال: اما 


ع او ا و 127 كم 5 رَ ا رعس ع ن نه 006 
فعَل الذي فِبَلك؟» قال: قلت: هو معي لع يَايِنَا ألجذء فيَّاتَ 


1 و 5 ا 0 5 #9 6ت ل 2 5 
رَسول الله كَكِْةٍ فى | لمسجدٍ قفص الحخديث. 

عن [ذا خلى العثمة ‏ يُغنى يخ الع ذقانى ال تا قعل الذق 
0-07 ىم 8ه #أيء ان لد 5 م 5 اود د 2 6 
قللك؟4 فال قلت: قل أرَاحكَ الله منه يا رسول الله4 فكبر وَحَهِدٌ الله 
4ه فى اوعس ين اس ومس واس وض اروز س2 08 ساو الا ان * 
ل يدركه الموت وعنده ذلك ثم اتبعته حتى إذا جاءً ازواجه 
عر را الع مان افاضاى سكم 21 بن نا م 3 2 رهنو 
فَسَلمَ على امرَأةٍ امرأةٍ حتى أتى مبيته . فهّذا الذي سَالتَنِي عنه . 

1 © با و و 2 8 5-5 بس 7 قر في عن في 8 5 
- رك و وخ 4 14 م 7 5 8 ا د له 
مَعَاوِيَةَ بِمَعْنى إِسْنَادٍ ابي توبة وَحَرِيثِهء قال عند قَوُلِهِ: «ما يقضِيى عني). 
2 د 2 # - و ََ 0 2ن العم ولي 
فُسَككتٌ عنى رَسول الله يِه فَاعْتَمَرْتها . 

5 و 58 3 ًَ سيد 2 و 

7 ._ حدثنا هارون بن عَبَدٍ اللهو: حذثنا أبو دَاوَدَ : حدثنا عِمْرَانَء 
و قاقد فد امد ناديد النقة ا : 
عن قتادة. عن يَزِيد بن عَبِدٍ الله بن الشخير» عن عِيَاضٍ بن حجمار قال: 
5ه >ه 0 َ ل لصي 5و انعن 22 41 2 سََ 2 
أَهَْدَيْتَ إلى النبيئت يَكِدِ اق فَقَالَ: «أَسْلْمْتَ؟»2 قلتٌ: لاء فَقَالَ النبئٌّ: «إنى 


نْهِيتٌ عن رَيْدٍ المُشْركِينٌ). 


46 32 عسذانج1 لصخ نؤهه8 روععج 1 +01 عزومو8 ع1 (14/19) 


أع1آ] دخ 2120.آ 01) وععع21 عط ]1 عد ززع [36] 


5 2011 117211 نط1 لاتتتدواخ 01 01115طاناج عط جاه 2311260 15 غ1 -3058 
20 ©ع5 عع32ع0 220 51655125 1315آث “ طلذااك ]0 ناعم مءووء11 عطا غأهطا تتعطاج] 
1121 11 111 35 13220 (01 ععع21 2) تلط عتكوع "تلاط 


ملم 113:11 نط1 للمسمولاخ 01 10115ناج عط حزه 3171:3660 15 عتتدة عط1” -3059 
.115 01 1211ء 5312 عط لاع نتامقتطا تتعطاة1] قلط 


ع1 :5210 عط غخهط 111111 دنط] تترخ 01 211011157 عط جاه 221130 15 غ1 -3060 
10 /مع01 ”11113 011م1ا ع6 ععوعءم 220 616551285 5بثطو1الاخ “ طذااخ 01 زعم رمءووءع11 
5 11:20 .».1) 1401122 112 12 :101 عك5تاهط 2 (01 كتمع6010 عغط)) بتامط قلط 014 ماعط عطا 
7( تاملا علالاع 1 ل10نامطد'" :5210 320 ,(ع12 10 غ1 325515260 2120 1026101 
”7 011لا 1776م 1 5101110 


قث لطم ناطاث 6[ طلد'ع 121 04 01157طاتدهة عط زه 2311260 15 غ1 -3061 
5 11312:5[ث '* طدااطذ 01 تاعع 3ء55ع11 عا غ12 02 تتقطا :1201 تجزم حمطت[ 
,1161 25 ,11123131-اث طلأختتد 1ط -اذخ د10 81121 عتتدع :21173 01م ع6 ععدعءم 210 
1 110113 ,523126131165 غ60 <اععتتتاء6 عع132م 3 ,131 12621 1121265 501111 
.1120177 11211 تاععلة] 15 121157 0115360157 ع1 2131:1115 1101111118 


نتطتث نط1 طلة[[تتلطث 10 تتتطاد]! 014 طايه عط جزه 22112160 15 غ1 -3062 
01 مء8 116552 ع غ21طا نمع 51210121 215 110121 “ماع12 115 20112 2121جن/ط!- اخ انتم 
-آذث 100 81121 10 2660ع2110 1117 01م1ا ع6 ععدعءم 220 128و5وع51 5 طد1اخ ' طتداام 
11 210 ,116112 01 تمع101 2110 11221 1 ,121113 501112 عط 1412201 - اخ لطلأتيد1] 
140 ع2 320 :0110115 (01 120111212113 ع7ط)) :221 1526101ألأناء 101 1111125 15 1320 عط 
5ش" طملاذ 01 اعع2ء55ع11 ع1 .2ا1آكب8ة 2 01 غطع1 عط قاط عتااع 106 
0 ]13 31111112 0 ]00111213 2 1112 10 187101 ”1113 تاممنا ع6 ععوعم 320 ع تتزووء01 
5 :انأاع141 ]1405 ,712210115 ]105 رطلدااخذ 01 عتتتدلظا عطا مآ“ :5210 عط لاعتطمى؟ 
*1117 112011 ع6 ععدعم 220 51655125 1315[اث ‏ طقلاكذ 01 “عع ءو5وء54 عط 171121 15 
0 ع1 تقلط 10 122160ع ع1 :11122121 - اخ لاد ط-اث د15 81121 مغ 0عغ1ده0110 
101 11161115 15 1320 عط عتتعط1ا 220 ,تطاعط 01 نزع1015 عط 20 ناعءممنا عط ,روعطاحط 
11511 1 تقلط عتااع 12014 010 ع1 210 :0110115 (01 120111162112 عغطا) نوع 11772101أآناهء 
0 01 21101157 عط 2ه 2211360 15 115 عع11! 82015 م '.851112 2 1ه 
.5 ]1 110111 


)1 دع 1 :5310 عط غقطا تمتهصدآ]-اخ 01 اتتمطاناج عط دده 2260م 15 غ1 -3063 

01 تاع8 11655627 عط /[0 12ء17ع أتتوتاع ع1 01 001112116 عط .».1 رععطده قط ع:1101 
ناث .112111-اخث 12 81121 0غ * :11121 201زنا عط ععدعءم 2120 51655128 5*ط13لث '“ طد[اخ 
تتتنث نط1 1ة011طش نط1 نتتطط )ا 01 21101157 عط زه 22112660 15 غ1 :533/5 1021510آ 
16 1/1655 116 غ112 5131012111 115 10172 1211 1215 110112 1113131 -أخ أنتتث 11 
1 81131 0غ 2110260 'تتتلط ناممنا ع ععدءم 2320 ع 27اووع1ط 5'طدااث “ طدااذ 01 
2110 متتتعط) 01 ناءع:101 عط 210 1م112 عط ,121125 طأابده5 عط امدجحدط- اخ ترج -1م 
20 :0110115 (01 12011112112 عطا) :1221 1726101[ناء 101 111125 15 1320 عط عنتعطنر؟ 
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[ت36/م34: 36] - باب في بقطاع الأرضين 

8 ., حذننا مروين مُرْرُوق: عذتدا شتيّةه عن سمّاك» عن علقمة بن 
وَاثلء عن أبيه: "أن النِىَ يكل أَقْطعَه أ م ترك 

9 حذثنا فص ب ع : حدّئنا جَامِعٌ بن مَطْرء عن عَلْقَمَةَ بن وَائِلٍ 

23060 مج مُسَدّدُ: لقا عَبْدُ اله بن داو ع إقارء فال ماي نا 
7 بِذأ؟ أزية 1 
م ير واد نشول الل الع لآل ين الحارب المي تعاب الف قم 
مِنْ ناحيّة لْْرْعَ قَيَلْكَ المَعَادِن لآ يُوْحَدَ مِنْهًا إلا الدَّكَاةٌ عن ليم . 


- 
- 


02 حدثنا الْعَبَامسُ بن عدوي ايم وَشيرة؛ ناك الا حدّئنا 
عَمِرِو بن عَوْفٍِ التي ء عن بيه ل أن لت ئة م 5 ابارت 
المرَّنِىٌ : مَعَادِنٌ القبرزه جَلييهَا وكؤركاة. 

وَقَالَ غيرَه: فجلسهًا وَعْورّهَاء َحَيْثُ يَضْلْحُ الرَّرْعٌ مِنْ قُدْسِ وَلْمْ يُْطهِ حَقَّ ف 
وب وَكَتَبَ لَه النة 246: ايشم الله الرَّحَمَن ن الرّحِيم؛ 1001 

ا" بلآلَ بن حارثٍ المرَّنِىٌ ‏ اك مَعَاوِنْ المبَليّ 0-4 الم وَعْوْرِيّهَا) . 

وَقَالَ غَيْرُهُ: «جَلْسَهَا وَغْوْرَمَا وَحَيْتٌُ يَصْلّحُ الرّرْعُ مِنْ قُدْسٍ وَلْمْ يُْطِهِ طه 
مشليم'. 

َال أبو أونس: عقني خزة بن آغل تؤلي تنب لومي بلي بي ذالة من 

3 حدّثنا ُحَمَدُ بن اللُضر: قانع شمقك الشكية قال ع ال د ا 
يعْنِى كتَات فَطِيعَةَ النبئ عل . 


قال أَبُو دَاوْد: ونا عي والبرد عو لتقي بو ده 0 أخبرنا أَبُو 


أوَيْس » قال: خَدتبي قير بذ عقن الل عن أبِيه؛ عن جد أن النبئ طل أَفْطعَ 
لآل بن اي المرَنيّ معاون لبي جلي مَغْوَرِيهَا - قَالَ ابن النْضْرٍ : وجرسها 


40 13 118نظ] لصخ نؤزضمه8 روععرج 1 01 عأمه8 عط1 (14/19) 


5 خخ" طلدااذ 01 تاعع2ء55ع11 ع112 .1511177 2 01 غطع 1 عغطا تنتط عتكاع غ20 010 عط 
0 1126 21111112 10 00111111116 2 1113 10 17101 ”11177 تزهمزنا عط ععدعم 2120 128و5ع01 
4 51655128 1215لث ' طلقااخ 01 تاعع ءو5وءع811 عط غهط/7ا 15 قلط 1"** :5210 عط لاعتطانى؟ 
51220 ع2 :111173121 -اخ طلأاتتد11]-اخ 12 81121 10 0ع21ع2110 "1112 01منا ع6 ععوعم 
1 1716 20 ,تتتعغطا 01 نم1017 عط 220 عملا ع2©ا ,وعطاحط طأنامك عط مقتط 0غ 
201 010 ع1 210 :0110115 (01 12011122111 عغط)) 1221 1136101[ناء 101 116128 15 1320 
052 231152660 15 115 عع11! 812011 ث ”.172 1أمبنك8 2 01 غطع1 عغطا تقلط عتااع 
1 لإ5 17111 77325 121ع1122اء00 ع1 .قوططم 162 دناه لفصاتكتا] 01 تم اناه 

لزواناء4| اوره | 


تاعط17 غ121 1121111231 نط1 40520 01 211101157 عط جاه 23113660 15 غ1 -3064 
1113 012منا ع6 ععوعم 320 ع5512ع61 5بطولاخ '" طمااك 01 تاعع ء55ع14 عغطا 10 عحصطدده 
ع5 71/165513 ع1 210 ,154311 5200 01 غ521 عط تصتط مغ عغدء2110 مغ تستط لعغ51ج عط 
م1 غ1 0ع2110621 1112 012منا عط ععوعم 320 51655125 5 1326[لاث “ طدااكذ 1ه 
1120177 011لا 100“ :5210 060016 أعوع1م عط 20122 حتهمط 2 عاعقط لعصتتبط عط سعط/ملا 
161151 عغطا صتتط 0غ ع216ع2110 ع7 ناولا مقاط 0غ 0عغ2ع2110 عتتقط 1املز غ2انرا 
لع351 1011111 (20لاطخ) ع1 .غ1 01 تتتتط لمعل عط أقطا و *.مع1772 ع1115عم 
ب 101 05ج 0عاعع101م 2 علوتذث (01 و5عع6 عط 01 جع21) عط ععلقحط 6غ تلط 
5 ج11 ”.1 اعنام 01110 10015 20 35 1025 35 50 15 غ1" :5210 عط مجزتاع اع 
31 220 ,126205 تتاعط) 01 أعتاع1 علا 0 مرنا 25 1028 25 غدء 5101110 5اأعتتتدء عطا غدطاا 
.106 56 5201110 غ2ط نزع:؟01 15 


-آث 1-11235325ث 1 217211220طبتطكطا 01 17امطانتج عط زه 2211260 15 غ1 -3065 

01 01110 10015 20 25 1028 35 50 15 غ1" :535/128 1115 :5210 عط أقط امتتاخط اح 3/1 

26205 تتاعط 01 أعلاع1 عط 10 مزنا 25 1012 35 غدء 5101110 5أعتتتدء عط 216[ قطوع 12‏ 1 
.6 56 5101110 126 نزع017 15 1717131 3110 


2 1126 113121231 نط1 20لاطخ-اخ 01 0115ط1اج عط جزه 23113660 15 غ1 -3066 
10 ”1112 012لا عط ععدعءم 210 8 7اووع51 5'طذ[الاخث '" طمااخ 01 تاععدءووع851 عط 0م0512 
1 1121112011 ,تتتقط :101 عمج 0عاعع]1:0م 3 علوتتث (01 و5عع:6 عط 01 2ع:21 عغطا) ع11121 
0 :5310 11112 112011 عط عع3عم 320 55125ع51 5'طد[ااث “ طذااخ 01 زعم ءووء13/1 
ع1 ””.وعع: علوتخ عط دنه 112050 ع5 5101110 212026 01 1350111 12 101أع2101]6 
/17) 5111101111060 1320 01 عع»216 0ع721[ناء 3 11 أقتكاء 5عع] علوتخ ع1205"* :5210 
0 © م2620 2120 516551128 1315[لاث' طلذااخ 01 تتعع دءو55ع51 ع1 *”.(05تتلوم-0216 
ع5 512011104 2129/0526 01 13150111 11 1011أعع101م 0ل" :للدع3 م026 5210 لط 
”.5ع علوتتذ ع1 01 111050 


5 110111 113221111 ناث 111 1ةتتتطل) نآ 01 2110115 عط جه 221120 15 غ1 -3067 

5ك" طقااذ ]0 تتععنءووء54 عطا أقطا عتطعلدد تع 232012ع 15 طامط تاعطاج] 
تنعط لتته ,(عطاتن) 113014 عط لعغاء2]2 ”112 ززممنا ع6 ععوعم 520 ع28زو5ء1ط 
11 لإ1[زمنا5 0 0عل0ععء10م 220 22[1157ء 01 تامع 2 0ع1 عط أقطا 01 تدع تلود 
5" طقااخ 08 تتععدوووء854 عط 20تناه1 عط ,عنتعطا لعتكتتته عط تغط 220 
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عن تشال.ء ركنت 1 لَهُ رَسُولُ الله يله : «هَذًا مَا أغطّى رَسُولُ الل بلآلَ بن الْحَارثِ 
النزيز أعْطَاء مَعَاونٌ الْقَبَلِية جلسها وَعَوْرَهًا وَحَيْتُ يَصْلَحُ الرَّرْعَ مِنْ قُدْسٍ وَلَم 
يعطه حَقّ مُسْلِم). 

قال أَبُو أَوَيْس وَحَدََّنِي لَوْرُ بن ري د عَنْ عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاسٍ عَنٍ النْبي يك مِثْلهُ. 

داك بن النضر: 1 بن بن كعُب . 

2064 - حدّثنا ١‏ اين عمد هيه اماماي النارال المتلالاي 
من ثانا ين جيل عن سمي بن ين عن شَمَيْرء قال ابن المتوكل :| 
عَبْدِالمَعْدَانِء عن أَنْيْضٌ بِنِ حَمّالٍ: ند كد إِلَى رَسُولٍ الل يك كا سْتقْطعَه اللخ - 
قال ابن العر ل الَّذِي بِمَأَربَ ككقتقة له كلكا أن دلي كاك رَجُل من 
الشقيي: أَتَذْرِي ما قَطعْتٌ لَهُ؟ إل قَطَقَتَ لَه المّاء العد: قال: فَانْتَرَعَ مِنْه 
قال: 1 ظما يشمي هك الأرَاك؟ قَالَ: «مَا لَمْ تَئَلْهُ خِمَاف). وَكَالَ 2 
المتَوَكل: «أَخْماف الإبل». 

8 حعثتها شازرة بخ قنواللف قال: قال مُحَمَّدُبِنُ الْحَسَن 

اك رمو و 


المَحْرُومِىٌ : ما لَمْ تَتلهُ ماف الإبل». يَعْنِي بي أن الإبل تأكل مِنْتَهّى رؤُوسِهَاء 


أ اع 


وَيُحْمَى ما فَؤْقه). 

6 حدثنا محمد بن أحمد الْقْرَشِيم: حدّثنا عَبْدُ الله بن الرَُيْرٍ حلقنا 
فَرَج بِنُ سَعِيدِء قال: حَدَّنَنِي عَمّي نابت بن سَعِيدِء عن أبيهء عن جَدُوه عن 
َبْيَضٌ بن تقال «أنهة شان وقول النوعة عَنْ حِمَى الأرّاك؛ كقال 
رَسُولُ اللّه كلل : الآ حِمَى نِي الراك فقال» أَرَاكَةَ في حِطَارِيء فََالَ 
النْبيئ عله : دلا حِمَّى فِي الأرَاكِ) قَالَ فْرَح : يَعْنِى بحظاري ال الى فِيهًا 
الرَّرْعَ المخَاط عَلَيْهَا؛. 

7. حدّثنا عُمَرُ بِنُ الْخَطََابِ بُو حَفْصٍ ‏ قال: حدّثنا الْفِرْيَابِنُ قالّ: 
رتكا يان قال عَمَر: َهُوَ ابن عَبْدِ الل بن أبي حَازِمٍ قال: حَدَّنَيِي عُثْمَانَ بن 
أبي حَازِمٍء عن أبيه عن جديا عن ضكر : «أنّ رَسُولَ الله يك غَرَا تَقِيقَاء فلم 
أن سَمِعَ ذُلِكَ صَحْرٌ رَكِبَ فِي حَيْلٍ يم بُمِدَ النبى كَل فَوَجَدَ نَبِيَ الله يكلِهِ كَدٍ انُصَرَفَ 


4/0 4 8"ظنانجآ لصخ ن1هه8 روعع:ة 1 01 علمه8 ع1 (14/19) 


568 71101116 ,/[2113 6111160 227/1128 *2113 012منا عط ععوعم 320 ع 2ززاووع61 
2 تمع8 14655672 1115 320 طذلاذ 01 أصددء77م0هء لصت ع08ع1م عط عامهغ تتطعلدد .1 
10 مع51111:20 5101110 11251131115 15 1211 1011 قلطا عتتوع1 10 غ20 11ع11775ط 
0 5 م7620 220 516551285 1355[اث '* طذااخ 01 عع مءو5وع54 عط 01 أمعتمعع10از 
01 1108612616[ ع6 10 51111206160 اع 111211 تتاعغطا ع ساوعاوعط أمعءا ع2 . اط 
531 .21172 012منا ع6 عع2عم 320 55128ع51 5ثطولااث " طلاخ 01 "عع مءووء151 عطا 
235 (ع1ممعم) 122011 عط :اع طمن مع 10" :523/128 ,تقلط مغ 7ع6ع1 2 أررعه 
1*3 3120 تطقااخ 01 تزعع دءووء54 () أمعتجعع110[ 0111لا 10 5111120610 
585 11315[ث '" طلدااكذ 01 تتععنء55ع151 عط! ”.تله كع تتاعطا 11 تتتعط) 013105] 
ع6 1331م 028182610131 عط أقطا 0م0101 2112 زممنا ع6 ععوعم 220 
2 52111 01 ع021عم ع1 ,725تطم عط هما 00م0ع 0عغ12601 عط 220 ,لعط15أطواوء 
/اع1 ,1ع12 .121321157 320 0257211597 1111 11 كوستطخ و5وع81 لطدااخذ ()"" :وع111) 
تتطعلد5 إطدااخ 01 أعطمه:2 0 :5210 طلهطا'تتطد 162 هاطع دخ -ام .قط 0غ عمصتتدء 
1 16 ع!11! 71تة1]151 0ع20136ء ع5 320 (ع117م3ء 35) 11214 22611221 آم ع[00] 
11177 11201 ع6 عع63م 2120 51655128 5ط121[[اخ '' ططد1ااخ 01 نتععءو5وع151 ع1 *”.ع1ممعءم 
127 ,1513133 عع20132اء ع1ممعم عط تعط/1ا اعتطعلدك 0" :5210 23120 تقنقط 111171660 
3 77011613 211 أع/7ع:1م 220 لاع م10م (0ع12ع5) تتاعطا عاعهط ععلة) 5101110 
1 ]6101181 م11 ”.211121 221611131 115 هاطع دكلا- اخ م عاعدط ع6 ,50 .نكزع:؟5131 
220 51655118 5”ط13لث '” قلاخ 01 تتعع دمءووع854 عطا 0م3251 تتعطتتنظ علط .تستط 6غ عاعوط 
0 1025128ع5 نزعغ1731 (01 أاع:17) عط تتتط 0غ غغدء2110 10 "تقلط نممن ع6 ععوعم 
0 :533/128 ,1513102 عع73طاحتاء 10 لع5ن1ع1 210 31339 1140 1/10 ,510121120 تاحتوظ 
320 بلعع2ع3 ع1 .11 1221 5633 ع1ممعم 129 320 عد ععل8512 اإطدااك 01 تتععرمءووء11 
0 2126© 2120 1513112 0ع1222136ع 511131133 01 ع5عط) لاعطنا أناظ .11 221 51237 115 11120 
65 ع2 ,للتتغطا 0غ تاعغة:1 01 11اع7 عطا عاع2ط 6112 0غ تقلط ل0عغ351 لطته ختطعلجد 
5 عع2ع0 320 51655125 5 135لث “ طلذاالك ]0 ناعم مء5وع854 عطا 0غ أعع011 اداع تزع 1 
220 ,1513123 0ع122طصاع علااع/11 اإطذااك 01 اعم مءووع154 0" :5210 220 ,2110 11ممزنا 
ع2 ,تمعغ13 01 1اع/71 اناه عأعة 51125 10 تلاط لعغ351 ل0طتة تتطعلدك 10 عتتتدء عا عار 
20 5155128 5”طذ1اث * طلمااخك 01 “عع اء55ع851 عط 2120 112ط 10 عصصتدء ع1 *”.0ع1115ع1 
112 ,1513133 ع2213اع 6021م عط معط/ما اتطلدذ 0" :5210 ”11132 ممنا عط ععدع0 
1 ع1م60م ع5 0غ عاع62 عتلاع ,50 .51000 20 لاع م10م تتاعغطا عاعدط ععلة] 5101110 
ع8 ”.طدااكذ 01 “عو دءووء11 0 دوعلا :5210 320 لم0عع381 ع1 .177261 01 1أء7 
اع لاع 1155 عط 01 عع12 ع1 01 :10111م0ء عط 53377 1 ,120112121 غ2ط) خخ :0011116260 
01 غ011 0ع1 11210 111131118 ”11133 112011 ع6 ععدءم 220 55125ع51 131:5[اث '* طدااكذ 1ه 

.017361 1اع:178 عط 210 51317-17011231 عط طامط 01 عط ع 11رمع 01 517/055 


اث نط1 42217 -اخ لطث تنطا] طلة1ا52 01 2111011657 عط زه 2211260 15 غ1 -3068 

دلاخ 01 اعع28ء55ع851 عط )2ط :اع232012ع 215 12م “أعطاة1 5[ط حدم ع1طجظ] 
12 نكاء7 عط غ2 02/5 ع11] أاعم5 ”11123 012جزنا عط ععدعم 220 51255125 31:5[ الم" 
320 بلناطة 1 10 غ011 عتتتوء عط لاعتطنا غ31 ,عدطمل 2 1ع1120 ,ع120500 عط 51 
عطا عتتة عطنأا :تتاعغط 0عغ1وج ع .20د1[ ع121:8 ع1 12 تقلط 0ع012[( له 1خطنال 
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لم يفخ ل اك وك هل الل وَدِمّتَهُ أَنْ لآ يُقَارقَ هَذَا الْمَصْرَ 


ىلوا عَلَى كم رَسُولٍ الله يلة. 


قَلْمْ يُمَارِفَهُمْ عذى 5 لول لين حُكُم رَسُولٍ اللو و فَكْنَبَ إِلَيْهِ 
ا وق ا قي 31 لق على تيك يا وسول الله لهِ وَأنَا مُقبل 
و في حََيْلٍ: مك كت اللد قل بانشيكه خايفة كيها الاي 


عَشْرٌ دَعَوَاتَ: «اللّهٌ بَارِكُ لأحَمسٌ ٍِ خَيْلَِا يي 


وَأَنَاُ لْقَوْمُ َتَكَلّمَ المُغِيرَة بن فَقَالَ: يا نبي 
أغلّ عَموِى وَدََلَتٌ فيمًا مُكَل أنه المُسْلِبُونَ: َدَعَاءُ قَقَالَ: ب 
الَْوْمَ ! ذا اشلموا روا دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُم نَادْمَعْ إلى لى المَغِيرَةٍ عَمْنَه) 
فُدَفْعَهًا لَه . 

1 يد «مَا لِبَنِي سيم قَلْ هَرَبُوا عن الإسلام تركو 
ذلك الماة؟ه كقال: 17 بح اللّه نرلَنيه أن وَقَوْمِي) قال : انَعَمْ). َأَنْرَلَه 
لاك يني التُلممية اكوا ضَطُوًا كشائرة أن يدك إِلَبْبج كأتنا الم 
َقَالُوا : يَا نِيَ الله أسْلَمْنَا وَأَتَيْنَا صَحْرًا لِيَدقَمَ إِلَيْنَا مَاءنَا كأبَى عَلَيْنَاء فنا 
فَمَالَ: بَاصَخْرُ إن المَوْمَ إِذَا سلجو انوا َمْوَالْهُمْ وَدِمَاءَهُمْء فَاذْفُعْ 
ِلَى الْقَوْم مَاءَهُمْ2 قال: نَعَمْ يا نِّيَ اللو كَرَأَيْتُ وَجْهَ رَسُولٍ الل وه تير 
ند لِك حُفرةٌ حَبَاء مِنْ أحْذِو الْجَارِيَة وَأحْذِِ الْمَاء». 

58 - حدثتا 31 5 دَاوَدٌ المَهْرِي: أرقا ابن وي 
حَدَّنْيِي سَبْرَة بن عَبَدِ الْعَزِيزٍ بن الربيع الْجْهَنِن» عن أبيدء من جَدَو: ١‏ 
الي إلا و لي جيم التشيطق لخك كم َأَقَامَ لا و إلى 

5 1 ايه 1 خبَةٍ فَمَالَ لَهُمْ: «مَنْ أَهْلٌ ذِي المَرْوَة؟) 


0772 5 عطمنانظ لصخ نزامه8 ,وععرة1 01 عأمه8 عط (14/19) 


3 ت(7زاعع 5177 1112ل)-[ث 11201 1 ع7711138 2) طلدنتكتةا-انتط'مط 01 112162265 
0) .111131112312 0غ ع1028ع5 لزاع2] 320 بطة 1112 تامتحظ “ :5210 لزاع **2 (لتتقطذ 00ج 
55 15121161 7:35 غ1 ”-.1]611331 تتصوظ م10 تتاعغطا لعأ ومع 1*7" :5210 عط أقطا 
0 ,75اعط) أمععا قتاع 0 220 روع51621 تتاعغط) 5010 تتاعغطا 01 عجنزهد :'2119جاوء تتتعطا 

1112لا 


01 1ع8 7165562 عط ]12 2تتاوث 01 211601157 عط جزه 22311260 15 غ1 -3069 
3) 47-2116211 5132160 11121 201لا ع5 ععدعءم لتته 125و5و5ع51 5 136لاث ‏ طدااكظ 
.0126-35 (01 2اع5210 


5210 ع582 غ12 للمتتتةتطكلة]8 املظ 01 1110115 عط زه 23112160 15 غ1 -3070 

ع6 عع3عءم 3120 55128ع251 5نطذالث “ طقلاكذ 01 عع تءووء154 عغطا 715116 10 عموه 116 
32*11 ناتد8 01 /ا2770ء عط ,1125521 111 11111311 111562110 12297 220 ,تقلط حاممنا 
220 ع1 غ124 تقلط 0غ عع122عع211 01 ع08ع21 عط ع237ع 320 10157210 ألاع/3ا رتكلوظ حزما] 
اطملاكذ 01 تاعع رءووء14 0" :5210 عط رضعط1 .تتتداذ] ععةة1طحعء 701110 ع1ممعم قلط 
0 510151528 201 غ13 40-1021123 10 061131211185 115 101 اأتاعدتاداء00 2 ع1م/لا 
”.اع اع 5 :101 351118 :1ه ,اع1ء35 2 15 عط 1121655 غ1 1055© 5101110 131111121 1و8 
5 () 40-1021123 10 261121111115 11216116اءع00 2 تتتعطا مغ ع1/1اا“ :5210 هآآ 
[ ,)1 10 21121111118 11122 101 ]001112611 3 171112 0ط عط أقطا 7و5 1 لاعط/ ”!1121 
5خ" طذااك 01 “عع ء55ع154 عط 0غ 5310 1 .5012612120 'آ10 15 غ1 101 17011160 
ع[35 غ20 010 116 اطوااك 01 عع مءووع154 0” :1113 01منا ع6 ععدعم 220 ع 2اووء61 
60211615 01 2511116م 166 15 40-1023523 115 غناط ,51201110 1312م عط :101 ناملا 
58 © 310 (1226200177 01 211151116 12 20مئزع5 مع غ20 10تامهء لإعغطا عاط 
011621 117 2111111 1 لاله 01 ذاع:1101ط1ء 210 تتع ج8201 عط 320 ,برإععطة تتتعط 01 20ج1 
ع5 عع3عءم 320 21255125 5 طقالث * طقااذ 01 ناعو7ءو55ع11 عطا أقطا م0 *.غ1 لصتطاعط 
5 !(00611111612 116 11161125 110111) 12311 9/0115 (0) م560" :5210 2112 011لا 
01 اماع10 عط 15 81511121 عط ,أطنهل 8 .انحن عط 1010 ذهط :1203 0061م 
1237 2120 ,تتاعط) ع111ناة 10 20اعاءاء 5[101110 5عع: 210 1مع1731 غ60 لستمطةا ,ج11 اك ك3 
'”.(53622 .1.6) 131 0غ 1م060 عط 5أنام 35 تأعناد 0171720157 0غ ع122عم 200 51011101 


[ :5310 ع2 أخقط) 1110135 تنط1 تتمسروخ 01 115مطانتة عط جه 2211310 15 غ1 -3071 
1117 112011 ع6 عع3ءم 220 55128ع51 5 طذ1لث " طلذااك ]0 عع مءو5وع84 عا 10 أداء ىا 
5 1710 رعط"“ :5310 ع1 تناع تغط ,ععصواععة211 01 عع08ع16م عطا مسلط عتكوع 2110 
1 ,5012 تاعلاء 1225 1111511125 عط 01 202 طاعتطنلا مغ ,نرعغ172 01 1اع/78ا 2 10 11156 
0 11 ,11111111112 2110 1215121125 0114 أع5 6021م عط ]1 ”.2055655102 115 11 وعجمتلمععط 
01 12501112635 تمع 18/12117) نا077 201101 عتكقط مغ تاعط 20 عززه علععع1م 0غ أممتعاله 
.(1120 110امء عط نمع 17:21 


01 تاعع ناء11655 ع1 غ131 تتقحنانآ نط1 01 /10115اناج عط دنه 22112660 15 غ1 -3072 

5 311طنا#-جم4 5123260 ”1117 012منا ع5 عع2عم 2120 51655125 5نطو[اث طداآاكظ 
5 01 عمعع3م 2 (لا6 0ع1ء017© ع6 أطعالط طاعتطث1ا ععطةؤ015 عطا) 35 1320 لاعتاحط 
1157 16 عط 220 56000 ع2 1اغألا أكناز نت 1015 15 122206 11 .1015 111111111185 
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- 


كقالوا: بثو ركاقة بية يده كَثَالَء هقد الطنتها لبدى رقاقةف. فالقممرشاء 
6 ماه 2 ا ا د 2خ كل 8 عا 5ه عاك 4م - 1 2 2 "ين الف ان اعد ان ل 
فمنهم من باع. وَمِنهم من أامسك فعمل. ثم سَألت أبأه عبد العَزِيز عَنْ هذا 


5 2 كت :ها إبى 0 وات ل 3 
الحديث» فحدثني بَعضِهٍ وَلم يحدثئني به كلها. 


.0 م 


68 اننا سيق بق علخ : حذتنا يفت يفبى ابق 31 ؟ حذنا أب 
2 0 5 7 و ءءء 1 َه 0 1 0ن 1 
بكر بن عياش » عن هشام بن عروه» عن أَبِيهٍ عن أسهاة بلك ابي بكر : (آن 


- 2. 


رَسُولَ الله ب أَقْطعَ الرُبَيْرَ نَخُلاً. 


0. حذثنا حَمْص بن عَمَرَ وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ ‏ المَعْنَى وَاحِد - قالآ : 


و 


ا 
مه 


م ا أل َ 20-2 3 بصن ابيز 2 5 8 أل 2ت أ“ صا يبلن اي © حت وماس 
1 جع 0 تق 30 ا ا 2 جك .2 :© عن 2 و © أ 2 6 رياه - 8 
عَليبَة. وَكَانْنَا ربيبتية قيلة بنبك: مخرمةع وكانت حدهة أبيهما» أنها أخبرتهمًا قالث” 


قَدِمْنَا عَلَى رَسُولٍ الله كل قَالَتْ : تَقَدّمَ صاحبي - تَعْنِى حْرَيْتٌ بنَ حَسَانَ وَافِدَ 
ب 8 وجو اه واه بح# قن كاي ون ع و كد 1 فار 
بكر بن وَائْلٍ - فبَايَعَه عَلى الإسلام عَلَيْهِ وَعَلى قَوْمِهِء ثُمْ قَالَ: يا رَسُولَ الله اكتبْ 


يكنا تبن تلى كبيب باللفكت أن لذ يصَاريعَا إلا مني أحد إل تساف أ تجادز 


ِِ 


َمَالَ: «اكْتُبْ لَهُ يَا عْلامُ بِالدَّهْنَاءِ؛. فَلَمَا رَأيْئُهُ كَدْ أَمَرَ لَهُ بها شُخْصٌ بي وَهِيَ 
س2 - فى عو ف ا ل كي ىه 52 م ف كك سن واه يت 
وَطْيِْي وداري»؛ قَقَلْتٌ : يَا رسول الله إِنه لم فسا للك السوية مِنْ الارض إِد سالك 


- 
ف 1 0 


ِنْمَا علو الدَّخْتَاء عِنْدَك مُقَيدٌ الجَمَل ومزعى الى ونساء يتى كميم وَأَبْتَاؤْهَا وراء 
2 0-6 َ. و 1ت مم 0 و 0 ءََ د 
ذْلِكَء فَقَالَ: «أمْسِك يا غلامُ صَدَقَتِ المِسكيئة؛ المَسْلِم أخُو المَسْلِم يَسَعْهُمَا 
المَاءٌ وَالشَجَرٌء وَيَتَعَاوَنَانِ عَلَى الْمَنَّانِ) . 

1 حدثنا مُحَمَدُ بن بَشَّارِ : حدثني عل القيية يل قيد الواحن: حدثتني 


ع 


َه 22 ه بي م و 5 فر را جاخ 8 5 م طًَ 2ج هم ءَ 
أم جَنوب بنت نَمَيْلة» عن أمَهَا سوَيدَةَ بنتِ جَابر» عن أمَهَا عَقِيلةَ بنتِ أَسْمَرَ بن 
ٍ- 7 صو 2197 وي ا و 5 َه ا امتساوور عو ا 0 ل 
إلى مَاءِ لم يَسْبِقهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ قْهُوَ لَه'. قَالَ: فَحَرَجَ النَّاسُ يَتَعَادوْنَ يَتَسَاطَوْنَظ . 
2 5-7 عق اس 1 دا و يي خَن لها اه َ 


َ 


2 0 فوض يور 9# يوك ا عسوس طالاضوص امهس في ا عن د 000 
عمرء عن نافع عن ابن عمر: «أن النبيّ كك أقطع الزبير حكفير فرسة فاجرق 


4/4 36 1128ن6! لتخ نجأهه8 ,وععة'1 01 عأوو8 عط (14/19) 


ع5 عع263 320 51255125 5ط131اث ‏ طذااكذ ]0 تاعع2ء55ع11 عا 01م ناعاعط) ,رمتطنلا قلط 
”.62160 135 لطا 115 عنلع 17 010 لتئط ع1" :5210 1112 تتمدزنا 


320 1] 20ع12 عط 1 16 ع11نآ ع0 ؟؟زم) [37] 


ع1 :5210 عط أقطا 2210 12 5210 01 0115طغ]نتج عط جزه 22171360 15 غ1 -3073 

رع" :5310 ”11171 02منا عط ععوعم 320 51655125 5”'طو[آاخ “ طدااخ ]0 ناعم دءووء/1 

1 ,(20ة1 01 ععع1م تاعنتتدط 2 قتتتواعع؟ .».1) 1220 20ع0 2 10 ع111 دعتتاع ملاتا 
”.710115111110 16 11 1316م 2 11<2 10 ألاع11 1235 02 120 210 ,تتتط :ه10 دعدجامععطا 


1 1215 110112 طلهنتكدن] نط1 وله لآ 01 01157 طنج عط جزه 2211260 15 غ1 -3074 

123 ع5 ع7620 2120 516551125 135لث " طلقااطذ ]0 “عع مءووء54 عط ]: :5210 عط غدطاا 

5 112 01265ع56 غ16 ,1320 30ع0 2 ه60 غ111 د5عتازع هلالا رع" :5210 1112 
.2 ع 15 أوع:1 عط 220 ”...0055655101 


121 12 1010 12 10 231136101 1ط 0ع126ع1 مانا عه عط]: :5210 تتعطتتبظ ع1] 
0 51255128 5نطدالاخ“ طذااذ 01 “عع روءوو5ء11 عطا 10 0ع21ء0م3 15025ءم 80 
5 110 1230 173/1013 01 016 وتتاعطا جاععناذاءع6 11086[ 10 *1113 ممنا ع5 عع2ع0 
5 ذف" طذااكذ 01 تتععرءووءع1 عط ] .تتعطأه عط 01 دا عط 12 كتسادم-عغ02 
5 101 ع5 5101114 1320 عط غ121 0ع1108( *1112 امنا عط ععوعم 320 122ودع1 
337 1[ .221135 215 اناه ععلةغ 5101110 2[11235م-ع026 عط 01 تتعمتةه عط 220 تاعحاتىده 
اكاع7 علاء77 /[آ1] 310 ردكاء1230 عط 1111 عاأعنحاد قتاع 1005 تتاعطا ع11طا معطا 
عط 01 ناه تاععلةا عتاع:11 لزع 01نا عدزه1] 


1 11101151 ,151230 1512 01 21101157 عط داه 231120 15 عصطتتد5 عط1 -3075 
عط عتاعط :7010128 01 172112102 غخطع5!11د 2 7/115 ,ؤتاع62251111 01 لتتتقطء ع122ة5 
17 -آخم 53:10 ناحاث .»1.6 ,11213:31011 11 تحتقط 1010 مانا عه عط 1121110 


5 5631 1 :5210 ع1 غ112 له تكدلا 01 211101157 عط جه 2211210 15 غ1 -3076 
”1117 012منا عط ععدوعم 320 128ووع61 5'طدااذ" طذااكذ 01 تاععدرءووع854 عطا أدطاا 
4 زنأتطتقتكاء5 1312'5الخ عتتد ع105 350 ,130 5 'طقلاخ 15 1320 عط أقط 0ع1108( 
5 1115 .غ1 ةما077 121123© ع:0201 عنتقط 5[101110 0تتد1 20ع0 2 مغ ع111 عتتوع تزع تلع ]1 
23 هع عع62م 2120 51255125 5طد1الث ” طذااذ 01 تتعع داءووع851 عط جام 0ع112171:26 
1012 213/15[ ع1 115 10 1215112160 10آ7ا 105[ نا تلط 


01 مع8 1165562 عط 1124 121 لاحطتدك 01 2111101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -3077 
2 5ع1126أأناء 0آ/ةا رعط"* :5310 *1113 1ه0منا ع6 ععوعءم 220 5155122 5 طو1ااخث '" طلدااخ 
.1 101 ع5 5101110 غ1 ,1320 (01 ععع1م) 2 11 جاع5210 


عط :5310 عط أقطا تتقطواط 01 1157مطاياج عط زه 22112160 15 غ1 -3078 

1 ,220111 01 1320 عط 12 لطتلوم-ء026 2 5ع<11 1231 2 غ2 15 2اع:1 الجاع 701 

ع أناع 1100 عط]! :5395 عآ11ل11 .غ1 م07 :1117ء عتتقط 10 وعطامء عط لاعاانىا 
.11117 0115 210 11:20 ,تاععلة 15 ناء 171217 0غ 1165مم0 


عط أقط 5-52”101ش4 1723210تالط ناحاخ 01 211150115 عط نه 2211320 15 غ1 -3079 
5 عع062 2120 516551128 5نطذالاخث '" طذااك 01 تتععدءووء154 ع1 طغأايتا ألاه أع5 1 :5210 


 ]19 /14[‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ 236 415 


7 


ع حَنَّى قَامَ ثم رَمَى بِسَوْطهِ فَقَالَ: «اغطوه مِنْ حَيْتُ بَلَمَ السَؤْط' . 
[ت37/م35: 37] - باب في إحياء الموات 


3و عيزنا تيد ب الم : حدّثنا عَبْدُ الْوَمَابِ: حدَّئنا أَيُوبُء عن 
7 واس ميدي سَعِيدٍ بن زيلٍ» عن النْبِي يل كَالَ : فق أنه أزضًا 


ميك فهىَ مع لِعِرقٍ ظالِم حَقٌّ. 

1074 ظ ككاذبن السيي عدكنا قجدة 1 - يَعَنِي أبن 
إِسْحَاقٌ ا عَنْ يَحْيَى بن عَروَة عن أبيه أنّ سول الله يكٍ قَالَ: ١‏ مق هن د مَك 
نَهِي له). وَذكر مِثْلَهُ قَالَ: َلْمَدْ حَبَّرَنِي الْنِي حَدَنّنِي هذا الحَديك؛ 5 
اختّصَمًا ِلَّى رَسْولٍ الله يي غَرَسَ أَحَدُهُمَا نَخْلاً في أَرْضٍ الآخَرِء فْقَضَى لِصَاحِبٍ 
الأَرْضٍ بِأْرْضِهِ َأَمَرَ صَاحِبَ النْخْلٍ شرج ليله يلها. قَالَ: فَلَقَدْ رَأَبْتُهَا إِنْهَا 
صرب أَصُولَ الْمُؤُوسِ َِنْهَا آتخل عُمّ حَنَّى أخرجث مِنْهًا . 

5 . حسدثنا أَحْمَدُ بِنُ سَعِيدٍ الذَّارِمِيُ: عفنا وَهبْء عن 59 عن ابن 
إِسْحَاقَ بإِسْنَادِهِ وَمَعْمَاهُ إلا ند كَل عند : َوْلِهِ مَكَانَ الَّذِي حَدَنَِي هَذَا 07 
أشخاب الِن ف رأقدة كني أنه أو سَعِبِدٍ الْحُذْرِيْ فنا َأَيْت الرَجُل #ُضرب في 
أَصُولٍ النّخْل . 

068- حدندا أَحْعَدٌ بن عَبْنَة الآملة : أخيرنا عَيْدٌ اللوبن عُلْمَاك: أخيرنا 
عَبْدُ اللو بن المُبَارَكِ: : أنيأنا نافع بن قفر عن ابن آبي شليقة ذل خزرة قال: ١‏ 
أن رَسُولَ اليك َضَى أن الأض أَرْضُ الله وَالْعِيَاة عيَاة اللدء لأقة أخها وان 
قَهُوَ أَحَقَّ به جَاءَنَا بِهَذَا ء عَنَ النَِيَ يكل الَذِينَ جَاءُوا بالصَّلْوَاتِ عَنْهُ). 

2.57 حذننا أخمة بن ليل غوزقنا مُحَمَّد بِنُ بشْر: أخخيرلا سَعِيدٌ عنْ 
قَتَادَةَ عن الْحَسَنء ؛ عن سَمْرَةَ عن النْبئ كله قَالَ : ١مَنْ‏ أحَاط حَائِطًا عَلَى أْض 
فَهِيَ له). 

8 حدّثنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرِو بن السّرْح آنا نا ابنُ وَمْبٍ: أخبرني مَالِكُ. 
ال مِقَامٌ: «لِْزقَ الام أ ترس الرجلُ في أذض عبرو مسقا يلك قال 
مالك وَالعرق صا ا أ وار وعسَ يقير خؤه. 


عن اعباس العَاعِدِي - - يعني 70 رين كوه عن بي حُمَيْدٍ السشَّاِِي قال : 


ع 


وت مع رَسُولٍ الله يللد تنوك قَلمَا د وَادِي افوص إِذا 0 فِى حَدِيقَة لها 


لوست 0 


0 


46 147 8ت انظ لدرخ /زأهه8 ,وععنتة 1 01 غأمه80 عط (14/19) 


1 ,لإ1311 0011152 عط 10 عصتقء علا .عاناطة :1 01 62616 1019 عط دنه * قط حزمدرنا 
5خ طدااخ ]0 عع جء55ع11 ع1 .701221 2 10 51012128 2اع5310 2 7735 عناع اا 
”.(101 15 01 10ع1ل[ عطا) عأ تلوط“ :5310 *2110 ناممنا ع5 ععوعم 220 ع2اووع1 
1117 112011 ع6 ععدعم 3220 128ووع51 5'طقالاث“ طقلاذط 01 :«زعع رءووء11 ع1 
11111 (21201112 15 1216 1اعلادء 0غ) 1203 عط 0عء1وج ع1 .11735305 داعا 25 غ1 0ع5)111121ه 
0 62126 ع7 111211 012 0ع0ععع20م عث/الا .تغط 0غ تناع" ,1111128 طمااث ,0010 نزعطلا 
01 116556281 عط 10 ع1ناحنا عالط 2 0م 21معوع1م طماتخ 01 تعان عط لمنهة علباطة 1" 
طقااك 01 عع 2ءؤووع54 ع1 .تقلط ومن ع ععوعءم 320 51655125 5 طو1ااخ ‏ طداام 
5 10 لإ21ع1 112) 1112 10 م1106 *11171 012منا عط ععدعم 20 ع طاووع61 1365[لم“ 
21152 ع7 11تنا عاعد6 عمصتتدء ع/الا .116ع 2 35 علدم1ء 2 تتتقط 0غ غع5 320 (ع11165535 
320 51655125 5نطقااث ‏ طذاالكذ 01 تعع صوءووء54 ع1 .0132)-آاخ 01 لزء7211 عط 111 
5 01 ]21201111 16 210 تاع210ع تاعط 30114 13037 1214 0م2512 * :1112 012منا عط ععدع0 
5خ" طمااطذ 01 اعع27ء55ع14 عط 35 ع0تتد5 عطأا ,1135305 داع 1“ :5210 51 .1111115 
51 1126 ,تاعط 1 ”.1 11213160أ5ء 120 *112ط1 تاممنا عط ععوعم 220 0155128 
0 50118 312 1 :5310 1113 01منا ع6 ععوءم 220 ع 2اووع51 5 'طدلاث “ طدااذ 01 
0211 /إ122 1151265 8/011[ ]21201155 “110317 .140123 1012105 ]135 0عع0106 

”./5]31 123 51357 10 171515 7710371 ألا رعصطا 111لا 


101 100121118 1835 51 غ13 721226 01 211101157 عط زه 22112660 15 غ1 -3080 
ع5 ععدعم 320 514551285 5'طقااخ ‏ دلاخ 01 عع دءأووع154 عط 01 20عط عط صما عن11 
211 41131 10 تتمحتتطلانا 01 ع711 عط 01 ععمعوع:1م عغطا م1 ”قاط دتممنا 
و5 01156 1111 01 1311:0173/11655 112 01 13112م2012 0غ عتتتدء ها و1201 261128تاع اححاء 
طملاك ]0 ناعم مءو55ع11 عط غ121 0 .تتتعطا 01 ]ناه اع:0211 عاع1787 لإعط) أقطا 0مه 
ع0 01 1011565 عط أقط) 0م0101 *11173 01منا ع5 ععدعم 320 5155126 11365[لم “ 
110* 81125 1512 طلد[[ نمطم تاعطا/1ا .2ع8:011 تتتعغطا نا6 لع111عطط1 عا 5101110 3/1112[115 
12 11112 10 ع لم510 ع2اهط 2 0ع111عطط1 11 نعط ,010 


13:21 ع1 160 لع تعأوقة 3120آ عط !1 عصام:1ناؤنآ أنامطخن غدط ٠١1‏ [38] 


5 1/10 وعلط :5310 ع2 216 20 1ط 01 211101157 عط جاه 22115260 15 غ1 -1 308 

121 2631001160 ,0عع120 ,235 (لإ1[لهع1116 غ1 1511125 .1.6) عاعع0 قلط 11 1290ل عط 

”121117 012منا عط ععوعم 220 51655125 5 ط3[لاث '"' دلاخ 01 تتععمءووع154 عط اع اانا ماه 
105 


1 :5310 ع2 غ2 60-1023103 ناحاذ 01 21110111 عط 1ه 2211521660 15 غ1 -3082 

رع" :5310 21173 201نا ع6 ععدعءم 320 126ؤ5و5ع51 5 طلد[اخث '“ طذااذ 01 عع 2ء55ع151 
عط)) اناه لع1اعع32ء ,0عع120 ,كه 3:2 15 آغ1مةا 1320 (01 ععع1م) 2 11511125 علطتا 
5 011 1أع12110 32 01 131[مء عط وععلة) 710 رعط 3120 :1215136100 115 (01 210 ع1 
*.1512311 10 عأع52 115 0111160 1213 125 بعاع»1 0131 1215 12 غ1 5وأناط 21220 بعاعع12 
ماتطقطاذ 825" :5210 عط ع1 1011 1231136101 115 210عط حتمل” 8513 نط1 10[حطك] 
1 77011ناع11 ,21111123197 عط 111 0ع1ع/22516 1 *” 2311261017 1115 011لا 10 0م1121 
11 ”.12 101 1221126101 15ط1) 173/11 0غ تقلط ع[5ة ,1112 10 0ع املا طاعط/اا"'* :5210 
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فَقَالَ رَسْولُ الله كلم لأَضحَابهِ: «الرّصًوا»» فَحَرَصَ رَسُولَ الله يك عَشْرَةَ 
أوْسقء كَقَالَ لِلْمَاًة: «أخصى ما يَخْرُحُ مِنْهاةء كَأئينًا تيوك كَأمْدّى ملك أبلة 
إلى رَسُولٍ الله كل بَعْلَّةَ بَيْضَاءَ وَكْسَاهُ بُرْدَةَ وَكَتَبَ لهُ يَعْنِي بِبَحْرهِ. قَالَ: فَلْما 
ا 6 7 0 كن > ع - ّ 5 بن اع جم 
أتَيْنَا وَادِي الْمَرّى قَالَ لِلْمَرْأَةِ: «كَمْ كان فِي حَدِيقَكِ؟) قَالَتْ: عَسَرَةُ 
اها ل 2 110 2 عرق > ع 11 2 -- 017 - 285ه 
حَرْص رَسُولٍ الله يَكِيِهِّه فَقَالَ رَسُولَ الله يله : «إني متَعَجَل إلى المَدِينةٍ فم 
أرَادَ أَنْ يَتَعَجَلَ مَعِي كُلْيتَعَجلا . 

0890 . حتتيا عبن الواجد ين غبّاك: سدتنا عبد الواجق بن زياد : عدتنا 
5 أت كر , 9 ا سواه ع قاين و ا ب مده - 
الأغمّشٌ» عن جَامِع بن شَدَادِء عن كلثوم» عن زَيْنَبَ أنْهَا كَانَتْ تَمَلِي رَأَسنَ 
رَسُول الله يك وَعِنْدَهُ امْرَأَةٌ عُثْمَانَ بن عَفَانَ وَئِسَاءٌمِنْ المُهَاجِرَاتِ وَهْنَّ يَشْتَكيرَ 
وااو ال أي أي ا تر ل ها ف مر عر ب ا سر اشاس هالوم ع ا د عن 7 #خج. شا ب لم 
مَنَازِلهِنْ أنها تَضيق عَليْهِنْ وَيِحْرَجَنَ مِنهّاء فأمَرَ رَسول الله يَكِةِ أن تورث دور 
المماسرية التشل تجالك قيد اللد يي تتشرد قورلة م أنه 1506 بالسدية. 

[آت38/ه36: 38] - باب ما جاء فى الدخول 
1 حدّثنا مَارُونُ بن مُحَمَّدٍ بن بَكارٍ بن بلآلٍ: 


1 اس اح الا 


ا 


أ مه 6س 5 و2 5 5 0 3 دجاوت 2 1 0 2 
عِيسَى - يَعَنِى ابن سميع ‏ قال: أخبرنا زيد بن وَاقِدِ: حَدثني أبو عبِدٍ اللو» عن 
نه قَالَ: «مَنْ عَقَدَ الجزيّة في عَنْقَهِ فْقَدٌ بَرىءَ هما عَليه وسُول الله 246 , 


2-2 حدّثنا حَيْوَةٌ بن شرَيْح الْحَضْرَمِيُ : حدّثنا بَقِيّة: حَدَّتَنِي عُمَارَة بن 


و 0 0 9 0 ب مة 0 4 و 
ابي الشْعثاءِ: حدتيى سئان بن فيس : حدثيى شبيب بن نعيم: حدتنى يزيد بن 
عو ره عت 2 3 وات يم 00 ص و سًّ 70 فق 2 د 0 
خمير: حديئى أبو الدرداء» قال: قال رَسول الله كله : من أاحد آدغ بحزيتها 


2 7 


2 0-2126 6 2 اه وه كما عن او ع 12 3*5 .2 # 
فْقَدٍِ اسْتَقَالَ هخرته. وَمَنْ نرّعَ صَغَارَ كَافِر مِنْ عَنْقِهِ فُجَعَلَهُ فِى عُلْقِهِ فَمَدْ وَ 
7 2 
2 اد ىق 52-6 7 2 َه و ل م 9 ار حش 
الإسلام ظهره). قال * فسَمِعٌ مني خَالِد بن معدان هدأ الحديث فقال 556 
2 6 00 يه -20 0 2 2 م ص5 ديه 8 - دبي 


4 38 8طذانج! لصخ ه80 ,وععجة1 07 عامو8 عط (14/19) 


1 علااع 10 1326 لم351 113031 112 112110 1730تاع1 1 طاعط/ةا 210 ,لتقط 0غ غ1 امنا 
0 5ععع1م) عط لم1 عط ,غ1 لمأاعع7 عط 220 تقلط 0غ غ1 عتتوع 1 عط 2220 ,تقلط 6غ 
.غ3 2210 عط 0116 122110 115 111 عتاعث8ا أقط 1210 


“اع 1نغآ1 عط 8٠‏ 0م]عع]0 20هآ عط 1 [39] 


مط[ :45-52 أغهقط) كقططخث 16 01 /1تمطانج عغطا 2ه 2211260 15 غ1 -3083 
ع6 عع3ع2 320 51655128 5 132لخث " طلدااخ 01 “عع مءووع854 ع1 :5210 تتم ط اط ل 
1 329/02 /إ56 17220 ع6 10 02ج 0عاعع]10م 120 15 عتتعط 1“ :5310 2112 11ممزنا 
]3ط 0ع11م0مع1 1135 1 :5310 اقطلطذ 12 ”.ناعم مءؤ5وع854 115 320 طقااذث حتدطا 
لمث 12206 11172 01نا ع6 ععمعءم 2120 51655125 5نطد[لاخث “ طدااك 01 “عع مءووء11 
.201 010166160 3 35 :11301 


مم1 52”*6-قق4 أقطا كققططخى 12 01 501157طاناج عط زه 2311260 15 غ1 -3084 

ع6 عع3ع06 3120 51655125 1315لث * طلدااخ 01 تاعع 2ء55ع81 عط غ2 1010 طاقصططته طاطغو ل 

0 15 1116“ :5210 ع1 30 زع200 0غاعع0101 2 35 *301ل-مخ 11206 "117 ناممنا 
”.15 انام طلدااخث قط “تعطاه عنامتلاصة لاط ع17220 ع6 0غ عمج 0عاعع0101 


لد)اع1 )01١‏ عاباووعء:1 1 لعأ أنتتاظ عط 1 أنامطن غدط ما [40] ظ 


1 16 غ126 1111121121 باطخ 01 211101157 عط جه 22112660 15 غ1 -3085 
011110 عط 01 غنا0" :5310 *11172 همنا ع6 ععدوعم 220 125و5عة51 5 طدااث '" طدااذ 01 


026-11 (ع229/02 لا5 غ1ا0 غطعنامةةط 220 101120 15 أقط)) 121ع2 01 ع "تناقدع) 
'”.(ع5636 عط 0غ جاعتااع ع6 5[101110) 


,1135311-[ة 01 :211110115 عط ذه 231153660 15 عصتتدة ع1" -3086 
.115 01 012111 اع 010 


2-7خم 01 61 ]اع1311 ,رط :0113آ 01 10101157 عغطا جزه 231152660 15 غ1 -3087 
]1 15110020-اث ,033 م020 :1010 عطاة غ2 تتتتطئجط 162 142116/ةا-اخ لطخ نط1 
1 01 311 عط ناء 32517 10 م010 11 5123075 عط 2621 , :8301 10 0111 أع “الاك 
121 2 53315 16 ,1011أ621 :101 51161115 1835 12 177111 2110 ,نال 2 0غ]10 0ع1عامء ع11آ 
0101 ]2101181 2120 112 501 غ16 تاعط) 220 :1201 2 11011 :01131آ 2 0111 غخطع 1011م 135/1108 
5617116613 ]011 م1011 غ1 111 (50 00128 أمعءا غ1 320) 01231[ تاع 20 
320 طأاماء عط تتاع1ل عط تاعط؟ا 220 طلأاماء لع 2 01 ععلء عطا ألاه غخطع 01011 غ1 ,معط 1 
ألا0 ع310» ع1 .012315آ تاععغطعاء 1735 10131 ع1 1115 220 ,131نآ 2 120 غ1 !10مطعط 
24 51655128 65ذ1اآخث “ طدااذ 01 “عع 2وووء851 عط 10 غ1 أطعنامناط 220 ,1 طامنا 
عكلة 1“ :5310 220 ,11122 0غ غ113 01 12121101 2 ع1220 220 ,' 1112 داممن عط ععوعم 
نامل 11356“ :5310 م11 ”!طقلاخ هو تعع دوووء71 0 ]1 امهنا عبسل 15 اتتقطء عع عجان 
,2821197 ع 11 225110 م211 ”22107 "ناملا طكامتا عامط عط 01 اناده غ1 لع11نام 
11111 :(1 112011 عنال /ااتتقطء 120 15 عنتعغطا :]1 1115 عاعوط 00)"* :5210 عط ممناع عط 
*”* !غ1 1 املا 51655 1131م 


 ]19 /14[‏ كتاب الخراج والإمارة والفيء ‏ 238 479 


َكَتَنَهُ لَهُ قُلَمَّا قَدِمْتُ مالي ايم ناث الات انقو 11 
شي دو عق الأرّضِيق سيق يم ذلك 


ل 2 8115 لا وريد و خم الكيق ال 6 مات 0 
[ت39/ ب هه - باب في الأوض في يحميها مق أو 9 جل 


55 عن مُبَيِْ لبن عَبْدِ الله عن ابن عباس : عى تبح 2117 | 4 
َسُولَ الل قف كال «لآ حِمَى إلا لله وَلِرَسُولِو . 


2 


قال ابن شِهَاب : وَبَلَعَيِي أ وق الله لا على النْقِيعَ . 
4 حدثنا وبين تنشير حدثنا لزه المريزيق لسر من 


عق الله 5 عن الشنب بن مك 110080 سم فى اه م وَكَالَ: 

0 ! 0 

[ت40/م38: 40] - باب ما جاء في الركاز وما فيه 

5.- حدّثنا مُسَدَّد: حدّئنا سُفْيَانْء عن الزُهْرِيُء عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِ 
وَأَبِي سَلَمَةَ سَمِعَا أبَا هُرَيْرَةَ يُحَرّثُ أنْ النِىَ يكِِ قَالَ: «فِي الرَكَازٍ الْحُمْس). 

08 عسنتنا يقت ير ارت علق 6ه الْعَرّامء عيرق هِشَامِء عن 
الْحَسَنِ قال «الركازٌ الْكَنْرٌ العاوي». 

7 حدّثنا جَعْمَرُ بن مُسَافِر : حدَّثنا ابنُ أبي قَدِيكِ: حدَّثنا ارين و 


عَمَتهِ ُريِبَةَ بنْتِ عَبْدٍ الل بن وَهْبِء عن أَمّهَا كَريمَةَ بِْتِ المِمُدَادِه عن صبَاعَةَ بنْتِ 
الُبَْرِ بن عَبْدِالمُطلِبٍ بن هَاشِمٍ لها أشرثي قَانَتْ: ذَمَبَ المِقْدَادُ لِحَاجْتِهِ يبَقِيع 


المي ٠‏ قدا جُرَذْ يُخْرجُ مِنْ مجْخْرٍ د يثَارًا ثم لم يَرَلْ يرح وِيتارًا فينارا عشي 
أخْرّج سَبْعَةَ عَشَرٌ ويتارًا ثم أخْرّح خِرقةٌ حهرّاء ‏ يَعْنِي فِيهًا وبتارٌ ‏ فَكَانَت تَمَانِيَة 
عدر ازا فذقت يها إلى الي لفاغت وال له خبد ميدذكواء فَقَالَ له 
النْبيئُ عله : «مَل هوئة الى الْجْحْر؟» قَالَ ىا 3 
اللَّهُ لَك فَيهًا». 


40 2309 5 01 8001 عط1 (17/22) 


7 01) اع 521 1[ 5 1:27م) 112 101() عتراعع2(1آ[ أنامطك غوط ١١‏ [41] 


[ :5310 ع1 1246 نتسث نط1 د11 نمطم 01 210115 عط زه 2321120 15 غ1 -3088 
2117 ززممنا عط ععوعم 220 ع128و5وع51 5ن'طدلاث “ طلذااخ ]0 ناعم دءووعء851 عطا لدع 
:513376 3 112011 2126© 210 1311 10 1112 1115 أناه أع5 عط تاعط/ا ,5210 ع اانتهط 
24 ,غ1 20ع1ع0 10 عع13م غهطا غ2 125 ع2 220 رأقطع1]1 بتاك 01 عتتومع عط 15 قلط 1“ 
أ 1م060 قلط 0عاعع311 220 غهط 1الاء عط ناا لعاعع211 17835 عط ,اناه أع5 عط تاعطنى 
2 2 113615 01 0114م عط 1 .غ1 11 611110 17835 20د (0ع01 عط 220) ععد1م أقطا 
1 11120 17111 8/011 ,رع1357ع عط اناه 015 011لا 11 320 بتلقاط طاامتا 0ع11ناط 735 أعموضءط 
2 ه16 أاع1011ط لاع 220 غ1 ع01 10 0ع7عأنقط ع1ممعم ع1 ”.تقلط لاا 
.1 1ن اناه لاأعصمةنرط 


[14/ 19] كتاب الخراج والإمارة والفىء 239 1[ 43 


[ت41/ه39 ١‏ 41] - باب نبش القبور العاديّة يكون فيها المال 


8 .حدّئنا يَحيّى بن مَعِين: حدّئنا وَهْبُ بِنُ جَرِيرٍ : حدَّئنا أبي: قال: 
سَمِعْتٌ مُحَمَّدَ بنَ إِسْحَاقٌ يُحَدِّتُء عن إِسْمَاعِيلَ بِنٍ أُمَيَّ: عن بُحيْرٍ بن أبي بُجَيْرٍ 
قال: سَمِعْتُ عَبْدَ الل بنَ عَمْرِو يلول: ١سَمِعْتُ‏ رَسُولَ اللو كك : قُولُ حِينَ حرجنا مَعَهُ 
إِلَى الظَائِفٍ فَمَرَرْنَا ِقَبْرِء فَقَالَرَ سول الله ل : «هَذَا قَبْرٌ أبي رِغَالٍ وَكَانَ بهذا 
الْحَرّمٍ يُذْع نه لما خَرَجَ أصَائة؛ النَقْمَةُ الي أَصَايَتْ كَوْمَهُ بهذا الْمَكَانِ كَدَفِنَ 


2 ا دو 3 


فيه» وَليَهُ دلِكَ أَنّهُ دُفِنَ مَعَهُ عضن مِنْ ذْمَبِء إن آلغ تفلم 


 « ت‎ 


اندر الناينٌ كابتشخيجوا الخشة؟. 


4 1 25 01 عأو80 ع1 (15/20) 


5 اذناءعلالاء 0 500015 11 (15/20) 


5لك 5”ع012) :01"آ 12]10115<]آ كذ أعذ4 )2ط !1 وع25ع015] ع1 1 [1] 


-آث 01 51011 ع1 ,تتت كا لذ تتتحلث 01 211110115 عط زه 12211260 15 غ1 -3089 
5 2121 1132585 11311797 1015/1 0111 12 عتع7737 ع3 عالط/الا :5210 عط أقط 2011 1ك[ 
224 112385 عطا عتته ع5م 1" :5210 لاعط) ** 1267 15 غقط17ا“ :لعغ51ة 1 .منا 12150 عن بن 
0 ه56 عع32عم 320 516551525 1355[لث " طذااذ ]0 تاععمءو5وع81 عطا 01 5تتاعمصهطا 
2ه 210 ,عع 2 11120612215 5161115 1735 غ1 310 ,تتقط 101305 21226ء 1 .1111 
5 310 ,516185 1735 ع1 تأع1ط/1ا ناء077 ,تقلط :101 20ع1م5 1735 15طام1اء 01 ععع1م 
01 1165561281 ع1 .تتاعط 1116 غ53 1 .تقلط 21011110 5 تناع ط 2ع عتاء:1 01032111015© 
ع1 01 126111011 3 12206 12117 01م ع6 ععدعءم 320 عتناووع61 5طد1اآاث “ 1121م 
ه لا 0عماعع211 15 تاع7مة11ع5 اناكط)121 2 تتعطتز ,)نامل 810" :5210 220 5عدوء015 
11 213101<ء ع5 173/111 غ1 ,1 للم طملاخ لام لعتتنهء 15 عط صعغطا 220 ,وعهوء015 
00 13111 ع2 غ112 101 201122011161011 32 210 ,عطهمل 5هط1 ع1 قاد نتع 1 اتتوع نع جع171216 
160037715 عط عط 320 ,عقدعء015 2 لإ6 0عاعع211 15 عأاتاعمملاط 2 تاعطانةا 20 جنع 12 
لع25ع 1ع اع 220 111 50122 :101 160 كت1مع01712 171205 ,أعتصطتقء ج عع11[ ع6 7111 عط 
307 لاع /19/13 2120 ,غ1 0ع1 عتتكقط ؤتاع0130 115 نط1 /الامتكا غ201 5ع00 عط 2110 
0 :5210 1112 21011101 51161285 11056 2122011556 1017 31م لذ ”.غ1 ل0ع25ع1ع]1 
”!1 عتمامععط6 نزعلاع2 1*7 رطقلااخ نا8 (7وعء25ع015 ع1 أقطاا إطدااخ 01 عع رءووء11 
11117 01م11 ع6 ععمعم 220 55125ع51 5'طق1اخ * طدااك 01 تاععدء5وع11 عطا غ121 0 
غ31 عناع ع1 ع1لط/الا ”.115 10172 1201 :31 011لا 101 ,5لا ع30ع1 3120 56320" :5310 
210 ,111173 *اع077 6101121128 01 ععع21 2 135/125 2126© 12311 2 (ع]5]3 2 لأعتناذ 1) لتتط 
(0"* :5210 ع]1 .128م7713 7835 ع2 لاأعتطنةا ع 7تلطاعده5 135 عتتعغطا لصقط ذ5لط 111 
7217 11 012 210 ,011لا 1013105 2121© 1 ,1امل8 59337 1 لاعطثاا إطلدلااخ 02 عع رءووء11 
و1105 0118ل[ 01 50111205 26310 1 17اع1ع/178 روعع1] 01 15161ا1آء 2 112012 عتتنوه 1 
220 2126© 1201121 اع تاعطاالا .1125أم1ء 10 11 عنام 220 1010 عامهغ 1 لاعاطامى؟ 
23 0013 [1أع1 غ1 60011ناع1آ1] ,لاغ مغ تتتعطل) 0ع:51201 1 ,20ع2 ناج نزع1ه 110لا 
”.12 17/1 1201 31 11205 210 :11128غ10ء 123 12 211 تاعطا لع مم2 1 220 ,نعطلا 
1 1111 310 ,/ا[010128ع26 0104 1 .797011 1012 0115 تتاعط غناط““ :5210 ع1] 
0 516551125 1215لث ‏ طقااكذ 01 عع 2ء514655 ع1 .تتاعطا م10 ع كاعد اه 111515660 
5121 116 غ3 701101 011لا 100" :601231110115 115 0غ 5310 ”11171 01م1ا ع6 ععوعم 
ز) وع لا" :لعتنعتتاققة لزاعط) **57ع636 تاعط 1012105 عتكقط تأعطامحط عطلا لامعل 
وتأأنتتا عط 1غ1/ةا 12 خرع5 125 عطناا بس”اط نا8 :5210 ع2 *”.طلد1ااخ 01 ناعع دعووء3/1 
5 2111 120111 115 1312 دأتتوتكاء5 1115 1013105 14721101 :1201 15 أج1[1اه 
71 10173 عع13م نكاعلا عط 11 تتتعغط) عتتوع1 210 تتتعغط) طاامزا مستطعخ_1 .وعطو6 «رعطا 
7/13 1120لااع1 ع1 ”.1م1201 تغط 320 تاعطا 1001 011لا 


45-51 11201 16 تتننطةةط1] 01 0115 11ج عط جزه 13113660 15 غ1 -3090 
15/11 12222111015112مكء 1220 عط 220 ,تاعط2012ك 115 10121 تتعطا غ1 115 10111] 
:5310 126 غ113 ,11123 112012 ع5 عع63م7 210 51255125 1315[ث " لد ااخ 01 عع ء55ع711 


5 1 كثاب الحنائز‎  ]20/15( 


جر الو ع 
58 


واس القر 10 التَضص 2 


 ]]/15[‏ كتاب الجنائز 
[ت1/ه1: 1] - باب الأمراض المكفرة للذنوب 

8 حذتدا عَبَدُ الوق حمر التْقيْلة: حذتنا مُستدبخ سَلمة عن 
مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَء قال: عتتبي يل ين أخل الشام يقال 1 الى تيرم عن اوه 
قال: حَدَئْنِي عَميء عن عَامِرٍ الرَام أَخِي الْحْضْرِ قال أثو كاز قال النْمَيْلِىُ هُوَ 
الخ 1ك كذ قال ب قال: ني لَببِلاَدِنا إدُ وُفِعَتُ لَنَا رَايَاتٌ وَأَلْويَ كي 
كذ كالم]؟ هذا ِوَاهُ سول اللِّ كل كَأنيْنهُ وَهْوَ جَالِسٌ تَحْتَ شَجَرَةٍ قَدْ بيط لَه 
كِسَاءٌ وَهُوَ جَالِسٌ عَلَيْهِ وََدِ اتَمَعَ إِلَيْهِ أُضْحَابَه نَجَلْسْتُ إِلَيهِمْ. َذَكَرَ رَسُولُ الله يل 
الأسْقَا فقال: ان المُوْمِنَ إِذا أَصَابَهُ السَّمَمُ ثُمَ أَعْمَاهُ اللّه مِنْهُ كَانَ كَفَارَةَ لِمَا مَضَى 
مِنْ ذُنُوبِهِ وَمَوْعِظَة آ لَهُ فِيمَا يَسْتَقَبل) ٠‏ وَإِنَّ المُنَافقَ ذا مض كُمٌ أغفِي كَانَ كَالبَيرٍ مَل 
َهْلَهُ نم أَرْسَلُوهُ كَلّمْ يَدْرِ لِمَ عَقَلوُ وَلَم يَدْرِ للم أَرْسَلُوهُ». 

َقَالَ رَجُلّ مِمَّنْ حَوْلَهُ : يا رَسُولَ اللو وَمَا الأسْقَامُ؟ واللَهِ ما مَرِضْتٌ قَطء كَمَالَ 
النبئ كك : ١م‏ عَنَا عا فَلَسْتٌ مِنا». 

ْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ إِذ أَقبَلَ رَجُلْ عَلَيْه كَسَاءُ وَفِي يَدِهِ شَيْءٌ قَدِ المت عَلَيْهِ فَقَالَ: 
ااتنثرة اللو إلى ذا ولق ابذك إليقد قترزية ج/ه3] شكر قترقت. ايها ازاك 


2001 


- 
ع 54 50 


َعْقَنْتُ لََا عَنْدء قث عَلَيوْ متهن تفن كسان كَهُنْ أولآء تمي د 
١ضَعْهَن‏ عَنْكَا توضتمن. وَأَك مهن إل 1 فَقَالَ رَسُولُ الله ككل لأَصْحَابهِ : 
أتَمْجَبُونَ 4 1 الأفرَاخ فِرَاححهًا؟؛ قَالوا : َعَم يآ سوال الل قَالَ: اهْوَالِي بَعنِي 
بِالْحَقٌّ [ ّم ادهل م لاخ يفراه ارْجِعْ بِهِنّ حَنَّى تَضْعَهُنَّ مِنْ حَيِثْ 


000 2010 


أرة 1ك 0 فْرَجَعَ بهن . 

0 2 حدثنا بد الوب محم المي رايم بن مهدي المضيصي. 
التشقىء كال أي نا او 0 مَحَمَّدٍ بن خَالِدٍ. قال أثى 15515 قال 
إبراقيم بن عقني السلية: عن | : ديقع حن جدوة وَكانك له شكية يذ وكول اللد 6ه 


6 2 15 طن +0 عأوو8 عط (15/20) 


1111 112011 ع6 ععدعءم 220 126وو5ع51 5نطولاث “ طقلاكذ 01 تتعع دءووء854 عط 150ده5 1 
5 01 212/01 101 05161011م طعاط 2 102125م0ع1م طلمااذ وعط/اا* :5210 ع طااتتوط 
ع1 ,رقلعع0 115 01 ماعط عط 15 /آ001 2212 غ20 5ع00 عط طعلطنا ,نأمهتكاع5 
01:0 210126197 115 112 01 ,5003 115 112 01562565 1711 1131 10 تتلط 1165م لجاع الام 
35 ع 11 11111 ,121 2821256 02116126 17/161 1112 511513115 32120 ,11118م0115 15آ 

”.لم طذالك نا تطتط 101 21201021110 25 20516102 اعاط طاعناذ 2211 تلط 


لعغ)مء 101 15] غ11 تاعنط ١1‏ درم"د1 ,ولعع12 2000) 1 و1205 31503 ن ومعطناا [2] 
0111111 ل 1() 101525 ١آ1‏ 


60 1 :5310 ع2 غ2 1541152 ناطاكث 01 211101157 عط جزه 23113660 15 غ1 -3091 
565 1111 011م11 ع5 عع3ع706 220 51655125 5 طد[اث ‏ طلذااخ 01 “عع مءووء1/1 عطا 
5 126 اأعتط/ةا 2اه"8 ,05عع0 5000 2 5ع00 270232 2 11 :غ026 تتقطا ع:1ه0ح 5210 
عط 0عع0 5000 5212 عط 25 ططاع 111 ع6 11111 )1 ,لاعتتناوز اه ع5ع015 565 ل0ع21ء0117 
“.651021 320 /[ا1جعط عطاع6 ع11اطن1ا 060 0غ 0م115 


الدع 11 تنأعط ]1 أتامطة ع :!الامطظ 10 سعدره 11 علعزك عط ] عستنأزولكا [3] 


:5310 عطة أقط) “13خ -اذ تتتحنانا 01 2101101157 عط ننه 231120 15 غ1 -3092 
1 1715160 ”111273 2011نا ع6 ععمعم 320 51655125 5'طقالاخ “ طذااذ 01 عع رمءووء1/1 
عط عتكاععع 1" :5310 210 تلدع آ12 20114 ع:2010111اء 10 مع010 11 عاعازة 171735 1 17111 
1565 ع1 1غ11ا رو12207ع:1 17181197أث طلد1ااخ !*13خ-اذ تنتتحانآا () 1101285 000ع5 
1 20765ع1 111 عط 35 /1121 53126 116 12 5125 215 ,5111115 841511121 2 حاع طامنا 
”.51171 220 5010 01 11111111165 


ع 10 5310 1 :5310 عاذ أقطا طقطذ1'ذ 01 21101157 عط جاه 2211310 15 غ1 -3093 
0 :1112 012منا عط ععوعم لتته عط7اووع01 5ن'طدلاخث" طدااذث 01 "عع رءدوء/1 
12051 1126 15 77/111 ,11*31ال) عط جا عذتزء/ا 019 2 تتامجعا 1 لطوااخ 01 “زعم مءووء1/1 
0 1226212 ناملا 00 عؤونء7؟ 19م لاعنط/لا :0عغ1وج ع1 .2129/02 01م1ا ألأب1 011 
011 711 262010212 12 1201 15 غآ“ :529/102 5”طو1ااذ 15 غآ“ :5210 1 **1527*م 
5 17/110371 101 ,1م5011 عط 01 ع1اممع2 عط 01 م105 اا 1201 روع نزاوعل 
20177 1201 011لا 00آ اطقطة15'خذث 0" :5210 ع2 ***./11[ 266010118 0ع1116ن0ع1 ع6 17111 ,1الاءع 
11 ع1 لاعتء ,ناء117ع6 انط 121 عطا »21111 5عؤ5وع:015 2120 213221165ء أقطا 
و(1ع]31ع1ع1 عط 11 لعطذاطنام قطاع6 01 1256630 70110 عغطا ط1) حتتمطا 5 01 
230 ع0 عط م0 07عع0 قلط 01 1الاء عطا أمصلوعة 0ع2170تاء1 15 عط اماع ترعطا 
طمالذ أهطا غ206 غ1 15“ :35120 1 *”.0ع111215م ع0 1/111 اأتنامععة 0غ 2110© 15 تاعتكعم]ننا 
2320 غخطاع11 115 12 10معع1 15 تاعنكاع ع6 1/111 معطلا رعط وعط 1" :531/5 أاع12711 م 
11265" :0م11مع:" علط **01118''7اعع1 237 312 آ5 تاعكلة] ع5 0111214ع26 115 17/111 50011 
11651020 15 10معع1 7056 عط أناما :5وأنامعع2 عط 01 م20 أمعوع1م عط ااه 
".11120 عط 1111 


أدع نغة عط ]1 عس زوللا [4] 


عط :53210 عط غأهط 72210 نط1 لدد5ة5ل] 01 211101157 عط جه 2211260 15 غ1 - 3094 
0 غ011 أع5 ”21171 01منا ع6 ععدعم 320 6155125 5'طوااخ “ طمااخ ]0 “عع رمءووء1311 


[20/15] - كتاب الحنائز 2 7 


قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «إِنّ الْعَبْدَ إِذّا سَبَمَتْ لَهُ مِنَ الله مَنْْلَةَ لَمْ يَبْنْنْهَا 
ِعَمَلِهِ اتَلاه اللّهِ في جُسَدِه أو فِي ما مَالهِ أ فِي وَلَّدِوا. 

قال ان اي د ابن َمَيْل : 2 ثم صَبْرَه عَلَى ذُلِكَ؛. 5 الثقاء #حتى يبلثة 
المَنْزْلة التي سَبَقَّتْ سق لَهُ مِنَّ اللّهِ مَبَارَكَ يم 

[آت2/ه0: 0] - باب إذا كان الرجل يعمل عملا صالحًا 
فشغله عنه مرض أو سفر 

لقي عسذنا سكدية عبتن وكشينت الشغتىء كال عننا كقوو عر 

| ع عن لسرا فر الدع كدي عن أبي برْدَة عَنْ ب 


مع سا ل 3 قصايع عا كان ينمل يكو ضيح نيه 
[ت3/ه0 + 0] - باب عبادة النساء 
500 وا م بن بكايه عن أبي. وال وي ع ب 
مَرَصْرَ عن اليم 6 الك الل به تايا 5 دعس إلنّ” َِ كيك اذكب وَالْفِضَّقه. 


- 
3 أ 


8 حدذتنا مسدة: أغيرانا : يخيى. (ح)1 عا 1 دين بشار: 
لانيل عمه قال د دَاوْدَ : وَهَذَا لنْطد اب َشَّارٍ - عن أب عَامِرٍ الْخَزَّانٍ 
ابن أبي مُلَيْكَةَ + عق غايقة كاليك: قلت: سول الله لي غلم هدو ف الفا 
قَالَ: 1 يَا عَائِصَة؟) قَالتٌ: 0 الله الى : #ومن. صمل سوا ا 
الاسام 13 فا (آمنا قلقت ا يَا عَايِشَةٌ 3 المُؤْيِنَ تُصِيبُهُ النكبَةُ أو الشّوْكَةٌ 

فى كشا ماد و33 نخويت شذكه قالك: د يَقُولُ اللّهُ: 00 ا 
يا 462 [الانشقاق : 8] قالَ: «ذَاكُمُ الْعَرْضٌ يا عَائْشَةُ مَنْ نُوقِشَ الْحِسَابَ 


ب 


خبر 


> 


عُذبٌ . 


قَالَ أ 


قال أَبُو دَاوُدَ: وَهَذَا لَمْظ ابْن بَشَّارٍ قَالَ أخبرنا ابن أبي مُلَيْكَة . 


[ت4/م0: 0] - باب في العيادة 


و مداه 


اج 4 


4 حدثنا عَبْدُ الْعَزِيز بِنُ ب بحي ع0 
إِسْحَاقٌ» عن الزَّمْرِي. فق فزوق: عع أشافة بن كلو قان: مخ رشو لد 


و( 3 ولمع سسا 0# عزمو8 عط1 (15/20) 


طأع1ط/7 01 عنتتوعع5 1112655 12121 115 0111:1118 1[5631] 1612آ طح[ أتتلطم 10 771511 2 021 
40 ,ع130 115 112 طنوع0 عط 0ع217ممعع1 عط تقلط تاممنا لعتعامء عط معط/لا .010 
”5 عط 101773105 1077 1121111216 13307 10 011لا 2ع1015100 غ20 1 ع81237“ :5310 
ع2 تاعط/ةا **07ع62م1222 225 غهط/11 :معطا 0ع015111 للمنتهتيك نط1 30”كخث " :5210 عط 
111 طد1انتلطم اطدلاخ 01 أعطامه:2 )"“ :5210 220 تقتتط 10 عصصتدء نزمد 5لط ,010 
ع1 .16 12 تقلط لتامقطة 70110 1 ععصقطعمعم غتتطذ ناملا عد عتلع :0160 
5 ]01 غ001 1117 012م11 ع6 عع2عءم 320 55128ع51 5 136لاث “ طدااخ 01 ع5 ءووء11 

10 ]1 3ع 2120 51111 


2311 121لأ5ن 1 هئ عط ] 105 زوللا [5] 


3 1213 9701115 2 1316 كقطث 01 2111101157 ع6 2ه 2311260 15 غ1 -3095 
220 51655125 5 132ل[ث * طقااك 01 عع ء55ع54 ع6 320 ,111 أأع] 5تتاعل عط أ5ع 21101 
1215 200116 6201111 210 11112 10 ]77151 2 23 10 األاع:77 ”11103 011م11 ع6 ععدء7 
2017 عط **!1512122 عع12طلاظط"” :تقتط 10 5210 320 20ع1 قلط 01 ع510 عط نام غد5 ع11] 
0عع12ك عط ”!41-0511202 نااخ نزاءع06 :تقلط 0غ 5210 مط تتعطاج1 5[قط غدج 0م1001 
ع5 عع3ع6م 320 51655125 5'طقااخ ‏ طذااك 01 تاعع2ء55ع54 ع1 02مناع عط ,تتد[5] 
0 1117 5270 135 1/50ا طدااذ 0غ ع0 ع2:215“ :523/128 مآ 56000 ”لط 011منا 
*”.(11اع11 01) ع111 عط 10م 11 


غ231 4 10 )زول/١ا‏ 4 229 10 1"001 0() ع2أهع) [6] 


عطا صعط/11 :5210 عط أقطا غ1ط12 01 211101157 عط 2ه 2215260 15 غ1 -3096 

71511 10 2116 ”211173 11201 عط ععدعم 220 51655128 5 طة1[اث '' طذااخك 01 عع رمءووء11 

95 ©1216 320 ,1001 012 121111228 عطتدهء عط ,طاألوعط 129 360114 5201111 220 11 
.1015 12012-53001640 ع اناحط تتعطأاء2 11018 


526 112 صا عستلعظ علتط ناا امعد عط 1آ! عساأزوزلا 01) ععمعء1لاءء<:] ع1 [7] 
0 01 


ع1 :5310 عط غهطا 112111 نط1 ددمخ 01 2111501157 عط 2زه 22112660 15 غ1 -3097 
رع" :5310 21172 012منا ع6 ععدعم 220 ع12ووع61 5”طولاخ “ طدااكذ 01 عع مءووء11 
مك8 حلط 0غ 771516 2 33م 10 أمع1 220 اإاأعع11ءم 26111102 1011205اعم مانا 
121 01 11210 عط 128اع26تء ,الدع 115 260116 ع11ناوطء 320 غأمء261م لتعطامعط 
5 135 25 1أع11 (01 ع:111) عط دم :25723 0ع12207 ع6 71111 ,(ططع تصاخ طدااخ جنزه]) 
عط 5ع00 أغقط/اا'* :تققط لعغ351 1 .211101325 الاأطع55 11 0م6011 ع0156226 02 
”.2ع 8701 لث '" :5210 ع1 *7 12162117 2111111013 


5 12213 110 :5310 عط أقطا تأذ 01 2110115 عط 2ه 231121660 15 غ1 -3098 

آنا الدع 15 2560114 201111 220 ]22161 2 10 71516 2 /21م 10 12118ع2اء 116 12 0101 
1 25121225 رعع1 210 ,تلط 1غ3/1ا اناه عجزمء 15ع2328 5220نامط) اأمعلاء5 6216 
15 223120156 116 111 داع5210 2 2120 ,12201131115 12111 تقلط 101 ذوعماع اع 101 1135م 
2 10 7/1516 2 /آ22 10 1201111118 11 112 ]011 0125© 12313 10[ 2120 تمطاط 10 25518260 
001 22515 101153110 اتااع52 216 غناط طأالدع1 115 غ360 ع:11ناوطاء 220 أء211م 
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2 س و ” 2 - 7 3 32 5 25 أ 2 21 د ال 1 

َعُودُ عَبْدَ الله بنَ أَبَىّ فِي مَرَضِهِ الذي مَاتَ فِيه فلمًا دَخَل عَلَيّْهِ عَرَفَ فِيهِ المَوْتَء 
5 6 ع2 0" 5 يب - 5 06 َو 2 ل ل ار اض جررظ #امواة 
قال: «قد كنت أنهّاك عَنْ حب يَهُودَا. قال: فمَدَ أَبِعَضَهُمْ أسعَد بِنُ رَرَارَة فَمّهُ؟ 
25 4 - 2 إن 6 وك ب 2 3 بو اهدنس 2 2 5 0 ا - ءَ 
فُلمَا مات أثاءه ابنه ققّالَ: يا بخ الله إن عَبدَاللدبن أبن كذ مَاكته فاغطبى 


َمِيصَكَ أَكَدَنْهُ فيوء كَترَعَ رَسُولُ اللّهِ يلل كَمِيصَهُ كَأَعْطَاء ياه . 
[ت5/م2: 2] - باب في عيادة الذمي 


سان © اتقاوية وى سنا جحت فقون ا تق جه د 


0 2 2 و أ 2 5 ا ا 20 َ و جات ع 2-26 2 
ثابتِ» عن أنس : أن غلامًا مِنَ اليَهُودٍ كان مَرض فأتَاه النبئٌ يِه يَعوده فَفَعَدَ عِنْدَ 
2 7 7 6 5 2 5 3 ص ذا رون و ا 0 2 ءًَ ءََ 8 ظِ 
رَأْسِوء فَقَالَ له: «أَسْلِمُ) فنَظرَ إلى أبيه وَهرّ عِنْدَ رَأْسِوء فَقَالَ له أبوه: أطِعْ أبَا 
2 6ج كام #نماوس .#02 فى سمخ خاب سيم وا ا كي كيت” - 


النار) . 


[ت6/م0, 0] - باب المشي في العيادة 
98 حعذنا مد يد حَْبَلِ : حدّثنا عَبْدُ الرَّحْمَّنِ بن مَهْدِيّء عن سُفْيّانَ 
عن مُحَمَّدِ بن المُنْكَدِرِه عن جَابرٍ قَالَ: ١كَانَ‏ النَبِيْ كك يَعُودُنِي لَيْسٌ بِرَاكِبٍ بَعْل 
وَل بِرْدُوْنٍ). ْ 

[ت7/ه3 ء 3] - باب في فضل العبادة 

على وضوء 

37-. حدّثنا محمد بن عَوَفِ الطَائِيٌ : عدكنا الربيع بن رَوْح بن اق 
حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ خَالِدِء قال: حدّثنا الْمَضْلّْ بن دَلّْهَمَ الْوَاسِطِيُء عن نَابتِ التاق 
عنْ أَنّسِ بن مَالِكِ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «مَنْ تَوَضَّأ كَأَحْسَنَ الْوُصُوءً وَعَادَ 


-ِ 
- أ 


أَحَاهُ المُسْلِمَ مُحْتَسبًا بُوعِدَ مِنْ جهنم مَسِيرَةَ سَبْعِينَ خَرِيقًا». قُلْتُ: يا 
وَمَا الْخَرِيك؟ قَالَ: الْعَامْ. 


ا 
قال أَبُو دَاوْدَ: وَالَذِي تَمَرَدَ به الْبَصْرِيُونَ مِنْهُ الْعِيَادَهٌ وَهْوَ مُتَوَضىة. 
8 2 عحذتنا محمد برد كير أخبرنا شعْبَة» عن الحَكمء عن عَبْدٍ الله بن 
نَافِع» عن عَلِيَ قال: اما مِنْ رَجُل يَعُودُ مَرِيضًا مُمْسِيًا إل حَرَّجَ مَعَهُ سَبْعُونَ لف 


100 4 5ع نا 01 عأمه8 عط1 (15/20) 


لتنا تقلط :101 55ع2اعا1اع101 5لطذااذخ 101 ع تكاوج مرععء!آ 220 ,تتتقط اتا أناه 
10 255151260 15 23130156 ع1 11 جاع5210 3 21101 ,11118ء(اء 


ناث 1511 15217117:311-نث لاخ 01 211101157 عط جزه 221120 15 ع2تتدد ع1" -3099 
ع5 عع3ع06 320 51655125 1315لث" طتذااخ 01 عع 2ء55ع54 عط نام اث تزه 2113]آ 
7 1 01 12206 15 11161111011 10 111 ,”11121 012مزنا 


,11311 12 طلة11نالطم :123*121 ناحاث 01 /1)10115اج عط جه 221120 15 غ1 -3100 

2 تا٠طث‏ :5210 ع2 غ24 1اأآذث ا1] 12ج1]25-آاخ 01 ع5137 لعع]1 عط 1135 11311 210 

أاء] عط معطنا طلألوعط 115 260114 ع11ناونء 220 الث نط1 مد1]35-الث 71516 10 عتتتوه 
.2 6 15 أوع1 عط 210... 111 


1655615 ع 11م 1أخ 0غ 251150 15 12231126101 11215 :533/5 10215110 ناحام 
101 علا ,11102 01م عط ععدعم 320 جصمطلووع1ط 5'ط3د[[آث“ طدا[اثظ 1ه 
.111101001117 


م21 عط 1 160 5)زول/ا 01201 ع دلوو [8] 


28> سصعط/1؟ :5310 عطاة غأهقط طمطوت'خ 01 2110115 عغطا جه 23113660 15 غ1 -3101 

21 7235 126 تاعط18 .1.6 ,لاأعطع: 1 عط 01 :023 عط زه 0ع1[111 1735 20 نكا حر] 

5 1ش" طذاالك 01 “عع 2ءووع54 عط ,تناع؟ تحتتة 0131ع122 215 11 31101 د لآ 

0 ,12050116 116 112 تتتاط :101 اداع 2 0عه16م 11172 نزممنا عط ععوعم 220 55125ع61 

ع1 35 أعناتز 35) 112ل غ151 60 ع1طج ع6 101110 عط 220 ,تتتط تتوعم ع6 10 رع10ه0 
.(لع!111 


ع1طناه: !-ع ]1 سخ )اا لماعء11ن4 كذ لاأعناد 025 أ )ز5ر71٠‏ [9] 


11 :5310 ع1 غ13 تتندوتتث نن٠ط]‏ 72210 01 211101157 عط جه 221120 15 غ1 -3102 
1511 2 2210 ”11171 012لا ع6 عع3عم 320 51655128 5'طقلاث " طدااكذ 01 “عع رءووء131 


1[ 0111 علاء 32 01 1126امعع2 012 األوع1 129 260104 ع:11نالاء مغ م010 11 12 0غ 
11204 


عناع 213 5[ عنزءعآ 1 تاعتط ةا د[ مزه 1 4 01) 014) 5 تدده ) [10] 


10 126 غ13 ققططخ 16 ططد[1نتلطخ 01 210101157 عط زه 2212660 15 غ1 -3103 
15خ" طقلاكذ ]0 تتععتءووء54 عطا 270عط 1 :5210 أنتتخ ذ12اط1 2111311 ]-عخ لام 
عط .ع.1 ,1 01 تدع 1املز 11“ :5310 1277128 ”11173 جزممنا عط ععوعم 32520 128ووء61 
01 1/116 101/12 2 212115 غ1 11 2120 :غ1 0 0ع غ120 00 ,1015 1هازعه 2 11 عناع 7213 
“.1 01 غخطاع111 11 غ010 عحتامك غ201 00 ,عنتج 


1 15116 011) غ231 ك4 لدع 10 طدااذ ع دك121:01 [11] 


121 0111 520 أصاظ طلقطادز'خ 01 21010115 عط زه 211:20 15 غ1 -3104 

5خ" طدااك 01 زع28ء55ع154 عط ه7ناء1ع0) ,وععءع14 غ2 111 أاع1 1 :5210 عط غأهطا 
1217 250116 2011116ء 10 126 10 7/1516 2 0210 *112ط1 12م0نزنا عط ععوعم 2120 616551285 
1217 تقع0177 123120 115 0ع2255 320 ,20ع2طء101 (27 نم07 لتتقط قلط لعع13م عط :طالدعط 
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مَلّكِ يَسْتَغْفِرُونَ لَهُ حَنَّى يُصْبِحَء وَكَانَ لَهُ خَرِيفٌ فِي الْجَنْقٍ َمَنْ أنَاهُ مُضبِحًا خَرَجَّ مَعَهُ 
ون أت لك ترون # حل نين وَكَانَ لَهُ حَريفك فِي الْجَنّةا . 
9 حدّثنا مُنْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ: حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ قال: أخبرنا الأَعمَشُ» عن 
الْحَكمٍء عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بنٍ أبي لَيلَى ؛ عن ليل» عن الي 8 يعطقاة» ولم يذثر التريك. 
قال بق دَاوَدٌ: رَوَاه مَنْصْورَ عن الْحَكُم كَمَا 6 
0 - حدّثنا عُفْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ قال: حدّثنا جَرِيرٌ عن مَنْضُورِء عن عن الْحَكم 
أي ابا ا لون رَكَانَ نَافِعٌ غْلامَ الْحَسَن بن عَلِيّ: قال جاه أو 
سَى إِلَى الْحَسَنِ بن عَلِيّ يَحُودة. 


قال ر دَاودٌ : ل معنى حخليث 2 


قال أَبُو داو : أَسْيِدَ هَذَا عَنْ عَلِيٌ عن اللي يل مِنْ غَيْرٍ وَجْوِ صَحِيح . 
زت8/م4: 4 د بكي الي الديالة مرارًا 
3101 لافنا مان بن أدى شبد حدَّئنا عَبدُ الله بن تُميْرِه عن هِمَام بن عُرْوَة؛ 
0 وير 9 رضي ساس )بير 
عن أبيهء عنْ عَائْشَةَ قَالَتْ : «لمًا أَصِيبَ سَعْدُ بنُ مُعَاذِ يَوْمَ الْحَنْدَقِ رَمَاهُ رَجُلُ فِي الأكحَلء 
فَصَرَبَ عَلَيْهِ رَسُولُ الله بل حَيْمَةَ في المَسْجِدٍ لِيَعُودَهُ مِنْ قُريب2. 
[ت9/ه5: 5] - باب في العيادة من الرَمّد 
2 حدّثنا عَبْدُ اللِّ بن مُحَمَّدِ التْمَيْله : حدّئنا حَبَاجُ بن كته عن لولس ين أبي 


إِسْحَاقَء عن أبيهء عن زَيْدٍ, بن أَرْكَم فال ١عَادَنِي‏ رَسُولُ الله َل مِنْ وَجَع كان بيني . 


[ت10/م6),  ]6‏ باب الخروج من الطاعون 
3- حدّنما الْفَعْئَبِيٌ؛ عن مَالِكِه عن ابن شِهّابء عن عَبْدِ الْحَمِيدِين 
عَبْدِ الرَّحْمّنٍ بن زَيْدٍ د بن الْخَطَلَابِء عنْ عبد اللَّهِ بن عَبْدٍ الل بن الْحَارِثِ بِنِ نَؤْفَلِءِ عن 
عَبْدِ اللّهِ بن عَبّاسِ : أذ مر بن الختاب جَاء إلى الشّام. حفى إذا كاذ بسع لقي أمراء 
الأجتاد: أبو عُبَيدّة بن الجراح؛ واكاك َأَخبَرُوه أن الوَبَا قد وقمّ بالشَّأم؛ فَاتَلمُوا 
عليه . فجاء عبد الرحمن بن عَرْفء وكان مُتَعَيّباً فى بعض حَاجَتِهِ فقال: م 
عله : بتعقك كوخ اللد كه كول : ذا سَمِعْتُمْ به يأَرْض كلا تَْدُمُوا عَلَيْه َإِدَا وََعَ بأ 
وَأَنْتُمْ بها قلا تَحْرجُوا فِرَارًا مِنّْهُ1 يَعْنِي الطَّاعُونٌَ. 
[ت11/هم7 7] - باب الدعاء للمريض بالشفاء 
عند العبادة 
4 - حدّثنا هاو رون بن عَبِدِ اللّو: حدَّئنا مَكَيُ بن إنْرَاهِيمَ: حدّئنا الْجْعَيْدُء عن 
َايِقَةٌ بِنْتِ سَعْدِ أن أبَاهًا قَالَ: اشْتَكيْتٌ بمكة مُجَاءنِي رَسُولُ الله 88 يُخُودري وُوَضَعْ يده 


2 5 5 نا 01 عأوموه8 عط 1 (15/20) 


5 أعع0611 122316 220 ,530 عتتنان) إطقلااخ 0" :5210 220 ,تعحطمل26 220 أمقوعةط 
”111610102 


ع1 :5210 عط غهطا 810152 ناطخ 01 1101157اج عط ننه 2211260 15 غ1 -3105 

لعع1' :5310 12112 1201 ع6 عع2عم 320 551285ع51 6*5ط3[لث ' طدااخ 01 “اعم رءدوءع1/1 

مأع1) 320 ,طاألوعط 15ط 20114 ع:201111اء 10 غ21ع261م عط 10 غ7151 23م 2120 كلع حتتاط عا 
“.ع7 ع1 ع5دع1ع1 (0] 


0] 1115 )زوالا 00) أسعنة عط 1 دتمم نآ 000 عسصك[0؟2] [12] 


01 تمع 11553 عط غ121 25طاطاث 12 01 211101157 عط جه 2311260 15 غ1 -3106 

2 71515 هنا يعلط“ :5210 1112 زممنا ع6 ععوعم 220 ع تاووع61 5 *طد1ااث “ طدااذة 

1م1265 15 01 ع15لوعع6) اعلا 0ع11اء 1201 125 0ع01121مم2 تتتاعا ع105 2111م 

عطا طقلاخ عاقهة ]1 :611265 2اعلاء5 (12106214101 01 /18339 لإ0) 53[/5 3120 ر(ع25ع015 

1 ألناط ”8/011 عتتلاء 10 (01157طأنتخ 01) عمط 1 أدع1) عغطا 01 010[ عطا ,أوع 1ن 
”.15625 136 10111 تتقط [أجعط 1111 دحاام 


عط :5310 عط أقط تتسسثخ نط1 01 11مطاجج عغطا 2ه 22115360 15 غ1 -3107 
عط :5310 11172 01م عط ععدوعم 220 ع تناووع61 5طق1ااخ “ طدااك 01 تاععرءووء11 
0 :537 11112 غع1 ,طاألوعط 115 20104 ع201111ء 10 226124 2 7715115 8/011[ 01 018/02 
01 026 1121116 أداع201ا عط عع7قطعنعم ,(50 320 50) أموككاعة ناملا علتنان) لإطواام 
240 ناع135م 2 نتع011 0غ ع7211 :1ه0) 21066551012 1112121 2 1011017 :01 روع1711اع2ع :ناملا 
*”.(2] :101 17772101 117[مععع1 


طغدع 01"آ عمه6ط 16 ع1دةنززوءع20نا 15 غ1 [13] 


ع1 :5210 عط أهطا 8142111 نط1 كدصخ 01 50115 عط جه 22112660 15 غ1 -3108 
:5310 ”11123 2011نا ع6 ععدعم 220 5512ة51 5 131لخث'" طتذااك 01 تاععمءووء11 
ه نا 0ع2111166 عطاعطا 101 نإاده 11[ع11125 ززهمنا طلنتدعل عغ01٠12‏ 5101110 املا 01 
101 5000 15 111 35 10525 35 1116 126 017) إطدااخ () :531 تقلط أع1 انا ,زم )01535 
”.ع2 :101 000ع 15 لاأغوع0 35 1028 35 01 10 13 3115© 210 ج11 


عط :5210 عط أقط 842111 حط1 موصخ 01 211101157 عط زه 2212660 15 غ1[ -3109 

201" :5310 11112 112011 ع5 عع2عةم2 220 51655128 5*طد1ااث ‏ طدااك 01 اعم مءووء1/1 

ه لاط 0ع66ع21111 128اء5 :ه10 0019 1112511 112012 طنوع0 عغ12701 5101110 1املاآ 01 
.5310 عط 15 أوع1 عط 20ة””. . . :01535161 


ع <مع00تاذ عط 1 أنامطخ4 أطخا [14] 


,45-511121111 1122110 نط1 1156210 01 2111101157 عط جزه 2211260 15 غ1 -10 31 
562 320 51655125 1215[لث'" لدااك 01 تاعع7ءؤ5وع84 عطا 01 2121025م2امكء عط 01 
ع6 عع06»2 220 55125ع51 5ط12لث "' طدااخذ 01 نعع2ء84655 عط 1121 ,”قط ناممنا ع 
57 عط 15 ([أع12110 عط 1ه1) ندعل 02 عاعة6ة) مع5100 ع1" :5210 2112 جاممزنا 
*”.(ع02 تتتع مخ ع11 01 52121118 عط 01) 561211185 
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93 و سب م 0 7 222 


3 .م عذتنا اب كقير» قال حذتنا سفيانه عن الشرو: عن أبن ثاقل: 
عَنْ أبي مُوسَى الأشعَرِي قَال: كال مَكُول الله ع «اتيكما الاقم دودو 
المَرِيضٌ وَفكُوا الْعَانِي». 

َل مفان: وَالْعَانِي : ل 

[ت12/دق 8] - باب الدعاء للمريض عند العبادة 

6- حدّثنا الرّبِيعٌ بن يَحْيَى: حدّثنا شُعْبَةٌ: حدّثنا يَزِيدٌ أبُو خَالِد» عن 
المِنْهَالٍ بن عَمْرِوه عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرء عن ابن بلس عن النبيّ يلد قال: «مَنْ عَادَ 
مَريضًا لَمْ يحْصُرْ أجَلهُ َقَالَ عنْدَهُ سَبْعَ رار أُسْأَلُ الله | َمَظِيم رب الْمَرْشٍ الْمَظِيم 
أَنْ يَشْفِيَكَ إلا عَافَاه الله مِنُ ذُلْكَ المرض»2. 

21107 د سكا خوي ين قلتد الوليق حدّثنا ابنُ وَمْبِء عن حُيَيٌّ بنٍ عَبْد الله 
عن أبن قبن لمن الخببي. عن ابن عَمْرى قال ال النوي 256: (إذا جَاءَ الرّجل يَعُودٌ 
مَريضًا كَليَعُلٍ : اللَّهُمّ اشْفٍ عَيْدَكٌ بتكا نك عد عَدُوًا أَوْ يَمْشِي لَك إِلَى جَتَارَوَا . 

قال أبُو دَاود : وَقَالَ ابنُ السّرْح: إلى صَلاةٍ. 

مده 7 بابي الرانية الي 8 
عن أنس بن مَايكِ قال شر الى دس 5 ود حدم بلعو 1 
به وَلَكِنْ لِيَقْل : الله أَخْينِي : مَا كَانَتِ الحَماءٌ خَيْدًا لي وَنَوَنَِي إِذَا كَانتِ الْوَنَا قَاةٌ 
| لي». 


9- حدثنا مُحَمَّدُ بنُ بَشّار يي لطيالِسِيَ -» أخبرنا 
شُعْبَةٌ؛ عن قَتَادَةّ عن أنّس بن مَالِكِء 1 لني يك كَالَ: «لآ يمني أَحَدُكُمْ الْمَوْتَ) 


[ت14/ه10: 10] - باب في موت الفجأة 


20008 سراي د : ركنا اي ء عن شعية؟ عن متصُورء: عن تَمِيم بن 
00 سَعْدِ بن عُبَيْدَة عن عُبَيْدِ بن خَالِدٍ السّلَمِيّ؛ رَجْلَ مِنْ أضحاب النَبِيَ له 
قَالَ مر: عن لنت يكل * لم قَالَ ره حن غود قال (مَوْتٌ الْمْجَأَةٍ أَخَدَةُ ا 


4 ]1 6 5ن 4© عأومو8 عط (15/20) 
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137 **!جزعع7 120116 أع1 ,21111120 15 ]1 تتعط/7 220 ,تتتعغطا أعط"* :5210 *"تطلط ممت عط 
:5210 عط **7طد[اك 01 عع دء55ع14 0 2111111261012 (01 2ع 51) عط 15 أخقط/1ا** :0ع2512 
,1221/1 2 25 016 1701110 011ل لعمهط 1 اإطقااخ نز8" :5310 اعخطع0211 1115 ".د12" 
5خ" طذااذ ]0 عع 2ء55ع51 عط غدطا 00 .216 101 2019ع1 امع 9/0117 101 
26017 1235 11310 115 ,001164 810" :5210 ”1ط ناممنا ع6 ععوعم 320 ع نناووء61 
01 00 11/136 .1216161012 115 10 0101115ع26 1211511]7أث ط12أاث 011م11 أداع 111111216 
عط 12 121140 15 هآلا ,تتئط 15 غ1“ :5210 لاعط) ”0117لا 2120118 1231/1 عط 210مع1 
30 51655125 5بطولالخث “ طمااذ ]0 “عع 7ءووع854 عط أقطا 0 *.طد1اخذ 01 عدتندة0 
11 12311/100133 01 705 اع7ع5 ع1 عناعغطا ,لعع120'* :5310 ”11122 تزممنا عط ععوعم 
2 15 2138م 01 ع115هعع5 0145 '1ع 17107 :ع03115) 411315 11 11128كا عط قط 
5 10771 :1131/1 32 15 010112125 01 عوتلوعع6 5م01 تاعتتع 1/10 :1121/1 
2 15 2اعج26001 115 01 عوتتوعع5 5ع01 تاعناءع110 :1131/1 15 /آ11115ء1م 01 عوتلوعع6 
262115 0165 11/106371 :1121/1 2 15 5111121118 01 ع115هع56 0145 نع 11121/11711057 
1 15 1/136 17113 015 110 170123311 3 210 :1231/1 2 15 1111125 “م1120 1211125 01 
.11 3 15 (21682211 16 ..1) مثا 


11 01 وعندة علطن زعط 1 01 عننة1ظ]) عط 1 لصخ ذالداة عط 1 ع !اتسددرك ]1 [16] 
111 


:5210 ع1 )هط 11ت نط ناطذث 01 2111101157 عطأا زه 2211260 15 غ1 -3112 
1121121 112 "الث نط1 اأتضيدط-اخ 01 25ه5 عط نا غخطعناه0ط 1835 216طناللك] 
0217 16 012 “الث ناآ طلأاتتج11-اخ 111160 120 170 21 طانتطكا 13735 غ1 .151231 لام 
.766021 12056 111 21150111 2 112231120 216انتتطكا ,50 .تلظ 02 2616 عط 1ه) 
1 011 12701 2 2013:0170 ع2 (حانوطاتتطكا 111كآ 0غ) لع1عطادع ع1مزمعم عذ5مطا معط/11 
2 2 1161 .تتققط 10 غ1 ع37هع ع5 220 5ع115م 115 ع135ط5 10 ارد -اخ 01 تأعأاع 02101 
3101 2116© 16 1ع77 11121316 735 عط5 176116 تتتط 10132105 لعع171211 5اعط 01 
1 310 11121 215 012 5012 تاتعط 2131128 تتتقط 101110 3120 تقلط 10 عتتتوه عط .قط 
201160 215طاناطكا ]2 طاأعتاحتد 50 0ع5221 1م50 عغطد .1220 115 1 18735 13201 
1[ ,110 #تققط 11كا1 1/111 1[ أخقطا 25210 نامز ععخ '" :5210 220 عع13 تاعط 1ه 2812610 
“.0 00 اماع12 17/111 
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[ت15/م11] - باب في فضل من مات بالطاعون 
1 - حدّثنا الْمَعْنبِنُء عن مَالِكِء عن عَبْدِ اللّهِ بن عَبْدِ اللِّ بن جَابرٍ بن 
قبيك: عون قببك بن الشارت بد قبيك ‏ معو حل قث اللدين عد الله ابو امه 


٠. 
بن‎ - 
34 


رم فق 2 
لل 0 حي ار 


اله أخيةة أن عقة جار بق عميف أغيرةه أن وخول الله فق عناه يثرة عبد اللدية 
نَابتِ فَوَجَدَهُ كَدْ غُيِبَء قَصَاحَ به رَسُولُ الله ينِ, 

رَسُولُ الله يل وَمَالَ: «عُلِبْنَا عَلَيِْكَ يا أبَا الرّبيع» َصَاحَ النْسْوَةُ وَبَكَيْنَ» مَجَعَلَ 
اب فييك سسحتي فقال رَسُولُ اللّه عله : «دَعْهُنَّ فَإِذا وَجَ قلا تركية ناكية1. 


4 
4 
3 0 


و و 2 7 عن أ 


قالوا* جنا الكخوت تا شوخ النم؟ قال «العؤك» كانت إي2ةه واللد إن كنك 


1 الا 


لآزشر أن تكرة شهدا فنك كذ فذق ققيّت مارك عال سول اللدلة: تاذ 
اللَّهَ عَنَّ وَجَلَّ كَدْ أَوْكَعَ أَجْرَهُ عَلَى كَدْرِ نيو وَمَا تَعْدُونَ الشَّهَادَة؟2 قَالُوا: الْمَمْلَ 
ِي سَبِيلٍ اللَّ. قال رَسُولُ الله كِِ: «الشّهَادَةُ سَبْعٌ سِوَى الْقَثْلٍ ِي سَبِيلٍ اللّ: 
المَطعُون شَهِيدٌ» وَالْمَرِقُ شَهِيدٌء وَصَاحِبٌ دَّاتٍ الْجَنْبٍ شَهِيدٌ وَالمَبْظونْ شَهِيدٌ؛ 


- 
7 


وَصَاحِبٌ الْحَرِيقٍ شَهِيدٌ وَالَِي يَمُوتُ تَحْتٌ الْهَدْم شَهِيدٌ وَالمَرْأَةُ تَمُوتُ بِجْمْع 
شَهِيدٌ . 1 ْ 
قال أبو داود: الجمْع: أَنْ يكُون ولدها مَعَها. 
[ت16/م11: 12] - باب المريض يؤخذ من أظفاره وعانته 
23 حتثدا مرسى بن [سَمَاعِيل: حدثنا إنْرَاعِيم بن سعد أخبرنا ابن 


58 50" 7 د عق بولقو او سان ول عن افيه صق © سن خا اجن 1 
-. با. أخبرنى عمر بن جارية التْقَفِينٌ خليف ببى زهرةً) وكان من اصحاب أبى 
ا ءَ وم ودج ه وع ات ير 0 4 3 2 روس يه م 
هريرة؛ عن أبي هريرَة قال: «ابتاع ينو الْحَارِثِ بن عَامِرٍ بن نؤفل حبَيبَاء وكان 
خُبَيْبٌ هو قَتَلَ الحَارِتٌ بن عَامِر يَوْمَّ بَذْرءِ فَلَبتٌ خُحبِيْبٌ عِنْدَهُمْ أسِيرًا حَتَى 
ا اخ 


5-5 6 ادسج وات 9 60 0 و س هة ىس 2 2 5 260 
أجمعوا لقتله. فاستعار مِنّ ابنة الحارث موسي يسشيك يها فاعارته. فدرج بنيّ 


5 5 9 م برك 6ه #ر عن اض 8 ا 2 َِ : نع 
لها وَهِيَ غافلة حتى أتَنّهُ فَوَجَدَنَه مُحَلِيًا وَهوّ عَلَى فَخْذِهٍ وَالمَوسَى بيده ففزعت 
فْدْعَةَ عَرَقَهَا فيهّاء فقال: أَتَحْشِينَ أن أَقثْله 


0 اه ا 
ن أفتله؟ مَا كنت لأفعَل ذْلِكَ). 


16 7 5ع طنط +0 علوه8 عط1 (15/20) 


تتطدك-جم 01 2110115 عط ننه 22112660 15 560157 1115 :523/5 1031110 نام 
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5010170 عط (ط1وطتتطكا 11كآ 0)) 0ع1عط)2ع ع1ممعم ع05) صعط/11" :حصقط 6010 
”.111 0 غ1 عنكدع 1 210 5ع16ام 115 513357 10 116 1010 12701 


01) طاءع1:02اممة عط ! أذ طدااذخ 01) 2000) علستط1]' 16 ع1طة«زوء2آ1 15 غ1 [17| 
داغجدع1 


[ :5210 ع2 غ3 لها ابتلطخ 10 211[ 01 21101157 عط حزه 232112660 15 غ1 -3113 

121117 112011 ع5 ععدءم 220 128ؤ5وع51 1355[ث " طذااذ 01 عع دءووء84 عطا 210ع1ط 

ع2 غ62 غناط ع01 011لا 01 ع2مط أعطآ“ تطنتدعل قلط ع1م1ء6 02335 ععقتطا 5210 ع ااتتقط 
”.1 طلدااخ 01 00مع علقاطا 5101110 


١101110-13 20‏ 11 01) 2211111215) ع1 اإأندناظ 160 ع51ة«زوء2آ 15 غ1 [18] 
611 01) 11أع1:02مجرة عط 1 انم 


112 01:1 لاطا -اث 53*10 ناطاذث 01 211101157 عط زه 22112660 15 غ1 -3114 

5210 220 1801 عط أع 1ط ,وا تاعطتقدع /تاع0 :101 لعع51ة عط لاط لعطاعةماممة طنوعل0 
11117 112011 ع5 عع2ع6م لتتهة ع2اووع51 5نطد[اث “ طذااذ ]0 تزعع داءووء854 عط 1210 1 
”.015 ع2 عاط 11 اتاعستتدع 1215 112 لعاعع نتتناوع:1 ع6 177111 20ع0 عط 1“ :5210 12518[ 


0 عط1 تدعا لتدذ عط 10 عاطهترزوء! 15 طاعععمذ طاعنط ما [19] 


11 :5310 51 121 521312331 تنتحانآ 01 1)0115اج عط جاه 2311260 15 غ11 -15 31 
:5310 ”11171 012لا ع6 ععدعم 220 51655125 5'طد[اث'' طلدااخ 01 تزعع داء55ع11 
5101110 011لا بطادع0 01 2010طوع1) عط 0ه 00 01 2ه0ؤ5ل1عم عاعز5 2 7151125 ع:21 ناملا 
7131 10 011111111261011 112 *7اعطتتة “ /531 15[ع218 عط :101 ,تلط 101 00مع عغ1111:01 
طدااذ 02 نعو مءووع854 عطا مغ 5310 1 ,0160 طوجد521 ناطخ وعط/ما *.:(52 ناملا 
ناطث إطذااك ]0 تتععمءووء11 0 :11171 01منا ع6 عع2عم 220 6155126 315 [ آم" 
0 ضنتو5"“ :5210 عط غخقط م2 **539/7 1 5101110 أخهط3 :0ع01 (20و6طكتتط نامط) لقح521 
10 5000 173/15 126 ع25ع0122عع1 320 ,تقلط 320 عم ه10 عتحزععروط إطدااكث 
5 1120 ,11111 77161 112 0ع125ء متتامعع1 طدااخ ,010 1 ماعطناا ".1ط 101 51165161111011 
ع3 220 51655128 5 طذ1الث ‏ ناعم ء55ع154 1125:5ث ,8113121330 ,ناعغعءط لاأعتال 
12011110 عط 


(20ع12 عغعط]' 16 ووعجمع02) و:طدالة 01 7702زتاوعء'1' عط 1 ) 1025 )121262 [20] 


210 ع2 أقطا 3621[ نط1 لج نط8 01 60117غناج عط جه 22112660 15 غ1 -3116 

5210 ”11172 11201 ع5 عع2ع6م 220 51655125 5طدالث " طذااكذ 01 “عع مءووء11 ع1 

ع6 0)) 0م80 20 15 عنعط1“* :15 (طأدع0 ع1م1ء6) الاعطاع5]2 ]125 عومط؟ ,ع" 
*”.2ع210) ع تتعغدء 111 **12لخث غناطا زلع دزماطة1#01؟ 


:5210 1 غ13 11ل تاطخا - اذ 523:10 ناطاخذ 01 211101157 عطا جه 2211310 15 غ1 -3117 
1117 6012نا ع6 ععدعم 320 ع2اووع51 5'طقلاخ “ طلذااكذ 01 تتععدءودوء11 عطا 210 1 
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قال أبُو أي َك مَلِِ وليه شْعَيِبٌ بن أبي حَنرْة عن ْ عن الرُْرِي قا قال: 
يقل - استقارٌ ينها لوقن ولقية ييا تأغررة. 
عت ا ا حسن اللقن واة | 


4 
ع ل “تنآ فيه ع 0 


نال دل يَمُوتَ كن إلا وَهُو بين الغ باللّو . 
زت13/18:  ]4‏ باب ما بستحب من تطهير ثياب المدت عند الموت 
4 حدّئنا الْحَسَنُ بن عَلِىّ: حدّثنا ابن أبي 1 : أخبرنا ا 
يوتء. عن ابن الْها3َ عن متسل بن إبراميم عن أب سَلْمَةَ: 2 أي شوم بحيدل 


1 نه لَمّا حَضَرَ؛ 50 دَعَا بثِيَاب جد كُلَبِسَها ان ل؛ سيقت 
سُولَ اللّه ينه : اقول* ١ن‏ الميك تك ب تابه الَنِي يَمُوتٌ فيها). 


[ت19/م14: ا يقال 
عند الميت من الكلاه 
5 .2 حدثنا محمد بن كَثِير : أخي ف سَفْيّانُء عن الأغمّش» ٠‏ عن أبي وَائلٍ 
عن أمٌّ سَلْمَةَ قَالَتُ: قال رَسُولُ اللو يي : اذا حَضَرْثُمْ المَيّتَ كُقُولُوا 1 قن 
المَلاَيِكَةَ يوم مُئُونَ عَلَى ما َفُولُونَ. لكا عاك ألو شلعة علق يا يا رَسُولَ الله ما 
أقول» قال: قو لي: »الله اغْفِرٌ [ لَهُ وَأَعْقِيْتَا عُقْبَى صَالِحَةً) قالَتٌ : َأَعْمَبَنِي الله تعَالى 


م 2 ل 


ب مَحَمدًا عليه . 


[ت20/م15: 16] - باب في التلقين 
6 .2 حدثنا مَالِكُ بن لاد المِسْمَعِيُ : حذننا الشبكاك يد محكلد 
حدّثنا عَبْدُ الْحَمِيدِ بِنُ جَعْمَرِه قالَ: حَدَّنَي صَالِحُ بِنُ أبي قرس عن رين 
عنْ مُعَاذٍ بن جَبّلِ قَالَ : قال رَسُولُ الله كلق : ١مَنْ‏ كَانَّ آخِرُ كَلامِهِ لآ إِلَهَ إلا الله 3 
الْحَنَّدًا . 


هم 
1 يح 


و تفي 35 


7. حدّثنا مُسَدَةٌ: أخبرنا يشرٌ: أخبرنا عٌمَارَة بن عَزِية: أخبرنا يَختَى بن 
ا قال : 0 سعِيل 59 50 قَالَ 0 القَنوا مَوْنَاكُمْ 


ا ا 


1 8 15 نا 01 عأمو8 ع1 (15/20) 
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.12 115 ا 8121260 م0عع؟ 


 ]20 13‏ كتاب الجنائز 8 19 
كَوْلَ لآ لَه إلا 
[ت21/ه16: 17] - باب تغميض المدبت 
8 عزتنا عَبْدُ المَلِكِ بنُ حَبِيبٍ أَبُو مَرْوَانَ: حذتنا أب [ِسحَاق - يَعْيِي الْفَرَارِيّ - 
عن خَالِدٍ الحذاءء عن أبي قِلأَبَةَ عن قَبِيصّةٌ بن ذُوَيْتِ» منغ عليه فاك : ١‏ قل وخول للد عله 


> هو 


على أبي سلَمَ ود َْبَصرْهُ َأغَضة» مصبّح نان ين أيه قان. لأ نَدْعُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْ إلا 
بَخَيْرٍ إن المَلأَئِكَةَ يُوْمئُونَ عَلَى ما تَقُولونَ», * ثم قال : «اللّهمَ اهُفِرْ لأبي سَلَْمَةَ وَارُْْ دَرَجَمَهُ في 
يتين َال في عق في الْقايرين اهلكا وهب مين الله امصخ لَه في كبرو لودل 
فيه). 

قال أو قاؤة: كم يَمْتد حَدا إلا أب إشهاق» 

قال ابو كاد وكلبيش اتيك زلة تمزع الزوع سيقة ففقة ين تشكد بن التقفار 
المُْرِىءَ قال سَمِعْتٌ أبَا مَيْسَرَةَ ‏ رَجلاً عَابدًا - , 0 : عَعَظِتُ جَعَدْرَ العْعَلمَ وَكَانٌ رَجْلا عَابدًا في 
حَالَةٍ الْمَوْتِء فَرَأَيْتُهُ في مَنَامِي لَيْلَةَ مَاتَ يَقُولُ : أعَْلُ ما كان عَلَىَ تَمْمِيضُكَ لي َيل أن أمُوت . 

[ت22/م17: 18] - باب في الاسترجاع ظ 

9 . حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَّادٌ: أخبرنا تَابتٌء عن ابن مر بن أبي 
ظ صَلْقد 0 مي قَالَ رَسُولُ اللّه لله : «إذًا أضَائك ك أحَدُكُمْ مُصِببَه 1 لْيَكل : 
دا لله و / لَيْهِ رَاجِعُونَ» الله عِنْدَكَ أَحْتَيبٌ مُصِيبتِي كأ ويس يا حر 
مِنْهًا). 

[ت23/ه158: 19] 5 باب في الميت يُسجّى 

0 - حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْيَلِ: حدّثنا عَبْدُ الرَرَاقّ: حدّئنا مَعْمَرّه عن الزّهْرِيّ عن أبي 

ا ة عع قائشة : «أنّ اليِىَ يكل سبي فِي لَّوْبٍ ِبر . 
[ت24/ه19: 20] - باب القراءة عند الميت 

33 . عحذتنا محيد بن الْعَلآَءِ وَمُحَمَّدُ بِنُ مَك المَرْوَزِيُ التغتى» قالا: عيدنيا ايد 
المتارك: عن ملك التَيمِيٌ ؛ فق أص عُثْمَانَ 3ع ِالنْهْدِيٌ ع" عَنْ أبِيهء عن مُعقّل بن شان 
قَالَ: قَالَ النَُِ ككلله: «اقْرَأُوا و قل مَوْنَاكُمْ) وَعَذَا لظ اين القلذه. 

[آت25/ه20,  ]21‏ باب الجلوس عند المصيبة 

2 حدّثنا مُحَمَدُ بن كَثِير: أخبرنا سُلَيْمَانْ بن كَثِيرِء عن يَحْيَى بن سَعِيدٍ سَعِيدِء عن عَمْرَةً) 
عن عََائِشَةَ قَالْتٌ: كنا كبز تتذية شارلة وجقلة ود اللريق زواشة جلن وخرق الول فى 
المسجدٍ عْرَفُ فِي وَجْهِهِ الْحَْنَ)» وَذْكَرَ القَضة, 


قال أثو 18318 قوله: عسل فى السحوة أغرب .يه بليناظ بن قير ليس يفول غيره: 
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,1 01 عع101610033 
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5 1710 7011311 2 لآ 0ع255م "2112 01م عط ععدعم 320 ع2اووع01 5'ط13[م" 
0 5310 51 .امهم ع6 20 طذااخ تتوع] مغ نتعط 1010 ع1 .عنتهع 2 ع510ه5 12128مرعء:17 
".2112 عع11! تاع1أ01535 2 غ31 0م2111121 عع ]120 ع121 011لا 101 ,31330 0" الطتلط 
ع1 135 عط 1126 12101110 735 ع512 تغط ]1 .تقاط ع212طعمعع 201 010 عطة 0م 
015 ع1 10 أاع:17 512 50 .11171 012منا ع5 ععدعء0 210 55126ة51 5'ط113لثم" أعلاممعط 
201 010 غ51 عتاع17 11111 01م عط ععوعم 2120 55128ة51 136'5[ثخ" أعامه:ظ عط 1 01 
:5310 ع1 ".9/011 16081112 201 010 1" :111272 0غ 5210 عطآ5 تاعط ]1 .511210 3129 111101 
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:530 ع2 غقط) 72210 نط1 للهحتتة5] 01 1110115 عط جه 221123660 15 غ1 -3125 

5611 ''11122 112011 ع5 عع3عم 2120 61655122 1'5ط13لخ" أعطمه:ط عط 1 01 عغطع ندل عط 1 
بآ 20 ,"1112 2011نا ع5 عع2عم 220 51455125 132'5[لخ'" أعطممء؟ظ عط ]1 10 (1ع11نامه 2) 
5 111طء 1261 325 0126© 10 1111 16011651115 ,11121 1/111 عتزع1 631[] 320 ,52-0 
ع5 ع636م 320 2516551285 5ط131[اخ" أعطم0: ع1 أناط ,(128م525 735 01) 8 الال 
10 128]ع5176 115 /ل0015© 10 21123 1010 2120 “مع1كنامهء عط 0ع تناع "1112 زمجزنا 
101 15 ,ولع غ11 ن1اع 7م1721 310 لاط 101 15 و5عكعلةا طوااخ نرعتاع نط1" :523 2120 
50 .(10110 115 11) حتتاعغ 0م112 0ع1112211 2 1325 1ط 17/11 ع قط اتكاعتاء 210 لتك[ 
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[ت26/ه21:  ]22‏ باب التعزية 
3 حعجدئنا تزيك ؛ بن حال بن عَبْدِ اللو ين تؤهب الْهَمْنَانِيُ قال: 55 
المُمَضْل» عن رَبِيعَةَ بنِ سَيْفِ المَعَافِرِيُء عن أبي عَبْدٍ الرّحْمَنٍ ن الْحُبْلِي» عن 
عَبْدِ الل بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ قالَ: اْبَرْنَا مَعَ رَسُولٍ الله و - يني مين ت كلكا 
539 الشكت وول اللمفق والكدك مكدء كلما خانى زانة وقكه قَإِذًا نَحَنُ 
بِامْرَأَةٍ مَقْبِلَةٍ. قَال+ أظنة قذقيّاء 0 
َال لها رَسُول الل 1 تنا الشوجك تَأافَاظمة هن تببك؟) قَالْتُ" 
يا رَسُولَ الله أَهْل هذا الْبَيْتِ َرَحَنْثُ لبهم ميته يم 5 عَرَيتَهُمْ بو قا لها 
رَسُوَلُ الله يكل : «كَلْمَلّكِ بَلَفْتِ مَعَهُمْ الْكَدَى؟) و معاد اللده دكن صيشتك 
تَذْكُرٌ فِيهًا مَا تَذْكُرٌ. قَالَ: «لَوْ بَلْْتِ مَعَهُمْ الْكُدّئ'ء فَذَكَرَ تَشْدِيدًا فِي ذَلِكَ 
مالك رَبِيعَةَ عَنْ الْحُدَى فَقَالَ: لقوق قيقا اليو 


534 
2 


[ت27/ه22: 23] - باب الصير عند المصيبة 
4 .2 حَدّثنا محمد بن المَْنَى : حَدّندا تمان بخ غك عدننا شكنة: 
مين 'تابيقد عن أَنّسٍ قَالَ: أنَى نبي الله َك عَلَى امْرَأةِ تَبِكي عَلَى صَبِيّ لَهَاء 
فَقَالُ لما“ «انَقَى اللّه وَاصبرٍ ي2. فَقَالْتٌ وما بال أَنْتَ بِمَصِيبتِي ' ؟ فَقِيلٍ لما 
هذا النْبيئْ عل 1 قَلَمْ تَجِدْ عَلَى بَابهِ بَوَابِينَ قَثَالَتٌ: ا 34 
أَعْرِفْكٌ فَمَالَ: ١نم‏ الصَبرَ عِنْدَ الصَدمَةَ َالْأَرْلى) ا (عِنْد 0 صَدمَةًَ) . 
جلكنا محمد ب العسهىي: حدثنا بِقِيّة» عن إِسْمَاعيل: نن عمائنء عن 
فاب بي رَجَاءِ بْن حَيْوّة» عن أبي عِمْرَانَه عن أبي سَلام الحَبَسْىٌ» عن ابْنٍ 
عنم . عن أبي مُوسَى قال: سمعت رسول الله يَكةِ يقول: «الصَّبْر رضى». 
[ت25/م23: 24] - باب في البكاء على الميت 
8 . عنقا ابد الْوَِيرٍ الطَيَالِسِىُ: حدّثنا شُعْبَةُ» عن عَاصِمٍ الأخوّلٍء 
كنيشك ما لجان م أسَامَةَ بن رَيْدِ: : أذ انه يتشول اللدفقة أرسلت 
5 نا مَعَهُ وَسَعْدٌ وَأَحيِبُ أَبَيا - أن ابي أو ابْتَِي كد حَُضِرَ فَاشْهَدْنا 
نأرسل يمَرِىء السَلامَ فَقَالَ: دقل 1" 1 ال ا أغطى وَكُلَ شَيْءِ عَنْده 95 


1١ 


03 


ان 
مسولا ١‏ 


6 


ىم 
ىآ 
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01 50111 20 لصث" :0م أاعع؟ عاذ ,معط ]1 '”.(128معع7 اعناد 01 عوتتوعء6) عتتوترع ع1 
”220111 01 <اعل17ناط عط تدع 005 511 


[ :5210 عط أقط تخ 162 2210لا 01 01157ط1)اج عط 2ه 2211360 15 غ1[ -3130 
0 تقلط 0ع1 طاعتط/1ا ,111 1262117 1735 173/10 ,841159 بدطاذ 0غ ]7/151 2 2317م 10 112 عتتتدء 
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2خ 


ع و 1 6 هه لوهم بعد اق 1 سب ١|‏ 0 ع 2 
وَنْمْسه تَقَعْمَع, فَْمَاضَتْ عَيْنَا رَسُولٍ الله كَل فَمَالَ له سَعْدَ: ما هَذا؟ قَالَ: (إِنْهَا 
اه ع 1 ع 22 وين 8 ٠‏ 4 اه ضرا جاتن وه عت الي َو 
رَحْمَةٌ وَضَعََا اللّه فِي قُلُوبٍ مَنْ يَسَاءُء وَإِنَمَا يَرْحَمُ اللّهُ مِنْ عِبَادِهِ الرّحَمَاَ؛. 

6- حدّثنا شَيْبَانَ بِنُ فَرُوخْ: حدّثنا سُلَيْمَانْ بِنُ المُغِيرَة» عن نَابِتِ 
و 0 - - م0 م ا 4 2 > | 4 اي مجر 711 
الْبَْانَِ عن أنّس بن مَالِكِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلِِ: «وُلِدَ لِيَ اللَيْلَهَ عَلاَمُ 
كُسَمْيْنُهُ باسم أبي إِبْرَاهِيمَ) تَذّكر الْحَدِيت. 
فو 2 وس 25 نت > 6س ؟ده فرص به ب 0 و 22 5 ا 
رَسولٍ الله عَيِل فمال: اتذمع العيِنٌ ويحزن القَلبَء ولا تقول إلا ما يرضصى 
061 ًا 42 أي 2 ع لض اع 52 2< 

[ت29/ه24, 25] - باب في النوح 

1م رثننا شهدة: حذها عرد الولرت» عر أثرت» غرة حخنشة: عرد 

أمّ عَطِيّةَ كَالَتْ: «إنَّ رَسُولَ اللّهِ ل تَهَانَا عن النيَاحَةَ . 


فى ىن 82 


#و و وهس و 8 تو إى ٠8‏ م ع وا سا 
8 - حلدثنا إِبْرَاهِيم بن موسّى: حدثنا محمد بِنْ رَبِيعَة؛ عن مَحَمَدٍ بن 
الكشّو بن عَطية عن أبيةة عن جدوه عن أبى شعبل الخذرئ فال: الْعَنّ 
رَسُولٌ الله يك النَائْحَةَ وَالمُسْتَمِعَة . 
- 2 و 3 ام عر - امم :و 2 م ه 
19 . حهصدثنا هناد بن السرى 4 عع عيذة وابى معاويةة المعتى. قد 
6 2-6 ع جه "* - صرح اليف ارو 4 5 اإعسارة 2 ل ل ” 
شام بن عَرَوَةً عن أبيهِ عن ابن عَمَر قال قال رَسول الله عَلَلِيَه : إن العية 
و 2 م 2 57 ا ا اك الو 2 :2 2 
ليعَذبٌ بِبْكَاءِ أَهْلِهِ عَليْهِا. فَذْكَرَ ذَلِكَ لِعَانَسَةَ فَقَالتْ: وَهَلَْ ‏ تَعْنِي ابن عَمَرَ ‏ 
5 ا و زات 2 5ه 6 26 َ غَ " و ا 54 0 
إِنَمَا مَرّ النبيئ يَكِ عَلَى قبْر فَقَالَ : (إن صَاحِبَ هذا ليُعَذبٌ وَأَهْله يبكون عَليّهِا 
23 ع ع ار لخر وم لدء ر كط يز بي © د عاطق 
ثم قَرَأَثْ: ولا نر وَازِدَه وَْرَ أخرئ» [الإسراء: 15] قَالَ عَنْ أبي مُعَاوَيَةٌ: 
١عَلَى‏ كَبْرٍ يَهُودِيٌ1. 
2 م 4 و 1 ار كَّ 7 ىل ع اها 'بي ”* 


5 - ا و م 5 57 1 وات 5 2 2 ءَ #8 بي ا مي ناه 67 جاتر 


24 11 5ع نا 04 علوه8 عط (15/20) 


7010 100" :تاعط 10 5310 عط ,مرعع17 0غ 12166200 1711 215 تاعط/اا .1126025610115 1211 
3 ع5 م2626 210 51655125 1315اث"“ طدااذ 01 تتععدء55ع151 عط غهطن1ا 21:0ع12 1101 
ناطخ 1ع1ثة بغة511 أمععا 220 ,ع1]11111311ج عغطا ما ل0عع251ة عطة ”53107 111ط 
323 تا!طم 125 غقط 1 :تتعط 0غ 5310 310 701131 عط أعدت 1 ,010 220 3/1153 
01 تاع8 11655612 ع1 غ173 12210 1201 011لا 100“ :011لا 10 ]512661221 1215 11 أندء11 
أمع!1 011ل 61110011 ”5310 11172 01م ع6 ععدعم 320 128ؤ5و5ة51 75 ط13ات “ ولام 
5 عع3ع2 220 51655128 5 طقلااث “ طذااك 01 تتععمءوو5ع854 عط1 :5210 عطة ”7م511 
15 01 ,101101 5عاتاء 01 ,20ع2 (تاعط 1ه) 5ل 5ع:5535 35 طأعناك"“ :5210 :1112 نممزنا 

*”.115 60 510128 ]1720 3ع00 /2131215ء عط غ2 الاعستتتدع (اعط 01) قلط 


01 026 1012 115310آ امآ 15310 01 21101157 عط ززه 2211:2160 15 غ1 -3131 
طقلاك 01 عع مءو5وع54 عطا 0 ععصداعع211 01 عع0ع1م عط عنتدع 0آثلا جاعم1م0ما ع105) 
طذلاذ ]0 تاعع2ء55ع854 عط طاعتط/1ا 11285 عغطا ]21201185 حامضرط :5310 عغطد أقطا 
لا01505 10 غ120 115 01123111211060© *121112 011منا ع6 ععدعم 2220 128اووع61 136*5[[م “ 
01 رع136 عط عغة1اءعع12 غ20 51201110 ع7 21 15 ,0ع12عع202 عتتة لاع12) 35 :131 35 11111 
أ01) 1211 عط 501620 1201 ,(أاع7<2تتدع 2 01) أععاء00 2 1ع 101 ,2610161011 عع1117701 
.(20ع12 عط اع01 1ع21ع 01 


0ع35عع6 11 01) النسة"اآ1 ع1 :ده"1 1000 عستكعلدة351 [30] 


أقط) :2121ل 1611 طح[ انتلطخ 01 101157ناج عغطا نه 22112660 15 غ1 -3132 

5 0]) 5310 11112 011م11 ع6 ععدعم 320 51255128 1325[لآث “ طدااخ 01 "عع رءووء11 

5611011517 عل1ء17 /ا16) 101 ,13131 01 1197تتتة1 عط 101 1000 ععل8312"* :زوع11/نا 
*”.5 517 101 1000 12311115 012 (لاغخدع0 قلط /ا) 0ع1ناعع0 


ل ١٠١‏ ع1 351211 كن (01) 85009 20ع12 عط 1 ) 10نتتمطذ [31] 


5 1313 ث :5210 ع1 غ2 1311 01 31110115 عط زه 221152160 15 غ1 -3133 
01 10 1112 211560 17/11 ,11:03 نه أقوع51 1215 11 311017 31 1711 طامطلا 
11011 5111160 310) 7735 ع1 325 ]5211261 115 11 1130260 1835 ع1 .111111160136117 
طدااكذ 01 عع 2ء55ع14 عط 71 عاع37ا م13 ع112) أقط) غ2 320 ,(لعطوجخ1؟ عطاعط 
.11121 112012 ع6 عع2ع7 2120 51655125 1131:5[حم “ 


1 :5310 عط غهط) 25ططكى نط1[ 01 211120117 عط 2ه 22112660 15 غ1 -3134 
31 0106160 ”11172 01نا ع6 ععدعم 320 128ووع51 5'طقلاخ “ طدااخ ]0 تاعع رمءووء1/1 
تاعط 01 لع7اتامع0 ع5 ل0انامطاة 0نتطانا 01 /قهل عطا ننه 121140 عتزعمز؟ عطاننا عوعطا 
711011 ,5211226115 3120 51000 تناع 11 0111160 تتعطا 310 ,511105 2120 2111201115 
.ع 1125ع 6 


75 1156 غ24 12111 دآ دحطخ 01 21110115 عط 1ه 22112660 15 غ1 -3135 
10 0عآقناط عتاع/18 تاع 12 20 ,173510 غ201 عتاعث/13 لتتطنآ (01 62616 تتأمط عطا) 01 
7 012 01110 17135 نم/21:35 11111121 120 2120 ,قأتاع تتتتدع 320 51000 11اعطا 


عط أهقط) ع82111 نط1[ كدصث 01 /160115اج عط زه 1221152160 15 غ1 -3136 
0 2116© ”12112 112011 ع5 عع3ع0 312 5165511285 5 131[[ث“ طلدااخ 01 تزاعع دءوو5ء11 
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اقراثة تتبين أو ته بد» قَقَالَ لَهَا أبو عُوشى: آما شيثي ثا قال مَسُول اللء 6هذ؟ 
قَانّت: بُلَى: قَالَ: مشكشك» كالَ: قلعا مات أبو مُوسى قال يُرِيدٌ: لَقِيتٌ المَرأء قل 


لها قَوْلَ آبى رسي للكه ما سيقت نا كان دَسُوَلُ اللد ل 3م شكلك. كالك: قال 
رَسُولُ الله يلّ: «لَيْسَ هنا مَنْ حَلَقَ وَمَنْ سَلَّقّ وَمَنْ كَرَقَا. 

1 حدّئنا مُسَدَّدُ: حدّئنا حُمَيْدُ بِنُ الأسْوَدِ: حدّئنا الْحَجََاحُ عَامِلَ لِعْمَرَ بن 
«كَانَ فِيمًا أَحَذَّ عَلَينَا رَسُولُ الله يل فِي المَعْرُونٍ الَّذِي أَحَدّ عَلَيْنَا أن لآ نَعْصِيهُ فيه أَنْ 
لآ نَحْمِشَ وَجْهًا وَلآ نَدْعُو وَيْلآَ وَلآ نَشَُّ جَيْباء وَل نَنْشْرَ شَعْرَا». 

[ت30/ه25: 26] - باب صنعة الطعام لأهل الميت 


3 حدثنا مسد حلننا شنيان: غدلي حدر ين كالده عن أده عن 
عَبْدِ الله بن جَعْمَرِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلهِ: «اضْمُوا لآل جَعْمَر طَعَامّاء كَإنَهُ كَدْ أَنَاهُمْ 


1“ شَغَلْهُم؟ . 


3- حدثنا قَتَيْبَةَ بن سَعِيدٍ: حدّثنا مَعْنُ بِنُ عِيسَى. (ح): وحدّثنا عُبَيْدُ الله بن 


عُمَرَ الْجُْسَمِيُ : أخبرنا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بن مَهْدِيّ» عَنْ إِبْرَاهِيمَ بن طَهْمَانَء عَنْ أبي الرُبَيْرِ: 
فق جار 1014 اين وق شكلم فى عتي أو فى عليو كماك فارع فى تاد كما 


2 
٠.‏ و 42-4 ته 


-- 2 2 1 م 110 
هو. قال: وَنحن مَعَْ رَسولٍ الله وكيا . 
ويه وسو ل 82 بن م ا ل 2 5.400 #لو ا واه انه اس 

2154 . عمدينا زياد بن أيوت وعيسى بن يونس م عَلِىُ بن عاصم» عن 
عَطَاءِ بن السَّائْبٍء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْره عَن ابْن عَبّاس قَالَ: «أمَرَ رَسُولُ الله يك بمَتْلَى 
اخن أن يرع عَنْهمْ الحريدٌ وَالْجْوقه وَآنْ يدترا تابيخ وَييَابية». وعذا تنظ زياد. 

5 . حدّثنا أَحْمَدٌ بنُ صَالِحَ: حدّئنا ابنُ وَمْبِ. (ح)» وحدّثنا سُلَيْمَانَ بن دَاوُةَ 
الغؤري: أنبأنا ابن وهب وهنا لنظف قال لعبرض أصاعة بن كد أذ ابق يجاب أغيةم 
َ 2.1 2 - 0 ً< ار 5 َه 2 وو 7 سه م 1 
أن أَنّسَ بِنَ مَالِكِ حَدَّتَهُمْ : «أنْ شَهُدَاءَ أَحدٍ لَمْ يُعْسَلوا وَدُفْنُوا بدِمَائِهمْ وَلَمْ يُصَلّ عَلَّيْهُمُ؛. 

6 حدّثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حدّثنا رَيْدٌ - يَعْنِي ابن الْحُبَاب . (ح): 
تأعيرقا تَكَبْبَةينٌ شَيبو: حدننا أب صَنُوَادُ ‏ يقبن المَرٌرَانَخ : عن أشاقة؛ عن 
الزشروةه مع أتس ين مالك » المقش > #أن وَسَولَ الله 6ف 2 على عبقةة وك فثل د 


26 19 5 صا +0 عأمه8 ع8 (15/20) 


1 120ط'* :5310 ع1 7012رزناعاعط) ,121111360 135 غ1 3120 للمخستحط (02 600 0620 عط) 
1 ,1اء15ع2 12011 أأناء0111 غ1 اعع1 701110 لة5312990 غأقطا أع12 عط 101 طتععط 1016 
1 أده 1701110 6110 320 112315 77110 عط لتكاصن نثل0ط قط ع1 عتتهط 0110 
ع1 ,0337 136 02 .5عة111اع6 تتاعطا حلم ل0عاعع تتتتاوع1 ع5 701110 عط ععمتقطاعمعم 
01 ,11211 2 ,50 .523112615 01 51011286 7735 ع111 210 ,1231/15 /آ11310 50 عت1ع 171 
012 112 2111160 310 ,531121 026 11 0ع110منتاد عط 701110 ععنقتطا حاعتع 01 متا 
11177 هنا ع6 عع2عم 320 ططاذوع61 5”طذلاخ " طدااك ]01 عع دوءووعء854 عطا!' .ع تمع 
و0115 116 11312 0111:311) 11016 تاأعتائط 120 35 تتتعغطا 01 تاأعناد آأنامطج عاك 0غ 0ع115 

ع1 01 1012أعع011 عط 0غ 210 نتكده10 0م2207 ع6 701110 عط دتممناع زعلا 


1خ 01 تاعع ناء55ع11 عا 121 ممصث 01 21111101157 عط جه 132112660 15 غ1 -3137 

(05 50039 20ع0 ع6)) 112011 عتتتدء *1117 ممنا عط ععموعم 320 ع 2اووع[ط 65و 11م“ 

1 2133971 111126121 120 تلع011 010 ع1 20 ,0ع1161126ج جاعع6 13511 نزع ]21 ,ل1311122آ 
11312 م011 1131/15 عط 01 عداملامهة 


:5310 ع1 غ13 د11 لماخ نط1 011[ 01 21101157 عط زه 22171310 15 غ1 -3138 

0 11560 * 1112 012زنا 66 ععدءم 220 51655125 5 131[ث '" طلاخ ]01 تتعع ءو55ع51 ع1" 

,(8135 052 112) لناطانا 01 /033 عط دنه 0ع11ك1 ع5ه0ط) 01 (وع5001 20ع0) متا تتعطاوع 

01 22/016 17/111771 **1120167 111:*31ل) ع1 120 متتعطل 01 170لا“ :1و 2110 

:5 310 1307ع 116 11 1015310 1123 21112 1:01110 ع1 ,تستتط 10 غأناه 0120م 1:35 

ا ]2ط 010610 ع1 *.21ع12ء1108[ 01 10337[ عط ده ع105) 10 ذوع0اا عط 7111 [“ 
.6 261115 77110111 ,51000 تتاعطا نا لع1اناط عا 1110مطا5 


2 طأع1ط17 11 الجآ لاخ 01 211150115 عط 2ه 2211260 15 عتتتدة عط1 -3139 
01 /033 عط زه 1211160 ع05ط) 01 (وع5001 30ع0) 0 تحكزعلاء 0ع 7عطاوع ع1 :5310 
.(5110110 1211 35) ]52112612 م5121 2 12 0نتطنآ 


لعط5ة ١١١‏ وسلعظ علنط ١8‏ ج8500 120 عط] عمتمءءمء5 [32] 


طمااط 01 عع 2ء55ع154 عط غ2 1آذ 01 2111101157 عط 2زه 23112660 15 غ1 -3140 
0101 1111607761 201 100 :5310 11172 02منا ع6 ععدعم 220 25أاودع01 5 1136م“ 
”.0620 01 11977125 ع1 ع5 ,رع0/آ22 01 اعلطا عط غج عأه10 201 رطع قط 


17 تاعط/الا :5310 عط أقطا للقطة1'ذ 01 211101157 عط جه 0ع22311:36 15 غ1 -1 314 

201 010 لإعط] رطملاك 01 تتعع مءووء154 (عط 01 50037 20ع0) عغطا طوجمةا 10 0ع11120 
5خ" طقااذ 01 عع 2ءووع11 عطا ع17رمع0 ل1نامطد لاعط) تتعطأاعطم11 لاما 
710 00 م1 0ع115 لاع 35 21126116ع 115 01 *'تطققط اممنا ع5 ععوعم 320 ع 12ووع1ط 
11637 تاعط/الا .ااعصتتدع 5لط نآ لعء01ه ع12ع5 ع11طا غ1 اكه 01 ,20ع0 تاعطا 
120 17835 1116 121 أاعاءء عط 0غ تزع طاصبطاد 0آ6 جاععلهارء01 عتاع15 لاع بلع1ء 0111 
عط تتامخ]آ 62111 2 رتاغط]1 .أوعطهء 115 م1 عاأعبذ5 أم0ع5 تلطه قلط غهط) غتاط ممتعغطل) 01 
735 10 تتاعط) 1010 ,رع8217معع1 201 110ا0ه /إع1) تتدمطن ,عؤتامط عط 01 جامناعع:11ل 
71 5231126111 115 2357125 م111 طذالك 01 ناعم مءووعء14 (عطا 01 :5003 30ع0) عطا 
15خ" طذااكذ 01 "عع 7وووء14 عط 0غ أعع11ل أغرمعم1 220 نا أم50 لاع2 1 .تلط 
5 12571118 17771116 50037 115 1732550 2120 ,1117 012منا عط ععدعم 0ه ع طاووع1ط 


27 12 كتاب الحنائز‎  ]20/15[ 


2ت 5 2 2 2 5 سررةوع 2 د الا ع 2 يَحَشْرَ ٠‏ 
فمّال: الؤلا أن تَحدَ 2 صَفِيّةٌ في تقفيسِقًا لشركتةه حتى ئَلُ العازية خدى + يحشر من 
بطونْهًا»» وَقَلتِ الثيّابُ و الْمَدلَى فَكَانَ الرَّجُلُ وَالرَّجْلانِ وَالثْلاَنهُ يُكَمَُونَ يي 
الب لواحن ش 

م , 0 5 غ2 ٠.‏ - 6 2 1112 سه موه ره جو 

ةا م يُذْكْنُونَ فِي قَبْرِ وَاحِدِء فَكَانَّ رَسُولُ اللّه لل يَسَألُ: «أَيُهُمْ أككر 
قرْآنًا) فَيُقَدْمَهُ إلى الْقِبْلَةِ . 

سِ 262 خا | امور # و 3 4 

باع" عدا عباس العنْبْري : 55 لمان يد عمر قَالَّ: أخيرنا أسامة» 

و 7 21 4 0ن 5 فاخ ممه ا 8 بارس #2 عن ا 
عن الْزْهِرِي. عن انس : « أن النبيّ وَكل 0 بحمزة وقل مُثلَّ بو وَلم يصَل على 
َحَدٍ مِنّ الشهَدَاءِ غَيْرِوا . 

8 دنا تبه بن سعِيل وبزيد: ِنُ حالِدٍ بن مَؤْهَبٍ أن اليف حذتهم: 
من ابن شِهَابء عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن كُعْبٍ بن مَالِك أن : جايو بن ع آله ة 
«أنَّ رَسُولَ اللَّهِ عل كَانَ يَجْمَعُ بين بَبْنَّ الرّجُلْيْنٍ من قل أخين رييخ «لثقها أله 
أحهذًا لِلقَرآن؟). َإِذا الو َه إِلَى وما قَلمَهُ 7 التق قَقَالَ: «آنا يد 
عَلَى م للا مَؤُلاءٍ يَوْمَ | لقِيَامَةً) 3-6 بِدَفْنِهِمُ بِدِمَائْهم دَلَمُ 1 ” 

9 - عدثنا سُلَيْمَان ين دَاوْدَ المَهْرِي : حلفا ابنُ وَهْبٍء عن الك بِهَذَا 
العويك بققكاة قال: ايَجْمَعٌ بَيْنّ الرَّجُلْيْنِ م مِنْ َنْلَى أَحُدٍ فِي نَوْبٍ واحد). 

ا اا ا عند غسله 


يز عن عويب عن ابن بيب بن أي كاج عن عام بن سرك عل ل 
أن النى يك قَالَ : «لا ترز ماروا ب ساراياب: 


- 
1 


2-1 حدثنا لبيك أخبر 
فقث 9 «لَمَا أ أرَادُوا غَسْلّ النَبي يك قَانُو 511111 2 
بع هوي تعر وتان أمْ نَْسِلَهُ وَعَلَي ا ل اخْمَلُوا لمَى ‏ 
يد اندر هم َمل إل وكلثة في شنيوء لم كلمع تكلم بن 
تاعي التتو لا تلريوة تق لوه أن اشمادا النْبىّ يله وَعَلْيْهِ يِيَابْهُ قَقَامُوا إلى 


م2 13 5[ مدا +0 عأمو8 عط (15/20) 


1 50087 115 حالةة 3120 بتتلطاة عط ناع017 نزاع غ172 عط :0111م لاغطا امطلط ماع07 أقاطاة 
:5210 111161 151212 ث .51112 115 101111 1201 010 1221105 تتاغطا 210 متتتطة عط ع(تمطج 
701110 115 115 غقاط 120116 ,لاعغ13 120177 10 عتتزلوك ع1 17126 م11جدء /تامن]! 1 1130]آ 

.2017 115 1773510 ع121]آ 


لعؤة ١١١‏ ع8 1220 خذ 01) 850017 عط 1 10نامطذ 11037١‏ [33] 


:5210 5126 1126 لطلهلالااخث تنتتننانا 01 2110115 عط 2ه 2211260 15 غ1 -3142 
7111 115 10 ع2102» '1111 12011 عط عع2عم 220 51655125 136'5[خ" علأوممكى 1135م 
0 م1116 تاعغط طوة/1ا" :5210 220 اعغطع0211 115 01 60039 عط ع صتطوة187 عمعن7 عبرا 
معط .أخدعءة عغ10 220 1عغ1721 7/11 ,26655215 ]1 عع5 011لا 11 ,ع:1201 :01 611165 1117 
50 ".12 10111 ,11121512 املا تاعط/ما .20ء عط غ2 غ1 01 عنتزهد 1ه “امام ده /إأمزمهة 
200 أعع52-]7215 115 115 530 ع1 310 تتتقط 1210112360 ع1 ,11 1111510 ع7 لاعطانمر؟ 
غ1 12 /5001 0620 ع1 5110110 0غ 115 1010 


ا :5210 عط5 126 1ش تتتحتزنا 01 211501157 عط زه 221152660 15 غ1 -3143 
.105 ع116) 0ض[ غ1 لعص تامع لمة تتقط تغط لع تمه 


ع :5210 51 11216 4191921 تتتحطانا 01 21101157 عط ده 2211360 15 غ1 -3144 
2 320 بعاعةط ناغط 2ه تتتعطل 0عع12م 320 ,612105 ععنتطا 0غ12 تتتقط “تغط 0ع 1تتتامء 
220 نعط 01 5ع510 طامط 


16555 116 غ112 41157921 تتتحنان] 01 11101:157ة عط جزه 23112160 15 غ1 -3145 

5 113 10 5210 ”111171 12012 ع6 عع3ع2 220 51655128 1315أث " طدااذ 01 

0 عل510 غطع 1 “اعط غ71 ختتواد"” “اعغطع02101 5لاط 01 5003 20ع0 عطا عمتطوة17ة 0 
”11 1 60037 عط 11 ج101 تاج 01 2165م عط 11115 220 ,1[وأعمعع 


619/931 1211لا 01 50117ط]1اج عط زه 2311260 15 عتطتدد عط] -3146 
(7ع1 ط5ة/173) 01" :200161012 1011017125 عط 7111 ,632511216615 01 لاتقطاء عصصتدد عط 
”.111112 11016 غ1 ع5 011لا 11 11165 12ع(7ع5 


5210 ع5 1126 1ش تتتحتانا 01 00117اج عط 2ه 22152660 15 غ1 -3147 
712 (ع12116]) 73510 ع5 غ1 أعآ :(20ع0 عط 01 6003 عطلا عمتطوة:1 10 11211128ع0) 
-101 0 220 لم121 غ60 7115 110طا عطا 20ج عع غ10 01 وعتحكوع1 0م115 عط امن 


0نامنتطذ عط 1] أنامطخ4 أغدط ما [34] 


2ع عط أقطا له[ للاخ تن1 :11طة[ 01 /0115 نا عط جزه 2211260 15 )1 -3148 

1117 012منا عط ععمعم 220 ع127ووع561 5”طقلاذ“ طمااخ ]0 عع دءدوء854 عطا )2ط 
5 01 016 01 121261012 2 1220 320 ,/اه0 عه ع[جمعم عط لعووعء:2001 
0) 120115172 10115 غ120 ,5110110 2 11 511011060 15:35 310 ,0160 77/10 173221210115م 
ع1 136 0 .غخطع01 غ3 0ع111ا0 1:35 1م1111 320 ,(/5003 قلط 01 ع1[هطاتا عط ترعتتمه 
1 5601060 *1112 01منا عط عع3ع2 210 51655125 5 ط13[[ث '" طلمااخ 01 عع داءووء1/1 
1117 0 022011121197 عتااع 0)) لم010 12 خطاع 01 غ2 20ع0 تاعغطا بختنا 10 ع[1جرزمعم 
:260655137 عل1ء5677 15 ع1121] 11111655 يتقاط :101 نم1397 111116121 علع011 0غ (2اعج1ا :11101 
1117 011م11 ع6 ععمعم 320 125ووع61 5'طدااخ " طلدااذ 01 تزعع دءوو5ء8514 عط 210 


 ]20 /15[‏ كتاب الجنائز 13 29 


أَدِيهِمْ . 
وَكَانَتْ عَائْسَة تَقُولُ: لو اسْتَقْبَلتُ مِنْ أَمْرِي ما اسْتَدْبَرْتُ ما عَسَلهُ 
[ت33/ه28, 29] - باب كيف غسل الميت؟ 

72 . حدثنا لني عَنْ مَالِكٍ. 2 عياض مذ داكا نا ماين زلل 
وفعي ائكثُّ كَقَالَ: 0 اذ نت أ انار ون كيك بذ :31 كيك مناه 
وَسِدْر وَاجْعَلْنَ فى الآخِرَةٍ كَاقورًا أو سَيْنَا مِنْ كاقورء فَإِدًا كَرَعْتّن فَآوِنيى»: فلم فَرَعْنَا 
آذناق فأفتتانا ختوة 015 «اليتها إيَاه) . 

قال أبو داود: قال مَالِك: يَعْنِي إِزَارَه و 0 مسد : «دخَل عَلَينَا) . 


2 


326 حدئنا نا مين عيذ وبر كايل ينتقي الإسثاد. أن يَِيد بن ذُنيْع حَدَتهُم. 
سايم 1 .بها 
314 رسنها كيلخا حدّئنا عَبْدُ الأغلّى : حدّئنا هام عن عَفْصَة يلت 


عرص +32 و دي 


ييرِينٌ» عن عن أَمّ عَم له مد ا و : ثم القكاقها لفها مَقَدَمَ ا 


5 حدثنا بُو كَامِل» حدثنا إِسْمَاعِيل: حدّثنا حَالِدٌ عن حَفْصَّةَ بنْتِ سِيرِينَ ؛ عن أَمُ 


عي : أن رَسُولَ اللي قَالَ لَهُنّ ِي عُسْل اه : «ادَأنَيميَامِِهَاوَمَوَاضِع الْوْصُوء مِنهَا». 
ارق اها خففة ةا نكر اننا قات حا الريقه عن تعن عن أمّ عَطِيه 
بِمَعْنَى حَدِيثِ مَالِك . 
اذ في خويق خلصة قز آم غيظة شه هذا وَرَادّتٌ فِيه: ١و‏ تنيقا أو كدر عد 


وهر28 ق ءَ 
ا 


7 حدثنا هذبة بن خالِك : حدنا هَمَام : حدّثنا َنَادَةه عن مُحَمَّدٍ بن سِيرِينٌَ : / 
ل الْمْمَلّ عن م عيلية يَفيل بالشذر موقن مَالثَالِة ِالْمَاءِ وَالْكَافُورٍ» . 


0 5 


[ت34/ه29: 30] - باب في الكفن 
| 


22 الضامم] نبل حذكنا عَبْدٌ الرّراق: أخبرنا ابن جرَيده عن أبى 
لبر أنهُ سَمِعَ جَايرَ بنَ عَبْدِ الل يُحَدّتُ كُ عن النّبِيّ بل أَنَهُ حَطبَ يَوْمًا فَذَكَرَ رَجُلاً مِنْ 
أَصْحَابِهٍ فض 24 فِي كَمَن غَيْرٍ طَايل وَكُبرَ لَيْلاً كرَجَرَ النِّيْ كل أَنْ يُقْبَرَ الرَّجُلُ باللَيْل 


30 14 65 تنا 01 ع[800 ع1 (15/20) 


أع 011 عك1ل123 تمطاط أع1 ,تتع 010 115 5110110 011لا 01 9002م اعط/ا" :5210 “تع اتنا 
”.1010 115آ 


ع1 :5310 عغطة غ2 للقطوا'ذث 01 21150115 عطأا زه 22115260 15 غ1[ -3149 
5 1111 11201 ع6 عع63م 320 55128ع51 5 طد[آاث" طدااذط 01 عع رءووء1/1 
011 نام 135 ]1 نمء131 2120 ,ألاع521122 11112 2 11 511011060 


[ :5310 ع2 غ13 لها 1نتلطخ ننط] تن1ط2[ 01 1)01157اج عغطأ جزه 23112160 15 غ1 -3150 

1117 012م11 ع6 عع3عءم 2120 51655128 5'طقلااخ ‏ طذااذ ]0 تتعع ءدوءع854 عط لدع 

أع1 ,1]131/تمع181 أع011ء 135 ع1 20 0165 9/011 01 3215/02 اعط 17 :5310 ع اانتوط 
“.12 1135 2 112 0ع110مغطة ع6 تلط 


عط :5310 عطة أقطا طقطوا'خ 01 2110115 عغطا زه 23115260 15 غ1 -3151 

5 ”1111 112011 عط عمعدعم 320 1258اؤذوع561 5'طدلاث؟ طدااكث 01 عع 72ء55ء11 

201 أقلط5 1ع11]1 1111110128 ,5211216115 1216عتتاع لا عغألط73 ععقطا 1 51101100 
0010 


10 111511313 01 2111101157 عط نه 2311360 15 قلطا عغ11! 83015 حم -3152 
01 عتاء171 لإعط) غ2 20011012 عط طاامنا لمطوا'ث حتام2 تتعغطاج1 5قط حننمة للوححكدن] 
0 01 علاع177 لاطا غ121 أع12 عغطا 01 لقط15'ذث 10 1220 1735 121211011 ذا .201011 
ط1] 2 غ2 عنتا 15 غ1 :5210 عط5 7012ناعاعط ,رطملتنا8 ططتطاط 320 5اتاعتتتتوع 
1 112 11131 5121:0110 1201 010 310 ,11 1120تطاع1 نإ قاط رخطع 0ط 135 طلة10نا 


عط :5310 عط أقطا كقططمخ نط1 01 /ا1تمطانتج عطا دنه 2211260 15 غ1 -3153 

5 11115 11201 عط ععدعم 220 ع7اذوع561 5ن'طو[اآخث؟ طدااذك 01 تزعع دءووء/1 

أع5 12361125 ع1 طاأعقط1ا 01 670 :52311216215 3[1321] عع1ط1 112 51101100 
1 12 اعقاطن؟ا 11 تتقطة عغطا 0غ 2001105 11 ,0515© 


(11 0ع10110ط5 18/35 116) :12311261012 115 11 5310 101213311 :5339/5 10315110 ناطام 
1 ع2 طأعاط 1 ختتطد 15ط 210 أء5 12261115 لع خا :5أاع ننتتتدع عع:1) 


5110110 ع1 دآ واتنسارآ عنانطآ عط 1 0عءءع:<1 16 ع121زوع20نا 15 غ1 [35] 


:5310 عط غ2 12116 ناطث نط1 أأذث 01 21150115 عط زه 2211:2660 15 غ1 -3154 
01 تاع8 1165562 عط 1210 1 101 ,510110 عط 1 110115 عناكل عط 0ء6ءء<ء 2014 ون[ 
201 100 :5210 12711285 111171 011م1ا ع6 عع62م 220 51655125 5 طو[لاث “ 1135اهم 
ع11مع0 ع5 77111 02 5001 101 ,5110110 غطا 112128ع022»© 1215[ عتدل عط ل0عمعععىرء 
*”.(05ع511 1717013310 15 غ1 لاعط/118) غ1 01 


1 711526 :5210 عط 134 قط ط 2ل[ 01 210101157 عطلا دنه 221121660 15 غ1 -3155 

ه 8طاتكدع1 لنتطنآ 01 (ع621 نأمط عط 01) نتهل عط ذه 1131510 135 012311] 

6221 أعع1 1215 ,غ1 طغاةا 20ع12 115 لعتزع7ا0ك ع:138 راعط/1ا .علدم1اء جاع1770011 0م511 

عط .23160 عتتتوعه5 20ع2 قلط باعء1 15 ماع01 ع1 تتعطةا 210 ,0ع1212 

0 115 0106160 ”111171 011م1ا ع5 عع2ع0 320 51255128 5 136[اخ '* طذااخ 01 تاعع مءووء1/1 
باعع1 115[ ناع017 ااطعلطل1] (01 1255ع ع50122) غأنام 2120 ,11 طلغانا 20ع1]1 قلط نزع 6001 
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6 م 


على صو 24 عَلَيْد إلا أ نْ يَضْطَرٌ إِنْسَانْ إِلَى ذَلِكَء وَقَالَ اللَِيْ يله : «إِذًا كَمَنّ أَحَدَكُمْ لقا 


- 


9 حدثنا أَحْمّدٌ بن خنبل : اع كا الولماي تخي أخيرنا الأورَاعِيُ : 
يرك الزْمْرِيُء عن الْقَاسِم بن مُحَمَّدِء عَنْ عائشة ئِشَّةً قَالَتٌ: «أَمْرجَ رَسُولُ الله وله في 
لب ينزه 8 أخرٌ غنله. 

الل عياننا ١‏ 0 ع سي حذئد سْمَامِيل ْم ابن 
7 5 عن تجلير قَالَ : كحكيم ب مق وني أحدف كو ع3 5غ 
لْكَمْنْ فِي لَوْبٍ حِبَرَةا. 

2 7 


1 حدثنا َحْمَدُ بِنُ حَتْبل : حَدثتأ خض بن سييق» عن عنام قال: أَخبَرَنِي 


أبي» 13+ أختزئبي غَايقة قالتك: كلق رُشْرنٌ الله 6ه فى كلآلة أثواب يَمَانَية بي 
لت فقا تق 5لا عماية. 
حدثنا يي يذ حدّثنا حَمْصٌ» فخ قاين غرنة: عن أبيده عن 


عَائْسَةَ مِثْلَهُ. زَاد: «مِنْ كُرْسّفٍِ» قال: كَذَْكِرَ لِعَائِسَةَ كَوْلْهُمْ: الفِي تُوْبَيْنِ وَبرْدٍ حِبَرّوَا 
َقَالَتُ: «قَلْ أب ِالْبرْدِء وَلَكِنْهُمْ رَدُوهُ وَلَمْ يكفنُوة فِيه؟. 

3. حذثنا مد بن حَنبلٍ وَعْثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ قَالاً: أخبرنا ابن إذريس » عَنْ 
يك يعني ابن أبي وهاو به عن فس عن ابنٍ عَبَّاسٍِ قال: ١كُمّنَ‏ رَسُولُ الل يكل ِي 


- 
32 


واب نَجْرَانِيَةَ اماد تبان وَقَمِيصِهِ الْنِي مات فيه)ا. 
عدأثر قاقةد قال عقاف نك ْوَابِء حُلَةٍ حَمْرَاءَ: وَقَمِيصه الَذِى مات فيه 


[ت35/ه30: 31] - باب كراهية المغالاة في الكفن 
314 ولا كمد بن غيل الختارير 0 
الوم“ ب 01 2522000 لكر فشك يا ريق 
5 حذّثنا مَحَمّدَ بن كَثِير : اخيول سُفْيَانَ عن الْأَعْمَشٍ » ٠‏ عن أبي وَائْلِء عن 
حَبّابِ قال : إن مُصْعَبّ بن عُمَيْرِ قُيِلَ يَوْمَ أَحْدٍ وَلَمْ يَكُنْ [ إلا ير عاذ ينا با 
في 1 قينا رجت كوم نأش َقَالَ رَسُولُ اللَّهِ له: «عَطُوا بها 
2 سَهُ وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْكَا مِنَ الإدْخِر). 


532 15 وأوعع من 01 عزمه8 عط (15/20) 


ع5 ]3 اأتتتدك-كث نط1 طه1[620] 01 211101157 عط زه 2211260 15 غ1 -3156 

ع1" :5310 11173 012منا عط ععوعم 220 128و55ة51 5 طوالث '" طدااكذ 01 عع مءووء11 

210 ,(5231112612]5 50 01 001251561128) أع5 10261128 عط 15 51101105 01 أوعط 
”.12 عامط عط 15 5ع53611116 01 أوعط 


5110110 5 ند دره ١1‏ عط 1 [36] 


220 ,1120211 طاخم تتنتاعلة11 10 طنالظ 01 1101157ج عط دده 22112660 15 غ1 -3157 
0 طلح1ل] 01 1128م0115 عط 01 ع0 1012 ,رمة*1ا0) عط 01 “اعأزعع1 2 17725 عط 
5111 ناث 81116 1125121 12ننان] 735 نم1201 7105 ,1031510 621140 ,1135*110 
31 56 6206م 320 2516551128 5*ط13[لخث ‏ طذااذ 01 تزعع دءدوع854 عطا 01 غ711 عطا 
10 7013611 ع1 212028 1735 1 :5310 عط5 16216 031211 أصاظ 2112[ 10102 , لتقط 
ع5 01 اعأطع0211 ع1 ,117نتطأانتكا تتتمطنا 01 :6003 عط ع طتط125 12 116هم ع00[1] 
11151 ع1 :1111 02منا ع6 ععدعم 320 ع128ؤ5وعة51 5نطوااخ " طذااذ 01 “عع مءووء11 
ع132 عغطا طغطا بأعغطة أموعطط عط معطا بأععطة 12156 عط 1735 15 عتكهع عط عمتطا 
للوقاء07 “اعطاه عط 11 0ع110مقطة 1735 عط5 عط 220 ,11نان عط طاعطا ,تزعنامه 
662 320 51655128 1355[لث ‏ طدااخ 01 ناععدء54655 ع1 ,ع1 غ21 أث .521111 
500 “اع (01 1661325 عطا) 1237128 ,عأ2ع عطا 216 51128 7325 "تقلط نزممنا عط 
.02 /إآ2 01 115 10 51571128 7735 عط لاعاطنر؟ 


ل ع1 01) 80017 عطط1 16 عاون1ة عست لامر أنامطذن أدط ا [37] 


5210 2 غ113 011 نتطكا- اث 52:10 ناطذ 01 2111101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -3158 
5310 2117 012منا ع5 عع3عم 320 561655125 5”طدااخ “ طقلاك ]0 ناعم دءووء151 عط[1' 
”.111516 ©1) 15 76111112165 :9/0111 01 016253121 ]20205 ع1“ 


2121نا"1 ع1 110111 لانتساط 16 وعاأندلظ 16 16د 7مطءطظ عط1 [38] 
12121[ 160 11221117وع10لآا عط ط] لترة ر22015زء:ء) 


0 لطلقنتتطة11 نط1 صزوة]1-آاى 01 211101157 عط زه 22115260 15 غ1 -3159 
58 1135م" طدااك 01 تاعع2ء55ع114 عا 20د ,111 لاع *82122-اخ دطآ طقطاج 1" 
ع]طآ .211ع2 115 2560114 ع201111ء 210 11112 771516 10 71211 11117 حاممنا ع6 ععوعم 220 
للع عط تاعطتةا ,50 .طقطلح 1 0عطع102مم3 كقط طأغدعل أتناط علصتطا غ201 060 1“ :5210 
1 :101 ,66112011165 21066551013 11 11012 11151 10 2251612 2120 ,12 حتلم 1ط1 روع01 
2 101) 260216 1215 2120115 121222111 10 8411511123 2 01 216355 ع1 101 1111118 101 15 
”.(111) 1028 

50017 20ع2آ ع ! عمتطعة ١1‏ (01) و5عع1:2 1 عط 1) سونط طادظ عستاح 1 [39] 

01 1ع28ء556ع11/ عط أهطا طقطوا'ث 01 111101157ج عط زه 2211210 15 غ1 -3160 
1011 110111 621 ععلة 10 1150 :11112 112011 ع6 عع3عم 220 51655128 11355[ث '' طدااخ 


08 5عع3 عطا) 2م ,1110239 نااعلاء ,/011ام110 12012121ع1ءع© 1012 :112855) 
ظ .21 20ع0 عط 725125 (01 5عع3: ع6)) 1ه 2120 ,ع امزمتاهء 


ع1 :5210 عط أقطا ه11 تنآ باطخ 01 211501157 عطا جزه 2211260 15 غ1 -3161 
بع8" :5310 :1120 زممنا ع5 ععمعم 220 ع2اووع1ط 5نطدااخ “ طدااذ 01 عع مءووء1/1 
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اهم ين أبي نَضْرء عن قاين نشيكء بع لوق عن عُبَاة بن الصَايِتٍ: عن 
رَسُولٍ الله يكلِ قال: «حَيْرٌ الْكَمَنِ الكل وكنة الأضيتة القند ادن 
بسب وعد َي كفن المرأة 

إِسْحَاق : : حَدَلَِي نوح بن - م ليع 52 ارما سل ين يقل مل ني النذا عن 
مَسْعُودٍ يُقَالَ لَهُ دَاودُء قد وَلَدَنَهُ أم حَبِيَة بشت أ 0 زج م الى ل أن لَيْلى بنْتَ 
قاو النقفية قالك: كنك فمن 3 1 وم ابن رَسُولٍ الله يك عند وَفَاتِهَاء فَكان 
ون با أطقانا سول اللد عله السقاء ثم الدرعَ ” م الْحِمَارَ ثم الملحثة: . 1 
فى الثاب الع شالق ووشر ل إل عد جَالِسٌ عِنْدَ الْبَاب مَعَهُ كَمَنْهَاء تاها 5 

8 - حدّئنا مُسْلِمُ بن إِبْرَاهِيمَ: غبرنا التسقية ب الرتافه عن ابى تر عرد 
أ تود الكتية قن فاق وقول اناد 4: «أَظيّبٌ طِيبكُمُْ المِسْكُ)2. 

[ت38/م33: 34] - باب التعجيل بالجنازة وكراهية حبسها 
9 - حدثنا عَبْدَ الرّحِيم بن مر الرواسِئٌ آمو سيان واد جَنَْابِ قالا : 


| 


9 كت قال انو 5515 وهو أبن 0_0 عه و سَعِيدٍ بن عُثْمَانَ الْبَلَوِيّ عن غَزْرة 
ا عَبْدٌ الرّحِيمٍ : مُرْوَةٌ بن سَعِيدٍ الأنْصَارِيء عن أَنِيهِ؛ 2 عَنْ الْحُْصَيْنٍ بن و 3 أن 


5-0 بن الَْرَا شين َأَنَاهُ النِنُ يل يَعُودُهُ فَقَالَ : «إِني ل أَرَى طَلْحَة إلا نخدت نه 


المَّوْتُء كَآذِنُونِي بِهِ وَعَجلُواء 1 لآ يبَغْي لِحيفَةٍ جمٍَ مُسْلِم أنْ تُحبَسَ تُحْبس بَيْنَ ظَهْرَانَئْ أَمْلِها. 
[ت39/م34, 35] - باب في الغسل من غسل الميت 
1 


0- حدّثنا عُثْمَانَ بِنُ أبي شَيْبة: حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ بشْر: حدثنا زَكَرِيًا: أخبرنا 


5-5 


خا ع ا و 


مكاي 3 شَيِبَُ عن طَلْقٍ بن حَبيبٍ الْعَنْزِيُ» عن عَبْد الل بن الُبَيِِْ عن عَائء 
«أَن النبى عله كَانَ يَعَْسِلَ مِنْ أَْبَع : من النابة ويسم اليف 
الحجامة: وَعْسْلِ المَيّت. 


ونع 
ات 


1 


1 0 عزتنا المي شالع حدذتنا أي أبى فديكِ: حَدثْنِى ابن 


34 16 5 نا 04 عزوه8 ع1 (15/20) 


عط 11207 0غ) )د60 2 ععكلة] تطتط أع1 ,212355 2 17255125 12 3116م 5عع1لة1 10آثزا 
أء1 ,/5003 0620 ع1 2113/125© 12 16م 5ععل3] 0طن1ا رعط 320 ززع صتطوكة17 01 وعع132] 
”.1101 061101111 11111 


11012 1121131الط ناتطاث 01 21111011157 عط ننه 223112640 15 12226د5 126 -3162 
0 11111 112011 ع6 عع3ع6م 320 51655128 5 132لأخث طقلاكذ ]0 "عع مءووءع3/1 
.1115 01 1211ء لا 0201 


5 (1311361011 ع1 112 1122110 24ع001212212012) 1115 :53375 103110 تاطام 

23 2 10 /إ1زع:1 112 5310 125/1125 1121121 112 20 تتتطخ لدع 1 220 ,ل0مع21ع210 

5111116111 15 غ1 :2216355 3 773511125 01 5ع1536] ع1[ عقتتوع1ء 0غ غ0 ع طاعلةا أنامطج 
“.11101 01101132 10 تلط 101 


620 ع١‏ 1 155116؟آ1 [40] 


عط 0و5 1 :5310 عطذ أهقطا لطقطوا'ذث 01 2101157 عطا ذه 23112660 15 غ1 -3163 
1111 11201 عط ععدعم 220 ع12و55عة61 5'طقااخ" طدذااخ 01 عع دءووء81/1 
.1 215ع1 115 /53317 1 1131 ”1/132 1 تقحتتططأ نا 1ه تكله 20ع0 عطا) 0ع155ك] 


اطعلا أذ 1115 اناظ أنا0طخ4 )2 ١1‏ [41] 


:5310 126 غ131 لد[ نمطت 16 011[ 01 211101157 عط جه 231121660 15 غ1 -3164 
014طع5 220 غ1 10 عتتتدء لاعطا عط 20 ,513773210 2 11 111 53307 ع1م0ع0 01د 
5 111175 01م ع5 عع3عءم 320 51255128 5نطقااخ" طملاكذ 01 "عع مءووع11 عط ]1 
11157 0]) 011223111011 1نا0ل9 (01 5009 30ع0 ع5)) عد مغ عسممر8" :5392128 ,عتاعطا 
ع5 7/111 عه701 115 ع1215 10 1150 173/10 عه عط 135 131 115 !010طءظ82 .(لمطتط 
.411151197 طمااخ 01) 0ه10غ72اعاءه 


40111 160 دماععغ1 كذ (ندره:!1 20ع12 عط 1 211105 ) أتامط4 أحط خا [42] 
1121 01 511:231117ع520ن]ا عط 1! أنامطنى غ12١‏ 10ر4 


:5310 ع1 غ124 11 نمطم ذا[ 211[ 01 21101157 عطا حزه 22112660 15 غ1 -3165 
210 تتاعط نكتناا مغ تمع010 11 لتتطانا 01 (ا02 عط زه) 111140 ع105ط1) لعاتتتده ءع/178 
5ك" طمااط 01 تاعع7ء55ع11 عطلا 01 تزع 1لدء عط (173232 عط زه عترعا عا ع11ا1) 
!010طع8** :212120112661211 116انام 2 12204 *21172 تاممنا عط ععدعم 320 01655125 
75 ”1117 11201 ع6 عع3عء0 320 51655125 5 طنااخ '" طمااك 01 تتعع دءووء11 عط 1 
586 11615 12 111160 1056 (01 500165 30ع0 ع6 نكتناطا (220 تتتتاع2) 10 املا 
كاع53 تتاعط] خطع 1اه :اط ع3 ,50 **.(0ع11ك1 صععط 20ط ناعطا عنتعطن؟) وعع13م 


م1133 11112121 ع 1 لد105مرءع2 16 140115 دض[] ع ماوع نل4 [43] 


510 ع2 1316 211 طنط 10 8421116 01 0110115اج عط دنه 22112660 15 غ1 -3166 

5010 111172 01م ع6 عع3عءم 320 51655125 5 131[خ " طلقااذ 01 "عع مءوو5ء51 ع1 
01 101/5 11:6 (21) 55ع1 20) 5001 0630 77056 02 ,و01 122[ أكتكطا 20 15 عتتعط 1[ 
10 2551110 ع5 173/111 داع0210) عط )2ط أناما ,اع:1335م 101121 ع1 لحتتم لمعم 115[ د ك3 
05 12111211 12 ماع11 3 35 0ع2170ع8ع1 1412111 تلع 7تع 17112 ,12ه350ع1 115 101 1111.7 
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فَكَل العيّك تليفقيلء وَمَق3 حمل فليتوضا 

8 ع دكن معي يَحَيَى ؛ عن سُفْيّانَه عن سُهَيْلٍ بن أبي صَالِحَء عن 
أبيه؛ عن إِسْحَاقٌ مَوْلَى رَائْدَةَه عن أبي هُرَيْرَة عن النِيَ َك بمَعْنَاه. 

قال أت كار هذا منْسُوح . وسكت أَحْمَدَ بن حَنْبَلِ ؛ ع الْغعْسْلٍ 92 
شل القت َقَالَ: يُجْزِيهِ الْوْضُوءٌ. 

قال أبنو 3515 5 20 و صَالِج | ُ َب أي مير 5 هَذَا الْحَدِيثِ 58 


سم م مر 


© 6 - باب في تقييل الميت 


فير 


١3‏ حدثنا محمد محمد بن كَثِير : أعيرقا ستيان عن عَاصِم بن عُبَيْدٍ اللو اغبوة 
الْقَاسِم صن عَائْسَةَ قَالَتْ: «رَأَيْتُ شرق الله يلق كل تماق 1 مَظْعُونٍ وهو عيبت 
[ت41/ه36: 37] - باب في الدفن بالليل 

4- حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ حَاتِم بنٍ بَزِيع : حدثنا بُو َعِيم؛ عن مُحَمَدٍ بن 
مُسْلِمء عن تعردين #يقار قال أخبرني جَابْرُ ب عَبْدِ الله أَوْ سَمِعْتُ جَابِرَ بن 
عَبْدِ الل قال : ارَأى نَامنٌ نَارًا في المَقْبَرَةِ فَأنَوْهَا قَِذَا رَسُولُ الله كل في الْقَبْر وَِذَا 

و انا ولوني صَاحِبَكُمْا َإِذا هُوّ الرَّجَلٌ الذي كان يَرَفُعٌ صو نه بالذَّكر . 

[ت42/م37: 38] - باب في الميت يُحْمَل من أرض 
إلى أرض وكراهة ذلك 

5 -حدثنا مُحَمَّد بن كَثِيرٍ : أعيرنا شنيان: عن الْأَسْوَدِ بن نَيْسِء من 
بَيْح؛ عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله قال: «كُنَا حَمَلْنَا الْمَتْلَى يَوْمَ 59 لَتدفنهِم ا مَتَاذِي 
النَبَىَ كه فَقَالَ : د وُشَوْلَ اللويقة يأتكم أن كَدفِتوا المَثُلَى فى مشاسيية؛ 
فَرَدَدْنَاهُمَ) . 

[ت43/م38: 39] - باب في الصفوف على الجنازة 


و 


6 - ححِدّثيًا مُحَمَّدَ بن عُبَيْدِ: حدّثنا حَمَّادٌء عن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقُء عن 


| 
يَزِيدَ بن ب أي حبيب» هن كد الْمَرَنِيّه عن مَالِكِ بِنٍ شِبيدة فال * فا 
سول الله كلل : ذا وخ ته وترك الدلى عند ارلا شاري وق الوق ١‏ 


36 17 ولع صر 04 عزمه8 ع1 (15/20) 


1210 تتتعط ع011710 7701110 عط ر(اع1339م 112121 عط عاع011 م1 لمعوع1م عتزع:17 0ط18) 
©1116 01 ع22كاء065 11 ,1015 عع11) 


لوقع 210 3[1'ل112نا"آ 1112 11015135ه0"آ د 'نعدده ١1‏ أنامطخى أغقط ١1‏ [44] 


ع/لا :5210 عطة غ112 1599211ش تتتحانا 01 21110117 عط جزه 231121660 15 غ1 -3167 
2 7613© ,210551011 101116131 عط 10110177 مغ جاع101100 راععط عتتقط (لاعدم:11) 
.5 112011 511201118 12206 غ201 18735 (ع101100212) 115 


011 عتتلتء5 لصخ عرع 5ه [2212نا 1 عتطاترء011) 01) ععدعلاءء<:] عط ]1 [45] 
0ع ع1 


ع1 :5310 ع1 غ13 121131تالط باطخ 01 211011157 عط ننه 22112660 15 غ1 -3168 
رع" :5310 ”11172 01م ع5 ععوعءم 220 55128ع51 5'طدااث“ طذااكذ 01 عع مءووء31 
(25 طأعتتحة 35 لتته/تاع1 2) 131 17/111 2106655101 1116101 2 266012221165 0آنزا 
عط 320 011210 15 للمء/ا13م 2121ل عط 11 غ1 1/111 125وحتاع عط 11 320 :01126 
7/0 (25 طأعناحة 35 7310م:1 2) 1711 لتتناع:1 ١7/111‏ ,لم017 231 7012165اعتاعه 1121ناا 
'"'.1110ل] 01 140111213112 عط[ 25 عع 0اط 35 15 لاأعتطنةا 01 اعوط ,001105 


0 53:0 1012 "ااتتنث 11 10331110[ 01 2111501157 عط دنه 231152660 15 غ1 -3169 
101 13 01 ع10115 عط 11 5116128 7735 ع8 11216 تتعط12 115 10112 1130035 ناام 
5012 3) طة01ا54305 عط 01 عه عط ,طوططقطكا تعطةا طوخدطك][-[اىم زط[ 
101 9/011 1130 !:1231ل] تلط1 113 لماخ 0" :5210 210 21226ء ,(1:3115 535 511110111100 
51 16 126210 (زعط غ2 5/ز53) 116 1211287ع1 15 121101نالطآ باطخ أهط 70جعط 
0 ,عط" :5310 121/125 '11173 011م11 ع6 عع3عم 320 51655125 5 131لاث '" طلدااذث 01 
ع 011 0 (20ع0 عط 01) ع5نا10ط عط 12م 55102وع2106 101121 2 06601772311165 
أاء5 152231ل] 12 غهط) 2() .م5312 عطا 15 نوع عط 200ة””...اع1219م 1111121 
5310 516 17011ا11261 ,(13131261012 غ113 غ30 تاعط ع[و5ج 0غ)) أقطو1'خ 0غ (/005طع5011) 
“.نتن عط 1010 5هط طلة1211تآط باطام “ 


230 1 :5310 عط أقطا قحططخ نط1 01 1001157ج عط جه 2211260 15 غ1 -3170 
5 1111 112011 عط عع3ع7 220 51655125 5ط11[لخ " طدااخ 01 عع رءووء81 عط 
/آ2 11120611312612 15 21066551012 11112121 105 ,0123 841511123 20 15 عنتعط 1“ :5210 
12 غأناطا ,(1ط17015 11) لد 1آاث 17/11 101111125 011[ 1/10 اعمط 1015/7 (طتقط) ذوع1 20) 
'”.(131]1 115 0 18/136355 قوع 310) تتتط عزه10] علعع1ء121 0غ ع12220 ع6 111نزا تاعطا 


!1 طغ1ا ل0دع12آ عط 1 عمس 1101ه"ا! أسمطنى أمط ما [46] 


ع1 :5310 ع2 1126 21121 1نالط نااث 01 0115طاناتج عط جه 2311210 15 غ1 -3171 
0" :5310 1112 12011 ع6 ععدعم 220 51655128 5'طذلاخث " طدااخ 01 نزعع ء55وء81/1 
*”.106655101 11116131 6 10110177 0غ م1220 ع 51201110 111 :1201 5011110 


5101010 :8101" :31011]ط لا 12120 15 200161012 1011017711285 11 :535/5 1031110 نالام 
”.1 01 31620 غ111 0غ ع1220 ع6 ع2 1طاألامة 
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هه - معكاةه 


أَوْجَبَ». قَالَ: فَكَانَ مَالِك إِذَا اسْتَمَلَ أَهْلَ الْجَتَارَةِ حَرَّأَهُمْ ثَلاَنَهَ صُمُوفٍ لِلْحَدِيثِ. 


[ت44/ه39:  ]40‏ باب اتباع النساء الجنازة 
اااة ‏ ستتنا سَليمان رق خاب: سانا قال عم أثرت. فق خنضة» هن 
[ت45/م40:  ]41‏ باب فضل الصلاة على الجنازة وتشييعها 
8 عفنا دا حَدثقنا 20 عن مي عن أبي كوي ع أبي 


ا 


كله قيرَاطان ا 5 1 ور 01 أحدهما 4 5 


89 حدثنا مَارُونَُ بن عَبْدٍ الل وَعَبْدَ لوحم بن مسَيْنٍ الْهرَويا قَالا : 
رقنا المعْرىء : حدّثنا حَيْوَةُ: حَدَئْنِي أَبُو صَحْرٍ - وَهُوَ حُمَيْدَ بن زِيَادٍ - 


عَبْدِ اللّهِ بن تسيط دنه أن كاك بِنّ عَامِرٍ بن سَعْدِ بن أبي وَقَاص حَدَّنَهُ عَنْ أبيه 
كان عد ابن لسرن الْحَطَابٍ د للم تعبات اعت شيا كَقَال: 


ا عبْدَ الله بنَ عُمَرَ ألا تسْمَعُ ما سم َلُ سَعَ وَسْولَ الله َك يفو ا 
حَرَجَ مَعّ جنار ِنْ بَئتَِا وَصَلَى عَلَيْهاا َذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ سُفْيَانَ كَأَرْسَلَ 0 
إلى عَايِقَة ند ثذَالتُ: مدق ل هرَيْرَةً) . 

0 . حدّثنا الْوَلِيدُ بنُ شْجَاعٍ الشكوئية + أخيرنا أبن وب 
صَحْرِ » من شرياق ين عبد اللدين ني نمِرِء عن كُرَيْبِء عن ابن 0 
النِي يك يعو يوك ا و لفية قب ييخ فى عثاتو [زثرة تجلا 
باللو شيعا إلا شفعوا فِيه). 


1١ 


[د#6ارع1ه 42] . باب في الذار يتبع يها العميت 
1 حدتها ارود بن عبن اللو: حذّتنا عبد التق لع رحذننا أبن 
التق : علط أثى كاوه قالأًة جتنا حَرْبٌ ‏ يَعْنِي ابن هذاه > هتنا يي 
حَدَّنَتِي بابُ بن عُمَيْرِ: حَدَّنَنِي رَجْلُ مِنْ أَهْل المَّدِيئَةِ» عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنٍ 
النبِي يل قَالَ : دلا بيع الْجَتَارةُ ِصَوْتٍ وَلاَ َاره. 1 
قال أبو قاو 313 كازون: فول تمشى يي يديها. 
قال أبُو دَاوُدَ: يعني يُمْشَى قُدّام الجنازة لأهْل المُصِيبَة الذين يَشُقُون ثيَابَهُمْ. 


36 ]| 115 صناط 01 عأمه80 عط 1 (15/20) 


3101 121 ناآ ع1 01) ععرعنزء 128 دآ 20105 )5 [47] 


]1 1132118 ,1532516211 نط1 “تتحتث 01 2111101157 عط 2ه 221152160 15 غ1 -3172 

1 ,11117 112011 ع6 عع3عم 310 51655125 5 طلاخ طلمااكذ 01 تاعع ء55ع151 عا 10 

(1 01 عع2ع1ء17 11) «زنا 562120 ,55101ع2106 101126121 2 عع5 9/011 ماعطلا“ :5210 عط 
”.007 ل0عع0132 15 (م01 عطا) غ1 11نا 01 املا وع7توع1 ]1 12611نا 


:5210 ع2 غ12 11ل نتطكا-اث 52*10 نااذ 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -3173 

:5310 :111273 012منا ع6 ععدعم 220 عطاذوع1ط 5نطوالخ" طذااكذ 01 تاععمءووع54 عط 1 

5 (611 عغط)) غ1 111211 غ51 12016 00 ,55102ع106م 111121 2 1011077 املا باعط/1* 
00 


01 211120117 عط 1ه 112115111160 15 11311361011 5313 11 :5339/5 1031110آ لاطام 
5011110 26 112 لعع212 15 (لمع01 عطل)) غ1 اغخصنا““ :5310 عط لاعتطنةا 11 رطلة11111:311 تاماخ 
'”.(1213261011 “21201111 10 2660010128 ,ع51357 116 1 :01) 


5 علتاء7 ع11 :5210 ع2 غ2 11طة[ 01 2110115 عط جه 221121660 15 غ1 -3174 
2111 1201 ع6 ععدءم 320 51255125 1:5ط12لث" طذااخ 01 عع مءووء84 عط امنا 
هلاخ ]0 عع ه1155 11 1201اع111] ,115 112012 2122© 210663551011 111121 3 تاعطانرا 
غ1 101 (ع26ع1ء127 11) نا 56000 :1113 012منا عا ععدعم 20ة ع 2ادوع1 1135م“ 
ع 1735 غ1 !12010ع6 ,611 ع1 217153/1115© 112 31م عكعلة] 10 أداع:7 210 56000 ع:18 ررعطا 117 
عطا 15 غ1[ لطقلاكذ 01 "اعم مءووءع1 0 :5210 ع/الا ./تاء[ 3 01 55102ع106م 111116121 
5خ" طذاالذ ]0 عع 2ءؤوع11 عطا أقط رزه *"!تاع[ 2 01 55102عه20م 111116121 
ع02) 15 (121ع2ع8 112) للنوع0 ,)01ل هل8"“ :5310 *11172 ناممنا عا ععوعم 320 ع طاووع1ط 
5101110 011لا ,210655101 101116131 2 ع5 011لا تاعط/8آ ,50 :/37أع31<21 (01 1155© ع1 01 
'”.(1 01 ععطاعاعناع:1 11 ) 513110 


1 ,)1115 غ2 1216 1211 ناطخ 10 1أخ 01 211101157 عط زه 2311360 15 غ1 -3175 

© عع3عءم 320 55128ع51 5 طذلاخ " طلقلاكذ 01 ناعم مءو5وع851 عط 01 أاطقط عط 35ث7ا 

11 2120 :210663510125 111116121 عط 101 (عع27ع1ء(اع1 11) مزلا 563120 10 *:11102 تزممزنا 
م1 عأع1أ5 ع1 ,لزه 


ع1 136 اتستدذ-كث نط1 طلة630[] 01 21010115 غطا 2ه 2211260 15 غ1 -3176 
262 2120 51655125 5 طذااث " طدااخذ 01 عع ءووع51 عط 01 أاطقط عط 735 غ1 :5310 
111111 21066551011 111116121 11 01111125 5121101125 12122111 10 1110 جزممنا عا 
لا 0م0355 121 طأو1تتاءعل لل .عنتوهع عط 1 0عع123م ع 101110 (:5ل500 30ع0) 
2150 7876 :5310 3120 (551011ع2106 11112131 2 11 5613201125 735 عط علقط 023 عزاه) 
0 51655125 1315لث '* طدااخ 01 عع اء55ع11 ع1 ,112 15طا مط *”.15ط) عع11[ 060 
,7/11 51" :5310 210 ,51161118 (01 00201121 عطا) 0غ 20110 :1117 زممنا ع ععوعم 
'”.(6115[) 11056 10 02205161011 111 


10 1121لا" 11 1115 1نانآ 14101115 أنامطن4 أدط ١1‏ [48] 


55 لكل :5310 126 غ112 1131312 01 2111101157 عط 2ه 22113660 5 1 غ1 -3177 
7630 210 51355125 5ط12لث ”* طلذااك 01 1ع28ء55ع851 عط 0غ غطاع 0101 7:35 ]1101112 
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[ت47/ه42: 43] - باب القيام للجنازة 
89 عذننا مسد حذننا سليّان عن التقرئء عن شالوة هن أبيها عن 
4 ف نع بودي امن كا 2 معو فاق 2# 3 و 2 22 وا ع ادرو 1 
عَامِرٍ بن رَبِيعَة يبلغ به النبيّ ود : «إذا رَأَيْتَم الجنازة فقوموا لها حتى تخلفكم أو 


تَوْضَعَ) . 
3 حذثنا لسدبن يوسسق > حدتنا زهيرة عدثنا سقيل بن أبن صَالِحِء عن 
ابن أي شَعِين الضثري. عن أبيه قَاَ: كال يسول الله قله (إِذا تَبِعْثُمُ الْجَتَارَةَ قلا 


نوا حي اوشع. 
و داو َدَك هذا الصيحت التَوْرِي عَنْ سْهَيْل ٠‏ عن أبيه» عَنْ 


- 
م 5 ص 
9 


هُرَيْرَةَ قَالَ فِيهِ: حَنَّى تَوْضَعٌ م بالأرْض . وَرَوَاهُ أَبُو مَعَاوِيَةَ عَنْ سُهَيْل قَالَ فيه: حَتّى 


كو 


نُوضَعَ في اللّحْدٍ. 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَسُفْيَانَ أَحْمّظ مِنْ أبي مُعَاوِيَة. 

4 . حدذثنا مُؤْمل بت التق الكواية* حذكنا الوليةة تنا ألو طقرن 
50-686 كَثِيرِء عَنْ غم دوين فم قال. حَدَنْنِي جَابِرٌ قال: نا م 


2-0 


اليك إِذْ مَرّث نا جار كقَمَ لَهَاء َلَمّا دَمبْنَا لتَحْمِل إِذَا هِيَ جَنَارَ يَهُودِئ» 
فعلناء يذ رُسُول الله نما هِيَ جَتَارَة يَهُودِيَء فَقَالَ: ١إ‏ إن الْمَوْتَ فَرَّعْ َإذَا َأَيْثُم 
جَتَارَة فَقَومُوا) . 

5 حذثنا الْقَغْي؛ عَنْ مَالِكِء عن يَحيّى بن سَعِيدٍِء عن وَاقِدٍ بن 
عَمْرِو بِنِ سَعْدٍ بن مُعَاذٍ الأنْصَارِي» عَنْ نَافِع بن جُبَيْرٍ بن مُظعَمء عَنْ مُسعودٍ بن 
الْحَكُم: قبع لين أبي كالب" «أنَّ النَبِىَ يه قَامَ فِي الْجَتَائِرٍ ثم قَعَدَ بَعْده . 

6 حَدثنا هَِامُ بنُ بَهْرَاء الكتائيف؟ أخيرنا حَاتِمْ بنُ إِسْمَاعِيلَ : ا 
الأَسْبَاطٍ الْحَارِئِنُ عَنْ عَبْدِ الله بن سُلَيْمَانَ بن ْنَا بن أبي أَمَيّةَّ عَنْ أبيه» عَنْ 
جَدَهِه عَنْ عُبَادَةَ بن : الصَّامِتِ قَالَ : كان وَسُولُ اللّد يلل : كر فى التغرن صتى قرت 
فى اللشيه ١‏ مِنَ الْيَهُودٍ قَقَالَ: عَكذَا تَمْعَلُء فَجَلَسَ النَّبِنْ يل وَقَالَ : 
«اجْلِسُوا حَالِفُوهُمْ) . 

[ت48/م43: 44] - باب الرُكوب في الجنازة 

3177 لقنا يتس بن فوشي البلجة: اين ك1 راق : أخبرنا مَعْمَرُ عَنْ 

يُيّى بن كثبرء عن أبي سُلَمَة بن عَبْدِ الرَحْمّنَ ين عَوْيه عن تَويَانَ : أن رَسُولَ الله يك 


40 19 قلق سس 04 علوه8 ع1 (15/20) 


5ع ع2 220 ,210663551012 110116121 2 10110177128 1835 ع2 ع11ط7 * ”تقلط حاممن عط 
معط/اا .غ1 ع100 عط ,قاط 10 غخطع 612011 1:35 غ1 220 21359 0120 عط تاعطا/اا .ع10 0غ 
15 ع7 318615 ع1“ :5310 ع1 31 :101 هددع عط أنامطج 0ع3512 1735 عط 
1 للعط11 تاعط/11 20 :م ]1:21 عتاع:7 لاعط) 3/11 ع110 10 201 135 1 20 ,1001 زه 

2113130, 1 00.” 


:5310 ع1 غ113 2 1لتتطتدك ننطا] :11 ط2[ 01 211101157 عط جزه 2211260 15 غ1 -3178 
01110 1113 01منا عط ععدع7 2120 21655125 5 132لث ‏ طدااك 01 تاعع7ء55ع51 عط 1 
215 3 ,ع1 .]2اع15م عتاع/18 ع7 3120 40-1023021 ناطخ ذه ناء:133م 111112121 عا 
58 011 171121 ]1 220 ,1 م100 عط أأأطنا 10 1:35 غ1 210 وتتتط 10 غطع هط 1735 
21011111 11111111115 عتاع 777 :1 2110 ,11111 1110م 


131 111121 لآ ذخ 01) أدده:11 دآ عساءلاد ١1‏ أتامطنى4 غأدط ١11‏ [49] 


:5310 126 غ24 م121 115 0112 5211131 01 2111101157 عط جزه 23112660 15 غ1 -3179 
,”11131 112011 566 ععدعءم 320 51655125 5'طدااث * طذااك ]0 ناععمء55ع854 ع1 5217 1 
1 111116131 11 01 10121 12 0ع172112 137125 :131ان] 220 821 تامام 


1 2110 ,31 نااك نط1 له تاداع د11 - اخ 01 01157طأياج عط جزه 22112660 15 غ1 -3180 
10 ©56 م7620 2120 21655125 1215لث'* طلمااخ 01 تاعع ء55ع11 عطا 10 مرنا غ1 0عع12] 
و1 111116121 ع1 11120ع5 نإ[جزه ع6 10نامطة تمع110 عط 1“ :5210 عط أهطا ,"تقلط 
بأأع1 عط 0غ ,رغخطع 1 عط 10 ,1120ط1ع6 ,2001 11 طاعنتقحت 1110م غ100 جه تزعع] 1:21 عط غأناط 
5101110 1215621113286 01 21156ع26 31202 710 قتاع1 عط 20 :1 121 جاعتاع 01 
01 1270621101 عتااععع1 51201110 115ع:021 115 210 ,تقلط جه 01110 ناع:133م 11111121 
*”. لاعلا 1/1 20 55ع2اع117ع 101 1135م 


131 11121" ع1 08 عتتردن) 16 دع أددلط 10تامطذ ناملا [50] 


58 5210 16 1136 1111:1131 نااك 01 211101157 عط جزه 2211:2160 15 غ1 -3181 
:”11121 011منا ع5 ععمعم 320 51655128 5نطو1اخ“ طذلاك ]0 “عع دءو5وء854 عط 10 1 
3 بتاع ,5000 15 (20ع0 ع2)) عط 11 :551012ع210 11116121 عط جاه تكتتدهء 10 و12“ 
220 :1015310 غ1 211128 10 501115 21:6 9/011 77/1121 10 214ط1) ع غ1 113/111 (/آ121أوع0) 85000 
011 001711 1116م 10 50118 216 9/011 1771121 ع6 3/111 )1 1الاع ,لاعطا ,ع5 1تتتاعط 0 15 عط 11 
”.ع1 


3- تخ لطث 10 لطلفصتة:1[9] 01 00115ج عغطا جزه 2211260 15 غ1 -3182 
ناطث 12 110113311 01 3551012ع2106 11012121 عط 1 1835 عط أقطا “تعطاة1 115 110111 
م1 تامطذث ع1 320 ,عع23 2011231 2 غ2 ع تطتكللة11 عنزع:171 ع1 183101 كخ-ام 
86 171 716 عط 115 53337 1“ :533/128 ع77016 215 12150 320 115 01260[ 
320 51655125 5*طة1ااخ “ طذااخ ]0 تاععءو5وع151 عطا اما (5102وءع106م 1026121 عطا 
نوع 10 35011 220 1256 712111128 عتاء:71 18 طأع1ط18 01111115 ”2113 ج1ممنا ع6 ععمع7 
”.011111 ع7اقت1ع عا 10 غ1 عطالاط مغ مع010 1) 


1101181 ,9/21231لآ 01 211501157 عط زه 223112660 15 عتنتدد عط] -3183 
1 1011017125 عناع: ع لمخ :5310 غ2 طأع نط1 1 رؤاء]]62251021 01 الهاء 52126 
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أتِي بِدَابَّة وَهُوَ مَعَ الجَتَارَةِكَأبَى أن يَركبََا قَلَمّا انْصَرَف أَنِي بِدَابََِرَكبَ» كَقِيلَ لَه 
قَالَ: «إن الْمَلاَئِكَةَ كَانَتْ تَمْشِي كَلَمْ أَكُنْ لأزكبَ وَهُمْ يَمْشُونَ كَلَمّا دَهَبُوا رَكِبْت. 

8 عثها عْبَيَد اللويق كقاؤ+ أخيرتا أبن سذها كنيل عق يماك 
شع جايو بق شنو كال تشلى النَبَىُ يك عَلَى ابن التّحْدَاحِ ولس شور 
ثم أِيَ برس فَعْقِلَ حَنَّى رَكِبَهُ فَجَعَلَ يَتََقّصُ به وَنَحْنُ نَسْعَى حَوْله. 

[ت49/م44: 45] - باب المشي أمام الجنازة 

9 حدثنا الْقَعْتَبِىُ: حدّثنا سُفيَانَ بن عيَيْتَةه عن الرُشْريء عن 
سَالِم؛ عن بيه قال كانت التبى عله 57 بكر شين أَمَامَ الكتارةة. 

0 حدّثنا وَهْبُ بن بَقِيّهه عن حََالِدِء عن يُونْسَء عن زِيَّادٍ بن جُبَيْر 
عر بيه عن الْمَغِيرَةٍ بن شتيةة قال: واخست أن أل ِيّادٍ أخبر وني رمم 
ِلَى النّبي كل كَالَ: «الرَّاكِبُ يَسِيرٌ خَلْفَ الْجََارَة وَالمَاشِي , يَمْشي خَلْقَهَا 
وَأَمَامَهَا وَعَنْ يمِينِهًا وَعَنْ يَسَارِهًا قَرِيبًا مِنْهَاء وَالسَّفْظ يُصَلَّى عَلَيْهٍ وَيْدْعَى 
لِوَالِدَيْهِ بِالمَغْفِرَةٍ وَالرَحْمَةَا . 


[ت50/ م45: 46] - باب الإسراع بالجنازة 


88 حتتدا خصضذدة؟ اعخيرنا شفيانء من الزقرف» عن عيوب 
العسويم عن أبى ُرَيْرَة يَبْلعُ به النَِي وك قَالَ: «أَسْرِعُوا بِالْجَتَارَةٍ فَإِنْ تَكُ 


200000500 او 22 


صَالِحَةٌ فَخَيْرٌ نُقَدّمُونَهَا إِلَيْهه وَإِنْ تَكُ سِوّى ذَلِكَ كَشَرٌ تَصَعُوئَهُ عَنْ رِثَابكُم. 


2 2 عدتنا تشيعين الرافيم! حتكدا لفية: مهن ميعطاير 


عَبْدٍ الرّحْمَنِ عن أحية: «أَنَهُ كَانَ في جَنَارَة عَْمَان بن 58 الْعَاصِ وكا لشكى 


5 و توي ابد 


مَشْيّا حَفِيًا قَلَحِقَنَا أَبُو بَكْرَةَ كَرَكَمَ سَوْطَهُ قَقَالَ: مد ربكا ونَشنْ مه 
رَسُولٍ الله كل تَرْمُلُ رَمَلا؛. 
3 حدّثنا ميد بن يفل حذها دين الْحَارثِ . نمه وعلك 


0 


29 )20 15 01 عأه80 عط 1 (15/20) 


2621020 2150 ع1 .5313711131 11 ةتتتطجخ!-تخ لام 01 55105ع2106م 1111121؟ 
10) متطنا عط غ71 غ1 116كلتناد ,عاناطة قلط كاتا معطلا 10132105 لعطقنط عط أقطا 
.(125]61 تآ 10 غ1 120115726 10 م010 


:5310 ع2 1134 110 1135 12 لد 11 نتلحاخذ 01 211101157 عط زه 2211210 15 غ1 -31854 
26161ن؟ عطا طاايتا عمتللة1 01 0ععم5 ع6 لاط أعطمم2 تناه ل0عكاوج علا 
عا) غ1 11 :عع3م عاعانان 2 غ2 ع5 010ط5 غ1[ :5310 عط 02مناعتعط1 ,نماووعء10م 
24 ,]1 0غ 112 1125 0غ تاعغ125 5101110 املا ,00مع 15 (20ع0 عط 01 تلإاصلؤوعل 
© ,ع112101ع تلاط إعط ع:111 عط 01 25ع217ع0 عطا 121 1017 ,معطا ,عو 1بتختتعطاه 
,5/011 1011017 10 1111115 1201 15 غ1 220 ,لع:1011017 ع 5101110 5101وعء10م 111116131 
”.011 20ع35 ع6 مغ عدم0 ع6 10ناماة عنتعغطا 101 


كذ لاأعتاك 00) زع135 111112121 عمء011) 1106 1اتامطذك تتتددم1آ] عط 1 [51] 
511110 00111111115 


خ :5310 16 غ113 11:21 تدك نط1 211[ 01 211101157 عط جاه 232112660 15 غ1[ -3185 
1 10 2116© 2615110101 115 210 بتتتط 101 0ع1لء لااتحتج1 115 20 111 1اع1 1121 
:5210 220 ”2117 زهتنا ع6 عع3عم 220 51655128 5*طد1لث طذااك 01 ناعم نءووء851 
3123 ©5 عع620م 320 51655125 5 طد[لث “ طذااكذ 01 “عع مءووء851 عط ]1 ”.0ع01 ع8“ 
تاعء5 1*0" :5310 عط **1220177 10 ع13امء 011لا 125 تلط" :لطتط لعغ51ة. لالط 
*21111 112011 ع6 عع3ع2 320 516551125 132*5اث * طدااخ 01 عع دءو5ءع81 عط1 '”.(0620) 
1 1160 1220 121201179 115 1123 عط نآ 0ع تناع" عل *”.اعنا 010 غ201 ققط علط" :5310 
15خ" طذالكذ ]0 تتعع موءووء11 عطا 0 25212 م022 أاع:18 ع1 7012زناع1ع11 ,مقاط 
01 ناعم ه1155 ع1 ".0160 عط" :5210 220 تقلط لاممن ع0 ععوعم 320 ع ططزووع1[ط 
010 غ20 كهط ع8“ :5210 *11172 012منا ع6 ععدعءم 3120 51655128 5 ”طدللاث " طداامة 
711 1115 .تقلط 101 لعالء 220 1310117 115 عجتا1 عط نا6 1120لاع1 لتقم عط ]1 ”.اعلا 
0 55128ع51 5'طه1ااث “ طقلاك 01 تتععدءووع854 عط لاع 320 60" :لاط 10 5310 
0“ :5310 1231 عط1' *”.(ع5111610 01 :1733 ل[ طخدع0 115 01) *:1112 011جزنا ع6 ععوعم 
1126 1011110 2110 11131 10 ]ع1 122212 ع1 ”!11127 11201 ع15نان) تانام لا 520 إطدلاك 
15خ" طمااك ]0 تأععمء55ع11 عط مغ خداع؟؟ عط .ع5120 2 1115 1اء1125ط 1تدا5 120 
ع1 ”.0ع01 ع2" :11102 0غ 531 220 11102 ززممنا عط ععوعم 320 ع ط2اودوعا|ط 
:111 25160 ”1111373 012منا ع6 ععدء2 320 5115وع1 5 1ط13[[ث '" طذااكذ 01 تاععدءووء11 
1أع11115 512112 121/115 تتتلط /1كو5 1“ :5310 ع **1220177 10 ع62011 ناملا عتكقط 017" 
8 1312:5لث ‏ طدااكذ ]0 عع 8155 12 '.:1117 7/1116 1:35 21 ع5130 2 اننا 
ع **117ع9/01115 577 24 تاعع5 121177 9/011 ع133]ط'* :0م2512 ”1112 زهمنا عط ععوعم 2120 
5خ" طلدااك ]0 1ءع38ء55ع54 عط غ2 0 .311111231107 عط 11 ل0ع1ء211511 11211 
ا ناع]01 10 50128 ]120 1:12 ,رمعط]“* :5310 *1112 زاممنا ع6 ععوعم 320 ع طتناووع1ط 
”.111 اه ناع/21:33 11111121 
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الآ فِي جَنَازَة عَبْدِ الرّحْمَنٍ بن سَمُرَةَ قَالَ: «فَحَمَلَ عَلَيْهِمْ بَعْلَتَهُ وَأَمْوَى 
بالشؤيذة. 

84 .0 معنا تتلاه مها أت وان غ1 تق ال اال 
دَاوُدٌ: وَهُوَ يَحْيَى بنُ عَبْد اللِّ النَئِمِيُ - عن أبي مَاجِدَة: عَنْ ابن مَسْعُودٍ 
قَالَ: سَأَلْنَا نينا يكل عن المَشْي مَعَْ الْجَتَارَةِ قَقَالَ: «مَا دُونَ الْحَبَّبٍء إِنْ 
يكْنْ حَيْرًا تُمَجَلْ إِلَبْهِ وَِنْ يكُنْ غَيْرَ دَلِكَ مَبْعْدًا لأملٍ الثَّارِء وَالْجَمَارة 
مبُوعَة ولا تتبعٌ لَيْسَ مَعَهَا مَنْ تَقَدّمَهَا. 

قال أَبُو دَاوُد: وَهُوَ ضَعِيفٌء هُرَ يَحْيَى بن عَبْدٍ اللو وَهُوَ يَحْيَى 

قال آثر 13515 هذا كُرفٌِ: وَأَبُو مَاحِدَةَ يَصْرى . 

قال أَبُو دَاوْدَ: أَبُو مَاجِدَةَ هَذَا لآ يُعْرَفُْ 

[ت51/م46, 47] - باب الإمام لا يصلّي على من قتل نفسه 

85 . حذتنا ابخ تقبّل + لتنا زُكَيْوةَ حذننا يماك: حدئتى 


7 3 ضوع دض اخ بي 6 8 اب عد 60 0 0 4 21 
رَسْولٍ الله وَكِنَةِ فمَالَ له: إنه قَذَ مَاتَء قَالَ: «وَمَا يدذريك؟»2 قال: أنا 


رَايّهء قال وَل التدفة: (إِنْهُ لَّمْ يمت قَالَ: فَرَجَعّ قْصِيح عَلَيْهِ 
َمَالَتِ امْرَأْتُهُ : الْطلِقْ إِلَى رَسُولٍ اللَهِ يل نَأَخْبرْهُ» فَمَالَ الرَّجُلٌ: اللّهُمَ 
الْعَنْهّه قال: ثُمَّ الْطَلَقَ الرَّجُلُ قَرَآهُ قَدْ نَحَرٌَ نَفْسَهُ بِمِشْقّص مَعَهُء فَانْطَلَقَ 


و 


إلى التبخ كله فأخيرة أنه قل مات قثال: ذُومَا يذريك؟4 قال: رايئه يلس 
- يق 


يته ينحر 
ع 5 ]اع ب م 00 1 5 1 6 و 2 2 
نسّه بِمِشَاقِصٌ مَعَهء قَالَ: «أنتٌ رَأَيْتَه؟» قال: نَعَمْء قَالَ: «إذا لآ أَصَلَىي 
عَلَيه). 


« ع2 


ا 


44 201 15 نا 01 علوو8 عط (15/20) 


ذخ 01) 102اناعع<:آ دآ 160للكآ1 كك تاعناك م ترعنجوعط لمتتعسن”1 عساترء011 [52] 
111111 اأددع.] 


136 اتتته ادك - اخ طه8212 راطخ 01 50115ط1ناج عط جزه 22112660 15 غ1[ -3156 

011 206 010 **11173 012جرزنا ع6 ععوعم 220 516551125 5 131[ث ' طدااخ 01 تاعع رمءووع1/1 

1 غ120 010 ع2 ,ع113 عتتدد عط غ2 غناط ,142111 حنط] 142*127 جزه نزع125م 11112121 
01 ت1مع/ا213 1011121 عزع011 10 ع1ممع7 


0لطن) عط 1 م0 عرعنجو رط لامنتعسن] عساترء011 [53] 


بتتتطة1ط :5310 عط غهط) لقطوز'خ 01 01157طاتتج غطأ جه 23113160 15 غ1 -3187 
62 ع5 معع3ع6م 320 51455128 5نطولاخ “ طذااكذ 01 تتعع رءووع851 عطا 01 2زه5 عط 
01 تاع8 1165512 عط 2120 ,010 12201215 تاععغطعاء 50111 135 عط تصعطنا 0ع01 قط 
اع /2131 11111121 120 01110 ”1117 011م1ا ع6 ععدءم 220 ع 2زو5ع51 13265[لث " طداام 
01111 


معطا :5210 عط غأقطا تطح -اى 01 اكتتمطاتيهة غطا حنه 22112160 15 غ1 -31858 
5 م7620 220 51655128 1325[لث'" طذااخ ]0 تتعع ناءووء851 عط 01 نهد عا ,يمصتطةرط] 
ع5 عع2عم 320 55128ع51 5بلطوالخث * طمااخذ 01 عع 2مء55ع854 عط ,0ع01 "قاط حاممنا 
0 أءاع2 عع12م 2) 1-11202:10ث غ2 قاط زه ناع/2135 111121 عط لع1ء011 *:11102 ج1ممنا 
.(1160123 01 12050116 عا 


طمااخ 08 تتععرءووء854 عطا غهط) *مغخم 01 0115طانتج عط ناه 2211360 15 غ1 
015 2135/1 110112121 ع1 0م0111 :1117 ناهمنا عط ععوعم 2120 51655125 5ط [ آم" 
15 لاقع 7اع5 01 1112 عط تناع 1ه (0ع01 عط معطنتا) متتطةتط] دزه5 


35105011 ع2 1 دسا عدء ةد للناء ناآ عط ]1 عساترء011) [54] 


قلاخ :839 :5210 عطة غهطا لطلقطوا'خ 01 501215أنة عط جزه 22112660 15 غ1 -3159 
101 010 ”12113 012منا ع5 ععدعءم 220 5155125 5'طذ1لخث “ طذااخ 01 عع رءووء54 عا 
.501 116 112 غلا 831027 12 5111311 011م1ا تمع/1:33م 21ت1ع نا عطلا ترع11ه 


هلاخ نز :5310 عطة غ2 لقطوز'خ 01 1101157اج عط جزه 23112660 15 غ1 -3190 

1114 ”تقلط ناممنا ع6 ععوعم 220 عطتووع[6 5*طو[آاث“ طذااك 02 عع دءووء151 عا 

4 5111311 .1.4 ,1205011 عط 12 83103 01 5025 غ60 تامجن لمع:1339م 21اعطنط عط 
.ات 6101 115 


ع1 :5310 عط أقطا طلمتتتبطط باطخ 01 لالتمطاتنة عط جه 22113660 15 غ1 -3191 
رع :5310 111273 01م1ا ع5 ععدعم 220 28اووع61 5 طدااث “ طدااخ 01 تاععمءودوء1/1 
”.20111 16061765 ر1205011 116 11 تاع/123م 1016121 عط 011 10آمىا 


5115 للخ ع11115ناذ أذ 1115 انا8 [55] 


1311ا[ اخ نتتخ نط1 طوطن1] 02 01157ط1ناج عط جه 2211260 15 غ1 -3192 

1110 112011 ع6 ععدءم 320 61655128 5طو1لث '“ طذلاك 01 تتععدءووء81 عط1' :5210 عط 
عط 01) كتتامط عع11 11 1505م 20ع0 0111 /كتتاط :01 لاع:/ق13م :0111 10 115 10153206 
31 2 512101125 1235ع56 5122001 عط تاعط8ا ,لالتدع1ء 5ع115 طباد عط ع1م10عء6 :(:023 
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[ت52/ه47: 48] - باب الصلاة على من قتلته الحدود 


١ 6‏ سيدثنا أ؛ ُو كَامِل : علق أبو عَوَانََ: عن أبي بشر قال: عَدَئَبِيٍ ثَمْرَ مِنْ أل 
لْبَصْرُوه عن أبي يَرْرَةَ الأسْلَّمِيَ: (أنّْ رَسُولَ اللّدِ ل لَمْ يُصَلّ عَلَى ماعِرِ بن مَالِكِ وَلَمْ يَنْه 
عن الصَّلاةٍ عَلَيْه) . 

[ت53/م48, 49] - باب في ال الصلاة ا الطفل 


ا 


56 عن ابن إِسْحَاقٌء حَدَئْنِي عد اللويك آبى ع عن ره رلب زر للفو ني 
عَائِشَةٌ قَالَتٌ: ١مَاتَ‏ إِبْرَاهِيمُ ابن لنب كل وَهْرٌ ابن ثمَانِيّة عَشَرَ شَهُْرًا فَلْمْ يُصّل عَلَْيْهِ 
رَسُولُ الله يلا . 

8 - حدثنا هناد بن السري: دآ مُحَمَّدْ بنُ عُبَيْدِهِ عن وَائِلٍ بن دَاوْدَ قال: 
شيقت التي كال «لَمّا مات إِبْرَاهِيمُ يع ابن التبخ قله صضلى قلي رَسْول الله 86 فى 
المَقَاعِدِ). 

قال أبو 5515 كَرَأتُ عَلَى سَعِيدٍ بِنِ يَعْقُوبَ الطَّالَقَانِيَ قِيلَ لَهُ: حَدَنَكُمْ ابن المُبَارَكِ 
عَنْ يَعُْوبَ بن الْمَمْقَاع؛ مخ #كلفيه . «أَنّ النِىَ يل صَلَّى عَلَى ابْنه إِبْرَاهِيمْ وه اين سبجي 
لَيْلَة؟2 . 

[ت54/ه49: 50] - باب يحيوض ليباق في المسجد 


ال م 2 


حم بن بالل بن توه عن قثاو بن كلو للد بن الأتره عن قابارة ِعَةٌ كَالّتَ : «واللهِ عا 
صَلَّى رَسُولُ الله يكل عَلَى سهَيْلٍ بن الْبيِضَاء إل فِي الْمَسْجِده. 

0 - حدثنا هَارُونُ بن عَبْدِ اللّ: حدقا ابن أبي قُدَيْكِء عن الضَّحََاكٍ - يَعِْي ابن 
عُيْمَانَ -: عن أبي النْضْرء عن أدبي شلية عَنْ عَائِسَةَ قَالَتْ: الله لَقلَدُ على 
رَسُوَلُ الله يِه عَلَى ابْنَئ بَيِضَاءَ فِي الْمَسْجِدٍ سُهَيْلٍ وَأَخِيهظ. 

1 حعنتنا مسزة؛ عهدتنا تشوّى+ عبن اين أبن انب حَدَث: ننِي صَالِحٌ مَوْلَى 
التؤامق عن أبى وير 36 فاك وول [للد ده مخ صَلى على قات فى العنسد 94 


[ت55/م50, 51] - باب الدفن عند طلوع الشمس وعِنْدَ غروبها 


2 - حدثنا عُثْمَانَ بنْ أبي شَّيْبَة: حدَّئنا وَكِيعٌ: حدّثنا مُوسَى بن علي بن رَبَاج 


م 1ن سوسوي داور 1 ات قات 7 قو 01 


- 


46 29 نا +0 عزوو 186 (15/20) 


عط 5م0255 غ1 211نا (كأ5 عط 01 1210014 عط 11 5وعطامععط تتباة عط طاعطنا .».1) 
.(/ا1آع161م0012) 5أع5 ]1 11نا أع5 10 12211135 (51112 عطا) غ11 لاعطا 320 ,نه 1ل ع1 


011 01) تاعتط ةا :رع ه1١1‏ لدضخ ع1 1165م 222 ] لفتتعسنا] عط 1] مسعطنةا [56| 
011010" 1 51101110 


آذ 01 512376 0عع:1 ع1 ,031تتحلث 01 011157ط11ج عغطأا زه 22112160 15 غ1[ -3193 
0 051 213391 1016121 عط 0ع20ع26 1 :5210 عط أقطط 121تتدلكظ 162 للخضج1ط] 
ع2 ]115[ 0م0136 1735 507 (عط 01 50037 20ع0) عط 220 ,ل1قطء تتعغط 320 نانك[ 
أعناة) علاء17 عتاعط) رع1مم0عم7 عط 12 220 ,1اع02011» أقطا لعاعع زع 1 .12312 عط 6) 
201 لاطت ,011لا طكا-اكث 53:10 ناطخث ,46635 2] (25 01222111015ه 510110115 
”.51111311 1116 01 0111 15 1115" :5310 17110 :11111311 تالاخ 2110 


3 1112113 11 01) 10511011 01122 1ردأاذ عط 1] ع8 للانتمطذ عععطنما [57]| 
ا 1212 [1161:2نا "لآ 11 1 01111112) 012) 18003 30ع2آ ع1 


1[ :5310 ع1 غ2) 011211) ناطذ :311]ك 01 211101157 ع1 داه 2211521660 15 غ1 -3194 

5 ,11 ل[ 225560 21066551011 10116131 2 تاعط/1 11116320 01 7:35 ع1 1ه 1135 
01 21066551011 101116131 ع1 135 1115 غ134) 5310 735 غ1 220 ,ع1ممع5 01 1116161065لدا 
23 5 12313 2 533187 1 !010طع5 320 ,غ1 1011010 1 220 ,12311ل1] نط1 ذا لطم 
8 ]01 مععع21 2 71735 ع1اعط] 210 ,رع015ل7011 2 1101525 17735 عط 310 نأء00157 ألاع 11 
5 26011 0م2512 1 .5112 (ع1 01 غأ2عغط) عط 10111 تقتاط أعع101م م1 ,20ع2 قل2 نزعتده 
0ع ع6 معطناا .8542111 نط1 ددمث 735 عط غ2طا عج 10 5210 17:35 ]1 20 ,ع1 
04 1 220 ,1 ذه ناع139م [1ننتعطبط عط 140 320 56000 مصخ ,لعع13م 1:35 :تل60 
224 ,20ع1 115 لاط 56000 116 .11172 210 ع2 جاعع اع 1201111115 17111 ,تتتط مصستطاعطا 
215 ©1)) 5110116111125 1201 210101151125 1160116 ,15اطعلة 1 101311 0م11عع]1 
0 5310 135 غ1 ,00155 516 م1 غاع17 (220 0ع1215) عط تعط/الا .(مستعط جرعع واعطا 
”!031 4125311 عط (2ه تمع/133م 111121 عط ناع011)) الالمحطتد]ط ناث 0" :تلط 
مع عط 01 ع510 عط /ا6 56000 عط 0ه ,تتعلط جاععتتع “تغط 11115 خطع 0ط 17135 51 
10 :51171131 135 13/111 تغط زه لمع01239 [لتع نا عط لع1ع011 320 عاعة6 تتعط 01 تنوم 
5210 71920 نط1 ”13خ -اث .00130 غ53 ع2 طاعاطلا تناع 31 رهط عطا جه 0م0111 عط غأهطا 
240 516551125 121:5لث '* طدااخ 01 تاعع 151551 ع1 010آ !1131721 ناطاخ ()" :حاط 0] 
عط 01110 عط تناع نأعطع1 010 011لا 25 53132 ع6 00 10 ع115 * :11122 داممنا ع6 ععوع7م 
ا 563120 ,21115 1 :10131 عناعع1 0غ ع5نا عط 010 ,770105 تعطاه 0[ 17ء:135م 1111121 
عط 01 عاعة6 عط 01 0110م ناع:10173 عط 320 ,حتقحط عط 01 20عط عط 01 عل510 عا 
نامث ) :0م3512 تعطاتن1 غ11 .2111171221617 عط 11 ل0ع2325177/1 ع1 ”170112117 
01 7ع8 8165562 عط طغامتا 6261 2019 /2121 12 11هم تاععلة] 1املاز عتكولط اللدحخطة]] 
أت غ001 1[ .دوع لا :5210 ع2 :1111727 01م ع5 ععدوعءم 2220 12ودع61 5 132لث " طلد1[ام 
0ع1ع22 025325 عط ,0101 أع5 ع187 تاعط/71 :الققنطط 01 غ021 /9ا1أ10ط عط ا متتط امت 
ر5كأ23 :0111 56121120 12015122613 0111 عع5 10 عتتتوء ع1 1131 ااا 50 ع115م1نا5 /آ0 5لا 
224 3621125 01 ع1 13/10 11311 3 1735 عتاعطا ,ع1ممعم عغطا ع صمحتتهج 20 
0 ]21011812 ع1ع17 /إ1] 2110 ,تقلط 0معأ2ع1ع0 اطع تناخ طدااخ أناظ .115 10[/158]أوءع0 
1 3110118556 150111 026 .151312 :101 ععصطقاعع211 01 ع05»ع1م عط 517 10 5م81011 
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يوم فَايِمٌ الظييرة ختى تيل وَحِيقَ تَفَيت اشم لِلْعْرُوبٍ حنى ترب أ 


[ت56/ه0: 52] - باب إذا حضر جنائز رجال ونساء من تُقدّم؟ 

3 - حدّثنا يَزِيدٌ بِنُ حَالِدٍ بن مَوْهِبٍَ الرَّمْلِيُ : حدّثنا ابن وَهْبِء عن ابن 
ججرَيِج؛ عن يَحْيَى بنِ صُبَيْحِ قال : حَدَّنَبِي عَمّارٌ مَوْلَى الْحَارِثِ بن نَؤْفَلِ أَنْهُ شَهِدَ 
جار أم كُلعُوم وَابنَِا َمِل الْعْلامٌ مما َي الإمام» تَأنْكُرَتُ ذَلِكَ وَفِي الْقّْمٍ ابن 
كواب والو شعن الكترى 1 ا ا 0 قَقَالُوا اهاسنا 


[زت57/ه51: 533] - باب دن يقوم الإمام من المدت إذا صلى علبه؟ 


١ 4‏ حدّثنا دَاوْدُ بن مُعَاذْ: حدثنا عَبْدُ الوّارث»؛ عن تلو 8 غَالِبِ 
كال كنت فِي سِكَةٍ امريد تشرال جقانا وتتنها كاد كفي قالرة: 0 
عبد اللو بن غم عُمَيْرٍ فتَبعْتُهَا فَإذًا أن برَجُلٍ عَلَيْهِ كِسَاءً رَقِيقٌ عَلَّى بُرَيْذِيئتِهِ وَعَلَى 
أطي قي من الشّمْسء كَقُلَْكُ: مق هذا اللفقان؟ قالوا» هذا نس بد 
ماله لجا تت الجثلة 1م انس تصلى علبها ونا خملقة لأ يخرل تتني 
ينه ل َقَامَ عند َأْسِهِ كبر أرْيَعَ تكُبِيرَاتٍ لَمْ يطل وَلَمْ يُْرِعْ ثم ذَهَتَ 

اا 1 ل كي ب وس وما وي لقم أشت ب 
َم عد َجَييَها َصلّى عليه تو ِهِ عَلَى الرَّجُلٍ ” م جَلْسٌ . 

َقَالَ الْعَلأَءُ بن زِيّادِ: يا أَبَا باع ب ب 0 
الْجَتَارَة كَصَلاَتِكَء يُكبّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعَا وَيَقُومُ عِنْدَ رَأْسٍ الرَّجُلٍ وَعَجِيرَةٍ المَرْأةٍ؟ 
قال: َعَم . 

مار عَرَوْتَ مَعَّ وَسُولٍ الله ك؟ قَالَ: تَعَمْ غَرَوْتُ مَعَهُ حُدَينا 
فُحَرَجَّ المُشْرِكُونَ لعملرا عَلَبنا خكى زايا يلكا و5 ظَهُورِنَا وَفِي القَوْم رَجَل 
تقيل عَليقا قيذ تا زبقيلققاء قم الله وق تجاه يب تتبافرلة قل 


ا 


4 213 65 01 عأمو8 ع1 (15/20) 


23 هج عع062 210 516551125 1215[لث '* طدااحك 01 اعم ه1155 عط 01 211025مجتامه 
5 1231 3 51161 621150 235 177151157آثخ طلدااذ 11 ]2ط 0ع:7701؟ 17“ :5310 110 
5 011 0ه 1:01110 1 ,115 10 60126 0غ 0337 لكاع17 1131 012 115 125/آ0650 01 اماع17 
*1117 01زنا ع6 عع3عءم 3520 ع 2اووع61 5 132لخ '" طمااك 01 تتععمءووء81 عط1 .20ع1آ 
عط 5313 عط تاعط8ا 2120 ,غخطع61011 17135 12313 2 تأعناد رده تزعغ12 320 بامع 511 أممرعءع] 
:5310 126 ,111173 01م ع6 ععدعءم 320 عطاووع51 5”طدالث“ طذااخ ]0 “عع مءووء3/14 
5*طة للخ" طمااذ 01 عع مءووء154 عط1 .عع32أدعمع ا طمااذ مغ لعت0تتنه عبخل“ 
01 ع08ع1م ع1 111285معع36 1012 أزععا *'11172 02ننا عط ععوعم 220 ع 2اوو5ء1ط 
(01223111011© 1215 3120118516 12012) تاعطأه عط عع7مطاعاعم ,تصطتط صم ععسصواعع011 
5خ" طذااذ 01 تاعع دء55ع11 عط 12128 أمرععا تدحت عط ]1 .7015 قلط 1011111 غخطاع اح 
ع 11ك!1 0غ قاط تمع010 7701110 عط ع126ع1ع0 ,' 1113 تاممنا ع6 ععوعم 2020 ع تناووعء61 
73 171101]5) 1172© 11[كا 10 ل0ع21ع1 عط ,1102 عصطتدة5 عط غ2 2120 ,نوع 2م 
113 01م11 ع5 ععدعم 220 51655128 5 طد[آث ‏ طقااذ 01 عع داءووء851 عط (حدام] 
1117 112012 ع5 عع3عءم 320 51655128 1231:5لآث “ طدااك ]0 ناعم رءووء854 عط معط/11 
ع5 1012 ععت2ما1عع211 01 عع0ع1م عطا 0م أمعءء3 عط ,ع صطتطامه 010 عط أقطا 5230 
عط “7طد1اخ 01 تاععمءووء11 0 7017 /آ101 260111 غخقط 17 :1160ه تقح عط 1 .و7028 
10 1" :5310 11173 01م1ا ع6 ععدعءم 3120 55128ع51 5 ط13لث “ طذااخ 01 اعم 02ء55ع11 
517 111610 11133 10112 (ع1326ع»ة211 01 ع08ع1م عط 1125أمععع32) 1012 17111010 1101 
01 اعع2ءو55وع11 0 :5310 1221 عط1: *.77017 011لا 1011111 60 /2011111م0 011لا 
”بعلاء 0111لا 01 ماعط عط 73/111ا ع2 10 عنتتذوعع 2 1120 201 011لا عتتقط نتط/ما !لام 
غ1 :5310 11122 011منا عط ععدعءم 320 51255128 5نطد[اث " طلدااك 01 تاععمءو55ءع11 عطا 
0 تاطك '*”.وعلاء ذ5اط 5غ3/1ا عنتتطوعع 2 12316 0غ أعطم21:0 2 101 1166115 101 15 
م/2137 111126121 115 11 56000 35لث /13 35012ع1 عط 30114 0م2512 1 :5210 :1111111 
2 010 /إع1 210 ,17012212 عط 01 عاعة6 عط 01 تدم تزع:101 عط 01 ع510 عط نز 
5 513211 10 11221123 عط 01 اأاطقط عط 7825 غ1 رؤماع1 120 عتاع0 عنتعطا ععطزة أقطا 
01 غطع51) عط حنام8 تاعط جاععتتء5 10 نمع010 112 عاعقط 170133125 2 01 أتتوم نزع 10137 علا 

.ع1ممعم (عطا 


5ط لشم" طداالذ 01 “عع مءووء54 عا 01 اتاعتناءعغ5)2 ع1 :523395 10331110 نالام 
أخاع 1 مغ (طذااخ نإ0) 0ع0171712110ء جاعع6 1*7 *'11173 اممنا ع6 ععوعم 320 125ووء61 
ع6 0غ) 500 20 15 عاعطا غهطا أع13 عط 0غ /[561127201عغ تتوعط لزع 0)11نا ع1ممعم عطا 
10 11111111128 01 ]012121211011261 عط 0عغ2ع3610 *:ط12آخث أتاطا (لمعمم1طة1م7#؟ 
1115 112 ماعط 0ع11م1111 25 17015 


:5310 16 غ113 11111011 111 1:21 اتوك 01 2111101157 عط جاه 122112660 15 غ1 -3195 

5 لشم" طذااذ 01 تتعع دءووء84 عط لصتطعط ننع129م [تتعطنط عطا 0م0112 1 

01100 ع1 111118 0160 18/10 170121211 32 01 ”1113 012مزنا ع ععدعم 23520 ع تتزووع1ط 
./5001 تناع 01 1221001 عط ناا 56000 عط 210 :050211121م تناع 01 


21259) (11 دآ 80019 1220 عط 1) دي) تتطعلد 1 عدتااءع1 [58] 


ع رعع02 أغقط) 61 قطكحطمخ 01 117آمطايتج عطا زه 2215260 15 غ1 -3196 
3 1011 2116© 111172 112012 ع5 عع3ع76 220 51655125 1225لث " طدااخ 01 زعع ء5وع1/1 
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الإشلآى وَقَالٌَ جل مِنْ أُصْحَابٍ النََىَ يكل: إِنَّ عَلَىَ نَذْرًا إِنْ جَاءَ الله 
بالرّجُل الَّذِي كَانَ مُنْذْ لْيَوْم يَحْطْمُنَا لأَضْرِبَنٌ عَنْقَهُه فَسَكَتَ رسُولُ الل 
وَحِيء بِالرَّجُلِء قا َلَما رَأى رَسُولَ اللْهِيل قَالَ: يا رَسُولَ الله تبت إِلَى الله 
قَأْمْسَكَ رَسُولُ الله يك لآ يُبَايعُهُ لِيَقِيَ الآخَرٌ درو 

َالَ: قَجَعَلَ الرَّجُلُ يَتَصَدَّى لِرَسُولٍ اللَهِ كله لِيأَمرَهُ بقَئْلِهه وَجَعَلَ يَهَابُ 
رَسُولَ اللِّ يق أن يَفْمْلَهُ كلما رأى رَسُولُ اللّدِ يله أنه ل يَضَِعٌ شَيْعًا َايَعَهُ: 
فقا الرجل: 9 نَذْرِيء قال: «إِنّي لَمْ أَمْسِكُ 10 الِيَوْمِ | 
لِتَوفِي بتَذْرِك2 ا ارون لل آل الحبفية إِلَىَ؟ فَقَالَ لبت طَلِلد مي . 

قال أَبُو غَالِبٍ: فَسَأُلْتُ عَنْ صَنِيع أنّس فِي قِيَّامِهِ عَلَى المَرْأَةٍ عِنْدَ 
عَجِيرَتَها بصي أنه نما كان لأنه 1 تَكُن النْعُوشُ فَكَانَ الإِمَامُ يَقُومُ 
حِيّالَ عَجِيرَتَهَا يسترة مِنّ الْقَوْم . 

قال أَبُو دَاوُدَ: قَوْلُ الي يكلِ: «أَمِرْتٌ أَنْ أَقَاتِلَ النّانَ حَتَّى يَقُونُوا لآ 


١‏ م 


إِلَهَ إلا اللّه» نسِحٌ مِنْ هَذَا الْحَدِيثٍ الْوَقَاءُ بِالنَذْرٍ فِي كَتْلِهِء بِقَوْلِهِ: إِنْي قَدْ 


ل 


َ 


تبت : 
8. حذتنا مده : عزتنا يزِية بن زَرَيْع: : حدّئنا حُسَيْنٌ المُعلَم: 
عله 316 للدي انين عن سَمْرَةَ بن جَنْدَب قال: 11 النْبيت طَلِل 
عَلَى امْرَأَةٍ مَانَتْ فِي نِقَاسِهَاء قَقَامَ عَلَيْهَا لِلصَّلاَةِ وَسَطَهًا؛ . 
[ت58/م52, 54] - باب التكبير على الجنازة 
6 حدّثنا مُحَمَّدَ بنُ الْعَلآَءِ قال: أخبرنا ابن إِدْرِيسَ قَالَ: سَمِعْتَ 


بَا إِسْحَاقٌ» عن الشَّعْبِيَ:. «أن رَسُولَ الله يل مر بقَبْرِ طب فض | كات و 


. 


١١ ل‎ 


50 24 5ع صن 04 عزومو8 عط (15/20) 


عطا 320 2115260 /إع) 01(تاعتتاعط) رعمه 0ع7تاط /ا[تاع2 3 ع2اتكقط عتكو1ع 
ع0 0ع1) 1112 012منا ع5 ععدعم 220 51655128 136'5أث “ طذقااذ 01 “عع مءودوء/1 
1[ :5310 (5115-2311301 عطا) 1[ .كتتاطاعلة 1 تتناه1 لم اعع (عط علطا 1 عاع/133م 111116121 
عط" :5210 عط ”9/0117 10 23113102 قلطا عنهاع:1 010 هط/ألا“ :61 'قطك-طاوخ 0م2512 

”.5م نن٠ط]‏ .».1 ,غ1 177136550 70 عه ع11361ع:1 


1 نااث 162 تتةتتتطج![- تخ لطخ 02 1110115 غطا جره 23115360 15 غ1 -3197 
011 112 31115 1 :10131 0111 م1 تتتد تخ نط1 7210 01 أأطقط عط 735 غ1 :5210 عط غقطا 
و(1:38/1م) 1112121 2 12 15اطعلة 1 111 0م0111 عط ,ععمه 220 ,رزذتاء1257م) 110111121 
وت*طو لذ" طقمالكذ 01 تاعع 2مءو5ء54 عط أقطا 5210 غط ,تصتط 0عغ351 1 طاعطانتا 0ه 
.12 0م0111 1111 12ه0منا ع6 ععوءم 220 ع طاووعء1ط 


“م2123 1112[1نا"آ عط 1 دآ لعناعع]1 ع 10 لامطذ أقط ١1‏ [59] 


كلخ نن٠ط]‏ لذ انتلطخ دن٠طآ‏ طمطلة1' 01 0115ط ناج عغطا ده 22112160 15 غ1 -3198 
مع11ععآ ع2 طأع1اط7ا 111 رقحططخث 16 ل70تتاعط نمع/1239م 121ع طن عط 0م0111 1 :5210 عط 
“.11121 16 01 غ011 15 غ1" :5210 30 80016 عط 01 5 1راعم0) عا 


650 ع1 101 1ه16)دء11م مناذ عط 1 أنمطخى 1١121‏ [60] 


20 1[ :5310 ع2 24 111112112 ناطاخ 01 1157مطاناج عط هزه 221120 15 غ1 -3199 

858 12111 11201 ع6 ععدوعم 320 251455128 5 131لث ‏ طدلاكذ 01 “عع مءوو5ع151 عا 

لخناكط)121 لطتهة عنتععطاة عط ,20ع0 3 زه نمع/133م 101211 عط 011 11منز ماعط/1ا*” :5210 
* ”.11137 :101 12506261011 9/0111[ 111 


3510 121531 11314 1110121121 ناطاث 01 2110115 عط زه 22113160 15 غ1 -3200 
8 315[اث " طدالك ]0 تاععمءو5و5ع851 عط نام تدع 92011 010 غقط/اا :لاط 
:5310 عط ”21396192 102121 عغطا 0م0112 ع1 تاعطنةا *1117 زاممنا ع6 ععوعم 2120 
0ع2عع5 غ1آ) .21111113117 ع1 11 لعتا1ء 2251 عط ”0117لا 10 5310 17 غ172 1711“ 
ع)'” :5210 11111311312 نااذ .(36ط1) ع:1م10ء5 تتاعغطا مععتتتاع6 بأعععم5 2 1735 1612 
0 ع1 0ع10تاع ,نعط لعأدعته معطملا ناملا 15 غ1 :1010آ نعط عتتج نتملا إطدااخ 0“ (5210 
أع1ع56 15 ]17/13 أوع5 112078 0آ/أا ناولا 15 غ1 210 :011لا 11210 50111 تتعط 10016 ,تتتج[51]آ 
”.ا 101 101811 ,50 :121616655015 35 20136 عل7ع:18 الاع1 11 11طانام 2110 


عط :5310 عط أقطا طهتت نط جاخ 01 2001157 عط زه 22112160 15 غ1 -3201 
011210 ”11172 2012زنا ع6 ععدعم 3120 125ووع61 5ن'طدااث“ طذااذ 01 عع دءووء11 
3240 117128 عط :زه1 عتتاع 2017 اطدااخث 0" :0ع12701 عط لاأعتطا 11 بتمع123م 121ع12نا1 
ع 310 12216 ع1 ,115 2122018 9/0115 عط 320 010 ع1 ,5ن 3120128 0620 عط 
إطهااك 0) .115 212018 ]داء265 عطا 320 أناعوع1م عط 220 ,115 212028 112214 
320 ,1512123 012 116 1112 ع113[1 ,115 21201125 م1176 10 2115© 8/011 11/011357 
(01 5606 عط)) 11 01 10 1113 2115© ,115 2120115 014 10 2115© خملا لزاع7مع171/1013 
25121 50 115 أ1 1201 00 320 ,12737310 115 01 115 ع117مع0 غ20 00آ إطدااث 0) .1211 
'".211 ناع21 
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عَلَيْهِ أَرْبَعَا؛ فَقُلْتُ لِشَّعْبِيَ: مَنْ حَدَّنَكَ؟ قَالَ: «التْقَهُ م مَنْ شَّهِدَهُ عَبْدُ الله , بن عَبّاس». 
7 .2 حدّثنا أب الْوَلِيدٍ الظَيّالِسِيُ : أخبرنا شُعْبَةُ. (ح): وحدثنا مُحَمَدُ مُحَمدُ بن المتنَى : 


حَدئنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَّرِه عن شُعْبَة» عَنْ عَمْرِو بن مره عن ابن أبي لَيْلَى قال: «كَانَ زَيْدٌ - 
يَعْيو قي ابق رقم - 38 على جقاورة اوقا كا 38 على كاكة ختشاء 50 قَقَالَ: كَانَ 
م لحم 

قال أَبُو دَاوٌدَ: وَأَنَا لِحَدِيثِ ابن المَتنّى أَئْمَنُ . 
[ت59/م53, 55] - باب ما يقرأ على الجنازة 
358 . حدّثنا مُحَمَّد بن كتير : أعبرنا شليانه من وين اراسي عن طلْحََةٍ بن 
عَبْدِ اللو بن عَوْفِ قال: صَلْيْتُ مَعَ ابن عَبّاسٍ على جَتَارَةٍ كَقَرأ ِمَاتَحَةٍ الْكِتَابِ فَقَالَ : ِنَهَا 
هن السنة. 


زت60/م54, ]| باب الدعاء للميت 


- 
ّ- - .هه 


9 حدّئنا اثنا عبد ليشيو 0 ا اله 
0 قال : 0 0 (ذا ليع على الع يضرا 1 لَهُ الدّعَاء؛ . 
300 حدّثنا أَبُو مَعْمَرِ عَبْدُ اللَِّ بنُ عَمْرو: حدتنا سيد الوارك: عيدتنا آثر الجلاس 


- 


فليا ل تثار أز يناه حَدَئنِي علي بن شَماخ قال: شَهِدْتُ مَرْوَانَ سَأَلَ أبَا هُرَيْرَة: كيت 


سَعِعْتٌ رَُسُولَ الله له يُصَلَى عَلَى الَارة؟ ثَالَ: أمَعَ الذي قُلْتَ؟ قال: نَعَمْء قال: كَلآَمُ 
كان بَيَْهُمَا قَبْلَ ذَلِكَء قَالَ أَبُو هُرَيْرَة: «اللّْهُم آَنْتٌ رَبْهَا وَأَنْتَ حَلَفْتَهَا وَأَنْتَ مَدَيْتَهَا للإسلام 
وَأَنْت كَبَضْتٌ رُوحَهَا وَأَنْتَ أَعْلَّمْ بسِرّمَا وَعَلآَنِيتِهَاء جتنا شُمَعَاءَ كَاغْفِرْ لَّه1. 

قال أبو قاكة: أخطأ شُخبَةُ ِي اسْم عَلِيٌ بنِ شما خ قال فِيهِ: عُنْمَانَ بِنُ شِمَاس . 


قال أو كارٌة: قيكلك ألدة رك اده او يُحَدّتُ أَحْمَدَ بنّ حَنْبْلٍ قال: 
افلح أني لشت من حابن لي لما إلى زه عن عبد الا وشقر مر 
ان 

2.1 حدّئنا مُوسَى بن مَرْوَادَ الرقيع : حيذتها شَعَيْبٌ ‏ يفون ابق إشحاق -ه عن 
الأوْرَاعِىَ عن يَحْيَّى بن أبي كَثِيرِء و عن أبى سلقة: عن أبى وير ال ساس 
رَسُولُ الله لي عَلَى جَتَارَة فَمَالَ: وده فهر بغي وكا وَصَغِيرِنا وكبيرناء وكيد 
وَأنْكَانَا وَشَاِيناٍ وَغَائِينًا. اللّهُمَ مَنْ أَحْيَتهُ َحْيَيْتَهُ مِنَا تَأَحيِهِ عَلَى الإيمّانِء وَمَنْ تَوَكَيْتَهُ مِنَا كُتَوَقهُ 


ل 
ا" 


عَلَى الإسلام . اللَّهُم ل 0 تَحْرِمْنًا أَجْرَهُ وَل مضنا بعد . 


ا 25 15 تنا 04 علومه8 ع1 (15/20) 


ع2 136 '502ش-داخ 162 طلقاتطط ه11 01 اتتمطايتج عط حزه 22112660 15 غ1 -3202 
123 ع5 ع30ع76 3120 51655128 15ط13[اخث'' طذااذ 01 'تعع داءو5وء54 عغطا ,رععم0 :5310 
1 طأعاطنةا 0111128 ,1125 أكبك8 عط 01 ع00 زه تزع:1339م لتتتعصيط عط 0ع 01121‏ لطتط 
0لا 1112061 120177 15 ,50 310 0150 501 ,50 320 50 إطذااخ 0" :ع10نا52 تلاط 70جعطآ 
1 12113 أع701016 ,50 .لاع أاعط5 تاملا 01 عع0ع01 ع6 10 ع 1كاء 51 ,مإتطوط 012:01 
30 :(11اع 01) 111 عط 01 اأتاعتتتطة1طنام عط جام 20 ع تتقع عط 01 جزه1اء1111ة عطا 
01) طكنتنا 2120 (ع101215 01) 10111111216 101 116115 12056 عط عتتة ناملا 
]01 ع31 ناولا :12112 11201 لإع1ع12 601وع5 3120 ,لطئط عتا1اع 101 :(55ع819712 101 
".ات1اعتع1/1 أ1105 ,م طاتتاع :101 


21) 116 20) عزءع 121:39 1112[1نا"1 115ل "لء011) أتامط4 غأدط ا [61] 


31 51301 2 1136 1111121121 نا٠طاخث‏ 01 11110115 غطا دده 2311210 15 غ1 -3203 
220 551125ة51 5نطدااخث "“ طذااخ 01 عع 7ء55ع851 عا 230 ,ع1205011 عط تدعاء 0غ 0ع115 
5 123197 11 260116 0م2512 ع1 تاعطنةا 30 ناعط 1215560 ”1113 تزممنا عط ععموع7 
201 9/011 010 نلطنأا" :5210 عط أخقط) 00 .0ع01 220 عط أقطا 1010 7535 عط ,رعاج1 
1 011106 (اعط :101 تمع/21:35 1011121 نلع011 10 نمع010 11 بطتوعل نعط 01) 122 للتزه1111 
عطا 0م0111 320 2376ع تاعط 0غ عتتتوهء نعط عط "إعتاوع نعط 2ه ععدام عطا) 6غ 
.11 :101 1331م 11111121 


20هآ عطط! صآ 10165 مطثثاا ستاوكن31 كن م عوط لنتتاعدصناطآ عساترء011) [62] 
5 01) 


2 6 11216 111121121] ناطخ 01 0115ط11اة عغطا دنه 22112660 15 غ1 -3204 
75601 عط 10 211110111160 ”11127 012جزنا ع عع2ع2 220 51655128 5 135لث '“ طلدااخذ 01 
ألاع6ا ع1 .010 220 عط 02339 كاعم عط جاه كبناوع لآ عط 01 طاغوعل عط 01 ذتتاع0 عط 
1016121 ع6 0ع1 320 بتتتعغط) ل0ع2ع211 320 ,عع13م 1211م عط 10 ماعطا 71115 لاه 
5١‏ 1 10111 0م أ1عع1 عط لطع 1ط 11 بتمع:01359 


عط :5310 عط أقط 10152 باطخ 01 :5أتمطارتج عط جزه 221:20 15 غ1 -3205 
0 115 010610 11112 112012 ع5 عع3ع72 220 51655125 5 طذ[لاث '" طدااط 01 ناععمء55ع11 
0101128[19...)320ع36 010 17:6 320 ,كناعوعءعل8 عط 01 1320 ع1 (551212آط4) 10 مع 
نوع 1" :5310 (كناوع8]1 عطا) عط (غ2ط) 1010 عط طعتطن1ا 12 بكدهؤ5ه عط 121120 
30 رطد[اخ أناا (ل0ءممتط7015 ع5 0غ) 800 20 15 عتاعطا غهط غ120 عط 10 1017م حلاوم 
56626 3120 516551125 5 ط1[لث * طلدااخ ]0 تتعع دءد55ع854 عط 15 (أعطم0:] عطا) عط أدطا 
:5 51320 6 533 1123157 01 5011 ,165115 01121118© 7705 01 ,2113 ناممنا عط 
56170 310) 11122 10 عتتزم0كء ع137 701110 1 ,8001232 ك1 /101 :101 جععط غ201 غ1 220 210 
'”.(11112 10 51151121551011 112) 53120215 115 21110 (2110 ,لتتتط 


11 8 ت7تأطعاكذ لصخ ,ع136) ع1 دآ 5غ8001 0دع12 عط ]! عمترعطغدع) [63] 
00010 


معط/ا؟ :5210 عط أقط) ناهد -اخ 02 اتتمطاتتج عغطا نه 2211260 15 غ1 -3206 
210 ,21066551011 111126131 2 112 0116 51011814 7835 ع2 ,010 8432*112 نط1 تتمتصتطان] 
0 ع5 عع3عم 3120 51655128 5 طذالث ‏ طقلاخ 01 تاععدءووء854 عطا 220 ,لعتغقتتاط 
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أي ذا 52 جتاجء عن يونْسٌ بن مَيْسَرَة 5-0-0 عن وبي الأشقم 
قَالَ : صَلَى , ًا رَسُولُ الله َك عَلَى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِحِينَ فَسَوِخْيُُ يقُولُ: «اللْهُمَ إن 
فُلآنَ بنَّ لآن فِي وِمَِكَ كَقِه يِه لْقبْره. قال فيد التشن: في ذمَتَكَ وَحَبْلٍ 
حِوَارِك فته 4 من فتنةٍ الي وَعَذَابِ النَار وَآلك أَهْل الْوَكَاء والحمد. الله فَاغْفِرْ 
3 واعفة يفك 1 أَنْتَ اغيم الجا 
[زت61/ه55: 7] - باب الصلاة على القبر 

3 3 12000 ماجمادين را وَمُسَدَة قال ٠‏ 5-0 0 عين اثابت؛ 
عن أي راقع ةن أبي 1 + أن رد سَوداءَ 3 ا كَانْ 4 م المسجد؛ 
21 تَمَقَدَهُ النَِّتْ كله قَسَألَ 50 لي : ات ع فقَال*: آل أَدتتمُوئ به؟كا. قال* 
ادُلُونِي عَلَّى كَبْرِوا. 0 تصلى قلي 


[ت62/ه56,: 58] - باب في الصلاة على الممسلم و مث بلاد الشرك 


عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِء عن أبي هُريْرة: «أن وَُولَ الل ف َه نكي انان النْجَاشِيَ 
هى في الْيَوْم الزى كات قيب تشوخ ببة إلى الشتى شك بيخ وكير ايه 
تَكُبيرَات) . 

35 - حدّثنا عَبَّادُ بن مُوسَى: حدثنا إِسْمَاعِيل -: بَعْنِي ابن جَغْفْرٍ دن كين 


إسراكيل: ٠‏ عن أبي إِسْحَاقَ عَنْ أبي بُرْدَةّ عَنْ أبِيه قال 4 سُولُ الله يك أَنْ 
َنْطَلِقَ إِلَى أَرْض النَّجَاشِيٌ فَذَكَرَ حَدِيئهُ . قال التَجَاشِىُ 7 ع بسي 
الى يشر بد جيتى ابن اريم وَلَولَا ما آنا ويخ القلك لأئيقة على غيل تناتره. 


[ت63/ +57 عع - ناب فى < جمع الموتى في قبر, والقبر تُعلم 
6 - حدّئنا عَبْدُ الوَّمَّاب بن نَجْدَةَ: حدّثنا سَعِيدُ بن سَالِم. (ح): وحدّثنا 
يَحْيَى بن المُضْل السّحِسْتَانِيٌ : أخبرنا حَاتِمٌ -يَعْنِي ابنَ إِسْمَاعِيلَ-بِمَعْنَاه» عن كَثِيرٍ بن زَيْدٍ 


2 
إن 


المَدَنِي» عن المُطَلِبٍ قال: لَمَّا مَاتَ عُثْمَانَ بِنُ مَظْعُونٍ أخرج بِجَنَازَيَهِ فَذَفِنَ» فَأَمَرَ النبِنْ يله 


4 206 5 6ن 01 عاأمو8 ع1 (15/20) 


عط .غ1 تتتقدهء ]20 01110 ع2 أناط بعآء10 2 1125 0غ) تتقمط 2 0ع01061 1111 
0 نا 56000 *1112 11201 عط ععدعءم 320 51655128 5 136[اث '“ طذااخذ ]0 "تعع مءووء11 
10 0ع126ع1 130 02 عط 1 :5310 12115]خ -لخ) رقصتتة 5لط 112207160 220 ,11 انط 
263 320 51655128 5 ط13[لث ‏ طدااك 01 ناعم 2ء55ع151 عط 10122 2311:3101 1115 1216 
عطا 01 55ع2ع171 عط غ2 1001125 1*2 11 عش :531/128 126 1010 ,”مقاط ناممنا عا 
2 11613 ,11102 012م1ا ع6 ععوعم 220 ع 2اووع61 5'طد[اث " طملاك 01 ناعم ءو5ء1/1 
(11132212:5[]) 215 01 ع510 عط نا غ1 0عع212 220 غ1 خطاع نامئتط عط (**.تتتعغط لعترع1م1220نا 
0 (1112321ل1]) “معط5101 /آ10 01 ع1300ع ع1 ع217طممعع1 0010© 1“ :5310 لطتة 0620 

”.1117 107 01 0145 35 امنا تقلط قوع تكتناا 320 ,لعلء0]) أقطا 01 ماعط عطا 


121 :1:37م) عط طآ! ضآ وعضمظ 11205 «رععع1(]آ ع0دنام) عط1] وعطنةا [64] 
0 ع11 51101110 


ع1 :52310 عط5 غ162 طقطذا'ذ 01 2111501157 عطا نه 23112160 15 غ1 -3207 
:5210 11172 0م11 66 عع3عم 320 28زووع1 5*طد[آاخث“ طذااذ 01 عع رءووء11 
5 16 25 ]1 51621128 (512 12) عع11! أ5ناز 15 0ع25ع066 ع6 01 عمط عطا عمعلوء8”* 
0 ,211ل 01 1311526101 ع1 1 510155 15 1ل مط غأقطا 01 2م1قوعء0 عط 1 ) '..108م11ا 
طذااك 01 زعع2ء55ع54 عط 01 /آ212م7امه عط 11 أنده غعدو ع/1ا :5210 عط علطت 
و1 111161231 32 1011077 10 1112 2012لا عط ععوعم 220 ع12ودع61 5 طة1[[م» 
531 11111 01م11 ع5 عع2ع2 220 51255128 5 'طولاخ ‏ طدااذ ]0 تاععمءو55ع514 عطا 20ج 
01 50165 غ011 1001 ناع0188 116 .2112 13/111 غ524 ع7 220 رعتكقئ2ع عط 1ه ععلء عغطا مه 
1خ 01 تاعع ه1155 ع1 7701تاع1ع© ,1 علوع1 10 1216200 210 ,للتتدع101 تزه ع1 0 
و31 علدع21 غ201 100" :112 10 5310 *11127 01م عط ععوعم 320 51655125 365 [ آم" 
17111 غ1 21128[دع:51 :9/0111 عغ11[ أ15از 15 0ع25ععع0 2 (01 عنهط) عغطا ع تاعلدع:61 :9/0111 :101 
(””.2357ع عط 01 ع510 ع1 1 غ1 عع13م 601110 011ل رأناظ .117108[ 15 عط 


13) ع1 1! أنامطذة4 خوط ةا [65] 


01 ”71/155628 عط 121 25ططمث 102 01 21110115 عط جاه 22115210 15 غ1 -3208 
5 101 15 513076 116" :5010 11172 112011 ع6 ععمعءم 320 ع2زاذدع61 5*طدااخ “ طد1[ام 
”.115 11311 0111 (ع111م11ع5 عط 01 ع205)) 101 15 طنناهغ عط 20 ,(1125آدتك8 عط)) 


ع1 ععلة)مء10نا 16) 1:28م) عط ط! تتعغصط ل1اتدمن) عاممعظ لصة1ةا 1103 [66] 
(122011165ع1ع) 1121لا 


50017 0630 ع11) :5310 ع2 غ102 تتملك 01 2111101157 عط زه 122112160 15 غ1 -3209 
5 111715 112011 ع5 ع20ع2 3120 516551125 5 1ط3[اث'"' طدااذ 01 نزاعع مء5وع11 عا (01 
0 ]50 71/0 /إ11 1735 16 2120 ,72210 112 طلمدتد5 نآ 20 1-1201خ ,1اخ نا ل0عط1:25 
1ع 1ه ]تت 1611 3111211ظ1-تلث لط٠طخث‏ 120 لاعغعطا قط 5210 177:35 غ1[ .1377 ع1 11 
ع0)) 15 غ1 ,120660" :5310 ع2 5ع120111ع:12ء© عط 80112 11121510 1[لم تتعط/ةا 220 زماعطا 
.11121 01 12011165ع:1ع6 0111131 عط ععلة م1120 5101110 10نةا لااتحطتة1 5”ع05 (01 1112 


-نث 660 غ12 1111:31:21 ناحاث 11 01 31111011657 عط جاه 22112660 15 غ1 -10 32 
5م" طمااط 01 ناعع نء 15155 عط 01 2ع ع1 11 0070 غأمع آ1نتتث نط1 لتمستطة]ظ] 
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برع 08 اا عو اسرانسر 82 اس ب كم ع بود ع وو كا 2 وعد بوي عسوو يل اث 
رجا أن يَاتِيَه بحجر فلم يستطع حمله, فقام إليهًا رَسول الله يك وَحَسَرَ عن 
ا قال كَثِيرٌ: قال المُطَلِبُ : قال الَذِي يُحْبرنِي ذَلِكَ عَنْ رَسُولٍ الله ل 
قال: كَأَنْي أَنْظرٌ إِلَى بَيّاضِ ذْرَاعَيْ رَسُولٍ اللَّهِ بل حِينَ حَسَرٌ عَنْهُمَا ” ثم حَمَّلَهًا 
وشعنا عكذ ابه وكاك: أتَعَلَمُ بهَا كبر أَخِي وَأَذْفْنُ إِلَبِْ م مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي). 
[ت64/ه58: 60] - باب في الحفار يجد العظمء هل يتنكب ذلك المكان؟ 

7 حدّثنا الْقَعْتَِيُ : حدثنا عَبْدٌ الْعَزِيز بِنُ مُحَمَّدِءه عن سَعْدٍ ‏ يَعْنِي 
95 سَعِيدٍ -؛ عن عَمْرَةَ بِنْتِ عَبّدِ الرّحْمَّنء عن عائشة 0 يِشَّدَ: أن رَسُولَ اللّه كلل 
قال.: «كَسْرٌ عَظم المت لكشو خا 

[ت65/ه59, 61] - باب فى اللحد 

١. 8‏ عسذكنا إشكاق ب إشعاعِيل؟ سذكنا خكاة بن شلم» غن 
ملي بن تبر الأغلى: عن أبيوء عن سَعِيدٍ بن جَبَيْرِ» عن ابنٍ عَجَاسٍ 
رَضَِ الله عَنْهُمَا قال: قَالَ رَسُولُ اللَِّ يلهِ: «اللّحْدُ نا وَالشَّقّ لِعَيْرِنَاه . 

قال أنى كاوه هذا علئٌ بن حبك الأغلى التعْلبنُ . 

زت66/ه60, 62] - باب كم بدخل القبر؟ 


9 0 عحعدثنا ادي : 1 حلثنا ا يقي 5-03 إِسمّاء 2 


ا ع ابيا و م سس 0 


يم : نعل ؛ ه فبره. قال * وَحَدَنْنِي يي أو ابه 59 مرحب») 
أدْحَلُوا معَهُمْ عَبْد الرّحْمَنِ بن عَوْفِء فَلَمَا َرَعَ عَلِنّ قال: إنقا بلى التخل 
أَهْلْهُ) . 


5-4 


١ 0‏ حدتتا محمد 0 
785 خالِد. غن شعي 4 خسن 3 اللي 


56 7 15 طن 04 علمه8 عط1 (15/20) 


(72210 نط1 لمدصج15] لطتهة 1201-آخ ,تاذ 11 ؟؟) * تلط ناممنا ع6 ععوعم 320 ع طاووءع1ط 
.10111 11132 561128 3103 1 11 35 125ع56 غ1'" :53210 عط نه 


5 .1 ذللط 88 120م) عط 1! “اعخصط 16 ع5120 ع8 1220 عط 1 10اسمطذ [67] 


طااتة11-اخ :5310 عط غ2 1520 ناطذ 01 :2110115 عط جاه 22113660 15 11 -1 1 32 

0 2133/61 121ع 0ن عط 1420 110ا0طاد 2210لا نط1 طدا ا نمطم )هط أدعتتوءط 2 11206 

1 11260 تتتقط أمع عط ,تقلط نه تمع/135م 0121ب عط 0م0112 عط طعطنا 220 بلاط 
”.1121 6 01 01116 15 1115“ :5310 220 برعع1 قلط /[6 ع12357ع 


1259م) 111 اخ أزد عاممعء2 عط 1 0اتامطذ 1101 [68] 


:5310 ع2 غأقط) طاجحخ نط1 *8213-آاخ 01 21101157 ع1 0ه 2211210 15 غ11 -3212 
ع6 عع3عم 320 55125ع51 5نطدالث " طمااخ ]0 “عع مءووء854 عط 1/16 أناه أعو ع/181 
© 211011556 110112 12311 2 01 55101ع2106 1121901 عط 101103777 0غ تقلط نزممنا 
ع ,اعلا 0115 ]20 735 غ1 320 ,عتكق2ع عط 0عطعدع1 ع117 تاعط/1ا 2220 ,2531م 
01 536 11111 112011 ع6 ععدعءم 320 51655125 1365[ث * طدااذ 01 عع مءد5ء81/1 
1711 غ524 ع1 2020 ,طه011) عغطا ماع12 


لع212 5[ ع11آ] ععم2) 0ع5و5ءععع12 عط 1' :101 2000) 01 2ه16) 1202 عط 1 [69] 
21) 116 11آ 


عط اعلاع2ع7 1216 1231لا 2ط[ 01 /50115ط1أناج عط ذاه 22112660 15 غ1 -3213 

0ع01236 *110ط1 ومن عط ععوعم 220 51655128 5 طقااخ “ طدااذ 01 عع مءد5ء/1 
0 153 30 بطقااخ 01 عمتتداظ عط مآ“ :533 701110 عط رعتتورع عط ما 20ع0 
ع6 عع2ع7 320 55128ع51 5 طذالث * طذااخ 01 عع داءو5و5ع81 عط 01 لفصصيرة عط اا 


9 و59 


.1111 11011 
5 (م1طأرد لكآ 115] أ411011:85 11011 مسدع23 ذخ 1125 ع0) سعط ما [70] 


عطا 0غ 5310 1 :5210 عط أقط) 1أث 01 0150115اة عط 2ه 23112660 15 غ1 -3214 
0 لا'*' :5310 11172 012منا عط ععدءم 210 5125وع51 5 132اخ * طذااخذ 01 ناعع مء55ع151 
0ن" :5310 ع1 ”.0ع01 220 (121156 ناطخ) 12312 527158 010 عط ,عاعتطنا 1221ع26م 
20 غتاع11 1 *”.12 10 20112 8/011 1111611 1201121118 ععل1223 210 ,ماع12 :0111لا تكتناط 2110 
[ 310 رطتهط معلا 10 22 010610 12 ,تلط 0غ :تناع 1 تتعطنةا 220 ,مستتط لمعاغقتاط 
.2 112011 5000 0عغ12101 عط 30 ,ناأع 12ل 1مع326 010 


2129) عط 1 سآ عانطا عط ]1 معع2آ عمك 5421 [71] 


:5310 ع2 غ13 تتتلتث 2اط] تتتقطوا]ط 01 21101157 عط 2ه 22112310 15 غ1 -3215 

5 ع7620 220 51655128 1355لاث “ طدااك 01 “اعم 2ء55ع81 عغطا 10 عتتتدء تتوومخ ع1 
ومععط6 عذع177“' :5310 320 لنتطنآ 02 غ621 تإأمطا عطلا) 01 نتهل عط جزه ”قاط حاممنا 
0 15 تمع010 011لا 00 غخقطالا :(731 01 عوتتوعع6) 2112655ع177 3120 تلتتقط 10 راعن1ع 
اعدء عع13م 220 ر5ع1357ع :0111لا (معع0 320) ع1215 عع123[1 220 1015" :5210 عط **007 
0170118 ع5 5101110 تطعطا 01 عط/ما'** :5210 735 غ1[ '.ع:5136 ع0 112 عع1ط1 01 متكا 
ع 01 016101م ]2205 عط 220 35 تاعناذ“* :5210 عط ”*9(ع22ه عط 1) 1013210 
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#95 


قَبْرِ النبِي كله قال: كاني م إِلْيْهمُ * 
[ت67/م61.: 63] - باب في الميت يُدخل من قبل رجليه 

1 - حدّثنا عبَيدُ الل ب مُعَاذِ: حدّثنا أبي: حدَّثنا شُعْبَةُ عن أبِي 
إِسْحَاق قال: «أَوْصَى الْحَارِتُ أنْ يُصَلَىَ عليه عَيْدٌ اللوية يزِيدٌ قشلى اث 
م أدْحَلَهُ الْقَبْرَ مِنْ قِبَلِ رِجْلّي الْقَبْرِ وَقَالَ: هَذَا مِنَ السُنَه. 

[ت65/م62:  ]64‏ باب كيف يجلس عند القبر 

2- حدّثنا عْفْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حدَّئنا جَرِيرٌ عن الأغمّش» عن 
المِنْمَالٍ بنٍ تمغروء عن زَاذَانَه عن الْبَرَاءِِنِ ن عَازِبٍ قال: حرجنا ع 
رول اللو #6 59 تاد رَجَلٍ من ع الأنصَارِء ا إلَى لْقَبْر وَلَمُ قن 
علي الح ُنطبل الْئلة وَجَلَدنَا معثه. 

[ت69/ه63.: 65] - باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره 

3-. عدننا ةي كَثِير. (ح)» وحدّثنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ : حدّئنا 
هَمَّامُ عن قَتَادَةَه عن أبي الصّديقٍ؛ عن ابن وه أن لنْبِيَ طلل كَانَ إِذَا وْضِعٌ 
الْعَيثُ فى الْدَبر قال: ايشم اللّدِ وعَلَى سَنَةِ رَسُولٍ الله كله هذا لَنْعا 5 

[ت70/م64:  ]66‏ باب الرجل يموت له قرابة مشرك 

4 حدثنا مُسَدَّدٌ: حَدّثنا يَحْيَى» عن سُفْيَانَ: حَدَننِي أو إِسْحَاق ‏ 
عن نَاجِيَة بن كَعْب» عن عَلِي عليه السلام قال: «قلْتُ لِلتِ كله : قله ليم 
العيال كذ ماك قال؛ «ادْمَْ َوَارٍ أبَاكَ ثم لآ تُحَدِنٌَ شي 3 على كاتني : َذَهَيْتُ 
فَوَارَيْنُهُ وَحِنْيهُ كَأمَرَنِي فَاغْتَسَلْتٌ وَدَعَا لِي». 

[ت71/ه65), 67] - باب في تعميق القبر 

١. 5‏ عدتبا عيذ اللدية ةفد القققيخ 3 تاي المقية 
ميم صر شوو يتين ابن لآل -»؛ عن مشامبن عَامِرٍ قال: جَاءَتٍ 
الأَنْصَارُ إِلَى وق الل كلف يه َوه أ كتائوا: أَصَابكا 320 د كس ا ؟ 
قالع #لشقروا وَادسكُوا علب ) الرَجُلْيْنِ وَالعَّلدَنَةَ َه يفي الْقَبْرا 5 َأَيهُمْ 


5 28 615 طن 01 عزومه8 ع1 (15/20) 


11110 17135 "الث ناع121 1097 ,/023 كد7٠‏ 1131 0) :5210 ع11 ”-.1112 21210118 0111::311) 
.(01 711 :1ه0) 0ك واعع ع5 (0ع136م 320) 


111131 1012 11112210 01 21115201157 عط ننه 22115360 15 ع0تدد عط1] -3216 
27 ©1231 220 :2001101 ع1 1/11 ,رذتاع 82251721 01 2112طء عتتتدد عط اع نمطا 
“و06 


مم1 520 01 101157اج عط جه 5225121660 15 223131231101 53136 ع1 -3217 
انث ا[ تقذ 111 


21011110) عط 1 غ11١‏ عنعونام) عط ]! عسزتاءناع.] [72] 


5310 13116 4201 -اخ [113593 ناث 01 2111501157 عط جاه 22113160 15 غ1 -3218 
1 ع10213م0ع36 12 املا 20ع5 12111 1“ :5310 220 (01تتاء501 2 35) 126 اعد 11م 
01 تاعع ه1155 عط طأع لطا 7/11 (215ع7تاعع 110[ 210 15جاع6012111211012 عمتتدد عطا) 
0 غ20 .1.6 رع122 غاعء5 220 *21172 1ه0منا ع6 ععمعم 220 61655125 5 طقولات ‏ طداامة 
0 ع ةا غ1 أعتاع1 10نامط5 1 غهطا غناط عتكوتع اعاط 19أطع101212م 2 عتكوع] 
”.1 05111216 5101110 1 غ21 أناط 51261 3 :1101 


ع2 136 1212202121 -آاث 1أذث ناطذ 01 11501157اج عط 2ه 22113160 15 غ1 -3219 
عط ,1[562310آ 12 120215 01 0120212 عط 11 111015 10 عرع ع/1ا :5210 
5 5101110 51307 115 61314 010610 1202121 01 تناع عط ,010 01115 01 1203131011مه 
15خ" طدااذ ]0 تتععتء55ع11 عط لنتدعط 1 :5310 3120 لتنامع عط طنامتا لعاعنع1 
1201110 5ع307ئ1ع ع1[ غ12 2011111121100 12571118 *:11171 اممنا ع6 ععوعم 220 5 2اووء61 
1010 عط طغامتا لع1عت7ع1 عا 


71510 1 :5210 126 1316 025112)-1آث 01 2101101157 عطا زه 2321121660 15 غ1 -3220 
71/165511 16 01 عتتقتاع ع1 عم 101 نمع01ع2ل] اتاعطاه8/10 0" :5210 220 للقطاذ1” خثر 
5 01 5123765 116 320 ,”تقلط اممنا عط ععدعم 220 51655128 5 6ط3[آاخ " طدااكذ 01 
عطذ *.(7اعطا عء5 مغ تزعل10ه0 12) 31حانا 320 تعلدوظ ناحاثظ 010211025 70] 
(0انامتاع عط ناع017) تاعلط نا طأاع0 عناع:1 غ131 روع2277ع ععتتطا عحط 101 11116011260 
ع غ2 5310 15 غ1 :5339/5 1أث تاماخ .560225 0ع1 عط :1/111 0ع6م102 ,أاع1011212م 1101 
1 12 15 111272 01م1ا ع6 ععمعم 0ه ع12وو5عة51 5'طدلاخث " طدااذ 01 "عع رمءد5و5ء81 
5 2620 (101131:5) قلط .1.6 بأعع1 115 7[ :1231ل] 220 ,ع510 5ل نا تكلو8 تاماك ,11001 
24 55128ع51 5نطقلاث“ طذااكذ 01 عع موءوو5ء854 عطا 01 اعع1 عط 01 ع510 عط زا 
1120111 ع6 ععوعم 


1 00 139م) عطط]' أذ 20ع2آ عط 1] عره"آ] ووعرء الع :01"آ1 ع ددكاه 12٠‏ [73] 
النونلاء' 


:5310 26 غ3 نكم ]1 تتةتتتطانا 01 2111501157 عط ننه 22112160 15 غ11 -3221 

1 56 عع23هم 320 516551285 135*5[أخ " طمااك 01 تاتعع طءووع811 عطا ترعتاع معطلا 
:1 563101 1011101 عط ,20ع0 عط 01 1772011165عاعه 01131اط عطا لاه 111215110 1ط 
340 بتتعطاهةاط (20ع0) 0111لا 101 5وعتاع تكاع 101 (5'طذلاذ) 10 عاوة " :5233 220 تلط 
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قال آسيت أب تاقة قاو بيك ادو أذ كا راسد 

6 ستتها أب صَالِحٍ تقس الالطاقة ره أخيرنا أكن إشكضاق ‏ يقس 
الْمَرَارِيَ » عن التْوْرِي فين الو عن حُمَيْدٍ بن هِلآلٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُء زَادّ فِيه: 
«وَأَعْمِقُوا) 

7 - حدثنا موسّى بن إِسْمَاعِيل : حدّثنا جَرِيرٌ: حدّئنا حُمَيْدٌ ‏ يَعْنِي ابن 
هلال -» عن سَعْدٍ بن هِشَام بن عَامِرٍ بهذا الْحَدِيث. 

[ت72/ ه66 8] - باب في تسوية القدر 
8 -: جذاتنا محمد بد كثِير : العبراظة كان هنا حَبِيبٌ بن أبي ثابتِ 


عن أبي وَائِلِء عن أبي مَبّاحٍ الأسَدِيّ قال: «بَعَنْنِي عَلِيّ قال لِي : أبعَفّكَ عَلَى مَا 
بَعَنَيِى عَلَيْه سوم كات قبْرا 6 إل سيف 5 تَمْعَا لا إل لمستة 1 


تر بن الاك أ أ عن الاين ع ال عع نال عند يلود 


مِنْ أزض الرُوم فَتُوفْيَ صَاحِبٌ لَنَاء فَأمَرَ فَضَالَةُ بِقَبْرِهِ َسُوّيَ ثم قَالَ: سَمِعْتُ 

يشر اللو يامو : بتَسْوييهاة. 

قال أَبُو دَاوْدَ: رُودِسَ جَزِيرَةٌ فِي الْبْحْرٍ. 

0 بحدئنا ادبن شالس حدّئنا ابن أبي تُدَيْكِ: أخبرني عَمْرْ بن 
عُثْمَانَ بن هَانِىءِء عن الْقَاسِم قال: دَخََلْثُ عَلَى عَائِسَة ةٌ قلت : م اي لي عَنْ 
ِ بر وَسُولٍ الل ل وَصَاحِبَيْه رَضِيَ الله عَنُْمَا مَكَشَفَتْ لِي عَنْ لَلنة فبُورٍ لآ مُشْرِفَةٍ 
ول راط : بُطوحَةٍ بِبَظْحَاءٍ الْعَرْصَةٍ الْحَمْرَاءِ. 

قَالَ أبُو عَلِيَ : يُقَالُ إن رَسُولَ الله يك مُقَدَُمُ: َأَبُو بَكْر عِنْدَ رَأَسِه ولي عبد 
رِجْلَيْه » رِجْلَئْ رَسُولٍ الله لله . 

عله 01 ]ب يني قار علد الثبن لدي في 016 الانصراف 
: حدّئئا مِشَامٌء عَنْ عَبْدٍ اللو بن 


- 


بر بن را عن كاه عؤلى مان بن عا قال قله الوين قله إذا تو بذ 
دَفْنَ المَيِّتِ وَقَف عَلَيْهِ فَقَالَ: «اسْتَغْفِرّوا لأَخِيكُمْ تلا 1 له التشيتٌ َإِنَهُ الآن يُسَأَلُ). 


60 29 ولع صا +0 عاوو8 عط (15/20) 


عط (69) 0عغ351 128ع5 15 عط 12017 101 ,111121 تنقتقط ععلهحط مغ (طد[1اخ) عغ101701 
”.(211515 


125م) ع ]1 أن “اعغخطع ندد[ك 10 1:21أوع120] 15 غ1 [74] 


1655 ع1 :5310 ع2 غ12 ددمطم 01 2110115 عط 1ه 22115260 15 غ1 -3222 

0 15 عاعط1** :5310 2112 02منا عط ععوعم 320 128ؤ5و5عة51 5 طدااذ“ طدااذث 01 

3240 11115 عط غ71 عع27023مع36) 112 (5وع231ع عا غ2 126طالامد 01) 121215111281118 
”.12 (01 5ع1م1111261م 


21 معع512 2 01 0187© 2 5121181161 10 ]1221 "ااعطةا 138735 غ1 :5210 1-1632230خ لطم 
.27ج 6 


دلل] أن 20ع2آ1 عغط1! 20) لعئدءع011) ع8 غطم 11 «رعجوعط الونرعدنا1 عط 1 [75] 
“1م21 رآ 11121 5011 21:2 
ع2 027 016 غ2 :11دلتث ذن6] طو٠طان‏ نآ 01 01157طاتاج عطا جه 2211360 15 غ1 -3223 
220 0116 أء5 1112 12012 ع6 ععدعءم 220 51655125 5:طص[لث* طذااذ 01 عع دءووء11 
نطلا 01 (ع021 عط 01 023 عطلا دده 0ع11ك1) عوعطا جزه ناء:139م للتع صب عط 01110 
.17 111361 ع1 لاعغط 210 


ناطث ذا٠ط]‏ 2210لا 01 211101167 عط جزه 0ع2213:26 15 2311261011 5312216 عط ]1' -3224 
320 ع2اذ5ع51 5 132لث “ طذااذ ]0 ناعم رءووء54 ع1 :5210 عط طاعتطتا طا ,طاأطوا[] 
01 /0339 عط دده 1160ك1) 105 جه ناع/133م لناع طن عطلا 01110 **1172ط نممنا عط ععوعم 
0 1012060 عط 11 35 ,(ع6311 عط تعكة) تتتوعلا خطعاء لنتطانا (01 ع1 ةط تتأمط عطا 
.لاالدتاوء 20ع0 عط 220 117126[ عط طامط مغ 1اعتتاع 12 610 


1237م) ع1 1 1نمم نا 125ل اأناظ أتامط4 غحط ١1‏ [76] 


ع0 210عط 1 :5310 عط أقطا 911ل 01 211101157 عط زه 22113660 15 غ1 -3225 
5 1111 12012 56 ععمعم 320 125ؤ5وع51 5'طدلاث " طدااذ 01 “زعم رءووء1/1 
.51377 1126 0771 21/111115 11110 :01 51111م/ا5 1111 50:261117 :01 غ51 10 جزع1010100 


211ل[ 01 21101157 ع1 زه 113251221160 15 12311316101 ع22دد عط1 -3226 
772 0 1211كن ألاعلء0111 2 لطاع نمطا 


58 ©1126 15 11616 ,111031ل] 01 231526101 عط 12 :533/5 103110 تاطام 
511131111213 01 131131011 ع1 11[آ ”.1 0غ ع25ء:15©1 حتت 200 0غ 0خ“ :2001101 
”.1 1ه م1711 0 320“ :111153 


ع1 :5310 ع2 136 1121ةتن!1 بلطذ 01 2110:0111 عط 0ه 22112660 15 غ1 -3227 
تناتتا لات غطع 1/41" :5210 *111273 تزجنا ع0 ععوعءم 320 ع2ناووع61 5 طد[اث '' أعامهمط 
'”.1015110 ]0 و5ع21320 35 نأعام2]0 تتاعطا 01 5ع نكقئع عطلا تاععلها 20[ نلع11' إوتتاءل 


2123) ع1 د) غأزك 16 ع1ط1:2زوع20 نا 15 غ1 [77] 


ع1 :5210 عط غ2 طة:1111211ط تاماك 01 2111011157 ع1 دنه 22112660 15 غ1 -3228 
1 10“ :5310 11113 01م ع6 ععوعءم 220 55128ع51 5'طدالث * طدااخ 01 “اعم مءووء11 
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4 هن سس 


[ت74/ه68.: 70] - باب كراهية الذيح عند القبر 
2 حلتنا يحوي يد مُوسَى البْلحِئُ : حدثنا تبك الوَرّاق : أ 
نَابتِء عن أنّس قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «لا عَفْرَ فِي الإسْلآم». 


خبرنا معمر ) عن 


قال عَبْدُ الرّرَاقِ: كَانوا يَعْقِرُونَ عِنْدَ الْقَبْرِ؛ِ يَعْنِي بَقَرَةَ أو شَاة. 
[ت75/ه69: 71] - باب الميت يُصلّى على قبره بعد حين 
3 حدثنا يي شيل 55 لكك ٠‏ عن يزيد , بن أبي حَبِيبٍء عن 
د ا أ «أنَّ رَسُولَ اللّ بك حَرَجَ يَوْما مَصَلَّى عَلَى أَهْلٍ أَحدٍ 
ةر اي 5 نصَرَفَ). 
4 حدثنا الْحَسَنُ بن عَلِيّ: حدقي سي 2 بن دم : 31103 ابن المبارَك» عن 
حَيْوَةَ بن شرَيْح ‏ عن يريك ين أبي تبيب بيدا الكديف قال: «إِنَّ النَبَىَ بلي صَلّى 


- 


عَلَى قَتْلى لد يعد ثمان سدية نَّ كَالموَدَع 5 وَالأَمْوَاتِ؟. 
[ت76/ه70/ 72] - باب في البناء على القبر 


- 


5 حدثنا مد بنُ حَتْبَلٍ : 5-5 عبد الرزاق: عيلقها ابن جريج: أ- خبرتي 
2 ليوو أنه سَمِعٌ جايرًا تقول + اليقث النَبِىَ بل نَهَى أَنْ يُفْعَدَ عَلَى الْقَبْر و 
يقَصصضٌ وين عليه 


ا ار دز 


3226 20 انما" وليكه. / أبي َيِه الا أعيرنا حفص بن غيآاك: عن 

قال 5 دَاودٌ : قال عُثْمَانْ : 0 57 558 وَرَادٌ مل + وي أو أن 
20 عَلَيْهِ) 4 م مسد فى خزه: أو يداد عَلَيْه) . 

أو دَاوٌدَ : خحَفِيَ عَلىَّ 8 وي تشده شرت توأ 

2306017 _ حدّثنا الْفَعْتَبِنُ» عن مَالِكِء عن اين شوايي عن سَعِيدٍ بِنِ المَسَيّبِء عن 


4 


أي رَيرة أن وَسُوْنَ الله قل قال : «قائل اللّهُ اليَهُودٌ انَكَذُوا بور ألِْيَائِهِمْ مَسَاجِدًا . 
[ت77/م71: 3/] - باب في كراهية ااي علج القدر 
8 .عذتنا مسَدَدٌ: حذثنا خَالِد: حذثنا مهيل ب” 7 صَالِح. عن أبيه 
عن أبي ور كال“ كال رَسُولُ اللّه عله : 1 خلقع على جفرة كتشرق 


62 30 كلقع مس2 04 عامو8 عط (15/20) 


15 516112 115 تأعدع1 320 52112246 01*5 112ناط أخطاع21ا اعتطنزا ع:111 01 ععع1م 3 زه 
ْ ”.7 0113 516 10 111313 7011[ 01 02 لاه 101 اعااء6 


2 1126 1-00131131/1ش 113120 نااك 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -3229 

23 ه56 76366 310 516551285 5 1ط13[اث“ طقااك ]0 تتعع دء5وءع11 عط 210ع1 1 :5210 

5 1361م 01161 1201 ,و8131 ع1 01 516 غ20 100 :5210 ع طاتتقط ‏ تقلط 
006 


10 7 13م) عط 1 صآ 5220215 طغز1ما عدل 1ل 171 [78] 


عط 01 51307 لعع:2 عط- ,تتتطافوظ 01 21110115 عط ناه 2211260 15 غ1 -3230 
5 3121 ,11112 01م1ا ع6 ععمعم 220 عتاووع51 5ن'طولاخ “ طدااذ ]0 عع ه1155 
112*630 12 تتتطلدث 135 ع15201326 01 1100م عاتتتهة51]-ع:1م عط 11تتبال 0211 
220 51655125 5 136لث “ طذااك 01 تاععدءووع854 عط 0غ 0ع 2ع احناء عط تاعطانةا 20ج 
.12" :5310 ع2 **231167 :0111لا 15 غ112" :تقلط لعع351 عط * 1112 همنا ع6 ععوعم 
1117 112012 ع5 عع3عءم 320 5165511285 5نطقااخ '" طمااك 01 تتععنء1155 عط 216 1 
[ :5210 عط أقطل -**(1012835 5120 عط 01 اع تدع ) تتتطاقو8 31 011لا ,0ل" :لققط 0غ 5310 
58 135لث " طلدااك ]0 تاعع مء55ع851 عط 01 /212م012ه عط طا ع طكعلاج171 17135 
و15 ©1126 01 513175 عط 112011 عتتتدء عط تاعطنا "تقلط زممنا عط ععوعم له 
و1211 ”.1056 0م503 135 5000 01 غ10 2 ,نالامء 7“ :عع اقل 5210 عط ناممباع نعطلا 
1205 ,0011 ه0ل8“* :5310 ع1 17011اء1ع1) 11115111225 01 وع123ع ع1 01م11 عتتتدء عط 
13 3 531 310 11160 126 ,تاعغط 1 '.00مع 01 غ10 2 11115 متا أتطعتحدء (لع01 مطنن) 
1 24 01 .5320215 115 ع تنتتوع1 735 عط ع11طن1ا وعتكوزع عط جاعع تكتاعط6 ع دلك[ 121 
:1 10 5310 *11113 01م ع5 ععمعءم 2120 55128ع51 5 ط121[آث"" طلدااخ ]0 ناعع تءووءع1/1 
”!011 1ع غناظ !ناولا 0غ اتلاءتعطط عطا طلمااخ !5320215 22111455 تتعتاادع1 01 تتهحز 0“ 
ع1 735 126 غ121 تااع]1 .1.2 ,لاط 2120م معع1 2110 تتاقط 0 1111160 تتهحتا عطلا معان 
71 ]011 126 ,111223 112011 ع6 ععدعم 220 2514551128 5 طو[ااث '" طلدااخ ]0 تتعع رء5ووع11 
11171 2110 ,011 


1 11 :5310 ع1 غ2ط) كدخ 01 211101157 عط جه 22112660 15 غ1 -3231 

5 212/016 11" :59310 :1112 012منا ع6 ععوعم 320 ع تتاووع1[ط 5 :طو[اآاث “ طدااذث 1ه 

2161 ) 11112 10112 /31338 10111160 20172231110115 115 2120 ,عتاواع قلط 11 0عع1232م 
”.05605 111 1215 ع1 ,(1201115ع1ء0 111131 )1 111115121118 


(ع12 ذللط تدرمء؟! 0دع2آ عط 1 م5101 أنامطنة4 غوط ما [79] 


5 501165009 :5310 ع1 غ12 1ط[ 01 21101157 عط زه 22113660 15 غ1 -3232 
أأء1/5 112 1285طاع5012 غاع1 1 320 ,(ع572307 ع052 12) تأعطاة1 ناج لخاد لع اط 
11 1201115 51:2 0111 (12]1 /آ122) 11122 م1011 1 7012ناعاعط ,2ط 01 عوتتوععء6 
3 112 01510172516 1201111285 0ع177ءع065 1 210 ,(ع137ع 32011 10 تطلط تكتتوه 0)) 
014 ع1 126125 26210 115 11 مله عدتاهة أمرعععرء 
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َِابَهُ حَنّى تَخُلْصٌ إِلَى جِلْدِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْر). 

8-. عذتثنا و موتي اللزارية: السيرنا عِيسَى : حدثيا 
عَبْدٌ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابن يَزِيد , د مهيمر سبو جم عت 
َائِلَبنِ الأشقع يَفُولُ سَمِْتُ أب مَرْنْدٍ الْعَنَوِيُ يَقُولٌ: قَالَ رَسُولُ اللّه كله : «لا 
تَجْلِسُوا عَلَى المُبُورٍ ولا نُصَلُوا إِليُهَا؛ . 

[ت78/ه472: 74] - باب المشي بين القبور في النعل 

0- عذننا سل بن بكار : جنات الأسْودبة فبجات: عن خَالِدٍ بن 

سكير السدوميةء عن بَشِيرٍ بن نْهِيكِ. ؛ عن بَشِيرِ مَوْلَى رَسُولٍ الله يكِ. وَكَانَ 
اشكلة ب الشنبنت قط ةكد فََاجْرٌ إلى رَسَولٍ اللو وله: الغ كما 


27 نه إبتت 


اسْمَك؟» قال رَحَم فال؟ عل الث تسيرة كال: اتيقما أ أمَائِي 
رَسُولَ الله كل مَرّ بقُبُورٍ المُشْرِكِينَ فقال: «لَقَدْ سَبَقَ مْؤّلآءِ حَبْرًا كَثِيرًاء: ثَلاَنَاء 
. م مر بَقَبُورٍ الكشزسة فقال: الْقل اكد شولاء خَيْرًا كفبيرل. وكانث عن 

سُولٍ الله يله نَرَةٌ فَإِذًا رَجُلَّ يَمْشِى فِي الْقُبُور عَلَيْهِ تَعْلآَنِء فقال: ايا صَاحِبٌ 
الوكين . وَبْحَك أَنْي سبْيكِيْك». كََظرَ الج كلما عرف رَسُولَ اللّد ب 
لما كرض يهماه. 

1 حلثنا دي مام الأنبَاري : حَرّثنا عَبْدَ الوَمّابٍ - يعْنِي 
ابن عَطَاءِ ة عن سعيد» عن ادو خن نين ١‏ عن النبخ 6ه أنه فال ١ن‏ 
الْعَيدٌ ذا وَضِعٌ في بره 0 عنه نه أشكاة إِنَهُ َه لَيَسمَعٌّ قر 2 ع نِعَالِهم). 

[ت79/ه73, 75] - باب في تحويل الميت من موضعه للأمر بحدث 
639._. عدتنا بادا كر خرب : : عمدينا ماد ين ريد» عبن > سَعِيدٍ بن 


تزيك أبى تشلمة: عن أبى تُضِرة عن جَابِرٍ قال: ١ذَفِنَ‏ م مَعَ أبي رَجُلُ فَكَانَ في 


تفي يخ َلك خاقة [اشرجتة بعد يكذ أشهر قد 
1 لِحْيَتِهِ مِمّا يَلِى الأَرْضّ». 


64 31 5 تنا 01 عأمو8 عط]” (15/20) 


20ع0آ] ع ] عدزونة: [80] 


خذ :5210 عط غ2 111112112 ناتطخ 01 0115طاناج عط زه 2311260 15 غ1 -3233 
20 55128ع51 5 136لث '* طدااخ 01 عع مءووع854 عطا نا 22550 55102ع2106 1112121 
5000 15 0620 عط 1221020 ع1ممعم عط 220 ,”تقلط نممنا عط ععوعم 
0 عط ععوعم لطة ع متووعاط 5اطهوالث“ طذااخ 0 تتععدوووعء]81 عط نممتعمعطا) 
12011 عط 1 .112 10 311111360 تععط 5كقط (2ع210) عطا) غ1" :5210 قط 
ل0ع35عع06 ع1 121110120 ع1ممعم عط 220 ,تصتط لاط 22550 5102ووع10م 110111121 
ع5 عع2ع2 220 51255125 5 طلاخ“ طلاخ 01 ناعم 2ء55ع81 عط 01 تناع تغط ,أاتكع امنا 
1ط م11 ”.تقلط 10 31111110 عع 125 (اع0210 عطا) غ1“ :5210 *2112 ناممنا 
“.01 تاعدء 10 11265565 :31 9/011 ,أطناه0ل 80“ :5210 


5 21) ©1116 136 )زولا [81] 


ع026 غ13 121121نا11 ناخ 01 01157طغأنتج عطا نه 22112160 15 غ1 -3234 
1 7715160 ”1113 112011 ع5 عع3عم 320 51655125 5 136لاث '" طدااخذ 01 عع رءووء11 
.ع7 10 11172 31011120 105 0م2115 320 بأمع:18 غط 320 ,اع 1205 قلط 01 ع1207ع 
11 1018157611655 1177012 10 010 آ /آ120 01 11311551012عم 101 0م3512 1“ :5310 26 معط ]1 
010 آ /112 01 1121551011عم 101 0م3512 1 210 :26112155101 120 عمط عتكوع عط 2ه ,تغط 
10 011لا (101 اماع56 1]:0) ,50 .11231551011عم عمط عتكوع عط 320 رع تكقع نعط 11516 0 
”.62 01 011ل 121110ع1 لاعط] م5120 روع135ع ع1 1151 


غ2 نن 121 كقط لمت طدل1دسند8 16 014 1101157اج عط جاه 23112660 15 غ1 -3235 
*1112 012نا ع5 ععدء7 320 51655128 5'طولاخ " طذااط 01 تتعع دءووء151 عط ]1 :5210 عطا 
151 8/011 ,120777 اناا جن1مع2111ء 51375 عط غ151 0غ 011لا تزع101100 20 1“ :5210 
611 3120 30ع0 عط 01 011لا :101) 2012012161011 15 عناغط غ512 ,سعط 1511م 
”.11 7715161115 11 (0112115 

١/1515 116 015‏ 5 تاعددره ١١‏ عط 1 أسمطة )دآ ١١‏ [52] 


عط :5210 عط غقط حوططخ نط1 4ه طاتتمطاتتج عطا زه 2211260 15 غ1 -3236 
2 1156© ”11171 012منا ع0 ععوعءم 220 55128ع51 5 ط13آلخث “ طدااخ ]0 عع دءووءع31/1 
01 5م2136 تتتاعطا 01 عل[122 35 ع021عم 01 طاعناذ ,812355 ع1 77151 35 17012212 01 
7 0771 131225 عكلة1 25 51121 210 ,1طا11/015 
215) 111 0121م لآ 01111115 ) 01) 1511115/١ا‏ 0) 5210 ع8 10تامطذ ١1121‏ [53] 


عط ,ععده أقطا طلنتنهتنة1 بطاخ 01 تاإاتتمطانتة عط جزه 2211260 15 غ1 -3237 

10 0111 أع5 11111 012منا ع6 ععدعءم 320 55125ع51 5طد[اث “* طدااك 01 تتعع مءووءع31 

01 2600 (عط) 01 1130163125) عط :املا 012منا ع ععوعء2* :5210 320 ,210( ك13ع 
”.م1 011لا 011[ 0غ) 5012 :31 ١1/111,‏ وبطو1اخ لاط ,ع 320 رؤتاء12ة11عء6 اناقط1ج1 عا 


11 ورعط 11 )اا الوء2آ ع8 تنونتط1 014 )5 عط !1 سآ حذى طاعناد 11031 [84] 
110017 


ألآاع510118 1135 11311 2 غ121 35ططاث ج10 01 21110117 عط جه 22112660 15 غ1 -3238 
220 ,121121 112011 ع6 ععمعءم 220 ع طاووع61 5'طقااخ “ طدااك ]0 “عع مءووءع8514 عط 0 
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اع 8 اوم ابن 
ل وا على سول لل 1 ةا الي حَيراء فقال: فد ارا 
بعري قي ا فمّال: الوَجَبَت)) ثم قال : : (إنْ بَعْضَكُمْ عَلَى ب بَعْضٍ شُهَدَاءظ . 

[ت81/م15 77] - باب في زيارة م 

2134 . حدئنا مُحَمّدُ بِنُ سُلَيِمَانَ الأنْبَارِي: احدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِء عَنْ يَزِيدَ بن كَيْسَانَ 
عن أببي ي ححازِم؛ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: أتَى رَسُولُ الله كله كَبْرَ أمْهِ فُبَكى وَأَبْكَى مَنْ عله + عفان 
رَسُولُ الله و ١اسْتَأدنُتُ‏ رَبِي تَعَالَى عَلَى أَنْ أسْتَغْفِْرَ لْهّاء ٠‏ كَلَمْ يُؤْدْنْ لي كَاسْتَأْدْنْتٌ أنْ أَزُورَ 
َبْرَهَاء كَأَذْنَّ لي نه الو نه ا عر 
وال عن أده قال: قال ر سول الله ل : 0 عن ربا وروا ني زيَاريقَ تذكرَه . 

عو 2 حزتيا كدي قثي ا بيه شك عن الكو بي خبكهاةة فاك: يلت انا 
الس يدت عن ابن عَبَّاسِ قال: لع شرل للد ؤايتاف القثور والتتينية عليه 
المَسَاجِدَ وَالسَرّجَ) . 


[ت83/ه77, 79] - باب ما يقول إذا زار القبور أو من بها 
2.7 حدثنا الْمَعْتَبُِ عن مَالِكْء عن الْعَلاءِ بن عَبْدٍ الرّحْمَّنء اسن عن أل 
ُرَيْرَة: أذ وَسُولَ الله حر حَرَحَ إِلَى المَقْبَرَةِ فقَالَ: «السَّلامُ عَلَيْكُمْ دَارَ َو ْ 
اللَِّ بكُمْ لأَحِقُونَا . 
عذتنا احم بخ مسمك ب 212 * : حدَّئنا معاويةٌ بن هِشَام: حدَّئنا سُفيان» عن علْقمةٌ بنٍ 
ندء عن سُليمانَ بن بُرَيْدَة عن أبيه قال: كانَ رَسُولُ الله يك يُعَلْمُهُم إذا خَرّجوا لوه 
اتير وذكر نحوّ حديث العَّلاء بن عبد الرحمن, زاد: «إنهم فَرَطناء ونحن لكم تَبَعٌ ا 
الله لنا ولكم العافية». 
حدّئنا محمد بن الصّبّاح البَرّاز: حدّئنا شَرِيك» عن عاصم بن عبد الله» عن عبد الله بن 
عَامِرء عن عائشة قالت: فقدثُ رسُولَ الله وك فاتبعته. فى البقيعٌ فقال: «السلامٌ عليكم دَارَ قوم 
مؤمنين » أنتم لنا كَرَظء وإنا بَكُم لاحقون. اللهم لا تَحْرمنا أجورهم. ولا نَفْينًا بعدّهم». ' 
حدّثنا القَعْنبِيُ وقَيبَة قال : حدّئنا عبد العزيز بِنُ محمّدء عن شرِيك ه يعني ين آبئ 
نمِر -» عن عَطَاءء عن عائِشَةَ في هذه القصةء زاد: «اللهم اغْفِر لأهل بتقيع العَرْقَدِا . 


[ز[ت84/م18 0] 5 باب كيف يتمع بالمحرم إذا مات؟ 


358 0 أخبرنا فيان : حدتيى عَمَرد بن فيتان عن سجيخ ين 


_ّ 


جُبَيْرِه عن ابن عَبَّاسِ قال: أ تِيَ النَبِيُ يل بِرَجُلٍ وََصَئْهُ رَاحِلَتهُ فَمَاتَ وَهُوَ مُحْرِمُ؛ فَقَالَ: 


66 52 615 نا 014 علووظ عط1 (15/20) 


1 2110 ,12011111 115 110121 00131 1211128 01 ]117امعع32 تزه تاععاه:01 عاعع0 قلط 520 عط 
58 1131:5لث '" طذااخ ]0 تاعع 7ء151655 عط غ12 01 .تتتقتط] 01 56216 عط 11 17/35 
,5101 320 1713161 ااا 5001 (20ع0) قلط طاكة'1]'' :5210 :1110 تاممنا عط ععوعم 0120 
101 ,126 115[ ناع017» ]201 00 310 ,(21372قط[ 01) 5اأعع51 50 115 11 لتققط 10امخقطة 0110 

”.11173 11116عع1 711 0م1215 ع6 7111 عط ,اداع تتاعع 10[ 01 /023آ عط حزه 


117 ع231 ع111 :53210 13771125 1121131 111 17220طاث 1210 1 :533:5 10315110 الام 
1 1262115 1115 220 ر5أع5126 5:0 11 11112 51210110 10 :12211361011 1115 11 5ع1م111م 
ةا نكل0ط6 20ع0 عط اوةخ11 0غ ز5ئاعع5 30 01 6025156 5101110 0620 2 01 10امنتطاة 
01 1721 عط 11 مزنا 21:0 ع6 10ناهطد اعتط/ة ,غ10 01 وعتتوع1 0م115 220 1م772 
0 2111112 222117 غ20 00 :20ع12 قاط تاعنامه غ20 مل :21تتعمعع نا 20ع0 عطا ع تتطاوج:3ا 
.10017 0113 115 01 0111 ع5 51201110 5121:0110 5 01 24 210 :6005 قلط 


1 ,35ططث 12 01 211150115 عط زه 1221153660 15 52116 ع1 -3239 
1 5111311121213 01 1231136101 عطلا 10 17015مععم .3051216115 01 طتتقطء غ00 
“.111 10 انط [1ممة غ201 00 لحث '“ :5210 


ع1 1110118 ,35ططم نط1 01 2111101157 عط ذاه 221120 15 عتتتدد عط 1' -3240 
1 01 011211 531116 


5 1220 1231 2 غ2 كق٠طاطاث‏ نا[ 01 210101157 عطلا داه 13113660 15 غ1 -1 324 
1111 115 110112 001511 12111128 01 اأتنامعع32 ذزه 111160 178735 عط 0 داععاه:ز6 عاعع] 
01 اع 2ع11655 ع1 10 أاع01011 735 عط م11 .تتتفتط[ 01 غ52 عط 1 17735 عط 210 
5 17351 :5210 170 1117 012منا ع6 ععمعءم 320 ع12و5و5ة51 5 طوااث" طداام 
1) 11131 5121:0110 210 ,101 01 وع2177ع1 01 121115101 عط 210 ناعغ1 11 5003 (20ع0) 
1م20 غ20 00 220 ,12620 115 *معامء غ20 00 320 ,لمصتفتط[ 01 5أععطة متنا قلاط 
7/111 0ع1215 ع5 7/111 عط (أتعتاعع 10[ 01 0237[ عط دزه) 101 ,/3ل50 115 10 علتنلترعم 
”.121153 10111128 
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ومهة 4 1 - 9 2 8ت 57 ع ”7 و2 وى > ا ف 
١كَمْنُوهُ‏ في لَوْبَيْه بَيْهِ وَاعْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسِذْرٍ ولا تحَمروا رَأْسَهُء فإن الله يبِعثه , م الْقيَامَة 


8 ص 


قال أَبُو دَاوُد: سَمِعْتُ أَحْمَدَ بن حَنْبَلٍ يَقُولُ: في هَذَا الْحَدِيثِ حَمْسٌ سُئنٍ: 
١كُفنوهُ‏ في لبوا أي : ع الْمَبّت في ُوْبَيْن «وَاغْسِلُوُ بمَاءٍ وَسِدْر) أي أن فِي 
الْغْسْلآَتِ كله سَدراء وَل رو م وَل و يما وَكَانْ الْكَمَنُ ف جَمِيع 
العا 

9 - حدّثنا ملزماة بن حَرْبٍ وَمُحَمَّد بنُ عُبَيْدِ المكنى: قالا: حذّثنا 
حَمَّادٌ عن عَمْرِو» وَأيُوبَء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبّاسِ نَحْوَهُ قال: 'وَكَمْنُوه 
فِي ثُوْبَيْنِا . 

قال أو 3314 قال يسان قال كرك الؤتكيةه وال مدرو الوسوت 
وَقَالَ ابنْ عُبَيْدِ: قال ألو لي تُوْبَيْن), وَقَالَ مرو : الي ا راد ا 
وخذةة ولا تستطوةة, 


١.١ 08‏ حذكنا مسد : أخبرنا عاك عن 


أيُوبَء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْره عن ابن 
عباس نحو بِمَعْنَى سُلَيْمَانَ اي ُوْبيْن) . 

1 حدثنا عُْمَانَ بن أبي ك2 حدّثنا جَرِير) عن مَنصُورء عن الْحَكُم؛ 
ود سر عاو اي بيه أبجية. َي انق يوخل شخرم لله كققانة بد 


شرل الله 8 فقال: #الميلوة وَكدتو 3 تفقوا رس وَلا تَقَرْبُوهُ طِيبًا فَإِنْهُ يُبْعَثُ 
ا 


06 33 وب لصخ 5ط )02 0 عزوو8 عط1 (16/21) 


5 ملام 75م 0 ع0 80012 عن (16/21) 
15 ع215"!آ عستعلة 1 01 اتاء تاتاعمتسناظ عترع ع5 عط 1 [1| 


:5310 عط أقطا صتددن11 نط1 تفص[ 02 /التمطانتج عط جره 0312160 15 غ1 -3242 

:5310 *1172 01م ع5 عع3عم 3220 ع تاووع1ط 5'طقالخ '" طمااخذ 01 عع مءووء1514 ع1 

و(]2111115111121611 0غ) 0ع©27ع26ه5 15 عط طاعتطن 01 عو5تتوععط5 أده حنه دععلة] مطبنا رع 
”.(11[ع11 01) ع1 عط ماع12 قلط (0ه عنم2م) أوع5 15 لاممتاعء0 تطلط غأع1 


ع1 متاتناونا لاللدعء1!11 16 طاأتتلاع ع1 طغةو0) دخ دععلة 1 عم) معطناا [2] 
011 01) لأنرعموم 


:0 ع2 غ24 7135*110 دنطآ طه[استلطخ 1ه ا تتمطاتحهة عط حده 2112160 15 غ] - 3243 
:5210 ”121173 2012نا عط ععمعم 220 ع 27اووع51 5 طدوااخ ‏ طملاكذ 01 "عع دءووء14 ع1 
50 10 طا[/تاع1ع6) رع11 2 15اع) عط طاعتطا 12 رطغهه تنه دععلة) مطبنزا ,ع" 
58 111114 دالخ أعع12 17111 ,1ل[كن/8 تعطامجة 01 /تتتعممام عط /إ1اننتتدامنا 
182101115 5210 1735 1115 إطدااخ 81" :1010 نه 'طدخ دالخ ".مقاط طغالتا تتعمة 
1 10111 12131 2 220 عت دامع تكاء5 1320 01 ععع21 2 26011 عأنام015 2 17335 عتزعط 1 
240 516551126 1315اث '“ أعطم210 عط ]1 0] تصتط ع[أ00غ 1 .غخطع 1" /جا 0ع21ع0 710 وتكاع ل 
562 320 51655128 131:5آث“ طقلاك 01 “عع ء55ع851 عط 1 .قاط ممنا عا ععوعم 
]2 .810" :1160مع" 1 **7ع710626» نه 1307 1ا0لا 100" :12 لم351 '"تققط تزممنا ع 
آلع1اة 7111 ع11 إع1أوومة 'طقلاذى 0" :5210 1 .023115 حنه ععله 1" :'كاع[ عط 10 5310 
طمااخ ,50 './إ1!غ112[115 21026117 1229 متتناكنا 17111 عط اعتطما لاط طلغهه حنه عكلة) 
11ع1) لتتة طمااخ مغ تاتتته لإعطا طأتج1 عط 1أاع5 علطتلا ع5م0) 101 حخ“ :0ع21ء7ع1 
:]111621 عط 11 2011011 20 عتتقط القطاة لزع رعء11م 512211 2 101 1:010 115110[ 
01 /9ا02 عط 02 7اعط) غه 1001 01 تتتعط) م10 علوعم5 (10 2معاعل) طدااث ١7111‏ 101 
015 28 123076 51311 لع :(0ز5 01) تتاعغطا عوصوعاء عط 1/111 201 ,أمعصيع0نازر 
77 لتتقنتحطآ اخ ) *:.216اء0 


2 ,022 غهط) 0215 تنط] نه طاوخ -آاخ 01 /تاأتتمطتابحه عط جه 221120 15 غ1] -3244 
66 3 011 1120121112111 101172 012 2120111 711 1م015 1111021 011 تدحا 
30 51655128 5ن'طذااث طلذالذ 01 تاعع2مءووع54 عط ع:زم1عء6 تاعحمء لا 11 1220 01 
إطدلاذ ]0 “عع مءووءع514 )'' :5310 1120131122116 01 1231 ع1 1 .' 1117 1همنا ع6 ععوعم 
/ا10) 615 01 تاعط121 عط لاط 15111260 لا[اجعة111 135 غ1 2120 ,20ج1[ /آ10 15 ]1 
طمااذ 01 “اعع02ء55ع851 ع1 .2055655102 115 11 15 غ1 /1017 210 ,(21ع02جزجزه 
© 313 1376 9/011 100" :0م2512 *:1117 01جزنا عا ععدوعم 210 6155125 1365 لالة "“ 
طةااخ نا غ03 تنه ععلة] 1[ غناط **,0ل8"” :5310 عط **121173(7ء :0111لآ 011ممناد 10 1ع010 11) 
/ا11ا2عع111 1335 تاع )12 115 220 ,1320 00 15 غ1 124 الوااعءه +101 6:5ام0ا عط أقطا 
عأنااع1 0)) غ02 212 ععلةا 10 '9ا20ع 501 112021 01 دج عط تتعطا/اا ”.1 0عم1ناكنا 
0 ©ه5 م2620 220 51455125 5ط3[لآذث ‏ طذلاكذ 01 تتعع رءووءع14 عط (لتتهاء عط 
عط /إ1[دعهة111 (زتناكنا 0غ تزمع010 1 طنده ع1215 2 و5ععلة) 0طمزا رع" :5210 لالط 
0) .1112 غ71 نتتعحتة 5 173/111 مطناا طدااخ أعع12 171/111 ,عه 2201 01 ازعم 10م 
”.1320 115 15 غ1 126 /1120121]وع] نتوع 1" :5310- 111021 01 تقح عط 2ط 


69 33 كتاب الأيمان والنذور‎  ]21/16[ 


[21/16] - كتاب الأيمان والنذور 
[ت1/م1] - باب التغليظ في الأيمان الفاجرة 

اانا يد بِنُ الصّبّاح التألذة عيزاقنا مويك بن هَارُون قال * 
أخبرنا هِشَامُ بِنُ حَسَّانَ» عن مُحَمَّدِ بِنِ سِيرِينَ» عن ران ب تمر قال: قال 
الَّيُ يل : «مَنْ حَلْفَ عَلَى يمِينِ مَضْبُورَةٍ كَاؤْبًا كلْيتَبَوَ بوَجْهِهِ مَفْعَدَهُ مِنَّ الّارِ) . 

[ت2/م0: 0] - باب فيمن حلف سق 
ليقتطع بها مالا لأحد 

3 عزنا ميث عسى هناد يد السّرِيء العق» قفالا : سيتنا 
ل مَعَاوِيَة قآل؟ حدقا الأَعْمَشُء عبر شَقِيقٍ»ء عن مسق الله قال: قال 
رَسُولُ الله يلِِ: «مَنْ حَلّفَ عَلَى يَمِين هُوَ فِيهًا اجر لِيَفْمَطِعَ بها مَالَ امْرِىء 
مُسْلِم لَقِيَ اللّهَ وَهْوَّ عَلَيْهِ عَضْبَانُ». فَقَالَ الأَشْعَتُ: فِيَ وَاللَّهِ كَانَ ذَِكَء كَانَ 
َئِنِي وَبَيْنَ رَجُل مِنّ الْيَهُودٍ أَرْض فَجَحَدَنِي كَفَدَمْتهُ إِلَى النَبِيَ يكل كَقَالَ لِيَ 
النْبين يكل : «أَلَكَ 1 كلك + 4 قال لليَفُودي: «اخلف». قلت : يَا رَسولَ الله 
إذَا يَثْلِتَ وَيَنْعَبٌ بِعَالِيء كَأَنْرَلَ الله تَمَانَى + طإة اَن يتيده يمد ال 
َأيَمَنهمَ كَمنا ميا كلبلا » آل عدراة: 77 ؟ آخر الذي 

4 - حدثنا مَحْمُودُ بنُ خَالِدِء قالَ: حدثنا الْفِرْيَابِنُء قال: حدّثنا 
الْحَارِتُ بن سُلَيْمَانَ قال: حَدَّتَنِي كُرْدُوسٌء عن الأشْعَثِ بن قَيْسِ أن وجل 
مِنْ كِنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ حَضْرَمَوْتَ احْتّصَمًا إِلَى النَبِيَ كه فِي أَرْض مِنّ الْيّمَنِء 
قَقَالَ الْحَضرَمِئُ : وسو الله إذ أَرْضِي الْقَصَيَنِيهًا أبّو هذا ومن فى بدو 
قالَ: «هَلَ لك تناه كان ل ولك أخلثة والل يَعْلْمُ أ أَرْضِي اغْتَصَبَنِيهًا 
أبُوهُ» كَتَهيَا الْكنْدِيُ لِْيمِينِ كَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «لا يَقْمَِمٌ أَحَدّ مَالاً بِيمِينِ إلا 
لْقِيَ الله وهو أَجْذّم) َقَالَ الكتدئ : هي أرضة. 
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ذ :5310 عط غ2 "ازنطط 12 11/311 01 21110115 عط جاه 22112660 15 غ1 -3245 

01 تمعع 71165562 عط 0 عتتتدء 1101 تتم “اعطامصة 220 غ2211ة11201 1011 1121 
0 :5310 1011261 عط 220 ,تقلط تزممنا عط ععوعم 220 ع7اذودع61 5”طوااث“ طداام 
1100 21101 1226 0ع1 017717201 (0220116111 /آ122) 122313 قلط 1 إطدااخ 01 تاعع مءووء11 
ع *.نتعط)12 01 55102ع055م عط 11 1735 غ1 320 ,ع2 تلم 20د1 ناح لإاأاجعع111 
1 173]1115أأتاء 1122 210 ,20556551013 /120 11 15 غ1 :1320 0150 10 15 غ1" :5210 1211 
320 عتاووع01 5 طة[اث “ طذالكذ ]0 “عع دءدوعء]85 عط1 '.غ1 11 غخاع 20 125 عط 010 
0 2296 011لا 100“ :]11201211311 01 1231 عط 0غ 5210 1112 012منا ع6 ععوعم 
1ا90) 5ل ,تاعط]1"* :5210 ع1 .282117 عط 11 0م3251 عط **(7عمرع10تء 
ع1 اإطملاك 01 تاععمءو5ع11 0" :5210 11 '.121172© 9/0111 1111165 0211 (0116111:5م0 
5116 ,033 قلط وععلة) عط اعتط8 :101 35 عتتوه غ201 وع00 ع2 220 ,تومت 0م111 2 15 
15خ" طذالاذ 05 “عع دءووء154 ع1 .ع صطتطاتكعتاء 00 م10 ع5تدل 100 15 عط 
3 17/113 00 10 120111115 12377 ناملا“ :5310 ”11112 زممنا عط ععوعم 320 عطاووع1 
بكاع53 60111260 ع1 تاعط/ةا 210 ,طاة0 كل 12/كتتدء زه غخرعما ع2 ".1ه قط تتعطأه 
:5310 111172 011م11 ع6 ععدعءم 320 51655128 5ن'طقالث “ طلذااذ 01 عع دءووء54 علطا 
أع1 13/111 ع2 رلا[ امااع 17/100 1عم210 2 تتتناكنا 10 0211 حنه دعكلة عط 11 !10ماع8"“* 
“.11117 10173 1131-3533 11111 مطانلا (أتاعطرعع 10[ 01 023[ عط جزه) لطاع تسسات طلح1ام 


01 تاعع تاء و15 111 01) أأماناظ عط 1ط عددء ا طاد) عط 1 01 1:21 م) عط 1 [3] 
”تططللط دممنا ع ععدء2 ادن عدزودعا8 ونطولان “ 41151 


5 116 :5310 عط غ12 11اط2[ 01 2111101157 عط 1ه 22113660 15 غ1 -3246 
وعكلة) عه 80“ :5310 11112 012منا ع6 ععدعم 220 51455125 5 ط1د[آاخ '" طدااذ 01 
1111112111 35) 11115 2 :101 1011812 تاعتاء ,11111 01 11م[نام 115 تدع طلغده ع1215 
ع5 112 غدهع5 115 لامناعء0 773/111 عط غهط) غنا رطاعع] ع 7اتطئبحطت6 01 عاأع1أ5 ررععتتع 2 (25 
”.1117 0غ لع255111 ع6 171111 (أاع 8 01) ع:111 عط 1ه) 111 


60 11951 كحذ4 10دععغ1 5مدع25 112 تتمطنما عذمط 1 نا عساتروء51 [4] 
411211 


ع1 :5210 عط غ12 11:21ةتناآط تاحاكذ 01 2110117 عغطا زه 221152660 15 غ1 -3247 
رعط' :5310 21173 012منا عا ععموعم 320 55125ة51 1315اث “ طدااخذ 01 ناععرءووءع11 
(17:015110260 ع5 0غ) 500 120 15 عتاعط 1" :5310 5101110 ,نآ /[ط طأغده تنه 5عءع2[1) 0]آننىا 
”ناملا 521216 10 عجتزامن)'' :60102311101 115 10 5355 هلازا رعط 20د بطدااخ أناطا 
”.(5112 2 51161 101 2721361013 112) اا11تقطء 11 250111128ج ع7ا1ع 5101110 


ولاء )2 "!1 80 عروع 55 160 1111 طة1زوع0 دنا عط ]1 [5] 


116 11136 1111121121 تاماخ 01 2111101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -3248 
لا 51:31 ]101 100“ :5310 11117 012منا ع6 ععدءم 220 126ووع01 5”طو1ااخ '“ طدااذة 01 
5 210عع أع1215 011لا 770112 105 /[5 :1201 ,1101115 :0111لا نإ 1201 راع )12 :9/0111 
5177 ]120 00 30 :121[لخ اط غناط تتوع:511 101 00 2120 :( لاع 1حتتاث ططله1[اكث 0غ) 1117215 
”.03 0111ل 10 عنتتا :31 011لا 11111655 طذااخ ا 
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5 - حدّثنا هَنّادُ بِنُ السَّرِيٌء قالَ: حدّثنا أَبُو الأخوّصء عن سِمَّاكِ 
عن عَلْقَمَةَ بن وَائْلٍ بن حجر الْحَضْرَمِيٌء عن أبِيهِ قالَ: جَاءَ رَجُلُ مِنْ حَضْرَمَوْتَ 
وَرَجِلّ مِنْ كِنْدَة إلى رَسُولٍ الله يل كَمَالَ الْحَضْرَمِيُ : يا رَسُولَ اللو إِنَّ هَذَا علبي 
عَلَى أَرْضٍ كانت لأبي» كَعَالَ الكنيئ: عن آرْضي في يدي أرْرعَهَا ليس لَه فيه 
خن . أقان: قال النْبينْ علد لِلْحَضْرَمٌِ : «ألَّكَ بَيْتَة؟» قالّ: لاء قَالَ: «قَلْكَ يَمِينْهً) 
قال : با رَسُوَلَ الله إِنْهُ كاجو لا يال مَا حَلفَ عَلْيُْهِ لَيْسَ يَتَوَرّْ مِنْ شَّيءِء فقالَ 
النْبئ كله : ليس لَك مِنْهُ إلا ذاهق. فانظلع لتخلت لدع قلعا أذند قال 
رَسوَلُ الله ه: «آما كين خلّت لَه على مال لِبَاكُلهُ كالما لَبَلْقَيَّنٌ الله وَعُوَ عه 
مغرض". 

[ت3/م2] - باب ما جاء في تعظيم اليمين 

6 - حدّثنا عُْمَانَ بن أبي شَيبَة: حدّئنا ابنُ نُمَيْرِه قالَ: حدّثنا هَاشِمُ بن 
عَاشِمٍء قالّ: ارقي 342 الله بن نِسْطاسٍ ه بن آل كَثِيرٍ بنٍ الصَّلْتٍ أَنَهُ سَمِعَ 
جَابرَ بن عَبْدِ الل قال: قال رَسُولُ اللَّه كلل : وي ا 
من آثِمةٍ وَلَوْ عَلَى سِوَاكِ أَخْضّر إلا تبوَآ مَفْعَدَهُ مِنَّ النَارِِ أوْ وَجَبَتْ لَهُ النَارًا. 

[ت4/ه3] - باب الحلف بالأنداد 

2.7 حدثنا الْحَسَنُ بن عَلِي؛ قالّ: حذّثنا عَبْدَ الرّزَاقِ» قالَ: 


اوا اح 


مَعْمَر) عن الزُهْرِيُء عن - حُمَيِدٍِبنِ عَبْدِ الرَحْمَنِء عن أبي مُرَيْرَة قال: قال 
رَسُولُ اللَّه عله : امن غلت تقال فى - حَلْفِهِ وَاللَّاتِ َلَيَقَلٌ : لآ إِله إل الله ومن 
قال لِصَاحِبهِ : تعال لاك َلْيتَصَدّقْ بد بسىء؟ . 


1 


خبرنا 


[ت5/م4] - باب في كراهية الحلف بالآباء 
8- حدثنا عُبَيْدُ اللو بنُ مُعَاؤِ: حدَّثنا أبي: حدَّئنا عَوْفٌء عن مُحَمَّدٍ بن 
سِيرِينَ» عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكلِِ: «لا تَسْلِمُو نخيفرا يباكم وَلاَ بأمَهَاتَكُمْ 
ولا ؟ الْأنْدَا3 وَل كتيلفوا إلا الله وَل تشلفوا | باللّه إلا َأ صَادِقُونَ). 


72 35 05 لضم قط)22) 01 عامو8 عط 1 (16/21) 


غ2 121126كاآ-لث 160 12231نآ 01 211501157 عط ذزه 2311260 15 غ1 -3249 

1 62118511 ”1111 11201 ع5 عع3عم 220 55125ع51 5 136لث " طذااذ 01 عع 2ء55ء1/1 

,12013 115 نا 31125ع51 1735 ع1 320 ,11015 5012 212015 735 عط 1116آنزا 

123 ه56 26206 320 51655125 136*5لاخث “ طذااك ]0 ناعم مءووءع85 عطا تاممنء عط 

:13115 :0111لا /[5 33ع:518 10 98/011 1011105 /تاطاع تحساثخ طلدلاخ ,0عع120“ :5210 تقلط 

10 غ121 اع تطتقط أع1 ,طأده عكلة) 10 011لا 01 ع00آ2ة :101 260655157 15 غ1 11 2120 
”.51112 (رزعععا! قاط أع1 :1ه ,لطاع احتناث طدااخ 3 


:5210 ع2 غ112 1262[ - الث نط1 تتدرنانآ 01 21161201157 عط زه 2211:3160 15 غ1[ -3250 
26310 1113 هنا عط ععدعم 220 ع تتووع61 5*طذااث “ طذلاك 01 زعم دءووء54 ع1 
:20060 ع2 عاط 11 رعصطتدة عط 15 أوع1 عط 220.. .تعطاد1 ناح /(0 ع متتزوع:511 علا 
/733 لآ6 تاعلاء ,21]615721035 12111 /آ10 ن[5 0211 تتععلةا ناعناع2 1*7 رطداآاخ ا 21210 
11115 01 11211185 01 


0 ,وع0126 ]162 طمل1اطم نط1 5230 01 211101157 عط ناه 22311260 15 غ1 -1 325 
14 126 11314 0 '-.2:531ك]1 عط نا6 ,810" :533/128 0211 عتكعلة] تقح 2 121:0 :31جتان1] 
2 56 م7626 220 251655128 1315لث '" طلدااك 01 عع ءؤ55ع51 عط 70دعط 1 :تطتط 60 
و35 131لث 1131 0111 201/15128 ن[6 طلكهه د5ععلة) 50 ,ع8“ :5210 20335128 ""لطتط 
”.(0 701511226 11) طلدااث غ1 دع طقطا 0120[ ,لعع1110 


ع2 316 ط1[631011113] 12 طقطله ]' 01 211101157 عط زه 22152660 15 غ1[ -3252 
1117 01م ع6 عع3عءم 320 51655128 5*طد[لاث ‏ طذااخذ 01 ناعم مءووع154 عط 210ع1آ 
120177 10 عتتتدء مط2) تتعلاع1 اتتعوع0 وعم عغطا 01 2321126102 عط صا 5210 ع2انتقط 
0 عاعتا5 0 ع08ع1م 1001 320 ,تتنة[15] 01 11212165م 11111021261121 عط تتتط 110111 
عع عتكقط 1111م ع2" :ع25ع1ع06 201 ع35ع1216 10 17/115 ,لإاناعم10م تعطا 
”.(770105 115 0غ) عنتتا 210770 125 ع2 11 ,لاع )12 115 /ا5 ,201051010115 


غ15 1 ع1 85 ننوء 51 10 عاللأطهة "زوع 0نا عط1] [6] 


12111 115 150112 811121031 11 01 01ج عط جه 22112660 15 غ1 32532 
:5310 111172 202نا ع6 ععدعم 320 5155125 5نطدااخ * طذااخذ 01 عع دءووءع81 عا 
”.115 0غ 510185 26771 ]1115 عط نا6 75وع:51 13/10 ع1“ 


5 112 ووع110115111165511 1 ع1 1 أتامط4 )2ط ١1‏ [7] 


© 00161111115 ,5310 ع1 غأقط ”خخ 01 2111101157 عط زه 2211210 15 غ1 3254 
طدااذ 01 “عع صءووء1 عط1 :5210 طقط15'ذة غ2 ,02155 112 55ع5552ع1]طع0011) 
3 101151165511655 ع1 360111 5310 ”1112 012جنا ع6 ععدعءم 220 25اذووع61 5ط[ الهم“ 
:35 5111 ,101156 115 11 12313 غطا 01 جاعععم5 01 25اعغ1 عط مغ 5ع 2م1ءط غ1" :0365 
”.02 32050 **اطقااث نز6 ,نقول8 إطوااخ نا ,ملل" 


0 0116 1123212 :1201 /[5 1152115111160 15 11211361011 5213 11 :533/5 10315110آ ناام 
.11 1711 منا 200 15 غ1 تأع11011 تاعلاء رطقط15'ذ 01 21150117 عطا 
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9- حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ يُونْسَ: حدّثنا زُمَيْرٌهِ عن عُبَيْدٍ الله بن عُمَرّء عن 
نَافِع؛ عن ابن عُمَرَه عن عُمَر بن الْحَطَّابٍ : شوك الوه فرك قوفي فب 
َهُرَ يَحلِفُ بأبيه فَقَالَ: إن الله يَنْهَاكُمْ أن تَشلفوا بآبَائِكُم . فَمَنْ كان عالق للبعلث 
للد او م 

0 - حدثنا أَخْمَّدُ بنُ حَنْبَلِ: حدّئنا عَبْدُ الرَّرّاقِ: أخبرنا مَعْمَرٌّء عن 
الزْمْرِيُء عن سَالِمء ٠‏ عن أبيوء عن مُمَرٌ رَضِي اللَّهُ تَنْهُ قَالَ: اسَمِعَيِي 
يَكَولٌّ الله كوه تقد منَنا نَاهُ إلى : ابَآبَائْكُمْ) . راق قال غم «قوَاللّهِ مَا حَلَفْتُ بِهَذَا 
1 5 101 

1- حدّثنا مُحَمَّدٌ بنُ الْعَلأَءِ : حدّثنا ابن إِدْرِيسَ 3 قالة بيئك العسن يز 
عُبَيدٍ الله عَنْ سَعْدٍ بن عُبَيْدَةَ قال: سَمِعَ ابن عُمَرَ رَجُلاً يَخلِك: لآ وَالْكغيَة ؛ فْمَالَ 
لك آي قي : ني سمِعْتٌ رَسُولَ الله و : يفول" ١مَنْ‏ حَلْف بِغَبْرِ الله كَقَدْ أَشْرَك». 

2 - حدثنا سُلَيْمَانَ بن داو المت : انا ِسْمَاعِيل بن جَعْمْرٍ المَدَنِيُ 
عن أبِي سُهَيْلٍ نَافِع بن مَالِكِ بن أبي عَامِرِ عن أبيه أنّهُ سَمِعَ ظَلْحَةَ بن عبَيْدٍ اللّهوِ - 
يَعْنِى فِي حَدِيثٍ قِصَّةٍ الأعْرَّابِيٌ - قال النْبِنْ يك : أَئْلحَ بيه إن صَدَّقَء ا الجن 
وَأبيهِ إِنْ صَدَّقَّ . 

[ت6/م5] - باب في كراهية الحلف بالأمانة 

3م حدّئنا أَحْمَدَ بن يوش : حدثنا رُعَبْرٌهِ حذّثنا الْوْلِيدٌ ين تَعْلبَةٌ اللانك» 
عن ابن برَيْدَةه عن أبيه قَال: كال وشول الله قله : دمن حلت بالأمائة كليس يتا 

[ت7/م6] - باب لغو اليمين 


بر 
حت هد عض 57 - 
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وأو يددع موكلام لجل في بده كلا اللو ويلى والله. 
قال آل كانة؟ قاذ إِبرَامِيم الغلاي رَجلدٌ ضَالِكا كله أثو مُسْلِم ِعَرَنْدَنَ 
قال: وَكَانَ إِذا رَقَمّ المِظرَقَةَ فَسَمِعَ النْدَاءَ سيّبها . 


0-4 
سب فير ىم 


قآل أو 15نة: وو هذا الصدية دود بن أبى الْمْرَاتء عن إِبْرَاهِيمَ الخاؤة 
مَوْفُوفًا عَلَى عَائْشَة 3 وَكَذَّلِكَ رَوَاهُ الرُمْرِيُ وَعَبْدُ المَلِكِ بن أبي سُلَيْمَانَ وَمَالِكُ بن 
يفول كليم ٠»‏ عن عَطَاءَ؛ عن عائ مكة مو فرنًا. 


١/0 36 7/4‏ لصخ وط)0 04 عزوو ع1 (16/21) 


5 111 1120162161011 م1121 أنتمطن أدط ما [8] 


ع1 :5310 عط غ113 211:21 تآ باطخ 01 211101119 عط زه 22113660 15 غ1 -3255 

01ل ** :5310 1211172 013نا ع6 ععوعم 2120 55126ع61 5طد[اث " طدااذ 01 "عع مءووء13/1 

1 عل[13 011لا تذهطنا 101 35 طأعناذة غأهط1 3/111 عع1033معع2 11 عنام 15 طلنوه 
“.املا وع717ع11[ع6 


:5210 16 136 11212212 ننطا1 51117310 01 21101157 116 زه 12113160 15 غ1 -3256 
5خ" طذااكذ 01 “عع مءو5وع154 عا 0 0ع 10 121661214101 عط 1111 أيه عو ءعخ11 
و5 21210118 :111[1آ 1112 11/311 220 ع7 220 ,11172 تاممنا ع6 ععوعم 320 ع تنزووع1ا 
أأء] ع1ممعءم عطا عع512 220 ,تلط 0غ لإتتاعمع حته 9( 0ع1011م3ء 7735 عط تتممناع عط 
لاع 1735 عط أهطا)) ع51:01 لإعط) 11 5161261012 111631 م1 أنام ع5 101110 لزع[ 
0 0ع35ع1ع1 17:35 ع2 310 ,تاعط 10 /آ12 1835 عط غأهط) طخده تند ع1أه100 1 ,تتعطامةط 
85 131:5لث " طدااك 01 تاعع نءووع11 عط 0غ اداعن8 ع7 معط ]1 .)2ط 01 امتامععة 
1 غ21 أع12 عط 01 1111 0غ 1224101 2 ع1220 1 220 ”1117 حممن عا ععوعم 20ج 
5 16 غ121)) :5101 /[ع11 11 515126101 111621تء م1 أتام ع 18701110 لاعط) غاع] ع1اممعم 
0ع25ع1ع1 18735 126 210 ,510131 /9آ12 17535 عط غ126 غ03 حنج ع[00] 1 ,(تتعطاامغط ماعطلا 
062 30 516551125 1215لث "” طلدااك 01 تزعع داء55ع51 ع1 11216 0 .غ121 01 اأمنتامععة 
15 11151112 2 ,00111 20 نتاغتتن عط 1010 عنتقط ندملا" :5310 "تقلط داممن عا 
”.(1121ام 01 1151012ع1 عط 112) حمطن أمبك8 2 012 تتعطامترطا 


01 1311 1 “اع )0) ترماعتاءغ]1 1ن 109 ع0 1نروء517 انامطخ أغوط 11 [9] 


2 ]2 علقططج2[آ-40 ]1 أتطهط 1 01 21110115 عط ننه 2211210 15 غ1 -3257 
15خ" طداالك 01 تتعع روءو5ع151 عط 0غ ععصداعع2!11 01 ع08»ع1م عط عتنوع 1 :5310 
01 اع28ء146556 عط 3520 رعع11 عط :مع1110 ”1117 تومن عط ععوعم 320 ع تتاووع1[ط 
د5عكعلة) 0طآنزا ,عط :5310 1112 012منا ع6 ععوعم 220 125اووع61 1325[لث'“ 1ن1[ام 
35 ©12 35 53126 ع1 15 15112 3ط[ ماع05 ماع 1اع" “تعطامصة ناا طنده ع1215 
7 21111151164 ع5 17/111 ,211/1118 اننا 5111610 5غ]1تتتحطامه مانا رعط ممه ز1اع راط 
5 17/1126 112 2119/0116 112011 211201115 15 1017 120 2120 :]110812613[ 01 1033[ عط داه ]1 
'”.(2226157© 115 010/اع5 :01) 20556551011 1215 111 1101 


5 101123 131021نا8 1612 تلح[ اتتلطخ 01 10115)ناج عط دنه 22112660 15 غ1 -3258 

23 ع5 م2630 210 516551285 1315لث " طقلااكذ 01 تاعع مءو5وع854 عط أقطا تتعطاد] 

0[ 13156 15 16 11 :1513112 10171 عع:1 15 ع2 غ3 1أ0 تنه دعكلة) 0طن١ا‏ ,ع2" :5210 لقالا 

2 رعنتتا 15 عط 11 210 ,1أء111115 وعطاتتزعوع0 عا 35 52172722 عغطا عط 111نا عط رطتهه قلط 
”.1 ع:101ع6) تاعع6 قهط عط 35 لإااعع11ء0 25 1512123 0 تتتتاع" تزعتاع12 1111 


01011 ) 1135 160 8101 لخد دح و5ععلج 1 3150 ىن ررعط ١1‏ [10] 


3 11 121انتلطث نط1 1ناؤنالا 01 211110115 عط ننه 2211260 15 غ1 -3259 

ع5 عع2عم 220 51255128 5'طلقااخ * طلقااذ 01 تاعع دءووع154 عط :7و5 1 :5210 عط أقطا 

15 :5310 3120 (20ع251 01) أطاعجتاع 13 2 زه عغ03 2 0م0136 1237125 * 1177 زممزنا 
*”.(20ع1 01 غ]12ع152812) 124 01 غناع20113مه عط 15 (عغ02) 
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[زت85/م/] 8 باب المعارديمض في الدمين 


| ا 


5 سذنذا عَمْرّوبةٌ غُوْقَ قال: ألخبرنا هَشَيِْم. (ح). وحذثنا مسذةء 
قال: حدّثنا هُشَيْمُ عن عَبَّادٍ بن أبي صَالِحء عن أبيهء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ 
رَسُولُ اللَّهِ كله : «يَمِينكَ عَلَى ما قا يَضِدنَك علينا شاك 

قال مُسَدَد: قال: أخبرني عَبْدُ الل بنُ أبي صَالِح . 

قال أبُو دَاوٌٌ: هُمًا وَاحِدٌه عَبَادُ بن أبي ف النسة م أبي صَالِح . 

86 عتننا عَنَرر بن عمو التاقذه حدذضا أثى الححد الربيرئ. قال؛ 

حدَّئنا إِسْرَائِيلٌ» عن إِبْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الأغلى؛ عن جَدَّيء عن أبِيهًا سُوَيْدٍ بن حَنْظَلة 
قال: س0 يد رسو اللو ل ومع 00 سر لز 


0ق َم 0 2241 وو م 


71 و 
1 


وا أ أنْ لشو وَحَلَنْتُ أنه ايه 0 «صَدَّقَتَ انيم أخر العشلمة. 
[ت9/م...] - باب ما جاء فى الحلف بالبراءة 
ببس 2 بود 
يَحْيَى بن أبي كثِيرٍ قال: طيرش بو قَادَيَةٌ أن نابت بو الضْحََاكِ أَخبَرَه: أنه بَايَعَ 


04 - 3 


رَشُول اللو عله كت الصو أن رَسُولَ اللَّه ل قال: اق خلك بملة حير علة 


1 - 
4 
- 


الإشلاء ايها قو نا قا وتق كخل تقنة يتيبو عدب بوجو الوبّائو: وَليسسَ 
عَلَى رَجُلٍ نَذْرٌ فِيمًا ا 
 . 8‏ عذتنا َحْمَدٌ بن حَنْبَل : حلائنا رَيِدٌ بِنُ الْحُبَابٍِ : كفا اي 
يختى ابن واقد -! حَدّنِي عَبْدُ الله بن بُرَيَْ عن أبِيهِ قال : قال وسولك! 
«مَنْ حَلْف فَقَالَ: ؟ بَرِيءٌ مِنّ نّ الإِسْلام فَإِنَ كان كَاذبًا فَهُوَ كما قَالَ. 
صَادِنًا كن يرجع ان الإسْلام سَالِمَا). 
[ت10/م8] - باب الرجل يحلف أن لا يِتأدَّم 


39 يننا مَحَمَد بِنْ عِيسَى : 5055 يَشتى بن الغلاء: من مكموي 


8 
54 0" 


يَحيى بن حَمّانَء عن يوسفٌ بن عَبْدِ اللِّ بن سَلام قال: 1 النبيت عله وصع تحر 
عَلَى كسرة فْثَالٌ: (هَلْهِ هِ إِدَام هَذْوا . 


6/ 27 75 لصخ قطغة0 01 عأمو8 عط (16/21) 


0 1ناكنالا 01 211101157 عط تاه 22112660 15 حلط عع11[ 823015 ىم -3260 
15 01 112112 220111 110115 ,5212132 تنط] لد[ 1 ملام 


(1/11111187١ا‏ طقللة“ عساتجد5 89) طغد) عط 1 ص[ سمفامءء<] عمل 5121 [11] 


1 636115 ,5310 ع1 غ24 :031تان] 2اط1 01 21101157 عط زه 221120 15 غ1 -3261 

:”1117 012منا عط ععمعءم 320 128ووع51 136:5اخث “ طوااخ ]0 ناعم مءووء854 عط 10 مإنا 

220 0عع120 235 * 17111128 طلدلاخ “ 5210 عط لاعتطانةا طا اده حنهة دععلة) معطا ,181“ 
'”.(0ع11111ن] طغده 115 ع:1235 0] 111128 :1201 15 115 210) 101 أمعععرء 


01 تاعع8 116552 11 1121 :12331ل] 111[ 01 211101157 عط زه 2211210 15 غ1 -3262 

0 13165 026 تاعط/1'' :5310 ”11172 012منا ع5 ععدءم 220 5125وع61 5 طوااث “ طلحاام 

0 ر5ع!11! 50 ع2 11 تتتتطاع1 1110ا0هء عط ,ماعط :مم1 مععيرء د5عع1[ة0 عط لاعتطا 11 مرطنوه 
”.12118 1/1110 روعءع11[ 50 عط 11 غ1 عتكوع1 


5" طقالخ 01) تاتععدءووع51 عغعط1 001 طغد) عط1] أنمطى غدطما [12] 
”11121 ترممنا عظ ععوء2 لدرخ عدزووء81آ 


ع1 :5210 عط غ2 تتقحدنا نط1 01 1101157نتج عطا 2ه 22113660 15 غ1 -3263 

1205 ,11113 012م11 ع6 ععدعم 320 ع128ووع61 5نطولاث“ طذااكذ 01 “عع مءووء3/1 

5 1170 (لطه1لذ) تطناط نز6 ,هلك" :17:01:05 ع105 غ11 طخده كتلط عاأهه)] ,لا[أمع نامع 
”.15 عط 


10 12 1136 011 لاطعا -اث 52*10 نااك 01 211011157 عط 1ه 22112660 15 غ1 -3264 
1 56 معع3ع6م 220 21655128 315[لث" طلذااك ]0 “عع معووع81 عط نع تتعرمعط/11 


أناه50 ع6 15 11210 ع11/05 11 مسلط نح“ :5230 1501110 عط رطاهه عمد 2 غ001 "تلط 
.11)-41 نااك 01 


11 :5310 عط 11216 11 1ن تناط تتام 01 21110115 عط 2ه 2211260 15 غ1 -3265 
310 56 عع3ع0 3120 51655125 1355[لآث " طلذااذ ]0 تاععمءووع854 عطا لاعتطنا ده 
“”. 5 1215[آخذ 101 عا[5ة 1 320 ,0ل8" :1735 عكلة] 10 1150 ' 110 


0 غ011 أع5 ع1 121 "تاتحصلث 2نط] غ201[ 01 211101157 عط حزه 2311:3660 15 غ1 -3266 

و2111 12011 ع6 ععدعم 320 51655125 5طد[اخ “ طقااك 01 تاععمء55ع154 عا 10 م50 
585 1315لث '" طلذااك 01 تاععمء55ع51 عطا 0غ عصصتدء عثثلا ررعط/اا :5210 عط 20ج 
.01 0161/1015 عط ععل1! 12011 2 121241010 عط 210...' 1177ط حتممنا عط ععوعم 210 


7 كذ 0ع21:06ع116 ع8 عناتروء51 116 15 [13] 


701 8211 ناناث غ2 235ططخم ذا1] 01 211101167 عط زه 221120 15 غ1 -3267 

1111 112011 ع6 عع3عم 220 55128ع51 6:5ذ[الخذ“ طذااذ 02 “زعم ءووء854 عطا أهطا 

5ك" طدااكذ 01 عع28ء55ع51 عط 02مناعاع1 ,8 112اأعحناه5 تقلط 11ع1 5101110 
”!21 ]110 100“ :11111 10 5310 ”1113 011منا ع ععوعم 320 61655128 


111 ناطث ]2ط 1010 كناخ 1 01 211101157 عط جاه 2311260 15 غ1 -3268 
0 © م0636 320 51255128 5 طلد[ااث * طقملاك 01 تاعع دءدوع851 عط حدم لع21اء]1 
0 56 م7626 320 51655125 1135:5خ" غ05:1مق ذ'طدااكذ 0غ 2126ء محمد لذ : :بالط 


77 37 كتاب الأيمان والتذور‎  ]21/16[ 


2 2 2 


0 حدثنا قازر ب قثو الله عدا لحري بع كيه حدئنا أبي؛ عن 

مُحَمَّدٍ بن أبي يَحْبَىء عن يَِيدَ الأغوَرِه عن يُوسّف بِنٍ عَبْدٍ اللِّ بن سَلام مِْلهُ 
[ت11/ه9] - باب الاستثناء في اليمين 

1[ . حدّثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلِ؛ قَال: حذثنا الواناة عن أعر» عن اتوي عن ابن عُمَرَ 
يَبْلْمُ به النَىَ كل قال : ١مَنْ‏ حَلّف عَلّى يَمِين كَقَالَ إِنْ ضَاءَ الله كقَدِ اسْتَتّى ِ 

5 عذتنا حححد ين عبسى وُنسدة: وعَذَا خوينة؛ قالا: سذكنا عَبْدُ الْوَارثِ عن 
أيُوبٌ+ عن ذَائع. عن ابن عُمّر قال: قال رَسُولُ اللَِّ: «مَنْ حَلّف فَاسْئَدْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَّ وَإِنْ 
شَاءً ترك غَيْرَ حِدْث) . 


[ت12/م... | باب ما جاء في د يمين النبي جَيِةٍ ما كانت 
5 . حجذئنا عَبْدُ اللّهِ بنُ مُحَمدٍ التقَيْلِيُ : دنا ابن الماك عن مُوسى بن عب عن 
َالِم؛ عن ابن عُمَرَ قال: مر ما كَانَ وَسُولُ اللو يَحْلِتُ بِهَذه الْيَمِينَ: ١لا‏ وَمُقَلْبِ 
القُلُوب». 
424 كنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل : حدّئنا وَكِيعٌ: حدّئنا عكْرِمَةُ بنُ عَمَارِهِ عن عَاصِمِ بِنٍ 
شمَيْخْ؛ ؛ عن أبي سَعِيدٍ الْحذْرِيّ قال: كَانّ رَسُولُ الله يِه ذا التَهَدَ فِي الْيّمِينِ قال: «وَانَذِي 
3 لل أبي لاني يري 


لد نين 2 ضع 


معد بخ علال: عدي أي أن شيخ 4" 001007 انك يي شرل الأ 1 :15 تت 
يفول دلآ 1م الل . 


2266 هد . ل دادم ا مي بسويوسب مر 
0 مح عقو ليق ون لو َال كله : ا ال 
رهم 2 أن لَقِيط بِنّ عَامِرٍ حَرّجَ وَافِدًا إِلَى النَبِيْ كلد قال لفيظ: كقيقا على 

سُولٍ اللَّه كله هَذَكَرَ حَدِيئًا فيه َقَالَ النبيئٌ عله : لَعَمْرُ إِلهكَ؛. 


[ت13/م10] - باب في القسم هل يكون يمينًا 
7 . حدثنا أَحْمَدُ بن ثبل : عا ميات عن الأخري» عن عبيْدِاللوبنٍ عب الو 

عن ابن عَبّاسِ: أن ١‏ آنا بر أَقْسَمَ عَلَّى التي يك كَقَالَ له لَهُ النَبِي يكلهِ: ١لا‏ نُقْسِمْ 
8 حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْبَى بن فَارِسٍ: حدّثنا سس ب وكتبلة مِن 
عير ايز ا 


كِتَابِهِ قال: ؛ ألثانا قم من الإمري»: عن يبو اللو من لين عباس الاد: كان أبو هِرِيِرَةٌ 
1106 رجلا أتى رَسُولَ اللو له كقال: إِني أرَى اللْيْلة َذَكَرَ رُؤْيَا فَعَبّرَهَا أَبُو بَكْرٍ كَمَالَ 


/ 38 وناو /ا لصخ قطغة0 04 عزمو8 عط (16/21) 


و11 2 126121101260 ع2 320 *...أاع21 15 تتتوعتل 2 نآ ححكود 1" :5210 220 "تلط 
5 12161016 10 1226 10177[لى إعلأوممث 'طدااخ 0" :5210 نكلد8 تاماخ نامجزتاء زعا 
:11 10 5310 11112 012جزنا ع6 ععدع7 210 ع55128ة51 11315[خ" أعطممءط عط] ".لدعمل 
1 سخ إع5:1ممذ 5ت'طدااذ 0" :5210 عط غ1 لعاع1متعا0ط1 عط معط117 ".1 أع :رمرم م1" 
''11131 011نا عط عع2عم 220 51455128 1356'5آخ" أعطمه:2 عط]' "1710187 تزه ألاع 11 
:5310 ك1[ة8 نااث ".50126 12 171018 220 غ1 01 50136 12 غخطع 1 عنتج ندملا" :0مع11مع] 
".7101 135 1 ]17113 11 126 1أع1 ]1115 011لا 21 تتدء:55 1 لإأعطامم]ظ و'طوااى 0" 
:5310 "21173 2012زنا ع5 ععدعم 320 61655125 5 1ط12[أخ" طذااذ 01 "عع مءووء8514 عط ]1 

"120 1201771. 


5 101 01 21111201157 ع1 012 2125121160 15 12311361011 عتتتو5 116 -3269 
ألا ,' 11133 112011 ع5 عع2ع0 2120 516551125 5 ط13[ث '' طدااخ 01 "عع جءووع81/1 عا 110111 
31 [1عغ] غ201 010 عط غأهطا عنتعط 2000 ع2 210 ,تأده عط 01 12206 15 111121101 110 


100 01) 1110؟]آ تسلوأاتاءن) كذ خوط 160 غ30 طغاد) و5عءعلج'1' عم2) ع1 [14] 


كل ناطث 1011 11311طخ]-تخ لاخ 01 2111101157 116 01 2211310 15 غ1[ -3270 
(20 80) 10 0ع115 1261 1197 .10115 0111 10 2136© 5116515 ع3زه50 :5310 عط 1216 
11177 112011 ع6 ععدعم 320 ع12ووع51 5 1ط3[اخث'' طلدااك 01 تزعع دءو5وءع8514 عط 1 6غ علا 
63 م1 عع11! غ20 10110 1“ :5310 عط ع تامع 735 عط عاتط/الا .أطاعام عط نال 
56170 76 7/1218 7735 ]1 لاعط17ا '”.5أو5عناع 116 82111211160 عتنتقط 011لا عنزم1اع 
ناث 11121455 أدء 1201 01110 ع187** :5310 310 0ع115ع1 /[عط) قاط ,تساعغطا مغ 1000 عط 
35 أقط 1 :لم351 ع2 ,عتتتدء تكلو8 تاطاخ رعط/ما '".115 0125[ 0ه 5عجتامك تعلو8 
عط)) لاعط1 **52أ5عناك عط 0ع17ء5 011لا 11307 51165157 8/0111[ 13/111 0026 ناملا 
1" :5310 1 ”.اعلا تتتعطا لعتكاعة غ201 عتتقط ع/1ا“ :5310 (1010طع10115 عط 01 كتزء ماعط 
:5310 لم11 ”.0122© 5101110 9/011 111211 خدء 10 لع 5نا1ع1 لاعط1 غناط 1000 تتاعطلا لعتكرعو 
اتنا غدء 0غ 0ع115ع:1 171 لاط ,1000 1/111 5ن لع تكزعو علط .طانتن عط 010 مط ع8» 
”10007 0111 أمعع26 1201 املا 010 نتط/لا** :تاعطا 0غ 5310 ع2 *..ع012ه 5101110 1املا 
:5310 ع1 ”.(1251661 ع1 35) 20511011 (0111/آ 1012 ععمءو36) اندلا" :5310 لاع1)ا 
:5310 لاع11' ””.()2ع غ120 010 011لا عع512) أطع انه 1000 عل غ20 اأقطة 1 إطلداام نر8"” 
عمو 1ط" :5310 كلد ناطخ) علط ”.115 0112[ 9/011 11نا غدء غ201 211طاد عن رلداام بح8"“ 
01 أمعع26 12016 00 011لا 131) !ناملا 0غ ع10آ .115 قط 17015 غطع21 2 <اعع5 نزع(مع11 
50118 1735 1000 ع1 1000.٠”‏ عطا عطتاظ .املا 101 0ع:21مع:21 135 لاأعقط1؟ 1000 
5 ]1 تاعط17١‏ .لاع 010 50 220 طذااك 01 122126 غ11 172210121118 نا ع2 عط 220 
0626 320 55128ع51 5'طوالث ‏ طذااك 01 عع مء55ع854 عط ]' 10 عتطتدء ع1 1101111118 
120 لاع 220 عط غ2ط/1 20 ,نكدهؤ5 ع01ط/ا عط تتط 0غ لع126ع:1 20 *'117ط اممنا عا 
ع6 عع3عم 320 51655128 5 2د[اث ‏ طلذاالح 01 “اعم مءووع854 عط اممناع عط عمهمل 
10 1116 112054 2110 ,112133 21210118 1151160115 12051 ع1 ع231 ناملا" :5310 ”1112 تزممنا 
”.701110 


نااك 111 1-1521111311خث. 0طاخ 01 211101157 عط جاه 221120 15 عتتتدد ع1 -1 327 
عع 1217 120101مل<ء 01 ؤتتاع0 ول“ :5310 عط أقطا 2001102 عطا طخت ,تعلدظ 
”.02 126 10 71121111118 122 10 011660جزع:1 
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ءَ: - 


النِيْ يكلِ: «أَصَبْتٌ بَعْضًا وَأَخْطَأْتَ بَعضاءء كَقَالَ: أَنْسَمْتُ عَلَيْكَ يَا رَسُولَ الله 
بأبى أل م كا الذي ا َقَالَ لَه النِْ يكلنِ: «لا مد 


0 


- 
3 


9- حدّثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيَى بن فارس» قالَ: أخبرنا مُحَمَّد بِنُ كَثِيرء 
أخبرنا سُلَيْمَانَ بِنُ كَثِيرء عن الزُّهْرِيُء عن بيد الل ء من ليع قباس عن 
النبِيَ بك بِهَذَا الْحَدِيثْء لَمْ يَذْكْرِ الَْسَمّ. زَادَ فيه: «وَلَْمْ يخيرة». 

[ت14/م11] - باب فيمن حلف على طعام لا يأكله 

0 - حدّثنا مُؤَملُ بِنُ هِسَامء قالَ: حدّثنا إِسْمَاعِيلَء عن الْجُرَيْرِي 
عن أبي عُثْمَان أذ عَنْ أبي السَلِبلٍ عَنْهُ عن عَبْدِ الرّحْمَنٍ بنِ أبي بَكْرِء قال: 
َرَلَ بنَا أَضْيّافٌ لَنَاء قال: :كاذ أت بكر طشك لق شرل ان لله يكل اللَيْلِ 
َقَال: لآ أَرْحِعَنّ إِلَيِكَ حَنَّى تَفْرَعٌ مِنْ ضِيَّافَةِ هؤُّلآءِ وَمِنْ قِرَاهُمُْء كَأَنَاهُمْ بِقِرَاهُمْ 
َالو : + 

جاه فُقال: قل اللوالكره الو من ام ؟ قالوا: ل. قلش: قد 
بهم قراف 0 وَكَالُوا: وَاللو له تظلشكة حتى بسي كثالوا: حدق كذ 
أثانا بو كَأَبينَا خَنَّى كي قال+ كما متف ؟ ثرا : مكانك قال: قَواللَهِ لا 
النققة الليلق قانيه ققائرا: يوتف والنو له تلققة خقلى كلقمة ان ا 
رَأْيْتُ في الشّرٌ كَاللّيْلَةٍ قَطْء قال: قَرْبُوا طَعَامَكُمْء قال: كَقُرّبَ طَعَامُهُمْ 
فقالَ: بسْم الله فَطعِمَ وَطَعِمُوا . 

تك 1 أصْبّح» فَكْدًا عَلَى اللخ يله كَأخْيْرَهُ بِالْذِي صُمٌ وَصَتمُواء 
قال: ابل أنْتَ أبَرَهُمْ وَأَصِدَقُهُمَ) . 

1 . عحذتنا ابق الككلىء قال: صذتيا سال بن نوج وَعَبْدٌ الأغلى: 

عن الْجُرَيْرِيّء عن أبي عْنْمَانَء عن عَبّْدِ الرّحْمَنِ بِنِ أبي بَكْرٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ 
نَخوّهء زَادَ عن سَالِم فِي حَدِيثِهِ قال: «وَلَمْ يَبْلَعْنِي كَمَارَةه . 
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[ت120/15] - باب اليمين في قطيعة الرحم 


ارس عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن شريوبن الشعك: أذ أحوين بن 


” 


الأنشار كان بَيْتَيْنَا عِيرّاث كشال اخنشقنا شاهة القسمة قَمَالَ: إِنْ عَُدْتَ 
تسألني عن الْقِسْمةٍ مَك مَالِي فِي رنَاجٍ الْكَعْبةِ: ٠‏ فقالَ له نكر إن الكج عريا عن 
مَالِكُء كَفْرْ عَنْ يَمِبِنِكَ وَكَلْمْ أَحَاك. سَمِعْتُ رَسُولَ اللو و : ول ال 


عَلَيْكَ وَل نَذْرَ في معْصِيَةٍ الرّبّه وَفِو َطِيعَةٍ الرّحِم» وفيا 4 تزللك. 


3 حدثنا أحمَدُ بن عبد الصّبي : أخبرنا المُغِيرَةُ بنُ عَبْد الرَّحْمَنِ : حَدَّليِي 


أبِي عَبْدٍ الَحْمَنِ عنْ عَمْرِو بن شَعَيْبٍ ‏ عنْ أَبِيهء عن جد أن مول الله 86 قال » 


وود 7 


دلا َذْرَ إلا فيمَا بُْتَمَى به وَجَهُ الله وَل يَمنَ في قَطِيعَةٍ رَحِم) . 


7 0 "بن 


4د تنا المُدِر بن الوَليدء قال+ دكا َبْدُ الل بن بَكرِء قال: حذثنا 


مبَيدُ الل بن الأخنس» عن عَمْرِو بن شعَيْبء عن أَبِيهء عن عدن قال َال 
رَسُولُ الل يك : رلا ل وله تميق فيا ل يَملِكُ ابن آكم. وَلَاَ فِي مَعْصِيّةٍ الله 


ولا فى 5 طم ا ؛ وَمَنْ حَلَفَ عَلَى يمِين كْرَأَى غَيْرَمَا حَيْرًا منْهًا فَليَدَعْهًا 
وَليَأْتِ الَّذِي هو حير ِنَ تَرْكَهَا كَمَارَتَهَا» . 


قال 5 دَاوَدٌ : الأحَاديثث 5 عن المت عَكلل اوليك عَنْ يَمِينِه) ١‏ إلا فيه فيمًا لا 


ارما . .ثب 
- 


عو جع اج سن ب واه 


قال ابو داود طعا : ووعخ بع انرا ا سَعِيدٍ عن يَحْيَى بن عُبَيْدٍ اللِّ؟ فقال : 


اناه برج عو و ها 


يَركهُ يَعْدَّ ذلك ؛ وَكَانَ أمْلاً لِزَّلِكَ 0 افيه ماي وا ا ا 


م اث 


[ت16/م13] - باب فيمن بحلف كاذيًا متعمدا 


ا 


5- حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل: حذثنا حَمّادٌ: 
ا الْبِيْ وك الطَالِبٌ الْمَيُنَهَ دق 1 1 َاسْتَحْلَتَ المَظلُوبَ» تَحَلَفَ فكأ 
لله الذي لآ إل إل هو فقالَ رَسُولُ اللّه عله : فتلى قن 3 فَعَلْتٌ ولكن قل خَفِد 
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لَكَ بإخلآص قَوْلٍ لآ إِلهَ إلا اللّه. 
قال أيُو داود: يِرَادُ من عَذًَا الْحَدِيثِ أنه لَمْ يَأمُرْهُ بالكفارة. 

[ت17/ه14] - باب الرجل تُكَفْرْ قبل أن يحنث 
3216 - حدّئنا سُلَيْمَانَ بِنُ حَرْبٍ: حدَّثنا حَمَّادٌ: حدتكا غَيلان ين جريرء 
عن أبي ُرْدَةه عن أَبِيه أن النبيئ كَل قال : ني وَاللَ إن شَاءَ | لآ أخيت عَلَى 
مين كَأرَى غَيْرَهَا حَيرًا مِنْهَا إلا كفَرْتُ يَعبنِي وَأَئَيْتُ الّذِي هُوَ حَيْر. 
إلا أََيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفْرْتُ يمبني). 

0 وتنا مُحَمّدُ بن الصَّبّاحٍ الْبزَّارٌ: حذتا حشيده قال سحذتنا يرنسن 
وَمَنْصُورٌ - يَعْنِي ابنّ زَادَانَ -» عن الْحَسَّنْء عن عَبْدِ الرّحْمَّنِ بنِ سَمُْرَةَ قال: قال 
لِي النَبِيُ بكِهِ: «يَا عَبْدَ الرّحْمَنِ بن سَمْرَةٌ إِذّا حَلّفْتَ عَلَى يَمِين كَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا 
ينها تأي الذي غو نل رقا 4ق ْ 

فال أثو 3315 شيقك أخند خط فيا الكقازة كيل الحدت. 

8 عذتنا يقي بذ شلق: عذننا عبد الأقلى: قال : ذقنا معي 
بور عن الْحَسَنْء عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن سَمُرَةَ قال: «فكَفْرْ عَنْ يَمِنِكَ ثُمْ 


> وله 


ع. عمومة 


5 ا 7 ناويك أبي + موس الأشتري وَعَدِي بن حارم 5 هريرة 
فِي هَذَا الخديك روي عن كل والبند مله فى / بَعْض الروَايَةٍ الْحِنْتُ قَبْلَ الْكَمَارٍَء 
وَفَى بض الرُوَايَةِ الْكَمَارَةٌ قَبْلَ الْحِنْثِ. 

[ت18/م15] - باب كم الصاع في الكفارة 

١. 9‏ عيدتنا أَحْمّدُ بِنُ صَالِح ٠‏ قال: رأث على أن بنٍ عياض قال: 
وي َبْد المّحْمّنٍ بن حَرْمَلَةَ عن أُمّ حَِيبٍ بِنْتِ ذُوَيْبٍ بن 4: فيس السائية. 
وكاليث : نَحْتٌ رَجلٍ مِنْهُمْ مِنْ أُسْلَمَ. ٠م‏ الك انك ابن أع إضدوية ززع 
لني ك. ان اي كرد فَوَقَيَّكَ لَنا أمٌ حَبِيبٍ صَاعًا حَدَئَمْنَاً عن ابنٍ أي 

صَفِيَّةَ عن صَفِيَةَ أنه م النبيت له قال و افُجَرَبتَه 86 قال لمفررنه ب 


وشو وم 


فَوَ جدنه مدن رضنا بِمَدَ هِشَام' . 
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“7خ 15 عنتعط 1“ تغط لم351 غ11 .تقلط 0غ نتعط غطع 01011 1 ”.ع2 10 “عط ع مرق" 
36 ناملا“ :5310 عطاك **19 تند معطلا" :5210 ع1 ”.مع قوع عط مضا 15 ع1" :5310 عاد 
ع1 ”.21173 012منا ع6 ععمءم 320 5155125 5”طو[لاث “ طذااذ ]0 عع رءدوء54 ع1 
“.0111211 1161/11285[ع5 2 15 ع1آ5 :101 ,1اع12 غ]111221 1/22" :(ع12 5125ووع:3001) 5210 


1 215 ]3ط 513110 -طانث 01 211401157 عط زه 2215260 15 غ1 -3283 
أناع:17 11 .1[قطء6 "تغط زه لزاع -ء:5131 2112771125 1231211111162 0غ تقلط ل0ع120ع172جتامعع]1 
220 ”1112 012جزنا ع6 ععدعم 220 51255128 5نطذالت طدلاكذ 01 عع دءووءع151 عطا 10 
2 ]12311111711 10 122 0ع1721116120م0ع16 تتعطامحط 11597 اإطملاك ]0 تاعع مءووء14 0" :5310 
عط لحته””.. . اتتاع-ع5131 عاعد[1ط 2 عتتقط 1 320 ,ألأقطعط6 تتعط جزه اتتاع-ع513 ع طاتاعء1[ع6 
.2 ع1 15 أوع1 


1 113113 2 1136 1111121131 تاماخ 01 211110115 ع1 1ه 23112160 15 ]1 -3284 
726366 2120 51455128 1315[ث " طدااخ ]0 عع مء55ع81 عط 0غ 1راع-ع:5137 عاع012 0 
17 2611371115 2 7/1312111311]11115 !قالخ 01 تتععمءووء11 0" :52310 210 ”110 حتممزنا 
طقااخ ]0 تاععمءد5وءع81 عط **(112اع-ء512 115 2011 أقطن8ا) :12 112011 عنال 15 
عو *”17ط13لث 15 عتعط 1" :تاعط 0م3512 ”1117 جاممنا ع6 ععدعم 2220 ع 2اذوع1ط 5 طن[ اق “ 
حتتة ما تتاعط 0م3512 تاعطاتبة علط .تع توعط عطا 10 ذتاع1128 عط 5طغ1؟ا لع دمعاءءعط 
عط 15 عط أقطا 12016201118 بتاع تتوعط عط 0غ تاعغطا 320 تتتط مغ لعتمعاعع6 عزو ”17 
3 15 17120 ,”11123 2012نا عط ععمعم 220 125و5وع51 5بطو[ااث “ طدااخ 01 اعم 2ء55ع11 
ع6 عع23عم 320 51255125 5 132[لث:'* طلمااك ]0 تاععمءو5وع851 عطا غهطا 00) .رع تتوعط عط 
.5111 51161771125 3 15 5126 :101 ,اع 112121117231" :11121 10 5210 ”1112 تزمجزنا 


51161 اعألة طاة0) عط 1 دآ وسمتامءء<:ط عستكلد 351 [20] 


01 تاعع تعءووء11 عطا ]2ط لحمستن!] 01 01157طاناج عط جره 23115260 15 غ1 -3285 
1*3 لطذااخ نا8'' :5310 ”111273 1ممنا ع6 ععدعم 320 ع2اذوع51 5بلطو1الخ " ططج1[امة 
10 عط عاعة]]2 10 50128 1"12] إطذااخ :8 إع1ممعءم ط11315ا() عط عاع23 6غ 
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اق قا 2 


0 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ مُحَمَّدٍ بن خَلادٍ أَبُو عُمَرَ قالَ: ١كَانَ‏ عِنْدَنَا مَكُو 
هُ: مَكُوكُ خَالِدٍ وَكَانَ كيِلَجَتِيْن يكَبْلَجَةٍ هَارُونَ. 

قال مسمل» صَاع حَالِدٍ صَاعٌ مِشَامء يَعْنِي يق الاق 

1 عبلتيا عقي تعتدن قبا آثر 1 : 1 مُسَدَدٌء عن أُمَيَةَ بن 
حَالِدِ قال: «لَمَّا ُلَنَ ايد القشري أضغت ضَعَفَ الضّاعَ فَصَارَ الصّاعَ سِنَّهَ عَشَرَ رَطلاً؛ . 

قال أثر 5315 : مُحَمّدُ بن مُحَمَّدِ بن خَلادٍ قتلهُ الرَلجُ ا قَقَال بِيّدِهِ هَكَذَاء وَمَدَ 
أبُو كاوه يدَهُ وَجَعَل يلون كيه إلى الأَرْضٍ» قالّ: َي ف ا َقُلْتُّ: مَا فَعَلَّ الله 
بِكَ؟ فَقَالَ: أَدْخَلَبِي الْجَنْهَ كُلتُ: كَلَمْ يَصُرَكَ الْوَقْكُ 


[ت19/م16] - باب في الرقبة المؤمنة 

3 . سذتنا مسدة: حدّئنا يَحْيَىء عن الْتَججاج الصٌرّافي: حدتبي يشب بن 
أبِي كَثِيرٍ عن هِلآلٍ بنِ أبي ببعولة. عن عَطَاءِ بن يَسَارِء عن مُعَاوِيَةٌ بن الْحَكُم الْسَلّمِيّ 
قال: قُلْتٌ: يَا رَسُوَلَ الله جارية ةُ لي صَكَكْتُهَا صَكَة؟ َعَم دَلِكَ عَلَيّ سول الل يكل 
كلك أذ أغيدها؟ قال: «انْينِي بهَاك. قال: كَجِنْتُ يها . قال: «أَيْنَ اللّه» قالَتُ: فِي 
السَّماءِ . قال: ١مَنْ‏ أنا؟» قَالَتْ: أَنْتَ رَسُولُ اللّه كلل . قال: «أَعْيَفْهًا نه مُؤْمِنَةً) . 

3 حدثنا موسّى بن إِسْمَاعِيل : لها ناك عن مخطوبن تمعرد» عن أي 
0 من الشريق: : أن أمَهُ أوْصمْهُ أن يُمْقَ عَنْهَا ركب مون قا نَى الثْبى يكل فَقَالَ: 
يا رَسُوكَ اللو إن أت أصث أن أفيق عَنْهَا وَكَهَ كؤيتة وَيَكْدِي جَارية شؤذة ربيف 214 

فال أر 315 الذي م عند الله أ أَرْسَلَهُ لم 8 الشرية: 

4 حدثنا رايم ب يَعْقُوبَ الْجَوْرْجَانِيُ: حدثنا ابد بن ارون قالّ: 
أحبوتي المَسْعُودِيٌ عن عَوْنِ بن عَبْدٍ اللو عن عَبْدٍ الله بن به عن 5 هريرةة | 
رَجُلاً أتَى النَبِىَ يله بجَارِيَةِ سَوْدَاءَ فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن عَلََ رَقَبَةَ مُؤْمِنَةَ قَقَالَ لَها: 
«أَيْنَ اللّه؟ كَأَشَارَتُ إِلَى السَّمَاءِ بإِضبَعِهَاء كَقَالَ لَهَا : : «قَمَنٍْ أنا؟ كَأشَارَتُ إلى اللخ كله 
إلى الشماء ‏ ينهي الى رَسُوَلُ الله - كَمَالَ : «أَغَْفْهًا كَإِنْهَا مُؤْمَِةًا . 1 

وديم - باب الاستثناء في اليمين بعد السكوت 

١-5‏ حدثنا قُتَيْبَةُ - يَعْنِي ابن سَعِيدٍ - 8 عيدقنا شرياته عن تاكاه عد 
عِكْرِمَةٌ: أو تقو ليفط قاك: دوقتو أكزوق تبنقاء وقلء قوق لرنشاء وَالله 


3 


56 012 و71 تلخ قطغ0 04 عزوو8 عط (16/21) 


:2000 عط تاعط **!ع26021 112155 عط عأع22 10 50128 1*2 إطمااخ نا8 إع1مزمءم 
”.71111 وام“ 


18 مغ ع0 113211 :1201 ل[ 2561160 15 123131211011 1115 :533/5 03315101آ] تامام 
22 2320 51655125 1355لخث " طلدااك 01 تتعع ء55ع51 ع1 11ام1 كدططخ 102 حتزه1] 
221 1201 010 ع2 غ12 5310 15 غ1 220 ,11172 مهنا عا 


ع1 10 تنا غ1 526118 1131 للقحتنتك1] 01 21101157 عط جه 2211260 15 غ1 -3286 
:5310 26 1121 ”11127 012م11 عط عع3ع76 220 51655125 5 1طد[اث “ طدااخ 01 زعم رء55ع13/1 
طدااخ " :0ع200 عط ماعطا **!ع1م0عم 113155ا) عا عاعة]]ج 10 ع12امع ج1*5 إطقلامة :8“ 
0 عاأع263 10 50128 جا*1] إطقااخ 81" :28312 ع026 5310 عط ,رصعط 1 .1118لا 
17" :61126 11110 عط :ه10 5310 عط **!1/1115ا لطاع ناخ طدااخ ]1 ع1ممعءم 1112156) 
2 :101 أاع511 أمعءعا عط تاعطا **!ع21معم ط0111215) عط عاأع23 0غ 50125 جط*1] إطدااه 
]2121 1201 010 عط أناظ *”.1717111128 لدااخ "“ :0ع200 عط اعتطاتت تتعااج ع1 نابت 


|21[ 1) 15 ك عع5121 160 ع121زوء20نا‎ ١0 


ع1 :5210 عط أقطا تتدحتآ 16 01 /11501157اج عط ده 2211360 15 غ1 -3287 

0 101520 11173 تتممنا ع6 ععدعءم 320 ع تطاووع[ط 5'طولاخ “ طذااخ 01 "عع رءووء1/1 

5 15ع35 1271 (7701 عطا) غ1 ,أطنامل ول8'* :52310 220 177015 ع11212 

115111 50116111115 ,غ1 01 مآع عط :3/11 نا رزععتاعء0آ ع710ا1نآ عطا 10 ع 12متواترعم) 

17 10 1201 15 ع1 171/121 غ1731©010) 12155310 ع1 01 اع م10م عط 01 أنه جاععلة) عط 
4 


تع 1165513 عط 1124 111:211:21ط] ناطاخ 01 21101157 عط جاه 221152660 15 غ1 -3288 
3 1241118ع1) 5310 12113 112012 ع6 عع2عم 2120 ع128ذوع51 5 طو[اآاخ " طدااذ 1ه 
101 061660 ]120 1*7 31/111118 10 20ع1 7701 عط 5وع00 تاعتتع لل“ : (لألاع الذاث 1121م 
لعع1عع0 1*7 17/314 اغالا عع1ع38 10 15ع2م23 غ1 ,ع1220 15 غ1 تاعط؟ اناا ,112011120 
2 01 1001م عط 01 اناه تاععلة) ع6 غ121 ع 7الطاعده5 1غ1تتاع1عط) ,قلط 101 
*”.لمع111ةء غ1 1ع 20110 735 ع1 طأع1ط/7ا 15101011 ,11155210 


]4 01) ع 101500162[ د[ ١/017‏ 25ل121١‏ أتامطة4 21 ما [22] 


عط! :5210 عغطذ غهط) طقطوا'ذ 01 2111101157 عط 2ه 2211360 15 ]1 -3289 

رع" :5310 121172 تومنا ع ععوعم 320 ع طاووع61 5'طقااخ " طذااخ 01 عع مءووء1/1 

0150137 0غ 77015 18/10 ع1 320 زطد[اخ نزع06 تنتتتط أع1 رطد[ااخ ناءع06 مغ 1701315 مانا 
”.1 نزع01506 تققاط غ201 غأع1 رطدااه 


707 عط1' ده1 5120 ع1 لاتامطذ «دملغدامءط أقط! «منسام0) عط1 [23] 
قالخ 01) ععدءغ 1215001 سآ 15آ غآ] ءانالا 


عط :5310 عطة غ2 لقطوز'خ 01 2150115 عطا زه 2211360 15 غ1 -3290 

20" :5310 ”1113 012منا عط ععدعم 220 5155125 5 طو[آث ‏ طدااخذ 01 "عع اءو5و5ء11 

1 35 523136 16) 15 1261011 <ء 15 320 :772110 15 طهااخ 01 ععدء01ع01506 1 17701 
”.02 212 01 126102منجء 
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لأَخْرٌوَنَ : ن قَرَيْشَاف ب 5 قال: إن شَاء الله . 


ل ناض 


قال أو 23315 وقد مدق ذا الشديق خنة واحد» عن اريك عن سواه هد 
عِكْرِمَةَه عن ابن اس أسْنَدَهُ عن النَبِىَ كلل وَقَالَ الوليذ رق كنك عن شرياك! كك 
َم يَعْرُهُمْ. ْ 
6 حدّثنا مُحَمدُ بن الْعَلآوٍ قال : أخبرنا ابنُ بِشْرِء عن مِسْعَرِ عن سِمَاكُ 
عن جقرمة يلق 6ال: اواللّ لأَغْدوَنَ قُريْشَاء. م قَالَ: «إنْ شَاء الله كم قال : َال 
لعزن ريشا إن شا الله تَعَالَى». ثم قال «اللد لأَخْدُوَنَ قُرَيْشّاك 1 177 
قَالَ: «إن شَاءَ الله . 


قال أَبُو دَاوٌد: رَادَ فيه الْوَلِيدُ بِنُ مِسْلِم عن شَرِيكِ قال: ١ثُمَّ‏ لَمْ يَعْرُهُم. 
الو - فاب عير عن الث 


ا دا بو عا عن ملصوره عن عبد الوب :57 قال عُثْمَانُ ساني : ع3 
عَبْدِ الله بن ُمَرٌ قال: أَحَدَّ رَسُولَ الله كي يَنْهَى عن التَذْرِء ثم انمََا يفول لا بره 
شَيِكَا وَإِنْمَا يُسْتَخْرَحُ به مِنّ الْبَخيلٍ). َال تسد قال وموك الله 86 : «إِنْ النَّذْرَ ل ير 
ا" 

8 مكنا أثر كاز قال؛ ُرِىء عَلّى الْحَارِثِ بن مِسْكِينٍ وَأنا امد 
الخيركم امن ضيه قال: أخبرني مَالِكُه عن أبي الرْنَاِء عن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ بن هُرْمُرٌ 
عن أبى شييوة أذ وول الله كله قال : الآ يَأْنِي ابنّ آدمْ التَذْرُ الْقَدَرَ, بوه لم كن 
ره لَهُ وَلَجَنْ يُلْقِيهِ التَذْرٌ القَترٌ فَدرْئُهُ يُسْتَخْرَجُ مِنَّ الْبَخِيلء ٠‏ يُؤْتَى عَلَيْهِ مَا لَمْ يَكَنْ 
ؤتَى ين كي». 

[ت22/م19] - باب ما جاء في النذر في المعصية 

١9‏ حدثنا الْمَعْتَبِيُ عن مَالِكِ عَنْ طُلْحَة بن عَبْدٍ المَلِكِ الأَيلِي؛ عن الْقَاسِم ؛ 
عن عَائْسَة ئِسَّةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللَّه كلل : «مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله كلْيطعْهُ وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَ 
الله فلا يَعصِها. 

[ت23/هم000] - باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية 

0 - حدّثنا إِسْمَاعِيلُ بن إِْرَاهِيمَ أبُو مَعْمَرِ : كنا 132 اللويق الكتائك» عد 

يُونْسَء عن الزْهْرِيٌء عن أبي سَلَمَةَّه عن عَائْنَةَ أن النَبِىَ يل قَالَ: ١لا‏ نَذْرَ في مَعْصِبَةٍ 


9 رهقو 3 


وكفارته كَمَارَةٌ يِمِين' . 


56 03 7013/5 للخ قطغ02 04 علومه8 عط (16/21) 


1 11أع11011) ,طاقطتطد 16 01 /1110115ج عطا زه 2211260 15 ع72دد5 ع1 -3291 
.15 001 1211© 531116 


11531316 -[آث 11 01 131121011 11 112011 0606120115 ,11016363 103110 نالام 

ناث 11م (إلاعع11ل غ1 تتوعط غ20 010 تتتط-حة )هط أعد1 عطا م1 5زع1ع؟ اع اانتا 

201 11301115 115 134 ,1131121 111 17720طلم 01 :601111111126101 عا 210 ,521212 
011111 


ع1 :5310 عطة أقطا لطلقطوا'ذ 01 21110115 عط ذاه 221152660 15 غ1 -3292 

0" :5310 1113 12همنا عط ععدعم 320 51655125 5*'طذ[آاخث “ طدلاكذ 01 "عع ءوو5ء11 

ع 35 53126 ع 15 1361011<ء 15 30 :72110 15 طدلاخ 01 ععدع1لء01506 11 0137؟ 
”.0311 31 01 136101مزء 


5 122135361011 عط هط 15اعء] 112231-[خم 21111206ط1نك81 7ط1 :1ش 
01 مع8 116552 11 110111 ,111153112 111 11211211 01 211101157 عط جه 0ع12251111) 
121 12225 1115 3120 :21172 2012نا ع6 ععدوءم 320 51285وع61 6:5ذ1اث طلدااه 
اطخ 0غ غ1 0ع215ء35 عط تاعطنا عكلدأواح 2 0ع121116مه تتتحوتث 162 51113111211 
82-7 6 11260 35 ,151211 'ث 110121 521311131 


01 21101157 عط 2ه 2211260 15 15 عغ11! 82011 ث :533/5 1031510 ناحاك 
.2-11 111 1/1111211211120] 


1010 عط غ13 تتتححتث نط1 لدان ن] 01 21110115 عط جاه 22112660 15 غ1 -3293 
1 113623 ”11117 012جزنا ع5 ععدوعءم 320 ع 2زووع51 6*5د1[اث “ طذلاك 01 تزعع2مءووء1/1 
1266-6077 120 7/1115 0ع]100ع531 ع تعلاة17 35 [[13 تتتتم ]زعم 0غ 0م7701 115 01 
0 ه56 عع30ع2 320 51655125 5لطو1لث " طذااخذ 01 “عع 7مءووء85 عط ممتاع معط 
0 /[011112[ تاعط 1زه) ع110 20 ,1ء6017-ع136 2 عتتقط مغ تاعط نمع0120'' :5210 لالط 
اع 21311128 101 131101م<7© 12) 13515 عع1) عتكزءو06 10 320 ,([[113 1121م10اعم 
.1701 


41-1311 53:10 ناطذ 01 211110117 عط 2ه 2215260 15 عتطتود عط]' -3294 
115 01 1211ت 531112 ع1 اع نامختطا 


10 2126© 12313 2 1216 25ططاث ذا[ 01 211101157 عط جه 22112160 15 غ1 -3295 
0" :5310 220 ”11172 امنا ع6 ععدعم 220 55126ع51 5 طد1اخ * طدااخ 01 تتعع ء1155 
71 (0] 0111116[ 012 0116 أع5) 10 0ع1701 نمع ]15و 1117 لطوااك 01 عع مءووء11 
ع562 3120 55125ع51 5 1ط13لث ‏ طذااذ 01 تاعع مء5وع11 عط أقطل 00 .1001 زه [ل13] 
12 م1 10111 ع1 13/11 201111125 5ع0 1ط1ج1اخث ,00114 816" :5310 1112 جزهمنا عا 
73 (ه10 0111116[ 01 016 أع5) تاعط أع1 :11[ع5اع1 أنام 10 121205 نام 5151 :9/0111 
“.03 (01 ]2ط عع11! ,/017) لاعط 101 1261011ملن<ء عع123[1 210 ,110128 35 [[12آ 


[] 01 نمعغ]515 عط غ2 25ططم نط1 01 211101157 عط جاه 2211360 15 غ1 -3296 

1 011مناع1ع1] ,[13آ 01101132 10 10115 عط 0 غ100 جزه 13211 10 0ع17017 اللخ نط1 

1 01010 ”11123 11012 ع5 ععدعم 310 214551126 1315[لآث " طذااك 01 اعم رمءووءع131 
.(77013 تأعط ع تااعلدع:51 101 2<12161011ء 112) ع53611112 3 0111 210 ,انامح 2 110 10 
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1 حدّثنا ابنُ السَّرْحَء قالَ: أخبرنا ابنُ وَهْسِء عن يُونْسَء عن ابن شِهَابء بِمَعْنَا 
وَإِسْنَادِهِ . 1 

قال اثى 15115 شبقث مهدي شنونه يترل: قان ابن النثاتكف ينض إلى هذا الشديف»: 
لت ام ا سَلَمَة كد كلك على أن الأخرئ لم تننمقة من أب شلمةء وَكَالَ أَحْمد 
وين ذَلِكَ ما عدا أَُوب يغبي ابن سيا 

قال اث قار كيقة سَمِعْثُ أَحْمَدَ بن حَثبلٍ يقُول : أنسِدُوا عَلَينَا مَذَا الْحَدِيتَ. قِيلَ لَهُ: وَصَمٌّ 
إِفْسَادُهُ عِنْدَكَ وَعَل رَوَاهُ غَيْرُ ابن أبي ريسن قآل: أيَربٌ كان امكل عِذة 5 ل 
لوقا بن لال قله 11035 لوبت 


عاض أ 6 


أَوَيْسء بسمشعب وويو. إبو د ليع يسو يوبا عن اين اكاب مع 
لمان بن كم أن يَحَْى بن أبي كير أَخبرَة. عو أي 2ك عو كادقة ريس الث علق 
قَالَتْ: قَالَ رَسُوَلُ الله يِه : «لآ نَذْرَ فِي مَعْصِيَةٍ مَعْصَةٌ وَكَفَّاءَيْهُ كَنّادَة يَمِين) . 

قال أَحْمَدُ بِنُ مُحَمّدٍ المَرْورِي : ِنَم العريك شيرق فزي مع التزارانه من لشي بي أي 
كَثِيرٍ عن مُحَمَّدٍ بن الرُبيْرِه عن أبيه» عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن عن اللي ا رَادَ أنَّ سُلَيْمَانَ بن 
أذكم َهِم ذه وَحَمَله عله الي وَزْسَلَهُ عن أبي سَلَمَة عن عاد ف ريا اللّهُ. 

قال أَبُو دَاوُد: رَوَى بَقِيّةُ عن الأَوْرَاعِيّ عن يَحْيَى» عن مُحَمَّدٍ بن الربير بِإِسْنَادٍ عَلِيٌ بن 
الميارَلك مثلة . 


29 


8 حتنا كَيَدَد قال؟ حدتنا يون ب شعيد القكان» ثال: سذتنا يخ بن سعد 


ماس 


الأنْصَارِيُ» قال: أخبرنا عُبَيْدُ الله بِنُ زّخْرِء 18 ندا أن عبد اله بن مَالِكِ أخبرهُ أن 
فار غلير أغيرة: ألا سأ اللي لد مز أنب 15 تلوت أذ لغع عار فيه غير مكتيرةه 


4 - 


فا : «مُرُوهًا فَلْتَشْيتِمرْ وَلْتَرْكَتْ وَلْتَضصُمْ تلان 5 أيَام». 
334 عذها مَكُلد بخ خشالد: حَذتها عَيْدٌ الوراق؟ أخبرنا ابنُ ريج قال: 5 


كتبٌ | 


آذ 4 
1 


2 4 


يَحيَى بن سَعِيلٍ : أخبرني عبد لبن آخر مؤلى لِينِي صَدْرَة - ركان أبن يما رَجُلٍ "جيب سَعِي 
الأعتيم أحيرء رإشقاة تبنت وننقاة. 

5 2 حدّثنا حَجَاج بِنُ أبي يَعْقُوبَء قالَ: حدّثنا أَبُو النَضْرِ قال: حدَّئنا شَرِيكُء عن 
مُحَمَّدِ بِنِ عَبْدٍ الرّحْمَنٍ مَوْلَى آل طَلْحَةَ عن كُرَيْبِء عن ابن عَبَّاسٍ قال: اا 
الَبِيْ يك فَقَالَ: يا رَسُولَ الل إن أتّي نَذَرَثْ لني 51 كك 3 مَاشِيَةَ » فَقَالَ النَبِئْ يكل 
الله لا يَضْتَعٌّ ب بشَّقًا بشَقَاءِ أَخْيِكَ َيكًا كَلْتَحجٌ رَاكِبَةُ وَلُكفر عن يَمِينِهًا؛ . 

6 . سذنا تَصَتدّيخ التكلى قال: هذتا أنو الْوليق قال: حدتنا مَمّامُء عن قَتَادَةَء 
عن عِكْرِمَةه عن ابن عَبَّاس: أن أت عُفْبة بن غاير لوت أ تتبع إلى التشعده فَأمْرها 


لبِْ كل أنْ تَركَب َتْهْدِيَ هَذْيًاء. 


00 44 60/5 انلخ قطغة0 047 عزون8 عط (16/21) 


17ع7/6ا أقطا 25ططم 12[ 01 2110117 عط زه 2211260 15 غ1 -3297 
11111555 11201 »56 عع3عم 320 125ؤووع51 1315اذث طذااذث 01 "زعم نءووء1 
(10 لاع0111713[ 012 01116 أع5) 10 لع17017 الث 112 طدطانت] 01 1م غ515 عط غ121 111101110 
77 161 01 0ع16 112 غ201 15 طلاخ ,غ001 ه810" :5210 ع2 ,غ100 زه ززمط تتم وعم 
“.20111 2 1106 0غ تاعط نرمع010) 


737 11111121 01 2111101117 عط جه 2211210 15 5212 11 :53135 031110آ تاام 
.1117 11201 ع6 ععمعم 220 51655125 5 ط13[آخ " طلاخ 01 تاعع دء 1155 عا 


][] 01 1م515 ع1 غ122 للحتطنتك1] 01 211101157 عط جه 23112660 15 غ1 -3298 
عط 01 1220 15 121611101 120 320 ,عتطتود عط 15 أوع1 عا 2101... اث نم1 
.]12201111 2 1106 10 نم5151 :9/0111 1ع010"' :11 11 5210 عط غناط رعه1111ع53 


117 :5310 ع2 غ13 تتتسنث نط1 لوحن نآ 01 2111101157 عط جه 223112660 15 غ1 -3299 
220 .([(13ط حتتةملتاعم 0)) طمااخ 01 ع5تاهط عطا 0غ غ100 جزه علله17 10 77010 515161 
5ش" طذااذ 01 تاععدء و1155 عط 01 غ101 111810115 عط عاعء5 10 عمط 0ع251 
اعط أعط"” :5310 عط 250 ,121 10 611312128م *'21173 012جزنا ع6 ععوعم 320 0155128 
”.(0ع1] 560125 عآ5 تاعط/1ا 110 عحتدهد 101) ع110 320 (ع1122 عمناهة :1ه1) 170116 


1 ع11ط/الا :5210 عط أهطا دتطاطخ نط1 01 21110115 عط جزه 22112660 15 غ1 -3300 
5 11175 1120113 ع6 ععوعم 320 128وو5ع51 5'طقااخث“ طلذااذ 08 “زعع رءووءع/81 
320 رطناة عط 112 562101128 12313 2 735 1116 !010طع6 ,تامصتتيعد 2 عطاترع 6 1اعل 
0ع ع2 :1515311 ناطذث 15 علط" :تلاط 0غ 5210 735 ]1 تلط غأنامط3 0عع251 عط معطت 
1اء1125 أععغ10م 0غ) ع5120 عطلا مغ ناعأ[أعطة ع2[1 201 ,511 غ201 320 51220125 معمع! 10 
0 ]125 10 111111 210 ,2159/01 3115 علوهعم5 10 :1201 ,(51112 عط 01 غوعط عط 1111 
0 10 ل أأاعتاة عكلة1 ,511 بعلهةء50 6] تقتط 1ل 1* :5310 عط عقطة ون *16هاة 2 جاعياة 
“.1 115 عأء1 تمه 30 ,ع5120 


ع0 غ2 ع111ا12 نط1 كدصذث 01 /0115طاناج عطا زه 23112660 15 غ1 -3301 

38 595787 11113 112011 عط ععمعءم 320 51655125 1315لث * طذااخ 01 ناعم رءودوءع151 

5 1 ,11111 250111 لم351 عط وعط ما .5025 115 2521251 121528اعع1 ع11طا رع ]121 

طمااك 01 تاعع2مء55ع154 عط غ22 20 *..25ك1211 جمرعععا 0غ 0ع701 ع1“ :تلط 0غ 5210 

]120 15 لاع 1تتناثخ طدااخ '' :5210 1112 ج1همنا عا ععدعم 220 ع2 1ودع51 32:5 [[ة “ 
”.110 10 تتاط لاع 1 .15ط) عع11! 1أع1111215 1016111115 1221275 15ط1 01 لعع1 


1 ناطث 01 211110115 عط 1ه 12112660 15 عجتتدد 11 :5379/5 103110 لاام 
1111 01منا عط ععدعم 2320 51655128 5ن'طقلاخ " طلذااكذ 01 “عع ء55ع851 عطا 11011 
.11215 01 211ط1ء ألاعلاء 0111 2 اع مقطا 


,ع026 ]هط 5هططش4 1612 01 211401117 عطا ذه 22112660 15 غ1 -3302 

3 12011 021116 11123 011م11 ع5 م2626 320 51655125 1315لث '* طدااخذ 01 عع مء5و5ع11 
1 711 ناع )320 نا 140 ع12ء6 1735 ع1 210 ,ع110115 عط 11:611111317211126125ه 11311 
8 11235ثم ' طذااخذ 01 عع تءووع851 عا 701ناع1ع1 ,158تأوء205 2 01 ماعط 


5 لإ5 11123 20ع1 10 تاقلط 1010 220 ,5عع216 10 غ16 ألاهء 111127 ممت عط ععدعءم 2110 
11 
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7 2 حدثنا مَسْلِم بن إِبْرَاهِيمٌ ‏ قال: حذثنا هِشَامٌ عن كُتَادَةَ؛ عنْ عِكْرِمَة 
عن ابن عَبّاسٍ رَضِي الله عَنْهُمَا : أن النْبِيَ و لَمَا بَلََهُ أن أت عُفْبَة بن عَامِر 
درت أذ تقح عقاوب فيد قال : (إنّ الله لَمَنَ عَنْ نَذْرِهَاء مُرْمًا فَلتَرْكَبُ). 

قال أبو كاوٌة! روه سَْعِيد ين أب عَرُوبَةَ نَحْوَّهُ. وَخَالِدَء عَنْ عِكْرِمَةَ عن 

8 . حدّثنا تشكةبن الكللى: حذئدا ابن أبى عدي عن شعيك:» عن 
عبرا مَدَ أنَّ أت عُفْبَة بن عَامِرٍ بِمَعْتى هِشَام لَمْ يَذْكُرٍ الْهَديَ وَقَالَ فِيه : 
خَكٌ خْتَكَ فَلتَرْكَتُ». 

قال أَبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةٌ بِمَعْنى هسام . 

9 حدثنا تخلد يل از قَالَ: حدذثنا عَبْد الرّراق قَالَ: حذثنا أبن جَرَيْج: 
قال : أخبرني سَعِيدُ بِنُ أبي أُيُوبَ أن يَزِيد, بن أبي عويب أَخْبرَه أد أبَا الك ةا 
عن عُقْبَةَ بن عَاِرٍ الْجَهَبِيٌ أَنَهُ قَالَ : دوت خب أن : 3 تين إلى بَيْت اللو فأمرئين أذ 
أَسْتَْتَِ لَّهَا الى يلل فَاسْتَفْتَيَتُ النْبى كَل فَقَالَ : التمثر | وَلككَثْ». 


وج هه 3 . د 


0 حدّثنا مُوسى بن إسْماعِيل : حذّثنا وَقيت: حدئثنا 
عن ابن عَبَّاسٍ قال: ينما النيئ يك يَحْطب إِذَا هُوَيرَجُلٍ قَائِمٍ في الشمْس؛ فسَالَ 
علد ققالوا هذا أثو إشوّاييل: در أ يثرة ثلا يقد ولا يتك 0# اله 
وَيَصُومَء قال: «مْرُوهُ كلِيتكَلّمْ وَليَفْعُد وآ صَوْمَه) . 

01 عذتنا مسذة؛ قال: سعذتها يشو : عن ديد اليل . عن ثاب 
البَائِيٌ» عن أُنْسٍ بنِ مَالِكِ: أن وَسْولَ اللَِك رَأَى رَجُلاً يَُادَى بَيْنَ انه د تال غة 
كَقَانُوا : 3 أَنْ يَمِشِيّ) فَمَالَ: 3 اللّهَ لَمَنِيٌ عَنْ تَعْذِيب هذا كنسة ا أَنْ 


ع لال 


فاك أو دَاوُدٌ: رَوَاهُ عَمْرُو بِنُ أبي عَمْروه عن الأغرّج: عن أبي هُرَيْرَة عن 
2 حدثنا يَحْيّى بنُ مُعِين: حدّئنا حَبَاحٌ عن ابنٍ جُرَيْج قال: أ 56 
ايم الأخَوّل أن طاوسا حبر عن ابن عَبَّاسٍ : أن النْبى عله مر وَهُوَّ يَطوفٌ 


بال إِنْسَانٍ 00 بِحِرَامَةٍ في 5 فَقَطَعَهًَا فَقَطعَهًا النْبِتُ عند بيلِهٍ و1 أَنْ ود بِيدِو) . 


02 45 و لصخ عط]03 04 عزمو8 ع1 (16/21) 


1 ]0 تمعغ]515 عط غ124 ق2ططلث 2نط1 01 2110115 عط 2زه 22112660 15 غ1 -3303 
52 220 ,1001 01 [[13ط1 حتتةه]اءم (10 /ل01112[ 01 ]ناه غأء5) 10 0ع:7701 “الث نط1 
58 135لث " طذااذ ]0 تاعع7ءو5ع11 عط أغقطا 00 .50 060 مغ نزء:015م 20 120 
01 12660 112 غ201 15 ااطاع 1تتتآث طلدااخ ,0عع120" :5210 1117 012منا ع6 ععوعم 210 
[ع121ة3ه 5311112191 2 ناع]01 310 ,2201121 2 ع110 مغ تتعط لاع :ع مكلاج1 1*5ه]515 :11املا 
”.7017 لاع ع ااعلدء51 101 601261011 11) 


1 112131[ -[لث تاتصلث 16 طلدطن1] 01 110115ج عط جه 2215260 15 غ1 -3304 
2 ع5 عمع2632 320 51655128 5 135لث“ طذااذ 01 "عع ءو5وء8514 عط 0غ 5210 عط 
0)) ع15ا0لط عط 0 مع م1 0ع701 تإعاأوزة 1/37 اإطقااك ]0 تزعع مءووء11 0" : تلط 
85 131:5لاث " طذااك ]0 عع28ء55ع854 عط غ2 05 .100 زه ([[113 ترم لمعم 
ع1 طأاملا 20125 5ع00 طذااخ ,]امل 8510“ :5210 :11172 ناممنا عط ععوعم 220 
”.110115 عط 10 +100 02 نمع]515 :7/0111 01 ع 17211112 


3 5نااء ل 111 “م2123 ملع011) 10 17/0185 ع2) درعط8ا [24] 


:5310 ع2 غ24 طةااستلطم حن٠ط]‏ 11طو[ 01 2100115 عط جزه 221152660 15 غ1 -3305 
01 1مع11655628 عط 0غ 5310 31ج 2 ,(جععع11 01) أ5ع5011همء عط 01 :033 عطا م2 
إلدااكذ 01 “عع 0ءووء11 0 :11173 حاممنا ع6 ععدعءم 3220 ع 2زاووع01 5 136لخث " طدااطظ 
65 1آ13لاث م35 112 تتاع1521اء ل 11 تمع/135م 1ج * 150-121 2 نلع011 10 517010 12376 
34 51655128 5'طذالاث " طذااكذ 01 ناعم رءووء54 عط1 '”.دععع14 201161ه0ه 10 املا 
,5010 126 2160ءمع2 ع1 ”.ماعط اعغطا :2133" :1112 10 5310 1110 012منا ع6 ععوعم 
6 1211171 112011 ع6 ععدءم 220 51455126 5طو1لث " طدااخ 01 زعم مءو5وع151 عط 010 
10 عط :ه10 عتتتدد عط لع1215 عط معط/1ا ”.ع تغط معط نتووط“ :لاامع عصتد5 عا 
”2112 01م عط ععمعم 220 516551128 5طقالث ‏ طذااخ ]0 “عع دءو55ء54 عط ,ع11 
'”.ع!11 011لا 17/131 00 801110 10 نزنا 15 غ11 بلاعط 1"** :5210 


تنخ لطم 01 211110115 عط زه 2211260 15 52126 116 :5335 103110 نااك 
762 320 125ووع61 1215أث“ طدااخ 01 تتععنءووع11 عط تتتمع] أتتتث نط1 تتمصتطج]] 
.11121 112011 عط 


تخ لطذث 162 31جتانآ 01 0501157اج عط زه 22112660 15 عططتدة ع1 -3306 
1 01 0111231110115 11 211210115516 110111 11611 5017 2013 أتتنخ 102 تتدستطف]] 
1 17/1111 112 ,”121133 01جمزنا ع6 ععمءم 220 51255128 5لطدالث '* طذااك 01 اع 72ء55ع11 
ع6 عع23ع6م 320 128و5عة51 5 اطقالاخ " طلدااك 01 “عع مءووء851 عط أقطا عنتعط 0ع200 
01 11 ,111 112 غ171 1721120تطنكطا خمعد ذهقط معط/الا ,اط نح8*” :5210 ”11127 حزتمجرزنا 
0 213/1115 150117 011لإ ]122عئاء 10 غ]2ع111121ا5 ع6 170110 غ1 رعتعغط 1اع/123م 0111 
ات ان لوكا 


111131 112 01 211101197 عط زه 22112660 15 521226 ع1 :5/ا53 10317110 لاطام 

]21201155 1261 10111 انث 1612 13313ط3خ1-ثخ لط 1672 :031طلآ 11011 

23 © عع7262 310 51655125 1315لث ' طذااك 01 تاعع2ء55ع85/1 عط 01 60112121015 
.15 01 12211 1م3201 ط11011) ,11117 
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3 - حدّئنا أخ مد بنُ حَمْص بن عَبْد اللَّهِ السلَمِىُ قال: قي م 
قال : حَدَنْنِي إِبْرَاهِيمْ ‏ يَعْنِي ابنَ طَهْمَانَ » عن مَطَرِء عن عِكْرِمَة» عن 
عَبّاسِ: أن أت عُفْبَة بنِ عَامِرٍ نَدْوَتَ أن تج مَاسِيَةٌ وَأَنْهَا لا لي كيك 
فَقَالَ اَن كك : 3 الله لَعَيِيٌ عن مشي أختِكٌ كَلتَركَبٌ وَلْنْهْدِ بَدَنَةً) . 
84-. دنا شعَيب بن أبوبٌ: حدتنا مغاوية بن هِشَام؛ عن سفيان» 
عن أببو» عن صخرم عن عقبة بن ام الجن أن قال لهي كلة: إِنَّ أَخْتِي 
وك أن 3 شين إلى البيتب فقال: «إنَّ اللَّهَ لآ يَضْنَعُ بمَْي أَحْتِكَ إِلَى الْبَيْتِ 
يك 

[ت24/ه20] - باب من نذر أن يُصلّي في بيت المقدس 

5 - حدّثئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء قالَ: حدّثنا حَمَّادٌء قَالَ: 
يب المعلة؛ ٠‏ عن عَطَاءِ بن أبي رَبَاحِء عن جَابرٍ بن عَبْد اللّو: أن وَجادُ 
يَوْم الْمَنْحَ فقال : اشرق اللو إلي كلرط تلو يذ كن اللو عليظ. جا : 
فِي بَيْتِ المَمَدِسِ رَكُعَتَيْن) قالَ: «صَل مهناك م أعَادَ عَلَيْهِ فَقَالَ: ١صَل‏ 
مَيِئَاك ب ) 


و 
ثم أَعَا 


أَعَادَ عَلَيْهِ قَقَالَ: ١شَأَنَكَ‏ إِذْنْا . 
| دَاوْدَ: رُوِيَ نَحْوهُء عن عَبّْدٍ الرَّحْمَنِ بن عَوْفِِء عن الْبِيَ يَكِلِ. 
6 - حرّثنا لدي خالد. قال + عيزقنا 5 عاب (ح). وسيزقنا 


قياس الْعَتْبَريئ: المَعْنَىء قال: حدثنا رَوْحَء عن عن ابن جريْج» قال: الخيوتي 
#وششية الشقر بن أبي شلياة أنه شيخ خقض بق ققربن قبو اوهو ين 
عَوْفِ وعمرو وَقَالَ: عَيِّاسُ بن حَنَّةَ أَخْبَرَاُ عن عَمَرَ بن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن عَوْفٍِي 
عن رِجَالٍ مِنْ أضحاب النَبِيَ بل بِهَذَا الْخَبّر. رَادَ: كَقَالَ النَبِيْ ككه: «وَالّذِي 

قال كر 3515 دا الأنْصَارِيٌ عن ابن جُرَيْج فقالَ: جَعْفَرُ بِنُ عَمْرِو 
| خْبَرَاءٌ عن عَيْدِ الدّحْمّن بن غوف وَعَنْ رِجالٍ مِن 


95 --ٍ 


فال ممروية عن وكا ١‏ 
أضحاب اللَبِيَ عله 


١/1/5 46 04‏ لصخ عط)ة0 04 عزأومه8 ع1 (16/21) 


0ع ع1 1 01) القطاعظ8 د ذكزمل/ا عط 1 ع10 لكات [25] 


202 16 530 غ13 قدططمث ننط] 01 21101157 عط جاه 2211360 15 غ1 -3307 

0 551115ع51 15ط13لث '" طلقااخ 01 تتعع مء5وع851 عط 01 غأ77101 11510115ع1 عط أاع5011 

73 ©0116 7735 1017 3 320 ,0ع01 تاع 220 1197 :533/128 1112 01م ع6 ععوعم 
“.1ع تغط جه غ1 11111" :تقلط مغ 5210 عط أقطا ون ”رع 


3 7116 7011323211 3 غ13 ق2ططاث ت2اطا] 01 21101157 عط جاه 12211360 15 غ1 -3308 
512 و(5112111185 120132) ناعط 535760 طذااخ 11 غ2 0ع17017 ع512 20 ,260210 ه0112[ 
اناا رع11! تغط 0ع:531 /تاألاع اناك طدااخ 320 :12001 2 :101 125615 عتكزعوط0 11011101 
651 ع1 10 عتتلةء تزع ]515 01 تزع أاع0211 ه11 .010 51 12111 1351 201 010 عأد 
و31 260116 11112 1010 220 111271 012منا عط ععوعم 310 51455125 5نطو1ااث '“ طدااذ 01 
.1201121 تاعط 01 11أقطاعط جه 1255 عط عتكتعوطاه مغ تاعط تتعلتزه عط نمم تناع تغط 


5 11012 81113101212 112 طد[[نتلطخ 01 211101157 عط زه 23112660 15 غ1 -3309 
5خ" طلدااذ 01 زعع2ء55ع54 عط 10 عتطتدء وده ث :5210 عط أقطا “تعطاج] 
”1 اإطقااك 01 تتععدءأووء]1 0" :5210 220 '1117 012منا ع6 ععوعم 30 61655125 
:5310 عط أخقط 25 '.0ع01 علد 220 ,تتعط120 00 0غ لاااتتقطاء نا اتاع-ع:5131 2 (اعناع 
*”.ع261128 عط 011لا 10 0ع36015ع1 220 ,غ121 :101 1717210 2 011لا تاعلكاع 125 طواام» 
1 1701110 :11 112011 11 عتاع1 غ200 2 01 13565 2 0حتة 0ع01 عطك“ :5210 عطاك 
.7 ه116 11 لعت1ع 2251 عط **117هطع5 ناعط 1ه تتاعغطا عتكتعوط0 مغ نعط ع11110اد 
1 ]5111112112 ع5 غ1 101110 :[(113 جزم لمعم غ20 010 (20ة 0ع01) علد" :5310 عاد 
.2111133381117 عط صا لعتاع تاومتة عط **(1أقطعط تتغط جنه [ز12ط حدم وعم مغ تغط 


5 ]1 ,11111طآ 011منآا عنالآ 15 1"25)1115 001 ١7088‏ ك4 لدرخ 5غ01آ[ ع0) معطن/ةا [26] 
ألقطءة 115 د2) غ1 عنتزعوط0) ل0اتامطك “رزع1] 


0 2116© 77:013311 2 غ136 25ططلث 12 01 2111101157 عط 2زه 232112660 15 غ1 -3310 
5310 2220 11132 012ننا ع ععدع7 220 51655128 5 ط13لاخث '" طذااك 01 تاععمءو55ع54 علا 
ع'كاء005 1 51201110 :اع 112011 11ل 135 12011 01 135128 320 ,0140 تتعطااممط كا“ 
ع0 عع3عم 320 55128ة51 5 طد1اث * طقااك 01 تتعع داءووءع851 عط **17[قطاعط تاعط زه )1 
10110 :غ066 2 01/128 1835 1201121 :8/0101 11 زعطط 1اع'1"" :نعط 0عغ51ة * تقلط زمدزنا 
7 ,3111111131176 ع1 11 لمعاع32515 عو **22117ع6 تغط جزه غ16 1011111 غ120 املا 
و :121171 01منا ع6 ععدعءم 320 5128وع51 1315[ث '' طذااخ 01 تاعع مءووء151 عطا 
”.101111160 عط 0غ غخطاع 1 :2201 25 أاعل 5 طج11ام 


عط :5310 عطة )هط لقطذو1'ذة 01 117مطايتج عغطا ناه 22115360 15 غ1 -3311 
رع" :5310 1112 011منا ع6 عع2عءم 220 55128ع51 13565اث “ طذااخذ 01 عع ءووءع831 
”.2211 1215 01 غ135 1اع1 115 أع1 ,121111 01م11 عنال 15 1256125 210 0165 1/10ا 


لآ ع8 0الامطك أقط !1 ١/055‏ عط 1 [27] 


11 115 110112 51211216 تنطا] تتحححخ 01 21110117 عط جه 2211260 15 غ1 -3312 
طدااذ 01 زعع2ء55ع81 ع1 10 2126© 1701232 3 غ2 تاعط 5220121 15 11011 
01 تاعع7ءووع11 0 :5310 320 2117 12ممنا عط ععوعم 320 ع تتاووع61 5 'طواام"“ 
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لوي 5 باب 7 قضاء لخر عن الميت 


إيما 


مرنه اللويز 1 عن عَبْد اللو بن عَيَاس: سعد هاا لقني 
سُولَ الله ككلِلة كَقَالَ: إذٌ أكى فاقك وليه تولك تقب تقسوء كقال َصُيل اللدقيه 
م 


58 حذثنا عَمْرو بن عَوْنَء قالٌ: أخبرنا مُشَيِم؛ عن أبي بِشَّرِء عن 


- 0 


سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ عن أبن عَبّاسٍ : أن أ وكبنت ل تليق إن تضلها اللَّهُ أَنْ 
رلة 8 ديا إلى 


تَصُومَ م شَهُرَاء فْنَجََاهَا اللَّهُ كلم اتش 5 مانت فْجَاءَت انها او | 
سُولٍ الله لله ع أَنْ تَصُومٌ عَنْهًا) . 


8 عتتنا مد يد يُونْسٌ » قال: 


١‏ يرا كك انال أعييا قي الل 
فك على أت بِوَلِيدَةٍ َإنْهَ كانت ترك يَلْكَ الْوَلَِة. قال : كد وَيَبَ جد 
ا إِلْبْكِ في الجِيرّات؛. قالَتٌ: وَإِنْهَا مَانَتْ وَعَلْيْهًا صَوْمُ شَهْر؛ ذْكْرَ نَحْوَ 


حَدِيثِ عَمرِو. 


2 2 
ان مرأة 


ا عن عي الوم برَيْدَة عن أَبِيه بريدة: 


[ت26/م000] - باب ما جاء فيمن مات وعليه صيام 
صام عنه وليه 

8 عتما ننذة: عنينا تك قال: شيقك الأشكم. (ح)ء وعذثنا 
مُكََدُ بخ العلقوة حذتا بُو مُعَاوِيَةَ عن لأس المَعْنَى» عن مُسْلِم لين ؛ ؛ عن 
سَعِيٍ بن جُبَيْرِ عن ابيز عباس : أن نه ام افر إلى الي كك كَمَالَتْ : إِنْهُ كَانَ عَلَى 
ا صَوْمُ ور أََأَقْضِيهِ عَنْهَا؟ كَقَالَ: «لَّوْ كان عَلَى تك 5 دَبْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيتِه؟2 قَالَتْ : 
نَعَمُ» قال: «قَديْنُ اللَّهِ أَحَقٌ أَنْ يُقَضَى) . 

1- عحذتنا َحَمَدُ بن قال ندا اب وليب أتسبرتي مسر در 
الخاريك: من عُبَيْدٍ الله بن أبي جَعْمَرِه عن مُحَمَّدٍ بن جَعْمَر بن الرُبَيْرِهِ عن عُرْرَةَ: 
عن غَافقة أذ النبِىَ ككِِ قالّ: «مَنْ مَاتٌ وَعَلَيْهِ صِيَامْ صَاءَ عَنْهُ وليه . 

[ت27/م22] - باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر 


8. حذنا مسدة» قآل: سدتنا الحَارِثُ بن عبد أبو قَدَامَة عن مُبيْدٍ اللو بن 


2 2 


نَ امْرَأةٌ أََتْ النَّبِيَ ول قَقَالَتْ : 


0 


الأخنس» عن عَمْرِو بن شعَيْبِي عن أبي؛ غيخ ده 


06 107 5 لصخ قط:ة0 +0 عزوو8 عط (16/21) 


:5310 ع1 ”.ع26ة5ع21 0111لا 11 1112نامطتتتهةا عط غوع6 مغ ل0ع17017 1276 !11م 
3) تاعأاطع51211 0غ 0ع17017 2150 1*7“ :5310 عطقن عطك .17701 ناولز 11111“ 
1 1111ل 5121181161 10 0ع115 لاعطا عناعط/1ا) عع13م 2 طأعناد 320 اعناد غ2 (ع52611116 
عطة **10017 ته 101 غ1 15" :تاعط 0م3512 ع1 *”.(ع18201326 01 1100عم 21ج 151-ع:1م 
710 علة ”061592 2-5056 101 غ1 15“ :0م351 ع1 .ع77اأدهعع2 عط 11 لعتاع 3151 

11077 1011111 مغ نعط 1010 عط نام متاع تغط رع167اجعع2 عط 111 


55 136 علقططة0آ-40 نط1 غ121 1 01 211101157 عط زه 2311210 15 غ1 -3313 
0 هع 26306 2120 516551125 1315لث : طلاخ 01 عع صعووءع81 عط 01 عدتناع111 عطا 
ع0 7ع2 عع13م 2) طقمة83 غ2 5أع212ه “اعغطع 51211 10 ل0ع1701 1221 2 1ط 
ع3 320 51655128 1365اث * طذااخ 01 اعع28ء55ع154 عط 10 عتتتدء عط .(ع25101ء5 
0 0ع1017 1*7“ :531/128 ,7710121 111510115 115 ألع5011 2120 1112 ززممنا عط 
وت*طة لشف" طذااذ 01 “عع رءووء154 عط]: '”.طدمه823 غ2 5إعتتتوه ع22زه50 اطع 51211 
05 01 1001 323 تاععط عتتعطا 820“ :0م2512 ”تقلط ناممنا عط ععوعم 320 ع طزووع1[ط 
.27 16 11 لعاء 3151 12 *” 1520121167 01 11126 عط اتدل لعمماطة1801 
312517710 ا *”11172157وع1 لاع 01 323 تاعع5 عتتعطا 820" :لم351 تنآ ع1] 
ع262 2120 51655125 1215اث '" طذااخ 01 تاعع 2ء55ع151 عط 1ه تناع 1اعطا ,رع2)17عع2 علا 
5 01 1111111111611 120 ,لعع120 .7701 0111/آ 1011111 سعط 1“ :5210 مقاط ممت عط 
ع5 11 غ201 15 لاعتطنلا أقط) 11 20ج ,رطهااذث 01 ععدع1لع01506 12 ع طتلصاط 15 
.1211 01 170556551011 


1210 512 11214 11105212 أاظ 5212 01 211101157 عط جاه 232112660 15 غ1[ -3314 
1 118 01 /01122311[9© عط 1 ناه غأع5 1 :5210 127/1115 122102111 أصاظ 111121ح 83/11 
320 5155121285 5نطق1ااث * طذااخ 01 عع مءو55ع154 عطا 01 ززدط (1اعتتاع مج 1) عطا ع متتبحل 
85 1315لث * طدااخذ 01 تاعع0ء55ع151 عط 5353 1 320 ,1112 2ممنا ع6 ععوعم 
15 115*' :533/128 ع1م0عءم عط 70دعط2 1 320 *11172 زممنا ع5 ععوعم 2210 
0 ]7612 1[ ** !11121 112012 ع5 عع706»3 220 51655125 1365لث ‏ طذااكذ 01 عع رءووءع1/1 
1/197 .112 م1 عاأعنذاة غطع51 /12 أم0ع5 220 بأخطع 51د 109 طغايلا متقط 10110158 
21) عع11! عاعناة5 2 1257128 ,أعتتتوء-ع51 2 110128 135 عط 3120 تتقتقط مغ ع5م1ء عتتتدهء 
:1 7260016 ع1 310 8600111115 عطا 210ع1 ع7 معط ]: .5 تعطاعوع) عط نآ 1150 
0 نمء105© 121161 2211 تاعطا تتعطط 12 2 ** !لة1 ]3 1 عم إطلة1-13]215لم " 
210 210 ,تقلط عنهع2 0م50 2120 ,تققط 10 0ع12211طاناة ,1001 قلط 01 2010 غ1ه00] 
4ق 122216 2 11 أقط) 0م7707 1 لطذااك 01 تزعع طءووء151 0" :5210 غ11 .1112ط 11011 
.8353131 01 20عط عط غ2 مورععطةد 1115 “تعغخطع 51211 7101110 1 ,عط 101 حتزمط 735لا 
5 :0ع251 ”1117 01منا ع6 عع3عم 3120 25زذ5ع51 5 132[لاث “ طدااك 01 “عع رء55ع1/1 
0 5310 ع1 7012ناع1عط1 ,282417 عط 11 325110 عط ”17 12 10015 ناج عزع0) 
30 <اع0) لع 7عطادع ع2 "”.طلدااخ 01 ععلدذ عط 101 7701 تتناملآ 1111ل عط 1 :لطتط 
و3317 1140 تتاعط) 01 عذده 320 ,(عع12م نكاع/؟ عط غ)2) ماعطا 128 1عأطع51211 01 أراعء نا 
/11 1111111 0غ عج ع[اطمصط لاطوااذث 0 :521/128 ,15111نام 15 12 لعطوبط عط 220 
غ1 0ع1ع1طع51211 20 ,غ1 01 010ط غطع نادء عط **! 17017 
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يكل #4 2 2 


- بير 0 إن أ 3 ءًٌ 2 0 2 59 ب 

يا رسول الله إنى نَدرّث صرب عَلَى رَأْسِكَ بالدفٌ . قال: «أَوَفِى بنذرك). 
1 سبي حي سه يسسيوي وسبر. سويد موي 

1 اإخنم؟؛ والق- له قال» الِوَئْنِ ٠‏ قَالَتٌ : قَالّ: «أَوْفِي يِنَذْرِكِ؛ . 


ا د نَ 


853 حذتثنا ذَاوَدُ بن رَشَيْدء قال: حذتنا شَعيب ين إشهاق» عن 


الأؤرَاعِيٌّ» قال: حَدَّتّنِي يَحْيَى بْنُ أبي كَثِيرء قال: حَدَّنَنِي أَبُو قِلاَبَة» قالَ: 
خدئبي تابث بخ الشَكاك قال: تدر تيل على عبد الأب 48 أذ بكر إباد 
ببْوَائََ كَأنَى النَبِيَ تل فمَالَ: إِنْي نَذَرْتٌ أنْ أَنْحَرَ إبلاً ببْوَائهَ» كَمَالَ النَِتْ كلل : 
نقل كان فبها ك3 عن ركان ااهل 2 قَالُوا : لآ. قالَ: «هَلَ كان فِيهًَا 


س تاو 0 


عِيدٌ مِنْ أَعْيَّادِهِم؟) قَالُوا : لآ . قال النْبئ عله : «أَوِْ بنذ رِكَ فَإِنَهُ لآ وَقَاءَ لتر 
٠.‏ ره هه 8 2-00 ذ#دة و 11 
فى معصية الله ولا فِيما لا يَملِك ابن 51م2. 


1١ 


4 يي حدكبا الششن بخ عَلَِعْء حذننا يويد بن شَارُون: حدقت 
د الب يدبن مُفْسِم اللقفيْ من أمل الَائِفٍ قال: الى انه بل 
مُفْسمٍ الئَْفِي أنَّهَا سَمِعَتْ مَيِمُونَة بِنْتَ كَروَمٍ قالّث: توفت 6 ابي ف :1 
سُول الله يلق لوقك يسول الل عله سفت النان يوون ول لل » 
8 أده بَصَرِيء َدَنَا إِلَيْهِ أبي وَهُوَ عَلَى نَاقَةِ لَهُ مَعَهُ دِرَةٌ كَرَةٍ لتاب 
فُسَمِعْتُ الأغرّابَ وَالئّاسَ يقُولُونَ: الطَبْطَبيّةَ الطبْطَبيّة فَدَنَا إِلَيْهِ أبي فَأخَدَ 


قالَّ: 5 فلم ركاثقا ا قالق تمسيك فاك 1 شو ال كل : دمل بهَا م 2 
الأوْتَانِ شَئْءٌ؟) قال؟ ل5. فال «كَأَوْفِ بمًا نَذَّرْتُ بو للّوا. ثالث لم 


- - 


500 فر ع ا د 0 ّ منهًا 4 و فج 2 ع 5 1 8 لقاع أ 4 
فجعل يَذْبَحَهًا فا مِنهًا شاة فطلبَهًا وَهرّ يقول: اللهم أو عني نذري 


0 08 ولق /ا لصخ قطغة0 07 عأمو8 عط (16/21) 


5 110111 5121121 112 تتححلث 01 211110111 عط جزه 2211260 15 5312 عط 1 -3315 
,12110 115 10112 12103133 اا 1/1211221111311 حتلم تتعط2201اك كقط حتلم “تعطاج] 
10015 /آ2ة علمع) 15" :0عغ351 عط لاأعاطنةا 112 ,211080 15 231136101 عط عنتعغط 2120 
“17 11 151012116 01 110 علا 0 عتناعنماء6 ع1605 01 12517215 (2 علاعط] 15 117 
1 01 77017 2 135 تتعطامحط با" :5310 220 عتتخهعع2 عط 1 لعتع 32513 ع]آ 
ع5 12 0ع1ع32517 عط **17[جطع5 “تغط زه غ1 11كانة 1 110ام0ط5 عط ززممن عتحل 
.2111111177 


101 12115 1[ غ30 5[ خط ١1‏ دآ كلملا عط 1 [28] 


-آث :5210 ع1 غ113 11115211 112 1:311حتذ] 01 21110117 عط جه 22112660 15 غ1 -3316 

105 21220115 135 1 2120 ,10311] 82311 20113 1231 2 01 أعت7تتوع-ع51 2 135 13م 
310 ,0ع1731أمههه 735 م11 .11211125 عطل 01 20ع21 0علععه10م لاع 1طنةا ,(1172215نة) 
أع 1م270 عغط] ,عع00) .مععلة) 1835 وطغخ-اخ (إعت7تتدء-ع[5 عطا) تقلط ا ع28م1ه 
5 ©1216 171/1111 111111 112011 211 1111 201زنا ع6 ععدعءم 220 ع2اذوع1 5 طلقاام" 
0 أداعا (أعطمه:ط ع11) عط **!77:20تتتتخطبكخة 0 :5210 ع7 لاممنعتعط/3ا ,لمع 1اء1 
غ7 هط" :لعع351 عط ”98/0117 خالا 02611 عط 15 غخقط/1ا* :0ع11مع1 210 تلط 
02 عط 01 10هط طاعغدء ناملا 010 تخط/ملا #(ع177أمهوه 235) عح1ا عع[ 11ملز 010 (عطتتتك) 
:5310 (أعام0] عط []) عط *1(7اع6212-ع512 عط .ع.1) وضع 11م عط 01 20عطد ع ص 7211 
11 (0111221110115© 1259 01 ماعط عط /(ط) 1 .(ع1220 377 011/ا) عطاك ادمع 1012" 
112011 (01 ع15تا) ع1 ”.112011 تامتوظ ر5ع21!1 90111 01 عتتتتك عط 101 ناملا 01 010 
عا 01 10 11175م3ه 325 1001 113011 01 م1105 .00311] لتاصدظ 01 5م2111 1735 
ع6 عع2عءم 220 61655128 5 طلدااخ * طذلاخ ]0 تاععمءووع14 ع1 01 211025مزتتامء 
137 01 111511123 2 1*52]"* :5310 عط 78/26 21120115516 10111 5210 ع1 .لالط دزمجزنا 
01 11123 221140 12311 ع1 .3123 017720 (أعطمم] عط ]1) عط *.تد[15] 0ع126طجراء 
ع05)1مم 5'طد1ااخ ععطزد *!2171220 ك8 0 !20تتتتتتحطبكخ8 0" :5210 210 082111 
660 2110 1111111 1135 ”111273 012جزنا عا ععوعم 220 51655125 315 1 ام" 
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:5210 310 تتتقط 0غ اداع (أعطممءط عط1) ع1 *:!1771120قطبكخة 0 !1220م س8 
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1172م عطا) عاد ,أطعات ع00 خطع 01 نكزعلاء 1011565 تتاعطا 01 2024© 11 211111215 
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5 حدّثنا محمد بن بَشَارِ: حدَّئنا أَبُو بَكْرِ الْحَنَفِيُ: حدٌ 


عَبْدُ الْحَمِيدٍ بِنُ جَعْمَرٍ عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ تو ون شلياة. 
عن أبِيهًا نَحْوَهُ مُحْتَصَرٌ شَيْء مِنْهُ قال: همَلْ بها وَثَْ هية بخ أقتاد 


: ا 
فاقضية عتنًا؟ 


الإو 2 


الصَاهَلة؟: قال- ل. قلت: ذ أن ذه عليق تم 
وَرَبَمَا قَالٌ ابن بشَار: أنْقْضِيه عَنْهًا؟ قَالَ: انَعَمْ) . 
[آت28/م21] - باب الثذر قيما لا يملك 


6 .2 حدثنا لان عزن وكا يرد" قالآ: حدثنا ا 


أت ال 1 َمْوَي وكا اليه علَى حِمَارٍ عَلئْه ل 5 
يب د مَحَمَّدَ عَلامَ تَأَحُذْنِي وَتَأَخْيد سَابقَة بِقَهَ الْحَاحْ؟ قال* «تَأحَذَكٌ بجريرة ة حُحلنَائكٌ 
ثُقِيفٍ). قال 683 فيك كل أعدرا رَجلَيْنِ مِنْ أُصْحَابٍ الثبيت عل . 
قال: وقد قَالَ فِيعًا قال وَأنَا مُسيِمء أو قال: وَكَذْ أسشلنت: فلم 
مَضَى الدب لل - قال أبو ذَاوٌة: قَهِنْتُ هذا مِن محمد بن عِيسَى - تاكاه 
اسهد 15 الكمده قال كان النْبئ كل رَحِيمًا يديا مَرَجَعَ ! اليه قثان: 
شَأنْكَ؟) ل الى مَسَلِمء قال: «لَرْ قَلَتَهَا وَأَنْتٌ تَمْلِكَ 1 إذن م 


١6 


َأَظْعِمْنِي ‏ ني ظَمَْآن أسْقِنِي قالَ فَقَالَ النْبي عل : هله ع 3 ال: 
«هَذْهِ حَاجِتهُ). قالّ: مودي الرّجْل بَعْدَ بِالرَجلْيْنَ قال وَخيت وكول اللدغية 
العفية لتقل غال: كأكاة المُشْرِكُونَ عَلَى سَرْح العديكة. فلشيرا به وذهوا 


ِالْعَضْبَاءِ . 
َلَمّا دَمَبُوا بها وَأْسَرُوا نيأ 32 المُسْلِمِينَ» قالَ: فَكَانوا إِذَا كَانَ اليل 
يُرِيحُونَ إبلَهُمْ فِي آفييَتِهمْ ؛ قال : نوَمُوا لَيْلَةَ وَقَامَتِ المَرْأةُ فَجَعَلَتْ لآ تَصَعْ 
7 8 57 7 2 و 
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51 12016 ع1 .15[ع212© عط 0غ عتطتوهء تغط 00تة تعغاعء1 عط حدتمي 1140 (1770111211 
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نآ ناث 162 45-52”16 111 111153112 110121 اتتطناكض 
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مِجَرسَة قال أبن عيسى فلم تيع قال: ا 5 جتلك الو خليها إذ جات 
الله قم أي: قال: قَلَمّا كَدمّتِ المَدِيئةٍ عُرِمَتِ التاق نَائَةُ الي يل فَأَخْبرَ 
النبِنُ يِه بِذَلِكَء فَأَرْسَلَ إِلَيّهاء ٠‏ فُجِيءَ يها وَأغيد بتذرهاء ققان: ابس ما جَرّتَهَا أو 
خزييها إن الله أنيداها عليها لنهرتهاء ل ؤكاه قر فى تشيية الله لذ فيا 11 
َمْلِكُ ابن آكم) . 

قال اث 25515 13ل الا كلد لقو اء أمى د . 

[ت29/م23] - باب فيمن نذر أن يتصدق بماله 
227 لتنا سي بن 5او5 ابن د ند 1 حذتنا آي وَهُبٍء قال: 


4 سه 


تشوين جالاك أذ بد لوي كفب». وكَان ا كنب ين وبغسبي ا 1 


كَعْبٍ بن مَالِك : «قلْتٌ : وو الله إن مِنْ تو بْتِي أنْ أَنْخَلِعَ مِنْ و قَةَ إلى 
لل وَلّى رَسُولِوِه قال رَسُولُ الل ك: «أَميِك عَلَيْكَ بَمْض مَالِكَ سكعت 
فا كقلكه إلى أثيلك طقيع الزى بيت 


ا 


الل شتا 


8 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح: حدّئنا ابنُ وَهْبٍء أخبرني يُونْسُء عن ابن 
شِهَابء أخبرني عَبْدُ اللو بن كَعْبٍ بن مَالِكِء عن أَبِيوء أَنَّهُ كَالَ لِرَسُولٍ الله وك 
حِينَ تِيبَ عَلَيْهِ : إِنْي أَنْحَلِعٌ مِنْ مَالِيء َذَكرَ نَحْوَهُ إِلَى «خَيْرٌ لك . 

9 حذثنا ُبيْدُ الله بن م سدها نان ,2 36 عد إل هْرِيُ» عن 
ابن كُعْبٍ بن مَالِكِه عن أَبيه أَنَّهُ قال نبي كل أو 5 7 أو مق شق الله إن 
من تَِي أن أَْرَ ار مي الي أَصَبْتُ فيا الننضه 515 القع بك قال كه 
شل قال ايُجْرِىءٌ عَنْكَ الثْلْتُ) . 

0 حدّثنا مُحَمَدَ بن المْتَوكل : حدّثنا عَبْدُ الرَّزَاقِ قال: أخبرني مَعْمَرٌ 
تمن الزُّمْرِيّ قالَ: أخبرني ابنُ كَمْبٍ بن مَالِكِ قال: كَانَ أَبُو لَبَابَةَ كَذَّكَرَ مَعْنَاهُ 
وَالْقِصَّةَ لأبي لَبَابَ 1 

قال أَبُو دَاوْدَ : رَوَاه يونسش» عن ابن شهجاب» عن بعض, بي السايب ةبق أبي 
لَبَابَةَ: وَرَوَاه الرُبِيْدِي: عن الزَّهْرِيَ عن حَسَيْنِ بن السَّائِبٍ بن أي باه مِثْلَهُ . 
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ع6 عع2عم 320 عتاوو5ع01 5'طقالة “ طقللك غ0 تزعع مءووء81 عط 10 5210 ]1 
01 61100م 151312212-ع1م ع6 عصطتتنااآ اطدااك 01 عع مءووء11 0" :1111 011منا 
”.50 520 16 11 خطع 01 عه 101 1*1 ع6 1أع13م 0غ 77010 1 ,ع 1511013020 
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103 50 كتاب الأيمان والنذور‎  ]21/16[ 


1 عذها مسد ب يخ ١‏ قال؟ حدقا سد بن الرّبيع ؛ قال: حدّثنا ابن 
إذريس » قال: قال ابنُ إِسْحَاقٌ : حَدَنَيِي الرُمْرِيُ» عن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن عَبْدٍ الل بنٍ 
كتيده عن فيرو عع تكنو فشي فال للك وداب 
أخرّجَ مِنْ مَل كُلَه ِلَى الله وَِلَى رَسُولهِ صَدَ قال ذلك فلك: نيشنة. قال: 
«لآ». قُلْتٌ : كْلتَهُ. قال: انَعَم) . . قلت : لآل تأتباك تيد مل نت 

[ت30/ه25] - باب من نذر نذرًا لا بطيقه 

32 2 حجدئدا جَعْمْرُ بن مُسَافِرٍ التَنِِسِيٌ ٠‏ عن ابن أب لباه 'باله انوي 
ل د يَحْيّى الْأنْصَارِيُ» عن عَبْدِ الله بنِ سَعِيدٍ بِنِ أبي مِنْدٍ عين كير يبن 
عبْدِ ابن الأعٌ» عن رئب : عن ابن عَبَّاسٍ أن َسُولَ الل ل قال: 3 


انرس يوق رك 8 ريرك يت © رعق اك 


و لَمْ يُسمْهِ فكَفَارَتَهُ كَفَارَةٌ يَمبنٍ وَمَنْ 3 ا فِي مَعْصِبَةٍ فُكَفَارَتهُ كفارة , 


عصا5م 


وو 2 رو 2-1 7 


وَمَنْ َذَرَ ترا لا يطِيقَهُ فَكَمَارَتهُ كمَارَةٌ يَمِينء و3 لل للد أَطَائَهُ كَلْيَففِ به). 

قال أَبُو دَاوْدٌ: وَرَوَى هذا الْحَدِيتَ وَكيعْ وَغَيْرهُ عن عَبْدِ اللّهِ بن م سَعِيكِ بن أبي 
الْهِنْدِ أَوْتَمُوهُ عَلَى ابنٍ عَبّاسِ. 

[ت31/م000] - باب من ثذر نذرًا لم يسته 

3 حدّثنا مَارُونُ بنُ عَبَّادٍ الأزدِي» قال: حدّثنا أَبُو بَكْرٍ ‏ يَعْنِي ابن 
عياش -» عن مُحَمَّدٍ مَوْلَى المُغِيرَةٍ قال: حَدَئنِي كَعْبٌ بن عَلْقَمَة عن أبي الَْيْر 
عن عُمَبَةَ بن عَامِرٍ قال: قال رَسُولُ اللّد عل : ١كمَارَةٌ‏ النَذْرِ كَفَارَةٌ الْيَمِينِ). 

قال أثى كاي رَوَاُ عَمْرُو بِنُ الْحَارثْء عن كَعْب بن عَلْقَمَةَ عن اين البكئاسة: 
عن عَمَبَة . ْ 

4 2 حدثنا اي وي كاله 


| 


و 
ب الكيره عن عقي ين اير: عن الب يل مله 
[ت32/ه000] - باب من نذر في الجاهلية ثم أدرك الإسلام 
33205 نا مد بن خثبل: 4 قال كنا 5ط عن عُبَيْدٍ الل قال: 


عسي الع عن ابن عمّرَ عن عُمَرَ رضي الله عنه أَنَُّ قال : ور الله إلى تدك 
فِي الْجَاهِلِيَة أنْ أَعْتَكف فِي المَسْحَدٍ الجَرَام لَيْلَهَء فَقَالَ [ لَهُ النبيئ َل : (أَوْفٍ كذْرك1. 


4 ]/ 5 5 ]01 8001 ع1 (17/22) 


8615855 1 01 0014 غلا 1 (17/22) 
5 ع215"! () 183560 15 )2ط 1 1131215231011 ع1 1 أنامطة أوط ما [1] 


ع2 1316 013131) ناطث 16 0215 01 211501157 عط ذه 2311:2660 15 غ1 -3326 
30 55125ع51 5”طهقلااخث '“* طدااذ 01 ععصءدد5ء51 عطا 01 عتتتتاع]11 عطا نامآ :5210 
.20115 عط 0ع1لده عتاء7 (15ع520 01 /9آ201ناء255 عط)) م13 ,"مقاط رزممنا ع ععوعم 
1112 01م ع5 ععدءم 220 51655128 32*5[لث“ طذااكذ 01 ناعم مءووع854 عط ,ععم0 
0 :5310 ع2 تاعط/1ا ,131 قط معغاء5 أع1اتتا 221 2 115 3ع 210 115 012م11 2و6 
11 11لاع1م 12151657 220 5ع11 1128اع] لاه ,أطابمل هل8 !ؤنمع20 01 /111121لتتحلمه 
(131:15© 71115 غ1 عتاحنا (5دع1 غ2 01 ,2ط تحدم «جزهؤ5) 5101110 1املا ,50 :12153661011 
'”.(5ع126] 1الاء عطا 0177ماع" 0غ تزع010 11) 


117311 ناطث 11 0215 01 21110115 عط جاه 221120 15 52126 ع1 -3327 
21 01 1211ء م3011 داع نامنتطا 


5كلة]ء 1 211211126] أتامطك ١1214‏ [2] 


187 116 01111115 1124 25طاطث 111 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -3328 
2 ,11111 112011 ع5 ععدعم 2120 51655125 5 طق1ااث '" طدااك ]0 عع ءووءع11 عط 01 
1307 1" :112 10 5210 عط .1012315آ اع تققط ل0ع01 هط ماع00 115 10 عاعنذاد 
01 ع3ع1 10 12014 1*2] لطقااخ لا ,ولط“ :5310 تتعطأه عط1 *.8/011 عتتاع 10 1101111115 
3 2 21115 512011101 9/011 ,01121515 ,12 (10 أطاع1) 12017 10111111 املا 1112155 
5" طدااك 01 عع ه1155 عط 10 تلط عأه0هغ علط *.(عطط2 :101 أقطا عع51121:22 0غ) 
15خ" طدذااذ 01 عع 2وءووء154 عط 220 :1117 زممنا عط ععموعم 0ه ع طاووع1[ط 
أغطاع01011 ع11 .5211512232 115 35 0م3201 ”11172 012منا عط ععوعم 220 128و5ة61 
5خ" طقااك 01 تاععء55ع151 عط نا 11:20 111726 1116عع50 عط 111 نط 10 01315[ 
طذااذ 01 ععع7ء55ع854 عط 701ناء1ع6) ,'112ط1 زممنا عط ععوعم لطتهة ع طاووعا1ط 
501 011لا 12307 1107" :11172 لع25[1 ”1112 012نا عط ععدوعم 320 51655125 1131*5آللم“ 
0 غ20 عتتة 11/6 :5210 ع1 .12121 (ع:1115:21دء 2ة) تتزموط"“ :5210 عط ”50109 غ126 
طوااكذ 01 تاعع7ءو5وع854 عطا ,معط] .غ1 11 5000 20 15 عناعطا ععنزة ,1 01 لعع1 
01 1آقطعءط زه ]ع0 115 101111160 *'110ط زممنا عط ععدعم 220 ع12و5ع51 75 ط3[آلمة“ 
.]1 


115 15 2ط ا ددره:”] وكل4 عرامءء 12 [3] 


غ13 82351111 111 12311*تالا-صك 01 211101157 عطأا جاه 22113660 15 غ1 -3329 

23 ه56 عع2632 320 51655125 1315آث طذااخ ]0 تتععمءووء854 عط 210ع2 1 :5310 
0 2110 ,0567710115 لإااتتوع1ء ع:21 1111125 21عة111 20 لدعع1 لاه" :5210 2251226 تلاط 
20 م133 ع1ممعم 01 105 طأعلط7ا 01) 15ع]1226 1011م عند عتتعغطا ماعطا جرعع لاع 
:121 10 26112111115 011لا 10 27212214 312 ه10 أع5 عجط غع1 220 ززععل0ع71ام] 
5م ,لعع120 220 ب,ع202 0عاعع101م 2 122206 قطلة اطع تساخ طدااخ ,نثامء/ا 
5 177106161 220 :3اع101100 225 /تاطاع اتصاخ ع]1] أهطن1ا 15 غ202 0عاءعع0101 
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[22/17] - كتاب البيوع 
[ت1/م1] - باب في التجارة يخالطها الحلف واللغو 


6 حدّثنا مُسَدَدُ: حذثنا أبو مُعَاوِيَة عن الأغمّشء عن أبي وَائِلء 


54 5 
. > اس 


عن قَيْس بن أبي غَرَرّةَ قال: كُنَا فِي عَهْدٍ رَسُولٍ الله كك نسَمّى السَّمَاسِرَة كَمَرَ 
بنَا النَبِيُ بل قَسَمَانًَا بام هُوّ أَحْسَنٌ مِنْهُ كَقَالَ: (يا مَعْشَرَ الشّجَارٍ إن الْبَيْعَ 
يَحْصْرُهُ اللُّْ وَالْحَلْفُ كُشُوبُوهُ بالصّدكُدا. 

7 - حدّئنا الْحُْسَيْنُ بن عِيسى الْبُسْطَامِيُ وَحَامِدُ بن يَحْبَى وَعَبْدُ اللو بن 
مُحَمَّدٍ الزُهْرِيُء قَالُوا: حدّئنا سُفْيَانُ عن جَامِع بن أبي رَاشِدٍ وَعَبْدُ المَلِكِ بن 
أَغيّنَ وَعَاصِمٌء عن أبي رَائْلء عن قَيْس بن أبي غَرْرَةَ بِمَعْنَاهُ قال: ِيَحُضُرُُ 
الْكَذِبُ وَالْحَلْكُ). وَكَالَ ل الزْهْرِي : «التلك وَالقدرت». 


[ت2/ه2] - باب فى استخراج المعادن 
8 سدق عَيْدُ الله بن تشلعة القفتيخ: أحبرنا عَبْدٌ الغرير . ينبي ابن 


ع2 مده مه فى 0 سه ا 7 َ 
محَمدٍ » عن عَمرِو ‏ يَعَنِي ابن ابي عَمرِو -» عن عِكرمّة» عن ابن عَبَاسٍِ أن 
رَجْلاً لَرْمَ غَرِيمًا لَهُ بِعَشْرةٍ دَنَانِيرَِ فَقَالَ: وَاللَّهِ لا أَقَارِقُكَ حَنَّى تَفُضِيَدْ 


إيها 


هه ص 


ا عن 5 5 ا ا 22 3 32 و سات > 2> إوو 2ه 5 1 - 
ا عو بحميل » قال : فتحمل بها النبئ وي قَأَنَاءُ بقدر ما وعذه» فال 
النْبِنُ عَكللِ : امِنْ أيْنَ أَصَبْتَ هذا الذهَبَ؟! قالّ: مِنْ مَعْذَنِء قال * ولا حخاحة 1 
فيقاء لي فينا خن» قتاع عنه رَسُولَ الله فل 
[ت3/م3] - باب في اجتناب الشبهات 
1 نه 31 د 3 ءَ 3 

89م حدتنا احمد بن يونسش: حذتنا أنو شهاب: عدثيا ابن عون 

2ه 8 فى حل له ا 2 رقل ا وو هد قاد ام وو عرق ينل يه 
عن الشعبيخ قال: سيعت التعمان بن بشير يقول6 ولا أاسمع احدا تعده يَقَول: 
َه ا 0 4 27 ]|7 و ير َ -5 ا - م 5 افو وان اتن انز موه َ 
سمعت رسول الله عد يقول : إن الحلال اي وإن الحرام : وَبَيِنهمَا أمور 


م 
2 


و 4 + 2 2 و ي 289 2 10 و 0 05 .#6 4-1 َ 9 
متشابهّات»). أحيانا يَقَول: ١مشتبهَة)‏ «وَسَأْضرت لكم فِي ذَلِك مُثلاء إن الله 


6 1 50 15 01 8001 ع1 (17/22) 


71 1 21141 :1 77/11 1211<2 10 30116 15 ع7202 ل0عاعع101م عط 101120 01111215 
'”.(111135:101 15 175/1136 00 0)) :031 10 200111 15 511501210115 15 17/1136 11/111 وع1211<2 


2 26 تتتاقود8 161 1131 الث 01 211110115 عط زه 2211:2160 15 غ1 -3330 
23 ه٠5‏ ع20ع0 320 251655125 1315آث" طقاالك ]0 تتعع دءدوع854 عط 1210 1 :5210 
2 310 ,01710115 عتتة 111255 [دعع1!1 لحتد أدعع1 طاهظ" :5210 ع تاتتقط ' تلط 
0 عتكق1آ ع1ممعم 01 105 لاعقط/ 01 ,ؤاع 123 1ن )صمل عنتة عنتعغطا جمعغطا جرعع جلاعن 
001131 12339 عط أوع1) 1111255 001101 ع1105 5وععلة1015 تاعثاع1710 50 .ع22011608ا 
71 2141 :2131161655 :1010111 310 102ع11اع1 قلط 5ومععغا /9[ع11121ع0 ,(2زوة 0 
/21:11ع1ء 15 17/1316 11 1211 10 20111 15 ,لإأع135 11285) 511521610115 1125 111 111011155 
”.1م111 


ع1 :5210 عط أقطا 11121121 نااك 01 211120115 عط زه 2211260 15 غ1 -3331 
عاع 12" :5310 11172 اممنا عط ععدءم 220 125ووع61 1*5ط12[أث “ طمااك 01 تاععدء5وع11 
ع1 ]13 غناا 122311ع1 17/111 102 طأع 1ط 11 برع1اممعم عطلا 00م ع0 2 عححامء 17111 
عطا) نآ 0عاعع211 ع6 7111 عا ,00 غ20 وع00 ع2 11 جزعناء 2120 :/115اكنا ناماع 17111 
.]215 15 (01 5عع12] 


1 115 10112 11216اكا نط1 تاوخ 01 211101157 عط جاه 2211360 15 غ1 -3332 
/[2317 16 11 اناه أع5 ١1/6‏ :5310 ع1 غ112 تدكتم عط 0] 101181128ء5 121211 2 110111 
0 11123 12011 ع6 ععمعم 3520 ع طاذوع51 5'طولاث " طلدااكذ ]0 “عع رمءووء11 عطا 01 
5خ" طذااكذ 01 “عع 7ءووء54 عط 5238 1 210 ,55101ع106م 121ع2ن1 2 10110317 
ا ععلة 1/1" :اء0155 11 10 531/125 8137 ع1 غ3 **10لط نزاممنا ع ععوعم 200 ع تناووع1 
23 ©1111 110111 502610115 1 ععل81 إوعع1 115 01 101أعع011 ع1 1ه 30610115م5 
711 1111214 أع2011ة6 2 نا لع 177اععع1 1835 ع[ 11110اع1 عط معطا **!20ع2 قلط 01 
عط 320 بلعكاء5 18735 1000 عط 220 10116261012 عط لعتاع:2251 عط اممزناعترعطا) 
لتتهة 12205 تتاتعغطا لعع13م عغ1ممعءم عط 220 ,(عصضلخدء تتهأد 0غ) لطقط حلط 0عع13م 
طقااك 01 تاتعع مءوو5ع11 عط أقطا لع تكتعوطه 15ع1215 001 ,صعط]: .عصلغدء 5121160 
5 11 12015 2 11212115 135 1117 11201 عط عع2عم 320 125ووء51 1135م“ 
320) تاعع[2] 1:35 تاأعتطانةا مععطاة 2 01 طاوعا] عط أععاع0 1“ :5210 عط معطا 220 ,نامحد 
23 10 ]5612 7012313 غط]:' ".017015 15 01 عتلوع1 عط 111010116 (0ع2ع]5121121 
معع12آ5 2 لاآناا 0غ 8301 م1 '500[9اءع5012 غدعد 1 لطمااك 01 زعم مءووء154 0" :531/116 
20115121 125 710 ,111611 01 :12218120111 2 10 أجاع5 1 .20111118 1011120 1 220 ,عحط :101 
16511 1201 1735 ع2 غلا رع0116 115 101 122 10 غ1 20ء5 0غ تطقط 1011651118 معع55 0 
0) .12 10 غ1 أاع5 ع5 220 ,(أ5ع11ا0ع1 عتتتد5 عطل)) 171/11 115 10 أداعة 1 .عتنتامط غ01 
:5310 11111 2012نا ع5 ععدع7 220 51655128 1215[اخث "" طلاخ 01 تاعع ءووع851 عط غ12 
”.1152 15 11لا و117)م3» عط لم12 معط[ 


لع 11م) لتلثة ل0111:2 1027 اإتتناونا عط ط] أنتمطخ4 غدط ١1‏ [4] 


:5310 16 124 1135*110 نط1 لد[ 1 نتلطث 01 201157 عط جزه 22112160 15 غ1 -3333 
1150 11127 012نا ع6 ععدءم 220 51655126 12315لث * طدااك 01 “عع مءووء54 ع[ 1 
.71111 2120 17/163655 ,م5197 ,063701111 /تاناونا عط 
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لس « 2 - 8 مض امه 8 س م6 موس ىت ىوه : - و > ممه 
حَمَى حِمَىء وَإن حِمَى الله اخ نهد في عن تزقى بزلا لبتي ملك أ 
بُخَالِطَهُ وَإِنْهُ مَنْ يُحَالِظ الريبَةَ يُوْشِكُ أَنْ يَجْسْرًا. 


فل 2 


0 - حدثنا إِبْرَاهِيم بن موسى لي خبرنا عِيسَّىء عن زَكْرِياء عن 
عَامِرٍ الشَّعْبِيَ قالَ: سَمِعْتٌ التْعْمَانَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَمُولُ 
بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: يما مُشبَاتُ لا َْلمُهَا كفِيرٌ ين النّاسء كمَنِ القَى 
الشَيّهَاتِ العم ديه وَعِرضِْه وَمنْ وَفَعَ يي ني الشَبْهَاتِ وَفّعَ يفي نِي الْحَرَام). 

1 عرلتها مكمد يخ عسى : حدّثنا مقي : حدثنا 1 رَاشِدٍ قالَ: 


ا 


22 


سَمِعْتُ سَعِيدٌ بنّ أبي حَْرَةَ يَقُولُ: أخبرنا الحَسَنُ مُنْد أربعِينَ سَنَهَه عن أبِي هُرَيْرة 
قال: قال النْبئٌ ككِ. ل)ء وحدثنا وَهُبُ بن بَقِيّة: أخبرنا خَالِدٌ عن ذَاوُْدٌ - يَعْنِي 
أبن أبي حِنْدٍ - وَهَذَا لَفْظهُه عن سَعِيدٍ بن أبِي خَيْرَةً؛ عن الْحَْسَنِء عن أبي هُْرَيْر 
أنَّ رَسُولَ اللَّهِ يل كَالَ: الْيَأَتِيَىّ عَلّى النَّاسِ مان لا يبْقَى عد إلذ أكل الوب فإن 
لَمْ يَأكُلهُ أَصَابَهُ بن لخاردت قال أبن عبسى : ١أَصَابهُ‏ مِنْ غبّارو). 

1 عحثكنا سكديأ القلأيء إخبرنا ابن إذخريس 9 أخيرنا عَاصِم بنْ 
كُلَيْتِ ٠‏ عن أَبِيهِء عن يل و الأفسارٍ فال: رجا مم رَسْولٍ الل و في جار 
رََيِتُ يشوك اللوؤية وَغنَ على الثبر : يوصي الْحَافِرَ: أَوْسِعْ مِنْ قبل رخ جِلَيْهِ أَوْسِمْ 
مِنْ قِبَلٍ رَأْسِو) لما رَجَعّ اسْتَقْبَلَهُ داعي ا فَجَاءَ وَجِيءَ بالطعَام فوَضم يَدَه: 
نم وَضَعَ الْقَوْمُ كأَكلُوا مَمَطل ناوث وَسُولَ اللو بك يَلُوكُ لَقْمَةَ في قَمِدِء ْم قَالَ: 


َو م > 


جد لحم شَاةٍ أَخِدَّتْ بِغَبْرِ إذْن أَهْلِهًاء: َأَرْسَلّتِ المَرْأةٌ قَالَتْ: ا سول اللو إلى 
ُسَلْتُ إِلَى الْبَقِبع : ا ب ا ا 
ْسِل إِلَيّ بها ِنَمَيِهَا كَلَمْ يُوْجَدْ َأَرْسَلْتٌ إِلَى امْرَأَتِهِ فَأَرْسَلَّتْ إِنَىّ بها َقَا 
دول الله كل وأليبيه الأتادى». 

[ت4/م4] - باب في آكل الربا ومؤكله 


اللا ذقنا ادي ورا عقن 18+ سلاقنا يما دسي 


عبْدُ الرَّحْمَنِ بن عَبْدِ الله بن مَسْعُووٍء عن أَبِيهِ قال: «لَعَنَّ رَسُولُ الله لِِ آكلَّ الرَبا 
وَمُوكِلَهُ وَشَاهِدَهُ وَكَاتبَهُ». 


ا 
| 


6 1 58 55 ]1() 8001 عط 1 (17/22) 


“1ناؤلآ أنا() 1225[ع21) [5] 
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1513121-ع:1م ع6 01 0355[ عطا 01 211361015]ع1 01 (12112715ء) 51000 عط]' !10ماءع8 
01 21000 01 01115 01 121123ء 11156 عط .لع انتصح عط 0غ عتتج عع20135ع1 01 061100 
110 ,111311 -اخ لطخ ننتطا] اتج -اخ 01 ]هط 15 ,360115 1 لاعاطنةا ,ه11310واء:1 
اطنط 01 عطت عطا) لا 0م1111 تاتعط 220 الها 01 16 عط 111 011150 17135 
/23 011لا وع لا :5310 لاع **97011(7 0 عع 8546553 5 'طدااذ) 0ع011معء:1 1 غ127[ 
0 ع5 عع2ع26 2120 51655128 1215لث '* دلاخ 01 تتعع داء5وع851 عغطا غ2 00 *”.عمهل0 
.111 غ1 5310 عط **لإأقطا 0غ ووع10نا ع8 اإطوااذ 0" :5210 تلط 


55385 11آ لاد 0) ععلة :1 10 ع[1طة:تأوءع0نا 15 غ1 [6] 


ع1 :5310 ع2 غ12 1111131131 ناطخ 01 211150115 عط ذاه 2211210 15 غ1 -3335 

:5210 1113 01م »ع5 عع23عءم 220 ع2اووع61 5ن'طولاخث" طدااذ 01 “عع دءووء31 

2116 ,/011111100113© 1116 210111011115 (01 م2115 2) ع5 1211514 غ03 ع تكله ,بلعع1]00“ 
'”.(3112112855ع عط 01) 21455128 عط دأخاع011 211:35 ]1 ,1121 عتتتد5 عط 


01) طمل عط1 120158 لصخ ,غطعاء 778١‏ لصن عنازنادوء51 للنظآ 108لاءع) [7] 
) :01"]آ ع تراداعاء ا 


[ :5210 عط غهط) 0215 162 511210 01 /0115طأناج عطا زه 22112160 15 غ1 -3336 
1720ماع ع7 320 ,132(31ط1 تتام ع51[11د عننزهد أطاع نم20 الطخ-اخ طلدكهختلاح81 0ه 
5 م0626 220 51455125 1315لاث ' طلمااخذ ]0 تاعع رءو55ع11 عغطا .وععع11 0 11216 اتا 
لاع 17:11 2 1320 ع1 2110 :11011515 501126 115 110133 2111:1125 10 2121© * 111117 012جزنا 
1م 01 عع 2ء55ع11 ع1 701ناع1ع) ع1218ء 101 1771811128 01 06[ 115 010 0]آنىا 
24 رطاعاء 17لا التعطعاء:7 0" :5210 1112 اومن ع6 ععوعم 320 128و5ع51 5 'طو[ام"“ 
0 جاع101100 7035 عل511 عغطا أقطا أع12 حاتتتهمده! -1اع:1 15 غ1[) *“اأاعاعء:1 :1جاملا 1111 ع1121 
1 1150111 13113610115 21112112 /إ1231 0غ 10125مع36 ,170110 عط 11 اعد 
ع 210 :1117 2011نا ع6 ععدعم 320 51655128 5'طدلاخ“ طذقااذ 01 تاععمءووء11 
10 201 1835 ”11121 112011 ع5 ععدعم 220 51655128 1315[لث * طذلاخ 01 عع ءووء/1 
1 45-5101111 01 021121011 ع1 511220115 15ط) 320 جداع1016100 735 171/216 ع05مم0 
طمااخ ]0 "عع دءووع51 ع1[ داع 21011 غ2 102110 ناحاث 51112211 02 1000016 15 
010 ع2 ,ر5اء6:0115 علاا5 ع1 أخطاع1ا60 *'11172 تاممبا عط ععدعم 320 125و5وع51 1135م“ 
( متتعط منوع1 1101 


11 5215213 :12111 باطخ 01 21101157 عط زه 22112160 15 غ1 -3337 

5خ“ طدااك ]05 تتعع دءووء51 عطلا 10 غخع: 1 ,6100ة1ع111 عناماع8 :5210 عط غ121 

0 نا ,5312 عط 15 أوع1 عط 2...2120ععع14 112 **11172 هجتا عحا ععوعم 320 125ووع61 
.15 :101 17181211185 01 05[ ع1 001118 01 1120 15 1211012ء111 
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[ت5/م5] - باب في وضع الربا 
94 . عهذتنا تمدة: هله أو الأخوّص : حذثنا شَبِيبٌ بن عَرْفْدَةه عن 
سُلَيْمَانَ بن عَمْروه عن أبيهِ قالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل في حِجَةٍ الْوَدَاعَ يَقُولُ : 
ألا إن كل رِبًا مِنْ ربا الْجَامِلِبَةِ م مَوْضْوْعَ لَكُمْ رؤوس أَمْوَالِكُمْ لآ تَظلِمُونَ وَلا 
تَظَلَّمُونَ ألا وَإِنْ كل م مِنْ دم الْجَامِلِيَة مؤْضوع. وَأَوَّلُ قم أَضَعٌ مِنهَا دم 
الْحَارِثِ بن عَبْدٍ المَطلِب» كَانَ مُسْتَرْضَعًا فِي بَنِي لَيْثِْ فَقَتَلَهُ هُذَيْلَء قَالَ: الله 
مَلْ بَلّقْتُ؟ قَانُوا: نَعَمْ نَلآتَ مَرّاتِء قالَ: «اللَّهُمَ اشْهَدْ ثَلآَتَ مَرَّاتِ. 


[زت6/ه6] باب في كراهية الدمين ف في البيع 
5- حدّثنا أَحْمَدُ بن عَمْرو بن السّرْح: حدّثنا ابنُ وَعْبِ: (ح)» وحدّثنا 
مد ب شالب ندا عَنْبْسَةُء عن يُونْسٌء عن ابن شِهَاب قَالَ: قَالَ لي ابن 
التسسة !َ 1 4 014 فقث وشرل اللوقق ترق : «الضلت قنلنقة للصلعة 


إيها 

ًّ 
كه .6 
ب 


مَمحَقَةَ لِلبَرَكَةَ). وَقَالُ ابن السَرْح : الِلْكَسْب). وقال: 000 سَعِيدٍ بن المَسَيِّبء 
عن 58 هَرَيْرَة 9 عن النبئ 6ه. 


[ت7/هم7] - باب في الرجحان في الوزن والوزن بالآأجر 


6 - حدّثنا عُبَيْدُ الله بنُ مُعَاذِ: حدَّثنا أبي: حدَّثنا سُفْيَاُ عن سِمَاكٍ بن 
خَرب : : حَدَنْيِي سَوَيْدٌ بِنُ قَيْس قال: جَلَيت آنا وَمْكْرَقَة الغتدئ با عن مجر فأتيكا نه 
2-0062 َجَاءَنَا رَسُولُ الل يه يَمْشِي قْسَاوَمَنا سَرَاوِيلَ فَعْنَءُ ولَمَ رَجُل يَزِنْ بالأخرء 


ققال. له رسو الله علد : ازن وَأَرْجِحْ) . 


07. حذثدا حفص بن عُمْرٌ وَنْسْلِمٌ بن إِنْرَاعِيءٌ : المَعْئّى قريبّه 
غير اللشية سن تابن كاية هن أبن لشؤاوءن ك1 كال: ألنة 
رَسُولَ الله َك , بِمَكةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ بِهَذَا الصدية وَلَمُ يل ازْنْ بَأَجْر) . 


"7 


5 لز صر وات تن ضوخ اه ف عسي دإ ع 2 اع اح ب م ا ار ا يت 
قال ابو دذاود: رواه قيس كما قال سفيان وَالقوّل قل سفيان 


0 ] 54 5 1 01 عأوو8 عط (17/22) 
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130 511120 :5210 ع2 أقطا طلدط تتطد 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -3339 
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01 12131325 عط 01 ع251011ع12 عط اما عع01022ع26 11 126251111115 عط 210 
.111 


,5ش نط1 01 211101157 ع1 ده 1231153160 15 52123 عط ]1 :533:5 10331110 تالاث 
1 2120115 انزع عط 11 ععدعتء0111 1/111 رذتاع 1131251121 01 لتقطاء تاع )320 اع 011 1ط 
111000 
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ع1 :5210 عط 1136 له 1تتتطتوك 01 01157ط1غأجاج عط زه 22112660 15 غ1 -3341 
5 200165560 11113 112011 ع5 عع62م 220 516551125 1315لث '' طلدااك 01 تاعع27ء55ع1/1 
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20 0150 5025 ع6 10 510125125 225/026 1ع 15" :38212 ع026 5310 غ11 .لاع لاع 
5 ©1116 10 26101151128 225/016 عتاعغط 15" :لعغ351 ع1 .ماع 1ع 17:35 لاأمع:1 20 ”5072 
2 012 ”.131لكث 01 عع ءووع51 () 1" :5310 210 نا 56000 10231 3 **507 310 01-50 
:5310 1113 012م11 ع5 ععدوعم 3120 51655125 1315الاث ‏ طذااذ 01 عع 2ءو55ع54 عطا 
3 10 016110115 116 11 116 311511115 150113 11ا0لز ألاع 15م 010 هط 
5 601723111011 (0ع25عءع0) 1نا0 لا .5000 101 أنا 011لا 0 تاعاع1 201 010 1 ,لعع120 
”.060 115 01 011126ع26 012 (2اع02310) ع1 0غ 201210 ع تطاعط حجاه11) 012120 1101 
17 ع12 غهطا أتاعاتاء عط 10 ,أأقطعءعط قلط زه أحاعل عط 11111110 1357125 تتتقط 337د5 1 
112011 0116 201111125 ع1337آ 0 


-آث 711153 ناطث 10121 8111021 ناطخ 01 211120115 عط زه 221120 15 غ1 -3342 
62م 220 55125ة51 5 135لث " طذااك 01 تتععمءووع11 عط 1 :5210 عط غ2 1ه اوم 
10) 1131ش أعع12 ]112181 ع0 طأع 1ط 1/11ا قطاة أوعأادعع عط 1" :5310 * :1112 جاممزنا عط 
5 411218117 طلذااذثك طاعاطا/1ا 5125 :12301 عط ناعغ21 (أعتتاعع 110 01 :1023[ عا 
0 201111265 1635765 320 ,0ع]5ع120 ع12اع6 م111 0165 12312 2 غ2 15 ,تاعل101610 
”.1 111111 


1311 عط 135 غ1 :5210 عط 24 تنام[ 01 211110115 عط حزه 2211260 15 غ1 -3343 
0 ]110 ”111171 112011 ع6 ععدعم 2220 51655128 5 ط1و1[اث * طدااخ 01 تاعع اءووءع54 عا 1ه 
ع0)) ,عع00) .]ع0 12 ع12ع6 17611 015 25 طأع1ا5 2011لا عمع1:33م 21اعطنط عط 0111 
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8 حدّئنا ابن أبي رِرْمَة قال: سَمِعْتُ أبي يَقُولُ: قَالَ و يج يمدي 
ان قال ذف مَعْنَيِّي 71 أي اق تلش بد بيد 13 كُلَ مَنْ خَالَ سَفيانَ فَالقَوْلُ كو 


8 يعهذنا اديه حَنْبَل : حدّثنا وَكِيمٌ» عن شُعْبَةَ قال: كَانَ سُفْيَانُ أخمَظ 


[ت8/م8] - باب في قول النبي يَِدِ المكيال مكيال المدينة 
0 - حدّثنا عُْمَانَ بن أبي شَيْبَة : حدّئنا ابن دكين : حدّثنا سُفْيَانَ عن حَنْطَلةَ عن 
طاوس» عن ابن عَمّرٌ قال : قَالَ رَسُولُ الله ل : : 'الْوَرْنُ وَزْنُ أل مَك وَالمِكيالٌ ميال أهل 
المَدِيةً؛ . 


قال أَبُو دَاوٌدٌَ: وَكَذَا رَوَاهُ الْفِرْيَابِنُ وَأَبُو أَحْمَدَ: عن سُفْيَانَء وَافََهُمَا في المَنْنْء 


وَقَالَ بُو أَحْمَد: عن ابن عَبَّاسٍ مَكَانَ ابن عُمَرٌ: وَرَوَاه الْوَلَيدُ بنُ مُسْلِمٍ عن عَنْظَلَةَ 
فَقَالَ: ون المَذِينْةَ يال 35 


قآل أثو 5515 وَاخْتْلِفَ فِي المَنْنِ في حَدِيثِ مَالِكْ بن دِيئّار» عن عَطَاءِء عن النْبِيَ طَلِ 


فى هذا: 
[ت9/م9] - باب في التشديد في الدين 
١. 1‏ دنا سَعِيدٌ بن مُنُضْور: -حدندا أ بُو الأخوّص.ء ع تيدين تريةه 


عن الشَّْبِيّ؛ عن سَمْعَانَه عن سَمُرَةَ قال: عََينًا وَشُولٌ اللّد له كال «ههُنا أخد من 
بَنِى فلآن؟» ب يجبه أي 1 ثم كال حننا اعد من بي فُلآنِ؟1, قَلْمُ داج 4 


- 


َالَ: «هَهنًا عد بن بن كدوك سِ رَجُل قال أن ا رَسُولَ اللو فَمَالَ تكله : «مَا 
مََعَكَ أَنْ تُجِيِبَني فِي المَرّتَيْنِ الأوآ ْنِ أمَا إِنّي لَمْ أَنو 5 بكم إلا غَيْرًا إن ضبقم 


نا وو < 


مَأسُوٌ ينه 200 ليلل على 13 قن ل وود 


لوت أنه شمة أي عَيْدِ الل القرَضِيَ يُقول: ضفة :0 رد بنَّ مُوسَى الأشعَري يعو 
عن أبِيو؛ عن رَسُولٍ الله يه أنه قَالَ: «إنَّ أَعْظمَ الذْنُوبٍ عِنْدَ الل أنْ يَلقَاهُ بهَا عبْدٌ بَعْد 
الكَبَائْرِ الَِي نَهَى اللّه عَنْهَا آَنْ يَمُوتَ رَجُلٌ وَعَلَيْهِ ديْنّ لا يَدَعُ لَهُ قَضَاءً؛ . 

8 حدلتنا كيك بن المُتَوَكُلٍ الْعَسْقَلاَنِيُ: حدّئنا عيذ الؤزاق: أحيرنا عقف 


عن الزَّهْرِيّ عن أب ب 4ط" عن جَابِرٍ قال: كَانَ رَسُولُ الله ل لآ يُصَنّي عَلَّى رَجُلٍ 


1 55 75 015 8001 عط 1 (17/22) 


و(11133 :101 ناع 21337 10112121 عط 20ع1 0غ) تتتقط 0غ غخطاع ناه2ةط 717235 ند 2 02 تله 20ع0 
70 01175 ع2آ روء لا" :5310 لاع '”72 211/6115 013/125 عط 15“ :0م2512 عط ج1همناء اع 
نماث ".6011122111011 9/0111 012 تاع/21:35 11111121 عط نتء011 ,صعط 1" :5210 م11 '-.1012215آ 
11201 0116 31 (012315آ 00ا) 1205" :5310 310 5000 اتتووطصخ- اخ 0230 
5ش" طذااكذ 01 عع دوءدوء54 ع1 '”.طولاذ 01 “عع مءدوء85 0 (1111انظة 0)) 
3 2161[ .1112 012 تلع/2135 1011131 عط 140 * تلاط زممن ع6 ععوعم لطنة عطزووعاط 
5 135ل[ث ‏ طذااخ ]0 تاععمءو55ع851 عط 0ع2007ء تتاداع ناث طلدااك <عطانر؟ 
5310 126 ,5أ0201165© ع1 01 ع115جعع5 21022117 1111 ”11101 ناممنا ع6 ععوعم 0320 
5 1/0 رعط :1[ع5 0175 115 تتقطا تاع/مع11ع6 اللطاتة1 تكتعتاء 0 نمعو10ء 10111 1*0“ 
و1 2120 ,غ1 11111111 10 12 112011 أداع122زاعط1 15 غ1 ,11111»0جة ع6 مغ أاعل ح و5عتتوع1 2120 

”.22115 115 0غ 0ع 5101110 1 ,لتزعم 10م وعنكوع1 20 5ع01 0طاثنرا 


0 ,35ططاث 1011[ 01 21101157 عط 2ه 22112660 15 قلط عغ11! 83011 حم -3344 
220 ,21357313 3 11013 001 1116-5921-0100 2 غخطع ناه6 علط :200161002 101101125 عط 
0 10 02201131111157 1320 عط تاعطا 2120 ,205565510102 115 112 غ201 7735 ع116م 115 
0 210116 عط /13115ء 35 ]5062 320 ,غ1 5010 عط 011مناءع1ع) ,غ1 عطتلاع5 ا 010116 
الامةا 1[ :5210 220 ط211 د31 -اخ لاخ 01 1125م115ه0 عط 01 71001:5 ع1تحتع؟ علطا 
”.56551011 119 12 1166م 165 12307 1 11111455 2105 تكاع]21 21/011126 نالا لاع37ع11 


]10[ ١121 انامط4‎ 12111161 1 


ع1 :5210 عط أهط 12 1ةتتاطط تاطاخ 01 210101157 غطا زه 22113660 15 غ1 -3345 
عط]** :5310 11172 201نا عط ععدعءم 320 51655125 5 ط1[اخ ‏ طدااخ 01 "عع مءووءع3/1 
11 310 زع12[115116 15 (23/12612مع1 أجاعل 01) 2312 لاطألوع1 2 ا 010125612261011 
301 15 0طن3ا) تامأخطعل تزع 1ل ألوع17 2 10 13151110 15 8/011 01 325:02 (01 أاعل عطا) 
”.2616 1112 أع1 ,(1 1111أنا 0غ 


م 11111111ن "1 01) أوع8 ع1 [11] 


ع1 :5310 ع5 أقطا '21آ1 ناطذث 01 211501157 عط 2ه 2211260 15 غ1 -3346 
10224 *:1117 2ومنا ع ععموعءم لتنة ع 27اووع01 5*'طدااخ ‏ طمااخ 01 تاععمءووء1/1 
2117 01 15ع12دء عط تاعطن 20 ,(لااأتتقطء 11 غ1 عتكاع 0غ) أعحوء نوعط ع011؟؟ 
[ .01غ1لع:1© عط 0غ 1أع212ء عط تتتناع:1 10 عحا لعئ1ع010 ع2 ,تلط 0غ غطع امنا عترع نا 
”.01 21-0104ع/آ-5677612- 2 ]011 621232615 116 3120115 1011110 101 125 1“ :11272ط 0غ 5210 
11127 0م11 ع6 ععمعءم 320 51655125 5'طذالخث “ طذالك 01 “عع مء55ع54 عط غ2 م0 
12051 ع 15 م2601 عط 212025 أ5ه25 عط ,0ع1206 101 ,تلاط 10 غ1 مكل" :5310 
“.212 2121205 أطعل0 5لط ا1أانط 0غ تلجع 


:5210 26 1136 طدا ابلطم نط1 تتتطول 01 01157طاندج عط جه 221152660 15 غ1 -3347 
0170 111173 2012نا عط عع3عم 2120 125ؤ55ع51 5 31[لث * طذااكذ 01 تاعع ءووءع14 ع1 
.71365 12 0غ غ1 101111110 عط 20ج ,أطعل 2 »111 
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2د عام 81 ضذة دك 7 6ه 5 0 ع م 2# 2 
مَاتَ وَعَلَيْهِ دين فَأَتِيَ بِمَيْتٍ فَقَالَ: «أْعَلَيْهِ ديْنَ؟1 قالوا: نعم دِيئَارَانِء قَالَ: 


و 


ص2 


صَلُوا عَلَى صَاحِبِكُمْ: فَقَالَ أيُو قَتَادَةَ الأنصَاريٌ: هُمَا عَلَىَ يَا رَسُولَ اللو 
فَصَلم عَلَيْهِ رَسُولٌ الله ككِِ فَلَمّا قَنَحَ اللّهُ عَلَى رَسُولٍ الله يك قَالَ : «أنَا أَوْلَى 
0 606 > ه1-26, 2 50 م يي هق 2026 آي 0 
بكل مؤمِن من نفسِد. فمن ترك دينا فعلىَ فضاؤٌه. وَمَنْ ترك مالا فلورئته). 
4 حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ وَفُتَْئَةُ بِنُ سَعِيدِء عن شَّرِيكِء عن 
7 ف ل بعر راكد ب الوب ف عا ع2 عن هد تت 3 1 
سِمّاكُء عن عِكرمة رَفعهء قال عثمان: وَاخبرنا وَكيع) عن شريك: عن 
سِمّاكُء عن عِكْرِمَة» عن ابن عَبَّاسِ عن النْبِيَ كَل مِثْلَهُ قال: اشْتَرَى مِنْ عِيرٍ 
- ََ 806 أبن 3 0 1" 3 يندم ل 5 َ / 
تَبِيعًا وَليْسَ عِنْدَهُ ثمّنه» فَأَرْبحَ فِيهِ فْبَاعَهء قُتَصَدَقَ بالرَّبُح عَلى أَرَامِل بَنِي 


- 


6 2 ع ا 6 8م و ” هت ِ سر © ع 
عَبْدِ المُطلِب وَقَالَ: لا أشتري بَعْدَهًا شَيئًا إلا وَعِنْدِي ثمنه . 


[ت10/م10] - باب في المَطل 
فقاؤة _ عذثنا عَبدٌاللوئق نشلمة التثك ره عن مالك عن أبى 


الرّنَادِه عن الأغرّج»ء عن أبي هُْرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ الله كلِِ قالَ: «مَظلْ الْمَنِيٌ 
لو وإذا ألَع القع على على فلبنيت». 
[ت11/م11] - باب في حسن القضاء 

6 - حدّئنا الْمَعْنبِيُ؛ عن مَالِكِء عن زَيْدٍ بن أُسْلَم عن عَطَاءٍ بن 
يَسَارِه عن أبي رَافِع قال: اسْتَسْلّف رَسُولُ الله يل بَكْرًا فَجَاءَنْهُ إبلٌ مِنّ 
الدقة كأتوتي آلآ أنين الكجلَ قوق فقلك: 3 أبذ في الؤيل إلا جم 
خيّارًا رَبَاعِيّاء فقال النَبِيْ يلِِ: «أغطه إِيّاهُ فَِنَ خِيارَ النّاسٍ أَحْسَئْهُمْ قَضَاءً . 

7- حدّئنا أَحْمَدُبنُ خنبل : حذّثنا يَْبَىِه عن مِسْعْر: عن 
مُحَارِبٍ بن دِثَارٍ قالَ: سَمِعْتٌ جَابرٌ بن عَبْدِ الله قال: كان لِي عَلَى النَِت يله 


5” 000 
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[ت12/ه12] - باب في الصرف 
8 2 حدثنا يل الله 1 بِنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُ عن مايلق: عن ابن شهاب: 0 


#الشرين اس عد شق قال 3 رَسُولُ الله يكة: - ِالدّمَبِ ًا إلا مَاءَ وَمَاءَ 
وَالْبر بالبر 7 إلا مَاءَ وَمَاءَء وَالتَمْرَ ِالتَمْرٍ رِبًا إلا هاءً . واللّية بالشعير ر رِ - 


9 حدّئنا الْحَسَنُ بن عَلِنْ : أخبرنا بِشْرَ بنٌ عُمُرٌ: أخبرنا هَمّامٌ عن قَتَادَةٌ؛ 
عن أ بي الْحخَلِيلٍء ٠‏ عن مُسْلِمٍ المَكَي؛ ٠‏ عن أبي تجو اود جا سود 
الشاية أن رَسُوَلَ الله كله قال : «الذَّمَثُ الذّمَبِ يرا وَعَيْتهَاءِ وَالْقِضَةٌ بالفضة ره 


م 


وَعَبْنْهَاء والبر بالبر مذي بِمذْيء وَالشْعِيرٌ بالشصير 0 بِمُذْيء وَالتَمْرٌ ار 1 
بمذي. َالْمِلُحُ بالملح د بمذي. فْمَنْ رَادٌ أو ادْدَادَ قد أَرْبى. وَل َأ تيع 


النّمَب بِالْفِضّةَ وَالْفِضّةُ آككَُمُما مَاء يدا بيد وما نَسَِةٌ قلا وَلآَ يَأ بيع الْبر بِالشّعير 
والشعية أَكْتَرُهُمَا: يدا بِيَدِ و لسيقة قلآاً) . 


قال م كارد: ررق هذا القسيف ويك ب أبي عَرَوبَة ة وَهِسَام الدَسْتَوَائيُ غم عن قَتَادَةَ 
عن مَسّلِم بن يَسَار بِإِسْنادِهٍ. 

08 - ِذّئنا اوبكر بن أبي شَيّبَة : أخبرنا وكبع: أخبرنا سيان عيع خعالل» عرد 
أنى للدي عن أبى الأشقق الشتكان»: عن عَبَادَةَ بن الصَّامِتِء عن النبِي يك بهذا م 
دويق مواد قال: اقاذًا حافك غد الأضات ١‏ بِيعُوهُ كيف شِقْتُمْ إِذّا كَانَ يَّا بيدا . 


[زت13/ه13] ح باب في حلية السيف تباع بالدراهم 


1 . تهنا نخلذين عِسّى وأبر بكر بن أبي خَيَة واخمذ ين تزيي: قاو : 
حدّثنا ابن المُبارَكِ. (ح): وحدّثنا ابن الْعَلأَءِ: أَخْبَرَنَا ابن المُبّارَكِء عن سَعِيدٍ بن يَزِيدَ 
قالَ: حَدّنِي حَالِدُ بن أبي عِمْرَانَ عن حَنَشٍء عن فَضَالَةٌ بن عُبَيْدٍ قال: أي الت كله 
عَم حَْيرٌ يِِلادَةْ فيها دكب وول َالَ أبُو بَكرٍ وَابْنُ مَنِيع: يها رز مُعَلَقَة ذهب 
ابْتَاعَهًا رَجُلَ بيِسْعَةٍ دََائِيرَ أو بِسَبْعَةٍ دنَانِير ناك الي 158 لا ع حَنّى كُمَيو َه ويه 


ثقَال: إلما أرذظ الوصجارة: فثال الثية 8 الأ ختى تمية ييتقماء قال : 2513 خَتَى 
وما ونان ارك عق + قت تماد 
قال أبُو دَاوْدَ : وَكَانَ فِي كناب (الججَارة» قكررة قكَالٌ: «العجارةه. 
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دِيتَارّاء فِيهًا دَّمَبٌ وَخَرَرُ فَمَصَّلَتّهَا فَوَجَدْتٌ فِيهًا أكْثَرَ مِنْ انَئ عَشَرَ دِيئَارًا فَذكَرْتٌ 
ذَلِكَ لِلتيع يليه فقالّ : ١لا‏ نبَاع - ُ تفصّل). 

3 متنا قذي شعد: سذثا اللتثه عن ابن أبى تخثر عن 
الجلاح أبى كثير قال: حَدَئْنِي حَنَشَ الصَّنْعَانِيُ؛ عن فَضَالَة بن عُبَيْدٍ قالّ: 
كُنَا مَعَ رَسُولٍ الله كك يَوْمَ حَْبَرَ نبَايعُ الْيَهُودَ الأوقيّةَ مِنَ الذَمهَبٍ بِالدَّيئَارٍ 
57 ا" 2-2 8د ب رع - . ا 6 1 اك اند و 37> ميد 4 
قال غير قَتَيْبَة: بالدينارين وَالثلاثةٍ» ثم اتفقاء فَمَالَ رَسُول الله يك : «لا 
2 ا - 5 سَ ه”* 6 
تبيعوا الذهب بالذهب إلا ورنا بوَرْن)». 

[زت14/م14] 5 باب في اقتضاء الذزهمب من الوؤورق 


4 - حَدئنا موسى بق إِسْمَاعِيل وَمُْحَمَدَ بن مُخبوية» المَعْنّى 
نيك هالا: العبرنا تاق عن تاف بن شري من شبدين #نثرء عن 
ابن ُمَرَ قال: كُنْتُ أَبِيعُ الإيل بالْبَقِيع فَأَبِيمٌ بِالدَتَانِير وَآحُذْ الدَّرَاهِمَء وَأَبِيعُ 
تزاج قل لتقي اقل تو جو قتي وأفيق الزوية اليه فيك 
رَسُولَ الله له وَهُوَ فِي بَنْتِ حَفْصَة كَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللو رَُيدَكَ أسأَنكَ: 
إن أبِيعٌ الإبل بِالْبَقِيع كَأَبِيعٌ بِالدَّنَانِير وَآحْذْ الَّرَاهِمْ وَأَبِيمُ بالدّرَاهِم وَآحَذْ 
الدَّنَانِي آَل هَذِه 7 هَلِهٍ وَأَعْطِي هّذْهِ مِنْ هَذْوء فقال رسُولُ اللَّ لق : لآ 
َس أَنْ تَأَحَُهَا بِسِغْر يَوْمِهَا مَا لَمْ تَفْترِكَا وَبَيْتَكُمَا شَيْء). 

6# مقن 2ه يل الأشوو: سن كه ليه لقوق توا 
عن سِمّاك بِإِسْنَادهٍ وَمَعْنَاهُ وَالأَوَّلُ أَتَمُ ل كر ابسعر يَوْمِهَاا. 

[ت15/م15] - باب في الحيوان بالحيوان نسيئة 

26 حدثنا موصي ارك إِسْمَاعِيل : ركنا يا م قَتَادَةٌ ع 
الْحَسَنِء عن سَمُْرَةَ: «أنّ النَبِيَ يك نّهَى عن بَبْع الْحَيُوانِ بِالْحَيْوَانٍ نَسِيئةً». 


4 
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5 ©1216 711 ,5310 127/1115 ”1117 01لا ع5 عع763 210 51655128 5 طص1[اث " طدااذ 
062135 03665 تأوعئ] عغطا 00[ :0265 ناتل نإ6 و0266 أوع:] 128لاناا آأنامطج 25120 
1 10120 عط 011 7إتاع1عآ1) ,2111133121197 عط ا لعتاع نتاومتة لأعطل **0121607 عطتاعط تزع 1ج 


0 1512311 01 21101157 عط جاه 232112160 15 5212 116 :5239/5 1031510 ناطام 
1111203 


0 53:0 1310 عط غ131 ةنكث ناطذ 01 2111101157 عط جه 23112160 15 غ1 -3360 
662 210 516551125 1325اث" طلدااخ 01 تتعع دءووءع81 عط :5210 1257125 171720035 تامام 
للع ذه 5ع]03 تحتل :101 0265 طأوع:1 ع112ااء5 1016206 تقلط نزممن عما 


10112 530 01 21111011157 عط جاه 12211210 15 531736 116 :53375 1021510 ناطام 
3 11011512 ,*1113 012جزنا عط ععوعءم 320 5125وع51 5'طقااخ '" طمااخ 01 تزعع مءووء1/1 
.15 01 01211 الداع 01111 


31 انامطنى )د ةا [19] 


262511160 :101 0266-021125 01 15 غ1 635 11 ,رلاع5210 0225 01 03665 عط 1اء5 0غ) 
1215111 01 ]21101111 126251110 101 7/116 01 15 غ1 635 112 210 :وع026 نكتل 01 122011126 
(1© 50 2120 ,21:21125 01 2122011131 11162511160 2 101 ,1025© 01 15 غ1 3256© 112 2110 


01 ثاءع8 1165561 11 1121 01231] 1612 01 211150117 عط زه 12321121660 15 غ1 -3361 

5 155 1122اء5 1016206 ”11171 012مزنا عط ععوعم 220 512551128 1365لث ‏ دام 

30 بخطعاع1 لا0 1315125 101 5عم513 طاوع1 15285لاء5 ,خطعاء7 نا 02665 ناكل 101 
عع ا 24ع1 :101 (12120 عط 11) 5وممء عطا ع 12ااء5 
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[ت16/ه16] - باب في الرخصة في ذلك 
1 عتقها عفص بن غمر حككنا عكادين صلمةه عن مسشجدين 
إِسْحَاقُء عن يَزِيدٌ, بن أبي حبيبٍ: عن مُسْلِم بن جُبَيْرِه عن أبي سُفْيّانَ» عَنْ 
عمْرِو بن حريش» عن عَبِْ الل بن عَمْرو: "أن وَسُول الل أمرهُ أن يُجَهَْ جَنَ 
َتَمَدَتِ الإبل م أن يحل في قِلآصِ القلك كاد ايل اليه بالبَعيرين 4 الى 
إبل الصَدَفَةً) . 
[ت17/م17] - باب في ذلك إذا كان يدَا بيد 
838 حذثنا ريك بن خَالِد الْهَمْدَانِيَ وَكُعَْبَةٌ بن سَعِيدٍ الثْقَفِيُ أن اللَّيْتَ 
حَدَتَهُمْ عن أبي الرِبَيْرٍ عنْ جَابِر: أن النبِيَ يل اشْرَى عَبْدَا بعَبْدَين . 
[ت18/م18] - باب في التمر بالتمر 
9 حذثنا عَبْدُ الل بنُ مَسْلَمَة) عن مَالِك عَنْ عَبْدِ اللَِّ بن يَزِيدٌ 
0 عَيّاشٍْ امير أ سَألَ سعد بق أبى وَقْاصٍ عن الْبَيضَاءِ بالشلق كك 
د 21 الشر؟ قال: الميضاة فاك: َنَهَاهُ عَنْ لِك وَقال: 
رَسُولَ الل كل يُسََلُ عن شِرَاء التّمْرٍ يلوطب كَقَالَ رَسُولُ الله لله : جود 
إذا يسن ؟: قالوا: نَحَمْ كَنَهَاءُ رَسُولُ اللَّهِ يكن عَنْ ذُلِكَ . 
ا ل ل ا ال" 


31 


حي 


0 - حدثنا الرَّبِيعُ بن نَافع أبُو كوي حذتها تقارية ب يقني بق سَلاُمٍ ا 


عَنْ يَحْبَى بن أبي كثِيرٍ : أخبرنا عَبْدَ اللّو أن أبَا عَيّاشٍ أَخْبَرَه أنهُ سَمِعَ سَعْدَ بنَ أبي 
وَقَاصٍ يَقُولُ : الى يول اللو فق عن تيع الرظليء بالنثر اتويت 


2 


قال أَبُو دَاوُد: رَوَاهُ عِمْرَانَ بنُ أبي أنْسٍ عَنْ مَوْلَى لِبَيِي مَحُرُومٍ عن سَعْدٍ عن 
النََنَ يك نَحْوَهُ . 
[ت19/م000] - باب في المزابنة 
1 - حدّثنا أَبُو بَْرِ بن أبي شَييَةُ: حدتنا ابن أبى رَانِدَة عن عبد اللو 
عَنْ نَافِعه عن ابن عُمَرَ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُمَا: : «أن النِّيّ يك َهَى عَنْ بَيْعِ الثم بالتَمر 
كَيْلاَء رَعَنْ بَيْع الِْنَبِ بالزّبيبِ كيلا وَعَنْ بَيْع الرَرْع الوط 545 


100 59 015 01 عاومو8 ع1 (17/22) 


0 45515110 5تناة1-ع026[ عط 1 01) 5أاناآ] عط ]! عستلاءعذ5 أنامطى ١1214‏ [20] 
ألاء 1015[ ع1 


ع1 :5310 ع2 1316 113616 16 2210 01 2111101157 ع1 جاه 2211360 15 غ1 -3362 
5239 11111 012منا عط ععدعم 320 ع12أووع51 5'طدااث“ طدااذ 01 “زعم رمءووء11 
210 7001م عط 10 0ع355182) 21125م-ع026 (عغط 01 5أتتح) عط 1اع5 0غ 01111551011 
لأوع1 01 17ل (01 2122011116 0ع:25111ع12) 101 (111115 “اع 511655125 2111 أللاع11101 
.0265 


112 136 لمتتتط) 113 ناحاث نط1 أطد5 01 :2110115 عط زه 22115260 15 غ1 -3363 
1120 11172 هنا عط ععدعم 220 عطاووعاط 5نطقالاث“ طذااخ 01 “عع دءووع314 
5 لاأوع؟ عط ع1128[اء5 0ع11221عم عط أناظ ,و01 تحتل 101 0315 طاوع5 عط ع1 11اع5 
1101511 1 10 25515120 51125 35 1011161011م 01 لع17ا1امع0) وعع1] تطتلوم-ع036 01 
أةء مغ مع010 112 ولا[لتتتة1 5”ع00 /[5 تاععلة عتاع/3ا لاعطا ع35ء 12 (ع1ممعءم نتلعع2 210 
.65111 10 2600101118 02165 نكتل 01 1256620 11101115 لأوء11 


ع8 أنمء111015 عط 1 160 45515110 تسلد2-ع1026 ذخ غخطع 3511 داءن31 11037 [21] 


ع 11655613 11 124 1111121121 نماث 01 21111201157 ع1 1ه 22112660 15 غ1 -3364 
أاء5 10 601266551012 3ع 11173 11201 ع6 عع2ع6م 2120 51655128 5 131اخ ' طلدااذ 01 
0 12016 120 ع5 121516 1111165 77/05 12018521 عط 10 3551520 تتتلوم-ع036 عا 
1 120 غ1 123165 1211 01 221136101 ع1 :5233/5 1033110[ تا٠طخ‏ .117325305 1117 
.5 10111 1311] 


110152 ع1 160 27220ع1أوقة كتدسلة2-ع026][ عط 1 عدخ أدط ا [22] 


ع2 136 5210 ]1 طتطط1]]3 0٠خ‏ ذاط] 01 110115ة عطا جزه 2211260 15 غ1 -3365 

01 0116 10 15ع1ع1 ]1201512 عط 10 255150 2113م-ع036 عط7طا 01 أمععدمء عط ]1 :5210 

عطا) 115 01 0116 تاععلة 125عء5 35 ,22011 0غ نقحت 2 ا 0ع ]قاع ودطتاوم-عغ02 متكا 

15 ])) 15 110112 ا1عع6 أغعع أغخطاع 1ح تمعغ126 عط أقطا م010 11 ,كتتعم 10م (1:5 1011202 

(01 212011126 12625111 2) 101 11165 15 1[أء5 10 601265 عط 01(تاعنتعغطا ,(ع116م :1ه 
.(1 01 ع5نا عكل[03ا 0ة) 02165 


عط1 :5210 عط أقط وقطذ]1 162 01 1101157ناج عط زه 22112660 15 غ1 -3366 
2 38 ]118 12016265 ]ع12018 عغطلا 0غ 25515260 تطتلوم-عغ026 عط 01 أترععدامه 
(136]7 عطا) عط 220 ,تعطامصة مغ وتطنلوم-عغ03 5011 ,/خاتاءعم10م 215 01 0116 ,وأمواع 
أاء5 10 6011265 ع1 12011اء1ع1] ,تتتعطا تزع ]1ج عله10 مغ 11111511 01منا أأناء1 0111 غ1 111105 
ع 01 111115 01 212201116 1262511160 2 101 ,1155نت “لاعطا 1655128اع 1م311 ,ماعطا 
110 521116 


5 8112110 تالعط!' عتدم1اع8 5أأنا 1 عط ط]' عستلاءذ أتامطنى أحطنما [23] 
11111 


ع غ2 نتدحدتا تن٠ط1]‏ له ابلطم 1ه /اأتمطاتج عطا دنه 2311260 15 غ1 -3367 
1120 121171 1201 ع6 ععوعم 220 ع128و5ع61 5 طقلاخث “ طذلاكذ ]0 “عع مءدوءع/1 
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[ت20/م19] - باب في بيع العرايا 

2 . حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِحٍ : حدّئنا ابن وَهْبٍ: أخبرني يُونْسُ» عن 

: شهاب. أخبرقي حَارِجَةٌ بن زَيْدِ بن ثابتٍ» ميخ أَبِيه : أن النبى كا رَخْصَ 
م العواي الَمْرِ وَالررطب». ْ 

3363 وتنا ماني ابي يا يه نا ابن عيَيْنَة» عنْ يَحُيى بن 

سَعِيدِء عَنْ بشيرٍ بن يَسَارٍ عن سهل بن 9 عَم دن َسْولَ الل يك َهَى عَنْ 
بيْع الثَمَر الثم وَرَخخَصَ 8 الْعَوَايَ 3 تبَاعَ بِخْرْصِهًَا يلم ا رَطبًا) . 
[ت21/م20] - باب في مقدار العريّة 

##ققاء حتنها عند اللودية تكلهة: سثنما قالك: هخ 4زق عد 
الْحُْصَيْنَء عَنْ مَوْلَى ابن أبي أَحْمَدَ. 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَقَالَ لا الْمَعْنبُِ فِيمَا قَرَأْ عَلَى مَالِكِ عن أبي سَمْيَانَ. 

قال أثو او وَاسْمُهُ فُرْمَانْ مَوْلَى ابْنِ أبي شك عن أبي يم «أن 

سُولَ الله كلل وحص في - اليا فيما ذون هم أَوْسْقٍ 3 في خَمسَة 
5 311 بن الخصين: 
فال اث كلوقه خدية جَابرٍ 8 الوة ' أوسق. 
[ت22/م21] - باب في تفسير العرايا 

5 2 حدثنا أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُ ركنا ابِنُ وَهب 5 
عَمْرُو بنُ الْحَارِثِء عن عَبْدِ رَبُهِ بن سَعِيدٍ الأنْصَارِيٌ أنَّهُ قَالَ :الي جلي َعْرِي 
الوجل اقغلة: آر الكجل بتكي يخ قال النضلة والانين كلها يبعا تمر 2 

6 حدثنا هَنَادُ بن السَرِي» عَنْ عَبْدَهه عن ابن إِسْحَاقَ قَالَ : اراي 
أنْ يَهَبَ الرَّجُلُ لِلرَّجْلٍ النَخْلآتِ فَيَسْقَْ عَلَيْهِ أَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا فَيَبِيِعْهَا بِمِثْل 
خَرْصِها'. 

[ت23/ه22] - باب في بيع الثمار قبل أن دبدو صلاحها 

2-7 حدّثنا َبْدُ الله بن مَسْلْمَةٌ الْمَحْتَبيةٌ) د مَالِكء عن نَافِعه عن 

عَبْدٍ اللو بن فد *أن وَسُوَلَ اللد جه نْهَى عن بَيْع الثّمَارٍ حَتَّى يَبْدْوَ صَلأحْهَاء 


)17/22( 116 8001 01 15 6) 122 


5 32120 :أطع10/اةء 0ع7اعء5 ممه الأعدع6 “تاعطخ 11غطنا 5أل0طة عط ع12[لاعءه 
./آ011 ع1 20 تتم 1اء5 عط حلغأهط :ه10 121100 7735 ع 1010100213 


ع1 :52310 ع2 ]13 نتقدطانا 160 01 /0115طاناج عغطا 2ه 22113660 15 غ1 -3368 
10120 1113 01م عط ععمعم 320 51455128 5”طولااخ " طلذااكذ 01 “عع رءووعء831 
ع17م0ع526 1307[ لاع 111 .».1) عم عامععط عتتقط لاعطا 111 15نم عغ02 عطا ع12ااء5 
5 771636 ع1 (ع11128اء5 ع101320 عغط) 20 ,(معغوء ع6 110ام0ء لتنج 1107اع/9 20 ع1 
ع 01 غ60 ع10120 ع1 .غطاع 11 حتامة 531 220 غ581 عتتامععء6 عتتكقط لاعط 111 
.(13153611011 3 تأعنا؟) “مع116135ام عط 320 1م1اء5 


151 1/155 11 1131 1111121121 تاماخ 01 2111101157 عط جاه 22171210 15 غ1 -3369 
/3121) 1125آءع5 ع101620 *:113 01منا عا ععوعم 320 51455125 131:5[آاث '* طدااكث 1ه 
و(118121615 ع1 31720115) 0ع015111 <اععط عنلهط )1 [أتغمن كأم0ط (عط) 01 5تراعا1 
1 210 ر5غطع011 عط تامنظ ع521 عتتامععط6 عتتقط لإاعطا 11غطنا ولطلوم-عغ02 عطا ع ص1 1اءعه 
اع 17/101162 0135/1 نلع011 10 12231 2 101620 111111 


5310 ع1 غ13 طاطم 2ط[ 1ط[ 01 1110115اج عط دنه 2211360 15 غ1 -3370 
20 11122 201نا ع6 ععدعءم 2520 ع تناذووع51 5*ط1لث '* طدااك 01 تتعع رمء5وع51 عط 1 
01 ]7011 عط 15 غخمط ما :لم251 7735 ع1آ1 .0ع2ءم11 كق1 غ1 111211 أتنحة عطلا ع2 11اع5 
240 ,1107عئا 220 0ع1 عتتمعع6 125 غ1 111لا 122125 غ1[ :5210 عط **6116557م11 115 
”.061 51128 101 162037 


طمااخ 01 تاعع مء55ع11 عط غ2طا كمصخ 01 210110115 عط جه 22112160 15 غ1[ -1 337 

7ا111 111211 513265 11125ء5 ع101620 ”1111 012جنا ع6 ععدعم 220 55128ع51 75طة[[م “ 

7اع11 111نا 8123125 ع1 1[128[اآء5 320 ,(55ع2ءم11 20125ع016م) 0عدعءعاعة1ط عنتتوط 
1--11111 ع1772معع6 م136 1:01110 


ناطث 35160 1 :5310 16 124 5ناتتتالاً 01 2111101117 عط جاه 22132160 15 غ1 -3372 
ألأعدعط تاعط) ع1م1ع6 5ألنت عط عسنتالاءد 01 عع10:610002 عط أنامطج 7-7120م 
:5310 ع2 220 بأاعع2ز5ع1 214 12 5310 تاعع6 125 أهط/1ا 310 بأمعل10لاء عمنامععط عتتولآ 
0 7210 11013 112611331 تتام نط1 أطلدك جام 0ع126ع1 211 ا7-جمث نط1 لوتتكدن] 
اع 5101 1115 عط ناناا 0ه 1اأء5 10 0ع115 ع1ممعم ع1 :5310 عط أقطلا ختطقط 1" 
عاعناآم 10 ت<تاعط 101 112 7735 غ1 تاعط/ةا 210 ,أطعلالاء عتتامععط عتكقط الإعمعط 
:17 121216 تاع نالا عط ,كغطع 1 تتاغطا ععلةا 0غ عتتددء لاعطا 220 ,010 لاعط) 2120 ,111015 
”.15 عاذ 310 طاعناة نلا تع 1لد1عء6 داععءع6 عنتقط وتتتلوم-ع036 220 كالح ع1“ 
ا ”.1110م عطاعط عام1عط6 0ع35مت1عع0 عتتقط وتتتلوم-عغ02 عط 01 15نم ع1“ 0 
0 0ع115 /إآ1] لأعقطا 11 وغطع اط عنزءئ7 اعباد *”.0عغطع 011 درععء6 عتتقط 15نم ع" 
762 320 51655125 1215[ث '”* طهااك 01 تاعع رمعووع84 عط عنزم1اعءط تتعطأه اعوء عناع 1ه 
01 لء26ء55ع11 عطا ع:1م1ء5 17201 /تاعل1ع 165نام015 تتاغط) تاعط/اا . قاط ناممن عط 
طمااكخ 01 اعع272ء55ع54 1126 ,1117 011جنا ع6 ععوعم 220 51455128 5لطد[ااخث طأداامة 
5 116 أاء5 غ201 00 ,عط 1*' :5310 :11127 11011 عط ععدء2 3120 51655128 1365[لم "“ 
117 01 01112]6ع36 012 50 5310 عط '*”.أمعل10لء ل0عتاعء5 عنتقط اأعومعط ااعط) 1لأمنا 
.15 2110 11165م015 :11101 
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9 الْبَائِع و لمشت 1 

8 حَدنا عَبْد اللويخ تسكن الْتَيْلع: حدذّقنا ابخ علي عن ابوب 
عن نافع عن ابن عَمَرَ: نون الله نّهَى عن بنع ادل حَتَى يز 
َعَنْ السَّبْل > ف ويام الما هَةَ نَّهَى الْبَائِمَ وَالمِشْتَرِي . 

9 2 حدثنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَ التمَرِي : 5200 يي عن يَزِيدٌَ بن خْمَيْر» 
عن مَؤْلَى ريش عن أبي ُريْرَة قال: ١لهَى‏ رَسُولُ الل لعن بنع لان 


007 


حَتى تَفَسَمَ) وَعَنْ بَيْع النْحْلٍ : حَنَّى تُحْرَرَ مِنْ كُلّ عَارِضٍ وَأَنْ يُصَلّيَ الرَجُل 


0 - حدّثنا أَبُو بكر مُحَمَّدُ بِنُ خَلاَدٍ الْبَاهِلِيُ : حدّئنا يَحْيَى بن سَعِيدِء 
عن سُلَيْم بن حَيِّانِء قال: أخبرنا سويد بن ينا قال: سَِعتُ جار يق عبد الله 
يكُول: تَقَى سول اللرولة أن مغ القئدة على كنفت» قبل وما كُفهث5 قال: 
الشكار 1 1 تَصِمَار وَيُؤْكَلٌ منهًا2). 

1 - حدّثنا الْحَسَنُ بخ عَلِ : حدّئنا أَبُو الْوَلِيدِه عن حَمَّادٍ بن سَلَّمَهَ 


عن حَمَيل» عن | فصو أن النبِيّ كله نَهَى عَنْ بَيْع الْعِنَبٍ حَنَّى يَسْوَدٌ وَعَن يبع 


2 . حودلا أخقة به صَالِح : عذقنا غتيدة بخ كلد ؛ حَدَنْنِي ابه 
فاه كال 5 الرَّنَادِ عن د 2 أَنْ ميلو لاحة وما ذكرَ في ذْلِكَء 
لقا قنة فززابخ الأبثر تتشك حن شل ين آبي عطباء عن انيد قات 
قال كان الناية ام 0 أن عثر شحنا ذا جك الناسة وَحَضََ 
تَقَاضِيهِمْ قَالَ 00 قد أضات النيرة النمانه و أضات قَسَامٌ دشان 
مُرَاضْء عَامَاتٌ يَحْتَجِونْ بهَاء ٠‏ فُلمًا كثْرث خُصُومَتُهُمْ عِنْدَ النْبي َك قَالَ 
رَسُولُ الله يل كَالمَسُورَةٍ يُشِيرٌ بهًا: «قَإِمًا لآ كلا تَتَبَايَعُوا الثّمَرَةَ حَنّى يَبْدُو 


4 1 61 5 01 غذأوو8 ع1 (17/22) 


طدااك 01 تتععء55ع11 عطا خقطا :11ط[ 01 11101157 عط زه 221152160 15 غ1 -3373 
لاأطنا 5أانح عط ع5 12لاء5 ع101620 *1122ط زممنا عط ععوعم 320 ع طزووع1[ط 1*5ط13[م» 
101 أناطا 5010 ع5 5101110 101165 10 30 :أع710ه عتتتمععءط 101110 األأعراعط تتزعطا 
026-35 عط 01 11115 116 23111115 ,011131135آ 320 1012315[ (35 تأعناة لإاعممط) 
1 1165 10 25121160 


5ه لا (0112125) 112 01 5أذأنا"1آ1 لصخ ذم1":0ن) عط 1) عستلاء5 [24] 


1 136 طقالنتلطمخ 2طآ اطول 01 01157طانج عط داه 2212660 15 غ1 -3374 
20 ”11171 12012 ع5 ععنءم 220 51655128 5'طذااخ " طلذااذ 01 “عع ءووءع11 
1 2150 20 ,215علآ (0101125© عط 01 025[وم-ع026 01 و5عع 01 5ألنت عغطا) ع112لاء5 
رع35© 115 112 غ12 أع12 عط طاممنا 5لطعمع0 عع1011002 عط 1 ) .ذا انحط لعغطاع اا 
عط 101 5أع213مه عط ععه ععنءؤولء<ء 112[1أع2 120 125 تاأعتطا ع 7اطأاعحناه5 115اء5 
( 11121211013/12 15 :1131111 17/1205 ,11211185 1105 01 15 غ1 ركتتطا 2120 :1:31153141011 


01 1ع8 1165562 ع1 10171 112660 15 122131361011 أعع:0011 810 :533/5 1031110 الام 
:016-1111 ع1 201661121118 *11117 01م عط ععدعم 220 516551125 1315[ث '* طدااخظ 
0 126 


ع غأقط) طهاانلطم نط] علطو[ 01 مارج عط حنه 22113660 15 غ1 -3375 
1120 *113ط زاممنا عط ععوعم 220 ع12ووع01 5”طقااث '* طلدلااكذ 02 تاعع دءووء3/1 
.615 (01121115© ع1 01 105[أهم-ع03 01 و5عع:] 01 1]5نت ع2ا) 11128اء5 


1220لا 5[ عنتنطواظة عومطناما دعستط] عسمتلاء5 أنمطى أوط ما [25] 


51 116 1121 1111121121 ناحاخ 01 21110115 عط حنه 22132660 15 غ1 -3376 
835 5111125 101220 1112 112012 ع ععدعم 2120 ع27اووع01 5 :طداآاث “ طدااذ 01 
.0601 111017/1115 01 /11339 /[0 511128 ع1 2150 210 :11121212013/13 15 :12601 18/105 


15 1136 11لناطكا-اخ 52:10 ناطث 01 00115ج عط جزه 2211360 15 غ1 -3377 
70 101620 11133 012منا ع6 ععدعم 320 51455125 1315[لث'“ طدلااخ 01 عع ءووءع/1 
عطا ع101620 ع1 :ؤ5عووع01 (01 8:5ق12) 10 3120 ,115312536610125 (01 85ق73) 
.1 01 17359 © 1131536110115 عط 210 1011121125 01 :133 /[ 121536110115 
71525 512011106 0225 ناع01© 10 ع31 لإعط1 5وع55ع01 01 77355 150 116 10 وم 
7111 اتطاع تدع 3115-2 1اعوع0 3/12 10 2320 زعتتد0 عطأه عط عنكوع1 20 ,اتاعتتتتوع 
5 6071 18/011101 ]521112612 111316 01 120111115 غ21 127 2 11أع511 11 51161525 15 026 
1151[ “اء/آ611 ع1 ,101111118 01 /1733 لإ 652253611015 عطا 0غ 35) .3115م 01117366 
011 1214 210 ,ع025/112 لإ ناه أخطع1 21 لإآناا 10 173/3215 عط ألاعتتتتدع عط وعاء1011 . 
,111017/1115 01 /171733 لآ 11211536110115 عط) 0 كذ .غ1 لإآناط 10 حتتقط 06115 1101110 
21 عط غ2 115 11015 12611 عط 220 تتعطأ30 غ26 اتاع تدع 115 11015 111211 
01 15ع6ع[0 150 11 221311111185 771501116 72110 220 عأع[متتدامه 15 تاعتتوط عغطا 0ه 
( تتاعط 1غ1/ا 52615110 ع تزع 


11 !-لام 53:10 نااك 01 21150111 عط 1ه 2311260 15 53126 ع1 -3378 
,”1113 012منا ع6 ععوعم 320 ع2اووع51 5'طقلاخ * طلذااذ 01 تاععء55ء51 عغطا دناه 
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3 - حدّثنا ابنٌ إِسْمَاعِيلَ الطَالْقَانِنُ: حدَّثنا سد عن ابن جُرَيْج عن 
عَطَاءِء عن جَابرٍ : أن النبىَ يكل نَهَى عَنْ عن 4 بَيْع الشمَر حَنَّى يَبْدُو صَلاحهء وَل بباء 
بلقاي 2 5 ل القوايا. 

515 - باب في بيع السنين 

4 2 حدثنا أخمَد بن َيل وَيَخبى بن تمي كال سانيا حتيان: 9 
حُمَيْدٍ الأغرّج» عن سُلَّيْمَانَ بن عَتِيقِء عن جَابرٍ بن عَبْدِ اللَّ: أنَّ النِيَ كله نَهَى 
عَنْ بَيْع السّنِينَ وَوَضَعَْ الْجَوَائِحَ. 

فال أبو كاه لم يضح عن النّخ له في الثلّك شييء» وهو ر 

5- حدذتنا مُسَدّةٌ: حدتنا حَماة؛ عن أيوبّه عن أبي الرزبير وَسَعِب ب 
يناف عن جاب بن َالو أن النْبِىَ يَكِِ نَّهَى عَنٍ المُعَاوَمَةٍ وَقَالَ أحذ 
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[ت25/م24] - باب في بيع الغرر 

6 . حدثنا أبُو بَكرٍ وَعُثْمَانَ ابا أن قي قالاً: ذقنا ابن إكريسن» عن 
فجب و الليين أبي وتان عن أبى اباو عن الأقي: عن أبي هُرَيْرَة: أن 
ليل نََى عن بَيْع الْعْرَرِ. ا عثمان؟ والشاء: 

73. حذننا يب بن سَعِيدٍ وََحْمَدُ بن عَمْرِو بن السَّرْح وَعَذَا لَفظَهُ قَالاً: 
أكبيرنا 41 90 عن الزُّهْرِيّ عن عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَبْئِيَ عن أبي سهِيقٍ الكذرئ: 
أن النبيا له نه عَنْ بَيْعمينِ وَعَنْ نستي أمّا الْبَيْعَتَان فَالْملدَمَسَةٌ وَالْمُتَابَدَة 
ع اللتقاة تيان الشقاء كأذ يَحْتَبِيَ الرَّجُلَ فِي تُوْبٍ وَاحِدٍ كَاشِفًا عَنْ فَرْجِهِ 
أو ليس على فزجهد ينه كي 1. 

8 .حدتها السَسُن ين علة: عذننا هَبْدٌالرزاق» أليأنا شمن عدن 
الزُمْرِيّء عن عَطَاءِ بن يَزِيدَ اللَِئِيٌء عن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ عَنٍ اللي يل بهذا 


16 62 0 04 عأوو8 ع1 (17/22) 


0 15 013565 01 15:35/5 101510017 370 عط 01 ع20)"" :2001102 101101128 عط طامنا 
1 عط عنكوع1 20 ,نمع110ا0طاة أ1ع1 عط 01م1ا اللاعصضتدع 5”ع02 01 05ء طامط ععوام 
:5 تلع 11[ء5 عط 124 15 غ1 ,151013/118) 01 /7133 لآ© 53253611011 عط 0 كث .0م1212 
”.1 0112ع56 عنتقط 17/111 13125311012 عط ,اتاعصتتدع 115 اعنام ناملا عع 00" 
1 ]52111212 ع تأعنا0 0 غأ5ناز 15 ]1 ,1128ء011 01 :18339 /[2 113153611011 ع1 10 وم 
ع1 026 210 ,غ1 112تتتدئزء 0غ 1ع010 11 ]1 611101115 01 5016201118 771101116 ,1210 115 

”.01 عتتمعع6 ع135 17/111 5225361101 عط ,1 وعطاءع01) 


11 !-1ثم 523:10 ناطذ 01 21101157 عط 2ه 223112660 15 5212 ع1 -3379 
”11121 011منا ع6 ععوعم 320 55128ع51 5 طذااخ * طذااخ 01 تاععمءو55ء81 عطا 1ه 
15 01 1211ء 210111 ام 011 1ط 


أعم210 عط أقطا 31صمنا نن٠ط1‏ 01 15 01طاناج عط زه 2211260 15 غ1 -3380 
01 1125اء5 ع ع1015100 220 "1171 تزممنا ع6 ععدعم لحته ع طاووعء61 5 'ط113م" 
15101-ع21 عط 11 0ع16ع153م ع521 01 كا 2 135 طاعتطانىا) 1128م0115 كأقوعء 
201 1/35 1111 اعتتتوء-ع1ط5 2 01 عع11م عط 27م 701110 ع0 .عع1820132 01 100مع2 
01 0115011116 1121720136 عط نام حتزه6 ع5 101110 لاأعتطلا غهطا 20د اعلا مط 
.(1ع6212-ع55 أطواعرء 


,آ1131لآ] 161 01 /211101119 عط 2ه 123113660 15 531226 ع12 -3381 

0 2001165 غ1 :(1131 01 121617016126101 11) 5310 2120 631511116615 01 تتتقطاء ناعط 210 

516-21111131 :تناكت ع1 تاأعلطةا ,المطاطتة عأتحتاعء] عط 01 1م015 ع 0110-6 عطا 
1 م8176 10 501118 15 


17ووععء آل 1819 لعع:01"آ1 حذة طاعناذ 01) 225214102" 1 عط 1 [26] 


001 17111 عتتنن) ث :5210 ع2 غ21ط] اأذ 01 211601157 عط 1ه 12112660 15 غ1 - 3382 
31 أداعنتاء عط 0غ ع1151ع1ع172قطء 15 2155310112655 تأعاطنةا 01 ,ع1ممعم عط حاممنا 
15 11 15 17/36 “017 م1225ع 1206 13/111 ع1ممعم عط ع7متطتة تإتطتلدء1 عطا 
طدااخ .50 00 10 0ع01211320ء تاعع6 غ20 125 ع2 تاأعنامطا <اعلاء ,005555100 
8 85626105157 أع1018 206 00 لمث" :أعءموع1 1515 11 5لا53 ]1111م 
3 22182112 7701110 لاع غ2 1الاء باعتاحط 50 ع6 17701110 لاعطا 20د ,نوع ؟1اع01115؟ 
5 1632© 35 11255©) 115 أأء5 10 35 50) 26665515 /آ5 0ع101 :01 1160 11 ع012 كاعراء 
ع3 220 516551125 12315لث ' طذااكذ 01 “عع 2ء55ع851 عا ,لعع120 *”.(ء5 200110 1١‏ 
0661 11 01 ,355157عع26 '(5 0عع101 325 تأعناة عأعع228 0غ 006 1016206 ”1110 1اممنا ع 
ع1 .(ع5 10نا0ء غ1 35 مقعطء 35 111255 قلط 1[أء5 10 تتتلط عع101 10 35 :1833 2 1أعناذ 116) 
15 عط 115اآء5 210 112112112 15 :2311 1705 112855 ع تتاأاء5 ع101630 0150 
56133 101110 ا1عاع6 تتاعطا ع1م1عا 


تع 11)ءنة أالتامطاخ4 أو ١1‏ [27] 


56 5310 16 غ113 1111121131 تاماك 01 211110115 ع1 5ه 122112660 15 3383-16 
:”117 011منا ع5 عع2عم 220 51655122 5*طص[الث ‏ طذااذ 01 عع ءووء11 عغطا 10 16 
25 1018 25 ,2211615 150 /كاء7اء 01 12110 عط مند*1آ"“ :5355 لاااع التتاخ 1111م 


127 62 كتاب البيوع‎  ]22/17[ 


الْكَيِيِكه راة: وَاشْعِمَالَ الصَّماءِ أن يَشْكَمِلَ فى توب وَاسِدَءْ يُضَعْ طَركي 
العَوْبِ عَلَى عَاتِقَه اليس رز شه الا فشتك أنْ يكوك » إِذا تلت 
إِلَيْكَ هَذا الثَّدْبَ ب قَقَدْ وَجَبَ الْبَيْعٌ وَالمُلامْسَة أن يمَسّهُ ميو ول يَنشْرة ولا 
5 1 َإِذا مَسَّهُ وَجَبَ الْمَيْعُ . 
١. 989‏ حِرّئنا لابخ اي . 2 يتا نا يُوس ؛ 
0 2 سدتنا 550000 مع ماللك» عن نافِعه عن 
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نْ رَسُولَ الله كل نَهَى عَنْ َع حَبلٍ الْحَبَلَةِ. 

١31‏ عِدّتنا أَحْمَدُ بِنُ حَتْبَل : ان تكو بو عرد كو الل عن نافع 
عن ابن عُمرَا عن النِ يك نحْوَهُ وقال: حَبّلٌ الْحَبَلَةِ: أنْ تُمتَجَ النَاقَهُ بَظْنَهَا ثم 
ت36 م5 باب في بيع اطق 


2 فير ص 7 ا 1 ت مو علس 1 


مو 515 كذ 013 تية» قال يي بهي : تبن عل بن أبي 
ظالِبء أَوْ قَالَ قال عَلِيّ» قال ابنُ عِيسَى مَكَذا حدئنا مَُيِمُ قال: سَيَئِي عَلَى 
النّاسٍ زَمَانُ حَضْوضٌ يَعَضٌ المُوسِرٌ عَلّى ما فِي يَدَيْهِ وَلّمْ يُؤْمَرْ : بذَّلِكَء قال الله 
تَعَالَى : #ولا تَنسَوأ لْفَضْلٌ بَيْتَكُم 4 [البقرة: 237] وَيُبَايعٌ المُضْطَرُونَ وَكَدْ نَهَى 
لِك َنْب بيْع المُضْطَرٌ وَبَيْع الَْرَرِ وََيْع المرة قَبْلَ أنْ تُذْرِكَ . 
[ت27/م26] - باب في الشركة 

3 حدّثنا مُحَمّدٌ بن سُلَيْمَانَ الْمصِيصِيٌ : حدّثنا مُحَمَّدُ بن الرَّبْرقَانَ عن 

أ ى حيان التبييٌ ٠‏ عن أبيه» عن أبي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قال : (إنْ اللّه تَمَانَى يَقُولُ : أنَا كال 


] 63 115225 01 عاأمه8 عط 1 (17/22) 


[ تتعطأه عط ولزهتناء56 تتاعطا 01 عاملامد ععده 0ه تتعطاأه عط 5تتهضاعط تنتاعغطا 01 
”.ع عنكوء[1 


]28[ ١1 أوط‎ 4011 273 


ع أقط) 82312101-أث طلوتككانآ 01 21101117 عط <زه 22152660 15 غ1 -3384 
23 1110 527 11127 112011 ع6 ععدعءم 220 51255125 5'طذااخ “ طدااذ 01 ت“زعع رءووء1/1 
5010 320 ,(ع00 01 20ع125) 30 أطع6011 ع1 2120 :112 101 غ502 2 نا 10 1011131 
طملاكة ]0 تتععمءووع154 عط 0غ أخطع 1011 عط كتنتطا 220 :01231آ 2 101 تتاعغطا 01 عه 
ع غ112 02 .101221 2 210 5036 2 1117 جنا ع6 ععدعءم 320 125ووع51 1136*5[لم “ 
11 1117701201 ”111121 112011 عط عع2ع72 2120 51255122 1215لث'* طدااخ 01 تاعع درءووء831 
) أاع0011 ع7 اع اع 17/112 ,/آ121ء025011) .21111 2011 81655128 (1365ام) 
.(1 012) ]21011 2231 701110 عط ,أذوندل (/آ531 


3( 831101 -1شث طلة167ل] 01 211101157 عط 1ه 13112660 15 52126 عط ]1 -3385 
,115 01 12111 ناع 2201 


1 غ2 1117312 تنط] تتاعلد11 01 /1010115ج عط زه 22113660 15 غ1 -3386 
ة 11 521 ”11122 01م1ا ع6 ععدعم 320 128ؤ5و5ع61 5'طدااخ '" طدلاخ 01 عع دءووء11 
1 5010 تاعط) 220 ع0 غطع011ط عط 220 نتتتقط 101 212111231 5211112121 2 /ا0ا 10 :1011131 
© 12115 2120 ,ع0 2120111 50115114 210 25212 ع016 0ع 7تتلاع؟ ع1 .1012315 0بتك نأا 
10 ه52 ع366عةم 310 51655125 1355لث"” طمااك 01 تاعع رءووءع151 عطا 10 غطاع مط 
طدلاخ ]0 ناعم 2ءوو5ع84 عط غ2ط) 00 .10231نآ 2 320 لقتطتاصة 53611116121 2 تقلط 
0 (01231آ 821260 ع6)) غ1 ع7دع '*21173 012منا ع6 ععدعم 320 55128ع61 5 لوقاام" 
.20 115 11 8155115 (11325خ) :101 120120 220 ,لاتتقطاهء 


ع21ع1آ 15لط 10111 ]ا “تعطامترة 01) اناعم 0:اط عط ] 5أوء ]1 عد) درعط/ةا [29] 


1 161 1آةاانتلطم نط1 521111 01 50117ط1ناج عط ناه 22112660 15 غ1 -3387 
15خ" طقااذ 01 تتعع روءووء154 عطا 70دع 1 :5310 عط أهطا اعطاة1 15 11011 
0111© 011لا 01 229/016 11“ :5210 125/1115 ”1111717 01م11 عط ععدعم 3120 128و5ع01 
5 171111 15 35 12111 35) 50 56 ت7تقتلط أع1 ,ودتته1 أع111ج عط 01 عه عط ععل1! 
ععقطا عالطا“ :5210 عط ”121207 أع11اامط عط 15 عط/ألا* :5210 لاعط1 *.(/18ع9م63 
2 11 3ع 2 تأعاأء 0 120 /لع) 30 1211 0غ تندعء5 1215 ,ع 171/21 عتاء:177 76150115 
117 .ع3 عط 01 لاأناممط عطلا 0عكاء10 20ج تزءع01 101160 عأء0] ع1 لذ .1210111112112 
50) 26110117360 133 011لا لعع0 أوع6 عط اانا طدااخ عغ01م] :تعطأه طاعدء 10 5210 
80 إطمااخذ 0 :5310 1231 110 عط صعط1' ...لاء0 عطا ع207ع1 اطع امم طلد1ا1اخ 
(53'5 عع1ط)) 12120 02 101 ناعع7011 2 0ع5ا10م12ء 1[ عع02 126 1017] ناملا 0164ل 
0 11150 ع1 ,تتتقط 2م 10 722160 1 210 2776121125 18:35 غ1 تاعط/1ا 2120 ,أء12111 01 
2 220 0175© أطاع6011 1 1610لا 115 10172 220 غ1 501:0 1 50-,/21833 أللاءع/11 220 غ1 عع[ 
0 5310 1 ./لع1202 215 06123200 210 2126© 1231 أهطا عدن 2 تاعألم .0ع معاد 
101 31 لإاعط 101 تتتعغط ععلة] 220 10عطمع5 عط 220 015 م05 10 0" :تلط 
”.111 01 20ع21 تتتعطا 0101 2220 غاعا م11 .011لا 
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الشَرِيكَيْنِ م مَا لم يَحْنْ أَحَدَّهُمَا صَاحِبَهُ فَإذّا حَانَهُ حَرَجْتٌ مِنْ بَيْنِهِمًا) . 
زقالة رج21] > ثب في المضاري. متاك 

4- حدثنا مُسَدَّدُ: حدّئنا سُفْيَانُء عن شَّبِيبٍ بن عَرْقَدَةَ قال: حَدَّئنِي 
الْحَنُء عن عُرْرَةَ ‏ يَعْنِي ابن الْبَارِقَىَ - قال: أَعْطَاهُ النْبِىُ بلِ دِيئَارًا يَشْمَري به 
أده أذ كاذ فَاشْئَدَى شَائَيْنَ قْبَاعَ إِحْدَاهُمًا بِدِيئارٍ فَأَنَاهُ بِسَاةٍ وَدِيئَارء كَدَعَا لَهُ 
الْبَرَكَةٍ في بَبِعِه نَكَانَ لو اشْتَرَى ع لَرَبِحَّ فِيه فيه 

5م عذتنا الس بن الصّبّاح : جتنا آثر الكلير: عذتنا سعيدية 
كلل فك أشي حَمَادٍ بن زَيْدِ -: أعيع ةي العايم عع أبى أبيد: ا 
عَروَة لَْارِقِيُ بِهَذَا الْحَبَر وَللْظلهُ كككلت. 

6- حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرِ الْعَبِدِيُ: أخبرنا سُفْيَانَ: حَدَّنِي أَبُو حُصَيْن. 
من لجع بين أخل العرينة» حن حكيرين عزام : أن رَسُولَ الله كل بَحَتَ مَعِهُ 
بقيثار يُشتري اي قَاشْئَرَاهَا بدِيئَارٍ وَتَاقَكَ ِدِينَارَيْن فَرَجَعّ فَاشْتَرَى [ 
أضْحِيَّةٌ بدِيئَارِ وَجَاءَ بدِيئَار إِلَى النْبِيَ لل قُتَصَدَّقَ به النَبِيْ بكللة. وَدَعَا لَهُ أَنْ يُبَارَكَ 


[ت29/م28] - باب في الرجل يتّجر في مال الرجل بغير إذنه 

83-. عتتنا تلشتدية القفكي حلي أثو كا عداكنا طهر ب حسرة! 
أخبرنا سَالِمُْ بِنُ عَبْدٍ اللو عن أبِيهِ قال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله ل يَقُولُ: «مَنِ 
اسْتَطاعَ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ مِثْلَ صَاحِبٍ كَرَقٍ الأرُ زّ فَلَيَكَن مِثْلّه) . قَالُوا : وَمَنْ صَاحِب 
رق الأررٌ يا وَسوق اللية كتقر عريق الثار حبق كقظ عَلَْهم اجيف سام 
وَاحِدٍ مِنْهُمْ: اكوا حمس أب عرس وَقَالَ الثَالِتُ: ١(ا‏ ْم نك تلم أني 
اسْتَأَجَرْتٌ أجيرًا بِقَرَ أو عا لمة! رَطتكُ لبو عله كأبى أذ : 
نمت له على عمقت له بدا وَرعَاءَها كلقي ؛ فََالَ: أَعْطِني حَقّي 
اذْمَبٌ إِلَى يَلْكَ الْبَقَر وَرِعَائِهَا مَحُذْمَاء كَذَمَبَ كَاسْتَاقَهَا؛. 
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[ت30/م29] - باب في الشركة على غير رأس مال 
حتتنا عيذ اللو وق ها تسا بشي ؛ حدّئنا سُْيَانُ عن أبي 
إِسْحَاقَ عن أبي بيد عن عَبْدٍ اللَهِ قال |8 شْتَرَكتٌ أنَا 0 الا ا 


مهو دس 02 


يوم بَذْرِء قال : تجاه تنه باريد وَلَمُ 55 أنَا وَعَمَارْ بشَيْءٍ . 


[ت31/ه30] 59 باب في المزارعة 


و م ات 


9 353 118 مُحَمَّد بن كَثِيرٍ : عي 3 لباه" عنْ عَمْرِو بن دِينَارٍ قال: 


!- 


ىا و 


سَمِعْتُ ابنّ عُمَرَ يَقُو 9 مَا كُنّا َرَى بالْمُرَارَعةٍ بَأسَا حَنى سَمِعْتُ رَافِعَ بنَ تيج 
يفول إن وشوق الوه تى غنهاء ذَكَرْنُُ لاوس قَالَ: قال لِي ابن عَبّاسٍ: 3 
يكو الوق ث يه عنها واي قال «لأن يمتخ اغلقم أزضة خية ين أن بغ 
عَليْهًا خَرَاجًا كرا ل 

عي نا بِشرء اق ا كيل للشو سن التاق مل عليوماسه 
عَمّارٍ عن الْوَلِيدٍ بن أبي لْوَلِيدِء عن عُرْوَةَ بن ابي قال: قال زَيْدْ بنُ ثابتٍ: يَعْفِرْ 
الله ِرَافِ بن حََدِيج أن وَالله غلم بِالْحَدِيثِ مِنْهُ إِنَمَا أثاءٌ رَجلدن: ال 1 مِنَّ 
الأنضار» 2 الما : قد افْتتَلاًء كَقَالَ رَسُولُ الله لله : «إِنْ كَانَ هَذَا شَأَنَكُمْ كلا تُكُرُوا 
المَرَّارِعَ) ذاه مسذة: فُسَمِعٌ لله ولا نكرو المَرَارِع). 

1 حدئثنا تدان ين أب قي حدّثنا يزيد , ب قانيونه ااه إِبْرَاهِيم بن 

سَعد» 00 
2 21 ده 

كا على اللؤاقي + الع وما سد لما مها يفا شرق الل 8 1 كلق 

و أَنْ نَكْرِيها ِذَمَبِ 224 

3322 حدئنا ماهم ب شوتى الايه: أخبرنا يتى: أجيرنا لأْدَاعِي. 
لط ِلأوْراعِيَ قال: عدي قله بن ف الأنصارِييُ قال: أت راف بن خدج 
عن كِرَاءِ الأَرْضٍ بِالذّمَبٍ وَالْوَرِقِ فْمَالٌ: لا بَأمنَ بها إِنْمَا كَانَ النَّاسُ يُوَاجِرُونَ عَلَى 
عَهْد رَسولِ الله يلِ ما على المَّاذِيانْاتَ وَأَفَسَالٍ الْجَدَاولٍ وَأَشَاءَ من مِنَ الزّرْعء فَيَهْلِك فَمَهْلِكُ 


- 


15 وَيَسَْلمُ ا وَيسَلُ 1 تفلك ملا وَلَمّ يكن اللثاس كِرَاءٌ إلا ل فَلِذَّلِكَ جر 
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د كا شَئْءٌ مشِسَُون مَعْلُومٌ قله بو). قال أ دَاودٌ : يدت إِبْرَاهِيمٌ نَم 
كال لبن دلوق ِوَايَة يَحَيَّى بن سعيك توك عن خنطلة لخؤة. 
إعااعاء . لقنا فيدذين مد عن مَالِك. عن رَبِعَةَ بن أبي عَبْدِ الَحْمَنِء عن 
عنظلة بن قي ' وجا يار ساس الأْض فقال: َى رَسْول الوك 
إقخ/ ل 55 بد ني التشديد يد في ذا ذلك 
اليك قال : عدبي عقيل عو ار قال: أرق د 


م 20 


ابن اعنص ” هً< - 
رَسُولَ الله كل كَانَّ ‏ ىك كد الأرْض » ليد 3 عَبْدُ الله كقَالَ: نيج مََاذًا 
نُحَدّتُ عَنْ رَسُولٍ الله ل في كرَاء الأْض؟ قال افع لل الل بن شف كيت 
عَمَيّ - وَكَانا قَذْ شَهدًا بَدْرَا - يح يُحَدنَانٍ أَمْلَ الدَارٍ أن رَسُولَ الله كه نَّهَى عَنْ كرَاء 
الأْضء, قال عَبْدُ اللّو: الله لَقَد كُنْتُ أَعلَعْ فِي عَهدِ رَسُولٍ الله يك أن الأْضّ 
تر 4 م : خق عبد الله أنْ يَكُونَ رَسُولُ الله بِةِ أخدَتٌ فِي ذَلِكَ سَيْنَا لَمْ يَكَنْ 
عَلِمَهُ 1 الأرْض. 


ضء. شو عن ع © 2< 


قال ألو كاوة: ونه أيُوبُ سا "١‏ َكَِيرُ بن فَرْقَدٍ وَمَالِكء اه 
باع عن النِْي كل. ورواه الأَوْرَاعِيُ عن حَمْصٍ بِنٍ عِنَانٍ الْحَنَفِيَ ‏ حب 1 عن 
رَافِع قال: يفك كول الله كر قال أبو داود : ا ل : 

عن الْحَكم: عن نَافِع؛ عن ابن عُمَرَ أنه أنَى رَافِعًا فَمَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الل يك؟ 
قال: القمة 1 رَوَاهُ عِكْرِمَةٌ بنُ عَمَّارِه عن أبي النْجَاشِىٌ عن رافع بن - خحديج 
28 يقت ابي بج عليه سين يحيية وروا لاطي عن بي النْجَاشِىٌ : عن 

قال ُ/ 1 2 لاف للدي 0 

5 3 واععر ته ] عُبيْدُ اللّهِ بن عْمَرَ بن مسي ا حَرّئنا حَالِدٌ بِنُ الْحَارِثِ : | 
سَعِيدٌ؛ عن يَعْلَى بِنٍ حَكِيم؛ لامي بقار أذ افع بق ريع قال 3 
فق آم قانا كنا اإقاء ولوايية الله 5 نَع نا وَثة قن قُلْنَا : وَمَا ؟ 
قال كال رَسُولُ الله كلل : فتَق كائك ذه أوَضَ5ٌ قليزرَغيَا أز فَليَرْرِعْهًَا أخاة ا يُكَارِيهًا 
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:0101 11 10 011لا 1012105 11127 2012نا عط ععدعءم 220 55125ع51 5 136[ث '" طدااكذ 01 
35 170 رع1ط'“ :5310 320 ,110لا 115 01 :5131 11اععم5 3 :101 تتتتاع1 11 1310 
5 ()1 ع97266[ناهء 0)) “اعط010 (حط1أمبك8) ولط م0 غ1 عتتاع تتاط غأع1 ,1320 15ط طلأامر؟ 
”.(112660ناع11) غ1 عتكوع1 01 ,219115 


11> 01 2111120117 ع1 1ه 12113660 15 53126 ع1 1 :533/5 103315110 لاطام 


2 136 امتتقطك]!- ام ننه1 :13 ناطخ 01 211110115 عط ذه 221152660 15 غ1[ -3399 

75 11213 011115/آ 2 01 /آ0122211© عط 112 ع2 خعة م1121 021اعغ)هم 1197 :5210 
01 115 أأءع 1 :5310 ع7 1112 أع12 عا لاع ط17 2120 ,111535/9210-[لث نط1 5310 0غ تلط 0 
5 131 35 11361285 316 011لا 121011260 جاععط عتتكقط ع7 لاأعلطلةا 221336105 2 
5 11616 11011511 ,]1115 36 ,:012131] 12 :5310 عط .0ع112ع2026© 15 115م51216610 
[201طكاآ 2اط] 15211 01 221336101 عطلا 01 1010110 135 عط 11111 غ1 12 للتتقط 110 
01 تاع8 115562 عط غ121 تتتقط 1010 16238 2150 ,تتلا 0غ غخدعما ع1 .1هط) 118نتاعء0م0» 
لاصطوظ 01 1350 عط 0غ أداء1 ”113 01منا ع6 ععوعءم 320 512551285 5 طد1اث '' طلدااكث 
7ن -11اع17 ,13201010 عط بتتقطتك 01 120 عط نم1 لطنة طمطاضدط] 
201 15 غ1" :5210 ناع26) **!311طنا/ 01 أتقام عط 15 00مع 1077“ :5210 عط تاممناع معطا 
:5210 ه26 **3117ط1ناى 01 1220 عط غ20 غ1 15" :لم51 م11 *".لقطناي 01 أصهام عط 
11 020 *..(1320 عط 0ع161726ناء مطن8ا) 50 220 50 10 510185 ]هام عط غأناط روع 0" 
.2110 10 ]005 101121ئا11ع38 عغطا ع:1مأوع1 220 أمهام ناملا عكلةا ,معط 1" :5210 عط 
0 ]205 101131ئاء21ع3 عط 0ع1مأوع1 210 1311م تناه 10016 م173 معط ]1 :20060 211]آ 
1 9/0111 10 12120 111111112660 :0101لا 1ع ,131 02 8250 :5210 5210 .1ط 
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دل وَل يريع وَل عام مُسَئى». 
سانا مامد مس مه ع 3) مسي ٠‏ عن أيُوبَ 0 


ك4 


وحديثه . 


سس مدل ثر 


أ ا 2 و 


3217 د حلاثنا أبّى بكري أبي شَبْبة: حدّثنا وَكِيمْ : عا ا 0 
دوهي اساي تَدِيج عن أيه قال: ا بو وَافٍِ مِنْ عند 
سُولٍ الله يكل كَقَالَ : تَقَانًا وسول الله لف 2 تَنْ أَمْرٍ كَانَ يَرْقَنُ بِنَاء وَطَاعَةُ الله 
5-72 أَرْفَنُ بنَاء نَهَانَا أن يَرْرَعَ الحدن إل ا كثللك 2035م ١‏ حيقة 
8 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِير: حدَّئنا سَفْيَانَء عن مُنْصُورِء عن مُجَاهِدٍ 
نَّ أَسَيْدَ بِنَ ظهَيْر قال: جَاءَنَا َافُِ بن تَدِيج فقال: إِنَّ رَسُولَ اللَّه يكل يَنْهَاكُمْ 
عَنْ أمْرٍ كَانَ لَكُمْ نَافِعَاء وتقاكة الله تناع رسُولٍ الله كه نمع لَُمْ؛ إن 
سُولَ الل يك ينْمَاكُمْ عَنِ الْحَفْلٍ وَقَالَ : ١مَنِ‏ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهٍ كَلْيَمْنَحْهًا أَحَاه 


أ 


قال أبو كنا عم د 4 و ص 01 مُهَلَهِل عَنٌّ مَنْصُور . 

فال يي الماع كي 5 رَافِع بن ديج . 

89 . حدتنا مُشيدي شار : حدننا بكي : حيلتا أ جَعْمَر الْحَظمئ 
قال: بَعَتَنِى عَمَى أنا وَعْدَمًا َهُ إلى سَعِيةٍ بن المْسَيّب قال كَقَلنا له شَية 
قا لزي الخؤاو قال: كان ابنُ عُمَرَ لا يَرَى بها بَأسَا حَّى بَلَمَهُ عن 
رافع بنٍ ريج 4-ظظشظ و يرد رَافِعْ م شوق الل قلق ألى بى غارةة 
توأ أرقا في أدص لير فال :* (ما امسق نوج قير قَالوآء 0 
لِظْهَيْرء فا #الوين 1 ظَهَيْر؟) قَالوا : بَلَى وَلَكِنَّهُ رَرْعْ قُلآنِء قالَ: «تُحَذوا 


2 


َرْعَكُمْ وَرُدُوا عَلَيْهِ النَمَمَةه. قال رَافِعٌ : فَأَحَذْنَا زَرْعَنَا وَرَدَدْنَا إِلَيْهِ التَمَمَهَه قال 


١ 


سَعِيكٌ: أَفْقِرٌ أشاكء أو أكره بِالدرَاهم. 


16 67 55 ]0) 8001 ع1 (17/22) 


0 0)غ) ع12215ء 101 تقلط عتتلط نزه ر(عع11! 50 1املا 11) غ1 ع2 أنه 0غ نمع010 112 121615 
.(211ط1ع5 1ناملا جاه اهز عط 


ع1 :5210 ع2 غهط [1ل2 1 نط1 16521 01 211101157 عطلا حذه 21:20 15 غ1[ -3400 
20 1113 011زنا ع6 ععمعم 320 51655128 5'طدااث“ طذااكذ 01 "عع ءووع1/1 
,(10ع1لإ عط 01 212011126 122511160 2 :101 تتتناع:1 111 1110 عط ع لتغخمع) 20212 ك3 
01 212011116 12262511160 2 101 1665 عط 011 10165 طاأوع:11 1128اء5) 11117321321 210 
1ع ع3 ع1م0عم 01 و5عم/) ععنتط 1" :5210 عط 320 ,(120ك! عحتتدد عا 01 11101165 
51 115 112 1310 (01 ععع1م) 2 135 1510 31ح 2 :(1320 تتاعطا) عغ172][ناهء (0) 
20 ,1350 (01 ععع1م) 2 512210 15 1710 21ج 3 :111511 7اآ6 5ع17736)[نكه عط لاعتطات؟ 
2 ع35ع1 02 5عع2[1] 170 12311 2 320 نداعلااع 15 عط أكاع تاع/مع7721 5ع1736][ناء عط 
.51171 3120 5010 (01 01125ع) 101 لتتتتطاع:1 11 وع17726أآناء عط اأعتطا ,00دا (01 ععع1م) 


0 1528 1612 5211 نط1 تتمتتتطان]ا 01 01ج عط حزه 22112160 15 غ1 -3401 
1311 01 «لط2101355ناع ع1 مع1120 119125 امه حنج 1:35 1 :5210 عط أقطا [1]1301 
لع21ع2 عتاع/11* :5310 2110 1112 10 عتتتوء 5211 نط1 تتخختحطة] عط ([01ل2طا م1 
13 عتتوعط"“ :5310 126 131 012 .1011131115 111110160 150 :101 50 310 0150 12110 
”1117 01م1ا ع5 ععدعم 220 51255125 5 طدل[لاث“ طذااذ 01 عع ءو5وع854 عغعطا ع51160 
”.1220 عط ع اداع 10120 


عط عع02 أقطا (1القطكا نط1 1211 01 01157 طنج عط زه 22113660 15 غ1 -3402 
طدااذ 01 تاعع2ء55ع854 عط تاعغط؟ا 220 ,(عده0 تتعطاممد 01) لصد1! عطا 0عغ112أانه 
5 725 16 11111 112011 2126© ”11123 تومن عط ععوعم 2120 51655125 5 طلو لام“ 
ع 15 18056 320 ,1311م عط 15 عومط/1ا :تلط 0م351 عط اممناعنتعغط ,1220 عط 
1 320 ,130 عط 501/1128 'آ10 10112 1128الأناوع:1 أمهآم 12 15 غ1“ :5310 عط ”12207 
(13201010 عغط)) 50 220 50 2120 ,غ1 11 177011 /آ121 :101 تناع 1 10ع1آ عط كاقط عتتهط 
324 516551125 5نطهلاخث ‏ طمااك 01 تاععمءد5وء854 عطا أقطا ننه **.1اقط تتعطأه عط مهط 
601 :11511153 077011160 1376 9/011 5011 ,انهل 810" :5310 ”1112 نزممنا عط ععوعم 
”.1 011 ]506121 130 011لا وع25ع<ء ع1[ عكلةا 220 ,قاط 10 1220 عط 


5)] 01) عتكدع.آ عط 1 أنامط)1 ١1‏ لصمآا عط ط! عستاة 0 [نن) أنامطخى أدط/ما [33] 
00 ]1 


11 :5210 عط 24 [1]1201 حنطا] *15211 01 11101157ج عط جاه 2211260 15 غ1 -3403 
عط :5310 11127 01منا ع6 ععدعم 220 516551286 5 136أث '* طذااذ 01 عع مءدوء811 
3 120 1316 13/111 ,رع0وع1 تتاعطا 1/1011 عأممعم 2 01 1220 عط 5عغ162أآناء مانن 


50612 235 عط وع25ع2<ء عط ناأداه 125 عط 20 ,نأصهام عط 01 ع صتطالامة عه 
بذ 


ءا ن ١1‏ أنامط4 أخحط ما [34] 
(1610لإ 15 01 :5131 1112ع506 2 101 1320 عط 11721105ناء) 


:5310 عط غ112 طد اطخ نط1 11ط[ 01 2110201157 عط جزه 021210 15 غ1 -3404 
12111 12012 ع عع3ع0 210 51655125 1215لاث “ طذااك 01 تاعع رمء5وع11 ع 1' 
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كنا نك جلها 0 لومي . مكنا تايقبز 
رشو الله له ع يك التكاقلة داس 0 5 نما و ا 0-0 0 
َهُوَ يَرْرَعْهَاء وَرَجُلٌ مُيِحَ أرْضًا كَهُوَ يَرْرَعٌ مَا مُيْحَ» وَرَجُلُ اسْتَكْرَى أَرْضًا 
ذَمَبِ أو قشف 


2 2 1 ند 


1 قَالَ أ كاي اواك عام سيل بن يَعْقُوبَ ”0 


ابن بيج قال إلى له في جغر داف بن عدي وعجخث عقا فج 
أخي عِمْرَانُ بن سَهْلٍ فَقَالَ: أَكْرَيْنَا أَرْضّنًا فُلأَنَةَ بيائئي دِرْهِمء كَمَالَ: دَعْهُ فَإِنَ 
النْبِىَ يه نَهَى عَنْ كِرَاء الأرضن. 

3 . دنا قارون ية قثن اللوء حذتنا الْفَضْلْ بنُ دُكَيْنِ: حدّثنا بكَيرٌ - 
طتيرانت ابرح وز اب ابي 2 حَدَّنبِي رَافِعُ بنُ حَدِيج أَنّهُ زَرَعَ أ أرضا 
فَمَرَّ به النْبِْ يك وَ تو بويا ما الِمَنِ الرَّرْعَ وَلِمَنِ الأَرْضٌ؟) َقَالَ: زَرْعِي 
بَذْرِي وَعَمَلَى لن الخظر للبت قُلدن الشفلزء كقَال: تَارييكمَاء فَددٌ الأرضق 


عَلَى أَمْلِهًا ول نَفْمَتكَ) . 
[ت33/م32] - باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها 


3- حدثنا قُتَيِبَةٌ بن سَعِيدِ: حدّئنا شَرِيكٌ؛ عن أبي إِسْحَاقَء عن 


1١ 


١ 


أت ”" 


عَطَاءء عن رَافِعِ بن حَدِيج قالّ: قال رَسُولُ اللّه عله : ١مَنْ‏ زَّرَعَ في أَْض قَوْم 


بَبْرِإذِْهمْ كَلَيْسَ لَهُ من الرّوع شي و لفتته) . 
[ت34/ه33] - باب في المخابرة 

4 - حَدّثنا أَحَْمَد بن حَنْبَلٍ: حدّثنا إِسْماعِيل. 2 وحدتنا مسذة 

أن ادا 0 الْوَارثِ حَدَنَاهُمْ كُلْهُمْ عن يُوبَ » عن أبي ور ]ل * خخ 

حَمَادٍ وَسَعِيدٍ بن هيا كم افقو : عن جابرين عَبّدِ اللو قال تَقَى وَسُولْ الله 26 


6 68 575 01 ع[م80 ع1 (17/22) 


5 لأوع1 111128[ع5 ,(1113202131) 513125 1126251110 :101 1025© 51311011285 511118 
5 015011165 10 12205 علط ع:1ناقدع12 11 لكا عمتتدد عط 01) 15نم نكدل د10 
35 1201/11 ,35عع1215]3[1 2310 03128615 0م101 0م6325 ع28اعءط 35 ع1ممعم عط 
ولطلفتتةطاق طالب /8) 10ع1لا 15 01 عنتقطة عالملاع 2 101 20د1 عطا ع تاداع" ,(ل2 3/1172 
5 51211 111 111211 1101115 عط 1125أء5 ,5تتدعلاآ 0172115© ع1 01 151165 عط 11128[اء5 
20 :0131آ لآ غناا 5010 ع6 غ20 110ا0ط5 تلاعط) (1236 311117221118) ,أطمعل1لاء عتدامععطا 
5 5111115 18/056) 5عع] عط 01 111115 تاوع8 عط :101 أمزععئ<ء (/لع1202 .».1) لتهط 011[ 

.(0216ع5 نزلعع2 30 :0001 10 1220م 125 35 116105طام1م 01 0ع رمعل 


طقااخ ]0 تتععدءووء11 عطا غأهطا تنخطط2[ 01 21110115 عط دده 221120 15 غ1 -3405 

و11 11112021231 10120 *:12112 تهمزنا عط ععدعم 210 128و5ع51 1365 الم“ 

ع1 (111115 لاعطا) 0611نا 5عع تتتلوم-ع026 ع25122ط1عنام 220 مطخنتد طح طعا ك8 
101 غ11 220 110377عل9 تزه لع عتتامععط ع121[ لاع 1111 .».1 رعم1؟ عممترمعع6 


[ :53210 ع2 غ113 طداانتلطاخ تن[ :1نطاج[ 01 21101157 عط جه 232112660 15 غ1 -3406 
1117 011منا عط ععوعم 220 ع صطاتووعاط 5'طدااخ " طملاخ ]0 تزعع مءووع81/1 عط تدعا 
3 :101 20ج[ عط ع تاأغخداع") طلمتدطتطاءل ك8 عننوع1 غ00 5ع00 هط ,عط" :5210 ع ماانتقط 
220 طمااث 10121 تنه/3ا 01 عع20]1 ععلة] تتعطا حصتط غأع1 ,(ل1عالز 15 01 عنتقطد عأ لماعل 
“655 1115آ1 


:5310 ع7 أقط أتطهطا 1 1 72210 01 210110115 عط زه 231120 15 غ1 -3407 

20 ”1111 012تزنا ع6 ععوعم لله عطاودعاط 5'طقلاخ" طدااخ 01 عع دءووء/1 

عا ععلة 0غ 15 غ1 :5310 ع1 21231357 لانك8 15 غقط/اا :لط لعغ251 1 .للمنتد طم ءا ك3 
11ل 15 01 115نا0]-عدزه تزه ل 11ططا-عداه ,1أهط تنه1 (1 عغه ااانه لطنة) 1110 


]35[ > 5 


01 11655611861 عط غ2 :1دنتانا نط1 01 1157مطكاناج عط جاه 22112160 15 غ1 -3408 

:1 01 15اء[ عط 2ع ”111121 201نا ع5 ععدعم 2120 5128وع51 5 'طدااث “ طدااخ 

1250 5101110 لاع غ121 0201101ء عط حنه (تاعغ4ة 1001 0طنة) عغ112ألأناء 0غ 1320 عط 
115 20 5مك 01 105ع1لا عطا أأهط 


01 ناع8 17/165561 ع1 غ13 تنقحتانآ 12 01 2111101157 عطا جاه 2211260 15 غ1 -3409 
01 6175[ عط ع/لوع 111171 01منا ع5 ععدعءم 210 51655126 1215[لخث ‏ طحااذة 
تتاعطا دنه تتعاكج عأه10 220 ع16726ناء 10 1311325 عط 210 5نطلوم-عغ02 01 دمع لتتدع عا 
220 51655122 1325لث' طلمااخ 01 تاععرء55ع851 ع1 غ12 601016101 عط جزه ,عدراعمعىء 
عط 01 5ل1ع1لا عط 211 عنتقط 5101110 (811511125 عط 220) *:1112 01م ع6 ععوعم 
11115 


ع معطناا :5310 عط أقطا محططخمخ نط1 01 115مطكنتج عطلا جاه 0ع221136 15 غ1 -3410 

001011610 11117 112011 ع6 عع3ع0 320 516551128 5 'طدااخث ” طذااذ 01 تاعع دءووء/3 
5101110 (511125نا/ط عط 220) عط غقط 1105ل0مهء عط لم2 1نامنة عط 220 نتهط تحطك] 
,©.1) 77116 210 11017اعل (01 0212121118 /تتاعم10م) 220 دا عامط عطا عتتهط 
(16355 116 ]21101125 101123) :1121531 01 5أتتة][طقطما عط]' .(تزع11زه 0ه 10مع طاأهط 
517 ,50 :011لا 1312 1320 عط (16:361115اأناء) 12 0ع26ع1اءمنتع عنزممجط ععج عا" :5210 
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اليل بر 


عَنِ المُخائلة والمزابتة والمطابرة وَالمَعَاوتقك: قال عن خقاد وَكَالَ أحدهما: 

وَالمُعَاوَمَةء وَقَالَ الآخَرٌ: بَيْع السّنِينَء ثم اتَمَقّواء وَعن التْنْيّاء وَرَخَصٌ فِي 
اانا 

عن شيا بن حَسَيْن ) عن يُونْسٌ بن عُبَيلِ: م كنا عن حاير بن عب ل قال : 
«نَهَى رَسُوَلُ اللَّه كلل اعد وَعَنْ المحَاقَلَةٍ وَعَنِ الْني إل أن سيا 


و 


ا 


7 حدّثنا بو يكريك أبى لقاع ست خق يل كرو عد ا 
يوقَان: فن ثابك بن ل لحَجاجء هن ريد ين ثابت قال: نَْهَى رَسُولُ الله يِه عن ع 
المُكَابَرَةِ. كُلْتُ: وَمَا المُكَابَرةُ؟ قالَ: أن تَأَخُرَ الأرْض بنِضْفٍ أو ثُلْثِ أو ربع 

[ت35/م34] باب في المساقاة 

358 لك | حْمَد بن حَتْبَلٍ : حدثنا يحيّى» بين شيل الأيدة عن نَافِع» عن 
1 أن رَسَوَلَ الله له عامل هل حَيبِرَ بِشَظرِ مَا يَحْوُجُ مِنْ تمر أؤ رَْع . 

9 حدثنا فيد بن سفيك: عن اللَيْثِء عن مُحَمَدٍ بن عَبّْدٍ الرّحْمَنِ 

عْنِي ابنّ عْنْجَ - ال ا د الج يه دكُمَ إلى يود حير دخ 
عي وَأرْضَهًا على أن يَمتملرمَا + مِنْ أَمْوَالِِمْ وَأنَ لِرَسُولٍ الله 6 سَظرٌ تَمَرَيهًا . 
قال أب 5515: اللى 3 كول ععلى أن يتتيلرها يذ أَمْوالِهِمْ». 


و حت الل 


لبسو به سمهن: ل بل أخري» سلنها 


0 


0 


22س 


د ا 1-6 أن آ: 5 الأزو 4 017 36 | قال م 
نحن أَعْلَمْ بالأزض مِنْكُمْ فأغطتاها عَلَى أن لَكُمْ يضف الثَّمَرَةِ وَلَنَا نِضفُء فَرَعَمَ 


(40] 69 11505 04 عأوو8 ع1 (17/22) 


4 ,1015 ع 1211 ع2 5101110 011ل 1121 02016105 عط زه ,غ1 ع177216آنهء 10 ]1 
]1123 01 تتاعطا مغ غ1 عتكوع عط أقط) 0ع70عاعم ع2 ”.1211 تتعطاه عط عب 
أناعء5 عط ,لعءاعناام ع5 7701110 5ع021 عط (ع:1م10ع5 ع172ن غختتمطد 2) 135 ]1 دعط/1ا 
.6 ,02166-03112215 ع1 (01 21201126 عط)) لو5وعتاع 130 رطقطة1]31 نط1 لد[ انلام 
ع1 .110123 01 1011316325 عط 01 غعع0131 عط 0غ ع17012معع26 تتتعطا 0ع1122أوء 
)) ألام ع7 ناولا" :5210 لإع11 *.(121111121 1) تاعناد 320 اعناد عتتج لاعط 1" :5210 
:5310 ع1 ”!1253131 112 0 115 112012 :1201 طعا 50 غ1 (01 51165560 9/011 ا 1111111 
1*7 1736 01 1211 ناملا ع/ا1اع 2120 ,2[1125م-ع026 (عط) 01 “اع طاتنتتتص) عط 55عناك 1“ 
240 1625613 11 غ60 طأع1ط17 01م ,لانت عطلا معطا 15 قلط 1" :5210 لإاعط 1 ”.5310 

”.5210 9/0116[ 17/1136 11011 120عمع0 10 53151160 تاععط6 عناء 11 .56320 طلتتوء عط 


ج116 8210313 112 :121 3[ 01 2111101157 عطلا دنه 1221320 15 عطتود ع1" -1 1 34 
01 7211261011 5115121 2 1711 2110 ,21151121115 01 طتتقطاء عتتتدد عغطا 


ع تعطناا :5210 عط أقطا حتنة8115 01 11101157 عطا جه 22153160 15 غ1 -3412 
00116160 121117 2012نا ع6 ععدعم 320 51655128 136”5[لث " طذااخ 01 تاععرءووء11 
.2 116 15 أوع1 عط 220. . .11131631 


(5ع1 1 عط 1 0() 5أنن دآ 1 1 ) كتناذوعءناع) أاتامط4 أحط ما [36] 


12 :5210 عغطة 126 طقطو1'ذث 01 211101157 عط زه 221132660 15 غ1 -3413 
5620 10 1150 *11123 112011 ع6 عع3ءم 220 51655128 1315لث " طلمااك 01 “عع ءو55ء1/1 
1236-75 (ع1] 01 111115 عط 01 124لا0تتتة) عط 5وعناع 10 طقطلهة:1]31 نط1 13 لام 
عط مااع 2220 ,لعكاءناآام ع1128ع6 تتاعغطا ع:زم10عط أناطا رعم11 عمتمععط عتكقط لإاعطا معطاين؟ 
ع 211 .ع.1 ,0101م تتتعطا) غ115 عكعلها م تتعطااء :عع1مطء 01 بتتملعع1 عط وتتاعء ل 
10 (03166-021115 عط 1211) ع10ع 01 ,5116551128 115 011م11 06610118 (11111]5 
110157 ع غ113 50 ,511655128 1136 715 ع010322ع26 112 (8411511125 عط .1.6) 
20 (111511125 عط 01 0110م عط 10 170128مع36) لع أتنامععة ع6 غطع احا اإاأتتقطاء 
ناعع5 ع131 10115 عطا ع1م1ع 015116110 


1517أخث طذااذ :5210 عط غ12 تناد[ 01 /1110115اج عط جاه 2211260 15 غ[] -14 34 
220 ,1ة21طآ (01 1320 20 لتاءم10م عطا) 1/11 متعم مء و1515 1115 0ع1001ء 
7 غ1ع1 11172 01م ع5 ععدعءم 320 126ووع61 5*طو[[ث “ طذااذ 01 "عع رءودوء1/1 
13 02011012ء عط ننه 1 تتعكة ع1[ه100 210 عغهة كآنه 0)) 20د[ عط 12 (زوتتاعل عط)) 
ع1 .1ع 310 تتتقط حاععنتتاع6 و1217 1170 0غ111 0ع0110 ع6 ل0ابنتامقطة 10ع1لا عط 
أع5 1111 01م11 ع6 ععوعءم 310 51655125 5طدلاخث“ طدااذث 01 "عع ءووء11 
.036-15 (ع11 01 111115) ع 55عناع 10 1]31:3131 111 111121لطام 


1 ططلدااسلطخ :5210 عط أقطا تلط[ 01 01157آ1ناج عطا دنه 221120 15 غ[ -15 34 

,15305 101153110 10157 35 211325م-ع0216 عط 01 5اتاتحظ عط ل0ن5وعناع طلقطة:31]] 

5 10 266010125 11/235305 1101153110 /121ع/17 700111011 تتاعغطا 35 غ001 لاعطا 2120 
.20162 
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لَهُ أَعْطَاهُمْ عَلَى ذُلِكَ لما كَانَ حِينَ يُضْرّمُ النَخْل بَعَتَ إِلَْهمْ عَيَدٌ الله بى 12155 
كور ازيم الدكر يكو البى تشقيو أخل البيكة الككس. كثال؟» : في ذه كُذَا 
وَكَذْاء َالُوا: أكتَرْتَ عَلَيْنَ يَا ابْنَ رَوَاحَةَ قالَ: كُأنَا أَلِي جَرْرَ النْخُلٍ ميم 
رضت الى قلكه قالياء هذ الحق يبو اقرخ الققاة والأزعق كذ زيينا أن كا 
الذي قُلْتَ. 

1- حدّثئنا عَلِيُ بن سَهْل الرَّمْلِىُ: حدّئنا زَيْدَبنُ أبي 5-5 عَنْ 
حفر بن برقا بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُء قالَ فَحَرّرَ وَقَالَ عِنْدَ قَوْلِهِ : «وَكُلُ صَفْرَاءَ وَبَيْضَاءً) ؛ 


ب اتذهت وليك 2 
2 - حدّثنا و ونا لاني فير" ساد يعني ابنَ شام -, 


َحوَ حَدِيثِ رَيْدِ قال: فَحَرَرَ اكه وَنَا : كنا إِي بجراز الل رَأغيليكُمْ يضت 


الَنِي قَلْتُ. أو قال: «حِرَارَ النخل). 
[ت36/ه35] - باب في الخرص 
200 حبَى بن مين : حدّئن جا عَنْ ابن جرَيج قال: ا 
عن ابنٍ شِهَابٍء عن عُرْوَةَ» عن عَائْضَةَ قَالْتْ: كان اللي كه يَبْعَتْ بْعَثُ عَبْدَ الله بن 
رَوَاحَة فيَخْرْصُ النّخْلَ حِينَ يَِيبُ قَبْلَ أذ الكل وك 2 بير الْيَهُودَ يَأُحْذُوَهُ بذَلِكَ 
الْخِرْصٍ أو يَذْنَعُوتَهُ إِلَبْهِمْ بذَلِكَ الْخَرْصٍ لِكَيْ تخصى الرَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثُمَار 


وو 
يححخير 
5 


4 - حدثنا ابن أبي خَلّفٍ: حدّثنا مُحَمَّدُ بن سَابِقِء عن إِبْرَاهِيمَ بنٍ 
طَهْمَانَء عن أبي الرِبيْرِء عَنْ جَابرٍ أنه قَالَ: «لَمَا أقَاءَ الله عَلَى وَسُوَلِهٍ عير أرق 


ا 6 


رَسُولُ الله كلِ كَمَا كَانوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمُ نيفق علد اللوية جواغنة لكرههًا 
5 حدثنا م حدقنا نا عي الرقاق اج ار بيد 

م يعوو 2 مس > ع و اند بر اصح ابن 56 ,ابره د 25 داو أ نز يغ امرض 

0 رواحة أربعِين ألفّ وسى ورعم أن الْيَوُود لما خَيََم اب رواج مدو اك 

وَعَلِيْهِمْ عِشْرونَ ألفٌ وَسْقٍ. 


2“ ] (70 م11 04 عزوو8 عط (...) 


1115 01) 5001 عط1] (...) 
155 ]!] 1015 1 112 [37] 


ع2 126 ]1متجك-كث 16٠2‏ 1د530ل] 01 0117طغأناج عطا جه 2211360 15 غ1 -3416 
210 0011121 110197 111 11 طة ]اناك 01 ع105آ1 دجاه" ع1ممعم عحناهد لعاع نتتادط1 1 :5210 
201 15 غ1“ :5310 1 2012ناع1عط1) ,6037 2 ع12 10 0ع]21ع5ع21 تتتعطا 01 عه 2120 ,171116 
ا) غ1 01 ماعط عط اننا 510014 (2320 غ1 أمععع2) عح أع1 :لاع17202 25 ل0ع60051061 
© 01 غ101 111510115 عط غخطع :ه50 1[ أناظ *”.طد[ااخ 01 ع2115ن) عغطا 11 (1121611185 
1 17/10117 10 ,11121 هنا ع6 ععوعم 220 ع تااذووع61 5 طدلااخ “ طدااخ 01 زعع دءو5ع/1 
110117 عط ا طد1كباد 01 1105 0111 ع1ممعم عنناهد لماع ن1تكاقط1 1“ :5210 20 أررع با 
1 16112011 ,/260315 2 عدا 10 0156210 تتاعط) 01 ع0 210 ,7711615 2120 0111*31) 
1 غ31 512004 (220 غ1 أممرععع2) عدج أع1 :لاع12202 25 0ع1ع02510»© 2016 15 غ1“ :5210 
© 9/011 11" :5310 عط أقط 0 *””.طد[اخ 01 ع2115) عط 1 زع تتاخطع11 1 ) غ1 01 ماعط 
01 /ا03آ عط ده) :111 01 1131م» 2 35 غ1 طأاةا لع1ع117عطء عاعع2 :0111ل عتكقط 0غ 0ع35ع01 
.]1 أمع260 راع ,(أداع عع 110ل 


,1011 5-كث تآ لآ 01 21010115 عطأا ززه 221130 15 عتتتد5 عط 1 -3417 

1 ' :تقلط لم351 1[ :5310 عط لاأعلطنا 11 رقتاع 351721 01 تتتقطء تتعط 300 داع نمطا 

15 غآ"'“ :5210 عط **7طه1اخ ]0 “عع تءووء11 ) غ12 10 2112121112 أ1012ء77 :0111لا 15 
”.5101110115 :0111لا تاعع/ت1كاع56 121151118 :31 9/011 111 01 عع»016] 


515 11 01) 211111155:آ1 ع1 [38] 


5010 ع2 غ13 11ل نتطكا- اخ 53*10 ناطخذ 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -85 1 34 

؟56 ععدءم 220 عتتووع01 'طو[اخ" أعطم210 عغط] 01 2121025مطتزمء عط 01 50112 
أ) 6155 لومعم عط 01 عننزهد ل0عطاعوع ناعط 611 /اع01112[ ذزه غراعئ18 "1110 حاممزنا 
آعقطء عط]ط .0ع5تا1ع1 ناعط) ألا ,لتتعغطا ته أتعامء مغ 1ع6ج1 عطا 0ع1[كد لاع 1 .(11م11 
/[12) 310 (5601721012 2 لإ6 ع تناد 01) عكل522 2 /[5 12عغ]61 تاعط) 1:35 ع216] غ02 01 
:(0615 عط 0غ) 5310 تتتعطا 01 ع2زه50 .1212 12 غتاطا تتالط عنتنكء مغ أوعط تتتعطا 160 
1 1616 151060 8/0 ع1ممعم عط 0غ هع املا 77111 تلط 11160ععء6 ققط ع11طأهلح" 
لاع112' '"'.(262612ع 35) 5011211711125 125 111814 تتتعطا 01 5012 5م22ط2ءم ,اطع 01 
2120 51655128 5'ط13لخ" أعامه:2 عط 1 01) 1231110115م0ه عط 01 جزتاماع عط 10 عبر 
01) 52316 2 لا6 <زعغ61 ناعع6 25 1عاطاء 1نا0)" :5210 210 (1113 11ممنا عط ععوعم 
.1 120 1225 ع2 غناط 6 11طلانكاء7ء 110 1307 ع7 2110 (101م5601 2 لآ 5601118 
1[ إطدااخ نا6 روع لا" :0ع11مع1 سعط 01 عم "1(7ناء05) 221/5128 غ501 1املز ع1237] 
عأاعة1 201 1/111 1 ,15 113 أتعاداء 0غ لع 5نااع1 1330 011لا 25 ]نا ,لتتتقطه 2 عأاعع1 توه 
0] 0عع281 لاعط1' ".1 :101 5ع125 50136 115 101 11722 9/011 1111655 011لا 101 تتتتوماء عا 
01 :)110 عط 0مأ1اعع1 210 أتاع/71 تتعطا) تغط 01 عم0 .مععطة 01 عاء110 2 ماعطا 20م 
70 آأعقطء عط ناع017 11126نام ع11طنزا (للقطنة !اخ 01 طدسداذ عط]1) عامه8 عط 
10 310 «زنا غ504 310 ,2113طء 3 8:12 0ع35ع1ع 17735 عط 11 35 غطع1 211 عتوعءط 
0 0عع351 ماع[ أخهطن1ا تستتعطلا 2010م لاعط 1 .55ع2ك1ء51 01 515125 10 5101777118 ,11211118 
تاعغطا 0151111161115 5115865660 1612 (01122110115ه عط 1) <تاعطا 01 عجتزمك .31م 


تان الإنجارة 70 13 


[...] كتاب الإجارة 


[ت37/ 3 5-5 في كَسْبِ ب امم 


2 حت :© 


الرَؤَّاسِىُ من هر بن زياد عن عُبَادة بن نسي من الأشزوبن كنبل عن »؛ عن 
عُبَادةَ بن الصَّامِتٍ قالَ: عَلَّمْتٌ نَاسّا مِنْ أَهْلِ الصّمَةِ الْرْآنَ وَالْكْئَابَ فَأَهْدَى إِلَىّ 
رَجَل مِنْهُمْ َوْسَا فَقَلْتٌ: يْمَت يِمالٍ وي عَنْهَا في سَهِيل الله ع وجل لين 


َو 20 ودع عرق 2 هي 


رَسُولَ اللَّه يله فلأ سَأَلَئَهُ قا يذه كقلك: با رشرق الله تج أْمْدَى إِلَىّ قَوْسَا 
كُنْتُ أُعَلْمُهُ الكِتَابَ وَالْقَرْآنَ ولَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلٍ الله تَعَالَى . 
قالَ: «إن كُنْتٌ تحب أن تظوقٌ مَلوكًا مِنْ نار فَاقبَلْهًا». 


وو يراه 2 3 


8 عذتنا عرو بن عتْمَان وكثير بذ غيين قالا: حدتنا شية: عدتقى 


شرب عبد ان يسَارء قال عَمرو : وحذتبي غبادة بن نسع: َنْ ناف بن أبي 


و يي 


كم مع لتاقة بو لقاب لقو 2 الْخَبَر َالأَوَلُ أتَمْء كَقُلْتُ: كا ترق فيقًا 
5 رَشُولَ الله فقا .+ اجمرَة أي كييك تقلذتها؟ أذ ىآ . 
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[ت38/م37] - باب في كسب الأطبّاء 
 - 8‏ حدّثنا مُسَدَّدُ : حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ» عن أبي بشرء عن أبي المُتَوَكُل: 
عن أبِي سَهِدٍ الْحُذري: أن رطا من أضحَاب اللي كه الوا في سَذْر: 
سَائَرُوهًا كَتَرَلُوا بِحَيٌ مِنْ أَحْياءِ الْعَرَبِء فَاسْتَضَافُوهُمْ فَأَبَْا أَنْ يُضَيْفُوهُمْء قال: 


ل يوه 


لع سَيْدُ ذَِكَ الْحَيّ فَشَفَدَآ | لَهُ بكل شَيْءِ وسو عا و لي 
هُوُلآءِ الرّط الَّذِينَ َرَلُوا بكُمْ لَعَلَّ أنْ يَكُونَ عِنْدَ بَعْضِهمْ شَيْء يَنْقَعُ صَاحِبَكُمْ . 


رة> وو 


َقَالَ بَعْضُهُمْ: أيّها الرّهطء إِنَّ سَيدَنَا لْدِعَ مَسَمَيْمَا ا لْهُ بكل شَيْءٍ قلا ينْمَعْهُ 
هل عند أل ولكم طيزة يطفي, ضاببيا - يعن ارئية - قَقَالَ رَجْلُ مِنَ الْقَوْم: إِنْي 
لأنقي ولكن امتطناكم لابثم ١‏ نْ تَضَيْمُونَاء ما أنَا بِرَاقِ حَتَّى تَجْعَلُوا لِي جُغْلا . 


- 


54 


1 قطبعا مِنّ الشَاءٍء ما َقَدَأ عَلَيِ بأء الْكِتَابِ وَيَتفِلٌ ِ حتى برِىءَ ا 


44 ]/ 7 111 01 عاومو8 ع1 (...) 


5310 16136101 عط 6110111160 3/0 عه عط أنادظ .5ع77اءع125ع1 2121018 0111185ء 
063 320 51655125 5'ط13اث" أعطم2:0 عط ] 0غ مع ع7 111 تتتعطا 019710 غ201 100" 
".01061 قلط :101 غ131 20 ,تتتئط مغ نكزمأة عأمط/لا عطا 3112 00د "متقط مهمد عا 
'11177 12011 ع6 ععمعم 220 ع تاووع01 و'طد[اخ" غ1:وموم كم ذ'طدااذ مغ غمعن1ا ناعط] ,0د 
0 ع5 عع263 220 516551128 131'5لخث" ع1أوم مرك ذ'طدااخ .كامؤ5 عط 0ع31126 210 
5 211213 "1-[لث 01 ت[أننتناك ع1 غ24ط 2077عا 10 عحزمء ناملا 010 1015" :لم351 "تلط 
غطع1 عطا عممل عنتتقط ندهلا" :0ع200 عط طعط]' "لتتتتهطاهء 35 0غأ1اعع] 

".226 :101 :5121 2 2م3551 310 (0ع177دء :135 011لا 1724) 15110111 2] 


1-1 ]!-اخ 52:10 ناتطث 01 211110117 عغطا ذه 2311360 15 عتطدة ع1 -3419 
21121 112011 ع6 ععدعم 320 51655125 5'طلدااخ “ طلدااذ 01 تاعع0ء55ع851 عط 110111 
.115 01 1212 220111 اع 1011 


5 10172 45-521 112 لله [تتقطلا[ 01 2110117 عط ذاه 223113660 515 غ1 -3420 
:5310 220 1112 10 عتتتدء 0آن3ا ,ع1م0ع6م 2 1202 عصتدهء عط أقطا عاعصن لومترعغوم 
50 :5000 1315 (أع1م210 عط ,21311120 طأبكط8) 1231 115 10132 عططامهء م017" 
'”.(115 2120118 111 15 60ن1ا) 12311 غ31[ 101 122111261011 عأاعع1 عقوع1م ناملا 1101110 
5 أرعا! عط 210 ,ؤ1عأاء1 11 5011110 12211 1111115 312 تقلط 0غ غخطع مط تزعط ]1 
116 101 1218© 2110 1201111118 تكاع7ء 80016 عطلا 01 تتعط 810 عط 2101 أصضدع12 5ه 
7011إتاعاعط) ,لال60 قلط ناع017 11110 عط ,1 لع20ء عط عدن تكزعلاء 320 ,0935 
1112١2 8‏ 5206 /[11 .121125ء 10172 0ع25عاء:1 15:35 عط 11 35 لم1 017عع1 111211 
58 11315[ث ‏ طلدااكذ ]0 تاعع ءوو5ع11 عط مغ غخداعم1ا عط 210 ,126101 اناتتاع1 05 
12011ا111:2) ,تلط 10 غ124 01 12626101 2 ع1220 210 ,”1117 تتمجزنا عحا ععوعم 010 
:37 10 5210 11123 2012نا ع6 ععدع2 2120 51655125 1215لث ‏ طلدااخ 01 تاعع اءووءع1/1 
8 53115 35 51161 (ع31 161 ,رع1م7060 عطا أ3ع21201 جام2) :111 لاح بز" 
3 01 0111 (2112111855» :0111/ا) 521160 0117لا 210 ,12312131013 ع1215 2 01 0111 
.161110 


“ا م[ منان) عط 1 01) دع تناضنتدظ] عط 1 [39] 


ع1 :5210 عط أهقطا 11201 10 165211 01 2110115 عط جاه 231130 15 غ1 -1 342 

50“ :5310 ”1113 2012نا عط ععدعم 220 125و5ع61 5 'طذالاخ “ طدااكذ ]0 “عع مءووء3/1 

220 :ع1221صتهط3 15 ع16ام 5'ع00 عط زع1ط2متصتمطة 15 عع1 5"اعممتء عط ,أطبدمل 
”.111201 15 210511116 ع1 01 11285نتتدء عا 


عط 0عغ51ة عط غ113 طلدذالالا1لحطنططا 01 211101157 عط جه 231120 15 غ1 -3422 
23 © عع3عة2 220 512551225 5 ط12الث “ طذااخ 01 تتعع دءدوع11 عط 01 155101نتتزعم 
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أنْفِط مِنْ عِقَالِء قال: كَأَوْكَامُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالْحُوهُ عَلَيْدِءِ كَقَالُوا: الْتَسِمُوا 
قال الَّذِي رَقَى: لآ تَْمَنُوا حَتّى َأتِي رَسُولَ الله كتستأِرَ» فَعْدَوا على 
مسوك الله عله رُكذوا كلك له قَقَالَ وَسَول الله كله : عين أبق عَلِمْتُمْ أنه رُقيَة؟ 

#ققة - سرقا الكت بخ علق حذها يريد ين غازرة: أعبرنا مقاء يخ 
حَسَانَ عن مُحَمّدِ بِنِ سِيرِينَ عن أَحِيهِ مَعْبَدِ بنِ سِيرِينَ» عن أبي سَعِيدٍ 
الْخْدْرِيء عن النْبِيَ كل بهذا الْحَدِيثِ. 


0 3 


0 حدثنا ا كقاة؟ ساتنا 6 عدقنا ششيةء هد 
عَبْدِ اللِّ بن أبي السَّفْرِءِ عن الشعْبِيٌ؛ عن خََارِجَةَ بن الصَّلْتِء عن عَمَّهِ: أَنَّهِ مَرَ 
ِقَوْم كََنَوْهُ كَقَانُوا : إِنَْكَ جِنْت مِنْ عِنْدٍ هَذَا الرّجُل بِحَيْرِ قَارْقٍ لَنَا هَذَا الرَجْلَ . فَأتَوه 
برَجُل معو في الْقُُودء كرا م الْقُْآنِ لاه يام عُذوَة وَعَشِيَة وكُلّمَا حَمَمَهَا جَمَعَ 
اق 3 تقل ققاتها اليطديز قال قاغقلرة ققاء كأقى اللخ لف دقر ل3 
قَالَ وَسُولُ لَه يِْ: كل كلْعَمْرِي لَمَنْ كل رفي َال لَقَذ كلت بِرْفْيَةٍ حو . 


[ت39/م38] - باب في كسب الحجّام 


26 


0 د 7 50 7 1 ل 2 ع 26 2 أ 
1 - حلدثنا موسى بن إسماعيل: حدثنا أبان» عن يحيى» عن إبراهيم بن 
ْبْدِ اللو يَعْنِى ابن قَارِظٍ -» عن السَّائِبٍ بن يرِيدٌَء عن رافِع بن دّيج أن 


أ 
ى 
3 


-“ 7 5 كزان ه - أ 2 0 عر لما 2 2 سه 2 
رَسُوَلَ الله َكَل قال: افَسَِب الحجام حبيث 2 وَثُمَنْ الكلب خبيث .2 وَمَهَرَ البَغِىٌ 


3 . عذتنا عبد اللوبق مشَلية الكفليك مم تاللقه عن اين شقات»: 
عن ابن موي 1 عن أبيوةء أنّهُ اسْتَادّنَ رَسول الله عَكِيَ فى إجارة الْحَسَامء فَنَهَاه 
6م عوان موه ره 1 310 0 ابر 1 كه > ون د 2 َ 
عَنْمّاء كُلْمْ يَرَلْ يَسْأَلَهُ وَيَسْتَاِنْهُ حَنَّى أَمَرَهُ «أنْ اعْلِفْهُ نَاضِحَكٌ وَرَقِيِقَكَ). 

3 د عدتنا مسدةة حدتنا مويك وي ف زُرَيْع حملتنا تالِد: عن 


عِكْرِمَة» عن ابن عَبَّاسٍ قالَ: «احْتَجَمَ رَسُولُ اللَهِ يله وَأغطى الْحَجََامَ أَخْرَه وَلَْ 
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عَلِمَهُ حَبِيثًا لْمْ يَعْطها. 

4 - حدّثنا الْمَعْتبِنُ ؛ ا ب عن أَنّس بن مالِكِ أنه 
قال «حَجمَ أبُو طَيِبَة رَسُولٌ الله كللء 5 له بضَاعَ مِنْ تَمْرِ م اهلة 
عَنْهَ مِنْ خَرَاجِه) . 

[ت40/ه39] - باب في كيسب الإماء 

5 - حدثنا عُبيدُ الل بن اق حدتنا 5 حدثنا شعْبَةٌ عن مُحَمَّدٍ بِنٍ 
ححادة قال * سععة أبَا حازم سمِع أيَا ار قال: انْهَى وول الله كله ع3 ىئ: كسب 
الإمَاء») . / 
حَدَنْنِي طَارِقٌ بن عَبْدِ الرّحْمَنٍ الْمُدَشِيك : «جاءً ا كا ل مجلس الأمْصَار 
فّال: قد نهنا اليك اليم 0 أَشْياء: َنَهَى عَنْ كَسْبٍ الأمَةٍ ِلآ مَا عَمِلْتْ 
بيَدهاء وكا كل يَأصَايم نو احير لعل يسنم 
ب هرَيْرٍ - ٠‏ عن أَبِيه؛ عن هرق + - هُوَ اب تبج - قال: هَى رَسُولُ الل كل 

ا ب - باب في خُلَوَان الكا 

6 0 عددننا فئةّ ع ات : عن الزَّمْرِيّ عن أب بكر بن عَبْدِ الرّحْمَنِ 
عن أبي مَسْعُودِء عن النَّبِيّ كَلِِ: أنْهُ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكلْبء وَمَهْرٍ البَغِىٌ» وَحُلْوَانِ 
الكاهِن . 

[ت42/ه40] - باب في عَسْب الفحل 
89 عذتنا مسددية تشرقن؟ عذتنا ِسْمَاعِيلَء عن عَلِيٌ بن الْحَكم ؛ عن 
نافِع؛ عن ابنٍ عُمَرَ قال: الْهَى سول ال عن قت تي بال 

0 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلُ : حدّثنا حَمَادُ بن سَلْمَةَ : حدّثنا مُحَمدُ بد 
كات و العَلاءِ بن في الرتيء عن أن مَاجِدَةٌ قال: فَعلعَتٌ 0 دن 1 
و له د 56 قم عَلَنَ أَبُو بكر حَاجاء فَاجْتَمَعْنَا إلَيْهِ فَرَفَعَنَا إِلَى عُمَرَ 
قات فَقالَ عُمَر: إن هَذَا كَدْ بَلَعَ الْقِصَاصّ ادْعوا لِي حَجَامًا لِيَمْتَصٌ مِنْه 
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فَلما دُعِىَ الْحَسَجَامُ فاه شمقك تقول اللوقة بثرك: «إِنْي وَمَبْت لِحَالِتِي 
لاما 1 رجو أن َُارَكَ لَهَا فيو كَقَلْتٌ لَهَا: ل اداو انا وَل 
صَائِعًا وَل قَضَابًا». 

قال و 3514 5 ال عن ابن إِسْحَاقٌ قال: أبن مَاجَدَة 
رَجْلُ مِنْ بَنِي سَهْم عن عُمَرَ بن الْخَطَابٍ . 

7 هزننا ترم ين موسي : رثا سَلْمَة بن الْمَضْل : حدثنا أن 
إِسْحَاقَء عن الْعَلآءِ بن عَبْدِ الرَّحْمَنِ الحُرَقَىَ» عن ابن مَاحِدَةَ السَّهْمِىَّء عن 
عُمَرَ بن الْخَطَابٍِء عن النََِّ يك نَحوَهُ. 

2 - حدّثنا الْمَضْل بنُ يَعْقُوبَ: حدّئنا عَبْدُ الأغلّى» عن مُحَمَّد بن 
إِسْحَاقَ قال: حَدَئْنِي الاك يد قر اي يمير مَاحِدَةَ الْسَهُمِيّ ‏ 
عَنْ عُمَّرَ بن الْخَطََابِ قال : سَمِعْتُ الى ول يَقُولُ بمَعْناه . 

ز[ت4#إعدة] . ياب في العبد يباع وله مال 

3 - حدّئنا أَحْمَدُ بنُ حَنْيّلِ: حدّئنا سُْفْيَانُء عن الزّهْرِيّ» عن سَالِم 
عن أَبِيهء عن النَّبئّ تل قال: ١مَنْ‏ بَاعَ عَبْدًَا وَلَهُ َه َال كمال لِنبَايع إلا أذ 
يَشْتَرطه المبتاع وَمَنْ بَاعَ تخخلاً مُؤَيْرا فَالثُمَرَةٌ بان لاا 57 ن يَشْتَرط المبتاع) . 

4 - حدّثنا الَْعْتبِي ٠‏ عن مَالِكِء عن نَافع: من اين غنوه عن نز 
عن رَسُولٍ الل كل بِقِصَّةٍ الْعَبْدِ. وَعَنْ نافع. عن ابن عُمَرَ عن النْبِيّ كله بْقِصَّةٍ 


- 


ع لإ م 


قال أ ذاود: ات الزّهْرِيُ وَنَافِعٌ في 1 اميق 114 " 
83 حعذننا مسِّذة: سذتها يشيي» عن سُلْيَان؛ حدلين سلمة بن 

كُهَيْل: حَدَّتَنِي مَنْ سَمِعَ جَابرَ بِنَ عَبْدٍ اللَهِ يَقَولٌُ: قالَ رَسُولُ الله يك : «مَنْ بَاعَ 
لّهُ مَالُ كَمَالَهُ لِلْبَائِع» إلا أَنْ يَشترط المُبتَاعٌ». ظ 
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ع1 :5310 عط أقط) كق٠ططث‏ 0نط1] 01 17 1[مطاناج عط جاه 2311360 15 غ1 -3439 

1 101206 *:11117 012نا ع عع3ع7 320 5155125 5 2ة1لاخ “ طمااخ ]0 تاععمءووءع/81 

:تطلط لم351 1[ .1ع1اء0 تتعوع0 012 211طاعط دنه [اع5 0لتامطة تناع 1اع:ل حاثلاما 0 
”.11 :101 تاعع[10ط 2 25 أع3 غ201 10تامطاد عط" :5210 عط ** 122127 أقطا وع00 


ع1 :5310 عط أقط 8542111 نط1 مممخ 01 01ج عط جزه 2311260 15 غ1[ -3440 

20 أعط" :5210 :1117 01منا عط ععدعءم 220 ع تتاووع01 5 طوااخ '" طلدااخ 01 اعم مءووءع11 

5 15 ع2 تاأعنا0ط) تاعلكةء ,1ع1اع057 تتتعوع0 2 01 القطعط زه [1اعد تزع 1اع7تكل حاتتته) 
“اع غ1 نه تتعط اما 


0 120 أعط” :5310 135 ]1 :5310 1421112 نآ 5ومث :523/5 031101آ ناطام 

176 2 15 غ1 01طة ,**1161اع05 تتتعوعل 2 01 أا[قطعط زه [1اعد نع 1اء كل 

5 2111601125 1201 11أع5 تتعطأاع2 لاناقطاة عط طاعتط؟ا 10 ع1015معع2 ,الاعتتاع واد 
1ط 115 0ه 


3 غهط علكل112-اخ تنتاجت5 01 01157ط ناج عغطا زه 23112160 15 غ1 -1 344 
| لطقطاج 1 0غ أعع011 غخرعم7 لطتهة علاتحط 01 [أعووعء/77 2 ]انلا عتتتدء عط أقطا مقط 010 


. .]كنات الإلجارة 74 51] 


[ت45/م43] - باب في التلقي 
6 - حدّئنا عَبْدُ اللو بنُ مَسْلْمَةَ الْمَعْنَبِيُ عن مَالِكِء عن نَافِعء عن 
عَْدِ الله بن عُمَرَ أن رَسُولَ الله كل قَالَ: الأ يَِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَبْع بَعْضِ » 4 
1 0 3 على ني يها الأتواف ل 
ال-٠‏ عن أيُوبء عن ابن سيرين و 1 


الْجَلَتٌ فإِنْ تَلَقَاهُ متلق مَشْتر فَاشْئَرَاهُ قَصَاحِبٌ السّلْعَةٍ بالخيّارٍ إِذَا فرذت السوت. 
قال أَبُو عَلِن : سَمِعْتُ أَبَا فَاوُد يَقُولُ: قَالَ سُمْيَان: لآ يَبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى 


2 


بيع بَْض أن يَقُولَ إِنَّ عنْدِي خَيرًا مِنْهُ بأكَلّ مِمّا يُعطيك بعَشْرَةٍ. 
[ت46/م44] - باب في النهي عن النجش 
38 - حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بِنٍ السَّرْح: حدّئنا سْفْيَانُ عنْ الزْمْرِيّ 
عن سيية بن العسيب» عن أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قال النَِيْ كلِ: «لآ تَتَاجَشُوا). 
[ت47/ه45] - باب في النهي أن يبيع حاضر لباد 
20159 - حدثنا مُحَمَّ بِنُ عُبَيْدِ: حدّثنا مُحَمَّدَ بن نَوْرِء عن مَعْمَرِه عن 


ابن طَاوْس» عن أبِيهء عن ابن عَبِّاسِ قال : نّهَى رَسْولُ الل يلي أن يَِيعَ حَاضِرٌ 
إجاوء فقلث: ما ييخ كافة لاد قال يكن له مسار : 


0- حدّئنا موي جر زب أن ممشتدبن الرّبْرثَانِ أبا مام خَدئية 
دوي 3 رن ان 2 111و 2 لتو 
قال زخيرء أو يجتام م - ع الحسن عن أنس بن مَالِكِ أن النبي كك 


قال 2 50 يدك علمن ب يمل ول ب 558 ا لال حدثنا 


مُحَمُدٌء عن أنّس بن 
عا ين للخ لايع 


3 
5 
1 
3 
ا 
-- 
توح 
6 
عي 
حم 
بع 
١‏ 
3 


إِسْحَاقٌ؛ عن سي لمكي أن أغرايي > رن « َم بحَلُوبةٍ له قلى عَودٍ 
رَسُولٍ اللَّه يكل كَنَدِ لَ عَلَى طَلْحَةٌ بن عُبَيْدٍ الله فقال: إن اللي نَهَى أنْ يَبِيمَ 


لعل رم 1118 01 80016 عط ]1 (...) 


5خ" طذااذ ]0 تاععدءو55ع54 عط ,)امل ول8*“ :قاط 0غ 5210 هطنا ,ط113ل621ن] 
لأء5 10ناهطة تاعااع:01 1011 2 غأهط) ع101620 ”1ط حزممنا ع6 ععوعم لحته ع 2زووع01 
7/0 عع5 220 أع12311 عط 0غ مع أناظ .تع 1اء057 اتتعوع0 2 01 2[11طعط زه ع تاطالامة 
15 غ1) ماع17 ناملا أأعا 0غ م010 11 وعدا 0051114 2110 ,011لا 110111 2111125 ألاع111 

”.(53182112 عط أععمقه تزه عأع2011201 10 011لا 101 11161122 :11101 


ع أغأهط طلداانلطم نط1 11طو1 01 01157 طنج عط حزه 2211260 15 غ1 -3442 
20 أعط"” :5210 111172 112012 ع6 ععدعم 220 51455128 5 طلد1[اخ * دلاخ 01 تاععرءو5ءع/1 
]ممعم عط غع1 ,نتعطلة: مه ,تتعلاع:ل تتعوعل 3 01 أأقطعط ننه 1اعد تزع 1اعنكل حانتاه] 
71 تتاعغط 01 عجتزهة ع10110م 101110 طذااخ (عع32اعمعم رو5عئااء5وتطعطا نآ 00) 
”.01215 (17/11 1131532661011 11112ع1:2م) 11011 5115111213 


أآعآ 15 (ع00لآا عو5مط 1لا اعسد )-عطذ 4 15اأاتنتاظ أاتنامطذ4 )وط8ا [48] 
111 0115ل ةذ 01"!آ 0ع81111 عساعءظ 1م10 )نلا 


عط :5210 عط غأهط) 111112112 ناطخ 01 :21010115 عط جاه 22113160 15 غ1 -3443 
0 :5310 :1112 امنا ع6 ععوعم 220 25اوو5ة51 5'طدااخ * طذااخذ 01 اعم رءووء1/1 
لاء5 0غ (/ا172 عط 01 20112110016145 01 15ع011م112 عط .ع.1) وتزعل10 عط عتكاععع1 1101 
12316 201 00 320 ,(5اع12311 عط 0غ 0ع11ع3251 عتتد لاعغطا عتم1عء6 5000 تتاعط)) 
201 00 320 :ماع01 طاعدوء 10 02205161011 11 (ؤت1اء35ط1ء1نام عط 15غ81ا) 1215310025 
رآ 210 ,ع11202) 1058 2 101 ع !1211 13710114 مععطة 320 5أعتتتهء عاتجتاع] عط عتكوع| 
8 25ط ,عتتطت عنه1 ح :ه10 ل0معغ]11جط تاععط غ20 125 لاأعاطاننا 21211101 0ج لانت 0لاينا 
53115110 15 عط 11 غ1 جرععءا 10 ع05ه0ط1ء م ,1 1211121115 ع1 ,لمتملعع] (/35ه0-عع1طا 
”.265105 01365 01 ”53 2 3110 غ1 1/1115 0155361511640 15 ع2 11 غ1 لتتتاع:1 01 ,)1 لابن 


ع1 :5310 عط أقطا 110 نط تالاخ 01 /10115أناج عغطا زه 22113160 15 غ1 -3444 
رع" :5310 *110ط اممنا ع ععوعم 320 ع تاووع61 5'طلقااث “ طلذااخ 01 عع رءووء/1 
-ع1116 2 225 ,112 1025 2 101 0ع1221112 ضععط غ120 125 لأع :ةا 21111121 2ج كلإتاط مايرا 
]21 ) غ1 115تااع1 عط ع35»ء 11 320 :(1 متتتاع عزه مععءع] 0غ)) ع2005اء مغ لاملعع] 3و0 
“.11 7/11 أ2هع/171 1201 0215 01 ”53 2 تتتتااع:1 5101110 عط ,(1 ع دتك] 1ح 


1 :5210 26 1136 110 تتاآط تاطاكث 01 211101157 عط 1ه 2311260 15 غ1 -3445 
ع1“ :5210 ”1117 اومن عا ععوءم 220 عطاووع01 5نطو1[اخ “ طمااخ 01 تتعع مءو5ع11 
95 1 2110 ,112 1028 2 101 12111260 تاعع6 ]1201 1325 لاعتطانةا مرععطة 2 دلاتاا 1/10 
5 ع2 ]1 غ1 مععء! 10 (ء005طء م1 تتاملعع2 نحول-عع 1ط 2) كقط تغط عط ,غ1 لعع1 11د 
2 25 15 12 3110 :(غ1 طأايتا 01553115110 15 عط 11 غ1 لتتتااع:1 01 ,غ1 لاطا 526151160 
”.1 11111121118 01 ع17726115م0عع1 12 جاعتكاع ع6 5101110 031665 01 5237 


عط1 :5310 عط غهط تنتقحتانا نط1 01 10117)ناج عط اه 23113660 15 غ1 -3446 

:5210 *11172 012منا ع6 ععدعم 320 عماووع1ط 5 'طدلاخ“ طدمااذ 01 "عع دءووع11 
01 72]6امعع3 012) علااحط 01 1أن1 15 أمدع1ط ع17105 1أع2122ع-ع51 2 5لإ0اط تزع تتع 11710“ 
0]) ع2005ء 10 تاملعع1 023 -عع1طا 2 135 (ع612 1028 2 101 0ع21112 غ001 عرزعطا 
عك11! ع1 غ1 111لا تتتتاع1 5101110 عط ,غ1 ولتتتااع:1 عط ع35© 11 210 :(1 متتتاع؟ نزه مرععء] 


حَاضِرٌ لِبَاوِء وَلَكنٍ اذْمَبْ إِلَى السُوقٍ فَانْظرْ مَنْ يُبَايِعْكَ فَشَاوِرْنِي حَنَّى آمُرَكَ 
1 

فقوو حتكنا عيذ اللديٌ تشكر التْقَيْلِة: عه 76د وكا أثو 
الوُبيْرِهِ عنْ جَابِر قالَ: قال رَسُولُ الله يكلِِ: «لآ يَبِعْ حَاضِرٌ لِيَادِء وَذْرُوا النّاسَ 
0 اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَض". 

[ت48/ه46] - باب من اشترى مُصّرَاة فكرهها 

قوق يننا عَنَدّانلدي؟ نسلمك عو قايك: عن أب الزناية عن 
الأغرّج: عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَِّ كل قال: ١لا‏ تَلَقّوَا لبان لبَيْعء و 
َبِعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بَبْع بَعْضِ » وَل تَضَروا الإيل وَالْمَنَمَ ٠‏ كشن انها بل يد 
ُو كير لتر بَْد أن يها كن رَضِيَهَا أنسعَها َإِنْ سَحْطَهَا رَدّهَا وَصَاعًا 

فلا38 . حتكدا كرشى بن إششاعيل: عذتنا حدماة» عن أبرت وَهِشَام 
وَحَبِيبِء عن مُحَمَّدِ بن سِيرِينَ» عن أبي هُرَيْرَةَ أن النَِىَ كَل قال : امن اشْترَى 

3 2 ةَ يام إن شَاءً رَدهَا وَصَاعًا مِنْ العام لا االسيص " 


2 


شَاة مُصَرَاٌ كَهُوَ بالْخيَار كاله 
48 ستتدا بد اللوية تككو القببيية: حتها النكن _ يفن ابخ 

0 ابن جرَيْحٍ: حَدَئيِي زياد بن سعدٍ الخراساني أن نَابِنَ مَؤلى 

ساووسد امسق أنه سَمِعَْ أبَا م 5 قال رَسُولٌ الله كله: دمن 

ى عََمًا مُصَرَّاةٌ اخْتَلبَهَا يها أنشكها وإ ها كي ليها حا 


إن .6 
: ثمر 5 
ص 
ره 


6 - حدّثنا أَبُو كَامِلٍ: حدّئنا عَبْدُ الْوَاحِدِ:ْ حدَّئنا صَدَقَةُ بنُ سَعِيدِ 


من جتبوبن عبن التبين قالخ _ 0 8 9 
وَسُوَلُ الله كله : امن انْتَاعَ مُحَفْلَةَ كَهُوَ بِالْخِبّارٍ ثَلاَ ََ يا م فَإِنْ رَدُهَا رَدٌ مَعَهَا 


- 


4 ] 16 111 01 غاأم80 عط] (...) 
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21 123:5 م16 401 10 1028128ء5 5025 ع1 01 ع0 ,8/13”1031 ناحاث نط1 :21ج 3/12 
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13 ,نامل هل8"* :5210 ع1 .غ1 ع6 1321م 1املز أناظ“* :523:10 م1 5310 735 
”.1 عمع1اع13م 10 لع15 (13011]ط قلطا 01 22112601 عغطا) 1أع سقط 


,011 © 36011 3221آ]ط 12 20 تطخ لم51 1 :5335 1031010 ناحام 
23 25 601111110016165 طأعنا5 120120201175 7/10 عه عط 15 غ1[ :5310 عط له 
17 11ع 1 11 لتاعمرع0 عاأممعم اع اتنا 


1102020117 :5310 عط أقط) طله0220) 01 1110115ج عغطا دده 211210 15 غ1 -3448 
10 5310 ع7 220 ,113530 -1اخ تاه )هط دع تداع ع1 .115لت عط 10 لزأممة غ001 وع00 
-[آم 0 غ1 35116 غ201 00آ :لط 


.+5121 :0111 112 1215 15 12311:361011 1115 :533/5 0215:110آ تامام 
11-5 ()ادة 0111215] كذ 0115 ) تاأعناذ) عتتكلدء:81 أنامطة4 أدط خا [50] 


5 110111 1121نتلطخ 2ن٠ط1‏ مسد ولاخ 01 /115 50ج عط جزه 3112160 15 غ1 -3449 

ع6 عع3عم 220 516551125 5 طلقلاخ '' طدااذ 01 تزعع دءووءع81 عط 1 :5210 عط أقطا “تعطاج] 

2 ع115 لإعط) تاعلط 125 أمبك/طا 01 لإعمعتتنكء عط عسمتعلدعةط ع10220 "تطاط حاممنا 
2606551137 ملاع 7م56 111101 أممععئ<ء 5ع 17لوعل تتاعطا 


15 أانا0ط4 أدط ١1‏ [51] 


10 2111© 111311 2 غ113 110121131آ تاماخ 01 211101157 عط جزه 2211260 15 غ1 -3450 
220 :113 تمن عط ععمعم 320 عطتاووع01 5نطدلاث " طذلاذ 01 عع دءأووء81 عطا 
أع1 ,0ل8“ :5210 16 701زتاع1عط) ,(012110016165» 101) ع116م أوع511525 10 تلط 0عغ051 
]01 ناعع تءووء11 0" :5310 310 تتققط 10 ع212ء 1231 ناء امصخ *".(طلد لاخ ) ع12701 11 
طقااخ ]0 عع صءووء84 عط أهط) 00 *”.(017721:00115ء تزه]) ع116م أوععع1اذ إطلداام 
طدااخ 15 غ1 ,0عع120 :810“ :5210 *21172 ومن ع6 ععدعم 220 8 2اذو5ة1 5 طق1اامة " 
201 1701110 1 320 ز(زوععا1! ع1 نع تع عط 220 نع كع 21 طنا) 5م1315 20 ذتاع:101 0آ/خلا 
”.11 ]2521125 11211156166 (01 1661213 /آ210) 1237/1115 2129/0116 طغاتا طلمااخ أععحط 0غ عع1 را 


06001 عط أقط ع111ا12 ]1 كمصخ 01 2111501157 عط جاه 2211260 15 غ1 -3451 

:”11131 112011 ع6 ععدعم 220 51655128 5 طالخ" طلمااذ 01 “اعم مءووع11 عط 10 5210 
11 .121211 10111 50 11512 13307 (0005ع 01) 5ع16ام عط ]: إطلمااك 01 ناعع مءووءع1/1 0" 
5خ" طدااخذ ]01 تاعع اء55ع11 عط 1216 20) *.115 101 ( 2012120016145 01) ع116م عط 
ع 5ع15ضوء هااا طداالخ 15 غ1 :1ه1 ,هلظ" :5210 111172 حاممنا ع6 ععوعم 220 128ذووع01 


[...] كتاب الإجارة 16 15 


[ت49ع41] - باب في النهي عن الحكرة 
7- حدّثنا وَهْبٌ بِنُ بَقِيّة» أخبرنا خَالِدٌ عن عَمْرِو بن يَحْبَىء عن مُحَمَّدٍ بن 
عَمْرِو بِنِ عَطَاءِء عن سَعِيدٍ بِنِ المُسَيِبِء عن مَْمَرِ بن أبي مَعْمَرِ أَحَدِ بَنِي عَدِيّ بن كَغْبٍ 
قال قال وَسُوَلٌ الله 46 : لا يَشتكد إلا خايليةة كذلك لحعد: فَإِنْكَ تَحْتَكرٌء قالّ: 
وَمَثْمَرٌ كان يدك 
قال أَبُو دَاوٌدَ: وَكَانَ سَعِيدٌ بِنُ المُسَيِّبٍ يَحْتَكِرٌ النّوَى وَالْحَبَط وَالْبِزْرَ . 
قال أثى قاذة: شيقك المدية تو 34ل يقالت فياه 0_6 الْقَتَ 
ْنَالَ: كَانُوا يَكْرَهُونَ الْحْكرَةَ وَسَأَلَتُ أَبَا بَكرِ بْنَّ الْعيّاشِ فقال: 
١-8‏ حدّثنا مُحَمَّدبنُ يَحْيَّى بن قياض : كنا 58 4 وحدتها ابن 
المُثنّى : حدثنا يَحْيَى بن الْمَيِّاضٍ: حدثنا هَمَّامٌ عن قاد قال: لَيْسَ فِي التمر كرةٌ. 
قال ابن المُتَنَى : قالَ: عن الْحَسَنْء فَمَلْنَا لَهُ: لآ تَقْلْ عَن الْحَسَنِ. 
قال أثو كَاوّةُ: هذا الشديث عِندَنا باطل. 
فال أثن كاثة: سالت أخمة 8 ال قال خا ف 6د اناس . 
قال أَبُو دَاوٌدَ: قال الأؤرَاعِيُ: المُحْتَكِرٌ مَنْ يَعْتَرضُ السُوقٌ . 
[ت50/م48] - باب في كسر الدراهم 
2309 - حدّثنا أَحْمَدٌ بن حَنْبَلِ: حدتنا مك : قال: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بِنَ فَضَاءِ 
ُحَذُْء عن أبيوء عَنْ عَلْمَمَة بن عَبْدِ الله عن أبيد؛ قال: انَهَى رَسُوَلُ الله كله أنْ 
نه يك القتلية الات انتم الأ يخ بأس: 


[ت51/م ]49‏ باب 5 التسعدير 

0 حدثنا مُحَمَّدُبِنُ عُنْمَانَ الدّمَشْقِيُ أن سْلَيْمَانَ بنَ لآل حَدَّنَهُمْ قال: 
حَدَئْنِي الْمَلاْءٌ بن عَبْدِ الرّحْمَنِء عن أَبِيوء عن أبي هَريرة: أن عقو جخاة فقال: 
ا رَسُوِلَ الل سَعرْ قَمَالَ: «بل أَدمُو». ثم جَاءَ َجُلُ كَقَالَ: امول الله سذذه كال : 
ابل الله يَحْفِضُ وَيَرْكَُ وَإِنْي م أَنْ َلْقَى الله ولس لأَحَدٍ عِنِدِي 0-1 

1- حذثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حدّثنا عَفَان: أخبرنا حَمَاد بن سَلّمَة: حَدّثنا 
تاب بتّء عن أَنّسٍ بن مَالِكِ. رََتَادةُ وَحْمَيْدٌء عن أَنّسٍ بِنٍ مَالِكِ قال: قال الناس: 
5 ا أ كو ل 1 ٠‏ قال رَسُوَلٌ الله كلل : (إِنَّ اللّهَ تعالى هد المسعر 


16 7 118 +0 عأوم8 عط1 (...) 


15 1115 01 اأعنا5 0غ) 511566122126 5أع تتتأوع1 0ط/أا ,(1115 ع8 35) ع 0غ وعه11م 
و(163565م ع1 25 1573215ه5 1115 01 اعنا5 :101) 5115161221 5ع1315الاء ,(وع325ع1م ع1 05 
0110 1 320 ز(وع25ع1م ع1 25 51772215 115 01 أعناة) عع222ع51156 116لا 5وع1013710م 
م07 012113 /إ21 12377128 1املإ 01 10126 1115 ,لإخطع تصاث طمالاذ أععمجة مغ علا 

*”. 122 ]252125 51000 01 تاناعم 10م 


115 أدعط') 160 دسع100طتزه"1 15 غ1 [52] 


ع1 :5310 ع2 2ط :11ت تنالط لاطخ 01 /7اتامطاناتج عط زه 2211260 15 غ1 -3452 

2 1001 02126 11127 112011 ع6 عع2ءم 210 251655125 5 121اخ ‏ طدااخذ 01 اعم رء55ء11 

1نا0) 1أع5 011لا 00 0ط :لالط 0عغ1أ5ج عط 220 ,1000 عت1ااء5 1735 8/10 11311 

010 عط 320 ,غ1 110 مقط قلط أعع م1 0ع21ع7اع:1 13835 12 310 ,تحتاتط 1010 عط *”50005(7 

طملاخذ 01 “عع دءووع11 عطا أخمطا 00 .ل0عاع:17 1735 غ1 !010طء6 20 ,نااع1012م0عع2 

71037 ,00111 110" :11122 0غ 53101 ”11113 امنا عا ععوعم 220 عتتزودع1ط 5* 131 آم » 
”.115 10 1018ع5 غ20 وع00 5أوعطء 


10 0151115 5132 أقطا ونتطلولا 01 :0115طناة عط زه 22152160 15 غ1 -3453 
73 016 ]20 15 عط 35 *”115 10 1025ع5 ]20 3م00 5أوعطاء تزع نتع 1/0 11106156320 
.115 15 عع1[1! غ20 15 عط 35 غ1 1111061563110 0غ 13501115 1 2110 ,11115111225 عآ) 


131+ 0(1) 22115 طاوظ 01 عءأ نأمط ن) 01) بسرملعء:"1 عط 1 [53] 


12 :101231 162 طلدا ابلطم 01 100115اج عط ننه 22112660 15 غ1 -3454 
غ0" :5310 ”11171 01مزنا ع6 ععوعم 320 55128ع51 5”طوااخث “ طذااخذ 01 “اعم رءووءع3/1 
0 أعع32ء 0)) ع1005ء م1 تتتملعع1 عط عتتقط 225361101 11 252860 0316165 
لللأ5ى ع1 لاع 35 1028 35 210 ع213مء5 لاعط) 112155 ,لطلدع21 عغطا تتام 
ممععءعا 0غ) 0005© مآ تتاملعع1 عط تاعطاأه عطا 5علااع تتاعطا 01 ع202 30 ,تعطااعع0)] 
*”.(15102عع0 11221 قاط ع2الااع 66101 تناع :01 


1 :101231 نط1 طلدالنلطمخ 01 117مطاتتج عط زه 2211360 15 غ1[ -3455 
ع 5310 *12117 012منا ع6 ععدعم 320 عتزووع61 5'طوالث“ طمااخذ 01 “عع دءووء83/1 
581 


كخ-اث نآ نتحلث 12 لجا نمطم 01 01157آ1]1اج عط جاه 221132160 15 غ1 -3456 
:5310 11173 012منا عط ععمعءم 220 ع2اووعء51 5'طلقلاخ“ طتذااذ 01 “عع مءووعء81 عدا 
0) عع1مطاء 01 تتاملعع1 عطا 121 122531011 عط 1 لع1257017 3115م 50 ع1 
15011 213]6عء5 ]20 00 لإغط) 35 عطه1 35 (طتوع631 عط أععمدء 01 للتتتكممه 
5 113 01 229/01 تأعلط؟ا 10 266010125 5325361101 2 15 غ1 11121655 ,تع طامقهة 
1113/1 115 511/1128 56101 قتاع :01 ععء! 0غ) ع05ه]كء م1 جتاملعع]1 عط “تعطاه عط 
5 13076 10 125]612 10 عط 01 32/05 101 111331111 15 غ1 220 :(100و1عع0 
.5101 16 أع022 121811 عط تتوع1 :101 601722111011 


> 16 لنططلم :*171/201-اثخ ناتطاذ 01 11501157اج عط جه 22112660 15 غ1 -3457 
2ه 5010 01115 01 01222111011 2 210 رع1غ)62 لإأمط 2 صا تتوم عاممغ عث/الا :5210 عط أخهط 
أأ18 320 /033 تتاعغطا 01 أوع1 عطا أدعمة للع 220 رعنكهةا5 2 :101 “مع6ا20ة مغ عورمط 


٠ 3‏ ]كناب الإنتارة 77 57] 


لْقَابِضٌ الْبَاسِط الرَّازِقُ وَإِنّي لأَرْجُو أن أَلْقَى اللَّهَ وَلَيْسَ أَحَدٌ مِنْكُمْ يُطَالِبْنِي 
بمظلَمَةٍ فِي دم وَلآ مَالٍ) 


[ت52/م50] - باب في النهي عن الغش 


01 ل الى 12 ع سفن تانر الى سب الققي عن 
بن حَتبل يان بن عيينة» عن العلاء» عن 


7 ا مه َه َه 2ه ١ 2 0 ٠‏ ع عو كو سن ملي ل و 
تبيع؟)2 فاخبرهء فاوجى إِليهٍ أن أدخل يدك فيه فَأَدْكَلَ يَده فيه فإذا هو 
0 َال وسول الله 86: الى ينا عن ضف 

83 هرثا الشوقية الشث حمق عله عن يحبى كال: ان 

[3تدارع51] باب في كيان العتبابدين 

4 حدثنا فيد اللويرٌ -0 10 1 عن مالك عن نَافِع. عن 
أن مَسُولٌ اللُو له قال: «التتيايتان كُلّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بالْجبار 
5 2 - د 292 * - . 
على صَاحِبهِ ما لم يفترقا إلا بَبِعْ الخِيَارا. 

5- حدّثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيلَ: حدَّئنا حَمَّادُّ عن أَيُوبَء عن نَافِ 


م ووم 


عن ابن حمر عن النْبِييَ ككل بمَعْنَاه قال : أو فول علقي لِصَاحبه : اخترًا. 


ص ” 0 صاوه 


ميق اللو ون مر 


عَمْرو بن شَعَيْبِء عن أبيهء عن عَبْدٍ اللو بن عَمْرِو بن الْعَاص أن رَسُولَ الله له 
1 1 : 5 0 26 ان قاين انل ان 9 2 0 ود الام 3 
قال: «المُتَبَايَِانِ بِالْجِيّارٍ ما لم يَفْتَرَِا إلا أنْ تَكُونَ صَفَقَةَ يار وَلاَ يحل لَهُ 
أن يقارق اسه خشية أن تنتقلة. 

7 حدّئنا مُسَدَّدُ: حدّثنا حَمَادٌء عن جَمِيلٍ بن مُرَةَه عن أبي 
لْوَضِيءِ عَبَّادِ بن نْسَيْبِ قال: غَزَوْنَا عَرْوَةَ لَنَا فَتَرلْنَا مَنْزْلاً قبَاعَ صَاحِبٌ لَنَا قرسا 
1 1 


بغلام» ثم أقامًا بَقِيّةَ يَوْمِهِمَا وَليِّلِتِهمَاء فلم أَصْبَّحَا مِنَ اعد حَضَرٌ الرّجِيل 


- 


]1 6/ عالط 01 عامو8 ع1 (...) 


1 ,0021 10 112 7735 غ1 2120 ,(/031 60121115 غطا 01) 11201121115 7735 ]1 ماعطا 210 
5 0 ع7 220 بأعلاعع1 0ع:512017 عط 00 متاع تغط ,غ1 52001 0غ عذامط 5لط 10 56000 
1611560 12311 1 غأناط ,63125311011 ع1 ناه أععصدء 10 1216100 210 60102111011 
أع1 رعط1"“ :تقلط مغ 5210 ع1 .(ع5امط عط ععلةا له نز60 عطا) عاعة6 حقاط عتتاع 0] 
8 5 الث" طدااذ ]0 تاععدءوو5ء54 عط 01 22102متتامه عط ,طدجد8 تامام 
1 83172 نااك 0 غاع:8ا لاع 1 ”.115 <اعء/117اع6 ع1108[ *1111 012جزنا عط ععوعم 2120 
0 :5310 ع1 201ناء:161] ,تتتقط 0غ نكدمؤأ5 عطا 0ع126اع1 220 ,محتتدء عطا 01 عل510 عمده 
عط طأانةا عع1032م0عع2 112 ناملا اعع/اء6 عع1108[ 510110 1 أقطا أمعععة ناملا 
3 ©56 م0630 320 251655125 1315أث“ طتقااخذ ]0 تزتعع دءووءع851 عط 01 امعدررعع10از 
1117 2012نا عط ععوعم 320 ع2اذوع01 5'طذلاخ " طدااك 01 تاعع رءووء811 ع1 7 تلط 
201 01 تتاملعع]1 عطا عنتقط 1012اع 3253 عط 10 1270170 2115م طلأام8"“ :5210 
اعةء 1012 211مع0 ]20 00 لإاعغطا 25 1022 35 (56218212 عط أععصطقء :1ه تممه 0غ) 
0117لا علصتطا غ20 0 1 لصخ“ :2000 عط غ21طا 1221126101 215 11 5310 اتتتتول ** .اع ااه 

”.2011 ع0 جداه؟1 لع تتومعل0 


0 26 غ3 مانالاتتث نط1 وتتطدلا 01 0115ط1أناج عط زه 22112660 15 غ1 3458 
م0 ع6 علااع 1701110 ع2 ,5215311012 2 120 لع1ع ااه لله 'تتناي تاماخ تزعتكع رع /ا 
/535 11 220 ,لطتتوع 21 عط أععتدء 01 تتتتآدمء 0)غ) ععامطء 01 لاملعع1 عط /115هم 
ناطث لتتهعط 1 :5210 ع8 '.عع01طء 01 طتاملعع1 2و5 عغطا عم عك1ان" تلط 0] 
5622 320 51655125 1215لث طذلااخ ]0 عع ناء55ع51 ع1 :5310 125/كقط 111121121] 
1231 (152153261101 2 11 0ع283858ءع) 06150115 150 120 أعط“ :5310 ”1107© تاممنا ع 
”.051 531326 عط عنتقط لاه 1121255 “تع طا 30 عه 


:5210 12 غ13 11122133 نط1 لنكعلج]ط 01 211110117 عط جاه 2311310 15 غ1 -3459 
:5210 1113 012منا ع6 عع3ع06 210 5128وع51 5نطقالخ ‏ طذااك 01 تاعع رءووءع11 ع1 
0]) عع1هطء 01 تتاملعع1 عغطا عتهط1 105أع53253 عط 1 12501170 5ع اتوم طامق"* 
ع3» 11011 02116 غ20 00 لاعطا 25 ع2ه10 35 (تتدع:1ة6 عط أععصدهء 01 11111جامه 
340 011211165 طأهط) 5101 320 ,(1ع3520 عه ه)غ) اللطتبحة عمنام لاه 11 تتعطأه 
210 111 نتتاتنا 10م طلأهط 14 20ج نلمعو5وع61 ع6 17/111 1م10أع 3553 تتاعطا ,(واعع1ء0 
“.1651 6 01 1110امعل0 عط 17111 32531101 “تاغطا ,(واعع1ع0 عطا) 21عع0م0 


53*14 غ50 01 211101157 عط زه 2211260 15 5312 عط 1 :52395 1031110 تامام 
01 211261011 5115114 2 7711 ,112121120 2120 للدطانتزن] تاماخ ننطا] 


01) كتع0"اناظ عط ! ع1 ستاوت]ة 4 ) عسانلءزاعغ1 01) ععوعااءء<8] عط 1" [54] 
()5عنامنع؟1 كللط أذ 11:2115261011 ل 


1 :5310 عط 1316 211:21ت1نالط ناث 01 1150115اج عط 2ه 22311360 15 غ1[ 3460 

رع :5310 21172 ومن عط ععوعم 220 ع2اووع61 5”طقالاخ "* طدااذ 01 “اعم رءدوء/1 

0 14128معع326 لا6) 6131253261101 2 (01 تاعلتناط عطا) 01 تت1أويك8 جح وعلاع11اع1 ماآثىا 
*”./ع1نا01111 115 01 تتلقط عتاع11أع:1 7/111 دلاخ ,(أوع1امع1 15ط غ2 غ1 أعع32»© 


[ .]كناب الإجارة 78 59] 


قَقَامَ إلى فَرَسِهِ يُسْرِجُهُ قَنَدِمَء فَأَتَى الرَّجُلَ وَأَحَذَهُ بِالْبَيْع فَأبَى الرَّجْل أَنْ 
يذققه إِلَيْه ال؟ بَيْنِى وَبَيْنْكَ 13 صَاحَبَ النبيئ يك فَأَنَيا أب نررة قن 


نَاحِيّةِ الْعَسْكَرٍ قَقَالاً لَهُ هَذِهِ الْقِضََّء فَقَالَ: أََرْهُ 52 


34 


سس سر م 


يسول اللي قال يسول اللوؤية: «البثقان بالفيار ا ل يت قا 


8 5 
1١ 


قال هِشَامُ بنُ حَسَّانَ: حَدَّتَ جَمِيل أَنْهُ قال: ما أَرَاكُمَا افْتَرَقتُمَا . 

قال أَبُو دَاوُدَ: وَكَانَ جَمِيلٌ بنُ مرَّةٌ يُصيبٌُ الدَّرَاهِمَ تَحْتَ رَأْسِهِ. قال 
حماذ: فعَمِيَ ذلك زمانا ثم حدثنا بة . 

8 حدّثنا ديق شليم الْجِرْجَرَائِنُ - قال أبو داودٌ: وكانَ منّ 


الحقات . كال كدان الْمَرَارِيُ : أخبرنا عن يَحْبَى بن أيُوبَ 3 ل ان د 
بَا هريرة 


رَرْعَةَ إِذّا بَايَعَ رَجُلاً خَيرَهٌء قال: ثم يَقُولُ خَيْرْنِي وَيَقُولُ: سَمِعْتٌ أ 
كول قال يسول الل قله: لا يفن الكان إل عن ترَاض». . 

9- حدّثنا أَبُو الْوَلِيدٍ الظَيَالِيِيُء قالَ: حدّثنا شُعْبَةٌ عن قَتَادَةَ 
عن أبي الْخَلِيل: عن عَبْدٍ الله بن الْحَارِثْ من حكيوين جزم 
رَسُولَ الله كلِِ قالَ: «الْبَيّعَانِ بِالْخِيَارٍ مَا لَمْ يَفْتَرمَاء فَإِنْ صَدَنَا 1 
لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَاء وَإِنْ كَتَمَا وَكَذَيَا مُحِقَتِ الْبَرَكَةُ مِنْ بَيْعِهِمَا». 


ال ار 4 ا 11 وين الى شري يا 


ا 


لََ 


كمال + ١احَتّى‏ يتَقْرَّقَا 2 يخا رَ) لت مراك . 


[ت54/م52] - باب في فضل الإقالة 
0 - حدثنا يَحْيَى بن معن : حدقا حَمْصٌُء عن الْأَعْمَش» عن أبي 
صَالِحء عن أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِيكِِ: «مَنْ أَقَالَ مُسْلِمًا أَكَالَهُ الله 


عثرته) . 


(0 1 79 عمم 11 /0 عامو8 ع5 (...) 


115 1 5211 عط 1 ماع )0١‏ 11211521410115 13660 وعع0512[1 ع2) درعط ١1‏ [دد] 


ع1 :5210 عط غ12 21121 تبلط ناطخث 01 2150115 عط جاه 22112660 15 غ1 -3461 
رع" :5310 1112 012منا ع6 ععدعم 320 51655128 5”طدالخ '" طدااخذ 01 تاععمءووء1/1 
01 م7015 عغطا عه 7/111 1128 ع22تد5 عغطا ناع/03 1225326110115 170 وع1111:8 7/10 
5 1221 2 ]63 15 غ1 01 ع1متطوئء عط 1) '.(/151113ا 01 0طكا 2 15 غ1 نزه) ماعطا 
061100 32-5061112 73/1211 ماعلااع ع6 10 ألدعط/17 01 20113121 1012 :101231 2 2011 
10 53/5 :10321 عط ,20 21 10 01265 تتتاعا 11:20 عط تاعطنةا 320 بطاصمحط 2 01 
01 20111311115 50 17/111 9/011 ع017 1 ألوعط/7 01 20212121 900101 عمط [اع5"" :تاعلراء] 
1739/50 11115 112 “.120126115 00 01 061100 ©111ع526 2 تطتلطغ1ة 10م ع6 10 لوعطآنةا 
10 عاء62 غخطع1011ط ع6 5101110 تتع طنط لاعطا 320 ,لع18ع1<2 جاععط عتكتقط 12125326110125 
111ن 0غ عحتامء لاعطا 11 رعناما]ع نعط ]1 .ماعطا 01 تاعموعطء عغطا 220 ع7015 عا 
(.115111:61:5 2 10 111313 17701110 1277 ,لع تاه عط عندم1ع5 1325361101 1م1211 


م ]225121 11 01) 3225261011" 1 عط ط] عستطاكتاطهةأ5رظ أنسمطن أغدط خا [56] 
)كر 


ع1 :5310 عط غهط ت1قصطنا نط1 01 501157ط)ناج عط 2ه 22113160 15 غ1 -3462 
ع :5310 1172 1001 عا ععدعءم 2120 51655128 5 طولاخ '" طدااخ 01 “عع مءووء11 
2ه 1125اع5 01 52515 ع1 01 55312532611015 12116121 1ناملا [5]36115ء 10 عجامه ناملا 
عط 01 11261012<ء عط ع101ع6) غ1 113251128ع11امع1 عط 20 ,11لع1ء زه 60121100157 
,003/5 01 12115 عط 1170طاء5 138 (9/011 طاعط:8) 2200 زع116م تتعووع1 2 1115ا (حترع) 11:0 
130ل 12 2116م ع8 لكل 01 11251620 ,12101[ناء عطا مغ و5عتكاء9/01115 م0770 220 
131 01 011لا ع117مع0 10 35 50 111111111361011 10 11هلز عنام 77111 لطاع امتاخ طداام 
”.121 :0111لا 10 110ناأع1 املا 11ألانا 


0 11] أدع 550 عط ]! أنامطة أدط ١1‏ [57] 


متعط/اا :5210 عط أقط عد٠ططخمث‏ 0اط] 01 01157طغناج عطا ذه 22112660 15 غ1 -3463 
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[ت55/م53] - باب فيمن باع بيعتين في بيعة 

1 حدّثنا أو بكر بق أي شَيْبَةَ عن يحْيَّى بن زَكَرِياء عن مُحَمدٍ بن 
عَمِرِو) عن أبي سَلَمَةَ - هرَيرَةٌ رَضِيٌ الله نه قال: قال كول الله ف 
(مَنْ باع بيِعَتَيْنِ فِي بَبْعَةٍ ارم ست زم الرَيًا» . 

[ت560/م54] - باب في الدهي عن العبنة 

3 عتتكنا ميان بِنْ دَاودٌ المَهْرِي : يرن ابن زه 
حَيوَةُ بن شرَيح . 0 تمان جَعْمْر بن مُسَافِرِ التَنْسِي: أخبرقا 2000 
ادس : ا حَيوَة بن شرَيْح ؛ عن إِسْحَاقَ 5 عب الرسي كال ليان 
داود» أبو الربيع : ٠:‏ عن أ عب الإبافقي الْخْرَاسَانِيَ أن عَطَاءً 6 ا 
أنَّ نَافِعَا حَدَّنَهٌُه عن ابن عُمَرَّه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُو 2 بيعت 
بالعيئة وَأَحَذنُمْ و لْبَقَر َرَضيث م بالرّرْع» وَتَرَكْتَم الْجِهَادٌ 1-1 اللّه عَلَيْكُمْ 

يه راض اص 2 > 
ذلا ل يَنِْعُهُ حَتَّى تَرْجِمُوا ؟ 47 5 

قال أت دَارُد : الإِخْبَارٌ لِجَعْفِرِ لل 


عا 


لهذ 


[ت57/ ب - باب في السلف 

3- حدّثنا عَبْدُ الله بن مُحَمَّدٍ النْمَيْلِنُ: حدّئنا سُفْيَانُه عن ابن أبي 
نجيح. عي 4 عن أبي الْمِتَهَالٍ عن ابنٍ عَبِّاسِ قال: 1 قَدِمَ 
رَسُولٌ اللّهِ كلك الْمَدِيئَةٌ وش َع يُسْلِنُونٌ في الثغر اشساة وَالسَئَتَيْنِ تان فَمَالَ 
رَسُولُ الله يكِِ: «مَنْ أشْلّت في ؛ تمْرِ كَلْيْسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُوم وَوَرْنٍ مَعْلُومٍ إلى 
أَجَلٍ مَعْلُوم؛. 

4 حدّثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ: حدَّئنا شُعْبَةُ. (ح) وحدّثنا ابن كَثِيرء أخبرنا 
ا" واس اي ات اكتلك 
عَبْدُ الل بنُ شَدَّادٍ وَأَبُو بُردَةَ في السَّلَفِء قَبَعَُونِي إِلَى ابن أبي أَؤْقَى كُسَأَلتُهُ كُقَالَ: 
إذ ُ نُسْلِت عَلَى عَهْدَِسُولٍ الله ف وبي بَكرِ وَعُمرَِي انط وَالشُعِيرٍ 
وَالكْمَر والأبيب. اه اين كثير: ِلَى قَْمِ مَا هُوَ عِنْدَهُمْء ثم اتَمَنَا قا ونال 
ابنَ أَبْرّى قَقَالَ مِثْلَ ذُلِكَ. 
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5 . حدّثنا مُحَمَدُ بن بَشّارِ: حدّثنا يَحْيَى وَابْنُ مَهْدِي قالاً: حذّئنا سَعْيَة 
عن عَبْدٍ الل بن أبي المُجَالِدِء وَكَالَ عَبْدٌ الرّحْمَن: عن ابن أبي المُجَالِدٍ بِهَذَا الْحَدِيثِ 
قال: ِنْدَ قَوْمِ مَا هو عِنْدَهُمْ. 

قال أو دَاد: وَالصَّوَابُ ابنُ أبي المُجَالِدٍ وَشْعْبَهُ أخطأ فيه 

38 حردننا تككديق التشنى: عذها أثى الشفيةة: حتهيا عند العلفدية 


2 سه صر 
و 


أبي غَيِية: دك بر إشعاق. عن عبد اويأ أَوْمَى الأسْلَمِىَ قال: «غَرَوْنَا مَعَ 


رَسُولٍ الل يل السشّام فَكَانَ أن با من أنبَاط م لتقام ني 7 وَاليتَ يشا 
مَعْلُومًا وَأجَلاً مَعْلُومّاء كَقِيل لَهُ: مِمَنْ لَهُ ذُلِكَ؟ قال: مَا كنا تَسَألَهُمه. 
[ت58/م56] - باب في السلم في ثمرة بعينها 
7. حدّئنا مُحََمَّدُ بِنُ كئِيرٍ: أخبرنًا سُفْيَانُء عن أبي إِسْحَاقٌ» عَنْ رَجُلٍ 
نَجْرَانٌِّ» عن ابن عُمَرٌ: أن رجلا ست رَجُلاً في نحل كَلَمْ ُحْرج يَلْكَ السَنََ َيئا 
فَاختَصَمًا إِلَى النْبِئ يكل فَقَالَ: ١‏ بم تَسْتَحِل مَالَّهُ؟ 1351 علد تال ثم قَالَ: «لا تُسْلِفُوا 
ني النَخْلٍ حَنَّى يَبْدُوَ صَلآحْها. 
[ت59/م57] - باب السلف لا يُحَوَّلٌ 
8 حدثنا موك م عبس : عفنا أبُو بَذْرِء عن زِيَادٍ بن م خوخ اسيك 
- يَعْنِي الطَائِيّ  ٠‏ عن عَطِيّةَ بن سَعْدِء عن أبي سَعِيِدٍ الْخذْرِيُّ قال: قال 
رَسُولُ الله بكلِ: «مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءِ كَلاَ يَضْرِفْه إِلَى غَيْرِوا . 
[ت60/م58] - باب في وضع | الجائحة 


سس 


يم 2 


سوم بام سول الل له : صَدقُوا 050 عصَدقَ امن ليو 
َلَمْ يَبْلغْ ذَلِكَ وَقَاء دَينْه) شب ري بر قم شرا نا جاع ركيت لغ أ 
ذلِكَ) . 

3470 لان 0# ء ١‏ المَهرِي ند ين 5 الْهَنتائي 1 
و ام عق ليخ جريج لتك أن 1 لتر المَكيّ لز عن خارين . عَيْدِ الله 
نَّ رَسُولَ اللّهِ كلل قال : 'إِنْ بعْتٌ مِنْ أَخِيكَ , تَمَرًا تأضاكها جَائِحَةٌ كلا يحل لَكَ 
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آنْ تخ ِنهُ سَيكَاء بم تَأَحُدُ مَالَ أ : 
نََ خد منه شيئاء بم خَذ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقٌ؟21. 


صلق ع59] ه ياب تي تقسين الجاتحة 

1 - حدّثنا سُلَيْمَانَ بِنُ دَاوْدَ المَهْرِيٌّ: أخبرنًا ابنُ وَهْبٍ: أشهوني 
ُْمَانَ بن الْحَكم؛ ٠‏ عن أبن جُرَئْج عن عَطَاءٍ قالَ: الْجَوَائْحُ كُل ظَاهِرٍ مُفْسِدٍ 
مِنْ مَطَرِ أَوْ بَردِ أ 5 ريح أو ريق . 

2-12 حدثنا ا كإوة: أي ة) 7 وهب : : أخيرتي تمان بد 
الْحَكُم ٠‏ عن يَحْيَّى بن سَعِيدٍ أَنْهُ قالَ: لآ جَاء يق بين بيت كية ذأ ودر 
العال.. قال يح : : ولك في سن المتامية. 

[ت62/م60] - باب في منع الماء 

83 . حدنا ماين أبي شَيبة: حذننا جَريوٌ: عن الأغمش» عن 
أبي صَالِحَء عن أبي تيد فال قال وَسرل ]للم فد دلا ْنَع كَضْلُ المَاءِ 
ليُمتَعَ به الْكلاً» . 

4 حدّثنا أَبُو بُكُربنُ أبي شَيْبَة: حدّثنا وَكِيمْ: حدّثنا الأغمشء 
عن أبي صَالِح ؛ عن أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ يكهِ: «كَلاَنة َه لا يكَلَمَهُم 
اللَّهُ يوْمَ الْقِيَامة و ربل تقع ابق الكبرل لطل ناو علقة. يوج يلت قلى 
ِل ب القضره ع يغقى كان ١وَرَجَلَ‏ بَايَعَ إم مَامّاء فَإنْ أغطاءُ وَفَى لَه 
وَإِنْ د 2 يَف له 

5 - حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَة: حدّئنا جَرِيرٌء عن الأغمّش بِإِسْنَادِه 
وَمَعْنَاهُ قال: «وَلاً يُرَكْيِهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ آليةٌ؛ وَكَالَ فِي السَلْعَةَ: بالل لقَدُ 
أَغطَى بها كَذَا وَكَذَا مَصَدَّكَهُ الآحرُ كَأحَدَهَا». 

4 . سدتنا عَبَيْدُ الوبق تضَاؤء حذقنا أبى 1 عنتما فقسي» عن 
سَيِّارٍ بن مَنْظُورٍ - رَجلَ من بزي قَرَارَةَ- عن أبيوء عن امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا: 
بَهَيْسَةٌه عن أبيهًا قَالَتَ: اسْتَأَدّنَ أبي النْبىَ كلل» فَدَحَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنّ قَمِيصِدٍ 


6 1 82ظ 118 01 عامه8 عط ]1 (...) 


0 0ع2161اء عط عط 220 ,0ع21لج ع6 مغ 1111 زممنا ع ععوعم لتتة عتاووع1ط 
5 22551118 310 ,11551125 5121160 2120 ,5211116121 :011161 1215 3120 تتتلط جزعع بتاعا 
5 11/136 لطقالك 01 أعلامه:2 0" :تتاط لم251 عط تاعطا 220 ,600 قلط تزعنده لتتقطا 
“نمع ا عط 1 :5210 عط **061615(7 حتنه) لاع طط اتا عحا 0غ 1 1تنا 15 لاعتط/ةا غأجا) 
11113311 15 لاأعتطك أقطا 15 غقط/اا اطدلاخ 01 أعامه:ظ )"” :تزوعج ععذده لع ء ]51ج ع1] 
8 1135[ث" طذاالط ]0 تتعع تءووء154 عط **15(9ع0:1 حتاه؟) 10أعططاامة ع6 0غ 
0" :ع112 قلطا عط 101 لععاقه ع2 .5216 عط1" :5310 *:1110 ناممنا عط ععوعم 2120 
1 20]) لاعطط1مةة ع6 مغ 1121337771111 15 لاأعتطتلا أقط 15 غقط/الا إطذلاخ 01 أعطامممط 
”11121 112012 ع6 ععمعم 320 251655125 5 طقااث '" طدااخك 01 تتعع رءدو5ء81/1 عط *”15(7ع0)1 

.8/011 :101 تاعااء6 لأعناحط 15 000ع 00 10“ :5010 


3 210ع2 1 :5310 عط أخقطا ط20251ط1]آ 01 211101157 عط جاه 2213521660 15 غ1 -3477 

23 © م7262 2120 21455125 1315لث '" طقااكذ 01 تتعع تاءووع851 عطا 01 12110تلمء 

8 1235لث ' طدااذ 01 تتععمءو5وهع1/1 عط ]1 :62616 نزأمط 2 112 5210 13571285 تلط 

عط 211 101 2100117 0111[ 31 1111255 ععتط 1" :5310 *11172 01م ع6 ععوعم 020 
”.61255 310 1116 ,77211 :11115111215 


01 012231110115© ع1 ]211201185 1017 عم2) :5310 1أث ناطث :529/5 103110 ناام 
”11127 01م11 عط عع3عم 320 ع128ووع61 5 طداآاخث"* طمااذ 01 "زعم مءووء84 عط 
اعج لاع11655 عط 2510 115111115 11 1م ع00[1] 1 :5310 115 [قطنلة عط 0غ ع تناع ماعط 
5 11113 126210 1 210 ,11127 2012نا ع6 ععدعءم 320 51655125 5 136[اث " طلاخ 01 
220 72661 ,51355 :1121185 1116 12 0211315 316 8511135 عط1]"* :ععلقتطا 5310 
000 


م12١‏ 15اأم اناك عط 1 5ألاء5 أنامطة 21 ١1‏ [63] 


ع1 :5310 عط أقط لطم ناط] 1935 01 211101157 عط زه 2211260 15 غ1 -3478 
30 2111 01م ع6 ععوعم 320 عتاووع01 5 6د[آاخث“ طدااذ 01 عع درءووء1/1 
.21 5111701115 عط 1118أاع5 


11 ك4 01) مع16:زظ عط 1] أتامطن أغوط ١8‏ [64] 


1 116 :5310 126 11314 311[ 01 2111101157 غطأا جه 23113160 15 غ1 -3479 
0 ع1م60م عطا) ع101620 ”1117 امنا ع ععدعءم 320 عطاووع01 5 طولاخ “ طدااذ 01 
1 22 01 ع116م عط لمج ع00 012 عع116م عط (أمعءءع0 


165515 112 :5210 ع1 أقطا 211[ 01 01157 ]11ج عغطا جده 22132660 15 خآ -3480 
0 عأاممعم عطا) ع101620 *21173 تاممنا ع6 ععوعم 220 128ووع51 5 ط3[اخ '“ طدااذ 01 
013 ع116م عغطا (أمععع0 


ذ )(١‏ عع تفط ) عط1] لصخ ع120[ 4 01 ععلرط عط 1] أنمطة أغوط'خا [65] 
“50011152397 


:5210 عط أقطا 110” 15125 ناطاذ 01 0117ط1أناج ع1 ننه 22113160 15 غ1 -1 348 
1113 01م11 ع6 ععوعم 320 5155128 5'طلو[اث“ طلذااذ ]0 "عع مءووء11 


...+ ] “تنا الإجارة 52 167 


نجَعَلَ يُقَبّلُ وَيَلْتَرِمُء ثُمَّ قا ا ني اللو مَا الشَيْء الَّذِي لآ يَحِلَ مَنْهُ؟ قال: 
«الْمّاءُ؛. قال: ل سا الْذِيي لآ يحل مَنْعْهُ؟ قال: «المِلحٌ1ة. قال: 
يَانَىَ الله ما الشَّىْءٌ الَّذِي لآ يَحِلّ مَنْعْهُ؟ قال: «أنْ تَفْعَلَ الْحَيْرَ خَيْرٌ لَكَ)» 
7- حدّثنا عَلِئُ بن الْجَعْدٍ اللؤْلُوِيٌ: أخيرنا حُرِيرٌينٌ عَْمَانَ» عن 
حِبّانٍ بن رَيْدٍ الشَرْعَِيَّ» عن رَجُلٍ مِنْ قَرْنٍ. (ح): وحدّئنا مُسَدَدُ: حدّثنا عِيسَى بن 


و 52 َو 7 


70 حدّثنا حَرِيرُ بِنُ عُثْمَانَ : ل لس ل 
مِنْ أُضْحًاب النَّبِىَ كللهِ في غَرَاةٍ يَقُولُ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ يك: «المُسْلِمُونَ شُرْكَاءُ 
فى ثلآك: نِي الْمَاء وَالْكَلا وَالنَارٍ) . 
قال أَبُو دَاوْد: قال عَلِيٌّ: عن رَجُلٍ مِنَّ المُهَاجِرِينَ مِنْ أضحاب النَّبِيَ يله 
قال: قورت عم ابن ول تاكن أننمقة يدر ُ: «المُسْلِمُونَ شُرَكَاءُ فِي ثَلآَثْ: فِي 
الماء وَالْكَلا وَالئَار) . 
[ت63/م61] - باب في بيع فضل الماء 
براقا كد اللو بأ سق نالتقي ؛ بخزكنا دَاوْدُ بن عَبْدٍ الرّحْمَن 
لْعَطَارٌُه عن عَمْرِو بن دِيئَارِء عن أبي المِنْهَالِ عن إِيّاسِ بن عَبْدِ : أنَّ رَسُولَ الله كله 
[ت64/م62] - باب في ثمن السَّنُور 
9 . بحلقنا إيرَاعِيء و3 غرشى الدازئ. (س)» وحذته الرَبيعُ بنُ نافع 5 
تَوَْةَ وَعَلِيُ بن بحر قالاً: حدثنا عِيسَى » وُقَآلَ إِبْرَاهِيهُ* أخبرنا عن الأشش+ عن 


7 
هر 


لف 


فى فسان عم حاير فر عمد الل أن النبىَ يك نَهَى عن ثُمَنِ الْكَلْبِ وَالسنور. 
00 عذتدا اشعديخ هربز : عذتها عبد الرزاق؟» كنا مر ين ريد 
نَ لني ل نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْهِرَةِ. 


[ت65/ه63] - باب في أثمان الكلاب وحلوان الكاهن 


ا 


الصَّنْعَانِيُ أنه سَمِعَ أيَا الزِبَيْره عن جابر : 


٠8 - 2 2‏ :-- . 28 1 
1 0 هد ة)] فتبية بن سعيكل: عل ةا عا عن الزّمْرِي. : أن 
َو 5 1 سا سه 


- 


1 00 11585 01 علأووظ8 !]1 (...) 


210 ,210511116 2 01 2121285ء عغطا ,ع0 2 01 عع116م عطا (أمعءعة مغ عاممعم) 
.500115351 3 01 6012186 


:5310 ع2 غ124 ققططث 111 طة11جل طم 01 2110115 عط جه 22112160 15 غ1 - 3482 
0 1117 112012 ع6 ععدعم 3120 514551125 5 136[أخ '" طلذااخ 01 تتعع رءووء51 عط 1" 
0 601265 عطملاطة 11 لطنة نع00 2 01 عع116م عطا (علاع 01 أمعءعع3 10 ع1مزمعم) 
10 116126 112) ]0115 13/15 طأانامحط 5ق 111 ,ع00 2 01 عع16ام عط مدعل 
.(1055 2110 011111116126م 0153 


11 1215 110111 11121131[ 1 تاكتك 01 211110115 عطلا جه 2211:2160 15 غ1 -3483 
0 © م0630 3120 51655128 5لطذ1لث ‏ طذاالك 01 تتعع دمءوو5ع54 عط 1 :5210 عط أهطا 
23 01 ع116م عط (ع17ع 01 أمععع32 مغ ع1مزمعم) ع10:620 تلط 


عط!: :5310 عط أقطا 1111121131 ناطخث 01 21101157 عطا 2ه 221132160 15 غ1 -3484 

5 غ1" :5310 11171 011منا ع6 ععوعم 320 51655125 5”'طدااخ “ طوااخ 01 عع مءووءع1/1 

وآ /50011535 2 01 ع3218ه ع1 ,008 012 ع116م عط (عاع 01 أمععع3 0غ)) 10131111نا 
”.1051116 2 01 311011185ع ع1 2110 


65 20ع] لدرخ عدا ١1‏ 21) عع1نرط عط ] أنامطخ4 غأدط ١8‏ [66] 


عط :5310 ع2 غ12 2112 تلط ناطخ 01 1157مطاناج عغطا زه 221132160 15 غ1 -3485 

0" :5310 2112 01م ع6 ععوعءم 320 55125ع51 5'طدااث “ طذااخذ 01 عع ء5وء811 

(26128ع) رع116م 15 35 1أاع17 35 1715 1351011 ع1220 125 لطاع اتصاخ طدااث ,]هل 
”.0112 115 35 11اع7 35 51/12 ع6] (2618ع) 220 رع112م 115 35 1آء7 35 30ع0 عطا 


20 عط غهطا د11 نلطخ4 16 211[ 01 211101157 عطا ذه 2211360 15 غ1 -3486 
58 11111 112011 ع5 عع3عم 320 51655128 5 طذلاخث '" طدااك ]0 تاععمءووء51 عا 
5 320 طذااخ ,أاطنناه0 هل5" :(دوععء154 01) أوع1ا0ممن) 01 نوعلا عط 10 5210 
1[ '”.10015 210 517126 ,(2112315ة) 20ع0 ,عطامةا 01 م521 عط 0ع1طا1طامم ناعع مءووع81 
و(312113315) 0620 ع1 01 غ12 عط أتامطج غقط ١17‏ اطمااك 01 عع مءووءع11 0" :5210 125 
عط 220 ع110 ع1 177310151128 رؤملط5 (عطا 01 1:000) ع6] 2121128م 12 11560 15 ]1 
”.10112160 15 غ1 ,هلك“ :5310 (أعطمم2 عط1) ع1 ”.ع 0اغطع1! 12 غ1 ع5نا ع1ممعم 
5 ]13 عط طعط/اا !5ثعل عط /ا560ع0 طقلاذخ غطع1/طا“ :20060 عط ع1 
5 116111560 220 ,غ1 5010 تاعطا ,غ1 0مع11عج2 لاعغطا رطولاكث ا ططاعطا مغ 0ع11ام:م 
11د 


11 10118 13611 01 21101157 عط ننه 221152660 15 عططتلدد عط]1' -3487 
“.1131 15 غ1" :512612211 عط 01 01221551011 126 7111 بتاع 1 لتاقطة 01 تتتقطء 


عط 533 1 :5210 عط أقط قطططخ 102 01 211101157 عطا جه »031126 15 غ1 - 3488 

58 2111 11201 »5 عع3عم 320 55128عة51 5نطوااث" طدااذث ]0 “اعم دءووعء81 
0 320 517 عط 1013105 «زنا غطع 51 قلط 0ع1215 عط لطنة تتعمدمن) عطا عل1دعطا 
5 ]13 عط طعط/1ا إؤتاع[ عط نامنأوع0 طلقااخ غطع 1ط" :5210 معطا ع1 .5111160 
.1 115 11111160 220 ,11 5010 (320 لع أأعطط) لاعطا رطمااخ زط تغط 0غ 0ع1ط1طمنام 


ل ...]ات التسارة 83 169 


لبي وَحُلْوَانٍ ا 


يد الكريو» ‏ فن الس ين تزه , ب الس ال : ا 


َمَن الْكَلْبِ وَإِنْ جَاءَ يَعللَبُ كمه نَمَنَ الْكَلْب قَاملاً ' كه ابا 
1 أ و وا َو 258 
خبرني عَوَنَ بن أبي جحر 


3 حدّثنا أ و اوليك الََالِسِيُ : 5-98 ا 
أنَّ أبَاهُ قال: إِنَّ رَسُولَ الله يل نَّهَى عَنْ كَمَن من الكلب. 
4- حدّثنا أَحْمَّدٌ بن صَالِح: حدّثنا ابن وَهْبٍ: حَدَّنَيِي مَعْرُوفُ بن سُوَيْدٍ 
جين عن بن ربح الأخمي عذلة أله مع أها زر ول. قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : 
الا بحل تمق | : كلب ولا لوا الْكَامِنِ. وَل مَهْرَ الْبَغِيّ1. 
[ت66/م64] - باب في ثمن الخمر والميتة 
5 حدّثنا اغططول عايب حننا عبد اللوين وكُبْة عن ماري بن سالج 


أن 


1١ 


ل المع 


6 


عن عَبْد الْوَمَابٍ بن ببق عن أبي الرْنَادِء عن الأغرّج؛ عن أبي عُرَيْر 
رَسُولَ الله يِِ قال : إن الله حَرّمٌ الْكَمْرَ وَتَمَنَهَاء وَحَرّمَّ المَيَِهَ وَنْمَتَهَاء وَحَرَّمَ الْخِنْزِيرَ 
وثمنه) . 
56ظ23 بلقنا نويه عر ميق حَدقنا اللشة ٠‏ عن يَزِيد, بن أمن عبييبه عن 
قاع بن أبِي رَبَاح؛ عن جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله نه سَمِعَ رَسْولَ الله كه : الوك اه المنْح 0 
بَمَكة فإنّ الله رم بع الْكَمْرِ وَالمَيِئَةَ وَالْخِنْزِيرَ َالأضْنَامٌ»؛ فيا با وسو اللو 
ببق عن المَيْتَة َُْ يُلَى بها اسمن َيدْمَنُ بهَا الْجُلُودُ وَيسْمَضْبحْ بها الثاس؟ 
فَقَالَ: «لآ؛ هو حَرَام). م كال رَسُوَلُ الله كله عَِنْد ذلك كاك الله التقرك إن الله 
ما حَرّمَ عَلَيْهِمْ شْحُومَهًَا م ا اجعل ة 2 ثم باعوه َأَكَلُوا تمَنَهُ) . 
7- حدذّثنا مُحَمَّدُ بن بَشَّار: حدّثنا بو اي عن عَبْدٍ الْحَمِيدٍ بن جَعْمَرٍ 
غن يرِيدَ بن أبي حَبيب قالَ: كنب إل عَطَاءٌء عن جَابرٍ نْحْوّهُء لَمْ يَقَلَ: ١هُوَ‏ حَرَام». 
8 - حدّئنا مسد مُسَدَدْ أن بِشْرَ بنَ المُمَضصَّلٍ والة بخ عبد الله د حَدَنَامُم العم : 
عن خَحالِدٍ الشدب حه ع 30 نلة في ريد ايد بن عب الله فخ بَرَكة أبى 
لي نَم تنما : عن ابن عَبَّاسٍِ قال رَايث رَسُولَ الل كل جَالِسًا عِنْدَ الركن؛ قال 
فَرَفْعَ بَصَرَه إلى السماء فُضَحَِك: فقال: «الْعَنّ اللّه الْمَمُودا ا : ١ن‏ اللّه تَعَالَى حر حرم 
عَلَيْهِمُ الشحُومَ ُبَاعُومًا وَأَكَلُوا أَنْمَائَهَاء وَإِنَّ اللّه تَعَالَى إِذَا رم علّى َم كل شه 


10 54 عمضز1] 04 عامم8 ع1 (...) 


5 ع1 ,ع001ع6م 2 10 5125/آ212 ع58لغدء 1015105 طدااث <اعطتت ,لعء120 
”.1 10 ع0116م 115 2626011178 


1136 طن تااذ 12 طلةنتاطاع ب 11- اخ 01 211101157 عط دنه 2311:2660 15 غ1 -3489 

رع" :5310 2117 01منا ع6 ععدعم 320 125ووع51 5”طقااخ ‏ طمااك ]0 "اعم رءووء151 

©1231 1612 تقلط أع1 ,رعطايلا (01 ع116م عط اط مغ 1جامتتدا! وععلوحط 20ة) 15[اء5 مانن 
”.12 عط 01 اوعا] عط الامتحا 


ع معط/الا :5310 ع5 أقطا مقطو 'خ 01 0115طغأناج عط جاه 22311260 15 غ1 -3490 

01 تاع8 1165562 عط ,2140ع7ع1 عتاءع11 ط210و83-ام 01 د5عتتء/ا 11017 10128اأعمه 

23 م6 عع 320 01116 02136 ”11173 012منا ع6 ععوعم 320 51655125 5 طو[اات " دام 
”.11001 (اعع5 135 عالا عط 1“ :5310 210 115 0] 


ع 1101151 ,2351ج” خذ-اذ 01 21110111 عط جزه 0ع221126 15 7و5 عط1' -3491 
وعولء 1 11018 110125اعمء عط]' :ماعط 0ع200 220 ,قتاع 32512021 01 تتهطاء عدتلدد 
.1511157 10 011311111185 


120 لدصذ) لع (اعععغ1 عتاعظ عزماءع8 000"آ عدتالاء5 أنامطة أقط1ا [67] 
(لعتاعاء/1١‏ لحن لع :1نامدء11 عساعء8 ١ره"1‏ 9ل0دعغ1 


ع1 :5310 عط أقط تتدحتانا نط1 01 0117ط1)هاج عطا ننه 22112660 15 غ1 -3492 

رع“ :5310 ”1117 01منا ع6 عع2عءم 2120 51655125 5”'طد[اث " طدااكذ 01 "عع مءووء1/1 

1 /20ع1 غ1 و1231 320) غ1 5ع كاععع1 )1115 ع1 11أتتنا غ1 أأء5 غ20 غع1 ,1000 15اع5 مانن 
”.(0ع15ء7 310 1262511160 ع تزاعا 


01111115آ :5210 126 غ121 :انآ حنطا] 01 21110117 عط جه 231130 15 غ1 -3493 
10 هع ع062320 310 51655128 1315لاث " طلدااكذ 01 تاععصءووع11 عطا 01 عدطناءع]1! 
و11 77/110116 31353125© ع1 10171 1000 ع35ط111م 60 0م015 1717 , تلط 
12 56 عع632م 3120 51655128 5نطدالخث" طذااذ ]0 “عع دءووءع851 عط اممدعرع لاا 
17/11 ع2136 تكلء7؟ ع1 1010 غ1 :11311511 10 115 01011128 115 10 20ع5 10 0ع115 1117 
1511 10 لا35ع 56 10 رأعع12311 عط .»1.6) عع13م ناع 220 10 غ1 0ع125ع:1نام 120 عنلا 
.(15/آ0ا0 عط :101 اماع17 2110 


ع1 :5310 عط غ2 031طنا 162 01 0110117اج غطا زه 22113660 15 غ1 -3494 
112 126251111118 ]716011 130012217 1000 11ع5 220 ع5قطع1نام 10 0ع115 (15ع120)) 
5خ" طمااذ 01 عع 2ء55ع11 عط 00 تناع تعط) باعع2211 عط 01 مم ناعم متنا 
510111 /إع1 11غ2نا غ1 1[[أء5 مغ تتاعط) ع10120 ”1112 تاممنا ع6 ععوعءم 220 ع نناووع1ط 
عط 101 طاعاع/11 220 ع25101ع12 0غ لاقدء ع6 10 عع13م “اعط)220 0)) غ1 11م م كته 
.(15 6010157 


عط غ2 تتدحتانآ نط1 طه[اسمطاخ 01 :115مطابج عط زه 22112660 15 غ1 -3495 

20 ”1111 02منا ع6 ععوعم 320 128ووع61 5 'طقا[اث“ طذلاذ 01 عع دءووءع11 

5 1120177 210 1115]6) غ1 علااععع1 51201110 ع2 1211نا عتلاقوعطط نا 1000 11أء5 10 عه0آ2ة 
.(111625111:2 


3.....] قاب االإنجارة 54 171 


خرم عاريم تكله وَلَم يقل فى حَدٍ ا يثِ خَالِدٍ بن عَيْدِ الله الطَحَانٍ درَأيتٌ» 55ل 
«قائل الله اليَقّوة. 
89 عزتنا فسان بق أن شَيْبَةة حذكنا ابن أريق وركيم عن 
اي التَعْلِبِيّ» عن عَرْوَةَ بن المَغِيرَةٍ بن 
عن المُغِيرَة بن شُعْبَةَ قال: قَالَ رَسُولُ الله يكل : هن ام اعرد لالبذكس 
كاري 
060 د عتكدا ُسْلِعٌ بن إيرَاعِيم : حذننا شكبةء عن سُليْنَان عن أبى 
الشكّى» عن مسرٌوق» عن عَابِمَةٌ قَالَتَ: لما نَرَلَّتِ الآيّات الْأوَاخِر مِنّ سور 
الَْقَرَّهِ خَرَجَ رَسُولُ الله يلل كَمَرأَهْنّ عَلَينَا وَقَالَ: «حُرّمَتٍ التّجَارَةُ فِي الَْمْرا. 
1- حدّثنا عُثْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ: حدّثنا أبُو مُعَاوِيَةَ عن الأغمّش 
ِاسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ قال: الآيَاتُ الْأَوَاخِرٌ فِي الرَبًا . 
[ت67/م65] - باب في بيع الطعام قبل أن يُستوفى 
2 يتنا غَيدٌ اللوية تشلمة عن مالك: عن نَافِع ؛ عن ابن عُمَرَ أَنْ 
سُولَ اللَّهِ يكل قال : هن لاح علقاما كلآ ين على بشتؤفيف . 
3 -- حدثنا عَيْدُ اللّه ؛ ب #شلكة. عن عالق عن نافع عن ابن عَمَّرَ 
َالَ: «كُنا يي زَّمَنِ رَسُولٍ اللَّه يللد 22 الطََعَامَ فَيَنْعَتُ عَلَيْنَا مَنْ يَأْمُرْنا انْتَالِِ مِنّ 
المَكَانٍ الَْنِي 5 فيه » أ مَكَانِ 0 ف أ نَبيعَه) يَعِْ زاك 


- 
إغي 


جوزو 


َو 
نه 


عن ابن مَُمّرٌ قال: كاثوا 5900-0 الطعَامَ جرَّانًا 4 الكلرقه 13 1 
سول اللو أذ يبوه حثى يقلو 


المنذِرٍ بن عَبَيْدٍ المَدِينِيٌ أن ا أن ب اله عر خلقة 
أن رَسُولَ الله يكل نََى أنْ يَبِيعَ أَحَدٌ طَعَامًا اشْيرَاهُ بكَيْلٍ حَنَّى 


172 85 118 01 عاومو8 عط1] (...) 


عط1 :5310 عط أقطا عحططخ 100 01 10117اج عط زه 22112660 15 غ1 -3496 
1 :5210 ”111172 110012 ع5 عع3عم 220 51655128 1*5طد[اخ“ طذااخذ 01 “عع دءووء/3 
كلد نا٠طذ‏ '.1115 غ1 قطعاء77 ع2 11غ2نا غ1 [اء5 تقلط غ20 غع1 ,1000 15اأء5 ع02ه/209ه 
01 100" :59310 عط **2]7 15 نخط/1ا" :كدططخ ناط] 0م2512 1 :23211261011 115 11 20060 
00 5010 320 1000 01 ماعط عط 711 3253661005 تتاغطا عكلهمط ناعطا أقطا عء5 1016 
“0617 


ع1 :5310 عط أقطا كنططاى 100 01 2110115 عط لاه 221131660 15 غ1 -3497 
ع :5310 :1211172 012جرزنا ع6 ععدعم 220 55125ع51 5 6ط13لخث '" طذااخ 01 ناعع مءووءع1/1 
لحنة) غ115 غ1 01 2010 و5عع1لة) عط 1غأتنا غ1 1أعء5 غ20 غع1 ,1000 5ئ8إ1اط 1امل8 01 ع25:02ج 
01) 128[طانتاعلاء علصتطا 1 :0ع]2عتتتصمء كق٠ططث‏ 0ط[ *.(119عم10م غ1 5طعاعنر؟ 
.اع 506 1115 12 1000 م111 15 (0121120016165» 


© ع0111111آ :5310 ع2 غ12 :231انآ حطا] 01 2111201157 عط جه 0ع231136 15 غ1[ -3498 

10 ©5 عع32عةم 3120 516551285 5نطقالث ‏ طذااذ ]0 “اعم صءووء11 عط 01 ع7زن1اء11]! 

001157 1000 0ع1116125م /ا11 تاعط/1ا تاعنوعء5 135128 ع1مم0عم عط 53309 1 , قلط 
.712 16501115 11[ع1]) 10 ]1 3150111118 :6101 16 5010 3110 1116351111115 ]17/111011 


1[ :5310 عط أقطا تدصطنآا 160 01 /011طكاناج عغطا زه 22112660 15 غ1[ -3499 
أ1 122312 21220111 تاعغطا 210 ,غ1 01 1010 غ001 220 بأععتتجحط عط 12 011 لع25اعتتام 
37 ه©10] 121610160 1 210 ,1011م 5000 17/112 122 لام غ1 0ع125ع1نام 220 م11 
210 5111160 1 2110 31133 /آ101 01 1010] خطاع تمده 12 511120 20133 تتقحط 2 غتاطا [جعل عط 
010 7/116 16 [أآء5 غ201 100“ :12 10 5310 10آ/1ا اطهط 1 0اط] 2210 735 عط !10مطاءط 
و0120 16511185 :0111/آ 111 70556551011 0111/آ 112 ]1 أع5 011لا ع101ع6 غ1 1113560ام 20 
”1177 12011 ع5 عع2ع6م 220 55126ة61 5 طق1الث “ طذااخذ 01 “عع مء85155 عط غ512 
ا ماعط عع12م تكاعلا عط 11 5ع770011تحتزمء تتتعطا 1اع5 0غ 5تزمع20 عط ع101620 
”.71225 1656118 اع 11 تتتعطا 01 10هط ععلجة لإعطا عنتماعط ماعطا عمق طاء نام 


م11 أقط 1 1]100للدهن) عط 1 م“ :عستلاعذ م ولوك م315 4 معط خا [68] 
“2 لل ع 101نا0لاذ 


1110110 122313 2 1126 تتتحتانا حنط] 01 1101157اة عط جه 2311:2660 15 غ1 -3500 
1 11126 ”11112 112011 عط عع2عم2 2120 51655128 5 2ط13لث ' طقااخ 01 تزعو داء 85155 عطا 60 
طمااكذ 01 “عع 2ء851655 ع1 011ناعاع11 ,53253611025 1 0ع21عط1هء 211335 1135 
1 011لا تاعط/اا'" :تقلط 0غ 5310 *11172 012منا ع6 ععدعم 220 عطاذوعء1ط 5 طة1اامة "“ 
20 ع5 5101110 عتاعط) 1124 0201101ك عط م" :5337 ,ع312501 1/111 101أع 2253 1110 
ع1 ,113153611013 مغطا 0ع7عاطء تتقحط عطا ناماع معطا ,تلااع1010مع20 ”ع ا1أوعطاء 
* ]2ع 120 ع6 51201110 عناعطا غ21 20201101 عط در" :523 1301110 


ع5 01111115 1316 142111 نط1 مدمكذ 01 21150115 عط جه 23113660 15 غ1 -3501 

0 ه56 عع7063 220 51655128 5نطق[ااخ " طذلاخذ ]0 تتععمءودوءع851 عطلا 01 عسناء]1! 
0 1112511 ع2828ء 10 0م115 ع8 2120 ,12312 0ع11706حتعلوعء17 3 17735 1161 ,تلط 
121211117 115 7701تاعاعط) ,قتتعطلأه لاط 0ع21عطء 211335 1735 ع2 320 ,131532611025 
1117 112011 ع6 عع2عم 210 51655125 5 1325لث ” طمااك 01 تاععمء55ع11 عا 10 عتتتدء 


اكاب الاجاره 85 73] 


6- جذتننا أبو بكر وَعْْمَان اننا أبي شَيْبَدٌ قالً: حذكنا وَكِيم: عن 
سُْفْيَانَ عن ابنٍ طَاوْس» عن أَبِيهِ» عن ابن عَبَّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يككيِ: «مَنِ 
ابْتَاعَ ظعامًا كلا يَِعْهٌ حتى يكثالة» راد آبو بكر قال قلت لابن عباس: ل5؟ قال: 
أل تري أَنْهُمْ يتبَايقوة بالذشب وَالطعَام مرج . 

7- حدّثنا مُسَدَّدُ وَسُلَيْمَانُ بِنُ حَرْب قَالاً: حدّثنا حَمَّادٌ. (ح)» وحدّثنا 


- 


وال الى 6اي ع 5ه ج82 عت 1 551 فس "” مه - واه مدقي 
مميدة: عكدننا ابو عوّانة وهدا لفظ مسدد؛ عن عمرو بن دينارء عَنْ طاوس» عن 


نه في عي 2 


ابن عباس قال قال رَسُولُ اللَّه عله : «إذًا كر أَحَدَكُمْ ظعَامًا قلا يَبِعْهُ حَنّى 


82 ا عفر 2 5-0 3 سه 02 ومىه. ي ا د ب 6 01 
تقبضة) . قال سليمان بن شربه: فحتى يستوفيه» راد مسلةد قال وكآل ابن عباس : 


فى 2ت 


وَأَحْسِبُ كُلَ شَيْءِ مِثْلَ الطّعَام . 
ها 98/2 


8 سذتيا العشر بخ قلخ: عذتنا عبد الرزاق: عحذتنا معمر: عن 


الزْهْرِيء عن سَالمء عن ابن عَمر قال: ا الحاسق يضريوت على ميد 
رَسُولٍ الله بئِِ إِذّا اشْتَرَوًا الطَعَامَ جرّافًا أنْ يَبِيِعُوهُ حَتَّى يُبَلْعَهُ إلى رَحْلِهِ. 


499 . عذقنا تصتذيخ عؤق الظامة : حدّننا اخعدية خالد الؤقية: 


حدقا محمد بن إسحاق. عرق أبى الرَّنَادِ عرد فييك يد حنين ) عع افق خمر قال: 


5ه ا عن 2 - 0 2ه 16 2 م 2 2 #عامة 8# جيك جه 
أرَدنك أن آرت على يدف كاعد رَجل عن خُلفى بدراعى» القت فإذا ريدي 
3 20 2 0 َه و ودود 02 2< 2< 7 ف - 7 1 ً< أ ا َ ارت ”7 
ثابت» فمَالَ: لا تبعه حيْث ابتَعْتَه حتى تَحورَّه إلى رَحْلِكَء فإن رَسُوَلَ الله يِه نْهَى 


-ه 


أَنْ بَاعَ السلَعٌ ع بتاع ؛ ع يشوقعا لاد إِلَى رِحَالِهمْ . 


[ت68/م66] - باب في الرجل يقول في البيع «لا خلابة» 


0 حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلْمَةَ: عن مَالِكُء عن عَبْدٍ الله بن دِيئَارِ عن ابنٍ 
ُْمَرٌ: أن رَجُلاً ذَّكَرَ لِرَسُولٍ الله يك أَنْهُ يُحْدَعٌ فِي الْبَيْع» فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله كل : 


سثكر ون را م _ء_ م 


«إِذا بَايَعْتَ فَقَلْ: لآ خِلابَة' فَكَانَ الرَّجْل إِذَا بَايَمَ كول ل خلدة. 


0 و 2 صا فل عاض ضَ 0 8 عدوو2 و و ور َو 4 ا 
01- حتها تعد بن قبن الله الأزري للراهية بق كالد أب تر اكليم 
التشتىء قال ركنا عبد الؤشابه قال مظدكذة عيذ المكاياية قلاء» قال 
اعبرةا هيده عع ققاكةو عن انس مو قاتلف: أن تتا قل فيد وشول الل 


كَانَ يَبْتَاءٌ وَفِي عَقْدَتَهِ ضعْفٌء تَأَنَى أَهْلَهُ نَبِىَ الله كل فَقَالُوا: يَا نَبِىَ اللو اخجر 


1/4 56 مم1 04 عامو8 عط1 (...) 


طمااذ ]0 “عع مء81155 ع1 .عء5عاعم<2امهء لهعع1 215 غ1216! 10 حتقتط 0عغ251 220 
10110 مغ 11160 210 ,11123 1271160 ”11173 01جنا ع6 ععدعم 220 128ووع51 5 طو1ااة "“ 
1 «رزآع غ20 10نا0ء 1 إطلقلاك 01 تاععرءووء11 0 :11177 10 5210 1221 عط غلا ,تتتتط 
1337 ]20 01110 املاز 11" :تققط 0غ 5310 عط أغهط) 0(1) .13253261102 11210 
1 عناع 1ط“ :5337 (15ع0)1 1غ171) 11211532611012 120 تتعاداء 011لا لتاعط/1ا معطا ,دام 1اءع 1252 

”.1ع 120 ع5 5101110 ع1ع11 غ112 202016101 عط دنه ,15 


لاء112205 01) 830 ك8 01م1ماء21152: 1 أنامطة غدط ١1‏ [69] 


1 115 110112 5111:3215 1011 نتحتخ 01 211101157 عط زه 23112660 15 غ1 -3502 
324 55128ع51 5 طذالاخث " طذااذ 01 تاعع صءووع11 عطا أقطا عط 5222012 115 110111 
:5 13111 .1اء12205 01 18397 لا6 13125266101 1016206 :1111 011م11 ع6 ععمع0 
2 21 رأوء5 122015 4120151 طلدااث 20د ,عع08ع22011] تتناه 10 ,15 1[أءع2205ط عط 1" 
01 0116 ,10112315 111110160 016 101 12011121 2 و5ع17لط 01 ,51377 2 ,/ا53 ,5/آ011 111211 
[ 11“ :قاط مغ 533/5 320 ,1[اء205قط 35 1031نآ عاع ناد 3 تتعااء5 عط وعتاع عط تاعاطبىا 
,010ل 10 517613 1:7 011131[ ع1 ,1 رع صطاقلط عط أععتتدء تزه ,/12120015ه0ه عط عتكوع] 
”.015 666001165 


11195 دآ غ0اظ 5آ] خط ١1‏ ولاع5 م315 4 ررعط ١1‏ [70] 


0 5310 ع1 24 11122131 تنطا1 تنتعلة11 01 10101157ج عط دده 221120 15 غ1 -3503 
0" :111 زممنا ع6 ععمعم 320 عطاووع1]ط 5'طدلاث" طدذااذ 01 “عع دءووء851 عا 
5 ]10 15 1771/1316 1212 110131 لآقاا 0غ 01236ك أتاع121 /6001ع502 إطدلاخ 01 تاعع رءووع11 
0 غ1 [اعء5 تاعغطا 220 غ1 أعع 10 أع11311 ع6 10 0ع 1 201ناع1ع1 ,505555100 101 
23 ه56 م0620 3120 516551126 1355لث"" طذاالخ 01 عع مءو5وع11 عطا )2ط 00 ".لاط 
”.5655101 0111لا 111 1201 15 11/124 [اء5 غ20 00آ"* :5310 لالط 


:5310 26 غ2 نتتتتخ تن٠ط1‏ لد[ أتتلطاخ 01 :5اتتمطايج عغطا جزه 221120 15 غ1 -3504 
1" :5310 :111173 12ه0جنا عط ععدعءم7 320 125ؤ5و5ع51 5'طقلاث '' طذااكذ 01 تزاعع دءووءع11 ع1 
0 1201 ,0110© 15 13153611011 ع6 35 :131 35 32013126 112 /33م 10 11113315111 15 
01 312/128) 5111128 11 (6150115م 10 :101) 601101610115 02205118 570 111266م5]1 
0 5176 011لا طأعلط/13 101 ,131 1011 1011م عك0221 0غ :1م00 ,(ل0صطكا عصصصدة عط 
“.0556551011 0111/آ 11 1201 15 لاأعلطن8ا خط 1أع5 0 :1201 ,1721101 


383 111 01101110115) 1211115نام )5 أتامطخ4 أدط ا [71] 


[ :5210 عط 2ط طد[انتلطخ نط1 اطول 01 7تمطاناة عط حزه 22112660 15 غ1 -3505 

5 عع2ع6م 220 51655128 5 اطذللاث " طوااك ]0 تتععرءووع154 عغطا مغ أعتتتدء :اد 5010 

01 115 112 0126ع56 غ120 5101110 غط) غ124 02016102 عط زه * ”قاط امنا 

ع1 01 0110م 1356 عط 11 3220.../آ121011 /آ12 10 عمط 0ع016 م325 غ1 (02111نا 

ا 1711 ع1ا12288 ع* 1 عأطاطا 1املا 00آ" :5310 أعطم0: عط أقط 010 عط 132112102 

5 3120 أآع212© ناملا غ131" 221217 :9/0101 01 011لا ع المع 10 01 1أمعاطا عط امنا 
”.0115 316 غ60 :ع116م 


[. + .] كثاب الإجارة 56 [ل” | 


نِ فَإِنَّهُ يَبْتَاءعٌ وَفِي عَفْدَتَهِ ضْعْفٌء فَدَعَاهُ النَبِئُ كله فَنَهَاهُ عن عن الْبَيْع؛ 
قَقَالُ: جا تخ الله 4 له أَصْبرٌ عن الْبَيْعِ َقَالَ رَسُولُ الله كله: «إِنْ كُنْتَ غَبْرَ 
2 وَمَاءَ ولا خِلابَةَ) . قال أَبُو نَوْرٍ عَنْ سَعِيدٍ . 
[ت69/ 161 - باب في العُرْبان 


- 


١. 2‏ حدّثنا عَبْدُ الل بِنُ مَسْلَمَةَ قال: قَرَأْتُْ عَلَى مَالِكِ بن أنس أنه 
بَلَعَهُ عَنْ عَمْرِو بن شعَيْبِء عن أبيهء عن خِن أنه قال : َهَى رَسُولُ اله يك عَنْ 
- بي الغزياد قال الك لِك فقا ترق الله غلم أن ي: يَشْتَرِيَ الرّجل اليد 


33 برل أغيليت بيكايًا على أنى إذ ترفك القلمة آى الجواء 


0 

5 

.و 
٠.‏ 3 
١‏ + 
123 
و ١1‏ 
عذا 

4 


[ت70/م68] - باب في الرجل يبيع ما ليس عنده 
3 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا أَبُو عَوَانَةَ» عن أبي بِشْرِء عن يُوسْف بن 
مَاهَكَء عن حَكِيم بن حرام قال: يَارَسُول الله يأتيس الرجْل كيريد يلي البيم 
كَأبْتَاعُهُ لَهُ مِنَ السّوقٍ؟ فقال: «لآً تَبِعْ مَا لَيْس عِنْدَكَ؛. 


1 
2 ع ةو 


لين عتييه | 

4 حدّثنا زُمَيْرٌ بِنُ حَرْبٍ : : جلاتها إشجاعيل + عن أيوبٌ؟ دلي 
مره بن شْعيِْه حذَئنِي أبي» عن أبيه حَنَى ذَكرَ عَبْدَ الل بنَ عَمْرِو قَالَ: قالَ 

سُولُ الله يلل : ١لا‏ يَحِلَ سَلَفٌ وَبَْعٌ وَل شَرْطانِ فِي بَئِع؛ وَل ربح مَا لَمُ 
تَضْمَنْ وَلَا بِيعٌ ما لَيْسَ عِنْدَكَ. 

[ت71/م69] - باب في شرطٍ في بيع 

5 حدثنا مُسَدَّدُ : حدّثنا يَحَْى بنُ سَعِيدِء عن زَكَرِيًا: حدّثنا عَامِرٌ 
عن جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ قال: بِعْتّهُ - يَعْنِي بِعِيرَهُ - مِنَ النَبِيَ يكل وَاشْتَرَظتٌ حُمْلاَنهُ 
. أَمْلِي قَالَ فِي آخره: انَرَانِي إِنّمَا مَاكَسْدّكٌ لَأَذِمَبٌ بجَمَلِك؟ تمل جلك 
ونَمَنَهُ قَهْمَا للكة. 


6 1 57 عمضنآ] 07 عامو8 غ18 (...) 


و5127 11 عاع82 نان تناع غ1 01 أطاع ذخآ عط 1 [72] 


20 126 غ113 1111ل 112 1:21 1التتد5 01 21101157 عغطا 2ه 2311360 15 غ1 -3506 
:5310 ”1117 7012نا ع6 ععمعم 320 51255125 32:5[لاخ ‏ طمااكذ 01 تزعع دءوو5ء154 عط 1 
116 (131) :1201 00) 101 ع تكلاعع]]ء 15 5130775 عط عأع63 11121118أع1 01 لطاع 11 ع1" 
عط ععه تتعلاء5 عطا 0غ ع5120 عطا متتتاع1 مد نمع25طع1نام عط اع تطللا ع 0اتتددل) **033/:5 
.(11112 112 أعع1ع0 011162 111105 


1 11011812 ,رط026203) 01 211101157 عطأا 2ه 22115260 15 ع72تتد5 عط]' -3507 
عطا) عط 11“ :2001102 ع10110115 عغعط) 16ت ,ؤ1اع 622517216 01 112هطه 52126 
ع1 01 1231 عط ما ع7الأعع1ع0 2 5أطع21 ععنتطا 105 1128تدل 11205 (1ع0111135 
73 1660013 01 020161011© 120 3ع]113ام50 تتعااء5 عطلا 220 ,أطعنامط ققط عط ع:5137 
70710 مغ 0م266 20 اا ,(تاعغط :1ه) تتتاط تتتتناع؟ 0غ غطع 1 عط مقط عط ,واعع1ع0 
ععقطا عط ع1 أعع1ع0 عغطا 1205 عط 11 320 زلطتماء كتلط متتالكج 0غ) ععمعل1مء 
1116123560 120 عط أخقطا ععمعل1لاء ع710110 10 لع11تاوع1 ع 5101110 عط روغخطع 1م 
”.اعع1ع 3 طأعناذ اما (تاعط ه) 


01 تاأععءم5 عط 0غ 102835ع5 2001102 132360179م<ء 1115 :533/5 10315110 نااك 
11511 022031) 


ذ 5اعع]1ع0آ نعط 1] لدخ ,سسطتاط 5ع1117) نا لصن 512 ذخ 5ناناظ ع02) سعط ا [73] 
1ط دآ أاسد "1 


عط :5210 عطد أهطا لقطوا'خ 01 /0150115ج عط ناه 22113660 15 غ1 -3508 
:5310 ”21172 012منا عط ععوعم 320 عطاووع61 5'طولااخث“ طدااذط 01 "زعم رءووء/1 
عط 0غ) عتدل 15 (5/آ511 عط 21/1128 جام 5اعع تاع5قطء1ام 2) 5أ1عاعط نع ج7131" 
11 1100م عط 12 1ط 0ع35طع1نام عط 101) عاد 115 01 عكتتوععط (مء111125م 
'”.(70556551011 1215 111 112121115 


11 - لخ ]12تتطكا 1 20اطعل1 01 21110115 عط جزه 221153660 15 غ1 -3509 
115 /آ© 0120 012419[ ع5130 2 120 12111 نط1 موصخ لطتد 1[ طاهظ :5210 عط غأقطا 
و12 101 210116 50132 0ع10ع1لا عط 220 ,غخضعء265 1735 ع2 تتعطن1ا تتتط 0ع111112 1 0ج 
3 10 0ع21ع322 210 ,0110م 115 ناع077 12 غ11 0ع116م015 (كدصخ) عط اهمزناء عط 
3 10 126 010610 11086[ ع1 2120 ,15 تاعع ع5 عأنام015 عا غ1غاء5 10 عع10ز 
20 210 ,311 طناك - شف 1 طلوتككدنا 10 أاع؟ [ .تقلط 10 1011م عط (01 مم قلط) 
73 111123 10 131152660 3110 بتقاط 0غ ع312ه ع2 210 بتتاط 0غ أقطا 01 1012أطع12 0 
0 ه56 م7620 2120 516551285 5 131[لاث ” طقااك ]0 تاععمءووء851 عط جاه لمطة1”* م 
1 31/111118 110122 5اع5 لع1116135م 2) 5ا11ععط تزع تناع نجط 17“ :5210 عط أقطا تقلط 
11350 ع6 101) /ماع5111 115 01 ع15اموء56 (1اء125ع:1ام عا 0غ) عندل 15 (5لاناط 
*”.(2055655101 115 112 1612231135 ]1 1100م عط 1 1118طا 


3 211112560 1231 2 غهط] للقطاو1'ث 01 11]101157ج عط 2ه 22112160 15 غ1 -3510 

56917 10 11112 77111140 لطاع اتتتاث طدااك 35 1028 35 تتتاط 1غ71ا 0ع/5135 ع2 220 ,ع5131 
01 تاعع 2ء1155 عغطا 0غ 2226210 ع2 210 ,تقلط طنا غاتده1 ج ل0عاععغاع0 عط معطا لله 
210 111272 داعع/13اء6 11086[ 10 *'111173 01منا ع6 ععوعم 320 55125ع51 5 1طذ1الخث ‏ طحااذ 


17 17 كتات الإجارة‎ ] + +١1 


[ت72/م70] - باب في مهدة الرقيق 

6 حدّثنا مُسْلِمُ بن إْرَاهِيمَ: حَدّثنا أَبَانْ» عن قَتَادَة» عن 
الْحَسَنِء عن عُْبة بن عَامرٍ أن رَسُولَ الل َالَ: «عُهمَُ ريق لوآ 
أثاعة, 

7 . عتتنا حَارُوذيٌ قبواللي: عذابى عبد الشمق؛ ذه 
هَمّامُ» عن قَتَادَةٌ بإِسْنَادِِ وَمَعْنَاهُ. رَادٌ: إِنْ وَجَدَ دَاءُ فِي الثلآث لَيَالِىَ رد 
ِغيْرِ بَينَةِ» وَإِنْ 15 تعن التنف كنت اليه 1 اشْتَرَاهُ وَبهِ هذا الذاة. 

قال آثر 515ة: هذا اللشيية وذ كلام قَتَادَةٌ . 

[ت73/م71] - باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد به عيبا 

8- حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ: حدّئنا ابن أبي ِنْبء عن مَخُلدٍ بنِ 
خناقيء عن شؤوة عن قايكة رقي الله عنها قالكث: قال 
رَسُولُ الله يكل : «الْكَرَاحٌّ بالضَّمَانِ) . 

9 . ححدثنا مَحَمَودُ بن خالد: 558 الْفِرْيَابِيُ علخ سيان : عن 
محَمَّدٍ بن عَبْدِ الرّحْمَن عن مَخُلَّدٍ بن خَُمَافٍ الْغِمَارِيَ قال كان عمقي وني 
ناس شرك في عب قل َيْنّهُ وَبَعْضّنَا غَايْبٌ» فَأَغْلَ عَلَىَ عَلَّةَ فَخَاصَمَنِي فِي 

نَصِيبهِ إِلَى بَعْض الْقُضَاةٍ مني | اك ا بن الربَيْر فُحَدَنْتهُ 

كأكا” ووه فكدثة» عخ قَايِشّة كل عن تشول التدية قال: «الْكَرَاجُ 
بِالصّمَانِ) . 

١.0‏ علتنا إتراهية بو خرْوان؟ عذكنا أربي »> هذتنا عسل يل 


خالد الر: نجه أخيرنا هِشَامُ بِنُ عُرْوَةَ» عن أبيدء عن عَايْشَة 5 رضي الله 


5 


و 00 


عنها: أنَّ رَجُلاً ابْتَاءَ غُلاَمَا كَأَقَامَ عِنْدَهُ ما شَاءً اللَّهُ أَنْ يُقِيمَ ثُمّ وَجَدَّ به 


170 58 م +0 عاوم8 عط1 (...) 


0 ع5 عع3عءم 320 51655125 5 طد1ااث ‏ طذااك 01 تاعع طءدووء81 عط لخنة ,تتعلاء5 عطا 
"* :5210 تاعالاء5 عغط] .(علاء5ة عط 0)) عاعدط (ع5127 عطا) تقلط غطع منرم ' لطتط 
طذااك 01 تتععمءووء84 عط]' ”.5127 /9إ20 0ع1161112 كقط ع1 لطدااخ 01 "عع رمءووءع811 
6 5اأكاعمعط تعتاع 117/2" :5210 1113 ومن عط ععدوعم 320 28اووع61 5 'طقاامة " 
01 21156ء56 (1ع1325ع:111م عط 0)) عنال 15 (5/5ناط عط 31/111128 10112 5اعع *لاء1112135م 
5 11 12122115 غ1 6110م عط 12 ع72قآط) 0ع25طع11ام عط 101) /ماأع:5101 5لط 

00556551011(.” 


11 لاأعنامط1!' ع1 ,ناء111لطآ ملاع 2كطة:: 1 01 و5غ16)نيهة2 طامظ معانلا [74] 
5 )اذ 15 أوء12 


2 0215 1511 2112313 ]1خ لطم 01 1 آمطاناج عط جاه 221153160 15 غ1 -3511 
ع2 أقطا نلمع 51210135 115 1012 “اع غ12 115 011 طنج وخ - اخ نط1 21121120ط1 3 
5 12318 110 1435 نط1 طداأنلطم تتام ل0ع25طء1نام طاثه 'طوخ-اذث :5210 
1125*110 1612 له[ انتل٠اخ‏ تاعطنةا 220 ,(/600 عط 01) 111]-عده عط 0غ ع داع ماعطا 
01117 1122 2560 عنام 1*7 ,لعع20]"“ :5310 عط رعم1ام عط 101 لله 'طوخ-اخط 10 أررعد 
1118[ 10 122311 2 ع1005ء راعط1“* :5310 ذا انتلطخم .01153220 داعا 101 
”.0101لا 320 1 تاععتاء6 ع1108[ 10 ع1 ناولا" :5210 كه 'طاوخ-اذ .1 220 ناملا 
15خ" طمااك 01 عم روووء11 عط لتدعط 1 ,نحلتزء 7 :تلط 60 5310 انلام 
120117 031165 6011 ماعط ناا" :5210 121125 ”تقلط ناممنا ع6 ععدعم 310 125ووع61 
و(1ع]123 عطا علناع5 0)) ععمعل10تء تتوعاء 20 15 عتاعط) 320 ,0111 2م10أع13253] ع1 111 
عط :101 ع5 51201110 511886356102 (01 غطع1؟) عط ,56320128 5111 15 1دع0 عطا 220 
“.ع عع »ع5 5501110 53182112 عط رع15/تكاع ]0 ,تزع 1اء5 


1 )”دخ -اث 101 3/111231171120 01 211101157 عط جاه 221152660 15 غ1 -3512 
11 ,5212 عط 15 أوع1 عط 2120.. .اه 'طاوخ-اخ مغ 5ع:5131 /122121 5010 110 1/135 نم1 
.5 220 20011015 غلاع 1أة 0 


21-71 (01) أطاعن]1 عط 1) أنامطذة ١824‏ [75] 


:5310 ع1 غ13 طد ابلطم 2ن[ 311[ 01 21101157 عط حزه 2311260 15 )1 -3513 
:5310 2112 01منا ع5 عع3معم 220 126ووع51 5'طلد[ااخ " طذالط ]0 ناعم مءووع51 ع1 
20115 3 /[53 ,لاأتاع2100 01121[ كاع7اء 11 ع لالأعع11»ء 15 172211011ع-ع21 (01 غخطاع21) ع1 
5) أأعء5 10 21297016 101 1111118 ]120 15 غ1 316 /17133 2 51161 12 رعأاء ,رطع210ع5 2 
عطا) عط (لاءة 0) 205عض1) عط 11 220 :1021م 115 12101115 عط 11211 (011011م 
20 1235 ع6) 1112 20611165 عط 1121655 (1 ع1112135م 0غ) 111ه1ء :12201 135 (021111 
”.101:1 ع1زوع0 


:5310 ع2 غ34 طداانتمطخ نط1 211[ 01 1501157اج عط جه 2311260 15 غ1 -3514 
-ع:1م 533776 "211172 01م ع5 عع3عم 320 ع128ؤووع51 5'طد[اخ" 5:16م0ممث 5 'طداام 
01 501112021165 عط 11 أناما :2102117 0126[ تكتعلاء 11 (21121م عغطا 0غ) 1101م دررء 
0 ,11:20 عتاء17 5اعع]5 2120 7355 عط 01 2660ع231ع0 علء77 كاعم 10م عا 
-216 20 ع5 1301110 عناعط) 


179 58 كتاب الإجارة‎ ٠..٠[ 


ْنَا مَحَاصَمَهُ إِلَى النبِيَ كل كَرَدَهُ عَلَْه قَقَالَ الرّجُلُ: يا رَسُولَ الله قَدِ اسْتَعَلَ 
غُلأَيِي؛ قال يسول انه 90 «الْخَرَاحٌ بالضَّمَان) . 
قال بو 5اوٌة: هذا إشناة لين بذاك 
[ت74/ه72] - باب إذا اختلف البيّعان» والمبيع قائم 


ع 28 ا 7 


1 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بن فَارِسَ : حدّثنا عُمَرُ بِنُ حَمْصٍ بن غِيّاثِ : 
سانا ابيء عن أبى عقت سن 013 أعبوني نيد الأشهعو يل ال بو تسشدين 
الأشعف: عن أَبِيهِء عن جَدَّهِ قال: اشترى الأشقث وقبقًا مِنْ رَقِيقٍ الْحْمْس مِنْ 
عَبْدِ الله بِعِشْرِينَ ألْمَاء كَأَرْسَلَ عَبْدُ الله إِلَيْهِ في تَمَنِهِمْء فقالَ: إِنَّمَا أَحَذْتُهُمْ بِعَشْرَة 
الآفيب كال عَبْدُ اللو: فَاخْكرُ رجلا يَكُونُ بَيْبِى وَبَبْتَك, قال الأشعك: ألك بي 
وَبَيْنَ نَفْسِكَ . قال عَبْدُ الله : فَإِنْي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يك يَقُولُ: «إذًا احتف الْبَيّعَان 
وَلَيِْسَ بَبَْهُمَا به ُو ما يَقُولُ رب السْلمَةٍ أو يتارَكان) . 

32-- تضا عَبْدٌ اللويق مُصَمّر القترم: حذها خلي. 
ليلى؛ عن الكّايم بن عبد الرشَمن» عن أبيه؛ 
الأشْعَثِ بن قَيْسٍ رَقِيقَا كذَكَرَمَعْنَاهُ وَالكَلامْ يزيد وَيَنْقْص . 

[ت75/ه73] - باب في الشفعة 

3 - حدّثنا أَحْمَدٌ بنُ حَْبَلِ: حدّثنا إِسْمَاعِيل بن إِبْرَاهِيمَ» عن ابن 
جُرَيْجء عن أبي الرُبَيْرِه عن جَابِرٍ قال: قال رَسُولُ الله يِ: «الشفْعَةُ في كل 
شِرْكِ رَبْعٍَ أو حَايِط. لآ يَصْلّحُ أَنْ يبِِعَ حَنّى يُؤذِنَ شَرِيكهُ» كَإِنْ بَاعَ كَهُوَ أَحَنُ 
به حَتّى يؤْؤْنَهُ) . 

24- يتئيا أسْعَدّبنٌ خثيل : حذتنا عبد الؤزاق* عذتنا مشمره عن 
الزّمْرِي 6 سَلَمَةَ بن عن الإلخت: عن جَابرٍ بن عَبْدِ الله قال: «إنْمَا 
جَعَلّ رَسُولُ اللوية الشنعة في كل مال لم يُفْسَدَّء فَإِذًا وَقَقَتِ الْخُدُوة 
وَصَرِفْتِ الوق قلا شقعةة. 


(50 1 89 عمتز1] 04 عاووظ عط1 (...) 


عط 1 :5310 عط غهطا 211:21 ت1ناطط بتحاخ 01 211101157 عا 2ه 22113160 15 غ1 -3515 

1“ :5310 1211272 012منا عط ععمعم 220 ع28اذوع61 5 'طولاخ ؛ طدااخ 01 عع مء55ء13/1 

7216-01 (01 غطع1؟) 120 بلاعطا ,0ع 21ع21 7ع لحته ,017100 1735 20د[ عغطا 
”.1 1 772110 ع6 110امطة 


ع 210ع2 عط أقطا 134 ناطذث 01 210101157 عا ذاه 22113260 15 )1 -3516 

58 12111 11201 ع6 عع3عم 220 ع2ادذوع61 5”طذااث طذااذ 01 “عع رءووء1/1 

5 غ1 11) 112 0غ ع105ه 15 غأهط/3ا أعع 10 أطع11 :1201 825 تتاتامططعاعط كث“ :5210 
*”.(5010 عط 0غ 111161060 


عط :5310 ع2 غ12 طة1تتصتدذ 01 /011طج عطا ننه 22113160 15 غ1 -3517 

:5210 1117 0ن ع6 ععدعءم 220 ع12ووع51 5نطدااث " طذااخ 01 مهعم دمءووء1/1 

١5‏ 01 13520 01 ع15آامط عطا زع077 12122 1201 كهقط تتامططعاعم 55ع15امط 
”.(5010 ع5 0غ 1212010 15 غ1 ع35© 112) 1لامططع 1م11 


:5310 ع2 1216 11 نتلطاث ذن] 0111ل 01 21110117 عطا جه 22112160 15 غ1 -3518 
:5310 121121 112011 ع5 عع2عءم 3120 51655128 5 1231لث “ طذااذ 01 اعع مءدو5ء1514 ع1 
5 5101110 عط طأانتاع عط ,1010م 7اع-ع1م عط 01 غطع 1 1201 125 تتامططعاعم لق" 
ع 112 15ع310م عه لاعطا 11 /9آ211111311م ,اعوط 15 عط طأع نمطا رعتاء 172160 
”.اعع51 531116 


لحم ,رذع تقلط !1 ذ5للط ذلاء5 لضصذ4) امنا“ لءلصدظ 725رمعءع85 عم) رعطث/1مكا [76] 
1111 ط)1ناا وعسطتط! حخرء/ا 1115 1205آ1 عاع 0م 


ع1 :5210 عط 24 1111121121 ناطث 01 2111101119 عغطا ذه 23112160 15 غ1[ -3519 

2 11" :5310 11172 ززممنا عط ععوعم 220 ع2اووع61 5'طولاخ“ طذااخ 01 عع رءو55ءع1/1 

3 عع21] 10 أاع11 :1201 125 عط ,أمتتعكلصةط 2 1ط1غ1نةا 111255 كاعم 15 111205 11211 
".ع15ء 32/026 قط عاعوط 


تنخ طش 01[ تعلد8 نااخ 01 211501157 ع6 جاه 2211360 15 غ1 -3520 
5خ" طذااكذ ]0 عع دوءووء54 عط1! :5210 عط ]2ط تتمطناط نط1 اأختيج11-اخ نم1 
ع2 تعغطا 320 ,عقطاتطا 2 15اء5 عه 11“ :5210 1110 جزممنا ع6 ععوعم 320 ع طناووع1ط 
5 ع1 17710111 0]) 215011 ]أ(تتكاطهطا 2 01 2055655101 عط 111 ع تقلطا كدعا ولط 11105 
أتاع 01011 ع5 5101110 غ1 رع11م عط 01 01/125 0ع؟[ععع1 اعلا 201 5ه 220 (10 5010 
101014 1285 عط 01 تتعلاء5 عط ,تغط روع01 *مءع25طء:1نام عط 11 320 نمتتط مغ عاعوطا 
“.615 عط عع11! اما الوعل عا 


31-1 لطث 16 :821 نااك 01 21110115 عط زه 2211360 15 غ1 -3521 
5 خخ" طذااك 01 "عع رمءو5و5ع11 عط[ :5210 عط أقطا تتتقطذ 1ط ص1 اتج -اخ دنطا[1 
0 ,53126 116 1722110160 عط 5310...220 **تتلط مما عط ععوعم 220 ع نزدودء1ط 
13 ,ع0116 116 01 323/1125 لع 7٠اععع1‏ 125 عط 11 لصخ“ :200110 10110125 عط 
”.601015 عط ع11! غ1 ألوعل ع6 10نامطاد عط 


ع5 126 طة1 متبط نا٠طث‏ 01 /0117طكأنتج عغعطا زه 22112660 15 غ6[ -3522 
5310 ”1117 01منا ع5 ععدعءم 220 51655128 5 132لث '" طذااخ 01 تاعع دءووء1/1 


[-. .1 قعان الإلبازاة 89 181 


ب اه ع 


5 - حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيَى بِنِ فَارِسَ: عذلنا الستط يق الزبييرة عنقا اين 
إذريس+ عن ابن ريج عن عن ابن شهاب» عن أبي ا سويوين. المسيب: 0 
نوها بيع ع أبى نزيرة فان: قن تقر للد تلد : ذا سمت لضي وَخَدّت ك9 
عه فا 

6 -.. دكا عَبْدُ لل بنُ محمد شك اللقوزة : حذننا أسْفيَانُ عن إنْرَاِيمَ بنِ مَبْسَرَة؛ 
سَمِم دوو يق الشريد: سَمِعَ أبَا رَافِع؛ : سَمِعَ النْبَِ يك 10 «الْجَارٌ أَحَقٌ سَقَدا . 

53- عذكنا 1 الود التاق حدّئنا شُعْبَّة» عن قَتَادَةّ عن الْحَسَنْء عن 
سمرةٌ: عن النبيئ له قال: «جَارَ لي عل بِدَارٍ الْجَارٍ أوْ الأزض». 

8 .2 حدئثنا أَحْمَدُ بِنُ حَتْبل : حذئنا هشيمءٍ عيرلا فيل التلاه” عن عَطَاءِ» عن 
جاب بن عَبْدِ الل قال : قال رَسُولُ اللَّه كل : دالا أ قٌّ بشفْعَةٍ جَارِه يُنْتَظرٌ بهًا وَإِنْ كَانَ 
غَائِبًا ذا كان طَرِيقَهُمًا وَاحِدًا؛ . 

[ت76/م74] - باب في الرجل يُفَلِسَُ فيجد الرجل متاعه بعينه عنده 

89 حذتنا عيذ اللدية تلم عن مَالِكِ. زعاء وعكتننا اللتجية: حد 
زمَيْرٌُء المَعْنَى» لبدو هب جود ييا لعب ع ا 
عبن عبد الغزيزه عن ابي بر بن عبد الحمن» عن أبي مرئرة أذ سول الل ا 
قال: «أَيُمَا رَجُلٍ أفْلسٌ كذ رَكَ الرَجُلُ مَتَاعَهُ َي نَهُوَ أَحَقُ به مِنْ غَبْرِوا . 

8 حتها عيذ للدي تكن عن مَالِكِء عن ابن شِهَابِء عن 
عَْدِ الرّحْمّنِ بن الْحَارِثِ بن مِشَام أنَّ رَسُولَ اللّد يكل قالَ: «أَثمَا رَجُلٍ با 6 سي 
الَذِي ابتَاعَُ وَلَمْ يفيض الَذِي بَاعَهُ مِنْ 0" : 
مَاتٌ المُشْئَرِي فَصَاحِبٌ المَتَاع أده لتقا 

1 حذثنا مُحَمَّدَ بنُ عَوْفٍِ الطَائِيُ : حنها يد اللدية كد عَبْدِ الْجَبّارٍ - يَعْنِي 
الكُبَايريّ ؟ حذتا ِسْمَاعِيل - يَِي ابن عياض عن التئدئ» قال الى 5115 ايه 
مُحَمَّدُ بن الْوَلِيدِ أبُو الْهُذَيْلٍ الْحِمْصِئُ» عَنِ الزّهْرِيّ عن أبِي بَكْرٍ بن عَبْدِ الرَحْمَنء, عن 
أبي هُرَْرَة ٠‏ عن النِْ كله نَسْوَه قالَ: «فَإِنْ كَانَ قَضَاهُ مِنْ * تنيه عَيكًا كما بقن كوو أسْر 
ل ا امروء لَك وَهنْدَهُ كام اموه بث الى يئة شيا آذ ل بفقض كور 

شد اللوكتاءة. 


3 ستكيا سُلَيْمَانُ بن 15ز3: أخبرقا عَبْدٌ اللو يعني ابنّ وَهْبٍ -؛ أخبرَنِي 
يُونْسٌء عن ابن شِهَابٍ قال: أخبرني أبُو بَكْرٍ بن عَبْدٍ الرّحْمَّنِ بن الْحَارثِ بن جِنَام أن 


2 (9)0 عم 014 عاووظ عط1 (...) 


ع 01 ع صطتتطالامة لع تااععع1 وقط عط 11" :20060 عط طاعتط7 10 266010128 ,عططتد5 
15 2011101 112211111285 عط 35 1931 35 ,6طغلما أالوع0 ع6 ل1نامطد عط ,عم1ام 
عطا كقط عط للططنهة ,5ع01 329/05 11 عه :016015عتلكء تاعطاأه عطا عع111! ,لعتتتععم» 
856 ل»176ءع16 201 125 ناه 5ه1 عط تاعطاعط/7 رعده “اعطا0مة 01 دعطلطا كرمع 

”.05 01 عط عع11! طاامت الوعل ع6 ل10بامطة عط رعه11م عطا 1ه 


:5310 26 غ12 ط1]12103 نط1 تتقحانآ 01 21110115 عط زه 2211360 15 غ1 -3523 
27 2 10 06113111115 (7610161 215 عاعءة 0غ) 1111131131 تاطخ 0غ عحنتتوء 11/6 
5176 122 أعآ :5310 1111131131 ناث 7011ناء1ع1) ,أملتكلصمقط عمتوعء6 1810 01015 01 
88 11215[ث " طلقااذ ]0 تاتعع داء55ه851 عط طاعاطانةا أمعطاعع 110[ عططتدد عغطا لط 
1 ,015 01 ]أمتتكلمدط 5ع12م0ععء6 عه 11" :2550م 2112 12012 ع6 ععوعم 2120 
عط 320) غ1 11205 عط عمقء طا عاعة6 غ1 ععلةا 10 511]160ء 1201 15 علطا عط 01 ناعم:ةه 
”.(01162 165 01 325/1128 لع كاععع]1 اعلا 1201 135 


1 11200111 سخ 10 112.[] 5؟٠21)‏ كذ لأعناذ أتامطذة أدط ةا [77] 


0 عط أقطا 512:51 حطمث تتتنسخ 01 1117مطاناج عط جزه 22112160 15 ]1 -3524 

0 1117 11201 ع5 عع3عم 320 51455128 5ن'طذااخث " طقااذ 01 زعم مءووء11 ع1 
0 11655ع/201 100 1070م 1207 10105 م105 ,01ج 2 1205 مط ,عم" 
5 3121 5ع21] عط 210 رعع] )1 أع5 عنتقط لإع©] قتتطا 320 ,1 :101 مع1000 ع10710م 
2010 "' :تقققط 0م3512 1 :5310 2101011512طل] *”.طلتاه قلط 765زامع»ع5 ]1 ,11 0غ م111 
71 011 13113 12016 لووط" :5210 ع2 231126101172 115 مداع ناملا 00 للتمطانة؟ 
ع6 ععدةم 220 55126ة51 5 1231لآث'" طلدااخ 01 تتععمءو5وء1/1 عغطا 01 2121025 محتامء عا 


99:9 


11001111 


ع5 10 نهنا )1 11531115 ,52761 -طدك 01 210110117 عغطا زه 2211210 15 غ1 -3525 

2 6816 ,21172 012منا ع6 ععمعم 320 51655128 5 طو[1لث " طذااخ 01 عع رءووء1/1 

5 7615011 320111 310 بطادعل 01 عع213 2 112 أقتتامتط 2 5عناوع1 عه 11" :5210 
”.1 0 ج111[ طعلااع 825 35 أعنا5 101 ع5 5101110 غ1 ,)1 10 111 وع112ع 210 


65 أنا0ط4 )2ط ١1‏ [78] 


ع1 :5210 عط أقطا طة:11ة تلط ناطث 01 211101157 عط 2ه 2311310 15 غ1 -3526 
1" :5310 :1112 01م ع5 عع3عم 320 5155128 5*طدااث * طدااكذ 01 “عع رمءو5و5ءع/1 
1 012) 5061201128 101 11112أع1 11 علطتنصتل ع6 غطعامط (21تتتتطتة طعااحط عط 01) >ع111ح 
عط نا) 11001 ع6 121816 1201111 ع 320 ,10201182860 15 غ1 ع35ه 12 (2111221 
عنال 15 31211231 116 012 610128م5 ع1 30 :12011582860 15 غ1 635 15 (ع110115386 
”.021215 3520 5ع110 35 أعناة ممنا 


عط أهط) 2126 كا -اث 12 :221انا 01 111101117ج عغطا زه 2211521660 15 )1 -3527 

©1121" :5310 11172 01منا ع6 ععدعم 320 55128ة51 5 136لث '" طمااذ 01 ناعم مءووء1/1 
220 5غأع1م210 عط غ0 17012 1غ11ا 5013 ,كأطه/كاء5 411365 2110118516 1011 ,عه 
ع لاع 1155 0) ,لاعطا عنته عطللا*" :5210 ناعط]' *”.لع5دع1م-11[ع:1 ع:21 1131715 17111655 
رع6001م 2 ع3 لاعط1"“ :5310 عط ”1007 تتاعغطا م107 أخطع 1م ع7 ععتتقطعمءم ,طوااكى 01 
01 1261012ع1 51000 20 115 طملاخ (01 2م1ع1اع؟1 عطا) 1 تتعطأاه طعدوء م101 مانلا 


زع ء] كعاب الإجارة 90 13 


رَسُولَ الله يك؛ كَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ مَالِكِ. َادَ: «وَإِنْ كَانَ كَذْ قَضَى مِنْ ثُمَنِهَا سين 
2 د كد لَعُرماء فيها). 


ال 


قال و داود: 2014 مَالِك أُصَحٌ . 
3 حدثنا مُحَمَّدُ بن بَسَار: حدّثنا أبُو دَاوْدَ - هُوٌ الطَيَالِسِيٌ : حدّثنا ابن 


أبي ذْبٍء عن أبي المُعْتَمِرِ عن عُمَرٌ بن خُلَدَةٌ قال: ْنَا أبَا ميري صَاحب لَك 
الله 6 قال 1: قُضِيَنَّ فِيَكُمْ بِقَضَاء كول الله + لاتق اقلت 1ن ماك الوك رخ 
مَتَاعَهُ بِعَيْنِهِ فُهُوَ أَحَن بهه. 
750/775 0 فيمن أحيا ١‏ حسيرا 
فيا ا عن تل الوب نوين عبد الأخت الجديري. د ١‏ ف ) 


: 011 4 


عَنْهًا 1 9 يعْلُوهَا كمسو 0 ساد تأغياها ل 1 
قال فِى حَدِيثِ أَبَانَ: قال عُبَيدٌ الله: فُقَلتٌ: عَمَنْ؟ قال: عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ 
اشكائب النبيئ َكل . 


قال 2 دَاودٌ : هذا 154 حَمَادِ وهو لخر د 


ا 9 0 ا ااه 


5 حدلئنا محمد بخ عبيل» عن ماد يُعْبَى ابن اذغ عن اليد 
الكذاف عن عُبَيْدِ الل بن حُْمَيْدِ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ عق آلشعبي يَرْقَعُ م الْحَِيت إلى 
النِي كل أَنْهُ قالَ : امَنْ تَرَكُ دَابَةُ به بِمَهْلَكةٍ كَأَحْيّاهَا رَجُلُ نَهِيَ لِمَنْ أَحْيّاهًا'. 

[ت78/ه76] - باب في الرّهن 

6 حدثنا هَنَادٌ عن ابن المُبَارَكِء عن رَكَرِياء عن الشَّعْبِي عن أب 
مُريْرة. عن النْبِيَ وله قال: ابن الدَّرّ يُحْلَبُ بِتَقَمَيِِ ذا كَانْ مي هونا : وَالظِيْ” كت 

بتَفَقَيِهِ إِذا كَانَّ مَرْهُونَاء وَعَلَى الذي باقن وتقيلت اللققةه. 

قال ع دَاودٌ : هو عَنْدَن صَحِيح . < 

7 عيلتا كير ب حَرب وَعُْمَانْنٌ أبى شيب قالاً: حذتنا جَرِيرٌَء عن 
عُمَارَةَ بن الْمَعْمَاع ؛ عن أبي رُرْعَةبنِ عَمْرِو بن جَرِيرٍ أنَّ عُمَرَ بن الْخَطََابٍ قال : قال 
الي وله : ١ن‏ مِنْ عِبَاد الله أنَاسّا ما مَاهُمْ نيا ولا ' شْهَدَاء يَمْبِظَهُمْ الأنببَاء 
6 يَوْمَ الْقِيَامَةٍ ة بمَكَانِهِمْ مِنّ الله تَعَالَى . َالُوا : يَا رَسُولَ الله تَحْبرْنًا مَنْ مَنْ هُم؟ 

ل: «هم قَوْمُ تَحَابُوا بروح اللّه هِ عَلَى غَيْرِ أرْحَام بَبَُْمْ وَل أَمْوَالٍ يتَعَاطُونْهًا: قَوَاللهِ 


4 1 91 عمنز1] +0 عزاوم8 عط1 (...) 


00 غطع1! 01 عط 7111 5عع12 178/056 ر(50 00 10 تتاعطا أمحامام 0)) 5أوع:1ع122 11116121 
ع/اع11ع8 للع 51211 1201 ,تقدع1 ع1م0ع0 عط لاتعطلةا نتدع1 ناء177 1/10 رخطع 11 01 115مانام 
لالااء 7 !010طع8' :5230108 5ط121[اكث 0م أاعع1 ع8 ,سعط]' ”.ع ناماع ع1ممعم عط لاعطامىا 

”.1ع /ل12 51211 :201 ,نتدع1 20 15 عنتعطا طقااخ 01 205ة1] عط دده 


5 1115 01) لأتاعم2:0 عط 1 "![ 0 )أن01) 5أدا عم) بررعط ةا [79] 


5 110112 12211لآ 111 1122161 01 01101157اج عط ذه 22112660 15 غ1 -3528 
(1110© /آ12 15 18/10) 0101311 312 عتتقط 1“ تطقطو1'ذث 0م3512 عاذ 1216 غ11 72611121 
0 ”21076117 1215 01 0111 أدء 10 12 :101 131/111 ]1 15 :51131013125112 كح معنا 
ع6 عع2ع6م 320 ع55128ع51 5 دلاخ“ طذلاكذ 01 عع دوءأووء854 عط1]: :5210 عطةد أقطا 
21 15 215ءع تاملا 01 1128) (1315/111 ]1205 3520) أد5ء6 عط1”“ :5210 :1112 011منا 
8) 111طء 0275 3120 :12120 01315 115 (01 1نا0ط13 عط)) دتمت لعتلدع 15 لاعتطاتت 
”.11112 01 6213111855 51111 01 غ011 15 (/1عم10م 115 اانا 


5 15012 12311لآ 1512 1152313 01 21110117 عغطا ذه 22112660 15 غ1 -3529 

0 51655128 1315لث" طذااك 01 تتعع موءووء11 عط1 :5210 لطلقطوا'خ )2ط اعطأ1120 

1 01 ,21011185» 115 01 01116 231 011501118 5”ع02)" :5310 11172 همنا عط ععوعم 
'”./61 210 تلاعط] 01 0116 أوء (10 9/011 101 131111 15 غ1) ,50 :85 11طتقوء قلط 01 أوعط 


5 ©1111 ,511121111211 151 1121111120 01 231126101 عط 2[آ :523/5 02151101] تاطام 
1111 1115 أناظ ”.غ1 01 0ع116 12 31 011لآ 235 12“ :20011101 101101125 عطا 
.1215 15 


5 115012 5111:3152 112 تتحصسخ 01 01117طغأناج عط نه 223113160 15 غ1 -3530 
طمااخ 01 "عع مءو55ع54 عطا 0غ ع23دء تقحط 2 أقطا تع 012 تطقتتع 5لط دحام تتعطاج] 
01 اعع11655628 0 :5210 310 ”1111 012منا ع6 ععدعم 320 ع ن2زاودع1 1135م“ 
27 01 12010 وعع1لة] ماع12 /آ10 210 ,011501128 320 لاع 10م أمع عتتقط 1آ إطلواام 
0 561018 21021177 077/1 0111لا 310 9/011 طأاو8“ :5210 عط أقطا 20 *”. لترعم10م 
:1115 5/0111 01 أو5ع عط 01 0111 31 0115011125 0111لا رأطناهل 810 :“تع طاج1 0111لا 
”.011511118 0111لا 01 /]10261م عط 01 0111 أدء (10 011لا 101 135101 15 ]1) ,50 


١11 41011‏ لأنزاعم 0 2180) 115ط] 5ل00صذ"آ] عم2) مسعطنخما [80] 


1 11316 نال نط1 طةخ1نالطةد 01 211101117 عطا ذه 22112660 15 غ1 -3531 
21127 01م ع5 عع3ع6م 320 51255125 5بطد[لاث “ طذااخ 01 تعع دءودوء811 عط1] :5210 
5 17/0) 21501 21201521 17/15 ماقعم10م 01502 كلط 112205 عطبر ,ع8“ :5210 
324 ) 5010 <اعهء5 1225 غ1 11 تاعلاء 16 أعع 10 أتاأع11 :2201 125 ,(لا1[دهع1116 غ1 151110 
”.(0210 تاععط0 قهقط ع0116 115 

“1م111 0ش نهآ أطعنخ] ؤ5نلطآ و5عءعلد 1 عم0) معط ناا [81] 

1 126 ,1120ل أقطا لطلمطوا'ذ 01 50117طاناج عغطا زه 23113160 15 غ1 -3532 
4 51655125 5”طقااخ“ طذااذ 01 أعمىمءو5ء154 عطا 10 عصتتدء ,رطةآ311 نك 01 


165310 23 15 (1115532110 /آ17) 5111311 ناطخث '“ :5210 220 *11172 زهمنا عا ععوعم 
17 3110 126 01 5061011285 عطا 101 أ2ع11111اذ 15 أهقط78ا عم وعلاع تزعلاع0 عط 20 


[. .اكات الإاجارة 91 55] 


إن وَجَوهَهُمْ نور وَإِنَهُْ َهُمْ عَلَى ور. أشي إِذَا حاف النَامنُ. وَلآ يَحْرَّنُونَ إِذَا 
عو لقت زلزا هَذْهِ الآيَةَ: #ألآ إرك أو َه أله لا حوف عَليهِمْ ولا هم يروت 
469 [يونس: 62]. 
[ت79/ه77] - باب في الرجل يأكل من مال ولده 

8 حذثنا مُحَمد بن كَثِير» أغيرنا ُفْيَانَه عن مَنْصُورِه عن إِرَاميم. 
عن عَمَارَة بن عُمَيْره عن عَمْتِهِ : نيا سَالت غايكة 5 وفى الله دنية: : فِي حِجَرِي 
ب يت اناق ىق قال فَقَالَتْ: قال رَسُولُ الله يكلِِ: «إِنَّ مِنْ أظيّبٍ ما أكَلَ الرّجل 
مِنْ كُسْبِهء وَوَلَدْهُ مِنْ كُسْيها. 

8 حذثنا عَبَيْدٌ اللدين عُمرّين عَيْسَرَة وَعُتْمَان بن أبي سيبك المعتى: 
قالا : 0 عن الْحَكُمء عن عُمَارَةٌ بن عُمَيْرِ 0 
ع عن النَبِئ كل أَنَهُ قالَ: ولد الرّجْلٍ مِنْ كَسْبهِ مِنْ خ أكليب قشنيه 


1 598 


2100-0-2 وي ولاةى 


قال ل داود: دين 3 0 ا فيه : د احتجتم) و / ا 


د 2 2 و 3 


المُعَلْمُ عن عَمْرِو بن شْعَيْبٍِء ف 0 0 أن لبي له 
فُقَال* 7 يا رَسُولَ الله إن لِىَ مَالاً 1 إن َلِدِي يَجْمَاحُ مَالِي قال* «أَنْتَ 
ومالك لِوَالِدِكَ إن َوْلأَدَكُمْ مِنْ أظيّب كسْبِكُم فَكُلُوا مِنْ ؟ : كشب أزلأاوكة؛. 
[ت80/ه78] - باب في الرجل يجد عين ماله عند رجل 
1- حدّثنا عَمْرُو بنُ عَوْنْ: أخبرنا هُشَيْمُ» عن مُوسَى بن السَائِبِء عن 
قَتَادَة عن الكسن: عن شدي ين جَنْدَب قال: قال رَسُوَلُ الله وك : امَنْ وَجَدَ 
َينَ َال عِنْدَ رَجُلٍ كَهُوَ آحَنُ َي الب من بَاعَهُه. 
[ت81/ه79] - باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده 
8. عيدذتنا ادي تونق : ععذتنا زكنةة عونا هيشام بر 0 4 عرد 
فر ب تبر عد الم ا وي 5 8 6 
عروة» عن عَائْشة 0ك 
3 


رَجْل شَحِيحٌ َإنْهُ لأ يقطيبي ما يَكُفِييق وَبنِن» قَهَل عَلَخْ جنا 
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شَيْنَا؟ قالَ: «حَذِي ما يَكْفِيكِ وَبَنِكِ بالمَعْرُوِ) . 


قكة حذنها خنين بخ أضرّم: حذتنا عبد الزراق: أعبرنا تمر عن 
الزّمْرِيٌ عن عرو عن عايّسة فكدة قالث: جَاءً ا خييدد 


كا وقوق اللو إن أي كايا 147 كقياك: فول علي من حرج أذ أَنِقَ عَلَى عي 
مِنْ مَالِهِ بعَيْرِ إذْنهِ؟ َقَالَ النبيئ طلِلد دلا حرج ليك أن تيز 3 ننْفِقِي بِالْمَعْرُوف). 


ع 


4 _ حدثنا بو كَايِلٍ أنْ يزيد بن َي حَدَنَهُمْ : « حيلاندا 00 


3-0 


م - 


08 


الللودل سد عع كرشت ين تاها اننع ان كُنْتُ أكْتُبُ لِمُلاَنِ نفْمَةَ أيْتَام كَانَ 
وَلِيَهُمْ فَقَالْطوه يِأَلْفٍ دِرْمَم قَأَذّاهًا إِلَنِهِمْ مرت لَهُمْ من مَالِهم يليا مال 
لك اقيض الألت الذي كقثرا بو يلك. قال 57 عذتوى أبي أنه سيم 
سُولَ اللّه ين : 1 : «أ5ٌ الأمَانة إِلَى من الْتَمَنكَ وَل تَحْنْ مَنْ حََانَكَ). 
5 . حدثنا تعشذيق الغلاو واشقة بن إتراجيم قالا 1 لفيا لوي 
غَنّامه عن شَرِيكِ قَالَ ابن الْعَلاَءِ: وَقَيْس) عن أبِي حَصَيْن ؛ عن أبي صَالِحَء عن 


اك ام 2 


أبي هُرَيْرٌَ قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله ل: «أدٌ الامَائةٌ إِلَى من العمتك: وَل تَخُنْ مَنْ 


[ت82/م80] - باب في قبول الهدايا 

56 . ححدتدا عَلِيُ بن بَحْرٍ وَعَبْدُ الرّحِيم بن مُطَرّفِ الرْؤَاسِي قالا + دكن 

عيسى ل لفن تيلى بن أن تل التبيمل ٠.‏ عن واارنن الزن من به 
عن عَائْمَة: أن اللي يله كان يَمْبلُ الْهَدِيَّ وَيقِيبُ عَلَيْهَا. 

7- حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ عَمْرو الرَّاذِيُ: حدّئنا سَلَمَهُ - يَعْنِي ابن الْمَضْل - 
حَدََِي مُحَمّدُ بن إسْحَاقٌ عن سَعِدٍ بن أبي سَهِبدٍ المفْبْرِيْ عن أبيوء عَنْ أبي 
هيو كال: قال رَسُولُ الله ول : «وَأَيِمُ م اللّو ل مب بَعْدَ يو هَذّا ين أَحَدٍ عَِيهُ: 

إل أن يَكُونَ مُهاجرًا مُرَشِيًا أذ نصَاريا أو كويكا آذ اقماءا. 
[ت83/م81] - باب الرجوع في الهبة 
8 حدتنا مَشْلءٌ بن إيِرَاجِيَ : سذتنا أَبَان وَعَمَاءٌ وَشْعْبَة قالواء سدننا 
قَتَاكَةُ عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبٍِء عن ابن عَبّاسِء عن النَبِيَ يل قالَ: «الْعَائِدٌ في 


]1 03 عممنل] 01 عاووظ ع1 (...) 
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2 2320 ,1012115 غ1 ,526151160 15 ]1 تاعط/7ا 3120 رنكوء طأعقطن1ا ,ع0 2 01 عامتطتوعءء 
”.28211 01166 770121116 115 أوء 10 1111115 
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8 13:5لث ‏ طقااخذ ]0 تتعع تاءدوء11 عطا أقطا تعط7220121ع 115 0121 اعطاج] 
أكاع 115 عاعة6 5م131 35 تأعناد 01 عأمتتتوئء عط 1“ :5310 1112 011منا عا ععوعءم 2110 
7011011 15 2ع 10 11111125 1112 2110 ,77012115 لاأعقاطن1ا ,ع0 012 ع1محتصتوعرء عط عع11! 15 
210 م560 تتققط غع1 بأكاع 215 عاعدط 5ععلة] )11م 2 01 512121601 2 11 ,50 .12دع2 ععاه 
عط أقطنا عاعةط علااع تقلط أع1 تغط 320 بعاعة6 غ1 تععلةا قط عط طاعتطانكا :1م10 امنا 
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ذ 1130 160 0م1أمعغمآ عط 1 غ1١‏ لعمعء011 15 أمعوء»2 ى ومعط1ا [84] 
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1 :5310 ع2 24 ط221223ن] تالاخ 01 2111101119 عط جاه 23112160 15 غ1 -1 354 
رع :5310 121112 01م1ا عط عع3عءم7 220 51255128 1365لخث " طدااخ 01 "عع رمءووء1/1 
210 ,1113 10 ]2ءع5ع21 2 511765 ,111113 111 رهطلا بتعطام2ط قلط :101 وعلع16ء121 مطاننرا 
858 6 01 0126 12عم0 م1 عتزمء ققط ,ل0عع120 رعط ,)1 5أامععع3 (7ع7تره1 عط)) عط 
*”./151117 01 82165 


1م ث4 111 اا دع :دل انط ن) 1115 01 عدخ 1"370115 3120 1خ عط ١1‏ [85] 


2 136 825111 1511 1231 بالللحسخ 01 1157مطاتتج عط جاه 123112160 15 غ1 -3542 

27011 لآ17 غلا ,لاع م10م 115 01 50126 ]11 2 35 ع122 عتكوع لاعطاة1 8197 :5210 
]05خ طلاخ ععلة12 20 50 101110ط5 عط أقط 1251560 طقطة321]آ أماظ اأونتجلم 
1 118 ,50 .11 10 112655 3 "211172 01منا ع6 عع2عءم 320 51655128 1135م" 
:10 2 111121 01جنا ع6 ععدعءم 220 51255128 132'5اخ" ع5:1م0مخم ذ'طذ1اخ مغ أمع نر 
011 ]511 25 501116111115 12131 لاللعصمث قلطا معتتاع 1*7 اإطدااك 01 زعم مءووء11 0" 
210 00123 10 ع22 لع2512 312121ظ] أاظ لالمنتحصتخ (ع1711 /آ0ذ) 210 ,تناع 10م 12277 01 
2240 516551125 132*5لث “ طمااذ 01 عع 2ءو55ع11 عغط]' .غ2 0غ 17110355 011لا 11121 
"211217 وع56510 5015 م01 131 9/011 00آ اتتطاقة8 0" :5310 ”1111 جزهمنا ع6 ععوع0] 
31 01 م11[ عط تنعط 01 211 0غ 002210 011لا عتتمط '" :لعغ1وج ع8 ".وءلا" :5210 ع1 
© 115 01مل] .26826197 ع1 ا 0ع11مع:1 عط **1221(7* نالاعصخ 10 0ع0021 6 9011) 
0 17/102655 2 ع5اء 502265003 عع142[1 .ع10[115616 15 قلط1"' :53210 (أعطممءط عط1) 


...اناب السارة 53 189 


قال هَمَامٌ: وَكَالَ قَتَادَةُ: وَلا تَعْلَمُ الْقَىْءَ 0 دام 

3539 ع عفنا لشف هنا يَزِيدٌ - اها 9 م0 
اليك ف قال' :لا يلومج أذ بطي المي أذ يت ه 000 ٠‏ إلا 
الْوالك قيما فلي وده 1 الذي يُمْطِي افطل 2 م يَرْجِعٌ فِيهًا كُمَثْلٍ الْكَلْبِ 
يكل ٠‏ فَإِدًا شَبِعٌ قاءَ ثم عَادَ فِي قَبْيْدا . 

0 حدثنا ويل يت الشؤويكه أرقا ابن وهنية! أسغيرتى 
أسَامَة بن َيل أن عَمْرَو بن شْعَيْبٍ حَدَنهُ: عن أَبِيهِء من عا اللو لي عو عن 
يسول الله قال + هَمَكُلّ الي يَسْتَرِدُ مَا وَمَبَ كَمَكَلٍ الْكَلْبٍ يَقِيءْ يَأكُلُ فَيْقَُ كَإِذا 
انيه الْوَاهَت دف َلَيُعَرَف بِما سرد 2 ثم لِيَذْفْعْ ِلَب ما وَهَبظ. 
ميب مايا امن لقضاء الحاحة 


7 ماق ناي 3 قال :و شَمَعَ احم يشَفَاعة نو كمد ' ل 07 عَلَّيْهًا 


>> ه 


َقبلَهَا كَقَدْ أَنَى بَابًا عَظِيمًا مِنْ أَبْوَابِ الرًَا) . 
[ت85/ه83] - باب في الرجل يُقَضْل بعض ولده في التحل 

3 حدكنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل : حدثنا هُشيم: ا ا 0 
مَكِيرة» وحذثنا كاوة غن الشغبيق: والخبرةا تجانة وَإِسْمَاعِيل بنُ سَالِمٍء عن 
0 عن التخقاق بن ير 018 لني أبي خلاً قال إسْمَاِيل بن سَالِم من 

َيْنِ الْقَوْم: تَملدٌ غَلامًا له كال: ققالق لَهُ أي عَمْرَهُ نْتُ وَوَاحَةُ انتٍ 
رَسُولَ الله كلف كأشهة شْهِدهُ» فَأَنَى النَبِىَ يك دَذَّكَرَ ذَلِكَ لَهُ. قال كَقَالَ لَهُ: إِنّي نَحَلْتُ 
وَل سِوّاه؟) قالَ: قِلْتٌ: نَعَم قال: شماه 6 1 8 أغترفق النَثْمَانَ؟؛ 
قالَ: لآ. قالَ: فَقَالَ بَعْض هَُوُْلآءٍ المُحَدَيِينَ: «هَذَا جَوْرً؛. وَكَالَ بَعْضْهُمْ: «هَذَا 


أ 
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136 تتحتثخث 12 طد اا نلطخ 01 1)501197تج عط زه 22311260 15 غ1 -3547 
5 غ1" :5310 11111 12011 ع6 ععدعءم 2120 51655128 5 1ط13[اخ " طذااخذ 01 عع رءدوء1/1 


تعط 01 عتتوع1 عط أانامطا11؟ 5116 2 1ع 10 1701231 2 101 111611111551016 
0 


[...] كتاب الإجارة 94 151 


قال مُغِيرَةٌ في حَدٍ ليثه بيهِ: «لَيْسَ يَسْرُكَ آنْ يَكُونُوا لَك فِي الْيرٌ وَاللُْطفٍ سُوَ اه؟» قالَّ: 
نَعَمُه قال : لهذ على : هَذَا غَيْرِي . 

وَذْكَرَ مُجَالِدٌ فِي حَدٍ ليثه ئِهِ: «إِنْ لَهُمْ عَلَّيْكَ مِنَ الْحَقٌّ أَنْ تَعْدِلَ بَيْنَهُم و هذ أن نك 
عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَقَّ أَنْ 0 

ل أو دَاوْدَ: فِى حَدِيثٍ الزّهْرِيٌّ قال بَعْضْهُمْ : «أكُلَ َتِيكَ) وَقَالَ بَعْضُهُمْ : «وَلَيِكك 
م أبي كايد عع الشقخ قبن نالك تثون 011 وكال آثر الشقي» عه 
التْمَانٍ بن بَشَيْر : «ألَكَ وَلَدٌ غيرَه؟). 

عل ٠‏ حذثنا مما بن أب شَية: حدّثن مجريرٌ؛ عن مار بن عُرْوة» عن أبيه قال: 
حَدَننِي اْعْمَانَ بن بَشِيرٍ قال : أَعْطَاءُ أَبُوهُ عُلاَمّاء فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يكِ: «مَا هَذَا الْعُلاَم؟) 
قال : عُلامِي أَعْطَانِيهِ أبي» قال : «فكل !: خْوَتِكَ أغطى كما أَعْظَاكٌ؟» قالَ: لآ» قالّ: ١قَارِدْدْهُ).‏ 

4-م- ردنا سُلَيِمَانَ بِنُ حَرْبٍ: عدزققا حماة: عن حَاحِبٍ بِنٍ المُْفَصْلٍ بنٍ 
المُهَلّبء عن أَبِيهِ قالَ: سَمِعْتٌ النْعْمَانَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ : قال شرل الله 8 ب 
أَوْلاكُمْ اغدلوا كه ِيْنّ أبْنَائِكُم) . 

5- حدثنا يوس رَافِع : حدثنا يَحيَى بن أدَمَ : ل عن أبي ا 
عَنْ جاير قال: َالّتِ امْرَأة بَشِيرٍ: الْحَلْ ابي عُلآمَكَ وَأَشْهِدْ لِي رَسْولَ الله كد يو 
رَسُولَ الله كله فَمَالَ: إِنَّ ابْبَهَ ثُلدن سَأْلْيِي أنْ أَنْحَلَ ابْنَهَا عُلامّاء كَقَالَتْ لِي: 
رَسولَ الله تكلنة. قَقَالَ: ١لَهُ‏ إِخْوةٌ؟» فقال: نَعَمْ قال: «كَكُلَّهُمْ اك مِثْلَ مَا ا 
قالَ: لآ قال: «تُلَبْسَ يَضْلْحُ هَذَاء وَإِنِي لآ أَشْهَدُ إلا عَلَى الْحَقٌ. 

د حيلتها الخشديق ترنس: حكن زكثر؛ حركا عبد القدرة عطلى عد كيد الاين 
تلن عن أبى ريدق آل اتةةا افق يشوك اله 84 تفاع كلك ساقت على أفى 
بوَلِيدة» وإِنَّها 35 وتكقتك تللكت الؤليدكةة» قال: وذك” الحديك, 1 

[ت86/م84] - باب في عطية المرأة بغير إذن زوجها 

06-- حدثنا عرشي من إشفاعيل: لا ا عَنْ ذَاودٌ , بن أبي هِنْدِ وحسِِب 
تقار عن عَمْرِو بِنِ شْعَيْبِء عن أَبِيهء عن عند أن يشل الله علد قال : وله يود لامرَاَةٍ 
مر مر ني مَالِهَا إِذّا مَلَكَ رَوْجهًا عِصِْمَتَهَا؛. 

7-.-. اتنا أ بو كَامِل: حدقنا ال لض ابن الْحَارثٍ -: حدتنا سي عد 


ف #6 1 


قتروريي شتيب أذ 16 أخبرَة: عن عَبْدٍ الل بن عَمْرِو أن رَسُوَلَ اللّه كلل قال: ولا يحور 


يو 


لإمْرَأَةٍ عَطِيَة د عَطِيةٌ إلا بدن روْحِهًاا . 


2 ]1 05 عمنز1] 0# عامه8 عط7 (...) 
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طاتةآ-اذث 01 21110117 عغطا 2ه 221121640 15 531226 عط ]1 :533/5 1031310آ نالام 
.11ل 011 521311211 ناث 1011 تتطنك-جم 110111 


0لتامطك غآ لصسة“ )11 عتنتاء11آ ذخ 2115ة:1) 00) 5235 عد) درعط ١1‏ [88] 
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[ت87/م85] - باب في العُمْرَى 

38 . حذتنا أثو الْوَلِيدٍ الطَيَالِسِي : جا هَمّامٌء عن قَتَادَةَ عن النْضْرٍ بن 
ألسن: عن بَشِيرٍ بن نَهِيكِ» عن أبي هُرَيْرَةه عن النَبج طَلِل قالّ: «الْعُمْرَّى جَائِدَةً). 

09 حدثنا 5 اكليم عيدتنا هَمَام عن قَتَادَة عن الْحَسَنِء عرد مر 

وقوة _ عودّنيا مُوسَى بن إسعافيل: انا 0 2 وي ع خخ أبي ا 
عن جَابرٍ أنَّ نَبِيَ الله يكل كَانَ : يَقُولُ: «الْعْمْرَى نجي بياب 

1 .2 حدّثنا مُؤَّمّل , بن الْمَضْلٍ الْحَرَانَنُ ا شعَيْبِ أخبرني 
الأْرَاعِيُ عن الزّمْرِيّ» عن عُرْوَةَ عن كر أن ا قال: «مَنْ أغمرٌ عُمْرَى 
وي لولمه نما من نه م عقوا" 

9 عزتنا أشيد: أ الْحَوَارِيٌ : عيدكنا الوليده فق الأَوْرَاعَِ عن 
الزّهْري» عن أبي سَلَمَةَ وَعْرْوَة عن جَابرِء عن الي كَل ِمَعْنَاهُ. 

فال آثر كازله ذا جو اللعشي سعده كع الأقرية عق أبن كلم هن 

[آت88/ه86] - باب من قال فيه ولعقبه 

3 حذثنا يد يَحْيَى بن فَارسِ و سم ب المُثَنَى قالأع حذننا 
بِشْربنُ مْمَرَ: حدثنا مَالِكْ ‏ , يعْنِي ابن أنّس -» عن ابن شِهَابِء عن أبي سَلَمََ عن 
جَابِرٍ بن عَبْدِ الل أن رَسُولَ اللّد يك قال «أيمَا رَجُلٍ أَعْمَرٌ مُْمْرَى لَهُ وَلِعَقِبِه فَإِنَهَا 
ِلذِي يُمْطامَاء لآ تَرْجِعٌ إِلَى الذي أَعْطَامًاء لَأنَّهُ أغطى عَطَاءً وَكَعَتْ فِيهِ المَوَارِيتٌ). 


دوا 


7 1 


224 عزتنا حَجاج , 0 وت رقنا يعمّوب : ركنا أبي , عن صالح» 

عنْ ابن شِهَابٍ بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاُ. 

قال أَبُو دَاوُد: وَكَذَلِكَ رَوَاةُ عُمَيل؛ ؛ عن ابن شِهَاب وريد بن أبى خبيب» عن 
ابن شِهَابٍ عَلَى هَذَا اللفظ على قول أهل المدينة؛ والخليت على الأرذاع ١‏ عن 
أبن له اب في لَفْظِهِ وَرَوَاُ كُليْحُ بن سْلَيْمَانَ مِثْلَ حديث مالِك. 

5 . حدثنا أَحْمَدبنُ حَنْبَل: لقنا تَبْدٌ الرزَاقٍ : عدكنا 2 شمر عن 
ا تلط عن جَابرٍ بِنٍ عَبْدِ اللِّ قال: إِنْمَا العمي الَبِي أَجَازّمَا 

سُولُ اللَّهِ كله أَنْ يَقَول: «هِي لَك وَلِعَقِبِكَ) كَأَما إِذّا قالّ: هِنَ لَك ما عِشْتٌ فَإِنْهًا 
جم إِلَى صَاحِبها. 
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[. ..] كتاب الإجارة 56 155 


6 - حدّثنا إِسْحَاقٌ بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا سفْيَانُه عن ابن جُرَيْج. 
عن عَطَاءِء عن جَابرٍ أن النْبت طَلل كال دلا كأقثواء 93 تقيرواء كَمَنْ 
آزقت كا أو أعمرة فهو لورئيهة. 

37 - دّتنا ُْمَانْ بن أبى شَيْيْة: سذثنا مُعَاوِيَةٌ بن عشّام: حدثنا 
ا عن شبيب ‏ يعني ابن أبي ثابتب عن حُمَيْدٍ الأغرّج» عن طارق 
المَكُيٌء عن جابر بن عَبْدِ اللّهِ قال: قَضَى رَسُولُ الل كل فر في امْرَأَةٍ مِنّ 
الأنْصَارٍ أعطَامًا ابْنْهَا حَدِيقَةَ مِنْ نَحُلٍ فَمَانَتْ كَقَالَ ابا : إِنَّمَا أَعْطِيْتُها 
1 أ وة: وشم + ١هِيّ‏ لها حَيَّاتَهًا وَمَوْنَهَاا. قالَ: 


قت بها عَلَبهًا. كانّ: كلك أبْعَدٌ للك». 


وى و 2 باك بو 


كنت تصيدك 
[ت89/م87] - باب في الوُقبى 
كاذ لها كدخ غيل ؛ سذها مشج : سلف قال عن أبي 


الزبيرة عن جاير قالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكللة: دالْمْمْرَى جَايِدَةٌ لأَهْلهّاء وَالرَكبَى 


89 ستتنها عبد اللريخ مكو اليل قال قَرَأتُ عَلَى مَعْقِلٍء 
يا يجيه عن طَاوْسٍ» عن خحجرء عن زَيْدِ بن بن ابي قال: قال 

سُولُ اللّه كلل : : م أقمة نكا ؛ فهو لِمعْمَرهِ مَحْيَاءُ وَمَمَائَهُ: ولا 0 
اك موامبسم ار 


الف لتنا عر الوق الزن من بو اللوين كرش خن 


د ا عن مَاهِدٍ قال: اموق أَنْ لال الرّجَلٌ للرّجل : هو 
تلق كا عقك» كَإذًا قال ولك 3ه 2 #لدنقف والثك د أن يذرك الأثمان: 
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طدااذ 01 “عع تءووء854 عغط1 .121155128 ع1ع7 تتاعطا 01 عدززم5 لطتج لمعاعع6011 
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0) هلل“ :52310 عط ”7 7اعط) 101 211010 ع:17 51201110 :211201115 :8/0111 01 50116 
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[ :5310 عط أقطا طمستقدمتآ بطخ 02 إاتتمطاتيه عطا جه 2211210 15 غ1 -3565 
111177 112011 ع5 عع3ءم 220 21255128 5 'طقااك “ طذااكذ 01 ناعم مءووء151 عطا ل"تدعدط 


3...] كات الإلبعارة 7؟ 157 


هُوٌ لِلآخِرٍ مِنْي وَمِنْكَ. 
[303 م88 - ياب في اتشسدين العاوية 


51 


ع ابن 222 ف #6 خخ 32 ءَ 0 باه 


1 .كدتنا مسدةاين لشكةو» عسدنة يَحْيَى» عن ابن وام 
َتَادَهّ عن الْحَسَنْء عن سَمُرَةَ عن النَبِيّ كل قالَ: «عَلَى الْيّدِ مَا أَحَدْتُْ حَنَّى 
تُودّي»: ثم إن الحشق نين قكَال: هو أييئك لآ ضُعَانَ عَلَيّْهِ. 
2 - حدّثنا الْحَسَنُ بنُ مُحَمَّدٍ وَسَلَمَةُ بِنُ شَبِيب قالاً: حدّئنا يَزِيدُ بن 
مَارُونَء أخبرنا شَرِيكُء عن عَبْدِ الْعَزِيزٍ بن رفيْع ؛ 0" صَفْوَانَ بن أَمَيّةه عن 
5 سول اللّد ل اشققار مِثهٌ أثرْهًا يَوْمَ نين نقال: لشت 1 0 


0 


فقال : دل بل عَا َ رية لعواة. 


قال أبو كَاوَةٌ؛ هَذِهِ رِوَاية يَزِيدَ بِبَعْدَادٌ وَفِي رِوَاَتِهِ بوّاسِط تَعْيْرٌ عَلَى غَيْرِ 


الا تتا أثر يقر بن أزي قزية: لتنا عتريك من طق الرمزيه 
كي عن أَنّاسٍ من آل عبد الل بن صَفْوَادَ أن وول اللدقة قال: ديا صَقدَان 
هَل عِنْدَكَ مِنْ سلآح؟) قال : عَارِيَة يَهَ أَمْ غَمِييًا؟ قال : «لآ َل عَارِيَةٌ) ا ا ده 
الثلآَئِينَ إلى الأوتية منقاء 334 رَسُولُ الله يك حُتَيِئَاء كلما هُرِمَ المشركون 
جمِعَتْ دُرُوعٌ صَفْوَانَ فَمَمَدَ مِنْهَا أُدْرَاعَاء فَقَالَ رَسُولُ الله يكل لِصَمْرَانَ: إن قَدْ 
َقَدْنَا مِنْ أَدْرَاعِكَ أَدْرعًا كَهَلْ نَفْرِمُ لَكَ؟» قالَ: لآ يَا رَسُولَ اللّوء لأنَّ فِي كَلْبِي 
الَيْمَ ما لَمْ يكن يَوْمَئِذٍ 

قال أبو قَاوّة: وكات أغارة كيل أذ يُسلم 3 أسلم. 

١-4‏ دين مسِدة: حذثنا أَبُو الأخوّص : حدثنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بن رُفَيْع؛ 
عن عَطَاء؛ عن ناس مِنْ آلٍ ضَعَدَان قال: #«امتقار ابن علا ل ماه 


8-م- عيتنا عبد اوعاب بر تقذة الصؤيلة + سذتنا ابن عَيَاشنِء عن 
أعامة فاك : شيقث وَخول ]للد 286 : يَقُولُ: "إن 


شَرْحَبِيلَ بن مُسْلِم قال: 


يفك أ 


با 


6 1 08 عممن +0 عامه8 ع1 (...) 
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521161128 5152160 ع1 لطع 171 11 تغط 0120[ لحته ,(6011 عط 01) 5اأداع داع 112 
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27 1:7 :5310 عاد أخقطا طمطو1'خ 01 0115طأناج عط جه 23112660 15 غ1 -3568 
1000 0عغ001»© عط5 ,رعع02) .52119 مقطا تأغغاء6 1000 6001128 50116026 2زعع5 
20 ,11173 01م ع6 ععمعءم 220 ع7اووع51 5”طقلاخ " طدلاخ 01 عع مءووءع154 عط 101 
عط عغ201ط 1 320 رعتتدء5 220 علأطتواعتن آ6 اععلماتء017 135 1 161112011 ,1 ألاع5 
137 736 101 213101زناء عط 15 غقط/1ا اإطملاك 01 خاععمءووء151 0" :5210 1 .1نتاهمطا 
1000 (0ع0012ع) 320 ,5017/1 (تاععاه:1ط عطل)) 101 6017/1 (اعع1تزعم) لخ" :5210 عط **7ع002 
”.1200 (0عغ7356 عطا) 101 


ل .كاي الكجارة 58 159 


٠. 5‏ 2 فى ى #8 مع 2 66 واعر ل ل بن 260 خم .0 
الله قد أغطى كل ذِي حق حقه. فلا وصبة لِوَارث. ولا تنفق المرأة شيئًا من 
027 اموق َ : 86 م 5 #7 1 ب 7 َ 1 4م 20 7 58 و3- 2 َه لس و 
بَيْتَهَا إلا بإذن رُوْحِهًَا) فقِيل: يا رَسُولَاللهٍ ولا الطعَامَ؟ قال: «ذْلِك أفضل 
أن الكَا» 14[ 10 «العًَا ٌُ 1 1 2 س ولر 2 2 9 3 4 و 

موالنا). نم : ريه مؤداة. والمنحة مردودة؛» والدين مقضي. وَالرْعِيم 


عار 


ا 


6 حدّثنا ِبْرَاهِيمْ بن المُسْتَمِرٌ الْعَُصْفْرِيُ: حدّثنا حَبَّانْ بن هِلآلٍ: حدّثنا 
هَمَام ع قَتَادَةٌ عن عَطَاءٍ بن أبي رياح عن صَفْوَانَ بن يَعْلى, عن أَبيه قال: قال 
لبي سوال الله كلد : ١إذَا‏ أَتَنْكَ رَسْلِي تَأَعْطِهمْ تَلأَبِينٌ فرعا 75 انين ترا .. قال: 
فَقُلْثُ: يا رَسُولَ الله أَعَارِيَة مَصْمُوئَةَ أؤ عَارِيَة مُؤَدَاة؟ قال: 'بّلْ مُوَدَاةً) . 

قآل آبّوَ كاوة؟ عبان َال جاذل الرائ. 

[ت91/ه89] - باب فيمن أفسد شيئًا يغرم مثله 

7_ جذتنا مسلا حذقنا يَثيَى. (م): وعذّتدا مُحَمُدَيِن المكنى: 
حدتدا كالد» عن حُميّد: عن أنس* أن وُسُوَلَ الله يله قا عند خض تساك 
بِيَدِها سرت القْضِفة. 

فال ابق المقتى: تأخد التبخ قله الكسرتين قشم إعترهها إلى الأشر 
فَجَعَل يَجَمَعْ لمكا الطعَامَ ويقول: الغاوث مُكُمْ1. َك اف المقنى : «كُلُوا) 
فأكلوا حَبّى جافث قَسْعتهًا الى فى بَيهًاء ث3 رَجَمْنا إلى لَفْظ عديت مُسْدّدٍ قال: 
«كلُواه» وَحَبَسَ الرَّسُولَ وَالْمَصضْعَةَ حَنَّى فَرَعُواء كَدَفَمَ الْمَضْعَةَ الصَّحِيِحَةً إِلَى 
الرَسُولٍ وَحَبْسٌ المَكْسُورَةٌ فِي بَبتِه. 

8 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّئنا يَحْيَىء عن سُمْيانَ: حَدَّئَنِي فُلَيْتٌ الْعَامِرِيُ» 
عن شر يكن فَجَاجَةً فالك: قالث غابقة رهبي الله عدياء نا رَبك ايم 


لس و ام ا 202 ينل رد تر 2 2 هم جي 27126 6 6 
طَعَامًا مِثل صَفِيَّة صَنعَت لِرَسُولٍ الله َل طَعَاماء : 125 به فأخذيى أفكل 
7 ع 


فَكَسَرْتٌ الإنَاءَ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ الله ما كَمَارَةُ ما صَئَعْتُ؟ قالَ: (إِنَاءٌ مِثْلُ إِنَاء 
وَطَعَامٌ مِثْل طعَام». 


200 909 عمنمنة 04 عأممظ عط (...) 
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...اكاب الاجارة 99 01. 


[ت92/ه90] - باب المواشي تُفسد زرع قوم 

23569 - حدّئنا | اشتذين شد ين قارب المركزيا. : حدتما عَيْد الوراقء أغبيرنا 
َلك عاط وَل تاس علي ققى سول الأول على أفل الأثوال ينك 
انار وعَلَى أَهْلٍ المَوَاشِي حِمْظَهًا الليْلِ. ١‏ 

0 - حدّئنا مَحْمُودُ بن خَالِدٍ: : حدّثنا الْفِرْيَابِنْء عن الأوْرَاعِيَء عن 
الزّهْرِيّ عن حَرَامٍ بن مُحَيّصَةَ الأنْصَارِيٍ عن الْبَرَاءِ بن ني عازب ال كَانَتْ لَهُ نَاقَهُ 
ضَارِيَةٌ مَوقلَك خانظا َأَقْصَدتٌ قف كلَمَ وَسُولُ الله فيهَاء : فقضَى أن ن حفظ 
لاقل ِالنَمَارٍ عَلّى أشليّاء وأن حدظ المَاشِيَةٍ باللَيْلٍ عَلَى أقلقة» أن على ١ه‏ 
المَاشِيَةِ مَا أَصَابَتُ مَاشِيْتُهُمْ باللّيْل . 


- 


202 100 15 01 عزمه8 ع1 (18/23) 


15 اع لاع نارانال 01 2001 118 (18/23) 
]نل عط 01 ع01116 عط نهآ عسمتعاوخى أنامطة4 )2 ١1‏ [1] 
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عط 10 201210 ع5 173/111 تامط/1ا 01 عه ,وعم عع1طا 01 عه 5ع0108[ ع1“ 
11313130 2 (15 ]1115 عغطا) :(1اع1 01) ع111 عطا 0غ 0 تتعطاه عط 220 ,مع0210 
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10 ه56 177111 1 12115 310 ,أتاعتتاعع 110[ 1215 11 ]111115 2101775 ع1 اع نا0ط] داع ندع 
1 تاعع/1اء5 110865[ 7110 12311 2 (15 026 تلطا عطا) 20د ز(ااع8 01) عد عط 6غ 
”.(1اع1 01) م111 عط 10 2017210 ع6 13/111 عط قنتطا 220 زعع1520133 1غ1متا ع1امرمعم 


.11111 12056 ع1 15 12311261011 1115 :539/5 103151101 خاطام 


عط]! :5210 عط أقط) دخ-اذث ذا[ تتسرخ 01 1101157ج عغطا حزه 22311260 15 غ1 -3574 
0 :5310 "1117 01م ع6 عع3عم 220 51255125 و'طد[اخ" طدااخ 01 “عع داءوو1/1 
5 112) أأع11 1015م عط 320 انحن عط 12ج مغ أوعء5 5آط 5ع00 عع0108[ 0 
5 0065 11086[ 2 تاعطا 220 :127/310 م01 2 و5علكاععع1 ماعطا عط ,()سمعسصيعع10از 
75 ©1216 ,(]1ع1108112[ 115 11) 77710118 2107765 ع1 2120 طأتتتا عط 611 مغ أوعط 
:5310 7/0 13211 نط1 تتكلد8 نااك 10 2211361012 15ط1) 12160ع* 1 *.10هتع:1 ع1ا5128 0 
] ناطث 10111 52131332211 نامث 10171 م12 0غ 521151211660 15 غ1 لأعنادى عم 


1 :5310 عط غ2 111121121 باطخ 01 50115غأناج عط جه 22112660 15 غ1 -3575 
رع :5310 2112 امنا ع5 ععدعم 20 55125ع51 5'طدااث" طلدااذ 01 ناعم ءووع151 
5 1151166[ 115 1112 2110 ,1115111225 عط ترعع تتتاع6 عع110( 2 ع5 10 وعاعء5 1/10 
(أناط 50 5ع00 13/10 رعط) 320 زنتتتقط 0غ 2551110 15 2اع02310) عط ,عع أكتازصآا قلط نزع1ه0 
*.1117 10 25511160 15 (1[ع11 01) :111 عط رع15]16از قلط ناء07 21772115 111156166 15طآ 


ا 15 غآ :5310 عط أقط) قدططث 160 01 21101157 عطا جه 2215260 15 غ1 -3576 

11 للاحلث 310 طقط11217ا0) عط طأه6 220 ,1لو1ع2ع5 12 5تتاعل عط اما ام1اعع رمه 
211 11 :1762160 1835 533/115 1011017771125 411215 غ2 :131ناء211م 11 تتتعطا 21210118 
1ع 20) عتتة لاع ,0ع21ع776ع1 125 طلاخ أهطان1ا (01 غطع1! عطا) نا ع8 110( 0غ 1211 00 
13121 (01 غطع1! عطا) لاط عع110[ 0غ 1211 00 لامج 15...11ع9اع11اء0لآ (ضدطا 
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[23/18] - كتاب الأقضية 
زت1/م1] - باب في طلب القضاء 
1 حذثنا تضرين عَلِنٌ! حدّئنا فُضَيْلَ بن سُلَيْمَانَ: حدثنا عَمْرُو بن أبي 
عَمِرِو عن سَعِيدٍ المَقْبُرِيُء عن أبي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ الله يل قال : ١مَنْ‏ وَلِيَ الْقَضَاءَ 
كذ قت بقث يكين 
53 عزتنا لمر بن عَلِىٌ . افير رين مر عن عَْدِ الله بن جَعْمْرِ عن 
عُثْمَانَ بن مُحَمَّدٍ الأخنَسِىٌء عن المَمْبْرِي بالأغري» عن أبي هْرَيْرَة عن النْبِيّ كَل 
قال: ١مَنْ‏ جعِلَ كَاضًِا بَيْنَ النّاسٍ كَقَدَ ذبحَ بَِيْرٍ سِكين). 
[قة/ وقلع -: - باب في ا يلجا 
اقيم عن ابن بِرَيْدَةَ مواي من لتر امان: ٠“‏ : «الْقُضَاءٌ كوك دق العو 
وَانْنَان في الثَارِ قَأَمَا الذي فى الْبَعكة رجز غَرّت الخو فقحى بوء يركز رت الع 
نَجَارَ بي الْحُكم 5 َهُوَ في النَارِء وَرَجُل قَضَى لِلنَّاسٍ عَلّى جَهْلٍ فَهُوَ في النَارٍ) . 
قال أثر 25315 هذا أَصَحٌ شَيْءٍ فِيه - يَعْنِى حَدِيتْ ابن بُرَيْدَةَ «الْقُضَاةٌ ثلانة). 


ا 


ص 6ن ١0‏ يز اجر 


314 - حدّئنا عُبيِدُ الل بنُ ُمَرَ بن مَْسَرَةَ قال : حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيز - يَعنِى أبن 
مَحَمَّدٍ ‏ قال : أسيرتي ترية بخ عبن اللد, بنِ الْهَادِ عن مُحَمَّدٍ بن إِيْرَاهِيمَ؛ عن بَسْرٍ بن 
ميل سَمِيدِء عن أبي نَيْسٍ مَوْلَى تَمْرِو بنِ الْعَاصٍِء عن عَمْرِه بِنِ الْمَاصٍ ثَالَ : قال 
رَسُولُ الله ول : دا حَكَمَ الْحَاكُمُ َاجَهَد جْتَهَدَ كَأصَابَ فَلَهُ لَه أجرانء وَإِذا حَكُمَ َاجتَهَ تيد كأ خخطأً 


و موس 


كَلَهُ جر َحَدَّنْتُ به أبَا بكر بنِ حَزْمٍ فقال : هَكَذَا حَدَئْنِي أبو سَلمَةٌ عن أس هريرة. 
83 ي حدتنا عَيَامنُ العثبري : عدا و د دنا ملازِمٌ بن عَمْرِو : 
حَدَنْنِي مُوسَى بِنُ نَجَدَة عن جَذَّهِ يَزِيدَ بن عَبْدِ الرَحْمَنِ وَهُوَ أَبُو كَثِيرٍ قالَ: حَدَّئْنِي 
أَبُو هُرَيْرَة» عن الَِيْ كلِ قالَ: «مَنْ طَلَبَ قَضَاءَ الفتزييق على إل 4 كلت غدل 
جؤرة كله الكنة؛: ومن لت عور عَذَلهة كله ان 

56 .. حجدتنا إِنرَاهِيمُ بنُ حَمْرَة بن أبي يَحْيَى الرَمْلِيٌ: حدّئني زَيِْدُ بن أبي 
الزَّرْقَاءِ : حدَّثنا ابن أبي الرَّنَادِ من أبيد عن بيد اللوين كيو اللوين خثياء عبن ابن 
عَبَّاسٍ قالَ: « وَمن لَّرَ يحكر يمآ أنَرْلَ أَلَهُ كوْكيِكَ هُمْ الكيرونَ 49 إِلَى قَوْلِهِ: 


204 01)] 115[ 01 80016 ع1 (18/23) 


:1-13 ) '”.اعطاع1 مثا 05 (لتتقطا تتعغاعء6 20) عتته تاعطا ,لع 1دعتاع1 125 1151م 
(44:47 


'العاع1نال) عاموعءط عط 1 دمع لاع مداع لنال :01"] عدسوكاءء5 أتامطة )2 ١1‏ [3] 


اث تاودا 161 تتةتتتطح خ]-عخ لطاث 01 211101157 عط زه 22115260 15 غ1 -3577 
ناث 32120 11031 01 5ع521 ع6] اع 1امقطا 0ع1م21ء ع2 130 :5210 عط غ121 5211م 
201 عناعط) 15" :5310 122عط1 01 02 .5261611118 2 11 51161115 735 4115311 - أذ 1/1350 
58 11 11 51111115 10311 3 ”1157 <اعع/اع5 11086[ 10 (011/( 3110128) 11311 0 
5 01 122310111 2 تزنا لععاء1م 1135*110 ناطاث غ21 0) *”.(50 060 0)غ) حتته 1" :5210 
0 ع1120651131 15 غ1 ,0عع120] (إأع1نان ع8“ :5210 3120 تقلط تتتعغتطا عط اماع نعط 
*”.(60216م ع1 2120115) 110861215[ 2255 10 1251612 


[ :5210 عط أقط 8421116 ننط] مدمخ 01 :2100115 عط زه 2311260 15 غ1 -3578 
'' 1211 11201 ع6 عع3عءم 220 ع2زاووع61 5'ط13[لأث" طذااكذ ]0 “عع مءووء1 عطا 70دعآ 
(ع1م0عم عط 01) ماعط عط وعاعء5 220 غ108( 2 ع6 0غ لوج هطانا رع '' :5210 12331126آ 
320 ,50 »5 0غ لعع101 15 10آ/1ا رعط 320 :1اع5 طاتتته 115 0غ 0ع]5نتتالاء :[ع1222116 قلط 135آ 
آع218 31 0017715 5205 اع للاخ طلدااخ (ع1ممعم عط 01) ماعط عط عاعء5 )20 وع00 
5م 01 21110115 عط جاه غ1 وم أ12اع ”11/1 ”.1823 خطع 1 عط 1011077 تتتتط ماعط 0غ 
"11137 012نا ع6 ععدعءم 220 28اووع61 'طد1[[اذ" طدذلاك ]0 تاعع روءووعء81 عط دناه 
115 01 1211© أتاع1ء 0111 3 داع نامختطا)ا 


ع1 :5310 ع2 غ2 111153 ناطخث 01 211110115 عط زه 2211260 15 غ1 -3579 
ع7" :5210 11122 01م ع6 ععدعم 320 51655128 5'طد[اخث" طدااخ 01 تزعع مءووء1/1 
”.1 :101 5عاعع5 35 51121 01111065 01 /آ310 11 01121ممة ناع7اع11 


2110 0(1) كتففظ عط 1 م2) كتتعط)0) ط)لناا لوء2طآ 16 معل100ط:ده] 15 غ1 [4] 


:5310 126 غ131 تتسنث نط1 طلد1 لماخ 01 1501157ناج عغطا جه 2211360 15 غ1 -3580 
5 ]5611 11121 011م11 ع6 عع3ع72 2120 61255128 5'طد[اخث" طذااط 01 اعم ء55وع11 عط 1 
.ا1316 20 تناع نااع 2116 ع1 غ60 01م11 ع15لاهء 


5 110101ا ع1 1 160 دع ٠زم‏ 115اع) عط ط] أنامطقةق ١101]‏ [5] 


ع2 غ12 11201>ا-اخ تصلخ 16 01خ 01 1201157اج عط زه 23113160 15 غ1[ -3581 

1117 12012 ع6 ععدوعءم 320 51655125 132'5[[اخ" طقلاك 01 عع مءووء8514 عط 1 :5210 
011 01 /3129 01 1218© 11 32220111160 15 8/011[ 3120118 11/1017 إع1اممعم 0" :5210 
(35 115151211122116 25 1/612 11115/آ210) 115 51771118 1150112 17110105 عط 320 ,05ل 
0101011261013 01 16112 31 تاغطا 15 غ1 ,)1 23601 15 أقط 0حتج عللع»ع1 
0 101181115ع5 12311 عأع13 ذم *..14 111081262 01 10237[ عط ذزه عحتدمء 111امتا عط لاعتطاة؟ 
01 تاع28ع55ع11 0 :5310 210 «زنا 56000 ,تتتقط غ)ج 128ك[100 مد *] 11 35 متوكصث عطا 
5 41135" طذااذ 01 عع 2ءووء14 عط **!10 :0111لا 01 عمج علع1[ع]1 اإطداام 
0ع 1" :5310 عط ”123617 عط 15 11/24 :تلط لع3512 "'تتققط ناممنا عط ععوعم 2210 
ع7 18/120113 رعط :15 5337 لاأع1ناو 1“ :5310 ع1 ”.511 220 أعناذة 5210 137128 011لا 
0م12 13/11125ءء 211128 51201110 ,005( :0111 01 /آ22 01 ع218ه 12 ع 10 01116م3 
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«الْقسِئرت 469 [المائدة: 44 47]؛ هَؤْلآءٍ الآيَاثُ الئَّلآَثُ نَزَلَتْ في يَهُود؛ خَاصّةً 
لى يق وَالتْقيير . 
[ت3/ه3] - باب في طلب القضاء والتّسرُع إليه 
7 حدّئنا م بر العياره # معي الى كال عزنا 5 مَعَاوِيَةَ عن 
الأغمش: ؛ عن رَجََاءٍ الأَنْصَارِيٌ عن اللشهو بز شر الأنْصَارِيٌ الأرْرَقٍ قالّ: 
«دَخَلَ رَجُلآَنِ مِنْ َنْوَابٍ كِنْدَة وَأَبُو مشكود الأنْصَارِيُ جَالِسٌ فِي علق كقالة: أبا 
رَجُل يتمذ مد بَبنَا؟ قَقَالَ رَجُلّ مِنّ الْحَلْقَةِ: أ ٠‏ كَأْحَدَّ أَبُو مَسْعُودٍ كُفَا مِنْ حَصَّى قَرَمَاهُ به 
وَقَالَ: مَهُ إِنَهُ كانَ يُكْرَهُ الَّسَرُعٌ إِلَى 55 1 
8 . حدّثنا مُحَمَّدٌ بن كثير: أخيرنا إِسَرَائِيلٌ : حدّثتا عَبْدُ الأغلى» عن بلأل: 
عن أَنّسِ بن مَالِكِ قالَ: تمشت رول الأو 48 لُ: «مَنْ طَلبَ الْقَضَاءً وَاسْتَعَانَ عَلَيْهِ 
وُكِلَ إِلَِْء وَمَنْ لَمْ يَظَلبْهُ وَلَمْ يَسْتَعِنْ عَلَيْهِ أَنْرَلَ لك ملكا بسنت 
وَكَالَ وَكِيعٌ : عن إِسْرَاَِيلُء عن عبد الأغلى+ عن بلأل بن أبي مُوسّى» عن أَنْسء: 
ْ عن اللي يد وَقَالَ أَبُو عَوَائَة: عن عَبْدٍ الأغلّى؛ عن بلآلٍ بِنٍ مِرْدَاسٍ الْمَرَارِيُه عن 
حَيَْمَةَ الْبَضْرِيٌ» عن أَنّس . 
99 20 عححدنتها أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ: ركنا تخسن نك اسشعيك: ني َو ب شالق 
حدّثنا حُمَيْدُ بِنُ جلآل: حَدَتْنِي أبُو بُرْدَةَ قال: قالَ أَبُو مُوسَى قال النَّبِْ يلِةِ: «لَنْ 


تستفمل» 211 كتقيك عَلَى عَمَلَِا مه مَنّْ أَرَادَة . 


[ت4/م4] - باب في كراهية الرّشوة 
0 حدثنا أَحْمَدُ بن يُونْسٌ: حيرت ابه أبي ِنب عن الْحَارِثِ بِنٍ 
عَبْد الرّحْمَنْء عن أبي سَلَمَةَ؛ عن عَبْدٍ اللِّ بن عَمْرِو قال: «لَعَنَ رَسُولُ الله ل الرَّاشِيَ 
وَالمرْتَشِيَ1. 1 
[ت5/ه5] - باب في هدايا العمّال 
31 عدتبا مجدة: أخيرنا يخبى» عن ناميل بن أبي حََالِدٍ قالَ: حَدَّتَنِي 
فيسل كال عدبي سم با أذ سول الل ل قال : ا آيها الثام عر 
مَل ينم 1 نا عَلَى عَمَلٍ فَكََمَنا منه منه مخيَطًا فْمَا فَوْقَه فَهُوَ َهُوَ عل َأنِي ب َم القيَامَة». قا 
رَجُلَ مِنَّ الأنْصَارٍ أسْوَدُ كَأني نف إلثو كقال: ما شرل الله ابل عَنِي عَمَلْكَء قالَ: 
وكا كلك فال: تبتك كول غذا وقد يكت قال هزانا انول لِك + من استغملنا 


206 102 5 1[ 01 غأم80 ع1 (18/23) 


220 ,1123 10 غ1 01 01116 تاعلا1اع 15 عط أخقط8ا عكلة] 220 ,اعتاحط زه 1116 غ1 ع6 ,1 6غ 
”.1 01 01116 121111 011 17117110 15 171316 110111 1113111 


0521ل 112 علاوكة 01) ١139‏ عط 1 [6] 


1655615 1126 :5310 عط أهطا 1آذ 01 21101157 عغطأا 2ه 122112660 15 غ1 -3582 
2 5 1261ء لا 10 126 214ع5 11121 011م11 ع6 ععدعءم 320 5155128 6'5ط13[[آخ" طداآاذ 01 
561101 8/011 5101110 1101 إطقااك 01 عع 2ء55ع151 0" :تتتط 10 5310 1 0ه ,عع1108ز 
7 1[ 2120 8201118 نكاء17 5111 1*1 أع1ا0ط) تعتاء ,ع1ممعم عط جاعع تداع ع108([ 0 
طقااخ ,أطندمل ه0ل8"" :5210 عط غقطل جنه **2)472عتتاعع 110[ 01 عع101160 اع ناماء 10 
10 لطأنتتا عطا) 111332 ععلةم 220 ,7230 غخطع1 عط 0غ تتوعط تتناملاز عل 1ناع 17111 
01 066151012 10 ع113[1 ,011/آ 01 150216 12 غ51 5ع10 150 تاعط7ا :عناع8 102 :0111لا (01 
101 01لا 25 /إ113 53136 11 11 23157 1م001 عط 0غ لع غ115 املا الغخطنا تع ممط تتاعطا 
”.1015 :0111لا :1621© 1113126 10 2012571116121 12016 15 غ1 220 :0317 11151 عا 0 
127 01 /312 12 001154 220 تاعلاع2 17 ,لزه 1126 قلطا حدم :5210 تتعطتتيط ع1] 
”.1115 


11 معطناا ععل0نال عغط1' 01 دواواءء1 رعط1 01 رصةاوءط) عط1 أنمطى غهط ا [7] 
7)] 10 عستسنواترء2 ععلة)1115 والسسدرو) 


11 :5310 512 غ112 521212211 113تتان] 01 01157ط1اج عط ده 22113660 15 غ1 -3583 
"1 " :5310 "2112 هجا ع6 ععدع2 220 128ووع51 136'5آاخ" طدااخ ]01 تاععدءووء8314 
,1 10 2565© 0111لا ]215612 26021 011لا 210 ,261128 1111311 2 (31) 1201 20) 
11 2165611111185 11 2151125117 3110 1001161214ء :1201 ع6 113 011لا 01 5012 210 
50 .011لا 10111 1621 1 77/131 112011 006101118 5ع35© 9/0111 11086[ 1 210 :21ع1122ا5 :21 
12117 136615 عغطا 01 عن5تاوععء6 '11018[9) ناع 20 10 اع 1 5'ع02 50126 ع176ع 1 11 
58 2[1159ع1 تتتة 1[ ,0عع120 101 غ1 ععلة غ20 110ا0ط5 عط ر(عه5دء عط 01 مغ أرمعوع1م 
'".(1108612612آ 01 /033آ عط دنه عحتدمء 13111 عط لاعتطن؟ طخامى) ع:111 01 ععع1م 2 تلط 


170 :5310 512 1131 52131331 تتتحتان] 01 211101157 عط جاه 2311260 15 خآ -3584 
ع5 عع3ع72 210 51655128 132'5[آث" طذااك 01 عع ء55ع54 ع1 10 1ه 201115م0 
0 1220 غ50 20 ,ع1138ع2 عط ناع01 تتاعطا داععنتتاع6 ع1نام015 1112-2 "قط حزممزنا 
15" طدذااكذ 01 “عع 2ء55ع14 عط غ121 01 .1211225ء "عط 011مم1ا5 0غ عع رمعل1نء 
71 12 عتتتد5 عط 15 أوع1 عط 5210...210 11122 ممنا عط ععوعم لتته ع تنزووع1ط 
1 :5310 تتاعطا 01 طاعدء 220 ,21128عع71 012 الاع787 1212 طلأهط ,كفطل 70دع11 :1010 عاد 
55" طوااط 01 تاعع ء55ع11 عط 21 20 *”.(لإأع17311112) 011لا 10 اع 11 101 117 
ع ع019710 ,تاعط) ,50 /531- 9/011 ععطاك5"“ :5310 11102 اممنا ع6 ععدعءم 220 126ووع61 
0 1015 غ35ه 310 ,غخطع1 عط 10 أوع2 :0111لا 00 210 ,011لا جاععتككاء6 /01121[19ء 111638 
23 115 01550176 98/011 01 اعدء أع1 220 ,011لا 01 طاعوع 01 عنتتقطد عط نامدا 
*”.(11121 10 عنال 06115310125 تزع 7م17126 01) 


12210 عاذ غ112 52131321 تنتتان] 01 111101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -3585 
10 ه56 معع32ع2 320 51655125 5'ط13[أخ" طلذااخ 01 تتعع ء55ع851 عط 13م عتتتدد 
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2 58 ع 7 599 5 و 
على عَمّل فلبّأتِ بِقَلِيلهِ وكثيرة. نَمَا وي مِنْهُ أَحَذَهُ وَمَا نه عَنْهُ انتَهّىا . 
َه 7 - 9< 


زت6/ه6] - ياب كيف القضاء 


ة ء عتننا قنروية قو قال أخبرقا شريك» عن سماكه هسه 
8 4 عن ع 2 11ب“ مي ي رَسُولٌ الله يَكةِ إلى الْجَمرٍ قاضيًا فَقَلتُ: 


3 


ايسول الله #ايلبي و31 ا وَل عِلْمَ لِي بِالقَضَاءِ؟ كَمَالَ: «إن الله 
تبدين تبان تبث إدالك. كإذا جلْسَ بَِنّ مسيم سام . 
القَضّاكة. قال: كنا ولت فاهيًا أو 15 شككت فى 8 يَعْلَ) . 

[ت7/ه7] - باب في قضاء القاضي إذا أخطأ 
3 حدّئنا مُحَمَدَ بن كدير أنْبَأنا سُفْيَانُء عن هِشَّامِ بنِ عُرْوَةَ عن 
رود عن زَيِنْبَ بت أم سلعة قالك: ال رَسُول اللو 6: نما آثا كه 


وَِنَكُمْ تَحْتَصِمُونَ إِلَيّء وَلْعَلَّ بَعْضَكُمْ أنْ يَكُونَ أَلْحَنَ بِحُجَيِهِ مِنْ بَعْضٍء 


- - 4 أ 2 


لُ َلَى وما َسْمَعُ نه كمَن قصَيْتُ لَه من ع حب بِشَيْءِ كلا 
د عه كا ٠‏ كَإِنَمَا أَقْطعْ آ لَهُ قِطعَةَ مِنَّ النّارٍ). 

2-4 حدتنا الرّبِيعٌ بن نَافِع 5 م عزنها ابن الميارك هه 
َسَامَةَ بنِ رَيْدِه عن عَبْدِ الله بنِ رَافِعِ مَوْلَى أَمّ سَلَمَه عن أ سَلَمَة: 4 قاليتك: 
الى برل الأروقة وجلا يتقيهان فى تواريك لإناء لع تكن أهما بيه إلا 
دَعْوَاهْمَاء كَقَالَ النَبِيْ يكل كَذَّكْرَ مِثْلَهُ. كَبَكَى الرّجُلاَنِ وَكَالَ كُلّ وَاحِدٍ ٠‏ 
عدى للقن قا لهم النيي إ «أما إِذّا مَعَلْتّمَا مَا ما فَعَلِكْمَاءٌ فالتيمًا ودشي 
الحَنّ 2 م اسْتَهِمَا ثم 5 تيا ل) . 


5 - حَدّثنا إِيَْايم بن مُوسَى الوازي : 
2 


سَمِعْتَ أمْ سَلمَة عن النْبك يلل بهّذَا الْحَذِيتِ؛ قال : 


ه . 


ا 


خبرنا نس د 5 


عن عَبْدِ اللَِّ بن راقع قال : 


206 013)] 15 0151 8001 عط1 (18/23) 


23 16276101115 011لا تاعع 5115 11086[ 1“ :53210 (أعطممءط عغطا) عط اعتطنتا 1 ,"مقط 
5 1]77612101 10159712 110 1/1111 171112 60111161012 11 غ113 111 1101م اناه 1097 
”.2 10 معز عع 


-آث 102 :031انآ غ24 ماقطتطد نط1 01 ا تمطاتتج عغطا نه 22112660 15 غ1 -3586 
73 0211210133 ع1 إع1[ممعم 0“ :1م[نام عط عه عطاعط ع11ط 5210 موأ طك] 
11137 012م11 ع5 عع63م 320 51655128 و'طد[اخ" طذااخ 01 “عع مءدوء81 عط لاعاطاى؟ 
1011 120 طأعاط/17 1 1236115 عط 11 5أطع7طعع 110( 115 2255128 11) 0ع20ءمءع0 
70 11/0 ااألاع انتتاث طدااخذ 15 غ1 101 ,خطاع 11 17:35 (001730 ألاعء5 1:35 126101ع87ع1]1 
1 11201 061201128 3120 :(1771018 15 17/136 010 أع01515 35) غخطاع1؟ 15 غهطنزا مقط 
”.11112111 2110 5115016101 10 1711121261 115 12121 221 :0111 110112 1121011م0 


451-331 10612111311] ناطاخ 01 21110115 عط جه 22112660 15 عمنتدد ع1 -3587 
5 01 01211 تناع ط320 اع 1م 1ط 


7 نل ع1 01 )مآ م[ زد وأسعدممم0) أمظ لانامطاك 1101 [8] 


عط أقط تنم طناج-جخ نط[ طهاانعطخ 02 تتمطانج عط زه 22112160 15 غ1 -3588 

''1117 012منا عط ععوعم 220 51655125 5'طو[ااذ" طذااذ ]0 “عع مءووء854 ع1 :5210 

عأنام015 عط غ1غاء5 0غ عع110ز عط مغ لأدعممة 0ط101ا) 5اأتاعدزمممه طلغأه6 غقطل 0ع108[ 
105[ ع1 01 110116 11 غ51 5101110 (حماعغطا جاعع تخاعط 


تلع تلخ طتناء1 عالط ةا الاعترعع0ذال 115] وعووة ع105ال 4خ ررع 11 [9] 


م1 ناطث نط1 تتقتتتطة 1 - دخ طخ 01 211101157 عط دده 22112660 15 غ1 -3589 

طذااخ 01 “عع 2ء55ع154 عط 1 :52/128 502 115 0غ 17206 عط أقطا “تعطاج1 115 1م11 

5 5101111 11086[ 10 1124 110560[ ''11121 112011 ع6 ععدعم 2120 51655128 1135م" 
.215 01 5636 ع1 ا 128ء6 7116 ألاعطعع 110[ 0 


15 01) 1126 مطأا كستاون 1 /ا-حصموائا عط] مععتاعظ عداع0نال أنامطخى أطخا [10] 
15 ]ا ع1 )اا سمناعع)0ط 01 


0 دخ :5310 عط أقط)ا وحططخ نط1 01 (التمطاماج عط جزه 22112660 15 غ1 -3590 
01 ,16133 تاعع15اع26 11086[ 1111ء ,011لا 10 عتتمء 00 لإاعطا 11 :ماع52 5 *طداام 
:عماناة5 815 لاط 0ع1هع3620 1705 غ1 (42 طول1]5*1-لاخ) ”عع 1زعامز م عستاععل 
1 1111 غ20 101103777 220 ,0ع21عتاع:1 كقط طذااخ غخقطنا نا لتتعط) جاعع تنلاع عع 1110“ 
(45) ”.وم زوع 


عط معط/اا :5210 عط غخقطا مططخ 16 01 101215جة عط هزه 23112660 15 غ1 -3591 

تاعع7ا5 11086[ تتعطااء ,011لا 10 عحامه 00 لإاعطل) 11" :0ع21ع7ع1 1735 10110317128 
1 112 011لا أقتاط 21201دء لزع ,رعطتاعع0 املا 11 .عل1ع11ع 10 0غ عستاععل 1ه ,معطا 
205 طاع:10 طمااخ 2012 .اع راععتتتاء6 01115 112 1108[ ,رع1108[ 011لا 11 .أقدع1 
820 عط 01 229/02 "اع لاع2ع17 غ21 أاطقط عط 7735 1 ,**/1ناوع 11 ع1108[ مانا 
1 12211 1311 :12201 10 2317 5101110 لاعطا بطقطج01131) عط 01 عداملاصة 0م1111 5015 
عط 01 عدمتاطقة 0ع111ك1 لقطا 011121 عط 01 عامتزتته تاعتكع تعط/ةا 20 زلإعمممط-ل100ط 
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يم 2 +3 55 2 يك عدر يدم بي 2 الى 2 5 2 ود ب 22 
يَحْتَصِمَانٍ في موَارِيثْ واشياءَ قد درست فمال: الإني إنما أقضي بَيُنكم برأبِي فِيمَا 
1 دل عَلَىّ فيه). 


6 - حدّثنا سُلَيْمَانَ بن دَاوْدَ المَهْرِيُ قالَ: 


ا 


خبرنا ابن وَهْبْء عن يُونْسٌ بن 


يَزِيدَّه عن ابن شِهَاب أن عُمَرَ بن الْخَطَابٍ قال وَهُوَ عَلَى المِثْبَرٍ: و اناس !َ 
الي نا كان من سول الله مُصِيئا. لأنَّ اللّه كَانَ يُرِيَهُ وَإنمَا و هنا الظة 
0-7 


[ 


7 - حدّثنا أَحْمَدٌ بن عَبْدَةَ الصَّبْىُء أخبرنا مُعَادْ بن مُعَاذْ قالَ: أخبرني أَبُو 
عُثْمَانَ الشَايُِء وَلاً إِخَالني رَأَيْتْ شَامِيًا أَفْضَل منْهُ يَعْنِي حَرِيرٌ بنَ عُثْمَانَ . 
[ت8/ه8] - باب كيف بحجلس !ا لخصمان بين بدي القاضى 


- 


8 - حرّثنا َحْمَدُ بن مَنِيع : حدّئنا عَبْدُ الل بن الميارك: أخيرنا مصعبا يرن 
كايته عن عيذ اللدين البق قال «قشى رُسُولَ الله وله أن الْحَصْمَئ يَفَعَدَانِ بين 
يَدَى الْحَكم). 

[ت9/م9] - باب القاضي يقضي وهو غضبان 

9 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِير: أخبرنا سُفْيَانَ؛ عن عَبْدٍ المَلِكِ بِنِ عَمَيْرِ قال: 

اعبون عه الرغتؤين أبي يَكُرٌق عابيو آنه كلب إلى اريم ل قال 


سُولٌ اللّه كله : «لآ يَقْضِى يِقَضِي الْحَاكِمُ بين نين وَهوَّ عَضْبَان). 


[ت10/م19] - باب الحكم بين كد الذمة 


َم التي عن رق عن ابن عماس قال: د 140 مل ب 000 
عَتيحَ 4 [المائدة : 2 نسحت قال # السك تقر 1ل أدّث» [المائدة : 8]. 

1- حدّئنا عَبْدُ الله بن مُحَمّدِ النْثَيْلُِ قال: حدّئنا مُحَمَدَ بن سَلْمَدَ: م 
مَحَمَدٍ بن إِسْحَاقٌء عن .5أو5 : بن الْحُْصَيْنَء ع عِكْرِمَة: عدر ابن عَبَّاسٍِ قال: 
نَيَلَْتْ هَّذْهِ الآيَه: ظمَنَ سكو ا َو أَعِضَ ع4 وواوإق تكدت 4 
يقث الفشول» اللآية. 

قال : كَانَ بَنُو النَضِيرٍإِذَا فَكَلُوا مِنْ بَنِي قُرَيطَة أَدّْا يضف الدَيَة وَإِذَا قكَلَ بثو فُرَيْطَة 
مِنْ بَنِي النَضِيرٍ أَدُوا الدَيّةَ كَامِلَةَ نْسَوَى رَسُولُ الله كله بيهم . 


200 14 أء عع 10[ +0 عأومه8 ع1 (18/23) 


طملاكخ 01 تاععمءو55ع154 ع1 .1[انة 12 نلاع51000-2200 عط :هم لانامطة لاعط ,:11ل0ةاا 
13ع6 2177 01121 غ1 1220 ''1113 تزممنا ع6 ععوعم 220 ع تاووع1ط 1135م" 


0521111 نال أتاعلنأ]آ عط 1 أء) 10 أوع8 5”ع00) 120108 [11] 


01 7م2011 ع[ تلك ننط] لختتج11-اخ 01 1010115 عطلا جذه 231152160 15 غ1 -3592 
171 1/10 ,1111025 01 11112116315 50126 1012 لذط تتطك نط1 21 11طع1-8/1م 
5" طدااخ 01 تاعع 11552 ع1 تاعط غ21 12621 نط1 لل ' ن/8 01 2110115 مزتلم 
© ,تاعتتاع لا 10 8111:3011 0ع5 مغ 12162060 "تقلط ناممنا عط ععوعم 320 عطزووع1[ط 
5 113161 /آ2311 171/111 اتاعتتاع8 110[ 2 2355 011لا 5101110 8101" :قط 0م3512 
عاو ع2 ”.8001 411315 11201 120125ءمع0 ع108[ 13111 1“ :5210 ع8 ”901172 
عط **(0072 املا 5501110 غخقط؟) عأه80 5'طقلاخ 12 غهط) 1120 غ20 060 املا 11 لتم“ 
15خ" طمااك 01 زعع2ءو55ع154 عط 01 لمصصناد عط <زممنا اعد ل10نامطة 1“ :5210 
1201 00 011ل 11 عط 1“ :0م2512 01111 ع21 *:.''11172 تتممنا عط ععوعم 220 ع تناووع1ط 
73) طذااخ 01 ع1[أه800 عط 1 زه تاعع داءووع51 5 121اخ 01 1131ناذ عط ا خقط) 10 
أتاع1 عطا أعع 0غ أوع6 179 00 501110 1 ,معط]"* :53210 عط (007 كاملا 5101110 
طدااخ ]0 “اععمءووء11 عط )هط 1 .11011ع 01 51[10116 5126 171710116 ,أمعسرعع 010[ 
21215" :5310 210 غ25ع01 115] عأعنتتاة "1117 جهمنا عط ععوعم 320 125ووع61 ذ'طة1[م" 
724 00 ع561م0مة 5نطذااخ 01 “عع 2ء55ع272 عط لعماعط حقط معطلا طدااذ 0غ عط 
“.0511م 5 طدااخ 52115115 


1 تاعطآ17 136 1221 نط1 لل3* 1ط 01 115مط انج عط جزه 2211260 15 غ1 -3593 
10 1132[ ع5 ''تتققط تزهمنا ع ععدعءم 320 515512 135[لث" ادلاخ 01 تزعع رءووء1/1 
.2 عط 15 أوع:1 عط 220 . . . لاعمرع لا 


7عاممعء2 عط]ط' وععء تاع8 ععوءظ عملن 15121 أنامطن أطخا [12] 


1 :5210 عط غهط) 11112112 باطخ 01 :0]0115اج عط دنه 22112660 15 غ1 -3594 
:5310 "21102 01منا ع5 ععدعم 320 ع12ووع61 5'طد[آاخ" طذلاذ 01 “عع 2رءووء5 
5 ]1 0356 112 أمزعع<ء 261112155121 15 81115111235 ع1 212018 عع2عم 01/131218 
ع5 116551 11 .13151111 15 17/1214 1111335/1111 5ع112312 :01 ,1112133151111 15 17131 115111 
ع1" :5310 1ع11ن1 "112 من ع6 ععوعم 220 ع2زذوع1ط 5'طد[اذ" طدااذث 01 
”.51111260 1310 لاع 001610125 تناع 771367 10 210 512011101 81115111215 


10 لم351 عط أقطا علتل81 1 1*6 01 01157أناج عط جنه 13112660 15 غ1 -3595 

1 01 111611216 ع1 01111125 112 لع017 عط اعنطتتا 5اأاء0 عط 3م 0غ 120130 تامام 
قاع 320 ,"1112 012جنا عط ععوعم 320 55125ع51 'طد[اذث" طمااخ 01 “عع رءووء131 
ع5 عع3ع2 3120 51655125 411315" طدااك 01 عع مء55ع154 ع1 .:مع10110 7تاعرع وع1016 
5 161 10 2116© 1 50 .10115 قلط 1 178/35 عط 711 غ2 1210 "مقاط حاممنا 
ع2 "!2”*6] 0" :531128 1421116 نط1 :12 0ع55ع2001 210 ه100 215 01 تتتوتتناء عطلا 
0" :5210 ع "!ع1:وممم 'طدوااذث 0 ,1[أدء 0111لا 10 16500101128 1*2" :1160مع1 
0" :5310 م11 .1210 115 1115 128تتتاوعع '",1أهط عه مغ أاعل تتناملا ععتتلع !6 0ك[ 
5" طذالك 01 اعع27ء55ع54 عط ]1 معط]' ".50 عممك عتتقط 1 إعلأوممم ت'طد1اهم 
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[ت11/م11] - باب اجتهاد الرأي في القضاء 

88 عذتنا قم ب قم عن شُعْبَةَ عن أبي عَؤْْ عن الْكَارِت ين 
عَمْرِو ابن أخي المُغِيرَة و بن شُعْبَةَ عن أَنّاسٍ مِنْ أَهْلٍ حِمْصٌ مِنْ أَضْحَابٍ مُعَاذٍ بن 
جَبل : أن َسُولَ الل يك ما أ 5 عق م 9 الْجُمَنِ قال: ١كَيْف‏ تَقْضِي إِذَا 
عَرَضّ لَك قَضَاءُ؟» قَالَ: أَقْضِي بِكِتَابٍ اللَّه. قال: «مَِنْ لَمْ تَجِد في كِتَابٍ اللّد؟) 
قال: قَبِسنَةٌ رَسُولٍ اللَّهِ يك قال : إن لم َجذ في سن َسُولٍ الله 35 وَل في كِتّاب 
اللَّه؟) قال: هد رامين ول الوه فضر لد ب وَسْولُ الله وك 1 
«الْحَمْدُ للّهِ الَّذِي وَكّقَ رَسُولَ رَسُولٍ اللَِّ لِمّا يُرْضِي رَسُولَ اللّوا. 
98 عذتنا تمده أخيرنا يَحْيَى؛ عن شُعْبَةَ قال: حَدَّنَنِي أبو قوق عَنْ 
الْحَارِثِ بن تمَمْروء عن نَاسٍ مِنْ أَصْحَابٍ مُعَاذْء عن مُعَاذِبِنِ جَبَلِ: «أَنَ 
دشوق الله عله كنا 1 إلى الَيَمَنِ) فَذكر مَكْتَاة. 


[ت12/م12] - باب في الصلح 

عاك لان ل 11 المَهْرِي: : 

اللبؤرق مقو جنا وعله المعةرخ فوي لويد التُمَشْقَتُ' دقن 5154 - 

َي ابن مُحَمّدِ -: حدثنا سُلَيمَانُ بن بلآلٍ أذ عَبدُ لعي بنُ مُحَمدٍ شَكٌ الطَعُ» عن 

كيرين ربد عن الْوَلِيدٍ بنِ رَبَاح ؛ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكِ: «الصلْحْ 
جَائِرٌ بين المَسْلِمِينَ» . 


رَادَ أَحْمَدُ: «إلا صُلْحَا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرّمَ حَلاَلاً). 
وَرَادٌ نما بدا ؟ بن 5و5 وَقَالَ رَسُولُ اللَّه لله : «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم'. 


5 حدّثنا َحْمَدُ بِنُ صَالِح : حدَّئنا ابنُ وَهْبٍ: أخبرني يُونْسُء عن ابنٍ 
شِهَابٍ قالَ: أخبرني عَبْدُ اللّوبنُ كَمْبٍ بن مَالِكِ أَنَّ كَعْبَ بِنّ مَالِكِ أَخْبَرَه: أنه 
َقَاضَى ابن أبي حَدْرٍَ دَيْنَا ان لَهُ عَلَيْه في عَهْدِ رَسُولٍ الله يك فِي المَسْجِدِ 
لَاوْتَقَعْكٌ أضؤائهما خلى سَبعَهما رَسُْول اللو #له وَغْر فى تنو فشرّع إِلبيت 
رَسُولُ الله يل حَنّى كَسَّف سِجف حُجْرتِهِ وَنَادَى كَعْبَ بِنّ مَالِكِ كَقَالَ: (يّا كَمْبُ2 
فَقَالَ: لَبّيِكَ يا رَسُولَ اللّوء كَأَشَارَ لَهُ بيده أنْ ضع الشَّظْرَ مِنْ دَنْنِك. قال كفك 33 
لك كا ربوك الله قال لنب كه : قم قَاقْضِه) . 


عل لع 05)] 15[ 01 عأومه8 ع1 (18/23) 


224 منا أع0)" :(1120120 ناطث 102 0غ) 5210 "1112 زممنا عط ععوعم 220 ع طزووع1ط 
".2112 0غ أاعل عط :23م 


17 1115؟1) انتامطاة ١١21)‏ [13] 


1 1124 13121ناآ[حاث 2210 12 2110لا 01 211101157 عط جاه 2311210 15 غ1 -3506 

"1117 011م11 ع6 ععدوعءم 320 51655128 5'طد[اخ" طذااخ ]0 “عع مءووء854 عط ]1 :5210 

5 7/0 رعط 15 غ1[ 1813655657 01 ]6635 عط 360114 املا 1[اعءغ] غ20 1 110امطاك"“ :5310 
”.50 00 0غ 0م3512 15 عط ع:101ع5 1771712655 (ع0تتا) 115 (01:1285 :01) 


0 1712655 115 56111285 7/10 عط 15 غ1[ :53305 152111 :527975 1023110 ناطام 
عط 10 غ1 12155 210 :1 12201 1201 5ع00 15 غ1 :1350111 77105 12 35 طأعناد اع ناما 
'”.(1-1131203121خث 01 20016105 عط 10 366010128) 111161 


(1115 دا كأدعدممم0) 115ط] نزعممتزء؟0) وع0"![ عط 1 01 عد2)) ذماء1ظ] عم معط/1١ا‏ [14] 
“)12 ع1 01) لاتلدع خآ عط ط!' عسأخلاه2ضكعا انامط ١1)‏ عانامروزر] 


:10 26 غ3 135510 نط1 تنتطدلا 01 2110115 عغطا داه 22112660 15 غ1 -3597 
ع7 1316 50 0106 عتتزمه 0)) نتونتانا نط1 طحا انتلطم 101 200اءءم<ء 12 غد5 116 
[ :5210 ع2 115 ةا غ534 220 ناه عتتتدء ع2 تتعطنةا 220 :(لطققط حزه:11 جع غ115 17:01110 
'121127 112011 ع6 عع3عءم 320 عط2اووع61 5'طد[آاث" طذلاك ]0 “عع مءووءع851 عط 0ن7دع1آ 
01 /آ312 01 11012اءعئ<ء عط عاعوط 20105 551012وعع17ع121 ع5مطنا ,ع8“ :5210 231106[ 
15 320) 1231[آ4م 0ع02205 ,0ع1206 ,5ه ,2]5ع11215112م 1[دعء1 1135م 
55 ,12156 15 721 ناع077 3119/0116 17711 11165م015 70 رعط 320 ز(تاعع مءؤووع11 
50 رعط 320 :غ1 تلام 5أع3تاع ع1 11111 ع:11او2ع16م1015آ 13565[آخث نا 511110112060 
1 1260 تتتقط قاعم ط1د1[لث ,تتتتط 1 غ201 15 أقطننا طلخاةا تتعلاع1[ع6 انكط 121 2 013155 
”.2 و5عتكوع1 عط 1لأطتنا 11ل 01 لتم هط أوع :1و1 


01 تاع 11655128 116 110112 :127131لآ 161 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 3598 

7 ,531126 16 5310 ع1 غ13 ''1117 تممنا ع6 ععدءم 220 51655125 13'5[اث" طأداام 
5 0771201771 1065 ع 01 عذه) 5وماعط معنا ,عط لصخ" :200110 ع طاتكذه1011 عا 
”.11115611 112011 11/1211 5طد1آاث 0ع111اع15 ,0م120 ,125 عأنام015 (115 11 أمعمرممرمه 


155 ه215[ 112 [15] 


:5210 26 غ13 علتغة"1 111 1111ةختتتطكا 01 211101157 عط 2ه 221152660 15 غ1 3599 
0ع1 2112 012منا ع6 ععوء7 320 عتزووع61 ذ'طة1اخ" طدااك 01 عع دءدوء854 ع1 
ع2 /2133 11360 (320 لمع/21:23 11 20112 0ع1115) عط ماعطنت تنه ناع:135م 83/10101118 
5 177/1655 13156 ع1 116611128 ,00111 810“ :533/128 115 300165560 3120 56000 
ا) طقاالذ 10 2110615م 351161285 10 (510 01 /طتاعلاء5 12) [ذتالوء 1220 ررععط 
عط قتناطد غناط“ :0مأزعع1 عط طاعتط تاعكج ,ععقطا غ1 5310 ع2 ”.(م1طوزمن؟ 
10 1211 ا عنتنا عصاعظ رع1215 15 غ126 7010 عط تتتتطدة 30 ,10015 01 11226102نتامطج 
(30:31 [(41-113) .11112 10 021315 25515121115 :1م1257 2110 ,1131م 
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لط عدا 5-5 ' في الشهابات 


- 


نِيتُ قَالآً أغيرنا ابن وَهْبٍء 


أ 
و ء هم درديدو 


قال : أخبرني مَالِك بن أن اعرف اد ا 


عَمْرِو بنَ عُنْمَانَ بن عَفَانَ افو عبد اعجوبق ا أبِي عَهْرة الأنْصَارِي» بره أن 
رَيْدَ بن َالِدٍ الْجَهَتِىَ أَخْبَرَه أن وَسُولَ اللّه ل قَالَ : «أل أ؛ خْبِرُكُمْ بِحَيْرِ الشّهَدَاءِ؟ الَذِي 
يَأَتِي بِشَهَاديِه أو يُخبِرٌ شَهَادَيهِ تَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا» شَكَّ عَبْدُ اللّهِ بن 525 قال. 

قال أَيُوَ دَاوٌدٌ: قَالَ مَالِكٌ: الَّذِي يُخْبِرٌ يسَهَادْتِهِ وَل غلم بها الَّذِي هَِ لَه 
قال الْهَمَدَانِنُ : وَيَرْفْعَهًا فَعْهَا إلى السلطان قال ابن السَرْح : 1 أي بها الإِمَامَ وَالإِخْبَارَ 


فى حَذِيثٍ الْهَمَدَانِيٌ #. قال اين السَرْح + أبي عَمْرَةَ وَلَمْ يَقَلَ عَبْدَ الرَحْمَنِ. 


از - ينب فيمع ودين كي لستوة مز خير أآن وعم أدرها 
7 حدّثنا َحْمَدُ بن يُونْسٌ : جذتها هيه دكا تقار بن عرق عبن 
َحبَى بن رَاشِدٍ قال: جَلَسْنًا عبد الله بن عُمَرٌ كرح إآ: يْنَا فَجَلسَ ققَالَ: سَمِعْتُ 
وول الله فلل يش ل 3ُ: من الك فاته مون دمن ُدُوو الله كذ سا الله 
وَمَنْ حَاصَمَّ فِي بَاطلٍ وَهُوَ يَعْلَمُهُ لم يَرَلُ فِي سَحط اللو حَنَّى يَنْزِعَ عَنْهٌُه وَمَنْ قال 


2 


فِي مُؤْمِنِ 14 لبس فيد أبتفقة الل 183 لباك خلى فراع ينا افاله: 

98 حدثننا علخ بخ الكُسَيو ين إتراعية ؟ حذقنا عمر ين يونس: حذقنا 
عاصم بن محمدٍ بن زَيِلِ الغقري قال: حدثني العكن يد يزيد عَنْ مَطرٍ الوراق. 
عل داتيه عو لي تمزه 1 عَنَ النبيئ كك قَالَ : اوَمَنْ أَعَانَّ عَلَى خُصُومَةٍ بطُلْم كُقَذ 


- 01 


باء عضب من 0" 4 عر و 
[ت15/م15] - باب في شهادة الزور 

89-. حذثنا يَحْيَى بن مُوسَى الْبَلْخْئُ: حدّثنا مُحَمُدُ بن عُبَيْدِ: حَدَتنِي 
سُفْيَانُ ‏ يَعْنِي الْعَصْمْرِيَ . عن أبيو؛ عن حَبِيبٍ بن النْعْمَانٍ الأَسَدِيّ» عن 
خُرَيمٍ بنٍ كَاتِكٍ قال > صلى وَشرل اللدعلة جيذ الصّبْح كَلَمًا الْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا 
فَقَالَ: «مُدَلَتٌ شهاد الرُورِ بالإضراد باللَّه) راد قرا #اتجكما 
الس من دون والحصيوا 2 زور 9 عنقا ل 7 رَ مشركين # [(الحج: 
131 


4 21 16 15 0151 8001 عط1 (18/23) 


لعاعء زعخ]آ ع ل0الامطذ ووع 1110 ع05ط 11 ك4 اعتناك أنامطة )أدط ما [16] 


1 115 11012 5111*215 112 تتحرخ 01 211101157 عط جاه 221152660 15 غ1 -3600 
58 411215" طلذااك ]01 عع 2ءووء11 عط] :5210 عط أخقطا تع 22012تع 15 1111 
01 122316 غ1 ع6 ,لاع نقوتتاعط عطا 01 1710355 عط ل0عاعءزع1 ''1121ط اممنا ع6 ععدعءم 0ه 
(1122آونط) كقآط 1013105 اتطاعت7أامعوع1 01 عتزتاععء1 5هط هذانا عه عطا ,علودرء1 
عط 320 :1128اعقلط 12121195 عغطا 01 و5وع10؟ عطا لعاععزع 2150 عط .تعطامضط 
,105 312 اع 02 عذ5اء 229/0 حنام غ1 لمعأمعع26 


28 101 5111211131 01 211501117 عط 2ه 221132160 15 عجندة ع1 -3601 
قلاخ ]0 تتعع2ء55ع11 عا طأعاط1ة 11 ,15ء]]3251121 01 آقطء ع22د5 عط اع مقطا 
ع 15 ع1ط2أمعءع3 8106" :5310 "2112 12ه0منا عط ععوعم 320 عطزووع61 ذ'طة1الم" 
01 12216 غ1 ع6 ,تتعل1ع]20111 تنه ,ع21تتاع1 :زه 1221 غ1 ع6 ,اع زواع 2 /(5 راعنا1ع 171155 
(5[112دا84) 15 101/2105 اتاعتتطاطعوع1 01 ع تلاعع1 5هط 35 لطاعناة 20 ,ع1221ء1 
10 


ماع11 تزه ل أكستدع 4 تزع 1اء:21] اتزعوء12 4خ 01) ووع1 ١11‏ ع1 [17] 


210ع12 ع2 غ113 111 تتتاطط تالاخ 01 211101157 عط جه 2311360 15 غ1 -3602 
:5310 12711185 11121 2011زنا عط عع2عم 20ة 51655128 135'5[لث" طذااخ 01 تتعع مءووء1/1 
”.ع7 1017/11 3 252112516 86001111 2 01 712655 عطا 15 ع1 ط2أمععع2 ولد“ 


7 لاءعناك 10 عستستدترء2 ؤوع0ة1ا عط 1 أنامطخة )2ط ١1‏ [18] 


:5210 ع1 غ112 12111 -[اخث نط1 طلدحانن] 01 2110115 عط جه 22112660 15 غ1 -3603 
0 2126© 17012313 عاع13 2 2120 ,112 ناث أصاظ 222لا تتتحتانا 0غ 123211160 أمع 1 
ع0 0غ غمع 1[ .5نا 01 طغأ0ط لعكاعن5 هط عطة أقطا 0ع20غغع1م 220 ,15 71516 
2 12206 320 ,''1177ط تهجتا ع6 ععوعم 320 ع12ووع51 ذ'طد1اخ" طذااخ 01 تاععمءؤووء1/1 
0 :11177 10 5310 1 .12 تتم عاعوط 01171160 عط 210 ,تتتئط 0غ أقطا 01 1126101 
121)) 12201777 011لا 5ع10231 أقط/ل'' :5310 ع2 .1131 2 15 عغطذ اإطوااك 01 عع اءووء11 
011 لآ م0101 .1.6) تاعط عتكوع.] 07ع1620ع71 عطاة طاعتطث أقطا (12 ع1! 2 1010 5هط عاد 
'”.(105]1-515]61 :9/0111 ع6 ]12181 51 1دع1 :101 ,1711 


113111-أخ 2ن٠ط1‏ طوطاونآ 01 2110115 عط ننه 2211260 15 ع7تتدة عغط]1' -3604 
7< 01 12211 تاع 30 اع 11011 


كع 111511111 -102ا3 عط 1 01) ووع0ل خا عط 1 [19] 


10212 ادع 326 1 ”12د ادك 01 21150115 عط جاه 2211260 15 غ1 -3605 

10110 ع1 320 ,(11ط1[ 0ه 020طع823 ررععتتتاء6 عع711138 2) (103021032آ ]21 1131 0 
,5601165 215 10 171655 تتتلط عع123[1 60 8115111225 ع1) 212018356 ه11 10216 
35 51111116 126 01 260216 ع1 غأ21201155 120113 170 م2220 عط 1ممزتاع زع 
ناث 11201 0ع2161ء 220 رطدآبكا 0غ غع5 لاغط) (0ع01 عط معطن/اا) .أوعتوعط قاط 6 
5 11613 13/11 أطاع51011 2120 ,122611 عط 01 تقلط 1010 220 ,1 اوخ-اذ 111153 
5 12322613 غ201 010 102611 115“ :5310 11ة”أامخ-اذ .أوعداوء 20ج ع12138ع1 
3 56 عع262 320 51655128 411315" طذدااخ 01 تتعع مءووء11 عط 1ه عطلاع]11! عطا 
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[ت16/ه16] - باب من ترد شهادته 

0 - حدّثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرٌ: : حدثنا مُحَمَّدُ بن رَاشِدِ: بدلاقنا ليما نَ بن مُوَسَى) 

عن عَمْرِو بن شعَيْبِ عن أيه ع عام أن سول الل يك زا خهاك الْحَائِنِ وَالْحَائِئَةٍ 
برس و 2 م > و ه و َ 

8 قال أ ذاود: الف البمكة 50060 وَالَْائم: الأجيه لكاب مثل الاجير 

الكافي, 

3001 د حذتنا مصملية ليف بن طَارِقٍ الرَّازِيُ : حدثنا رَيْدُ بن يَحْبَى بن عُبَيْدٍ الْخْرَاعِيُ 
قال : حدئنا سَعِيدُ بن عبد الْعَرِيِ عن سُلَيَمَانَ بن مُوسّى بإِسْنَادِ قال : قال رَسُولُ اللّهِ عله : دلا 
تَجُورٌ شهَادَةٌ كَائِن وَل حَايئَقٍ وَل رَانِ وَلآ رَانِيَةٍ وَلاَذِي غِمْرِ عَلَى أَخِيها . 

[ت7/م11] - ١‏ باب ميا البدوي -_ أهل لسار 
جالع ب يزيد في ابد لقاو من تومو التررين كناو ف تقاويج كثاره 
عن أبي ريرة أنه سَمِعَّ رَسُولٌ الله ل وال لا تخوز شمادة بَدَويّ عَلَى صَاحِبٍ قَرْيَةِ) . 
[ت18/هم18] - باب الشهادة على الرضاع 


ع 2ع ا 


3003 - حدثنا تليقاة لعزم أجيونا عقاف زثقء عن انوت عع اند بي 
اه 2 بن ىو قور 2 0 ع 
و ين ال 2 


قال : رركت 4 م يي ب بِنْتَ آذ 2" 56 عَلْيْنَا مدا سوداء فَوَ حصت انها ارضعتنا 


جَمِيعَاء كَأَئَيْتُ اللي وك ددرت ذُلِكَ لَه فَأغْرَضَ ن عَنْي فَقَلْتٌ: يا رَسُولَ الله إِنْهَا لَكَاذْبة 
قال: «وَمَا يُذْرِيكَ و5 قَدْ كَالَتْ ما قَالَتْ؟ دَعْهًا عَنْكَا . 

4 - حدّئنا أَحْمَّدُ بن أبي شُعَيْبٍ الْحَرَّانِىُ: أخبرنا الْحَارِتُ بن عُمَيْرٍ الْبَصْرِي. 
نجام وحدها لقان بن أبى شَيية: أخبرنا ِسْمَاعِيلٌ بن عُلَيةَ كَلآَهُمَاء عن أَيُوبَّء عن ابن 


3 2 5 ورور 5 2 225 17 5 


أبي مُليْكَة عن عُبَيِدٍ عُبَيْدِ بن أبي مَرْيَم» عن عُقْبَةَ بن الْحَارِثِ وَقَدْ سَمِعْئُهُ مِنْ عُفْبَةَ وَ 
تخريث غييك أخنظ كلك تنتاة. 

قال أَبُو دَاوُدَ: نَظرَ حَمَّادُ بنُ رَيْدٍ إِلَى الْحَارِثِ بن عُمَيْرٍ فَقَالَ: هَذَا مِنْ ثِمَاتِ 
عًَ 
أشكات: ألوت 


[ت19/م19] - باب شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر 
5 حلة: 1 1 بَ: أخبرنا مُشَيْم؛ أخبرنا زَكَرِيّا عن الشَّحبي: أن وج 
من المسلهيرة عضر مك عر / لْوَكَاةٌ بدَقُوقَاءَ مَذِهِ وَلَمْ يَجِدْ 5-6 ون العسزهين : َُ م 


أشْهَد جين مِنْ أَهْل الْكِتَابِ تقرقا الشركة تأتت أبَا مُوسّى الأَشْعَرِيّ حبرا وَكَدِمَا بتَرِكَته 
وَوَصِيتِهِ فَمَالَ الأشعري: هَذَا مر لم يكن بعد الى قاذ فى كد رُسُولٍ اللدية تاعلنبة 


6 21 1])07 455 015 8001 ع1 (18/23) 


010 ماع12 03112 نه عكلة] تتتعغط) 12220 عط ,ناء:1235م راوث (عطا عططتتاءع]01) "اع لم *:. "لط 
324 :31/121128 6202621 1201 ,31/1115 ع328ط1ء 201 رع11 2 1أع1 201 ,نإهتناء6 106 
.611126 115 1135 115 35 1آع/17 25 ,12211 116 01 أ5601165 53136 ع1 أ15از 7735 ]1 131] 

.5 1111 5321101160 عط غ12 0 


0 لكل :5310 ع2 غ12 ققططخث 2اط] 01 11]501157ج عط نه 2211360 15 غ1 -3606 
1 650-10311210 3130113 1 17/111 /[011112[ 012 0116 ع7 تتنتطدد (01 ع1 عطا) 11م 
5770 1115 .1411511115 01 ©2016 1220 طأع1ط7آ ,010 2 11 010 ع2 .82203 ط] 
5110 نم5117 01 تلاك 2 لطع 1ط/171 011 رعع 12113 115 7/11 0ع172تاع:1 31110115م0133© 
23 © م2620 3120 51655125 5'ط13[اخ" أعلامه:2 عط ]1 .]105 1835 5عط11 5010 امت 
0 10111101 17735 تزتاء 15 رلاعغ]3آ .(1 ععلةا غ20 010 لاعطا أخقط)) تتدع517 تتاعغطا أمع ''لطتط 
2510 '11172 012م11 ع6 ععدعءم 220 51655125 5'ط113[اخ" أعطمه2 عط1 معطناا .وععءء83/1 
لخ 01 غ50 جنام] غ1 0ع25طاع1نام 120 تإعط) أقطا لعئ1ء:21251 017215 115 ,11 2601114 
3140 نا 56000 521212 01 12312 0ع25عع06 ع1 01 201122111015 130 .21221112 1 310 
إطلدااذخ نا8" :1111 2012نا ع5 عع2عم 210 51255128 و'طد[آاخ" أعطامهط عط]:' 6 5210 
ملا عط أقطا 0ع111:1جمء تناعط1 '.115ع] حتقطا ع11361اع1 ع:2201 15 171055 0111 
01 533/125 10110151285 ع1 111232 01 .211012متتامهء 0ع5مععع0 تتاعطا 10 لعع اماعط 
01 /212 3221032615 طنوع0 تاعطنا عتاع1اع6 730 1ا0ل9 ()" :0ع21ع77ع1 1835 طة1[ام 
أ115[ 10 ,260116515 112121128 77112 0111561765/آ 21201185 177816265565 (ع3[1]) ,011لا 
١13*103”‏ - لام" أمومع]آ1 عط1) "...5تعطاه :زه (000ط1عطامةط) حاتتاه 0111لا 01 1112 
.(106 


15 عأعناذ عط 1 01) و1225[ناأتلانا "1 عط1' 01 لعننسووخ 5[ تتعادكآا عط 1]' معطنذا [20] 
)1 7010لا 10776120115 1تمعترزء05نال كتلط وكة2 10 عازووتحمرء< 15 غ1 


1-11 1111721111211 112 1113131 01 2111101157 عط داه 2311310 15 غ1 -3607 

طدااخ 01 “عع 2ء55ع854 عط 01 21210115م0172ء عط 01 عززه 1735 0ط رعاعتنا قلط أهطا 
01 اءع8 1165562 116 1214 11121 1010 ,"11122 2012زنا ع6 ععدعءم 20 61655128 1135م" 
2 10117 م015 2 211161250 1112 012منا ع6 ععمعءم 220 ع تاووع61 136'5[أخ" طدااك 
20 رع11م 15 عكلةا 0غ 1مع010 112 تتتقط 1011037 10 تتتتط 1010 عط 210 متهم ترعوعل 
1111 112012 ع5 ععدعم 320 عطاذوع61 5'طد[لاث" طذالاكذ 01 “عع مءووع854 عط معطا 
1 .]12017/12612 215 11 0123/0 1231 تتتعوع0 عط لطته ,لععء10م 10 0ع2م 1251 
1 53182112 10 5121660 2120 ,12313 تتعوع0 عط 01 1778/23 ع1 12 56000 ع1ممعم عدناه5 
15خ" طقلالكذ ]0 تزعع رءووع854 عطا غ2 12201125 1771150116 رع5امط عط ذاه تلط 
01 أأتاوع:1ة 2 35 320 ,1 غطع1ا0 20 "11172 02م ع6 ععدعم 320 ع128اووعء1ط 
1 312ط) 12016 عامط عط 101 عع1ام 2 لعلء011 تاعطا 01 عه ,ع1610015ناه 
12 ه56 عع3ءم 320 55125ع51 1131'5آث" طذااخذ 01 تاععرءووءع854 عط نا 0ع51288651 
2116© 1221 أزاءوع0 ع1 ,15ط) جاهمنا .ع1015 عط غطعبدهط عط لاعتطةا لاطا "لط 
1" :533/128 11172 011لا عط ععدعم 320 125ووع51 5'طدااخ" طذدااخ 01 تتعع مءووءع/1 
1 ©0)) غ1 1اع5 عدا أع1 ,ع5 1تاتتعطاأه ,غ1 00 تاعطا ,ع15ه10 15 نإناط 10 183246 املا 
ع6 عع3ءم 320 ع تاووع61 'طة[آاخ" طذااخ 01 عع موووء]81 عغطا معطملا '”.(ع5اء عمه 
[ 137“ :5310 220 نا 504 ع2 ,تتقمط تتعوع0 عط 01 للدء عطا 2170ع1 "قاط حزممنا 
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بَعْدَ الْعَضْرٍ باللّهِ ما حََانَا وَلاَ كُذَبَا وَلاَ بَدَلاَ ولا كَنَمَا ولا غَيّرَاء وَإِنْهَا 
لَوَصِيَة الرّجل وتركته اي تهاد يما 
6. حدّثنا الحَسَنُ بن عَلِنَ: أ 


د سين فعاو 1 ان ع لاع 1 وده 


ا 


غيرنا يي ين 1831 أخبرنا ابن 


عن أبيهء عن ابنٍ عَبَّاسٍِ قالَ: خرَجَ رَجُلُ مِنْ بَنِي سَهْمٍ مَعْ تَمِيم الدّارِيَ 
وَعَدِيٌ بن بَذَاءِ قَمَاتَ السَّهْمِيُ بِأَرْض لَيْسٌ بها مُسْلِمْء فَلَمّا قَدِمَا بتَرِكْته 
َقَدُوا جَامَ فِضَّةٍ مُخَوّصًا بِالذَّمَبِء كَأَحْلََهُمَا رَسُولُ الل يله ثُمّ وجِدَّ الْجَامُ 
بمَكَةَ» كَقَالُوا: اشْتَرَيْنَاهُ مِنْ تَمِيم وَعَدِيّ كَقَامَ رَجُلآنٍ مِنْ أُولِيَاءِ السّهْمِيّ 
فَحَلَّمَا لَشَهَادَتَنَا أَحٌَ مِنْ شَهَادَتَهِمَا وَِنَّ الْجَامَ لِصَاحِبِهِمْ قالَ: فَنَزْلَتْ 
فيهم: كايا الزن «امرا كبادة بيد إذا حقد لعركة المَوّثُ4 [المائدة: 
6] الايَة). 


[ت20/م20] - باب إذا علم الحاكم 
صدق الشاهد الواحد يجوز له أن يحكم به 


27 حدثنا محمد بن يَحَيّى بن فارس أن الحَكم بنَ نافع 
حَدَنُهُمْ قال : أي ا سن عن الزهْرئٌ» كير عَمَارَةَ بن ري أن مه 
78 بت 55 < زاوم . ع يه را ساد واج د 5غ م لاس 
حدثه وهو مِن اصحاب النبي ككل : إن النبيّ كَكة ابتاع فرسا مِن اعرابيٌ 


© هعاس و ساد عا ى. عاك ا عن 0ج فيد ا 5 صَي] | 1 وم 
فَاسْتَيْبَعَهُ النْبِئ ككَهْ لِيَقْضِيَهُ ثُمَنَ فَرّسِهِ فَأْسْرَعَ رَسُولُ الله يِه المَشيَ وَأَبْطأُ 


ف لعوفي 2‏ سياه عم د 2 وعااوسى ىن #مب عرز حق آمب عو ع4 هد + 
الأعْرَّابِيُ مُطَفِقَ رِجَالُ يَعْتَرضُونَ الاعرابيٌ فيساومونه بالفرس ولا يشعرون 


وه سس 


أن النَبِىَ تل ابْتَاعَهُء قَتَادَى الأَرَابِيٌ رَسُولَ اللَّهِ كل مَقَالَ: إِنْ كُنْتَ مُبْمَاعًا 


هَذا المرَّسَ وَإِلا بغته فْقَامَ النبئٌ َكِيةِ حِينَ سَمِعَ نِدَاءَ الأغرّابيٌ فقالَ: 


٠. 
نينا‎ 2 


21 108 15 01 01و80 ع1” (18/23) 


20 1*7 ,رطقااخ نا ,ه0ل8"“ :5210 12222 ختتعوع0 ع6 ”9/0117 10م غ1 21111250 101 
ع6 عع3ءم 320 51655128 5'ط1[أذ" طذااذ ]0 اعع2ء55ع11 ع1 .املا 10 غ1 5010 
1 116 ”.78011 1012 غ1 13560ع1ئام 17 ,نامل هل8 اقول“ :5210 1ط 011منا 
.010لا 10 غ1 5010 1*7 121 /1720113تأوع] 7هع5 10 18/103655 3 0118 ,لاعط 1" :5310 111211 
“.1211 0 غ1 5010 0117لا 131 /آ1122012أوع1 تتوع6 1" :5310 1112211131كا 1115 011ملآ 
0 1111160 ''11112 تاوما عط ععوعءم 220 عطاووع1ط و'طد[اخ" طلاخ 01 "عع دءووء51 عا 
/[16561112011 2 تأعناة 12 20عمع0 ناملا 00 11125 عاط 00" :5210 2120 2112221 ختاطك] 
]01 1165518 0 ,011لا 112 ]1115 /[122 112011 1201128ءمع10'* :5310 عط **0117ئ8 /[5 12ع8177 
1 56 م2626 320 51655128 131'5[خ" ناعم 2ء55ع11 ذ'طة[اخ 15 01م ".1135م 
57/0 01 86 10 01121 7211131تتطكا لاط ملاع /[165611121012 ناج 1220 "تقلط 

7711116555. 


11 11:0111) ووع110١‏ ذخ لث 0211 تلخ 011مل] 12220118 )2ء22ء08نال عدرزروة2 [21] 
(12110) كتلط] تلتتلللن 10 التأاستداط عط 1 01 )روم 


أع1م210 عط أقط تططخ 16 01 /0115ط]ناج عغطأا ننه 22113660 15 غ1 -3608 
5 11015116116[ 2 225560 ”11111 01منا ع5 ععمعم 320 125ووع61 365 [المة " 
.12112111 عط نا 0ع21ء5ع1م) 1713255 2 2110 0311 211 0011لا 


2 1011221[ 1612 نتتحث 01 21101157 عغطأا ززه 22112160 15 عمتدد ع1 -3609 
7 01211 52116 عطآا 


أع م210 عط أقط) 111121101 نتطاخ 01 1]101157اج عط جاه 2212160 15 غ1 -3610 
8 110561267[ 2 025560 *1117 01جزنا عط ععوعءم 320 55125ع51 1315لامة "“ 
.(1312111م عط نا6 لعأتطعوع1م) 71255 2 /[5 5112201160 0311 21 011مزنا 


1 1ع1011ط) رطه'*ع361ظ1 01 1110115 عط زه 2211360 15 ع272د5 عط ]1 -3611 
تقلط 0م2512 320 311ط1ناك اعد 1 :5310 51112113312 .53251211551012 01 تتتقطء 531216 
0 5310 1 .غ1 01 عع1220114»08 120 120 عط أخقطا 1010 عط 220 ,221126101 غ2 أنامطاج 
11[ :5310 ع2 أغقط) 2) .21101157 70111 01 12 م10 غ1 0ع126اع1 طلو'ع1361 :تلط 
373 110 15 161]) ,11212 ,ع1 01 2111101157 عط زه ناملا 10 غ1 لع1216ع1 كهط طله*ء361]]آ 
.110111 طله*ع1]6201 01 21101157 عغطأ 2ه غ1 عأواع] (0] 


1 101 5111121 111 :11231تتتخث 01 211101157 عط اه 2311310 15 غ1 -3612 

-2ة 522101311 1229 12210 1 :12 1010 تتعط غ12 8197 :5310 عط أقطا طاطو2-جم حنتطا] 
1 ©56 عع062 2120 51655125 5'ط13اخ" طلذااك 01 تاعع3ء5وء51 عط ]1 :53/128 72,2016 
5 2586 غاأ00] ((ع1) 220 ,تل طصث 10 016105عمل<ء :122111313 2 لعطاعغوم015 "مقط 
0] تتتعطا 010177 لاعطا عنتعط/71ا دام ,1211 10 ع تناع دهاع نإع77211 2 0غ 1012162115 115 
00 1 .11111 012نا ع6 عع2عءم 2120 51655126 2'5ة1آاذ" طذااذ 01 عع دءووع854 عا 
15" طذالك ]0 نعو 2ء55ع154 عا 0غ تتاعغطا 01 20ع3 ع7تدء 320 (ع1015 1039) 
له لزعاء11 رععوء2 5'طلقاات “ :5310 1 220 ,"1117 زاممنا عط ععوعم لطنة ع تنزووع01 
5 10016 3120 2116© 50101615 ثتناو لا !1د[اخ 01 أعام21:0 0 011لا 0منا عط ع 2زاووء81 
01 عع0ع عط الكت 320 ,تع ته تتتد[15 لعع132طتتاع 120 ع7 اع 1011 جاعلاع روع115]م02 05 
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4 


«أوَلَيْسَ كَدٍ ابْتَمُْهُ مِنْكَ؟؟ قال الأغْرَابئْ : لا وَاللَهِ ما بِمْتّكَهء فقال النَبِنُ يكلِهِ: «بَلّى قَّدٍ 
ابتَعْتّهُ مِنْكَه. فَطَفِقَ الأغرَابيُ يَقُولُ: هَلْمَ شَهِيدَاء فقال خُرَيْمَةُ بن نَابتٍ: أنَا أَشْهَدُ 


- 
- يي - 
- 


يَا رَسُولَ اللو فَجَعَلَ النَبِنْ يله شَهَادَةَ خُرَيْمَةَ بشَهَادَة رَجُلَيْنَ؛. 
[ت21/م21] باب القضاء باليمين والشاهد 


200 
ىا س الوا اه 


8 - حذثنا عُنْمَانُ بن أبي سَيْبَدَ وَالْحْسَنُ بن عَلِنٌ أن زَيْدَبِنٌ الْحْبّاب حَدَتهُمْ 
قال: أعيرنا انق عه لمك : قال عُثمَان: سف مث تلتكان» عن فيس بن سعل: عن 
عَمْرِو بن دِيئَارء عن ابن عَبّاس: «أنَّ رَسُولَ الل يكل قَضَى بيّمِين وَشَاهِدا . 

9 - حدّثنا مُحَمَدُ بن يَحْبَى وَسَلَْمَةَ بن شبيب قالاً: أخبرنا عَبْدُ اراق قالٌ: 
لديا تعقذيخ قتلب» عن غتروين يقار بإنايو وتققاة. افا كلنة بي خييق: عاذ 
عَمْرْو : في الْحُقُوقٍ. ' 

0 - حدّثنا أَحْمَدُ بن أبي بَكْرٍ أَبُو مُصْعَب الزّهْرِيُء قال: أخبرنا الدَّرَاوَرْدِيْ 
عن تبيقاين آي بد الزعتيء عن شهتل بن أي شاري» عن أببيه عن أي خويرة: 
أن لبي كل قَضَى بِالْيّمِينِ مَعَّ الشَاهِدٍ). ْ 

قال أَبُو دَاوُدَ: وَزَادَنِي الرَّبِيمُ بنُ سُلَيْمَانَ المُؤدْنُ فِي هَذَا الْحَدِيثِء قال: أنبأنا 
الشَّافِيِنُء عن عَبْدٍ الْعَزِيزٍ قال: كَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِسُهَيْل فقال: أخبرني رَبِيعَهُ وَهْوَّ عِنْدِي ثِمَهُ 
ألى ختقة إئاة 53 اغتطق قال عيذ القرج + وقد كاذ أساجق شيهلا جز ألفيك يهل 
عَمْلِهِ وَنْسِىَ بض عديكهه لكان سما كد 0 عن رَبِيعَة عَنه عن أَبيه. 


م صم بر إينا ٠.‏ إيها 


| 2 د د 20 ل 0 


1 عتقنا شةءة 3515 الاسكتتراية - أعيرنة نياك ب بقن أبن ترس .: 
0 26818 4 2 و > ءَ 2 ا سا وت 5 اع ع 1 و 
حديى سليمان بد بلال؛ عن ربيعه بإسناد أبى َضعب وَمَعْنَاه قال سلسمان: فلقفيت 


- 
٠. 


6 1ن يبو 2٠‏ من 70 ع خا قي 2 عد 6ع ا ل ا 2 
سهّيلا فسَألته عَنْ هذا الحَدِيث فقَالَ: ما أغرفهء فقلت له: إن رَبِيعَةَ أَخبَرَنِى به عَنْكُ 
َ- 5 أ صن 7 2 ه سسموت” 3 ع 5 0 3 م 6 2 1 1 ا 
قال: لان كان وبيقة الخبرة فى لعف ود عن وييقة 5 


قفا عتاها ةبق غ31 اها قواوية تيميد كنيو اللوين الأتيب 
لْعَتبْرِئُ» حَدَّتَنِي أبي كَالَ: سَمِعْتٌ جَدَّيَ الرْبَيْتَ يَقُولُ: «بَعَتٌ رَسُولُ الله يله جَيْشًا إِلَى 
َي الْعَنْبرٍ فَأَحَذُوهُمْ بِرُكْبَةِ مِنْ نَاحِيَةٍ الطَائِفِء كَاسْتَاقُوهُمْ إِلَى نَبِيّ الله لف فَرَكْبْتُ 
َسَبَقُْهُمْ إِلَى النَبِيَ يل كَقُلْتُ: السَّلامُ عَلَيْكَ يَا نبِيَ الله وَرَحْمَةُ اللّهِ وَبَرَكَائُهُ أنَانَا جُنْدُكَ 


ع ل ا 


َأَحَذُونًا وَقَدْ كُنَا أسْلَّمْنَا وَحَضْرَّمْنَا أَذَانَ النَعَم. 


21200 19 15 ]0 8001 ع1 (18/23) 


105 تاعط/اا '.(1513122 1260 0125715102 0111 20125ع011م) 2116© 1ناه 01 قتتدء عا 
262 2120 516551128 135'5[ث" طذااخك 01 عع دءووء54 ع6 ,اع 01011 عرع7 طخ 01 
120 120 011لا 11314 ععمع710ء ع130ط 1ا0لا 100“ :عمج 0م3512 ''211 012جزنا عط 
عط 112 0ع32511 1 977إ1[أاء0ع1 115765م2© 35 <اعكلةا علزء11 011لا ع101ء5 1513102 
5 ©1168)'" :5310 1 “7م7102 0111لا 15 أقط اا" :عط لععاوج ع1 .21111112011 
2 770112 ”122127 م3201 220 ,نتحطصث عط 10 51028128 1231 2 ,له 1تاتمطتةد (01 
1150 5211211131 5116 ,(:1390111 “لاع 1ط 11) 13/1355 :201 111211 1115 .تتتقط 0غ 11211160 
26 220 51655128 5'ط13[اخ" طذلااخ 01 ناعم 2ء55ع851 عط غ122 0 .1055م نتدع6 10 
00 :1350111 970111 112 771055 21ع26 10 0م1115 اتوك" :5310 "تقلط جزممنا عط 
[ **121122(7© 8/0111[ 11ج 0)) عكعلة 011لا 021 21 7/1115 1712655 :0111لا 511011 7011 
لا5 غ03 غ001 1 320 بطغده ععلة) 0غ عمد لمعاو ع1 .111113120157 عط 1 0مع1ع 21511 
ع05» ع8 ألاء 220 ,033 2 طأعناة 220 أعنا5 0 ج151 لعع2:اطحتاء 120 عا 1214 طلو1[ام 
1126 2 **.(151312 1260 601377151011 0111 1201128ع011م) 116أدء عط 01 قتتوء عط 01 
5 0]) 5310 "11111 112011 ع5 عع3ع2 220 51255128 132'5آأثخ" طدااخ 01 ناعم مءوو5ع11 
3107 131131 11/11 أعنام غ20 00 220 ,اخاتاءم10م تأاعغطا أاقط ععلة 200 م" :(15ع50101 
61157 1نتنأخ طلذااذ غقطا أع12 عط :101 جاععط غ20 غ1 120 ,تتعتاع 11015 .1108م0115 تتاعغطا 01 
211511 2ع[ عتكقط 701110 ع:1 ,لاأعتتناو ركلعع0 01 000طع1215 عط وع:101 تاعتتع11 
1277166 م2201 1/37 :5210 1ع 1ن ماتطو2-جم *”.(/0106115 :9/0101 01) 10206 2 لاعلا 
ع 10 50012 6112260 1 .]2126© /آ120 تتععلة]) 125 1221 115" :5210 2210 ,ع1 
3 1014 220 ,11112 012جنا ع5 ععدع0 2120 51655128 5'طد[اث" طذااخط 01 تاعع مءووء11 
01 205ء عط 01 2010 غاعنادء 1 220 ,تلط طنتواع0 0غ عحتا 0ع1ع010 عط 320 ,هط 01 
01 ةاء85 1165567 116 .ع2126 :0111 111 تقلط 17/11 122211160ع:1 2110 ,تلط هزه الاعستتوع كلط 
7/111 115 01 51112256 2 ]235 ''21111 01نا ع6 عع2عم 3520 ع تزووع61 121'5[[اث" طد1أام 
أع5 1 **621177 59/0111 17/11 00 10 173116 9/011 00 غقط/1** :عد 0غ 5310 320 51210125 
220 51655125 135'5لثخ" طذااك 01 عع 2ء55ع151 عط 20 ,1210 12 جحام] عع1 لط 
01 أع621 116 1231 15©ا 10 عاعة6 ع117)" :1231 عط 10 5310 ''2112 زممنا ع6 ععوعم 
5 ]][ لطقااك 01 أعطممءط 0" :5210 ع8 ”.اع جام تاععلة ع11ملز تاعط )1220 ذ1ط 
و'طة لخ" طذالاذ 01 "عع ءو55ع154 عغط1 .205555102 /12 112 ]201 601 عتتامععط 
10 غ1 535 210 51:010 115 01 112ط 015122136140 ''11112 12همنا ع6 ععوعم 2020 ع منتاووع61 
”.1005111 01 52 2 01 1216256 312 تتتلط عنااع 320 60" :تقلط 10 5210 2120 عدا 

./ا2311 01 ”53 2 01 1216256 31 122 52377 (2120 12 3/16 ألاع/3ا) ل2جز ع1 


5 :111121 01) ع02اك لصخ عصتط!' عم0 نرع؟0 ستدان) ع1190] ج31 860ل معطلا [22] 
(20نة1) 5لآ] مسدالكخ 16) ععدءع110 


1240 117 150 1126 711153 باطخ 01 2100115 عط ذه 2311260 15 غ1 -3613 
220 5155125 5'طد[اخ" طذااخك 01 تاععمء55ع11 عط 01 غ101 11 أعتتتقء 3 نم07 6121111 
و(131130© 115 31111112 0غ) ع26ع10/اء 120 تتاعطا 01 1202 20 ,"تقلط اممنا ع6 ععوعم 
11131 112011 56 عع062 220 51655126 13'5[ث4" طلدااخ ]0 تاعع28ء55ع54 عط ممداعرع ا 
01 غ60 جاعع تتتاع6 غ1 011100 
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أنلث كين : عدوا في عل الم؟» لك : تكد قال اه 
قُلتُ: سَمْرَةٌ رَجُلَ مِنْ بَنِي الْعَثْبّرِ وَرَجْلَ آخَرُ سَمَاهُ لَهُه فَشَهِدَ الرَّجْلُ وَأَبَى 
عر 3 فَقَالَ ن بن اللّه لله : وساي عجفي 
شَامِدِكَ الآخر؟». قلت تع كا خافن فَحَلَّفْتٌ باللَّه لهذ أشلنكا يَوْمْ 36 
وكذاء وعخشوننا انان النَعَم؛ ٠‏ فَقَالَ : َب الله َكل : «اذْهَبُوا و 
انضات الأنوال 3ل : عَُوا كاري لول أن اللَّهَ تَعَانَى لا يُحَثُ ضَلاَل 
الْعَمَْلِ م مَا رَرَيْنَاكُمْ عِمّالاً). 

كال الرتيت: فلقتبي م فَقَالَكٌ: هذا المخل أذ ردكي 


ع موثو 


قاد نُصَرَفْتٌ إِلَى َب الله كه ني اكير 008 إن (اخبسّة»., فَأَْحَذْتٌ 


095 بتَلَبِيبهِ 0 م إلا 1 ب الله وك قَايِمَيّن فقالَ: «مَا توي 


بأسِيركٌ؟) َأَرْسَلْتُهُ مِنْ يدي َم بي الوق قا للرّجل : ارد عَلَى هذا 
5 أن الّتِي أَحَذْْتَ منهًاا. قال: يَانبيك الله إِنَهَا رجت من يد» قال: 
بي الله ل سَيْفتَ دي يت الرجُل فَأغطانيه فقا لجل : : «أدْمَبُ فِْدْهُ آصْعًا 
553ظ قال : اقني سما من شمير». 

[ت22/ه22] - باب الرجلين يدّعيان شيئًا وليست لهما بيّنة 

3- حَدّتنا محمد بن مِنْهَالٍ الضريرة حدتثنا يريد بن زريع: 
حدّئنا ابنُ أبي عَرُوبَة» عن قَتَادَةّ عن سَعِيدٍ بن أبي بُرْدَةّه عن أبيدء ب 
جَدّهِ أبي مُوسَى الأَشْعَرِيّ: «أنّ رَجُلَيْنَ اذَعَيّا بَعِيرًا أو دَابَّةَ إِلَى اللَبِ يله 
لَيْسَتْ لِوَاحِدٍ مِنْهُمَا بيد فَجَعَلَهُ النِيْ يك بَْنَهُمَا'. 


ننم 
ىم 
يم 


10] 5 لع 11108 01 عأ800 عط (18/23) 


116 10118 ,5210 01 21010115 عط زه 23112660 15 عتتتدد عط]' -3614 
712 01 1211© 


1 تأع نمطا ,رطة02620 01 01157آناج عط ننه 2211260 15 عتتتدد عط -3615 
©1116 1م077 13113 12320 1111 10 ,171111 111 ,3151111551011 01 212111 531116 
210 51655125 131'5اخ" طذااك 01 تتععرءووع11 عط 01 عتتتاع]11! عط ناك أعمصتتدء 
1 17011اع1ع1 ,771365535 50 أطلع61011 اعد 220 ,"2112 012منا ع6 ععوعم 
1 0171060 11172 01منا ع6 عع2عءم 220 51655128 و'طدااخ" طذااخ 01 عع رءووء831 
تلاعع 617 121173 1170 11110 


[أع1 1211 50 11134 1101:11:31آ1 تاماخ 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -3616 
12011 ©0)]) ع22ع10/اء 120 تتاعطا 01 205 220 عع11155328 ع73د5 عط نم07 غغنام15ل 
ع6 عع762 2120 216551128 11315خ'" طدااك 01 تاعع ء355ع151 عط مجتناء تغط ,رلطتهاء قلط 
1 17/120111 112011 79/011 01 325/02 320) لا077 1015 03351" :1122 0غ 5310 "1110 جزممزنا 
و“ (1116م015 ا ع1115538 عطا عتتقط 18/010110 عط طأاتتاعنتعطا طنده ععلة) 701110 12115 غ10 
0ع015111 01 0م1112 لاعطلا تتعطااعطامة؟ 


عط :5210 عط أقطا طلةخ1خه تبلط ناخ 01 115مطابتهج عط جزه 2211210 15 غ1 -3617 

0 11“ :5310 1112 112011 عط ععدعء0 320 51455122 و'طد[اخ" طلدااخ ]01 ناعم 2ء55ع11 

11 31111172 0غ) طنوه ععلةا 10 ل0عع101 عتتهة تزه عع11! معتعء ناه عع015111 15ع01مم0 
”.1 (عع3[1] 5101110 تتتعط 01 طأعتطن8) ناع0 105 أقدء تتاعطا أع1 ,لستهاء 


111 نط1 5210 01 101157 عط جه 2311260 15 قلطا عع111 82011 م -36185 
220 لاع غقط 1010 عط علطا 12 ,1312512155102 01 تتقطء عتطتدة عط اع نامنتط) 
طمااذط 01 زعع28ء55ع54 عط 10012اء111 ,1201111 110128 53126 عط نزاع01 تتتلهاء 
ع7 1015 ]235 10 116112 0101760 111171 012منا عط ععدعءم 320 55128ع51 1135م" 
.(121117© 115 31111330 0غ 11156) ده (ععلة 5[101110 ماعطا 01 لاعاطاى) 


(10ل1ئ) عط 1 عأبااء؟1 160) طغة0) ععله 1 0انامطذ أصسدلدء1ء12 عط 1 [23] 


5310 26 غ13 طهع1[1 8/112 باطخ 12 01 211101157 عط زه 2211260 15 غ1[ -3619 

1/1655 ع1 غ13 (ع22 1010 ع2 تاعلط 11 ع1265538 2) عدا 0غ 187101 قططاطاث 1 

عط غ2 0ع1108[ "1172 02م ع6 ععدوعم 220 ع12زووع61 5'طد[آاذث" طدااآاذ 01 
.(121122ء عط عأبااع: 0غ) طنده ععلج 110امطة أمدلراع1ء0 


7رععلة 1 ع8 ط)02) عط 1 لانامطذ 1107 [24| 


طدالخ ]0 تتعع دء5وء711 عط غ13 مقطاطخ نط1 01 1357م ط0ة عط جه 3112160 15 غ1 -3620 

عع[12 10 25120 ع1آ 71/10172 121311 ع 10 5210 ''11117 جزهمنا ع ععوعءم 3120 612551126 1135م" 

0]) 500 110 15 1161 تتنمط/1ا مقطا "تعطاه رطوااخ 09 نتوعتاذ"" :(لتتتهلء عطا عأداع1 0غ) أده 
.01 17112 101111118 125 (6121121312 عطا) عط أهطا (لعممتطاة01؟ ع 
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4 . حدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِىَ: حدّثنا يَحْيَّى بن آدَمَ: حدّثنا عَبْدُ الرَّحِيمْ بن 
ابد ؟ عن سَعِيلٍ بِإِسْنْادهٍ ومعثاة . 

5 .2 حدّثنا دي بَشَّارِ: حدّثنا حَسْجَاج بن متقال: دقتنا مَمّامُه عن 
قَتَادَةٌ بِمَعْنَى إِسْنَادِهِ : أن رَجُلَيْنِ اذْعَيًا بَعِيدا عَلَى عَفِدَ النِْينَ للد فَبَعَثٌ كل سس 
مِنْهُمَا شَاهِدَيْنء فَقَسَمَهُ النبيئ كله عم نِصْمَيْنَا . 

6 حذثنا معدي ينهّال: حذثنا يي بن تيع : * حلثدا ابد 8 
تَرُوبَة» عن قَتَادَةَ عن خلآسء عن أبي واف عن أبي غريرة: أذ رَجلمِنٍ 
اختَصَمًا فِي م إلى النبئ كله م الوا ا 1 فقال النْبئ عل : 
١اسْئَهِمًا‏ عَلَى الْيَمِين مَا كَانء أحَبًا ذَّلِكَ أو كرما . 

79 2 سنا شدي حَنْبَلٍ وَسَلْمّة بِنُ شيب قالاً: حدّئنا عَبْدٌ اراق 
قال أَحْمَدُ: قال: أخبرنا مَعْمَرٌه عن هَمّام بن مُبّهِ 5 هُرَيْرَة» عن النَبِتَ كله 
قال : 5 كر الاثئان الْيَمِينَ أو تاها َلْيَسْتَهِمَا عَلَيْهًَا) . 

قال سَلْمَةُ: قال: أخبرنا مَعْمَرٌ وقالَ: «إِذا أكْر الاثْنَانِ عَلَى الْيمِين؛. 

8 عذندا أبو يكريق أبى شَيْبَةءِ حدننا كَائِدبنٌ الخارك» عن 

سَعِيكٍ بن أبي عَرُويًَ بإِسْنَادٍ ابن مِنْهَالٍ مِثْلَهُ قال: «فِي دَابَةِ وَلَيْسَ لَهُمَا بَيَُْ كَأمَرَهُمَا 
يَسُولٌ الله 86 أ نْ يسْتَهِمَا عَلَى اليد 
[ت23/ه23] - باب اليمين على المدعى عليه 

9 ._ حدّثنا عَيْدُ الله بِنُ مَسْلْمَةَ الْمَعْنَبنُ قالَ: حدّثنا افع بن عَم عن 
ابن أبي مُلَيْكَةَ قالَ: «كُنَبَ إِلَىّ ابن عَبَّاسٍ أنَّ رَسُولَ الله يل قَضَى بِالْيَمِينِ عَلَى 
للقي عَلَيْه) . 1 

[ت24/ه24] - باب كيف اليمين 

0 حدثنا مُسَددٌ : حدّثنا ا بو الأخوّص : حدّثنا عَطَاءٌ بنُ السَّائِبِء عن 
أبي يَحْيَىء عن ابن عَبّاسِ: «أنّ رَسُولَ اللَّهِ يك قال يَعْنِي لِرَجْل عَلّقَهُ -: 
«احلف باللّه الذي لا ِل لأغوم ما 1 عِنْدَاكُ شَئْءٌ) - يعني المُذَعِي اع 
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سم © س ا و 1" 47 


0 11 15 01 8001 ع1 (18/23) 


0) ط)ة0) ععلة 1 11 لانامطاك :ععاعء)0:د درتاون1ا-دملة ك4 5[ أردلمء1ء12 ع1 11 [25] 
ند[ ) عط ] عأنااءع؟] 


40 1[ :5210 عط غهط) ته *طدخ- اذ 01 :0115طانتج عط جه 22112660 15 غ1 -3621 
0 11122 1001 1 50 ومتطوتاعط011 /1229 01210 نم1316 0طآنا بتاع[ 3 716 1320 امسنتحطمه 
0ع351 1770 "21172 112011 ع6 عع3ع6م 320 516551285 5'طو[اخث" أعطامهط ع1 
11 2824117 ع1 1 110مع1 1 تاعط/الا .م1طاواء010 1017 01 1001م 2 120 1 تتعطاأاع طم 
2 عكعلة) 0 تمع[ ع1 0ع351 "1112 من ع6 ععدءم 320 51655128 126'5[اخ" أعلامه:]2 
1277 01 1226 م117 امع 320 طنده تنه ععلةغ 3111 ع1 !ع1)وومة 'طو[اذ 0" :5310 1 .طأده 
لاء5 هطنا عومط 101 وخ " زعزتزع 1011017128 ع2 0ع21عتع7 طلوااخ ,50 ".تخاناعمما1م 
و2116 512211 2 101 7010 2115110 075 11ع1 320 طملاك مغ حتكده ناعغطا طلأغتوط عط 
عله52 (10 2اع1ع0) ط13آخ 7111 :201 :1ع]21ع1ع11 عط 11 0110م 20 عتكقط اأقطة تزع 
23 ع225ع1ء ع2 7111 201 ,أناعتمع 110[ 01 023 عط جاه تتاعطا غ2 علهه1 تزه ماعطا 0 
(77 1121131 ألم ) '”./061215 216170115ع 2 2316 اأأقطة لاعط) :(512 01) 


١12 2 65‏ ناء٠0)‏ ع4120111605؟]1 أوع2 كلل 10 )ة0) ععلة 1 0انامطذ د31 خ [26] 
لل م1 


3 و02 غ13 0215 1612 لخد *طادخ-اخذ 01 2110115 عط زه 22112660 15 غ1 -36727 
016 2 071 112013112111 150112 02 2120111 71115 0ع111م015 1112021 11011 11211 
320 ع5512ع51 ز'طقلاخث" طدااكذ 01 زعم 2ء55ع154 عط 01 2021 11 تاعمطاء لا 1 20دا1 01 
إطقااك 01 اعع2ء55ع11 0" :5310 1120131231116 01 1221 11 ."1112 ناممنا عط ععوعم 
/120) 1215 01 1ع12)6 عط لا 0ع12ناكنا /119[دهعهة111 735 غ1 3120 ,1320 :10 15 ]1 
طهااذ 01 تاعع58ء55ع81 ع1 .2055655102 1215 112 15 غ1 101 3120 ,(2ع02م0 
0[) ععدع710ء 12307 011لا 100“ :لم351 "2112 1ممنا ع6 ععوعم 320 128ووع61 1135م" 
طولاك نا6 غ02 حته عكعلة 1 أناط ,810" :5210 عط **12112(7 :01011/آ 51122011 10 م010 
151110 2117ععة111 اعط12 115 220 ,1320 107 15 غ1 غهط) طتتهتزعه :101 5تتامصا عط أهطا 
ع0 عأتااع:1 0)) غ02 حند ععلةا 0غ '2039ع1 501 112031 01 تتدحط عط ومعط/لا .1 
.0 26 15 أوع1 عط 220... لممتتهاء 


ذ :5210 عط غ2 1111 نط1 1717/2”11 01 211101157 عط حزه 221152160 15 غ1 -3623 

01 اع8 14552 عط 10 توه 112031 11م ناع 30 220 11201122116 10121 111211 
0" :5310 101121 ع1 320 "1112 ززممنا ع6 ععوعم 220 ع 27زاووع51 و'طد[اث" طدااه 
111700 2120 12 0771770110 (121ع022011 /122) 1231 115 إطدااخ 01 عع نءو5ء11 
1 .121 10 01 20556551011 116 12 735 غ1 2120 ,ع102 جام ندا ناج لا11اجعع111 
1 17211118]آلء 1:12 2120 ,20556551011 /1227 11 15 غ1 :1310 01771 /آ10 15 غ1“ :5310 121611 
2240 55128عة51 'طد[اخ" طقلاك 01 “عع 2ءووء854 ع1 ".غ1 11 غطع 1 20 كقط عط 220 
237 9/01 100 :]11201212311 01 1231 عط 0 53104 "110 012منا عط ععوعم 
1نا0لا) 215 ,لعط]** :5210 ع1 .28211976 عط 11 0ع1ء3251 عط ”“7عمرع710اء 
ع1 اإطقااط 01 تاععمءووء1514 0 :5210 ع1 ”.2132112 0111لا 111165 02115 (5: 02201621 
11 رطاةه قلط 5عع1[ة] عط طأع1ط78ا 101 35 631 1201 5وع00 ع2 2120 ,تقح 0عع17112[1 2 15 
وأطة للخ" طقااك 01 عع تءووء854 ع1 '”.ع 7طتطاانحكاعتاء 00 10 02108 100 15 عط 
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[ت25/ه25] - باب إذا كان المدّعى عليه ذمّنًًا أبحلف؟ 


ار 1 


1 حدذثنا اللاي يس . 5-055 أَبُو اي وسوس 
فجَحَدَنِي فُقَلْمَنْه الى ل عَكَدِدٌ ‏ فَقَالَ لى امن كل لك > 1 قَلْتٌ : ل 
فل لليفردف: «احلف)». قَل: سول أله إِذا يَحَلِفْ 53 بمالِي» 


َه 


فَأَنْدَلَ اللَّهُ : #إذَّ الَذِنَ يَنْرُونَ بِعَهَدٍ الله وَأَيْمَنهمَ تمن ما كليلا» لآل عمرانة 77] 
إلى آخر لايق 


[ت26/م26] - باب الرجل يَحْلِف على علمه 
فيما غاب عنه 

2 . حدّثنا مَحْمُودُ بِنُ حَالِدٍ الْفِرْيَابِنُ : حدَّثنا الْحَارِتُ بن سُلَيْمَانَ 
حَدَّنَبِي كُرُدُوسُء عن الأشْعَتِْ بن قَيْس: «أنَ رَجُلاً مِنْ كَنْدَةَ وَرَجُلاً مِنْ 

رَمُوتَ التّصَمًا إِلَى النَبِيّ كل فِي أَرْضٍ مِنّ الْيَمَنْء فَقَالَ الْحَضْرَمِيُ: 
0 إن كفي اتويب أثى ذا رسن فى يدوه قال: دمل لك 
نسقة 4 كال: ل ولك أخلقة والله ما يَعَلّ أنها أزذضى المْقصَيَبيها آثرة! 
: 


فتهي الكلدئ ‏ يني لِلْيّمِينَ ب؟ وُسَاقٌ الْسُدِيتٌ. 


ا قا 


3 حدثنا هناد بن السَرِي : ذا أبُو الأخوّص»ء عن سماك 4 مخ 
عَلْفَمَةَ بن وَائْلٍ بن حُجْرٍ الْحَضْرَمِيٌ» عن أَبِيهِ قالَ: جَاءَ رَجُلَ مِنْ حَضْرَمَوْتَ 
وَرَجُلّ عِنْ كِنْدَةٌ إلى رَسُولٍ الله كله قَقَالَ الْحَضْرَمِيُ يا وَشُوَلَ الله إِنّ عدا 
غَلَبَنِي عَلّى أَرْض كَانَتْ لأبي» فَقَالَ الْكندِيُ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي أَزْرَعْهًا 
لَيْسَ لَهُ فِيهًا حَقٌ فَقَالَ النِْ يله لِلْحَضْرَمَِ : «أَلَكَ بَينَة؟ك1. قالَ: لآ» قال : 


بر 
1 


١قُلَكَ‏ يَمِينهُ». قال 51 توق اللو 3 كاببٌ لبن الى ما خات اين يوام 1 


206 11053 5 ل 108[ +0 عأوه8 ع1 (18/23) 


3 177/15 00 10 12011111285 ع135 نتملا“ :5210 11102 تاممنا ع ععوعم 320 ع صاووع1طا 
”.121 مقطلا تتعطأه 


7 ععلدة1' ععاءء]2:0 ستاون11-دوال 4 10نامطد 1101 [27] 


6551 11 124 11111311211 نااث 01 2111101157 ع1 2ه 22133660 15 غ1 -3624 

1" :15ع[ عط) 0غ 5310 "11171 012منا ع5 عع2عم 220 51655126 5'طو[آث" طدااذ 01 

:5 (ع1م210 ع1[]) 1201 طلنتنه 1 عط غمعة كقط عطا/ألا ,رطدااخ نإ املا اعععوءا 

ع1 10 611312128م 101356 عط 12 1120 كاملا 00 (2عتتتط15تتام) عابرا 
10 560111115 01 501597 عط 2211260 عط لله . . “عع ]0111ة 


0 52-11 1012 اتتطناك- جم 01 1]101:157اج عطا ذزه 2311360 15 عتتتد5 عط1' -3625 
ا 21ت 5312 عط اع 11011 ,1-1115335/92م 


01 مءع716556285 ع1 )هط طأقتطاك!] 01 211101157 عطلا جه 2311260 15 غ1 -3626 
1 ,طة/1ناك 2] 0غ 5310 11173 01جزنا ع6 ععدعم 320 ع27زاووع51 5'ط113[خث" طأداآاذ 
/12111111 عط جاه ناملا 0ع11112[ع0 ولانالا رطملاك 01 ناملا لمتحعء 1“ :اطاطه ]ا داو [نتاءل 
(73اع1] جاعع تداع 11 18337 تكلل 3 1غ1101) 121175 5:0 1210 ع5 16 ]11م5 بط22130 01 
70 5625 220 ,ع5120 عط اا ندملا 0ع51320 لطته ,(لا[ء5231 055آ1ء 0غ) 11ملا 101 
01ل 00 :840565 10 طلقنزه 1 عط 0ع21ء2اع1 220 ,011لا 10 0112115 320 81312 طامط 
5 2356 51161 112011 01201125) طأدع0 10 56021185 (01 2]6ع15112تتنام) عغطا 11110 
رع02) غهع11) عط 01 م12 0ع21120اع1 0115لا ,أطنامل ملل“ :5210 عط **101121626102(7 
5017 عط 01 أوع1 عا 2211260 عط ته . . . *”.ع11 2 ناملا لاع غ20 10نامء 1 اخااع معطا 


أاعل! 1115 انلالخ 10 )غ0 د5ععلة 1 م312 خى نعط ا [28] 


عط أقط ]ينث ناآ ع111ا812 01 21160117 عغطا نه 23112660 15 غ1 -3627 
2 2556م "11172 012منا ع6 ععدعم 2120 25زاووع61 5'طدااخ" طلدااذث 01 “زعم دءووء11 
02 عط تاعطا 210 ,02201161115 150 تاعع ع6 عأنام015 2 غ16غاء5 0غ أتزعرررعع10ز 
511111665 طقااث "" :5210 عط 215:39 أتاع178 عتتتدء اعتتاعع 110( عطاا لامطنا أوطاوع0 
5خ" طذااذ 01 اعع7ء55ع154 عا أقطا 00 .2112115 01 نمء05م015آ أوء6 عط :101 
5 411118117 121اث ,]نهل 810" :5310 11127 012منا ع ععوعم 30 ع طناووع01 
1 م10 عأه5]1 51201110 011لا اناا ,(خطع11 15 خهط3ا نا ع210 0)) :1211111 115 :101 عدزه 
عطا 101 12 وع5111112 طمااخ ‏ :533 ,5 7اطالاطتج ا 0ع1 0177170777 31 011/ز 11 21210 
“.5 01 0150051[ أوع 


15 نع )0 لتخ غ120 01 عكناوعء8 دروك 10 مداع معارء5 [29] 


5 10111 513110-آكث تاط] تتحسث 01 2110115 عط جه 23113660 15 غ1 -3628 
123 ه56 عمعع263 320 51655125 1326'5أخ" طلدااذ 01 عع دءووء851 عطا أقطا تتعطاج] 
5 (غاع0 215 1011111 0)) م201 15 35 تأعنا5 01 1013561311011م عط 1" :5210 "تقلط 
535 ه11 :5395 11152131 -آاث 111 '-.111215111116121م 210 10120111 كآط طلأهط أناتتكة] 
5 210 :51313 10 عنام ع5 10 تتتئط 205ع1 عط غ12 “تتامطمط 115 أناتتكة1! 1231115 ا 
27 10 0م5211 5 51201110 عط غ24 15 ]121ع12ط15نام 
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شَىْءِء فقالَ : «ليْسَ لَكَ مِنْهُ إلا ذّلِكَ) . 
[ت27/م27] - باب كيف يُحلّف الذميّ؟ 

4- حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيّى بن فارس: حدَّئنا عَبْدُ الرَّزَاقِ: أنبأنا مَعْمَرٌ 
عن الزُّمْرِيُ قال: أخبرنا رَجُلُ من مُرَيْنَةَ وَنَحْنُ عِنْدَ سَعِيدِ بن المُسَيِّبِء عن أبي 
ير غال: قال وَسول الله يله - يَعْنِي لليووة +: ١أَنَشدَكُمْ‏ باللّه الذي ندل اكور 
عَلَى مُوسَى ما تَجِدُونَ فِي النَّوْرَاةٍ عَلَى مَنْ رّنا؟» وَسَاقَ الحديتٌ في قِضَّةٍ الرَّجم . 

5 - حدّئنا عَبْدُ الْعَزِيزِ بِنُ يَحْيَى أَبُو الأطُبّغ: حَدَّئَنِي نققة - أ ابنَ 
تلا هو تعقرين إتهاته جح الإقري روا الكرمود وررنلني قا حدس 
فل بخ ثززلة يقق غان يع البلع تند يشلك شبيةابق التست» وماق السدية 

8م ستتنا تند الشكتى : عذننا غيل الأغلى : حسدذتنا سَعِيدٌء غن 
ََادَةٌء عن عِكْرمَةٌ أن النبِىَ يل قال لَهُ ‏ يُعْنِي لابن صُوريًا -: «أَدْكُركُمْ بالل الّذِي 
نَجَاكُمْ مِنْ آل فِرْعَوْنَ وَأَفَْعَكُمْ الْبَخرَى وَطَلَلَ عَلَْكُمْ الْمَمَامَ وَأنْرَكَ عَلَيْكُمُ المَنّ 
وَالسَّلْوَىء وَأَنْرَلَ عَلَدْكُمُ النَّوْرَاةَ عَلَى مُوسَىء أَتَجِدُونَ فِي كِتَابِكُمُ الرَّجْم؟ قَالَ: 
ذُكْرْئَنِي بعظيم ولا يَسَعْنِي أنْ أَكْذِيَكَ. وَسَاقَ الحديتٌ. 

[ت28/م28] - باب الرجل يُكَلّف على حقّه 

7- حدئثنا عَبْدُ الْوَمَّابِ بن نَجَْدَةَ وَمُوسَى بن مَرْوَانَ الرَّقَنُ قالاً: حدّثنا 
لابق الزنيزه عن تجبرين كنوه عن خالويع #تقاا: ص كاليه عو #زلويو 
مَالِكِء أَنَّهُ حَدَّتَهُمْ: أن التي كله اي لين فَقَالَ المَقْضِئٌ قم ليا أن : 
حَسْبِيَ اللّهُ وَنِعُمَ الْوَكِيلٌ» فقالَ النَبِيْ بكل: «إِنَّ اللّه تَعَالَى يَلُومُ عَلّى الْعَجْرْء وَلَكِنْ 

[ت29/ه29] - باب في الحبس في الدّين وغيره 


به 
- 5 


8-. حدثنا عَبْدٌ اللو بن مُحَمّدٍ النْقَيْلِنُ: حدّثنا عَبْدَ الله بن المُبّارَكُ عن 


١: 


وَبِرِ بن أبي دليشة؟ عن محمد بن مَيِمُونٍ) عن عَمْرِو بن الشريدء عن أبِيدء عن 
بر سا سه( ض” 1 2 2 6 »> 1 4 
رَسول الله يَككِيْةٌ قال: «لىٌ الوَاجِدٍ يحل عِرْضَه وَعْقُويتَهُ) . 

قال ابن المبَارَكُ: يجل عِرْضه يعْلظ له. وعفوبته يحبّس له. 


220 13] 15 نال 01 80016 ع1 (18/23) 


7 11213 2 ,طنط 112 دنط] 11112135 -آاخ 01 2101157 عغطا دده 0ع2021:2 15 غ1 -3629 

1 :5210 عط أقطا تتعط2012مدتئع 115 11م تتعطاج1 5لط تتام ,كترم 1اعكل تتعوعل عطا 

5 عع3ع0 220 516551128 136'5[لث" طدااخ 01 تتععمءووءع11 عط 0غ :1ماماعل 2297 اداع اما 

.(01ع0 215 1111111 1701110 ع1 11غتنا) تتتط مغ علع50 مغ عجط 6010 مطنا "مطاط حزممنا 

02 (06]01) 6220117 0111لا 135 غخقط/1ا** :5310 210 122 11201 عتتلوء عط ,زه نزم )ج.] 
100[ لالطو 01 ناع 0ط 0 


1215 سامت ممكلهة11 د16 خطد8 01 ا أتمطاتته عطا ده 60 تتم 15 غ1 -3630 

40 51655128 'طقااخ" طذااكذ ]0 تاععموووعء854 عط أقطا اعطغ722012ع 215 11011 

240 ع8 12ا1هت 2 01 ع15اموع56 1231 2 11021150260 "151172 12م0منا ع6 ععوعم 
.200111 


1 115 10172 تتتاعلة]ط نط1 خطد8 01 10115ناج عط زه 22112660 15 غ1 -3631 
طمااكذ 01 تاتعع مءؤ5و5ء851 عط 10172105 منا 56000 عط أقطا تتعطخه 01 تمع 215 حدده] 
5 0611761125 735 ع2 17116 "11172 01م11 ع5 ععدعم 320 55128ة51 5'ط13[ام" 
324) <اعع13[1 261801115 10 عتعء17 135012 علطتت :زه“ :5310 2120 117201ع5 
5310 (غأع0م2:0 عطا) عط تاعطا 220 ,عه71] للتقط جام 31533 لع طتتنة ع8 **0(7ع12واع0 
ع1 طعتطنا ع3 (خطو8 01 تاعط 51222012 عط ,طل811:25192) تققط 60 ع8 ا1طاعتناه5 
أعطآ"” :5310 "11172 02ننا ع6 ععدعءم 220 51455128 5'طد[اخث" طذااخك 01 “عع رءووء84 
“.1117 :101 01115 ططع18ع2 115 ع1005 


41011 01) نرعنتلومظ ع1 1 [30] 


[ :5310 عط أقط لها اطخ طنط] نط1 01 1 ةمطاتدج عط جزه 2120م 15 غ1 -3632 
طهااذ 01 “عع5ء55ع854 عا 10 عتتتنوهء 1 320 ,1215631 10 أناه أع5 0غ 0ع121620 
0 12162060 1*7" :1112 10 5310 210 11117 متا ع ععوعم 220 55128ع61 1135م" 
5 عع3ع0 320 251655125 131'5[لث" طلدااك ]0 تاععمء5وع54 ع1 ”.1121631 10 غ011 أع5 
و1161 لاانامع0 /[122 10 50 ,11121531 11 311157 011لا لاعط 17" :ع2 0غ 5210 1112 مهنا 
3 101 كاملا 5ك[5 عط 11 320 ,(وع021 01) 11735305 اعع]111 تقلط طامع ععلد]) 1ه 
”.01131-02© 115 01 12120 :0111لا عع13م ,(50 060 مغ ناولا 010 1*7 غأمط)) اعتمم 


115 01 وزع[ تسود [31] 


1 :5210 عط أقطا له 1تتمشتطط ناطخ 01 1215م0طاناج عط جزه 22112660 15 غ1 -3633 
امل 11“ :5310 11122 2011نا ع6 ععدعم 220 51655128 1235'5[لثى" طلدااخ 01 ناععدمءووءع3/1 
”.5ك طاعلاع5 ]1 ع[123 براعع51 2 (01 71015 عطا) نزع017 ع1نام015 10 1211 


عط :5310 عط أخقطا طلمعتذتن11 باطخ 02 اتتمطاتة عغطا حزه 2120م 15 غ1 -3634 
© 11" :5310 11127 012منا ع6 ععدعءم 220 ع2زووع51 136'5[لث" طدلااك 01 عع مء55ع11 
5 112 ع6 770001612 2 11:2 10 2131111551011 115 3515 9/011 01 2259/0116 01 انامططاع 111 
ع 10 غ1 12660ع1 عط ماعطا .50 00128 1013 تلاط غجاعلمع1م تقلط غ20 غع1 ,17011 
11110 تاملا عع5 1 00 :تط/1ا“ :5310 عط ام متاعنتعطلا ر5لمعط تتاعطا لعنع:101 نزعطاا 
!010 2110115 111261011ع:11© 112 غ1 ععلهحط 1111 1[ إطوااكخ 8 17 10 
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8 عتنا عاذي أكد: حدّئنا النْضْرٌ بِنُ شَمَيْل : الع ا 
حبيبٍ - رَجْل من أهل البادهة فين أبدة ف جو نوالا يت الي ل بغري بي 


8ه نام 


قال لي «الؤنمهة؛ 23 كال لى » ديا أحَا َنِي تَمِيم ما ترِيدٌ دُ أنْ تَفْعَلَ بأسِيركٌ؟ . 
0- حرّثنا ١‏ اجيم ب 052 لازي أخبرنا عَبْدُ الرَرَاقِءِ عن مَعْمَرِ 

عن بَهْزِ بن كيم عن أبيدء عن جَدٌو: «أَنَ اليكل حَبَسَ رَجُلاً فِي تُهَمَق. 
1ه عيذنها مدير دام وَمَؤّمُل بن : قال ابن هَدَامَةَ: حَدَثْيِى 


إمماعيل ع عن يبر ين ستكيم: عن أبيدء عن جا قال ابن قُدَامَة: إِنَّ أ 
فيه وال وم : هام إِلَى النِّي يل و ُوَ يَحْظبٌ فقال: راي بمَا أَحَذُواء 


أَعْرَضَ عَنْهُ مَرْكيْنَء كُمّ ذكرٌ شَيْكَاء فقال النَِيْ ك: «َلُوا لَهُ عَنْ جيرَانِهه لَمْ 
يذْكُرْ مُوَمّل: وَهُوَ يَحْظبُ . 
[ت30/م30] - باب في الوكالة 
2م دنا مبيْدٌ الله بن سَعْدِ بن إِبرَاعِيم : حدثنا عم بحدتيا أب عن 
ابن إِسْحَاقَء عن أبي نُعَيْمِ وَهْبٍ بِنٍ كَيْسَانَه عن جابرٍ بن عَبْدِ الله أنّهُ ب كه 
يددة: قال - أَرَْتُ الْحُرُوجَ إِلَى حَيبرَ تأي الي يه مسَلَمْتُ عَلَيْهوَقْلْتْ لَه: 


38 


ني أَرَدْتُ الْخُرُوجٌ إِلَى خَيْبَرَه فقال: «إِذا أتَبْتٌ وكِيلى كُحُذْ ينه لحمسَة عَشَرٌ 
وسقاء فَإِنِ ابْتَعَى مِنك آبةٌ فُضَعْ مم يَذَاءُ عَلَى قود 
[ت31/م31] - أبواب من القضاء 


3 - حدّثنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ : حدّثنا المُتَنى بن سَعِيدِء عن قََادَة عَنْ 
5 بشدرين 3 ب الْعَدَوِيَء عن أبي هُرَيْرَةَ: عن النَّبِيَ يكل قالَ: (إِذًا تَدَارَأَتَمْ في 
ريق ف 1 ليب .. سَبعَةَ أذوْع» . 

04 ا 2 وَابِن ع لف قالاً* حذتنا ا ش عن الزَهْرِيُ ع 


الأغرّجء عن أبى هُرَيْرَة قال: قال رَسُوَلُ اللّوئلة: «إذا اسكأدن أحَدُكُمْ أكاه أن 


ع 


يَْرِرٌ حَشَبَةٌ في جِدَارِهِ كلا يَمْتَعْة: فُتَكُسّواء فَمّال: ما لِي أَرَاكُمْ قل ل أشرطة؟ 
واللم فم يخ اكاك . 


20 


قال 2 دود 51 دي ابن 


- 
أبو / 


30م 14 1 1015[ 01 عأه0ه8 ع1 (18/23) 


01 60122311101 16 ,51111231 ناطخ 01 /0115ط)1اج عط جاه 22112160 15 غ1 -3635 

ع2 غ3 ,11172 نزممنا عط ععدعءم 320 عطاووع1ط و'طو[اخ" طذالاخ 01 عع دءووء154 عطا 
' 1117 12012 ع6 ععمعم 310 51255128 132'5[اخ" طذااكذ 01 “عع مءو5ء8514 عط]: :5210 
5 01 11115611 ,2106117 115 11) 1410511172 2 10 لتلتتقط 5ع2115ه ها ,عط" :5310 
بع 320 زنتتقتقط 10 تتتتقط 00 11111 اطع تاناخ لدااذ ,(ع2115ء ]115[ 120 11 “الامطمط 


71 تقلط غ311112 171/111 لاااع اصناخ طدااخ ,لأأناء1 0111 0غ 84511122 2 ذ5اأتام اننا 
”.011111 


2 120 عط غ112 1110116ل 111 513111121 01 21101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -3636 
,42531 عط 0غ 1028128ع2 1231 2 01 2ع5210 116 111 5ولتلدم-ع026 01 “عأكن[ء 
5 ع3 1001 10 0ع:11161ه 530111311 1711111 :11111 طلغاةا لاا1لحصيد1 15ط 120 مايرا 
.111117 م1 غنام 30 ,0ع 1511ل ع6 1701110 (12311 اتتوقطم غط)) عط ,كتطلوم-ع )02 
0 غطاع1اه50 م11 .0ع1015ع1 ع1 غناط ,تقلط 0غ 1135[هم-ع026 قلط 1اعء5 مغ تقلط 0عع[وج ع1] 
عط غ3 00) .0عاعع زع عط غناطا ,ر(ع5اع عتتعط/13ع5012- 11 وتاعطأ0 101) تتتعغطا عع 1قاععىرء 
"2111 112011 ع5 عع063 220 51655125 ك'طد1اخ" طلدااخ 01 عع مءووء8/1 عا 10 أداء ىا 
واطة للخ" طقالك 08 تتعع دوووء854 عط1 .قط 10 غأقط) 01 2221052 2 ع1220 20 
1 10 كتتتلوم-ع026 5لط 1أأء5 0غ تلط لعع1وة ''11172 تزممنا عط ععوعم 220 ع2اودع61 
ب(ع15اء عل1ع 50121131 112 0115 :101) تتاعغطا عع 22طاءءئ<ء 0غ غطع ناهد ع1 .لع دتااع: عط أناطا 
312 تأعتاة ع135 1701110 غط 320 50 0 مغ تتتئط لع 7مطعء ع2 .لعاععء زع:1 عط خنطا 
1 26 9/011 ,00111 0ل8** :11172 10 5210 ع2 غ124 0ن .لعاعع زع" عط أناطا ,(210ل1ع2) 
''11117 112011 ع5 ععدءم 220 51655125 5'طة1لث" طلدااخ 01 “عع 7ءو5ع84 عط ”.031151 
”.026-0211225 115 011 ععلةا 210 00" :11211 5311م عغطلا 10 5310 


0 136 القطنك- جم 0ن٠ط]‏ طلةنتكانا 01 211501157 عط ذاه 221131660 15 غ1 -3637 
م17 7111 32215 1ط عط 2011 :211 طك- جحت ١7115‏ 0112111160 11311 115311م 
أعآ" :42-7311 10 5310 121311 5311ث 112 .211225م-0316 ع1 1111521115 :101 0م115 
أتاع1011ط 735 6356 عط ,50 .50 00 10 0ع115ع1 :211 كم-حقم أناة *”.255م 17:26 عا 
0 5210 8/0 *11123 تتهجزنا عط عع2عء2 220 ع تاودع61 5نطدلااخ “ أعامم:ط عط]' ع رماع 
0 5355 ”م7236 عط أع1 <اعطا 320 (1220 0111ل9) 1111521 اتتتدطناث ()" :1311 72-ج7م 
م220 عط1] 0غ 5310 220 32817 امك تطخ عط غ121 1ن '".1تامططع1اء2 0111لا 
101 1 15 اطلقلاخ 01 تاععموءووء51 0" :1111 امنا عط ععدءم 220 5155125 5 6ة1 اله" 
ع 01 عع12 عط 01 مامه عغطا أقط 0) "5027 2112165 0111لا 15 (211طلك) عط 
12250 "1112 02منا عط ععدعم 320 125ووع51 و'طد[[اخ" طدااذ 01 “عع مءووءع/1 
0 320 (1320 :0111لا) 1151521 اتتتدطتضث 0" :5310 عط 320 (12ع328 01 عو5تتوععءط) 
".5ع عط 1011120 15م عط جاعع تتتاع 72115 عا وعتاعوع: غ1 111 تتعغ772 عط 10مططط 1م 
35 01 0ع21علاع:1 735 17156 101101771116 عط 1214 علصتطا 1[ يطدااخ نز8" :5210 :72115211 
/ا1126 11أقتنا بطاتةط (لدع1) 120 1316 حنوء لع ,010آ لاطا نآ6 ,20 انظ " :"0602510 
20 501115 111 112 11120 210 بتلاعغطا ماععتاتاع6 1165م015 211 11 ع1108[ 9/011 م1121 
أ11115 ع طغانلا حتاعط)ا أمععع2 أتاط ,151055عع06 لاطا 2521256 ع515]226ع]1 
(65 153ل احصم) ..17126101امه 
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ون اسن 2 8 ك. 7 5 
25 جح عفد قا كتيب نر سعيدل. حدثنا اللستة عن يحيى »؛ عن 


حَمّدِ بن يني بن حَبَّان عن لإلؤككه عن أبى عرزفة: قا أثر كار5: قال 
لير تمي في غدذ || بيك: عن أبي صِرّسَةٌ ضاي اللْبيخ كله عن 


ل يكل أَنّهُ قال: «مَنْ ضَارٌ أَضَرَّ اللّه يوء وَمَنْ شَاقّ اق اللّهِ عَلَيُها. 
2.6 حدّثنا املبتاديز دَاوْدٌ الْعَتَكَنُ: حدّثنا حَمّادٌ: حدّثنا 
وَاصِلٌ مَوْلَى أبي عُيَيْنَةَ قالَ: سَمِعْتٌ أبَا جَعْفْر مُحَمّدٌ بن عَلِىْ يُحَدتُ 
راي لب ل الث لا شم تخ ف خايط غم 
الأنْصَارِء قال: وَمَعَ الرّجَلٍ أكلةء غال: ققان سدرة يتم إلى نَخْله 


11 


فِيَتَأَذّى وَيَشْقٌّ عَلَّيُه: فَطَلْبَ إِلَيْهِ أَنْ يَبِيعَهُ فَأَبَى» مَطَلَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُنَاقِلَهُ: 
َأَبَىء فأتئ النَبِىَ بل دَذَكَرٌ لَه فَطَلَب إِلَيْهِ النّبيْ يله أن يَبِيعَهُ ِ 
فطلب إِلَيْهِ أنْ يَُاقِلَهُ فَأَبَىء قال: «قْهْبْهُ لَّهُ وَلَكَ كذا وَكَذَاه أمرًا رَعَبَهُ 
عه تأت كقال: الك تفبان. كال رَسُولُ اللّه كلل للآصَارِي: رت 


- 


فاكلع تشلةه. 
3. سِذئنا أَبُو الْوْلِيةٍ الطَلبَالِيِيعَ: حدثنا اللْيِدٌء عن الزهْري: 
عن عروة: أن عي اللدية المت يز قر أن تخي اج صَمَّ الرْبَيْرٍ في شِرَاج 


الم التي يَسْمَونَ بهّاء فال الأَنْصَارِيٌ : سرح الام 0 كه 
الربيْرٌء فقال النْبيْ طَلهِ لير سق اير 2 ازيل إلى جَارِك». قالَ: 


قَقُضِتَ الْأنْصَاريٌ فقال: يا دَسُول اللوء أن كان ايق قتياك! قَقَلَون جا 
رَسُولٍ الله ككل ثم قال : ١اسقٍ‏ ثم الخبس الْمَاءَ حَنَّى يَرْجِعَ إِلَى الْجَذْرِ). 
فقا ره > كوالا إِنى لأخسّبُ هَذِهِ الآيَهَ نَرَلتْ فِي ذَلِكَ: لقلا وَرَيْكَ 1 


وبرت كن يحشكرركةه [الساءة 65] الاي 


نم 
فى 
نم 


0 15 01 عأوه8 11 (18/23) 


124 1421112 تالاخ ذط1] طهطج1 112 01 110115 عطا جه 221152660 15 غ1 -3638 
1710 01113151) عط 10112 1221 2 26011 ع تتعلاة] ع1[ممعم عط 01 5أعقطء عط 70دعط 
01 اع8 1165562 ع 0غ 3026210 ع2 20 رطقط1131ا) 01 12520 عط 11 عنتقطة 2 120 
10 31ما1) تاعع'تتاع6 1105[ 0غ "111271 01منا ع6 ععدءم 320 51655128 'طدااخث" طداام 
5 0153611 0110طد لإعطا غ132 م1705 “تتاخطة81 01 أمع2تره) عط 
ع5 عع2ع7 220 51655125 5'طو1[[اخ" طدااخ ]0 اعم رءووء11 عغطا أقطا م0 .و5عتتاء725اع) 
1 1111 اع طط غ71 عط6) 5101110 نمعغ72 عط غ2ط) تمتعطل) جاعع تتتاع6 11050[ ''2112 011منا 
(12 1220 قلط ققط 35 طاعناذ) أقط) مم31 220 رد5عاعلمة طأه6 04 [أعلع1 عط 0غ مزنا (ء1]15 
71010 غ20 10نامط5 (وع355م عغ772 عط علطلا دم) 0110م تاعممنا عط 
1077ع6 15 25 جأع1ا5 120112 1م1721 


1 115 110111 215 نتطد 2ا0] نتتسلخ 01 11101157 عغطأ زه 2211260 15 غ1 -3639 
0 128ؤ5وع61 «'طدااذ" طذلاذ 01 “عع 7مءو5وع851 عغطا أقطا “اع 51220126 215 1م11 
1م1131 01 غ1]6ع:1011 11 601111211185 11086126111[ 3 225560 11172 زممنا عط ععوعم 
1 1111 (نمعغ1872 عطا) 17311010 5101110 (130 عط 01 70111011 ناعممنا عط 12) عط أهط 
6177 15 35 تأعناذة 10 2255 7361 ع1 أع1 ماعطلا 0حتد ,ذدعاعلصة لاوط طاعدع 01010ث1ا 
11110 

:5210 126 غ13 1ل نتطكا- ام 52:10 ناتطخث 01 21101157 عط جه 22171210 15 غ1 -3640 
ع5»2 220 51255125 5'طة1[لث" طذااك 01 تاعع مء55ع51 عط 0غ 0ع21ءمم2 اعد 1370 
2 01 511131:011120112855 0ع1]عع2101 عط ناع07 تتاعطا عع لاع 11084[ 0غ "تقلط حاممنا عط 
063 320 5155126 و'طة[اخى" طلدااخ 01 عع 2ء55ع151 عط 1ممتاع تغط ,سلوم-ع026 
61160 ع5 11تامط5 (ق1[ة)5 131 15 01 عه 01) ]1 غ2ط) لع1ع070 "لالط تزمجرنا عا 
طقااك ]0 تتععمءو55ع51 عا 220 ,5غاطنء (ع1707 01) تزعلاء5 ع6 10 101120 135 ]1 210 
60أع1016م 15 1246 0ع11058[ "1117 01نا عط ععوعم 320 125ووع1ط 1135م" 
.(28)1ع1 15 35) 53122 ع6 ع6 5101110 511110111011155 
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وير 


#الألاقا كاتا تشاة يق الككيه ستكن كر أشاقة عع الولبد ء كلق ات 
كَئِيرٍ -» عن أبي مَالِكِ بن تَعْلَبَهَ: عن أبِيهِ تَعْلَبَةَ بن أبي مَالِكِ : نه سَِعَ باهم 
الكرون أن 05 من قنش كان له لع في تبي اتريظة لحاضم إلى يسول اللو 1 
في مَهْرُور ‏ 1 قص التيل الذق #تيقوة غلن ‏ تكفى ييه قد لُ اللّهِ كن أنَّ الْمَاءَ 
؟ القك ل بسن الأهلى على الأنكلن». 


و عه ث# 


8 يتنا اهدر قيذة: سزثنا المغِيرَة بن يال من قال: حَدَننِي 


ولك. 


5 ف الإشعوين الشارت: عن عَمْرِو بن شعَيْبِي ؛ عن أيية؛ قن جلو « 


5” 
04 


سول الله 6ه الأشمى في السّيْلٍ المَهْرُورٍ ات عتى يَبْلعّ الكنبين ثم يد 
اا 
0 - حدّئنا مَحْمُودُ بن حَالِدٍ أن مُحَمَّدَ بنَ عُنْمَانَ؛ حَدَهُمْ؛ قال: حدَّئنا 


عَبْد العَزيز بِنُ مَحَمَدِء عن أبي ظُوَالَةَ وَعَمْرِو بن يَحْيَى؛ عن أَبِيهِء فين أبن ميد 


الْخُدْرِيّ قال: )0 ختَصَمَ إِلَى رَسُولٍ الل ل رَجُلنٍ في حَرِيمٍ تَخْلٍَ - فى حَدِيثٍ 


عدوم : كَأَمَرَ بها قَذْرِعَتُْ وِْدث سَبْعَة أذرْع» وفي حَدِيثْ الآحَرِ: فُوُحَِدَتُ حَمْسَة 


الب ”7 
2 


أذرع - فَقَضَى بِذلِكٌ: قال عَبْدُ الْعَزير: َأَمَرَ بجَرِيدَةٍ مِنْ جَرِيدِهَا َذْرِعَتُ) . 


234 6 1 عع لع تتوص]1 01 عأوه8 ع1 (19/24) 


غ6 مغ اللا0للكا 0 80016 عن (19/24) 
10106] عاع56 10 1]1011930101 ع1 [1] 


23 2 ,016 1136 0215 101 :1211 01 2110115 عط حنه 2211260 15 غ1 -3641 
01 12050116 ع1 11 5116115 7735 ع1 13/111 460-103102 ناطاث 10 110112 جدام 12د 
73 0131 10 0126© 17 !:40-102103 ناث 0 :تتتقط 10 5210 ع11 .1021135115 
4 51655125 «'طذااذ" طذااذ 01 "عع رءووع151 عطا 01 /16ن) عط لام ,دستلعك/8 
16 01لا 121011260 داععط عتتكقط 1 طأنتلجط 2 101 ]15از ,"مقاط حاممنا ع ععوعم 
210 ,"111172 012منا عط ععدعءم 220 51655125 5'طد1[اخ" ططلدااخ 01 تتعع تاءووءع851 عط 110111 
50" :5310 ع1 غ2 00 *“.(11201 115 صتقطا تتعطأاه) 0ع2 23ج :101 عحنامه غ501 ع7[ 
21 ع5 عع0636 320 512551285 5'ط131اخ" طأذلاك 01 “عع مءووع154 عط 210ع1 1 ,0114ل 
1 ككعاعء5 عط طأعتط/1ا اع نامقط) :1723 2 101101775 تاعتكع 1/0 :5210 28انتقط '111طآ 
1 171111 لتالاع تالاخ طقلاك ,(17:0210 عط جنا) عع1201716»0 (01 تتاعغ1 طنه 61115)ع9) 
عط ,لالتعا .2طع0310) عط 0غ :1733 2 (تاعأ[وعاعط عطا 111) غ1 :101 ل1تتاع1 11 قاط 0] 
02 16 1/11 عتناكدع1م 8000 اع 01 01116 13/1285 تتاعغطا (تاءع :101 نزه) عع13م 15أع218 
263505 6ط 01 121213215 عط 211 ,عله تنتتاع لبط .عع0»ع171م2عا إعأ]ج وعاعع5 ماثىا 
101 1018157611655 1215لخث :101 عأ5ة ,ناعغ]17:2 عط 112 طاو عط جعلاء 220 ,كنوع عط 2110 
1071640 01 1231 عط 01 51161101115 عط ,لكاع*انا5 2 01 .عع08ع122011 01 عه عطا 
11 1]اع10لاء 115 112) 120011 عط 01 511611011 عط عع11! 15 ذاعم م1ط17015 عط 0 
.5 011 311 0غ (لتتدء عط 10 أوع21ع2 عطلا ع2اء6 35 نالدع ]302311 210 
ع5 10 2120 زوأعطم21]0 عط 01 وتاعط (لجع؟) عط عتته عع1011»0 01 تاعم عط ,لعع120 
0 (/2102611 2 .1.6) 0111312آ 2 01 :131ن[ا 2 عتكوع1 وأعطام20 عط 010 ن1عا12 رع1لاد 
50 :12011608 عط) 735 0ع]11عغطصا عا م1 أ1ع1 لاعطا أهط أناا ,لع تعطما عا 
”.(500011655 01) 20111011 2111102116 31 501 ,131 12 ,135 ]1 10 5عاء 51 تزع ندع 1710 


13 40-1032103 نااك 01 211101157 عط ننه 22171260 15 عصتدد عط]1' - 3642 
7-771 1221101 ناع 20 


126 غ131 111121121طآ نااذ 01 21110115 عط جه 22112660 15 غ1 - 3643 
123 ©1210 15 1116" :5310 11111 112011 عط ععمعم 220 51655125 1'5ط13اأث" طلدااة 01 
121 غقاط رع08ع220111ك1 (01 1272عغ1 حنة) ]1ه 5عاععء5 عط لاع عط /1323 2 1011015 مانا 
105 رع 210 :1ع5310) عط 1823/0 عط تتلط نم1 لاقدء 5ع122[12 اتالاع 1تتتاث 1121م 
004 215 (2ع310) عط مغ 201210 ع125اع5 <1زم1) تتتتط 55و[اع0 0عع0 (1ااع) 
'”.(2ع0310) عط 01:3105]) 21620 0ع تتتقط 5م1231 1771 تكتأوع 016 


لم5 عط !1 01) عاممعءط عط 1 01 كصم نو ضسداة عط 1 عستاواء؟] [2] 


73 415311 -1ث 113212121 ناطاث 102 01 211501157 عط زه 2211260 15 غ1 -3644 

5خ" طذااط ]0 تاععرءووءع11 عط 1/115 1)105زة 135 عط عللطنلا أقطا تإعطاة1 5لط 
5 6175[ 116 ]312201185 110112 122311 2 210 ,11127 012م1ا ع6 ععدوعم 320 125اودع61 
/تاع[ ع1 .كنا نآ 235560 (20ع0 2 01) 21066355102 101126131 3 11/1612 ,تقلط لاملا 
ع1 اغالا عتتوتتع عط 12) علوعم5 20ع0 عط وع120 !20 ت0تتستخطبك8 0" :لاط 0عغ1وة 
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 ]24/19[‏ كتاب العله 
زت1/م1] باب الحث على طلب العلم 


ور سو 1" ل 17 يل 


اناق حتنن تتلة بن 5تر قد : سكنا غيل الله بق كادف 0 سَمِعْتٌ 


فاسع بق وججاوين خيوة يعدت عن ذَاوْدَ بن جَمِيل» عن كَثِيرٍ بن فيض قال : 
كنت جَالِسَا مع 7 الْدَردَاء في مسجل 00 ا رَجَل فال * ا التَّددَاء 
ني - جِلِتّكَ مِنْ مَدِيئَةِ الرّسُولٍ كله لِحَدِيث بَلَعْنِى أنْكَ تُحَدَثهُ مج ةيه 
مَا جئت لحاجة. 


ِ- 


قال: فَإِنّي سَمِعْتُ رَسُولَ الله يِه يَقُولُ: «مَنْ سَلَكَ طريمًا يَظلْبُ فِيه عِلْمَا 


ان 2 


اهاوه مسب سمب إن المَلآيكَةَ مض أَجنحَتَهَا رضًا لِظَالِبٍ 
لْعِلْمِ. ٠‏ وَإِنْ الْعَالِمَ لَيَسعَغْفِرُ لهُ ز في السَّمْوَاتِ وَالأَرْض وَالْحِينَا لْحِيئَانَ فِي جَوْفٍِ 
الْماء: وَإِنَ مضل الْعَايْمٍ عَلَى لماي كقشل المَمَرِ لَبْلَ الْبَدْرِ عَلَى سَائِر 
الْكَوَاكِبٍ ‏ َإِنّ الْعُلَّمَاءَ وَرَنَةُ الأنبيَاءِء وَإِنْ الْأنْبيّاء نف ةا 96 افتاه 
ولو الْعِلَمَ ٠‏ كَمَنْ أَحَدَهُ أَحَدّ بحَظ وَافِرِه. 

83 حذننا َحَمُدَينٌ الوزير التمكقة: حذتها الْوَلِيدٌ قال: لَقِبِتٌ 
بيب بن شيَة حدقي يوه عن عُلْمَاة بن أبي سَؤْقاء عن أبي التّذقاو يتناة 
يعْنِي عَنٍ اللي يك . 

363 حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ: حدّئنا زَائِدَهُ عن الأَمَشء رخ أأمى 
صَالِح: ٠‏ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال وَسُولُ الله وك : امَا مِنْ رَجُلٍ يَسْلّكُ طَرِينًا 
يَظْلْبُ فِيهِ عِلْما إلا سَهّلَ اللّه آ لَهُ طريمًا إلى الْجَنَقٍ وَمنْ ألا بد عَمَلَهُ لم يُشَرمْ به 


م مد ”# 


ا 
لمعنه 8 . 


[ت2/ه2] - باب رواية حديث أهل الكتاب 
4 حدثنا عدي مُحَملٍ بن ابتِ المَرْوَّرِيُ : كنا قا الرَّزّاق : 
أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزُّمْرِيَء قالَ: أخبرنا ابنُ أبي نَمْلَةَ الأنْصَارِيُ: عن 
أله عَيقسَا قو جالي عِند رُسُول اللد قل مَعِلد َجُلٌ مِنَ الْيَهُود مُرٌ جار 
َقَاكَ 3 يا تعكدٌ خل تقلع غير الجقازة؟ ققال لبذ 286: «اللّه أَعْلَمُ». قال 


بي : : 


ل 110 عع لع | توص 01 عزوو8 عط1 (19/24) 


11127 112011 ع ععدع2 220 128و5وع51 و'طداآاخ" طدااك 01 تتعع دءووء154 عط **225615(7 
1) كعلوعم5 عط ,لإااعتناذ“ :5310 تتتعل عط *”.عع201160] تتعناع6 135 طدلاث“" :5210 
5 ع0636 2120 51655125 1[1315خ" طذااخ 01 تتعع مءووع854 عطا غقط) م *”.(ع22377ع علا 
1201 00 ,501261111285 01 9/011 1أأع1 عتتامء5 01 ع1ممعم عط 11" :5310 "قط حاممنا 
ع7 :593 1عماء5 80110 ]011 ,22113610115 اع 0غ ع11! عتتاع :201 ,1ع1اء6 عع112[1 
و1315 15 (1املا لاع لاعط) لاعتطن8) أهطا 11 :*”وتاعع جعووء14 1115 0تتة طدااخ دنا عنع 1اعط 
0 517612 12076 17/111 011لا رعلتتا 15 غ1 11 2120 :1 10 1ع11ع6 120 ع1220 عتتقط 17111 1امثا 

112 10 1.” 


11 :5310 ع2 غ21 غ121 12 2210 01 2110117 عط دنه 2311210 15 غ1[ -3645 
1 0ع1ع010 1113 زممنا ع6 ععوعءم 320 ع12ووع51 5'ط13[اخ" طذااك ]0 “عع رءووء1/1 
40 م11 ./10128[1مع26 010 1 220 ,ؤثتاء1 عط 01 ع21128ة1 (نتاع:زماء11) عا حتتوع1 0 
11 110111) 171116 0غ 5/زماعآ عط[ (01 ع329/:01) 112 أكنتتا 00 عتتقط ]1 لطولالخ بح8“ زعم 0غ 
0 310 131511286 (/تاع:111) عط اتتتوع1 1 *”.ع122 101 زواع ]ع1 تتاعنرطاع 1ط عطلا 0ع 20 
[ .غ1 10 لع5اء1-1اع/178 عطامععط 120 1 عنتم1ع6 0ع5م13ء طاصممط 2 1211 تقل عناممط 
ر(17/5ع1 عط 0)) م1710 عط ناع لاع تاعط/11 تلط :101 (ؤ15ع ع1 15ط) ع711 10 علطلوء ماعطا 
10 (122ع) نآ ع5 120ة) جاع 111 77725 ناع 172157 20ع1 210 


١111) 1!" 1‏ دآ ععل210112آ1 عنلل“زمعع18 [3] 


[ :5310 ع2 غ2 تتسث 12 طلداالطخ 01 01ج عط جاه 2211210 15 غ1 -3646 
طمااخ 01 تاعع2ء55ع154 عط دحام 2150ع2 1 عاصلا نتتعتاء (10معع1 220) 17711 10 1150 
© 10 111161111011 11 173/11 ,"1117 تتممنا ع6 عع2عم 220 51655128 1135م" 
24 ) 17116 ناملا 5101110'* :533/128 عا ع10120 ع1ممعم 00013151 عط أناط ,11 
5 411315" طذااخ 01 ع8 ه8155 عط داه تدع 011لا ع قلطلا /كزءعل؟ء (010ع16 
4 51655128 5'ط13[اث" طذااخ 01 عع 2ء55ع54 عط 320 ,"تلط همجن عا ععوعم 020 
12 61128 13/116 5علدء50 710 ,21118 111111211 2 ]نا 15 ''2112 011م11 ع6 ععوعءم 
[ ”212510117 01 5631 عط 11 عطاعط ع1لطا/ةا وعلوعم5 عط 25 1اع77 25 “ماع28 01 51216 
01 اع28ع1/1655 ع1 10 11214 01 1221101 2 1220 1 210 ,1711618 تلم 1560وءع0 
5 771 0ع01[عع5 180 ,1112 امنا عط ععموعم 220 ع12ووع1 1[132'5ثى" 1اد1آاخ 
11 نإ :101 ,(ع12 012 121 011لا أقطا) ع1“ :5310 210 نامج قلط 10 ناعع 11 
”.11 01 0116 62011165 10111 11 غ0ام 1201111118 :50111 /آ123 15 1]1210 ع11/105 111 


1121نتلطث 1 11211 1ط-اخ 01 211101157 عط زه 23115260 15 غ1[ -3647 
3510 210 ,11133171921 112011 0ع1م1ء 112616 حنط] 72210 :5310 عط أقطا مامأاصدآ] 
0 12312 2 010610 (811331/1921) ع1 011ج7ناع1ع11 ,1211:3101 طتقاتاعه 2 260116 تلتلط 
وطخ" طذااذ 01 تاعع دءووء854 عطا1"“' :5310 72210 غ136 01 .1112 101 غ1 مما 
5 01 1111285/ا310 177/116 10 115 101206 "11173 01م ع6 ععوعم 220 ع ط2اووع61 
غ1 0ع125ء ع2 ,تغط 1 '.11211:2610115 


5210 ع2 11216 011 طحا -اث 53*10 نااك 01 211101157 عط جه 2211260 15 غ1[ 3648 
1 01 65]15226101]) للاتططقطمة ]1 عط طقطا تتعطاه 21/128 غ70 رمتعم ء11/6 
11الل) 101597 عط 20 (مع70123 
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الْيَهُودِيُ: إِنْهَا تَتَكُلَّمُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَا حَدَّنَكُمْ أَهْلُ الْكِتَابٍ كلا 


#7 1 ا فرض " 18 أل َ ًَ 00 
نُصَدّقُومُمْ وَلاَ تُكَذْبُوهُمْ وَقُولوا آمَنَا بالل وَرُسُلِهه فَإِنْ كَانَ بَاطِلاً لّمْ تُصَدَقُوهُ 


60 رس - 


- 2ه 
وَإن كان حم لم تكذبوة). 


و 
٠‏ 3 


5 حلثنا أ ونس ةنا ابن فون الرُّنَادِء عن 55 عن 


أ َّ 04 74 00 ص وار 1 5 5 و َ | - 
حَارِجَة ‏ يَعْنِى ابنّ زَيْدِ بن ثابتٍ ‏ قال: قال زَيْدَ بِنْ ثابتٍ: «أْمَرَنِي رَسُول الله طَكِلِ 
2 7 22 يخ ب ان ل 2 - َ - ص - 0 4 وس ا اهز 2 

فُتَعَلمْتٌ له كِتَابَ يَهُودَء وَقَالَ: «إنى وَاللهِ مَا آمَنْ يَهُودٌ عَلى كِتَابي) فتَعَلْمْتَه فلم 


> 8غيو رياه ين #إواكز هر م 


_-010 واب وس اند عر د فم 2 ول ا ل ل 7 
تقكى الأ تضك شق عت عدف تق تلت 2 ا و 6ك ل 1 في 


إِلَيْه) . 
[ت3/م3] - باب كتابة العلم 
2.6 حدّثنا مُسَدَّدُ وأبُو بَكْرِبنُ أبي شَيْبَةَ قال: حدّثنا يَحَيَىء عن 
بيو اللو ين الأمتس» عن التيدِبن عبد اللوين أبى مُفِيكده عن يُوسَك بن 


8 ني فر ير 0 


تاشكه عن قبن اللوين شرو قال: كنت أكفي كل شيع أشمكة هد 

ص َ< || 3 2-6 1 مه سم 2 أن اراك د مه ب 3# 2 

رَسُول الله كه أرية حفظة» لتهتوى فرئش وقالوا: اتكتبه كل شويع تسمخة 

تو 5 ا 3 م1 5 4 2 86 2 وم 7 . 2 0 4 2 

وَرَسُولَ الله بَشَرْ يَتَكلم فِي العَضْب وَالرضَى! فَأْمْسَكُتٌ عن الكتّابء فَذَكَرْتٌ ذُلِكَ 
ع 


إِلَى رَسُولٍ الله يكلل. كَأَوْمَاً بإِضْبَعِهِ إِلَى فِيهِ فَقَالَ: «اكْتبٌ َوَالَذِي نَفْسِي بيده مَا 


٠. 
14 


المُطَليِبٍ بن عَبْدٍ اللَِّ بن حَنْطبٍ قالَ: «دََلَ رَيْدُ بِنُ نَابتٍ عَلَى مُعَارِيَةَ مَسَأَلَهُ عن 


خبيت: نامر إنسانا يكنبدء كمال زيذ: إن وُسُول الله 846 اهنا أن يأ تفقت 3 
حديئه فمحَاه). 


- س مدر عر 


8 . حدّثنا أَحْمَدُ بن يُونْسَ: حدَّئنا ابنُ شِهّابء عن الْحَذَاءِء عن أبي 


المُتَوَكلٍ النّاجِيٌء عن أبي سَعِيدٍ الْخذْرِيّ قالَ: (مَا كُنَا نَكْيْبُ غَيْرَ التَّسَمدٍ 


وَالْقَرْآنِ) . 


236 18] عع لع توص 01 عأوو8 ع1 (19/24) 


معط :5210 ع2 غ12 1ه نط نااك 01 211101157 عط 1ه 2211260 15 غ1 -3649 
"1111 01م ع6 ععدعم 320 155128 'طد[اذ" طدااذ 01 "عع مءوو5ء81 عا 
03 11013 1231 2 1ع 01...2120تتتمع5 قلط لعء؟17[ع0 عط بوععء81 لمع نودم 
21 عتتقلط لطمااك 01 عع موءووء54 0 :5210 310 تنا 5000 طقطد نتتطاخث 2211640 
طدااكة 01 عع 0ءو5وع811 عط )2ط 00 *”.ع12 0غ جطزع111 (5310 املا اعتطانلا حامحتترعو) 
”.522 ناطذ 10 غ26 ع11/الا“ :5210 1117 من ع6 ععوعم 20 ع طاووع01 1135م" 


لعكاوة 1 :5310 ع8 أقط 1/2110ا-اخ 01 2111501157 عغطا زه 23112160 15 غ1 -3650 
:5310 عط **5121(7 ناطخ) تقلط 0غ غ710 لاعط) اعتطنتا أقطا 15 غقط/1ا :نتدسرخ برام 
”.(210211 ع12)) تقلط لدم 70جع1آ عط لاأعتطتلا حاممتترعة ع1“ 


أع لم210 عط 1 اأنامطة ع1آ عصتلاء 1 01) ادع تسطاكتسسظ عترعنعذ ع1 [4] 


57-11 111 1121نهلطاث تاطا] انث 01 211101157 ع1 زه 2211210 15 غ1 -1 365 
58 1013 011لا 76215ع1م 1/36 :211 طنكم-حم ل0عغ1وة 1 :1عط1ج1 215 11121 
23 ع5 عع7262 2120 516551125 11315خ" طدااخ 01 تاعع7مءو55ع11 ع1 1ه ع112طالاطة 
0 عاأعتناد 1 ,أطناهل ملل" :5310 عط )2ط زه **31101157م012ء تتعطأه عطا 00 35 ''تتتتط 
1212111 2 126210 1 أناظ .11111 10111 20511011 5000 2 120 1 ,ع5تنامء 01 2220 ,تلطا 
1 (11112 150112 21/111118 11241128 11012 20512112 ع2 5م1231 لاع اطة؟) تقلط 1112م 
0 5636 115 لإ062112 11123 أع1 رعنة أوطلوع3 5ة11 15أع] 121214101221179 عطانزا رع" :5310 
“11601261117 16 


101 10 )اا عاممظ ونطقللنة دآ عمتللد 1 [5] 


عط :5210 عط غ13 نال 01 210101157 عط زه 2311260 15 غ1 -3652 
رع" :5310 "11172 012منا ع5 ععدعم 320 ع 2اووع61 136'5[آاث" طدااكخ 01 عع ءووء11 
10 17/112) 1211110 017/11 115 112011 02117 101128عع0 ع800[1 5*'طد1اخ أتامطج 21135 17:10 
2120 60112221110115 ع1 01 533/1255 310 1215ع012112© عط ع 7اعاعء5 :201 ,ععل0ع7/1ام كا 
1110 1356 10 0ع01151061» ع5 173/111 رخطع 1 15 عط حاعلاء 320 ,ركتاع:101101 نتاعط) 
”.311151 


116 عنتاوعمع] أنامطخ ١121‏ [6] 
1 116 110112 عمد50» 51201110 غ1 01 120111118 أهطا تزع010 11 


56170 1710 0116 11011212 52113133 نخاطاخ 01 211101157 ع1 1ه 2211210 15 غ1 -3653 
121 ,121172 012منا ع6 ععمعم 320 ع2اووع61 'طذلاخث" طلدااذ 01 “عع رءووء84 عطا 
"11111 112012 ع5 عع3ع06 320 51455128 411355" طلد1ااخ ]01 تتععرءووء11 عط تناع تتعمع 1/1 
5 112113 2110 512161116115 11120112111 عطا) أجعمرع1 1701110 ع1 رع 7 1اطأاعحتده5 5210 
.(/9آ14211© 111016 121122 110131 110615000 ع 1:01110 غ1 أقط) 50) عه111 ]1 (111 


101 نط اعععمة عط ] عستاداء؟] [7] 
10 ناطث :5210 126 غ12 لة6كذنآ 01 2111101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -3654 


أقاع7 2120 ,212/1325 135 5126 17116 لطلقطوا'ث 01 ناعجاننتدطاء عط 01 ع510 عط ا 521 
01 10170 عط 0 طعأو1ط" :533/128 (320 أعطمهظ عط 110121 22112161015 124128ع1) جاه 
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2048 201 | مؤئل : ل عدننا الْوليدٌ. 0 سنا اليا بن الوَليد بن 


0 تبي ب تبك لوحي ا 0 لم حت مُه 
النْبِيْ وك : فَذْكَرَ الْخظبة حظبَة النبِي كلو قالّ: قم جل من أل اليمن يثال 1 
أثى تاه افقآن) ار الله اكتبوا للِي» فقالَ: «اكسسُوا لأبي شاو . 
2-0 حدثنا عَلِيُ بِنْ سَهْلٍ الرَمْلِيُ قآل+ أخيرتا الْوليدٌ قال» #قلت 5 
ما يُكتبرة؟ فال: الخقبة البى بها بَؤْميلِ ينها . 
[ت4/م4] - باب في التشديد في الكذب 
على رسول الله وَدهٍ 
1- حذننا عَمْرّر بن عُوْنِ كَالَ: أخبرنا خَالِدٌ. (ع)» وحذثنا مُسَدَد؛ حذننا 
الك المعنى» ٠‏ عن بَيَانٍ بن بِشْرِء سي و ير عن وَبْرَةَ بن عَبْدِ الرّحْمَنء 
عن عَامر بن عب اللوين الزبَيْرء عن أبيد قاك: لت لِلربير ا يَدْتْككَ أن تدك عند 
شرا نواه اند بم وغل اأشقاتفة فانه أت الله ثثن اث إلى عق وجا 
وَمَئِْلَة وَلَكِنّي سَمِعْتُهُ يَقُولُ: «مَنْ كب عَلَىّ مُتَعَمّدًا ُليبََاْ مفْعَدَهُ مِنّ الثَارِ) . 
[ت5/م5] - باب الكلام في كتاب اللَهِ 
يخي عم 


الْحَضْرمِيُ : ألخي نا سُهَيْ بن مِفْرَادَ و حَرْم ام الْقَطلن: 5 أثو ا ب عن 
وةوء ا وف ف لاو كوه ا ان ل 8ر4 ع2 عي الخ 
جَنْدَب قالَ: قالَ رَسُول الله كله : «مَنْ قَالَ فِى كتاب الله بِرَأيهِ فأصَاتَ فُقَلُ أخطأ». 
ليسي ألكريل أ الحديدث 
بلالٍ عن سَايِقٍ بن نَاجِيّةَ 06 أي سَاوُم؛ 00 ل ا 3 8 
كان إِذا 0 ديعا أَعَادَهُ ثلا مَرَاتِ) , 
[ت7/هم7] - باب في سرد الحديث 


4 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ مَنْصُورِ الطوسِيٌ : حدّثنا سْفْيَانُ بن ُيَبْنَهَه عن الزّهْرِيٌ 
عن عُرْوَةَ قالَ: اجَلْسٌ أَبُو هْرَيْرَة إلى جَنْبٍ حُججْرَةٍ عَائِسَةَ رضي الله عنها وَهِيَ تُصَلَيِ فُجَعَلٌ 


2400 19] 160 01 80012 ع1" (19/24) 


1 1391م 121 1101122 1112151260 عاة طعط/اا .عه71 غ1 5310 ع2 **إنزء ما ستهماء 15طاا 
1160117 1261285ع7 (01 '1739) 1115 210 12311 غ13 غ2 مع17010 غ201 011لا 00[ :5310 
62 220 51655125 131'5آخ" طلدااك 01 "عع رءووع154 عط ,)أطنامل ملظ 20161005(9) 
11 أقطا (1م11أمعء لتختهة تتوع1اء 35) '17339 2 5111 11 عغ12ع1 0غ 0م115 21172 نزممنا عط 

”.1011 00 101110 ع7 (1:0105) 15 121 ناعلدء 10 0ع20ع111 تتع دز معاءع 1] 


غ1 ممق طنج نط1 لطلوتككدتآا 01 01157طأنه عط زه 22115260 15 غ1 -3655 

5 عع7623 220 516551128 و'طة[اخ" تلقااك ]0 ناعم دوءووع]85 عط 01 ع711ا عط ,طقطد1* م 
ا 536 210 212 ع1 11111211257 تاماك غ3 نمع7:0110 201 9/011 100“ :5310 ,"تقلط امنا 
ع5 110111 12211361015 1341128ع:1 01 ع7 320 ,لاءطاصتقطء /8إ0 01 ع510 عط 
1 01061 112 ,"11122 012منا ع6 ععوعم 320 61655128 و'طد[[اخ" طدااخ 01 تاعع دءو5ء1/1 
51161610826015 16 01111125 135 1 3120 ,تقلط 10 اع أ15! عمجا عكلهمط 170010 عط 
:لا /21:31[ 511611085260157 /آ123 110132 1111510 1[ ع1م1ع6 2133 ألاع13 عط 2120 م0123 
11201 تاعععء50 115) 0ع21عمع1 12377 701110 1 ,لإ[أع:11ا5 تلاط لاملا مهنا أطع بده 1 120 
320 51655125 1132'5اخث" طمااخذ 01 تزعع دء55ع854 عط ,0عع120 .1122ط (حناهم] غ1 لماع 16 
”.00 011لا 35 /18731 531126 ع1 12 1111116013 عغأ12ع1 10 غ101 0م115 ''11172 مما عط ععوعم 


غ7٠‏ كناواعتاءغ]1 1 5ع1م) 112 عط ١1‏ ابااء رد ن) عظ ل0اتامطذ عم0) [8] 


عط :5210 عط أقطا طله كته نك 01 :010115اج عط نه 2211260 15 غ1 -3656 

0)) 10120 111171 اممنا ع6 ععدعءم 220 ع12ووع61 و'طو[اث" طدااط 01 ناعم مءووء13/1 

5 31:5111161113]16 01110771513[1© عط (1غ7/1ا 51201315 10115ع11أع1 عطا عع13] 
.(021111011 1611 12 ناعغ121 132 ععل[123 10 121261011 عط 1غ1م1ا) 01156105 


عط :5210 عط أقطا لمتتهتن1] بطخ 01 :10115ناج عط جزه 23113660 15 غ1 -3657 
بع“ :5310 11127 امنا ع5 ععمعم 220 128ووع61 «'طدااث" طدااذ 01 "عع دءووء11 
15 ©1216 512 116 ,ع08ع14201711 10 1/115 77101 11510115أع1 3 اعلااع 15 0آنا 
7/0 رعغط 0ه :أء101ء 2 طاعناذ تلاط 5ع17ع 17810 02 عط زاممنا 1210 ع6 17:01114 
1 101 1120175 ع1 220 ,11128أع5012 00 10 تاعطغ10 (12آكن84) 15ط 0 5أوع51188 
”.111 5113560 ,1120660 ,135 ,غ113 10101 أداعلدع] 011 15 17337 خطع 1 عطا 121 


10510 0 امطط) ١١‏ 10 عاط هةترزوء20نا 15 )1 [9] 


عط :5310 عط غخهط :ناآ تاماخ 01 21010115 عط دنه 2211260 15 غ1 -36585 

رع" :5310 "1112 01منا ع6 ععوعم 320 61255128 5'طدااذخ" طذااخ 01 “عع رمءووء11 

111 طقااخ ,5لوءعع2ه0ء عط لاعتطننا ععقل0ع12011 (01 تتاعغ1 حنه) غنا260 0ع2512 15 ماثرا 
.1110161 01 102197[ عطلا دنه :111 01 تناع 2 111لا تلط تناع 


1 20115 1ر5 01) ععررعلاءء<] ع 1 [10] 


ع1 :5310 عط أقط) ققططخم د16 01 115مطانج عط زه 2212660 15 غ1 -3659 
ناملا“ :5310 "1111 تهمنا ع6 ععوعم 20ة عتاووع61 و'طو[اكث" طذااخ 01 عع مءووء11 
3 1156164 56 (116 5010 121 90011 11124 أع1) 220 رعحا تتام دع أؤو1! (ل1نامطاة) 
+72) 1276 011/آ 10111 11512 35 تاأعناد ()ع1) 220 ,(011لآ 212018 ألاء365 عط /[6) املا 
.11 110131 0غ 0ع2ع1156 ع6 (0 داع غ115 لاع 
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يفول : اسْمَعِي يا رَبَّ الْحَجَرَة مر مَرََيْنْء فُلَّمّا قَضَتْ صَلاَتَهًا قَالَتْ: أل تَعْجَبُ إِلَى هَذَا 


وَكَذِيي؟ إنْكَانٌ وَسُولُ الله كله ليَسَدّثُ الحديق يك لز كك العاذ أذ يقصية شحاف 
5 ٠م‏ عزتنا سُلَيْمَانَ بن دَاوْة المَهْرِيٌ : أخبرنا ابِنُ وَهْبٍ قالَ: أخبرني 
يُونْسٌ» عن ابن شِهّاب أن عُرْوَة بق الإْبَبْرِ حَدَثَهُ أن عافقّة رَوْجّ الئْبِي ول قالث 
ألا يبك بو مر جاه فَجلَسَ إلى جَانِبٍ شري يُحدفُْ عن رَسُولٍ اللو 6 
يسوعيي ذلك وكنث د قَقَامَ قَبْلَ أَنْ أَقْضِيَ سُبْحَتِيء وَلَوْ أَذْرَكْتُهُ لَرَدَدْتُ عَلَيّْهِ 
إن رَسُولَ الله يله لم يَكُنْ يَسْرُ 5 الهدية سَرُدكة 1 
[ت8/م8] - باب التوقي في الفتيا 
6م دنا إلزاميه بخ كرس الرّارَئي: سذتنا عبشي» عن الأؤزاعن» عن 
عَبْدِ الله بن سَعدء عن الصّنَابِحِىٌ ‏ عَنْ مَعَاوِيَةٌ : أن المي كله نَهَى عن الْمَلُوطَاتِ) . 
7 - حدثنا الحَسن بن عَلِع: حدما بُو عَبْدٍ الرّحْمَنِ الممرى : خلكنا ميد 
ِعِْي - ابنَ أبي أَيُوبَ » عن بَكْر بن عَمْرِوء عن مُسْلِمٍ بن يَسَارٍ أبي عُفْمَانَء عن 
أبِي هَرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله يكل : «مَنْ أَفْتَىا. 5 وحدثنا ونان يل قاية. 
أخبرنا ابنُ وَهْبٍ: حدّئني يَحْيَى بن أَيُوبَء عن بَكْرٍ بن شرو » عن عتروبن أبي 
يم عن أبي عدْمَادَ الذي ريع عَبدِ املك بن مراف قال: عقت 01 ري 
و2 قَالَ رَسُولُ الله كلل : 'مَنْ أَفبِي بعَْرِ عِلْمِ كَانَ إِْمَهُ ننه غلى عق 641 رَاذَ سَلَيْيَان 
المي في عديل: دوَمَنْ أَشَارٌ عَلَى أَحِيه بأمْر يَعْلَمْ أن الرّشْدَ فِي غَيْرِِ كَقَدْ حَانَهُا 
وَهَذَا لظ سليحات. 
[ت9/ه9] - باب كراهية منع العلم 
8- حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادٌ: أخبرنا عَلِنُ ؛ بن الْحَكُمِء عن 
عَطَاءِء عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قَالَ رَسُوَلُ اللَّد تكله : ١مَنْ‏ سُهِلَ عن عِلْمِ فَكَتَمَهُ أَلْجَمَهُ 
الله بِلِجَام مِنْ نار يوم م الْقِيّامَة . 
ا [ت10/هم10] - باب فضل نشر العلم 
089 م٠‏ دكا زُمَيْرٌ بِنُ حَرْبٍ رَطُنْمَان بن أبى شَبِيَةٌ قال حعلثنا ري عن 
جيم :0 م سَعِيدٍ بن جُبَيْرِ» عن ابن ور ان 34 


م م6 سثرةن سضسير َ. للدي 


00م 1]00 ععلء مس1 +0 عاوم8 ع1 (19/24) 


1655151 116 :11211 نط1 72210 01 211101157 عط جه 221753160 15 غ1 -3660 
15 13[1اث" :5210 "2117 01م ع6 ععمعم 220 ع5512ع51 5'ط13[آاث" طدااذ 01 
05 0)) غ1 5للء0157© 210 ]5126612121 /9آ122 10 125ع]115 35 عداو 02 عع12 عطا) أخطام 0ط 
1017/1605 111510115 01 211161 2 ع5 ]172121 ع0 ,0ع1206 :101 ,(أمعو6ة عتتج ماننا 
1220171605] 11510115أع1 01 1ع3111ه 3 2120 :11 0عطاع:1مصامء مغ 12115 عط تاأعنامطا رعرع 
5 018) 6012211615101 اعماع5 135 هنا ,تقلط 10 أقطا تلإعلارمهء أطأع1111 
”.11 لتق رعع0ع71تمدن] 


ع1 :5310 5238 160 [أطوذ 01 157 1مطانج عط نه 2211260 15 غ1 -3061 

17" :5310 "1111 01نا ع5 ععوعم 320 128و55ع51 5'طذااخ" طلذااذ 01 اعم رمءووء811 

51151 3 عع 511102116 115114 :0111لا 01 «زاعط عط 5ط1غانةا 5ع10ناع ادلاخ أقطا ,طداام 
".0212215 0ع1 عا قط 011لا :101 تتعغاع26 لاأعناح 15 عمزه 


151217 01 2ع:1لللطن) عط]' سمط عستاواء؟]1 أتامطى أهط ١1‏ [11] 


221 126 ]1112 1110121121 تاماك 01 211110115 عط زه 22112660 15 غ1 -3662 
373 120 15 عل1ع11"*' :5310 11117 012جزنا ع6 ععدعءم 320 5155128 6'5ج1آاث" طدااكذ 01 
”.15131 01 ذاع101ااء عط جاه (021521005) عغأد1اع:1 10 (8/011 جه) 


:5310 ع2 غ12 تتث نط1 لد[ ابتلطخ 01 11120115 عغطا جه 221120 15 غ1 -3663 
111 201لا ع5 عع3عم 320 51655125 'طد[آاذخ" طذااذ 01 تزعع دءووء1 ع1 
(00 0ع 320) 1آع1513 01 2اع:121101ه ع1 10131 (2313:3610125) 115 10 عغأداع1 10 0عاءم م12 
563120 0غ 11112 2115© 101110 12011111315 2110 ,11113 012منا عدامء 101110 1201121118 111نا 
.كت 1:35 06011530157 عط 101 أمععء<ء (1311261011 عط عتكوع1 320) 


01) ععلة5 عط]' “نهآ غوائا اعنامط 1" دعناط ععل0ع20112كا عستسصتدع.آ أنامطخى أهطما [12] 
17 11داا4 


01 ع8 115512 116 :1111131131 ناث 01 210101157 عط جه 23112660 15 غ1 -3664 

2 كتتتدع1 0 ,عط" :5310 11172 2م0منا ع6 ععدعءم 320 28زووع61 'طد1اخ" طج1ام 

101114 001111112166 11315[لث تاعتطن1 01 ماعط عط )1< ,رععل0»ع171امص] (01 ه10ةمم) 

165121 115 11 52112 (1121ع20226) 2 أعع 0 0219 غ1 وتتتدع1 عط أناما ,101 غطعناه5 عا 

1 ) 110861116111آ 01 10337[ عط دنه <اع0210) عط 01 اأعحترة عط أععاع0 غ201 111 ,ء11]! 
'”.(1112 0غ جاع1016100 عط 1/111 1 


5ط عط 1 انامطة 24 ١1‏ [13| 


124 2:1 زطمخ- اخ ع112111 نط1 ]بخ 01 211101157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -3665 
1111 0121م 66 عع3عءم 220 55128ع51 132'5آأث" طقااذ 01 تاععمءو55ع854 عط 1 :5210 
و(320112011161011 817/118 01 /1733 /6) نم1711 2 غلا 2311361015 5ع121ع1 عولط" :5310 
0110 غ171 داع51:011 25 طأعناد تزه ,(50 00 مغ تاع1نت 2 /[6) 2611121551013 51112 35 1عنا5 
”.(011 51015/1118 01 /133 /61) 


210 126 126 11ل ناطكا- اخ 52:10 نااك 01 2111101157 عط جزه 221120 15 غ1 -3666 
7157 عتاع18 117 3110) ,81113(115 عط غأ5ع212011 10122 2001 علدء7 50126 11 521 1 
طعوء 02 وعطاماء عط)) /ا6 وع؟اءع105ع1] 118عع501 عل1ء:/178 للاعغط 01 عداه5 (2ط] :7001 
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1 سللى” 103 2 ا 2 ا وه 2 
0 2 حدثنا مسدد: عنقا يصوية عع التي حناتي مويق سلوماك من 
و سس 


وَلَدٍِ مْمَرَ بن الْحَطَلَابء عن عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنٍ أبَانَ؛ عن أَبِيهِء عن زَيْدِ بن ثابتٍ قال : 
صَمِقّتٌ رَسْولٌ اللّد 26 بأ و اَضَّرَ اللّه ارءاً سَمِعَ ينا حَدِيئًا كَحَفِطَهُ حنَّى يَلَقَه: 
كرب حَامل يِه إِلَى مَنْ هُوَ أَثْقَهُ مِنْهُ: وَرْبّ حَامِلٍ فِقُهِ لَبْسَ بِفَقِيها. 

2-21 حذثنا سَعِيدُ بنُ مَنْضُورٍ: حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بنُ أبي حَازِم ؛ عن أَبِيهِء عن 
ل يعني ابن سَغدِ -» عن النَّبِيَ لِ قال : «وَاللّه أن يَهْدِيَ اللّهُ بهُدَاكَ رَجُلاً وَاحِدًا 


1 مِنْ وه خَمْرٍ اله ). 


2005 - باب الحديث عن بِنِي إسرائيل 

2 حدثنا ُو بكر بنُ أبي شَيِبَة: علتبي غليو يخ اتشورء عل وين 
عَمْرِوه عن أبي سَلَمَةَ؛ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قالَ رَسُولُ الله يلِِ: «حَدّتُوا عن بَنِي 
ِسْرَائِيلَ ولا حَرَجٌ). 

3 حدّثنا مُحَمَّدُ بن المُتنَى : حدَّئنا مُعَاذْ: حدّئنا أبي» عن قَتَادَهّ عن 
أبِي حَسَّانَء عن عَبْدٍ اللِّ بن عَمْرِو قال: «كَانَ نَبُِ الل يك يُحَدنْنَا عن بَنِي إِسْرَائِيلَ 
حَنَّى يُصْبِحَ مَا يَمُو مُ إل إلى عُظم صَلاَةا . 

[ت12/م12] - باب في طلب العلم لغير اللَهِ 

4 حدثنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَة: حدّثنا سريح بن اللشقاة: حدّثنا فُلَيْحٌ 
عن أبي ظُوَالَةَ عَْدِ الله بن عَبْدِالرّحْمَنِ بن مَعْمَرِ الأنصاري» عن سول بن. بسارء حن 
أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ الله ول: امَنْتَعَلّمَ يما صما يُبَمَى به وَجَهُ الل عز 
وجل ل يَتَعَلمُة إلا لِيْصِيبَ بو عَرَضًا مِنّ الدنيَا لم يَجَذْ عَرْف الج يَْم الْقِيَامَة 


ة»١‎ * 


00 5 باب في القصص 


عض +8 << 


3 عذتها فششرة بد قخالد: أخيرنا يو سه ضرا عَبَادُ بن عَبَادٍ 
الْخَرَّاصٌ عن يَحبى بن _ عَمْرِو السَيبَانِيٌ» عن عَوْفٍ بِنٍ مَالِكِ الأشْجَعِيَ قالَ: 
يفك وخول اللد فلك بنرك : الأ بق إلا أمية أو عات اب" 

6- بحدثنا مسَدٌة: : حدّئنا جَعْمَرُ بِنُ سُلَيْمَانَ عن المُعَلّى بن زِيّادِء 
الْعُلاء بن بُقِير الْحُرّتقء عن أي الصّدَيقٍ النَاجِيّء عن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيٌ قا قال: 
جَلَْسْتٌ فِي عِصَابَةٍ بَوِ مِنْ ضُعمَاءٍ المهّاجِرِينَ وَإِنَّ بَعْضَهُمْ لَيَسْتَيِرُ بِبَعْض مِنّ الْعْرِيء 


ود“ 


244 121 عع لع ا تتوض] 01 علومظ ع1 (19/24) 


تع 01 م1701 عط (ع07» 5101110 أقطا وعطام1ء) 01 عاعد1 تاعطا 01 عكتتوعع6 تتعطاه 
رع35© 116 561128 51111 .115 10 01117312 116 111125عع1 501265003 178/35 ع1ع1 1 .600165 
0 2126© 11122 112012 ع6 ععدءم 220 51655126 5'طد[أث" طدااك 01 "عع ءو5وءع11 عط 
5060 امع أ1عع1 عط 115 221 563201128 أععآ عط تاعط/ةا 220 115 :دع 56000 2120 ,5نا 
5 عع3ع76 220 512551128 135'5[خ" طمااخ ]0 تتعع تءووع854 عط 220 ,زع 7طتااعع1 11م1) 
”261157 011لا ع31 غقط/1ا*“ :15 0ع3512 3120 ,عع2ع2 15 115 5211160 "2112 11مجزنا 
3120 (011131) ع16)) 115أ1اعع1 735 لاعأاعع1 3 رطدااك 01 تزعع رءو5وع11 0" :5210 ع1 
عطا أقط) 02 *غع8001 5نطقطلاخ (ع طتااعع1 علقطنةا «تتتط) 10 ع2128ع]115 مزع 
115" :5310 11172 012جزنا عط ععدعءم 320 51255128 411355" طذااخ 01 تاعع رمءووءع81 
0ع ع130 1 11013 10 35 1آع511 226105 /آ0 01 ع1220 125 عطثالا طدااذث مغ عا 
4 51655125 5'طذاآاث" طلذااذ 01 تازعع 2موءووء854 عط1 *”.ع7عطل2 م1 0ع220تتححامه 
ع1 .115 10 01121 1111511 ع1213[1 10 :م010 11 ,115 21220118 5314 ''11111 01م11 ع6 م0626 
1 320 رعاع11ه 3 112 غ51 10 عتحتتدهء لزع 320 ,رطاعناذد 35 1220 115 15غ1مةا 7001110 
15خ" طمااك 01 ناعم دوءووءع14 عط أقطا 0عزء065 1 .تطقط 0غ 0ع621م2 5م1326 
.2 23111115 1112 01 12016 82170 معع1 11173 012منا ع6 ععوعم 320 128ووع61 
''21127 012م11 ع6 ععوعءم 320 51655128 131'5لث" طذااك 01 عع دءووء854 عطا ,معط 1 
5 ]0 01855 5130 6ط عتتاععع ]1 !81123[115 0601م عط 01 تإأطتتاءعووج 0" :5310 
21 نطاع210) عط تتعاراء 1111 ناحلا .أعتاعع 10ل 01 023[ عطا جه غطع1]! أعع اعم عط 
”.56001 ع 2120128 /7تغ1اد2ءع1 20 اع عط عنتماعط ذنتوعلز 01:0 0قلنتط 117 ».1 ,تقول 


ع1 :5310 عط أقطا 8142111 حنط] كدصخث 01 601157ط1ناة عطا جه 0ع221:26 15 غ1 -3667 
11 10" :5310 1112 112011 عط ععدءم 220 51655125 132'5[آأخ" طدااك 01 تزعع ءو5ء81 
1 110111 اع احتتاث طدااذ (01 5ع21215 عطا) 8غة7طعاعء عتتج 0 ع1اممعم 3 ايمرا 
10 1312 عا 0غ نمع:23ع0 12011611 15 12تا5 ع1 01 1151128 عط 10 من نمع/2133 8101121128 
ه طغالةا غ51 10 220 جاع22ط15 01 1م0115 عط تنام" 5ع513 10111 ع21م112121ء 
تذحث عط 11012 لإااع تناخ طدااخ 02 5عء212315 عطا) ع صطلغهةاعاءء عنتج ودانتا عاممعم 
1 10 1121 12 10 نمع:21ع0 1121161 15 تكناة عط 01 5161125 ع6 10 جنا ناء:01239] 
”.75 10111 


ع1 :5210 عط أقطة طداانلطخ 01 11مطابج عطا زه 23112660 15 غ1[ -3668 
:12 10 5310 ''21122 2012نا ع5 عع2عم 3120 5155128 5'طد[آخ" طدااخ 01 عع مء55ع1/1 
10 011ل 10 غ16 عأاعع1 1 10لامطك"* :5310 1 *”.2ع ه117 01 لطلفنتناك عطا عم 16 عخاعع 1“ 
70 ]1 10 2م115 0غ عغ11] 1 :5310 عط **7ناملا 0غ 0ع1دع7اع1 راععط 2325 غ16 داع نامط) 
0 212 1 تاتعطللا 220 ,11128 01 أمعث/18ا 1[ .116 تتقطأا تأتعطأه عذ5اء عمع502 
210 ,77/163655 2 16ممع2 تاعوء تتام غخطاع نم62 ع/8ا 11 ماعط 10373“ :533/128 1135م 
نا 105 1 (41 تاعحده/11) *”ع1ممع2 م15 ]282125 77712655 3 35 8/011 أطع 01011 ع/11 
58 411315" طقااك ]0 تاعع دء55ع54 عط 01 د5علاء عط ]1 !10مطء5 2320 ,20ع12 1179 
.15 17113 01711101771128 عل1ع187 11121 011منا ع6 ععوءم 2110 


205 121 كتاب العلم‎  ]24/19[ 


كار يندأ عَلْيْنَا؟ إِذ جاة رَسُولٌ الله كله ام عَليْنا ٠‏ قَلَما ام رَسُوَلٌ الله كله سَكَتَ 
القَارِىه َسَلَمَ نم قال * اما كُنْتُمْ نَضْنَعُو 4 و فلك ا إِنَهُ كَانَ قَارىءٌ لنَا 


و ىر يري - 


1 2 تشكمع إلى يكاب الله تعالى . 
قال قَقَالَ رَسُولُ الله كله : «الْحَمْدُ للَِّ الذي جَمَلَ مِنْ أَمَتِي 31 ِرْتُ أن أضررٌ 
نَفْسِيَ مَعَهُمْ). قال: فجلين وَسُوَلَ الله 6ل مكنا ليعيك كيد يما لم قال ذه 


مَكَذَاء فَتَحَلْقُوا وبيس موا طب سبع سبي اه ف مِنْهُمْ 


ب يري ؛ قَقَالَ رَسُولُ اللو 8 : | ابروا يا معد بيك المها: جِرِِنَ بال التَام 
7 حدّثنا كدب التق : اي عَبْدُ اكلام - : 58 م 5 


م 


اليب أخبرنا مُوسَى بن لف العم عن قَتَادَة عو سن 21 قالَ: قال 
سُولُ اللَّه كلل : اتاد أ للد وله الى بل حا لاع على لع 
لش الي ِلَيّ مِنْ أن أقوق أيه عه ولد سمال َلأَنْ أ عر عد مَعَ قَوْمٍ يذ : 
الله مِنْ صَلدَةٍ الْعَضْرِ إِلَى أنْ تَغْرْبَ الشّمْسٌ أحَبٌ إِلَىَ مِنْ أن أَعْيِقٌّ أَرْبَعَة . 
3668 د حدّثنا عُْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ: حدّئنا حَفْصٌ بن غِيَاثِء عن الأَغمَشٍ 
عن إبراهِية» عن عبينة عن عب الو قال: قال ِي رَسْولُ الل يل : الرأ عي شور 
النّسَاءه. كَالَ: قُلْتُ: أقْرَأ عَلَيْكَ وَعَلْيْكَ أَنْرل؟ قال: «إني أحِبٌ أن أَسْمَعَةُ مِنْ 
غَيْرِي». قال: كَقَرَأْتُ عَلَيْهِ د على نالك إلى زله: +فكات إن يشا بن ع أ 
ببيد» [النساء: 41] الآيَة» فَرَفْعْتٌ صق ذا عَيْنَاهُ تَهْمِلآنِ. 


2016م 100 لمن 0# عزمه8 عط (20/25) 


105 028 00164 ع1 1 (20/25) 
(0111215آ علامطامعلخ) عدأ 11 01) ده اتطتطوناط عط 1 [1] 


إعاممعم 0" :5310 عط غخقط) 21جانا 01 101157اد عطا جه 23113660 15 غ1 -3669 
7 11206 ,1112 115 غ2 ,735 غ1 ,12776210 1835 11/112 01 1]1012ا1طمئام عط معطلا 
5 1712 عط ,0154ل 0[ .للع211م 220 غخهعط71 ,لإعطمط ,وعغ026 ,ر5وعم523 :111285 111 
عا 20260 1 320 ,1785طا ععقط) عتتة عتتعط1 .12120 عط 5عم1ء5 طاعتطت أهطا 
ع1 ]20 010 1117 012منا ع6 ععدع0 320 51255125 5'طة1[آاث" طذااخ 01 ناعم رمء55ع11 
ع0)) :ع1110ع02» 10 115 101 11101 أتاعتاعع 110[ 061517 2 122230 120 عط ع101ء6 115 
15 211161 وع:35ة1 320 0165 35 أعناد ,نعط 012 هع عطا (01 عع1111111122 
”./117 01 111105 5012 2120 ,2021115ء256 :1101 


(ع56101 1152 51011 2) غ2 تتدحدانآ 01 01157ط11اج عطا جزه 2211210 15 غ1 -3670 
نع 3 115 5176 ناولا ]112 1701110 إطدااخ 0" :5210 1012:31] ,طع10156100 17:35 عاضا 
ا عؤ1ء/آا 15 ,50 **!ع1712 (01 16102طتطامنام) عط ع 0تتتاءع006» الاعطاع 5 ع7أوزاعع0 
210 11/1126 001661111115 011ل عاق 113“ :17762160 1735 1-83031:31[خم 01 طلمتتاك عط 
ع5اء /ا عط 3120 2110© 78735 :112131ل] ,تاغط) *”...512 أوع7ع 15 تتاعط 12 5237 .8211611118 
1ع 3 115 51176 011لا 1316 1101110 إطمااذث 0" :5210 ع2 غأناطا ,لطتاط 10 0م16عع1 17:35 
عو1ء/ا ع1 ,لاتعطل **!ع1712 (01 10[1516105م) عطا 112128عع0» اتاعدطع 512 ع 177واعع0 
750 اللا 0" :0ع21ع177 1835 1عجزه117 01 لدتناذ عطا 11 غهط) 10 ع طامنمارعم 
م 9/011 1ن ,0ع1088ع5 10120 2 71115 ذتاع:2133 206 ط[عدمناممم إعنع1اعط 
01 تاعع داع 55و11 عط 01 تزع 1لوء عط ناء نامع معطا (43) *”.../531- 011لا أقط 1ل 11110156210 
1 210110111160 “1مع/133م 10 1112 011نا ع6 عع2عم 320 55128ع61 5'طد1[اث" طد1[اكم 
1101260 15 770 202 أعآ !10مطع8** :5210 701110 عط بأمعتتطة 1[ طواوع زع:1:039م 
0 0عأاعع 735 عوتاء 7 عطا 320 621140 17/35 :1231لا ,تغط **المع:133م عط أعدم1ممة 
©17أواعع0 تتوعاء 2 15 علااع ناملا 26 11/0110 إطدالاذثظ 0" :5310 عط أتاط ,تلط 
58 عتقاء /ا 116 ,عط ** !1712 (01 11012اتطمنام) عغطا 1128تتاعع02» 121عطاع 512 
220 621140 735 12231لآ 320 ,2160علاع1 135 112351 01 طناك عط 12 أقطلا 0 
101 92011 53/111 :523/128 1115 10 عتتتوء عط تاعط/1ا 220 ,تقتط 0غ 0مأ1عع] 18:35 عوترء 17 
”10 ”ع7 ,)011 810“ :5310 231انا ** 265131127 تاعطا 


0 23 غ2 12115 ناث ننط] 1آأخ 01 2101101157 عط 2ه 231152660 15 غ1 -3671 
ع1 220 أتكتث 1511 12111311- 1خ ل0طث 210 تطقط 0ع127716 2521م ع1 21210118551 110111 
1 112 تتاعط) 0ع1 1آأث 320 :0ع1011516م 735 غ1 ع:1م10ع6 1712 1116لا تماعط) لع تكزعة 
ع2 غناط ** !12112 أعء زع:1 760 1ا0ئل9 0 ننلو5" :0م أ1عع1 ع2 لاع اطةا 11 1332م اطع 3/12 
58 © 06225101 ]113 012 .1 101185ع16 7116 6021115101 10 ]نام 11/35 
2 71 كتاع21319 ]1201 لطاع دمةممخ إعنع1[ء5 760 9011 0" :0ع21ع7اع1 1735 5121611121 
(43 تتعحده/171) *”.../011-533/ز 134 211 112015220 تتدء 011لا 11نا رلعىع 10ع5 111110 


0 كث :5210 عط أقط) ققططذث 102 01 1]101157اج عط ننه 2211260 15 غ1 -3672 
1110 2 ةا كتاع2123 ]120 طع ممم إعناع1اء6 80 ناملا 0" :531/108 1135م 
نلحتة (413 تاعحنتنه117) ”...5337 ناملا أقط 211 1110156320 ده 11ملاآ 112111 بلععع10ع5 
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[25/20] - كتاب الأشربة 


[ت1/م1] - باب تحريم الخمر 
69 مدنا ديق خثثل: عذننا إستاعيل بن إيرَاعِيم: حذكنا أب حَبَانَ 
قال: حَدَّئَبِي الشَّعْبِىُء عن ابن عُمَرَّءِ عن عُمَرَ قالَ: «نَرّلَ تَحْريم الحَمر يَوْمَ نَرَلَ 


عن مق خشدة أشياة: عن | لْعِنَبِ وَالثّمْر وَالْعَسَلٍ وَالْحِنْطَةٍ وَالشّعِيرِء وَالْكَمْرُ مَا 


2-0 ءا #2 ل 00000 ع نه را سسسااة 7 ١‏ ل 28 047 اع 2 0 | ع ه # 2 
خامر العقل. وثللاث وددت أن النبيّ وَكل لم يمارقنا حتى يعهد فيهن عهدا انتهي 


كن الت والقفكلة» برانوات يخ أبزاب الثباه. 


- 


0 
50 أ 


قود ضاف ف خخ 8 ا م . . : 1 7 صن 5 
جَعْفْرٍ لب عن إسرائيل؛ عي أن إِسْحَاقٌ عن عَمَْرِوء عن عَمَرَ بن | لخَطَاب قال * 
«لَمّا نَرَلَ تَحْرِيمُ الْحَمْرٍ قال عُمَرٌ: اللّهِمّ بَيّنْ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانًا شِفَاءً كَتَرَلَتِ الآيهُ 

57 5 0 رخ ل م لل سر ر«ءدرى مذ له يكم 2>* - ان 
الَيَى فِي البَمَرَةِ: «ايَسَلونكَ عن الحمر وميس هل فِهماآ نم كبر [البقرة: 
9 الآية» فَذْعِيَ عْمَرُ فَقَرَتْ عَلَيْهه قال: الهم بَيّنْ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيّانًا شِفَاءَ 
َتَرَلَتٍ الآيَهَ الْتِي فِي النْسَاءِ: طيأيها أن امنا لا تَمْرَبْوَأ ألصسلزة وأنشر شكر» 
د ع بير 2 وعد اد على الور و ما بوه م 

[النساء: 43] فَكانّ مُتاوِي رَسُولٍِ اللو يق إِذَا أقِيمَتِ الصَّلاَهٌ يُتَادِى : ألا لآ يَمْرَبَنٌ 
الصَّلآةَ سَكْرَانْ. فَذُعِيَ عُمَرُ فَقْرِئَتْ عَلَيْوه فَقَالَ: اللّهمّ بَيّنْ لَنَا فِي الْحَمْرِ بَيَانَ 
شِمَاءء قَتَرَّلَتْ هَذِهٍ الآيَهُ: لكَهَلٌ ْم مُتبُونَ 46 [المائدة: 91] قَالَ عُمَرُ: 
انْتَمَيْنَا) . 

1- عزنا مسدة قال: حذتا يشي ؛ عن سلبان قال: عيذتنا قكلاه ية 
الشّاقبء عن أبى عَبْقٍ الكشْمّن التليخ» عن علخ بن أبى لالب عليه السلام: أن 
رَجْلاً مِنَ الأَنْصَارٍ دَعَاهُ وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ بن عَوْفٍ قَسَقَاهُمَا قَبْلَ أَنْ تُحَرَّمْ الْحَمْرُ كأمّهُمْ 
عَلِيٌ فِي المَغْرِبٍ وَثَرَأ: «كل يحابا لكين 49 [الكافرون: 1] نُحَلَط فِيهَاء 
فَتَرَلَتْ: لا تَمَربوأ ألصَصلؤة وَأَنتْر سشكرئ حَقٌّ تعَلَمُوأْ ما تَفُولُونَ4 [النساء: 43]. 

3م عذننا اشقدية مهكد التزوريء 015 أعيردا عل بخ سيرغ عع 
5 عن يريك التشوئء عن عِكْرمَة عن ابن قباسن قآال: 26 لذن نوأ ١‏ 


4 


تَفَرَبَْا الصكلؤة وَأنْرَ شكرئ» [النساء: 43] «ايسَنُوئكَ عن الْكَمْرٍ وَالْمِيسرٍ هل 


- 


ذا 


24 05] قعلملر© 04 عزمو8 عط (20/25) 


210 ,5112 5124 15 11122 12 /533 .5212211118 210 77116 1121118 0166© 8/011 ع5[1ة لا15““ 
820316 -لقم ) '”... 1011م عطا فطلا “تعادع1ع 15 511 ع6 نا بعد 101 1011م نم5 
15 إء11617ء5 1/0 9/011 0" :533/128 115 /ا6 361082660 علعء:78 لزع :(219 
0 316 ,311015 (/آ5 019712361011) 310 ر5ع5]02 (01 016261012ع0) ,28 1[طتصدع 0ه 
1126 ,(30112111261011) طأعناة /تتأعطعوء :1211011:0112 5262125 01 2011111226101 

(90 1-143”101م ) *”.ناعم105م 11123 


عط 01 تتعاغناط عط 735 1 :كدمك 01 2111501157 عط ززه 221152660 15 غ1 -3673 
30 ,21011160 1735 11/12 عط /023 ع1 زه لطقطلد 1 تتطخ 01 ع15ا10ط عغطا 12 ع1ممعم 
0 و0265 11011 1210م .1.6 ,12011 مقطا تتعطأه ع طنتطامط 1735 علصضل تناه 
”..2101211660 تاعع5 125 عطاتا ع1“ :5310 210 115 01م لع تعامء حل مطاعنتزه5 
ع6 ععدعم 320 51655128 و'طدا[اخث" طذالك 01 اعممءووع51 عط 01 ناعم 12نامططة عطا 
معء 120 1106 عطا غ63)) ]23220111261261 116طنام 2 ع1220 "1112 01لا 
01 21212011261 عط 15 قلط 1“ :5210 (220 عع01؟ عط 0ع12مومععء) ع/171 .(0ع10161م 
”.1 12011 ع6 ععدع0 220 516551128 411315" طدااخ 01 عع ء55ع11 عا 


”عصلاا ععنل0 16 وعمة:) عط 1 عسزووءرط انامط4 ١12)‏ [2] 


ع1 :5210 عط أقط تتددانآ 160 01 117مطاياج عط زه 221152660 15 غ1[ -3674 

و1711 111560 11112 012جزنا ع6 عع2عم 2120 21255125 411315" طذااخ 01 عع 2ء1/1»55 

1 5أع5 35 51161 ,لاء21655 115 ,1ع1116135م 115 ,لاع 1اء5 15 ,مع0101710م 115 ,لأععلم ل 115 
115 17710102 :101 35 51111 210 ,نلع3111ه 15 ,تقلط 101 لعووع01 


17 120 عنلأا علنتالدانا 1 أنامطخ )112 [3] 


0ع351 لطلقطاح 1 ناطكذ غ22 دحمذ 01 21110115 عط جاه 22112660 15 غ1 -3675 
260116 11172 201نا ع6 ععوعءم 220 51655125 1135'5آخ" طذااخك 01 تاععمءو5ءع11 
:1112 10 5310 ع1 220 ,لاع م010 “لأعطا 01 :1م 2 25) 71 111160 0طثا 5ق مزه 
1 11 2115110 1 *”523172 1/1116 1110 ]1 قلط 201 1 0اتامطك“ :لم351 ع1 .غ1 11[امك“ 
.11662117 


07 عس1ا 15آ طاعنط خآ درره»1 [4] 


ع2 غ13 تتتطمد8 1612 12311* 1الللعمخث 01 211101157 ع1 جزه 2211260 15 غ1 -3676 
2117 112011 ع6 عع3عءم 3120 51655128 5'طد[اخ" طذلاذ ]0 “تععمءووء854 عط1 :5210 
ع5 101516 7126 ع1 ز5ع51232 110113 0ع100116م ع6 غطعاحة عم1م؟ عط“ :5210 
710 عط ولإع102 جنم لع100116م ع6 غطع121 عصانلا عط زوع026 11م 0ع100116م 
2100116641 56 ]12182 عطانتا عط 220 بأدعط7ا تام ل0ع100116م ع6 ألاع111 
001 


ع2 غ13 تتتطقد8 1511 12212' تالاحصك 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -3677 
10 56 ع20ع0 3120 516551285 132'5[آخ" طذااك 01 عع 7ءووءع14 عطا 2150ع2 1 :5210 
ماع17 روءم123ع) 1012 0ع200116م ع5 غطاع201 عطاا عغط]1]"“ :5210 1128نتقط "تلط 
12111 50122 310 ,لاع2211 013 ,1أهع17 180121 ,0315 1011 ,1315125 :01 0165560 
”.101225 6 211 أع5 9701110 10110 1 210 
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فهمآ نم كب وَمَتَيْعٌ لئاس وَإِنْمُهُمَآ أَكَبرٌ من نَنْمهِمَا4 [البقرة: 219] نَسَحَنْهُمَا 
الَبِي في الْمَائِدَةِ: «إِنمَا الخير وَالْمبيم ث4 [المائدة: 90] الآية. 

73 حدّثئنا سُلَيِمَانَ بن حَرْبٍ: أخبرنا حَمَّادُ بنُ ري عع لايك عن الس 
قال: «كُنتٌ سَاقِيَ الْمَوْم يك رقع الَْمْرُ في مَنْزِلٍ أبي ظلحَة ونا خرابكا تعد 
إل الْمَضِيحُ فَدَخَل قينا رَجَل فَُالَ: إَ المافية ل م وناد منَادِي 
رَسُولٍ الله يك كَقُلْنَا: هَذَا مُنَادِي رَسُولٍ الله وكا . 


[ت2/م2] - باب في العنب يُعْصّر للخمر 
4 2 حدثنا عْنْمَانَ بن أبي شَيبَة قال: حذتثنا وَكِيعٌ بن الْيجَرَاحَء عن 
_ اال 
شيا ابي كر تقول قَالَ رَسُولُ اللّه لله : نل الله الْكَمْرَ وَشَارِبَهَا وَسَاقيَقًا 
وَبَائْعَهَا وها انيج وَمُعْتَصِرَهًا وَحَايِلَهَا وَالمَحْمُولَةَ إِلَيْها. 
شيل أب لز هزر نسم أبي الْأَْوّص الذي روى عن عبدٍ اللَّهِ فقال: عرف بن 
مالك أى مالك يد عوفيٍ. 
[ت3/م3] - باب ما جاء في الخمر تخلل 
2-5 حدّثنا زهَيِرٌ بِنُ حَرْبٍء قالَ: حدّثنا وَكِيعٌ؛ عن سُفْيّانَه عن السَدَّي. 
عن أبي لبَيْرقد عن أنّس بن مَالِك: أن طَلْحَةً سَأَلَ وَسْولَ الل َل عن أَيْعَام ورنُوا 


- 


حجمراء قال: «أَمْرِفهَاك قال: أقلا أَجعليًا خلة؟ قال + الأ 
[ت4/م4] - باب الخمر مما هي 

6 حدثنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِىّء قال: حدّثنا يَحْيَى بن آدَم قال: حدّثئنا 
إسْرَائِيل» عن إِيْرَاهِيمَ بن مُهَاجِرِ عن الشَّعْبِي؛ عن النْعْمَانٍ بن يَشِيرٍ قال: قال 
رَسُولُ الوك : دإن مِنّ الْعِنَبٍ حَمْرَاء وَإِنْ مِنَّ 0 َمُرّاء وَإِنْ مِنَ الْمَسَلٍ 
غ 5إذ بخ ا تراه اا مِنَ الشّعِيرٍ حَمْرٌ 

59 عرتتها عالك ع عد الوا آثو عصان غال: سذها عقي قال 21 

على التضيل بن مَيسَرَة عن أبي حَرِيزٍ أن عَامِرًا حَدَّنَهُ أن النْعْمَانَ بنَ بِشِيرٍ قال: 

سَمِعْتُ رَسُولَ الله يلخ : ول : إن الْحَمْرَ مِنَ الْمَصِيرِء وَالزَّبيبء وَالثَمْرٍ والمران 

َالِّير وَالذَيّو: وَإِنْي أنْهَاكُمْ عن كل مسكرا . 


1300م 14 وعلمنء2 0+2 عاومو8ظ عط (20/25) 


:5210 عط غ2 :مقط باطخ 01 2010115 عط نه 22112660 15 غ1 -3678 
عانقا ع1“ :5310 ''111232 تتمجزنا ع6 ععوعم 20 5155126 5'طج1[[اخ" طلذااخ 01 تزعع رء55ءع11 
”.712 310 21132م-ع026 طأهط .ع.1 روعع: 105 (01 1115نت عطا) لدم 0ع100116م 15 


11" 15 )120:10 كرعنا1 [ذ] 


ع1 :5210 عط أقط تتقددنا نط1 01 115مطايج عط زه 2211260 15 غ1 -3679 
لكقء ا" :5310 "11172 تزممنا ع ععدعءم 320 61255126 ذ'طذلاخ" طدااخ 01 تزعع رءووءع81/1 
1111121511 15 121072162131 لتاعلاء 210 ,1112 15 (12120 عط دع 10ع5 غ2ط)) أتنوع1 :1110 
70110 عط 11) عطانةا ع عاط تل مغ 20016 15 عط 20ج 5ع01 مانا رعط لحته زعلمضل 6غ) 
اا غ1 اع نمطا جاع تناع ) ناعأ 1دع1ع12 عا 11 غ1 علطضل تاعلاع12 178/111 ,(01 1112 15 غ1 7111 
”.1311 عا 


عط :5210 عط أقطا عحططخ نط1 01 2150115 عط زه 22115260 15 غ1 -3680 
اكاع7اط' :5310 "11122 012منا ع6 ععمعم 320 51655125 5'ط13لاخ" طذااخ 01 تزعع ناءووءع1/1 
111337/11 15 ]121072163131 تاعلاء 2110 ,13/12 15 (121120 عطلا 1055ع6 غ12ط)) أطدء1110:1 
5 (01 117310 ع1[ا) 01 0ع117تامعل ع5 13/111 عط بأطتوع :12107 طن دعلمضل اننا رعط 20 
:1 12 111171 10 611335 لهالث ,كأتعمع؟ عط 11 320 ,03395 1م10 :101 نم0123 
أتاع 1 16 135 داعا للد الخ ,1123 حلتتناه10 عط :نم1 (1 ع تعلط تتل) 10 وتتبطاع عط 11 20 
آذ غ2 1" 15 غهط/1** :لم351 نزعط 1 *”.لدطمطا- ام غ112 لام علصتضمل 5لط ععلدحط 60 
عط 01 غاجع517 5نام عط 15 غل"“* :5310 عط *“*7طو[اذ 01 تزعع صءووء831 0 "1أ2طولك] 
201 005 17/20 ,0115لا 2 10 غ1 5ع7الاع 850 رعط 320 :(1اع]1 01) ع1 عط 01 مرعج 1 رمعل 
5 12316 60 112114 عط 1235 تاعط طدااث ,131نا تزه 131 15 غ1 تتعطاعط/7؟ لامكا 
”.1 -1خث غ13 1 دحام علمضل 


ع1 غ2 طلداانلطم نط1 تنتطول 01 /0115طاناج عط زه 22115260 15 غ1 -3681 

ع1“ :5310 11122 013منا ع6 عع2عم 220 512551286 5'طد[آاث" طذلاذ 01 تاعع مءو5ء1/1 

5 11107162665 011311]1597 غ512 3 3/11 01 35 كلتل 01 طاعناة 01 6نا0تتتة 1616] 
”.(ع6 ألاع1221 غ1 مااع 1211 112611 10) 11121101 


ع1 :5310 عط أقط) للقطوز'خ 01 /0115طاناج عط نه 23112660 15 غ1 -3682 

2510 735 21121 11012 عط عع3ع6م 320 55125ع261 132'5[[اخ" طلدااكذ 01 "زعع تاءووء83/1 

(1ع12عء ل 11 13120115 /ماع1012 11012 0ع21مع1م عطاةا 01 20كا 2) غ81 ألامطج 
*”.111337/11 15 01116 12107216216115 تكتعتكط '* :5210 عط تاممناء عط 


باتتلن47-7 01 2111101157 عط زه 2231132660 15 5236 ع1 :53395 10315110آ تاام 
211 :20011012 101101125 عط 17/111 ,113151111551011 01 تتتقطء عتتتندد عط داع نمطا 
111ل 10 0م115 تاعحناء لا 01 1]21215طا2ططا عط لاع اط رعطاملا 0ع625-للع102] عط 1717235 


[ :5210 ع2 غ136 1-1111219311ث 10211211 01 21101157 عط جه 22112660 15 غ1 -3683 

:''11137 12013 ع6 ععدءم 320 55126ع51 و'طد[اخ" طلاخ 01 اعع78ء55ع11 عطا 10 5210 
701:16 1310 نكاع/ا 00 220 ,تدا 010ء نكاعل؟ 2 طاع17] عا اإطمااك 01 تتععمءووءع14 0" 
1 2012 علتناتتل 2 عكلة] ع1 20 ,(تاءع01م 320 لامنتعطء أوعلتع 2 قلعه2 اع 1ط 
01 2010 عط ع:1نالاء 2120 تتتا0ط 12 تتتاه 00 10 اأع011اء 561015 عتنتامععط 10 1[ 1تاع اع 
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١‏ وسوس امسا الكقث يه ين الجركي: لله 
وَالْمَِة) . 


قال أَبُو كَاوٌّدُ: اسْمُ أي كبير الْغْري يَزِيدٌ بنُ عَبْدِ الرّحْمَنِ بن عُفَيْلَةَ السَّحْمِنُ . وقال 
يَكَضقع + أكيئةٌ وَالضُوَاتٌ خَبَيْلة. 
[ت5/ه5] باب النهي عن المسكر 
36079 د حدّثنا سُلَيِمَانُ بن دَاوْد وَمُحَمَّدُ بنُ عِيسَى فِي آحرِينَ قَالُوا: 0 ادس ين 
ابن زَيْدٍ عه عد اتوي ورا - > عن ابن عْمَرٌَ قال : قال وَسُوَلُ الله عل : اكُل مُسْكِرٍ خَمْرٌ 
وَكُلَ مُسْكرٍ حَرَام وَمَنْ مَاتٌ وَهُوَيَشْربُ الْجَمْرَ يُدْمِئهَا لَمْ يَشْرَبْهَا في الْآخِرَةَ . 


2 2 وس بو ال م ال 


0- حدثنا محمد بن راف النيسابوري: قآل: عيذننا إإزاهيم بن عمر الطنعابي 
قال : سَيِشت التمان بق بير بقول : عن طاوس» عن ابنٍ عَبَاس ‏ عن النْبِيَ كل قالَ : اكل 
مُخْوِرٍ حَمْرَ َكل مُسْكِرٍ عراب وَمَنْ شَرِبَ مُسْكرًا ؛ بُخْسَتْ صَلاَتهُ أَرْبَعِينَ صَبَاحَاء فَِنْ نَابَ 
نات الله خلف إن عَادَ الرَابعَة َُ كان عدا على الله أن َسْقِية ب بلق الحبايه. قِيل: وَمَا 
طيِئَة الْحبَالٍيَا رَسُولَ اللّه؟ قال: ١«صَدِيد‏ دُ أَهلٍ النَارٍ وَمَنْ سَقَاهُ صَفِيرًا لآ يَعْرِفُ حَلاَلَهُ مِنْ 
امه كان حم 7 يتنفةة بئ يلق اليا _ 


ص ”7 6 دم 


الأنه عن ليبن الشاكير: من جاب بن حبر اللو 1 َال َال رَسُولُ اللّه عله . 9 
أَسْكرٌ كَثِيرُهُ كَقَلِيلهُ حَرَامً؛ . 

2- حدثنا عَبْدُ الله بِنُ مَسْلَمَةَ الْمَعتَبِيُء عن مَالِكِء عن ابنٍ شِهَابِ عن أبي 
سَلَّمَةّه عن عَائِمَةٌ رَضِيَ الله عَنْهَا قَالّتُ : ئِلَ رَسُولُ الله يل عن الْبْع ؛ اك 1 وات 
م فهو فهو حَرَام). 

قال اث كو رأث عَلَى يَزِيدَ بن عَبْدِ رب الْجُرْجيِيْ : حَدَنَكُمْ مُحَمدُ بِنُ حَرْبٍء عن 


ارييف : عن الزُّمْرِي بهذا الصليث بِإِسْنَادِهِ. زَادَ : وَالْبِدمٌ تَبيذ الْعْسْلٍ كان أخل الْيَمَنِ 
قال ابو كاوة: شيقك اشتدبق عتيل يقول: لآ إله إلا الله خا كان 


تانر 


2.23 حدّثنا قتا بن الشركة . حدّثنا ل ود يه عن 


لي 1 


2752 5] عأصتء© +0 عزمو8 عط1 (20/25) 


211111131177 عط دنا لع1ء32517 1 *”7 1210:1621 غ1 وع100'“ :0م3512 ]1 *”. 'كتأطتامه 0111 
”.1 عنكهع1 1201 71/111 ع1ممعم عط أناظ “ :5210 1 .غ1 تناد رمعط]"** :5210 عط اممناع رع 
”.(1 عنكوع1 لاع 11غ111) تغط خطع 1 تاعغط) ,غ1 عتتوع1 غ20 00 لإاعطا 11“ :5210 ع11آ]1 


لع351 1 :5310 ع2 غ12 141152 ناطاث 01 211101157 عط دده 22112660 15 غ1 -3684 
260114 11123 01م ع5 ععدعءم 220 55128ع51 5'ط13اذ" طذلاكذ 01 عع ءو55ع854 عا 
:5210 1011161 1 ”.81 عط 15 قلط1"“ :5210 ع1 20 ,لاعضمط 01 أنه لعنتومعىم علمضمل 
عط 15 قلط1“' :5310 ع1 *”./لع211م 220 غأه20111ا جاه 0ع100116م عط أخطعاحط 3150 غ1“ 
”.1 للأعطاعوء مغ ع1م0مم 0111لا 1[أعء 1" :2000 ه211 .111721 


:5210 126 غ13 تتتتتث نط1 طد11نتلطاخ 01 211110115 عط جاه 2211260 15 غ1 -3685 
0 "1117 1201 ع6 ععدعءم 320 51655125 135'5[لذ" طذااك 01 عع مء55ء54 ع1 
لماعل 0)) 220 ,ع1 (115ا 13م 0)) ,ع2 1اطاصتدع (عع1]ع12م 0)) ,عصاكا عتمتتل 0غ) 
علطتمل لع625-أء2111ا عط 

عط1 :5210 ع5 11216 52131231 تتتحنانآ 01 2111201157 عط جنه 1211:2660 15 غ1 -3686 
120 "1117 012منا ع6 ععمعم 320 51255128 «'طدااذخ" طدذااكذ 01 عع رءووء14 
.(تتاعط معلا 1000 تزه عصتيا عع11! علحتل) 3265]56412125 3120 1216071621125 تكاعتاع 


عط 210ع2 1 :5310 عطاة غ2ط) طقطو1'ذ 01 211101157 عغطا جاه 231120 15 غآ -3687 
:5310 135/115 11112 201زنا ع6 ععدعءم 320 55128ع51 13©'5[[اخ" طذااخ ]0 ناعم رءووء1/1 
2 طأعاط/1ا 01 (25 دكعل0 هل 01 تاعناة) 220 ,لعلطتمل 0غ) 1121101 15 أطدع120:1 بحرم بجع“ 
2) ,تتعط) ,5ع1210:21636 (011205م 16 (1:19هع2) 12120 2 (25 21121 35 01121261697 ألع51 
.131 15 01ع1 20101قط 2 (25 1116 25 تاعلاء ,011201 512211 


1 غ1١‏ عداا ع1 أتامطى )و1١‏ [6] 


1 0ع001»© 15 غ16 تاعط1 220 ع1/15ا عطا 0غ وطتوعمع 01 ءا مستمتزءء 5 200 10 .».1) 
(11210:216312 31220 5115162136121 :12101 وعتتامعع 


5310 26 1136 تنه ت1]21 10 121116 01 :20110115 عط زه 22112160 15 غ1 -3688 
,171 200120 عط 015115560 76 2110 ,115 7151160 0121111111 1511 1531111211 لخ لطم 
عط 210ع2 عط أقطا عحط مغ لماع اتج *اوخ- اخ 142111 بطاخ :5210 عط 1اممناء عط 
:5210 12771115 11121 112012 ع5 عع2ع7 320 51455128 1315[لث" طذااخ 01 ناعم رءو5وء1/1 
ألاع1 0111 2 غ16 5111118 ,1712 كلتل 17/111 12261012 /آ20ا 0غ 10181128ء56 ع1م60م مامد“ 
5 ]1 126 53515 عط 0 111215:1012635ا عط جام 31:23 ع116 10 أ اتتاع زع ط)) * “1121116 
1 511613 320 ,60 1الطمم درععطا ققط أقطا عصاما 0ع11دء 15 اعتطت قلطا 
.(121132 ختاع:1ع0111 2 357125 ع15اء 321/1111 10 /آ1مم3 غ201 وع00 


5 ©1216 ]13 1113511 -طأخث 511131 01 21101157 عط زه 221120 15 غ1 -3689 

01 “عع 2ء11655 ع6 :5310 ع8 7012ناع1اعط1 ,12125ع 73156 عضانتا عغطا أدامطج 0ع251 

6001م عحدوك :5310 "2112 زممنا ع6 ععوعم 320 عتاووع1[ط "'طدااذ" طلواام 
”.1211 اأتاع 011161 2 غ1 51715 ,1110 علمتمل 17111 136101 12 10 5 اع 6101 


1 15 512115 17111 1812 11“ :533/5 411-1112355/11 51119311 :539/5 10331510 ناام 
”.ممع لع1ء1731 عط 01 علمتمل 
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هَذَا الْقَهْ نتَقَرّى بِهِ عَلَى أَعْمَالِنَا وَعَلَى بَرْدٍ بِلأَدِنَا؟ قال : اهل يُسكِر؟) قلت : : نَعَمُ . قال : 
١ق‏ جِييُوةُ) . قال ول : إن الام َو اركب . قال : 'قإنْ لم يتركُوهُ كَقَاتِلُوهُمَ) . 

5-7 ء بحلكينا وهب بن يفي 5 ووم من قابس ون ادي عن أبي 
5 ف ١‏ يَتتتب ون الأنهير وَالدُرة. كَقَالَ: «دلِكَ الما ؟ م قال: 57 
قَوْمَكَ أن كُلّ مُسْكرٍ حَرَامُ 1ن 

١-5‏ مةقدا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ؛ قال: عمدذتعا حماة: عن مُحَمَّد بِنٍ 
إِسْحَاقٌء عن يَزِيد ب بن أل حبيب ) عن الوَلِيدٍ ين عَبِدَةٌ عن عَبْدِ الله بن عَمِرو : : «أَن 
َي الله يلك نَهَى عن الْحَمْر اليد ولو اليا وَثَال* اكل مُسْكرٍ غواة, 

قال أثو 3315 قال ابد سَلام أثى كيده الخ انفقيكة لمعمل ميخ الله 
قات يفل العجقة. 

6 - حدّثنا سَعِيدٌ بن مَنْصُورِ) قال؟ حزق | ُو شِهَابٍ عَبْدَ رَيِْ بن نَافِع؛ عن 
الْحَسَنِ بن عَمْرِو الْمُقَيْمِيَ ٠‏ عنْ الْحَكُم بن عُتَيَةَ) لذ برحؤظيم سن لحان 
قَالَتٌ: "9 رَسُولُ الل له عن كُلّ مُسْكِر وَمُت. 

236057 - حذثنا د 2 للقي ابن إستاعيل 1 قالا: حذكنا 4 يعني ابد 
الاسم عن عَايِصَةٌ قال : سَمِعْتُ رَسُولَ الل ل يك ١‏ ا ا حَرَامٌء وَمَا 
2 مِنْهُ الْمَدْقُ فَمِلَءٌ الكفٌ منه حَرَام). 

[ت6/م6] - باب في الدَاذِىٌ 
8 --_ حدثنا ل قال + علقنا بيسن سب > قال حتقنا 


د توب غَنْم تَعَذَاكنن العٌادء كْثَالَ: عدبي أو مَالِكَ الأشتر أنه سَمِعَ 
كول اللد كلل يكرل 2 ليشي ناس عن أمِي اليو م أ ِعَيْرِ اسِْهَاا . 

989 .2 قال أيو 15و25 حذثنا شبح مِنْ أَهْلٍ ارد قاق: حنتها ألو مَنْصُورٍ 
الْحَارِتُ بن مَنْصُورٍ قال: سَمِعْتٌٍ شقجاد النْوْرِيَ» وَسْيِلَ عن الدَّاذِيّء فقال: قال 


و | 1 0 سمي 0" عو ق ب من 16 أ 
رَسُولُ اللّه كلل : الم يي للم هق 171 مَِي الْحَهْرَ باسم يُسَمُونَهَا بقيْرٍ اوها . 
قال ع :وكال ستيان التؤري: الدَاذِيُ شَرات القابقة: 


254 1026 وكأصء©ط 04 عزمه8 ع1 (20/25) 
5آءووء/٠‏ ع1 أنامطة4 أو ط اا |7 


131 :112131آ1] 12 210 ك5قططاث تنآ ططأه0ط 01 2110115 عط جزه 2211260 15 غ1 -3690 

8 411355" طقااكذ ]0 تاععدءؤ5وء151 عطا أقطا 5وع10؟ نوعط 176لا :5310 نزعا 

-اعع:81 116 ,110ا0ع /ك1ل ع1 (12 1115نت تتاع61 0غ) 101620 اط حاممنا عط ععوعم 220 
.221112-65 01 (زإتتتتاة 0ع:1011017 عط 320 ,تع طاعغام عط تدز لع:11امآامه 


[ :5210 ع2 غ12 :1311ل نط1 5210 01 21101157 عط زه 23112660 15 غ1 -3691 
8 411315" طذااكذ 01 عع مء5و5ع81 عغط1" :5310 235125 31جنانا نط1 لتدعط 
[ '”.:31[ 81662-01011160 112 110115 51631285 ع1016320 1111 01منا ع6 ععوعم 020 
01 “ع8 2ء1155 ع1" 1231ل] 1 01 أتاعت7تاعغة5 عط نا 0ععاء510 25 0116 علطتدء 
3 11115 1617/1115 1015206 ''211172 01م1ا ع6 عع2عم 320 55128ع61 5'ط13[[ث" طداام 
726 1221 ناولا 00طآ" :5310 350 ققططم 62] 0غ عتتدء عط 1 *”.21( 0ع:10111مع-تاعع رع 
1 أقط 523/5 ع" :5310 1 ”5239/7 ع1 5ع00 1/62" :5210 ع2 **533/57- 101131آ 111 
30 "2117 01م ع5 ععدعم 320 51655125 'طدااخ" طلذااذ 01 عع 2مء55ء11 
عط 1010 125 تتقحطتنآ نط1" :5210 ع2 *.31[ 01011160ع-2عع51 3 112 5أ1الكة ع مكاعر 
11137 01م1ا ع6 عع3عءم 220 55125ع51 132'5[لث" طقلاك ]0 “اعم مءووء854 عغط1 .طأتحنا 
عط 15 غخقط/م** :5210 1 *.31( 0ع2-6010111عع51 2 11 1111115 15/تاع:61 21315111نا 111206 
05 0111212 01 كا تحتع تا“ :5310 ع2 1117م تاععع 2 (12 0ع27مع:1م اتتعتطا) 
”ناع 01 لاع طتتدء 11 لع تتاع61 :21 1111115 


1 35م 111 10111 1511:31ةآ نااخ 01 21110115 عط جه 22112660 15 غ1 -3692 
أعطم210 ع1 0 عتطده 461-0215 طلخ 01 عطت0 عط 01 عأهعء1ع0 عغطلا ,ععم02 :5210 عط 
تتام عتته 11/6" :5310 لاعط1 .2117 012منا ع6 ععوعءم 320 51655125 1135[لة“ 
1 120115 53610 116 11 أمععل<ء 011لا 10 عجتزمء أمصقه عا .طد'ء16261 01 16 
50 .115 2120 9/011 تاعع لاع 1115تاعك1211 :811031 01 عطتن 1أع110م1 عط 15 عرعطا 
17 طأعلط1ا لآ (1151011ع1 17121115ع0126ع) 5000 121125]أع5012 00 10 115 “مع010 ع5دع01 
77 710113 26016 0111 1210113 12337 م18 لاعلطاةا 01 لطتهة ,ع212015 تعاء 111259 
1117 112011 ع5 م0636 220 51655128 5 طة[لاث '" أعطامم: عط *”.لستطعط ع1 عتتهط 
1 .111155] :10101 (ع115 0]) 011/ز 10110 310 111155 :10111 00 10 011ل “اع050 1“ :5310 
11أوع] 10“ :177عط) 101 غ16 0ع1212امعء ع *”.عماخ طمااخ نا عنع1اء5 9201110 مع010 
5 1111313111120 غ112 20 طماآاخ آناط (ل0أءممتط1015 عط 0غ) 500 20 15 عنتعطا 1هطا 
0 :لااأتتقطء 0561152601 عط اهم م1 ولإااأاعع11ءم 15ء/133م نأاع011 مغ زع1أوممكى 1125م 
ع1 01 1115 عه 29م 10 220 :16212203 01 هج عط ع112ال 13515 ع تكزعومه 
(ع115 0غ) 011لا 101510 1 تاعط]' .ناعم 2مء154655 1115 320 طدااذ 10 دعتكاع عط 10 نامه0ط 
01 560111325 0ع:101101 ,315( 0ع010111ع-12ع516 ,5011105 “كل 2212619 ,11835 10101 
.11 01 0112111615»© 35 0ع115 عتاء17 تتاعغطا 01 1[لذ) *”.5عاع2أامععع 320 روععء :0212-1 
1115 1:0111660م عط عأمضع1و5ع0 10 0115م عطا 01 22125 عط لم115 أعطممعط عا ]1 
.(122ع11 110 لع تاع نر 


255 126 كباب الأشرية‎  ]25/20[ 


[ت7/م7] - باب في الآوعية 


0 حدّثنا مُسَدّدٌء قال حذثنا بد الَاحدٍبن زياد قال؟ حدثنا 


يج 9 نيو 


أن رَسُولَ الله له ع عن 5 وَالْحَكم؛ 5 يبد 

1 . حذننا مُوصى بن إِسْمَاعِيل وَمسَلِه بن إبْرَاجِيم ‏ المعئى ‏ قالة: 
حدثنا جَرِيرٌء عن يَعْلَى يَعْنِي ابنَ حَكيم » عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِء قَال* سمعت 
3 اللو ين قر يقوله ارم تقول اللوقلة أيبذ الجر شوج فرق بون كؤلد: 
اع ا ف م 2 5 ع مه تع ع ) خخ 8ه 2 ع . كس يورم 8# ع 
يَقُولُ ابن عُمَرَ؟ قال: وَمَا ذَّاك؟ قُلْتُّ: قال: حَرّمَ رَسُولُ الله يل تَبِيذٌ الْجَر. 
قال: صَدَقّء حَرَّمَ رَسُولُ الله كل نَبِيدَ الْجَرّ. قُلْتُ: مَا الْجَرٌ؟ قال: كل شَىْءِ 
يَضْنْع مِنْ مَدَرا. 

2 حدّثنا سُلَيْمَانَ بِنُ حَرْبِ رمدي فشكن كال عينها عاد 
(ح) بو 1 قال : بيعي 0 عَبّاد د ن أبي ب 5 قال * سمقث 


شم َف ب اليس على مشو الوه تقائرا: شل لل إِنَا هَذَا ١‏ عي ين 


- بِشَيْءِ د به ؛ وَتَدْعُو إِلَيّْهِ مَنْ وَرَاءَنَا. قال: 1 7 ا 
أَرْبَع : الإيمَان باللّهِ نهاك 1 إِله إل اللّه) وَعَقَدَ بِيَدِهٍ ع وَقَالَ 
نم الؤيماةٌ يالل كك كقرقا تيم : اشهافة أن يأ إله إلا الله وَأَنّْ هيدا 
رَسُولُ الله وَإِكَامُ الصَّلاةٍ وَإِينَاءُ الرَّكَاةٍ وَأَنَّ تُوَدُوا الْحُمْسَ يما عَيْمْتُمْ. وَأَنْهَاكمْ 
عن الاء: وَالْحَنْتَم وَالَمَ فت: والمَقَيّرا. وقال امن عميل: النقير مَكَانْ 
امير . قا كل والقيره وَالمَميرء وم يذكر المزفت. 


ص و 2 


قال أَبُو دَاوٌدَ: أَبُو جَمْرَةَ نَصْرٌ بِنُ عِمْرَانَ الصبَعِىُ . 


نم 
00 
.هه 


دعا وكأصلءط 04 عزوه8 عط (20/25) 


6551 116 11131 1111131131 نااك 01 21101157 عط جاه 22112660 15 غ11 -3693 

01 غأدعع1ع0 عطا 0غ 5210 ''2112 012مزنا ع5 ععوعم 220 ع28أودع51 5'طد1[آاخ" طلدااخذ 01 

,0216-0211125 01 5611225 10110177 عط ع115 10 ناملا 101610 1“ :1-00215م لطم 

73661-51111105 116 210 ,501110 نكتل عط ,1ة[ 0ع:010111ع-2ععتع عطا ,عا عمامءعع]1 

2 15 أع5 2110 77211-51111 :9/0111 112 عأطنتتل غطع121 011لا ]ا :011 أله 15 1210111 
“.17111325115 مزنا 160 


560157 16 10 261131121115 25ططخ4 ا[ 01 11150117 عغطا جه 12311260 15 غ1 -3694 
5101110 62011311215 اع قلطنا مط“ :لم351 لاعطا أهط) 41-0215 لطلخ 01 عغدعع1ع0 عط 1ه 
585 411315" طلقااذ 01 عع 2ءووع84 ع1 **7طدا1اخ 01 أعطم2:0 0 علمضل عبر 
105 ,تللكأ5- 772361 116 115 10 011لا ع20512 1“ :5310 2111 011م1ا عط ععوعم 210 
”.171135111 مزلا 110 15 1101111 


12 1أث 111 2210 :03122115)-1خ4 ناحاث 01 211101157 عط جاه 123112660 15 غ1[ 3695 
-أث طخ 01 عغدععم1ع0 عط 01 ذ15ء126ع12 عطلا 01 عداه ا 0ع0116مع 735 1 :5310 عط 
طذااك 01 اعع2ء55ع851 ع6 10 ع12ده 1110 ,12311' تالاحصث 0ط] 0215) 0ع211ه 0215 
201 1500“ :12ع1) 0غ 5310 عط غ24 1111 012منا ع6 ععوعم 320 ع2اووع1 1135م" 
71 5526210 ع1ع3]مء160 2 12 1201 ,تتلوم-ء026 01 «إطتتيذد 11015آمط 2 طا علمضمل 
011101 1215126 011لا 2120 :31( 0ع010111ع-2عع51 3 112 1201 ,501110 نكتل 2 1 1201 راعاام 
عط)) غ1 625 112 غ810 .5111118 3 15115 تنا 0ع1 15 120111 ع105 كاد -1ع726 ع1 11 
,(231ع6 10 011ل 112011) 56015 3120 12161256 100 560125 (1165م152 غ1 علطتتل 
”.1 50111 ,ع1 ,ئاملا 01115 غ1 ع635 12 210 :1211 171/111 ]1 101 


01 غأدعع1ع0 عط أقط حقططخ نط1 01 2110115 عط جزه 231120 15 غ1[ -3696 
ع5 عع762 220 5165512 136'5لخث" طدااك 01 “عع مء55ع1514 عغطا 0 5210 41-0215 لطم 
عط **137لاشث 01 أعطمه: (0) علستمل ع7 5101110 2012131215 لاأع1طنتا 10“ :"تقلط حممنا 
2 1 201 ,عاعةأامععع1 1120م 2 12 1201 ,501110 17ل 3 112 عل1ل غ201 100آ"* :5210 
177261 ع1 12 لهل :1ناملا عل502 12185116 011لا 210 ,2[1202م-ع026 01 مرصمتيذاد 101101 
531157 17265م0ع56 ]1 عقدء 12 اطقااك 01 عع مءووء81 0" :5210 نزع1 ””.0كأة 
1 01تا رتعط]"' :53210 عط **(0092 ع7 51201110 أهط8) تتكاة-1ع726 عط 11 أطدع111]0:1 
ماعط 0غ 5210 عط 20 *...إطذااط 01 “عع مءووء154 0" :5210 لاعط1: ”.177261 ارا 
0 :5310 1 تن م11 ”.1 111م5 رصعغط 1 :112 طتتناه1 عط صا زه 1110 عط صا معطااء 
12 10 2مع1015100 تزععط عتحكقط عع01 (6غ11ا 1028/ا12م) 220 52121125 ,ع712ا ,نامل 
”.111131511 31 12107121115 عط 211 ,لم120 .تلطع تسسات طدااخ نز 


تاع8 16552 ع12 :5210 عط أقطا 1أأذث 01 21101157 عط جه 123112660 15 3697-11 

337ل ع م115 0 115 101206 ''1111 112012 ع6 عع2عم 2120 51455125 1'5طة[آث" طدااكذ 01 
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- 
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_ 


عَوْنِء عن مُحَمَدبِنٍ سِيرِين» عن له در وَسُولَ الله له قال وم 
عبكٍ ا لقمس : أنْهَاكُمْ عن التَقِير وَالمَقَير وَالْحَنْتَم وَالدَاءِ وَالْمَواكة الكسبرية و1 
ٍ» بْ فهي سِقَائِكَ 0 

4 - حذثنا مُسْلِم بن إِبْرَاهِيمَ: حلاننا أبان قآل: حذكبا ققاقة: عن 
وكرنة رين بن المنيبه عن ابِنٍ عَبّاسٍ فِي قِضَّةٍ وَفْدٍ عَبْد القَيْسِ : قالوا: فيمًا 
َقَرَبُ يائيخ اللّية حفان تبن الل 24 : ليقع ,أشي سْقِبَةٍ الأدم الّيِي يُلآَثُ عَلَى 
نوَاهِهَا». 

5 - حدّثئنا وَهْبُ بن بَقِيّةَه عن خَالِدِء عن عَوْفِه عن أبي لفَمُوصٍ 
يِدِ بن عَلِيٌ قال: عدي رَجُلٌ كا من الو الي وَقَدُوَا إلى الخ يله ين 
د ني بيك عت لأ انعا قبل ب الاق تقال + 3 َشْرَبُوا فِي َقِيرِء 
وَلا 5 وَلَا دبَاءء وَل حَنْتمٍ ه ٠‏ وَاشْرَبُوا فِي الْجِلْدٍ الموكّى عَلَيْو: فَإِنِ اشْتَدٌ 

َاكُسرٌوهُ بالمّاءء كَإِنْ أَعْيَاكُمْ كَأَهْرِيقُوة. 

 -6‏ حدّثنا مُحَمَّدبنٌ بَشَّارِه قال: حدّثنا أَبُو أَحْمَّدَء قال: حدّئنا 
سْفْيَانَ قال: عن عَلِيٌّ بن بَذِيمَة قال: حَدَّئْنِي قَيْسٌ بن حَبْبَرٍ النَفْسَلِيُ» 0 
عي إن وَهْدَ عبد القَيْسٍِ قالوا: يا رَسُولَ اللو يما نَهْرَبُ؟ قال: ١‏ 
َْرَبُوا فِي الَبّاءِء ولا في المُرَقْتِ وَلَاَ فِي النّقِر وَانْتدُوا فِي الْأَسْقِيَةا. ل 
ا سول اللو يك إن اشْئَدَّ فِي الأَسْقِيَةِ؟ قال: امَصْيُوا عَلَيِْ المَاك». قالوا: 
يَا رَسُولَ اللو فَقَالَ لهم 8 الثّالتَة أو الرَابعَةٍ 3: اأَهْرِيقُوهُ). ” ثم قال : ان الله حرم 
عَلَىّ أو حُرّمْ الْحَمْرٌ وَالمَيْسِرٌ وَالكوبَةُ؛. قال: وك ُشكر حرام . 

قال سَفْيَان: فَسَألْتٌ عَلِىَ بن بَذِيمَةَ عن الْكُويَة» قال: الطب . 

7- حدثنا مُسَدَّدّء قال: حدّثنا عَبْدٌ الْوَاحِدِء قال: حدّثنا إِسْمَاعِيل بن 
ع قالَ: أخبرنا مَالِكُبنُ عُمَيْره عن عَلِيّ عليه السلام قالَ: انَهَانَا 

شول الل ل عن اللكاين ود [البعرء وَالْجِعَةَا . 


و د سمو 
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بهن : هيك م عن زيَارَةٍ الْقَبُورٍ فَرُورُومَاء إن فِي رِيَارَتِهَا تَذْكرَةٌ ._-- حن 
شري أن ؛ َمْرَبُوا إلا في ظُرُوفٍ الم فَاشْربُوا فِي كُلَ وِعَاءِ غَيْرَ أنْ ل تَشْرَ 
ُشكرًاء وَنَهَيدكُمْ عَنْ نُحُوم الأضاحي أن تكُلُوهَا بَْدَ كَلآثِ فُكُلُوا وَاسْتميمُو 2 
فِي أَسْمَارِكُمْ). 


9 3 عنقا ا 0 حدقا يحيى » وا 0 دبي 


رَسُولُ الله يل عن 8 قال كَالَْ الأنضاك: 1 ١‏ 3 لَنَا قالَ: «قَلاً 2 


د ا 0 


زِيَادٍ بن فيّاض» عن 5 065 عن َب اللو بن عَمرِو قال: 5 الآ 
الأوْعِبّة: الدَبّاءء وَالْحَنْتَمَء وَالمُرَفْتَء وَالتّقِيرَءِ كَقَالَ أَغْرّابِ: إِنَّهُ له ظرُوفٌ 
لَنَاء قا (أشَريُوا مَا حَل). 


01 حدقا الخشخ يغبن ابن علي قال متها يَحَيّى بن دم 
فال أعمرنا شَرِيك بإِسْنَادهٍ قال : «اجْتَييُوا ما أسكرة, 

3 رتنا عَيد اللدية 3 مُشَكو اللتتيقه قال أخيرقا زُعَيرْ قال" 
ةا و الزبيره عنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله قالَ: لكان يُنْبَلُ لِرَسُولٍ الله له فى 
سِقَاءِء فَإِذًا لَمْ يَجِدُوا سِفَاءً نبِذَ لَهُ فِي تَوْرٍ مِنْ حِجَارَوَا. 


[ت8/م8] - باب في الخليطين 
8 مكنا فتيية بخ معريق فال بولق الليكه ؛ عن عَطاءٍ بن 


٠ 2 


باح عن جَابرٍ بن عَبْدِ اللو عَنْ رَسُولٍ الله ي: «أَنّهُ نَّهَى أن يُنْتبَدَ الزبِيبُ 
وَالئّمْرُ جَمِيعًا وَنَهَى أنْ يُنْتَبَدَ الْبْسْرُ وَالرطبُ جَمِيعًا؛ . 


4 - حدّثنا أَبُو سَلَمَةَ مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا أَبَانُء قال: حَدَّتَنِي 


يتشجّى» عق عَبْهَ اللوبن أبي قكاقة؛ مخ آبيوة أنه تَهّى كلق خليظ الِب 
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زالتفي» 7 وَع ب مخ خليظ البشر والتمره و وَعَنْ خَلِيطٍ الزَّهُو وَالرَطب وَقَالَ: 
«اقذوا عل وَاعِق على عد قال : وَحَدَّئْنِي 6 عَْكِ الرَحْمُنَ» عن 
أبى قَتَادَةَ عن الئَبَِ يكل بِهّذًا الْحَدِيثِ. 

3/05 . حدّئنا سُلَيْمَانَ بِنُ حَرْبٍ وَحَفْصٌ بن عُمَرَ النَمَرِيُ قالا: حدّثنا 

عن الْحَكمء عَنْ ابن أبي لَْيْلّى» عَنْ رَجُلِء قال حَفْصٌ: مِنْ 

أضحاب الب يكل : عن النَبِيَ كل كَالَ : «١نْهَى‏ عَنٍ الْبَلّح وَالثّمْر وَالرَّييبٍ وَالتّمْرِ . 

08 عسدذتنا شلك قال: حنتنا يشي : عن نابتٍ بن عَمَارَة : 
خذلتبى وَيْطدَء عن كَبْشَة بنت أبى مُرْيْمَ كالث: شالك اما سلعة وضع الل 
عَنْهَا مَا كَانَ النَبِيْ ل يَنْهَى عَنْهُ؟ قالّتُ: كَانَ يَنْهَانَا أَنْ نَعْجمَ النّرَى طَبْخا 


يها 


أَوْ تَخْلِط الزَّبِيبَ وَالتّمْرِ) . 

8 - عنتقا تتدق فاك : حدقا عيذ اللوية دَاوُْدَء عَنْ مِسْعَرء عن 
مُوسّى بن فين اللهة عن ا أسَدَء عَنْ عَايْشَّةٌ : «أنَّ رَسُولَ اللَّه ل 
د 0 1 َه زَبِيبٌ ايض ب 0 تر از كنز تيقلير هليدب 
كاب بنُ عبد القزيز الْحِنَانِك : قال : دلوي رك 21 939 قَالَت : 
«دَتحَلتُ مَعَ نِسْوَةٍ مِنْ عَبْدِ المَيْسِ عَلَى عَائْشَة نتألاقا عي الث الأ 

و 2 2 2 00 ع ى 
السك ُنث آذ بض ِن تثر وََبِصَة من ربب» كألقيه في إن نم 
[ت9/م9] - باب في نبيذ النسر 

9 2 حدذثنا محمد بن بَشَارِ نال عله عاذي هِشَامء قال : 


حَدَئْنِي أبي: عن كقاقة. عن جَابرٍ بن زَيْدٍ ب وَعِكْرِمَة 6 ان يعار 
القت غك دان ذَلِكَء عن ابن عَبَّاسٍ وَقَالَ ابنُ عَبَّاسِ: نَ 
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71 0ل ع7 لانامطة أهط؟ا :عصالا 02 ومعلتتدع) عتتط 11 اإطلمااكذ 01 زعم دءووء/1 
721 رصعط]“؟ :لععاقج 117 *.وعم2ع عط 0111 1215125 ععل851'" :5210 عط **7 7تاعطا 
0101 01 6112 عطا غ)ة تطعطا علوه5"؛ :5210 عط **12151257 عط طغاتا مل عا 11نامطه 
011لا 01 15216 عط غ2 غ1 (01 عه1116[ 15 التاوع: عطا) علمعمل مغ نمع010 1 ولوعمط تتاتردء 
]2 غ1 علط تل 10 :1م010 111 ,511221 :9/0111 01 1126 عط غ2 ماعطا علده50 220 :1م ناد 
ع503[1 1م1111 5101110 ناملا .(/ا03 010125ء عط 01) 17221 11د 0111لا 01 110 
11 2 101 21655118 3111 121121115 غ1 11 512 ,315 112 1201 غأناط رمطكاة-1ع1736 111 
*.:821 116 1120 1112 1701110 ]1 رطع ناماع طتقطل اعم 102 


ألا :5310 ع5 أقطا طقمطو'خث 01 117مطاناج عط 2ه 22112660 15 )1 -3711 
4 51655128 5'طق[ااث" طذااذ 01 عع مءو55ء854 عط1' 101 0ع21مع1م 1735 ع5021238 
10) 310 160 735 03116 11021 11805 راكاد 7267 3 12 11102 02منا ع6 ععدعءم 
1 تناع لاع2ع/11 .(0111 عحتزمه 10 1101110 عط 1ه1) عآمط 2 120 غ1(16م نزع:1013 عوم]آنا 
12 غ1 علط تل 1701110 ع1 ,1201121128 عط 112 تقلط 101 0ع:21مع1م 1735 50212486 
701110 ع2 ,1128علاء ع1 112 تقلط 101 0ع21ع1م 735 غ1 تع لاع عط 220 ,ع تناماءبرء 
11 12 غ1 علم ةل 


61 10 0ع115 516 )هط لقطاوا'خ 01 21101157 عط دنه 22112660 15 ]1 -3712 
ع5 عع3عم 320 55128ة51 5'طقااخث" طقلاك ]0 “عع مءووء811 عطا 101 عع5021248 11116] 
5 01 1126 ع1 7/35 ]1 تاعط1ا لصخ“ :(5210 ع5 210) ,10201331118 عط 11 ''11121 حزممزنا 
]1 21201 ,]1 1116ل تتاعغطا 220 *اعمم1ا5 5لط عتتقط 1701110 عط ,اعم مناد 
/1617 2 2162216 10 1150 عط5 ,تغط 1 '.11 111م5 01 0101م 101110 1 ,غ1 01 01116 1112120 
01) 12201121185 عط 735 غ1 عط 320 ,أطع21 غ2 تتتتط 101 عع5031238 ألنت طاوع؟ 0120 
5 1276 701110 2 ,1221 لإأتدء 115 01 1126 عط 735 غ1 320 ,(/033 128[حتامء عط 
2 طأعناة علطا 11) لكاو مع)12 عط]1“ :5310 1011111 عطاك .غ1 عاصتمل صتعطا 210 1121 
عط 11 (.ع.1 ,/3ه0/كاع7ء ع03716ا) 7735120 ع5 10 1150 (0ع21مع1م 125 502162286 11101116 
2 71 1221 1ا0لز 00ط" :تاعط 0م3512 تعطاج1 1197 ””.1128عاء عط 1 2120 12101111115 
.11112157 عط 11 لع1ع32517 عو **023:7 


ع1 :5210 عط أقطغ و2ططم 100 01 1]50117اج عطا رده 22112660 15 غ1 -3713 
طقااخ 01 “عع دءو5وء11 عط 101 0ع27مع17م عط 0غ 1150 12151125 01 50212286 111116 
طع1ط17 12012 ,"1112 012منا عط عمعهوعم 220 عطزودوع1ط 411215م" 
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بكوة الثؤاء الدى أبيث ذا عَنْه عبد القيس, ١‏ فقلتٌ لِمَكَادَةً: ما المذاء؟ قال 
التي ف السك الكل : 
[ت10/م10] - باب في صفة التبيذ 

0 بعذننا سن بن سكل 0 حدّثئنا ضَمْرَة عن السَيْبَانَِ» عَنْ 
عَبْد اللِّ بن الدَيْلّمِىَء عن أيه قال: أَتَيْنَا النبِيَ يكل فَقُلْنَا: يا رَسُولَ الله كَدْ 
عَلِمَتَ من نحن وَمِنْ أيْنَ تن فَإِلى مَنْ ا قالَ: «إِلَى الله وَإِلَى رَسُولِهِ) 
َقُلنَا: يَا رَسُولَ الله إنَّ لَنَا أَعْنَابًا مَا نَضْنَعُ بهًا؟ قالَ: «رَبْبُوهَاهء قُلْنَا: ما تَضْنَمُ 
بالرّبيب؟ قال: «الِْذُوهُ عَلّى عَدَايكم. اللو الى عَشَانِكُمْ. وَانِبِذُوهُ عَلَى 
عَشَائِكُمْ وأشرنوة كلى اع وَانْبِذُوهُ في الشئان وَل تِذُوهُ ذ فِي الْقُلَلِء َإِنَهُ 
ذا تَأَخَرَ كَنْ عَضْرِهِ صَارٌ تحلاً؛ . 

1 . عتتنا خشقشةبة اليقتيء قال: كني 4 
عَبْدِ المَحِيدٍ التقليي. عَنْ يُونْسٌ بِنٍ عُبَيْدِه عن الْحَسَنْء عن 
قانّتُ: كان يُنْبَدُ لِرَسُولٍ اللّد كل في سِقَاءِ يُوكا أغلاة 3 1 يل درا 


26 دين 8 مرغم 5 


فيتيرية شا 2-7 مشا فيشربه غَلوَّةً). 


© 
3 


2 حدّثنا مُسَدَُدٌ قال: حذّثنا المُعْتَمِرٌه قال: سَمِعْتٌ شَبِيبٌ بن 
فيد الملك يحدث: عن مُقَاتَلٍ بن حَيّانَء قال2 خدلتبى عدبي فهراء كن 
عام َه رضي الله حعيا: ؟أذقا كانت تَنْبدُ لِرَسُولٍ الله يه عُدْرَة فنا 3 
الْعَشِنْ ف 3 تفلي شرت على غارف إن فت شيبة ضيه از الف قم كيذ 1 
و قدا أشيخ تلفتى فشرت غتى قاو فانك؛ يفسل الذقك خذوا 

عَشِيَّه فقا لها أبي : مَرَتيْنِافِي يَوْم؟ قالث: َعَم . 

ل سنا سين 0 قالل» قال ععذي نا بو نقاريك: , م الأتشي 


2064 101 وعلصتوط +0 عامه8 عط (20/25) 


0217 ع1 عط 20 ,03 6012115 عط 01111116 ,/033 53126 عط ننه عتصتمل 1110م عط 
510110 غ1 أقطا تمع010 17801110 عط ماعط :023 1110 عط 01 عتقتامعتاء عطا 10 نا تع 1ج 
.111 ع5 5101110 غ1 (50011 135 غ1 11) 01 ركأطوتكرع5 عط نا5 مزنا لععاععطء عا 


1101161 01) علدنا عط 1 [11| 


ةلاخ ]0 مععءؤ55ء11 ع1 :نطقطوز'خ 01 3101101115 عط 2ه 221123660 15 غ1 -3714 
20115 ع1 12 /لع1201 علطتهل 0غ 0ع115 ''1112 02منا ع6 عع2عم 320 ع 2زووع61 1115م" 
5 ] 50 .عط 5غ1؟ا عناعطا 56237 701110 320 بأقطة[ 01 تتعغطع 0211 عط ,رمادصتة2 01 
:11131 10 5337 17/111 عط5 ,كنا 01 1اع11عء 10 0125© عط 11 كفطل لإلاعلرعءة لععتتع3 1 220 
[ 101 ,(2زوع1 11128أع7ز620-5 01 1120 2) 11داع ]85 تاعأوء غ121 011لا 775زاعع5 غ1" 
[ غتاط ,0ل" :0ع11مع؟ عط .(50 010 ع/18) ".111جطع512 01 اأعحدة عط ناملا 11 اأعددره 
1[ 310 طقطة[ 01 “اعأغطاع 0211 عط ,أمطنلوت 01 ع5نامط عط 10 لاعصمط عصعلمضل 35 
0 :0ع21ع7اع1 لطاع اناث طلدااذ 25102عه0 أقط) 02 ".12هع2 غ1 ععلة ناماع 211ط5 
220 1235 طقااخ طاعتطن1ا غهط) 2مع1016100 عط مغ 1010 ناملا 00 تتط/الا اإأعطامممم 
011-11 15 طذ1لذ أناط 20250115 لإطا ع35ع1م 10 عاعء5 ناملا 0117لا 10 1317101 
00 10 ع26ع00110» 01 ن1ع221 2 0ع105ه015 أعطمه: عط معطناا .امطاءنرع85 غ305 
5 116 12 /إ1011] علستحتل هط عط أقطا نتعط 010 عط ماعطلا .».1) 025015 15ط 01 
0 1261212116 11 ختكناا 13152 2120 لقطذ1'خ طأهط .».1) 10ةا 011لا 11. . . (7,3131 01 
75 1/1319) (4: 1[ منتتطة ]غم ) ".0ع 1اآعط1ا 50 0ع1206 ع1 115د2ع12 9/0111 للك[ 
1 05 0ع216ع7ع1 7835 عؤاء 17 110179 1115 1126 12101م0 عط 01 ع1 50101315 
1531-مكث لإا 2211260 15 غ1[ :231126101 10110151138 116 11 5120177 35 ,06635101 
40 51655125 1135'5[خ" طقااخذ 01 تاععدءووعء854 عط أهقط) مدسخ 01 211150115 عط جاه 
أناظ .1241011ع1 121اءزء5 120 ع1 17/101121 1111 ,اتاع-ع:51317 2 120 ''171قط ناممنا عط ععوعم 
10 111212 1220 /قع1 11غ12نا 216355111811 1121 ع تتك[دة أمععا 231521 2210 للقطاذ1* م 
1011 115 0ع21ع2اع1 اطع تتتناث طدااث ,121 711 60226102 ص[ .1اعوطقتط مغ مرعط 
.(ع15ع17 


لك ]0 عع مء55ع11 116 تطقطوة'خ 01 11101157اج عطا جه 22113160 15 غ1 -3715 

أع5171 220 /اع1012 01 1020 735 ''11173 01م11 عط ععوعم 220 ع 2اووع1ط 1135م" 
5 7151 10 2661156011160 17735 ع1 تمع/133م “كم 116 1111511125 “اعالخ .دع صطتطا ع1طتلء 
بتلة1315 10 ألاء7 عط عع02) .1112 2 101 لتنتتعطا 01 عمكاعتتء 111 5127 2120 171175 
220 6210115[ غ50 1 .1151131 1312 :1201 تتعط ازا 0ع/5]29 220 :231ان] 01 تاعغطع 11ل عط 
5 121 تاعكاع 20ط علاه1 تاعط 01 13017 2 أقطا 010 17:35 1[ .أهطا 101 مهددع عط 0م2512 
60 غ1 ع5357 220 غ011 ع1220 ع5 عاط تام ,لاعصمط طتاا 111140 كاد 2 116ع 2 
817" :5310 1 .(/137ع0 ع6 101 35012ع1 عط 1:35 غأهطا 20ة) عتطهل مغ أعطممءط ع1 
4 1 50 ".(50 001128 1011 11111 أاع/اع:1م 0غ) تقلط زه عاعتا 2 1233م 77111 عا طداام 
ع2 تاعط/ا 320 ,011لا طاع103مم2 111 أعطم0ط عط1" نطك تدحت أصاظ طهل:5231 0 
*”12(7نا5 520-51211128 2) 142822111 تععلة] 011لا 1137“ :/[53 ,011/آ 16231 60011165 
12 ه56 عع32عم 2120 516551285 136'5اذخ" طلدااكذ 01 تتعع رموءووء854 عط1 ,تزعنع:1101) 
11 .(تتقاط زه 0م]عع]ع0 ع5 701110 اأعحد 520 2 أقط 0نتهط غ1 اععء1 10 0م115 '' تلط 
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الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْمَدَ وَبَعْدَ الْعَدِ إِلَى مَسَاءٍ التَالَِةِ ثم 
الْحَدَمَ أ 1 
قال أَبُو دَاوُدٌ: وَمَعْتَى يُسْقَى الْحَدَمَ يُبّادَرٌ به الْفَسَاد. 
قال أو 15ز3: أبو مر بنش بن كتيل اهران 
[ت11/م11] - باب في شراب العسل 

4 . سدتنا عدي مُحَمَّدٍ بن حَنْبّلٍ قالَ: حدّثئنا حَبَاحٌ بن 
مَحَمّدِء قالَّ: قال ابن جَرَيْج ‏ عن عَطَاءِ أنّهُ سَمِعْ عُبَيْدَ بنَ عُمَيْرِ قال: 
صَِقَكٌ غايقة رضي الله عنها رُوْجَ التبخ له تخير أن الي 5 تكان 
يَمْكْتْ عِنْدَ زُيْئَبَ بِنْتِ جَحْش فَيَشْرَبُ عِنْدَهَا عَسَلاء فْتَوَاصَيْتٌ أ 
وَحَمْصَهُ أَيَنَ نا تمل علنها لون ل الال إني أجذد يلك ربخ تقازير 

قَدَحَلَ عَلَى إِحْدَاهُنَ فَقَالتْ له ذَلِكَ فَقَالَ: ساد نك ريشب 
بِنْتِ جَحُْش وَلَنْ أَعُودٌ لَه فَنَرَلَثْ : 2 رم مآ َل أهَهُ أكَ تب ميات 
ويك » لالسيم : 1] إلى #إن نكو 
عنهما وذ أسرَّ اَن إِل بَعَضٍ ليد 7 [التحريم: 4] لله كلع : 
جل شُرِبْتٌ ل 

5. ستنا تسن بخ غلع: عذنا آثر أسامة» عن عكاءه عن 
أبيهِء عَنْ عَائِسَةَ قالّثْ: «كَانَ شوك الوه ميب الصلواء الع 
فَذَكَرَ بَعْض هذا الْحبَر : دكن وول اللدقلة يتك ايه أذ اعد 1 
الريح2. 

َفِي الْحَدِيثِ لت سَوْهُ: بل أكلت مَمَافِرَ قال: هب عَرِنْتُ مس 


رت 


206 1 لم7 02 علمه8 عط (20/25) 


[ لاأعتط ,اأعصدة 620 15 15 2ط صعط1]” :تقلط مغ /523 تاعط1”' .510" :523 17111 
”.111ل /زع102 ع1تتل عجا 1220 طل215 لط" :011لا 10 52337 17111 11 ”9/0117 1م 51111 
ع6 عط 01 عع1ناز عط لععاعناة 220 لاعصمط أقطل 01 و5عع56 عط ومقطمء5“ :523 عط 1 
50 ".53126 ع1 /[53 ,9/31/]آ5311 ,011لا () .53122 عط 5237 2150 11هط5 1 *-.114ئلآ 1ه 
إع2051خ4 ذ'طدااخ 0" :1117 0غ 5210 51 ,53702 :1231 عمتدء أعطممءط عط ]1 ماعطانىا 
0 15 15 11134 تاعط 1" :5310 عطذ ".810" :5310 ع "2117طاع113 مععلة :املا ع131]] 
/ا1012 عتكقط عت ع2220 للدذتدط" :5210 ع2 "0117لا زه أععاع0 1 طاعقطن1ا اأعحدره 
".ع نآ 01 ععاناز عط 0ععاعناد 120 و5ععط 15 ومقطءء" :5310 عطذ "علمطل 
> 10 أداع77 ع1 تتعطنةا 2120 ,عدتتد5 غطا 5310 2150 1 ,ع2 10 عدصتدء عط معطملا 
:5310 5186 بطة11315 10 ع7 1لدع3 أعطام2:0 عط]:' معطنالا .عتتتدة عط 5210 2150 عاد 
201 30 1" :5310 م11 "011217 غ21 01 1201 :املا عتااع 1[ اأقطذ إع1أوممكى 5 'طوااذث 0" 
0 5310 1 ".(1 01) <تققط لع7اتتمعل ع1 رطلدااخ نا8" :5210 طدل531 ".1 01 0ع26 111 

"إخصع 511و معع زا" :رعط 


201107 5[ غ1 معط اا ععم 5021 أننتد1 عط 1 أتامطى أحط ١1‏ [12] 


:5210 عط غ112 1111121121 ناماكث 01 :210110115 عط جه 2211360 15 غ1 -3716 
و 735 111273 2012زنا ع6 ععدعم 320 51255128 5'طد[اذ" طدااذ 01 عع دءووء81/1 
[ اماع01 1016 طغايةا تعلط عتكاعد 10 غ125 5ل ع طتعلدع:01 01 معنن عط لعاأعمءمعرء 1 له 
5 ]1 !061010 تتققط مغ غ1 خطع2011ط 1 عط 320 ,لتنامع تحكتل 2 نز ل0ع71همع1م 520 
15 ]1 51226 ,اع5210 ع6 (01 1320 عطا) دنه غ1 تتبده2'“ :5210 عط أهط) 20 .ع111آهط 
”.2 256آ 116 320 طذااث ا طلأت12 120 125 35 تاأعناد 01 علطضل 


5 علنط اا عمتلسة :دا [13] 


طقااك 01 اعع28ء55ع54 عط غ12 مدصخ 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -3717 
1101كل 5101110 ع02 غقط) ع10120 2112 نزممنا ع6 ععوعم 320 ع7زو5ع1 1135م" 
.1 17/111 


أذ 11216 5212 101 27221[ -مخ 01 21110115 عط تزه 22113160 15 غ1 -3718 
ع2 تغط 220 56220128 2/111 عاتصمعل عط لحته ننرعغة11 :ه10 0عع351 12115 تطخ درط1 
7612 ,50 00 10 01511125 718/0112 01 219/0116 ,122611 عنناهة عن عنزعط1“ :5310 
''11177 112012 ع5 عع3ع6م 320 51655128 5'طو[اخث" طقالك 01 تزعع مءو55ع854 عط 521 1 
”.02 12771118 11 533777 011لا 35 53126 عط عمل ع توآ 


نلكاذ-تزاء)2 ١٠‏ ع1 001 )510 عط ط1 سما عسمتعلسةرط [14] 


ع1 :5310 ع2 أقط قحططمث 16 01 211501157 عط ننه 2211360 15 غ1 -3719 
ع11620 "2111 011منا ع6 عع3عم 320 51655128 "'طد[اذ" طلدااذ 01 “زعع موءووء84 
01 طاعناة 110128 320 ,تكلة-1ع]72 ع6 01 طأنامتتا عط جام اعع011 ع تاعلمضل 
5110 01 2111231 عط أقط) ع10620 تاعطتتيظ عط 220 زعصضنل عغطا 5أدء 35 211111215 
.5 لإ 0211 0 1110112 220 0ع11<2 ع 5101110 
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سَقَنْنِى حَفصّة : ةا 1لق:ء وق الي ال قل 
فال أثم 3915 المناقيي؟ مُقُلَةٌ وَهِيَ صَمْعَةٌ. وجرسثة2 وقشه 
وَالْعُرْفظ : تَبْتَ مِنْ تَبْتٍ النَخل . 
[ت12/م12] - باب في النبيذ إذا غلى 
6- حدّثنا هِشَامُ بنُ عَمَّارِه قال: حدّثنا صَدَقَةٌ بنُ خَالِدِء قالَ: 
حلها كزين وقد عن قاين غجر اللوبن سين عن أبي قرير قان: 
قنك أذ كشول الوق كان يَصومء كينت اللرة يلب صلق في باه ثم 
أنَبْتهُ بو» فَإِذًا هُوَ يَنِشْلُء فقالَ: «اضرب بهذًا الْحَائْط كَإِنْ هَذَا شَرَابُ مَنْ لا 
ُؤْمِنُ باللّه وَالْيَوْم الآخِرا. 
[ت13/م13] - باب في الشرب قائمًا 
١.75‏ حيتاندا 6 إبَرَاعِيمَء قال: حذثنا عِشَاءم» عن قَتَادَة عن 
أنّس : ١ن‏ لبِىَ كك نَهَى أنْ يَشْربَ الرجل قائماه. 
١-68‏ ععدتنا 0 قال حذتها يَحْيَىء عن مِسْعَرٍ بِنِ كُدَامِ» عنْ 
أن 


عَبْدٍ المَلِكِ بن م سو عن الترَّالٍ بن سَبْرَة : ن عَلِيًا دَعَا ِمَاءِ فَشَرِبَهِ وَهُوَ قَائِمُ 


م قالَ: !َ رجالا يَكْرَهُ أَحَدَهُمْ أ يلش قذاء وَقَد ا مسوك اللد عق ينم 
مِثْل ما رَأَيسُمُونِي عله , 
[ت14/م14] - باب الشراب من في السقاء 
89 عتها كرشى بخ إششاعيلء» كآل: حثتنا عكاف قال» أخيرنا 
َتَادَةَه عن عِكْرِمَة» عن ابن عَبِّاسِ قَالَ: اتهى يسول الله لله عن الشرب من 
فِي السّقَاءء وَعَنْ ركوب الْجَلأَلَةِ وَالمجِتّمَةِ) . 


قال أَبُو كَاوٌة: الْجَلأَلَةٌ الى تَأكُل الْعَذِرََ 


206 ]1 قعلضاع7 +0 عاومو8 ع1 (20/25) 


7ل اكزء)2 ١١‏ ع1 01 )ه351 عط 1 عستلمعظ أنامطة 11194 [15] 


ع 1136 011 تاتطكا-اخ 52:10 ناطذ 01 211501157 عغطا جاه 231120 15 غ1 -3720 
0 10120 "2111 012منا عط ععدعم 220 55128ة51 5'طد1[آخث" طدااخ 01 “عع اءووء11 
.16 801 أعع:011 0111121118 01 ع111205م عط 101) كاة-مء126 2 01 اأناممط عط معط 


3 ,رلةاانقطذث 100 15 01 201157 عط زه 22113660 15 غ1 -37/21 
021 لإآأمط عطا) 01 :023 عط جزه أقط) ,تتعطاة1 115 جام نتدومخ عطا 0غ عطاع ماعط 
''11117 01م1ا عط ععوعءم 220 516551125 5'ط13آأخ" طذااك 01 عع دءووع151 عط ,0نتانا 1ه 
21 50) غ201 عط 01 1201111 عط 0اع8'" :5310 210 ,(اعغ1:3 01 11ن1) غ0م 2 101 لع02512 
11 15 110111 أعع011 عل0ة01 عط ,معط ** !(علمضل 1110م 1 


اعووء ٠١‏ ع1 ص[ عتباعة:! 01 ععواط غط ]ا سمط عسمتكلسةرنا [16] 


1126 011 تتطكا-اخ 52:10 ناطخ 01 /اتأتامطاناج عط جزه 12112660 15 غ1 -3722 

0 ع101620 "1111 من عط ععموعم 220 ع7زاددع61 «'طواآاث" طلدااخى 08 “عع رعءووء13/1 

1037 10 1016206 عط 35 1اع:1 35 بآء7655 16 11 عنتتاع2] 01 عع13م عط درم علمتضمل 
كلتل عط 111 


7كللقمع]ن] ناع للك لصخ 010) عط دآ عسمتكلاسترنطآ أتامطة غأوط ١١‏ [17] 


5 11110121121 غ13 2112آ خاماث حنط1] 01 211501157 عط دده 22112660 15 غ1 -3723 
3 11 11112 :101 011216 2 خطاع 01011 تاعع 171113 لل .تاعغ177:2 101 لعغ251 عط طاعطاتةا 51202"11 111 
010 1[ بتعتاء1101 :5310 220 غ1 غ11 تلط تتتعتطا (لدمكتقطلبطط) عط .1أممعان ملز 
مع 51157) 115 11 علطةل عحنا عتكاع5 10 غ120 تتلط 1010 عتكقط 1 101 أقطا غناط 50 00 106 
23 ه56 ع36عم 320 51655125 1315[ث" طذااخ ]0 تزعو 2ء55ع851 عغط1' 101 ,(2511ع نا 
117 320 5010 12 علصهل 0غ لطتة عللاة عه ع20ع610 تتوع10ا 0غ) ع101620 اا 
5 112 (11261167615 عطا) تتاعط 1 101 ]122121 عتته عوعط1“* :5210 220 ,11125115 
.]1121 116 11 011لا :101 1216211 31:6 117 ناا ,170110 


7] ننواظا ازودءغن] 0اظا طازاا عساصةرطط أنامطة أوط ا |18 | 


05خ «'طوااخ :5210 عط أقط 911[ 01 101157غناج عطا جه 2211:2660 15 غ1 -3724 
05 1215 01 026 320 "12112 01م11 ع6 ععدعم 220 5128وع51 1115م" 
115 1210 77261 116 111131115 1835 1 171/1111 11211 4115311 311 11011 ل0ع1عأرزء 
01 11" :1112 10 5310 11172 01م11 ع6 ععوعم 220 51655125 131'5اث" أعامم:ظ ع1 
7 0111611115 ,115 519 ]1211511 011ل ,1لكلة-1731661 3 11 خطاع [1حتاءع 017 أمععا معغ17732 207[ 
''.]1 112 1210116115 :0111 211161118 /[0 تلع131 1111ل 17111 


دنآ ممعحرعذك علسترنا عط 1 لانامطذ معطاناا [19] 


1 غ13 12نتلثخ ناطخ 0نطآ طد[[نلطخ 01 115مطاتتة عط جزه 23113660 15 غ1 -3725 
''1111 112012 ع5 عع2عم 320 51455128 132'5[أخ" طدااكذ 01 “عع مءو5وع854 عط1 :5210 


71 و5عتلاء5 عط تامط8ا) ع1ممعم عط 01 1256 عط 15 تزع كاعد نزع1216 عط1" :5210 
*”.علطاعل مغ (علمممل 
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[ت15/هم15] - باب في اختناث الأسقية 


51 


0 2< عدتنا مسدة 
عَبْدِ الوه عن أبي سَعِيقٍ الْكُذْرِيٌّ: «أنْ وَسْولَ اللد وله تَهّى عن اخيكات الأنفية». 
١ 1‏ عرلاتدا تَضَرٌيَِقٌ علخ قال حذتنا فيه الأقلى» قال: حِذتنا 
ُبيْدُ الله بن عُمَر عنْ عِيسَى بن عَبْد الل رَجُلٍ من الأنْصَارِء عَنْ أبيه : أن الى يله 
دَعَا بِإِدَاوَةٍ يوم 0 فقالَ: ١اخحدّث‏ قم الإداوة) 3 شرب من فيها. 

[ت16/م16] - باب في الشرب من ثُلْمَة القدح 
2 . -حدتنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح ٠‏ قال: سيذئنا عَبْدُ الل بن وَهْبٍء قال : 


ال حذنه عقاف عن الزّغْرِي نّهُ سَوِعَ عُبَيْدَ الله بن 


0 


72 بن عَبْدِ الرّحْمَنء عن ابن شِهَابَ عن عُبَيْد الله بن عبد الل بنِ عُمْبَة 1 


معد الخدرة أنه 13: «نَهَى رَسُولُ الله يلل عن الشُرْبٍ مِنْ ثُلْمَةٍ الْقَدَح وَأَنْ يُنْمَحَ 
فى الشواب» 

[ت17/م17] - باب في الشرب في أنية الذهب والفضة 
8 - لتنا خلط يخ عمو قال؛ عقا شه عن الْحَكمء فق لير أبن 


«#2 


لجُلى قال كَانَ حُدَيْقَة بِالْمَدَا قامتنقى فأَة واد ام م فش كَزمُ هوقا 
إلى لم أيه به إلا الي ألا كجبلة فلم يَنْتَه يَْنَهِ وَإِنَّ رَسُولَ الله يله نَهَى عن الْحَرِيرٍ 


- 


وَالدّيبَاجٍ وَعَنَ الشَّرْبٍ فِي آنِيّةِ الذّمَبٍ وَالْفِضّةٍ وَقَالَ: «هِيّ لَهُمْ فِي الدَّنْا وَلَكُمْ فِي 
الآخِرّة». 


ما 


[زت15/مدة1] باب في الكرع 
4 - حدّثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَة» قال: حدّثنا يُونْسٌُ بن مُحَمَّدِ قال: 
ماري ل عن ان بيه بن اشر يع عنْ جَابِرٍ بن عَبْدِ الله قال: «دَخَلَ النْبئ عله 
َرَجُل ه مق أشعايو غلى وجل مع الالشار وَهُوَ يَحَوَلَ الجله في خازواه فَمَالَ 
سُولُ اللّه عله : «إن كَانَ عِنْدَكَ مَاءٌ بَاتَ هَذِهٍ و اللَّبْلهَ بي سَنّْ وَإِلاَ كُرَعُنًا؟» قال: بل 
عتدق ماء تامك فى شر 
1-0 - باب 0 ساني فسا ةا 


عَبْد اللَِّ بن أن أَوْنَى أن 8 ال سَاتِي لَه 07 ا 


0م 114 كيكلصء© +0 عزمه8 ع1 (20/25) 


مناه 2) وع026 ]162 ع812111 نط1 دحصخث 01 21110115 عا 2ه 221121660 15 غ1 -3726 
طذااك 01 عع 2ء55ع851 عط 0غ أطاع 1011 7735 م1721 غ1 لع1<2م لعع11امط (01 1111 
1ع ألمءوع0 2 735 1ع 220 ,2112 012منا ع6 عع2عم 320 ع 2زاووع61 1135م" 
3 310 علطدتل ع1 .ع510 غ1ع1 15ط زه تعلو8 ناطث 320 ,ع510 غطع11 215 01 51661128 
2151 عط 2ه 35 طاعناة أعط"“ :5310 320 تتعلاء:01 أتاعوع0 عط 10 1115م1نا5 عط ملاوع 
”!510 غخطع11 115 زه 35 طأعباد /[ط لع:101101 (11156 تاعتااع ع6) 510 


:5210 عط غهط 1421116 16 مصخ 01 :60115)ناج عطا زه 2211260 15 غ1 -3727 
0 ه56 عع3عةم 3120 516551285 132'5لث" طقلاخ 01 اعم مءووء154 عط تزع تدع رمعط/11 
5 115011 11161511 116 1207711185ع1) 012145 ععقط) ععلةغ 701110 عط رعلمفتل ' قاط 
8 101 1111115 12016 15 1115" :5310 عط 320 ,لطنوعغ6 اعدع ااا لانمل 
”.1568565 110111 61111118 3120 ,0186516101 01 2106655 16] 11210771118 رأقتلطا عط 


تعلستدنا عط طآ صا عستطاوءترظ لصخ عستتتماظ أنامطى )و11 [20] 


ع1 :5210 عط غأقطا قتططم 162 01 0115طاجتج عط زه 22112660 15 غ1 -3728 
320 "121173 01م11 ع6 عع3عم 320 51655128 5'ط1[آاث" طدااذ 01 "عع مءووء811 
.(2111115ل ع11ط7) اأقطعغنا عطا صا طلنوعغط ع مكل :1ه ع ماتكده1م 


5 10123 81151 112 طح[ انتلطم 01 501157ط)ناج عط جه 2311360 15 غ1 -3729 
"11117 12012 ع6 عع63م 3120 1125ذ5وع51 و'طق[آخث" طذااك 01 تاععمءووء854 عط]1' :«تعطاج1 
20 ع5عع1ء ,0315 10112 1220 1000 6012121111128 12621 3 210 1211 1207 10 عصصتدهء 
0 أتأع51011 1735 116ل 2 ع1 .ع2 ع1 طأعلط؟ 110111 مقاط 0غ غخطاع يماط 835 تزع راط 
ع2 ع1 .خطع11 15 02 735 18/0 ع0 10 3ع 2ع 320 بعلصةتتل عط لاعتطنلا مقط 
5 01 عاع3 ع1 زه 5ع5602 عط لعع132م عط أغناط مغ عط طاعتطن 5م02 ماعتااع 1735 
27 (ع37ع1 10 12112060 320) تنا 56000 عط تاعط/ما .5تاعع 151 »221001 20ج ع<دع1101 
”!12 101 00م0ع ع121012'“ :11122 0غ 5310 2120 2زاع:1 120111265 قلط 014 1010 عأهه] تتعطاج1 
07100 12276 011لا 511566221366 713161761 12 تتاعطا 8155 إطوااذث 0" :5210 هآآ 
“.11 1102011 /ل1ع12 5]0137ع5 220 ملتتعطا ع لاع 101 ,111لا لتتعطا 


!111 عاستردط 112 ععم0) ونوك عدم2) غوط'ذا [21] 


0 7835 1 :5310 عط غأهط) ققططخم نط1 01 01157طاناة عط حزه 2211260 15 غ1 -3730 

طدااخك 01 تاعع ء55ع811 ع1 داعط/17 8542111111131 (21121 1226611221 ا20) 01 عوتامط عطا 
01 /0122311© ع1 112 ,112 غنوه "1112 2ممنا ع6 ععدعم 320 ع طاوو5ة61 1135م" 
رككلع5]1 10 01 غألأع61011 م71 5ع1125]15111 150 رلاعط 1 .1173110-اخث نط1 10أحطك] 
''11117 011م11 ع5 عع2ع2 220 516551128 5'طة1آثخ" طلدااخك 01 تاععمء55ع81 عط اممناء رع 
(0) غ1 أوع]اء0 ناملا علصتط) 1“ :5210 211طآ غ12 02) .(01581151 01 غ0116) 5026 
5 10111 ,عط 1 .311111236197 عط 11 لعتع 'تاقمة عط **لطذااذ 01 عع 2رءووء11 
313 ع5 معع3عةم 320 51655125 5'طة1[اخ" طلذااذ 01 عع مءو55ء854 عغطا 10 أاعنه1ط 
متت 51455125 1135'5[خ" طلقلاخذ 01 تتععمء55ع854 عط رصعط] .علمفحل عط لاعتطنها "مقط 
0" :5330 21122 غأع1 ,1000 215ء 9/011 01 329/02 تاعط/اا“ :5310 1112 حاممنا ع ععوعم 
220 :1 1212 ماع25 202111 15 171121 17111 115 511513112 2110 ,غ1 11 115 5وع81 ادام 
220 1 ا 5نا 81655 إطقااخ 0" :5370 تتتط أع1 ,عتلمتقل 0غ علاتحط معتتاع 1835 عط ماعطى 
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6 - حدّثنا الْمَعْتَبِىُ يد اللو ل عَنْ مالك عن ابن شِهَابِء 
عَنْ أنّس بن مَالِكِ: أن النِّيَ كك أي با فِيت بكاىو وعن تمبن قراب 
وَعَنْ يَسَارِهِ أَبُو بُكرء كُشَرِبَ ثُمّ أغطى ا 57 والأتمة الاي 

7- حذننا مَسْلِعٌ بن إِنْرَاعِية: حذتنا مشاه عن أبى عِضَامِء عن 
لين قانق: ]3 الترى له قاة ١3|‏ رت قذي ذاه يقال مقر أفنا زأئر ا 
1 

[ت20/ه20] - باب في النفخ في الشراب والتنفس فيه 

8 حدثنا عَبْدُ اللو بنُ مُحَمَّدٍ النْمَيْلِنُ قَالَ: حَدَثْنًا ابن هينه عن 
عَبْدِ اكيم عنْ عِكْرِمَة عَنْ ابن عَبّاسِ قالَ: ١نَهَى‏ رَسُولُ الله كل أَنْ ِتنَفّسَ فِي 
الإناء أو يُنْفَحّ فيه». 

9- حدثنا حَفْصٌ بن عُمَرَء قال: حدّثنا شُعْبَةُ» عَنْ يَزِيدٌ بن خُْمَيْره عَنْ 
عَبْدِ الله بن بُْرٍ مِنْ بَيِي سُلَيْمٍ قَالَ: جَاءَ رَسُوَلُ الله يل إِلَى أبي قَتَرّلَ عَلَيْهِ فَقَدَّم 
إِلَيْهِ طَعَامًا ال نينا نا 8 بدي ثب ينث لل لبد 210018 
نَجَعَلَ يُلْقِي النَرَى عَلَى ظَهْرٍ أَصْبْعِهِ عه السداثة والرشطلي» ٠‏ قَلَمّا قَامَ قَامَ أبي فَأحَذَ 
جام دَابيهِ» قَقَالَ ادع الله ِي» َال وبا رَرَفتَهُمُء وَاغْفِرُ لَهُمْ 


م6 س ه تره 


وَارْحَمْهُمَ). 
[ت21/م21] - باب ما يقول إذا شرب اللبنٍ 

0 - حدّثنا مُسَدَّدُء قال: حدّثنا حَمَّادٌ ‏ يَعْنِي ابنَ زَيْدِ. (ح)» وَحَدَّثْنا 

توسى بن مايل قال : ا 3 ني ابن لم٠‏ عن عل بن أن 2 


لازي اا بين تفيئن على ثتاطين لتق شرل الل 8 
فَقَالٌ حالل: إِتحالك تَقُذَرُهُ يا ا دفول الله ققال: «أجل). * لم أبن رَسُوَلُ الله كلل 
َم قله 


لبن فَسَرِبَ َقَالَ رَسُولُ اللَّه كل : «إذَا كَل أَحَدَكُمْ ظعَامًا فُليَقّل : اللّهمَّ بَارِكُ لَنا 


- 


2 1315| 0115| 01 عاأموظ8 عط 1 (20/25) 


©2201 >!12211 2211128 2011118 15 عناغط) ,0عع120 101 ,1 01 1261356 312 115 ع17ع 
”.عتمتتل 220 1000 :101 أخمع1ه111نا5 


تاذ 4 )اا اأكمع)نا عط 1 ع 1١11‏ [22] 


أعم210 عغط1 :5210 ع2 أقطا 3611ل[ 01 21160115 عطا 2ه 22112660 15 غ1 -3731 
01 12115 غخطاع01 معط/1ا)" :5310 "1117 تزممنا ع6 ععوعم 320 5 2او5ع1 1315[م" 
5 12612102 210 ,(أطع21 غ2) 10115 0111لا 01 عأدع عط ع105ه (0128ء7ه 15 ]1 
1م01 17211811151 .5216 0م2105 2 021 ]20 0111© 536312 101 :01ج7تاع تغط عدصتتةلا 
135 011لآ 11 أناظ) 1162511 8/0111[ “م007 .812132 5 لطدل[لاخ 2م10أطعمط 220 مرحصرج] 
721 210 ,.1 201055 عل5]1 3 ذاع/اء (128ع13م /آ6 ع6 غ1 أع1 ]1 نزء0017 10 1101128 
23 211 12161-51111 9/0111 01 120115 عط 11 .02متاع تغط عتصداط 5'طد11ام 
“.01 12116 411315 


136 طداابتلطم نط1 911[ 01 01157طانتج عط 2ه 22112660 15 غ1 -3732 
ع5 5310 "1112 2ممنا ع6 ععوعم 320 ع تاووع61 5'طوااث" طلدااذ 01 عع دءووء1/1 
521313 ,اناه 510“ :5310 12 أع ةا ا 1ع1ناط 15 م121 1311:3101 1 أناط ,52121 
2 “ا1112607 1101 ,م5113 5/1125 2 11121005 :1201 ,0001 0م105 2 2زعم0 10 01م 10 
ع6 10 عامط عط ع15ضه أغط1215 (126 عط .».1) مع1-00ع121511 عط 220 :11112511 
”.(1120160] أ1كع1 15 متحتتها! عطلا عذدء 2ا) كتزع1اع01 15 لالخالا تباط 


5310 ع2 غ12 طحا انتلططاث ننط] :11طة[ 01 110115 عط جاه 22112160 15 غ1 -3733 

0 ع5 م2620 2120 516551128 11315خم" طذااك 01 اعم 2ء55ع851 عا 10 منا 14 13128 

0105© 11101617 0111لا «زعععا ,(2128علاء 15 ]1 تاعطنا 1ه) 12115 غخطعام معطا“ :"تلط 

33 ©0106 3120 0116 501620 067115 16 101 ,(0116 501116 150111 132اع1] م560 210) 97011 
*”. 11 36 غ2 7ا11طأاوع]5 


5310 ع2 غ113 طلة[انتلطاخ تنآ 1211 01 211101157 عط جاه 2311360 15 غ1[ -3734 
20 ع5 عع2ه06 320 51655125 132'5لث" طلذااخ 01 تتععمءووع81 عطا لاز عر جرد ع/11 
06021 ع1 21110115516 110111 12213 2 7012تاع عط ,نقعغ172 101 لم251 عط تاعطتتا '' تلط 
:5210 عط *01121272 10 111165 503120 01 ع1116[ 011لا 1125 غ201 عا 110امطك“ :5210 
01 1آء77655 2 771 11111160 5001 ع2 210 1115121115 0111 2126© 10311 غ15 ””روع 17" 
586 411315" طذااك 01 اع28ء51655 ع1 01زتاعاعط) ,كانت 0عكلة50 01 ع16نال 
/ا0 1ع ]1 م0037 1201 8/011 5101110 نقط/اا*" :تققط 0غ 5310 1117 داممنا عط ععوعم 2120 
”1 201055 عأه5]1 2 126118 


0 أأطقط عط 1735 غ1 غ24ط) طلقطذ1'ذث 01 211101157 عط 2ه 23112660 15 )غ1 -3735 

5 411215" طذااطك 01 عع دءؤو5ء11 عط 101 تاعغ]ة117 أعع:517 طاوع] عطا ع نازرط 

:1 35 1773661 01 [أع7 2 ,5110/3 01 ع10115 عط جام "تقلط نزممنا ع6 ععوعم 210 
.5 10 (112 0710© ع01563122 2) 35 1101122 110111 
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كه مه 6 صم ىم مر 


فيه وَأظِضنا يرا ينه وَإِذَا ْقِي بن بل : اللّهمبَارِك لا فيه وَرَذَا له كَل 
2 شَئْءٌ بَحْرِىء مِنْ العام وَالشّرَابِ إل اللَبَنُ) . 


.لاضن و م تت 


قال أ دَاود: هذا لظا ملق . 
[آت22 / هده | 58 باب في إبكاء الآندة 


1 عزفا مذي عل قآل+ حدكنا تخى» عن ابن جرلع» قال 


أخبرني عَطَاءٌء عَنْ جَابر» عَنِ تن النَبِيَ يله كَالَ: «أَعْلِقْ بَابَكَ وَاذْكْرٍ اسم اللَّهِ كَإنَ 
الشَيْطَانّ 656 ناما لكا اف مِصْبَاحَكَ وَاذْكْرٍ اسم الى وَحَمْرْ إِنَاءَكَ وَلَوْ 


بعودٍ تَعُرضه عَليْهِ وَادكر اسم اللّه وَأَوْكِ سِقَاءَكُ وَاذْكْرِ اسم اللّدا . 
3 عنها عبد اللويق عتلعة القنتفء عن قايك» عن أبي الربي: 
عَنْ جَابِرٍ بن عَبْدٍ الله عَنْ النّبِيّ كله بِهّذَا الْخَْبَره وَلَيْسٌَ بِتَمَامِهِ قَالَ: «قَإِنَ 


١ 


متجدة؟ ايخ ج» للد وَلَاَ يَحْلَ وكَاءً ولا يَكْضِفٌ إ وَإِن الفْوَيْسِقَة 
38._. عدكنا مده ويل عَبْدِ الْوَمّابِ السَكْرِي قالة: أخيرقا حياة 
عَنْ كَثِيرٍ بن شِنْظيرء عَنْ عَطَاءِء عَنْ جَابِرٍ بن عمد الله وققة قال: كعدوا 
لهب عِنْدَ الْعِشَّاءِ؛ء وَقالَ مُسَدَّدُ: «عِنْدَ المَسَاءِ كَإِنَْ لِلْجِنٌّ الْتِشَارًا وَحَظفَةًا . 
4 .2 حدّثنا عُثْمَانْ بِنُ أبي شَيْبَةَء قال: حدّثنا أبو نغايية. قال: حمدتدا 
الأَعْمَشُ ٠‏ عن أبي صالي» ٠‏ عن جَابِرٍ قالَ: كُنَا مَعّ النِيَ يك فَاسْتَسْقَى فَقَالَ رَجَل 
ِنّ الم : ألا لنفيق بي قال: ابلى؛ قالَ: فُخْرَجَ الرجل مسد يَشْتَدٌ قَجَاءَ يَقَدج 
فيه لَبِيذٌ فال وَسُول الله ولة: «آلة تواتك وَلَ3َ أن كناش عليه كرمًا؟». 
قال أَيُو دَاوٌدَ: قالَ الأَصْمَعِنُ: ١تَعْرَضَهُ‏ عَلَيُو). 
55 عذتنا سعيذ تن مَنْصُورِء اللدية مم النْمَيْلِنُ 0 
سَعِيدٍ قالوا: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ -يَعْنِي ابن مُحَمَدٍ - عنْ هِشَامِء عنْ أبيء عَنْ 
عَائِشَةٌ رضي الله عنيها؟ كان النَبِىَ يك كَانَ يُسْتَعْذَبٌ لَهُ الْمَاءْ 501 السَّممًا) 


قال فية تَيبّةَ : هي قي ينها وبين العدية يزعان 


2/4 36] 000 02 عأمه8 ع1 (21/26) 


20010 018 00164 ع !!!1 (21/26) 


() 832011 ذخ 10) 011201011] عط 1 عسات :ززوررة [1] 


:5310 26 غ13 :12131نآ تنآ لها أتتلطخ 01 1]0115اج عط جزه 2211210 15 غ1 -3736 

11 :5310 "111172 01منا ع6 ععدءم 320 51455128 5'ط13[اخ" طلذااخ 01 “عع مءو55ع1514 ع1 

(310 12316361011 ع6 تاع31515) 1112 أع1 ,أعناوصةط 2 مغ 125110 15 9/011 01 ع2ملامة 
.1 12 غتهم ععلة 10 عدطامه 


عط :5210 عط غهط) تتقحتات] نط1 01 0501157اج عط 2ه 22113660 15 غ1 -3737 

ع 5310 "11172 012منا ع5 عع3عم 320 5155125 5'طذااخ" طذااخ 01 عع 2رءووء1/1 

5 عط 11 320 :أده تقلط أع1 ,13558 غ201 15 عط 12" :0ع200 عط لاأعتطنةا 11 ,عصطتدة 
”.(000]) ع0اوع1 تتتقط أع1 ,1250118 


:5310 ع2 غ12 :1012131 تا٠ط]‏ طلد11نتلط٠اخ‏ 01 111101157ج عط نه 2112660 15 غ1 -3738 

11" :5310 11127 112011 ع5 ععدعم 220 51655128 132'5آث" طذااخك 01 عع مء5وءع54 ع1 

31517561 (1127160 عغطا) تلط أع1 برأعنامطةط 2 0 “اعط10ط 115 12515 011ل 01 005:00 
”.011 760015 2 1201 15 :01 15 غ1 تتعطاعط/1 ,11]2100ما عط 


16 11101181 *1!1211 01 211101157 عط جه 121152660 15 عتتتدة ع1" -3739 
001 1311© 


:5210 126 غ13 طلداابتلطخ 165 تلطة[ 01 0110115 عط جزه 2211260 15 غ1 -3740 

5310 "11173 ومن ع5 ععمعءم 320 ع تاووع51 5'طقااث" طذااك 01 "عع رءووء854 ع1 

:5121 210 ,12516361011 عط ناع 31251 تقلط أع1 ,رأعنتو0صهطا 2 0غ 1257160 15 تزع 170“ 
”.11165 50 126 11 غ1 1695 :01 روعغ111 50 26 11 1000 


:5310 126 غ124 تتقنتانا نط1 ه11 نمطم 01 :21110115 عطلا حزه 221120 15 غ1 -3741 
:5310 "11172 012منا ع5 ععمعم 320 516551286 و'طد[اخث" طذااك 01 عع 2ءوو5ء81 عط1' 
11060 ,135 112113101 عط نم3151 ]20 5ع00 320 121160 15 مطبة ع8“ 
0 (ع021ع2 3 11201) 15عأء 18/10 رعط 220 تاعع ءووع154 1115 320 طد1ااخ لعنزء0150 
5 3258 5111 (عع!111 5112 112) 15 11271361013 10 17101116 (لتتعغطا طغا) 1000 عنتقطاة 
“.2 2 25 0116 0115© 2110 ,115161 2 25 111 


:533 10 11560 ع2 غ24 111121121 نااخ 01 1001157 عغطا جزه 22113660 15 غ1 -3742 

7ع 220 طأع1 عط لالده لاعتطانةا 0غ يأعنتوصدط 2 01 غهط) 15 1000 01 70156 ع1“ 

1201 5ع00 1ع7مءع10 220 أ1ع1 ع31 أاعع1201 لحتهة /ال0عه2 عط 220 ,123160 عت 
**. 55 1115 2120 طدااخ 01505360 ,0عع1120 ,125 125/1626101 عط نزع :251 


أ23101 ١١00136‏ خة نزع011) 10 ع1 طدتراوء12 15 )1 [2| 


1126 :5210 عط أقطا ختطقط 1 01 مط اناج عط جه 2211260 15 غ1 -3743 

:5310 170 ع14211!1 ]1 5وطث 01 10114 11 126121101160 17735 أقط3آ أطاظ 722126 01 
ع5 م7636 320 51655128 و'طوااذخ" طذاالك ]01 اعم روءووع84 عط راعع؟ تتعتاعم عل“ 
5 01 066351012 ع6)) 012 أع011ة3ط ع00128ء7 2 011160 125128 11101 012منا 
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[26/21] - كتاب الأطعمة 
[ت1/م1] - باب ما جاء في إجابة الدعوة 
6 - حدّثنا الْمَعْتَبُِه عَنْ مَالِكِء عن نَافِع» عن عَبْدِ اللَِّ بن عُمَرَ أن 
الِيَ يكل قال: «إِذًا دعِيَ أَحَدُكُمْ إِلَى الْوَلِيِمَةٍ كليأتَهَا». 
5م متنا تشلدية غالدء قال سذها آثر أشامق عن شعو اللدد هة 
نَافِع» عن ابن عُمَرَ قال قالَ رَسُولُ الله يكل بِمَعْنَاءُ. زَادَ: «قَإِنْ كَانَ مُفْطِرًا كَلِيَظمَمْ 


38-- حدّثنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيَء قالَ: حدّثنا عَبْدِ الرَّزَاقِه قال: حدّثنا مَعْمَرُ 
عن أَيُوبَء عن نَافِعء عن ابن عُمَرَ قالَ: قال رَسُولُ اللَِّ يك: ذا دَعَا أَحَدَُكُمْ أحَاه 
ْيْجِبٍ عُرْسًا كَانَ أو نَحْوَه». 

89- حذننا ابن التشفيء قال: حَدّنعا برق قال: سذتا الزبنيئ» عن 
نَافِع بإِسْنَادٍ أيُوبَ وَمَعْنَاه. 


0 - حدّئنا مُحَمَّدُ بنُ كئِيرء قالَ: أخبرنا سُفْيَانَء عن أبي الرُبَيْرِهِ عن 
جَابر قالَ: قال رَسُولُ الله يِِ: «مَنْ دُعِيَ تَلَيْحِبُ فَإِنْ شَاءَ طهِمَء وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ) . 

1 هتنا ششكة. قال ذقنا تتشقيق زياذه عن أثان بن عقارق عد 
طَارِقٍء عن نَافِع قال: قال عَبْدُ الله بنُ عُمَر: قال رَسُولُ الله يَكِهْ: «مَنْ دُعِيَ فَلْمْ 


يُحِبْ كَقَدْ عَصَى اللَّهَ وَرَسُولَهُ» وَمَنْ دَكَلَ عَلَى غَيْرِ دَعْوَةٍ دَكَلَّ سَارِكًا وَخَرَجّ مُفِيرًا؛ . 

قال أَبُو دَاوٌدٌَ: أَبَانْ بنُ طارقٍ مَجَهُولٌ. 

32 -. عخزرتنا لْمَعْتَبنُ عن عالك» عن أبن شِهَاب», عن الأغرّج» عن 8 
هُرَيْرَةَ أنّهُ كان يَقُولُ: «شَرٌ العام طَعَامُ الْوَلِيمَةٍ يُدْعَى لَهَا الأَغْنِيَاءُ وَيثْرَكُ المَسَاكِينُ 
َمَنْ لَمْ يَأتِ الدَّعْوَةَ فُقَدْ عَصَى الله وَرَسُولَةُ». 

[ت2/م2] - باب في استحباب الوليمة 
عند النكاح 


3 . عذنا كسدة 17ققة يق ويل قالة؛؟ حدنا خشاةء هن ثاب قال: 45 


ما # 


لأيبخ رَيْنَتَ بِنْتِ جخض عِنْد أنس بن مَالِك ققال؛ «نا رَآَبْتٌ وَمْوَلَ الله كله ول 


2/6 567 000 0# عزومو8 غط1 (21/26) 


5 01 06625101 عطا) 2ه 0م0111 120 عط 25 5ع117 15 01 225/02 (0] 111211125 
6 2 01 آعط ع 111 أعناوطهط ع001ع:7 2 0م0111 عط :221126 (10 1112111285 


ع غ2 ع12111 162 ك5دمذث 01 2110115 عطا مه ل0عأوضهم وز ع[ -3/44 
3 0م0111 2112 ززممنا ع6 ععدعم 220 ع12اووع51 5'طد[اخ" طذااخ 01 عع دءووء1/1 
17 * (10 11121113286 115 01 06625101 عطا) زه 5عغ026 210 533110 01 أعتناومطوط 


7أكةآ 10 أعناوصدظ خ نزه"! عاطةتتاوء2] )1 15 عدم.] 1101١‏ [3] 


عطاخ صسحسطاتآ م15 طدااسلطمة 2ه لاتتمطاتره عط ره ل0عأمتتمم ؤز غ1 -3/45 
,453 عط 0غ 1028128ع5 علاء عه 11 51120 135 17/10 1031 2 10123 1130211 
2120115 5000 77115 126121101160 735 126 210 ,12312طأنآ نط1 تتتحقطتي 621140 
0 ©5 عمعع2عم 220 51255125 4113265" طدااخ 01 عع دءووع854 عطا أقطا ,ع1مزمعم 
021/2 120معع56 ع1 2ه 30 بغخطع 1 2 15 0237 11156 عط دنه أع ناموط عط 1" :5210 ''تتتط 
“.1 12110 عط جاه 011 51017126 210 12103 15/تاء771 01 01116 15 غ1 نام :1350111 


0 1127160 135 11153592 -[ث 112 5210 غ113 22 1010 لتقم ث :533:5 0213031) 
5 ©1216 3120 :125716361011 عط 0عتء3251 عط لتته ,:023 11156 عا 2ه أعناوطةط 2 
:11011 ع 0ع32511 ع1 تنه ,037 20معع5 عط زه أعنتومدط عط 10 12177160 
ا 3125377 20 عتكهوع ع8 ,/033 11110 عط دنه أعنتوطوط عغطا 0غ 12710 7735 عط طاعط/ةا 220 
”.011 5120771115 2110 1111261011 7161318 01 ع1م560 2 عنتة 1205“ :5310 2120 


اث 160 53*10 01 21150115 عط 2ه 22112660 15 :51013 عمتدة عط -37406 

ع1 0ه ,/021 1110 عط 2ه غأع53011 عتتتود عط 10 0ع125716 17535 0ط ,1111533926 

1 011111 عط 7م11 101111 ع1 2110 ,1121163101 عط ناع22511 10 0م1115 
.66615 


0113ل 11013 لوكتتتتخ عط 1 20) 1000 عستاكرعذ [4] 


عط صعط'؟آ :5210 عط غقط عتطد[ 2ه اتتمطاته عط ده 2160 هم 15 غ1[ -37/47 
3131760 11111 012م1ا ع5 ععدعم 220 55125ع51 5'طذ1[اخ" طدلااكذ 01 اعم رمءووء1/1 
./0 013 1[ع212© 2 51211821160 ع1 ,1160123 


117 أتامط4 )وأا |5 


ع2 غ62 2*61ك1-1لث طانقنتتتطك ناطخ 01 0111101165 عطا ره عوضوم دز غ1 -3748 
11131 112011 ع5 عع63م 320 51655128 5'طو[ااذخ" طذااكذ 01 تاععمءووء154 عط1 :5210 
/26101151ع5 0631 5101110 ,/ا03آ غ]35آ عط 220 طقااث 1 5طغ1ج1 ذقط ١60‏ ,عط“ :5210 
011157 ./إ5]3 '12181-210-2-021 2 15 ]121611311211611ء 115 210 :]51165 115 1111 
لة) 15 035/5 ع1 نتع31 1111 01 أتاعمز5 15 غ724 220 :0335/5 ععتتطا لتقطا :1201 120 15 
015 101156 ع1 112 /5121 10 (56ع16ا5 ع1]) 11112 101 111113151111 15 غ1 ./2115طء (01 لتاع ]1 
”.01111111 10 تقلط 1165م ع1 111211 123121011قامء 


تالا عط غقط) طمعتدعن1] ناحاخ 2ه اتتمطاية عطا دده لمهم مزع[ -3/49 
0 15 /162115م05'' :5310 1112 012منا ع6 ععوعم 220 55125ع51 و'طد[اخ" طدااذ 01 
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عَلَى ين مِنْ نسَائِه ما أوْلَمَ َ عَلَيْهًا عَلَيْهَا أَوْلَمَ بشاة). 
4 - حدّئنا تيليا َيى . فاه سنا نياف غاله عدلكها واكل ين 


ع2 


شي بكريق زكثرة 

[ت3/ه3] - باب في كم تَسْتّحب الوليمة؟ 
5 + عذتنا متمد ب المثنى: قال: حدّئنا عَفَانُ بنُ مُسْلِم قال: حدثنا 
هَمَّامٌ قال: حدّئنا قَتَادَةُ عن الْحَسَنِء عن عَبْدٍ اللو بن عُْمَانَ التْقَفِىَء عن وجل 
أغورَ مِنْ َِيفٍ كان يمال لَهُ مغرو أ بثتى عليه حَْرَاء إن لم يعْنٍ اشقه عير بن 
ُئْمَانَ فلآ أذري 5 اشحةه أن النبئ له قَالَ: «الْوَلِيمَهُ أَولُ يَوْمِ حَنٌّ. وَالتّانِي 
مَعْرَوفٌ وَالْيَوْمُ الثَالِتْ سُمْعَةٌ وَرِيَاءً) . 


َم 


قال قَتَادَةٌ: لزي رَجُل أن صيية بن العسيت دَعِيَ أَوَلَ يَْم تاجات وَدْعِيَ 
الْيوْمَ الثاني كَأجَابٌء وَدُعِيَ الْيّوْمَّ الثَالِتَ كُلَمْ فك 807 أكة كا ييا 

06 - حذثنا مَسَلِم ؛ بن إِْرَاعِيم : قال: حدّثئنا هِسَامٌء عن قَتَادَة» عن سَعِيدٍ 
المَسَيّبِ بِهَذِهٍ الْقِضّة قال : ١فَذَعِيَ‏ الْيوْم الثَالِتَ فلم يُجِبُء وَحَصَبَ الرّسولَ). 

[ت4/م4] - باب الإطعام عند القدوم من السفر 

7 سِدّندا عُنْمَانُ بن أبي شَيْبَةه قال: حذتنا وَييعٌ» عن شُعْيَة» غن 

مُحَارِبٍ بن دنار عن جَابرٍ قالَ: «لَمَا قَدِمَ الني طَلِهِ الشركة ليه جروا 1 1 
[ت5/ه5] - باب ما جاء في الضيافة 

48- حدئدا الْفَعْتِيٌء عن مَالِكِه عن سَهِيدٍ المقبريُ؛ عن أبي شُرَئِح 

الْكَعْبِيٌّ أنَّ رَسُوَلَ اللَّه يلل فال 'امَنْ كان يؤْمِنْ باللَّه وَالْبَوم الأبخر لكر ضيفه 


م .م بعر 2 


جار يَومهُ وليه الضبَافةُ نلا لانَهُ يام وَمَا بَعْدَ َلِكَ كَهُوَ صَدَكة: ولا يحل لَه أن 


َنْوِيَ عِنْدَهُ حَنَى يخر جه . 
قال أثو و قْرِىء عَلّى الْحَارِث بن مِسْكِينٍ وَأنَا شَاهِدٌ أ بَرَكُمْ أشْهَبُ قال: 


00-0 


9وَسَيْلَ مَالِكٌ عن قَوْلٍ النَبِع كله : اجائرَنُهُ يَوْمُ وَليُلةو قال: يُكْرِمُهُ وَيبْحِمُهُ وَيَحْمَظهُ 
يَوْمَا وَلَيْلَةَ و5 3 1 ا 


ا سار 


عن عَاضِمء 7 لي الال عن ابي ا أن | قالَ: «الضَّاقَةٌ ثَلأَةَ 


2/0 468] 000 04 عامو8 ع1 (21/26) 


5 عع1ط] تناع 1 (أ5عناع عطا) تقلط ذزه أاعمة 15 أهط17 0ه :023/5 ععتتطا مقطا :1101 
”.17 (01 ع1 32) 15 


2 136 1211111311 ناطث :111003121-آث 01 211501157 عط زه 2211210 15 غ1 -3750 
111 ومن ع6 ععوعم 220 عمطتووع1ط 'طه[لذ" طلوااخ 01 عع دءووء151 عط 1 :5210 
11 320 :(205 عط 2زهمنا) 120126 15 خطعته (1115) عطا دنه /12116م5مط عط1"“' :5310 
120115 (1056:5] عغط)) 115 ا ع تناع 17771114 ()5عناع ع1طا) 1112 112011 0125 1101111118 
220 :(1056 ع12]) 1112 02منا اماع (01 <7تاعغ1 طنهة) 5ع172معع5 /162115م105 01 غطع 1 عط 
”.غ1 عتاوع]1 :اه عع[ 0غ (أ5عناع ع16)) تققط 10 رزلا 15 ]1 


2 136 للةنتتتتة؟]1 نا٠طاخ‏ :110210 -آاخ 01 2111101157 عط هزه 22112160 15 غ1 -3751 
''211 2012نا عط عع3عم 320 ع7زاووع61 'طقاآاذ" طقااخ 0 رعو دءووء811 ع1 :5210 
8 7/2114 0115© 12101111118 17710112 112011 ,أ5عناع 3 1225 0311 2 11 :5210 
1218511-2110-2-0217 2 ع>ع31] 72ققط 71128آعط ,(/162117م5ه 01 غطع 1ت عط 01) لع رمعل 
0 2120125 1265م0عع5 1061م 2120 1215م (120515 عغطا) 115 1012 10128ءم5 
*”.115111/ نكاع راع 


7 :5310 ع2 غأقط) تتتحتنث 162 طحطن[] 01 /0115 0ج عط دنه 22112660 15 )1 -3752 
:111 012منا ع6 عع2عء7 220 51655128 5'ط3[اخ" طذااك 01 تزعو نءؤووءع154 عط 10 5210 
0 06566120 ع7 310 (2150[/5© 9/0111 35) 115 520 تتلا إطوااك 01 زعم مءووء11 0“ 
نامل 00 17736 :115 0غ 1052162117 ناع011 غ20 غطعامط مطابنزا عاممعم 2 01 20ج1 عط 
"1121 01م ع6 ععمعم 320 128ووعة51 5'طد1آاخ" طذااخ ]0 "عع مءدوء]85 عط]' ”(عء5 
11171 011لا عتكاعو لاع 300 ,ع1ممعم 012 20ج1 عط نا لجععوع0 ناملا 11" :5310 
50 00 غ20 00 لاع 11 220 نتتتعط) حتدمة أقطا أمرععءعة ,لعللرعو ع6 110امطة أوعناع 2 
”.ع5 51201110 غ1 35 10501631157 01 غطع 1 عطلا معطا جردم ععلة) 


1ا0) )12 )10 01010ط5 أوعنام) 4 121 1 )01111112110111611) 112 01) 05200011ئتطة عط 1 [6] 
1051 1115 01 جاترعمه:اط 11 01) 


معط :5210 عط أقطا ححططخ 2ط[ 01 0115طأناج عط جه 22112660 15 غ1 -3753 

8 21076119 0111لا مآ 201 غوء إعاع11[ء6 ه10 011ئنز 0 :ل0ع21عاع1 دام 
ا غةء 10 2[1ع1ااتكه )1 أأع1 تاعحط 01 225/02 ,(29 و15 احص ) *:21]165ة؟ طنا وعتلاع901115 
15 .0ع231ة177 1735 عؤزء17 1101977 15ط) 1م311 أكتناز “اعط2201 01 عوتنامط عطا 
10 للالاحصخ 01 طقتناك عط 01 اتاعطعغج5 عط نا 261082660 735 ]601111121101111 
01113/آ 111 21 10 011/آ 02 2513126 120 15 عتتاعط 1“ :53375 اطع امتاخ طدذااخ طاعاانر؟ 
011 01 ,2101115 :8/0111 01 ,12011115 :0111لا 01 ,126115 :0111لا 01 11056 01 روء10115آ 
1126611181 :0111ل 01 ,211115 221113231 8/0111 01 ,11122165 22111301 98/0111 01 ,515115 
011 12 31 5لاع1 ع1 طأعاط7ا 01 1201155 112 01 ,211115 1126611331 0111لا 01 ,3م1121 
0 213136 120 15 ع1ع1) :9/01115 01 11610 5121 2 01 101156 11 11 01 ,70556551013 
الدع 01 حتهمط 2 (61) *./ا[عغ212مع5 01 0112221117 112 أدع 8/011 تاعطاعط/1ا ,ناملا 
02 1127160 عط 7012ناع1ع) 1000 10 ملكا 220 طأكا 15ط 01 عداملاصة 1011 ألطع 1201 
5 016 لا0ع»12 2120 120156214 11 م512 ,1 01 غأدء 10 5121111 غ1 110 1" :533 1701110 
01 غوء 10 تتاعطل 101 12511 ع1220 1735 غ1 رأناظ ”.11 أعع 10 12 طنقطا غخطاع 1" ع"زمد 
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وال الي 2 


لطرياء 210 كامة + لي هِشَام فالا فا قو غوالةء ع3 
مَنْصُورِء عن عَامِرِء عن أبي كَرِيمَة قال: قا وكوك الله قلف ككلة الشي د 
سيان كَمَنْ أَصْبَّحٌ بِفِنَائِهِ كَهُوَ عَلَيْهِ مَيْنٌ» إِنْ شَاءَ اقْتَضَىء وَإِنْ شَاءَ 


1 جنا تمده عدت يكت » حن شي للضي قر بيلق عبر 
ميد بن أبِي المُهَاجِرِء عن المِمدَام أبي كريمة َضِيَ الله غذا عَنْهُ قالل: قال 
رَسُوَلُ اللو يله : «يمَا يل أضّات كؤنا كَأصْبم الضّيك مَغَرُومًا فإن تضرة عن 
عَلّى كُلّ ميم عبَّى يَأخُدٌِرَى ليلو من رَرْعِه اله . 
32052 د صسرقا فيد ب ميد : قالَ: حكثيا الث عن يزيد بن أبي حبيب» 
عن أبي الْخَيْرِه عن عُقْبَةَ بن عَامِرِ أَنّهُ كَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ الل إنّكَ تَبْعَثَا فَتَْزِلُ 
هذ فم بلوتنا» فا رى؟ قال لكا شرل لل 8 إن تؤلكم يشوم فأكروا لك 
ب يفي لِلصيْفٍ كَامْبلُوا إن لم يَفْعَلُوا كُحُدُوا يِْهُمْ حَنٌّ الصّيْفٍ الذي يتفي لهن». 
قال أَبُو دَاوُة: وَهَذِهِ حَجّةٌ لِلرّجْلٍ يَأحْذْ الشَّيْءَ إِذَا كانَ لَهُ حَمًا . 
[ت6/م6] - باب نسخ الضيف يأكل من مال غيره 


3ه. حهلثنا الخمذىي شد المرورى: قال : خذنبي علو ين سين ين 
ا عن أَبِيهِء عن يَزِيدَ النْحُوِي» عن عِكْرِمَة» عن ابن عَبَّاسِ قال: «لا 

تَأَكُلوًا نولم يَنَحكُم بالطل إل كن تكرت يحدرة عن نَآضٍ يدكْ4 
[النساء: 29] فَكَانَ الرّجل يحرج أنْ يكل عِنْرَ أَحَدٍ مِنَ النّاسِ يعْدما تلك هله 
الآيةه قتشم ولك الآية الم في الثورء ققاك: طيلة غل, التريض. عط جل عل 
شيط 3 ناما يذ نم4 إلى قزل «أفتل» [النور: 161 كان الج 
ديقي القيع يذخو الرجل من أهله إلى بس قال: إِنْي لأجَنّحُ أنْ آكل مِنْهُ 
الصتم الوم _ جإقرن» اميق اع بو على كان في كيك أن يكلو 


200 39] 70 0 عزوو8 عط (21/26) 


01 1000 عط رع1ام1ع1ع1 1 .,0ع2102ع172 7835 عتتدلظا 5 طقلآاخ طاعتطنةا اه ع طتط رعرع 
أن م10 تتاعطا 101 135111 ع1220 735 1م511 01 ع1مزمعم عطا 


4 1121115 1) “تعطامضخ ع0() عاأع منرم ) كذخ اعناذ 01 1000 عط ] أنمطخ أقط ١1‏ |7] 
١125 )01 51015116 015(‏ 86 واعناوسدظ 10 ع1ادروء 12111116 


ع1 :5210 عط غهط) ققططخ نط1 01 0115ط]0ج عط زه 2231152660 15 غ1 -3754 

11320 "1102 2012نا ع6 ععدعءم 3220 128ؤ5و5عة51 132'5[آذ" طدااكذ 01 “اعم مءووء11 

320 123111285 112) تاعغطأه0 تاعدء عغاأعءم22مء 35 طعند لآ 0م0112 1000 عط 158أجء 
.(011 511015128 01 7773397 /[© 6210116]5 10 0601 11177161118 


1151115 11 )2ط ١١‏ وعع5 لصخ 1011 2) أكطضآ ع ] كع اقرخ عن() درعطانأا [8| 


3- 1خ لطم ناطاث :5211231 01 21101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -3755 
1 101 10001 2122160 3120 ,أ5عناع 115 35 12115 ناطث نن٠ط]‏ 1أخ 0ع26ء1] 11311 2 غ121 
عط 12516 ع7 أقطا 1/0110" :5310 12331 )د11 320 ,(ء0115 1:5ل[خ 0 غ1 غعد 20ة) 
1 1316 50 ,"11112 012منا ع6 ععوعم 320 126و5وع61 و'طدااخ" طذااك 01 تزعع رءد5وء11 
5 013660 220 رعطتةء عط 320 ,تقلط 101160 لاع 1 ”.115 31615 1000 عتقطة 11:01110 
مع 135116 111قتتتاكء 013160ع06 3 53307 310 ,0001 عط 01 0555م 0ك عطا جزه مقط 
:أذ 10 5310 126112121 .1111160أع1 ع1 7012تاع1اعط1) رعدنامط عط 01 ع510 ع0 11 50120 
(0* :5310 320 حتققط لع101107 1 :5210 1لأث '.0عتتتتاع1 حقط عط بحخطبر ععك» 
20 15 غل"* :5310 عط ”1101127 10 011لا 6211560 125 غأقط/11 لطدااك 01 “اعم مءووء/1 
”.015 062012160 3 تاعاداء 10 أعطمه0: 2 101 01 ع2 101 8 لاع 


0) أغطعنة] عنزه81 135[ط! تغط 01 قطئكا بمووعط عدسسود ع1 عألكد[ ملآ معطكا [9] 
107 01060جروع 1 2101 كس[ علط ع121] 


-1آشث 41-15317111311 لطث 11 111112210 01 2111501157 عط جه 2211310 15 غ1 -3756 
5 طذااخذ 01 ناعع2ء151655 ع1 01 601722311015 عط 01 ع0 2011 111101211 
115" طذااذ ]0 ناعم 7ءووع51 عط غ121 "تقلط همنا ع6 ععوعم 320 128ووع61 
و(11216] 53126 عط غ2) 011لا 12171 0تكا 11“ :5310 1112 تاومنا ع ععوءم 220 125و5ع61 
املا 10 221:1 (ع10115) 115 01 عأهع عغطا 225 35 طاعناد 01 1251620101 عط نمع 02515 
0 011 م 1051© 15 8/011 10 1ع:12621 (ع10115) 15 01 عأهع عغطا 125 35 طاعناد :101 
,010 10 11156 0126© 125716361011 115 5ه طلأه0ط 01 تاعلاع10 220 :1112000 0ططع1ء1 
.011لا 10 ]1115 01265 لطأع1ط17 15136101 عطا نمع22515 ,ماعطا 


60 15 ناء متاك عط 1" لصخ رعنانا 15] معجورط 01 عصس ا عط 1 معطنةا [10] 


ع1 :5310 ع2 أقطا 231طانا 160 01 21101157 عط 2ه 221152660 15 غ1 -37357 
عط 11" :5310 1112 012منا ع6 عع3عم 220 51655128 5'ط13[آاثخ" طدااك 01 تاعع ء55ء11 
201 غ16 ,لع3611552أ5ع 15 اع/138م عط تاعغطا 320 ,0ع177ء5 15 9/011 01 223:02 01 1عممنا5 
”00.7 215 012 1515© عط أتأصنا (1000 عتكوع1 جه نزع:135م عط 0غ) 5320 تلط 
5220 ]120 701110 عط رلعتكاع5 135 1121نلططام 01 ناعم ماد عط ناعتتع اع ةا بتتعتوكع 11011 
17 116 2210 ]1 1120118 2اء7ء ,غ1 0122 1121510 عط [أأغطبا (1000 عتحوع1 320) 
116 01 112101عع1 ع1 320 أماعتصتطد11[طوأوء 
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عا ذهِرَ اشم الله غلك وجل علغاة أغل لكاب 
[ت7/ع7] - باب في طعام المتبارِيَدِنٍ 

4 .هفنا شاروت ب تيد بن أحى الأزكقلب كال سثينا أبى؛ قال: 
حدثنا جَرِير بِنُ حَازِم» عن الرْبَيْر بن خِرَيتٍ قال: سَمِعْتَ عِكَرِمَة يَقول: كان ابن 
عباس يَقُولُ: «(إِنْ الني يكل نَهَى عَنْ طَعَام المَُبَارِيِين أَنْ يُؤكل2. 

3 حو ساروس ل امه موه ام > ع نك قد ا د 2/0 5 

قال أبو كادة: أكثر من زواء عحن عجرير ل يذكر قيةه ابن عباس . وهارون 

التشرئ 255 فيد ابن قئاس ابضاء وعناة بن ريد لع يذكر ابق قباس. 
[ت8/م8] - باب إجابة الدعوة إذا حضرها مكروه 
3 هتنا خوسى بز اإششاعيل: قال؛ عذكنا شحاف عن عير بن 


- 
0 ل" 


لَهُ طَعَامّاء فَقَالَتْ فَاظِمَةُ: لَوْ دَعَوْنَا رَسُولَ اللَهِ كل فَأكلَ مَعَنَاء فَدَعَوُْ فَجَاءَ فَوَضَمَ 
يَدَهُ عَلَى عِضَادَتَي الْبَاب فَرَأَى الْقِرَامَ كَذْ ضْرِبَ بهِ في نَاحِيَةِ الْبَيْتِ قْرَجَعٌء فَقَالَتْ 
فاندقة نكل > الغلة قالط" ١2‏ تشقة تقيلة ققلت: يا يسول اتلد ما 55 تقان: 
نه لَيْسَ لِي أو لِتَِيّ أن يَدْحُلَ بَيْنا مُرَوَكاء. 

[ت9/م9] - باب إذا اجتمع داعيان أيهما أحق؟ 

1 او يًّ 7 35 “00 50003 3 ُ 

0 ع لأا هناد بن السري»ء عن عَبِدِ السلام بن حرب» عن أبي خالد 

الدَالانيئ» عن أبن الْعَلاءِ الأَوْدِيٌ عن 00 عبد المع الحميْري: عن رَجَل 
مِنْ أضحاب النَبِيَ بل أنَّ النِىَ بل قال: «إذًا الجُتَمَعَ الدَّاعِيّانِ كَأَحِبٌ أَقْرَبَهُمَا يَابَاء 
3 ا كن - 0 الات 2 و مه 14 " 2 
إن ألْريهِمًا بَابًا الْرَيقِمًا جؤائاء إن شَيق أخذقما تأجب الى سَبقه. 

[ت10/م10] - باب إذا حضرت الصلاة والعشاء 


71 دنا هبخ عل وققثة - العف _ قان لوقه عدت تل 


الفُكنان» عن كن اللده 5 اق نَافِع» عن ابن عَمْرّ عن النبي طَلِل قألء 
(إذّا وُضِعٌ عَشَاءُ أَحَدِكُمْ وَأَقِيِمَتِ الصَّلآةُ قلا يَقُومُ حَنَّى يَفْرُعَ. رَادَ مُسَدَّدُ: و 
عَكْلٌ الله إذا وُضِمّ عَشَاوةٌ أؤ خَضٌر تمقَاؤة لم يَقُمْ حتى يَفْرُعٌ وَإِنْ سْمِمَ القَامٌَ 
وَإِنْ سمع قَرَاءَةٌ الإمام. 


202 1]40 0 01 عاأهمه8 عط (21/26) 


:0ن عط غقطا طولاسلطم 0] 211[ 01 2111501157 عط جاه 231121660 15 غ1 -3758 
:5310 "211171 01م11 ع6 ععمعم 2120 51655128 136'5آخ" طدااكذ 01 اعم 2ء55ع151 ع1 
”.005 01121 /ا312 101 :01 1000 :101 ل0ع:123ع0 عط ناع/123م عط 201 اع[ “ 


11 11 16310 تنآ طةاأسلطاخ 01 :110115اج عطأا زه 221120 15 غ1 -3759 
01 ع131م1لدء عط 01111118 13151 127 01 /آ017223103© عط صا 135 1 :5310 عط غ21طا 
2 45620 ع1 ,تتدحتانآ 16 طداانلطخ 01 ع510 عط نا 51125 ,11د طنك-7م 
0 ]5631 10 اأاطقط عط 17335 غ1 أقطا لتتدعط 177 :5210 نتتقطنكث-جم ننطا1] طحا انلام 
01 ع112 عغطا ع5مه 1) اع/133م عطا 0111118 عنلم1عط نتمم منا5 02 1000 عطا عمتكتقط) 
ططلةاانتلطقم أقطل 00 *”.(ل0عاء5 7735 لمعمم511 عط 320 عتدل 735 نمء/123م عط 
77 (:0117231110115© ع1[)) تاعغطا 18/35 غقط/اا !011لا 0غ ع 1/0 :تتقط 0غ 5310 :101131 
ثم ط1) تاعط121 9/0111 01 ثاعم1ا5 عط عغ11! 17835 ثمءعمنا5 تتاعطا 121 علستطا امنا 00[ 
و1515 01 731117 عط 01 510116 2220 ع1101د 735 5112061 “اأعط) .1.6) **2101211(7 
55 1210 لإ ,2133/61 116 5101 غ16 221/1128 7/11 51210 لاغطا 11 جاعلاء 2110 
,457-7311 111 01 1136 73/111 201354 12 جتمع/133م عط ع10/ز12ع0 0غ 20ع1 غ1 1701110 
71585 512110 '(16 11 220 ,1000 01 11205 /1221 50 عع:77 ماعطا علطا 111 
.(2135/1 6ط 0123105 10 1420 1701110 15طا :5111 2 01 ,لاع/1:33م عطا ع:1م1ء6 11 


1000 1131115 00 كلسقلط طام8ظ عستطدة'11 [11] 


,ع0116 1126 ققططث 1 طحا ابلطم 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -3760 
01 0116 ع12دء "11172 201نا ع6 ععدعم 220 51655125 5'طد1اخ" طلذااخ 01 اعم رءووءع13/1 
0 0عكاعء5 135 1000 210 ,(ع236011 01 11د عطا 1128ع30517 نمع31) ع36م5 2اعم0 علطا 
10 011ل :101 1ع1131) 511122 غ20 ع1 0الامطك" :1112 10 5310 لاعط) تامجزناع تغط ,مسلط 
3 ©10] 0101132200 طعع6 106 :ولل* :5210 عط 361111027 (نحتزمارعم 
”.7133/1 ه011 10 512120 (10 120ع126) 1 طاعطا 11516[ 2ه 61أتاطج 


0 1131115 :1م81 112205 عستطادة ١1‏ [12] 


[ :5210 عط غ22 1ؤ1تتد 1-اث 521131 01 211101157 عغطا جاه 2211260 15 غ1 -3761 

5 1000 01 516551285 ع1 1216 (حتتج[5] لعع72طحتاع 1 ع:زم1عط) طلذنته'1' عط 11 120 

10 غ12 01 12626101 2 ع1220 1 .غ1 1237128 ع:101ع2 16101طا2 12 1نحتنه عم ناا 621150 

,"1117 01منا ع6 عع3عم 2320 1255128 "'طوااكث" طدااذ 01 “عع دءأووء84 عا 

21 061101111115 لآ5 0ع2115© 15 1000 01 51655128 ع1" :5310 عط 01متاع عط 

3 ©] 01511160 ناك ”.1 31161 35111101 1101172128عم 320 ,1 ع1م1عءعط 
1357115 ع:101ء5 11161012 طح 


.72 15 112131211011 1115 1121 5335/5 10321110 تتام 
1000 ج5100 ع1 [13] 


:5310 ع2 غ124 طة[ابتلطث نط1 :11طول[ 01 211110115 عط جاه 232112660 15 غ1 -3762 
0] 2126© ''21122 2013نا ع6 ععوعءم 220 122و55ع61 ك'طد[لاث" طدااك 01 ناعم مءو55ع14 عط 1 
5 ماع17 ع1 210 ,1أع1125ط 0ع1168ع:1 1220 علا ناع 21 2255 120111212111 2 1011 115 
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١.8‏ حدّثنا مُحَمْدٌ بن حَاتِم بن بَزيع» قال: حدّثنا مُعَلَى ‏ يعْنِي ابن 
مه و تقزر ابس © ان ا > و > اباو 1 58 
عَبْدِ الله قالٌ: قال رَسُولُ الله يكِِ: «لا تُوَخَرُ الصَّلاَةٌ لِطَعَام وَلاً لِغَيْرو؛. 

9 حدّثنا عَلِىْ بن مُسْلِمِ الطوسِئٌ» قالَ: حدّثنا أبو بكر الْحَنَفِنُ 
قَالَ: أخبرنا الضّحَاكُ بِنُ عُنْمَانَه عن عَبْدٍ الله بنٍ عُبَيْدِ بن عُمَيْرٍ قال: «كُنْتُ مَعَ 
0 ا 1 01 0 مه 5 ع عر وال خخ 8 1 
بي فِي رَمَانٍ ابن الزْبَيرٍ إلى جنب عَبْدٍ الله بن عمَرَّء فقال عَبَاد بن عَبْدٍ الله بن 
2ه َ جو اد َو ءءء 2 .7 > 7 وكا عراج 2 2 رتك مه 27 
الأثثر: إنا يفنا أنه 1322 بالعشاء قبل الشلاق كان عَبْذَ اللد ين عَم وَيَخْلك نا 

كان عَشَاوْهْمْ أثْرَاهُ مِئْلَ عَشَاءٍ أبيكٌ؛. 
[ت11/م11] باب في غسل البدين عند الطعام 


0 حذنها فتشذة: حذتيا إششاعيز: قال؟ حدتما أثربُء عن 
أن وَسُولَ الل يل خَرَجَ مِنّ 
الكلاء ندم ليد عنام ققَالوا: آله تأنيك يوضوية قال هنما أيزث بالؤشرء إذا 
قَمْتٌ إِلَى الصَّلأَةا . 


تَبْدِ الله بن أبي مُلَيْكَةَ عن عَبْدٍ الله بنٍ عَبَّاسِ: 


[إتغارع] ‏ ماب في غسل اليد قبل الطعام 

1 . حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء قال: حدّثنا قَيِْسٌء عن أبي هَاشِم 
فين دان عن سَلْمَاةٌ قال؟ زات فِي العؤواة أن بَرَكَةَ الطَعَام الْوُضْوءٌ 0 
فَذَْكَرْتٌ ذَلِكَ ِلنبئ يك فقال: ١بَرَكَةٌ‏ الطعَام الوضُوة يله وَالْوَضُوءُ بَعْدَه). وَكَانَ 
ا كر الوصو 0 العام . ْ 

قال أَبُو دَاوٌدَ: لَيْسَ هذا بِالْقَوِيُ وَهْوَ ضَعِيكٌ. 

[133/ع12] - باب في طعام الفجاءة 

53 عدتبا أحعَدين أبى مَرْيمَء قال: سدندا شعى ينبي سَعِيدين 
الْحَكُم ‏ قال: حدّثنا اللَيْثُ بِنُ سَعْدِءِ قال: أخبرني حََالِدُ بنُ يَزِيدَ عن أبي الرُبَيْ؛ 
عن بابر بن عَبْدِ الل أنّهُ قال: «أقبَلَ رَسُولُ الله يل مِنْ شِع مِنّ الْجَبلٍ وَكَدْ قَضى 


204 141 000 01 عزوو عط (21/26) 


ع2 126 2120 ,(115 17111 1000 م5131 0غ) تطقط 10110 ع17آ .115 01 2004 نآ 51110 2 داه 
.(361118ع ع66101) :77211 101111115 171101116 


1000 تتدرع 020 ) 10 عاططلةتتزوء20ن] 15 )1 [14] 


ع1 :5210 عط غهط 211:1ت1تآط ناتطث 01 211101117 عط ذه 23113660 15 غ1 -3763 

2671 "1112 112012 ع5 ععمعم 220 ع1528ووع61 5'طة[آاذخ" طذااذث 01 “عع مءو5ع11 

0151110 عط 1 220 ,غ1 غدء 1801110 عط ,غ1 0عع11! عط 11 :1000 01 20كا نامنة 61116170 
.1 307ة1 17101110 12 ,11 


]15[ 201111118 )01 40 


1 115 10112 تقلط نط1 اطاقطة/أا 01 101157اج عط جه 22132660 15 غ1 -3764 
طدااذ 01 زعع6ءو5وع84 عط 01 321025م2تامء عغطا غ2ط) عطغ222012ع 215 11011 
01 تاعع28ء1155 0 :110 0غ 5310 1112 تاممنا عط ععدعم 320 ع ط2اووع61 و'طد1[ام" 
15خ" طذااط 01 تاععدءوو5ء154 ع1 .53151160 ناء 27 ع1 ع/71 اناا غدء ع/11ا إطد1ااك 
”./[ة501 ]3ع 011لا ومقطمع2'* :122ع1) 10 5310 "2113 جنا ع6 ععوعم 2120 125ووعء61 
0 6261" :1ع 10 5310 126 1201اع161 ,21111121215 عط 11 0ع1ع 30515 تزع 1 
16554 56 7111 011ل 0612112266 ,]1 ذزه عمتولطا 5 طد1[اث 1222101 320 ,1000 ناملا 
يذ 11 

20 00 ,0ع177ء5 15 :1م511 ع1 210 53101161 2 112 ع:31 9/011 11 :535/5 0331510آ تام 
7 80113 5115 120115 عط 01 1010 ع 11211 26118 51211 


0 011) ةا 5وللخ عنتدمتامء51 [16] 


[ :5310 ع1 غ13 لها أنتلطم نط1 1ط[ 01 21110115 عط جاه 23112160 15 غ1 -3765 
'1113 112013 ع6 ععدعم 220 ع2اووع51 5 'طة1[آاذخ" طذااخ ]0 “عع مءدووءع854 عط]' 1210 
0 طق[اك 01 22126 عط 122141015 2120 ع10115 قلط قتتعااء عززه 11 :5210 115تنتقط 
22357 ناملا“ :(قتاءمآعط قلط 0)) 53397 17111 ه531 ,1000 1237128 02 220 غ1 108زعامرء 
71011 15عاتء عط 11 أناظ ”.011221 20 320 غطعام عطا 20عم5 مغ عع132م 120 
12م 3 1011120 120 01لا“ :5337 77/111 52132 عط رطدااخ 01 عتتتقط عغطا 11612110111218 
012 طذلااذ 01 22126 ع1 1722101 غ20 5ع00 عط ]1 '”.خطعام عط لمعم 0غ 
2 2110 غخطاع11 عط 10عم5 10 عع13م 2 1011120 121 بدولاآ** :533 17111 (32غ52) عط ,1000 
011 


نت 77 :5210 ع1 غ121 لة101211!ط 01 2101101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -3766 

8 411315" طلذلاك ]0 عع تءووع51 ع1 ا ع3105 21ع22 2 22060 معنا 
11 111211 1000 عط دنه 13205 نتناه :123 غ10 7701110 ع1 ,11127 تاممنا ع6 ععوعم 2120 
5 1310 120 1117 012منا ع6 ععوعم 320 55128ع51 ذ'طد[أخ" طدااخ 01 تاعع رءوو5ء1/1 
1 22 71 1221 2 1111 غ31 0ع20ع]2 م738 عع02) .2161128ء 513110 3120 132110 
125 0 1262060 عط تعط/1ا .(0035طعحنزهة 09) لع محامنام تاعع6 120 عط 11 35 1115160 
ع5 عع63م 320 251655125 1131'5[ى" طلذااخ 05 تتعع ءؤوع51 عطلا 1000 عط دنه 1210 ذاطآ 
عه 120 عطة 11 35 0ع11552 اتتاع 2 تاعط 1 .1220 115 01 1010 غطعنتدء ''1112 011منا 
0 1000 ع1 1ه 20هط تغط 123 10 260114 135 عاذ .(/6003ع5022 6(97) 0ع16ام1ام 
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2 - 5 


حاجته وبين أد دين 7 َمْرٌ عَلَى تُرْسٍ أو جَحَفَةَ َدَعَوْنَاه فَأَكَل مَعَنَا وَ مَا مسن مَاءعَ) . 
[ت14/م13] - باب في كراهية ذم الطعام 


7 رام 


حَازِمٍ؛ عن أبي 5 قال نق عَاتَ ار ظعَامًا قَطء إن اشْتَهَاهُ أَكَلَّهُ 
وإن ١‏ كمه ترَكه) . 


[ت15/م14] باب في الاجتماع على الطعام 
4 حدثنا إِبْرَاهِيم بن مُوسّى الرَّازِيء قال: حذثنا الْوَّلِيدَ بنُ مُسْلِمء 
قال: حَدَّنَنِي وَحُْشُِ بنُ حَرْبء عن أبيهء عَنْ جَدّه: أن أُضْحَاب النّبِي كله 
صر تتاو 


فالا واو الل ل ا 1 قال: «مُلْعَلّكُمْ تَفْتَرقُونَ؟» كَالُوا: تَعَمْء 


4 


قال : ١فَاجْتَوِعُوا‏ عَلَى طَعَاِكُمْ وَاذْكُرُوا مع اللو علتر ارق تم فيا 
قال 0 نا كنك في 5لي3 كَوَعمَ العكاء كلذ تأكل على يَأدْدّ لك 


[ت16/ه15] - باب التسمية على الطعام 

65 حذثنا تقب بذ خلق: قآل» معذنا أَبُو عَاضِمِ ؛ 2 عَنْ ابن جرَيْج) 
قال: أخبرني أبُو التزي عن جَابرٍ بن عَبْدٍ الله أَنْهُ سَمِعَ م النِىَ بك يَقُولُ لُ: «إدًا 
دَكَلَ الرَّجَل بَيْتَهُ فذكّر لله عِنْدَ دول وَعِنْدلَ طعَامِهِ قال الشَّيْطَانْ : له بيك لحم 
وَل عَشَاءَء وَإِذَا مَخَلَ كلم يَذْكْرِ الله عِنْدَ دُخُولِهِ كَالَ الشَّيْطَانْ: أَدْرَكْتُمْ المَبِيتٌ 
َإِذّا لم يَذْكْرِ اللّه عِنْدَ طعَامِهِ قَالَ: أَدْرَكْتُمُ المَبِيتٌ وَالْعَشَاءَ. 

6 حدثنا عُثْمَانْ بن أ أبي شَيِبَة: قال: عيذتنا 2 مَعَاوِيَةٌ عن الْأَعْمَشِء 
عن حَيْثْمَة عن أبي حَُدَيْمَةه عن حُذَيْمَةَ قال: كُنا إِذَا حَضَرْنًا مَعَّ رَسُولٍ الله يكل 
طعَامًا لَمْ يَضَعْ دنا يده ختى بيدا رَسُولٌ الله وله وَإِنَا خشأنا ققة تلعَامًا كسا 
أغْرَابيٌ 1 يُدْقَمُ لعب لضع يله في الملَعَامِ؛ َأَحَدَّ رَسُولُ الله يله بيَدوء ثُمَ 
جَاءَثْ جَارِيَة نم1 تذفعء قَدْمَبَتْ لِتَضَعَ يَدَمَا فِي الظعَامء قال+ قأممذ 


266 42] 00" 04 عاوو8 ع1 (21/26) 


118 11127 01م11 ع5 عع2ع2 220 61655128 5'ط13آأخ" طذدااخ 01 عع 2ء514655 ع1 
ع5 عع2ءم 320 128ووعة51 136'5[اخ" طذلاخ ]0 تتعع مءووء854 عط]: .لمتقط تغط 01 1010 
5 12211226 5'ط113[خ طأع1طآ/11 دنه 1000 غ3 13101 2105عع1 وغة5"“ :5210 ''111221 110011 
2220 56 غأطاع121 1000 ع1 24 50 1م80 15 غخطاع مط 120 ع1 .12161210160 01 
قاع 1115 غطع51011 1220 اع ع1 .12220 كلط 01 1010 غطاعنتادء 1 220 ,تصتتط 101 ان كتج 
1 01 12010 أطاعتتدء 1 220 ,تطتاتط 101 135101 ع25220 عط غطعاحط 1000 عط أقطا 50 
تأعلط7 12220 (523602'5) 115 735 غ1 ,111 /121 15 13220 عذمط1ا 12 ,صنلاط نا .لمهط 

”.22205 1ع لغ1ةا 21028 1210 1227 11 1735 


01 ع8 2ء55ع11 عط غ2 طقطوا'خذ 01 1 آمطانتج عطا 2ه 22112160 15 غ1 -3767 
01 01 2259/0116 تاعط/1*' :5310 11121 اممنا ع6 ععدعءم 220 51655128 ذ'ط13آاثى" 13[ام 
ع2 11 320 ,(1000 1357128 012) ع13ةل8 5ط123آاشث 12621101 تقلط أع1 ,128أدء 562115 
12“ :5310 1ع تقلط أع1 ,ع2 اتتصاعع6 عط ا عطتواظ 5 طد1اك 1221610 16 5اعع 101 
”.2011 116 210 568112111115 116 112 طلدااك 01 عدا 


ع1 3120 ,اأقطل12[1 نط1 ط235/982تانآ 01 /101157اج عط جه 22113660 15 غ1 -3768 
220 51655128 ز'طقااخ" طقااذ 01 عع ه1155 عط 01 60122211015 ع1 01 02 17135 
8 11315لث" طلذااك 01 تتعع دء55ع54 ع1 :5210 عط غ12 , "قاط ناممنا عا ععوعم 
201 010 ع1 210 ,2128 135 122212 2 13/1116 511118 11:35 ''21110 01م11 ع5 ععدعم 210 
2 52111118 1000 115 01 1011128 112211260 111 11211 علمتداك 5طج1آاخ 1ه 1جاعد 
01 513126 عط مط“ :5210 ع2 ,1201015 115 10 جنا غ1 0ع17215 عط طاعط/تا لطتة ,اع1101:5 
طقااذ 01 زع28ء55ع854 عط غ2 00 '.20128ء عط 220 ع 7اصطاعوء6 عط 11 طلد1اام 
0ن" :5310 ع1 1ع 220 ,51221160 ''11122 امهنا ع6 ععدوعم 320 128ووع1ط 136'5[اخ" 
و(8]312 411315 126210260 غ20 125 عط 25 1026 35) تتتقط طأالىا عطلنأدء أمعء! 125 
أ 701201 10 (52121) 112[ط 0ع3115ه عط ,عتتتوا8 5 طد1آاخ 0ع2610عمط عط طاعطتةا 200 
*”.1 215 112 135 131 


عالطا 218 [17] 


ع1 :5310 عط أهطا طهة]تقطتال نتطخ 01 0115طانتج عط جزه 2311260 15 غ1 -3769 
ماع25 1" :5310 "11121 112011 عط ععدءم 210 51655128 135'5أث" طلدااخ 01 تزعع داء 1/155 
'”.(211015 /آ12 282112514) 11121118اعع:1 177111 أجهء 


تلقث 1612 111121لط4 1 215 تاحاذ 01 01157ط]1اج عط جه 221130 15 غ1 -3770 
كل لخ" طقالك 01 عع رءدوء14 عطا 705 نتعلاع81 :5210 عط أقطا “تعطاج1 115 110111 
/1111221) 1121128اعع1 178116 لعأدء 1235/1125 2اعء5 ''1112 012منا عط عع2عم 3120 51655128 
614 1320 عغطا 2ه 20ع1 ع2 50 عكل23 عط 0104 201 ,(دعاء0غ011 15ط 2821256 
1 35 0016عم عط 01 20ع36 لع7211 2771 ”111027 012منا ع6 ععوعء“ عط :1ه10]) تلط 
0 11560132 115 118/35 ]1 ,/آ10116121 ]11105 غ10 ,3ع0 211082116 ع1 01 غ121 عط 125 
.(12111121611655 210 12006515 115 01 غ011 16مزمعم عط 32028 تزه لمنتطاع6 علا:11 


ع رعع02) :5210 عط أقطا مممذ 01 01157طانتج عطا 2ه 22115260 15 غ1 -3771 
00 0 126 214ع5 ''11112 12011 ع6 عع3عم 2120 61255125 5ذ'طذ1لاخ" طذااخ 01 اعم 7رء55ع1/1 
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رَسُولُ الله يك بِيدِهَا وَقَالَ: «إِنَّ الشّبْطانَ لَيَسْتَحِلَ الطَعَامَ الَّذِي لَمْ يُذْكَرٍ اسْمُ الله 
عَلَيْء وَإِنْهُ جَاءَ بِهَذًا الأغرَابيٌ لِيَسْتَجِلَ بِهِ تَأكَذْتُ بِيّدِوء وَجَاءَ بِهَذِهِ الْجَارِيَةٌ 
َِسْتَحلَ بها كأَحَذْتُ بيَدِمَاء كوَالذِي تفي بَِدِهِ إِنَ يده في يَدِي مم أَيدِهمًا". 

7 حدثنا مَؤّمّل بن يشامء قال: حدّثنا ِسْمَاعِيل ؛ عن هِشَامٍ - يَعْنِي 
ابن وى عَبْدِ الله ف الدَسَكُوَائَِ : عن َدَيْلء عن عَبْدِ اللِّ بن عيبل عن أهرأة 
مِنّْهُمْيُقَالُ لَهَا أمْ كُلنُوم. عن عنائشة شد أن رَسُولَ اللَّه يلل قَالَ : ذا أكل أَحَدكمْ 
فلبتكر اسه الله كإِخ تبي أن يدعو امح م اللّه فِي أُوَلِهِ كلِيَقْلْ بشم اللّه أَوَلهُ 
ور 


8 . حدّثنا مُوَمّلَ بن الْمَضْل الْحَرَانِنُ» قال: حدّئنا عِيسَى - يَعْنِي ابنّ 
ولد كال هرت جَايِر بنُ صْبْحء فال يرن ا 
الْخْرَاعِيُ : عع عد أيآين نشي وَكَانَ مِنْ أُصْحَابٍ رَسُولٍ اللِّ يل قا 


9 َسُولُ المي جَالِسَا وَرَجَل يَأَكُلُ فلم يُسَمْ حَنّى لَمْ يَبْقَ من طَعَابِه ١‏ 


لقي كا : فلما رَفعَهًا إلى قَمِهِ قال: 0 لج وَآخرّه تشيحدات 5 فُضَحِكَ النَبِيْ لله ثم 
َالَ: «مَا رَّالَ الشَّيْطَانْ يَأَكُلُ مَعَهُء كلما ذَكَرَ اسْمَّ اللّهِ اسْتَقَاءَ مَا فى بَظيد؛ . 

3 

ْ 


قال أَبُو دَاوٌدٌ: م0 حَرْب مِنْ قِبَل أمَه. 

[ت17/ه16] - باب ما جاء في الأكل متكنًا 

9 حذثنا مُحَمَّدَبِنُ كَثِير قال؟ حسذتنا سيان عن عَلِيٌ بن 
الأَقْمَرٍ قال: سفيعة 5 جحيفة قالَ: قال النْبيئُ عله : «لآ آكل مَتَكِنًا) . 

8 بي حخدذننا موسئى»: بن إِسْمَاعِيلَ؛ قال أخيونا قماة: من لبيك 

الْمْثَانِيَ: من ودين بو اللويي عَمْرِوء عن أبِيهٍ قال: «مَا رَُؤِيَ 


و 


رَسُولُ اللّهِ كلل َكل مكنا قط وَل يق عَقِبَهُ رجلآن»). 


01 مانا يي 1 ار الرازيي» قال: ؟ ساد ب عن 


2006 03] 004 04 غاهم80 ع1 (21/26) 


3 5111118 1778/1116 02165 626128 121113 1011120 1 ,11220ناع:1 1 تاعط/1؟ 2120 ,تتتئط غزه1 0[ ج2 
.5 115 2لا 5161118 رذعاء2116]0 115 


01517] ع1 01 مره 1 عط ط! تصما! عستادظ أنامطة )د1١‏ [18] 


عط :5310 عط أقطا مقططىخ د16 4ه /إاتلتمطاتحهة غطا جه 260:تتهم 15 غ1 -3772 
مع ط/'*' :5310 1112 01منا عط ععوعءم 220 51655126 132'5[خ" طدااخ 01 “اعم مءووء1/1 
1 ]616 ,0151 عط 01 02 عط 80112 غدء تطتط غ00 غع1 ,1000 5ادء 011لا 01 215:0 
55 216551115 16 101 ,(11112 10 ]غ12 15 77/1131 1012 .».1) غ1 01 0110م تزء :101 عط 
”.015 عط 01 م0 عط 010 


:310 عط أقط “تمن نط1 طدااسلطخ 02 كتتمطامج عط جه 2311260 15 غ1 -3773 
120 "11171 امنا عط عع3عم 320 51455128 و'طد1لاخث" طمااذ 01 تتعع دءووء1 ع1 
101 1711 ,(غخطع611 عغأقطا عطا) *تنتتتقط 21140ء (نام 135 1000 لاعتطبتا 0ذ) اتتخمط 
عطا 0م0117 لإاعطا 3120 ,101620011 7835 غ16 تاعط/لا .ناكتتهوهت 10 0م115 111 
01 1231 2 3120 ,خطع1ا1:0ط 1725 501/1 1115 ,3طنانط 01 اع/135م (10526011ع51161) 
ر(غ3 10 نمع010 11) غ1 510111:01111060 لاع12 .11 11 012160 18735 1221 1116 ع7011108 
طمااذ 01 عع 2ء55ع14 عط ,مءع111126 12 أوعتع عط 0غ 1070م لإاعطا تاعط1ا 20ج 
0 01115 101 عع3م5 عتكوع1 0)) أ[اع! ''11171 01منا عط ععدعءم 2120 5155128 1135م" 
عط *12872[ععط! أقطا 15 غمط/لا“* :5210 *1م1اء0577 6تزعوع0 2 12012اع1عط) ,(51 
80“ :5310 "1112 12012 ع6 عع2ع26 220 51655126 5'طو[آخ" طدااكذ 01 ناعم مءو5وع11 
0 126 12206 204 1225 ع1 2110 ,517211 10115ع2ع5 2 132 ع1220 135 طد1[آاخ ,نامل 
320 ع55128ع61 ن'طوا[اذخ" طمااذ 01 عع مءووءع181 عط]' ”.115225815501 0651111266 
50 ,102 15 ع397ع1 220 روع510 15 1012 غدظ“ :5310 اع تان "1ط زممنا ع6 ععموع0 
”.1 1 516550 ع6 77/111 1املا 121) 


115115 ع11 )هاا عسمتحوط عاطة 1 ذخ 0() كأزك عم0) معطا [19] 


عط :5210 عط أقطا تتقصتآ مم1 042 كاتتمطايته عطا ده لاعنهتتهم 15 غ1[ -3774 

0 101206 11111 01نا عط عع2ع72 320 51655125 د'طد[آاخ" طذااخ 01 اعم دءووءع1/1 

ع1قط/ةا غدء 0غ 2120 ,0ع11ه5 15 1712 طأعتطةا جزه 12616 2 02 غ516 10 :26128ء 01 1733/5 
1 5 016 011 19/1115 


11 ,تتطنا-جم 02 /اتتمطاتتة عطا زه 221:20 15 عتتتدد عط -37/5 
7 121101 21011 


مسق أطعن] عط 1 طاذا عستادظ [20] 


عط :5210 عط أغقطا عتقددتنآ د16 2ه كتتمطابج عطا ده متهم 15 غ1[ -3776 
معط7' :5310 1112 ممنا ع6 ععدعم 220 51655128 و'طد[اثخ" طلدااخ 01 ناعم رءوو5ء11 
أع1 ,0121215 عط تاتعطنةا 220 ,1210 غخطاع 1 15ط غات أدع تطاط أع1 ,ر5أدء 011لا 01 عداملاطهة 
له ,1210 غ11 قلط اا كلدء طتهغج5 ,0عع120 :220 غطاع 1 قلط طغامتا عتمتتل تتتط 
“.220 ع1 قلط طغاما دعلمتعمل 


عط أقطا 52120 نلطخ نط1 تقححتآ 2ه األتمطانتج عط جه 2311260 15 )1 -3777 
11127 2012نا ع5 عع3عءم 220 ع2اووة561 5'طد[اذ" طذااذ ]0 “عع مءووع854 عغط]: :5310 


 ]26 /21[‏ كتاب الأطعمة 143 289 


َوَجَذْئهُ َكل َمرَا وَهوٌ مقع". 
[ت18/م17] - باب ما جاء في الأكل من أعلى الصحفة 

2 - حذثنا مُسَلِم بن إِنْرَاهِيمَ: قال: حدتنا شكية عَنْ عَطَاءٍ بن السَّائْبِء 
عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ عن ابن عباس ) عن النّْبِيَ كل قال : ًا أكلّ أَحَدُكُمْ طَعَامًا قلا 
يكل ء ب أغلى الشعلق وَلَكنْ يَأكُلْ مِنْ أَسْمَلِهَا فَإِنَّالْبَرَكةَ تَنْزِلُ مِنْ أَعْلامًا'. 

١-3‏ عقا مرو بن عُشْمَانَ الْحِمْصِئُ قَالَ: حدَّئنا أبي: حدَّثنا مُحَمَدُ بن 
عَبْد الرَّحْمّنِ بن عِرْقِ: لقنا َبْدُ الل بن بُسْرٍ قال: كَانَ لِلنَبِئ كل مَصْعَة يُقَالُ لها 
لم2 يَحِْلُهَا أَرْبَعَةُ رِجَالٍ كَلَما أذ ضحَوًا وَسَجَدُوا الضّحَى أَتِيَ بِتلْكَ الْقَصْعَةٍ يَعْنِي 
رَقَدْ تُرَدَ فِيهًا كَالْتَقْوْا عَلَيْهَاء كَلَمّا كَتْرُوا جَنَا رَسُولُ اللَّهِ يكل كَمَالَ أَغْرّابِنٌ: مَا هَذْه 
الْجِنْسَةُ؟ قال النّبِيْ يكلِ: «إنّ الله الى جلي عبد كَرِيمًا وَلَمْ يَجْمَلْنِي جَبَارًا 
عَنِيدًاه © م قَالَ رَسُولُ الله يك : «كُلُوا مِنْ خواليهًا وَدَعُوا ذِرُوَتَهَا يُبَارَكَ فِيهًا؛. 

[ت19/م18] - باب ما جاء في الجلوس على مائدة عليها بعض ما يكره 

4- حدّثنا عُثْمَان بن أبي شَيْبَة» قال : حدَّئنا كَثيرُ بن هِشَام ؛ عنْ جَعْفَرٍ بن 
بُرَْانَه عَن الزُهْرِيَء عَنْ سَالِمء عَنْ أبيهِ قالَ: الهَى رَسُولُ الله له عَنْ مَظِعَمَيْنِ ؛ 
عن الْجَلُوسٍ عَلَّى مَائِدَة يُشْرَب عَلَيْهَا الْحَمْرُء وَأَنْ يكل الرّجْل وهو مُنْبْطحٌ عَلَى 
بَطنه) . 


ا م 7 هذا السوية ض تسفعة عد عَن عا / وَهَوَ 

يا هََذَا الكويك ‏ 
[ت20/م19] - باب الأكل باليمين 

١-6‏ حدّثئنا أَحمَّدُ بنُ حَنْبَلٍ قالع حتها شيا عن الرّمْرِي قال: 
أخبرني 2 بكر بن عيابي بِْ الل بن مر عن جَذَهِ ابن عُمَرَ أن النبِيّ يه 
قال: (إِذَا أكل أَحَدُكُمْ لكل بِبَمِينه؛ وَإِذًا شَرِبَ كُلْيَشْرَبْ بِيَمِينِهِء فَِنْ الشَّبْطَانَ يَأكُل 
بشِمَالِهِ وَيَشْرَبٌ بشِمَالِهِ؛. 

31 ء خزتنا مُحَمدُ ب سُلَيْمَانَلوَْن؛ عن سُلْيْمَانَ بن بلآلٍ» عن أبي وَجْرَ 
د ويك بق كيك عه خخ فهر فو أبي سَلَْمَةَ قال: قال النْبئُ كله : "ادن بي كَسَمّ الله وَكُلْ 


2000 1]44 2004 04 عزوو8 عط1 (21/26) 


11 9/0111 77/11 أده ,ع1[212 5ط112ث 121211012 ,ه50 لاج 0 ع105ء عحجتزهن)"" :5210 
”.(0151 عط 01) 011لا 0غ أءزع12 15 1126 110111 1156[ غأدء 2120 ,1310 


]21[ 12118 121 


ع1 :5210 عط5 غهط) طقطوا'خ 01 115مطاناج عغطا ننه 22112660 15 غ1 -3778 
نان" :5310 "121127 01م11 ع5 ععوعم 320 51655128 5'طد[اخ" طذااخ 01 “عع دءووء13/1 
-12010 16 01 601011616 عط 15 15 م512 ,ع11كا عط اا أدعمط (0عع01م») عط غ10 
01 5ع8لءع ع1 غ31 غ1 ألاء تاع )12 320 ,(ع21085226 01 غأناه 00 تلزعطا اأعتطنل) 1065م 
3124 ,1ع11115 0111ل 01161211185 101 1161115 1016 15 ]1 عع512 رطاعء] 1ناملا 
”.65101 01 21066355 ع1 1111010771115 


5110115 1101 15 1211261011 1115 غ124 533/5 103311101 تااث 


ع1 1136 طلة10123399آ 1 52132 01 311101157 عط لاه 221131660 15 غ1 -3779 
310 516551125 5'طص1اأث" طذااك 01 تاعع2ء55ع51 عط 3/11 1000 5131125 735 1 :5310 
/1017 173/161 عطهط6 عط 11011 1221 عط 1207125ع1 1:25 1 310 ,"1112 01منا عط ععدع7 
ع6 ععدعءم 320 ع55128عة61 و'طوا[اخ" طذااخ 01 “عع مء55ع851 عا 1اممتاع تغط ,لصهط 
0 12636 ع1 أتاء 60) 120111 :9/0111 10 نمء105ء عتهط عط 8110“ :5210 "تقلط اممزنا 
210 ,مء111115 :0111لا أعداع011 10 /203ع1 1201 15 15ط) عع512 ,(لطاعع] 920111 01 مراعط عط 
“.015561012 01 5وع0106 عط 11110101 


10 ع1 غ13 1135*110 1 1111ل طخ 01 211101157 عط جاه 22113160 15 غ1 -3780 
01 116556281 ع1 0غ أوع:21ع0 عطا 735 12214 غ131 6017710 عمط 5*مععطة عط 1 
.11137 112012 ع6 ععدعم 320 512و5عة51 132'5لث" اام 


1 11101181 ,031110آ ناطخ 01 2111101157 عطأا جاه 22113660 15 عتتتد5 ع1 -3781 

2017116 0غ 0م115 عط :5210 ع2 تاأعلط17 11 ,613151111551011 01 2112© 52116 

ع1ط/7 تتتتوع101 (عغطا 01 غأوعحط ل0ع001») عط 17835 غ1 220 ,(مععط5 عط 01) لتتتوع101 
.5ل 6 (10112 واختتج 1ط داك أصاظ 72212) ا 201501260 25 تتتقط 10 لع تكزع5 1135 


]22[ 1201215 )01110 


ع1 :5210 عط أقطا 812111 ننطا] موسخ 01 2111101157 عط جاه 12112660 15 غ1 -3782 
1710 1735 ''211171 01منا ع6 ععوعم 320 51255125 136'5لث" طذااخ 01 عع رءووء11 
651 116 26601112211160 1 .0ع21مع1م 120 عط اعتطانلا 1جعمة 2 0غ 121101 2 نز 
2220 20ع81 .1221 غ3 10 ''11112 تجتنا ع6 ععدعءم 220 51455112 5'طد[[آخ" طدااذ 01 
1 10 126211 اع 1011ط عناء1 1221 0110 320 لتنامع 01 1011 مناهة ,لزع211م 01 
53377 1 220 ,12112 013جنا ع6 ععوعم 320 5155125 5'طو[اخث" طذااحك 01 عع رءووء/1 
عط 01 51065 173110115 16 11م 501110 01 5ععع16م عط غوء مغ ع تكعاعء5 بنط 
.1 1285غأ3ء 0م1112 عتتقط 1 0237 غ2[ 51116 


١111 121‏ عع201110 16 ة] [23] 


:5310 عط أقطا ققططخ نط1 01 117مطانتج عط ذه 2311260 15 غ1 -3783 
ع5ععل روع]02 01 1220 ع011108م عط 210 (2ع12 1غ1متا) /إع211م 01 ع17220 عع011108م 
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مين 8 وَكُلَ مِما بل : .. 


[ت21/م20] - باب في أكل اللحم 
8- حدّئنا سَعِيدٌ بن مَنْصُورء قال: حدّئنا أَبُو مَعْشَّرِء عن هِشَّام بن عُرْوَة 
2 3 اال 2 وات 2 واي ًَ 
عن أبيه. عن عَائْشََةَ رضي الله عنها قالّتْ: قال رَسُولُ الله كلِ: «لآ تَقَطعُوا الحم 
بالسّكُينء فَإِنَهُ مِنْ صَنِيع الأعَاجم وَالْهَسُوهُ فَإِنَهُ هنا وَأمْرَأ». 
قال أَبُو دَاوٌدَ: وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوِيّ. 


١-٠ 9‏ حدتدا مشعدية عبشى:ة حلقتا ابل 5 


يه عن عَبْدٍ الرّحْمنٍ بن 
إشكاق» عن عَبْد الأشمع بن مثاوية: عن عُثْمَان بن أبى سُليْمَانَه عن صَعْوَانَ بن 
ميد قال؛ غلك اكز قم اللي فلل كاشذ اللش يردي عق التلوء كقال «أذن الْعقل 
4 ميا ب رد لنبي 25 للحم بِيدِي مِنْ العظم العظم 

قال أَبُو دَاوْدَ: عُثْمَانْ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ صَفْوَانَ» وَهُوَ مُرْسَل. 

١.0‏ ستننا عَارون يد عد اللدء قال: عذنا أبو ذَاوٌةَ: قال: عذتنا قد 
عن أبي إِسْحَاقٌء عن سَعْدِ بن عِيّاضء عن عَبْدٍ اللو ين مَسْعُودٍ قال: «كان أححبٌ 
الْعْرَاقِ إِلَى رَسُولٍ الله يل عُرَاقُ الشَّاوَا . 

1 عتنا معدي تشارء قال؟ عنقا أثر كاد هذا الكتتاد 13ل كان 
اتن يكل يُعْجِبْهُ الذْرَاعٌ» قالَ: وَسُمٌ فِي الذْرّاعء وَكَانَ يَرَى أَنْ الْيَهُودَ هُمْ سَمُوه». 

[ت22/م21] - باب في أكل الدّبّاء 
1 2 5 اه 59 0 عًَ 2 
32ت ععدتنا الفعنبئٌ ) عن مَالِكَء عن إسحاف بن عبد الله بِنٍ أبي طلحة 
سَمِعٌ أنْسنّ بن مَالِكِ يَقولَ: (إن خَيّاطًا دعا رسُولَ الله عله لِطَعَام ضلعة» قال اتسنء 


د اق ٠‏ د - ا 2 7 2 ا كك 557 - و 2 > | > 26 0 < 
قَذْمَبْتُ مَعَ رَسُولٍ الله كَل إلى ذَلِكَ الطَعَام» فَمَربَ إِلىَ رَسُول الله يك خُبْرًا مِنْ شَعِير 


" 


اا اخس ٠‏ و 2 ف ه | ء«” ء ىا 1 د 23 7< م ب 1 2 2 5 ٠.‏ م 01 
2 وى 32 ي.ه ُ 2 >7 ساعد اه 
الصحفة. فلم ازل ليك الدباء : يومئد)ا. 


[ت23/م22] - باب في أكل الثريد 


3 عذلقنا شدي لعشا الكجية» قال معلقنا المتار كيزن تعيةه هه 
سه 25 تابر واه 5-7 س ه اعوية 2 2111 0 تعن 9 
عمرو بن سعِيدٍ». عن رجل من اهل البَصرَةَء عن عِكرِمة؛ عن ابن عباس قَالَ: «كَانَ أب 


00م 1|]45 لانن 01 عأمن80 ع1 (21/26) 


طملاك ]0 “عع روووع51 عطا 0غ 1000 01 205كا أوعتتدع0 عط ع1ء7 عع0038ه 210 
."111 011م11 ع6 ععدعم 2120 51655125 ذ'طة]11م" 


.71 15 11211261011 1115 1131 533/5 103151101 تالام 
00" ع02)1.آ 16 ع1[طةنززوء20نا 15 )1 [24] 


1 115 110112 1ن1طآ نط1 طد15ط02) 01 21150115 عط جزه 22112660 15 غ1 -3784 
ع5 عع063 320 51655128 ذ'طة[آأخ" طلد1[اخ ]0 عع مء55ع84 عطا 270عط 1 :5210 عط أقطا 
51 11013" :1171 10 5310 170 2031 2 10 لزاع 11 ,5310 1257128 "1112 12مصنا 
:5310 ه11 ”.21 10 136 112011 أأنا 01111 غ1 اعع1 1[ 35 طأعناد 15 عنتعطا ,1000 01 5ل0طكعا عطا 
75 ©)) 1121266 101110 011ل أوع1 ,)5125 :9/0111 112 :1ن 51152161011 20 امآ“ 
0ه وه 


01 طعسك 01 :8111 عط" بلستيط لصخ طاوع1! عط1) غدطآ 10' مع2:100ه'1 15 غ1 [25] 
25] وذ 4111111215 


ع1 :5310 عط غ12 2231ن] 160 01 211601157 عط ننه 221260 15 غ1 -3785 
0 10153206 "تقلط تومن ع5 ععدعم 220 51655128 5طلد1[لث" طدااخ 01 عع 2ءد5ء81 
.1 3555© 35 212111315 01 ناد 01 علاامط عط (علمضمل لطنهة طاوع11 عطا) أوء 


01 116556151 عا غ2 ققططذث 102 01 11501157 عط جاه 23112160 15 غ1 -3786 
علاامت عط لصتل 0غ) ع10:620 1117 زممنا ع6 ععدعءم 220 ع 2اودع51 132'5[لث" طد1ام 
3555© 325 312112315 01 طأعناد 01 


01 ناع8 1165561 11 غ131 1231ل0] 10 01 2111501157 عغعطا 2ه 22112160 15 غ1 -3787 
علطتل 220 ع110 0غ ع10120 "1112 ناممنا ع6 ععدوعم 320 5155128 و'طد[اث" طداام 
35ع 35 6212615 01 تأعناة 01 علاتمط عط 


7 01) )و01 ع1 م 1تاة]آ أنامطة ١124‏ [26] 


5310 26 3ط طهاانتلطخ نط1 :11ط[ 01 1110117 عط زه 2211260 15 غ1 -3788 
وأ لخ" طوااك ]0 تتععمء55ع51 عط ,ةط تقط]ا (01 62616 نإأمط عطا) 01 :23 عط 0 
انا ,5/(ع0012 01 غ122 عط غدء 10 115 1015206 ''1111 12ه0منا عط ععوعءم 220 ع طاذددء61 
671 15 ع1عط]) لاعط8ا) 5ع1015 01 12626 عط غدء 10 112155102عم 115 عتكوع عآ 
.116055157 


:210 26 1216 طها لطم نط1 11ط3[ 01 2111501157 عط جاه 23112660 15 غ1 -3789 
15 ,12015635 513115116160 17:6 ,121031آ[ (01 63616 تزأمط عطا) 01 :033 عط م0 
262 2120 51655125 131'5[آخ" طذااخ 01 ناعم 7ء55ع151 عط هجزناء عط ,ؤ5لاععلم ه00 210 
224 ,ؤ5لاع0021 320 5م2111 اه (01 طاوع11 عطا غوء 0)) 15 ع10126320 "قاط حاممن عا 
.5 (01 لاوع11 ع6 غدء 0غ) 115 101610 غ201 010 


١1/2110 36‏ اث ننط] 10أقطلكا 01 2116101157 عط دنه 231120 15 غ1 -3790 

'1112 112012 56 عع3معءم 220 51655125 132'5آخث" طذااذ ]0 "اعم رءووء11 

7110 01 طأعناة 0غ 2001102 ا ,ؤلإععلط00 320 1211165 روع1015 01 لأوع11 عغطا ع2أمء 
.5 12325 25 2111111215 
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الطَلعَام إِلَى رَسُولٍ الله يل التَريدُ مِنّ الْحُبْزَ وَالغَرِيدٌ مِنَّ الْحَيْس». 

قال أثر 3215 رخو فعيت. 

 ....‏ حدّثنا أَبُو الْعَاصِيِء قَالَ: حدنَّنَا أَبُو بَكْرِء قالَ: حدّئنا أَبُو بِشْر الترابن' 
قال: حدّثنا عَمْرُو بنُ عَلِنَ : حدّثنا يَحْيَّى بنْ سَعِيدِءِ عَنْ شُعْبَةٌ قالّ: قميك 1 كدي تعد 
قال : 510 حَجَاحٌ : قال ٠:‏ حدّثنا * ل عَنْ عَمْرو بن مَرَةَ قال: ينك 20 الهثتاني ينك 
عن أبِي مُوسّى عَنٍ اللِيْ وق قال: اكمل من الرجل كثير ولم يُكمل يِنّ النّسَاءِ إل مَرْيَمْ اب 3 
عَمْرَّان وَآسِيَةٌ امْرَأةٌ فِرْعَْنء وَإِنْ مضل عَائِسَةَ عَلَى النْسَاءِ كمَضْلٍ الثريدٍ عَلَى سائرٍ الطعام». 

[ت24/م 3ش ] باب في كراهية التقذ ر للطعام 

2334 حدّئنا عَبْدُ الل بنُ مُحَمّدٍ التَْيِلِي؛ قال: حدّئنا زُمَيْرٌ قال: حلاقنا ساك بن 
حَرْبٍ قال حدّنَنِي قَِيصَةُ بن هُلْبٍِء عن أبيه قال: نيقة نشول اللو ماله وجل فقال: إن 
بن العام طَعَامًا َتَحَرّحُ مِنْه فقال: «لاً يتََلْجَنّ في صَذْرِكَ شَّيْءٌ ضَارَعْتٌ فيه فِيهِ النَصْرانِيّةً) 


[ت25/م24] - باب النهي عن أكل الجلالة وألبانها 

5 . حدّثنا عُثْمَان بنُ أبي شَيْبَةَ» قال: حدّئنا عَبْدَةُ عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَء عن ابن 
أبي نجبح؛ و جايو عن اين كت عاق ء : انّهَى رَسُولُ الله بك عَنْ أكل الْجَلال وَأَلْبَانِهًَا». 

6 حذتنا ابن المثتى : قال: حاتي 1 عَامِرٍ: قال: حدَّئنا هِشَامُء عن قََادَةَه عن 
عِكْرِمَةه عن ابن عَبّاسِ: «أنَّ النبِيّ بل نَهَى عَنْ لَب الْجَلاَلَةا . 

7._ حدّثنا أَحْمَدُ بنُ أبي سُرَيْج. قال : أخبرني عَبْدُ الله بن جَهْم؛ قال: حدثنا عَمْرْو 
ابن أبي ,َ قَيْسِء عن أَيُوبَ السخوايق. عن ثاقم عن ابن عُمَرَ قال: انَهَى رَسُولُ الله يكِ عن 
الْجَلالَةِ يي الإيلٍ أن كك فاه از الك انه 

[ت26/ه25] - باب في أكل لحوم الخيل 

8 حدثنا سُلَيْمَان بنُ حَرْبٍء قال: حَدثنا حَمَّادُء عن عَمْرِو بنٍ دِينَارِ» عن 

مُحَمدِ بن عَلِنُّء عن جَابرٍ بن عَبْدِ اللِّ قال: لَْانَا رَسُولُ اللِّ ل يَوْمَ حَْيرَ عَنْ لْحُوم الْحُمُْرِ: 
َأَذِنَ نا نِي لُحُوم الْحَيْلِ». 

9 حدئثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء قال: حدّئنا حَمَادٌء عن أبي الرُبَيْرِهِ عن جَابِرٍ بن 
عَبْدٍ اللّهِ قالَ: «دَبَحْنَا يَوْمَ حتِبَرَ الْخَيْلَ وَالِْغَالَ وَالْحَمِيرَ: ٠‏ فَتَهَانَا رَسُولُ الله ل عن الْبعَالٍ 
وَالْحَمِيرٍ وَلْمْ ينْهَنَا عن الْحَيْلِا . 

0 حدّثنا سَعِيدٌ بن شَبِيبِ» رَحَيْوَة ب شُرَيْح الْحِمْصِيُ ‏ ال شويةة البرك 0 
عن لَوْرٍ بن يَزِيدَه عَنْ صَالِحِ بن يَحْبَى بِنِ المِمْدَام بن مُعْدِي كَرِبَء وك اي 1 
حَالِدٍ بن الْوَلِيدٍ: «أنَّ وَسُول الله كك نَهَى عَنْ أل لوم الْخَيْلِ وَالْبَِالٍ وَالْحَمِيرٍ) . 


زَادَ حَيْوَةُ: «وَكُل ذِي ناب مِنّ السبّاع». 


0 0 


204 16 0ن 02 عأوو8 ع1 (21/26) 


3120 ,20155 01 طوع11 عط غدء 0 2112 20 15 عنتاعط1 :531/5 1031110 ناطام 
5 ]1 ,لاع 110107 .أعع50ع1 1115 11 20115101361 ]10 15 12311361011 1115 ,/831آ21 
وأطلة للخ" طمااذ 02 “عع مءو5وع854 عط 01 012231211025 عجناه5 1012 ,201052660 
16310 نط1 1201 ,نتلةطتكض-حث ننتطا] .ع.ء ,''170لط امهنا عط ععوعم لطتهة ع طاووء1ط 
320 ,021213 نن٠ط]‏ 210اناك ,تتكلد8 باتطذخ أصاظ 'تررزدعث 8112111 طط1 05م 
,ع:113201ع لتنا .35ع15ه0 01 تاوع1] عغطا معغدء عتتقط 0غ 0ع116م0جمع*1 علاع1787 رلددجرد 1م 
ع1 11128ال (طاوع1] تتاعطا غدء 20ة) 10155 تإعغطاع 51211 10 0م115 ع1مم0عم 0101:2151) 
2 ©56 عع3عءم 320 51455125 «'طد[آذث" طذااكذ 01 “عع مءووء854 عطا 01 عطاناء11] 
.]1 

الأططق8غ] عط ] مساج [27] 


[ :5310 عط أقطا 12111 نط1 دودمم 01 21110115 عغطأا جاه 23211260 15 غ1 -3791 

نا٠طث‏ (0 غ1 أطاع01011 1آ) .غ1 102560 2120 غ1طاط12 2 غخطعنتدء 1 طاعطن غ11لة تنه 56111 1:35 
15خ" طقااك 01 عع 2ءووء14 عطا مغ عاعةط 15 12 اا غمعة هطثا ,طقطاح 1 
1 0م216عع20 ع2 2110 ,11122 10 غ1 أخطع 01011 1 30 ''1112 تاممنا عط ععوعم 20ة ع تنزووع61 


1 136 11م تان11-اخ 16 2110ط]ا 01 21110115 عط جاه 223113660 15 غ1 -3792 
111 1231 2 171611 146662 12 213 2 رطة511 غ2 1135 تتحنث 1 طح أستلطاخم :5210 
0 غهط/لا إعتسثخ نط1 طلداانلطخ 0" :5210 عط لتتهة ,أخطعتتدء 0هط عط اعتطنةا غ261 0 
0غ غخطاع21011 1735 5312026 عط 1" :5310 عط '**”131(7 26115ء 10 6112117:115م) 5377 9/011 
5 1 320 ,111172 011م11 ع6 ععدعم 220 51655125 5'طد[آخ" طذااخ 01 عع دءووء13/1 
0ع20ع6]ع عط 210 ,25غدهء 15 101510 1201 دع “تعطأاع2 010 عط 011مناع 1ع ,5116128 
.(7012612 عغ111 1261255 01) 51000 عط أعع تتاعط (22202 علدصناع] عط)) )2ط 


1ا 1351 ع١‏ 1 121116 [28] 


]21110 15 غ2) 35ططث 12 01 211101167 عط اه 2215260 15 غ1[ -3793 
ع1 مغ 0م 21ع5ع1م (غعطم21:0 عط 01 17711 عط ,طأضدط-اخ أصاظ لالمصتاح1جد8/1) 
210 ]1نتاع 9/0 01160 ,نلعا ”211171 01منا عط ععدءم 220 55128ع51 5 126لث '" أعطم10ط 
6 ”11111 112012 ع5 عع3ع0 220 51655125 1315اخ “ أعامه: عط 1 انا .11251181115 
1 11 25 ,1225115111635 ع6 01 غأدعء غ20 010 220 ,تتناع 1/0 0م011 220 نام طامط 01 
1215 01 21612 علا1ء1 (1035]1511165) ©1165 ,ؤ5وع1عطأاء7اء ل[ .621 0ع0151112 
7 غ120 101110 غ1 ,(ع:1225118111 ع1 غوء 0غ]) 112131011 تاععط غ1 120 220 ,أاععط[5 
5626 220 51655128 1355اخة '' أعطمه0: عط]' 01 أععط5 عصطتصتل عط زه رعنوءع ررعءطا 
.11011111 ع6 


122110 تنام ققطاطث نط1 طج 1 نتلططاخ 01 21150115 عط جاه 22113260 15 غ1 -3794 

ع1 01 177116 عغط)) 22 1التطتج81 01 عكتامط عط ل0ع7عادء عط أقط 1712110 -آاث ]1 
2240 51655125 و'طة[اخ" طذااك ]0 تاعع ه8455 عط 01 6012231 عط 11 (أعطمم1ط 
11 .21171 10 غطع01011 17835 1235]151116 10351660 3 3120 ,"111 011م11 ع5 ععمع0 
5 160ع]:50 '11111 112011 ع6 عع3ءم 220 51455125 411325" طذااخ 01 ناعم رمءو5وء11 
58 101<72 1309 2 17011اع1ع7 1235]151116 (ع16 01 غأهعص2) عط 1012105 310آ 
1ش ]0 تمعع8 11552 11 11210111 5101110 نته لا" :5310 ,أطعوع1م عتاع77 معانلا عومط) 


 ]26 /21[‏ كتاب الأطعمة 146 215 


ا #ب بلْحُوم الْحَبْلٍ تكح اقم اه 
تا الول كي 
النْبِي وَل م مِنْهُم ب الزبيرء وَقَشَالَة بد شبد وَأَنَسُ بن مَالِثِء وَأسْمّاءُ بنْتٌ أبي 


7 


قر وشبلليط للك يماط يالك انيت بوكر للد كله تزيكيا. 
[ت27/م26] - باب في أكل الأرنب 

1- حَذّثنا مُوَسَى بن إِسْمَاعِيلَء كال: حذّثنا حَمَّادُء عن هِشَام بنٍ 
زَيْلكِء هخ ألس بن لِك قال> كنت غلاما خز ورا تصنت أزثبا كه 52 
بَعَتَ مَعِي أَبُو طَلْحَةَ بِعَجَزْهَا ِلَى النَبِ يلل كَأَتَيتُهُ بها كَمَبلَهَا؛. 

2 - حدّثنا يَحْيَى بن خَلَفِء قالَ: حدّثنا رَوْحُ بنُ عُبَادَةَ قال: حدّثنا 
مُحَمَّدُ بن حَالِدٍ قال: سَمِعْتُ أبِي حَالِدَ بِنَ الْحُوَيْرثِ يَقُولُ: «إِنَّ عَبْدَ اللّهِ بنَ 
عَمْرِو كَانَ بالصّمَاحء قال كيك مَكَانْ بمَكَة وَإِنْ رَجَلدُ جَاءَ بأزتب قد 
شاك كقاك: ا عَبْدَ اللِّبنَ عَمْرو مَا كألولة قال: كذ حي» يهنا إلى 
رَسُولٍ اللَهِ يكل وَأَنَا جَالِسٌ فَلْمْ يََكُلْهَا وَلّمْ يَنْهَ عَنْ أَكْلِهًا' وَرْعَمَ ألو قبي 


[ت28/م27] - باب في أكل الضب 


8- حذتنا حفص بن عْمَرَّء قال: سذثنا شكبةه عن أبى بشر: عن 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرٍ» عن ابن عَبَّاسٍ : : :أن حال أدث إِلَى َسُولٍ الله سَئْن 
وَأضنًا وأقطأّء ا ين لشم وَمِنَ الأفط 1,3 الأضشت كه لوا 41" قل 
مَائِدَيِهِ يكل وَلَوْ كَانَ حَرَامًا ما أكِلَ عَلَى مَائِدَةِ رَسُولٍ الله ل 


4 2 حدثنا المَعْنَبِي؛ عَنْ مَالِكِه عن ابن شِهّابٍء عن أبي أَمَامَةَ بن 
سَهْلٍ بِنِ حُنَئِفِ عن عَبْدِ الل بنِ عباس عَنْ حََالِدٍ بن الْوَلِيدِ: أنَهُ مَحَلَ مع 


كول الكل مك 1 أبن يشك تثرو تأشرم ِلَيْهِ رَسُولُ الله يله بيد 
عا ف #8 6ف ع 
قَقَالَ بض النْسَوَةِ اللأتي إفى يبت تبر : أخبرُوا لني يك ما يُرِيدٌ أن يكل 


- 
54 


َه ققالوا؟ ُو عي كَرْقْم وَمْونٌ اللو ول يده كقلت: حرام يا رُسَرل اللية قال" 
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«لآ» وَلَكِنَهُ لَمْ يَكْنْ بأزض قَوْمِي كَأْجِدُنِي أعاقُةُ». قال حَالِدٌ: فَاجْتَررْتُهُ فَأَكلَتُهُ 
وَرَسُولُ الله يله ينظرً . 


02 1 2ه 


95 سذننا عَمُوّو بن عون قال: عذتنا خالده عن خضيوء عن ريد ين 


وَهْبِء عن نَابتٍ بن وَدِيعَةَ قال: «كُنا مَعَ رَسُولٍ اللَّه كله فِي جَيْشٍ قَْصَبْنَا ضِبَابا 
قال: كَسَوَيْتُ مِنْهَا ضَبًا قَأَنَيْتُ رَسُولَ الله يله فَوَصَحْتُهُ بَيْنَ يَدَيِْه قَالَ: َأَحَذَ عُودًا 
عد به أصَابِعَهُ 2 ا ١ن‏ أ من بِنِي إِسَرَائِيل مُسِحَتْ دَوَاتٌ في الأزضٍ 
َإِنَي لآ أخري أي الدَّوَابٌ هِيَ) قال: كُلْمْ يَأْكُلٌ وَلّمْ يَنْهه. 

6 .- حدّئنا مُحَمَّدُ بن عَوْفٍ الطَائِى» أن الْحَكمَ بنّ نافع حََّنَهُمُء قالَ: 
أخبرنا ابنُ تَيِّاشِء عنْ ضَمْضَم بن زُرْعَةَ» عنْ شْرَيْح بن عُبَيْدِء عنْ أبي رَاشِدٍ 
الْحُبْرَانِيَ» عَنْ عَبْدٍ الرّحْمَنٍِ بن شِبْلٍ : «أنَّ رَسُولَ الله بك نَهَى عن أكل لحم الضّبّا . 

[ت29/م28] - باب في أكل لحم الحُبَارَى 

7. حدّثنا الْمَضْل بنُ سَهْلِء قال: حَدَّنْنِي إِبْرَاهِيمْ بن عَبْدٍ الرّحْمَنِ بِنِ 
مَهدِيُء قال: حَدَنَِي بريه بنُ عُمَرَ بن سَفِينَة عَنْ أبيوء عَنْ جَدّهِ قال: «أَكَلْتُ مَعَ 
الي كله لحم حبَارَى. 

[ت30/ه29] - باب في أكل حشرات الأرض 

28 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ» قالَ: حدّثنا غَالِبٌ بنُ حَجْرَةٌ قالَ: 

حَدَّنَِي مِلْقَامُ بن تِلْبِء عنْ أيه قالَ: «صَحِبْتُ رَسُولَ اليك فلم أَسْمَعْ لِحَشَرَة 


رضن تَخَريمًا), 


9 - حدئنا أَبُو نَوْرِ إِبْرَاِيمُ بن حَالِدٍ الْكُلْبِيُء قال: حدَّثنا سَعِيدٌ بن 
ابن عُْمَّرَ فَسّيِلَ عَنْ أكل الْقُنْمُذٍ مَتَلا: «قل لَه لَمِدُ فى مآ أوح إِلَ ححرّمَا4 [الأنعام : 
5 الآية. قال: قال شَيْحٌ عِنْدَهُ: سَمِعْتٌ أبَا هُرَيْرَة يَقُولُ: ذُكْرَ عِنْدَ رَسُولٍ الله يلد 
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دعم 1125 011أطتطه أ منععسدهن) عومط ما مآ كذ لاعتاد أتامطان )د1١‏ [31] 
انا 


ع1 :5210 عط أقطا وحططخث 162 01 50115ط]1اج عط زه 22115260 15 غ1 -3800 
(01 غ122 عطا) غدء 0غ 1150 15201226 01 01100 12ج [51]-ع1م عط كنال ع1ممعم 
1 177151157آث طدااذ ,نعط ]: .أذتاع015 01 0116 0115 ع3ع1 210 ,211121215 501116 
ن131 15 1136 261112110 ,(11*32ا) 01) ع800[1 1115 0ع21علاع1 ,اعم 1165562 1115 
135/11 /إ1نتة 15 135011 ع1220 علط غ112 ,قباط 1 .1ن13151تنا 15 خقط1ا ع10620 20ج 
5 01 غأع511 أمععا ع1 17216 210 ,131111تنا تالدع 15 0ع10111م عط غ12 210 
[ :5230 :533/128 5لطد[اخ لمأاءع:؟ ع1 ,معط] ”.لع:21107 (15 غهطا م1 0ع0ن1اعم1) 
0 <مع1015100 (2626) 37ج عح لاط لع 177اععع1 126101عناع:1 (ع011912[) عط 1 غ204 110 
”...1 أدء 10 5ع171155 ما عه /إ6 لاعأوء عا 


17 ع1 أنامطة ١12)‏ [32] 


[ :5210 ع1 1131 ةا نتلطخ 16 211[ 01 2101157 عط ده 23112660 15 غ1 -3801 

''21111 1201 ع6 عع3عم 320 ع 2اووع61 'طق[اث" طدااذ ]0 تزعع دءووء811 عطا 0ععاوة 

5 عاذ 01 6221م عط 220 ,5220 2 15 غآ“ :5310 عط 320 1175310 عط ]هط 
“.131 2 0111 م10 15 تتتقتط[] 01 غ53 عطا نا عطاعطا ع1تط/3ا غ1 وعطعاد» 


15خ ١1110‏ عط 1 أدظ 160 دع1"02100 15 )1 [33] 


1 1111512111 -[لشث طلة136 113 تاماك 01 21101157 عط زه 22113660 15 غ1 -3802 

20 "11172 0م11 ع6 ععدعم 320 126و5عة51 5'ط3[أث" طذااذ 01 تتععرءو5وء11 علا 

© ,اء15 ع ,102][ عط .ع.ع) 13285 225 35 312112215 177/110 عط 01 تاأعنا5ة 2)128ء 
.(عأء ,7011 عط رأمقطامعاء 


01 نمع 11655 ع1 غ113 25ططث 11 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ11 -3803 
15 01 تأعناة 26128 ع10120 1111 01م1ا ع6 ععوعم 320 51255125 و'طد[اث" طلدااخ 
.5 125 25 21105 01 511611 3110 1312155 1225 25 32121122215 17110 


1 01-13115 ”113 111 1110021373 -[اث 01 211101157 عط حزه 2211260 15 غ1 -3804 
5210 "1112 1201 ع5 ععدعم 320 ع12ؤ5وع561 5'طقلاذ" طذااذ 01 “عع دءووء11 عا 
5 35 31111215 77110 01 تأعناة (02 ذأوع11 عط غدء 0)) 121111منا 15 غ1 !10[مطع8“ 
عآع1م 13151110 غ1 15 :201 ,لاععلم0ك عط 01 طوع1] عطا غخدء 10 15:01) غ1 15 1201 ,و1228 
731 2 125 71/10 201-11151111 2 01 1026117 عط حدما عطتطا غ105 عط دنا 
5 065661205 016 11 2120 :غ1 1/11 015061255 ع2 1121655 ,11115111235 11لا التجراع601 
5101110 غ1 25 120521621157 تقلط ناع011 غ20 00 تلاعط) 220 ,ع1م60م 5012 10 أوعناع 2 
تنا) 1]21157م205 2 طأعترة 01 عع11! عطلا تتتعغطا جام ععلة) 10 غطع1 غطا قط عط رع 
”.01 0ع111مع0 15 عط أهطنةا :101 ع15عم 100172 
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فَقَالٌ: احبيئة مِنّ الْصمّافِْ» . فقالَ ابن عمد : 
قال ما لَمْ نَدْرِا. 


: إن كا 


[ت31/ه30] - باب ما لم يذكر تحريمه 

0 - عذتنا محمد بن صُبَيْح قال: حِدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا 
تخشد -تنبي ابق شربك التكه عن عَهْرِو بن وينايه عن بي الشَّعَْاء عن 
ابن عاص نال كان قل الجاجكة باقلين أله ولاقرة أنياد تقثراء قد 
الله ؟ نبيّه كل وَأَنْرَكَ كِتَابَهُ وَأَحَلَّ حَلألَهُ وَحَرَّمَ حَرَامَهُ قَمَا أَحَلَّ قَهُوَ حَلآلَ وَمَا 
عر نزو حول يما قلق هلة لبو عا وكلذ: جق 4 د في مآ أو إِلَ حرم 
عن طَاعٍِ يَظمَمَهُ:4 [الأنعام: 145]» إلى آخر الآيّة 

ّت 32/م31] - باب في أكل الضيْع 

301 حدّثنا محمد بن عَبْدِ اللِّ الْخُرَاعِن» قال : حدّئنا جَرِيرٌ بن حَازِم ؛ عَنْ 
عبْدِ اللِّ بن مُبيدِء عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بنِ أبي عَمَّارِه عنْ جَابرٍ بن عَبْدِ اللَِّ قال : ١سَأَلْتُ‏ 
رَسُولَ الل يكل عَنِ الّبُع كَقَالَ ١‏ الايد تشغ ويد كبن إذ1 سباقة الكتشرةة. 

[ت33/م32] - باب النهي عن أكل السّباع 

2 . حدّثنا الْفَعْتَبِنُ عنْ مَالِكِء عن ابن شِهَابٍ عن أبى كرس 
الْحَوْلَنِيَء عن أبي تَعْلبَةَ الْحْسَِيّ : «أنَّ رَسُولَ الله ل نَّى عَنْ أكل كُلَّ ذِي ناب 
مِنّ السبع». 

210 حدّثنا مُسَدَّدّء قال: حدّثنا أَبُو عَوَانَةَه عن أبي بشرء عن مَيْمُونٍ بن 
بقدّاق: عن ابن اس قال فى رشو اللووقة غن أقل كن وي كاب يق اننع 
َعَنْ كُلّ ذِي مِخُلَبٍ مِنّ الطَيرِ». 

4- حدثنا مُحَمِّدٌ بن المُصَمَى الْحِمْصِئْء قالّ: حدّثنا مُحَمَدُ بن 
حَرْبِء عن الرُبَيْدِيَ عَنْ مَرْوَانَ بنٍ رُوْبَةَ الَعْلَبِيّ» عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بِنِ أبي 
م عن اليققارين تتنيكرث: عن رَسُولٍ الله يل قال : آل ل يَحِلَّ دو ناب 
وصور لبد كرون ل ع ع اي 


42 


0 رَجَلٍ ضاف قَوْما فلم يَقَرَوة: إن لَه يدك يُعْقِبَهُمْ بمثلٍ قِرَاه). 


300 149 09 07 عاووم8 عط1 (21/26) 


عطا) 01 0337 عط جزه أقطا كاطخ ننط1 01 01157ط11اج عط جزه 2211260 15 غ1 -3805 

62 210 51655128 121'5آثخ" طدااخ 01 عع تء 11455 عط نتوط تقط]ا (02 علخدط ترامط 

عناة 220 121255 135 35 312112215 17/110 عط 01 تأعناذ 26115ء ع101620 ''2112 ناممنا عط 
.5 135 35 01105 01 


:5310 عط أقط 1772110 -آاخ نط1 110ق2ط] 01 اأتمطاناج عط دده 0ع2 تتهم 15 غ1 -3806 
0 ع5 م2620 2120 516551185 11315ثخ" طذ1اخ 01 تاعع ه8155 عط 1/11 توم 1001 1 
2 12206 30 تتققط 10 عتتنوء 5تتاعل عط 320 ,31ط فطلا 01 2616 نأمط عط ص1 ''مستط 
معع56 320 ع1دء عع1[ة)) 10 0ع11قناط (1125 851 عطا) ع1ممعم عط أقطا غصند ممه 
4 51655128 5'ط13لاخ" طذااخ ]0 تتعع مءووع851 عط امدنع عط ,1105 تتاعغطا (حاه] 
0 12012-1/11511125 عط 01 ختتعم10م عط1' !10مطاءع8“ :5310 "قاط ناممنا عط ععوعم 
أع2<ء <اععلة] ع5 10 1112131111 15 1/111511135 17/111 101أعع]10م 01 5أتتهراء 2017 عتتو[ 
رؤلاع0021 05 طاوع1 عط غدء 0)غ) 1املز 101 12121111 15 غ1 220 زع2115ء 56ناز ااانا 
5 21505 01 1م511 2120 1312855 135 35 31112215 77110 ع1 01 تأعناة ,5ع [ناحطا 2120 5ع101:5آ 
”.5 125 


غ2 ططلهالنقطث 16 تتلطو1 04 01157طاناج عط ننه 2211260 15 غ1 -3807 

0 ع101620 1113 012منا ع6 ععوعم 320 126ووة51 5'طد[اخ" طذااخ 01 "عع دعدوء/1 

24 314125ء 1015206 عط :5355 12111 1-اخ لطم 52[ .أده 2 01 عع116م عطا أمعمععه 
013 ع116م عطا عمكلة] 


57 01 اوعا"![ عط 1 عستاةا أنامط4 أدط ١١‏ [34] 


:5210 ع2 غ13 له[ انتلطخة نط1 11ط[ 01 1157م طانتة عط نه 2211260 15 غ1 -3808 
15" طمااط 01 اعم مءووع14 عط ,تدص تقطكا 02 6216 تتأمط عطلا) 1ه نخدل عط م0 
320 ,ؤلاعكل002 01 ناوع11 عط غدء 10 15 ع101620 "112 حاممن ع6 ععوعم 220 ع 2اووع01 
1[ :5310 (511-112113601 ع6)) تتمتخ .5ع1015 01 <أوع11 عط غدء 10 7611121551011 115 53357 
13 1-[ام :5310 ع1 116111201 ,(1-51313كش4 نااك 10 231136101 قلطا 0ع126ء1 
,35 101 .1.6 ,12311 اأحتتدع]1 غأدعع ع1 أع1011) داعلاء ,1121 511220115 1-3111211م 
1 5أعء [ع1 


17 :5210 عط أقطا تتدزطخ 1 ا11هط0 01 1م طنج عط زه 22112660 15 غ1[ -3809 
0 7/11مع111 1021197 1227 112 120111118 120 1 310 مخطع 01211 11115 تاععلء501 عترع با 
15خ" طدااخ 01 عع 72ء55ع11 ع1 اناا ,ذلاع0001 5012 56215125 12121179 /109 0م16 
.15 015 1151 عط 1115دء 2اع101100 120 ''1117 اممنا ع6 ععوعم 220 ع 2زاود5ء61 
''11127 2012نا ع6 عع2ع70 220 51655128 5'ط13آأثخ" طذااكخ 01 عع 27ء55ع854 عطا 10 اداع 1 
1 20 ,خطع 01211 715 مععاع تنه عنعن عملا إطمااكذ ]0 “زعم مءووء51 )"“ :5210 220 
121 عط 53111115 1210119 109 0عع1 10 1تاع1ع1 210117 /128 11 001115 عتتقط 
ع2 أقط) 00 *”.ولإععامهل 01 ناوع1] عط ع طاغدء جع1016100 1220 املا غناط ,5لإععلمه06 
17 ,0م120 .5لإععاد00 تتناملا 01 غ13 عط جام لإلتتصج1 ناملا لمع :5010 
15 26 212018 10356 01 ع2115عع56 تاعغطلا 02 طاوع1؟ عطا عطلغوء) <اع1016100 
”.0 ع1 أدء اع اانا 
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علي بن الحكم: عن شرل بن ؤواذ: كن كودع 7ت عورا ها يود »؟ 
رَسُوَلٌ الله له يوم ير 2 عن أل عل ذي َب من الشباع وَعن ل ذِي ملب ين القثره”. 


صر ا 2 


23*06 د عيدتنا عمرو بح عُشمان» قال : حدّئنا محمد بن حَرّْبٍ) 1ك حَدَننِي 
بُو سَلَمَةَ سُلَيْمَانَ بِنُ سُلَيْمِ؛ » عبن صالج بن يَحْيَى بن المِقدَام عي له اليقذام بن 
مَعْدِي ب عَنْ حَالِدٍ بن الْوَلبِدٍ قال عزوت مَعَ رَسُولٍ الله يك حبر لخادت الهو 
فَشَكَوًا أن النّامنَ قَدْ أسْرَعُو 5 حَظَائِرِهِمْ» فَمَالَ رسُولُ الله وق دألة ل تل 
أَْوَالُ المُعَامَدِينَ إلا بِحَقّهَاء وَحَرَامٌ عَلَيكُمْ حَُمْرٌ الأهْلِيةِ وَحَيْلْهَا وَبِمَالْهَا وَكُلَ ذِي 
ناب مِنّ السبَاع مسبج سوم 

7 .2 حعذكنا شيع ع اسمن اغب ل انلك قلا علطن عبد الرؤاه 
عن ا 

قال اب عد الملك: تعن أكل لْهرٌ وَأكُل تَمَنِهًا) . 

[ت34/ه33] - باب في لحوم الحُمْر الأهليّة 
8 3 ين ا إَْاهِهمٌ بن الْحَسَنٍ ودين يا نا نا جاع ؛ عن أبن 
عى عو ا سوس ءَ 08 فاو لاوس 
55 ١نْهَى‏ عد َم بير عن أذ ء- 524 الْحَمر أ أن أ حو 
الْخَيْل). 

8-. حذتنا عَبْد اللدين أبي زيّايه قال: حذننا خَبَيْدٌ اللو» عن إسرابيل؛ 
مق تلشيره من فبك أي الكش من #بوالرمشوه من طازية: بن اعدو اليد 
شرل 8 2 عَوء حوة ار الأفة. وعم لب وه كقلتب 0 أْصَابَيْتا 
الْسَّنَةُ وَلّمْ يَكْنْ فِي مَالِي ا أَظهمُ أمْلِي إلا سِمَانُ ُمْرٍ وَإنّكَ حَرّنتَ لُحُومَ حمر 
الأَمْلِيّة؟ كَمَالَ: «أَظَهِم أَهْلَكَ مِنْ سَمِينِ حُمُرِكَ كَإِنْمَا حَرّمْتْهَا مِنْ أجل جُوالٍ الْقَريَت 
ال 


قال أثر 315 عَبْدٌ الرَّحْمَنِ 3 4ه ابن مَعْقِلٍ . 


302 150 0م" 0 عزومه8 عط (21/26) 


3 ,5111531 01 2111501117 ع6 2ه 22115260 15 غ1 :5233/5 1031110 اام 

م طش 35 1220112 111122123 01 1ع1ء عط غ112 21512155101 01 طتتقطء اع 2012 

3240 51655125 'طذاآاخ" طدااكذ ]0 ناعم مءو5ء54 عطا 3510 ,طم 01 502 عط 01 
.52 16 15 أوع1 عط 220... ''177لط داممن ع ععوعم 


23 10 110111 143”011 162 01 2110117 عط ذه 2211260 15 غ1 -3810 
0111131طش 15 حتا0ط/178 01 02 ,1ع016 عط 1011 026 ,طلم متدجتكة8 0غ قناع دماءط 
ع5 1 :5310 141531 220 :231[طث نط1 012116 15 تتعطأه عط 220 ,372112انآ 12 “احم 
"1١5‏ طذااط ]0 عع 2ء151655 عا 0غ اداع:178 مثا تند طخ 00] طا1لقطت 735 غ1 1214 
.2 ع 15 أوع1 ع1 220... "111 ناممتا عط ععوعم 2220 ع 7زاووعء1ط 


1 1215 10112 5111216 1012 تتحصلث 01 211101157 عط 2ه 2311260 15 غ1 -1 381 
,1131531 (01 216 ناآمط عطا) 01 0239 عط م0 :5210 عط أقطا تتعطغ22012ع 115 10111 
20 "1112 012م11 ع5 ععدعم 220 55128ع51 و'طد[اخ" طدااخ 01 عع رمءووء11 عا 
5 ]0 أعنا5 01 طأوة11 عط 8 0دء 01 110128 30 ,5لاعع000[1 01 طاوع1] عغطا 125غأدء 
.6 63 25 


]35[ 13201116 ] 15 


310ع2 1 :5310 عط أقطا تقلط هلآ 12 01 2111501157 عغطا جاه 22112660 15 غ1[ -12 38 

[ :5310 26 2011ناع1عط1] ,5أ5ناء10 214128 2501116 تقلط 0م2512 1 320 ,]تخ ناث 1 

15خ" طذااط 01 اعم 2ء55ع851 عط طغامةا 62615 1019 اع7ة5 01 5122 1 31م ع00[1] 
71151 عناء17 17 1116 أقطا عغ ع3 220 ,11127 اممنا ع6 ععوعم 20ة ع 2زاووء01 


ع1 :5310 عط غهطا تقتطتلدك 01 21110115 عطا 2ه 2211260 15 غ1 -3813 
2510 17235 "11121 11201 ع5 عع63م 320 51655125 5'ط13[آاثخ" طذااخ 01 “عع مءووء11 
أوء216ع512 ع6 عالاأأقطمه لزعط1"* :5210 ع2 702تاعاع1) ,1011515 261228ه 060116 
1110 1 201 غدء 1[ تتعطااعط ,50 :(61105 عغطا ع0متتهة) 5010115 1355[لخث 01 ن1اع1211116 
”.11 216128 


عط :5310 عط أقطا تقصادك 01 /0115طايتج عط زه 221152660 15 غ1 -3814 

2510 17235 11127 11201 ع5 عع63م 320 51655125 5'ط3[اخ" طذااخذ 01 عع مءووء811 

أ2]65ع51 عطا عأنتأتأقدمه لإاعط]1“' :5310 ع2 2012ناع1عط11 ,5أ5ناء10 214128ه 260116 
”.(51105 ع1 212028) 5010115 1325لخ 01 نلع 11116 


31 لأنا©طث 01 2111101157 ع1 02 22112160 15 521036 ع1 :53/5 02110آ ناطام 
0 ه56 76266 220 21655118 11315ثخ" طد[اخ 01 ناعم مء55ع81 عط جاه 2101[-مم 
* 01 111206 15 111111011 110 2120 ,"11110 


7طاكةط عدتاة10] عط 1 أنامطة ١112)‏ [36] 


تلع 165565 1126 :5310 ع1 غ124 211[ 01 211101157 عط زه 22112660 15 غ1 -15 38 

(55 01) طاعناد غ82" :5310 "2112 من عط ععدعم 320 55125ع61 و'طة[آاخ" طدااذ 01 

1 ما 0165 35 اعناة غدء 201 00 320 طااء 67 112260515 01 ,/215/33 110135 2ع5 عط 05 
“.7/3661 عط 01 عع511112 عط ناء017) 110315 220 


 ]26 /21[‏ كتاب الأطعمة 150 


303 
قال أَبُو دَاوُد: رَوَى شُعْبَةٌ هَذَا الْحَدِيتٌ؛ عن عُبَيْدٍ أبي 


ع الود التتى بو كر وق قم يق قن انآ ناديد انها 


ا بجر َل الى ل . 

3310 يي ماك تي يس عن ابن عبَيلِ عن ابن 

ع في سيم قال مشعة: م الى كل بهذا الْحَدِيثِ 
قال حمرو: 


َأَحْبَرْتُ هَذَا الْحْبّرَ أبَا الشَّعْنَاءِ قَقَالَ: قَدْ كَانَ الْحَكُمْ الْغِمَا 
وَأبَى ذَلِكَ الْبَخْرُ 


هذاء ا 


يُرِيدٌ ابن عَبَّاسٍ . 


- 


0307 ك2 9 
ري فينا يَمَول 


1 :4؛ ‏ عول5ةا شَهل بن ككان قال رقنا وهبنن عن ابنٍ طاووس»؛ عن عسرن بن 
شْعَيْبٍه عن أبيهء عَنْ جَدهِ قال: الَهَى رَسُولْ الله كله يَوْمَ حََرَ عَنْ لْحُوم الْحْمُرٍ الْأَهْلِيةِ وَعَنٍ 
- 5 ذا اليك 2 57 2 

الجَلالةِ؛ عنْ ركوبهًا وَأكل لخيهًا». 


[ت35/م34] - باب في أكل الجراد 

2. حدّثنا حَمْصٌ بِنُ عْمَرَ النّمَرِئُء قالَ: حدّئنا شُعْبَةٌ» عن أبي يَعْفُورَ قال: سَمِعْتُ 
بن أ ان وُسَألتَةٌ حرق الْجَيَادة ققال: هَرَوْتُ مَمَ رَسُولٍ اللِ وق ست أو سَيْعَ غَرَ 

ا 


## اا إل ا عد 


> 


ات فكنا 


3 .2 حدقا ار الترج يي ال ع ١‏ ابن الإارتايه قال بحذقنا 
١‏ أ 0 اللّه؛ اي أعرثه . 
فال أبْى دَاَوّة؛ رَوَاهُ المتكيزء عن أبيده عَنْ أبي عُتْمَانَ» عن البق 6 لم يُذْكُرَ سَلْمَانَ. 
4. حدّثنا نَضْرٌ بنُ عَلِيّ وَعَلِيُ بن عَبْدِ اللَِّ ثَالا: حدّئنا زَكَرِيّا بِنُ يَحْيَى بن عُمَارَةَ 
عَنْ أبي العَوَّام الجَزَّارٍ ع عن أب عَثْمّانَ التقدئ: ع شلجات أن َسْولَ الله يك سْيلَ ققَالَ مله 
_--- و2 8 9 
قَالَ: «أكثر جِندٍ الله . 
قال عَلِنَ: اسْمُهُ فَائِدٌء يَعْنِي أبَا الْعَوَام 

قال أ كار 23 ختاة ين شلمةء عن أبن ي الْعَوَّام؛ عَنْ أبي عُنْمَانَ 


عن النْبِيّ بل لم 
[ت36 /م35] - باب في أكل الطافي من السمك 

5 نيا اشجدية قتف قال حذها مشي يد شَلئِم الَّائِفِيُ ؛ َال حتتنا 
العا بل المعو الى اد 


بي الرُبَيْرِه عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللَّهِ كَالَ: قَالَ رَسُولُ الل يلِِ: «ما أَلْقّى 
ع 2 
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ألا .]1 تعأطع51211'' :1112 0غ 5310 111 115 3220 ,111 لاع غآ .1010 15 120 غمم 010 
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5 عع3عم 320 51655125 5'طقالاخ" طذااك 01 عع داءووع81 عط 0غ غخعن ع2 *". لط 
0 31/111118 12356 9/011 100“ :5310 ع2 01مناع1ع1] ,تطلط 0عغ351 220 ''1112 011منا 
1 1316 00 .ع 2682617 عط دا لعتاع 32515 ع7 **1215(7ع20عمع0 :ناملا 2120) 9/011 5311517 
1 17012 رعتتتوء 1010 15 ”.1 أده (10 131122 120 15 عتاعطا) ,ضعط]1“ :تققط 0غ 5210 
1211121 1206 011لا عتكقط تتط/لا* :قاط 0غ 5210 عط ممناع عط ,تكدمأة عط 010 
”.57011 51 قط خل1 198" :5310 116 1177 


-آث (طدااتتلطخ 002]) *21زناط-اخ 01 1157مط ارج عط زه 23152160 15 غ1 -3817 
2622 320 51655122 1135'5ثى" طذااك ]0 تتععدءووء854 عطا 0غ غدعث/ةا عط غ124 ام 
ع2 *”2(7»ء 0)غ) 115 101 13501 15 20ع0 عط 01 لاعتط/اا** :5210 320 1111 ناممنا عا 
01 أآع55ع7 512211 2 (21] عنزمحة 8[6)'' :5210 عط **10007 :11املا 15 غقط/1ا'*' :تلط لم051 
لا ,115" :5310 ع1 *.2128ع7اء ع1 12 عه 1مع220)5 210 ,1201121115 ع 11 علأاح 
024 ع1 12206 تاغطا ع1 *”.تاعع قتاطا ع1 526151 ,12621215 120 ن[5 ,601110 ,لتعطاة1 :119 
.(61 1118[ عتاء 577 01) 5]316 2 أعنا5 16 ع اع 1/111 ماعطا 101 انتج ]1 


1000 01) 1105ن؟اآ 1170 6 انتناط ته ) [38] 


رعع02) :5310 ع1 هط تتدحنانا حنط] 01 117مطاتتة عط جه 2211360 15 خآ -8 ز38 
01" :5310 21172 01م ع6 ععدع2 220 51655125 5'طد[اث" طلدااخ 01 تزعع مءووءع/1 
ع7 36 50 رععطع طكاةا 0ع25عع أدعط 01 ع1220 1031 عغتطالةا 2 عتتقط عئ8ا أقطا 
2 ,50012 220 ,24 126210 :5231م 116 ]23112101155 10112 12211 ل .غ1 أده 7011101 
340 516551128 132'5لث" طلذااك 01 اعم 2ء55ع1/1 عط 0غ غ1 خطاع :هزم 210 ,غ1 1210م 
ع3 320 51255128 و'طداأث" طدااك 01 تاععمءو55ء154 عط]1 .'2112 ناممنا ع6 ععوعم 
2 135 1" :5310 عط **7ع212 115 7835 2011121111 1ع1ط/8ا مط“ :5310 11123 حاممنا عا 
طقااك ]0 تتععدوووء14 ع1 '”.ع:1لا1035015 2 01 (تعطاوع1 عطا تتام ع212121)1120مه 
:5310 (220 غ1 غدء 10 0عاعء زع) تاعطا ''متقط حزممنا ع6 ععموعم 320 51655128 5'ط13[ام" 
د تاكن 
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قال أبو كَاوُد: رَرّىَ عَِذَا الْحَدِيتٌ سَفْيَانَ التؤرئ» وَأيويُه وتمّادء عن 

0 د 2 7 م9 سد غك 5 و و ك” ها 8# 
5 الزبيو كفو قخلى جابر. وفل أسئد هدا الحديث 1ع من وجه ضعِيفٍ» 
عن ابن أبي ذِنْبٍء عن أبي الرُبَيْرِءِ عن جايرء عن النِّيَ وكللة. 

[زت37/ه36] - باب في المضطر إلى الميتة 

6 حدّثنا توتى بن إِسْمَاعِيلَء قالّ: حذّثنا حَمَّادٌء عن سِمَّاكٌ بن 
حَرْبِء عن جَابرٍ بن سَمُرَةَ: «أَنْ رَجُلاً َل الْصَرَةٌ وَمَعَهُ أهلة وَوُلَدَهُ قَقَالَ وجل : 
الا ا لانباها. َوَجَدَمَا كلم يَحِدْ ا فُمَرِضَتْ 
لقال امراك افوا قافن كقالقه اإكنقها عل قث تكهتنا ولشهن 
له قان: ختى شاد ول الله ة. كآقاة كمالك 135 امل و عِنْدَكَ غِنّى 
يَغْنِيك؟» قَالّ: لا. 6 1 هاا ل : فضا صا 9 ( ا 2-400 
اقل دك تكراكهًا؟: قآلّء اشتنتةك ينك 

8 حتثتنا هرون ين ميو اللو, 0 حك سي اكز لا 
الى يحول الله 6ه كال ا ما يج ل 17 مت قال: «ما ا عقاف ؟: 15 5 
0 تخيق وتضطيح: قال أبُو نُعَيم : فسَّرَهُ ِي عُفْبَُ: قَدَحٌ عَذْوَةٌ وَمَتَحْ عَشِيّة. قال: 
ددا وَأَبِي الْجْوعٌ), َأَحَلَ آ المَيْتَهَ عَلَى هَذْهِ الْكَال. 

افق يضق ع و م5 
قال ا داود: الْمرق من نّ أخجر التَهَارٍ وَالصبوح مِنْ أول ل النْهَارٍ. 
[ت38/م37] - باب في الجمع بين لونين من الطعام 
8 عذتنا تمد بذ عبد العريرين أبي رِرْمَةَ» قال: حدَّثنا الْمَصْل بن 


و سس ]0 عن حُسَّيْن بن و31 عن أيُوبٌ: عن نافِعء عن ابن عْمَرٌ قَالَ: ا 
نوق الل : عزونث أن عتيى ييه إنشاة من 117 شكواه تله ستو ولت 


فْمَامَ رَجَل 02 القَوْم فَانَكيَدَةٌ قهاء به فَقَالَ: في أي شَئْء كَانَّ هَذًا؟» قالّ: فى 
عَكَةِ ضْتٌّ. قال: «ارْكَعْةُ) . 

قال أثر قاوٌة؟ عذا حور 1 

قال أل قارة: زولوت لتة كه ال#قسده 
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نوع زا أنامطخ ١112)‏ [40] 


165511 1126 :5310 عط 4ط نط2[ 01 211101157 عط هزه 2311:2160 15 غ1 -3820 
ع 0ممع 0ط“ :5310 "11172 2012لا عط ععوعم 220 126ووع51 5'طد[آاث" طدااذث 01 
”!0111 101 15 :531 1771116 


0 126 غ2 طهةاانلطخ ]1 تلط[ 01 0115جطاتتة عط هزه 22113260 15 غ1 -3821 
:210 "11172 2ه0منا عط عع3ع6م 320 61655128 5'طوااذخ" طذااكذ 01 “عع مءووء14 ع1 
”!01011112 :101 15 531 77116 عغطا 5000 11“ 


7ن 36 )ةا أتامطة )قط ا [41] 


1 غ3 لوآ ناطث 162 وغخخ 01 2100115 عط زه 22112660 15 غ1 -3822 
''11117 12012 عط ععمعم 320 ع تاووع61 و'طو[اخى" طلذااذ 01 عع مءووء854 عط]:' :5210 
و(1205011 1نا0ه عتكوع1 :01) 115 ع31ع1 51201110 012101 :01 521112 215ء عطنا ,رع“ :5210 
ع1) عط رعع02) (0ع112ا5ع1 9111[) ''.ع12012 215 15 غ51 تقلط غع1 (20ع1256) 220 
أأء512 ع2517ع011 1259128 ر5ة361اععه7؟ 01 0151 3 315 0ع7ثمء5 1735 (أع1م10ط 
1 (0210 01 ع1ل7دع 01) 05عع5 13/36 01 1010 7:35 عط ,رأقط) غأنامطة 0عغ1وج عط تاعط/1ا 
35 115 01 016 01 11011 11 ألاع 01011 ع6 5101110 غ1 أهط) لعرع010 ع1 .120 
11123 53197 (6عم20 عغط[1) عط تعطنا .(لصتط 1115لا لمعوع1م 1835 010 
0151110 1111511 أعلامه:2 عط 1 أقطا أع12 عط 01 متاع71ا 11) غ1 لدم غدع 0غ لع0151112 
01 6261125 10172 126 2112160 17131) 101 ,821“ :11127 0غ 5310 ع2 ,(1 دجام ع8 0لأوء 
”.50631 غ120 00 011لا تذهمط؟ (5اع228 عطا) اأعغ1112م علوعم5 1 (24] 15 )1 


2 رع026 1316 تتلنتطك1[- اخ 52:10 ناطخ 01 :21010115 غطأ جه 22113660 15 غ1 -3823 
3ع 220 516551125 132'5[لذخ" طذااك ]0 “عع ءو5وء851 عط 0غ ع1220 1725 116111011 
5 ©2111ع عط لصخ“ :5210 735 غ1 210 ,ع1 تدع 3110 012101 طأغأهط 01 "تقلط حممن عما 
”1130 01 زعع52ء55ع851 0 غ16 21125ء 101510 011لا 00 :51211 11 ع7ااقاء011 :101 
:5310 "111171 112012 ع5 ععدعءم 320 55128ة51 5'طة1[آاخ" طدااذ 01 عع 2مءو55ع54 ع1 
201 أع1 ,1 215 9/011 01 1ع1ع110 2120 :1 أده (10 011لا 00 عتتهة[ 20 15 عتزعط 1" 
”.11121 110112 17311512635 51211 15 111211 1205011 :0111 جأع103مم32 تتتتط 


01 1اع 116556128 ع1 غ12 1111012112 01 1)01157ج عط جنه 22113660 15 غ1 -3824 
١60 52115 11‏ يعلط" :5310 ''11172 امنا ع6 ععدعءم 220 ع12وو5ع51 132'5[لث" طد1اام 
١5‏ 1711 ,]1ع12ع11108 01 102337[ عط نه ع2جتزمء 17111 رطقاط01) عطا 01 م ناعع:01 
11 01 1325م ع5 5012 5غ2ء 110 رعط 220 زوعلاء 215 2زعع:217 111 501161111 
20) * ”12050116 0111 ج1ع0103م3 غ120 5101110 ,لعاعة1 220 021012 رع1ل1تدع .»1.6 اأعحرة) 
”.(1112 حتام 3133 12065 51211 0112517 115 أاغأنا) ععاقطا (1 5210 
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[ت39/م38] - باب في أكل الجُبن 
9 2 حدثنا بق بن كرشي البلجقء قآلّ: حدثنا ِبْرَاهِيم بن عَييْئَة» عن 
عَمْرِو بن مَنْضصُورِ عن الشْعْبِيّ؛ عن ابن عُمّرَ قالَ: 31 نن النخ كله بجيلة في تبرك: 
[ت40/م39] - باب في الخل 
0 حدّثنا عُدْمَان بن أبي شَيْبَةه قال: حدّئنا مُعَاوِية بن هِشَّامِء قال: حدّثنا 
سُفْيَانُ؛ عن مُحَارِب بن دِنَّارِء عن جَابرِ» عن النَبِيّ لِ قال: ١نِعُمَ‏ الإِدَامُ كَل . 
1 . عيذتنا أثر الدليد الطَيالِسِئُ وَمُسْلِم بن إبْرَاهِيمَ قال حدثنا المدنى بخ 
سَعِيدِء عن طَلْحَةَ بنِ نَافِع» عن جار بِنِ عَبْدِ الل عن النْبئ كله قال : انِعُم الإدام 


1 
[ت41/هم40] - باب في أكل الثوم 

2 حدّئنا أَحَمَدُ بن صَالِحء قال: حدَّئنا ابنُ وَمْبٍء قالَ: أخبرني 
واس عن ابن يقلي قال: حَدَّنَنِي عَطَاءُ بِنُ أبي رَبَاح أن جار بن عب الأ قال : 
إِنَّ وَسُولَ الله بك كَالَ : مَنْ أَكَلَ ثُومًا أ بَصَلاً كَليَعْتَْلتَا أو لِيَعْتَرِلُ مَسْجِدَا وَليَفْعْدْ 
في بِيتِهِا. َأ ييه راث ين البو فود لها يح كال تأغرر بت 
فيا من الول قَقَالَ: ١تَرَيُوهَاء‏ إِلَى بَعْض أَصْحَابهِ كَانَ مَعَهُ - فَلَمّا رَآهُ كَرِهَ أَكُلَهَاء 
قالَ: «كلٌ َإِنِي أنّاجِي مَنْ لا تُنّاجِي' . 

قال أَحْمَدُ بِنُ صَالِحِ بَدْرِ فسرّة أبية وَهُْبٍ يق 

83 حدتنا معدي صَالِحء قال: حدّثنا ابِنُ وَهْبٍء قالّ: أخبرني 
خرن أن بَكْرَ بنَ سَوَادَة حَدّتهُ أن أبَا النّجِيبِ وى عد لوي شغد علق 01 

سَعِيدٍ الْحُذْرِيَ حَدَّنّهُ: نه كر ند وَسُول اله العم واْمصَل. وفبا : 


41 


يشوك تك وق ترا الله لوم لسر الات م012 كُلُوهُ وَمَنْ أكَلَهُ مِنْكُمْ 


١‏ ابر 


د د عحذقيا ١‏ قاذ أب في قال حدّئنا جَرِيرء عن سب 3 عن 


8 


عل تبحا 00 ليام تله يه ين يديد أ يذ كل 1 : اليكو 9 
عرب مسْعِعَدَنًا ثلاثاء. 
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320 ع55128ة51 5'ط1[13اخ" طلدااخذ 01 تاتعع تءو5وع854 عطا طاعتط؟ا 1000 (01 ط15ل) 156 
17153 0ع0012© 7735 ()2ع0 115 عزم1عء6) ع3 1102 ناممنا ع ععوعم 


]42[ ١١ 2) اأتامط4‎ 7 


0[ نط1 طد ابلطم نط1 كتاكتلا 01 /التمطاتج عط دنه 221260 15 غ1 -3830 

5 عع063 320 51655128 5'طد1اخ" طهلاك 01 عع رءووء14 عط نتتدد 1 :5210 عط غأهطا 

ع2 لاع تطننا ناماه ,20ع:01 3116م 01 اتعتمع 52 2 0ع1ء1م 123128 "تقلط حاممنا 

01 عع016) 1316 :101 020112216111© 35 1111118 15 (عغ031) قلط1"“ :5310 تغط 320 0316 2 
”.(20ع61 /مع21:1م 
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ع ا ص2 


325 - حدّثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلِ؛ قال علق ات ء عن نيد اللده هذ 
نافِع. عن ابْنِ عُمَرَ أنَّ النِيَ يه قَالَ' ١مَنْ‏ أكُلَ مِنْ هَذِهِ الشّجَرَةٍ فلا يَفْرَبَنٌ 
المَسَّاجِدًَ) . 

86- حتننا ديق اربق قال: أخبرنا أبّو علال + قال أخبرثا 
حَُمَيْدُ بنُ ِلآل» عن أبي بُرْدَةّه عن المُغِيرَةٍ بن شُعْبَةَ قال: أَكُلْتُ ثُومًا فَأَنَيْثُ 
مُصَلَّى النَبِيْ يل وَكَدْ سفت برع كلما دلت المنجة وَجَد الذي كه ربح 
اتوم كما قَصَى رَسُولُ اللَِ كي صَلاتَه قال: فق كل مق علو اشر قلا 
حَنّى يَذْمَبَ رِبِحُهَا أو رِبحْة». فَلَمّا قُضِيّتٍِ الصَّلأَهُ جه جلث إلى رَسُولٍ اله 
تكلك: يَارَسْرنَ الل واللَه للفيليقي يدق قال : دلت يَدَهُ ني كم َميصي إلى 
صَذُرق كَاذًَا أثا مَعْصُوبٌ الصَّدْرِ. قال: «إنّ لَكَ عُذْرًا . 

7 - حذتنا عَبَّاسُ بن عَبْد الْعَظِيم ٠»‏ قال: حدّثنا أَبُو عَامِرٍ عَبْدُ المَلِكِ بن 


5 


عرد قال* حِدّئنا سل 5017 الا عن مُعَاوِيَةَ بن فرة. عن 


يَقْرَيْنَا 


أحية : أن رخو الله 6 توي ع عَاتين الشجوتبي وثال: ف أكليتا كل قد 
مَسْجِدَنَاكء وَقالَ: (إِنْ كُنْثُمْ لآ بد آكِلِيهمًا كَأَمِيِتُوهُمًا طبْكا قال: يَعْنِي الْبَصَلَ 
وَالعومَ. 


8 عستقا عَسَدَده قال ذقنا اجرح 2 رَكيعء عن أبي إِسْحَاقٌ 
عن شرِيكِ» عن عَلِيَ عليه السلام قال: انْهِيَ ءَ عَنْ أكل الوم إل مَظبُو حا . 

قل الى كد13 شريك بن حَنْبَلٍ . 

9 - حدثنا إبرَاجِيم بن مُوسَىء قال: حدثنا. (ح), وذقنا يواد 
شْرَيْحء قال: أخبرنا بَقِيّهٌ عن بَحِيرِء عن حََالِدِء عن أبِي زِيَادٍ ييار بنِ سَلَمَُ: 
«أنّهُ سَألَ عَائِسَةَ عَن الْبَصّل فَقَالَتْ: إِنَّ آخِرَ طعَام أَكَلّهُ رَسُولُ الله لِِ طَعَامٌ فيه 
يَصَل). 


ص م ب 


[ت42/م41] - باب في التمر 
0 - حرّئنا مَارُون بن د الوه + ص نويع علسة : حدّئنا ١‏ أبي؛ عن 


أَخَذٌ سر سن خ شعِير » فَوَضْعٌ م عآنا + تمه وَقَال: 7" وام كا هلوا . 


310 4 1 04" 04 عزأوه8 عط (21/26) 


ع1 :5310 عطة غ3 لقطوت'خ 01 0115طاجج عط ننه 221152660 15 غ1 -3831 
:5310 1112 012نزنا ع6 ععدعم 220 55128عة51 5'طة[[آخ" طدااخ 02 تزعع رءووء11 
(10 ع261تاعصطاب؟) 1225[ طقطما 15 5هط ,0265 20 عتته عتتعطا طعتط8ا 11 عكتامط 
10 0ع115 لإعط©1 1طغ1تاع1ع1 ع50111 12212 عطا لع نادمه 5عغ02 101) ”1ع لاط 
.(1765 11261156 511513111 


5 ]1 00) 111)5 19 أقط 1 5ء)122[ عط 1 عسكاءعط ) [43] 


:5310 عط غهط) ع12111 12 ددمخ 01 2111501157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -3832 
85 41135" طذااك 01 نتعع ناء5وع54 عطا 10 غخطاع 617011 علرع77 وع031 010 ,ععم0 
.5 011 132121115 2120 ,11133 11118ع16© 011 717121 17/10 ,111202 حتممنا عط ععوعم 210 


ناطث 105 طداانتلطذ ننطآ 15220 01 211150115 عط زه 23211260 15 غ1 -3833 
01 تاعع ء55ع11 عط 10 خطع01:011 عتزء/7 121165 13/11 0215 ,501211123 غ24 للقطاج 1" 
.2 16 15 أوع1 11 210... '' 2117 هما ع6 ععدعم 0ه ع تنزودع61 132'5[لثى" طد1[اه 


011165210117 ) 111 1:2)1115 01) 5ع]22آ[ 1110 ع لتستطتره) أنامطة أو ١1‏ [44] 


ع1 :5310 عط أقطا تتدحتانا 2ط1 01 501157طغناج عط 2زه 2211360 15 غ1 -3834 

121 10120 11173 012م1ا ع6 ععدعم 220 51655125 5'طد1اث" طذااك 01 "عع مءووء11 

ع121 011لا 11121655 0115168211011 111 214115 01 02665 1570 ع7اطحتامء 5101110 011لا 
.(011/ز 13/11 1000 51211128) 20112221110115 :9/0111 01 1122155101عم عط 


1 011) 1'000 01) 1105لكآ 115:0 علللساطدررم) [45] 


ع5 11316 طلداانتلطذ 162 3:12[ 01 01157طانتج عطا ذه 22115260 15 غ1 -3835 
أ 10 0ع115 121127 112011 ع2 عع3ع6م 220 51655128 و'طة[اخ" طدااخ 01 ناعع مء55ع11 
5 1151 17111 مع 111116 5112126-11 


ع1 :5210 عطة أقطا طقطوا'ذث 01 11101157ج عط زه 22112660 15 غ1 -3836 
أ 10 0م15 11127 011م11 ع6 عع63م 320 51655128 136'5لث" طذااخ 01 زعم 2ء55وع11 
(وع026) عط 01 غدعط عطا 1116ل 5ناعط" :533/128 ,5م026 طوع 7111 101ع<ترع)1712 
(101ع13122ع136) 1ط 01 6010 عط 25 11آع7 25 ,(1012عتتتاعغ12) قلطا 01 6010 عط طلغامت 
”.(5ع026) عط 01 أدعط عط لامر 


0 ع1 1136 “تتحلنثظ 101 51113112 01 2111101157 ع6 جاه 22112660 15 غ1 -3837 
:1 1010 511131122 10 5610181128 ,(طة11نالطخ 320 طة159)خ4 .1.6) أكناظ 01 50125 
0 2126© 11127 01م ع6 عع2عم 220 55126ع51 131'5آخ" طدااخ 01 تعع مءدوء54 ع1 
]انال ع107 0غ 0م115 ع1 210 ,روعغ03 7/1115 111:20 نتع]اناط لع تكزع5 ع1 21101 ,115 171511 
.171515 111120 


ك5 01) عوع 1 01 كاعمتدام هم ) عط 1 صا عستاةظ أنامطخة غدط ١1‏ [46] 


عكلة) 10 0ع15ا 117 :5310 ع2 غ2طا 311[ 01 2111101157 عغطا نه 22112660 15 غ1 -3838 
320 51655128 و'طدااذخ" طقلاك 01 تاتعع صءووء154 عط كاتا 62165 نأمط عط 1 2311م 
ع 01 5تكالة-مع1726 3120 111625115 عط 12م أعع 320 ,"مقاط زممنا ع6 عع2مع0 
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و 


1 حدتنا الْوَلِيدٌ بن عُتْبَّة» قالَ: حذتثنا مَرْوَانَ بِنُ مُحَمَّدِ قال: حذثنا 
َلَبْمَان بق بلل: قال: يدنش مام زَة؛ عن أبيوه عن غاب ئِشَّةَ قَالَتْ: قَالَ 
النَِنْ كله : ابَيْتٌ ل كم شه جاع أهُلهة. 

[ت43/م42] - باب في تفتيش التمر المسوس كم 

23 حدذها ةي راودا قال : حدَّئنا ييه" عيب قي أو يي 
.جه عي ببسم ا سر يي 

3 - حدّثنا مُحَمَّدُ بن كثِيرء قال: حدَّئنا مام عن إِسْحَاقٌ بن عَبْدِ الله بن 
5 ليق :أن الى علد كان يُؤتّى التق له دُودٌ» هَذُكر مَعتاه. 

[ت44/م43] - باب الإقران ف في التمر عند الأكل 

4 -. حدئنا وَاصِل بن عَبْدِ الأغلّى» قالَ: حدثنا ابنُ فُضَيْلء عنْ أبي 
اق عن جب بن سُحَييء ٠‏ عن ابن تمر قال: انََى رَسُولُ الله بل عن الإثْرَانِ إلا 
أن 1 

[ت45/م44] - باب في الجمع بين لونين في الأكل 

5 - حدّئنا حَمْصٌ بن عمَرَ النْمَرِيُء قالَ: حذثنا إِبْرَاهِيمْ بِنُ سَعْدِء عن 
بيه عَنْ عَبْدِ الله بن + جَعْفْر : دأ النبيئ طَلِه كان يأك الْقَنَاءَ بالرطب». 

6 تنا سَعِيدُ بن : : عذفنا 5 1 كنا ونا بن عَرُوَةٌ: عن 
أبيب عن غايقا | برق الله عشبا كالقة كان رَسُولُ الله كل يكل لْبِطِيحَ بالرّطب 

َيَقُولُ: ١نَكسِر‏ حر هَذَا بِبَرْدِ هَذَاء وَبَرْدَ هَذَا بِحَرٌ هَذَا). 

الس 151 ؛ بنُ الوزير: يعلقىا الود بن ميد قال: سَمِعْتَ ابن 
53017 مَقَدَمن 5 57 ركان يَحَتّ اليه رَاقَئِ 7 

[ت46/م45] - باب الأكل في آنية أهل الكتاب 

8 حدننا عَثْمَان بن أبي شَيْبَةٌ: قال : حدَّئنا عَبْدُ الأغلّى وَإِسْمَاعِيلَ عنْ 
برد بن سِنَانٍء عنْ عَطَاءِء عن جَابرٍ قال: + ١ك‏ نَعْرُو مَعَ رَسُولٍ الله َك فَنُصِيبُ مِنْ آنِبَة 


#دارء 55 2000 01 عاموظ8 ع1 (21/26) 


ع0)) ع2 220 ,امهل 220 1000 0111 112) ع15ا عع222[1 701110 ع:18 لأعاطنةا 01 ,رقطوع 02 
.50 00118 :101 115 61116120 ناع5ع12 (أع1م70ط 


21 11513111>ا[-اأث طلة112136 تاذ 01 211601157 عط زه 2211310 15 غ1 -3839 
''11121 01م ع6 ععدعءم 220 61255126 و'طة[اخ" طلقلاك ]0 تتععدءو5و5ءع851 عط لم251 عط 
2001 '(1126 320 رع تاماعد 01 ع1ممعم عطا طغامىا ع510 نا6 ع510 ع1[ ع/18 :533/18 
0177]) 116125115 11ع1 112 17912 علصتمل 320 ,ذ5اء5وع7 تتاعغطا 11 عطاتتاة (01 طوع1] عطل)) 
طمااك 01 جاعع2ء11655 عطا خنطا جزه **(152ء535ه؟ 210 116125115 اع عذ5نا ع138 101110ط5 
0 وألءؤ55ع) 11120 املا 11“ :5310 "2112 012جهتا عط ععوعم 3120 28اووع51 5'طد1ام" 
10 310 :1133 112 كلمل 220 غدء م تتعتعط ع6 1:0 ,15اع) قط “تعطأه (25115ع11 
01 16ممعم عط 01) ع5عطا طوة11 ,تاعطا ,نمتاعغطا قط تعطأه غ202 1120 املا عهوه 
”.11 12 عنمل 220 غدع تاعطا 20 ,م772 لامكا زعام اعد 


5م دعذ ع 1 أنامطذ4 أو ١1‏ |47 


21 116 :5210 عط غ24ط 311[ 01 2111101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -3840 
3 01) 115 5626 "11173 012منا عط ععدوعم 320 عطاووع61 5'طو1[اذث" طدااث 01 
أمع11161 أاع121 ع7 121 50 طل562102[] تتاخ 01 متطوع20ع1 عط م10 (0110عمعء 
.5 01 228 17/1532 115 0ع1:0110م (أعطمم:2 ع1 ) عط 220 ,00111215 01 22131311 2 
115 01 طاعدء ع527 631021[] ناتاخ .غ1 565105 120111125 115 101 1011110 ع1 0ف 
01301 اع 220 5[اع51 537 3 325 ]115[ غ1 0ععاعناة 171/6 .(/033 تكزعلاع) 0216 5111816 
65 011 غوع6 17 .ألاع21 11211 0237 عط :101 115 51111160 ]1 220 ,11 م017 11773161 
17 .لاع ع2 0ه م1:21 كانتا تتتعطا لعطعدع تل ماعطا ,52115 تناه 01 ماعط عط امنا 
ع2 01 20256 ع1 1ه 115 ع:101ه5 م1056 ع1عآ1) 220 بوء5 عط 01 20351 عطا 0غ غزاعثم8ا لتعطلا 
1 1126 1011120 ع177 2120 غهط) تدع عحطقء ع/17آ .نامحد 15 2 عغ111 125طاءع5011 جء5 
5 غ1'“ :5310 1631021 ناحاخ .(316آ71/1 1أعع501122) تتوطصمخ-اخ 0ع211ء ,أ5دء5 2 135 
نا غختزعة جاعع6 ع1836[ 7 ,(122]]1 201 وع00 غ1 غناط) ولل"“ :5310 ماعطا ع1 ".0620 
01 /721 1126 112 ''11117 ومن ع6 ععوعم 320 51655128 5'طذ1اث" طذااخ 01 ناعم رءووء/1 
01 50 ,(1000 01 5621157 ع6 01 أتتامعء3 01) 215560 1210 :31 011لا 3120 1131م 
1 10111 26118 1116 0ع:51359 ,م 1211117 11 0160 قاط معط ,ع/1آ ”.121 أدء ألاع 111 
1م57 178 ,11601113 10 عاعةط عحتتهء ع1 عط /1ا .نكلاناطا تتاع1ع ع71 111211 ,120111 2 101 
30 "1117 01منا عط ععوعم 320 55128ع51 136'5اثى" طذااك 01 “عع دءوو5ء8514 ع1 0غ 
17/1 010177151011 2 135 أقط1“' :53210 عط 012«زتاعاعطن18ا ,تلط مغ أقط) 11211020 
701 7/11 (16ة1) غ122 01 ععع1م 22 ماعط 15 .97011 :101 1011 أطاع 1ه 1220 طلد1اام 
165561185 ع1 1 0غ خجاعةد عا :5310 (13611) ع1 **1157 0غ غ1 مااع 7011101 011لا 1121 50 
.2 16 711 ,11 01 5012 11172 جزهمنا ع6 عع2عء7 220 251655125 1131'5[ث " طله1[اذ 01 


ع1 2) 116 مغض] كللة"] 3105 خ4 دعا [48] 


1 3 5قططمث 162[ 01 11]0115ج عط زه 22152660 15 غ1 -3841 
1 01 1261211011 2 12عط/13 320 رععطع عط 1260 1أع1 120115 2 ,رععطه أقطا 0ع ممعم 
33 ه56 عع72636 2120 51255128 زو'طو[اذخ" طمااكذ 01 عع ءو5وع851 عط 0 1220 1705 
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المُشْرِكِينَ وَأْسْقِيتِهِمُ» قَنَسْتَمْتِعُ بها فلآ يَعيبُ ذَلِكَ عَلَيْهُما . 

9 . حدّثنا نَصْرٌ بن عَاضِم: أخبرنا مُحَمَّدُ بِنُ شُعَيْبِء قال: أنبأنا 
عقيل اللويق القلؤويه َِْه عن أبي عمال مُسْلِم بن كه عن أبي كَعلبة 
الْحْشَنِيٌ أنه 3 مَل وَسْوَلَ الل ع8 قال: إنا نجارُ أل الكَابٍ وَمُمْ يَطبْحُونَ في 
ايد الْخِنْزِيرَ وَيَشْرَبُونَ فِي آنِيتِهِمْ الْكَمْرَه فقالَ رَسُولُ الله يكلهُ: «إِنْ َجَذئم 
0-1 18 غيم ' وَإِنْ لم تجدوا غَيْرَمًا فَارْحَضُومًا ِالْمَاءِ وكُلدا 
و ». 

زأت* 0 - باب في دوابٌ البحر 
 8‏ يدتا عَيْدُ الوبق فك مُحَمّدِ النْقَيْلِنُ: 3ل سذقط 5ه : عذنيا أثو 


الريرء عن جَابِرٍ قالخ نتفكا رَسُول الل قله 2215 غلتكا آنا غبيلة ب الْجَرَاحِ 


تقلشى خيرًا لِقْرَيشٍ وَزَوَدَنَ جِرَابًا مِنْ تمر لم تحَدْ [ له شَيرة ان الى 16 عييدة هن 
الْجَرَاحٍ يُعْطيئا تَمْرَةَ تَمرَةٌ كنا نَمُضّهَا كما يَمْصٌ الصَّبِيٌء ٠‏ ثم َهْرَبُ عَلَيْهَا مِنْ 


0 


وس -” ه 


اناد تتنفيكا بَوجنا إِلَى اللْيْلِء وَكُنَا َضْربٌ بِعِصِينا الكبّطء ثم تبلْهُ بالْمّاءِ كتأكاه 

قال : وَانْطْلَقْنَا عَلَى سَاحِلٍ الْبَحْرِء رق آنا مهو الكبيي الضشي. قينا 
دا و كاب تذعى العليرة. كقال أبو شبَيّتة: قيقد ولا قحل لثاء ؟ كال2 لا بل 
ما مق الأ تفي شيل اوقد امو له لا أن ع 
3 قرا للأنيقة عق جيتاء للك تددن َى وَسْولٍ اله تك دكن ُلك لد 
قَقَالَ: «َهُوَ رزق أخرٌ جَهُ اللّهُ لَكُْمْ قَهَلْ مَعَكُمْ مِنْ لخيهٍ شَيْءٌ كَتُظعِمُونَا مِنْهُ؟ 
أرْسَلْنَا مِنْهُ إِلَى رَسُولٍ الله ين َكل . 

[ت48/م47] - باب في الفأرة تقع في السَّمْن 
1 - حدّئنا مُسَدّدّه قال: حدّئنا سُفْيَانُ قال: حدّئنا الزْهْرِيُ» عن عُبَيْدٍ الل بن 


تَبْدٍ الله عن ابن عَبَّاسِ» #عبخ فيمولة: أدْكارَةوَتَعث في شه ن كأخبر لتب 1# 


5014 156 ل" 04 عامو8 عط (21/26) 


© 35© 11 ,120115 عطا) غ1 511110111101125 15 أهط17 /31533 /لامقط 1" :5210 عط "تقلط 
”.3 عط 320 ,(50110 15 ععطع 


ع1 :5210 عط غ124 1111121121 نااخ 01 /0115طانتج عطا دنه 22112660 15 غ1 -3842 
معط '' :5310 "11171 012منا عط ععوعم 220 5165511285 و'ط13اخ" طدااخذ 01 ناعم رمء55ع/81 
أ 2120 ,غ1 511110111101118 15 1134 215:33 111016 رتاعط) ,ععطع ع 0غ10 12115 110115 2 
ع25© 112 غ1 1أع202103 غ201 00 320 ,50110 15 (ععغطع عغطا) غ1 ع625 112 (02111115اع عطا) 
”.(/آ111 5ع172معع5 غ1 01 ع1هطن1ا عط :1ه1) 1101110 15 (ععطع عطا) 11 


11 110113 ققط٠ططث‏ نط1 01 10101157 عغطا دنه 221312660 15 عتتدد ع1 (...) 
.111 112011 ع6 عع3ع70 2120 516551128 1131'5آخ" طذااك 01 تاعع مء55ع11 عط 1م11 


3 ؤ5قططث 111] 01 2116101157 عط دنه 23113660 15 قلطا عع111 823011 مخ -3843 
ع5 عع3عةم 320 ع128ؤذوع51 5'طد[اث" طدااذ 01 “عع ء55ع11 عطغا 110121 11111131 8/2 
.111 011منا 


0 ع1 مغه] كللة"1 11١‏ 2 سعط1ا [49] 


نع اع 1/655 16 غ113 1111121121 ناطخ 01 01157طانتة عط هزه 2211:2660 15 غ1 -3844 
120 12115 :119 2 11“ :5310 ''117ط زممنا عط ععدعم 3520 ع تتزاووعء51 136'5اث" طدااخة 01 
:27370 ]1 1121:0777 تاعغطا 2120 ,1 12 غ1 م1ل تقلط غع1 ,1املا (01 ع2ملامة) 01 2511ع]1 عط 
161116111 115 2110 ,7771155 115 01 016 112 ع35ع015 عط ققط (119 عطا) غ1 ,لعع120 101 
(01 626ط)) تاعط) 210 ,1115 01502م 01 7125 عط طألم1ا د1لة1 غ1 320 بنتعطأه عط 11 
'”.(11]61511 ع6 1) ]1 01 8/101 عغطا مال تلط أع1 ,50 :امع تتتطوع] 


15لهة"!1 اء11015 ى دسعط ١1‏ [50] 


:5310 26 أقطا 142111 نط1 ححصخث 01 10101157ج عط ننه 22112660 15 غ1 -3845 
1 ه56 عع636م 320 128ؤ5وع61 5'طقلاخ" طذااك 01 عع روءووع854 عط ماع رعط/11 
03 12115 أع72015 2 11" :/533 320 رؤاء1128 عع51) قلط علء1! 1701110 عط رعلة "مقط 
201 غع1 2120 ,]1 غدء عط 220 ,11 10112 111ل عطلا 122077ع:1 لمطاط أع1 ,املا 01 عداملاطهة 
6013/1 ع1 معع:518 10 115 2012111211060 تاع تنا عل **.()2ء 0غ) 5132 10 غ1 عتكوع1 تلطا 
010 01 3129/0116 يلع1206" :533/1128 (1 11 1231125ع:1 1000 تزع لاعأ قط 01 ع1511لام 11) 
”.5165560 15 ع1 1000 115 (01 01101م) طاع1اط/1ا م1 لتاممعا غ204 وع00 


11 1115 ةا أوظ 0110 ن) امد تكرع5 4 [51] 


ع1 :5310 ع2 غقط طة:11متنط ناحاخ 01 211101157 عط جه 2211260 15 غ1 -3846 
معط" :5310 11172 زممنا عط ععدوع2 320 51655128 5'طد[اث" طذااخ 01 نزاعع اء5وو11 
11 غ16 5ع177ع5 210 11122 101 1000 0122165 9/011[ 2120115 3159/0116 01 أمتوتكاع5 ع1 
ع2 رعع51520[1 220 غأهعط 15 (01 ملط2105ط2 عط لع1تتلدء 0ئنة) 10 ع105ء 5316 توآ 
58 ) أن 1117 1231 210 11112 711 31025 غ51 (أمتوتكتءة غط)) تتتتط ععل22 5101110 
01 2 523216 51201110 12 11212 ,512011 تنا 0 قتتاعع5 1000 ع2[ 11 220 ,للقتتط اام 
”.0 :01 1220151 2 ,(ع:51131- 017712 115 11م ) تتقط 101 
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قَقَالَ: «أَلْقُوا ما و ع9 

أخبرنا عبد الوق : أخبرنا مَعْمَ» + عو اشر ا عع سَعِيد بن المُسيُب» ؛ عن أبى 
هرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللَّه طلِلهِ : «إِذًا وَفَعَتِ الْمَأَرَهُ فِي السَّمْنِء فَإِنْ كَانَ جَامِدًا 
َألْقُومًَا وما حَوْلَهَا؛ وَإِنْ كَانْ مَايْعَا قلا 0 تقر بوه) . 

قال الْحَسَنُ : قال عَبِْدٌ الرّراق : وريما يديك به مُعْمَّرّءه عن الرشرئ: عَنْ 
عُبَيْدٍ الل بن عَبْدِ الل عن ابن عَبَّاسٍِ عن مبعونة: عن النْبيئ لل . 

3 حدتئنا أَحْمُّدُبنُ صَالِح: حدّثنا عبد الرَزَاقِء قال: أخبرنا 
عَبْدُ الرّحْمَنِ بن بُودَيْهه عن مَعْمَرِه عن عن الزُمْرِي؛ عن حُبَيْدٍ الل بن عَبْد اللو عن ابن 
عَبّاسء عن مَيْمُونَةه عن النْبئ عله بوثل حَدٍ لَنٍِ يثِ الزّهْرِي عن ابن المَسَيْب. 

[ت49/ه48] 9 باب في الدذياب بشع في و 

4- حدّثنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَلء قال: حدّثنا بِشْرٌ ‏ يَعْنِي ابن المُمَصْلٍ عبن 
ابن عجلانء عن سعد سَعِيدٍ المَقبُرِي» عن أبي هُرَيْرةَ قال ' قال وَسُولُ اله لق : ايع 
اباب في إنَاء حك لاقل ان فِي أحَدٍ جَتَاحَيْهِ دَاءٌ وَفِي الآخَرِ شِفَاءً: وَإِنْهُيَتَقِي 
بجَنَاحِهِ الذي فِيه الدَّاكُء كَلَيَمْمِسَهُ كُلَه) . 

[ت50/ه49] - باب فى اللقمة تسقط 

5 - حذثنا موشى بن إسشماعيل» قال: حذثنا حكاة من ثابع: عن 
أنّس بن مَالِكِ: أنَّ رَسُولَ الله بل كَانَ إِذَا أكَلَ طَعَامًا لَعِقّ أَصَابِعَهُ الثَلآَتُ وَقَالَ: 
«إِذًا سَقَطتْ لَقْمَةُ أَحَدٍ حَدِكُمْ تَلْيِمظ عَنْهَا الأدى وَلْيَْكُلْهَا وَلا يَدَعْهَا لِلشَيْطَان» وكان إذا 
َكَل طَعَاماً لِعِنّ أَصَابعَهُ الدلاثء وَأْمَرَنَا أَنْ نَسْلَتَ الصَّحْمَّةَ وَقَالَ: «إن أَحَدَكُمْ لا 
يَدْرِي فِي أي طَعامِهِ د 0 0 لَهُ) . 


[ت51/ه50] - باب في الخادم يأكل مع المولى 


6 - حدّثنا الْمَعْنَِيُء قال: حدّثنا دَاوْدُ بن فَيْسءِ عن مُوسّى بِنٍ يسَارِء عنْ 
أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : ا صَنَعَ لأحَِكُمْ حَاومُُ مَامًا ثم جَاءَهٌ به 


وَكَدُ وَلِيَ حَرَه وَكخانة فلتكمذة مه وَلِيَأكل فَإِن كان الطَعَامُ مَشْفُوهًا ‏ يعني قليلاً ‏ 


َع في بدو بن أفلة أز أمكتيزء. 


3/6 37_] 004 01 عأوو8 ع1 (21/26) 


01111117 ] عط 1 أنامطى4 )2ط ا [52] 


ع1 :5310 عط أغقط) عقططخ نط1 01 0115طاناج عط زه 23152660 15 غ1 -3847 

معط :5310 1112 زه0منا ع6 ععدعءم 220 ع طاووع61 و'طد[اخث" طذدااخ 01 عع ء81155 

عطا 01 جاعط عط طغامتا لصطقط قلط «مرعع517 7قققط غ20 غع1 ,5أوء املا 01 ع05آ2ة 
”.1 عأع1! 32502 وععلدمط تزه كعاء11 عط لاغخصن كع 1طاعرعع1 1220 


عط أقطا علن1ا11 12 126 01 211101157 عطا ذه 223152660 15 غ1 -3848 
أ 10 0م115 "1110 01منا ع6 ععدعءم 320 51655128 «'طد1أذ" طذااذ 01 "عع 2مءوو5ء/1 
غ1 لعكاء11 225 عط 211نا 1210 قلط حرعع:51 غ201 701110 عط 320 ,رؤاع8 112 عع21ا ىا 


1000 1115؟13] تدرهآ دع طاكنسة] 11 معط 11 ونزوك عم0) أقط اا [53] 


11 ااقطد8-[اث لطلنطتدحطنا ناطخث 01 11150115ج عط 2ه 231120 15 غ1 -3849 
طملاك ]0 تاععمءوو5ء11 عطا 01 أدام عطا سدم 11160 7835 أ25مع1 عط نع ندع عار 
7501114 ع1 ,(غ1 110112 111115121118 عمع]31) ''11122 012جزنا ع6 عع2عم 210 55126ع51 5'ط113م" 
و5111 71111211611119 ,216253121 ,122111 35 ,010آ :0111 يطدلاخ مغ ع6 ع215:' :523 
1 ع1 201110 101 0156125 601110 10126 طأعتط؟ا 15غ1ةا رع 01110ه غ1 5ه ,لعووع1ط 
”.علاوع] عط 10نامء 201 رع 55010110 غ1 5 ملاع 


1 تتلنتطكا-اى 52:10 ناطذ 01 0115طغناج عطا زه 221152660 15 غ1 -3850 

11121 112012 ع5 ععدع7 220 51655128 1315[لثى" طدااخ 01 تتعع مءووع11 عطلا نع تتع ع7 

5 وط/الا ,رطمااذ مغ عط ع2:215'* :/5231 1701110 ع1 ,1000 125128 10121 111115160 
”.11115131 تالآ 10 أعع زطنا5 15ا 1220 125 20/اأاآ 20 ,كلصتل ,أدء 10 115 621150 


ع2 غ13 تتووطخ- لات اللخ نا!طذث 01 21110115 عط جاه 2211260 15 غ1 -3851 
ع6 عع3عءم 220 ع تاتووع1ط 5'طد[اخ" طذالكم ]0 تتععموءووعء854 عط نزعناعمعط11 :5210 
5ه 1325 ه5ط1ا ,رطدااخ مغ ع6 ع15ة:“ :533 101110 ع1 علطتةتل تزه ع3 ''11121 011جزنا 
1 1210) تتعخراء 0غ 111ل 20 1000) طامط 101 لا5دءع غ1 ع1220 320 ,علصمل ,أدء 10 15ا 
2120 1111236101 10118[1ط1) غ1 01) 0116 عتتامء 320 (طأنامحط عط طاعنامغخط) نتلمط 
'”.(6101ع201ء 


01100 و1125 ع1 ع تمدع ]1 10 لسملط عط 1 عستطعة11 [54] 


12 :5310 126 11216 112112ط1طآ نااث 01 2111101157 ع1 ذزه 123113660 15 ]1 -3852 
1" :5210 "11172 02منا ع5 ععموعم 220 128ووع51 5'طذ1[اخث" طدااذ 01 “عع مءو5ء11 
201 0065 عط لاعتطلا ,لتطقط 15 ا غ12 01 5عع2] عط غ11 5مزعة51 9/011 01 02006 
تلط غ20 غع1 ,(أالاء) ع متتطالاصة لاط 0عاعع211 15 عط تعطلا 30 ,(1000 011) اقهةم7؟ 
“.511 أغناط عتتتقاط 


110115 115!] 1[ 5 2ظ] «0) 01:0[ 1]000"5 عط1' :زه"آ :ه1210 عط 1 [ذذ] 


:0 26 غ113 21 اانتلطم نط1 311[ 01 110115 عط جه 23113660 15 غ1 -3853 

طقااكث 0 تتععدءووء54 عط 101 1000 0ع21م12م 12121 -كث تتنهط1121-اأث نااك 
01 نلع8 711655617 عط 12110 عط 20 ,"تتتقط هجهن عا ععوعم 220 ع طاذوع61 د'طج1[م" 
.011121110115 115 2110 ''111172 012مزنا ع6 ععدعم 320 126ووع61 ذ'طد[اث" طد1[اذ 


 ]26 /21[‏ كتاب الأطعمة 157 317 


[ت52/م51] - باب في المنديل 

7 حذننا عمسدةه كال؟ حعذتنا يشوى: عن ابن جَرَيْح عنْ عَطَاءِء عن 
سك عباس قالَ: قال رَسُولُ اللو ول : ذا أكلَّ أَحَدُكُمْ كلا يَمْسَحَنَّ يَدَهُ بالْمِنِدِبلٍ 

38 عاقيا التقيلم: حدّئنا أيُو مُعَاوِية « غل عشاوين غرزة» عن 
عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بنِ سَعْدِء عن ابن كَعْبٍ بِنٍ مَالِكِء عن أبيه : بِيّ كد كاد 
بتَلآثِ أَصَابعَ وَلاَ يَمْسَحٌ يَدَهُ حَنّى يَلَْقَهَاه. 

[ت53/ه52] - باب ما يقول اليجل إذا طعم 
9 2 علا 1ع قال: عنقا يَحَيَى ) عن نُوْرِء عن خَالِدٍ بن 0 عنْ 


أبي أُمَامَةَ قالَ: كَانَ رَسُولُ اللَِّ كلك إذَا رُفِعَتِ المَائِدَةُ قال: «الْحَمْدُ للَِّ حمدًا كَِيرًا 
ا ا مُبَارَكا فيه غَيْرَ مَحْفِيٌ وَل مُوَدّع وَلاَ مُسْتَغْنَى عَنْهُ ربنَا'. 

20 حدثنا عفشي النق قال؛ عحذتنا دكيع: عن سَفْيَانَء عَنْ أبي 
هاشم الْوَاسِطِيٌ ٠‏ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن رَبَاح عَنْ أبيه أو غَيْرِوء عن أبي م يحيل سَعِيدٍ الْخَدري 


وت ان ل ل لل لل ع 


أن سول اللو 4 كما 8 فْرَعَ مِنْ طَعَامِهِ قَالَ: : «العكد تلد الي اللقمةا انا 

1 حدذثنا أَحْمَدُ بن صَالِحٍ ٠‏ قال: حدثنا ابِنْ وَهْبٍء قال: أخبرني 
سَعِيِدُ بن أبي بُوبَ» عن أبي عَقِيل الْقَرَشِيّ؛ عن أبي عَبْدِ الرّحْمَنِ الْحُِْي عن أبي 
2 الأتصاري قال: كان َسُولُ اللّه ك إ أكلّ أذ شرب قال» «الْحَمْدُ للَّهِ الذي 
أظعَمٌ وَسَقَى وَسَوَّعَهُ وَجَعَلَ لَهُ مَخْرّجًاا. 

[ت54/م53] - باب في غسّل اليد من الطعام 

2 حدّثنا َحْمَدُ بن يُونْسّ . قالّ: حدثنا زَمَيرٌ قال دنا سيل بن 
صَالِحء عن أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكلِ: « مَنْ نام وَفِي يَدِهِ عْمَرْ 
وَلَمْ يفيه كأضابة كدة قلا يلوق إلا يه 

[ت55/م54] - باب ما جاء في الدّعاء لرب الطعام إذا أكل عنده 

3 حذثنا محمد ين يَشَار: جنا أبو شد قال: حدقا سُذيانء عن 
يزِيدَ أبي حَالِدٍ الدَّالآنِيٌ» عن رَجُلِء عن جَابرٍ بِنٍ عَبْد اللِّ قال: ممه ان 0 
التَمّمَانِ ن للنبئ يلهِ طَعَاماء فُدَعَنَا التبخ د زاششابة: كلكا قروا قآال: تيكو 


31 58] 004 042 عزوو8 عط (21/26) 


:(6012231110115 115 0غ) 5310 (أعطمم:2 عط) عط (1000 حتدمظ) لعطمامط تنزعطا 
50110 11017 لطذااك 01 عع مءووءع11 0" :0ععاقة لاع ”!لاع طامط :1ناملز 10و تع 1“ 
5 110111 ]2ع ,10115 5 026 1210 تاعارء ع1ممعم 2 11" :5210 عط **09ع210/ع1 عا عط 
7111 1115 ,11111 112011 000ع عغ12101 اع 2220 ,عاطتهل 115 ححزم"] عتمتتل 20 ,1000 

115 0.” 


عط 36 ع11ل854 160 كدمذث 01 117مطاناج عطا زه 22152660 15 غ1 -3854 
511 10 ]177:12 11121 112011 ع5 ععوءم 320 2516551125 5'طقااخث" طدااخ 01 “عع نء5وع1/1 
1 تتعط ]1 .ع2 ع1 2220 ,011 220 21:20 1/1115 تتتلط لع تكتتع5 10[/ا 630لا حنطا] 53”0 
أعط"* :5210 1112 012منا ع6 ععمعءم 2120 551286ة51 131'5أث" طذااخ ]0 “عع درءووء11 
120115 0111لا 112 13515 11عط) علدع:51 2615015 1356118 عط ع135 (1املا ماعط طو1ام) 
0) 15اع228 عط أعع011 طدااخ أء1 320 ,1000 ناملا 01 أده اعمط 15امعغطع 1 عط 
”.011 112011 (8000 عغ1111701 
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ءءء .6 117 جاو عي ص - أ 200 9 َ لل 60 3 ل 
أحَاكم) . قَالوا: يَا رَسُولَ اللَهِ وَمَا إِثَابَتُه؟ قال: (إِن الرّجل إذا دخل بَيْته وَأكل طعامه 
وَشْرِبَ شَرَابهُ كدعا لَهُ كَذَلِكَ ِنَابهُ» . 


4 - حذثنا مَحْلَدٌ بنُ خَالِدِء قال: حذّثنا عَبْدَ الرَّزَّاقَء قالَ: حذثنا مَعْمَرٌ 

ََ - ًَ ً سرس | 5 5 ه ا ات 0 م ”مه 0 
عن ثَابتِء عن أنّس: أَنْ النَبِىَ يكل جَاءَ إِلَى سَعْدٍ بن عُبَادَةَ فَجَاءَ بِحُبْز وَرَيْتِ فَأكل 
1 نه وو سسزاة مووي 0 > يًَ و 2 72 ال ود نكن مه 
نم قَالَ النَبِيْ يكلِِ: «أَفْطَرٌ عِنْدَكُمُ الصَّائِمُونَ؛ وَأَكَلَ طَعَامَكُمْ الْأبْرَارُ وَصَلَْتْ عَلَيْكُمُ 
المَلأَئِكَةَ . 


300 59] عض نلء 1 01 عامو8 ع1 (22/27) 


ع لأاعامع از ع0 80016 عن (22/27) 
م121 لانامطذ ع0) [1] 


1[ :5310 عط غقطأ علتتقطك نط1 طححطتد75] 01 20115ط11ةج عط جه 22112660 15 غ1 -3855 
و2117 112011 ع5 عع2عم 2120 51255128 5'طد[لخ" طدااك 01 تاعع مءد5وع151 عغطا 10 أممء ب 
11 25 12061011655 35 1716 17/10 ,60102231110115 115 (]7/1 511125 1735 عغط) 220 
ل تازعوه0 116 .00112 غ53 تاعطا 30 ,لعأتلدد 1 .2205 تتاعغطا جنه عتزع 1105 
ع1 501110 إطقلاك 01 تععمءووء84 0 :5310 320 ,عنتغطا 220 ماعط دام عحصندء 
و6115 1312:5[آخ 0 ,»1726016112 ععلة] 1110م0ط5 ناملا“ :5210 عط ** 1726011267 علدا 
61 15 0ه266ع1© 235 ه11 121 اناما أطاع د21 تنه 0ع21ع1ه ناء 125 125 طد1[اخ 101 
”.ع28 010 116 5321118 


غ11 عط 1 أنامطة )و١١‏ [2| 
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01 56 عع63م 320 51655128 136'5[اخث" طذااكذ 01 تتعع رءووء81 عط 101 /اه211م 
1 ©5 عع32عة2 220 51655125 411355" طذااك ]0 تتعع طءووعء154 عطا ,معط 1 ."تلط 
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5خ" طذااخ 01 تتععمءو5ع51 عط 0غ عطاعه20ع1 01 0ع1212محتامه 220 عتتتههء عدهلا 
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[37/23] . عناب. القلت 159 321 


[27/22] - كتاب الطب 


[ت1/م1] - بَابّ في الرَّجُلٍ يَتَدَاوَى 


5 حدّئنا حَمْصٌ بن مر التْمَرِي : حذكنا فليا من ويار بن جلاقة, 4 عبر 


هه 


أُسَامَةَ بن شَرِيِكِ قَالَ: أَنَيْتُ النبِيَ كلل وَأَصْحَابهُ كَأنمَا عَلَى رُؤُوِسِهِم الطيْر مُسَلْمْتُ 

- 56 فَبجَاءَ الأعرَابُ مِنْ ههنًا وَههْنَاء َقَانُوا: يَا رَسُولَ اللّوء أَنَتَدَاوَى؟ قَمَالَ: 

١نَدَاوَْاء‏ فَإِنَّ اللَّهَ تعَالَى لَمْ يَضَمْ دَاءَ إلا وَضْعَ لَهُ دَوَاءَ غَيْرَ دَاءٍ وَاحِدٍ: الْهَرَم. 
[ت2/م2] - بَاتَ في الحِميَة 


> مابر 


6 ستتننا ارون ب عد الل قال: حسنسا أثر قاية وأثو عَايِرء وَهَذَا لَمْط 
1 بي عَامِرِء عن كُلبْح بن سُلَيِمَانَه عنْ أَيُوب بن عبد الرّحْمنِ بن صَعْصَعَة الأنصَارِيّ؛ 
عن يَعْقُوبَ بن أبي يَعْقوتَ: عن أمّ المُنْذِرٍ بنْتِ قَيْسٍ الأَنْصَارِ قالق: دَخَلَ عَلَيّ 
سول الله 26 3 وَمَعَهُ عَلِنّ عليه السلامء وَعَلِنٌ نَاقِهُ» وَلَْنَا وان 00 فَمَامَ 
َو الل ل يَأ مِنْهَاء وََامَ عَلِنْ لِيَأكُلَ. فَطَفِقَ رَسُولُ اللَّهِ يل يَمُولُ لِعَلِيٌ: همه 
إِنْكَ نَاقِة» حَنَّى كَفٌ عَلِنّ عليه السلام. قالَّتْ: وَصَئَعْتُ شَعِيرًا وَسِلْقَاء مَجِنْتُ بو كَقَالَ 
رَسُولُ اللّهِ لِه: يا عَلِْء أَصِبْ مِنْ هَذَاء كَهُوَ أَنْمَعْ لَكَ. 
قال أَبُو دَاوْدَ : قالَ هَارُونَ: قالَ أَيُو دَاوْدَ: الْعَدَويّة 
[ت3/ه3] - بَابٌ في الحِحَامَةٍ 
7 2 حدثنا موشى بن إسماعيل: عدقنا عاذ : عن مُحَمَّدِ بن عَمْرِوه عنْ أبي 
سَلَمَةَّه عن أبي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله يل قال : «إِنْ كَانَ فِي شَيْءِ مِمَا تَدَاوَيْتُمْ به ير 
َالْحِحَامَة) . 
8 حدّثنا مُحَمّدُ بن الْوَزِيرٍ الدّمَشْقِيُ: حذننا يُخبى ب يقني ابق حصالا -: 
حدّئنا عَبْدٌ الرّحْمَنِ بِنُ أبي المَوَالِي : يونا اد مَلّى عبَيْدِ لله بن عَلِيَ بن أبي راف 
عن مَوْلُ عبد الل بن عَلِيْ بن أبي راع عن بجد او شلكي كام 
كلق ها كان اعد كي إِلَى رَسُولٍ الله كف وَجمَا فِي رسو إل 
وَل عقا فى يكلف 1 قالّ: «أَخْضِبهُمًا؛. 


[ت4/م4] - يَابُ ما جاء في مَوْضِعْ الحِجَامَةٍ 


6 
"يح 
0 


989 حذثنا عَبْدُ الرّحْمَن بن إِيْرَاجِيمَ الدْمَشْقِن » وَكَثِيرٌ بن عُبَيْدِ قال: سذثنا الْوَلِيدٌ: 
عن ابن كَوْبَانٌ عن أبيد» عن أبى كَبَقدةً الأنتاريا قال كفية: إِنَهُ خلقة: أذ اللي ولد كاد 


2022 2-2-2160 مك لع 04 عامه8 ع1 (22/27) 


5 1عع17اع5 (2ع31 ع16)) 12 320 ,220 115 01 زمغ عطا صا لعممتك 11[ع775قلط أمع 
373 ) 50097 1215 01 0ع55 ع6 0غ 51000 5م2115 اننا رع“ :5210 ع2 30 ,ؤتمع10ناماد 
ع2 طع011آ1) داعلاء تقلط 12115ء 121111 120 ,(1128مناء 01 اأتامعع3 ننه 5عع13م عومطا) 

”.(2565ع0156 01 120كعا) /212 101 1101612 120 واعع 


5 ]3ط 8142111 نط1[ 5دمذث 01 2111501157 عط زه 2211260 15 غ1 -3860 
1اع11115 غ50 "21172 2012زنا عط ععدءم 220 5155125 1[136'5خى" طد[اخذ ]0 تاعع مءووء34 
111 .ع11ط] عاع ةط 115 01 7216 ماع12 عط 2110 771125 :11511121( 115 11 0مناء 
0 1116015610115 1أع1 1 3120 ,(20ع12 /122 01 مزه عط جنه) 0عمزمتكء 129/511 أمع 1 :5310 
121 01111115 ع800[1 عط 01 128عم0 عط 0م0162 عط م1 عصصتدء 1[ أقطا أمعئنعرء علا 
1017 


67 أ منان) عأدتزعم0) 10 عاطهتيزوء1 )1 15 معطن1ا [5] 


ع5 71/165513 116 غ121 1111121121 نااك 01 2111101157 عطا جه 221120 15 غ1 -3861 
5 18/0 ,عط“ :5210 11122 201نا ع5 عع3عم 320 55125ع51 122'5آذ" طدااذ 01 
65 215115) 1521-06 01 ,13ع11616 ,اع ]5612 اعط/11 لعممنكء 11إع11115 
11 1211116111 (01 ع22115) 2 5128 101 116115 1201 ع6 7111 ]1 ,للاصممط عط ده 
”.11211 تكاع راع 


121 لمتتعلد8 تاماخ أطتاظ طلقطاة25][ 01 21101157 عط جره 22112660 15 غ1 -3862 
و/11165031 02 760متاء وع7اع125ع1) أعع 10 ع21معم قلط 101510 0غ لع115 تتعطلتة1 “عط 
310 ع5 عع7626 320 516551125 5'ط13[اث" طذااخ 01 ناعم مء55ع11 عط 1121 201115غ1ء:1م 
711 ]2 ,10111 جه 15 عتمعط] تاعلط ا ,51000 01 :0939 عط 15 11650237" :5210 "لاطا 
”.05 12171 (0125ع516 1]) ]1 


ع1 )2ط طلدااسلطم نط[ تتتطول 01 /050115اج عط نه 2211260 15 غ1 -3863 
1اء1125 مع "11172 02جنا عط ععدعءم 220 5155128 5'طد[لاث" طدااخ 01 تزعع مءووء11 
735 16 171/111 110117 5013111 2 01 ع2115ع66 ,مقط 15 زه لعمززناء 


تاء 7 عط 1 (اجااء] 21 ن) لصخ) 011 ع0دتاأنن) أنامطخى ١12)‏ [6] 


:210 126 غ2ط طدالنالطخ 102 11 طول 01 1101157اة عط حده 13115260 15 غ1 -3864 

2 أناء5 11127 01م ع6 ععدعءم 320 55128ع51 136'5آاخ" طلدااكذ 01 “عع رءووء54 ع1 

نعط 20ة) 011 أنء عط 320 ,(111 [اعء1 0ط ا[ م16 21طانآ 10 132ء5:51م 
(31131 1260131 1115 11 محتقط 0211161170 


7 ) أتامط4 )2ط ١1‏ [7] 


:5310 ع1 غ113 111152112-آث 111 123131[ 01 2111101157 عط 1ه 22112160 15 غ1 -3865 
120 '1117 2011زنا ع6 ععوعم 220 51655126 و'طقااث" طدااك 01 تاعع7ءو55ع11 عط 1 
261761 1310 ع1 ,211161120 01115175 501 ع1 تاعط/ةا 2110 :60211111226100 
5 7115 5ع7اع01115 عاناكهء 0غ) 511666551111 تاعع6 ع:1 1315 1101 610115م105م ع5 0] 
.(311161122161011ه 01 ماعط 


[1/ 27] - كتاب الطب 160 323 


يَحْتَجِمْ عَلَى هَامَيِهِ وَبَيْنَ كَتِمَيْهء وَهُوَ يَقُولُ: «مَنْ أَهْرَاقَ مِنْ هَذِهِ الدَّمَاءِء قلا يَضْرهُ أن 
لا يَتَدَاوَى بشَيْءِ لشئء» . 


300 مسككنا الشلع بن اهم 5-5 جَرِيرٌ - يَعْنِي ابن حَازِم -: أغية 

تاد عر نس : «أَن النِْىَ َل احنَجَم شما في الأخدعين. رَالْكَاجِلِ» . 

سه اشست: لغب غلني. على كلك ألْدّنْ قايكة الكقّاب في 
صَلاتِي . وَكَانَ ال حُْتجَمَ عَلَى هَا 

ا ا ل 

1 2.2 حدثنا بو تَوْبَةَ الرَبِيعٌ بن نَافِع : حذقنا ا جيم 
ممتي ٠‏ عن سُهَيْلء عل أبن عل أبى وزو قات كَالَ رَسُولُ اللَّه كله : ٠‏ 

حتجم لسبع عَشْرَةٌ - حشر وعدي وَعِشْرِينَ ٠‏ كَانَ شِمَاءً يان داء) . 


م لكاب سبع بج رغد بسار 75 يَوْمَ 


لح ان نل اا اي عق وه برع 5 عت لست 7 9 
الثلاثاء يوم الدع وفيه سباع 0 يرقا). قال أبو داود: غير موسى يقول؛ قيس : 


3 .-_ حذثنا مُسَلِم بن إِبْرَاهِيمْ : دكن هشام عن أبي ري عَنْ جابر : 
أن رَسُولَ الله يكل احج عَلَى وركه مِنْ وّثْءٍ 9 ا 
[ت6/ه6] - باب في قطع العرق وموضِع الحَجْم 


عو 


4 2 حدثنا ماسوب اماد الأنْبَارِي: 00ظ ١‏ أبُو 0 


2 عَنْ 
3 «- 


[ت7/م/] - باب في الكيّ 
5 . حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدَّئنا حَمَّادُء عن ثابتٍ» عن مُطَرّفِء 
عنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْن قال: انهَى النَبِيُ يل عن الْكيْء فَاكْتَوَيْنَا قُمَا أَفْلَحْنَاء وَلاَ 
0 


3504 161 عاك 1لع11 01 8001 11 (22/27) 
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611 1101111 11 0ع:0111م 320 بعاعةط قلط زه 1337 عط .».1) ع205 215 نا 51211160 
.(120561115 115 لاع نامقط) 


7 ) 01) ماعط عط اذا عسادء:: 1 أنمطنى )د11 [9] 


[ :5210 ع2 غ124 طة انلام 1 1ط[ 01 21101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -3868 

1110 12012 ع6 عع3عءم 320 51455125 5'طو1ااخ" طذااكذ 01 تاععتءووع854 عطا لنتدعطا 

5 غ1" :تتتتقطء 01 ماعط عط 7/115 2615ع:6 غأنامطج لعغ351 77135 عط تاعطا 5210 2716]آ 
”.7011 5313115 01 


)10[ ١12) أاناوط4‎ 7 


1[ :5310 عط غ3 تتتنث نط1 د11 نمطم 01 21110115 عط جه 22113660 15 غ1 -3869 

"11111 01م ع5 ععدعم 320 51655128 5'طولاذ" طذااخ 01 “عع دوءووءع11 عط 210عط 

عل1تل 1 11 00 10 501285 1*2 تناع م7136 :101 عتلوهء 120 عتكقط 7111 1" :5310 1275125[ 
”./115 520 6011172056 01 ,أ2112111 21 12115 ,(361607<2112 :1ه ع221001) 2ع113عطا 


01 ع8 116552 ع6 10 165011010 735 11081221[ 1115 :533/5 10315110 ناطام 
5012 320 ,2316111131 12 11171 012منا ع6 ععوعم 220 51655125 و'طد[اذث" طأداام 
10 261131111112 6016655101 عتاع 16ممعم 


65 2 01ة:ززوع20ن] ع1 [11] 


ع1 :5310 عط غهط :تلط ناطذ 01 211101157 عط 2ه 22115210 15 غ1 -3870 
20 "1111 01م ع6 ععدعم 320 ع128ذووع51 135'5[لثى" طدااذ 01 “عع رءو5ع151 
.1111331101 15 17/1236 201121115 لاع لطنى) عل 1لع122 11 عطا عساعلجة] 


13 11111211ل0] 11 تتتتتتطج]] تنخ 0اث 01 211101157 عط داه 22171260 15 غ1 -1 387 

ع5 عع3ع2 220 51655125 5'طذ[اث" طذااذ 01 عع 2ء55ع854 عطا 0عغ351 132ء51لاام 0 

01 تاع8 151552 ع1 1161116011 ,120112 115 12 ع108 ع6 ع15 0غ "1ط 011منا 

.1.6) غ1 11ك![ 0 تتتتط ع101620 11173 حاممنا عط ععوعم 320 51655128 5 'طو1ااث" طداام 
.(126016112 11 1150 51128 15 2150 112115 عع101610022 عط 


[2722] - كناب اللت 161 3205 


قال ا وَكَانَ يَسْمَعْ تَسْلِيمَ المَلائِكَةٍ. فَلما اكْتَوَّىء انْمَطعْ عَنْهُ . فلم 


كه رججع إلبه 
6 سثتنا كرس ين إتَكاعيل: عذتنا خكاتة: عل أ الزتره عن جاب : 
أن المت يله كَوَى سعد بن مَعَاذِ مِنْ رَمِْتها. 
[ت8/م8] - باب في السّعُوط والنْشْرَةٍ 
7 - حدئنا عُدْمَانَ بن أبي يي هدتنا 4 إِسْحَاق : يكنا قيب 
9 عبك الله بن طاوس» عن أنيفع عن ابن قياس : : أن رَسُولَ اللّه يك اسْتَعَط ا . 
٠ 2‏ 
[ت9/م9] - باب في النشرّة 
838 2 حدثنا معدي كوي فنا عَبْدُ الرَّزاقٍ : أخيرقا عَقِيل بن مَعْقِلٍ 
قال : سَوِعْتَ وَعْب بن متبه يَحَدثُء عنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله قالّ: سْيْلَ رَسُولُ الله عل 
عَن الَنْشْرَةٍ فَقَالَ: «هوّ م مِنْ عَمَلِ الشّيْطانا. 
[ت10/م10] - باب في التّرياق 
69 - حدئنا وميد مون مَبْسَرّة: حتتنا عبد اللويخ تربة: سند 
يل بن يَزِيدٌ المَعَافِرِي» دياب ون :. رَافِع 


2 أ | 


التي قال. شولك عب اللوبق عترو الرك: ليقث وخرق اللد فق أثر لما 
أَبَالِي مَا أ نَهْتٌ إن آنا شَرِيْتٌ يَرْيَاقَاء 1 تملقة كبيمة: يبي مِنْ قبل 
نفسِى) . 

قال أَبُو دَاوُدٌ: هَذًَا كَانَ لني كلهِ تاصّةً. وَقَدْ رخص فِيهٍ قَوْمُ ‏ يَعْنِي: 
التَرْيَاقٌ - 


اللسوبى - باب في امون المكروهة 
إِسْحَاقَء عن مُجَامِدِء عنْ آبي هَرَيْرَةَ قال: ١نْهَى‏ سول الله بل عَنٍ تراد 
الْحَبِيثِ) . 
1- حدثنا مُحَمَّدبنُ كئِير: أخبرنا سُفْيَانَء عن ابن أبي ِنْب عن 
سَعِيدٍ بن خَالِدِء عن سَعِيدٍ بن الكسبه غة قبن ارهن مد عُثْمَانَ : «أَن أ َال 


لنِيَ يك عن ضِفْدّع يجْعَلَهَا فِي دَرَاءء قََهَاُ الي يل عَنْ فَتِْها' . 


306 غ. 62] عصزء نلء 11 +0 عأوو8 ع1 (22/27) 


1 :5310 ع2 11216 111121161 باطث 01 211101157 عط جاه 12112660 15 غ1 -3872 

رع" :5310 "21172 012جنا ع6 ععمعءم 220 ع طاووع61 و'طدااخث" طدااذ 01 تاعع 2ء55ء811 

11111 17/111 عط طأعتطةا ,1210 5قط 1 ع 17/111 201501 115 ,25015011 01 ماد 2 135 ماثىا 
”ع1 ع 2010 17111 عط اأع1تطةا ما ,أاعط 01 ع1 عط 111 


01) 51113101 161 131210 أقط) 11/211 01 211101157 عط داه 231153160 15 غ1 -3873 
240 51655128 132'5آخث" طذلاذ 01 “عع دءوو5ء854 عط] 0م251 (2110 1 2ط1 5111210 
مصتتط 0م251 ع1 .غ1 ع:21مع01 0غ تتاط ع101620 ع1 .1710 236011 "تلط ممت عا ععوعم 
(210ة1) ع1 .ععم101501003 عصتدة عط عتتدع (أعطم2:0 عطا) عط 220 ,متاهعة ععه 
1 01 ”.124171611 11201631 2 35 ]1 عتهمع:1م 1 لطذااك 01 تتعع مءووء11 0" :5310 
:5210 21122 012نا ع6 ععوعم لطهة عطاووع61 5'طدلآاذ" طدااذ 01 عع دءووء54 عطا 
”.1111 21 15 ]1 نام ,11160162112 10 15 غ1 ,ملح“ 


ع1 :5210 ع2 غهط) :60-1021032 ناتطث 01 211101157 عط جاه 122113160 15 غ1 -3874 

طقااخ '' :5210 1112 1ه0منا ع6 ععدعم 320 51255125 5'طد1[[اذخ" طدااخذ 01 تاعع ه1155 

101 1201612 12206 210 ,126016123 320 5ع235ع015 طأه6 لمعته 125 تاداع اتام 
”.2601111 25 1111317111 201111125 ععل[ة] ألا رعطاعنللع12 ععلها ,50 :أطعحد 211 تكزعروء 


57 412 أانامط4 أهط أ١‏ [12] 
(0123ع11 ا 0315 01 1205عا أوءع5 عط 01 ع0)) 


لاأعلاء567 1اع1 1 :5310 عط أقطا 520 01 01501157اج عط زه 2211210 15 غ1 -3875 
111 112011 56 ععمعم 220 ع2اووع51 2'5ة1آاخ" طذااذ 01 عع تءووء854 عا 320 111١‏ 
لتق قلط 0عع13م ع1 .طأ1أهعط 12 20116 2010116 210 12 71516 10 عططتدء 
120259 م07 122110 قلط 01 5وع0012ه عط 0ع1ععاع0 1 220 5أقدوع01 05 جاعء راع 
تلطا امد -لم 10 عتتامه :0156256 أاتدع2 2 ©2257 باللا" :216 10 5210 26 ,معط 1 
تققاط أ1 20 ,ع012112ع12 12 لعذتاء؟؟-1اء17 15 عط :101 ,13011 01 تناع م0 عط رطهل21] 
عط 1111 تتاعغطا طكنتكء ,2طتلع854 01 20كعا طلهتتازخ عطا 01 03165 ررعلءة5 ععاج) 
7011 1120 11011101 "تاعغط :0111م 320 ,(ععطع 01 1311 73/11 تتتعغطا عنتحطا لطتة) داع مرعءع]ا 
1101 


5 تقتاط©طث 10 520 1612 “تتسلك 01 2110117 عط جاه 221121660 15 غ1 -3876 

ع5 عع3ع0 320 51655126 5'ط13[اث" طذااك 01 تتعع دء 5155 عط اه “تعطغ 12 115 110111 

,265 الثم اع/7ع5 1201111118 عط ا وعكلة] ١60‏ رع" :5210 ع2 غهقط "تلط حاممزنا 
”.20 71 غ112 011 11122 لمتتقط 17701110 11281 101 2015011 (01 1اناء) 110 


5 11 88 كلأكده 1 ع1 مدنا عصلووء: [13| 


512 26 11115313 أصاظ 0215) حانا 01 2111011157 عط جه 2311260 15 غ1 -3877 

103 ©56 م2620 220 5145511285 411315" طمااذ 01 تاعع داء5وع51 عط 1 0غ غداع 1 :5210 
1 0ع55ع1م 120 1 1025115 320 221366 17056 01 01 2-501 طأايتا 08م1ة ''لطقط 
3240 51655128 5 132ل[خ '" أعامه2 عط 1 .1005111115 101 اللاعتتتاوع 2 35 11281 1117 
اع ع8 تاووع1م /ا61 2ع:11101 :0111لا 23111 011لا 00 'لط/1” :5210 ”11172 01منا ع6 ععوعم 
15 17/11 01 016 ,01563565 ه565 1165© )1 101 12061156 1201311 عط ع5ل] !5أ2م0ط1ط) 
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32 - دنا أَحْمَدُ بنُ حَنْبَل : سطنا أثر ثغاية. أعيرنا احتف » عد 
أبي صَالِح. 4 عن أبى شُرَيْرَة قآل: قال وَسُولُ الله ك: ' مَنْ حَسًا سَمَاء فُسَمَهُ في 
يذه يتَحَسَاهُ فِي نَارٍ جَهَنّمَ؛ ٠‏ حََالِدًا ندا تنا أَبَدّا) . 

8 ..عدتنا مُشْلع بخ إلراعية : حدقا شَعْبّة» عن سِمَاكِء عن عَلْقَمَة بن 
وَائْلِء عن أبِيهد؛ ل اهب د أي اشوية: بنَ طارِق: سأل النَّبىَ يلل عن 
الْكَمْرِء قَنَهَاهُ. ثم سَأَلَهُء قَنَهَاهُ. لَهُ: يا َبِىَ اللو إِنَهَا دَوَاء ٠‏ قال الْنَبِنْ كلل : 
دلأ وَلَكنّهًا ور 

4 حدّثنا محمد بن غُباكة الْوّاسِط: حدقا يَرِيدٌ بن هَارُونَ : 
إِسُماقِيل ؛ بِنُ عَيِّاشِء عن تُعْلْبَة بنٍ مُسْلِمِء ٠‏ عنْ أبي عِمْرَانَ الأنصَارِيٌ ب 
الدّرْدَاءِ عن أبي الدَّرْدَاءٍ قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِلِِ: «إِنّ اللّهَ تَعَالَى أَنْوّلَ 
وَالدَّوَاء وَجَعَلَ لِكل داءٍ دَوَاءَء قُتَدَاوَوَاء وَلآ تَتَدَاوَوَا بِحَرَام). 

[ت12/ع12] - باب في تمرةٍ الغجوة 

5 سنا مجان ين إنشاعل: حدَّئنا سَفْيَانَء عن ابن بي نَحِيح 
من مجاجق» عة سعد قال؛ مَرِضْتٌ مَرَضَاء ثاب رَسُولُ الله كل يَعْودِنِي ) فُوَضْعَّ 
كه بي دي تي وجيت بَرْدَها عَلَى فُوَادِيء فَقَالَ: «إنّكَ رَجَل مَفْؤُودٌ الث 


الْحَارِتٌ بن كلد أحا ُقِيفٍ. َإِنَهُ وجل يقطب. َليَأَحُذْ سَبْعَ تَمَرَاتِ مِنْ عحوة 


المَذِيئَة ليَحَاَهة بِنَوَاهنّ . 4 ذا بِهِن1. 


ا 


36 نوها عُنْمَان بن أ 5 د بجي ا و 0 عا هَاشِم بن 


عَاشِمء عن عَامِرٍ بن سَعْدٍ بن أبي رَقَاصِء عن أبِيه: أنَّ النّبِيَ كَل قال: ' 
َصَبّحَ سَبْع تَمْرَاتِ عَجْوَةٍ لم يَصُرَّهُ ذَلِكَ الْيَوْمَ سَمْ وَل سر . 
[ت13/م13] - باب في العلاق 
571 م هدتنا مسد امد ير سل قال ععدقنا مات عن الرغرئ؛ 
عن عُبَيْوِاللوين عَبُو اللدء عن أمْ كُيْس يلت خضي قالث: َكَلْتُ علَى 
رَسُولٍ الله يل بين 5 فخ أفتقة جلك عق العايد قَقَالَ: حلام تَدْعَرْنَ 


أوْلاَدَكُنّ بهذا الْعِلآقَ؟ عَلَيْكَنّ بِهَذَا الثُود الْهِنْدِي إن فيه شيه بما. ل هنما 


306 63] عمق زلء11 +0 عاموظ ع1 (22/27) 


0 1120 1151160 15 غ1 2120 10115111115 126118 :101 51221111 2 35 11560 15 غ1 .161111517 
.712111151 110111 51111611115 0126 01 1201111 عط 01 ع510 


أ5للكا عط 10 وتاع1اع1 11 :533/5 10337110 نااك 
لمعا رامد أتامطخ4 أدط ١1‏ [14] 


1 :5310 عط غهط) ققططم نط1[ 01 2110115 عط زه 2211260 15 غ1 -3878 
اع" :5310 "11172 011م11 ع6 ععدعءم 220 51655128 5'طذ1[اث" طوااخذ 01 عع دءووء11 
1ط 112 روءع01655 8/0111 01 أوع6 عا 15 غ1 :101 3/11 عط ا لعووع015 5ع ؟؟اء01115لا 
11 ,/آ2111112010 عط 15 [أطامء] :011لا 01 أوع5 ع 320 :20ع0 :0111/ا 5110110 5101110 2011 
”.22016 510171 5ع1251علا 116 5م1[ع1 2120 ,اع تدع1ء طع1احتا أطع 51 عغطا 5وعغ1121 ]1 


7ع8] عط 1 01 اأعء11]! لاطا عط 1 أنامطى أهط ما [15] 


1 غ113 111112111 112 112121122112 01 211101157 عطا جه 2211260 15 غ1 -3879 

عط أقط)ا 22311260 عط :115 0 0م112 11101121161 ناطاذ أهقط17 15 1215 :5210 

عط1)' :5310 "11172 012منا ع6 ععدعءم 220 51455125 و'طد[اخ" طذلاخ 01 زعم تعووء81/1 
”.65615818361 (6 01 أع116ه6 1زبه 


ع 135 غآ :5310 عطة أقطا طقطو1'ذ 01 21150115 عط جاه 22115260 15 غ1 -3880 
5 11 110111 20111 10 2120 ,50010 قلط طاكة17 0غ تاع1تااع عط نمع010 10 اأأطقط 
0 :361111011 نمع011 5101110 تتع اكع عطا أقطا 15 غ[آ) .عمه 0عاعع211 عط ع0 177211 
5 01 1251016 6 210 5عع ]1 طامط ,ر5تتت0طاء عط 0غ 221205 طامط 00نتدج عع13 قلط طادة/1؟ 
م017 أع55ع17 عط تن 10 .1.6 ,5003 115[ نمع017 13161 :20111 3110 ,لاع تدع تزع د10 
( عاعةط 115 11م 1111511 


]16[ 11215 عتاللءاعناك و*ع02) ااا ممضواء] لمداءء5‎ ١111 


45-51 101 3210لا 8121 '22ادث 01 21101115 ع1 جاه 23112660 15 غ1 - 1[ 388 
12 هع عع2ع26 2120 51655125 5'ط12لاثخ" طدالك ]0 عع تاءووع854 عط 2150عط عاذ 121) 
31نءاء5 1237128 (ا6) لإعع1ع56 112 12ع1101آء ناولا 1[1ك1 غ20 0ط“ :5210 ع2اتكتقط "لالط 
17155 1261011ع1 21ناءاء5 11357118 :(5 51111112 13/111 1/1575 :0111/آ 1711 1261012ع1 
عط تاعطنا رعلاء 110ط1ء) ع6 01 غ10151116م 112 11221125 1128لكاعنا5ذ 15 عغطة ع11ط/1ا 17/11 
5 ]1 11111 1015 115 01 عاعة0 عط 01 ع128ء5 7/1114 تقحناء1015 (2 5عتامععءط 
”.(016 220) حاتتامل 1211 0غ لاط 


-آأث ططهةمالا أصاظ طةتتحط10ال 01 211501157 عط ننه 22113660 15 غ1[ -3882 
5 123125[لث" طذااك 01 تاععمءو55ع154 عط 70دعط 1 :5210 عط أقطا ط5230155:2م 
5671131 12357128 101510 10 12162060 1" :5210 135/118 ''11172 011جنا ع6 ععوعم 220 
و()12131 عط تتتتقط خاع 01ت غ1 تنوع1 :زه1) 11128ع[ء511 171/1112 701121217 عط خالا هلجاع 
5 310 ,1 00 10123115 6 310 قتتوزاذتاءع2 11 طأهط أهطا 121011160 17735 1 أناط 
”.ع1 11 تتاعطا 11كا غ50 وع00 
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ذّاتُ الْجَنْب. يسعط مِنّ الْعَلوق 0 من ذَاتِ الْجَنْب) . 

قال م 2 1 يَعنو يقش «العود |" 

ع ]ياي الي 10 بالكل 

8. عذتنا احسدية ترنن : -علتنا زهيد: عزتنا عَيْدٌ الله يل جو 
خُنَيْمِ» عن عن سَعِيٍ بن جُبَيْرِ عن ابن عَبَّاسٍ فال قال وَكَولَ اللد و «التسوا هد 

ايم الْبيَاضَ ؛ َإِنْهَا مِنْ حَيْرٍ ثِيَابكُمْء وَكَفْنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ. وَإِنَ حَيْرَ أَكْحَالِكُمُ 
الإِثْمدٌ 2 ال وَيُنْبِتٌ الشَعَرً) . 
[ت15/م15] - باب ما جاء في الائَّقاءٍ منّ العَينٍ 

002 الصيي حَنْبَلِ : حذتفا عيذ الزراق2 حذتها معمر» عد 
معام بن م قال ذا قا حدقا آثى الريك عبن وول الله 6 قال «والدية 
حَقا. 

0._ حدّثنا لايق ابي شِيْبَة» حدثنا جَرِيرٌء عن الأَعْمَشء عن 
إِبْرَاهِيمَ عو (الأشين عن قائقة قالقء شن ثزنة الفاية كقوشاء 4 يتل 
هله الك 4 

[ت16/م16] - بابٌ في الغَيْل 

1 .2 حدثنا الْرَبِيعٌ بن افع الو ولا سمفنا كققةة . عن بيه 
عن أسْماء بلك يزيد بن الشكن قالق: تمق وموك الله 6ه يتوق : وله قا 
أَوْلاَدَكُمْ را إن الْمَيلَ يُذْرِكُ الْفَارسَ فَيدعَثِرَه عَنْ فَرَسِوا. 

22 حذثنا لْقَعْنَبِنُ فيد عن مُحَمَّدٍ بن عَبْدٍ الرّحْمّنِ بن نَؤفْل 
قال: الجبرتى غُوُوَة بن الور عن عَائِفَةَ زَوْج الى له عن جُدَامَةَ الأَسَدِيَة 
ألها تيكف شرك الله قله 1 يكُول: لد مقت أذ أَنْهَى عن الْتيلّق, + 3 ع نت 
أن أن الرومٌ وَقَارِسَ يَفْعَلُونَ دَلِكَء قلا يَضْرُ أَوْلآَدَهُم). 

قال مَالِكُ: الْعَيْلَهُ: أَنْ يمس الرّجَل امْرَأَتَهُء وَهِيَ تُرْضِعْ. 


23130 14 عصنء نلء 1١1‏ 01 عاوو8 عط (22/27) 


7)عءاناتسة عدأع 2 د]1] أتامطة4 )2ط ا [17] 


3 11131الطخ 01 17/116 عط ,221221 01 21101157 عطا جه 22171210 15 غ1 -3883 
طملااك 01 "عع دءو5ع854 عط 270ع 1 :5210 5435*110 نن٠ط]‏ طح[ ابلطكة أقطا 1125*010 
,لإاااتاء 7 :5210 1357125 11173 01م ع5 عع3عم 3120 51»55128 1135م" 
0101 أء5 1 ,03 ع02) :5310 1 ”.22521215122 01 01116 ع:31 1311512213 210 111621213141011 
5 1359 1771121 علاء /121 011ناع1ع11 ,عمط و5 1775ماع[ عط تحدم 50 220 50 2120 
01110 1215 ع1 ,1 012 لمتتقطء لعمناعع1 1 عد تكتعلكء :وتتوع1 512600115 5121160 تلط 
5 :5310 عط .1215 1111 110717128 مرععء! 7701110 غ1 ,غ1 اأ1ع1 1 نع تع طاعط11 220 ,ممأد 
ا 01506360 011لا 11) علاء 0111لآ 1210 1125615 115 عع1ء1م 10 0ع115 ع1 :531312 15 
© ,122111211011 1160عع1 8/011 02 3120 ,(11211311011 10111 131 11أع0111:5ئ8 أمرعع! 2110 
لك ]0 تاععمءوو5ع14 عا 35 52172 عا 00 011لا 11 ,لتأع:1ناد 2 01 .1 عتتوع1 17011101 
101 111ع56 اأعناحط ع 7701110 غ1 ,010 ''1117 تاممنا ع6 ععموعم 220 ع طزدوع1ط 5'ط113م" 
20 20 علاء 79/0111 11 م1:31 م11211م5 .لعتتناء ع6 10 لاع 1تاع 7مك :12101 2110 ,9011 
و11161ئ) عط :31 011لا ,102 عتنك :6021م عط 01 010 آ 0 ,01161 عط ع نامرع“ 
”.111611 110 512110 5ع3ع1 ]13 عتلاء 2 ,01115 لا ألا 1116© 120 15 111 010 


عط غ112 111153112 111 11211212 01 211101157 عطلا زه 22115260 15 غ1[ -3884 

80" :5310 "1112 2012زنا عط ععمعم 220 ع تاذوع1ط 1121'5آخث" ططلذااذ 01 تاععمءووء1/1 

علاء 312 (01 ق5اعع11ء 1الاء عط 1207ع1 0)) أمرععئ<ء 11121ع2ع5 15 0ه أطدعط1 ([جعع1) 
.01501 


7 اأنتامطن )وط ١‏ [18] 


131 51311225 1612 0215 61] 111214 01 21101117 عط زه 2211:2660 15 غ1 -3885 
'11117 011منا عط عع3عم 220 ع2اووع61 و'طوااث" طدااخذ 02 “عع دءووء85 عطا ,ععمه 
00 ,13133 عط 1207ع1]5'* :5310 ع2 01جرزتاعناعط) ,111 1725 عط عاقطنزا مسلط غ151 10 عدصتدهء 
2220111 2 غ001 عط ,تاعطا ** !51121225 11 0215 112 11216 12م ,ع اممعم 01 010]آ 
لإ5 1311 3/111 غ1 0عناء:1 ,أعوو7 2 112 غ1 0ع2126 ,8011311 11م 1156ل 01 
220 ,(52113 215 315 0ع021<2) غ1 112 7124128اعدزء 310 1201015 115 1010 نزع)112 
.5 11 11316" ناع017 غ1 0ع:00111 


ع7 :5310 ع2 غأهط) 142111 نط1 اتتتخ 01 1 1مطاناج عطا زه 22112660 15 غ1 -3886 
310 ,181201316 01 261100 1-151212212م ع1 01111118 123121361015 غأاعع1 10 11560 
10 ه56 عع32عم 320 51655125 5'طد[اذ" طدااذ 01 “عع 2ءو5وء854 عط 0غ 5210 م7 
:1 10 11621113610115 :0111لا 0177طاك"“ :5310 عط **217ط1 ا عع5 011لا 00 غ1هط/1ا"* :"تلط 
0 ع©172ع1ع1ع:1 110 11201165 غ1 25 10125 35 122211126101 عأاعع:1 10 لتتتقط 20 15 عتزعطا 
”.(1015111 11) لدااخ 1/11 21/11 0111115[ 


51 1136 1121نالطم أصاظ "51112 -طاوث 01 211101157 عط جزه 1211260 15 غ1 -3887 
5خ" طذااك 01 “عع صءووعء114 عط عط طد15د]ط 11 51125 1735 1 :5310 
510111"** :12 10 5310 2120 ,115 112012 0ع1م21ء "11127 زممنا عط ععدعم 220 ع 2ززووع1 
5 ©1165 :101 ]62613611 35 1661160 1122121361011 عط (طد5 1م ط) 15طا اعوع] 201 011لا 
“11271115 تاعط 125110 120 ناملا 35 1أع/173 35 ,6003 عط 01 
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[ت17/م17] - بِابٌ في تعليق التمائم 

3 حذننا مُحَمُدُّبنُ الْمُلآء: حدّننا بر مُعَاوَيَة: حَدّننا الأغمَشٌء فيز 
عَمْرِو بن مره عن يَحْيَّى بن الْجَزَارٍ عن أبنٍ أخِي زَيْنْبَ ب امْرَأٍَ عَبْدِ اللو عن زَيْنْبَ 
امْرَأة عَيْقٍ الوه عن عَثد الله قال: شبفك رَسُوَلَ الله عل يَقُولُ: «إن الرقى: وَالتَمَائِمَ 
وَالكُوَلَةٌ شِدك». قالث: قلت: م : 1 وَاللُهِ لَقَدُ كَائْتُْ عَبْنِي تَقَدَقه كيت 
أختيث إِلَى فلن الْيَمُدِي يَرْقِينِيء فَإِذًا رَكَانِى» سكنت . كَقَالَ عَبْدُ الله : نما داك 2 
السَّيْطَانِْء كَانَ يَنْحُْسُهًا بِيّدِهِ. فَإِذًا رَقَامَاء كف عَنَْا . إِنَمَا كَانَ يَكْفِيكِ أَنْ تَقُولِيء 
كلق يَتَو الأد و يَكْرده «أذهب لبان رب الثاس+ الملل آذك الشافي + لأ شقاء 7 
شِفَاؤُكَ شِمَاءً لآ يُغَادِرٌ سَقَمَا'. 


27 


3*4 ف 0 حِدثنا عَيْدُ اللدية داود» عن نْ مَالِكِ بِنٍ مِعْوّلء من حصَّيْنٍ 
عنٍ الشَّعْبِيٌء عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنَء عن النَّبِيّ كِِ قالَ: «لآً رُقيَةَ إلا مِنْ عَيْنِ أو 


و سدس 
7 
و 


[ت18/م18] - باب ما جاءً في الرُقَى 

5 حدّئنا أَحْمَّدُ بنُ صَالِح وَابْنٌ السَّرْح - قَالَ أَحْمَدُ: حدّثنا ابنُ وَمْبِء 
وَقَالَ ابن السَّرْح : أخبرنا ابن وَهْبِ قال مخدندا اؤايق عش الوقشء عن شغد بن 
يحبَى» عَنْ يُوسفَ بن مُحَد - وَقَالَ ابن صَالِحِ : تمد بن يُوسك بن ثاب بن قيس بن 
شَمَّاسٍِ عن أبية» عن جدُوه عنْ رَسُولٍ اللو 45 : لفقل على قابس بن لس - قال 
اك : وَهُوَّ مَرِيض كنال تاقيقي البامت رب النّاسِء عن نَابِتٍ بن كيْسٍ بن 
شَمّاس ؛. م أَحَدَ ثُرَابَامِنْ بُظحَانَء فَجَعَلَهُ في قَدَح. ٠‏ َم نَقْتَ عَلَيْهِ بِمَاءء وَصَبَّهُ عَلَيْهِ. 
قال أ داو : قال ابن السّرْح : توشفية تككدة قال أثو كادة 525 الشدابه 
6 حدّثنا أَحْمَدُ بن صَالِحِ: حدّئنا ابنُ وَهُْبٍ: أخبرني مُعَارِيَةُ عن 


عَبْدِ الرّحْمّنِ بن بير عن أيه عن عَوْفٍ بن مَالِك قالّ: «كنا نَرْقَِي فِي الْجَامِلِيَة 


و هم 


دنا ؛ يا مَسُولَ الل ©: , كيف تَرَى فِي ذَلِكَ؟ َمَالَ: «اغرضُوا عَلَىٌّ رَقَاكُم. لآ يس بالرقَى 
مَا لم تكن شرك . 


7 2 حدثنا إمراشيم بن مَهْدِي سويب + كنا ا 0 


إيما 3-2 


9 5 نهد مدال 2 عن ارك 4 1 . عِنْدَ حفصةً 


لام وص 


َقَالَ لِي : «آلا تُعَلّمِينَ هَذِهِ رُفْيَة النَمْلَو كَمَا عَلّمْتِيهَا الْكِتَابَة؟. 


202 65] عتك نلع71/1 01 عأوه8 ع1 (22/27) 


01 هع :101 0مأ1عع1 ع6 10 11560 122212136101 م5012 عطا ,تتعتع:1101) 
211160 1 2110 ,15110131 01 21100 12312ة151-ع:1م ع1) 01111126 701312 21210118 
خ' :10110175 325 5065 16 220 ,تتتتقط 201 ألأعدعطا “تعطااعم للنامء لاعتطاتة 01:05 
00 320 ,ع0 ع115 ,[أطما '11مم3 ,(ع12311138 تاعط) عغة:7طعاءه 10نامء جاممععءع110 
01508 غ120 5101110 ع12آ5 غ24 2010مء عط زه 00 مغ 5عغ11! عاد ع منتطاكاءنع 
563 320 51655128 5'طة1اخ" طلمااكذ 01 تاعع7ء55ع54 ع6 ,عتناد ع6 10 ”.20د طختاط 
0 تاعط عأ[35 10 غ101 ,51113 -طمم م1 أتاعحراعغة)5 15ط نا 0ع20ع121 "لالط تاممنا عا 
1اء15ع2 ج1215 داع10مع1 0غ 35 لاعتاحت 50 طلد1215 10 2102 وعم عطلا حاعوع] 
11 017711156 10 12014 تاعط 0ع01:01 30 ,تغط 1010 120 عط أعنزععة عط 0ع105ء015 داعاطاىا 
(.2111137[ -أخث 01 هناك عطا 01 2011101 11156 عط 11 510150 25 22502 10 


ع7 :5310 ع2 غ113 111111211 نط1 أطوك 01 0101157اج عطا جاه 1223112660 15 غ1 -3888 
1 آنا ,غ1 12 )2ط غ100[1 220 0ع1ع]ء 1 310 ,خداع:013] 2 (01 نمعغ17772 عطا) 01منا عمطتوء 
طدللك ]0 تاعع مء55ع154 عطا لعطاعدع غ2 01 5تتاع2 عطلا معط نالا .تتعتكع1 اتا أنه علمطتدء 
1)) 1201 باطخ 1اء 1" :5210 عط '1172ط ناممنا عا ععوعم لطتهة 128ووع51 1135م" 
1 31115 (علاء عط 01 أععلاء 1الاء عطلا مدم]) عوباءع؟ عاعء5 10 (رلطدذ 01 عتدماء1م 
004 ع6 15 الأعاطاء نتجتا 0" :(أعطامه1ط عط 0)) 5210 (لطدد) 1[ “.2100 أصدعص1 1ه ماعط 
121207/11185) 101 غ11 12611191 15 1222111361011 810" :5210 عط *”7 111211126101 عط 111 
”.116 (5'ع51231 01 5601210115 3) 01 7015011 بعلا (حتة 01 أععل]ء 11تاء 


1 116 :5310 12 غ113 كتقث 01 :21110115 عط جه 22112160 15 غ1 -3889 

5 1221121011 810“ :5310 1117 تاهمنا ع6 ععدعءم 220 55128ع51 5'طة1[آاث" طدااخ 01 

5 01 201501 رعلا (32 01 أعع1ء 11ناء عط 126امتتاع) 101 أتاطا 11121ععطا 
*”.560 10 2211565 1162121261011 1 لاعتط/ة ,(لعع1ماء205 .».1) 


7 ع2 122211621011 سخ ل[تام0ط[ك 11017 [19] 


215ط1ناك نط1 4217 -اخ لطذ 01 :7]10115اج عط ززه 221120 15 غ1 -3890 
71 1 17/11 011لا أوعئنا 1[ اأقطك"“ :(111 لاع عط عطنا) أاطقط] 6غ 5210 0235م 
"1127 01زنا ع6 عع3عم 2320 ع128زووع51 «'طدااذ" طدذااذ 01 “عع دءووء84 عطا 01 
,ع1ممعءم ع16غ 01 10مآ عط1 لاطقلاذ 0" :0م11عهء7 ووومم "روعلا'* :5210 113516 
.121 عط ع:31 011 لآ 101 ,(2311121 15طا) عتتناء دولا 11/0110 !م0111 01 زمه جرع ك] 
0 ل0تققطعط عتتدع1 17/111 غ124) 21125ع1 2 :ناولا انام 121128 2601116 185لاط عززهال 
".2111121 


-طغخ دشت-اخ ناطث 163 112312)نآ 01 21101157 عط جه 2211260 15 غ1 -3891 

2622 220 51655125 11215خ" طذااخ ]0 عع ء55ع854 عط 10 عتتتدء عط أقطا 1130211 
10 200114 7735 1 غ113 تأعناحتز 50 0عطع2 735 1 20 (120ناوع:1 عط حنة) ,"قلط حاممنا عا 
0632 320 55125ة51 'طة1آاث" طلقااك ]0 عع 7وووع]15 عط غ24ط) 00) .لع:05وع0 عا 
20 ,17265 2ع/ع5 غ1 071 12110 لطاع 11 :11املآ 0255“ :126 10 5310 "تقلط ناممنا عا 
5 150121 طقلاك ]0 “تتامطمط لحتهة نتعنتته20 ع6 1/111 ععباء:؟ عاعء5 1 :/5233 اع 
لع1ناء 735 1 ,50 5310 1 اعط/11 ***.ع12اععة1 210 511111115 تتته 1 11124 01 1ع1طاء1115 


[22/ 27] - كتاب الظطبٌ 165 333 


8 -حدثنا مُسَدَدُ: حدّثنا عَبِدٌ الْوَاحِدِبنُ زيّادِ: حدّئنا عُعْمَانَ بن 
كيم : عَدَّتَْنِي جَدَّتِي الرََّابُء قالّث: سَمِعْتٌ سَهْلَ بِنَ حُنَيْفٍ يَقَولٌُ: مَرَرْنا 
بِسَيْلٍء تلك فاغتشلة فيو كُحْرَّخِت مَحَمومًا. كني ذلك إلى 
رَسُولٍ الله ول فَمَالَ: مروا 5 نَابتٍ يَتَعَوَدْا قالف: فُقَلْت؛ يَا سَيَدِيء 
وَالرَقَى ال فال : وآ 5 7 َيَهَ إلا في نفس ) ا حم 1 لَدْغَة) . 

قال أَبُو دَاوْدَ: الْحْمَةُ مِنَ الْحَيّاتِء وَمَا يَلْسَعْ. 

9 حذثنا 00 دَاوَةٌ: عحلثنا شريك . (ح)»: وَحدئنا الْعَبّاس 
4ب ارم عن أَنْس قال: قال النْب كل : ١‏ 0 
عَيْنِ » 3 حَمَةء د فم يق . كَُ يكو العواس الع 11 1 سُلَيْمَانَ بن 


سس ع فير اس 


دأود. 
[ت19/م19] - بابٌ كيف الرّقَى؟ 


2-0 حدئثنا مُسَدَدُ: حدثنا عَبْدَ الْوَارثِء عن عَبْدِ العزيز بن صَهَيْبِ 


قال: كال أقرء ين لكابي: آلآ أزفيك دُلَبَةٌ يسول اللو؟ قال؟ بلّى. 


0 
6 


كقال: «الذقه رَبٌّ الئّاسء مُذْحِبٌ الْبَاسِء اشفٍ أنْتٌ الشَافِيء لآ 
شَافِى إلا أَنتّ. سب فاه ا لا 


2 


1- 


6.0 


3301 حدّثنا عَبْدُ اللو الْمَعْتبِمُ ء عَنْ مَالِكْء عن يَزِيدَ بن خصَيمَة : 


مر بن عَبْدِ اللو كفب السْلمي أخبرة' 
ا 0 قَالَ عُنْمَانُ: وَبِي وَجَعٌء قَدْ كاد 


34 


فلكبي. قَالَ: كَقَالَ الكيك كل : : مسَحْه يميد 3 سَبِمٌ مات وقل : أَعود بعِرَّة 


نَنَافِعَ بنَ جُبَيْرٍ أَخْبَرَةُ عنْ 


314 166 عماءنلء11 01 عاومو8 عط1 (22/27) 


117 (212018 عالء51 عطا) 0ع20115 1 ,داه 61126 غ24 لم1 .طمااتث 02 1111لا عط) ا 
غ1 00 مغ عو5اء ع25:00ة 2220 11011 


1 :5310 عط ]2ط “460-1023103 ناطخ 01 211501115 عط ذاه 22112660 15 غ1 -3892 

'1117 2012نا ع5 عع63م 320 21655128 5'طذا[اذ" طذلاك 01 “اعم مءووء854 عط لنتدعط 
1) 5111115 5101115 :7/0111 01 229/016 01 011[ 01 325/016 معطأ" :5210 عااتتوط 
ع 12 15 11/0 رطولااخ ,010آ تناه 0" :/523 تتقلط أع1 ,(ع25ع015 01 2211 213112عءه 2ج 
117 15 02012112110 ناولا إعتتتواط تتندولا ع 0ع1121107 220 لع211ئد8 نجع جوع[ 
01لا (0ع56017ع5 137 ناملا) 25 [اع7 كث .لطلتتدء عا 320 داع تتوعط عط طلأه6 111 
1 112011 لاعلمع1 كناو لا 565]0137 ,تاع2377ع1 (عط) 01 12215 طقطط1) عط امجن نإعترع ك8 
ناولا :121531225 3210 51125 51216 :0111 115 :101 ع لالع 1"01 .للتتوء (ع6© 01 5غأة]1طقطم1) 
2 23 00172 5620 :260216 عط 212018 ع111م 3120 5000 عط 01 010آ عط عنته 


و02 31166160 1115 112011 116211128 0111 لا 01 0116 121128 2 220 ,لاعلاع1 0111 لا 01 
“لاع 0037ع1 701110 عط عع تتقطعاعم 


1 115 110112 5111*215 نط1 نتتتلخ 01 2111101157 ع1 1ه 232112660 15 غ1 -3893 

4 عتزأووع01 'طدااخ" طذااذ 01 نمعع 27ءووعء81 عطا غ2طا عط2220121ع 15 11اه] 
1161 ناع 17112377 5337 10 170105 50136 112 تتتعطل) 1251116160 "1117 مما عط ععوعم 
لاعع للث 1115 101727 1/0105ا أعع !اعم 6*5ذ[اخ طأاةا عونااءع:؟ عاعء5 1" :0ع5621 عتء 7 
1 01 5115865610115 2711 116 10121 210 ,رنأتطته/كاء5 1115 01 1215211 عط ححدم 210 
طعوع] 0غ 0ع115 تتتتث 12 ط1ه11نالطم .»172 تتدعط عحنامء لاتامطة لإاعغطا أوع1 ,15الاع0 
,113 01 286 6 26121260 220 35 01150111185 15 01 تأعناة م1 اماعصاع )52 121 


اعلا 201 220 35 0115011128 115 01 تأعناد 01 عاععط عطلا 1 عصقط 20 غ1 1111 200 
7 01 م28 ع1 21631260 


ع1 غ13 16310 اطخ 10 2210لا 01 :2110115 عا نه 22115260 15 غ1 -3894 
لاط 0عغ251 1 18/2 210 ,رللفحتتة521 601 عع1 عط 12 ع1تاة 2 01 عع3 عط 5219 1 :5310 
عطا) 01 :0339 عطا دنه لع تتاععع: 1[ عغ1تناد 2 (01 عع2ت عطا) 1335 غ1" :5210 عط غ1 غ1ا0ط3 
5 1 .17011200 735 53121331" :5310 ع1ممءم عط]: .هط تقطكا 05 عالعغدط تتامط 
1 ه56 عع2626 320 51655128 1'5ط13[[آخ" طذلاكذ 01 “عع مءو55ع851 عط 0غ غطعنامرط 
16 1120 01 60112213112 10 ع212ع 1 راع نط8 تتعاكة ,ععاقطا غ1 1 ماع61 مطاثلا ,"تلط 
“1.7 1115 10 ناآ 


51 136 لقطوا'ث تتام لمنتسخ 01 2111101157 عغطا زه 221120 15 غ1 -3895 
5 عع2ع7 3120 516551128 132'5[لخ" أعطام0:ط عط1 ,111 أأع] عدامتامة تع ناعمعط/اا :5210 
1151 1215 213611185 .1.6) 531112 115 10 2011111118 ,121121 10 /533 10 0ع115 "11103 1110011 
عط ناع07 غ1 عع13م 20ة) غ115 ع6 اعناه 701110 عط طأاتتاع 2ع (عناع 0م 115 زه 
20 1320 نتناه 01 لتتدع عط (01 ماعط عطلا 11ا)" :(6003 عط 01 هضرمم 0عاعء011 
".1010 011 01 13/111 عط لاط غطع21م تناه عط 11/111 0ع111ء :115 01 50126 01 521173 عط 


1 خخ غ21ك-كث نن٠ط1‏ له زتتقط] 01 2106101157 عط جزه 23112660 15 غ1 -3896 
وأطة لخ" طذااخ ]0 تتعع دءووءع14 عطا 10 غدع عط أقطا عاعطنا 1221ء216م 115 دجاه 
01 7239 115 012 210 ,133ة15[1] 0عع1212ء 20 ''1112 012منا ع6 ععوعم 220 128ووع61 


3 27] . كتاب: اللبٌ 166 315 


الله و وَكُْرَيِِ مِنْ شَرٌمَا أَجٌَُ». قَالَ: ففَعَلْتُ ذَلِكَء كَأذْهَبَ اللَّهُ عزّ وجل مَا كان بي . 
َلّمْ أَزّلَ آمرٌ به أَهْلِي» وَغَيْرَهُمْ . 

2 - حدئنا يَزِيدُ بنُ َالِدٍ بن مَوْمَبٍ الرَّمْلِنْ: حدّئنا اللَّيْثُ عن زياد بن 

مده خَدّ تعوبن قذي الفُرَطِئَ د الشالايج يي عن أبي الدَرْدَاءٍ قالَ: 
سَمِعْتُ رَسُوَلَ الله يليه يه قَولٌ: «مَنِ |اشتكى مِنْكُمْ شَيْعًاء أو اشْتَكَاهُ أَح لَهُ كَلَيَقُلَ : 
ل النّهُ الَّذِي فِي السَّمَاءء تَقَدَِسَ اسْمُّكَء أَمْركَ فِي السَّمَاءِ وَالأَرْضٍ كما 

حْمَتَكَ فِي السَّمَاء 5“ رَحْمَتكَ في الأض كما رَحمَتَكَ في السَّماءِ. اغَفِر 
كا ويك وَخَطَايَانًا . ت الْطْيْبِينٌ: أنْزْلُ وَخمَة من وَخَتعِكَ وشناة ع3 
شِمَائِكَ عَلّى هذا ا ل 

3 حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادْء عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقٌ 
عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أَبِيهء عن جَذَو: أن رسُولَ الله كان مَُْمُهُمْ ين 
الْمَرَع كلمات: ١أَعُودٌ‏ بِكَلِمَاتِ الل التَامَةَ 3 من عضب وَشَر عباوف ومن همات 
الشَاطِينِ؛ م حضون وَكاَ مد الل بن مرو لقن ل 38 يل أ 

4 - حدّثنا أَحْمَدبنُ أبي سُرَيْج الرَّازِي: أخبرنا مَكُنُ ؛ بن إِنرَامِيم' 
ا 1 بن أبي مييق قال: اراق أل شرا فر ناي شلغة, للك : مَا هَذْهِ؟ 
قَال: أضابئبي يوم خيره قَقَالَ لدان : أصِيت سَلقة» كان بن الي كله كيك 
فِىَ ثلآتَ نَفْنَاتِء قَمَا اشْتَكَيْنُهَا حَتَّى السَّاعَةَا. 

5 حدّثنا زُمَيْرُ بِنُ حَرْبٍ وَعْنْمَانَ بن أبي شَيْبَ 0 
ل عن عب رَبِ - يَعْنِي فى ابلق سيق ة عون ةزه عند فافشة قانت: كان 


النبيئ عل : ول للإنسَانٍِ إِذَا 90-1 يَقَول بر بريقه ا بف فى الْتَرَابِ 4 ري 
أَرْضِنًا ب برِيقَةٍ بَعْضِنًاء فى يه د را . 


686- عسدتنا مسدة: ملاتا تقر حن د ساس ارون ادن 
أنه أتّى رُسُوَلَ اللوقة» كَأَسْلم, 2 أقبل 


000 


حَارِجَةَ بن الصَّأْتِ التميمرق: 4 عق كمد“ آنة 


3136 67] عسزءنلء 11 +0 عامو8 عط (22/27) 


23 5011110 261501 12320 2 122571125 ,رع1م260 3 11201 عتتتدء ع2 ,تلط 11م تنلاع 
1)) 0122211012 0111/ز 1436 1010 طععط ماع17“ :52310 ع1ممعم 1115 .1102 
101151 ('11112 112011 ع6 عع3عم 320 51455128 5'طج[اخ" طذااخ ]0 “عع درءووءع11 
لع1اعع1 1 **11117 دع 10 111/تاع:1ع1] 2121/1118 131 011لا 00 :(اع2357ع1 013) 5000 
16007160 126 111616112011 ,111121 112011 12211361012 35 8001 عط 01 ع طتمعم0) عط 
01 تاع8 116551 ع1 10 عتتتهء 1 .معع512 0ع:001طقاط عحاه 15غ1ةا عمط 0ع10دتاع"1 لاع 210 
,121 260111 1112 1010 3120 11173 تزممنا عط ععدعم 320 6155128 و'طد[آاخ" 1طد1ام 
1 1 0ع2125111 1 ”17 :101 أععاء 2011125 0م أ1عع 1املز متتو“ :5210 عط 200 
ع5 عع3عم 220 51655125 5'ط3[لث" طذااك 01 “اعع7مء55ع11 عط 01م ناء عط رع تلجع 
5 35 51161 ,1116 /آ12 /[5 101 ,(1273/310) 26 ععلة1 ,عط 1“ :5210 ''1102ط حاممنا 
70117 220 :(111215611 112011 5112 غهع2ع 2 تناع1 7/111ا) 12226361012 ع1215 عط امنا 

”.2101 116 1115-2 أقطا لعطادع 


5 10173 5-5216ث 161 لله زتقط] 01 0115نت عط جزه 22112660 15 غ1 -3897 
:5310 310 1112 10 2126 170 ,ع1م60م 32 112012 عتتتوهء عط أقطا عاعصنا 21تترع 2م 
,50 :5000 715 (أعم210 عط ,2111130طن8) 12311 1115 1012 عطامء ع7 
'”.(115 21201185 111 15 1170) 12312 136 :101 12221126101 عأاعع1 ع35ع1م 011لا 11701110 
8 أرمع! عط 2120 ,15ء1اء1 111 20111101 12213 1111115 21 تتقط 0غ اع نامترط تزع 1" 
166 :101 7712125 21101 1201131115 تكاعتاء ع800[1 عط 01 تاع )840 عطا 12221620 05 
7011ناع1ع1 ,/3ل600 قلط ماع01 1111م عط ,11 0ع20ء عط عدن تحرعتء 320 ,0335 
1112١ 55‏ عنك3ع /(11 .2115© 10171 113560 7735 ع1 11 35 16007160 1113211 
585 411325" طلدااكذ 01 تاعع ءووع11 عطا 10 غداع:8ا عط 220 ,121010ء تتتاحتاع1 05 
2011لاع11221 ,11122 10 131 01 2]41012ع12 2 ع1220 320 ,"تقلط لاممنا عط ععوعم 210 
:33 10 5310 111172 112012 ع6 عع2ع6م 320 51655125 132'5آث" طدااذ 01 تاعع رءووع1/1 
220 ,122111261011 1215 2 01 0116 211111155 521125 35 511212 (15 11ا1ضا5) :111 نامز 81 
”.111131011 1116 2 01 01116 (211211155» 9/0111) 521120 0117لا 


5 1012 52111 ناطث نط1 اتقطناك 01 طأتلتمطاتتج عط نه 2211260 15 غ1 -3898 
:5210 13571118 61516 تتتد[آكث عط 10 5101251125 123231 2 2210 1 :5210 عط أقطلا "تعط 1 
ع6 عع3عم 3120 51655125 5'طد[ااذث" طلدااذ ]0 تاعع ء55ع54 عط اتا 516125 1735 1 
:5310 210 11123 10 2126© 20112221110115 115 21121011551 150112 012 تتعطانةا "تقلط 012مزنا 
1اأتنا معع51 غ20 20010 1 220 ,ع نط5 135 1[ رأطعاطه 1 إطلدلااك 01 "زعم دءووء1 0" 
:3510 ع1 *.(212م عتاعلة5 عط 01 ع15لوعءء6) 126 011م11 0ع1ع121ء 1225 12101111118 
5310 011ل 11“ :5210 ع2 2ط 00 *.7102زمعو لث '” :5210 عط **011(7لآ 56115 010) 77/1316“ 
أععلااعم 5نطقااخ طأاينا عونااء؟ عاءء5 1 :89/011 1201 0ع1عأ2ء ع7قااعلاء عط ععه 
10 عتااععع1 701110 اللا ,”0ع21عتته 25 علط غأهطن1ا 01 1215111 عط تحرمتظ 11/0105 
“.1 5 دلاخ نط تدا 


عم0 :5210 عط أقطا لطلمعتهتتنة] باطخ 02 اتام ط اناج عط ده 0211260 15 غ1 -3899 
115" طدااط 01 تاعع07ء55ع11 ع1 10 اع 01011 7735 501112 120 560101011 2 171011 
عاعء5 1" :5210 عط 220" :5210 ع1 غ134 00 .''112ط1 ناممنا عا ععوعم 220 128وو5عء61 
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َايِعا ون كتليف ٠‏ لمر قلى قزم عِنْدَهُمْ رَجُلُ مَجْنُونَ مُونَقّ بالْحَدِيدِ 
قال أغلة: إذا عد أن كا بكم هذا كذ جاه بره كهَلْ نك شَي؛ 


در 
ص اما 


عيب فَرَقَيْئُهُ بِمَاتِحَةٍ الْكَتَابِ قَيَوَاء كَأَعْطوْنِى بقة شَاء. قَائِيِتٌ 
سُولَ الله يله تأخيزثة. َقَاكَ: «مَلْ إلا هَذًا؟». وَثَالَ مُسَدَدْ في مَوْضِع 
آخَرَ: «مَلُ قلت غَيْرَ هَذَا؟» قُلْتٌ: لآ. قالَ: شذعاء. كلمتري لمن 
َكل بِرْفيَةٍ َال لذ أكلت بثية حَق) . 
7 - دنا عُرَيْدٌ اللوبن كعاة: حدها أبى: وحدننا ابن بشار: 
حدّئنا ابنُ جَعْمَرِ: حدّئنا شُعْبَةُ عن عَبْدٍ اللّوِبنِ أبي السَّفَرِه عن 
الشَّعْبِنَه عن خََارِجَةَ بن الصَّلْتِه عن عَمهِ أَنّهُ مَرّ قال: «قْرََاهُ بِمَاتِحَةٍ 
يام عُذْوَةٌ وَعَِية سواسو اب أمسطواب 
كما لش + ان ملةة 83 يا : نأل الْبِىَ يكلا . ؛ معد حيزيية 


مد لم ” 


االاللا» عرزتها قدي لوا هنك 1 حا اه 
أبي صَالِح. ٠‏ عن أبِيهِ قَالَ : سَمِعْتُ رَجُلاً مِنْ أَسْلّمٌ قال: كنك خالمًا 
د سول الله 5 فَجَاءَ 2 ف أْصْحَابهٍ فَقَالَ: يَا يا وول اللو 
لِغْتُ اللَّيْلَهَ لم آم على اقشضة. قالَ: «مَاذدًا؟» قالّ: 
قالّ: «آمَا إِنْكَ كُ 5 جين اأتشتك: آأفيا بَكلِمَاتِ الله التَامّاتِ مِنْ 
م ما لقع ل يَضْرٌَ لك إن شَاءَ اللَّه) . 


6 


299 منننا حيوةية شرح : حذتكا يقية: هذتنا الزتييفع 
عن الزمرية. عن يل - يَعْنِي ابن ا عن أبي هْرَيْرَةَ قَالَ: 


35336 68] عمق نلء7/1 +0 عأووم8ظ عط1 (22/27) 


5 ع1 غ113 01 12156161 عط تام 117005 أعع1معم 5ن'طدااكث ازا عع نااء1 
”.(1213122 :01) 561122 20 لع كاععع] 13307 1801110 عط ,'”2160ع601 


:5310 126 غ126 تنلل ناطكا- اخ 52:10 ناطخذ 01 21110115 عط جه 2211210 15 غ11 -3900 
ع6 عع2ع6م 320 51655125 132'5آخ" أعطمه2:0 ع1 01 3121015م012ه عط 01 01د 
أ2) 5ع115] طوتخ عط 01 عحتاهد لعطاعوع لإاعط 11 ناع110ا0ز 2ه غمع1 "1ط تزممنا 
01) ع53[1 2 'إ0 داعغ016 عع 125 1أعااء نا" :5210 ماعطا 01 عتتامد .(11824 
:امع ماعط 02 ع3 "7(أنالعء05) 28لطا/1ة غ50 املا عتكقط :(100م1م56 3 نإ 
0غ 0ة5ن1ع1 1277 9/011 35 غ116 ,1262112161011 32 عأاعع:1 تنوه 1 لطدااكث اط روء "ا" 
5 101 1122 011لا 11121655 8/011 :101 1223121261011 عط عأاعع 2014 177111 1 ,5ن لله ز1عامء 
03 01 026 .عع5[1 01 عاع110 2 تتاعطا لهم 10 ل0عع1ع3 /لع11 ".1 101 5ع77328 501116 
(للقطعغهة1-اخ 01 طننتنا5 عط1) عأه80 عط 01 تتعط8540 عط 0م أاعع1 220 خمعم8ا معطا 
4ع35ع1ع1 1735 عط 11 35 غطع 1 11ج عمتتوععط عطاثنا أعتطء عط نزع7ا0 ]انام على 
.15 01 515115 110 5110111115 ,7721121115 513110 2110 ا 501 2110 ,2112ط1ء 3 110111 
(60133221310115 11 ) تتتعغطا 01 عجزه5 .37م 0غ لعع22ع3 لإاعطا غهط/1ا تغط 2100م تزاعط 1 
01 عط أناظ .1117151765 21220118 31121155 1111 0151111161115 0ع5115565]1 اع 
ع1 مغ مع ع1 11 معطا ع019710 غ20 00آ" :5210 0مل2أاعع1 عط لعممتدم لمعم مانا 
70 عط 231136 320 1117 تزممنا ع6 ععوعم 320 51655125 136'5[اخ" أعامه:ط 
ع05)1مم 5'طدااخ 0 غداع:؟ لإغعطا ,50 ".0107 قلط 101 غ121 3120 ,قاط 10 5011 
5 .501 ع1 121152660 2120 11172 011منا ع6 ععدعم 220 125وو5ع51 1135م" 
ناملا 010 1101" :0ع3512 "1117 01منا عط ععدوعءم 3120 55125ع51 5'طد1[[اخ" 05616مم 
5 0م6اعع1 ع5 1114م للقطكد-اى 01 للأدكناك عط1 غ02 لاما 10 عتتزمء 
1511 .1ط غخطع 1 عطلا عدمل عنتقط بولا" :0ع200 عط ماعط]' "1622261007 
".12 :101 511316 2 355112 320 (2120» :135 9/011 غ11131) 


5 110123 45-5316 نط1 طهة211ط]آ 01 0501157اج عط 2ه 22113160 15 غ1 -3901 
:5310 310 1112 10 ع2132ه 73/130 ,ع1م0ع6م 3 01م عصطده عط أقطا م121 2121م 
,50 :5000 17/15 (أعطمم2 عط ,77220امتحطبك8) 1311 15ط) جام عطامه متا 
”.(115 312015 111 15 110) 12311 36 101 1222111261011 عأاعع ع35ع1م 011لا 17101110 
655 أمععا ع2 220 ,ؤ1اعأاعء1 112 2011110 1121 11121115 31 تتقتاط 0غ أخطعنامعطا تزع 1" 
ع1 :101 6121115 2110 1201131115 كاعتاء 80016 عط 01 تاع )840 عط جاه 1ه أصدعن1 05 
7012ناع1ع) ,/5003 قاط ناع077 ل0ع]1آناا عط ,غ1 0ع20ء عط عدن /حرعلاء 320 ,033:5 
12112١ 5‏ عك3ع /ل11 .21125 013 ل0ع35ع1ع1 735 عط 11 35 160017610 111211 
5 1125م" طذااخ ]0 ناععدءووع51 عطا 0غ أداعن1ا عط 220 ,121261010لاتتاع1 05 
1 111117011 ,تتتقط 0 غ13 01 12121101 2 ع1120 320 ,"تقلط ممنا ع6 ععوعم 0120 
:21127 0 5310 11122 هما ع6 ععدعم 220 51455128 5'طد[أث" طدااك 01 "عع مءو5ع1/1 
2110 ,112211241011 1215 2 01 0116 211311855ع 52115 35 تأعنا5 (15 اتالطاة) :111 03 837“ 
”.1011 11116 2 01 01116 (2171311155» 9/0111) 5211160 9011776 


عطا 01 7112 عطا ,طقطوا'خ 01 117مطاناج عط زه 2315260 15 غ1 -3902 
:5210 516 غ124 ,"11272 لاممنا عط ععوعم 220 5125وع51 5'ط13آأخث" طدااخك 01 ناعم مءووء11 
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بِكَلِمَاتِ الله التَامةِ ف شد ا َل لم يلْدَعْ آذ لم يَضِرَة) . 

0 حدثنا مُسَدَّدُ: حدّئنا أَبُو عَوَائَهَه عن أبي بشْرء عن أبي المُترَكل؛ 
عن أبي سَعِيدٍ الْسْدْري: أن رَهْطا + مِنْ أضحَاب الئَِيَ وك الْطلَقُوا في سَدْرَة 
تالؤيخا» لتزأوا بيه من أخياء الْعَرَبِء كَقَالَ بَعْضَهُمْ: إِنَّ سَيدَنَ ليع قَهَلْ عِنْدَ 
أخو يلكع شه ؟ َنْمْعَ صَاحِبَنًا؟ َقَالَ رَجلَ مِنْ الْقَوْم : ع وَاللَّه إِنَي 55 
يلون انكشلتاك كبك أذ مفو نا أنا براق ختى لجرا لى جخلا: 
هلوا ل ثينينا و الشاو. أنَاهُ كقَرَ عَلَيْهِ أمّ الْكتَابِء ندل ختى برآاء كالما 
أمظ + مِنْ عِمَالِ. قال: َأونَاهُمْ جُعْلَهُمْ الَّذِي صَالَحُوهُمْ عَلَيْه. فَقَالُوا : اقْتَسِمُوا 
كَقَالٌ الذي رَكَى : سي ا يي تكفا تدرا قلى 
قوق تله عق ترا لك قال تقرل اللوم» فيو أنه أَبِنَ عَلِمْتُمْ أَنَهَا ا 
أخسة)ء افتسِمُوا وَاضْرِبُوا لي مَعَكُمْ يِسَهْم. 

011 تنا مَبَيْدُ اللديخ ثقاق: قال ذقنا آبي. لعا وعدن ابن 


بَنَّارِ: حدّئنا مُحَمّدُ بِنُ جَعْمّر قالاً: حدّثنا شُعْبَةٌ عن عَبْدٍ الل بن أبي السَفَرِهِ عن 


اب اسه عمد ولو مي أي يد ابوس ارد 
سول الله 6ل َنبا عَلَى عيع مق الْعرّب فقالوا: | ه: 
عِنْدِ هذا الرّجلٍ بِحَيْرء كَهَلْ عِنْدكُمْ مِنْ كوَاءِ أ ري 
الْقُيُودِ. قال: كَقُلْمَا: نَعَمْ. قال: قَجَاوُوا بِمَعْتُوهِ فِي الْقّيُودِ. قال: كَقَرَأثُ عَلَّيْه 
كادية الكقاب كلذثة ١‏ جم كنوا وهبياء لما خقناها أجتخ ززاني» 3 تفل 
قالَّ: نكأتها كفيط وق عقال. قال: تَأْعْطَوْئِي جُعْلاً. فَقَّلْتُ: لآ. حَنّى أَسَألَ 
رَسُولٌ الله بكلل: فَمَالَ: اكلء فَلَعَمْرِي مَنقْ أكل بر 1 فَيَةٍ بَاطِلٍ. لَقَدْ أكَلتٌ بِرَقَيَةٍ 


وا 
حق). 


3 
: 
0-5 
اوم 
11 ام 
ذلك 
1 205555 
0 
نا 
1 3 8 
يز لد : 


3002 ةنا الْمَعْنَبِيّ ؛ عن مَالِك»ء عن ابن شِهابء عن عرَوَةً عن 
عَايْشسَّة رَوْج النبين يلل : «أَنَّ رَسُولَ الله كل كَانَ إِذَا اشتكى» ينوا فى له 


340 69] عوك نلع 1/1 01 عزموظ8 عطا1” (22/27) 


0 ه56 عع32عم 3120 51655125 5'ط13[لث" طدااخ 01 تتعع مءووء154 عط رماع رمعط/11 
طقااخ 2115؟) ع5ن1ع1 ع2كاءء5 01 355تناذ طأه6 عأاعع 1110هآ عط ,111 1[اء1 "لاط 
0 .(عع12 قاط ناع017 72اعط) 3255م 3120 1310 115 112) 6101777 320 ,(1الاء عط 111م1] 
71 121205 115 225560 2110 ,11111 017 تتاعطا 0مأ1عع1 1 ,ع2 توتزوع3 7735 11152655 15[ 

11611 :101 66126101<ء 12 ,/6001 قاط 


57" :01"! عدرل 5101 عط ! أنامطنى أقط اا [20] 


1 119 :5310 ع5 غ2 للقطد1'ذ 01 211501157 عط جاه 23211310 15 غ1 -3903 
ع3115ع) 7701110 ع5 1316 50 ,121 12 أعع 10 :م010 112 11601111 ع2 عتكاع 10 172110 
310 51255125 5'طذ1اآاخث" طلدااذ 01 عع مءو55ع851 ع1 (101 11128 ع201 عط 10 م1216 
أمعع26 غ20 010 1 2120 ج12 اما 1122111286 601151111111126 10 ''11121 جزممنا ع6 ععوعم 
عكلة52 أده عجا ع1220 عغطة تغط 20ج :0ع20ع101 عغطة طاعتطنلا أقطا 01 ع 2تطالامه 
65 عط 10 غ12 7تاعتتع 1 1ا1تاع11] روع026 طأوع1 1711 12210 ندع تتتتاعناء 


ع5 11 أنامطخة أقط ١1‏ [21] 


1651 ع1 1121 1111131121 تتام 01 2111101157 عط جاه 2211210 15 غ1 -3904 

0 601265 13/0 يعلط" :5310 11172 01منا ع6 ععدءم 220 51655128 5'طد[آاث" طدااذ 01 

10 12112011156 5261131 1235 :01 ,53/5 ع1 غ72 ما 1ع11ء5 125 320 ,50011533 2 

[15 121511112161118 17/11, 01: 1225 52121 121101115 1/111 115 1311 10111 1 

ل21ع7ع 135 112512113161011 1019712 “اع 177316٠7‏ 2306020 ,0م1106 ,1235 ,312115 

ع5 عع263 320 51655125 136'5آاخ" طدااخ 01 "عع ءو5وع51 عطا) 8/1121:21120 حزمجزنا 
”.1111 110011 


757 اأنالطة )وط ١‏ |22] 


عط :5210 عط أقط) كدططم 160 01 115مطايتج عط زه 22112660 15 غ1 -3905 
رع" :5310 "11172 01منا ع6 ععوعم 320 ع12و5و5ع61 و'طو1ااث" طذااخ 01 عع مءووء13/1 
0 11661261011 عط 15غ11) ناع25:010 01 عع08ع122011 (ع1) 01 0111012م) 2 5وطتتدع1 ملانرا 
5 116162565 173/1111 ,لا1ع501:2- 231601 2 12113 ,0عع1120 ,235 ,(151226102ل عم 1211م 
”.(لاع 25010 112) 1216255 عط 35 12111611 


عطا 0غ عتعط 5لع1ع1 2ع101100 15 طاعتطة نمع256:010 01 طعصوءط عط1) 
5 01 137710111ع56 عط أعع311 5أع2ة1ام 220 5215 لأهط :1723 عط 01 ععلع1 لاما 
20 :0ع5]901155» 15 017712361012 1ن عط اأعتطنةا 01 63515 عط زه عطاءعط لتمتتاط 
1 01 1201101 210 20516101 عط 01 56103 ع1 11أعاء5 عط جاه امع دء0111 15 قلطا 
( 12311121110 01 اأ1عطعط عط 101 روع5001 5621ماع 


1 12314 1113111[ حاث 2110طآ نط1 2210 01 1101157 عط زه 22112660 15 غ1 -3906 

112 115 ع1 11122 2012زنا ع6 ععدعم 220 51655122 5'طقلاخ '* أعطمه:2 ع1 :5210 
,2137/1 112 01 0122166101 011 .أطلع11 /12121 2 م311 ط10211922]ط غه نزاع123م 1ل "1 
5210 135 010آ 0111لا 17/1316 112077 011لا 00طآ :5310 320 عاممعم عطا 0م136 عط 
ع1 ".اعااء6 1201777 05]1مك 1115 320 طذالاخ “ :0م1امع* عاممعم عط[]' "0(7ع21ء7ع2) 
عنتا 35 1122211160 51315 /إ112 01 50121 12017131115 115 مآ" :5310 5قط طلدلاث '" :5210 
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وه و 01 
ا 


بالمقوذات وَيثفت. كلما اذك وجقة» كنت 
ركنا . 
[ت20/ه20] - باب فى السُمنة 


اع 2 


3 - حدثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيّى بن فَارس : دنا لوخ بن يزيد بن سيار : 
عقب إِْرَايم بن سَعْدِء عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقٌ عن هِشَام بن عُرْوَةٌ عن أَبِيء 
ا به رضي الله عنها قالث: «أَرَادَتْ أل 81 تك قري على 
سُولٍ الله كله. قَالَّتْ : م قبل عَلَيْهَا بشع هما ثريدء حتى أطعمنبي اليثاء 
الأب كوت علي كأ حكن السَمّن" . 
[ت21/م21] - بابٌ في الكمّان 
8م دنا كوش ين إشقاعيل: أعبرنا حماة. لح). ا 
أشير ةا يحي ) عنْ حَمَّادٍ بن سَلْمَةَ ع ع ال عن أبن لبيك عَنْ أبي 
ل أن رَسُولَ الله عكلل قال: «مَنْ أَتَى كَاهِنًا قَالَ مُوسّى فِي حَدٍ دينه: ١فصدقه‏ 
بمَا يَقُولُ) 4 اتققاء "أو أكى اواك قال مسد > تقراتة ايا آز الى 
الراق قال مسدة: ١مْرَأَنَهُ‏ في دُبْرِهَاء فُقَدْ بَرِىءً مِمًا نل عَلَى مُحَمَّد كلا . 
[ت22/م22] - بابٌ في النُجوم 
5- حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ وَمْسَدَّه المَعْنَىء قالاً: حدَّئنا يَحْبَى؛ 
عن عُبَيْدِ الل بن الأَخْنّسء عن الْوَلِيدِ بن عَبْدِ اللو عن يُوسُّف بن مَامَكِء عن ابن 
السَحْرء رَادَ مَا وَاد). ْ 
235006 - حدّثنا الَْعْنَبنُ ٠‏ عن مَالِكِء عنْ صَالِحِ بن كَيْسَانَ عن عُبَيْدِ الل بن 
عَبْدِ الله عن زَيْدِ بن حَالِدٍ الْجْهَنِيٌ أَنَهُ قال : ضلى لذ وسو الأول سلا الصّبْح 
الْحُدَيِِيَةِ نِي ِثْرِسَمَاءِ كانّث ِنَ اللَيْلٍ. َلَما انْصَرَفَء أُقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «مَل 
تَدْرُونَ مَاذًا كَالَ رَبَكُم؟) قالوا: اللّهُ وَرَسُولَهُ أَغلّمُ . قالَ: «قال: أَصْبَّح مِنْ عِبَّادِي 
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عط تدع 1 :5210 عط أقطا طدد1ط02) 01 1)10115اج عط جه 2311260 15 غ1 -3907 

:5210 122571125 1117 012منا عط ععمعءم 210 51655125 131'5[لثى" طد1ااخ 01 “زعم نرءووء13/1 

01 1337 لآ ]101625 2120 ,21105 01 231265 ع نآ تاعددده 1اناء 320 00مع نم8“ 
“.711261011 210 /ا1ع5016- 01 0111 ع21 5310 عط جا 115 ع111كة 01 


:121 111 111131121320 01 211101157 عط 2ه 22112660 15 عتتتدد ع1" -3908 
7 0 1211 0111611 3 1101151 ,1نتتث 110111 


قث تتتهل[ة11-آاث 112 11131152 01 211601117 عغطا جه 22112160 15 غ1 -3909 
20 5155128 5'طد[اث" طمااك 01 تزعع موووع54 عط 0غ 5310 1 :5210 عط غ124 1متة11اك 
:31 112616 ,115 ]312011855 110172 لطذااك 01 "عع مءووء154 0" :1111 زاممنا ع6 ععوعم 
عط أقط) 00) .51201120 ع1 12 1125 ع126تكتةيل 01 /18339 7( 6أ235عع101 325 51161 
0" :5310 "11121 0ن عط ععدءم 320 5155125 411315" طلدااخ 01 ناعع اء5وءع811 
(10115 نآه 1آع0321آ ع5 مغ 0ع011مع1) أعطم2:0 2 7735 ع1ع1] ,وأعطمم22 عط أوع هته 
5 17106761 :(112511211011 310 0013112110) 017126[ 2 لا6) أقطا 0عع1ع13م مانلا 
“.23112 120 15 عاعط) بأعطمم] عط 01 أقطا 1غ1مةا ععنرعة :723 15[ 


15111(7تتتاووءع8) 011211) 1[لالا ع1 أنامطة4 )2ط ١1‏ [24] 


:5310 126 غ113 1425110 تتط1 د11 نتلطاخم 01 2101101157 عط جه 22112160 15 غ1 -3910 
5210 "11172 2012نا عط عع2عم 320 ع12ووع51 5'طد[اخ" طذااكذ 01 “زعم رءووء54 ع1 
012 1220 2) 15 اع2اه 1الاء عطا (01 5وعاء177اعع11ء ع6 11 طاتج1] ع ماتحتدآط)"“ :ع0116) 
11151 ع1 غ3) 001156 25 عط 216 غناط 115 01 202 15 عتاعط) 320 :"ناماع ط017م 
]1 11 ]1115] 115 1115م 0116 ع7 ]1 12120775 121ااث انا ,(عع مداع 


ع1 :5210 عط غ12 طة11ة تلط ناحاث 01 211101157 عط زه 22112660 15 غ1 -3911 

عاع 1" :5310 21172 01جنا ع ععدعءم 220 55125ع51 1'5[[اث" طدااخ 01 ناعم رمءووء1/1 
ع لللاأعع11ء ع5 0غ) تاعنتزده 1الاع 1201 101اعع121 (01 733 /[0 0ع:11ع113151 ع25ع015) 10 15 
01 0تكا 2) لقحصةآط (عغ11! 1105 01121 تاتعحده 630) :201 ,(11/111 65و1آاخ اماما 
5 01 2126© غ1 11 طأأوعل 5 ع02 01 تاعحتزه 1الاء عتكقط 0غ 0م115 لإاعغطا اعتطا نا 6110 
58 01) :52131 (01 1201111 ع1[ 01 ع15ا2هع»ع 2©5511215111) 101 ,(001] ودع 5نامط 
5 1771115 70111 32 01 ع26م15]6ناء عط 12 12111 101 ,131136101ملن<ء تاع 201 6غ 
207 10 0ع6م1012م عط 701110 اعلطةا 220 ,لالاع6 5'ع5ه0 12 ع1[ 0 غطع نمطا 
لكا أطاعاحت غ1 أقطا أمعيرء عط 10 ,تتتعصبتط عتصوعء6 عرره تعتكع معطا 7م7101 
م11 ع 15 أخقطناا اإطوااك ]0 تتعع مءووعء854 )" :5210 نزم 1اع7ل تتعوعل م .(لتلط 
طاعط/1ا 320 ,عع 35 (غطع021 35) 5320 ع1 12 تتاععة5 علطا 5اأعتده عط انرا 
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- 


مَؤْمِنْ بي و قر فَأمًا م؟ مَنْ قَالَ لَّ مُطرّنا بفْضل الله وَبِرَحَمَيَهِ كَذَلِكَ مؤْمِنْ بي 2 
كَافِرٌ تالكو كب . 0 مْ قَالَ 4 مُطرْنَا بنوْءِ كَذَا 5 كَذْلِكَ كَافِرٌ بى .2 مَؤْمِنْ 


[ت23/ه23] - باب في الخَّطّ وزَّجْر الطير 

لاا ستننا قنك سنا قا ساك عاق دنا كان . قال 
سد افاي العا قالَ: حدثنا قَطَنٌ بنُ قَبِيْصَةَء عن أبِيهِ قالَ: 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يَقُولُ: «الْعِيّافَةٌ وَالطيرَةٌ وَالطرْقٌ مِنَ الْحبْته. الطرق: 
الذعةء واليافة: الشظ. 

8 . حدثنا ابنٌُ يَشَارٍ قالَ: قال مُحَمَّدْبِنُ جَعْمَر: قال عَوْفٌ: 
«الْعِيَافَةُ: رَجْرُ الظَيْرِء وَالطَرْقُ: الْحَظ يُحَط فِي الأزض». 

09م حَدّئنا مُسَدَةُ: حذثنا يَحيَى ؛ عن الْحَجََاِ ورب حَدَنْنِي 
تعَاويَةٌ بن لحك الشُلَمئ : قال ُلْتُ: ا رَشُولَ اللّه وَهِنَا ع 5000 
فال: كان ثيه ب الأزتاء تكفد. كد 7اقة خقك 131ك. 

[ت24/م24] - باب في الطَيَرَةٍ 

0 عذثنا مسمدية كقير ! كا ما عن سَلَمَةَ بن كُمَيْلِء عن 
عيسى بن اماجيب عن زِرَ بن حَبَيْش) عو ميو اللوين بعرو 0 
سي قال: (الظيّرَةٌ شاكء الظيرّةٌ شِدك» ثَلأنا «وَمَا مِنا إلا وَلَكنَّ 

لله يُذْهِيهُ ِالتَوَكل) . 

1 -2 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ المُتوَكُلٍ الْعَسْقَلاَنِنُ وَالْحَسَنُ بِنُ عَلِيَ قالاً: 
حدتنا عيذ الوزاق: جتنا محم عن الدُمرِي» عنْ أبي سَلّمَه عن أبي 
هرَيْرَةَ قا 0 قَالَ رس سُوَلُ الله عله : دلا عَذوَى» ولا طيرَةٌ وَل ضفر وَل 


و 


عُرَابٌِ : ما يَالَ الوبلٍ تون فِي الرَمْلٍ كانه اليف تاليا 
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ع6 عع763 320 51655125 5'ط13[اخ" طمااكذ 01 تتععدءووءع11 عط 1210 1111121121 ناام 
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5 110123 111514 11) واأعتتتمء نالدع 1225 35 طأعناذد غ11 م1:26 210 73510116 
01 11356" :53/128 11123 3181160 12312 11 *”.(11010ع1216 01 1703 057 عقوع015 16 
ع5 عع3عم 320 516551125 5'ط13[لث" طمااخ 01 تاععمء55ع851 عط 24ط) 15ا 10 0ع121ع1 1101 
01 121611011 (01 /173 /آ5 1153115161160 ع015635) 10 15 عناعط 1“ :5310 2112 جزممنا 
5 110127 0121 6320) :201 ,(11/111 1265لث أنا0 1/1 ع تالأععل]ء ع6 0)) تاعجحتزه 1زاماء 
5 051 01261 11لا 1336 10 0م115 /اعط1 لاأعتطة نآ 110 01 00كا 2) طلمحصدآط (عع1ل1! 
2 ©1116 01 2622115 0655111115111) 1201 ,(1001 5 120115 215 1ه عتتتقء غ1 11 طلخدع0 
2" :5310 52131131 تاحاث .011لا 0غ أقطا عغأ12ع:1 201 010 1“ :5210 ع0 5313177 (1ه0 
0 210ع12 اع/مع2 137 210 ,231136101 أهقط) 0عغ12ع1 1111121121 ناطاث ,تماأء:5111 
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طغجع 02:5 01 1ع012 1الاء ع12307 10 0م115 لاع عاط 9 110 01 طعا 2) للقححتج1] 
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كن في #8 سس ير ب#معراق يي 211 جم هى 6و > 121 
البَعير الاجرّتب فيجربها؟ قال: «فْمِنْ أعدى الاول؟)». 

قال مَعْمَرٌ: قال الزّهْرِي: فُحَدئني رَجِل عَنْ أبي هريرة: أ 
النَبِىَ يل يَقُولُ: لآ يُورَدَنَ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ). قال: فَرَاجَعَهُ الرَّجْلء 
فقال: ألبِّي قذ حذثتنا أن النية يله قال: الا ممذوىء وله صَدَوٌء 5لا 
هَامَةَ؟ قالَ: لَمْ أَحَدَتْكُمُوهُ. قال الزُهْرِيُ: قال 
وكا يفت أب عريرة تيريخ خرينا قط خيرة. 

3 عزتنا القعثية :+ حذتنا عيذ الكؤزيز ء يقي أبن محمد 
عن مدع عن 59 ع أبن مويو قال: قال وول الله كله : دلا 
عَدَوَى» وَل هَامّةٌ: وَل نوع : وَل صَفْرًا . 

8 عذننا هندب عبد الرحيو بن البرقض 
الْسَكم حَدَنهُمُ قال ؟ أ 
قال: حدثني المعماع بن حَكيم وَعِبَيْد الله بن مِمَسَم وَزِيد بن أسلم» عَنْ 
ءًَ م ءًَ 0 17 8 00000 0ه #8 اسن 
أب صَالِحء عن و هريره . أن رَسول الله عد فال * للا غول»). 


| 


9 
6 2خ 2 - 
قن لس هاه 7 
مجح ني 


خبرنا يَحْيَى بنُ أَيُوبَء قالَ: حَدَّئني ابنُ عَجَلآنَ 


4 قال أبُو دَاوْدَ: قرىء عَلَى الْحَارثِ بن مِسْكِين وَأَنَا شَاهِدٌ 
الفيرق شيب قان: شيل تاك عق كوله: الآ ضثر فاك إذ أخل 


عن 
.. 


السياكة قات تدترة ست تعتركة عقا وا فعا 3 
انين يكل : «لآ صَفْرًَا . 

ةي حتكنا تسقدى النشت : عزتنا يفيك فال كلك 
لِمحَمَّدٍ بن كانه 13ل لهَام)؟ قال قاثف الجاع فول لم عد 


2-6 و 


أ 4 أ ا 8 85 4 و 1 3 عع عي 2 0 2 0 
يعواية فِيَفنّ إلا خرج مِنْ قبره هامة. قلت: فقوله «صفر)؟ قال: سمعت 
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0 51105 01 5621156 12ع0123 520 320 5000 عط 01 ع1220 17735 24101ع22 ذث :5210 عط 
2 © م2626 3120 516551125 411355" طذااك 01 تتعع دءو55ء11 عطا 01 ععرمعوع1م عا 
5120111 غ1 101151 12علاء ,0121 000ع عط 15 أوء6 عط 1“ :5310 عط ممزتاع عط ,"مقط 
37 ]1115 115 1115م ع1 35 1028 35 1397 115 011 5011185 150113) 8115111373 2 أتاع:35 1ع17ع11 
80 لطقااخ 0" :ا53 تتتلط أع1 ر5وع!01511 عط 786246 وعع56 9/011 01 22501 11 .(ط1[[ام 
6605 7/11 عط قاتاع؟25 ناولا 5313:1128 201 220 ,05عع0 5000 2111255 011لا 56313118 
120131 (0عاء:37 عتتة 5ل0عع0 11ناء عط لأاتتاعتعط)) أطع21ا 20 15 عنتتعطا 20 
”.0لا 11/11 أناا (أاع17011ط عنتج 5لعع0 5000 عط اأاتتاع رع ط)) 


5 11011 811131031 112 لد[ نتلطاخذ 01 2111101157 ع1 1ه 221153660 15 غ1 -3920 

2 ه56 عع2ء6م 320 5155122 1315[أذ" طذااذ 01 عع رءووء854 عطا أقطا “تعطاج] 
عط اعتطتةا 01) 111285 طاعناة 01 ع15مهععء5 تاعحتزه 1اتاء تزه 00مع 20ط ناماع "تلط 
0 ع5 10 12662060 عط تناع لاع 17/12 :(جعحززه 1الاء 01 00مع عتتقط 10 لم115 ع1ممع7 
11 :23112 1215 36010146 ع35[1 1701110 ع2 ,0( 12هامعه 2 01 ع218ط1ء 11 ع6 10 ع0011116م2 
011140 13111655 01 5عع3: ع1 30 ,لاممهط ع6 701110 عط رعصتهمة عط لع11صلة عط 
30 05 12065 ©1126 ,231126 قلط 0عغ015111 عط 11 220 ,عع13 215 زه 7151616 عا 
7111385 2 تتعاطاء 10 1212060 عط نتعناع ماعط 220 زعع12 لط زه 151616 ع6 701110 
و/221 ع5 1701110 ع2 ,عتطهط عط 0ع1011لة عط 11 :312 15 غناه2360 علوج 1718:0111 عط 


[22/ 27] - كتاب الظبٌ 172 317 


27 إن 9 عاب 2 ًَ ا ين 00 
يب ب ا لا لاي 52 
د 22" م 


كمال * رلا صَفْرًا . 


6 39 قدتنا مَسَلِم بن إِبِرَاهِيم : 555 55 عن قَتَادَة عن لين : 
أن النبت عله قال دلا عَذْوَى و ظيرة > وه وب يُعْحِبنِي الْفَأَلُ الصَّالِح. وَالقال 
الصَّالِح : اقلم الشوكة». 

7- حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حذثنا وَهَيْبّء عن سَُهَيْلٍء عنْ 


رجل » عن أبي ا 9 رَسُولَ الله يك سَمِمَّ كُلِمَة: ا فَقَالٌ: «أخَزْنَا 
تلك من فيك». 


8 عذتنا يخي بخ شلقل* عدثنا م ماي حدثنا ابن جَرَيْج) 
اميا فيقول الكاية : الشكة وخ وأخد في البكل. قلذه قف 
القامهة قال: يفول تان الهاقة البى لشو هَامَةُ النّاسِء وَلَيْسَثُ بِهَامَةٍ 
الإِنْسَانْء إِنّمَا من كَابك. 


89- حدذثنا مدي حَْبّلٍ وَأَبُو بَكْرٍ بن شَيْبَة 0 قالاً : كا 


وكيع 4 عن سصفيان: عن سين أبى ثابك: عن عَرْوَة بن قال اود 
وريج 01 ذُكرَتِ لطر عند ال وه فَقَالَ: يه لقأ 0 
مُسْلِمًا. كَإِدًا رَأَى أَحَدَكُمْ مَا يَكْرَهُ كَليَقل يقل : اللَّهُمَ لا يَأْتِي ِالْحَسَنَاتٍ إلا أَنْتّ 


14 2 


ولا يد يَدْمَعٌّ السّيَاتٍ إلا نك وَل حَوْلَ و فو إلا بك . 


0 2 حدثنا مَسَلِم, بن إِبْرَاهِيم: 00 هِشَامء عن قَتَادَّةَ 0 
عبْدِ اللِّ بن بَرَيْدَة عن أبيه : اَن النْبِىَ كان لآ يَتَطيْرٌ مِنْ شيئْءء وَكَانَ إِذا بَحَتُ 


1 


عَامِلا د اسمهة. ذا فيه اسمه فرح د به وَرَوْيَ بِشْرٌ ذَلِكَ في وَحِهَهِ. 
وَإِنْ كرة اسمةغ رؤي كَرَاهِيَةٌ ذلِكه فى وجيةه. وَِذَا دَخَل 0 سَأَلّ عة اسمهاء 


5346 03 عم نلء71 +0 عأموظ ع1 (22/27) 


0151110 ع2 11 320 ,عع12 115 زه 1715151 ع 1701110 212655قط 01 5عع62 عط 2110 
.122 815 012 7715161 ع5 701110 35151011 01 112665 11 ,13111 115 


ع1 :5310 عط أقطا 842111 نط1 520 01 01157 طنج عط جاه 231120 15 غ1 -1 392 
علاع 11" :5310 11127 012جزنا ع6 ععدعءم 220 55125ع51 5'ط13لث" طدااخ 01 عع 2ء851655 
15 لإع1) طعاطا ا 110 01 20اعا 2) للمتصدط (ع111 611:05 تتم تتعحطده 620) 110 15 
ع115625) 101 (1001 5 101156 115 01 3ه غ1 11 طلأخدع0 5”ع02 01 تاعحتده [التء عتتكقط 10 
71101 ع7الأعع11ء ع6 0)غ) <اعطذه 11الاء 101 ,101]عع121 (01 13397 ا 131251110 
,2015 عط 1 ع5 121526 ]1 ,لاعحتده [1الاء 0ج 15 عتتعطا 11 220 :(111/اا 1125م 
*”. 5 116 2110 1770111211 


136 231لا 162 طلها ابلطم 01 115مطاياج عطا زه 22112660 15 غ1 -3922 

1" :5310 "2112 012منا عط ععمعم 220 51655128 5'طولاخ" طذااخ 01 عع مءوو5ء11 

1 2120 7013313 عط ,رع1015ط ع1 ا ع0 غخطع1جتا (تاعحتزه 1الاء 15 عتاعغطا 11) تاعمناه 11اء 
1 


لالاء عط أناهمطج 0ع251 735 5421112 :5210 41-0251122 نط1 :53375 10315110 تاام 
71 1/1319 :5310 126 7011ناع1ع11 ,ع15ا10ط عغطا 220 ع1015 عط 10 06112121118 تاعدنزه 
3120 :0ع0651108 عتاعء17 /إ6ط1 320 ,0م117 ع1ممعم طاعتطا 112 روع5نامط عط 
1 01 111617016]36101 عط 15 115 :0651100 عتاع/178 3150 /اع11 بلتاعط 11 11760 وتتاعطأه 
”مع ]اع 1220175 طد1[اخ 320 ,عع0ه20171] 1تاه 0] 


661 1221117 15 101156 ع1 11 10131 513359 ث" :5310 :1331ل] :535:5 1031110 لتاطام 
”.1ط 5اعع»ع5 ناء 17 7710 1012331 3 1313 


1[ :5310 ع2 أقط 14115311 12 1551 "1 01 211101117 16 جاه 132112660 15 غ1 -3923 
ع262510) تتقولاآطذ 0م211 تتامخاتتاع] 2 عتتقط 1176 اطمااكذ 01 "عع رءووء514 0" :5210 
(17ا0© 01 عع5010116 عط)) 220 ع215:510نامه 0111 0256160165 لاأعقطنا ,(معلم 
و'طة لخ" طذااك 01 اعم 7ءو55ع854 عا غقط) م0 *..ع1721ع10مء 15 غ1 ]اط ,01017151025 
5 065111611011 511266 ,1 عتكوع1 ,عط 1“ :5310 "1112 مجن ع6 ععوعم 220 ع 2اووع01 
”.565 01 0116 


10 5310 1231 2 غ131 12111 ]1 مصخ 01 21110117 عط اه 12112660 15 غ1 -3924 
0 :"1112 202زنا ع6 ععوعم 220 ع2اووع1ط 5'طولاذث" طذااخذ 01 “عع دءووء8 عطا 
0 أوع51 علاء177 ع1 1121 12 رعذنامط 2 11 لم1[ ع1١ا‏ إطوااخ 01 “عع دءووء854 
5 10 2116© 77 ,10115 210111 10 1220760 ع178 عط 210 زلطخلوءع171 210 1111121 
15 خم" نعو 3ءوو1516 و'طذااذ غهطا 0 '”.األوعء7 01 510116 220 1111161 11 ذ5وع1 
.651560 15 غ1 ©5126 غ1 عتتوعط““ :5310 11122 طزهمنا ع6 ععوعم 320 ع 2زاووع01 


01 116556181 1ط رعع02 ]2ط 911[ 01 3111101157 ع1 زه 22112660 15 غ1 -3925 

12320 عط 01 1010 غ001 "11111 تزممنا ع6 ععدعم 320 ع28زوو5ع61 5'طوااذ" طأداامة 

110 1000 عنتقطك"' :5310 320 (1000 01) 6011 عط غ121 1210 قلط لععة1م 20ج ممع 
”.جلث طلهااث 1 غ115 /ا120 1111118م 320 ,01 ع 601110626 12 وعدا 


[37/22] كتاتب الطب 173 2319 


فَإِنَ امي اشقها فْرِحَ بهَاء وَروِْيَ بِشْرَ ذْلِكَ في وَجْهِهِ. وَإِنْ كَرِهَ اسْمّهَاء رَؤِْيّ 
كَرَاهِيةُ ذَلِكَ فِي وَجهِها . 
1 ستتا ترشى يق إشمافِيل» قال: حذنا آبانه قال؛ حدئني يَحيَى : 
مو ب سا سات وه + سَعِيدٍ بن المَسَيّبِء عنْ سَعَْدٍ بن مَالِكِ: 
سُوَلَ اللّه يلل كا يَقُولُ: ١لا‏ هَامَةٌ: ولا صذوى: 5ل طيرة: َإنْ تكن الطليرَةُ في 
ل قفِي قرس الم 5الذار»: 
2 - حدئنا كني حدّثنا مَالِكَء عن ابن 0 عن 0 ؛ مَسَالٍِ اللي 


اس 


اماق وَالْفَرسِ . 
قال به ب ثرىء على الحَارث ين بكر كا قي 1 الوق ار 
فر 5 4 سكت آخَرُون» 57 هذ سبي فيا نْرّى ) َال قل 


فآ أبى قاو قال شق رضن الله قن ختصيرٌ فى البيوه خَير يق انراز لا 
2 

3 - حدّئنا مَحْلَدُ بن تَالِدٍ وَعَبَّانَ الْعَتْبَرِيُ قالاً: حدّثنا عَبْدُ الرّرَاقٍ : حدّثنا 
مَعْمَر عن : يَحْيَّى بن عَبْدِ اللّهِ بن بَحِيرٍ قالَ: لغيرني كقر قبع رايع تتياك ا 
لك 4 شل الل ان ال ا ا أنِيَقٌ» حِنّ أَرْضٌ ريفِنًا وهتريناع 
ا و - أَوْ قَالَ: وَبَاوْهَا سَدِيدٌ ‏ فَقَالَ النَبِىْ يكلِِ: «دَعْهًا عَنْكَء كَإِنَ مِنّ الْقَرَنٍِ 
التلفت» 


لاق عزتنا الحسن ين يقس > هيذتنا ا عنْ عِكْرِمَةَ بن عَمَّارٍ 
مق إتعاةوى عو قلسن أي الفلا عق آل بن كاف 13 ل 7 
و الله يد كد بن قار غفية بيجا غتلك د 0 إأَى دَارٍ 
لوي فق فيها فتثناء وَقلث فيا أنوانت. ككال وكول الله وزهء تكزرها أبيبة 

5 م سحدئنا فتمادي أبى شية: جدنيا يون عر مجشدء عدن مُمُضْل بن 
َضَالَة عنْ حَبِيبٍ بن الشّهِيدِء عل عدبي المتكيوه عن كير نَ وَسُولَ الله كه 
حل بيد مَيجَذُوم فَوَضْعَهًا مَعَه في القطكة 4 082+ «كلء بِقَةَ ِقَةٌ باللّه وَتَوَكُلاٌ عَلَيُها . 


ءَ 
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5 1616]) 35 1028 35 51376 2 11121115 /[ع1201 01 511112 11311ع0 3 101 21660م11311ء 
“.111 011م11 عنال لعع0 215 01 تتتقط1نآ 2 تاعتء 5111 


11 1215 10112 21 10د 112 نتحلث 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -3927 
58 411315" طدااخذ ]0 تتعع داء5وع154 عط ]1 :5210 عط غقطا تتعطاة2201ع 215 110111 
ع5 10 123511 115 تلم 0عع0 3 5هط ع:513 2 11 :5310 2117 زممنا ع6 ععوءم 220 
711 25م عط طعلط7 ر5وعع12ا0 0ع:1101 02 1128/ا2م 101 لتتتاع1 11 21660م1221161ء 
تنا 11016 ع 10111115 عط لاغصب) 5130 2 50111 15 عط ,112312128 وع01126 داعا امه 
2122660 ع5 10 :1235161 115 80121 0ع06 2 135 م5137 2 11 3120 :(012م11 0عع281 
اع 1ه 115 2395م ع1 طأعقط1ا ,نتتهط1نمطآ ل0ع0701تط عه 2128م 101 لتتتاع1 111 
لعع:281 تتتناة 18101 عط 115آبة عط ااغخصن) ع:512 2 5011 15 ع2 ,1122121128 1011315 
”.1001 


عط :5310 عطة غ13 531311131 تتتتتانآ 01 211101157 عط جاه 221120 15 غ1 -3928 
:5 10 5310 "11172 0131م ع6 عع2عءم 220 51655125 و'طد[اث" طذااك 01 ناعم رءووء11 
0 تتعط تام ل0عع0 2 اعل1ع 15 3/10 ,51310 2 125 (جاع ه187 0)) 9011 01 تع تتع 770“ 
0ع 11201 38160 51113 66113112 3 023/125 101 7اتتااع1 11 122660 مقحاء عا 
ع1 أع1 ,/221 10نامء عط اعتطا؟ا غ2 غ50 125 (ع112 ع2ند5 عط غ2) عط 220 طامط 
*”.(761501 عع ع701110-6 2 تاعغطلا 15 ع7 101) تلط ججدمع]ا ك[ء5اعط راعع رهنو 


1026م ع8 10 عستات ١1‏ 01 0ع126 عط 1 دوع ز) كذ و5191 01) تاعناك عستلاء5 [2] 
15 )أنه ن) ع1 1آ سناذ ستهاءء ) ل “زرمك] 


12 2111 010 طاقطذ1'ث غ131 طهككذن] 01 211101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -3929 

10 2 101) 2312122161011اء 01 0عع0 تاعط 11 مراعط تتعط عاعء5 10 عتتدهء لوتيد 
عآع53 0" :121 10 5310 151[31'ذث .غ1 01 2011125 3210م 120 غ52 1126 غ2 220 (511172 
01 77711611185 7/0111[ 01 2120111116 عط 37م 1[ أقطا ععع3 لاع 11 2120 ,1125115 :80111 0 
[ .».1) عد 0غ ع5 5101110 عع132ععة211 :0111لا 121 0201610ك عا ذاه 26102م1ع22مراء 
طنتتاتح8 ".50 00 13/111 1 ,(/ا1ع2100م 0111[ 122611118 01 غطع 1 عط عتتقط 110امطاد 
5 (لقطوا'خ) عط 12" :5310 320 لعذتا1اع1 لاغطا اناما أقطا 01 15عغ]1225 “تغط 1111011110 
21166132 ناملا آنا ,50 00 تنوه عط5 7تاعط) ,لتتولاعء 5'طو1آاذ 101 ع 2كاءء5 
".5 :1401 56 17111 (011/[ 01 1011م عط 1528)تتعطصا 01 غطع 1ت عطا ع12لناعم1) 
5 عع3ع06 220 51655128 ك'طة[آاخ" غ1أوه0مم 'طدااك م1 غهط 1221020 للمطذ1 ”ثم 
6 16 م512 ,261 1231011101 30 ناتاه" :عط 10 5310 11860 "مقط مهملا 
عط 101 15 (ع51397 عط 01 /لاهءم10م عطا ع2اغتتعطما 01 غطعكء عطا ع158ل0ساعم1) 


 ]28 /23[‏ كِتَابُ المِدْقٍ 174 351 


[28/23] - كِتَابُ العِدق 

[ت1/م1] - باب في المُكَاتبٍ يؤدّي بَعض كتابته فيعجِرٌ أو يَموتُ 

3906 اي ذا ارون بد عَيْدَ الل قال * حدّثنا 2 بَذْرِء ل يي م 
اي عيْبَةَ إسْمَاعِيل بن عَيّاشٍ) فالغ حدثني سُلَيْمَانَ بن سُلَيْمِ؛ عن عَمَرِو بن عيب 
عن أَبِيهء عن جَدُوء عن النْبيت يَكلَةِ قَالَ : (الفكاتة يد كا بن فلتو وخ كمابته 
درهم؟ . 

7- حدّثنا محمد بن | الك : حدّثني عَبْدُ الصَّمّدِ: حدّثنا هَمَامٌ: حدّثنا 
عباس الْجَرَيرِيُ» عن عَمرِو بنٍ شعَيْب عن أيه عن د : أن لي يل قال: 
1 عي كانت عَ ل 5 إلا مشر 5 أَوَاقٍء فهو عبد 0ه 
كَائبَ عَلَى مِكَةِ دينار, يام إل قن كان نقد كذ 


قال أ دوه : امود ع بان الْجَرَيرِيُ» قالوا : هوّ وهم وَلَكنْهُ هُوّ شَيْحْ 


آم 
ا - عسيذنيا مسدد بن مسر هد قال مدقا سفيان: و الزْهْرِيء د 
قبا اكاك 11 نشلمة ‏ قل: شيقك أ شلنة تترك: قال كا وَخْرلَ اللو 8 


7-1 جه 6 وى ه# اق 0 دالو" 
مه 


(إذَا كَانْ لإحداكن مَكَاتبٌ) فكان عنده ما يؤوّدى. ل ب منله) . 
[زت2 /رم2] - بات في بصم المُكَاتَب إذا هُ فسِخَتٍ الكتابة 


08- عزني يبن سويد وَعَبه الوب ملي قالآء سنا اليك عن 


20 
ع 28 ا 2 8 هات و 


ابن شِهَابء عن عَرْوَةً : عت تستعينهًا 
في كِتَابَتَاء وَلَمْ تَكُنْ قَضَتْ ين كِتَابَيِهَا يك . تقلت لَها عَائك : زجعي إللين 
أَمْلِكِء فَإِنْ أَحَبُوا أَنْ أَقْضِيَ عَنْكِ كِتَابَكِء وَيَكُونَ وَلأَوْكِ لِي فَعَلْتُ. نَذَكَرَتْ ذُلِكَ 
بَرِيرَةٌ لأَهْلِهّاء فَأَبَوْا وََالُوا: إِنْ شَاءَتْ ك أن تَحْتَسِب عَلَيْكِ تَلتَفْعَل يَيَكُون لما 
وَلَآَوْك. دَذَّكَرَتْ ذُلِكَ لِرَسُولٍ الله كن فَقَالَ لَهَا رَسُولُ الله يك : «ابْتَاعِي كَأَعْتِقِي. 


د 


3 
15 
اع 
5 
1 
00 


302 5/] 0 ةم نء طق م8 01 عزمه8 عط1 (23/28) 


1111 11201 ع5 عع3عم 220 51655128 «'طو[آخ" ع1:وممة 5ن'طج[1اخ ".112111111111 
5 511011123 170 ع1م0ع6م عط أنامطج غقط/1ا" :5210 220 من أمع تتعطا 
60101110115 0565م12 لاع نم1170 121:57 5'ط12[اث ا أغتاعوع:1م غ20 عنته لاأعتطانىا 
05 11056 112612 ,(215[آ 5'طد[اخ .».1) 80016 5*'طد[الخ 1 أتاعوع1م غ201 عنته 
.5 11111015606 3 6020161015 536ع) 0ع05م112 عط 11 اعلا ,1212110 ع5 111ىا 

''./15570117 210 11511 :1201 :31 (2315[) 20201610125 1135م 


عطا 01 غ711 عطا ,لطمقطو1'خ 01 /5601157]ناج عطا زه 22112660 15 غ1 -3930 

0 غ113 ,111272 112012 ع6 ععدعءم 220 51655125 132'5[أخ" طذدااخ 01 ناعم نءووء11 
5 51201110 عطة أقطا ل0عع06 3 تغط تاعتكاع 120 15ة]1235 اع نلع311 نعط 10 عططلوه 
1 اهم 02 2310م ع5 0غ (5010 01) 0111265 121126 101 111تاع1 11 0ع26م2211اء 
220) م026 غ3 تتتناى عط تتاعغط اهم 73/111 1[ ,رععتاع2 15ء]1125 :9/0101 11" :5210 أقطذ1* م 
21 10 غاع7 لوتنتتد8 ".عم7 م10 عط 13111 ععطواععة211 0111لا أقط) 0ع10510م (1املا عع 
20 01121 1126 0ع115ع1 /لع12 غأناط ,لتتاعغطا 10 غ124 01 زه اأطعحط 2 ع1220 210 كزع 111251 
111 .16172 0غ ع5 51011104 عع132ع2116»8 ع2 26 0110م عط دده 102515660 
10 ع5 عع0632 320 51455128 5'ط131[اث" طلذااخ 01 ناعع27ءؤ5وع851 عطا 1010 مدر 'م 
4" :5310 م11 '".(1261 123121111116 220) ناتاه" :5310 عط غ2 0 .أهط غأنامطة "تلط 
!50 320 50 )"* :5/ا53 12عآ 01 32/0126 أقط) رع1[ممعم عطا 01 ه1026 عطا 15 
211481322 عط غ12 2016101م0ه عط زه ر(ع:5133 2 طاعناد 220 طاعناد) ا1لتناصجك/8 
“.111 11 10 5 51201110 عع122عع211 عط ,لتاأع1نا5 2 01 12*72 101 ع 5101110 


11170 :5310 5126 31 للقطة1'ث 01 21101157 عط 2ه 221712660 15 غ1 -1 393 

0 113616 01 ع131ط5 عط 1 أأع1] 141152110 -1ث تاصتدظ 0111 لاختتج 1ط -اك 01 :تاءاطع 0211 
01 0ع06 2 51712 735 516 .11112 01 60115112 21]611321م 2 01 51212225 113 02315 
010ع 212 ع6 10 0ع011مع1) /[112011 01 511112 113111ع© 2 101 1112أ1:2 11 261011م12212121ء 
0 516 .770112311 1311321115ه 310 اكاأأع1م ك7 2 1835 51 ,تزع (ع:1101 .(0111105 
0 11123 012م11 ع5 عع3عم 2120 51655128 و'طة1اخ" طقلاك 01 عع دءووءع154 عغطا عاوقج 0 
[ تغط 5309 1 220 عندع عطا غ2 5000 عاد تاعطنةا لتتة ,لعع0 “تغط الكابط تغط ماعط 
طدااك 01 تاعع7ء55ع14 عط غهطا 1220177 0غ ع272دء 1 عع512 ,0ه110ومم تاعط 0ع0151112 
324 اانمدع6) ماع12 11 عع5 7011104 ''121121 012منا ع6 ععدعم 320 51455128 1135م" 
مة”*] لطملاك 01 “عع مءووء154 0" :5310 عطذد .2عء5 120 1 35 53126 عطا (متتفطاء 
35 1 ./5]019 /آ1 01 1711-3131 31 8/011[ 2120 ,لاأتتدط-ام أصاظ 1211121الال 
2 داء17ع تاععء6 1*7 210 ,513123235 12 0215 1612 )1[طهط1 01 عنتتقطد عطا منا مع لاج 
0012 17 210 :/ا120116 01 51113 0113112 2 101 1112أع:1 11 261012م1عتممناء 01 لعع0 
1" طلدااذ 01 تاتعع ء55ع54 ع1 '.لعع0 129 1011111 ع ماعط مغ امنا عاوج 0) 
136 011ل 10 أوع51158 1 5101110'* :11 10 5310 11103 تاممنا عط ععدعءم 220 28اووع61 
”1 ]0 تاعع دءو5وع11 0 غ12 15 غقط/1ا' :0م3512 عطة **7غ162] تتقطا تتعناعط تاأعناح 15 
5210 516 .9/011 1231137 320 ,1أأقطعء5 ناملا 2ه ل0عع0 0111لا 2217 226 أعط"" :5210 عط 
0 13 ع5 5م26 عط1] '”.طذلاذ 01 “عع مءووء154 0) 0عع2ع2 عننل“ 
62 3120 51655128 131'5آخ" طقلاخذ ]0 تزعع ءو55ء11 عط غ12 ع1مم6م عطا ع22028ه 
1113 77011تاعاعط1) ,اأتتدط-اخ أحاظ 11521111[ 10 10311160 غ501 "1110 نزممنا عط 
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كَِنّمَا الْوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقٌ». ثُمّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ يل كَمَالَ: «مَا بَالُ أنّاس يَشْتَرطُونَ 
شُرُوطًا لَيْسَتْ فِي كِتَابٍ الله؟ من اشترَط شَرْطا لَبْسَ فِي كِتَابٍ اللَّوه فُلْبْسَ 
وَإِنْ شَرَطهُ مِكَةَ مَرَةِ؛ شَرْط الله أَحَقٌ وَأَوْنَقُ . 


ها و 


0 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا وُمَيْبٌء عن هِشَام بن عُرْوَة؛ 
عن أَبِيهِء عن عُاتشة ةَ رَضِيَ اللّهُ عنها قَالَتْ: اجَاءَت بَرِيرَة لِتَسْتَمِينَ في 
لكاجبهاء كقالكه إني اتيت أُمْلِي عَلَى تِسْع أوَاقِء فِي كُلْ عَامٍ 5 
كأمكبتي. فقالتث: إن أخت أخلك أن أمحذها عَذةٌ واحدة وات وَيَحُون 
وَلآَوك إلى تكلتٌ: َذَهَبَتُ إلى أْمْلِهًا» وَسَاق الْحَدِيتٌ نَخْوّ الزُّمْرِيَّ. 

زَادَ فِي كلام النب يِه فِي آخره: «مَا بَالُ رِجَالٍ يَقُولُ أَحَدُهُمْ : أَعْتِقْ 
يَا قُلآنْء وَالْوَلاءُ ِي؟ إِنَمَا الْوَلآءُ لِمَنْ أَعْتَقٌ؛. 

1 حدّثنا عبْدُ العَزِيزٍِ بِنُ يَحْيَى أَبُو الأطبّغ الْحَرَّانِنُ قال: حَدَتَنِي 
محمد - يَِي ابن سَلَمَةُ - عن ابن إسْحَاقَء عن تُحَمدِبنِ عفر بن لير 
عَنْ عُرْوَةَ بن الُبَيْرِهِ عن عَائْشَةَ رضي اللَّهُ عنها قَالَّتُ: وَفَعَتْ جُوَيْرِيَةٌ بنْتُ 
ْحَارث بن المُصْطَلِقِ في سَهمٍ تَابتِ بن ميس بن شَمَاسِ؛ أو ابنٍ عم لَه 
فقاكتنة على تنييقا. وكالت اما عل تفده الْعَيْنُ. قَالْتٌ عائشة 
فيتاقثك تال رَسُولَ الله يك فِي كِتَابَتِهًا . قُلَمّا قَامَتْ عَلَى الَبَابِ كَرَأَيْتّهَاء 
كَرهْكٌ تقاتماء. وَعَرَلْتُ أن يسول اللويلة سَترَى ينها مِثل الذي رَأبْت. 
فَقَانَتْ: يا رَسُولَ اللّوء أنَا جُوَيْرِيةُ بِنْتُ الْحَارِثِء وَأنّما كَانَ مِنْ أمْري ما لآ 
نفل عليلد. إلى رفك في هم كارجين لثي بن اسه وزلي اليك 
على لشبى؛ َجِنْتُكَ أَسْأَنُكَ فِي كِتَابتِي. فَقَالَ رَسُولُ اللَّه كله : «مَهَلَ لكِ إلى 
كا و خية بلةة افالث: وكا عو يا وَشرق اللي؟ قال: «لأوقى عذك بقابقك: 
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لزنه : قَالّتٌ: 555256 بالك وي التو لقان أن 


354 1/6 0 ]0 عأو80 ع1 (23/28)» 


كه م105" :531/12 221205 تتاعطا 1 هط لإاعطا دع أده تزع 1786315 0ع35ع1ع1 
262 320 عتناووع51 و'طد[لاخ" طقااطك 01 عع روووء]5 عط 01 5ع157غ12ع1 عط عمتامععءط 
01 ع501112 2 56 10 1116128 12016 7701221311 3 طاعع5 تاع ك2 عللاع/11 ."اطاط ناممنا عط 
7 1]1765م03© عك53[1 1705 101 ,311/آ11113111 11312 ع1ممعم ع1 01منا 28اذ5وع61 
586 (111110160 567612 131 :150201 ع6 0غ لع 11ممع1) وع111متة1 ل0ع1701تاط عداه 


0 1716 1111513110-ام 10 


71 23 غ13 أ13 عط 101 1001م 5175 1211211011 1115 :533/5 0311101آ نالام 
.ع2 10 21112511 11231357 0غ خطع 11 عطا 25 5111 2 01 


]3[ 116 ) 211101211701 


5135 2 17735 1[ :5310 عط 24 5311231 01 211101157 عط جاه 2311210 15 غ1 -3932 

2 011لا ]12311111111 (10 عع11!) 1" :12 0غ 5210 عاذ 310 لتنتتة 521 تتتحطنا نا لعطاتتكه 

و'طة للخ" طذالاذ 01 “عع 2ء55ع11 عطا عتكزء5 5101111 011لا ]2ط 01102طمه عطا 

لمث" :5310 1 '..117125 :21 011لا 325 1055 35 1111 مهملا ع6 ععدعءم 220 128اود5ع1ط 

عط©طا) عتكوع1 تزعلاع2 7/111 1 ,12 01 205201102 2 طاعيرد عكلةا 201 00 011لا 11 مراع 

1 ه56 م0620 320 516551285 'طذالخ" طلدااخ 01 تاععدءووء81 عطا (01 عع 1لكاعد 
]112 01 12 12323116102160ء ع5 *”.1107128 مت[ 35 ع8 102 35 "110 


5127 4 01) عتتقطذ ذ5ذلط 5ع216 :ةط عد2) ررعطن1ا [4] 


121111 115 110112 112111 -اخ باطذ 01 211110115 ع1 جاه 22113210 15 غ1 -3933 
00ة ,5131 0ع012 /لالأمامز 2 01 غ521 15 2160م222261ء ممح ث :5310 عا 
له 51655128 و'طذلاخ" طذالك ]0 تتعع دءووء84 عط 0 17220 135 غهطا 01 11621101 
ما) طقلاكث طأانةا ع0 :وم 20 15 عتتاعط]1"' :5210 ه0ذانا ,"مقاط طممن عط ععوعم 
701 عط رطقلاخ 01 ععلد5 ع1 101 15 22212214101ء عط عع512 .»1.6 ,متطاواءعم01 
ع1 *.(0ع3م1ع222اء ع6 104نامطاة ع5[13 عطا 01 0110م 2 لإاآأطه 1206 له 
معط "112 02منا عط ععوعم 320 عطاووع61 'طد[اذث" طدااذى 01 "عع رءووء11 
017 11206 2001101 تنه 0غ 10125م0ع26) :5135 عط 01 26102 م1عصخحاء عط 532611020 
.(231126101 15 11 11ط خا حرطا] 


5131 01120) 'الاأسامل خ 01) 0202 كتلط 215 ملع تنقتصظا عم معغطن1ا [...) 


0 2 ]12 1110121131 ناطثظ 01 211150117 عطا ناه 231152160 15 ]1 -3934 
71/165511 ع1 7(01ناعاعط) ,ع5[126 0300 011117[ 2 01 0110م قلط 2160ماع مضصراء 
عط 53261020 "تتقاط 0م11 ع6 ععوعم 20 عطاووع61 'طدلاث" طدااثكط 01 
0 ©0116 1166م 1215 01 22111185ع:1 عط 12206 220 ,ع5137 عط 01 206105م1221121ء 
.(0/111511 01 231131 115 10 ن1ء]]12212111121 ع1]) مقط 


01 11655625 ع1 110122 0212021 01 21101157 عط اه 2211210 15 غ1 -3935 

0ط/ةا ,عط“ :5310 ع5 أقطا 2112 تاممنا ع ععوعم 320 125و5ع51 136'5آاخى" طأداام 
33 122121026 5101110 ,ع5131 01720 /آ01211[ 2 01 0110م 115 21665م1221121ء 
5 126 11 1201167 1215 110132 ع116م قلط 01 أوع1 عطا ع108/كوم 09 .1.6) *”. لزاعاء1محتامء 
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رَكَانُوا: أَضْهَارٌ رَسُولٍ اللّهِ كلِ. كَمَا رَأيْنَا امْرَأةٌ كانت أَعْظَمَ بَرَكَةَ عَلَى قَوْمهَا 
ينْقَاء أعيقٌ بِي سَبَيها ثةُ أل بَيْتِ مِنْ بنِي المُضْطلت. 
قال أَبُو دَاوُدَ: هَذَّا حجّةٌ فِي أن الْوَلِىَ هْرَ يُرَرّحُ نَفْسَهُ. 
[ت3/م3] - باب في العِتقٍ على الشَرطٍِ 


قن ام فخي 8 947 أ ا ع 


2.3 حذننا مسَدةيل تزفق قال: حذتنا قيدالؤارك» عد 


ا 


م ل اع 2# أ وه و 0 7 ِ عر 7 رت 
وأذق ا عتتك أن تقد شرل الل قله كا عشتك» ققلك:ه تزن ع 1ه 
واشتر أن حدم رسول | ع عست © 5 وإل نشت ري 


عَلَىَّ مَا فَارَقَتٌ رَسُولَ الله كلل ما عت أَعْتفئيى وَاشْكَرَظتٌ عَلَىَّا . 
[ت4/م4] - بابٌ فِيمَنْ أَعْتَقَ نصيبًا له مِنْ مَمْلوكٍ 

3 - حدّثنا أَيُو الْوَلِيدٍ الطّيَالِسِىُ قال: حدّثنا هَمَّام. (ح): وحدّثنا 
مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيره المَعْنَىء قالَ: أخبرنا هَمَّامٌء عن قَتَادَة عن أبي المَلِيح: 
لِلنّبى كَل فَقَالَ: «لَيْسٌ للَّه شَرِيِكٌ. زَادَ بق #قير إلى خاباكد: عا 

از بات عخ الفقق كسيكا ده ين عوك بيكة وبيق كد 
4- حذّثنا مُحَمَدُ بنُ كَثِيرء قال: حدّثنا هَمّامٌء عن قَتَادَةه عن 
5- حدذثنا مُحَمَّدبِنُ المُتَنَىه قالَ: حدّثنا مُحَمَدْبِنُ جَعْمْر. 
(ح): وحدّئنا أَحْمَدٌ بنُ عَلِيَ بن سُوَيْدِه قالَ: أخبرنا رَوْحّ قالاً: أخبرنا 


3036 7] من م8 0 عامه8 ع1 (23/28) 


771011 701:1 0غ لأعماعط ع6 مغ 15 ع5120 عطا ع15/تتتعطا0 زللع1202 1دزع1ه511111 
.(ع16آ01 قلط 01 أوع1 عط 55م ع2 6111 0عع110اماتاء017 


01 تاع8 1165562 عط 1011 02620 01 211101157 غطأا جزه 2211360 15 غ1 -3936 
مطننا برع“ :5310 عط أقطا "'تتتقط تاممنا ع6 ععوعم 220 عتاووع51 «'طد[اخث" اام 
تتا 216م2221ء 5101110 ,ع5137 0ع1/0ا0 /9آ1غ012( 2 01 0110م 115 5ع216م22121اء 
5 2 11 /إع1201 215 8013 (ع116م 15 01 أوع عطا عصاتؤكدم 696 لإأعاء1محتامء) 
”.12011 511111016111 


1" ع0تالقلنا! 01 تعلتصتدكا عط سند 0160 1ر0 1؟١ا‏ 10 عنكواذ عط1] عساماعط إذ] 
(20011 ل مقطا 115[ 01) ععرط عساستمدصد؟] 


65561 16 131 111121121ط ناطمث 01 211101157 عط 01 221121660 15 غ1 -3937 
مطنزا ,ع8“ :5310 "1102 زممنا عط ععجعم 320 عطاووع61 'طد[[اذ" طدااذثظ 1ه 
37 2212102]64اعء 5101110 رع:5ة[5 لع20اه0 /9إ1غ10هز 2 01 0110م قلط 5ع26م112121ء 
5 126 ]1 /إ120116 115 12011 1166م 115 01 أوع عط عطاتلدم نز[ /إاعاء1محتامه 
8 711011 170116 0غ لأءماعط عط 10 15 5135 عط ع5 1تتكاع 0 زللع1200 أمع1ه111ناد 
”.ع1 قلط 01 أوع1 عط 3/5هم عط 11 لعدع ل 1نامتاء؟01 


ع1 :5210 عط غ12 1111:2112 ناطخ 01 01157ط1)ناج عغطا 2ه 22112660 15 غ1 -3938 
5 وعع1 60 رع" :5210 *1112 تامجزتا ع ععموعم 320 5155125 5 136اخ ‏ أعطامه1ط 
3128م /(6 لإأعاء[محتامء م5137 عغطا عع 5101110 5137 011011امهء 2 01 عتقطاد 
20 135 ع7 11 210 :/ل11016 غ1ع1ه111نا5 قق1 عط 11 ناع1202 215 تتام ع116م 115 01 أوع]1 
ع6 0غ 15 5130 ع6 01 ع116م علطا عط ,للققط ع21م1ع22متاء 0غ) /لع1202 اعناممء 
(05 عع11م عطا) أعع مغ ع7011 0 لعماعط عط 0غ 15 م5133 عط 320 ,/19غ15از 51122660 
".077110620 21125 77/110111 ,0ع2166م23211اء ع6 م10 عتتقط5 1222112118ع:1 عط 


2 ع تأ110118) ,5310 01 21101157 عط زه 22311260 15 عطتتد5 عط1' -3939 
1 01 601211 


نا٠طث‏ 1 52:10 01 21110117 عط داه 2211260 15 52120 11 :531/5 10331110آ] تام 
77011 0غ 51307 عط 125مآعط 01 1226161 عط 01 ع1220 15 12124101 120 غأناما رطوطتتزن] 
عط 220 نع116م 115 01 11222111128 عط عأع1متتامء 10 تقلط 5وع1طهاء غأهطث1ا نوع 0] 
15 126111011 2 علطا 112 رطه0220 01 /115مطأتتج عط جاه 2211360 15 2150 53136 
0 تتتقط 5ع221اء 13/216 طتدع 10 101:1 10 51307 عط ع اماعط 01 تناع خوط عط 01 ع12120 
,2116 1115 عأع1 متام 


]6[ لع م81 ع8 غ10 لاتامطد ع11] أقط 1 مد ضداا ع1‎ 10 ١1011 


:5310 ع1 غ13 112:31ل] تنآ طهةاأنلطكة 01 210115 عطلا دنه 22112660 15 غ1 -3940 
انز ,ع1" :5210 "11102 ناممنا ع6 ععدوعم 220 ع ماووع61 136'5[اخ" غ1غأوممم 'طواام 
3 عع1 10 /ا12011 5111112121 225 ع2 220 5137 201212012 2 01 عتتقط5 15ط وعع11 
5 5176 3101 12311 ]115[ 2 لآ6 1122660ؤ5ء ع6 ع116م 15 غأع1 5101110 ,لإاعاء1 مامه 
عط 061377156 زع/5133 عط ]12312111121 3120 513165 تتاعطا 01 عع11م عط 15ع211م 
".(511316 015/12 115 0غ 0101125ع26) 21121197م 5137 11 1223120111011 1801110 
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اخر. ا خَلاضه؛ وَهَذا 8 ابن سموايك . 

6. حدّئنا ابن المُتَنَىه قالَ: حدّثنا مُعَادْ بن هِشَامء قالَ: حدّئني أبي . 
(ح): وحدّثنا أَحْمَدُ بن عَلِيَ بن سُوَيْدِء قالَ: حدّثنا رَدْحُ قال: حدَّئنا هِشَامُ بنُ أبي 
عَبْدٍ اللّوء عن قَتَادَة بإِسْنَادِه : أن النَبتَ يلل قال: «مَنْ أَعْتَقٌ نَصِيبًا لَهُ فى مَمْلُوكءْ عَكَقّ 
مِنْ مَالِهِ إِنْ كَانَ لَهُ مَالُ؛. وَلَمْ يَذْكْر ابن المَُنى النَضْرَ بنَ أنسء وَهَذَا لَمْظْ ابن سُوَيْدٍ. 

[ت5/م5] - بِابٌ مَنْ ذَكَنَ السّعَاية في هذا الحديث 

23637 حدّثنا مُسْلِمْ. بن إِبْرَاهِيمَ» قالَ: حدّثئنا أَبَانْ ‏ يَعْنِى الْعَطارٌ ‏ قال: حدثنا 
قَتَادَةٌ عن النْضْرٍ بنِ أَنّسِء عنْ بَشِيرٍ بنِ نَهِيكِء عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: يي 


امن أَعْئَقٌ شَقِيصًا فى مَُمْلُوكوء كمَلبْه أَنْ ُْتِقَهُ كُلّهُ إِنْ كانَ لَهُ مَالُء وَإِلا اسْتُسْعِيَ الْعَبْدُ 
غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيُوا . 
38 ععذكنا ال :© غلةء قال: حدثنا يريك - يعوى. اند زَدَيْع (ح)ء وحَدكنا 


عَلِنُ بن عَبْدِ الله قال: ا ا سَعِيكٍ بن أبي عَرُوبَة: عن 
0 هن الثضر بن أنّس؛ عن بَشِيرٍ بن نْهِيكِ. عي امي وير عن النّْبِيّ كل قالَ: 
امن أَعْتّقَ شِقْضًا لَه أَوْ شَقِيصًا لَهُه فِي يزب كي بع ل 


89 2-2 و 


مَالُ. فَإِنْ لَمْ يَكْنْ لَهُ مَالُّء قُوّمَ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلِء ثم اسْتْسْعِيَ لِصَاحِبهِ فِي قِيمَتِهِ 


5 2< > وار 


قال مو 315 فِي حَدِيئِهِمًا جَمِيعًا «فَاسْتَسْهِيَ غَيْرَ مَشْقَو قُوقٍ عَلَيُوا. وَهَذا لفظ 
3 يعدذنا محتدية تنا 
بإستاده و معياه, 


الاسم 
١-0‏ 
. 
١‏ 
3 
1 
3١‏ 
- 
8 - 
ها »* 


قال أَبُو دَاوْة : رَوَاهُ رَوْح بن عَْبَادَة عن سَعِمٍ تميق بن آأبي عَرُوبَةَ لم يَذكر)ا لسحاية. 
وَرَوَاه - ع حي خا ار 


وَرَوَاهُ جَرِيرٌ بِنُ حَازِم وَمُوسَّى بنُ حَلّفٍ جَمِيعًا؛ عن قَتَاة ْنَا يد بن ريع ومغْتاه. 
وَذكوَا فيه السعاية. 


بر ه ‏ 6 د 


[ت6/م6] - بِابٌ فِيمَنْ رَوَى أَنّهِ لا يُسْتَسْعَى 
0 حدثنا الْمَعْتَبِىُ» عن مالك» عل ناقي/ عن عَبْدِ اللو بن عُمَر: 
رَسُولَ الله يكل كَالَ: «مَنْ أَحْتَقٌّ شا َهُ ِي مَمْلوك, قم عليه يم قِيمَةٌ الْعَذْلِء فَأَعطى 
شرَكَاءَهٌ حِصَصَهُمْ وَأَعْتَقٌ به عت العده ولا فَقَدُ ل أَعْتقٌ ِنْهُ مَا أَعْنَقّ1. 


ا 


3 


32050 1]/8 73 ]01 8001 ع1 (23/28) 
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01 51316 115 وعع1 1/10 رع11" :5310 :11171 012جزنا عا ععوءم 320 61655125 315 1 ام" 
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1 . عذتنا 52ك» قال: حذتنا ِسْمَاعِيلَ» عن أُيُوبَء عنْ نَافِع عن أبن 
مر عن التخ 2 بمَعْنَاه قال: وَكَانَ نَافِمٌ كما قال «كَقد عتقّ مله ما عتة: 
وَربّمَا لَم يله . 

5 . حذئنا اي دَاوَدٌ الْعَتَكينٌ : علتنا عاد د يعقى اب سن عي 
أيُوبَء عن نَافِع؛ عن ابن عَمَرَ رَضِيَ للّهُ عَنْهُمَا عن الي بك بهذا الْحَدِيثِ. 

قالَ أَيُوبُ: قلا أثري هُرٌ فِي الْحَدِيثِ عن النْبي كل أو شَيْءٌ قالَهُ نَافِعٌ : 
«وإِلاً كَقَدْ عََقَ مِنْهُ مَا عَتََّا . 

2.3 حدثنا إِبْرَاهِيم بن مُوسَى الرَّازِيُ» قالّ: 

حدّثنا ميد اللّوه عن نَافِع ؛ عن ابن عُمَرَ قالّ: قال وَسُوُ الل ل : ١‏ نأف رك 
بن منلرك لد كتليد عِنقَهُ كله إن كان : لَه عال 3 يم نه وذ لا بن ل 

4 عبدتنا فخلدية خغالد» قال: حنتنا يزيد بن اردنة قالع كه 

يَحْبَى بن سَعِيدِ عن نافع . عن ابن عُمَرَه عن النْبِيّ يك بمَعْنَى إِبْرَاهِيمْ بن مُوسَى . 


و ب مداه 


ما اناع 8 ةنا عَبْدٌ اللويق متمد بن أشماف قال: عذينا جُوَيْرية» عن نَافِع؛ 


من ابن عدن عن النْبِيّ كله بِمَعْنَى كالكفء وَلَمْ يَذكْر: «وَإِلاً كَمَدْ عََقَ مِنْهُ مَا عَمَقَ). 
الى نوين إلى ' ١وَأَعْيِقَ‏ عَلَيْهِ الْمَبْدُا عَلَى مَعْنَاهُ. 
6 حَدَّثنا الْكَسِن بن عَلِىّ قالَ: حذثنا عَبْدَ الرّزّاقء قالَ: حذثنا مَعْمَرٌ 
عن الزهْرِيَ ١‏ عن ابن عَمَرَ : أ النْبِيّ وك قال : ١مَنْ‏ أَعْتَّقّ ث نا لَه في 
0 عَدَنّ مله ما ” َقِىَ فِي ماله إِذَا كَانَ لَهُ مَالُ يبع نَمَنَ الكن, 

7 .2 حدثنا َحْمَّدُ بنُ حَنْبَل : ععنا منجاناء مم ررب ويقلرد مز 
سَالِو: مسا ا إذّا كَانَ الْعَبْدُ بيْنَ الي ف لأققة اشاقن نسي 
38 َ 7 مَوْ ب 2 5 1 1ك وو د 
فإن كان | يعو عله قِيمَة لا وكسن وله شططظ. نم يعتق يعتق) . 


رما 0 
ٍِّ تت 


ف ع :2 عجن 0 ع 


8 حدثنا أحْمَدُ بن حَبَلٍ. قال: اي 7 قال: حَدّثنا 
خمة عن كاله عن أبي يشر العتبري: عن ابن التلب»؛ عن أَبيه : 31 رخ أَعْنَّىّ 
يا د ذل تقار نك م النْبيي يللو . 

قال الحهذ: إِلما هو . بالثاع ينبى الثلبُ؛ وَكَانَ شُعْبَهُ أَلْنَعَ لَمْ يُبَيّنَ النَاءِ مِنّ 


العو 


١م‎ 


2300 1/9 00 2مك شرك +0 عأمه8 عط1 (23/28) 


1)) لط :101 1ن51لةلدنآ كث متطكستك]ا ع8 0)) 5ن1] 01 طاعوساك 1135 عم معطا [7] 
10 (1121 01)) 1115 د[ ححرد1ة 10 (مه1] 


01 11655628 ع1 10111 5217111:31 01 2111101157 عط زه 22112660 15 غ1 -3949 

5 026 11" :5210 عط غ13 "11172 تزممنا ع6 ععوعم 20ة ع تتاووع61 5'طة1[آاث" طأدااطظ 

01) 115 11 1231337 10 (اع1 01) 11112 101 11113315111 35 «لإتطقطكا (ناعط 01) 15ط 01 أعناد 
*”.0 121 1726665531117 ع5 5101110 ع2 ,0556551010م (تاعط 


01 21101157 عطا ننه 231130 15 قلطا عع111 غ201 لخم :5235 10315110] نااك 
2 ع5 عع32عة0 210 51655128 411315" طلذااخ 01 تتعع ء55ع51 عط 10111 52111111:211 
.1 01 1211 212011 داع نامخقط) ,"قط 


-آثظ 100 231انا أقطا 026201 01 21110115 عط زه 2211360 15 غ1 -3950 
0 101 111131111 35 (متطقصلا (تاعط 1ه) 115 01 طأعناذ ققط عمه 11 :5210 26 أو طك] 


266655311117 56 51201110 ع8 ,5055655102 (تاعط 01) 1215 11 1031330 10 (تاعط 01) 
”.2010 


2 ]113 113512 -1آث 10121 021203 01 2111101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -3951 
0 (اع1ط :01) تتتقط 101 11315101 35 متطوطكا (تتعط 01) 15[ 01 طاعناذ 125 عه 11" :5310 
”.60 726665531119 5 5101110 ع1 ,20556551010 (لاعط تزه) 115 11 /121315 


1 0212031) 01 2115011657 ع1ط1 زه 122115210 15 1215 م111 873011 مخ -3952 
11210 :311ل 220 د35 -آث طامط 


5 01:11:55 للط) عط 1 231 م 111211 [8] 
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[ت7/م7] - باب فيمن ملك ذا رجم مَحْرَم 

9. حدّثنا مُسْلِمْ بن إِبْرَاهِيمَ ومُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قالا: حذّثنا حَمَادُ بن 
سَلَمَةّه عن قَتَادَةّ عن الْحَسَنْء عن سَمْرَةَ عن النَّبِيَ يَلِِ ‏ وَقَالَ مُوسَّى فِي مَوْضِعْ 
آخَرَ : عَنْ سَمْرَةَ بن جَنْدَب فِيمَا يَخسب خشاد قال: قال رَشُولٌ الل كله : فقي يلك 
ذا رضم ترم لَهُوَ خرا . 

ار دَاوُ: رَوَى مُحَمّدُ بنُ بَكْرِ البرْسَانِنُه عن حَمَّادٍ بن سَلَمَةَه عن قَتَاده 
وَعَاصِمء عن الْحَسَنْء عن سَمْرَةَ عن النْبِيَ ككل مِنْلَ دَلِكَ الْحَدِيثِ. 

قال أبْق ذَارّة: وَلَمْ يُحَدْكَ هذا الشييك إل حَعَّاة ين سَلّمَة؛ وَقَدْ هك فيد. 

0 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ سُلَيْمَانَ الأَنبَارِيُ؛ قال: حدّئنا عَبْدُ الْوَهّابء عن 
سَعِيدِء عن قَتَادَةَ: أنَّ عُمَرَ بِنَ الْحَمَلابٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: «مَنْ مَلَكَ ذا رَحِم مَحْرّم 

1 2.2 حدثنا اث اما ابس 1 عذقا عَبْدُ الْوَمّابِء عن سهيل» عرد قَتَادَة 
عن الْحَسَنِ قالّ: «مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَّمء فَهُوَ خرًا. 

2 - حدّثنا أَبُو بَكْر بن أبي شَيْبَدّه قال: حدّثنا أبُو أُسَامَةَه عن سَعِيدِه عن 
اده عن جَابرِ بنِ رَيْدٍ وَالْحَسَنٍ مِْلَهُ. 

قال أ 53315 شية مقط بج كنا 

[ت8/م8] - باب في عتق أمهات الأولاد 

88 حتها عَبِدٌ اللوبخ مهكد النقيلة : سدذننا محمد بن شكلم عن 
مَعْقِلٍ ‏ امْرَأةٍ مِنْ حَارِجَةِ قَيْسٍِ عَيْلآَنَ ‏ قالّث: «قَدِمَ بي عَم فِي الْجَاعِلِية» مَبَاعَنِي 
مَلّكَء فَقَالّتِ امْرَأتُهٌُ: الآنَ وَاللّه ُبَاعِينَ ِي دَيْنِهِ. كَأَنَيْتُ رَسُولَ الله يل كَقُلْتُ : 
ا رَسُولَ اللَّوء ني امْرَأَةٌ مِنْ حَارِجَةٍ قَيْس عَيْلآَنَه قَدِمَ بي عَمي المَدِيئَةَ فِي الْجَامِلِيّةِ 
تباي بخ الخهاب ين قثرره أحي أبي المشتر بن عرو قولذث له عبد الرشمن يز 
الْحْبَابِء فَقَالّتٍ امْرََتّهُ: الآنَ وَاللهِ تُبَاعِينَ فِي دَيْيهِ. كَقَالَ رَسُولُ الله يلِ: «مَنْ وَلِئُ 
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1127 :5310 تلع طن عطاك .9/011 ع25ع102معع1 7701110 1 م2122 ,ع1 10 عتتامه 
طمااك ]0 تاعع72ء55وع14 عط 0غ اداع 1011 عتاع:7 51305 /[12312 نزعغ13 210 ,عدا لع5دع1ء1 
1150 12 17/101112 15011 ,1112 2زممنا عط ععوعم لطتد ع طاووع1ط 1136'5م" 

.2 :101 511516161111011 11 5135 3 11/11 (15اعط 26*5طانطآ]-اث) تتاعطا 


30 26 غ13 له أطخ نط1 تتتطو[ 01 2101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -3954 
01 1165562861 عط 01 17726ناء111 عط لال 5تتعطامحة 5ندعل1اتطء عط 5010 ءئثخا 
1)) 01111128 60121121160 2120 ,"11137 جنا ع6 ععوعم 220 51655128 11315[خ" 1د1[ام 
(1© عأقطمتلدء عطا) 01 عد عطا 171/25 غ1 طعط/1ا 20ج ,علد باخ (01 عأحطامتادء 
ع7 2120 :115 101520 126 ,مدتتانآ 


01 طأوء12 عط نعط 20201600160) 15 321020011تاظ عومطاا عكواذ عط 1 وستلاءذ [9] 
(:51102131 5خ 12101511؟1) “مع21511) 1115آ 


3 2 غ13 طذ1لانالطاث 160 اطول 01 1)101157اج عط دنه 22112660 15 غ1 -3955 
01 60120161012 116 01 123111111155101 115 51152612060 310 رع5135 2 0ع1221121226ء 
01 تاع8 1165562 عط غ12 0 .11316 تتقطلا تعطأه نتتاعم10م 20 120 عط ننه بطتوعل ذل 
(5130 عط)) عط أقط 0ع2مء010 "111271 تومن عا ععموءم 2020 ع تاووع1 5'طد1[اكث" طلدااذ 
.(1011:1221125) 1211110160 211 عذه حتعتتع5 :101 5010 1735 عط 30 ,5010 ع5 51101110 


لطم نط1 تتاطول 01 /0115طاناج عط ننه 23113660 15 عطمتود عط -3956 

1 11326 200161011 ع1 17/16 ,113125121551011 01 2112© م5312 عط لاعنامتطا) 

:510 1111121 ''11123 2012زنا ع6 ععمعم 220 ع2زاووع51 136'5[أث" طدااخ 01 "عع رءووءع1/1 
.11127 :101 0ع26 01 عع2 15 طلقاآاخ 200 زعه112م قلطا أعع 10 أاع 1 :1101 35 011 1" 


1 116 150111 12211 2 غ12 نطول 01 01157طغاتتة عط جزه 221152660 15 غ1 -3957 
03 0127) نان '3لآا 0ع211ء 115 01 5135 2 1222121111160 تتتكلط 15420 تاماخ 21140 
./61 10 0161 20 هط عط 0ه بطاخدع0 ع1 (عع101 0غ12 عحامه 1801110 1 أقطا 
010610 1113 من ع6 ععدعءم 320 5126وع51 136'5[لأثخ" طلدااخ 01 “عع دءووء514 عط]1 
13)) لاقاط 1701110 مط7لا"“ :لعع1وج ع1 310 ,تصتتط مغ غطاعنام:02 ع عط غقطلا 
و5 11111016 أطع1ء 101 11111 أتاع011 21112112 الاحصث 1121 بلطت 12 11ج تالا 
5 1325لث" طذااذ ]0 تاعع3ءو55ع14 عط ,ماعط ]1 .تصتط مغ غطاع نمطم عط لاعتطابت؟ 
أع1 ,/210261 01 51011 15 9/011 01 223/016 جاعط 17“ :5310 ''11172 جاممنا ع6 ععوعم 20 
اع 56 5101110 غ1 ,أ1ع1 15 23/111125 11 .11 01 50620 210 1112511 لغانةا تاد لطتط 
5 011 غاعم5 ع5 1010110آ5 غ1 /ا11تتت1 كتلط تنمت لم1 15 ع تتتطالاصة 11 .لااللطتة1 قلط زه 
عع11! أداعمزة ع5 51201110 غ1 رطاعا 2120 تلكا 115 ججاهم] غ1ع1 15 ع منتطالاصة ]1 .مها 220 حلأك] 
115121 115 011 ,11112 01 110116 12آ (111205 عط تاعلاع0122ط17 جزه) .».1 , 15ط) عع11! 220 ,قاط 
”.]1ع1 15ط ذه 2110 


مم0 عطط]' اخلط 1عم0) اضورع و5138 2218م تقتسظ أنامطخ غوط 11 [10] 
(لعالصلنا 5[ أوعناوع8 ى طاعتط ما ست 1ا) 


3 2 غ13 1111523111 101 11111311 01 2116101157 عط حزه 22112160 15 غ1 -3958 
2102611 20 120 عط 320 ,رطأخوع0 قلط 01 ع0 عط غ2 و5ع513 12د 0ع216م1ع0وجراء 
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افيه أو العشر مخ شرو فَبَعَتٌ إِلَيْهِ قَقَالَ: «أَعْيَقُومًا. فَإِدًا 
سَوِْتُمْ بِرَقِيِقٍ كم عَلَيّ كَالتُونِي أَعَوّضْكُمْ مِنْهَاء. قالّث: تَأعَْفُونِي وَكَدِمَ عَلَى 
رَسُولٍ اللَ يك رَقِينٌ» كَعَوَضَهُمْ مِنّي عُلامًا». 

4 حدّثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَّادٌء عن قَيْسء عن عَطَاءٍ 
عن جَابرٍ بن عَيْدِ الله قال: ١بِعْنًا‏ أَمّهَاتِ الأوْلآَدٍ عَلَى عَهْدٍ رَسُولٍ الله كله دبي 
[ت9/م9] - باب في بَيع المُدَبرٍ 

55 حذثنا مد بد حَنْبّلٍ : قال: حدّئنا هْشَيْم عن عَبْدٍ المَلِكِ بن أبي 
سُلَيْمَانَء عن عَطَاءِوَإِسْمَاعِيلَ بن أبي خَالِدِء عن سَلَمَة بن كُهَيْلِه عن عَطَاءِء عن 
جَابِرٍ بن عَيْدِ الله : «أنَّ رَجُلاً أَغْتَّنَ عُلدَمًا لَهُ عن ذُبْرٍ مِنْهُ 1 مال خيرة: 


الْحُبَاب؟» كيل : 


جم 23 را 6 بي مه ِ. 51 0 . 
نامر يق النبوخ 235 تبيع يسبع هن او جسم هذه 
8 عذتنا جعدر من عشائفرء قال+ حذتنا يشزيخ بكر قال: عذنا 


الأَرْرَاعنُء قال: حدّثني عَطَاءٌ بِنُ أبي رَبَاح قال: حدّثني جَابِرٌ بن عَبْدٍ الل بِهَذًا . 


5 25-5 5 2 558 2 > قن 5 3-1 0 70 
زَاد : وَقَالَ ‏ يَعْنِى النبت كل : «أنتَ أحق بثِمَيِهء والله أغتى عَنه) . 


7ص حعذتنا المسدية حَنْبّلِ : قال: حدّثنا إِسْمَاعِيلَ بن إِبْرَاهِيمَء قال: 
مَذْكُورٍ ‏ أَعْتَنَ غُلامَا لَهُ - يَقَالُ لَهُ : يع ب عن ذُبْرِء وَلَمْ يَكنْ لَهُ مَالُ غَيْرَهُ. 
فُدَعَا به له اللّهِ عَلله فال امن يَشْتَرِيهِ؟) فأشَكرأة 0 ب عَبْدِ اللّهِ بن النْحََام 
بِتَمَانٍ مِكَةٍ دِرْهَمء كَدَفَعَهَا إِلَيْهِ ثمَّ قالَ: «إِذّا كَانَ أَحَدَكُمْ َقِيرًا كَلْيَبْدَا بتَفْسِوء كَإِنْ 


- 
- 


ا 


كَانَ فِيهَا مَضْلُ كَمَلّى عَِالِِ فَإِنْ كَانَ فِيهًا َضْلّ كُمَلّى ذِي قَرَابَتهِ أو كَالَ عَلَى 
و 2# 


ذِي رَحِمِهء وَإِنْ كان كَضْلاً هنا وَههُا». 
[ت10/م10] - بابٌ فِيمَنْ أَعتّق عَبِيدًا لهُ لم يَبْلُغْهُمُ التلْتُ 
8 2 حدثنا لمان ير غاب: ل كنا حَمَاد بن رَيْدِء غن أيوت» عن 


1 7 يع > ص 6 م 2 2 قز 6 ىت 
أمى كلانه عن أب الشقليب» عع عقوا بد خضو 1 "اقل امو ينه اعرد عبد 


6 


3204 151 01ل للق 01 عأموظ عط (23/28) 


طدللك 01 تتعع رءووع14 عط 0عطاعدع] أقطا 01 2785 عط تتعطنالا .تتاعغطا مقطا «تعطأه 
تاعط) .».1) 1231 عط طأامةا ععامم5 عط 1113 جزممنا ع ععوعم 220 ع طاوو5ع61 5'طة11م" 
طعوعء) 3115م عع1ط) 0غ15 تتاعطا 0ع0110 ,تتاعط) 0ع1لدء ع8 .لإالطؤتقط 50 (1ع112516 
0 222111221601© ]1 رتاعط 1 .(11132 21210118 1015 7م01 2120 ,روع51357 15:0 01121111118© 

.75 1011135 (12231121118ع:1 عط)) أمرععا 20 ,(1اع1 غ10 عط مدمطانةا حاممنا وع5[125) 


1 11011211 0113211 ناطاخ 01 2111101157 عط دده 22112160 15 عتتتدد ع1" -3959 
عع0[1م5 26 غ13 12315 ع1 01 012155101 ع1 1711 ,6315121551010 01 تا1قطء 52126 
.1517 1121150 عط 1111مىا 


1 72210 تاحاث 20121 011221 باطخ 01 1501157ناج عط زه 2211210 15 غ1 -3960 
ع تأع1طةا 12 رعططتدة عط 15 أ5ع1 ع1 210.. .دومث عط 23120118351 10112 1231 2 
[ 8240 :5210 "11172 نممنا ع6 ععوعم 220 28اووع61 5'طو1اآاخ" طلدااخ 01 تزعع رءووء1/1 
ع5 غ20 701110 1 ,ملعتتتتاطا 735 عط ع:1م10ع5 (وع:5137 عغطا 01 تاعم01 عطا) تاقاط واععو 
”.11511115 01 5ع12377ع عط ط1 611110 تقاط أمع 


2 ]112 111153111 1011 11211311 01 311101157 عط جه 22153660 15 غ1 -3961 
1213 0111 خاتاءم210 120 1220 عط 20 ,طلخدع0 115ط غ2 513:65 51:2 11316102160ء 
58 41135" طذااكذ ]0 تاعع توءووع814 عط لعطاعدع: أقطا 01 ذتتاعم عط معط/الا 
0 22211122160 ع1 ,11213 .11122 2120115 1015 /تاعتل ع1 "1117 012منا ع6 ععدءم 210 
.5 1011125 (12221131115ع:1 ع1)) أمرععا 2120 ,(1اع1 غ10 عط نمطت حنممن 5وع51357) 


2101 1135 0طثاا عكواذ 4 25م ءاقترا عم2) دمعطاا [11] 


عط :5310 عط غقطا تتقحناتآ نط1 لد تطخ 01 هياج عط جه 272112660 15 غ1 -3962 

رع" :5210 11122 زاممنا ع6 ععوعم 320 ع12اووع51 5'طد[اذخ" طذلاذ 01 “عع رءووء/1 

ع1)) تتتقط 10 50 5101110 2100117 115 ,اكاتاع 210 125طآ مداثلا 51337 2 5ع22111026اء ماتلا 
''.(11112 0 50 5101110 غ1 غ12)) 20120161012 2 كأتام نمء]11235 عط 55ع21نا ر(ع5135 10 


لقنتاء5 لدعع1!1 سخ تده:ة1 عنتددهن) للتطن) خخ 025)ةمءسقتصطظ أنامطة أدطاا [12] 
101 


عط :5310 عط أقطا 11112112 تطخ 012 115مطاتتة عط جزه 2211260 15 غ1 -3963 
عط1" :5310 '211272 01م ع5 عع2عم 320 51655125 132'5[خ" طأذااك 01 تاعع رمءووء/1 
1270170 216165م) عع111 عط 01 70156 ع1 15 126101ع7 أجبودع5 1[دعع111 حند 01 10قطاء 
0 220 :"(110طء عط 20 ,تاعط 1201 عطلا ,تتعطط)12 عط .»ع.1 ,نكاعغ1ل2 01 5وعء10م عط 11 
0 132 122 101 اعماع6 لاأعتامط 15 ملط8ا 2 (35 11616 35 اعلاء 021157 112) علااع 
[1نناءاع5 11168201 01 110ط1ء (2 15 0آ371ا ع5135) 2 2166م1121121ء 


1 01 لننوتاء ]1 عط 1 [13] 


غ113 40-1021101 16 أتتهطا- اخ 01 1]101117اة عطلا هزه 221152160 15 غ1 -3964 

2 15 0] ع121ع15'' :117 0غ 5310 220 ”52خ -اخ نط1 طماتطتة/1ا 10 غمعءت ع/لا :5210 
201 2001101 “عطأاع2 15 عتتعطا طاعتطنا 12 ,لأعطممط عط حطام) 0211:2105 
111 011لا 01 2129/0116 غ13 26115م2ط غ1“ :5310 2120 نك81 2 7م51 116 ”.16011611012 
01 1537 لإا6) 110125ع011ع1 01 200161025 عكل122 2101 .0010132 عط عأزاعع]1 
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مَوْيْه > وَلَم يكن له مال غَبْرَهم . َم ذَلِكَ الي يك َمَالَ لَه َؤلاً شَدِيدًاء م دَحَاهُمْ فَجَرَأَهُمْ تلان 
أجْرّاء َأفْرَعَ بَيْتَهُمْ؛ 7 الْيْن وَأَرَفٌَ أَرْبَعَة) . 

9.. سِرّننا أ بق 'كايل1 عد بل المزيز > يَْبَى ابن المُخكان : حذثبا حَالد» غن 
أبي قلابَة ِإِسْنَادِهٍ وَمَعْنَاه وَلْمْ يقل يقل : «قَقَالَ لَه كَوْلاً شَدِيدًا) . 


- 
إيما 


قال اث قايقه قال هيد الرقربق الأب قل مُلَية: ذَهبْتٌ مِنْ عنينا وأنتَ نك هالع + وبا ,أن 
أعير» ققاقة الال والديث. فقال: اناك القى ل يتن :الذي في ججخرمًا؟ وكان ابن عُلَيَ 
يتشبّه بشمائل ابن عونٍء ولكثه بْلِيَ. 

68 يرقا وكذابنة تك قاله عذقا ايرث عند اللء يسوي عنْ خَالِدء 
5 ادب عن أب ويد: ذرجلا الأنصار يمغقاة. وَقَالَ - يَعْنِي النَِىَ له -: «لَؤْ 
هذ بل آن يدن لّمْ يمن في مَقاير المُسْلِمِية1. 

قال أَبُو دَاوٌد: خَالِدٌ الْحَذَاءً هُرَ أَيُو امازل وََالِدُ بن عَبْدٍ اللِّ الواسطيئ» يقال له: المَلحَانْ 
الوق الود 0 وهو بر مسية مل أبي مزدئة والألعمش سليمان بع مقراقه رغالة 
الحذاءً كان على عمل السلطانٍ في الجسر» وابنْ عُلَيةَ تولّى على عمل الصدقةٍ وحَبْسَهُ هَارِونٌ. 

1 يي عبتقنا قسّذة: قالة حعذتنا عامل الود عبن يشتّى بن قعيق ذاكرت: سن 
مُحَمَّدٍ بن سِيرِينَ؛ عن عِمْرَانَ بن حَصَيْن : «أنّ رجلا أَغْتَنّ م يج عبد علد خزيه: وَلّمْ يَكْنْ لَه 
مأل 0 ٠‏ فَبَلَعَ ذُلِكَ النْبِىَ كَل َأَمرَحع' ببِنْهُمْ : فَأَعْتَّنّ انين َأَرَق 2" 

[ت11/م11] - باب في من أَعْتَقَ عَبْدَا ولهُ مال 

١. 2‏ حِدّننا أَحْمّدُ بن صَالِحِ قال: حدثنا ابنُ وَهْبِء قالَ: برك ابن لَْهِيعَةً 
واللَيْتُ بن سَعْدِء عن عُبَيْدِ الله بن أبي جَغْفَرِ عن بكي بن الأشَي عن نَافم» عن عبد الل بن 
تْمَرَء قالَ: قالَ رَسُولُ اللَّهِ كِِ: «مَنْ أَعْتَقَ عَبْدَّا وَلَهُ مَالُء كَمَالُ الْعَبْدِ لَهُ إلا أَنْ يَشْتَرِطهُ 
اها ) 

[ت120/12] - بابٌ في عِذْقِ وَلَدٍ الرْنا 

3 - حدثنا إِبْرَاهِيمْ بن مُوسّى» قال: حدّثنا جرِيرٌ» عن سُهَيْلٍ بن أبي ي صَالِح؛ عن 
أبيهِ» عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ اللّه كه : ا عه شر الفلاتقاء قن اث عد اه يازا 
اخ يقوية بي شيل اللوعة وه اع إل يخ آذ انز َ 

).بلق الى فين« اليثق 

وبري ا اساي نا اسبواييت عن إِيْرَاهِيمَ بن أبي ا" 

ل ْنَا وَائِلََ بنّ الأسْقَع فَقُلْنَا فَقَلنًا له : دنا حَدِينا ليِسَ فيه زيَاة ولا 
نْفْصَانُ. فَعَضِبَ وَقَالَ: إِنَّ أ حتف أيثرا وضعل تعلق فى تثند: لوبذ وقش, فقاء إلنا 


3066 152 7 01 8001 ع1 (23/28) 


56 115 11 111115 15 85/115131 115 أع011] علاء (عع[1215163 220 11112655اء1018 
ع7 :5310 8176 *”.(5ع111 عط 35 اأعناحط 35 غ1 عأععطء 10 تقلط 101 /[25ء 100 15 غ1 320) 
01 مع8 1165562 ع1 11م 2170ع2 11797دع:1 011لا لأعلط1آ 221126101 2 غ26 نإ 1121 
عط 0غ غخمع جا ع7 :5310 م11 ”.1117 نزممنا عم ععوعم 220 128و5وع51 ذ'طة1[اخى" طداام 
5 عاءة5 0)) 12111 112011 ع6 ع626م7 320 55128عة61 5'طد[1آاخ" طولااخ 01 تاعع رء55ء/1 
661 111 ع1 1710112 112011 ,115 01 311052م012ه 2 10 113212128ءم (80161ء177 
طذااذ 01 عع نوووء854 ع1 .1ع101110 0121216128 215 01 علتلوعء 6120128 
5 01 51376 2 810311610316" :5210 1110 12مجرزنا ع6 ععوعم 320 128اووع61 ك'طة 11م" 
حتاط 01 50037 عط 01 تدهم طاعدء ا ع21 ماع تتتحتاء 101110 طلمااخ ععمتقطءاعم ,ألقطعط 

“””.(02111011 9/0111) 1132 01 50057 عط 01 ختتوم 2 (ع:5137 0ع26م2321اء عطا) 


0(7 111121210266 عتطاء1 :101 111115 )5105 ع1 لصذ) أقع8 عط ]' 15 عنكواذ اعتط 1٠‏ [14] 


-45 2521طش 111 تتتحتخ) 2(11[! تااخ 01 211101157 عطا جاه 23112660 15 غ1 -3965 
ولخ" طقااطذ ]0 تاععمءووء11 عط غ1 غتتهم لم00 ١1/6‏ :5210 ع2 1126 (51112121 
5 ,1311 01 1016 عط 28لعء51؟5 11 "تقلط زممنا عط ععدوعم 320 عطاووع1ط 
2 56 26206 2120 251655128 5'ط13[اخ" طدااخ 01 تاععمءو5وء851 عط 70دعط 1 اعاطانى؟ 
01 ع2[/02ة 01 50037 عطا) :1011 3110177 حت 5اع5 3/10 وعلط" :5210 ع 2ااتتقط '' 1111 
ع 12 تقلط م1 تاعطعتط) ععتعع0 2 عتتقط 177/111 ,ع215ن) 5 2د1[[ثى 12 (لإالاعممء 
324 ع12ؤ5وة51 5'طقلااث" طلدااذ 018 تتععرءووء854 عطا 270دعط تتعطاتيط 1 *”.(مع00210 
31 2 111211102165© 111511112 لاق 11 :5210 131125 11172 مجزنا عط ععوعم7 
5 1لا عه قلط 01 هم طاعدوء 101 10ع511 2 عع1ل122 17111 بطع تالاخ طلدااخ ,ء5127 
1 1011 (1 أعع101م 0غ) 5137 22221221660 قلط 01 عدهط عط 01 توم 2 1ه ماعط 
17 8151113 2 122311122665 1011313 8151112 نامهد 11 لمنة :(1اع]8 01) 111 
110 5026 ناعط 01 هم طاعدء 101 51110 2 ععل122 3/111 لاع تساخ طأدااث ,هتاه 
(1 1011م 0غ) 7012131 5130 0ع22121226اع اع 01 عناه6 عط 01 ختتوم 2 01 ماعط عط 
*”.12 106[ 01 10239[ عطا نه (1اع 01) م111 عط دده 


2 غ2 األتوك-دخ 161 11اطفتتتطد 01 211101157 عط ذاه 2211360 15 غ1 -3966 
1 10173 12210 12119 011لا 1311361011 2 115 10 1216ع1'' :2521طم 10 تتححتث 10 5310 
:5310 ع2 ”.1111 ومن عط ععدعم 320 28ادوع51 5'طد1اذ" طدااك 01 تاعع2ء55ع1/1 
11121 112011 ع5 عع3عم 210 251655125 5'ط13[آث" طذااذ ]0 تتعع موءووء84 عطا لدع 
01 316ظ<ة عط عط) ع513 ع128ل7ة11[ء5 2 1226645ع032اء تعتتعمط 17 :5210 5اتتوط 
”.(11اع181 01) م111 عط تاه 122501 قلط 35 غع3 1773111 عط ,(ع21ماء] 


2 316 التودذ-كث 162 11ااطختتتتطد 01 1)©01157ج عطأا داه 22112660 15 غ1 -3967 

010 1131121013 2 115 0 1366ع1'' :1226 1 طاننتتد8 تزه للمختتبك8ة م16 :]1 10 5310 
5 عع3ءم 220 51255128 ك'طد[اث" طذااخ 01 تاعع روءدوء14 عطا عام لتدعط 12117 
220 516551186 132'5آاث" طدااك ]0 تاعع ء5وع11 عط 70دعط 1“ :5210 علط *”. "قلط حاممزنا 
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أَوكنا خريث شيقكة عق مسرل اللو قلف قال 51 وَسُولَ اللدكة فى ساهب 
َنَا وجب ب يكن النّارَ ‏ بِالمَمْل فَقَالَ: «أَعْتِقُوا نه » يعفق الله بكلّ عُْضْو 
منه عضوًا منه من الثار» . 


سس 80 دس تر 


[ت14/م14] - باب أ الرّقاب أفضل؟ 

5 جنا تَكَيَدبن الشكل. قال: عذنها تعاذ ىذ يقاب قال : 
حدئني 5 عن قَتَادَةَ عنْ سَالِمٍ بن 5 الصقك عن مَعْدَانَ بن 7 ا 
الْمَعْمُرِي عنْ أبي تيح السَلَمِيّ قال: حَاصَرٌ نا مَعّ رَسُولٍ اللَّهِ بِقَضْرِ 
الكلابقيه ‏ قال معاد : سيق سيشك أب يقُول. بِقَضْرٍ الطَائفٍء بحِصْن الطَائِفٍ. 
كُلّ ذَلِكَ - مَسَمِعْتٌ رَسُولَ اللْه يل يَقُولُ : اد ساد كد 
وجل كله مرّجَةة وَسَاقٌ الشييك» وُسْيِعَتٌ ف وول الله 286 يقر : ما 


رَجُلٍ مُسْلِم عق رجلا مُسْلِمًا: ١لهإ‏ لاي وم كل لز 


عِظَامِهِ عَعْدمًا مِنْ عظام مَحَررَهِ من نّ الثار. 8 | ا أَغْتَقَّتِ ١‏ 11 اماد 


-2 


إن الله جا وقاء مل طلم من ايها عَطمًا بن طم مرا نال 
يَوْمّ الْقِيَامَق) . 


قال أبو دَوادَ: أبو نجيح السَّلمُِ هو عمرو بن عَبَسَةَ . 

6- حدّثنا عَبْدُ الْوَمّاب بن نَجَدَةَ قال: حدّئنا بَقِيّهَه قالَ: حدّئنا 
صَفُوَانَ بن عَمْرِوء قال: حدّثني سُلَيْمُ بِنُ عَامِرٍ عن شُرَحْبِيلَ بن السَمْط أنه 
قال َِمْرِو بن عَبْسَةُ. حَدَثنًا حديثًا شينةة ين يَسْرلٍ اللو قال: سجعت 

سُولَ اللّه كل : شرل امق أعتق وَثِبةٌ ثاينة: كائك ِدَاءَهُ مِنَ النَارِ) . 


7-. حدّثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرَه قال: حدّئنا شُعْبّةُ: عن عَمْرِو بن 
مُرَةَه عن سَالِمِ بن أبي الْجَعْدِء عن شُرَخْبِيلَ بن الشفط: أنّهُ قال لِكَعْبٍ بن 
أل كلايع فلن سانيا غنيك شكة وق تشول تلوف 5711 ل 


ووس 


مرة 


306 583] نه نومك محر +0 عزمم8 ع1 (23/28) 


271 ©*15 25 53126 1 15 أوع1 عط 320*””... 5210 1221128 "1110 01مزنا ع6 ععوعم 
ع0 هل8 لصخ" :20016102 10110177125 عغطغ 56غ1/1ا ,تتتحطوتط 162 طلد ك8 1ه 
5 (01 5ع02115©) 35 ع3 171111 /[ع11 غ13 غناط ,لاع22زه:18-ع5130 150 11211102165ء 
202 215 231601 2 رع2ه0ط تتاعطا 01 تتتهم حاعدوء 101 :(1اع1 01) عن111 عطا ام عموعاع] 

*”.(ع:111 عط لسدمنظ لعتع تناع عط 1111 


111 طالدء1ط1 ع1 انان 12131110201011 01) ععمعلاءء<ظ عط 1 [15| 


ع غ63). *40-1023103 ناتطذظ 01 21150115 عطا زه 2311360 15 غ1 -3968 
ع1" :5310 "11172 02منا ع6 ععوعم 320 ع2اووع51 5'طدااخ" طذااخ 01 ناععمءووء11 
ع0 عع11! 15 طأدع0 115 01 1136 عط غج (ع5137 2) 22121221665ع 35 طأعناد 01 ع1متتتوعءء 
320) 5315110 5اأع5 (210 111 115 5أدع) عط تاعطنةا أ11ع 2 51775 325 1أع1ا5 01 ع1مإتتتوعرء 
*”.(1765ع ع1 غ173 01 0م26 12 1201 5وعجزمعع 
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ماد إلى كُؤلَه: 1 امرىء الكق تنك 01 امْرَأَةٍ أَعْتَنَّتَ المْرَأَةٌ مُسَلمَةة, 
آعم ,. 2 - ع ءلم ان هم ممه 7 سه 7 مه 4 


20 


قال أبّو دَاوة! سَالِم لم يَُسْمَمٌ من شرشبيل+ ماك شرخميل بِصِفين. 
[ت15/م15] - باب في فضلٍ العِثق في الصَّحَةٍ 
8 حذتنا مُحَكدينٌ كبير قآل: حدننا سُنْيَاف عن أبى إشحاق» عن 
اق حبيبَة الطَائَئ؛ عن أب الدّدذاء قالٌ: قال رَسُولُ اللّه كله : «مَكَلُ الذي يَعْتَقٌ عِنْدَ 
المَوْتِء كَمَكَلٍ الذي يهْدِي إِذَا شَبِعَ2. 


53/0 044 | 0133 عصنااءء !1 01 وبجة/لا عط11 +0 عامو8 عط" (24/29) 


0 5لأثللا 11 01 500016 1١1‏ (24/29) 
للق * 010 ل١ض! ١‏ ان)ع ]ا 


ع غ13 طداابلطخث د16 11طل[ 01 2110115 عط تزه 221153660 15 غ1 -3969 
لمنة'' :0م أاععة1 ''111271 012منا ع6 ععدءم 2120 55126ع51 5'طة[اث" طدااكذ 01 تاععدءووء/1 
( 82021125-لخم) *”.ناء/ا212 01 عع013 2 35 131212طخث 01 5136105 عط 011لا ععاج] 


]2 م11 56000 12211 2 غ13 طقطذ1'ذ 01 21101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -3970 
8 1 12[ .ع7016 115 121560 2110 ,3 0111) 116 1]61115عع1 01 أداع:1 210 ألا115 
5310 "11172 012منا ع6 ععمعم 320 ع128ووع561 5'طة[اذخ" طذااكذ ]0 “عع دءووء851 عا 
عط لاعتطاا وعوتتء/ا نز[مط عط عنعن لامدكل8 !50 220 50 02منا ع6 تاعتزع81 ونطواامة "“ 
”.7 1ال1اعع101) 121550 120 1 أع1011] جاعتاء رأاع 1جاهغ تزع تناع جاع" عدن 11120 


5م :52310 عط 316 5نططامث 1 01 2111501157 عط جاه 2211260 15 غ1 -3971 
0 15 015011 /آ312 11 .أكنتتا 215 10 ع1215 ع6 (رعلاء) 601110 أعطام0م 0ل :531[/108 
5001001132160 126 1711316 ع5]01ع1 ,الاع تدع 10ل[ 01 /0339آ عط جزه ,القطة عط رء1215] 
م1 01 عع016 1711-32 م1اعع 2مك ا 0ه216ع7ع1 1835 ( 161 ننتدتز] اخ ) 
ع ومقطزء2' :5210 ع1ممعم عحدود .8201 02 0216 نأمط عط)) 01 023 عط حزه غ105 
”.1 تاععلة] 225 ''111371 01منا عط عع2عم 220 51255128 1236'5[خث" طدااذ 01 زتعم رءووءع/3 
ع6 (تاعلاعء) 0111© أعطم20م ولل"“ :2140ع127 لطاع اتات طدااذ 25100ء06 2ط 00 
1 01 039[ عط دنه ,القطة عط ,ع1215 50 15 01501 /3201 11 .أكنتنا قلط 10 ع1315 
”.010011260 12 17/131 165101 


عطا أقط ع842111 160 كححمكث 01 /117مطانتج عغطا نه 221152660 15 غ1 -3972 
337 /[آ6) 5310 11123 112012 عط عع2ع0 30 516551128 131'5آاخ" طدااخ ]0 عع دءووءع1/1 
(10 مااع 128ع6) 10112 ناملا طغأا/ةا ععناع:" عاعء5 1] إطوااث ()'' :(116261002ممناد 01 
ع غ2 15 عاعط 000136105 عط1) '.ع28 عتأوتعع 0ه (لطعلد8) 11553210112655 
اطليسظ“ 01 20ه1256 *"لطعلد8'“ 111:0 11172 تز0منا ع6 ععوعم“ 


1[ :5210 ع2 غهط) طقخةط52 ننطا] 2011آ 01 211101167 عط ننه 2211521660 15 غ1 -3973 
طذااك ]0 تاععمءو55ءع154 عطا 10 2120أمتكخا- اخ 01 عتدعع1اع0 عط 01 نعط تعد 2 1735 
طدااخ ]0 تاعع2مءو55ع11 عط 220... "1117 ضممنا ع6 ععدعم 220 128و5ع61 1135م" 
ع1) ...]3 غ20 علصتط]1““ :5310 "1117 مما عط ععوعم 220 128ووع51 5'ط13[امة" 
.(”31112 121526“ 01 20ع]1125 *31515211113 1" 11110 عط أقطا 15 01101316101 


ع1 :5210 عط أقطا نحططخث 160 01 /115مطاتتج عط زه 22132660 15 غ1 -3974 

3 5311161 ع1 2110 ,5101811855 115 عع2[1] 10 12211 2 171/11 دنا أطع نتدء 811511115 
5 10012 320 تققط 111160 لاعط) غناط ,011لا 012منا ع6 ععوءط" :ععوعم اننا 
لمة“ :167621640 735 األاعتتاعء]5]2 101101126 عط 25102ع06 126 00 .دع داع دماء 
2ه 01 202 ع1 ناملا" :5211112602 2 01لا 011155 170 212/026 0 206 /ا[53 
415 316 طدااث غ1 :ع111 15ط 01 005مع ع1طاقطماتتاعم عط عمسموعتتمه "انرمع نومزاع 
طملااذ 11 ,ع101ء5 و5ع17[ءع01115/آ 8/011 علاء17 لاطا اعلا .11202136ط3 0115م5 210 
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 ]29/24[‏ كتات الحروف والقراءات 
[ت000/م1] - بات 

9 حدّثنا عَبْدُ اللوبنٌ مُحَمْدٍ التقيلي: حدّئنا حَاِمْ. بن إِسْمَاعِيلَ. (ح)»: وحدّثنا 
ا أ حدثنا يَحَيَى بن سَعِيدٍ ٠‏ عن جَعْمْرٍ بن مُحَمَّدِ عن أبيهء عن جَابر : : أن 
لني وك َرا: رادا ين مَمَاِ برهت مُصَلْ 4 [البقرة: 125]. 

[زت000/م2] 

0 حدثنا موسَّى يعني ابن إِسْمَاعِيل كنا 57-4 عن عشام ين غروت عبن 
فقوو عن قايشة: أن رجلا نَامَ مِنَ اللَّيْلٍ يَقْرَأ ؛ َرَقَعَ صَوْتَهُ بالْقَرْآنِء فَلَّمّا أَصْبَحَ قال 
رَسُولُ الله يكِ: 'يَرْحَمُ الله ُلانا! كان مِنْ آي دْكَرَنِيهًا اللَبلَةَ كُنْتُ كَدْ أَسْيَظتُهًا . 

[ت000/ه3] 

1ن ردنا فثرية بن سعيدة عندكنا عَبْدُ الْوَاحِدٍ بن زِيَادِ: حدثنا خصَيْفك: حدثنا مِفْسَمْ 
مَوْلَى ابن عَبِّاسِ قال: قال ابن عَبَّاسِ رضي الله عنهما : ١نَيَلْتْ‏ هَذْهِ الآَيَةَ : 56 لبِيّ أن 
ل [آل عمران: 1] فِي قَطِيفَةٍ حَمْرَاءَ فُقِدَتْ يَوْمَ بَذْرِ؛ فَقَالَ بَعْض النّاسٍ: لَعَلَ 

رَسُولَ الل أحَدَّمَاء كَأَنْرَكَ اللّهُ: وما كن لبي أن س4 إِلَى آخر الآية). 

قال 2 دَاوَدٌ : يَعْلُ مَفْنَوحَةَ -5 

[ت000/م4] 

2 حدّثنا مُحَمدُ بن عِيسَى : حدّئنا مَعْتَمِرٌه قالَ: سَمِعْتٌ أبي قَالَ: سَمِعْتُ أَنّسَ بنَّ 
مالك يَقُولَ: قال وسو اللد عل «اللَّهمَ إني أو بك ين اليكل وَالْهَرَما 

قلق اث كه تشرخة الا تالكلاء. 

زت000/ه5] 

38 عملكنا ققرية يك شلبعيد: عسدتنا يَحْيَى بن سُلَيْمٍ؛ ٠‏ عن إِسَحَاعِيلَ بن كثيرة عن 
عَاصم بن لقي بنِ صَيرَة عن أبيه لقبط بن صَررٌَ قال: كُنْتٌ وَافِدَ ب و : اي َل 
5 فى المتتوق إلى رَسُولٍ اللّهِ لله ل الصدية. فَقَالَ - يمني ال 5 -: ل 3 تَحَمِسَن) وَلَم 
7 تر 


1 


زت000/م6] 
8 دكن محمد بن عيتى: مدنا ع حدّثنا عَمْرْو بِنُ دِينَارء عن عَطَاءٍء 
عن ابنٍ عَبّاسٍِ قال: «لْحِقّ المُسْلِمُونَ رَجُلاً فِي عَنَيْمَةٍ لَهُه فقال: الام سع فَمَتَلوهُ 
وَآعَنوا يلق الكبيية كلك رك 115 ا لك ألككم لنت 7. ما مَبْتَعُورت 


1 | صتامن0 عسنائعع 2 04 وبجة/1ا عط 0 عامو8 عط]” (24/29) 


5 طة1لخث 101 .ع561521ع:12 /إ11أناآع21ه 1161101 :12501115 1115 011لا 2ه 00101110 
(94 153 للحصة) ”...00 نامل( أقطا 211 1ه عتدتككة 1اعثر 


11211 نط1 2210 نط1 له زتتقط]! 01 /1تمطانتج عط جه 2215260 15 غ1 -39735 
ع5 م2626 220 51255122 5'طة1[اخ" طدااك 01 تتععرءووع]8 عط )2ط “عط غ12 115 110111 
82 -2م) ””.1آناتط (015311285) 123771115 1105 غ101 غأناط* :ع]1عع1 10 0م115 "11122 011منا 
ع 101101910 عط 2ه ععمووطة عط صز تتوعاء غمم 15 عتعط 050ة00ن عط1) (95 
58 135 1 :5310 72210 136 72210 تاطا1 1ط[ 01 21101157 عط زه 1211:32161011 
23 ع5 ع2620 2120 21655128 1315[أخ" ططلقااذ 01 تاعع داءووع851 عط 01 ع510 عط ام 
71/1111 مزنا 0ع:20171© 778/35 عط 2220 ,0ع21عنع:1 0171177[ 778735 عط لاعط/تا "تلط 
210 ,1212 011 طاعاطا قلط 0ع136م عط ,مع 1د 7115 منا ل0عتء17مه 17835 عط راعط/لا 
ع 01 اأققطا عط قط تزع 1تدعط 201126 غاع] زعت 166 ,رطهلاث 6 ,ل1آمطءط 
55 19/1114) 11127 012م11 ع5 ععوعم 220 512551225 و'طد[آاخ" طلدااخ 01 تتعع ناءووءع11 
[ **!2210 0) 787216 :122 0غ 5210 عط ,لاء077 177735 ]513 115 معط/18ا .(ع562 2 طاعناد 111 
أ2) غ51 130 ؤتاء11677ع8 ع105 ع:31 2[1نالء غ0لل'“ :ع77101 20 ع12-6120ع1110ه0طاة 2 0016 
11115 طذااخ 01 ع15تهن) عط ا غخطاع 220 عاو عطانلا ع105 له (زعتامط 
تنا أقطا 0ع10معع1 (72210) ع1 .2777210 تإعاوع2ع ...1161251775 2120 01061 
1 17/612 نا غ50 ,511120 2 135 13/10 ,تتتتاع[12 تتتحتنآ حتطا] عط 1 .ع1-6120ع110امطة 
بلطدااك 01 عدتنددن) عغطا 1) كتتعغطع 1 ع05] 01 110115ع ناد عطا أصتدع1 20ج ,]1 لنتوعط 
31 عع2[1] 12014 01110ه 1110 تقائط تمطح غأهط/11 اطدلاخ 01 تاعع مءووءع151 0" :5210 2110 
إ6 *”5072 3120 511201655 35 311126115 (01531128) تاأعناد5 01 عكتتوعء6 120ل 11 
لاخ 01 زاعع2ء11655 عط تقطا اتاعطاع 562 115 11121510 نزع5000 20 520 ع1 إطداام 
,51111371 11111 تنا 0110© 1735 "قاط 01منا عط ععوعءم 320 28اووع1 1135م" 
أأء1 120 1آ 126251255 52126 عط غ1 ط1 غأآاع1 1 220 ,عتقاحط دده ع112لج1 اعتطا ولط غات 
لعأاعع2 1 **إعااعع 1" :122 10 5310 12 ,نقء077 1535 ]513 115 لاعط/1ا .12 )11151 عط ددا 
611110 عط *”... (عتامط غ2) غ51 0ط30ا ذتاعلامء1[ع8 م105 ع:31 2[1ناوء غ0ل8““ :قلط 0 
17 1810 11056 320“ ,'قتتاط (ع01531128) 12357128 1105 1201 غناط"“ :537/128 م111 
[ وتتغعط]' ”.16122561763 220 م01:06 تتأعط) انلا طدااخ 01 ء215ن) عط ا غاع 11 0120 
2 عع12م عط غ2 1001128 212 1 35 132 10 5تتزاعع5 )1 رطو[اآاذث نإ 220 ,غ1 115110 
.510111011-6120 11 11 :1م111 2 علاء77 غ1 11 35 ,1 125110 1 لاع 1اطاتا 


عطا أقطا علن1ة8 16 دومث 01 21501157 عغطا نه 02112660 15 غ1[ -39/6 

لخ“ :0مأاعع:1 "21117 01منا ع5 عع2عءم 320 51655128 د'طة1اث" طدااخ 01 "عع مء55ع1/1 

ع 01 12012 عطاع [مبصز عطا 0 عمتستهايعم .1.6) (45 طقل5]3*1-آخ) ”عن 101 عو 
(0112117ع 01 1315 


عطا أقط علتل841 162 كمصخ 02 /اتتقطايج عط نه 222260 15 غ[ -397/7 

ع7 :0م1عع1 "11121 امنا ع6 ععوعءم 310 51255125 5'طد1اث" طدااخ 01 عع داءووءع11 

1 :31© ,1056 101 2056 رعلا 101 علاء رع111 101 1112 :ماعطا 101 تناع تغط 0102120 
(45 طهل1-113:1خ) '..21ناوء 101 31ناوء 10111105 310 بططأه00] :101 1أ00] توء 


عط غ2ط) تنخ - لاخ 52:0 ططآ هولخ 01 01157 طنج عط جزه 221712660 15 غ1 -3978 
01 51256 3 12 011لا لمعته عط/أا طذلاذ 15 غ1]“ :231انآ م1 0غ 0مأ1عع7 1 :5210 
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مض القيوة 1ه [الساء: 94] تلك الخقية 
[ت000/ه7] 
59 سلتنا سعيد يه مَنْصُور : 4 قلتها ا 5 الزّنَادِ. (ح), 


وعدلكنا مد ور يا 1 الأنجاري: عقن حجاح بن محمد عن ابن 


بي الرّنَادِ عو أذئع» من أيبوء عن خارجا بن للدم بن اكه عبن أ بيه 


و 
3 


ن النَبِيَ يل كَانَ يَلَبَاه كن أئل الشرر» ا[اتنساءة 95 وَل يها 
عل : كان أ 
[ت000/ه8] - باب 

6 حدّثنا بأو أب ف مسي العلذ قالاً: زه 
الُمْري: فرق لأسن بنذ تناك قالّ: فََأا سول اللّد ل رانك 
بِالْعَيْنَ» [المائدة: 2]45. 

زت000/ه9] 

7 حدّئنا المشزءة عَلِي: 55 الوذ حلاقنا ميل اللي 
نس بن مَالِكِ رش لمم 1 الى 5 ةل 2 5-10 بيب 
النفْسَّ بالئفس وَالْعِيْنٌ ِالْعَيْن» [المافدة: 1]45, 

زت000/ه10] 

8 حدّثنا ا حدّثنا زُمَيْرٌ: حدّثنا فُضَيْلٌ بنُ مَرْرُوقِء عن 

عَِيّةَ بن سَعْدٍ الْعَوْفِيٌ قال : تُ عِنْدَ عد الل بن عُمَرَ «اللهُ الَّذِي حَلَفُكُمْ 


3/4 66 00135 عصااعء] 01 وبحه/لا ع1 +0 عأموظ عدا" (24/29) 


:12 10 5310 :1231ل] تاط] طح[ اتمطم (54 سكاعم ) '.'22:2[" ووعتعلدء77 (ووء1ماعط) 
طهالك 01 اعع2ء55ع1514 عطا 0غ غ1 0مأ1عع1 1 تاعطةا .103:1 غ201 220) 0111ل" 15 غ1 ,ولح“ 
35 011لا 35 /7183 52126 ع1 12 11173 012منا ع6 ععدعم 320 516551285 1135م" 
101 غ1 0عأعع0011 17 25 /إ773 53126 عط 11 عجا 101 غ1 0عاأعع2011 عط ,0017 عمل 

97011120177.” 


ع5 15012 5310 ناطث 01 01157طاناج عط زه 23115260 15 عتتتدد عغط1] -3979 
1 17/1161 112 ,"11122 012منا ع6 ععمعءم 320 51255128 و'طد1ااث" طدااخ 01 تاعع ءو5ء11 
1 101 10111" 5115516111165 


ع2 136 22طش نط1 تتوتتتطج ]رخ لاخ 01 211101157 عط 2ه 22112160 15 غ1 -3980 
0 ,لإع1ع14 1115 11 0للث ,رطذااك 01 إاأتناوح8 عط مآ“ :ل0مأ1عع1 2:6آ[ 10 1631 :5210 
(55 15اتتنالا ) (*'ع016(ع1 تتاعطا أع1““ 01 20ع1256) "'ع016(ع1 ناملا أع1 غ124 


472 162 تتتتطج ]مخ اطخ 01 0115طاناج عطأا جاه 2211521660 15 غ1 -1 398 
762 220 51655125 5'ط1131ث" طلدااخ 01 عع 2ء55ع151 عط غ026 1010 ط*3ك]1 م1 11631 
أع1 11134 11 ,لاعتد 14 1115 12 لحث ,طدااخ 01 تاأتناوح8 عط مآ“ :0م أ1عع1 "قط حممن عا 
37 ع1" 01 20ع1256) "10210 ناملا (طاألوعغ118) عط قط تتعاع6 15 غ12[ :ع016(ع1 011لا 
(55 5ناتتتطا ) (””1031:0 لاعط) (طتلوع:17) عطا تفط تتعخاعط 15 غ12طا :ع016[ع1 


60 علاة غ21 3210لا أضاظ '23تاحكث 01 21101157 عط جزه 23112660 15 غ1 -3982 

8 '1111 112012 ع5 ععدعءم 220 51655128 136'5[أثخ" طذلاك 01 عع رءووء854 عطا 

5 ]02011 5لط“ 01 125]620) *“0101121© 11 11101151160115 1010م 5ه عل" :1601160 
(46 11110) (**”0115ع1111216 


1[ :5310 ع2 غ3 أقطاة:125ط 2اط] تتطقطد 01 21101157 عط جزه 2211260 15 غ1 - 3983 
8 11325[خث" طلذااكذ ]0 عع ءو55ع11 عطلا 010 1107 :52131221 تتتحنا ل0ععاوة 
15 0101166 كلط* :(ع523/128 5 طدلآاخ) غأاعء1 "1110 02منا عط ععوعم 220 
0 111115160115 1070م كه ع2" :غ1 0مأاعع1 ع1 :5310 ع5 7 :0115ع111111516 
“2000211 


7 :5310 ع2 1316 قنططث نط1 01 21101157 عط 1ه 22112660 15 غ1 -3984 
"1113 012منا ع6 ععوعم 220 128ؤووع1ط 'طوالاث" طذااذ 01 “زعو دءووء851 عطا 
ع6 لاعتتع711 5طو1اث“ :5210 عط ععم0) .11اع11125 1/111 تتةؤأ5 1701110 ع2 ,0ع11626ممناد 
ع3 7701110 ع2 )226121 1201 أمرعءا عط 120 :وء5405 (أعطمم:2 عطا) 220 115 امنا 
11" :111271 0غ 5310 ع2 أناظ .(1-112011لم ) 011222111011© 115 110112 122215715 1201 جاعع5 
0 :001123119 /آ112 11 1201 ع2 مرعععا قلطا ماع31 2123/1125 3260116 1امل8 ع5[1ة 1 مراع 
(76 لطوعا-لخ) **'"ع510 :10 حتلم عدتناعئرء (11ب1) لع 77اععع1 م123 011لا 101110516 
1ط" 16355101 عط 01010115115 


631[] 150112 35ططث 161 01 2111101157 عط 1ه 232113660 15 52126 ع1 -3985 
10 ©56 ع26ءم 320 51655128 5'ط13[آخ" طقاالكذ ]0 تتعع توءووء854 عط 2نام8 1-26[ 
.]1 
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مِنْ ضَعْفٍِ» (الروم: 4] فقمّال: لمن : ضعغفٍ» انها على 7 سُوَلٍ اللَّهِ يكن كما ته عَلَىَّ 
َأَخَلَ عَلََ كما أَخَذْتُ عَلَيْكَ؛. 


[ت000/م11] 
9 - حدّئنا تمي وام التطمن» حدّثنا ء ماه - يَنِي 0 اا مَارُونَ: 
سي 


0 ؤىةؤ2 - حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ : حدّئنا سُفْيَانُء عن سْلّمَ المِنَْرِيُ» عن عَبْدٍ الله عن أَبِيه 
عَبْدٍ الرّحْمَنِ بن أَبْرَى قال: قال أَبَيُ بنُ كَمْب : ظبمٌضل الله وَرَحْمَه برك كلْتفْرَحُوا» [يونس : 158]. 
[ت000/ه13] 

11 تنا تتكدبة عن اليه عدنا التفة بِنُ سَلْمَة: حدّئنا 0 المبارَك؛ عن 
الأجلح: حئني عبد اللو بن عَبْدِ الرحمَنٍ بن أبّى؛ عن أبيوء عن أَبَيَ: أنَّ النبَِ يله كَرَأ : 
«بِفَضل الله وَبِرَحْمَتِهِ كِذَلِكَ كُلْتَفْرَحُوا هُوَ حَيْرٌ بخ الت 4 برشي 58]. 

قال أبو داودٌ: بالتاء. 


[ت000/م14] 
00 لتنا كوسى بن إشتاغيل: حدّثنا حَمَادٌء عن ثابتٍ» عن شَهْرٍ بن حَوْشُبٍء عن 
أسمّاة يشيد كرية! : أَنْهَا سَمِعَتِ النَبَِ يكل 7 «إنهُ عَمِلَ غَبْرَ صَالِح4[هود : 6]. 
[ت000/م15] 


3- حرّئنا أ بو كَامِلٍ : حدّثنا عَبْدُ العَزِيز إلتى ابن المخقار . حِدَّثنا ثابتٌّ» عن 
شَهْرِ بن حَوْشَبٍ قالَ: اله أ علمة إن قن ورف تأر 8ه نار أ هَذِهِ الآَيَهَ: «ِإِنْهُ عَمَلَ غَيْرٌ 
صَالِحِ» زهود: 46]؟ فقالّث: قَدَأهَا ل« عمل كير صَاليح»[هود: 6]. 

قال أثر 515 : رَوَاه ارون النْحْوِيُ وُخوضى ير خلفب: ٠‏ عن ثَابتٍء كما قَالَ ء عَبْدُ الْعَزِيز. 

[ت000/م16] 

33054 - حذثنا إِبْرَاهِيم بن موسي 1 لعب ناهين عن حَمْرَةَ الزَيّاتِء من أبي إشاق؛ عن 
سَعِيدٍ بن جَبَيْرٍ, عن ابن عَبَّاسِ) عن أَبِيّ بن كمْبٍ قال : كان رَسُولُ الله 6 إذًا دَعَا بَدَأْ بِتَفْسِهِ 1 
وَقَالَ: «رَحْمَةُ الل عَلَيْنا وَعَلَى مُوسَىء لَوْ صَبَرَ َرأَى مِنْ صَاحِبِهِ الْعَجَبّ. وَلَكِنَُ قال: : «إذ عاك 
عن شَئْء بَعْدَمَا فلا تُصَاحِبْنِي كَدْ بَلَفْتَ مِن لَدُني عذرًا4 [الكهف : 66 طَوَلْهًا حَمْرَة؛. 

[ت000/م17] 
2 مه 5 اتروع ثق 2 مك ا م ٍِ 

22035 - حدّئنا مُحَمدُ بنُ عَبْدِ المَحْمَنٍ أَبُو عَبْدِ الله الْعَْبرِيُ عه ا مَيْه بن حَالِدِ: حدثنا 


9 بُو الْجَارِيَةِ الْمَبْدِيّ غن السقية: عن أبي إسْحاقَ. عن سَعِيدٍ بن جبَيْرِ؛ عن ابن عَبّاسٍِء عن 
بي بن كَعَبَء عن النْبِي يكل أنَّهُ كَرَ أَهَا : هكد بَلَفْتَ مِنْ لَدُنْي4 [الكهف: 76] 21 


3/6 77 | صنامن0 عصنائعء 8 07 وبرج/لا ع1 04 عامه8 ع1 (24/29) 


0 1731 :5310 عط أقط) كطططاث نا10] 01 211101157 عط جاه 2211360 15 غ1 -3986 

58 11315خ" طقااك 01 عع مءو55ع154 عطا :723 عط ا عأاعع؟ عم ع1220 06وك] 
0عطع2عآ ع1 تاعط/ةا ,رامنا“ :م أاعع1 تطتتط ع1220 1220 11171 اممن ع6 ععوعم 2120 
(56 21>آ-لم) ”.171261 1171111 01 5011115 2 112 أ5 ]1 1011110 12 ,تناد عط 01 6125]اء5 


10 ع1 غ12 11ل تتطكا- اخ 52:10 ناطخذ 01 211101157 عط 1ه 2211210 15 غ1 -3987 
:5310 "11171 11201 ع5 عع3عءم 320 55128ع51 132'5[ث" طذااكذ 01 “اعم مءووء8514 ع1 
3) 2051610115 ]115125 عط 01 12361631365 عط 2122011851 10112 223:02 ,للتأاتزء 17 
1 (2112011551 1101122 11173 510137 15 325 تأعناة) 01 ع5متتتتاع 2 ع:231 171111 (اع0310) عا 
01 عكعلة5 ع2 101 عطاطاة 171111 جاع210) 116 70رزبناعنتغعط) ,مع0210) عط 01 1121225 
30 تتكلة8 تاماخ ,120660 220 :5131 511111185 2 15 غ1 11 35 'ا173 531226 عط 11 رعع13 قلط 
12051 ع1 ع1 لاعط) 3120 :(0511025م ]1515 عغط) 01) م105 0غ عزماء5 231الآ 
”!24 101 11161118 


1 )-اخذ 1110152116 16 لوتتكته"1 01 21110115 عط جاه 22113660 15 غ1 -3988 
76326 320 51655125 131'5[آخ" طقلاذ ]0 تتععمءووء11 عطا 10 معنا 1 :5210 عط غ2طا 
دنا أآع1 إطقلاك ]0 تتععصءووء154 0" :قلاط 0م3512 12312 3 220... "تقلط ممت عط 
15خ" طذااك 01 عع 2ءووء11 عطا **170122117 2 :01 1320 2 غ1 15 :2اطعطد أنامطج 
1 :17011231 1201 13120 “أعطأاء2 15 غ1" :5310 1112 12همنا عط ععدعم 320 125و55ء61 
0 7013 0غ) .1.6) 65هتم عط )21201155 11012 2ع أمعء56 18/10 1031 2 10 15ء1ع1 
101 2310 ,تاعصطتاء لا 12 1060وع:1 210 ]711 تتمط/ةا 01 5122 ,(1028عء6 5عطاءع 0120 وم 
”.11151121 


ع5 1/1551 ع1 1134 1111121121 ناث 01 21101157 عط زه 221121660 15 غ1 -3989 
1 01 560157 ع1 115 010 ''1112 01منا ع ععوعم 220 55128ة51 5'طد[اث" طدااذ 1ه 
01 ]512661212 عط 01 ع51521116326 عغطا 15 5لط 1“ :5310 2120 1202علاعآ1 ع01171][ 
71 16111017601 15 161101 11/112 رأقطا (ء35ء عغطا قلطا 15) 131 50 :اطع امتاخ طلدااكذ 
أمءعع<ء 1111206156000 ع6 غ120 1110م0هء 221136101 قلط1) (23 واعطذ) *”.5أجوعط اعطا 
ع1 12 211211 50132 0102120 125 طلمااخث رعط11ا" :لتعغامممء [لنط عط انطلاام 
1611 1115 10 عع0162ع0 11 171/1255 تلاعط] 311 غدعء6 15اع228 عغطا ,مع تكوع1] 
1120770 15 تامتاع]) تاعط/الا .عاء0* 2 071 01338850 تتقطاء 2 عغ111 5011205 لاأعاطانر؟ 
1010 011لا أقطا غ1 15 غقط/لا :52/0 11111 لإاعطا تاعطا ,5تتوعط تتاعط) 11011 
عطا 15 ع1 320 :]5ناز 220 علنتت 15 اأعتطللا أقط 1" :533 17111 نتعط *07ع1:032120حطامن) 
*”.]2ع01) 11056 رطع 1ط 1/1051 


2 36 25طخث 162 1طجخ[-تخ 01 :21150115 عط زه 22112660 15 غ1 -3990 
5 م262 320 51655125 1315[لخ" طلذااخ 01 عع ء55ع151 غطا 01 ه1711 عط ,لة 521211 
263 220 51655125 411315" طلذااك ]01 عع موووعء84 ع1 :مقط 1010 ,"تقتتط حممنا 
,1337 (:ء5 7111 نزامع عط1)" :10110175 325 اتاعتراعغ5]2 115 0مأ1عع1 "2111 ناممنا عا 
71 011ل[ :12ع) أعع(ع1 010 01لز 3120 رقمع51 14797 املا 0غ عطتتوهء عتتعغطا اباط 
(131:59نا- جم ) "'إطالةآ أعء زع1 ١7310‏ 105 01 عززه عتتوعءط 210 ,لطع 2آ 
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[ت000/م18] 
بيدا مانا اودر ايكون المقيوية حلفا #بااللشقوين قزل الاي 
/ د 
ياس يفو 2 ان اووس لايم ين ك4 [الكهف : 


و 6س 


56] محمقة) . 
قال أبو 5513 قرفك خفينة. 
[ت000/م19] 

337 حدّثنا يَحْيَى بن الْمَضْلٍ : حدّئنا وُمَيْبُ بِنُ عَمْرِو النّمَرِي : حذننا عَارُون: أخمرنا 
أَبَانُ بنُ تَعْلِبَء عن عَطِيَّةَ الْعَوْفِىَه عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَّ: أن الَِيَ بل قال: «إِنْ الرَّجُلَ مِنْ 
أَهْل عِلْيِينَ لَيُمْرِفُ عَلّى أَهْلٍ الْجَنَدَ كَنَضِيءُ الْجَنَهُ لِوَجْهِهِ كأَنْهَا كَؤكبٌ دُرَيً) . قالَ: وَهَكَذَا 
جَاءً الحديفٌ «درَي) مَرْفُوعَةَ الدّال لآ تَهْمَدْ - 'مَإِنَ أبَا بكر وَعْمَرَ لَمِْهُمْ وَأنْعِماً. 

ت000/ه20] 
حدّثني الس بن الْحَكمٍ النَحَعِنُ : لكك أو مد النْحَعِىٌ ‏ عن قرية بن شتوك الختلوين 
قال: أنَيْتُ النَبِيَ كل كه اليف - فقال رَجُلَُ مِنَّ الْقَوْم : 0 اللو ايولا رن 
سَبَ ما هوّ: 1 أم 9 قال * آمهم رض وَل اماق ولكنه وجل ولد عَشْرَة من 
لْعَرَبء َََامَنَ سن وَنَشَاءَم ل قال خانء الْعَطْمَانِيٌ مكان الْعْطِيْفِيَ ‏ وَقال: حدثنا 


اليا الْحَكم النْحَعِىُ . 


8 حدثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَدٌ وَهَارُونَ بن 1 قالاً: حذتنا أثر ساق 


[ت000/م21] 

39 عدذتا أحمديث قيدة َِسْمَاعِيل ‏ بِنْ إِبْرَاهِيمَ َبُو مَعْمَر الْهُذَلِيُ عن سفيان: 
عن عَمْرِوء عن عِكْرِمَةُ قال: حدّئنا أَبُو هُرَيْرَة عن النَِّيْ ل. قال إِسْمَاعِيلَ: عن أَبي 
ُرَيْرَةَ روَايَةٌه هَذَكَرَ حَدِيتَ الْوَحي . قال: َذَلِكَ كَوْلَهُ َعَالَى: طحَتَّى إِذًا فُرْعَ عَنْ كُلُوهِمْ4 
نميا 133 

زت000/ه22] 
0 حدّثنا مُحَمّدُ بن افع التصسَابُورِي: حدّنا إسْكاق بن سُلْيمَانَ لوازي قال: 
سَمِعْتُ أبَا جَغْفرِ يَذْكُرُ عن الرّببِع بن أ أنسِ» عن أُمْ سَلْمَة زج النِي به قَالَتْ َتُ: قِرَاءٌَ 
النن كل : «بلى قَدْ جَاءَنْكِ آيَائِي ُكَذَبْتِ بها وَاسْتَكْبَرْتِ وَكُنْتِ مِنّ الْكَافِرِينَ 4 [الزمر: 59]. 
فال أبر قاوّة: غذا مزمل» الآبية لم نر 21 تلنة. 


3/7 48 002353 عم انع 01 وبزو/لا عط 01 عاوو8 ع1 (24/29) 


70دع2 1 :5310 ع512 أقط) لمطاو1'ذ 01 1150115 عط زه 2211:2660 15 غ1 - 1[ 399 

8 1112 112012 عط ععوعم 220 125ؤ55ع51 132'5[آخث" طذلاذ 01 “عع رءووءع/81 

01 12ع0310) 3 310 ,5314151311012 220 أوعخآ[ (لقتط 101 15 عتترعط1[)'* :0م11عع]1 
(89 طة*301 ١1‏ -اه) '”.5أطع1اء12 


:12111 115 1م 211لا 12 521371 01 211101157 عط نه 22113660 15 غ1 - 3992 

0 160111118 * 111171 112011 ع6 عع2عم 2120 51655125 13125[اث“ أعطامهءط عط]:' 70هعط 1آ 

!5لا 10 120 212 غنام[ 01:0 رآ 7ط 2ط 1/01110ا !8/1111 0) :نح 7111 امعط 1“ :11مايام عط 
(77 آانتتطعاك- جم ) **!ع25610 51211 011لا اناما ,/221 ,/531 17111 116 


ع1 :5310 عط غ62 طلقالتتلطخ 01 :2110115 عط نه 22112660 15 غ1 -3993 

12206 1117 012م1ا ع6 ععدعءم 320 128ووع61 و'طد[اخث" طذااخ 01 "عع مءو11»55 

(للة) د5عتااع عط/الا رطدلالخ) حط*1 ترهط“ :طاعناد 25 أطعطتع]ة)5 10110158 عغطا عأاعع]1 
(558 986آ01211آ[-طلثم) *.(اء ناع101) غ201351ع]5 - نزع20177 01 01:0]آ - ,ع511566112116 


01 ناءع8 11552 عط 121 طلداانتلطخم 01 21110115 عط زه 2211210 15 غ1 -3994 

5 © فأاعع1 10 0ع115 ''11111 011منا ع ععوعم 220 51655128 136'5اخ" طداام 

ع1ع ع1 177111 غهطا 227 عاعط1 15 تاعطا"“ :(1-0021331لث 01 اهناك عط 1) ألاعدناع5]2 
*”(1002111) 201201111011 


[ :5310 ع1 غ2 طه ابلطم اط[ 1ط[ 01 21110115 عط جاه 22112660 15 غ1 -3995 

''1111 12012 56 ععدعم 320 55128ع61 'طدااثخ" طذااذ 01 عع مءو5و5ع84 ع1 527 

لخلوع 215 غ3 ع تاتاعلصتط 1“ :(طعنا5 35 اأتع7تاع]5]2 101107125 عطا) لعأاعع] عم كط 
(3 1132312نطط -الم ) *”اتزعتاء 101 ]135 تقلط عع21 ج12 1:01110 


1655 ع1 1131 01126211 ناطذث 01 2111101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -3996 
1ع 50125001 12206 1111 01م1ا ع6 ععدءم 220 51255125 121'5[اذ" طدااخ 01 
171/111 ألاع12ع135615) 115 ,/031آ أهطأ ,تزه" :(لطعناذ 35 اتاعتتاعغ562 1011017105 عطا) 
202 35 طأعنا5 ع5 17111 50205 115 لخ ,31111260 عط ده (ءو15ع) 1202 35 امنا 
(25:26 نازج 1-اخ) *”0تتنامط عط حتدء (تتعطأه) 


1655615 ع1 غ121 011321 نتاطذ 01 211101157 عط زه 2211521660 15 غ1 -3997 
1ع 501165001 12206 1111 01منا عط ععدعءم 320 5155126 136'5[آاث" طدااذ 1ه 
5 17/111 ]22612ع125615) 115 ,/[03آ أقطا ,عه0ط" :(لطعناة 25 اطع ططاعغةؤ5 101101710 عطا) 
202 35 لاأعناد ع5 3/111 50205 1115 لمخ ,0مغ»211112 ع5 تنوه (عو5اء) 2022 35 لاأعناد 
(25:26 ناز "1-لالخ ) *”0 تناه عط حتده (تتاعطأه) 


111 310 0172231110125 10110115[ع عط 211 22056[ث :5لا53 1031110 تاطام 

1 11131الطم ,35[1ج” خخ -اخ ,1111531111 101 للقطلة ]1 ,تاوخ 35 طاعتدد ذتاع:1011015 
و( ذداذخ 1773212طجخآ-تثخ 0ط4 ,لتخصتدط ,'د[اخذ-اذث 12[ نتسثخ ناطث بتتطات] 
0ش ,35ططث 111 ةا نتلطخث ,111121210 ,2110(ن8 ,رتم8 -آاخثخ 112522-آاث رطة02130 
10317 36) ,د10 :101101385 35 غ1 0م أ1عع1 ,15ع01 220 علد8 تالاخ نط1 لتةتتطةظ]-1م 
1/111 50105 115 لخ ,أء12111 حتدء (ع15ء) 202 35 طأعناة ع6 7/111 الاعصناء 25615 قلط 
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[ت000/ه23] 

٠.1‏ سذننا عسيم بن إِنرَاعِيمَ ؛ حدَّئنا هَارُونٌ بن مُوسَى النخوِي» عن بُدَيْلٍ بن مَيْسَرَة عن 
عَبْدِ الله بن شَقِيقٍ ) عن عَائْشَةَ قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ الل يكل يَفْرَوْمَا دنر َرَيْحَانْ4 [الواقعة: 89]. 

قال ير عيتى: يلك عن أبي كاز أنه قال: هذا حديث عكر 

[ت000/م24] 

2 . عزتنا اعمذية حَنْبَلٍ وعد ية ملكا سيان عن عَمْرِوء عن عَطَاءٍِء قال 
ابن حَنْبّلٍ - يَْيِي عن عَطَاءِ - قال ابن حَنْبلٍ: اباد سم هم قال أبث قيدة؟ ابن تشلى .د 
عن أَبِيه 30 سَمِعْتٌ النْبِيَ كله عَلَى المِثْبَرٍ يَقْرَ أ: ظوَنَادَوًا يا مَالِكُ» [الزخرف: 77]. 

قال 5 دَادَة: يَعِْي بلا تَرْخِيم . 

ْ [ت000/ه25] 

3 يرئيا شر بق قلخ: ححدكنا أثو أخمد: حذننا إشزائيل: عه عن أبي إِسْحَاقٌء عن 
عَبْدِ الرَّحْمَّن بن يَزِيدٌه عن عَبْدٍ اللَّهِ قال: أَقْرَأَنِي رَسُولُ الله يئُِ: طإِنّي أنَا الرَّرَّاقُ ذو الْقُرَة 
المَتِينُ 4[الذاريات : 8]. 

[ت000/م26] 


84و عذضا حفص ين عن سذتنا شعية: عن أي إسْحَاقَ ؛ عن الأشووء عو فق اللد: 


م 0 


النَبِىَ كله كَانَ يَقْرَوُمَا : ظفَهّل مِنْ مُذَّكر4 [القمر: 22] يَعْنِي مُتَقَلا 
قال أَيُو دَاوْد: مَضْمُومَةَ الميم» مَفْبُوحَةَ الدَّالِء مَكْسُورَةٌ الْكَافٍِ. 


زت000/ه27] 
5 .2 حَن5دا أَحْمَدُ بنُ صَالِح: حَذكنا عبد الملك : بن عَبْدٍ الرَحْمَنٍ مَنِ الذّمَارِي: عنتها حشتان: 
حدّئني مُحَمَّدُ بنُ المُنْكَدِرِه عن جَابرٍ قال: رَآَيْتُ الب يله يقرأ 07 اناميا 2 مَالَهُ أَخْلدَهُ» [الهمزة: 
8 
[ت000/ه28] 


0 2.2 هدثنا حَفْصٌ بن اي رفغ اه عن خَالِد. عن أي قلابة: سن دا 


رَحُولٌ الله 8< «فيؤد لآ يُعذث عَذَابَهُ أعد + ولا يوق وال أده [الثبر : 25 28]. 


قال أَبُو دَاوُد: بَعْضُهُمْ أَدْحَلَ بَيْنَ خَالِدٍ وَأبِي قِلآَبَهَ رَجُلاً. 
آت000/+29] 
7- حرّثنا محمد بن عُبَيْدِ: حدّئنا عَمَّادٌّه عن خَالِدٍ الْحَذَاءه عن أبى فلاب قآل: أنبأتي مَنْ 
ئْرَآه التي يلف. أز مَنْ أَفْرآهُ مَنْ أَثْرَأهُ النِنْ يكل: طقْيَوْمَِذٍ لآ يُعَذَّبُ4 [الفجر: 25]. 1 
قال أبو ذَاوّة: كرا عناصم » وَالأعمسن: وَطلْحَهُ بنُ مُصَرَّفِء وَأَبُو جَعْمَّرِ يَزِيدُ ب الْقَعْمَا 
شَيْبة بن نِصَاح وَنَافِعٌ بن عَبْهِ الرَّحْمَنِء َعَبْدُ اللِّ بن كثير الذَّارِيُ» وَأتو عَمْرِو بن الْعَلآء وَحَمْرَة 
بياث ؛ مك الرَّحْمَنِ الأغرَجٌ» وَقتَادَةٌه وَالْحَسِنٌ الْبَصْرِيُ لا ا الأغرّجٌ» 0 الله بن 


5300 09[ صوامن0 عمنانعء 01 وبره لا ع5 01 عامه8 ع1 (24/29) 


01 10112 1:7/10115م ع1 214 12225 قلط1 ”.5120 حتدء (تعغطأه) ع2ه20 35 اعدره عا 
1115 111 أمعع<ه 121110115 1201 15 112161012عع]1 


210 26 غ113 نل ناطكا- اخ 53:10 ناطث 01 21011101157 عط 0ه 1211210 15 ]1 -3998 

261 "11171 012منا ع6 ععدءم 220 ع7أووعة51 5'طو[اكث" طدااخ 01 نزعع مءووع11 ع1 

أناط ,آع2طء1/41 20 1ع7211) 01 12211012 2 ع12220 عط اعتطنةا 11 ,ع 12طأاع5011 115 6 
.“111 320 11211" 35 تتتعطا لم111 عط 


126 0م111 غ201 1*7 ,5تدء9 10157 101 :5310 112131 :537/5 1031110 نالام 
1)) تتقطا 1201 عجط 01015160 125 20126 220 ,ؤاعاع1 عطا 171161085 11011 
.002 135 ”1111311 210 11311" (01 010111116136101 


1 11214 11221112 12 21721320 نط8 01 211101157 عط ده 22113660 15 غ1 -3999 
15 12 121101160 1735 ”14111311 220 101311" 01 1011212101م عط 1 :5210 
ناطك 01 2111011157 ع1 01 115 10 0ع126ع1 ع1 77012تاعءاعطا ,لأمدحط'ذداكذ 01 ععرعوع:1م 
ع6 عع262 320 516551128 135'5[لث" طذااخذ ]0 تاعع27ء55ع11 ع1 غ21 1011تطكا-اث 5210 
آع328 عط .1.6) أعمتتنةةط] عط 01 عم عطا 01 105جعمط 2 ع2220 "تقلط حاممنا 
1 قط]11 1 320 ,خطعت خقط دنه ع 5111 011311 لصخ“ :5210 ع1 ممتاع عط ,(1لة:15 
”.1ع قاط دده 


01 مع5 2165512 عط غ121 11اكم-حم 01 211110115 عط زه 23112660 15 غ1 -4000 

240 101231آ ,كل82 نامطث ,1117 01م ع5 ععدعءم 320 51655125 5'طدااذ" طداامة 

1 210 :]1105111612[ 01 0337[ عط 01 * 8/2111" اع 51و11" :0مأاعع1 تمتتطان] 
.]106111 01 039[ عط 01 ع نكا ع1" غ1 عأاعع1 10 ]1115 ع1 135 


ع1 :5310 ع5 11216 521312311 تتتحانآ 01 21101157 عط جاه 2211210 15 غ1 -1 400 
61 10 1150 111272 112012 ع5 عع2ع7 2120 51255125 131'5آثخ" طد[اذ 01 تاعع رء55ع11 
2051 ,طوااذ 01 231126 عطا صآ'“ :1011015 25 8001 عط 01 ع طامعم0) عطا) 
01 51151311161 310 تناع طو تع طن عط بطدملاخ مغ عط ع21315 .ال1اءرء11 54051 ,10210115 
”.1110511161 01 10337 عط 01 11128 :1ما1اءزع14 ]5405 ,01310115 ]15105 :701105 عط 


95 ]1[ :52310 12 غ13 تتتقطنآ تاتطاذ 01 21110115 عط جاه 2311260 15 غ1 -4002 
312 ©5 ع0620 320 21655125 135'5[لخ" طأذااخ ]0 “عع دءؤ55ع854 عطا لصتطاعط 110128 
1077 9011 100" :12 10 5310 ع2 20 ,أء51125 01 عج1 عطلا غج لاععلم00 2 زه "لاط 
00 *”.ناعناع6 اما ناعم ءووء14 1115 220 طلدااخ “ :5310 1 '*57أء5 (12نا5) 15[ عناع ارا 
“.50118 (/1111جتا 01 1256620) ه10 2 11 5أع5 غ1'* :5210 عط 10214 


نع 1165513 116 131 ”4503 -لاذ نا٠طا]‏ 01 2110115 عط 2ه 2211521660 15 غ1 -4003 

12621 تتتعطا 715160 "1113 1زهمنا عطا ععدعم 320 ع 2اووع61 «'طد[اذث" طدااذ 01 
(]31201835 2001م ع6 01 5215611285 ع6 علاعء7 عاعطا) ,طلد1أناك 02 عنوع) 
1017 لاعتط/لا اطقااط 01 تتعع مءووء]1 0" :تلط 0م2512 12311 2 011مناع1عط1 ,8/113[115 
1 10118512 67712 ,11261011عع16 01 128310 112) أوع21ع51 عط 15 11*312ان0) عط جا عؤترء 17 
و'طة للخ" طذالاكذ 01 تتعع موءووء54 معطا *7(مأ1عع7 م10 أوعء6 عط 15 ه*1نا0م) ع01]آ/ا 
11 الطلقالخ '' (102ا52 136'5اخ 15 غ1آ)'' :5210 "2112 1ه0منا ع6 ععوءم 220 5125وع61 
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7 وُعبْدٌ الرشمن بن أبي بكر: «لآ يُعَذْبُ4 وؤلاً يُوْئِقُ4. إلا الحديتٌ المَرْقُوعَ فَإِنّهُ 
يُعَذْبُ» بالقشح . 
[ت000/ه30] 
98 حذثنا مُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن الْعَلأَءِ : أ فغحة بق أبي التئنة علي ياد 
حدّثنا أبي» عن الأعْمَشٍء عن سَعْدٍ الظَاء ئِىَء عن عَطِيّةَ الْعَوْفِيّ: عن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ قال > 


7 اف 


«حَدَّتٌ رَسُولُ الله كله حَديئًا ذكرَ فيه جبريل 57 َقَالَ: جِبْرَائْلَ وَمِيكَائْلَ1. 
[ت000/م31] 

9.-. حذثنا وي : بخ أشزة: حدتنا بشرٌ - يَعْنِي ابن عَمَرَ -: حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ حَازِمٍ قال: 
ذُكِرَ كيف قِرَاءَةُ جِبْرَائلَ وَمِيكَائْلَ عِنْدَ الأعتس: فحدّئنا الأَعْمَشُء عن سَعْدٍ الطّائَىَء عن عَطِيَةَ 
الْعَوْفِيَه عن أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيُ قال: ذَكَرَ رَسُولُ الل يله صَاحِبَ الصُّورِء فقال: ١عَنْ‏ يَمِِئه 
جِبْرَائلُء وَعَنْ يسَارِهِ مِيكائلٌ) . 

قال أت 1513 قال خَلَفٌ : 0 شار رفع الْقَا م عَنْ كِتَابَةٍ الْحْرُوفِء ما أَغيّاني 
شَيْء مَا أَغْيّانِي برل وَمِيكَائْل . 


[ت000/ه32] 

0 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ حَتْبَل : حدثنا عَبْدُ الرَزاقٍ : اننا ا عن الزّمْرِيُ 0 
وَرَبَمَا كر ابن المَسَيِّبِ - قال: كان النِّيْ كل وأَبُو بَكْرٍ وَعْمَرْ وَعْثْمَانَ يَقْرَوُونَ: ظمَلِكِ كِ يَوْم 
الدّين». وَأَوَّلُ مَنْ : كَرَأْمَا «مَالِكِ يوم الدَّينِ» وان 

قال أَبُو دَاوْدَ: هَذَا أْصَح مِنْ حَدِيثِ الزُهْرِيَء عن أنّس. وَالزْهْرِيُء عن سَالِمء عن أبيه. 

[ت000/ه33] 

01 حدها شَعِيدٌ بن يض الأمرىا: حدّئئي أبي: حدّئنا ابن جُرَيْجء عن عَبْدٍ الله من أم 
ةا مع أء خلدة آلب هنا ذُكرَتُ - أو كَلِمَةٌ غَيْرَمَا - قِرَّاءَةَ رَسُولٍ اللو 86: بشم اللَِّ الرّحْمَنٍ 
الرّحِيم * الْحَمْدُ لله رَبّ الْمَالَمِينَ * الرّحْمَنِ الرّحيم * مَلِكِ يَوْمٍ الذينِ4 . يلم اه 17 ]5 

كال آثر 15و وكبقك أكية عرق النددة القنيتة- لاعانك يوْم الدَيْنِ؟ . 

[زت000/ه34] 

2 حدئنا عُبَيْدُ الله بِنُ عُمَرٌ بن مَيْسَرَةَ وَعْفْمَانُ بن أبي شَبْبََ: ال 0 
يزيد بن هَارُونَ عن سُمَيَانَ بن حُسَيْنِ . عن الْحَكُم بِنٍ عُتَيبَهَ عن إِْرَاهِيمَ النَيِِي؛ عن أَبِيوء عن 
أي در قال: كُنْتٌ رَدِيفتَ سول الو وه قُوَ عَلَى حِمَارٍ وَالسَّمْسٌ عِنْدَ غْرُوبهًا: فقالَ: «هَل تذري 
يخ كفو عؤوفة قلت الله ورسول أَغْلَه. قال: دنه تَغْربٌ فِي عَيْنِ حَامِيَةَا. 

[ت000/ه35] 

3 . حدئنا مُحَمَّدُ بِنُ عِيسَى: حدّئنا حَجَاحٌ عن ابن جُرَيْج: أخبرني عُمَرُ بن عَطَاء : 9 

مَولَى لابْنِ الأسْقَع - رَجُلَ صِذْقٍ م لي أل اميت : إن الي ل جَاءَهُمْ 


:2 ع >عو 


فِي صَمَةٍ المُهَاجِرِينَ فسَالة اسان أي آيَةٍ فِي الْقَرآنٍ أغْظمْ؟ قال النْبِيُ طِ : «اللّهُ لآ إِلَهَ إلا هُوَ 


502 (0) 19 ضة"ا0 عستااعء 1 01 وبزة ألا ع1 04 عأوو8 ع1 (24/29) 


0 511111251 810 .11611221 ,11-5101515]61128اع5 عط ,ع19710آ عط رع أتاط 500 120 15 
5 1710 .2111ء 01 210 5ع257ع1 عط 11 دع قلطا 211 عه 1115 .زعع51 1201 7قاآط ع12ء5 
731 22015] ع1 6112157م عط 35 أمع2 <ء عع7معوع1م 115 11 علعع12161 حندء عتزع اا 
7[ 51211 8101 .تتتعطا لتتطاع8 :1ه علقم :زه ع1م1ع8 (325 5ع1لطدع01 1115 10 6215مم3) 
3 111026 15ل .1/1115 ع1 35 أمءءء<ء عع0ع122011 1115 01 21181 60111355 
1123 عنا1218 20 5اعع1 ع1 220 ,للتتدء عغطا 20 كماع تدع عط نرعنده 0معاعرء 
لش ) ”.(/51013 11) 5111:6122 عط راع اط غ805 عط 15 ع1 101 لمتتعطا ع2 1تكاعوع1م 2120 

820216 255( 


لعأاعء1 عط )هط 5435*000 2ط] 01 21110115 عط ننه 2211260 15 غ1 -4004 
(اناكنالا 01 طةختناك عغطا حا جاعم 01 18112 عط 01 عناعدما عطا ده عم1نزة5 5'طد1اث) 
:1 عأاعع1 ع/8ا ألاظ“ :تتتقط 0غ 5310 2010هط5 (23) "!(عه 7وع0) 011لا ,عمامء بتزو لم" 
:5210 1135110 151 غ121 هزه **!(ع12 جأع103م2 0غ) 011لا :101 /203ع1 1159511 501 ع7[ 
”.غ1 تتتدع1 0غ ع1120 جاععط ع1*6 /1703 تكاع/؟ عطا 1 غ1 عأاعع1 10 عم 0غ تتعتتوع0 15 غ1“ 


نط1[ 0غ 5210 135 غ1 ]12) 512010 01 211501157 عط جاه 2211360 15 غ1 -4005 

ك1اع 5 أمع 1:76" :(طعنا5 35 533/125 1355[لخ) عأاعع؟ ع1ممعم عننزهة غ2طا 5135*110 

0 ع2 مغ تتعنتوع0 15 غ1 :5310 1435*110 0ط *'!(ع172 طاعة10مم3 0غ) 011لا 101 1203 
"!(ع02 21ع0) 011لا رعتجامء 0337" :غ1 خطع 211 جاعع6 1*7[ 137237 تكاع7؟ ع1 11 غ1 ع11عع1 


:5310 126 غ136 11ل نتطكا-اث 53:10 ناطذ 01 211101157 عط 1ه 12112660 15 غ1 -4006 
:5310 "11171 1201 ع6 ععمعم 320 1286و5ع61 5'طد[اذخ" قلاخ 01 "عع مءووء84 ع1 
01 636 20 ,1015/5 قلطلا “تعغصظ" :1اع15:2 01 داعنتل1ااء عط 0غ 5395 لاع 1لتتاث طلدااذ 
©1123 ,111112111 طغايةا عأدع عط تتعاداء غأناط :7/151 1املا 35 ططناعتعغطا ادعام ع0 
(55 1-8201 ) .8/011 :101 جاعنااع 101 5 51211 121115 :0111لا ,101:05 11 2110 


151520 111512133 01 2116101157 عط 1ه 123113660 15 قلطا ععل1! 813011 خ -4007 
.1115 01 12112 53122 عط داع نمطا 


عط صعط1آ :5210 عطة أهطا لقطوز'ذ 01 :2110115 عطا جه 221130 15 غ1 -4008 
(1نالادصمث 01 1125اك عغطا 01 0011101 11156 عغطا 10 112112128عم) 1177126101 011112[ 
0 ه56 عع2ةم 320 251655125 5'طدااذ" طذاالخ ]0 تاععمءووع854 ع1 01م عمحتتده 
17 711 310 001512 غجعة عتحكقط 1717 لاأعاطةا متاك خث" :115 0 0م116عع1 عط ,' تلط 
/125 9/011 131 0107 11 رققع51 نتوع1ن0 اتتامل غمعو ع'11آ 230 غ1 1 :0102120 عتكوطا 
(1) .20120121102 عتااععع]1 
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الْحَي الْقَيُو كاذه ينه 5 نَوْم4 [البقرة: 255]. 
وي 
بد الوَارتِ: حا حدثنا ان ع لأس ٠‏ عن شَّقِيقٍ عن 7 كرد 17 قرا 
يك ل لبوسفة ' ا لقال تَّقِينٌ * إذا تَقْرَؤْمَا: عدت لَكَ»4 يَعْنِى فقَالٌ ابن 


4 


[زت000/م37] 
2.35 عيدنيا قكاة: دنا بو مُعَاوِيَةه عن الأَعْمَش» عن شفيقء ة ال قيا. 
لِعَبْةٍ الله إن أقاضا يوون غود الأيقه از قلق عيك 0ف كتاك: إلى ]كا فعا 
عُلْمْتُ أَحَبٌ إِنَىَ : لِوَكَالَتْ مَيْتَ لَك . 


[ت000/م38] 
6 حدقا مدب صَالِح ؛ ٠‏ قال: حدّئنا. (ح)» وحدثنا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوةَ 
الْمَهْرِي : أخبرنا ابنُ وهب : أخبرنا هِشَامُ بن سَعْيءِ عر زيل بن أَسْلَمَ؛ » عن عطاء بن 


ا 


0 7 58 مُعكَ الْخدْرِيُ كاله قال رَشُوالٌُ الله لله : دقان الله 2غ عر وجل لد 
تتاقا «القليا |أياث تكذا وتولوا حِطَة تُغْمَرْ لَكُمْ حَطَايَاكُمْ4 [البقرة: 4]58). 
[ت000/ه39] 

7 -. حدّثنا جَعْمَرُ بنُ مُسَافِر: حدّئنا ابن أبي فُدَيْكِء عن هِشَام بن سَعْدِ 


مور 


بِإِسْنَادِهِ مِعْلَهُ . 
زت000/ه40] 
8- حَذثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيل: حذثنا حُماد؛ حذتنا هِنَام بن رو 2 ع 
53 أن قاة قالك: 3 الوَخيق على رَسُولٍ اللولق» كقرا عَلَينًا: #سورة 
أَنْرَلْنَاهَا وَكْرَضْنَاهًا4 [النور: 1 


0 


قال بو داود: يعي معحفنره حَتَى أت 5 هله الآيات. 


304 [ 19 <تنممعطاد8 تامستصره© عط] +0 عاووظ عط1 (25/30) 


0101/1010 ي عل 1 01 0001 ع1 1 (25/30) 
5261500110 


ماعط عط 1115 50015 تتتعغطا طقةم1 0غ اعمط نا6 77151660 15 لأع قطنا ححاهمتتاوع:] عطا) 

1 56 601110 012 0219 126 01197216 لأعناتت 50 ]1201 15 غ1 320 ج1عغ1:3 أمط عط 1ه 
ولإآع177اعع011ء طتهط ععلة] 320 تتعاداء 01110ء 026 1131 1201 ,/13ةجمء عط 2ه :1 111 
(0ع0571»© 21 21113665 015 11111455 غ1 771511 10 111106511201 15 غ1 17/37 15 1115 2110 


0111110173 ) 11 “تعاتطظط 160 102100 15 )1 [1] 


01 نمع ه1155 عط غ2 طلقطوا'خ 01 0)10115دج عط جزه 22112660 15 غ1 -4009 

1 7151 10 ع101520 11156 غ2 11111 01منا ع5 ععدءم 320 55125ع51 136'5[لثى" طأدااخم 

:12161 10 12611 10 20266355101 م535 ع1 02 1361 2120 ,536121001235 172011تجزمه 
.15 10171 1111 112 ع 5101110 تلاعطا أقط) 0ع1:07710م 


21 50116 ]113 112111-آخث ناطاخ 01 31101157 عغطا دنه 2215310 15 غ1 -4010 
م" :تتاعطا 0ع2512 ع1آ5 012مناءع1عط) بطقطوا'خث 715160 متقطذ 10 ىناع دماءط 
6 1611 ناولا“ :اع 0 5310 ع5 .51310 امعط" :5310 لاعطا **0117ئ8 عتته عع انرا 
ع 1 0ع32511 لإع1 ”.5211100115 0111201 عط “اعغصء هطتنا ع5ه0ط) 01 
طمااك 01 تاعع2ء55ع81 ع 210ع2 1 ,)ندمل ول8"“ :5210 عطآ5 دامجرزناع عط ,211111212611 
70 7011211 لالث '” :5210 125/1115 ''1111 011م11 ع6 ععدعم 3120 ع5512ع51 1135م" 
10133 ,1120660 ,135 ,رع10115 ع2 31 تاعطأه عع13م 2 12 وعطام1ء نعط 011 5عءع1ة) 
“لك طلقااك 30 تتعط راعع تداع (55ع0/آ551 01) 01111311 


:5310 عط 2ط نتتحنث ننط1 لها انتلطخ 01 01157طأناج عط حزه 23112660 15 غ1 -4011 
:5310 "2112 12ه0منا ع6 ععمعءم 220 51655125 5'طو[ااخ" طذالاك ]0 عع مءووء814 ع1 
0 17111 011لا أعاط1 12 ,ناملا 0غ لع2عمه ع6 17/111 5وتعمعاع:101 عط 014 20د[ ع1“ 
1710 طتهط ععلة 20 “تعااء تاعحطا عناعط:17) 62100135 هتمامع 0ع211ء 5م7126 
:2101111 ع0 01 1135م عط غ2 1001 0 20551011167 15 غ11 قناطا 220 ,ناعط 00 
2 ©1210 غ1 210 ,31111611 تاع1017 2 171/1]10116 تتتعطا 120 تتعاراء تدز 120 غع1 ,50 
01 6110م ع1 1125نال 0211110 0126 01 ]2612م 2 عتنتتتة6 تنتاعغطا 1060 “اعارء 
1000001 


لع21 أ 1اعوع002) أع) 10 جمع01100] 15 )1 [2] 


01 7116556151 عط رعع00 أقطا 11'هلآ 01 0110115 عط هزه 23112160 15 غ1 -4012 
1 ا غ02 121128 11211 2 :5315 ''11111 01م ع6 ععدعم 220 61255128 و'طج[[اث" طلد[ام 
ع1 .(1113665م 115 0171© 0]) 1111 0771 ]5211216131 :101 110 71156 ,رع36م5 تاعمزه 
0ع20ء350 "1112 012منا ع6 ععدعءم 320 55125وع51 132'5[لث" طذلاخ ]0 ناعم رءووء1/1 
5210 111173 112012 ع6 ععوعء2'“ ع1 تاعط 1 .تلاط 0ع12110 310 طلدااخ 0ع1215م 20 غأأمانام 
12051 ,(1211111:6 17/113 2129/0136 تتتلاع:1 0)) لاطأو 100 15 اتاأطاع 1تتتآاث طلدااخ ,أطنامل ملل“ 
121) وع107 ع1 220 ,(وأطتوتكاعة 1115 01 5عغ1ل[ة]1215 30 121115 عطلا) اععلرءة 0غ 1207 
1 17/113 ,50 .50166121118 3120 5197255 (10 121120 ع6 5101110 مأصتوككاءة 1115] 
*”.(00615 نآ تاعع5 51128 10122) 1111511 تاعع:501 تتقلط أع1 رطأتد6 د5ععلة 011لا 01 
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[30/25] - أوَلُ كتاب الحَمَام 
[ت1/م1] - باب النَّهي عنْ دُخُولٍ الحَمّام 

4009 حتها كرس ين إشقاميل: عيددا حَمّادٌء عن عَبْدِ الله بن شَدّادٍ؛ 
عن أبي عُذْرَةَ عن عَائْشَةٌ : أذ وجرن اللوقق تون غة فقول الشتانات» كد 
رخص لِلرّجَالٍ أن يَدْحُلُوهًا فِي المَيَازِر). 

0- حدّثنا مُحَمَّدُ بن قُدَامَةَ: حدّثنا جَريرٌ. (ح): وحدّثنا مُحَمَدُ بن 
المُْنَى : حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمْر: حدّئنا شْعْبَةُ جَمِيعَاء عن مَنْصُورِء عن سَالِمٍ بن 
أبن القند قال ابن الحفنى : عن أب المَلِيح قال: دحل يِسْوَة م مِنْ أَهْلٍ الشّام 
عَلَّى عَائْسَة ِمَةَ رضي اللَّهُ عنهاء فقالّث: مق 151+ قله : مِنْ أَهْلٍ الشَّام. قَالَتٌ : 
لَعَلّكُنَّ مِنَ الْكُورَة التي دحل ِسَازْمَا الْحَمَامَاتِ؟ كُلَْ: تَحَمْ. قالث أما : 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كه يول : مَا مِن امْرَأةٍ تَحْلّعٌ ثِيَابَهَا فِي غَيْرِ بَيْتِهَاء إلا مَتَكَتْ 
مَا بِيئهًا وَبَيْنَ اللو . 


2 


قال أَبُو دَاوْدَ: هَذَا حَدِيتُ جرير» وَهْوَ 
قالَ: قالَ سا 


4 


34 4 1 جَرِيرٌ أبَا المَلِيحء 


نعم . من َب لشن بن افو عن عبد الله بن عَم ا وقول اللو قله قال » 
«إنْهَا سَتْفتَحُ ع لكُمْ أزض الْعَجَم: وَسَفيَدونَ فيها 0 بال لها الحمّامّاتٌ» فلا 
يَدْخُلَنَهَا الرَجَالُ إلا 1ه وَامَتَموها التْساء إلا مره ب ]أذ قشاع 


قال أثر 3315؟ القرد أهل شه بإستاوة: 


[ت2/م2] - بِابُ النّهي عن التَّعَرّي 


- 


3 وروي 


4012 - حدّثنا عَبْدُ الل ِنُ مُحَمَّدِ بن تُقَيْل : اي" عن عَبدٍ المَلِكِ بن 
1 بى سَلَيْمَانَ التررية: عن عَطَاءَء عن يَْلَى : أن َسُولَ الله كه َأَى وَجُلا يِل 
الْيرَاز باد إِزَارِء شيط اليثيم ليشيذ اله ل عَلْيْه 21 ١ن‏ الله 


عاك 


طيية شير + يجب بحب الحياء لسر قدا | ل أحدكم» فليَسْتَير فَلِيَسَير ا 


306 2)] تنمهنط)82 تمحتسره© عط 0+4 علوو8 ع1 (25/30) 


0 211لا 151 52171 01 2111011157 عط 2ه 23112660 15 عتتتدة عغط1 -4013 
0 © م2626 210 516551125 11315ثخ" طلدااك 01 تتعع رءووع154 عط جناه] تتعطاج1 قلط 
.611 12016 15 016 21110115 عط اع 0ط راعتع ,"تلط 


3 12113201 111 لةتتتطجخ[- تخ لحاخ 01 21110115 عط نه 0ع1211:2 15 غ1 -14 40 
عط1 :5310 عط 1136 32231210115تامه طلد ]كبذك عط 01 عه 1735 عط لحتهة متعطاة1 ذلاط 
5 1711 534 1117 1201 ع5 عع2ءم 320 51655125 1131'5اخ" طلدااخذ 01 زعم مء55ع11 
1 غ112 1220777 1101 97011 100“ :5310 عط 01جزإناع1عط) ,112607710 18735 تلع 1ط 1205 2110 
”7(لع2ع077 ع6 101110آ51 لاأعلط:8) 5ع121136م عط 01 15 علطا 


ع5 1165513 112 :5310 عط أقطا 1أث 01 211101157 عط جه 22112660 15 غ1 -4015 
0101 106 تاع122077ل1]** :5310 ''1112 12012 ع6 عع2ع2 220 5155125 5'ط13[آخ" طدااك 01 
”.0620 01 119771115 ع2 ع6 رع32500 01 طاعاطا عط غ2 1م100 :201 رطع اط 


.21 121126101115 1115 :533/5 10317110آ تام 
7ط 10 م السلدااء2 ]11ع01111112110111) 116 أتامطخى )د 11 [3] 


1 11211131231 112 1-1115121خث 01 21101157 ع1 جه 1231121660 15 غ1 -4016 
1 8012 1اع1 0155 /آ101 اعطنلا 5006 تإلاوعط 3 عمانكتيوه 135 1 :5310 عط 
1112 112011 ع5 عع3ة70 2120 51255125 5'طد1لث" طذااخ 01 اعم رءووء151 عطا اممناء1ع1) 
01 5136 عط 11 1128ء5 5116 عل17721 غ201 00 250 ,املا زه 0155 0111ئ9 أناظ “ :5210 
”.1110111 


11 115 1012 تالواط ننطا] خطلود8 01 211101157 عط جاه 2311310 15 غ1 -4017 
01 طاعتط/الا اإطملاك 01 تتععرءووء11 0" :5210 1 :5310 عط أقطلا مع120125ع 115 1ه 
1307 م177 701110 6122 01 تاعلط 220 ,دععتزء5 ع1 1701110 2115م 1112م 1لا0 
55 76021 عط 211 1012 5ع1172م 11املا ماعع ع5" :5310 عط **0(7ع10160171) 
لقاع-513 0111لا .©.1) 205565565 (1310) ألاع11 0101لا تاأعتطةا خط 20ج 1711 1ناملا 
1 تاعطا :تعد [اع 1 إطمااكذ 01 تاععمءووءع54 )'' :5210 1 '.(92011 101 1355:1011 15 1316] 
ع6 01110 20111285 عتتعط؟؟ عع136م عه ض1ا لع1ع ادع 20ة) 121:20 عتتد م1مزمعم 
لاملا عع5 202 غأع1 ,601110 ناملا 11“ :5310 عط *(002 1 للنامطاة أقطمةا :معلل1ط 
2111217 11 15 115 01 225:06 تاعط/11 اإطمااط 01 تاعع مءووء11 0" :5310 1 *”.(5ع11726م) 
2201 135 طذااك ,امل ملك :5210 عط **(52ع11136م قلط داععتزءةو 2150 عط 10نامطاد) 
”.56021 16 21ط)(5ع2111:26 :0111لا ع تا1اجاعع501 /[0) 1117آط 01 تلد [اعع1 10 ألاع11 


52*14 نامث نط1 تةتتتطج ]سخ لطخ 01 211101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -4018 
85 1315[لخ4" طقااك 01 ناعم 2ءووء11 ع1 أقطا تع غة1 5قط جه 11ل تتطك]ا- آم 
01 1135م عط غ3 1001 51011104 1231 ولل'* :5310 "1112 01م ع6 ععوعم 210 
21011161 01 2111365 عط غ2 عأه10 5101110 701112311 120 3210 :1231 تتعطامطه 
1 122166 غ50 17111 112311 21011121 اا 11 5101110 12311 20 رع:زملتتتعطتتن] 
غ0 17/1116 7012311 نمع20 خطلغايةا 11 5101110 تندحتاه:17 20 20 زع طاتاء001 عله 
“.001711 02 م110 11210 
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3 حدّثنا مُحَمَدُ بن أَحْمَدَ بن أبي خَلَفٍ : لقنا السو ِنُ عَامِر : حدّثنا 
ُو بكر بن عياش ؛ عن عَبْدٍ المّلِكِ بن أبي سُلْيْمَانَ عن عَطاءء عن صَمْوَانَ بن 
يُعَلَى: تيع أبيه» عن النْبئ كله بهذا الحديث. 

قال أَبُو دَاوُدَ: الأَوَّلُ أتَمُ 

4 ا عن مَالِكِء بن أب اللطيره من لكاي 
عَبْدِ الرّحْمَنِ بِنِ جَرْهَدِء عن أبِيه - قال : كَانَ جَرْهَدٌ هَذَا مِنْ أضحَاب الصّفَةٍ ‏ أنه 
قال جَلج زشرة الل كه عنتقا وتجوى ليق كاك : 70 
عَوْرَة؟2. 

115 1 حدّثنا عَلِيُ بن سَهْلٍ الرَّمْلِيُ: حدّثنا حَجَاحٌ عن ابن جرَيْجٍ قال: 
خبِرْتُ عن حَبِيبٍ بِنٍ أبي نَابِتِء عن عَاصِمٍ بِنٍ ضَمْرَة عن عَلِيٌ قال: قال 
رَسُولُ اللّه عله : «لآ تكسف فَحِْذَك وَل تَنظرُ إلى كَحِذٍِ حَىٌ وَل مَيْتِ). 

قال ل 815 كذا الكزية فيه كار 

[ت3/ه2] - بِابُ ما جاءً فِي التَّعَرّي 

6 . حدّثنا ِسْمَاعِيلَ بنُ إِيْرَاهِيمَ : حكن بشي بن شعيد الأترئ: عن 
عُثْمَانَ بن حَكِيمٍ ؛ عن أبِي أُمَامَةَ بن سَهْلِ عن المِسْوَّرٍ بِنٍ مَحْرّمَةَ قال: بلك 
حَجَرًا نُقِيلاً. نا أشقي» تشقط تنه يشق الى : قَقَالَ إلى يُسُوكُ اللّد 4: 
حل عَلَيِكَ ؟ تُوْبَكَ. وَل تَمشوا عَرَاةً) . 

7م عذدكنا عَيْدُ الله بو سلج عقا أبِي . (ح). وحيدكنا اين بَشَار : 

حدّئنا يَحْيَى نَحْوَهُ عن بَهْرِبِنٍ حَكِيم؛ ؛ عن أَبِيوء عن جََدَهِ قال: قُلْتُ: 
يَا رَسُولَ اللو عَوُوَاتكا مَا تَأَتِي مِنْهَا وما َذَر؟ قال: «احْمّظ عَوْرَتَكَ إلا مِنْ رَوْجَتِكَ. 
1331 تدك تبكقة. قال تلق ا وتو الل ذا كَانَ الْقَوْمُ بَعْضُهُمْ في بَعْضٍ؟ 
قال: (إن اسْتَطعْتَ أن لا يَرَيَنََا أعل قله ييا قال قلث: كا وسو الل إِذا 
كان أعدنا خالجة قال: «اللة عد أنْ يُسْتَحْيَى مِنْهُ مِنّ الثّاس». 


© سدم 


م 


١ 8‏ حدثنا بد الرّحْمَنٍ بن إِبِرَاهِيم: عا قفا ابن بي فديلكة 
المعاودين عَثْمَانَ عرق زيق» بن أَسْلَمَ؛ عن عَبْدِ الرّحْمّنِ بن لي سَعِيلك الْخْدْرِي 
بيه ؛ عن اللي وه قال «لا يَنْظُرُ الرَّجُل إِلَى عُرْيَةٍ الرّجَلِء وَلاً المَرْآه إِلَى عُرْية 
المَرْأو وَلاَ يُْضِي الرَّجُلُإِلَى الرّجُْلٍ فِي لَوْبٍ وَاحِدِء وَلاَ تُْضِي المَرْآه إلى الْمَرْاَ 
فِي ؤب1. 


6غ 


306 03 341100113 00171111011 عط 1 01 علووظ عط 1 (25/30) 


ع1 :5210 ع2 غ112 11111:21131آ ناطذ 01 211101157 عط زه 22112160 15 غ1 -4019 
0" :5310 "11123 012نا ع6 ععوعم 220 51455128 'طد[آاذخ" طلاخ ]0 تزعع7ءووء831 
ز(6077611115 0126 مع11120) 0م1312 غ60 غ111 12211 ماع30 غ1 ع11 512011104 11211 
02 1ع1120) 0ع12212 غ60 11/111 1:0121211 220121 اا 11 5101110 122311ه17 20 210 
15 ©1165 01 3127 :01 (021611]5 115 01 /آ32 ططلغامنا) 110ط1ء 2 15 غ1 11216355 زع طاتاء001 
”.(10قطاء تتعط تزه قلط 1خ1) 


 ]30 /25[‏ أوَّلُ كتاب الحَمّام 1583 359 


3 عزتنا إِْرَاهِيمْ بن مُوسّى: حذثنا ابن عُليّ3 عن الْجَرَيْري. وحذتنا 
مُوْمَل بن شام قال: 5-55 إِسْمَاعِيل: عن الجرئري» عن أبي نشرة عن رَجَلٍ 
مِنَ الطفَاوَة: عن 58 وير قال: قال رَسُولُ اللّه عله : «لآ يُفْضِيَنَ رَجَلّ إلى رَجُلِء 


الو 


7 امْرََةٌ إِلَى مرق إلا وَنَدّا أو وَالِدّاه. قال: وَدْكَرَ الكَالكَ ها 


ع ص 


23100 14 وعط 1 04 عامه8 عط (26/31) 


0115 08 80012 عنم7 (26/31) 
[1] 


:5310 126 1124 011 نتطكا- اث 52*10 ناتطاث 01 21101157 عغطا دنه 12112660 15 غ1 -4020 
23 ه56 م2620 220 51655128 "طلاخ" طدااك ]0 ناعم مءووع154 عطا نتعتاع ررعط/11 
5 81 1نتناث طدااخ)" ::ا53 101110 عط ر,ؤعطاماء 01 <اعغ1 /لاعم 2 غ506 "للطلط 
ادلاخ 0" :523 نلع1ن1 101110 ع1 *”.عاء ,10131 2 بتتتطد 2 (11ن7ا عمط 0ع001ء 
ناملا عاأ5ة 1 :1 12 12 0165560 ع3 عطث/ألا ناملا 15 غ1 :وع1315م عط 1آج ع6 ناملا 16 
220 زع1220 تاعع6 135 غ1 اأعلطنا :101 5000 ع1 20 ,000ع 15 نام (عح الأعمعط 0غ) 
0 125 ]1 لاأعتطا 101 11لاء عا جام 320 ,1الاء 15 12م ناملا 1غ1مةا عع داع عاعء5 1 
01 6012221110115 ع1 01 32:02 نع اع معط/ا :5210 10111 طة:81230 ناماخ ”.11206 
26177 2 ]50 "11111 112012 ع6 عع3ءم 220 51455125 121'5آأثخ" طدااك 01 تتعع رمءووءع51 عطا 
701 (112611 ع111 1028 2 1207 1املاز أعط)"“ :تقلط 0غ 5210 ع5 7011104 16 رووع02 
”.2161 15 131 1711) 011لا 1011226115 ألاع 1اتنا طد لاخ 20 ,غ1 عتتتاكحام 


1101151 ,1112111[-اث 01 211110115 عط جاه 221120 15 عمطتتدة عط]' -4021 
71 01 611211 531116 


1 11101151 ,1113111[-آاخ 01 211101157 عط دنه 22112660 15 عتتلوذ عط[1' -4022 
نا٠طث‏ 01 11206 15 12121101 810 :535/5 03151101آ ناث .112115111155101 01 2111طه 521116 
1115 11 537101 


4135 101 811*201 مآ أطودذ 01 21010115 عط جزه 2211210 15 غ1 -4023 
0 26 26266 320 51655128 13'5[اخ" طذااك ]01 تتععرمءووع11 عطا أقطا غ12 ذلط 
بطقلاذ مغ عط م215" :523355 عط لاعتطاتةا تتعاكة ,1000 كقط مطنزا ,عط" :5310 تلط 
1711110 ,]1 17112 122 51151211160 1325 هالا 20 ,121 غدء 10 22 21150© 1235 10لا 
0 عه 171/111 5125 13661 220 311161 115 ,”0311 /آ122 150111 0137م 1101 لاع 1111 
0 ع6 ع21315' :533/5 ع2 0011ناء1عط1] ,01655 2615 2 01 1115م هط0ا عط 20 نتتتط عنه] 
1 1/111 122 5115621260 1225 0ط/الا 210 ,31 نتوء7 10 22 0211560 135 710لا ,طلداام 
ع5 17111 5125 1311 220 1ع2111»ه 115 ,”2211 1207 013 لمع201 1201 اطع اح 120 اانا 
”.11 :101 جاع 1ع 101 


ذ 0() كاناظ كذ اعناذ “زه"1 ١111‏ غعغدء نام ماك عم0) أطعنلةا «مندعنتام مساك طاعنطناا [2] 
57 تلع ا[ 


0 112114 816 112110 تتتحانآ 01 117مطكاناج عطا نه 221153160 15 غ1 -4024 

([1700 01 علازة) 501131 3 12101525 0165565 1131 316 كذ-اآث نط1 52:11 
وأطة للخ" طدذااذ 01 “اعم 27ءووء851 عطا مغ غاع هط عترع 1231125 1/111 الاعطتتوع 
©2201 25 ع56 011ل 00 تامط/اا** :5310 13/0 ,"تلط زممنا عط ععوعم 320 ع طتزووع1ط 
عط 01مناع1اع) ,اطع لا5ة أمعع!ا ع1ممعم عط **21(7ع2112ع ع501131) غهط) 101 11611165 
58" :5310 "11173 11201 66 ععدعم 220 51255125 ذ'طة[أخ" طلذااخ 01 عع ءووء11 
24 ,1 16 تاغط 0163560 عط 220 ,تتتقط 10 غخطاع 01011 1735 عاذ ”.22 10 1112110 مانا 
(10 35 50 1112 1025 2 ع:35ط) 011لا أعط"" :(121062161012 01 77337 0[7) م31 عط 10 5210 
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[31/26] - كتاب اللّباس 
[ت1/م1] - بِابٌ ما يقول إذا لبس تُوبًا جَدِيدًا 
0 . عدتننا قعرر يز كوه أخيرنا ابن المُبَارِّه عن الجَرَيري» عن أبي 


نضرةً) عن أبي سَعِيدٍ الْحُدْرِيَ > 00 رَسُولُ الله يك إذَا اكه 4 ا 5 
باسيِدء إِما عيضا 0 عَمَامة: 0 كول «اللّهُمّ لَك افيد اذك كسَوتَنِيهِ , شالك 


اسار 


ِنْ حَبْرِِ حب مَا صُنِعَ لَه وَأعُودُ بك مِنْ شرو وَشَرٌّ مَا صُنِعْ لَّه) . 
قال بو نَضْرَّة : فَكَانَ أَْصْحَابٌ النَبِنَ كله إِذَا لبس أَحَدَهُمْ تَوْنَا جَدِيدًا قِيل لَه 
تثلى ويلك الله تقالى: 


1-. حدّثنا مُسَدَدُ: حدّثنا عِيسَى بن يُونْسَء عن الْجُرَيْرِيٌ بإِسْنَادوِ نَحْوَهُ. 

22 حذثنا مُسْلِع بن إِتَرَاعِيمَ : حذتها محمد بن ذيكارء غن الجريري 
بِإسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ. 

ل أ دَاوُد: وَعَبْدٌ الْوَمّابِ النْقَفِنُ لَمْ يَذْكْرْ فِيه أيَا سَعِيدِء وَحَمَّادُ بِنُ سَلَمَة 
قال: عن الْجْرَيْرِي عَنْ أبي الْعَلدَءِ عن النْبِت عل . 

قال أبو 3او3: حُماة بن سَلمة وَالتْقَفِنُ سَمَاعُهُمَا وَا 

0003 حدّثنا نَصَيْرُ, ب النزية لها ا 1 ع - يي 
ابق أبي أيُوٌب» من أب مَرَحَومٍء عن سَهْلٍ بن مُعَاذِ بن نس » عن أَبِيهٍ 
رَسُولَ اللَّهِ يل قالَ: «مَنْ أكَلَ طَعَاماء ثم قالّ: الْحَمْدُ لله الي قبي هذا 
الطَعَامء ررك مِنْ عَْرٍ حَوْلٍ مني وَل و 2 ا لقم ون ختيد ومن تَأَخَرَا . 
قال: «وَمَنْ لبس ثؤ ا القاق: السيد ذاه الى كشائي هذا الَوْبَء وَرَرَقَنِيهِ مِنْ غَيْرِ 
عل يني ولاك غَفْرَ لَه مَا تَقَدّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تأر 

[ت2/م2] سيا فى علا لواخي ايقن البدق قهيًا جيية 

4 حدثنا إِسْحَاقٌ بن الْجَرَاحِ الذي : عبوقن 5 النضر: 1-5ظ 

إِسْحَاقٌ بن سَعِيلٍ ن أَبِيهِ عن أم قائد بنتٍ حَالِدٍ بن سَعِيدٍ بن العَاصٍ : أن 


رَسُولَ الله كلل د 5 فيهًا يك شير فقَال: سن 14 أ ايهلو؟2. 
فَسَكَتٌ الْقَوْمُ قَمَالَ: «ائثوني آَم حَالِد), َأتِيَ بهَا َأَلْبَسَهَا إِيَامَا 4 قال : 


«أبلِي. وَأَخْلِقِي' مَرَنَيْنِ . وَجَعَل يَنْظًُ لي عَلَم في الطييةة ليم ٌّ ط: 


5302 05] وع © 04 عزمو8 ع1 (26/31) 


]5 


16 16 112 12311 110777ع/8 تزه 0ع1 2 غ2 100161125 أمععا عط ** !غ1 تتدع1 2120 عتتتتاؤطامه 
”!112110 تلحنا 0 ,لاعن ,1أاءع/81** :533/128 20 اأماعتتتزوع 


7ك عط 1 أنامطخ أوط ١1‏ [3] 


ع1 :5210 ع5 11316 521311131 تتتحطانآ 01 01ج عط جزه 2211:2660 15 غ1 -4025 
طدااك 01 تاععمء55ع151 عغطا 10 5عط]م1ء عط أ21201155 جام أوع21ع0 ع1 1735 ا1ااد 
.11137 011م11 ع6 عع2عءم 2120 51655125 1135م" 


0م :5210 512 غ12 521211 تتتحتزنآ 01 211101157 عط حنه 2211260 15 غ1 -4026 
320 55128ع51 5'طة1اخث" طدااك ]0 تتععمء5وع851 عطلا م تتعتوع 17735 دعطام1ء 01 تداع )1 
.1 11313 ''111272 012منا عط ععوعم 


5210 ع5 غ2 2210لا أحاظ 'تتتاوخ 01 211110115 عطا جزه 22112660 15 غ1 -4027 
30 ع5512ع51 5'طدااذ" طقالك 01 عع مءووع854 عط 01 ختتطة عط 01 عتاعع1و ع1 
15 116 10 م1ا (0171»© 10 1028 00غ) 18735 ''1111 012م1ا عط عع062 


1217 ) عط1] أتامطن أدط ١1‏ [4] 


112111212311 نط1 11151531 -آخ 01 2111101157 عط جه 22113660 15 غ1 -4028 
كلذ" طذااك ]0 تاتععروءودوء11 عط ]' 0غ غطع 701 عنزء؟ دعلوماء عجزهمد :5210 عط 
0 202 ع27ع أناط 0151161160 عط اعاطنا ,"تقلط داممنا عط ععوعم 0ه عطاووع1ط 
21 116 10 11 7111 امه !502 0397 0“ :5310 1221ةتتطكلة 14 .للمصصتة تلج 1/1 
11 .1111 8/111 غخعم1ا 1 .1110 0منا ع6 ععمعم 220 125و5ع51 5'طو1[اخ" طدااذ 01 
ع1 220 تقلط 21140 1 50 .12 101 (0111 عتتامء 0غ) تقلط 1لدء 320 112 عمتزمء"" :5210 
0 (0156111160 '2039ع211 112056 1زه1) علد10ء 2 122571285 ,غ011 31202 (أعطممءعءظ عط)) 
:5310 320 غ1 غ21 0ع10012 م11 .9/011 :101 غ1 أمرعء! 120 1“ :5310 (أعطامه:2 عطا) م11 .لط 
”.162560 تاعع5 1325 لاقحتتة تلج 1/1“ 


1ه[ :101 لعووع:1([ عتراء8 [5] 


ع1 :5310 عط أقط تتدصطنا نط1 01 1157مطانتج عط زه 221520 15 غ1 -4029 
رع]ط1' :5310 1112 01منا عط ععدعم 220 51655128 5'طد[آاخ" طدااخ 01 زعم مءووء1/1 
1 3120115) 13120115 عتزامعع6 10 121261012 عط 1/111 الاعستتدع 2 5تدء17 0]آرا 
1 011 (0111111361011اط 01 غناا) غ1 عع111! غ3اع521112 2 112 تتقط 55ع01 173111 طلد1اخ ,ر(ع1ممعم 
”.15 12 عمتتوعهع5 173/111 ]1 تاعطا 30 ,انع تتزعع 110ل 01 1023 


1 17/111 11 ,11ج تكتث نااخ 01 211101157 ع1 هزه 2311260 15 عتطتدة عط]1' -4030 
“.1111011 01 2112م لقث" :5210 


ع1 :5310 عط غهط) تتقحنتا طنط 01 اتتمطلانج عغطا دنه 2211260 15 غ1[ -4031 
رع" :5310 "1117 02منا ع6 ععمعءم 320 ع 7اووع61 5'طد[آاث" طذااخ 1ه عع رءدوء1/1 
”.61 10 101285ع5 ,(غأ020112© 20 55و01 112) 1م060 2 111112665 0كانزرا 


313 155 كتاب اللباس‎  ]31/26[ 


يكل تشكاة سكا 12 أ2 حَالِيِ»؛ وَسَنَا فِي كلام الْحَبَمَةٍ الْحَسَنُ. 
[ت3/م3] - بات ما حاءً في القييص 


2 و 


5 حدثنا إِبْرَاهِيمْ بن موسَّى : حدّثنا المَضْل بن مُوسَّىء + عن قبن المؤمن بن 

لِدِ الْحَنَفِيّ عن يد اللو ين بوبدة: مع 11358 قل : «كَانَ أَحَبٌ الثّيّابٍ إِلَى 
بيس عاب هاه 

6 حدّثنا زيَادُ بن أيُوبَ : حدّثنا أَبُو تُمَيْلَهَه قالّ: حدّثئني عَبْدُ المُؤْمنٍ بن 
حَالِدِء عن عَبْدِ الل بن بُرَيدَةَ عن أَنِيهِ عن أءٌ سَلَّمَة قالَت: الم يَكَنْ تَوْبٌ اله | لين 

رَسُولٍ الله ل مِنْ قمييص». 

7 حدّثئنا إِسْحَاقٌ بن إِبْرَاجِيم اَْنْظلِيُ : حدّئنا مُعَادُ بِنُ هِشَامء عن أبيهء عن 
ديل بن مَيْسَرَة عن شَهْرٍ بن حَوْشْبٍء عن أَسْمًا ِنْتِ يَزِيدَ قَالَتْ: ١كَانْتْ‏ يد كُمْ قميص 

سُولٍ الله كل إِلَى الرضغ». 

[ت4/م4] - بِابُ ما جاءً في الأقبيّةٍ 

8 حدّثنا كُتَيبَةُ بنُ سَعِيدٍ وَيَزِيدُ, بن حَالِدٍ بنٍ مَؤْمَبٍء الشفقىء أن اللكق ب 
يَعْنِى ابن سَعلٍ - حَدَنهُمْ ٠‏ عن عَبْدٍ الل بن عبَيْدِ الله بن أبي مُلَيِكَة: عن المسور بن 
يق 2 1ل «قَسَمٌ رَسُولُ الله كل كيه وَلَمْ يُعْطِ مَحْرَ شقاء كثال عحوقة: 


5 3 5 م 


َا بتي انْطلِنْ بن إِلَى رَسُولٍ اللّهِ ل فَانْطَلَفْتٌ مَعَهُ. قال: ادْشُلْ قَادْعْهُ لِي» قَالَ: 


ل ٠‏ حرج 1[ لبه علي 3 جا 6 ل نياذ 3 .- قال: 0 إِلَيِْ ‏ زا 


ماع )و «١‏ 


7 


8 اج 2 
1 


[ت5/م000] - باب في ل الشهوة 


عيسى ؛ من ين عن عُتْمَانٌ بن أبي رةه عن المهَاجِرٍ الشَمِيَ؛ 20100 
فى ديق شريلك: يرف قال: مَنْ لبس نْب شَهْرَق ألتنة الل يو الهَامة توب يا مِثْله). 


زَادٌ عن أبي عَوَانة: قم كلت فيو الثاز. 7 7 

0. حذنا مسذة: حدتا أثر عََانَةٌ قال انوت مُذلقه. 

1 . حدّثنا عُنْمَانَ بنُ أبي شَيْبَةَ: حدّثنا أَبُو النَضْرِ: حدّئنا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بن 
ثابتِ: حدّثنا خسان بن عطي عن أبي ثبيب الشييقه عن ابن عَمّرّ قال: قال 
رَسُولُ الله كل : ١مَنْ‏ تَشَبّهَ بِقَوْم فَهُوَ مِنهُمظ . 


53174 046] وعط غ1 © 04 عاوو8 عط1 (26/31) 


لم11 لترخ ١1/001‏ (01) 2112125 م) عط 1) عستردء 11 [6] 


ع رععم0) :5310 عطة أقطا لطمطوت'خث 01 0115طغأناج عطلا دده 2211:2660 15 غ1 -4032 
اناه أء5 "11122 112011 ع6 ععدوعم 220 ع158ووع51 5'طقااذ" طلدااذخ 01 "زعم دءووء11 
.1 01 212111165 210 1125 1/115 أععطة تكتتتقط عاعة61 2 2516]آ 


ع1 ]13 131121ناك-كث لطث ذ6]آ طلةط)نآ 01 /10115ناج عغطا دنه 2211260 15 غ1 (...) 

ع5 عع2ع0 320 126ووع51 6'5د[أث" طدااخ ]0 “عع دءوو5ء854 عط 0عغ251 1 :5310 

5 111613 20315 150 1[ عحنا 0ع5وع05 عط 320 ,ردعطام1ء 101 "لاط حممزنا 

711-0165560 ]1205 عط تاععط ع انتقط 1[ء5/آ20 53377 1 320 نطاماء 01 
.15 1117 2111011251 


17 :5310 ع2 غ2 طملتتنا8 ناتطخ 01 211110115 عط 2ه 22152660 15 غ1 -4033 
عناع11 ع1 11/11 ,5010 /101 0 ,115 53337 9/011 11“ :12 10 5310 (11153 تحاخ) تتعطااج] 
ع6 عع3عم 3120 51655125 11215آخ" طقالك ]0 تاععمءوو5ع811 عطا أعطاممع2 تناه طامنا 
أاعتتاى عا علاط 101110 8/011 ,5نا تاء017 12121211 (01 5عع2 ع1[ا) 1257118 ,"1111 حزممزنا 
”.(500165 0111 ناع017 016555 تاع70011 عط 01 أتاتامعع3 2ه)15أهمع عط ع1 1! 


5 ع اولع اا ع1 عسمتروء ١1‏ [... 


85 6 غ3 علن1د1/1 نط1 ححصم 01 :11هطاناج عط جزه 2112660 15 غ1 -4034 
واطة لذ" طدذااكث 08 "عع موووء]5 عط 0غ 0م أ2عوع1م (ماعحاء لا 01) 2722 لا -1اام[ 
-/:1211) 101 اع 1ا60 120 عط اعتطنةا ووع01 2 "1112 2ممنا ع6 ععوعم 20ة ع 2زووء1 
عع2ع0 220 ع8ظاو5ع51 و'طقلااث" طذمااخ 01 تاتععرءو5وع814 عغطا لله ,5اأعصطدء-عاة عع 1ط 
1 60 أمععع26 1111 011لا عط 


1 -1خث دنآ لجا انتلطخ4 ننطا] 15020 01 21110115 عط جاه 22112660 15 غ1 -4035 

'21127 2011لا ع6 ععوعم 3120 125و5و5ة51 و'طدااخ" طدذااكذ ]0 “عع دءووءع811 عطا )دا 

220 ,15[ع212ء-ع512 لإاطاألهع1 0111لا تزع 17 01771 01 0غ ععقطل لا ووع01 2 غخطاع نامط 
.(12ع2اء لا 01) 32312 لآ -نتطانمآ ع 2اءا عطا 10 غ1 0م 71عوع:01 


11115 ) 03156) 112 عمتردء 11 [7] 


لع7151 1 :5210 ع1 غ24 لملتناظ باطخ 01 2110115 عط جاه 22112660 15 غ1 -4036 

0 12206 ,610111178 20215 01 اتاعتتتتوع ناع:101 2 115 10 أطع01011 عاذ 220 15[21* م 

220 ,(0ع122) 81/111220 35 طاتتاتمطا 1105 01 12312616 حاع1011 2 210 ,تاعحررء لآ 

663 2120 51655125 131'5لث" طقاالك 01 تتععرءووءع851 عط أهطا طمااخ نإ أده 0016 
.5 10 11056 112 51125 171/1116 0160 ''1112 011م11 ع6 


1 معطا :5210 عط أقطل ططخ 16 01 211101157 عط جه 22112660 15 غ1 -4037 

ناطخ 102 1أذث 0 اداع 1 ,22210 131012آ 10 51018118 5666551011515 111510115 
1 011 غنام 1[ *.(12عط) مغ ع1[[ة) 220) ع1ممعم ع605) 16 060" :عمجم 0غ 5210 مطانتا ماناج 1 
(:511-13113601 ع6ط)) 711121211 ناطاذ) .172 10 غداع17ا 2120 5111565 116 اعصاء لا 01 أوعا 
214 12ع1) 10 غاع"7 1 (.1222 85000-10011128 222050126 2 1735 35ططث 2اطآ :5310 
© 9/011) 511116 15 15 غهط/الا إمدططمث ز6] 0 1املا 0غ عجزمعاء/17]' :5310 لزاع0ا 
1]0 17 10 061131121115 12 طغايةا النتج1 21120 ناملا 00 #تتمط'“ :5210 1 **21128(7ع/17 
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[ت6/م5] - فاب ' في ننس اولي اوانشاي ش 


قالاً حدئنا اب بي ايد ايد عن ُضعب بن فََْة» عن صَفِيّة يلت قلي عن عاب 


واللى الرصماةهس ف 22 


حدَّثنا إِبْرَاهِيمْ بن الْعَلاَء الرُبَيْدِيُ: حدَّئنا إِسْمَاعِيلَ بِنُ عَيِّاشٍِء عن عَقِيلٍ بن مُذْرِكِ 
عن لُفْمَانَ بن عَامِرِء عن عُنْبَةَ بن عَبْدٍ السّلّمِيٌ فال:. «اننتكسيكٌ رَسْولَ الله كلذ لكسَاير 


 -3‏ حدّثنا عَمْرُو بنُ عَوْنِ: حدّثنا أبُو عَوَانَة» عن قَتَادَةَه عن أبي بُرْدَةَ قال: قال 
فى أي" اع لو وَاكا وتفع كت وقول اللووق :2 ضاق انققك. حييك أذيريقة 
رِيحٌ الضَّأنِ). 

قال أبو داودٌ: يعني مِنْ لباس الصّوفٍ. 

بابُ نُيْسِ المُرْتفع من التَياب 

4-. حدّثنا عَمْرُو بنُ عَوْنْ: أخبرنا عُمَارَةُ بن زَاذّانَه عن نَابِتِ عن أَنّسٍ بن 
مَالِكِ: «أنَّ مَلِكَ ذِي يَرَنْ أَهْدّى إِلَى رَسُولٍ الله يله حُلَةَ أَخَذَّمَا بثَلاَنَةٍ وَتَلاَئِينَ بَعِيرَاء أَوْ 
تَلآث وَثْلاَئِينَ نَاقَة: َقَبلَهَا؛ . 

5- حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ : حدّئنا حَمَّادُه عن عَلِيٌّ بنِ زَيْدِء عن إل سحَاقٌ بن 
عَبْدِ اللَّهِ بن الحَارِثِ : أن رَسُوْلَ اللِّ 4# اشْترَى حل يِضْعَة وَعِشْرِينَ تُلُوصّاء ؛ هُدَاهًا إلى 
ذى يرّن1. 

[ت7/م000] - بِابُ لباس الغْليظٍ 

406 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَّادُ. (ح)»: وحدّثنا مُوسَّى: حدّثنا 
سُلَيْمَانْ ‏ يَعْنِي ابنّ المُغِيرَةٍ ‏ المَعْنَى» عن حُمَيْدِ بِنِ هِلآلِء عن أبي بُرْدَةَ قال: «دَخَلْتُ 
عَلَى عَائِْسَةَ هَ رضي اللّهُ عنهاء تَأخْرَجْ ْنَا إِزَرَا عبطا ما يُضْنَُ بالْيَمنِ؛ وَكْسَاءٌ من التي 


2-2 


الدع + الملبدة» تافشعك يالل 5 رَسُولَ الله كَل فض فِي مَذِيْنِ التْؤبَين) . 
7 -. حدّثنا اسان حَالِدٍ بر ور الكلرق: عيذئنا ا حمر بن يونس بن الما 


العقي اا عَلِاء فقال: الت لمؤلاء ا ا ا 
الْهَمَنِ -أقال أبُو رُمبْل : ا ل ا ير نهم 


هن 3 


لفالراء تن اك ا ابْنّ عبّاسِء ما هَذِهِ الْحُلةُ؟ قال: ما يبون قلق ١‏ 3 :أب على 
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10 ع5 ع763260 3120 51655125 5'ط13[آخ" طدااخ 01 عع نءو5وء854 عط 5337 1 ,0164ل 
“.515 01 56و52 116 تتتلط جه 1357128 ''110]آ 


7 أنامطة )د ١١‏ [8| 
5111 طغ1/ةا 121:20 تتتقط عه 17001 01 وعطاماء عط 1 ) 


1 115 50111 520 نط1 لد[ أتلططاخ 01 2110115 عط جزه 22112160 15 غ1 -4038 
عأع2513 2 1225125 ,رع[ناقط 17/116 2 1101125 ,313لآناظ 12 1231 2 5315 1 :5210 عط غ021 
12 320 ,(ل511 7/111 11120 :1211 :1ه 1:001) 11377 01 م2120 20ع12 215 ناع01 توتلا 
'11117 7012نا عط ععمعم 320 ع2اذوع61 «'طو[اخ" طذااخ 01 عع دءووءع81 عط 1" :5210 
“.1 مهع7 126 1220 120 


-آث 01111112 1612 0313تتطج!1-تخ طخ 01 115مطانتة غطا جزه 211210 15 غ1 -4039 
17 220 و12 010 (تتتج 'طوخ-اخ4) 842111 ناطخ :زه "انسث باطخ :5210 عط أقطا ته اوم 
126210 ع2 أقطا رع11 2 جا 010 تتعلتع2 ققط عط أخقطا عكعلد 1 021 10111 2 بطو [ام 
:5310 125115 ''11112 112011 ع6 عع3عم 220 51255128 5'طة1[آأخ" طدااك 01 عع ء5وع1/1 
7 50 1311 عع123[1 35 لأعناد ع5 7111 ع1ع1 ,1226101 /آ12 ]21201185 لم1" 
320 3225 120 532510117160 ع5 1777111 تتاعطا 21201854 1012 قتاع طأه...عللاه 220 
57111 


1 2112011551 110112 11771117 0771 1126 112015711 ع 512011101 غ1 :533/5 031110آ نااك 
0 ©ع5 م2626 2120 251655125 1315[ثخ" ططلدااخ ]0 تناع 7ء55ع1/1 ع1 01 01122111015© 
011 ]نام ,طاحم د16 ”صنو8 -لاخ 220 كدطخث 12111011185 ,"110 


لاك عستروء 1 أنامطة )2 11 [9] 


:20 126 غ3 ةنانآ حنط1 طاطخ 01 تتم ط اناج عط جزه 22115210 15 غ1 -4040 
ع1 01 0001 عط غ2 (5010 ع12ء6) علأا5 01 ااعتمتتتوع 2 :535 1262[ -اث نط1 :2231ان] 
1 2117 9/011 غ131 11701110 إطمااك 01 تاعع مءووء11 0“ :5210 ع1 201لاء7711 ,11105011 
535 © (125ااععة1) :101 320 1110337 2ه ع1ممعم عط :زه1 )1 عتدع17 220 
5خ" طذااك 01 تاعع7ءو55ء154 ع1 ,15طا زممنا"* إناملا 0غ عصامه لإعغطا معطانى؟ 
01) 51316 20 125 غ1 قتتوع1 20نا عط“ :5210 "تقلط ناممنا عط ععوعم 320 ع2زووع61 
0 ألاع5 علاع7 1215ع2112ع علاا5 105 (01 ع5012) عط ]1 *”. اع لوع2ع 11 عط 12 (10ه ع1 
1710 ,1123 012منا ع6 عع2عم 220 ع5512ع51 32'5[أخث" طذااك 01 "عع دءووء854 ع1 
5) 1721 122 1131 1ا0 لا" :5310 :101131 7012زتاء1ع11 .01231] مغ ماعطا 01 عنزه أرعة 
1 16)) 1063110 01 تدع عللاة عط غنا0ط3 5310 011ل حأع1011) (غ7<26تتدع ع5111 
ع0 15 غقط'1ا) .5210 20 املا 17/134 (721ع7تتتدعك 15ط) عم1الاء5 اععط 220 مانا 
13 ©5256 عع26230 310 51655125 132'5[[آث" طذلاذ ]0 عع 2ءووء8514 عط1' *(1126617 
11151 9/011 1316 م010 112 غأناط) ,تتوعء:17 10 1115 ناملا 10 20ع5 غ201 010 1" :5210 '110طآ 
1735 70 115 01 0101161 2 10 غ116ع 2 35 غ1 ع530 :031تانآا '”.(ع116م 15 11611123 
ع1 11 1111101 


لط د16 ستاد5 02 1157م طأناج عطا ده 22112660 15 /15مأة عتتتد5 عط]” -1 404 
/113111 تتعغطا. ..5وع01 تتععللاة 2 1735 غ1 غ24ط) 5210 عط طاعتطنا طا ,متعطاج1 15 11011 
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وول الله 36 أعسرة م مَا يَكُونْ مِنّ الْحُلَلا. 

قال الى دَاوْدٌ: اسم 5 َمَيْل : ساك بخ الؤليد الْحَنَفِنُ . 

[ت8/م6] - بِابُ ما جاءًَ في الخَّرَّ 

8-. حدثنا عُنْمَانَ بِنُ مُحَمَّدٍ الأنْمَاطِىُ الْبَصْرِيٌ: حدّئنا عَبْدٌ الرّحْمَنٍ بن 
10 الرَّاذِيْ. (ح). وسلف ا عْبْدٍ الرّحْمَن الرَّازِي: حذثنا 7 قالَ: 
أخبرني أَبِي عَبْدُ اللّهِ بنُ سَعْدِء عن أَبِيهِ سَعْدٍ قال: «رَأَيْتُ رَجُلاً ببُخَارَى عَلَّى بَغْلَ 
تقاف علد عقاءة 59 سَوْدَاءء فقال: كَسَانِيهَا رَسُولُ الله كه. هَذَا لَفْظُْ عُنْمَانَ؛ 
وَالإِخْبَارَ فى حَدٍ 


9 -. حدّثنا ا حدّثنا بِشْربنٌ بكرء عن عَبْدٍ الرَّحَمَنِ بن 
يَزِيدَ بن حجايرء قَال1 حذتنا اياون قلي قالَّ: شبشة قي لمشي ين طلم 
الأشعري: حدّئني أَبُو عَامِرِء أ ُو تالك» وَاللْو تميق أغزئ ذا فثيبيب أل هي 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : ايكون ين أمِي وام جلو الْخزّ والْحَرِيرَه. وَذَكَرَ كَلامَا 
قال: «يمْسَحُ مِنْهُمْ آخَرِينَ قِرَدَةٌ وَحَنَازِيرَ إلى يُوْم القِيامَة . 

قال أثو 15و وعشروون لفسا + مِنْ أُصْحَاب 559 أقل كي لبسو 
الْخَرَّ مِنْهُمْ م أنْسٌ وَالْبَرَاءُ بن عَازْب . 

[ت9/م7] - بِابُ ما جاءً في لبس الحَريرٍ 

0 - حَدّثنا عبْدُ الله بنُ مَسْلَمَةَ: ٠‏ عن مَالِكْء عن نَافِعه عن عبد الل بن 
م أن هُمَرَ بِنَ الْحَطََابٍ رَأَى حُلَّةٌ سِيرَاءَ عِنْدَ بَابٍ المَسْجِدٍ تُبَاعُ؛ فَمَالَ: 
يا رَسُوَلَ اللّه كلل لو اشْتَرَيْتَ مذو فَلَبِسْتَهًا يَوْمَ الجمعة للدند إِذا َدِمُوا عَلْيِك. 
نقال رَسْوْكٌ اللومة: نما يَلبَسُ هذه من لآ تحلآقَ لَهُِي الآخِرَة. نم ججاء 

سُولَ الل كِ مِنْهَا حُلَل» وال ب بن الْخَطَابٍ مِنْهَا حُلَةٌ: فقال عُمَرُ رَضِيَ الله 
1 ل كُسوتَيِهَا وَكَدْ ثُلْتَ فِي مَلّةِ مُطاروٍ ما ثُلْتَ؟ فقال 
رَسُولُ الله كله : «إنْي لَمْ أكْسْكها لِتَلْبَسَهَاء فَكَسَاهًا عْمَرُ بن الْخَطََابِ أخَا لَهُ مُشْرِكًا 


١.1‏ حندثنا قدي صائح: سردا ابن وهب : * حبرت ل ن وَعَمْرو بن 
الْحَارثِء عن ابن شِهَابِء عن سَالِم بن يل اللو عى أببو يققه المضّة قال خيل 
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5خ" طهذااذ 01 عع 2ءوءووعء]85 عطا...صاط م1 أمعةو عمع17 ع20ع510 01 5ه1116اد 
أاء5 1121511 011لا غ121 :مع010 12“ :قاط 0غ 5310 110 تزممنا عط ععدعم 220 126ووع61 
”.011 115 711 05ع126 :9/0111 01 50121 1111111 210 ,11 


1[ 1126 2101 اث 13311)ن] ناحاذ 01 211101157 عط جاه 22112160 15 غ1[ - 4042 

01 اع8 1165562 عط 1124 تتقط 115اع] 121020 نط1 طدط)ن] 0غ 137:01 ]21 ك1 - اث نط1 

علا51 (21ع7 10 اع122) 101620 11121 012منا عط ععدعم 220 51655126 1315[لثخ" 1131م 

,50 11311 12016 120 .»1.6 رطعناة 210 طأعناذ (212] :1201 20 25 1116 35) 15 غ1 55ع21نا 
15 10111 :01 ععنلطا 


95 5111262 ذث :5310 16 ]2ط 1أذ 01 21101157 عط جاه 2311360 15 غ1 -4043 
عع3ع7 320 55125ع51 1135'5اخ" طدااذ 01 “عع مءووء54 ع1 10 أ11ع 2 25 1ع 17135 
1 قاط ,11112 0غ اتاع:1 2120 ,غ1 ذه نام 1 21220 ,عمط مغ غخمعد عط لاعتطنا "قاط حاممن عط 
201 17 ,00111 هلك :12 0غ 5310 ع1 .عع12 قلط زه 7ع328 (01 5عع22]) عط 52177 
(320 5ععع1م 10 غ1 أناء) 10 عجا 0ع1ع00 ع2 ”.1 تتوع:1 10 “م010 112 املا 10 غ16 ألزعه 
1117 2110118 غ1 01561161116 


عللاذ عستردء ١1‏ 01 خاتلزطهتززوء20نآ عط 1 [10] 


:5310 126 غ2ط 115[ 1 ناطاث 12 1أذث 01 21110115 عط ذه 221521660 15 غ1 -4044 
20 "11111 112011 ع6 ععدعم 220 51255125 5'طو1[آاخث" طدااذ 01 ناعم 7مء55ع51 ع1 
11 223 110123 61011826) ع[ل511 0212112118ه 5ع10)5ء <اعط1! عط تزوعث138 10 ع1 
5 ,1125 5010 116 320 ,بتاع 53111017 315 0ع:059 5اتعتتتتوع ,(وعطاماء) علااة ,0170 
.(1 212/6 1126 01111118) 2017/1128 111 1312الل) 10179 ع[ عأاعع 10 25 11ع/11 


0 ,1211 ناث ]1 1آذخ 01 211101157 عط جاه 23113660 15 عجتتد5 عط[1' -4045 
11١ 21‏ 10151010611 2150 15 0111*311 111128ع:1 غ126 200161012 عط 


1121 نالطش نط1 تتتطةةط] 01 0115طغأناج عغطا جزه 221130 15 عحتتدد عط]1' -4046 
”.7011 12ع1015100 125 عط 5337 غ201 00 1 لصخ" :20016101 1011017126 عط امنا 


01 11125 عط غ12 ع111ا84 نط1 دجحطث 01 2111101157 عط جزه 221120 15 غ1[ -4047 
01 “اع8 116552 عط 10 5ع08ء داعء!!51 220 5ع(اعة51 1028 01 1111 2 0ع721ء15م ع2ام] 
ع:66101) غ1 1701 770 ,"1111 012منا ع6 ععمعم 320 51655128 136'5[أث" طاد1[ام 
5 215 (01 5ع7اع516 ع5ط)) غ21 100121115 1*2 11 35 ,(12ع101100 1835 علااة 1:21:18 
1126 01 .1112 10 غجاع:7 2120 غ1 012 ]11ج[ 8/0 ,131 3[ 10 غ1 عد عط طاعغطا 210 110771116 
0 5310 "1172 012نا عط ععدعءم 220 ع 2زووع61 5'طذ[اخث" طدااخ ]0 تاعع دءووء14 علطا 
1[ 51201110 18/2316 عط 1“ :تلط 0م251 عالط ”.721 10 املا 10 ]1 ألاع5 201 17 :1110ط 
10) 510111 0101لا رذتاععءعلظ عطا 10 أضطعوع1م 2 385 غ1 0ع5"* :5210 عط **172 1111 06 
*”.(1181012ع1 1135م 


عط أقط) ع111ا14 دط] كدمكذث 01 17 :مطاناج عطا زه 22112160 15 غ1[ -4048 

324 عل511 01 ع1220) 5110125ناء لع:1 عط ده غ51 تزعلاع2 1“ :5310 طذااخ 01 “عع 11557 
تاه 3 05 ]تام 1 00 1201 ,اع53111017- 7115 03:0 0155 3 تتدع17 1 00 1201 ,(ع510620 
1011 ع6 0غ 0ع7معاعع5 (5115-2311301 عغط)) د35 -اخ '.و5ععلء <اعءع1ل[زد امنا 
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إِسْتَبْرقِ. وقال فِيو: ثُمَّ أَرْسَلَ إِلَيْهِ بِجُبَّةِ دِيبّاج. وقال: ١تَبِيعْهَاء‏ وَنصِيبٌ بها 
حَاحَتَك) . 

2-. حدّثنا مُومّى بن إسْمَاعِيلَ: حَدّثنا حمّادٌ: حدّثنا عَاصِمْ الأخول» غن 
أبي عُنْمَانَ النَهْدِيّ قال: ١كَتَبَ‏ عْمَرٌ إلى عُنْبَةَ بن فَرْقَدِ: أن النّبِىّ بل نَهَى عن 
الكريء ]1851 كاذ عقذا وتكذاء نبت ركؤلة رارق ْ 

3 2 حدثنا السلا عزب: متنا شُعْبَةٌ» عن أبي عَوْنِ قآل: سيعت 
با صَالحِ يُحَدّتُء عن عَلِيّ رضي الله عَنْهُ قال: أَمْدِيّتْ إِلّى رَسُولٍ اللّد يله خُلة 
سسيَرَاء: فَأَرْسَلَ بهًا إِلَىّ لَِسْتْهَاء أنَيْتُهُ كَرَأْئتُ الْمَضَبَ فِي وَجْهِوء وقال: إإِنْي لَمْ 
أَرْسِلْ بها إِلَنِكَ لتَلْبَسَهَاه وَأْمَرَنِي فَأَطَرْنُهَا بيْنّ نِسَائي . 

[ت10/م8] - باب مَنْ كَرِهَهُ 

4 -. حدّثنا الْمَعْنَبِنُ و تي اليه ميج لاقع عن إزاجيم بي عبر اللوين 
حَُيْنِء عن أبيوء عن عَلِيّ بن أبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُ: «أنَّ رَسُولٌ الله وله نَهَى 
فق ليس القشف وَعَنْ لْبْس المُعَصْمَرِء ' وَعَنْ تَحَّم الذَّمَبِء وَعَنَ الْقِرَاءةٍ في 
الركوع؟ . 

: حدثنا اقديخ تكد المروري: جدتنا عَبْدَ الرَّرَّاقٍ : لفيا سي‎ ١.5 
عن الزُّمْرِيٌ» عن إِنْرَاهِيمَ بن عَبْدِ الل بن حُنَيْنِء عن أبيوء عن عَلِيّ بن أبِي طَالِبٍ‎ 
. رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عن النَبِىَ كل بِهَذَا قالَ: «عن الْقِرَاءَةٍ في ي الركوع وَالسَحجودِ)‎ 

6 حدّئنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَّادٌء عن مُحمَّدٍ بنِ عَمْرِوه عن 
إِْرَاهِيمَ بن عَْدٍ الله بِهَذَا 5 5 نول نهاك 

7 -. حذثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل : حدّئنا حَمَّادٌء عن عَلِيّ بن زَيْدٍ ؛ عن 


24 
رس كش 9 


ألس ين مالك أن مَدَك لزع قد دَى إلى النْبِي َل مُسْتَقَة مُسْمَقَةَ مِنْ سُنْدْسٍ ‏ فَلبِسَهًا كني 


أهد 
2 4 - 
3 


لط 58 لات :1 ع ْم ججاءَة: فَقَالَ اللخ فيل : 
ني لَمْ أَغيِكهًا لِتلبَسَهَاه. فُمَا قَمَا أَضْنَمُ بهًا؟ قال: «أَرْسِلْ بها إِلَى أَخِيكَ 
النْجَاشِيّ) . 


18 عذثنا مكلدبة قالن: حدّئنا رَوْحّ: حدثنا سَعِيدُ بنُ أ ابي تروية + عن 
قَتَادّةٌ عن الْحَسَن ٠‏ عن عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ : أن نبي الل يك قال : لآ م الا 
ولا اليس الشخضة وله أبس القبيض الفققت بالجري: ٠‏ أقال: وَأوْما الْحْسَنٌ إلى 


400 9] وع غ10 0# عامو8 عط1 (26/31) 


ع1 (10ه0طع8' :1511120 (أعطامه]: عطا) عط أقطا 5310 220 غتقطة قلط 01 0110م 
000 512115 طأعلط/1ة غ12 15 (512 20 تدع لاعط) أع1اطا 101]) ع2 01 ملاعم عنتنا 
117 تاعلط 101) 18701111 01 عتتت1نلاعم عبحن عط1 !ل1مطعظ إتتنامامء 120 125 غ1 أناط 

*!1لاع512 غ204 وع00 غ1 طع011ط] داعتء ,1نا10مء 135 طأع1اط8ا غ12 15 (512 20 نوعط 


217121 1215 1م32 (101315ه5 11510115اع1 عغطا) لاعغطا أقطا علصتط) 1 :535/5 52-10 

01 0116 00111118 لاع 01 م235 عط 10 /آ0111 ع1”11132ءم 17:01123135 عط 10 70112111118 

اع 10 1[ع15ع12 ع11112ءم 01110 512 ,ع20115 عط 12 15 عغطة عط أناط رعكتامط عا 
.111!25 5126 35 122111 35 11150210 


2 41-11211121123 :11115312-آخث ناطذث 01 2111501157 عط زه 2311260 15 غ1 -4049 
2 ,تالخ نامث 21160ء 12 01 017122111011 711-32 اناه غع5 1 :5210 عط غهقطا 51211 
11 220 ,3/آ11 01 1205011 عط 11 تمء/133م 011 مغ نم0100 11 ,3111 تلطا 110111 111211 
63113131 تناطث 21140 6570 10113 121 2 735 61126 غهط) غ3 *1ع11ء:/5]013 
1 0ع0ع2166 2121011«تتتلمء 1/197 .(أعام21:0 عط 01) 2121015جزتنامه عط 0غ ع تناع دماءط 
ع1 .12050116 عط 11 ع510 115 لاط غ531 3120 تقلط 0ع101101 1 220 ,ع1205011 عط 16 
[ “162132217 نامطث 01 5ع5]011 عطا طغأانزا منا ألاعبلدء ناملا عتتوط“ :عج 0عغ351 
12 *:5310 135128 تقلط تغط 1" :5310 علط .282607 عط 11 ل0عع:2251 
10120 "11121 01منا عط ععدعءم 220 55125ع51 132'5آأث" طذااخ 01 تاعع رءووء11 
112128مع0 ,13600125 بطاععا عط مععنتاء5 5ع36م5 311112121 10216118 :1185 
10 23 غ63 (ع101520 تتعطاتتنة عط لتنهة) :(7015طعتزع عط 01 رعع12 عطا 01) 11هط 
11 5101110 :770121311 3 غ13 لحتة ,لم131 هط 1711 122311 تتعطا0طتة طخامتا 11 5101110 
ناء077 ع5111 125 5101110 111311 2 غ13 ,0م1231 0ط ع11ط7ة مآ تتع 2320 ااانا 
5 لم07 علأاد 2207 م10 ناه ,روطوتخ-طمط عط عع11] 5وع01 115 01 0110م تاعتتد0] 
07 110115 ,تتتعطاط0 (ع101620 تتع تن عط 220) زوطوتتخ-ده2 عط عع1ل1! 15ع5[01110 
771 16 711 0ع2011ء 15 ع0 11111655 11125 2 211125ع:77 3120 ,ذاء15 (01 كاد ع1)) 
”.(/162655313 15 11115 2 127/115 ج1711 1غ71؟) 211120115 01 


ع1 (01 516128) :5310 ع2 غ]2ط) أاأذ 01 211101157 عطا 01 22112660 15 غ1 -4050 
7359 (5200165 عط ناع01 ع20ع510 01) 6115110125 


1655151 1126 :5310 عط أقط 1آذث 01 2111101157 عط زه 2211260 15 غ1 -1 405 

127 10 12 ع10120 1112 012جرزنا ع6 عع2عم 320 ع55128ع51 5'طد[اذ" طدااث 01 

0 11012 أغطاع01011) ع51[11 012131121115 11221 01 01655 2 21ع17 10 ,1128 5010 
.(520016 عط نتء0:7) ع51020 01 151101ناء 1:0 2 01 516 10 2120 ,(101512 1312 ملاع بآ 


عط :5310 عطة أقطا طقطوا'خ 01 اأامطانتج عط زه 223152660 15 غ1 -4052 
© 13[ 1390م "تقلط تومن ع6 ععوعم 20 ع12ووع61 5'طدااخ" أعطاممط 
جع 50 .123115 165 غ2 0ع10012 ع1 ,لاع/(213 ع1 0111128[ .1231125 13517118 ]52111161 
10 111116 01 5211116116 5011316 قلط ععلة 1“ :5210 عط عمع/123م عط لامع لع10152؟ عط 
5 126 أع5 220 2133/1 ع1 010 2)101ع26 جا 01577110 135 غ1 101 تتتطول ادحام 
01 5011 ع 15 1211111 نا٠طث‏ :5339/5 10215110 تالاخ '".12131125 17/110114 ألاعمتتتدع 11001112 
)111 122:5 دنآ 1لخم 01 5015 ع1[ 10 128ع101ء5 ,11102113] 


401 159 كتاب اللباس‎  ]31/26[ 


0 


جَيْبٍ قَمِيصِهٍ. قال قال ازيريت لوال رين ل لون له آله ويتبت التناء 
ون لا ربح ا لق قال سمك: ان ١‏ نما مرا ؛ َوْلَهُ في طِيب النْسَاءِء عَلَى أنه 
إِذّا خَرَجَتْ . فَأَمّا إِذّا كَانَتْ عِنْدَ رَوْجِهَاء فَلتَطِيّبْ يما شَاءَتُ . 

9 -. حدّثنا يَزِيد , بِنُ خَالِدٍ بِنِ عَبْدِ اللو بن مَوْمَبٍ الْهَمْدَانِيُ لتنا 
المْفَضْلٌ - يعني ابن كََالَة ٠‏ عن عَبَاش بن عَيّاسِ لقني عن أبي الْحْصيْنٍ + 
تخي لمكم يه بنَ شَفِىٌ - قال : احَرَجْتُ أنَا وَصَاحِبٌ لِي يُكْتَى أب عَامرٍ - رَجَلٍ مِنَّ 
المَعَافِرٍ - لِنُصَلّىَ بإيليّاء. وَكان قَاصَّهُمْ وجل عو الأذد يقال له له أ تنشائة 
مِنَ الصَّحَابَة. قال ل الْحْصَيْن : فُسَبَمَيِى صَاحِبِي إلى المَسَْحِدء عه 


إن 5 


فَجِلِسَت إلى جَنْبهِ » قساليي: مَل أَدْرَكْتَ قَصَّصّ أبي تقال ذلك لآ. قال: 
تبققة يكول: توى وول اتلد فل عد عَشْرِ: عن الْوَشْرِ َالْوَشْمٍ؛ وَالنْفِه وَعن 
0 نكاتعة لجل الرَجلَ َْيْرِ شمَار؛ 0 السام المأ بير شار َأ 


- 


و 


4 لأقاجر 5" 06 لي التمُور: وس الات إل لِذِي سُلْطان» . 


4 


ناض > وو 2 


قال أبّو كاوة: الذي توه بو مِن عدا الصديق خير الْحَائم . 

0 2 حذثنا يَحَيَى بن حَبِيبٍ : عركنا رَوْحَ : 5-5 هِشَامء عن مَحَمَلِء 
عَنْ عَبِيدةً عن عَلِيٌ رضي الله عنه أَنّهُ قالّ: ١انْهِىَ‏ عَنْ مَيَايرِ اشوا 

1 . حدّثنا حَفْصٌ بِنُ عُمَرَ وَمْسْلِمٌ بنُ إِْرَاهِيمٌ قالاً: حدّئنا شعْبَةٌ عن 
حاتم الذَّمَبِء وَعَنْ لَبْس الْقَسْيٌ وَالمِيئرَةِ الْحَمْرَاء) . 

3. حدذتنا مُوشسى بن إشماعيل: حذثنا إنرَاعِيم بن سَعْد: حذتنا ابن 
ا ب الزغري؛ عن عُرْوَةَ بن الرْبَيْر عن عَائْسَةَ: أنَّ رَسُولَ الله يِه صَلّى في 

شبيقة لها ا فَنَظْرَ إِلَى أعلذبياء كلما م قال: «اذْهَبُوا بحَمِيصَتِي هَذِهٍ 

إلى 8 جهم. َإِنَهَ ألْهَدْنِي آنِعًا في صَلاتِي : وَابُتوذ ني بِأَنجَانييه» . 


قال و قاوة: ل جَهِم بن م حَُيقةٌ نبي عدي بن كَعْب بن غَايِم . 
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3 حدّثنا عُنْمَانُ بن أبي شَيْبَةَ فِي آخَرِينَ قالُوا: حدّثنا سُفْيَانُ عن الزُّهْرِيٌ» 

عنْ عُرْوَةَ عن عَائْسَةَ نَحْوَهُ وَالْأَوَّلُ أَشْبَعْ. 
[ت11/ه9] - بابُ الرُخصّةٍ في العَلم وخيطٍ الحَرِيرٍ 

4- حدّثنا مُسَدّدُ: حدّئنا عِيسى بن يُونّسٌَ: حدّثنا المُغِيرَةٌ بن زَيّاوِ: حدّثنا عَبْدُ الله 
أبُو عُمَرَ مَوْلَى أسْمَاءَ بِنْتٍِ أبي بَكْرٍ قالَ: ازأيك ابق قن فى الشرق تققد مترى تنا شاي 
َرَأى فِيه حَيْطا أَخْمَرَ وتنك الما تك كلك آنا ٠‏ كَقَالَتْ: يا جَارِيَةُ» نَاوِلِينِي جبَة 
رَسُولٍ الل يكل كَأَخْرَجَتَ جْبّةَ طَالِسَةَ مَحْفُوقَة الْجَيْبٍ وَالْكُمَيْنِ وَالْمَرْجَيْن بالدييّاج» . 

5م دنا أبن نقيل : عذفا زُغَيرَء حدنا سيت عن عِكْرِمَة؛ عن ابن عَبَّاسِ 
قالّ: نما تَقى دَسُولٌ الله 6 عن الكّوب المُْطمَت من السخرير. ثآها العم يق الخرير 
سد التَوْبِء فلا أ بو) . 

[ت12/م10] - باب في لَبْسٍ الكريرٍ لِعْذْرٍ 

6 - حدثنا النْمَيْلِنُ: حدّثنا عِيسَى - يَعْنِي ابن يُونْسٌ -» عنْ سَعِيدٍ بن أبي عَرُوبَة 
عَنْ كاده عن أَنْسٍ قال: «رَخَصٌ رَسُولُ الله يك لِعَبْدِ الرّحْمَنِ بن عَوْفِء وَلِلزَيْرٍ بن الْعَرّام 
فِي كُمْصٍ الْحَرِيرٍ فِي السَّمَرِه مِنْ حِكَةٍ كَانَتْ بِهمّاء. ' 

[ت13/م11] - بابٌ في الحريرٍ للنْساءِ 

7 - حدّثنا قُتَيبَةُ بن سعد : حدّئنا اللَيْتُء عن يَزِيدَ بن أبي حبيب» عن أبي أُقْلّحَ 
الْهَمْدَانِي» عن عَبْدٍ الل بن رُرَيْرٍ - يَعْنِي الْعَافْقِيَ أل نيه غلك؛ بنَ أبي طَالِب يَقُولٌُ: ! 
بي الل ل أَحَدّ حَرِيرًاء لَجَعَلهُ في يَمينه. َك كقياء قله فى شعاله: ٠‏ ثم قا 
مَذْيْنِ حَرَامٌ عَلَى ذكُورٍ أمتِي . 

قال أبو داودٌ: هو عبدٌ الله بن رَزِينٍ العافِقَىٌ . 

8. عدننا قيزر بر صقان وكثيز بن عُيَيْد المعفصكان قالاً: حذتنا بقية» عد 
الرُبَيْدِيُ: عن الزّهْرِيُء عن أَنّسٍ بن مَالِكِ: أَنَّهُ حَدَّنَهُ: «أنّهُ رَأى عَلَى أَمٌّ كُلْقُومَ بِنْتِ 
رَسُولٍ اللّه يكل دكا عيراقه قال ل المُضَلْمُ ِالْقَرّ) . 

9 - حدّثنا نْضْرٌ بن عَلِيٌ : حدّئنا أَبُو أَحْمَدَ ‏ يَعْنِي الرُبيْرِيَ -: حدَّئنا مِسْعَرٌء عن 
عَبْدِ المَلِكِ بن مَيْسَرَة عن عَمْرِو بن دِينارء عن جَابرٍ قال: كك قرغا عن لمان ترك 
عَلَى الْجَوَارِي. م يقفة: كتألك غنود يخ دكار غلك كلم كران 

[ت14/م12] - بابٌ في لَبْسٍ الحِبَرَة 
0 - حدّثنا هُذْبَةٌ بِنُ حَالِدٍ الأزْدِيٌ: حدّثنا مَمَّامُ عن قَتَادَةَ قال: «قُلْنَا لأس - يَعْنِي 
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1 ١ه‏ 
ذا 


404 201 وعط 1 0# عزمو8 ع1 (26/31) 


طةةطا1طآ عط]"* :5210 عط *”2112"92 زممنا ع6 ععوعم 220 عطاودوع1[ط 1135م" 
'”.(20101 01 ع1220 لملتناظ جاععع 16 اعمراء /ا) 


7 (وع101:55 01)) عالط ١1‏ عط ط! أنامطى4 )و1١‏ [15] 


عط1 :5310 عط أقط) كحططخث 162 01 0115طاناج عط زه 2211260 15 غ1 -4061 
اع" :5310 "2111 112013 ع5 ععدعم 220 51455128 132'5آأخ" طذااخ ]0 ناعم 2ءووء13/1 
طع1ط/7 11 روع01655 0101لا 01 5]6ع5 عط 15 غ1 101 علطا عطا صا لعووع01 5ع17ع701115 
101 ,/[3121111011 عط 15 أطامءع] :011لا 01 أ35ء6 عط 220 :0620 :0111لا 5110110 5101110 011لا 
”.1201 8120177 10 5ع12512أعلاء ع1 5ماع1 220 ,مع:31ع1ء تاعتاحط خطعا5 عط وعع122[1 ]1 


1557 ع1 عستطادة ١1‏ أنامطن4 أطخا [16] 


5310 ع2 غ13 طةااتلطخ نط1 تنلطج1 01 0115طاجة عط زه 23112660 15 غ1[ -4062 

0 2116© 11171 012جزنا ع5 ععدعم 320 51255128 5'طة1[آاخ" طلدااك 01 تتعع مءدوء54 ع1" 

:5310 126 11112011 ,12211 ]2تتاععلصنا 01 تتوحط 0ع11عتاعط015 2 5331 2110 ,115 171516 

577 عط ”122117 115 1ع1257 10 1غ1نتاع:1ع11 ع1111]ع5012 1011110 1201 (52213) 115 18105“ 

10 (1231) 15 35لط'“ :5310 ع1 012ت7زناع تغط ,رؤوع01 1116ل 2 2257125 31م تتعط)20 
”1655 115 777351 10 ا 1تتاع 1ع ط) نمعغ17121 1011110 


1 115 1550111 35تتتطخ- اث ناطخ 01 210110115 عط ننه 22112160 15 غ1 -4063 
2626 210 51455128 1231'5لث" طذااك 01 تاععءووءع154 عطا 0غ غخمع 1 :5210 عط أهطا 
01 تاع8 1165561 11 7012ناع11) ,55و01 م122© 2 71211125 18325 1 2110 ,''1100ط حتممنا عط 
501 9/011 1130 :12 0ع3512 1112 112011 ع5 عع2ءم 220 516551128 131'5[آث" 131[[ام 
71 مط" :لع351 عاتن علط .31111121217 عط 1 لعع2251 ع2 ”7 جاع 10م 
0ع:20017 ع135آ1 اطع اتتناث طلدلاخ ' :5210 ع2 **17ءم2010 501 011لا 1235[ 11185) 
75 لطدذااط 01 تاععنءوو5ء14 عط]' '”.5ه5137 320 ر5ع2015 ,مععط5 ,5أعططتوء امنا 
17 5560175 121لث وعط/1*“ :5210 تاعطا ''112ط 2ممن عا ععوعم 320 55128وع61 
”.010لا 01 7715116 ع6 :10120111 220 81255125 1115 01 5م626 ع1 أع1 ,نامز اممزنا 


111557 ل أنامط4 )2ط ١١‏ [17] 


11 غ2 مداوخ نط1 2210 01 301157غنتة عط جزه 23112160 15 غ1 -4064 
95 115 111111 0111 50 ع01561318 1107151ع/ز 1115 210ع5 5قلط ع/5ل 10 0م115 
15 11 711 :09 ناولا 00 تخط7لا"“ :لعع1وج 735 ه11 .)1 طغامتا 51140 عط 7011104 
63 30 51655125 132'5آأذ" طقااخذ 01 تاععدءدوع851 عط]1"' :5210 عط **7ع218طء015 
0 735 1116 210 ,ع01511318 11015/1512ع/9 عط 11 علال 10 0ع115 "لالط ممت عا 
0 ر35ع101ء قلط 01 211 ع0 م1 0ع115 عط 320 :1 تتقطا تقلط مغ تتعنتوع0 لاأعناحط ع نكل 
.16 اتا دطتنة قاط 


257 أتامط4 )2 ١‏ [18] 
أتاع17 1 :5310 ع1 غ124 ل11213خ] باحاخ 01 01157 نا عط زه 22112160 15 غ1 -4065 


ع5 عع3ع2 220 55128ع51 5'ط13[لخث" طذلاخ 01 تاععمءووع11 عغطا 10 تتعطاة1 101 امنا 
0771 811103115 تاعع51 180 113571118 111373 533177 1 2120 ,"11121 011منا 


405 201 كتاب اللباس‎  ]31/26[ 


ابن مَالِكِ -: أي اللْبّاس كَانَ أحَبٌ إِلَى رَسُولٍ الله يل أ أَغجبَ إِلَى رَسُولٍ الله يك 


[ت15/م13] - باب في البياض 

81 عزتنا المدية تونق + سذتها 46 هدقن عَبْدُ الل بن عُثْمَانَ بن 
خلجره كبن عن سَعِيدِ بن جُبَيرِِ عن ابن عَبَاسٍ قال: قال وقول اللو : «التشرا عد 
ِيَايكُمُ الَْيَاضَ ‏ َإِنَهَا م مِنْ حَيْرِ ثِيَا ف قرا فيك فِيهًا مَوْنَاكُمْ. إن يو أكْحَالِكُم 
الِإثْمِدء كلو اللةء يم ارت 

[ت16/م14] - بابٌ في عَسْلٍ الثوب وفي الخُلَّقَانٍ 

2- حدّثنا التْمَيْلِيُ: حدّثنا مِسْكِينٌ» عن الأوْزَاعِيَ: (ح): وحدّثنا 

عنْمَان بن أبي شيْبَة. اس ساديم 6 من خسان بن عياءة» 0 


- 
8 


قي قد ك3 دن ا 2221203 ما ا سك به َرة؟». أ له 
لقي وقليد اث ويك نقال: «أمَا كَانَّ هذا ب يَحِدٌ مَا يَغْسِلَ به تؤْيّه؟2. 


3 - حدّثنا النْقَيْلِنُ: حدّثنا زُمَيْر: حدّثنا أَبُو إسْحَاقٌ: عن أب الأخوّص ء 
عن أَبِيه قال: تيت النْبِيَ يَكِهٌ في نُوْبٍ ذُونٍ فقال: «ألَكَ ماله قال > نعم : 4 قال:: 
امِنّ 7 الْمَال؟) قال: كذ آثازن 50 مِنَ الإبل وَالْعَتَم وَالْخَيْلٍ وَالرْقِيقٍ» قال: «قَإذًا 
آنا اك اللّهُ مَالاً: ب نعمَة ِعْمَةٍ الله عَلَيِكَ وَكَرَامتهه. 

[ت17/م15] - بابٌ في المَضبوغ بالصّفرةٍ 

4 - حدّثنا عَبْدُ الل بِنُ مَسْلَمَةَ الْمَعْئَبِىُ: حدّئنا عَبْدُ الْعَزِيِزٍ ‏ يَعْنِي ابن 
تلوس عن الأو متا اآبق اشدم مايا أ سدع لعي و 

حَتَى تَمْتَلِىء ثِيَابُهُ مِنَ الصُّفْرَة كَقِيلَ لَهُ: لِمَ تَصْبعُ بالصٌّفْرَة؟ فقال: إِنْي رَأَيْتُ 
رَسُولَ الله يل يَضْبِعُ بهَاء وَلَمْ يَكُنْ شَيْءٌ أحَبٌ إِلَيْهِ مِنْهًا. وَقَدْ كَانَ يَصْبِعُ بها ثِيَابَهُ 


2-0 


[ت18/ه16] - باب في الخُضرة 


3 هده اعقد ين كرلة ١‏ سدم 38 اللوى تقس اق أناد ة عدف نات 


عن أبي رِمْتَةَ قال: «الْطَلَقْتُ مَعَ أبي نَحْوَ النْبِيَ بل فَرَأَيْتُ عَلَيْهِ بُرْدَيْنِ أَخْضَرَيْن2. 
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)4 207 وعط غ1 © 0# عزومو8 ع1 (26/31) 


]19[ ١1 2) أتامط4‎ 02 


1 115 10111 511121 111 نتحصلث 01 211101157 عط جاه 22113160 15 غ1 -4066 
لالط ]0 تاعع2ء55ع11 عط 1/115 عصتوء ع1 :5310 عط أقطا “تعط 5220121 115 110111 
40 ,731 عط 01 ع510 ع0 1011 "1173 ناممنا ع6 ععدعم 220 عطاووع61 136'5[[ام" 
23 ,53111017771 غ171 090 55ع01 2 12 01 533 ع1 رعمنا 10 لع تن عط لتعطار؟ 
7111 1211211 12217 0غ غخطاع0ا 1 .لعع015111 عط أقطنا تتتع! 1[ ** 267 15 خقط 17“ :5210 عط 
0 3126 1 ,/031 غ12 عط 00 .غ1 تاعنقطا 1 لاأعقط8ا 11 بومع2اه عطا عم11لمك]! عنرع م7 تزع 
[ ”01557 ع1 10 122620 125 غقط/اا !طدا ابلطم 0" :عج 6غ 5210 غط 220 ,لاط 
011 01 02 013560 12016 011لا عتكقط نتط/اا“ :ع22 0غ 5310 ع1 0متاع عط رمصتتط 010 
“.3 :7721 10 170111611 :101 131333 120 15 ع1ط) ,لم120 1117 و1711 


121)-ل[م ذاط] تتتقطاة1اط 01 21110115 عط ننه 2211260 15 عصطتدد5 عغط]1' -4067 

15 01 51161 :5310 ع2 71/111 11 ,112151121551012 01 11قط1ء 5312 عط اع نمطا 

37 غ1 005 201 ,ع/039 112 53601121660 1201 15 لتأعقط 121 15 نزع :5311101 7115 09:0 25 
.1051 25 غطع1! 25 ع/ال 


:210 ع2 غ2ط تتحصنث 2نط] د11 نتلحاك 01 211101157 عط ده 2211210 15 غ1[ -4068 
0 5338 111273 2013نا ع6 ععدعءم 3120 51655125 5'طة1[آاخ" طدااذ 01 عع مءو55ءع51 ع1 
أع7 1[ ”1217 15 أقط/1** :5210 ع1 011 مناع نعط ,اع5311101- 31115 0ع09 و5و5ع01 2 م11 
ع5 عع3ءم 320 55125ع51 و'طوااخ" طذلاذ 01 "عع 2ء55ع84 عط 220 غ16 غأصتتناط 220 
1 011 1 **016557 :9/0111 1711 0102 011لا 120 غقط/اا“ :عم 10 5310 "تقلط حزممنا 
02 0165560 ]110 011لا ع تق نط7“ :12 10 5210 ع1 7011تاع1ع] ,1 أصتباط 120 1 أقطا 
”1117 1/1575 :7/0111 01 


ذ :5210 ع1 غ2 تتححنث 2نط] لد[ أ نمطم 01 211150115 عط جه 2211260 15 غ1[ -4069 
112011 عتطنوء ع01561318 155ل0ع1 غ71 05:0 5211261215 1770 1227/18 111311 
531110 320 ''1112 012منا ع6 عع2عم 220 51455125 و'طو1ااخ" طذااخ 01 “عع مءووء831 
''11117 112011 ع6 ععدعءم 220 ع5512ة51 132'5[لخ" طدااخ 01 تاعع رء5وع8514 عط ]نام تلط 
10 1118أع516 116 لتتتتاع1 201 010 


ع7 :5310 عط غهط) [201كا 1 15211 01 1101157تة عطا جه 22113660 15 غ1 -4070 
15خ" طذااذ 01 عع مء55ع851 عط 01 /آ312م012ه عط 1 /إع01112[ 2ه عتزعن؟ 
5" طمالك ]0 “اعع7ءو35ع11 عط تاعط/ ,''110ط حاممنا ع6 ععوعم 320 عتتاووع1ط 
10 1257128 0165565 12011115 :0111 01 531 11171 01م1ا ع6 عع2عم 320 ع طناووع01 
20 51655126 135'5آث" طذااخ 01 عع 2ء55ع154 ع1 01مناع111 ,5111125 17700111 
2 125/118 0015112655ع1 15) عء5 0غ م1112 غ20 00 1** :5310 ''2112 ناممنا ع6 ععوعم 
1 01 161226112]1011م112 112 /11111601(9ط1 من 56000 ع/1187 ”.8/011 212028 أتاع1 701772 
2 ©5 عع7063 3120 516551285 132'5[لث" طذلاك ]01 ناعم ءووعء11 عط 01 أالاعصاع )52 
320 ,016555 ع1 10016 ع1 210 ,01561150 عتاع17 211115© :0111 01 5012126 1216 11111 
.1115 116 1012 تنعط 1111010 


407 202 كتاب اللباس‎  ]31/26[ 


إعقايبة؟] - يلك في شفارة 
عَمْرِو بن شْعَيْبِء عن أبيوه عد عن جََذَه قال: سف يو 0 


ا 1 


فَالتَْتَ إِلَىَّ وَعَلىَ رَيْطَة مُضَرَّجَةُ ِالْعُضْمَرٍ فقال: «مَا موسي فُعَرَقْتٌ 


عن ا اق هه > ءثٌ ص2 هم 7 0 2 
مَا كْرِة. ليث أمزي يُكُمْ يشجروذ لتنا ليم فَقَذْفْتَهَا فيه نيه فر العدة 
فقال: ايا عمد الله تنا قلت الأقظةك كالواثة. فقال: 59 كَمَوْتَهَا بَمْضَ بَعْضُ 
هيك فَإِنَهُ ل بَأمنَ به لِلنْسَاءِ) . 


7 حدثنا عَمْرُو بِنُ عُنْمَانَ ال مْصِئٌ: حدّثنا الْوَلِيدٌ قالَ: قال حِشَامُ ‏ 


يَعْنِى أبن الكاز.: لماعي جه الي لوس + بمشيحة : ول المورةةة: 

838- حدّثنا عدي عَثْمَانَ لتقي حدّثنا إِسْمَاعِيل بن عياش » عر 
شر يل بن مُسْلِمء عن شَفْعَة؛ عن عب اللو بن مَمْرِو بن العَاضٍ قال: رَآَنِي 
َسُوكُ الل ل فاك آثو قي اللولمواه 212 يقلن قز مطجوع بِعْضْمْرٍ مُوَرّدُ 
فقال: «مَا هَذًا؟» فَانْطَلَقُتٌ فَأَخْرّفية فقال النبِيُ بك : «مَا صَبَعْتٌ بِتَؤْبكَ؟1 فَقَلْتٌ : 
أخرقك قال: عند قتي ينض أخلك». 


24 كيل 


2 


قال أو ام 337 313 عم كاتده ققال؟ غورة. وطارمة قال : 
١-89‏ حسذثنا مجهدية خزاية» سذتنا إِسْحَاق _ 0 ب 
حدّئنا إِسْرَائِيلء عن أبي يخبى ‏ عن عماجل عن عَبْدٍ اللَّهِ بن عَمْرِو قال: 
عَلَى لني يكل رَجُلُ عَلَيْهِ نَوْبَانٍ أُحْمَرَانِء فُسَلُّمَ عَلَيْه» كُلْمْ يَرْدٌّ عَلَبه شن 1.6 
0-. حذئنا مد بن الْعَلذو: أخبرنا أَبْو أَسَامَةٌ عن الْوَلِيدٍ ‏ بُقْنِي ابن 
كْثِيرٍ -؛ عن مُحَمدٍ بِنِ قتردين كتناء: عن رَجَلٍ مِنْ بَنِي حَارِثة من الميو 
حَدِيج قال: «حَرّجْنَا مَعَّ رَسُولٍ الله يل فِي سَمَرِء فَرَأى رَسُولُ الله يله عَلَى 
ون وَعَلَى إبلتا أكيية: يها خيْرظ عهْن حمر فقال رَسُوَلُ الله كلة: ذآلا 
آزَى عَلو الغخدرة قد علتف 6 تفتكا ِرَاهًا يقل وَصول الل ف على لذ بق 


)أ 203 وعطغه1© 02 عزمه8 عط (26/31) 


45-1 ططد٠طخ-‏ اخ 162 5غ1هتنآظ] 01 0115ط)جاج عط زه 2211260 15 غ1 -1 407 
01 201156 عط 12 135 1 :5310 عطآ5 غ121 4520 تاصحتوظ 10 10181128ء5 17011211 2 110111 
ع5 عع062 320 516551125 131'5لث" طلدااك ]0 تاعع 2ء55ع851 عط 01 711 11 ,221113 
2 .218512121 1600151 2 131115 0155 “عط 03/128 1735 غ512 17116 ,"1ط 1ممنا 
ع263 20 516551285 131'5[ثخ" طذااخ ]01 عع دءووع54 عط !12010ء5 رعمدء عطا عماءط 
6110 126 ,أق1اع21512 0ع1 ع1 533137 ع1 تاعط/1ا 2120 ,115 10 0ع:621م3 "11112 تامملا عا 
01 اع8 116551 عط غ12 120177 0غ عتتتوء عطآة رأقطا لع تكتعوط0 722121 تاعط/ةا .عاع ةط 
5 ©5121 1736 01511160 "11172 01م11 عط ععدعءم 320 128و5ع51 5"'ط13[لث" طاجااك 
01 5م366 211 0ع111211122ء 320 ,لإأع1ااتاء غ1 0ع1:352 ر5وع01 نعط ع[100 عغطذ .128مل 
ع6 عع63م 320 51455128 131'5[آخ" طلدااخ ]0 تتعع ء5وع854 عا ,اعط] .55عطط0015»ء1 
ع1 ,2011128 لعاععاغع0 عط معطنةا 220 بعاعة6 عصصتدء "تقلط حزممزنا 


1124 10 عتلتستماتزء2 تروزووءع02) ع1 [20] 


عط1 :5210 عط أقط) *متدح8-ام 01 211501157 عط 2ه 22113660 15 غ1 -4072 

11 115 120 ''11127 01م ع6 ععدعءم 220 51655128 و'طد1آاخ" طدااك 01 زعم رءووء11 

لع طاالا علة10ء 2 127125 تتتقط 533 1 320 ز5وع212105ء قط تاعوع؟ (10 35 102 35) 
123171 17 لاع 1طن1ا متقطا 51113111 ,(وع112) 


53377 1[ :5310 ع1 2ط “تتحصث نط1 281121 01 01157طأناج عطا جه 1211260 15 غ1 -4073 

,13 غ3 "11113 112012 ع6 ععدعم 220 51255126 13'5آخ" طدااخ 01 تاعع ءو55ء51 عا 

11ل نمع077 35ع01 160 2 125/125 ,120111 2 012 61128 1711164 012نتتاء5 قلط ع طاتاء11اع0 
.26021 6 10 اععءم5 115 20111[/115 ,11121 01 110121 11 512101128 17:35 1أث 210 


1١ 2557‏ أنامطة )2ط ةا [21| 


3 1220 1 :5210 ع5 غ62 طقطاذ1'ذث 01 21501157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -4074 
2240 51655128 و'طو[اخ" طذلاخ ]0 تتععدءدوء151 عط :10 (001:) عاأعداط 01 طملشراظ8 
عط 0عاععاع0 عط ,1 1 لعأدع:51 عط تاعط/1ا .غ1 :701 عط 220 ,"تقلط ممنا عا ععوعم 
1150 126 بتاع نجع1103717 .غ1 للاعنلطا عط هماع تغط ,(لعع15111ل عط طاعتطانةا) ,7001 01 11عداة 
.1اع512 غ2ة5دع1م عطا عع111 6 


12157 ) 112 01) 5عع1]0 ع1 أنامطخة )و ١١‏ [22] 


[ :5210 ع1 11216 12112ناك نط1 نط2[ 01 2110115 غطا زه 221120 15 غ1 -4075 
11131 2011نا ع6 ععدعم 320 51255128 132'5لث" طمااخ 01 تتعع ء55ع851 عغطا 10 أرء نر 
5 115 21361118 ,260012612 115 10 ع105» وعع112 115 17/111 511125 178:35 ع1 2120 
5 1]5 210 ,1121185اعع1 135 ع2 205ء غ60 م1705 12012 روععط]! قلط لقتتطاعط 
أع12 115 01 ماع11 


7ن !' عط 1 انامطة )و ١١‏ [23] 


ع 01 تتوعلز عط 11 أقطا 11طول 01 01157طاناج عغطا ناه 2211260 15 غ1 -4076 
عع56»3 320 51655128 و'طوااخ" طذااك 01 عع 2ء55ع54 عغطا ,(دععءء854 01) أ5ع0200011) 
لم077 11311 عاع513 2 1357125 جعع116 0ع1م21اء ''1111 012منا عا 
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1 حدثنا ابن عَوْفيٍ الطَائِىُ: حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيل : حدّئني أبي . 
قال ابنْ عَوْفٍ الطَائِيٌُ : َرَت في أضلٍ إِسْمَاعِيلَ قال: : حذّئني ضَمْضَمْ - يعني ابن 
زَرْعَةَ -» عن شْرَيْح بن عُبَيْدٍ يء عن حَبِيبٍ بِنٍ مُبَيْدِه عن حُرَيْتِ بِنٍ الأبَعَ السّلِيجِيّ : 


عر هه اي 


كن انرا ين وب أشو قالث: «كُنْتُ يَوْمَا عِنْدَ زَيْنَبَ - امْرَأَةٍ رَسُولٍ الله يك م 
نَضْبِعُ فِيَابًا لَهَا بمَعْرَة ا ته كذلاك. إِذْ طلّعَ عَلَيْنَا رَ سُولُ الله يكةِ. ا 
الذراء وجم. لما رأث ذَلِكَ رَينَبْء عَلِمَتْ أن رَسُولَ اللَّهِ يك كد كر ما 
شرك تتجلك ارقا وزارت كر در بعم لقان 6 و كلكا 
[ت20/م18] - باب في الرّخصَةٍ في ذلك 
72- حدّثنا حَمْصٌ بن عُمَرَ النْمَرِي : دكن شغبة ٠‏ عن أَبِي إِسْحَاقَء عن 
لْمَرَاءِ قال : كان رَسُولُ الله كله آ ال كنة يلد فخي الج وَرَأَيْتُهُ فى خُلَةِ حَمْرَاءَ: 
لم أو قينا قط مك عن 
عزتنا ميدلة: حدنا أَبُو مُعَاويَةٌ عن هِلآلٍ بن عَامِرِء عن أَبيه قال: 
«رَأَيْتُ رَسُولَ الل بل بِمِئّى يَخْظبُ عَلَى بَعْلَ يعلد رز عمد وَعَلِنُ رضي الله 
يه ا 2 6 
[ت21/م19] - بِابٌ في السّوادٍ 
4 -. حدذثنا مُحَمَّد بن كَثِير: أخبرنا هَمَّامٌ: عن قَتَادَة عن مُطَرّفِِء عن 
عَائِفَةَ رضي اللّهُ عنها قالّتْ: صَكَعْت للنئ يله بُرْدَةٌ سَوُدَاء فَلبِسَهَاء قَلَمّا عَرَقَ فِيهًا 
وَجَدَ رِيحَ الصُوفِء كََدَفََا. قال: وَأَحْسَبْهُ قالَ: زقاة إنينة ثبخ الث . 
[ت22/م20] - بابٌ في الهُذب 


- 


75 عاننا وود للد محمد مُحَمَّدٍ الْفْرَشِيُ : حدّئنا حَمَّادُ بنُ سَلَمَة: مكنا 


الاسم 


اذلك 


و © يز 


ول بن يِه عن عند أبي جناشيء عن أبي تبي انمي و عن جاير - يعني 
ابن شَليِم تقال * «أَتَيْثُ النْبِي يله وَهْوَ هوّ محتّب صمل وَقَلَ وَفَعَ هديهًا عَلَى قَدَمَيْه) . 
[زت23/م21] بات في العَمَايْم 
6 حدّثنا أ ُو الْوَلِيد الطَيَالِسِىُ؛ وَمُسْلِم بن إنراهيم وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيل 


قالوا : جدتنا خنماة: عن أبي الربيرء عن جاب : ١ن‏ النبى كله د دَخَل عَامَ المَنْح 
كل قله كام 51 


410 204 وعط )و1 0# عزوو8 ع1 (26/31) 


111112131 111 تتحلث 102 :11 12 01 211101157 عطا زه 223112160 15 غ1 -4077 

324 ع55128ع51 5'طدااخ" طدااك 01 تاععمءو5ع14 عط :د5 1 :5210 عط أقطا “تعطاج1 قلط 

7105 ,1111 لم077 111313 عاع513 2 122571128 ,1م[نام عط دنه ''112ط ناممنا ع6 ععوعم 
.15 115 جاعع تتتاع6 12 1211 أع1 عط 5ل0رء 


11111311111121 ]1 13*11 ناطذ 01 21011101157 عط جاه 221120 15 غ1 -4078 
1 أوع021ء 115141285 2 120 لالمطهع1نكا أقطا تع 12 15 تتام لمسعمعايدا نط1 1[م 
1 3120 "111173 011منا عط ععدعءم 220 51655125 1'5طة1أث" طمااخ 01 تتعع رءووء154 عطا 
607710 11111 112012 ع6 عع2ع7 220 51655125 131'5لخ" طدااخك 01 تتعع داءووع11 
34 51655125 132'5لث" طذااذ 01 عع مءووء1514 عطا 2150ع2 1 :5210 طمصطتعمعليدكا .تلط 
عطا) 115 <اعع/1ماء5 01111111365 غقط/اا'' :5310 1277125 11171 012منا ع6 ععوعم 
ع 1) .2265 عط ناء01 1111325 (00 ]نام ع1 12]6)) 15 2825م ع1 220 (811511125 
(126112] *ا077 6111532115 110 3/161 1215 01 116[ 10 1150 282115 


غ136 انتقث نن٠ط]‏ 11ةتتتطج ]تخ طخ 01 1101157 عط زه 22112660 15 غ1 -4079 

'11177 11201 ع6 عع3ع6م 320 ع طاووع61 'طدااذث" طملاذ 01 “عع 2ءو55ع854 ع1 :5210 

210 ) 01172 1011 11 1211 (05ء 15 01 ع02) أع1 عط 210 ,11312 2 02 ]نام عحتا 11206 
.2 11120ع5 تام (تعطأه عط 


5-2 أانامطن4 أدط ١١‏ [24] 


01 62 115 1215 2110© 016 11316 50 52112121 2 1311 50037 025 1116ممة1717) 
(1 01 0106 120هط و'عطه ععلةا 


16551 6 1124 1111121121 نااث 01 2111101157 عطا جه 122113660 15 غ1 -4080 
01 11105 170 101206 1117 012منا ع6 عع2ء2 220 516551125 132'5[آخ" طدااكذ 01 
121 50 521112616 32 غ171 50037 01165 101115م113) '45-531221112 11231]ط5] :وعووع01 
3 5161118) '41-11161503 1(3110 01 01116 1210 ذ5'ع02 ععلة] :اه 20اء 15 1215 62111201 عه 
5 © 111 ]1همة أغعع1 320 <اعحتاملطم 10 عدم1ء وععص]! 115 كاعم انط 
5 ]521111611 511616 2 715 11أء5ع02 ع لاممة11 عالط زوععص] عطا ع دنتاعناه 
.ع1 02115 0111316 15 


طهااك 01 “عع اء55ع151 عطا 121ط 211[ 01 211101157 عط حزه 0ع2211526 15 غ1 -1 408 
-اذ :016555 01 11105 5:0 1016206 ''111171 112011 عط عع2عم 210 51655126 1135م" 
1 20316 أعه1 2520 تاعحاملطم 0غ ع105ء 5ععل! 1115 دكاء 110 01 51115) "111103 
11 512516 2 1711 1[ء5ع02 116مزم 72 ع11طنةا (زوععص! عط عصتاعتاء ملصقط عط 
01 1136 50 5211716126 2 21115 50059 0125 113201115) '45-523121112 17101اغط15 210 
.(1 01 0116 1210 و'عطه ععلج] :اه 120ء 15 1215 63121101 


57 11 ع8 ننتناء1005 أتامطة ١121‏ [25] 


5 110111 1111ل 111 351721 نط 01 21101157 عط جاه 221120 15 غ1 -4082 

562 220 51455125 135:5[اث“ ع1[أوممكة ذ'طذااذ 10 عحصدء 1 :5210 عط أقطا تعطاج] 
01 ع08ع1م عط تتاط عتتوع ع1 2110 ,10117311221 01 متك 3 21120115 11111 1ه0تإنا عا 
لء17ع 220 1[ تاماخ .لعء1005 عتاء8 1ط 15لط 01 025غ]1اط عط لحته زععطواعء211 
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53 عسدتنا الستز يز قنخ : عذننا أثر أَسَامَةٌ عن مُسَاور الْوَرَاقء 
عن جَعْمْرٍ بن عَمْرِو بن حَرَيِثْ؛ عن أَبِيه قال: ا التبيخ 46 على الجِثير 
وَعَلَبَةِ عاك سُوّدَاء َذ أتحى طَرَفْهًا ب ف بين كتفيه) . 


8 حدقا فد ب سعد و اللاي حدتنا الاين ني ا 


5 


و _- 5314 


قال قا ايكيا ١‏ ليع ار َال دكا وَسَمِعْتٌ النبي عله 
َقُولُ: «كَرْقُ مَا بَيَْنَا وَبَيْن المُشْرِكِينَ الْمَمَائِمُ عَلَى الْقَلاينس؟. 

9 حذثنا مُحَمَّدُ بن إِسْمَاعِيلَ مَوْلَى بَنِي 1 عدندا عُثمان يذ 
تمان الْعَطمَانِيٌ : علا لمان خَرَبُودُ: حدثني شيخ مِنْ غ ُهل الْمَدِيئَةٍ 
قالَ: سَمِعْتٌ عَبْدَ الرّحْمَنِ بنَّ عَوْفِ يَقَولُ: ١عَمَّمَنِي‏ رَسُولُ الله كلل. َسَدَلّهَا 

[ت24/م22] - باب في لِبْسة الصمّاء 

0 حدّثنا عُثْمَانَ بنُ أبي شَيْبَة: حدَّثنا جَرِيرٌء عن الأغمّش»: عن 
: صَالِح» 0 85 هَرَيرَة قال انهَى رَسُولُ اللَّه يكل عَنْ لِبْسََيْنِ : أنْ يَحتَبِيَ 
الرَّجُلُ مُفْضِيًا بِمَرْجِهِ إِلَى السَّمَاءِء وَيَلْبَسَ تَوْبَهُ وَأْحَدُ جَانِبيْهِ خَارِجُء وَيُلْقِيَ تَوْبَهُ 
عَلَى عَاتِقَهِا . 

1 حدّثنا مُوْسَى بن إِسْمَاعِيلٌَ: حذّثنا حَمَّادٌّء عن بي الروشر» من 
جَابر قالَ: انَهَى رَسُولُ الله يك عن الصّمّاءِه وعن الاحيَِاء في نَّوْبٍ وَاجِلٍ) . 

[ت25/ه23] - باب في حل الأرُرَارِ 

8 حدننا التقيّلة وَاحَعَديِن يونس قالاً: حذتنا رُعير: ذلك 
كواية عت ال - قال ابن تَمَيْلٍ : ابن قُشَيْرٍ ‏ أَبُو مَهَلٍ الْجَعْفِيُ: حد 
تغاركابق أنقه علقي أبى قالع #«ألبك زشرة اللرفقة فى ركيد بذ ا 
بَايعْناهُ وَإنَّ قَمِيِصَهُ لَمُظْلَقُ الأَزْرَارٍ. 


412 205 1015© 04 عزامو8 ع1 (26/31) 


220 ,أققط5 115 01 02611125 عط 1260 120هط اط أمع 1 ,ععصداعع11ج 01 ععل0ع1م عطا 
:5310 136] .(15ع5101110 115 جاعع تداع 000أعطم2:0 01) 1[1دء5 عا اعنام 0غ عاآاطه 
01 1111161 11 تاعطلاعط ,تغط 12 215 1201 ط31152 نكا تعطأ1ء2 راععة 1علاع2 عله 1 

.6 511115 1اع12) 01 6110115 11 177111 علاط ,1مع51111110 


7عع2"! عط1' 01 )8105 لسن 20ع1] عط 1 عساترء :01 ) أنامطخ )2ط ١1‏ [26] 


77 ع11ط/مآ :5310 عطة أقط) طقط15'ذ 01 211101157 عغطا جاه 221152660 15 غ1 -4083 
27 120013 116 01 2011101 11156 عط غ2 (2ععع14 غ]2) 10115 0111 1 5116118 عع 17 
4 51655128 5'طذ[اث" طقااك ]0 تتععدوووء154 عط 15 115“ :كل82 تالاخ 10 5310 
35 01 12056 210 120 15ط عت1اتاء201 171/1116 ,201731128 15 عط :"قلط ناممنا ع ععوعم 
ع1 .10111 بتاعا 1216 12 115 771516 60 1113 © 11121151121 18735 غ1 310 ,ع126 
314 ,2126© 21112 11201 ع6 ععمعم 320 51255125 5'طد[اخ" طذااخ 01 تزعع دءو55ء11 
.110 1735 عط 210 ,11221551012م :101 0ع251 


17 0111[ عط 1 100110 عسماعسة]] أنامطة ١11214‏ [27] 


[ :5310 عط 126 112112اك 12 1211 01 2110115 عط زه 23113660 15 غ1 -4084 
01 001111011 ع1 112012 60120111 2120 1221111615 تتاعغطا 11 ع120112عمع0 ع1مم0ع6م عط 5237 
1 0101 لتتتوء 10 20123 101110 /لع1) غ121 ناا 313/1118 5337 غ120 010 ع2 2120 ,12030 2 
5خ" طقالط ]0 تتععدءودوءع151 عط 15 ع2“ :5210 135 غ1 *”6217] 15 مطأا* :لم251 1 
0 ععوعءم ع5 املا 2مملا"“ :5210 1 ”.تقلط زممنا عط ععوعم 320 ع28اووع1ط 
5317 ]20 500 :5310 عط طاعتطنا تتعااج ,عه03/1 غ1 5310 1 '”.طملاذ 01 عع جءودوء11 
15 ''ع75626 26 90011 012ملا" اأتاعتطاع]5]2 عط ,0عع120 101 ,'”عع3ه0 ع5 011لا ناممل]"” 
ع6 ععوءع2" :/[53 12151116 8/011 أناظ .0عاعع2ع ع31 20ع0 عط طا1تتاع1عط1 5211112161012 
ع5 1*0" :5310 عط **7طد[1اخ 01 05:16م خم عط 2011 عنتث '' :تلط لع2512 1 ”.78:01 01مزنا 
ج11 ,تلاط عغ125701 011لا 220 8/011 101121263 22131215 2 11 رمط/لا رطملاخ 01 علأأوممم 
320 (1دع:9) 12312126 2 غ71 0ع1ه21111 31 011لا 11 2110 ,011لا 10111 غ1 ع اماع11 17111 
01 105 9/011 11 2120 ,9/011 101 210177 10 1311م ع3115ء 13111 ع11] ,قلاط عغ1ه12 2011 
7/111 مآ صناط عغ1201 ناملا صعط) 320 1320 تتعوع0 2 12 عصاءعط ع11طا نامل 
22115 ]20 100" :5310 عل .12 20515 ,عط 1" :تاقلط 10 5210 1 .9/011 10 غ1 ع:1م1أوع1 
0 عع5 126 ع5 ,229/02 0ع326115 تاعلاع2 17 ,2105 تلع 1ق" :5210 ع1 ”.21259006 
201 00آ" :5310 تتعطاتن؟ (أعطمم2 عغطا) ع2 *”.مععطة 2 نه أعصتوء 2 غ1 ع6 رع نواه 
10 120111128 27ط) 011لا طأع011ط) جاعتاء ,(15ع011 0غ) :12570111 001125 1101112 26512111 
01 غ011 15 غ1 ,لإ11011ععطء ن1ع)010 ناملا أعع12 (5101110 011ئز 11246 أمعءءء<ء ع17ع 
ر1©85 6 1211 10 0010 5211116214 ]17215 اولاز 12316 تناع طن 5101110 ناملا .1350101 
01 م2611 350 رقاعع2 عط 0غ 00170 ع5 غ1 أع1 ,معطا رأقط عغ11! غ10 00 011لا 11 220 
5 ]ع1 ,0م1206 101 ,0نامع عط 2ه 0128 أ2عتمتتتدع نزع:101 1ناملا 110118 
له 0ع81655'" طدااث 220 ,ع110م 01 ]ناه 15 011120ع عط اه 0138 أالاعتتتتدع نزء :101 
010 2511565 3129/0116 11 ,ع:112301عطتتباط .ع110م عط 5عع11! تتعلاعم ”غ21 ع6 8:2160] 
غ171 1111 110ط ع:1 لقاع ]10 10 ,7/011 01 1120155 عط 1624 17/111 1املا وع:1لاقطاعه 2110 
أالاء عط (تققط 16لا عتتتدد عط 00 غ20 00 011ل 11) ,لعع120 101 ,تلاط 01 تاملا نامل 
”.1111 2821254 ع5 1701110 غ124 01 عع2ع11 6001250 
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وس هار َ 


قال: فبايعته مُث أَدْخَلْتٌ يَدِي فِي جَيْبٍ قَمِيصِهء كَمَيِسْتُ الْحَاتَم. قال عروَة: فَمًا 
رَأَيْثُ مَعَاوِيَة ولا ابه قَطْء إلا مُطْلِقِي َزْرَارِسِمَا في شِكَاء وَلا حَرٌء وَلا يُرَرْرَان 
قا اناف 
[ت26/م24] - باب في التّقذْع 
3 حدّثنا مُحَمَّدَ بن دَاوْدَ بن سَمْيَانَ : 31 عَبْدٌ الرّرَّاق : 03 للع 
قال: قال الزّهْرِي : قال خروة: الت عَائِسَةُ رَضِيَ اللّهُ عَنْهَا : ابيا ل 
ِي بَْينَا نْي نَحْر الظّهِيرَةء قال قائِلٌ لأبي بكر رضي اللَّهُ عنه: هَذَا رَسُولُ الله يك 


قبلا ٠‏ مُتقنمَا فى سَاعَة لم يَكنْ بين فييًا. كتناة وَشَرنَ اللد كلف تاتعاكة كأذة 


0 فدَحَل). 


ا ل : 


[ت27/م25] - بِابٌ ما جاء في إِسْبَّال الإزار 
4 حدثنا مُسَدَّد: حدّثنا يَحْيَىء عن أبي غِمَارِ: حدَّثنا أَبُو تَمِيمَةَ 
الْمُجَيْمِىُء - وَأَبُو تَمِيمَةَ اسْمُهُ: طريف بن مجَالِدٍ - عن أَبي جُرَيي جار بن سُلَيْم 
قال؛ رايت وجل يَصَِدَرٌ النامنْ عن زأبوء لا يتل شيكًا إل صِدُوّوا عله قُلْت» 
من َذًَا؟ قالوا: هذا وَسْولٌ الله #لل» قُلت» ميق مقف باجكرة تل ين 
قالَ: «لا تَقُلْ عَلَيِْكَ السَلامُ فَإِنْ عا واس امب كوك العف 3 السَّلام 
عَلَيّكَ». قال قُلْتُ: أنت رَسُولٌ اللِّ؟ قالَ: «آنا رَسُولُ الله الذي إذَا أَصَابَكَ شه 


3 "١ دي‎ - - 
2 


َدَعَوْنَهُ ع3 عَئْكَ . وَإِنْ أشاتك عَام سَنَةِ فُدَعَوْنَه أَنيتَهًا لكَ. 9 كنت بأزض 


قثراة 3 قلا نَضَلَك رَاجِلتُك كُدَعَوَتهُ رَدُهَا عَلَيْكه. قال: كلت 1 هد إلّ. 
قال 09 835 أخذاى ١01+‏ اقعاتوتاك بنذ كا ولا معدا ولأ تيا وي 


هم بريى ه# 


شَاة. كال: وذلأ تسود ن 3 شَيْكَا من المَغدوفي: سريب وَآنْك تتبيط الله 
وَجْهُكَ إِنْ ذلِكَ مِنَّ المَمْدُونٍ: َارْم إِزَارَكَ إلى نِصْفٍ ١‏ بس فَإِنْ أَبِيْتَ فَإِلَى 
لْكَعْبَيْنَء وَإِيَاكَ وَإِسْبَاكَ الإرّارِ فَإِنْهَا ص م المجِيلقء وإن الله لا يعَثُ التخيلة 
وَإِنِ امْرُؤٌ سَتَمَكَ وَعَيّرَكَ بمَا يَعْلمُ فِيكَء قلا فل تعيرة بما بِمَا تَعْلَمُ فيه نإنمًا وَيَالُ ذُلِكَ 
قله . 


ب 


700 
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5 10123 131انالطمث نط1 تتنتاجهد 01 21150115 عط ننه 22311260 15 غ1[ -4085 
5 76266 220 516551125 135'5[لخ" ع5)1و0مخم و'طدلاك :5210 عط غأقط :31حتانا داط] “تع طاج1 
طهااخ ,ع0110 01 0116 (1122ط لقنتطاع) ع0 5لط 1385ل مانا رع" :5210 1111 01منا 
01 ع510 ع0" :5310 تكلد8 ناطاث .]111021261 01 102390[ عط اه تقلط غ2 عله10 غ101 11111 
4051 'طذلاذ ".غ1 260101 0211610115 /كزع؟ أعع 1[ 1121655 0017/1 5كعاع5123 106 /11[8 
0111 غ13 00 غ120 00 املا ألا" :5310 1112 01م ع6 ععدعم 320 ع 2اووع51 5'ط113م" 
".110 01 


عللط/1ا :5210 عط أخهطا 211:2 نط1 تالاخ 01 211110115 عط جاه 23113660 15 غ1 -4086 
عط وقاعع 15ط1 ته 1211 اتاعطتتتوع نزع101 215 16161228 ,1351م 135 1131 2 
:113 10 5310 1112 01منا ع6 ععدعم 2120 51255128 5'طد[أخ" طدااخ 01 عع ءو5ءع1/1 
20 210 اداع م11 *“.(25210 ع022 1339م 310) 211161011 تتتزم لقاعم 220 0ن" 
4 60" :353112 0166 تقلط 10 5310 126 01مزتاع تغط عاعة6 عدتدهء 210 ,نامغتاطة 
717 اطدااك 01 تتعع مءووع11 0" :أعطامه:21 عط 10 5210 تنح خث '-.361116101 حتزم اعم 
320 (ع02 1212 ع1201) 2511161011 1101م 10 :قط 20121121100 اللا عتكو]آ 
طقااخ 01 عع مءو55ء11 عط **1(7ع010 عتتتدة عط تتتلطا ع17/12ع) 11011 5602260 011لا 
علطا 1331م 135 ع8“ :5310 "1112 همنا ع6 ععوعم 220 128ووع1ط ذ'طة1ام" 
طلأدااخ ,0م1206 لتتة ,واععط قلط 0015 1211 اأمعتتتتدع نرع101 قلط 628ناء1 
”.15[ع»1 115 0013/1 1211 الع تدع ناء:101 115 5اع1 35 طأعناد 01 ناع:133م عط 5أمعءع0 


01 ع5 اء55ع11 عط 021 تتتقط نآ ناطاخ 01 21101157 عط جه 121121660 15 غ1 -4087 
ععقط) ع1 ع1ع12" :5310 "1111 زممنا ع5 ععوعم 220 28زوو5عء61 5'طد[اذ" طدااكظ 
01 ,]1105122611[ 01 039[ عط 2ه 3115 علدعم5 نمء27 7111 طدااخ حتامطئ؟ا 15005عءم 
.]15113611 عءع77ع5 2 ع5 51211 5تتاعط) 220 117تنام ع1 17111 201 ,غه 1م100 ع1 17111 
عطا) ع105 2120 1211 تتاعطا أعآ لطذلاك 01 “عع مءووء54 0 ع05ط) عنتج مط/ثلا"" :5210 1 
0 م605 عتتج عمطلا" :تزوع3 عع05 ل0عغ351 1 320 ,ععققطا غ1 5210 عط **!(735 اطع 11 
ع1 '**!(/آ178/3 خطع 1 عطا) ع105 220 1211 تتتعطا أعآ لطوااخ 01 “عع رءووء11 
طعناة (ع:7د ع1105)" :5310 "'تتتقط اممنا عط ععموعم 320 125و55ة51 ذ'طة1[اث" طدااذ 01 
ز(211:08316 01 0116) 82011110 عط ذاه 0138 220 1211 أتاعتتتتدع نزع:101 115 5أع1 35 
5 5111 2120 :8626105157 01 :1121112061 5وع12312 ع1 320 ,5اأ1اع 5ع17ع5 35 51161 
*”.0315 ع1215 نآ 00121112001615 115 5ع1113112م70 


1 110111 :01313آ ناطخ 01 2111501157 عط زه 2211520 15 عتتتدة عط]1' -4088 
11011511 ,"111272 012جزنا ع6 ععدعم 320 5155128 136'5[لثى" طذااخ 01 تاععمءووء811 
.06116 111016 15 012 7/10115ع:01 ع1 أع11011] عع ,53125112155101 01 1311© 531116 


121 1ط1اطاع د 1 ناث تطواظ تنط] 0215) 01 21101157 عغطا جاه 22112660 15 غ1 -4089 

01 '40-102102 ناطخ 01 212 متتامء عط 01 عع»11111م عط هط معطا ,تعطاة1 ولط 
5 01 000122311101 3 17735 18/10 10212356115 11 10311 32 18/35 علاعط1 :111ط 
5 ه11 ."11111 112011 ع6 عع3عم 320 35128ع51 32'5[اث" طذااذ 01 “عع 2ءووء811 
121:17 701110 210 1501م 102650136 2 1735 ع1 .ط32272115:3]ط-آأخثى نط1 1160دء 
01 ]1205 526120 7701110 ع .ع001ع0 01 0121© ع1 12 1102 1028 2 101 50610 
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5 حذننا اللتبيخ: حذها رُعَير: حدقا موسى بن نجام عي شازويو 
عَبْدِ اللو عن أبيه قالَ: قالَ رَسُولُ الله يلِ: ١مَنْ‏ جَرَّ كَوْبَهُ خُيَّلآَة 4 لَمْ يالل 
إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةهء كَمَالَ أَبُو بَكْر: إِنَّ أَحَدَ جَانِبَيْ إِزَارِي يَسْتَرْعِيء إِنّي لأَتَعَامَدُ 
ذلك منة. قال: «لَيْتٌ م م كن يَْعلُهُ لاه . 


علي ل كق أبعد اه 2 نر # ا 3 

6 حدثنا موسّى بن إسماعيل: حدثنا أبان: حدثنا يَحيَّى» عن أبي 

2 2 3-6 14 داعم 2 . مم2 اق عن >" وه ف ومع 
نيدت > عن عَطاء بن يَسَارِء عن أبي هريره قال : بينها رجل يصاي سياد إذاوة 
َقَالَ لَهُ رَسُولُ الله يِهِ: «ادْمَبٌ كُتَوَضَّأ». َدَمَبَ قَتَوَضَّأء ثُمّ جَاءَ فَقَالَ: «اذْمَبْ 


- 


فوشا تقان له وَل يا يحول اللو ما للك أنقة أذ يوشا 25 قف 8نه؟ 
7 ا ا 5 ا قي :© امار 2 ال 2 50 اوحخحف يض 
قال: انه كان يُصَلَي وَهوَ مسبل إزَارَه وإن الله تعالى لا يَفْبَلَ صَلاةٌ رَجل 
مسي[ 1 


مك 


و ار اعن تقر 3 


0 م 
زرعَة بن عمرو بن جَريرٍ؛ عن عرق بن الخرء من أب كن عن لين 6 أنه 


3 + «ملاثة 1ه ل وَل يَنَْرٌ إل َه ه يَوْمَ لقِمَامَة وَل كه : 4 وَلَهُمْ 
عَذَاتٌ أَلِيمٌ). قُلَْتٌ: مم1 02000 يسيع وتسر و َأَعَادَهَا لما . 


للتّه مق ع يارّشرة اللو؟ غاثرا ويروا فتان: «التشبلء وَالمتاوه وَالمنيلٌ 
مِلنته بالكل الْكَاذْبء 5 الْمَاجِرٌ) . 


#الاثالة. حدتنا مسَذة١‏ حذتدا تضنى + عل حُشيلوّه عن الأشمشر ع 


ليان بنج نور لقره بق الس عنْ أبي در عن النْبِن يككِةِ بهَذاء م 
يو قالَ: «المَنَّانَ الل لا بُمْطى ميك إلة مِنَدا. 


ركان جليةا 0 التذكاء فاق اذ 1 5-7 كر أشقالى التَبرئ للء يقال 


لَّهُ: ابْنُ الْحَنْظَلِيّةِ. وَكَانَ رَجْلاً مُتَوَحَدَاء قَلَّمّا يُجَالِسٌ النّاسَء إِنَمّا هُوّ في 
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6625 7011104 ع2 ,0ع112152 عط تاعط/1ا 220 لمء/1239م 1101121118عم 12 ع110) 5لط 
/1151لث طقااك 01 13151128م 210 122511111626101 ,5101111626101 عط 1 111511 
0 5111115 عاع177 717 (اعط177 033 02 115 لآ 2550م ع1 .عتطمط مع 1701110 عط 111 
7/111 طأعتط7 178طاع5022 5ن 1[[ع1" :مقاط 0غ 5310 نم1206 عط1 .'40-10303 تتام 
01 تاعع8 14552 عط 1" :5210 ع1 '.011لا تستتقط غ20 173/111 غ1 طاعنامط) حاعلء 15 الأعمعط 
.ادع تتططعماء0 2 غرءة 1111 تزممنا عط ععدعم 220 51655122 5'طد[آاث" ططدااه 
01 تاع8 115512 ع1 أع1ط/1 11 521111118 عا 10 ع72ادء تتاعطا 01 عه ,لع تتتتاع؟ تزعطا 
5 10 5310 210 ]2016561 7835 11121 11201 ع6 عع2عءم 320 51655115 136'5اث" طلد1[ام 
7 77613 115 12ع56 120 011لا 134 17101110 :602571531102 عط ع كندل تتامططع 1ع 
210 عاأعنتتا5 ,50621 115 مزنا عأ00] (لاء؟٠ة11[ع5‏ 2) 50-210-50 .لإلمتاعطاء عط 0ع1ع001121ء 
111101 011/ز 00 1126 210157 ”.201/0 71211311) عط تنه 1 210 12 تجامة قلطا ععلج 1 :5210 
01 21156عع2 1277/2310 115 ]105 ع2 غ31 علمتط 1“ :5310 تناه ططاع1ع2 ع1 ** 1217 مطح 
6 10 56832 /إ126 .]1 12 لتتتقط م0 عء5 1" :5210 ع8 .50356128 
2 ع5 م0620 320 51655125 411315" طقااخ 01 تتعع ء5وع811 عط 111 2181111215 
1) 1731500 ع5 701110 ع1 إطذااخ مغ ع6 تكزماى" :5310 320 ماعطا لنتدعط '' لط 
'40-1303 ناطذ غقط) 0عع2001 1 ****.'(70110 قلط 1) 121560 320 زع 1دعترع عا 
:1621 10 ع5 ,12620 115 13151118 ,3120 122311ع1 15] غ2 ع35111ع1م غأدعرع 2 أ1اء1 
5 11325[خ" طذ1اك 01 تتعع داء55وع11 عط 1جاه] أقطا لتتوعط تاأأدع:1 جامنز عتتج1]" 
03 53116 1126 76211118ع1 أمع1 40-1021037 ناطم ”11117 1ه0منا ع6 ععدعءم 210 
1276 41-11212211991 112 220 ,تقلط مغ نمء105هء 20ة ثمء105ء 121128مه 320) 
01 00112 أعع112 701110 "60-1023103 ناطاث غطع 011 1 11غ2نا (7ع3251 ع12232د5 عا 
5 لآ 2255 10 122261160 طلة1-113212721199اث نط1 .طلة11327311997-آخث من6] 01 وععد] 
7/111 طأع1ط/7 501121126 115 1[اع 1" :1112 0غ 5310 "40-1023103 تاماخ لطته :0233 22011 
01 تاعع8 116552 عط1" :5210 ع1 .8/011 تتتتقط غ20 7111 غ1 لأعنامط دعتعء 5ن األ1عمعط 
0 205عم5 0طآ/ةا عط" :115 1010 1112 01م ع6 ععدعم 220 51655125 132'5أذ" طداام 
585 1015 12320 215 205ع4<ء 3/10 عدزه عءع11! 15 (1220آ 101) ع15مط 2 ع25ط1ع111م 
314 0239 1110 2 زه 15 نا 2550م غ21 ***:.]1 151121121118 1710111 1157هطء 01 01116 
و05 ]261611 1218516 71112 501226]11125 115 11آع1" :112 10 5310 '40-1023103 نااك 
طدااذ 01 “عع 27ءووء854 ع1" :5210 ع2 .8/011 تلتق غ201 17111 غ1 طأعنامطا رعرع 
0 15 53101[]-1آث 1112112لكا""' :5310 11172 01م1ا ع5 ععدعم 320 ع28اووع61 1135م" 
عط طأعاط/8ا اع 7تتتدع ناع:101 115 20 211 10528 115 101 1201 غ1 عتاع78 لتقم أخرعء 1اعععء 
01 تاعع 1155 ع6 ]17/2 01 12210 211273نتتتطكا معط/1ا *”.5واععط قلط لامك 1211 ذ5اء1 
12 ,113 3601146 5310 1220 "1171 012منا عط ععوعم 220 51455128 136'5[اث" طد1ام 
1017 1215 1315 210 12211 2 1/1115 315ء 115 10 منا تلق 1028 115 2ت 10 12512240 
320 033 1011115 3 02 15 /ا6 3550م ع]] *”.وعلمقطة 115 01 1211 عط 10 منا الاعتتتتدع 
0 15ا 116ع2ع5 17/111 124 50126111128 115 1أع 1" :1172ط 0غ 5310 '460-102103 تامام 
الث 01 تاعع2ء55ع154 ع1 210ع1 عط أقطا 5210 ع1 '-.011لا تتتتقط 1201 17111 غ1 اع نامط) 
علع63 01211128© 15/1116 5210 13571128 2117 01زنا ع6 ععوعءم 3120 51455128 1135م" 
011 أطلع11 أع5 50 ,2101115 9/0111 10 1111111118 :31 11ا0 لآ" :5060161011© 31 110111 
01 غطع51 عط ا اباععةتع 220 1019 1001 011لا غ2 زع010 11 وعطأم1ء 320 5200165 

.011 12515626 01 11261011655 5م111 مع77ع2 طلاخ .عاممعم عطا 
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صَلاةٍ . إذا رع آإثما و لشبيخ زكخبير 7 حتى يبن أغلة. قالَ: فَمَرٌَ بنا 
وَنْحْنُ عِنْدَ أبي التزكاءء ققال ل أثر اللاقلهد كيم لقت و كن 3 
ا جل تشرة اللو ضيبا أبنت نجع ريل باهم لجل إبي 
الْمَجْلِس الّذِي -- سُولُ اللَّهِ كله َقَالَ لِرَجْلٍ إِلَى جَنْيِه : َو وَآَيْئْنًا 
يق الك فك ؟ ل تلن ».تقال سبيت 
الْغِمَارِيٌ ده قال: م 1 إل كن كلل لجر نَسَمِعَّ بذَلِكَ 
آخَرّء فَقَالَ: مَا أَرَى بِذَلِكَ بَأْسَا الها على يع كلت رثول الوا 
ناك متتقاة اللد لآ قلية أ لوق تنشقة:. تكأيك أيا الككقاء ؛ 
بِذَنِكَ وَججَعَلَ يَرْكَعُ رَأسَهُ إِلَيْ؛ #قشوكة اكد و انق جك 

سول اللْد 6قة قَبَقْرل: تُعَم. كما زَالَ يُعِبدٌ غلبو حتى إِنى لأقول لَيَبركرٌ 

قالَ: فْمَرَ با أت اك 1 أثو التزكاوة لي ةا يا 
تمدق فال قال لقا يسول الل عله بالفتيق قلي الحبلٍ كَالْبَاسِ يده 
عسي ل يقِضُهًاة. 5م مد ينا بَوْمًا آكخرّء كَقَالَ له آثى التؤذاوء كلما 
تَنْمَعَْا ولا تَصُرُّكَء قالَ: قال لَنَا رَسُولُ اللهككِ: «نِعْمَ الرَّجُلُ خحرَيْمٌ 
وا لذلا و جُمَيِهء وَإِسْبَالُ إزَّارِوك0 مَبَلَعَ دَلِكَ خُرَيْمَا َعَجلَ كَل 
شَفْرَة فَقَطعٌ بها جَمَنَه جْمَتَهُ إلى 0 وَرَفُعَ إِزَارَهُ إلى لضاف تاق 50 


ا 2 جتن فى لنت 


توما ةع لاك 1 ل أكو اللاي 17 ةا جا فم 134ن: حيقة 
رَسُولَ الله كه : َقُول: إِنكُمْ قَايِمُونَ عَلَى إِخْوَاِكُمْء كَأَضْلِحُوا رِحَالكمْ 
وأشيتي لِيَاسَكُمْ ِ حَتَّى تَكُونُوا كَأَنَكُمْ سَامَةُ فِي النّاس» َإِنَّ الله تَعَالَى لآ 
يُحِبٌ الفخش وَلاَ التمَحْشَا. 
وق 


قال ا كود وكُذلك قال 


ُو نَعَيِم 0 هِشَام قالَ: ١حتّى‏ تكو نوأ 
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|]28[ ١124 اأتاومطة‎ 27 


ع1 :5210 ع2 غ12 112ننتتالط ناث 01 2111101157 عط جه 22112660 15 غ1 -4090 
طقااخ :5310 112 01منا ع6 ععدعءم 220 51655128 و'طو[ااخ" طدااكذ 01 عع ءووء811 
© 0 212 ,عه نلع017[ 1197 25 5أع3 للأوء 13 :5355 1111م 
0 32/01 لا0177 1/1 طأاللا 5ع111م015 35 طأعناة 2120 :1أاع2112) تاعممن] 84397 25 5أع2 
”.لاع 01) :111 عط 1010 حتقط اتامخقتط 111 1 


عط :5210 عط أقطا طها ابلطم 01 7اامطانج عط زه 22115260 15 غ1 -4091 

50 :5310 "11172 012منا ع6 ععدعم له 5125وع51 2'5ة1لاخث" طدااخ ]0 تاعع مءووءع83/1 
01 5660 1210آكتاحط 2 01 عغ11! عطا تاعلاء (35 1116 35) 716هع2 15 11 225 رعاه 
5) ]121 115 112 135 ,ع0 20 2120 زاع310) عط 10 72160لج عط 7111 ععتتوع 2110 


111 عط 0غ 2017210 عط 111/ةا طاتج1 01 لعه5 5]31:0ناح 2 01 عع111 عطا طرعتاء (35 1116 
”.1111 01) 


0 2126© 12211 3 11216 1111121131 ناتطاث 01 21101157 عط جه 2311210 15 غ1 -4092 
1 320 ,1112 012منا ع6 عع3عم 320 51655125 1136'5خى" طلاخ 01 "عع مءووء151 علطا 
5 211011155 إطذوااكذ ]0 “عع 7ءووع151 0 :5310 320 ,85000-10012118 'كزع؟7 171735 
95 015 2011101 3 تأعناذ تاعلااع راعع6 ع1 320 ,12 0غ ع10:361 ع1120 درععطا 
10 اعلا ©1272 أع©<ه 225/01 ع1215 0غ م111[ غ20 60 1[ أقطا أمعنترء عط 10 عع5 ناملا 25 
طدلاذ 01 تاعع2ء55ع851 ع **7ع2115052116 01 غ011 615 15 :522021 قلط 01 عع13 عطاا 
01 غ011 15 ]1 اناا ,0ل :5310 "11172 02منا عط ععدوعم 220 ع2زاووع01 1135م" 
”.0602016 ع6 ع110ع0 220 ,طاأتتنا عطا تاهآ تداع 10 ععتتدع 0110 


7 22111162 “015721 بآ عط 1 10تامطذ عدم.] 1103 [29] 


1-371ث لطم نط1 *13[خ-اذ 01 0115آ11ج عغطا ننه 0ع2211536 15 غ1 -4093 
تمع 10177 ع1 360111 011 طعا -اخ 523:10 ناطخ 0م3512 1 :5210 عط أقطا “عط 1 115 11م 
02 11-1110111360ع18 2 1011110 0116ل ,أطنام0ل ول“ :5310 عط 0متناع عط ,الع تدع 
طقااخى ]0 تتعودءووء854 عط :(أعء50ع1 115 نا طانتنا عط ناملا 1[اع 10 غ201 15 8260) 
2 01 التاعتتاتتدع ناع1017 ع1“ :5310 "11172 ناممنا ع6 ععوعم لتتهة 1125ووعء61 1135م" 
0 11122 012 131132 120 15 عاعط) لحته زوعع1 قلط 01 1211 عط غج 0اء 51201110 111 أ ك3 
210177 773415 30 زوع أعلطتة 115 250 غ2طا جاعع تداع 313 ع1 1 (311م لإمنة) “م6001 
1ة) ع1أ100 ناعلاع2 1/111ا طلمااخ ,0لعع120] .(لاع8 01) ع1 عط سد عط 111 دعالعلصة عط 
”.0 01 0111 (51011110 ع1 010) ألاع132دع 115 01385 35 عاذ غ2 (/(ع1/11 


01 تاعع ناع1/155 عط غ2 تتدحتانا نط1 01 21110115 عط جزه 2211260 15 غ1 -4094 
1 0017/12 1121281128“ :5310 211271 01منا ع6 عع2عم 220 51655128 5 'طد1اأث" طلدااخ 
أ 10016 تزعاع2 11111 طلاخ 30 :(2اع101100 15) 11311 01 قتلطة ,اتاعستتوع تزع :1011 
01 /021آ ع1 012 ع21105326 01 01116 (7011110ع ع1 01) 521122 115 012855 325 تأعناد 
انا 


عط أقط/1ا :5210 عط غ13 تتدحتانا تنطا1 01 2111101157 عط 2ه 22113660 15 غ1 -4095 
5210 "11172 112012 عط عع3عم 320 ع2اذوع1 'طوا[اخ" طدااذ 01 "عع دءووء11 
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[ت28/م26] - باب ما جاء في الكِبْرٍ 

0 -. حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَّادٌ. (ح): وحدّثنا هناد يَعْنِي 
ابن السريب. عن 8 الأخوّص» عنْ عَطَاء بِنِ السَّائْبِء كال كرشيى: عن سَلهاد 
الأ قال نات عن الأغرٌ أبي مُسْلِم؛ دعق أي 4 قال هناد < كال: قال 
رَسُولُ اللَّهِ ي: «قَالَ اللّهُ عَرٌّ وَجَلَ : الْكبْرِيَاء رِدَائي » وَالْعَظمَةَ إِزَارِي. فُمَنْ نارَّعَنِي 
وَاجِدًا مِنْهُمَاء كَذْفئَهُ فِي النّارٍ). 

01 عدتنا اهدب تون : رتنا أبُو بَكْرٍ - يَعْنِي ابن عَيِّاشْنِ -» . 
الأغمّشء عن إِنْرَاهِيمَ» عَنْ عَلْقَمَةَه عنْ عَبْدٍ اللو قال: ويا 
ذل الله من مان بي كليو وتقال عو ين حَرْكلٍ ين كثرء ولا يدل لكر من 
كَانَ فِي كَلْبِهِ مِنْقَالَ حَرْدَلَةٍ مِنْ إِيْمَانٍ). 

قال أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ الْمَسْمَلِنُء عن الأَعْمَسٍ مِثْلَهُ. 

2 . حدّثنا تله بن المُتَنَّى أبُو تونى: حدّئنا عَبْدُ الْوَمَّابِ: حدّئنا 
مكاءء عق تشكدء عن أبن غريرة: أن وجلا ألى اللي كو وكا ون جميلة؛ 
كانه #انشرك الل إني وجل حت إل الكقال» #اقليك ينه ا وق خدى ا 
حي نْ يعُوكنِي أَحَد. ما قال: بِشِرَاكِ نَعْلِيء وَإِمّا قال: بِشِسْع نَْلِي؛ أَكَمِنَ الْكبْر 
ذَلِكٌ؟ قال: الأ 5201 العير م يلد الصق3ّء دشبظ الثاست4. 

[ت29/م27] - بابٌ في قَدْرٍ مَوضِع الإزَارٍ 

3 - حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ: حدَّئنا شُعْبَة» عن الْعَلآَءِ بن عَْدِ الرَّحْمَّنْء عن 
أبِيه قال : سَأْلْتُ أبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ عن الإزَارِ فَقَالَ: عَلَى الْحُبِيرٍ سَقَظْتَء قال 
سول الله 46 ار المُشْلِم إلى نِضْفٍ السَّاقِء وَلاً عر - أز. أ جاح فيتا 
له و جر مَا كان أَسْفَلَ مِنَ الْكَمْبَيْن قَهَُ فِي النارٍ. مَنْ جر إِزَّارَه بَطرّاء 
َم بتر لله نه 

4 حرّثنا هنَادُ بن السشري: ددا | خسن الْجَعْفِيُ عن عبن الغزيز ين أبن 
روا عنْ سَالِمٍ بنٍ عبن اللو عن أسد عَنِ النبي يل قالَ: «الإِسْبَالُ فِي الإِزَّارٍ 
وَالْقَمِيصٍ وَالْعِمَامَةٍ: ع ايا 1 1 “6 لَمْ يَنْظرِ الله !! يْهِ يَوْمَ الْقِيَامَِ) 


كو 


5- حَدثنا هناد : حذتنا ابن المبارّلة: عن 5 الصّبّاح » عن يزِيدٌ , بن أبي 


5 
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31116111 تاء1017 عط (00172 22125128 01 26ع7213311013امء عغط) 10 71121121118 
.(0ع12ع026» ع:31 وعلاع516 115 35 131 35) :5111 عط 0غ 2150 5ع11م0 


5 نط[ 52377 ع1 214 طلفصطاك1] 01 0115ط اناج عط جزه 221120 15 غ1 -4096 
ع7 15 01 2016101 غ102 عط 0010 122128128 ,ألاعتمتتتوع نزء1017 2 1م11 
.(5كل2ةط5 عط 2211 م1 مرنا) عاعدط 15 1315128 320 باعع1 قلط 01 عاعوط عطا جزه “رعل1مط 
عط ”1733/7 2 طأعنا5 11 ]12ع2112ع نمع/1013 عط 77:21:15 9/011 31 11/57 :مقاط لم251 ع1] 
262 320 51655125 1'5ط13[لخث" طذدااخذ 01 تزعو نء55ع54 ع6 533 1 ,غ011 هلل" :5210 
713/77 1115 112 521111121 101771 215 011 1116م 125/118 ''11111 011م1ا عط 


7 لنزووع:1] 5 مع 01 ١19: )01 1١1‏ عط 1 أنامط4 )أو ١1‏ [30] 


01 1ع8 1165562 عط 134 25ططم 12[ 01 :31010115 عط جاه 22112160 15 غ1 -4097 

12 112011 6111565 115 غ52 ''21122 01منا ع6 عع2عءم 320 5135122 136'5[لثى" طأد1[اهم 

01 طع511 012نا 35 11آع7 25 ,(3551128ع01 01 /11/23 تتاعط] 111) 11112 110116216 35 تاعددز1701 01 
.(01655115 01 /733 :11211 112) 117012211 111126 25 11111 


ع1 :5310 عط 1126 ط:211تتطط نااك 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -4098 

ع5 111560 11122 112012 ع6 عع3ءم 320 51655125 5'طقااخ" طذااخذ 01 "عع مءووء1/1 

01 5111 2120 ,15:01231 عط 01 ع تاووع1ل عط عع11! 0ع55ع01 1112511 ذ5أع5 25 11611 01 
1165 01 01655125 عط عع111 0معووع01 11[ع15ع1 5اع5 25 177011111 


أ[ :5310 عط غهط) طدع[1411121 ناحاث 111 01 211101157 عط جه 23113660 15 غ1 -4099 
01 1205 عع111!) 5320215 01 1115م 77/10 701231 2 15 1216“ اللقطوا'خ 10 5210 11:35 
300 51255125 5'طو1لذ" طذااك 01 ناعم صءووء14 عط1"' :5210 ع5 غ2 00 '".(112 
8 ]0 73/7 116 0215© 25 701261 01 لطاعناة 0ع15اكء "1110 اممنا ع6 ععوعم 
“.1 01 3262122 2110 


تلع !1" “م01 02111162215 “)نا تتأعط1!' )كه ن) 0لتتامطد اغط1“ تاأسعدوةء) )5 د*طولل4 [31] 
”(1:020طم4 بسعطأا) وتررووعرعم 


1222110160 عط5 غ131 طقطذر1'ذث 01 211101157 عغطأا ننه 2211260 15 غ1 -4100 

:5310 5126 رطعط ]1 .تغط غنا0ط3 00مع عغ01م5 220 ,تغط 212150 ,طاع ج1010 تووم 

320 ,ر5أءعع512 :0131 01 21010 غ001 ع7 ,172140 7125 1لالعمخ 01 لامتتاك عط ررعط17؟“» 
”.115 35 2211118 016665 11210 لتاعطا ع:01] 


:5310 ع512 غ113 52131331 تتتلطانا 01 اأتتمطابتج عط زه 22152660 15 غ1[ -4101 
0111 11[ع] أقدء ل1نا0طة نكعطة"" :0ع21ع77ع1 735 122121ع5]326 1011037125 عط معط/11 
011 2136© 7013611 5311م عط ,'*(21020 تاعطن8؟) 1505م تتأعطا م0177 5211211215 
20111 018 ,28205 11 تاع 077 1015© عتاع:17 عتاعط) 35 كلأع613 35 115اع؟؟ تتاعطا 711 ) 
”.5ع 3220 205ع2 نتاغطا 01 كتاء017© عطا 01 


”180501135 “تغط 1" عع 0) كلاء ٠/7‏ تزعط 1" 1301ط ل0ابامطد نوعط 1" [32] 


5م :5210 ع525 126 لقطاذ1'خ 01 211101157 عغطا جاه 22112660 15 غ1[ -4102 
1ع احتتاث طذااذخ تاعط/1ا :115 زتطبكلة ع221اع1 1ع7211دء عط 12ممن عط تزعترع كز 
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سعيةة خالة ميعكت ابن خمر يقول: قم قال رَسُولُ الله يلل في الإزّار» كَهُرَ في 

86 حذننا مسد : حذثنا يَحيَى» عن مُحَمَدٍ بن أبي يَحْيَى» قالّ: حذثني 

عِكْرِمَة : أنهُ رَأى ابن عَبّاسٍ يَتَِره يضح خاغية إِزارو من خقذيه على ظهر كدتيو: 

وَيَرْفْعٌ مِنْ مُوَّخَرِهِ. قَلْتٌ : ب كأقية مد الزْرَةَ؟ قال : رَأَيْتُ رَسُولَ الله كك يَأَتَرِرُهَا؛ . 
[ت30/ه28] - باب باس النْساءِ 

3 عذها عَتيد اللدية كاذ" ملكا 56 نكن للتاع عن كاك عد 
عِكْرِمَةَ عن ابن عَبَّاسٍِ) عن النْبت كله : مسا سيو يه بالرّجَالٍء 

والمتشبهيق من 3 الخال بالتسّاءة. 

8 حدذثنا قور ين كرب لتنا أثو عَامِرٍ عن سُلْيْمَانَ بن يلآلِء عن 
سهيل: عن أَبيوء عق أبن هَرَيّرَةَ قالَ: ل م ا مد 
الْمَرَ أ وَالْمَرَْةَ تَلْبَسُ لِيْسَةَ الرّجْل . 

9 جلها قري لان ل وله قِرَاءَةً عَلَيْهِ عع حنيال» عه 
ابن جرع عن عن ابن أبي مُلَيْكَةَ قال: «قِيل لِعَائْسَة شه 7 امرَّ ا السو اللسا: 5الة.» 
لَعَنَ رَسُولٌ الله وله الرجلة مِن النسَاء. 
[ت31/ه29] - بِابٌ في قوله تعالى: «يذزيت عَلبِنَ من 53 [الأحزاب: 59] 

0 ميدكا أو كَامِل : حليا آثو عوائة: عن إِبْرَاهِيمَ بن مُهَاجِرٍ» عن صَفِية 
5-07 لض ” عن غياكتية: «أنهًا ذُكَرَتٌ نساء الالصّاوه 2 عَلبيِنٌ: وَقَالكَ لْهُنَّ 
مَعْرُوفَاء وَقَالْتُْ: لَمّا نَرَلَتْ سُورَةُ النورء عَمِدْنَ إِلَى حُجُورٍ أ حُجوزٍ ‏ شَك أَبُو 


ََ- 
آنا 
أ 


قايل .. تتنتهع اتكلة نا 

1 حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ عُبَيْدِ: حدثنا ابنُ نُوْرِء عن مَعْمَرِء عن ابن حُثْيمء 
عن صَفِيَة بنك شَيْبَة عن أَمّ سَلَمَة قَالَتْ: العا ازنك # يترنيت عَتينَ ين جلبييون4 
[الأحزاب: 9 حرج نساء الأنصَارِ كَأنّ عَلَى رَؤُوسِهنّ ا من © الأكبيةة 


عماس ول 


[ت32/م30] - باب في قوله: #ولضرين يحمرهن عل جم اه [التور: 31] 
8 عذنن اد بد صَالِحَ. (ح): وحدّئنا ُلَيْمَان ب دَاوّدَ المَهْرِيُ 
السّرْح ولسشرية شعيد الققةاف: #الواء يرن ابن وَهْبِ: أخبرني 3 
عَبْدِ الرّحْمَنِ المَعَافِرِيُ» عن ابنٍ يهاب: عن عُرْوَة بن الرُبَيْرِهِ عن عَائْشَة 


00| 210 كط 0# عزمه80 عط1 (26/31) 


عطا 01 لاعطا ,5050125 تتاعط تزع01 ؤ15اع8 تاأعطل ككوتتل 0انامطة لاعطا"* :1676210 
85 110 5اع5126 تتاعط) 312028 (0071128 101 111618 ]2205 لطنة) أوععاء1طا) 
1 وع اع 5تتاعط] أمع لاعطا لأ اتتاع 1ع 


1011851 ,ماقطتطد 16 01 1157مطأناج عط جه 221120 15 عتتتدد عط]' -4103 
7 01 01211 50116 


]33[ ١1 خ4 10نم ن) لانلدءع8 لدرخ 5أئر01:121:12) تاعلط‎ ١١013157 


نا٠طةث‏ أحاظ 'تتتاكث غ62 للقطذ1ا'ذث 01 /1)01157ج عط نه 22113160 15 غ1 -4104 
01 ع5 عع2ه2 320 51655128 5'ط13لاخ" طدااك 01 زععمءوو5ءع81 عغطا 715160 تعلد8 
5 2026211115 عط لاأعاطنةا اع نامقتطا) 5ء01655 صقطا 105تتدء7 1835 512 320 ,"111 
5خ" طقااكذ ]0 عع موءووء14 عطا 5ممناع تغط ,زع161و1؟ عتزعة تإل60 تاعط 01 
:10 210 11 10112 3133 أطأع 51 115 601120 ''تتتقط خزممنا ع6 ععوعم 220 128ووء61 
1 ,152612565 (5اع5 2120 1151م 01 ع38 عطا) 263125 [71اع 2 تاعطا !ومتزحث 0" 
أمعء <ء ع1511/ا ع5 5[101110 6003 تتعط 01 2325128 غأقطا تتعط 101 158 211نا وعمامععطا 
.05 320 ع136 طامط 0غ لع معاعءط5 ه11 '..15ط] 320 115 


010 11311انآ نط1 112110 101 ,111521 15 231136101 1115 :533/5 0331110آ تاحام 
اث 7111 مهنا طأعأده 101 


علودرع"! 1115 01) “اتدلط1 عط]' أذ 00[1.آ 160 عنحداذ لك :رهط عاطأووتدرء غ] 15 [34] 
11) 


2510 5213111311 122121لآ غ31 211[ 01 1110115 عط جه 22113160 15 غ1 -4105 
ع5 عع63م 320 51655128 'طذلاخ" طدذااكذ ]01 عع مءوو5ء81 عغطا 01 55102 ا1تنتترعم عط 
1101 1[ .تغط مناه 10 طلوط121 تاماخ 1010 عط 220 ,0عممتء أاعء5واعط أعع 0غ ''11111 10011 
]01 ع28 عطا 0ع2212 اعلا غ201 2ط عط ناه ,نتعطامةط- 1ع )5م10 تاعط 135 عط أقطا 5210 عط 
17ت 11م 

01 116556151 ع1 ,ع022 1626 رودطط 01 21110115 عط جاه 2211260 15 غ1 -106 4 
-121316 2 12611131 10 غخاع62011 ''1117 ومن عط ععوعم 320 128ووع51 13'5[اثى" طدااخ 
51011 100 ,52112612 2 1721:1118 1135 12611131 ,1120 24 غ3 320 ,أااع 2 35 51376 
11 20عط2 تغط ناء017© 10 :201 رطأاكاع عط 20عط تغط 0م711 عغطة 11 دوع]1 تاعط نزء17مه 0 
55 411355" طدااذ 01 تاعع مء55ع811 عط معط/ما .غ1 لات دوع]1 تغط لعتاء 0017 عزاو 
ع1 12** :5310 ع2 ,0غ أنام 17735 ع5 0111 طأعتطا 5313 "تقلط حاممتنا ع6 ععوعم 210 
1 :0111لا ]نا (01 نط5 اعع1 10 22312) 120 15 11616 5126 ,011آ 02 01312026 120 15 
”.113164-17 2110 


”قلع لقنانرء 5 01) عع :11 وا مو كلع5 ع1131 ر)" أررع دررء) )5 و طداالى [35] 


مذ :5210 عط5 أقطا لطقطو'ذث 01 17 1مطاناج عطا زه 22112660 15 غ1[ -4107 

طدااك ]0 تاععمءووع11 عطا!' 01 5ع171 عط 01م اعاء 10 0ع15 عه 266 المع ااء 
131 2 ع5 10 1172[ 60151010 1710 ,"تقلط زممنا ع6 ععوعم 3020 ع طادوع61 5'ج1[ م" 
و'طة للخ" طذااكط 01 “عع مءووء154 عط]:' ,عع00) .عنتزوع0 131ءاء5 /آ312 110112 عع11 
0 5161115 1735 ع1 17/1116 ,115 112011 11 عتتتوء ''10[ط زممنا عط ععوعم 320 ع ناودع[ 
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ا َو 5 5 58 ا 2 م و سل« ماو وس 2د 2 
ايَرْحَمْ الله نِسَاءَ العبايراب الأوَلء لما أَنْزَلَ الله : ##ولِضرِين يحمرهن عل جويين 


(الثووة 6]31 شفف: َف أكنت - قال آعم ضايع : كنت - مَرَوطِهِنٌ يحب بها . 


413 ] اب السَرْحء قال: 0 في كتَاب خالي : عَنْ عقيل ) عن 
انْن شِهَابٍ بِإِسْتَادِهِ وَمَعْنَاه 
[ت33/م31] - بِابٌ فيما تُيْدِي المَرآةٌ مِنْ زيئَتها 
4 -. حدّثنا يَعْمَوبُ بنُ كَعْبٍ الأنطاكئٌ وَمُؤَّمّلُ بن الْمَضْل الْحَرَانِيُ 
ع1 مها الريك زر م ا 0 - قال يَعْقُو جة أبن 
يات رِفَاقء ور عَنْهًا رَسُولٌ الل ك. وكا 5 0 العأ إِذّا بَلَعْتِ 
المحجيض» لم تبلع لها أذ يرَى مِنْهَا إلا هذا وا َأَشَارٌ إلى وَجْهو كن 


قال آبُّو دَاوُدٌ: هذا مُرَسَله خَالِدُ بن ذُرَِكِ لَمْ يُذْركُ كَايِشُةٌ وسعيدذين 


بشير ليس بالقّوي . 
[ت34/ع2] : بو في العَيْدٍ ينطز الى م قولاقة ‏ 


--" 
«آن | 


0 فنع يلي : َم متأ يرل اله في ايان 1-6 


طَبِمَة أو تشبيها قال شيقك أن قال كان لقنها يز الأشافة: أَوْ غُلاَمًا لم 
وب إِذَا كنّعَتْ يه َأسَهَا. َم َب جلها ١‏ ريك لكك ور رماجهاء م يلا 
جا . كلما رَأى النَّبِيْ يِِ مَا تلث قال نه ليس عَلَيكِ بأسن: إِنْمًا هو أبو إ؛ه 
وَعْلآمُكِ) . 
[ت35/ه33] - بِابٌ في قوله: «عَيْرٍ أولي الإربَةِ» [النور: 1 
7 حدتنا مجهدين فبيل: عذلها قضكة بن الؤره غن تقشره عن 
الزَهْرِيّ وَهِشَامِ بن عُرْوَة عن عرَوَةً عن ايش ئسَّةّ قالَت : اكَانَ يَدْخْلَ عَلَى أَزْوَاجٍ 


8 
ا وت 


الثبيت عله ننه قائرا توه يق قير أب الإريّة. فَدَّخَل عَليْنَا المي بك يَوْمَا 


أن 


424 3211 وعط)غه1© 0+4 عزمه8 عط1 (26/31) 


2110 ,1701121311 3112]معه 012 6003 عط عطاطن1نرءوع0 ر5ع11/11 قلط 01 ع00 01 عوتامط عطا 
و11 01 10105 1011 510175 عط5 (624) غ12 220 111 أتتدء56 50 15 عطاة) 35“ :531/128 
01 تاعع مء11655 عط]1 "عاعةط اع وتتتنط عاد عط غطعاء 220 ,1املآ عطاعج1 غع11طانى 
75 ©1216 24 عء5 1“ :5310 "11111 11201 عط عع2عءم 220 51455125 411315" طلداام 
0) 011لا 112011 “اعأ1ء 10 112ط 211017 غ201 00 رروع17وع0 31ناءزء5 01) 5ع قلطا عوعط) 

1011 11151765 561662760 /(1] عط 1 :5310 (للقطو'خ4) عد *.(طعدداه:؟ 


1 1011 اتتطدك-جم 01 21110115 عط جزه 2211260 15 عتتتدد عط1' -4108 
71 12113 53126 112 11011811 رطقطو1*ث 110111 


17 1012 الاجم 01 21150115 عط ذزه 221120 15 عصطتدد عط]1' -4109 
12 117[ 10 تقلط غع5 عط 320 :2001100 1011011286 عط 11 رطفطو1'خذ دجاه 
00 تاعلااع ع5 10 م010 112 عاعع177 ناعم م02 عتتامه 10 0ع15 عط 320 بتزعوع0 


0 ص7231تتخ-آاذ 01 2111501157 عط ذه 2211260 15 /كزلمأ5 عتتتدد عط1' -4110 
ع6 ععدعم 220 51255125 و'طق1ااث" طدااك 01 تتععرءوو5ع151 عط 0غ 5210 ناعطا اعاانت 
0 م1 ع111121201لا ع5 تغط أطعاحمط ع2 لطدلاك 01 تتعع مءووء1514 0 :111 012جزنا 
4 516551128 5'ط13لاث" طلدااخ 01 تاعع2ء55ع851 عط غ2 00 .عع قبط 01 عدتتوععءع6 
5 115 :101 351 10 20121660 ع5 10 2611111551011 11113 3376م ''11121 112011 ع6 ععوع0 
51201114 عط تاعطا 320 ,لعاعء؟7 تتعم) ع1/16ةا 


لانامطك ناعط 1 أقط!' معدصه 1١1‏ عستععنتاءظ عط1 160 :جود لصخ“ امعدرء )وذ د طداالت [36] 
”و1100 تغط 1 0ندنام) لصخ عدم تتأعط 1" “رع كرما 


عط1) :5310 عط أقط) قنططم نط1 01 2111501157 عط زه 221153160 15 غ1 -4111 

23 11611115ع2 ع1 10 5337 لقث" (535/128 411315 11 112201160 غ12ع601111113130121 
03112111 735 ”122006557 11ع) 210ناع 320 5326 تتاعغطا نزع:10 10تامطد لاعطا أهطا 
ع1 2351 ع21 25 10121 /إ71ع10ء طاأعناك “ :101 ع1220 2ه 1أمءءءرء عط نا6 ,26108260 
17 35106 /ا13 لاعط1 11 تتاغطا زه عمتهاط 20 15 عناعطا ,ع12311138 01 أععم105م 
”.6211 111 01 0150137 13312101 2 غ120 ععلةجا لاع 0101100 ,كاطع طتتدع (01111) 


5 51 ,0116 1131 5313122211 1011112 01 21161201157 عط جزه 22112660 15 غ1 -12 41 
2 ه56 م2626 320 516551125 411315" طلذااك 01 عع دءؤ5وع851 عطا 01 عذ5نامط عط 111 
1 1111113 151 1121نالطخ 117111 ,تقلط 17115 135 812110111131 2110 ,''تطتط 
.1 ع لتلاعء005 10 60121121060 عع 1220 10101 31161 ,تتلط 771516 0] عمطلده 
:5310 "11172 012منا ع5 ععوعم 320 5128وع61 5'طق1[آاث" طدذااذ 01 عع مءووء854 ع1 
3 غ20 عط 15 اإطدااط 01 عع رءووء11 0 :5210 1 **الققط دنه وع17اع01115/ا واعع 52“ 
51120 011لا ع31 رأناظ“ :5310 ع2 **1157 160812126 :1201 عع5 تتعط[أاع0 10نامء 0ن لصتاط 
”1112 ع5 1101 011لا 00آ #(0طالط عع5 مغ ع1طج ع 12014 7111 1املا 2ط 50) 5ع 'كاءع9/01115 


01 77175 عط 10 :211©11131م ع5 10 225اعع5 01111121105© 1115 :537/5 102110 ناحام 

3 "21173 12012 ع5 عع3عم 320 51455128 5'طذ[ااخث" طذااخذ 01 عع ءووء514 عا 
1 ]م5 0215 ]812 طامتتتغخدط 101777 عع5 2016 011لا 00 :تطعدطه10 عط 211 ام 
ع5 116551 ع1 11312011127 تتتحانا 01 عكتاصط عط صا غ102 تغط 01 حصحترع لع طاترعوع 1م 
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ص 


وَهُوٌّ عِنْدَ بَعْضِ نْسَائَهِ» و ينعت اه راق فقال: إِنْهَا إِذا 
أَدبَرَتُ أَدْبَرَتُ بِتَمَانْء فقالَ النَِْ تكله: «ألا أرَى هَذَا ْلَه ما مَهُنَاء ا 
عَلَيْكُنّ هَذَااء لُحَجَيُوهً) 

8 حدّثنا مُحَمَّدْ بِنُ دَاوْدَ بن سَمَيَانَ : محدثنا عبد الرّرْاق : 
عن الزهْرِئٌء عن عَرَوَةً عن كائشة بمعناة. 

9 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح: حدّثنا ابن وَهْبٍِ: أخبرني يُونْسُء عن ابنٍ 
شِهَابء عن عُرْوَةَ عن عَائِشَةَ بهذا الْحَدِيثِ. زَادَ: «وَأخْرَجَهُ فَكَانَ بِالْبَيْدَاءٍ 


بذكة كه : ا امه جَمعَة يَسْتَطءِ ار 
ل 


0 حدّثنا مَحْمُودُ بِنُ خَالِدِ: حدّثئا عُمَرٌه عن الأوْرَاعِيَ فِي هَذِه الْقِضَّة: 


2 


فى 2 م 1 


«فقِيل : 0 سُولَ اللو إِنْهُ إِذْنْ يَمُوتُ مِنَ الْمجْوع. َأَدِنَ لَه أنْ يَدْحُلَ فِي كُلّ جُمُعَةٍ 
ءًَ 


[ت36/م34] - بابٌ في قوله عر يب8 
«رثل لَلمُؤْسَتِ يَنَصْضْنَ بِنْ أَبَصَرِِنَ» [النور : 


1 حذثنا المديق تحكد العرورى: حدّثنا عَلِنُ , بن الْحْسّيْن بن وَاقِدِء 
عن أبيه؛ عن يَزِيدَ انحوي عن عِكْرِمَة عن ابن عَبَّاسٍ : #وكل الؤيشب يصن 
سن اتيية» الآيَهَ فَنْسِحَ وَاسْتُنْنِيَ مِنْ ذَلِكَ «وَلْفَوْعِدُ من اليساء الت لا برحون 
تكلءا© [الثور؛ 60] الآية. 

83 حتتنا تشكة ب العلك: حذتها ابل الحاركه عن يوني ؛ عبن 
الرُهْريّ قال: سحدذثني لَبْهَادُ و م سَلَمَة ٠‏ عن أَمّ سَلَمَة ٠‏ قالّتْ: كُنْتُ عِنْدَ 
النَبِيَ ل وَعِنْدَهُ مَيْمُونَةُ فَأْقْبَلَ ابن ْم مَكتُوم ؛ وكلك تعد أن ابرق ِالْحِجَابء 
قَدَحَلَ عليناء فقالَ النَِيْ يِ: «اخْتّجبًا مِنْهُ20 كَمُلْنَا : يَا رَسُولَ الله لبت شب 
لآ يبْصِرْنَاء وَلاَ يَعْرِفنًا؟ فقال النَِنْ يكلِ: «أُكَعَمْيَاوَانٍ أَنُْمَا؟ أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ؟2. 


قال أَبُو دَاوُدَ: هَذَا لأَرْوَاج النّبىَ لِِ خَاصَّةَ ألا تَرَى إِلَى اعْيَدَادٍ قَاطِمَةَ 


46 ارم وعط 1 0# عامو8 عط1] (26/31) 


8111 12611131 0غ 5310 111172 01منا ع5 عع3عءم 320 125و5وع51 5'طد[اذث" طدااذ 01 
3 05 ع5ا0 ع 1 غ100 ناملا 01 حتتاعغ لع 1تزاعوع1م عطا 0اعم5" :0215) 
011 011 2116 601110 011لا ,ع10115 1105 112 210 ,12311 51120 2 15 عط ه10 ,تتتنطاعلة 1/1 

”.011لا عع5 10 3616 201 15 عط لحنة) 5ووع01 


1 115 110111 511121 نط1 نتححلنث 01 21101157 عط جزه 22115260 15 غ1 -4113 
85 12315[لث" طلدااذ 01 ناعع دء5وع11 عط ]:' :5210 عط أقطا تتعط 51201 115 110111 
1211216-17 115 51965 9/011 01 225/01 ماعط/1** :5310 "1117 تزممنا عط ععوعم 210 
©1) 1112165م عط غ2 ع100[1 تاعطا تلط غ20 غع1 ,ع5120-ع1221 15 10 112111286 111 
“ه311 3 01 تناع ]515 2 عع111 تلط :101 213511نا وعطجتزمعع6 عاو 


11 115 150113 21 تتطك نط1 تتسلث 01 2111011157 عط جه 2211260 15 غ1[ -14 41 
58 11215[خ" طلدااذ ]0 عع 2ء55ع11 عط 1 :5210 عط غ24 نمع5 5122012 115 110111 
0 5172111-11210 1115 111311165 9/011 01 325/016 11" :5310 11121 01منا عط ععوعم 220 
عط 101797ع5 15 أقطنلا غ2 1001 تقلط غ70 غع1 روععئلا10متاء ناه و5ع5130 215 01 /آ212 
1112110 :101 1112131111 عتتامعع5 1125م لاعط عع12و) 5وعع2ع]1 تاعط منا 2120 15اء111طلانا 
101 112131111 “أع 0211811 2 01 ه5151 3 01 11731665م عط عه 25 /آ773 53126 ع1 
”.اع )12 اه تتعطامضط 


7لاء 7 انامطن4 غأوط ١١‏ [37] 


1 36 521212312 تتتطانآا 01 01167طغأناج عطا 2ه 2211260 15 غ1[ -4115 

23 1161© ''121111 112011 ع5 عع2عم 220 51655128 5'ط13[آاث" طمااخ 01 تاعع درءو5ء/1 

ع5 غ1 أعط"“ :تاعط 0غ 5310 ع2 012جزتاع عط ,رلع11ع؟؟ 1اعواعط ع تطنااعع 735 عطاد ع 11طانزا ترعط 
'*!ع7/1 1201 عع00 17115660 


7217 531116 116 11 غ1 تتنوع1 1201 51201110 ع1ط5 غ124 225ع12 11 :5ز53 031:10آ تاام 
٠‏ 1215 011 21115 11131 3 325 


77 :01"! وءووع:01آ عنام0) عط 1 أنامطة غقط ١1‏ [35] 


1 ]-لث طة2111طا 160 له/017آ 01 101157ج عط جاه 22152660 15 غ1 -4116 
للك ]0 ناعم مءووع84 عطا 10 خطاع 001 عنزع:7 وعووع01 1م20 1م8113 :5210 عط غأدطاا 
:5310 2120 026 122 عنتوك 1380 ,"تلط 2ه0منا عط ععوعم 320 ع 27زووع1ط ذ'ط113م" 
0 تتعطا0 عط ملاع 210 ,011ل 101 ختتقطد 2 35 ع0 عع223[1 :12175 1770 120 ]1 1721110“ 
:5310 عط عاعة5 115 1011120 (3ل9آط01[) عط معط/ما .711 2 25 ع115 0غ 1711 1ناملا 
10177 ]120 51101110 17/11 ,)1 طخدع112ع1120 55وع01 2 01 1116م 10 1711 :9/0111 1[أع لمم“ 
”.عع12 تتعط 01 1نام1امء عطا) 


لنه ]1 ع1 01 طاعدع.] عط 1 [39] 


1 01 7/116 ع1 ,5213121311 تتتحانا 01 1501157)جاج عطا دده 2211260 15 غ1 -4117 

37 1136 ,11127 12011 عط ععدعم 220 51655128 4[132'5" طذااخ 01 عع 2ء55ء11 
111 02منا ع6 ععوعم 320 ع2اووع61 5'طولاذ" طلدااذظ 01 “زععدءووء81 ع1 
5 1008 110177" :5310 512 ,اع حتتتوع نزاع:101 عط 01 لاأاعمع1 ع121زوع0 عط 111410260 
0" :5210 عط **011120(7اع عط 2زه) 0138 10 7012211 2 (01 التاعطتاتوع عغط)) 01 1211 عا 
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يشي 3 ِنْدَ ابن أمْ محْتُومء كذ قَالَ النِيْ كه لفَاِمَة نت 5: 
ابن أ كتوم إن رَجَلُ أغمى تشعِيد تباتك عِنْدَه) . 

73 حدثنا محمد بن عَبْدِ الل بن الْمَيْمُونٍ: حدتنا الوليدٌ: حذتها 
الأرْرَاعِيُء عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبيهء عن جَدَّوء عن النَبِيَ كك قالَ: «إِذًا زوج 
أَحَدكُمْ 5-0 قلا يَنْظرْ إِلَى عَوْرَتِهًا. 

4114 خذثنا زوين خزب! حدثنا وَكيعْ : + سدلتي دَاوْدُ بِنُ سَوَّارِ المُرَنِىُ ؛ 
عن عَمْرِو بن شْعَيْبٍِء عن أَبيوه عن جنوه عن النْبِنْ له قال: «إذًا رَوّجَ أَحَدُكُمْ 
1 2 1-5 قلا ينْظرْ إِلَى ما دون الشرة وَهْوق الرقيةة». 

قال أثو دَاوْدٌَ: وَصَوَابَهُ سَوَارٌ بِنُ دَاوْدَ المَرَّنْىُ الصَّيْرَفِنُ» وَهِمَ فيه وَكِيع. 


[ت37/ه35] - بابٌ في الاخْتِمَارٍ 


9 هو > 
: (اعتدى عند 


5 . حدتنا زُمَيْرٌ بنُ حَرْب : حدّثنا عَبْدَ الرَّحْمَّنَ. (ح): وحلاثنا مُسَدَد: 
جنا لقي عن سُفْيَانَ مع بيب بن أب نَايتِء عن وَعْبٍ مَوْلَى 55 ا 
عن أ كلنا صُلية: أن النْبِىَ بل دَخَلَ عَلَيْهَا وَهِيَ تَحْتَمِرٌء فقالَ: اليه لا ليْنا . 


[ت38/م36] - بابٌ في لئُس القَباطِيّ للنّساءِ 

١ 6‏ حدثنا خم ين شتررين الشرع واختديق شوو الوتذاين م قالاً: 
حدّئنا ابنُ وَهُبٍ: حدّثنا ابنٌ لَهِيعَةَ عن موسى بن جبير جبية ا در 
حَدَنهُ عن حَالِدٍ بنِ يَزِيدَ بنِ مُعَاوِيَةَ» عن دِحْيَة بنٍ حَلِيِقةَ الْكَلْبِيَ أَنُّ كَالَ: أ 
رَسُولُ الله كل بِمَبَاطِي؛ افاي ينها ' قَبْطِيّة َقَالَ: «اضدَّعْهًا صدْعَيْنٍء اف 
أَحَدَهُمًا تَمِيصَاء وأغط الخد اناك ؟ نَحْتَمِرٌ بوه. كلما أَحْبَرَء قالَ: «وَأمُرٍ | ند تلك 
2 ن تَجَعَل تحته ننيقة ها لأ يَصنهاة. 

قال أَبُو دَاوْدَ: رَوَاهُ يَحْيَى بن أَيُوتَء قَقَالَ: عَبّاسُ بن عُبيْد الله بن عَبّاسٍ . 

[ت39/م37] - بِابٌ في قَدْرٍ الذيلٍ 
7 - حدثنا عَيْدٌ اللّهِ بن جل عن مايلكه. عن أبي بَكْرٍ بن نَافِع: عن 


- 5 1 3 


بيه عن صَفِية صوية يله آبي قبيوه ألها أخيولة: أن آم ع َح النَبِي كل 7 
ِمَسُولٍ الل ل حبة كك الأزلذة كالمداء ا تسل للد قال: اتْرخِي شِبْرًاة: قَالَتْ 


40 213 وعط 1 04 عاوموظ عط1 (26/31) 


17 ع1 01 ماعط عط 16ت 11160 ع6) أا1015 غ1 ,انظ“ :5310 1 ”.212م5 3 طتقطا ع:1101 
رأآطتاء 2 35 10128 35 56 ]1 أع1 ,عط 1“ :5210 عط غقط م0 *”.زدعع1) تتعط 1م122 (20ه2 
”.01 120 2110 


110112 5213112311 11حتانآ 01 2111101117 عط جاه 1311260 15 عتتتدد عط]' -18 41 
1 لاع نتامقط) ,"'تتتقط حتممنا عط ععوعم 20ة عطتووعاط 5'طداآاخ" طدااخ 2ه “تععودءووء/1 
57 01 1211 531116 


ع 01 وع7/1 عط 34 :12231ن] خاط1 01 211101157 عط ذاه 2211360 15 غ1 -19 41 
12 ه1771 21117 0م11 ع5 ععدعم 320 51655128 132'5[أ4خ" طلدااك 01 عع رءووء11 
2 21204 ,1طناء 3 35 1028 25 5311116115 111 01 1211 عطا ععل[ة22 10 6026655101 
/[1 220 :5221 11111 2 01 1216356 312 12206 عط ,ع:2201 101 تقلط ل0عغ51ة ناعطا 
مآع عط طغايتا مستعطا :101 غاطاباه 2 ع:25111ع122 7701110 187 121 50 ,115 10 عتتامه 10 11560 
.5 01 


17خ 20ع12آ ع1 01 11106 عط 1 أنامطى ١12)‏ [40] 


1131111111131 110111 5قطاحاث ]1 01 211101157 عط جه 221130 15 غ1[ -4120 
160 غ1 210 ,112110111231 01 اتزاع-ء5137 3 10 1211© 11 51713 7735 (إع516 3 ,رععه0 
"121172 112011 ع6 عع3ءم 320 55125ع51 «'طو[ااث" طدااذ 01 تاعع مءو5ء54 ع1 
224 ,1 0ه ,ع210 15 تاعع[2] 201 011لا عتتقط تخط/ألا* :5210 عط معطا 220 غ1 اممنا 
:5310 ع2 .0620 15 غ1 لإطمااك 01 تاعع مءوو5ع51 0 :5210 735 غ1 ”117 01 ع15ا 121206 
”.10012 اعع5 1235 تاعتطنةا اوع11 115 2615© 15 غ1]'“ 


27 2111110 ,42-7111 01 2111101157 ع1 01 23113660 15 531722 ع1 - 1 412 
1 01 1156 123121125 :5101 1106 11 1211111128 01 :1101 ,1121132111131 01 11206 15 


عط 2160ع0 ع2 غ2 تتتطتكض-جم 01 211150115 عط زه 2211260 15 غ1 -4122 
.15 ]1 531 18/112127 11 116111260 عط أخطع 1ح غ1 :5210 2120 ,3211118 01 /15ووع1160 


210 1[ :5310 عط أقطا ققططث 16 01 211101157 عطغا زه 23112660 15 غ1[ -4123 
58 12117 012منا ع5 عع3عم 220 55125ة51 5'طلة[اث" طذااكذ 01 تاععمءووء81/1 عط 
”.16م 500126 1235 غ1 13121260 15 (1ةتتتاقتة 0620 عط 01) ع110 عط معط /1" :5210 


عطا 01 17116 عط ,لمطقطوا'ذ 01 /0115طاناج عغعطا 2ه 22115210 15 غ1 -4124 

11236 ,"11172 011منا ع6 ععوعم 0صتته ع12ووع61 5'طو[اذخ" طذالاخ 01 “عع رمءووء1/1 

0 0ع01061 "111171 012ننا ع6 ععوعم 220 51655128 5'طد[اذ" طذااذ 01 “عع مءو55ء81 
.0 735 ]1 ناع 1311277 2121112215 0620 عط 01 ع610 عط حداه] الأعرء6 أعع 


+12 112610 -اث نآ طمصصتد521 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1] -4125 
8 411355" طذااخذ 01 تاعع7ءووع81 عا علناطة 1 01 ع21ط تتامط عطا ع متتل 
5 011 111118 71/2]61-5[1112 2 1125/1118 101156 2 112011 31026» ''11121 0م11 ع6 ععوعم 2110 
01 ع8 2ء1155 0" :قط 10 5210 7135 ]1 701تاعمعط) ,معغ1721 101 0عغ1وة ه11 .11211 
1 غ2 00 *.21تتطناصج 20ع0 2 (01 ع110 عط 01 ع1220 15 سكاو -اعغ72 ع2طا) غ1آ !ولام 
:5310 "1112 012نا ع6 ععدعم 320 ع128ؤووع61 5'طو[اذث" طدذااذ 01 “زعم رءووءع311 
”.11111160 ]1 5أء5 131111115“ 


 ]31 /26[‏ كتاب اللباس 213 429 


2 ا 
م لفيا اد 


َم سَلْمَةَ: إِذا ينْكَشِفُ عَنْهَا. قال: «قَذْرَاعَا لا تَرِيدٌ عَلَيْه. 
8 - حدثنا إِبْرَاهِيم بن موسي : : دنا عيشي عن يكن اللدء عن نَافِعء عن 
سَلِيْمَانَ بن يَسَارِ عن أم سَلمَةَ ٠‏ عَنٍ النْبِي يكل بهذا القدية. 


قال أو دَاوَدٌ: رواه 0 إِسْحَاقٌء الوص ديك ا ماف : عن صَقبة. 
41419 - حدثنا سل حيدثنا | يَحبى بن سهير. مع كنات أخيرني / 4 و ادر 


9 -1 ُ ذل 0 م" 7 يلق إليناء 2 0 ذِرَاعَاه. 
[ت40/م38] - باب في أَهُبٍ الْمَيْتَةِ 


سر م 1و صاحي 


410 كا 1 وَوَهْبٌ بن بَيَانٍ وَعْنْمَان بن أبي شَيْبَةَ وَابنُ أبي حَلّفٍ قَالوا : 


وال فل سا سس 6 هه 


ما ا عن الزّهْرِي» عن عُبَيْد الل بن عَبْدِ الله عن ابْنِ عَبّاسِ قال مسدد ووهب: 
عن م تقر قالك: أغد يَّ لِمَؤْلآةِ لَنَا شَاة مِنَ الصَّدَقٍَ؛ َمَانَتْء كَمَرَ بها الي يك فََالَ: 


اك اج 


ألا جك إِمَابَهَاء وَاسْتَمْتَعْتُمْ , فلاف كاتا قا وشول الل إِنَهَا مَيْتَةّه قال: «إِنْمَا حُرّمَ 


أكُلهًا». 
1 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدثنا يَزِيدٌ: حدّثنر اود عن الزُهْرِيُ بِهَذَا الْحَدِيثِء لَمْ 
يلك عيمُوثة. قال كتال: زآلا اك لع . مايا !» 2 كر 55-2 آم ينغي ا ادا 5 


4 س واس و8 ا 


الزّهْر ل : 7 شر باد نوه لقع به على كل عالي. . 

قال أثر كاوة: يدك الأزَاعِئ: 1 وَعْمَيْلُ في حَدِيثِ الزُّهْرِيٌ الدَبَاعَ . 

وَذْكَرَهُ الركنيئ: وَسَعِيد ين عَبْدِ الْعَزِيز وَحَمْصٌ بن الدليد ذَكَرُوا الدَبَاغَ . 

4113 - حدّئنا جتحي ير حجذققا تجا عن كلد 58 عن 
ميت م 

4114 حدقا عد الله كلد ل #اإلقد عن يَزِيدٌ بن عَبْدَ الله بن ل ؛ عن 
مُحَمّدٍ بن عَبْدِ الرّحْمَن بن تَوْبَانَ عن موه عَنْ عَائِمَة نَةَ رَوْج النِْي لله : «أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كله 
من آذ تقل بقارو المَيْتَةِ إِذَا دُبِعَتْ). 


3 عت اج بار 


5س عد دا حَفصٌ بن عُمَرَ وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيل قالاً : 5-055 هَمَام عن قَتَادَة 

عن لسن وبل بجاو ايد لوس أن َسُولَ الله ل في عَزْوَةَ بوك 
أن عَلَى نججه كإذا فزية قلق قتال القاف كقالى: يا يسول اللّء لها تيفل كقال» 
«دِبَاعْهًا طَهُورُهَا؛ . 


410 214 وعط و1 04 عزوو عط1 (26/31) 


ع5 126 51131 أضاظ ط3ئ152اخ-اذ 01 211101157 عطا 2ه 221152160 15 غ1 -4126 
م77 /إعط11 320 0ن0اطنا (01 12201121312 عطلا) تتدع0 مرععطد 01 عاءه1؟ 2 220 1 :5210 
طقااكذ 01 زعع2ء55ع154 عطا 01 173/11 عغطا ,طلمصتتستد84 0م7151 1 .طلنخوع0 م1 رماع 
10 غ113 01 126214101 2 ع1220 320 ,"2112 ومن عا ععوعم 220 ع 27زووع1ط 1135م" 
01 أ11عتعط5 أعع 320 ,ع110 تتاعطا ععل2 011لا غخهط 117010" :5210 علا اممناع تغط ,تغط 
ط011315) ع1 182012 اعمط رعع00) .وعلا' :5210 عطة **1375017 )1 15" :25120 1 .1 
6 ع5 6260م 320 516551285 4113265" طذااك 01 ناعم ءو5وء154 عط 01منا عصصتدء 
5 ت[1[]) م111 ماعطا م10 ع اع 2ه10عط6 مععط5 2 ع 12اعع 02 عزء6 نلاع2) 220 ,"تلط 
2 © م2626 220 51655128 411315" طذااخذ 01 اعم تءدوع154 عط 1 .لاععلم00 2 01 
'*!(1 10122 األأعمء6 أعع 320) 110 15 ععلةا غ112 011لا 11/01110** :تتاعطلا 0غ 5210 "مقط 
320 51655128 132'5[اخ" طدااطك 01 تتععنء 55و54 عط غه2ط) 00 ".0620 15 غ1" :5310 تزع 
“.1 21111177 101110 1111111 7111 0ع121<:2 مع178726 ع1“ :5310 "قاط ناممنا عط ععوعم 


60 ع1 1() غ810 عط1!' 01 05120 ع1 لابامطاذ عونا 6لظا أقط 1 نمتسام0) عط1 [41| 
411111 


:5310 126 1126 متتدعانآ نط1 له[ 1 نلطخ 01 2111101157 عط جاه 232113160 15 غ1 -4127 

ع6 ععدعم 3520 55128ع51 132'5[آأث" طذااك ]0 “عع ءو55ع151 عط 01 أمعتصتتعهم0 عط[ 

71/11 11 ,9011125 50111 135 1 2110 1131231[ 11 115 10 0م16عع1 1:35 "تقلط 011منا 

ع 01 5غ012[-ع602 عط تزه ع110 عطلا حدم ألأعمعط أعع ناملا 10نامطد 12ه0ل8'' :5210 
”.15 30ع0 


ع2 غ13 طلهط0621] 102 تتتدعلج]ط-آخ 01 :1160115ج عط جه 2211260 15 غ1[ -4128 

1 12213 2 ,162113ل] 2ط] طد[انلطخ 0 ع1م0عم 5022 01 /ا212متتامء عط 11 أداع نا 

0101 2126© /لإعط11 .12 عتطتوء لاع1ط) 320 ,عادع ع2 جوع 56000 1 :5210 ع1 .121221نال 

طمااك 01 تاعع2ء55ع11 عط غ12 تتاعط 1010 ج1دع[ن] نط1 لدأ نحلطخ أهقطا عمد 1010 00ج 

1111317 01 م105 10 تتعناع1 2 ع5 1117 01م11 ع6 ععدءم 220 51655125 1135م" 

أ11ع2ع5 أعع 011لا 5101110 5102 :5310 عط طأعتط 12 رطنتوع0 قلط ع1م1ع6 لطلاصمحط 0 
”.11315 30ع0 ع6 01 1215ه[دعطهط عط زه ع110 عط 11111 


١1110 4157‏ لحخ 5تزعع 11 11 01 ملاذ عط 1 أنامطنى )د ١1‏ [42] 


11 :5310 عط غهط) 1/1331 01 211101167 عطا جه 22112160 15 غ1[ -4129 
10" :5310 "1172 1همنا ع6 ععدعءم 2320 51655128 ك'طد[آاخ" طدااك 01 "عع مءدوء811 
1 121:20 2211 :01 77001 01 وعطأام1ء عطا) 11277 (01 ع20ح<2 520015 عطا) 2ه غ101 
0 115 112 511501610115 ]1201 15 9/31آ331/1 1/11 ”.61815 01 12كل5 ع6 1ه 5111 
.11127 112012 5 عع2ع2 220 51655125 131'5[اخ" طد1اخ 01 تزاعع داء55ع51 11 11011 


11 :5210 عط أقطا 11:2 نتن ناطاخث 01 210101157 عط جاه 2211360 15 غ1 -4130 

ع1" :5210 "11102 01منا ع5 عع263 220 55128ع51 5'ط13آخ" طدااخ .01 تزعع داء81155 

01 تكاة ع1 لتاعط) 1غ1/1ا 127128 (/اع011112[ 012) م1011 2 2606011221 نم1217 215615 
"20 
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6 حدثنا َحَمَدُ بِنُ صَالِحِ: حدقا ابن وَهَب: أخبرتي عسوو - يعني ابن 
الْحَارِثِ . من كتير بن فرك عن عبد اللو بن مَالِكِ بن حُدَافَة حَدَّئهُء عن أُمّه الْعَالِية 
ِنْتِ سبيع : ؛ أنها ثَالْتُ: كان ِي عَنَمْ بحي َوَقمَ يها الْمَوْثُء فَدَحَلْتُ عَلَى مَيْمُوئ 
رَدْج لني بكِ. َذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهَا . فَقَالَتْ لِي مَيْمُونَة : لو القلك جا فقا فَانتَمَعْتٍِ بهّاء 
قَقَالَتْ : أوَيَحِل دَلِكَ؟ قَالَتْ: نَعَمْ. ٠‏ مر عَلَى رَسُولٍ اللَهِ يله ِجَال مِنْ قُرَيْشٍ يَجَرُونَ شَاة 
لَهُمْ مِثْلَ الْحِمَارِ ََالَ لَهمْ رَسْولُ الل يك : الَو أْحَدْتمْ م إِهَابهًا !». قَالُوا : إِنْها مَيكَة؟ قال 
رَسُولُ اللّهِ عله : «يظهْرَمًا الماءٌ وَالْمَرَظ . 

[ت41/م39] - باب مَنْ رَوَى أَنْ يُنْتَهُمَ بإهِاب المَئْتَةٍ 

7- حدننا حَفْصٌ بن عُمَرّ: حدّثنا شُعْبَةُه عن الْحَكُمء عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن 
بي لبْلى» عن عبد الأوبن كم قال. ُرىة عَلَيْنَا كتَابُ رَسُولٍ الله يل بأرض جُهَيْئة 
وَأنَ عُلاَمُ شّاتٌ + «َأنْ لآ تَستميمُوا مِنّ الْمَبْثةِ يهاب وَل عَصَب' . 

8- دنا مُحَمَدُ بن إِسْمَاعِيل مؤلى تت عَاشِمء قالّ: حدَّثنا التَْفُِء عنْ 
حَالِد عن الْحَكُم بن عتَيبَة: أنه اطق عر وُنَامن ممه إلى ' عَبْدِ الله بن عُكَيْمِ - رَجُلٍ مِنْ 
00 52 وَمَعَدذْتُ عَلّى الْبَابء فَخَرَجُوا إلى فَأَحْبَرُونِي: أن 
عَبْدَ اللويق فكي خرف : أنَّ وَسُولَ اللّد لله كَتَتَ ‏ إلى جهَيْنَةَ قَبْلَ مَوْتَهِ بشَهْرَيْن: «لآ 
تنتفعوا بن ةيقاب ؛ وَلآ عَصَبٍ' . 

قال أو 13و" لَه يذهب العا 


1 2 اود قال وجا شُمَيْل: يُسَمّى إِهَابًا مَا لَمْ يُدْبَْء فَإِذًا دبع لا يُقَالُ 


زت2ه /م40] - بابٌ في جُلُودٍ النّمورٍ والسّباع 
09-. حدئنا مَنَادُ بن السَرِيء عن وكِيع: عن أ بتكي عن ابن سِيرِينَ 
عق تقاوية قان: قال وَخَولٌ اللري: ذلا كرا الك 92 الثبارة. 
قالَ: وَكَانَ مُعَاوِيَةٌ لا ينَّهَمُ في الصديق عق وَسُول الله 286 
ل ذا الى تمن قال لا كر 13116 الى لتقي اق ةي انتما عد 
ينزلٌ الحيرة . 1 ْ 
0- حدّئنا مُحَمَدُ بن بَشّار : حدّثنا أبو دود قال: حدّثنا عِمْرَان عن قَتَادَةُ: 


عن زُرَارَةَه عن أبي هُرَيْرَة عن النََىَ بل قالّ: «لآ تَصْحَبٌ المَلآِكَةُ رُ َه فِيهَا جلد 
تمر 


و 


4252 215 وعطغه1© 0+4 عامه8 عط1 (26/31) 


1-31خم :5310 عط غأقط 2110طل]آ 01 211101157 عط جزه 22152660 15 غ1 -4131 
0 123131 2 310 45130 -آث 1611 تتتتلتث 01 201223119 عط 1 ,154301-11 نط1 
ناث 11 111121771973 0غ ]11/12 ,01151111) 01 1212163135 عغطا 10 ع طاع ماع 5130م 
0 41-1135313 غ13 1220177 011لا 100“ :11100212-آاخ 0غ 5210 311531 1/111 .511121 
7111 ع1 متمط/الا مغ طدااخ مغ عدماءط 1لالج ع1" :5210 111002-[خ **00ع01 1آم 
”1377 2 15 غ1 11111 011لا 100“ :تتتقط 10 5210 (811:331152) 1221 11 ”-.111اع1 
طدااك 01 1ءع11655628 عط 5126 ,32202157 1ه 2 15 غ1 علصتطا غ20 1 00 تكط/أا* :5210 عط 
:5210 220 م13 115 112 11112 0عع13م ''2112 012منا عط ععدعم 320 ع12ووع51 5'ط113[ام" 
0 ع1 *”11*7آث 1651222165 11115311 -[لث 210 ,122 5ع 1طاتتاعدوع1 (1135220- آم ) 115“ 
ع1ط/7 ,111 01 ععع1م 3 (طقطا ع27201 20 135 ع8)“ :5210 4520 0غ عتاعدماعط 
101 7111 1 ,رعج :م1 حث“ :5310 111002172-آث '.0؟56111811151© 135 لاع احتناث 121اخ 
*”.ع015111 9/011 17/21 :121 011لا ع123[1 220 ,ماع25 :0111لا 0107701 1 111211 1املا عتكوع] 
و11 1187 01111131 انحن عط 1اعغ 1 11 للله ته بكخ 0" :5210 تناع تلط مآ 
ع1 .00 10 50128 1*50" :5310 ع1 *.21ع12ع]5]2 /آ22 0غ 116 عتتاع ,ع11 2 11آء1 1 11 له 
طملاك 01 اع28ء55ع81 عط غ2 1201777 011لا 00 تطدلاخ لام 1املا اعععوءط 1“ :5210 
عط *”0107ع تتدء17 10 (1ع12) ع101620 "1112 تزممنا عا ععوعم 320 51655125 1135م" 
1120177 011لا 00 تطلد[اث نا ناملا اعععوع5 1“ :5210 116 .211111221157 عط 11 0ع1ء:2121511 
' 2110 112012 ع6 ععدعم 320 عطاووع1[ط «'طوااذخ" طذلاكخ 02 “عع دروووع81 عطا )ها 
1“ :5210 علط .31111122617 عط 12 لعتاع تتاقمنة عط **2عل511 تتوع17 0غ (اعمت) ع101620 
وطخ" طدذااك 01 تاعع2ء55ع11 عط غ121 12207 ناملا 00 تطداآخ نا5 1اهلز لاعععوعء6 
1 عط 2ه ع110 30 تتدعء؟7 0 (12ع122) 10120 113 جزهمنا عط ععوعم 220 28او5وء61 
817“ :5310 ع1 غهط) 02 .211111013017 عط 11 ل0عئاء3251 عط **02157تققطة 17110 01 
0 1113/19/31 *“.3119/21 111 0) 10115 0111ل[ 11 غهط) 01 211 تاععةد ع7 1 رطو1[ام 
”.110 0 ناملا تتام عع114 10 /733 120 عتكقط 1[ أقط) 10177 10 عحتامه عبخ[ل» 
71 0111221110115 150 115 731314 تاعلالع ع5 110آا0طد عط أقط 010120 311521 1/111[ 
1-خ أناظ .1111010 170 01 12601226 312 تقلط 0غ لع11<2 2120 ,تاعتااع ]110 
5 3120115 (331931 1111 ل[ 1112 10 2م5177 1735 لاأعلط8ا) أقطا ل0ع11اط 151ل 
224 عط 17136 11م /2115ط1ء 11 201118 عتتوع 4530 01 12312 11 .601003121015 
-آث 0 كث" :5210 ع1 رطلة2119 نلا لعطاعدع1 غ02 01 5تتاع2 عط متعط/لا .مععاج) 
عط ,4530 01 12211 عط 0غ 25 210 ,12231 02612-12311060 52610115 2 15 عط ,8110021 
”.110 15 


17 53112313ل1] 1512 12111 -لث نامطذ 01 211101157 عط 2ه 23112660 15 غ1 -4132 
23 ع5 عع232ع2 320 55125ة51 1135'5اخ" طذااخ ]0 تتعع دءووع851 عطا أخقطا تتعطاة1 د1ط 
.115 17114 01 تتاعادة عط (ع1161112 0غ) ع101620 '1111 


215 1() 115)أناظ [43] 


:5310 126 غ2 طاطخ نط1 1ط[ 01 2111101157 عط زه 22112660 15 غ1 -4133 
320 55126ة51 5'طد1لخث" طمااخ ]0 “عع 3ء55ع154 عط 01 7ومحنامهء عط 11 عرع :د عنما 
5 ©1201 لاعتتحط ععلة1"** :5210 ع2 ططاعط/1ا ,اهز زه "قاط حاممنا ع6 ععوعم 
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14 عاتنا شكررية لتجالاين شعن السقعة: حذتنا قناء عد 


تحيرء عبد خَخَالِكَ قال: أَرَكْدَ | لمِقَدَام بن مُعذِيكرت وَعُعْرُو ير الأسود وَرَجل عن 
أتو يق اقل تلشرية إل مُعَاوِيَةَ بن أبي سْفْيَانَء فَقَالَ لِلْمِقْدَام: أَعْلِمْتَ 


أن الحَسَنَّ بنَ عَلِىّ توّفي؟ قالَ: إنا لله وَإِنَا إِلَيّْهِ رَاجِعَونَء فَرَجِعَ المِقدَامء 


_ 


25 2ت 6 - 2 2552 4 5 2 6 و اس 1 اجن يتم ا 0 ل سي انه 
فََالَ له رَجَل: أَتَرَاهًا مصيبَة؟ قال له وَلْم لا أَرَاهَا مصيبة وَقد وَضعَه 
رَسُولُ الله ل في حِجروء َمَالَ:«هَذَا مِئي. وَحُْسَيْنٌ مِنْ عَلِىٌ'. فَمَالَ 
الأَسَدِيُ: جَمْرَةٌ أَظَمَأَهَا اللَّهّء قالَ: فقال المِقَدَامٌ: أمّا أنَا قلا أَبْرَحٌْ الْيَوْمَ حَنَّى 
فى ديه عاق عه عن اماق له عاد نمن كه ,8 ون ب مهاس ل به 1 
أَغِيظَكٌ وَأْسْمِعَكَ مَا تَكْرَهُء ثم قَالَ: يَا مُعَاوِيَة إِنْ أنَا صَدَفْتُ مَصَدَقْنِيء وَإِنّْ 


ا ا 


2 


ها" قالّء تانتدق بالل 15 كميقت شوك الل عرد 
0-0 ِ و وس 


ء هه و 8 يم 
فا 


وى قلق لئس الذظي؟ قال: لقي قال #الشكة باكنه خل تمل أذ 
ند 7 1 صَيَلابرٌ 5 / 31 |” 6 0< عه عر ونب َ ورا" ارم ا 
رسول الله وه نَهَى عن لبس الخرير؟ قال: نعم. قال: فأنشدك باللهِ هل تعلم 
أن رَسُولَ الله يَكِِ نَهَى عَنْ لبس جلودٍ السّبّاع؛ وَالرَكُوبٍ عَلَيّْهًا؟ قَالَ: نَعَمْ. 
قَالَ: قَوَاللَهِ لَقَدْ رَأَيْتُ هَذَا كُلَهُ فِي بَبْتِكَ يَا مُعَاوِيَةُ فَمَالَ مُعَاوِيَةَ: قد عَلِمْتُ 


َه 5 ع« ا 2 و 9 اله ا ا ا ع 2 557 07 
ني لَنْ أَنْجُو مِنْكَ يا مِقْدَامُ. قال حَالِدٌ: كَأمَرَ لَّهُ مُعَاوِيَةُ يِمَا لَمْ يَأَمْرْ لِصَاحِبَيْهِ 


وَمْرَضَّ لابْنِهِ فِي المئتين» كَفَرَّكَهَا المِقْدَامُ عَلَى أَصْحَابهِ. قال: وَلَمْ يُعْطِ 
الأَسَدِيُ أَحَدَا شَيْنَا مِمّا أَحَذَ كَبَلَعَّ ذَلِكَ مُعَاوِيَةَ كَقَالَ: 


بتكل يده 013 الأسبئ فَرَجَل عسية الأمشاك لقنةة. 


34 0 م رز عر 


-ِ 
ع 2 


ما الحِقَدَامْ فَرَجَل كَرِيم 


2 حدثنا مسدد بن مشرهل: أن إسمّاعِيل بنّ إِبِرَاهِيم ويحيى بن 
و 3 ا دم يوا ب اجواءي 


سَعِيل حدثاهم. المعنىغ حنج سعِيدٍ بن أبي عروبة» عن قَتَادَةٌ عن 5 
المَلِيح بن ل عر أبيه : أن رَسُولَ اللَّهِ كلل ع 0 السّبّاع) . 
[ت43/م41] - بِابٌ في الانتعِالٍ 
3. حدثنا مُحَمَّدٌ بنُ الصّبّاح الْبَرَّارُ: حدّئنا ابن أبي الرُّنَادِه عن 


- 


د 2 ءَ 12 - 1 ع 007 َ< عور آء 2 
موسى بن عقبة» عن ابي الرْبِيرٍِ عن جابر قال: كنا مَعْ النبي كيد فِي سَمْرِء 
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77111 53110215 011 غخام 51201110 121211 2 


ع1 :5310 عط غ12 ط2112نتتطط نتطاث 01 01157طغناج عط جاه 2211210 15 غ1 -4136 
أعط'" :5310 "21172 012منا ع6 ععدعم 320 ع128و5وع61 5و'طو[اخ" طدااخ ]0 “عع مءووء11 
“.2011 011 2116 :01 ,50111 01 ]11م تلط غأع1 :521021 م5121 2 112 ع[1ة17 97011 01 1101 


1655651 ع1 :5210 عط أقطا 211[ 01 21101157 عط جه 12112660 15 غ1 -4137 
3 2111ع1 ع1 11" :5310 ''21172 01م عط ععدعم 220 51655126 5'طد1[[اث" طدااكذ 01 
532021 0151 عط ا عل17721 <7تققط غ20 غع1 ,15دعء1 9/011 01 عنزملاة 01 532021 عط 01 
0 21123 غ20 غع1 320 :522021 115 01 مرقتنا5 تتعطادع1 عط 122205 ع7 أغصن نزأع501 
”.2220 أ1ع1 قاط اا أدء :1201 ,قوع1001357 ع81 51 2 11 ع1211 


01 0116 15 غ1 :5310 ع1 غ2 25ططث 1 01 21101157 عط دده 2231130 15 غ1 -4138 
1 عع212 210 ,53110215 115 011 2116 11112 أع1 ,0010 515 ع002 11 غهط) طحصصيرة عط 
.510 (1ع1) قلط ناآ 


ع1 :5310 ع2 1124 طة:11ننتناط ناطذث 01 211101157 عط دنه 22112660 15 غ1 -4139 
11" :5310 "1112 012منا ع6 عع2عءم 220 ع 27أاووع1ط 5'طد[اث" طذااخ 01 “عع دءووء314 
و01 ]11851 16 11 تتهأ5 تتتتط أع1 ,53120215 115 01 ]نام 10 12161105 011لا 01 2121/0 
5 ©1126 01 ,ع0 ]11 عط 11لا تاذ تلط أع1 ,011 تتاعطا ألام 10 205ء121 عط 11 310 
”.011 أتام ع5 10 غ135 ع1 210 ,0ه عنام ع5 10 11156 عط 15 عجزه غطع 1 عطا أدطا 


ع1 :5210 عطة أقط طلقطوا'ذ 01 /011طاناج عط ناه 2211360 15 غ1 -4140 
531 10 0م1112 "11123 01منا ع6 ععدعءم 2120 51655128 5'طص1[آأث" طدااخ 01 عع دءووء13/1 
5 35 510161 ,3113115 1215 01 311 12 10نامهء عط 35 ع055161م 35 غطع1 عط مرا 
ع 10 170128م0ع36) عل5113 320 ,5320315 1215 01 11161128م ,173111128 ,31116102 
.(1/111511122 01 113211261011 


20 ,681 نتطاذ 01 211101157 عط جاه 2211260 15 5313 11 :533:5 021110آ تامام 
51731 عط 01 1120 15 1212211012 110 


ع1 :5310 عط 1124 1110131121 تاططخم 01 2110115 عط جه 22115210 15 غ1 -4141 

ماعطلا :5310 111172 012منا ع6 عع2عم 320 51255125 5'طد[اث" طذااخ 01 اعم 2ء55ع1/1 

3 201111011 261101111 9/011 18/12 2220 (5310215 220 101165 9/0111) 01 1116م املا 
*”.ع510 غ115 :9/0101 01 3165م عط 1غ1ا ختهأ5 5101110 
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- 


ل فَإِنْ الرجل ل يَدَالُ رَاكمًا مَا انْتَعَلُ). 


فقالَ: «أكْيْرُوا مِنَّ النّعَا 

4 لها نع بل بِنُ إِبْرَاهِيمَ: حدَّثنا هَمّامٌّء عن قَتَادَةَ عن أنّس: «أ 
عل النْبي عله كَانَ لها قِبَالَآَن). 
ظ بد 1 مُحَمد بن عبد لويم أَبُو يَحبَى قال. 


بقع بم ا قَائِما . 

6 + حدّثنا تبْدُ الله بن كتلمَة عن كالك» عد 
الأغرّجء عن أبي هُرَيْرَةَ: أنَّ رَسُولَ الله يِه كَالَ: ١لا‏ يَمْشِي أَحَدُكُمْ فِي التغل 
الْوَاحِدَةٍ لِيْتَعِلهُمًا جَمِيعًا؛ 0 لِيَخْلمهُمًا جَمِيعًا). 

7 حدّثنا أبُو الْوَلِيٍ الطيَّالِسِنَ: حدّثنا زُعَيْرَ:ِ حذثنا أبو الرُبَبْر» عن 
جَابِرٍ قال : قال رَسُولُ اللّه لله : «إِذَا انْقَطْعٌ شِسْعٌ نَل أَحَدِكُمْ قلا يمه نشي في كفل 
وَاحِدَةٍ حَنَى يُصْلِحَ شِسعه ٠‏ وَل يَمْشِ فِي حُحفٌ وَاحِدٍِ ولا يَأكُلْ بِشِمَالِه؛. 

8 حدئنا َب بن سَعِيدٍ: دكن وان ل فيك : عت يد المي 
هَاووت» حي رماو ين سعدء عن أن نفيك عن ابن عباس قال: امن الح ذا 
عدي الجر أن ب 4 عليه يها بجو 
الأغرّج» وو أن د قَالَ: «إذا الْمَعَلُ دك ف نينا 
بالف وَإِذًا 0 ليا ا وَلتَكْنِ ب ب دلا سي 1 
لأعوبع كي 50 عن تسروق عن عَائِق لق ل 

ببسب التيعة نا أشتطاع فِي شَأَنهِ كلو: في طهُوره وله وَنَعْلِهِ). 

قال مسام. وَسِوَاكه. وَلَم يلكو فى شَأَنهِ كله 

قال أَبُو دَاوُدٌ: رَُوَاهُ عن شُعْبَةٌ مُعَاذْء وَلْمْ يَذْكُرْ «سواكة». 

1 حَدّئنا النْمَيْلِنُ: حَدّثنا زُعَيْرٌ: حدّئنا الأَعممشء عن أبى صَالِحَء 
عن أنى هَرَيْرَة قال: قال وول اللَّهِ عله : (إذَا ليِسْتَم وَإِذَا تَوَصأتَمْ فَابد و 


ِأيَا كما 1 
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:5210 ع2 غ12 طلهالنلطخ نط1 تلط[ 01 01157 انتج عط نه 1211210 15 غ1 -4142 
"1117 02نا عط ععدعم 320 عطاووع1ط 'طولاآاخ" طدااذ 01 “عع مءووء85 116 
11 ع1 101 560 2 (ع131 10 طم 1امء 15 غ1آ)“ :5310 320 05ع5 عط 1121100 
5 ]1 ,1010111 (15 1616 11) 2320 ,أوعتاع عط 101 11110 2 ,70122312 عط نزه1 ماع20 
01 :19733 نآ6 ,ي0ع2 عط 20ملاء6 ع5 7111 غ1 عقدء 115 11 ععطزة) *” 530 101 تاعطلا 
15 186 2312/1125 3120 ,020612160 15 تاعتطم1ا ,تكتماع 220 ع110م 510177125 
.(53131 0غ 2511560 ع5 5101110 لع تتحترع 6010 


[ :5210 126 غ13 1ة:1تتححتةك 12 تلط[ 01 0101157 عطا دده 22113660 15 غ1 -143 4 
2 ''111373 112011 ع5 عع762 220 5145512 1215[أثى" طد1ااخذ 01 تاعع مء55ء151 عط 1151160 
.510 غ1ع1 115 01 19/115 ,115121011ه 2 28311256 111111185عع:1 تقلط 1011110 210 رع10115] قلط 


012212 2 5318 ع1 غ12 :مقنتانآ حنط1 01 /تالتامطاتحة عط جه 22311310 15 غ1 -4144 
105 ,1261عء لا 01 13163215 ع1 10 ع1028128ء6 /إع01112( زه ع1ممعم 01 
ع5 10 11125 380 عط“ :5310 عط تامجرزتاءاعطا تتعطاوع1 لع تمه 01 عتزءم؟ 5ع 62ع52001 
طةلاك ]0 تتعع2ء11655 عغطا 01 6012232111005 ع6 10 :51121131 ]1205 ع1 ,/ا310م6011 0 
”.1205 غ2 1001 تقلط أع1 ,1117 نا0مزنا ع6 ععدعم 220 55125ع51 1135م" 


11655187 ع1 :5210 عط أقطا تلطه[ 01 01157طغانتة عط حزه 2211260 15 غ1 -4145 
01 1137" :126 10 5310 "11171 112012 ع6 ععدوعم 220 125و5ع51 132'5[[اخ" طدااك 1ه 
0111 01 26011121 012) 5أعم231 أعع ع:7 501110 1101“ :5310 1 *”57اءم231 501 
ع5 عع063 320 51655125 131'5[آث" طذااك 01 عع مءووءع851 عغطا غ121 جزه **001(7م نكاعم؟ 
”.(11111:6 :1223 16 11) 5أع21ء 1317 17111 011لا ,0114ل 0ل8"“ :5310 "11111 011منا 


عط :5310 عطد أهط) طقطوا'خ 01 1157مطانتج عط جره 22115260 15 غ1[ -4146 

0 ه85 عع326عم 3120 51655128 1315ل4" طذلاكذ 01 “عع مءو5وء851 عط 01 <اماادته 

110 5011160 1ع©)2ع1 01 7735 غ11 ع1 1118ل مرعع51 0غ 0ع15 عط لاع تطتىا زه "قط 
.021111-15 


عالز عط :5210 عط أقطا طقطوة'خ 01 011157طانتج عطا جه 0ع2211216 15 غ1 -4147 
''11131 112011 ع6 ععدوعءم 220 51655128 5'ط13[خ" طدلاك 01 اعم 2مء5وع851 عطا 01 طاعنامء 
.215 221111-11 77111 561110 162611 01 135 


5212231 تتتحتاتآ املظ طامستد7 01 األامطتاتتة عط 2ه 22112660 15 غ1 -148 4 
ع 01 5026 (12 رعع13م ع11028اء05 تاعغط) 112 1735 560 اع غ12 للفحطتة521 تتتحدنا 
.''11137 112012 ع6 عع2ع0 310 216551128 5'ط13[[لخ" طلد[آاخ 01 تتعع _راء55ع151 عط 01 11050116 


5 ]1ن ) 1131151115 [45] 


ع1 ععم0 :5210 عط أقطا تدحطتآ 16 01 01357 طايه عط هزه 23112660 15 غ1 -149 4 

01 101156 ع6 10 ]ع7 11111 01منا ع6 ععدعم 320 51655128 5 136الث ‏ أعامهط 
23 ,5316 1126 21 1211115 12125711155 135/1115 111]3112© 2 1011120 31210 13ج 1 
11 17/11 غ531 12014 010 3120 عتصتدء 131019 عط لطاعنامطا جاعتء ,غ1 لاعاراء غ201 010 عط 
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«[[ت44/م42] - باب في 0 
كاي عن أب #وو تشقن ن القتر عن جاير بن عب اللو قال: و 0 4 
امرك فَقَالَ: فراش لدي وَفْرَاشْنٌ نميا سه اللقيق: املق لان . 
عن وصعه عن إِسْرَائيل» 0 عن جار بن سَهَرٌَ قال: «مََْتُ عَلَى الع لذ 
فى د 214 تا على وساقف. اه ابن الْجَرَّاح : «عَلَى يَسَارِو). 

قال أو 2515 روه ساق ب ور عن | اتوي أبثا يَغنّا: «قلى يَسَارِوا . 

4- حدئنا هناد بنُ السَرئ» عن رَكْبِع؛ ٠‏ عنْ إِسْحَاقَ بن سَعِيدٍ سَعِيدٍ بن عَمْرِو 
لْفُرَشِيَء عن أبيهدء عن ابن ُمْرٌ: تأنه وأ لق عد أمْلٍ لعن ِحَالَهُم الأَدَمُء كَقَالَ: 
33 اث أنْ يَنْظْرَ إلى 6 رَفْقَةٍ انوا َأُضْحَابٍ سول الله 446 : َلَينْظْرْ إِلَى هؤلاء) . 

5. حدّثنا ابن السَرْح : حدّثنا راك عن ٠‏ ابن المتكلوء عن اير قال: قَالَ 
لى يمرل اللرل: «أنَحَْمْ 7 ْنَا الأَنْمَاظ؟ فَمَالَ: «أمَا إِنْهَا سَتَكُونْ 
لَكُمْ أَنْمَاظ . 

6 -. حدّئنا عافن أبي شي ودين فيد قالاً: حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَة عن 
مشام بن عَرْوَةً: عن أبيهء عن عايِشَة قالَْتٌ: «كَان وسَادَة رَسُولٍ اللّه يلل قال ابن مَييع 
التي ينام عَلَيْهَا باللَيلء ؛ ثم اتَمَقَا -: مِنْ أدَم حَشُْوهًا لِيث». 

7+ -. حدثنا 1 تومة: : اننا ياد - يَعْنِي ب حبانحه عن يمره مين 
أبيد عنْ عَايْشَةَ ئِشَّة قَالَتٌ : اذ بجع رشبل و0 ماد حَشُوهًا لِيفث». 
قلابَةء قلات يلج 11 لمق بجر جب 5 كان فِرَاشّهَا حِيّالٌ تَسْجِدٍ 
لني كل . 

[ت45/م43] - بابٌ في انَّخْاذٍ السُتُور 

8 صدّتها ملتانية أ كَيبة: عبذتنا ايخ تكثر : حذها نضيل بة ختواة: 
عن نَافِع؛ عن عَبْدِ اللَِّ بن عُمَرٌ: أنَّ رَسُولَ الله يه أنَى فَاطِمَةَ فَوَجَدَ عَلَى بَابِهَا سِتْرَاء 
َم يَدَخْل- قال: وَكَلّ تا كان يَفقل إلا يدا هاا لماه قلخ + قرتها يتك قال نا 
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2 0غ عمتتةء 11/6 ".21 36011 تاعط عاكة 10 :01067 11 ركتاء7اع1[ع8 عط 01 تتع مك8 
ع1 أهقطا 15ا 10 5ع126اع1 لقطلد1 تتطخ إذرعلاع1[ءع8 01 تاعط)840 0“ :5210 20 
220 أعنا5 5310 "1112 12همنا ع5 ععدع0 320 51455125 135'5[أثخ" طدااخ 01 تزعع مءووء11 
5 عع762 220 516551128 132'5[ث" طذااك 01 ناعم ه5455 ع1 :1221 011لا 1010 :طاعناد 
:2000 210 282117 عط ا لع11مع1 عطد **1217 122110110 1357128 "211172 01منا 
2 101 0116 أع5 ع2 .00128 تتق[قط 533 1 غ121 011لا 10 23211316 10 50128 3112 1[ أن81“ 
2 10016 1 ...01112اع:1 115 101 121101ع6<ء 11 12160 1 220 ,ع621 نأمط طتوارعه 
عط1) عط سعط/ما .0001 عط لعدععيء5 1 طاأعلطا 1111 ,15 10 128ع102ء6 أعم6021 
5م ,ععوع2'' :533/118 1113 53111160 2110 ,11173 لع 7ا1ععع1 1 ,11260لاع1 (أعطاممط 
طدااخ م ع6 ع21215 .135لخث 01 عع ء55ع151 0 011لا 01م1ا ع5 8155128 30 /لع1/1 
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لكِ؟ كَالّث: جَاءَ النَئْ يله إِنَىَ كَلَمْ يَدْجُلْء كَأََاهُ عَلِينَ كَقَالَ: يا رَسُولَ الل إن 
قَاظِمَةَ اشْتَدَ عَلَيْهَا أَنَْكَ جِْتَهّاء فَلَمْ تَدْخُلْ عَلَيْهًا؟ قالَ: «وَمَا أَنَا وَالدُنْيَا؟!ء 
وَمَا أنَا وَالرَفْهُ؟!»: كَذَّمَبَ إِلَى فَاطِمَةَ تأَخْبَرَهَا بِقَوْلٍ رَسُولٍ الله كل فَقَالَثْ: كُلْ 
لِوَسُولٍ الله يللد م الى به قَالَ: 0 لَهَا : ُلْتَرسِل به إلى بَنِي قُلآنِ). 

0-. حدّثنا وَاصِلْ بن عَبْدِ الأغلى الأَسَدِي: حدَّئنا ابنُ قُضَيْلِه عن 
أبيه بِهَذَا الحويك قال: الوكان يرا رشبا 


[ت46/م ]44‏ باب في الصّلِيبٍ في الوب 
1 حذننا كرصن يخ اشماعيل: حذتها أزان: حدقا يفي + عيزتن 
عِمْرَانُ بِنُ حِطَّانَء عن عَائِمَة: «أَنْ رَسُولَ الله كَل كانَ لآ يرك فِي بَبْتِه شَيْئا 


ص هه بر 


[ت47/م45] - باب في الصّوَرٍ 
2 حدثنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرَ: حدّئنا شُعْبَةُ؛ عن عَلِيّ بن مُذْرِكِء عن 
ع ا ه َ- ىمد سمه 7 ا و 02 
أبي زرعة بن عمرو بن جريرء عن عَبِدٍ الله بن نجِىٌّ» عن أبيهء عن على عر 


> مة 


َ زاك ما فى 0 ٠‏ د ل 0 و 
النبئت كَِهِ قَالَ: «لا تدخل الملائكة بَيْنًا فيه صُورَةء ولا كلبّء. ولا جنبٌ). 


لا - حثثدا وَحْبٌ بن بَِيّ: حدما عَالِدٌه عن سبل يَعْنِي ابن أبن 
صَالِح ده عن سُعِيةٍبن يسار الأنْضصَارِي» عَنْ رَيْدِ بن خَالدٍ الْجَهَديَ: عن أبي 
كَلْبٌء وَل يِمْمَالٌه. وَكَالَ: الْطلِقْ بئًا إلى أمّ المُؤْمِيِينَ عَائِمَةَ كَسَلْهَا عَنْ 
ذَّلِكَ. كَانْظَلَقْنَا كَقُلْنَا: يَا أمّ المُؤْمِنِيَء إِنَّ أبَا طَلْحَةٌ حَدَّثَنَا عَنْ رَسُولٍ الله كله 
بكَذَا وَكَذَاء فَهَلَ سَمِعْتِ النْبىَ يكل يَذْكُرٌ ذْلِكَ؟ قَالَتُ: لاغ وَلْحِنْ فاه 
بِمَا رَأيْتهُ فَعَلَ: خَرَجَ رَسُولُ الله يل فِي بَحْضٍ مَعَازِيهِ وَكُنْتُ أَتَحَيّنُ فُفُولَهُ: 


سس كاه 


فقلة»: الْسَلام 


فَسَكَوثه على العوهى كلما جاء استفيلتة : 


0 
1 م 


10م .: م2 ا تت 
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عط غ2 0ع10012 عط *.(/15مغه7/1 1غ21ا) 1املز 101201110 2120 ,011لا 0ع011مم511 125 11710 
[ رع111111111101 .516611118 /آ122 10 /17ع:1 120 ع/توع 220 ,أعم21© 1216 5335 220 ع10115آ 
1 101 عط أأغأطنا غ1 ع11نام عط .عع12 15ط 2ه 10121مم0153 (01 25ع51 عطا) 0ع11016 
1712137 112 ركنا 0106150 206 كهقط طقلاخف“ :5210 عط ,معط]: .(وعءع1م مم1) 
5 ألاك 1 *./ا13© 20 560265 ع]10ء 10 ,115 112012 0ع5107ع5 125 غ11 ع5115]6122116 
ر5 11 21132م-0366 1غ7/1ا 561110 110115كناكء 5:0 0ع:21ع:1م 1[ لاأعاط/71ا دجام (لمتمتتنه) 

206 010 (أعطمه:ظ عط [1) عط اع1اطامى؟ 


3 116 11101181 ,1311ناك 01 0101157 عط جه 23112660 15 عتتتدد عط]' -154 4 
.1 01 7211361011 511511 2 177/11 غ10 ,113151221551011 01 1211© 


113111ا[-آاث 1]2110 نط1 2210 01 115مطانج عط زه 221120 15 غ1 -4155 
ع5 عع3عءم 220 51255126 5'ط13[اخث" طلمااخ 01 تاععموءووء8/1 عط 1! :5210 طقطاة 1 ناطام 
2 15 ع1ع16 طاعتطثلا 112 ع5نامط 2 تعاء تاعلاكع2 و5[ع228 ع1 :5210 "لطلط جزممزنا 
(12) ه10 ع/11ا) .تقلط غ151 0 غخمعئا ع1 0ه 111 أاعء] 72210 :1010 تاكباظ *”.ع1تذاعام 
5310 1 .غ1 02 ع16611م 32 غ31 0001 15 غ3 22125118 11312ناء 2 735 علزع0) 
ع1 01 17711 ع1 ,12101111311 01 5012-مع]5 عط 21ج[ /تتحط[-اث 11131ل621ن1] 
201 1010“ :1117 013منا ع6 ععمعم 0ه 55125ع61 5'طد[اخ" طذااخ 01 “اعم رمءووء3/1 
10 061121121118 أعطمه:2 عط 01 تاع0:ه0 عطا) 01 تاع1اتتوء 5نا 1أع] 1أءع1125ط 72210 
12 1711 11132 تتوعط 011لا 201 1010" :5310 ط63101113[] **011:657أ16م (01 10111101م 
”107 ع جاه 115تام عط :101 أمرععءعدظ" :5210 


عط 01 تتوعئل9 عط ا أقط لط[ 01 /01115 اجاج عط جزه 2211260 15 غ1 -4156 
220 55125ع51 132'5[اخ" طذلاخ 01 تاعع دءو55ء151 عط ع1ناطن8ا ,(وععءع14 01) أوع011مم 0 
0 1-11262شث نط1 تتدحتانآ 01010 عط ,' 2ط )41-8 111 177/35 "111272 01منا ع6 ععمع0 
01 1مع8 115562 16 220 ,120 غ1 وعتتاع1م عط 1[أج ع207اع1 220 طقط 3[ عط 16 50 
ع 211 11نا غ1 تتعادء غ201 010 "1113 داممنا عط ععدوعم 220 55125ع51 131'5[لثخ" 11م 
7 م1771 1220 غ1 0121115 


1 35ططثخ نط1 طلذاأنلطخ 0 115ه0طائج غطا زه 221120 15 غ1[ -4157 
562 320 51655128 5'ط13آأخ" طدااخك ]0 تاعع 2ء55ع151 عط 01 1711 11 له م811 
4 51655125 ذ'طة1[اخ" طقااك ]0 تتععتءو5وءع11 عط غ12 تحاط 010 ,"مقاط حاممن عا 
1 نا ,رأطلع10111 132 أعع12 10 ع112 21013150 1أع2611)"' :5310 1117 اممنا ع6 ععوعم 
2 عع 1220 عتاعط] غ24 12120 15آط 10 0ع111اعع0 غ16 تاعغط ]1 '”.عجامه 0016 010 
0 1872661 50136 غ001 عط ع1 .اناه 0ع7تتنة ع6 غ1 0ع:1ع070 ع1 .201 0111 “م1120 00 
0311 7128© 7735 )1 معط/الا .عع12م أقطا غه لعاعلصترمة عط طاعتطتت لصقط لط 
57ط171/1) أاع21 غ135 12 أعع12 10 122 210113150 7011" :53210 ع1 متتمطنا 0غ مقط 17715160 
طع1ط17 12 201156 2 تاعاء 271 1786 ألا روع لا“ :5310 ع2 **(7ع6012 201 1املاآ 010 
1 ,(غ12184 غ2 10110177128) 1201121115 عغطأا 12 *..ع1لا1م 2 01 008 2 15 عتاعطا 
1 0106160 111127 2013نا ع6 عع2عم 320 عتاووع51 5'طد[اخث" طدااخ 01 “عع مءووء11 
8 عط غقطا 0ع7ع1:0ه0 عط قط غدعيرء عط 0غ) ,0ع11ك1 ع6 10نامطة 06085 عط 
عط 5370 عط أتاط ,0ع116كآ عط 2150 لاتامطاة 05تقطءع01 عط 101 لع تكرعوع] 
.(53106125 01) 112105 ع1315 عط (31015ناى ) 101 لع تكاعوع1 
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ليك جا رشو الله ورققة اللو كان الكقدٌ اله البى أعقكة والتقلك.. كنقلد 
إلى أ رَأَى التَمَطء كَلَمْ يرد عَلَّيّ شَيْنَاء وَرَأَيْتُ الْكَرَاهِيةَ في وَجْههِ. 9 
التمط حتى متك 2 فل إن الله لم يم ركنا أن تكشة الحا 


وَاللية: قَالَتٌ: فُقَطعته 1 وسَادئينء يما كما لبناء ل لك حذلات 


١ و‎ 


4 حدّثنا عُثْمَانُ بِنُ أبي شَيْبَة: حدّثنا جَرِيرٌء عن سه وإشقاوو يكلا 


6٠ 3 


ا 
3 


382 ا او د ف ل ب يت 55 0 01-2 
قال: فقلت: يا أمه. إن هذا حدبيِي أن النْبى عل قَالء وَقَالَ فيه: سعيد بن يسار 


3 يهذكا نيه يل شيل : جلها اللمش عن يكثرء من شبن هيده 
1-0 بن حَالِدِء عن أبي طَلْحَة أله كَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ يكل كَالَ : 00 
ا تدخ بََْا فيه صُورة». ل سي اشتكى وَيْدُ مدنا قَإِذّا عَلَى بَابهِ 
فيه صُورَة قَقُلْثُ لِعْبَيْدِ الله الْحَوْلاَنِيَ ربيب مَيمُونَة زوج لني 35 : لم خا 
يد عن الصوَرٍ يَْمَ الآرٍّ؟ فال عُبَيِدُ الل لم تَسْمَعْهُ حِينّ عي ع 
ثؤب2. 

6 . حسدئبا الْحَسَّنٌ بن الصبّاع: أن إِسْمَاعِيل بن عَبْدِ الكريم حَدَتهمْ 
قال: جلي نراقم يشمي ايق #اقيل عد عن أبيوه علق تشبابن متو عن 
جَابرٍ: «أنَ النَبِيَّ كل أَمَرَ قُمَوَبق الخلاب فق إلا لشم و بالللساء أن باق 
قن نهد قز شرق يق قلخ يتضاها اكرن و على نبيق قز شر 
فيهًا). 

7 حدّثئنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح : دنا ابن وَهْبٍ: أخبرني يُونْسُ» عن ابن 
شهَابٍء عن ابن السَبّاقِ عن ابنٍ عباس قال حذلتنى مَيِمُونَةُ زَوجُ لني كل : 


- 
دسم 


أن الي كلد قال: إن جبريل عَلَيهِ السَّلام كَانَ وَعَدَّنِي أَنْ يَلقَانِي اليلد ب 
يَلقَّيِي01 ثم وََعَ في نَفْسِهِ جَرْوُ كلب نَحْتَ بِسَاط لَنَاء َأمَرَ بو تأخرج. م أَحَدَ 

يكرد كله مقس > كاله و د إن ل دمحل بَينا 
فِيهِ كلب وَل صُورَةًا. فَأْصْبَحَ النْبِيُ كذ فَأمَرَ بِمَثْلٍ الْكَلآب. ا إِنهُ 4 
بعَثْلٍ كلب الْحَائْطِ الصَّغِيرِء 0-9 كلت السائط الكيين: 


2427 220 وع 1 01 عامو8 عط7 (26/31) 


ع1 :5310 عط غ113 طة111211ط نااك 01 211101157 عط جزه 221121660 15 غ1 -4158 

:5310 "1111 1201 ع6 ععوعءم 320 عطاووع61 5'طد[[اث" طلدااذ 05 “عع رمءووء811 
011لا 10 عحتامه 1*7" :5310 210 126 10 0211 ”11172 تتممنا ع ععوعء" 111 0ن“ 
11140 1[ غأهطا أمء2 <ء 112 511125 1011 12326 216161160 12011118 116 ,ع1 ]135 
61111313 11112 2 1735 ماعط ,عذنامط عط 11 3120 ,عتدك عط زه 001215 
01 20ع12 عط أقط م010 ,50 .008 2 735 عتناعط) ,رع10115 عط 11 2120 ,غ1 جاه 012115م 
هه زعع 2 عغ11ا »5 71/111 ]1 قتاطا 2220 أنه ع6 ع15ا10 عط 1 15 لاع1تطاةا )0121م عط 
1 2111 :115110115 000612 50 11210 111206 210 ألاكء ع2 112111لاء عطا أقطا مع010 
320 5125و5ع51 و'طق1ااخ" طقلاك 01 تاعع روءووء854 عط1 ".ناه جاع215ل عط ع00 عط غدطا 


01 1125312 101 17835 005 1515 !10مطاعء82 .9أع1012م0ع36 010 1112 زممنا ع6 ععوعم 
.5 10 26101151118 ]60 2 1111061 ,111153111 
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8 > حدثنا أ بو صَالِح مَحْبَوبٌ بِنْ موسّى: حذثنا أبو إِسْحَاق المرَارِي؛ عن 


ودس يق أب إشخاقٌ» عن مُجَابِدٍ كال: عا ا 1 فا قال رَسُولَ ا عَكلد : 
«أنَاني جبريل كَمَالَ لي : أنَبْدَكَ الثايسية قَلمُْ يَمْتَعْنِي أنْ أكون دَخَلْتٌ إلا أَنَهُ كان 
على البأني َمَائِيل ٠‏ وَكَانَ في الم بَيْتِ قِرَامُ سِثْرِ فِيه تَمَائِيلُ وكا فى البهّت كلب 
َمْرْ رس لمكا الَذِي فِي ايت يطغ . ٠‏ كيصِيرٌ كهَيقة الشّجَرَة. وَمُرْ بالسْثرٍ كَليْقْطغ ؛ 
الكل ولاوشة د كلارااتي تؤْطآن. وَمُرُْ بالكلبء فَلْيخْرَجْ». فَمَعَلَ 
سُولٌ اللَّه كلل وَِذَا لْكَلْبُ لِحَسَنِ أو 2 حُسَيْنِ كانَ تَحْتَ نَضدٍ لَهُمْ؛ ٠‏ كَأمَرَ بو أَخْرجٌ . 


قال 2 3وة: وَالتشِذ شَئْءٌ تَوْضَعْ ع الغيّابُ 8 السَرَاير. 


444 221 58 01 80016 ع1 (27/32) 


ومتطصه2 08 80016 ع1 (27/32) 
[1] 


ع2 غ13 111521121 نط1 طحا ابلطم 01 211101157 عط زه 221130 15 غ1 -4159 

"11127 012م11 ع5 عع2عم 220 51255128 5'طد[لث" طذلاخذ 01 “عع دءووع51 عط1 :5210 

0 15 غ16 1111655 (ع113 /كاع7ة 210ع6 عط 320 20ع12 عط طلأهط) ع طاطحنامء ع101620 
.5 2111236 


1262 811121021 نط1 طح[ ابلطم 01 2110115 عط جزه 2211260 15 غ1 -4160 
85 41135" 1ذ[اذ 01 اعع8 1155 عط 01 01222111015ه ع1 21201851 110121 
ع2 تاعط/اا .)ملاع 112 56210لآ نط1 طذل120 10 غداعم1 ''112ط ممت عط ععوعم 220 
2 101 نا ,7715101 2 35 011لا 0] عطامء غ20 1*0 ,0عع120"* :5310 عط تقلط 10 عمطتده 
5" طمااكذ 01 زعى7ء55ع11 ع تاه 1210 120 1املا 320 1 اه 1121126101 
ع1 .1 01 عع 1120177160 131 011لا 12026 1 2220 ,"تقلط دزهمزنا عطا ععوعم 23520 ع طزووع1 
11" :قلاط 0م2512 ع2 .5121 210 اعناك"“ :5210 عط ”17 15 أخقط/8 :مقاط 0م2512 
7011 2120115 1161© 2 316 011لا طأع1ا 0ط تاعتلاء 1140ء0151277 011لا 128ع56 1 2111 /17/1 
20 51655126 5'ط12لث" طذااذ 01 عع ء55ع51 ع1 ,)نامل ول8"* :5210 عط **7ع1مزمعم 
ع1 ”.ع111 111711110115 /[أع172ع1]<ء 31 20ع1 10 115 ع1015320 11173 زممنا ع6 ععوع7 
:5210 ع2 *”*511057 10 721116 9/011 126ع56 1 2111 13/5 رلتعط1]“** :مقاط لعغ251 1111111 
1010 21111 012منا عط ععمع0 220 51255125 131'5آاخ" طملاك 01 ناعم مءو5و5ء51 ع1“ 
'”.5 11116 521-1001604 ع5 10 115 


ذ :5310 ع2 غ2 01221221] تااذ 01 2110111 عط 2ه 2211260 15 غ1 -4161 
عط لاط (11215ع1226 23120 115عطعط) 17021019 عط 01 12220 135 112101 
0 ع5 م2620 310 251655125 132'5اخ" طدااك 01 تاعع رء55ع11 عط 10 6011221110115 
ع6 عع2عم 320 51455128 5'طو1اأث" طذااخ 01 تتعمع7نءووع854 عط ممتاع تغط ,"مسلط 
110 26612110117 /223 101 011لا 00[ 262410127 /[23 1201 9/011 100“ :5210 "1111 12ممنا 
,)011ل 810 !1215 01 غ011 15 عع2132عم3 210 016551125 01 120037 ع1 ,أطنامل 
”!1211 01 01116 15 3226212122 2120 01655128 01 111006517 


تنلاع 2 اأرمة4 160 ع1طةتززوء12 15 )1 [2] 


:5310 عط أقط 8142111 10 مدصخ 01 110115اد عط جه 22112660 15 غ1 -4162 
-5000 2 120 "11172 2ممنا ع ععدعم 320 125ذوع51 135'5[آث" طدااخ 01 عع داءدد5ء/1 
.2017 115[ 0غ ناأممة 0غ 0ع115 عط لاأعتط/ةا ,عمتسطلاعم 128 لاعجنا5 


ننة] عستستهاسنة11 أنامطخ أوط ١1‏ [3] 


ع1 :5310 عط هط طة:1 1ن تنآ نات٠طث‏ 01 21110115 عط زه 2211310 15 غ1 -4163 
ع8" :5210 "1173 تزهمنا ع6 ععدعءم 320 ع طاووع1ط 5'طقااخ" طدااكذ 01 تاعع مءووء831 
“.1 11211113111 تقلط أع1 بتتتقط 5ه مامتا 


823 تعاب الترجل 221 445 


- 


[32/27] - كتاب التَرَجُلٍ 
[ت1رع1] - باب 

9. حدّثنا مُسَدَّد: حدّئنا يَحْبَىء عن هِشَّام بن حَسَّانَ عن الْحَسَنْء عن 
عَبْدِ الل بن مُعَفّل : «لْهَى رَسُولُ الل كي عن التَرّجْلٍ إل غِبا. 

0-. حدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيَ: حدّئنا يَزِيدٌ الْمَازِئِيُ: أخبرنا الْجَرِيرِيُ؛ عن 
عَبْدِ اللو بن بُرَيْدَةَ: أنَّ رَجُلاَ مِنْ أُضحَاب النَبِيَ يق رَحَلَ إِلَى فَضَالَةٌ بن عُبَيْدٍ وَهُوَ 
عضر كيم غليه كقان: عأنا إلى لم آبك رائراه ولوق سيقت أنا وَآنق كييك من 
يسول اللو قله رَجَوْت أن يُكرنٌ عندك مث عِلْدّه قآل: نا لمن؟ قال هذا ركذا . 
قالَ: قَمَا لِي أرَاكَ شَعِنًا وَأَنْتَ أمِيرٌ الأزْض؟ قال: إِنَّ رَسُولَ الل يك كَانَ يَنْهَانَا عن 
كثِير مِنّ الإرْقَاءِ. قال: كَمَا لَي لآ أرَى عَلَيْكَ حِذَا؟ قال: كَانَ النَِيْ يله يَأمُرْنَا أَنْ 
01 

1 حدّثنا النْقَيْلِنُ: حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ سَلَمَةَ» عن مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَء عن 
عَبْدِ الل بن أبي أُمَامَةٌ» عن عَبْدٍ اللِّ بن كُعْبٍ بن مَالِكِء عن أبي ما 
أَصْحَابُ رَسُولٍ اللي يَوْمَا عِندهُ الدّنْيّاء كَقَالَ وَسُولُ ال يك 
تَسْمَعُونَ؟ إن الْبَذَادَةَ مِنَ الإِيْمَانِء إن الْبَدَادَةَ مِنَ الإِيْمَان؛. 

قا أو دَاوُدٌ: يَعْنِي التمَحَل. 

قال آثر فاقة: غ2 آثر أناقابخ تنه الالساري. 


دي 
: فآلا تسمعونة ألا 


[ت2/م2] - بِابُ ما جاء في استحباب الصَّيب 


68 سدها نش ءث قلة : حذننا آثر اشمتء عه شيانين غد التصدن 
هن قثو الله بن القطكار» عن موسى ين الس» عن أنس بو كاك قال: «كانث 


عرد 
ورت ف 


ِنْب كه سكة يَتَطيِّبُ مِنْهَا؛ . 
[ت3/م3] - بابٌ في إصلاح الشّعَرٍ 
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”””. (وعاء10 تتاعطا تاعطاع ءا 
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[ت4 /م4] ايك في الخِضَاب - 
واسيب سوم عذكاني قري يلك ُمَا: 2 


عَنْ خِضَاب الْحِنَادِِ كَمَالَتْ: لآ بَأمنَ به وَلَكِنّي أكْرَهُهُ كَانَ حبيبي رسول الله يل يَكْرَهْ 


ريحه) . 

ال لو ف نبي يِضَابٌ شمر لأس 
عاكنى عكبى 8 1 م الْسن: 0 عن عَاَة ورسياس ديع 5 
تايكيي. كال: ١لا‏ أبَايُكِ عَنَّى يري كََيِكِ كَأنَهُمَا كما سَبْع!". 

6 -. حدّثنا مُحَمَدُ بن مُحَمَّدٍ الصُورِيُ: حدّثنا حَالِدٌ بن عَبْدٍ الرَّحْمَن : 5-8 
مُطيِعٌ بن مَيْمُونِء عن صَفِيّةٌ بنتِ عِضْمَةَ عن عَائْسَة ة رضي اللّهُ عنها قَالَتْ: أُوْمَأَْتِ 
امرَأة مِنْ وَرَاءِ سِثْرٍ بِيدِمَا كاب إلى 0 2 نَقَبَضٌ النَبِيْ له كقَال* انا 
أنري أية تله ل ةق قَالْت : بل امرأ > دلو كنت انداق لَعَيّرْتِ أَظمَارَكِ) 

بالسار به 


[ت5/م5] - باب في صِلَّةٍ الشعر 

7 عذتنا عَنْدُ اللدية مَسْلْمَةَ» عن مَالِكِء عن ابن شِهَابٍء عن حُمَيِدٍ 
عَبْدِ الرّحْمَن : له سَعَ مُعَاويَة ب بنَ أبي سُفْيَانَ - عَامَ حجٌ وهو على اليثت تاو 
ا ردي 0 يآ أخل المييكة يق عَلما مُلَمَازْكُمْ سَعِثُتٌ 

سُولَ الله كل يَنْهَى عَنْ مِثْلٍ هَذِهِ وَيَمُولُ: (إِنْمَا هَلَّكَتُ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ انَخَذَّ هَذِه 
55 

8 حدّثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وَمُسَدَدُ قالاً: عبقي عن لجرالا جال: 
علتني نَافِمٌ» عن عَبْدِ الله قالّ: لْعَنَ وَخولُ الله كله الْوَاصِلَة وَالمْسْتَوْصِلَة: وَالْوَاضعَة 
وَالمِسْتَوْشِمَة. 

9 حدندا ندب عيشى وَمُتْمَان بن أبى شيبة: العف » قالاً؟ حذقنا 
جَرِيرٌء عَنْ مَنْصُورِ عن إِبْرَاهِيمَ عن عَلْقّمَةَ: ٠‏ عن عَبْدٍ الله أَنُّ قَالَ: الَعَنَّ الله 
الْوَاشِمَاتِ وَالمُسْتَوْيِمَاتِ ‏ قال مُحَمّدٌ: وَالْوَاصِلاَتِء وَقَالَ عُثْمَانُ: وَالمْتَتَمُضَاتِء ثم 
انَََا - وَالْمَْمَلْجَاتٍ لِلْحُْسْنء المُعَيّرَاتِ خَلْقَ اللَّهِ. 

فال فَبَلَمْ كنك امرآة من وى أسّد يْثَالَ لها: آم يَمْقُوتَ - 313 عُتْمَان: كانك تقراأ 
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الْمُرْآنَء ثُمَّ اتّمَمَا ‏ كَأَتَيْهُ قََالَتْ : : بَلَمَيِي عَنْكَ أَنْكَ لَعَنْتَ الْوَاشِمَاتِ والغقةة فكالت ‏ 
قال تح وَالْوَاصِلِاَتِ. قال عُْمَانُ: وَالْمْتَتَمْضَاتِءْ ثُمَّ اثَمَهَا ‏ وَالمُتَمَلْجَاتِ. قال 
لمان للشتي. العٌقَيْوَاتِ تلق اللو فقال: وكا لي لأ الغن عن لَعَخ 
رَسُولُ الله يل. وَمُرَ فِي كِتَابٍ اللَّهِ تَعَالَى. قَالَتْ: َقَدْ كَرَأْتُ مَا لوي 
وم ب فُمَالَ: َال لَبِنْ كُنْتٍ ‏ اكبيد لَك وخلقية اَم َرأ 7 #وم 

: اقم تقان وكا نك عه ناه لالعشر: 179 قالثة إلى أوى تق هذا 
و عي قال: فادْخلِي كانظري» فَدَخَلَتْ م خَرَجَتٌ قال قا وَابّت؟ وقال 
لمان ققالك: ما ويك ققال: لَوْ كان ذْلِكَ ما كانت مَعَناة. 

0. حدثنا ابن السَّرْح: حَدّكنا ابنُ وَهْبَء 1 عن أبن بن 
الع عن مبجَاهِدٍ بن جَبْرِه عن ابن بَاسٍ قال: العِنّتِ الوَاصلة وَالممو صل 
وَالتَامِصَة َالْتْخْصَدُ والواويبة” وال مت م تر ا 

قال آمو 3افة: «وتقيية الواسلة: التي صل الكشم قش التقا, 
والتتتؤسلة: اقفر ب وَالتَامِصَة: الِْي تَنْفَسْنُ : لحَاجِبّ» حم لرقة . 
وَالمُتَتَمُصَة : المَعْمُولُ بهًا. وَالْوَاشِمَة : الي تَجَعَلُ الْخِيلآنَ فِي وَجْهِهًا بكخل 3 
مذاد. 9 الستترية: المَعْمُولٌ بهًا؛. 

1 -. حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَرِ بن زِيَادٍ قال: حدَّئنا شَرِيكَ عن سَالِمِء عن 

سَعِيدٍ بن حُبّيْرٍ قال: : «لآ يأ من بِالْقَرَامِلٍ) . 

قال أَبُو دَاوْدَ : كأنْهُ يَذْهَبُ أن المَنْهِيَ عَنْهُ شعُورٌ النْسَاءِ . 

قال أَيُو دَاوُدَ: كَانَ أَحْمَدُ يَقُولُ: الْقَرَامِلَ لَيْس به بَأسنّ 
[ت6/م6] - بِابٌ في رَدّ اليب 

232 . حتئنا الْحَسَنْ بن عَلِيْ َمَارُونُ بن عبن اللي العقتي: 
قن الرضتج العقري حَدَّتهُم» عن سَِيدٍ بن أبي أَيُوبَء عن عُبَيْدِ الل بن أبي جَعْمَرِ؛ 
من الأعرى + عن أبي عير فال قال رَسُوِل الله 4: «من شرهن عَلَيْهِ يليب كلا 
م نه طبّبُ البح حَفِيكُ المَحْمّلا. 

[ت7/م7] - بِابُ ما جاءَ في المَرأةٍ تَتَطَيّبُْ للحْروج 

8 عحذتنا عسدة: حذتنا بي : نك 57 قال عدا 

عُنيْمُ بن قَيْسء عن أبي مُوسَىء عن اللي ول قال: (إذًا اسْتَمْطرَتِ المَرْآة كَمَوّتُْ 


١ اط‎ 
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5 أعع]ع0 17810 20216 2 11201 0125© 2120 0111 5غ1ع5 تاعط) 220 عمتنلوعم 5ع11مزمة 
/15111 تناع 2360114 عغ1ا0مة ع2 *”.(11ناع) تأعناة 220 طاعتناة 15 عغطة بتتعط 12 اأعدرزة 


أ1 70112213 3 126 1111:21121] ناطذث 01 211101157 عط جزه 2311260 15 غ1 -4174 
11 50 1735 16 310 ,1111م 01 أرعءة5 عطا 0جماععاع0 عط تلتصط/ةا 11 ,تلط 
عط .)132ع12 17325 ]5311212 ناعط 01 1311 (عطا نآ 0ع1215 غ115) 116 220 ,00010115 
”120501167 ع1 10112 2012 ناملا عتتقط إعتوطط3[ 01 تاعط)ه110 0" نعط لععاوة 
101 1111م 221160 011ن9ز عتتوط“ :0م3512 ع1 .21111123117 عط 12 ل0ع1ع023137 
561070 129 126210 1 :5210 ع2 غ12 01 .11113322117 عطا نا 3251712260 عط ** 6267 
5 76266 3120 51655115 1315[لث4" طذدااذ 01 تاع8 5163551 ع1]) 41-0035111 تاناخ رعداه 
710 7012311 3 1012 لم أمععع2 ع5 17111 نمع/(13م 0ل8'"* :5310 1357128 ( "2111 011منا 
5 ©5116 1111655 1205011 1115 10 50128 01 111056م عط :101 ع اناعم 5ع11مم0 
[1201113ع1ع6 عط 012 تتوعاء أعع م1 و5ععلة عغطد طاعتطلا أقطا عغ11! طتهط 5عع1ل[2) 210 
1111111 


ع1 :5310 عط غأهطا 121121نالط خاطذ 01 2111501157 عط جاه 22112660 15 غ1[ -4175 

0 أعط" :5310 1112 زممنا ع5 ععدءم 220 51655126 5'طد1[اث" طذااخ 01 عع مءووء11 

21237 15132 عط 20طع26 5003 تاعط 10 ع1225ع1126 2101213112 3221165 710 ,1011310 
*”.(122050116 عط 1) 115 اتا 


127 :01"آ أدرعع5 اأتامط4 أو ١1‏ [8] 


[ :5310 ع2 أهط) ناولا 112 417111131 01 2111101157 عغطأا 2زه 22112160 15 غ[ -4176 
23 1ع1ء 135 23120 129 (01 تاعلة عطا) 220 مأطعاط غ2 10119 :103 1151160 
اع 1165513 116 10 أطاع/11 1[ ,1201121118 116 11 210 ,5311010 71115 عمط لعاراعءة5 تزع0ا 
03 12112 523111160 2120 ,2112 1201 ع5 ععدعءم 320 5125وع51 5'طد[آاث" طدااذ 01 
:5310 210 ,12 10 ع12مع1عء7 5610 عط 010 1201 ,عمط مغ رارع غ20 010 عط غناط ,ععوعم 
3120 ,غ1 0عط17351 3120 غخمع:8ا 1 **!(531501) 115 011 12220 :ناملا طأكة17 2120 00" 
0 8276 26 غ116 ,11101 5211160 1 .13220 10397 02 5011 5ع536 15 7115 ,0ع12نااء]1 
011 12310 :املا طوة77 220 60" :5310 220 ,ع2 0غ عمتمعاع:7 5610 عط 010 1201 ,نامرع 
320 ,0ع1111طاع1 تاغطا 320 ,011 غ1 0ع7355 220 غدع 1[ **إوقطا 02 و5ععة عطا)) 
2110 122 0غ ع1601121ع7 510 21201 ,1122 10 52111361011 عط 0ه1111أع:1 ع1 .1111 5211110 
/[ع1)) 1201 ,آع12110 ته 01 1ناع طنط عط 20ع6ة تاعناع2 15اع228 عط ,أطنامل ملل“ :5210 
2 11 35 51121 :01 ,53115011 غ11 0عأ2ع50 35 طعناد (15 ماعطا عنتعط عع13م 2 11 عمتامه 
12011131ع1ع» 01 5366 عط 11 35 تأعناة ,اعلاع1101 *./101115م112 7012121تاعزعه 01 51216 
0 1266205 ع1 تاعطن1ا 31111012 61101111م 10 551012ع00126 2ع177ع 135 11110111117 
علمتهكل 01 غأدء ,مرعع51 


:210 26 غ12 3511لا 1011 :711231تلث 01 21110115 عط جه 2311210 15 غ1 -4177 
و5011 16 15 /5]013 ع1 01 20111011 221111118اع1 عط[ 0...220ع21ع50 7735 1 رععم0) 
ع)) عط 1231126101 1615 2[ .اعع11ءم 1201 15 1311261011 10115/مع1م عط تأعنا0ط) داعراع 
ع2 **1513127 01 5266 عط طن1 نلاعط عتزء 117" :31مطانا 0عغ251 1 :5210 (5115-3112601 
“.2 11128ع017 1اعط 11 وأع510ع1 ماع18 /لط] ,ملل" :5210 


71 ا كتاب التَرَجل 224 1 45 
عَلَى الْقَوْم لِيَجدُوا رِيِحَهَاء فَهِيَ كَذَا وَكَذَا قَالَ َوْلاً شَدِيدًا. 
.1 قي ع أي ال 7 1 8 ام-3 4 ون َ 

4-. حدثنا محمد بن كثِير: أخبرنا سَميّانء عن عَاصِم بن عَْبَيْدِ اللو 
عن عَبَّيْدٍ الله مَوْلى أبي رَهُمء عن أبي هِرَيْرَةَ قال: لَقِيَنْهِ امْرَأَةَ وَجَدَّ مِنْهَا رِيحَ 
اليب يَنْمَحٌء وَلِذيْلِهَا إِعْصَارٌء كَقَالَ: يَا أمَةَ الْجَبّارِء جِنْتِ مِنَ المَسْجِدٍ؟ قَالَت : 
نَعَمْء قال: وَلَهُ تَطيِّئْتِ؟ قالّث: نَعَمْء قال: إِنْي سَمِعْتٌ حِبِّي أبَا الْقَاسِم يله 
5 -” + #ويبت 2ن 26 عكى سس ه05 0 ه - 60 سس واوا أ ب انتج 
يقول: ١لا‏ تقبّل صَلاة لامْرَأَةٍ تطيبَتْ لِهَذا المَسْجِدٍء حَتَى تَرْجِعٌ فُتَفْتَسِلَ عسْلَهَا 
مِنَ الحَتابَة). 

قال أُيُو دَاوٌد: الإِعْصَارٌ غبار . 

8 حتنا الكل وسميدي قور قالأ؟ مننا عبد اللديخ قي أو 
م نه و ل ف وشت وه - ءَ عو موماة - -< 
علقمة قال:* حدنني. يزيا بن خصيعمه )2 كن بسر بذ مويو عن ابي هريرة قال: قال 
قو ا ع 21 ه22 5 + مر ع ال ا ا ا 1007 5 ص 60 و 
رَسُولٌ الله ككلِ: «أيْمَا امْرَأَةٍ أَصَابَتٌ بَخُوراء فلا تَشْهَّدَن مَعَنَا العِمَاءً». قال ابن 
ْمَيْل : «الْآخِرَةً) . 

[ت8/م8] - بابٌ في الخَّلُوقٍ للرّجِالٍ 

86 مسقن عرقى بل اشتاسيل: عتنها شتات اعيرتا قدا 
عن ا ل م براسم 1 - 31 اي 0 هه 1 
الحراسانِيٌ ‏ عن يحبى بن يحمرء عن عمار بن يَاسِرٍ قال: قيِمت على أهلي ليلا 


- 
خم :0 


لم 3 عَلَىَّ 47 يرَحَبٌ بي» وَقَالَ: «ادْمَبٌ فَاغْسِلٌ ع1 قنكة. فدهت اث 
«ادْمّبُ فَاعْسِل هذا عَنْكَاء نَذَهَبْتٌ فَعَسَلتَهُ 4 بك 3 َسَلِمْتٌ عَلْيْهِ فَرَدّ عَلىَّ 
وَرَحَبَ بي» وَقَال: ١ن‏ الملذيكة له مشر عنَارة الْكَافِرٍ بِخَيْر. وَل المِتَضْمْخ 
ِالرَعْفَرَانِء َلآ الْجُنْب)ء وَرَخَصٌ لِلْجُتْبِ إِذَا نَامَ أؤ أكلَ أو شَرِبَ أنْ يَتَوَضّاً. 

7-. حدّثنا نَضْرٌ بِنُ عَلِىَ: حدّئنا مُحَمّدبِنُ بَكر: أخبرنا ابن جَرَيْجِ : 
أخبرنا مُمَرُ بِنُ عَطَاءِ بِنُ أبي الْحُوَارٍ: أَنّهُ سَمِعَ يَحْيَى بن يَعْمُرَ يُخْيرٌ عن رَجُلٍ 
أَخْبَرَهُ عن عَمَّارٍ بن يَاسِرٍ ‏ زَعَمّ عُمَرُ أن يَحْيَى سَمّى ذَلِكَ الرَّجْلَ ُنَسِيَ عُمَرُ 
لوس 500 عَمارًا قال: 51007 بِهِدِهٍ الققية: ل ك3 بِكثِيرٍ فيه ذكَوَ 


الْمَصَْلءَ قال؟ فلت لِعْمَرَ: وَهُمْ حَرم؟ قالَ: لآء القَوْمُ ير 


0132 010 عط ره © 04 عزوو عطا1 (27/32) 


ع1 :5210 عط غهطا 14152 ناطذث 01 21110115 عط داه 223112660 15 غ1[ -4178 
طملاخ “ :5210 2112 هنا ع6 ععدعم 220 ع تاووع1ط و'طو[اخ" طدااخ 01 زعع2ء55ع11 


01 2665 11131111118 /آ312 1225 35 1261 01 طاعناد 01 تماع/133م عط 5أمعمعع20 1م117 
'”./5001 1215 111 52111011 


2 116 :5210 ع2 غهطا كذ 01 11]01157ج عغطا جزه 22112160 15 غ1[ -179 4 
3 2 غ13 1016206 "112 زممنا ع5 ععدوعم 320 عطاووعاط 5'طقلاذث" طدااذة 01 
.50017 115 10 52111011 17مزمة 51101110 


:5310 ع2 غ12 2511لا 1612 :1دتستلخ 01 01157آ1ناج عغطا حنه 2211210 15 غ1 -180 4 
:5310 "11123 0م11 ع5 ععدوعم 220 51655128 5'طد[لث" طقلاك 01 تزعع دمءووء1 ع1 
511615 ,آع112110 قتة 01 255ع035© ع :(11155)) عع:11) طع01023مة تاعلاع2 15أع228 ع1“ 


15 1123211117 12011131ع:1ع0 01 5131 عط 12 25 طأعناد 210 ,1م521 طغامةا 0عأمعع5 
“1101.7 121011025عم عط 


:5210 ع2 غ124 طمطاوتن] نط1 1١172110‏ -1خ 01 01157ط11اج عط جزه 22112660 15 غ1 -4181 
"111 012منا ع6 ععدءم 220 128ووة561 و'طوااخ" طذلاخ 01 “عع مءووء854 عط ررعط/اا١‏ 
1 111 1111 مقط 0غ غخجاع/3 وععع11 01 12215 طقططا عط بوععع854 لعتاع تومه 
2320 215 2255 2120 ,13ع11 112012 81655128 5 طد[آاخ عغ201تط1 1701110 عط أقطا 50 
ألا ,52115011 7/11 ماع50 1ع 77/111 قاط 0غ غخطع ناه2ز0 735 1 .205عط تتتعغطا نزع مده 
11265 01 262011121 012 5003 /آ10 طعنام غ201 010 عط 


ذ :5310 عط )هط 812111 نط1 موصخ 01 0115طانتج عط جزه 22112660 15 غ1 -182 4 
ع6 عع3عم 320 51455128 5'طد1[اخث" طذااخ 01 “عع 2ء55ع851 عط 01م لع1ع21ء 11211 
320 :/5003 215 ذه ع0151318 11017155ع/8 01 5عع62 عط 120 عط 220 ,"قلط حتممن 
12310117 "112 0ن عط ععوعم 320 51455128 5ت'طو[اث" طدلاذ 01 “عع دءووءع851 عطا 
أ0ا0 2126© 10311 عط معط/1ا .لع015111 عط أقط/1ا 711 لالمعمه عدملامة 61116120 
:5310 "1112 01م11 ع6 ععدوعم 320 51655128 36'5[اخ" طدااذ 01 “عع رءوو5ع854 علطا 
5 (01 5عع3 عغطا) 011 50037 115 1835 10 (12312) 115 1أع] 011لا غ24 701110“ 
'*!زع218طع015 ط1101715ء) 


7 ] ع ] أنامطن4 ١1/2)‏ [9] 


61 176 :5210 عط أقطا *8213-[خ 01 00115 غطا جه 22112160 15 غ1[ -4183 
عط تاععتتتاء5 3ع31 ع6 تاعوع1 10 اع نامء 1028) عاءم1اع:101 2 غ71 1232 2 رعع5 
01 تاعع 2ء11655 ع1 مقطا ه10 00مع ع7201 ,(15ع110امطة عط 0ه 5عء22106ء 
210 ,1311 115 6011251118 17/116 ''11131 112011 ع6 ععوعم 220 516551128 411315" أد1[امة 
.5 0ع 1357125 ع[103© 3 11 015560 


5210 عط أقط طاحخ اط[ *منجد8- اخ 01 0150115اج عط جزه 22113160 15 غ1[ -4184 
5 120 '11122 112011 ع6 عع3عم 220 51655128 5'ط113[خ" طذوااك 01 "عع ءووء8514 عط 1 
.1ه عط اعوع 10 عنه1 00 :1211 


[32/27] - كتاب التَرَجَل 225 0153 


م ومو و ال 0 مض مه 


4178 د حدّئنا زُمَيْرُ بِنُ حَرْبٍ الأَسَدِيُ: حدّئنا مُحَمّدُ بنُ عبد الله بن حَرْبٍ 

الأثيي: متها أزر كار الزارين: عن الرّبِيع بن أَنّسِء عن جَدَيْهِ قالا : سَِعْنا أبَا مُوسَى 
يقُولُ: قالَ رَسُولُ الل كل : دلا يَقبّلُ اللهُ تعالى صَلآَةَ رَجُلٍ فِي جَسَدِِ شَيْءٌ مِنْ خَلُوقٍ) . 

قال أَبُو دَاوُدَ: جَدَاهُ زَيْدٌ وَزِياد . 

8 دكا مد أذ خشاة يخ زَيْدٍ وَإِسْمَاعِيل بن إلذاهيم حَدَّنَاهُمْ» عَنْ 
عد الْعَزِيزِ بن صُهَيْبٍ» عن أَنٍْ قالَ: «نَهَى رَسُولُ الله يك عَنٍ التَرَعْمْرٍ للرجَالٍِ؛. 5 

عنْ إسْمَاعِيلَ: «أن يترََْرَ الرَّجُلُ» . 

0 1 حدّثنا عَبْدُ الْعَزِيز بن عبد اللّهِ الأوسي: حِدّثنا 
شتيناة بن لابه من تتوان لد مراجد” .بق . الْحَسَنِ + عن عَمَارٍ بن يَاسِر: : أن 

سُولَ الله كلق قالَّ: انه لا تَفْرَبِهُهُ الْمَلأَئِكَةُ: جِيْمَةُ الْكَافْ لكشك بالشترق» 
المت إل أذ يريا 

1 حدثنا أَيُوبُ بِنُ مُحَمَّدِ الرَّقِيُ: حدّئنا عُمَرُ تيت عل ناور 
بُرْقَانَء عن ثابتِ بن الْحَجََاجء عن عَبْدٍ اللَّه الْهَمْدَانِيَ ِ تن الْوَلِيدٍ بن عُقَْبَه عَقَبَةَ قالّ: 
فَتَحَ َب ال مقا جعل أخل عمة أثرلة انيم بنش له بالركة تدمع 
رُؤُوسَهُمْ. قال: فجيء بي إِلَيْهِ وَأنَا مُحَلَق كَلّمْ يَمَسَّني مِنْ أجل الْحَلُوق1. 

2 حدننا عُبيِدٌ اللوينٌ غُمَر بن امسر : حدّئنا حَمَّادُ بنُ رَيْدِ:ِ حدّثنا سَلْمٌ 
لْعَلَرِيُ عن أَنّسٍ بن مَالِكِ: أنَّ رَجُلاً مَحَلَ عَلَى رَسُولٍ الله وَل وَعَلَيْهِ أَئَرُ صُفْرٍَء 
وَكَانَ رَسُولُ الله يك كل اي زج فى انوا يقبن جيل ا يع 210 «لَوْ 
أَمَرْتْمْ هَذَا أنْ يَمْسِلّ هَذَا عَنْهُ 

دابيا وج يذل كل افر 

3 حذثنا عد الله بن مَسْلَمَةٌ وَمُحَمّدُ بن سْلَيْمَانَ الأنْبَارِيّ قالاً: : حدّئنا 
َكِيعٌ؛ عَنْ سُفْيَانَه عن أبي إِسْحَاقَء عن الْبَّرَاءِ قالَ: «مَا رَأَيْتُ مِنْ ذِي لِمَّةِ أَحْسَنَ فِي 
ماسين رَسُولٍ الله كللو) . زَادَ مُحَمَدْ بنُ سُلْيْمَانَ: ١لَهُ‏ شَعَرٌ يَضْرِبُ مَنْكْبَيْه؛. 

قال أبو كَاوٌة: كذَا روَاهُ إسرائيل» عن أبى إشتاق: يَشرب متكي وَقَالَ شنية: 

قال أَبُو دَاوْدٌ: وَهِمَ شُعْبَةُ فيه. 

4 حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَر: عحنكنا شعي + عرد 
كان رَسُولُ اللّه يل لَه َه شع يلم شنة ايده 


44 226 8ه 01 عامه8 ع1 (27/32) 


ع 01 1211 عغط1 :5310 عط )2ط محم 01 2111501157 عط جه 22112660 15 غ1 -4185 
5 00] 735 "12111 112012 56 عع3ع6م 3120 51655125 135'5آأذ" طذااخ 01 عع 2ء55ء11 
.5 115 طاعوع]1 10 


ع1 :5210 عط أخقط 842111 162 كدسحخ 01 21110115 عط جه 22171360 15 غ1 -4186 
''11117 112012 ع5 عع3ع70 220 51255128 5'طد[اثخ" طذااك ]0 تاعع دءووء851 عطا 01 تتتقط 
.15 115 01 1210016 عط اعوع 0 ع102 100 135 


01 تتتقط ع1 :5310 عطة 2ط طقطو1'ذ 01 :21150115 عط جاه 221120 15 غ1 -4187 
85 7735 21111 112011 5 عع3ء0 320 128ووع51 5'طد[اخ" طذااخ 01 عع دءووع81 عطا 
.15 ع1 02 1311 10 1018 100 1201 غ11 روع21106ء عط 00170 1218 0غ دأع011ء 


نلق عط 1 عستائرةط أتامطخ غدط ١1‏ [10] 


ع1 :5310 عط أقطا كمقططخ نط[ 01 21501157 عط 2زه 2211360 15 غ1 -4188 
0 1150 2282115 ع1 210 ,001513 12128 211 تاعطا أع1 0غ 0ع115 ع تلام ع5 01 ع[ممعم 
ع6 عع2ع7 320 51655128 و'طولااذ" طدااك 01 تتعع مءووع84 عطا 320 جتتقط نتاغطا تدم 
75 ©1116 111 5110111165 01 0216ع2 عط 1/115 ععتتع3 0غ 0ع112ع10 11735 '"لللط جزممزنا 
ع5 ,1625011 5ل 101 .ع155/15ع01 1251660 ]201 17835 عط لاأعاطتةا ألنامطج 
5 أع1 ]1115 غ2 "تلط ممنا ع6 ععوعم 220 ع تاووع51 6'5د1[اثى" طذ1اخ 01 تاعع نمء55ء11 
1 2110م عط زه مم13 220 ,ننتاه 2ه 211ط 


[ لاعناع2ع71/1 :5310 عطة غ2 طقط5و1'ذ 01 211101157 عط جاه 221152160 15 غ1 -4189 

320 51655128 و'طدااخث" طملاكذ 01 تاععدءووء854 عط 01 تتتقط عط تدم 0غ 1112060 

أع1 320 ,2620 قلط 01 عأع52 عط دنه غ11م5 عط ععل122 701110 1 ,"قاط ناممنا عط ععوعم 
115 تاعع /تكا5 11 001510 832 عأء10ع101 15ط (01 تتقط عطا) 


]1 عط] عتنتدء اع دع.آ أنامطة ١1214‏ [11] 


رع 022 :5310 ع2 أقطا نازبطط 1 11/311 01 7 امطانتج عط ده 2211260 15 غ1 -4190 
11131 112011 5 عع262 220 51655128 132'5أثخ" طدااخ ]01 تاععدءووء14 عغطا 0غ غخداع: 1 
إعأءم1اءع101 غ2 15 1028 107“ :5310 عط صعط1 .عاءماءع101 ع 102 نكرعن؟ 2 20 1 220 
111 001111118 ع1 2[ .51011 غ1 أتاء 320 ماع82 1 * إعاءم1اع101 ]2ط 15 1028 1103177] 
''11131 112011 ع6 ععدعءم 320 51455128 132'5لث" طلذااك 01 ناعم مءووء851 عط 10 أخمعن 1 
دعل رعاأء10ع101 9/0111 512011 ألاكء 5101110) 011لا 1262121 غ001 1*7“ :5310 عط 300 
“.ع2 15 (ع002 :011لا طأعنطنتا) 115) اعنامط) 


7 01[ 812105 عط 1] أنامطة ١12)‏ [12] 


تتعط/1 :5210 ع5 غ2 :321]ط تتتحددنا 01 01157 )ند عط جزه 2211260 15 غ1 -4191 
0] عتتتوء 11122 تزممنا ع6 ععوعم 220 ع5512ع51 132'5[أث" طقلااخك 01 تاعع ءو5و5ء151 عا 
.5 10111 120 عط بجعع»11 


17 !1 عستتقطذ أنامطة ١1/121‏ [13] 


عط أقط ه131 نط1 طهالنلطخ 01 :10115ناج عط ذه 22152660 15 غ1[ -4192 
1 12011160 2111 زهتنا عط ععدعم 320 5155128 136'5آاثى" طلذااخذ 01 عع مءووء11 
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5-. حدّثنا مَحلَدُ بِنُ حَالِدِ: حدّثنا عَبْدْ الرَّرّاقِ: حدّئنا مَعْمَرٌّء عن ثابتِ» عنْ 
ألن فان: كان شَمْد رَسُولٍ الله 5 إلى تشم ديه . 
6 حدّئنا مُسَدّدُ: حدّئنا إِسْمَاعِيل: حدّئنا حمَيْدٌ؛ عن أَنّس بن مَالِكِ رَضِيَ 
الله عَنَدُ قال: كاة شَعَدُ سول اللّه46 إلى لضاف أذتيفه. 
7 -. حدننا ابن ُمَيْل : حدّثنا عَبْدُ الرَحْمَنِ بن أبي الألاوه عن عشام بن خزرة. 
عن بيه عَنْ عَائْشَةَ قالت: «كانَّ شَعَرُ رَسُولٍ اللَِّ ل ؟ فَوْقَ لقوق حون الم 
[ت10/م10] - بِابُ ما جاءًَ في الفَزْقٍ 


8 حذثنا موسى بن إِسْمَاعِيلَ : حدّثنا إِبْرَاهِيم بن سَعْدِ: أخبرني ابن شِهَابء 
ا عُبيدِ الله بن عَبْدِ الله بنٍ عمبة. عن ابن باس قالَ: ١كَانَ‏ أَهْلْ الْكْتَاب - يَْنِي - 
قار أشْعًا شُعَارَهُمْء وَكَانَ المُشْرِكُونَ يَفْرفُونَ رَؤُوسَهُمْ وَكَانَ رَسَولٌ اللّد يل تُعْجِبُهُ 
مَوَافْقَ أَهْلٍ الْكِتَاب فِيمًا يم بهو فَسَدَل رَسُولُ اللّه كلل ناصِيته : - فرق اتفيدةا. 


9- 
أ 


9 حدّثنا يَحْيّى بنُ خَلَفٍ: حدّثنا عَبْدُ الأغلى, عن مُحَمَّدٍ ‏ يَعْنِي ابنَّ 
إِسْحَاقٌ -. قال : حلي محمد بن مشر بن لير عن عرٍوَةً) عن قايقة قالتك: «كَنْتٌ 
إِذَا أَرَدْتُ أنْ 1 آلرق رامن يسول اللدئقة ضتفة الْقَدُّقٌ من ياف جو آيناث اليه كج 


سر 6 م 
سس و”ة 
٠‏ 


5 


[ت11/م ]11‏ باب في تَطويلٍ الجُمَّةٍ 
08 حدننا مُْنَد بن الْعُلاَء: سدتنا مُعَاوِيَةُ بن هِشَاء فيان مُْبَة السّوَائيُ 
هُوٌ أخو قَبِيصَّة وَحْمَيْدُ بِنُ خُوَارٍ عَنّ سَفْيّانَ الثؤري: عن عَأْصِمٍ بن كُلَيْبٍِء عن أَبِي 
عن وَائْلٍ بن حُحجِرٍ قال: أَنَيْتُ لني وق وَلِي شَعْرٌ طَوِيل. َلَمّا رآني رَسُولُ الله وك 
قَالّ: «ذْيَاتٌ ذْبَابٌ) قال: فَرَجَعْتٌ فَجَرَْنهُ» ثم أَتَيْتْهُ مِنّ الْمّدِء فقَالَ: (إنْي لَمْ أَعْنْكَ 
وَهَذا أَخْسَنٌ. 


[ت12/م12] - بِابٌ في الرَّجُلٍ يَعْقِصُ شَغْرَهُ 
1 حدّثنا النْقَيْلِنُ: حدّئنا سُفْيَانُ عن ابن أبي تجيحء عن مُجَاهِدٍ قالَ: 
[ت13/م13] - بِابٌ في حَلَق الرّأس 
2 حدثنا عُقْبَةُ بن مُكْرَم وَائِنٌ المثتى قال حدننا وَهُبٌ بن جَرير: لقنا 
أبي قَالَ: سَمِكُتٌ مُحََدَ بن أبي يَعْقُوبٌ يعدت + تَنْ الْحَسَنِ بن سَعْدِء عَنْ عَبْدِ اللِّ بن 
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1 .0339/5 عع11) ناعا31 تتاعطا 7151 0 عحتزمه 1801110 عط أقطا 13121 01 لا11لتتة] 
1201 101 12016 20 جرعء/11" :اع 0غ 5310 320 (ع112 عتدل عط طن1) معطا ١715160‏ 
1207 01 تاعتتللاقطء عط 11د" :5210 عط معط ”.023 قلطا 1م212 (3*122[) تتعطامضطا 
و1105 9/0111 ع1ء:17 186 11 35 111272 0غ أطاع1011ط عتزعنا 117 ”.ع2 0غ (12:1312) لتعطامطا 

.6205 0111 51356 10 112 0ع:1ع010 م11 *”.ع22 10 تزع نتقطة 3 11هن)"" :5210 عط 210 


11 01 أأن!' عط 1 أنامطن4 )و1١‏ [14] 


ع1 :5210 عط غهطا تقممطتآ مط[ 1ه اتمطاتته عطا مه ل0عغوتمم 15 غ1 -4193 
0 1016206 '1112 12ه0منا عط ععدعءم 220 61655128 و'طد[ااخ" طدااخ 01 تعع تءووء8314 
1 2311 1116-01 2 320 عاعط تتتقط 01 0111 2 ع طاتكوع1 ب20عط1 عغطا عتتقطاد 


عط :5210 عط غهقط عقددتنآ مط[ 01 طأتتمطاتتج عط جه 0غجتتتهم 15 غ1 -4194 
0 ع101320 112 012منا عط ععدعم 320 55128عة51 و'طد[[خث" طذااك ]0 ناعم رءووءع11 
2311 11601 2 28اتكوع1 ,20ع2 عط عتق[ه 


01 716556281 عط غ34 تتقحداتآ 16 01 110115اج عط حزه 221152160 15 غ1 -4195 

01 50126 1397118 ,ل[50 2 5317 111273 112012 ع5 عع2عم 320 51655128 5'ط13[لث" 1د1ام 

ناكلا“ :5310 320 غ2 ع1015620 عط تاممناع تغط بلع1 عحتدهة 20ة بلع :تقطة تتتقط قلط 
”.011 211 عتنوع]1 01 ,غ1 01 211 عتكقطد تتعطااء 01110ط[5 


1 10 8 1للنلهاتاء2 تاواووء2022) ع1 [15] 


4 1 :5310 عط غقطا 812111 مدآ مصخ 01 0115طأناج عطا جزه 2211260 15 غ1 -4196 
101 ,]1 5130 201 100" :12 10 5310 1220111 1201 1161112011 ,1211 01 011 2 
0 11560 "1117 012منا ع6 ععمعءم 320 51655128 5'طو[آاث" طلذااذ 01 عع ءووء11 
”.1 نآ2 (2133/1118 18:35 عط ج110 اانا جرع تل 1تاء قتط) معلا 20 ,غ1 تتعطاع مء1 


:5310 عط أقطا دد5ة]ط نط1 زد ززج11-آاخ 01 01157 طنج غطا هزه 22112660 15 غ1 -4197 
00" :122 10 5310 1121م 1ط -اث تتعطغ0 21 220 ,8542111 نط1 محصخ 0م7151 ع/11 
كله 01 كعاء10ع101 01 165ع2ناط 150 1317128 ,/آ60 3 511 ع7 011لا ,/033 1216 
12010 320 ,20ع12 تتناملز ناع01 122120 115 0ع255م (أعطممءظ عطا) عط رممرع نعط 
5 115 :101 ,(61121265) 105 ألكء 01 ع 'تقطد"“ :5210 عط 2220 ,011لا 201زنا ع طنزاووع1ط 
*”.50115 6171512[ ع1 01 0116 


1127 عط ] عسنسسك: 1 أنامطخ )أهط ١1‏ [16] 


عط 0غ منا غ1 62125 ,1111121121 تطخ 01 لالتمطتتتة عغطا جزه 2520م 15 غ1 -4198 
:5210 ع2 غ134 ,1117 تزممنا عط ععدعم 220 516551128 11315آثى" طذد1ااكذ 01 تاعع اء55ع11 
135 1231111110 لاعنطنةا جزه) :123011 عنتن عط 0غ عمماء6 1715165عاع 2 ت1قطاء عبزم» 
«اعط عط غ1 وع21 ع1طناجز عط 01 تتتقط عط 5135128 ,12615101ناع11ه :(2660ع01 
18 320 ,22115 116 111121111118 ,3121200115 عط 01 تتتقط عطلا 112128م0 ,12201 
”.52 16 51011 


هط تتقحاتآ 162 طلهااتلطة 05 /اأتتمطتايتج عطا زه 1720م 15 غ1 -4199 
010610 "1111 02جزنا ع5 ععوعم 220 ع2اووعء51 5'طوااخ" طذااذ 01 “عع رءود5ء814 


 ]32 /27[‏ كتاب التَرَجل 227 0457 


4- 
من 


جع جَعْفْرِ : «أنَ النَِيَ يكل أمهَلَ آل جَعْمَرٍ ثلانا أذ ينهم ثم أنَاهُمْ قا ؛ لآ يكوا شل 


4 
+ 1 


أي بد اليؤم». مم م َال د #اعوا لى بي حي فجي با كَأَنَا أذ رح فَقَالَ : «اذغوا لِيّ 
الْحَلاَقَ). كَأْمَرَهُ علق رَؤُوسّا». 
[ت14/م14] - بابٌ في الذْوَابَةٍ 
3 -حدئنا أَحْمَدُ بنُ حَتْبلِ قالَ: حدّئنا عُنْمَانَ بن عُثْمَانَ ‏ قالَ أَحْمَدٌُ: كَانَ 
يعاد عايتا ع ال عبن تي تاقو. عن أده من ين كر قالة «نْهَى 
سُولُ الله كلق ء عَنْ الْقَرَع2 وَالْقَرَعُ: أن يُخْلَنّ رَأَمنُ الصّبيعء بيرك بض 
4 حدثنا موسى بن ِسْمَاعِيل : ل الس 2 اقع: 
عن ابن مر أن لبي يل نَهَى عن الْقَرَع: وَهْوَ أَنْ يُحْلَقَ رَأَمنُ الصَّبِيّء كَتتْرَكُ له 
ذَابَةٌ) . 
5 حدَّثنا أَحمَدُ بن حَنْبّلِ: حدّئنا عَبْدُ الرّزَاقِ:ْ حدّثنا مَعْمَرٌ من أبُوب. 
عن نَافِع؛ عن ابن عُمَرٌ: أن الي يك رَأَى صَبِيًا قَدْ حُلِقَ بَعْضٌ شَعْرِه وَثُرِكَ بَعْضْهُ 
َتََاهُمْ عَنْ ذَلِكَء كَقَالَ: «اخْلِقُوهُ كله أو اتركوة كُلَه). 


[ت15/م15] - بِابُ ما جاء فِي الرُخصَةٍ 


نا 27 


0 م ند بن الْعَلآءِ: حدّئنا رَيْدُ بن الْحُبَابٍء عن ميسووبن 
َبْدِ اللو عن ثابت ايكاب 70008 مَالِك قال: كانت لى 135جة فَقَالَتْ لِي 
5 لآ حدما كان رَسُولُ الله يلل يَمُدّهَا 358 بها». 

١ 7‏ حدثنا الْحَسَنُ بن عَلِيٌ: نا بن قازوة: هتنا لعجاي 
# م ب قآال: لقا على أذ ين مَالِكُء دكي أخيى ال قَالَتٌ : ا 
عُلَمُ وَلّكَ قَرْنَانٍ أؤ قَصَّتَانِء فَمَسَحَ شك اق قليف 0153 «اعزترا هدرن أذ 
رما فَإِنَ هََذَا 43 الْمَهُودِ) . 

[ت16/م16] - بابٌ في أَخْذٍ الشَارِبٍ 

8 حدنا مَسَدَد: حذتنا سشيان» عن الرُشْرق» عن سَعِيده عن أبى هروز 
يَبْلْغُ به النَبىَ يكل : «الْفِظرَةُ حَمْسٌء أو حَمْسٌ مِنّ الْفِظِرَةٍ: الْخِْنَانُء وَالاسْيِحْدَادُ 
وَتنُْ الإبْطء وَتَفْلِيِمُ الأظمَارِء وَكَصُ الشَّارِب». 

9 . حدّثنا عَبْدُ الله بن 4 الْمَْتَبِي؛ ٠‏ عن مَالِكِء 56 بَكْرٍ بن 
نافع عن بيه عن عبْدِ اللِّ بن م أن رَسُولَ الله كلل 7 بإخماء الشَّوَاربء 
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.(16351 34) 022 


0 210 ,4135 01 2111101157 11 اه 1232112160 15 53126 1126 :533/5 031110آ لام 

ع5 عع763 320 51655128 131'5[لخ" طدااك 01 ناعع دءووع1 عط 01 1220 15 11121101 

5 310 *”.. .261100 /10117-031 2 17ج <اعع6 عتكقط ع117*“ :5310 ]1 غناط ,"11112 حزممنا 
.51 121016 15 112112161011 


0 0م15 ع/الاآ :53210 عط أقطا 1211 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -4201 
11لا :01 [[13ط 011011321 10 0128ع عتته ع:77 1121655 53105 عط 8م10 عتنكوع[] 


“نل عالط 11 عط 1! عستنادلامء2] أنامطذن غدط ١1‏ [17] 


1 115 1150112 511121 2نط] تتحلث 01 21111201157 عط جه 22112660 15 غ1 -4202 
3240 51655128 5'طدااخث" طذلاك 01 عع 2ءووء1514 عط أقطلا اعطة22201ع 215 11011 
3 120 101 ,211 علطا عطا غ20 عغ112معط'* :5310 ''1102ط ناممنا عط ععجع0 
1 31) غناط 151312 11 011655ع20ع-10215 (20128ع011م 1ق علطا /(0ة) 5ع177اععع]1 
10 0101128ع26 01) ]11108561261 01 /033آ ع1 012 1112 101 أخطاع11 2 عتتامععط 17111 
101 0عع0 000ع 2 غ1 617 1711 18111 تاداع تناخ طلد1ااك غ2 أناط 2252 لا 01 11211261011 
”.1 115 120111 0ع06 11لاء 211 11107 2110 1101[ 


7ع 11 أتامطة ١12)‏ [18] 


58 5310 ع1 1134 1111211:31آ تاذ 01 21101157 عط جاه 231121660 15 غ1 -4203 

:1137 112011 ع6 عع3عم 3120 51655125 135'5[اث4" طلدااخذ 01 ع8 5ء51655 ع1 10 منا ]1 

0 عكقطع6 ,50 :(1211 “تاعطا) عآ0 غ120 00 1225]ستتطن) ع6 220 اع[ عط طلام8“ 
*”.(2211 :0111لا ع0 320) لاع 0غ 02005161011 


:5310 26 غ3 طلدااأستلطخ 162 3611[ 01 101157ج عط جه 2211520 15 غ1 -4204 
(121 82115 ناطخ) 012135 تاطخ ,(دءءع11 01) أوع000011) عط 01 :023 عط م0 
23 ع2 عع262 2120 516255125 1315[[ثخ" طذااخك 01 تاعع دء5وع154 عط 10 اع 01011 11:35 
23 129/5502 325 1516 35 56310 3120 12620 115 (01 تتتقط عطا) اتا ,"لاط 
:5310 "121173 2012زنا عط ععدعءم 320 ع طاووع61 5'طد[لث" طدااخ 01 عع دءووء11 علا 
”.55 27011 غ511 ,215112121 /21 غ171 (5وع2ع]1ط8ا) أقطا عع مقطن0"* 


12 :5310 عط غ2 تتتقا”نا باطخ 01 50115ط)نادج عط زه 221152160 15 غ1 -4205 
1" :5310 1117 2011نا ع6 ععوعءم 3120 51655125 132'5أث" طذااخ 01 “اعم مءووء1/1 
- 1057 (01 1311 عأتلطانةا عط 01 تتنام[مء) عغطا ععصطقطء 10 طأاتتاع عط علطا أوءعط 
0ع1726أأتاء ,لاقتتاكة/11 01 غطهام عطا) تتتج خا 220 تتتصعط طامط 15 5وعصلع0جع]آ 
ا م 
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وَإِعْمَاءٍ اللْحَى). 


0 حدّثنا مُسْلِمْ بن داجس حداتنا دَق الدَِّيِقِيُ: حدتنا أو مسرا 


الْجَوْنِنُء عَنْ أنّس بن مَالِكِ قال: «رَقْتَ لَنَا رَسُولُ الله يله حَلْقَ الْعَانَةِ: 
شع لس 


الاظفارء وَقَصَّ الشَّارِبٍء تف الإيط. يه يَوْمَا مَرَةَ) . 


6 
و 


قال أبو كاوٌة: روَاةٌ تئر بن سُليماة: عن أبى عِقْوّانه عن انس لم يُذكر 
النَبِىَ بل قالَ: «وُقْتَ لناك» وَهَذَا أَصَحٌ. 

1 حدّئنا ابن تُمَيْل : حدتا 23 قال: قَرَأتْ على قثوالة تيك بن لبي 
سُلَيْمَانَ؛ وَكَرَأهُ عَبْدُ المَلِكِ قن 8 ليور 51 الرَبَيْرِ عَنْ جابر قال: 
َعَم ال » إل في حج 1 عَمرَوًا. 

قال أثو 3515 الاتوشيراةة اث الماثة. 

[ت17/م17] - بِابٌ في نَنْفٍ الشَيْب 

3 عذتنا كسيدة: دنا سس . لح): وحدئنا 5 قال حذتنا سنيان: 
المعنيى:ة عن ابن عَجْلآَنَه عن عَمْرِو بِنٍ شْعَيْبٍِه عن أبِيوء عن بد قال: قال 
رَسُولُ الله كن : لا نوا | لشييه كا ع مُْلِم يشِيبُ ف 1 شَيْبَةَ في الإسْلآم). قال عن 
سُفْيَانَ: 9 كانت لَه 07 م لْقِيّامَةِه» وَكَالَ فِي حَدِيثِ يَحْبَى: «إلا كَتَبَ اللَّهُ عَرَ 
وَجَلَ لَهُ بها حَسَنَة وَحَط بِهَا عَنْهُ حَطِيئَة؛. 

[ت18/م18] - بابٌ في الخِضاب 

3 متئها هشذة؛ حدتنا سشياه عن الزقريء عن أدى سلمة 
وَسُلَيْمَانِ بِنَ يَسَارِه عن أبي هُرَيْرَة يَبْلغُ به النَبِىَ كلِ قالَ: «إن الْيَهُودَ وَالنَصَارَى لا 
بواج لل د دواد اع 
يَصبِغون 0 
آبى تا ف َو شح مكة. و ا َالتكَامَة بَيَاضَا: كَعَالَ ماج د دب 
١غَيُرُوا‏ هَذَا بشَئءء وَاجْتَنْبُوا السَّوَادًا . 

15+ حدّثنا الْحَسَنُ ؛ بِنُ عَلِىَ: حدَّثنا عَبْدُ الرّرّاقٍ : لقنا مَعْمَرُ عن سَعبكَ 
الْجُرَيْرِي عن يد بريد يم 5 الأاسّدة الديليك؛ غن أ در قالَ: قال 
رَسُولُ اللَّه كلل : 3 حَسَنَّ ما غير به هَذَا الشَيْبُ: الْحِنَاءٌ وَالْكَتَم) . 
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ألاع7 1 :5210 ع2 غ131 121 لكآ تحطخ 01 21150115 عط دده 22112660 15 غ1 -4206 
585 11325[ثى" طقلاك 01 تعع52ء51655 عط 0غ :121 177 01 01203121 ع1 111 
58 10 62011851 105285 135 2311 1115 !5»2010 320 ,'صتاط ناممنا عط ععوعم 220 
ضعع 150 2320 عط 320 ,قتقتاعغط كاتا 03:0 135 غ1 320 روع22106ء قلط تتتامل 
01 0771 81110315 


10 111131؟]1 خاطك 01 21110115 عط 02 2211260 15 0137ؤأ5 52122 ع1" -4207 
585 411355" طذااكذ 01 تاعع2مء55ء54 عطا 0غ 5310 تتعطاج1 119 :5210 عط لاعتطاى؟ 
2 ا" [ 101 عاعة6 0111ل 12 15 18121 غ21ط) عم /تتمطد"“ :"تقلط ززممنا ع6 ععوعم 220 
2 غناط ع31 8/011[ :ع12ء01ع272 عط حفط عطلما طدللذ 15 خآ“ :5210 ع2 .132ء11551م 
”.1 0ع]2ع1ه 135 معطنأا ,(طملااخ) ع1 15 غآ 20 ,طقحدع [أمعع 


عطتةء 1 :5310 عط 11314 11122121 ناطخ 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -4208 
12 121172 012جنا ع5 عع3عءم 320 51255125 5'ط3[اث" طدااكذ 01 تتعع دءو5وء514 عطا 16 
15 عط/ألا" :1261 1037 :01 1231 2 0م3512 ع1 011مناع161) ,تع طا12 12 01 21059 مامه 
5 411325" طدااك 01 تتععدء 1455 عغطا أخقطا 00 .مهد 83/1" :5210 عط ”2157 
:011 9/0111 5011 9/0111 أع1 1201 00 ,عط 1" :تقلط 0غ 5310 1112 اممنا عط ععوءم 0120 
171 56210 115 05/118 735 (1ع 1م10 عطا)) ع]1 .1112511 1همنا عمصنتره 


26011 0ع2512 735 4135 غ131 112016 01 211101157 عط ده 22112660 15 غ1 -4209 

0 ه١5‏ م7620 320 51655128 1'5ط13أث" طلدااخ 01 عع تءدوعء854 عطا اعتط؟ عتكل عط 

كلد ناطث طأهط6 735 غ1 أناط ,ع:05 20 0م15 عط“ :5210 عط م مناع عط ,0ع115 "تقلط 
”.(2105ع5 1ع 0غ) 09 0ع211م3 طن :مانا 210 


)رع دوعأ طكةةا10اء لا عط ]1 أنمطنة غدط ١1‏ [19] 


01 تاءع 11655628 عط 121 تتةحنانا خاط] 01 2111101157 عط جزه 22113660 15 غ1 -10 42 

195 77315 10 11560 "11172 0م11 ع5 ععوعم 320 61655128 5'طو[آاث" طداام 

220 :1315 320 53115011 01 ماعط عط 11 10دع5 قلط 11013عئلا 320 ,5320215 “تعطتدع1 
.2 ع1 00 10 1150 1231ل10] حتطا] 


0 لذ :52310 عط غ2 25ططخث 162 01 21101157 عطا جه 23113660 15 غ1 -11 42 
0 ع5 م0620 320 51655128 5'طذ[أث" طمااخذ 01 ناعم 2ء55ع8514 عطآا 01م عمطتدء 
01 تاعع 11655 116 1121112012 ,1213ع2 غ1 5210 قلط 090 220 عط 220 ,"تقلط 
”!15 15 2166 103777“ :5310 11172 701نا ع6 ععدعءم 220 ع5512ع51 136'5لث" 1طد1اك 
823 505 715 210ع5 215 0م09 12320 ع1 220 ,1112 112011 عططلوء تتقمط تتعطاممة 
131 تتقطا اعغاء5 طعتاتط 15 (12ع1236) قلط1* :5210 ع2 012 مناعاعط] ,مقطا 00ج 
71 210ع5 115 0ع:09 120 ع2 2220 ,1102 112011 عتطدء 1231 2110 ل *”.(تزاعحنتزه1) 
01 أ5ع©21 عطأ 15 115“ :5310 ع2 01مناعاعط) ,عع 231طء015 1ط1015:15اعلا 01 ماعط عط 
”.211 ماعط 


7 ءاعواظ عط 1 أنمطن غقط ١1‏ [20] 


ع1 :5210 عط أقطل عقططث د16 01 11مطايج عغطا ناه 2211260 15 غ1 -4212 
:5210 "113 012منا عط عع2عم 320 ع128وو5ع61 5'طد[اذ" طدااذ 01 عع رءووء811 
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86 .0 سذتنا أشعة ب ترقة: ها عييدالله 


- 4 
هم 


- يعني ابن إِيَادٍ 2 جدثنا 
ياد عن أبي رِمْئَةَ قالَ: «الْطَلَّقْتُ مَمَ أبي نَحْوَ الَبِيَ يكلقء فَإِذَا هُوَ ذُو وَفْرَةٍ بها رَدعُ 
عثلى قله كان الشران 

7 2 حدثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلآءِ: حدّئنا ابنُ إِدْريسَ فال حي 
عنْ إَِادِ بن لقِيط؛ عَنْ أبي ِي هَدَا الْحَبّرِ قالَ: كَقَالَ لَهُ أبي: أَرِنِي هَذَا الَذِي 
بِهْرِك إن رَجُلّ طبيبٌ» قال: «اللّهُ الطَبِيبُ: مو اجن ا 
خلقهًا) . 

8 حدثنا ابنٌ بَشَّارِ: حدّثئنا عَبْدٌ الرَّحْمَن: حدّثنا سُفْيَانَء عن إِيَادٍ بن 
لقيطء عن أبي رمْئَة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قال: : َتَيْت لني يل أن وَأَبي . قَالَ لِرَجُلٍ أ 


- 


لآأبية: امن هَذَا؟ه قال اثبىء قاك: لا تَجْنِي عَلْيّوا وَكَانْ قَدْ لَطحَ 25 


5-17 
واس 2:2 و واه 1 


089 عزتنا محمل بن عبيل : عرق مدة ا عَنْ ثابتِ عق نس 


عنْ خِضَاب النْبي كَل نَذَكَرَ أنْهُ لَمْ يَخْضِبْ كن د عضي أب بغر وقد 
وشيم الله عَنْهُمًَا) . 
[ت19/ه19] - بِابُ ما جاء فى خِضَاب الصَّفْرَةٍ 
8 عتتكنا بد الرّحِيمٍ بن مُطرّفٍ أَيُو سْفْيَانَ السَرُويَنُء قال: حدّئنا 
عمرو بخ فككل؛ دنا ابن أبي رَرَادِه عنْ نَافِعِ. عن ابن عُمَرَ: «أَنَ النْبِيَ يكل كانَ 
يَلْبَسُ النْعَالَ السَبْتِية: وَيُصَمْرُ لِحْيتهُ بالْوَرْسٍ وَالرَعْفْرَانٍ. وَكَانَ ابنُ ُمَرَ يَفْعَلُ ذَلِكَ؛. 
71 . ستقنا بسي 75 لنجرة+ عزتنا اشقانعة قلقب ستها 
قال : على الترن 6ل زج أ حلي لير َقَالٌ : دما أَحْسَبَ هَذَا!» قال 7 
آخَرَ قل خضب بِالْحِنَاءِ وَالْكتَم؛ كال تهذا اشتة عق كذاة. قو أنه ين قث 
بالصٌَّفْرَةٍ > «هَذَا ا عحدة عل هذا كلها . 
[ت20/ه20] - بِابُ ما جاء في خِضاب السَّوادٍ 
5- سذتنا أبو كوبَة؛ حدّضا عَبَيْدٌ اللو عن عَبْو الكريب الجَوّري» عن 
سَعِيدٍ بن جُبَيْرهِ عن ابن عَبَّاس قالَ: قالَ رَسُولُ الله يلِهُ: «يكون قَوْمٌ يَحْضِبُون فِي 
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5 ,ع09 عأع013 غ1 ع0 0غ عتزمك 13/111 1م06»0 2 ,عدطة عط 01 لاع عط كلنتوبتته 1“ 
”.02102 عط 01 اأعحتزة عطأ اأعحتدة غ20 3/111 لاعطا :قطمعع1م 01 5تتتوكه ع:1ج 17 11 


1171115 نا أتامطة4 ١11216‏ [21] 


01 ع5137 0عع1 ع1 ,11121631 01 211101157 عط ده 22112660 15 غ1 -13 42 
5310 16 1131 1117 12012 ع6 ععمعم 220 51655128 5'طد[[آث" طد1ااكذ 01 عع 7ء11»55 
ع5 م7636 320 516551128 5'ط13لث" طلدااخ 01 عع ء55ع854 عط 01 أاطقط عط 1:35 ]1 
70110 عط ع:زم1ع6 عع5 10 غ135 عط (تاءعأطع0211 15ط) 21222 آ عتتقط 0غ '1112ط حزممزنا 
1 11111364 126 ,رع02) .112لماع:1 115 012 عع5 10 111:56 عط 2120 ,/إع011112[ 012 01011 أع5 
24 ,ع20115 “اعط 01 غعأهع ع1 012 1113112اء 2 علقتتط 120 11113 220 ,لإاع تنام[ 
(1/0 123571118 12665كاع2) 170 17/111 111153112-[لثخم 310 1]13532-آث طأه0ط 0ع00010 
أأ0118) عطد .نتعادء غ20 010 أناط ,(عدتامط عط تتوعم) عصصدء ع1 .نزعء5111 01 وأتروعط 
ع ع:101 عطد .اعع5 120 ع2 171214 135 11 201121118 1101123 تقلط لماع ناع:1م 1هط/ةا 21 
0 غ1 ماوع 3220 (ع26لك[اءع2 عطا) أناء 2220 ,5وأتوعط نمع 5117 عط 0ع2ء1005 2120 112112ناء 
ع5 عع7262 320 516551128 و'طد[ااث" طدااك 01 عع 3ء55ع854 عغطا 0غ غخراع17 تاعط 1 .معطا 
و'طة للخ" طذااذ 01 لعع2ء55ع854 ع1 .ع 27امععء1 عتزع1ا لاعطا 320 "1112 2ممنا 
0 غ16 521 3120 ,تتاعط ام غ2 غ001 "1112 نزممنا ع6 ععوعم 320 ع2زاووع1ط 
2120 طعنا5 01 1312119 عط 10 غ121 عتتاع 220 0©) إتنوط:355 11 0" :5310 2320 131556312 1 
320 الخ 01 تإلتحتتد1 عغطا) عوعط) أقطا عء015111 1 220 ,8540123 1 لا1امطتة1 2 طاعناد 
لاناظ !113612 0) .770110 11 11 1111255 5000 :1111 :057011 5101110 (2)11231 1 
“.211231 "1 101 170157 01 5أع1اءعع612 10 3120 ناوخ 01 201131 


406 230 كتاب التَرَجل‎  ]32/27[ 


آخِرٍ الرَّمَانِ بالسَّوَادٍ كَحَوَاصِلٍ الْحَمَامء لآ يَرِيحُونَ رَائِحَةَ الْجَنْدا . 
[ت21/م21] - بابٌ في الانْتِفَاع بالعاج 

3-. حدثنا مُسَدَّدٌ: حذثنا عَبْدٌ الْوَارتِ بن سَعِيدِه عن مُحَمّدٍ بين جحاذة: 
عِنْ حُمَيْدٍ الشّامِيَء عن سُلَيِمَانَ المتَبهِيء عن لَْبَانَ مَْلَى رَسُولٍ الله كل قال: كَانَ 
رَسُولُ الله كله إِذَا سَائَر كَانَ آخِرٌ عَهْدِهِ بإِنْسَانٍ مِنْ أَمْلِهِ قَاطِمَةُ» وَأَوََّ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْه 
إذَا قَدِمَ فَاظِمَةُ. قَقَدِمَ مِنْ غَرَاةٍ لَهُ وَقَدْ عَلََّثْ مِسْحًا أَوْ سِئْرًا عَلّى بَابهَاء وَحَلَتِ 
رَسُولٍ اللَهِ َك وَهُمَا يَبْكيَانِء فَأَحََهُ مِنْهُمَا وَكَالَ: 'يَا نَوْبَانُ اذْمَبْ بهذا إِلَى آل 
قُلآن' ‏ أل بَيْتِ بالمديئة - «إن هَؤْلآءِ أَهْلُ بَيِي أكْرَهُ أن يَأكُلُوا طَيّبَاتِِمْ نِي حَيَاتِِمُ 


2 و2 7 2 7 -2 22 هد ا ان في ابرع اه ماس 
الدنيا . يا ثؤيان. اشتر لفاطمة قلادة من عصّبء وسِوارينٍ من عاج». 
و 
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)28/33( ١١1غ‎ 20015 01 1١1 ل‎ 


7 أء5111 ذخ 1115)اء) أتامطة ١121‏ [1] 


ع1 :5210 عط أقطا 8142111 د16 مدصخ 01 21110115 عطا جزه 22112660 15 غ1 -14 42 

0 121612060 1112 012منا عط ععدعءم 320 51655128 و'طق[اخ" طذلاخ 01 “عع رءووء811 

0دع1 غ20 00 تزاعط1"* :تقلط 0غ 5310 17835 غ1 320 ,روط تخ ه70 عط 10 كمعمع1 0زع5 

0 ,رات5117 01 102206 11128 أع2ع51 2 220 عط أقطا م0 ”..0ع21ه5 15 غ1 55ع21نا “تعناء1 
“.1655615 411215 ,21771220 طنك/ة'“ :1230م 2ه 1735 غ1 لاأعتطانرا 


1 715 ,رحقطذث 01 2111501157 عط زه 221132660 15 5101177 ع20د5 عط[]1' -15 42 
01 13120 عط 11 تاعط ,0160 ع2 1ن 1210 قلط 112 22120اع1 غ1 :200110 1011017108 
1 عط ,0ع01 ع2 11تتنا تتقصانا 01 22220 عط نا تغط ,0ع01 عط لانن تعلد8 نام 
للة] غ1 ,1أاع/7ا 2 01 20121 112 1735 عط ع11ط7ا 2110 ,للقتتتطانآ 042 ل صطتقط عط مغ 0م1101 
7ا11 غ011 ,1:33 01 1160م2اء ع6 13111 عط أغقطا لع2مع010 عط 320 ,تصتقط متم محتمكق 
.1 ع1 1110 10 121140 


ع1 :5310 عط 2ط ع111ا82 نط1 دومث 01 2110115 عط زه 2311360 15 غ1[ -16 42 
''11127 011م11 عط ععدعم 220 51655128 5'طذ[اخ" طذااخ 01 تاععمءو5ء151 عطا 01 11116 
55551111313 312 غ71 بناع51117 01 17735 


1 :5310 عط أقطا 1421116 ]1 ودصخث 01 2111101157 عط جزه 1223175260 15 غ1 -4217 
"11137 112011 ع6 ععدعءم 320 61455128 5'طقلاخ" طدااكذ 01 عع مءووءع854 عط 01 11218 
,501 211116-11 3 1/1115 ,ناع 5111 01 17735 


عط :5210 عط أقط مدنا 16 01 7امطاناج عط زه 22112660 15 غ1 -4218 
5010 2 غ101 "1117 2012زنا ع6 ععدعم 220 51655128 5'ط12[آاث" طلدااخ 01 ناععمءووءع1/1 
:1760 126 711 1ه ,1210 115 01 2113م عط 1012105 ع5605 15 212128 11115 
50 76211128 5131160 2150 6014م عط1 .*”1عع28ء5وع154 55ط12لاث ,12121220نك/ا“ 
220 21133 غ16 111617 ع1 ,1112835 أعنا5 1721118 11612 53337 ع1 تاعط/اا .11285 5010 
15 210 ,118 م5117 2 :17801 عط عط ]1 ”.28212 )1 تتوع:7 نمع 167 1801110 1“ :5210 
23 ,111185 115) 1:01 82161 ناث رلتاط تتع 1م .1285 نم5117 عط 2150 101:2 ع1ممعم 
أ7 15تلخ 11260 0011 1211 غ1 111111 ,1012121311 تتعطا 220 بنتقتان1] 


5 10137 0017712 11ع1 1128 عط ع101ع5 ]20 735 غ1 :5335 103110 الام 
36011 :01111 10 51210 ع1ممعم عط أقطا مقط 


1 1012 :1231آ1] 112 01 211101157 عط جه 22112660 15 50157 عتطتود عط 1 -19 42 
7/111 11 ,11122 012جرزنا ع6 ععوعم 320 ع12اودع51 5'ط13[لخ" طدااخ 01 تاعع مء5وء1/1 
5 ,7:20تتتتقطبكا"'* :1 زه 1370ه2ء 17735 1135م 101107128 ع1 :5210 
31 ه56 06206 220 216551125 5'ط13أث" طذااخذ 01 تتعع7ء55ع851 عط]1' ”.ناعم مءؤ5و5ء811 
”.11116 01 11125 11215 01 81357115 2ع عا م111 8135 2ه 201 أعط"* :5310 "لط 


1 1012 :1231ل] 12 01 211101157 عط 2ه 221120 15 510137 ع122د5 عط 1' -4220 
815 ,112 012منا عط ععمعم 320 ع2اووع51 5'طد[[آخث" طذااذ 01 “عع مءووء834 
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[28 /33] - كتاب الخحَاتم 
[ت1/م1] - باب ما جاء في انَخَاذٍ الحَّاتّم 
4 2 حدثنا بد الرَحِيمِ بن مُطَرْفِ الرَوَاسِيّ: حدّثنا عِيسَى » 4 عن ميك 4 عد 
قَتَادَةَ عَم أنْسٍ بن مَالِكِ قَالَ : ١أَرَادَ‏ رَسُولٌ اللو ل أَنْ يَكْيْبَ إِلَى بَعْضِ 00 
فَقِيل له : إِنَهُمْ لآ يَقْرَؤُونَ كتَابَا إل بحَائَم؛ فَائَخَلْ حَاتَمًا مِنْ فِضَدَء وَنَقَشَ فِيه 
شرل اللنه 


١5‏ حدثنا وَشبَ بن بَقِيّةٌه عن خُالدء عن سعِيدَء عن قَتَادَة عن أَنّسِ 


بشغتى جر يثِ عِيسَى بن يُونْسٌ . ٠‏ داة: «فَكَانَ فِي يَدِهِ حة تل لوقه تق 1 يدِ أبِي بَكْرٍ 
حَتّى قبضء وفِي يد تمر حَتّى قيضسٌ» وَفِي يل عُْمَان. قَبَيْنمًا ُو عِنْدَ بثر إِذْ سَدْمَا 
في البثرء فآ بي غك قل دز 1ن 

6 .2 حدثنا َيِه بن سَعِيدِ وَأَحْمَدَ بن صَالِح قالاً: حدثنا ابن وَهُب قَالَ : 
أخبرني يُونْسٌ بن يزِيِدَ» عن ابن شِهَابٍ قال: حذثني أَنْسَ فال كان حاف 
لب بن ورف نه حه» 

89 عثتنا شدي كول : سنن زُهَيِرٌ: حدّئنا حَُمَيْدٌ الطويل» عن 
أُنّس بن مَالِكِ قالَ: «كانَ حَاتَمُ النِىَ يكل مِنْ فِضَّةٍ كُلَهُ قَصُّهُ مِنْه1 . 

48 حدّثنا تُصَيْرُ ب الْمَرَج : حدّثنا أبُو أَسَامَةَه عن عُبَيْدِ الله عن نَافِع؛ 
عن ابنٍ حُمَرَ قالَ: انَخَذَّ رَسُولُ اللَِّ يك حَاتَمًا مِنْ ذَمَبٍء وَجَعَلَ قَصَّهُ ِمّا يَلِي بَطَنّ 
كمه وََقَشَ فِيهِ مُحَمِّدُ رَسُولُ اللَّهِ. َانَحَدّ النّامنُ حَوَاتِيمَ الذّمَبِ. كلما وَآَهُ قد 
نُحَذُومَ رَمَى به وَكَالَ: دلا أَلْبَسَهُ أَبَدَا). م افكذ غائنا ين يجو لقان بيو العكد 


اضوع ا كز ا 3 
رَسُولُ اللو ثم لبس الْحَائَمَ بَْدَهُأبُو بَكْرِ؛ ثم آبشة جد أبي #كر مره ثم البسنة 
عثْمَانَء حَتَّى وَقَعَ فِي بثْر أريس». 
قال 5 دَاودٌ : وَلمْ يَخْتَلِفٍ النامن على عَثمانء د حَتَّى سَقَط الْحَاتمْ مِنْ يَدِِ. 


و وم 2-65 


89 حدندا عُتْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حذتنا فيان بن عُْيَيْت3 عن بوب بن 


مُوسَى ) عق تاو: عن ابنٍ حُمْرَ فِي هَذَا الْحَبَرِ عن النِْيْ وك : فَتَقَشَ فيه عق 
َسُولُ اللو َال : ١لا‏ يقش يقل أَحَدّ عَلَى نَقْشٍ حَائَمِي هذا نم عاق الريك 


4210 حدّئنا مُحَمَّدُ بن يَحْبَى بنِ فَارِسٍ : عدف | بُو عَاصِمِء عن المُغِيرَةٍ بنٍ 


- 


ياوه عن نافِع» عن ابن مُمَرَ بهذا الْخَبَّرِ عن النْبِىَ يلل قَالَ : طالتسترة ذل 
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تعثرة.. كاله #قوان خاتعاء اتقو ع ميد يشرال الل 
يَتَحْتم بها . 
[ت2/م2] - بِابٌ ما جاء في نَوْكٍ الحَاتّم 

1 .. حهدتثنا حمل يذ ليان لين عن إِبْرَاهِيمْ بن سَعَدٍء عن ابن شِهَابء 
عن أَنْسٍ بن مَالِكِ: «أَنّهُ رَأى فِي يَدِ النّبِيٌ كل حَائَمًا مِنْ وَرِقِ يَوْمًا وَاحِدّاء فُصَنَمَ 
َ 7 معو مات 6ون# و مضوة #صوس 2 .ع2 في 

قال أَبُو دَاوٌد: رَوَاهُ عن الزُهْرِيٌ زِيَادُ بن سَعْدٍ وَشْعَيْبٌ وَابنُ مُسَافِرِء كُلَّهُمْ قالَ: ١‏ 
ورف»2. 


[ت3/م3] - بِابُ ما جاء في خاتّم الذَّهَبِ 
ةا عرتها 13 هذه القلقية فاه شيك الي ب الرَبيع يُحَدَثُه عن 
لْمَاسِمٍ بِنِ حَسَّانَ عن عَبْدِ الرّحْمَنِ بن حَرَمَلَة : أن ابنَ مَسْعُودٍ كان يَقُولُ: «كَانَ 
بن الله يكل كْرَهُ عَشْرَ خلآلٍ: الصّفْرَة - يَعْنِي الْخَلوقَ - ونير الشّيْب2 وَجْرٌ 2 
انفده ِالذّمَبٍء وَالتّبَرّجَ بالزيكة لقي ملق وَالصَرْبَ ِالْكَعَابء وَالرقَى 
بالمعوذات: وَعَمَدَ التَّمَائِم وَعَرْلَ 5-4 لِغَيْرِهٍ أو غَيْرٍ مَحَلَه 1 و عن 0 وَكَمَاً 
الصَبِيّ غَيْرَ مُحرّهوة. 0 
قال أَبُو دَاوٌدَ: الْقَرَدَ ِسْنَادٍ هَذّا الْحَدِيثِ أَمْلُ الْبَصْرَوْء واللَهُ أَعْلَم. 
[ت4/م4] - بِابٌ ما جاء في خاتم الحَدِيدٍ 


3- حدثنا الْحَسَنُ بن عَلِيّ وَمُحَمْدُ بن عَبْدِ الْعَِزِ بنِ أبِي رِرْمَة؛ الى 1د 
َيْدَ بن الْحُبَابٍ أَخبَرَهُمْ عن عَبْدِ اللو بن مُسْلِم الشُلّمِيَ المَرْوَزِي أبي طَيْبَة 
عَْدِ اللو بن بُرَيْدَةه عن أبيه : أن رَجُلاً جَاء إلى النبيْ يكل وَعَلَيِْ حاتم مِْ شَبَو فقال 
له: هما لي أجدُ من ريح الأضتام؟». ل ثم جاه علو عاتم بن خلبيدء فقال: 
دما لِي أرى ء ١‏ عَلَيِكَ حِلْيَة أل الَارِ؟ فُطرَّحَةء فقال: يَا رَسُولَ اللّهِ مِنْ أي شَيْءِ 
اتبخزة؟ قال: «الجلة من قرق: وَلا تْتِمّهُ مِثْقّالاً». وَل زثل. جل عَبْدِ الله بن مُسْلِم؛ 
وَل يقل الحسق: السلمق المروزي. 

1|414 - حدّثنا ابنُ المنّى وَزِيَادُ بنُ يَحْبَى وَالْحَسَنُ بن عَلِيّ قالوا: حدّثنا سَهْلُ بن 
كاد أثو غتاب 1018 لتنا أبُو مَكينٍ توح بن ريبع قال: حَدَّئني إِيَاسُ بِنُ الحارثِ بن 
المَعَيْقِيب نعل بق قل أث أب ُباب عن جَذَهٍ قال: «كَانَ حَاتَمُ النْبئ كَكَِهِ مِنْ حَدٍ 


ذا 


0 
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مَلْوِيُ يْهِ فِضة. قال: فَرَيمَا كان فى يُدِي. قال! وَكَانَ المُعَيْقِيبُ عَلّى حاتم 
ريع 

5 مدنا مذ حدّثنا بشْرٌ بن المُمَصْلٍ : حلا تام بن كيه عن أبي 
بَرْدَةه عن عَلِىٌ قال: «قال لي وَسَوَل اللَّه عله : ١ل‏ الآ م اهُدِنِيء ومداني» وَاذَْكُرْ 
ِالْهِدَايَةٍ هِدَايَةَ الطريق وَاذْكَرٌ بالسَّدَادٍ تَسْدِيِدَكٌ اله قالَ: وَنَهَاني أَنْ أَضَعَ الْحَاتَمَ 
في هذه أَوْ في هذه لِلسَّبَابَةٍ وَالْوْسْطى ‏ شَكّ عَاصِمٌ - وَنَهَانِي عن الْقَسّيِّ وَالمِيئرَةه . 

قَآل ألو 125 32لا ِعَلِي: ذا القطيةة فاق: ناث الك تأيينا عق الشام أو بد 


77 


بقاع قلق فيا أقال ا قال: وَالمِيئرَةُ: شَيْءٌ كَانَتْ تَصَْعْهُ النْسَاءُ لِبَعُولتَهنٌ . 
[ت5/م5] - باب ما جاء في التَّخَثّم في اليمين أو اليسارٍ 
426 - حدّئنا أَحْمَدُ بِنُ صَالح : : حدّئنا ابنُ وَهْبِ : أخبرني سُلَيْمَان بن بلآلِ»ء عن 
شَرِيكِ بن أبي ره عن إبراهيم بن عبد لل بن ُتئنء عن أببو» عن عَليٌ. ٠‏ عن النْبِيّ يكللِ. 
قال شَرِيكٌ لسري ال بي ا ا يع 
نافع . هن اين أل : 51 أذ الى وه كان يتك في يسارو وان كسد قى تان كدو 
اي ا 25 اول اواك اوقا الى اا د كس ابن زَيْلٍِ - عن تاقم يإستاووة اافي 


لها . 


ايم م سد مر 


 9يحل‎ 


8 . حتننا هناف عن عَبْدَةٌ» عن عبيد الله عن نافع : أن امن حك كا 
يلس خائمة في يده المشْرّى». 

42129 - حدّثنا عَبْدُ الله بن سَعِيدٍ: حدّئنا يُونْسٌ بن بكيرء عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَ 
قال: َأيْتُ عَلَى الصَّلْتٍ بن عَبْدِ الل بن نفل بن عَبْدِ المطلِبٍ حَائماً في جِنْصَرِه 
اليقتى+ فقلكٌ: ماالهذا؟ فاك : رَأَيْثُ ابن عَّاسٍ يَلْبسُ حَائَمَهُ هكَذَاء وَجَعُلَ قْضَّهُ عَلَى 
هْرِمًا. قال: وَلآ يَحَالُ ابنّ عَبّاسٍ إلا قد كَانَ يَذْكُرٌ: قوق الدع عا يي 

[ت6/م6] - باب ما جاء في الجَلاحلٍ 


0ي حدثنا عَلِيُ بن سَهْلٍ وَإبراهِيمْ بن الْحَسَنٍء قالاً : ندا حَجَاحَ. عن 
ابن جُرَيْج قال: أخبرني عُمَرُ بن حَفْص : أذ غاية يك عقن أللّء قال عَلِيٌ : ع 


عَبدٍ الله بن الزفير اي أن مَؤلة لَهُمْ هيت باه المي إلى عُمَرَ بن الْحَطَلِابٍ 
وفي جلها أشرامتء فَقَطْعَهًا عَمَرُء 1 ثم قال: يقت سول الله ل 5 ١ن‏ مَعَ 
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3 تتعاء ناع269 15[ع328 عغط]1““ :5310 235128 "1117 011منا ع6 ععدعءم 320 28اووء61 
”.1ا5 111251118 2 15 11 لاعتطنةا ا ع5نامط 


007 طغااا طاعء 1 عمتمءغطع 50121 أنامطخ4 غأدط 1١"‏ [7] 


1 1212101 نط1 تتختتتطجخ]-نخ لطاخ 01 2110115 عط جاه 2211360 15 غ1] -4232 

8 1126آ 01 0337 عط 2ه أنه 205 15اط 120 20' مث نط1 لود تخ ع5 2012داع 15آ 

2220 16 2011ناء:111 ,(ع1512012126 01 01100 15131212-ع1م 11 01111128 033 121110115 

عطا ,5003 5قط زه عططاع6 ع1قاطآنا 0ع25عع0 غ1 تاعطانةا 320 ,51171 01 2056 2 

3 0106160 11127 112011 ع6 ععدع7 220 514551286 132'5آثخ" طذااخذ 01 "عع مءووء11 
.0 01 2056 2 م31 10 


تنخ لطم 01 501157غناج غطا 2ه 2311360 15 عممتدد ع1" -4233,4234 
116 امامت ,20*كث نط1 لطوزداعخ 1ع22201215ع 215 جام للدكدتته 1 حاط[ 
1 01 1211© 


107 :"1 0010 أتامطة أقط ما [8| 


مث :5210 عط أقطا طقطوا'خ 01 17آمطايج عغطلا ره 221:26 15 غ1[ -4235 
15" طدااك 01 اع 2ء11655 عا 0 قناوعء لآ عط /آ6 111 2 25 ألاء5 135 ألجاع 01133103 
73 313 7711 5010 01 1125 2 13571125 ,11127 012م11 ع6 ععدعءم 220 516551128 
23 ع5 عع63م 3120 51255128 5'طة1ااذث" طلقلاك 01 ناعم 7ءو55ع154 عط طاعتطنةا ,عناماة 
23 51511 115 111111115 ,1118615 115 112 عأء5)1 2 01 «رزاعط عط غ1 من لععلاء1م "قط 
5 ,7221230 01 “اعأطع0211 عط ,دذ-اذث اطخ أصاظ لطلدننتدمطنا 0ع211ه 220 ,11 
”!مع 1297 00 1136 7111 1اع01115لا لتتمل قث" :5310 غ1 تحتمطا 0غ ,تأعغطع دل 


1655 116 1131 :11111311 ناث 01 211101157 عط جه 23112660 15 خآ -4236 
0 5ع111 3/0 يعلط" :5210 11112 201نا ع6 ععدعءم 220 51655125 ذ'طد[1اخث" طدااذ 1ه 
01 1116 2 1711 12111 11115 تتتقط أ16 ,ع:111 01 1125 2 111/ا تقلط مغ تدع 325 تأعناذ 1118 
01 عع112[ع26 2 1/11 تتتئط 0غ تتوع0 35 أعناد عاءع7اعمءع مغ 5عغ11] 0ط1ا رعط 220 :10م0ع8 
513 0غ 5م111 3:0 رعط 0ج :10مع 0 عع 2 لعاءع2 2 111 مسلط عاء اعم تقلط أع1 ,ع11] 
171121221 تقلط م612 تتتئط أع1 ,ع:111 01 غأعاعع212 2 طلااللا مقاط 0غ قوع 35 أعناذ 
0[) 015005 12215126 011لا أعلط/ةا 01 ,51195 1161112 10 خالا 20515 1 أناط :10م0ع 01 
*”.(02611160» 31 1801211 ع3 :1931 35 11126 5/011 77337 تاع كع 171/1111 


711 قلط لام 1111251 مم1 1161 01 7أتمطاناة عطا جه 23113660 15 غ1 -4237 
58 1325[خ" طلدااخ 01 ناعم 2ء154655 عط غأقط) له تحطلتلط 01 1م5151 2 11011 
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1 حدثنا مُحَمْد بن عبد الرْحَيمِ: حذئنا رَوْحَ : 2-0-5 ابن جَرَيْج ؛ عن بِنَانَةَ 
مَؤْلَةٍ عَبْدِ الرّحْمِنِ بن حَيَّانَ الأنْصَارِيُء عن عَائْسَةَ قالّتْ: بَيْنَمَا هِيَ عِنْدَّهَا إِذْ دغل 
ه مه 


عَلَيْهَا يججارية رَعَلَيْهَا جَلاجِلْ يُصَوئْنٌ ع اقَقَالَت: لا تُدَعِلْتَهًا عَلَىْ إلا أنْ تَفْطعُوا 
جَلآ جلها وقالَتُ: تمقف كوك الله فيه + كول فلا تدشل الملايكة بيك افيه حوس . 


[ت7/ه7] - بِابُ ما جاء في رَيْطٍ الآسئّان بِالدَّهَبِ 


39 حنا ثرشى بن إششاعيل وَمُحَمّدُ بن عَيْدٍ الله الْحرَاعِي؛ المَغنىء قالاً : 
حتدّئنا أبو الأشهَبٍء عن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بِنِ طَرَقة: «أنَّ جَدَهُ عَرْفْجَة بن أسْعَدَ مع ألقة يوم 
الْكُلآبء ناكد آنا مِنْ وَرِقِء فآلْئَنَ عَلَيْهِ . فأَمرَهُ النِيْ يلو فَاتَسَذَ أَنْمَا مِنْ ذّهَب'. 
89 . حذننا الكدة ‏ بن حلي : حدثنا يزِيك , بن اريت ايو قَاضِمء قالاً: حذتنا 
أبُو الأشْهّبِء عن عَبْدِ الرّحْمْنِ بن طَرَفَةَ مع خإلها بج 1ه بمَعْنَاه. قال يزِيدٌ: قلت 
لأبي الأشْهّبٍ: أذْرَكَ عَبْدُ الرَّحْمِنٍ بن طَرَقَةَ جَدَّهُ عَرْفَجَةَ؟ كَالَ: نَعَمْ. 
4 حدثنا مُؤْمَلَ بن شام حدننا إسْمَاعِيلَ؛ عن أبي الأشهبه عن 


س وضدرور 


عَبْدِ الرّحْمِن» عن عَرْفْبجَة بن 3 عو بيه : أن عَرفَجَةَ) بمعناه . 
كَل الخطيتث: كذا عنْدَ القَاضِيء وَالصَّوابٌ: ابنُ طَرَفْة بن عَرْفْجَةَ . 


ارب يبعا جا 0 القدمار 
بشي ب تاد يه عاد بن عبد الله من قوق عالت : قُدِمَتٌ عَلَى الث يق حأ 
بن عند النجاهئ أَعْدَاهًا لَه فِيهًا حَاتَمٌ مِنْ ذهب فِيهِ فص - اهيا . قالتٌ: اشير 


صر هه ثم 
#اقن. أ 35 


شو الوق هتنا ن يي أسايم. لخن أبنت إ لامر ا 
ابْنَتِهِ زَيْنَبَءِ فقالٌ: انَحَلَىْ بِهَذَا يَا بيه 
6 عدكنا عد الله دخ مشلنة: عيذقنا بد لعزي - يَعْيِى ابن مِحَمَدٍ » عن 
1 بن عَيّاش» عن أبي هُرَيْرَة : أنَّ رَسُولَ اللَّه يكل قال : 
حب أَنْ يُحَلّقّ حم حَبيبَهُ َلَقَة من نار كُلْيْحلَقهُ حَلَقَة مِنْ دُهَب. وَعَ أعنب أن يلوق 
ساي تنْبطوقُهُ طوقًا مِنْ ذَهَبٍ. يفخ افق أن تقوو عيكة وار بد 


نار ٠‏ قَليْسَوٌرْهُ سِوَارًا مِنْ ذُهَبٍ. َك علَيكُمْ باِضة. كَالميوا بها2. 


3 حتكدا كشذة: حذتها أثى عَوَانَةَه عن مَنْصُورِء عن رِبْعِيٌ بن حراش , 
مو اقثاو عد أقن تشنينة: آذ يموق اللرفل غال: 5 نققة الكل آنا كه 


0|012 2135 كل نص > 11 0000 01 علموظ8 ع1' (35/40) 


117 غ206 غ1 15 !7عجم0ة11 01 /ا[طمرءووج 0 :5310 "11172 02منا ع6 ععدعم 2120 
1أء215 200125 011لا 01 101231 110 !10ه0طاء8 20010126217 0111لا 101 511111212216 
”.1 101) لع طاقتطنام ع6 19111 عاذ غ2 غناط ,125م015 عطة طعتطا 10م0ع ألمت 


ع©) أقط 2210لا أصاظ 'تمرردكث 01 2111501157 عط زه 23115260 15 غ1 -4238 
80“ :5310 "11172 02منا ع6 ععدعءم 220 ع28اوو5ة51 5'طة1أخث" طذااذ 01 زعم رءووء1/1 
:111 01 201131 2 ع135 10 12206 ع6 173/111 عد غ12 غناا 5010 01 201131 2 125 10111211 
0 5010 01 211128 311 12325 17012211 120 310 :111086126121 01 0337[ عطا زه غ1 عع11! 
15 01 314ع 1ع 112 :111 01 2111128 312 77731 10 12306 ع6 73/111آ عغطد أقطا غناط عتدء ترعط 
“.1 01 10337 


1 5111/3131 ناطث 11 111121571921 01 2111101157 عط جاه 22112660 15 غ1[ -4239 
120 "2111 01منا عط ععدعءم 220 ع طاووع61 5'طو1ااخ" طدااخذ 01 تزعع مءووء854 عطا 
5 101520 126 35 11آع171 35 ,ؤاع18 01 كاذ عغطا (01 ع7220 5200165 2ه) 110128 
ع 0عء2<ه غ20 وع00 غ1 112155 .».1) 5ععع1م 13812621660 01 15 غ1 1121455 5010 
.(0116 5601265 2117طء 06115260157 عط لطع 1ط 0م11 11101 1110111 
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في الْفِضَّةٍ مَا تَحَلَّيْنَ به؟ آمَا إِنّهُ لَبْسَ مِنْكُنّ امْرَآَةٌ تَحَلَّى دَّهَبّا تُظهِرهُ إلآ عُذَبَتْ 
به). 

لقف عات كرتن ب اتشامي: حدّئنا أَبَانْ بن يِيدَ الْعَطَارُ: ل 
00 هًَ ات د 0000 


تشتيذيج فقيو الانعاروة 31 أن أسْمَاء بِنْتَ يريد حَدَئَهُ: أن رَسُولَ الله عل 
قال: م تَقلْدَتَ نِلآدَةٌ مِنْ ذَمَبٍء تُلْدَتْ في عُنْقِهَا ِنْلَهُ مِنّ الثاد ؛ يوم 
الْقِمَامَةِ. 0 ارو جَمَلَثْ في أَدُيَ خُرْصًا مِنْ ذْهَبِء َمِل في أَدُنِهَا مِثْلَهُ مِنّ الثَار 

9 حدّثنا حُمَيْدُ بنُ مَسْعَدَةَ: حدّثنا إِسْمَاعِيل: حذثنا خَالِدٌ عن مَيْمُونٍ 
الْقَنَادِ عن 8 قَلابَة ع مُعَاوِيةٌ ف للق ام 1 ال 
رَكُوبٍ النْمَار وَعنْ لَبْس الذّهَبِ إلا ملكا . 


قال أو 3215 أثى قله 4 بق مَعَاوِيَة 


4 1 دع لالة 8 أنن:6 لصخ قموتء نالخ 0 عأوو8 عط (29/34) 


ملاح 12710115 اععممْ 08 80016 ع1 (29/34) 
5811115 1م02 
1057 15 لنخ كنامناء1[للت أتامطخ4 21 ١1‏ [1| 


عط :5310 عط أقط لد 1تقطل1طآط 01 /1110115ج عط جه 22112660 15 غ1 -4240 
:26101 56000 11172 01منا ع6 ععدعءم 220 51255128 131'5[اثى" طدااخ 01 "عع ء55ع11 
4 غ2 (539 10 220 عط 214ط1)) 1125310 25/115 عتكوع1 201 010 عط 20 033 عه 5لا 
أ35آ 16 10 نا (61111201[1 01 6م512 11 112) تاعمزمقط 101110 غ712 20111 غ501 تكاع؟ 
220 1211105 تتاعغط 12 تتتعطا لع كتعوع:21م تتتعطا تزع 6 تتاعصاع:1 10 120 مطاتتا ع05 1 .0ط 
1177 6012231110115 1/1397 .1112 101801 تتاعطا نمع172عتتاع1 غ201 10نامء هاتتا عومط) 
1 غأناط ,121110 /12 01 ]ناه صزلآة طاعتط/ا 11285 تتهامعه عتتج عتاغطا 220 حتاعطلا 
5 7615011 2 25 ]115[ 16172) 01 1261111011 2 5ع113[1 2119/01 8/111 تمتعطا ع11121مجوعع]1 
.120 1215 5661115 011 11112 10 21160عع1 15 غناط 12110 01'5 1011 أو10 


01 1ع8 7/1556 ع غ131 طداانلطم 01 1110115 عط ده 2211210 15 غ1[ -1 424 
م10 ع5 2111 عنتعط 1“ :5310 113 تاممنا ع0 ععوعم 320 51655126 و'طد[اخ" طأدااكة 
م[) .2ه حتج مغ عتمكء 17111 170110 عط طعتطمةة 01 1256! عط غج ,5مم1غء21111 
01 231136101 عط عتاعط 105أطع12 مغ أصتوتلاعاع1 15 غ16 ,]1هط) 01 13226102معرء 
ع5 م262 2120 51655125 411315" طلدااخ 01 تاعع داء55ع151 عط عاط 11 رطة211طل110] 
251000 (ع16) 01 5321157 عطا) 0211 ,21111102 11156 عط 1 خقطل 1010 "قلط حتممنا 
220 51000 طامط (01 157أع532 عطا) ,0تزمعهء5 عطا حنا لمتهة نل0عغ710123 ع6 7/0111 
51000 (01 53221157 عطا) ,110ط) عط 1 20ج نل0عغ771013 ع 17011104 اناعم 10م 
20 :0ع771013 ع5 701110 (1011116261011 10 11016261128) 23115 1112م 220 تختاع م10م 
( نه32 701110 (1122051661) 03([21آ عط ,نم ه1111 طلتتناه1 عط 111 


5210 16 34 تتقتتانآ نط1 لها امتلطخ 01 0115 طنج عطا جزه 22112660 15 غ1[ -4242 

58 4113175" طذااخ ]0 عع 2ءو5وع14 عط 01 عذنامط عطا 12 516115 علرع علا 
713) 2111121025 عط 01 121261011 2 ع12220 عط تاتعطنةا "تقلط نزممنا ع6 ععوعم 010 
50 12عط1) 30114 0م1311 عط 220 ,(ع12 عط 01 0ع عط 1013105 تاعممقط 138:01110 
/[223107]) ذذاطذ 01 3211112105 ع1 01 126261012 ع1 0م11 عحطتدء عط [أأغطنا اعناحن 
ع طاعتط/ةا مغ ر,د5أعحتتوء 01 5200145 عط نزع01 0عع136م عطاتاء؟؟2001 0211 م0215 
و(031162655 310 011136101 10128 15 01 266011126 012 0ع35611 15 211112101 
01 211116102 عطأ 15 غخهط/11ا لطمااك 01 عع مءووء851 0" :0م251 1231 2 01ترزناع زعا 
220 (م:0111 اعدءع نزم ع1مزمعم عط 01) غطع1!1 طامط 5ة11مجه1 غآ“ :5210 عط **1357[طم 
ع عتتامء 70110 عتتاعطا تعطا 320 ز(تعطاه طاعوء 01 /تارعم10م 01) /كزعا1]0 
وت111 01 11111165 0غ تاعلااع ع5 17111 ع1ممعم عط اعتط/ةا 1) عنتتاكوعء1م 01 2111121102 
ع5120[1 105 (121 01 :17:33 نآ6 ع1635111م 3120 غطع1اع0 تنلاج 01 5اععم35 عا 
23 38 051 غاعع1 عط )11206122 10111 ع3115 101110 (1221215ع12212611مه 11156) 
101 15 غ1 :101 ,50 ]1201 15 12 /قأع:5111 2 01 3120 ,121211 /آ12 10 5ع102ع6 عط 12110128© 
عط 311 ,ماعط ]1 .5عع0670 /[10 :231 170 71128وع500-1 210 15امع1]طع11 عغطا ألاط 
210 ,]1 10 111111611185) :1231 2 01 (إتطوقع20ع1 عط نمع0نا “تعطادع 13801110 ع1امزمعم عط 
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[4/29] - كتاب الفتن 
[ت1/م1] - باب ذكر الفِتَنٍ ودَلايْلها 

0م حدّننا عُتْمَادينٌ أبي شَيْبَةٌ: سذتنا جَريرٌ عن الأغمش» 
عن أبي وَائِلِء عن حُدَيْمَةَ قالَ: ١قَامَ‏ فِينا فيئا سول اللد عل كائماء فم 1ك 
كي م لك لى فالخل يق م فق 

نَيِيَهُ من كَيبِيَةٌ» قَدْ غَدِمَةٌ أضخابة حؤلاء. وَإِنَهُ ليكون عله لشن فأذكرة 
كُمَا يَذْكُرُ الرَّجُلُ وَجْهَ الرّجْلٍ ذا غَابٌ عَنْهُّ ثم إذَا رَآهُ عَرَقَة) . 

1 حدّثنا هَارُونُ بن عَبْدِ اللو قال: حدّثنا أَبُو دَاوْدَ الْحَمَرِيُ 
عن بَدْرِ بنٍ عُثْمَانَه عن عَامِرِء عن رَجُلِء عن عَبْدِ الله عن النَّبَ كله 
قال : اتكون في هله 2 ربع فتن في آخرها الْمَنَاةُ) . 

2 حدثنا يَحْيَى بنُ عُثْمَانَ بن سَعِيدٍ الْحِمْصِيُ: حدّثنا أبو 
المغِيرَةٍ قال: سي الم ال 70 حدّئني الْعَلاءُ بنُ عُتْبَةه عن 
عُمَيْرِ بن هَانِىءٍ الْعَنْبْسِيَء قال: سَمعتٌ عبد الله بن عُمَرَ يَمُولُ: كُنَا فُعُودًا 
عِنْدَ رَسُولٍ اللَِّ كل َذَّكرَ الِْئنَ فأَكْكَرَ في ذِكْرِهًا حَتَّى 7 نه الأخلآس: 
ه01 20 يا رَسُولَ الله وَمَا فتن الأخلآس؟ قالَ: «هِي هَرَبٌ وَحَرَبٌ 

فِنْئَُ السَّرّاءِ دَحَنْهَا مِنْ نَحْتِ قَدَمَي ل مِنْ أَمْلِ بَيْتِيء يَرْعُمْ أنه 
٠ 5‏ ويس مِنّيء وَإنَّمَا أوْلِيائِي المُتَقُونَ كُمّ يَضْطَلِحُ النَّاُ عَلَى رَجُلٍ 
كَوَرِكِ عَلَى ضِلَّعء ثم فِثنَهُ الدَمَيْمَاء لا تَدَعُ أَحَدّا مِنْ هذ الأمّةِ إلا 
لَظمَةٌ فإذًا َيل انْقَضَتَ تَمَادَتْء يُضْبِحٌ الرَّجُل فِيهًا مُؤْمِئَا وَيْمْسِي كَافْراء 


6 2 81 أدء 01 للخ 115و ناء1 !]اخ 01 عاوموظ8 ع1" (29/34) 


1 .11 2 012 متط 2 (01 غ562 عط 15 35 ع1256061) 25 ع5 701110 123611 ع1 وتتطا 
120 عوع1 701110 17/1111 ,211112100 اتناك غ011 عط عتدعممة 701110 عنزع ا 
7157© 21201 ,1311313 17/111 قلط أعع211 1701110 غ1 غ21ط) غناطا 122101 15 2121011851 0121 
0 ,1322611 10 0121112116© 7701110 غ1 ,773121510 1325 غ1 غ31 5310 ع5 701110 غ1 1102 
51 2 112 51125 7171116 12211 2 112011 عطنامء 1701110 10201121118 عغطا أقطا أمعغعرء عط 
70114 ع2 غ113 1112 112011 عحطامء 1701110 ع7ااعلاء 21161 ]201 15 غ1 320 رطاتة1 01 
2 :7211165 150 ع6 10 113ل 17:01110 ع1مم0عم عط لاعتطنةا اتدل ,/1اع12110 10 خخزعناع]1 
01 22157 2 310 ,لآ0115م/258 101 عع13م 20 15 عتاعط طاعتطا 12 ,رطاتة1 01 2157م 
,001265 11126 134 تتعط/اا .غ121 :101 عع13م 120 15 عتتعطا لاأع اط 11 ,لإو1تاع0 مط 

”.1م121 0339 2 01 0339 53126 16 01 ,03[[31آ عط 01 عع062132م3 عط 01 غ721 طلا 11 


بطةالخ نا :5210 ع1 غقط) طل2 11110211 01 157 1مطانتج عط جزه 22112660 15 غ1 -4243 
0 0ع121122© :01 تاعخامع 101 /9ا11دع1 120 20112221110115 /آئتا تاعطاأعطةا تتام[ غم 0ل 1 
ع6 عع2ع2 220 51655128 و'طو[اذخ" طقلاك 08 تاععدءوو5ء51 عط ,طمااذ 8 .اعع 101 
705 ,70110 عط 01 0ه عط 10 جنا نمع20عة1 2111126100 20 غ1ع1 "تقلط ناممنا 
01 12611011 2 12206 عط غ24 غناط :1201 20 010 طنط ععنتطلا عا 701110 ذتاءع:1011015 
.112 210 :1261121 115 01 1221216 11 ,123111 115 


[ :5310 عط هط 2110آ د16 21طناك 01 ا تمطاتتج عطل حنه 2112160 15 غ1 -4244 

.111165 11232011 10 0101 112 ,00110116160 135 :1115601 ع تل عط /آ6 طلوكابك]ا 0غ عن 
20 ,1211 70 تاعع 37أ5 م5030 2 1835 1112 !51010 210 ,1205011 عط 10 أجزع/1ا 1 
5 ]3 100121115 11012 ,1600511160 ,(52]1611118 116 11) 51161268 1031 3 1535 عزعآ) 
ألاع 215 16 *”1723127 عا 15 مط/ألا"'" :لعغ251 1[ .111132 01 216مزمعم عط حتامة عا 10 رعع12 
1120177 1201 1ا0لا 00آ'* :5210 210 ع12 01 ع112225اع 01532721077128 2 أطعتادء ع1مزمع7] 
1 01 601223121013 عط ,تلقتتتج لا -آخ 2ن٠ط1‏ طهة]تحطلبط 15 ع8 #(22حط) 015 
0ط ”.21172 012منا ع6 ععمعم 320 55128ة51 و'طد1اخ" طذااخ 01 عع مءووء1/1 
15خ" طذااطة 01 ناع28ء11655 عط عاقه 0 ع1ممعءم عط 01 أأطقط عط 1:35 غ1" :5310 
260101 1112 ع[5ة 10 0ع115 1 210 ,5000 360116 ''11172 02منا ع ععوعم 220 126ووء61 
21117ع1 1“ :5210 1 7012رإتاع11) ,/ا31701ط51 تقلط غج ل0ع22ع ع1مزمعم عط أقطا 00 *.11ع 
طهالك 01 تتععمءو55ع154 عط 0غ 5210 1 .(اععءم5 2037 01) لاضع املا اعتطىا أهطلا تتمحنا 
01 20آ !121[ك 01 "عع 0ء5وع514 0“ :11111 011م11 ع6 عع2ءم 220 51551126 1135م" 
5 لأاأع7 35 ,1 ]21 6012 0غ 1الاء عتاعط) 15 :2011 ع1د ع18 طأعلط/ةا 11 5000 1115 عع5 
علطا 15 غخقط/اا* :لم251 1 .211111226197 عط ا 325160 عط ”17 ع:1م10ء6 735 ]1 
عط]"* :5210 عط **7لطدااكذ ]0 تاعع دءووء54 0) غ2 10121 زم1اعع]101م (01 5تتوعد) 
]21 عحتامء مذ عط عتتعطا 2111 أهط/1ا لطمااك ]0 عع دءدوءع151 0" :0م3512 1 .517010 
11137 112011 ع6 ععدعءم 320 516551285 و'طة[اخ" طقلاك ]01 عع ءووءع11 عطلا ”1267 
علع53 0111ل 011 011ل 511165 1710 رطتتدء عط 01 ألماعتزععوء12؟ 2 125 طهااك 11" :5210 
5 ]1 ,01113715 وتتقللط /لع05 5101110 جاملا ,لاأادع1114 1017م 0111لا 11511105 2110 
12" :0م351 1[ ”.عع 2 01 علتنتتا عط 0غ ع تكاء5)1 ع1قطانلا 01 10 98011 :101 تاعاعط 
:1116 220 م115 12237115 ,621م3 7111 02[[21آ عغطا رصمعط]1“' :5210 عط ”2:7 15 أقطانى 
7/111 51125 115 2110 ,511201115 ع1732معع5 77111 115310 115 ,111 قلط مغخط1 12115 مانا رعط 
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- 


حَنََى يَصِيرَ النَانُ إلى فُسْطَاطَيْن: فُسْطَاط إِيْمَانٍ لا نِقَانَ فِيهِء وَفُْسْطَاطٍِ نِمَاقِ 


لا إيْمَانَ فِيء فإدًا كَانَ ذَاكُم فَالْتَظِرُوا الدَّجَالَ مِنْ يَوْمِهِ أَوْ مِنْ غَدِو). 


سمو« ءاسم 


5-414 
ع مس وس س 


قَال: يرثا ابد فَرُوخ قال: أخيرتى أسامة بخ ريل قال: أخبرتى ابن 


بوش بن مويه فوع أده قال+ قال م م «والله ما أذرئ 
أنْسَِ أُصْحَابي أمْ تَنَاسَوْاء وَاللَّهِ ما تَرَكَ رَسُولُ الله يك مِنْ قَائِدٍ فِبَْدِ إلى أن 
2 , اللي لوق عرق عدف ا ب صو فاع و قن كا جه ع مع 2 

ننقضي الدنيًا يبلغ مَنْ مَعَه ثلاث مِنَةَ فصَاعِدا إلا قل سماه لنا باسمدء وَاسم 


ب 0# 


أ بيه وَاسْم قَبِيلتِه. 

#اقة. حذما مسله قال» حلتنا أثو عوانة» هن تتاو عن تشرية 
عَاصِمء عن سبَيّع بن خَالِدِ قال: أثَيْت الكوفة في زمن فتحث تَسْئَر أجلِبٌ 
منها بغَالاً فدخلتٌ الْمَسُجد فإِذًا صَدْعٌ مِنَ الرّجَالِء وَإِذَا رَجُلُ جَالِسٌ تَعْرفُ 


- 


ذا رَأَيْتَهُ أنَّهُ مِنْ رِجَالٍ أَهْل الْحِجَازِء قال: قُلْتُ: مَنْ هذًا؟ قُتَجَهَّمَنِي الْقَومْ 
وَقالوا : 

فال حُذَيْمَة: إن النّاسَ كانوا يَسْأَلونَ رَسُولَ الله يله عن الْحَيْرٍ وكُنْتُ 
سَالَة عن النرٌ؛ فأخختقة التومٌ بابشارفة. قفا إلى كذ أرب الذي 
تُتْكَرُودَء إنى قلت: يا رَسُولَ الله» أَرَأَيْتَ هذا الْخَيْرٌ الذي أغطاثا الله 
تَعالى» أَيَكُونْ بَعْدَهُ شر كما كَانَ قَبْلَهُ؟ قالَ: ١نَعَمْ؛.‏ قُلْتُّ: فما الْعِصْمَةٌ مِنْ 
ذَلِكَ؟ قالَ: «السَّيْفٌ». قال قُتَيبَةٌ فى حديثه: قلت: وهل للسيفٍ؟- يعني من 


ا 


ل د 5 2 2 2 5 0 - 2 سر || 
مَا تَعرفٌ هذا؟ هذا حخذيفة بن اليَمانِ صَاحِبٌ رَسُولٍ الله َل . 


ا 


نقية - قال: «نعما). قال: قلت: هاذا؟ قال: «هُدْنَةَ على دحَُن). قال: 
قُلْتّ: يا رَسُولَ اللّوء ثُمَّ مَاذًا يَكُونُ؟ قالَ: «إنْ كان لله تَعَالَى خَلِيفُةَ في 
الأزضء كَصَرّبَ طهْرَكَ وَأَحَدَّ مَالَكَ تَأَطِعْهُ وَإِلاَ كَمْتْ وَآَنْتَ عَاضٌ بِجِذْلٍ 


َ 3 اا أودع :0 للم كممناء1 لام 01 عاهمم8 عط 1 (29/34) 


7/111 5155 قلط رتاع1157 15آط 0غ12 12115 عطآ/ةا رعط 220 بأطنامعع3 قلط 01 ]ناه 0ع106م عط 
[ '.01121ع26 5آط 01 0116 0ع10م ع5 17/111 17310 215 3120 ,لققط 10 3551110 عط 
71/111 (غتاع7طع1108ل 01) تنام عط رصعط]““ :5210 عط **7غ)<ع2 15 غه0: رمعط]1*“ :لعكاقة 

”.5ه عا 


-أث 2110]آ 16 2110طكا 01 101157اج عط زه 231152660 15 عمططتدد عط1' -4245 
11 ع2 ,رطاعقاطلةا 10 0101125عع26 ,170101118 01 17311361011 أخطاع 511 2 11/11 ,تتتكلطوج لا 
للاةا عتعط!"“ :5310 عط ”51770107 عط عله عحتامء مغ ع6 عنتتعطا 7111 غخحط/لا' :0م0512 
3 310 ,]16511171611 01 11185ع1 122116131 17/111 117128 (ع1ممعم) 50126 11012111 
.580 عط 15 أوع1 عط 20ة*”...(عجامء 10 وعطوماء 01) 51201 غات ع10015616ة 
01111115 /[2205135 01 21111611011 ع1 10 12211261011 15ط) /11مم3 10 1150 022021) 
ك[82 باطخ 01 عأهطم211ء 


1 136 2111 آ-اث تتتاوكث ]1 1/251 01 2115601157 عط جاه 22112160 15 غ1 -4246 
010 10 510128128 (زتاماع 2 علاعء17 ع1 320 ,اتتكلطكة لآ -آذث مغ أمعما 116 :5210 
31 0214#عم لق“ :5310 ع8 **167ممءم عط عت معطلا“ :لم351 عط امم تناع تغط ,الجآ 
01 231126102 عغطا غنا0ط2 ناملا عأو2 م1 نمع010 12 011لا 0غ عحتامه ماع18 :2111.آ 
0 ,23113161011 ع 226210260 علط *.(211116102 عط 10 1128وائعءم) له 11ج ط لآ[ 
”0007 قلطا تمعغ3 1الاء عط عتتعط 7111لا إطذااك 01 “عع مءووءع11 0" :5310 عط عاطم 
ع5 1655 0" :0م351 1 *.1الاء 3120 2111161012 عحتامء 7111 عتعغطا :نوعلا :5310 عط 
اللمكتحطلبط 0" :5210 عط **17الء قلطا تتعاكج 5000 عطامء عنتعطا 11111 إطوااث 01 
1 غهط/19 10110177 220 ,عأه800 5نطو[اذث (01 13175 320 145م11221م عطا) تتتوع.[] 
121 5210 ع2 *..(1الاء 15ط) لدم لعلئزء117[عل0 ع6 17:01110 9/011 عع طقطعنءم) 0113125 
11 5000 2012 عتاع) 117111 اطدااخ 01 عع دءووء11 0" :لم351 تعطتتد؟ 1 .ععتخطا 
01) عع7 عط ننه 0ع525 ,ع311115]16 تنه عحتامء 7111 عنتغط 1 :5210 عط **771172ء 15طا 
1111131 17/111 11977126 0216ع72 عتزه50 2312تاع 13/111 معطا 220 ,(5غطاع؟ 320 5عطمد1اء 
تاعع 7/155 0" :0م2512 1 ””.177عطا عع تداع وعع لتتاع 210 726121 7أتاعوع:1 01 11285عء1 
5ع ]0]1) ععاء7 عط زه 0ع525 ع5 17111 أقط) ع015]16ة عط 15 أقط/الا إطدااك 1ه 
0 اع 7اع1 “1111 1701110 123115 5 6016م عط غ2 15 غ1[ :5210 عط **215(7ط116 220 
[ ”.10 عنلم1اء6) عتاع/1ا لإعطا علط 11 (/115ع5122 20 55ع1112م 01 عغ5]2) عتتتدد عط 
قلطا ع2 1آاياء عط عتتعط 11111 اطذااخذ 01 عع دوووء14 0" :الدع ععده 0عاوة 
00 (ع 17111 ع1مزمعم عومط) 3111102 تنه عحنامء 3111 عنتعط 1“ :5310 عط **007مع5 
1 0 15ع11دء عط 220 ,لطاتت عط 10 هطع 6ج :29م لصحتد عء5 0)) 21ع0 لطنهة لصتاط 
1 111ل ع5 17111 غ1 ,50 :(1اع18 01) ع:111 عطا 01 5ع21ع عغطا غ2 5210125 ع 17111 
10 مقطا عع 2 05 ع5635 عغطا 10 ع سكاع 50 عالتط علل 10 ,طه1تحطلسط 0 ناملا 101 
”.ماعطا 01 عدملامة 101101 


1121141 نط1 51131 01 2116101157 عط جزه 0ع1231121. 15 عتطتد5ة عط 1" -4247 

؟6 عع3عم 220 51455128 136'5[لث" طذااك 01 تتعع2ء55ع814 عط 01 طلة211طلن1] 
0لا 11“ :5210 (أعطم20ط عط) عط غقط 1010 طه]تمطلبط عاط 12 ,"قلط حممنا 
انلقتنا (165نام015 ع1 1جام) 2123 ع1164 ,تاعطا ,101101 0غ طأمللدء 2 1120 غ201 5[01110 
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هِ 
>0 و 


شَجَرَوَا . قلخ سن قال: الم خوج الال فد نهر ا فُمنْ وَكَعّ في نا 
وَجَبَ أَجْرٌ خم وِرْرَهُ» وَمَنْ وفع في نَهّرِهِ وَجَبَ ورره ه وَحط أَجْرٌهُ». قال قُلْتُ: 8 
1 قال: سَ هي قِيَام السّاعَةً) . 

15 حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ يَحْمَى بنٍ فَارِسٍ قالَ: حدّثنا عَبْدَ الرَزَاقِ عن مَعْمَرِهِ عن 
قَتَادَة عن نَضْرٍ بن عَاضِمء عن خَالٍِ اليشْكْرِيَ بِهَذَا الشويك 08 تلك ككل الست 


1 اخ 


: 'بَقِيّةٌ عَلَى أَتُذَاء وَهُدنةٌ عَلّى دكن ٠‏ نَم سق الْحَدِيت. قال : وَكَانَ َتَادَةٌ يَضْعَْهُ 
0 الرّدّةِ الَتِي في زَمنِ أبي بكر «عَلَى أقْذَاءِ؛ يَقُولُ على تَذْىء «وَهُدْنَةً» يَقُولُ: صُلْحٌ 
«عَلَى دكن عَلَى ضَعَائْنَ . 

6 حدّثنا عَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ الْمَعنبِيُ: عنك لمان - يعتى ابن المغِيرة ‏ 
عن حمَيل: عن ضر بن ماسم اللي قال. ينا كي في ره من بنِي لي 
فقال: مَن الْقَوْمُ؟ قُلَْا: بَنُو لَْثِء أَنَيْنَاكَ تَسْألَكَ عن حَدِيثِ حُدَيْفة. قال: كْبَلْنَا مم 
بي موسى قافلينَ» وعَارَتِ الدّوابٌ بالكوفَة . قال: فسألت: آبا موسى أنا وصاحجت لى؛ 
أو لنا فقينتًا الكوقة . فلك الساحيى: آنا داخل المسجد» فإذا قامت السوق حرجت 
إليكء. قال فيقات المسحد فإذا فيه حَلْقَة كأنّما ملعت رُؤُوسْهُم مسكوة إلى سيك 
رَجلٍ . قال: كقَمتٌ غلييم» فجاة ربجل فقامٌ إلى تجلبي» قالَ: فقلتُ: منْ هذا؟ قال: 
أبَصْرِيٌ أنت؟ قال: قلت: نعم . د أقال: قد عَوَفت؟ ولو فنك كرقيا لم فسأن عن هذا: 


قال : فَذَنُوتَ مه فسعت حذيفة يقول” 


كان النامنُ يسألونَ رسُولَ الله يكِ عنٍ الحَيرِ ونث أسالة عن الث وعَرَفْتُ أن 
الخيرَ لنْ يَسمَنِي .. قلت: يا رسول اللَّوه هَلْ بَعْدَ هذا الخيرٍ شرٌ؟ فقال: فيا عيفد 

م كتاب اللَّوء وانَبعْ ما فيه'. تلكة نا يوخ اللىد غة يلد هذا الْحَيْرٍ شَر؟ قال: 
«فِبْتَةٌ وَش5؟1 قُلْتُ : يَا رَسُولَ الله هَلْ بَعْدَ هذا الشَّرّ خَيرُ؟ قال: يا ديقة ْقَهُ تَعَلَّمْ كَنَابَ 
لل ائبع ما فيو تاك تداك كلك+ ا رَسولَ اللمء خا يقد هذا الشَّرّ خَيْر؟ قال: 
«هُدْنَةٌ عَلَى دَكَنِ وَجَمَاعَةٌ على أفذاء فِيهًا أو فِيهِمْ؛. قُلْتُ قُلْتُ : يا رسوك اللّه : ادن 
عَلَى الدَّحَنِ مَا هِيَ؟ قالّ: «لا ترجع لوب مْوَامٍ عَلَى الَّذِي كَانَتْ ل عُليّده. قال: فلت: 
يَأ وول الل غز عند هذا الَْيْر شَر؟ قال: ثيا سخليقة: :الج تاب اللو واي ا 
فيه». ثلاث مرات. قال: قلت: يا رسول الدع ود هذا الخير شر شرّ؟ قال: (فِيْنَةٌ عَمْياءُ 
ضياة عَلريَا ثقاة على أنه وَاب النَارٍ. فإن تمث يآ خديفة أل غاهة على ذل نه 


َك مِنْ أن تتَبِعَ أَحَدًا مِنْهُمَ). 
7 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا عَبْدُ الْوَارثِ: حدَّثنا أَبُو النَّيّام؛ عن صَحْر بن بَذْرِ 


الْعِجْلِىٌ؛ عن سُبَيْع بن خَالِدٍ بِهّذا الْحَدِيثِء عن حُدَيْمَةَ عن النَّبِيّ كَلِِ قالَ: «فإنْ لَمْ 


0 


3 


100 4 8215 أوء:)) لالم 10115غ112]أمْ 01 80016 حذ1آ 1" (29/34) 


0 561111285 116آ:7ا 01 9801110 101 تاعغاء6 01121 15 غ1 101 ,011لز وعطاعة10ممة طتوع0 
1 7111 3/21 ,عط 1“ :0م2512 1 :00211151011 15 ا 010 ع2 *”.عع1 2 01 غ00" عا 
7/111 اأتاع7اعع 110ل 01 /033آ عطا ,عد أقطا عث) :5310 عط **157ط 11ج عحتامه م1 عا 
16112216-1015 01812311 2 15 111 11 (121 11123 11 ع105© اأعناحتا 50 عمتامععط 123[ 
01) 110111 عط ع101ع6 0عع10011م ع5 غ206 11111 غ1 ,عءع15ه0ط 9ط 2 عع100106م 0 

”.5ه عط 171/111 (2ع12ع1108ل 


6 طخ نط1 211تتتطة؟1-نخ ل0طث 01 :211110115 عط 2ه 23113660 15 غ1 -4948 
طمااك 01 تتعع ءو5وع54 ع1 :5310 دخ.-اث 161 تلخ نتطا] لد[ أتتلطاخ أقطا طلدتا'1-13 م 
©1162 تتتلدء5177 1710 ع1" :5310 11127 01منا عط ععدعم 220 51655128 1135م" 
5 01 511661157 ع1 310 1310 15 01 ع08ع1م عط 5ع لاع عط تتامطلةا 10 1011 2 10 
5 113131 2201161 11 .17ع0م3ء قلط 01 أوعط عط 0غ تقلط ناع06 5201110 ,تتودعط 
10117 (10111161:5 عط©ط)) 115 1161118م015 (1مع1نتة ع 0غ تنتجآاء 0غ تزاعل01:0 112 ) :101521 
2[117ع1 ناملا 1010“ :تقلط 0غ 5210 1 ”.121 عطلا ل2عطاعط 10ناهطاد (5حت[دبك/8 عطل) نعط 
2 ه٠5‏ عع20ه06 2120 51655125 5'ط3ة[اخث" طدااك ]0 “عع نءووع1 ع1 لتم )1 نتدعطا 
117 :5310 220 تدع 215 220 15د 115 10 12105 115 1غ11ا 0120م ع1 **7 "لالط 
20 036111231 :0101لا 15 11215 :11121 10 5310 1 .11 أمع1 121120 103 210 غ1 1210 ذتتوء 
5 تقلط نلاع0) :5310 ع1 .111155 تأعناذ 320 طاأعتدد 00 0غ 15 15مع010 عط :311536 لكل 
5 ع2 35 1028 35 1112 ناع015056 320 رطداآاخ نزع0 مغ 1املا 15ع010 عط 25 1028 
طلاخ نلع0150 901110 


ع1 :5310 ع2 غهطا نط1 ناطخ 01 2111101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -4249 

0" :5310 11127 011منا ع6 ععدوءم 220 28اووع51 5'طة1آاخ" طذااك 01 "اعم دء 1/155 

2248 :113 12 ع5م1ء كدعا ع6 10 ع012ه 125 اعتطنةا [1اناء تند جحلمة 5وطوتخ عطلا 0 
'”.(1125111118 110112) 12110 115 1716110105 10[ عط عط 15امناء01:050 


ع1 :5310 عط غ2 1231لا 16 01 211101157 عط ننه 22112660 15 غ1 -4250 

ع1" :5310 "1117 012منا ع6 ععمعءم 220 ع2اووعة51 5'طدااذث" طدااخ 01 “عع 2ءووء/81 
مز لععع516ء5 ع6 (لتنة مغ نع أاعطة ععلة) 0 0عع101) ع6 10 360116 ع1 811511115 
2) طه1ج5 ع6 3/111 كتمع5010 اع 01 0261115 أو3ع1211 ع1 غ21ط) طأعتناح 50 ,0122ع851 
11> 231 15 5213 1216 115اع] تتطدك-جم *..(0122ع51 تدم 5م1211 عحنامد عع13م 


ع1 :5310 ع2 غهط 1دحانا نط1 01 21110117 عطا نه 221152660 15 غ1 -4251 

ع1“ :5310 "1117 012منا ع5 ععدوعم 320 55128ع51 ك'طد[اذ" طدااخ 01 عع دءووء81 
ما 0ععع51ع5 ع5 (0تة م تتعأاعطد ععلةا 0غ ل0عع101) ع6 10 20116 ع21 15111025ك8 
3) طقلدد5 ع5 7111 كتمع6010 تااعطا 01 021128 أوع1315 ع1 غ2 طأعناحت 50 ,83/101223 
.1211 :121 15 5213 1316 ذ115أع] تتطناكث- جم *”.(0122ع11 جام 121145 عجنزه5 عع13م 


ع 01 5137 لعع1 عط ,ه1121 01 21150115 عط جه 221153660 15 غ1 -4252 

عط 316 "تقلط تزممنا عط ععوءم 220 ع تتووع61 "طلاخ" طدااذ 01 "عع رمءودوء/8 
:5210 "11111 012منا عط ععمعم 320 ع2زاووع1 'طواآاذ" طذااذ 01 “عع دمءووء/81 
تأعناحط 50 12206 2120) نا 101160 عتع6 للتتدء (عطا 01 كلع أماعنرع]011) عطا ,لعع100"” 
[ 220 ,(5ع510) تتتعؤأوء/1آ 3120 تتتعأقدظ 15 عع5 110ام» 1 أقطا (تإتعطأاه اعوء 0غ عوم1ء 
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2 #* مهاو سه خ# 5 ع ع اع 2 8 تي ب # اع 2 مخ 


حَنََى تَقُومَ السَّاعَةً» . 
1 تناف 1 7 د اك 3 عن د 

8 عدتنا مشدد: حدثنا غبيسى بن يونس : -حدذثنا الأعمش» عن 
َيدِ بن وَهُبٍء عن عَبْدِ الرّحْمن بن عَبْدِ رَبٌ الْكعْبَة» عن عَبّدٍ الله بن عَمْرو أن 
النّبِىَ كَِ قال: ١مَنْ‏ بَايّعَ إِمَامًا فأغطاه صَفْقَةَ يَدِوء وَثْمَرَةَ كَلْبِهِ فُلَيّطِعْهُ ما 
استطاع, فإن جاءً [ 
مِنْ رَسُولٍ الله يلِِ؟ قال: سَمِعَنْهُ أَذْنَايَ وَوَعَاهُ قَلْبِي. قلْتٌ: هذا ابْنُ عَمكَ 
2 ع رءُووء ءَ ه ب مد و اج سر وت َ 0 ٠‏ دق و اده ًَ َه ٠‏ مه - 
مَعَاوَيَةَ يَأْمَرْنَا أن تفعّل وَنْمْعَلَ. قالَ: «أطِعْه فى طاعَةٍ الله. وَاعْصِهِ فى مَعْصِبَةٍ 
الله . 


0 
دجو عدو 


بو خخ ف و © 04 1 ا و ا و عد 
ر يتازعه فاضريوا رقبة الآخرا. قلت : انت سمعت هذا 


2.739 هزكها لي يحبى ير قوسن : 5038 1 الله بن وس : 
عن تبان :0 عن الأعْمَش» عن أبي صَالِح. عن 5 شريرة أن النبىّ كَل قال: 
'وَيْلَ لِلعَربٍ مِنْ شَرٌ كَدِ اثتَرَبَء أكْلَحَ مَنْ كف يَده». 

0 قال أبُو دَاوُة: حُحدّنْتُ عن ابن وَهْبٍ قال: حدّئنا جَرِيرٌ بن 
خازم. عن بيك الله بن عمو عن نَافِع) عخية امع م قال: قال اسوك 
الله كل «يُوشِكُ المُسْلِمُونَ أنْ يُحَاصَرُوا إلى المَدِيئَةٍ حَنّى يَكُون أَبْعَدَ 
مَسَالِحِهِمْ سَلاح) . 

1- حدّثنا أَحْمَد.بنُ صَالِحَء عن عَنْبّسَةَ عن يُونْسَء عن الزُهْرِي 
قال : ا(وَسَلاحْ قَرِيبٌ ب 

8 مكنا سليفان ب حَرْبٍ وَمُحَمَّدُ بِنُ عِيسَىء قالاً: حدّثئنا 
قال وَسُوَلَ اللويلة: فإن الذة تمَالَى رُوَى لي الوط أو قَالَ: (إن وى 
> 9 هوام ده م 0 4 اك 2غ دمت - 2 و00 2 ع ين 
زوى لي الأضَ فرَأيت مَشارِقها وَمَعْارِبَهَا. وإن ملك أمُتِى سَيَبْلعْ ما زُوِيَ لي 


1 5 815 أدع ع0 لم كروناء1[ للخ 01 عامو8 ع1 (29/34) 


4 ,م5117 210 5010 غ50 .1.6 روع:11اقدع: عغخلط/7ا لحنهة 1017اعئز عط طامط رزعتازع 5و 
31 25 1631 17/111 (1311011 815[113) /12 01 11101حتزه عط أقطا عمد 0غ 5210 7325 ]1 
علكاع 0)غ) اطع تناخ طدلاخ 0م3512 1 .(عء5 0)) ع2 :101 غ1 01 جردا 10110 1735 غ112 05 
0 :1201 ,رعع05 غ3 211 121212 17111 226101 ناجنا لإمنتأوع0 10 غ201 :12835 عع:1ط) زعلا 
10 1201 رعع02 غ36 211 11122 111111 10 2111101157 غ71 ع011510 011 1727ماع 12ج أوع:1111 
:12 10 5310 735 غ1 .7اع015 عط جام طاعدءع عع 7وعع ع7 121أتامطا عط 1251 تتتعطا غأع1 
1)) ناملا تاعلاع 1*7 ,0ع1206 .0ع1[ععصتقء ع6 غ1 71/111 تعلاع5 رععقعع0 2 15516 1[ 11“ 
7/111 1 210 ,عط 1حطتتج1 18/015211 7( 2211011 :9/0111 /[0وع0 12016 7111 1 (626) ععع11711م 
ع0 ]3 311 11612 01ت 10 2111501157 1/115 ع0111510 1011 (177ع2ء 21 أوع:125 1101 
750110 1115 01 5ع510 ع1 211 012 <تاعط) 51111011105 220 5أعطأدع 16 لأعنامط) عع 
طعةء ععلة 320 ,تتعطأه طعدء 11لكا 220 ,تتعطأه طاعوع امتنأوع0 دع تكاع5وتاعط) ناعطا 1لأمنا 
1 1 1214 1123125 310 15مع20ة1 172151620115 عط 15 غ1 ,لتلتء 17 *”.وع67لأمةه 35 تأعطأه 
27 1117 112 1111516211160 15 :518:01 116 11 ,/مأع:5111 2 01 2110 ,1261013 /آ111 101 1110516 
01 10397[ عط 11أتنا 0عطأ2دع2ط5 عط غ20 18111 غ1 ,(تاعطغ220 عداه مم11 لكا تتداة نزعطا لمد) 
23 (1/11151112) /آ12 01 111565 5012 061100 1136 1125نال 210 ,101اعع 1 1ناوعك] 
(112) ختتمطاد قل ) .10015 متط15ه7 0 عحتزمء 7111 5تاعطأه 320 ددع 3م عط زوز 17111 
11117 25 ناح 35 32221 17111 عناعط) تتامط (عغطا 01 اأمعتصطة :ا طواوء) عط ع ماعط 
0 101151 2اعلاء رأعطم2:0 2 15 عط ععع211 17111 متدمط 01 طاعدءع ,زع ]05مدط] 1121 
26 31161 1366أم220 230 58 11 معنا لجنهة ,كأعطمم2 056 51 5651 56 
ألألتت 1) 10 5111115 «جرععء! 17/111 226101 (1/1151111) /101 01 نامع 2 ,ع611101 ناا 
7/111 ته 120 220 ,(35ة1071عع تتاعغط) أمطتلدع2) لعماعط عط 1111 لاعطا اعتطمةا ااانا 
طمااخ 01 2120تتتحناهن) عط ااغطنا تغط للغان عتع0111 25 طاعناد حنام عتكاععع] زعلا 
211637 انط 121 نتزعلاء 01 50111 عط طعتطم لاط 1/110 عط .»1.6) اطع ادام 

”.001 173/111 (جزنا تاععل ع6 13/111 لتتدع عط 1ه 112221121118 


ع2 أقطا تنه 'طاوخ- لخ غ111ل8512 ناطذ 01 210110115 عغطا ناه 221121660 15 غ1[ -4253 
"11117 01م ع5 عع3عءم 320 51255128 132'5[آأذخ" طدااخذ 01 عع رءووء8514 عط 1 :5210 
:115 (11ناع) ع1116 2011 011لا 0ع1ء117ع0 125 لاع اتتاث طداآاخ ,)طتناهل 810“ :5210 
5 1111 211 8/011 لم111 ,011لا 112011 11لا عغ1121:0[1 1201 5101110 أعطمهط :8/0111 غ122 
أنتتا 01 م1105 ناع01 211ئاع:1م تاعا12 17111 12000ء1215 01 ع1ممعم عطا أقطا :11011160 
”.12152000 01 /111231111121011519 لاع ادع ناع ع2 17111 211 ناملا أقطا 210 


عط غهط) 1135*110 نط1 طح[ بطاخ 01 1501157اج عط زه 2211360 15 غ1 -4254 

1" :5310 "11172 01منا ع6 ععمعءم 320 55125ع51 131'5آاخ" طذااخ 01 تاععرءووء1/1 
-/11111 01 :1121197-51 ,112117-11 101 1118نت «رععا 17111 حتتة15[1] 01 111115602 
أطع 11 01 غ512 53102 عط 12 تلتقحاع1 13111 لاعطا طعلطنا ع متتبحل) 15دع/8ز راعتاعو 
5 01511165 1120 1311 17111 لاع طاعاطنةا 1م311 ,118216601151255 210 ,عع51110212 
ع1 0ع:101101 م1337 11111 تاعطل) لاعطا ,لع 12تحد ع6 ل1اتامطد لإأعغط 11 :(21111261025 0ج 
7اع6)) 11 320 :(لتاعغطل عزم1ء6) 0ع12نتز ضعع6 120 35 (231025 01) طاعناد 01 17239 
داعء5 120 لاعط طأعاطةا 11 عع10325ناك غطع11 01 51216 عطتدد عط 0غ ختتعتاع1 01110ط5 
ع1152طةنيء ع5 5101110 ملع 1اع" تتتعط (20 عأقطمتلدء لع10ناع-ااغطع 1 عغطا 118ل 
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و .2 فا . هد زاب لا ير 1# اس 82 ب عن 2 َ 
منهاء وأغطيت الكنزين : الأشية. والايض. وإني ع ربي تعالى 5 
أَنْ لا يُهْلِكَها بِسََةٍ بعامّةٍ مَةِ ولا يُسَلّط عَلَيْهِمْ عَدُوًا مِنْ سِوّى أَنْفْسِهمْ فَيَسْتَبيِحَ 


- 
© ع خ 22 


بَيْضتَهُمْ ‏ وَإنْ رَبّي قالَ لِي: يَا مُحَمّدُ ني إِذَا كَضَيْتٌ قَضَاءً فَإِنَهُ لآ يُرَدُ ولا 
امس و اسداس و اساي سي 0 
بيِضَنَهُمْ وَلَو تمع عَلَْهمْ مَنْ بَْنِ أنْطارِهَاء أَوْ قال: بِأمْطارِهَاء حتى يَكُونَ 
بَعْضُهُمْ يُهْلِكُ بَعْضَاء على كر لشم يبي ب وَِنْمَا أَحَافُ عَلَى 
تيب ا ئِمَّةَ المُضِلَينَ» وَإذا وضع السك في أُمتِي لَمْ يُرْكَْ عَلْهَا إلى يَوْم 
الْقِيَامَةِه وَلا نُقُومُ السَّاعَةٌ حتى تَلْحَقَّ كَبَائْلُ ه مِنْ أَمْتِى بالتشركيق» وحتى تقبد 
َبَائِلٌ مِنْ متي الأوْئَانَ. نه سَيكون فى أكتى كَدَابْون لاون كُلَهُمْ يَْعُمْ أن 
َب ) وَآنّا كما نَم النْبِيّينَ لا نبي بَعْدِي. ولا تَرَالُ طائفةٌ مِنْ أَمَتِي عَلَى الْحَقٌ) 
- قال ابن عيسى : «ظاهِرِينَ» ثم اثَمََ الا يَصْرُّهُمْ مَنْ حَالَمَهُمْ حَنَّى يأَنِيَ أَمْرُ 
اللَّوِ تَعَالَى) . 


3 حدثنا مُحَمَّد بن عَوْفٍ الظَائِىُ: حذّثنا مُحَمَّدَ بِنُ إِسْمَاعِيل: 


ين 


حدّئني أبي قال ابنُ عَوْفٍِ وَكَرَأتُ في في أضل إسْماجِي قال: حدّثني ضَمْضَمٌ 
عن شُرَيْح ؛ عن أبي مَالِكِ ‏ يعني الْأَشْعَرِيّ - قالَ: قال رَسُولُ الله كلِ: «إن 
اللّهَ أَجَارَكُمْ مِنْ ثَلآَثِ خِلآلٍ: أَنْ لا "يعو عليكم نيكم لتؤيقوا ججويقاء َأَنْ 
لا يَظهَرَ َمل الْبَاطِلٍ عَلَى أمْل الْحَنَّ» وَأنْ لآ تَجَتَمِعُوا عَلَى ضَلاَلَةِ) . 

4 - حذثنا مُحَمَّدُ بن سُلَيْمَانَ الأنبَارِيُ قالَ: حدّثنا عَبْدُ الرَخمن» 
عن سُمْيَانَه عن مَنْصُورِء عن رِبْعِيٌ بِنِ حِرَاشِء عن الْبَرَاءِ بن ناجيه عن 
در لخن عن النبي َك كال كلوز وى الإشلآم بحَمْسٍ 

ثلآئِينَ: آذ يك تكاذلية: أو سَبْعِ و لذنيةء فإن مقلكوا شيل تخ غلك 
ا كد دِينِهُمْ يَقُمْ لَهُمْ سَبْعِينَ عَامًاه. قال: قُلْتٌ: أُمِمًا بَقِيَ أو مِمًا 


4 1 6 و1 أدء :0 لذ 05م 1أء1[أأخ 01 عاموه8 ع1" (29/34) 


517617 101 0ع5]301151ع-11ع7 0011121160ك ع123 13/111 غ1 ,لطلوعة عع2ه0) ماعطا 101 
7/111 غ713 11م 0ع2معاعع:؟ ع6 (15دعئ8 ت1اع7ة5) 105 1817111“ :مقط 0عع251 1 ”.76215 
”.25560 1235 171314 ماه" :5210 عط ”2255607 1325 71/131 حتلم :1ه عتتامه 


ع1 :5310 ع2 غ12 ه11 تلط ناطث 01 21110115 عغطا زه 22112160 15 غ1[ -4255 
عط )" :5310 "1112 012جنا ع6 ععدعءم 220 51655125 5'طد[اث" طلدااخك 01 عع مء5وء11 
1201 تأعناحط 50 ع6) 1701110 1126 (01 215نا) عط (0ع1ع0102م32 15 تتنا0]ط 35]6آ عط 
عط ,تعطأه طاعدوء م10 ع5م1ء عجامء (1701110 لاعغطا أقطا عطزووء1ط 01 لعغطع11ط 220 
,01212011 عط 10111 3111121012 عط ,323 تععلد) عط 0110 ععلع1 تمدن[ 
5 1701110 ع1عط1 220 (ع6021م عط 01 2715عط عط 11) غنام ع6 701110 11115111255 
عط **1317[اك 01 عع 3ء54655 0) االالتتتط 15 غأقط/1ا* :5210 735 غ1 ””.]الاصتتط لاأعتاح 
”.010 2 1701531 21120316 10 120162665 غ1" :5310 


03م عط ما عتوط ععلد 1 160 صسية1 160 درع100:ده"1 15 )1 [2] 


5 10112 821131 ناث 111 811511122 01 211101157 عط جه 12112660 15 4256-16 
عع3ع0 320 51655128 131'5[اثخ" طذااخ ]0 “عع دءووء854 عط1 :5210 عط أخقطا نتعطاة] 
70110 191186 2ط عاط 1 ,211112100 نه عحرمء 7010 عتعط 1" :5210 "لاطا حتمجزنا 
1 تتقطا “تعاعط ع 1701110 516128 عغطا اعناد 220 ,5125 عطا مقطا رعاع6 عا 
عط 220 ,ع طتكللة17 عط قط عغاعط ع6 17011104 56220128 ع 220 ,562012 
إطقااك 01 تاعع مءو55ع54 )'' :0م2512 1 ':.11112111128 عط حتقطلا “تعغاعطا عا 7701110 ع ندك]17:21 
5 177170 ع02نتطث" :5310 عط **001265(7© 112 1115 اعط8) 060 1 ل10نامطد غهط/11 
201014 35مع نه معع51 235 8/60 عط 320 5أع272دء 115 0غ عاأع51ة 5101110 5إعتتتةء 
[ ”.1220 قلط مغ عاعناة 10نامط5 1320 125 0طننا عط 220 215مع زه مععطة 5لط 10 عأء1اد 
5 25 51161 250116 021121011 0111لا 15 13/131 رطن1اخ ]0 تزعع جرعووءع11 0" :5310 1111111 
5 01 10هط ععلةا 10نامطة ع8" :5210 ع8 **13207 101 برععطة 201 5اأعصطتقةهء تتعطا1ء11 
1533/01 2 11120 10 كك تاعطا 210 501 01 ماعط عط جل1غام<ا ععلء 15 عع11ا5 210 5177010 
”.001110 عط 35 2055101 25 5ع 


ناطث 100] 52:0 01 211110115 عط زه 22112660 15 5017 عتتدد عط1 -4257 
و'طة 11خ" طلدااذ 01 تاعع7ءووع14 عطا مغ 52310 1 :5210 عط طعتطمةا 11 ,11/320035 
02 11 :ع2 1ااع1 إطمااخ 01 تتعع مءووء11 0“ :"تقلط نزممنا عا ععوعم 0ه عنزووع[ط 
ع5 1715 12 ]38125 1310 115 5عاءاع5]1 210 126 112011 عذنامط عطا 5اعامء 
طوااخ ]0 عع 2ءو55ء151 عط خط جزه **(002 1 5101110 أقط؟ا) عجط 11ك[ 10 1126101 
عطا) عغ11! عنتقطعط ,معط“ :5210 "1112 ناممنا ع6 ععدوعم 320 128اووع61 1135م" 
:60 1ع16 (511-11211201 2) 27210 لآ ,ج111 ”.0212م 01 5025 طغأه60 (01 ع0 1151160115 
10 126 101 ]120 15 غ16 رع12 5133 10 ,ع12 ]352125 1210 نتطا طاعاع :5 0056 املا 11" 
115ع) 16 بطمااخ نتوء1 00 1 :101 :011لا 51317 10 9/011 28212514 13120 1207 جاعاء:5]1 
8 ط1-113”*100خ) ”.71701105 عط 1ه 


1 11316 1435*110 تنط] 0111 1521ط1/2آ 01 2111101157 عط 01 22112660 15 )4258-1 
عطا) 15 211 لصث" :5210 ع2 طأعتط7ا 11 طمتكلد8 تاطخ 01 /لزمأ5 ع22تد5 عط 5210 
0" :5310 ع1 *.(11اءع11 01) ع:111 عط 0غ 0ع221لة عط 73111 5عززه 0ع11ك1 (21111»1015 
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مَضْى؟ قالّ: «مِمَا مَضى). 
قال أثى 5اؤة؟ غ1 قال: عباتي قن أخطا : 


وومره 34 


شِهَابِء قال: حدئني ميد بن بد لطن أب ير قال قال رَسُولُ الل يك : 
يعَقَارَبُ لمان وَْقْصٌ الْهِلمٌ» وَمَظهرُالْفِنُ وَيْلتَى الشّخ» وير الهرجُ». قيل: يا 
1 هُوَ؟ قال : «الْقَئْلُ الْقَثْلَ) . 
[ت2/م2] - بابٌ في النَهُي عن السّعي في الفِتْنّة 
6 حدّثنا عُنْمَانَ بن أبي شَبْبةَ: 5-5 وَكيع ) عع كنات الشقام 6ل 


د 


حذئئي تسلم ين أن بكر عن أبيه قال * 4 وول اللّهِ عله : «إنْهَا سَتَكُونْ فِْنةُ 
ون المشطوح فِيهًا حََيرًا مِنّ نّ الْجَالِسء قل 2 الْقَائمِ؛ وَالْقَائمُ 
يران الْمَائِيء وَالْمَاشِى خَيْرًا مِنّ السّاعِق». قال: يا رَسُولَ اللوء ما تَأمُرْنى؟ 
0 لمن كَانَتٌ ١‏ لَه إبل َلْيَلْحَنْ بإبله. وَمَنْ كَانثٌ له خم للولكيق يلوو ومن 
كانت لَهُ أَرْضٌ فَلْبَلِحَنْ بأَرْضِده. قال: فَمَنْ لَم يَكْنْ لَهُ شَْءٌ مِنْ ذَلِكَ؟ قال: 
«ملْيَعْمِدْ إلى سَيْفِهِ كلِيَضْرِبٍ بِحَدَ عَلَى حَرَّةٍ ثم لِيَنْحُ ما اشتطاع النْجَاءً) . 

7 حدّثنا يَزِيدٌ بن مُ خَحَالِدٍ الرَمْلِنُ: حدثنا المفضل» عن عياش غن 
بُكيْره عن بُسْرٍ بن سَعِيدِء عن حُسَيْنِ بن عَبْدِ الرّحْمِنٍ الأشْجَعِيٌ أنه سَمِعَ سَعْدَ بنَ 


4 
3 


8 وَقْاصٍ : عن النْبِئ عله في هذا الحديث قال: قلتٌ : يا رَسول الله 6 إن 


3 دَخَلَ عَلَىَ بَيْتِي وَبَسَط يده لمتتلي ؟ قال* شنال يسول اللّهِ كلل : اكنْ كَابْنِ دم 
وَثَلا يريك : #لين يَسَطتَ إِلَ يدك شل 4 [المائدة* 28] الآية. 

8. حدّثنا عَمْرُو بن عُثْمَانَ: حدّئنا أبي: حدّئنا شِهَابُ بِنُ خراش» عن 
الْقَاسِم بِنٍ غَرْوَانَ؛ عر إِسْحَافٌ بن رشك الْجَرَرِي عي جارعم قال: ذقني 
تسروف وَايِضَْ الأَسَدِيُ عن أبِيه وَابِصَةَ عن ابن تشعو كالم سبحت 
النبِىَ بك يَقُولُء هَذْكْرَ بَعْض حَدِيثْ 1 قال : اكثلاما كلَهُمْ في الر». قال 
فوا: قلت فى ذاك يا ان قنشرةه؟ كال: بلك يام الْمَرْجِ حَيْتْ لا يَأمة التجل 


16 7 55 أدء]) 300 10115أ11112مة 01 عامو8 ع1 (29/34) 


01 0395 عط ع5 171111 ع5م10"* :5310 عط ”عم مقط غ1 13/111 تاعط/اا !5435*110 حنا] 
' :0م351 1 ”.511161 1215 101172 عتتتاعع5 أعه1 غ120 7111 122311 2 171111 011 ,االاتتا 
0لا“ :5310 عط **1267 2021021265 126 غ12 235 11 00 10 عج1 م010 011لا 51201110 
0 عأء51 3120 (1 112 2311م 1212115 120132) 1210 210 عناع 01 :0111لا 177161010 1110م0طا5 
ع100 1 غهط) 0ع5621 طاعتاحت 50 1735 1 ,0م1211 1725 تتدتتتطانآ معط/1ا *”.ع15امط] :ناملا 
014 220 )"1 1511 11211131111 أ12 2110 ,5131173 11 0م3111 1 11211 ألاه أع5 220 
5 1116 11/101172 تفط “تعطأه ,رطملاك ناط طاغده عأه10 عط امجزتاءتعط) ,غ02 غناهط3 نط 
8 1125م" تلدااخ ]0 ناعم 2ء5وع851 عط حدم لتدعط 120 عط غخقطا 2111م 120 

.2 010 1135*110 دآ 35 53126 عط غ5ناز ,"تلط اممنا عا ععوعءم 2120 


1 :5310 ع2 ]هط 811153 ناحاث 01 211150115 عط 0 22112660 15 غ1 -4259 
ذ)'' :5210 "21172 012منا ع6 ععدعءم 220 128و5وع61 'طد[اخ" طذدااذ 01 زعع72ء55ء11 
و5 ع5 17111 عاعط) ,نتنا0طط (عط 01 اأتاعتتتطة 1 أطواوعء) عطلا عتم1اع6 (ع112 تماد 
2ه 0125عع2 1231 2 تاعلط 112 بأطعاط علته0 عطا 01 2115م عط 35 (90115ع511 35) 
12 11112 112011 21615ء 776121118 ع1 لم311 ]1201 15 غ1 310 ,17201121118 عط 12 تتعتكع1اعا 
2 061125 15/1116 11112 112011 1615اء 175ااعل؟ء 35 تنه :/ا1اع12110 0غ وع20ععء] عط 
لا 21137 2 5ع012ع»56 ع2 غ121 تلاط 112011 15عأء 1201121118 ]21 1201 15 غ1 ,1أع111110 
:02 56320128 16 تتقطا اعغاعء5 تأعناحت 15 (3111121025) 1105 12 عه 5116128 عط 1 
16 210 ج02 77111125 عط تتقطلا معغاع5 عنامت 15 عه 5320128 عغطا 010 
,0111ل علدع21 5101110 011لا ,50 .026 1111121118 عط تتقطلا اعغغعء5 تاأعنامط 15 عه 
:77/150131 56025 (11 50111185) ع5]111 210 ,(311:015) :01011/آ 01 5111285 116 الاك 
01 026 تاعناء6 عط عع11ا ع6 تقلط أع1 ,لعاء26]3 15 011لا 01 225/026 11 210 :51:01:05 
10 0131 10 1ع010 112 تقلط 11كا تع طامط قلط أع1 8:60 .».1) تتتحلخم 01 5ده5 طأمطا 
”.(111116© 115 01 تتذة عط 11ع11115طآ 


1 1 16211231-ث اطخ 01 0115ط)1اج عط نه 221152660 15 غ1 -4260 
5 116 01 011 011 :101231] نط1 01 13120 عط 01 2010 عتاكعلة) 735 1 :5210 عط غ12 
اط[ 01 .1.6) عتتوتتع 0ع1151طهأوء تند 01 20ع2 عط[ 01م عصطلدء عط ماعطنةا وطتلع851 01 
15 111160 135 مانن رعط ع6 لعطاءاع177 :5310-:12231لنآ 111 0 ناعاع] ,(211211-جم 
121 غناط علصتطا غ20 هل 1“ :5210 ع7 213 داعا عط ماعطن **!(ع31ئزع 115 11 0ع011اط) 
ع 210ع12 1 ,أطنامل و8 .لعطعاع171 1070 (1لوطاكم-حم 16 01 نزع11كا عط) عط 
:5010 127/1115 111172 112012 ع6 عع3عم 320 51255125 13'5أث" طذااخ 01 تاعع رمءووءع/1 
731 11 1711 1261011 /[112 211011851 10111 13311 2 1015:3105 172115 مطتزا رع 
علع 26 115 لأعاعتاة .».1) طاعناة 25 00 (ل0ع1ع1:0ناتتا ع-18:01110 عغطا) تقاط أع1 يستط 11كا 0غ 
3240 ,(1اع8 01) ع1 عط 0غ 0ع71صلد عط 11لا ننع11كاآ عطا ععطزة ,(ع 1115 كا 101 سقط 0غ 
“.210 ع1 10 201210 عط 7/111 لم1 10نامدا عط 


,ع026 136 01311[ ناطثظ 01 211110115 عط 2ه 2211260 15 غ1 -4261 

0" :0ع351 1117 011منا ع6 ععدءم 320 125ووع51 'طة[اخ" طوااخ 01 اعم 7ءدوء851 
لع 10م ) عاء 587 3 101 5111121 10 عتتتةء ع1مزمعم عط 11 رعحط 1أء 1 !وآ نااك 
0012 101110 ,5135 116 .»1.6 ,20115 5”ع02 أهقطا أمعايرء عط 0غ لتدعل (0غ عدنتلدء1 
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عنيسة. كلك فما كاثرني إن أنركبي ذَلِكَ الرّمَان؟ قال. يكت إسانك و37ك: 
عون جلما , مِنْ أخلاس بَيْتِكَ. كَلَمّا فيل عُنْمَانُ طَارَ َلْبِي مَطَارَهُ فَرَكِبْتُ حتّى 
ود مَهْقَ فلقِيتُ عُرَيْم بن فاتك كَحَدَئعُةُء مكلت باللَهِ الَنِي لا إله إلا مَُ 
وكا ين يكل الأروة كما عاتب ابن مُسعودٍ. 

9- حدّثنا مُسَدَّدْ: حدثنا عَبْد الْوَاثِ بِنُ سَعِيدِء عن مُحَمَّدِ بن جَحَادَة 
عن عَبْدٍ الرّحْمَنٍ بنٍ تَرْوَانَء عن هُزَيْلِء عن أبي مُوسّى الأَشْعَرِيٌ قال: قال 3 
اللّهِ علله : «إنَ بَيْنَّ يَدَي السَّاعَةٍ ع فنا قم اللَيْلٍ المُظلِم: ضيح الرَجُل فيها مؤ 
وَيمْسِي كَافِرًاء وَيمْسِي مَؤْمِنًا وَيُضْبِحٌ كَافِرّا القاهذ ليها خير لش مِنَ القَاء 
وَالْمَاشِي فيهًا َيْرٌ مِنَ السَّاعِيء َكَسْرُوا فَسِيكُمء و وَقَطْءِ أَؤتاركُم: 26076 
سْيُودَكُم بِالْحِجَارَة فإنْ دُخْلَ ‏ يعني عَلَى أَحَدٍ يتم - يكن كز ابنيْ آدم) . 

0 - حدّئنا أَبُو الوَِيدٍ الَبَالِِيُ: حدّثنا أَبُو عَوَائَهَه عن رَكبَةَ بن مَصْمَلف 
من زن بن أبي جُسَيقةُء عن بو الإخلن - يمسي ابق سمه قال» كلت آنهل 

يَدِ ابن عُمَرَ في طَريتٍ مِنْ ظُرُقٍ المَدِيئَةٍ إذ أنَى عَلَى رَأْسٍ مَنْصُوبٍ فقال: : شقِيَ 
ا ب 3 دكا أرق دا إل قد شَقِيْء سيقت رُسُولَ اللدقة 
يَقَولَ: مَنْ مَشَّى إلى رَجُلٍ مِنْ أُمَتِي لِيَفْمْلهُ كَلَْقُلْ مَكذا : فَالْقَاتِلُ في النَّانٍ 
لون في الج 


| ل له 


قال أَبُو دَاوْدَ: رَوَاه العُوَرَيٌ عن عَوّنٍ عن عَبْدِ الرّحْمن بن سَمَيْرٍ أو سَمَيرة: 
وَرَوَاُ لَيْتْ بنُ أبي سُلَيْم عن عَوْنٍ عن عَبْدِ الرّحْمْنٍ بن سمَيْرَة . 

قال أثو دَاودَ: قال لِي الا عَلِيّ: حدقها أكو الوليق: يعني بهذا 
الْحَدِيثِء عن أبي عَوَائَةَه وقال: هُوَ في كِتَاب ابن سَبْرَةَ وَقالُوا: سَمُرَة وَقَالُوا : 
. هذا كلام أبي 53 

1- حدّثنا مُسَدَّد: حدّثنا حَمَّادُ بِنُ زَيْدِه عن أبي عِمْرَانَ الْجَوْنِيَ» عن 
الكعة لمشعث بن طريفٍ» عدخ فين اللي الصَّامِتء عن أبي كال قال لى 
رَسُولُ اللّه كللِ: «يَا أبَا درك قُلْتٌ : كَيْكَ يا اي الل له 407 ييه 
قال فِيه: «كَيْف أَنْتَ إِذًا أَصَابٌ النّاَ مَوْتٌ يَكُونْ الْبَبْتُ فِيهِ بِالْوَصِيففٍ؟» ‏ يعني 


1 8 815 أوء 1 للخ 1015أء11]أخ 01 عأ800 ع1" (29/34) 


و(ع1م0عم 20ع0 ع6 01 5ع110اتامط عط 01 أتتامعع3 ززه) ع5137 2 لاآ6 5010 56 0غ 
111لا تتعع 2ء55ع14 1115 320 طد1ااخ 35 (00 7111 1)'“ :5210 عط **007 ناملا 10تامطاة أقطانتا 
01014 ناولا :5310 ع1 **.(1عاعط 2017كا تتععرء و1515 1115 320 طد1اآاخ 1ه) عد ع10ناع 
ألاع7 060216 ع1 11 رع 1اع 1 اإتتتقطنا باطخ 0" :5210 تتعطتترط ع1 "”.خمع هم مرععء] 
131 األاعاءاء عطا 0 طأعتناتط 50 تاعطا220 عمه0 1111128 (220 اانتحصتط 210 102غأء21111) جه 
[زه (35 عاعقاط 35 ع1 دعاءع0 ع705 540122 12 ععد1م 2) 0صذا نكاءه:2 عاعةا عطا 
11 ,(15015ع2 0م1211 عط 01 5ع110أانتحط عط 01) 51000 للغاتا لعتزء17مء ع6 17701110 
10 7111 ناعع 1155 1115 320 طدااث 35 00 3111 1" :5210 عط **007 9/011 5101110 
:5310 ع1 ”.561028 01لا 7012 10 1056 012[ ل1تامطة بدهلا“ :5210 ع2 ”.عد 
بلاعط]"** :5310 عط **507 5ع00 35 تاأعناذ غخطع 11 210 51010 109 تكتتوء ]201 1 110امطك"* 
56 701110 /لعط) (11015ء 2120 5125) لمء 17121663 تتتعطا 1غامةا ع:21ط5 17:01110 1امل9ا 
ع5 16551 0" :5210 1 '.(011/آ 112011 عأدع عغطا ع5م1ء 220) عتتتمط :0111لا تأعاراء ,رأتاط 
1 8011 11“ :5310 ع1]1 **(01072 1 10نامطد خقطن؟؟) 0ع0نتتاط1 15 عكتاعط نكم 14 إطدااى 1ه 
1 9/0111 01 2ه ع 21116 ,011لز تاعأخطع 81 ألطاعاحط 51010 عط 01 مزاع عط 
077 1111 املا 11كا 10 205ع121 0ط/1ا) عه عط 1211 رعع12 1ناملاز 0171 الاع1772دع 
]31101185 120121 122م0ع56 115آ) 320 ,قلط 35 1أاع17 35 511 1نا0/ز 11125611 011جزنا 

”.(لاع1 01) عت عط 1ه قمع 1معل 


ع1 :5210 عط غ12 81153 نااث 01 2101101157 عط جه 0ع22112 15 غ1 -4262 
ذ)" :5210 "11171 01منا ع6 ععمعءم 320 51655125 122'5[اث" طذااخ 0 “عع دءووءع1/1 
,115 ه56 73/111 عنتعطا تنام (عط 01 التعصصطة أ طوأدع) عطلا عنزم1عء6 (ع112 تماد 
01765عع5 1231 2 تاأعتطنلا نا بأخطعام علته0 عط 01 15:وم عطلا 25 (57216670115 35) 
1117 112011 21615ء 1218ماع عط 2111 1201 15 غ1 2120 ,1201131118 عط 11 تتع نع 1اع 
211 15 (211112015) م105 12 ع0 51125 ع1" ./خاناءع110ضا مغ وعلهمععمعء: عط 
1 131 عغاعء26 ط1أع11حتا 15 026 56320128 عط 220 زعداه 20128ةأة5 عط حتقطا ماعط 
50 .0116 11111111115 ع1 1231 “اعأاء5 اأعتناحط 15 عه ع 17211 عط 0ه زعداه ع علاج1 
”.155 :9/0111 10 عأع5]1 5101110 011لا 


ع 136 5120خ لاخ 16 1110020-آاذ 01 21011101157 عط جه 22112660 15 غ1 -4263 
26 320 516551125 131'5آأخ" طدااذ 01 تاعع تءووء54 عط 210ع2 1 ,رطملاخ 8 :5210 
23 061177160 25 أعناد ع6 15111 1م12 ,أطانامل ول8““ :5210 1225128 ''تتتاط حتممرنا عا 
5 لاأعتاة ع5 17111 /21مهط ,أطناهل ه81 (!ك5ممء21]11 02 تتتعع مهل لطلهة 1زلاء عطا) 
7/111 مم12 ,أطباه0ل 810 !21111260025 (01 5تمع0328 20د 1الاء عطا) لام لعنع111اءع0 
51655 الث !60025ه3111 01 تتتع 032 320 1الاء عطا) تامع 0ع22ء1177ع0 35 اعيرة عط 
”.3161 5زعع1 ع2 رطع نامط) جاعلاء 2120 ,121 10 عنام 15 10آ/ةا رعط ع 17/111 


كا عنللوء 57 دده "1) عناعدره 1 عسألامطط ١11)‏ أنمطى غأوط "11 [3] 


ع1 :5310 عط أقطا طهةخ1خ1ة تنآ باطخ 01 00115اج عط زه 221153160 15 غ1 -4264 

11 :5310 11122 112011 ع6 ععوعءم 310 51255125 1315[لخثم" طلذااخ 01 تاعع ءؤ5وع11 
0)) 1120 310 عأتاتتطا ,1دع0 100 (ء1017م 137111 ع1ممعم ع1105) 21111261025 عط 111مرا 
ععل123 0 1211 171/111 لإعط) عع512 رطتنحت عغطا ععد رعلاء 220 علدع50 ,10 2261012 023 
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38 تاخز الله لى وخر قال: 

ا # 00 ا :2ه ا د 2 2 2 اص]) كم 
«عَليّكَ بالصَّبْر' أو قَالَ: «تَصَبْرً) ثم قال لي: «يَا أبَا ذْر؛ قلتٌ: لبَّيْكَ وسَعْدَيِكَ 
قال: ١كَيْف‏ أنْتّ إِذَا رَأَيْتَ أَخجَارٌ الرَّنْتِ كَدْ غَرَِتُ بالدّم؟» قلْتُ: ما حََارَ الله 
لى ويشرلك قال: «قلجق يق أنك يثثة, قال قلت جا وَسُول اتلد أكك لهذ 
1 3 ان عو زوين فم . ع #أومف ف واروض 1" و 0 2خ ل اتاب م 
سِيفِي فاضعه على عاتقِي؟ قال: «شاركت الْفَوم إذا». قال: قلت: فما تأامرني؟ 
قال: اتَلرّم بَيْتَكَ؛. قال: قلت: فإن دخل علي بيقى؟ قال* #فآن ححشيت أن 
َرَكَ سْمَاعٌ الَيِفٍ فآلي تَوْبَكَ على وَجْهِك يبوم بإقمك وَإنْمِ». 

قال أبُو 15و5: لم يذكر المَفكك فى خذا الحديث غَيْرٌ حماوين ريد 

2- حذننا محمد بن يخس بن قارس قال: سذتنا عمَان بن مُسْلِم قال: 


دكا خَبْدُ الواجق بن زَيّاد: أخيركا قاصضة الأخول: عن أبى كبْشَة قال: سيقت 


4 


أبَا مُوسَى يَقُولُ: قال رَسُولُ الله كلِِ: «إن بَبْنَ أَبْدِيكُمْ فِتَنَا كقِطع اللَيْل المُظَلِم : 
يُصْبحٌ الرَّجْلٌ فِيهَا مُؤْمِنَا وَيْمْسِي كَافِرَاء وَيْمْسِي مُؤْمَِا وَيُصْبِحٌ كَافِرَاء الْقَاعِدُ فِيهًا 
حَيْرٌ مِنَ الْقَائْمء وَالْقَائْمُ فيها حَيْرٌ مِنَ المَاشِيء وَالْمَاشِي فيهًا خَيْرٌ مِنَ السّاعيا. 


- 


قالوا : قم أ قال تكوتوا مارت 55 


3- حدّثنا إبراهِيم بن الْحَسَن المِصَّيصِيُ : حدّثنا حَجَاجٌ ‏ يعني ابن 
هق كال: حدتما الليُذّيق شقي» قال: حذتدي ككاوية بن صشالد» أن 
عَبْدَ الرّحْمنٍ بنَّ جَبَيْر حَدثه عن بيه يج المِقَدَادٍ بن لاسو قال : ايم الله لذ 
سَمِعْتُ رَسُولَ الله كَل يَقُولُ: «إن السَّعَيدَ لَمَنْ جُنْبَ الْفِتَنَء إن السّعِيدَ لَمَنْ جُنْبَ 
لْفِتَنّه إن السَّعِيدَ لَمَنْ جُنْبَ الْفِتَنَء وَلَمَنِ ابْتْلِيَ قَصَبرَ كَوَامًا؛ . 

[ت3/م3] - باب في كف اللسانٍ 

4 - حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِ بن شعَيْبٍ بن اللّيْثِ: حدّثني ابنُ وَهْب: حدّثني 
الليث» عن يَحَيَى بن سَعيدٍ قال: قال خالد بن ابي عِمرَان؛ عن عَبِدِ الرحمن بن 
البَيْلمَانيٌء عن عَبدِ الرخمن بن هِرْمَرَء عن أبي هِرَيْرَة أن رَسُوَلَ الله يَكِْةِ قال: 


20 9 5 أدءع 1 0م 0115 1اء11 11م 01 عزموظ8 عذا 1" (29/34) 


127 ,122 3ع10361ممة اعلاع170 :(52000ع1215 320 لطلاتتنا درعع تتاعط جزم ناعم )15ل 
(3111161025) 105 12 عناع 1052 عطا 01 أععل1ء عطلا 220 ,تلط أعة 65ج 10 عحترمء 111 
”.57010 16 01 1216 (25 56:028) 25 ع6 17111 


:5310 ع2 غ34 تتصنث 162 لد[ اتتلطخ 01 10115أجاج عط حنه 2211360 15 غ1 -4265 
:5310 "11171 01منا ع5 عع2عم 320 51655125 135'5أخ" طذااذ 01 اعم 2ء55ع514 ع11' 
11110 71105 رؤطنتتخ عط 211 2111051 11111 17/111 طأعاطنلا رام ه1111 ع6 7/111 عرعم 1“ 
ا عط 01 أععلآء عط علطن م1 ,لاع 01) عنتة عط 0غ لع 1حصلح ع6 73111 وعممره 
”.010 ع1 01 11216 لتقطا ع11اع نتتأوع0 1201 20 تاعع ماد لاأعناحز عط 11111 


”ذ-اذ 01 :21110115 ع1 2ه 2211260 15 عتتدد ع1 :533:5 1023110 تاماك 
2 01 211 220111 ام نمطا 


5 0177116 رتتنة ”ثلاث 71520 01 211101157 عط دنه 22112660 15 عنتدد ع1 ' -4266 
11 01) أطاعناآ دآ تتعوء 2[ عط 1 160 أن0) )أء5 10 ترمزووءء02) عط 1 [4] 


0 126 136 1ت1ل نتطكا-اث 52:10 ناطث 01 21110115 عط جاه 0ع1211:2 15 غ1 -4267 
ف :5310 "1117 01م1ا ع5 عع3عءم 3120 51255125 5'طد[اخ" طلدااخ 01 عع ء55ع514 ع1 
عط علطن مععطد ع6 7111 1تاأكبكط 2 01 نتتاعم 0م أوعط عطا أقطا عحدرمء 7111 11026 
0 25 50 (31169/5؟؟) 12121211 01 5عع713 ع1 210 1201111121115 01 زمغ عطلا حزه عكعلج] 17111 
'. 1111015 110123 115101ع1 15ط طلأامتا عه11 


41115 15 انالا عصتاطع ذا[ دآ 01120 نكم[ ع8 10 درع1]01100 15 )1 [5] 


[ :5210 عط أهط 0215 1012 21 تطخ -اخ 01 211110115 عط جاه 22112660 15 غ1[ -4268 
0 م010 112 ,ولممتد[حاخ 01) 6216 عط ا كتوم ععلةا 10 0ع م1 عط 1111 ألاه أعو 
0ل عتته عتاعط 1" :0ع351 2120 12 أع12 للمتكلد8 نتاخ .(1211 ناطث 6[ 1أذث ماعط 
[ :101 عاعدط و0" :5310 ع1 ".0615012 غ13) ماعط 0 ع112مع حتت 1“ :0ع11مع:1 1 "50157 
''21127 012م1ا ع6 عع3عم 320 51655128 5'طو[اخ" طدااكذ 01 تتعع مءو5وء854 ع1 لتدعط 
,05 1111 7/115 تتعطا0 حاعوع (أععطط) أخطع 11 1511125 متنا معطا" :5210 230106ط 
20 1[ *.ع1-111[عط عط مغ مع 173/111 0ع1ع10نامتا عط 35 1اع73 25 اع1مع1221110 عطا طامط 
ع 360116 غهطا غتاط تزعمء1110لا عط 101 غطاع 1 11ج 15 غ1 إع5:1ممث 5'طدااذظ 0“ 
ع6 عع3عءم 2320 125ؤ5وع51 132'5لخث" طذااذ ]0 “عع رءووء8 عط]”' **7ع2ه 1ع11101لتا 
'.101 115 11[1ك[ 10 126261011 عط 220 تإااعتناة علط“ :1140مع] '' تقلط حممنا 


ع1 طع51011) 113522-[م 01 21110115 عط جه 231153660 15 عتتتدد عط1' -4269 
71 01 1211© 531116 


تعن للع18 انالطاته !1 4 عدتللتككآ 01 أنعتسطعتصسا 211280115) عط 1 [6] 


:5310 عط غ134 0110313آ نط1 2110طكا 01 501157ط)نتج عطا جاه 23112660 15 غ1 -4270 

05 20 15ع1طاء عط 01 عه ,ع1 00056221200 01 ع61ة6 عطا صر عنعن عتنا 116ط/لا 
5 17735 16 310 2136© 112] 312018 1355© 506131 ]5ع115 عط 10 ع2اعمماء6 
11101 -لث 513111 11 1113[ أنتكا 1 'اصدلط 0ع211ء ,ع1ممعم عطا 212028 غهطا 01 
خطع11 قلط /تاعط! عط 220 ,93/آ72212211 ناث 162 طلد1انتلطخث لعأناجدد عط 2210 
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١سَتَكُون‏ فِثَْة فئقة شاه تكماة هفتاه من أشرت ليا أنه سْتَشْرَكقَت لهء وه شَيَاف اللسّان فيهًا 
كوُقُوع السّيْفٍا. 

1 - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ عُبَيْدِه حدثنا حَمَّادُ بِنُ زَيْدٍ قال: حدثنا لَّيْتْء عن 
ظاوس» عن دل يقال له : زياد عن عَبّدِ اللِّ بن عَمْرو قال: قال رَسُولُ الله كله : «إنّهًا 
سَتَكُونٌُ فثك فِتْتَدَ تَسْكَنْظِفٌ تَسْتَنْظِفٌ الْعَربَ» َتْلآَهَا في النَارٍ للّمَانُ فيا أَشَدُمِنْ وَفع السق». 


صو ند جه 


قال أثر 336 رَوَاه النَوْرِيُ عن لَيْثِ عن طَاوُس عن الأَغْجم . 
قال: إنما غرؤياء يس 


اع 2 


[ت4/م4] - بِابُ ما يرخص فيه من البَدَاوة في الفتنة 

7 - حدائنا 1 7 مَسْلَمَة بن" عن عبد الرحمْنٍ بن فكو نوين 
اله كل وفك 31 كوخ حي كال 00 2 5-5 5 شَعَكَ الْحبَالٍ وماق المَظر 
فر بدِينه من الْفِئَنِ) . 1 

[ت5/م5] - بابٌ في النَهّي عنٍ القتال في الفِتنة 

8 - حدّئنا 2 كال . 05 كلدي يد عن أيُوبَ َيُونْسَ ٠‏ عن ْ عون الوه 
فّال: انجم. فَإنّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه يكل يَثّو < «إدًا ” تَوَاجَهَ ءَ الْمُسْلِمًا نيييما 
كَالْقَاتِلَ وَالْمَفْنُولُ في الثار» . قال: ذا رسول * هذا القَايل» هما بال المَقْتُولٍ؟ قال: 
١إنه‏ أَرَادَ قَثْلَ صَاحِبها . 

8 . حذاتنا محمد ين المُتَوَكلٍ الْعَسْقَلاَنِيُ : حدَّئنا عَبْدُ الرَّزَّاقٍ: حدّثنا مَعْمَرٌ 
عن ا عن الْحَسَنَ بِإِسَنادِه وَمَعناه 2 

قال أَيُو دَاوْدٌ: لمحمدٍ أَحّ ضَعِيفٌ ‏ يعني ابنّ المْتَوَكل ‏ يِقَالُ لَهُ: سين . 

[ت6/م6] - باب في تعظيم يي 

0 - حدّثنا مُؤْمّلَ بن الْمَضْلٍ الْحَرّانيُ: 001 فشاك 

واد كك 5 في عَزْدٍَ المُطنطييِيةٍ 0 أل جل من أل فِلَسْطِينَ من 


و 


محمد بن شْعَيْبٍ عن خالِدٍ بِنِ 


8" (1)0 قع لاد ندع :0 لمم كتره 1111م 017 عامه8 عط (29/34) 


60-1031023 تتتحانآ 210ع12 1 :115 1010 7223123115392 ناث نط1 طح 11 تتلطكم :5210 12110 
طهااك 01 تاعع2ء55ع11 عط 12210 1 :5210 12377115 ”40-1032103 تالاخ 1210 1 :521/118 
طدااذ ععصقطءعءء' :5210 23571228 "1117 02منا ع6 ععدعم 320 ع512وع51 1135م" 
8 ©7116 0165 35 لاأعنا5 01 512 عط ع طتتتة6 ركطزة 211 مااع 101 1112116 
مك11 2 115ك! 25 ؤ5لاء11277[ء6 01 طعناذ 01 ,(ملط17015 12) طهااذ 0غ ذزع0 توم 

”ع1 تناع ه116ع6 


[ :5210 ع2 136 تتتتط 1 نكا نط1 اصدط 01 01ج عط جه 2311360 15 غ1 (... ) 
]63 اأامتدك-كث 1011 ط6203[] 85011 ع12618ع1 ع261ظ1-عمخ نط1 لتاستتطدك8 لنتدعط 
11127 012منا ع6 ععدعم 220 55128ع51 و'طو[اث" طذااك ]0 زعم مءووعء811 عط ل تدعا 
11 لإاالناعم70؟ تتعلاع1اعء6 انططاتج1 2 ذ15لكا تزعلاع1اعط هلل“ :5210 37108ه2ط 
73 110 :01) 0605 5112110826011 101 01185310137 20 11216 نا ,ج1211 أع001© 
01 / 103[ عط 052) 2112 حتلم طدلاذ لاط لمأمءءء2 ع6 17111 (ع226أمعمع1 1101 
6 


ناطث 17 :5210 عط أقطا 2110كا 01 1157مطايتج عطا زه 22112660 15 غ1 (...) 
ع غ3 (40-103103 تاطث 1011 '60-10303 تتتحنانآ تتام عمط 1010 7221221159712 
ع1" :5210 "تقلط امهنا ع6 ععموعم 320 ع تتاذوع61 'طة[آاخ" طدااخ 01 “زعم مءووء81 
5 8000 3520 (05ءعع0 5000 101/3105 012 0115ع2106 11) /آ25» 031125تاع تزعلاع1[ع6 
51000 05ع52 عط ععه لطتهة :/1231011آمنا 1000 لم0عط5 غ20 و5ع00 عط 35 ع2ه1 
”.116 310 0212286 10 تاعنااع ع6 17111 عط ,/ا11ج 2 1منا 


3 1012 112110 01 21101157 عط زه 2311310 15 قلطا عع11! 1201 ث (... ) 
1 15013 اتتتتدك-دثخث 1620 ط630ل1] جام عاطجخ[-عث نط1 لتامتطدك8 1ه 
.11127 112011 ع5 عع2عم 220 55128ة51 5'ط13لث" طذااخ 01 ناعع نء55ء11 


1[ :5210 عط غ12 01022آ نط1 2110طكا 01 1501157ناج عط جره 221152660 15 غ1 -1 427 
١5‏ 17/11 ]0111611611111 016:5 2560111 41-023553121 2تإطدلا نط1 دولإاطلدلا 0م2512 
1270170 :31 50ا ع05) 10 وع11مم3 غ1" :5210 عط اممناعنتعطا ,تتعلاع1اعء6 2 1108 كا 
,0111 عط 126 11لكا تتاعطا 01 ع209/00 1/115 ,211110005 عط 1118ل 1182118 111 
5م :101 3515 2671 ع1 ,1115 210 ,رعع1032ناع غطاع 11 عط زه 15 عط غ121 5 2اعء5 
* 111 


[ :5210 عط أقطا 2210 نط1 21121 طكا 01 2111101157 عط زه 12112660 15 غ1[ -4272 
11017 1011017128 عط1 :عع12م نكلاء7 1115 11 5210 120/1285 أأطقط]1 نط1 72210 لتدع]آ 
0 واأاعط 15 ع25ع7تتامعع1 115 ,/إ7261011911عاط1 تتعناع ناع8 2 115لكا ممم 2 11" عونء 17 
و1 112011 :31 طلمااخ 01 عتتاتاء عط 320 غ72 عط لطتهة ,(تاعتاع101) منتاعنتعط) ع2010 
517 16962140 735 (2923 153[ 1-مقم) ”11102 101 0ع:21ع:1م 15 /ااأقطعم 201011ءع0 3 2210 
0 ,1201 ع1210[1 علانزا 1205" :533/128 1265لاخ 01 128لدع/7ع1 عط 2111 11012115 
11 أمع2<ه ,5310 1230 135 طلقااخ 25 ع111! أعناة 5133 :201 ,لمع م011 323 ,طن 1[[ام 
5 (ل9إ0121 غ20) 115 005 غ13 /آ212 2120 ,1011316261013 601212216 1201 ,ع2115© أؤتال 
5 1 011211311011611 عط 122125 1115) (68 02وننتنا!-[خ) '..121ع15111قتام 
.(1"1110311-[لث 01 غ2ط) 0105260 
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00 سه 0 ءَ 90 اها 5 4 جح 9 ا 2 2 8 5 َّ 
قلى عبد اللوين أبس زكري وكان تغرف له عنقهةء قال لا غالذ: فحدتنا 
ع ار ع6 


عَبْدٌ اللوينٌ أبى زكريّاء قال: سَمِعْتٌ أمّ الدُرْدَاءِ تَقُولَ: سمِعْتٌ أبَا الدَرَدَاء 


تقول سيقت شوك الله قله يذرل: كل كلب قسى الله أن ينور إلا هن 


2 2 0 ا و 7 4 و مثا عرس ؤس يا "١‏ فال 1 و « _ 3 - و 2 
2 كد 7 م بن ع 9 نر ير ل 
مَحْمَُودٌَ بن الربيع يحدث» عن عبادة بن الضّايت أنة : تحديث) عن 


يون 
6 
اميا 


رَسُولٍ اللَّ يك أَنَّهُ قال: «مَنْ كَتلَ مُؤْمِنًا متبط بقلو لم بَقبلٍ الله مِنْهُ صَرْنا 
وَلا عَذُلاً». قال لنَا حَالِدٌ: ثُمّ حدثنا ابن أبي رَُكَريًا عن أُمّ الدَّرْدَاءِ عن أبي 
الدَّرْدَاءِ عن رَسُولٍ الله كَل أنَهُ قال: ١لا‏ يَرَالُ المُؤْمِنُ مُعْتِنًا صَالِحًا ما لَمْ 
يُصِبْ دما حَرَامّاء فإذًا أَصَاب دما حَرَامًا بَلح). 

وَحَدَّتَ هَانىءٌ بن كُلثوم» عن مَحْمُودٍبِنِ الرّبيع» عن عُبَادَةَ بِنٍ 
الصّامِتِ عن رَسُولٍ الله ل مِْلَهُ سَوَاءُ. 

1 - حذننا عَئِد اوعدن بن عَمْروء عن مُحَمَدٍ بن مُبَارَك فال: 
لقنا دلخ كخالد أن غيةة قال؟ قال خالدية وفقاة: تسالث يخي هد 
خيّى الْكْسَّانِىَ عن قَوْلِهِ: اغتبظ بِقَتْلدء قال: الَذِينٌ يُقَابَلُونَ في الْفِئئة كَيَقدل 
خدغخ قيى أنه على خذى+ هلا ينتففزٌ الله تقالى .- يعن من ذلك 1. 

قال أثر كاوّة: ؤقال: فاغقظ يشت ذه سيا 

2 - حدثنا مسَّلِم بن إبراهِيم : عذقنا حماة: حزننا عَبْدُ الرَّحَمِنٍ بن 
إِسْحَاقَء عن أبي الرْنَادِه عن مُجَالِدٍ بن عَوِْ أن خَارِجَةَ بنَ زَيْدٍ قال: 
سَمِعْتُ رَيْدَّبنَ كَابتٍ في هذا المَكَانِ يقُولُ: «أَنْرِلَتْ هذه الآيةُ: لمن 
عيذ جات ل زا مناك [الساءة 93] تمد 
الي في الْفُرَْانِ: طوَاَينَ لايَتَغت مم لله لها ءاحَرَ كلا يمون التنس أل 
حََمَ أنَهُ إِلّا يلْحَيّ4 [الفرقان: 68] بِسَنَهِ أشْهْر). 


24 11 كغلالة8 ندععن لمث عصوناء1 م +0 عامه8 عط (29/34) 


1[ :5310 ع2 غ13 :11ةطنال 160 5210 01 210101157 عط جزه 23113160 15 غ1 -4273 
5 ه1725 110187 1011017128 عط صعط17“* :5210 عط لج كقططذ نط1[ عاو 
ع5 /5137 :1201 ,500 0111 2127 ,11خ 1115 ,غ20 عع101ما مطمزا عومط]1“ :0ع21ع(اع]1 
61011 0011111111 101 ,2115© ]115[ 101 أمععء<ء ,0م531 ع1220 5ق طذ1ااخ كد ع11]! 
2 01 028315 116 ,211121511116121 قاعع12 (/9آ021 غ201) 215 5ع00 غ2 نإمة 220 
بن1355نا 22206 235 طماآاذخ طاعتط8ا 1ناه50 عط 121160 ماع17 ,0عع120" :5210 
00 .1011116261011 01111111660 2120 ,(مإتطة101 2ا) طذلاخ مغ 5تتعماتدم 0ع115ه25 
4 116765ء5 ر,نأماعمع1 عط و5وع1ملنا“ :0ع21علاع1 اطع 1اصتاث طدااذث 25102ءه0 126 
10 26150115 1أعنا5 01 11الاء عط عع 7قطاء 137111 طدااخ 101 ,رقلعع0 15امعغطع1 7:01:15 
5 2ع 15ط) (70) .1101ع1ع1 851056 ,17128ع101-]01) 15 ط[د[اآاث 320 ,00مع 
5ل 1231 2 11 :153]-مخ 01 عؤنء 7 ه1101 عا 10 وذ .(0382325) 105 0غ :131ناء0311 
و(لاء7اع:101) تطاع1ع) ع2510 مغ ,1[1أع11 15 ع25ءمتتامعع 15 ,/آ21102211ع 101 ترعناع راعظ 0 
5 /1221197ع2 01620111 2 2120 ,11112 12011 ع:31 طلدااخ 01 عذتتتكء عط تنه غ71 عط 0ه 
01 14201716056 135 12312 2 11 .1.6 ,1/4115111235 عط 5ع5وع2001 16 ,*'تتتقط عزه1 لع21ممع:1م 
6117 اللططان1 2 115ك1 عط تغط 220 ,تتتهاذ1 01 5ع1م1ع 0م امد 1355 عطا 
7/111 ععمهامعمع:؟ 20 لحه ,لاع 01 ع1 عط ع6 7111 تعلطاو 1صنام 115 ,1226100211 
لقطة زنط 10 غهطا 01 12611011 2 12206 1 :5210 (53*10) 1 ”.2112 حتلمظ 0ع أمعععة عا 
”.51515 210 5أع81 1 5110155 25 511212 8213:1185" :5210 1110 


010 1710 ,35ططلث 112 01 21101157 عط 1ه 12311210 15 /5]011 5212 عط 1' -4274 
00ج 1م0111 323 ,لة1آخ 1/11 ,201 ع12501 0ط/ا ع1105" اأتاعطاع ة5 5'طقلاخ أقطا 
201 ,2115© ]115[ 101 أع6ء<ء ,536260 1330 135 طذااذ 35 غ111 طاعتاد :51339 101 
15111161117 5أع1216 (/آ0121 2014) 115) 5ع00 غ2ط) 312 21220 ,1011116261011 1311م 
/120 ()" :نق53"* :2160علاع1 2150 735 غ1 .2282115 عا 0 ععماعزعاع:1 12 2160ع17 171:35 
عط 01 206 0652311 !501115 117[عط) ]282125 5315815560 133576 173/10 5و كزع 5 
11051 ,07128اع01 01-1 15 ع1 101 :5125 211 5ع(ل1ع101 طلقااكخ 101 :طدااخ 01 '(عى1ءع831 
(71112131:53-م) ”.1/1111 


4275- ع2 136 ققططث ننطا] 01 211110115 عط جه 22112660 15 غ1‎ 5310: ١5 
113525آث 11 11101160 ]12ع312012تتتححامهء عط)) 0ع26ع26108 5ه‎ 523/128(: 11 2 13 
اعم 36106 مغ ,لاع 15 ع25ءمتتتمعع1 115 ,20009[11عام1 معررعناء8 2 115كا‎ 
عنتة للاخ 01 عكتتتاء عط لطنة جأغة8ا عط 220 ,(تاع نوع101)‎ 10011 113, 2110 2 0162011 
12157عم‎ 15 212210 101: 1111.“ 


585 5310 126 ]13 111132 ناطذ 01 2111101157 1 01 22113660 15 )1 -4276 

5 160011161156 115 ,/إ261012311ع101 تتعناع 1اع8 2 115ك1 تدم 2 11" :53/108 5 طد1اك 0غ 

قلط لاألوع: 15 [[ع8 01 ع1118 عط ,أطناه 20 ””(تاعلاع101) تتاعنتعطا ع2610 0غ ,1اع1] 
”.11125 50 م11 11 غ1 110112 1131 أمتررععئدء 10نامء طلد1ااخ 20 زعذداء متتامعع] 
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3- حدّئنا يُوسَفُ بن مُوسَى: حدثنا جَرير» عن منْصُوْره عن 
سَعِيدٍ بن حبَيْرِ» أَوْ حَدَئُني الْحَكُم عن سَعِيٍ بن حَبَيْرِ قاله: شالك اه 
عَبّاسٍ فقال: لما نَرَلّتِ الّتي في الْقُرْقَانِ: طمَالَينَ لايَتغت مم لله إِلَها 
َخَرَ كلا ينون ألنَنْس أل حَرَمْ أله إِلّا يِلْحَيّ4[الفرقان: 68] قال مُشْرِكُو 
أَهْل مَكةَ: قَدْ قَتَلنَا النَْسَ التي حَرّمَ اللَهُ وَدَعَوْنَا مَعَّ اللّهِ إلَهًا آحَرَء وَأَتَيْنَ 
القواسيقةه هالة3 الله كقاتى؟ طالات 6 تنوك جنية تقد ايه 
تأؤلهلك يِبيَلُ أنَّهُ سيَاتهِمْ حَسَتَتْ4[الفرقان: 70] فَهِذِهٍ لأوليِكَ. قال: 
وآأقنا آالعى في اللشاء: #وقن تقكل نؤيكا متعيدا فجَراوم 
جَهَنَّم4[النساء: 93] الآيةء قال: الرَّجُلٌ إذَا عَرَفَ شَرَائِمَ الإسلآم ثُمّ كَل 
مُؤْمِنًا مُتَعَمّدًَا فَجَرَاوُهُ جَهَنمْ قلا تَْبَهَ لهُ. َذَكَرْتٌ هذا لِمجَاهِدٍ فقال: ل م 
نَدِمَ) . ٠‏ 

4-. حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ إبراهِيم: حدَّثنا حَجَاجٌء عن ابن جُرَيْجَ قال: 
حدثني يَعْلَىء عن سَعِيدٍ بن جُبَيْرِه عن ابن عَبَّاسِ في هذه الْقِصةٍ في: 
#رَالَدينَ لايَنعوت مم لَه إِلَهًا ءآخَرَ 4[الفرقان: 68] أَمْلَ الشَّرْكِ. قالَّ: 
وَتَرَلَ: «يعِبَادِىَ ألَذِنَ أَمَرَووا عل أَنْمسِهمْ4» [الزمر: 53]. 

8 هذفن الخنة بة ختيز » متقنا عيذ التقيم: سزننا 13 
عن المَغِيرَةٍ بن النْعْمَانِ عن سَعِيدٍ بنِ جَبَيْرِه عن ابن عَبَّاسِ قال: #إومن 
يَفْكُلْ مُؤْمِنَا مُتَعَمّدَا4 [النساء: 93] قال: ما نَسَحَهَا شَىْءٌ. 

86 علتها مدي يونم : عيدكها أكو شِهَابء عن سُلَيْمَانَ 
النَيْمِيّء عن أبي مِجْلَرْ في فَوْلِهِ: «ومن يَمَصُلْ مُؤْمِمَا مُتَعَجَدَا فَجَرَاوُم 
حَمَنّم4 [النساء: 98] قال: «مِئ جَرَاوُةُ» إن شَاء الله أنْ يَتجَاوَرٌ عَنَهُ 


- 


فعَل). 


26 12 وعلالد8 نوععرن لصخ كممناء11 1خ +0 علامه8 عط1 (29/34) 


7 للا دحدده! لعاعع مد 15 ووعمع كلع 101 اعلط ١1‏ [7] 


ع/لا :5210 ع2 216 72210 نط1 5310 01 211110115 عط جاه 22112160 15 غ1 -4277 
ع6 عع63م 320 551285ع51 5'طة1آاخ" طذااخ 01 عع 2ءؤ5وع851 عط 7/11 5115 عتاء ىا 
كلع 25 0ع210عع1 ع1 لطاع ةا بنه1اء21111 2ه 01 1722101 2 ع1220 60طنةا , "تقلط حتممرنا 
قلطا 11آ لاطقالاذ 01 “عع دءووء1851 0 :5210 لاعط) 01 ع1 12011اع1ع11 ,51190115 
5 11[ع77 25 7/0110 11 112) 115 111112 17111 غ1 ,/إ1ع:5111 ,115 112017 عحتمكء كقط (2ه10غأء21111) 
340 5155128 'طدااث" طدااك ]0 تتعع رءووع854 عغطا أقطا 00 *٠.(17ع1دع2ع2‏ عط 11 
11110 ع6 17/111 011لا غ13 9/011 101 ]51111121612 15 غ1 ,0ل“ :5310 "1112 01منا ع ععدعم 
11 ماع77 و1اع10ط 12077 غ12 عع5 10 عتتتهوء 1[ رذزه معغ]2[ :5310 52-10 .11111 


عط :5210 عط غهطا 111153 بحطذ 01 211101117 عغطا دنه 221131660 15 غ1 -4278 
5 :5310 "11172 01منا ع5 ععدعءم 2120 ع5512ع51 5'طو1اخث" طذالاخ ]0 “عع رمءووءع1/1 
0 ]3ط 5625 116 112 ,لإعناع12 (5ط12اخ) 01 111210116 2261011 2 15 121116 01 1261011 
11 ع1 101 ,تلع أ1دع1ع1ط عط 11 ع1مم60م 15 1ه0منا 21120128 15 ]21اع11111511111م 
ر3110112165» ,321111610115 01 1013121 عط 12 ,70110 15ط) 12 لالدده 15 ع1ممعم 15 01 
”.11111 210 
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[ت7/م7] - بِابُ ما يُرْجَى في القتل 

7 .حعحتتنا مسد حذتنا أب الأخوّص سَلاُمْ بن شْلَيِم عَنن مَنْضُورٍء غَنرخ 
هلال بن يُسَاقيء عن سَعِيدٍ بِنٍِ زَيْدٍ قال: «كُنَا عِنْدَ الثبيت يكل ذَكرَ فته َعَم أَمْرَهَاء 
كم آذ قالرا: 14 وول الله َينْ أذْرَكبْنَ 3" لمِْْكنَا؟ فقال رَسُوَلُ اللّه كله : كلا ! 
إن بِحَسْبِكُمُ الْقَئْلَ) . ل با إِخْوَانِي قتلُوا» . 

١8‏ حدّثنا عُنْمَان بنُ أبي شَيْبَةَ قال؛ سذت #فيدية مشقاء» عدت 
ا عن سيريق ين 5 كردق عن بيه عن أب 000 فل كان ول 

لله لله : أي مز آقة جخومة لين عَلَيْهَا عَدَّات فى الاعرو عَذَابَهَا فى الذنا 

مي لزَّلآَزِلٌ» وَالْقَئْلَ) . 


26 3 عاد لمعنه راخطع نز ع1 01 عزاهه8 عط (30/35) 


ناعاراالات-/ا111141!؟ا 1١١ 500164 012 1١1‏ (30/35) 
كاعا اناا 


[ :5210 ع2 غ2 طهختتاحصوك ]1 1ط[ 01 10101157 عط ده 22112660 15 غ1 -4279 
'' 121127 011م11 ع6 ععوعم 320 ع12زذوع51 5'طد[آاذث" طذااك ]0 “عع مءووءع81 عط لنتدعطا 
15 عا[ء77] 111111 56321101115 «زعع؟! 77111 (0ة151] 01) 115101ع1 15 1“** :5210 125128 
عع381 17111 2261052 ع01آ/11 عط ططمطتنة 01 211 11201 عطزمء عت7تهط 7111 
طقلاكى 01 عع 7وووع8114 عط جام 70105 معأ0 /1231 70دعط 1 ”.111311111011517 
1015320 206 010 1 علط ,"قاط نممنا ع6 ععدعم 320 ع 2اودع61 1135م" 
0 058 [اث" :5210 عط **52107 عط ققط غخقط/1]ا“ :تتعطاغة1 لام 0م2512 1 اممناع رع 
'”.(ع1م060) 01112151 عط ددمت ع6 111ت؟ 


[ :5310 ع1 غ22 هخ تدك نط1 1211 01 211101157 عط جه 22112660 15 غ1 -4280 
''21120 0ن ع6 ععمءم 220 عط2اووع01 و'طه1اخ" طذلاكذ 01 عع موودء851 عط 710دعط 
0 من 1نألاع/201 210 51:08 1223113ع:1 17111 (حتتة 151 01) اماع 1اع:1 5لط 1“ :53210 1211118 
4 رطقااث 122821110 ع1مم0عم عغطا ,أقط) 25 *”.ذتزع1نحز عتتاع6 01 ع 7اطامء عط 
17 0ع3512 1 2011اع1ع11 ,ع002غ 1017 3 112 1010 2 53101 عط ,صعط]' .2015 ع1120 
15 16 150111 ع6 11/111 تتمطن 01 [الث “ :5310 عط '*52107 عط مقط خقط 77" :تناع طاأج1 
*”.(ع1م0ع0) 


53111111311 112 تنلط3[ 01 21111011657 عط جاه 221120 15 2و5 ع1 -1 428 

ط01115) عط ,ععمعلزوع1 5آط مغ لعتمتتباع عط معط/لا :2001105 عسصايده1011 عط 

:5310 ع7 **7ع012ء م1 عط عتاع 1ط 17111 1/1216 معط 1“ :0م2512 210 تتتقط 0غ غرعنا ع1مزمعم 
”.(11111118 12211121) ااتتلحتبط ع 13111 عنتعطا معط[ 


01 تمع8 715561 ع1 24 طد ابلطم 01 150115ناجة غطا 2ه 22112160 15 غ1 -4282 
تاعلاء ع6 7/111 ماعط 11 :5210 "11173 ممنا عط ععمعم 220 ع تتاودع51 6'5د1اث" طداام 
7111 بطع تناخ طذااذخ ,70110 عط 01 20ء عط مغ نتهل ع1ع512 2 طتقط) ع:1201 10 
127 10 2610251118 01 ,122 110112 1231 2 205ء5 م11 [اأغتنا 023 غ2ط) عنزه1 م1121 
5 121161 177105 01 12211216 116 2110 ,12111 7/1115ا وعع381 23132 11105 ,/121111 
0 121111655 320 ع115]16[ خا للتتدء عط 111 [1لانا عط :تعطاج1 ناج 01 غأقط) امت 
1 71111 غ1 لاع لط/1 7115 171028255 20 ع15]16ازطا اع 182657 101 5115116161011 
201 1111 1770110 عط1”** :51119312 01 231136101 عط 0غ 126ل مععم ”.11160 دععطا 
1217 10 261011811185 12231 3 لا 0م11 ع5 12111 وطوتخ عط 1أغطنا 20ء حنج 0غ عتتامكء 
”.11116 7/11 وعع:281 22132 171105 ,لاأاحضة] 


طذااك 01 نناء25ء11655 عط أهطا 1ااأذ 01 21101115 عغطا جاه 123112660 15 غ1 -4283 
20 تاعلاء ع6 17111 عنتاعطا 11“ :5310 1112 112011 ع6 ععوعم 2320 ع تتزووع561 11315م" 
2 0اع5 13/111 ططع اتصاخ طمااخ ,70110 عط 01 لء عط مغ نحل ع1أع 512 2 تتقطا ع:1مدتا 
0 1156166[ 3/1 طلتتدءع عط 111 7111 00لا ,لالتحطج1 /آ12 0]) ع طاعدماء6 11211 
”.11160 تاععط عنتقط 3111 )1 طع اطانةا 11لا ع 1011516 تزع /ثع1771216 :101 51115161111011 
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[35/30] - كتابُ المَهْدِيٌ 
الوسييى: 5 بات 


خالِدٍ . يعو من حاير بن سمُرَة قال: 1ك رد : 5 وكيوا هد الذي 


حَبّى يكُونٌ عَلَيكُم اْنَا عَشَرَّ خَلِيفَةٌ كُلَّهُْ تَجْتَِعُ عَلَبِْ الأد. نَسَمِعْتُ كَلآمًا من الئنْ بل 
ل 7 يَقُولُ؟ قال : 000 رَيْضش) . د 
[ت000/م2] 

00 ع عايب بلعب حدّئنا وُمَيْبٌّ: حدّثنا دَاوُدُه عن عَامِرِء عن جَابرٍ بن 
سَمُرَةٌ قال : سَعِعْتَ رَ سُولَ الله يله يَقُو لآ يََالُ لهذا لين عَريرًا إلى الي عَشَرٌ حلِيفة». قال : 
لكاي شرا : ع ار أب واس جيرا ا قال: اكُلْهُمْ مأ مِنْ قُرَيْش). 

[ت000/ه3] 


و 1 24 7 


1-. حدثنا امن تفكل : عدكنا رهد حدّثنا زِيَادُ بن حَيْتَمَة : 5-0-7 الأشكد بن سيد 
الْهَمْدَانِنُ عن جَابرٍ بن سَمْرَةَ 17 الخريق. 
زَاد: كلما رَجَُعَّ إلى مَنْرْلهِ أتنهُ قُرَيْشَ فقالوا : ثم يَكُونُ مَاذًا؟ قالَ: ١نم‏ يَكُونْ الْمَرْجُ). 
[ت000/م4] 


2 لقا مسدةاء أن ده + بن عُبَيْ حَدَنهُمْ. . (ح)»: وحدّثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلا :يكنا 1 و كر 


11206 وا اي 


- يعني ابنَ عَيِّاشٍ ‏ (ح)» وحدّثنا مُسَدّدُ قال: : حلافنا لشي »+ خد عفان . (حم): وعيزقها أَحْمَدُ بن 
إبراهِيمٌ قالَ : مدعا عت اقلد يي رش : أخبرنا زَائِدَ . (ح)» وحدّئنا أَحْمَدُ بن إبراهِيمٌ قالَ: حذتني 
عُبَيْدُ الل بنُ مُوسّى عن فِظرء المَعْنَى وَاحِدٌ ا عن قاضيء عن ره عن عبد الل عن النبي كل 
7 لََْمْ نَم الدّنْيَا ليم قال رَائدَهُ ني حَدِيئهِ: الول اللُّ لِك الْيوْما. ثم انَمَمُوا: ١حَنَى‏ 
: يْبْمَتٌ اللَّهُ فيه رَجُلاً مني أَوْ مِنْ أَهْلِ بَبْتِي يُواطِىءٌ اسْمُهُ امي وَاسْمْ بيه اسم أبي». 
َادَ في حَدِيثِ فِظر: يملا الأرْضّ يَِسْمَلا وَعَذْلاً كُمَا مُلِقَثْ ظُلْمًا وَجَوْرًا. 
وقال في حَديثِ فيان ل تذقت أو لا تَنقَضي الذَنْيًا عتى يَمْلكَ الفدت رَجْلٌ مِنْ أَهْلٍ 
بَيْتِي يُوَاطِىءٌ اسمه اسْوي). 
قال أبو 5215 لَفْظ عُمَرَ وَأبي بَكْرٍ بِمَعْنَى سُفْيَانَ. 
[ت000/م5] 
3- حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَهَ: حدّئنا الْمَضْلْ بنُ دُكَيْنِ: حدّئنا فِظرٌء عن الْقَايِم بنِ 


أبي بَرَّهّ عن أبي الظَمَيْلٍء عن علي مين الَو لم يَبْنّ مِنَ الدّغْر إلا َو بعت الله 
رَجُلدُ ين أخل جَننِي يَنْلأا عَذلاً كما لقث جور 


30 14 اناا 11060ان-لااأطع 11 ع1 1 01 عاووظ عط 1 (30/35) 


[ :5310 ع5 26 52121331 تتتحطانآ 01 211101157 عط <زه 221132160 15 غ1 -4284 

''11137 012منا ع6 ععوعم 220 128ؤ5و5ع61 5'طقلاذخ" طذالخ ]0 تاععدءووعء81 عط لتدعط 

127 تتام ع6 111يةا تاعآانة لعل [ناع -لإأخطع1 (0م]أءءم<ء) عط]1”* :5210 12718 
”.21131 1 01 03215ء536ع0 عط 110111 ,01151108 


:510 13116 011 نطلا - اخ 52*10 ناطذ 01 2111501157 عا جاه 22112160 15 11 -4285 
:5310 "11173 012منا ع6 ععدعءم 220 5126وع51 و'طد[آذخ" طلدااكذ ]0 عع مءووء54 ع1 
107 0غ 101281128ع5 .1.6) 132 تام ع6 0غ لعاععمرل<ء 15 زمع1نةز 0ع10ناع -/ااأخطع 1 ع1“ 
ع5 1/111 عط 320 ,20ع12 115 01 2116م 1م50 عط طنا تتتقط 20 عتتقط 111ز عط :(لالتحصة] 
15 111 ,13111655 210 115616[ 1/11 تدع عط 1111 7111 عط .0026-2050 
7116 تاععط عنتقط 111 غ1 لاعتطنةا اغالا ووعمع 17100 220 ع115616[ه1 17113151 101 
”.1ع 12ع77ع5 ع5 17/111 1711118 115 01 تتتتاعغ عط 2110 


01 1711 112 ,53131131 تتنحتانا 01 21101167 عطا جه 2211360 15 غ1 -4286 
ع1 غ2 ,11172 013منا ع6 ععوعم 320 ع12ؤووع61 و'طدااذ" طدذااخ 01 “اعم مءووءع1/1 
ع1“ :5310 "1172 ومن ع6 ععوعم 220 عطاووع1ط 5'طذاأاخ" طلدااخ 01 عع 72ء5وء81/1 
بتأمتلةء تنتقائعه 2 08 طأوعل عط 01 عحصن عط غج عأنام15ل ص1 111 111مزا عاممعم 
10111 ع1م0ع72 5012 320 ,وععع11 101 12للع11 عنتوع1 7011101 111311 2 011 ملاع عط 
2521115 0115 أ56 10 11111 210111214 220 ,11133 0غ عتتدمء 701110 وععع1/1 01 111112160015 
عط 01) تع2دمت عط جاعع تتتاع6 ععتماعع1[د 01 عع0ع1م عطا تقلط عتكلع 220 ,لاعنةا قلط 
0 11111017 2 ع1 20 ,(لتتفطلو طم ]0) 52100 عط 220 (عدماذ عاعواظ8 
1 اتاو عاطاة 1101110 ته ع1 ,تلتقطك تتتم تلاط 0غ لعطاءغوم015 عا 1187:0111 
ع1ممع2 عط معط/اا .2تنلع14 220 جععع]1 عع تتتاع6 3ع21 عط 11 83103 غج تنعط 
عطا علكاع 0 عتتامء 701110 1130 01 غأ1اء عطا 320 تتتقطد 01 206165 عطا رأهطا ععة5 
ع7 20 (عطماد عاعدا8 عط 01) تتعحتزمء عط مععتكتاع تلاط 0 ععصمواععء211 01 عع16»0م 
7105 ,ي0216ع26 52أ1315نال) عط 1012 1231 2 رضعط1 .(تتتقطوءطخى 01) 51061012 
2 تأء م015 220 ,1هع322 701110 الجا (01 م15 عطا) مغ عدماعط وع1ع2ا 291تزء1121 
ع 101110 115 220 جلع1626ع0 عط 18:01 لإعطآ) أتاطا تطقط 0غ 11ه1610لعمعء 111111215 
1 11613255 1101 1:01110 13/10 رعط عا 01532201120 2120 ,الها 01 اأماعستطعوغع0 عط 
1511ل ع5 17301110 /ثامعم10م م111 .طلدكا 01 نم60 (عط 01 2ه1غناط1ت0156) 
كلع 11 01 511121121 116 201نا ع1ممعءم عط ع0اآنط قلط ها أع3 171701010 قط 3020 ,لاأأونال 
5 15 11:2 10 0013© 101110 1512112 ,/131 1115 111 .”11171 تزممنا ع ععوع" أعطممعط 
ع2 لاعتطنلا م211 ,كتتودعلا <اعلاء5 ع5 1701110 11111118 قلط 01 612100م عطآ]' .لتنامع ع1 111 
“.117 :101 تلهت/2123 تع تلط عط 011 1011101 1225[ [كبكا8 عط 20 ع1 للناممةا 


5 01 261100 1 1124 5310 15 غ1 ,11153117 10 0101118 عم :533/5 031110آ لاحام 
.615 5677613 /إ0111 16 11131 5012 1201151] تاعلاء ,كتتوعلا 111 ع 101110 1111115 


عاط 12 رطول 0263 01 21101157 عط دنه 12211360 15 /5]01 20د5 عط]1' -4287 
.15 111116 1011115 15 01 0612100 عطلا ععلهحت 0غ لعطلاعم1 15 عط 
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زت000/م6] 
4- حدّثنا أَحْمَدُ بن إبراهِيم: حدَّئني عَبْدُ الله بِنُ جَعْفَر الرَقَىُ: حدّئنا أَبُو 


ء القتزين لقني ةا ار د م تصزي السنييد 


0 
صَلاحًا . 


[ت000/م7] 
40015 لافنا ل بن نمام بن اربع : انا عِمْرَانَ انان عن قَتَادَة عن أبي 


و شن 5 سَعيك الخذري فال قال رصوال اللَّهِ لله : «المَهْدِىَ 5 ألججلَى 
ل أْنَى الأَنْفٍ : يَمل لضت قِسْطًا وَعَدْلاً كما مُلِكَتْ ظُلْمًا وَجَوْراء وَيمْلِكُ سَبْعَ 


1 
سئين) . 


5 


[ت000/م8] 

6- حدّننا محمد بن المُكَنّى: حَدّثتا مُعَادْ بن هِشام: حذّثني أبي» عن 
اده عن صَالِحٍ أبي الْخَلِيلِء عن صَاحِبٍ لَهُ عن أمٌ سَلَمَةَ رَوْج النّبَ ككل عن 
النبي كه ا : ايكون اختلافٌ عِندَ مَوْتِ 5 فَيَحْرَحُ رَجَلَ مِنْ 0 المَدِيئَةِ ما 
إلى قةء كياكية ثادة مِنْ أَمْلٍ مَك فيُخُرجونهء وَهُوَ كَارِةء فَيبَايعُونَهُ بَيْرَ سيا 
والمعقام. وَيََضث ليد بقث ع3 اشام قر اه ااي" بهم +7 ما سه 1 الي فإذًا 
7 النَّاسنٌ ذَلِكَ أَنَاهُ بثال ؛ الشامء وَعَصًا وَعَصَا ئِبُ أَمْلٍ الْعِرَاقِ يبوك ثم يَنْشَأْ رَجْل مِنْ 
قُرَيْش أَخْوَالَهُ كلْبٌء كَيَبْعَتُ يَبَعَتُ إِلَيْهمْ بَعْنّاء ٠‏ كتهو : نَ عَلَيْهُمْ يك بك كل وَالْحَيْبَة 
عن لم يَشهَذ َِيعَة كلب: ٠‏ يفم الْمَالَ وَيَعْمَلَ في الناس بسْلو بوم 2. بأسى. 
الإِسْلآمُ بجِرَانِهِ في الأْض» يَلْبَتُ سَبْعَ سِنِينَ» ثم يُتَوَنى وَيْصَلَّي عَلَيْهِ المُسْلِمُونًا. 

قال أَبُو دَاوْدَ: وقال بَعْضَهُمْ عن هِشَام : : يِسْعّ سِنِينَ . وقالَ بَعْضَهُمْ: سَبْعَ سِنِينَ . 

000 رم ] 

7 عزتنا هَارون بي ميق اللّدء 505 الع ٠‏ عن هَمَامٍ عَنْ قَبَادَةَ 

ِهَذَا الصدي قال: :اسع سني 4, 


قال أثو 13014 قال كه مَعَاذٍ عن هِشام : اتِسْعٌ سِنِينَ) . 


"0 5] عاد لعل نالطع نا عط 0 علوه8 ع1 (30/35) 


1 10111 521311231 تتتطانا 01 01157طأناج عط داه 2211521660 15 ع72دد5 عغط1' -4288 
0 6/613 ,11121 112011 ع5 ععدعم 210 51255125 و'طة[اخ" طذااخ 01 تتععمءووء131 
.611 12016 15 201 تكلا 01 221126101 عطا 


0 ,521312311 12112آ] 01 21110117 عط ننه 22112160 15 /15مأ5 عتتتدة عط1' -4289 
5111 101110 طتتدء عط اأعلاط غ11 لإالحتتة عط 01 ع1220 15 12م1أطعمط 2 اع 1حاىا 
طأعناة 36011 غقط/الا لإطمااك ]0 تاععدءووء11 0" :0م2512 (52121221 تتتحنانا) 1 .نامل 
6 4112315" طذااخ 01 تاععءو5وع851 عط **1151027امحتامء “م1110 0101 5أء5 05 
12188 عط 10 7151201 2150 ع5 1701110 علط“ :5210 11173 ناممنا ع6 ععوعم 3100 
1151[ 15111156160 ع5 171/111 ع1 ,ا تاعتتاعع 110[ 01 1023[ عط زه غتاط رللتتدع عط 01 انتمل 
“.161101 1ع 15 10 2660010118 


عط أقط) ذاأذث 01 211110117 عط جاه 0ع0116مع1 17:35 1 :53/5 1033110آ نااك -4290 

2 15 111116 01 5012 قلط1*“ :5210 عط 220 دندكد]-ام 2زه5 115 01 ع5مت<زتاع 2 ألاعناوء 

11123 012منا عط ععدوعءم 220 55125عة51 ك'طد[اخ" طمااك 01 تتعع مءووء154 عغطا 25 ,1ع تلطه 

135/115 12211 2 0112© 7701110 11 ,011521118 115 جام 0ه ,مطلئط لع طاتترعوعل 

651211 1701110 ع1 210 :11173 012منا عا ععوعءع2' أعطم2:0 01011 01 23126 5103 

لاقع عط 111 17301010 عط 2020 ,ع 32062122 112 غ20 حأع نا 0ط دعل ,نتعاع213طه 11 تلط 
”1/1111 


1551 ه12 :5210 عط أقطا 1آذث 01 211101157 عط 2ه 23112660 15 غ1آ -4290 
01 12313 ثل :5210 1110 012زنا ع5 ععدعءم 320 عطاووع51 5'طوااث" طدااكث 1ه 
0 3 3120 ,1131131 نط1 اأتتدط-اخ 21160هء ,1دء0م3 170110 ع211 عط ملاعم 
ع :(/آ3112) 115 01 00161012 غ80 عط 01 نمع20ع1 عط عط 17801110 “تتاقطتة81 0م6211 
1 112 (مع701] عط ععلة 0غ) 811211211220 01 لااتطتة1 عط 101 لخدم عط 0جع 01110ما 
01 تاعع 7ء55ع11 ع1 101 طاغدم عط صع000 120 ع1ممعم 001012156 عط 35 18/23 531116 
ز(12655386 عط 0127© 0)) 11101 012منا ع6 ععدعم 220 ع5512ع51 1315آثى" 1131م 
”.51122016111 20 ماعط 0غ تزع 7م112 انالط12 تتتعلاء 11011 611015 15 ]1 3120 
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زت000/ه10] 
8 حذثنا ابن المدَنَى قال حذتنا عرد غاسم» قال: حذثنا أو 
الْعَرَام قال + حدَّئنا َكَادةٌ عن 8 الْحَلِيل ؛ عن عَبْدِ اللّهِ بن الْحَارثِء عن أ 


لي 


ا ع التْبت طلِل بهذا 5508 حلي معاذ ذاتم. 


يوسب 
من عب لون الفتية: ١‏ عن ألسلاء عن ان ل يبط 27 جَيْش الْكَسْفٍ) 0 
يا رَسُولَ الله كيت بِمَنْ كَانَ كارِهًا؟ قال: ١‏ 1 يَوْمَّ الْقِيَامَةٍ عَلَى 
نيتو . 

[ت000/م12] 


0 قال أبُو دَاوْدٌ : وَحَدنْتُ عن هَارُونَ بِنٍ المُغَيرَة قال ذقنا عَمْرُو بن 
أبي قُبْسء عن شعَيّبٍ بن خََالِدِء عن أبى إِسْحَاقَ قالَ: قال عَلِيٌ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - 
يكو إلى ال الكسن - فقالَ: اذ اتن غملة جيذ كنا ليا اين 18 يي وَسَبَحوَج ين 
صُلْيِ رَجُلّ يُسَمّى باشم نيكم وله يُشِْهه ٠.‏ فى الخلق 5 يُقَبقةٌ فى الكلق. نَم كر 
قكة يملا الأرَض عذلة». 
سد دوقان قاثدة: | عَمُرُو بن أبي قيس عن مرفي بن لريفي ؛ 
عن أبي الْحَسَنِء عن هِلالٍ بن عَمْرِو قالَ: سَمِعْتُ عَليا وَضِيَ الله عله نول ال 
النْبينٌ كلل : يَخْرْج رَجْلُ مِنْ وَرَاءٍ النَهْرِ يَقَالُ لَهُ: الْحَارِتٌ بن عون على لفك 
جل يُقَالُ لَهُ: مَنْصُورٌ يُوَطَىء أو يُمَكنُ لآل مُحَمَّدٍ كُمَا مَكَنَتْ قُرَيْشٌ لِرَسُولٍ 
الل كلل وَجَبَ عَلّى كُلّ مُؤْمِن نَصْرٌهه أ قالَ: (إِجَابئُهُ» . 


34 16 5315 غوء :0 +0 علمه8 ع1 (31/36) 


5861115 امع012 018 00016 ١١1‏ (31/36) 
7 ) دكا 01 2002تتعدءم) عط 1 أنامطة )112 [1] 


ع1 :5310 ع1 11316 11211:11الط ناطاذ 01 3111101157 عغطا جاه 22113660 15 غ1 -1 429 

:5310 "11172 012منا عط ععوعم له 61655128 «'طد[اذخ" طدااذ 01 "عع رءووء81 

5 51161258 ,لاع نثاع7اع 01 20ع2 عطأ غ2 ,205ء5 اع احتناكث طدااخ ,0عع10“ 
.221011 (81511132) عط 01 رماع ناع1 عطا 0 111 


7 116 )ةا 82))15 أدء:م) عط 1 أتامطن4 أدط ١1‏ [2| 


:5310 عط غ36 1131ل 112 :1115311 01 2111101157 عط زه 2311260 15 غ1 -4292 
للاخ 01 عع 2ء55ع11 ع1 01 601222111015 ع1 01 02 ,نتططل]11 4ط -تتطنا 10 مع 5*اع.] 
1 11113 10 031226 ع1 1112 220 ,11172 طاممنا ع ععوعم 220 125و5ع51 5'ط113م" 
01 مع8 11655611 عط 12210 1 :5210 ع1 201ناء1ع1) رعه2112215]1 عط غأنامط3 تقتتط لععاوه 
1/111 بدهلا“ :5310 1233/1118 "1112 01م1ا ع5 عع3عءم 320 516551285 132'5[اخث" طداام 
117 17111 غ60 املا تاعالطا 0111128 ,15012315 عط 11115 لكوع ععدعءم 3 عتلو]آ 
01 5121110 110112 /آ12133ع 311 1151111118 112 31م عكلة 77111 92011 01 طلأه60 320 ,لزاء531 
011 011) .1131132 110 1661771125 ,500157 أع5 210 771210110115 ع12218ء 177111 9/011 210 
73 112213 2 11261117011 ,11115 /آ12312 01 12620017 2 غ36 20عع5ع0 1111 8/011 ,تناع 
ذ '.1682110م 125 5055© عط]1"“* :/527 220 1055© عغطا ع1315 7/111 15)1325قطن) عط 
أذ .غ1 علدع:51 2110 51310 3120 نكلع21 510171 17111 11115111115 116 2121011551 110111 111211 
ا 12001112128 01 50 310 ,10115ع1ع6:62 010176 17/111 10123125 عط ,ع110 أقطا 
'”.(011/آ 3821151) 77/31 :101 101:25 


1511 1011 1125521 01 2116120117 عط زه 2311260 15 510157 51222 عط ]1' -4293 

1ع 10131505 11151 17111 1115111225 عط سعط 1“ :20016102 1011017125 عط اام 

710 طوااخ نإ 0ع0111مط ع6 11111 لاعط) 3120 ,(1]0123125 عطلا) غطع 11 220 ,وحصنتتة 
1111100 


3*1 - لذ 01 2111101157 عط 2ه 13113660 15 52126 عط 1 :5339/5 1031110آ تامام 
01 2111 تاع 3201 جاع نامنتطا 


65 12) 11 01 نأدوع تروط عط 1 [3] 


:5010 ع1 غ13 13531 1 20 1ط 01 160115ناج عط زه 22112660 15 غ1 -4294 
:5210 "21112 12011 ع6 عع3ع7 320 55125ع51 2'5د[آث" طدااذ 01 "عع مءوو5ء51 ع1 
1 220 ,ماتتطته لآ 01 12ت (عطا 01 غخصعخترمم) عط 15 تناع 2 كنتتع ل ط1 ععمع10وع1 ع1“ 
ع 220 ,ع621 أوعتتع عط 01 ععراعع1ع2اء (عطا 01 أداع11ه0م) عط 15 ماتتطاج لا 01 11111 
01 ]0201165 عط (عغطا 01 أامعتزمم) عط 15 ع2]1ط أدعتع عط 01 عمعرمعع]عماء 
(عط 01 غدطع01م) عغطا 15 0005632120016 01 أوعناودمء عط 220 ,ع1م0 2 أسهاومم020) 
أعناة 01 1مع5101110 عط 1ه لاأعتطا عط 0ع62 عط ,معط 1 '.023([21آ عط 01 عع0ة1دءمم0 
5 ]120 2 15 115 ,001011 8510" :5310 210 ,1231136101 قلطا 0غع126عء1 عط حتتمطةا 10 05 
.2 111 20 نالا 5جعصة ع1 '*”.ع1ه1آ 5116115 :9/0111 01 1361 عط 15 35 تتهع21 
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[36/31] - كتاب الملاحم 
[ت1/م1] - بِابٌ ما يُذْكَرُ في قَرْنٍ المِئّة 
1 عذتنا سَلَيْمَان بد دَاوُدٌ المَهْرِي : عن ابنُ وَهُبٍ: أخبرل سعييك م 59 
اسه من شراجيل بن يزيد التائري: عن أَبِي عَلْقَمَة عن أبي هُرَيْرََ فِيمًا أعلَمْ؛ ؛ عن 
رَسُولٍ الله يكل قال: «إنّ الله يَبْعَتُ لِهَذِِ الأمَةِ عَلَى رَأْسٍ كُلّ م سَنَةٍ مَنْ يُجَدّدُ لّها يها" . 


ىر ل سس )اتير اج 


قال أثو ار 15 بد لطن بن شُرَيْح الإسكندرَانِيٌ : 5 يَجَرْ به شرَاحِيل . 
[ت2/م2] - باب ما يُذْكَرُ مِنْ مَلاحِم الرُوم 

2 حدثنا عي دللا فيك و ول ؟ عسدقها الأوْرَاعِي؛ عن حَسَانْ بن 
عَطِيَة قال : مَالَ مَحْحُولٌ وَابِنُ أبي زَكَرِيّا إِلَى خَالِدٍ بن مَعْدَانَه وَمِلْتُ مَعَهُمْ ُحَدََنَا عن 
جُبَبْر بن تُقَيْرِه عن عن الْهّدْنَةِ. قالٌ: قال جبَيد: جبَيْرٌ: انْطَلِقُ بِنَا إلى ذي مِحْبَرِء ين لخدي 
النبى طلِله. قمالة + 0 مح 33 فقالَ: ات 1 اله يله يَمُولُ 
«سَتَصَالِحُونَ الرّومَ صُلْحًا آنا 5 فتَعْرُون تَفرُونَ ندم وَهُمْ عَذَوًا مِنْوَرَائكمِه افَنْنْضِرُونَ تون 
وَتَسْلْمُونَ. بون على لوا + يحرج ذِي تُلولٍء يرم رَجُلُ مِنْ أَهْلٍ النَصْرَانِيّة الصَّلِيبَ 
يَقُولُ: غَلَّبَ الصَّلِيبُ» صب رج عن الشنلمين لَه كب ديك فيد الوم وج 


لِلْمَلْحَمَةا . 

3 حدثنا مُوْمّلَ بن الْمَضْلٍ الْحَرَّانيُ م قال: حدّثنا الوَلِيدُ بن مُسْلِمٍ قال: لقنا 
و قغري» عن حَسَانَ بنٍ عَطِيّةَ بهذا ادي وَرَادَ فيه: ١وَيَثُورٌ‏ المسلكوة إل أَسْلِحَتِهِمْ 
فم نُونَ فيكْرمٌُ اللَّهُ يَلْكَ الْعِصَابَة بَهٌ بالشهّادة). 


- 2 


1 


3 


قال أَبُو دَاوُدَ: إلا أن الْوَلِيدَ جَعَلَ الحدِيتَ عن جُبَيْرِ عن ذِي مِخْبَر عن النَبِيَ لله. 
قال ا دود ؛ برواة رَوْح وَيَحَيّى بِنْ حَمْرَةَ وَبِشْرَ بن م بكر عن الأوْرَاعِيٌ مآ قال 
[ت3/م3] - باب في أماراتٍ المّلاحم 


4 حدثنا ياس العَتْيُرِي: لقا مَاشِم بن القَاسِمٍ: 115 عْبْدُ الرَّحْمِنٍ بن 


- 


نابتِ بن تُوْبَانَ عن أَبِيهِء عن مَكْحُولٍء عن دير ين تقير: من كالك بن يكاير عن 
مُعَاذٍ بن جبَلٍ قال: قال رَسُولُ الله كله : هُمْرَانُ بَيْتِ المَقْيسِ خَرَاتَ يَثْرِبٌي وَخَرَاتَ 


رب خوج الملحمة. وَحْرُوجُ المَلْحمة لخ الفشط اطي وقلع الفُظلطيية شزوج 


خم ص م بر لبا 0 ”7 


الدّجَالٍ) قيرب ببدع على فقَل الذي 100 كه ب م قال *إن هذًا لَحَنّ كما أَنَكَ 


نما #م ا 


متا 1 كما أنك كاعد بك معاد بخ حمل 


36 كا | 5و أدجء:) 01 )8001 ع1 (31/36) 


5 2 اندع :1م ) ع1 01 دوزووءءعناذ عط 1 [4| 


:5310 عط أقطا 123521 2ن٠ط1‏ طل3ة* 1/1 01 01157ط)1ج عط زه 1211260 15 غ1 -4295 

:5310 "11172 2012نا ع5 ععمعم 320 51655128 5'طد[آاخ" طذااكذ 01 "عع 2ءوو5ء854 ع1 

,1111001 01 ]20101165 عط ,ع1غ)62 ادوقع (عطا اعنطنةا ع متتل 00تضعم) عط1” 
”.5 ذاء5677 ع5 17111 40-1023[[21 01 عع مهتتدءمم3 عغطا 220 


ع1 :5210 عط أهطا نتكناظ نط1 طح[ اتتلططاخ 01 11101157 عطا جزه 22112660 15 غ1 -4296 

اتا عتعط1“ :5310 "تقلط مجزنا ع6 ععدعم 220 ع 2اووع61 'طدااخ" طذااخ 01 عع رء55»ء11 

01 02011656 عا 0قة غ614 غوعنع (عطا 01 0جء) عطا عع اع كتوعئز عتزو عا 
”.025 1111 40-102([91 ,قوعلا طتامعتء5 عط صا 220 زع1م0صتكاصمائمه0) 


7 ]0 غ15 اأدمستدعة دع1ارروء عط 1 01 عستتع )2ع ) عط ! أنامطةى أهط ١1‏ [5] 


ع1 :5210 عط أقطا حنهطتقط1' 01 /11150117ج عط 2ه 22112660 15 غ1 -4297 
ع1" :5310 1112 02منا ع6 ععدعم 320 55128ع51 5'طقااذخ" طذااخ 01 “عع مءووء81/1 
1 2615© 35 'ا1773 53126 116 112 ,011/آ 38311251 521561 10 2601116 31:6 112110115 
1367 121 عط 01 26011121 052 غ1 15“ :5310 12231 ذ *.(1000 01) 605:1 عط 1011110 
105" طذااك 01 ناعم نءووع11 عط **7ع112 غ2 غ2 نمع تتتتام 1 بتاع 2 ع6 111ب 
,1111111 112 غوع1ع ع5 17111 011/ا 101 ,0ل8“* :5310 11112 جزممنا عط ععدعءم 220 51655125 
10 ,أاع:1011 2 57 6211160 122ناء5 عط عع11! ع6 171/111 011لا رع10 عصتدة عط غ2 اط 
1 أع16506 1201 :131 10 1356 10 2612165 8/0111 ع5نلوه 7111 طدااخ أقطا أمعاعرء 
لذ .122115 0111[ 1210 6355 1[دء:77 1110157 13/111 طدااخ ,110 عتتتدد عط غ2 220 ,011لا 
عطا ممصوط“ :5210 عط **7ع22مه ذ5وع طعلوعء7 عط وع00 لاعتطنةا معط“ :0ع2512 1121 
طنوع 101 عتتقط 17111 املا عع015!11 عط 320 ,70110 عط :ه10 عتتقط 3111 جا0ئز عتدون] 
”.(ع2115) 5 135[لث 1 ماع نع ) 


15 أدء:زم) ع1 01 عاط عط1 أ سمتاعء)0: 01 10ماعدمنذ عط 1 [6] 


ع :5310 عط أقط ”40-1021023 نااك 01 211011157 عطا جاه 2211260 15 غ1 - 4298 
1 :5310 "1112 012نا ع6 ععدعم 320 ع12و5ة51 5'ط13[[خ" طلدااك ]0 ناعم مءووءع/1 
12240 2 طا ع6 17111 (ع5261 نومع عط 01) عدن عط غ2 1225 [أكبك8 عط 01 نرع6)[عطاه 
5 ]0 2656 1126 ,103121256115 01 لاه عط 01 ع510 عط نا6 رطقانتط 35 تتام[ 
00 


زدهء] 


112 :5310 ع2 غهط) 31نانا 2اط] 01 211101157 عغطا 2ه 2211260 15 غ1 -4299 
ع1" :5310 "1112 زهتنا ع5 ععدعءم 320 51255125 5'طد[[اث" طذااخ 01 "عع رءو5ء11 
مز 0ععع51؟5 56 (320 0غ تع أ[عغطد ععلةا 10 0عع101) ع6 10 3601116 31 2/115111215 
2) طة52[1 ع5 7111 ؤمع5010 نتاغطا 01 1126اءم0 أوعط131 عط 0214© طأعتناحط 50 ,3نطتلع84 
”.(0122ع11 011 121145 عدنزهد ع136م 


231 15 طة521 :تتطنك- حم 01 211101157 عط جاه 1221121660 15 غ1 -4300 
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[ت4/م4] - بِابٌ في نَوَائْرٍ المتلاجم 

5 - حدّئنا عي د لجس حدّثنا عِيسَى ار سيا هيام 

اا د شو و1 1 لملحمَة الكيرى وَكفة 
الْفُسَطْنْطِنَة وَخْرُوحٌ لال في سبع تع اخ 


6- حدّئنا حَيْوَةٌ بن شُرَيْح الْحِنْصِي: حدّثنا بَقِيَهَّه عن بَحِيرء عن خَالِدِء 
عن اين أب بلال؛ عن عَبْدٍ الله بن بِسْر أ كشو الله 246 فا : ييخ الملكهة ومين 
نح المَدِيئَةِ بِتٌ سِنينٌ وَيَحْرْجٌْ اقبي الدَّجََالُ فى السّابعَةَ) 

قال أبْر ذَارُة: هذا ضح يخ حُدِيث عيسى. 

[ت5/ه5] - بات في تَدَاعِي الأمم على أهل الإسلام 

4417 - حدثنا ويم ا جوم . حدقا ليم جلثنا 
4 1 دان عَليكُمْ كما ان الأكلة إلى تضتياء ٠‏ فقال كَائلٌ : وَمِنْ قل 
يؤهقد؟ قال: «بل نشم » يو ميل : سير ) ره وَليدَكم طَكاء و51" ءِ السَيلٍ وَلْمَنزِحَنٌ و / 

صُدُورٍ عَدُوُكُمْ المَهَا لمَهَابَة ينك وَليَفْذِكَنَ الله في ُلْوبْكُمُ الْوَمَنَاء فقالَ قَائِلٌ: يا 
وَخُولَ الله وما الرعة؟ قال» حك الذنيا وقزاءية الجدكة. 

[ت6/م6] - بِابٌ في المَعْقِلٍ منّ الملاجم 

8 حدثنا هِشَام بن عَمَار : تلان يشي يب خهزة: حدثنا ابن جاب قال: 
حدّئني رَيْدُ بِنُ أَرْطاةً قال: ديقة 56 بق لدي يُحَدْتُه عن أبي الَنُدّذَاء أن 
رول اللّهِ عله قال: إن فُسَطاط المسْلمِين يوه م الْمَلْحَمَةٍ بالقُوظة | إلى شنا مَدِينةٍ 
يَقَالُ لها : دِمَشْقُ مِنْ حَيْرِ مَدَائِنِ الشّام؛. 

ابسينا 
عن عب لبن عمره عن تاف . عن ابن شمر قال. ا ايُوشِكٌ 
المسلعون أَنْ يحَام صَرَوا إلى العديكة 2 حَّى يَكُون ع مسالجوم سَلاح2 . 
40 هلقنا الاير الح: عرق خنيسة: عن يوني » حن : عن الزَّهْرِي قال: 


36 18 و53 نوع 014 عزأوو8 116 (31/36) 


11 ط)ةنا؟) وع1)ادظ8 أوع:ام) ع1 عمأتتنالطا كدمماء11للة لمصرزعام] وال عظ للااا عترعط 1 [7] 
(1]:11611115 


ع1 :5310 ع2 أقط عل1ل8 نط1 ]تخ 01 21101157 عط جه 2211521660 15 غ1 -4301 

طقااخ" :5210 ''117ط جنا ع ععدءم 20د ع تاذدوع61 5'طد[اخ" طذلاخ 01 عع 2ءووء1/1 

(811511120) 115 )282125 51:01:05 (022051118) 5/0 1126[تتزمء تاع7اع12 1111 111117[ 
”.6115 15 110111 51:01:01 2 21101 ,11151016 1101711 51:010- 2 .»1.6 ,11261011 


5+ لتنة اننا 1 عط 1 طامظ عءاهىه:اظ 10 دمءع100ه"]آ 15 )1 [8| 


لعع:5 عط 01 02 ,21221علناك ناطخ 01 21101157 عط زه 2311260 15 غ1 -4302 
وتطة لخ" طدااذ ]0 “عع ء55ع151 عط 01 01723121025 عط 01 02 1011 روعمه 
1خ" طهذااكذ ]0 “عع 2ء55ع154 عطا غ2 ,"قاط ناممنا عط ععوعم 220 ع 2اووعء01 
201 00 210) 5511213125ئآطلم عط عتتوعط'” :5310 ''11121 011م11 ع عع2عم 220 ع 2زاووء61 
ز(011لآ ]2521125 7731 1773286 1201 00 320) 011لا عتتوع1 لاعطا 35 1028 35 (لتاعغطا اداع 11 
.010لا عتكوع1 لاع 25 1028 35 111125 عطا عتكوع1 210 


كنا 1 عط 1 عتنتاطاع !1 أنامطة )112 [9] 


10 تنا غ1 2128 ,1111121131 خاطخ 01 01157طغ)اج عط جاه 2211260 15 غ1 -4303 
:5310 ع2 غ2 1173 اممنا عط ععدعم 0ه 125ووع51 135'5[آث" طدااخك 01 “اعم رمء 1/155 
1 غ116 011لا ع101ع5 0ع1155طدنوء ع6 غ20 7111 (أمعتمعع 110 01) “تناملط ع1“ 
:31 5320315 18056 3120 5116105 ت“اعطتدع1 عغطا 35 518 35 ع1 5ع136 17105 ,111 
”.131 01 11306 


ع1 :5310 عط أقطا 111ةنتنالط ناطاخ 01 01157ط اناج عغطا نه 2211260 15 غ1[ -4304 
عط]!* :5310 "11172 012منا ع6 ععوعءم 320 51655125 ز'طذ[اخ" طذلاخ 01 تزعو دءووء1/1 
ع1م0عم 2 غطعة املا ع1ه10ء6 0ع1155طشهؤ5ء ع5 غ20 177/111 (أمع7اعع 110 01) 10111] 
ع5 غ120 171111 (1اع12ع1108آ1 01) :110101 عط 220 :211 01 ع1220 عتتد 520215 11105 
105 ,110565 512011 320 و5علاء 5103211 01 ع1م60م 2 غطاع 1 الث عنتم1اعءعط 0ع115ط2أوء 
”.116105 تناع )ع1 35 (618 35) ع1 وع136 


5 110111 811131021 نط1 طح[ نمطم 01 1101157اج عغطا جه 2231121660 15 غ1 -4305 
23 ه56 عع30هءم 320 51655125 131'5[[اثى" طدااكذ ]0 تتعع ءدوعء854 عط أقطل “تعطاة] 
1 7110113 ,9/011 ]11812 17/111 روكلتن 1 عط .1.6 روعلاء 512211 01 ع1ممعم قث" :5210 "لاط 
]1115 16 11 :2الامطتواء2 طأنتتث عط 12 ماعطا 1015م 9/011 111نا رععاقطا لدع1ع0 111نزا 
,02 20معع5 عط 11 ته :لع:5321 ع5 17111 تتتعطا 21201551 جاه" وع114 35 جأعناة ,عه 
11 ,012 112110 عط 12 210 :111120 ع6 3111 وتتعطاه 20 ,لعتاع؟٠11[عل‏ عط 3/111 عدناهم5 
“.101 م10 مااع ع6 111 1ل 


7لةزقةم أنامطة4 1و 11 [10] 


ع غ13 لتتتكلد8 ناطث ذاط1] 81151111 01 21101157 عط جاه 2211360 15 غ1 -4306 

15خ" طدااك ]0 تاعع اء5وع114 عطا حنام] 0ع126ع1 ع2 انتقط تتعط 121 2097 1210 1 :5210 
7/111 2261011 1207 01 عحزهك" :5310 عط غ2 "تقلط اممن ع6 ععوعم 2320 ع طزووع1ط 
5 1015/11 11971 2 1631 ,8351:31 12311216 /لع112 طع1ط1ا م526 اعم0 تنه غ2 ل0نععوع0 
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[ت7/م000] - باب ارتفاع الفِتّنة في الملاحم 
1 حدّثنا عَبْدٌ الْوَهَّابٍ بنُ نَجَدَةَ قالَ: حدّئنا إِسْمَاعِيلٌ. (ح): وحدّثنا 
الأرامة عَبقَ اللو ال سعذقنا لْحَسَنُ بن ا . حذتنا إشتاعيل: سكا اا بن 
1 ع وي بت 5 ا م وَسَْقًا و عَدُرماه. 
[زت8/م8] باب في الدِي عن تفيبج 
الَّدكِ وا لحَبَشْة 


2 حلنا عيشي بن شط الوتلة: : حدّثنا ١‏ 
دوا العققة ما ا كوكم ٠‏ وَالركوا ما تركُوكم. ‏ 
[ت9/ه9] - باب في قتال التّركِ 
8 يتنا 2ك قال رتنا يعْقفُوبُ - يعني الإسْكَنْدَرَانِيّ - عن هيل - 
تع أبن أبن 555 -؛ عن أَبِيهِ» عن أبي هُرَيْرَةَ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ ل قالَ: «لا تَقُومُ 
القاقة عتى يقابل المتلفون نّ الكهك : قَوْما وَجوهْهُمْ كالمكان المظر فق يليشوق الشلنة. 
4 حدّثنا قتَيْبَة» وا بن السَّرْح نقتا قالواء حذقنا تاه نه عن اللتيفة 
قن تبعويد بن العسيب» ٠‏ عن أبي هُرَيْرَة روَاية. قال ابن السَرْح إن انين 8 أغالهة . 
قُومٌ السّاعَة 5 ختى تقابلوا كوه ما نَعَالْهُم الشَعْرٌ. ولا نه ُو السّاعَةُ ع على لقامليا 4 بيك 
الأغين. ذلك ودب كأ 7 المَحَانْ 59 


المَهَاجِرِ : حدثنا عي اللو تلتق ند أبيه ْ عن ال ل في حَدد : بتِ: انلك كزء قوم 


صِعَارٌ الأغيّن' : تعنى. دوك قال: اتشونينهم ثُلآَتَ مِرَارٍ حتى 3 : قوم بجزير: 


الْعَرَبء 1 فى السَيَاكَة الأولّى , فيُنجو مَنْ هَرَبَ مِنهُم. 1 في الكَانيَةٍ يه فينحوا بعض 
وَيَهْلِكُ بَعض ١»‏ وى فى العَالكَةٍ قيُضظلمُون, 2 قال. 


[ت10/م10] - بابٌ في ذكّر البَصْرَةٍ 
6 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ يَحْيّى بن فارس: حدّثنا عَبْدُ الصَّمَّدِ بِنُ عَبْدِ الْوَارثِ: 
حدثتى أبي: حدثنا سَعيد بي شان قال : حدّثنا ُسْلِمْ بن أبي بَكْرَة: ل 


يُحَدتُ أنَّ رَسُولَ الله يل قال: فَيَنْرْلُ النّامنُ مِنْ أَمْبِى بقَائِط يُسَعُوتَهُ الْبَصْرَةٌ عِنْدَ 


هر 


4 19 535 أوء 01 01 عزأوو8 عط1 (31/36) 


2240 ,121113151 112 510137 17111 12135163211]5 7056 ,11 نا01 ع51108 2 12771128 ,112115 
3240 115 [ قطنا عط 01 15ع2011م511 320 كتاءماعط عط أدع 2202 حم عط 7111 زعا 
01 11285م0115 عط ,عدت عط 01 لع عط 101305 ع5 17111 غ1 تاعط/اا .11225 ا دبكلل 
ع 01 علطتة6 عط غ2 غ1لهط 320 عمرمء 13111 وعلاء 5152211 220 5ع126 13186 01 ,03111113) 
0 12005 77/111 02 :2113م عع21) 1210 ع01510 13111 1م060 15 77012تاعتاع 1787 ,ناع1117 
0 تاعلكاع ع6 171/111 لإاع1 320 (731 1م85 عم11 .».1) 2015 01 12115 عط 101101 
220 (مع51111620 320) 5ع كأع125عط) 0 ععمع1ع1ع1م مااع 7111 ناع 320 جم 1اء تضاوعل 
1 511120 0115011115 تتاعطا عع12م 17111 قلطا عط 20د :5اع10110 عط عط 7111 تزعط) 

”.515 116 ع6 1/111 لاعط 210 ,لمتتعطا ع تااخطع 11 ععلة11ء110ا 220 رعاعةط 


طالخ 01 “عع مء55ع151 عط 21 دوذ 01 21101157 عط جاه 22115210 15 غ1 -4307 
1م20 ع1 !25مكم 0" :1111 10 5310 11112 011م11 ع6 ععدء70 320 125ذ5وع1 5'طح11 م" 
11 :835113 01 طلة:82351 2110© 7/111 01 0126 ,ر5طم1عع1 اداع 01111 120 عذتزء م015 17111 
0ع11126ناء 115 110112 215337 0111511ل8 مزعع] ,1 01م11 ع013ء 01 عأ 10 جاعمزم12 ناملا 
5 130161 1 210 ,507712015 115 01 5216 ع1 220 ,اع10311 ,1220 51532128 ,12120 
224 ,1015ع6[ع ,120-51101128 1712655 17111 غ1 101 رقاع12عع1م 15 10 عاأء1أ5ة 10 1املا 
211 ]120 15 غ1 210 ,1 112 أطاعاط عط 0اعءم5 177111 0طآنةا ع1ممعم 2 20 ,وععلة نا ن0طتتوء 
*”.57/111 2120 35 1120 1311510113360 ع5 17111 لاع غ126 تتتعطلا 011م11 601125 11101111118 


1011113133 11 52111 1 تنتطة11 01 0115طاجاة عط زه 22112160 15 غ1 -4308 
2 +12 ع1 177337 عط 02 20 ,211235ع11م 35 أناه غعد 1176 :12160اع] تتعطاج1 11 :5210 عط 
ع3 ”*11217ناانآ 0ع211ء ام 2 ,ع510 ناملا /[0 رعلزعط) 15“ :115 10 5210 1510 111211 
ع1 201111 9/011 01 عط/لا* :5310 ع1 012 متاع1اعط ,111172226157 عط 11 ل0ع2ع2151 
01 12050116 عط 11 قطة علة1 10111 1ه 150 226 01 1[قطعط 02 12م 10 غ12 0) 
باطخ 01 2[11طء5 زه لعتع011 عتته (قطة 'علة؟) عد5ع 1" :533/128 ,55131م 
15خ" طدذالذ ]0 “عع 2ءووع854 عط ,1120 جتزه5هط لاجد 2170ع1 1 ,]نمل 10 
110311 01 1033[ عغطا م0" :5210 1227125 ,"تقلط مما ع6 ععدعءم 220 128و5ع61 
01161 120116 ,10231715 تقطأقطدم 01 12050116 عط دام ,ء1215 13111 طد1[ام 
01 60111231197 ع 1 56320125 ع5 17/111 (1221/15 11 312101551 150113 تاعتكع) 17/101121 
“0 01 6216 تزأمط عطا) 01 15 دح عا 


.ا 1107 16 10 ]126 15 1205011 1115 :533/5 103315110 ناطام 
5ك عط 1 ع1ه 107 10 دء02100] 15 )1 [11] 


:0 26 غ13 تتحنخ 112 طد[انتلطخى 01 211501157 عط زه 2211360 15 غ1[ -4309 
:5210 "211171 012ننا ع5 عع3عم 320 ع 2اوو5ع51 132'5[ث" طدااذ 01 "عع مءووء11 ع1 
010لا 163076 /ا16) 25 1028 35 (12ع1) غ118 غ20 00 320) 55121325ل(طة عط عتكوع.]* 
أعهتتاءتء 17111 551212[طخ تام حتقمط عاع د61 0ع55:0-61210 عغطا 8تتتة0 1026 101 
”.13*63 عط 01 عتتاقوع1] 
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وى 7# رش شعو 


بقَالُ لَهُ: دِجْلَةُ يَكُونْ عَلَيْهِ جِسْرٌ يَكُثْرُ أَهْلْهَاء وَتَكُونْ مِنْ أَمْصَارٍ المُهَاجِرِينَ'. 
قال ابن يَحْيَى: قال بُو مَعْمَرِ: «وَنَكُونْ مِنْ أَمصَارِ المشلمين؛ فإِذًا كَانَ 
في آخْرٍ ناج 3 جَاءَ بَنُو قَنَظورَاءَ عِرَاضٌ الْوّجُووِء صِعَارٌ الأغْيُنٍ عتى بَنرلوا 7 
شط النْهْرِء فَيتَمَرَقُ أَهْلْهًا ثَلآتَ فِرَقٍ : فق ياغدون آدثات البَقَرِ وَالْبَرَيَةَ وَمَآ 
وَفِرْكَة َأَحُدُون ون لألشسهة وَكْمَرُوا. وَفِرْكَةٌ يَجْعَلُونَ ذْرَارنَهُمْ حَلْفَ ري 
وَيُقَاتلُوتهُمْ؛ وَهُمْ الشَهداء؛. 
09- عدذتنا عيذ اللد ية الصّباح : حدّثنا عَبْدُ الغريز بن عَبْدِ الصَّمَدِء قال: 
حدّئنا مُوسَى الْحَنَاظء لا أَعْلَّمُهُ إلا ذَكَرَه عن مُوسَى بن أَنَسء عن أَنْسٍ بن 
مَالِكِء أنَّ رَسُولَ الله كل قال لّه: يا أنّسء إِنّ النّاسَ يُمَصُرُونَ أُمْصَارًاء وَإِنْ 
مِضْرًا منهًا يُقَالُ لها الْبَصْرَةُ أو البْصَيْرَةُ. فإنْ أنْتَ مَرَرْتَ بهّاء أَوْ دَحَنْتَهَا فْإِيّاكَ 
وَسِبَاحَهَاء وكِلأءَمَاء وَسُوقَهَا وَبَابَ أُمَرَائِهَاء وَعَلَيْكَ بِضَوَاحِيهَاء فإنهُ يَكُونْ يها 


0 2 8« 2 م 


حَسَفٌ. كل وَرَحِفٌ ‏ وَقَوْمُ يبيتول يُصْبِحُون فردة وَحَنَازِيرَا . 
4308 عسدتنا شدي العلنى: حدّئنا إبراهِيمٌ بنُ صَالِح بِنٍ دِرْهَم قالَ: 
سَعِعُت أبى يقول: انَطْلَقَنَا حَاجينَ فإِذًا رَجُلَ فقَالَ لما : إلى تك قتي قات كي: 
الأثلة مُننَا: :هم ال من يَطَْمَنٌ لي ينكم أن صل لي في ميد المشار 
رَكْعَتَيْنِ ؛ 1 . يما ول هذه لانن و 1-1 خليلر أي القَاسِم كَل يَقُولُ 


فل را 2 


١ن‏ الله كفك يبعث من مسحجِدٍ المقان ه رِ يوم القيامَة 5 شهدا 3 يَقُومُ مع شَهَداء تدر 


4 عه 
جور ). 


قال أثر كار هذا التشعة هما يلى النية. 
[ت11/م11] - باب النهي عن تَهْييجِ الحَبَشَةٍ 
9 حدّثنا الْقَاسِمُ بِنُ أَحْمَّدَ الْبَعْدَادِيُ: حدَّئنا أبُو عَامِره عن زُمَيْرِ بن 
حمل عن مُوسّى بن حَبَيْرِ) عن أبى أَمَامَةَ بن سَهل بن حَنِيفٍ » عن عَبْدٍ الله بن 
عمروء عن النبئ عله قال: «اتركوا الْحَبَشَّدٌ مَا تَرَكُوكُمْ فإنه لا يَسْتَحْرِحٌ كنرَ 
الكَعْبَةِ إل ذو السُوَيْقَتَيْنِ مِنَ الْحَبَشَوا. 


292 20 5315 غوع :6 +0 عأوو8 عط (31/36) 


(111612ع1108ل 01)) :110101 ع1 01) 5غمء):0 ع1 [12] 


0 :5310 ع2 غ2 له تناي ناطاث 01 211110115 عغطا 2ه 22112660 15 غ1 -10 43 
3 11156 16 1131 1111118 قاط 121:0 210 ,510123 11 815531 10 عحتتوء ع1ممعم 
ع0 01 ععت2عع2ع2اء عطا ع6 13/111 ()7عصعع 10ل[ 01 تبامط عط د5لمسع مم اعتطاى) 
21 13 360116 تتاط 1010 220 تتحسث نط1 طلد اطخ م ادع 1 .102[[(21] 
5 411315" طذااذ 01 تاعع2ء154655 عط1 2150ع1 1 :5310 تتصلخ نط1 1د11 لام 
6 70116205 طاعتطنا) معاذ 11156 عط 1" :5210 1357128 ''11172 01منا ع6 ععوعم 210 
58 115 1150111 51111 ع1 01 115128 عط ع 173/111 عتوءمم3 10 (]27عتتزعع 110[ 01 10111] 
ع 12 ع1ممعم عغطا م10 غقوعط عط 01 ]ناه ع7تحامء عط نا 0ع101101 ,عع13م 
111لا ع0 عط ,)1115 عتتدم» 178111 تمتعط 01 تزع اع ط 1171 :5310 1121 نمطم ::.001اء:101 
2601131110 -11اء7 17735 ع2 20 ,5310 “اع تنك طة لطم .(ع12 12) غ1 مغ عوماء عا 
16 01 115115 عط (15 11156 عطا) غهط) غتاط علصتط غ20 هل 1 :ععل0»ع771امط] امنا 
.12 511128 115 110111 


:5210 126 غ134 10كشث نط1 ط2112 0ط 01 15 1مطادتدج عط جره 2211210 15 غ1 -4311 
21 115 10 26101151115 1001171 أق 2م11 32 01 512206 عط نآ 516105 عترع نا علا 
01 12361 1) 015611551128 ,111272 011منا ع6 ععدءم 320 515512 41135" طلدااذ 01 
10010 ع2 701ناعتاعط) ,نمع10110 /تاعلاع 5م7016 0111 310 ,(1تاعتتاعع 110ل 01) :تاملظ عطا 
7/111 5غطع011م اع [اغطنا لع1ط115طهأدء ع6 غ204 1/111 10111 عط1“' :5210 220 115 غأه 
ع1 01 ع26213136م3 ع1 رعع13م 56125 115 10123 تناد عطلا 01 ع طاو عط :تتوعممة 
40-103[[81 01 عع7عع221اء ع1 ,ع154280 320 08) عط 01 0116 ع18آحتامء عط رأقوعط 
-1320 رع[5120 عط ,1112 02منا ع ععوع2* تنوكلا 01 502 وناوع[ 01 أمعءوع0 عط 
2 413513 11 016 20 أوع1 116 11 ع0 ,أق3ء عط 11 عه ر5وعع012 غ111 11 5110115 
701110 220 ,دزع40 01 500121 عط 11م اناه عتتزمه 701110 :111 لاع1اطنىا 01 لاع عط 
*”./121ع255 1ع 01 عع13م عط مغ ع[اممعم ع تيل 


2310 1 :5210 126 غ113 1111121121 ناحاك 01 211101157 عط جه 22112660 15 غ1 -12 43 
58 '121111 112011 56 ععدءم 320 51655128 5'ط13أذ" طذلاكذ 01 عع 0ء55ع54 ع1 
!اا تتناة عط 1111 0ع11512ط2ؤوء عط غ20 177/111 (أطعتمعع 10[ 01) نتنامط عط1"““ :5210 
1 01 11[ ,)1 عء5 ع1م60م عط 220 5م115 غ1 ععده 20 زعع13م 516128 115 1011 ع115 
5 17111 غ1 عنطن عط غد عط 1111 ولط لطهج زعتع11[عط مغ عحدمه صعط 111ز (طلتتودء عط)) 
”.31111 51161760 ]1201 1325 غ1 تاعط/1 رعل٠ع11ع5‏ 0غ 50111 2 10 1011م 20 01 


0117 عتناقوء:1 1 خى 01) عتناتزء12201ل] و*وع2)2تامناكا عط 1 أنامطخى غأدط اا [13] 


ع1 :5210 ع2 غ124 11:2 تتلط باطخ 01 2110115 عط جه 22112160 15 غ1 -4313 

1 :5310 "1111 01نا ع6 ععوعم 320 51455125 132'5[لثى" طذااخذ ]0 “زعم رءووء8314 

و8 36661205 ها رعط :10مع8 01 عا1ناقدع 2 1122071 0 أنامط2 15 5ع126ام نا[ 
”.1 01 201121128 ععلة 5101110 


ع1 :5310 عط أقط 11111211 باخ 01 :21010115 عط جزه 22112160 15 غ1 -4314 
ع0 5310 "1ط 2ممنا ع6 ععمعم 320 5125وع51 5'طد[اث" طذلااخذ 01 “عع مءووعءع834 
.“” 5116" :101 * 120111112111" 51151111111118 ,53121 
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[ت12/ه12] - بِابٌ أماراتٍ السّاعَة 


0 . حدّثنا كل بق عقاء: على إسماعيل»؛ عن أبى حَبَان التبيرة» عن 


أبي رُوُعَةٌ فال؛ جاه 1 لكك إلى زرالا اكيبا السوقرة يسللث ني الآيات أ 
الدَّجَالُ. قال : فانصرَفْتُ إلى عَبْدٍ الله بن عَمْرِو مَحَدَئّْةُ فقال عَبْدُ اله ين ع 
سيت وسول الله بك يَُولُ: "إن أو الآياتٍ روجا ظلُوم الشَّمْسِ مِنْ مَغْرِبِهَا 1 
الدَّابَهُ عَلَى النّاسِ صُحَىء فَيَتْهُمَا كَانَتْ قَبْلَ صَاحِبْتهَ فالأخرّى عَلَى أَثَرهَا». 

قال عَبْدُ اللّهِ: وكَانَ يقرأ الْكّبَء وَأَنٌ أُوّلّهُمَا ُرُوجًا ظُلُوعٌ الشَّمْس مِنْ مَعْرِيِها . 


وال تناع عستت فيه و تن في 


1 حدثنا مسَدد وهناد؛ المغْنى») قال مسد * سسزقنا بو الأخرّص قال: 
حدثنا قَرَاتٌ الْقَدَارُ عن ابي بن كل وقال هَنَّادٌ : 1 د بي الطْمَيْلٍ 4 عقر حَُذَيْمَة بن 
لعي الْغِمَارِيَ قال 5 فكوذا شري في ل عَرقة لرَسُوَل لله كه 1 لكا 
فازتتكك أضراثتاء فقال يسول الله 286 الن تكون. أذ لَن تَقُوم م الساقة عتى تكون 
َبْلّها عَشْرٌ آيَاتٍ : ظُلَو الشفسن يِنْ مَفْرِيهَاء وَخْرُوجٌ ا خوج يَأْجُوجَ 
وَمَأُجِوجٌ والدجاك وفيت ابد مَرِيَمَ) والدشاف وثلآارك لخحشوفق: عشت 
بِالمَْربِء وَحَسْف بِالمَشْرِقٍء وَحَسْف بِجَزِيرَةٍ الْعَرَبِء وَآخِرٌ دَلِكَ نارٌ مِنّ الْيَمَنِ مِنْ 
قفر دق وق النَّامنَ إلى المَحْشَرٍ) . 

72 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ أبي شُعَيْبٍ الْحَرَانِيُ: كنا 6د بن الْمَضَيْلٍ. : بن 
عُمَارَةَ عن أبي زُرْعَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال وَسُوَلَ اللدقكقة: ١لا‏ نَقَومْ السَاعَة 
ِ حَتَّى تَظلْعَ الشّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَاء فإذًا طَلْعَتْ وَرَآَمَا اناس آمَنَ مَنْ عَلَيْهَا َذَاكَ حِينَ «لا 
بن تنتا ياك شل #انتث مِن قبل أؤ كُسَبَتَ فيه إيمنبها حَيْرا© [الأنعام: 158] الآية». 


6 


| 


ول 


[ت13/م13] - بِابٌ في حَسْرٍ الفراتٍ عن كَنْذٍ منْ ذَهَبِ 
8-. حتنا عَبْدٌ اللو بخ سَعِيدٍ الكنيئ: سدسى عليه بخ اد د السَكُونيٌ : 


حدثنا عُبَيْدُ الله عن حُبَيْبٍ بن عَبْد الرَحْمِنٍ عن حَفْصٍ بِنٍ عَاضِم ؛ عن أبى هُرَيْرةً 


قال : قال رَسُولُ الله يكل : «يُوشِك الْقْرَاتُ أَنْ يَحْسِرَ عن كَنْزٍ مِنْ ذْهَبٍء فُمنْ حَضره 
كلا يَأَخَذْ فنه شيكاة. 

فللا حننا عَبْدُ الله بن سَعِيلٍ الكنديأ: حدّئني علي - ولنى أب اد ! 
حدّئني عُبَيْدُ اللّو» عن أبي الرُّنَاوِه عن الأغرّجء عن أببي هُرَيْرَة عن النْبي وله 


تلم ريك أ فال ايَحْسِرٌ عن جَبّلٍ مِنْ ذَهَبا. 


4/4 21 و8111 غوءم6 04 عأمه8 ع1 (31/36) 


2217 ع1 01) ععمعمئزع تس عط 1] أنامطخة أدطأ١‏ [14] 


غ20 :5210 عط غأقط) 111135 نط1 16'1ك]آ 01 211101157 عط جه 22112660 15 غ1 -15 43 
1 ,00114 ]8 :53210 111013113 320 ,0ع1ع521 5135*110 ناطاثخ 320 11021135] 
01 562 2 عتكقط 3111 عط :زعتتقط 3111 0221[ عطا غخقط 1ه ععلع1امص] تعناعء6 عتتوط 
220 ,م126 15 :111 25 عه5 17/111 011لا طأعتطن أقطا 220 ج111 01 ناع111 2 20 م1721 
1 جنا 5عطء]2© 97011 01 77703171 ,50 .ع:111 15 نم1731 25 5 1111 011ل لاأعقتطا أهطا 
5 56 1777111 عط عاط غ12 نام 0111116 تقلط أع1 ,ناعغ72 ع تكقط 0غ 121205 210 ,أقطا 
حث'' :0211112160© 1135*110 تالاخ *.1عغ13 /إ1[لوع1 15 غ1 121 11120 77111 عط 101 ,111 
2 ه56 م0626 320 51655128 4113565" طلذااخ 01 عع نءو5وء154 عغطا 132150 1 اعناد 
”.5210 235128 "قاط 


عطا غأهقط ع814111 16 5دصمذث 01 11150117ج2 غطا زه 22112660 15 غ1[ -4316 
50 :5310 "2112 12ه0منا عط ععدعم 220 51655128 «'طو[اخ" طدااخذ 01 تزعع دءووء11 
026-60 1136 01 512101 15 72120 عط أقطا غناطا طلدلااخ إ6 غعد 11/35 أعطمم1ط 
5 01) .016-960 206 15 1010 0111/آ 320 0علزع-026 15 عط 10مطء5 :10291 1121 
”.(لاع1165ع56لآ 7010 عط 101 ع 12ل صطهاد) 5تعناع1 عط عنتد 20عماء 101 


51101 01 2111101157 عط جه 2211360 15 ع0تدد عط]' -17 43 


عطا )هط 8502111 16 كدصمذ 01 /011طثأناج عط زه 2211260 15 غ1[ -4318 
ع 5310 "11102 0ن ع5 ععدعم 320 55128ع51 2'5د[آاخ" طذلااخ 01 تاعع رءووء1/1 
”.0ع 10 21 عط 11/111 تنتأكب8 تتتعتء اعنط 1“ :200110 10110116 عط م11ا رعمتد5 


:5210 ع2 غ2ط 152112لط 2اط] 151131 01 01157طانتج عط جاه 221130 15 غ1[ -4319 
:5310 "2113 01م1ا ع6 ععمعم 320 21655126 و'طد[اخث" طذااك 01 "عع رمءووء154 عط 1 
1 1111511 «مرعععا تقاط أع1 ,0-102([21خ4 (01 ععجعع 1عماء عطا) 01 5تتدعط ملاتا ع8“ 
,5611637 2 15 ع1 1111211118 11117 10 20125 12313 2 رطة[لخ '(5 :101 ,تتتقط 010 :3133 
1 أعلط1؟ 1111 1285 511501610115 عط 01 عوتلوعء5 تقلط 1011015 عط اممنع معطا 
”.0 6 177111 


26 اأامتدد-نحث انآ طد620'] 01 2111101157 عط جاه 22113210 15 غ1[ -4320 
197" :5310 "11122 012منا ع5 عع2عم 320 51655128 5'طد[آاث" طذااك 01 تاععمءووء11 
701110 8/011 1231 1 رطع011] تاعلاء 320 ,03[[21آ ع1 36014 اأعتاحنا 50 1امئ8 10 لععللة] 
15 01 ,11311 011ط5 2 40-1022115 طائة1-آاخث :قاط ع217معمعع7 10 3616 ع6 106 
1 .».1 ,01511811160 15 علاء 115 220 رعلاء 026 12 51120 15 ع2 320 ,تتقط لإأتتناء ,رع5]10 
8 00111151015 10 1116م 31 8/011 11 رأناظ .5111212 101 ,1011101118م “اع 211 15 
”.0116-60 ]1201 15 010 ]آ :9/0111 غ34 1120137 51201110 011ل قاط 0 


112 1136 5312031 1611 215535 ال حمث 01 2111101157 عط جاه 23112160 15 غ1 -1 432 

11206 "1111 012نا ع5 ععدءم 320 125اووع51 5'طداآاخ" طدااذ 01 عع رءووء/1 
[ ,01لا 3120118 312 1 1711 ه10 وعمامء عط غ1" :5210 210 40-102[[21 01 11612101 
101 313 1 17116 طتزه1 وعتتامه عط 11 قاط ,1[أقطاء5 0111لا زه تقلط طخامتا 70عغدم» ا1أقطاة 
21 1701110 طد1[آث 210 12114ء5 :017 115 012 6201116120 1111156 121211 2 ,011/إ 21020118351 
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[ت14/م14] - بابُ ذكر خُروج الدّجَالٍ 

5 حدثنا الحسَّن بن عَمْرِو: حدثنا جَرِيرَء عن مَنْصُورِء عن ربْعِيٌ بن 0 
قالَ: اجْتَمَعَ حُدَيْمَةُ وَأَبُو مَسْعُودِء فقالَ حُدَيْمَة: «لأنا ما م الدَّجَالٍ أَغلَمُ مل إن مده 
بَخْرًا مِنْ ماءٍ وََهْرّا مِنْ نَارٍ. لير رَْدَر آنَهُ نار مَاءٌء وَالَّذِي تَرَوْنَ أَنّهُ ماءٌ نَارٌء كُمَنْ 
درك مِنْكُمْ ذَلِكَ فأرَادَ الْمَاةَ 15: بقرت يق اللى تر أله تاو فإنة مببيكة 212 

ل 57 كا شياك بخ دكول اللد كله يول 

6. حدثنا أَبُو الوَلِيدٍ الطَيَالِسِىُ : حدّثنا شعْبَة عن ناكا قالدء * مولت ال بذ 
مَالِكِ يُحَدّتُ عن النَبيْ يله أن قال: ١مَا‏ بْعِتَ نَبِيّ إلا كذ ندر أ مَك َكَدُ الدّجَالَ الأغد 3 
الكذات» آلا وان د 35 رَبَكُم َعَالَى لَيْسَ بِأْغْوّرٌ وَإِنْ بَيْنَ عب ل عَبْئْيْهِ مكتويًا كَافِر) . 
7 حذثنا ميل بن الملتى فى غَيذا اللحديث: عن مكتمل بن جَعْفْر عن 
: «ك ف ر)ا. 


3 ءءء 


ور تفي 


8 حدّثنا مُسَدَّد: حدّثنا عَبْدُ الْوَارثْء عن شُعَيْبٍ بِنِ الْحَبْحَابِء عن أَنّسٍ بن 
مَالِكِء عن اللِي قله في هَذَا الْحييث: مقرَلهُ كل شيم 000000 

9-. حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا جَرِيرٌ : حدَّئنا حُمَيْدُ بنُ هلآلِء عن أبي 
الدَهُمَاء قال: م ووس يلب اند يدف قال: قال وَسَْرَلُ الله 46د ؛ : ١مَنْ‏ سَمِعٌ 
بالدّغْال كَليناً عند كوالله إن الل ليا يَأَتِيهِ وَهُوَ يَحْسِبٌ أَنَهُ مُؤْمِنٌ كَيَتَعْهُ مما يُبِعَثُ به 
7 * الشتافة أز لما بعك به صِنْ : الشيهّات» لمكذًا قال. 

0 حدثنا حَيوَةُ بن شُرَيْح: لقنا قي : علاني تبره عن خللوين تلثانه 
عن عَمَرِو بن الأَسْوَدِ عن جُنَادَةٌ بن أبي ميد عن عُبَادَةَ بن الصَّامِتِء أنه حَدهُم أن 
رَسُولَ اللَّه كلل قال : «إني د حَدَنكُمْ عن الدّجَالٍ حَنّى حَشِيتُ أنْ لا تعْقِلُوا. إن مَِبِحَ 
الدّجَالٍ جل قَصِيرٌ أفحجٌ جَعْدٌ أغوّر مَظْمُوسُ الْعَيْنِء ليس بتائقة ولا جشواة: فإن 
لبس عَلَيْكُم فاعْلّمُوا أن رَبَكُمْ لَيْسَ بأغوّرً». 

قال أَبُو دَاوْدَ: عَمْرُو بنُ الأسْوَّدٍ وَلِيَ الْقَضَاءً . 

1 عستا وان جني التتشية التؤذنة عيذقنا الولية: سنا أب 
جَابرِ: حدّثني يَحْيَى بن جَابرٍ الطَائِيُ ٠‏ عن عَبْدِ الوحمْنٍ بن جَيْر ين تُقَيْرِء عن أبيةء 

عن النْوّاس بن سَمعَان الْكَلاَبِيٌ قال : 53 يمول اللد كه ادال كناك إن يحرج 
وَأنَا فِيكُم كَأَنَا حَحِيجْهُ دُونَكُمْ وَإِنَ يحرج وَلَسْتٌ فِيكم فامْرُؤٌ حَجيحٌ نَفسِيٍ وَاللهُ 
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315 أدع1) 01 8001 علا :1 (31/36) 


عط .([1الاء 115 252112514 1112 531511310 310) 1211ه6 12237 1ه 11 [كد/ط! تكتعبع 01 عتتوه 
1 تققط نمع017 غأ1عع1 51201110 1112 عع5 10 51115717 701110 9/011[ ]21201285 710 
5 11012 5161161 9/0111 ع31 لإعطا 101 ,ع0237) عط 01 طلنتتناك عغطا 01 د5ع15ء7؟ 1128جاعم0 
ع 02 5133 عط 1701110 1028 20177 ,رطلقااكذ 01 تزعو مءووء11 0" :5310 ع1 .121 
2ه !11 0237 عه 20د عتوعئ9 2 عع!1! 033 عه ,03385 :5زه1 :10" :5210 ع2 ”ل طتتوء 
نامل عع11! ع5 701110 033/5 عا 01 أوع1 عطا 0ه عاعع:*1 2 عع111 0237 عه 2120 1101111 
511111 5اع:133م 033/5 02 117011104 لطقااك 01 عع مءووء154 0" :5310 1717 ”.023:5 
0ل" :5310 ع1 7701ناع1ع1' *”217علا 02 35 1028 25 »5 1701110 اعتطا 023 26 :101 
0 ,165115 ,11611 .(1ع/201:35 ع/كاء065 1ع 320) 1112 15 ع5611226ع 5101110 1املز أقاط 
عاق 3120 ,0212356115آ 01 183256 ,أع:1ة م81 عغتطنا عط غ2 ل70ععوع0 17111 تكتد ا 01 

”.111 111عآ 30 100آ 01 عأدع ع2 غ2 ستتط 01 1010 


11013 1012211212 خاحاث 01 21101157 ع ده 231130 15 5122 ع1 -4322 
.''11137 012منا ع6 عع2ع2 220 5165511285 411315" طلد1[اخ 01 "عع 116552 


عط أقط) *40-103:03 نامث 01 2060115 عطا زه 23113160 15 ]1[ -4323 

رع“ :5310 "1172 تنهمنا عط ععوءم لتته ع 2زووعة51 و'طة[اث" طذااك 01 تاععمءووء11 

7111 رعكةن) عط 1ه وعوء/ا 0197 داعا )1115 عطا (وعااعع* 211335 20ة) 5مععء1 مانلا 
”.1--خم 01 1131 عط ححام] 0عأعع10م عا 


2201 01 2110117 ع1 2ه 221152660 15 5312 ع1 :533/5 1031110 تامام 
.*”565لء /ا <اعا 11151 عطا" :101 '”وعؤتاء ا داعا 60211101128 ع1" 51165116111118 


ع1 :5310 عط غقط 1111211 ناطخث 01 211101157 عط 2زه 22115260 15 غ1 -4324 
121 :5310 "2112 012ج7نا عط ععدعم 320 51655125 ك'طو[لاخ" طدااخك 01 عع مءوو5ءع1/1 
2 01 30 :1211 01 501 ,ؤتاوع1آ .».1 تقلط 220 عح جاعع تتاع6 أعطاممعط 20 عط 17111 
:31 166081116 5101110 8/011 ,11123 ع5 011لا تاعط7 220 ,20عء5ع06 7111 عط اع اناد 
لازا عط 320 ,ملع [مطمه عاغتط لحته لع1 ,أطعاعط 011112ع12 01 حتدحط 2 15 عط 
ع ,1م136 01151128 15 12620 215 11 25 ,52132261215 11017:151ع97 170 11 3621 
ع علدع51 ,1ة151 :101 ع1مزمعم عط غخطع؟ 7111 عط .نمعغ172 120 5ع17ععع1 )1 لأعتامطا 
5 311 ,11121112 115 0111:11185آ .121/311آ عط غ010 أععطهه 2220 رع10ما5 عط 11كآ ,5و5ومه 
711 60-1021121 1135111 -اخث .تاداع اتتتاخ طدااخ نا6 0ع12ن ع5 17/111 <تتة5[1] عمتتتةط 
و01 111لا عط لاعتطنةا تتعأا1ة ,كتتدء؟ 10157 :101 للأتتدءع جزه :11 3/111 ع]1 .0ع انر عط 2150 
“.111 011 م21:31 11112121 نتع011 1111 841511135 عغطا 2110 


60110111 +216-1تتء "[ ع1 01) حكدماذ عط 1 [15] 


:5310 5126 216 0215 ألناظ 12111221 01 2111101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -4325 

''11131 112011 ع5 عع2عم 2120 51655125 5'ط113[خث" طلذااخ 01 عع 2ء55ع54 ع6 ,023 ع2 
2240 ع001ع6م عط مغ ناه عصتدء عط معط 20د عزع:123م هقط5] عطا عصتع]1ه ل0ع:125ع0 
ع 30ع1 0غ) 011/آ 10 0121128© 11012 ع2 0ع/1235ع0 225 غأهط17 ,تاعتع 1101“ :5310 
3 10113 122 10 0ع126ع1 ع1 طأع اط 460-10211 تتتتتة 1 01 ططاعععمة أقطا 15 (1ء:71939 
1 01352128 701231 3 18735 1116 !5010ع5 :...151320 312 112 177325 11/10 111211 
1---161112316 3 11203" :5310 عطز **0117ل9 عت 0ط7أا“ :0ععاوة 1[ لتتمطتةا ,11نهط 
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كارن لى كل تقل ٠‏ كمن أدركهُ مِنكُم كَلَيَفْرأ علي فواتح سُورَةٍ الكَهْفٍء نه 
جوّاركم مِنْ فِتْنَيِها. لياه 4 ا ليده فى الأزض ؟ قال «ارتقون يونا .ايوم كلم 7 
وَيَوْم كَشَهْرِ ٠‏ وَيَوْمٌ كَجَمعَةٍ ا عام كايحم . كلكا يا وموك اللو لهذا البوة 
الذي كَسَئَةٍ أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلاَة يَوْم وَلَيْلَةِ قال: «لآ» اقْدُرُوا لَهُ كَذْرَهُ. ثم يَنْرِلُ 
عِيسى ابن مَرِيَمْ قله عَلَيْهِ السَّلاَمُ عِنْدَ المََارَة إساعةاء ءِ شَرْقِيٌ وَمشقٌ) َيَدْرِكُهُ عِنْدلَ ياب 
عاب 


لد فيقله) . 


ا ا 


4322 - احدثنا عيسى ين تككك: حلتنا شمر عن السَّيْبَانِيء عن عَمْرِو بن 
عق الف عن أب كات عن لبي يك نَحْوَهُ وَذْكَرَ الصَّلوَاتِ مِثْلَ مَعْنَاه . 

3- حذئنا حفص ب عمرة سذثنا هَمَام : حدثنا قتَادَمُ عن سَالِم بن أب 
المقد بن تقالدين. أبى. الي ' عن حَلِيثٍ أبي الدَرتَاِ َي عن النَّبِنَ يك قال : 
امن حفط عش آيَاتِ عِنْ أول سورة ة الْكَهْفٍ عْصِمَ مِنْ ِثْنَةِ الدَّجَالٍ). 

قال أ كاد كلا قال هِسَام الدَّء' سََوَا ب يك . عن كَتَادَةء إلا 
مِنْ حُوَاتِيم سُورَةٍ الْكَهْفٍ) . 

وقالٌ شُعْبَة عن قَتَادَةٌ : من آخِرٍ الْكَهْفٍ) . 

4- حدثنا هذبة دين خََالِدِ: حذثنا هَمَامُ بِنُ يَحْيَىء عن قَتَادَةَ» عن 
عَبْدِ الرّحْمِنٍ بِنٍ آدَمَ» عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيَ كَل قالَ: الَيْسَ يَْنِي وَبَيْنَهه يعني 
عِيسّى عَلَيْهِ السَّلَمُ «نَبىٌّء وَإِنَهُ نَازْلٌ فإذًا رَأَيْثْمُوهُ فاغرقُوة: رَجُلٌ مَرْبُوعٌ إلى الْحُمْرَةٍ 
وَاَْيَاضٍ بَيِنَ مُمصَرَكَيْنِء كان رأسَهُ يَفْرُ وا إن َم يُصبُْ َكَل نَيُقَاتِلَ النّاسَ عَلَى 
الإسلام كيد ف الصَّلِيبَء وَيقثل الْخِنْزِيرَ وَيَضْعْ الْجِزْيَة ث يِْْكُ الله في رَمَانه الملل 
كُلّهَا إلا الإِسَلامء ويُهْلِكُ الْمَْسِيحَ الدَّجَالَ فَيَمْكَتْ في الأرض أَرْبَعِينَ سَنَة 4 

[ت15/م15] - باب في خَبِرٍ الحِسَّاسَةٍ 

95- حلدثنا ايلم : حلثنا تمان بن عَبْدِ الرّخمن : جذننا ايد أبي ِنْب 

عن الزُهْرِي» عن أبي سَلَّمَةَ: عن كايلقة بكي الجن : د وَسُولَ الل يك أخْر 


8 


العقاء الآخرة ذّاتَ ليلق 2 خَرج فقال: ١ه‏ حَبِسنِي حديث 5 2 تميم 


1 


م م 


الذاري عن يُجل كان الى جَرَيرة مل جزائر البشرء فإذًا أَنَا باه ا 
قال: نما آنْت؟ قالت: أنا الْجَسَّاسَةُء اذْمَبُ إلى ذَلِكَ الْقَضْرٍ. أَتَيْتَهُ فإذًا رَجْلٌَ 


4 23 و8201 أغدء 0 04 عاوو8 عط (31/36) 


33 014 نكاع7ا 3 7735 ع1ع12: !010ط2ء5 320 ل0ع2161ء 1 *.طاعتتتطء قلطا 10 مع أندظ 
مإعع0 01 56266 2 12 178:35 عط 220 ,501205 1223537 112 7835 ع2 2220 ,2211 115 01385118 
ع 1135 .03[131آ عط جط*1"* :5210 عط ”9/0117 عتتج عط/األا'“ :مطتط لعغ251 1 .2312م 320 520 
ع]2 ””.وع لا :5310 1 **11127 2120128 0ع21ع2م3 ع1ممعءم لع1ع2111نا عطا 01 أعطاممعط 
7 :5310 1 11127 0ع056م02 01 0غ 0غ]01تاطت5 ع1ممعم قلط 835" :لعع51ة 

“.12 :101 000ع 15 115“ :5210 ع1 *”.تققط 10 511511210 


1[ :5210 عطة 6214 0215 81216 5ط2 12ج 1 01 211610115 عط جه 223112660 15 غ1 -4326 

75" طدذااذ ]0 تتععنءووء854 عط 01 زعع12ام0تطتتة عط 01 عع701؟ عط 0تدعط 
1371 16 1124 211110111111161 311 11211125 ,"11120 تتهمنا ع6 ععوعم 320 61655128 
5 213561 0517760 2110 0116 أع5 1 50 .201251682141012 12 لعتكاء065 ع5 1101110 
.2117 11201 ع5 عع2عم 320 51655128 1'5ط13[آث" طذلاخ ]0 "تمع موأووء81 عط 1 1111م 
''21117 0م11 ع6 ععوعم 220 ع55128ع51 132'5لأث" طقااك ]0 تزعع مءووء854 عط]' معط/1ا 
00 ل1ع 7 أع رط" :5310 2110 5112111115 ]1111م عط زه غ52 عط راع/123م قلط 11520 120 
01 25160 220 1 18/137 1120137 011لا 100“ :5310 تاعطا ع8 **!عع13م قلط غ2 5160105 مععءا 
:310 ع2 *.غ]وه5 2017كا تتععنءووع11 1115 320 طدااث" :52310 ناعط1' **167طجناء55ة 10 
و11 10132 :01 2011261011<ء :101 255612516 املا م2120 غ201 عتكق2 1[ .لوقاام بح8ظ“ 
0 1/10 ,111561313 450-1031132 تتتتحتتة 1 101 ,عنتعط جامل9 0ع17هاء0 عتتكقط 1 أناطا 
ع1 1010 ,1513102 0عع12012ء 3120 ,ععت32ل1ععء211 01 ع08»ع1م عطا عمجم عتتوع 220 
1 .40-102[[91 360116 011لا ع10ااع) 1735 1 غ124 7111 5وعع381 طع1ط/71ا ,1118اع5011 
ان 01 1261 101117 17111 2102 متطد 2 نا 531160 520 عط غقطا عج 10 12112660 
2 101 تتوعه06 عط ا وع:18735 /[6 0ع1055 عع 120 210 110113133[ تاحتوظ 320 تتتطكاج.] 
0 عط طتتطغ11ا 1320 عط (7دع2) تصعطا ع00[1) (وع:123) عوعط) عط 1 .غامد 
31 0ع1ع21ع 220 5106-0316 5121211 3 112 531 /لع11 .أع511115 01 1112 عط غ2 1512110 
ا (ء5ع1 01 ع5تلوعء5 320) تتتقط عاعاطا 1025 5115 أقدء6 2 735 عتزع 1 .151320 
0ط/اا !نامز ما ع110"“ :5310 ناع1' .عاعة6 115 1م85 عع13 15 151نا5 0151612 غ201 601110 
112 2615011 115 10 00) .1ع1ع]011101ع1220216-16 3 تتتة 1 :5310 غ1 0117ل 01:6 
(123113601 عطا) ع1 ”.8/011 260101 112017 10 ناعم 2ع 01ت /كاء؟؟ 15 ع1 35 11101125111 
2 56 5101110 غ1 أوع1 غ1 01 21210 عتاء:1 :17 115 :101 2615011 2 2212260 غ1 تاعط/1ا :5210 
10100 210 1201125166117 1131 10 ع212ء ع1 111 جه اداع 0179ع1ت1قاط ع:1778 عط 1 .11اء12 
كلع2 215 10 160 22105 215 18/111 بدرععة تملع ع7اع118 011ؤ5اءم غ]11ناا-لأاع17 ]1205 عط 
عط لقنة””...5عاعلطة عط 0غ منا دعع1 30 115 تاععتتاع6 5علءاع512 1101 135128 2110 
-ع021 ع6 غنا0ط2 تتتعطا 0عغ351 (ع تدعت أقطا) عط طاعتطاةا 11 تكلماة عط 1111211020 
01 51128 ع1 360116 ,13311993 01 عع131 عط 360106 ,دوا 01 5عع6 2111م 
2 (تتققط 121011260 لاع تتعطنةا 220) ,أعطمم؟ظ ل0ع17ع121]6ا عط 3601114 ,7215121 
40 0116 أع5 10 2611111551011 1712م ع5 10 201116 112 310 0-103[[21ش تتتة 1" :5310 
1 11/616 1013/1 3127 :5021 201 17111 20 ,1320 عط 1 اع:36 220 أناه أعع 52211 1 50 
0 156 35 140123 0ه جععع14 أمععيء 5غطع11 10117 :101 /ق5133 ]1201 177011101 
0 غ21]61222 31 1231 غ120 1:01110 1 2220 ع22 :ه10 (زقوع31) 0ع1011166م ع1 (وعع13م) 
240 516551525 1132'5[خ" طلدالك 01 تاعع دءو5وء154 عط ]1 ”.550 عوعطا 01 عزاه ناه “عامء 
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شَعَرَهُ يَجُرٌّ مُسَلْسَلٌُ في الأغْلآلٍ يَنْرُو فِيمًا بَيْنَّ السّمَاءِ وَالأرْض. كَقُلْتُ: 
و فقال: أنَا الدّجَالٌ. 97 بي الأمْيّينَ بَعْدُ؟ كُلْتُ: نَعَمْ. قال: 
أَطَاعُوهُ أمْ عَصَوْهُ؟ قُلْتٌ: بَلْ أطاعُوُ. قال: ذَاكَ حير لَهُمْ. 


6 حدّثنا حَجَاحٌ بِنُ أبي يَعْقُوبَ: حدّئنا عَبْدُ الصَّمَّدِ: حدَّثنا 
أ فين ال شبقثك ققخ الشعلة قال ديقنا قل الل بن مريذة: حدتنا 
يفي شَرَاحِيلَ الشَّعْبِيُ ٠‏ عن فَاظِمَةَ بِنْتِ فَيْس قالّث: «سَمِعْتٌ مُنَادِيَ 
رَسُولٍِ اللولة يُنَادِي: أن الضّلآةٌ جايعةٌ. فُخْرَجْتُ كَصَلَيْتُ مَعَّ رَسُولٍ 
الله قاع قانكنا قشي 3 شوق اللو الشلاة جلي على المابر وم 
تقضشك:» كال «لِيَلْرَمْ كل إِنسان 1 ثم قال: «مّل ساد 
جَْمَعْدُكُمْ ؟) قالوا : الله لله موسو أَغْلَم. قال * «إنى كنا ملاعم م / 
رَعْبَقِه وَلَكَنْ جَمَعْبكُمْ أن تَمِيمًا الدَّارِيَّ كَانَ 100 تَضَدانكا كاه . 
وَأْسْلَم وَحدّثني حَدِيثًا وَافْقَّ الذي حَدَدُكمُ عن الدَّجَّالٍ حدثني أنه ركب 
سف بر مع للآنِينَ رجلا من لخم وَجُذاء. تَلِبَ بهم الموج شَهْرَا 
في الْبَحْرِء وأرَْتُوا إلى جَزِيرَةٍ حِينَ مَغْربٍ الشَّمْس كَجَلَسُوا في أَقْرْبِ 
الكؤيكق. نَدَخَلُوا الْجَزِيرَة: تبنم 46 د أَهْلَبُ كَثِيرَةُ الشَّمْرٍ. قالوا: وَيْلَكِ 
ما أنْتِ؟ قالّث: أنَا الْجَسَّاسَة الْطَلِقُوا إلى هذا الرّجُلٍ في هذا الذَيْرِء فإنهُ 
إلى حَبَركُمْ بِالأَشْوَّاقِ. قالّ: لَمَّا سَمَّتْ لَنَا رَجُلاً كَرِفْنَا مِنْهَا أَنْ تَكُونَ 
سَيْطَانَةَ. فَانْظَلَقْنَا سِرَاعًا حَنَّى دَخَلْنَا الدَّيْرَ فإذًا فِيهِ فِيهِ أَعْظَمُ ِنْسَان رايكاء 
أنطء شسلقاء وآشذة وثاقا تشموعة يداه إتى غتقمة. كذقه القدية 


ا عن عَيْنِ عر وَعن َي اانه قال: ني 


لي 


50 24 5 أغوء:) 01 عامو80 ع1" (31/36) 


8 57/1131 عط ا 15 (40-103(31) عط 10ماع8ظ"“ :5210 ''2112 زممنا ع6 ععموعءم 
5 126 ,/011:315© عط ده ,833 .(2ع5 تنأطوعق) 562 تاعماء لآ عط زه (تدعطهتماء011ع11) 
[ .)35ء ع 1013105 12210 قلط 1غ1م؟ا 0ع121مم ع *”.أهدء عط 12 15 عط رأقدء عط 1آ 
11 110123 1211101 /1219 112 1311261011 1[5طا لع تتاعوع:1م 1 :5310 (0215) أصاظ لمسفة1) 

.11111 112011 ع6 عع2ء0 220 51255125 5'ط13[لث" طدااخ 01 تاعع ء55ء1/1 


عط رععده أقطا كنة0 أمظ طقسته 01 اتلتمطاتة عط مه 2311260 15 غ1 -4327 

ع 0م0111 "تقلط تناممنا عط ععدعءم 320 عطتاووع61 5'طد[اخ" طذااخ 01 “زعم مءووء11 

أمع6<ء 50 00 10 1201 0ع115 عط 2120 ,أ1مآنام عط 0ع20عه25 تاعطا لصته نمع125م تتاتتطا2 
0 156 5601 11 01 112221111125 عط 210. . .1110335 داه 


طقااخ 02 نتععصءووع711 عط أقطا نتزط2[ 01 1101157 عط جاه 23112660 15 غ1 -4328 
عط 2ه ع12ء5 م711 023 عززه 5310 11171 زومنا ع6 ععدعم 220 ع12ووعء51 1135م" 
1000 01 510116 1312 لإاعط يدع5 عط 11 5311125 عتاء17 ع1مم0عم عحتدهد م1711 :16م امام 
101 56211 112 غ011 2126© /[ع11 3120 وتتتعغطا 10 1/1511 عتتوععء 151320 حته جمجرزتاع زع 
[ ”.6122 10 3206210 مع11201161معع122216-1ع1 2 210 ,131 10 76112112118 5تتاع2 ع1آا 
ذف“ :5210 عط ”17ع7170161معع:-216تاع1 عط 15 غهط1ا“ تلمتتد[جذ ناطث ل0ععاوة 
”.2620 320 50037 تتعط 01 تتتقط عطا ع تطناعع 0:3 17:35 غ51 30 ,تتتقط عاعاطلا 01 11:011211 
© طأع1ط/3ا 11 رعطتتدة5 عطا 15 أوع1 عغطا 2120...عع013م 15طا 0غ مع مغ ماعطا 0ع2512 عاد 
11/13 1 01 مك121 ع 260114 ,81531 01 و5عع:1] 123[هم-ع026 عط غ201 تنعط 0م2512 
ناث 02[ '.1ط1ود]1ط-اذ 15 ع2" :53210 ع1 320 ,7218231 01 1128م5 ع1 غناه360 
1 21260اع1 1:77 اأعلاطثا ع طاطاء502 1225 221120101 1115" :12 10 5310 52131031 
أناظ'' :5210 1 ”.533/920 12 1:35 (102[[21) 115 غ113 7712655 :5601 1211 :112111011 
11ل 01 /61122012وع] ع2ا) 010 عط 11 اعنامطا معنحكط '“ :5210 ع1 ”.010 533920 11 
0١‏ عاك" :5210 ع1 .1513122 0عع132حتاء عط أندظ"“ :5210 1 *”.(ع1ط12ءع02510» 15 
أنا'“ :5310 1 *”.(ع0251061251» 15 311[ 01 1656111201197 عط)) حتتد[151 لعع1:2طامراء عط 11 
عطا)) وطتلع814 لع تعامء عط 11 اعنامط معنحكط" :5210 ع1 *”.تصتلع81 ل0عزعامء عط 
'”.(ع015106131» 15 311[ 01 /651111013] 


0 1 01) حزماذ عط 1 [16] 


0 126 غ123 نتتدنآ نط1 طه ا أطخ 02 ا تتمطانه عط نه 2212160 15 غ1 -4329 

0 ]ع1 11132 112012 ع5 عع63م 220 51255125 136'5آخ" طلدااخ 01 تاعع مءووءع14 عط ]1 
]1 10 2]6]256طك!ا-اى 1 :2231انآ 1211101128 615015م 50136 01 ([312م2امه عط 
01 1016111226101 عط تتوع0 <اع:1ل11طاء 11115 123/126م 1111 101110 عط 210 529320 
01 11512010 ع غ2 أذناز 113 غ2 غ2 735 5233/3920 نط1 320 لمأ طاع 142 نتصوظ 
112 11نا (أعطم0] عط 01 ععمعوع]1م عطا) ع لااععتعم )20 010 عط 00ند ععمععوعء2001 
35 عآ[ع511 11127 01م1 ع5 عع3عم 320 51655128 و'طد[اث" طدااذ 01 "عع رءدوء1/1 
ع5 26366 320 51655125 ذ'طة1[اثى" طلقااخ ]0 تاعع2ء55ع54 ع1 .220ط خقط طلأايتا عاعة 
”م أ ناعم ناءووع11 ع1 تنه 1[ 214 1713655 531 9/011 100[ :5310 1110 زممنا 
امل 6216© أع12 عغطا 0غ 3/1055 جوع 1" :5310 310 تتتقط 1015:2310 لع10012 533:30 نآ 
عط مغ 5310 533320 ]1 ”.ع1ممعم 0ع1ع 11216 عط 01 “اعم مءووءع154 ع1 عه 
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دزإنة ني بأحي الام أل شر الممنء لأ بَلَ مِنْ قِبَلٍ المَشْرِقٍ مَا هُوا. مَرَنَيْنِ ؛ 0 
ِيّدِهِ قبل المَشْرِقٍ . قالت: عفظت هذا عن رُسُول اللَّهِ كل وَسَاقّ الْحَدِيتٌ. 
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7 حدثنا هعد بن حِدذرّان؟ عدقنا المُعْتَمِرُْ بن شليمان: حسدتنا 


إسْمَاعِيل بن أبي خالد. من كجاليدبن سعيل »؛ عغن. عَامِر فال > المي 7 نَيِي فَاطمَة بِنْتَ 
يس أن الب كله سَلى الظهْرٌ ثم صَعِكُ المثبر: وَكَانَ لا يَصْعَد شع عليه إلا يو قن 
كر يذه . ثم ذَكَرَ هذه الْقِصَّة. 


و حت 


قال ألو 3515 5 يدان بَصْرِي عَرِقَ في الْبَحْرِ مَعّ ابن مِسوّر لم يلم عِنْهم 
غيره. 


8 . حِدّئنا وَاصِلْ بن عَبْدٍ عبد الأغلى: حذتنا ابن فُسَجْلء عن الوليدين 
عَبْدِ الل بن جْمَيْع؛ ٠‏ عن أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمْنٍ؛ عن جَابِرٍ قَالَ: قال رَسُولٌَ 
الله كل ذَاتَ يَوْمِ عَلَى المِثْبَرٍ: لله تنا ألا يُسمرّدة فى البضر ككفة علمائقم 
َرمَت لَهُمْ جَزيرةٌ. فَكَرَجُوا يُرِيِدُونَ الْخُبْرَ فَلَقِينْهُمْ الْجَسَّاسَةُ). فَقُلْتُ لأبي سَلَمَة 
دناب 50 ا ققرة شن ليها وتآيقاء 'قالث: قي هذا الْمَضْرِ. هَذَكْرَ 
الْحَدِيتَ. وَسَأَلَ عن نَحْل بَيْسَانَ وَعن عَيْنِ زُغَر. قال: هُوّ المَسِبِحُ؟ فقال لِي ابن 
ابي كلة: يكس خا الخورع ف شيا ما حفطئة . قال: شه جا هو ابن ساد 
قلتٌ: فإنْه قَدْ مَاتٌ. قال: وَإِنْ مّاتَ. قلتٌ: فإِنْهُ قَدْ أَسْلَّمٌ. قال: وَإِنْ أَسْلَمُ. 
فلك : قإنه قن 235ل المرينة. 'قال: وَإِنْ قخل المديئة. 


زت16/ه16] - بات في حبر حبر ابن صائدٍ 


و - و 17 


9 مانا ار طازيي ب 
عن الزَّهْرِيّء عن سَالِمِء + عبن ين ُمرٌ: أن التي ف مر بابن صَائِدٍ في تَمَرِ من 
ضْحَابه فِهمْ عُمَرُ بنُ آلْحَطَابٍ وَمُوَ يَلْمَبْ مََ الْغِلمَانٍ عِنْدَ أظم : بقى قالة وهة 


غُلاَم مجلم يفئز ختى شرت وخر الوك لزنا بيّيوة تم 013 ١أنَشْهَدُ‏ أي 


2 هِ 
ء. 13 ل 


ما قالّ: 1 ابنُ صَيَّادٍ فقال: أ* شَهَدٌ أنك رَسُولُ مي 7 
صيّادٍ !لني ة: أنَْهَدُ أنّي رَسُولُ اللو؟ فقال لَهُ اللي 5ق: ٠‏ بالل 

0 2 ثم قال [ لَهُ النْبِيئُ كله : «مَا يَأْتَِيكَ؟) قال" يَأئَينِي ادن وكَاذِث» قال ل 

التَّمَيْ يكل : لتق فال مقر ثُمّ قال رَسُولُ الله يلِِ: «إني كَدْ حَبَأْتُ لَك 


عون لاع 


لكء 


ممأ 
نم 


25 5315 أوع01) 01 عأمه80 عط1 (31/36) 


املا 100“ :1102 01م ع5 عع3عم 320 51655128 5'طد1الذ" طذااخذ 01 “زعم دءدوء131 
51 116 **1357لخث 01 تتعع اء15155 عط 1 تنه [آ أقطا أع12 عط 10 55وع 1710 تدعا 
1[ :(/ا015322101711151) 5310 ''11111 012م11 ع6 عع2ع6م 220 516551126 4112315" طد1[اذ 01 
01 1ع8 11655612 عط 1 معط1 .27265562515 1115 12 320 طلدااخ ا طاتة1 2 تكله 
01 00 11/36" :1111 10 5310 1112 012منا عط ععوعم 220 51655125 و'طد[آث" طدااذ 
أع م210 ع1 ".ع2 غ151 11315 320 ع21معم عنم 1“ :0م3251 5339320 نط1 "1117 
02150 عع ع137 ناولا“ :5310 ”21122 01منا عط ععوعم 220 ع طاودع61 5 1132[لم“ 
0 ع5 عع36ع7 320 51455128 125*5[اث “ أعطمه:اط عط ]1 صعط]' '".1ع12126 قلطا 10 05 
10) املا 101 (101110 /1228 11) 1125طاع5012 أمعءعا عتتقط 1" :تقلط مغ 5210 تلط 
01 1120 2 101 1125 3/111 كلذ عط غ2 /ق02آ عط" :523/108 5'طذ1[اخ م1 ععرمع]عا]عء] 
"(1267 عن [اعا ناملا حتتدء) (10 تتقطلن0]-لخ) *ع715101 لالمتهام (02150 02) ع51101 
651 116 7011ناع111' ".(6ع512016 عطا) طلنم[-لخ 15 خآ" :5210 53320 1 
ع6 011لا /1/133'“ :5310 "1112 ززممنا ع6 ععدعءم 220 5155125 5'طج[[آخ" طدااذ 1ه 
”.131 :9/0101 010لاع6 0ع 10 م261 ع5 غ120 701110 9/011 ,01520101110 20د لعع 2ع 015 
5 501116 10 12 اأتحتتاعء2 ادلاخ 01 ناعم دءووء11 0" :5310 تلك[ - اخ 16 تتدحنانا 
عع062 320 51655125 و'طة[آخ" طذااك ]0 تتعع2ء55ع851 ع1 ممناء نعط 1 "”عاعع 
:د12 :3221 101110 10 (40-1022([21) عتتدد عط 15 عط 11“ :5210 "1112 زممنا 
0 15 عتاعط] 01111515 ,1103© نمع1701777ع077 10 ع261 ع5 غ20 701110 011لا ,110111 256]آ 

”.111 1111 10 011لا 101 5000 


:533 10 1150 1231ل] 1512 216 “1311 01 2111101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -4330 
11 1131 ع16)) 60-1023([231 1]51-لث غ12 515016102 20 عتكقط 1 رطقاام نح8" 
”.0 112 15 (65ل9© 010511101118 01 


12 11122011/ط!- اث 112 11111211111220 01 2111101157 عط جزه 221321660 15 غ1 -1 433 
6 735 03([31آ عط أقطا طذااكث نا6 5طغده <ععلةا ع تاتتقط 0611[ 5207 1 :5210 عط 
1" :5310 عط **11267 01منا طولاخ نا 0211 ععلة1 97011 100" :تقلط 10 5310 1 .52335320 
01 21656266 ع1 12 1121 112012 غ02 تاععلة) 1337125 2126ط1]آ-اخ 16 31مطنا 5211 
ع 320 ,1112 اممنا ع6 ععدعم 220 51455128 2'5ط13لث" طدلااك 01 “زعو دءووع151 عا 
0 12206 "11121 01منا ع6 ععدعم 220 51455128 132'5[[أث" طدااخ 01 “عع دعدوء13/1 
*”.2 10 2م1اءء زطه 


1 21550 ع117 :5310 عط غقطا 11[ 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -4232 
1 01 0337 عط زه 5313920 


ع1 :5210 ع2 1126 11:2 تنتتاآط نتطاكث 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -4333 

عط" :5310 "1112 0ن ع6 ععدعم 320 55125ع51 132'5[خثخ" طدااخ 01 تاعع رءووء11 

7/111 112205615 تقلطا ع:1م10عء5 لعط15[أطونوء ع6 غ20 17111 ()2عتتاعع 1010 01) كناه1ط] 
“اع 1655 1215[خ 15 عط 624 2نتهاء ع1215 2 135125آ ماعدء ,:1ه06م3 


11 :5210 عط غ2 11112112 خاطث 01 2110115 عط جه 2211360 15 غ1 -4334 
ع1" :5210 "1172 02نزنا ع6 ععدعءم 320 51655125 و'طد[ااخ" طلاخ ]0 عع مءووء31 
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حَبِيئَةً: وَحََبَأْ لَهُ: 9يَومَ تأقٍ ألسَمَهُ بِدْحَانٍ مُِينِ4 [الدخان: 10]. قال 
ابن ضباده هه ادح . فقال رَسْوَلَ اللد عله «اخحسا هَذن تمدو قذرك». 
قال ققة: ذا وَسَولَ الله انْذن لى تأشرت غلقة. ففال رَشرل الله كلد 
١إنْ‏ يَكْنْ كَلَنْ تُسَلْطَ عَلَيُوا يَعني الدَّجَالَء ١لا‏ يَكُنْ هُوَء كلا حَيْرَ في 
قتله) . 


لاقل . مدذنا شي ىة شعين: عزنا حدرث - يُعنى اين عَبل الرحمن .: 
عن مُوسَى بن عُمَبَة عن نَافِع قال: كَانَ ابنُ عُمَرَ يَمَو ل قرائلةة | 
المَسِيحَ الدَّجََالَ ابن صَيّادا . ا 

1 حذنا أبن شكاق: حذكنا أبى: حذتنا شقبة عن سمو بن 
إبراهِيم» عن مُحَمَدٍ بن المَنْكدِرٍ قالَ: «رَأَيْتُ جَابِرَ بن عَبْد اللو يَحْلِف بِاللَه 
أذ ابن الضائةد التَكَالٌ.. كَقُلت؟ تخلت باللي؟ فنال: إلى سيعت عم 
يَحلِكُ بالله تَعَالَى عَلَى ذَلِكَ عِنْدَ رَسُولٍ الله كلق فلم يدْكِرْهُ رَسُولُ الله كله. 

١2‏ حذثنا َحْمَدُ بن إبراهيه ' حلكنا فيه للد يعني أبن عوسي .ب 
قال صذها كيان عن الأغمّش» عن سَالمء عن اير قال: «فَقَدَنَا ابنَ 
صَيَّادٍ يَوْمَ الْحَرَّا . ْ 

3 حدثنا فيد اللوية ا 06 عبْدُ الْعَزِيز ساني ير 


وحمل 6 عن لمكو عن 55 عن أبي هريرة ل : قال وول الله عله : 


دلآ تَقُومُ السَاعَةٌ حَنّى يَخْرْجّ كترود 5جالوة: اا يَرْعَمْ آنه وول 
الله تَعَالَى) . 


4 2 حدثنا بدا الله بد معَاذ: 500 أبي: ٠‏ ا 5 يَعني 


04 26 5 غوء1 0 04 عزأوو8 عط (31/36) 


3120 11315 تقلطا ع1م1ع56 0ع61155هؤ5ء عط غ20 17111 (26ع2ع10108 01) 110101 
”.5566 1115 3120 طلدااخ 360116 1125 125لاع] طاعدء ,نتدعمم2 17111 11112051615 


ج11 45-5 1[21035] 01 2111201157 عطأا ننه 221120 15 ع2د5 عط]' -4335 
ع2 **1727ع1 10 10255ع5 (1)]31لد 5 -اخ ) 15 214 ع5 011لا 00ل“ :0ع351 1 18011 
”.1615 تتاعطا 10 5ع ناماع ع2" :5210 


(ع111:01 15 أمط )١1‏ 10100105 لصخ رأطعت] 15 غهط 1١ا)‏ عساسزه زم [17] 


1 136 1135*110 نط1 طد[انتلطخ 01 7امطاتتج عغطا دنه 2211260 15 غ1 -4336 
ع1" :5310 "1117 012جزنا عط ععدعءم 320 55128ع51 5'طة1[اث" طذااخ 01 “عع مءووء3/1 
م 711357 ]12 1735 [اع1513 01 تاع1ل1قطاء عطا لأاعاع6 طاعناطنلا عنتن 1211 (01 أععم35) 111516 
طدللك تتدء 7 !50 320 50 0" :تقلط 0غ /533 7701110 ع1 ,تاع 220 أع122 ماعطا 01 عدملامهة 
ب **!غ1 00 01110لا 101 1112131111 15 غ1 51226 ,00 011لا (1الكء) تزع ماع32 عنكوع1 2110 
858 ,(]06515 206 010 ع2 320) :023 012128 ع1 1ه تقلط أعمط عط معطابى 
7 17/11 51661115 210 ,كلتل 210 1000 11112 1111 5131128 012 مقط لمع تجع1م 
1 .22011 عه 6 0ع01115» 2115ع]آ تتاعطا ع1220 طلذااخ ,50 010 نزعطا معطلا 
اع1512 01 دع :تل11طن عط 21201 1105 زه 0102011260 عتاع:18 وع5تتنن"" :0م 1اعع] عا 
:/1215 01 502 ع1 ذنا5ع[ 01 2120 103110 01 عنا028] عط زه ,رطاتج 1 0عاعء زع مانلا 
1120664 ع31 تتاعطا 01 12056 غتناا ...0ع556ع51 5ه 20 ل0عن5لع01505 للع6] عوتاوعءع6 
1 5101114 نا0لآا إطوااخ نإ ,نتدلط“ :5210 عط رمعط]' *”.5اءع 77102800 1110115ءعاع]1 
ع5) 01 110282655 عط عاعدط 2010 ,آالاء 15 غ162 101610 ,غخطع11 15 غ2]طتنا 
”.تتا عطا (10 تتتتطاع؟) 10 تتاعطا (أعمتتامء 01) عع101 220 ,نزع 17101500 


1 1012 81135110 160 01 211120115 عطا نه 223113660 15 عصتدد عط[ -4337 

1 7/115 ,"11171 012منا ع6 ععدوعم 3220 55128ع51 136'5آأث" طدلااذ 01 زعع دءووء1/1 

7 60111560 122115 0111لا عكل123 173/111 دلاخ ,ع 15 /تتاع 0" :2001102 101101128 
”.612 0ع156تاء 125 م11 35 138/339 53136 16 12 011لا ع5كلاء 220 تعغطأه طاعوء 


١ل‏ 01 211101157 عط داه 221120 15 53126 11 :53395 1031110 تام 


20) م1 أمع 821 تالاخ رعع02) :0215 01 211101157 عغطا زه 2211260 15 غ1 -4338 
1 11612 210 ,111122 121100 20 طدااخ 0ع1315م (غط طعتط8ا ا اعععمرة 2 لعع:11[ع0 
إع7ة11ء6 113/10 011ل9ز 0 :5313/1208 5 135[لم غأاععء] أطع21 اهلا إع1ممعم 0" :5210 
ع5 3122© 111116 120 ,رعع111032ا5 (غطع1) 101101 011لا 11 إوع1[ء5 010 8/0111 0113210 
ع1 15 غ1 تطوااخث مغ 15 211 011لا 01 تتتناع1 عط 1 ./5623 ١7310‏ 105 /آ5 1املا 10 0ع2115© 
115111 011/آ ,1ء110177 ”.00 01لا غ62 211 01 طاتحن عط جملا بتامطد 177111 عمطلا 
115" طدااذ 01 تاعع 116552 عط 10دع1 1 ,)أطنامل 810 .لااخمعزء0111 غ1 11015220 
00 320 [1اناء عطا ءعء5 ع1م0عم عط 11" :533/128 1112 ناممنا عط ععدعم 220 61655128 
5310 11111 821 نااث **.:121179عء5 11112 121512ئام 17111 طذااك ,غ1 عع 2قطاء غ101 
585 411315" طلدااخ ]0 ناعم 2ء55ع11 عط 1210 1 :101512111ط 01 231136101 ع1 
20 51125 ع1 71/101123 2120118 6021م 810“ :5210 127/1118 11173 جزهمنا عط ععوعءم 2120 
8 ع228طآء مغ نمع:201 1207 لإعط) اأعنامط) تاعلاء 3120 0ع21تحامه ع1ج 5ع12115]212 
7 0111115135 10 250116 15 /أتاع انتناث طلدااذ غ2 ]ناا غ1 عع 27قطاء غ0 00 نم1 
“ع2 
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2 و -- ا ع دم ع وو أت 8# قافوهة يقي ي 2.2 5 موعن 0 

تقوم السَّاعَة حَنّى يَحْرْجَ ثلاثون كذايا دحالا كلهم يكذِب على الله وَعَلى رسوله) . 
5 حدّئنا عَنْلٌ الله بن الْجَرَاحء عن جَرِير» عن مُغِيرَة؛ عن إِبراهِيمَ قالَ: قال 

تَبِيدَةٌ السَّلْمَانِنُ بهذا الْحَبنٍ قال فَذكرٌ توه فلك له أترّى هذا عنية؟ ب يُعتى 

امار - فقال عبيدة: أما إنه عن الرؤُوس. 


[ت17/م17] - بابُ الآمرٍ والنّهي 

6 حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مُحَمَّدٍ النْقَيْلِيُ: حدّثنا يُونسُ بن رَاشِدِء عن عَلِيٌ بن 
بذِيمَةَ عن أبي عُبَيْدَةَ عن عَبْدِ الله بن مَسْعُودٍ قال: 0 للك : «إنَّ أَوّلَ ما 
كل الت على بدي إسرايل: كَانَ الرَّجُلْ يَلْقَى الرَّجْلَ كَيَقُولُ: يا هذا الي الله 3< 
تشع ٠‏ فإنهُ لا يحل لَكَ. ياه ين ال كل ا يك أن يون أيا: وَشَرِيبَه 
وَفَعِيدَ . كلما كَلُوا وك صرب الله فوت بَْضِهُمْ يتفض . ثُعّ قالّ: لت 0 
كيرا يا تت سيل عل لِيسانٍ داويد وَعِيسى أبن مَرَيَرٌ 4 - إلى قو وَلِهِ - قفوت 4 
[الواقدة 758]. م قال: كلا واللّه لَتَأَم عالستروقب لزه من الشلثر وَلَتَأَحَذْنٌ 
عَلَى يَدَي الظالِم. وَلَتَأْطِرْنَهُ عَلَى الْحَنٌّ أظراء وَلتَفْصُرُنَهُ عَلَى الْحَقّ قَضْرًا . 

7 حدّثنا خَلَفُ بن هِشَام: حَدَّثنا بُو شِهَابٍ الْحَنَاطظْء عن الْعَلءِ بن 


المْسَيِّبِء عن عَمْرِ بِنِ مره عن سَالِمِ؛ عن أبن 324 عن أبن مسرو هن عن النْبِي كله 

بوه . راد : «أؤ لَيَضْربنٌ اله بعلب بَعْضِكُم عَلَى بتغضء كم لَِلْمَكُمْ كما َمَتَهُم. 

قال أثركادة: رَوَاهُ المحَارِبيُ عن الْعَلَءِ بن بالق عن عَبْدِ الل بنِ عَمْرو بن 
ف لل عن أبي عبَيِدَة هن يذج الله وَروَاةُ حَالِدٌ الطَسَانْه عن 
الْعَلآَءِه عن عَمْرِو بن مُرّهَه عن أبي عُبَيْدَة. 

8. حدذثنا وَهُْبٌ بنٌ بَقِيَّةَه عن خََالِدٍ. (ح): وحدّثنا عَمْرُو بنُ عَوْنٍ قالَ: 
ا هشَيمء المَغنى. ؛ حن إشتاعيل» عن لكين ال قال أَبُو بَكْرٍ بَعْدَ أَنْ حَمِدَ الله 
وألقى قليوة يا انها الثَامسٌ إتكى ' يقبن عزو انها والشطياةا على غير زاجم 
ع 2-7 3 يدق كن صل ]ذا اميك د » [المائدة: 1105. قآل عع غالنه 3] 
0 النبِيَ كل : يَقول اقلق التاسى 151 311 الظالِمَ َلَمْ يَأَحُذُوا عَلَى يَدَيْه 5 
يعَْهُمْ الله يقاب . وَقال عَمْروه عن هشيم: ني سَمِعْتُ رَسُولَ الل َك يَقُو : «مَا 

ِنْ َوْم يُعْمَلُ فيهم بالمعَاصِي 4 نم يَقَدِرُونَ عَلَى أن أن يغيروا ثم لا يبورا إلا بيج أَنْ 
ع ل ية وطابه. 


قال أ دوك ورواه - كما قال الك ب سام 


اي لك 


- 
أ 


ا م 2 20 
جَمَاعَة. قال شعمة فبه: ما 


٠. ٠.‏ سس هج عبر 


١ 


«- 
- 
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2 (1-83(211لث لد ابلطم ناط]) تنتتد[ 01 211110115 عط جه 2211260 15 غ1 -4339 

23 ©5 م2626 2120 516551128 5'ط13[لث" طذ1اخ 01 تاعع ء55ع1514 عطا 0تدعط 1 :5210 عط 

15 ©1 11/120111 2120115 260016 13/113 1175 تتهمط 80" :5310 120128 "11101 

0 لزاع رأقطا ع12128ء 10 نزاع:2015 125 ع1 لاع نام حعتاء 320 5ع1215]2[12 2110 51115 

:56101 /119[ة1ع2ء5 11122 1151نام 13/111 تإاطاع احطناث طدلااذث غ2 نام غ1 عع مقطاء 1016 
”.جع 111 


:5310 126 11216 01:1 نتطلكا- اخ 52*10 ناطاذث 01 21150115 عط جاه 12211210 15 غ1 -4340 
8 11111 112011 ع5 ععدعم 320 126ووع51 131*5[اخ“ ع[أوممكة 5ذ'طقااذ 350ه 1 
0 ع361 15 عط 220 201212216 501211128 5ع56 011لا 212011851 نزع7اع 1170 :5210 
20 125 عط 11 320 :12210 115 5طغ1ةا أقطا 00 تصقتط غأع1 لصطقط قلط طلغاتا غخطع نت غ1 أعه 
0 5ه عط 11 2120 زعناع 101 115 1711 غ1 00 طتقط غع1 ,أقط) 060 مغ زع:5ا0م لاع نامممء 
231 1215 10112 (1 /[12ع0) تقلط أع1 تاعط) ,عناع 101 115 3111 غ1 00 مغ نزع:01م اع 1امرء 
”.121 01 ععغععء0 غق5دع1 عا 15 غ126 210 


131 451-51252111 0113235/931] نااك 01 21110115 عط جزه 12311260 15 غ1 -1 434 
00 107 :111272 0ع2512 2120 11512111لكا-اث طدطج1 113 ناطذ 0غ عمتدء 1 :5210 عط 
”226217 ناول8 00 عولاء/ا طاعتط نأا :5210 عط *لعورء/ا 11017 1115 118تتاعع2ه0ء 060 011لا 
01 11 !5175 01/1 9/0111[ 011310 !ع1167ع56 170 011لا 0" :533/128 1365آث “ :5210 1 
”.5 178710 11205 /[5 011لا 10 6211560 56 3112© 11111 10 ,ع511102136 (24طع11) 1011017 
-آاع17 220 0ع26ع116عم»<ه اأعتاحط 50 02 101120 ع011/ز ,امل ملل“ :5310 ع11] 
طملاكذ 01 عع 2ء55ع854 عغط] غ1 أآنامطج 0م2512 1 .(1 ]1ا0ط2 املا [[ع) 0)) 0ع15ء7١‏ 
ناملا :12 10 5210 16 1112117011 ,"1112 012منا عط ععدعم 220 51655128 1135م" 
02 10151001115 320 ,2120111 012 11201 5000 15 غهط/11 ع اناه زع مرعععا 5101110 
ع ,1721م 5128 2155231011255 ع56 8/011 17/11 211نا 1الاء 00 م1 نزاعطا220 
1ع 70114 عط) ,1011010 ع128ء5 121122610025 320 5ع117ز5ع0 011 
0012 17111 021121011 31 12357125 عنامتكاع77ع 320 رزاع لمع قعط عط زع 17ه0) عمعررع رع 1:1 
50101 01/1 8/0111 أعع]10م 10 131 ]115[ 011لا ,ع1 ,00111012 ناتاه 15ل ع11حطنلج 0 
23 ,011لا 112011 00126 م 033/5 ع5 177111 ع11] :101 ,ع021ع2 601212012 عط غ1 200 
عط عع11! 6 8111 (طالة1 قلط 0غ عتتكاء51 0ه) 5عاء 7م015 21119ع361م تاعتكع 17110 أء1 اما 
015 تلل1ءع7اع10 320 ,(20هقط 15 1) ع111 01 ععع1م 3 185م7225ع عزه 
1710 ؤاعع177011 1117 01 لتتهنتاع1 عط م111 210/تمع7 2 عتكقط 13111 (55ع011552ع21ع1) 
20 011261 50126016 :5310 11115311 -اخ نط1 طح[ ابلطم ”.71:01 نتناملز 35 ع1:1م3#؟ 
إطقااك ]0 تاععمءووء154 0" :تلط 0 5310 735 غ1 :2000 (5116-23112601 2) طدطان] 
131 012 ** 11261127 2120118 :01 115 2120118 1261 11157 01 128310 عط (عع111 113/210 لم ) 
”.011 21220118 1213 11157 01 173/310 عط (عع11! 210 تلع 2) ,ملل“ :53210 عط 


1 كخش-اث 101 نتنث نط1 ذا انتلطخ 01 01157ط اناج عغطا جزه 221121660 15 غ1 -4342 

. "111172 012م1ا ع6 ععدعم 320 51255125 5'طة1اخ" طدلاخذ 01 تتعع مءووء854 عط 1 :5210 عط 
1 1761 ,0172© 10 260116 15 طأعلطا ,ع110 2 غة عط ناملا 1701110 مط“ :5210 
تتعكلة] ع5 11111 تتتعغطا 01 أوع5 عط غهطا االناوع1 عط طلغامت) 5110 ع6 17111 ع1ممعم 
105 ,111212 01 (178015 عط 220) دعع01 عط 97آ1ه 2112جتاع1 17111 عنتعطا 320 ,2123 
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1 ثيو 


9 عاقنا تله علقي ار الأخوّص: حذقنا أبو إتكاق اط 
عن ابن جُرِيرٍ قال: سَمِعْتُ النْبِيَ يل يَقُولُ: ١مَا‏ مِنْ رَجُلٍ يكون في و نَوْم يَعْمَل 
فِيهمٌ بالمَعَاصِي يَقْدِرُونَ عَلَى أَنْ يُمَيّرُوا عَلَيْهِ كلا يَُيّرُواء إلا آشابية ) اللَّهُ 
بعذاب مِنْ قُبْلٍ أَنْ يَمُونُوا». 

0 حدثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلآَءِ وَمَنَادُ بِنُ السَّرِي قالا: حدّثنا أَبُو 
مُعَاوِيةه عن الأَغْمّشء عن إِسْمَاعِيلَ بن رَجَاءِء عن أبيهء عن أبي سَعِيدِء وعنْ 
قيس بن تسلو ٠‏ عن طَارِقٍ بن شِهَابٍِء عن أبي سَعِيدٍ الخُدْرِيٌ قالَ: سَمِعْتُ 
رَسوَلَ اللو يق قرول تمق رآ مُنْكرًا فَاسْتَطاعَ أنْ ُغَيْرَهُ بِيَدِهِ فَلْيْمَيْرَهُ بيدا 
ووه مج ارم د كن الشدية: ب 5 الْعَلدَءَ : «فإن لم يَسَتَطعْ فَبِلِسَانِهِ فإن لم 
يسنطع سا له وَذَلِكَ أَضْعَفٌ الإيمّان'. 

1 حدثنا أَبُو ابيع سُلَيْمَانَ بِنُ دَاوْدَ الْعَتَكِنْ : حدّئنا ابن المُبَارَكِ: 
عن عُنْبٌَ بن أبي حَكِيم قال: حدّثني عمْرُو بن جَارِيَة المي قال: حدّثني أَبُو 
أيه الشقبَانيغ + قال سالك أب تذابة الْحْقَيع عتلت: يا آنا تغليةء كنت تدرل 
في هذه الأيَةٌ: «#ع أ 2 45 [المائدة: 105]؟ قالّ: أما وَآلل هد مالك 
عَنْهّا حَبِيراء سَأَلْتُ عَنْهَا رَسُولَ الله مغ فقالَ: بل انْتَمِرُوا بالمَْروفِء وَتَنَاهَوًا 
عن المُنْكرء حَنَّى إِذَا رَأَيْتَ شُحًا مُطاعَاء وَهَوّى مُتَبْعَاء وَدُنْيَا مؤثرَة» وَإِعْجَابَ 
كل ذِي أي برَأبِوِ: كَعَلَيِكَ بِتَفْسِكَء وَدَعْ عَنْكَ الْعَوَام» فإِنَ مِنْ وَرَائْكُم أَيَامَ 
الصّبْر انق ويو يقل أن على العشر: للْعَامِلٍ فِيهمْ مِثْل أجْرٍ حَمْسِينَ رَجُلا 
يَعْمَلُونَ مِثْلَ عَمَلِوا. وزاظيي 9 اله يا وجول اللو أله تميق رس 
مِنْهُم؟ قال: له يي م 

72 متها لتيل لغ ايز أبي عل علتوم. هد بيه؛ 


1١ 


536 28 5 أوع02 04 عزومه8 عط (31/36) 


5 0005 غ3 عتتامعع5 71/111 تاعغطا لاعطا لحته ,مععام2رط ع6 17111 5غأ5نت 220 5عع0ع01 
0 00 ع1 701110 120177 تغط 1“ :5310 /لع11 .ؤ1اع1128 115 1115160 عط 220 ""تاأعناد 
ع1)) 12012 أعث“ :5210 عط **2ع5 101110 (ع112)) طأعناذ تاعطا طوااخ 01 “اعم رمءووء831 
010 36 (35165ع1261 2110 12107732610115 عغط)) عتتوع1 220 ,ع1:07مم2 011لا 21 (طالحنا 
و(ع561716 3110 1112512 11) 011لا 10 تنوع12 ع105) 0غ عأء1أد ,اع تت 220 زع1:01مم 0152 

“.7011 2120118 101/17 عط 01 2112115 عط عتكوع1 20 


ذخ -اث 10 تتتتنث 2اط1 لها أ نلطلخ 0 1501157ج عط هزه 23112160 15 غ1[ -4343 
75 طذااكذ ]0 تاععءو55ع51 عط 2101120 5115 علنرء37ا ع3 عاقطنالا :5210 عط 
210 211116101 عط 01 22214105 2 ع12220 عط ,"1122 تاممن ع ععوعم 0ه ع تناووع1[ط 
أع01516506 320 ر5ع08ع01 تتاعغط علدع1 ع1ممعم عطا أقطا عع5 املا صاعط/1ا“ :5210 
5 11]6117/11160 ع2 220) 115 عع11! (210151012مء 15) ع6 10 عحتزمه 210 ,كأكتتتا “تاعطا 
10 636 غ2 00 1 10نامطاة غقط/اا“'' :5210 320 تتتقط 1013/3105 56000 1 *”.(15ء11115 
ناملا 10 عاأع اذ" :5210 عط **0117ل9ز 101 0ع11116ع53 ع6 م111 10 م2216 طلد1[اك أداع111 
(طأنتنا عطا) 01م1ا أع2 تتعط 1ن 220 ,عناع 00 11املا نزع07 01:جزمء عتكقط 220 ,عدتامط 
ناملا 36 (5ع261651 310 122013610525 غطا) عتلدع1 2120 ,ع107م32 كاملا 026 
ر(ع56137712 320 ملطقطكا تنا) املا 10 جوع 05 0غ عأعلاة ,تع ط تن 220 زع101مم 01530 
.9/011 32120112 107717 عطلا 01 3112115 عط عتكوع1 2120 


:5210 ع2 غ131 11ل نتطكا- اث 52:10 ناطث 01 11101157ج عطا جه 2211260 15 غ1 -4344 

:5310 "11122 01م ع5 ععدعءم 220 عطاووع1ط 5'طو1اآاث" طدلاذ 01 “عع مءووء54 عط[ 

0 01 016561266 126 12 5310 ع5 10 انح 01 77010 2 15 1530ل 01 لعع0 أوعط ع1“ 
”.01 01 “11111 0151لا 


3 111101 -[ثخ له الث نط1 5تذنآ -آخ 01 1001157 عط دنه 1211260 15 غ1 -4345 

© غ12 "11171 01م1ا ع5 ععدعم 220 516551285 5'طد[1آاخ" طذااخ ]0 عع دمءووء1 عطا 

5 51161 ,1ع ,/آ111601ع1 2 11 0ع01121216© 15 2ا5 2 01 عكل1215]3 2 تاعط/اا :5210 

1 ام أخطعوط3 15 35 لاأعتناة عع11! 15 غ1 101:65م0153 :اه 5ع!01511 220 غ1 5ع171/101655 

5 طاعناة ععل1! 15 غ1 5أمعء26 ع1 لم011 ع7 ,]1 13م أمءو36 15 25 طاعناة 020 
“.1 17710116555 


1012 1لخم نط1 1لخف 01 21101157 عط 2ه 22112660 15 عطتتتد5 عط1' -4346 

1 17/111 111 ,"11121 012نزنا عط ععوعم 20 ع تتاووع61 5'طة1[اذخ" طدااخ 01 ناعم ءو55ء11 

طآعناة ,113 ,لتاماتتتع 2 11 6012121160 15 2ز5 2 01 عك1215]2[1 2 تاعط 1 :5210 
“.801311 أخمعو36 15 35 تأعناد عع11! 15 1 وعع015111 220 غ1 17/116555 


[ :5210 عط أهقطا اتتمخطاح8- ام باطث 01 /11]0115ج عطأا جاه 211260 15 غ1 -4347 

20 51655125 و'طةااخ" طذااخ 01 عع دء55ع151 غطا 210ع1 25 طاعددد غ(6 0ع7011ع1 11735 
01 1165562861 16 01 6012311015 ع6 01 عه لإ تزه ,"1113 دممنا ع6 ععوعم 
01 تاعع5ء1155 عغطا غ121 ,"قلط تزاممنا ع6 ععوعم 320 128ووع61 5'طدااخ" طدااى 
201 17111 ع1[ممعم ع1“ :5210 "1112 امنا ع ععدعم 220 5126وع51 5'ط13اث" 1د1اهم 
10 50 5عكل12215]3 210 5125 111 ع135) 17111 ناع1] 1111611 12م 1اع تحتاوع0 مغ معتتاع عا 
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حُتَالَة مِنَ النّاسٍ كَدْ مَرِجَتْ عُهُودُهُمْ وَأَمَانَائَهُمْ وَاخْمَلَمُوا فَكَانُوا مَكَذَاء. وَشَبَكَ 
بَيْنَّ أَصَابِعِهٍ. فقالوا : كيك با 1 قو اللية افقال: اتأَحُذُونَ مَا تَعْرِفُونَ. 
وَكَدَرُونٌ ما تتجرُون: وُتُقبلُونَ عَلَى أَمْر حَاصَّيَكُم 000 عَامَيكُم). 

ا 1 مَكَذَا رُوِيّ عن عَبْدٍ الل بن عَمْرو ْ سواه 

ا ذقنا عزوي قاد اللوع سمتها لشي قوع سا ته 
أبي إِسْحَاقَء عن هِلآلٍ بنِ حَبَّابٍ أبي الْعَلآَءِ قالَ: حدّثني ا قالَ: حدّثني 
عَبْدُ الل بن عَمْرِو بن الْعَاصٍ فال عنما قله خوخ قوق اللد هه بذ كقد ارق 
أو ذكرّتْ عندَّهُ فقال: «إدَا رَأَيْتُمُ النّاسَ يم تيد عهُودُهُمْء وَحَفَتْ أَمانَاتهُمْ 
وَكانوا هَكَذَا) هبك بَيْنَ أصَايوء قال: نمت إِلَيْه فقلث- كيك ألْعل عند ذُلك؛ 
جَعَلْنِي الله فِدَاكَ؟ قالَّ: «الوّمْ ب بَيْتَكَء وَامْلِكُ عَلَيْكَ لِسَائَكَ وَل يما تعرف ودع 
مَا تتْكرٌ: وَعَلَيْكَ بأَمْرِ حَاصَّةٍ نَفيِكَء وَدَعْ عَنْكَ أمْرَ الْعَامَوَا. 


و وم ست 


4 حدثنا مُحَمَدُ بن عُبَادَةَ الْوَاسِطِيُ : حدّثنا يَزِيدٌ ‏ يَعني ابنّ هَارُونَ -: 
غيرنا إشؤابيل: سونقدا ققدي لجشاكق عد قطنة المؤقو» عن أحى سهد 
الخذري قال كال وُسُول اللَّهِ كلل : ١أَفْضْلٌ‏ الْجِهّادٍ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائر 


[ 


السسم 


5 حدّثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلآءِ: أخبرنا أَبُو بَكْر: حدّثنا مُغِيرَةُ بن زِيَاد 
المَوصِلِىُ؛ عن عَدِيّ بن عَدِيّْء عن العَرْس بن عَمِيرَةَ الكندِي» عن التبين كَل 
قالَ: «إذّا عْمِلَتِ الْخَطِيئَةٌ في الأزض كَانَ مَنْ ضَهِدَمَا فكَرهَهًا' وَقَالَ مَرَة: 
«أَنْكْرَهَاء كان كَمَنْ غاب عَنْهَاء وَمَنْ غَابَ عَنْهَا فرَضِيَهَا كان كَمَنْ شَهِدَهَاا. 

436 لكا ا 1 حرثنا أَبُو شِهّابء عن مُغِيرَةَ بن زياد 
عن عَدِيَ بن عَدِيء عن الثبيّ كَكْهِ نَحْرَهُ قال: «مَنْ شَهِدَمًا فُكَرِمَهَا كان كَمَنْ 
غَابَ عَنْهَا) . 

7 حدّئنا سُلَيْمَانَ بن حَرْبٍء وَحنْفْصض بن خُمد قالا : عا لي وَهُذَا 


4 


ْمَظْهُء عن عَمْرِو بن مُرَّهَ عن أبي الشتري قال : خبرني مَنْ سَمِعَ النْبىّ يك يَقَولَ : 


600 29 5115 أوع: 6 04 عأمو8 عط1 (31/36) 


5 ©1170 م02 عط 220 ,تتاعط) 01م11 210128 5عتتامعع5 أتاعتقتط15 تام 1216 
“.1ع ]282125 ع5ناءءئ<ء (ع136 71111 تلاعطا 


()12212ع08نال 01)) “اناملط عط 1 01) اسع سطاعتاطهواوظ عط 1 [18] 


:5310 26 غ136 1231ل0] 12 لها ابلطم 01 21110115 عط جه 22112660 15 غ1 -4348 
411315" طذ[ااخك ]0 تاعع مء55ع11 عط 01 عتمتناع11! عط 01 20ء عطا 1012105 
عط 0م0112 عط ,لطتدعل0 قلط عدم1ع6 لطأنامحط 2 2205]6[) ''2112 زهمنا ع6 ععوعم 2210 
2 531111361011 20اء عط ااا نمع/133م عط لع10ا[عدمء عط طاعطا 0ج عزءع:125م 15123 
01 01221115101»© عط غخث 59/011157 01 أط215 1515 عع5 9011 100" :5210 320 56000 
0 1201 11977115 1105 ]21201185 10173 20126 5115117 7111 عاعط) ,رنتتوعنز 0ع01 مقاط 
1م560 عط ,اعلع11017 :0ع21ع177تامء تقمطنا صط] '”.طلتتدء عط 01 ععه1اند عط 
8 411315" طلاخ ]0 نتعع دءدوء854 عط 01 اتاعصناع)5)2 عط 11151111015000 
12016) 8/315 111120160 ع0 ناع]31 1216 ع2اءعه5 ,1172 ززممنا عط ععدءم 220 
01 1ع11655628 عط 30 :(16تدء 01 2112حتاع1 177111 51285 1197128 علا )21201185 
70110 غ616 غ3 5310 11172 01م ع5 ععدءم 320 51655128 5 'طة1[[اث" طدااذ 
عط ذزه (عمكلدعءم5 1735 عغط) 0237 كمع عط ده أذناز 117108[ 105 110122 110116 1122111 
عط 01 0ع عط (() 7731151 701110 261221011ع5 15 غ2 .1.6 يطتتوع عط 01 عع113ناد 
.(/15 اماع 


1 115112111ل>[-آأث ط112”1363 نااك 01 2111501157 عط زه 22132660 15 غ1 -4349 
11121 112012 ع5 عع2عم 320 51655128 132'5لث" طذلاذ 01 عع دءووء11 عط1 :5210 عط 
(ع21201 طاع1؟ 0ه تاطتلوع:1 عطا) عتنااتة1 مغ غنام دلاخ 171/111 10225 20 81" :5210 
10 م107 ..1) تقل 2 1211 101 (ع7تدامعاعع1 :101 0م مرعععا 60) 231101 115 
0 101118م0عع لق ) '”.(0165 :2001 11 01111118[ 150123 ]1110812121 01 :035آ عا اه 9/6215 
3 ناع117ع ع6 0غ) 1211 10 13211011 /آ122 2115© غ120 17111 طمااخ ‏ :26101أع1م1ع1ن1 “تعطامهة 
01 1031[ عط 01 اتاعططتطة1[طماوع عط عنتم1اء6) :023 2 1211 (تقطا 155 10 101 م116مزوع1 
*”.(1262 1106ل 


ع2 غ3 1120035 نا٠طخ‏ ذنط1 ”52 01 :0)0115ةج عطا دده 23152660 15 غ1 -4350 
''21112 112011 عط عع3عءم 320 51655125 5ط121[آخ" طذااخذ 01 “عع مءو5ء54 عط ]1 :5210 
معع! 0)) 1211 غ120 71111 12261011 115 (21220118 ع1 0ه تتطالوع:7 عطا) عممط 1" :5210 
01 16 01111118[ 110112) تناع /133ع0 17/111 010آ 111 غ12 (72118معاعع1 101 2121م 
10 13101 /آ121 21156 ]20 15111 طقللخ “ ه) ”.033 2 1211 101 (22102 عط 211028 
عغطا ع1م1ءط) /ق02 2 22115 (تقتقطا و5وع1 20 101 غأزموع 2 معتتزع ع6 0)) 1211 
5 لطاعقطنا هط“ :لع351 135 530 *:.(21ع12ع1108آ 01 :033آ عط 01 اتاعصتطد1[طوأوء 
”.76315 111110160 117 101 562105 غ1“ :5210 عط ** 553207 033 12112 
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وقال سُلَّيْمَانُ: قال: حدّئني رَجُلَّ مِنْ أصحَاب النَّبِيَ كل أن النَبِىَ عل 
قال : «لَنْ يَهْلِكَ الثامة 2 حَتَى يَعْذِرُوا أ يعذْروا م مِنْ أنْفْسِهِم). 
[ت18/م ]18‏ باب قِيام الساعةٍ 


8 حدّثنا أَحْمَّدٌ بن حَنْبَلِ: حدّثنا عَبْدُ الرّرّاق: أخبرنا 
اعت 14 . عن الزْهرِي قال+ احبر الود 2 عَبْدِ الله ايو بكر بن 
1 17 أن عَيْدُ اللسة 3 ال امبر عد عَم قال: ََّ ول الله كل ذَاتَ لَيْلَةٍ 


صَلاَةَ اندر كير 7 ا فقال: ١أَرَأَيْتَكُم‏ لَيْلَتَكُم 
هَذِوء فإن عَلَى رَأْسٍ مئةٍ سنةٍ يِنْهَا لا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرٍ 
الأزضٍ يي قال ابنُ عُمَرَّ: فَوَهَلَ النَّامنُ في مَقَالةٍ رَسُولٍ اللَّه يكل 
زنك قبع لتر عن خلو الأخايي عن ود شل انا قال 

سُول الله كللهِ: «لآ يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ الْيْمَ عَلَى طَهْرٍ الأزض' يُرِيدُ 
كر ويك الْقَرْنْ. 

9 حدثنا مُوسَى بن سَهْلِ : 555 حَجَاح ؛ بن إبراهِيم: 
5-5 ابن وَهبء حدّئني مُعَاوِيَةُ بِنُ صَالِح: ٠‏ عن عَبْدٍ الرَحْمنٍ بن 
ب عن أبيوء عن أبي تغلب اقبي قال: قال وُسُوَلُ الله كله : 


بد أن 


0 . عسدكها قتروية كُثمَاوء سذكعا أثو المشيرة: عستي 
صَفْدَان: عن شَرَيْح بن َيِه عن سَعْدٍ بِنِ أبي وَقَاصِ» عن النبئ كي 
50 


نه قال؟ «إني 3 1 تَمْجرٌ متي عِنْدَ رَبّهَا أن يؤّخرهم نصف 
زمه . قل لشتي: يكم يشلك م3 فال: نشي مدو سك 


أنه 


02 30 55 انمع .1 01 8001 ع1 (32/37) 


15 5الالام اله86 ا 018 »8001 118 (32/37) 


أ 70113 01 ادع تررععل0نال [1] 


أتققتاط [أث )2ط لقنتناك!] 01 /7اتامطايتج عط زه 22113660 15 غ1 -4351 
لعطع3ع1 غ2طا 01 2135 ع تاعطا 220 ,تتنه1ذ1] حننه 0ع20عع2ع1 عابنا 5ع0560م0 
7 1111 1256 1201 701110 1[ (عع13م 1*5أخ ا داععط6 1 820)'' :5310 عط ققططاث حا] 
ع5 ععوعءم 20ة عتاووع[6 و'طق1ااث" طذللك ]0 تتععموءووء14 عط 101 ,ع1 عط اانا 
70110 1 220 ::115111161نام 1355آخ م111[ 15[1قنام غ20 100“ :5310 "2112 ممنا 
تع5 17/165517 ع1 01 اع 7اعغ5]2 عط طلغامةا معطمل 17معع32 1 ماعطا 11110 عتكقط تتعط )12 
01 ع8 116551 ع1 101 ,"111171 2011نا ع5 ععمعم 20 عطاووعء1ط 5'طو[لاذ" طدااذة 01 
75 115 تاعط/1ا *”.(1512172 01) 118102اع:1 115 5ع125قطء 35 تاعناة 11كا"* :5210 11م 
”!635 101 112011 /127ع122 /5]0175ع5 طو[اخ غطع1/1”” :5210 عط أأذ لعطاعدء]1 


ع1 :5210 عط أقطا طجااتتلطم 01 60115طغناج عطا ننه 2211260 15 غ1 -4352 
15 غ1“ :5310 2112 2012نا ع5 ععدعءم 220 51255128 و'طو[اخ" طدااكذ ]0 “عع داءد55ء11 
11 6511165 11/10 تتتآكن8 2 01 51000 عط انانتتد! ععلهمط 0 ع111115511عم 1016 
0 أمععاء رطقااخ ]0 تتععمءووء54 عط ]: 2[ أقطا 220 رطملاك أناط 500 20 15 عرعطا) 
(عطاعلة)) ,نكاع]20101 0ع0121271ه هطاآثلا تامذتاعم 2231160 عط] :وعقدهء عع1) 01 عه 
01) 118102اع1 115 263100260 0طآ/زا عه عط 220 رع]1! 101 (1012ناطتتاع ص1) ع111 عطا 
'”.(1/111511125 01) ناماع ع 1011 0م0712 220 ,(لطج 51[ 


:5310 ع5 أقط) لقطوا'ذث 01 211150115 عطأا زه 22112660 15 غ1 -4353 
15 غ1“ :5310 "21172 012منا ع6 ععدعم 320 61255128 'طد[آاذ" طذااخ 01 “عع رءووء831 
1 5165ع] 11/0 تتتأون8 2 01 51000 عط أنلاتتتد! ععلدحط 0غ ع112155101ءم غ10 
للك ]0 عع مء5وع14 ع1 15 11111312711120 غ134 320 رطذااخ غناط 0مع 20 15 ماعطا 
31161 نتاعغ20111 0011211115 1810 تامذاعم عط 1 :5ع635 عع01) 01 02 11 أمعععرء 
5 ]011 أ©5 1110 1232311 2 :)ع0 0غ 5020 ع<ا 10نامطد عط ع35ء 15طا 12 2110 ,111211160 
ع6 5101110 عط ,ع35© 115 1 320 ,عع مءووعء54 1115 220 طلدااى 6أ125و38 "اعاطاع1! 
آناهمة 2 115ك1 هط/78ا لتقن 3 01 :130 عط سمط لع1لنزء ناه ,1110عنتك عه 1160كا 
”.11 0122 لع1أع3ئ<ء ع 51101110 1011 لاطااتتاع اع قطنلا :101 ,لإالدعء111 


0 غاعما 1[ :5310 عط )2ط 141152 باطخ 01 01157آ11ناج عط جاه 2211260 15 غ1 -4354 

01 6012311 116 112 ”11113 0منا ع6 ععدعم 220 51655128 1215اخ * أعطمم]2 عط 
عط 220 1210 غطام11 1127 01 1835 تتتعغطا 01 عم .5ع211ج'طوخ عطا 011 اعمط متا 
1 1711 (/2116110115 01) 2505161012 2 0ع0611210 تتاعغطا 01 طاوظ .]1ع1 ناما جزه تزعطاأه 
0 115 51115121115 17835 * 11111 112011 ع6 عع3عم 320 51455125 5'طو[ااخة " أعطمممم 
!إ(00215 11 112 نمطم 0 :1ه) 8/1153 باحاخ 0" :(ع2 0غ) 5210 ع1 .ع[ءة5-طاعع] 2 7111 
0 01ل ]512 0آث/الا رطمااخ ا8' :5210 1 **1165(7لنع1 تتأعغطا غنا0ط3) 533 1املا 00 "الا 
ا 20 لاع غخقط1ا عحتا 0غ ع105ع015 غ20 010 لاع رطايحا عط غ1 121551012 ناملا 
1[ .05161012م 2 1012 غ351 17101110 لاع غهط) اما غ20 010 1 320 ,كل طاح تتاعطا 
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[32 /71] الك كتاب الحُدود 


[زت1/م1] فات الحُكُم فيمن اند 
1 2 حذتنا مدي مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَل : حدّثنا إِسْمَاعِيل بن إبراهِيم : 


غيركنا اث ع وقرفة: أن عدا عليه البلا اعون فا اولتيا عد 5 
َبَلْعَ ذلِكَ ابن عَبّاسٍ فقال: لَمْ أَكْنْ لأخرٍ قَهُمْ بالثَار إنَّ رَسُولَ اللَّه يلل قالّ: ١‏ 
تُعَذْبُوا بِعَذَابٍ اللو وَكُنْتُ قَاتِلَهُمْ بِقَوْلٍ رَسُولٍ اللَهِ َل فإِنْ رَسُّولَ اللَّهِ يلت قالَّ: 
«مَنْ بَدَّلَ ديئهُ كَاقتُلُوةُ». بَلَعَ ذَلِكَ عَلِيّا فقال: وَيْحَ ابن عَبَّاسِ . 

3 عدتدا عَتَرُوبنٌ ظَوَن: أعبرنا أبو كقاريّة: عن الأعكش» عن 
عَبْدٍ اللَّهِ بن مرق عن مَسْرَوقٍ) عن عَبّْدٍ الله قالّ: قال ا الله كله : لين 
8 رَجْلٍ مُسْلِمٍ يَشْهَدَ أن لا إلهَ إلا اللّهُ وَأَني وول الل و إلا بإِخدّى ثلا 
التَببُ الزَّانِي» 02 بالنفْس ‏ وَالتَارِكُ لدينه المُمَارقٌ لِلْحَمَاعَةَ . 


3 حدّثنا م عر سِنَانٍ الْبَامِلِيُ: حدّئنا إيراهِيمٌ بِنُ طَهْمَانَء عن 
يد لعز بن ريع عن مم : يل ين عميره عن عايض ِشَّةَ قالْت : ال َو الو 185: 


للا وضل 2 امُرِىءِ مام وك ذُ أن 3 إِله إل اللَُّ وَأنَ مدا وك الله لَه إلا 
بإخدى ثلآثِ : جل رَنَى بَعْدَ إخصَانء فإنَّهُ يْرْجَمُ. وَرَجْلٌ خَرَّجٌ مُحَارِبًا لله 


رول فإله يفل أو مُسْلَبُ أذ بُقَى من الأزض. أز لذت كفل يهاء. 


ورا حر جز 30 


24 حدثنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ وَمُسَدَد 0 وتنا بسي يذ شعبيد قال 


1 و ماده وى م 


مسلةة سوزينا فرة بن خالل: حدئنا حَمَيْد بن هلآل : جتنا 1 قال : فال أمر 


َو ه 


مُوسّى : «أَقْبَلْتٌ إِلَى النَبِىَ يكل وَمَعِي رَجُلانٍ مِنَ الأَشْعَرِيينَ: أَحَدَُهُمَا عنْ يَمِينِي: 
وَالآخْرٌ عن يُسَاري. فجلاهما سَألَ العمل» وال كله ساكت. فقال: هما تقول 
5 موس أ ايا عَبْدَ اللو بنّ يِس؟! » فلك وَالدَى يعقق بالكل ا ألما طلعَانِي 
على ما فى أنْقيِوِمَاء وَمَا شَعَرَت أَنْهُمَا يَظَلْبَانَ الْعَمل. قال" كني #رلان 


- 


ينتاف كلدك لق السك كانه 6 1 31 لا تلتقشيل قلى ملكا 3 


64 31 615ل نمدا أدعء .آ +0 80601 عط (32/37) 


565 131:5للث '* أعط م210 عط 01 عاعناة -طاعع] عغطا غ2 ع مكاه10 حتته 1 11 25 1160عه5 
(أعطم20 عط1) عط .5م11 115 داععتتاعء0 علتتنتتط5 127/1128 ”2112 زممنا ع6 ععوعءم 220 
70 ع1205) وع01112 1111م عط 10 غ1مممة (ع7اع2 اأقطة 012) غ20 اأحطد ع/18* :5210 
طخ :01) 1411153 ناطث 0 ,50 آ112 9/011 ألا .تتاعطا عتكقط م1 ترعع3ء راععط عوط 
5 22612ع لآ 10 تقلط غاعة غ11 '*:.(01211626مم2 0111لا علااععع1 0غ) (0215 ]1 
ع .(تتققط ماعط 0)غ) صصتتط تمع34 12621 نن٠ط1‏ طلج'بكط ع5 عط طاعطا .01تتزرء امع 
:5310 (3120 1112 لع تكاععع؟) م1211 عط ,11153 ناتطاخ 01 «متصتدء عط لعطعدع1 83/111201 
2 735 1ع1] 7111 ,12211:655 2 11122 101 501620 ع1 ”.0010 11اع01115ل9 أعع عموء01“ 
نا٠طخ‏ ”157 15 مط/ا“' :5310 81120 .مع11500م 2 325 غ100 3220 13220 501120 1131 
5 10 0ع116عاع1 عط ع1 .ج151 لعع72طماع ع1 .لعل 2 735 ع1" :5210 111153 
5 126 111211 غ51 غ100 1“ :5310 111'201/ط *”.28212 ععه تمع[ 2 علقتوعء5 2120 1012م 11ع1 
5 1315لم ‏ تتعع ء55ع11 15ل 320 طمااذ 01 ءععاععل عطا مأ ع 10ل 1معءة 0هع11ك]1 
عط '”.ع002 ع6 11111 غآ .0170 غ51" :5210 8141153 نااك .2117 نزممنا عط ععوعم 2120 
5 220 طقااخ 01 ععتاعع0 عطا 10 ع1012م0ع36 111160 15 ع2 1121655 511 "77:02 1“ :5210 
.ععاقطا غ1 5310 216 ”.1113 012منا عط ععدعءم 320 ع12ؤ5وع51 5 'طوااخة " تاعع ه1155 
.11 1735 عط لمته (0ع1211 6 0غ عغ0563م3 عطا) تناط 01010 841153 ناث ررعط 1 
.1.6 ,6133 01 ع02) .غط215 غ2 1ع/ا13م 12 51320125 01 0عغ211] 80 عطا تغط 1 
2 :01]) 2127م 112 5163110 2120 (غ1151 ع6 01 0110م 2 101) عع 51 1آ** :5310 رطلج'تك3 
1 35 1[آع7 35 1285مع516 101 12188310 53136 ع1 أعع 10 128]ع6اء (00116102 

5131101118 )11 0135/1 .”* 


20 1ط :5210 عط غ2 841152 ناطث 01 2150115 عط جاه 22112660 15 غ1 -4355 
52120 ه0ط/3ا بلعل 2 1735 1112 210 ,لاعماء لا 12 1735 1 171711 12 10 عتصتتدء 
قاط 53377 عط 220) 2111170 81/1301 ماعط/اا .1 ملم 0ع20عع2ع1 عط 320 ,حتتد51[] 
5 ج11 ”.111160 15 126 1112111 015112011121 غ201 2111 1" :5310 عط (/كدهؤ5 قاط أحتتوع1 2120 
0 حتتنة 0غ 0عغ351 1735 عط (1160ك12 17335 عغط) ع1م10ع8 :5210 طتاعطا 01 عم .1160ك]1 
.(0عاعءء زع" عط 220) مهعم 11 11م 


1710 ط2لتنا8 ناطذ 01 21101157 عط زه 23112160 15 50157 ع72تدد5 عط1' -4356 
220 ,1513133 1013 0ع]11ع77ع:1 1220 12 210 ,141153 تاماخ 10 21011814 135 11211 ث :5310 
1/10 ماعط 20د :50 01 5غطع01 تاداع:8ا 101 (أداعمع 0)) تلط عطنتالدء أمعء!ا عط 
11110 ع6 501110 عط أخقط 0ع2ع010) عط ,لعاعء زع عط 220 تقتط 0ع211ه 220 عمصصتدء 
.]01 2260ه0طء 1:35 20ع12 215 (2120 


ناث 160 52:10 01 211101157 عط دنه 2211260 15 ع20دد ع1 :5335 10215110 ناطام 
01 123206 15 1261111011 120 210 ,741153 نا٠طخ‏ 52011 ط1نلتنا8 باطخ 11م طدلنتناظ 
1 10 قاط ع كاوه 


:5210 110 41-0251112 01 2111101157 عط 2ه 1223112660 15 0157أ5 53126 ع1 -4357 
تقلط ع[و 2014 010 ع2 0طتة ,121160 135 ع2 11211 0151201114 غ201 010 (طل3” تك8) ع1] 
.1 10 
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اراق دلهو اذقث ألك يا آنا كوش .» أو ] ا عَبْدَ اللو بنّ كيس . بَعَّهُ عَلَى 
الْيَمَنَء يم عسوم قالَ: قَلمًا قَدِمَ عَلَيْهِ مُعَادْ قالَ: انْزِلُ 
و فإذًا وجل عننة فوتق. فال ا لهذا؟ قال: لهذ قاذ 

يا فأسْلّم؛ ثُمّ رَاجَمَّ دِينَهُ: ري السو قال: ل أجلي حَلَى 200 
قَضَاءٌ اللّهِ وَرَسُولِهِ ‏ ثَلآَتَ مِرَارٍ#. 0 2 كذاكرًا نبا اللَيْلء 
فقال أَحَدُهُمَا ‏ مُعَاد بِنُ جَبَل - أو أَقُومُ وَأَنَامُ وَأَرْجُو 
في نَوْمَتِي مَا أَرْجُو في قَوْمَتِي) . 

8 ستكنا السهؤين قلة: حدتما اللمشابي ب يمحن 


هه 
514 
. 


مير اميد 5 1 عد عَبّدِ الرّحْمن . عن طَلْحَةَ بن يحبى : وَبَرَيدٍ بن عَبْدِ اللِّ بن 
9 بَرَدَةً) عن بي بَردَة عن 55 و سو قال:+ (قَدِمَ ل ىذا 
ِالْيَمَنْ - وَرَجُلُ كَانَ يَهُودًِا فأَسْلّمَ َارْئَدَ عن الإسّلآم . قلمّا قَدِمَ مُعَادْ قالَ: 
لا أَنْزلُ عن دَابّتِي حَنَّى يُقْمَلء فَقْتِلَ. قال أَحَدُهُمًا: وَكَانَ قَدِ اسْتْتِيبَ قبل 
ذَلِكَ). 

6 متكا تشكدي؟ الغلاء: عذقا حنم - عزتنا الشيانية » عن 
أبي بِردَة بِهَدِهِ القضّة قال: ١فأَتّيَ‏ 5 و معو بِرَجَلِ قل وك عن الإسلامء 
فَدَعَاه ريك ليله أو ريا منهّاء فجَاءً 5 فَدَعَاه فا : فُضربَ 1 


ا 2 


قال أت كلدة: واه عَيْدُ المَلِكبنٌ عُميره عن أبي برذ م لكو 
الاسيكاية. وَرُوَاهٌ أبن فضَيْلء عن الشيباتة: عن سَعِيدٍ بن 59 روه عن 


-ِ 
ع 


أبيه عن أبي مُوسّىء لَمْ يَذْكْرُ فيه الاسْيَابَةً. 
7 -. حدّثئنا ابنُ مُعَاذْ: حدّثنا أبي: حدّئنا المَسْعُودِيُء عن الْقَاسِم 


و م2 


بِهَذِهٍ الْقِصَّةٍ قال : «قَلَمْ يَنْزِلُ و ضَرِبَ عنقه وما اسئتابة) . 


66 322 أل نطو تصناط أدوعع.آ +0 غامه8 عط (32/37) 


طق :5310 عط أقط عحططخث نط1 01 1501157ناج عط جه 221152660 15 غ1 -4358 
1 101 126101ع77ع15 019712[ عط 01 51155 عط 01 135 5211 ناطث 162 52:0 م1 
1731 016 ,"111171 01م ع6 ععمعءم 320 ع5128وع51 و'طقااخ" طذااخ 01 “عع رمءووء1/1 
1 012تاع1ع11 ,15[ع12110 ع 0120[ عط 320 (151222 تنتام) م1أ5 0غ حققط 6021150 
13 0ع01061 1117 01م ع5 ععدءم 220 126ؤ55عة51 و'طد[آاخ" طذااخ 01 تزعع اء5ووع11 
2 011111313] أتاطا ر(وععع11 01) أ5ع2011مء عط 01 023 عط جنه 0ع11ك1 عا 10نامطة عط 
01 تاعع 116556 عط 210 ,تتتقط 101 (أعطمه]2 عط 01) تزع غأاعطد عط +101 لعغ]251 1120م 
.51112 11123 53076 11111 112012 ع6 عع3ع0 220 51655125 131'5أخ" طأد[ام 


7735 غ1 لاعط ناا :5210 عط أقطا 530 01 211101157 عط دنه 221121660 15 غ1 -4359 
735 5211 ناطث نط1 52:0 ننط] طذا ابلطم روعءعء11 01 أوع تومه عط 01 نحل 
:12231 51210 111122 1120 21101 ,11112 اع نامةةط 170 ,2ةتتتطانا 01 ع5تنامط عط 11 
''11117 012منا ع6 عع3ءم 320 51655125 5'طقااخذ" طذااذ 01 “عع ءووءع851 عا 01 علوع 
01 ععطقلععة211 01 عع08ع1م عط أمععءعم اطدمااذط 01 أغعطمه:2 0" :5210 220 
2 220 ,/9آ0153221017711181) تقلط غج 0م1001 320 20ع2 15 0م1315 عط ** !ةلطم 
لع1مععع26 ع7 اعتطنةا 211 ,عمل تكتعلاء ]2 عع (ع:1 01 125151125 رععاقطا (50 010 
595 :5210 3120 013231110115© 115 0م126 عط رتتعط]' .ععصداعوعلاج 01 ععلع1م قلط 
العا 210 منا أعع 10 011/إ 21120118 11061512110115 8000 01 325/016 جاععط غ201 عتتعطا 
5 266621115 15013 1210 122397 لاع طط)11ا ع طاتتقط عجط تنود عط تاعطنلا تتدحط أقطا 
011 01 3131 تاعع5 ]20 عتتكقط 16أ :5210 لاع '”7ع1326عع211 01 عع0»ع1م 
(5علإ© 7/0111[ غ18/1) 0ع111 1201 جملا عتكقط تكط/الا إطدااخ 01 تتعع مءووء14 ) 1م121 
''11137 11201 ع6 ععوعءم 320 51655128 132'5لث" طذااك 01 تاعع مءووء851 عط ”0157 0غ] 
”.1215 علاء ع13116م 10 أع م10 2 غ171 6025012121 1201 15 غ1" :5210 


1655611 116 :5210 عط هط 111ل 01 3111101157 عط زه 221121660 15 غ1 -4360 

617101 عط عع02'' :5310 1117 12ه0مزنا عا ععوعم 320 51655128 5'طد[اث" طدااكذ 01 

251000 115 رتتعغط) ,(1512122 125ع12طجتاع ناع]1ة) تتتواعطانا01م مغ كتتعتاع:1 (طدااكذ 01) 
*”.(0عط5 ع6 0غ) اجاتتة1 وعططامعع 


أعطمواط عط وعختناط4 كخ تاعتاك 10 عستستهترء2 أء20:3ةتستصمن) عط1 [2] 


2 1220 31ج 01120 2 غ2 ققطاطخ ننطا] 01 21101157 عطا جه 2311360 15 ]1 -4361 

55 3 (ع2112عع5 12115 3120 تتتقط تتم ل[لطء 2 01 تقلط عتكوع معطا [راع-ء:5137) 
2240 51655126 «'طد[اخث" طدااك 01 “عع 7ء55ه11 عا ع15اطج 0غ 0ع115 17110 غ110 
ع5 ,لاع 1015206 عط عدن تختعتاء 2120 ,تطقط أأناكم1 320 "1111 ممنا عط ععوعم 
33 5608 2016 1801110 516 بنتعط 560100 عط عدن تجتعلاء 210 ,5151ع0 غ20 01110ث8ا 
1 12510118 3120 35115128 012 أعء18 عط5 ,خطع01 عه 735 غ16 تعطل/لا .هط 
6 11110011 ,1113 012مزنا ع6 ععدعم 220 51655128 ذ'طد[اخث" طدااخ 01 تزعع رمءووء1/1 
ع 120 غ1 (01 ع5120 عط 01 عقلء عطا) ل0عع13م لد ع1اتعا عط من 0عاء1م 
3 320 تغط 121160 عط أخقطا الناوع1 عط طغالةا ,غ1 أقطنادعة لع 7تاعع1 210 <اعدمل26 
ك7 36 320 ,(اأتقضعوع:1م 1835 علأ5 ععطزة) 3يعع1 تغط جاععتتتاعط امل [اع1 110ااء 
1 01 116111011 2 ,1201131115 135 غ1 معطاا .51000 عط ما 5121260 735 عع136م 
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383 -حدثنا ديد معدل المَرْوَزِي : عدا عَلِينُ ! بن الحسين بن وَاقَلِ 
عن أييوء عن يَزِيدَ النخوي» بي ين اين “جام 0 كان عبد اللويةٌ 
ون الل 5 أذ يفل يوم ال . سي 5201 و 
اللّهِ عله . 
ِ 0ن خخ > 4 اها 2 َ #ا ‏ أ + 8 

9 ستزتها عثمان بن أب شيمة 2 عحعدلينا احمد بن المفضل : حل 
م َهُ عَلَى النن يل ذ فقال: ‏ ا و الله بيع عبد لله فَرَفَعَ نلا 
له تَلدَثاء 0 ذْلِكَ يي : فيابعه يقد ثلث 14 ص قلي أُصْحَابه فمّال* ما 
كان فِيكُمْ وجل 25 د يَُومُ إلى هدًا حب َي عَقَفْتْ يدي عن نميه كبفثلة؟». 
فقالوا: مَا تَدْرِي يا رَسُولَ الله مَا في تَفْسِكَء ألا أَوْمَتَ إِلَيْنَا ِعَيْيِكَ؟ قال: «إنَهُ 
لآ يتب لتبة أن تكون 1 لَهُ حَائئَةُ الأغين). 

0 -حلثنا د ع تنا ميد بن عبد الرخمنء عن أبيه عن 
أي كان عن الشّعْبيٌ: ؛ عن جُرير كال + سَمِعْتٌ النْبى يه : يُقُول: «إذًا أَقَّ 
0 إلى أَرْضٍ الشَرْكِ فَقَدْ حل دمه). 


[ت2/م2] - بِابُ الحُكم فيمن سب النبيّ كله 


1 -حدّئنا عَبَادُ بن مُوسَى الْحُتَلِنُ: أخبرنا إِسْمَاعِيلُ بن جَغْفَر المدزيئ: 

عن إسَرَائِيل ؛ ال عنْ عِكْرِمَة كآل* معذكنا ابن عَبّاسٍ : 
كانت أ لَهُ أَم وَلَدِ تَشْمُمْ التبىَ كل وَتَقَعُ فِيوء فَينْهَاهَا قلا تَنْتَهِيء وَيَرْجْرهَا قلا 
تتَرجرٌ. قال لما كان ذاث ليلق ججعَلث تَمَعٌ في النبن 21 تكقتمة كاذ 
المِعُوَّلَء فَوَضْعَهُ فِي بَظيِهَاء وَانَّكَأْ عَلَيْهَا فَمَتَلّمَا قَوَقَعَ بَيْنَ رِجُْلَيْهَا طِمْل 
َلَطَحَتْ مَا هُنَاكَ بالدّم. فَلَمّا أَصبّح ذُكِرَ ذلِكَ لِلنَبِيَ لله قَجَمَعَ النَّامنَ فَمَالَ: 


أ 


6 313 15 اأتعع .1 01 8001 عط1 (32/37) 


1 ©56 م5620 220 51655125 131'5آثخ" طذ[اكذ 01 عع 5ء55ع11 عط 10 11206 17735 
21) طذاآاخث لا5 01لا طاعععوء5 1“ :5210 320 ع1ممعم عطا لع تعطادع 10 ,"قاط 
11 .112 563120 5101110 رخطع 1 2 1357 1 771012 112011 رقلط) عدم 5ه 0طآثلا عه02 
5000 ع2 11تنا عطاء:131 ع1قط8ا ع1ممعءم عط م077 2255128 من 5000 قم لصتاط 
00 56 ع636م 320 125ووع561 5'ط13[[اخث" للدااذ ]0 تاععمء55ء851 غطا 01 10016 11 
15ا36 10 11560 غ52 :123561 تتغط حط*1 اطقلاك 01 عع معووء11 0" :5210 عط ."اط 
320 ,06515 غ20 501110 عطة ,لتاعط ع101620 1 عن تكرعلاء 320 ,ناملا االناكط1 2120 
37 50115 10 1220 1 .131 5013 م560 غ120 701110 عط ,تاتعط 0ع56010 1 ع0 كرمع 
علأمعع 0019لا 1735 غطة 320 ,115هءم 550 325 (اللاتتدء6 320 /جأع1م 35) رع 
310 351151115 01 ع1 ع1ط5 تطعا غ135 عط 135 غ1 ماعطلا .عمط 013105 
1 (01 ع5120 عط 01 ععلء عطا) لمعع13م لمتهة ع1تعا عا منا 0م2112 1 012مناء1ع11 ,املا 
'”.تاعط 0ع111كعا 1 غ2 الناوع1 ع1 1111 ,غ1 2821251 0ع12اعع7 320 تاعحطاهلط36 تغط 1010 
5310 '11122 012منا ع6 ععوعم 320 5125511286 131'5[خ" طدااك 01 اعم 2ء55ع11 عطا غ2 00 

”.(0ع512 ع5 60) 12551 صاعع6 كقط 61000 تاعغط غ2ط) أعد1 عطا 10 وعووع مات ع8 !10[ماء8** 


أأتاكظا 10 11560 161655 2 316 أآذث 01 21101157 عط 2ه 23112160 15 غ1 -4362 

01 ه56 معع636م 310 51655125 135'5[آثخ" طلدااخ ]0 ناعم مءووء854 عط ع5ناطج 20 

115" طمااط 01 تاعع ء55ع151 ع2 320 ,رطتوعل م1 تغط 1121066160 تتقحط 2 31201 , "'تتتط 
100 ع1 لم077 12112ء عط أنه 1140عع22 ''1117 نممنا ع6 ععوعم 220 128ووع01 


5 1 :5310 26 غ13 ط83120 ناطذ 01 211101157 عط جاه 23112160 15 غ1 -4363 
0 ,12311 2 17115 /32215 تتاعلاع ع2 تاعط8ا كلظ باطخ 01 201156 عط 1 516118 
0 ,261122155101 12 617 :110 0غ 5310 1 012مزتاعاعط) ,لالطذتتقط تستط مغ ل0ع11ممرع]1 
0 ه56 عع6326م 220 516551285 131'5[آ4خ" طذمااكذ 01 اعم ءووع851 عط 01 55017ع5166 
51 115 1611101760 5121612121 /1237 1121 لعجتاعه5 غ1 *”.12620 115 011 ممه 10 ,"قلط 
010 1206 غهط/1ا“ :0ع251 220 12 0 أاعة عط ,]12 1106 ه50 .12 عمتوء عط 010 
© 01 5116665501 0) ,2611111551011 126 11ت" :5310 1" :5310 1 ”2807 116ط/78ا 2 5310 
ناملا 1/0111“ :ع2 لعغ51ة ع1]1 ***-.1]2620 215 011 جزمطاء مغ رطمااخ 01 زعم ءووءع/1 
مه طاعنا5) غ1 :طقلاذث 9ط مل8* :0ع200 ع8 **007 م1 ناملا 0ع7ع010 1 220 50 مهل 
15خ" طقااط 01 “اعم مءوو5ع14 عطا :1ءغ21 229:00 101 5111125 غ20 15 (مع00 
”.111 011م11 ع6 ععوعءم 220 51655125 


113231 1612 20ت7تتطاكث 01 26101أء1م1211 عا 10 170128مععم3 :533:5 1031110 تامام 
5 ]1 1111655 12312 2 11كاآ 0 (ع15ء 325:02 01) تكلو8 نااث 101 11118ء5 1201 735 )1 
11خ" طقااط 01 اعم توووع151 عط :0 لالتدع1ء ملعل 5ع35ء ععتطا عطا 01 عه 111 
0 ,1211 1207108 ناع]21 121101157 0 ختاعناع:1 10 :''110ط جا0منا عط ععوعم 220 51655125 
7110 .1.6 ,111682117 50111 2 1111 0غ تزه ,1231110 6128أع5 311 ك20111]1 ا1لتتحطامه 
1 56 عع062 320 514551285 132'5آخ" طذااخ 01 تاعع مء11655 عط اناا زع5نتده أؤنال 
5 101 ,111160 ع5 51011104 عط غطع نمطا عط تاعناع تطمط) 11كآ 0غ غطع 1 220 "قط 
27 20 21 10 2132© 17/111 1261012ع1ع]1 011912[ عط جام لع منتتحناعؤأة 22105ت1نجامه 
.(طتوعل0 15 


 ]37 / 32[‏ كتاب الخدود 33 69 


«أَنْشْدُ الله رجلا فَعَل ما مَل لي عَلَبْهِ حَقٌّ إلا قَامَ. قال: فَمَامَ الأشكي 
طن التام : وَهُوَ يَترَرَلُ حَنَّى فَعَدَ بَيْنَّ يَدَي النْبئ لِِ. فَمَالَ: يا رَسُولَ 
اللدء آنا ايا كانت كشتنك وَتقع فبك فأنّيَاها 93 تنْتَهى ) وكا كذ 
5-5 رَلِي مِنْهَا ابَْانِ مِعْل اللْؤلُوْتَيْن وَكَانَتْ بي رَفِيقَة فَلَمّا كانَ الْبَارِحَةَ 
جَعَلَتْ تَشْتمُكَ وَتَمَعُ فِيكَ. فَأَحَدْتٌ المِنْوَل فَوَضَعْتُهُ في يَظيْهًا وَانَكَأْتُ 
عَلَيْهَا حَتَّى كَتَلْتَهًا . َقَالَ النبِيُ َك : ألا امهيا 5 كما كن 

2. حدّثنا عُكْمَانْ بن أبي شَيْبَةَ وَءٍَ عبُْ الوب اْججراحٍء عن جرير. 
عن ميرك عن الشّيي» عن عَلِيٌ: أذ ُو انث نمم لين وف وت 
قدء تكتقهًا 5ج عت تائف ذأبظل وَمْولٌ اللد 26 125 . 

3 سذكنا توشى بخ إشعاعيل» هتنا باذ عن رونين» عد 
يك حَمَيدٍ بن هلال عن النْبِي وكٍ. (ح): و مارو بن عي اللو الس 
الْمَرَج قالا: حدّئنا أَبُو أَسَامَةَ: عنْ يَزِيدَ بن نَع عن يُونْسٌ بن عُبَيْدِهِ عن 
حَمَيلِ حَمَيدٍ بن هلال عن عَبْدِ اللَّهِ بن مُطَرّففِء عن أبي قال: كنت عند أ 
بَكْرٍ رضي الله عنهء فُتَعَيطَ عَلَّى رَجُلٍ فَاشْتَدٌ عَلَيْهِ. فُقَلكٌ: تَأذن لى يا 
حَلِيمَةَ رَمُ رَسُولٍ الله أَضْربٌ عُتْقه؟ قال: َأَذْمَبَتْ كَلِمَتِي عَضَبَهُء فَقَامَ فَدَحَلَ 


سم إلى قال ما الذي قلت أننًا؟ قُلتٌ: ائْذَنْ ِي أضرب عَنْقَهُ. قالّ: 
كنت قاعلا لذ أماتك؟ قلتٌّ: ع ال ولاه ا كانت لبسر تعد 


مَحَمَّد يَكِلدَا . 


2 


قال مي ذاود: وعدا 0 يزيد . 


كال ادي حَنْبَلٍ ١‏ أي لَمْ يكن لآبي بكر أنْ يَنْقْل رَجْلاً إلا بإخدف» 
اث الي قالها رَسُولُ الود مف بد يانه أذ ِنَا بَعْدَ إِخصَانء أو قَثْلٍ 


6 سس 


نفس بِغَيْرٍ نمس ) وَكَانَ للنبئ كَل أنْ يدل . 


0/ 34 1615 أنعع.1 01 عاأهه80 ع1 (32/37) 


157 1115 لدة طقلاة ادستدع ذ) :د11 عساع2 ١١‏ أنامطخ4 )2 ١1‏ [3] 


عاممعءم عحنهة أهط) علناد8 م1 محصسخ 02 :اتتمطاتتة عطا دنه 2211260 15 غ1 -4364 
58 411315" طذالاك ]0 تاععنءووع14 عطا 0 عدصدء عطتن طلمصتهن] :زه اعانا 1ه 
201 010 ع1112226ء 1401225 ]ناا ,(15132] عع2612تاء 0)) ''21112 011منا ع6 ععوعم 220 
2112 112011 56 عع3عم 320 51455128 5'طة1لخث" أعطمم:2 عط] 50 .لاعطا أللاد 
0114 لع غ2 220 5أعتتلةء تأعااحط عحنزهة تاعتكاع ع5 10نامطة لاعطا أقطا 0م0101 
40 لإاعطا نمعغ31 أناظ .(ع12ء01ع22 2 35) عطتكنا 0ه علائحم تغط علمتل 20 مع 
و'طة للخ" طذاالخ ]0 تتعع مءووعء84 عط1 01 ل0تعطمعطة عط 0ع11ك1 نأعطا ,ل0ع1ء 1م160 
75 11159 .6212615 ع 211 /2133 غ001 320 ''11122 012منا ع6 ععوعءم 320 128اووع61 
21137 112012 ع5 عع762 320 51455128 132'5أخ" طلذااخ 01 تتعع مءووء851 عط1' لعطاعمعء]1 
1201 1/35 غ1 2110 ,2111:5111 :1111 112 (12612 ع50122) أتاع5 هط ,ناه عط 01 1211 عغطا غأج 
أ1م210 عط 1 0 أاع 0101 20 0ع011أمدء عتاع1787 ناعط[] أقطا طعاط 7735 0337 عغطا ع:1م1عط 
20 221105 تتاعغطا أقطا 0م002 غ11 .* 1117 ناممنا ع6 ععدعءم 220 ع طاووع1ط 5 طو[ام "“ 
015 5م2160 126260 1/16 0ع6220 عتاء: وعلء تاعط1' .011 أنه عط 10نامطاد د5عء1 
1 10 ,م1731 101 0م351 لاع تاعط1ا 320 للننتتجآط- اث 11 جاتتامقطا عرع77 نقع11 
0 6014م 2 ماع77 11205 :0ع11ع012111ه 0112621 نااك .تتاعغطا 10 جزعتا1اع 1735 
220 بطاتهج1 تتاعطا 1م31 1157اع12110 0غ لع أزعلاع1 ,نكدعا10 220 ا1عط) 0ع01تتتحامء 
.ات 16556118 1115 320 131آث 25212516 :17:31 17:2860 


116 داع نامقتطا ,طنالوخ 01 'تالتمطاتتة عغطا دده 2311360 15 عمتدد عط1” -4365 

2 015 و5ععع21 غ62) 0م0101 عط أقط) 1010 ع2 لاأعاطا 11 ,325121551013 01 تتتقاء 

220 23105 تتاعغطا 011 أنه روعلاء تتاعغطا 6131200 عط ططأاتتاع عط ,لع1دعط ع6 10نامطاة 
2 1215116 216601115 6 121 50 ,71125 اع 621166112 201 010 220 بأاعء1 


نز 12111 نط1 مهصخ 017 157مه طنج عط جه 2311260 15 نمأو عمتدد ع1 -4366 
23 © م2626 220 251655125 411315م" طلد1ااخك ]0 ناعم نءووع54 عط 1 :5210 عط لاأعتطامى؟ 
1 012 .1112 10 غخطاع61011 عتاع:1 لاع 2120 ,151111نام 1اعط1 11 لاعع3] 2 أللاع5 "تلط 
ع2 77/0 11056 01 ]5121 1اطتنام ع1“ :2140ماع تتاطاع تناخ طذااخ ,ه1ؤوءع0 
1 122111 3120 1231516 111 5111 220 ,تاعع ناء55ع14 1115 220 طلدااث ]252125 17321 
01 011 1615لا 116 :01 ,111:2101عتتتكء 01 ,101أتاءعء<ء :15 1320 عط اع نا مقطا 111561111 
تتعط) 15 غ2 :1320 عط تنتامظ ع1للن<ء تزه ر5ع510 05156م02 2م اأعع1 2120 12105 
“.11311 ع1 11 15اعطا 15 ]5113121 1طنام لإاكوعط 2 320 ,70110 115 11 ععوتع 015 
( 33ط1-1513:108م) 


لطع نط صا علنل12 د16 موصخ 01 تتم طأماج عطا جره 211360 15 عمتدد عط" -4367 
1 2161112 310 120111 115 1غ1/ةا طتتدء عط ع لكل[ تتتعطا 01 عه :535 1 :5310 عط 
1 311 /إ1 11211 11517طا 01 0111 طاعع] 15ط 


عط طختا 1نل142 م16 محسمة 02 /التمطاناج عط ده 22112160 15 عمتدد ع1 -4368 
110 .500165 01 21111361012 101206 (أعطم121:0 عطا) عط معط ]1 :2001102 1011017158 
8 112112101 120 رتاع نمع11017 .'*51063 02205166 نه“ 01 عتاعط 1220 15 116111011 
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[ت3/م3] - باب ما جاء في المُحَاربَةٍ 

4 حدّثنا سُلَيْمَانَ بنُ حَرْب: حدّثنا حَمَّادٌء عن أَيُوبَء عن أبي 
لبد عن أَنْسٍ بن مَالِكِ: «أنَّ قَْمَا مِنْ عُكُل أَرْ قالَ: مِنْ عُرَيئَة قَِمُوا عَلَى 
رَسُولَ اللَّهِ ل كَاجمَوُوا المَدِيئَة. كَأَمَرَ لَهُمْ وَسُولُ الكل بِقّاحء وَأَمَرَهُمْ أن 
يَشْرَبُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وََلْبَاِهَا. كَانْطَلَقُوا كَلَمّا صَسُوا قَتَلُوا رَاعِيَ رَسُول الله يكو 
وَاسْتَاهُوا النّعَمَ. قَبَلَعَ النبيّ كل حَبَرهُمْ مِنْ أَرَلِ النّمَارِ كَأَرْسَلَ النَبِيْ كله في 


1 3 7- ا ع 2 2 و 2 5 0 56 2 ضَ :ها 8# ماع _ا0 
4 86 م وو 5 2 0 ا بج +2 7 2 2 2 5 5 
وَسَمِرَثْ أغينهم وَألقَوا فِي الحَرَةٍ يَسْتَسُقَون فلا يُسَقَوْن). 


قال أَبُو قِلآبَه: فَهِؤْلءِ قَوْمٌ سَرَقُواء وَقَتَلُواء وَكَمَرُوا بَعْدَ إيمَانِهِمْء وَحَارَبُوا 
الله تمر 

5 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدَّئنا وُمَيْبُء عن أَيُوبَء بإِسْنَادِ 
بِهِذًا الْحَدِيثِ قال فِيه: ا«لَأَمَرَ بِمَسَامِيرَ كَأَحمِيّث فَكَحَلّهُمْ وَمَطعَ أَيدِيَهُمْ 
وَأَرْجُلَهُمْ وَمَا حَسَمَه. 

6 حذثنا محمد بن الصّبّاح بن ال 1 


| 


خبرنا. (ح): وحدّثنا 
قتذويرق غكمَان: سذقها اوليك هن الأؤزاعنه عن تقوى - وتفنى ابن أبى 
كيرد عق أي قله عرز أتى ين قالك يدا العييف قال قيود عبقت يشر 
اللّهِ كلل 98 لبي قَافَة أَتَىَ بهم. فَأَنَْلَ الله تبارك وتعالى فى ذْلِكَ : © إِنّما 
جروا أَلْدْنَ ارين الّْدَ وَرَسُولةٌ وَيسْمَوْنَ ى الأرض كسَادًا» الآية [المائدة: 33]». 

7 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيل: حدَّثنا حَمَّادُ: أخبرنا تَابتٌ وَقْتَاده 
الميد عد لس بن مَالِكِ ذَكَرَ هذًا الْحَدِيتٌ. قال أَنَسٌ: فَلَقَدْ رَأَيْتُ أَحَدَهُمْ 
يَكْدِمُ الأرْض بفِيه عَطَشّا حتى مَانُوا. 

8 حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ بَمَّارِ: حدّئنا ابن أبي عدي عن هِشَامء عن 
قَتَادَة عن أل ين مَالِكَء بهذا الليت لوه راد : 4 هي عن الْمُثْلَةَ). 
ع 1 لمن خلا في) . 

َرَوَاهُ شُعْبَةُه عن قَتَادةَ وَسَلامِ بن مِسْكِينِء عنْ نَابتٍ جَمِيعَاء عنْ أَنْسٍ 
َمْ يَدْكُرا: «ين جلآف». وَلَمْ أجذ فِي حَدِيثٍ أحدٍ: «قظع أيهم وَأرجْلَهم 


2 35 15 نا أدعع.آ +0 علوه8 عط1 (32/37) 


أعه1 210 131105 111 011 أنه ع2 1134 1111110115 521311131 نط1 017120تتوآط] 01 2ط 
.5 02205116 01 


6021م 50126 غ12 تتقحطانآ نط1 01 211101157 عط جه 2211260 15 غ1 -4369 
220 551285ع51 و'طة[اخ" طقااخك ]01 تتععمءووع11 عط 01 5اعحصتدء 01 لتتاعط عط لععاع 0 
11 10123 2682060ع1 /[116 11115 320 612 0107 220 ,"تقلط داممنا عط ععوعم 
طقااذ 01 تاعع2مء55ع11 ع 10 1028128ء6 0ع طمعطة عطالاع1اءع6 عط 0م1211 20ج 
عع 112 50126 غا2ء5 تاعطا غ11 ."مقاط نممنا عط ععوعم 220 ع تاووع61 5'طد[اخ" 
300 باعع؟ 320 22205 تاعغطا 011 الكت عط 320 ,أخطاع 0ط عتزعثا لإعط) 210 ,11لاوتتام 
1 116112 17/11 0112611011 12 .(11:012 لمع21عط 01 و5ععع1م اغا وعتاء تاعطا ل0ع0 مط 
6 1735 (1ع 1155628 320 طذااذ 2821256) :7731 17738125 01 عؤو2ء 17 1017] 
0م251 ع2 تنعط 1129 -آأخ 010 25ث تنتتمط/ةا 01 5212 عط عتته نلع1 1 


1 تاعط737ا 124 42-7212220 ناطذ 01 211150115 عغطا زه 221152160 15 غ1 -4370 
ع1 011 أنكء 11172 01منا ع6 عع2عم 320 51655125 و'طو[آاذ" طذااخذ 01 تاعع دءووء11 
5 111160 320) 21215 1221121 قلط عع101 نا 56012 60 عومط 01 أعع1 20د 121205 
7/10 112056 01 11115111116116م ع1“ :تقلط 0غ 0ع1ج2عتاع1 اطع تساث طدااخ (10عطمعط5 
0 2111 1115116 17/111 517 2120 ,تاعع اء5و5وع11 1115 320 طلد1ااذث 282155 721 1386 
011 125أأنكء عط :1ه ,111<21011عنتككء :01 ,61013تاععئدء :15 1310 عط حاع نامقطا 1ع 1طاء15ح1 :ه10 
تتاعطا 15 أقطا :1220 عط للم ع1للكرء 1ه ,روع510 022051 20112 اأعع1 220 221205 01 
]ه111 عط 11 5تاعطا 15 غ]12ع215122ئام لكوع 2 220 ,70110 قلطا دا ععوترع 015 
(33 ط1-113*109م) 


510 26 1126 51111 تنط1 21331320 طنط 01 2111101157 عط جه 221132660 15 غ1[ -1 437 
1 01 2[011211161216ع عط عنتم1عط 13835 1115 :قث 01 12311526101 عطلا 10 ععراع1ء1ع1 111 
.15 نم1 


172 135 غ1 :35ططم نط1[ 01 211101157 عط جه 122112660 15 غ1 -4372 
عط“ :0ع21علع1 135 عوء 17 110197 101103108 عطا أقطا حصمدعم عط لأا 
30 ,اع8 1463552 1115 320 طلقااخث 2521256 :131 ع728 17/10 1105 01 ]01111151111 
01 ,361011اع6» :15 1320 عط طع1©1011 1215111 101 12311 20 غخطع اط طأغام1ا 117أد 
عللئاء 01 ,روع510 00205166 تنام أعع1 220 12105 01 011 ع اناه عط :01 ,11010 11اعنتره 
5 ]1111151131611 12623797 2 3120 ,170110 1115 حا ععقتتع 015 1اعطا 15 غ2 :1320 عط 111م] 
ماع 01 329026 11 ,/ا1773 15 12 (33 ط13*10طاحلذ) *”.اع ومع عطا 11 5تتاعطا 
5 ,(1/1151112325 عط 01) م201 ع1 11/1112 عتتوععط عط عتزم1اعط رزعلاء 160عع1 
02 0ع أناءعع<ه 1112151111161216م 21ع14 ع1 1357128 1012 11111 أمحتاععاء 1016 17701110 
.116 1225 عط طاذ 12160ع1 عط 101 


7 سنا لدعع.آ عط]' ندهآ سملووءءزء)ه] عط] أنمطن أهط ١1‏ [4] 


01 ع21م0عم غ16 غهطا لطلقطوا'ذ 01 :150115اج عط زه 2211260 15 غ1 -4373 

11 1220 1110 تتتتاخط[12 تاتصدظ حنمت 1203 عط اأنامطج 0ع1:011 01113151 
عنه5 "056167مخ و'طهلالخ طغاةا نتغط 101 علععتع م1 111 مط1ا" :0م251 نزعط1 .أأعطا 
0 عه ل0ع107ء6 عط ,72210 102 طلقحصتد15آ أمءعءء 50 060 م1 عنتدل عه 810" :5310 
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مِنْ خلاي» إلا في حَدِيثِ حَمادٍ بن سَلمَة . 


7 


9 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح : حدّئنا عَبْدُ اللَِّ بن وَهْبٍ: خيركي. انرايد عن 
سَعيدٍ بن أبي مِلآلِء عن أبي الرّنَادِء عنْ عَبّدِ الل بن عُبَيْدٍ الل قال أَحْمَدُ: : هو - 
يَعْيِي - عَبْدُ الل بنُ عُبيدِ الله بنِ عُمَرَ بن الْحَطَابِ رَضِيَ اللَهُ عَنْهُه عن ابن عُمَر: أن 
أنَاسًا أَغَارُوا عَلَى إيل الئَبِن كه فاسْتَاقُوهَا وا عن الإسْلام تأر جاع عشرل 
اللّهِ كلل م مؤينا قبعث فِي. تارجم : أجذراء كقطع أَبديهُم وَأرْجْلَهُمْ؛ وَسَمَل أَعَينْهُمْ 
قال: وَتَرَلَثْ فِيهِم أيه المحَارَبَة وهم الذي غير عنقم الس ب مَالِك الْحَجَّاجَ حِينَ 
لد 


0 حدّثنا َحْمَدُ بِنُ عَمْرّو بن السّرْح: 
ليت بن سعل » عن مُحَمَّدٍ بن 91 عر أبي ازَُّادِ «أَنَ رسول الله كله لعا م 
اقيق كرا لقث وَسَمَلَ أَغْيِنَهُْ يْكَهُمْ بالثار عَاتَبَهٌ اللّهٌ تعالى في ذَلِكٌ.. كنول الله 

سس بيه اسم 


تعادي © إِنَّما 1 لذن 2" لله م وتسعون ف لْارْضٍ فَسَادًا أن تلوأ 3 
نحأ » الآية [المائدة: 24]33. 


1 . حدثنا مُحَمدٌ بن كثِير أخبرنا . (ح): ومحدئنا موسّى بن إِسْمَاعِيل قال: 
خبرنا هَمَامء عن 513+ عن مكل ين سِيرين قال ذكان هذا 0 4 كَل الخدوة 


| 


عنْ يَزِيدَ لنحوي: عن 35 47 عباس قال : 21 جروا أ ل يحَارِبُونَ الله 
قور توقزة بن الو تنا آل 7 7 2 1 60 يَدِبهِمْ وَأَرَجَلْهُم مَنْ 
خللف أذ ينكوا منت الأرضة . إلى كوله _ اط تب +4 [الماقرة: 5 4 


لك زو الاي قي الشلركيق قثن كاب ب مِنْهُمْ قَبْل أن يُقْدَرٌ عَلَيْهِ لَمْ يَمْتَعْهُ ذلِكَ أن 
يْقَامَ فيه الْحَدُ اذى أضابة. 
[ت4/م4] - باب في الحدّ يُشْفعٌ فيه 
3 حدثنا يزيد , بن حَالِدِ بن عَبْدِ الله بن مَوْمَبٍ الْهَمْدَانَي؛ قال : جلثت : 
(ح): وحدثنا : َب بن سَعِيلٍ الثقفِي: ف 1ك ٠‏ عن ابن قكاب» عن عروة: 


0 


ال بسي د وى سي ة الي سَرَقت. 2 0 


4/ 356 15 أنعع .1 01 8001 عط1 (32/37) 


'".'"1117 112012 عط ععدعءم 220 51655128 5'طد1[أث" طمااخك 01 تزعع دءووءع51 ع1 
220 51655128 5'طقلاخ" طقااذ 01 ناععمءو5وء154 ع1 0 غ2 أنامطة عغ1اه0م5 طلقتددد5ل] 
عع063 320 516551285 5'طد[لذ" طذااخ 01 اعع7ء55ع54 ع1 ,"111 ناممن ع6 ععوعم 
60]ع0216» م635 3 12 5012650037 101 عل0ع12]616 ناملا 100" :5310 "2111 زممنا عط 
3 0ع1ء17اع0 210 «<إنا أمع عط عط ]1 '"'21572ع172اواطناظ لعطاتتزعوع21 5'طد[اك امت 
201 2 11 131 7:35 ,8/011 ع:101ع2 221410115 عط 0عا51:0ع0 غهط17ا" :531/128 561111011 
51 761501 2001 2 11 210 ,11112 ع كلع 101 17701110 لإعط) ,رع5601 تتاعطا أوع 211101 
لك نا8 .11111 01 11121511116116م 1أدعع.آ و'طة1اخ عأتاءعءرء 17801110 اع رع501 تاعطلا 

".2210 نتعط 011 غناك 701110 1 ,ع5]01 2121220 تأبكطا 01 “تعغطاع 0211 ع2 ,21113 "1 11 


58 213 362 لقطذو1'خث 01 101115اج عط دده 22112660 15 غ1 -4374 
061217 1112 3110 (01115ططع1ع12 اع 110122) 112855 6013:0177 10 0ع115 تتتتاحخطلج8 0غ 
طدااخ 01 “عع 2ء55ع11 عط 7701تاء عط ,لاعة6 تاعطا عصضط مغ عع زع 220) أهطاا 
ألاء ع5 2320 تاعط أهقط) 0م010 ''11173 زممنا ع6 ععدعم 220 ع طاذوعء01 1135م" 
5خ" طقالك 01 عع 2مء55ع14 عط طأعلطةا 11 ,رعصمطدد عط 15 أوع:1 عط 011...3220 
2220 ناعط 011 غناك ''11112 تاممنا عط ععدعءم 220 128اووعء61 


0 47-7111 01 211101157 ع1 01 12311360 15 ع72تدد عط ]1 :523/5 1031110 ناام 
15" طذااط 01 تاعع2ء114655 عط 01 عتتتلاعء111 عطا ع متتبدل أقطا 1010 15 غ1 ماأعتطانت؟ 
01 تتوع/ا ع1 11 أ1عط) 20111111160 7:011311 2 ,1113 تمن ع6 ععدعم 220 1128و5ء61 
2 5011010 عط ,طاقطتطذ ]1 01 23113102 عط ص[ .(دجعءعع14 01) أوعنامممه عطا 
عع216 3 ,45130 - آذ 01 23171261011 عط صآ .(تتتتاع: 0غ لعاعع زع:1 علد اعلط/1؟) عالطا 
5" طذااذ 01 تاععدءو55ع151 عط 01 عذ5تنامط عط دم 2م5601 735 طاطتة2121 01 
.11127 011منا ع6 ععدءم 220 28اووع01 


,1211 01 211110117 عط 0ه 22112660 15 /5]017 :51121131 ث :533/5 10215110 نالام 

10 ع115ع1 غطع 501 ع5 220 ,أ1آعط) 01212160 توحنم ذم :5210 عط طاعاطاى 

262 2120 51655125 132'5[اخ" طذ1اك 01 تتعع تاءوو5ع11 علا 01 “اعغطع 0211 ع1 ,7221112 
.1111 012م1ا ع6 


ع1 :5210 عطة أقطا طقطول'خ 02 اتتمطاتحج عط 2ه 2211260 15 غ1 -4375 

:5310 2112 01م ع5 عع3ع2 220 51655128 11315آخ" دلاخ 01 زعم داءووءع1/1 

(ع1ا355 طأعلطن8ا ع105]) 63111118 ,5م511 اع :101 2212161156125 5000 01 ع105آ) 
”.1 10 211111511111215 1[جعع1 


0 رعءع8 اأءلا )خا 1195 )1 وذخ 008.]آ كذ )12122 1أكتتناظ لوعع.آ ع1 011 عنلناء.1 [5] 
“تع انآ عط ]' عنرماءظ8 


1 كخ-آاث 1011 تتتتنثخ ننط1 1د[ ابلطم 01 01157 ط أنه عط دده 221120 15 غ1 -4376 
1111 112011 ع5 عع3ع6م 320 51655125 2'5ة[أث" طدااذ 01 عع 2ء55ع854 عط1 :5210 عط 
0 061121121115 ماع05 تأعوءع ع5ناءءاء 10 011لآ (02 عطتهقاط 20 15 عزعط1)'" :5210 
الا غ1 عمط عنم1عء5 11140 15 اتاعتتطو1اطتنام لادعع1 2 11 أناظ .215ع1512نام 1أدعع1 
“.101 عممنامعع6 
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28-6 


ا فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : (يَا أ ا أنَْمَعُ ني حَدْ مِنْ حَدُود الل 
تَعَالَى؟؟ ثُمَّ كَامَ فاختظبَ كَقَالَ: «إِنَمَا هَلَكَ الَذِينَ مِنْ كَبْلِكُمْ أنّهُمْ كَانوا إِذَا سَرَقَ 
فِيهمُ الشرِيف تَرَكُوهُء وَإِذَا سَرَقَ فِهِم اله نيك آثاقوا قله الس وَايْمُ اللّهِ لو 
اكيب با تقر نول لَقَطعْتٌ يَدَمًا؛. 


82 8052 مم 
دمو 


بد الاق ؟ براقا 1008 فى اليك » ع ا ا ئِشَّةَ رضي الله عنها 
قالَتٌ: «كَانَتِ امْرَأَةٌ مَخْرُومِيةٌ تَسْتَعِيرٌ المَتَاءَ وَتَجْحَدَهُ كه مَرَ الي وك بقع يَدِهَا» . 
وقك تفن ديت الليت قال : «فَقَطعَ النبيئ كَل يَدَهَا؛ . 

فاك و 13016 ووس ايد يمري 4 الريك عن يونت ؟ عن الزُمْرِيُ 
يكال فيو قا قال اللبكه: إِنَّ ١‏ عر اسم قَتْ عَلَى عَهْدٍ النَبِىَ كله في غَرْرَةٍ الْمَنْح . 
ور وَأة الليِثُ را 1 عن ابن شِهابء بِإِسْنَادِه فَمَالَ: استعارت يراة. 
ووقق تكو ع الأسقةء ضغ عن الب يكل نو هذا الْحَبَرِهِ قالَ: «سَرَقَتْ قَطِيفَةَ مِنْ 


14 
ليها 


بيت رسول الله ه علدا . 
لك ابم عن جَابرٍ : «أنْ امْرَأَةَ سَرَقَتْء فَُعَادْتُ بِرَيَْبَ بِنْتِ رَسُولٍ 


الله عكِنَدِ) وباك نحوه . 


و 


5--. حدثنا جَعْمَرُ بِنُ مُسَافِرِ وَمُحَمّدُ بن سُلَيْمَانَ ياي قال : احير 
ابنُ أبي قُدَيِْكِء عن عَبْدٍ المَلِكِ بن زَيْدِ نُسَبَهُ جَعْفْرٌ إلى سَعِيدٍ سعيدٍ بن زَيدٍ بن عَمرِو بن 


كل عق تعقو من أبي ككوه ميق قراء مق كاين 110 
اللّهِ كلل : «أَقِيلُوا ذُوي الْهَيَاتِ عَثْرَاتَهِمُ إل الحدوةة. 
[ت5/م6] - بِابُ العفو عن الحدُودٍ ما لم تَبْلَْ السَلطانَ 
6- حدّثنا سُلَيْمَان بنُ دَاوْدَ المَهْرِيُ: أخر 


0 


عع مه 


ابن جريج :1 عن عَمْرِو بن شعَيْبِء - عا انق وين عَمرِو بن 
الْعَاصٍِ 3 سول اللّهِ طلغ قال ؛ ١تَعَافُوًا‏ الشدوة فنا بَيْنَكُمْ : قُما تَلْقنَى هن خد 


جم اس 


فَقَد وجب) . 


6/ 37 15 اأدعء.1 01 م80 عط1” (32/37) 


عنالآ 126601115 ]1212 تأكتسنا لوعع بآ خى تسمط1آا دممنآ كذ طاعناك عمستمععتن5 [6] 


1 115 10112 2112 نالآ 112 2210 لآ 01 2111101157 عط جه 22112660 15 غ1 -4377 

ع5 عع3عم 220 51655128 136'5لث" طذااك 01 “عع 2ء55ع154 عط 10 عصتتدء 854317 021 

ع1 120 عط أقطا) تطتط ع101ع5 171065565 1نا10 ع501 3120 ,2112 نزمجرزنا 

5 عع63م 320 55128عة251 5'ط13[ل4" طدااخ ]0 تتععنءووع11 عا ممناعاعط) ,(كع 1ن 0ه 

01 11" :1132731 10 5310 3120 ,رطندع0 مغ 0ع2م56 ع6 عط أقطا لع1ع010 "مقاط حتممنا 
“.8/011 101 تمع 1اء6 1ع11حتا ع5 701110 غ1 ,ووع:01 :0111/آ 17/111 تققط جاعع زهو 


10 1122231 غ13 11ل 2علسبكخط اث نط1 01 2110115 عط جزه 221120 15 غ1[ -4378 
ع6 عع3عم 320 51655128 5'ط13لاث" طذقااك 01 تتعع دءووء54 عط 10 عحتامءه 10 112:17 
11ع1 30 1112 حتممنا 


لسذ 0115) عئالط 15 )17222تتاقتصنا [دعع.1 4 تصمط1ا دممنآ حى طعسك درعط1ا [7] 
110) 1115 01) وعءوو20212) 


5 1011 117311 نط1 لمصتدواخ 01 1110115ج عطا زه 221120 15 غ1[ -4379 
586 41135" طقااط ]0 اعم مءووء11 عط 01 عطصتتاع]11! عط عنتتتدك أقطا “تعطاج] 
أ 21:37 0111 10 11211111011 116 17111 غ011 أع5 7012213 2 ,''تطلط تزممنا عط عع2عم 210 
220 ,(ا773 ع1 2ه) “اع أع122 طتوحط 2 3120 ,(ع1205011 عط 12 105أجهعء0281ه 11) 
1ع 32821256) “اع جام ع11قع0 21ناءاعء5 115 101111160 تاعغطا 0ه تغط نزع1ه لع متقتتال 
./ا313 131 عط 5140 عطآ5 تاعط1ا 220 ,لمصتط ععة مغ ع261 ع12اء6 انام ط غ1 7111 
224 (1112 10 011211118م) 50 320 50" :5310 516 1201اء:1ع11 ,ع1 112011 2126© 123122 2 
0 بلاغط لا 0ع255م 8/13(115 عط 01 غع2م ل *:.ع22 1/111 طاعيرة 20 طاعية عممل 
ألاع7 /لع11 *”.12 7111 طاعنا5 320 طاعنا5 ع002 كهط 50 20 50“ :5210 عطة دعابت 
أهنهءزء5 120 عتكقط 0غ (ل9أع1215) أطاعنامط) عغطذ 18/012 تقح عط 01 1010 عاهمغ 220 
:5310 غط5 320 (تاعط 35120 320) ,ناعط 0غ تقلط غخطعناهةط 220 ,اعط غ1 6100داء1 
585 112355خ" طلد[اك ]0 تاعع 2ء55ع11 عط 10 اع 1:01 17:25 ]1 ”.50 15 عط روع 1" 
بطأوع0 10 0ع5602 عط عط غقطا 0م0101 عط تاعطانةا 320 ,"تقلط زممن ع6 ععوعم 220 
[ 15 غ1 إطقلاك 01 تتعع مءووء11 0 :5210 220 ما 56000 تاعط 0ع6م13 ملاتا عه عطا 
5 عع3ع6م 320 51655128 5'طة[اخ" طذااذ 01 عع مءو5وءع11 عط1' ”.ع7 لعم3ة مامىا 
01 101 101817612 1325 طقللخ '" :5210 320 ,ع17دع1 مغ نعط 1010 تغط "تقلط زممنا 
5004 5310 عط غ11 *.(17111 :11املاآ ]352125 رعع101 لا 6م132 عتاع:17 011لا ع5120) 
علط .عط 0م13 عتتقط 0غ نإأع1315 غطع نام 220 تاععلة 1725 7110 ضح عط 0غ 1:01:05 
011 5310 310 ,طخدع0 10 0ع5ه56 ع6 “تغط 130 1/0 تهجتا عط أقطا 0م0101 جاعطا 
عط 211 15 35 213266ء2ع1 2 طاأعناد طا طهااذث 0غ لعصتتط عط ,غطنامل ملل :مقاط 
”.1 0133 0مأمععع2 ع6 1701110 غ1 ,010 110122 01 5أطهأ اطق طط1 


27 تسن لوعع.آ عط سآ دهأداء1ط أنامطن )د1١‏ [8] 


11 1-121112111111ث 101135921 ناطاخ 01 211101157 عط نه 22112660 15 غ1 -4380 

063 320 25اووعة51 5'طقااخ" طذلاخذ 01 “عع مء55ع54 عط 0غ غطاع ناه 705 أعلطا 0 
5 12011111185 1011512 اع7ة رأأعطا قلط 01 0ء5وع21ه60 220 عط 220 ,"قط حممن عا 
ع6 عع3ءم 320 28أووع51 1'5د[[خ" طذااخ 01 عع 3مءو5وع854 عغط]1 .قاط 116 1011110 
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[ت6/م7] - بابٌ في السَّترٍ على أهلٍ الحدودٍ 
7- حدّثنا مُسَدَدُ: حدّثنا يَحْيَىء عن سُفْيَانَ عن رَيْدِ بن أَسْلَّمَ عَنْ 
يَزِيدَ بن نُعَيْمه عن عن أنه 38 مَاعِرًا أَنَى النّبىَ يل كَأَكَرٌ عِنْدَهُ أَرْبَعَ مَرّاتِء فَأَمَرٌ 
بِرَجْمِدِ. وَقالَ لِهَزَّالٍِ: ١لَوْ‏ سََرْتَهُ بنَوْبكَ كَانَ حيْرًا لك . 
8-. حدثنا مُحَمَّد بِنُ عُبَيْدِ: حذّثنا حَمَادْ بِنُ زَيْدِ:ْ حدّثنا يَحْيَىء عن ابن 


- 


المنكدر: أن عذّالا أمد ماعدا | أَنْ يَأْتَِ الى بل ذم فَيَخيرَة) . 
[ت7/م8] - باب في صاحب الحد يجيءٌ فيُقِر 

9-. حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ يَحْيَى بن فَارس : حدّثنا الْفِرْيَابِنُ: حدَّئنا إِسْرَائِيل : 
حدَّئنا سِمَاك بِنُ حَرْبِء عن عَلْقَمَةَ بنٍ وَائْلِء عن أبية: أن امْرَآةٌ حرجت على 
عَهْدٍ النَبِيَ يك تُرِيدُ الصّلاة كُلْنَاهَا وخر تجالياء كَقَضَى خاجتة مِنْهًا قضَاحت: 
وَانْطَلَنّء كَمَرّ عَلَيْهَا رَجُلّ فَقَالث: إِنَّ ذَاكَ فَعَلَ بي كَذَا وَكَذَا. وَمَرَّثْ عِضَابَةٌ منّ 
المُهَاجِرِينَ فَقَالَتْ: إِنَّ ذَلِكَ الرَّجُلَ فَعَلَ بي كذَا وَكَذَّا. كَانْطَلّقُوا تَأَحَذُوا الرَّجُلَ 
الذي لتك أنه وَقَعَ لما اوها به فثالث:* نَعَمْ ف هذا اك به النْبِتَ يَكل. 
انا أتزيد كام كاعيه الي وَقَمَ عَلَيْهَا فقال: يا رَسُولَ اللَّهِ أنَا صَاحِبّهَاء فَقالَ 
لَهَا: «اذْمَبِي كَقَدْ عَفَرَ الله لكِ». وَقالَ لِلرَّجْلِ قَوْلاً حسنًا - قال ا : يَيِي 
الرَّجُلَ المَأَخُودٌ ‏ فََالَ لِلرَّجُلٍ الَّذِي وَفَعَ عَلَيْهَا: «ارْجمُوُ). فقَالَ: ١‏ 
َب َو تَابََا أل المَدِيئِ لفل منْهُمْ). 

فال آثر كاثةة 1175 أنياظ بق لشر أيشا هخ سمّاك. 

[ت8/م9] - بابٌ في التَلقِينِ في الحدّ 

0- حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَادُء عن إِسْحَاقٌ بن 
عَبْدِ اللو بن 5 طلْحَةَ عنْ أب المُنْذِر مَوْلَى أبي در عن أبي مي المَحْزُومِىٌ : 
أن النّبيَ 6 أَبِيّ بِلِصّ كد اعْتَرّ اغْقِرَانَاء وَلَمْ يُوَجَدْ مَعَهُ مُبَاع. فال 


6/ 38 5 تنلاو نط ادوع .آ +0 عزمه8 عط (32/37) 


:5310 ع]1ط ”.312/1128 12ع5]01 0117ل علصتطا غ20 00 1“ :مقتتط 0غ 5210 "تقلط تزممنا 
عطا 320) ,ع1611 01 م116 112ط 10 ع72تد5 عطا 0ع أدعمع: ع2 *”.(ع000 ع0*[) ولل“ 
2224 215 غ2 0م0101 عط 01مناع 11 ,(ع10 بكاعتاع مع:311515 531226 عط عتكوع 11211 
0 11112 2120 ,12655ع7ت1اع01 "1 1315لث :101 عاوث '" :تنتتقط 0غ 5210 ع1 .011 أناء ع5 5101110 
0 101112 2120 ,1018172655 5لطذ1ااذ 101 عاو ]1 :5210 ع2 *.ع 1262132 11 لك[ 
0 2113 10 102ناط1 إطدااذث 0" :ععتقتط 5210 عط أهقطا 00 *”.عع22أطعمع1 11 تزكر 

161121!” 


ناطثظط 01 2110115 عط زه 221130 15 52313 ع1 :5313/5 10331110 ناحام 
طمااك 01 عع 2ء55ع154 عط 5011 دومث عط 212018516 1013 12312 2 ,ل101133559:2] 
.''11122 112011 عط عع2عم 2210 51455128 1135م" 


15خ 01) ع20) (وع113[1 طاعتط1ا أهط 1 05نا)نسدمهن)) 01) وعووع021ن) عم(2) مرعط'خا [9] 
1 10 131:1 110 111115 ,1ذآط] نممنا عنانا كارع تسطامكنسظ لوعء. 1 


0 2116© 12313 2 11124 0132112:31] ناطاث 01 211101157 عط جه 22112160 15 غ1- [ 438 
:5310 30 "11127 112013 ع6 ععمعءم 220 51455128 5'طد[آاخث" طدااك 01 تاعع مءووء51 عطا 
أدهعع1 2 (ع1220 طأعاط1ا 126طأاع5012) 0ع01تتتتامكء ع1*7 إطقااكط 01 عع مءووء11 0" 
”!12 112011 غ1 عاأناععلاء ,طلدااك 01 “عع 3ء55ع154 0 ,50 :12 112011 عنال ألاع151112قنام 
2514 "1117 012م1ا ع5 عع2عم 320 51655128 5'طج[آاخ" طدااذ 01 عع ءو55ع851 عا 
12 0ع212511 16 ”*00112111872© 9/0111 011 2511161013 2110111260 011لا عوط تلط 
3 115 17/11 نا /133م 01110 011ل عتكوطط"" :تقلط لعغ351 “تعطاتتنط علط .2111110121611 
10 5310 26 116111201 ,ع31111112211 عط نا 0ع1ع32517 عط **17ع133م 01110 م7 
”.701 0ع1156ع5ع 125 1ع [تتتآث طلدااذث 101 ,0" :تقلط 


5 01) راء1] عط 1 طغةةا لمتدا! 160 عسناسط [10] 


1 ]-1ث 121انتلطامف ناط] نتمطاجكث 01 2111501157 عط جه 231152160 15 4382-11 
(1113كآ 110172 1م060 2 1012 2زع5]01 7235 111583286 10 5101151118 11115أ5011 6216 
ألاع17 11 .]11 2 طأعناة 6012111160 1257128 01 1311015 5012 لعكتاعع3 لإاع12 2120 
طدااك 01 “عع 2ء55ع154 عط 01 312101م2امه عطا متتطقدظ نط1 112311الا-مث 0)] 
نام (320 <اعط) 0ع56ع311) 710 ,1102 تزممنا ع6 ععوعم 320 عطاووع1ط 5'ط113م" 
عطا) لاع12 .تتتعطا 0ع25عا1ع1 عط لاعتطلا :1ع21 ,023/5 /آ12312 101 115011 112 تنعط 
17/1110 تتتعطا 0ع25ع1ع1 ع7 ناه لا“ :5310 3110 25311 0166 1111 10 أاع:18 (121122215© 
11 :111 011لا عش“ :11112 10 5310 12311 لالاحمث ".121 10 لاع 1111م 1201 105أدء6 
17111 غ1 تغط طغاةا :1دعمم2 1112855 0111لا 11 :1122 غ24ء5 17701110 1 رعع11] 50 1املا 
5 7111 1[ 25 1اأع7 325 156از 5كأء22 9/0111[ 01 011ل8 غأدع5 71/111 1 ,رع15/ك1اع06 ,غخطع كاه 
2 1086126117[ :9/0111 غ1 15“ :تقلط ل0عغ251 ناعط1' *”.5كاع63 1ع داه تماعغطا معنخوعط 
15" طذااذ 01 عع ه1155 عغطا 320 ,رطدااك 01 أداعتدعع 1:0[ عط 15 15ط 1" :5210 
*”.'011111م1ا ع6 ععوعم 220 ع 2اووعء61 


101 ,56261118 7111 تتاعطا 0ع عءأطاع1] عتتقط 10 0ع2عء5 ه11 :533:5 1031110 الام 
.2 16 01 20111551011 1771120111 512201115 15 562161128 110 
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تشول اللد يله : اما إكبالق سَتفك؟؟؛ قال: بلى: أَعَادَ عَلَيْهِ مَرَتَيْن أو كنا 
َأمَرَ به فَقَطِمَ وَجِيءً به. فَقَالَ: اسْتَعْفِرِ الله وت إلننه. ققَال» 1م الله 
وَاقرَ الف 1 «اللَّهُمَّ ثُبْ نب عَلَيْده كلاثا . 

قال 5 ذَاوَدُ: رَوَاه عمرؤ نر عاصيني: عن هَمَام ؛ عن إِسْحَاقٌ بن عَكْلِ الله 
قال: عن 8 مه - رَجُلٍ من الأنْضَارٍ - ْ عن الْنْبِي يِل . 

[ت9/م10] - بابٌ في الرّجُلٍ يَعترف بحدٌ ولا يُسِمّيه 

51 - حدّئنا مَحْمُوةُ بن حَالِدِ: حدّئنا ُمَرُ بن عَبْدِالْوَاجِدِ عن 
الأتامع فال سدتسي أثى قار فاك: م أبّو أماعة: أن يج : 
النَِىَ يكل فقال: يا رَسُولَ اللّهء إِنّْي أَصَبْتٌ حَدًا فأَقِمْهُ عَلَىَ. قال: ١نَوَضَأُ‏ 

2 حِينَ أَفْبَلْتَ؟) قال > ل ال + اكز صَلَيْتَ مَعنَ ع 1 قال: نَعَمْ. 
قال: «اذْمَبْ فإنَّ اللّهَ تعالى كَدْ عَمَا عَنْكَ) . 
[ت10/م11] - باب في الامتحانٍ بالضّْبٍ 

2- حدّثنا عَبْدُ الْوَهّابِ بن نَجْدَةَ: حدّئنا بَقِيّهَ: حدّئنا صَفْوَانَ: حدّئنا 
أزْمَربنُ عَبْدِ اللو الْحَرَازِيٌ: «أنَّ قَوْمًا مِنَ الْكَلأَعِيُينَ سُرِقٌ لَّهُمْ مَتَاعٌ فَاتّهَمُوا 
إتاقا يف الشاكق كاتا القمةية بع شابية النبئ كن فَحَبَسَهُمْ أيَامًا ثم 
كل سبيليم: 15 َو النْعمَانَ فقالُوا: خَلْيْتَ سَبِيلَهُمْ ِميْرٍ ضرب وَلاً امْتِحَانِ. 
فال الشمان: كا شم : إن تم أ أشريق: فإن خَرج مَك قَذَاكَ وَإلا 
أَحَذْتُ مِنْ ظهُورك» مئل مآ أَحَذْتٌُ مِنْ ظَهُررهمْ. فقالوا: هذا حُكمُك؟ فتال: 
هذا حَُكُمٌُ الله وَحْكُمْ رَسُولٍ الل كذ . 

قال آثو 5ائُ5: إنما اها بهَذَا الْقُول 


الاغْتِرَافٍ. 


50 39 15 اأنعء .1 01 8001 عط1 (32/37) 


أع1ط 1خ 01 11320 عط طعنط ١١‏ عره"] زعستط1 عط1' 01 ععتط عط1) 15 طعبكة3 10 [11] 
0117 أنان) ع1 لالامطك 


01 اع8 1165562 ع1 أقطا لقطوا'ك 01 0115)ج عط جه 2215260 15 غ1 -4383 
0 1310 عط 011 أناء 10 1150 11111 امنا ع5 ععدعءم 220 128و5ة51 و'طد[آاخ" طأد1[ام 
.01 3120 :101131 2 01 01121161 3 (1312) 1655 20) 51621128 


01 ع8 116551 ع6 1216 لقطوا'ذ 01 :210115 عط جزه 22113660 15 غ1 -4384 
آ1ع1ط) 2 01 قط عط“ :5210 2112 تتممنا ع ععدءم 20د ع7زودع61 5'ط13[[ث" 1لد1[ام 
”.12016 2120 1011131 2 01 01131161 2 (212) 1655 120 21128ع]5) 011 011 أناء ع5 5101110 


01 116556181 116 1121 :101131 1012 01 211110115 عطا جه 22112660 15 غ1 -4385 
11 2 01 1220 عطلا) 011 غناء 1112 تاممنا ع6 ععوعم 320 51655126 و'طد1أث" طأد1[اخذ 
.5 م111 7735 772111 17105 51110 2 (ع21128ء56 دده 


1136 1231لآ 12 طهاانلطخ 01 1 1مطاباج عط جزه 22115260 15 غ1 -4386 

011 أنه "11171 012ج7نا ع5 ععوعم 320 55128ع51 5'ط3[آاث" طذااخ 01 عع 2ءووء1/1 

1 25515260 1366م عغطا سمط لاعتطاة تتعطنوع1 2 ع1مأ5 عط ماعطتا أعلطا 2 01 1220 
.5 11166 17:35 772111 71105 ,(12050116 عط 11) 11285 1011115 


عط :5210 عط أقط قنططمخ نط1 01 01157طأناج عط ننه 2211260 15 غ1 -4387 

011 أتنك "1112 012منا ع6 ععدعم 320 51455125 125'5[آث" طلدااكى 02 “اعم رءدوء11 

03 01 1011131 2 7535 772111 7105 51110 تتعطادع1 3 (21128ع]5) 012 11 2 01 1210 
111115 


15120 1512 01 211101157 عا 2ه 2211260 15 ع73دد5 ع1 :523/5 103110 نااك 
1 1211© 53116 ع1 داع نامقتطا 


0117 أنان) ع8 )لظ لانامتاك لضهة1] ع1 اعنط ١1‏ :"1 أمقط1 15 أدط اا [12] 


نط1 منإطهلآا 161 80131311120 01 211101157 عطلا نه 223112660 15 غ1 -4388 

13 5210672 ع 1012 تتلوم-ع02 512211 2 01 أتهام 2 56014 ع:5137 2 غ112 حتدطاط 1ط 
0 ]011 21126 12212 عط تاعط78 220 ,1223511 قلط 01 ع210ع ع2 دنا غ1 11:20 2110 111311 
و(:0101 2151 215 01 <اع2170ع ع6 11 0ع11<2) غ1 1011120 عط أصهام عط 101 طاعتروءةه 
و1112 134 غ3 2120 ,111102 35621251 تتتمعلد1]1-لث نط1 كد81 1250120 عط حاممتاع زعا 
,1501 116 12 51307 ع1 ]ام :12155 .0123ع11 01 50171201 عط 735 11315531 
324 ,[1301آ 162 131 10 غداع187 :122511 1115 .12120 قلط 011 أنه 10 1212060 210 
01 ع8 116552 عط 2210 عط أقطا صتط 1010 عط 20د ,غخع772201 5نام1ع 11ع1 قلط أطاع ه50 
25 80 :5310 135/125 121122 011نا ع6 ععدعم 220 51655125 11215آثخ" 1131م 
31 116 .01201128 (1210ط غطا) 011 125]أناء 5ع1212[1 21415 2112م 201 1101165 (01 
2310 115 ]01 غأتاء 10 112162060 320 ,5137 /آ1201 311510 113155313" :00قلط 10 5310 
01 77136 01 2112 1أاع] 0غ 0101 112 ,تقلط 10 عد1 انا عحتامكء ناملا خقطا عع11! 1 20 
123 ه56 عع632م 320 51655125 5'طذا[اخ" طذلاكذ 01 تتعع رءووعء854 عط نامآ 210ع1آ 
5314 320 ,1-113162112ث 111 11315:312 0غ 1111 طلغايةا خطاع؟ ([201ا 1 - 1311 ”.تلط 
4 51655128 و'طدااذ" طذااك 01 تاععمءووء84 عطا 210ع2 1 ,)نامل هل8“ :قاط 60 
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[ت11/ه12] - بِابُ ما يُقطعٌ فيه السارقٌ 
3 عذتنا أَخْمد يذ سوير حَنْبَل : حدّئنا سفْيَانَء عن الزُّهْرِيُ قالَ: 
سبعتة هه عن عََْمْرَةٌ» عرخ. عَائِشَة شد : «أنّ اليكل كان يَْطَمْ في ربع دِينَارٍ مَصَاعِدًا. 
4 حدّثنا أَحَْمَد بن صَالِح وَوَهْبَ بن ياف قالا: ثنا. س: حذثنا ابن السرح 
قالَ: أخبرنا ابن وَهُب قال: أخيولي : و عن ابن شِهَابء عن عَرْوَةَ وَعَمْرَةًه عن 
عَائْسَةه عن النَبِيَ بكِِ قال: ١تقْطعٌ‏ يد السّارِقٍ في ربع دِيئَار قَصَاعِدًا». 
قال ادي صَالِح : الْمَطعْ في ربع دِيثَارٍ مَضصَاعِدًا. 


5 حدّثنا عَيْدُ اللّهِ بن مَسْلَمَة: حدّئنا مَالِكه عن نَافِعه عن ابن جُمَرٌ: 311 
رَسُولَ اللَهِ يل طم في مِجَنّ كه َمَنْهُ كلانه دَرَاهِعَ . 
6 حدّثنا أَحْمَّدُ بِنُ حَنْبَل : عذفنا قرية الكزلق» احيرا ابن جُرَيْج: أ بوني 


3 2 اه 


توا د أذ تاهما مَؤْلَى عَبْدِ ال بن عُمَرَ حَدَنَه أن عَبدَ اللو بنُ عُمرَ حَدَّنَّهُمْ: 
«أن النِيَ بل قَطعَّ يَدَ رَجُلٍ ف تُرْسَا مِنْ صفَةٍ النْسَاءِءِ تَمَنْهُ ثَلدنَةَ درَاهِمَ). 
يد عدتنا عُتمَان بن أبي, ل مُه بنْ أبي العري يمي اذ 


عن عَطَاءِ» عن ابن كام قال: 5 1 للك يد رَجُلٍ في مح قبمثة يتان 2 
شر دَرَاهِمَا . 


هَأنَ 5 دَاودٌ : رواه مصمدين سَلية 01 يَحيّى» عن ابر إسكحاق: 


[ت12/م13] - بِابُ ما لا قَطعَ فيه 
#لوه عدن عَيِد اللدية تقلكة عن مَالِكِ بن أَنَسٍ عن يُحْبَى بن سُعِيوِه عن 


- 
ع اج ا 


عوبر يَحَيّى بن كان : 31 عَبْذَا 0 وَدِيّا مِنْ حاط رَجَلٍ » عشي د 


سم 6 س 


سيدة و. فُخْرَجَّ صَاحِتَ الْوَدِيُ 5 وَدِيَهُ فُوَجَدَه سكديف على 3 مَرْوَانَ بنّ 
أبة اتنديك تزعيده لشقة مؤوان الميت وراك تكلم ونه - لين 


الْحَكم؛ وهو أ 
اليد إلى افع بن تينح تسألَهُ عن ذلِكَ. تحبر أنَّهُ سَمِعَ رَسْولَ الله كل يَقُو دلا 
نْظعَ في َمَرِ وَلا كبا . كقَالَ ارج : إن مَرْوَانَ أَحَذَ عُلآَمِي؛ جا سني وأا 
وام وس اله نيلت مذ نشول 81,4 0 


هه 


82 40 15ل تلاط أدعع .آ +0 عزأمه8 عط1 (32/37) 


55 2113م 201 80115 (01 1126[دع]5) 810“ :5210 1277125 1111 12011 ع6 ععمءم 
5127 عط 0ع25ع1ع:1 :1121 غ12 20 ”.56120125 (20] عطا) 011 أنه 5عع1 1212 


112 11111311211120 01 01157 نا عط ده 3120م 15 عمتدد عطع -4389 
21 1010 ع1 أع1اط/1آ 11 ,32512155101 01 تاتقطء 5212 ع1 110118 ,رتتقطط11] نط1 
2560ع1ع1 اع 220 12515 12212 تتتقط ع3357ع 113155311 


11 215 110131 21 نااك نط1 نتححكث 01 2111101157 عط ده لعأوسوم وز غ1[ -4390 
34 ع5اؤووع51 ن'طوااذخ" طقااذ ]0 ناعم مءووء854 عطا أقطا “تع 5222012 115 110111 
و5 ©16] 1126 011 111118 11511115 (5]6211118) 250116 0ع2512 135 11172 01م11 عط عع2ع7 
058 ) ©1216 غ201 005 210 “81 ناا 01 01116 215ء ع0 11“ :5310 ع2 امجزتاعاعطاا 
7 21/111118 131265 0116 11 .11121 011م11 0116 15 101111125 ,(261128ء 31161 1111 ارا 
عط 5ع510ع5 غ1 01 عغ11! عطا وعد 50 ,ر(ع12211221 15 11 عطاعط6 511 عاتطنتا) أهطا 
711 غ12 11م ع 7تتطالاقة 5ععلة عززه 11 .11 ع1 02م عتدل ع21 ألاعستطك1صتام 
011 أتاء ع5 501110 (12ع1) عط 01 لصقط) عط ,عع13م ع72اعطاوع 15 12 ع داعا 
5 026 1[ .551610 2 01 ع116م عط 10 1دناوع 15 (2اععلة] 15 أقط:8ا) 24 7107100 
نال 5660126 ]5112112 1قتنام عط 5ع510ع5 غ1 01 عع11! عغطا 1125 1550 رأقط) مقطا ذوع1 
“.1 110011 


182521 لدحة )232زء1212212كا 01 اأتانامعع4 01) 20د1] عط 1 011 عستاانن) [13] 


5210 عط غهقط) طمااسلطةى ص10 عنطهو[ 2ه اتتمطايه عطا جه لم21 سضمم دزع1 -4391 

5310 "2112 012منا ع5 عع3عم 320 51655128 2'5ة1[[لخ" طدااكذ 01 تتعع روءووء11 ع1 

15 70 ,ع2 320 ,لاع1065 عط 01م عندل 15 (لتطقط عط 01) 128كأنه ملل" 
”.115 10 51015 غ20 وع00 /19ع11انام تحتعطط1]0 


طهااخ 2ه عععموووء71 عط أغقطا اتلتمطاتاج عمتدد عطا مه اعتمم وزع[ -4392 
5 (1210 عط 011) 118]أتاء 810" :5310 ''11112 012منا عط ععوعءم 220 ع2زد55ع61 1135م" 
“”ناع/35 1120113 116ل 


نط1 21[ 01 1061011657 عطا ده لعنةضهم 15 دنط) ععانا 5تلج8 م -4393 

0 ع5 عع262 2120 516551125 1315[آخ" طقااخ ]0 تتععنءووع154 عط دنامن طد1 انلام 

عنال 15 (1310 عط 011) 11528أناء 20 لث “ :2001610 101101126 عط طخامتا ,"تط 
“1 311 11011 


01 روأووء2055 112 ]ا عسنط 1 نى عستلوء)ذ [14] 


ع1 غ13 1ة23599انآ 1 ه5217 01 2111101157 عطا ده 0عأوسدم وزع[ -4394 

05 521111611 11261 /[121 12121128 ,1205011 ع1 12 1128معة51 7735 1 رع026) :5210 
73 5601613 125 ]1 177112 ,211511011 2 25 10111131125 111117 ع1102 غهطا غ2 1735 172111 
طدااك ]0 “عع مءو55ع11 عط مغ غطع1ا20ط 735 1ع1ط) عغط1 .0ع نا تدع ممع 0ن 
01 716556281 11 12011اع1ع) ,"تقلط ننممنا عط ععوعم 320 ع تاووع1ط 1135م" 
(لتقط قلط) أقط) لع1ع010 "112 تزممنا عط ععوعم 320 ع ط2اووع61 5'طو[آاذ" طأدااة 
7010 اطمااك 01 “عع مءووء11 0“ :5210 210 تتلط 10 عحصتدهء 1 .011 أتك ع6 01110طاد 
531121616 12 11123 11[ء5 ع132 أعنآ 1011231257[ لااقتلطا :101 1220 115 011 أناء املا 
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< 65وت2 > 2 شق 2 رهاض 2 7 ءءٌه - 
لا قطع في ثمرء ولا كثرا. فأمر مروان بالعيك فارسل). 

ا اي الشاي 

9 حذتنا محمد بن فيثل: سذنا سَماذ: حدثنا يَحْيَىء عنْ مُحَمَدٍ بِنِ 
يَحْيَى بن حَانٍ بهذا الخديك قال: الكندة مروان جَلْدَاكَء وَخُلَى سَبِيلَهُ) . 

0 حدثنا قُتَيِبَةُ بِنُ سَعِيدٍ: 55 الَلمم عن ابن عَمجْلانَء عن 
عمو بن +55 عن أبِيه؛ عنْ جَدَهٍ عَبْدِ اللّهِ بن عَمْرِو بنِ الْعَاصٍ » عن رَسُول 
الله كل : أنه سيل عن الثمر العَملق: ققال: من آصَاتَ بِفِيهِ مِنْ ذي حَاجَةٍ غيْرَ 
مُتَخْذٍ ته كلا شَيْءَ عَلَيْهِ. تن رع وم ون انه راق مل والقلوة: 
وَمَنْ سَرَقٌ مِنْهُ شَيْنَا بَعْدَ أنْ يُؤويَهُ الْجَرِينَ: َل تن 0 لمج َعَلَيهِ الْمَظ. و وم" 
صرق دون ذلك عليه شراعة مِثْليهِ وَالْعْقُويةَ) كه وكيلة كن اللقظلة كقال: ب 
في طريقٍ المِيئَاءِ والقَرْيَةٍ الجَامِعَة؛ وسّاق الحَدِيتٌ. 

قال أثو 315+ الخرية: السوكات. 

[ت13 /م4!] - بابُ القطع في الخُلْسةٍ والخيانةٍ 

1.. حدثنا نَصْرَبنُ عَلِيّ: أخبرنا مُحَمَّدُ بِنُ بَكْرِ: حذثنا ابن جُرَيْج 
قالّ: ا أبو لبر قال جَايرُ بن عَبْدِ الله قال وَسْولُ اللّهِ كل : اليس على 
المنتهب مظع وَمَن انْتَهَبَ نهبَة 560 ل ره فَلَيِسَ مثا . 

2 وَبِهذَا الإسْنَاد قال قال وَعلٌ اكله يك الث على القاتد 
قَطع) . 

4393 حذثنا نْضْر بن عَلِيٌ : أخبرنا عِيسَى بن يُونْسَء عن ابن جُرَيْجء عن 
2 في الزييرء عن جابرء عن النْبت يك بِمِثْلِهِ زَادَ : «وَلاَ عَلَى المُحْتَِس قَطع) . 

قال أت قاوة؟ وحذات الْحَدِيئَانٍ لْمْ يَسْمَعْهُمَا ابن جُرَيْج عن أبي امك 
وَبَلْعَيْو 0010 قال إنعا + ماسب 97 6 اسن الات . 
عن ال يكلله. 

حيطي - باب مَنْ شرق مِنْ حَقٍ | 
حدّثنا أَسْبَال در بكالا بع شري عن ُمَيْدٍ ابن أت صَفْوَان: عن صَفوَا بن 
1 كنك ثايماً فى الْمَميضٍ عَلَى + حَمِيصَةٍ لِي» ثُمَنْها ثُلآَئِينَ دِرْهَمّاء فَجَاءَ رَجَل 


84 41 5ن اهعع.1 01 8001 ع1 (32/37) 


10 ع5 م2626 220 516551125 11315خ" طدااخ 01 تتعع ء55ع151 عغطا غ21 00 *٠.01ع1»‏ 
”227 10 أطع51011 735 عط ع101؟5 50 002 2016 011لا 120 نخط/اا** :5310 "لط 


1 آ113نالطث 01 2110115 عط دنه 2211260 15 5220 11 :53375 1031510 ناحام 
5 13111185 ,1205011 16 11 11225معة51 1735 عط رعع02 غأهطا تتعط 12 115 10122 521120 
620 215 طأدع110612 011 تاع5]01 735 غ1 تاعطآ/3ة ,لامتاطدناء 2 25 العتتتتدع تناع مزمنا 
6626 320 51655128 411355" طذااك 01 اعم مءووع14 عغطا 10 11 عطا خطع م62 ع1[ 
0 51655128 5'طقااخذ" طدذااخذ 01 زعع2ء55ع84 عط م0جناءتع) ,"لالط ناممنا عط 
5310 525313 .011 أتكء ع5 5101110 (1210 5لط) أقط 01010 "11101 تزممنا عط ععوعم 
0) 25 5311261116 /9آ12 15 عت1ع11 !غ24 12612060 غ20 عتتقط 1 إطملااك 01 تتععمءووءع11 0“ 
و'طة للخ" طدذااذ 01 “عع 2ء5وع851 عط غ12 00) '".لتقلط 101 تإاأتتقطء 02 أنء زه 
:26101 50 0026 206 011لا 220 تكط/الا“ :5310 "1112 متا عط ععدعم 220 126ووع1ط 
*”7 6 10 11112 أطع61011 011لا 


ذ (1ع83 عستدظ 10 عستاءءزع؟1 لصذخ) عساتدء1 00) لسقط عط1 011 عستااين) [15] 
1ل 180110110 


13 2 ]113 1231[آ 2ط1 014 1117مطاناج عط زه 22112660 15 غ1[ -4395 
40 (01115 2181 “اع 1012) 1111285 20101 10 11560 تتتاخطعلد8 10 ع تناع ماعط 
01 116556281 عط 01جزناع تغط رعاع62 تاعغطا عصتتط مغ أعء زع:1 0جنة) أقطا نامعل معطا 
5 1220 تاعط 1214 010610 1112 012منا عط ععدعءم 320 51655126 5'طو[آث" طد[ام 
1" طذااط 01 “عع 2ء55ع11 ع1 طاعاط/1ا 12 رعدتد5 عط 15 أوع1 عطا 011...220 أنه 
,011 كته ع6 5101110 220ط تتعط أقط) 0م0101 1112 اممنا عط ععهوعم 220 ع طناووع1ط 
]01 أله 135 غ1 2110 


20 01 211601157 ع1 2ه 22112660 15 عتتتد5 عغط1 :533:5 1031110 تام 
112 :200161012 10110177128 عط طغ1مةا ,56210[] خاطخ أصاظ طلة/52311 220 101231] 
2120 112 56000 1112 01منا ع5 عع2عم 220 51255128 5'طد[آأخ" طدااخ 01 تاعع ء55ع1/1 
10 10111 10 7870121311 2 عاعط 15“ :ع1511 5310 عط اأعتطة؟ 1 تامصتدرعة 2 لعرء117اع0 
5 70123 115 ”1062132667 11 لمع8 14552 1115 320 لطاع 1نتناث 1أد1[ام 
.21 ]2821125 77/12655 :201 تاعغطا ]1 .علدعم5 :1201 56220 غ201 010 عط5 غأنا رألاعوع1م 


310 لل :5310 516 16316 لقطوة'خ 01 20501157 غطا زه 23112660 15 غ1 -4396 
01 1آقطءط ذزه (1735 غ1 غ21 1211221128ء تلإأء1215) 01122121215 .».1 رذع قلطا 0ع:501101 
بتتاعط) 5010 غ512 ,نعط ]1 .01772ا غ201 1725 ع512 2110 ,تمع171012 اتام ك1 -11ع173 50111 
25 طذااك 01 “عع 2ء55ع154 عط 10 غطع1011 320 تاععلة] 7735 ع5 1ممناع عط 
ألاء 5 5101110 2210 تاعغط 24 0م0101 7350 ,"تقلط ناممنا ع6 ععدوعم 220 0155128 
5004 115 0ع115 7210 1612 ط21جتد5ل] 171/1012 101 ,17012313 5127326 غطا 735 غ1[ .011 
01 تاعع 1/1552 عط لتحط1 1711 101أعع 7مك 11 220 ,(أعطممظ عطا طتات) وع»0111 
1220 ع8 77/126 5310 11172 012منا ع6 ععدعء72 210 516551128 5'طة1[اثخ" طد11ام 


5 7011121 2 36 طقطوز'ث 01 210115 عط جزه 22113660 15 غ1 -4397 
06117 1ع 3120 (26151501115 نعط 1012) 1111285 5601101 10 11560 تتتتاخطكلة8 10 
طدااذ ]0 ناعم 7مءو55ع154 ع1 701ناء1عط] ,لكاع52 تتاعغطا ع2زم مغ أععزع1 320) أقطا 
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فَاخحكلسقا مني» أَخِدّ الرَجُلُ أَتِيَ به رسول الله يكو أ بد مظع . قال: فَأَتَينُهُ 
فُقَلَتٌ : القطعة عد أجل تَلآئِينَ دِرْهمًا؟ أنَا أَبِيعْه ا 1 لَ: «فَهَلاً كَانَ هذا 
0 أَنْ لأتيتى د به) . 


قال 1 وَوَاه زاكدة عن يشاك عنْ جِعَيّدٍبنِ حجَير قال: نَام 
صقان ور أء طاوس وتكاهلد” فأنه كان ناكما ا كارن كديق ةب 


2 :هم رت م َو 07 سه ه ىا 0 0 ءَ 
لخت زاببوة. كا ألو شلمة بن قبل اورخس قال: «فَاسْمَلَه مِن تَحْتِ رَأسِدِ 


وَرَوَاه الإمري: عن صَمْوانَ بن عَيْدِ الله قال: «فْنَامَ فِي المَسْجِدٍ وَتَوَسَدَ 
رِدَاءَة فقاء سارل فأكيد رداءَة عد السَّارِقٌ فجيء به إلى ابي عكلِيِ) . 
[ت15/م16] - باب في القطع في العاريّة إذا جُحِدَتْ 
8 . عذننا الخد بخ فلخ وتختدبق قازن السعتي» قالة: سدتنا 
عَبْدُ الرّراقٍ : أخبرنا مَعْمَرٌ ‏ قال مَحْلَدٌ: عن مَعْمَرٍ ‏ عنْ أيُوبَ . يعن نافع عن ابن 
ْمَرَّ: «أن امرَأَةَ مَحْرُومِيّة كَانَتْ تَسْتَعِيرٌ المَنَاءَ وَتَجْحَدَهُ قَأْمَرَ الب ل ب 
َقْطِعَتْ يدها . 


يرا 2 ٠.‏ - إتقصم 6 


قال مو 12515 رَقَاةِ 1 عن نَافِع. عن ابن 10 عه 2 صميه صنكرية يتب 
أبي عُبَيْدِ. زَآدٌ فيه: لوأن لني وك قَامَ حَطيبًاء كاتاك: «مّل ؟ من امْرَأةٍ تَائيَةَ إلى 
اللّهِ وَ وَرسُوكه؟» - كاكرف مَرّات؟ وتلكٌ شَاعِدَق 3 َم 4 تكلم . 

قاله أثو كاك" رَوَاهُ ابن عْنَج» عنْ نَافِع عن صَفِيّةَ بِنْتِ أبي عُبَيْدٍ قال فيه : 
ا( فُشهِدَ عَلَيْهًا؛. 

6 حدّثنا مُحَمَّدُ بن يَحْيّى بن فَارِس : لقنا بو صَالحء ٠‏ عن اللَيْثِ 


ني ” 


لمم و 


قال * حدّثني يُونْسُ » عن ابن شِهاب, قال * كان عروة يصدة أن غائشة قالع: 
«اسْتَعَارَتٍ امْرَأَة اتعاقى. يليا على أَلْسِئةٍ أنّاسٍ يُعْرَفُونَ وَلاَ ُْرَفْ هي فَبَاعَنْهُ 
تأعليك: أتِيَ بها النَبِيَ يل ين وَهِنَ المي ْم فيهًا أَسَامَةُ بن 
َيِه وقَّالَ فيهًا رَسُولُ الله يك مَا قال». 

7 حدّثنا باس بز عَبْدِ العْظِيمٍ وَمُحَمَّد بن يَحْيَى قالاً: عر ها 
عَبْدٌ الرّزّاقٍ : أعب فا مَعْمّر: عن الزّهْرِي» عن عُرْوَة عن عَائْشَة ئِسَّةَ قالَتٌ: «كانت 
5 ا تَسْتَعِير المَتَاعَ ا 2 الي وك بطع يَذهَا) . قصل تش 


6 402 115 اق3ع1.6 01 8001 عط 1 (32/37) 


ألاء 566 20طقط تغط غأهط) 0م0101 "1112 2ممنا عط ععدعم 320 عطزودع1ط 1135م" 
5" طذااك 01 تاعع2ء55ع154 ع6 طاعتط؟ 12 ,ع7تدة5 عطا 15 أوع:1 عطا 220... 011 
11 011 أنكء ''2111 01منا ع6 ععدعءم 220 126و5وع61 


111111تأكتطتاظ لوععآ لخ و5عء0512[1 غدط1ا 12025 :0 اأغط 1 واتنسددهن) 15120 4 دعغط1ا [16] 
تقلط داممنا عنانآ 


1 :5310 عغطة غ12 طقطوا'ذث 01 211501157 عطا ذه 2211260 15 غ[ -4398 
1" :5310 "1112 01منا عط ععوعم 220 128ووع51 5 'طو[آث" طلذااخ 01 ناعم رءووء811 
02 05عع0 1آالاء عغطا 01038 1معع1 مام) 1110 مععط قهط (05عع06 771161128 01) زعم 
11111 1220 116 ,مهنا 5عكعل73 ع2 112111 ع02 128عة51 عط :1505م (01 5عممطا) ععنتطا 
01 ع28 ع1 262125 ]35عة1 غ31 3120) مزنا 201:5ع ع1 11غتطنا 110قطاء عط 220 ,نع امعع] عط 
*”.(11 015112112 


5 0111213 1120 2 134 35ططث 11 01 2101101157 عط هزه 2211:2660 15 غ[ - 4399 
010610 1221ل1] 77017ناع1ع) ,نتاعغ20111 0ع11تتتتامء 120 عط 320 ,نتقدانآ 10 خطع مط 
001 10 0ع2115© 17835 ع5 ,/7733 عط 00) .طاغوع0 مغ لعدمؤة ع6 10نامط5 عطة أقطا 
عطك" :5310 لاع **1:0123137 1115 71/111 نم1221 عط 15 خحط/1** :لم251 80 1أث 011منا 
160 516 320 ,50 320 50 01 5025 عط) 10 51028128 701221 1220 2 15 
عط '.21ع0 م1 0م5602 ع6 5101110 عاذ غ21 010610 :101131 011جزتاع تغط ,تكدع غ201 
0 :0تققط 60 5310 31220 تتقصطاتنآ مغ غخطاعنا عط 210 ,تغط 15غ11ا لتتتاع:1 10 تتتعغط) 010 
(05ع06 17371161125 01) اعم ع1 21 متتوع1 1201 حاملا 00[ !ؤماع2اء11ع8 01 201111121101 
:7615015 (01 5عءم7) عع1©) (01 قلعع0 1الاء عا 10128معع1 حام) 1110 مععط مقطا 
1ه عط 30 رمنا وععلة17 غ2 11211 012 128مع516 عط رؤاء7امعع7 عط 12011 7220 عطا 
ع1 .2111112330107 ع1 11 22517160 عط **217ع172تتزعع015 01 ع38 ع1 2662125 ع1 1211لا 
10 701231 115 560121128 :101 1635012 عط 15 18624 ,رلاعط]"* :مقتتط لععاوة 
6165 ,تاعط 1" :5210 علط *..1125)أ0ل]8"“ :5310 عط **1220(7 2 15 عطة أقطا ع طانتامص]) 
11225111191118 01 الاع:78 عط تتعغطا لطته تغط لع5مع1ع2 علط "عط 


5 7011213 1120 2 غ13 ققططخث تنطا] 01 2110115 عط جه 2213260 15 غ1 -4400 
0 010610 135 320 ,لت1ع]20111 0ع]1تتتحطامه 120 عطاة 20ة) ,1آأث نإ 2355م 10 12206 
01 1500“ :1112 10 5310 20 تتقمطانآا 0غ خع180 1أث 01مناء تغط ,(طادع0 مغ 0ع(2مؤة عا 
ع6 عع3عم 220 51655128 5'طق[ااخ" طذااك 01 تاععمءوو5ع851 عط أهطا ناءطتتاعطراع 101 
5 1013) 11160 جاععط 125 (05ع06 771161115 01) اعم عط1"* :5210 1111 12ممزنا 
5 01 111760ع0 15 70 1220 عط :55ه150عم 01 5عم/ا) ععقطا 01 قلعع0 1ااء علطا 
10آطء عط 220 ,مهنا دعكلة1 عط 111211 عه ع تامعع51 عط رذتاء7امعع7 عط 1211 11110 
ع1 *”.طأأنتتا عط 1010 عتتقط بدهلا" :5210 عط **11**7عطنام 01 ع28 عط 262125 عط 001نا 
.(101128117م0ع26 010 عط 220) نتغط عدوعاع1 10 تتتتط 1010 ماعطا 


5 701213 11201 2 غ113 ققططث ننط] 01 11101157 عط جزه 31123160 15 غ] - 4401 

0 010610 135 220 ,/كمع]20111 0011211110 120 عاذ 320) ,1أخث 5 3255م 10 121206 
01 500" :1112 10 5310 310 :1231لآ 0غ أداع187 الث 01تاع1ع6) ,(طتدعل 0غ 0ع0م]5 عا 
ع6 عع3ءم 320 ع55128ة51 5'طد1آاخ" طلدااخ 01 تاعع7ء55وء851 عا 621 ناعطمتاعدرع 101 
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20 0 
7 


حَدِيثٍ قُتَيْبَةَ عن اللَّيْثِ عن ابن شِهَابء زَادَ قال: «قْقَطعَْ النْبِيْ كك يَدَهَاء. 


[ت16/م17] - بابٌ في المَجِنُونٍ يَسْرِقٌ 
أو يُصيبُ حذا 

8. حدّثنا عُنْمَانَ بن أبي شَّيْبَةَ: حدَّئنا يَزِيدُ بن هَارُونَ: 
حَمَّادُ بِنُ سَلَّمَةَ عن حَمَّادِء عن إبراهِيمَ» عن الأَسْوَدِء عن عَائْسَةَ: 
الله كل قالَ: «رُفِمَ الْقَلَمُ عن نَلآَنَةِ: عن النَّائم حَنَّى يَسْتَيْقِظَه وعن المُبْتَلَى 
حَنَى يَبْرَأَء وَعن الصَّبِيٌ حَنَّى يَكُبْرَا . 

89 . حذنا عَتْمَان بن أبي شَيْبَة: حتفا جرير: عن الأعمّش» عن 
أب ظطييان» عن ابق قناسن قال: ١أَتِيَ‏ عُمَرُ بِمَجنْونَةٍ فد زنَثّ فَاسِككار فيهًا 
لتقا كلق با فق وبي الئل عله آذ لو 314 با على زوين أبن 
طَالِبٍ رضوان الله علية» ققالَ: ما شَأَنُ عَذِه؟ قالواء مَجُنُونَةُ ني قُلآنٍ رَنَتْ 
َآمَرٌ بها خْمَرٌ رَضِنَ الله عله أَنْ تُنْجم. قال: فقال: ارُجِعُوا يهًا. ثم أثاة 
فقال: 2 أبيرٌ الكؤوييق» آنا قلتت أن القلم وهم عن تلذأتة: عن الجر 
فى يواه ومن النَائِم حتى يسْتيقِظه وَعن الشبع حتى يَعْقِل؟ فال: يلى. 
كال فمًا بال شله تَرْجَمُ؟ قال* لا شية. كاله لاكباقاء قلله لاا 
قال: فجعل يكبرًا. 

0 -. حدثنا يُوسُّف بِنُ مُوسَى: حدّثنا وَكِيعٌ؛ عن الْأَعْمَشٍ نَحْرَّهُ 
وكال أتضاء فى يكف وقال: وعن التفكرن غلى قنيق. قال كوك هد 
ع " 

1 حدّثنا ابن السّرْح: أ 


أ 


غن سَليّمَانَ بن مقرانء عن أبى طَبَيْانَء عن ابن قباس كال «مر على عَلِن بن 
أبي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُه بِمَعْنَى عُْمَانَ. قال: أُوَمَا تَذَكُرٌ أن رَسُولَ الله كله 


5 03 ءطو نمس" أدوع .آ ,0 عامه8 ع1 (32/37) 


8 1012) 0م111 واععء6 135 (05ع06 1116128 01) <اعم عط 1“ :5310 "1111 مدنا 
5 01 0ع1117مع0 15 17710 1220 عغطا :125025عم (01 وعم) ععقطا 02 كلعع0 1ذلاء عطا 
لآقطء عط 220 ,منا 5وعكلة:1 ع2 1211 غ02 ع7امرعع51 عط رذتاع تامعع1 عط 0111نا 11120 
ع1 ”.تتا عط 1010 عتتقط ياملا" :5210 عط ”7 *خاتزعطنام 01 ع28 عطا 5م2621 عط 1نغأمنا 

.(/1 2660170128 010 عط 20نة) تتغط عدوع1ع؟ 10 مقط 1010 ماعطلا 


0 7011313 113163 01355/31آ تاحاذ 01 2111011157 ع1 1ه 23112160 15 غ1 -4402 
ع5 36 0ع1ع010 10 ,231الآ 10 غخطاع51011 135 10101626101 0ع]771تحطامء 120 
10 77337 عط[ دزه 1735 عط5 320) 2550م 1آأث ناعط/1ا .طنتدعل 0غ 0ع5602 ع6 5101110 
عط .تنعط 0ع25ع1ع1 320 ,لتاعط عاه100 1لث (غ1112151112612م عط 1128أناءعناء 01 م7136 
3 10 22116 أأق '”.172 0غ اأخ 16ت" :5210 126 ,1ةحتانا لعطاعدعء1 أقطا 01 5تتكع0 عط 
51 16 غ113 حتتدة1 1201 011لا 00[ إؤتاع7اعة11ء8 01 20122113201) 0" :5310 2120 
01) اعم عط]1"“ :5310 "2112 012نا ع6 ععوعم 320 عتتاووع61 5'طد[آاث" طذااذظ 01 
ععقطا (01 ذلعع0 1الاء عطا ع170128معع1 جزاه) 1110 دععط 5قط (05عع0 1711011186 
,015011211611 01 ع38 عط 3621525 ع2 األغصنا 0[الطء عطا :ك5مم5معم 02 دعمرم0) 
2 15 15©) 15:*7ء07ع16 عط 11أتنا 2230 عط 210 ,منا 5عع1721 ع1 1112611 عه ع112معع51 
51 تاأعلطنا غ12 5م13ءم 20 ,50 320 0150 5025 عط 10 10125125ع5 17011311 1130 
”.20177 غ201 0 1" :5210 عط **!131 تغط 01 ع12 عط عسمتهتبحل لعاعم مقط لع تتاععع] 
”./207 201 060 100 1" :5310 1[م 


طمااخ 01 “عع 2ء5وع854 عطا أقطا 1أخ 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -4403 
(05ع06 77116185 01) <اعم عط 1“ :5310 1112 01منا ع6 ععوعءم 220 ع 2زاووع61 1135م" 
:0615015 (01 65م67) معطا (01 5ل0عع0 11ناء عغطا 0122 1معع1 ججام) 1110 مععط قوط 
01 ع258 عط 262125 عط لتأغتنا 10قطء عط ,رمن 5ععلة11 عط 1ن عه عصامعع51 عطا 
”.16007715 1 11211 1220 ع1 3120 ,تزع امام 


1011 1أخ 01 211101157 ع1 2ه 1211:3660 15 52126 11 :53395 10331110 اام 
10 ,"21111 112011 56 م2636 320 51655125 132'5[آث" طذااذ 01 ناعم رءووء811 
]01 21121156 511511 3 77/111 2110 ,3151121551011 01 لا1قطآء تتعط)210 


نالآ )22ت تتامتسناظ لدوع.طآ ذخ د5عع512[1 أقط ١١‏ كانسدرهن) (لدأم) خ 01)) 8807 ى دسعطن؟ا [17] 
(7ع11 :0)) سسناط سممن] 


[ :5310 ع1 غ13 1-00111321ث طلة15)م 01 211101157 عا جه 23113660 15 غ1 -4404 
(1/115111215 عط)) 1167 220 ,للقط0111:312) ناصوظ 01 5ع17]م2ء 116 211011851 110112 1735 
عط ععنزة) 121160 ع 1701110 017ع 120 1165م 1705 01 تله عطا رعط :0م1001 
01 12211 عط رع 220 ,1ع طنام 01 ع28 ع1 22120 ع نتقط 10 00125101260 عط 17:011101 
105 01 17835 1 320 :1160ك1 ع6 غ201 17801110 اعلا امع غ201 1220 5ع6طنام ع17105 
.ألا 5101/11 1201 120 1165م ع05ط71 1311-01 


,:1311لآ 162 121116 -آخ لطاخ 01 2111101157 عط جاه 22311360 15 52116 ع1 ' -4405 

131 0116 1011110 210 ,و2115 1227 11107710 لاع2 1 :2001102 ع213اه10110 عط طامنا 

(13661 210 وعجتا 111كآ غ10 010) /ل1 01 تناع تغط راعلا منا تامع غ201 220 تتتقط عط 
.155 116 2110115 1226 111206 
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قالَّ ١:‏ ع القَلَّمْ عن َل عن المَجْنُونِ المَغُْلُوبٍ عَلّى عَفْلِهِ حَنّى 
وعن النّائِمٍ > حَنَّى يَسْتَيْقَِظ. وعن الصّبىٌ ِ حَتَى يحُْمَلِمَا . قال: ضَدقة قال: 
كل غات 

الح دنا جر الى . عن طاو ين الكائِب؛ عن أبي كيان قال 96 -. 


. 


هر 


الْجَنِْيّ قال: أَتِيَ عُمَرُ بارأ قد جرت كَأمَرَ يرَجِهَا؛ فَمَرّ عَلِنٌ رَضِيَ الله عَنْه 
لشدعا فكلى تبيكهاء تأخير قمر ففان+ لأقرا إلى عقا تقد غلم وَضِن الل 
عبد فقال: ث1 آبية التؤيتية» لَك علقت أن رَصُولٌ اللد عله قال : «رَفِعَ الْقَلُمُ عن 
ثلاثة : عن الصّبِيّ حَمّى يبل وَعن النَائِم حَنّى يَسْتَيْقِظ. وحن الْمَعْتُوة حتى 
يكرأ إن هذه و مَعُْوهَةٌ بَنِي فُلآنِ عل اَي أثاها أتأها وَهيَ في بَلائِهًا . قالَ: 
فقال عمر : لا أَذْريء فقال عَلِنَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ : وَأَنَا لآ أذري». 

3 عدتنا خرشى بد اشتاعيل- حدما وقيسه من خاي 5 
6 ِ- ص 2 4 
الضحى»ء عن عَلِيٌ عن النْبئ كه قال : «رَفِعَ الْقَلْمُ عن تَلاَثةٍ : عن الثايم حَتّى 
يَسْتَيْقظء وعن الصَّبِيَ حنّى يَحْتَلِمَ وعن المَجْنونِ حَنّى يَعْقِلَا. 

قال انو دَاودٌ : روه اين ريج عن الْقَاسِم بن يَزِيدَ عن عَلِيٌّ. عن 
لي بكل. زَادَ فِيه: «والْكَرفٍ). 

[ت17/م18] - بابٌ في الغلام يُصِيبُ الحد 

4. حدّثنا مُحَمَدُ بنُ كَثِير: أخبرنا سُفْيَانَ: أخبرنا عَبْدُ المَلِكِ بن 

عْمَيْر: حدّثني عَطِيَّة الْقُرَظِىُء قال: الث من سَبِي بي الريطلة؛ فَكانوا 


نظلروة: لمن تبث الشمر قوله ومن لم ينيط لم بذ : : فكدت فيك 1 


. ١4 


8 جذتنا مسد : حذتنا آم عَوَانَةَ عن عَبْدٍ المَلِكِ بن عُمَيْرِ بِهَذَا 
الخي قال: الأكقثرا غائتى فَوَجَدُوهَا لم تبك» تبتلري في السيى4. 


4“ 44 15 أنمعع .1 01 8001 عط]1' (32/37) 


01 تاع8 1165562 عط غ12 1231ل] 12 01 2111501157 عط زه 2211260 15 غ1 -4406 
031 ع1 01 (زنا تلط 0ععاععطاء 1112 امنا عط ععدعءم 220 ع 7زووع01 5'طو[اث" طأدااخ 
201 010 ع2 320 ,010 315عئ8 تاعع10101 1735 عط 320 ,لنتطنآ 02 علغهط تتآمط عطل) 01 
ع©)) 01 :0337 عط ذه حرزنا تتتط لعءعاععطاء عط 3120 :(15ع1121 عط 312018) تقلط أمعععج 
ع1 77012تاع1عط) ,010 315علا 2اعع111 1735 عط 320 ,طعمعء 1 عط 2ه علخغوط تإتامط 
.(11511615 عط) 212018) تقلط 0مأمععع2 


لماع 1[ معطناا :5210 عط أقطا 1211[ 01 210101157 عط جاه 22112660 15 غ1آ -4407 
60 25 :31ع/9) 1115 ,تتعط 1" :5310 عط 4217 -اخ لاخ 1 تتدحطانا 10 131136101 115 


23 9011115 ع1 562213165 ]3ط ]112721 0م112 عغطا 35 5أاع3 (اعع]111 2220 <اعع101116 
”.1ط عط 11011 


0117 أنائ) ع8 11220ط 5نلآ 0اتامطاذ :)83 لخ ع ناآ كلوء)5 م312 ى ررعط 11 [18] 


ع2 غ13 طة233/9لآ نط1 112021[ 01 2110115 عط جاه 221120 15 غ1 -4408 
لع1لنء 11 2 طاعط ع5 22521 12-2 لله دختث 162 تاحناظ طأاا عترعتد 1176 :5210 
5 1101/1 056 01 1ع62122-ع1ط5 2 560162 120 عط 320 ,أخطع1]01ط 735 1115031 
58 411315" طذااك ]0 ناعم 2ء55ع11 عط 1210 1 :5310 ع2 012 متاء تغط لظ 
”.1011113 012 011 أنء ع6 1310 20 أعط"* :5310 1357128 ''1113 012منا ع6 ععوءم 2110 
0 115 011 أناه 1237 701110 1 ,لإأع:5111 ,غ13 :101 طاععط 201 غ1 1130 


لفتتناظ “اعأالخ 05نامنتطذ كلدء]5 كذ تاأعناد 01 112110 عط 011 ع02تاأنن) [19] 


ع ,عع02 136 :21ط0آ ناطذث 01 211501117 عط اه 221152660 15 غ1[ -4409 
0 :0ع351 "1112 012منا ع6 ععمعم 320 128ؤ5وع561 و'طدااخ" طذااخ ]0 تزعع رءووءع31/1 
01 ) م5671 3 11012 5111161 10 عتتتدء 16ممعم عط 11 يعم 1أع1 اتتتقطدآا تتام 
012 701110 ,8130 ع16] .1.6 رع5نامط 5”ع02 216 أدعرء عط 10 رطندع0 (0غ] عمتلد»ع1 
,(ع1م0ع6م 20ع0 عط 01 5ع1110[ناحا عط 01 غخلتتامععة جزه) ع512 2 لاط 5010 ع6 6غ 
7/111 تتعع اء1155 1115 310 طدااخ 35 (00 11م 1)"“ :5210 عط **007 اهلا 110امطا5 171216 
01010 ناولا" :5310 غ11 **.(161اء5 122017 تاعع مءووع11 1115 320 طدااخ 1ه) 122 ع10ناع 
“.311 مرععء] 


511615 01 1210 11 :5310 51113111221 خاطث 2نطا1 1121721320 :535:5 02110آ] تاطام 
12060 101 011 أناء ع 5101110 11131اط تتتعطا تع 20ع0 عط 01 5ل نامغقتطة عط 15[هم51 
115 112011 10115 عط 5ع1211110 عط 


65 112117 أأع 1 كاتسددمن) أعتط 1 خى سعط ا [20] 


ذ :5210 عط غ2ط) طحا لطم نط1 تنتطدل[ 01 11657مطاناج عط جه 221120 15 غ1 -10 44 

ع5 عع3ع0 220 5155122 5'طة1[اذث" طدااخ ]0 تاعع مءووع11 عط 0غ أاع 61011 1735 111 
0 :5310 لزع غناط ,0ع11ك1 ع6 110ا0ط5 عط أغقط) 0م0101 هطث/1ا ,"قط نزممنا 
5 ]3 0م0101 تاعطل 11 ”.1ع 0ع711تتتتامء ققط ناأدزه ع8 لطوااخ 01 ناعم مءووء11 
(210 12 0تمعء5 عط 101 اأعط) لعا 1تتتحجمء) عط ,عط 1 .011 غأتك عط 0لنامطةد 0تتقط 
0 © عع2626 320 516551125 135'5آ4" طدااخ 01 تاعع ه1155 عا 10 أداع1011 1735 
01 تاعع2ء 1155 0" :5310 لإع1ط] غناطا ,0م1211 ع6 01110ط5 عط أقطا لع12ع010 مطنا ,' لط 


[32 7]. كتاف الخدود 44 1 9 


5 عدج ى و3 كا بى عفيو عم عاق عريس قن اعنى 0 ب الأسوس ير اماك مع 
نافع » عن ابن عمر: «أن | لنبيّ َكل صة بوه احد وهو أت اربع عسشرة سينه 


1 اس اذ 3252 «سووعدنى رطع وا نا ل را د > ع اس 
يجِزهء وَعَرَضْه يوم الخندق وَهوَّ ابن خمس عشرة سرئه © فأجارَّه) . 


. 


#فة_سدنا اشتدية عتيز « سذنا يفي: عو عَويق الله 


7 سنا لمان أبى تمده سذننا ايه الرستعء عل فويد اللوين 
عْمَرَ قالَ: قال نَافِعٌ: حَدَّنْتُ بهذا الحديث عُمَرَ بِنَ عَبْدِ الْعَزِيذٍ فقال: «إِنَّ هذا 
لاعس 005---05) 

[ت18/م19] - باب في الرّجلٍ يَسرق في الغزو أنُقطعٌ؟ 

8 .عذتنا عدب صَالِح : داقن أذ وَهْبٍ : يوقي ب 
شرَيْحء عن عَيِّاشٍ بن عَبَّاسٍ الْقِْبَانِيُء عنْ شُيَيْم بن بَبْتَانَ وََزِيدَ بن صُبْحِ 
الأَصْبَح» عن جَنَادَةٌ بن 78 اميه قال؛: كنا مَعّ بسر بن أَرْطَاةٌ 78 الْبَحْرِء فَأَتَيّ 


- 5 ََِ 0 2 م 9 2 2 - إن - 7 0 عاة لظ .وي 


١لا‏ تُقْطعٌ الأَيْدِي في السَّفَراء وَلَوْلاً ذْلِكَ لَقَطَعْتُهُ. 
[ت19/م20] - باب الحُجَّةٍ في قطع النَبّاشٍ 

408 _حدتثنا مُسَنّة: حذّننا عحتاذينٌ زُبِيء عن أبى عَِمْرَاده عن 
المُشَّعْثِ بن طريفٍء عن عَبْدٍ اللَِّ بن الصَّامِتِء عنْ أبي ذَّرٌ قال: قال لِي رَسُولُ 
اللو فل ا آنا حكه. قلق: كلق جا وَسْوق الله وَتَتَتبك: حقان: كنت أنك ذا 
صاب النَّاسنَ مَوْتٌ يَكُونْ الْبَيْت فيه بِالْوَصِيفٍ؟». يَعْني الْمَبْرَ قُلْتُّ: اللَّهُ وَرَسُولَهُ 
هله م الله ل ا قالَ: «عَلَيْكَ بالصَّبْر). 5 قَالَ: «تصيرا. 

قال أَبُو دَاوُدَ: قال حَمَّادُ بنُ أبي سُلَيْمَانَ: يُقْطمْ النَبّاشُ لأنَهُ مَخَلَ عَلَى 


[ت20/م21] - بِابٌ في السارق يَسْرِقٌ مراراً 
0-حذثنا ب عَبْدِ الل بن سك بد عَقِيل الْهلاَلِيٌ : 5057 جَدَي 
عنْ مُضْعَبٍ بن ثابتِ بن عَْدِ اللَِّ بن الرَْيْرِه عن 1-6 المَنْكْدِرِء عن جَابرٍ بن 
ميل الله قال: جِيء بسَارِقٍ إلى النْبِئَ عله فمَالَ: «اميُلوه) . كُقالوا : يا وسو الى 


0 45 65ل أصتاط [دعع.آ +0 عأوو8 ع1 (32/37) 


5101140 لتق قلط أقط لعئمع010 تغط ع1 ”.1ع 0ع 1تتصامء ققط تكاده ع1 إطداام 
0 خطع61011 1735 (2220 ع2 110طا عط 101 اأعطا لع 1تتتحدمء) عط معط 1 .011 غده عط 
70 ,1112 02جزنا عط ععوعم 320 ع27اووع61 5'طدااذ" طملااذ 01 “عع رءووع854 علطا 
ع1 اطلقااخ 08 تععدءووء11 0“ :5210 /اعط) غناط ,12110 ع6 10نا0ط5 عط غقطا 0م0101 
011 أنك ع5 5101110 12210 قلط أقط) 0ع1ع010 معطا علط ”.1ع 0ع111تتامء ققط ا1مه 
0غ أخطعنامناط 735 (220 122 طكتناه1 عط 101 اأ1عط) 0ع177716تتامء) عط ,معط] 
010610 17/120 ,11121 112011 ع5 عع2عم 310 51455128 5'طد[اخ" طدااخ 01 تاعع دءوو5ء1/1 
5 0219 ع1 إطملاك 01 تاععمءووءع11 0“ :5210 لإاعط) غناط ,0ع11ك1 عط ل10تامطة عط غأهطا 
2 رتتعط 1 .0115 أنء ع5 5101110 0تتقط قلط أقط 0م0101 تاعطا علط *”.أ1عطا 0ع1ممتحطامه 
01 116556181 عط 0 أداع1ا0اط 1735 (320 11026 1 عط :نم1 العطا لع 1متحدامء) 
5101110 ع2 غ2ط لع1مع010 110 ,تقلط زممنا ع6 ععوعم 220 ع تناودع01 و'طو[اخ" أداام 
ع1 02 11122 0م0128 220 ,تققتاط 111140 20د ع1أههغ] معطلا ع/11آ :5210 “1طول .0م1111 عا 
عط1) ./5001 815 ناء07 560265 0ع136م 220 ,1أع7 2 112 تتتقط تاعلط 2120 ,51011110 
01 206 010 111273 12012 عط ععمعءم 220 51655125 ك'طد[أث" طلدااخ 01 اعم 2ء55ء11 
625 أنا بأآعط) 01721716118 115 01 عكتتوعع6 نزآززه 111160 ع6 110ا0طة عط أقطا 
.(0تة151آ جتام] 82065ع2ع1 عط عع11! لعتتقطع6 320 ,1220 عط ها أع1اطء 215 لع15اده عط 


جاع 5ل1ظ] صا أعنط 1 1خ 01) 20د1] عط 1!' عساعسصة]] [21| 


7 1 01 ]1 توستطج !]تخ لط©طمف 01 11501157اج عطأا زه 221152160 15 غ1 -1 441 

2 1220 عط عتناع تطقط تتعطاعط؟ 562310] د16 طقلهل0دط ل0عغ1وة 11/6 :5210 عط أقطا 

5 1615 لم :5310 26 701ناء1161 ,للةقتتاة عط 01 أتاه 15 عاعع0 5آط ص1 1ع11آ) 

01 ع5 عع232عةم 320 514551285 و'طة[لاث" طذااكذ 01 “عع مءووء854 عط 0غ غطع ناه 

غ1 2ط 0م0101 تاعطا 30 ,011 غنء ع5 5101110 10ق1 قلط أقط لع7ع010 آنا ,تلط 
كآع126 215 11 111118 ع5 51101110 


أأعط] كانسددمن) ع1 معطا!ا عنواد ى عمتلاء5 [22] 


1 :5210 ع1آ غخقطا طلة11دتتط ناحاث 01 /0115طاناج عط زه 22112660 15 غ1 -4412 

11" :5210 11172 ززممنا ع6 ععدعم 320 125وو5ع51 5'طدااذخ" طذااخ 01 “اععرءووء1/1 

(25 ]125151311126311 35 رع©11م أقدع1 عط)) 71115 تاعلاء قاط 1أع5 بأأعغطا 5ا1متححامك عنكو[او 
'”.(0111231225آ 1771217 .©.1) 01111 312 1211 


17)ةع1 10 5011115 أنامط4 ١13)‏ [23] 


0غ حكث :5210 ع2 غ2ط) 25ططم ناآ 01 0117طاناج عط زه 23113260 15 غ1 -4413 

ع0 ععلةا ,16102255 01 117ناع 21 701261 0111/آ 01 /آ230 11“ :523/128 1135م 
11 220 :116111 ]2521115 011لا 2122011851 10127 1771265565 (ع11261ع1) :10131 01 عمرع10(اع 
طقااك 01 ,تتاعطا طمتتداء 00 طأخدع0 11غنا 5عكتامط مغ تتاعغطا عمكممء ,للناوعغ تزع 
30 116 22611110115 تاعط) اطع اتصاخ ع1 .1723 (تاعطأه) 50122 تتاعغطا 101 ندل01 
© 011ل 2120118 50 11" :533/128 1115 112 غ50 5تاعطاوع 220 ,منتقحناه عط عزع11ه 
ع27ع1 ,212120 2120 أتاعمع1 لاعط) 11 .غ60 تتاعطا ط15تطنام ,رووعمل1ة1 01 1137ناع 
5 ]ا (15 152ل[ حصم4) '".اتالاعاء81 ]1405 ,1122لتتتطاع 01-16 15 طدااذ 101 زعد010 
1 1123 ,ع تقتطاقة! 01 عع 7 إ[م0لط عط 3/11 21052660 735 (2312011121تتحتامء) 
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نما صرق + اققال: «اقُطعوه). قال: َمَطعَء ثم جيء به الثانية» فقال: «اقتلوه) 
فقالوا: يا رسول الله إنما سَرَقّ. فقال: «اقطعوه)». قالَ: مَطِعَ 24 جيء به 
الثَالِتَهَ فقَالَ: اْلُوة. قالياء :1 تشوك الله إنما تق 05ل » - 
قَالَ: فقطِعَ؛ ثُمّ أَيِيَ به الرَّابعَةَ فقَالَ: «الْعُلُوه) فقَالُوا: يا رَسُولَ الله إنّمَا سَرُة 
قَالَ: «اقظمُوة . َأَتَىَ به الْحَامِسَةَء فقَالَ: «اقْقُلُوهُ». قَالَ جَابرٌ: فَانْطْلَقْنَا به 


دم )02 نر مم ه ا 


فمتلناه . ا م اجتررناة فالقيئاه في بِنْرِء ورقينا عَلَيْهِ السجادة. 


[ت21/م22] - بابٌ في تعليقٍ يد السارق في عُنْقِه 
1. حذلنا قيب بن سعيك: حذتنا عمّر بن عَلِىٌ : حدثنا حَجَاحَ؛ عنْ 
ابن عن عَبّدٍ الرّحْمِنٍ بن محَيْرِيزِ قالَ: «سَأّنْنَا قُضَالَة : . فر بيك عَبَيْدٍ عن تَعْلِيق 
َي في لعي لِلِسَارِقٍ أية اله ه؟ قَالَ: 0 اللَّهِ لغ بِسَارِقٍ فَمَطِعَتْ 
يذه أ قا َعُلْقَتْ فى عُنْقها. 
[ت22/ه000] - بات يبع بيع المملوكِ إذا سن 
473 عذتنا موسى - يعتى أبن بارا أو انه عبد 
عْمَرَ بن أبي سَلَمَةَه عن أبيهء عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله كلِ: «إذًا 
سَرَقَّ المَمْلُوكُ كمه وَلَوْ شن . 
قَالَ 5 5 الند : تك أوقيت» والأوقة أزتثوة عتشما الست 
أوقية من ذلك عشرول و 
[ت23/م23]- باب في الؤجم 
الخشين: عدر بيه عر يزيد لحري د وخرتةء ء عن أبن كادي 13 
#وَالق 0# 1 الْفَحِمَةَ من نابت َاسْتَشِْدوأ ص نين رةه حك إن سَهِدُوأ 


- م 
ده كو 2 ض 


نوش فى الْسَيوتٍ حَنَّ يَِوَهِنَ أَلْمَوَتُ أو يجْمَلَ مه ةدك سبيلآ» [النساء: 15] 


014 46 15 أنعت6 .1 01 عامه8 ع1 (32/37) 


01 301111 01 /11ناع 12312 ع1 310 101231 عط1"* :533/05 7إتأطاع 1تتناث ع1] 
371 ]120 أع1 :5م511 11110160 2 11115 تتاعط 01 حاعوع ع110 101111626101 
0 ع11697[ع5 011لا 11 رطدااك لإ 016561150 :م1121 2 112 ,ع35© 1111 112 8/011 11101 
1 1712655 81161715 عط 01 3157م 2 ع1 220 :/ا02آ 256[ عط 220 طد1اام 

( 2تنالال-حصم) ”.امع صطئتصتام 


عط 02 0ه سمقامعء طذ) لتطدزد8 2ه لاتتمطاتية عطا ره لعنوسهم مزع[ -4414 

".(طق1ااخ 6 لعععع0) اأتاعتتتطة تنام أدعع1 عط 15 13/337 عط 1“ :(21ع122ع5]26 10115/م01:2 

6111" 320 :1112111211160 ع1 غأناه 5128145 ”5015 تتاعطا لاو1اطنام" :531/5 5111311 
.15 1165 0114 5128165 ”1011565 10 لتتاعطا 


عط أقطا أنسدك-مخ طط1 طهملج16آ 2ه /إاتتمطاتيه عط ده لعأوسضممه 5زع1 -4415 
2112 11201 ع6 ععدعءم 320 51655125 13'5[لخ" طذااخ ]0 تتعع رءووءع8514 ع1 :5310 
5 13لآخث !12 5012 (125016110125) عكلة1' !12 جام (وع 7تطاعوع)) ععلة 1“ :5310 
3011111 01 1216ع215112نام 1[دعع1 غط1) :(ع1702) ع605) 101 :123 2 01021260 
111111211160 حته :01) 123115160 2 111 (ع221تاع1 1ه ع21حط) 123110 2 (2اط لع 1متتحامه 
55 (0]1 ع2166226ه5) 3 220 135125 0ع1701قاطآ عه عتكاععع:1 0غ 15 (1221 نزه 1212216 
111311160 تنه (آ51 6012112160 /كاع]20111 01 2]6ع15111قتئام أجعع1 عط 1) .طتوع0 0 
15 (122214 01 ع21تتاع1 122211160 01) 11112311160 32 غ1 (علممع1 عه غ1ومم) 
”.عله 1 علا (2 01 ععتعااء5) 3 2120 13515 1110160 عه عتتاععع]1 


عط طعنامقطا رصددة11-اى 2ه كتتمطاتره عط ره لعأ2سضمم دز عصتدد ع5 -4416 
727 001 1211© 53116 


أنمتدك-كخ مآ طهل16]آ 2ه بطتتمطاتاج عغطا جه 5260هم 15 عصتددة عط -4417 
0 11111 112011 عط عع2ع7 3120 51655128 131'5[لث" طلذااخك 01 تاعع مءووع11 عط 1011 
ناطث 0 :ط5303[] ضط] 52*0 0غ 5210 ع1مم0عم عجنزهد :200102 عصاتكده1011 عطا 
12313 2 1110 011لا 11 :2[01260ء تاععء6 ع135 11215171116115ام أجعع1 ع1 !121 
1 طأوط عع1تاة تاأعتناة 1701110 1" :5210 عط **009 011لا 101110 غخهط1 :1711 ناملا 
١7111‏ عط روءع18103655 10101 تاعطادع 320 50 1 5101110 :م560 لاع 1غأمنا 51:00 عطلا 
عط طغايةا لع7عطادع 320 العا لزعط1 ”.تغط جام عتاوعل حلط 1114ل عتتهط 
:5310 320 "2117 01م1ا ع6 ععموعم 320 125أووع51 و'طد[ااخ" طدااخ ]0 "عع دءووء131 
26 00 *”.طعناة 2120 طاعياة 5310 ع1 53107 11216 ناث غ2ط/73ا ع5 101 9011 120“ 
ع1" :5210 11172 01منا ع6 ععدعءم 320 516551285 132'5آأخ" طلوااك ]0 “عع مءووءع81 
تقل 166 تتدع1 1 ,110" :282112 0266 5310 ع2 أناظ *.77/1655 2 101 511111635 5177010 
”.3م2117 ©50 00 1121516 6210115[ عط لاعلاع :01 


1 011 1131151121160 15 11311261011 115 01 201161011 11156 عط 1 :5259/5 1021510 تامام 
أخناءاء5 1220 122312 2 غهط) 1010 عط عاطم 15 ن1طاطقطبكخ-اخ نط1 01 7تتمطاناه 
711 115 01 اتزاع-ع5135 عط 7/111 واه 


اث 105 231انآ غ624 كقططخ نط1 01 10115 عطا ده لعأوسدم 5ز غ1 -4415 
5 م7636 3120 51655128 1315لخ " 05]16م4 'طد[اخذ 01 16م1نام عط زه غ52 2626 لك] 
85 11315[ث ‏ 11111311111120 أاء5 طدااخ ,)نامل 515 :53210 220 1112 تزممزنا 
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و التخل يكذ العام ل ثم جَمَعَهُمَا فمَالَ: ##وَالَدَانِ يَأبِيِنِهَا محم نََادوهما 5 
اا وتتكضا اعرش عنم نط4 1النساء : 16] قتع ذلك بَآيَهٌ الْجَلْد فقالٌ: غلادان 
لزان فأَجِلِدواً 04 وحار ياقة لد 6[النور: 

4 حدثنا د وي تابيته! وكا مُوسَى - يخاي أبن مسعوق - 


قال نيان تي ران 21 0 ار 55 3 


سم 6 س 


65 - عدتنا ككدة: دنا بحس + عن سَعِيدٍ بن 7 عَرَوبَةٌ عن قَتَادَة عن 
الْحَسَنِء عن حِطَانَ بن عَيْدِ الو عاشي عن عا بن الصّامِتٍ قال: اي 
اللّه يكل : احُذُوا عَنّي؛ خُذُوا عَنى كا َذ جَمَلَ الله لهُنّ سَبيلاً: اتيب بالثيّب جَلْدٌ مَِةٍ 
وَرَمَيٌ بالحجَارةٍ. َال 2 جل مِنَوٍ َي سَنْقَ) . 


؟: أخيرنا 
هشَّيِمَ» عن مَنْصُورء عن ان اثاوتخنى ون قال : ١‏ جلا مق ولخ 
المَحَبقه عن عَبَّادَةَ بن الصَّامِتِء عن لبن يل بهذا الْمَحَدِيِتَ؛ فَقَالَ 7 يي 
عبَادَةَ: يا أبَا ثابتِء قَذْ نَزَلْتِ الحَدودٌُ لو أنكَ وَجَذْتَ 3 امرَأَتِكَ خلا قت كلت 
ضَانَعًا؟ قال: كنت ضَارِبَهُما بِالسَيفٍِ حتى كنا أنأنا له أجْمَع وق شهداء؟ 
فال للكء كد فى الشاجة! فَانْطَلَقَوا فَاجِتَمعوا عِنَدَ رَسَولٍ الله عن تقالوا ثا 
رَسُولَ الله كك ألَمْ ثَرَ إلى أبي ثابتٍ قال كذا وكذَا؟ كقال رَسُولٌ الله 6ه #كفى 
بالسيفي شَاهِدًا). ثم قال: دلأ " عاك أن يَِنَاء يَعَ يها السّكْرَانَء وَاليرآن2. 
فال أثر 2358 رون وفية 351 هذا الحَدِيثِ عن الْمَضْلِ بن دَلْهَمء عن 
يننج من اربشا بن نياك 2 عن النَّبِ يكلله. وَإعا ذا 
قال ل أو 5515: اقدة, : ل لَيْسَ بِالحَافِظٍ 0 قا بوَاسِط . 
4418 لتنا و ا اسويي. : له الزمرِي. 
الْكَتَابِ - خطاتَ فقا إن الل بَعَثْ الام باع وَكَل شليه اللكدات. 


و 


إن 
5 
2 
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170) 70111313 :01 12313 010 عط 0غ وخ“ :10110155 25 5065 112121115 0113113211013361214© 
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01) 0116 /1823 2 72ققط 101 ع6 أخطعاحط عناعطا أهطا 50 ع5زمل /[ط 0عاأععءمء ه211 ”.011 
ع1 إطقهلاك 01 “عع 2ءووء1514 0" :5210 3120 تتتقط 10 غمعنة ع1 .(عطتتكن 5لطا 
(10 216561160 1216ع122ط15تنام لدعع1 عطا) طأذ1[اطهاوء ,50 ,تكدع غ1 دلج 0ع :تتام 
11 .2111 10113 31337 6011260 (أعطم1]0 عطا) ع2 .12 زممنا 80016 1135:5[م 
50 ,/1ع]30111 0ع]]1تتتحامه 1*7 اإطمااك 01 عع موءووء151 0" :5210 320 1260لااء1 
11 ”.12 01م ع[800 5نلطدااخ (2ا 0ع115عوع1م أتاعتتطواطتنام آجعع1 عغطا) طاو 1اطوأوء 
220 (ع112 11110 عط 101) 0ع17ت1تاع؟ ع1 .1112 جام :2139 لع نقتت (أعطممءط عط)) 
)) 9611512ئ5ع ,50 ,لتاعغ20111 0ع [تتتحامه 1*7 إطدلاك ]0 "عع مءووء14 0" :5210 
31 5310 ع2 .12 02م 8001 5”طقلاخ (12 0ع115ء5ع1م أتاعتتطواسنام أجعع1 
5أ'ط13[لخث" طذااك ]0 عع مء55ع14 عطلا اعتطنةا 2111 ,1125 10101 الاعتراع )562 
:11 6011655101 ]2ط 5310 م1225 ناولا :1120[ط 0غ 5310 ''2112 011منا عط ععمعءم 2110 
”.50 220 50 طغد/الا“ :5210 عط **7(نكاعغ20111) عده املا عتاقط للتمطتةا لاطا :وع 11 
.1112177 ع1 11 325110 عط **126172 طغانتا أمرع 51 1املا ع907لط'“ :قاط 0عع1وج م11 
5 1 0ع1ع2251 ع2 ”12157 1أع1ا10 العأ 1ناملآ 501 011لا عط" :لم351 تع 1ن ع1] 
7111 126101ع 21ناءاء5 012111160 املا عوط" :تطلط لعغ51ة ع1 .211111121117 
م 0ع5:02 ع6 عط أقطا لعمع010 تاعغطا عآط .3111112211 عط ص1 لعترع /تاومتة عط 
ع2 220 56020 7835 12 2اع1 2120 ,120111210ع 7ك[ع10 عط 10 غ011 تقلط غخطع 62011 تزع 1 
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فكان فيما أَنْزِلَ عليه ليهُ الرّجْمِء تَقَرَأَناهًا وَوَعَيَْاهَا. وَرَجَمَ رَسُولُ 
اللو وَرَجَنْكَا من بَكيو. وَإني عَشِيت إن طال بالئاس الرماث أن 
يقول قائلٌ: ما نَجِدٌ آبة الرّجْم في كتاب اللُوء كِيَضِلُوا بِعَرْكِ 
ريضَةٍ أَنْرَلّها اللهُ. فالرّجُمْ حَقٌ عَلَى مَنْ َنَى مِنّ الرّجَالٍ وَالنْسَاء 
ذا كان مششتاء إذا قات البيلة» أن كان مل أن اقجوات 
وَايُمُ الله لَؤْلا أَنْ يَقُولَ الثَّانُ رّآد عُمَرُ في كِتَابٍ الله لكَتَبْتهًاة. 
[ت24/م000] - بابٌ رَحْم ماعز بن مالكِ 

9. حذثنا مُحَمُدْبنٌ سَلَيْمَانَ الأنبَارِيّ: حذّثنا وَكِبعٌ: غن 
مشامين سَعْلٍ قال: حدنني يَزِيدين تعيوين عَرّالٍ عن أبية قال" 
قاذ تامؤيق #ازق كبيقا فى حشر أبىء تساف شار بخ العه 
فقبال له أبى : الت رَسُوَكٌ اللديلق. فاغيةة يما صقفت لعله بقث 
نَكَ. وَإِنَمَا يُرِيدُ بِذَلِكَ رَجَاءَ أَنْ يَكُونَ لَهُ مَخْرَجًا. قال: فأَنَافُ 
فقالَ: يا رَسُولَ اللّوِيَكل إنّي زَنَيْتُ فَأقِمْ عَلَيَّ كِتَابَ اللّ. فأغرَضّ 
عَنْهُ. كَعَادَ فقالَ: يا رَسُولَ الله يكل إن رَنَيْتُ فَأَقِمْ عَلَىَ كِتَابَ اللّه. 
أَعْرَّضنٌ عَنْهُ. فعاة فقال: يا رُسُوَلَ الله إني رَنَيْتُء كَأَقمْ كلح كتابٌ 
الله حك قالهًا ريع موا 

فقالَ النَّبئْ يكِ: «إِنَكَ كَدْ قُلْتَهَا أَرْبَعَ مَرَّاتِ كَبِمَنْ؟) قال: 
بِفَلانَةٍ. قال: «مَل صَاجَعْتَهًا؟» قال: نَعَمْ. قال: «هّل بَاشْرَتَهًا؟) 
قال: نَعَمُ. قال: «هَل جَامَعْتَهًَا؟» قال: نَعَمُْ. قال: َأَمَرّ به أَنْ 


79 اع أ 


يُرْجَم. فأخرج يه إلى الْحَرّه فُلمًا ُجِمَ فوَجَدَ مس الحجارَةٍ جَعَ؛ 
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فرج يشكدض *. كلقي عه الوب أت . وَكَدْ عجر أَصْحَابهُ. فَتَرَعَ لَهُ بِوَظِيفٍ 
َعِيرٍ فَرَمَاهُ به فَقَتَلَهُ. ” . أت النْبى طَلِلِ َذَّكَرَ ذَّلِكَ لَه فقال: ١عَلاً‏ تَرَكْتُمُوة 
لعَلَهُ آن ينوب قيثوت اللَّهُ عَلَيْها . 
 - 0‏ حدّئنا عُبَيْدُ الله بن عُمَرَ بن مَيْسَرَةَ: حدّئنا يَزِيدُ بن زَرَيْه عن 
مُحََمِدٍ بن إِسْحَاقٌ قال : ذَكَرْتُ لِعَاصِم بِنِ عُمَرَ بن قََادَةَ؛ قِصَّهَ مَاعِزْ بن مَالِكِ 
فقال. لى! حدّئني حَسَنٌ بن مُحَمدِ بن عَلِيٌ بن أبي طالب رَخِِيَ الله عذة 
قال: حدّثني ذلِكَ من فول رَسُولٍ اللّهِ كلل : «كَهَلاً تَرَكْتُمُوةٌ) مَنّ لتم عن 
رَجَالٍ ألم + مِمَنْ لا أَنّهِم. قال: وَلَمُ أَعْرفْ هذا الكرية 

قال كيت جَايربنَ عبد اللو كَقُلْت: إن رجالا بن أسْلم يُحَدثْرنَ 
9 رَسُولَ اللو فال لَهُمْ يخ ككَرّرا لهُ جرع مامز ين الْحِجَارَةِ جين 
صَائَئْهُ : «ألاً بيط و أَعْرِفٌ الحديثت. قال: 8 أخِي أن 


0 ا 


ا 


6 


جد من الججارة صَرَح :ما َم رُدُونِي إلى رَسُولٍ الله لة. 
زوق لون وَعَرُوتي ين تثيىء وأخبروت أذ يسول اللد فة غيد . 
فلم تَتْرعٌ عنهُ حَنَّى كَتلْنَاُ. قلمًا وَجَمْتَا إلى رَسُولٍ الأو وساف 0 
«فَهَلا كر اكشهوة وَجِنْتمُونِي بو!» لِيُسْتَئبتٌ سول اللَّهِ كه منْهُ فاك ترك حَد 
قلا. قال: فَعَرَفتٌ 9 الحديث. 


الحذاة ده عن يرقة. عن بن ا م 0 مالك أن 56 


ساو ص 


فقال: إِنَّهُ رَتَى. كَأَغرّض عَنْهُ كَأَعَاد عَلَبِْ مِرَارَاء فأَغرّضّ عَنْهُ. َسَأَلَ 
َْمَهُ: «أَمَجْنُونَ هُو؟ قالوا: لَيْسَ به بَأمنّ. قال: «أَقَعَلْتٌ بهًا؟ قال: نَعَمْ. 
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5خ ع1:و0مقم 5 'طدلاذ مغ أخطع51011 ع2اء5 1735 عط كذ ع11ا82 160 142'17 52377 
و5 5110115 77/111 111211 5101 2 1:35 11 .”1111 12ه0منا ع6 ععدعم 220 عطناووءع1ط 
11 111265 :101011 111115611 ]28211251 771265560 ع11 .11112 31201110 عل1023ء 10 3115]آ 
5 1215[م'“ عاأوممخ "'طذلاك 02جزتاعنتع طن ,نتاعغ 201 0ع [ستحيامه 20ط عط 
ع1 *”.(1ع) 0عع12طتتاء 01 0ع1155 011لا 5متقطاء2'' :5310 ”1113 012نا عط ععوعم 2120 
11160 1225 (2211 غخطع5621 ع 110111 ) 0771261125 ع2 إطدااخ 6 ,ول8"“ :5210 
© 011710 عط 2120 بطغدع0 مغ 56020 تقلط 120 (أعطمم؟ظ عط 1 ) ع2 **.تحرع اله 
01 3115© ع1 11 11320 101 ]ناه أع5 ع8387 1617/1 21 غ1 15" :اععع0م5 101101125 
6081 12216 2 01 36128ة61 عط عغ11! علعتقطاة5 ,1120داء6 128 1701110 011لا 01 عه رطواام 
5123/11 2 (136105ع1 121اءزء5 135 ع8 مط 715 35 70102 01 طاعناة) علااع 220 
2014 طاعغوء مغ (طدااخ نإا0) 0ع261ء 135 1[ ع25»© 12 رطمااخ نا8 إعلاتحط 01 0113261657 
أ(اع/اع21 10 25 7339 3 51161 11 111121 1151ئام /اآع:5111 701110 1 ,ع105 01 3205/02 01 
”.50 00118 11012 ع15ء 2129/0126 


:5310 11315 112 عل511113 غ112 لد نااك 01 21110115 عغطا جاه 12112660 15 غ1[ - 4423 
5 1713 12311 0ع01516761 51016 لثم :533/128 1131اتتدد 2اط1 911ل 1210 1 
1 07761 (52111611 112261 31 0116ط17/1) ا2ع77تتوع ناء1017 32 2101 5م5111 
]21 ع5716 1710655 115 0عاعء زع (أعطم0: عط]1) ع1 .كزع ]للج 0ع تتتححامك 
1 2211360 1 :5310 عل511213 .تدع مغ 5020 عط ل1نامطاة عط غهلك لعرع0:0 عط لاعتطاى 
.101115 11137 11260ماع:1 (أعطممءط عط ]1 ) ع1 :5210 3/0 ,1211ل م1 52:10 10 


وك[511113 10112 631 'ناتاذ 01 211101157 عط جه 22112660 15 عحتدد5 عط[1' -4424 
7 01 1211 51121131 2 اع 11:01 


01 اع11655628 ع6 غ12 ققططخث 2ا0] 01 2110115 عغطا زه 2211260 15 غ1 -4425 
:112111 نط1 543:17 10 5210 "11171 01منا ع5 ععوعم 320 51655125 ذ'طة1آث" د1[[امخ 
24 15 أخقط/اا'* :5310 ع2 ”167 2اع56 011ل 20111 عحطتا 0عطاعجع1 اعتطىا أهطلا 8155“ 
أهناءاء5 1220 8/011 11214 0ع0116مع1 1835 1“ :5210 عط **7ع12 360104 ناملا لعطاعوع" لاعتطانى 
معط .(010 1) دعلا" :5310 ع1 *.50-220-50 لتامف8 01 لزاع عط 11 ع115ام 1111 
عط غهط) 0م0101 (أعطم21:0 عغط1) عط ,اأعقطاط أقطلوع2 7105565 1نا10] عتزهم6 عط 
م1 0ع02غ5 ع5 5101110 


ع11 121 نط1 142:17 غ12 ق2ططمث نط1 01 2110101157 ع1 جه 22113660 15 غ1 -4426 
"21133 112013 ع6 ععدعءم 220 51655125 5'طد1[آخ" طقلاك 01 عع تءووء54 عغطا 10 عتصتدء 
3 1660111160 126 17011اع161 ,عه131 /كاع20111 111115تتتتتمه 01 201215560 2110 
و1 '20111]613 60112111161115 01 602165560 3120 ,35311 0266 عطتتقةء عط عاعوط 
:011511 ]2521125 17111165565 10111 :201 ع1 نا0 لا“ :لتق 0غ 5210 عط حامجزناع نعطلا 
”.3ع 111210 ه50 220 50 (32121015جزتطامه 5[ط 0ع5وع2001 ع11) 


 ]37 / 32[‏ كتاب الخدود 49 101 


07 0 سس هك و 2 - 0 - 7 1 
فأمَرَ به أَنْ يُرْجَمَ. فالْطْلِقَ به مَرْجِمَ وَلَمْ يُصَلّ عَلَيْدا. 
ار ار 


نه عيلكنا تلظ عنقا أثو خواتت عن مشاه عد كابر بن نك 


قد هد ص« 


قال؛ ريت مَاعِر بن كاك جين حية به إلى التبينخ 6ه وجل قَصِير أعضل 


لَيْسَ عَلَيْهِ رداة» فَشَهِدٌَ عَلَى فيه أَرْبَعَ مَرّاتِ أَنَهُ قَدُ زَنَىء فقال رَسِولُ 
3 | |7 باقر 18 بن وجأ-2 5 ا 9 َ مكف مه ع 5 ا 2 
الله َه : «فَلعَلكَ كَبَلتهَا؟» قال: لآ وَاللهِء إنه قَدْ رَنَى الآخر؟ قال: فَرَجَمَهُ ثم 
قلت فقال+ وال كلما لفزتا فى شيل الله خلتك أَحَدَهُمْ له تبوت كسيب 
1 ره 2 ف 20-0-5207 م 5 َ ًَّ وبر ل 5 و ووه 8 سرك عم 
ا لتيس » يمنح إحداهن الكشة . أمَا إن الله إن يمكني من أاحد منهم إلا نكلته 


ان 
0 


2 ا ل 14 210 ا ف وتات 
و 


سِمَاكَ قآل: سَمِعْتٌ جَابِرَبنَ سَمُرَةٌ. بهذا الحديث» وَالأَوْلَ أَتَعْ. قال: هفْرَدَهُ 
مَرَتَيْنِ . قال سِمَاكُ: فَحَدَّنْتُ به سَعِيدَ بنَ جُبَيْر فقال: إِنْهُ رَدَّهُ أَرْبَعَ مرّاتِ . 

4 حدّثنا عَبْدٌ الْعَنِيٌ بِنُ أبي عَقِيلٍ المِضْرِي: حدَّئنا حَالِدٌ - يعني 
ليق علد التغثو ‏ قال: قال شية: اتفال سناكا صو القت قات اله 
الْقَلِيل). 

5 حدثنا مُسَدَّد: حدّئنا أَبُو عَوَانَةَه عن سِمَاكٍ بن حَرْبِء عن 
سَعِيدٍ بِنِ جُبَيْرِء عن ابن عَبَّاسِ قالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ كك لِمَاعِرِ بن مَالِكِ: 
أن ما بُلَعَيِي عَنْكَ؟؟ قالَ: وَمَا بَلْعَكَ لي قال: ابَلَعْنِي عَدْك أنلك وَقَشكَ 
عَلّى جَارِيَةِ ني قُلآنِ؟' قال: نَعَمْء فَسَّهدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتِ. قال: فأمَرٌ به 
1 

6 حدّثنا نْصْرٌ بنٌ عَلِيْ : خيرنا إسراقيا ع هيه 
سِمَاكِ بنِ حَرْبِء عن سَعِيدٍ بن جُْبَيْره عن ابن عَبَّاسِ قال: جَاءَ مَاعِرُ بنُ مَالِكِ 


"7 


| | 


0 7505 
إلى النبي يلد فَاغترَف بالرَّنا مَرْتَيْنِ فَطَرَّده. ثم جَاءَ فاغترَف بالرّنا مَرَتَيْنء 
فقالَ: «شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ أرْبَعَ مَرَاتِء اذْهَبُوا به فَارْجَمُوه). 


2 ]1 50 115 أنعع.1 01 8001 ع1 (32/37) 


01 مع28ء55ع11 ع1 غ2ط) قحططث 12 01 210115 عط جاه 12112660 15 غ1 -4427 
12111 16 513217 10 5210 11172 01منا ع6 ععدوعءم 220 51255128 5'طو[آاث" طلد1اام 
5 طناء '* :(/320111615 01731111161118 01 012165560 2120 ,تتقتقط 10 عحتتدهء عط ماعطنت) 
لعك51ة عط .510" :5210 ع1 *”.(72عط غد) 0معمععم تاعتع 1ه لعع12طماء ,0م1155 9/0117 
عط ”1ع 15غ1/ةا 1211201115 5121 012111211160© 260131179 011لا ع1220 ,تغط 1 :قلط 
1خ" طذااذ 01 اعع28ء1514655 عط 01مناع1ع) ,211111231611 عط 11 لع1ء 01251 
0 56020 ع5 51201110 عط غخقطلا 0ع1ع010 ''113ط حاممنا ع6 ععوعم 20 128ووء61 


حآث :5210 16 غ126 11101121131 ناتطاذ 01 211101117 عط دنه 22112660 15 غ1 -4428 
5 113125[ثى" طذااك 0 اعع72ء11655 عط 0 غخداع:؟1 842111 نط1 842717) التتد[دم 
1 غ13 11125611 ]2521125 7165565 :10101 501:6 310 ,1112 جزهمنا عط ععوعم 020 
,ع112 نتاعلاء 310 ,101331 1711-32 داع اجنورعة5 أجعهة111 لعا تتتتححرمه 120 
217 1111601 111171 112011 ع6 عع263 220 51655128 و'طد[[اخ" طذااخ ]0 تمع ءووء13/1 
ناملا ع1307ط* :تقلط لعع351 (أعطامه:2 عغطا) عط عصطن لاك عط 12 320 ,مصتط رمم 
ع 12 23251560 عط “1ع 17115 12102اع1 [1دنوزع5ة لع غ]1تتحطامء /ا1الدن6اعة 
(تتهع01 1221# :0111لا .1.6) 11216 11غ0نا عدم املا عتحكوط" :لعع1او ع2 *”.ع2111111211 
1 ه11 .3111113121197 عطا دنا لعتاع كاقمة عط **7 (تدعتده علشصاع]) تغط مغصا لع 1عامرء 
2 11210 م10 2 :1ه غأ0م-[طمءعا! 2 120 5تعارء عنام5 2 25 /ا13 53226 عط م1“ :0م3512 
طمالاك 01 ناعع2ء55ع81 عط ]1 .11112117 عط هنا لعء:3251 عط **1(7ع17:3 01) 11اعى 
1 11107 8/011 100 :1112 لم251 ''11173 1201 ع6 ععوعم 320 ع تتاووع1ط 1135م" 
35 53126 عط لإااألدععة111 تاعط 7/1115 عممل "1*0 :نوعلا :5310 عط ”157 /كرع ]011 
17 1121610 011لا 00 11636 معط 1" :تقلط لععلوج ع1 *”.لااألوهعع1! 11/11 قلط انا 5وع060 
1 010610 اع علط '”.12 1111م 10 ناملا 0م121 1" :5210 عط ** 60116551027 70111 
224 516551125 135'5لث" طدااك ]0 ناعم تءدوء54 عط رصعط]' .ندعل مغ 0عززمزؤة عط عط 
0 53/1185 016 ,526211118 2012231110115 115 01 0 12210 "تقلط تاممنا عط ععوعم 
1201 010 50111 01912 115 غناط ,20162140 135 لد 1اخ تتتحط"1ا 15[ غ2 ع1أ00ط"" :تتعطاه عط 
201 010 (أعطمه: عطا) ع2 '”.ع00 2 عغ11! طخدع0 0غ 5020 18:35 عط 11أتنا مسلط عتحوع1] 
22 3162355 2 112011 2126© عط لتعطلةا ااغصنا عاقطةا 2 101 لعع1[ة:1 علط .ماعط 0غ عل1ة) 
لاع ”507 220 50 210 ,50 220 50 15 عتتعط/]ا'“ :5210 عط رعع1 15 12151118 ,لأععامه0 
21 001512 أغأعت)"* :تتاعطا 0غ 5310 ع1 ”.نااك 01 تتععمءووء151 0 عنتج عا عنرهء11" :5210 
0 غهطا 01 غدعء 10نامء عط/ما“ :5210 لاعطا *”الاععلم00 قلط 01 55دع17هه عط 01 غأوء 
320 55128ع51 5'طة[[اخ" طدااك 01 تتععدءو55ع851 عط غ2 جزه **7طد1اخ 01 عع رءووء/1 
011 015101101111118 0111لا ,00111 0ل8“ :تتاعط) 60 5210 "1110 012منا ع6 ععوعءم 
5 1313 عاء561 12016 15 تلع 1لتتدء ع11طن 2 (طنوع0 مغ 0ع0مؤ5 1335 مطاننا) تتعطامةا 
1220 5125 2017 15 ع2 :11ع5/آ12 15 11320 171705 11 تلط 83 .0212255 15طا 01 
*”.3102) 16 01 ذتاع1117 ع1 111 


1 1711 111113113 نااخ 01 2111501157 عط جاه 1231152660 15 ع0طتدة عط[1' -4429 
8 0 0ع2ع]125 735 عط أقطا 523 12251211115 عط 01 عجنزه5 :2001100 عصاتتده1011 
11011 56320 10 12206 178325 عط أهط) 5337 5تتعط)ه0 210 ,عع 
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 - 7‏ حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حذّثنا جَرِيرٌ: حذّثني يَعْلّى: عن 
عِكْرِمَةَ أن النَبِيَ كلِِ. ح: وحدّثنا رُمَيِرُ بُ حَرْب وَعُقْبَةُ بن مُكْرّم قالاً: حدّئنا 
وَهُبُ بِنُ جرير: ركنا أبي قال: سمِعْتٌ يُعْلَى ‏ يُعنى أبن كيم - ا عن 
عِكْرِمَةَه عن ابن عَبَّاسٍ: أن النّبِىَ كه قال لِمَاعِزْ بن مَالِكِ: «لَعَلَكَ مَبَلْتَء أو 
عَمَرْتَء أَوْ نَظَرْتَ)». قال: لا. قال: «أَكَيْكْتَهًا؟) قال: نَعَمْ. قال: كَعِئْدَ ذَلِكَ أَمَرَ 
ِرَجْمِهِ وَلْمْ يَذَكُرْ مُوسّى عن ابن عَبَّاسِ وهذًا لَفْظ وَهْبٍ. 

8 -. حدّثنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيَ: حدّئنا عَبْدُ الرََّاقِء عن ابن جُْرَيْجء قال: 


ً# 
2-0 2 ِِ # به 
ار ا له 5 ا و حت 4 هدعبو ار 2 


خبرني أبو الرُبِيْر أن عَبْدَ الرّحْمِنِ بنَ الصَّامِتِ ابنَ عَمْ أبي هُرَيْرَة أخبرة» أنه 


سَمِعٌ أبَا هُرَيْرَةَ يَقَولٌ: جَاءَ الأسْلْمِئُ إلى نَبِيّ الله يلوه فَسَهِدَ عَلَى نَفْسِهِ 
أَصَابَ امْرَّأَةٌ حَرَامًا أَرْبَعَ مَرَّاتِ. كُل ذَلِكَ يُعْرِضٌ عَنْهُ النَبِئْ كلِ. فَأَفْبَلَ في 
الكامحة قعال: ١أكتهًا؟ة.‏ قال : َعَم . قال: «ححتَّى عَْابّ ذْلِكَ مِنْكَ فى ذُلِكَ 
ان 5 0 57 5 ا ا ؟ مسر هج ا د ا ع كم 8_١ ٠‏ 

مِنهًا؟) قال: نعم. قال: «كما يغيب المرود في المَكَحَلةٍ والرشاءً في البئر؟) 
قال: نَعَمْ. قال: «هَلَ تَذْرِي مَا الرُّنا؟» قال: نَعَمْء أَنَيْتَ مِنْهَا حَرَامًا ما يَأئَي 
الرَّجَلٌ مِن امْرأَتِهِ علؤلا. قال: اما تَريدٌ مدا الْقَوْلٍِ؟) قال: أريذ أنْ ل 
فَأمَرَ به فَرُجِمَ. فَسَمِعَ نبي الله يل رَجُلَيْنَ مِنْ أَصْحَابه يَقُولُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبهِ: 
انْظرٌ إلى هذا الذي شَكرٌ الله عَليْوه قلع تَدَعْهُ نفسة كتى وحم يكم الكلن. 
4 417 لمن 2 "لي لسن 1 الح يها حا 0 ند" 5 08 ود ا 0خ 6< 5 


الْحَمَارِ». فقالاً: يا نبي اللو مَنْ يَأكُلُ مِنْ هذًا؟ قال: «كُمَا يُلْثُمَا مِنْ عِرْضٍ 


- 


ا 


نه 


وود 22 2 


٠ - 1‏ اث إن ره 0 1 46 َ لهم ”> ب -50- 2 
أَخِيكُمًا نا أشد عق أكل مِنْه. وَالَذِي نفسِى بيده إنه الآن لفى أنهَارٍ الحِنةٍ 
و .4 « 1 ب - 
ينْقَمِس فيهًا) . 
5 أ 8 م6 


9 حدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِنَْ: حدّثنا أَبُو عَاصِم: حدّثنا ابنُ جُرَيْج 
قال أخبرنا ابو الَرْبِيرِء و ابن عم ابي هريرة» عن ابي هريرة بنحوو. 2 


لاض 


وَاخْبَلفُوا عَلَىَ فمّال بَعَضْهُمْ : ربط < الجر . وقال بَعْضِهُمْ : وفما. 


4 1 51 15 أنعع.1 01 8001 عط1' (32/37) 


ذ :5210 ع5 غ112 طد]1نتلطاخث نط1 211[ 01 211101157 عط جنه 22112660 15 غ1 -4430 
320 51655128 5 دالخ“ أعطمه:2 ع1 0غ عتتتوء متداوخ 01 عطاتن عط ناه 111 
لدناءاء5 1[دعع111 0ه 0ع 1تتحتامء 120 عط غهطل) 0ع55ع021» 220 * تقلط دهمت عط ععوعم 
1110 ”11173 01م ع6 عع3عءم 2120 51655125 5 طد1[اخ “ أعامه:2 عط1' .ع115امع1ء121 
.5 10111 11111511 28211151 17/1655 :501 122311 ع1 111 تتتقط مام 2123 عع12 15 
عنث" :قاط 10 5310 *11173 01م ع5 ععدءم 3120 516551286 5 1ط13اخ '" أعطمه:ط ع1 
".وع لا :5210 ع "112111607 ناملا عتخ '" :5210 ع2 ".810" :5210 ع8 "11207 011لا 
181 010610 *1112 112011 ع5 ععدعءم 220 ع128ووع1ط 5نطد[اث “ أعطامه:ط عط 1 ررعط]” 
.012 133/125م ع1 21 طخدع0 10 5020 735 عط 320 ,طغدع0 مغ لعطهمؤة ع عط 
5020 1735 20 62115114 1735 26 ]نا ,1160 عط ,تتقط 011140 5عدم6ؤة عط معطملا 
©5001 ”11171 112013 ع5 عع63م 320 51655128 5ن طولاخ " أعطمه:ظ عط1 .010 عط 11 
01 213/61 11116121 120 01110 320 تتتلط 01 11م 


:5310 126 غ113 011 نا طكا-اث 52:10 نااث 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -1 443 
0 115 010610 111172 201نا 5 عع763 220 51655125 5 ط1و1[اخ '' أعطامه:ط عط ]1 معطا/ما 
17 رلو[اخ نا8 .8201 م1 تقلط 11115 غداع80 ع7 بطلأتدعل 0 ع11ا8142 نط1 81217 عنماد 
1 27726019 56000 12 انا ,تتتلط :101 11م 2 ع1ل ع7 010 1201 بتقتتط 1356260 “أعطاأاء1 
ع2 رأتاظ .35ع561عم 2120 للتتدء 50110 رعطهط 085 5ععع1م) عطا طغالا متتط بتاعت عث/الا .5لا 
13181-اث 01 ع510 عطا 10 عتتتدء ع2 1211 تقلط ختع 21 جنةة ع1 2110 ,21533 1011 
..1) 131131 01 5عاء10 عط 1غ1/1ا مقاط تتتعنتطا علا .15 ع1م1عط6 أععتء 5000 عط ع تعلطا 
(أعطم0* عطا) ع1 .1720102135 عتتوعء6 (220 0160) عط لأغصنا (وع5)00 عقتاط عطا 
201156 16 010 1201 ,تتاط :101 ووعتاع لاع 101 1265آلخ 101 لم351 16111 


10 ]1712 12312 3 1136 طل201]ظ نتطاذ 01 211101117 ع 1ه 221152360 15 غ1 -4432 
2110... "111202 7012زنا ع5 ععمعءم 220 51255128 و'طد[اخ" طملااخ 01 تتععمءووءع51 عطا 
©1)) 12 ,11111 3201151118 01 غلاع7 لإعط) تاعطناا :5210 عط لاعقطث1ا 11 ,عتطتدة عط 15 أوع] 
101 10181171655 101 35121118 011 ]776121 /[عط11 تاعط 210 نممتتعغطا ع101620 (أعطاممعط 
00111160 77110 111311 3 12313 :12101 20 15 علط“ :5310 210 تتتعغط) ع101620 عط ,نستتط 
“.111517 طدااذ 1/15 15 0111125ع1عع1 115 2110 ,5111 2 


31 1211 115 110112 121021نا8 تن] 01 211101157 عط جه 2211260 15 غ1 -4433 
50118511 "11111 112011 ع6 عع3عءم 3220 51655128 136'5آأذث" طدااكذ 01 “عع مء55ع151 عا 
23120 11172 10 202دء ع1 تاعط؟) 842:17 01 طأنامجط عط 10 عصاما 01 [اأعمده معطا 
50 5310 1356 ألاع احا عط أقط) ع متعلصتطا ,/كتعغ1 200 01 عدتك قلط 01 0ء55ع6»021 
.(107:16261011 01 أعع لآء عا 01 اأمنامععة 


5 101131 8111310212 112 511131112312 01 211101157 عطا جه 231152660 15 غ1 -4434 
15م" طذااك 01 اع 2ء1514655 عط 01 12221210115م0ء عط رع/11 :5210 عط أقطا “تعطاج1 
اث 220 غ2طا تتعطأه طاعدء 0غ 0م211 ,"11121 02من ع6 ععوعم 3220 ع28زووعء61 
(لكاع]201011 01 5112 تناعط 01 0ع021655© 2120 212 17/10 1012311 2) 01321210151061 
تتاعطا 1م31 (5عع136م ع1128اء05 تتاعط) 0)) ل0عتتتناع1 ع852111 نط1 142:17 220 
:(28212 غ026 عاعوط عحتامء 0)غ) تتاعطا 0ع222120ع0 عتتقط غ20 17501110 عط ,دامزاووع1مام» 
.10111355 1211 ع:101ع6 طأدع0 10 56020 ع5 مغ تتاعطا مع010 غ201 010 عط غأناا 
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فى ج16 و ودر 6 #ااي بل الا ع عب از ار أت وى 8 
عبد الوّراق: 55-6 مَعْمَر) عن الزْهْرِيء عن أبى 0 فخ جَابرٍ بن عَيْدِ الله : 
اغترَف فأغرّض عَنْهء حَتى شهدٌ عَلى نمسِه أَرْبَعَ شهَّادَاتِ. فقال له النبيئ مَك : 
26 ع 5 4 9 5 ه س 5 و به .- 5 َ سابل 
«أبك : 49 قال لا. قال: تاخصتة؟؟» قال: تحم. قال: قاعد نه الث م عه 
ُُ سو - 0 7 ٠‏ كي) ومد 
فَرْجِمَ في المُصَلّى. فلم أَذْلَقَنْهُ الْحِجَارَةُ قَرّ فأذرك» فَرْجِمَ حَنَّى مَاتَ. فقال لَهُ 

فى 1 7 8 1 0 2 0 مه 5 5 
أَحْمَدُ بن مَنِيع» عن يَحْيَّى بن زَكَرِيّاء وَهذًَا لَفْظَهُ: عن دَاوْدَ» عن أبي نَضْرَةٌ» عن 
أبى ويل قال الما آمو النَِنُ يك برجم مَاعِرْ بن مَالِكِ حَرَجْنَا به إلى الْبَقِيع. 


قَوَاللُهِ مَا أُوْتَفُنَاهُ وَلا حَمَرْنَا لَّهُ وَلكِنّهُ قامَ لّنا. قال أَبُو كامِل: قال: قَرَمَيْنَاُ 
بالمظاع وَالمَدر وَالكرّفقٍ.. فاشكد واطكدذانا خلنة عتى اكى كزدن الكرة. 


التضت 11 283 جابيد القذة على تك قال: فنا لتقل ( 505 25 


2 - حدثنا مُؤْكَل بن مشا : حدّنا إِسْمَاعِيل» عن الْجُرَيْري: عن أبي 
نطول جاه مناه وك إلى القبيع وله لشو وَلبىَ انايو قال ثرا يشير 
َنهاهُمْ. قال: دَمَبُوا يَسْتَعْفِرُونَ لَهُ كَنَهَاهُمْء قال: هُوَ رَجُل أَصَابَ دَنْبًا حَسِيبه 
الله . 

3- حدّثنا مُحَمَّدُ بن أبي بكر بن أبي شَيْبَة: حدّئنا يَحْيَى بن يَعْلَى بن 
الْحَارثِ: حدّئنا أبي» عن غَيْلآَنَه عن عَلْفَمَةَ بنِ مَرْنّدِء عن ابن بُرَيْدَة عن أَبيه: 
«أنَ النَبِىَ تل اسْتنْكَهَ مَاعِرًا» . ظ 

4- حدّئبا أَخْمَدبنٌ إِسْحَاقٌ الأهْوَازِي: حدّثنا أبُو أَحْمد: حدّثنا 
اللّهِ كل تَتَحَدَّتٌ: أن الَْاِدِيّةَ وَمَاعِرَ بن مَالِكِ لَوْ رَجُعَا بَعْدَ اغْيِرَافِهِمَاء أَوْ قالَ: 
8 يَرْجِعًَا بَعْدَ اغْتِرَّافِهِمَاء 4 كا . َنم رَجَمَهُمَا عِنْدَ الرَابِعَةَ). 
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701115 735 عط غقط) (12زدآ-اخ 01 /0115طغأتاج عط دنه 3112660 15 غ] -4435 
20 111220( ع1م0ع0 عط 220 عصتدء /5261 2 2111© 15013313 2 طاع طلا أعع2211 عا 
01 116556181 عط 0غ عتتةء 1 11غتنا عحتتدد عط 010 2150 1 320 تغط خ1غ1نتا أررعبى 
عط 0)) 535/126 1735 ع1 18/1116 "1ط تهجزنا ع6 ععوعءم 220 ع12و5وع51 1135'5ثى" طلداام 
لذ .أدع511 أمعء! عو **0117/ز اا نا62 15ط) 01 “تعطلغج1] عط 15 عطن/الا”' :(17011211 
01 تتععمءووع11 0) اعط 121 قلط مط ”1“ :5310 نعط ع210155510 5121101125 11211 0115لا 
01 تتع غ12 عط 15 معطلا :12دع3 عع02 0م3512 3520 تاعغط 1012105 عحتتدهء ع1 *”.طدااه 
0 تتعطط)12 115 1*2“ :28212 م0526 5310 1231 79/011118 عط ”8/0117 طأامنا لاوط 15طا 
062 320 51655125 1131'5آث" طلذااك 01 عع نءووء854 عط]1 '”.طدااخذ 01 “عع رءدوء/1 
2011 تتتعغط) 0م251 220 ,تتتاط 31011110 05 01 501222 غ2 0ع10012 ''112ط ناممنا عا 
11 .21122 01 5000 أتاطا حتتوع1 غ20 0ل 11/6 :5210 /لإعط) 210 ,12310 0118لا عا 
:112 لم351 ''21122 2011نا ع6 عع2عءم 2120 55128ع51 1326'5[آاخث" طذااخك 01 تزعع راءووءع/1 
1 غ11 1261012ع أجناءزء5 1114821 ]601121121 جملا عنام1ع6) 11211160 501 11ملا ع بتج]ط“ 
ع6 عط أقطا ل0ع1ع010 عط 2ط 0 .21111113617 عط دنا ل0عت1ء 2517 عط ”1701121177 
563120 10 11111 101 11661115 ]1م 2 0115 310 ,0101 112 غطاعناهط 116 .طأوع0 10 50020 
2612 (20 0ع016) عط 1لأتطنا 5015 عط 13/111 تحتلط تتاعنتطا ع130 تاعطا 0ه ,لاأناعممام 
0) 560160 1735 177/10 11131 أتا0طج 0ع3512 2310 2116© 12311 3 ماعط ]' .1101012155 
0 216551285 132'5آث'" طذااذ 01 تاعع ناءووءع11 عا 10 أجاع77ا عئ187 للتعط/ةة طغامتا ,اأخوعل 
0ع1ء11/1 عط 360114 غ251 10 201126 225 12311 115"** :5310 30 "11117 012منا ع6 ععموعم 
'1112 112011 ع5 ععدءم 2120 5155125 'طة[اث" طذلاذ 01 تتععمءودوء811 عط1 ”.عه 
:.5[1نائا عط 01 اأعتتاة عطا مقطا غطع اد 5* دالخ طنا تعاعع:511 15 20137 عط !0ل" :5310 
5110110 ,50017 قلط 117251 تقلط لمعماعط ع/الا .تعططاغج1 5لط 18/35 تقح 5لط]' !ل1ماع8 
11011121 م011 320 2150 5310 عط تتعطاعط/1ا 2017ك] غ201 060 1 320 تتطتط كتبلط 210 
017 0133/1[ 


01 1011نت عط ذاه 1ع للتاقطة 15 231136101 5لط) 01 60:وم لخم -4436 
ولخ" طقااخ 01 تتعع تءووء11 علطا تتام تتعطاج1 115 دم 12 زجآحاث 160 1112110 
.'' 1117 01جنا عط ععوعم 220 55125وع61 


0 2126© 1221211 3 غقط] 520 تنط] [أطد5 01 01115 ناه عط جه 21121660 15 غ1] -4437 
20 2120 111127 012منا ع6 ععدع2 220 516551128 5'ط13[آاثى" طلدااخ ]0 تتععدءووء851 عط 
0 1121160 ع1 17/101171 10121313 2 1/1115 بتاع 20111 1721]6128تتامكء قلط 01 2021551012 2 
11 11121 1112013 5 عع262 2120 5165512 ذ'طو[لخث" طذااخك ]0 تتععمءووء11 ع2 1 .تنتط 
220 عطة أقطا 02140 عطد أناط أقطا أنامطج نعط 0م3512 310 101231 عغطا 0) 
30 516551128 121'5[[آث" طذقااخ 01 تاععمءووء854 عط )هط 00 ./كدعغ 20111 1211:110مء 
11111 أنعع1 116 113/111 عع01032ع26 112 تقلط لعط5د1 "لط ناممنا عط ععوعم 
.11 11 010 


1164 1231 3 36 “طول 01 /715[مطاتج عط نه 22112160 15 غ1[ -4438 
5 411315" طدااخذ 01 تاعى دء55ع11 عط 701تاع1اعط1) 2212ه:1 2 غ1 تكرعغ 001 
ع5 7/16 عع 2ل مم26 12 لعطددا! ع5 عط أقطا 0م0101 "تقلط زممن عط ععهوعم 220 
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١5‏ حذدثنا د 11 تخد د 0 قال و 


27 


ين عق ادر 3 اليد بنَ اللّجْلاٍ عد 1 اتناك 16 حدر 1 


كَانَ قاعِدًا يَعْتَمِلَ في السُوقٍ. فمَربك: | شيل هيا اقامة مقا انث 
فِيمٌن ثارٌ. وَاتتَهَيَك إلى النبرخ 46 وهر تقول امن ألو غذا تمل لسكقث. 


-َ 


فال اث علق 31 وه : و الل َأَقْبَلَ عَلَيْهَا فقال: 2 9 . 
5 


تقلف 37 31 الى : 61 آثرة جا كشوك الل م الله َل إلى بَعْضٍ 
حول ب ل فقالوا : ها عَلمتا إلا خيرًا. فقا لَه النْبِئُ عله : 1 7 


77 


قال: فَخْرَّجْنَا به 1 له ختى حكن + قن وينا؛ ه بالحِجَارَةٍ حتى 
فاه 5ك تسمال عن الْمَرْجُوم. فَانْطَلْقُنَا به إلى النْبيت عَكل. نُذلنا* ذا جاه يَسَالٌ 
من الشيت. فقالٌ رَسُولُ اللَّه كلل : اركي بدع ماي 
المِسكِ؛. فَإِذًا هُوّ أَبُوه. أَعَنَهُ عَلَى غُسْلِ؛ تتقزيد اوقلت +3 


2 


وَالصَلاةٍ ة عَلَيْهِ أَمْ آ» و دي دة : وَهوَ أتم. 
قال أب ا الذي تَمَرّدَ به فى هذا الحديثٍ موي لترجوو. 0 


عَاصِم الأنْطَاكِئ: حدّئنا من رسيت فالا؟ عزقنا 1 1 مقا 
مُحَمدٌ بن عَبْدِ اللو الشُعيقِيُ - عن مَسْلَمَة بن عَبْدِ اللو الْجْهَبِيَ: عنْ خَالِدٍ بن 
اللَجُلاَجء عن 59 عن النْبيئ يك بض هذا الحويث. 

7 حدئنا ا أبي بعدتها وبي عَنَام: حدّئنا 
رج أثاء 7 7 5 لين باا: كَكَامًا له بحت وَسُولُ ابي 55 


إنا 54 
سس © و و 2 1 ع ا 0000 5 


الها و ذْلِكَ. 50-5 أن 5 دن لله لد مين 


ع ”7 6 ندمو 


0-4 


9 


جَابر : مت وج 0 بامرأق: أي 5 رشو الل عل ١‏ الضة 2 الى 
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لع0101 ع2 ,12311160 18735 عط غقط) 1010 17335 عط عط 220 :ا اعصتطاواصيام أوعع1 
ع م1 ل0ع2م]5 عط عط )2ط 


10 310 ,1211 01 211101157 عط زه 22112160 15 عتتتدد ع1 :533/5 1031510 تامام 
ع5 عع3ع2 320 51655128 11326'5لخ" تاعع ء55ع11 و'طد[اخ 01 عتتعط ع1220 15 011 1أطعدت 
2 1376 10 11201571 1201 735 ع1 210 ,/كاع]20111 6011211111660 122211 ل :''11111 110011 
11 أقعع1 عط 7/111 عع1032مع26 12 0ع1352 773/35 ع1 011 تناع 1ع ,111311160 
10 56010 7735 126 ,121311160 طتععط 135 10 اأنتتوع1 17735 ع1 تتعط/1ا 2110 


11160 1231 2 غ63 1311 01 2111501157 عط نه 2211260 15 غ1[ -4439 

111 عع17032مع26 11 0ع1355 735 ع1 701ناء1ع11 1012313 2 1115 بكدعغ 201 

5 ©1216 ,12311160 تاعع5 م135 10 0ع011مع 18735 عط تاعط/1ا 20 بألاعصتطئ تنام اأوعء1 
10 56010 


10 أعغطموط عطط! سمطمآ طلمستقطمل 01 سفحده'1١‏ عط] 01 تجرمؤك عط1 [25] 
)ةع 10 560260 ع8 عاد 121" 


2 غ132 11115311 111 01:311ا] 01 2111101157 عط نه 12113160 15 غ[ - 4440 
ول للخ" طذااخذ 0 نعع 2 ءووء154 ع1 10 عصتندء لمستقطرة 02 ع6 عطا) 11م 
01 اأتاوع1 2 35 غ22121ع8ع1م 735 516 220 ,"11102 هنا ع6 ععوعم 320 125ووع01 
5 1011م 2) 01212160 1 لطذلاخ 01 أعطممءط 0" :5310 عطد .كع لاله 
*”. 116 112011 غ1 عألاءع<ء ,50 .21112151211161215 أجعع1 عط 01 عه (وعغ551]2عع»2 لاعاطانة؟ 
310 "ع1 021140 1117 11201 ع6 ععدعم 2120 51655125 5 132اخ " أعطمه:]ط ع1 
و(1780102 تتعط 12 15 غخقط8) ؤاء:111[ع0 عاذ تاعطاتةا 320 “عط 0غ 0صكا ع8" :5210 210 
أ م11 (أطاع 02011 735 عطد عط '11) .تامع 17010مع26 010 ع]] *”.ع22 ما تغط عضاتتط 
101110 5211261215 اع 1134 01010 ”11127 012جزنا ع6 ععدعم 220 5 2زووع51 3*5[ [لهل “ 
5 ©5126 320 (0ع56026 ع5 0)) تاغط 0م0101 عط رضعط 1 .“اعط نهجرنا لع معغطع 521 عا 
اع زه لمع/0133 10126121 عط ناع011 م10 ماعطا 0ع1ع010 عط ,رصعغط]1 .ندعل 10 56020 
1116131 عط ناع011 011لا 100 :110ط 10 5310 تتقحنا .لاأع10128مءعه36 010 زع 220 
21 ”201116157 60111111160 516 10118 رطدااك 01 أعطمه:ظ () ,تغط جزه 1201م 
ع55 !50111 /ا22 15 تقلط ع5ه0ط/1ا 11 صلاط نا“ :5210 (أعطممءط عط]) عط 15ط) 
55 015611011166 1735 16 11 غهقط]) (غ2ع2ع لاعتتحط 50) ععتطتواطعمع* 2 0م0111 
1110 011لا 010آ .1122 /آ12011 0غ عه 75:01110 غ1 رقهع11اع07 11601235 01 /خااء7اع5 
“1 طذاالط 10 ه111 تغط 6115اعوع71 ناع1 حتقطا تتعناعط اعنام عع 7 ممع 0 


2 ,417231 -اذ 01 2101101157 عطا زه 2211360 15 52126 عط1' -4441 

5 ]52311161 161 1186 011111111115 ,15325121551011 01 7[[قطء تزعطا220 

5 21 ]3ط 50) طندع0 10 0ع505 128ء5 ع1م1ء5 :6003 تاعط زه 511218112120 
.21 11012 جهعمم3 1201 1011101 


20125 8111310311 111 له[ [انتلطخم 01 2111501157 عط جاه 123113160 15 غ1 -4442 

15خ" طدااك ]0 تاعع دءودء11 ع1 10 عتحتتدء 011211210 1011 77013311 2 أقطا تعطاج] 
1 إطدااذ ]0 “عع رءووءع1 0 :5210 320 ,"11172 زممنا ع6 ععدعم 220 ع طاود5ء01 
ع 00) .عاء52 تتغط خداعد (أعطمم*2 عط1) ع1 ”.12 1111م 50 ,تكاعغ 111ل 0ع1111ححامه 
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أن 9 3 به 01 
0 وكا قال اير. وَروَاه أو قاضو عن ابن جرئج يلخو ابن فب لم يذو 
النبرع كه قال: إن وَعلا وَتَى قلع يفلم بإشصابر فشِية. نَم عُلِمٌ بإِخْضَائهِ 
فُرجِمٌ) . 
عَاصِم» عن ابو ختلي عن أبي اليش عق جايو وج نَى بائرأو كله 
يعْلَمُ باشاف 1 فَجَلِدَ. ثم عَلِمَ بإخصَانه فْرَجِمَ). 

[ت25/م24] - بِابُ المرأةٍ التي أمرَّ النبي كَل بِرَجمِها مِنْ جُهَينة 

انه حذتنا مُسْلِمُ بن إبراجِية: أن عِقَامًا التَسْكَوَاي وَأْبَانَ بن ويد 
خلتاهع ‏ المعتى د عنْ يَحْيَىء عنْ أبي قِلآَبَةَ: عق أبى الشولي: فر 
عِمْرَانَ بن خصّين: أن امْرَأةٌ ‏ قال في حَدِيتِ أَبَانَ مِنْ جَُهَيْئَة ‏ أَنَثِ النبي وه 
نقَالَتٌ؛ إنهَا ونث ومن حُبلى. كُدهًا رَسُول اللويلة وَلِيّا لقّاء فقال لَه رَسَْولٌ 
الله يكل : «أَحسِن إِلَيْهَاء كَإِدًا انط لَحى بهَا". قَلَما أَنْ وَضَعَتْ جَاء بهَاءٍ 2 
هَا النَِيْ كي مَشْكتْ عَلَيهَا يِيَابَهَا . ثم أمِرَ بها مَرْحِمَتْ. نم أمَرَهُمْ مَصَلُوا عَلَيهَ 
فمَال ع يا رَصْوك الله تُصَلَّي عَلَيْهًا 2 قر قال + الذي تنْسِى بيَيو: 
لق كانت يه ل لشي يق هيه مِنْ أَمْلٍ المَدِيئَةِ لَوَسِعَنْهُمُ وَمَلْ وَجَدْتَ 
أَفْضَلّ من أن جَادَت بَِفْسِهًا؟ !". 

لَمْ يَقْلْ عن أَبَانَ: «تَشْكْتْ عَلَيْهَا ثِيَابِهَا» . 

ةر مدقا كدي القوي الدمشيية: معذقنا الؤليك غى الأززاعه 
قال افكت ليها زيانها ينك فشدكة. 

بق سذنا إبراهيه بخ موسي الرازي: عذكنا عبسى بخ يونين» عن 


بَشِير بن المَهَاجِرٍ قال: حدّئنا عَيْدٌ اللوينٌ بَرَيْدَةٌه عن أبيه: 1 وَأ - يقني ع 
عَامِدِ أت النْبِىَ يك فقَالَتْ : إنى قد فَجَرتٌ. قال (ارجعِي) . فْرَجِعَتٌ . ل 
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ناملا 00 نإتط/اا إطدالاكخ 01 تزعع مءووء11 0“ :5210 (320 عتتتدء) عغطد :033 10110128 
817 عاعة6 11315 ااء5 011لا 35 عاعة6 عج 20ع5 1املز رومقطرءط 7عاع62 عجط ع5 
5 1 11711 *”.(/20111613 60122112161115 01 الناوع:1 2 35) 218123111 ع173دع56 1 ,1121م 
15151 9/011 11 ,1[أع/1ا'* :5310 2 2011لاع1ع11 ,35211 تتتقط 0غ عتطتوء عطد ,033 11110 عا 
51 تاعط/11 *.(701120 :0111لآ 11 15 غ13/134) لاع 0117 011لا 11211 /21535 850 1161 ,131 011 
ع 15 عتاع'* :5310 220 135 32 11 (0عمم113) ل[آقطهء عط 7/1115 عصستدهء عطة لعرء:1117ع0 
1201 00 3120) تقلط علعاعناة 220 31339 60" :5310 ع8 *.لعتعء:11اع0 1 تستمطةا 10اقاء 
0 2126© عطة ,تتقتاط 0ع27دع:17 1220 عطد تاعط/1اا ”.1112 تنوع15 011لا 11غأ2نا ع[ع2ط عحتامء 
:5310 512 .13120 115 12 20ع51 01 ععع1م 2 01 2010 ع تقتطعغهء ,لللطء عط 11ت سقط 
5 16 120187 310 تتققط لعتتوع1 120 [ تع1ة عط 15 معط إطدلاك 01 تتعع مءووء11 0" 
4 111511125 عط 01 عه مغ لل[لطء عط لم أدتصامء (أعطممءط عط[1) ع8 .1000 
51 220 (كاعغ20111 01 أتعتتتطة تتام اهعع1 عط عتكاععع: 10نتامطةد عغطة أقط)) 0م0102 
2240 (لاع1 ع2مغ5 0غ) ع1مزمعم 0م0107 عط 220 أوعطء تتعط 10 منا طع تل 2 11 غلام 18735 
2 طأع1ط/ةا ,ع5]00 2 7/115 10177310 عتتتوء 11/2110 -آث نط1 2110حل] .تغط 0ع5605 تزع 
01 م120 عط دنه طلكده1 لعطدتاع 51000 عط غهطا الناوع:1 عط طأاتا 20ع2 عط غ2 11118 
6 عع3ء6م 320 28زاووع51 5ط13[[اخ“ ع1)وومم3 'طقااخ .تغط لع5تاطج 0ط 12110] 
0 :5310 (أعطمه:2 عط]1) ع1 .نعط ع ناوتاطج (2110'5طا) 5آط 210ع2 1112 11ممزنا 
اعناة 0م0111 عطذ إع111 /آ12 15 ل0طتقآط ع5ه11/0ا 12 لاط نا8 إغأع1ين عظ !10أحطك] 
25 701110 عط ,0م0111 120 17مغععة011ء 13:2 1نا1ع 7101 2 11 اعتاء 325 ع721216عمع]1 
عط 011260 عط 320 طعنامع0 ع6 0)) تغط 0ع2ع00 عط معغط]' *”.مع لاع 101 عع 

16 135 516 ,تاعغط1' .تغط جزه نزاع135م 1111121 


116556157 ع 1314 طنك82[1 باطخ 01 1]101157اج عط ذاه 231120 15 غ1[ -4443 

عط) (غأقطا 0ع17ع010) "1117 011منا ع6 ععدعم 320 51455128 36'5[[آذ" طدااذث 01 

5 ]1م 2 320 ,رطغدع0 10 0م5600 ع5 110ا0ط5 (نتتعغ201 0ع11021تزمه 0ط13) 13011311 
.(50260 320 17:20 1735 عاد لاع تطتةا منا) تغط 101 عنال 135 أكقدع:1ط زعط 10 مهنا 35 مإعع0 


511 ]1 72212211992 01 211120117 عط ذاه 1231132160 15 عتتتود عط ]1' - 4444 
1 :20011011 10110171118 ع1 11/11 ,521151121551012 01 1211ء 52122 عط اع نمطا 
ألاط بتتغط تتامغط1“* :5310 ع1 .وصوعط 35 (02[11د 35) ذ5ع1طماعم طغاما تتعط /تتعتط) عط 
ع2 320 ,ناه غخطع612011 17735 عطة ,0ع01 عغطاة معطا *”.عع12 تغط جام :2123 «رعععا 
عط عع ممع تغط 0غ عتنتصتلهاهءم 5310 320 تغط 101 نزع135م 21اعطتط عط 0م0111 
01 1221126101 116 11 5210 عط 35 5211 


7310 220 111121131 تاماخ 01 طآأ50 01 211101157 عط جه 22112160 15 غ1 -4445 

]0 تتعع ناء5و711 عط 0 2621م 5ع10 1380 :5310 لاع غ621 التقطن[-اث 2110]آ 10 
01 026 2110 ]110512612[ 101 11111 112011 ع6 ععدعم 220 51655125 411355" طداامة 
5 56656612 11086[ 10 131[لث4 ا5 011لا اععء5ع6 1 إع1:ؤأوممكم 5'طدااخ 0" :5310 تتاعطا 
1 1312 ]142113 :1201 7325 7/10 ,أاع02مم0 815 ".32575[ و'طد[اخ 0غ ع01012ع26 
2240 5ا3آ 136'5[مث 10 010128ع26 115 <اعع/اع56 ع1105( ,1أء/11" :5210 210 نا 801 
0636 320 516551125 ذ'طة[[لخ" طذااك 01 “عع 2ءووء14 عط1' '”.علهعم5 10 126 عذناععرء 
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-ِ 
6 6 2خ 7 


أن كان الْكْدّ أكة.. كقالك: تعلك تريدٌ أن تتكنى كما يُكَدْك عاعة بق مالك 
َال إِنّي لَحْبْلَى . كَقالَ لها: «ازجهِي» تَرَجَعَتْ. كَلَمّا كان الْمَدُ أتثُ. فقال 
ها : «ارجوِي حَتّى َلِدِي»» فَرَجِعَث. فَلَمًا وَلَدَتْ أََنْهُ بالصَّيّ. فقالث: لهذا 
لذ وللثة. فقال: «ارجعِي , كأزشهيه ختى #لطبيدة. فَجَاءَتُ به وَقَذُ فَطْمَنْه 
رفي يلو شَيْءُ يَكُلهُ. كَأمَرَ بالصّبيّء كَدَفِعَ إلى رَجُلٍ مِنَ المُسْلِحِينَ. وَأمَرَ به 
فَحَْفِرَ لّهاء وَأَمَرَ بها فَرُّحِمَتُ. وَكَانَ خَالِدٌ فِيمَنْ يَرْجُمهاء فَرَجَمَهًا بِحَجَرٍ 
وَفَعَتْ قَظرَةٌ مِنْ دَمِهَا عَلَى وجني قَسَبّهَا. فقالَ لَهُ النِيْ يك «مَهْلاً يا حَالِدٌ 
الي تفي بيده لد تاب تَوبةٌ لو تَابْها صَايِبُ كس لَفْفرَ لَهه. وَأمرَ يها 


3 حدّثنا عُنْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ: حدّثنا وَكِيعٌ بن الْجَرّاحء عن زَكَرِيَ 


لئََيَ يكل رَجَمَْ امْرَأَة فَحَفَرَ لها إلى الْنْدوَة . 

قال أَبُو دَاوْدٌ: أَفْهَمَنى رَجْلُ عن عُنْمانَ. 

قال أَبُو دَاوٌدَ: قال الْعَسَّانِيُ: جُهَيْئَةُ وَغَامِدٌء وَبَارِقٌ وَاحِدٌ. 

4قة . قال بو ذاوة: خَدنْةٌ غن عَيْدِ الصّمّدَين عبد الْوَاثِ قال: 
حدّئنا رَكَرِيًا بن سُلَيْم بإسْنَادِهِ نَحْوَهُ رَادَ: ١نم‏ رَمَاهَا بِحَصَاةٍ مِثْلَ الْحِمّصَةٍ. ثم 
ثال: «ازتراء اتقو الومكقى كتنا تلاق قشي صلى عَلَيّْهَاة. وقَالَ في 


5- حدّئنا عَبْدٌ اللوبنٌ مَسْلَْمَةَ الْمَعْتَبِنُء عن مَالِكِء عن ابن 


و مره جر هاا 


قياس عن عُبَيْدِ اللوين عبقٍ اللدين عُنْبَة بن تشثرد: عن أبي خَرير؛ 
َزَيْدِ بن حَالِدٍ الْجهَنِيٌ أَنَهُمَا أَخْبَرَاهُ: «أنَّ رَجُلَيْنَ اتَصَما إلى رَسُولٍ 
الله عله خقال أخدمها؟ نا وموك اللف- اقفى بيتكا يكتاب اللد.وقال 2501 
أن : 1 0 


جل يا وول اللوء كاففى يَيثكا يككاب اللده واكذن 
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111 3 735 ه50 1197" :5310 ع2 *”.ع1[دءم5 17:01110 بولا“ :5210 "لالط حتممنا عط 
أقنواء5 [21عع111 1212160مه عط غ111 ع1705 1/116 ,ققحم كلط) 101 ع منت 
50 :غ063 10 560260 ع5 5101110 501 10 غ2 عم 1010 ع1ممعم ع1 .ع115امع 1011 
5337 10 انزاع-ع:5131 3 210 (زعع51 111110160 016 01 13250113 2 2210 1[ رأقطا 01 ناع1]1 111 
ع6 10 135 5012 ناولا" :5310 0طآ1ا 1215[مطء5 لعتتتوع1 عغطا لم351 1 تاعط 1 .5012 1219 
711 عط 15 غ1 11316 320 ,قوعلا عه :1ه 0ع01<ء 220 5ع1351 0ع701ناطا عجده لعمزماانتا 
5 1215الم '* أعطم2]0 عط]' '”.طنأدع0 م1 لع2مهغة ع6 10نامطذ 060 تقح قلطا 01 
7/111 1 !15 111 /آ122 320]ط ع05ط/11 1 بمص”اط نا" :5310 *110ط زممنا ع6 ععوعم 220 
معع51 عطا 320 لزاع -ء5137 ع1 .3155[ 136'5[خ4 10 266010128 011ئ8 جاععتكتاء6 11086( 
علااععع1 510110 نهذ 15 غ24ط) 0ع1108[ معطا ع2 .90101 10 عاعةط 50 م10 ع01 
50 10 1نتتو[كخ-آاث 0215لا 0م0101 عط ,عط .ع1نكرع عتوعئا-ع02 320 دعطذج1 0ع101تتط 
ع2 (/20111613 0112112166125»© 01) 60012165560 عطة 11 3120 (لتقحط) قلطا 01 م1711 عطا 6غ 
512 ع7 220 و(تاعط لعغ351 220) غدع 112215آ ,50 .طأوعل0 مغ تغط عدهمؤد 11تامطاد 

م تاعغط 0ع02غ5 عط (نخاعغ20111 01) 0ع55وع021» 


(و5ع161نال4 لصخ نرعتزء) أن ل4) تامتتتعل عط" تطامظ طلنوء1 10 عمتدماذ [26] 


5 ع1 :5210 عط غ2 تتةحتانآ حن٠ط1‏ 01 11201157ناج عغطا نه 12112660 15 غ1 -4446 
''11121 011م11 ع6 ععدعم 220 51655128 411325" طذااك 01 تتعع مءو5ع151 عط1' 10 عممطتدء 
11 .نتدعغ20111 01212160ه 1220 تتتعغطا 01 5:0 غأقطا مطتط 10 2ه 1أطعمط 2 ع2220 20ج 
0 غقط/ا” :معطا 0م351 ”تقلط نزمجرنا ع6 ععدعم 220 5128وع61 5 طوااخ ' أعامهط 
(1© 80014 1ناملز) 1 5مع1ع]20101 عط :101 ()2عتتتطو1اطنام [جعع1 2 35) 1120 011لا 
:لع251 ع1 ".12ع1 طود]1 220 عتتطتاكء تأعغطا عع7 نامصصد ع117“' :لع تامع" بزعط 1" "1017 
ا ”5601111872 (01 16ع1121511121ام [دعع1 ع2)) طدزه1: عط1 مآ 1120 غ120 ناما 20ل“ 
13377 116 011لا 21125 :11315 31 ناولا" :5310 521312 نط1 لاا تتمطخ ”.810“ :0ع11امع]1 
20 10131 عط 020 320 غاع 62011 لاعط 1 *-.011ةا 01 121 1املآ 11 ,11 551037 210 
5 ©6) 130 2310 5501118 01 عو2ء/ا عط زه 12120 115 انام ماعطا 01 عه 
5 ]111 10 1112 1010 52133 1612 طلد11نلطخ ,أناظ .غ1 101101105 220 0128ععع01 
لا112 .ع1عطا ططاع 17711 725 56011125 01 عوتء 7 عط !ل01طعط :1 11160 عط 20 ,0ط 
“.0111 01 عقتاء/ا عط 15 ع1هء11 !812121320 0 طابحن عط 010 عقط ع1" :5210 
101 6 537 11 11171 012م1ا ع6 ععدءم 220 51655128 135'5آخ" أعطمه:ط ع1 
1" :5310 1231ل] ناآ طلداانتلطة .طنوعل مغ 0ع2م:5 ع6 5101110 تنعط 01 طلأهط6 غ021 
".60165 126 10101 لاط ناعأ [عاة 10 77011312 عط ماع01 1421128 12211 عا /53313 


5310 ع2 غقط طاجحخ د16 *2نجد8-اخ 01 211101157 عغطا جه 22112660 15 غ1 -7 444 

5 عع3عم 320 51655125 5'ط13[أث" طذااك 01 تتعع مءووء14 عغط1 11201 عصصدء عنرعط 1 
0ع 10 172206 128ء5 735 ع1آ 320 ,2160مع21طء عع12 ولط 7111 بتاعل 3 "تقلط حممزنا 
ع6 عع3عم 320 55128ة51 132'5[أخث" طمااكذ 01 عع 2مء55ع811 عط]' .ع1ممعءم عط 1011110 
111 ملنعع]1 ع1 ]36011 تقتاط لاع 0غ (طداالخ نا6) تتتعطا غطاع 1اموعء6 "قاط 11ه0جزنا 
31301ع]1 ت1اع) 01 02 10 تلط لعت1ع1ع لاعط 1 .لطلةه1' 01) ع1[ه800 تتاعغطا جنا بكدعغ 01د 01 
'11121 112011 5 عع3ع6م 220 51655125 5'طة1[اخ" طدااخ 01 تتعع ناء5وع114 عط 220 1112 
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لِي أن أَنَكَلّمَ. قال:١تَكَلَّمْ).‏ قال: إِنَّ ابِنِي كَانَ عَسِيمًا عَلَى هَذَاء 
#القويقك؟ لأسو عه التي مللواك. #اشتوونى أذ على الى ال 
فَافْتَدَيَتٌ مَنَه بمئّه شباقء وَبِجَارِيَةٍ بِةِ لى. 4 ا 28 أهل الْعِلْم 
فَأَخْبَرُونِي أن عَلَى ابني جَلْدَ مئقٍء وتعويب عا َنم الرّجُم عَلَى 
و فَقَال ول اللَّهِ عله : 51 وَالَذِي يي بِيّدِهِ لس 4 0 


7 
اا 


بكتاب اللَّه تال : ما ما عْنَمُكَ وَجَارِيَتَكَ كَرَدْ د التلقة. ولك ابثة منة 


595 ا مه الج الأسليخ أذ الى امْرَأَةَ الآخَر فإنٍ اعْتَرَّنَتْ 


رَجَمَهًا. فَاغْتَرَفْتْ فَرَجَمَهَا'. 
[ت26/م25] - باب في رَحْم اليهودِيَيْنٍ 


ِ 
ع 


6-. حدّثنا عَبدُ الله , بق عَسْلمة فال: كرات على الك بن أنّس» 
عن الزعء عن ابن ل ال جانه <زة البقرة عاقيا إلى يشوك اللدكة 
فُدُكُروأ لَهُ أن رجلا مِنْهُمْ » وا 1 


1 نَيَا. فقالٌ لَهُمْ رَسَولَ اللَّه لله : «مَا 
تَحِدْونَ في التَوْرَاةٍ فى شان الرّنا؟» قالوا: تَفْضْحَُهُمْ ل فمَالَ 


عيذ اللوين سلام: م إن فيقا الرجم, لازا باتززالا تشروفا» لجل 


٠‏ فِيهًا آيِةُ الج . ة مانا تقر از شبن . نال 
ا م آي 1 يَحَنِي عَلَى الم : يقيهًا الحضارةة. 


وار دفي 


7 عذتنا تسدّة: حسذتنا عَتَذٌ الواحد بك واو عن الأعمس» 
عن عَبْدِ اللّهِ بن مُرَّةّه عن الْبْرَاءِ بن عَازِبِ قال: مَرُوا على رَسُول الله علد 


بوويي كذ مم جه وَهَوَّ يطافٌ به. سيوس 37 عد الاق فى 
كْتَابِهِم؟ قال لجال عَلَى رَجْلٍ ِنْهُمْ. فُنَسَّدَهُ النْبِئْ يكِِ: «مَا حَد الرَّانِي 
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10 20111611 ع 01 اع تتتاوتطنام أجعع1 عط 15 غقط/1“"“ :(طدااخ (6) تصتط غطعناموء6 
©7211 عط أناظ .طأادع0 10 5601125 عط 15 غآ1"“ :5310 ع2]1 **” (لطة1ه 1 01) 80016 0111لا 
علوع1 0غ لعغ015111 ع:1 ,50 .1212 )2م51 :0111 2110115 غألاع721مع:1م عتتوععط نكاعغ111ل20 01 
11511111 15 1357 10 1عط)12 210 ,الع تتتط111115م أتامط)71ا عه أوعترع عا 
21) 01 5ع76أع01115 111760 م1787 ,50 .026 0011م عط 2ممنا /إآمه 0مناعععىرء 
2040 عع12 عط 02116ع21اء 01 غ12ع2151111نام 2 عاذ 11201 ع تماععع3 :[6) اأناء1 0111 
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2132002 ) لاع لاعتطما (طوه1' 01) 8001 1ناملآً 112 130161012 2 عتكالاكع1 10 111516 

*”.ع1 10 0ع2115ء (/19غ24ع011ع5115 210 


0 عط أقط) طئعث ص1 :هته -اخ 01 'كاتتمطاتهة عطا ده لعنوسضهم وزع[ -4448 

56 عع3ءم 320 5155126 5'طدالث" طذااك ]01 “عع 2ءو5وع84 ع1 00م عصصنهء عتعط 1 
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لدهعع1 ع 11110 011لا غ12 كتتطا غ1 15“ :لعع251 320 (تتتلط ع اتاد تنام عترع 1 10آا وتاءل) 
قاع 01 عه 0ع1لدء عط **1013(7' 01) علأه800 ناملا نز تكاعغ2001 01 اتاتعسستائاقتام 
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1 171/6 .9/011 1010 عنكقط تاعلاع2 701110 1 رطدااخ نا عم أطاع ناموعط غ201 9/011 120 
2 225 (للاع]20101 01 عم1اع13م عغطا) غ1 أناظ .للغدع0 10 12ادمؤد عط 15 غ1 أهطا 
7 “7711211 11216 غ121 2 عتتتوعء5 غ16 ,50 .12612 غ2ع1ع 0111 2120118 غأع7721ع1م 
48 110) ,115 3120128 1012 1355ء 506131 طأع1ط1 2 10 128ع1008ء6 عه غ001 
ألدعع1 2 تاأعناة 161125اعع6 19/110116) تتتقط عتتوع1 101110 ع1 ,(نكاع ]20111 0ع1متحصامه 
70110 ع7 ,(ع5]26 2 5111 11) عذزه :2001 2 غ001 ع8 ناماع راع 11 2120 ,(أاع تتاو اتام 
2 ©2816 5 أاعآ :5310 116 ,50 .2111 01 ]2ع215112ئام 1[اجعع1 2 «أعناة عاناعععرهء 
.02 2001 ع 3120 طاعل عط طلغهط <زه رعايءءءئرء 110امه مم13 طاع1طانلا رع 7 1طاعحتزه5 
58 3120 13206 116 21216021128 (01 12151261216نام عطا) 510165160660 886 معط 1 
01 1مع8 116556 116 5قطا تزممت] '.2)1ع0 10 5600125 (01 الاعطمطتطة1طتام عطا) 101 
ع5 701110 1 !طلاخ 0 :5210 "11172 تامجرنا ع ععموعم 220 ع 2اووع51 136'5[اخ" طداام 
(/01161211ع51165 310 0ع3632002) لاعغط) طاعتطما 62011602 2 عكالاع1 0غ 1156 عطا 
0 55020 1735 عط 220 (0ع502 ع6 ل1ناقطة5 عط أهطل)) 0م0102 ع2 ”.01 م10 0م3115 
7م16 12056 غ20 أع1 اتاععرءووء11 0" :0ع21ع7ع1 طلدااخ ,25100ع06 ]2ط 00) .اخدع0 
710 ع05) 32016 (ع5 غ1 تتعطأاعط؟) :1ع11عطمنآ مغم1 “تعطاه طاعوع عع12 10لا ,ناملا 
ع5 غ1 01 ب©1د"1 20 عتتقط كتتوعط ع705 أناط 5م11 تتتعغط) لخاد "عتاع1اع6 11/6" :52013 
5 10 7612 2م115 13/111 -ع11 /3123 0غ 2م115 17/111 7/0 تاعمط -وتتاء[ عط 1206ج 
1 1011 170105 عط ع2128طء ماع11 .011لا 10 0013 35 اعنام 50 ماع25 1237 10آنلا 
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8 كِتَابكم؟) قال : الرجمء ولككن 5 ظهر لزنا ين أشيافتاء 
فَكرهُنا أن اك الشريت وَيَقَامَ عَلَى من دونهء فَوضِعْتا هذا عنا: 
2 6ع بره - 4 8 5ن تي 2 5 َ 3 د 2 عه و 

فَأَمَرَ به رَسُولٌ الله كل فَرْجِمَ ثم قال: «اللَهُمّ إني أَوَّلْ مَنْ أخيَى 
نآ آماتر] بي #قاراك, 


اي ا 


8 حدثنا مكدب الْعَلدء؟ 5-003 5 مُعَاوِيَة عند 


الأعمّشء» عن عَبْدِ الله بن مره عن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قال: مُرٌ 
عَلّى رَسُولٍ اللوكة بِيَهُودِيٌ مُحَمّم مَجُلُودِ. كَدَعَاهُمْ فقالَ: 
ففكدًا كيحدون حَد الؤّاني؟» نالرا: تقع, كدعا رُجلذ من 
عُلْمَائِهِمْ قال له: ١تُشِدْتاك‏ الله الذي أَنْجَلَ التؤراة قلى كوش : 
أهكذًا تَجدُونَ حَدَّ الرّانِي في كِتَابكُم؟». فقال: اللَّهُمّ لآ وَلَوْلا 


آنك تقذتى بهذا لم الخيؤزة. تيعد هد الثاني في عابنا الهم 


ع 
آئأ 


وليه كد فى اننا فكذا إذا أخذنا التجل الشرياك: تكن 
وكا أخلنا الكجاة الشهيات أقننا قله الكة, تنلكاء تعالوا 
فُنَجِتَمِعَ عَلى شَيْءٍ نقِيمَه على الشْرِيفٍ وَالْوَضِيع» فَاجْتَمَعْنَا على 


النَحْوِيم وَالْجَلدِء وَتَرَكُنَا الرَّجُمّ فقال رَسُولُ الله كلِ: «اللّهُمّ إني 

َوَلُ مَنْ أخيَّى أمْرَكَ إِدْ أَمَاتُوهُ): فَأَمَرَ به فَرْجِمَء فَأَنْرَلَ اللَّهُ 
7 مس هه اا لمعه سر 07 600 مء سرلا 

تعالى: ##يكأيها الرَسُولٌ لا ينك الَذِيت يُسَرعونَ فى الكفْر» 


2 


6م 2 واس كس اخ + قري عرس ساك فى ير عر 0 ص اوضق عبرا 
- إلى قَوْلِهِ -: ##يفَولُونَ إِنْ أوتيسم هلذا فحذوه وإن لم نوْنَوه مَأحَدَرواً» 


1 57 1615ل ناناط أدعع.آ +0 عأوه8 عط1 (32/37) 


و10 11 غلا ,]1 عكلةا ,قلطا طع/ا1ع 21 011لا 11" ,/523 لاع :وعع12م 220 5ع112) (غطع 1ت) 
:762160 اع انتتاخ طذااخ .113:5 عط ما ذتتعاع:1 ع1 (41 ط1-113*105خ) "إعنروتاء] 
عتتة لاعغطا ,لع1دع7اع1 125 طقلاذث )11/2 01 غطع1! عطا) نام عع108( 0غ 1211 00 9ا0ة 11“ 
0 1211 /212 11 لصخ" .675ل عغطا مغ ؤتاعاع: ع1 (44) *”.ونع7ع 1[عطنآا (طتقطا تعناعط 0م 
(1210 تاعماء6 20) ع1 لإعط) ,0ع21عتاع1 125 طلدلااخ أغهطتنىا 02 غطع1! عط) نزط عع10ز 
عطا) نا0 ع1108[ 10 1211 00 نإطه 11“ 785ع1 عغطا 10 وتع1ع:1 2150 ع11 (45) *”.ؤتاءع 11011800 
170 1056 (تقطا تاعاء5 00) ع1 لاعط ,0ع1دع7ع1 كقط طولاذث أغهطتتا (01 أاع1ا 

.5 ع1 01 211 1100115 أقطا (47) ".اماع 


01 جإنامتع ث :5210 عط غ131 :0122:31] 12 01 111501157 عطا جزه 2211260 15 غ1 -4449 
2 ع5 عع762 2320 51655125 135'5[لث" طذااك ]0 ناعم 7ءووء154 عغطا 10 عصصتده و5تتاعل 
ع2 21220 و(0123ع14 1 نلع7211 2) 01111 (2 تتتعغطا أععمت) مغ تسستتط 0ع2114ء 210 ,'"'تتتط 
ولطقتزه 1 عط 56103 0غ لم115 لاعطا عنتعط) 1110135 01 عدنامقط عط نا معطا 10 عمصتدء 
2 1220 115 2112101185516 110112 11311 ل !41-0351102 تاطذث 0" :تلط 0غ 5310 لاعط) 220 
“.612 <اعع7اع6 1086[ ,21635 ,50 :1012312 2 غ71 مداع 1دنندء5 1دع1116 
220 51655128 136'5لث" طدااكذ 01 عع مء55ع854 عط 101 تامتطدنهء 2 0عع13م تزعط1 
5 ]1 310 10131 عط 101 0ع351 ع2 ,نعط] .02 غ516 م ''112ط1 ززممن عط ععوعم 
0ع126م 220 ,11112 طأادع12ع1110 1012 تامتاطاوتء عغطا غ001 عط زممتاء تغط غطع مط 
80016 019712[ 2 128ء5 35) 011لا 112 طالد1 عتكقط 1" :5310 320 غ1 ناع017 طنزه 1 عط 
:5310 ع2 ضعط1 .011لا 0ع21ع77ع1 125 عطنالا تطاآط نا 00ج (طدااخ حنامة 0ع21ءرع1 
0 5101151214 1835 11311 5011115 ل '.011/آ 21320118 ع0 ]10دع1 ]12205 غ11 عم مم8“ 
01 560187 عط 01 أوع1 عط 220...(لادنكتناك نط1 طلداانلطخ ع6 مغ غطعنتامطا) تمتتط 
.530 ع1 15 طأغدع0 10 5601111185 


0 لل :5310 126 1314 1111131131 نااك 01 211101157 عط 1ه 22115210 15 غآ -4450 

12011اع111 ,نكاعغ20111 0ع01121111© 6135ل ع1[ 312011851 10112 17012313 2 210 
2 15 ع2 ,0ع1206 101 يأعطم0 15طا م0 مع 5 اعط“ :تعطأه طاعوء 0غ 5310 وتتاعل 
01 71016 2 115 51765 26 11 :/ا25» 112855 ع123[1 10 أاعة تاعع6 125 10ن1ا أعطاممعط 
0 1111 10112 غ1 أمرععع3 ؤ55اع1 رطتوع0 10 560121128 1212 ناعووع1 2111115112121 
تنا0لا 01 026 01 71016 2 15 غ1 :533/128 طدااث ةا عناع 2د 170110 معنا 
320 551285ع61 5'طدا[اخذ" طذااك 01 “عع ءؤ5وء11 عطا 10 عتصتتدء لاعط]1' *”.و5أعطمممم 
11 0112231110115© 115 23120118 51661128 735 ع1 178/1114 "تلط تاممنا عط ععوعم 
1011 11510115ع1 :0111لا 15 11/1314 !41-0251121 ناخ 0" :تقلط 10 5210 210 121050116 
عنكوع ع8 * 20111161572 00111111160© ع131 171/10 17:0111311 2 310 12311 2 10 0611621111118 
56103/125 01 .»1.6) 1110135 01 ع120115 تاعطا 0 عصطتدء عط 1أطنا تإأممرع:1 20 ماعطا 
ألاع5 170لا طوااخ نا5 1املا طعععوعء5 1 :5210 320 غ16دع عط غ2 5000 320 ,لطةده :1 
ع1 112 11120 011ئ9 00 126126ط2151نام 1[جععة1 طاعتط/الا :وع15405 012منا طةه'1' ع1 
122 115" :5310 للع ** 2011117 115تتتحتامء 35 1م260 12211160 01 طأعناد 01م عنال 
240 201116611 505 20 ,0عمتطث ع6 10نامطاة عط ,0ع21معتهقطء ع6 10نامطاة تاعطا) 
11 0111111185 12665 تتاعطا 115 لاععلمهل 2 زه 0ع221دء ع6 10نامطة5 5وع1ء00101 
01 11312 0111لا 2 أتا8ظ ".(ع1م0عم عط 312028) 112312111266ناء11ء 10 ع1230 20ج 
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إلى قؤلة - للم فى 1 ل أنه كَوْكِكَ هُمْ الْكَدْرُونَ» - في الْيَمُود ا 
دل 1 د كأوْلتِكَ هُمُ اَلطَيِمُونَ4 - في الَسَهُود إن د 5 
لتك هم الْتَسِيُوت* [المائدة: 41 47] قال: هِيّ 


ون لز سكم يا أندل أَسَّدُ 


بره ” 


في الْكُمَارٍ كُلَّ - يعني هده الآية. 
9 حدثنا الع مهيز سعد الْهُعْدَائَئُ ١‏ علقكا أدبا وَهْبِ: حدّثني 
عي اس ن أشلم عد عن ابن شمر قال: #أتى لد عن بندة؛ 
وا مَسُولَ التلدكلة إلى القت . فألاكم في بدي الجلّاس. فقالرا؟ جا أن 
لقايم. إن وجل هنا إلى باقر له قن | بهم . فَوْضعُوا لِرَسُول اللو 6ه وماذا 
فلس عليها. 3 قالَّ: (| َنُونِي بِالتّوْرَاةِ. فَأَيِىَ بها فرع الْوسَادَة مِنْ تَحْتِهِ 


© -2 


وَوَضْعٌَ القوراة اجيا ؛ وقال: «آمَنْتٌ بِكِ وَيِمَنْ أَنْرَلّك). ثم قال: 5 
بأغلّوكُم'. فأتِيَ بنتى 1 ذَكَرَ قِصَّةَ الرّجْم نَحْوَ حَدِيثِ مَالِكِء عن نَافِع. 


ل د ك2 د ين 


0 عتكنا لشتديق تخي : حذها عند الرزاق: أخيرنا مشهره عن 
الزّهْرِيٌ قآل: عدتها وجل عن مزيلة. جو وعيدقدا ية عالج: ل 
7 ال شخئة بل كتلي: شيضك تلا بن نل بش 
يتَبعٌ الْعِلَمَ وَيَعِيهِ. ثم انمَمَاه وَنَحْنُ عِنْدَ بيو بو لكي اتنا عن لبي 
ا وَحَذًا روك كنت وَكوَ لك قال: وى وجل مق اليقوة ارا : فقال 

1 


بَعْضِهُمْ لِبَعْض : اذْمَبُوا بنَا إلى هذا النَبِتَ علق فإِنَهُ نبت بحت بِالتَّحْفِيفِ فإنْ أَْتَانَا 
بفميًا دُونَ الي تبلتاهاء وَاحْتَجنا يها عند الوم قلا: ثنها لي ين ألبيافك. 
قال ها نَوًا التبئ َل وَهُوّ جَالِسَ في المَسْحِدٍ في أَصْحَابِ فقالوا: 
القَاسِم مَا تَرَى في رَجلٍ وَامْرَأةٍ منهم زُنََا؟ كَلَمْ يُكَلَمْهُمْ كَلِمَةٌ حتى أ لي بيت 
مِدْرَاسِهِمْ فقَامَ عَلَى الْبَابِ فقَالَ: أنشدكم بالل الذي ْول التؤراة على فوسي.: 
ما تَحِدُونَ في النَّوْرَاةٍ عَلَى مَنْ رَنَى إِذَا أخسة؟: قالوا : ةب ف 44501 اك 
وَالتّجبِيه : أَنْ يُحْمَلَ الرَانِيَانٍ عَلَى حِمَارٍ وَتُقَابَلَ أَكْفِيْتُهُمَا مَا وَيَطافَ بهمًا. قال: 


- 


ا نا 


5[ 1 5 15 3م16 01 8001 عط ]1 (32/37) 


م١‎ 


663 320 516551118 131'5لخ" طذالك 01 عع ء55ع11 عطا معطا/ما .غدع 511 أمرععا سعط 
تتا عط /521 10 112[ 0ع101221م عط راداع511 أمععا 2357128 تقلط 5335 "قاط لممنا عا 
110177 5101110 8/011 ,1ع رطد[آاخ نآ 15 غخطع5011ع5 011لا ععمزك"“ :5310 عط داممناء زعا 
ع1 :101) طخدع0 10 560121125 (01 211121512126116 1[جعع1 عطا) طهنده 1 عط 1 10 عت خوط 
5 411355" طقااك ]0 تاعع2ء55ع11 عطا غخقط 20 *”.(5ووع200161 لمنهة تتعدء 001 
3 1120 011لا 110 11156 عط 1735 معطلا :5210 "تقلط ناممنا عط ععوعم 220 
121211 عط 01 عم" :5210 لاعط) *”00121121107) 5 2ج1[اخ 10 26112111115 6006655101 
عط 10اعطط11 عط ز0مناع تغط ,تكتع ]1 ننه 01111210 115 01 عا 2 01 5تزء طتاع1 
021ع0 010111313 ع1 10 2610251285 1221 2 ,13661 عاقطانزا ث .تقلط 10121 560111118 
112011 56011118 عط عأناءعءء 0غ 121200 عط تغط 20ج ,نكدع غ201 0عغ]1:متتحامه 
10 56020 ع5 غ10 5101110 601223111011 0111 '":5310 210 112ط لماع عام ع1مزمعم قلاط 
11237 ,1625011 615 :ه10 *.1أع0 10 تتتقط ع5]02 210 0115لا 51128 9/011 1121655 طأوءع0 
310 عع13 عط 21128م0ع21قطاء 01) 1111151112161]6م 1115 012م11 لعع281 :112111111011517 
و'طة للخ" طذااذ 01 عىع2ءو5وع54 عطا أقطا 2 *”.(ؤ15ع2عغ01ج عطا ع طزاعميع015 
2660102166 112 11086[ 1 ,تاعط]"* :5310 "1112 تاممنا ع6 ععمعم 220 ع 2ززووع1ط 
1117 2120 بطخوع0 10 0م5605 عط طأهط أقطلا 0م0102 ع2 *-.212125ه0ء طقه 1 عطا غدطامىا 
16 131 12101110 عع 11 :5310 اتتطكم-حقم .طأادع0 10 56000 عنء 7 
0ط ع/خلا 735 غ1 :12عط1 17111 1011أعع22مه 112 لعلوعلاع1 1735 عؤتزء1 1011] 
5 لإ8 .أطع11 2320 عع5111032 135 تاعتتاعط) :(وع15105 0)) /اكهآ عط 0ع21عع]1 
35) 0ع601 10 5أعطم0] عط لا ,ؤ5كاع[ عط 0ع108(ز عع عتتقط 516210210 
01 016 1835 أع21001 :1نا0 ,ع5تنا0ء 01 (44 طلةل1-1513:1خ) ”.1717111 و'طو[اخ مغ (151212] 

.210125 م105 


1 ملل :5310 ع1 11214 1111121131 ناماث 01 2111101157 عط جه 12112660 15 غ1 -1 445 
71 5011 320 ,نتدعغ]20111 22111660امه ومع[ عط ]212201155 150112 10123313 2 2110 
10 ع5 عع632م 320 51655125 5'طذ1اخ" طذااخ 01 تاعع 2ء55ع84 عط نم21 ,1121110 
10 56011115 (01 1111511111612]6م 1هع16 عطلا) ,اع ناع11017 .03للع14 10 عحتامء 120 "تلط 
لا انا يطفنزه1 عط 11 تتاعطا 21208 (ذتتعتتع]1 20 عط 101) لععتعع0 17835 طنوع0 
01 2011166161 11 511/1118 (01 1112151111216116م ل[هعع1 تتعط)20ة) 0ع16م200 320 ,1 خلع1 
2 01 1112 2133/1115 310 ,11م غ71 512210 م10 2 طأامةا 5عم1تند 0ع1ل طنط 
20 ,0ع17ع21ع 126015 "تاغطا 01 م5012 .عاعةط 5غ1 10173105 عع12 قلط خالا ,لإععل[ م06 
310 ع5 06206 220 51655128 411355" طقااخ 01 تاعع28ء81655 عطا 10 5تعطاه أدرعة 
5 015 15112616تنام 1[هع16 ع1 غ]نا0ط3 تقلط عاقة 0غ 2ع010 عط غامد "قط 
3 م512 :5210 عط طأعلاط/1ا 11 يعحصندة عط 15 تكلمأ5 عط 01 أوع عط 320. . .اعدع0111ة 
(أع م210 عغطا) عط ,زواع ل عتاء1 لإعط) :101) 1121012ع:1 15[ط 01 05 0غ ع اماعط غ20 010 
01 ,0ع111 50 ع2 11) تتاعغط) جاععتتتاع6 عع1108[ 10 1005 10 لاملعع1 عغطا معتااع 1735 
عتتل0ك 00 لزع 11" :533128 1215آخ نا تتتمط5 35 ,زلع!1! 50 عط 11 ع داع 10[ عتنكوء| 
رع 17اعع0 98011 11 .ع1ء1 1011 10 عطتاععل :1ه ,تتتعطا جععتتتاع6 ع108[ تأعطااء ,املا 0] 
2ع 0111© 112 11086[ ,ع108[ 011لا 11 .]35ة1 116 11 011ل أتقتاط أمتتصطتده لاعلا 
(42 ط1-512:10خ) *”.15نالوه 112 11086[ 3/0 1605 طلاع:101 طلدااخ تزه" .معطا 
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رَسَكَتٌ شَابٌ نه . قلمًا 5 التّبخ له سكت ألظ بو النْشْدَةٌ. فقال: 
اللّهُمّ إِذْ تَمَدْثَنا نا تي في القؤداء الرَّجْمَ. فَقَالَ النَبِنْ يه «كما أَوَّلُ ما 
لضام آم اللدك» قان: وى ذو كوا ع تلاك ع تتركقاء اكه عن 


لبجم ثم رن وجل 8 1 من اناس » اا ار 
َقالوا: لبيك صَاحِبْئَا حَنََّى تَجِيءً بِصَاحِبِكٌ فَتَرْجْمَهُ. فاصْطَلحُوا 

هَذِه الْعُقُوبَةٍ بَيْنَهُمْ. فقالَ النَّبِنْ تكِِ: «فإني أخكم يما في التَّوْرَاةَا 
أَمَرَ هما قَرْجِمَا) . 

32" الزْمْرِيٌ: فَبَلَعَنَا أن هذه الآيَهَ نَرَلَتْ فِيهِم: #إنَا أنرْلنَا الور 

ل 4 جا ترد رتت الين أشتكرا» [المامدة: 4ه كان 

1- حدّثنا عَبْدٌ الْعَزِيزْ بنُ يَحْيَى أبُو الأطبّغ الْحَرَّانِيُ قال 
ساني انتلة - يثني أذ صلم عق الشكاديع إنتضاق: غن الزشري 
ا ا بعك تبيادية التسوب» عن أبى عُرَيرة 
0 5 ين لتقيو 31 لعي حِينَ قَدِمَ رَسُولَ 
اللَّهِ يل المَّدِيئة» وَكَدْ كَانَ الرّجُمُ مَكْتُوبًا عَلَيْهِمْ في التَّوْرَاوْء فُتَرَكُوهُ 
وأقشوا بالقشب»: يُضْرَبُ مئة بِحَبْلٍ مَظلِيٌ بِقَارٍ وَيُحْمَّلَ عَلَى حِمَارٍ 
وَوَجهُه مِمَّا يَلِى دُبْرَ الحِمَارِء د اذا بايا أَحْبَارِهِمْ. فمَعقو1 ومن 
رين إلى وشول اتذوك#ة كقاتراء سلوه عن عد الرَّائِي - وُسَاقَ 
الْكَدِيفٌء وقال فيه - قال: وَلَمْ يُكورا + سداد بد ) 
فشكزاقيى ذْلِكَ. قال: #إفإن موك تأحكم بنتبم أو ضَ عَتْشبَ # 
[المافدة: 42]. 
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75 عط1 :5310 عط أغقطا علطو[ 01 اأتتمطاتتة عط جزه 2211260 15 غ1 -4452 
568 1611 ]211101155 15012 7011311 3 210 1231 2 (أعطمه20 عط 60)) أخطعدمضط 
01 10 ]162113 ]12205 ع1 11 ع م8" :5210 12 7011ناع تغط ,نكاع ]2011 0ع1لتحرمه 
650115121 16 11/10111 ,5111531 01 5015 5011 تتقتاط 0غ خطع 2011 نلع11' *.8/011 2120128 
112 غ50 112011 11 (12ع123ط151تنام اأدعع1 عط)) 1120 حاملز 00 تتام“ :لطد1ااى 9ا) 
538 5631 26150115 10111 11 1121 طلذنزه 1 ع1 11 لظ ع/11** :5210 ناغطا *” 101267 
2 1011-00 2 110 عطامة 2 ععل1! غ15از 1738122 تتعط 1210 15جاعم قلط 5355 لإاعطا غ12 
71 011لا 2169115 7121 رتاعط 1“ :0ععاقة ع2 .)2ع 0غ لعدمأة ع6 10تامطاة طامط 
عع01511[1 ع1 21220 ,17212150 135 تمع/015م 0111" :5210 ناعغط) **7طاغدع0 0غ 1205 5101111228 
ا ع35ع15ع06 1701104 ع7 أوع1) 1211140 عط 51011104 115 21201284 312/026 626) 
2 ع5 عع636م 320 51655128 5'طد1[اث" طذااخ 01 عع مءو5ء514 عط1 ”.(1ع نا 
:201 320 ,م1011 عتاع17 11365565 10101 310 ,17710655635 :101 0م3512 '11111 
لطمء! 2 1260 ع12مزة 2 عع!1! غ115[ 77281122 تاعط 1210 العم قلط 5و5 لاعطا 2ط 171055 
23 ه56 26266 210 516551125 411315" طلدااكذ ]0 تاععنءووع11 عط غ2 0 .0016 
هع م1 0ع502 عط لإاعطا تفط لع1ع070 '' لاط 


ع صلم اط نقطكحطدخ 01 7ال#مطاتتة عطا ده 2311260 15 عممتتدة ع1" -4453 
0 ]نا ,1117 01منا ع6 ععدعم 320 51655128 5'طد[اث" طذااذ 01 عع رءووء11 
.5 1015 0ع251 ع2 غ21 غ120 عط 01 عنتعط ع1120 15 6101اعد1 


1 3-آدث 01 211101157 عط جه 32511210 15 غ2 عع11! 1126101م ‏ -4454 


ع1 :5310 عط غقطا لد[ اطخ دآ علط[ 01 :اتتمطانة عط جره 211260 15 غ1 -4455 
تدع 10 ه5602 ''112ط1 جزهمنا عحا ععوعم 220 125ووع51 5'طد[لخ" طدااخ 01 ناعم رءووء1/1 
.2011157 201111111160 112771115 4185ل 12 211101125 10131 150111313 3 21101 111311 


|نا13151نا كخ تاعدده ١!‏ كنل] 01 طاعبساك )111 جرع )انلخ كانسددهن) مد31 ى معطلا [27] 
12117 10 سنلط :ه10 


:5310 ع2 أقط) طاحخ 100 *218د8-آاخ 01 211101157 عط زه 723112660 15 غ1 -4456 
,12 10 261011811185 212615© 5112/1115 501116 01 211151116 112 17312061115 1735 1 1717111 
0 7616 86001111215 عط 3120 ,عصطتتوهء ع112 2 1230125 تتعحراء5زمط نه 110125 50111 
طقااخ 01 ناعع2ء55ع11 ع1 110111 20511011 5000 127 01 771137 111 122 511110111101115 
71 ,001136 2 10 62126 /(112 ,1113 .''1117 12همنا ع6 ععدعم 220 55125ع51 1135م" 
1 تتعط/اا .20ع2 لط 011 0ع20م120اء تاعغطا 320 ,1231 2 أناه غطع نامع نزاعغطا اعاطامىا 
(/1112131/1011 اع ن1ا0ط) تاعتاء) 123211160 120 عط غ12 5310 /لع1) مناط غنامطج 0ع111اممء 
.711 121115 115 


[ :5310 عط غخقط) طاحث د16 وتد8-اخ 01 21001157 عطا دده 231120 15 غ1 -4457 
01 32 معطا" :قلط 0ع351 1 .1138 2 عطاتكتتدهء غ121 1221ع26م 809 أع11 
©56 ععدءم 220 551285ة51 5'طو[آخ" طدااك ]01 “عع 0ءووء854 عط 1" :5210 ع1 ”801287 
5 31]61 م1711 124615 115 11311160 1710 ,1131 2 10 126 أاع5 1225 "1111 خ1ممزنا 
“.01021 قلط ععلة 250 ,20ع2 كلط 011 «مزمطء مغ عح لم010 لحتهة ,طلتوعك 
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نه سلاقنا وى رق الرشى اللببة» حتنا أثر أسامة قد تجائة: 
أخبرنا عنْ عَامِرِء عنْ جَابرٍ بنٍ عَبْدِ اللو قال: «جَاءتٍ الْيَهُودُ بِرَجُلٍ وَامْرَأَةٍ مِنْهُمْ 
ييا قال» الُوني يأغلم رَجْلَيْنِ مِنكُما د بائئي صُورياء 1 كيف 
تجدان أَمْرَ هِذَيْن : فى التَّوْرَاةِ؟» قالاً: جد في التَوْرَاة : إِذَا شَهِدَ أَرْبَعَةٌ نهم و 
اكواهي لوه يتل كيبل فى البشفاع تبسا, وال هيا انتما أذ 
تَرْجْمُوهُما؟» قالاً: ذَمَبَ سُلْطَانُئَاء فَكَرِهْنًا الْقَنْلَ. كَدَعَا رَسُولُ الله يكل بِالشّهُودِء 
اليا بأرية تقوتم أَنْهُمْ رَأَوْا ذَكَرَهُ في فَرْجِها مِثْلَ الميل في المُكُحْلَةَ ل 


3 حدثنا وهب بن بَقَيَة بْقِيّةَه عن هُشَيْمء ٠‏ عن مَغِيرَة؛ عن إبراهِيم. 
واليع» ع ال 5 راع قر فَدَعَا ِالشّهُودٍ مُشَهِدَو 

4 حدّثنا وَهُْبُ بن بَقِيةَ ٠‏ عن هُشَيْم عن ابن شبرّفة» عن الشعبي 

5 حدثنا لإبراهيم بن لسن المطئصيي ' 0 


6 


جل من الود 27 006 


[ت27/م26] - باب في الرَّجُلٍ يَرْني بكرِيمِه 

86 عدتنا حَسَدَةُ: حذننا خالد مز عبد اللوء ذقنا مرف : عق أب 
الجَهْم ٠‏ عن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قالَ: بَيْنَا أنَا أظوفٌ ف عَلَى إبل لِي صَلَتْء إِذْ أَكْبَلَ 
وت أذ مَوَاسُ مَعَهمْ لواة. جَعَلَ الأغرابُ يفون بي لمي بن النْبيت يِه إِذ 


عمو 2 
م 


اكوا كى كلتقت تو عثها جلي تشكك1 علق تشالت هنة فدقديا اله أخرية” 
امرَأَةٍ أب 
7 حدّثنا عَمْرُو بن فَسَيْط الرّفَىُ و اس 0 
بو أ ا" عنْ عَدِيُ بن ثَابتٍ» 1 بنِ الْبرَاءه عن أبيه قال: 
از فد أيْنّ تُرِيلٌ؟ فاق ؟ يتك وشو سو 


.6 يي وريمو 


3 اع و ا 101 
ن أضرب عَنقّهء وَآخذ مَاله». 


122 60 455 ألنع1.6 01 عأه800 ع1" (32/37) 


ننام)-ء51937 5”ع111آ 1115 1)1ا ممنواء؟] لددجءء5 1125 د31 ى عط ١1‏ [28] 


21160 12312 2 غ136 5211112 111 11216 01 211101157 عط زه 23113160 15 غ1 - 4458 
-ع5135 عط 3/115 121101115 21ناءاء5 0111111160 1111113111 111 31121313ظ] تم لام 
ع1 7325 170 825111 12 12212 تالاعمم مغ غطعناه2ط 225 ع8 .ع17111 قلط 01 لزاع 
108612121[ 2 أناط 3255م ]20 00 1“ :5310 ع1 .12 أقطا غ2 لد1اند!1 01 “امتترع تامع 
ع5 عع063 220 51255128 «'طقلاذخ" طذااك ]0 ناعم مءووء11 عطلا 01 غهطا 0غ 511111121 
02 8/011 132351 17/111 اع 1 ,261111155101 011لا 5177612 135 11116 9/0101 11 :1117 01م 
0 011لا 5601 7111 1 ,261111155101 110 011لا تاعلااع 125 عاد 11 320 زوعطدج1 0لع1لتطتاط 
-412 11161112011 ,26111311551011 1113 اع لاع ع:136 0غ 1011120 135 1711 815 *”.طنوعل0 
0 ط31]ط مغ اع 1 :5310 02203 .5عط125 لع:1ل0قتاط عه تتتئط عتتوع 11211 نالل 
.1 10 غ1 187101 ع2 2120 (1121 200111 تقلط 10م ع:11نالاء 0)غ) تاعناع1 2 111لجك 


حنث 110123 5311113 2تط] طاطد]ط] 01 /16ةآمطابه عط زه 2211260 15 غ1 -4459 
320 ع55128ع51 «'طذالاخث" طمااذ 01 ناعم مءووع854 عغطا تنامنظ تتتطاووظ نط1 12311 تالا 
3 2 (10 261121111115 1108126121[ ع)) 3501114 5310 عط غ124 , "تقلط ناممنا عط ععوعم 
5 ه1711 5ل 11 :1711 115 01 اتاع-ع:513 عط 711 مهو1اع1 21ناءاء5 125 مانا 
51 11 320 :13515 111120160 026 تتتتط طأقة! 13/111 تاعغط 1 ,61111551010م تققط حاعلاع 
”.2ع 111110 5602 17111 1 ,211111551012 120 تقلط ررعتتاع 125 


1 11356510/ط- اث نط1 لطلقحطتة1ح5 01 21101157 عطا داه 2211260 15 غ1 -4460 
0 110860[ ''11112 112011 ع5 ععدع0 220 51655128 5'طة[اخ" طدااخ 01 "عع رعدوع54 عا 
50 010 عط ]1 أقطا اتزاع-ء5127 17115 215 1711 126101ع1 21نكزء5 120 1770 1131 2 
201 .1.6) تتعط 01 عغ11! عط 220 رعع*1 عطتتامععط 5101110 عاذ ,8111 تاعط 28212516 
ع5 11 210 ز(ع7711 5ل .».1) 12151155 ماع12 10 11112 01م عندل ع6 71701110 (1زراع -ع:5131 
قاع -ع5137 115 ع6 0غ عجتزمء 5101110 512 ,17111 ايده تتعغط طلاامكا تقئط 0غ 0ع116اطتاة 
.(17112 115 .1.6) 121511655 اع 0 121112 012منا عندل ع6 8201110 نتعط 01 عع11! عط 0ج 


لك 162 5213123 01 /60115ط)ناج عط زه 22115260 15 عططتدد عط1' -4461 
ع6 عع3ءم 320 128و5وع61 5'طوالاخ" طلذااخ 01 زعع2ء5وع814 عط جام ااام طبك8 
0 17/111 تقلط 0غ 0ع]21تاطناة عاو 11" :ع2128طء 1011017125 ع1 1/1112 ,'"لطقط ناممنا 
01 عغ11! عغطا 220 ,(ع711 15©) 1221511655 تغط 60 50 5101110 غ512 ,تاعطا ,10مع26 اناه 
”.121 1113210 112011 عتدل ع5 5101110 تتاعم10م قلط حطامخ وع10وع6 عط 


21 أنامطك غ2 ١1‏ [29] 


ع1 :5310 عط أقطا ققططث نط1 01 117آمطاناج عط ناه 23113660 15 غ1[ -4462 

:5210 "112 2012زنا عط ععوعم 320 عطاووع51 5'طو[ااخث" طذااذث 01 "زعم معودوء/81 

أنامآ 01 ع21معم عط اأعلاطن؟ا أجط) عع111 (/1ده500) 01121111661115© عع5 011لا تتم بتع لح ط 177 
”.02 115 17/1012 غ11 35 ططأعنا5 320 ,ئاءع00 عط طامط 11ك][ ,معط ,00 0غ 0م115 


121 2 10 06113111115 ,رققططخث 01[ 01 :210115 عطا دنه 22112660 15 غ1 -4463 
.2 مه 50260 ع 5101110 ع1 :/آ5000122 11©1125ع13م 711 تاععلة] 15 1710 111211 
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[ت28/م27] - بِابٌ في الرَّجِلٍ يزْنِي بجارية امرأته 
 - 8‏ حدّئنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: علئنا آيانه سرذكنا اق عرد لالد عن كنا عد 
عيبا بن سارع: فأن رد يقال له له عبان بن تين وم على جَارئة انرأ رَفِعَ إلى 
التفعان بن شير وَهََ أعية على الكرنة فقَالٌ: لأنهي فك : تضم بَقَضِيّة رَسُولٍ الله وَك: إن كانت 
اعلتها لك لتك وه نط لد يفن أغليها لك وجنقة بالجهازه اوهدرة 17 أخلما 3 
ممعلدة مئة) . 
قال كَتَادَةٌ : كيك إلى عرب بن تال لاك اي يذذا. 


و 


0 


جاري ادر قال؛ 1 يد مط زان لك أي 1 ل 

4460 - حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح : حدّئنا عَبْدُ الرَرَاقٍ : لحي تلك ؛ من نوق من 
الْحَسَنِء ٠‏ عن قَبِيصَة بن حُرَيْثِ عن سَلْمَةٌ بن المُحَبق: «أنّ وَسُولَ الله ل َضَى في رَجُلٍ وَكَمَ 
عَلَى جَارِيَةٍ امْرَأَتِه : إن كَانَ اسْتَكْرَهَهَا فَهِيَ خرّة وقلئه لمَيدَيهًا عتلها ٠‏ وَإِنْ كَانَتْ طَاوَعَيْهُ فَهيَ 
لَهُ وَعَلَيِْ لِسَيدَِهَا مِثْلَهًا'. 


2 


قال تو 515 رواه يونس بن دل وَعَمْرَو بن ينار وَمَنَصوَرٌ بن رَاذَانَ: وَسَلامٌ عن 
اسن هلا الحديثٌ 3 لم يدك : وي وَمَنْصوَرَ قبِيصَة . 


1 - حدّثنا عَلِيُ بِنُ حُسَيْنٍ الدّرْهَمِىُ: حدّثنا عبْدُ الأغلّى؛ عن سَعِيدِه عن كَتَادةٌ حن 
الْحَسَنِ عن سَلْمَةَ بن المُحَبَّق عن النَبِ لله ؟.* نلو إلا ند قال: ايزا كانت طارغقة» كين 
وَمثْلّهَا مِنْ مَاله لِمَهدَيهًا». 

إعالة إم1لة]# .يلي قيمن. شيل تقل قوم لوط 

02 حدثنا يد الله محه مَحَنّْدٍ بن عَلِىْ الْتَيْلِيٌ: حدَّثنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بِنُ مُحَمَّدِ عن 
عَمْرَو بن أبي عمرق: م براق عن ابن عَبَّاسِ قالَ: قال رَسُولُ اللَّهِ يكلِِ: ١مَنْ‏ وَجَدْتُموُ 
يَعْمَلَ عَمَلَ 5 قَوْم لوط اكوا الْقَاعِلَ وَالمَفْمُولَ به . 

قال أكى 5315 2111 سشنيقان ب بلآلٍِ» عن قرو يي 8 عَمْرِو مِثْلَهُ. وَرَوَاهُ عَبَادُ بن 
مَنْصُورِه عن عِكُرِمَة» عن ابن عَبَّاسٍ رَفْعَهُ. وَرَوَا أبن ريج عن إبراهِيمَ عن ذَاوٌدَ بن الْحْصَّيْنِ 
عن عِكُرِمَة عن ابن عَبَّاسٍ رَفْعَهُ. 

قال أبُو داو يَرَوَكَّ أن ]براعيةَ هذا حو إبراخيم بن 
يكون عَبَّادٌ سمِعّه في إبراهيم. 

3 - حدّثنا إِسْحَاق بن إبراهِيمَ بن رَاهُوَيْهِ: حدّثنا عَبْدُ الرَّرَاقِ: أخبرنا ابن جُرَيج : 
أخبرني ابن يم قال: سَمِعْتٌ سَعِيدَ بن جْبَيْرٍ وَمجَاهِدَا يحدثان عن ابن عَبَّاسٍ : في البكر 

يُلخيل على اللرظة. قال: يرْجَما. 


| 


بن تعن القشلةاء وتكاقين أن 


4 1 61 6015 انا لدعع.آ +0 عأمه8 غط1 (32/37) 


0 تتتطث 01 غ2 علدء17 5ع1221 تتازودخ 01 221136101 ع1 :52395 102315110 تامام 
1 ناطام 


7خ لقترء "1 4 ١11)‏ دسمنداء؟]1 لدنادء5 1135 كذ اعناك اأتامطخ )2ط ١1‏ [30] 


ع1 :5310 عط غقطا عحططم4 ص1 02 /لاأتتمطاتتج عط نه 2311260 15 غ1 -4464 
:5310 "113 012منا عط ععمعم 320 عم طاووع1ط 5'طق[ااكث" طدااذك 01 “اعم رمءووء11 
111123 11ك1 51201110 011لا ,أقدء6 122214 2 7/111 )داع 21نهكرء5 5ه تزع تتع 170“ 
1 1711 71015 15 171316 رأناظ تتتتلط 0عع1اوة 1 *.51دعء6 ع21تتاع1 عغطا 10 20016100 
0151110 عط :101 ,50 5310 عط غ3[ أناما علتتطا غ20 00 1“ :5210 عط **212112317-»111216 
”.11 1غ11ا ع0مهل تاععط 120 ع قلطا 2 طأعنا؟ نم21 معغدء ع0 10نامطة طاوع1] 15 هط 


لدعع1 110" :5310 ع2 غ2 قدطاطاث نط1 01 01157طانتج عط جه 221121660 15 غ1 -4465 
”.16111216-21112121 2 17115 126101ع1 131اءزء5 125 25 5111 112011 عنال 15 11111512111124 


عط ءعء5 1 :5310 تتتوعلة[1-اخ .412 01 535/126 عط 15 1115 :53/5 1031110 نالام 
[ :5310 113512 -1ث .21511116126تام 1هعع1 6ط تتقطا 55ة1 غ01 ,لعط5ج1 عط نز1آجزه 5101110 
.مع30111]1 حتة عءع11! 15 عط ععةو 


0 قث 01 3ط علدء17 10231265 تاادث 01 221126101 ع1 :523975 102151101 تامام 
1 ناطم 


نط ١١‏ عط أناظ ركاء)لن 40 عصتااتسدمه) 01 وعووع1م0) موكلة 4 سعطاا [31] 
01 وع011155) 10 ددطآ سناط طاغاا لع لامنلم]آ1) 


0 2116© 13311 2 غ13 530 تن٠ط1‏ أطد5 01 21001157 عط جه 22112660 15 غ1 -4466 
220 20 "111373 012منا ع5 عع2ع0 220 51655125 ذ'طة[اث" طلذااخ 01 تاعع ءو5وء151 عط 
0 12211160 1 17/1012 1012131 2 17/1615 تكدع 20111 1125 1لتتتتامء 215 01 2021655102 0 
521 ''11122 012م1ا ع6 ععدعم 320 51455125 132'5آلخ" طمااذ 01 عع ء55ع11 11 .1ط 
0ه عطة أغقطا 0ع21ع0 ع2آ5 أناط ,21 ]نام0ط3 تتعغط 0عغ351 21210 02311زه7؟ عطخا 60 
320 51255125 «'طدااخث" طمااكذ ]0 ناعم 3ء55ع8514 عطا غهطا 00 .كع ]2011 0ع 1تتتححامه 
11 أنعع1 ع 1غا/ا عع01032ع26 112 تقلط لعط135 "مقط اممنا عط ععوعم 
.اع ]11 210 


585 12233 2 36 ققططخ 12 01 21010115 عغطا حده 2211:3660 15 غ1 -4467 
320 5125512 5'طوااث" طذااذ 01 زعع2ء55ع54 عط 0غ عتهوء طأتهاآ مط] تعلدوظ 6غ 
7/1 12102ع1 [دناءاء5 21ع1116 120 عط أقطا 60216550 220 ,"تلط حاممن عا ععوعم 
5 ©1216 5126 ,135165 1211110160 01 1111 535 ع1 011 متاعاعط) ,و1122 :10101 1710111211 
131 121121ء 115 5122011 0)) ععاع10/ء 312 01112 0 تلط 0م3512 عط ,معط 1 .عاع 512 
() م11 2 1010 ذهط علط" :5210 51 2110 ,7012313 غ21 71 نم1 داع أجنءزء5 120 عط 
لهعوع1 ع5 .ع.1 ,رؤعط5ة1 /قطعاء تتا عتكدع عط غأهط) 00 *٠.2ذ1اخ‏ 01 زعم رمءووء11 
.1215© 12156 12111211118 01 ]211111511111611 
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[ت30/م29] - باب فيمن أَتّى بَهِيمَة 

4- ححدّثنا عَبْدٌ اللوبنٌ محمد النَْيْلُِ: حدّثنا عِبْدُ الْعُريرينٌ محمد 
حكني مرو بن أبن عَمْرِوء عن عِكْرِمَةَ عن ابن عَبِّاسٍ قالَ: قالَ رَسُولُ 
الله يكِلهِ: «مَنْ أَنَى بِهِيمَةً فافْثُلُوهُ وَاقْتُلُوهَا مَعَهُ. قال: قُلْتٌ لَهُ: مَا شَأَنْ الْبَهِيمَةِ؟ 
قال: ما أَرَاهُ قال ذَلِكَء إلا أَنّهُ كره أَنْ يُؤْكُلَ لَحْمْهَاء وَكَدْ عُمِلَ بهَا ذَلِكَ الْعَمَل. 

قال أبّو دَاوُة: لَيْسنَ هذا بالثوي. 

58م بلقنا اسهد ين يونم : ا الأخوّص» وَأَبَا بَكْرِ بن 
عَيّاشٍ حَدّنُوهُمْ عن عَاضِمِء عن أبي رَزِينِ» عن ابن عَبّاسٍِ قال: «لْيْسَ عَلَى 
الف بآتى نيك قدةر ‏ 

قال أَبُو دَاوُدَ: وكَذًا قال عَطَاءٌء وقال الْحَكُمْ: أَرَى أَنْ يُجْلَدَ وَلا يُبْلَعّ به 
الْحَدّ. وقال الْحَسَنُّ: هُوَ بِمَنْرْلَةٍ الزّانِي . 

قال أَبُو دَاوُدَ: حَدِيتُ عَاصِم يُضَعّْفُ حَدِيتٌ عَمْرو بن أبي عَمْرِو. 

[ت31/م30] - بابٌ إذا أقرٌ الرجل بالزّنا ولم تُقنَ المَرآةُ 

06- حدننا عُنْمَانَ بن أبى شَبْبة: حدّتنا ظَلْقُ بن عَنَام : حدّننا عَبِدٌ السّلام بن 
عنُّسة دنا أتوشاؤم» ع شل بن شكو» عن التيخ 236 : ام 
كتف أنه وى بانرأو شتاقالة. بقث وَعَوقٌ التدفلة إلى التزاوتشاتبا سخ ولك 
فأنتث أنْ كود اكه فلن انلق وَتَرَكُهَا). 

7- حدّثنا مُحَمَّدٌ بِنُ يَحْبَى بن فارس: حدّثنا مُوسَى بن مَارُونَ الْبْرْدِيُ : 
قد اللقتوء عن ابو القتكبه عع ابن #الىه طآ قاذ يق بقريع اتن أث 
النَبيَ يكل فأكَرٌَ أَنّهُ زَنَى بِامْرَأَةٍ ‏ أَرْبَعَ مَرّاتِ -. فَبجلَدَهُ رسولٌ اللَهِ يله مئة» وكَانَ 
بكرًا. ث2 سألة البثة عَلّى المَراة فقالك: كَذْبَ وَاللَهِ يا وَسْولَ اللو فُجَلَدَةُ حَد 


ا ا 


16 62 5 لل تصناط أدعع.آ +0 علمه8 عط1 (32/37) 


5] أنا0ط)1 1 أناظ 11ودد0 ١1‏ ذ4 دره:! عنززوءع12 5ئ1] كللكان"!1 مد31 نى رعط1اا [32] 
لعأذع تنخ عداءع8 101:2ع18 وأرعمع؟]1 معط 1 لصخ بسمتداء]1 لدبمءذ للنك] 


قط (10* 1135 16) طلهاانلطخ 05 7اأتتمطاتج عغطا نه 2211260 15 غ1 -4468 
ع6 عع3عم 220 51655128 5'ط3[آاث" طلذااذ 01 تاععرءوو5ء54 عط 1 10 عتتتدء موزعم 
1 12 ونه 3 1020140 1 لطدااك 01 “عع مءووء11 0 :5310 320 "قط تاممنا 
7 015 512011 0112116 31 001111172160 123016 1 30 بقطتتلع81 01 15 ك[ة نه 
03 01لا 178/111 12 غنا0ط2 غأ1للع2؟ تزع 11اع0 1112019 ,(9/011 ع:1م1ع6) تتتد 1آ عترء1] 
1 لأدعع602 زعغاء6 0110لا .12111 تتناملا 0ع21عع2مه طملااة" :5210 :1قمطانآا ”.11 
27 5 عع2ع06 2120 51655125 131'5آأث" طذاالك 01 تاعع رمءووءع154 عط1' *”.2150 11ءع0111:5ل9ا 
20 21533 غ721 3120 تنا 5000 1231 116 .تقلط 0غ لا1مع1 20 عتكوع ,تزع تاع 1015 "قلط 
2 أمعء5 "2111 زممنا ع6 ععمعم 320 ع2أووعة51 5'طد[آاخ" طذااكذ 01 "عع مءووء81 ع1 
لمث" ت:تتتتط 0غ عذتاع2 :017 قلطا 0عأاعع عط 220 تقلط 1لدء 0غ مقاط عمع211 1م5اعم 
.2151 عط 01 5تنامط 11156 عط صا امه نهل ع 1ه كليء عط غه عع:5ة]م عتحرعوطه 
عط 101 مع2120ع1 2 15 أهقط]! .05عع0 11الاء /31033 ع21) 05ع06 000ع ,لزاع ناك 
5 إطهااخة 01 عع 2ء1155 0" :5310 0602016 ع1 212011551 011ؤتاءم حل ".11101111 
وطة للخ" طقلاخ ]0 عع تءووء]1 عط]' ** 031111317 12 00179 10231 قلطا تتتععممك 1١‏ 
”.1ع ذا ع 1مزمعم عط غناط ,ول“ :5310 "1117 تنممنا ع ععوعم 220 128اودع61 


كل ]نلق كاتتسددهن) انتاماء:51235 211160 تتتنانآ مخ معط ١1‏ [33] 


1 72210 320 1ة111311آ باطخ طاأهط 01 /طالتاتمطاته عط جه 22112660 15 غ1 -4469 
763 320 51455128 5'ط3[آاخ" طدااذ 01 عع 0ء55ع854 ع1 غ02 التقطن[-اث 22110] 
لع تتتتتتلمء هطلىا ازاع-ء5137 111211311160 عط غنا0ط 0ع2512 1735 "110 ززممنا عا 
11 310 ,تغط (تلإتطنةة ,لكاعغ20111 لع 1تتتحمهء عد 11" :5210 عط 2ز0مناعنتعغط) ,كتمع اله 
و1113 112110 عط :ه10 غ1 0م 1أ2عمع1 عطة 11 أنا8 .لاع مرتطلا معطا يصتوعة ععه غ1 010 عاد 
1120177 100126 1" :5310 511131 نط1 '".عم10] تتتقط ج خزه] جزعلاع تنعط 1[[ع5 لصنة مبتطانتا معط 
".11 1011 01 قلطا عط تتعلد تتعط 1أاعد مغ تتعطاعطامى 


6 124 1111:2111 نا٠طخ‏ 01 0115ط)10ج غطا جه 22113160 15 غ1 -70 44 
01 اتزاع-ء:513 2 11" :5210 1117 01منا ع6 عع3ع2 220 51655128 5 'طد1[آخ" طدااذ 01 
27 211111511111616 21عع1 ع1 عأتاعع<ء تقلط أع1 ,نكاعغ20111 1120215تامء 9/011 01 2115011 
201116177 6011117316 10 1011135 ع5 11 نا ,)20 تاعط علتقاط 250 ,وعدا ععقطا :101 معط 
”.1311:1006 1116-3 تاعلاء تاغط 1[أع5 320 ,ناغط طدة! تلط أع1 رعدط طتتيده1 عط 101 


11 01 11121121 نا٠طخ‏ 01 1101157اج عط جه 23112160 15 عحتتدد ع1" -4471 
1 17/1 ,"1111 نهنا ع6 ععدعءم 220 ع28زووع61 5'طد[اث" طذااخ ]0 “زعم مءووء31 
© 113 121 ملآلا ماعطا قاط أعط“ :1126 طاعوء 12 5210 عط أخقطا 2001661 
15 2358 51376-8115 01 51161 11201 عا ]اعمتطواطنام لهعع1 عط)) امنا 
عط طا لمث ':.غ20 نتعط عستقاط صتط غع1 لمج ,عله80 5*'طذلاخ رطا 0ع11م112 ,نخرعغ س0 
51 تتقتاط أع1 ,(ع 113 تتنا10 عط :101]) أقطا 10 5وتتتتاع"1 عد 11“ :5210 عط عدطة طلتتناه] 
5 5131:6-81115 01 5111 112011 نال 1226126ط1د تنام لدعع1 عطا) لازا عع مهل 1معه2 نا تتعط 
".1231110 2 :101 تاعلاء تاعط [اء5 220 [800 5 2د1لخ (ا 112301160 ,كع غ201 5ا1تححرمه 
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[ت32/م31] - بِابٌ في الرّجلٍ يُصيبُ من المرأةٍ 
دونَ الجماع فيتوبُ قبل أن يأخدّه الإمامُ 
8 _ حدتنا مسدة ين و عي و الأخوّص : لقنا ساك عخوة 
إبراهِيم» عن عَلْقَمَةَ وَالأَسْوَدٍ قالاً: قال عَبْدُ اللَّوِ: جَاءَ رَجُلُّ إلى النَبِتَ يكلِِ فقال : 
إلى عَالَجِتَ امْرَاة من أقْضى العييئة: فَأصْبَتٌ مِنْها ما دون أن أمسّهًا. فأنًا هذا 
فأقم علي عا شك فقال عُمرٌ: كد سَكْرٌ الله عَلَيْكَ لو شتزة: على تنك فلم 


- 
5 


ص بر 


#وَأْقِم الصَّلَرهَ طرق البَارٍ وَرْلفًا مْنَ أَلْتَلِ4 [هود: 114] إلى آخِر الآيَّةء فقالَ 


وجل ا القَوْم : يآ وشوك الى أله خا 1 ِِئاس؟ فقال: «للئّاس كَاقَةً) . 
[ت320/33] - بابٌ في الأمةٍ تَرْنِي ولم تخصَن 
9 . حدّثنا عَبْدُ الله بنُ مَسْلَمَهَه عن مَالِكِه عن ابن شِهَابِء عن عُبَيد 
اللُوين عَبَةٍ اللو بن عُنبّكٌ عن أبي عُرَيَرة وَثَيْدِ بن اق الشقيقَ: أن وَسُولَ 
اللَّه عل سُيْلَ عن الأمَةِ إِذًا زَنَتْ وَلَمْ تُحْصَنْء قال: (إِنْ رَنَتْ فاجِلِدُومًا. ثم إن 
رَنَتْ فِاجلِدُومًا. ثُمّ إن رَنَتْ فَاجلِدُوهًا. ثُمّ إنْ رَنَتْ فَبِعُومًا وَلَّوْ بصَفِيرا. 
قال ابن شِهَابٍ : له أذري في الثالة أو الرَّابعَة وَالضَّقِيرُء الحبل. 


0-1 ور آي 5 اهدعت 0-100 2 0-3 2 و و 
١0‏ حدثنا مسدد: حدثنا يحيى» عن عبيدٍ اللهوِ: حدثنى سعيد بن 


ا 


3 


٠. 
ع‎ 


سَعِيدٍ المَقْبْريُء عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَّبِيّ كَل قال: «إذَا زَنَتْ أَمَة أَحَدِكُم 
َلِيَحْدّمَاء وَلاً يُعَيْرْهَا ‏ ثَلآتَ مِرَارٍ -. فَإِنْ عَادَتْ في الرَّابِعَةٍء كَلْيَجْلِدْهَا وَلْيَِعْهَا 
وه حتفا ايخ 01ل حعيلقا سكديا ملفا عو #ستزبد إمضاق» 


و 
إن 
٠.‏ 


الْحَدِيثِ. قالَ في كُل مَرَّةِ: «قَليَضْرِبْهَا كَِابَ اللو ولا يرب عَلَيْهَا. وَكَالَ في 
ا د اه #ااة هاص > م 2 22 002 مه 2 
الرَايعّة: هقان عادث قَلْبَشْرَِهَا ككَابٌ اللو ثم لْبنْهًا وَلَو يحبّل ين شمر 


0 63 6015 نل ادعع.1 01 علوه8 عط 1 (32/37) 


كلاذ ة ملا 1أ2اع21تتامتصناظ لدعع.آ عط 1 عستاناءع<:]1 أنامطة )د1١‏ [34] 


0 531 161 12312131نآ خاطذث 01 21150117 عط <ه 22112660 15 غ1[ -4472 
15" طذااك 01 اعع2ء55ع1514 عغطا 01 0102211025 عط 01 عه أهقطا 211طتط] 
1 تتققط 1010 تتدوطم عطا 10 105281285ء6 ,''1112 012م1ا ع6 ععوعم 320 ع تناووع61 
ع6 0غ عتتتوء عط غ12 011140 تأعناحط 50 735 عط 320 ,111 كاعم 1أع1 22312 2 ,ععمه 
56021 115 01 12311 2 10 56101281128 8111 2 ,1172 ع0د5 عط غخ .55ع1طدة11 ]211205 
أهناءاء5 15 320) 11آنا0[ عتتتوععء6 عط حمطا 01 ع15لوع66 ,تتاتط 012منا ل0ع17عامء 
عط .عط 17/1 126101ع1 21ناءزء5 عتكقط (10 تتقط 0ع1م2مم لحته 1220170 5ع نرزوعل 
6014 عط بطألدع1 115 2601114 ع:111انء 210 002ققط غ151 0غ عحصتدء ع1ممعم قلط 01 عتتزمد 
16556 16 01 10166 11510115ع1 عط عاعءع5'" :612 0غ 5310 220 ,1ه 01 تتاعطا 
0 56721131 1220 1 101 ,"1111 012منا ع6 عع3عءم 320 51655125 113'5ثى" طدااذ 01 
1 10 1216 01 26102ع22 2 ع2120 /لع11 ”.12 جنا لع1عاء 0ط لزاع 2 طامنا 
:5310 220 "1172 ممنا عط ععوعم 320 55128ع51 122'5[آثى" طلذااخ 02 “ناععدءووء83/1 
5 0156565560 2120 011160 35 ع1م0عم عط 01 عداملاقة جاععد5 1م25 عتتقط ع137 
23 211111511121616 16891 عط عأتاءعئء 0) 011لا 10 تلط تكتتوء ع1 11 320 تلط 
212051 15 عط :0ع0151008 ع5 70111 غ602 15 01 3115م عط ,001164 120 ,لاط 
ع5 عع3عم 320 ع12ووعة51 5'طق[اخ" طقلاخ ]0 تتععدءووء84 عط أقطا 00 '”.5وع[طوع1] 
ع[51 10 طأاتتاع تغط وعطعصطةةطةط 0ع01تقتتاط عه ععلة] 0غ بماعغطا 0ع2ع010 "تقلط حزممنا 
.511 02 تقلط 


قاع -ع:513 2 ,رعع02) :5210 ع2 غ23 1أذ 01 211110115 عط جه 223112160 15 غ1 -73 44 
4 51655128 'طة[[ث" طذااكذ 01 عع دءووء81 عطا 01 لإلتطتتهة1 عطا 10 ع 2اعدماءم 
4 0 إأآخ 0" :عمج 0 5310 16 320 ,لتاع ]20101 0ع]]1تتتحامء ''177قط ناممنا ع ععوعم 
324 ,50 060 م غخعن 1[ ”.نعط زه (لنكاعغ1 201 01) اتاعستطو1طنام أجعع1 عا عاباعععء 
0 :عج0 0ع251 عط لعتتتتاع؟ 1 صعط/اا .لاأووعاء25ءء عطتلعهء1ط 35ئ1ا عغطة !10مطعط 
1 112011 111215121126116م 1لهعع1 عط 161128اعع< 1012) 1121510 011لا م1137 !11م 
00 *./9إ1[ووع1ع25ع© 0125ع516 17735 516 320 “اعط 10 عمتتدء 1“ :5310 1 *”5111(7-ع51317 
© عاأناءععئ<ء ,تتعطا 220 ,5م560 ع128لعع51 تاعط لتنا تغط أعل" :عط 0غ 5310 عط أقطا 
01) 124ع11512123نام اجعع1 عطا عاأتاعععاظ ”.7ع 01منا (نكاع]20101 01) اع تتتطئاسنام لوعع1 
(2110 ,17011213 01 13213 عه لإع6] تتعطااعط:8) 5ع51377- :0111لا 2ه (تكدعغ]20111 60111111161118 
.1 01 122211160 ع31 لع تتعطاعطامة؟ 


3 -لآخ لطخ 01 211501157 عط 01 12112660 15 5213 116 :5335 10315110 تاماك 
عط غنا8 ””.(2زع0قناط تتعط) كتاء:1117ع0 عطة أتأطتنا تغط اود[ غ20 00آ"" :5210 عط لاأعتط/1؟ 111 
0011 111016 15 11311261011 1011111 


1 ) م1215 ذخ 2111111115[ 01 ]2م1216 تاكتتتناظ لوعع.آ ع1 [35] 


,20116157 601111121111118 01 17012211 2 28212516 612156 12156 2 تأعصتدد! 10 15 غ16) 
.(135165 لأطاع1ء 15 1121511112624م 21عع1 165 2110 


12037 تتعط1ا :5310 عطة )هط طمطوا'خ 01 15 1مطانتج عط اه 2211260 15 غ1[ -4474 
و(0111*310) 16 11) 2140ماع 1835 (1نا1ع51312 15 171/216 1]61115لتتحتامكه 01) ع6 111110612 
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[ت34/م33] - باب في إقامة الحدّ على المريض 

لاله ينه مدي سد الهمْدَائي: حدَّئنا ابن وَمْبِ 
يُونْسٌء عن ابن شهّاب: أخبرني أَبُو أُمَامَةَ بنُ سَهْلٍ بن حُنَيْفٍ: «أنَّهُ أُخْبَرَه 
بَعْضُ أَصْحَابٍ رَسُولٍ اللَّهِ يل مِنَ الأَنْصَارٍ: أَنَّهُ اشْتَكى رَجُلٌَ مِنْهُمْ حتى 
أشي عَادَ جلْدَةٌ عَلَى عَظْم ؛ دلت عَلَيْه جَارِية لِيَْضِهمْ؛ ٠‏ قَهَشنّ لها كَوَكَمَ 
عَلَيْهَاء قلي لكك عليه ريا #زبو برقي أَخْبَرَهُمْ بذلِكَ قال اسْتَمَُوا لي 
رَسول الله يك فإنّي قَدْ وَفَعْثُ عَلَى جَارِيَةٍ دَخَلَتْ علي . فُدَكُرُوا ذْلِكَ لِرَسولٍ 
اللّهِ كل وَقالوا: مَا رَأَيْنَا بأَحَدٍ مِنَ النّاسِ م مق الضَدٌ مكل الذي عو عه. كن 
و ايان تاك بالا 12 جا على لاني وو الل 
أن 


َي 0 له مئة شِمْرَاخ ضر يها 0 وَاحِدَةً) . 


3 ذا دي كير خيرنا إشواي” سينا عبن الأغلى» عد 
أى جيل ع قلق 4ال: وية جَارِيَةٌ لآل رَسُولٍ الله ككِِ فقَالَ: يا عَلِيُ 
انلق فَأِمْ عَليهَا الحَذّه فالظلفتُ فإذًا بهًا دم يَسِيلَ لَمْ يَنْقَطِعْء فَأَتَيْنُهُ . فَقَالَ: 
هيا عَلِىُ أَقَرَغُْتَ؟ فَقَلْتٌ: أَتَيْتْهَا وَدَمُهَا يَسِيلء فمَالَ: «دَعْهَا حَنَّى يَنْقَطِمَ دمُهَاء 

م أَقِمْ عَلَيْهَا الْحَدَّء وَأَتِيمُوا الْحُدُودَ عَلَى ما مَلَكَتْ أَيْمَانُكُما. 


2 


قل أكى ققد وات بام د الأخرّصء. عن قند الأغلى» وَردَاء 
شُعْبَةٌ» عن عَبْدٍ الأَغلّى فقالَ فِيهِ: قالَ ١لا‏ تَضْرِبْهَا حنّى تَضَعَ» وَالأَوَّلُ أَصَح. 
1 م4] - باب في حدّ القذف 
4 حذننا قوذي تعد م وَمَاِكُ بن بد الواح المِسْمَمِي. 


2 ا 
أن 3 


قد اللهين أبى 00 غَينٌ ا سو اول قَالَتٌ: هلما 3 عُذْرِي قام 
اليه يل على المثير قَذَكرَ ذَاكُ وتلا - تَعَيَى القَرَآن د 


اا ا 2 و 
وهذا حزريثه: 


0 ]1 64 115 اأنعع.1 01 8001 ع1 (32/37) 


3 56000 "11111 112011 ع6 ععدءم 2120 51255128 131'5[اخ" طلاخ 01 تاعع دءووء851 عا 
عط عط 320 بصة*1نال) عط لمأ1اعع1 320 ,أقط 01 1م1أتطعحط 2 ع1120 ,أتملنام عط 
2 312 (141561 220 1135532) تاعحتا 800 أقطا 0م0102 عط ,لع0رمععوع0 
11151112611 [قع16 عط طغانا عع7035معه3 12 0ع1355 ع5 104نامط5ذ (طلمصتحصجط1) 

.(17012612 ]1325© ]32523125 /كاع]20111 01 ع1318ء 1215 2 13111111125 101 1112660م5]1) 


15120 1212 8111313311120 01 211101157 عط جاه 2311260 15 53102 عط1' -4475 
770 ]123 ل0ع1ع01:0 ع2 :5210 عط طاأعاط/1؟ 111 بطلقط15' خخ 01 122206 15 1212111011 120 2110 
0 1120170 عتاع1 1120 ,106131311 نط1 طلة5415 30 أأطقط 1 حنط] 135511 .».1 11111 
811 لادتتحطتدآ]ط ع5 10 0ع2011ع1 ,7012131 2 2120 ,1ناطع212ط5 15 أقطا/ةا أنامطة ع تلك11] 
.1 نع ع1 11 11/11 عع1032م0ع26 12 لع2ط135 ع5 5101110 ,لاأقطول 


]36[ عننكاسةرد[ :101 غدءع سطمتنسساظ لوعع.آ ع1‎ ١1 


01 1ع5 71/165512 عط غ2 ققططخ 102 01 /1150115اج عطلا جه 0ع231136 15 غ1 -4476 
ا 111 ) 06111216 120 11:0 ''11121 2011زنا ع6 عع2عءم 320 51655124 132'5[[آاخ" طداام 
11 ع ألع1 عط :101) 71 ع لامكل :101 اع تناكو اطلام أجعع1 (عطا 11 دعطدج1 01 
1 013116 تتقحد ث :5310 تتع اتن ققططخ طنط[ .(وعطاود1 تتاحاعاء 0غ 10115 جاعع داعا 
01 0116) 5120125 (1201112121125 10 تاععنتتاع6) /[13 3 01 تزعء5 135 ع2 210 
5خ" طدذااك ]0 عع 7ءو55ع51 عطا 0غ تععل 1125 ع1 01 مزناعنتعغط) ,(ذوء تتمععاد صل 
01 101156 عط ع21025510 1735 ع1 تاعط7ا 20 ,"قاط حاممن عط ععدعم 0ه ع طزووع1ا 
قلاط م1 عاعنذة 220 ,35ططذ-اث 0منا 0ع7عامء 220 3129 ه11 عط ,ووططخ-ام 
01 1135628 عغطا 10 ع2120 135 636 01 211012عجت ل .ززع أاغطة قلط ع مكاءءة) 
30 5121160 ع1 012«زتاعتعط ,"تلط تومن عطا ععوءم 320 عتتاودوع61 5'ط11[اذ" طج1[ام 
.151 ع2 ع1 126 201331312110 غ20 010 عط **507 عامل عط مهط"“ :(1172حتتتداءئ<دء) 5210 


01011115 2 11316 121131ناآط لاطمث 01 2111101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -4477 
13 ه56 عع063 320 516551286 5'طقااث" طلذااكذ 01 “عع 2وءووع81 عط 0غ غطم مط 
تقلط عكلتناد مغ (عنتاعطا اأتزعوع1م عتاع:1 10آ1ا) 012222110115ك 5لط لع1ع010 8/10 ,"تلط 
82015 111 11لا 50122 ,22105 تتاعطا لازا مقاط 2ع 01 أداعغ18 115 01 501136 
]211101155 10113 01 ,/355:33 0ع7قن عط معط/الا .5عووع2ل تتاعغطا طلخامةا وتتعطاأه 20ج 
ةلاخ 01 تاعع 2ء55ع851 عط غ2طا جزه **!011لا غ01121مم0153 طلمااخ أداع8/1'“ :5210 ع1ممعم 
100 !اط 10 غ12 537 غ201 00آ'* :5310 ''11127 اممنا عط ععوعم 220 ع طاووع61 1135م" 
”!111 25211156 521211 ماعط 101 


1 م1011 ,1120-آاخ حت٠ط]‏ 01 211101157 عط جزه 22171310 15 عتتتدد عط 1' -4478 

5خ" طذااخ ]0 “عع 7رءوو5ع154 عط طأعاطث1ا 15 ,152125112155101 01 2112طء م5212 
1 ]31 00111221110115© 115 0غ 5310 "1117 01منا ع6 ععدعءم 220 ع 2اووع01 
015 711 3110 11173 10 017260 لاع ** إلقلط جأعة10مع كا" :تتتقط دع 110111 
01 113576 1215111161117نا2 5ط2[لث تتام 11اع115املا 53165112100 1201 011لا 1136 
01 11655628 ع6 01 تلد أأع1] ]201 9011 عنت3]ط #نتالاع اتتناثخ طدااذ ل0ع21ء1 ]10 
0ء5معاء: لأاعطا معط "لط زممن عط ععوعم لتة عصستووعاط 'طدلاخ" طذااىث 
01 :17733 لإ6) 112ط1 0غ /ا521 10 تتاعطل) 0ع1ع010 عط 75102ا[عمه عط 112 2120... لط 
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فلمًا نَرَكَ مِنَّ المِثبّر و بالرَّجْليْنِ واي أ قُصربوا حَدَهُمْ). 
5 - حدّئدا الْقَيْلة : حدّثنا عُسْمد بن سَلَمَةٌء عن مُحْمَّدِ بن إِسْحَافَ: 
هذا ا( الْحَدِيثٍ؛ قم بعر عَايْشَةً. ل 2 0 5 م 0ه 


[ت36/م35] - بابٌ في الحدٌ في الخْمْرٍ 


606--. حدثنا السيرة 2 بِنْ عَلِيْ وَمَحَمَد رمد بر المت : 5 عدي 5 

حدّئنا أبُو د 6 عن ابن جريج: عن مُحَعلٍ بن عَلِيٌ بن رَكَانَةه عنْ عِكْرِمَة 
عن ابن عَبَّاسٍ : أن النبيت لل ل 2 يَقَتَ في العر دا 

وَقالَ ابنُ عَبّاسِ: شَرِبَ رَجُل فسَكِرَ لقِيَ يَمِيل في المَج؛ فَانْطلِقَ به 

إلى النْبي كَلِةِ. فلْمّا حَادَّى بِدَارٍ الْعَبَّاسِ انْغْلتَ الكل عَلَى الْعَبّاسِ فَالْتَرّمَهُ 


ع 


2 ذْلِكَ للنبيت طلِنِ فَضَعَلك وَقال : «أَكَمَلَّهَا؟) وَلَمُ 1 فيه 4 بسَيْء . 
قآل أثو 5513 : هذا مِمّا تَمَرّدَ به أَهْل المَدِيئَةٍ حَدِيتٌ الْحَسَّن بن عَليَ هذا . 


7 لا 1 سعيل : 555 كك ضمرَةً) عن يزيد بن الْهّادِء عن 


2 


مُحَمَّدِ بن إبراهِيمَ» عن أبي سَلَمَةَه عن أبي هُرَيْرَة: أن رَسُولَ الله يكل أَتِيَ 
بِرَجْلٍ قَذْ شَرِبَ الخمر. فمَّالَ «اضربوة». قال أَبُو هُرَيْرَةَ: فهِنًا الصَّارِبُ بيده 
والضارب بِنَعْلِهِء لساري ا . كلما الضرت قال شف بض الْمَوْم : 2 الله 
فقال اك الله عه : «لآّ , تَقُولُوا مككذاء لا تَعِينُوا عَلَيْهِ الشَّيْطانَ) . 


١838‏ حذدثنا 0 دَاودٌ بن بي تاجيّة الإسحندرَانِي: 500 ابن 


وهب : ابركي, 227 أ شرج ذَاين لجيقة, سن أبره 
الها باستاؤة «معثاةة قال فية تحذ 1 هش قال وَصوَل اللّه كلل 


7 
3 


لأصْحَابه : (بكتُوةً) . فَأَقْبَلُوا عليه يلو يكو ليق 3 1 ]ا حَشِيت اللّم 
وَمَا استكصيسة مر رَسولٍ اللّه كلل - ا 5 في آخره : اولك ولو 


1 65 كأ متطاعتطناط لوعع.آ +0 عزأمو8 عط1 (32/37) 


3 1161097 8656018 إطذاآاث 0 إتتتط :زه1] عتتاعه1 إطدااثظ 0" :(1210261002 
.01:50 12016 5310 50126 * القاط 


5ك" أعطم1:0 عطا أقطا كومك 01 :210115 عط زه 22113160 15 غ1 -4479 
كلل 21ع1 2تتلوم-ع02 طغاةا علصتحتل عط غهع6 **متلتط نزممنا عط ععوعم 320 عطاووع1ط 
217 (5121261 2 تأعناة) 0ع21511ئام تكل8 نااك .(]2عتطذ1طتنام 1[دعع1 2 35) 5220215 210 
20 ,1012231آ (01 عأقطمتلدء عط 01 عجن عطا) 725 غ1 معط/1لا .وعط5د1 10117 ع اممتطانرا 
10311 735 ع1 عتاعط1؟) 71113285 220 ع15:510نامء 160ع103ممة ع1آممعم عا 
01 00 غأقط17“'' :ع1ممعم عط لعع1وة عط ,رع 1لخكاع] :0201 735 1220 عط 200 17211 01 
131111313-لخ لطم **7علتنتتل عغطا عتطتط5ة1 (01 ااعستطواسصنام اجعع1 عطا) 12 ععة5 
لدعء1 أوعغطع1! عطا مغ أهناوء )1 عكلدمط 10نامط5 ناملا أغقطا عء5 1" :5210 أتتتم 
211 أ[دعع1 2 35) 1351265 182157 1251160 :1231لآ ,/ا118/3 1115 11 *.116121ط1215نام 
.(178/12 ع تاعلط ايل 101 


13 02203 01 211120117 عط زه 2211210 15 52126 11 :533/5 021110آ لاطاث 

غ3 1111 012منا ع6 ععوعم 320 عطاووع61 و'طدلااث" طلدااذ 01 عع دوءووء851 عطا 
ذه 12311360 عاكلا 15 غ1 .5320215 له كعللةأ5 1دع1 15 5عع1 تاد 1017 عتلوع 
.52115 1315 1طناه00 2 كانتا وععلتتاة 1015/7 262119 عنتدع ع1 أقطا كدخ 01 :21110115 


ناث 0111نك/ا-اثخ 12[ 30212لط 01 21101157 عط ننه 223112660 15 غ1 -4480 
ط]) 41-1172110 تاعط1؟ مدككث 160 تقتصطانا 1/115 1735 1 :5310 عط أهطا 52522 
© ,111611 13780 .تقلط 0] اع 1011 735 (1121كا 01 :1201ء:017ع5 1/10115م12م 116 طلةطلل] 
35 2016 116117 01 016 .11102 ]2821125 17160655 2016 ,1101001:310آ 7135 تحط 01 
1 533597 ع1 غ131 7771255 :201 12311 تتعطاه عط 1 .ع اناا ع اعلط تل مطاط بتتدد عط غ121[ 
علنتتك 120 عط 1121655 غ1 770121660 عتكقط غ120 17:01110 عل“ :5310 172311طانا .1701211128 
231 21111511111616 16831 ع1 عأناءعئاء 320 من 51320 !1آخث ()" :0ع200 ع1 1٠.‏ 
3 21111511111616 16831 ع1 عأناءءء<ء 2120 1135312 0 جنا أءع"” :5210 1أذث ".قلط 
(2]65م11[دء عطا) 15 ع1001ع1120 هطانلا ع605) أعط” :5210 طد5دط-اكث .قط 
5 1.8) 1221 15 2150 عع1ل1]3ع110 (5ع:35111ع1م 3120 516551255 .1.6) 600012655 
عأناءع<ء 320 نا 20ةغ5 !1231212 نط1 طذ1انلطخ 0" :5210 1لأخ '".(11165ه01111 20ج 
1)) 00111211118 1:35 1آث 1775116 تاط 125160 ع11 '-.11121 1112011 ألاعتتتطة انام [أجعع1 عا 
5" أعطامه: عط]: !مماذ" :5210 عط ,(لوعطدد1) 10157 لعطاعدع عط 11أ0نا ,(وعطدج] 
2 تاطث ,(5ع135) 10117 177110060 1110 01م ع6 ععوعءم 320 ع 2زوو5ء61 
لهعع1 عطا 35 5عط125) أاطعاء ل0أمملط/ةا تتدحدنا 320 ,(5عط5د1) 101 لم مماطامر؟ 
01 0116 :31 (1111511121611م 01 205ك1) طأه50 320 ,لعلمتصضل عط 01 امع نصاو[1صنام 
(13511©5 1017 01 011131511126126) غ124 حاع011) ,(0ع101107 ع8 غخطع121 لأعقط8ا) 111121اد 
”.0 م1 1م021 15 


ناطخ 110111/ط-آاثخ نط1 1110212 01 01157طاناج عط زه 2211260 15 غ1 -4481 
© 6366م 220 51655128 1215[ث “ أعطمه: عط1" :5210 عط غأهطا 1أث 11011 5252311 
11 101 155126116قتام لهعع1 عط 35 (5عط5د1) 101 60مم1ط/11 قط اممنا 
ر(135265) 1817 1710260 :نآ 220 ,(وعط135) 101 لع مزملطن6ا تعلد8 بطاخ ,ع امنا 
”.5111111311 116 01 01116 31:6 (1112151121612م 01 205ك1) طأهط 210 


 ]37/ 32[‏ كتاب الحدود 65 133 


لهم اغْفِرْ زَ لَه الله ارْحَمْهُا. وَبَعْضْهُمْ يزيد العلمة و1852 

9 حدّثنا مُسْلِمْ بن إبراهِيمَ: حدّثنا هِشَام. ح: وصلكنا دك 
جتنا تسيل : عنْ هِشَامٍ ‏ المَعْنَى . عن فَتَادَةَ عق ألس يد مالك 8 
لنب 4 جَلَدَ في لمر ِالْجَرِيدٍ وَالنْعَالِء وَجَلَدَ أَبُو بَكْرِ أَرْبَعِينَ. فلمّا وَلِيَ 
ْمَرُ دَعَا الناسَ فقالَ لَهُمْ: إن الغنيك 34 كوا يخ لاقب قال جا به 
الْقَرَى وَالرٌّيف. ‏ فما تَرَوْنَ في حَدّ الْحَمْرِ؟ فمَّالَ لَهُ عَبْدُ الرَّحْمِن بن عَوْفٍ : 
تق أذ لجقلة تأت الشتردء تجلة فيه تقائيةة. 


أ 3 


قال 5 دَأوَة؛ رواة أبن و عَرَوَيَة عن فَعَادَةٌ: لاعن النبئ يك أ 
ِالْجَرِيدٍ وَالبْعَالٍ ا ورواأة العم عن قَتَادَةَ عو ألمي تخ الت يه قا قال : 
0 حدّثنا لمنذين تشرقو وتوشوين إسماعيل العفني اقالا: 
حدقا عبد الْعَويزيقٌ التكتار: حذنا عَبْدٌ الله التاتاخ+ سئس حُضَيْنٌ بن 
المُنْذِرٍ الرّكَاشِْء هُوٌ أَبُو سَاسَانَ قالَ: شَهِدْتٌُ عُثْمَانَ بنَ عَمَانَ وبي 
الْوَليدِ بن عُقْبَهَ فَشَهِدَ عَلَيْهِ حَُمْرَانَ وَرَجْلُ آحَرُ. َسَهِدَ أَحَدَُهُمَا أَنْهُ رَآهُ شَرِبَهَا 


نا منضد ' 


ا ع السو مه وَشَهِدٌ الآخر أنه ره ب ا فاك غنيات: إِنَّهُ لم يَتَقَيَأْهَا 


: قروا َقَالَ لِعَلِنَ رضي الْلَّهُ عنه : اك كلل الكت فقّالَ عَلِىٌ للحسن : 
عله اع فقَالَ الْحَسَنٌ: وَل حَارّمَا مَنْ تُوَلَى قارَّمًا. فقَالَ عَلِيٌ لِعَبْد 
اللِّ بن جَعْمَر: أَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ. قال: ودحو عند بي بت 8د 
بلع أرْبعِينَ قال: سبك جمد للب 98 أرتممن حُسِبُهُ قال: وَجَلَدَ أَبُو بَكرِ 


ا ٠.‏ وعمر تمانِين ؛ وَكُل 0 10 ل 5 


ا 


2.1 حدثنا مُسَدَّدٌ: حذّثنا يَحْيَى: عن أبن أبي عَرُوبَة 00 
بكر أزتعين» 5-6 ا وك سلة 


14 66 165 لاجعع.1 01 8001 عط1' (32/37) 


01 آأعقطاء عط 135 52532 تاناخ لتنا -اث 12 1110210 :533:5 1031510 تاحاكم 
.601 15آ 


1للع)2عمع] عدمطا وعاستردط عم2) معطاا [37] 


12550 15 20 ككتلطتتل ع011طامع21 135 غ02 تاعطللا :15 عنتعغط ععصدء111مع 51 عط1) 

12510 ه56 ع1 5101110 :01 35050 ,0ع1356 2150 15 210 غ1 12357 10 5لتتتاع:1 ماعطا 210 

1110 عط ناع 1ه اتاعتتتطائاقنام تعطاه عتتاععع عط لالامطة نه الداع ملعم عنتنا اعوء 
(011112111157 01 1132 ختتناه1 :زه 


121 51119/311 ناث 112 طل237/1972 1/111 01 211501157 عط 1ه 2112660 15 غ] -4482 
5310 '"تتققط امنا ع6 ععدعم 320 155ؤ55ع51 5 'طة[آاخ" طذااكذ 01 “عع رءووء81 عطا 
لوعع1 عط غ11 م022 1مع26 12) ماعط طامدا بعلصضل ع تامطمعاج عتتقط نزعطا معط/لا" 
224 عط طوج] ماوع 2 عع2ه0 علصل لاعط) 11 220 :(غ2ط) :ه10 0ع11126م51 اداع تاد 1قتام 
1010 عا 1ه1]) علستيل ناعط) 11 220 زتطاعطا طمد]1 (عحتدة لتتتطا عط عده؟) علسقمل تزع 11 
”.11 11لا سعط (ع 111 


01 نمع8 1165562 عط غ13 تتقصانآ 16 01 01ج عط ده 22112660 15 غ1 -4483 

ع1 اغالا ,رعتطتدة عط 5210 "تقلط تومن ع6 ععمءم 220 ع28زاووع51 5'طج[[اخث" طلدااذ 

1011115 عط 1 غ10 210) 1126 1 عط 1 * ”تغط اللكا"* 5210 عط أقطا امأمعععء 
.(1211261011 2123710115 ع1 111 


ع1 :5310 عط غ124 طلة1111:211] تاطخ 01 117آمطانتج عغطا جه 22112160 15 غ1 -4484 
0 11" :5310 11112 012جرزنا عط ععدعءم 220 51255128 5'طج1أخ" طدااخ 01 ناعم ء1155 
1 أونعع1 عط 111 عع170223معع2 112) قط اود[ تاعغطا بعلمتحتل 5عسصتمععءط 
1) 1112 135 <اعطا يبعلصبصل 5عتجمععءط عط 11 220 :(55ع2مععامتضل 101 0م112 
عط 11 220 :(212655ععل تحتل 101 0ع11<2 اتاعتتطواطنام لاهعع1 عط غات ععمه20مع26 
15113111 [1قعع1 عط 1/115 عع1022م0ع26 112) تتتئط طاقجة1] تغط بعتلصتصل 5عدمععط 
”.111 11ك1[ ,112 1011111 عط 101 غ1 10 وتتتتناع؟ عط 11 اناما :(1212655عع[ متحتل :101 11:20 


1110 ناطخ 01 21101:157 عط جاه 2211260 15 5312 ع1 :533/5 031110آ الام 

2 ,"211272 012نا ع5 ععمعم 320 ع2اووع51 و'طو[آاخ" طلذلاخ 01 عع رءووع11 عطا 0111 1] 

10 11125طاع:1 ع1 11 2110...تقطلط أدج[ ,تغط ,عطا وعلمعل عجزه 12“ :5310 عط طاع1اطابب 
111 11لا رتتعط ج111 1011 عط :101 غ1 عامسل 


ناطاثط 01 211501157 ع1 012 22113660 15 531126 ع1 :5233/5 103110 الاثم 
5 م7626 320 51655125 5'طة1[[اثى" ططلدااخ 01 عع ناء 1455 عا طأعاطةا 11 رطلة111211] 
*”.1 111نا10 عا :101 غ1 علدنتتل 10 تتتتاع1 لاعطا 11 تتاعطا 11ك1[ لصسث'" :5210 ''11117 جزممنا 


,12131ل] 112 01 2111101117 عط 2ه 2231152660 15 عتتنو5 عط ]1 :5335/5 1031110 تامام 
طدااك 01 ناعم 3ء55ع854 ع 1م 211 ,2110طذ-لاوث 32520 متسسث 162 طلد ان لطم 
03 2 10 170125م0ععم3 ."تقلط 1ممنا ع6 ععموعم للتة ع طاووع1ط 5'طة1[ام" 
قلاخ ]0 تتعع رءو5وع11 عط جام 1/1311 01 01157طآانتج عط جاه 131151121660 
ع1 101) 5تتتتاع1 عط 11" :5310 عط ,"تقلط نممنا عط ععدعم 2120 5155125 1135م" 
“.1111 الاعا يتتعطا ,(ع112 طلتتناه1 عط ده 12110 
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قال أثر قاوة: دقان الأضميق: 2َرَلَ خَارعا من تُوَلى قارقاء: 05 هيده 


ض رص 


قال آثو ١3315‏ هذا كان ميد كزيد: شيخ بق الكتدر أبو شاشات. 

[ت37/م36] - بابٌ إذا تتابّعَ في شرب الحُمرٍ 

02 سدذائنا شوشى ب إشمافيل؟ عذها آنا عنْ عَاضِمء عن أبي 
صَالِحَ إكوان عن مَعَاوية: بن أبي سيان قان: قال يسول الل كله نذا شَرِبُوا 
الْحَمْرَ فِالِدُومم. َم إل اشرثرا فَاجَلِدوهُم. 5 نم إن شَرِبُوا فاجلدوهم. َم إن 
شَرِبُوا فاكتلُومُع) . 

3 . حذتنا كوسن ب ِسْمَاعِيلَ : حدذثنا حَمَّادٌه عن حُمَيْدٍ بن يزِيدٌ» عن 
افع عن ابن أن ور لاد قالء بهذا القشتى قال ولشيية قال كي 
اكاك إن شَرِبَهًا فاتُلوةٌ) . 

قال أَبُو دَاوْدَ: وكَذًا في حَدِيثِ أبي عُطَيْفٍ في الْحَامِسَةٍ. 

4 حدثنا نَضر بن عام الأَنْطَاكِئٌ : لفيا 12 بن هارون الْوَاسِِطِنُ : 
حذننا آي أبي ِنْبِه عن الَْارثٍ بن كب الإقي + عن أبي 4 1 ١‏ عوراب 
هرَيْرَةَ قالَ: قال 00 الله كله: «إذًا سَكر كَاجَلِدُوة. ثم | إن سك فاجلدوة. ل 

إن سك فاجلدوه. فإن قاذ الرَابعَة بِعَدَّ فَاكتُلوة) . 

قال أثر 515 وَكُذَا حَدِيثْ عُمرٌ بن أبي سَلْمَةَ عن أببو عن أبي هُرَيرَةٌ عن 
انم علي : «إذًا شرب اكد كاجلدرة فإن عَادٌ الرَابعَة د فاقَتُلُوة) . 

قال أثى 15015 وركذا خدية سيل عن 8 صَالِحَء عن أبي هرَيْرَة عن 
الثبيئ يك : إن شَرِبُوا الرابعَة ةَ نَافتلوهُمْ) . ا 

وكذَا حَدِيتُ ابن أبي نم عن ابِنٍ عُمَرَ عن الئَِيْ كلهه. 

وكَذًا حَدِيتٌ عَبْدِ الله بن عَمْرِو عن الي يه وَالشَّرِيدٍ عن اللي يلله. 

وفي حَدِيثِ الْجَدَلِيَ عن مُعَاوِيَةَ عن النَبِىَ كلِ قال: «فإِنْ عَادَ في التَالِبَةِ أو 
الرَابعَةٍ َاقتُلوهُ) . 


16 67 1615 زنط أدعع.آ 04 علأوه8 عط (32/37) 


1 1012 215 'ناطنآ نط1 طلد15ط02) 01 210101157 عط ززه 221152660 15 غ1[ -4485 
:5210 ع2 غ124 "112 مما ع6 ععدعم 250 ع طتووع1ط 135'5اث" ططلدااخ 01 ناعم دءووء11 
11:0 211121511112124 1جهعع1 عط 0 010126ع26) تتتئط طزة1 ماعطا ,رعصامت دعاصمضمل عمره 18“ 
10 5تتتتلاع1 عط 11 3120 زتقتئط 51ج[ ,تطلوع3 ععنه )1 دعلصتهيل عط 11 320 ز(أقط :ه10 
1223170 لل ”.110 11كا ,لاعغطا ,ع1 طتكناه1 عط 01 قلط عط 101 غ1 عسمعلصمصل 
33 10 أاع51011 18/35 ع1 .112 0ع135 عط 220 ,قاط 0غ غطاع 1م62 171735 عصانتا عتمتتل 
5 2# ,اعط1 .تتتلط لعط5ج! غط 320 ,(عم1 علصتصل 120 عط 220) تنتدع2 ععزه 
5 ©1216 ,11613 .1112 لعط5ة]1 غط 220 ,(عطامةا علمتضل 0هط عط لصنة) تستط مغ غطعدامءط 
0ع11ع22» 220 ,تتتط 0ع1256 عط غناط ,(عصالا عتصتصل هط عط لصنة) ستط 6غ غطعمامءط 
7 2 ]نا 1135 1115 2120 :11128ك1 عط ناه 


:5011511 1112 17/11 210 ,2313361013 15 0ع12ع1 تتطنك-جم :5310 5111311 
أاعث * :122عط1) 0غ 5210 ع1 011 جتاعتاعط1 ,1635110 نط1 21 تتخطع1 841 210 “اتصتة: نك1- اخ دنط] 
”.1120 01 ع1م0ه7 عغطا 10 1221312610 قلطا 01 15متزع1زمك 05 


ناطثط 01 211101157 عط 2ه 2211360 15 52106 عط1 :53/5 103110 ناحاك 
(13612اع1 1ه تحنمط1ا 01 211) 5مء3151211 1131139 11120118 ,11112110 


اأكث :5210 ع2 غ2 52:10 نط1 اندحدانآ 01 1117مطاتدج عط حده 12115210 15 غ1] -4486 
0 0165 25 511 10 /إع51000-1202 2 علاماع 0غ 2016 حذ*1 :5210 12116 تتطاث طن٠ط]‏ 
70) ع11نتتل 116 231711115 11111 112011 ]11151212312ام 21عع1 2 1]125اععء 01 266011216 
373 17113 6011116011011 112 ,(3ع1352 10157 16213 1101 17718ع160 01 ع5تلوعع66 0165 
201 010 "2112 امنا ع6 ععموعم 320 125و5عة51 'طة[آاخ" طدااخ 01 "عع رمءدوء81 عط 
أدعة1) 21 ,0ع1206 101 ,(5ع1351 101:57 111312 ع:12201) ]1111517211112ام أاجعع1 2 10111266أ5 
ع5 1311128) 00112 1210 ع7 25[طاء5012 1735 (5ع1351 بطاطعاء 01 101111151111112 
58 1173«7 152860 112016 2126ع56 6016م ع6 صعطا ,031طنا 01 عتمطمتلدء 
.(وكلطتتهل ع1[مطم»01 


.13 42131 1612 تتقتتتطةظ] تخ لاك 01 210101157 عغطا جه 23112160 15 غ1[ -4487 
65" طذالاك 01 “عع 27ء55ع54 عا غ2 ع2كا[100 ح'*[ 11 35 5ت7تتزعءة5 غ1 :5210 عط 
101 56216111185 ر3ع2136 11128اع:0155 11 2120118 ''1112 01منا ع6 ععدعءم 220 ع تناووع1ط 
ه طعناة 12 17735 عط عالط/ةا 220 ,1173110-اخ نط1 2110طا 01 عع13م ع ض1الاء:تل عطا 
0 5310 16 01ناع1ع1] ولققط 10 أخطاع 1011 17:35 7712 علتتتصل 120 17110 12331 2 ,غ521 
2240 ,رقكاء5]1 غ1 كتتعط0 ,53120215 11/111 تلط غدعط عحنزود * إلتلط غوع8"“ :ع1 ممعم عط 
5 411315" طق1ااذ ]0 تاعع ء55ع81 عطا رصعط]' .كعللة5 1دع1- دلوم طغانا متعطأه 
10 81011110 1126 1012 غ115 01 2101111 2 غ001 ''1111ط ناممنا عط ععوعم 2120 
.122 115 غ2 تاعلط عط 


31-خ لطم نط1 له[ انتلطم 01 :150115اة عطأ داه 211210 15 غ1[ -4488 

طقلاك ]0 تتعع دوءووء11 عطا علتط1ا :5310 عط أقطا “تعطاة1 5قط جام عمتمطجخ-اى م1 
5 01101111 2 ,111113113 غ24 135 11121 012منا ع6 ععدعم 220 51655128 1135م" 
5 010170 220 رعع13 115 غ26 01156 /امع:1ط]) ع2 17011اع1عط1 ,مقاط 10 غطعنامعط 
11637 724 220 ,5310215 1111 173/11 تطلط غدع6 /لع11 .تلط غوع6ط 0غ 21105م1جامه 
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5 حدّثنا أَحْمَدُ بن عَبْدَةٌ السين: دلكنا سيان قال الزُّهْرِيُّ: أخبرنا 
عق قريضة بن كونب أن البو قله غال: هق كرت الكئر كاجيدية, فإ عا 
فَاجْلِدوه. فد عَادٌ كَاجلِدُوة فإن عَادَ في الَالِئَةِ أو الرَابعَةٍ مَةَ فَاقتلُوةُ) يي ِرَجَلٍ 
قَدْ شَرِبَ الْكَمْرَ فَجَلدَهُ م أتِي به تَجَلَدَه؛ ل ابيع جو الجلنة» فم ايع .+ 


ا 2 ج 


ل وَرَفِعَ الْقَملَ فكانت 221 ] 


فال تان ا الزّمْرِي بِهَذَا القديكه وَعِنْدَهُ مَنْصورٌ بن المعْتَّمِرِء 
وَمكَول بن راشد فقال لهم : كونًا وَافِدَي 5 الْعِرَاقَ بهذا الحديث . 

قال بو هَاوٌة: روي عَذَا الشديك الشريذين سُوَيد وَشْركببل بر ب 
َعبْدُ اللّوبنُ عَمْرِو وَعَبْدُ اللّوِبنُ عُمَرَ وَأَبُو غتايي الكنيى واثو سلشةية 
عَبْدِ الرّحْمِنِ عن أبي هْريْرَة. 

6 حدّثنا إِسْمَاعِيلَ بن مُوسَى الْفَرَارِيُ: حدّثنا شَرِيكُ عن أبي 
عضين: عن عَمَيْرٍ بن سَعِيلِء عن عَلِئيٌ قال: د وود لع قنك أن 1 


ره 
0 


قَمْتُ عليه حَذا إ9آ شارب الث . فلن وك اللدققة 11 يثك بيه 3كا اننا قد 
9 قلناه نحن». 

لس سام انك 558 القثرئ اليشري ابل اع وشوية بد 
ا ع و اع 1 عق عب ا . بن 4 
سعل: أخيرنا ابن وهب: أخبرنا أسامة بن زيدء أن ابن شهاب خدثهء. عن 
عبد لحن بن 2 قال : م 1 الى تشرل ميا الآن ار في يعر 
9 ِلنّاس : 8 اضْريوة. ٠‏ فمِنْهُمْ مَنْ ضَرَبَه تال نه عن ضَرَب بالقشاء 
وَمِنْهُمْ مَنْ صَرَبَه بَالْمِيتَخة قال ابن وهب : الْجَرِيدَةُ د 5 عيذ سول 
الله لله 5 مِنّ الأزضٍ فَرَمَى به وَجَهَهَا . 

8+ حدثنا ابن السَرْح فال: وججدث في ككشاف حَالِي 
عَبْدٍ الرَحْمنٍ بن د الضمية: ع عقيل أن ف شهَاب 0 أن ل 
تَبْدِ الرَّحْمِنِ بن الأَزْمَرٍ أحبَرَهُ عن أبيه قال* 11 تي النبيٌ َكل بشارب وَهَوَّ 


جنر ص2 59 لثر بير 


بِحنَيْن فَحَنْى في وَجْهِهِ الْتَرَابٌ . لم سكا فصر بوه بِنِعَالِهِم» وَما 9 
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7262 2120 21655125 11315ث" طدااكذ 01 “عع ناء5وء711 عط 11أطنا ,كل صطفط تتتعطا 11 120 
.117 011 '(ع1 2120 :11117 1012 م50 0غ عط 0م0107 "2111 تزممنا عا 
''11137 2012نا ع6 عع3عم 220 616551126 5'طد[اخث" طذااكذ ]0 “عع دءووءع854 غطا ,معط ]1 
01 ]12151112611نام 1[جعع1 عط :زه 5ع511 01 نم1111 عا لماعل 2 1:11 عنزم1اعط) 010 
101 5ع1355 1017 (01 11115111161]6م أهعع1 2) عتنوع كل82 ناث رتاعط]!: .علمتحتل 0 
76 ,]1م211 15 01 0110م لإأتهء عط 1118ل 2150 31جتانا 220 زعطاتا ع اكلم تيل 
35 01 20111011 غ135 عط نال 320 ,5عط135 10157 (01 أتعتتتطواطنام لأوعع1 2) 
أدعع1 طأهط6 010 عط ,تمتمسصطانا مغ حخ .5عطدد! نخطعاء 0غ غ1 0م1315 عط ,عأ طملاوه 
18117 (50112141115) 2120 135125 10117 (ع531 501211165 عط1ط) .ع.1 ,5ألاعستطة1 اتام 
لوعوع! عط (101 و5عط125 01 1عطتتتتام عطلا) 0ع<11 طله2آ11ة نكل صعط] .وعطود] 

.مه ]3 21111151111112 


1 :2131ش 111 تتتتتطج !تخ ل٠طاخ‏ 01 115مطانتج عط جاه 22113660 15 غ1 -4489 
طمااك ]0 “اعم مءوو5ع154 عط 523 1 تاعطا 1221 0115لا 2 5011 135 1 :5210 عط 
01) 02011656 عط 1م31 أوناز "117 زممنا عط ععدعم 320 ع12او5وع01 5'ط113[م" 
112110 01 عع123م 156ااع:055 عط غ201 2511125 ,ع1ممعم عط ما عمتعلدع:1ط ,رزوععء8116 
10 تتتعط) 01010 ع1 310 ,تلاط 0غ غاع دورط 135 عاصتتتل 2 تاعط/ةا 1172110-الثخ 12 
221 50136 .131205 تتأعغطا دنا 120 لاعط غأقطاةا لاما تلط غوع6 لاعطا تنه ,حستط غوعط 
عط 320 ,520215 1ك 5تتعطلأه 220 ,كعاعن5 طغايتا 5تتعطاه ,5ومتطةا طغاةا طلتتط 
ه /7اع:1) 112 01منا ع6 عع2عم 320 ع55122ع51 1'5ط11[[أث" طلدااك 01 تزعع دءووء11 
2 320 مكلو8 ناطخ (01 عأقطمتلوء عغطا) 1735 غ1 معطلا .عع12 115 غ2 أذتدل 01 220111 
15 (16آ] 01 0111111) ع 30104 تتاعطا 0عغ351 ع2 ,تطتط 0غ غطعناه]6 735 علصتصل 
320 55125ة51 5'طة1[آاخ" طلاخ ]0 تتععمءووء11 عطلا 01 عطتناع]1! عط نال املاع 
3397 126 11112011 ,10157 35 تتاعطا 0ع11226أ5ء لاع 220 ,"1117 جاممنا عا ععوعم 
عط)) 17735 غ1 تاعطنالا .(55ع22عع1 2 نتتل 01 2]6ع12ط15تنام عط 101 5عط5د1) /اكزه1] 
ع" :539/126 تاعماع1 2 تقلط م أدع5 1172110-اث نط1 12110] ,تتقمطتا (01 عتقطمتلده 
لوهعع1 15 غاع 1أ5 35 8210125ع1 ,177/11 01121115 11 0ع12017 رععط عتتقط ع1مزمعم 
تأعط عاعع5 ,9/011 1/15 ع21 (115لجطنكلطا لاانتدء عط)) 05 عه512 ,50 :اطع تتتط15نام 
لا 220 ,0ع351 ع1 17/1012 تقلط طلغاةا عتاع:1 5أمواع تحاط لزتاأتتدء عط ]1 ١7011.‏ 
15111111 ع1 101) 5عط125 لأطعاء م511 5101110 عط غ2ط) ل0عع281 :11112111121011517 
:15 12711 17111 ع1 ,171 01115 تتقحط 2 11 ,0م120" :5310 1اأخ .(55ع عع[ تحتل 01 
101 110 أقط) 0غ أدتناوء ع25220 ع6 5101110 أتعتتطواصيام اجعع1 15 عء5 1 ,50 
”.ع8 م1215 2 121111111115 


1050117 11 دآ أمعسطئتصس لوعع.آ عط] عستايءة<] أنامطنى )و1١‏ [38] 


0 26 غ3 1117132 نط1 تعلق 01 11]0117ج عط دده 23113660 15 غ1 -4490 

20 "11121 تومن ع5 عع3عم 220 5125512 و'طد[[اخ" طذااخ 01 عع 2ء55ع11 ع1 

1 11 لاتاع0م عأاعع1 10 ,1205011 عط 11 نإاع2هج-51000 عط 101 عاج 0غ ع1ممع7 
.0 ©1126 111 ]111151711211 1اجعع1 ع1[ عأناءعء<ء 10 ,1105011 
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اس 
إيها 


22 اله , 0 0" 82 00 2 با لق نا فوش‎ ٠ 
جَلَدَ أَبُو بكر في الحَمْر أَرْبَعِينَه ثُمّ جَلْدَ عُْمَرُ أَرْبَعِينَ صَدْرًا مِنْ إِمَارَتَهِ‎ 
وري ثم أ مُحَاوِيَ اليد لاني‎ 

989 عتتنا القصة بر قنة: عذكنا مشغاني قم: سدقم 
الله يل عَدَاةَ الْمَنْحء وَأَنَا عُلامُ شَابٌء يَتَخَلْلُ النّاسَ يَسْأَلُ عن مَنْزْلٍ 
م 6 2 4 -22 ها أ م تي ٠‏ ءَ 0 7 اال 7 
حَالِدٍ بن الوَلِيدِء فأتِيَ بشَارِب فَأْمَرَهُمْ فُضَرَبُوهُ بما في أَيْدِيهِمُ. فمِنْهُمْ مَنْ 
اي 1 6 د للدم ل م ا ا لس ل م 6ف اه عن 6 اا عاك كدج 2 
ضربه بالسؤط. وَمِنْهُم مَنْ ضربه بعصًاء وَمِنهم من ضربه بنعله. وحثى 
رسُولُ اللهِكئيالُرَابَ. لما ان أَبُو بكر أت بشَارِبِء كُسَأَلَهُمْ عنْ ضَرْبٍ 
ىا هرم كأ ييف #بريخع يوزكضر باب دباع خخدو يي كسد بي 8202 12 
النبئّ وكيد الذي صربه) فحرروه اربعين. فصر أبو بكر أربجيرة: فلما كان 
ْمّرٌ كب إِلْيْهِ خَائِدٌ بن الْوَلِيدِ: إِنْ النَّاسَ قد الْهَمَكُرا في الشرْب»: 
وَتَحَافَرُوا الحدٌّ وَالْعْقَوبَة. قال: هُمْ عِنْدَكَ فَسَلَْهُمْ ‏ وَعِنْدَهُ المُهَاجِرُونَ 
5 > ع بض جه + © براه ل ال و 2 < 
الأولون ‏ فسَالهم. فَاجَمعوا غلى أن يضرت تور قال: وقال عَلِئّ: إن 
التجل إذا شرت اقرى» دازي أن يجمه كعد الززية». 

قال أو دَاوْدَ: أَدْخَلَ عُقَيْل بنُ حَالِدٍ بَيْنَ الزّهْرِي َبَيْن اين الأزهر 
في هذًا الْحَدِيثِ عَبْدَ اللهِبنَ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بنِ الأَزْهَرِء عن أبيه. 

[ت38/ه37] - بابٌ فى إقامة الحدّ فى المَسجدٍ 
ان و تت ين 3 592 د ا د ص 

:- حدثنا هشام بن عمار: حدثنا صدقة  يَعَيِي آبة الك‎ ١.0 
حدّثنا الشعَيِْيُء عن زُكْرَ بن وَثِيمَةَ عن حَكِيم بن حِرَّام‎ 
"١ في‎ 


و ب- 
0 


٠. 


أنه قال: «ذهى وصول 


0 ]1 69 15 اأنعع .1 01 غ1أه800 عط1' (32/37) 


151111117 نا 560101115 أتامطة ١1214‏ [39] 


0 0660 12 ,2622197 2 ,01116261011 01 :1833 /[5 ,5052650037 ععاتااع1 10 15 غ]1) 
.(]1111512121611م 1[هعع1 عط مقطا 5و5ع]1 راعه 


2 2 15 11214 21لتنا8 ناطذ 01 211101157 عط ناه 22112160 15 غ1[ -1 449 

5 5101110 عدملط'' :5210 1112 ناممنا ع6 ععوعم 220 ع2اووع61 و'طد1[اذ" طدااذ 01 

15 1تجع1 16 01 026 15 غ16 1121655 5ع1355 ع1 3ط 1201 راعللاع 
”.لش طلدااخ 6 0ع116ءوع71 


ع2 1126 دوخ -آاخ 5هل0نا8 ناطخ 01 2111560115 عط جه 22115260 15 غ1[ -4492 
1 ع5 م7630 220 51655128 131'5أث" طذااك 01 عع ه1155 عطا 2150ع 1 :5210 
716110115 53126 ع1 122610120 عط 220. . .53210 115تتقط "قط 


2117أكتتناظ لدوعع 1[ ذى ع انالا عع2'! ع1 00) عستطوةآ أتامطخ )2ط ١1‏ [40] 


ع1 :5310 عط غ124 11111211 ناتطاذ 01 211101157 عغطا جاه 22115260 15 غ1[ -4493 

معط" :5210 11122 01منا ع5 ععوعم 220 55128عة51 1135'5خ" طلذااخ 01 تاعع ء55ء11 

ممعع]1 تتئط غع1 ,(اعتتتطواتنام 1جعع1 2 28ناءعئء<ء ع11ط8ا) 215ع5 11املاآ 01 عطاملاطهة 
'”.عع12 عط زع صغوءع6) 11م :2123 
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[ت39/ع35] - ياب في التعزِيرٍ 
ةا عن قيلي تلمين: سِدّنها اليك عن ورية بن ؛ 
بَكيْرٍ بن عَبْدِ الل بن الأَشَج؛ 0 عن عَبْدٍ الرحمن بِنٍ ريه 
عَبْدِ اللّوه عن أبي بُرْدَةَ: أنَّ رَسُولَ اللَهِ يك كَانَ يَقُولُ: لا يُجْلّدُ َوْقّ عَشْرٍ جَلْدَاتِ 
إل في حَدّ مِنْ حُدُودٍ اللّها . 


2 حدّثنا أَحْمَدُ بن صَالِح : حدَّثنا ابن وَعبا: أحبرتي مرو أن يكبريق 


الأشَحٌ حَدَّتَهُ عنْ سُلَيْمَانَ بنِ يَسَارِ قال :* مدني قو الاققوين كاري أن أثاء 
حَدَّتَهُ: أنه سَمِعَ أَبَا بِرَدَة الأنْصَارِيّ يَمُولُ: سمعت سيعت وول الله يل يقول. م 


معمأه. 
قال أبو قآوةه أخر برذة افيفة هَانِىء . 
عدا بع ت فنأت ' في يخرب 1 الوجه و3 الكَدْ 
ةد ع وى 4 عن الت يكل قال : بام 0000 
الْوَجْده 


2 ]1 1/0 /ق81000-117 01 عاوه8 عط (33/38) 


/ا 0010-1101 51 08 0016 ع ١|!‏ (33/38) 
آنامذ ة :1"01 (مععلد 1 ع1 10نامطذ) انتاوذ 4 [1] 


عنتعط1) :5210 عط أقطا محططخ 16 01 115مطاناتج عط جه 221130 15 غ1 -4494 
-21:6 116 01111115 2011 اللاعصث 210 طقط0111317) (01 5:مع1 عط جاععتتتاع6 نا م015 1135 
071 201:61 1220 2011 لاحصث 01 غ16 عط 220 ,عع20132ع12 01 2100ءم ع021د51] 
1 111140 001112171211 01 ع0 11 غ2 1:35 الناوع:1 ع1 .طلقط0101:217) 01 ع5و70) 
3 01 11 210 ,11211341011 11 تتئط 6 111140 ع6 لانامطاة ع2 ,2011 لاصخ دناه 
5 غ120 701110 ع1 ,0111212 01 م105 تنام عدزده 121140 :2011 لا-عمخ 01 عطنتن عطا 
17016ناط عه 59 122501260 ع5 701110 عط ,]نا ,21136105اع1 12 تلط نا 0ع11ك] 
1 01 136 0ع26ع2مخةط غ1[ .02665 01 (53:5 7تاءازو 10 21ناوء تاعوع) 11735305 
31]61 ,00111317131 ع1 ]2120185 11م عه 121160 ع1 1812011 عط أوع200ة 
5121 12ع26 120 111173 012منا ع ععدعءم 210 51655128 1131'5[ثخ" طلدااخذ 01 تزعع داء5ووع1/1 
7 11316 50 ركنا 10 (111ك1 عط)) تطاط عسمتر8“ :5210 (15اعط عطلا)) لاعط1 .أعطمم:ظ 2 05 
ع 10 2[1عمم3 5*اأعط"“ :1160مع؟ ناعط 1 *”.(ع02 0ع1ع1221110 نتناه 101) تقلط 11ك1 1110م 
و(1172) تاععن5اع5 11084[ 0غ]) تقلط 10 أداع1 لإع11 115.٠”‏ جاععنتلاع6 ع1108([ 10 أعطاممعط 
0 601117 112 11086[ رع1108[ 9/011 11" :17762160 17715117[شث طلد1ااث 1م مناع1ء ا 
عط (42 طه1-513*10لخ) './1ناوء 11 ع1108[ مدانزا ع105) و1077 طذلاخ :زه .تاعطا 
75 ©1]) 01 ]1108121[ 2 م31 عاععء5 اع لاع 00آ“ :5210 111ل لاع تناخ ع1] 
11 ع511 3122© ,25511160 15 12111 7/05 ع1م0ع2 2 101 ,1/10 أناظ 7ع122013112 (01 
(50) **127لث قط امع ديع 10از 


1" :01 )810 1115 01 عتستن) عطط' 85 مععلة 1 ع8 ل1[نامطاذ عدماا [2] 


عتتلء 1[ :5310 ع2 غ31 للقطاح11كآ بحطاك 01 21110115 عطا جزه 2211360 15 غ1 -4495 
1 12 11122 2013نا ع6 عع2عءم 320 51455126 1215[أذث" طذااط 01 تاععءو55ع151 عطا 10 
*”50117 9/0111 115 15" :1301 /1221 0م2512 16 12011اع11 ,م1211 127 01 /آ1112310مه6 
0 ع5 نط1" :لعع351 1161تن ع2 *.2'621آ عط 01 010آ عط نا روع لا :5310 
8 41135" طذااك 01 “عع 3ءو5وع854 عط أقطا 0 ".غ121 10 1/1055 نوعط 1" 
5ل 320) 1213116ء5ع1 1 01 ع115وع»56 5121160 11172 0م11 عط ععوعم 210 
غ001 ماع12 127 لاع قط/ةا 101 ,2551110 ع5 10 عتتتدء تاعط 121 /آ2ا 10 (161012م25611 
,011ل 112011 1112© 115 (01 512 ع1ط)) 0133 تقلط غ00 غعآ !10مطاع8"* :5210 عط ,معط 1 
ع0 ع1 .11172 01م11 1112 1ناملا (01 زد عطا) 013077 املا غ20 )ع1 له 
:160عع1 11172 01م عط ععدعم 220 ع12ؤ5وع61 5'طد[اث" طلدذااذ 01 "عع 2ءووء811 
01 تاع7تهء5 20 :11[عء1]5 ]نا 2016 02 5أع3 15 01 0عع12 عط 1335ل 1ناه50 تحرعوع" 
(164 دنه تخ -اخم) '”.مع301 01 ناعلنتناما عط تتوعط حتده 5تزعل اناا 


6117 1"01 10 (215ة21ز12) 81000 عط 1) 731205تدرمن) “تعلنخآ عط 1 معط ما [3] 


124 11131[ - اث 211ختتتطاك ناطذ 01 211110115 عط 1ه 22112160 15 غ1 -4496 

:5310 "121171 11201 ع5 عع3عم 320 125ووع61 'طد[اذ" طذااذ 01 عع 2ءووء1/1 
لاعلااع ع5 51201110 15012ءم 12[11160 :01 1221110610 2 لاء077 21311723 2 كقط تتعتكع 0/10 
1015177 :01 ,211361011أع1 عع1[ة] أطاع21 م11 :<7اعطا 01 عه ع5م8600ء 10 61025مه ععتتطا 
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[38/33] - كتاب الدَّيّات 
[ت1/م1] - باب النَّفْسٍ بِالنَّفْسٍِ 

4 حدثنا مُكَمَدبنٌ الْعْلاة: حدتنا عَبَيْدٌ الله - يَعْى ابن موشى ده عن 
عي ين صابي: ٠‏ عن سِمَاكِ بن حَرْبٍء عن عِكْرِمَةَ: عن ابن عَبَّاسِ قالَ: كان 
رَيْطَهُ والنَضِيرٌ وكانَ النَضِيرٌ أشرف مِنْ فُرَيْظَةَ. فكانَّ إِذَا قَتَلَ رجل من قُرَيْطَةَ 
رَجُلاً مِنَ النَضِيرٍ قُتِلَ بو وَإِذَا قََلَ رَجلُ مِنّ النَضِيرٍ رَجْلاً مِنَّ قُرَيْظَةَ فُودِيَ بمئة 
وَسْقٍ مِنْ نَمْرِ. للخاكية التبي وا كن وغل ين لوبي دج بن ارب 
فقالوا: اذْقَعُوة إِلَيْنَا تَمْْلَهُ فمّالُوا: بَيْئَنَا وَبَيْتَكُمْ النَبِيْ ول فَأَتَوْهُ كُتَرْلَتْ: لوَإِنْ 
ف عاد َأَحَكُم با ل بكم بالْقِسَط» [الماكتة: 42]ه والقسط النفسٌ بالتفس. 4 
ولت 7 لهل يبون [المائدة: 50]. 

قال أَبُو دَاوْدَ: قُرَيْطَةُ وَالنَضِيرٌ جَمِيعًا مِنْ وَلَدِ هَارُونَ النَبِىَ عَلَيْهِ السَّلامْ. 


[زت2/ره2] امات له تُؤّحَنْ أحد بجرِيرَةٍ أخنه أو أبيه 


5 


فك دنا اشمابخ يون : ها عَيَيْدٌ الله يقبى اين إياة : عمد 
إيَاد» عَنْ أي رِمُثْةَ قالَ: «انْطَلَفْتُ مَعَ أبي نَخوّ النَبِئ كلل. 1 ثم إن وول الله كله 
قال لبي : «آبنْكَ ل1؟ة قال: آي 0 الكقية. قال : هم قال: أشية يد 
عله : م قال : آم إِّهُ لا َي عَلَيِكَ: ولا تن عَلَيوا: و َو الله ف : 
و 7 انيد وِنْدَ أُكرك» [الأنعام: 24]164. 


[ت3/م3] - بِابُ الإمام يَأْمْرُ بالكفو في م 


الكدًا 0 الكت ل قال : أببيت يقثل أز أنئل فَإنَه ة اك ب 
تلآث: إن أن تققسّ» وَإنا أن يَقْقُوء ونا أن باذ الققة 


14 71 لزع81000-1]02 017 عامو8 ع1 (33/38) 


5 م10 .1.6) 0116 1011115 عغطا ع5مطاء عط 11 220 ,لاعدمح-ل5100 عط ا1حصسلج 1ه 
ع6)) 0عل0عع6<ء 712071 210 ,11121 112151ام 5101110 املا ,رلطولاخ 01 ذ5أاح1! عط 
عط تناع تغط 1[اع1 01 م111 عط 0غ 3010210 ع5 1:01110 بأقط تع 1ه (طدااخ 01 115درا 

”تناع باع:101 2610 1701110 


1*5 :5210 عط غ2 142111 1[ كدطخ 01 21101157 عط جاه 2211360 15 )1 -4497 

طقااك 01 تاععءو55ع154 ع0 0غ 11140 1285ء5 21136102اأء1 101 13112ء /321 جاعع5 نزع 111 

عط)) 010160 عط أهطا غناطا ع1108( 0 "1112 جزهمنا ع6 ععدءم 220 ع طاووع51 ذ'طة11ام" 
.101815 10 (1211331215© 


12231375 2 136 1111131131 ناطاخ 01 01157طأنتج عط ناه 0ع2211526 15 غ1 -4498 
320 5155128 132'5أخ" طذلاكذ ]0 تاععدءووء14 عط 01 عتتناع11! عط ع سبل 111160 
2222060 ع1 7012ناعءاعط) ,تققتط 0غ 121160 7835 ع35ء ع1 320 ,"تقلط 5ممنا عط ععوعم 
01 تاععمء11655 0" :5310 111121 ع1 .5أتمسصتتهاء 51000 عط مغ ن1ع11كا عط عنده 
طقااذ 01 ل1عع28ء55ع51 عط أقط) 02 ”.قاط 11لكا 0 0ع20ع12 غ20 ع1 إطدااه 
11110610 عط 01 ““ااعغط عط 0غ 5310 ''11172 01منا ع6 ععدعم 220 55128ع51 1135م" 
ولإ1آع:5111 ,11111 1111 1امل 3120 ()2ع122ع5]26 115 11) عنحنا 15 عط 11 بتتعتكع 0317ل“ :عه 
5 (111161 عغطا) علط .تقلط لع5معا1ع: علط *.(1اع2 01) عت عط 0غ 0ع1دصلج ع6 111نىا 
ع1 اعط/13 72011120 عط 2ه 01388128 17:35 عط طأعلط180ا رع تاد تاعطادع1 2 طأامتا 0ع1] 
عط 0ع11دء عط 0غ عصتدء عط تاممناء تغط ,(لع5دعاعء مععطا ع 12تتقط تزع ا31) ]اه علد 
162111 01 0126 


5 |[ :5310 126 121 نازبطآط حنط] 1/2”11ا 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ11 - 4499 
1 ©5 ع06326 3120 51655125 5'طد[اخث" طذلاخ ]0 عع دءد5وع851 عغطا 116لا 516125 
10 01011514 725 عاأع122 115 11 1135تناد لعجا أدع1 2 طغاةا 10 تزع 11كا 2 تتعطا "مقط 
0 501118 9/011 عنتث "" :تلط لعع351 210 15012ءم 0ع2111061نا عط 01 تتاعغط عط 0ع1لده ع1]آ 
:25 رتاعط1“ :لم351 م11 .ع267عع2 عط 11 لعتاء 3251 عط **1111(7ك1آ عطا) تلط عتااع 101 
11 .26821176 ع1 12 22511160 ع1 **9/اع51000-12012 ع1 أمعع20 10 501128 1املا 
257/10 ع1 **11211361011(7 11) تنتط 1[1كآ 10 50128 011لا ع:31 ,تغط 1“ :تطاط 0ععاوة 
”.(50 00 0)) تتتلط غ11 0ع ,معط 1“ :تتتط 0غ 5210 ع1 011جزتاع عط ,21177 تكله عط 111 
1)) 1112 101517 10 501125 9/011 عتف“ :تلط 0م3512 ع5 :3133 لع طنط عط داعط/18 
0 50128 011ل 31 رطعط]1"" :لعكعاقة ع1 .2682615 عط طا لعع تتاقمة عط **112(72ك] 
تقلط 0م351 ع1 .2682117 عط نا لع1ء:32511 عط **7/قع202-ل51000 عطا أمعععه 
ع5 11 لعتاء3251 عط **1]211361012(7 11) تقلط 11كآ[ 10 50128 011لا 316 ,معط1]”“ 
”.(50 00 0)) تتتقط غ11 0ع رضعط1!“" :تقلط 10 5310 ع1 امجزناع تغط ,0111110911 
1 ,11131 101197 011لا 11 !010ط1ع85' :قاط 10 5210 ع2 عد طتتيه1 عط 135 غ11 معط /ملا 
3 (0م1111 ع2 11/0111) 01223111011ه 115 01 512 ع6 320 حتزى قلط 1336ل 11/111 
[ :5310 :123112601 11 .11102 101830 (12112712111ه 51000 عطلا) عط أقطا 00 *.11[ءع117725ط 
.0 116 012 561128 تتعطادع1 عط عطاعع 013 (1112ك1 عطا) تمتتط بتتو5 


12*11 نط1 لامصدواخ 01 /115مطاناتج عط زه 22311260 15 عتتتدد عط1' -4500 
27 01 1211© 52126 ع1 اع 11011 
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نَحُذُوا عَلَى يَدَيْ وَمَنِ امْتَدَى بَعْدَ ذُلِكَ كَلَهُ عَذَّابٌ أَلِيمٌ). 

1 -. عذها كوسى بخ إشتاعبل: سذنا عَيْد اللويق يقر ين عبن الل 
المُرّئةء عن قظاءوبن أبي ميموتة: عن السريع مالك فال: هنا ريك 
رَسُولَ الله كله رُفِعَ إِلَيْهِ شَيْءٌ فيه يِصَاصنٌ إلا أَمَرَ فيه بالْعَفْو). 

498 سدّندا عُشْمَان بن أبى شَيْبَة: أغبرنا أبو مُعاويّة: سدته 
الأعمكنة عن أبى صَالِح؛ عن أبى عُرِيْرَةٌ قال: ١اقَجِلَ‏ وجل عُلَى عَهْدٍ 
النِىَ كللِ. فَرُفِمَ ذَلِكَ إلى النَبِيَ يله قَدَفَعَهُ إلى وَلَِ المَقْيُولٍِ. فقال الْقَاتِلَ : 
يا رَسُولَ اللو واللّهِ ما أَرَدْتٌ قَتْلَهُ. قالَ: فقال رَسُولُ الله يله لِلْوَلِ : «آمًا 
إِنهُ إن كَانَ صَاوِقَاء َم َتلتَهُ مََلْتَ الثامة. كال: 080 سَبِيلَه . قَالَ: وكان 
مَكْتُوفا بِتِسْعََء فَحَرَجَ بجر نِسْعَتَهُ فَسْمَيَ ذَا النْسْعَةًَا. 


#افة. سذنا عَيَيْدٌ اللويل عكر بن ستو الفشيرة؟ حذتنا يقس ب 
معيلاة عن عَوَقٍ: سدثنا خؤة أب عَمَرٌ الغافذئ: حدس عَلقمة ين وائل : 
حدّثني وَائْل بن حجر قال: لاقنت عند النبق كله إذ جية يرَجلٍ َاتِلٍ في 
مُنْقِهِ النْسْعَةُ. قال: قَدَعا وَلِيَ المَمُْولٍ فقال: «أَتَعْفُو؟» قال: لا. قال: 
«أَنَتَأَحُذْ الَدَيَدَ؟) تال 0 قال: «أَنْتَفْثل؟) قال: ع قال: ذَظِت به 
فَلّكا ولى» قال «اتقثر 4 قال+ ل قال> «أققاشل النتةق زان له قال : 
«أَمتَفْثْل ؟) قال: َعَم . قال: ادْمَّتُ بع فلمّا كان في الرَابعَةٍ قال: 31 نك 
إن عَمْوْتَ 1 فإنه يَبوءٌ بالمة وَإِنْم صَاحبه) . قال: فعغا عن قال:* فَأنا 


راءغوعم رو 2 لاج صراك 


رايته يجر النسعة»). 
فو خ ضغ ”7 5 و ال اي ذه 7 م لك 2 . 
0-_ حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة: عجدثنا يحيى بد صحيك: 


ع ا #8 تل وضع 2د على ا 7 ه > ع رواج الي 
حدسشى جامِع بن مَطر قال : حدسى عَلقَمَةَ بن وائل بإسناده ومعناه. 


6 1 ”| لقء81000-1102 01 عأمهم8 عط1 (33/38) 


5 10123 1173711 12 لطلمصدواخ 01 20101157 عط زه 221120 15 غ1 -4501 
لهاك 01 تاعع اء11655 ع1 0غ 551121121:آ1ش 31 أتاأع51011 تحت ذخ :5210 عط أقطلا "تعطاح] 
ع1)) 15 111160 120 عط 1211320 20 ''11122 ومن عا ععوعم 220 125ووع1 1135م" 
" :5210 عط **7تتققط 0ع11ك1 خملا عنتقط تتم" :تقلط لععاوة ع ./تتعطمعط (1”5ع10112 
1 .12111 1111 10 11111011 20 120 1[ غأناط بعاءع1230 عط ةا 20ع2 قلط عاعنتتاد 
عط **2/لع61000-12012 لاط 10111 10 تنتازعم10م 506 املا عتتط :لط لعغ051 
010 56120 1 11 علاطا املا 00 غقط/م** :لتتط 0غ 5310 ع1 .2م22 عط 11 لعتاع 21151 
1 ا لع1ع22515 ع1]آ **2/ل51000-12011 115 أعع011ء مغ نمع010 12 رع1ممعم عطا ععط 10 
5 8/011 1ع 10 50118 1125]615 0101لا 316 ,ع1“ :قاط 0عغ51ة 116 .ع11أمهع16 
3 16) 0غ 5310 ع11 .282117 عغطا دنا 0ع1ء:2251 ع7 *”1(7 33م 0غ)) /لع61000-201 
371 © تتعط/الا *”.(تتقئط 11نكا 0)) تقلط ععلة ,معط“ :(اسحنطتداء 51000 عط .».1) 
5" طدذالك ]0 تاعع7ءو55ع854 عط ,تصتط 1لكا 0غ نم0100 11 تقلط انا غأناه عصطتوه 
5 1111 عط يصتط 115كا عط غ1 !10مطاع8“ :5210 "تقلط داممن ع6 ععوعم 220 ع طاووع1ط 
5210 عط أقطلا 735 عط ع1عط/17 جام 1210 32ج عط ]1 '“.(512 11) حلط عع11] 
عط]' *”ع11! 011لا 35 تتتقط 01 0150056 :15 غ1 عتتعط“ :لطقلط 10 5210 عط تاممناعمعطاا 
:5210 "11171 012منا ع6 ععدءم 320 عطتاووعآ[ط 5'طدااخث" طدااذ 01 عع 7ءووء811 
7 )11011 1115 01 5111 16 310 511 115 01315 تقلط أع1 220 ,تقلط عموع[اع 1 
”.(1اء11آ 01) 111 عط 01 5اع12125ع0 عط 01 ع6 ختاطا 210 11اع1115ط حتممنا (لع111ك][ عط 


ع2 غ3 أطدك نط1 21221 انا ناحاث 01 211150115 عط جاه 221120 15 غ1 -4502 
120115 قلط نا 21014206 عط نمع110 177:35 ع2 11طآ/1ا لتةتتتطانآ طلخا عنرع جد عما :5210 
2 201110 ,11 11 عتتلوء نمع 171057 2110 ,10115 ع 11 2131© 31 1735 ع1ع2] 210 
رع02) .(ع120115 126 1012 15عاع12 /تاع1 2 /9آ001) 11001 عطا جزه ع5ه0ط) 01 اعععمة عطا 
ع1 طأع 171 111 غ131 0111 ) أجاعناء 0111 ]5 2 12 ,ناه عتتلده عط 220 بلع 1عااء حنهستتطلان] 
0 76 ”.عد 11اكا 10 عع ع1 ناعط1"“ :5310 عط .(12 عصتدء عط عنزم1اءعط 11735 
5210 عط **أواء 811698 01 1ع320تتتتتزهن 0 تتاعطا ]382105 9/011 5ع511116 طلواام" 
01 'اع8 711655627 عا 210عط 1 (عجة 1[أكا 0 امع لإغطا ع:1ة همدع علطا 101 رأنا8" 
1111311 15 غ1" :5210 12771125 ''11172 012منا ع6 ععدعء7 220 51655125 136'5أث" اام 
116 10110177125 ع1[ 01 016 12 أمزع26<ء 7015011 22 [آمتك8 2 01 51000 عطا لعطة 6غ 
8 11/114 201111 011212216 10 ,ه151 قلط غ31 /15اع12110 10 تاعتاع:1 10 :وع005 
وتلهااخ 8 '*”.(ع2115© ]115[ 10 اما .».1) 50111 20 101 50111 2 11ك1 0غ 210 ,11211160 
01 7615100 عتتتتة[51آ-ع1م عط اتناك تتعطااعط تدع غ201 0ع]1تتتحنامء تزع لاع21 ع7 1 
60 1181012اع1 /[2121 عن'كقط مغ 0ع107 1 م20 201 ,1513102 0111128 “01 15110131262 
ا عط 0)) م12 0ع10ناع اطع ناث طلداالذ عع512 118102اع1 /12 101 5115516166 
:31 1115 ط1آ11 101 ,نعط ]1 .ع115دء أكناز 120 غ11 [ناه5 2 121160 1 120 :1201 ,(1311 
”7ع 1111 10 128م0ع نزاع1] 


211201011 363200260 تكلد8 تناتحاخ 210 121:31)ن] 01 غ80 :533/5 103110آ لام 
.2 01 061100 15131212-ع:1م عط 1115ناك تاعلكع كعلتمل 


 ]38 /33[‏ كتاب الديّات 72 17 


و اسل ده 


1 حدّثنا المششةين قون اناري عدتنا بد ادوس بن 
عن 55 قال اجاء وج فر لمن ل عبض بشخ فقالَ: إن هذًا قَكَلَّ ابن 
اع قال قلت 23 نان شيك وام بلس و 0 قَتْلّهُ.. قال : 
قَهَلّ لك مَالَ تؤدّي وَبَقَه؟4 كاآل: لآ. قال: «أقَرَايَتٌ إن آرِسَلتكَ تسَال 
النَّاسسَ تَحْمَعٌ دِيَتَهُ؟» قال: لآ. قال: «قَمَوَالِيكَ يُعْظونَكٌ دِيَتَهُ؟» قال: لا 
قال لِلرَّجُلِ: حُذَةُء فَحَرَجَ به لِيَقْثُلَهُ. فقالَ رَسُولُ الله يك: «أمَا إِنْهُ إن قله 


رواب د شاو سوس سوسا ياب 


كنت فقال رسول اللَّه عله : ١أَرْسِلْة)‏ كال سرة: دغةه اببوة اشم صَاحِبهِ 
وَإِنْمهِء فَيَكون سن لاا الئّارِ؛. قالَ: ليناد 


27 و 


سعيك) غق أبى أمَامَة بن سَهْلٍ قال: (كُنا َع مُْمَانَ و وَهُوٌ مَحَصُورٌ في 
الدَّارٍ . وكَانَ في الذَارٍ مَدْخَل مَنْ دَخَلَهُ سَمِعَ كلم مق على التلاطء فندخله 
عُعْمَانُ فُخَرّجَّ اليكاء وهو مققدة لؤنه فقال: إنْهُمُ ليكو ا عدونئى ي بالْمَمْلٍ آنه 
قال 13 : يَكْفِيكَهُمُ الله يا كم المؤْمِنِينَ. قال: وَلِمَ وى حبقة 
رَسُولَ الله يكل يَقُولُ: «لا يحل دَمُ امرِىء مُسْيِم إلا بإخدّى ثلآثِ: كُفْرٌ بَعْدَ 
إشلام. أ ْنا بَعْدَ إِخصَانٍء أ ككل نفس بِثَيْرٍ نفْس». َالو مما نيك في 
0 َل في إشلام .ولا أخينك 


ثُ ا 


1١ 0‏ بديني 0 2 هَدَانِي 


9 عو 5 س2 نس 7 رعو ع8 2 َ يانه لا اعد ل 08س 
كاله أبو قاوة: صنمانة وابو بكر وشت اللة عَنهمًا ترقا المجمر في 


]1 3 لزع م0-110ه8100 +0 عزاموظ عط (33/38) 


-5ش4 101113131132 112 520 112 721920 01 2111201157 عط 2ه 22113660 15 غ1[ -4503 
2017 عطا) 0ع20ع26 عط 20 ,اع 222012ئ2ع 115 جام “تعطاة1 115 0111 51112111 
53 320 551125ة51 1'5ط13[خ" طذااك 01 ناعم مء55ع54 عط طأامةا ستحصسطط 02 1ط 
7 12213 3 111160 216111آ-اث 1266311235 12 حتتج[أقطتكل8 أقط ''تققط حممن عط 
01 11086122616[ 111514 عط 1725 115 220 ,تتتهة[5] لعع173طحناء 1220 لزاعطا 2111 *2[ا5وم 
ع5 عع06»2 320 51655126 ذ'طة1[اث" طذااخ ]0 تتععرءووءع851 عط طأعتطن تلإعدممحم-ل100ط 
585 عط 26011 0ع2112] (11152 12]) 21221ئ9ل] .12ج51] نال 2550م ''1112 012منا 
لعناع31 113515 162 نوخد اخ 320 ,تنه 1أاقط مغ 0ع1028ء5 عط 101 ,21 [طوخ-اذ 1ه 
ع ,تاعط]1 .17021طكا 0غ ل0ع1028ع5 عط 101 ,تند القطدك8 01 ع1110ك! عط غ21205ع2 
7011ماء11] مع10110 تأعناهتا /تاعتتع ع2015 220 6غ1نام015 عط 220 ,12150 5ع7016 
0“ :5310 'تتققط تممنا ع5 ععدءم 220 عتنزاووع1ط 5'طو[ااذث" طدااذ 01 عع ءووء11 
:5310 921081[ **92/إ51000-12026 عط أمععءع2 10 50128 206 011ل9 عتلث [ط103ة9ل] 
1 5111121 701212 (1211615 ع1)) 115 ع115دء 701110 1 غ121 50 رطو[آاخ 69 ,ولح» 
“.111116 12عع2 127/77012131356 1711 011 غ124 25 530235 0ه 1م21ع اعناد 
0 ,101101 101101 5152737 12015 2120 غأنام015 عطا 220 ,0ع215آ1 5عه701 ع1 
ع0 5310 "1112 تومن ع6 ععدوءم 20ة ع تتتووع1ط و'طدلاخ" طذ[اخ 01 تزعع دءووع811 عطا 
ع عتتوع عط ** 51000-12012639 عط أمععع3 206 0ن 5101110 المستةلان] 0" :082310 
ب2111عأنكة 0ع211ء طأاهآ 01 5025 ع1 11م تتقحط 2 1ن ذزه 50 320 ,لامع عتتدة 
:5210 210 ما 501 ,12120 115 11 51110 تتعطادع1 2 1377128 210 ,351235 عط ع اانكتتدء 
0 12211106160 7735 17710 115 101 ع217221<ء 20 عنكقط 1 إطذااك 01 عع مءووء11 0“ 
01 1156 عط تاعطا 0ئته ,مععطة 01 عط 2 01 غأهطا غناط حتندأ5] 01 023:5 تزاأهحدء عط 
عع[3] 10 261111155102 115 2176 :/21138 1312 132عط) 01 1356 عط ,لاتتامغطا 17835 لتاعطا 
ناملا 2255 ,عط 210 ,2017 (/12116او0ء 01 1357 عط 10 10128م0ع36) 21136102اع1 
م1101 عطا أقطا .».1) *٠.7ع123‏ نلع51000-1202 ع1 10 11]212128عم أنعطوعع 110[ 
01 1ع14655628 عط أهط) 02 (11158لك! قلط :101 2113102غاع1 12 111160 ع6 110امطا5 
5) 2207 اأهقطة ناولا“ :5310 1112 اهما ع6 ععدعءم 320 5128وع51 5'طد[اث" طأد1اام 
07 1/11 1117 10111 210 ,لاع01012( 1نا0© 2ه (5أعتتدء) 11165 (نلع202-ل100ط 
8 2 735 11112113123 1115 ./اع51000-202 عط 0م1مععع3 ماعطا نقع11 *-.0تتلااع]1 
.001ع0 عط 01 تدع1 عغطا غ2 5161128 735 ع1 2120 ,122313 121010 متطامء-010150 ممرععل 
01 تاع8 116551 11 01 11011 12 غ531 2120 177اعط) نا ععلمغط عط أأغطنا جره 0ع0ععع10م ع1] 
58 هوؤعلاء 1215 771 ,"11102 012منا ع6 ععوعم 320 5128وع61 5'طقااخ" طودااكة 
64 25 غ3طآ7؟ عدمل 1*8 لإللوع]ا اطقلاك 01 عع مءووء11 0" :5210 ع1 .15مع] 
01 711655628 0 716356 ,50 :1726121316 112 لتااع اتتتاث طد1ااك 0غ تدا 1 2120 ,011لا 
طمااذ 01 تاععمءو55ء154 عط1: '.ع1<2 101 ذ5وعرعتاع 101 5نطوااذث +10 عادج ,رطد[اام 
0 211223 111140 011لا 1337“ :5310 ''11112 1م0منا عط ععدعءم 320 ع 2زو5ع1ط 5'ط113م" 
1 ]20 علااعز10 لطدااذ 0 7ت2صداذ] 01 0235 117دء عط 1128نال 01م2ع7 1ناملا 
711 كتتوع1 115 7/126اعع16 ,نا أ0ع ع1 ,نعط .1011013 أقطا 5210 عط ”!نه لم81 
56001 115 غقط) 533/5 15120 161 11131211220 .]2111م 1ءزمنا 15ط 01 0ع عطلا 
5622 320 51655128 و'طو[الخث" طذااك 01 تاعع ءو5وع854 عط 2105 نتكاع 31 أقطا ععه211 
101 101515711655 135لث 101 لم351 ''1111 امنا عط 
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0067 


3 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادٌ قال: حدّثنا مُحَمَّدٌ ‏ يَعْني 
ابنَ إِسْحَاقٌَ -: حدّثني مُحَمَّدُ بِنُ جَعْمَرِ بن الزُبَيْرٍ قالّ: سَمِعْتٌ زِيَادَ بنَ صَمَيْرَة 
الصَمْرِي. (ح). وحدثنا وَهْبَ بن بَيَانِء وكوي سَعِيلِ الْهَمْدَانِيُ قالاء دكا 
ابنُ وَهْبٍ: أخبرني عَبْدُ الرّحْمْنٍ بن أبي الرُنَادِه عن عَبْدٍ الرّحْمْنٍ بِنِ الْحَارثِء عنْ 
مُحَمَّدٍ بن جَعْمَرِ أَنهُ سَمِعّ زِيَادَ بن سَعْدٍ بن شعي السليق. و وهب 


و م فوع ك2 فى #ااك اسه مه 4 9 أن أ ا 3 اه 2ح عن يم 
وهو اتم ييحدتث عروه بن الرْبَيرٍ» عن أبيه ؛ قال موسى:٠‏ وجذه» وكانا شهدا مع 


7 ً< > |2 > ىك 2 ص عق 28 أ سه ءَ 3 2 م م 
رَسُولٍ الله كَل حَنَيْنا. ثم رَجَعْنَا إلى حَدِيثِ وَهْب: «أن مُحَلْمَ بنَ جَثَامَة الليِئِيٌ 


534 
و 7 2 514 


قَكَلَّ رجلا مِنْ أَشْجَعَ في الإسْلآم» وَذَلِكَ أَرَلُ غِيّرٍ قَضَى به رَسُولُ الله يكة. 
َتَكَلَّمَ عُيَينَةُ في قَثْلِ الأَشْجَعِيٌّ َس مِنْ غَطََانَ. وَتَكُلَمَ الأقْرَعُ بن حَابِسٍ دُونَ 
مُحَلّم لأنْهُ مِنْ مِنْدِف. فارْتمَعَتٍِ الأَصْوَّاتٌُ وَكَثْرتِ الْخُصُومَةُ وَاللّمَط. فقال 
يا اللّه كلل : ديا تين آله تفيل الْغِيّر؟). فال ا لآ وَالْلَه فك ألم 
على قِسَايو ين العَرّب وَالكرّة ما أمشل على نشابي. قال ثم اركتقي 
الأضَوَاثٌ؛» وَكَدوَتِ الخشرمة واللقظ, قال رَشولٌ اللديد: كا غيَيئةٌ آلا تفيل 
الْفِيَرَة» فقالَ عيَيْئَةُ مِئْلَ ذَلِكَ أَيْضًاء إلى أنْ قَامَ رَجُلُّ مِنْ بَنِي لَيْثِ يُقَالُ لَهُ: 
مُكَييِلٌ عَلَيِْ شِكةٌء وفي يده دَرَقَةُ. فقال: يا رَسُولَ الل إِنّي لَمْ جد لِمَا فَعَلَ 
هذا في عُرّةِ الإسلام مَثَلاَ إل غَنَمَا وَرَدَتْ قَرْمِيَ أَوَّلْهاء قَتَفْرَ آخرّمَاء اسْئّن الْيَوْم 
وَغَيّر عَدًا. فقال رَسُولُ الله كِخ: «حَمْسُونَ في قَوْرنًا لهذّاء وَحَمْسُونَ إِذا رَجَعْنَا 
إلى المَدِيئَةه. وَذَّلِكَ في بَعْض أَسْفَارِه. وَمُحَلَُمْ رَجُلُّ طويلٌ آدَمُ» وَهْوَ في طَرَفٍ 
النّاس. فَلَمْ يَرَانُوا حَتَّى تَخَلّصَ فَجَلْسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولٍ الل بك وَعََْاهُ تَدْمَعَانِ. 
فقالَ: يا رَسُولَ اللّوء إِنّى قد فَعَلْتٌ الَّذِيي قد يَلَعَكَ. وَإِنّى أثُوبٌ إلى اللو 
فَاسْتَعْفِرٍ اللّهَ ِي يا رَسُولَ اللَِّ. فقال رَسُولُ الله يكلُِ: ١أَكَتَلْتَهُ‏ بسِلآَحِكَ في عُرَةٍ 


2 َ- 0 3 + - 5 2 2 #ع رض 21 
الإشلآم؟ اللهُمٌ لا تَغْفِرٌ لِمحَلْم) بِصَوْتٍ عَالِ. زَادَ أَبو سَلمَةَ: فَقَامَ» وَإِنْهِ ليَتَلمَى 
1 1 
دُموعَه بطر ردَائه) 
قال ابنُ إِسْحَاقَ: فَرَعَمَْ قَوْمُهُ أن رَسُولَ الله يِه اسْتَعْمَرَ لَّهُ بَعْدَ ذَّلِكَ . 


قال أب دَاوُدٌ: قالَ النَضْرْ بن شْمَيْلِ: الْغِير: الذية. 
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5ضمءععق (الدصمنضعاه! لعلللكا كذ طاعبسك 01 81000 عط 01 اسمسنهل عط معطلا [4] 
51000-11011217 11" 


ع2 غ13 121 -[خ لتذنتتتطد ناث 01 21110115 عط جاه 23113160 15 ]1 -4504 
''11137 012منا ع6 ععموعم 220 25155125 5'طة1[أاخ" طذااخ 01 زعو 2مءوو5ع54 عط 1 :5310 
73 12213 15 0ع11ك1 عتتقط /إ1[[دع1 ناولا !لطة*73تتط؟]ا 02 /إ[طاتسرعووج 0“ :5310 
ألا .(1[قطء6 ناملا 012) /اع51000-202 115 علالع 10 ع128زمع 1*1 20 ,اتحطلنك] 
5 ,1111 01 ]51911212 115 نمع ]21 (/9آ21012211ع126) 121140 2700 كقط تزع تكع مانا 
0 01 ,/اع51000-1202 عط أمععع2 10 :111285 150 01 ع0 ع1005ء م1 لتاملعع]1 عط 
”.11لا عطا) لكا 


تعط/ا :5210 عط غ12 ه11 نط باطخ 01 11101157 عط حزه 23112160 15 غ1 -4505 
63 310 51655125 131'5لخ" طذااك 01 تاعع دء و5155 عط 0ع01161جاهء 17835 116002 
و(/21013111ع121) 111140 320 5ه1طآ 0 رعط"“ :5210 220 مزنا أمع ''لقلط ناممن عا 
-51000 عط أمععع3 10 :1112285 170 01 تأعناع6 عط ع05ه0ء 10 لاملعع2 عطا مقط 
*.(1160ك] ناماع 1ناحتا عط 128كق (6) 2[113101غع عع1ل2 0ءماعط عط 10 ناه ,لاع110 
امالك 01 عع ءو55ع51 0" :5310 30 56000 طقطاك ناطخ 0ع211ء تاعحناء لآ 11زه:] 11211 
011) 137ط"“ :5310 35ططخ-اخ ** !عجن :101 ماع11 (5310 ع7 ناملا لاعلط8ا) و1طا ع131] 
224 51655128 5'طذالاث" طدذااك 01 تاعع مءووء11 عط **!ع22 101 داع 111 (العدراع )52 
”5121 نااكذ 101 غ2ط) 1/11" :5210 2110 حاممنا ع ععوعم 


1 115 110112 215 ناد 1011 نتحسخ 01 211101157 عط جه 2311360 15 غ1 -4506 
24 51655128 5'طق[اخ" طذلاك ]0 تتععتءدوعء854 عط أقطا تتعطغ27012مع 15 تدده 
زاع12110 نه 101 1211160 ع6 نزاعنة11[ء6 اناكطط 121 20 عط" :5310 11102 ناممنا ع6 ععوعم 
0 لم077 12212060 ع2 51201110 ,126616101121197 ناع7مء11ع6 انالطغ121 2 115ك1[ 0ن رعط 220 
0 رععل1! 50 لإعط) 11 تنتقتط 11لعا صعطا 10نامء لإعط :عه لع عنام عط 01 5تتاعط عطا 
”.ع!11! 50 لاعط 11 ناع61000-2202 عط أمعععة 


(81000-11011 عط ] عستامءعع نالخ (تتعالكا ع 1) كللنكا عم معط'1ا [5] 


:5210 26 غ13 ةا انتلطم نط1 11طول 01 2111101157 عط جه 22113660 15 غ1 -4507 

1" :5310 "11172 012منا ع6 ععمعم 220 عتتاووع61 5'طد1اخ" طدااخ 01 تتعع ءووء851 ع1 

-51000 عط 1128 أمععع2 قلط عه رعتاء (زء11كا[ عغطا) 115ك1 25 طاعناة 2100م تاعتدع 
*”.(1311231ء 15 عط 61000 عذومط 01 111160 عط 01) نزع111011 


للنامطذ :0125آ ع1 لصخ علسةرط :ن) 1000 لعدرمكزه “تعطاومسخ 125 عم ررعط8ا [6] 
0007 دآ لكآ ع8 16] 


535 3غ13] ع142111 160 ددصمخ 01 117آمطاناج عطا زه 23112660 15 غ1 -4508 

طدااك 01 “عع 2ء55ع54 ع1 مغ غخطع 01011 (طاأخمج]-اخ أصاظ امطتد2 عط 0غ 0ع11ممع2) 
501501260 3 (01 غ36ع172 0ع6»001) "1172 2ممنا ع6 ععدوعم 320 ع 2زووع1ط 1135م" 
تقلط لا غ[ع1 135 2015011 5لطا 01 أعع11ع عط معط /1ا) .]2 عط أعلطن1ا لتامتظ ,موععطاة 
ع غنا0ط3 تغط 0ععاقة ع1آ1 .تقلط 0غ غطع نم02 1835 عاذ (320 ,تغط 101 لععاوج عط 
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[ت4/م4] - بِابُ وَليّ المدٍ ينم بالديةٍ 

4 + 2. حدثنا سي سر هل: دكن ١‏ بحمو يول وي 5-5 5 
ؤِنْبٍ : حدّثني ويك ين أن سَعِيهٍ قالّ: سَمِعْتٌ با شْرَيْح الْكَعْبِيَ يَمُولُ: قال 
رَسُولُ اللَّه يللِ: «ألآ إِنَكُم يا مَعْشَرَ خرٌ عَهَ َتَلتُمْ هذا القَِيلَ مِنْ مُذَيْلٍ؛ ني 


2 و 


عَاقِلَهُ. كَمَْ قل بد كاله هلو قبي دأهل بي خْيرَتَيْن : دم أن اما 
المقلء أو يتكلواة. 


5 . حدّثنا عا بن اَي بن 00 


ا عر 


با ا فيضت مك متشو الله فا ٠‏ همَنْ يِل أ لك كي كو 
النَظْرَيُنَ : إِمّا أن يودّى. َم أَنْ يقَادً)ا. فقام رَجلَ من أل الْمَمَنِ قال كه 
شاوه فقالَ: يَا رَسَولٌ الله و اكت إلى - قال الكتابية: اققبوا إلى + قفال 4 
اللّهِ عله : «اكْتسُوا لأبي شَاو) . وعدا 1 حَدِيث 9 

قال امو دَاوّد: اكثيرا إلى ب يكتى خلبة النبيئ قله -. 

6+ . حدثنا مسلم : عزنا قدي زافق ؟ سذها مليعانية توش هذ 
تَمْرِو بنِ شُعَيْبِء عن أَبِيه: عر جلو عن النْبِئ كَكِةِ قال : الا يُقْتلَ مُؤْمِنَ يكافِرٍ. 
ومن قَتَلَ ينا مَتَعَمُدَا دْفِعَ 57 لعا المَقَتَولٍ فإن شاؤوا لو وَإِنْ شاؤوا 
أكنذوا الديةً) . 

[ت5/م5] - بِابُ مَن يَقتل بعد أَخذٍ الدّيةٍ 

اقل كنا لرش ىح إشقاسي ا اتنا خشال عددذتها مشر الوزال ب 
وَأَحْسَبْهُ - عن الْحَسَّنْء عن جَابرٍ بن عَبْدِ اللّهِ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكلِِ: ١لا‏ أَعْفِيَ مَنْ 
كَتَلَّ بَعْدَ أَخُذٍ الَدَيَةَ) . 

[ت6/م6] - باب فيمن امون | 34 طعمَّهُ فماتء أنُقانُ منه 
مرجقار ين للق عن ألس بن كانك أذ انرا؛ ُو أنث رول الل بشاء 


_ 
0: 5 


لشكرم لأ ينو . فجيءَ يها إلى ورسول الله له تشاتيا عى كنك فعالت: أرَ 


1532 75 لزء1102-ل8100 04 عامه8 ع1 (33/38) 


”.001لا 11اكا 0غ 1212060 1" :5310 عطة 2220 ,(عده0 0هط عطد طاعتطن؟؟) أقطا 101 2501ع1 
عط)) لاعط1 .50 00 م املا ع1ط2جء مغ غ206 15 طدااخ ,نهل 280“ :5210 ع1] 
(5دصذ) ع2 .210“ :5310 ع2 ”227 11ك! غ20 عا 10نامطاك“ :5210 (221025مزححاه 0 
01 تاعع اء11655 116 01 1170113 عط 0 (01502م عط 01 أعع]21) أقطا 0م2016 1 :5310 

.1117 112011 ع6 ععدعءم 320 51655128 5'ط13لث" طداام 


5/15اةل 2 1136 ط21121ت1تاآط ناطذ 01 21110115 عط زه 23113660 15 غ1 -4509 

ع5 عع2ع70 220 86 طاوو5ع51 125'5[ث" طد1ااخ ]0 تتعع مء5وع151 عط 0غ 0م 21ع5ع1م مثا 

01 تاع11655628 ع1 غناط ,مععط5 0ع01502م 2 02 غدع22 0ععاممه عطا) "تقلط حتممنا 
.]1 10 131133 120 010 ''11173 متا عا ععدعءم 3120 55128ة21 5'طج1[[اث" طد11ام 


ع (1017 1000 ع6ط)) 0ع01502م 110 1701231 1115 :535 10331110 اام 
(722112) 1735 1113 012جزنا عط ععدعم 220 516551125 411315" طلد1أاخ 01 تاعع نء5وء11 
735 516 310 رط ه1131 01 نزممغ515 عط 


ذ :5210 عط غ13 لها[ نتلطخ نط1 تتزطه[ 01 210115 عط جزه 22112660 15 غ1 -10 45 
65 220 (زعع5 103510 2 5015020 10131631 01 ع1ممعءم عط ججامة ووع راع ل 
."تقلط 12ه0منا ع6 ععوعم 20د ع تاووع51 126'5آاخ" طذااك 01 تاعع 2ءود5ء154 عطا 10 1 
ع0 0ععاء1م 2112 امنا عط ععدعم 220 5128وع51 5'طدااخ" طدااك 01 عع 2ءو5وء11 
10) 21110115م012ك قلط 01 عتجنزهد 010 50 320 ,رععع1م 2 ع2 عط طاعتطن؟ مام ححكتة 
24 51655125 1135'5خ" طذااخ ]0 “عع 7ء55ع54 عا أناظ .(لقتتط اغا المعوع1م عترعي 
5 ]1 ©5112 1000 ع1 10121) 131105 :90101 1ط“ :1122 10 5310 1111 امنا عط ععوعم 
31 56 706266 320 51655125 5'ط3[أثخ" طلذااذ ]0 عع مءو5وء851 ع1 *”.(0150260م 
5 20150160 8/011 11356" :0م351 ع1آ1 .:177لط 0 عتتتمء مغ 5وع:18ع1 عطلا 10 عه '' تلط 
95 12110 /آ10 11 31132 قلط1“' :5210 عط **0117لز 1010 قط معطملا" :5210 عطد "7مععطو 
1" :5310 عطذ "507 00 املا م7220 خقط17١"‏ :0عغ1اوج ع2 ".وعلا" :5210 عطد ””.عج2 010 
11 210 ,11133 131112 غ120 17/111 7015012 عطا تغط بأعطم0:ط 2 15 عط 11 :1أعولادط 0غ 5310 
وأطة لخ" طذااك 01 عع 27ءؤذوع151 عط1: ".متتط 01 110 اعع 7111 ع ,1131 2 15 عط 
ا .201 تاعط 0ع111151م 320 ,نعط 310020م "1112 تاممنا ع6 ععوعم 220 ع 2ناووء61 
324 55128ع51 5'طج1[اثخ" طذااك ]0 عع دوددع1514 عغطا 01 2121025 متتتمء عط 01 عدزه 
طهااك 01 تتعع جء5455 عط 320 ,0ع01 مرععطد عط 1ه عغج مانا "تلط حاممنا ع6 ععوعم 
1 115 01 60زناء 11115611 غأمع ''2112 112011 ع6 ععدعم 220 عتتزووع1ط 5'ط113[م" 
و5166 عط 01 غ2 عط غخهط؟ا (01 وعع3: الالتتتتقط عط 207اع) 10 عاعدط ذلط 01 تنوم 
011551 10112 83392031 821011 10 5610125118 ع:5137 0عع11 2 ,11120 نااذ 15 ]1 210 
.120 3 20 تتم 2 01 ماعط عط اغالا لط لأ مزمتكء مانا ,تتودمخ عطا 


73 6655ل 3 11316 53131331 تاحاث 01 211101157 ع1 جزه 12112660 15 غ1 -4511 

175" طقااذ 01 عم مءو5وع154 عط 0غ مععطد 0ع01500م 2 لع أمعوع1م 1121631 
231 116 25 53126 ع 15 أوع1 ع1 110''...220ط اممنا عط ععوعم 2120 51655128 
01 26621156 0160 11-710 113 111 ”8313 -[خ تزط] تتتأواظ 735 غ1 1216 ألا ,11ط3[ 01 
ع ل0ع351 220 16155 عط 0غ غدعة عط معط/1ا .طاوع11 0ع01502م 15 01 عطلنوء قلط 
15 11 35 531226 ع1 تتتاط 10 122101160 علد بلعع0 تاعط 101 5011دع1 عط أاتامطج 
40 51655125 5'ط13اخ" طذااك 01 عع 2ءو5وع854 عطا عنعط انام ,1211 01 1211:2101 
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أ 11 - ا 5 0 - ا ا 2 - 
لأفتّلكَ. فَقَالَ: «مَا كان الله ليَسَلْطَكِ عَلَى ذُلِكَ). أو قالّ: «عَلي). قالّ: 
و ا وك وف اي و ب سن 3ع 4 ف وى أ , 7 زا 
فقالوا : آلآ تَفْثَلَهًا؟ قال : ١لأة.‏ فما زلث أغرفها فى لَهَّدَاتِ وَسُولِ الله كله . 
قاروويق قبدائلوة حلكنا شعبةيز تليناة: سنن كاده عن ميان بد 
م 03 2 ءَ ا وود سد ا أي 5 3 وو رود 
عصورل» عن الزّهرِي؛ عن سَعِيدٍ وَأبي سَلمَة. قال هارون: عن أبي هريرة 
دأ امرَّء مخ الْيهُودِ أهدث إلى التّببخ ول شا مشفومة.. قال: هما عَرضن لها 
النبئئ كَكِْدا . 
قال أَبُو دَاوْدٌ: هِذِهٍ أت مَرْحَبٍ الْيَهُودِيَ التى سَمّتِ النْبِىَ يكلِ. 


0 حدّثنا سُلَيْمَانُ بِنُ دَاوْدَ المَهْرِيُ: حدَّثنا ابن وَعْبٍ: 


ام سد 


هبرلي 
يُونْسُه عن ابن شِهَابٍ قالَ: ١كَانَ‏ جَابرُ بن عَبْدٍ اللِّ يُحَدتُ أَنَّ يَهُودِيَة مِنْ أَهْل 
َيِبَرَ سَمَّثُ شَاةٌ مَضْلِيّةه ثم أَهْدَنْهَا لِرَسُولٍ الله يلك. فأحَدَ رَسُولُ الله له 
الذْرَاعَ فأكلّ مِنْهاء وَأكلَ رَمْط مِنْ أَضْحَابهِ مَعَهُ. ثُمّ قال لَّهُمْ رَسُولُ الله يلل : 
١رَْعُوا‏ أَيدِيَكُم'. وَأَرْسَلَ رَسُولُ اللَّهِ يل إلى الْيَهُودِيّةِ قَدَعَاهَا فقالَ لّها: 
اسم لل الكّا؟» قالت اليقروكة: خخ أخيكةة قال: «أَخْبَرَئْنِي هذه فى 
يَدِي) ِلذُرَاع. قَالتٌ: نَعَمْ. قال: «فما أَرَدْتِ الي ذْلِكَ؟) قَالت: فلث: إن 
كان نيا فلن يه وَإنْ لم يكن نيبا اسرخا ند كُعَنًا عَنْهًا رَسُولُ اللّدِ لد 
وَكَوْ يُقاقهاء وتران بنش أسقابو الذيق أقلوا بخ التاق واتقجم شرل 
الله كك عَلَى كَاهِلِهِ مِنْ أل الَّذِي أَكلَ مِنَ النَّاةِ: حَجَمَهُ أَبُو مِنْدٍ بِالْقَرْنِء 
وَالشَفْرَِ - وَهُوَ مَوْلَى لِبَنِي بَيَاضَةَ مِنَ الأنْصَارٍ -6. 

0 حذننا وغيبة بقية: عحدتنا خخالد: عن مُحَمَّدِ بن عَمْرِوه عن 
بي سَلَمَةَ: «أنَّ وَسُولَ الله ل أَهْدَتْ لَه يَهُودِيّةُ بير شَاةً مَضْلِيةَ نَحْوَ حَدِيثِ 
جَابرِ. قالَ: فمَاتٌ بِشْرٌ بنُ الْبَرَاءِ بن مَعْرُورٍ الأَنْصَارِيُ. فَأَرْسَلَ إلى الْيَهُودِيّة: 
ما حَمَلَكِ عَلَى الَّذِي صَنَْتِ؟ كَذَكَرَ ْو حَدِيثٍ جَابرٍ : فَمرَ بها رَسْولُ الل كل 


9 


4 ] 16 /قع81000-110 +0 علمه8 ع1 (33/38) 


01 لطنوعل0 عط :ه10 101غ13لداع:1 دنا) 121160 ع6 عطاة أقط) لع1مع010 ''1177ط زممن عا ععوعم 
]01 0261211011 عط 01 عتاعط 1120 15 1212211012 810 .(8213-لث حنتطا] تدارا 


0 ] ناطث 150112 52121231 ناطذ 01 21110115 عط جاه 22115210 15 غ1 -4512 
0 ه56 عع2ع72 310 51655125 5'ط13[آخ" طلدااذ 01 تاعع مءد5د5ء11 عط 1 :5210 عط غدطا 
1 5[ .2115طه عط لمأمعع26 أعناع2 عط أغناط ,لاع عغطا أمععءة 10 لع5ن "تلط 
© ,1111131131 ناث 10112 32211 ,5213113 ناتطاخ 01 21150115 ع1 011 1311:3610 
'' 2117 12013 عط ععمعءم 320 5125وع51 و'طد[اث" طوااذ ]0 عع مءووءع854 ع1 :5210 
0 1617655 3 رع026) ./115قطء عط لم 1أمععع2 اماع25 عط اناما ,أ1اع عطا أمععءعة 10 0م15 
0 1012 ,20150260 عطاة تاعتطنلا «وععطة 102560 2 تقتط مغ لع أجمعوع1م 621 1طلك] 
8 ع2 11171 012منا عط ععدعءم 320 51655125 2'5ج[آاذخ" طقلااخ 01 تزعع مءودو5ء811 علا 
العآ“ :ماعط 10 5210 عط ه50 غنا8 .321025 متتمء قلط 04 عحدهد 010 50 0ه (آع015ا 
حا] و81 أناظ ”.2015020 15 غ1 أقط) عمج 1010 كقط (مععطة عط)) غ1 :نم1 ,0ه :1جامن؟ 
3 10 012 0غ) و6175[ عطا 0غ خمعة ج11 .0ع01 نومص خ- اخ 1111 112 نم1 *1-821:3م 
1" :5310 عطة "507 00 901110 140 غقط/1١ا"‏ :تغط لعغ1وة عط (عتتتدء عغطة ماعطا 0ه 
11 310 :002 1*7 17/1136 1011 تتتتقط 20 عتكاععع1 77111 011لا ,أعطممعظ 2 عه ناملا 
1/6551 116 ”.90011 01 غ6 1جزمعم عط علاع1اع:1 معط 7111 1 رعمكا 2 نإأدزه عنته ناملا 
ع5 عط5 غهط) 0م0101 "1112 2ممنا عط ععدعم 320 126ووع1 5'طو[اث" طدااذ 01 
عط تاعغ2آ .(1ط8151 01 تاغخدع0 عطا 101 20 1لواع 11) 12110 17735 عغطد لتنج ,160 1ك]ا 
5 117 5310 "11113 112011 ع6 عع3عم 320 51655125 5'طد1[آاخ" طذااخ ]0 نزعع دبعووع 1/1 
عط 01) ع3 1 أع12015 عط 01 عنتتوعع6 ع تطاتاءع] ناد 5111 داععط عتتقط 1[ :111255 121621 
.ع.1) لاع 31133 1160131 /آ12 11115]لاء 51311 10 1126 7135 ]1 51126 ,1121531 11 (موعع اد 

”.(1112 01 12 ع رامعل 10 


:5210 ع2 غ3 141116 نم1 26كآ 01 01157آ11اج عطا ذه 22112660 15 غ1 -4513 
و'طة للخ" طذلاذث 01 “عع مءووع54 عطا 0غ 5210 دوخ -اث تتتطوط35طنل8 تتحانآ 
5 1112655 طاع1ط نأا" :111255 121621 115 0111:1125 ''111121 01م1ا ع6 ععدعم 320 51655128 
201 00 1 ,تعلاع:1101 7طد1اخ 01 “عع 2ء15155 0 11011 5111121125 31 011ل( ألاع ناما 
1)) 212 تتعطأه (ع01 مغ تقلط 21150 320) 501 129 دع1211ع6 220 5وع<111 0 علصتط) 
71 0ع5121 عط طاعتطنتا مععط5 7015020 عط ( 01 16 ل[ناوع:1 0150م 01 و5عع13) 
ع5 عع3عم7 320 51655125 135'5اث" طمااك 01 “عع دءدوء54 ع1 .1121531 11 1املا 
,20177 ع2 2اع1211ء5 125 52126 ع6 أغتاا علصتطا غ0 00 2150 1" :5210 2111 حتممزنا 
”.(1112 01 12 عا رمعل 0)) جناع/ ححتتة 1260121 /(121 1161118 51211 10 111116 7:35 ]1 51110 


[ :5310 ع5 غ12 :811135151111 تتتححانآ 01 1101157 عط جه 22113660 15 غ1 -14 45 
0 ©2525 م7620 310 51655128 5'طذااخ" طذااخ 01 تاععرمءووع811 عطا اممنا لع1عامرمرء 
01 2311361011 عط 35 53132 ع6 15 أوع:1 عطا 320. . . (55ع1115 12621 115 15تتنل) ''1170ط 
]01 عع ناء355ع11 عط 010 *8213-اث 102 نتطواظ تاعطنتا خقط 1010 عط لاعتطانلا ا اطول 
لحتة 1617655 6ط 10 أع5 "تقلط تاممنا عط ععوعم 320 ع12وو5ع51 5'طد[[أذ" طاداام 
01 11655618 عط]1'... '*7ع002 8/0117[ 177314 00 ناملا ع17220 أقط/اا" عط ل0عغ51ة0 
ع6 عطة أقطا لع17ع010 عط "لط تاممنا عط ععوءم 320 61255125 5'طد[[اخذ" طدااطةظ 
1 01 11206 15 12111011 120 ,أناظ .121160 1735 عطذ 220 :1160ك] 
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َقيِلْتْء وَلَمْ يَذْكْرْ أَمْرَ الْحِجَامَة . 
2 وحدثنا وهيةيد 


بَقِيِة: عن خَالِدِء عن مُحَمَّد بنٍ عَمْرِوه عن أبي 
سَلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَةَ قال: ١كَانَ‏ رَسُولُ اللَّهِ يكل يَقَبَلُ الهَدِيّة وَل يَأكُلُ الصَّدَقَةا . 

وحدثنا وخبا بن بيه تي تؤزيع از عن خالزه عبن مكموي شكرو عن 
أبى سَلقة وَل يدك آنا فين فال: قان رول اللوركم يأك القِينة ول يقل 
الصَّدَقة. ؤَادء #الحدك له يَيُردي بِحَيْبَرَ شاة قطي سَكُتهَاء فأكل رَسُولٌ اللّهِ كه مِنْهًا 
وأَكَلَّ الْقَوْمُ. فقالَ: «ارْقْعَوا أيْدِيَكُم . ٠‏ فإِنْهَا أَخْبَرَئْنِي أَنَهَا مَسْمُومَة). افَمَاتَ بشر بن 
الْبَرَاءِ بن مَعرُورٍ الأَنْصَارِيُ. أَرْسَلَ الى اليو دِِ: هما حَمَلَكِ عَلّى الَذِى صَنْعْتِ؟) 
َالَت: إِنْ كُنتَ نيا َم يَصُرّك الذي صَتَعْتُ. إن كُنْتَ مَلِكًا أَرَحْتُ النَّانَ مِنْكَ. 
فأَمرَ بهَا رَسُولُ الل يك فقت . ثُمّ قال فى وَجُعِهِ الَّذِي مات فبه: ١١م‏ مَا زْلْتٌ أَجَدٌ مِنّ 
الكل البِي أكلتٌ بكَببرَ خَيْبَرَّه قَهَذَا ان تع انقري». 

3- ذقنا 70 حََالِدِ قال : عذكدا عيذ الززاق:؟ عذتنا كعهزه فين 
الزُمْرِيّء عن ابن كَعْبٍ بِنٍ مَالِكِء عن أبيه: أن أمّ مُبَشّرِ قالَتْ لِلنَبِيّ يك في مَرِضِهٍ 
الوق تانق فيه ما يدهم بك يَا وَسُولَ اللّهِ؟ فإني لآ أَنّهِمْ بابْنِي شَيْنَا إلا السَّا 
المَسْمُومَةَ الّتي أَكَلَ مَعَكَ بِكَْبَر. وقال النَبِيْ بكلِِ: «وَأَنَا لآ أَنّهِمُْ بتفْسي إلا ذَّلِكَ 
قَهّذَا أَوَانْ 0 أبْهَرِي) . 

112 حَدَّتٌ عَبْدُ الرَّرَاقٍ بهذا الحديث مُرْسلاً عن مَعْمَّرِهِ عن 
الزّمْرِيّء عن النبيّ َك وَرْبَّمَا علي بو عن الزخري عن خيد الأششي ين كشب بن 
قااك... 153ك2َ هيد الزكاق أن قشعا قاذ يدق بالكفيت 14 عاسلة اليكتورلة: 
وَيبحَلٌ يخدئق كرأ به فيسيدة فيكبونة: وَكُلَ صحيحٌ عِنْدَنا . قال عَبْدٌ الرَّرَاقِ: فَلْمَّا قَدِمَ 
7 المُبَارَكِ عَلَى مَعْمَرٍ أَسْنَدَ لَهُ مَعْمَر أَحَادِيتَ كَانَ ير قفَهًا : 

4- حدّثنا أَحْمَدٌ بن حَتْبل : حدّئنا إبراهِيمٌ بن حَالِدٍ قال : حدَّئنا وَبَاحٌ» عن 
مَعْمَرِه عن الزُهْرِيّ» عن عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بن عَبْدِ الله بن كَمْبٍ ‏ بن تايلك عن أَئو أ بش 
فال آثر تسيو وز لكاي اماق هخ لقم بوالشواة : عن أبيو» عن أمٌّ مُبَشر دَحَلَتَ 
عَلَى النَّبِىَ كلك فَذَكَرَ مَعْنَى حَديثِ مََخْلدٍ , بِنِ خَالِدٍ نحو حَدِيثِ جَابِرٍ قال ١‏ افشاك دوين 
الْبَرَاءِ بن مَعرُورِ َأَرْسَلَ إلى الْيَهُوديّةِ فقال : ١مَا‏ حَمَلَكِ عَلَى الذي صَنَّعتٍ؟ فذكَرٌ نحو 
حديثٍ جابر. فَأمَرَ بها رَسُولُ الله كله َقيِلَتْ) وَلَمْ يَذْكْر الْحجَامَة. 


16 77 لاع م81000-110 04 عامو8 عط1 (33/38) 


103 لالامطاذ :51937 1115 01 8009 عط وعغ)2لنان31 :0 كللنكا عم دعط1ا [7] 
بتصنلط] م1 لع)ع22:] عا 


01 14655628 ع1 11216 121 اتوك 01 11101157ج عغطا جزه 2211360 15 غ1 -15 45 

5 11115 0ط/1ا ,عط" :5310 "1112 01منا ع5 ععدعم 220 55125ع51 136'5[ث" طأداام 

© 01 /آ2ة :01) 205 ع1 5أتاء 13/10 رعغط 220 ,تطاط 11كآ 110ا0ط5 تعطا عا ,ع:5131 
”.(11111 51121131 2 :01) 1205 115آ ألاء تاتعطل) 5101110 ع1 ,ع5131 115 01 (1]11165 


110112 02620211 01 211101157 عط جاه 2211260 15 15طا عع111 82011 م -16 45 

1 17/1 ,"1112 02منا ع6 ععدعم 320 عط2اووع01 5'طة1آاث" طدااذ 01 “عع رءووء11 

0 52011141 76 ,51357 15 2525© 1710 رعط لصخ" :2001100 101101128 
”.11 625126 


ناث 01 /115مطانتج عط 2ه 231520 15 خنطا ععلنا 830115 حخ :535:5 035510] تاطام 
ل "نط 01 غهطا ععل1! 15 غ1 2120 ,111512133 01 110117ناة عط جزه 414-12521151 103315101 


-آث غ611 ,0212031 01 2111101157 عط زه 23112660 15 قلطا عع111 82011 خم -4517 
:53 10 11560 16 1201اء1161 ,12311361010 1115 لاع 1م1018 ع33ط 10 5661260 113532آ1 
”.ع1 101:2 111160 ع 1010110طآ5 عززه عع ول(“ 


ع2 غهط) 135212 -[آذث 85011 ط02202) 01 21101157 عط دنه 22112660 15 غ1 -4518 
”.51357 2 101 211361011غع:1 1 121160 ع 51201110 متعم عع 280" :5210 


1 115 110112 5111:3216 112 تتتتنث 01 211110115 عط جزه 2211360 15 غ1 -19 45 
طمااكط ]0 ناعم 27ءووع154 عطا 0 عتتندء تقح ث :5210 ع2 أقطا مع 522201265 115 ذه 
1 .1ع11اع1 101 15التقهء 735 126 320 ,2117 امنا ع6 ععدعم 320 ع تناووع1ط 1135م" 
:1111 10 5310 11122 01م ع6 ععدعءم 220 514551285 1'5ط12[أثخ" طذ1ااخ ]0 نتععمءدوء31 
1117" :5310 ع2 9/0112[ 1711 م1231 عط 15 غ172 !ناملا هجرنا عط نزعرع8/1 11215م» 
5 12011ا11) ,1115ع-513176 115 01 026 01 ع5م112[ه 3 02111125 126 5337 12125161 
01 11655628 عغط]1' '”.145ء01وع1 1201 11201770 عط 320 ,01017010 17735 /[6210115[ 
**!1312 16 12 8118" :5310 ''2111 02منا ع6 ععدعم 220 51655125 ذ'ط3[اث" طدااخذ 
01 تاع8 1165562 ع1 غ121 02 .تقلط علاط مغ 121140 لاعط) غناط ,1150م 17735 عط 
01 :720) :(ع51397 ع6 0غ) 5310 ''21112 012منا ع6 ععدعم 2120 51655128 و'طة1[[آث" طد11ام 
0 ]11211111611 غ1 15 770112 تزومنآا لإطملاك 01 تتعع دءووء154 0" :5210 ع2 *.عع] ع1 
01 1165561861 ع6 **38212(7 ع026 12 251375 “113511 /آ12 ع25© 112) 122 مراعط 
5 مآعط تتندهلا** :5210 "11172 012منا ع6 عع3عم 320 5126وع51 5'طد[آث" 1آد1[ام 
”.5111 نه ناع7مع11[ع6 1لا1 غ121 تكاعلاء 011م11 111211111121 


:101131 162 طانتتقكآ 0ع211ه 1735 51307 123121112160 عط 1 :533/5 103110 تاام 
7/13 13/35 165616165 115 1207760ع1 0طآ/ا عه عط 2120 


17 ) 01) ماعط عطط] اغا عسمتللتكاآ أنامطى غ12١‏ [8] 


1710111 ]2821251 35 51121 112011 نمع6161052عم 51000 عط نا6 تاععلة) طغده عط)) 
تع 10 06162021116 عط لا تاععلة] .»1.6 ,7159 ع7712 :1ه ,رع12220 15 51000 01 متها 
(51000 01 تتتتهاء عط ام أاع مام 
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[ت7/م7] - بِابُ مَنْ قتلّ عبده أو مثَلَ بهء أَيُقادٌ منه؟ 

5. ححدّئنا عَلِنُ بن 4 الكقيه عقن كي . ح» وحذّثئنا مُوسَى بن 
إسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَّادٌء عن قَتَاكَةَه عن الْحَسَنْء عن سَمُرَةَ أَنَّ النَبِيَ يك قال: م 
0 عَيْدَهُ كَتَلَتَاُ وَمَنْ جَدَعَ ع عَبدَه جَدَعْنَاه) . 

76 . سذتنا مُحَمَّدُ بن الْمُعَنَى : حتلكقا تك يق يقار حدّئني أبي؛ عن 
قا بإسْتادو مِثْلّدٌء قال: قال رُسَولُ الله له + امن خصى عَيْدَة خضيئاةة * لم دقر يثل 


م 1270 


غريك شن وماد 

قال أبو دَاوٌدٌ: وَرَوَاهُ أيُو دَاوٌدٌُ الطيّالِسِن؛ عن هِشَام مِثْلّ خَدِيتِ مُعَاذْ. 

7 . ععذكنا الْحَسَنُ بن عَلِيّ: حدّثنا سَعِيدٌ بِنُ عَامِرٍ عق أبن ب أني لزي : 
عن قَتَادَةَ بإستاة شعية يكل 1 ثم إن الْحَسَن نيت هذا الحنية» 00 56 
١لا‏ يُقْتَلَ خر بِعَبّْدٍا. 

8 حدثنا مُسْلِمْ بن إبراهِيمَ: حدّثنا هِشَامٌء عن قَتَادَةَ عن الْحَسّن قال: 
الا باد النيد بالدة. 


11 2 


9 عددتنا نختديق التشوبو تشوم بن حواري بن ثياؤين مود 
الْعَتَكِيُ : دكا يد بن بكر : أخبرنا سََاٌ أبُو حَمزَة: حدثنا عَمْرُو بن + شعَيب ١‏ 
بيه عن جََدّه قالَ: جَاء رَجُلُ مُسْتضْرحٌ إلى النّبِيْ ل فقال: جارية 1 
اللّهِ. فقالَ: «وَبِحَكَ ما لَكَ؟) فقالَ: الشة ليو كا د لَدُ كَمَارَه كيت 
او قيال وول الل 6ه ١‏ اعَلَيّ بالرّجُلِ». مَظلِب فَلَمْ يُقْدَر عَلَيْهء فمَالَ 

سُولُ الله كلل : ١اذْمَبْ‏ فَأنْتَ خُرً. فقال: يا رَسُولَ اللو عَلَى مَنْ نُصْرتَى؟ قالّ: 
على عل مومنة. 3 قال كل مسلم). 

الأو :اقيمع لغرب على رجل لم يوَّمْرُ عليهم إلا زِيادٌ بنَ عَمْرو. 


قال 2 دَاوَدٌ : الذي ء عق كان اسع 550 دينار. 

قال أب عاو : الي جَبّهُ زنبَاع . 

قال أَبُو دَاوٌدَ: هذًا زتبّاع أَبُو رَوْح كان مَوْلَى الْعَبْدٍ. 
[ت8/م8] 38 القتل بالقسامة 


0ىظ14 لقا ني الطريل الترين تينو وي م قالا : 


]1 8 لزع ده11-ل8100 04 عزمه8 136 (33/38) 


7 تاططث 16 أطدد 01 طلأهط 01 اتتم امج عط جزه 23112660 15 غ1 -4520 
320 1135*110 11 81131991521 :5210 تناع 6214 [11201 نط1 311آ1 20 
0 13161 310 ,52105 1126 112 231160 لاع معط 1 .:31ط1قطكا 10 أناه غع5 لالد نط1 
01) 15ع[ عط لعء5ناعع3 (ع1ممعم قلط) ع1 .0ع17ع121110 135 أطددك تنط] 1د[ 1 نمطم 
5 021611231 1215 210 ,15311231-لخ لطم غ10 115 .(لطتط 121111011125 
ولخ" طدذااط 01 تاعع2ء55ع54 ع1 10 عتتتدء ,طة152159:15ناآط 210 811121991531 
1551 116 7735 17/110 ,31-15311121311 لطلث .''1111 012منا ع5 ععوعءم 320 61655128 
ع5 17/165513 11 أناما راع )610 قلط 01 نتع غ22 عط غناه360 عللةا 0غ 0ع20ع121 ,معطا 01 
عط أعطآ" :(1122ط 0غ)) 5310 ''1112 012منا ع6 ععدوعم 220 55126عة51 5'طد1[آاذث" طدااكث 01 
ع0 ع1 ".(”2112128] 51311 8/011 01 أوع10ء عط أعط"“ 5210 01) علدءعم5 9/011 01 أوع10ء 
1651 116 .6017223111011 (0ع1ع1221110) تتاعطا 01 نلع غ122 عط غنامطة 0م1211 متا 
عل 97011 01 11157 11" :5310 111122 012جزنا ع6 ععدعءم 2120 51655128 5'طج1[اث" ططلدااكث 01 
12 ,1211101 عط 01217210 125 8/10ا تتاعطا 2120128 2هذتاعم عط 0غ 35 03655 
14 ع7 11 تتدع:51 م178 10نامء 1103137" :5210 لاعط1' ".97011 0 0م01 اع تناد ع5 01110 
03 ه56 عع32ع0 320 216551128 1215لث" أعنامه:2 عط]1' "7 1ع10نامطا عط 171055 1101 
01 1117 11 1315© :0111لا 110132 وع7أع1015ع11 تتوع1ء تنوه 15ع[ل عط معط 1" :5310 "لاط 
لا11 ".(1ع1221110 عط 0ع1721تتامهء هلازا لاعطا غ201 735 غ1 أقطا) قطكده عكلة تتزعطا 
عط ,50 "152ع1220 012 قطغهةه عط ا علاع1اع6 ع1 1انامطة 110377)" :5310 
2210 11125611 ''1117 01م ع6 ععدعم 32520 51455125 5'ط1ة1[[ث" طلدااك ]0 تتعع دءووءع11 
ع0 :5211-5310 .تمع م10م) 0130 115 لجا (لع1ع1:0ناحنا عط 01) لاع محط 51000 عط 
عط 35 تاعلكاع عتاء71 لأعاطن8ا) 5اأعتتتدء-ع1ط5 ع105 01 عه 320 ,1010 2 لع2ع 1ع 1 ,نال 
.12 0م111 (/اع12012 51000 


قث 4560 نط1 ط11113لطخ4 2112آ تاحاذ 01 21110117 عغطا جزه 223113660 15 غ1-1 452 

512 50136 10112 1113 1010 113112131 ناث نط1 أطدد غه أطدد نط1 تتحستطة؟] 
10 ]011 غطاع77 8111319/1/1531 320 لأطدذ 12 طلداانلطخة أقطا غ16 215 01 اعد 
.5 117115 غ1نها01111 30 اختاء2001 115 عاعبتحاة عتع8 لإاعغطا 35 121631] 
3 220 111160 عع 120 د11 نتلطخ غ2 111011160 125 8111215971521 تنعط 1" 
نال رطد[آث 81" :5210 220 615[ ع1 10 خاع17 153[1/آ/آ111121 .5011118 2 01 ]1م 2 111 
".111 111140 غ20 عتكقط ع1 رطملاث لا" :5310 5تناع[ ع1 ".لقتط 0م1111 عتتوط 
5 ,و11 .5601 ع1 تتاعطا 1010 320 ع1ممعم قلط 0 عاعهطا عتتده تاعط ج1لد115آ21 1/11 
ع1 0)) عطتوء أطدك تن٠ط1‏ <تتتتطجخ] تخ 00خ 320 طلة2155/15تتتآط تتعطامتاط عل]ء 
ركلدعم5 0غ 0ع0عع2106 ,1131531 غ2 تاععط 120 1710 1521لالآ1[قطتل8ة 320 (أعطممعط 
5314 "1117 12012 ع6 ععدع7 220 55128ع51 5'طه1[أث" طذااك ]0 تاعع اءووءع514 عط 1 غناطا 
01 01 5]6ع106ع عط أعط" :ع تتصوعمط "إأوع10ء عط]' اإأوعل10ء عط1" :ه1815 2طدك8 0غ 
مم 5 طلاخ .11319/1/1531/ا تغط 20 11156 عك1اه0م5 ط7[8/153آ21 لالط "”.علدع50 
/231 1)11ء 5101110 3/5مع[1 ع1" :5210 "لط تاممنا ع ععوعءم 220 5155128 1135م" 
عط1' ".1721 101 /203ع1 ع5 01 2121011 تلمك (لع25ععع0) 9/0111 01 لاع61000-200 عط 
]ع1 2 177/1016 11172 012جزنا ع6 ععدع2 320 51255126 131'5آاث" طدااخ 01 تزعع داء55ع1/1 
”.1211 11لا غ201 010 رطملاخ ناز ,ع/1]8'* :0ع11مع1 860 راععموع1 )هط 12 5تتاءل عطا 60 
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وَرَافِع بن حَدِيج: «أَنَّ مُحَيّصَةَ بنَ مَسْعُوو وَعَبْدَ الله بنَ سَهْلٍ الْطَلََا قبَلَ خَْبَرَ 
ُتَمَرَنَا في النَّخْلِء كَقّيِلَ عَبْدُ اللَّوبِنُ سَهْل فائّهَمُوا الْيَهُود. فَجَاءَ أَخُو 
عَبْدَ الرَّحْمنِ في أَمْرِ 55 وَهُوَ أَصْعَرُهُمْ. قغال رُجوَلُ اللد قله «الكيد الي 
أو قالَ: «ليئدَا الأكيد»: كَتَكَلْما في أثر صَاحِبِهِمًا . فال رَسُولُ اللّه كلل : ليْقَسِم 
حَمْسُونَ مِنْكُمْ عَلَى رَجُلٍ مِنْهُمْ يدقع برُمّه. قالوا: أمْرُ لَمْ تَمْهَدْهُ كيت تَخل؟ 


قال: «كتبَرَنُكُمْ يَهُودُ بِأَيْمَانِ حَمْسِينَ مِنْهُمْ'. قالوا: يا رَسُولَ الل قَوْمُ كُمَّارٌ. قال: 
قَوَدَاهُ رَسُولٌَ الله كك من قِبَلِهِ. قالَ: قال سَهْل: دَخَلْتٌ مِرْبَدَا لَهُمْ يَوْما فَرَكْضَئٍْ 


نَاقَهَ مِنْ يَلِكَ الإبل رَكْضَّهٌ بِرِجلِهًاء. قال حَمَّادٌ هذا أَوْ نَخوه. 


عض ىلا 


قال أبو ذاوة: رواة شرين العتضل وَمَالِك عن يُشرى بن سَجِيل قال قية: 
ا 2 بج ج ‏ خت 4 جع هم 2 2 8 ا ل 5-1 ع اه ع 2 - 
«أتخلفون حْمْسِينَ يمينا وَتَسْتَحِقون دم صَاحبكم أو قاتلِكم؟). وَلمْ يَذْكْرْ بشر 


0 هن و” واضمتر هاس ا و” -70 عت اتير عبتن 0 م هاس ع 2 
دما. وقال عبدة عن يَحيَّى كما قال الا )0 أ ابن غييلة عن يحنى فنا وله : 
0 7 و 5-72 ا ع 7 2 ا ا 65 © 
١تبرئكم‏ يَهُود بِحْمْسِينَ يَمِينا يَحْلِفُونا وَلمْ يَذكر الاسْتِحْقَاقٌ. 

ا 


قال أيو قاوة: وهذا وَهَمٌّ مِن ابن عُيِينةً. 

1 جذتنا أحمّدين عغروين السؤحع: أعبرنا ابن وي: ١‏ 
مَالِكُ عن أبي لَيْلَى بن عد الل بن عَبدٍ اليخمن بن سَهلء» عن سَهل بن أبي عَدْمة 
الي ان ين سن .ب عد الألين 5 ' ايا خا د م 07 ا 
أنه أخبّره هوّ وَرِجَالَ مِنْ كبّراء قؤْمِهِ: «أن عَبّدَ الله بنَ سَهْلٍ وَمَحَيْصَة خَرَجَا إلى 
سس 0 سم ه 5 مير ه 72 218 لق عن © اسم م" و اي اع دي 00 أ 
خَيْبَرَ مِنْ جَهْدٍ أَصَابَهُم. فأتِيَ مَحَيْصَه فأخيرَ أن عَبْدَ الله بنَ سَهْلِ فد قتل» وَطرِحَ 
فى لني از ققد كال قوق كات الج وانك كلقيية. انرا الله جا 8 
فى اللي الى عهين دى هو بشع رانيد واللة 
2000-7 ا ا م م ل و قر اه 1 قن 2 ادي ا و 4 لابو 5 ك2 
فافبل حتى قليم على قَومِهء فذكرٌ لهُمْ ذلِك. ثم افبل هو واخوه حويصّة. وهو 
كبر مِنْهء وَعَبْدُ الرَّحْمِنٍ بنُ سَهْل . نَذَهَبَ مُحَيْصَهُ لِيَتَكُلْمَ وَهْرّ الذي كان بِحَيْبَرَ. 
و تك ضاق ا 5 عافد . اه و6 و و 1 #عك "اع ف بلاس 5 عه 7 ين 

ا 2 1 2 34 ' ]|| 5 3# بن 9 ولق 215 
مُحَيّصَةٌ فقالَ رَسُولُ الله كَلِ: «إمّا أَنْ يَدُوا صَاحِبَكُمء وَإِمّا أَنْ يُؤْذِنُوا بحَرْب). 
َكَنَبَ إِلَيْهُمْ َسُولُ الله كل بِدَلِكَ. فَكَتبُوا: إنّا وَاللَّهِ مَا لماه 
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1 )2 ]1() ماء1طآ عط 1 ااا دهن دتلداءعغ1 صآ عستللتكا 01) امع ندمل سقط عط 1 [9] 
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/** :5310 7م111 ”.601222111011 0111 111160 0ق ندملا“ :31221012 نجام 0ع111111:01 
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8 10 13ع) 0ع351 2طعط) "1110 02م ع6 ععوعم 320 ع طاووع1م 5'طو1[م" 
0 220 لاغط) أقط) تصتط 1010 لاعغطا غناط قط 0ع11ك[ 35 طاعناذ أومتدع23 ععمع10رء 
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”.415[ عط 01 03155 عط أمععع2 غ00 مل ع/8]'' :5210 لاع1 *”.(121122ء :11املآ 11011 
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/12116 12 اع177ع 1056 1012 وأعتتتةه 


121 تتام طله 1112 نط1 طلدتتدطخ 01 501157ندد عط جزه 2211260 15 غ1 -4524 

17 © 10 510125118 231 ذث :5210 ع2 أقطا (1عغ2012قتعك 115) [3201طك]ا رمآ 
:1121533 غ3 12211106160 1011110 ع5 م10 6212 (أطوك تنآ طدا ابطخ عط 10 0ع116ممعم) 
15" طذااخ ]0 “عع موءووء14 عط 10 ع7 5ادمتتداء 510005 215 تاممناع عط 
2240 ,تقلط 10 214 01 12121101 2 12206 220 ,21122 تاممنا عط ععوعم 220 ع12ووء61 
101 26 10 771255 تتوع6 10 17/136555 10 501 5/011 11307" :تاعغطا 0م3512 عط 
737 75102 إطدااذ 02 ت“زععمءودوءع11 0" :5210 لإعط) **2111027م012© 8/0111[ 01 
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فقالَ رَسُولُ الله يكل لِحُوَيْصَةً وَمُحَيصَةٌ وَعَبْدٍ الرَّحْمِن: ١أَتَحْلِفُونَ‏ وَتَسْتَحِقُونَ دم 
صَاحِبِكُو؟) قالوا: لا قال: «فُتَحْلِفٌ لكم يَهُودُ؟) قالوا : لس 
َوَدَاهُ رَسُولُ الله كلل مِنْ عنْدِ. َبَعَتَ إِلَيْهِمْ رَسُولُ اللَّهِ كَل بمبَةٍ نَاقَةٍ حَنّى 
ديلت عَلَيْهِمُ الدّارٌ. قال مسقل : َقَدْ رَكَضَئْنِي مِنْهَا اك حمراء) . 


2 و و واه 


3- حذتنا مجمود يل خالد وكتيز يذ شييد قالذء عدا م وحدّثنا 
مُحَمدُ بنُ الصّبّاح بن سُفْيَان: أخبرنا الوَلِيدُ عن أبِي عَْمْرِو» عنْ عَمْرِو بن 
5 عر وُسَوَلٍ الله عله : «أَنْهُ قَثَل بِالْقسَامةٍ وجل هن تبن الطبر ين مَالِكَ 


بِبَحْرَةٍ الرّغَاءِ عَلَى شط لِيَّةِ الْبَحْرَةِ. قال: الْقَاتِل وَالمَقْتَولَ مِنْهُمْ. وهذا لَفْظ 


تشمو 31 مَحمُودٌ بِبَحْرَةٍ رحده على شط لية. 
[ت9/م9] - بابٌ في نَرْكِ القوّدٍ بالقسَامةٍ 

3-. حدّثنا الْحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ بن الصّبّاح الرَعْمَرَانِيُ : حدّثنا أبو نُعَيِم : 
يكال له سفل يخ أبى عَمَةٌ الخبوة أن تقرًا عق كؤيو التثرا إلى خب 
فَتَمَرَقُوا فِيهًا فَوَجَدُوا أَحَدَهُمْ قتِيلاً. فَقَالُوا ِنّذِينَ وَجَدُوهُ عِنْدَهُمْ : فَقَلنم 
صَاحِبَنًا؟ فَقَالُوا: ما قَتَلْنَاهُ وَلا عَلِمْنَا قَاتِلاً. فَانْطَلَقَْا إلى نَبِيَ اللَّهِ يك قال : 
ال ل اأثوني بِالْمَيّتَةِ عَلَّى مَنْ قَتَلّ هذا)؛. قالوا: ا 1 0 قال 
اكَيسُلِفُونَ لَكم؟) قالوا : لوو بِأَيْمَانِ الْيَهُودِء فكره نبي اللّه نه أَنْ بيبطل 
دَمَهُ فَوَدَاهُ مِئَة مَنْ إبل الصَّدَقَةَا . 


- 


4 -. حدثنا الْحْسَن ين عَلِيُ بن رَاشِدِ: أخبرنا هَقَيْمٌ: عن أبي حَيّادْ 
النَيْمِيّ: حدّئنا عَبَابَةُ بُِ رِفَاعَةَ؛ عن رَافِع بن حَدِيجٍ قالَ: «أَصْبَحَ رَجُْلٌ مِنَّ 
الأَنْصَارٍ مَفْتُولاً بِحَيِبَرَ فَانْطَلّقَ أُوْلِيَاُهُ إلى النَّبِيَ يله دَذَكرُوا ذُلِكَ لَهُ. فمَالَ: 
الْكُمْ شَاحِدَانِ يَشْهَدَانِ عَلَى قَثْلٌ صَاحِبِكمْ؟) فالواد 2 وموك الل لم 0 َ 


ا 
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:5210 عط غ2 12111 نط1 دومكذ 01 211150115 عط زه 2321121660 15 غ1 -4527 
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20 - 0 أ بر عن د اه ف بع 8 أ ها ع 2 0 عر ف 545 
أحد مِنَ المَسْلِمِينَء وَإِنمَا هم يَهُود وَقَد يَجُْتَرئُون عَلى أغظم مِنْ هذا. 
٠‏ ) ” 1 6ض 8 ي هم م 2 ف ع و قد هر جك 0 3 >5 دي نه وو ساد 
قال: «فَاخْتَاروا مِنْهُمْ حَمْسِينَ فَاسْتَحْلِفُوهُمُ). فأبَواء فَوَدَاهُ النبئُ يَكلَهِ مِنْ 
عِنْدِوِ) . 

5 . حدثنا عَبْدٌ الْعَزِيزِ بِنُ يَحْيَى الْحَرَانِىُ: حدّئني مُحَمَّدٌ - يَعْني 
ابنَ سَلْمَةَ ل» عن مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقٌ عن مُحَمَّدٍ بِنِ إِيراهِيمَ بن الْحَارِثِْء عنْ 
عَبْدِ الرَحْمِنٍ بن بُجَيْدٍ قالَ: «إِنَ سَهْلا وَاللَهِ أَوْمَمَ الحَدِيتٌ: إن رَسُولَ 
5 يدجت عم رو سس َم 06 غير 2 وام درو 2 25 من هي وو ف ا 3 
الله ويد كتبٌ إلى يَهُود أنه قد وجد بَينَ أظهركم قتِيل فذوهء فكتبوا يَحلِفون 
بالله ُممير يمينا م1 كَتَلناء وَمَآ غلتنا قايلاً. قال: كوكاء رَسُول الله يله عد 


لقي حعتنا الخدة يق غلة + حذتككا عند الدزاق + الخيرنا عفد 
عن الزّهْرِيُء عن أبي سَلمََ بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ وَسَليْمَانَ بن يسَارٍ عن رِجَالٍ 
مِنَ الأنْصَارِ: «أَنَ النَّبِىَ كَل قالَ لِلْيهُودٍ ‏ وَبَدَأْ بِهِمْ -: «يَحْلِفٌ مِنْكُمْ 
سسوة 21ل نانذا. قال الأتشار» «امكحقراة, ققالوا: تكيلت على 


الْعَيْبِ يا رَسُولَ اللَهِ؟ فَجَعَلْهَا رَسُولُ الله كَل دِيَهَ عَلَى يَهُودَء لأنْهُ وَجِدَ 
سه س ع ٠‏ 
بي أظهرهم)2). 


[ت10/م10] - باب يُقادٌ من القاتلٍ 
عد عن 2 1# 8 ان لي اين اضف أ وات و 2222 6 ' 
7 2-2 حدثنا محمد بن كثير : اخبرنا همام؛ عن قتادة. عن أنس : 
م بعك تن حدق ة قا 2# اماه هه اند جه كذ ا عه ون و لا و جره ءضيات 
(أن جارِية وجدت قد رض رأسها بينَ حجرين. فقيل لهًا: من فععل بِكِ 
6 عب ان ل ع ينع ا 9 و كه 6و ##غاس 8 تخ م 0 5 أبعم ّ 
فَاغْتَرَفَء فَأَمَرَ النْبئْ يله أن يُرَضّ رَأْسُّهُ بِالْحِجَارَوَا . 
8 حدثنا أَحْمَّدُ بنُ صَالِحَ: حدّثنا عَبْدَ الرَّرَاقِء عن مَعْمَره عن 


2 - 0 03 22 ع ََ - 2 6 من و أ ع 1 
ايوب» عن أبى قلابة» عن انس : «أن يَهودِيا فتل جارية مِنَ الانصّار عَلى 
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5 ©2 ,1161 .560265 عط ما 20عط نعط لعطدنك لصته ,1لاعثا 2 مغم1 (زيزلمط 
0 ه56 عع636م 3120 251655125 131'5لث" طذااخذ 01 عع ءووء154 عط1 مغ أطاع 1ط 
5 1# ,لاالدتاعث .طنوع0 0غ 0ع5م:غ5 ع6 ل1تامطة عط أقطا 0ع2ع010 مانا ,"لاط 

16 عط 11أنا 5600 


ذ :5210 عط أهقطا 142111 نط1 كمصخ 01 17 آمطانتج عط جه 211360 15 غ1 -4529 
2240 “عط لعاءع33) /تاعل ذل 2120 01221261215 لاء5111 501126 7128دع17 135 11اع 
5 ذم" أعطمه: عط]1 .(تاعط 0ع11ك1 لطنة) 5ع0مغة متا جزعع لاع 20ع] تاعط لعط[5نتزه 
1251 11 11 71325 ع5 13/6116 تتعط 01جزنا 0ع:61]اء :1117 01منا ع6 ععدوعم 320 61655125 
''11127 2011لا ع6 ععدع7 220 51655128 136'5[لث" طقااخ ]0 تتععدءووء]85 عط ]! .قطلوع1ا 
3 011 5011652001 122410260 عغط) "0112لا 11كآ 50-30-50 010 " :عط 0م2512 
ب20عط2 نعط 0م1207 عطة ,لعلهعم5 0غ م1231 1735 عغطة ععطزة 2120 ,تتعندع ل تنامط تغط 
العا 50-220-50 010 " :ع112) 20معع5 عط 101 تنعط 0عغ51ج ع1 .121صمع0 11101626128 
1 عط5 320 ,(1ء:0111061ا 1دع1 تغط قط تاعطأ0 1501م 2 226241011125) "970112 
" :112 1110 عط 101 ناعغط لعغ251 عط ضعط 1 .062121 1201626128 20عط نعط لع:11017 
/171 1 0ع2000 عطد .(2ع11كا لدع" تتعط ع2 تمتحص) "0117ل 11ك[ 50-220-50 010 
010610 1117 012م11 ع5 ععمعءم 320 51655125 5'طقااخ" غ1أوممم تن'طوااذث معط ]1 
170 (اعع /تكأ6 (60[آذونتتكء ع6 20ع12 115 1غ101ا) 0م1111 ع6 01110طة5 عط أخقطا 


17 دخ :101 21120101ا)ءغ1 صل لعالنكا عظ ستادود31 كذ 10ناماد [11] 


لحنة 1 :5310 عط غقط 11530 نط1 0215 01 0115 طانتة عط هزه 2211210 15 غ1 -4530 
75" طلذااط 01 تاعع ناء5وع11 عط 8135“ :تتتقط 0م3512 320 1آخ 0غ خداع:؟1 :51121خ- آم 
1201 125 عط 111285 2 00 10 011لا 10 0ع02110ء "تقلط ممت ع6 ععجعم 220 26اووء1ط 
01 ]0011112612 1115 17/126 5313115 ,8[10"“ :5310 عط **007 مغ ع5اء عداملامة 0غ 0011100 
010 115 01 51211 ع 10172 ]00111211 2 0116 غطع 0101 عل '-.20212125 11111 
2240 :51000 تتاعط 12 1أدتاتوع ع1 8415111225 عط 1لأخث “ :101101128 عط 520 غ1 220 
0ق عه (عطا عع1نا تتعطامصة عه ماعط 20ة تتعطنمع ناأع]2تتغخط1) 10نامطد تناع 
5 506131 ]10135 16 10 5610181118 0126 ع6 داعت 210 :1215ماع 1اع1 2821251 
ع ناع 17/101233 0غ]) 1101عع]101م 01 أخطاع 1 عط علااع 10 تتتتهاء عطلا 225 للاعغطا ع نامتطتج 
6117 80 !010طع8 .(تتاعط 01 1ل لام 0عماععموعء1 عط 10نامط5 غ1 320 ,و5ععل]! 
201-73 2 51011104 201 ,1[ع11110 31 101 21131011اء1 11 1111640 ع6 10نامطاة 
5 (آع12110 نه :101 121160 ع5 111511125 عط 1ه جاء531 01) ]221ء01© 2 1185تكوط 
5 1101115 ,1111© 2 01212115 173/10 وعلط .أقطهء؟7م0هء قلط م10 5عاء50 عط 25 1028 
111211131 2 10 تامع أاع52 5ع5117 178/10 رعط 210 ,11اع1111215 01م11 (أطع نطو 1طتنام 0عغ12ع]) 
”.ع021ع عط 1ل 320 ,ذ5[اع228 ع6 رطلدااخ 01 ع5انان) عط 1أع11115 01م 013155 


1215 1012 315 نااك نط1 تلخ 01 01101157 عط جزه 3133160 15 غ1 -4531 

585 411315" طذااك ]0 تتععمءدوع151 عط ]1 :5210 عط أقطا “تعطغ22012ع 115 11011 
2821151 56 5101110 1/115111225 ع6 01 1320 عط 1" :5310 ''11172 ممت ع ععوعم 210 
01 غطاع1 عطا 220 :/خامءم10م 220 51000 تتاعطا ا 1أحتاوعء عثتة لاعطا :5ع 1ماعمء 1اعط) 
(وع111! عط تمع مع110112 0غ) 1/1511125 عط 01 أ5ع115د1 عغطا جرعتاء :1ط 2زعك1ع 01016011011 
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حُلِيٌ لَهَاء نُمَ ألْقَامَا في قَلِيبٍء وَرَضَحَ رَأْسَهَا بِالْحِجَارَةِ. كَأَعِدَ فأَتِيَ به 

قال أَيُو دَاوُدَ: وَرَوَاهُ ابنُ جُرَيْح عن أيُوبَ نَحُوَهُ. 

١ 89‏ يتنا عتنانين أبى شَيبةً: حذها ابن إكريس: عن شنب 
عنْ هشام بن زيْدِءِ عن جَذَهِ لسن : 31 جَارِيَة كَانَ عَلَيْهًا أَوْضَاحٌ لَهَاء 
رضح رَأْسَهَا يَهُودِيُ بِحَجَرٍ. كَدَحَلَ عَلَيِهَا رَسُولُ الل كل وَبهَا رَمَنْ. فقَالَ 
َّهَا: ١مَنْ‏ كَتَلّكِ؟ قلآن قَتَلّكِ؟' فثَالَتُ: لآ برَأسِها . قال: «مَنْ قَتَلْك؟ 
فلن قَتَلْك؟) قَالْتْ : لأسيرايها عه قال عفدن تَتَلّْكِ؟» قالَتُ : عع - 
بِرَأْسِهَا -. كََمَرَ به رَسُولُ اللَه كل َقيِلَ بَينَ حَجَرَيْنا . 


[ت11/م11] - بِابٌ أيُقادُ المُسلمٌ بالكافر؟ 


سََ 


0- حدّئنا أَحْمَدُ بِنُ حَنْبَل وَمُسَدَّدْ قالاً: حدّئنا يَحْيَى بن سَعِيدٍ: 
نا سيد بن أبن ظروية: عدا 51 عن الْحَسَنء عن قيس بن عبَّادٍ 
قال: الْطَلَقْتٌ أنَا وَالأَشْئَرٌ إلى عَلِيَ كُقُلْنَا: عَلْ عَيِدَ إِلَبْكَ رَسّولُ الل كلد 
شيك لخ يده إلى الكا عاتة؟ ففاق» لآ إل كاين #فاس خحنا.. فال 
ننثة: 3 داوع يقايا. .رقاة الغهد: يكانا بخ وناب تويد» خزذا فب 


امه 


«المؤمئون تكافأ دِمَاؤُهُمْ. وَهُمْ يَدَ عَلَى مَنْ سِوَاهمْ وَيَسْعَى بِذِْمتِهِمْ أذناهم. 


47 + ياه س بير د و 4 5 ه ٠‏ ه لو # بخ # يت 42 000 

ألا لا يقتل مؤْمِنَ بكافرء ولا ذو عَهْدٍ فى عَهْدِهِ. مَنْ أخدت حدثا فُعَلى 
و 1 9 

52 سدس © 5-1 ته ع" َه 2 إن 4 87 ع 3 َ - 5 و2 

نقفيية6) ومن أاحدث حدثا. أو اوى مخدثا فعليه لعنة الله والملائكة. 


والتاس الجتية 1 
قال مُسَدَّدُ عن ابن أبي عَرُوبَةَ : فأخْرّج كِتَابًا . 
عن عَمْرِو بن شُعَيْبٍ ) عن أَبِيهء عن بذ قال فاك يسول اللد كله 755 تنو 
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(11511615 1122أقنا/لا عطا) 11122 21220128 أ5ع55008 عط) 20 بع 7الاعع11ء ع6 5101110 
5 ,1613 173/161 500157 1731 ع1 عنتقط5 تتاعغط) 21220128 أدوععلوء:1 عط عع1ل2ح 5101110 
5 511115 ع1 ع123[1 5101110 1112 212018 5نتاعغطع 11 ع تك1:011 عط 35 1اع بر 

”.11 7/11 6007 :173/21 عط عنتقطاة تتعطا 


11117 للنكا 11 لانامطذ ١111:‏ 1115 ط)ا1آا د31 ى 205أآ[ عم ررعطن8ا [12] 


م16 52*0 غ12 ط2112تتاآط ناطث 01 21110115 غطا زه 2211260 15 غ1[ -4532 
23 ع5 م2226 220 51655125 5'ط13آث" طذااخك ]0 تتععمء و1515 عط 0غ 5310 1130 
ع2 5101110 :11/11 115 17111 12312 2 112205 عه 11 لطقلاك ]0 تتععرءووء1 0" :"لط 
10 ع5 عع36ءم 320 51655128 5'طة[اث" طذاالذ ]0 تتعع روءدوء851 عط “تقلط 1أكا 
01110 1235 عطنالآ لط نز ,ولط“ :5310 530 .2م268 عط 1 لع1ء30515 "لاط 
طمااك ]0 “عع دءو5وع14 عط غ2ط) ره *!للقتط 11كاآ لاتامطد عغط) طايمة عط اا ناما 
:21 011لا 00آ'* :4531 عط 0غ 5210 21172 01منا عط عع2عم 320 ع تنزذووع1ط 1135م" 
”1167 15 1161© :0111لا 171/121 


0[ 530 غ62 ط12112ناآط ناطث 01 :210110115 عط زه 22113160 15 غ1 -4533 
31 ©56 06266 2120 51655128 1315[أث" طلد1[اخ ]0 ناعم دءووء54 عطلا 10 5310 16203 
5 1 111611 777216 1 51201110 :1711 /120 7111 تتقحط 2 120 1 11 :عمد 1[اء 1" :"تلط 
ع5 عع3ع6م 220 125ؤ5وع51 5'طد[اخ" طذااذ ]0 “عع دءووءع8 عط **9وع171055 نلنا0] 
.211111121117 عط 11 ل0ع:225171 "تقلط امهنا 


لانامطذ :عءلة)8115 (ل8 عترمتسث 5ع تنازما «ماء0116) لاأاتتقط) 4 رعطاا (13] 
لاط سما مععله 1 عظ د10 نا طكنع؟] 


01 تاعع طءو55ع11 عط غ21 طمطوا'خ 01 ا تتمطايج عطا جه 22112160 15 غ1 -4534 

0 13123 ناطاث أااء5 "11121 012منا ع6 ععوعم 22120 128أووع61 5'طو1ا[آث" طداام 
1211© 115 نم07 1111 0113116160 12311 2 7011ناء1ع1) ,كلاج أعع11امء مغ ط12 21 طل0 1ط 
(ع26001 115) /ا11 .1117 10 /115ا[1 21150 2110 111123 عاأعنتتاة تتطدآ ناث 210 
320 "2112 تاممنا عط ععدعم 320 561551286 5'طولاخ" طقلاكذ 01 تتععمءووعء854 عط 0غ 
15خ" طذااذ ]0 تاععرءووء14 عط غ2 02 .1[دناوء 101 01121ع 2112101اع:1 ألاع5011 
طعناة 320 طاعددة ععلد 1“ :12عط1) مغ 5310 "1112 زممن عط ععوعم لطتة عتنزووع[ط 
:282113 0266 5310 عط 320 ,0عاعء (ع1 لإعطا انام **(/لع51000-2202 25 تكتاعم10م) 
161 للم '.(121136102ع1 01 1256620 611م10م) تأعناة 320 طاعياد “تعطتتن؟ ععلة 1“ 
10 56 م0630 320 51655125 131'5[أاذ" طذااذ 01 “عع توءوو5ع54 عط] .0م أمعءء6ة 
011 01 11261172 112101117 210 ,1م060 عط 5ووع:2001 10 50118 1*1 ,تاعط]"** :5210 "1111 
220 51255125 و'طو[ااخث" طقااك 01 عع مء55ع51 عط]' *”.وء لا" :5210 ناع 1 *.101731م3 
5 06071 112056" :533/128 16م0عم عط 0ع55ع2001 11172 ممنا ع6 ععوعم 
1 3120 ,(تتتطول ناطكث 1ذه1) 1136101[هاء1 101 عجن 0م351 طأتجآ (01 5<ه5 عطا) 0) 
ناملا 13076 :(ل/إع51000-2102 35 117ء102م) طاعناة 320 طعناة حتاعطا م6 0م0111 
115 © 1001اء1161 ,26821617 عط 1 ل0علء3251 لإعطا ”07م 6مءع20 
320 ع55128ع51 5'طه1لث" طلدااك 01 تاعع ه8155 عغطا اناما ,تتتعغطا تتصتقط مغ 11112060 
./ا10128[1مع26 010 لاع 20 ,أواوع0 م1 تتاعطا 0م0101 11102 مممنا عا ععوع7 
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عع غ2 12 فى -1 5 و 


حَدِيثِ عَلِي» زَادَ فِيهِ: 'وَيُجِيْرٌ عَلَيْهِمْ أَقْصَاهْمْ وَيَرُدُ مُشِدُهُمْ عَلَى 
مُضْعِفِهمْ وَمُتسَربهِمْ عَلَى قَاعِدِهِمْ). 
[ت12/م12] - بِابٌ فيمن وَجَدَ مع آَهِلِهٍ رَجُلا أَيَقثُله؟ 

2-. حدّثنا قُتَيْبَةُ بِنُ سَعِيدٍ وَعَبْدُ الْوَهّاب بن نَجَدَةَ الْحَوْطِىٌ: 
المَعْنّى وَاحِدٌء قالاً: حدّثنا عَبْدٌ لْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدِه عن سُهَيْلِء عن أبيهء عن 
ام ني أ سققية عُبَادَةَ قالَ: يا رَسُولَ الله الرَّجُل يَحِدَ مَعَ لس 
رَجُلاً أيَقْمُلُهُ؟ قال رَسُولُ الله كل : 7 فال نك على والزى قود 
الك قال الْبينْ يكل يئِد: «اسْمَعوا إلى ما يَقَولٌ سَيدكم). 

قال عَبْدُ الْوَهَّاب : «إلى ما رق تفل 

3 حدّئنا 525 مَسْلَمَةَه عن مَالِكِء عن سُهَيْلٍ بن أبي 
صَالِح عن أبية» عن أبي هُرَيْرَة: أن سَعْدَّبقَ عُبَاكَة قال لِرَسُولٍ الله 26: 
6 لَوْ وَجَدْتُ مَعَ م امْرَأَتِي رَجَلاً مله خلى أبن أَربَعَةٍ شَهدًَاء؟ قال: 
انْعَمْ) . 

[ت13/م13] - بِابٌ العامِلٍ يُصابٌ على يَدَيه خَطأ 


تند :2 


44 ع دل قدا مُحَمَّدُ بن دَاوْدَ بن سَمَيَانَ : عفدا عبد الرراق: 


ا 


خيرنا 
مَعْمَر) عن الزَّمْرِيّ عن عَرًوَةً عن عائشة: «أَنْ النبى يكل بَعتَ أَبَا جَهُمِ بن 


- بر 


4 د مُصَدَكًا فَلآجَهُ رَجُْلُ في صَدَقَيه قَصَرَبهُ أبُو جَهْم فَشَجَهُ قَشَجَهُ . فأَنَوًا اللَبِىَ يكل 
فقالُوا: الْقَوَدَ يا رَسُولَ اللّدِ.. فقالٌ الب كل «لَكُمْ كُذَا وكذّاءء قُلَمْ يَرْضوا . 
فقال: الكُمْ كَذَا وَكَذَا) قلح يَرَضُوًا: فقال: الْكُم كذا وكذن» لبوا قال 
النبيئٌ يك : «إِنْى خاطبٌ العَشِيّة على النّاسء وير بِرِضَاكُمُ». فقالوا: 
َعَم . طب رسول الله فقال. 0 تؤني يُرِيدُونَ القَوَدَ 
فَعَرَضِتٌ ضِتٌ عَلَيْهِمْ كَذَا وَكَذَا فَرَضُوا . آرَضِيكَه 4 قالوا: لا 


16 53 ا 81000-71102 07 عزمه8 عط1 (33/38) 


1710 "11171 012جزنا ع6 ععدءم 320 ع طاووع1ط 5'ط13[آاخ" طذلاخ ]0 “عع مءووء151 عط 
1337" :132عط] 0ع3512 210 (اتمع م2010 01) 12125 32 تتاعغطا 0غ 0م0111 220 ,تغط 
طدااخ 01 عع تءووء854 ع1 .31111712017 عط 11 0م2511 ناعطا **09م1معع26 011لا 
5 10 50115 1173 ,13ع11"*“ :5310 ''1112 012جرزنا ع6 ععدعءم 220 51655128 1135م" 
ع1 *”.وع لا :5310 (9ا11 .32210121 9/0111 01 112612 12101112 320 ,ع1اممعم عط 
© 200165560 "21172 013مزنا ع6 ععدء2 320 514551725 1[1315ث" طدااخذ 01 عع مء55ع1/1 
لاع **07م1أمعع26 ناملا 1130“ :5310 210 (غ2) 01 تاعطا لعحنتتمكطا 20د) ع1اممعم 

.1112177 عط 11 لع1ع211515 


١١ 0‏ 112 أنامط ١١/1)‏ أناظ جهاد تلماء؟]1 عمللد 1 [14] 


ذ :5310 عط أقطا 142111 نط1 موصخ 01 11]50115ج عط جاه 231121660 15 غ1 -4535 
0 5310 735 غآ1 .56025 1750 جاعع ت0اع2 0ع51نتاء 135 220 تدعط 210 101110 135 511:1 
ع1 12 200040 عغطذ) **50-2320-5072 عط 15 0117/ز 711 50 عدم كذقط متك" :زمر 
عطذ) "50-220-507 عط 15" (ع112 20مععء5 عط ه10 ل0عغ351 7735 عاد 220 زع17أجهعع11 
,161 10 221360 1735 /للعل عط [1لأطنا (زه 50 320 زعالأهعع2 عط 112 ل0ع000 
عط لتنة مععلة) 135 ع1 ع1 .ع17أةمتتلكد عط ما 20000 عطذ «ممنع عط 
وطة للخ" طقللذ 08 تتعع توووء]1 عط زممناعنتعطا ,(عمتتن عط 01) 0وووع21م» 
لعطكنتقء عط 110امط5 20ع1 115 أقطل) 0م0101 ''21172 داممنا ع6 ععموعم تنه ع 2اووء61 
.17 111140 عط 35 /71831 53112326 عط 12) 56025 (0380ا) جاعع ترتكاع 


ع1 89 3002ئلداء؟1 عنفلة 1 لصخ زععلتنذ ذخ “زه1 دم0)وتلواء1 عصكلة1 [15] 
أل 1115ل دما “امتتزع001) 


:5210 ع2 412316 11ل نتطكا- اخ 52:10 ناتطث 01 2111101157 عط جه 2211360 15 غ1 -4536 
'11117 011م11 ع5 عع3عم 2120 51255125 131'5[اخ" طدااخ 01 تزعع رءووع854 عط ع11ط/لا 
5 2116© 12311 3 ,(016ع2 ع1 3120115) 00157 17131 11 01511101161118 1135 
65" طذااخ 0 1ء8 116552 11 7701ناع1عط) ,تقلط ماع07 01120 تاعطا 2120 ,تلط 
ا 220 عط عاعناد 111610 2 يا متئط ل0عغ01م ''1121ط تزممنا ع6 ععوعم 320 عتناو5ع1 
5" طذااكذ 01 عع 2ءووع14 عطا أقطا 02 .عع12 لط 0ع1نازم1 220 ,لفط ضلط 
0 ©1216 310 0126© 10 11122 لعغ251 ''21121 12ه0منا عط ععمعم 320 ع تناووء01 
01 تاع28ع11655 0 (9011) 12ع177ع 101 1*7 ,0ل“ :5310 2312 عط1 .(تتنالطا أقطا 101) 
11م 


رع0126) :5310 ع2 6246 111535 ناطخ 01 2111011157 ع1 1ه 22113660 15 غ1 -4537 

0 ]120 وععإ122210ع 1027 ازعو 137“ :531/128 115 200163560 1126625 -اث 12 1دحنانآ 
0 20560 15 9/011 01 ناع 77107 :2106117 8/0111[ 5111لا 10 1201 روع1326 8/0111( م513 
1 11113 :101 21131011أع1 ععلة] 1778:0110 1 131 50 ,ع2 0 ع25ه ع116 111 تلط أع1 رأهطا 
5 5017611101 2 11 :5310 وشحداذث 10 تتسخ '.112ط 0غ 50 5ع00 35 لأعناد 
0 115 عكلة 011لا 5101110 :26102عتتلع 01 :733 /[0 5اعء [طانا5 15 01 212/026 
0114 1 ,50101 /12 15 11320 ع5ه0ط/1آ 11 ,تلط نز6 روعلا'“ :5310 عط 211277 11011 
16551 6 53377 1[ 5126 (201 غ1 15 173/77 310) 1112© 8011 1136102هاع1 قلط ععلةا 
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51 
3 [ء‎ ٠ 


فْهُمٌّ المَهَاجِرُونَ بِهِم. 422 رَسُولُ اللَهِ يكل أَنْ يَكُمُوا عَنْهِمْ نَكَمُوا. 0 
دَعَاهُمْ فَرَادَهُمْ فقَالَ: ١أْرَضِيتُم؟).‏ فقَالُو1؟ نَعَمْ. فمَالَ: (إِنَي خاطتٌ 
على الناس. وَمُخْبِرُهُمْ بِرِضَاكُمْ) فقالوا: نعم. فطل وسوك ال عق 
فقال: (أَرَضِيتُم ؟) قالوا : َعَم . 
[ت14/م000] - بِابُ القوَدٍ بِغْيرٍ حيد 

65 - حدّئنا مُحَمَّد بنُ كَثِير: حدّئنا هَمَامُء عن قَتَادَةَ عن 
1 «أَن جَارِيَة وَجِدَتٌ قَلْ رض مد جار حَجَرَيْنِ فقِيل لها مس 
فَعَلَ بك هذًا؟ أفلان: أفلان؟ حَتّى سُمْنَ الَْهُودِيئ» فأوْمَت يرأسهًا. 


9 
0 


َأَحدَّ الْيَهُودِيُ فاغترفت. كَأْمَرَ النَِيْ يكل أَنْ يُرَضنَّ رَأْسُهُ بِالْحِجَارَوَا . 
[ت15/م000] - بِابٌ القوّد من الضربةٍ وقصّ الأميرٍ منْ نَفسِه 


6 - حدّثئنا أَحْمَّدُ بِنُ صَالح: حدّثنا ابنُ وَهُْبِء عن عَمْرِو ‏ 


ومو ”دس 


0 ا 00 وس ه 0ه 4 نز َ 
يعني ابن الحارث » عن بكير بن الاشج». عن بيد هن مسافع » عن ابي 
يد الْخُذرِيٌ قال: هتما وَسُولُ الل يفم شما فل َجْلُ فكب 
عَلَيْء فَطعَنَهُ رَسُولٌَ الله كَل بِعْرْجُونِ كَانَ مَعَهُ فَجْرِحَ بِوَجْْههِ. فَمَّالَ له 
رَسُولٌ الله يكل : «تَعَالَ فَاسْتَقِداء قال: بل عََوْتُ يا رَسُولَ اللو . 
7- هدّئدا أبُو صَالِحَ: أخبرنا أبُو إشحاق الْمُرَارِي: عن 
الجريرق: عن أبى تشركه عن أفى فرّاس قال سشقطينا مر بن 
بن د 0 000 2 ا لخ ع تلن سح ا ملا فى 
الْخََلَابٍ فقَالَ: إِني لم أَبْعَثْ عْمَّالِي لِيَضْربُوا أَبْشَارَكُمْء وَلآ لِيَأَحُذْرا 


- 
ع 


العاض: لو أن.رجلا آذت يَعْقَى رَعِييهِ اتقصّة عِن4 قال* [ي والدس 


كر اخ ير 


0 ]1 54 لإعده1-لهه81 +0 عامو8 ع1 (33/38) 


27 13113 127/1115 ''11171 112012 ع5 ععدعم 320 5128وع51 132'5آذخ" طدااذ 01 
”117 110111 


1 81000 ع1 انددع ]1 معدرم10ا ع1 [16] 


01 تاع8 3اء11655 ع 121 طلقطذ1'خ 01 211101157 عط نه 221121660 15 غ1 -4538 

و1115 51000 ع1" :5310 "11121 2011نا ع6 ععدع72 2120 512وع51 1132'5[ث" طدااكذث 

11111 0 غ12 25 تأعناة 6 0ع:101101 ,1122 2120118 110112 ممتطوطكا 01 أوء105ء معطا 
.121121011 16 التداع"1 10 1317 ,180111311 2 15 ]1 تأ110118 جاعلاء ,ماامكا 


0 170112311 2 :101 26111115515216 15 غ1 1124 0ع011مع1 1735 1 :531/5 1031110] نالام 
.15 21000 ع1 01 02 15 عاد 2356 12 21126101اع:1 ع1 ا1حجاع] 


015111111217 عاررمء2 عط ط] عدمدسخ 1160ل؟]آ 15] عم معطثاا [17] 


ع 10 ملا غ1 2128 ,31/115 1 01 /6011طاناج عغطا 2ه 2211260 15 غ1 -4539 
:5310 26 غ12 "11112 012منا ع6 ععدءم 220 51655125 5'ط113[خ" طذااخ 01 تاععرء و1155 
0 111011115 1121161121 2 011111185 2615011 2015/1ك1نا حند ن[6 121160 15 0طنا رع" 
(لا 11128ك12) 35 2012510610 5 5101110 غ1 بعأء5)1 2 ناه متطثا 2 رعدم)ؤ5 2 01 ماعط عط 
رع 20 زعنال 5عت7امعع5 عغع121562[1 (لآ6 1211128) 01 نقع51000-1202 عط 0ه ,ععل11115]2 
10 32660101125) <اعع121 ع6 5101110 21126101أع1 عط ,/2610122119عغ101 0م1111 15 مطاننرا 
5 111373 110111 (121131012ع1) طأعناة 7/1510105ا تاعلاع110 30 :(/12118الوعء 01 316[ 
0 3220 ,ع1م0ع6م عط لاله 20د 15اع328 عط ,طهااذ 01 عكتنهء عط 1اء1125ط زاممنا 
© 17/111 (13150112 :101 ع21316عمع1 20 :01) 05ع06 51161108310177 1201 /06115260156 
“.1111 10121 0معأمعع26 


عط :5210 عط أقط كنططخ 102 01 1]01157اج عط زه 231130 15 غ1 -4540 
5210...320 11172 012منا ع6 ععوعءم 320 61255128 5'طد[اذخ" طأدااخذ 01 "عع مء55ع811 
216110115 16 25 53126 6 15 أوع1 عا 


251000-17 ع1 15 طاعدطة 1101 [18] 


1 115 110112 511121 تنا] تلخ 01 2111101157 عط جاه 23112660 15 خآ -1 454 
20 51655128 5'طد[آاخذ" طدااذ ]0 عع موءووع]85 عطا أقطا زعغ122012ه 115 10121 
-51000 115 ,عكلة]215 نآ 121140 17:35 ناع 177107 11216 110860[ ''11112 12011 ع6 ععدع0 
ر15 516-311 31-010ع/آ-0116 1111157 :312215 0ع0701اط عده ع6 114امط5 /لع1102 
0 3120 ,15[ع172وع-ع51 21-010ع/9-عع111 111157 ,5أعتتتدء-عطاة 21-010ع150-1 لإأقلطا 
.113216-15 1770-5621-0101 


1 1215 11011 21 نااك 11] تخ 01 21101157 عط جه 2311260 15 غ1[ - 4542 

1 01 111611226 ع1 1111285 /اع51000-1202 عط أقطلا تتعطنخة01 دع 15 11011 
أحاعاء 17/35 11172 11201 ع5 عع2ع7م 320 51655128 132'5[[اخ" طمااكذ 01 عع دءووء83/1 
.1 ,لل/5117 (01 101231125[) تنام 13[1الوهء 15 غهط/3ة 1ه (5010 01) 1012315[ لعل طنط 
01 26 2211 735 ع:1لأماتاء5 01 260216 عط 01 غ12 20 ,وتطتقط011آ 101152110 أخاعاء 
21726ع56 11325[ -اثخ 12 01221آ 11نا طاعناة 25 221260ع غ1 .8411511125 عطلا 
205 15ع313ه 01 ع116م عط !ل1[مطع8"“ :523/108 ع1ممعم عط لمعووع2001 0طثا بطمتلوء 
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نفسى بيده فصه» وَقَلٌ ونث رَسولَ الله كلل أقَصّ مِن نَفْسِه). 
ايه 010 عن الدّم 

8 سذالها كاي ين اول ١‏ ع ث: 
أنه نه سيمع أ ا عي بخبر عر عالشة: عية عن النَّبِت يكل أنه قال: «عَلَى ١‏ لمَفْتَتَلي؟ أن 
يُنْحَجِرُوا : الول َالأََلُ وَإِنْ كانت خم 

قال أَيُو دَاوُدٌ: بلغني أن عَفْوَ النْسَاءِ ذ ني الْمَمْلٍ عابة 15 كاتف شتف ازجاع 
وبلكبي عن أبيى عُبَيْدِ قال يُتَجَرُوا: 0 عرع القدد: 

[ت17/م15] - باب مَنْ قُتِلَ في عِمَيّا بِينَ قُوم 

9 حدثنا مُحَمَّدُ بن عُبَيْدِ: حذّثنا حَمَّادٌ. ح: وحدّثنا ابن السّرْح : لقا 

صلجاد 45د خزية: مز قثرية عن لازن 1 مسن قتِل2. وَقال ابن 0 |" 

سُولُ الله يق: ا(مَنْ ف في ع نيا في زر بكوم ينهم بِحِجَارَةٍ أَرْ بالسبّاط: 1 
صُرِبٌ بعَصًا كم َو كا وَعَقْلْهُ عَفْلُ الْخَطا. وَمَنْ قُتِلَ عَمْدَا قَهُوَ قَوَدا. وَقَالَ ابن 
7 بيد : «قوَهُ يا نَم الم 333 خال كول تلد ليله الله 3 عْضَبَهُ لآ يَُقْبَلَ مِنْهُ صَرْفٌ 
و هذل وعديت سناد 0 

0 سنا متمد يق أي قالي: حدّثنا اكبيد بق كليتات» عن كاير 
قر ريت سُنْيَان: 

[ت18/م16] - بابٌ الذية كم هي؟ 

1 جنا سام بن إبراهِيمٌ قال: حذتها ققدي رَاشك اج : وحذثنا 
روي 2-6 ب أب اللوؤقاو قلا 5 رن مُحَمَّد بن رَاشِكء عن سُليْمَان بن 
وى »2 ع شرو بن المي عن أبيه» عن جَذَهِ: 31 رسول الله تل قَضَى آن 3 
نين خنطا قييثه بده يق الإبل: تلاثوة بنك مخاض: وَكَلدَدَون بشت لَبُوق؛ 2 
حمه. وَعَشَرَة بْتى لبون ذكر). 

2-2 حدثنا يحبى بن كيم : حدّثنا عَبْدٌ الرّحْمن بن عُنْمَانَ : حدثنا سير ير 
نم م عقر ب قلات هل ليق عنْ جَدَهِ قالٌ: «كانَكٌ قيمّة الذي عَلَى قد 

سول اليكل تَمَانَ مث يار تت اي ويه أخل. لقاب يُوَمكَل النضفك 


-ِ 
نا 


172 85 /81000-1/10113 01 عأمه8 ع1 (33/38) 


عنال ع5 10 1012315 10115310 ع0 10 (/لع51000-1202 عطا) غ1 0ع1215 عط ,هو ”*إطعاط 
01 017215 116 112011 10111311215 01153120 ع7٠[اع15‏ ,5010 01 01015 ع1 011مزنا 
51 1101153110 150 ,0013/5 01 017215 ع1 11201 0015 020160اط عه ,لزع51117 
01 15ع010 عط 012منا 5علة10ه 0ع1201اط ع0 320 ,مععطة 01 وتتعماه ع1 ززمدرنا 

.1201-5 عط 01 ناع51000-202 عط 2:20 عط أناظ .5ع[هم1ء 


ع غ63 طقط٠طة]آ‏ باطخ 16 *هغخ 01 211501157 عطا ناه 2211260 15 غ1 -4543 
1 110860[ "11172 112011 ع5 عع3عءم 220 55128ع51 1'5ط13[اخ" طلذااخ 01 زععمءووع11 
5 0160قتاط عه عط 01110ط5 (عل201562 510 1111126 عط 01) /لع51000-1202 عطلا 
,7/5 01 011713615 116 112011 0015© 111120160 ع02 ,15[ع212ه 01 15ع010 عط زمدزنا 
5 ]111120160 02 220 ,«إععط5 01 ؤ5مع010 عط 012م1ا «إععط5 10115220 متا 
-5115 116 ,1111212311120 اعتط/1ا) 78ااطاعحتاه5 0ه ,دوعلة10ء 01 ذتزعم:01 عط نزممنا 
,1 01 01/1115 11 112017 7121 01 (ع1110112ع12 غ201 010 11211:2601 


1 116 :5310 ع2 1316 311[ 01 211101157 عط جه 221152660 15 غآ -4544 
-51000 عط 0ع2[012ء 1172 تزممنا عط ععوعم 320 ع2اووع61 5'ط13[اخث" طدااذث 01 
ع2 تاعلط 12 وعتطتدة عط 15 أوع1 ع1 220... (ععلة)15حط ا ع11128كاآ عط 01) ناع11011 
201 00 1 1711 50124111125 1000 01 15ع017 ع1 012منا لصخ“ :20ء عط 1 5210 
11160117 


5310 26 1136 1135*110 نما[ له[ اتحلطخم 01 211101157 عط جه 23112160 15 غ1 -4545 
5310 "1211273 011م11 ع6 ععدعم 310 55125ع51 5'طو[آاخث" طذااكذ 01 عع رمءووء514 عط]1' 
-ع11216 51217 01 15 غ1" :عع1215]31 (لآ6 11122ك1[) 01 /اع51000-12012 عط 2128ت1ع 601 
-51 016-19621010 151267 ,516-2122135 21-010ع/آ-10111 /ا2اع15 ,5أع516-212 79621-010 
”.16-2122615 21-010ع9آ-016 551257 210 ,وأعتتتدع-ع51 1550-١921-0100‏ 15127 ر5[ع3120© 


1 1012 12312 2 غ3 ققططث ننط[] 01 21101157 عط جه 221121660 15 غ1[ -4546 
8 1135م" طدااك 01 تاعع2ء55ع51 عط ده جزتاعاعط) ,(ععلة)15حط /اا) 121160 1:35 
.(101112311215) 1101153110 ع لاع /إع51000-11011 115 12206 ''1117 01م11 عط عع2عم 210 


1 1111111313 01 2111201157 11 01 12211260 15 5123 11 :533/5 021110آ لالام 
0 320 ,111273 12012 ع5 عع2عم 220 55125ة51 5'ط13[أخ" طدااكذ 01 عع ءووع851 عا 
.5 11 01 12206 15 111611101 


5 للن! [2002ء)هآ-تدوعك عط1' 01 نوجعم81000-310 ع1 [19] 


021 ع1 012 غ136 تتنث 12 طلد11نتلطم 01 21110115 عط جاه 2211210 15 غ1 - 4547 

20 51655128 'طق[آاخ" طذلاك ]0 تتعع رءووع854 عطا ,وعءء54 01 أوع1الدمه عط 01 
122521110 320 ,ع1ممعءم عط 0ءو5وع2001 220 تنا 56000 ''1772لط زممنا عط ععوعم 
07 أاأتاط (0ع2م1ط15ه70 ع6 0غ) 500 20 15 عتتعط 1“ :5310 تاعطا 220 ,ععتقطا طداام 
1ع 1115 1120 ,ع2101215 1115 10 11 210170 135 11/10 ,0217 220 عم ع0 
إعنتةنناء8 :(15ع011 تنام 210 720 طغا) عرماخ و5ع71علع1مه عط 0م 1ع1ع0 220 
(01 تتتتداء) لاق 320 (ع2110 5101128 01 أناه 0ع116ع13م ع6 10 ل0ع015) لعع0 7ل 
م5 10 20116 1235 152012136 01 261100 عتتتتهة 151 -ع:1م عط ع متتتال 61000 
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يي قال : ََرَضَهَا عُمَرُ على أَهْلٍ الذَمَبٍ أَلْف دِينَارِء وَعَلَى أَهْلٍ الْوَرِقٍ 
اليد َعَلَى ار اريسي تيل يللي لكل الث انه شَاةء 4 وُقاى هل 


5 
1 


و م اس 


5-. عحدتنا تي حدتنا ناث : ين مسحمل بن إسحاقع 
عن عَطَاء بن أبي رَبَاح : نَ رَسُولَ الله وَل قَضَء في الذَيةِ عَلَى أَهْل الإبلٍ مِنَةَ مِنَ 
الويل» وَعَلَى هل لبَق مِكنّنْ بَقَرَقَ وَعَلَى مل ال اله : التي شَاقٍ وَعَلَى أَهْل الحلل 
بنتي خُلَّقَ وَعَلَى أَهْل الْقَدْ 2 ململ ميقم 

4 45 و لان ُو اوه رأث على سعد بي قري القلالقايي قال ) س0 

شوك الله كلها د قات ديت 0 وقال* م آهل العام شيا لآ 


ىرو 


"3 


1 


85 2 عدتنا مسدد: حدّئنا عَبْدُ الْوَاجِدٍ: حدئيا لمجي عن زَيْدٍ بن جَبَيرٍ 
عن يضف بنٍ مَالِتِ الطَائِي ٠‏ عن عَبْدِ لبن مَسْعُود قالَ: قال رُسُولُ اللّد كل : 
دِيَةٍ الْخَطَرٍ عِشْرُونَ حِقَّة وعِشْرُونَ جَذَعَةٌ وَعَشْرُونَْ بنْتٌ مَخَاضٍ» زر ل بنْتَ 
لبُونٍء وَعِشْرُونَ يني مَخَاضٍ ذكُرً . 

قال أثو كلو وك كَل مكل الله 

6. حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ سُلَيْمَانَ الأنْبَارِيٌُ: حدّثنا رَيْدبِنُ الْحُبَابِه عن 
لتحورع مشرديه عن عَمْرِو بِنِ دِينَارٍه عن عِكُرِمَة» عن ابن عَبَّاسٍ : 


رمو 


بنِي عَدِيّ قُتِلَّ فَجَعَلَ التَبِنْ يك ديه التق عقر ألنا». 
قال 21 زوأه ابنُ عُيَيْنَةَ عن عَمْرِو عن عِكْرمَةَ عن النبئ عل يكو 
ابنَ عبّاس . 


1 


ال ا ني 5 
«أن رجلا من 


[ت19/م17] 5 بات في - الخَطأ شئه العَمَدِ 
47 حدتما سُلَيْمَانَ بن حَرب فسوي 1 الوسهتو: قال : حَدفنا السام 1 عن 


خَالِد. عَنِ الْقَاِمٍ بنٍ رَبِيعَةٌ عن عُقْبَةَ بن أَوْسٍ » موسي عَمْرِو أد 
اللوقة قال مُسْدَة ‏ : حلت يَومَ القنح بمكة فكب قلأنا 3م لَ: ١لا‏ إله إلا 


وير 


الله 
وحذهةء فد وَعَْدَهء وَنْصَرٌ عبده» وَهَرْم م الأخحَوّات وَحَدَة 8 1 ههنًا حَفِظته نر 
كن 1 ألا إن كل 1 كانت في الْمَاهِلَةٍ تَذْ ل وَتَذُعَى م م أو مَالٍ 


4 1 86 لاع ده]7-له810 04 عزمه8 1186 (33/38) 


01 م50013351ناء عط 6312125 ,(لع1اعع32ء داععط 5هط .».1) عصطتحط 01 اأعع1 عومطا 
10 21111120 17 لطاع ةا م1721 11115 5ولتتمع11م عط 1126ممنا5 220 ,ع10105] 
لا 121140 (615011م 2 01 /لع61000-202) عط1' إعنتوتاع8 .بعتزع11 لإاعط) 35 ذتزءع00 
ركأ5]16 3 :01 مرتط/ةا 2 غ71 .ع.1 رع205511 ع6 غخطع121 101ع101 عط لاعتطانلا جا رععلة)015 
٠.6.‏ ,]1681م 56 51011104 اعتطنةا 01 10157 ,واأعصطتوء لع تتلصتتط عه عا 110امطاد 

”.705 1111 11 5ع636 اع 21118] 


57 ع1 اع نامتطا 2110طكا 01 211101157 عط دنه 22112660 15 عممتتدد عط]1' -4548 
.1115 01 6011211 


1 01 0339 عط 01 غ124 :122:31لآ نط1 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ1[ -4549 
ع5 عع3ع2 220 51655118 131'5لث" طلذااخذ 01 تاععنمء1514655 عا ,وععع1514 01 ١205م‏ 
1315م 320 رطقط ”123 عط 01 562115 عط زه ع12اء6 177114 مهنا 56000 1102 حاممزنا 
0 عنتتا 0م2107 135 عط/الا طدااخ مغ ع6 ع21215 :52/128 ,تقلط 0ع12110 20ج طداام 
31) عنهلاخم 5عغ12ع0ع21ه0ء عطا 0ع21ع1ع0 2120 ,أموتكتع5 115 لمم1ع12 ,ع15تتزهط 1115آ1 
51 121160 (150عم 2 01 /لع61000-202) ع1 إعنتولاء6 :(15ع01 نام 210 120 
01 10157 ,21215 0ع701قتاط عه ع6 5601110 عأع1ا5 2 :ذه مرلطن8ا 3 15غاةا .1.6 ,ععلة]1015 
إعمة:17اع8 .1012265 تاعط) نا وع636 تتاعغطا 1207128 .1.6 بأمتومعع2م ع5 ل1تامطة لاعاطايىا 
(01 12112ء) /[2ة 30 (ع110م 51017125 01 أتاه 0عع61ع13م ع5 0غ 0ع15) ل0عع0 تام 
معءج٠‏ 10 0116© 125 152012116 01 261100 151213312-ع:1م عغطا عمتتتحل 61000 
1 01 1ط156001325ء عط 125تتتةط ,(1140عع32ء داعع6 125 .».1) 12ل 01 أعع1 عومطا 
1 10 211111160 1*6 عاط ,م72 1711 135تتمع11م عط 128/[مزمناة 210 ,ع5ناه]ط] 
”.عع لإعط) 35 0015 


:11 :5310 عط غ2 0تطدزبك1 01 01157ط1اناج عطا ننه 22113260 15 غ1 -4550 

5101110 عع121562[1 /[ 11111118 121101121ع121-1126ع5 (01 /اع51000-1202 عط)) أقطا 0عع110ز 

220 ,15اع212©-516 21-010ع/إ-10111 111157 روأعتطتتدء-عطة 217-010ع لإ-عع 1ط لاققطا 01 عا 
.5165-65 16813116 21-010 /ا-:51 101:17 


51000-12011637 ع11) :5210 عط غأهط 1أذث 01 21101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -4551 

ع16-/111) :111105 ععتطا 01 ع6 110امط5 عكعلةغأ15مط ن1 12111128 1-12662101221حتاء5 (01 

-/11211 220 ,وأعتتتوء-عطة 21-010عآ-10111 ععنتطا- تقلطا ,وأعمتدء-عطد 010حتتدعء9-ععقطا 
6 26 5101110 طأع1ط/3؟ 01 211 ,5أعتصتتدء-ع[5 51-9021-0100 :10101 


-61000 عط1) :5310 عط أقطا طدااتلطخ 01 0115طيج عط جه 23112660 15 غ1[ -4552 

-ع:101) 1157 7تاتاءع ا 01 ع5 5101110 عكل1215]2 510 1111118 12101131ع1221-1121عء5 (01 /ل111011 

-016 11576 اطع ,5[ع212ع-ع51 21-010ع/آ-10111 11576-/21اع15 ر15[ع2122ع-5126 9621-01 
.516-65 1570-5621-0100 11176-/155712 2120 رو[عتطتتدع-ع51 9621-010 


-51000 عط1) :5210 عط أقطل [أث 01 :2100115 عطا 2ه 221120 15 غ1 -4553 

-6 111:6 1177127-11 :101111115 :10111 01 ع5 5101110 1015621 نآ 1111125 (01 111011 

9621-0104 21-010ع/[-10111 117-1117 روأعتتتوء-ع51‎ 516-6212135,  15121/-1157 
0116-1821-0100 512-2015, 2110 17 ع1157-/]12‎ 1750-21-01 516-15. 
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0-2 َدَمَىّ ؛ إل ص كَانْ مِنْ سِقَايَةِ ة الْحَاجٌ وَسِدَانة الكتيفة 1 ثم قال آل إن دِيَةَ 
اْحَطلٍ شِبْ العَمدٍ - مَا كَانْ بالسّؤْط وَالْعَصا - مئة مِنّ الإبل مِنْهَا أَرْبعُونَ في يُظونِهًا 


أَوْلأَدُهًا). رويك ل و 


2-8 حدثنا موسى بن اسشاعيل *: حَدقنا وهييةة عن خالد بهذا الإستاد 
سه د يمه عن لين لبقا قل ملت 7 حر الله 8 يز الك . 


و ومره” 


قال أثر وب م كَذا 5 75 ييه أنشاء عن عَلِيٌ بن زَيْدِه عن لْقَاِم بنِ 
رَبِيعَةٌ) عن ابن عَمَرَّ عن الثبيئ يكل . 

وروأة وت السَحْتِيانِيٌ: عن الْقَاسِم بِنِ رَبِيعَة عن عَبْدِ اللِّ بن عَمْرِو مِثل 
عدي غالد. 


ع وان وان جتن 


ورداء ب ب عن عَلِيٌ بن زَيدِء شن يعقوت السدويية» عن 
َكَدلُ زَيْلِ 4 وش يل عد اتن 8 . وحل يثْ عَمَرَ رَضِيٌ م 


١قَضَى‏ عُمَرٌ في شِبْه اَم قلي 1 وَتَائِينَ + جَذْعَة: 1 حَلِقَةَ مَا 5-3 5 
5 بَازْلٍ عامهًا). 

1 . حدّئنا هَنّاد: حدّئنا أَبُو الأخرّصء عن أبي إسْحَاقَ ؛ عن عَاصِمٍ بن 
م1 عن عَلِيٌ أن قال افيٍ شِبْهِ الْعَمْدٍ أَكَلآنًا: ثلاثٌ وتَلأَثُونَ حِنَّهّ وَتَلآَثٌ 
زكر ججدّعة رأزية زقلؤثرة نز إلى جَاول غايها كلها سَزنةه. 

. حذتنا عَاد: حلتنا بو الأخوّص ء عن سُفْيَانَه عن أبي إِسْحَاقَء عن 
غاصم بن ضهرة قال: قال عَلِىٌّ: «في الْحَطَإٍ أَرْبَاعًا : حَمْسٌ وَعِشْرُونَ حِقَّةه وَحَمْسَ 
وَعِشُرونَ جَذَعَةَ وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ لَبُونْء وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بات مَخاضٍ" . 

3 .2 حدّثنا هَنَادٌ: حدّثنا أَبُو الأخوّصء عن أبي إِسْحَاقَ ف علقم 
وَالأسْوَدٍ: قال عَبْدُ اللّ: : في يبو الععد شعن وعشرون علك وعدن وعشرون 
جَذْعَة» وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بََاتِ لَبُونْء وَحَمْسٌ وَعِشْرُونَ بَنَاتِ مَخاضٍ" . 


6 1 35 81000-11101113 01 80016 ع1 (33/38) 


72210 310 تنقأكخت 111 تتقتتتطانآ حطلأه6 01 1157 10ج عط جاه 22112660 15 غ1 -4554 
(ع11112ك1 121-126626101221ع5 عط 01 نلع0همج-61000) 72127706115ع عط أقطا أاطقط 1 
21-010ع/ل-عع:11 -/:1211] ,15[ع212ع-5126 اأتتقتعع1م 21-010ع/10111-9 10157 01 ع6 51201110 
/7ا0 1211128 عط 01 غ12 220 :5أعتتتدء-عط5 21-010ع/150-7 1117 210 ,وأعتطتتوء-ع][5 
21-010ع7ه-770-/11211 ,وأعطتوء-عطة توء(-010-ع116 /11) 01 ع6 101نامطا5 عع1ل11152 
1-010ع/ل-006 لامع 320 ,5اأعتطتوء-ع1021 21-010عآ-1550 اماع11 ,5أع516-6211 

5116-5. 


126 5310 ع1 غ124 ختطهط 1 حنط1 72210 01 2111011657 عط جزه 22112660 15 غ]1 -4555 
.(111125ك1 1121-1126612101131ع5 عط 01) نقع51000-202 90115ع21ع علا 8 11حتزع 6016 


تلاءء 1 تأعط 1 01 عتقتللة"] ع1 10 عمال زمععة كاعسةن) 01 ممعم ع1 [...| 


7124 12113]65 تاعدء ,21111101115 /آ1212311 011 2211:2660 15 غ1 :5335/5 03171101آ تامام 
5 011116 ع1 10 مااع 2212165 عغعطا 0 06112111118 ,201 22112665 تتعطأه عط 
أاقة1 2110© 15 غ1 ,6012 15 أعصطتدء /[52 2 ع026 غ62 ,رعحتامهء 5أع0طدء طاعتطنةا حزممنا 
1 ,)1 تومن 12115 تتهعنا 20مععء5 عط عع00 220 ,1 02منا دعحرمء موعئ( 1انا 2 1ألأمنا 
10متوعنا-عه 2 .1.6) لقطعلة]8 اصاظ علتتريع؟ عط 320 120كل812 مآ 21160ه 15 11216 
مط[ 21160 15 غ1 ,1 01م وعتتامك تنوع/9 قلطا عط معطلا .(أعصتدء علمصاع1 :زه 1121 
597/6315 1011111 عط ماعط/الا .(اعتمتتدء-عطة 2ه عط 21-010ع/5:0-13]) 26111آ أماظ زه 
0ع112اممء 220 ع1100 ع6 10 105للاعوع0 ,رطدوواط 0ع11دء 15 ع21داع1 عط غ1 ممنا 
1 2615© :7/31 11111 عط ععم0 .10مستوعنز-ززة ع6 5601110 لاعتطنةا رعلهحط عل و 
أ125 126 320 ,(اعتتتوء-عطة 7-010دء/10101-9 3) له 13063 21160ه 15 علقطاع] ع2 ,11 
غ1 متم 1211 أخقطا طاعع] عط 01 تزع تناد عطلا لم اععلج ع:1ج 1121115 


5ة" 15009”*5 ع1 01) نوؤعم81000-310 عط 1 [20] 


01 1155618 ع غ131 11152 نااك 01 /010115اج عط زه 22112660 15 غ1 -4556 

عه 112815 عط [أث :5310 "1112 امهنا ع6 ععدعم 220 ع128اووع1ط 5'طوااذث" طدااذى 

(10 03102286 2115125ء) 101 (0066110© 15 (إع51000-5200 عط 35 121 35) 21نال0ء 
”.1 0311255 35 51111 011م11) عنال 31 15[ع212ء داعا طع 11 01 اعوء 


01 تاعع تاع1155 12 121 111152 تاماخ 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -4557 
31 1118615 عطا اأذث :5210 11127 012منا عط ععدعم 320 ع تاو5ع01 5'طدااذ" نااك 
101 136 غ1 15" نتتلط لعغ251 1 *”.(720عع2ه0ء 15 ناع2202-ل51000 عط 35 121 35) 21نالء 
55 51161 12011) عنال 31 15ع212ه ذاعا تتتعغط) 01 جاعوء (10 ع02312328 603115125) 
.1111217 عط 111 0م2511 عط **11(7 02113855 


,012110) 01 21160117 عغطا 1ه 221121660 15 عطتتو5ه عط]' :521/5 103110 نااك 
7 1 01211 52126 عط 110115 


01 تاعع ناء5و71/ عط غ13 ققططخ 0[ 01 2101101157 عطلا 2ه 22112160 15 غ1 -4558 

.1.6 1316 210 1215 و8" :53210 ''تتنقط حممن عط ععوعم 220 ع2أاووع61 1136'5اث" طلدااخ 

5 لإ51000-12011 ع6 35 1212 35) 01121ه 316 5م1118 1116 عطلا 310 ماتتتط) عط طامط 
'”.(17120ع6»02 
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##الا# رتفا تعقدبة الف » حذها تشكد بق عد اللدة حذنا تجيد: عن كلك هم 
عبد ربو عن أبي عياض عن عُثْمَانَ بن عَفّانَ وَزَيْدٍ بن نَايتِ: «في المُعَلَطة ديقو جذهة ا 
َنَلُونَ حِقَة وَتَلانُونَ بئات لبو. . وفي الْحَطَرٍ تَلاَمُونَ حِقَّةَ كارن يتات لبوك» وعشروات فو 
بون ذكُورٌء وَعِشْرُونَ بَنَاتُ مَخاض». 

اي الل ف الشيى: تنا مُحَمَّدُ بن عَبْدِ الله : نا ا عن قَتَادَةَ عن 
سَعِيدٍ بن المُسَيِّبٍء عن زَيْدِ بن نَابتِ في الذَيَةِ المُعَلَطَوَء هَذَكْرَ مِثْلَهُ سَاءً . 

[...] بِابُ أَسْنانٍ الإبل 

قال أَبُو دَاوُدٌ : قالَ أكو كد وكة وعدة إذا #خلي الثاقة عى الشكة الزايقة فيد حن؛ 
والأثتى ِل لله يَنقحقُ أذ حمل عَلَيْهِ ويرْكُتَ. فإدًا دَحَلَ في الْحَامِسَةٍ فَهُوَ جَدَّعّ وَجَلَّعَة. َإذا 
دَخَلَ في السَّادِسَةٍ وَألْقَى تَِيتَهُ فَهُوَ فو بره وكدية. فإذا دَحَلَ في السَّابعَةٍ فَهُرَ ربا وَرَبَاعِيَةَ. فإذًا دَحَلَ 
في التَّامِئَة واللى ا لذي بَْدَ الرَاعِيَ َه سَِيسٌ وَسَدْس . فإذًا دَخَلَ في التَّاسِعَةَ وَفَطَرٌ تابه 
وَطْلَعَ فَهُوَ يَازِلُ. فإذًا دَحَلَ في الْعَاشِرَةِ فَهُوَ م 1 يت م بسن له اسم وَلكِنْ يُقَالُ بَازِلٌ 0 وَبَازِلُ 
عَامَيْنِء وَمُخْلِفُ عَم وَمُخْلِفُ عَامَيْنِ إلى ما زَادَ. 

وقال النضرٌ بن شْمَيْلٍ: ِنْتُ مََخَاضٍ لِسَنَق وَيِنْتُ لَبُونٍ لِسَتْمَيْنِه و 
لأرْبَع؛ وََّنِينّ ِكَمْس ) ٠‏ دمب 55 َي لسَبْع. وَبَازِلُ لِتَمَانِ. 

قال أَبُو دَاوْدَ: قال أَبُو خانم وَالأضْمَعِيُ : والجذيها وَفمته ويس ع5 

قال أي حَاتَم : قال بَنْضْهمْ: فإذًا ألقى 200001 وَِذَا أَلْقَى ثيه 


70 2 2 


يكال أ 4د 1 لْقِحَتْ نه خَلِمَةٌ مل َرَالُ خَلِفَةَ إلى عَشَرَةٍ أَشْهُرِ فإدًا بلَكَتْاء غكرة أشهر 
قال أَيُو حَاتِم : ِذَا ألقَى تَنبتهُ فَهُوَ تَنِنّ وَإذَا ألقَى رَبَاعِتَهُ فَهُوَ رَبَاعَ . 

[ت20/م18] - بِابُ ديات الأعضاءِ 
6- حدّثنا إِسْحَاقٌ بنُ إِسْمَاعِيلٌَ : حدّئنا عَبْدَةٌ ‏ يعني ابن سُلَيْمَانَ -: حدّئنا َعِيدُ بن أبي 


عروبة: عن غَالِبٍ التَمّارٍ عن حُمَيْدٍ بن هلآلٍء عن مَسْرُوقٍ بن أَوْس» عو أبي فو سنى 4 ارم 
التَبىَ يكل قال : : «الأصَابعٌ 1 مار تر بذ الإنلة. 

7 حدثنا 3 و الكليية كنا شُعْبَةٌُ عن اين التَمّارٍ كو مَسْرُوقٍ بن أَرْس ء عو 
الأَشْعَرِيٌء عن النَبِيَ بل قالَ: «الأصَابعٌ سَواءً». قُلْتُ: عَشْرٌ عَشْرٌ؟ قال: 'نَعَمْ). 


عق ا ا ا" 


قال أثو قاو : رَوَاهُ مُحَمَّد بِنُ جَعْمْرٍ عن شُعْبَة عن عَالِبٍ قال: سَمِعْتٌ مَسْرُوقَ بنّ أَوْس . 
وَرَوَاه إِسْمَاعِيل قال: حدّثني الت الثمار بإستاد 58 الكل َرَوَاهُ حَنَْلَُ بن أبي صَفِيّةَ عن غَالِبٍ 
بإِسْنَادٍ إِسْمَاعِيل . 

8- ححِدّثنا |مِسَدّد: احذثنا يَحَبَى . ٠‏ ح: : وحدّئنا ابنُ مُعَاذِ: حدّئنا أبي. ح: وحدّثنا نَصْرْ بن 
عَلِيّ: أخبرنا يِيدُ بن َدنِع كُلَهُمْ؛ ٠‏ عن شُعْبَة عن قَتَادَةَ؛ عن عِكرِمَةَ عن ابن عَبَّاسِ قَالَ: قال 
رَسُولُ الله يكله: «هَذِه وَهْذِهِ سَوَاءُ». قال: يَعْنِي الإِبْهَامَ وَالْخِنْصَرَ . 


16 58 اع 81000-110 07 عاوه8 عط (33/38) 


01 تاع8 116552 ع6 غ21 5قططخ نط1 01 /1امطاناج عط جاه 22112660 15 غ1 -4559 
2 1111515 عط [لث '" :5210 1112 امنا ع6 ععوعم 20ة ع2اووع61 5 'طد1[اث" 11م 
:(11260ع02»© 15 'لع51000-1202 عط 35 131 35) 2[1نالء ع31 طاعء] عطلا 211 220 21نالنء 
01 /لإع51000-1202 عط 20ة) ,1[قناوء ع31 طاعع] 120131 320 20131اع1م عط طامط 
11!) أقط 320 (لاصستبتطل) قلطا طغمط لقتة :(و5أعطتدء ع1 01 15 تاعوء عمكلوع 

”.(011 غ31 631215 داعا تاعدء 0211281128 101) 01121 :31 (15ع1118 


68 تاذ 01 211101157 ع1 زه 2211260 15 عصطتددة ع1 :523:5 103110 تامام 
721 01 1211© 53116 ع1 10118 


01 تاع8 71165567 عط غ3 ددططخ نط1 01 10115)ناج عط جزه 22113160 15 غ1 -4560 

عثتة طاعع) عط الث" :5310 "2112 12همنا ع ععوعم 320 ع2اووع61 5'طد[اخث" طواام 

5 لإع1000-1202ط عط 325 ث1 35) 01131 ع231 15ع1128 عط 211 220 21نالء 
*”. 6011110 


01 اع11655628 ع1 غ12 ققططث 2ا16] 01 /10115ناج عط جزه 2211260 15 غ1 -4561 
75 115 5011 01131 11206 1117 112011 ع6 ععدعم 220 51655118 1315اثى" ط1ن1ام 
.(/[51000-120116 ع1 0 121]310118ءم) 5وع10 عط 210 


:1 115 1150111 5111:21 112 تتحلث 01 01157طاناج عطا زه 2211260 15 غ1 -4562 
320 155ؤ5وع51 'طدااث" طلذااكذ ]0 اعم روووء7 عطا أقطا “تعطاة201هتع 5لط دنه 
2831151 عاأع03 115 16611111115 77/116 ,راععع6م5 115 01111118 5310 ''11122 01م11 ع6 ععوعم 
(0] 0212286 62115125) 101 116ل 316 (5أعتتتوء) داع 1“ :نطو6” كا (عطا 01 7211) عط 
.11161 طاعدء 


1211 115 10112 21 تتطد نط1 تتحصسخ 01 1010115ج عط حزه 22112660 15 غ1 -4563 
4 55128ع61 'طد1آأخ" طقلاخ ]0 تزعع معووء854 عطا أقطا تتعطاه 1 لمع 15 حتلم 
“.001 طاعدء (ع تاعلدع61) 101 عندل ع1 (15[عتتتدء) 1107“ :5310 211271 ناممنا ع6 ععوعم 


11 115 110112 215 'ناطد 102 نتسلك 01 :21110115 عط 2ه 2113660 15 غ1[ -4564 

320 ع128ووع61 1'5د1[لاخ" طقلاك ]0 تتعع دوووءع1 عطا أقطا ع5 2012جئعء 15 11م 
5 12156312 لآ 1111128 01 /ماع51000-12012 عط 56111360ه 1111 زممنا ع6 ععوعم 
(01 1011123125[) 8012 136 0غ 1121لء 15 غهط/ تزه (010ع 01) 1215نآ ل0ع:701طتاط نتناه0] 
771 26001033 11 011110 210201111 قلطا 210 :5اتاع510ع1 تاتتامغ عط :101 نزع511[17 
5 011606 116 71/11 :112 10 عجتل1ا لم 5أعحصهء 01 5عع11م عط 01 ععدعترع ]11ل عطا 
.061625 7:01114 غ1 ,1013 18735 ]1 تاعط/ا 220 ,ع25ع121 701110 أمتتامططتج عط رطاعاط 
أخطعاء 2120 111110160 10111 <اعع17اع5 7735 (/ل51000-12012 عطا) غ1 ,/1123 5آطا مآ 
...1 ,5117761 (01 101123125[) 1017 21نالوع 15 أهطن تزه (5010 01) 15دمامآ 010 تقتتاتطا 
طقااذ 01 “عع 2ءو55ع154 عغطا 01 ع77لاع111 عط 1128ل 101121215 0115310 أطاعاء 
01 11655618 116 ,ع:1"111112111101 .''11172 012منا ع6 ععوعم 320 ع تنزاووع61 1115م" 
-51000 5'ع02 11 غ124 11080[ ''11172 012جنا عط ععدعم 220 ع تناووع1 5'طد1[اث" 1ج1ام 
ع1 11201 عنال ع5 1701110 013/5 11111010 50 ,201/5 120111 3210م ع6 5101110 امنا 
0 ,5167 1011 10م ع5 5101110 أع51000-1 02655 11 320 :2015 01 ؤتلع0110 
01 ع8 116552 ع1 .معع[5 01 01215 ع1 01منا عبدل ع 1801110 ممرععطاة 20دذنامطا) 
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9 حدّثنا عَبّانٌ الْعَنْبَرِيُ : حدّئنا عَبْدٌ الصَّمَدٍ بن عَبْدٍ الوّارثِ: حذئني 
ا ب عن يكرتة عن ابن عَبّاسٍِ أن رَسوَلَ اللّهِ كلل قال: «الأصَابِعٌ 
وال #الأكقان وله ال والقاية شواك لمن وهل شوق 

ار بار لي شمَيْلٍ عى كلنة رعق قثن القمه. 

قال أَبُو دَاوْدَ: حَدََناهُ الدَّارِمِيُ عن النَضْرِ . 

0 -. حدّئنا مُحَمَدُ بن حَاتِم بنٍ بَزِيع : حدّئنا عَلِيٌ بِنُ الْحَسَنِ: أخبرنا أَبُو 
حَمَرَةٌ عن يُرِيدَ التصُوي» عن عَكُرمَة: عن ابن عَبَّاسٍ قالَ: قال رَسُولُ الله ككل: 
«َالْأسْئَانْ سَوَاءة رَالأصَابعٌ ا 

1-. حِدننا عَبْدُ الله بِنُ عْمَرَ بن مُحَمَّدٍ بن أَبَانَ: عرزقها ابو لمعيل هن 
حَسَيْن ْسَيْنٍ المُعَلّم؛ ٠‏ عن يزيد المقريه عرد ينخرنة عن ابن عبّاسٍ قال: «جَعَلَ رَسُولٌ 
الله يل أَصَابعَ الْيَدَيْنِ وَالرّجْلَيْنِ م سََاءً» . 

3- عذتها مُلْبَة بن عالق حدتنا مناء: حِدّننا عُسَيّْنٌ لمعل عن 
عَمرِو بِنِ شعَيْبٍِء عن أبيوء عن جَدٌَه أن النبيّ يك قال في حُظبَيه وَهُوَ مُسْيدٌ طَهْرَه 
ا الكمية: «في الأصابع عَشْرٌ عَشْرً. 

3- حَدّئنا زَُير بنُ حَرْبٍ أبُو حَيئَمَة: حدّثنا يَزِيدُ بِنُ هَارُونَ: حدّثنا حسينٌ 
المْعَلَة: عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أَبِيهِء عن دو عن النْبئ كَل قالَّ: اذ 
اسان ن لخمس لخمس». 

4-. قال أبو ذَاوٌة: وَجَدْتٌ في كِتَابى عن شَيْبَانَ وَلَم أسيكة عند دناه 
أَبُو بَكرٍ د اعت 15 ققة 6 قال حذكنا شيان: حذثنا محمد يعني أبق يَافيك... 


ل واج 


عن سُلَيْمَانَ ‏ يعني ابن مُوسَى -» عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبيو» عن جدَّهِ قالَ: 
«كَانَ رَسُولُ الله كلل َِرَم دِيَهَ الْخَطرٍ عَلَى َمل لْقُرَى أربمَ مئةٍ دِيئَارِء أَوْ عِذْلّها مِنَّ 

الْوَرِقِء ويَتوميَا على انما الإبل . فإذا غَلْتْ رَقَعَ في قِيمَتِهَاء وإذا هَاجَتْ ا 
نَقَصّ مِنْ قِيمَتِهَا ٠‏ وَيَلَفْتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولٍ اللو يل مَا بَيْنَ أربع مئةٍ دِيئَارٍ إلى ثمان 
مئة ويثارء أ عِذْلِهَا مِنَّ الْوَرِقٍ تَمَانِيَةِ آلآفٍ دِرْهَم. قالَ: وَقَضَى رَسُولُ الله يك عَلَى 
5 لْقَرٍ متي بَقَرَ؛ رَمَنُ كَانَ دي عَفْلِهِ في الشَّاءِ فََلْفَنْ شَاوْء قالَ؛ وقال: رَسُولُ 


اللّهِ عَلنه : إن الْعَقْلَ مِيرَاتٌ بَيْنّ ور الْقيلٍ عَلَى قَرَابتِهمْ م كَمَا قَصَلَ فَلِلعَصبَ. قال : 
وَقَضَّى رَسُولُ الله كله في الأَنْفٍ إِذَا جيِعَ الدّيّةَ كَامِلَةَ. وَإِنْ جَدِعَتْ تُندُوْتُهُ يضف 
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-51000 ع1 ,غ001 810“ :5310 1113 1همنا ع6 ععوعم 320 5165512 و'طد[اخ" طدااهة 
ع0)) تقلط 01 قتتاعط عط 0غ مع 10نامعط5 طاعتطثا ,عع71128عط عطا 01 :هم 2 15 أعنرا 
50 51201110 16112115 1/1314 2120 ,متلطاقصكا 01 22172655 غطا 10 ع1012مع36 ,(0ع25ءععء0 
0115260137 120 ع125 ه06) تتعطاة1 15 01 ع510 عط تلم 35 متطمصكا 5قط 01 اعند 6غ 
”.(513165 عط 01 12231125ع:1 13/124 اتتعطط1 211:355 لإع] غأنا رع11638ع1 عط 111 و5121 
1050[ 11127 2012زنا ع5 ععدعم 220 28اووع51 2'5ة[اخ" طلذااك 01 تزعع موءدوع154 ع1 
11 320 ,عنال ع5 5101110 نلع51000-2202 1011 عط ,صعطا ,011 أنه 15 ع205 عطا 11 أهطا 
01 5010 122111 35 :01 ,21323615© 1117 .ع.1 بأع51000-137 ع2 1211 ,011 أتكء 15 م1 15 اداه 
5 51201110 «رزعع5[1 1101153110 ع05 1ه 00185 11111010 ع02 01 ,غ1 0غ 21ناوء 35 ن1ء؟5111 
2220 :ج11 ع5 1701110 أع21000-17 عط 1211 ,011 أتاء 15 12210 عط ع35» 12 220 زعتال 
1 01-110 320 :زعنتل ع5 701110 أع251000-1 عط كآهط ,011 أنه 15 أعع1 عطا عمد 
01 ,11 0 1[هنالع 35 ناع؟51117 01 010ع تاأعناحتا 35 نذه 5أعتتتده عع11-تق1طا .».1 راع61000-1 
1) ,20-1:011120ع1 مرعع0 2 1723121128 01 ع35»© 12 عندل ع5 101110 مرععطد 01 6015 
ع 10 5ع11ممة 5212 عط 0ه :(التكلة عط 01 عصمط عط 0غ سكالد عطلا دعأو ممعم 
ع 01 3116م 321 125106 5عطاع3ع1 316 طاعلة عط 01) ععل1ء1م 21126118عم 5121 
31)) 320 ,5أ211ه عا 15 ثلع1128 تاأعدء (011 166125اء 01 /[ع51000-2202 عط)) .(زنتلهطا 
15خ" طذالخ 02 تتععموءووء14 عغط]' .5اعتتهه 1107 15 )ه100 عغطا (ع معلدء:01 01 
5 أع21000-157 5: 17012311 عط غ2 11080( 2150 ''تتققط تزهجرنا عط ععوعم 220 616355125 
0115240157 120 عتكهق1ط 260 تعطاج1 تتعغط 01 ع510 عط جام 5ع1216107ع:1 تغط جزممنا عتحل 
22120 :115ع12 اع 01 5ع:5121 عط 01 0116 112121115 11/21 غأنا0ط 11111311 01 51215 
ع)) عه 860 روتتاعط نعط 0غ مع 51011104 /لع61000-202 “عط ,12110 15 1387011211 
وطة للخ" طذااخ 05 عععمءووء]5 ع1 .عع لتتاحط تتعط 11كآ 0غ (ععامطاء 01 ناملعء] 
01) 126لطأ0< عتتقط ل1نتامطة نع11ن[ عط 1“ :5210 "11712ط نزممنا ع6 ععدوعم 320 ع 2اووعاط 
01) 1آعط 20 قط (0ع5مععع0 عطا) عط 11 0ه ,(لع5مععع0 عط 01 /ختتعم 10م عط 
1م111 5101110 11122 10 أوع21ع2 عطا 25 ع1ممعم عط 01 طاعناة تغط ,(مع11كا! قلط سقط 

*”.211 غ2 1201111118 اأتتعطط1 10نا0طة تزع 11ك1 عط 20 :تجااعم10م قلط 


1 115 1011 21 نااك تتطا1 نتتحنث 01 2110115 عط جاه 231131660 15 غ1 -4565 
4 55128ع51 5'طدااخ" طدااكذ 01 “عع مءووع85 عط أقطا “عط 22201 ذ15ط 11011 
5 11111118 51221-11611101121 عط 01 غع61000-1 عغط1““ :5310 11702 داممن ع6 ععوعم 
©1111 16 1111 ,11128ك1 12162101121 عط 01 أقطا 15 25 52126 عط ,90115ع511 
10 201:20161011 112) 1140ك1 ع غ20 5101110 عكدء مع101122 عط صا مع11ك! عط أقطا 
مز 121160 ع6 ل[تاقطة عطاك ,ع115لك[ 260221عأما عط 01 ع5ده 11 “زعزع1211110 
156010 5015 5313121 26 1635110 تنآ 0 266010128 ,1262125 غ1 .(121126101ع1 
111111 210 5100128 51000 مغ 205ع1 طأعاطثةا رع1ممعم 01 25م1اع12 0ةا رامع تتكاعا 
01 ععطء365 عط صا ع6 501110 غ1 أقطا 21077100 ,010 لقنا 15 11221نتلاه عط غباط 
35 3115/15 10 16305 1711 اطع 71أمءوع1 01 ع128اعء1 01 12112157 1111161121 
.01 طاعدوء 28212516 


1 1215 11011 21 نااك ننطا] تتحسلث 01 21101157 عط جزه 2211260 15 غ1 -4566 
طدااذ ]0 “عع مءووء854 عط غهط) تتسثخث 162 طدااتتلطخ تتعطاج 1ل صطمئع اط 1ه 
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لفقل القشرة يق القلء أو عذلها عق النقب أو المرق أل هن شرف 11 
لف شَاةٍ. وفي الْيَّدِ إِذا ءيضت الْعَفْل. وفي الرّجْلٍ نِضِفُ الْعَقْل. 
وفي ا مُومَةٍ ثلْتُ الْعَقْل: ؛ نَلانُونَ مِنَ الإبل ل أو فيعتها ىد 


ِ- 
1 


الذَّمَبِ 0 الْوَرِقِ أو لبَقَر أو الشاءء وَالسَائقة بثل ذَللكٌ. ٠‏ وفي الأَصَابِع في 
كل إِصْبّع مقر ين الإبل. قفي الأشنقاق في كل يخ لشي مق الابل. 
رَقَضَى رَسُولُ للك أن عَقْلَ المَرأةِ بَْنَ عَصَبهَا مَنْ كَانُوا لا يَرُِونَ ونه 
شَيْئَا إل مَا فَضَلَ عن وَرَتَتِهَا فإنْ قُتَلَتْ فَعَفْلْهَا بَيْنَ وَرَنَتِهَا وَهُمْ يَفْتْلُوَ 
قَايَلّهُمْ . وقال رَسُولٌ اللّهِ كله : الْبْسَ لِلْقَاتَلٍ شي وَإِنْ لم يك 1" وَارِثْ 
َوَارِهُ أُفْرَبُ النَّاسٍ إِلَيْهِ ولا يَرِتُ الْقَاتِلُ شَيعَاء . 


عدم هذا كله حدئبي به سُلَيْمَادبنٌ توشى» عن قشو ين 


شُعَيْبِه عن أبيه» عن جَدَُوه عن النْبِنَ يكلله. 

قال أَبُو دَاوْدَ: مُحَمَّدُ بِنُ رَاشِدٍ مِنْ أَهْل دِمَشْقَّ» هَرَبَ إلى الْبَضْرَةِ مِنّ 

5+ . حدّثنا عتندبة اس و0 عه ا بن بكار بن 
اراسي ا با جل أ ال ل ان 5 
شِيْهِ الْعَمْدٍ مُعَلْظ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِء وَلا يُقْتَلَ صَاحِبْهُ 

قال: وَزَادَنَا ليل عن أآين وَاشده وَذْلِك أن يُندُوٌ الشيطان : يدق التاس 
تتكون دِمَاءٌ في عِمُيا في غَيْرٍ ضَعِيئَةِ وَلا حَمْلٍ سلآح. 


6 . حدّثنا أبُو كَامِلٍ فَضَيْل بن حَسَيْنِ أن خالد بن الْحَارثِ حَدَنُهُمُ 


ا 5 7 5 57 59 8# كوية #8 ليمع 
قال * 0 لاسر - يُعنى المعَلم -» عن عَمْرو بن شعَيْب أن أبَاه أخبره. 


12 00 /وع81000-110 04 علومه8 ع1 (33/38) 


1 (0116 316 15ع212») 1117" :5310 2112 012منا ع6 ععدءم 320 51655125 1135م" 
”.(5026 ع1 ناع 112607 غ21ط]) 170111105 متتقطة عط 


1 115 2013 216 :ناد ]1 تخ 01 21101157 عط جه 221152660 15 غ1 -4567 
0 51655125 5'طقااث" طذااك 02 “عع 2ءووع154 عطا أقطا “زع2012هتع 5قط حتزه؟ 
101 0116 15 /إع51000-1202 عط 110طا-عمه أهقط) 0ع1108[ "تقلط نزممنا ع6 ععوعم 
للواعلزء عط اع نا0ط) داعتاء ,غخطع 51 22075ع؟) طأع1طا علاء عطا (10 ع8 02112 02115128) 

.12 16 12 عع213 15 12 563110128 1222115ع:1 (1]511 


دتلاء"[ ع1 01) هع81000-11602 ع1 [21] 


1 1ط1ةط'نتطك 160 لمختطع دخ -اخ 01 10115ج عط ده 2211260 15 غ1 -4568 
1110311 (012 ع115 عطا) 10 51028128 12312 2 01 و5ع:11015-11:1اع1 وتنا عتزء77 عتزاعاا 
2120 ع01م-]عء] 2 17115 (227عع1م 1735 10ا) تتعطأاه عط عاأعنحتاد تامطن1ا 01 عه 
5ك 0 أغطع61011 17:35 11 ع1 .هئ تغط ص1 مقط عطة أخأقطنةا طلخا نعط 1160ك] 
5 11 01 026 .1111 01نا عط ععدعم 220 128ووع1ط 11*5آث“ 05616مم 
,ع2 12611161 ,17/10 عه 101 /لع51000-1202 25م ع1 10لامطك"" :5210 5ع12617ع1 ع105ه 
010 عط غهطا متتتم ا ع 701110 غ1 اعتطةا نا تكدع117اعل0 1ع]21) 1160© 1201 كلمل 101 
0 5ع7ا1ءوع0 هط80ا) 202621117 5 عكلنا أ5ناز 15 غ1[ #(ع21197 1735 عط 21661 
111277 012م11 ع6 عع2عم 220 51285وع51 1*5ط13[خ“ ع5)1ممخى ذ'طذ1الخ *".(252102عمتتامء 
اع 116551 ع1 '”.15م1اع05 تاعوع0 عطا عع11! 5ع135طم لعتاتط: دوعلوعمة ع25'' :5210 
51357 2 1126 010610 1261 ''11127 201نا ع6 ععدعم 220 51655128 1[131'5ثى" طدااخذ 01 
.(17870112 تغط 11 7135 17736 101 /لع61000-12013 35) تاعتكاع ع5 5601110 1نراع-ء:5137 3 :01 
1 112011 عاك (تتقحطه 121140 عط 01 تاعدمحط-ل51000 عطا) غ1 ع2120 تتعطاتمية ع1] 
.1211 تغط 01 ع510 عط مام دع تناع عومك1ء 12*5ه11ك] 


:1خما 3125 10112 3111[ 01 2111101157 عط زه 2211260 15 عتتتد5 عط[ -4569 
5خ" ع51ه0مخ ت'طذقااث طع1طآ11 112 ,531512155101 01 تاتقطء 5212 ع6 اعنام 1ط 
75 ووم1ء 1111615 عط 22206 11173 ززممن ع6 ععدوعم 220 ع2اووعاط 
لع11لك! عغطا ععظ1اة 320) ,1أقطعط نعط زه /زع51000-202 1128م 101 ع500125161ع1 
ع5 5101110 111اع51356-8 2 01 5135 3 غ13 010170 2150 عط (اأ2تعع:1م 1725 170111311 
.5010 1ع 11 135 17136 101 /اع51000-12012 25 17712 


1-آم 01 2111101157 عط 2ه 231130 15 52126 11 :533/5 1021110 ناحام 
1 -1آث 011 81/11[2110 11011 


5 110111 1531[] 11 111513131 01 01157طغأناج عط جنه 23112660 15 غ1 -4570 

1م7060 ع1 201511160 :1231آ1] غ121 1010 لا2تتتةختط[2 8 حنطا] عنج111515- اخ أقطا «تعطاج1 
.1 5: 77011121 2 (101 3210م ع5 5101110 لاعتطنةا نإع61000-200) عط أناهطج 
586 1315[ث '' أعطم2:0 عط 1 11126550 1" :5310 31 تتطاذ حنط] له اداع ن1-3/1م 
501110 اتاع-ع:5135 2 01 5135 2 316 11080[ 12771115 ”11120 112011 ع6 ععوعءم 0110 
51011811 ع1]1 ”.011لا 10 1/1355 :2521 10 0116 126 8118" :5310 :101231 ".1 :101 517 
1681131 2 11 .1.6 ,]هط 10 17712655 :5601 170 11325121221 حنط1 8/11112111120 
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عن عَبْدٍ الله بن عَمْرِو أن رَسُولَ الله كله قالّ: «في المَوَاضِح حَمس"). 
7 - حدّثنا مَحْمُودُ بن خَالِدٍ السَلْمِىُ: حدّثنا مَرْوَانَ ‏ يعني ابن 


محمل -: يا ] 


, ف حجميلك: عبقت الْعَلدْدينٌ الكارك: جاني 
ا 2 د ار ءََ 9 2 ار #2 5 0 عد 
عمرو بين شعيب ») عن 5-6 عور له قال" (لفضى رَسول الله مَكِيْدّ فى 
596 3 59 00 ص و 
العين الْمَايَمَةٍ السادة لمكانها يثلث الَدَيَةَ) . 
[ت21/ه19] - باب دية الجَنِينٍ 
2 5 هق و تن تت 2 2 ل --- 8 
38+ حدثنا خمص بِنْ عَمَرَ النْمَرِي : حدثنا عي عن منصورء 
2 مره 36 د لوعي 
عن إبراهر عن عبيلٍ بن نضلة . عن المغيرة بن شعبة : ١‏ 
تك رجل هن هَذَيْلٍ فَضَرَبَتْ إِخْداهمًا الأخرّى بِعَمُودٍ فْقَتَلثّهَا. 
فَاخْتَصَمُوا إلى النْبى كله فقالَ أحد الرَّجلَِيْنَ : كَيْفَ نَدِي مَنْ لا صَاحَ 
-“ عرم ‏ بج - 2 د عر ا : 1 50 د م 505 
وَل أكل+ ولا شرت ولا اشكعهل! فقال” ١أْسَحَعْ‏ كَسَحَع الأغرّاب!) 
وَقَُضَى فيه رو داس م عَلَى عَاقِلَةٍ الج أ 
فون 1 عسي بر © ع ف تي س8 
2-9 حدثنا عثمان بن أبي شبية: ععدتنا جرير»ء عنْ مَنْصَورٍ 
بإستاوو وَمَعْتَاء وَزَاد قآل: افجَعل النبية قله ويه المَقتولة على مضه 
قال أبو دَاوَدَ: وكَذْلِكَ رواه الْحَكُم عن مُجَاهِدٍ عن المغيرَةٌ. 
0 عتننا عُنْمَان بن أنى شيبةه وَعارونبن قباد الأزيى 
- 9 5 5 0 - ىو ع 2 8 مد 
المعتيى 05د حدثنا وكيع. عن هشامء عن عروه. عن الهسور فخ 
مَحْرَّمَةَ: «أَنْ عمَرَ اسْتَشَارَ النَاسَ في إِمُلآص المَرّأَةِ. فال المَعِيرَة ب 
5 اس صر خخ د 5 سس 2م ا" قاين 2ه 
شعبّة: شهدت رسول الله وك قضى فِيهًا بغرةٍ عبلٍ 
و ا 2 5 2 2 3 2 اع أ : 2-6 0 
بَعَن تيك تقلك. قال* فأتاه بمحَمَدٍ بن ام 4 3 و3 قيارون :> فسعدل 


ما ؟ © 


14 1 91 /ز81000-11016 +0 عامه8 ع1 (33/38) 


-ع5135 01 51397 2) 122152111286 10 205ع1 تاعلط ,لإلاعط تغط نز عأعيحاد 15 تتمحتامنا 
.(36 101 /ا51000-122011 35 3210م ع5 5101110 5111 


:الآ تلم لطمتتطع د -اخ 01 تدم طنج عطا دده 2311260 15 عمتدد ع1" -4571 
7 01 1211 220111 اع 1011 


3 1121111120 01 21101157 ع1 2ه 0ع221126 15 ع202د5 ع1 :5235/5 033151101آ ناحاخ 
...5310 1231ل] غ12 تتعط 12 115 10112 طلدنتكدن] نط1 لنت ط115ط 1نم لللمصتتج 521 


لخ م10 نتدحطت_آ غقط كقططخ مط[ 01 اتمطانتج عطا زه 22112160 15 غ1 -4572 
ع1 01 اتاعطعع110ز عط (02 صقتط [اآع) 0)) ع1ممعم عط نممن 0ع1لدء ماوأخولك] 
0] 611211111185م 111372 011منا ع6 ععوعم 220 ع128اووع51 5'طة1[أخث" طذااخ 01 تاعع مءو5ء1/1 
0 142111 111 11211221 7011ناع1ع] ,ركتاعء1 عغطا (01 ع11156211128 621151125) .1.6 ,121 
عط عاأعنتتا5 تتامط/138 01 ع0 ,روع1711 650 120 1 :5310 30 منا 56000 لقاع 21 اا-مرم 
01 10 قتاع] تاعط 0ع115هه 320 بتاعط 1211640 320 عاعنة تلالتوعط 2 اما تتعطاه 
11127 012م11 ع5 عع3ع2 2120 51455125 135'5[لث" طدااخ 01 تتعع ناءووع851 عا م مناع1ع ا 
210 ,35اع1 6ط 101 (/اع51000-12012 2 35) معتاع ع5 10نامطة ع513 2 غ621 1080[ 
.(0ع12111061 51 حتذهطن8ا) تاعط :101 (21131012غع1 1) 12110 ع 10تامطة عطة أخقطا 


012 متا 56000 تتقحناتآ أقطا كنتاكته1 01 7تامطاتتة عطا نه 0211210 15 غ1 -4573 
01 12206 15 126111011 120 لأعلط/ةا ا رعحتتدذ عط 15 أوع1 عط 220. ...5210 320 غأأماتام 
510110 اتتاع-ع:5135 2 نزه 2-5130 غ136 20060 تتع لتقن 320 ,1160ك1 ع 110ا0طا5 عاد أقطا غ120 
5 طقااخث " :5310 :تان 77012تاع1ع1 ,(كتاع1 عط :101 /لع51000-0202 2 35) ماعتكاع عا 
1016112[ أتاع01111 2 02550 :135 1701110 1 بأقطا 01 لتتدعط غ00 1 120 الاعنوء 1ن 


50157 16 10 125تواقءم ركقططخ نط1 01 التمطاتتج عط دده 22112160 15 غ1 -4574 
105 5356 06230 2 12156211160 تاغطا عغطد :5310 عط أقط 8542111 162 ا2تتدط 01 
و1" طذااك 01 تتععمءووء154 عط1 .0ع01 عاذ صطعطا 320 ,01 2 تتتاممع 120 تتقط 
5 5101110 /ماع21000-172012 ع6 غأقط) 0ع1108[ "11172 011م1ا ع6 ععوعءم 3120 55125ع61 
0" :5310 ع1ع<نا تاعلط .تاعطاج] تتعط 01 ع510 عط اه و5ع:12111ع ع105ء تاعط 01منا عتدل 
”.520135-31 120 :1211 ع11/05 رع636 2 122152211160 غطد لطذالاخ 01 "عع ءووء11 
و5 (126015 12156311160 غطا) غ1 :ع11 2 1010 ققط عط" :5310 "عط 12 1*5ع1ع10نامنا عط 1 
701110 غ1 اعتطما نا تكدع11اع0 اع ا1ة) تاعخدء :1201 عتمتتل غ20 ,1140ء غ201 طلاخ 09١‏ 
70) 20221417 2 ععا1! أدناز 15 غ1 .(2117 7905 عط 21112 0ع01 عط أقطا تمصا عط 
562 220 51655128 1355لخث ع1[أوممخم 5'طوااخ '.(62524102م12م0ه 20 دع تكزعوع0 
-ع:1م عط 01 عوعط) عع11! 5وع135طم لعتالاط: علوءم5 011لا 00آ“ :5210 *'112ط ممنا عط 
(/7اع51000-12012 35) انزاع-ع5127- 2 01 5137 2 017) 1520131267 01 1100م 151312212 
تنآ 21160 725 5ع110177-19117ع1 ع05) 01 عم :5310 كاطخ 102 *”.ع626 ع2 :101 
13111 تتعطأه عط 220 ,111211ا 


1771 1ع غ2 لد[ انتلطخ 1 نطو[ 01 /1110115اج عط جه 2211260 15 غ1 -4575 

اعوء 220 تعطاه عط 111160 تتامطانةا 01 عدزه ,لتمطل0طط 0غ ع اع 2م1ء6 (<اعمه7 متا 
طقااى 08 تتعع تءووء54 عطا غهقط) 00 .110طاء 2 320 20دطقتتط 2 620 حامطتتا 1ه 
عط 01 /م51000-12026 عط ع1220 111 ززممنا عط ععوعم 220 ع 2اووعء1ط 136'5[اخ" 
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- 
نه) 
عر 


يَعني: ضَرَبٌ الرّجل بَظنَ امْرَ 

قال أب 5اة: بَقيِي عن أبي )0 الم سْمّيَ إِمْلآصًا لأن المَرأةً تَزْلِقُهُ قبل 
قت الولةقة وَكَذْيك كل ما ولق يق ١أ‏ ليد وَغْيْرِهِ فُقَدْ مُلِص . 

71 جلها نيتيم بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا وُمَيْبّه عن هِشَامء عن أبيهء عن 
المَغِيرَةِه عن عَمَرَ بِمَعْنَاه. 


قال أ قاد رَوَاه حَمَّادٌ بنْ زَيِْء رَحَمَّادُ بن سَلَّمَةَ عنْ هِشَام بن عُرْوَةَ عنْ أب بيه 
ن شم قال 


أ 


093.. عزتنا مُحَمِّدَ بِنُ مَسْعُودٍ المِصّيْصِيُ : ركنا بُو عَاضِمء عن ابنٍ جُرَيج 
ال أخبرني عَمْرُو بن دِينَارٍ أنَّهُ سَمِعَ طَاوَسّاء عن ابن عَبَّاسِ) ا الا بل 

قَضِيَْ ابي بك في ذَلِكَ . قَقَامَ َمل , بِنُ مَالِكِ بن النَابعَةَ فقالَ: «كُنْتُ بَيْنَّ امْرَأَنَيْنِ 
ضَرَبَث تك إخذاهه) الأشردف بمشطح فَمََلنْهَا وَجَنِيَهَا. تقشَى يشورك الله قلق عى ريده 
عرو و3 تَقْتَلَ1 . 

قال أبر كاوة: قال الضد ين شد شمَيّل: المِسْطحٌ هو الصوْبح. 


قال 5 دَاوَدٌ: وَقالَ أ يل شط غود عن عدا الشا. 


2773 حدثنا عَبْدُ اللَِّ بنُ مُحَمَّدٍ الزُهْرِيُ : جا شيا عن عَمَرِوء عَنْ طَاوسٍ 
قال ا نر نقلاة: وَلَمْ يَذكُرْ: َأَنْ ُفْعَلَ. 3 كرو يد أ 


41 َه 


مَةِ قالَ: فقال عُمَرٌ: الله أكبّرٌء لو لم أءا سْمَعْ بهذا لقَضَيْنَا بِعَيْرِ هذا». 


إيها 
2 


الس 


علا لكان 3 عَبْدِ الرَّحْمِنِ بن الثَّمَارٍ : 


قال: عه اتا عن ماع عنْ عَكُرمةه عن ابن عَبّاسٍ في قِصَّةٍ مَل بن ما 
فال فَاسْققلتٌ لان جد ليق شثرة يك وَمَانَتِ الما قَضَى على العاقلة الذي فقَالَ 
غديا: إنها قن أكتتلك جا يه الله خلكنا قن تك 33 كشال بُو الْقَائِلةِ: إل اوت إن 


وَالله ما نا اكه ولا َب ولا أكل» قله ل فال الِئ 18. «أَسَجْعٌ الْجَامِلِيَةٍ 
وَكهَانتَهًا؟ أ في الصَبيٌّ عَرَةٌ). 

قال ابن عَيّاس : كان امد إقذالفما عَليكة والأفرزى أ خقي: 

5 2 حدثنا تمان بن أبي شيب حدَّئنا يُونْسٌ بن مُحَمّدِ: حَدّننا عبد الداسل يد 
زِيّادِ: حدثنا مُجَالِدٌ: حدّثنا السَعْبىُ» عنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ: : أن امْرَأتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ قَتَلَتْ 


ِحْدَاهُمَا الأخرّى. وَلِكُلُ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا زَوْحّ وَوَلَدُه قالَ: فَجَعَلَ رَسُولُ الله يكل دِيَة 


6 1 02 'قع81000-110 04 عامو8 ع1 (33/38) 


اع 01 ع510 عط جام و5ع12117ع1 ع105ء 12211106115 عط مما عبسل عه 1140ك! 
5 11126 ع1 .غ1 01 ل1قاطء 210 2120 طاقتتط تتعغط ل0عة11ع:1 كتلط 320 ,تتعطاة1 
0 50 501110 ع1128اعط عط" :5310 ع1 اعط 01 ع510 عط حجام] و5ع17أو1ع* عوم1ه 
5310 "111273 112011 ع6 عع3ع2 220 516551125 1132'5خ" طذااك 01 تتعع مءووع54 ع1 1 ”.115 
لاع 15 غ1آ) *.110ه 220 0تدطئتاط عط طامط مغ مع 10نامطد عع212عط “عط ,ملل“ 
-0116 15 771112 ,ع 112121113116 01 :51131 05115260137 212 125 2120 قاط عط أقطا تمدن[ 
ع 0غ 50 5101110 أوع1 عط 320 رداع1ل1اطاء عتته عنتعغطا م35 11 تزع م 10م عط للتتناه] 
2 01 عع2ع156<ه عط 711 320 ,نمع12 :1201 نلع 120 20 15 عنتعطا عع12د ,ع تل 1ااء 
5 1ع]123 عط 01 5ع1261ع:1 ع105ء ع1 212011856 1012 املاع عززه 120 ,110اطاء 11216 

.(17 10م عط 111 اع 11 


150 :5310 ع1 غ121 1111211:3طآ ناطث 01 110115 عط جزه 221120 15 غ1 -4576 
1 ع1 /تمع:111 110112 01 ع02 ,ع0 اعدء 115 خطع نه 11110211 نام تتعحددمن؟ 
ع0 .1.6) لإعط1 .126هك7ا تاعط 11 7735 غأقطما لحته عاعط 121160 أهطا عدمؤد 2 امن 
ع1 0 عدم تاعط 11160 (لتتخاع1لا عط 01 5ع125[ع1 عط لحته نزء11كا عط 01 و5ع111ج1ع]1 
ع 1136 110560[ 170 ”1112 01م ع6 ععدعم 320 51655125 5*طد[اط “ أعطممعم 
51000-11101317 عط 220 ,اداع 5131 2 01 51376 2 135 قلاع1 عط 101 /ل61000-12011 
01 ع510 ع1 1م 5ع تداع 1162*5ك1 عطلا نا 210م ع6 0غ 7135 تتوحطده:17 121160 عط غزه10] 
لثم 1611 1121231 .115ع2 تناع تتتلط كاتا 05 320 جزهك تتعط ع2220 عط .تتعطتة1 عط 
317 1[ 10نامطاة نتط/اا اطذااك ]0 “عع موءووء854 0 :5210 10211 -اخ طقطاعاطدل! 
]21 ) 1160© :1201 ,ع520[1 1201 ,ع3 :1201 علطتةل تتعطأاعم معطا عه :م1 تزع تتمحط 61000 
]1[ .(2117 77935 عط نمه 0ع01 عط أقطا انتتم][ ع6 1101110 غ1 لاأعقتط ا عع8 111156213112 
ع05)1م4 ت'طدااخ '.(/اع51000-27202 20 و5عتتزعوع0 طأعلطم1) ا1اأطعمم0 2 عغ111 15 
1 01 عه ع6 10 قتتاعءة عل" :5310 :11122 01منا ع6 ععدعم 320 51655125 5 ط3 1[ آم“ 
”.560 ©1] طاععء50 لع تلاط عط 01 7م71 10 كتاع 015001533 وتتعط مط 


111113113112 ناطاخ 01 211110115 عط زه 2311260 15 /15مأ5 عتتتو5 ع1 -4577 
طدااك 01 ز7ع28ء5155 116 171011 11201 17012311 عط ,رصعط1 :0ع200 عط اعتاى 
17 11362 ]110861212[ 115 22550 ''111171 01م11 ع6 ععدعءم 220 51255125 136'5[[م" 
طهااذ 01 ناعمو 2ءو5وع11 عطا هنع عط ,0ع01 ,عتل عط 0اتامطد ارزع -ء:512 2 زه 
501110 عع1128ع1 “تغط أقطا 11050[ ''11171 01منا ع6 ععدعم 320 51655126 1135م" 
1 112011 عنال عط للنامطة اتتاع-ع:5135 ناه 51357 عط )2ط 320 ,1م0115 عط 10 مع 
131121 نعط 01 ع510 عطا لمع وع11 )جاع عوم1ه 


5 10112 8111310211 11 طلةااأملطخ 01 2110115 عط زه 2211260 15 غ1 -4578 
,5601 512311 32 17/1 7012311 (12311ع8ع01) “اع 220 111:77 7012311 2 ]هط عاج 
اع 1165513 عا 0غ 11140 735 ع635 عط تاعط 220 :1215211138 تغط 10 140 اأعاامىا 
117 غ26 11080[ عط 1112 2ه0منا عط ععوعم 220 ع128ووع51 5'طد[آاذثى" طدااذ 01 
2 220 ,(1122أه7/1؟ عط 0غ) 1م0115 تاعغط لاا رعتازاع ع6 ل1نامطة «رععغطة 0ع01 طنط 
.(00165اءم 01 560165 غ711 تأعطأه اعوع) 8 1101/12 10120 


117 01 1261211011 2 1121265 2311261011 عط غ2ط) عنتنا 15 غ1 :531/5 1031110 ناحام 
.ع1 111110160 عدزه /9آ21ه عتاع:17 لاط غنام رمععطد ل0ع701اتتطا 
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”5 
ااي لمر 


المَفْتُولَةِ عَلّى عَاقِلَّةِ الْقَاتِلّةَ» وَبَرَأْ زَوْجَهَا وَوَلَدَهَا. قالَ: فقالَ عَاقِلَهُ 
المَقْتُولة: مِبرّائهًا لماة قال كتال يَسْرَلُ اللويك: الأ ييراتها لِرَوْجها 
وَوَلدِهَا . 


وو .2 


46 ى لقنا وهب بن فعاف وَابْنُ السرح قالاً : حدكنا اين واتنييا: 


55 5 عن ابن شِهاب». ين سَعِيدٍ بن المسَيّبِ قن 5 4 عن 
أبي ما 1 كال* افْتَتَلْتَ انباقاق ون لول فرعُت إلكذاهمًا ا الأخرى يعجر 
ا وَلِيدَقٍ نض بد بِدِيَةٍ ااي وَوَرَنْهَا وَلَدَهَا وم 
مَعَهُم . قال حمل ؛ بن مَالِكِ بن النَابعَةٍ الفدلية: يَا رَسول هت ةج دية 
مَنْ لآ شرب ولا أكَلء ولا نَطقّ وَل اسْتَهَلُء قَمِثْل ذَلِكَ يُطل؟ فَقَالَ رَسُولُ 
الله كليِ: «إنَمَا هذا 2 5 كبر : 4 -_ الذي 2 


ابن المُسَيِّبِء عن 8 57 فِي هذه الْقِصَّةَ قالَ: 44 1 585 ٍ 0 


3 


قأيها اناك نقيت تتشي وشرة الأو قله بأ عيةاقهذ كيقاء 31 الهذ” 
عَلَى عَصَبْتِهًا' . 
8 حذثنا عَبَامنَ بن عبد اْعَظِيم: متها لزيد اللزمق فو : 
حدثنا يوسف بن صَهَيّْب ء عن عَبْدٍ اللَّهِ بن َرَيْدَةَ عنْ أبيه )3 
اهرأة 5 فرَفِعَ م ذلك إل رَسولٍ الله لله فَجَعَلَ في وَلَدِهًا حمس وك 
قاو وَتقَى تققد عد القافي. 
قال أثر كَاوٌدة قذا العديق: مسق وكة ثاء والطؤات: يق كاه 


قال أَيُو دَاوٌدٌ: هكذًا قال عَيَاسنَ وَهْوٌ وَهُمُ. 


6 1 03 لق 81000-10 04 عاوم8 ع1 (33/38) 


ع1 :5210 عط غهط) لمتتشتتط تطخ 01 :50115انة عغطا حزه 22112660 15 غ1 -4579 
)) 1126 11080[ ''11122 012منا ع ععوعم 320 128و5ة51 5'طذ1[اخ" دلاخ ]0 عع 7ء55ء11 
.نات 3 01 ,رع2015 2 1ه ,انتاع-ع:5135 2 تزه 5135 2 ع5 5101110 دتاع1 3 (01 نلع00ج-01000 


11130 طأ0ط 01 21110115 عط جزه 2211260 15 523116 ع1" :533/5 031510آ] تامام 
0 310 :11ت 1511 14111211111120 120111 لجا انتلطخمخ ننط1 12110 0ئنة لحنصحتة521 ننطا[ 
.1111 2 :01 ©0156 2 01 11206 15 111111011 


5130 ذث :5210 عط أقط 52*61 -طمخ 02 اتتمطاتتج عط دده 2211360 15 غ1 -4580 
.5 قاط 1157 ن[6 11723660أ5ع 15 اتزراع 2-5131 01 


لآ 56112260 15 5111 5137 2 01 ع:5137 ث :5210 طلة'ع121 :533/5 1031110 تالاخ 
5 1117 


01) 0عع106 ة “زع0150) كلطآط] درم"1 1125 ١10‏ عنتو[كذ عط]' 01) نزعم81000-3510 عط1 [22] 
101137 01) اتناك مستماتتءن) ل نزه"! تناع ؟1 دآ 11211200 


01 11655628 عط غ113 موططخ نط1 01 10101157 عط جزه 22113660 15 غ1 -1 458 
-61000 عط غهط) 0ع1108( 1111 02مزنا ع6 ععدوعم 320 128ووع61 5'طد[ااث" طدااطةظ 
0 31122610113 01 0ع06 2 0121 1215 ج01 120 هط ع5135 121160 2 01 /ل111011 
0 61501م عع1 2 01 غ636 ع6 51201110 /لع1202 01 12ناد تتلوااءعه 2 101 111لااع1 
© 172 5137 2 01 غ31 320 ,لعع0 قلط 01 3210م عط أقطنا غات ععمه1مع26 
0ع 2 825 ع5137 2 11 :1262125 قلط 1) .0عع0 115 01 11122210 11222120 171246 اانا 
0 281661 110116 01 51112 11311ع© 3 :101 123110321660عء ع6 10 نز 1135 115 110111 
1211 ,تتعغط ,كآأقط عط ,521 ,35 تاأعناحط 35 10111115 عط لاعتطن1ا 01 0106 ,ممتعطلا جاعع جلاعا 
0 طع17ع ع5 5101110 غ1 210 ,1501م عع:17 2 01 أقطا ع6 0لتامطد نزع00ج-ل100ط عطا 
و35© 615 11 3120 رع5135 2 01 غ31ط) ع5 5101110 1211 122211126ع1 غطا 310 ,كتاعط قلط 
.01/121 115 0غ طاعما1اع ع5 51101110 1 


01 مع 11655628 عط غ2ط) عدططخ 16 01 15تمطاتتة عط دده 2211260 15 غ1 -4582 
2 5 1710 ,5137 2 11“ :5310 11112 0مزنا عط ععوعم 220 ع12ووع61 5'طو1[اخ" طدااخم 
0 251660 1120116 01 51111 112ةااعه 3 101 لعع1 ع6 م1 :222511 5آط جنامخ لعع0 
0 11216116 5101110 ع2 ,معطا رعع11138ع1 2 01 نلع51000-202 2 ذاعم ,تطتعغطا جاعع اعم 
“.1117 10122 0ع12231212266ء 15 1136 0110م عط 01 عن1[ة2؟ عط 6غاثمةا ععممل1مع26 
101:2 0ع22210266تتاء ع5 0غ م010 115 للم ل0عع0 2 قهط 5130 2 11 :126325 1115 ) 
1 215 تاعغطا 320 ,11[هط عط تأده 5:5هم عط علاطا 01 ,ناع1220 01 تناد طتتمتزعه 
,1613 ,تقلط غأتاطا تتاغط 20 ققط عط 220 نخازءم10م 5ع30ع1 220 ر5ع01 عع11 15 0آثلا 
ع1 01 31116 عط 3111 عع1035مع26 12 ,لكتتعم 10م عط أاهط ناادزه التعطمة 10نامطاة 
.(111115611 110172 5ع21م12221161ء ع1 700111011 


73 1111111313 01 21101117 عط دنه 122171210 15 5212203 11 :533:5 03311101آ لاام 
.11121 112011 عط عع63م 220 516551128 131'5آخ" طدااك ]0 ناعى مء5455 عط 1ه 11م 
1 013125111160 15 1512311 320 72210 111 1772320تتتقآط طأهط 01 221126101 ع1 
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9 - حدّثنا إبراهِيم بن مُوسَى الرَازِيُ: حذثنا عِيسَى» عن مُحَمَّدٍ 
يعني ابنّ عَمْرِو -. وَعن أبِي سَّلَمَةَ عن أبي هُرَيْرَة قالَ: «قَضَى 
شو اللّد كله : في الْجَنِين بِعُرّةِ عَبْدٍ أو أَمَق أَوْ فَرَسِء 24 

و 2256 و ين الو عنْ مُحَمَّدٍ بن عَمْرِو حَمَّادُ بن 
علقة تغاردية قن الل دُلمّ يَدكرا: رس أو بَعْلٍ. 

0 -. حدّئنا ا سِنَانٍ الْعَوْقِىُ قالَ: حدّئنا شَرِيكُ؛ عن 
مُغِيرَةه عن إبراهِيمٌ وَجَابِرِه عن الشَّعْبِيٌ قالَ: «الْعْرهُ: حَمْسُ مِنَةِ يَعْني 
درهمًا). 

قال آأثر 15و 15ل َبِيعَة ' «الذراة لشسورة مكار 

[ت200/22] - باب في ديةٍ الُكاتب 

1 حدّثنا عُثْمَانَ بِنُ أبي شَيْبَة: حدّثنا يَعْلَى بن عُبَيْدِ: حدّثنا 
حَجَاجٌّ الصَّرّافُء عن يَحْيَى بن أبي كثيرء عن عكرقة» عن ابن عيّاص» 
قال: «قَضَى رَسُولُ اللَّهِ كل فِي دِيّةِ المُكَائبٍ يُقْثَل: يُودَى مَا أَدّى مِنْ 

مُكَائبيِهِ دِيَة الْحْرٌ وَمَا بَقِىَ دِيَةَ المَمْلْوكِا. 

2 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حذّثنا حَمَادُ بنُ سَلْمَةَ عن 

نّ رَسُولَ اللَّهِ ل قالّ: «إِذَا أَصَابٌ 


| 


وت عنْ عِكرِمَة عن ابن عباس 
القكاتت عند 31 ورك بيزانا #وث على قذر خا عق عننه. 


ى ل لل 8 نز ع ام لد 


قال 5 داود: رواه وهيب عن أيُوبَ عن عِكْرمَة: عن عَلِيٌ عن 
النْبي عكلِلِ ب حَمَاد بن زيل وَإِسْمَّاعِيل عن ا عن عِكرِمَةَ 


00 ]1 04 /ز81000-1106 +0 عزمه8 ع1 (33/38) 


ع5 عع3عم 220 1286ووة51 و'طق[آاخ" طدااك 02 تتععرءووء11 عط مام اأععء:11ل لمتكا[ 
0 غ1 235115 133/9831لآ 1 11 ”15123 أناظ .''1111 امنا 


ع6 111لاكنا1-دروا3 1خ 01) 81000-310229 ع1 [23] 


5 1011 5111:2156 تلآ نتحصث 01 2110117 عط 2ه 2311310 15 غ1 -4583 
5ك" طذالاذ 05 تتعع موووء84 عط أقطا اعطغ2012دتع 15 2م تاعطاد] 
-1011 2 01 /إع61000-202 عط1"* :5310 "تقلط تاممن عط ععوعم 320 ع12و5وعء01 
عطا 1211 15 1111511115 11 110131 1012اعع]210 01 ]0110© 2 1225 0طنلا 11 ا ك ك8 
“.615011 ع1 23 01 ناع61000-2012 


لخم 01 311101157 عط 01 123112160 15 1115 غ111 283011 خم :533:5 1031510 تالاخ 
1121101 3201111 1101151 ,216 نااك 10 


آأء115لط 01) عدودعء1ء2آ1 دا “تعطامسخ طاذاا 5غطع ةا عم) معطناا [24] 


121 1215 150112 211لا 151 52131 01 211101157 عغطا جزه 221152160 15 غ1 -4584 
12011اع11) ,3120111 11 خطع 1011 12 10 1028125ع5 1125اع:11ط! ذث :5210 عط غ121 
عطا) ه11 .1اع1 )100 قلط ,01ج قلط 01 غتاه غ1 عأه0 عط طاعطنةا 320 ,لفط كتلط غ 11م 
عع63م 320 عتتاووع[ط 5'طقااخ" طذااخ 01 نعع تءووعء]81 عطلا م1 غخدعثةا معطا (ع10اعغقتاط 
عع111 011لا 100" :52/1128 ,1 (01 /اع61000-1202 عط)) لع11ععصهء مانا "تقلط حاممنا عط 
ع231 2 ععا1! غ1 غ1 0غ 35 50 ,1201111 :11املز 12 مقط قلط عع13م لاتامطة عط أقطا 
5 10123 طلنعلتة انط ناطثظ 162 01 221531052 عط 0غ ع15ل7رمععة **17عططتتدء 
أعط“ :5310 220 ,لاع51000-1202 51121131 2 أغناه لع1[ععص3ء تكلو8 ناطك ,5121101261 
”01 ع5 طأمم] (داع1211) قاط 


و122/9/31لآ 162 211لا 01 2110117 عط زه 12311360 15 53122 ع1 -4585 
5 ع26236 2120 516551125 411215" طذااك ]0 تتععنءودوع154 عط خقط 0ع200 عط اع اطابر 
5 13110,50 :0111لا تقلط عتتاع 10 م111 9/011 11“ :م01 عطا 0غ 5210 تناع اتن "مقاط حاممنا 
ع]1] *.(50 00 ]11181 9/011) 1201111 15 01 غناه غ1 عكلةا تاعطا 220 ,1 1ط 0غ 
7 زع1211 115 01 /لع202-ل51000 عغطأ غنده ل0ع11اعع20ه6 


ع" لدرخ ,بعع2011640ع1 110121 طاعنامد] خخ ةا 5غ12لعدمعغ]1 عم معطناا [25] 
للآ ع1 10' 1031:1286[ وعدناة) 


1 115 110111 1211:216د 1012 تتسسلخ 01 21101157 عط جاه 221152160 15 غ1 -4586 
لحنة عطاتؤووع1ط 5'طة1[اثى" طذلاكذ 01 عع موووع51 عطا غ2طا عط 51522012 15 1ه 
71110 1011511 تاعناء رتزهقت1ءم 111 1 5ع 3/0 رع“ :5210 ''2117 ناممنا ع6 ععوعم 
650115121 ع5 210) 1731:3137 1357 5101110 ,رعطاء01ع12 01 ع08ع11201:1 011710115 
”.(1112 10 2115© أطاع1221 عط 021238 1771131663571 :101 


0خ 1011 :012231آ تتط] 4217 -آاخ لطم 01 :210115 عط داه 221121660 15 غ1 -4587 

1 119 71511 10 3136ه 0آ8ا عأهعع1ع0 عط 01 تناع ط اعمط ذخ :5310 عط غ2 4717 -1م 
312 ع5 عع262 320 51255126 5 'طة[اخ" طقااخذ ]0 تتعع مءووع854 عطا أهطا عم 010 
20 171 لم011 2اعماء ,ع1[م0عم 2 315ع] 35 15/51613125م 01 طاأعنيادك“ :5310 "تلط 
5101110 ,تتاعط) 10 ع021228 5ع2115© غ1 210 ,12601612 01 عع0ع1120171 701110115 
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عن الب ل وَجعَل مايل بن علب قل ترمة. 
23 /ملق] - بابٌ في ييّة الذي 
3 كا ويك بد خَالِدٍ بن مُؤْمَب الرَّمْلِنُ : حدّثنا ب واي 
حكسو بن إِسْحَاقَء عنْ عَمْرِو بن شَعَيْبِي عن بيه عنْ جََدُوِه عن النْبِي وله قال: 
لَهِيَدٌ الْمَعَامَدِ قضت دية اعرد 00 
قال 2 أي ا ” ليد اللجية: وَعَبْدٌ الرّحْمِن بن الْحَارِثِ عنْ 
[ت220/24] - بابٌ في الرجُلٍ يُقاتِل الرَجْلَ 


كَالمخلٍ؟» قال واعبرتى ابن أبى مُليكة عن جد 


. 8 


8 


: كه نشيمكةة أَنَى ل ا وَقال: 7 ربد ) 
1 


سس 


م 6 


5 . حدّ حدّثنا زِيَاة ار عر لم حَرتنا حَجَاجٌ وَعَبْدُ المَلِكِ؛ عن 
عَطاءء عن يَعْلَى بن أَمَيّ بهذا زَادَ : قال يعتى النبخ فلل - للعَاضي: (إنْ شِئْتٌ 
آذ تدكنة عخ يدك تيتشتاء 3 ايا 0( 3 أَسْنَانه) . 

[ت25/م23] - بابٌ فيمن تَطَبَّبَ بغيرٍ عِلَّم فَأَعْنَتَ 

8 عحدثنا نطد: بن عَاصِمِ الأَنْطَاكِيٌ وشخمة بن الطبات بن صفيان. أد 


0 ازيل 


الْوَلِيدَ بنَ مُسْلِمِ أَخْيَرَهُمْ عنٍ ابن جُرَيْج عن عَمْرِو بن شُعَيْبِء عن أبيه؛ عن جده 
سيان من تب وَلا َم ِل يلبٌ. فَهُوَ صَامِنٌ). 

قال نَضْرٌ: قال الوليدُ: حدّئني ابن جرَيج. 

قال 3 ا ذا م روه إلا وليك . نَذْرِي هوّ صَحِيحٌ أْمْ لا. 

7 سذنا مدير العفوة حذقنا حدم - حذتنا عبد العريز بر قمر د 
عَبْدِ الْعَزِيزِ: حدّئني بَعْضٌ الْوَفَدٍ لين َدِمُوا على أبي قالَ: قالَ رَسُولُ الله كلل : 
«أَيّمَا ْمَا طبِيبٍ تَطبّبَ عَلَى قَوْمٍ لآ يُغْرَفُْ لَه تطيبٌ قَبْلَ ذُلِكَ فَأَعْنّتَ فَهُوَ صَامِنٌّ). 


2 1 05 لقء81000-1/102 04 عامو8 ع1 (33/38) 


”.(ع2115© أط1018 عط ع0212228 تزع /مع173/216 101 0251616موع؟ ع5 320) 1731212157 3016]آ 
0 25 12111 50 1260161126 01 2205ك1 211 10 غ20 5ع11مم3 115 :5310 217خ-اخ لطم 
2 2111 ,110151115 ,7761115 116 011 1115© 35 11260165 11516 أعناة 


111521 2122101121[ -تترعءك عط 1' 01 جعم81000-310 ع1 [26] 


027 16 012 غ2 تلخ 112 طلج انل طخ 01 2111101157 عط جزه 22113160 15 غ1 -4588 
320 ع128ووة51 'طقااخ" طذااخى ]0 عع مءووء854 عط ردعءء11 01 أوعناوممء عطا 01 
12281211160 320 ,ع1م60م عط 0ع35وع2001 2220 منا 56000 "2112 011منا عط ععمع0 
1ش أتاطا (7«0تط7015 ع5 0غ) 500 120 15 عتناعط 1“ :5310 تاعطا 320 ,ععتقتطا طدااه 
و61 1115 11060 ,21011215 1115 10 عنانا 1070م 125 0ط/الا ,02177 220 عم0) علا 
اعتهاع8 :(00615 11011 210 20 6غ311ا) عدماخ 5عغ72ع0ع21مء عط 0ع26ءع1ع0 210 
(01 تتنتهاء) 2ج 320 (ع110م 5101126 01 أناه ل0ع116ع13م ع5 م10 0ع15) لعع0 تتم 
0 عمط 10 00116 12325 1512012116 01 71100 151312212 -ع:1م عطا ع متتتحل 61000 
01 1150013125112ء ع1 6315115 ,(لع11اءع32ء طاععط 5هط .1.6) عطامط 01 اأعع1 عومطا 
1 10 211111160 17 لطع 1ط ,1211 11/11 0115111215 ع1 125آ1مم511 210 ,ع10115] 
17 121140 (61502م 2 01 /إع61000-7202) عط1 إعتتوكاعظ بعترع1 لإاعطا 35 15ع00 
2 :01 متط/ةا 2 طغايتا .»1.6 رع055161م 56 غطع121 102 أضعام1 عط طاعتطنةا 11 ,عكلة1015 
.1 ,12313ع8ع:21 ع5 51201110 تاأعتط/7ا 01 10157 ,و[عتتدء لع 1لتطتتاط عه عط 10تامطة عاعناة 
*”.5 11111 112 وع636 1111 12571118 


3 116 111011512 ,12110 01 2111101157 عط جاه 221152660 15 52126 عط]' -4589 
71 01 61311 


11) ذف 011111115 ) ك5نالذتاء2 :2001 10 ع تلع 2م81 ع نتو[ك ى عط ١1‏ [27] 


5125 2 غ112 11115312 112 113131 01 21101157 عط جه 23113260 15 غ1 -4590 

10 510281528 5137 1ع2201 01 ده ع1 أناء 13121179 0601م 2 م1 ماع ماعط 

165511 16 10 ألاء7 مع10110 عط 01 لا11تتتة1 ع1 1ممناع تغط ,لالتصند1 تطألوع 17 

م6556 0" :5310 210 21127 2012 عط ععدعم 220 55128ع51 136'5[خ" طدااذ 01 

-51000 ع6 101 211010 10 2011125 أمع ع2 ع1 320) 0601م عتتج ع117 إطذااكة 01 

ع6 عع2عم 320 51655128 2'5ط3[لاخث" طذااك ]0 تاعع دءووء81 عط )2ط 20 *”.(ا11011 
11201 011 201111128 1220 "11111 112011 


ع[رمء2 خف 41110118 120151111111121 لعللتكا 15 عم0) سعطن1ا [28| 


ع1) 10 نا غ1 6522118 ,131515 01 211150117 عغطا 2ه 221152160 15 غ1 -4591 

:5310 ع2 غ112 111172 011م1ا عط ععدوعءم 320 ع5512ع51 5'طة1آاخ" طدااخك 01 تزعع مء55ع11 
11101771115 112116121 2 01111125 2615011 017/1 علطن حنج نآ 0ع1211 15 0ط ,ع1“ 
(/51 11126ك!) 35 0ع1ع02510ء ع5 5101110 غ1 كأع51 2 :01 مزلط؟ا 2 رعدم)5 2 01 ماعط عط 
رع 30 زعتال وعتامعء5 ععلة)15حا زلا ع1110ك1) 01 نزع61000-200 عط 220 ,ععل1015)2 
عط 10 010125ء326) تاععل ع 5101110 2112610اع1 عط ,113ه0ه 1 أمعغاص1 0م1111 15 مطاننا 
5 11132 110112 (211361013غأع1) طعناد 791110105 تع تاع 10 220 :(/2115ناوء 01 1ج[ 
20 320 رع1ممعءم عط 211 220 15ع328 عط ,رطمااذ 01 عذتنء عطا 1اعوصقتط حاممنا 
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7 
و َم 5 


قال عَبْد العَرِيز 21 قت بالتقى إِمَا كز تلم التزرق» ربط ولك 
[ت26/م24] - بِابٌ في ديةٍ الخطإ شِبْهٍ العَمْدٍ 

8 حدّئنا سُلَيْمَانَ بِنُ حَرْبٍ وَمُسَدّدُّ المَعْنَىء قالاً: حدَّئنا 
تناك عد اليه عه الْقَاسِم بنٍ رَبِيعَةَ عنْ عُْبَةَ بن أَوْس » عن عَبْدِ الل بن 
عَمْرِو أن رَسُولَ اللّهِ عله قال مُسَدَّدُ: خَطبَ يَوْمَ الْمنْح - ثم اتَمَهَا فقن 
ألا إن كل مأ؟ نرَةٍ كَانَتْ في الْجَاهِليةِ مِنْ دم أ مالٍ الكو والكبي: لغدك تحت 
قَدَمَىَّ: انا اث ع سقاتة الْحَاجٌ وَسِدَانَةٍ الف : ثم قال : «ألا إن دِيَةٌ 
الْخَطٍَ شِبْهِ الْعَمْدِ ‏ مَا كَانَ بالسَّوْطِ وَالْعَضَا عل وق الاوز وفوا تبي ل 
بطونهًا أَوْلآَدُهًا). 

9 حدثنا موسّى بن إِسْمَاعِيل: حدثنا وَهَيْبَء عن خَالِدٍ بهذا 


- 


الاتفاو لق مشاه 


[ت27/م25] - بِابُ جنايةٍ العبدٍ يكون للفْقَرَاء 


0- حدّثنا أَحْمَدٌ بنُ حَتْبَل: حدّئنا مُعَادْ بِنُ هِشَام: حدّثني أبي. 


عن قَتَادَة عن أبي نَضْرَةّ عن عِمْرَانَ بن حُصَيْن: «أنَّ عُلاَمًا لأنّاس فُقَرَاء 
نَطعَ أَدُنَ علا لأناس أَعْنِيّاء. فأتى أَْلَهُ النَبِيَ يلل فقالوا: يَا رَسُولَ الله 


ا 


إن ثابة فداه . فلمُ يَجْعَل عَلَيْهِ سَيْنَا» . 
[ت28/ه26] - باب فيمن قَتِلَ في ع عِمّيا بِينَ قوم 
1 قَالَ أَبُو دَاودَ: حُدَّنْتُ عن سَعِيدٍ بن سُلَيْمَانَ عن سُلَيْمَانَ بن 
كْثِير قالَ: أخبرنا عَمْرُو بِنْ دِيتار» عن طَاوْس» عن ابن عَبَّاسِ قالَ: قال 
رَسُولُ الله يةِ: ١مَنْ‏ يِل في عِمبًا. : ميا يَكُون بَيْنَهُمْ بحَجَرء أو بِسَوْط 


2 5 00 2 


َعَقْلَهُ عَفْلَ حَطَا. وَمَنْ قَتِل عَمْدَا كَقَوَ لزي طيف ساعد باه تله له 


14 06 لزع مه81000-11 04 عاموظ ع1 (33/38) 


5 1/111 (1315012 1201 ع1326اءمع1 20 نزه) 05ع06 511261108210115 1201 /كتمادع أآطه 
”.10131111 0م 1أمعع260 


2007 34ل1كآ أقوء8 ى رمرعط 11 [29] 


511 ع1 1121 1111131121 ناث 01 21150115 عط جه 22112660 15 غ1 -4592 
7ا51000-12011 هل8'"* :5310 1117 دزهمنا ع0 ععوعم 320 26اووع51 13©'5[آثخ" طدااخ 01 
“.3211221 عط 1ه عاعكا عط زلا 221150 15 0213256 نع 5ع17121) :101 ع1ال 15 


(89 لعكنلةن) 15 102121286 61نه112)2) :ز0ك]آ عنانطآ 100 2كتءمترمن) ملل 15 عندعط 1 [30] 
لاء ١‏ خ :01) 31112 ن ,امننناترخ ررم 


5 :5310 ع2 غ131 11:211:21ا1ط ناحاخث 01 21101157 عط جه 1221121660 15 غ1 -4593 
20 15 عاعط1" :5310 "1112 012ننا ع6 ععوعم 220 ع25زووع1ط 5 'طة1[آاخ" 616وم0مم 
8 لإ 11110 02 101 01 2111221 2ج 7[ 12[11160 عزنه 101 عندل 52161011اعءمزتحامك 
5 51115160 126 0126-1111 أنا8 .11125 12 70111128 01 عتتتوعع5 01 ,1[اع/7ا 2 111 
".5]2]6 عط 0 تاعتاع ع5 10 15 (156251115 325 ط101ا5) 


1005 أع1 35 312112215 01 «أعناذة 10 0019 31165 1115 :5239/5 1021110 ناطام 
131 ع1 01م11 عع251 111211112011519 521201315 111510115 عط الخ ) .023 عط نال 
5 ]1 77126 101 21111121 11 01 011 ع1 112011 17721132157 120 15 عتتعطا أقطا 
5 ]1 غ7 220 :1 1157 0غ 202 1115 رع1005 ع1 15 غ1 ماعطلا ,لاحل عط ع متتل 
0 513111 امك أناظ .ع عع 1ه 5عتزامعه56 0211256 ]2521151 7731131 ع1 ,اداع 1 
101 20125116و5ع1 56 5101110 '1ع01:0 15 1134 12101م0 عط 01 ع:21 6011032121025 ولط 
.1 1125عع12 112 112011155 1 11 /0211611121:159 1133 /210 غ26 221155 ]1 0312135 17/121671 


ناآ (89 لعكناةن) 15 أقط/1١)‏ :01"آ عنانطآ 20 كع محهمن) آل 15[ عندعط 1 [31] 


عط :5310 عط 11316 :11 1تالط باطخ 01 210101157 عط اه 2211260 15 غ1 -4594 
111" :5310 "11171 اممنا ع6 ععوعم 220 51655128 و'طو1آاخ" طلاخ 01 "اعم مءووء11 
”.11 (/آ5 211560»© 15 02111286 "1ع 18/1131667) :101 011 6012611531101 10 15 


لاعء 1 8للكلوء81 :ه10 12)00لداء؟] عملكءلد 1 [32] 


تث :5210 ع2 غ162 12111 16 موك 01 0115ط11ناج عغطا جاه 22112160 15 غ1 -4595 
01 م1121 21611231م عط ,01 لأحمث 162 مدمذ 01 نزم غ515 عط ,اناج 45135:5 ,/311نك] 
ع1 م غاع7 (لاللمطتد1 تتعط) لاعط1 .لزاع 2 01 غ100 عط ععام1ط ,841116 نط1 ووم 
0 تتاعط) 0م0101 170 ”1112 2همنا عط ععوعم 320 ع2اووع51 5'طوااخ “ أعطممط 
5 01 145م1121م لحته 135 عط 7/111 عع01030ع26 112 21136101أع1 أنامط2 1ط 
11/0 ,تقلط لا6 ,هل8 اطمااخ 01 “عع رءووء14 0" :5310 1ل لاصخ نط1 مدمخ .8001 
1 ".51012 ع5 غ201 173/111 21طبكا صخ 01 1أ100 عط لانت عط اتا ناملا خرعة5 مهط 
5 اإكدرث 0" :5210 11171 01م ع6 ععدعم 30 51655128 5نطد1ااخ * أعطممط 
11ج ع 01 121175اع1 عطا ناعغأه.آ ''.2112102أع1 01 ا 1أهناوء عطا 010105 131 
21177 112011 56 عع3عم 320 51655128 12355لث" أعطامم: عط]1 .تاعط عتنكوع 101 لله 
حنة عكلة] لاع1 11 رهط0ا 50126 ع1 عتاعط 1 ,وأ طوتكاء5 11215[خم 212012556 جام" :5210 
”.1 اانه 1اامتا علط ,رطماات ا أده 


[33/ 38] - كتاب الذيّات 596 155 


اللّه َالمَلاَئِكَةٍ وَالنَّاسٍ أَجْمَعِينَ . 
[ت29/م27] - باب في الدَاةِ تنْقَعْ برجيها 

2 حدثنا عُْمَانُ بن أبي شَيْبَة: حدّثنا مُحَمَّدُ بن يَزِيدَ: حدّثنا سُفْيَانُ بن 
حُسَيْنِء عن الرُّهْرِي عن سَعِيدٍ بن المُسَيِّبِء عن أبي هُرَيْرَةَ عن رَسُولٍ الله يله 
قالَ: «الرّجْل جُبَارً) . 

قال أَبُو دَاوُدَ: الذَّابَةٌ تَضْرِبُ برِجْلِهًا وَهْوَ رَاكِبٌ. 

[ت30/م000] - باب العَجْمَاءُ وَالمَعَدِن 
وَالبِثْرُ جُبَار 

8 . سدثنا مُسُدَدُ: حذننا سَفْيَانْء عن الرُشْري عن سعد بن العْسَيّب 
آبي سَلكة شيعا أيا عْرَزرَة بَحَدّدُه عن يَشُول التّوئية قال «العجماة جيعها 
جُبَارٌ وَالمَعْدِنْ جُبَارٌ وَالْْرُ جبَارٌ وَفي الرَكَازٍ الْحْمْسُ). 

قال أب كاوّة: التشماة الكتقينة العى الا يون شنها اعد وتقرة بالثهار الا 
َكُونُ باللَيْل . 

[ت31/م000] - بِابٌ في النَّارٍ تَعَدَى 

4- حدّئنا مُحَمَّدُ بنُ المْتَوَكُل الْعَسْمَلَنِيُ: حدّئنا عَبْدُ الرَّرَاقِ. (ح): 
وحدّثنا جَعْمَرُ بِنُ مُسَافِرِ التَنيسُِ : حدّثنا زَيْدَ بِنُ المُبَارَكِ: حدّثنا عَبْدُ المَلِكِ الصَّنْعَانىُ 
كَلاَمُمَاء عن مَعْمَرِه عن هَمّام بن مُتَبو عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قالَ رَسُولُ اللّد كله : 
«الثَّارُ حِمَارً) . 


[ت32/ه28] - بِابُ القصاص منّ السّن 
3 عدنا حتيلة: عنها القلقية؛ عع خبيل القلر] ‏ عع أنلس ين قالك 


ال كمرك اليك 1 2 نس ين النشر لبي امْرَأةِ. فَأَنَوًا النَِتَ يله َقَضَى بِكَتَّابِ 
اللو تعالى الْقِصَاصٌ. فقال أَنسُ بنُ النَضْر: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالْحَقٌ لا تُكْسَرُ نَِيتْهَا 
الَيَوْف قال؛ نينا آكيرّء يقاب اللو الوشامق» فرشا بارش أشذوة. كَفَجِتب 
ِنْ اللي وثَالَ: «إنّ مَنْ عِبّادِ الل مَنْ لَوْ أَْسَمَ عَلَى الل لأبرة. 


فال آثو 3315 صَيقك اللقدية خنبل قيزة لع كنت ينكد مق اننةة قال: 


ببرد . 


16 07 طقصصن؟5 04 عزمو8 غط1 (34/39) 


له ل لانا5 0 »8001 ع1 (34/39) 


:51113 01 2)0012اء :1م1211 عط 1 [1] 


ع1 :5310 عط غ121 ط12112نلط ناطكث 01 21150115 عط 2ه 221152160 15 غ1 -4596 
1" :5310 "11172 01م ع6 عع3عءم 220 5125وع51 5'طق[ااذخ" طذااذ 01 نعو دءووء1511 
ع 2120 ,12611055 1118510115 170-/5631712 :01 ع217-01ع5657 1010 0101060 وتتاع ل 
1217 3110 :12641025 111510115 0 5631617-17 01 563171-02 1200 51325 قطن 
01 ع02 /0019) ,12641025 111510115 عع 17طا-طأء77ع5 1210 01010 10111 126101 
**.(1اع11 01 11 عط مام لعتع ت1اعل عط 11امزا اعتطامة 


0 5111313 ناطث 102 2171531 نلا 01 2111101157 عغطا جاه 22311310 15 غ1 -4597 
طلخ" طهملاذ 01 “عع 27ءو5وء54 ع1 :523/1285 15 0ه55ع2001 320 جنا أمع عط 
)) 1165أم511 طامط 01 ع1ممعم عط1““ :5210 "110 ممن عط ععوعم 220 ع 2اووع1ط 
و5 111510115 1750-/561761 1260 015100 011لا ع:1م10ء5 (115613115طن) 2220 5تتاع ل 
01) 5أأناء عع1)-/015ء577 120 0117106 101110 236102 (1122[دنكط) 15ط1 320 
1 أمءععئ<ء ,(1اع8 01) ع1 عط 0غ 0ع1دملة عط 1501110 تاعتطنا 01 11ه ,(وعمتتاءمل 
5 3206 70105 211 نآ5 ع2610 170 1225 [[أكب8 01) «لنامتع عط 15 طاعقطثلا ,رعمه 
0115 0112© 1701110 ع1ع1] ,126101 /122 2122011851 جتذه"1 .(5111211212 11 111101170 
ع 12 00611265 2120 12112311025 طاعددة 0غ 0عطاعةج ع5 1701110 عطننا ,ع 1اممعم 
5 701110 111 1ن رعده 0عاعع211 15 10 5عالء51 1012م259010 2 25 /739 53116 
”.1 1260 “أعأداء 7701110 غ1 غ121 لاط غ014[ :1201 طاع7؟ 111111 


11 01) تاعناد تلد 101101 لصخ وستاعصسة:11 نرعالى عاءء5 10 مع100:ه1 15 )1 [2] 
للعتتمععء لذ كذ 1ه *1نالل) ع1" 01 وعؤزء؟7٠‏ 1019] 


01 1465562561 166 ]2 طقطو1'ذ 01 211101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -4598 
5 وطانالا ع1 15 غ1“ :0م1اعع1 "1112 اهما ع6 ععدعم 220 5125512 125[اث" طلداام 
117 320 ,101102122121 01 63516 5ع15ع7 :31 غ1 12 :5001 عط 011لا 10 00150 ألاع5 
5 ع17105 12 05 أناظ .1دع11م0عع211 عئتة 5تتعطاه :امه عط 01 تتعطاهكل8 عط عدج 
220 ,0156010 28ك[ع56 ,2116801121 15 غ2 1مع1عطا ختهم عط 101107 ا1وتاع كراعم 15 
5 112015 0116 10 2116 ,(21211285ع12 تاع2100 15 101 طعتتوء5 11) 121101121101 115 
0 510111060 111019 ع31 810 ع05ط) لمث .طذلاذ أمءعء<ء 0منداء1مء 121 (أدء) 
010 آ 0111 1012 15 غ1 01 118016 عط بعله60 عط حا عتاع1اع6 ع8 :523 ع08ع011 لك[ 
ع2 11612 ”.111061512101128 01 12612 أمع6ء<ه ع12655328 عط مردهتع 17111 عمط 20 
7010 ,]1 112 001115 2150115 10 1ع010 12 عناع 31 1710 11056 عه5 011لا 11 ,50“ :5310 
ر(ع15ء/آا 15 1) 1216105 لتألاع تحضاخ طلدااخذ حتامطنا 05 15 غ1 غ62 120177 5101110 
“.1ع 01 الأعتتدء ع6 320 عنتةتا6 5101110 8/011 قتاطا 2120 


عننث 0طأا 1105 10113105 5101واع'لة 113515 لصخ ندده!ا لوكك4ة عرامءءع»ل[ [ذ3] 
كأوعاء)] تناعط !' 10 لعدتاعسآ 


ع1 :5310 ع2 غهطا تتتقطنا ناطث 01 21101157 غطا زه 22112660 15 غ1 -4599 
ع1" :5310 قط زهمنا ع6 ععوعم 320 ع12ووع61 5'طو[ااخث" طلذااخ 01 “عع رءووء811 


 ]39 /34[‏ كتاب السنة 577 157 


[39/34] - كتاب السّنَّة 
[ت1/م1] - بِابُ شرح السّنَةٍ 

6 حدّثنا وَهْبٌ بن بَقِيّةَه عن حَالِدِء عن مُحَمَّدِ بِنِ عَمْرِوء عن أبي 
سَلَمَةَّه عن أبي هُرَيْرَةَ قالَ: قال رَسُولُ الله لِهِ: «افْترَقّتِ الْيهُودُ عَلَى إخدىء أؤ 
ِنَْيْنٍ وَسَبْعِينَ فِرْقَةً. وَتَقَرََتِ النَصَارَى عَلَى إخدّىء أو لِنَْيْنِ وَسَبْعَينَ ِرْقَة. 
وَتفَْرِقُ أمّتِي عَلَى ثَلآثِ وَسَبْعِينَ فِْقَة. 

7 حدثنا أَحْمَدُ بنُ حَتْبَلٍ وَمُحَمّدُ بِنُ يَحْيَى قالاً: : حيذننا أو الشف 
توف فال؛ حدّثني دان 
نَحْوَّهُ قال: حدّئني أَزْمَرٌ بِنُ عَبْدٍ اللَِّ الْحَرَاز زِيء عن ب عَامِرٍ الْهَوْرَنِيّ» عن 
مُعَويَةٌ بن أب سُفْيَانَ 2 قم قينا ققَالَ: آلا إن رَسَولٌ الل عله ام فيك ف 
آلآ إن مَنْ كبك م من أمْلٍ الْكِتَابِ افتركُوا عَلَى لُنَْينِ وَسَبْعِيَ مله وَإِنّ هَذٍ 
المِلَهٌ سَتَفْتَرقُ عَلَى ثَلآَثْ ومسكمة : تلثان وُسَيعون في الّارٍ وَوَاحَدَةٌ في الحنة» 
يع العاساة, الا ايخ تلص زقات فى وفيت ل تجلا من جر 
أَقْوَامٌ تَجَارّى بِهِمْ يَلْكَ الأَهُوَاءُ كما يَتَجَارَى الْكَلَّبُ لِصَاحِيِواء وَقَالَ عَمْرّو: 
«الْكَلَبُ بِصَاحِبهِ لا يسقى منه 1 وَلآ مَفْصِل إل دَخَلَه) . 

[تة/ء2] بياث التي عن يدر واتّباع المُتَشَابِهِ منّ القرْآن 

8-. حدّثنا الْمَعْنَبِىُ: حدّثنا يَزِيد بن إبداه هخ اللتقريء عن عبد اللوين 
بن كلقا مح الأقالبه بح كنوه عق قا يِشَّة أقالت: َأ يسول اللو يهو هله 
الآيَدَ: #هرٌ اذى أَزّلٌ عَككَ لْكتبَّ هه ءَاينتُ :5 كنت - وَأ المَعْنَبِيُ إلى ولوأ 
الآتب4 [آل عمران:7]. قالّتْ: فقال رَسُولُ اللّه يئِ: «كَإدًا َي اللي يتَبعُونَ ما 
تَشَابَهَ نه كأولِِكَ الَّذِينَ سَمّى الل كَاحْدَرُوهُم). 


عدقنا مشواة. دي + وعيدنها عَمْرُو بِنُ عُثْمَانَ : حدثنا بقية 


لا 


زت3/م000] - بات متجانيَة نْبَةٍ أهلٍ الأهواء وبُعْضِهمْ 


لع اه و 3 
| 


2.989 حذتنا مِسَدّةٌ: حذّتنا خالد يخ عَيْد اللية دنا وريد 


بي زيادٍء 
عنْ مُجَاهِدِء عن رَجُلِء عنْ أبي ذُرٌ قالَ: قالَ رَسُولُ الله يكِخ: «أَفْضَلُ الأعْمّالٍ 


4 


] 08 مس5 01 عزوو8 ع1 (34/39) 


طقااذط 01 ععلوذ عطا ه10 (وع1077 طهااذ 35 طعناد) م107 0غ 15 05عع0 01 أوعءط 
ع :101 ]15از (وع0151112 طدااخ 35 طاعناذ 01723105]) 277151012 ع:135 10 20 اطع 1لتام 
*”.(21117056 ماع01 227 101 2014 320) لاع امتاخ طدااخ 01 ععلود 


220 112111 نط1 ”12 نط1 له[ انلطاخ 01 مناه عط جده 221:20 15 غ1 -4600 
1120 عتتتوعه6 عط تاعطن1ا 5015 115 ]312011235 تام 2*6كآ 01 ع110اك عط 7735 عط 
عكلة] 10 :1211111 115 01 560137 عط 122110110 عط لتحتة. ...5210 ع842111 ص1 6 22]آ أقطا 
16551 116" :5310 320 علناطة 1 01 غ521 1017 عط 11 15 [كبك/طا عط 11 كتوم 
0 6016م عط ع1015620 "تلط اممنا ع6 ععوعم 220 ع2أوو5ع1ط 6'5ج1[اث" طدااذ 01 
ع 320 ,ه0220 تاماخ 01 10115 عط 01 17211 ع1 منا عحتتدء 1 عع15...05ا 10 علاة] 
تتتتااع1 1201 010 ع1 رطملاك نآ غنا0ط ,تقتقط 531110 2120 ,20115112 22611121 12017 17735 


5 01 177621125 عط 01 تكزمؤأ5 عط 0عغ126ع1 عط طعط **...ع12 10 521116361012 
1 


5 تنتأعط 1 10 لعستاعه] عدخ مط ١١‏ عاممعظ عط 1 )غماظ عستاسلدذ [4] 


[ :5310 عط غقط) تتتكقدلآ نط1 7131تتتلخ 01 2101101157 عغطا جه 22152160 15 غ1 -4601 
23 أ1ع1ء 7735 1210 121597 (01 تاعلو عغطلا) 220 بخطع 01 غه /آ11حتة1 12239 17151160 
116556115 ع 10 ألاءع117 1 ,12201131118 ع1 11 310 ,5311011 طغامةا عمط ل0عامععة تزعغطا 
0 111232 5311110 220 ,1117 011منا ع6 عع2عم 220 51255125 5'طد[آاذث" طدااذ 1ه 
:210 2120 ,12 10 ع77ز1مع1ع:1 510 عط 010 :201 رعجتا 0غ تإأمع1 غ201 010 عط غأناط رععوعم 
*!(531101) 15طا 011 2210 :11املا طاقكة71 210 0" 


أعتطلةه 2 رعع00 أقط) طقطول'خ 01 01165طآاناج عغطا نه 23112660 15 غ1 -4602 
أصلظ) 22122 م512 220 ,60115140 1735 111/31 أصاظ 521172 م10 1728م ماع 
224 51655128 132'5أخ" طلذااخ ]0 تاعع دء55ع11 ع1 ,120112 15ا[متتنا5 2 1220 (طاقطول 
:5310 5126 2011ناع1) بطلةآآ52311 10 غ1 عتكاع 0غ لاع 1010 "1111 012منا ع6 ععوعم 
طدااخ ]0 تتعع3ء55ع151 عطا غ2 جزه **1:012317 151/زمعآ 15©) 10 غ1 عتكاع 1 تاماك" 
1 231001260 210 ,لكاع 32 تاعتاع 1112 01جزنا ع6 ععدعم 320 5128وع61 و'طة[[ام" 
.511 111111 11113133132 بطل 1ط -انتاما ددم 1100م عط :101 


1*0نالل) عط 1 160 ع متستواتزء2 تزع )0 طاعدظ عاعمة1١‏ 160 دء0:100] 15 )1 [5] 


:5210 عط لقا ه11 تنظ بطاخ 01 2110115 عط دنه 2211260 15 غ1 -4603 
10“ :5310 "11121 تزممنا ع6 ععمعءم 220 125ؤ5ع61 5 'طوااذ" طذااذ 01 “عع 7ءو5وء1/1 
15 ]0 21117056 116 101) 01*31ال) عط 10 212121125ءم “اعطأه طاعدوع ع1اع8 17120 
110117 ع6 آتامطج 015010 نم21 عاعء5 0غ 017 ,رطدااك 2011 15 غ1 1214 5115016101 
”.1011 01 ناه 15 (1[دع11معع211 ع:31 أقطا وعوزء 1١7‏ 


3ل تناك ع1 160 عسترءطل4 [6] 


12 2115 112'01-1 نط1 1جد11100-[اخ 01 0115آ]ناج عط هزه 23112660 15 غ1 -4604 

810" :5310 111273 متنا عط ععدعم 2120 51655128 136'5لث" طدااخ 01 “عع دءووع11 عا 
1 01 1116 عطا 310 (تتهة :0111 عط .».1 رطملاك 01) 8001 عطلا جاعلااع راععء6 177 ,)نامل 
27 2160ع177 1*2 أقطا ناأداه 00 320 533 1 طأعلط/1ا 11 رطفمتصية عط .».1) 5ع510ء0 
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الث فى الله عرسا 
لون كب بن مال كان ا كفب بن يديه جين عبن - كال تدم 


ار الى اد 2 


ون َى رَسُولُ الله المُسْلِجِينَ عن عَلاينَ 5 ادكه ٍ 3 ال علي ؟ 52 


لق ال بي 1 قَتَادّةَ وَهُوَ 8 عَمَي ا عَلَيْه الل ها د له 
[ت4/ه3] - بِابُ تَرْكِ السلام على أهل الأهواء 
 .1‏ حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَادٌ: أخبرنا عَطَاءٌ 


تراشاو عنْ يَحْيّى بن يَعْمَرَّه عن عَمَارٍ بِنِ يَاسِرٍ قال: قَدِمْتُ عَلَى أمْلِي وَكَدْ 
َسََقّتْ يَدَايَّ نكري ققواق. فُعَدَوْتُ عَلَى الي كلد َسَلْمْتٌ عَلَيْوء فلم 
يَرْدَّ عَلَىَ وَقالَ «اذْمَبْ فَاغْسِلَ هذا عَنْكَا. 

2 . حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثئنا حَمَادٌء عن تَابتٍ الْبْنَانِنَء عن 
زاء عل عبلا 2 ال نيز يا لبخي + يل أل ذل كي فتَالَ 
يشر اللدققة زريلت: مأغطيها تبي تقاذت: 7 أغيلي يَلْكَ الْيَُودِية؟ َعَضِبَ 
يسول اللد قله عرق 5 الح يدم وَبَعْضَ صَفَر . 

[ت5/م4] - بِابُ النَفْي عنٍ الجدال ف في القَرْآن 
3 حدّئنا أَحْمَدُ بن حَنْبَلٍ: جر تويك ا ال 


مُحَمَّد بِنُ عَمْروء عن أبي سَلَمَةَه عن أبي هُرَيْرَةَ عن النَبِيَلِِ قالَ: «المِرَاءُ في 
القُرآن كُفرٌ). 


1 


[ت6/م5] - باب في لَرُوم السّنَةٍ 


ا 


4 حدثنا عَبْدَ الوّهُاب بن لد : حدّئنا ا عَمْرِو بِنْ كثِير بن دينارء 


- 
مدو 


قربه غيل وول اللديك أل فال «آلا إلى آرعبك البقات ويقلة هه أ 


200 99 ص5 04 عأوه80 ع1 (34/39) 


10 2 01 1010 15 1221 2 11216 ,0012 0 360114 15 عدتقة ث .(00 2320 5237 10 1121آم 
ر(11165 عط علطا 12 تتتناءاتنا 01 غ16ا0) 5012 215 01 ع 27تاطتاعع1 ع11طثلا ,عصتمط 01 
4 1001152655 01 0116 ,]1 ع8تلاءعع(ع1 01 /ق33/ا لاط) 533/5 عط 012ناعاعطا 
116317 137111 عكلة122 5101110 ناملا :32 *11ال) عطا مغ ناآجه علع 50" :(55ع 121116552 
إ014طع2 *.1 11 111215/111 11120 1ا0ل9 تلع ج1726 101110 220 :1 1 12171 11110 ناملا 
110 01 طلاعناة 01 126 زه ,ؤلإععلط0 01 طأوع11 عطا (غدء 0)) 011لا :101 11213101 15 16 
5 1136 11128 2 عك[3] 10 2150 (8/011 101 111221311111 15 ]1 320) ,131285 125 35 3111121215 
رع 320 :11 الى 5ع25ءم015 عط 1121455 ععاعع]101م 20-14115111213 2 تتام داع 1211 
2110 ,11113 1216112112ء 10 111321 112011 غداع1122ا12 15 غ1 رع1[ممعم 2 غ2 705جععوع0 10اآثنا 
) عك11! عطا تتاعغطا حطمة ععلة)ا 0غ غطع2 عط كقط عط ,امم 00 لإعط عددء 11 

“.1111 1111 01 (ع173215معع]1 


73 '311]آ ناث 101 ط531011113[] 01 10101157 عط 1ه 2311360 15 غ1 -4605 

2 ع5 عع763 2120 51655125 5'طد[اخ" طذااك 01 تتععداءووع81 عطلا أقطا تتعطاج1 ولط 

7111 ,0ع 1215 01 5111228 011لا 01 229/026 عه5 (0] عءع111[) غ20 00 1“ :5210 "تلط 

طع1ط7 أقط تزه (00 م10 0011) 0ع0172121210ك ع1"6] علطتت أقط 01 لع2تتزم1م1 عساعط 

1" :(لو1طعل 01 :130239 لآط) 5337 701110 16 7701تاع1ع) ,(00 0غ 011لا) جمع1016100 ع7 1 
“.2001 411235:5 11 1110 ع:173 لاع تطنةا أقط 1011037 تالصوم عا !تمصا )01م 0ل 


01 11655628 عط 21طا لقطذ1'ذ 01 01157ط11اج عغطا جه 22112160 15 غ1 -4606 
21 112165 “اع11/10677** :5310 ''11122 01منا عط عع2عءم 210 214551125 121'5[آث" 1121م 
10 1225 .1.6) ]1 11 1201 15 طأعتطن8ا (نم1ع1اع1 عطا .».1) 15نا0 01 123161 115 1 عع تتقطاء 
1 ,(7ع 14655628 1115 01 طاةمتناك عط 0ه عأه80 5'طد1[اذخ 11 2115© 01 ععراع1ء1ء]1 
”.0ع 56 5101110 


كنت 111 ةتتتطح خ]-تتخ لطم طلأه60 01 211101157 عط جه 22112660 15 غ1 -4607 

]1 11620[-اخ غ151 ع17ا :5210 لإاعطا أقط الب 16 لبط 220 1112131ك-وم 
ع1 15) 01ل" :0ع21علاع1 لاع اتتناث طلدااخ 1امط11 17/11 6011261101 11 رطةلإ5211 
021 2111 ,120111165 غ771 1010م ع5 10 011لا 10 عتتتدء 10آ/3ا ع05ط) زه زعحطتهاط 
5 115 بعأع63 11260 لاعط) ',011/آ 101 120111115 120 1120 حنوه 1" ,5310 املا 
10 طأاتتاع1ع17 5ع501116ع1 120 120 لاعطا أقطا 1ع11ع 01 1215 غ171 50121111128 
ع :5210 320 تقتققط 0م1111[ 52 م7 (92 طلوطتحتج] -عكم) '”.وع75ء7<ء عطا 710710 
1 110113 12112 2120 ,1211 :9/0111 2001164 2011116ء 10 01061 112 ,011لا 71511 10 عتتامه 
02 :53310 16 77012تاع1ع1) ,(أعطممع2 عط حدم 1210 011لا غخهط11 1010 ع ا1تطاعمه5) 
10 "1111 تممنا عط ععمعم 220 عطاووع61 5'طد1أخ" طدلاخ 01 تتععمءووء854 عط ,هل 
004 2 115ا) 15 20013560 220 15 0م126 عط تاعطا 0ه ,زع:1339م عط 12 5لا 
عط طأعاطنةا 01 ع15ادعع5 125111161101 أعع11عم 2 115 5217 (ع2 طاأعلط/17 11 ,لامتتترعة 
0 :5310 12312 3 رطعط] .ع21 112 عدطوععط 5تتدعغط عط 220 ,كتدعء] 0عط51 د5عترء 
5 25 51161 01 11256111611011 عط 115 اعلااع 9/0117 ,لالتزء 17 لطقااخ 01 "عع ء55ع11 
317 111 نا6 011ل 1012) 0722© 2 10 115 ]1211115ء ,50 .115 ع35ع1 10 50125 
(20ة 1الاء 011 18210) 10 املا ع205715 1“ :5210 عط أقطا زه **!(125 1010 17:01 
324 ذاعغ115 0غ 220 نطد[اخ (01 2]6ع12151112ام عطا) غأ2125ع38 5ع:17[ع98/01115 5216511310 
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بُوشِكُ رَجلٌ سَّبْعَان عَلَى أرِيكته يقول : َلَيَكُمْ بهذا القَرْآنِء نم فِيهِ بمِنْ 


اس اد 8 و وعران عع 18 1 
حَلالٍ فأحِلوه. وما ولتم قبه من كرام لكوتو ١‏ 5 جل كم م 


الْحِمَارٍ الأَهْلِيّ رلا كل في ثاب وق السير. وَل لْقَطةُ مُعَامَدٍ إل آَنْ يَسْتَغْنِيَ 
عَنْهَا صَاحِبَهًا. وَمَنْ نَل ْم تَعَلَبهِمْ أن يَفْرُوه فَإِن لم يَقَروهُ قله أنْ يَعْقِبَهُم 
بمثل قِرَاة) . 

5 حدئنا أَحْمَدُ بِنُ مُحَمَّدِ بِنِ حَنْبَلٍ وَعَبْدُ اللّهبنُ مُحَمَّدٍ التْمَيْلِيُ 
وابن كثير» قالوا : حدّئنا سُفْيَانُ عن أبي الْضر» عن ميد اللوينٍ أبي رَافِمء 
فق الع عن النْبئ كله قال : دلا أَلْفِيَنَ أَحَدَكُمْ مُتَِنَا مُتَكَنَا ع1 عَلَى أَرِيكَيَه يَأَتِيهِ الأَمرُ 


4 


32 للرن, مَا وَجَدنَا فى كِتَاب 


م مر 2 4 


مِنْ أَمْرِي مما أَمَرْتُ ب أو نيلك هه : 
اللَّهِ اتَعْتَاهُ) . 

6 -. حدّثنا و ا ا حدثنا عي جعي 3 
سَعد» عل تلوين امي عن اللي بن مشو" ل ايقة 5 قال 
رَسُولُ الله يكِِ: «مَنْ أَخدَتٌ في أُمْرِنا 33 2 ليت قد كته 17 

قال ابن عِيسّى : قال النبث كله : «من صَنَعٌ أ: مْرَآً عَلَى غَيْرِ أَمْرِنا فهو ر15. 


7. حدّثنا أَحْمَدُ بن حَتْبَلِ: حدّثنا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم : وف 1 
يَزِيدَ: حدّثني خالد ين معدان: سدالدى عَبْدَ الرَّحْمِنٍ بن مدرو السلبيي 


وَحْجِرٌ بِنُ حبر قالاً: أَنَيْنَا الْعِرْئَاضَ بِنَ سَارِيَةَ وَهْرَ مِمَّنْ نَرَلَ فيه: ولا عل 
أدبت ا 1 2 8-1 سم ور 3 تعد 93 جلك عَكَدِ * /الكتوويةة 
3 مَسَلمنًا وقنثاء أكبتاك ذَائرينَ وَعَائِدِينَ وَمُفْتَِسينَ. فمَالَ الْعِرْبَاضٌ: 


ا 


و 514 تر 5 


صَلَى بنَا رَسُولُ اللْهِ َل ذَاتَ يَوْمء ثم أُقَبَلَ عَلَيْنَا فْرَعَظَنَا مَوْعِطَةَ بَلِيعَةَ ذْرَكَْتْ 
ينها الخرنء ووجلت علها قلت فكَالَ كاقل : يا رُحَوق اللدء كأذ هله 
5 ا ون ا 6 ا د اراد راتت َ 8 ان ت- رس - 

مُوّعِظْة موّدع, فماذا تعهد إلعذا؟ فقال: ١أُوصِيكُمْ‏ بتفوى اللى والسمع 


1202 1000 5513/1 01 عأ800 ع1" (34/39) 


17/111 1املز ,00114 810 .م5133 055121312(طلث 2 15 عط تأعنامط تاعتعء (1ع01ت1 :980131) تاعاه 
11 10 205ع1 اأعاطانةا ع1اممعم عطا 352005) عأنام015 غوعلع 2 (طتدع0) 09 إعأ]اج عع5 
117 10110177 10 9/011 ع20515 1 ,50 :(211م غخطع1 عط 1011 ماع51 310 01115101 
01) 51166655015 0ع16ءع11-0116ع18 0ع10زناع -/ا[أاع11 ع6 01 11201101 عط 220 ,هناد 
5120777 5101110 011لا تأعلط73ا زه لتطتة) لالت عاأعن5ة 5101110 ناملا لاعتطنا 10 ررزعحم 
65 ]0) 1211012610115 عط 01 011لا لتنا تتعطاتنك 1 220 ز(عع25ع31م امتماأكحامك 
ع 220 8001 5نطد[اخث 11 عع7عا1ع1ع1 10 1337 أع1اطا/ةا ,لماع 1اع:"1 عغطا 0غ 01118 1داتزعم 

”.1101© 31 15 /[161:65 2 01 121107261011 كلعلا ,101 ,(لاع8 116552 1115 01 511111121 


:5310 ع2 غ113 1135*110 تنطا] ططق[ انتلحاخ 01 2101157 عط جزه 2211210 15 غ1 -4608 

:5310 "1112 012منا ع6 ععوعم 320 51255128 و'طدااخ" طذااك ]0 “عع مءووءع1 ع1 

عط 563/00 15 133146 00125 3120 523/125) 12 1210170 325 تاأعناد أعآ !10ماءع8» 
.1 غ1 5210 عط ”!111120 ع5 (111215 ع1ال عط ع12لءء6<ء 210 ,تامددعء1 


5113/1 ع1 160 8 مك50 [7] 


01 ع8 116556127 ع1 :121131نالط تطخ 01 101501157 عط مزه 2211360 15 غ1 -4609 
101 15لدء 0ط/ةا يعلط" :5310 "1111 من ع6 ععمعم 320 51655125 5'طد1[[اث" دام 
قاط 101103787 35 طأعنا5د 01 705دتتاع1 عط عع11] 0تتوتتاع1 2 عتكقط 171/111 رعع1022لاع 
1 77111 ,101اء :101 2115© 7110 رعغط 20 :1115 10112 21/112116 1115ء نالع 17110111 
565 160111115 71110111 ,تلط 10110137 35 أعناة 01 25ع010اط عط عع11! عنام 0 
”.1115 110111 


م1212 115 50111 52'0 1012 ناتخ 01 211101157 عط 1ه 2313:2360 15 غ1 -10 46 
:5310 1112 112011 ع5 عع3عم 220 51655125 5'طة1[آاخ" طذااك 01 "اعم رءووء851 ع1 
عط1) 0عغ2351 13/10 ع02 عط 15 81511125 عطلا ]2120285 512121 أوعلوعرع ع1“ 
210 8111511125 عط :ه10 2101151660 تاععط6 غ20 1220 طاعاطث يعصتطا 2 ه360 (أعطممط 
“.1 20114 25121125 (011 ع125156626) 115 01 ع2115عع5 122ع1) :101 0ع101116م 735 ]1 


2 1725 126 210 ,01231121] تنطا] 2210لا 01 211101157 عط دده 221120 15 غ1 -1 461 

1 134 غأناا 521111118 2 112 غ52 نمع/اع2 عط غ2 ,221ل حنطا] 8/1120 01 212101 جزإححامء 
ع1 112) 51150161011 3501156 35 لأعناد أع1 :1ع 1ناكا تله 1 2120 1156ل عط 15 طملاخ " :5210 
ناملا “211 ع6 7111 عتزعط]1"* :5310 طل3 840 :023 عه '!0ع12نط عط 1م80 
10 ع1 210 ,2111102116 112 عتمتمععط 3/111ا طلأالوع:1 عط اع1اطةا 111 ,21111105 
5 171/111 غ1 غ2 (ع1م0ع7 ع1 21120118 1121112101 11 عتتامععط .».1) لعاعمه ع6 7111 
3120 1231 طأ60 ,عأتزعمملاط عط لمعته عناع11اء6 الالطائج1 عط طامط لاط 0مأ11عع] 
02 عع:2 عط 220 5137 عط طأه60 220 ,عناملا عط 220 010 ع1 غ60 ,تتمححامنة؟ 
1117 غ2 ع1ممعم عط طاالةا مع222 عط 15 غحط/أا'“ :523 10 ]اهطح ع5 77111 عه 2120 
11177 10 1201 تتاعة5 /(11 :01*31ال) عط عأاعع1 1 تأع011ط) املاع رعحط 10110377 غ201 00 
01 ع17ة/1ا56 ,50 .غ1 قط “تعطأه ع178طاءع5012 تتاعطا 101 122077266 1 [1أغمنا عدم 
ع5 17111 لاع/مع15131 101 ,(1151012ع:1 112) 122073660 ع6 7111 غأهط٠‏ 1011011128 
ع 01 املا عنتوتتاء6 1 220 :1متاء ع5 173/111 (2ة*1نال) عط تتقط تتعطأه) 11111017260 
ع1 2ه 121512000 01 17010 ع1 5237 1211512 526312 101 ,12311 17715 16 01 118 تكاع 5137 
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ماوع لون مده عزن © امداق # ذا 2 2 ار ع ا م ٠‏ و ه اه ممه 3 د .2 
وَالطاعَةٍ وَإن عَبَدَا حَبَشِيا. فإنه مَنْ يَعِش منكم بعدِي فسيرى اختّلافا كثيراء 
2 كود اسه تاي الع > 2 © . د 2 - - دمع م 2 أ عن ب 0 وهم 
فعليكم بسنتي وَسَنةٍ الخلفاء المهْدِيِينَ الراشِدِين تمسكوا بهاء وعضوا عليها 

2 ها ع به ده 4 َ َ 0-0-0 2 - كَ 6 لس‎ 01 ٠ 
. بالتداجل. وَإياكُمْ وَمَحَدثات اليه فإن 03 محدثة بدعَة.» وكل بدعَةٍ ضَلالة»‎ 

08 سنا تدة: دنا يشتّىه قو ابن جُرّيع: حذائني سُلَيْمَان. 
يَعَنِي ابنَ عَتِيقٍ » عن طلقٍ بن خبيب» عن الاحنففٍ بن قيس» عن عبد الله بِنٍ 
مسعود» عن انيت عه قال: ألا مَلَكَ المتتطعون» ثُلآَّتَ ات 

[ت7/م6] - باب لزوم السّئة 


8 ستدتنا يح بن أثرت: سدقا إنشامل - تق اب عشثر. قال: 


أخبرئي العَلآءُ ‏ يَعْنِيٍ ابن عَبْدٍ الرّحْمن د» عن أبية عن أبي هْرِيْرَةٌ أن رَسَولَ 
الله يكلِِ قالَ: «مَنْ دَعَا إلى هُدّى كَانَ لَهُ مِنَ الأجْرٍ مِثْلَ أجور مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقُصُ 


ذّلِكَ مِنْ أَجورِهِمْ شَّيْئًا. وَمَنْ دَعَا إلى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الإثم مِثْلَ آنَامِ مَنْ 
06-. دنا عُثمان ين أبى شَيَيَةٌ: حدتما سفيان» هن الأشري؟؛ عن 
عَامِرٍ بن سَعْدِء عن أبِيهٍ قالَ: قال رَسُولَ الله يةِ: «إن أغظمٌ المُسْلِمِينَ في 
عه اتير وس ضماهة 000 50 86 2 دق 7 قن وات ابره ص 86 بن 2ك 
المسْلِمِينَ جِرمًا مَنْ سَأَلَ عن أمْرِ لم يحرم فحرم عَلى الناسٍ مِنْ أجل مُسْألتها . 
1- حدّثنا يَزِيدُ بن حَالِدٍ بن يزِيدَ بن عَبْدِ الله بن مَوْمَبٍ الهُمْدَانِيُ: 
أن أبَا إِدْرِيسٌ الْحَؤْلآنيَ عَائِدَ الله 


ا 


3 


الوك 1 ون بن قب _ وكنة يز اشكاب تقاوين 52 ء لقي قاليد كلذ 


و تر ع تك اع قم يبرل يلك المركابرث. 


فقال مُعَادْ بِنُ جَبَل يَوْما: إِنَّ مِنْ وَرَائْكُم فِتَنَا يكثْرٌ فيهًا المَالُء وَيُفْتَحّ فيهًا الْقَرْآن 
كقى بان الققيا» #القق اق وال لد شيف واي الك 


0 2 ع كه ا ا 74 - َ سنت 06 و 5 تر 87 
وَالْكُرْ. فيُوقِكَ قَايل أن يُمَولُ: ما للئاس لآ يَتَبعُوبى وَُقَلُ قَرَأت القرآن ما هُمْ 
31 117 َوء 2 ب اق هام 2 2 9 - َ 9 32 ا 2 ع 5 
بِمتَِعِىَ حَنَّى أَبْتَدِعَ لَهُمْ غَيْرَهُ. فإيّاكُم وَمَا ابْتْدءَء فإِنْ ما ابْتْدِعَ ضلالة؛ وَأَحَذركُم 
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(10 ع1220 ع5) ]12185 ع0111م97آ1 2 ,ع1103 عتتتد5 عط غ2 2110 ,120310 ع7715 2 01 عناى011] 
5 ,اما 1[ 0انامطة 1037“ :30 نك8 0م251 (3210') 1 *”.اأتحا 01 18:01 عط “تعغانا 
2 220 ,12000ع1215 01 178:01 2 /[53 12115116 1231 7115 3 1136 ,011لا اممنا ع6 تزعترع8/1 
عط 01 طاعدد 10متحث !10[مطءع8 :5210 عط **بطانتن 01 7010 2 5337 ألاع تتا متعم مط 
21120118 0677136101 320 12000ع1215 01) 12120115 35 11312 17715 عطلا 01 5اتتع راع )50 
1201 أع1 رأناط **8/7ع12) عه خمط 17" :0م3512 15 غ1 لأع لآ 111/ا دامتاعع تمك جا (22) عاممعم 
13 11181 ع1 011121 101 ,11131 جام 21:35 90111511 مزعععا 10 9/011 6021156 1136] 
و1122 531226 12 غ2 ,320 :(5210 125 خطع1حتا عط نامرع 20د ل0مطع 1215 ناع 1121 1010) 
/ا6) تأغأتتا عط زه غطع1! 215:35 15 عنتعط) 101 ,1 تتهعط 011لا ععزه طانحنا عطا عتحكاععع] 

*”.(2000ع1215 011 ع151211ناع 015 15 ]1 حاع انرا 


0 ]ع1 2 521 13211 2 1136 511131 01 21110115 عغطا اه 2211210 15 غ1 -12 46 

لأ 2ط .».1) م12 0ع010212ع:1م ع1 260114 تلاط ع تاعاوج 4217 -[اخ ططخم 16 نتدحنان] 
اعء5 عتكقط 1:01 15ط]) 12 رعاء ,12201126215 ,5233/1283 ركلع06 رقاعلاء ,3ع 111لا 
2240 17:23 /713 116 112 132212 0غ 0656120 2120 ,لطاع أاتساخ طد1اآخ 6 0ع01021ع1] 
1 12011اع161 ,(1ت11آط نآ 01120 ع113 220 غأاع122012 عحصدة عط غ2 220 ,اع ممم 
0 011لا 200156 1 :تعطاتتية مع 10 :لاأمع1 جاع 111 1011015108 عغطا تصتط 10 أمرعة 
ع6 10 ,لأطاع امتاخ طذااخ (01 2]6ع77تط15تنام عغطا) غ25ادع2 90111511 5316811210 
0111 10 غ20 .1.6) م010 1115 (01 11212112212126101) 11 خطع 521 210 عغ11100610 
© 10112 عتكاع51717 10 101 ,111202115 عنال عط 0عءع6<ء 10 1201 ,رخطع 1 15 1721 ع1012 111 
ع1 10 ,11113 112011 ع6 ععوع2' أعطم10 1115 01 تناد عط 10110317 220 ,(طاتحنا 
5 139 115 1ع]31 ,12120726015 عط /[6 ع11220 ع1 5ع1وع11 11510115ع1 1ع 171/1365 
طوااث (إ6) ع17220 عع لاعطا أقطا /1833 2 طعناذد م1 ,لعطذ1اطوأوع -1اع18 برعء6ا 
لع2 120 0ع22212ع1 ماعطا .»1.6) )1 ع تعلهحط 01 معلتتناطا عط حتلم عع] (نالاع الام 
لاد 0 115101ع1 عط أعع1م1ءم ع1220 ااطعتساخ طد[ااخ عع512 12110721055 تتأعطا 101 
5 2015 16 101 ,5112113 عط 0غ عنتعطلج م1 املا ع20915 1 ,50 :(كأطولاء5 18115 01 
0 12316 م1167 260216 11 11214 011لا 0 122013513 ع6 5101110 غ1 .87011 101 71016011011 
8 1]5 10 112016211115 5016]11115 ,]035 116 12 ,17:35 ع1ع] غ124 0104 1111101261011 
1107266 312 1126ع6) 15 :101 تاعع[2] عناع17 1455015 171/1111 110121 11128أ5012 01 ,50 
.ع.1) 77339 أأع11 عط 01 10112026101 عط 1210 125 عامط 101 5:غهط) 320 ,زنزاوع عط 
(''1112 112011 ع6 عع2ع6م 220 51455128 5'ط13[آخ" طلدااخذ 01 تاعع دء و5155 عط نزه طد1اام 
© 111311151113 2110 1001151211655 ,1115131265 ,015تتاء زع 177/1213 التتوع1 35 أعناد ألاط 
17111 1723 5212 ع1 311ا 016250 ع 51101110 011لا ,50 .16 10 02205161011 111 
716350 تاعع6 1220 (261261012عع 5نامع طاع1 نمع11تدء عط[ 0 ع داع ناماء6) عاممعم عط 
5 15 220 عع12017140 ادمع 2 1115 لعتتلدء درععط 20طآ 0نا ع05) 15 غ1 101 
و(1215]3165 310 11015 1210 1211128) 011 أمعءا! لاع©) غخطع1251 مرععل تااعطا 01 ماعط 
113 310 ,(1181052ع1 01) 1026115 عط مء11207 10 /203ع1 عتاممط عتزع1ا لإع0ط) 210 
أاع 1 عغطا 1120 .(55015عععا5 تأعطا منقطا) غتاعج 2 أعناذ 101 11618 ع01م عترعى 
ب ,2017 316 (115165 01 12110736015 عط)) 011لا تاعلط دنه أقط) صعءع6 ع110226اع 
11 30 :(ع1122055151 15 غ1 /3اع:5111 2 01 320) غ1 10 تتاعغطا لع0ععع1م 127 17101110 ناملا 
5 )1 ]2ط 152105ع]21 121107260 تاععط 125 177/36 10 261121121128 /[53 011لا 
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المُنَافِقُ كَلِمَة الْحَقّ قال: قُلْتٌ لِمُعَاذِ: مَا يُدْرِينِي رَحِمَكَ اللَّهُ أَنَّ الْحَكِيمَ قَدْ 
يلول كلقة القلالق أذ الكاة قد يثرن يقة ال ال بل ع القت 1 
كلم الْحَكِيم المُشْتَهرَاتِ الّتى يُقَالُ لّها ما هذوء ولا يَنْتَِنَكَ ذَلِكَ عَنْهُ فإنْهُ لَعَلَهُ 
لزني وقل العق وا شيقف جب على الفق لون 
قال أَبُو دَاوُدَ: قال مَعْمَّرٌّ عن الرُّمْرِيُ في هذا الحديث: وَلا يُنِْيِنَكَ ذْلِكَ 
طبه حكان يكينك.. وقال صَالح اينات من الللراي لي السريت: 
الْعْشَيِيَاتِ مَكُانٌ المشكيوّات» وقال: ل يَلبيل3 بس ساي وقال 4/ 


نيك 9 عن الزُهْرِيّ قال: نل قدي عا مِنْ قَوْلِ الْحَكيم حَتَّى 


ِ 
أَرَادَ بِهَذِهِ الْكَلِمَةِ؟!. 


2 - حدّثنا مُحَمَّدبنُ كئِيره قالَ: أخبرنا سُفْيَانَ قال: كَنَبَ رَجُلٌ إلى 
مُمَرّبن عَْدِ القويز يَسْألهُ حو القثر. (): وسدتا الرّبيمٌ بن سُلَيْمَانٌُ الوذه 
فال عذتها أشديق خرتى قال عذننا خواكية أليل كان شيقك عفواذ 
الَّوْرِيّ يِحَدَّئْئَاء عن النّضْرٍ. (ح). وحدثنا هناد ين السري: عن قَبِيصَّةَ قال: 
حدّئنا أَبُو رَجَاءِء عن أبي الصَّلْتٍ ‏ وَهَذًا لَمْظْ حَدِيثِ ابن كَثِير وَمَعْنَاهُمْ قالَ: 
كَتَبَ رَجُل إلى عُمْرٌ بن عَبْدِ الْعَرِيزٍ يسْأَلْهُ عن الْقَدَرِ. فَكَتّبٌ: أمّا بَعْدّء أُوصِيكَ 
بتَقْرَى اللو وَالاقْيِصَادٍ في أُمْرو وَاتْبَاع سُئَهَ َيه يكوء وَتَرْكِ ما أَحْدَت المُحْدِنُونَ 
ااا مَؤّننه . تيك ْم السو فإنّهَا لك بذ الل 
عِصَمة َم اغلَمْ أنّهُ لَمْ يَبْتوِع النَّامسُ بِدْعَةَ إلا قَدْ مَضَى قَبْلَهَا ما كي قليل عَلييا: 
اه + فإ القثة كما شكها مخ قد عل مآ فى جاقزها 1 
كثِير: مَنْ قد عَلِمّ من الْحَطٍَ وَالّلَلِ وَالْحْمِقٍ وَالتَّعَمّقِ ‏ فَارْضَ لِتَفْسِكَ ما : 
بِهِ الْمَوْمُ لأَنْفسِهمْء فإِنّهُمْ عَلَى عِلْم وََمُواء وَبِبَصَرِ نَافٍِ كُمُواء وَهُمْ عَلَى كَشْفٍ 
الأمُورٍ قائرا تو َبِفَضْلٍ ما كَانُوا فيه أَوْلَى. فإِنْ كَانَ الْهُدَى ما أَنتُمْ عَلَيْهِ لَقَد 
سَبَقتُمُوَهُمْ إِلَيْه لَْهِ. وَلَيِنْ قُلْتُمْ إِنْ ما حَدَتٌ بَعْدَهُمْ ما أَحْدَئَه [لآ من اتبخ خَيْر سبلي 


206 102 طقصصد5 0+4 عزمه8 عط (34/39) 


5 11313 م011 178/23 الاعلزء0111 2 10110175 35 طأعتناد نا ناا 112110772660 جاعء6 ]110 
6 151211053 15 عتاعط) 320) تاعغطا جام :13ج 1][ع5تطاط ومعع1 220 
0 .(100 ع1315 15 /آ53 9/011 غ773 121 15 تاع31251 ع1)) ,(512101ع0 لحتهة ععطاع 0111 
و(1185101ع1) 115 01 1620 عط ماععلة) ع123 0ط 26126105ء5 /9ا71دء ع6 15 غ1 ,أطبمل 
1 1660 10 11221115 11 غ131)) تاع1ا0اء طأعناح 50 لععل[2 عتتقط لاعطا طعاطنا 11 
10 ,(1 :101 229/01 01 أنت1طا عطا) 0116265 أقط/ةا غ1 01 0ع طتتزعوع0 220 ,ز(ع:1101 
3 11313 تتعطأ0 عذاء 202 325 أعناد 15 0560م<ء غ20 عتكقط لإأعطا أقط:8ا أهطا أمععرء 
01 عو15اء 20126 35 طاعنا5 15 0ع:1120771 عت'كقط لاع 17724 210 ,ع:1201 00 10نامه 
]ه6026 10 160 تتاعط) 21 “اعطغه ع1مزمعم عتتامك .ع1مجط 060 101نامء تغط مقطا 
75 3201 ,(1151 15 1736 1012) 0ع11ء5ع0 (لع1) غ121 التاوع:1 عط 1111 ,عامل 
7ع 636 التاوع1 ع1 1111 تعغطا مقطا 1201 11207 10 أمطاع 6ج تنه ع1120 
ع7 ,(126101ع2عع /9ا11دء عط 01) عوعط) ,كتتطا 220 :115د11] عتدل عطلا 0ع0ءمعمعععنء 
1 01 روعتتاعتاءاء غ60 جرععتتاع6 121001 عط 111 5220126 تتتعطا طنز رعط مغ عمصزمه 
601021130 ع1 260114 12 2511128 ,1ع1اع1 2 12 10 ع5 ع7 1ا0 لآ .ع1032ناع أطاع 11 
121 10 :2601121210 -11ع:1 15 178/10 012 1011110 8/0117 ,7111لا 5بطة1اخى نإ ,220 ,غ121 
2016 117121101 01 121101361011 11510115آع:1 20 ع1220 ع1أممعم عط ,ععلع171م] 
,1 21601021260 116 311111701115 تأعغطا تتقطا لعط15[طهأوع-11ع1 220 :111101655117 
لع!21] م2021 15201226 5012 ,ع15201323 01 1100م 151212312-ع:1م عط 101111118 
602501 /إعط11 طأالتاعاعط) ,ءع105م 320 /تتاع0م “تأعطا 12 للتامطه 35 ,)1 ألامطج 
0 220 :1215560 120 لاعغطا (وغطاع 1اعل 220 25اووع61) *اع 7م1726 101 5ع لاع داعا 
6 .511011561 220 1111161 تأعنات غ1 ع11320 2120 ,11 35511160 ]نا ]1 ,رعتطتةه تنذأ[ 
12206 "1112 تاممنا ع6 ععوعم 320 25زووعء01 'طوااخ" طلدااذ 01 “عع رمءووء/1 
2240 12210 11115111215 ع1 1711 20111 ,12011 2 تتقطا 1101 11 غ1 01 11112211012 
01 ادع 215 ناعغ31 210 عتتطتاعء111 115 1118ل غ1 طأانتا عغ0[16م5 تتعطا 220 ,غ1 أخصضردء1 
121 2ع10 ع1 32010823111185 210 ,010آ 1اع1] 10 51121111551011 ,غ1 11 طاتج1 طتوكزعه 01 
550 1206 235 ع1120171605 1315[لخث تاأعتطنةا ع تتطالاصة عط 10نامء عترعطا 
01 117161111261012 11 0111 لع تتتدء ع5 غ120 أطع اح 220 ,0ع12ناع1[دء غ20 1م80 115] 
1 أءع1نء2 121:5آذث 11 1160م112 15 غ1 أعنامط) عتاء رععتزعع10 1132:5م 
1117 ع35[1 011لا 11 رأناظ .غ1 57232560 320 أمتتوع1 عتتقط لاع لاعاطنةا تدم عامه0ي8 
5 ع1 73/1 320 رعذتاء ا 1019 2 طاعناذ 30 طاعناد 0ع21علاع1 125 تاداع تناخ 1ج11امخ 
و(12366 01 2111111130101 ع1 10 020051101 12 عط 10 قتتاعع5 أعتطنة؟) 50 220 50 5310 
(00ةتعمعع لاأتتدء عطا 0 125ع102ع6) 1056 غ112 011لا 10 تتتامطا ع6 5101110 1 
01 اعناة للاعطا لإعط) أناط رعأاعع1 011لا عتتدد عط 8001 5بطهااخ) غ1 متام 0م1011 
10 عتتلوء لإعط) ,6112 عتطتتدد5 عط غ21 220 ,غ201 1201 11ملا 25 261012]ع:1216101 115 
71 غ136 غ131 عط 20 ,عغ12 2101021260 ع1 220 ,رععاعء0آ ع ااانا عطا تلاج 
1 320 ,15 11115 طلداآخث غ162 30 ,ع5 ل1تامطة (طذااخ ا6) 0عمعءع0 راعءط6 5هط 
23 021156 10 201/1 123376 ,1223125 120 لإ56 ,601110 ع1 220 ,201 15 غ201 131115 ع11آ1 
01]) عتتاوع0 135 10 عتتتقوء لاعطا رأقطا 01 211 ع2 30 زوع؟؟1اع01115 10 اأأعمعط 1ه 
8 <012]) تنوع1 120 2120 ,(طع0210) ع2 01 عممط عط ا 05عع0 00مع عط ع1ه0 

”.(1اع 01 ع111 عط 0غ 120 طاعقطن ,رقلععء0 1ااء عط 
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وَرَغِبَ بِنَفْسِهِ عَنْهُمْ . فإنْهُمْ هُمْ السَابِقَونَ فَمَدْ تَكلْمُوا فيه يما يَكفِي. 


6 02 


وا فى ١‏ 828 8 أ مه ف 2 ال - 0 0 
ووصموا مِنه ما يشْهِيء فما دونهم من مَمَصرء وما فؤفهم من 
8 6 0 سا ال اك و 0 252 3 2 ماعوض عو مهاه #ر اع الى 


8 س 0 سس 


#6 6ع > عاس 3 6 بي 


أ 
ا 2 


فكت تَسَال عن الأقزار بالقتر فعلى الكبيرة وإذن الله 
وَكَعْتَ. ما أَعْلَّمْ ما أخدَّتٌ النّْاسُ مِنْ مُحْدَثَةٍ» وَلا ابْتَدَعُوا مِنْ 
بلق عن أبَيَخٌ أثزاء ولا أنحث أقرا مق الأكوار والقدر. القذ كاذ 


زكره في الجاولية الجهلاء: يتكلمرت بد في كلايوم: رفي شغرهم 


ع 2 50 بن 8 ص 6 2 ار 6 2 ا 2 ا د و 2 3 
سَ باك ف خا ع 4 5 بنش : 1 أ“ - - 10 6 
شِدَةء وَلقَدَ ذكْرَه رَسول الله يَلِةِ في غير حَدِيثِ وَلا حَدِيئيْن. وَقد 


سَمِعَهُ مِنْهُ المُسْلِمُونَ متكلّمُوا به في حَيَاتَِ وَبَعْدَ وَقَاتَهِ قينا وَتَسْلِيما 
لِرَبْهِمْ» وَتَضْعِيفًا لأَنْفيِهمْ أنْ يَكُونَ شَيْءْ لَمْ بْحِظ بِهِ عِلْمُهُ ولمْ 
يَخْصِهٍ كِبَابه ولْمْ يَمْضٍ فِيهِ قذره. وإِنّهُ مَعَ ذَلِكَ لَفِي مُحَْكم 

فق #سوراق فخ ان نكل مير ع ع 2ه 000 و ع2 د 1 
كتابه, منه افتبسوه ومنه تعلموه. لعن فلتم : لِم انزَل الله أيه كلا 
ولِمّ قال كذاء لكل كرقوا علد ها قَرَائْوٌء وُعَلِسُوا من تأريلة مها 
جهِلكُمْء وَكَالُوا بَعْدَ ذْلِكَ كُلْوِ يكاب وَقَدَرء وَكُيِيّتِ الشَّقَّاوَةُ» وما 
يدر يكن وما شاه الله كاذه وما لم يها لع يَكنْء ولة تلك 


م 2 2 ا كه - 4 2 2 1 2 
لذ ناسيمنا نفعاأ ولا ضير أ لم رَعْبوا تعد ذلك ووكيوا. 
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2 120 تتقحتانآ ا[ :5210 عط أهقطا 51211 01 01ج عط هزه 22112660 15 غ1 -4613 
71 كنتعااع1 ع8 317اءء<ء 0غ 0ع115 ع2 220 ,لتتقطادذ 01 5أطة]1طقططا عط حم 11120 
اعع5 1*0“ :538/128 تقلط 0غ تزعناع1 2 امعد تتدلدتنا 162 طلجااتلطخ ععم0 .ستط 
8 01 ع1131ع5 ,50 .136 0ع010212ع1م عغطا غأناه0ط2 غ211 011لا غ124 1111011110 
و(011/آ 1غ7/1آ 126101ع1 عط تاعلاء5 10 501128 1*1 101) 252112 ع026 ع52 10 وزع ]ع1 201 
20 ع5 عع0632 320 51655128 132'5لث" طذااخ ]0 تتععرءد5و5ء11 عطا 2210 1 مم51 
11 عنكاع 171/111 0ط/ةا رع[ممعم تتدعمم2 17111 عنمعط1 ,226101 /آ10 10" :5210 125128 "11101 
”.ع1 0ع10212مع1م عطا 10 


111 1132 5310 ع1 31 113521 -آث 01 211101157 عغطا جزه 221132160 15 غ1 -15 46 
ع8 :(119 1010) ”ماعطا عنوعك عط 010 قلطا 101 لملة“ :اأتلعتدع غ52 5 طوااكذ ره 
01) 056 20 ,(تاع03:0)) كلطا :101 (لزعاع81 1115 01) ع05) 0عادعله ااع الام 
عأوعتك ع1 010 قلطا :ه10 له“ ,(لاع]1 01 ع115) أقطا :101 (وععمعتء0111 320 5م16نام015 
012 12312121120 ع1220 عتتقط 10نامء ع1 ,1711140 50 0هط 10مآ نقط 11“ لحتة :”تغط 
112056 أمعع<ط ,(2م1ع1اع1 عط 1) عغأنام015 10 عؤوعء غ120 1/111 /لاع1] ]نام ,11261012 
(12اع2آ1) :101 5000 0ع20ع12 125 .1.6) لإعلاع11 1115 26560170 225 10م0آ نالا متم اننا 


:5310 ع2 غ2 *1130012-اث 2110] 01 21101157 عط زه 2311310 15 غ1 -16 46 
1 :5211115 131:5آشث 0 061131121115 5339 011ل( 00 11/62" :1125220-آأخث 0غ 5210 1 
5 602101215 120 (ل/ا32) 1420 0312) ,ملط1015 011لز ع105 1201 011لا 
-قح4) ”إع:11ط 8137158 عطا 0غ 50128 (1725[ءع1725ع12) ع31 35 طاعناذ أمعع<ظ ,لام 
طدااكث 7/012 112012 35 لاأعناة أمءءعناء 5تتوعج0 غ1“ :5210 عط (161:163 521126 
*.لاء11 01 ع1 عضاجة61 عط غ25 0 510125 12206 125 لاع 1111م 


5 ]-اخ :5210 عط ]3 0210تتنآطآ 01 211501157 عغطا نه 23112160 15 غ1 -4617 

0 15 طلتتوء عغطا 0غ نكلو عط جام ته 1211 10 ع7220 عط 160" :523 10 0م115 

1220 عط 1 غ20 220) 2220 115 12 15 تمع1231 عغطا أقطا 5237 0غ طتقطا عمه :101 ترعمعما 
”.لطاع 1ناث طدااكث 1ه 


م5 ]-لخ :5210 ع2 أقط)ا 1111171210 01 210101157 عط ده 2211521660 15 غ1 -4618 
لاع 0177© 0 عط لعكاقة 2عع116 01 1111565[ 111510115 ع1] 220 ,116663 11 115 10 2136© 
0 ول/03 02 5655101 2 112 تتاعط) طكاما غ51 10تامطد عط أقطا عنتاوعل تتاعغطا مقاط 6) 
عط 320 بلع7عطادع لاع11 .0عع23817 عط 3120 ,201201216102 تماعطل علازاع 0غ نزع10ه 
0 1111216551976 210 100116126ع 12016 ع0 اععة اماع52 17 3120 ,لتاعطا ل0عووع2001 
5 هوط17ا !53:10 ناطخ 0" :تتتط لعغ5[1 7اعط] 01 تحجر ث .ع هط 1متتتزعد5 15 
0 01161 2101ع1ه /312 عتاعط) 15 لطذااخ مغ عط تكزهآى" :5210 عط **21327ذ 0ع 21ع01 
موعت 125 عط 320 ,طدخد5 0ع1دعتء 125 تالطع تناخ طلدااخ (لإتاطاع ادحناخ أد1ام 
0 :031 لاع 1103137 لتتتعغط 11ك! طذاالخ اأعطآ“ :5210 تتهمط عط]1' '”.1الاء 20ج 00مع طامط 
*” 27 ع1261ع2ء77 غ24 اأتامطة 5ع11 1[اع) 


5 ]-اذث غ2 1111210 01 21010117 عغطا 2ه 2211260 15 غ1[ -4619 
75 116 1210 مرععته غ1 أع1] ع/1ا 00 50 اعلا" :523/18 1355آث 1ه 6011121611660 
5 25112115 .1.6 ,00159/11517113 10 وتتعاع: غ1" :(12 111 -الم ) *:ؤ15ع اد عط 1ه 
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43 علا القنة يعارل قَالَ : أحدّئدا بد لبن هد يد قَالَ: حدّثنا 


: ألم يوك نع إن اول ل نه 100 
تكلنت في نَيْء من القثّرٍ فَإِياكَ أن تَكْنْبَ إِلَيَّ؛ فَإِنْي سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل 
58 نه سَيَكُونٌُ فى أُتتّى ألْوَاء يُكَدبُونٌ بالقدرة. 

4 عقها في تررق الجرام قَآل؟ حدتبا حَمَادُ بن رَيَدِء من خالدٍ 
العذلب كاك: قُلْتُ لِلْحَسَنٍ: : 1 سك أَخيرْنِي عَنْ آدَمْ: اللسْماء خلِقَ أَمْ 
ِلأَرْض؟ قَالَ: لء بَلْ للأزرض. قَلْتٌ: وَأيْكُ لو مضع فلم يكل + د التكية 
سي ا عق 32 بذ ألقه لفون فخ قن ثثالى: #مآ أسْرَ عب يقتي © إلا 
اد نيم 409 [الشافات: 162- 163]. قال: إن التياطلين لآ يَنْعِتُونَ 
لاي إلا مَل وت الله عَلَيْهِ الجسم . 

5. حدّثنا مُوسَّى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا خاةه عن عارة القداف عه 
الْحَسَّنِ في قَوْلِهِ تَعَالَى * وتاك لقو © مود 119]. قال فتلق قزل لهذ 
وَمَؤُلآءِ لِهَذِهِ). 

6 - حدّثنا أَبُو كَامِل: حدثنا إِسْمَاعِيلُ: حدثنا حَالِدٌ الْحَذَاءُ قَالَ: كُلْتُْ 
للحسن: يك تر علد يتين )إل من هر مال اليم ©» [الشافات: 162 
3] قَالَ: إلا ف أقعت الله كتالى عل أ شل يَصْلَى الْجَحِيمَ . 


467 حدّثنا هِلآَل بن بَشْرِ: 29256 خاا اب الحم سام 


د - 


كان الضيير يفول فلن تققد عث التسدو إلى الأنعى أخخث اليو عن أن كول 


001 


- 
4 
أ 


ا ميل 6. 


8 - حدثنا مَوسّى بن إِسْمَاعِيل : ا حدتنا ديد كال: اقم عَلِنَ 


الْحَسَنَ مَك كلمي ها أل مكة أذ أ16) ( ِي أَنْ يَجْلِسَ لَهُمْ يَوْمَا يَعِظهُمْ فيه. 
قَقَالَ: نَعَمْ. ٠‏ فَاتَمَعُوا تَحَطبَهُمْ؛ قَمّا رَأَيْتُ خطبٍ مِنْهُ. قَقَالَ رَجُلَُّ: يا أبَا سَعِيدِء مَنْ 
تن الشيطات؟ كثَال: سْبْحَانَ اللَّهِ! هَل مِنْ خَالِقٍ غَيْرُ اللّو؟ حَلّقَ اللّهُ الشّيِطانَ 0 
الكيةء وخيلق الشرء قال ارج : ائَلَُم الله كنت يَحْذِيُونَ َلَى هذا الشّبِخ؟. 

9 مب ب سن 0 عَنْ حُمَيْدٍ الطويل» ء قن الْحَسُنِ 
« كَدَلِكَ مَمَلَكُمٌ ف مُنوبٍ الْمجْرِمِنَ 462 [الحجر: 12] فَالَ: الشَّرْكُ؛. 


| 


210 14 531 04 علأمه8 ع1 (34/39) 


5 ©1115 01 2115ع12 عط 1210 مرععتكء مغ ع1220 15 1211061157 :مملطة1ه:1 ا طواآخ 0 
11 عط 01 5تتوعط عطا 1210 مععته 10 1220 1135 9/125ا1ء5 25 1339 53136 116 111 
*”.105 22 


1-0 غ3 15310 110111 5111/21 01 2110115 عط جنه 2211310 15 غ1 -4620 
5 ,0651165 1111 310 1122 جاعع اع ل مث" :523/128 11325آث 011 ]2011112 11 5210 
:(53 2طعط5) **3115325م تتتعطا طغاةا :5م عط صا عدم 1835 25 ,تتعتضوط 2 0مع13م 
5 لاع 35 ]2ط 15 عتاعط ع 51521116222 غطا) *.5غ11 عط 310 تتتعغطا جاعع لاعط ع1" 
5 71111 لزع ,1710110 عط 11 طلاته1 011 5تاعطاه أمععا لأعطا مه 011 أمععا عترعا تزعطا 
:06511 123111 تتاعط) ع5 71111 غ1 لاع نمطا دعلع تزع أ1لموع1ع2 عط 1 غ1 دجام 31623 أمععا 
1 11 متقاعط) 011م11 ععتاعء0آ1 102120مع01م 5: 11خ 3/11 ععصه170معه2 12 15 قلطا 20ج 
.(7160626655015 11111 112017 135 ]1 25 /718239 521116 


١1/1116 1 5‏ :5310 ع2 أقطا حتحتث ننطا] 01 2110115 عط جه 221121660 15 غ1 -1 462 
3120 511260 1 2120 ,12 120طء25 2م 122 21140 1232 2 ,تلتقطاكذ 1 ع 1:11 
5 11736 إتانتتث ناطخث 0 :ع2 0م351 160 رطهة115لج]ط 1 ”1539 135 غ1 !10مطءط 
عطا و5ع1صعل عط ععع211 لاعط) .».1) ”25327 -الث 0غ غئناط تج لاعط) علط غأهطا 
.12532 -1[ث 260111 5ع11 أأعا لإعطا ,لتاع:1نا5 2 01" :5310 1 (عغ12 7010102120 


01 205ك]آ 150 :5210 عط أقطا مانحكحخ 01 :211101157 عغطلا جاه 221121660 15 غ1 -4622 

10 7735 1216111011 11056 ,13211515 ع1 :113522-آاخ 0 115 11160 تاج غ1مزمعءم 

210 ,11133 101/3105 ]12ع032ضع3ع1 3120 35715101 120 11/0 0115 2120 ,نامتقنامه “اعلا 
7 320 تاأعناة 5310 غ20 عط 1135 #طأعنا5 3120 تاعناة 5210 غ20 عط مط :5310 تاعطلا 


01111310 136 12111[ 16 وتتطولاً 01 2110115 عط زه 223113660 15 غ1 -4623 

-أث 10 261121121118 8/011 لاع/017617201 1201 أعط !1121 0118لا 0" :كنا 10 5310 112110 

5 101 ,(122ع12) 10 510155 1 1124 9/011 001571121118 /إآ5 ,1218115]5 عطلا 35 تاأعنا5) 113532 
“.5111131 (ع1] .ع.1 بأعطم81:0 عط 01 /17:33) عط 10112 كتتاعغ5 غ1 2120 ,أداع11 15 1111011م0 


ع7 320" :5210 عط غ24 تاتتتث ننا1[ 01 211101157 عط جاه 13112660 15 غ1 -4624 
5 221 ,5310 126 لاأعاطن1ا) تدك ط-الك 01 أااع72اعءغ5]2 عغطا أقطا 1017 10 عحتامه 
5 ]1 35 51316 3 لأعنا5 طاعوع1 101110 (عغ12 عط نامعل 0غ 35 111511110156000 
عط 0ع21ع0 عتتقط 0غ 0ع011ع1 735 عط لتاعتطنةا نا6 رعاممعم عط ع تامحطة) لعطاعمع] 
5 21111111 10 ]00611112121 2 1711161 ع نكقط 1701110 ع7 ,لإأع*1ناد ,(عغ12 0101021260 
1 7010 3 11311 112016 120 15 غ1 :5210 ع1 غأناط جأهط) 10 171726555 تاععلها 2110 ,ماع12 
”.5111 35 2011537160 5 غ110 17701110 1111 ,201117 قلط 01 اه عحتامه 125آ 


]-لاخ :5310 ع2 )2ط مامالاتكخ 01 211101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -4625 
© 111516 غ3ط1)) 21/111128 غ1 201116 /[53 10 تتتلطاع نم27 18111 1" :12 10 5210 
”.(ع126 عط لاتاعل 0غ 25 111151111015000 


آذ :5310 26 غ12 8261 -1ث 1111لا 01 211101157 عط 01 23113160 15 غ1 -4626 
11111 16 11 ألا (011131) عط 12) عذتزء/ا 11019 2 12120م<ء 17761 1135311 
*”.(ع12 0ع10312م0ع1م عط 01) 
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0 -. حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ كَثِيرٍ قَالَ: أَحْبَرنا سُفْيَانُء عَنْ رَجُلٍ قَذْ سَمَاه 
عَيْرٌ ابن كَثِيرء عَنْ سَفيَانَ» عَنْ عُبَيْدٍ الصّيدِء ء عَنْ الْحَسَن فِي قَوْلٍ الله عَزَ 
وجل : «#وحيل بهم وين ما يسْتمون 4 سيا ؟ 54] قال : ينهم ويد حي بِينَ الإِيمَان). 

1 ملق ع 6 اد حدّئنا سُلَيُم» عَنْ ابن عَوْنٍ قَالَ: ١‏ 
ب بالشَّام َنَادَانِي رَجُلٌ مِنْ خَلْفِي فَالْتَقَتٌء فَإِذًا رَجَاءُ بِنُ حَيْوَةَ فَقَالَ: يا أ 
عَوْنء مآ هذا الذي يترون عَنِ الْحَسَن؟ قَال: قلت: إِنْهُمْ يَكَذِبون عَلَى 
اسن كير 1 . 


َأ 


2 -. حدّثنا سُلَيْمَان بِنُ حَرْبِء قَالَ: حدّئنا حَمَّادُ قَالَ: سَمِعْتُ أَيُوبَ 
2 يُقول* «كَزْبَ عَلَى الْحَسَنِ را من التاس: :37 قوم ام أت 5 وَهُمْ يريدونَ 


ه ولس 0-6 ولد 


أن يُتَقُقُوا بذَلِكَ رَأَيَهُمْء وَكَوْمٌ لَّهُ في قُلوبِهِمْ شََنْ وَبِعْض يَقُولونَ: أَلْيْسَ مِنْ 
قَوْلِهِ كَذَا؟ ع قَوْلِهِ كذا؟2. 


3 - حدثنا آبة و سسب بي أبعي حَدَّنَهُمْ كَالَ: «كَانَ 


لقو 2 

84م. عصدتعا ابن المقنى: وَابَن يقار قالاً؟ سذقنا مؤتلبة 
إِسْمَاعِيلَ : حذثنا حَمَادُ بن زَيْدِه عَنِ ابن عَوْنٍ قَالَ: لو عَلِمْنَا أن كلمة الْحَسَنِ 
بلغ قا لقت لفتيقا مكرود ابا وأنهتنا علي خهرقا: وَلهذا قلند عند 
خَرّجَتَ اناب » 

5 لقا اااي خَرب» 2 508 شماه بن أنده عن أبرت 
قال #قال ل التسي: جا ألا ركاف إلى شه عه أب 

6 - حدّثنا مِلآَلَ بن بشرء قَالَ: حدثنا عُْمَانَ بِنُ عُنْمَانَ عَنْ عُثْمَانَ 


مت انين صر 


لبتي قَالَ: «مَا قَسَّرَ الْحَسَنُ آيةَ قَط إلا عن الأنْبَات). 


“ألو 05)] 51313 01 عأمه8 عط" (34/39) 


0117 عط 1 ماع01 عدمكصة 160) ععرعنرعاء :2 عدناكز) انامطى )ج1١‏ [8] 


:5310 126 غ113 :011231] 11 حتلم 211[ 01 21101157 عغطا دنه 23112660 15 غ1 -4627 
262 320 251655125 132'5لخ" طأذااذ 01 زعم 3ء55ع11 عطا 01 ع2تلاء111 عطا 1111ل“ 
ع 01 601231110115 عط 3120118516 10172ط)"“ :/5233 10 0م115 ع7 ,21121 لاممنا عط 
20 ,1331لآ اع ,(61101167م511 112) تعلد8 بتطخ 10 121انء 20 عغ1221 ع3 (أعاممط 
(اعع5اع5 012231150115 023[2125) ]1ع1 ع7 تتاعطا ع1 220 :* تلقصتطاانآ ماعطا 
4 51655125 و'طق[اخ" طلدااذ 01 “عع مء55ع8514 عط 01 01222121015 11121121118 
1 عط نم07 1ع 01 229/02 10 ععتاعت1ع1ع1م 10 5177128 ,"قاط نزممنا عط ععوعم 
”.(5151 :0111 112 1131ل0ع ع1ع77 ماعطا 01 211 عع2زو) 


5 115013 1131نالطث 12 5211112 01 211501157 عط 2ه 2211260 15 غ1 -4628 
ةلخ 01 تاعع 02ء11655 ع1 01 ع17ماء111 عطا 11126انآ :5310 ع2 غهطا نتدحدانا نط1 تتعطاغج] 
00 أوع6 عط]1"** :/[53 10 0م15 ع7 ,110 01م1ا ع6 ععدعم 220 ع طاووع1ط 1135م" 
0 516551286 و'طدالث" طدااخ 01 نتعع داء55ع851 عا 01 236102 عط 211 212012556 110121 
3 11613 220 ,1331نآ تاغطا ,تعلو نا٠طث‏ 15 تتلط ناع ]1ج "قط ناممنا عط ععوعم 
”.12 01 211 غ1 لع235ع1م عط 13 آم“ 


1-10 1011 1111311212120 01 21101157 عط جه 22115210 15 غ1 -4629 
5 135 41-11322117931 320 ,12116 ناطخث 162 1أثخ 160 17720متقطنك84 .».1) 
أ565 ع1 15 260216 عط 01 لاعتط/ل" :تعطتة1 امد لعغ351 1 :5210 عط أخقط (اع م10 
111117 11201 ع6 ععمعم 20 51255128 5'طة1[آاخ" طذااك ]0 تتععرءووء81 عط تزع 1ج 
1 ,اعط1 *.2ةتتانا"“ :5310 56 “1260 15 طأعتط؟ ,رققط 1“ :5310 1 *.6ل83 ناطة“ :5310 
+2 533 701110 ع2 ]5ع1 ,1117 10 أءع2 15 35 -أعنا5 3501116 تتتلط علكج 10 0ع21ع1 
0 تتاعطا 10 غ2 31 011ل8 ,تاعط 1 :5210 1 7011ناع1ع11 ,(لطتط مغ أءزع2 15) محطتتطانا 
*”.51115 16 21121011551 110112 ع0 ]نا مط* 1" :5310 عط ”!ع1 آلا 


ع2 136 1113201 -[لث 171120ق طنط 01 110117اج عط جه 22113160 15 غ1 -4630 
أذ غ26 لععه211 750 ,عط" :5210 125125 (113111 -طاخ) هناد 270عط 1 :5210 
]21 ) 111161 (1115) عط ع6 مغ (1231ن] 2320 تعلد8 ناحاخ) طاهط حتقطا غطاع1؟ عمج 120 
و5 ('11172 01م ع6 عع3عءم 320 ع طاووع51 136'5اخث" طذااذ 01 تاععمءووء854 عطا 
15 عط 211 10 220 ,231انا 0ه تكلود8 ناحاخ 0غ عغ1215]2[1 0ع2)1611 ,لعع1110 
نا 12150 ع5 77111 05عع0 115 01 1201 علصقتطا 1[ ,عد عتتتدد عط غ2 220 ,نتدوطخث 2110 
*”.(13لخ نام 0مأمعمعع2 عط 0)غ) نكأ5 عط 0) 


-لا[خطع1؟) عط1 :5210 عط )2ط هناك 01 110115ج عط زه 22112160 15 غ1 -4631 
راث ,111311)ل] 1231ل] كلظ ناطخ :ع15 غ31 (أعطم2:0 عط 01) 55015ع51166 (5111060 
.2 -آخ اطخ ذاطا] :12121ن] 2110 


7 11 أنامطاك ١12)‏ [9] 
0] نامطذث غهط) 25ططث نط1 01 210101157 عط ننه 22112660 15 غ1 -4632 


ع6 عع3عم 320 5165515285 136:5لخث" غ1غأوممث 'طد[اذ 10 عتحتتوه تتجمط ذم :11260 
213 51206 13771115 610110 2 ,0162113 3 112 5337 1 رأطع1001" :5310 220 1111 1مدزنا 
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اليد - باب في يا 


ويم 


ا ١‏ عن عبد اللو عن ناه عن 1 آين شم قال: 0 
في ومن التّبنخ ل لآ تيل بآبي بكر أخداء ثم طمره فر سات» 3 كلرة 
أَصْحَاب الت ل لآ تُنَاضِلّ به 

8 حدثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح: حدانا عَنْبْسَة: حلننا يونسء علخ ابن 
شِهَابء قَالَ: قال سَالِم بن عبن الله : إن ابن عَم كال: «كنا تشول: وَرَسْوَلُ 


لل كه > حَيٌّ: أَفْضَل أُمّةِ النِيَ يلل بَعْدَهُ أَبُو بكرء ثُمّ عُمَرُء ثم عُفْمَانُ رَضِيَ اللَهُ 


9 حدّئنا مُحَمّدُ بن كَثيرِ: عدف ليان حدّثنا جام بن أبِي رَاشِدِ: 
يكنا الى ولي عَنْ مُحَمَّدِ ابن الْحَنَفِيّة قَالَ: «قُلتٌ لأبي يُ الئاس خَيْرٌ بَعْدَ 
سُولٍ اللَّهِ يلِ؟ قَالَ: أَبُو بكر . قَال* قلت: ود السام ايعاد لد 

نيف أذ أرق نا طول تمان لقلك: 5 الت يا أبده قال: ما أن 

0 حدّثنا مُحَمَّدَ بِنُ مشكين: حلقنا شد _ عقي الير يان د قال» 


- 

5-4 

اا ال 0 
احق 


ييه ١مَْ‏ زَعَمَ أن عَلِا رَضِيَ الله عَلُْ كاد 
كلا م بَكرء وعم وَالْمُهَاجِرِينَ م رَضِيّ الله برهي 4 وما 
زا يوقي له مق عَمَل إِلَى السَّماءِ) 


ل ل 


1+ حذثنا مُحَمَّدْ بن يَحْيّى بن فَارِس : حذكدا قبيشة: مدقا عب 

السَّمَّاكُء قَالَ: سَمِعْتٌ سُفْيَانَ النّوْرِيَ يَقُولُ: «الْحُلَقَاءُ حَمْسَةٌ: أَبُو بَكْرِء وَعْمَرُ 
وَعْثْمَانْء وَعَلِىّ» وَعْمَرُ بِنُ عَبْدِ الْعَزِيز رَضِيَ اللّهُ عَنْهُمْ». 
[ت9/م5] - باب في الخُلَقَاء 

2 حدّثنا مُحَمَّدَ بنُ يَحْيّى بن فَارسِ : عحذتنا عبد الررّاقه قال محمد : قتينة 

مِنْكَِابِهِ قَالَ: أَخْبَرئَا مَعْمَرٌ عَن الزُهْرِيٌ» عَنْ عُبَيْدٍ اله بن عَبْدِ الله عن |/ بن عَبّاسِ 


7 


قَالَ : قاذ آثر قزينة يقلت أذ رجن أتى إلى وشو اللد كيه قال إِنّي أرَى الكَيلهَ لَه 


214 16 11> 01 8001 عط 1 (34/39) 


3 521611185 ع1م0عم 5331 1 طأعلطا ,ع طامزم 020 عتتع1 لاعطمط 220 “تاعباط لاعتطابى 
2 735 ع1ع11 !2010ع2 .»111 2 عنزه5 3120 لاأعناحط 125 تعطادع 50222 ,كل صطقط تاعطلا 
طدااخ 01 عع 2ء55ع11 0 املا طأعلطن؟ا ,لكلة عطا 0غ لتتوء عغطا حدم 01رمع ءءء عم0 
0 .112 أع1 320 غ1 1210 12311 تاع 2101 عط 1 .نا غخداع/1ا 220 ,5و5 1 35 ,10اعط 
خا ,غ1 1210 11312 (1011112) 1م2011 ,112311 .مزلا خدع/ 220 غ1 ماعط (لنتتل) متعطامصهة 
و'طةالاخ 0" :5310 تعلد8 اطخ ".38212 0مأء0216© أمع غ1 عط لحته ععاهزم )1 
5 1161016 10 عد 107[ث !011لا 101 536111160 ع5 121261 107 أعآ (ع1)وم0مم 
:131 10 5310 11121 112011 ع5 عع2عم 210 516551122 75ط131[لخ" أعاممء2 عط1 ".ندعل 
20 ,1513132 5ع125011/آ5 51206 طغامةا 10110ء عط" :5310 تعلو8 تالاخ ".1 أع تمع م1" 
17/1115 ,11:*311ال) 11017 عط وع12011/آ5 غ1 10122 0102126 لإعطمط لتته تتعغاتاط عط 
1 01 122111 7731128تدع1 ع21 6021م عدنتزه5 ,0عع120 .51200)12255 220 55عتاعع:5171 
5 ,1ع عط 10 /كأ5 ع1 1012 20128ع)»<ء عم10 عغط]1 .»111 2 ع2نزه5 220 0101*312 
1 10110377 ناولا .101101128 عتته طلهااخ 01 تزعع ء55وع151 0 1املا غ62) طابحا" عطا 
1 1011077 77111 (ك82[1 تالاخ ) 11311 :مع212011 1ط رطأعقط املا 1315 3111 طلاخ اعتطر؟ 
0 ,]1 1011017 7/111 (101231]) 015012 220111 تاعطا ,متنا 115 7111 عط اعتطمةا للغامى 
1 0101 غ1 10110137 17111 (011112211]) 12311 1م3201 تاعغطا 220 ,متنا 15 17111 عط اعتطانى 
1156 17/111 عط طاأعاطلا انلا مقاط :101 لعأعع رمه عط 173/111 غ11 معطا لصته علدع:1 17111 
01 1718 1 حتنث !ناملا :101 0ع121116ع53 ع5 121661 20 أعآ (ع5:1وم0مم 5'طو[اآاث 0 
:1160مع "2112 01م11 ع5 عع3عم 320 51655128 1355[لخ" أعطاممعط عط[' "101672 
5 00" :5310 تكلد8 ناطخم ''.5011 112 171018 2120 ]1 01 5012 11 أطاع 1 عنتج 17011" 
2011 ع1 ".710128 1735 1 11214 11 ع122 11[ع1] 1221156 011ل9 رطذلاخ نا8 إأعطمممم 

”.621 1065 100" :5310 111171 01منا عط عع32ء70 2120 51655128 1135م" 


1 10172 ققططم نط1 01 211601157 عط 2ه 23112160 15 560157 ع22د5 عط1' -4633 
1 1211 11 ,11121 012منا ع6 ععوعم 320 51655126 411355" طذااخ 01 عع مءو5ع11 
'”.(17/10118 7735 126 17/31 11) تتتط 1أأعا 10 لعاعء زع" ماعطا (أعطممءظ عطا) ع8" :5210 


ع0 :5310 ع2 غهط) لمعلد8 ناحاخ 01 2111011157 عط 2ه 2211521660 15 غ1 -4634 
:5310 11111 011م11 ع5 عع3عم 320 516551125 5'طد[اخ" طدااذ 01 عع رء55ع154 عط ,023 
0 ع1" :5310 11311 3 **101115111(7 0162112 2 11) 1715101 2 تاعة5 1235 597011 01 1/50“ 
ناطث 310 011لا طأا/تاع1ع) ,لكلو 116 1012 0012 عتحتنوهء 52214 ع17اطعاء:17 2 11 05 
ناث غ60 <اعطا لتته ,كلد8 باطخ لعطعاعنتكاء077 011لا 320 ,لعطعاء7 عنرع17 تعلو 
0 23126 ,11133 0ع2ع1ع/7ت0771 8211 ناطخ 220 0ع2ع71 علزع171 12331ل] 320 نكاد 
320 :1112 0عطع1ء:077177 1231لآ 320 ,لعطع1اء17 ع1ء7 1231ل] 30 تتقحتانآ طامط 
ع5 012 أ5ناع015 (01 5عع2)) عطا :تحوة 116 '.0ع1215 7835 56216 1128لاعاء171 عط تاعطا 
."11121 012نا ع6 عع62م7 220 516551128 1215[أخ" طدااخ ]0 عع دءووءع11 عطلا 01 عع2] 


ع0 :5310 عط أقطا طمتتلد8 تداك 01 /0115طاناج عغطا جاه 2211360 15 غ1 -4635 

:5310 '11113 112011 ع6 عع762 2120 516551128 411315" طدلاك 01 زعم 2ء55ع11 عط ,ندل 
و5012 116 5310 12211 2 **101115121(7 012122 3 11) 7715101 2 تاعع5 135 9011 01 750ل" 
,تاعط ]1 :5210 عط أناطا رأكناع 015 01 5عع2 عط 01 122461011 120 12220 عط تاعلط 111 
101 /50137 غ1أع1 111171 012جزنا ع6 ععدعءم 220 51655128 5'طص1[اخ" طدااخ 01 اعع ه1155 
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للك ينها الشتؤه والفسل. قارى الثامن كقثثرة بانديبة» كالمسكي 
وَالعبيفق] .: َأَرَى سينا وَاصِلاً مِنَّ السَّمَاءِ إِلَى الأْض قَأَرَاكَ يا رَسُولَ الله أَحَذْتَ به 
لنلوك. 8 المطدرد وجل تر لفلا ب . ثم أَحَدَ به رَجَلَ آخَرُ قلا بو» ثم أَحَدَ به رَجَل 
فَانْمَطمَ» ثم وْصِل فَعَلا به. قَالَ أَبُو بكر : أب أت وي مدعني كلأضيه , كُقال: 
«اعْبَرَهًا». فَقَالَ: أم نا الله مَظْلَّةُ الإسشلام» وما ما َ يَنْطِف مِنَ السَّمْنٍ وَالْعَسَلِ فَهُوَ 
ادليه وَحَلووَئُ: وما فشتكي" وَالمُشتقل فهو افششية و مِنّ الْقَرآنِ وَالْمُسْتَقِلُ 
مِنْهُ. وَأمّا السّببُ الْوَاصِلْ مِنَّ السَّمَاءِ إِلَى الأرْض فَهُرٌ الْحَق الذي أنتٌ عَلَيْهِ: : تَأَحْحَذُ 
به فَيعْلِيكَ الله معب د ع مويرم 
أذ ب وجل حر ييلع ٠‏ 6 تم وَوممل 2-1-1-0 


سبد عسي ال : 06 ب اكات 1 011 
رَسُولَ اللّه يكل أتحَدٌ لتُحَدَيْني ما الي أخطأث. َقَالَ النْبِيْ عله : وو 


8 


3 


0 حر 8 عي 0 


3 ا يَحيَى بن فارس : حدّثنا مُحَمَد بن كَثِير : حدثنا 
سُلَيْمَانُ بن كثِيرء عَنْ الزْهْرِيَ» عَن عُبَيْدٍ الل بن عَبْدٍ الله عَن ابن عَبّاسِء عَنِ 
ل يك بِهَذه الْقِضَّةٍ قَالَ: كَأَبَى أَنْ يُحبرَهُ. 

١ 84‏ سذتنا معدن التق حذّنها تحَتديز عير اللو الالضاري: 
حدّئنا الأَشْعَتُء عَن الْحَسَنْء عَنْ أبي بَكْرَ أن لنِيّ كلٍِ قَالَ ذَّاتَ يَوْمِ: ١مَنْ‏ 
وآ مِنْكُمْ رَؤْيَا؟» فََالَ رَجِل : 3 وتيك كن فيان 0 مِنَ السَمَاءِ ءِ فَوزْنْتَ 
أنْتَ وَأَبُو بَكْرِء فَرَجَحْتَ أَنْتَ بأبي بَكر. وَوْزِنَ أبو بَكْرِ وَعْمَرُ فَرَجَحَ أَبُو 
نكر وَوُرَ3َ عَمَر وَعْلْمَانه كرجم غدرٌ» ثم رُقِمَ الييوّان. كَرأينا الكراعية فى 
وَجْهِ رَسُولٍ الله كِ. 

65- حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثئنا حَمَّادُء عَنْ عَلِيّ بن زَيْدِء عَنْ 
تَبْدِ الرّحْمِن بن أبي بَكرَة عَنْ أيه أنَّ النّبِيَّ كل ثَالَ ذَاتَ يَوْم: «أَيُكُمْ رأ 
ُؤيَا؟ كَذَكرَ مناه وَلمْ يَذكُرِ الكرَايً ٌْ 


216 107 طقصصد5 014 عاموه8 عط" (34/39) 


01 لإ©7ع1ععع»1716 عنتتا عغطا (15 لاعع5 0117لا لاأعتطنىا أغمقط1)"* :5210 20ة أغهطا 
17م 171111 طلذالث لاعتط 1م211 ,(21دانآ 71115 مرنا اع 13111 اعتطت) 000 أعطاممعم 
”.6255 ع1 35 5أطتهتكاء5 1115 01 أعناة 10 نزمع:015م 16 


:5310 عط غهط) طهاانتلطخ نط1 تاطة[ 01 50115ناج عطا دده 22113160 15 غ1 -4636 
ذخ“ :5310 11172 202نا عط ععدعءم 220 ع طاووع61 د'طد[اث" طذااك 01 تاععمءووء1514 ع1 
تتكلة8 نالاث 1316) أداأع011] (715102 2 112) عء5 10 12206 135 12311 1151160115 5000 
0 ه56 عع2عم 3120 51655128 132'5لث" طذااكذ 01 ناعع2ء55ع811 ع6 10 05ناط 135 
0 111115 1/35 106112311] غ113 220 ,كلد8 تداك 10 ع0قتتط 171735 :031انآ 214 210 ,"تقلط 
طقاالك 01 عع موووعء854 عط غ1ع1 لحتد 5000 ع7 صعط/1ا :0ع200 11طول .مانا 
5 50006 ع1" :5210 م171 1111 012منا ع6 ععوعم 2210 ع12اوو5ع51 1135م" 
0 © م2626 210 516551125 1315[لث4" طقلاك 01 تاعع ءو55ءع851 عط 101 51621105 111311 
1 5128 111 :101 5631205 نم01 عط 10 تتاعغطا 01 تاعوء 01 1225128 عط 220 ,"تلط 
5] أاع5 1325 /1201517[ثخ طلد[آاخ طع171 غ11 ,(115101ع1 01) :م1126 15 01 15ء1111 
.11011113 ع6 ععوع2 '" تاعع 1/1551 


:5310 126 1126 1110111[ نط1 طلةختتتمطتة5 01 21101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -4637 
5 51121 2 11 35 715101 23 112 533 1 إطدااك 01 تاعع مءووء154 0 :52310 1232 حر 
30 ,ع22201 15 01 2010 غ001 320 عتتتدء تعلو تتطاث 320 ,نكاد عط جاه ع تحط 
5 01 2010 ع100[1 210 2126 1231آ] تاعغطا 20 :(1ع773 01 132157ان) م111 2 علصة يل 
501 121150145 115 (2120 5010525 21226عع5 ع6) غ2 طاأعتحم 50 علصهتل تند 0201 
50 علأقتة01 3120 ,ع201هط 15 01 12010 غ001 220 212 7312تتطانا طعغطا لطنة زطاع517011 
آذك تاعغطا 220 زدع517011 غأمع 122115145 115 (220 550125 عتطتوععء6 عط) أقط لاعناحط 
7721615 15 01 501126 3120 21112160 غ1 اناا ,12201 15 01 2010 غ001 210 عتتدء 
“.11 لم077 111212160مز5 


55 ©1116 :5310 ع2 غ13 اتتطعلة]1 01 01157ط1اج عطا جه 12112660 15 غ1 -4638 
1711 110157مهء] 20 220 ,033:5 10117 :101 513123 120 ع11125ام (320 ع12120) 17111 
211 102112256115 53111115 116122 28211151 ]7061515 


---1خ لطم :535 خ-اخ ناطذ 01 21101157 عط ناه 22112160 15 غ1 -4639 
01 320 0116 173/111 121155 200-41 عط 01 عم :5310 عط غهطا ماحد نط1 
.5 0311115 (51312 01) 5ع1أتتنامه عط 1ل 


ع1 :5210 عط أقطا انتطعلد81 01 17امطايج عطا زه 2211260 15 غ1 -4640 

ع1" :5310 "11172 01م11 ع5 ععدعءم 220 55125ع51 5'ط3[اخ" طدااكذ 01 تاعع ءووء1/1 

لهذا 2 طا ع6 17111 (ع2)1ط غوعع عط 01) ع122 عطا غ2 كحت أمبك8 عط 01 تزع غاعاه 
'”.(10212135115 01 1ه عط 01 ع510 عط /ه0) طلمأنتطت) 35 اتام[ 


-آث لتتدعط 1 :5210 عط أغقطا انث 01 21110115 عغطا 2ه 2211260 15 غ1 -4641 

15 12 (ندأكخ ننط1) 211تتتططان]ا 01 عامتصدعىء ع1“ :ع1مم0عم عط ع طزووع:300 [12[[3آ 
عط 0م أاعع؟ ع1 .12153 01 5012 رذناوع[ 01 عأمتصوعء عط ععل1! 15 طدااخ 01 غطع 1د : 
20 011لا ععلة 7111 1 إكناوعل 0" :5310 طلدلاخ !10مطع8"“ :عومء7 إ[اه0]ط 1011011108 
مطنتا ع5ه0ط) 01 (000طع1215 عطا 01) املا تتوعاء 220 11ء12(5 10 املا م1215 
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قال فاشكاة ليا وسول اللّهِ عله - يَعْيِي فَسَاءَهُ ذَلِكَ ا : اخلاقة نم 2 
الْمُلكَ مَنْ يَشَاءُ) . 


سوة. 


6 - حدّثنا عَمْرُو بِنُ عُمْمَانَ : علا مُحَمَّدُ بنُ خَرْبٍء ء عَنِ الزْبَيْدِيَ» عَنٍ 


ابن شِهَابء عَنْ عَمْرِو بنٍ أبَانَ بن عَثْمانَ: عن جابر بن عق لاه أنه كان يدت أن 

سُولَ الله كله قَالَ : أرِي اللَْلهَ وَجُلُ صَالِحٌ: أن أجَا بكر نيط ير سُولٍ اللَّهِ كلل 
ني عمد بي بَكُر: وَنِيظ عُثْمَانَ بِعُمَرًا. قالَ جَابرٌ: نكا لننا يخ علد يرل 
اللَّهِ كلل قُلْمَا : ىا اقل شع ابثرة الله ككلنة. وَأَمَا تَنَوْظ بَعْضِهِمْ بِبَعْض فَهُمْ 
وله هذا الأَمْر الَّذِي بَعَتَ اللَّهُ به نيه يكلله. 


-. 
_- 


جرح ققر عد ل 


قال أثى قاؤة» 1135 يونس وَشْعَهْيٌ لم يذكوًا عدوا 

7 وذننا مسد ين الجتى: حَدَنَِي عَفَانَ بن مُسْلِم: حدقا مذ ي” 
سَلَمَدّ عن أَشْعَتَ بن عَبْدِ الرَخْنٍ» عَنْ أبيه؛ عَنْ سَمِرَةٌ بن جنذب : «أنّ وَجْلدً ا 
/ َسُوكَ ' الل ٠‏ إني رَأَيْتُ كن د هلي ين م الشعلء قضاء ان يعَرَاقِبها 
عليه ِنْهًا شنوة. ‏ 

8- حدّثنا عَلِيٌ بن سَهْلٍ الرَّمْلِيُ: عيككها الوليةة سذقها متجية يه 
د عَنْ مَكخول قَالّ: د الروم الشَامَ أربَعِينَ صَبَاحًا لأ يَمْتَيمْ ينها إلا 
1 )2 

4009 - حداثنا وى بن ايو الشرها: . حدكنا 1 ب رو 
العم يَظهَرُ عَلَى الْمَدَائِن كُلَّا إل » 

0- -يدئنا موسَّى بن إسْتاعِيل: حدضا حماذ: حذثنا يرد أبُو الغلاو حَنْ 
مَكحُولٍ دك اللّهِ لت كَالَ: اوضع تاذ المي في الْمَلجم أَزْضل يقال 
لَهَا : الفوكلةة 

-١-1‏ حدثنا أبُو ظَلمَرِ عَبْدُ السّلآمٍ: حدثنا جَعْمْرٌ قن غوف قَالَ: اسَمِعْتَ 
الْحَجَاجَ يَحْطبُ وَهْوَ ر يُقول: ِنَّ مَكَلَ عُفْمَانَ عِنْدَ اللو كُمَكَلٍ عِيسَى ابن مَرْيَمَ» ع 


سد ب مر 


هَذْهِ الْأَيَدَ يَقَرَؤُهها ويفسرمًا: ##إد قَالَ الله يعسي إن متَوؤيلك وَرافِعكَ إل وَمَطهْرَكَ مرت 


سس 


216 08] للقصسصن؟5 04 عأمو8 عط1 (34/39) 


1" تتتقطد 01 ع1مزمع7 عط 20 115 10 121:0 5قط 1115 0120م عط صعط) ””عممطعطم5ة1ط 
ع1 10 بطاته1 أععزع1 73860 ع105ط) 10 5111101 10011 10110177 مطانزا عومط) ععلهح 1111 
105[ 173/111 1 320 ,ع8 1210 تتتبطع 211 011لا أأهط5 تاعطا :102غأعع11ناوع]1 01 /1023آ 

(55 1121312 أخ) ”.1م015 011ل[ لتاعاع 17 1213115 عط 01 011لا جاعع تتتاع 


60-1 لا1لقطكا نط] 1ط ]كذ 01 :2110115 عغطا جاه 2211260 15 غ1 -4642 
1125 5310 ع1 310 ,ع1م0عم عط ع2اوو5ع2001 [113[[3-اذث 2170عط 1 :5210 ع2 0216 
5 10111 10 205ء5 عط تت1هط17 011لا 01 229/026 01 “126556181 عط 15" :5611101 
عنقت عع1ل3 0غ 770اطعطا و5ع0دع1 ع1 تتد0ط/1آ ,511665501 01:5 :01 تتتلط مغ تأعنتوع0 لعع11 
5 5125 35 5اعم210 عط 10 ,1011221 عط للغانةا ,وتتعاع* ع21]1) ** 12101197 ولط 01 
05 3111113119م 220 رقطمتللوء عطا مغ 1م126 عط 1116 220 ,ناعم رءووء81/1 
135 !11211 -اثخ لطث 111 غ12 غ2 :101 ,تتتدع[ ج11 -[لخث 12 :812155 م1 ع تناع اماعط 
568 2311190 01 51160655015 135'5آ4 128ء5 35 ,1033/9205لآ] عط 01 طامتالدء 
1 رع01115© 01 320 رع1315 15 15 3120 :101131 عط تاع017 1ع136 عطلا 0غ عمراعترء1ع:1م 
0 5310 (22113601 عطل) 1 .(102ع11ع1 عغطا 01 61012معع02ع12215 قلط 10 5م11101»1 
3 1120 1 11 2120 :9/011 1170طاع نمء/133م 2 نلع011 12771 1111 1 ,طدااذ 81“ :117511 
71 1م عل2 17111 1 ,(ء21015) 131*5آث 112) 11ملآ 2521256 5151521125 ع21م0ع7 
اث 01 62616 عط ا غخطعناه10 عط ,20ط1]5 01 231126102 عغطا 10 1701115مععم ".ماعطا 
.1110 735 1 111211 21113[1121 ل 


آذ 210ع2 1 :5210 عط أقطا تاوخ 01 21101157 عط زه 2211310 15 غ1 -4643 
252115 11ع89/01115 531811310" :11مانام عط زه 125ء5 ع1تط7 5210 ع 2اتكقط [113[[3آ1 
جاع611 310 :131 11 012أمع6 <ء 20 15 ع1ع) 320 ,رطملاك (01 أاأتاعتصتتطاذ1طنام عطا)) 
ع0 01 1ع01731212110) عط ,100 غهط) 11 2م1أمءمء<ء 20 15 عتاعغط) 220 ,لاعط0 2210 
0 عأممعم عط مع010 1 11 بطدااخ ن(8 .طنتدتتتت2/طا 16 1412111-اخ لطقم رؤوزعناء1اع8 
0101 0123© ماع11 210 ,1205011 عط 01 م105 01 0001 212]مءعه 2 10113 اه عنام 
81 .12 101 1311011 عممتتامعع6 173/111 نخالاء م210 220 501115 “تاعط ,0001 غ205 1ه 
م0 01 متنا عط 01 عدتاتك عط :س1 طلد'ع21]آ 01 م16 عط اقاطنام 1 11 رطداام 
1 :101 عو5ناعئتء عاعع5 10نامه 710لا .طوااخ نإ6 عج2 تزه أبانتج! ع1220 ع6 1/111 ولط 
5 ه11 1435”110(7 تنآ طحا انتلطخ) 211طل10ط 01 12312 عط (11228ط15تتام) 101 
1 ,121لاث ا 2120 ,لطاع تناخ طلاخ حتامخآ 2140ماع 15 1126101عع1 01 1357 115 21ط) 
1 ,(/15اع20 ع1تتتطالاط 01 لطا 2) 15ناملع8 ع2 01 15337 ع1[ عغ11! نام 101 15 
111 02منا ع6 ععوع5 أعطامه: 115 0غ 0ع21عتع] تإعلاع12 1235 لتالاع امتاخ طلدااكذ 
01خ 201-41365(7 عط 01) 5عع]770ع0 م1105 ]252125 126 2011م1ا51 110امه انالا 
01 761100 عط 1128ناك) 533/5 210 ,رع5هؤ5 عط 5نتامقطا عط أقطا 5ل20عاعام معطا 01 
7/0 لاع 15 غ16 .».1) .2م13 125 1128اع5012 غهط) 12115 غ1 11غطنا زع 2 [1نتتمقط) 
220 1128أ5012 غ2 5310 لاع ,غ1 010 لاعغط ععده 220 ,1ع1طء1215 عذنتدء 011335 
7 137 11111 1[ طلاخ نا8 (1 002 120 0طنةا لإعط) +20 735 غ1 11 25 ,0عاعمم 132 
27 11206 1 *.(/ا1ع:11اتاع تتتعطا متبط 1111 1 .ع.1) تتولتعأوعا عممعتلا0 عطا م111 
10123 غ1 121:0 ,طقااث لاط ,1آ :5210 13/0 بطموحط” ذخ -اخ 0غ غ12 01 
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لبن كَكررا4 [آل عمران: 55] يُشِيرٌ إِلَينَا بِيَدهِ وَإِلَى أَهْل الشَّامظ . 

2-. حدّثنا إِسْحَاق بن إِسْمَاعِيلَ الظّالْقَانِنُ: حدَّئنا جَرِيرٌ 
2 وسمتكنا شير بق رب قالاً: حذتنا جَرِير) غخ الفمشيرة: عن 
الرييع بن عبائل اسيم قال سَمِعْتُ الْحَجَاجَ يَحْظبٌ قَقَالَ في 
حُْظيَتهِ ‏ رَسُولَ اليك فى حَاحِبَهِ رم عليه َم حَلِيفْتَهُ في أَمْلِه؟ 
قلت فى تشيي: اللو قتع آلآ أشني لتك ضاذة أبثا. دذ 
وَجَدْتُ قَوْما يُجَاهِدُوئَكَ لأْجَاهِدَنُكَ مَعَهُمْ. زَّادَ إِسْحَاقُ فِي حَرِيثِه: 
قَالَ: فقَائَلَ فِي الجتاجوء حَنّى قيل. 

3 . حدّثنا مُحَمّدُ بِنُ الْعَلآءِ: حدّئنا أَبُو بَكْرء عَنْ عَاصِمٍ 
قَالَ: «سَمِعْتٌ الْحَجَاجَ قو كل الجمتير يُلَول: ال للا 
اسْتَطعْتُمْ لَيْسَ فِيهًا مَنْنَوِيَة وَاسْمَعُوا وَأْطِيعُوا لَيْسَ فِيهًا مَتْنَويةٌ 
لأجير الكابية قد الملك. والله لو اتلك الكلية ا برا عه 
بَاب مِنْ أَبُوابٍ الْمَسْحِدِء فَخَرَجُوا مِنْ بَابٍ آخَرّه لَحَلَتْ لِي 
مايه وَأَمْوَالَهُمْ. وَاللّه ِو أحلث رَبِيعَة بِمَضْر لَكَانَ دإلك إلى مق 
الله خلالاً. ويا عَذِيِري من عَبْدِهُذَيْلِء يَرْعُمْ أن قِرَاءَتَهُ مِنْ 
عِنْدِ الله وَاللَّهِ ما هِيَ إلا رَجَرٌّ مِنْ رَجَرْ الأغرّاب» ما أَنْزَلَهَا الله 
عَلَى نِبيَه عَلَيهِ ه السّلام» وَعَذِيرِي بخ شد الشوراء» د عُمٌ أَحَدْمْ 
نه يَرْمِي بِالْحجَرٍ يقُول : إِلَى أنْ يَقَمَ الْحَجَرٌ قَدْ حَدَتٌ أَمْر. قوَاللّه 

لأَدَعَنَهُمْ كا مس الدَابر». قَالَ: فَذْكرَتَه ِلأَعمَش تقال أنا مالل 


00م 109 طقتصن5 01 عأوو8 عط (34/39) 


2210 1 :5310 ع2 غ2 لاأمدطة'خذخ-اذ 01 21101157 عط جاه 123112660 15 غ1 -4644 
-12010 ع6 .».1) 0ع ع105"** :1ملنام عط زه عطاع6 عاتطنةا 5210 ع اتكقط (1-113[[3م 
2 ععلتتا5 0غ 1 120 ,رطقااخ نا :111160 عطاء6 101 11618 :1201 ع1 (وعع06101 1365م 
59802 ع1 35 7اعط) عنلوع1 (220 211 تتتعغطا طنتيت) 10110 1 ,عاعناة 2 طغاللا عاعلاه 
“7600 


:5210 126 غ2 أموحط' خ-آاث 511121112211 01 31110117 عط 01 122112660 15 غ1 -4645 
210.. .5122201 2 ل0ع1ع1177ع0 ا زه زنة]1- الخ طأغاينا تزع133م 1110237 عطا 0م0111 1 
0 ع2 طأعاطنةا 11 رطمه لالخ 160 تعلدو8 ناطخ 01 2211361015 عط 0ع726102عطط طاعطا 
رلطاقةدء عط ه) 12113316 320 اأمعزعوع»71 ونطدااخ نزءع06 320 داععتدعط ,معط“ 
:101 طله'*ع361ظ16 01 116 عط امتطنام 1 11 83155:32...210 نط1 ع112111-اخ 0م 
5 121111011 120 غقاط ,53122 عط 15 أوع:1 عط لطنة*”.. .111031 01 ع1 عط 01 عدتمه 
.101-4136565 عط 01 1120 


ع1 :5310 عط أقطا طلمسصكدد 01 /115مطانتج عغطا زه 221152660 15 غ1[ -4646 
ع1" :5310 1112 هجتا ع6 ععمعم 320 51655128 132'5[اثى" طلدااخ 01 عع دءووء81/1 
لأعتط7 ع1 ,ققوعل9 تقلطا :101 112جتتاع1 77111 00مطأعطمه:2 01 تإعمعزعوء710 علكنا 
:5310 53:10 ”.163565م 116 35 كأتوتكاء5 1115 01 طأعناة مغ ناع:015م عتكلع 177111 لوقاام 
كلد اطخ (01 عأقطملتلدء عطا) :1011015 35 غ1 أطنامن"' :عطط 10 52101 52111121 
موعلا عااع:15 1111311ل] تاعغطا ,قوعلا ع1 :12231ل] <اعطا ,ؤتتهع/آ 770 101 1111211160 
01) م105" :52311123 10 5210 1 :5310 53*10 **.(215ع/ا :51 112221111115 عط)) 1آأث 210 
1205" :5310 عط أقطا 20 *".طمنلدء 2 ]20 1135 1أذ أقطا ععع211 (101223/9205] عطا 
”.1 2 010 113 (012359205] عطا مامنة) ممدتتتتدلة 10 ع داع دماء6 


عط :5210 عط أقطا طلمصكد5 01 /115مطاناج عطا زه 22112160 15 غ1 -4647 

ع1“ :5310 "1111 01م1ا عط ععمعم 220 51255125 و'طد[اخ" طذااخ 01 “عع دءووء1/1 

طأع1ط7ا ناع]31 ,15وعل9 111111 101 12122112 177111 000 أعلامه:2 01 تإاعاعزعوع710 علكنا 
”.625 م11 25 5615731215 1115 01 تأعناة 10 نع:015م علااع 11111 طو1ام 


-١ 11‏ لاخ حتن1أة7 نط1 1د[ انتلطخ 01 /اتتمطاتج عط زه 2211260 15 غ1 -4648 

0 :5210 1225/1115 111211[ 1012 تتحسث نط1 7210 16 52*10 ل70دعط 1 :5210 عط أقطا 
و1 77/153 ع021ع0 عط 0ء35وع2001 2120 56000 ع1 رطد انحا 0غ عتصتدء 50 220 50 
ع5 ]120 9/011 100“ :5310 310 1210 10 01 2010 ع1[ه00غ 2210 نط1 532101 تاممتع اع 
01 116355281 عا لامط1) عطاط عطا أقطا 1711055 نوعط 1 12227 ابطع 110 ولط 
ااا (ؤ/تاء2 20اع ع0 عتتوع 1117 12ممنا ع6 ععدءم 320 55125ع51 5'طد[اث" طأدااذ 
1[ ع0 طاغمعا عطا 0غ 5وع10نا نوعط 1 11 320 ,طع0210 عط مغ 0ع1مصلة عط ناأع:1ناد 
عطا :5210 عط 21267 م1105 عتتة معطلا“ :تلط ل0عغ351 1 *”.اتكطزاد ع6 غ20 1110م0”ر؟ 
711 5210 "11111 012جزنا عط ععدوعم 0ه 125ذوع51 و'طد[اذ" طذااذ 01 "عع رءووء3/1 
101 ,11113 (01 120111212111) 0 111133 معع ل" :11113 (01 12011111212 عغطا) زه قناع 
1 أ15تتا 10 12566125 0طآن6ا) ناع/اع11[ع6 لإأنتنا 2 ,أعطام210 2 غنا ناملا لزه عزه2 15 عتزعاا 
0ط/لا** :252112 م026 تتتقط لم351 1 ** !1231/1 3 230 ,(تتعع تعءووع11 عطا نا ع5 لتنا 
6366م 210 51655125 132'5[اث" طدااك 01 تاعع دءؤ5وع851 عط1 :5210 عط **7ع012 عطا عنتج 
0 42-71113115350 ,1211311 ,1آث ,11112312ل] ,:231انا ,تعكلوظ8 ناخ , '"'تطئط جزممنا عما 
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اشيعت الْحَجَاجّ : 5 تقول عل الواتر؛ + هله انرا عد _ 00 أ وَاللَّه قَلُ 595 
عَضًا بِعَضًا ا الا شن الذَاهِبٍ» ‏ فى العوالج ب 


5 - حدّثنا قَطنُ بن نُسَيْر: حدّثنا جَعْمَرٌ - يعني ابن سُلَيْمَانَ -: حدّثنا 
دَاوَدُ بن ملمان: عَنْ شرِيك» عَنْ سُلَيمَانَ الأعمش كال > اف جْمَّعْتُ مَعَ الْحَجَاجٍ 
فَخَطبَ فَذَكَرٌ حَدِيتَ أبي بَكْرِ بن عَيِّاشٍ قَالَ فيه: َاسْمَعُوا وَأيعُوا لِحَلِيَة الله 


وَصَفِيه عَبْدِ الْمَِكِ بن مَرْوَانَ). ا المدية» قَالَ:؛ و خَدْت رَبِيعَةَ بِمُضْرّ . وَلَمُ 


ب 5 فة الشدراء: 
06م رقنا سَوَار بن نوين نهار 5-05 عيذ الزارط جل بيد وذ 
دري لتقا دنا 5 كن الغؤام بن خؤشيءة العديي ٠‏ جميعاً عن م سعيك إن 


جديان: عن سَفية قال: َال 1 الله لله : اخلاقَة الشواء تَلاثُونَ م ثم يني 
اللَهُ الْمُلْكَ ‏ أو ملكَهُ ‏ مَنْ يَشَاءُ. 


كآنه نعي قال لى سقفي انيت فيتف:» : أبَا بَكْرٍ سَنَتَيْنِ وَعْمَرَ عَشْرَاء 


وَعْثْمَانَ اتن عَشْرَةٌ اي 2 كلت اإتفيئة + إن حؤلئو يز فهو أن عو 
الما يا 55 ٠‏ قَالَ: ا نة 
لدان عبيعاء عب يد بن جُمهَائَه عن سَفِيئَة)'' قا لبد م 
خلاقة الوه دون ل َم يُؤْئِي الله القلك ل مَنْ يَشَاءا. 5 ا 9 مَنّ يشاء». 


و - - 


38 2 حتفنا مُحَمَّدَ بن الكلك عَنِ ابن إذريس : 


ا 


هِلآلٍ بنٍ يَسَافِء عَنْ عَبْدٍ اللّهِبنِ طَالِمِ الْمَازِنِيَ؛ كبا ع تعشيره غة 
هِلآلٍ بِنِ يَسَافِء عَنْ عَبْدٍ الله بن ظَالِم الْمَازِئِيَ ‏ قَالَ : فو مُفيان وجل فيما يه 
وبين عَبْدِ الله بن طَالِمٍ المَازِنِي - قَالَ: سينيد ديسو ا ني ع اسيم 
ما تم فلآ إلى الْكُومة أقَامَ فلن يليب . كَأَحَلَ بِيَدِي سَعِيدُ بِنُ رَيْدٍ كَقَالَ : أل 

إِلَى هذا الطَالِمِء وده ا دبي بي لهذت على الْمَائِر كم 
ينم . قال ابن إفريس: وَالْعَوْبُ تُقول» آأذيه كللث: وَمَنْ القشمةة قاك: قال وَسول 
الله كي وَمُوَّ عَلَى حِرَاءِ: «الْبّثْ حِرَاءُ؛ نه ئس عَلَيَْ إل نبل آد صليق: 3 
شَهِيدًا . قُلْتٌ: وَمَنِ الشسقةة قال: يسول الله كل وك 0 الما 


ارس 10] للقصصدد؟ 04 علمه8 عغط1 (34/39) 


عط 15 مط/ألا* :قلط لم351 “تع طاقن 1 *”.1نتتث 0نط1 نه تطح ]رخ لاخ ,7720035 تامام 
5214 .ع1.6) 1[ 15 غآ"" :5210 عط لاعتطما تعد علتطىا 2 101 0م21 1أوعط عط **7عزه طامء) 
”.2210 ناآ 


01 211101157 ع1 011 11315111160 15 1311211011 5312 ع1 :53375 10331110 تاحام 
0 01211 53111 116 111011811 ,72311121 1511 111121لطام 


121 1735طاء[خ - اث 1521111311-نخث لطخ 01 211501157 عغطا زه 23113660 15 غ1 -4649 
23 اث 01 1211101 2 12206 11311 2 تاعط178 12050116 عط ا 135 1 :5310 عط 
01 14655618 عط ]2ط 1055 تتوع6 1" :5210 320 م1 56000 72210 نط1 5310 
ع1 ع6 11الا دع 1 :5310 11172 تلممنا ع6 ععدعم 320 51255125 ك'طد1[اخ" طدااكظ 
ع ا ع6 7111 تعلد8 باطخ زداع210) عط صا عط 7/111 أعطامم2 ع1 :جرعل0210 عط 0غ 
اث :طع02310) عط ا ع5 17111 1ةتتطان] جمع0210) عط صز عط 7111 نتقلنآ :درع02:0 
1 ع5 17/111 :211ص ام-جم :جاع0310) عط صز عط 7111 لطقطلج 1 :مع0210 عط مد عط 111ات 
0 1311313-لثخ طخ :زنزع0310 عطا صا ع6 7111 ع1ن1اد854 نط1 52*00 زدجع210) عط 
”.01 تناع ع1 9/011 10 22123 201110 1 ,8111 1 11 320 **ع0310) عط صا ع6 17111 انتم 
:2531 0226 0عغ351 135 ع2 320 بأتاة511 أمععا عط *”7ع2 15 مط(لا“ :لم251 1735 1]116 
”.2210 نط1 5210 15 ع '* :5210 عط **7ع2 15 ملت" 


5310 ع2 غ12 لخد ]طلاخ ناآ طلة1119 01 /0115طاندج عط حنه 22311260 15 غ1 -4650 
01 260216 116 2120115 ,131نا>ا 01 1205011 عط 11 50 220 50 ]ايلا 5111105 7735 1 
5220 16 7/0112 0غ ,1110© 111211ل تنطا] نتحصلخ نط1 7210 12 53210 تاعطنا لدان[ 
2 ,1112 .11012 115 2ه أعع1 115 نآ غ51 11123 ع1220 210 ,53111136101 210 عجمتزامعاء نا 
1 7710113 212 لمتتتدو[ث نط1 0215 35 12201512 مكبحا 01 ع1ممعءم عط دجام 11211 
:0ع251 72210 1512 5210 .21151285 02 خلاعنا لم126 عط لحتة ,لزألا نععطء لع تاععع] 
”.1211 نامث 10 1أث 26115128 15 ع1“ :5210 نل ”2011511187 121211 15 15 130171“ 
01 اع 11655628 11 01 01232111015© عط عع5 1 غ131 11115 غ1 15“ :5210 عط غ112 1 
011" 112 3511560 5128 "2111 011م1ا ع6 عع3عم 320 ع28اووع61 5'طو[اث" طداام 
2310 1 ,غنامل هلظ 7غ2ط) ع218طاء 1201 أعمع] تتعاأاء1 011لا لاع نا0ط] داعلاء ,عم اع15م 
5 "12117 112011 ع6 عع3عءم 3120 51655125 132'5[أث" طأذااك 01 "عع ءووع51 عا 
20111 ,1201 5310 ع2 اأع1ط/1ا غ121 تتتقط 0 2111161115 01 0عع2 112 1201 ج*1 320 ,5210 
ناث :(1ء]21ع1ع12 عط 11) قاط أعع12 1 تاعطىا ع تان عطا حا عمط عاوج 1111 عط لاعتطيى؟ 
0 26 17111 12111211)ل] :جتطع0231:0) ع1 11 ع6 7111 تتددتانا :جتمع0310) عغطا قا عط 7111 تلحر 
-42 :مع0310) ع1 ا عط 17111 لقطلاج 1 :طع031:0 عط طنز ع5 8111 [اأخ :زجعل0210 عا 
طخ :زننع731:0) عط طا عط 71111 1542111 نط1 520 :جدطع0310 ع1 طنز ع6 17111 :711211 
0 ,53116 ع2 15 أوع1 ع1 320**... ع0310) ع طد عط 7111 أتتكتخ 111 تلوتتتطجخ1- رم 
5 120 1116112 01 2129/0116 17111 11 عتاعءة ع51281 2 ,اع نع :1015" :2000 عط لاعتامىا 
0101 32/026 01 0عع0 ع01آ/173 عطلا تفط تتعناعء6 طأعناح 15 غ15ال 1115 60177160 عع2] 
111 غطا 25 10528 35 111 2 3/11 0ع2001ع 15 عط اع ن1ا0ط جاعتء ,علطناء111 ولط 8 تال 
”.1031 (أعطاممءط عطا) 01 


م026 غهط 142111 نط1 مممخ 01 0115ج عط جنه 22113660 15 غ1 -4651 
1)) 356612060 111173 112012 ع6 ععدعم 320 51655125 1315[أث" طدااخذ 01 تاعع 2رء55ع1/1 
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وَعَلِنٌ» وَطَلْحَة» وَالرُِبَيِرٌ لام وَقاضغ وَعَيْد الرَّحْمِن بِنُ عَوْفِ. قلتٌ: 


رَمَنَ الْعَاشِرٌ؟ فتَلكاً هَْيّة ثم قَالَ : 


الل ع سس افير 


قال ابو 15و زا بسو 59 عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ هِلالٍ بن يَسَافٍ 
عَنِ ابن قن تدر 7 بإِسْنَادِهِ تحوّه. 
تيدان ثقانه : شه عَلَى رَُولٍ اللي أي سَمِنته وَه ُو سجر 
الْجَنَةِّ: النَِىْ يلل فِي الْجَنَدِ وَأَبُو بكر في الجَنّةِ وَعْمَر العام الْجَنَوَ وَعْثْمَان فِي 
الْجَنَةِء وَعَلِيٌّ فِي الْجَنَةِء وَطَلْحَةٌ فِي الْجَنَقٍ عيفدة ُ' بن الْعَوَّامِ فِي الْجَنَةِء 
يشكة ب قايك فى المثوء + عَبْدٌ الرَّحْمْنٍ بن عَوِْ فِي الْجَنَةا. وَل قت مسة؟ 
العاقية. قَالَ كال : من م ع امه 05 قَالَ : فَقَالوا : من 8و؟ كثال : هو سعيد ين 


زيل). 


ا هد فيك : حَدَنْنِي جَذَي رياح بن م الْحَارثِ ل : كنت قَاعِدًا عِنْدَ فُلآنٍ 2 


1 


0 حدّثنا أَبُو كَامِل: حذكدا يد الواحوبق وباو سذكا صَدقة بن 


6 م عو 0 


مَسْجِدٍ الْكُوفَةٍ وَعِنْدَهُ أَهْل الْكُوفَةَ فجاة ميد بن ويد د بن عَمْرِو بن ثَمَيْلٍ قَرَ 
بدء وستياةة وَأَفْعَدَهُ عِنْدَ رِجْلِهِ عَلَى السَّرِير. له عر من كل الفركو يكال 4 


م 


َيْسُ بن عَلْقَمَةَ نَاسْيَفْبلَهُ قَسَتّ وسَتّح فقا سعيد: عن يحي كذا الجر ؟ فال : 


قث قل ال ألا أزى أَسْحَات يُسْرلٍ اللو له سير د علثة 3 يا نهر ولا 
َقَيْرًا؟ أنا سَيِضْكٌ رول اللوققة يكرك وإلى لني أن فول عَلَيْدِ ما لم يقل 


يسَألبِي عَنْهُّ عَذّا ذا لَقِنْهُ: ١أبُو‏ بَكْرِ 58 الك وَعْمّرُ في للل | 


يما 


ظ 


م ووو > ولعو سح هج 5 


ثم قَالَ : لَمَمْهَدُ رَجُلٍ مِنْهُمْ مَعَ رَسُولٍ اللَهِ يله َغْبرٌ فيه وَجْهُهُ خَيْرٌ مَنْ عَمَلِ أَحَدِكُمْ 


و برو امبر س و لوا 50 


عْمْرَهُ وَلَوْ عُمُرَ عُمْرَ و1 


وار تفي 


1. حذثنا مسَدد: حذثنا تزيلك بن ديع حر: وحيداككا عمد ذقنا يَحَيَى » 


224 111 11 015) 8001 ع1 (34/39) 


212 ,11132 0ع101101 11011122313 220 :0131انآ ,علد ناطاث 2120 110طنآ (01 11011111212 
طدااذ 01 تاعع7مءو55ع81 عط 2012ناءع1ع11 ,تتاعطا 115 0ع261اع تتتمأاصتامحط علطا 
:5310 320 غ100 115 1/115 غ1 عاعنحناة "تقلط نزممنا ع ععدعم 220 ع2اذ5ع51 5'ط13[ام" 
/101 1 2 بأعطمه: 2 غناطا (011ل دنه 15 عدهل8) !0ن1اطنآ (01 201124212) 0 تحتر1 مرعع]ل"“ 

”.515 10 2120 بتاع ه611 لالط )121 


ع1 :5310 عط غ12 121 1ذنتتط ناطث 01 0101157اج عط جه 221121660 15 غ1 -4652 
:5310 "1112 012منا ع6 ععدعم 220 125ووع61 5'طج1[[آث" طدااذث 01 “عع ءووء131 
01 536 عط عجنا 0ع51201 220 ,1310 نتح 01 12010 ع00[1 220 ,عط 0غ عصدء اعترط ةن“ 
0" :5310 تلد باطخ .20202160 ع5 3/111 ع1م0عم 101 علطا مام ,مع50:ة02 عط * 
مه **!غ1 عهء5 10نامء 1[ غخهط) 50 ,011لا طغاايةا 735 1[ أقط) 110110 اطوااخ 01 “عع رءووء11 
5210 "11173 02منا عط ععوعم 320 55128ع51 5'طد1[آخ" طقااخ ]0 “عع رءووء1 عط غهطا 
ع5 10 11156 ع1 ,ع021ع70 /آ12 2120118356 نم6 ,عط 17111 ناملا إتعلد8 بطخ 0“ 
*”.0101) ع1 10 2012160 


طدالذ ]0 اع28ء851655 عط غ121 1311 01 2110115 عط 2ه 22112160 15 غ1 -4653 

عع 178/0 12056 حتلم عدهل8"' :5310 117 ناممنا ع6 ععوءم 20 عتتاووع61 ذ'طد 11م" 
لهك طاعتط؟ا 'طلدعء1 عطا .».1) ععتا عطا لطاأادعستتعل0سنا ععصديوع1اجح 01 عول0»ع1م عطا 
*”.(1اع11 01) ع1 عط تتعامء 11انا طة1110210196 01 نوعلا عط نا عتتمدء21 3000 5: 1131م 


ع1 :5310 عط غ2طا 11113113 ناطك 01 211110115 عط زه 2211260 15 غ1 -4654 
:5210 '"تتققط هومن ع5 ععمعم 320 عطاووع1ط 26'5[آاذ" طذااذ 01 “عع 2ءودوء11 
20 01 178311015 عغطا 01 عو5مصطتتاع 2 غطعتتوء 125 لاألاع [اتناكث طدااذ 5ممرعءم* 
5731 00آ'* :(172ع1) 55128ع2001) 5310 212 210 ,(811511125 عط ]2120185 12م]) 
*”.(5125 :011لا 01 211) 9/011 101 اع 177ع 101 1*7 :101 رعع111 2011 


غ12 112111212311 نط1 1115121 -1ث 01 2111150115 ع1 ننه 223112660 15 غ1 -4655 
أ 0111 أع5 11111 112011 ع5 عع2ه7 2120 516551125 132'5[اخ" ع5)[1م0مذة ذ'طدااذ :5210 عط 
0 ]-اطم 01 501 عط 22621010 عط 220 ..طة11102119-اخ 01 عدتن عط 
012 أع! 2120 6212 110 1135 1612 طلهتتكدن] ,تغط 1 :5210 عط طاعاط ةا 11 ,111 111 
1 512001118 2120 ''111172 01م11 ع6 ععدءم 320 51655125 136'5لخث" أعامه:2 عط ]1 0 
5 ©1 25 "121121 112011 ع6 عع3ع0 220 51655128 5'طد[اخ" أعطمه:ظ عط 01 لتدعط 
ع1 01 2620 عط :221 56320126 1:35 1ط'نتطاك نط1 لخنتتطع بك - اخ عاتطنا عسمكلاة) 
3124 51:01 2 2010128 ,1112 01م11 ع6 ععدعم 320 55128ع51 و'طد[اخ" أعطاممعم 
01 5210 عط 1017/3105 122110 115 لعطعاع51 طوتككدنا تزع اع معط/اا .أعسصاعط 2 عطتتوء:17 
701110 1115121121-[لث ,'1112 012م11 ع6 ععدعم 2120 51255125 ذ'طد[اخ" أعطمه2ط2 ع1 
607" :للطلوتكدنا 0)) 5339 320 51010 عط 01 122016 عط 7111 لصقط كتلط غقط 
5 762366 220 516551125 5'ط13[آاخ" 05:16مخم ذ'طدااخ 01 لختدء5 عغطا اهم 1210 11املا 
ع1م0عم عغط]1 "127 15 معطملا" :0م3512 320 20ع1 قاط 12150 لدتتكدنا '".'' تقلط حتممنا 
".515131 نط1 طة1 اطع دخ -اخ 15 ع1" :5210 


01 ا1ط841*200 عط ,مخ دلاخ 01 15 1مطانة عط <زه 22120 15 غ1 -4656 
101 زمط5ا60 عط (ع11ه1) 10 عد أخمعد دنآ :5310 عط أقطا مادأأحطك]ا- اخ نط1 تتدحان] 
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وو 5 


2 1 - 1 م ءًَ عع 4 24 1 ع و 6 ا تر ه 225 200 2 و 3 سيت | - 
الله يَكئِةِ صَعِدَ أحدا فتَبعَه أبو بكر وَعْمَرُ وَعْثْمَان فْرَجَف بِهِمْ فَضَرَبَه نبي الله ككل 
0 ا ونمو ه 4 و ب 2 - و 0 7 
برجله وَقال : «أنستٌ أححد. إنما عليك نبىّ. وَصَديقٌ. وشهيدان)». . 


1 
ل بم ابر 


2.-. حدثنا هتاذ بن السرق» عَنْ عبد الرحسن بن محمد المحاريئك» عَنْ 
عَبْدِ السَّلآمِ بْنِ حَرْبِء عَنْ أبي حَالِدٍ الدَالَنِيٌ» عَنْ أبي حَالِدٍ مَوْلَى آل جَعْدَة: 


قن أبى غريرة كال: قال رَسَولُ الله كلة: «آثاتى حبريل عليه ١‏ لسَلام فَأَحَذْ بيَدِى. 
5 فرك لفن كد 8 مع 22 د بم فق سنك أ لع 82 وه و - 
كآرَاقى بات الجنة الذى تدخل عله امى». قال أبر بكر وَوِدّتٌ أنى كنت مُمْلك 


حَنَّى أَنْظرَ ِلَْهِ. كَقَالَ رَسُولُ الله كَكِِ: «أمَا إِنْكَ يَا أبَا بَكْرِ أَوَّلُ مَنْ يَدْحُلَ الجَنََ 
0 2 
ف أمنن 6. 

3 -. حدّثنا قَتَيْبَةَ بن سَعْيدٍ وَيَزِيدٌ بنُ ََالِدٍ الرّمْلِىُ: أن اللَيْتُ حَدَتَهُمْ 
عَنْ أبي الرُبيرِهِ عَنْ جَابِرٍ عَنْ رَسُولٍ اللَّ بك أنَُّ َالَ: «لا يَدْخُلٌ الثَار 
بَايَعَ َحْتٌ الشّجَرَوَا . 

4 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادُ بِنُ سَلَْمَةَ. ح: حدّثنا أَحْمَد 
ابن عثان: حذثنا يزيد بن كاررث: أخيرنا حماة ين سلمة: عن تقاضم» عن أسى 
صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل قَالَ مُوسَى : «قَلَْعَلَ اللَّ». وَقَالَ 

و - 0 م2 0 2 َه ىه 526 1.7 و - اي 52 الت 
ابن سِنَانٍ: «اطلع الله عَلى أَهْلٍ بدر فقال: اعملوا ما شِئْتم فقَد غفرت لكم). 

5 حذننا شدي عييد: أن متمد ير : 
الزَهْرِيٌ؛ عَنْ عَرْوَةٌ بن الرْبَيْرِء عَنِ | لمِسْوَّرٍ بن مَحْرَّمَةَ قَالَ: اخَرّجَّ النبئ يكن رمن 
5 ات ار ا 2 3 26 0 سه فو عاعرة ‏ لل خ_ر اج #2 ا ا 71 
الحَدَيْبيَةٍ فذكر الحديث. قال: َأنَاهُ ‏ يَعْنِي عُرْوَةَ بن مَسْعُودٍ ‏ فجَعَل يكلم 
2 صلابدَ اع از 9 الوه 5000 ُ و ا .2 3 رع َ ا 
النبيّ يَكلة. الكلما كلجه اهل بلحيته: والمغيرة بن شعبة قائم على راس النبي مكل 
مس ا ا رَء م فر 21 ا 2 5 شن أ وا 
الات . فرفع عروة رأسه فقال: مَنْ هذا؟ قالوا: المغيرة بن شعبة»). 

8 عذننا حفص ين هر أبو شمر الفرير: حذتنا حماة ين ملمة» أن 
سَعِيدَ بنَ إِيَاس الجْرَيْرِيَ أَخْبَرَهمٌُ؛ عَنْ عَبْدِ اللو بن شقِيقٍ العْمَيْلِيٌ» عَنٍ الأفرّع 


ا 


206 1152 لطقصصد5 01 عزمه8 ع1 (34/39) 


112 12 11520 1املز 00ط" :5310 1231لآ تتذهطن1ا 10 ,تتتقط 0م1211 1 220 ,تلط 
:25160 11111111 113231آ] 7011ناع1ع11 ,211113221117 عط م1 لع1ع 2251 ع7 **7 1م501 
2ه 35 011لا[ 1510 1" :5210 عط 111672م11ء5 عط 12 عمط 120 جاملا 00 بتتم8“ 
00 غخقط/أا'** :0م251 210 1112 1015:3105 علع51 115 0ع1215 تاعطا تتهمتانا *”.5610151010 
5701117 111132 اأنالاء017م ث" :5210 عط 5008120107 3 لإ 12212 01لا 
عط ”172692 05عع6ع5116 35 طأعناة 1110 011لا 00 1017 رضعط1]““ :5210 ع1 *-.010طاع5]10 
10 ععاع17ع1ع721 عنكاع 177111 عط غناط ,:1ه550عع5112 5000 2 ع5 11/111 عط أخقطا 10 1“ :5210 
ع6 لإعتاع11 ونطقااخ" :ععتقطا 5310 21جانآا أقطا 0 *”.(15ع0 نزع7اه) مملطمصكا علط 
1" :5310 عط ”11127 05ععع5116 35 51161 11120 011ئا 00 1201 ,عط 1 .انآ داممنا 
:5310 30 2620 115 ناء01 1310 115 غئام 231انآ “.11012 01 غ115 عط (عع11!) نط 11110 
01 1ع7122110تزهمن) 0" :5310 عط **!15 غ1 اناع ]015635 0ط !15 غ1 أنااع]015635 نم81" 
5 362011160 15 عط م112 عط لا ناا ,35501مععع511 5000 2 ع5 111متا ع1 إوتزعناع1اع8 

”.م7 5211141 51000 عط 210 ,0عط1أ2ع251نا عتطتاعا ع237[ 17111 51010 عط رطامتلوء 


)05 21:5[لة 01 31110115م0111) 112 01 ععرعلاءء<] عط 1 [10] 


:5310 ع1 134 111153112 1011 11211311 01 2111101157 عط جاه 22113160 15 غ1 -4657 
:5310 "1113 2012نا ع6 ععموعم 320 ع12اووع61 و'طد[اذخ" طذااذ 01 تععمءووء11 ع1 
لكا7 عط 0غ 2125ماع 0ط3ا ع5ع] 31 2261012 /آج 01 ع1ممعم عط 01 غوع6 ع1“ 
1011 عطا .ع.1 ,تاعع2ءو55ع54 2 35) ]2ء5 1735 1 1232ع1 21220128 126101ععع 
اع 01 126101ع2ع5 11156 ع6 .».1) تتاعطا 10 أءجزع0 11056 ع1 ,(1121110125مه 
ع1 01 5261301052 56600520 عط .1.6) تتاعطا 10 اناعم ع105 تاعطا ,زورع:10110 
201 00 1 220) ,(لاطع 0ه 0ع701طتتطا 150 01 تلوعلز عط 10 من كتزع :1011015 
عا 01 1261012ع2ع5 11110 عط 01 101]تطعمط 2 ع1220 عط تتعطأاعطة نعط مراعحراع] 
علالع 1701110 3/10 ع1ممعم 2 م012 701110 عتتعط تمعطل ع1 طعط]' .زوتع:101101 
11111 غ120 1701110 غناطا 770155 عع123[1 101110 ,غ1 101 لعغ35[1 ع1 لاعطاا عتزم1اعط 5وع111 
ع5 17011104 320 ,/آ111560111 12014 220 56ع01502 عط 17011104 320 ,تتتعطاا 
”.نا غداع لوتاع:1م /ا5 60621211120 


472051 21*5للة 01) 31110115م20111) عط 1 عكناطة 10 دع1"01100 15 )1 [11] 


ع1 :5310 ع2 أقط) 5310 ناطكث 01 311150111 عط زه 1221121660 15 غ1 -4658 

201 100" :5310 111272 2012زنا ع5 ععدع0 2120 51655128 ذ'طة1[اخ" طلدااخ 01 تاعع رءووء1/1 
01 2129/0116 11 ,50111 /آ122 15 11210 11/105 112 ,تلاط لآ :101 ,6012221110135 12297 ع5ناطة 
201 171/111 ع2 ,1110نآ (01 120111112112 عطا) 25 010 لأعتناحت 35 (/2115ط1ء 11) 561205 ناملا 


(35 1116 25 1201128ءم5) :101 تتتعط) 01 ع5ه3050 زلا لعتااععع1 210 ع1 عطا) حاعوع] 
”.1 121101 عط جاعتاء 01 8311100 


:5210 126 11136 0111311 ناماث 1011 تتتحلخ 01 2111101157 عطلا جاه 232112160 15 غ1 -4659 

3 12316 0غ 0ع115 عط لتتة ,(1131م2ء طنواونعءظ عطا) 85120312 11 178735 طلة 11ت طلبط 
تنه ع55158ع51 5'طو[اث" طذااكذ ]0 “عع مءووء54 عط اعتطنةا 11285 01 1ه1أاعء11 
1 111 51126 7711116 012221110115© 115 01 5013 0غ 5310 120 ''1173ط1 حاممنا عط ععوعم 
0 ]ع1 1111012111 تتنمخ أقطا 1210 محاثزا ع05ط) 01 عجناهة 220 :1ع228 01 51216 
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مُؤَذْنِ عْمَرَ بن الْخَطَابِ قال : يغبي تمر إلى الأست رسيا 
وَمَلْ تَجِدَنِي فِي الكتّاب؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: كَيِْفَ تَجِدَنِي؟ قَالَ: أجد 
قَالَ: فَرَفَعَ عَلَيْهِ الدَرَّة. قال كان ذه فكال: فون خدية م 


6ن 


3 م م 007 


كيت نجِدٌ الذي يَجِيء مِنْ بَعْدِي؟ قَقَالَ؛ أَجِدَهُ خَلِيفَةٌ صَالِحًا غَبْرَ 


مد فى 
َرَابتَهُ . فُقَالَ عْمَر: يَرْحَمْ اللّهُ عُنْمَانَ ‏ ثَلاَنا . قَقَالَ: كبك كجد الذي شاي 


كانه | 
دَفْرَاةُ. قَقَالَ: يَا أُمِيرٌ الْمُؤْمِنِينَ» إِنْهُ خَلِيفَةَ صَالِحٌ وَلَكِنْهُ يُسْمَخْلْفُ حِينَّ 
ا 7 ا وَالدَمُ ل 


[ت10/م9 9] - باب في فَضلٍ أصحاب رَسولٍ ان يله 


: آنبا) 3 م 


جِدَهُ صَدَأ حَدِيدٍ. قَالَ: فَوَضَعَ مُْمَرُ يّدَهُ عَلَى رَأْسِهِ فَقَالَ: يا دَفْرَاهُ يَا 


7 -. حذثنا عَمْرُو بِنٌ عَوْنْء قَالّ: 
آلو قوانة» هة ََادة عَنْ زُرَارَةَ بن أَوْفَىء عَنْ عِمْرَان بن حُصَيْنٍ َال قَالَ 
رَسُولٌُ الله كلل : م مَتِي الْقَرَنْ لين بُِنْتُ فيوم» ' م الَّذِينَ يَلُونَهُمْ 
يَلُونهُم . الله أَْلَمُ أدكرٌ النَالِتَ أَمْ لا ١ن‏ انم يَظهَرٌ كَوْمُ هدو وَلا شتشهدون: 
وَيَنِْرُونَ وَلآَ يُوفُونَء وَيَحُونونَ وَلآ 585 وَيَفْشُو فِيِهِمْ السَمَنُ). 


2 
2 


[ت11/م10, 10] - بابٌ في النّهي عن سب أصحاب رسول ان يله 
98- حدّثنا مُسَدَّد: حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَة عَن الأغمّش» ٠‏ عَنْ 5 مالي 
سيد قَال وَسول اللّه عله : لآ الع أُصْحَا بي َوَالَّذِي تَفْسِي بد بيده 
مَقَ أَحَدُكُمْ مِثْلَ أَحْدٍ دمب مَا بَلَعّ مد أَحَدِهِمْ وَل نَصِيفَه) . 
9 - حدثنا أَحْمَد بن يُونس: حدّثنا رَائِدَةُ بن قُدَامَةَ التَقَفِيُ: حدّثنا عُمَرٌ 
أبن لكين الشاف: عَنْ عَمْرِو بن أبي قر كَالَ: كَانَ حُدَيْمَةُ بِالْمَدَائِنَ فَكَانَ يَذْكُرُ 
َشْيَاءَ قَالَّهَا رَسُولُ الله يك لأناس مِنْ أَضْحَابه فِي الْمَضُبٍ. فَيَنْطلِقُ نَامنّ مِمَنْ 


و ص يت : اع ا أن ين الى ب نقد عدي لو ا ا ةم تق إذ نينر 2 


26 115 للقصد؟ 04 علمه8 ع1 (34/39) 


1 012مناع1عط1] ,5310 1111031131 غ724 01 1111 10 1012أطعج1 2 12206 220 521111211 
0 11260تاع1 نزاعط 1 ”.533/5 عط أهط/ة 01 عع0ع20171ا تتعناع6 5هط طه ]1ط طلبط“ :5210 
2124) 5210 011لا 177134 01 12241011 2 ع2220 ع7“ :تقلط 0غ 5310 220 2112 طلم 
0 11 5239 1101 1151 53377 12611161 ع1 غ11 ,52112231 0غ (أعطامهط عط 0غ لع نط تاكاه 
514 210 ,513115 01 1320 2 112 1:35 عط 7/11 521122311 0غ أخجاع/11 111021121 ”.011لا 
585 12 10 ]11115 51171115 150111 9/011 01677115 11/1316 التمطلوذ 0" :قاط 0 
ع6 عع3ع2 2120 51655125 5'طة[اخ" طلدااخذ 01 عع ءووع151 عط دناه 2170عط 1 غهط1ا 0 
عع2ع2 220 51655125 132'5لث" طملاك ]0 تتععمء5د5ء851 عط 1“ :5210 عط **7 '' تقلط حتممزنا 
5310 عط طأعلط1ا 0111128 ,3251 01 51316 2 112 عططتوععء56 5ع113أع5012 "تقلط حتممنا عط 
01 51356 3 112 735 ع8 50116611265 3120 :31110115م012ه© 215 01 ع501232 10 11285) 
5101110 .01223110115© 115 01 50126 10 111285 5310 ع2 تأعاطا 1128ل ,عتتاقوة01 
15 01 م107 عط ع1 5012 01 كتدوع عط 11 1311م 011لا 11غ0نا أ5و1اوع0 1206 011لا 
عع1ل123 220 ,ؤ1ع0161 1012105 ]1م77 أتاعوع1 ع1[ عتتدهد 01 5تتوعط عط 11 لج 
01 اع11655628 عط 124 122017 ناملا 0171510272 210 عأنام015 مغطة1 1211 ع1مزمعم 
ع1م0ع6م عط 0ع2001655 "11172 02منا ع5 ععمعم 2120 128ؤ5وع61 5 'طد1[[آخ" طذااذ 
116 11 5125 18/6116 11150 01 31150 1 12261011 1233 01 11/101231 :533/108 
01 011501115 16 0غ 510281128 21125 1211111311 2 0116 1122 ,001151 120 ,لاع328 01 
12 ]512 125 قطع تناخ ع1]ط 320 زع:31 لاعطا 35 ناع 22 10 71112121 15 1710 ,ستول ث 
320) 013391 2 غ1 عك1ل1113 (طلد1[آخ ()) ,50 :701105 عط 211 0غ لإعتعح 02 عع1ناه0ة) 2 05 
5101110 011ث8 1ع رطلةاأخ 81 .1110812221 01 10337[ عط ده تتاعطا ممنا زع تزووع1ط 

”.131] م تاعناع1 2 520 1:01110 1 01 أوزوع0 


لأمتلةن) أنتنة1) عط كخ تعلوظ ناطخة 120051228 ) [12] 


ع غأقط طله*صتديت نط1 طله اطخ 2ه التمطاتج عطا دده 20 تتهم 15 غ1 -4660 
320 ع55128ع51 1'5طد[اذث" طذالاذ 01 عع مءو55ع854 عط 01 ذ5وعص!!1 عط معط/1ا :5210 
01 50126 17/15 10115 115 11 7735 1 210 285135260 21326ع6 ''1117 01منا ع6 ععوعءم 
01265001 عاقة" :5310 ع1 320 ,اع1339م عط 101 تتاط 21140؟ 81121 رذدن1أونك8 عط 
5 11313[] !212010 210 ,0111 أداع:11 له 7212 تاا1 طلقا ابلطم *”.ء:125م عطلا 20ع1 0غ 
[ :5310 (122انلطة4) ع1 .أدرء5ط2 183:35 تكلو8ظ ناطاخث 220 ع21معم عغطا 212016 أتاعوع01] 
226111110 3120 012 0ع0عع0106م عط **المء:133م عا 120 210 51220 انتمحتزنآا 0" :5210 
ةذ" طذااكذ 01 عع نءووء154 ع6 تعط/الا .(زعا12م عط 551120 220) 1131م 
-10110 2 535 :1031لآ 210 رءع7016 115 16210 "11122 012مزنا ع6 ععوعم 220 51655125 
1271 14115111115 عط 320 طذااخ 82157 باطخ 15 عنزعط/اا“ :5210 ع2 ,متقحط 0م1016 
324 طذااخ إايعلد8 بتطخ مغ ععدعلعءعع1م عط م1207 5101110 عه/329 غأهطا) أمععع2 
ناخ 10 ععمعلععع1م عط عناهط 5101110 22/05 أقطل)) أمععع2 اماع12 11225 ام تلطا عطا 
5 1401 1220 :ةلآ نم31 ع1772دهء عط 210 ,تقلط غ171 0غ عتمعداه5 أمعد عط **!(تعلو8 
.(0160 أعطم0: عط اغخطن) ناع:135م عط 11 115 أكب8 عط ع15لدع1 أدرععا 220 ,ناع0129 


نط1 طداانلطة 2ه 'كاتتمطاتيه غطا نه 2215120م 15 ترمأو عصتدد ع1 -4661 
5 411325" طدااك 01 تاعع دء5وع54 عطا تعط/1ا :5210 عط طاع1طنلا 11 رطة 22111 
,م213 عط 1420126) 131دانآ 01 م016 عط 1210 1110 ناممنا ع6 ععدوعم 2120 
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حُذَيَْهُ أعْلَمْ بِمَا يَقُولُ. فَيَرْجِعُونَ إِلَى حُدذَيْمَةَ فيَقُولُونَ لَهُ: قد ذَكَرْنَا قَوْلَكَ لِسَلْمَانَ 
نا صَدذفك وله كذيك.. تأتى ختينة تلماة 22 فى تبقل قثال: يا شلعان: 
نا يُتتكاك أن تصدقيس ينا سَيفت ين رَسرل الل 346 فَقَالَ سَلْمَانَ: إن رَسُولَ 
ني الْعَضَبٍ لِنَاسِ مِنْ أَصْحَابِهِء وَيَرْضَى فَيَقُولُ فى 


الرّضًا لِنَاسِ صن امغايه: أما تَنْتّهِى حتَّى تُوَرْتٌ رجالا خحبٌ رجالٍ» وَرَجَالاً 


الله يل كَانَّ يَعْضَبُ فَيَقُولُ 


3 
1 
1 


75 


-ه 
- 


بُعْضٌ رِجَالٍِء وَحَتَّى عت لو ليلكا 935:7 تكد قلقك أن زمرك الله عه تقلت 
ال : يما وَجُلٍ مِنْ أُمّتِي سَيْبئُهُ سه آز لغثة لنكا في لحشيي: َإنَمَا أَنَا مِنْ 
ولد دم أَغضَبٌ كما يَعْضَبُونَ وَإِنَّمَا بَعَيَنِي رَحْمَةٌ لأ ا لين ٠‏ فَاجْعَلْهَا عَلَيْهُمْ صَلآَةٌ 
يَوْم الْقِيَامَةِ) ٠‏ قاللد اتوي أن لايد إلى عَسْرٌ ره الله هقه. 


[ت12/م11 ء 11] - بابٌ في استِخلافٍ أبي بكر رضي الله عنه 


400 اي 3 1-2 ) لخثر القيلة: عبدتنا مكمه بن شلمةة عو 


مُحَمَّدٍ بن إِسْحَاقَء قَالَ: حَدَّنَنِي الزّهْرِيُ قَالَ: حَدَّئنِي عَبْدَ الْمَلِكِ بن أبي بكر بن 
عَبْدِ الرّحْمِنِ بن الْحَارِثِ بن هِشَامء عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدِ اللَِّ بن زَمْعَةَ قَالَ: «لَهْ 
اسْتَعِرَّ بِرَسُولٍ اللّه يكن وَأَنَا وذ في كثر ين التتبييرق دَعَاهُ بلآلُ إِلَى الصَّلاَةٍ. 
فَقَالَ: مَرُوا م مَنْ يُصَلَّي لِلنّاسِء فَكْرْحَ عَبْدٌ اللوينٌ رَنْعَكَ قَإِذَا مر فِي النّاس» 
وَكَانَ أبُو بَكْرٍ غَائْب . فَقُلْتُ: يَا عُمَرُ قُمْ فَصَلَّ بالئّاس» قَتَمَدَ م بر قَلَمّا سَمِعَ 
رَسُولُ الله يكل صَوْتَهُ ‏ وَكَانَ عُمَرُ رَجُلاً مُجْهِرًا - قَالَ: ١َأَيْنَ‏ أَبُو بَكر؟ يأَبَى الله 


0000 ه 


ذلِكَ حيرف يأب الله ذلِكَ عي شعت إل أبي بَكْرٍ فَسبَاء بعل أل 
شل غقة علق الك قصل الئاس 

1 . حرّثنا 00# 0 5-5 ابن بي ودياك : علبي مُوسَى بن 
يجب جقديا يفن - د جوسباسخر بيد وسوس رك 4ت 


230 14 1 7 01 عأوو8 ع1" (34/39) 


2110 0116 2126© 11123 012منا ع6 ععدعءم 220 515512 5'طو1[[ث" طلدااخ ]0 “عع رءووء811 
ناطث 62[ اع1 إول8 !م8 إملل“ :5210 320 اءطاستقطء عط 01 أناه 120 15 أمع 
111 136 5210 عط *المع139م عط 20ع1 111121211ن) 


03م عط ! أنامطة عنل2[1 1 0)ه] ععدسطاط غواظ لاتامطك عم 0 [13] 


01 اع8 716552 ع1 غ2ط) لممتكلد8 باطخ 01 21110115 عطا جه 22112660 15 غآ -4662 

41-1135313 10 2011111115 ,5310 ''111273 11201 ع عع2عءم 320 516551128 11315[ث" لج1امخ 

032 1231 17111 1010[ 109 أعءم<ء 1 320 ت1أعلطاء 2 15 1016 01 502 5لط1”* :1[ث 
”.115111115 16 01 01 1261011 /آ10 01 1201015 ومع 50 لاعع لاع 11111 لاع نامتطاً 


5310 111101121181 غ2 21231220 لبط 01 17 تمطايتهج عط جزه 22115260 15 غ1 -4663 

1 حتمط1ا 101 115128 56111 ع1لطن3ا عحتزامهء 15111 ه1111 عط تمطنتا زممنا عه ولر 

21 16 126210 1 101 ,1135121331 11 101220تطنل8 عصتتتدط 1ذالاء 15 نتودء] 

85 5311 127711185 "11121 01م11 ع5 ععدعم 220 51655128 131'5اث" طلد1ااك 01 
”.010 131132[ تاعلاع1 77111 21111101 عط 1" :(ققط 


© 236 ط01121:3آ 2اط1] طقط 11212 01 101157أناج عطلا حزه 22112660 15 غ1 -4664 
73 11 3 112077 1 ,120660“ :5310 710 ,1لة101311ط 7151 0 عتتتدهء 1717 :5310 
2 735 عع11 !2010ء5 220 ,اناه عصتقء م11 .2211821 تمتتتقط 17111 م1أء31211 عط 
0 1771120قطنكط !010طع5 220 ,ا امع ع138 تاعطا 320 ,امع من 0ع16م 
201 00 1 :5210 12 012تاعناعط) ,121 20111 مقتط لعع1لوج 1787 .عناعط) 1725 طاحححتد 81251 
*”.لاع077 15 (21111©11012 عطا) غ1 1ن 111160115 :970101 01 /آ312 نا 1017[ 0غ عع1 11 


-4117 11115311 نط1 له 01131[ 01 211101157 عطا دنه 1211:2660 15 عحتتدد عط]' -4665 
11111 


1 :5310 عط غقط) مل0ططخ 160 0215) 01 01157طاناج عط جه 3113660 15 غ1[ -4666 
11811 0غ]) 01115/ا 01 0116 5161128 115 260111 115 11أع1““ :(1211' ناث نن1) 1[أث 0غ 5210 
عط لإ 01لا 10 2ع1ع ع320516 312 10 16520156 12 غ16 15 :(215ع02مم0 لاملا 
01 0116 01 ,111272 2011نا ع5 ععدعم 220 61255125 و'طوااخ" طداالك 01 عع دءووء/1 
320 516551285 1135'5آخ" طذلاذ 01 تتعع مءووع51 عط 1" :5310 ع2 ”01121017 حاتتاه 0111لا 
3 1118 01 ]011 15 غ16 غ011 ,ع1ا155 1115 11 ع20571 120 12 عنكوع ''11122 جزممنا ع6 ععجع7 
”.011101 


ع1 :5210 عط أقطا 52*10 ناطخ 01 /0115آاج عغطا ده 3112160 15 غ1 -4667 

عط 81" :5310 "11171 012جرزنا ع6 ععدءم 220 128ؤ5وع51 ذ'طد[اث" طلدااخ 01 تزعع دمءووءع11 
و15 0220511185 10 1210 01110 3120) 11165م015 12 1211 17/111 1221012 /آ122 1111 
,25317 كلدع21 17/111 55101115]5ع560 5011326 ,(9/312آ317/1 11 01 غ2طا 320 ,1اأذ 01 أهطا .».1 
أذ 01 1226102 عط .».1) طاتتتا عطا مغ نتعوه10ء 15 35 019151015 105 01 طاأعناة مساملانت؟ 
”.1151 17111 (1112 3/111ا عناع:17 710 60111221110115 510110115 ع1 2110 1211 ناث نزا] 
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ا 2 8# عو مدر . اح ف ان عر عر 3 عفى دا م : 
قَالَ ابن رَمْعَة: خرج النبي 5 حنى اطلع راسه عن تجرد ثم ل * لىع لا لا. 
لِيَصَلّ لِلنّاس ابن أبي قُحَائَةَ'. يَقُولُ ذَلِكَ مُعْضَيًا. 
8 , وك 8 
[ت13/م12: 12] - باب ما يَدْلَ على نَرْكِ الكلام 
في الفِتنَةٍ 

2 . حدّدنا مُسَدَدُ بن إِبْرَاهِيمَ وَمُسْلِمْ بن إِْرَاِيمَ؛ قآلاً: حذثنا حماد: 2 
عَلِيٌّ بن زَيِْء عَنْ | لْحَسَن » عَنْ أبي بَكرَةٌ نحوه. وسدفنا معدي الكنى: 
كد بخن عَبْ و اللو الاتصَارئ كال+ سذتنا الأشعث: عَنِ الْحَسَن عن أمى 0 
قَالَ: الَ رَسُولُ الله ِلْحَسَنٍ بن عَلَيّ: (إن ابْتَى هِذَا سَيدٌ: وَإِنْي أَرْجو أَنْ 
0 | ب بن وين ين أنيي'. وَقَالَ فى حَدِيثٍ حَما د : 'وَلَعَلَّ الله أَنْ يُصْلِحَ به 
ا 3 الشككى 4 عَظيهَ 

3 حدّثنا العم : ب عل حدنا يريد: أخبرتا عشم عن من قال: 
قال خذيفة: مَا أَحَدّ مِنَ النّاسٍ تُذْرِكة 2 لآ نا أَحَافهًا عَلَيْهِ إل مُحَمَدَ بن 
ا قَإِنَى سَمِعْتٌ رَسُولٌ الله لله ينو لُ: تَضْرٌكَ الْفِبتَةً) . 


2-4 حدثنا تمر وب مَرْزُوق : © يحلاكنا 0 عَنِ الأَشْعَثِ بنٍ طه ؛ عَنْ 
أبي و اي كسيد : 417 ادَخَلْنَا عَلَى خَذَيْفَة فال * إِنِي لأعرفُ تخي 4 


فَإِذًا _ اس فرخلا ذا فيه محمد بن 


6 3 - 


4 7 كسالا ع ذَلِكَ؟ فَقَا فَتَالٌ* مَا أرد آث ] قلخ شرن ء بن اتصاركم حتى 
تَنْجَلِيَ عا الجلث1. 


بير وو 


0 


5 - لكا 51 درفنا او اين عَنْ أَشْعَتَ بن سُلَئِمِ؛ عَنْ أبي بُرْدَةَ 
عَنْ صَبَيْعَة بن + حُصَيْنِ التَعْلَبِيَ بِمَعْنَاهُ عن حُدَيْمَةَ. 

8 ست إِسْمَاعِيلٌ بن إِبْرَاهِيمَ الْهُذَلِنُ : حدّثنا ابنُ عُلَيّة» عَنْ يُونْسء عَن 
الكسن عَنْ فيس بن عَبَادٍ قَالَ: ات قيٌ: أخبرن عن يمرك هل , أنية كيذ 
يك رَسُولُ اللّه علي أ؛ ه رَأيّ رَأيْتَه؟ كَالَ: عا عهِدٌ إِلَْنَّ رَسُولُ الله كله يشو لَكنه 
رَأَيْ رأَيية . 

7 جنا تقل » ول سخ حدّثنا الْقَاسِمْ, بن الْمَضْلِء ٠‏ عَنْ أبِي نَضْرَة: 
عَنْ أبي سَعِيذٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يله : عرق قارقة علد واقة من الشتليية دنا 
أُوْلَى الطَائِمََيْنِ بِالْحَقٌ). 


8 115 مم5 01 عزمه8 ع1 (34/39) 


157 :011) وأعطمه1 عترود 10 ععرءتزعاء:ظ 1115م النامطة أهط ١١‏ [14] 


01 ناءع8 1165561 عط غ21 5210 ناطاخث 01 2111101157 عط جزه 2231:2660 15 غ1 -4668 
5176 ]120 100ل" :5310 "11171 012منا عط ععوعم 320 125ووع61 5'طد[1[ث" 1آد1آاك 
”.15 0771 5اع2101 50122 10 ععاع 0111 


عط :5210 عط أقطا عططخ 16 01 0115ج عط <زه 2211260 15 غ1 -4669 

5 غآ'“ :5310 "1112 012منا ع6 ععمعءم 320 ع12ووع51 «'طد[اخ" طذااخك 01 تاععرءووء1/1 

مذ "1" :لا52 10 (123211110 01 2د 101 .1.6 رطدلااك 01) أتندتكاء5 2 101 11161128 1101 
”.1 01 5011 ,1013 (أعطمه:ط عطا) مقطا تعخماع6 


20 عط غهطا نت1 13 نط1 لد[ أنتلطخة 01 115مطاتدة عط جاه 23112160 15 غ1 -4670 

1“ :5310 "تقلط مما ع6 ععدعم 220 عطاووع1ط د'طد1اث" طدااخك 01 ناعم مءدوع51 ع ]1 

23 101121 (أعطم10 عط)) مقطا تعناع6 ح*1]"“ :/5217 0غ أعامه: 2 :101 11161115 1201 15 
“.1 01 


7ع ل لل :5210 ع1 121 1111121131 ناحاخث 01 2111101157 ع1 جه 23113660 15 غ1 -1 467 
عم "إع1ممءم عط 211 ع0 61101157م511 و1105 عتكوع 130 تلاط 8" :5210 
0 غاع1380 لعل عط1 .عع12 عطا دنه تع[ عط 0عمم513 220 مقط كقط 0ع1215 11 اكنت/83 
01 11122 121011110 210 ''11123 تهجتا ع6 ععدعم 2120 5155125 132'5[اخ" أعطاممظ عط 1 
5" أع1م20 م11 .112 أمبكط عط 220 تتئط ررعع جاعطا لمعم مقط 20ط أهقطانن 
71 5112611011197 12 علااع 201 100" :5210 "2112 01منا ع6 ععدعم 220 1285و5وع61 
75 1211 11111 ع1ممعم عط 211 الاعترعع 10[ 01 :029[ عطا 2ه 101 روء81/05 
,155 1656016 10 11156 عط ع2 71111 1 أناط ,تتتعط) 01 عه عط 7111 1 20 
1[ .(طدالخ 01) عتمتتط 1 عطلا 01 ع510 عط 101012 220 56220125 851055 عع5 17/111 210 
,12 561016 نا 501 2120 111260115610115 تاع1211 2150 125 عط تتعطاعطن1ا تتمص]ا 201 00 
5 111556 16 :101) 5518:0011 112216 110111 11112 10م تتاعءئدء 5ه طدااخ :1ه 
'”. ".11112 :101 ]5111112112 17/25 


0 5310 تتقنا ذث :5310 عط غ31 تفطخ 01 2100115 عغطا زه 22112160 15 ]1 4672 

ع 0“ :21121 تاممنا ع ععدعم 320 ع تزاووع1ط 121'5[أث" طدااخذ 01 عع رمءووء151 علطا 
0 51655128 5'طد[اخث" طلدلاخذ 01 عع اء5وع851 عط أقطا جزه **!70اعلصهحط للج 01 أوعط 
1 151 (065611011011 3 تأعنا5 101 11161118) 1115“ :5310 11112 011منا عط ععوعم 


59 95 


.1120 112011 ع6 ععوء2“ 


ع1 :5210 ع2 216 11:21ةنتتلط ناطاكث 01 2111501157 عط جاه 22112160 15 غ1 -4673 

1“ :5310 1112 7012نا ع6 ععدعءم 320 125ووع51 1131'5[آخ" طدااخذ 01 زعم رمءووء151 

111م5 17/111 طتتدء ع1 0ط جنا 111514 عط ع6 3/111 1 220 :0 7تتعلصمحط 01 1عتاء عط 

220 ,(ع6021م عط 101) علع16ع121 10 11156 عط ,()2ع12ء11108 01 :023آ عغطا دزه) داعمه 
*”.لع]معع2 عط 17111 55101ع16ع121 7105 ]1115 عطا 


ع1 :5310 عط أقطا 1113110 ناتطذ 01 211101157 عط ده 22115210 15 غ1[ -4674 
0 1" :5210 "1112 تزممنا عط ععدعم 320 51655128 ك'طد[اخ" طذااكذ 01 تاععمء55ع11 
11540 2 ]20 7735 01 135 (2ع22ع لآ 01 1128 عط)) '2ططن1 تتعطاأاعطنةة اما[ 1101 
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[ت14/ 3 . 7" - باب في ني الشخيير بين الآنبياء عليه الصّلاةٌ و ادم 
يَحَيّى -2 ذفن ابي عق لى حيو اللشي ل 34 شوك للد كه ١‏ يدو 
ف َيْنّ الأنبيَاء) . 


و مس 


9 وق 1 حفص 7 عمر. حدئنا م عَنْ قَتَادّهٌ كن أبى الغالية عن 


ابح عتاسء على القين 384 013 لقا باتني ينجل آنا يتوك: إتي خَيْر ون ترنن بن 
متى) . 

١ 00‏ حرّثنا عَبْدُ الْعَزِيزْ بِنُ يَحْيَى الْحَرَانِنُ قَالَ : حَدَئْنِي مُحَمَّدْ بِنُ سَلَْمَكَ 
عَنْ مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقَه عَنْ إِسْمَاعِيلَ بن أبي حَكِيمٍ ٠‏ عَنِ الَْاسِمِ بن مُحَمّدِء عَنْ 
عَبْد الله بن جَعْمَرٍ قَالَ: كان وول الله 206 يقورل + ١م‏ يفي لَِبِيٌ أَنْ يَقُولُ : إِنِي خَيرٌ لحر 


الل د بير 


من يونس بن مَتّى)ا . 

1 متكا #جاوين ار يَعْقُوبَ وَمُحَمَّدُ بنُ يَحْيّى بِنٍ فَارِسٍِء قَالاً: 
حدثنا يَعْقُوبُ : حدّثنا أبي» عن ابن د يبمابء عَنْ أبي سَلَمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمِنٍ وَعَبْدٍ 
الذغبي الأقري عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ جل مِنَ الْيَهُودِ: َانُذِي اصْطَمَى 
موسي فَرَفْعَ الْمُسْلِم يَدَهُ فلظلم وه الووروت. 0ت الْيَهُودِيُ إلى وَسوْل اللّمعلِة 
َخْبَرَهُ. َقَالَ الي يكلِ: «لآّ تَيْرُونِي عَلَى مُوسَى . فَِنَ النَّامنَ يُصْعَقُونَ فَأَكُونْ أَوّلَ 
مَنْ يَفِيقٌ؛ دا مُوسَى بَاطِشنٌ فِي جَانِبٍ الْمَرْشٍ . كلا أذري أكَانَ مِمَّنْ صُعِنَ نَأَنَاقَ 


6 8 


كيلنى أذ كان مِمنِ اسْتَثتّى الله تعالى) . 

قال م دَاودٌ : وحديث ابن يَحْتَى أنَمْ. 

2 2 عضةاقم) زِيَاد بن و حدّئنا م إدريس » عر مُحْمَارٍ بن فلمل 
يذْكُرٌ عن أَنّس قَالَ : قَالَ رَجُلٌ لِرَسُولٍ الله يكِ: يا حَيْرَ الَْرِية . كَقَالَ وَسُولُ الله : 
١«ذَاكُ‏ !: رَاهِيمُ عَلَيْه السَّلاَم) . 

3ح حرثنا موق يبن قفمان: عوتنا لويد ٠‏ عَنْ الأُورَاعِيّ عن أب 
عَمّارِء عَنْ عَبْدِ الله بن تريخ عَنْ أبي هرَيْرَةً) ال سُولٌ اللّهِ كلل : «أنَا سد 

2 
وَلْدِ دم ولول 32 ؟ تضق ص الأرْضٌع 01 شافِع, 01 مُشَمْع) . 

4- حدئنا مَحَمَد بن الْمُتَوَكُلٍ الْعَسْقَلاَنِنُ َمَخْلَذَ بن حال ليه 

لمعك : الم يا عبد لق أخيونا مَعْمَرَه عَنٍ ابن أ بي ؤِنْباء عَنْ سَعِيدٍ فيك : 


-2 


أبي سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ قَالَ: 1 رَسُولُ اللَّه كلل : اما أثري أَنيمٌ لين هو أ 


, 8 


2134 116 لقصص5 04 عزمه8 ع1 (34/39) 


01 135 2311[] “اع طاعط1 1120177 غ20 00 1 لطتهة :(/115اع12110 قلط 01 ع15اجعة5 تامؤتاعم) 
2210ماع /إ[ع019712آ[ 735 ع1 :5101 735 22171261011 1115 ) ””.أعم20 2 1206 1135 
1 011 1131251221160 1120113 2 0غ 010125ع26 ,151310 0عع12طحتاع 1220 111663 أقطا 

52116 21111101157 11 1111512320 4111120(. 


قوع 1[ :5210 عط أقط له نه تنآ ناطخ 01 0115نت عط جنه 311260 15 غ1 -4675 
5 "11111 112011 ع6 ععدعءم 220 51655125 1315[آاخ" طدااخ 01 تزعو نزءووء154 عا 
ا 5اعطم210 عط 320 ملنتعمعع 1) ع1مم0عم عط 211 ]2120285 1012 ,تنه 1" :5310 
0 51026 5أعطامه2:0 عط 211 :8112350 01 502 (ؤتاوع1) 0غ أوعء105ء عط (12312ا0311م 
أع1م210 20 15 عتتعط) 220 ,(ع02 15 اماع 1اع “تغط اع نمطا تاعنكع) 2261005 أجاعرء 0111 
”.1 210 تنقط جاعم تداعا 


نا ع1 01) عتاءع120 عط 011 2052013اطن4 عط 1 [15] 


1 10162 ع1 127 ؤاع1161115 17105 ,1115111225 عط 212028 أعع5 2 ع1 ع1105) 

,1110117 01 536 عط نا عتناء6 ع11ن3ا دلاخ ناع06 0 عه 101 1011م 20 01 15 16 

ا ,8115111212 2 15 ع1 25 ع2ه1 25 طذااخ نلع0150 0غ 02 10 تتتتقط 20 01 15 غ1 2120 
.(70110 ع1 112 2111115111112 تتاعطا لعت1ع1ع0 125 تاداع اتتاخ طج1[اخ 


عط :5210 عط أقطا لمتته نط باطخ 02 15مطتانتة عط جه 02112160 15 غ1آ -4676 
لاتة"'" :5310 11172 امنا ع5 ععوعم 220 5155126 و'طد[اثى" طدااخ ]0 ناععرءوو5ء811 
م 3120) 537 10 15 طأعتلط؟ا 01 أوعطعقاط عط ,وعطاعصطةةط بطأمعلكع5 زع017 325]آ 
ةلث انام (60ممتطة101 ع6 0)غ) 500 20 15 معط 1** (13 أع12 عغطا 10 12010 ضاوع 
220 :1020 1112112 1 110111 1211331111 15 أهط/3ا 12207ع1 0غ 15 علطا 01 أقدع1 عطا 210 
”.12161 01 آأع2ة1ط 2 15 (1201516]10125 111510115 60111111161118 12013) 517/1055 


عط صعط/الا :5310 عط أقط موططخ نط1 01 110115 عطا جزه 22113160 15 غ1 -4677 
8 41135" طذااذ ]0 تاعع تء5وء154 عط 10 عحتنده 1-0215آخ4 لط٠طخ‏ 01 عأوعءاءع0 
320 عزم[اث طقااذ نا علاع1اء6 10 تتتعطل 0ع17ع0170 ع1 ,"قالط ناممن ع6 ععوعم 210 
"7م4102 طقااذث نا عطاتاع11[ء5 نإ5 22621 15 غ123 1120177 1املا 1(0آ" نتتاعطا لععاوه 
11 01تاعتعط1 ”.5ع 220178كا[ ع5]:1مممث 115 20 طملاذ" :0ع1امعء1 تنزعط]1' 
غ1" :5310 "21172 012منا ع5 عع2عءم 220 ع128ووع51 «'طد[ااذخ" طذااخ 01 “عع رءووء831 
220 طذ1ااخ أغناا (لعممتط15ه: ع 0غ)) 500 20 15 عتاعط) أقطا 15611 10 112125 
عط 2197م 10 إلإااعء11عم 15ء/131م 0111 10 زع1أوممخ "'طد[اذى 15 3/1112111220 
0317 0 220 :15211120311 120215-01 عط نال غ15 عتكزع5و06 0غ :لاأتقطاء تكزم)أ2ع011 
”.ع1 و'طد اام 101 داعتكاع ع 0غ 60057 عط 01 11115 عجره 


:0 ع2 غ13 طهاأسغطخ صنط] تخلطو1 012 57م طاناج عط جزه 2211260 15 غ1 -4678 

:210 "11172 11201 ع5 عع3عءم 3120 126ؤ5وع51 5'طدااذث" طذلاك 01 عع رءووء114 ع1 

1 5أاء 017 أقطننا .».1) 121101157 220 أطتوككاء5 عط راعع اع 513205 أوط/1” 
”.(/آ2102311ع11) 13م عط عتتوع1 0غ (غ20) 15 (أع12110 ع2 1تتتمععء6 110111 
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اب شياب أن آنا سَلمة ايك عي والتشية اشير أن آنا هري كال 


- 


سيعت رسُولَ اللوئلة يفول: (أنا أولى الئاس بابن مريم. الانبياءً 
أؤلآدُ عَلآتٍ وَلَيْسَ بَيْنِي وَبَيْنَهُ نبي . 
[ت15/م14: 14] - بابٌ في رَد الإرْجَاء 
ده ا 


06 - 1000 سوس ف إسعاعيل؛ 0 دهأة " ونا 


بي صَالِس عَنْ عَبْدِ اللوين ديتار» عَنْ أبى صَالِحْه عَنْ 
0 , 1 , و 


- 
سَّ 


و 3 
ا 


وقرت ريع بد 
4 وسبعول . أفضلها قول: 

ا َ 50 و اعاهم ل 8 5 7 0 و 
لآ إِلهَ إلا اللّهُء وَأَدْنَامَا إِمَاطَهُ الْعَظم عَنٍ الطَّرِيقٍ. وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِنَّ 


الإيمان). 


2ن 
5 
١‏ 
١‏ 
: 
0 
57 
- 
5 
6 
0 
١‏ 
0 
ا 
مع 
1 
3 
و 


7 -. حذدثنا أَخْمَّد بنُ حَنْبَلِ: حَدَئْنِي يَحيّى بنُ سَعِيدِء عَنْ 


آنا 


7 2 3 ءَ ع ل م ا ا 7 3 تن ف 26 
شبعية)6 حذنييى أبو جمره فال * سسهشميفت من عباس قال* 


٠. 4 


عَبْدِ الْقَيْسِ لَمّا قَدِمُوا عَلَى رَسُولٍ اللَهِ ل أَمَرَهُمْ بالإِيِمَانِ باللِّ. قَالَ: 
ا 


لآ إِلهَ إلا اللَّهُ وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّوء وَإِنَامُ الصَّلأَو وَإبتَاءُ الرّكَاقٍ 
وَصَوْمُ رَمَضَانَء وَانْ تُعْظوا الْحُمْسٌ مِنّ الْمَغْتم). 

8 حذثنا ديد حَنْبَلٍ : ع1 وَكيع : عدكها شيا عَنْ 
أبي الرَُيْرِء عَنْ جَابرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَهِكلِ: «بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْر 
يدك الشلذة:, 


27010 11 طقصمنا5 +0 عأمو8 ع1 (34/39) 


(1) 5625 دآ) وعووء:زع106 لدرخ د5ع21:625] طاتد"!1 أقط1' 1موندط ع1 [16] 


136 انآ نط1 لد ااتتلطخ 01 اأتتمطارج عط زه 2211260 15 غ1 -4679 
5314 "1117 112012 ع6 ععدعم 3120 عطاووع1ط 'طوااذخ" طلدااذكط 01 "عع دءووء1314 
0 ]06116161 12016 212/00 زعع5 لع/اع2 130 1“ :(2ع1012 ع2ذووع3002) 
''./17 11213 77815 221110115 2 20ع1 312 7710 ,9/011 1313 تام1ع 1آعء:1 210 ععء11211118 
220 513125 0111 11 أطاع1ع11ع0 15 غخقط/لا'* :ل0عغ351 (1ع17012 أاعوع1م عطا 01) عم0 
8 4113125" طدااك 01 تتعع ءو5وء51 ع1 **7طدااخ 01 “اعم 2ء55ع51 ) ,ملاع 1اع1 
11 15 غ1 ,2131135 01 ([1161622ع0 عط 101 وخ" :0ع1ع:3151 ''1211172 11011 ع ععدعءم 210 
55 ©02 10 لإآززه 31نانوء 56 10 2025106160 15 77100655 1012615 150 عط 
06112161121 عط 101 حث .125ة:1ط 01 0611216221 7012125 عطا 15 غ121 ,210 :110055 
/12310 101 1356 غ10 101110 011 21220115 10111313 12125111261115 عط ,تامام 1اء1 01 
711011 1215165 12231137 52120 1:01110 ع512 2120 ,1631220313 (01 للالكصامحط عطا) 1 035 
'”.161151012 01 51011386 ع 15 غ162 220 جنمع133م ع1اع 512 2 تاعاء 01113115 


تاعط/1ا :5210 عط غ2ط) مدططخم ]1 01 211110115 عط دده 22112660 15 غ1 -4680 
5 0111160 11111 11201 ع5 عع2عم 220 512551285 136'5لخ" طلدااخ 01 زعع7ء55ه1/16 
إلقااك 018 عع مءووءع11 )" :0م251 1735 ع2 ,(اء/0133 ننا) طقط 12[ عغطا 10152105 م1236 
(01 1012أعع011 عطا) 10 1371م ع1قطن< 0ع01 وطاتنا ع5ه0ط) 01 لإصنوعل عط 15 خهط17ا 
0 نم5111 10 طذلاك 15 تتعتاء لآل" :0ع21عنامع1 لاأطاع اتتناث طدااذ أهطا جزه **127ع1521تاء ل 
”.(25ة1 عط نا طاعتاع) 12111 :0111لا )105 عط 


651 116 غ113 12311211ل1] ناطخ 01 21101157 عط 0ه 231152160 15 ]1 -1 468 
5 170 رع“ :5310 1112 زممنا ع6 ععدعءم 320 126ووة51 132'5[اخ" طدااذ 01 
101 /011 5م511 رطواالك 01 ععلد5 ع2 :101 نإاآدزه 5عغ12 ,رطدااخ 04 ععلدد عط +101 نزآحره 
120660 ,135 رطلمااخ 01 ععلدد عط 101 نإآزه 0105ط1ط31ا 220 ,رطم[ااخت 01 ععلودذ عطا 
”.121 115 أعع ]اعم 1120 


ع1 :5310 عط 2ط له لتتتط تالاخ 01 01157طاناج عط زه 22113660 15 غ1 -4682 

اعناك““ :5210 1112 امنا ع6 ععدعءم لطتهة 128ووع51 و'طو[اخ" طدااك 01 "اعم رءووءع/8 

ع 135 5/0 رعط 15 ؤتمع٠ة11ع26‏ عط )21201185 12012 طاتة1 أعع11اءم 12051 عا 225 25 
”.211 ماعط 2112011251 012 تتعاع1213ء 210 ذتاء تتطتهحتا أوعا 


5 تلاطث نط1 520 10 ناتخ 01 2111101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -4683 

224 55126ع51 ك'طد[آث" طذااخ ]01 تتععدءووعءع854 ع1 :5210 عط أقطا تتعطاة1 15 0111 
[ .تغط 01 /0039اع502 غ1ع1 عط غناطا ,ع1مم0عم 5012 عتتوع 112 12ممنا ع6 ععوعم 
701137 ]511 ,50 2120 50 2120 ,50 3120 50 51721 901177 !ع05)61مكة و'طه1ااخ 0 :5210 
عط *.ع11222ع5 الاكطاتة1 2 15 عط لاأعنامط) داعلاء ,50م 2]6) 10 2015128 راعتاع 
:160 "11111 112011 عط ععوعم 220 55128ع51 5'ط13اخ" طلدااخ 01 تاعع7ءؤ55ع11 
16556135 116 210 ,ع11112 51155656101 1229 0ع621ع1 1 ”.1122 أكنكلا 2 تاأعناعمر 02" 
0" لإ1[زع1 115 0ع21ع7ع1 1112 امنا عط ععدعءم 320 ع2زو5ع61 5'طد1اخ" طدااكذ 1ه 
85 41135" طذااذ ]0 تاعع27ء55ع11 ع]' راعط]! .ععتقتطا **112أدبك8 2 /النجوع1 
1 2211316 0غ) 1212 ه50 عتكلع 1[ !53”0 0" :5310 11122 جاممنا ع6 ععوعم 210 
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9 . حدّثنا أَحْمَدُ بنُ عَمْرو بن السَّرْح: حذّثنا ابنُ وَهْبِء عن بكر بن 
فلو عو اين القليد عق عجو اللوين ويكان عق قثن اللوين قنز آذ وشرة 
ًٍ 25 6و2 - 2و في > و ام و ع 0 5 و نار 
الله يدنه قَالَ: «مَا و وا فبنخ أغلت لذى لنت ملك 
لاع فم لاسر ف اماد . فى كه #ق و ومو ع ل ف 
قالت: وما نقصّان العمل وا قَالَ: «أمَا تَقْضان العقل : فَشَهَادَةٌ امُرَ نين : 


ىن جا ا 2 ف 


شَهَادةٌ رَجَلٍ ؛ ا تقشَان ال ليخ : 5 إِحَدَاكُنّ تفطرٌ رَمَضَانَء وَتَقِيمُ أكائئا ل 


- 


و ه# 


تصَلى) . 


[ت16/م15, 15] - بِابٌ الدّليل على زَيادَةٍ الإيمان ونَقَضَانْهِ 
0. حدثنا مُحَمَّد بن سُلَيْمَانَ الأَنْبَارِي» وَعُثْمَانَ بِنُ أبي شَيْبَةَ 1 
حدّثنا وَكِيعٌ: عن سميات: ع سفاكة عَنْ عِكْرِمَة :2 عَن ابن عَبَّاسٍ قَالَ: 
نَوَجَهَ النبِيُ يكل إِلَى الْكَعْبَةٍ قَانُوا: يَا رَسُولَ اللّوء فَكَيْف الَّذِينَ مَانُوا وَهُمْ يصَلُونَ 
ل بيك الْمَقْيِسِ؟ ره الله تَطَالَى ؛ وما كن أكَدُ ليُضيم إيمنتكة 14[البقرة: 
3 . 
1 -. حدّثنا مُوَمَلَ بن الْمَضْلِ: حدّئنا مُحَمَّدُ بنُ شَعَيْبٍ بن شَابُورَ عَنْ 
يَحيّى بن الْحَارِثْء عَنِ القَاسِمء عن مي قاع عَنْ رَسولٍ الله عل أنه قَالَ: 
ا(مِنْ عي لل 0600 الله وَأَعْطَى لله وَمَنْعَ للَى ققد استَكمل الإيْمَانَ). 


الْمُؤْمنيَ نا ا خلقًا»). 


و عأ" و يراه ال ا لله 


3 4 حد اي سان لقا 02 “ار موحي كال + 
رجالا وله بغي رجلا مِنْهُْ كيك ٠‏ تقال سَعدٌ: يا وَسُولَ الل أطي كذ 1 


و 
007 أ 


وَفْلاَنَا وَلَمْ تَعْطٍ فلاَنا شكاء وعد ماد مِنّ؟ قَمَالَ النبِئ لله : «أَوْ مُسْلِمٌ) حَنَّى 3 


:. عَادَهَا 
سَعْدٌ ثَلآثاء وَالتَبِنْ يكل : ول 1 و مَسْلِم). 18 قَالَ النبئ عله : (إنّى أغطى رجالاً 


236 18] 5131 01 عأمه80 عط]1' (34/39) 


و10 10 تم:21ع0 15 اع 3201 ع11ط8ا (1ة11ع0155 م1 ع تتتتعناع:] تتزعطا 01 تتدع1 101 5أتتوع1آ 
”.(11اع11 01) عاط عط 1210 عع12 115 2ه تاتتامنتط) ع6 أخطع ام عط غخقطا عتدع1 101 


58 5311 126 1121 اتلن- جم 01 21110115 غطا جزه 22112660 15 غ1 -4684 
و/537 (/9إ0121) 98/011 ]اط ,1111 20 عنكق1 ,ناولا" ,كوك" :5937" :(األعطجتاع 52 5 طد1ا4) 0 
:011 12110 غ121 125 أعلا غ120 101" ,طوااخ مغ 111115 تناه 0ع12116طنا5 عتتقط ع/ل1' 
عط 11161 10 15 1513133 عع13ط2اء 10 أغقطا ععوا عا :(14 غ112ازلط-آاخ) '*وتتوعط 
1031 112) 05عع0 000ع 70115 10 15 غ121 ع125 10 320 ,حتتج[5] 01 11201277)وع] 
.(126211 026”5 قتاعاطء 11216 1ع11أع5 عط 01 غ12 معطا ارا 


5 لتلاطث 162 52:0 نط1 تتنسث 01 21101157 عط دنه 2211260 15 غ1 -4685 
ع6 عع762 220 51655128 136'5لخ" غع5)1ممك 5'طدلاذ :5210 عط أقطا تتعط 12 115 11011 
:5310 1 .ع6021م (01 10112ع 2) 2120115516 1017م 50112 01511160 "21171 تزممنا 
ع1 *”.تاعنمة11ع5 11ا1ط)121 2 15 عط ,تالئاع /ا .015012 غهطا 117 إعلأأوممم تطدااذة 0" 
:61160 "121112 112011 ع6 ععدعءم 320 51655128 5'طق[اخ" طذااخ 01 عع رءووء11 
31 115 2215121 0غ) مكاعم 2 10 علالاع 1[ ,1ع1ء1101 .7اأدتك8 2 لاأع1ع22 02" 
ع1 :101 ,عم 0 تاعتتدعل 15 تاع 32012 عاتطن رع 1اع0156 10 ع متترعتاع]1 ولط 01 نتوع1 :101 
”.(طةلاخ نإ 11اع1 01) عنتاط عط 1210 عع12 115 1ه تاتتامتطا ع6 أخطع امط عط أخقطا 


ع1 :5310 عط أغقطا تتقحطنا 12 01 كاتتمطابيه عط زه 22112160 15 غ1 -4686 
201 100 :5310 "1112 متنا ع6 ععمعم 320 515511286 5'طدااخ" طذااخ ]0 عع 7ءووء811 
.011 طاعوء (ع10 لكا .ع.1) وكاعع0 عط عطكلتاد ,(لطاتدعل) 2037 تتع 1ه 157اع12110 ما خرعرع] 


عط :5310 ع2 غ12 تتقحانا 2٠ط]‏ 01 2110117 عغطا زه 22112660 15 غ1 -4687 
عط :5310 1112 ومن ع6 ععوعءم 320 ع 2زووع61 و'طد[اخ" طذااخ 01 “اعم رءووءع1/1 
املا عستداط 20) ,50 15 عط 11 :/1اع12110 10 8151112 ماع20 5ع11ء25 84151112 2 
5 01 771687 112) 11211061 عتتاوعع5 71111 (1ع101320 عطا) عط ,رع15اتكملع012 ,(للتققط ممت عط 
”.(161011م25211 ع1215 


:101 112 2 1اتتلطاث 1011 10ز1125 01 211101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -4688 
1" :5310 11172 تزجنا ع6 ععدعم 320 516551126 5'ط13آأخ" طذااكذ 01 تاعع رءووء11 ع1 
راع 0 مط تتوعاء 2 ع6 173/111 عط ر5ع115]1ع121301»© 10111 101101128 1105 125 21/00 
1501151 01 16115]16اع213ط1ء 2 130 173/111 عط ,تتاعطا 01 عنملاقة ققط عط 11 220 
2 1220 عط ]1 زع11! 2 1اع 18701110 عط (ع 25:00 0غ) 0م1211 عط 11 :1 مدا 5عتكاع عط 2111لا 
ع2 ,21011115 2 12206 عط 11 :015 7عطاعوع: 1017م 101110 عط (ع3205:00 طنامة) اوع) 
”.1 عط جحلمة 077121 78701110 عط ,(عدملاطنه) 0ع1ع:1311ان عط 11 20 :11 علدعنلط 101110 


ع1 :5210 عط 11216 :211 تلط بطاخ 01 2111011157 عغطا زه 1221121660 15 غ1[ -4689 
1" :5210 11172 2011نا ع6 ععمعم 320 51455125 136'5آأث" طدااكذ 01 “عع مءدوء1/1 
15 ©2آ 1116 عط غ2 نزع9ع11ء5 (لا[عاع1مصامء) 2 عط م1 غ206 15 ترعتزع ]0001 
5 علتنتتل ع1 .15لومغ5 عط عدنة عط غه تعلاع1[ء6 2 ع6 0غ غ201 15 1ع1) خ ./كرعغ 01 
”.71 1115ل عط عدن عط غه تتعنعء11[ءع6 2 عط 10110 
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5000 5< ف م ل ل يف 7 7 
دم من هُوَ أحَبُ لي مِنْهُمْ لآ أفطيد شَبْنَامحاقة أن يُكَبُوا في الثَارٍ على 


الزُمْرِي: را 4 اي [الحجرات: 4 قَالَ: 5 
الإِسْلامَ الْكَلِمَةء وَالإِيْمَانَ الْعَمَلُ. 


5 


بد 


3 حذها امد بخ عتبل: حدننا عَبْدُ الرراق. سم وعذتنا إتزاغيم بن 
بثان حركنا ان لعش قَالاً : ع مَعْمَر؛ عَن الزّهْرِيٌ عَنْ عَامِرٍ بِنِ سعد » 
عن أبيه؛ أن النبِيَ يكل قَسَمَ بَيْ 3 اناس قَسْما فَقُلْتُ: أَغْطٍ فُلاَنا فَإِنه مح ب 
أو -_- ع لأغينى ا اكه المُطلق وَغبرة عدا أي مله 00 


6. حذتنا أب الْوْلِيقٍ الكلثائيية : تنا شَُعَبَدٌء كال وَاقِد بن عبد الله 


الحلا 


و 


أخبرني عن أي أنهُ سَمِعَ ابنَ عُْمَرَ يُحَدَّثُ عن الْنْبئ كله أنه قالَ: «لآ تَرْجِعُوا 
َْدِي كُمَارًا يَضْرِبُ بَعْضْكُمْ ركاب بَعْض'. 

7 - حدّثنا عُفْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ: حدَّئنا جَرِيرٌء عن فُضَيْلٍ بن غَرْرَانَ 
عَنْ نَافِعء عن ابِنٍ عُمَرَ قال: قال رَسُولُ الله يك: «أيُمَا رَجُلٍ مُْلِم أكفّر رَجُلا 
مَسَلِمَاء فَإنَ كان كَافِرًا ولا كانَّ هُوَ الْكَافِرًا . 


3ظ0ظ4ك1 ه حذائنا أبو وخر ين أبي شنيية: عر غَيْدٌاللويخ تمي ؛ حدثنا 
الأَعمَشُ» عن عَبْدِ للب مره عن مَسْرُوق» عن عَبْدِ لبن مرو قال+ قال 
رَسُولُ الله كِِ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَهُوَ مُنَافِنُ حَالِصٌء َمَنْ كانت فيو حل ينه 
كَانَتُ فِيهِ خَلَّةَ مِنْ نِمَاقٍ حَنَّى يَدَعَهَا : إِذَا حَدَّتٌ كَذْبَء وإِذًا وَ ع3 الشبلت. وَإِذَا 
عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا حاص فجَرَا. 

9. حدّثنا أبُو قارع الأنطاكئٌ : كنا أو إِسْحَاقَ الْمَرَارِيُ عَن " 
الأغمّش» كن أب اي ٠‏ عَنْ أبي هُرَيرَة قَالَ: َال وَسُودُ اللَّهِ عله : للا يرن 
الرّانِي حِيِنَ يَرْنِي وَهُوَّ مُؤْمِنُء وَلآ يَسْرِقٌ حِينَ يَسْرِقٌَ وَهُوَّ مُؤْمِنٌء ولا يَشْرَبُ 


و« 6 


الْحَمرَ حينٌ يَشْرَبَهًا وهو مَؤْمِنْ ' والتَوْيَةٌ مَعْروضة بعل . 
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ع1 :5210 عط أقطا طةخ11نة تنآ ناطاخ 01 1150115 عغطا حنه 2211210 15 غ1[ -4690 
عط :5210 "111271 112011 عط ععوعم 320 51255126 136'5آلثخ" طذااك 01 عع مءو11»55 
1 51206 21016611115 2 325 2615 19111 رطاتة1] عط ,نكاعغ20111 201011216125 15 عه 
635 )1 ,(نكاع]2011[1 128ع01211) منا وعكلاع ع1 عع02 2120 نتتتلط 01 غ011 201225 ,لتلط 
.110 0 


127 لعسندلنرموءط عط 1 أتامطخ أدط ١1‏ [17] 


ع1 :5210 عط غقط تقمدنا 102 02 اتتمطاتهة عط ره 021260 15 غ1 -4691 
ع1" :5210 1117 ناممنا عط ععوعءم 220 ع تاووع01 'طد[اث" طلدااخ 01 عع 2ءو5ء851 
ع1)) 2120115 5تتولع112 عغطا (35 15[ع12110 35) :21 غ12 0ع10212م0ع:1م عطلا 01 5اعاءع رع ك] 
00 ,ع01 لإعط1 11 2110 ,11322 71516 غ20 0ل ,111 1211 لاع 11 ,50 :226102 قاط (01 ع1ممعم 
105 ع31 عتاعغط 0ع20ع121 12621155 ع1 ) ”.21063551025 1012121 تتاعطا 2120 11016 
15 غ1 ,آالاء 3120 5000 غ60 ع:1ة عنتعطلا م5122 1124 تم1اووع:1محتا ع1215 عط عتتقط مانت 
201 15 1الاء ع6 310 ,لطاع تناخ طدااخ 0غ 0ع25215 15 غ26 00مع تزآداه 01 0م لنوع1ه0 
1121 11/110 ,112213135 ع 0 :511201131 عنته /[11 ,0121م 15ط1ا 12 310 تلط ناا 0مأمع1ه0 
عطا لتتة غطعخ1! عط .».1 ,كتتاع011 1112121 123112 50 10 10110 عط حا دع قلط آله 
1 رأناظ .021112655 عط 0غ 11لاء 220 رغطع1! عط 0غ 00مع عطترءع5ة لإاعغطا 320 ,رووع 01 
غ0 051 ,1285 11ل2 01 1مغهوع1ن) 121 20 الم ع1 غ2 521/15 ]3/1011 وع50 
.(1 165262 1131 112 11177ط :5131 601110 1012 210 عدماث طدااخ 15 ,1الاء 220 5000 


عط :5210 عط غقطا طلكتمطلن] 02 اتتمطائتج عط جه 60غ72هم 15 غ] -4692 
تنو" :5310 "11173 012منا عط ععمعم 320 55128ع51 5'طو[اذ" طذااذ ]0 "عع درءووء11 
5 01 112513115 عط 2120 ,قطق1اع 1512 (35 15ع12110 اأعناد) عت عناعطا ,)2ط تحرعبرع 
01 171077 ,50 .126 010102120 عط لامعل هطنا ع605) ع:21 23102 (1122[كبك/ة8) 
25 تتاعطا 01 ناء77ع10 210 ,21066551012 1112121 115 2620 غ201 00 ر5ع1 تتتعطا 
15 غ1 320 ,03([31آ-40 01 و5عع]90ع0 عط تع طن عنتة لاعط 1 .تقلط 215116 غ201 00 ,111 
”.40-1 0 اع 011( 10 121آاث 110011 1112111116121 


ع2 أغأقط) تنه :طاوخ-اخ 101525 ناطخ 01 7امطاناج عط زه 2211260 15 غ1 -4693 
' 11127 01م ع6 ععدءم 320 51655128 131'5[اخ" طذااذ 01 “عع مءووء54 عط 1 :5210 
11 طأع نط1 122110 01 1210111 2 حتلم ستحلث لعتوعتء 135 تاداع تناخ طدااخ * :5210 
(12131111120) تتنجل م 01 5015 عط ,11230 115 11 310 وللتتدع عط 01 5غتدم 11ج تامع 120 
:(0ع21ع1» عتاع1717 للع لطاع 1اطا/ةا حنام) لتتدع عط 01 15قهم عطا 35 غداعرع0111 35 عطتتدء 
721 220 بعاعة[ط عط لتتهة عغتطنةا عط بلع1 عط ,تتاعطا أ3ع21201 حتام] ,عترع عترعطا 
5000 ع1 20 0م1711 عط ,أخمع نلع01506 عط 20د ع1طهاع2 عغطا رأقطا معع ماعط 15 
”.131 داعع تتاع6 15 171/131 2110 


عط طخت ععرع بر ١116‏ :510 عط غقطا تلخ 2ه (تاأتتمطاتة عط ده 0ع2:هم 5زغ] -4694 

,1511 2012زنا عط ععدعم لتة ع(اووع1ط 5'طو[اذ"' طذااذظ 01 7عع رعدوء11 
5" أعام2:0 عط 1 .03131020-:8301 111 210551012 11111121 2 26601122115/1115 
210111101 غ53 76 20 536 210 115 10 221116 ”11123 012مزنا عط ععوعم 220 55128ع61 
8 5631160 320 12630 15[ غتاع6 عط تاعغطا لصقط قلط صا عاعننة الهحتدة 2 120 ع1] 
3 غ120 210 ,011لا 3110118 2026 15 عتتعط1" :5210 نعط ع1 .غ1 طأامةا لطباممع عطا 
101 0عمع3551 [11أع11 1 ناه 23130156 11 تأعطااء عع13م 25 عط )2ط غناط ,آناه5 0ع6جع01 
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0 - حدّثنا إِسْحَاق بن سَوَيْدٍ الرَمْلِيُ : حدّئنا ابن 585 مَريم : 30 خبرنا نَافِعٌ 
ديقف الك قدي 114 حَدَنيِي ابنُ الْهَادِ أن سَعِيدَ بنَ سَعِيدٍ الْمَقْيْرِيَ حَدََه أنه 


سَمِعَ أيَا هرَيْر يَقُولُ: قال رَسُولُ الله يككِِ: (إدَا رَنَى الرَّجُلُ حرج مِنْهُ الإِيْمَانَ : 
كَانّ عليه كَانْظلق قَإِذَا الْقَلعَ رَجَعْ إِلَيْهِ الإيْمَان) . 


[ت17/هم16: 16] - باب في القدّر 


1 حدّئنا مُوسَى بن إسْمَاِيلَ: حئنا عبد الَْيزِينُ أبي حازم قال: 
حَدَلَنِي بِمِنَى عَنِ أبيوء عَنِ ابْنِ عْمَرَ عَنِ اللي ل ثَالَ: «الْقَدَرِيَة مَحْوسُ هَذِه 
امَو إِنْ مَرِصُوا كلا تَعُودُومُمْء وَإِنْ مَانُوا كلا تشْهَدُوهُمْ). 

2- حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِير: أخبرنا سُفْيَانَ عَنْ عُمَرَ بن مُحَمَّدِه عَنْ 
4 عُمَرَ مَوْلَى غَفْرَة 3 عَنْ رَجَلٍ مِنَّ الأنْصَارٍ عَنْ حُذَيْف قال قَالَ 00 اللّهِ عليه : 
لق أنه سقيةه وتقيسة فلن الأثد الَذِينَ يَقُولُونَ: لا كدر مَنْ مَات مِنْهُهْ 
قلا كَفِمدوا ثارث ومن مَرِض مِنْهُمْ م قلا تَعودُوهُم. وَهُمْ شِيعَةٌ الدَجّالٍء وَحَقٌ 
عَلَى الله أن يُلْحِقَهُمْ بالدّجَالٍ. 

3 - حدّئنا مُسَدّد: 0 يدبن يع يت بن شعيق» دنا + قالا: 
ام ؛: الهَحلق كل و جا يل جع الأ فَحَاءَ بثو 
آدَمَ عَلَى كَدَرٍ الأزضء جَاءَ مِنْهُمُ الأَحْمَرٌ وَالأَبْيَضُ وَالأَسْوَُ وَبَيْنَ دَلِكَء 
وَالسَهْلٌ. وَالْحَرْنَ وَالْصُبِيِثُ: وَالطَيّبٌ). 


سصدصة لم 


زَادَ فى حَدٍ دِيثِ يَحْيَى : «وَبَيْنَ ذْلِكَ) وَالإِخْبَارَ في حَدِيثٍ يزيد. 
4 عاليا تقدية الشتشن» سديه الْمُْتَمِرُ كَال: سيقت 
مِنْصُورَ بنَ المُغتمرٍ يدث عَنْ سَعَدٍ بِنِ اما عن عَبْدِ الل بن حَبِيبٍ أبي 
عَبْدِ الرّحْمِنٍ السَلْمِيٌء عَنْ عَلِيَ قَالَ: كُنا فِي جَنَارَةٍ فِيهَا رَسُولٌ لل كل يبقيع 
ال قد ٠‏ َجَاء رَسُولُ الله كَجَلسَ وَمعَةُ مِحْصَرَة. فَجَعَلَ يَنْكَتُ بِالْمِحْصَرَ 
في الأزضء» ثُمَّ رَََ وَأَسَهُ قَقَالَ: هذ أي بلطي سه 


- 


3 -- 1 


- 


كَدْ كُتَبٌ اللَّهُ مَكَانَهَا مِنَ التّارء أَوْ مِنَ الْجَنَّقِ إلا 


- 


7 
سل ا 


فل كيت 6 م سعدة. 


0م 120 للقصطن؟ +0 عزمه8 عط (34/39) 


516550 ع1[ 2120128 ع5 17111 ع1 تتعااعآ/171 تتتقط :101 1120تتتتعغع0 2150 15 غ1 220 نتط 
23 060610 غ20 ع7 5101110 (ع561م0مة 'طدااذ 0" :5310 حتدح خ ".لعطاعاع7 :1ه 
5 115 2120118551 7106771 35 05ع06 6 ع0ك3ع1 210 115 101 جاع11/11 جاععط 125 11126 
5 115 ]31201185 *اع377ع18/0 320 تاوكتاعم 0م1655 2 01 5لعع0 عطا 00 111ننا لعووع1ط 
ودتطة لطم " أعطم0: عط]' "07وتتاعم لعطاعاع 2 01 دلعع0 عط 060 17111 لعطاعاع مر 
0 /ا35»ع غ16 11120 10 ع1220 15 عام /كاء؟8'' :5210 ”1113 تزهمزنا ع ععوعءم 220 ع 7تزووع1ط 
عط 101 لاقع 172206 عتتة 05عع06 00مع ع1 :0غأدعته 15 عط لاعتط؟ +101 أدطلا 060 
عط طعط]' ".0عطعاع عط +10 لاقدء ع2220 عنته 05عع0 11لء عط 320 ,لعووع1 
75 310 (/013115 11) 5علاع عاكلا عط 50" :وعوتزء 17 0179 1011011028 عط 0م 1اعءع1 
عكلة12 0عع120 1لاتا عث/لا رأوع8 عط 10 5ع611وع] (/1157ع512 211 12) لمث ,(لطة1ام) 
15 2110 1م1215 /7ا0عع51 2 15 1773/10 عط أناظ .81155 0غ طغهم عغطا مطتط د10 5111:0011 
1231 0عع120 17111 علا رأوع8 عط مغ ع1[ عطا وعتااع لمث بأدمعاء لباك 11اع5 1اعوطاط 

(5:10 ”*211آ-الخث “ غطاع الا عط1) *”.نكدءع815 0غ طغد عط مستتط :د10 51200 


مم طد210ضنا8 16 طذاآتلطخ 05 اتتمطاناج عط ره 17752160هم 15 غ1 -4695 

111 عط 2160ع0 20) غ201 0م3151 110 1131 ]1115 116 :اتتممنة لا نط1 وتتطولآ 
0 111113231 220 1 .13121نال-اث 1512620 725 طلقنزقد8 ا 1216 0ع170212مع1م عغطلا 01 
:5310 16 18/12 تلذتتححانا 01 [(13ط 101 257125ع1 ع1 1-111177/311شث 1173311 ]دخ لطم 
طدااك 01 اعع28ء55ع11 ع1 01 011221110115 ع 01 عزه أعع122 ع أقط) 3701110“ 
5 7/136 ]30011 تتققط ع[35 0غ 35 50 ,11172 01م ع6 ععدءم 320 5155125 1135م" 
ان '”.ع126 01021260ع1م (عطا 01 1عغ202) عط ع2 1متتععممه 5310 راععط 
ع1 1210 21611115 2436:5طل>![-اث نط1 :231انآ نط1 طلهاانلطخ 16؟ 0ع6»01210 
5 012 (56000) 115 01 ع012) .1112 5111101111060 1 2120 22121011جامهء 1197 .1105011 
701114 0122111011© /9آ123 136 لعاععم<ء 1[ .11ع1 215 دنه 56000 تتعطأه عط 220 غلاع 11 
011 112 20216 21/431239 !3ط ]تخ لطم ناطذث 0" :5310 1 .علدعم5 10 عجن 011017 
”.71608 أع0116ه 220 :ه10 عاعء5 2120 32 *1نال) 110159 عط عأاعع1 10 عله 101عع1 
501 516236 2101 011311165 5000 11ع1 ,3113115 تتاعغطا 01 عحتزهد 1020 جاعم ع11) 
13 120 15 ع1اعط1] غ121 ن1د1ء نزعط 1“ (لعت7<تتناوع:1 عط صعط]' .عع0ع1011 11510115ع1 01 
ع1 ".2160656120 1201 ع31 5أطعله عط أقط) 220 غ12 0ع010212ع1م 35 1128 2 
0 1 1136 11122 111101132 ,تتتعطا أعع12 جاملا تعط/1* :5210 (21جانا نط1 طداانلطلم) 
0 عع] عتتة لإعط) 35 1اع17 35 ,0م06 تاعط) 101 015101117م5ع1 جزم عع11 
2 ط121انتلطم تنتمط/الا طغاامزا ,لطدلاخ) )اط 8 .0عع0 109 101 1500115111157 
01131 25 1221111 35 5010 11112 غ71 120 تتتعطلا 01 عطاملاطة 11 إتتوع51 10 0م115 :12131ل1] 
طهااث ,(لطدااذ 01 :17129 عط 11) أصعمد عط طاعتطنتا لنتطنا (01 لله أناممحط عطا) 6غ 
:00 ع1 .12 210102150 عط دنا 0ع77ة11ع5 عط 1112155 غ1 أمععع3 غ120 17701110 
عط طااا عناع1 1776 /033 ع00 :عط 1010 طوأأمطل!-اث 160 تتوحطنا ,تعطاة1 317 
11 171211 ,11123 112011 ع6 ععوعءم 220 128ووعة51 132'5[آث" طدااك 01 “عع مء55ء11 
معع0 تكاع7 135/128 روعطأ10ء 18/116 /كاع77 77211118 ,1231 2 115 ع:101ع26 306210 
2 ,1"1111611101:6 .3571 01 5م36 120 علاع18 م11 ,للتمط/1ا زه ,تتتقط عاعهاط 
240 51655125 5*5ط13لخث “ أعطم2:0 عط 1 طأالةا غ52 ع1 .1172 160081170 115 ]011011835 
1)) 115 012 2211325 215 11/11 ,قاط 01 غ800 12 أاعما م11 .قاط نزممن ع ععوعم 
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قَالَ: فَقَالَ رَجُْلُ مِنَ القَوْم : يا نَبِىَ اللو أقلاً تَمْكْتْ عَلَى كِتَابنَ 
وَنَدَعَ الْعَمْل؟ كُمَن كان بِنا مِنْ أمْل ١‏ لَسَعَادَةٍ انين الى الكقاكتق 
وَمَنْ كان ينا ين أخل ١‏ أووسى لَيَكُوئَنَ إلى الشَّقُوَةِ. فقالَ: «اعملوا 
ككل ميس لعا لق له 7 ما أل السَّعَادةٍ مسرو يلتمامم. ما 
. الو 2002 قُوَ) ثم قا بي اللو ل : #كآماً من عن 
© سَنْدَ يلق (© مغر 7 [) ون سنْ يل وَاسْتَفق 
00 0 4 كم د التي 4 [اللير : 16 
5+ حذثنا عَبَيْد ا 0 000 لي طدكا لسن 
عَنِ ابن بُرَيْدَةَه عَنْ يَحَْى بن يَعْمْرَ قَالَ: كَانَ أَوَّلَ م من تكلم في الْقدر 
ِالبَصْرَةٍ مَعْبَدٌ الْجَهَنِيُ. فَانْطَلَقُتُ أنا وَحْمَيْدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمْن الْحِمْيَرِيَ 
حَاجْيْنِ 0 مَعْتَمِرَيْن فقلماء 20 ينا ذا + يخ أشكات رَسولٍ 
اللّهِ كلل ا قينا م يَقَولُ هَوُلاءٍ فِي الْقَدَرٍ. قوفي ل الله ثقالى م 


6 ماس 5هوو 8 ا 


اديه عدر 5اخلا 8 دس ٠‏ فَاكْتَتَفْيه أَنَا وَصَاحِبِي» فَظَبَنْتُ 


9 


أن صَاحِبِي سَيْكُلُ الْكَلآمَ إِلَيّ. فَقلْتُ للق اتا عد الي بي 3 كل ته 


قبَلَنَا ثب 0 3 القرآنَ؛ 00 ليل عمون أَنْ لا 


سر ابي 
> © ه وا بي خ” إن 0 83 سسجت 


أننك؟ كال ؛ ذا لَّقِيتَ أُولَيِكَ فَأَخْبِرْمُمْ لي يرية هأ ِنْهُمْء وهُمْ 5 
5 . وَالَّذِي يَحْلِفٌ به عَبْدُ الله م عم لو أن لأحَيجِمْ مِْلَ أخدٍ ذَعب 
ده 2 ما كَبلّهُ اللّهُ مِنْهُ حَتَّى يُؤْمِنَّ بَالْقَدَرِ. كال : حَدَننِي عُمَرُ بن 
الْحَطَّاب قَالَ : بَيْنَا تَحْنُ عِنْدٍ رَسُولٍ اللَهِ يل إِذْ طْلَمَ ء عُلينًا وجل شد 

َيامِن الثيّاب خَدِيدٌ سُوّادٍ الشفر لا ال الم الشفر ولا تعره 
عَتى جَلَنٌ إلى يسول اللدلة كاستد وكبتيد إلى تيد تبه اث 


244 121 531 01 8001 ع1 (34/39) 


عط]: '.15 حته[5] 124 ع2 1[اع] ,7<7:20تتتتحطبكخ8 0" :5210 220 قطعتطا (5” 512181 
0ه :5210 1112 01م ع6 ععدعءم 220 51655126 5'ط13أخ" طذااخ 01 تاععرءووءع3/1 
115 15 17721220قطتكط 1246 320 طدااك أتاط 500 20 15 عتتعطا أقطل) 5611وع1 10 15 
5 0 ,1112 112011 ع6 عع2عءم 220 51655128 و 'طن1اذ" طدااخ 01 زععء5و5ء811 
عطا) 01 1255 عط عتكاعوط0 ,لاأتتقطء تند أتاوع عطا 21م ,لاء135م (/26015ع0011) علطا 
0 (ة22”6] .1.6) 110115 عطا 10 ع2115111128 261101112 220 ,12122031 (01 101111 
77 ,1101773771 .11111 عط 010 عتتقط ناملا" :5210 ع2 .00 م1 م361 م31 11ملا ع235 
001111111160 ,111132 5313 عط غ2 ,2120 5)1012ع11ن عط 0ع1215 عط أخقط لع0156مؤ25 عبر 
عط1) ع2 ”.15 طالة1 غخقط/ا عمط 1اع 1" :5210 ع1 .عنتة 1735 (لاء:3251 عطا) غ1 أهطا 
5] ,80015 115 ,5اع328 1115 رطذلاخ ا عة1آء6 0غ 15 غ1" :0عء:2151 (أعطم10ط 
324 5000 15 ,غ131 0ع010212ع1م ع1 220 ,اتاعصيع 10[ 01 102390[ عط1 ,5تاعع مءووء11 
5 1 773 عم 1اع1" :5310 م11 ,رعط] ”.ع1 ع1 بدلا“ :5310 ع8 ”.1زترء 
عخع5 1املا 11 35 1131آخثخ «متط7015 مغ 15 غ1“ :1140مع1 (أعطمه2ط عط]1) ع11] .15 
20011 12 لاع 1" :5310 ع1 .9/011 وعع5 م11 ,تلاط عع5 غ002 011لا داع نا0ط) ,ناعتتع1011] 
5 70 026 عط1” :121162160م0ه (أعام2]0 عط1) ع2 *”.تتامط 1000120 ع1 
ع0 [اع1“' :5310 ع2 ".35120 مثا عدده عط قط عع2017160] تتعغاءع6 120 قهط 0م0512 
15 15 01 ع5012)'* :31251160 (أعم21:0 عغط1) ع1 *”.5اع0116م 15 01 عجنام5 
3 1186 ,113511 2120 12155655 تغط 0غ لقتل عتكاع 7111 انتاع-ء512 عطا أخهقط1' :(ع21 
1/111 لاعطا غهط) تاطأادع:1 اأعناحط 50) داع غهمع عالط لأوع0 ,لعغ100ع62 0 11ان 
طعا 2320 ع118 غ2عآ851 ع1 0125111161125 12 2120161 026 125أعم0امء (عط 
13 غ71 0ع5]39 1 220 /9آ113 115 01 غلاع1 (1ع50:318 عط6ا) عط عط 1 '.1101285ناط 
,:1331[] 0" :عدا 0غ 5310 ع1 ع1م1ع 03395 ععقطا 2211797 25 1026 35 (أعطمم:ط عط1) 
م6555 1115 320 طقلاخ “ :1160مع:؟ 1[ **7359 تزعع[25 1115 7710 120777 ناملا 00 
3 2126© ها رأع11ط53) ([إع328 عطا) 1735 عط“ :0ع21عتتحرامء ع8 *”.أوع6 تتتملن] 

.16115101 :0111/آ 01 12216615 عط 011لا طاعوع] 0غ نزع1:0ه 


8111310313 1512 ابلطم 01 :160115ناج عط جه 23211532660 15 غ1 -4696 

أ2 17لا :5210 ماع11 غ113 تش تتتطح ]تخ طشم 2نط1 113210الط 210 اتادلا حنطا] وتتطولآ 
و12 210102120 عط 01 1212101 2 ع1220 ع3 تنعط 0غ ,تقحتدنآ تنط1 طذ1 انلام 
و5312 ع1 15 أ5ع1 عط 210.. .]1 غ101ا0ط3 /533 (1 أعء زع:1 0ط1ا) 6001م عدندهد أهط1ا 2120 
51 16 25120 1111211131[ :01 11117211131 1012 تقح ث :5210 عط لاعتطنةا 111 
ادلاخ 01 عع 2ء15155 0 :111 جزممنا ع6 ععوعم 320 55128ع51 ك'طد1[اذ" طدااذ 01 
240) 225560 225 غ172 م1 عع01032ع26 112 غ1 15 057عع0 تناه 00 ع7 10نامطد 101] 
10 ع10226م0ع26 112 01 ولطوااخ نا ع6 0غ 0ع125أوعلع1م 0ه 0ع10212م0ع1م عع 
01 اع8 146552 عط **0(7ع56126ع0ع1م اععط أعلز 201 125 لاأعتط8ا) عجتامه مغ 15 غهطا/ت؟ 
© 13 15 غ1" :5310 1112 012منا ع6 ععدوعءم 220 ع2زووع51 5'طد[ااث" طأد1[ام 
للخ نا ع6 0غ 0ع5612ع0ع21 2120 010102120 تاعء5 320) 225560 2325 111216 ارا 
00 ع7 5101110 نآط/زا رصعط]"' :0ع2512 006 تاعطا20 01 12312 عغط1 ”.لطاع ام 
”7(طة1اخ نإ ع6 0غ 0ع5]12ع0ع1م 2120 2101021260 عتاء:17 5ع تقلطا 211 ععطزة) 05عع0 
50 :5310 21122 112011 عط عع2ع7 210 512551125 132'5اخ" طذااخك 01 تاعع دمءووء8514 عطا 
5 © 00 10 /ا35» غ16 11120 10 ع1220 عت جاع0310) عط 01 215ة]1طقططا عط ,أطبمل 
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فلي فخدكف ثقال» مي ند أخيزني عَنٍ الإسلام؟ اك .> 
الله يكهِ: «الإسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا الله وَأنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ 


برج اتن 


اللى وَنَقِيمَ الصّلدةٌ وَنَؤْتَيَ الرَّكَاةٌ وَنَصُوم شان : وتَححّ جم البيث 
إن استطعت إِلَيْهِ سيلا . كال سدفك:. نال: فَعَجِبنَا اطاط 


وَمَلائِكَتِهِ» وَكُتْبِو؛ وَرُسلِهِ َالَو الآخِْرِء وَتّؤْمِنَ بِالْقَدَرٍ حَيْرِه 


شرو قال: صَدَقْتَ. قال: قَأَخْبِرْنِي عن الإحسان؟ قالَ: «أَنْ 


يد الله كَأَنَكَ تَرَاهُء فَِنْ لم نَكنْ تراه فَإنَهُ يَرَاك). قَالَ: فَأَخْبِرْنِي 


8 الكاهقة قال هنا المجؤول عنها ا بعلم مِنَ السَّائِلٍ). قَالَ: 
اراتقا؟ قال تآن فلك الأمة رتنا . وَأذ رى الْحَمَاةٌ 

رع عَاءَ الشَاءِ ءِ يَتَطاوَلُونَ فى الْبُنْمَانِا قل : ثم انطلقَّ 
فَلَِْتُْ مثا نا. ثم قَا قَالَ: «يَا عَمَرٌء مَلْ تَدْرِي من السَّائِلَ' قُلَْتُ قُلْتُ: الله 


غلم. د انه جبريل نَاكُمْ يُعَلْمْكُمْ دِيتَكُعُ) . 


6 . حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا يَحْيَى» عَنْ عُثْمَانَ بن غِيَاثِ: 


4 4 


له ص8 فل ب بك م 


دكي عَبدُ لبن يري عَنْ يَشبى بن يَمغْرَ وَحُميد يدِ بن عَبْدِ الرّحمن 


قالا : ليق عه اللوية قي 113 2 القند 9 كولوة قف 5 
و 81 كانه ومان رَجَل مِنّ مِرَيْنَة ا 4 1 بان اسار 


املف 


الله يما تعمل أفى قدو د خلا» أذ تضى» أذ فى + شاء يستانف 
الآن؟ س افِي شَيْءٍ كذ خلا وَمَضَى). فَمَالَ الرَجل؛ ف 


2 


الْقَوْم: ‏ نَفِيمَ الْعَمَلُ؟ قَالَ: (إِنْ أَهْلَ الْجَنَةِ يُيَسَّرُونَ لِعَمَلِ أَهْلٍ 


46م 102 طقصصد؟ +0 عأمو8 عط1 (34/39) 


ع:5ة (أاأع 01) م111 عط 01 25ع212ع0 عط 25 11عء:17 35 ,طع0210 عط 0غ معط 0جع1 أهطا 
”.(11ع1 01) 111 عط 0غ ماعط 1420 أقطلا 5لعع0 عط 00 مغ نا5دء غ1 1110 0غ 12120 


1 101 51112111211 01 211101157 عغطا جاه 22112660 15 عصتدة عط1' -4697 
17113 ,131251211551011 01 2112طه اع 01111 2 1110111 ,نتتامطة ةلا ذاط1 110111 
15 أهط/1أ** :0ع351 (1[ع0©311)) ع1 :5310 عط طأعاط7ا 11 ,5ه 1ع تتلع:1 لمته 20011025 
11137 01م ع5 عع2ع0 320 51655125 135'5لأث" طدااكذ 01 تتعع ءووءع54 عط 1 ”1513127 
و1137 31لناعع1 عط 0237 ,لاع21339 (06115310137) عط اذ 1[ طوأوء مغ 15 22جأ5]'* :5210 
عطا) 01 1255 عطا عثثمء065 ,لطد0* 12 .».1) عذ5نا0]ط عط 10 ع21151112128 1101122ء0 
(015 5عع3 عطا) جام (جتدعاء غعع 0)) طنط ععلةا 10 220 ,13122032 (01 طأدامدد 
”.1201117 66112011131 


ناطث 210 5ط112تتتاطآط ناطث طأه0ط 01 21110115 عط <زه 2211260 15 غ1 -4698 
عع3ع76 310 516551128 131'5[لذث" طملاكذ 01 تاععءووء154 عغط1 :5310 لاعطا غأهطا “تتخطد[ 
3 711297 21101 ,00111221110115 115 2110118 غ52 115 1337 10 0ع115 "1110 01منا عا 
1 11111 (122ع12] 2120115 10112) 735 ع1 7/10 0137[ غ201 178:01110 عط رعصطلقه تاعع 50121 
24 51655125 5'طة[اخث" طلدااكذ ]0 تاعع2ءو55ع54 عط 0م251 11/6 .«7قلاط أنامطج 0م0512 
701110 :51121151 /إ211 1121 50 ,11112 :101 ع2136 5111115 2 1122 10 ''11121 011مزنا عط ععدوع7 
210 1112 :101 122110 01 ع20تع اع 1ط 2 1110ا تتعطل 117 .عتتتدء عط ععداه تلط تتمجكا 
1 15 2311:3101 عغطا 01 أوع1 عط 210. . . 5وع510 طامط 115 2ه غ521 ع1 2101 ,11 011 5216 
(0تقتقط 0عط121ء5وع0 عط 20ة) عتتقء :ع8 55:31 2 210.. .012 217710115 ع1 35 5231026 
23 ه56 م2620 :533/1118 ,120112ع ع1 01 0ع عط 011 5211121012 ع520 عط أأأصمنا 
5 م762 2120 516551128 41135" طذد1اخ 01 ناعع 2ء55ع51 عط ** 8111131211201 0 011لا 
12 111111160 '' 1110 0011نا 


120 1اع1 1 :40-102113121 17 01 100115ج عط ذاه 221152660 15 غ1[ -4699 

1760102112 (01 1012اأعع[ع1) 1115 10 2611311211185 (5310) 15 17/1216 260111 6011151011 
1] 10 ]ع7 1 .12161 /12 52011 701110 (161012م5115) 15 355310 غاع1 1 220 رعتة 1 
011 012115101 1260 [أع1 1 !2011 كلخ -ام بطخ 0 :تتققط 0 5210 220 122 حنط] 
أآء] 1 220 زعغدط 0ع010212ع1م (01 2زملاعع زع1) 15) 10 1]212128ءم (5310) 15 216ط/زا 
2 126 0غ ع1داع1 ,50 .1215 1017 جاه أعع11ء 176أهع28 2 ع2317 أطع121 15طا 215210 
512111 01 ع501116- 2 ]1 1131 1701110 طدااخ عع27طاعتاعم بأاععمزوع:1 1115 11 11211:361011 
01 12125163125 عط 211 2111215120 لاع اتصاخ طملااخ 12 :5210 عط ,أقطا م0 ”.عدم 6غ 
1 ,50 00 10 12112ء ع'كقط) 17:01110 ,0عع1206 ,ع]ط ,رطتتدء 220 قاع 'توعط 1]15 طامط 
(351ة1 عط 112 تاعلاع) تتاعط) 10 ]0[115نا 5 غ201 (701110 علط كتلط 220 رع تكتعوعل تزعطا 
1 51161 تاأعناحة ع 701110 15 ,تتتعطا تممنا لإعنرع81 8115 لع1مؤوء6 ع2 11 2110 
0 1131وع 15) 35 5010 12111 35 1357 9/011 11 ,رع101ع7ع11' .ق0عع0 تتاعغطا طتقطا سعط 
01 120111213111 عط 0غ 1121نه 15 25 /إ120116 لاأعتناح 25 01) ,ل00تطنآ (01 124212نامحط عطا 
010 120132 160معع20 ع5 ]120 701110 غ1 رطوااخ 01 عكتددن) عط ا ل20عم5 م10 رلنتطنآ 
1 6 1010 128ااناوع؟) غ121 0102120ع1م ع1 ا طاتد1 عتتقط ناملا 11أضنا 
15 011لا 512115 غ73 غهطا أع12 عط 01 :11د /9آ0121مءعء عتتزمعع5 ناملا 20 ,(عع2عء12 
2240 :9/011 51211 10 غ120 15 011لا 1211ع5 0غ 12115 ١77124‏ 220 :ناملا 1211ع6 10 1211 10 101 
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اكد وان أَهْلَّ الثار ييسَروخ لمم أهْل الثّار) . 
7. حدّثنا مَحْمُودُ بن خَالِدِ: حدّثنا الْفِرْيَابِنُء عَنْ سُمْيَانَ قَالَ: 


ع 6 ا مص 


الي كن وا كين سياه ا 557 
حدثنا عَلقَمَهُ بن مرئل» ف سلممات ابن بِريدَةً عن ابد يعمر بهذا الحديث 


يَزِيدُ وَيَنْقُصٌُ: «قَالَ: قَمَا الإِسْلام؟ قَالَ: (إِقَامُ الصَّلأَةٍء وَإِينَاءُ الرَّكَاةٍ وَحَج 
الْبَبَتِء وَصَوْمْ شَهْر رَمَضَانَ. وَالاغْتِسَالٌ مِنّ الْجَنَابََا . 


قال آبر كاوة2 علقمة مس 

قال أبو 5و5 عدا حَدِيثٌ المروكؤه وَكَان عَلْقَمَة بن عند يدهب إلى 
الإِرْجَاء . 

8 حدّثنا تمان بن أبى شَيْبَة: حذتنا جرين؛ عن أنى 7 
الْمَمْدَانِيَ عَنْ أبي زُرْعَةَ بن عَمْرِو بن جَرِير: عن أبن ذر وبي هَرَيّرَة قال : 
اكَانَ رَسُولُ الله كل يَجْلِسُ بَيْنَ طَهْرَي أَصْحَابِهء فَيَجِيءُ الْعَرِيبُ قلا يَدْرِي 
أنُهُمْ هُوَ حَنَّى يَسْألَ. فَطَلَبْنَا إِلَى رَسُولٍ اللَّهِ كله أَنْ نَجْعَلَ لَهُ مَجَلِسًا يَعْرِفهُ 
الْعَرِيبُ إِذَا أَنَاهُ. قَالَ: كْبَتَيْنَا لَهُ دُكَانَا مِنْ طِينء فَجَلَس عَلَيْهِ وَكُنَا نَجَلِسُ 
السّمَاطِء فَمَالَ: السّلام ليك يا مهد قال: فر علب التْبيئ كنذا . 


- 


4699 حذتنا مُككدبق قثير: أعبرنا سنيان» عن أبى يكاف 12 
وكين قائن الستصضة» كن ابن النيلية قال ١أتيث‏ اريخ #شب.. تقلت 
لَهُ: وَقَعَ فِي نَفْسِي شَيْءٌ مِنَ الْقَدَرٍ فُحدَّئنِي بِشَيْءٍِء لَعَلَ الله تَعَالَى أن يُذهِبَهُ 


مر 
سس 
أ م 


من قلبى ١‏ قال: لو أذ الله تكالى عذت أغل شنواك رَآعل أذهه ديهم 226 
َِرُ الم لَهُمْ. وَلَوْ رَحِمَهُمْ كَانّث رَحْمَيْهُ حَيرًا لَُمْ مِن أَعْمَالِهمْ. وَلَوْ أنْقَقْتَ 


6 سس خج 


ِل أخل كفا فى سَبيل الله تقالى نآ قله الله تقالى يلك عت لزي بالقدر: 


21468 15 لققتنا5 01 عأمه8 عط] (34/39) 


0) 2012110 ع5 101110 011لا رع15ء ع1111أع5012 112 11277115ع5 م1311 01 1املا 11 621 
قاط 35120 320 1125*110 تنط1 طلداانلطاخ م غدع؟ 1[ معطناا .(لاع8 01) ع1 عطا 
0 غرع17 1 .5310 220 521لآ 35 5210 عط عجط 10 0ع24102عتط عط أقط غنامطج 
[ .5212 عط عح مغ 5210 عط 20 ,قتتط 0م2512 210 11دتتتهة لا -اخ ننط] 1101211211آ 
16 122 10 0ع126ع1 عط 01م تاعناعط) ,تلط لم351 320 غ121 نط1 72210 10 خجاء با 

.11127 112011 ع6 ععدعءم 220 51255125 121'5لثخ" طلدااك ]0 عع دء55ع11 عط حتاه1] 


له ] :5310 عط غقطا طدككه1] بطخ 2ه /اتتمطانتة عطا دده لعأ تتهم 5وزغ1 -4700 
131 011/ا 10 122013712[ ع6 5101110 غ1 !502 ناد 0" :5012 115 0غ 5310 45-5231216 نط[ 
131 ع 12201777 011لا 11121655 12111 عبتن (عغطا 01 5وعتاعء:51) عط غ125 1201 17111 011لا 
01 1311ع 10 12115 17134 20 :ناملا 61211 0غ 1211 10 غ120 15 املا 512115 غ112 غ121 
175" طذلاذ ]0 تتععروووعء854 عط 70دعط 1 ,أطنامل 810 .ناملا 61211 0غ غ120 15 
طذااكث طعنطنا عطتطا ]1115 عط]1“' :5210 125125 ''11121 01منا ع عع2عم لطتة ع 2اووء01 
1 !0آ01آ نام 0" :5210 غ1 ** !م1721 :5210 ع1آطآ اعتطنا ما رمعم عط 235 0مع6ج2ع01 
1 ]0 1216 210 1236351116 ع 1ع عطا عا" :5210 عط ** 171167 1 10نامطاد 
عط 210ع2 1 إزهة ناجم () **”.0ع51251151ء 15 (26ع12ع1105ل1 01) تتتام]ط عط 11غنا 
85 1113 011م11 56 عع3عم 2120 51655125 5'طد[اخ" طدااذ 01 عع رءووء11 
5 ]2 تتقطا عذاآء 1128أع5012 11 ع2الاع11ع6 ع11طن7ا 0165 8050 رع" :5210 معنا 
*”.(12261011 /آ122 10 51018 ]201 5ع10 .»1.6) 11 110111 1101 


01 تمع8 71163562 ع1 :هته نط1 بحطخ 01 /إاأتتمط أنه عط دده لع هتنهم وز غ1 -4701 
1111 1735 111616" :5310 ''11121 011م11 ع6 ععدعء2 220 51655125 1315[لثى" طلد1[ام 
اللا .121 011 :31 ناولا“ :تتتهلم 10 5210 5ع5405 .5ع85405 320 حتتدلخ جاعع تداع 
:111 10 5310 تتتجلقم '.ع2312015 01 01116 أع5 10 115 6211560 210 ,115 015322012160 
115 غ71 77101 2110 011لا م10 أعع011 عل[ 10 011لا لماعع1ء5 طلد1ااخ .54055 ع1 1/011“ 
أ2 21 101 122 21313 8/011 ,1115 01 52166 112 ,انا .8/011 :101 طهئزه 1 عط 0 مط اناه 
0 .172 0عأدعته ع1 ع101ع5 9215 101157 عد :101 0ع1:0212مع1م 1220 طلاخ لاعاطاتت؟ 
”.0565 01 126 1312 نتعخاء5 1:35 315111116111 4021115 ,77:33 115 


-آخ د16 تقحطتآ أقط) سامخ دآ 72210 01 1157ه0طأناة عط زه 0211260 15 غ1 -4702 

2 ع5 عع2ع726 220 51655128 411315" طلدااخ 01 تاعع دءووع851 عط 1 :5210 12126 
70 ,0313م عع5 12 أع.آ !010آ ناجم 0" :1010 215 0غ 5310 5ع5105 :5210 "1111 
0ك 510170 طأوااذ سعط/اا '.ع2312015 01 1ه أعع 10 11171 210 115 طأ0ط 0ع2115ه 
15 11 3518/10 عط ”13017 0111 ,تتتدل4 011لا عتث" :تقلط 0غ 5210 عط ,تقتاط 0غ 
/لأآع اتتتآث طلذلااث تتتمط؟ا 100 ,عه عط 1ا0ئ؟ ععتخث“ :0م512 ع1 .011111112617 
0 2110 ,1113855 211 01 12211265 ع أخاع211] م11 1710121 ,11ام5 0130 115 01 لعطنوع2ط 
ع5 12 0ع1ء231251 عط ”00109 /لاه6 مغ و15ع328 1115 ل0عزع10ه0 ع2 دتامطاتتا 
دنا 320 5ع17[ع01115/آ 2115© 10 9/011 160 غ)هط/ةا ,رصعط]"“ :0عء1[وة ع1]1 .21111121216117 
710 :11117 3510 تاعط تستهلخ **7ع310) عط 01 0116 عحتامهء 10 (11115م0115 :90111) 
ع 0 أداع5 أعطم10ظ عط نامز عمخ " :0عغ1وج ع2 *”.5وء1105 ص "1" :5310 عط ”0117لا ع1 
1 لتتطاعط تتامنة أعع 011 0م2112 لتاأداع تناخ طدااخ حدمطاتنتا 0غ باعة152 01 معنل1ااه 
5 1115 ]23120155 150172 1ع14655628 (ع112[ع325) 120 1231125 ,لاعع501 
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أن ما أخطاك لم يكن لِيَضِيبَك. وَلْوْ كت 
تلى كِ هلخلك ا قَالَ: 21 قَالَ: 


لك 


للب كل يذل ذلك ” 
0 حدثنا جَعْمْرَ بن مُسَافِرِ الْهِذْلِئُ : جتنا تعس ين ححات:! عقن 


- 7 


الْوَِيدُ بن باح عَنْ باهم بن أبِي عَبْلة عن أبي حَفْصة. قال : قَالَ عْبَادَةٌ بن 


21 


ول مَا أَصَابَكَ لَمْ يكن له ليفك و 


الصَّامِتٍ لابْنِهِ: يا بنَىَ إِنّكَ لَنْ تجد طَعْمَ حَقِيقَةٍ الإِيْمَانِ - حَنَّى تَعْلَمَ أن م ما أسائك 
لم يكن ل لِيُخْتَكَ» وَمَا أخطَأَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصَِكَ. تيفك يمول اللديلة يكل 
إن أَوَّلَ مَا خحلّقَ الله تَعَانَى الْقَلَ كُثَالَ ل اكت ققال + وت اا اقشف؟ قال: 


6م ه 


اكتْبْ مَقَاوِبِرَ كل شَيْءِ حََّى تَقُومَ السّاعَةه. يا بَْيّ إِنْي سَمِعْتُ رَسْولَ الله وله 
يَقُولُ: «مَنْ مَاتَ عَلَى غَيْرٍ هَذَا كَلَيْسَ مِنّي1. 

زوق عبلقدا ادق ذقنا كان (ح): 558 اشقدية شالس 
العقلى قال+ سذتنا نيان ب ينه عَنْ عَمْرِو بن يتان شيم نايت رن 
سَمِعْتٌ أَبَا هُرَيْرَةَ يُخْبِرٌء عَنٍ النَبِيَ يل قَالَ: «اخْتّجّ آدمْ وَمُوسَىء كُقَالَ مُوسّى: يا 
دم الى ار عقا وافحيف يه لفك كََالَ آدمُ: أَنْتَ مُوسَى اصْطَفَاكَ الله 


بكلامه 5 الَتَوْرَاةٌ لومي عَلَّى أَمْر قَدَرَهُ عَلَىَّ َبْلَ أنْ يَحْلْقَِي بِأرْبَعِينَ 


5 ء 
ا 


2 


5 كَالَ: ا 11 3 الذي خسنا وَنَفْسَهُ فك المك كآزلة الله 1 قَالَ: 
أَنْتَ أبُونًا؟ كَقَالَ لَهُ آدَمُ: نَعم. قَالَ: أنْتَ الَّذِي تَفَحّ اللّهُ فيك مِنْ رُوحِد 
ولتق الأشجه خلياء وآ الفقة تمهذوا ذف كان : َعَمْ. . قلق لكا 
عيرق عل ]ؤ اسبيك وققمق بق العكه ال لَه آدم: وق آلكة قال أن 


مُوسّى. قَالَ: أنْتٌ نبي بتي إِسْرَائِيلَ الَذِي كَلَّمَكَ اللَّهُ مِنْ وَرَاءِ الْحِجَاب لَمْ 


23500 14 طقصصن؟5 +0 عزمو8 عط (34/39) 


1 116 .21111123117 عط 11 325110 ع7 ”9/0117 320 تستتتآط طامط جرعع تاعط 
(ع02310) عط 01 غ011 0171115ء /آ10) 115) غ134) غناه 1011110 غ201 املا متتو“ :لم051 
لع2571 عط *”07ه2ع1ه 1735 1 عنلم1ع5 ع1أ800 5 طداآاخ ا 0ع10212مع1م تععط 530 
و1202 513126 ناملا 00 طاعتطا 101 ,رطعط1““ :5210 عط أهقطا 00 .211110221107 عط 11 
220 51655125 5'ط13[[آخ" طدااك ]0 تتعع جء55ع851 عط **7غ1 0ع1:0215مع:1م طمااخ عع511 
3 261161 1735 ]31511111611 5: 402111 ,0111م غ24 عث “ :5310 ''117ط1 نزممنا عا ععوعم 

”.1055 01 136 312[ تعأااء5 735 ]315111212 3125م زوءع1/105 01 1316] 


1 1112111[-امث 2521 لآ 112 1112 أدجط 01 01157 ناج عطا جه 22112660 15 غ1[ -4703 
117 تاعطن/اا'** :533/128 123125لاخ 3601116 0عغ251 7735 41-1213185 نط1 :21حانآ ععدزه 
اع 10125 11[ع11 11012 تتتملث 01 2ع1ل1قطلء عط جام تنه متاعل 10مآ 
[ صخ" :(533/1268) ,1161115175 20121121118 150117 تتاعغطا ع1220 20 ,وأسصهلمعءءوء0 
00 ع7 جع لا“ :5210 لاع16 **9/011(7 5115621125 3120 5ع7151عط1ء 10ط/1ا) 1010 :ناملا 1101 
17 115 01" :]110212112[ 01 0337[ عط ذزه 5337 5101110 ناملا أوع]1 ,'*(1ع12 قلطا) 611وع] 
قالخ 01 تاعع2ء55ع81 عط 1210 1 :5210 ع2 7011تاع عط ,”101ل طاحط تناع تع عترع ب 
111 3 10 لإأمع:1 11 5210 137/1128 "1117 012منا ع6 ععمعم 220 ع طناووع61 5'ط113 م" 
11 ,1112 01م ع6 ععوعء2" تتتحلة لعأدعلء تاطاع تناخ طلذااخ راعط/أا'' :01656102 
50 1013 :م012 م11 لاعتطنةا تام عاعقط قلط تاع01 ل مقط غطع1كآ 1115 2550م 
م0310 عط 0غ 2012210 عط ما ع5ه0ط) لعنأدعته 1*7“ :5210 تاعطلا 320 1م0115 
(0] 000120 عتتة) لاعطا <اع0210) ع1 01 162215 طقطما عط 01 قملعع0 عط طغامتا 0ه 
ج11 طأع1اط/73ا جام تالهع3 ععه عاعوط قلط ناع01 لتق 15ل 0ع355م ع معط ]1 ”.006 
20121 ع6 مغ عوهط) لمع أوعته 1*6" :5310 تاغطا 220 1م0115 عجنزه5 طكزه1 تتاعترل 
ع31) لاع :111 عط 01 قطع17طع0 عط 01 قلعع0 عط طخامةا لحته ,زلاعط 01) عننة عط 10 
1 عط 15 غ2ط/11 اطذااك ]0 عع مءووء151 0" :0م2512 جم ذخ ”.00 (10 0ع2زه00 
220 51255125 5'طهااخ" طذلاكذ ]0 تتععمءدوع851 عط أقطا جنه **057عع0 01 أال1أعمعطا 
00010 15 18/0 1115 01 7226كاع5 2 5ع21عكه طلدااخ 11“ :5210 '':1117 011م1ا عط ععوعم 
5 © 00 0غ :قلط :101 لا5دع غ1 علج 2111 علط ,دع0210) عط 0غ 0ع01لد ع 160 
عط 01 5لعع0 عط 00156 عالطنةا وع01 عط الغطنا بصع0210 عط 01 كأاصهغ]1طقطصا عط 01 
:0 16 111110 301111 17111 للمااخ طااتتاع عط ,رع210) عط 01 11112016312215 
1 0غ 20122160 عط 10 0ع00012 15 هاا 1115 01 أمتولكاء5 2 5عأ2ع5ه طلدااذ 11 220 
5 1 01 05ع06 ع5 00 م1 تتتقتط :101 لاقدء غ1 ععلدحط 111 ع2 ,(1اع]ط 01) 111 
:111 عط 01 قع212ع0 عط 01 دلعع0 عطا عامل ع11طن7ا 5ع01 عط 1أضن ,ع1 عط 1ه 
”.(1اع11 01) :111 عط 0غ لاط ادل 7111ا طلذلاخ طالأاتاع رع 


121 111311[ اث :2531 لآ 111 11511173 01 11]101:157ج عغطا جاه 22112660 15 غ1 -4704 
210... 12>[ -اث نط1 نتدحتانآ طغايةا 5116115 13835 1 :5210 1361*312 1 21111 تالا 
27 7710115ع:21 ع1 25 531226 ع2 15 أوع:1 علا 


0 11 10631 تتم مقططاخ نط1 01 101101157 عط جاه 221132660 15 غ1 -4705 
01 ع5 06366 320 عتاووع1ط5 و'طو[آاخ" طذلاخ ]0 تاععمءدوء14 عطا :5210 عط 1216 
ب[ع110ط1 منج عط 0غ 0ع21عه 135 111160 13011ك1-آاخ تتهطانةا 101[قطاء عط 1“ :5310 "1111 
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بَجْعَلْ بَبْنَكَ وَبِيْنَهُ رَسُولاً مِنْ حَلْقِهِ؟ كَالَ: نَمَمْ: كَالَ: أَكْمَا وَجَدْتٌ أَنْ ذَلِكَ فِي 
كُتَابٍ الله كَبْلَ أَنْ أُخْلّقٌ؟ قَالَ: : َعَم قَالَ : قبع لوكس فى قوع سبق من الله 
تَعَالَى فِيهِ القَضَاءٌ قَبْلِى ؟1 . َال وسول اللّهِ كله عِنْدَ ذَّلِكَ : ١فَحَج‏ آدَمْ مُوسَى). 
3 حدّثنا عَبْدُ اللّهِ الْمَعْتَبِىُء عَنْ مَالِكِء عَنْ رَيْدِ بن أبي أَنَيْسَة أن 
قير الخمية بذ عَبْدِ الرّحْمِنِ بن زَيْدِ بن الخطاب لاما عَنْ مُشْلِمِ بنَ يَسَارِ 
الْجَهَنِيٌ: أن عُمَرَ بِنَ الْخَطَاب سُيْلَ عَنْ هَذْهِ الآيَةِ: وإ ا تو 21 
من ظْهُورِه4 [الأعراف: 172] قَالَ: قَرَأ الْمَعْتَبِنْ الآيَه فَقَالَ عُمَرُ رَضِىَ اللَهُ 
عَنْه : تيشك زشوق اللو شيل لياه لا شرل د01 اإنَّ اللّهَ حَلَقَ 
آدَمَ ثُمّ مَسَحَ ظهْرَهُ بِيَمِينهِ َاسْتَخْرَّجٌ مِنْهُ ذُريّةَ كَقَالَ: > اسم عب 
يعمل هل الج يَْمَلُونَ. ثم مَسَح ظَهْرَهُ كَاسْتَخْرَجَ مِنْهُ ذُرْيّةَ قَقَالَ: حَلَفْتٌ 
مَؤُْلاءٍ لِلنّارٍ وَبِعَمّلِ أَمْلٍ النَارٍ يَعْمَلُونَ. قَقَالَ رَجُلٌ: يا رَسُولَ اللَّهِ نَفِيمَ 
لقان رَسْرلُ اللدة: «إن الله ثقاتى كا تلق القئد إلكقة اشكفيل 


2 عه 


الْجَنَةِ حَنّى 2_6 يَمُوتَ عََى عَمَلٍ مِنْ أَعْمَالٍ أَهل الْجَنَّق فَيَدْخْلَهُ به 


و لق ابر منتشملة مل أغل قار على يوت على عمل 
من اعمال أَهْل انار فيل له به الثّارً) . 


3# عراننا اسيل العضسى: عات ا عا ريق جم 
القدعة : أب يَبدين أب تيتا ف عبج السيوب قي قدو 4 عن 


ملم بن يسا عن عي بن ويب قال للق جل نوين اوقب بهذا 
ليت وَتبذي مَالِك ل 

5 حدّثنا الْمَعْتَبِىُ: حدَّئنا الْمُعْتَمِرٌه عن أبيهء عَنْ رَكَبَةَ بن 
مَصْقَلَة عن أبِي ِسْحَاقَء عَنْ سَعِيدٍ بن جُبَيْرِِ عَنِ ابن عَبّاسِء عَنْ أبَيّ بن 
ا ب ا 7 «الْعُلاَم الذي كَتَلَهُ الْخَضِرٌ طبع كَافِرَاء 0 
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521 لإ 5ا2ع:1م 115 0ع17ة21ع5 130 1701110 عط ,لااعتتناد بلع:111[ عط 220 له 
'”.(©13أخ 0)) ع125126110 30 جزه1[اعماع]1 


1 دنآ :5210 عط غقط) مدططخ مط[ 02 اتتمطاتته عطا دده 2260م 15 غ1 -4706 
585 411215" طذااكذ 01 تتعع نء55ع11 عط 1210 1 :5210 عط أقطا عد 1010 2ك[ 
1 كلش :513612121 5 135آخث 2125تاعء02ه 5210 135128 ''11177 هما عط ععوعم 2110 
95 ع1 لطعط177“ :(50 غخطدع]آ-لة) **طاتهة7 04 عأممعم عع ماأمعتهم قلط رطانامئ8 عط 
2 66 10 ,26101ع1© 115 01 ]1201261 تكاع/ا عط 01 35 ,0عدطه00 735 عط ,لعأوعنه 
”.111101 


نط[ 621تآ :5310 عط غقط محططخ د16 4ه خانهط )تج عطا زه 221212160 15 غ] -4707 
324 51655128 135'5[اث4" طذااك ]0 عع رءووء11 عط]' :5210 عط أقطا عدم 010 ”ك1 
123117 ةا 1125م 10قطء 2 533 2011طكآ-آاثق“ :5210 "2111 12ممنا عط ععوعم 
03 011 ]1 202260هء 320 ,20ع2 قلط 01 12010 غطعيتدء عط لحتهة ,مععمللتطاء 
1 220 1710 261501 ]1210611 31 51312 9011 ع135]ط*“ :قط 10 5310 5عء8105 
74 غخطم>عآ-اخ) "!ع2هل ناملا عنكقط عصطنط) (10-014دعطمن) 10111 2 نزآنط]” 1027 


:20 126 غ13 1135*110 نط1 طذ[ اطخ 1ه تتم طنج عط جزه 221120 15 غ1 -4708 
16 ,11123 11201 عط ععدءم7 220 55125ع51 132'5لاثخ" طمااك 01 نزعىمءو55ع51 عط 1 
111111213 /آ31 01 24101ع01) عط 01 تاعأاغومط عط1" :5310 1250110 تإأنحن 00ج 
,7/5 1017 :101 1201111 عط 01 7012 عط 11 تتعطاعع10 ]11م 15 011لا 212011851 110111 
عع216 3 2ع 220 ,061100 1131حتتزة 2 101 غ610 عع11 | «طععع1 2 5عت7امعع6 غ1 تاعطا 210 
0 0106160 15 80 [ع31285 2ه 205ع5 دلاخ تتعط1 .1100م تتهاتمننزة 2 :101 ططاوع11 01 
5 ,117111000 115 ,05ع06 115 0015 17711 0غ 0ع1ع010 15 ع1 .دع تلطا :نم1 ع تال 
.(1151012آع1 11) لعطعاع71 ناه 0ع51655 عط 73111 عط تتعطأاعط 0ه ,طتدع0 02 عددن) 
(8000) 00 123 011لإ 212011851 11311 2 ,50 .1122 0غ12 لعطأدع51 15 50111 عغطا معط 1 
لإاأده 15 عل1ع) 11 ,مع021:0 عط 01 215ةأ[طقطما عط 01 عو 1عاع هقط ج5لعع0 
101 ]17111 لاعع6 135 1773/2316 عط لطتهة 23130156 310 تتققط جاععتتاع6 أأاطانكء 
عط 01 ع1151عاء2172طاء 05عع0 ([1الاء) 00128 5315 عط 320 1ناه710تقطعط قلط وعلاعع0 
(لاعط) عط] مغط1ا تاعادء 177111 عط أقطا التاوع؟ عط 11م ,ععاط (1اع8) عط 04 ع1ممعم 
ع0 01 ع115عاعة17قطء 05عع0 (1الاء) 00 /ا123 011لا ]31220185 12311 2 210 زع11"[] 
1 210 1113 تاعع ع6 أأطاناء 2 لإلده 15 عاعط 11 (لاعط 01) عن عط 01 قرعج 1معل 
,512710111 115 061065 2111 101 11ع]7711 تاعع6 125 131 تاعغط) 0ه ,ع1 (11[ع1) 
وع233015 01 ع1ممعم عط 01 مع17151غاعة1قطء 05عع0 (89000) 00128 53115 عط 220 
".2312015 0غ 2012160 ع5 7111 عط أقطاا اندوع عط انر 


:5310 ع2 غ13 11152112 نط1 تتفنتطآ 02 األتمطاتج عغطا دده 2311260 15 غ1 -4709 

5 "2111 112011 ع5 عع3عم 3120 51655128 32'5[أخ" طذااكذ ]0 “اعم موءودوء854 ع1 
ع6 2ع73310) 166 01 13215 طقطصا عط عتحواط لطمااكط 01 عع مءووء11 0" :لعء]1وة 
عط ”1(7اع8 01) ع111 عطا 01 25ع212ع0 عط دامتط (0ع1512ناع 0150 320) لاتتامص] 
101 ,عط“ :لم251 1151 135 عط 7701ناع 1ع ,211111131117 عط 11 225110 
5 1/016ء لاك 01 065161125 ع1 ععطاة) 5لعع0 00 ع1جزمءم عط 5101010 عطلطا اع ارا 
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عَاشَ لأَرْمَقَ أبَوَيْهِ ظَفْيَانًا وَكُفْرًا . 

6ه-٠‏ عدثنا مَحَمُود به خالد: سيدثنا لْفِرْيَابِنُ ؛ عن إسرائيل 2 سيل 
أجى إشعاق: ع3 سَعِيلٍ بن بير عن ابن عَبَّاسِ قَالَ : عي أزَةينٌ كب 
قَالَ: سيقت رسبول اللَّهِ نه : يَقَولُ فِي قَوْلِهِ: 17 لخلل كَكَان م اه مَؤْمين 4 
[الكهف: 530] وَكَانَ طبع يَوْمَ طبعَ كَافِرًا». 


7 2 حدّثنا مُحَمَّدَ بنُ مِهْرَانَ الرَّازِيَ : ع 4 فيان بن هيقة» شن 


و 0 


عَمْرِوء عَنْ سَعِيدٍ بِنِ جُبَيْرٍ قَالَ: قَالَ ابنُ عَبّاسٍِ: حَدَثَنِي بَُ بن كَعْبٍ عَنْ 
رَسُولٍ اللَّه كل كَالَ: ابر الْشَهرٌ خلانا لَب مم الشجهام تناو رآاضة 
مَقَلِمَه » كقَالَ موسّى : ساد سنن [الكسيشق+ 4] اليه 


ع م 


محمد بِنُ كُثِير : أخيرنا سفيان: ٠‏ الْمَغنَى 7 َالإخبارُ فى حَدِيثِ سَفَيّانَ 


د 


ببسم يت عزنا زَيْدَ بن وَهُب : لقنا غيل اللدية متقه قال: حدثنا 
سول اللو كل و هد الصاوت الوشتي : إن حلقَ أحَدكُم يُجْمَعْ ني بَظنٍ أمه 


ا ْم يَكُونْ عَلَقَة مِئْلَ ذُلِكَء ثُمَّ يَكُونْ مُضْعَة مِْلَ دُلِكَء ثُمَ يَبْعَتُ الله 
إَِيْهِ مَلَكُا كَيُؤْمَرُ بَأرْبَع كَلِمَاتٍ: فَيَكْتْبُ رِرْقَه ا اق يَكُقْبُ: 
قرع أن بيك 3 يتلم ود الذية ُ. كن أ حَدَكُمْ ليَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهل الْجَنَّةِ حَنَّى 
مَا يكُونْ بَيَْهُ وَبيتَهَا إلا ذِرَاءٌ أذ قي ا - كَيَسِْقُ عَلَيْهِ الْكتَابُ كَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ 


ب 


مل الثَارٍ ميَذمُلهَا. وَإنَّأَحَدَكُمْ لَيَعْمَلْ بعمَلٍ َمل النَارٍ حَتّى ما يَكُونْ بَئنهُ 
وَبيْتَهَا إلا ذِرَاءٌ - أَوْ قِبِدُ ذِرَا - كَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكتَابُ كَيَعْمَلُ بِعَمَلٍ أَهْلٍ الْجَنَ 
يدْخُلهَاه. 

89م عزتنا مسلة: حذتنا ماد بن زَيْدِء عن يَزِيدَ الذشك»ه سذته 
مُطرْفٌء عَنْ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ نان قبل تشرك 1ل50» ها وشول ال 
غلم أَهْل 5-6 مِنْ أَهْل النَارِ؟ قَالَّ : انَعَم) . قَالَ : قَفِيِمَ يَعْمَلٌ الْعَامِلُونَ؟ 
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/351© ]1 11120 10 1220 15 لمعك ,00111 0ل8““ :5210 عط **7 (تقاط :101 0ع1010212م 
”.0ع 2ع 15 عط اعتطن؟ا :101 أقطا 00 10 


-آث 101 :012:31آ 10112 1111121131 تاماك 01 2116101157 عط حزه 2311210 15 غ1 -10 47 

3 ع5 م0636 220 51655128 5'طذ[اث" طذااك ]0 تتعع روءووع84 عط أقطا طاو خم طك] 

01 ,1316 0ع0102126ع1م عغطا أعءزع1 860 ع105 1115لا 516 غ201 00ل" :5310 "لاط 
”.(13 عط 200114 تتاعطا 1128ا5 21 531:6 101 :01) اأتاعتتاءع 1105[ :101 تتتعط) 10 21عمم0 


57 01116 ع تزم0115 عط 1!' أنامطة أقط ١1‏ [18] 


01 اءع8 1165562 عط غ2ط) ددططخ نط1 01 0115طانج عط جزه 22112660 15 غ1 -4711 
ع غنا0ط3 0ع251 1735 11173 01م ع6 ععوعم 320 ع2اووع61 5 'طو[الاث" طداامظ 
:1ع انام 01 ع28 عط 221 لاعطا عتلم1اع6 علل لإعطا عطن؟ا) ددعم عط 01 1115م0115 
]26 125 اطاعتسناخ طملاذ“ :5210 عط أقط دي **.(ع6 لاماؤوعل تغط 11ايتا أقطبى" 
”.لطاوعل تتاعطا تناع 2) مغ مع لاع لاتأوعل لطاع تطةا 1ه ععل»ه11ملن] 


عط 0م2351 1 :5310 عاذ غهطا طقطو1'خ 01 2100115 غطا جه 2211210 15 غ1 -12 47 
0 :"قط 2ممنا ع6 ععوعم 00 عطاووعاآط 'طو[اخ" طذااذ 01 “عع رءووء/81 
1 (10 2611312128 16ع712310121تامء عط 15 غمط'1ا) لطداآاذث 01 “عع رءووء834 
عط (27ع0210) عط تعادع تزعط) 10نامطة .».1) #ذتزعلاع11[عط الاكطاتج1 عط 01 1126امة11ه 
10512121[ 5312 16 115 20) 15اعط 12 تاعطل مغ عنماءط تزعطا ,اأطبدهل 810" :5210 
0 تتعاء للع 10تامطذ) لطقااك 01 عع روءووء151 0" :0م351 1 '”.(تاعطا 0 5ع11ممة 
نع 135 اااأتأع التتاث طلدالخ" :5210 عط **007 تاغطا 0عع0 20 11115 حعلاء (جع021:0) 
0" :5310 تتعطتتيظ 1*”.لطنوعل تاعطا تتعكة) مغ مع لزع1طا تامتأوع0 اع ناا 01 ععل0»ع11م0 ]ا 
5 (10 261121121118 7723101262]6جتامء عط 15 غقط/ا) إطدا[اث 01 “عع رءووء131 
:5310 عط *'(119ع1 01 ع1 عط معامء تلإعطا 110امطة .».1) (ققهع0م عط 01 15تامة11ه 
1051212[ 531226 عط كتلط 0تتة) 5تتعطتة1 تتاعط) 0غ ع2ماعءط لزاعط) ,أطبمحل ولح“ 
عط تتعامع 'لع) 110ا0طذ) اإطقااك 01 نتععدءووء151 0 :0م251 1 '".(ماعطا 10 5ع11ممة 
5 10181آث طقلاخ “ :5210 عط ”009 لزعطا 0عع0 20 طغالتا رعلء (1[اع8 01 م111 
”.(261ع0 تاعطا تناع 1ة) 0غ مع /اع1) لإنأوع0 اعنط 01 ععل»ع1 1م ا “تعناعا 


عط 01 ل1ع840)5 عط ,لطلمطوت'خ 01 0115طانتج عط حنه 2211260 15 غ1 -4713 
5 41531 16 10 56101251185 1110ء 2 01 تاع1ا6 عغط1 :5210 عط5 أقطا رؤزعمرع11ع8 
237 ه56 عع326ع06 320 51655128 5'طة[لاذ" طذلاك 01 عع مءووء854 عط 10 غطعدم01 
:5310 1 1201اء1121 ,تقلط :101 لمع/ا213 121 0ن عط ناع011 10 (ع1205011 عط 12) "لط 
01 ,1أالاء ع02ل تاعلاع2 125 ع1 !(10قطء) كوللا عط لمعو5وع81 إطلمااك ]0 تتععرمءووء7 0“ 
1 1313 ا0112) ع15ء 50124111125 01" :5310 عل .15 (1الاء) )1 قطنا متام[ عط 125 
5 1210© 3120 ,031012 عط 0ع21ع1ه 125 1701517آث طدااث اطمطذا1'خ ) عاصتطا 
01 101125 عط ا عناع 5111 لاعطا عاتطنةا غ1 لعأدعء 125 علط تتام ط/1ا 101 ,1121315 
5 0ع]2عت5ه 320 ,(1[اع 01) عت عط لعأمعتء كه اطع تسالخ ع1 0ه زذتعط 12 تاعطا 
01 10125 عط 12 11ناة عتاعم18 لاع علالطانةا غ1 لعأوعته ذقط ع1 لمتتمطانةا :101 ,رقدع2 1 ماعل 
”.121 تااعطا 
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83 عذثنا امد ين ندا : عذننا عبد اللدية يَزِيدَ الْمُْقْرِىمْ أ 
عَبْدِ الرّحْمِنِ: حدّثني سعيدٌ بن أبي أيوت: حَدَئْنِي عَطَاءٌ بن دِينَارِه عَنْ حَكِيم بن 
شريرة : عَنْ عَمَرَ بن الْخَطََابِ عَنِ النْبِيئ كله قَالَّ: رلا تخالسوا أهل الْقَدَرٍ 9 
تَفَاتَحُوهُمُ) . 

[ت18/ع17 ١‏ 17] - بابٌ في ذَرَارِيّ المُشرِكينَ 
جُبَيْرِه عَنِ ابن عَبَّاسِ: أن النْبِيَ ب سئِلَ عَنْ أَوْلآدٍ الْمُشْرِكِينَ قَالَ: «اللهُ أغلم 
يا كانوا عَامِلِينَ). 


83 حذثنا عن الدعاب يد تجِذة: سذنا بقنة: وحدتا رسن ين وان 


الدقية وكقفير ب عيبن الكدوسسية قالأ: حدق تشسكدية حاب الششى: ك3 

10-2 - هه اماه 2 ع َه هماس ا ا ك1 وان 70 
محَمَدٍ بن زياوء عن عبل الله بخ انى فيس عن عايّشة قالت: (فلثت: يا رسول 
الله ذَرَارِيُ الْمُؤْمِنِينَ؟ فَمَالَ: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمُ فَُقَلْتُ: يا رَسُولَ اللَّهِ بلا عَمّل؟ 


2 


قَالَ: «اللَّهُ غلم بمّا كَانوا قاونية. تلد تا ربوك الله َذْرَارِيْ المشركين؟ 
قَالَّ: ١مِنْ‏ آبَائَهم) قلت : بلا عَمْلِ؟ قَالَ: «اللَهُ غلم بما كَانُوا عَامِلِينَ) . 

3 حدثنا مُحَمَّد بن كَثِير: أعن ا سُفْيَانَء عَنْ طَلْحَةَ بن يَحْيَىء عَنْ 
عَايِسَةَ بِنْتِ طَلْحَة عَنْ عَايْشَة أ الْمُؤْمِتِينَ قَالَت: ١أَتِيَ‏ النبخ قله يضبن عن 
الأنْصَارٍ يُصَلَّى عَلَيْهِ. اله للع جا كول الل رس ذا لم يعمل و 
يَدْرِ به. كَقَالَ: «أَوْ غعَيْرَ ذَلِكَ يَا عَايِسَةُ؟ إِنَّ اللّهَ حَلّقَ الجَنَّهَ وخَلَّقَ لَهَا أَملاً 
وَحَلَقَّهَا لَهُمْ وَهُمْ في أضلآب آبَائِهِمْء وَخَلَّقَ النّارَ وخَلَّقَ لَهَا أفلاًء وَحَلَقَهَا 


اه 


َعم في أضلاب ابانهم؟. 
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01 7ع8 1465562 112 :1111121121 ناطخث 01 211101157 عط 2ه 2311360 15 غ1 -14 47 
53 15 110ط1ء نلكاء ا" :5310 211271 012منا ع6 ععوعم 320 51655128 131'5آاثى" طدااكة 
5 15 ]1 320 (ع102ش4 طذااخ اناا 2012 متطد01خ11 16) دتدد[1ذ] 01 طأتج1] عنكن 2 ىا 
0 25 ,1128513115123 01 ,/]11115613111) ,11102151123 10 تقلط ختاع تمه وطاللا 5أررع:21م 
37 "12111136607 غ1 2120 90011 00آ .ل[قتتتصة 626(97 غعع21عم 2 ذتاع117اع0 22112121 
5 235 5111 (01 (9آ12)وع0 عط 15 أقطئا) :15 1أاع1 إطدااك 01 تتعع مءووءع11 )'* :0م2512 
:5310 عط **1156157(9م 01 ع328 ع1 261312 غ101 5ع00 .1.6) عناملا 100 5111 م11طآنىا 


اع1ة) 10 هع /لع16 لإنأوع0 تاأعتطنةا 01 عع0ع12011 “تعناع6 125 /تااع تناخ طلد[آاة “ 
'”.(لطنوعل تااعطا 


:11 0غ 5310 735 غ1 غ2 علتله! 01 211101157 عط زه 22112660 15 غ1 -4715 
أععزع1 هط80) وع17و3ع0 تاعط) 1011037 10 لع17اعما عتتج عطتزا عاممعم عط[ 
1م ع123[1 (51111131 عط 01 :1712339 غخطاع 11 عط غخ021201ء اأعلاط1 ,عأ1 010102120 
ا16] أع1ط/1ا 0غ 0101125ع26) 122133161011 115 01 «راعط عط 111لا 115 غ2125ع25 ]215111122 
01 1210© ع1 ع1 35 اأعناتحط 50 210102120 غ201 عتته كلعع0 11ناء عطا غ1هطا 523 
”.(5]3661261215 220 5أع3 11عط11 11 5101312 35 1765اع116125 تاعمط 01 ناع:015م]311ا عط 
01 2011011 ]135 عط 01 ماعط عط 11لا ماعطا )282125 01115ئ8 عكلة12 ,معط 1" :5210 غ11 
15 أقط17ا) :5ن [[أع1 إطقااك ]0 عع مءووء11 0" :0م351 لاعطا :2215361012 عتتدة علطا 
25 116 2113112 1201 5ع10 .1.6) 9/011125( 100 5611 ع11لط/3ا 015 35 طاأعناة (01 لاصملأوعل عط 
طعتط1ا 01 عع20171»08] تاعناءع 125 اطع تناخ طدااث“ :5210 عط **1257(9عطنام 01 
”””. لطأاوع0 تتاعغطا نتع]21) 0غ مع لإعطا لماوعل 


10 523131231 1612 1131311320 01 /0115طاناجة عط ننه 23113660 15 غ1 -4716 
01 طاتج1] عنتنا 2 طغاما حتتمط 15 لللطء تحتعتكط" :اأتاعجرع غ52 عط 01 1ه110أواع1م1ء111 
0 ,0126© 0111 112 ر15اع1ع1 115“ :**(ع102ش4 ططلدااخ غناط ع0 متطة1ه1 16) 122ج151] 
ع1 112 5111 61125 71116 1222111110 211 120122 تتععلة 5ه طدااخ طاعتط؟ا ععل0ع1م عا 
30 010آ 0111لا 2016 1 مث" :تتاعط) 10 53210 320 ,5تعطتهة1 تاعطا 01 25[ه1 
”.17 عط دا لع1ع2051 ناعطا ** 1ع طة عط 


3 61021231 150112 1[منثظ 01 /0115طاناج عط 2ه 2211260 15 غ1 -4717 
0 5155128 5'طذ[اث" طذالاذ 01 تاععمءو5وع11 عط غأهط 10* 15435 نط1 طد11نلطام 
0 ,10اطاء-»11221 1197125 2 01 1161ناا عطلا طاه8“* :5210 ''10ط1 زممنا عط ععوعم 
01) غ111 عطا 0غ 0ع201لج عط 1111 2117 0ع11ناه 35 <زاع1101طاء-ع221تاع1 01 اعناد 
1 24 غطنا00 20 15 عتتعط) ,رللقلطء علقتاع] عم1"10! 2 01 تاعتقتناط عط 0غ 5قذ) '.(1اء1] 
1151[ 110 17/11 50111 ]12110612 تنه 115ك[ عط 101 ,أاعط 01 ع111 عطا 10 0ع21لج عط 111ر؟ 
5 5101110 0121123211011161116© 131ع2ع5 120 ,ع211 211110 35 تأعنا5 10 325 3120 نع2115© 
2260 15 غ1 تأاءع77© 117الزءع 2 10 12660ع]1 15 غ1 :101 ,1311261011 11215 11م جاععلجا 
5 "11111 112011 ع6 ععدعم 220 51455128 411365" طذااخ 01 تتععمءووع81 عطا )2ط 
2117 وتضقعط 07 للالطء ع1تتع؟ 2 لعتقآقتاط 220 1/10 تتدحتاهثةا 5 آتامطج 0ع2512 
01 اعناة 20 ,ل10قطء-ع2121ء1 11718 2 01 تاعتتناا عط طام8“ :5210 عط لاممناع معطا 
11(.”5ع11 01) ع:111 عط مغ لع 71طلد ع6 111متا 211 لع تتتاطا 35 بعليل [قطء-ع221راء1 
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4 . حدثنا الْفَعْتَبم عن هالك» عد أن الزناوة قد 
الأغرّجء عَنْ 5 مُرَيْرَةَ كَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كك «كل مَوْلُودٍ يُولَدُ 


عَلَى الْفِظرَةٍ قدا يَهَوٌدَانِهِ ويَنَصٌرَانِهِ وا تتاتح الإيل من 9 


ء َه م 


اننا كل تمن وخ 1120 الوا : ا سول الله أفرايت 
رت 5ه نم ال عل عْلّمْ بِمَا كَانُوا عَامِلِينَ». 


4 


5 قَالَ أبُو دَاودَ: قرىء عَلَى الْحَارِثِ بن مِسْكين» وأ 


يوسف برح مقرو كال؛ أرقا ابر وغبه كال: 


2 


4 0 1) 1 


الحليث:. قال عاللك: 6 لبي بآخرو قَالوا : 
ويك 1ق ف كانه ال أَعْلَمُ يها كانوا قامليةة: 
6 حدّثنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِنَ : حدّثنا اجاج بن الوتقال» 
قَالّ: مين ختاايق 0ن كو خرية «كُل مُؤلوة يولك على 
الْفِظْرَةِ؛. قَالَ: هَذَا عِنْدَنَا حي حَيْتْ أَحَدَ الله عَلَيْهُمُ الْعَهْدَ في أصلآب 
آبَائْهِمْ حَيْتْ قَالَ: #أَلسَثُ رد 1 [الأسالفه 1172 
7-_ متنا إنرّامِيم بن عوسّى الرَازَي: حذتنا ابن أبي 
تانققء على أىء كنك غام قال: كان خضو اللملة» «الوزيةة 


وَالْمَوْءُودةٌ في النَارا . 


2050 128 للقصصد5 +0 عامو8 ع1 (34/39) 


ع1 0ع351 1231 2 أهط) كدخ 01 1501157ناج عغطلا نه 2211260 15 غ1[ -4718 
0 :"11172 012منا ع6 عمع2عم 220 125ؤ5وع61 5'طد[اذث" طدااذث 01 ت“رزعع رءووء13/1 
5 12061 تاتالا" :5310 عط 2017 121 /09ا 15 عتاعط/1ا لطمااخ 01 تزعو دءووء811 
110 12312 عط معط/الا *”.(اع10110 حنه 35 0ع01 عط ععتزة ااع8 01) ع1 عط 11 “تام 
11 16 1 1201777 عنلة “ع1 1233 20 تتعط 12 خناملا طلأه8"* :تتتقط 0غ 5310 عط عاعوط قلط 
85611 01) 


ع1 :5210 ع2 أقطا ع11ل14 دنط] ددمكذ 01 211101157 عط جه 2211260 15 غ1[ -19 47 
0" :5310 11172 01منا عط ععدعءم 320 5155126 و'طد[اخ" طذااخ 01 "عع نءووء11 
”.0065 51000 عط 35 50039 11313قاط عط 11 عناع ط نل كلع 7ع وعطاعدع1 5221 ,0116ل 


-آث 111 :01131] 10112 1111211311 تاطخث 01 2111101157 عط جه 22112660 15 غ1[ -4720 

23 هع عع263 3120 51655125 1315[أث" طذااك 01 “عع دءووء851 عط أقطا) 126621ك] 

201 و1366 2101021260 عط أععزع1 8/10 ع05 1/111 516 غ20 00ل“ :5210 "تلط 
”.(ع12 ع1 20104 11122 215111116 51311 :101 :01) ]1105111613[ :101 تتتعط) 0غ 21عم0 


طالخ 01 1505زء)2تقط) عط لآ كاعء زعغ]1 عخ طاعتناذ 160 رامع ]1 مآ [19] 


,*9/31/آ2111ل** 25 1120112 5215212 نط1 تتتطول[ 0غ 10ج راعع5 2 ع:5 ع11205) 
لاع اتتنلث علط اعتطنتا طدلاخ 01 01121115 320 115165عاع12قطاء عط تتمعل تلإاعط 210 
8001 110197 عط ا وعع213 1121211 12 510151 25 1112511 م10 5وع116ء25 


ع1 :5310 ع2 2ط 121121نال1طآ ناطاث 01 211101157 عط 01 221153160 15 غ1 -4721 
عط" :5210 11172 012منا ع ععوعم 220 128و5وع61 'طلد[اخ" طوااذ 01 "عع 2ء1155 
1 11111 (21101ع1© 01 12361 عط أنا0ط2) م2011 عنزه ع تتعاوج «رععء] 3111 ع1ممعم 
طذااخ لعغدءن1ء نقط عطناأا ,معطا :طلمااخ 01 6101)هعل1ء عط 15 5لط1"* :5210 عط 111 
/52317 11132 ع1 ,]هط عع11ا 125طاعجه50 1205 لإل0طلامه ععم) 117ء11115آ 
“م11 طلدااذ ا 12115 عتتقط 1“ :لاع111111160126 


تدع 1[ :5210 ع2 غ2 ل1111:112طآ ناطاخ 01 211101157 عط جه 131121660 15 غ1[ -4722 
"11172 01م11 ع5 ععدعءم 320 ع12و5وع51 5'طد[اخث" طدااخ 01 “عع مءدوء81 عا 
5101114 011لا ,5310 15 15 تتعط/اا** :0ه عط 11 5310 عط عالطا 1 ,عصصدة عط 5210 
ولهتتاعاظ عط ,طدلااذث :9ا001) 220 م020 عط ,طدلاذ 15 ع2" :إ1[ء 1101101316 /[523 
110 عع!111! ع202 15 عتاعط) لمث :تع أامعء5 ع1 15 :201 ,201 5اعوء6 ع1 زع111[موطم 
(طملاذخ طغامتا) عوبلاع عاعء5 220 ,ععتتطا ع510 غ116 115 زه غ1م5 عط 220 ,اط 
*”.(0ع15م5ع10آ عطا) غ521 10111 


1[ :141211-آاخ لطم نط1 موططخ- اخ 01 /0115طأناج عط جزه 22112660 15 غ1 -4723 

مك ]0 تتعع2ء55ع151 ع1آ) 121110128 ,1م060 01 ناماع 1311-2 61-8210123 11 11:35 
أ ,11121 112011 ع13هه 10امك1ء ثم .11171 ناممنا ع6 ععدوعءم 220 ع تاووع1ط خ'طة[ام" 
”27 م10 ع17ع 9/011 00 2312 طاعتط/1ا* :لعغ351 عط تغط لطتهج ل0ع1001 عط اعتطامى 
“.2 -[اخ 017 :5210 لاع ** !لجن -اخذ 02" :5210 ع1 *”.اوطوك-حدخ ‏ :5310 نلعا 
ع3 عع1طا عط 211) تتحسخة '-آاخ 01" :5210 ناعط1 **اتوطخ '-أخ 01" :5210 تع تن ع1 
كلتتتطا 011لا 00 نته1 101797“ :3510 تاعطا ع1 '.(10110ء عط :101 5أداع1121ناوء 1612م 
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١1 


9. حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمّادُ عَنْ نَابتِء عن أنس بن 
مَالِك قال: قا قَالَ رَصول اللّهِ عله : ١ن‏ الشّيْطَانَ يَحْرِي مِنٍ ابن آدَمَ محرى الدّم) . 

2-١ 0‏ حدثنا الحقدية سَعِيِل الْهَمْدَانَىُ : حرقنا أب وهب : الورك ابن 
لْهِيعَةً؛ وَعَمْرَو بن الاي 2 يجيد يز أبي أَيُوبَء عَنْ عَطَاءِ بن دِينَارٍ عَنْ 
كيم بن شريكِ الْهُذْلِيَء عَنْ يَحْيَى بن مَيْمُونٍ عَنْ رَبِيعَةَ الجرشء عن أبي 
هُرَيْرَةَه عَنْ عُمَرَ بن الْحَطََابٍ أ 1 وَسُولَ الله يل كَالَ: «لآ تُجَالِسُوا أَهْلَ الْقَدَرٍ 
وَلآ َفَاتَحُوَهُمْ) الْحَدِيتٌ. 


[ت19/م18: 18] - بِابٌ في الجَهْمِيَّةٍ والمُعتزلةٍ 
1 متنا اراي مَعْرُوفٍ : اما ان 1 هِشَامٍ. عَنْ أبيهء 
عَنْ أبي هُرَيْرَة نا قَالَ: ف تسوك اللّهِ كلل : «لا يَدَالّ الثامة كساءلون شت 0 
عدا تلق الله الكلق: كمَخ لق اللةة كمَنق وَجَدَ عن كلك فَيكا فليقل : 7 
بالله) . 


102 كن كن ع 


2 حدّثنا مُحَمَد بن عَمْرِو : حدّثنا سَلَْمَةَ - يَعْنِي ابنَّ المَضْلٍ - مساو 
ما - يَعْنِي ابن إِسْحَاقَ -: حَدَئْنِي فيه بق كنم فزلى إدي اتبيه كن أب 
سَلْمَةَ بن عَبْدِ الرّحْمِنِء عَنْ أبي وير قَالّ: سفت يُسول اللّه كله و يد 
لوه كال: «َإِذا اكانم ذْلِك َقُولوا: م لك لويد 02 الله امد (2© ل 


جيد 2 ع إقة 5 7 بق 1 سطخ تفعلا 49 الضلاس: 1 14 
ثم لينْقُلُ عَنْ يَسَارِهِ نَلنَاء وَلِيَسْتَعِلْ باللّهِ مِنَ الشَّيِطَانِ) . 


03 حدثنا 0 اراد حكن الود بن أبي ل وي عَنْ 


ب الْمطلٍِ قال نك في الحا في مِصَائة هم رول الله 1 060 


دمر 


سحابة د قر ليها فَمَالَ: «مَا و هَذه؟) الوا : الححاتت. كال «وَالْمُدْنَ؟) 


00م 09] لقصصن5 +0 عأووم8 عط (34/39) 


201 0 غ187 :5210 لاعطا 8/0112[ 0102 15 طاعتكوعط (عطا 01 أ2ع 111102212 غ1115) عطا 
01 ,5/0ا- 563771117 ,ع011-/5617121 (312 1655 120 35 131) 35 15 غ1“ :5210 ع8 *”. ناما 
5 11616 رقاع2357ع1 (ع©1 01 ألاع212 متنا غ1115) عط 3601 220 :تدع عع1طا- طأماعتاع5 
000 عط لأأأقنا *”(20مععة5 عط تتام غ1 5ع21326مع5 اعتط8) ععطةؤ15ل 511211131 0 
مطامعلء5 عط 0171 ,معط]1"' :17760ناوع1 عط تاعطا 220 ,كا2ء11110312 اعتاع5و 
أ1775 220 أ35ع215 15 داعع 517 0158236 116 ,10وع06 31 15 11221 ,ألطاء1111112111 
1 21101 :11111131116125 580 زاعع 17أع2 (ع015132 عط 325 1025 35) 15 (00161025) 
ع7 01563266 16[ روع<6م3 (01 6م513 عط 12 قاعم 2ة) أخطعاء عله ع1ع10) ,رأقطا 
(ع015]326 عغطا 35 1058 35) 15 طأعتطنةا 02 تاعوء) 01 مللتتتلاة عطا 00د 015ه1 عطا 
01) عتامتط!' عط كأولكء عتتعطا ,روعاع هط تتاعطا ماع07 220 :5أتتع 11112312 0770 جاعع تكتاعما 
5) 15 (01610525م) أوع10177 320 ]215125 15 داعع:515 0156326 عط ,0117نم 
طملاك 15 غخ2ط 01 211 ناء077 2120 :1111321131115 750 جاعع 'تكاع56 (ع015]82 عط 35 105 
51101110 غ113 20115 11220112136 030 عتتج عتاعط 1) **. ”ع2 ع0 0عغ21ءدط 320 ل0عووع81“ 
-5637117) ع1اع1 126121101160 315ع/8 01 تاع0تقتتط عطا ,للد 01 غ115ط :ماعط ع7220 عط 
30 عط :1511 1 12162060 غ20 15 (عع7طا-لأاعلاء5 01 50-/5671725 ,01 
0 015631226 ع6 غهطا أع12 ع1 0م11 55:55 55015 2 عع013 10 15 لتزع 0016 
0 599 21]3112 10 :121 100 رع177[عع761 10 10126 100 15 داع تكوع2 عط 320 اتتدء عط 
5 9/6315 لآ 015123166 126251111118 01 ]+ع6026 ع1 ,رلتطتقط تاعطأه عط 00 .ع ماعط 
120761111 01 1125© أوة]135 ع1 10 266010128 1126 10 1106 لام ع1اطوعع مطقطاء 
1 ,6111165 ]212161 عط 111125 :ع2136 2120 11126 01 201216 لاعن 2 غ2 01211261 
2 :121 201777 5وع2م<ء 10 17321660 لاع 11 رختتطا 320 ,ع قلطا أوع )15 عطا 735 ع15مط 
1 1028 1201 /268 غ1 1235111 101110 لاعط) ,135 1365م 150 لاعع/تكاع6 01568206 
© 12181 1316 ,/1:21 115 11 31220 :0111116( 012 غ1 اعوع 0غ عؤامط 2 عع31] 1701110 
322121 ع1 0101128 ع31-0156326ع9/6 ع1 .0ع621مم3 ع3-015326عئ9 عط 621160 
(حجعا 264384) 21ع/آ 2 12 ناع601 78701110 1015 2 1ط عع015]32 عطلا صاعطا 173/35 1105 
,505 126 262119 م5120 11125 أوء]135 عغطا عطتوعء5 :مء1028 120 10156 116 ,أناظ 
:77 10 كذ .57621-01516312 116 01 أمع202 عط 11 عع تتقطء 3 0ع]551]2ععع2 أع1اطامرا 
© 15 غ1 ,ع01115© 01) 1157 10 122011 ]1207711212 01 1125© أو5ع]135 عط 15 7/126 
21 ع015]022 ع2 .ع.1 رتوعلا غطع1! عطا 0ع211ء 15 أهطاثا 10 ع15آ وعلااع علطن رخطع 1] 
عط 15 5آط) .(مطا 9467280000000) تنوعلا عاأمط1ا 2 نال ؤ5اء6077 غطع11 عا 
ناملا 11 .115 10 35211361 15 ع0171408ط]1 اع/مع17/216 10 3260010128 تلوع/آ أوءع1028 
111281126 621 011لا ,111122615 طأهطا عع اع ععمعاء0111 أوعتع عط مع601510 
7/111 غ1 ,لتاع:5101 2 01 3520 زع21-015]326ع/9 عطا 01 أمععدمه عطا ا عع صقطء تتوعلاء 
0 اع 10 ع35:211261 ع6 77/111 د11 7111 ع010356ع26 112 علطن عغطا 11 عع مقطاء 
01 أمءع0»026 عط غهط 5237 10 15 عاعط 7/116 ع0ا[عدمء م1 قلطا أوعط ع1 .017لا 
0 1126 0132 (1(9ط2ع1228طء 0ع112ع0 15 غ1 :002513121 /آ1111121 1201 15 ع 97621-01563236 
3121131 21 56162665 220 01561011265 17/126371 7/11 عع1032م0ع26 11 1102 

(.1110771116121 01 111115 أوع]135 عط 01 عع08ع12011 1233 10 ع1ممعم ع2261اء اعاانة؟ 


116 10118 ,كلة5110 01 2110115 غطا 1ه 221152160 15 عطتتدد عغط1' -4724 
7 01 601211 
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الول جَالقذة. 306+ توزلقة 45 كالر1: وَالكات. 
- قال أَبُو دَاوُد: لَمْ قن | العتاة سيدا . كال: 
«هَل تَدَرَون ما بِعْد ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأرْضٍ ؟( 
قَالوا: لا شري : ان بعل مَا بكيم إِمّا 
وأعسدَة: 0 ثنْتَان أذ ثلآثْ وقوه سنة. ثم 

ليما ُوْنهَا كَذْلِكَ قي د 39 سَموَاتٍ. + 


)اما 
0 لك يناد 
ظْلآنِهم وَرْكَبهمْ مِثْل ما بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءِ ثم 
عَلَى ظهُورِهِمُ الْعَرْشْنُ ما 3-3 أَسْمَلِهِ وَأَغْلآهُ مِثْل 
مَا بَيْنَ سَمَاءٍ إِلَى سَمَاءِء ثم اللّه تَعَالَى نَوْقَّ 
ذُلِكَ). 


عبدٍ الرحمن حمن بن عَبدِاللّوين .- سَعلٍ 0 سعيك» 
قفالا أخبرنا تمر ويه ني 55 ع ماك 


نم 
اه 
نم 


30] لقصصرد5 0,7 علومه8 ع1 (34/39) 


6 ط1121:0115 كلة5112 01 2111101117 عط 2ه 221132660 15 عتتتد5 عط1' -4725 
01 601311 


ذ :5210 12 1121 1121 “111 111 11211[ 01 211101157 عغطا جه 2211260 15 غ1 -4726 
563 2120 512551285 1'5ط13[لذث" طدالك 01 تاعع مءووءع11 عطا 0غ عصصتده تزع 1اع نكل أترعوعل0 
أنام تاعع6 ع130 ع1ممعم ع1 لطداالك 01 تتععدمءووء54 0 :5310 220 "1117 امنا عط 
للع" تاعع5 135آ 11ع102م عأ ,)105 عع عتكقط 5أمعلرعءمع0 عطا ,عاطنامة 0غ 
121016 ,50 :(14ع017011 عط 01 أ7تامعء2 ززه) 1220نت اععط عتتقط علغده عط 20 
اع اتتناث طمااذك 15غ1/1ا 551011ع1ع121 :0111لا عاعء5 ع1 ,0عع120 :101 ,121 :101 لاا 
01 11655615 116 11216 012 '".9/011[ 17/11 551011ع121616 11315[خ عاعء5 ءعئ8ا 35 11اع17 05 
01 20آ !011لا 0غ ع1170* :5310 1117 01منا ع6 ععدعءم 220 51655125 131'5اث" طداام 
طهااك 01 “عع 2ءووء11 عط **521072 ع132 011لا غهطآ/ةا 01 ع21116326مع 51 عط لامكا 
أاأضنا طهااكث 5101111128 01 غاء1 11173 1ه0منا ع6 ععدعءم 210 ع12وو5عء51 1135م" 
.5 115 01 و5ع1326 ع1 11201 لعاعة11ع] عتاعئ18 (7ع328 قلط 01 5عع3: عطا) 
20 111616551012 5 136لخ عاعع5 غ101 5101110 ع2 !011لا 0غ ع18/0* :5210 ع2 ,عط 1" 
عنام 15 اطع تلصاث طذاالكذ 01 'ع226 عط ,0لعع1]20 ادع تبطوعته 1115 01 عدملامهة 
5 17/1136 1110177 011لا 100 !01لا 10 11/0 .131 حتقط) 510110115 2120 أناع 1128121112 :12101 
15 012 أعنا5 35 15 (101:17)ناخ 01) عامط 1 1115 17د1آذ (01 ععدعء111ع 8513 عطا) 
58 15 ]1 3120 ,00126 2 عغ11! (15ع1115 115 ]77/1 0111118م) ,5] 11111121112 
(/2115© 10 1101116120115 210 ,ألاءع 112521112 ,أدء:01) 100 15 10157©) و'طو[1اخ عكتتوءء) 
”.11 ءا077 1030 12378 عط 01 ع2115عع5 12201126 2 01 ع تنانكلهء عطا عع1 ا 


:5310 ع1 غ13 ةا انالطث ننط] تنزطط2[ 01 211101157 عط نه 1313260 15 غ1 -4727 
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 ]39 /34[‏ كتاب السنة 1320 263 
5 -. حدثنا أَحْمَدُ بن حَفْصٍ: حَدَنْنِي أبي: ددا إِبْرَاهِيمٌ بن طَهْمَانَ» عَنْ 
سِمَاكء بِإِسْنَادِوٍ وَمَعْنى هذا الريك اللريل. 
6 حدّثنا عَبْدُ الأغلّى بن - حماد. وَمُحَمَّدُ بنُ الْمُثَنَى وَمْحََمَّدُ بن بَشَارِ 
وَأَحْمَدُ بن سَعِيد الاي َالو اس ا م تيتا من نشخهو. وَهَذَا 


3 سس 2ت > 0 


شرن لاطو بن-اتترين ختليبه كواب غ1 تر لان أنَى رَسُولَ الل يك أغرَابِئ 


فَقَالَ: يَا يَا رَسُولَ اللو جُهِدَتٍ الأنْمُسُ وَضَاعَتٍ الْعِيَالُء وَنْهِكَتٍ الْأَمْوَالُ 9 
الأنْعَام. كَاسَكسْق الله لَتَاء ٠‏ كنا نَستَشْفِعُ بك عَلَى الله وَتَسْتشْفِعُ بالل علَيِكَ. قَالَ رَسُولَ 
الله كل : «وَيْحَكَ! ندري مَا تَقُولُ؟؛وسَبّحَ رَسُولُ الله وَل فَمَا زَالَ يُسَبْحْ حَنَى عرف ذلك 
فِي وجو أَضْحَابهِ. ْم قَالَ: ١وَيحَك!!‏ إِنّهُ ل يُسْتَشمَع بالل على أَحَدٍ مِنْ حَلقِوء سَأنَ الله 
طم مِنْ ذلك وَبْحَكَ!! أَتَدْرِي م مَا اللّهُ؟ إن عَرْ عَوْشّه عَلَّى سَمْوَاتَهِلَهَكُذَا - وََالَ بَأَصَابعِه 
مِئْلَ القبّةِ عليه - ١وَإِنَّهُ‏ لي به أطي البخل بلكب . قال ابن بَشَّارٍ في حَدِيئِه : "إن اللّه 
ول شه وَعَْشُهُ كَوْقَ سَمُوَاتِوا. وَسَاقَ الْحَدِيتٌ. وَقَالَ عَبْدُ الأغلى ؛ وأ بن المتتى: 
َابنُ بَشّارِ عَنْ يَْقُوبَ بن عُبَة بن مُحَمّدِ بنِ جُبَِرٍعَنْ أ بيه عَنْ جَذهِ . 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَالْحَدِيتُ بِإِسْنَادٍ أَخمّد بن سَعِيدٍ هُرَّ الصَّحيحٌ» وَوَائَقَهُ عَلَيْهِ جماعة 
منهم يحيّى بن معين ولي بن المَدِينيٌ ورَواهُ جَمَاعَة عَنِ ابن إِسْحَاقَ كُمَا قَالَ أَحَمَدُ 
نضا ٠‏ وَكانّ سَمَاعٌ عَبْدِ الأغلّى. وأ فن المتتى: واد بن بَشَّارِ مِنْ نَسْحَةٍ وَاحِدَّو فِيمًا بَلَغَنِي . 

2.79 عهنتنا ا حَمْصٍ بن َيْد اللّى قال * حَدَنْنِي 58 فَأل + حَدَّئْنِي 


إِيْرَاضِيمٍ بن طَهمَان عَنْ موسى بن عَفَبَةَ عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْمْنْكَدِرٍ عن جابر بن 50 
عَنٍ النْبِي كك قَالَ: أَذْنَ لي أن أَحَدّت ع3 تلك مث لأيقة الله تكالى عق خيكا 


العرشن: إن ما بَيْنَ شحَمَة شَحْمَةٍ أده إِلَى عَاتقِهِ مسِيرَةُ سَبْع مئة عام . 
8 -. حدّثنا عَلِيٌ بنُ نَصْرِء وَمُحَمّدُ بن يونس النسَاز فمّء المُنتىء قالاً: حذننا 


عَبْدُ الله بن يَزِيدَ الْمُفْرِى؛ : عيلقيا ريل يَعْيِي ابنَ عِمْرَادَ -: حدَلَنِي بو يونس 


و ل 5 لرززق قا شيشك أي طريزة يقر قال ابن كوني: يقرأ 
هَذِهِ الآيَةَ : #إنَّ أله يمر يا سي إل أَمْلهًا. إلى قَْ له تَعَالَى : #سبِيما بصا 4 
[الساوه 158 اقنك: وأيق كتوق اقل كه 7 يضم إلهَامَة على أنه وَالّتِي تلِيهَا عَلَى عَيِْ؛ 


7 


_ 


- 
1 


< ده سح عه 7 < || 0 عع ا الا ممق 2 7 
كال أثو خبيرة: رانك يشق الله كل وق أها وَيَضَعْ إِصْبَعَيْهِ. قال ابن يون فاك 


العقري: اتثني. أن اله شيخ ييز يمني ) أنه لله ميما و 
قال أثر كاوه وعدا 55 على الكزيية, 


04م 131 للقصصن5 +0 عز800 ع1 (34/39) 


]1 ع1 دآ طقللة عساتعء5 أنامطة غأدط اا [20] 


عتاع177 م117 :طةاانلطكم نط1 111ل 01 2111201157 ع5 ننه 22112660 15 غ1 -4729 
20 ع5 عع2ع6م 210 55125ع51 132'5آث" طذااخ 01 عع ء55ع851 عط اا 5111115 
ع6 ع 012 120012 1011 735 غ1 220 220012 عط غ2 0عغ1001 عط معطاتت "لط 
(0) ع1طج ع6) 13/111 ناملا ,أطنامل 0ل8“* :5310 عط عط 1 .(0011ج< تتقصبط عط 01) أاع01 
أأناآ عط ع1128عع5 ع:21 011لا 35 :1621© 25 ,(]1212ع11108 01 1033[ ع1 2زه) 010 ] :0111لا عع5 
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ع2 **1262(7ع11105 01 1039[ عط ه) 010آ تتناه عع5 ع1 اآقطذ إطذااخ 01 اععداءدوء51 
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01 تاع8 1165567 ع1 غ21طا 00 .ع2117عع2 عط 11 0ع1ءع3251 م182 ”6101107 20 15 عتتعطا 
7 7111 1املا ع1“ :5310 11172 تاممنا ع6 ععدعءم 220 51655125 136'5لث" طلد1[ام 
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عط ع3 عنتعط/11 (ؤع1اءمتامء عط معد عنعط/1ا امعاعتاء:507 (نزام0) عط "11١‏ 
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[ت20/م19: 19] - بِابٌ في الرُؤْيَةٍ 


1 
ف عع 


00 ومساوم ا ا ناسين كيف لقت ا - 


0 الله يل جُلُوسَا َطَرَ إِلَى الْقمر ليل البذر لبلا نع فرك قال 
(إنَكُمْ سرون َبَكُمْ كما ترون هذا لا سامون في رؤْيَتَهِ. فإن اس : 


2م 


تغلبوا عَلَى صَلاَةٍ يل لوج الشْمْس وَقبلَ غُرُوبِهَاء كَافْعَلُوا». 8 قر حَله الآنة: 
«وَسَيّحَ بحمْدِ رَيْكَ قبل طلوع شين 0 روي علد 11356 


0 حدّئنا إِسْحَاقَ بِنُ إسْمَاعِيلَ: عا يا ع 15 ده 


0. 
27 


9 7ه 
6 ع 


صَالِحء عَنْ أيه أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدّتُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ ا 
اللو أَئْرَى ربَنَا عَنَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَة؟ قَالَ: «هَلْ تَضَارُونَ فِي رُؤْيَةٍ السَّمْس فِي 
الظْهِيرَةِ لَبْسَتْ فِي سحا سَحَابَة»؟ قَالوا : لآ. قَالَ: «هَل تضَارَُونَ فِي رَؤْيَةٍ الْقَمَرِ ليل 
البثر ليس فى سحَابَة؟) 501 ل قال: فوالق تبي كنف ل تَضَارُونَ فِي 
ريه إل كما تُصَارُونَ فِي رُؤْيَةِ أَحَدِِمًاء. 

1. حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حذثنا حَمَّادٌ. (ح): وحذثنا عُبَيْدُ 
الل بن مُعَاذِ: حدّئنا أبي: حدّئنا شُعْبَهُ الْمَعْنَىء عَنْ يَعْلَى بِنِ عَطَاءٍ قور سم 
قَالَ مُوسَى : بن عُدْسٍِ - قن أبي رَزِينِ - قَالَ مُوسّى: الْعُقَيْلِيَ - قَالَ: قلْتُ: يا 
دفو اللف 56 جاب كار ا مُحْلِيًا بهِ يَوْمّ الْقِيَامَةٍه وَمَا أَيّهُ ذَّلِكَ 
8 ان؟ قال كا 6١‏ رَرْيِن) أليْسَ كُلَكُمْ يَرَى القعَ؟؟ قال ايخ علد #ليلة 


البثر كلما به . و اثثقاة فلك إبَلَى . قَالَ: «قالله أَعْظم) . قَالَ ابن مُعَاذْ: قَالّ: 
«كإِنَمَا 7 0 من لق اللَى الله أجل وَأَعْظمُ . 
[ت21/م000: 000] - باب في الرَّدّ على الجَهْمِيَّةِ 
2 عذننا غتعازيق أبى شَتيده ومقكد بخ القاكر أن آنا آمام؟ 
أَخْيَرَهُمْءٍ عَنْ عْمَرَ بن حَمْرَةَ قَالَ: قَالَ سَالِمْ: أخْيَوْبِى' عَبْدٌ اللديق عم كال َال 


رَسُولُ الله يله : «يَطوي اللّهُ تَعَالَى السَّموَاتٍ يَوْمَ القِيَامَةٍ: سيم بيده 
اليُمْنَىء ثم يَقَولُ: آنا الملك أن العتاروة؟ آنة المتقدوة؟ 25 
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11*01ال) 11019 عط 1 [22] 
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:5310 ع2 غ13 طداأنتلطخث 0[ 211[ 01 21110115 عطا جاه 22112160 15 غ1 -4734 
5 411215" طذااك ]0 تتعع رءووعءع151 ع1 (0122ع51 10 121512101 عط ع1م10ء8) 
ع 11111285 ع16مم0عءم عط مغ 1اء7725لط نرع]01 0غ 0م115 ''1112 تزتممنا ع6 ععجعم 2120 
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عآعء5 1 :523/1128 ,1-111153111آث 3120 113532-آث اه 101 تتتتقطاء عطاتتده1011 عط 
0 211 ,1121231 310 52131 تكاعتاء جام 1170105 أعع اعم 5نطدااخ طامنا عع ندااء1 
150 121313طم نعط ج1 تداز" :5310 ع1 *”.علاء 710115ااء /كاعتاكء (01 أعع لاع [1الاء عط)) 
”.1533 320 أعةتقتطاز] 101 غ1 عأاعع] 0 


:5310 26 1316 1125*110 نط1 طة ا انتلطخ 01 21101157 عط جه 1211210 15 غ1 -4738 
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مك11[ اع357ع1 ع 10111 601211285 5011120 2 ,12012ع1ع]1 عماناانا عط لاما دعلوءم5 
ع 01 121316315 عط نا[ لتتدعط ع6 3/111 عأء10 2 0771 01388128 تاتآقطء 2 01 126 
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2 و 2 


َم يَأَحُذّمُنَ قال آبنُ العلا : بيده الألحى: م يَقُولُ : أنا 
أَيْنَ الْمتَكَبرُون؟1. 

3 حدّثنا الْمَعْنَبِيُ مخ كايي: تمن ابنٍ شَهَابِء عَنْ أبي سَلَمَةَ بن 
عَبْدِ الرَّحْمِنء وحن أن عَبْدِ اللَّهِ الأَغَرٌ شن أب أن النبى كلل قا : ١يَنْزلُ‏ 
ْنا عَرّ وجل كل لْلَةِ إلى السّمَاءِ الدُنَِا جبنَ يَبْقَى تُلْتُ اللَبْلٍ الآخِرُ ؛ قر د 
يَذْعُونِي فَأُسْتَحِيبٌ لَهُ؟ م؟ من تالش َأَغْوليَة؟ مَنْ يَسْتَغْفِرِنِي 1 له؟). 

[ت22/م19 ١‏ 20] - بابٌ في القرآن 

4 حدّثنا مُحَمَّدَ بن كَثِيرٍ: أخبرتا إِسْرَائيل؟ حدّثنا عُثْمَان بن المقيرق عر 
سَالِم؛ عَنْ جَابرٍ بن عَبْدِ الله َال كاذ سود الله تفرد تذسة على اناس فر 
الْمَوقِفِ كَمَالَ: «ألارَجُلٌ يَحْمِلْنِي إِلَى قَوْمِهء كَإِنْ قُرَيْشّا كَدْ متَعُونِي أن بلع كلام وبي . 

83 حل نا العا 80 ) دَاوَدٌ الْمَهْرِي: أ ا عَبْدُ الل بن وهب قال: 


الْمَلِكُ أَيْنَ الْجَبّارُونَ؟ 


أخبرني يُونْسٌُ بِنُ يَزِيدَ عن ابن شِهَابِء قَالَ: أخبرني ُو بن لوبي وسَعِيد بن 
المَسَيِّبء وَعَلقمة ب رَقَا ص 0 الله بن فك اللف عَنْ حَدِيثِ عَائْشَهُ ة ِسَّةَه وَكُل 
حَدَنّي طَاَِةَ مِنَ الْحَدِيثِ كَالَثْ: ازلقائى فى تبي كان أخقر ين أن يتكلم الله 
فِيَ بأمر يثْلَى'. 

6-. جكدا إِسْمَاعِيل ين عُمْرُ : أخبرنا إِبْرَاهِيمْ بنُ مُوسَّى: حدّئنا ابن أبي 
زَائْدَةَ» عَنْ مجَالِدِء عَنْ عَامِرٍ - يَعْنِي الشَعْبِيَ » عَنْ عَامِرٍ بِنِ شَهْرٍ قَالَ : كنت عند 
الجاع » شِئٌ فَقَرأ ابْنّ لَه آي مِنّ الإنجيل فَضَحِكْتٌ فَقَالَ : 'أتَضْحَكُ مِنْ كلام الل الى 1 

7 عققم فتجاايق ابي ا ومسيه د سابد 17 
الْمِنْهَالٍ بن عَمْرِوء عَنْ سَعِيدٍ بِنِ جُبَيْرِه عَنٍ ابن عَبّاسِ قَالَ: كان الي كله يَعْو 
الْحَسَنَ وَالْحْسَيْنَ: «أَعِيذُكُما بِكَلِمَاتِ اللّهِ الام تو هن كل فيان 7 وَهَامَقٍ جاو 
عَيْنِ لآمَةِ). ير كان لواف كُمْ يُعَوّدْ بهِمًا إِسْمَاعِيلُ وَإِسْحَاقَ) 


0 


قال أب 3515 عذا كليل على أن اران لين بمخلوق. 
8 ملكا أختة يق أبن صريْج الرَازِهك و يد 
موقي الي قَالَ: قَالَ َس اللّد كل . ١إذَا‏ لَه الل تَعَالَى لوخي 


سار 


سَمِعَ أَهْلُّ السَّمَاءِ للشماءة سلضلة كك العليلة على الشناء تتشكتون كد 


2066 3] 1 01 80016 ع1 (34/39) 


5 3201161 11111 تاعناة 35 مرعععا نلع1 1 .51001 71111 لاط 7701تاع1عط1] رروعتتوعط 
111 1011 12120760 15 16131301 116111 10 و5ع272زمه 1ع7311) م026 210 ,ماعط 0غ 
عط *”531079 135 010آ :0111لا أهطا غ1 15 غخقط/اا إأع طون 0" :5237 لإع16 220 ,5وأتوعط 
2120 عنتتا 15 طاعتط/ا أخقط 1" :533 تاعطلا ناع11 .1151( 2120 عنتتا 15 لاعتطلا أقط 1" :5335 

” !]115[ 220 عنتكا 15 تاعلطلا أقط 1 إأدناز 


]23[ 11 20 


ع1 :5310 ع2 2ط 142111 نط1 مصخ 01 211501157 ع1 اه 221132160 15 غ1[ -4739 

77 :5310 "11172 201نا ع6 ععوعم 320 5128وع51 5 'طذ[اخ" طدااذ 01 عع رءووء1/1 

11 51115 123[01 ع غ01تتامه 25 2261011 1239 01 طاعناة :101 ع 17111 101ووعع111161 
*”.(12ع12] 01م11 61201128 ع:111 1121 


:5310 ع2 غ112 111152112 111 :101:31 01 211101157 عط دده 0ع22112 15 غ1 -4740 
:210 "1112 ززممنا عط ععوعم 320 51255128 5'طد1[اذث" طدااذ 01 “عع رمءووءع54 ع1 
ع 01 0116 عتزم» 13111 22021 2 ,1216166551011 177112205ق طنط 01 ماعط عط 1/1 
1105 0ة211ء ع6 17111 لاعطا 220 بصطع0310) عط 10 0ع21لج ع5 320 ,لاع 01) 111 
”.1اع2 عط حام1 1 ع212ام2) 


[ :5210 ع2 غ112 طح[ انتلطث نط1 11[ 01 /0115طاناج عط زه 22112660 15 غ1 -1 474 
'11127 012م11 ع5 عع2عءم 220 61655128 5'طه[اخ" طقالاخ 01 تزعع دءووء854 عط 0ت7دعط 
“.1 ا علطتتل 2320 غدء 173/111 ضمع0310) عط 01 5أتتة1طقطصا عط 1“ :5210 عوط 


111107 ) اناد 11 لخ تامتاعء “تتناوع؟] أنامطة )2 ١1‏ |24 ]| 


:5310 ع2 غ13 نتسث نن٠ط1‏ طلدالبلطخ 01 0101157ج عغطا جه 221152660 15 غ1 -4742 
:210 "11173 من ع6 ععدعءم 320 5155125 5'طة1[أذث" طدااكذ 01 عع مءووع14 ع1 
*”.(501111060 15 غ1 210) 2101/12 15 غ1 17/111 111 أعم11112 2 15 تلاك عط 1“ 


ع1 :5210 عط أقطا طلخن تلط ناحاخ 01 2150115 عغطأ زه 22112160 15 غ1 -4/743 

نا 5أدء لطاتوء عط 1“ :5310 *:1117 01منا عط ععوعم 3120 55128ع51 5 126اخ '" أعامهط 

0 (311] عط 01) عمط جاتتزععمء عط أمرعععرء :5003 تتقصتتاط عط 01 ع قلطا كرعع 
”.1160 56 17111 1 لأعاط/1ا تحدم 30 ,ل0ع21ع5ه وتععط قط عط لاعتطامى؟ 


(لأء11 01) عندلطآ عط ط1' لصخ دء21:0م) عط 1 طأم8 01 «سمنوء:) عط 1 [25] 


6551 6 1134 1111:2110 نتطك 01 111101157 عطلا جه 221120 15 غ1[ -4744 

طوااخ عط" :5210 "تقلط نممنا ع6 ععدعم 220 126ووع51 5'طة1[اذ" طدااكث 01 
15 3 طأعغدهء 220 0©) !1أع11ة0) 0" :1أ03611) مغ 5310 علط مع0310) عغطا 0ع6أدع1ه0 
م701 817 !1010 0" :5310 320 0ع1773تااع1 320 غ1 غ2 0ع10012 20 غمع:8ا غ11 .1 01 
5 101 065116 11) غ1 تتعاطاء (0غ تاعأمقط) 1/111 عط أقطا انا غ1 01 5تتوعط عررهاخ رع مط 
أنااء]12 عط غ71 غ1 0ع111:011110اد لاألاع تساخ ع1]1 رصمعطا1' *”.(5غطع1اع0 20 5ع 1ناقدء1م 
010[ 1335 01 001221321101116115 310 15اع12ع1108[ عا 10 عمتترعاع1) 1285 
00 !لع0011 0“ :تتتقط 0غ 5310 تاعغط) 220 ,(7111ا “تتعطل أقطادع2 ع1ممعم عط ممنا 
1]1160 عط تتعغطا 2320 غ1 غ2 100120 220 امع 116 ”.11 01 عومصطتاع 2 طعندء 220 
1 (10 8/151 عتتقط) 173/111 201 تتوع1 1 إنزء:20 تتنزولا 88 !1010 0" :5210 20 
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يَرَالُونَ لِك عَنَّى بهم حِبربل» عَنَّى دا جَاءَهُمْ جبربل فُرْعَ عَنْ لويم 
ِيَقُولُونَ: يا جِبْرِيلٌ مَاذَا كَالَ رَبْكَ؟ كَيَقُولُ: الْحَقٌّ. كَيَقُولُونَ: الْحَنَّ الْحَقَا. 
[ت23/ه20: 21] - باب في الشَفاعَةٍ 

9 - حدّئنا منيقان بز حَرْبٍ: حدّثئنا بَسْظَامٌ بِنُ خُرَيْثْء عَنْ اشتسة 
الحَدَانِيٌ؛ عَنْ أَنّس بن مَالِكِء عَنِ النّبِيْ كله كَالَ: 'سَمَاعَتِي لأهْل الْكبَائِرٍ مِنْ 
متي" . 

0 د بعتاقنا مُسَدداء سذاتنا يَحيَى ؛ عن السو ين 0 كال" عحلكنا ابو 
رجاه 01 : حدَّئَنِي عِمْرَانْ بِنُ حُصَيْنء ء عن النْبي كَكِِ قَالَ: «يَخْرْجٌ قَوْمُ مِنَ النَارٍ 
بسَفَاعَةٍ مُحَمَّدٍ فَيَدْحُلُونَ لَه ال 

1 - حدئنا عُلْمَانَ بن أبي شَيْبَةٌ: حذثنا جريد: عن الأغمش» عن أبى 
عر 

[ت24/م000: 000] - بابٌ في مم البَعثٍ والصُورٍ 

2 - حدّثنا مُسَدَّد : حدّثنا مُعْتَمِرٌ كَالَ: سَمِعْتُ أبي» قَالَ حدائنا أَسْلَمْ؛ عَنْ 
بشْرٍ بن شَعَافِء عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو َن الِي ل َال : «الصُور قَرْنْ يُنْمَحْ فيه . 

3 - حدّئنا الْقَعْنَبِيُ عَنْ مَالِكِء عَنْ أبي الرُنَادِ عَن الأغرّج» 506 
1 أن س0 الله كك َالَ: كل ابن آكمَ تَأكُلُ الأَرْضُء إلا عَجْبٌ الذَّنّبٍ: مِنْهُ 

[ت25/م21 ١‏ 22] - بِابٌ في خَذْقَ الجَنَّةٍ والنَار 

4 - حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدَّئنا حَمَّادُء عَنْ مُحَمَّدٍ بِنِ عَمْرِو عَنْ 
أبي سَلَمََ عن أبي شرئرة أن مشو ترك قال لقا لق الله العنة كاد 
0-00 ذْمَبُ كَانْظرْ إِلَيْهَاء ع لع[ ميلد م جَاءَ قَقَالَ: أي رَبِّء وَعِرّتِكَ لا 
بشع بها كعد زا يملياء ؟ عدا بالمكابه " نّم كَالَ: يَا جِبْرِيلٌ اذْمَبْ فَانْظرْ 
إِلَبْهَاء كَدَمَبَ قَنَظرَ إِلَيْهَاء ٠ك‏ تج كَقَالَ: أي رَبّء وَعِرَتَكَ لَقَدْ حَيِيتٌ أنْ لا 
يَدْخُلَهَا أَحَدّ. ثَالَ: كَلَمًا حَلََ اللّهُ تَعَالَى النَارَ قَالَ: يا حِبْرِيلٌ اذْمَبُ كَانْظرٌ إِلَيْهَا. 


َدَمَبَ كَنَظرَ إِلَْهَا ثم جاء كَقَالَ: أَيْ رَبّء وَعِرّيِكَ لآ يَسْمَعُ بها أَحَدٌ كَيَدْحُلَهَاء 


200 14 55131 01 عأمو8 عط 1 (34/39) 


سأع11طد0 0 :أع03611) م 5210 ع1 (ااع 01) م111 عط لعأدعتتء طمااذث معط/لا .1 
310 11120اع1 320 غ1 غ3 100120 320 غداع: 116 ”.16 01 ع5م172اع 2 طاعغدء 220 00 
20 135 17111 عط أقطا غناط غ1 01 كتدوع عدمال8 إنزع:20 تتبرولا نا8 !1010 0" :5210 
011100 اع اتتتاخ علط ,عط ]1 '”. (لطاتاعلاء5 115 01 تتوع1 101) 1 لتعاأماء (0 ع1زوع0) 
0 :11122 10 5210 عط 0ه ,101 لعأء007 320 0ع511ع0 ع31 غ121 1111355 عط 1111 ]1 
ع1 112 210 غ1 غ3 0م1001 220 خنع ع1 1.٠*‏ 01 ع 5ومتتتاع 2 طاعغدء 220 0 !03111 
1 1121 قاط 11233115 120116 تتوع1 1 !لم201 تناو لا 837 !1010 0" :5310 210 11011260 

”.1 تامالع 7111 


نل ]11ن0"] عط 1" [26] 


عط! :5210 عط غ162 تتدحطنا 160 01 /501157ط1ناج عط ننه 22113660 15 غ1 -4/745 
1" :5310 "11172 012منا ع5 ععدعءم 220 51455125 136'5اخ" طذااخ 01 عع دءووءع1/1 
© 12 ,1011121311 2 ,(أعت7تطاعع110[ 01 023[ عط زه) 9011 01 20عطة ,عط 111 
طتحتطلم 320 :13163 درعع؟اعء6 15 71/26 35 1028 35 15 5105 15 طغأه0ط جزعع باع 
*”.(51212 طنا وع7711138 ع21 طأمط) 


ع1 :5310 ع1 غ62 تستتهوعمث 12 72210 01 21101157 عط جزه 22171210 15 غ1[ -4746 
7262 20 516551128 5'ط13[لث" طدااخ ]0 عع ء151655 ع1 01 3م2012 عط ما عنعن 
ناولا :5310 ع2 701ناع1ع1) ,عع13م طتحتزعءه 2 غ2 0عغ21ط ع7 320 ,"مقاط ناممنا عا 
7111 هلازا (ع21معءم 01) 01610125م 101153120 ل0ع1ل0طتاط عه 01 عطه أغتدط ع6 111 
-5115 عط6)) 1 *.(12626ع11108 01 /ا03آ عط 01) 1"0111212112 عط غ2 12 011م11 عتتامه 
هع ]8"' :5310 عط **11267 1126 غ2 011لا عتاع11 133127 110177" :72210 0ع3512 (:1121121601 
”.110160 غطعاء 01 111110160 جاع تزعو 


ع1 :023 عم0 :12111 نط1 كدصخ 01 50115]ندج عطا جزه 2211260 15 غ1 -4/747 
5 7735 "11111 12012 ع6 عع2عم 320 5155128 131'5[أث" طلدااخ 01 “اعم مءووء/1 
5 131560 12عط) عط لاعتطنا ع1 (ع11ط/ةا 2 1ه10) 511112610 عط تتعطلةا 115 2111018 
() ,51211 10 اهلا م2115 0065 غقط/لا“ :ل0عغ1وج 171/6 .ع2 االتحدد عاتطم؟ا 0همعط 
ع1 .عم 0 0ع21ع2ع1 <اعع5 156از 135 لمتتاك ث" :5210 ع1 **7طد1اخ 01 عع رءووء11 
.(ع102116ناطث 01 ]ناه 1) :137131 عط لعأصوعع 171 عتتقط با0نز 10" :لمأ1اعع] رعطا 
7010 123165 37/10 رعط نزه"1 .ع5361111 320 213591 11 لتقت 010آ نطلا 0غ عنزم]ع زع 1" 
701 100" :0م3512 (أع1م20 عطا) عط صعط] .'”.(ءم10 عنتنكنا 1 ححدم1) 011 غبكء عط 111 
320 طلدااخ '" :5310 ع117 **157 (ع026تتتاطذ 01 أتناه1) تتقطا تدا[ عطا أهطا تتتمدنا 
220 55128ة51 5'طدااخ" طقلاك 01 تتععرءووء854 عط]! '٠.أوء5‏ 201]! تتعع3مء154655 1115 
5 10111160 320 8722160“ 010 آ 1179 ,لاع111 2 15 غ1" :5310 ''2112 ممت ع6 ععوعم 
2 ]1 .500012655 01 ع35111102116 312 15 ع1ع11 طع1ط/8ا 1 رعحنا 0ع101215م ققط ””ع11] 
5 .]1108612612[ 01 10339[ ع1 1ه عتتزمء 701110 كتاء101101 /آ20 لاع1اطنةا 10 ,01نا10] 
*”.5315 116 35 1211123610115 325 56 7701110 1116115115 


معطا معطا :5210 عط أقطا موصخ 02 10115ة عط جزه 22112160 15 غ1[ -4748 
0 12206 735 11127 112012 ع6 عع3عم 320 51655125 5'ط13[لث" طدااك 01 تاعع2ء55ع11 
2ه 20 ,داع0310) عغطا 7715160 عط ,نلع12ناول غطعالظ عط جاه راعتتوعط عط 0غ 20رعء05 
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عا بِالشّهَوَاتِ. 2 قَالَّ' يا جبريل. ادْمَُ كَانْظ” إِلَيْهًا . 8 تر إليهًا 
نَم ججاة لقا آي يب وساي وغلاية لق ديك أن لأببقى آعة ؟ 
ا 


[ت26/ه22 + 23] - بابٌ فى الحكوض 
5 - حدّثنا سُلَيْمَانَ بِنُ حَرْبٍ وَمُسَدَدُه قَالا: حدّثنا ماد بن 1 
ار عَنْ نافع عن ابن عُمرّ قال" قَالَ رَسُولُ الله كِ: «إنَّ أَمَامَكُمْ 
حَوْضًا ما 1 ناحيتيه كما 5 جريَاءً عل 


عن أبى حَمَرَة) عن رَيْدِ بن أرق 5 «كُنَا امع وشو الله يله 5 مُدولا 
فَقَالَ: «مَا نتم ا بي هنة ألقل خا مِمَنْ يَرِدُ عَلَىّ الْحَؤْضَ). ال فلت 


هه ممم دهى 


كم كنتم د يَوْمَيِْ؟ قَالَ : سَبْعَ مئةٍ أَوْ ثمان مئوّا. 

7 -. حدّثنا هَنَّادُ بنُ السَّرِيّ: حدّئنا مُحَمّدُ بِنُ فُضَيْلِ» عَن الْمُحْمَارٍ بن 
فلمل قَالَ: سَمِعْتٌ أَنسَ بن مَالِكِ يَقُولَ: أَغْمَى رَسُولُ اللَّهِ له إِعَْا عُمَاءَةٌء فَرَقَمَ 
ع ايه 8د باسقدا 5 قَإِمَّا قَالَ لَهُمْ وَإِمّا قَانُوا له: يا وَسُوَلَ اللوء لم ضَعَكَت؟ 
ُقَالَ: 'إِنَهُ ولد عان يذ سُورَةً قَنَرَاأ: «بسم ثم تقل أيَصِمْ إن 
أعطبتك الكوئر 029 أ فا ساس «مَل تَذْرُونَ مَا 
الْكَوْئَرُ؟» قَالُوا: الله وشو أَعْلَمُ. قَالَ: «كَإِنَهُ نَهَرٌ وَعَدَنِيهِ رَبي عَزَّ وَجَلَّ فِي 


#7 وه 


اليكنة وَعَلئه خدة كي 426 عَوْضٌ ثرة عَلَيْدِ أقوى يُوْمَ الْقْيَامَق: آنيته عَدَدٌ 
الْكَوَاكب». 


8 حذثنا عَاصِمْ , بن التصر: حَذَتنا المُعْكيدٌء قَال: مطتة أبن 
قَالَ: حدّثنا قَتَادَةٌ عَنْ أنّس بن مَالِكِ قَالَ: «لَمّا عُرج بنَبِيّ 55 فى الْجَنْةَ 


2 155 531دتا5 01 عامو8 ع1" (34/39) 


ع1 220 ,تقلط 10 51017/15 1835 715هعم 1011077 01 ع1220 ع1 دعلطد6ط ع5ه0ط18 111 
010 2170115 2120 ,1 1210 12120 115 عأع1تتا5د /212م012ه 115 11 15:35 عمطلا [ع228 
70 1[ع328 عط لم251 *:1113 2م0منا ع6 ععمءع2“ 1111321211220 جه جإتاعاع11 ,عاونال 
01 غتناه"1) :2131>آ[ عطا 15 قلط1" :5310 ع2 **1267 15 غخقط/1 :تقلط 11ت 7/05 

”.7011 51311160 1325 11715157[شث طلقااخ طعتطن؟ا زعع1022نامام 


3 لتاطث 112 45-5211 لطث 01 050115اج عط جاه 2311210 15 غ1 -4749 
0 116161 831201 ناطاذث ]2ط 711055 ع501 1 :5310 عط غ112 11ج 1 نااك 
5 7735 18710 50111650077 .(121ناعا 01 :01تتتع7امع ع2)) 721920 2اط1 1131011121 
-آأث ع5 10 أاع1011)) 122 10 1112 1221120 (122561 /آ122) 111511122 2120 ,مإتامتع ع1 111 
:5310 126 ,ولطة831 نتاف ) تتتاط 5337 5310111131ل] طاعط/1ا غ2 5210 ,7ه [-اخ 5دطمطم 
ناطث) 12311 010 ع1 .111131111320 01 01223111012 عط 15 232 أزمطة 115" 
[ خطع نامطا املاع عتتكقط 1“ :5310 320 ,0ع70عاط1 عط أقطنا 12025000 (طلة8217] 
107 (01 عق5ع117114م عطا) 101 ع2 ععمع015 هنا ع1ممعم 2 ع2متتتج م1117 701111 
5 411215" طذااخ ]0 تزعع اء55ع11 عطا) 83/111211 7111 ملتطئد21210متحامء 
,]001 810" :11121 0 5310 ط1[621010113] غ12 0 *”.('"1112 01منا ع6 ععوعم 020 
8 411315" طذااخ ]0 عع 2ءووع11 عطا) 20لمتستخطن8 01 متطة21100م1امه 
[ .8/011 :101 511313236 01 غ120 2110 :1010111 (01 عع50111 2) 15 ( 11123 مهنا ع6 ععدوءم 2110 
1210 011لا 1130 .0111212112 1 عط 25011 011ل عأقة 0غ 2م010 12 011لا 10 ألزع5 ع201آ 
8 211155 11201 ع6 ععوعم 3520 ع12ووع61 5'طد[اخ" طذااكذ 01 “عع رءدوء/3 
7 310ع2 1*6 روع لا :111171 10 5310 83123 ناطخ ”17 0غ ع تداع ع ا1اطالامه 
176 8761© 01 ,1121635 :10101 ,ع112) رعه71 ,ع0 (9إ001 غ201 (1 01 1026101 28ل ءلهحط) 
336 غ1 10 11 وعلكلع 35 تأعناد أع1 ,50 :(11165 /آ13211 50 غ16 211010عجا عط 101) 1115 
2 ولتاعغط) **!(21ع12ع11108 01 033[ عط دنه) اطع تسسات طلدااخ 59 غ1 حنام] علصتضمل 10 
./225111 0116 علطو 


117 نا 186م) عط 1 أنامطة )2ط ١1‏ [27] 


5310 ع2 أغقط طاجحث د16 *تنتدح8-اخذ 01 211501157 عطأ 2ه 22112660 15 غ1 -4750 
:5210 "21102 ومن ع5 ععمعم 220 51655128 و'طد[ااخث" طمااكذ 01 تزعع مءووء14 عط 1 
تدع 1" :533/5 ع2 رع130ع عطأا 1 (15اع225 عط /[6) 0م2512 15 11122[د نط متحت 2 طرعط17؟“ 
131 320 رطقااخ اناا (0عممتط15ه17 عط 0)) 500 20 15 عتعط) أهطا /ا2مسمتتاوع) 
5 01 00111111261025 عط 15 1115 320 جاع 2ءو5وع11 05طد[اخ 15 2:20:تتتتةطنك/83[ 
15 رعلاع11[ع6 0زآنلا ع605) لطأ معتتاة ما لامتاطواوء 1/111 طمااخة" :أ2ع12ع5]2 
(213131-27خاطم) *”.اعألوع ه11 عط ا 220 770110 15 11 ,11100 53205 121 171/010 


عط عع02 غ2 142111 160 مدسصك 01 10115طغأناج عطا 2ه 2211260 15 غ1 -4751 

2 0ع1ع516ء "11172 02منا عط ععوعم 320 ع2زدو5ع51 5'طد[اذ" طذدااك 01 “عع دءووء11 
ه 1210 عط 701ناعتعط 21[ الاحصث ناتصدظ 10 128ع102ء5 21125م-ع026 01 2ع5210 
2631 ) 513575 6056 عنتة عومط 1" :5310 عط 320 0ع5621 7735 ع2 تاأعتطن1ا 101 501120 
16-151121م عط 1125نال 0160 0ن ع1ممعم عحتزهد 0غ 5ع 0م1ء6 غ1" :5210 لزعط) **115(7 
ع5 8013 طدااذخ 1/15 ععتلاع؟ عاعء5 ,معط]1*' :5210 ع8 *.ع1520132 01 061100 
خط :0م351 ناع11 ”.02[[21آ عطا 01 2111121102 عط جاه 20 ألاعتقطة 1طتنام ع تكورع 
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أن كما ثانء عتعة 13 ده حافاة التافررق المفيث أ لال: المشوف: 


جو :2 ا اح ل 52 


فُضْرَتَ الْمَلَكُْ اذى مه يده فَاسْتَخْرَجَ سكا 1 تَعَيِدٌ 88 الْمَلَاك الذى 
مَعَهُ: "ما هَذًا؟4 قَال: هذا الْكَوْئرٌ الذي عطاك الله عر رَجَلَا . 


-4 


41019 باساسين. بن يرام : حدئنا 0 حنم 
الوك قال" الشهد ا 


م ا 2 0 


سَمَاهُ مُسْلِمٌ ‏ وَكَانَ فِي السّمَاط: قال دكا د الله 9 َ 
يكم 18 الدَّحْدَاحَ قَمَهِمَهًا 5 فَقَالَ: دذمها أنه 5 
في قُوْم ُعَيرُونِي بِصحْبَةٍ مَحَمَدٍ كَلِلدِ. فُقَا ا صُحْبَة مُحَمَّدٍ صَلِهِ 


َك رين غيُ شَينِء كم قَال: إِنَمَا بعك بَعَقْتُ إِلَيْكَ لأَسْأَلَكَ عَن الْحَوْضِء سَمِعْتَ 
رول اللّهِ عله يلك اده ي1؟ قَالَ ا بَرَرَةَ : نَعَمْ لا مَرَةَّ 5 ُنْتَيْن» 5 
تَلأنَاء وَلا أَرْبَعَاء وَل حَمْسَّاء فَمَنْ كَذْب به قلا سَقَاهُ اللّهُ مِنْهُ 7 
مغضبًا). 

[ت27/ه23 , 24] - بِابٌُ المّسآلة فى القبر وعَذَابِ القير 

0 حدّثئنا أَبُو الْوَلِيدٍ الظَيَالِسِيُ : حدّثنا شُعْبَةُ عَنْ عَلْقَمَةَ بن مَرْئَدِ 
عَنْ سَعْدِ بن عُبَيْدَةَ عن الْبّرَاءِ بن عَازِبٍ أنّ رَسُولَ الله يله قَالَ: «إن الْمُسْلِمُ 
7 ال اع 6 يك له 1" رت ولا م 
لم اي سام ساي وَأنْ ا لل نَذَلِكَ قَوْلُ 
نَهُ الذي عَامَنُوأ ِالْقَوَلٍ أَلتَّاِتِ4 [إبراهيم: 24]27. 

1 حدثنا تمستذيخق شليماة الالجارئ : حدكيا عَبْدُ الْوهَّاب بن 
عَطَاءِ الششاكك هه نَضْرِء عَنْْ سشعيل) عَنْ قَتَادَةَ عن أقس بن سالك : 2 
0 الله مَحَلَ نَخْلا لبي النجَارٍ قسَمِعَ صوْئا فَمَرِعَ فَقَالَ: 
اكات هيو القثير قه قالوا: هآ يسول اللد ثامت مائو فى الجاع . كثال: 
١تَعَوَدُوا‏ باللَه مِنْ عَذَاب الثّارء وَمِنْ فِبْتَةِ الدَّجَالٍ). قَالُوا : وَهِمّ ذَاكَ يا 


2/74 1]366 لقصصد5 02 عزمه8 ع1 (34/39) 
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6507 23220 ,9/011 0عئ171[ع0 1225 7ااألاع اصاخ طدااخ 230 ,(2ن1آون84 2 عمامععط 
1 ع3310) ع1 12 ع136م عط1لاع:035 2 1ملإ زع517 2120 ,نامآ 112011 /لإع1ع111 
0 101285 20اع عنا1اع 320 0ع 126 أع1 رمعط 1" :52337 7111 م11 ”.16 101 511551161141011 
00 *'!(11220551216 15 115 عع512) أع1نان ع8“ :تتلقط 10 5210 ع5 13111 غ1 **! لا11حطتة] 11197 
001 13111 اع218 2 ,133 عط 10 لعع213 15 1211061 حنه تاعط1ة لفط “تعطأه عط 
7/111 ع2 ** 101511122607 011لا ع5ق1ط 11128 طاعتط/اا* :533/128 تتتقط 56010 220 ,لط 6غ 
01 1120116086 120 135 011لا أعرآ"“ :1127ط[1 0غ 5310 ع 17111 غ[ *”.1]201777 غ20 00 1" :/5233 
514 9/011 1335 71136 تغط 1" :تقلط 10 5210 ع5 3/111 غ1 ** !زع متطالامة 01) 55وعاء:21121 
21 5310 عتكق1ط 1[1“ :5310 13/111 ع7 **1(7عم210 عط ,217211220 طتكطا) تدج غهط) تمطح 
5 115 2615611 11 تلاط ععلتتاة 13/111 عط أقط م2 ”.5210 عتتقط عأاممعم عط لامر 
12 طأع1ط تاأعتاحط 50 رنكته 2 عكل223 7/111 عط (غهط) تا[خداع7101 50) 1100 01 100 2 اانا 

”.غ1 قوع 13/111 1115[ 2120 1212 غ0 0211125 5ع :ت1تطوعته عطا 01 11آه 


3 17/312 -[لخ لطث 01 211101157 عط جاه 221132660 15 52126 عط 1' -4752 
0م512 15 أتهتكاع5 2 تاعط/1 :5210 ع1آ تاعالطا 11 ,215122155101 01 2112طاء عتتتدد عط 
1ع 1215 عط 210 ,11112 110112 /3218/21 1113 01222321210115ء 115 210 ,ع1235ع 115 11110 
ع 15 أوع1 عط 210.. .قاط 0غ /533 3120 تلاط 0غ عحتزمه 17111 15ع218 150 ,10015625 
71/111 لاع 1116ع0ماط عط لمتة 1اع12110 عط 0غ كف" :5210 عط طاعتطنةا 11 ,عدتد5 
.2 116 15 أوع:1 عا 220””. ...531 


أع5 78/6 رعع02 :5310 عط 24طا وتند8 -[اخ 01 2111101157 عط زه 12113660 15 )1 -4753 

263 2120 51655125 و'طة1لاخ" طقااخ 01 تتعع دءووع54 عط 01 2م0012 عا 11 01116 
21110115514 110112 121211 2 01 2106655101 101126131 عط لاع 0غ '"177لط نممنا عا 
أعلا 0115 تاعع6 غ20 220 طم غ1 عط ,عتتوتزع عط غج 211170 ع177 تاعط7ا 220 ,51م 
524 "2113 112011 ع5 عع2عءم 220 516551128 132'5[أذ" طدااخ ]0 "عع ءو55ء854 ع1 
علاع7 عع 11 35 (]عة511 220 1201011655 35) 12112 31011110 غ531 ع:177 310 00151 
5 16 177111 اا عأع50 2 1735 11616 رلتقتقط قلط دآ .126205 تناه ع3601 1105ط 
:5310 320 (لكا5 عط 01:2105)) 20ع12 115 12150 عط تتعط 1 .0نامع عط عطاطاء )5012 
12 ]1 5310 ع2 **!137ع 1116 01 11111512111126م عط تنم طلمااخ طأانزا ععبااء: عاءعءع 5“ 
15 320) 0165 غ]2هلااء5 125/مع1[ءع5 2 نعطلا :5210 عط طعغط] .ععغطا تزه 
:11131 ع35[1 2110 0015/1 516 1112 عع1223[1 210 ,0قققط 0غ عحتامء 17111 قاعع22 8:0ا. . . (1160ناط 
351 1111 لاعط1' *”.طد1آذ 15 1010 121" ::523 7111 عط *”0107آ ناملا 15 50لا" 
:/ 12111 ناع11 ”.151312 15 ماع 1اع1 1/157" :533 77/111 عط **1151017ع1 :1ناملز 15 1/316 
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رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: «إنّ الْمُؤْمِنَ إِذا وُضِعَ فِي كَبْرِ أَنَاهُ مَلَكُ 0 ا 
2< كت و 


تَمْبدٌ؟ فَإِنِ اللّهُ تعَالّى هَدَاهُ قَالَ: كُنْتٌ أَعْبْدُ الله كَيْقَالَ : َقُولُ فِي هذا 
الرّجُلِ؟ فَيَقُولُ : يلوتو انأل عن شوم لي تا / + إلى 


تصتك تجن لبك بع ف لله بول: قي عر لقت فار 
َمْلِي. كَبْقَالُ لَهُ: اسْكُن. وَإِنْ الْكَافِرَ إِذّا وْضِعٌ فِي كَبرِو أَنَاهُ ملك كَينَْهِرَه اي 
لهُ: دك لنبل؟ كيلول : 07 3 هي سف رسيت قِيقَالُ له 
ما كَُنْتَ : تقول فِي عَذَا الرَجُل؟ قيفو 3 كلت اقول 6 تقول التاست, ده 
جظراق بن حَديدٍ ين أ كصب صَبْحٌَ يَسمثها الْكَلنُ غير القلئنه. 


2- حدثنا مُحَمَّدُ بن سُلَيْمَانَ: حدّئنا عَبْدُ الْوَهّابٍ بِمِثْلٍ هَذَا الإسْنَادٍ 


_- 


وير و ا حت ا 8 
يما 


٠:‏ 0 ب : لإذ الْعَيْدَ إِذا وضِعْ في قَبْرِو 5 عَنْه أَضْحَابَهُ إنه 
ِعَالِهِم. 5 فَيَأَنَيهِ تيه مَلَكَانِ فَيَقَوَلآنِ لبق لم َرِيبًا مِنْ حديثه الأول قَالَ فيه: 15 


الكاقة والشكاقق فيقولان لزنه 1ا5: الكتافق؛ وثال: «يشعقهًا من كليد عي 
التَقَلَيْنَا . 


ذاذان» قد ابو يوب قَالَ: حرجنا مَعَ رَسُولٍ م 0 


ع عبر 
01-7 


الأنْصَارٍ فَانْتَهينَا إِلَى الْمَبْرِ 002 ابا ا الم 0 ام 
قلي وَوسنا الطيي فى يبو عوة يُلكث بد في الأوضص. ٠‏ فُرَفْعَ وَأسَه فكال: 
«اسْتَعِيذُوا الله مِنْ عَذَابِ لَْبْرا - مَرَنَيْنِ 3 َلآنا ‏ زَّادَ في حَدِيثِ جَرِيرٍ : «ههنا»ا, 
وَكَالَ: «وَإِنَهُ لَيَسْمَعُ حَفْقَ نِعَالِهِمْ إذَا لّوا مُدْبِرِينَ حِينَّ يُقَالُ لَهُ: ا هذا من رَيْكَ؟ 
وَمَا دِيئكَ؟ وَمَء مَنْ نِبِيّكَ؟) قال هَكَادٌ كال «وتاشه مَلكان قيَجَلِسَائه فيقولان ل74: من 
ربّكَ؟ فيقولٌ: رَبّيَ الله» فيقولآن له: ما دِيئكَ؟ فَيَقَولُ: دِينِي الإسَلام. فَيَقولآن 


يكرك 06 طقصصتدك5 +0 عامو8 عط (34/39) 
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11 ,2ه “اعغطأه عط 02 طاعوع 10نامء غطعاة 15ط 35 (طعناحط 35) طنلط 
تناع ع6 17111 50111 115 ,عط 1“ *”...11160ا6 15 3120 0145 أتتوكلاء5 ع 12الكء112611 
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”.(1اع1 01) ع1 عط 0 ع2012ع1 216ع 2 تقاط :101 تاعمه لصجتة ,(لاع8 01) عن عطا 1ه 
0 111323 111160 1151161260 ع5 7111 51337 115 210 غ21ع12 ع تقتلطاء5601 15 نلع111ا5 17111 116 
17/111 061501 ناك ,1دع0 ,0110 2 ,رصعط]1]"““ .0عع13م015 ع5 7111 1165 115 غ22 لاعناح 
2220 1215 11 51608613121211 2 135115 ,(1ء11677ع112 ع6)) تحاط 10 0ع2ع2551 عا 
110 11111 7111 غ1 ,1 711ا علع1تخاة 15 120111312112 2 11 (21ط) قوع طاأعناحط 50 15 غ1) 2110 
015 1260 11ت 17/111 عط 20 غ1 طغامةا (تاعنمة11عطتنا عطا) منئط ععلاتناة 7111 ع1 .أدتحل 
(5112 2 طاعناة) 310 رطتدع3 عع02 م111 10 تقلط ع اتا 171111 تااع تناخ ططلد1ااخذ أندظ 
50) كك 17/111 عط لاعاطانةا 01 االباوع؟ 2 25 م5111 تناع تلط 2 تققط عتااع 13111 ددا 

”.1 121 177/111 11125[ 2120 1211 51125 211 غ21 (1010159 


01 1ع1/16556118 1 10177 *8313-آ[خ 01 11101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -4754 
.1 116 5310 ع1 غ113 ''11111 01م ع6 ععدعم 220 51655125 1121'5[آث" 1121م 


25 1!() علوع5 عستطعاء ١7٠١‏ ع1 [28] 


عطة م026 غ163 لقطوت'خ 01 /إألتمطانج عط زه 2211260 15 غ1[ -4755 

ع1 .176211285 01 ]2ع187 عط5 01جتاع “تغط ,(لاع8 01) ع111 عط لعتزء6 تمعدرع» 
:121 0م2512 "11112 01نا ع5 عع3عم 320 516551128 136'5أث" طدااذ ]0 اعم مءووءع31 
(لأع1آ 01) ع:111 عطا لع1عطتتتعمرع: 1“ :5310 عطة **7ج7عع7 10 011لا 2115© 5ع00 11719316“ 
10317 ع1 01 131211165 :9/0111 ل112ع122ع:1 9/011 17111 :71128عع11 01 ألاعئ18 1 01م ناعزع )ا 
ع6 عع3عةم 320 51655128 5'طة[لاث" طذااذ 01 عع 2ء55ع11 عط **017ء7دعع 1010 01 
6001م ع6 01 ع02 120 أعتطنا غ2 ,0511005م ععقطا ع1 عتتعط 1“ :5310 "تقلط امهنا 
5 ©2 11211 05ع06 01 م5631 ع تللطعاء17 عط غ2 :011 عط ناعط تتعحراع 1ن 
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لَهُ: ما هَذَا الرَّجْلٌ ا الذي ؛ بِعِتَ فِيكُمْ؟ قَالَ: قَيَقُولُ: هُوَ رَسُولٌ الله كل. فَيَقّو لا 


وما يذُريك؟ فيقول: رأث كناب الله كَآمَنْتٌ به وَصَدَّقْتٌ). زَادَ في حَدِيثٍ جَرِير 
«مذَبِكَ َوْلُ الله تَعَالَى: طيَْبَتُ أنَهُ ليت َامَنواْ» الآيَهَا [إبراهيم: 27]. ثُمَّ 


مَك 


اتفُقًا. قَالَ: «فُيُنَادِي ري در أن كد صدق عَبْدِي َأَمْرشُوهُ مِنَ الجَنَّقٍ 
وََلِْسُوهُ مِنَ الْجَنَوِ وَافْتَحُوا لَه بَابَا إِلَى الْجَنَّوَا. ثَالَ: «نْيَأْتِيِ مِنْ رَوْحِهَا وَطِيبِهًا. 
قَالَ: «وَيْفْتَحُ لَه فيها مَدّ بَصَرِوا . قال: 'وَإِنَ الْكَافِرً) فَذَكر مون قال «وثماة 
رُوحُهُ فِي جَسَّدِهٍ وَيَأَتِيه د فتشلساق تيقولآن له: عن ريك فيقرل: هاة غا: 
لآ أذري. فَيَقُولآنِ لَهُ: مَا دِبنكَ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ هَاه لآ أذري. كَيَقُولآنِ لَهُ: ما 

الرَّجُلُ الذي بُعِتَّ قِيكُمْ؟ فَيَقُولُ: هَاهْ مَاهْ لآ أذري؟ يادي مُكاو بخ السقاء أن 
كَذَّبَء كَأفْرِشُوهُ مِنَ الثّارٍ اا وَافْتَحُوا لَّهُ بَائًا إِلَى النَّارِ؛ . قَالَ : 
قياقد بك قا وَسَمُومِهَا). وب عَلَيْهِ قَبْرُهُ حَنَّى تَخْمَلِف فيه أضلاعٌة؛ . 


نجه بر 


5 
إنا ك2 


َادَ في حَدِيثٍ جَرِيرٍ قَالَ: اسار لَهُ أَغه عُمى أَبْكُم مَعَهُ مِرْرَبّةٌ مِنْ حَدِيدٍ لو صُرِبَ 
بهَا جَبَلُ لَصَارَ ب الَ: اميَضربة بها صرب يَسْمََُا ما بين الْمَشرِقٍ وَالْمَغْربٍ 
إلا لتعَلَيْنِ فَيَضِيرٌ لقاع ل اث َعَادُ فِيهِ الروخ». 

2-4 حدثنا مُنَاد بن الشري: 5-93 عَبْدُ الله بن ثُمَيْرِ: لقنا الأَعمَشٌ 
حدَّثنا الْمِنْهَالُء عَنْ أبي عُمَرَ رَاذَانَ َالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ عَن النْبِيَ يك كَالَ فَذَكَرَ 


23-2 ا 


ة. 
[ت28/م24 ١‏ 25] - باب في ذكر الميزان 
65 حدّثنا كوب من إلزاعية وَخجيْد بخ قشقذة أن إسماعيل بق رامد 
ينه 3 


حَدتهُم كال: حذتنا يُونْسء عن ايه : عن تايشة: انها 0 النّارٌ فَبَكَتْء 
فَمَالَ ول اللَّهِ عله : «مَا يبكيك؟) قَالَتٌ: ذُكَرتٌ الناة فكي : ٠‏ فهّل للكررد 
أَهْلِيكُمْ يَوْمَ الْقِيّامَةِ؟ قَقَالَ رَسُولُ الله لِ: «أَمَا فِي تلان وان كلا بذك أحة 


4 به 


أَحَدًا : عِنْدَ المِيرّان حَ حَنَّى يَعْلّمَ أَيَخِتُ مِيرّانة أو يقل . 


2/7 38] طضصصنا؟ 04 عزمن8 عط (34/39) 


1661971118 01 :1235 01 غطع11! ع6 77111 05عع0 5000 01 عع62135 قلط تعطاع ىا 
”!010ع6 11 1ا0لا 1620 إعاعط طخ" :5317 17111 عه ماعطا ,(5لعع0 01) 10معع]1 
7/1 غ1 عكاععع1 173/111 عط تتعطاعط7 220 ,170معع1 115 01 عع13م عط ناما[ عط 1نأمنا 
م07 5110486 عط 21361125 02 320 كاعد 115 جام 01 ,لتقط ع1 عزه غطع 1ت صلط 

هذخ 


لوززة« عط] [29] 


1 21131 [-آث ]1 1162102 ناطاذ 01 21110115 عط زه 23113660 15 غ1[ -4/756 
23 ع5 م2626 2120 51655115 135'5لث4" طقااك 01 تتععدءووءع854 عط لنتدعط 1 :5210 عط 
136 غتاا طده!ظ! تزع 1 عتتتدء ١710‏ أعطم 2:0 20 1:35 عتتعط1“' :5210 1128كتقط ''لتتلط 
”.1111 01 011لا 773111 10 501118 1*1 1201 320 ,03[[21آ عط 01 ع1ممعم 15ط 1:2120 
1110 012منا ع6 ععدعءم 320 عطاووعة61 'طدلاذ" طذااذ 01 ,عو مءووء81 عط]1 
210 12 53377 180 1105 01 50123 ,ومقطمع2'' :5310 تاعطا 220 115 0غ مقتط لع طتتزعوعل 
01 تاعع0ءوو5ع71 0 :5310 لاعط1 *”.تطقط غات حزن طاعخدء 11111 تاعععمة نال 210ع1آ 
1161 25 531326 عط ع6 نإعط 51211 1127 أقطا غج ع6 وتتوعط تتناه 211ط5 ه11 !1121م 
”.مع ]26 ع6 أطع01ا نإاع©1 ومقطنء5'“ :5210 عط **12017 01:6 


(:101131] 112) تع )12 215 تدم 5211121 01 211101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -4757 
5600 '11112 012جنا ع5 ععدع7 220 51455128 5'ط13[آاخ" طدااخ 01 “اعم رءووعء854 عطا 2ط 
0] 101 1111285 15 غ1 35 تأعتاحط 35 طذ1اآاخ 12100 ,عاممعم عطا 0وو5وع2001 ,متا 
0ط“ :5310 ع1 7012ناعقعط) ,02[[31آ عط 01 211012ع22 2 ع1220 ماعطا 220 اع الام 
5 7721130 ع1 124 غأناا أعطم 2:0 120 1735 ع1ع11 25 ,تتتقط 01 011لا 1311 10 50118 
0 53 10 501115 1*1 غ810 .1112 01 16ممعم 115 73100 طدهلك! 220 نمتتط 01 ع1أمزمعم 
1 :5310 تاعلاء 12325 1226 ع101ع6 أعطاممظ 120 تأعاطثا ,قاط 20114 1128أع5012 011لا 
0 0150112111ع6) 1201 15 غ16 210 ,0علاع-026 15 عط غ121 011لا 0غ اتعتتمطا ع 01110ط[5 
”.0علاع-ع02 ع5 0غ اطع تناخ طدااخذ 09 نخاوء 8/12 عط 


(زكته؟تقطككآ) كاكتدصوزووعءعء5 ذناملعتاءخ؟]آ1 عط 1 عستللك؟ا [30] 


عط :5210 عط أقطا تتتقطا»”آ باطخ 01 /اأتتمطانتج عغطا جزه 22112160 15 غ1 -47585 
رع" :5310 21172 012منا ع6 ععدعءم 220 28اووع61 5'طد[اخ" طدااخ 01 ناعمو رءووء11 
30 ع1 01 :7133 أخطاع11 عط 101103777 1810 81511115 01) نامرع عط وعتتوع1 0لاثلا 
.1.6) عاعع2 115 011 151313 01 ع1 عطا أنام ,0عع120 ,5ه ,صدومة 2 (25 1116 25 داعنرء 
”.(/251121 5026 135 


ع1 :5210 عط غهطا تتتقطانآ ناطث 01 210110115 عغطا جه 221152160 15 غ1 -4759 
037" :5310 "11173 تاممنا عط ععمعءم 320 55128ع51 و'طد[اخ" طذااخ 01 “تعع مءووءع81/1 
11 1 22210211266 17111 73/10 برعم م21 عحزمء 13111 0طآا وتتع1ندة 0 00 امنا 17111 
5 11/10 لاط /ا5 عط 1" :5210 1 **177657ع125عط1 101 (731 120 غ71 جاععالة) أموط) 
3 50 3120 ,1ع5101110 /ا12 01 518010 123 عنام 18111 1 رطأنحن عط 111 ناملا لمعه 
:5310 16 *.(011/ا زوز 01) 9/011 أع12 (320 ع01) 1 1ن غ1 711 ماعطا م كلاد 
1 11112197 مرعع ا 11267 31 تتعخاء6 111125]ع5012 10 011لا ع110ا5 201 1 اأقطك“ 
*”. 2 أعع122 (220 ع01) املا 1111لا 
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وَعِنْدَ الْكتَابٍ حِيِنَ يُقَالُ: يفُولُ هَاوْمُ أقْرَموأ كتبيّد» [الحاقة : 19 حتى يَعْلَّمَ أَيْنَ 
يَقَعْ كِتَابه َفِي يَمِينه م شما أ من وراء ظهْره؟ وَعِنْدَ الصّرَاط | إِذَا وَضِعٌ بَيْنَ 
ظهْرَي جَهَنْمَ) . 

قَالَ يَعْقُوبُ عَنْ يُونْسَ: وَهَذَا لَفْظ حَدِيِئهِ. 

[ت29/م225, 26] - باب في الدّجَّالٍ 

8 ستنا مرش بخ إشتاعيق؛ سدها ختاك فخ غد الخليء قن 
عبد الله بن شَّقِيقٍ عن عَبْدِ اللِّ بن ُرَاقَة عن أبِي ُبَيْدَةَ بْنَ الْجَرّاحء قَالَ: 
سَمِعْتُ النَِيّ كه يَقُولُ: (إِنّهُ َمْ يَكُنْ نَِيّ بَعدَ تُوح إلا وَكَد أندّرَ الدّجَالَ كَوْمه 
وَإِنِي آلْذِرْكُمُوة. قُوصّفَهُ لنا وَسوَلُ الله له كا «لَعَلَّهُ مَنْ قَذْ رَآَنِي وَسَمِعٌ 
كلآبِي». قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ كيف فُلُوينًا يَوْمَئِذِءِ أُمثْلهًا الْيَوْم؟ قَالَ: «أؤ خَيْرٌ. 

1- سذننا تلد يخ خالق: عذقنا عَبْدُ الرزاق؟ أعبرنا تحمر» خفن 
الزْهْرِيء عَنْ سَالِمء عَنْ أبيهِ قالَ: قامَ رَسُولُ اللّهِ بكلِِ في النّاس تَأَئْتَى عَلَى الله 
بِمَا أهلة. 5 الخال فقالَ: (إِنَي الا وما مِنْ نبي إل م 
نَوْمَهُ لَمَد أنْدَرَهُ وح قَوْمَهُ وَلَكني سَأَقُولُ لَكُمْ فِهِ َؤْلاً لم يَقْلَهُ نبي لِقَوْمِه 
تَعْلّمُونَ أنْهُ أَعْوّرٌء وإن الله كيك يأهورة. 


زت30/ه26 7] 98 بات الخوارج 


8 اتنا امد ين يونس + ذقنا ُمَيْرٌ وَأَبُو بَكْرِ بنُ عَي 
عَنْ مُطَرّفِء عَنْ أبي جَهُم عن خازدين رتافد عَنْ أبي ذَرٌ الَ: 
لل يكِِ: «مَنْ كَارَقَّ الْجَمَاعَةَ قِبدَ شِبْرٍ كَقَدْ حَلّعَ ر بق الإشلام مِنْ عُتُقو. 

9- حدثنا عَبْدُ لبن مُحَمَد المَئل: حدّثنا زَُمَيْرٌ: حدّثنا مُطرَفُ بن 
طرِيفٍء كن أ الْجَهُْمء عَنْ خَالِدٍ بن وَهْبَانَ عَنْ أبي ذُرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
اللّهِ عله : «كيت ند و1 ثئمة مِنْ بَعدِي تر ون بِهَذَا الْمَيْءِ ؟» قَلْتٌ : إِذَنْ وَالَِْي 
عد َالْحَنْ أضَعْ سَيِفِي عَلَى عَاتِقِيء كُمّ أضرِبُ به حَنَّى ألْقَاكَ أذ ألحَقك. 
قال (أَوَلا دْلّكَ عَلَى حَبْرِ مِنْ دَلِكَ؟ تَضْيِرٌ حَنَّى تَلقَاني». 


ها 


6١ -. 


2000م 139 طقصصدد؟5 +0 عزمه8 ع1 (34/39) 


11 :5210 عطة غ13 لقدتتة521 تتتحانآ 01 15 1مطاتدة عط حنه 2112660 15 غ] -4760 

عط مآ“ :5310 1112 زهمنا ع6 ععوءم 220 ع12ؤ5و5ع51 5'طد1أاخ" طدذااخ 01 زعم دمءووء11 
0ه 05عع0 00مع تتاعطا ع111 17111 ناملا 320 ,كتعاط عصدهد ع5 17/111 ماعط 1ن تدع11 
5 1أ1ألء “ااعط) 01 015301075 تتعتاع0ط/اا .د5لعع0 1أالاء تاعط) 01 ع1017مم 0153 
88 5012 عع:1 ع5 17/111 ,عناع 00 215 1/115 دعلا؟ء (لاعطا أعمع 0غ وعلن 20ج) 
5 01 506012 عط 112 لاله 05ع06 [الاء تغط 5عغ015111 :1ع77ع10 220 ,لعتتتقاط 
5 220 05ع06 1الاء “تاعطا 01 210175م3 10771 أناظ .ع521 ع6 7111 تتوعط 
201 ع1 1701110“ :لع251 ع1ممعم عط1' ”.1200نت لاالدتكتتامة عط تإأعتناد 11111 تاعطا 
”.212/615 7611011712 /[1] 35 10528 235 ,لظ“ :5310 (أعطم0:ط عط ]1 ) 21 **7 تلاعطل اداع 1 


ع5 1136 521131 تتتددتنآ 01 /لكتتمطانج عط زه 221120 15 غ1 -4761 
ع 5210 "21172 012منا ع5 ععدعم 320 55128ع51 5'طد1آأذخ" طلدااذ 01 أ1عع2ء5وء11 
1 112 10111 قلعع0 1الاء تتاعط)) 5عع015!11 0طآنا رع“ :5310 عط اأع1طنةا 11 ,عتطد5 
211)) 01 01532210765 هطآ/لا رعط 220 :(512 تتامظ) عع:] عمتامعع6 ققط ()7هعط قلط 01 
”.531 0126ع56 235 (1211 215 01 1م60 عط دحلم قلعع0 1اماء 


عط :5210 عط أقطا لطلوزكاعخ 0 :0115طأنج عغطا نه 3112660 15 غ1 -4762 
37" :5310 "11172 01م11 ع5 عع3عم 220 55128ع51 و'طدااث" طذااخ 01 “زعم ءووء11 
0 112161211012 عط 125 1/10 رعط ,50 :121511 00تة 1اناء اط دع 1أ12ع6 ع6 177/111 1126101 
8 120 1211 10 تتاعطا ع5نادهء 3120) 811511125 عطا 01 112115 عط أمنتردتل 
ع5 غ171 112 ع511 ,ع1 ,مناممع عه 35 12160 عتتج لأاغطا ع[قلط1ا ,(كصم ماع12 
”.ع5 101816 عط تاع 177315 ,517010 


(زتنه؟تقطعا) كاأكتدماووعءعء5 دناملئنتاء؟]1 عط ]1 عسقاطع11 [31] 


نل ناطخ نط1 ذأخ غ2 طلدل1أطخ 01 115مطتتاج عطا نه 223113160 15 غ1 -4763 
135 ©1)) [11231311 ع1 01 2]102عمط 2 ع7220 هط عط علج ,5210 
1310 111056 12312 2 01) 121313 512011-1311060 2 15 ع1 ,تحتعغطا مآ“ :(510215]5ووعع56 
1اء5 اعة1 320) غ[3ئ<ء 7101110 1املز 121 101 تاعع6 ]20 غ1 220 320 ززع 77لاعع1ع0 15 
ع 2ه طلدااخ لا 12206 ع101215م عط 01 ناملا 2010 عتتقط 701110 1 (11112016221 
5 51121 10 ”111172 011م11 ع6 ععدعءم 210 51655125 11315خ '“ 111111311111120 01 غ511 02] 
03 1136 33ع1 21179ع1 ناملا 1010 :تطلط 0ع3512 (22113601 عطا) 1 “.ماعطا 5اطاع1؟ 
017 روع لا“ :5310 16 ”11127 112011 عط عع62م 2120 216551125 5 1121آث'' 7/11111:3211111120 
.ع1 غ1 5310 عط **!إطوط*2كآ[ عط 01 010آ عطا 


:10 26 غ12 نل نتطك!- اخ 52:10 ناطخ 01 1157م ط اناه عط حزه 3112660 15 غ] -4764 

2 ©2 م2626 320 516551125 1325[خث '' أعام21:0 ع1 6 5010 01 ععع1م 2 اعد 1[م 
21 1 -1[ث 113615 16 'وتوخ-اذ :76150115 :10111 2120115 غ1 01511161160 10آنا تلط 
710 31-121 72210 ,اتتهجة "[-اث 8301 111 90310221ل] , 'لطاكد زبك8 01 ع1 عط حنام] 
-آث 13631ل] 3اط1 41021221 220 ,تتقططدلظآ تتصدظ (01 عطت عطا) مغ لعع ماعطا 
0 220 01113151 عط 50 .11136 لاصوظ (01 غ216 عطا) 0غ لع28م1ء6 مانا تلم 
30 01 15آعتاطء عطا وعلاع (أعطمم؟ عطا) عط“ :5210 220 نتتع م عطتوععءط 1521م 
10 هع عع63م 320 51655128 5'طد[اخ “ أعطمه2:0 عط1' ".15 عتكاع غ201 وع00 210 
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0 .عذننا شتدة وُشَليقَانين قاوة القفت» قالأ: حهذتنا ماد بد 
م تمن الْمُعَلّى بن زِيَادٍ وَهِشَّام بن مسا عَن الْحَسَنِ ا شدي ون 
عَنْ أَمْ 41 زوج النْبِ صلل الث كال وسول اللّه عله : «سَتَكُونَ فلكم آينه 
تَعْرِفُونَ مهم م وَتنْكُرُونَ. كَمَنْ ألْكرًَا قَالَ أَبُو دَاوْدَ : قَالَ هِشَامُ: «يلِسَانِهِ فَقَدْ بْرىءَ , 
وَمَنْ كر بِقَلبِهِ فَقَدْ سدم وَلْكِنْ مَنْ رَضِيَ وَتَابَعَ2 فقيل : يَا رَسُولَ الله أكلا 
علي ؟ قال ابن كاوٌة: أكلا ُقَاتِلَهُم ؟ قَالَ: «لآ» ما صَلَُوا؛. 

1 حدّثنا ابن 7 عذقا كقادية 9 يب أبي» عَنْ قَتَادَةَ: 
َالَ: َمَنْ كرة قد بَرىة. من َرَكَذ صَلٌِ». قال قَاُ: يمني عن أل 
َب وَمَنْ كر بِقَلبه 

2 حتخا شل حا تش ء عن شن زد بي جلا؛ عن عزج 
3: سَِعَتٌ وَسُولَ الله له يرل : «سَتكُونٌ فى أنتى قَنَاتٌ وَعَْاتٌ وهنات: كُمَن آراة 
7 الْمُسْلِمِينَ وَهُمْ جَمِيعٌ فَاضْرِبُوه بالسّيْفٍ كَائِئًا مَنْ كان 

[ت31/م27 ٠‏ 28] - باب في قتالٍ الحوارج 


و رمه ع ال د 28 


(الة _عسذتنا سند بخ قتيده تبث عبش التقتى كال عزنا 

«أنَّ عَلِبًا ذَكَوَ هل التَهْرّوَانِ قَعَالٌَ : 
يهم رَجُل كوقن الثيه ا مُخُدَّحُ اليد أذ عدون التدء لدلة أن روا ماكر م 

5 الله الذي يمُفلوتقة على لمان د 6 5015 للث: الك تيفك هذا 


ينه قال » إِي وَرَب الكعبة). 


اس ايه ه أ عي سد ه - 1 ا ا 0 
حماد» عن أيونبء عَنْ محَمدء عن عبيدة. 


فر خض 2 


4 حدّثنا مُحَمَّدَ بنُ كَثِيرٍ قَالَ: أخبرنا سْفْيَانَه عَنْ أبيد» عَنِ ابن أ نط 
نم عَنْ أبِي سَعِيدٍ الْحُذرِيَ َالَ: بَعَتَ عَلِنّ إِلَى النَِى يلل بذَمَيْبَةٍ فِي تُرْبَتِهًا 
ُقَسَمَهَا بِيْنَ أَرْبَعَة : بَيْنَ ين الأفرَع بن حايس الْحَنْطَلِي ثم الْمَجَاشِعِي» وَبَيْنَ عيبن بن 
بَدْرِ الْمَرَارِي وَبَيْنَ زَيْدٍ الْحَيْلٍ الطَّائِيٌ ثم أَحَدٍ بَنِي نَبَْانَ» وَبَيْنَ عَلْقَمَةَ بن عُلاَنَه 
لْعَامِرِيٌ ثم أَحَدِ بَنِي كلآب. قَالَ : فَعَضِبَتٌ قُرَيْشٌ وَالأَنْصَارُ وَقَالَتْ : يُعْطِى صَنَادِيدَ 


202 140 للقطمد؟ 02 عأمه8 ع1 (34/39) 


237 11612 ".(151212 0غ) 2115ع12 تتاعغطا أع2]:3 10 35 50 تتاعطا عتكاع 1" :5210 1111 
2 20 لدع عاعتطا 2 ,20عطاع101 0م1215 2 ,وعاععاء ]1011م روعلاء تزع ع1 ناد اانا 
ع5 عع063 220 516551125 315[لث ‏ أعطامه2:0 عط1 01 غ50 11 عتصندء ,120 جاع5[2317 
5خ" أعطامه:2 عط1' "!720اتتقطبك8 0 ,طماالخ عوءع* :5210 220 ' تقلط اممنا 
1[ 15 طذلاث نزءع05 1ه ه0ط1ا" :5210 "تلط تزممنا ع6 ععوعم 320 ع 2اووء1 
عط 01 ع1مزمعم عط 211 لعأكنتتادء حفط طقلاخ ()2ط) تتلهج1 غ1 15) 7 تطتاط لعتزء01506 
12110] 135 1121 1 رهطنةا نال 0طع ج50 "1272 ]15 غ20 0 املا ع11طنةا عمد 0غ طتتدء 
0 ع5 ع72620 320 516551125 5 132اث“ أعطمه:2 عط]: لعأو5ع داوع" ,11/2110-اث نط1 
1 ,]11 121311 عط تاعط/1] .تقلط لماع (مع1م عط غناط ,هجتا خقطا 11كا مصستط أع1 10 ”نط 
211011551 10132" :5310 *: 121137 1101 عط ععدعءم 220 51255125 365 1لخ '' أعلامه1ط 
غناط ه0111 عط عأزاعع:1 17111 هنا عحتدهد ع6 11111 عنتغطا ححا قلطا 01 1128م0115 
85 ©1118 مأاعع1 171111 لاعطا .».1) 110315 “تاعطا املاع اعوع"! غ20 17111 1131ل 
7/111 لإاعط 20 ,(11212165م 2120 111145 15 2ه أع2 :201 غ1 1111061562110 غ201 17111 2110 
113 .50037 52125 عط أع1011) 5ع50 2115011 21 35 11181012 11 ححام] ع20ععء]1 
0 نا 117 5101010 1[ 11 .10013615 عط ماتجط15ل غ120 13111 أناا 5دتطتاك م8 عط 11لكا 111مىا 
منتلط 1الابنا 1آ .».1) 1160لا عنعن لخ 05 عأممعم عط 35 ماعط الك 1111 1 'ع0 ماعط 

'".(/[ع:11أع ماعطا 


2120 11لنتطكا-اث 52310 ناطخث طغأه0 01 115آم0طاتدج عغطا نه 0ع221126 15 غ1 -4765 
ع5 عع062 220 51655125 411355" طذااخ 01 تتعع ء55ع11 عط أخط 542111 نط1 دوم 
5+ 2111 01501165 1231011 /آ13 11 مزنا علدع:01 11111 عنتعط 1“ :5210 1110 11ممنا 
بأآء علدءم5 17111 0< رعاممعم 2 تتوعمم2 12111 عنتعطا 20 ,(ع1اممعم عط ع دمحتتة) 
50 غ201 17111 طاع لطا جة"11ام) عطا عغاعع 111ةا لاعط ]1 .1اناء 0 17111 لاعطا لاعنامطا جاعناء 
5 (151312 01) 115101اع1 عط جام تتعتاع 173111 نعط 1 .وعدهمط-1121مء تتاعطا 0جازمتزعما 
عطا) غ1 0غ عاعة6 عتتامء تزعلاع2 17111 لاع12 .عتتدع عطا طأعنامغتطا 02115 31101 1ج 
.077 ع 01 1210014 عط 0غ عاعوط دعتحتامء (1اءع15 /3) 21101777 ع1 11111255 (1151012ع1 
15 :01 تتاعط 115كآ[ مطننا عط عط 0وووع81 .دع لطوعك 01 10156 عغطا ع6 7111 نزعط 1 
7[ ب800[1 5نطدااخ مغ ع[ومعم عط ألدء 11/111 ناعطا اع نامطناخ .تنتاعطط 3ط 111160 
طذالث م نمء105ء 121111 5ع172م0عع5 بتتتعغط) وأخطاع 11 ملاتا ,عط .غ1 01م1 أعة نزعناع11 
5 5152 تااعط]1“* :5310 علط "515257 تتاعط) عتتج أقط اا“ :لعغ51د ع1ممعم عط]1' *”.نزاعطا 
*”.205ع]2 تااعطا عتتقطاة 2115335 لاعط1 غ121 


طدااخ ]0 تتععدء و1145 عط )2ط دوصمخذ 01 211101157 عط جاه 132113660 15 غ1 -4766 

:5310 26 طأعاط7ا 11 رعتتتدد عط 5310 "تاقلط اممنا عا ععدعءم 250 ع تزووع61 ذخ'طة 11م" 

11كا ,تتتغط) عع5 1املا 11 :0ع51217 205ع2 تتاعغطا أعع 311355 لإاعطا قط 15 عاد زاعط 1" 
**. لاع 11 ماعطا 


0 1256اع] 1[ معط/1ا :5210 عط أقطا أأخ 01 211101157 عغطا جه 22112660 15 غ1 -4767 

ع5 عع3ع2 220 51255125 5'طد[اخ" طلدااخذ 01 “عع 7ء55ع851 ع 10121 21/6118 011لا 
1116 10 31 122 0غ تتعتوع0 ع5 18:01110 لكأ5ة عط 10121 1211 10 ,ماعطا ,'"'تققط حاممزنا 
01 5176613 15 1711211 11115 2 011لا أاعا 1[ تاعطن8ا انظ ./زأء1215 حتتاط 10 11115أع5012 
طلدااى ]0 “عع موووءع854 عط1 270ع1 1 .ع11ناع 15 1731 ,001151 120 تاعط)ا ,عم 220 
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أهْلٍ نَجْدٍ وَيَدَعْنَا افقال: «إِنَمَا تَلْفُهُ». قَالَ : و سي 


2 


الْوَجتَتَيْن ين ثَاتىة الجبين ؟ كت اللقوة تشلوق. 3135: ان اللة يا خفية. كقان: دم 
نيع اهلها عضي تان ي للعلىأم نا تأمَُوني؟* كَالَ: ل 
رَجُلٌ قَثْلَهُ ‏ أَحْسّبهُ حَالِدَ بِنَ الْوَلِيدٍ ‏ كَالَ: فُمَنَعَهُ. قَالَ: فَُلْمّا وَلّى ثَالَ: (إِنْ مِنْ 
نخهرء ذا أذ في هب كذ فزؤوة ارا لامجو حَتَاجِرَهُمْ يَمْرَقُونَ مِنّ 
الإشلام م السّهُم مِنَّ المي مي يَفْلُونَ أَهْلٌ الإسلآمء وَيَدَعُونَ آهل الأؤئان. لين أنَا 
وَاللّه أذْرَكتُهُمْ انه قل عَادِ) . ْ 

15-. حدّئنا نَضْرٌ بن عَاصِمٍ سبي عذقنا الْوَلِيدٌ وكبشر _- ينني ابن 
إِسْمَاعِيلَ الْحَلَّبِيَ » عَنْ أبي عَمْرِو قَالَ: ‏ يَعْنِي الْوَلِيدٌ -: حدّثنا أبُو عَمْرِو 
كال * حدثني قَتَادَةٌ ع 5 سَعِيلِ الْخْدْرِيٌ أن بن عالك» عن رَسْول اللَّه عله 
ال: مسَيَكُونٌ في أمبي الحيلاث وَْزْكةُ: كز بحنو فيل دَيُسِطُودٌ الفغل. 
َقْرَؤُونَ الْقُرَآنَ لآ يجاورٌ تَرَاتِيَهِمْ يَمْرَقُونَ مِنّ الدّينٍِ مُرُوقَ السَهْم مِنَ الرَّمِيّق لآ 
يَرْجِعُونَ حَنَّى يَرْئَدٌَ عَلَى فُوقِهِ. هُمْ شر الْحَلْقٍ وَالْخَلِيفَةٍ ظوبَى لِمَنْ فَتلْهُمْ 
وَكتَلوة يَدعُونَ ِلَى كِتَابٍ الله وَلَيْسُوا مِنْهُ فِي شَيْءِء مَنْ كَائَلَهُمْ كَانَ أَوْلَى بالل 
تَعَالَى م و ِنْهُمْ) قَالُوا : يَا رسول الله مَأ سِيمَاهُمْ؟ قَالَ: «التَحَلِيقٌ). 

6- حدّئنا الْحَسَنُ بنُ عَلِنَ: حدّثنا عَبْدٌ الرَّرَاقِ: حدّثنا مَعْمَرٌءُ عَنْ 
قَتَادَةَ عَنْ لين 3 الي لله تحوّةء قَالَ: (سِيمَاهُمُ التجليق: وَالْتَسْبِيد. قدا 

رَأَيُمُوهُمْ َأَنِيمُوهُم). 

قال أيّو 15وُ5: التَسْبِيدٌةِ اسيصال الشكر. 
أخبرنا شلجاة: مدنا الأشمدة : ٠‏ عَنْ 
رةه قن مدو د , شل قَال: َالَ عَلِي رَضِيَ اله عَنْهُ: إدَا حَدَئَكُمْ عَنْ 
رَسُولٍ اللَّهِ يك حَدِيئ قَلأنْ أخِرّ مِنَّ السَّمَاءِ أَحَبٌ إِلَىَّ مِنْ أنْ أَكْذِبَ عَلَيْهِ. 


وَإِذَا حَدَتكُمْ © 3ك قَانَعا القياثٌ كدق سَمقك رول الل ع4 


7 سداتنا مشمد بن فكير؛ 


204 141 طقصطد5 04 عأمه8 عط (34/39) 


01 20ء عط 101:2105"“' :53210 13351128 ''11123 01منا ع6 ععدعءم 320 51655112 1135م" 
1[0) ع115 17/111 8/10 ع1م0عم 1001155 0111لا عحناهة تتوعمم3 2111 عنتعط 170110 قلطا 
3111 لزع 320 (2ه11ا0) عط .».1) ع1أممعم لله 01 طاعععمة أوع6 عط (متتهاء ماعطا 
50 206 7111 6111 نتاعط1' .52122 عط طأع1ام1طا 5065 321107 312 35 151313 263110011 
50 .و(121 عنتتا 20 /ا1لوء1اع13م عتكقط 10111 لاغط) ععطزة) 5أومقطا تتاعط) 0داملزعا 
2 علااععع1 51211 تتاعغط) 11115 0طآ1ا عط 101 ,ماعط 11ك1 سعط أععمة خامن9 نتع معطا 

".516211011 01 /033آ عط 1ه 21:0 تاع:1 


0 113111[ -آث ططة/الا 100 2210 01 311101157 عط زه 22113660 15 غ1 -4768 

15 © (غطع11 0)) أناه أع5 طأعلطن1ا 1أث لا 0ع1 /إ2112 عط 2112025 135 
ع 0تتدعط 1 إعاممعم 0) :5310 أذلأث :5210 عط أقطا ([121ه'كتقطكا) 5510121565عع560 
"11112 1201 ع6 ععمعم 320 ع128ووع61 132'5[لأذ" طذااذ 01 تاعع رءووء11 
عأاعع:1 17701110 3/10 1م260 2 1211011 1127 21110118 حتل0 عع تعجناء 7701110 عتزعط 1“ 
5 11515121116211 25 1121عع1 :0111لا 210عع1 17701110 9/011 121 1337 2 51111 11 0111310 
5 ]135 0111 210 ,61155 10 11211101 35 2127/61 8/0111[ ,15اعط) 10 0ع21 مامه 
121 11111121115 1131ال) عط عأاعع 101110 لزع 1 .115ع] 10 11261012 11 غ011210م110تنا 
1022© 32 ع5 1701110 غ1 م1011 ,,:1390111 تاعط1 ا ععمع10لاء حنج ع5 701110 11 
117 .0113150265 اع 050ل8ء5 مع غ20 17011104 1ذأاعع تتاعغط 1" .تتاعغطا أوطتلوع2 
]1 *”.للع:1م ع6 اع نامتط) 5065 211:01 ع1 25 156از 1512123 تزه عغ712اع0 70111 
(111ع2ع5 غأدعلع 216ط18) 11207 ,لتتعطلا أحاع 1ط 701110 طاأعلطن؟ ,لاحضتة (عطا 01 عاممعم) 
5 طشم" ناعم 2ءو1155 1117 01 عناع105 عطا زه طتاعطا 0غ 3551010 اععءعط 125 
5 11201 لاأع لإأعاع[ متم 7101110 لاع ,"قالط ومن عا ععوعم 320 28زو5عء01 
2ه (137ع11 312025) ع5 7801110 عتاع) 121 15 12311 تتدع1ء (5 77311 طك[) تاعط 1 .0عع0 
7011140 771156 115 01 20 عط 210 ,31333 120 طلغاتا ع 7701110 17/1156 1805 جامواء0 
:11مقط عطقا ع 18701110 عنتعطا طأعنطتا نه أموع:1ط عط 01 عاممتمه عط عع11! تطوع11 عم 
40 51312 01 ع16م0عم عط 210 311901 ”111 101/3105 2106660 10 501118 78011 عم 
17 13112(7 ع2115ه 0)) 1م010 320 ذاع101آاء 01لا 312018 لمقتطاع6 معط عتكوع] 
0 010610 ع7771 8/011 7120132 382311251) 6021م عط عنت م605 أهطا أععمع<ء 1 ,1121م 
ع 01 21112315 ع1 0ع17310 320 ,51000 زع101100 عط لعغطة تلإاعغط) 101 ,زغطع1] 
0 53131235 .(12عط) غطاع؟ 0)) طلدااكث 01 22126 عط 11 حلتره1 مع 50 .ع1ممعم 
أ 5]286 /كاء7اء 11 10 12124101160 طططلة11 1 72210 :5310 (5115-12311:301 2) 211طنا] 
لطلذم .عع110ط 2 0ع055تك ع7 111 (17760تاوع:1 310) 0152011260 لاعغطا اع ااا 
5210 ع1 .تتاعط أطع 1011 ع7 ماعط تلآ[ 1420126 135 12-153511خ ططة17ا نط1 
26 تتوع1 1 :101 ,510105 0111ل[ 11151211 2120 315عم5 عط /تامنتط 1" :/آ31120 قآط 0] 
(05 6261 عطا) 01 023 عط دنه حدملا لععاء262 لاعطا 25 8/011 عاعة) غخطاع121 تزع[ 
.5 1111 111251162160 210 506315 تتاغطا تتاعقطا رعاعةط6 أخراعنا تلع 1 *-.1131012آ 
02 111160 عناءع7 لاع أهطا ناودع عط طامنا 5ختدعم5 طغاةا ماعطا غطع نم1 ع1مزمعم عط 1 
01) م2601 عط غأ2122011835 11012 15015عم 170 /[021 ,0337 غ13 00) .اع )320 نمع 11ج 
(6210) ع تتتاعع1ع0 01 عه عط 101 عأهم ةط" :53210 ذأخ .0م1211 عناءعئ1ا (1أك 01 ناللتتة ع1 
4 /اع1) غناما تقلط 101 لع1001 نزاع1' *”.تتتعغطا 01 50015 20ع0 عغطا) 212018 110111 
ع 10 عتتتوء عط لخدن (0عل0عءع10م) 2120 منا 56000 11اع125ط1 1أث .تلط 1110 ]120 


 ]39 /34[‏ كتاب السئة 141 2685 


ول ايَأتِي و آخر الرَّمَانِ قَوْمُ دنا الأسْئَان سيا 0 5251 مِنْ 
قُوْلٍ حير الْبَربَةٍ يَمرقُون مِنّ نّ الإسْلام كنا يعون > السَهُم مِنّ ميد لآ يُجَاورٌ 
يتا حابر نا رقع فاارهم. كا كل جز يعن كتمع ب 
الْقِيَامَةِ) . 


38 حدّثنا الْحَسَنُ بنُ عَلِيَ : حذتنا عَيْدٌ الرّراق» عَنْ عَبْدٍ الْمَلِكِ بن 
أبي سُلَيْمَانَ عَنْ سَلَمَةَ بن كُهَيل» قّال: أخبرني رَيْدُ بِنُ وَهْبٍ الْجهَنِىُ 4 
قلخ فى الجنبس الريع ثرا عه زع فليم انقلا الْذِينَ س إلى 
َوْمٌ مِنْ أَمْبِى يَفْرَؤونَ الْقَرْآنَ لَبْسَتْ فرقم إلى قِرَاءتِهِمْ شَيْقَاء ولا صلاك 
ِلَى صَلاتِهِمْ سَيْنَاء وَلاَ صِبَامكُمْ إِلَى صِبَابِهمْ شَيَْاء يَفْرَؤُونَ الْقّْآنَ يَحْسَبُون 

هخ ذل عت ل مجو مهم اد ابيا جرع هم 
يمرو و سكيم : َو يَعلَم الجن ١‏ لَذِينَ يُصِيبُونَهُمْ مَا واه برأ 
بهم ب لتكلوا » تمن الْعَمَلِ. لُك أذ فيه وجلا عَضِد 
يحبا لَهُ ذِرَاءٌ عَلَى عَم عَضْدِهِ يثل عَلَمَةٍ الذي عَلَيْهِ شَعرَاتٌ بِيضٌ'. أَمَتَدْمَبُونَ 
إل تقارية زاغل الشام ولتركرة هزد يَحُلْفُونكُمْ فِي دَرَارِيكُمْ وَأَمْوالِكُمْ؟ 
وَالْلّهِ ني لاوجو أن يَكونوا هذل الْقَوْمَ نيم الدب كر الدَمَ الْحَرَامَ 
َأغَارُوا في سَرّْح النّاسٍ قَسِيرُوا عَلَى اسْم اللّهِ. قَالَ سَلَمَةُ بن كُمَبْل : دروي 
َيْدُ بن وَهْبٍ مَنْزِلاً مَرّ با عَلَى قَنْطرَة. قَالَ : لما التَمَيْنَاه وَعَلَى الْحَوَارجٍ 
عَبْدُ الله بنُ وَهْبِ الرَاسِبِيٌ قَقَالَ لَهُمْ: ألْقُوا الرْمَاحَ 8 التي 1 
1 َإِنِي أغاف أذ يُنَاشِدُوكُمْ كُمَا نَاشَدُوكُمْ يَوْمَ حَرُورَاءَ. كال فَوحْشوا 
بِرِمَاحِهِمْ: وَامكلوا السيُوت: وَشْجَرَهمْ النَامُ بِرِمَاحِهِمْ . قَالَ : وَككلُوا يفشي بَعْضْ4ُْ 
عَلَى بَعْضِ. قَالَ: ونا أصِيبٌ مِنٌّ الكاس يَوْمْيِلٍ إل رُجلةق. لق غوة: 
القيقرا هوة التققف: قثن تسترا 38 أقاة قن ونين انه ع له 
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,]51235 7701023115 2 غ11 17735 12105 171056 01 026 ,45[/:5512131 21 
16 2 01 :5005 عط ع0 عذه0ط) ععلنا )1 نم01 1211 عدنزمة 


5 :5310 ع2 1126 113153112 ناطث 01 211101157 عط جه 1231121660 15 غ1 -4770 
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+22 2 ذا تتتئط 0ء55ع01 1 320 ,تأث نإ 0م أ0عوع1م 1000 عطا 2251285 ألاعع101 
(لطقط) عتكتاعع1ء0 01 تتقحنا قلط 1" :5310 1111ل حقنة/15ة]1 تاحاك .2012 10 ع28اع2هاء6 
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.15+ 15 760016 116 2120116 22116 1115 :533/5 0315110آ ناطام 
وعناع لط 1 عنتااع 11 [32] 


أقطا تتحتث 162 طآصاابتلطم 01 1157مطاناج عط نه 232112660 15 غ1 -4771 
1" :5310 'تتتقط 012منا ع5 ععمعم 320 128ؤ5و5ع51 و'طة[اخ" طلدااكذ 01 عع ءد5ء1/1 
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01 ناع8 11655 عط غ121 72210 112 5310 01 211101157 عغطا جاه 112112660 15 غ1 -4772 
عللط/9) 11160 15 مطننا رع“ :5310 11120 تاهممنا ع6 ععدعءم 2120 51655125 5'د1اث" لة1[آاخ 
02 1277310 عط تع الدعتاعط عط صا ع تتاععع) 171/111 ,اكتتعم10م قلط 01 عدومع1ع0 111 (1181161118 
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**.1/ 2 (01 0150 نتاع1 عطا تعا[دع عط عطلا صا عتكاععع1) 7/111 جاماع 1اع]1 "زد 
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ع أنَى نَاسّا قَدْ قيِلَ بَعْضْهُمْ عَلَى بَعْضِ فقال: اخرجوموه فَوَجَدُوهُ مِمّا يِل 
الأرْضّ . فكبر وَقَالَ: صَدَّقٌّ الله وبل ا قَقَامَ | ليه عَبِبدَة اقلم نك فقال: 
أيمر الكاسيف لله الذي لآ إل إل هو لق قيقة عد مث وسرل اللّه علة؟ 
فْقَالٌ: إِي َكل الي لآ إِله إل هو ِ على استخلقه لدعا وهر تخلفه. 

قال أث قاو كان كالك: ذلكَ لِلْعِلَم أنْ يجيب الْعَالِمْ كُلَ مَنْ سَأْآ 

89. عذتنا محمد ين فييد: حذتنا ماد بن َيل ل 
كَآلَ: تدا أبّو الوّضيء قَال: كَالَ عية؟ «اظلبُوا المكدج كَذَكرٌ الْكَرِيتٌ. 


انقغرخر؟ بن لشي الققلى في طلين. قَالَ أَبُو الْوَضِيءِ : نكال قد لد 
حبسي 2 عليه ريطي لَه إخدى يديه ف دل دي الصأ لسر - د دل أت 
التي تكو عَلَى ذْنبِ ب الْيربُوع» . 

0- حدّئنا شر بِنٌ خَالِدٍ قَالَ: حدثدا شَبَابَةُ بنُ سَوَارِء عَنْ نعم بن 
حكيم» عن أفن مَريَمَ فَال: «١إِن‏ كَانَ ذْلِكَ الْمُحْدَجَ لمَعَنَا يَوْمَئَاْ مَيْذٍ في المَسجِدء 
مال اللَيْلٍ َالتّهَارِ وَكَانَ فَقِيرَاء َيه مع الْمَسَاكِينَ َعَم عَِي عن 
السام مَعَ النّاسِء وَكَذ كَسَْئهُ بُرنْسَا ِي. قَالَ أَبُو مَريه دا 


عي ع8 


م وكان التخلع يسلى: 
نَافِعًا ذا اعد وَكَانَ في يَلِهِ 1 تذي لمر على أنه 1 "١‏ 1 النذى: 
عليه شَعَيرات يكل سال السنؤر). 

د 15 هُوّ عِنْدَ النّاس اسمة : ركوس . 

[ت32/ه28 ١‏ 29] - باب في قتال اللصوص 

91 لها القلة ساها بق دغ تلان كان حَدَنَيِي عيذ الله بن 
حَسَّن ) قال سما عو عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِوء عَنِ 
الت كله قَالَ: ١مَنْ‏ أَرِيدَ مَالّهُ بير حَقٌّ فَقَائَلَ فَقَتِلَ فَهُوَ سَهِيدًا . 

9 حتكنا عَارُونٌ بك عَنْدِ الله اك و 5315 لَيَالِسِيٌ اا 
كاوه ب يكبي أن أَيُوتَ الْهَاشِمِيَ ب عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بن سَعْدِء عَنْ أيه عن أي 
مُبَيْدََ بنِ مُحَمَّد بنِ عَمَارٍ بن يَاسِرِ عَنْ طَلْحَةَ بنٍ عَبْدِ الله بن عَوْفِه عَنْ سَعِيد سعيك بن 
َيْدِء ِ عَنِ النبي وك قَالَ: امنْ قل دُونَ ماله َهُوَ شَهِيدٌ. وَمَنْ قْتِلَ دُونَ أَهْلِه 9 


دُونْ دَمه 3 يت دينه ) فق شهيدة, 


286 1]43 5 000 01 عاأوه8 ع1 (35/40) 


)35/40( 1 1 50016 01 03001 115 


أع 1م10 عط 1 01 ستتعدصسصة1ة 000 عغط]' لصخ نزعع د22 عست جعورءط ع1 [1] 


51 116 :5310 عط غ2طا دودخ 01 213150115 عطا ده 23112160 15 غ1 -4773 
75 ووه 16 1220 "1112 هجتا ع6 ععدعم 320 55128ع61 5'ط13[آاث" طدااذ 01 
1[ 240 ,0ع26 عتتزهة 11111 0غ عمد أغمعة ع2 ,تقل عم0 .ع1م0عءم عط 2120128354 110111 
1220 1 ,1021120 /آ10 112 رأناظ .0ع 2014 1701110 1 رطملاث نا8 :(1اء125 0)) 5210 
8 13125لث" طذااخ 01 عع 7ءو55ع51 عغط]: ععطزة مع 101110 1 غأهطا 101جاء1 
1 112013 2126© 1 111211 غ013 أع5 1 .0ع م1 عن 0م0101 ''1112 جزممنا عط ععوعم 2120 
ع1 ,10 531226 عط عغذ .أعع56 غ16 12 133128م اععط هط عطننة رمعل 1اطاء 
1 2ه "111272 012منا ع5 ععمعم 320 51655128 5'ط12[اخ" طلاخ ]0 تاععمءودوء11 
1011120 1 رتصتط غج 0عغ1001 .ع2 120طاء5 1011 236 09 ن[6 عد أطعنتدء تاعطا 20 
[ “07ع 10 1املز 010610 1 عتاعطن1ا 0ع ناملا 1010 !5215لا 0" :5210 م11 .1118 1ححدة تحتئط 
لعاع5 1 :5310 تاعطائتنط ع '..0128ع متته 1 ,دوعلا إطدااك ]0 تتعع مءووء1 0 :5210 
01 "11172 0ن ع6 عع3عم 220 128ووع51 5'طد1[اث" طدااذ 01 عع موءوو5ء81 ع1 
[ قطنلا 22 0غ 5310 ع2 غ62 عا غ20 010 1 لاأعلطةا 1125ل ,8/215 عطاط 01 اعلاعو 
1 0026 106 120 1 ناحطلا ننه ,قلطا عمل 120 


1 :5210 عط أهطا علن1د11 نط1 ممصخ 02 اتتمطاتتج عط نه 221120 15 غ1 -4774 
0 ''11111 112011 ع6 عع2ع2 220 51455125 5و'طد[اخ" طقااخك 01 تتععمءووء]15 عط لع تزعو 
101 .1.6) 2113115 12297 01 211 126 1201 17835 ]1 طع1ط17 01111115 ,15دعل8 داعا :101 110122 
(أع م20 عط)) 01203121011 07 غ152 111 ععصة010ع26 12 عترع17 (زعع1لكزع5 01 5أع0 
[ لإطانلا عجن علأقة عط 010 201 ,1ط“ عمط 0غ 5310 ناع/اع2 عط ,لعتء أباط زع6 0غ عد لعع11! 
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5 ]1 :5310 ع1 1136 111131121 ناطاخ 01 01157ط1ا عط جه 22112160 15 غ1 -477/5 

10 56 26266 320 51655128 و'طذ1اذ" طدااكذ 01 عع دوءووعء851 عطا 01 أتطقط عطا 
40 ع2 ناع 17267 220 ,5لا 10 عللة] 210 ,52011128 ع1 112 ١15‏ 7116 ]زه 0غ "تلط 
تنا (5]220128 مرععا! 320) ,تتقط نمع211 نا 51220 175:01110 78 ,(/3131 10111 0غ]) مزلا 
210) 15175 115 01 2123 01 م2136 1128اع01 عط 0ع1ع21ء 8 1227/12 تتتقط 53377 11 
2161 «إنا 56000 ع7 عط 220 15 0غ 0م2112 عط ,023 ع2 .(:21:25 حتتنط 17011101 عت 
1 115 150112 11133 111160م 135/125 تزع 1اء:05 تتزعوع0 3 59357 :75 2120 رعدمك 2ط عط 
.101 202156 2 1835 ]1 320 ,10 01260 عاعع2 115 أقط) لإاأغخداع77101 50 الاعمتتوع 
11 35) 12 117" :تقلط 0غ 5310 تتعلاء:05 أتعوع0 عط مسلط مغ لعتصقبط عط معط/لا 
1024 طاعناة 1726 ملاع :117761 9/011 101 ,22112 01 وأعتطتتدء ع105 01 1020 عط (35 1000 
غ13 ان ”.ماع12 :9/0101 01 1017م عط 0102 جاعلاء :1101 ,لتلع 2102 70111[ 110111 
[) 510 :5310 "1112 01منا ع6 عع2عم7 220 51655128 5'ط13[اخث" طذااخ 01 تزعع رءووء81 
(12061 /آ10 01 2102617 ع1 1012 :101 2106117 01/1 /آ111 10112 011لا علكاع اماع12 
ع6 1]) 810“ !(1128 2 تاعناة تتتهاء 1 11) 55عمعتلاع 201 5'طقلاخ :151 عادد 1 220 
[ 310 (م12 1207 01 1017م عط 10111 :1201 1ع 10م 013711 /آ122 10112 9/011 177ع 
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[40/35] - كتاب الأدب 
[ت1/م1] - بابٌ في الحلم وَحُسْنٍ الهّذي وأخلاق النبي يله 
3 حدّثنا مَحْلَدٌ بِنُ خَالِدٍ الشَعَيْرِيُ: حدّثنا عَمْرُو بِنُ يُونْسَ: حدّثنا 
عِكْرِمَةٌ يغتى ابن قمار.: حَدّنبى ساق ء يق البق كيو اللدين أبن 


كلها 7 ل ا «كان ا اللَّه عله ه مِنْ أَحْسّن الئاس خُلقًا. 
أرْسَلبِي : وما لقاغق لقلك: واللد 57 ذهب وفى تليبي أن دعت لنا مر 


يق الل قف ان لاج شل أن عل صِبْيَانٍ وَهُمْ يَلْعَبُونَ في السُوقٍء 
ذا وَُولُ الله تَابض بِقنَّايَ من ورَائِي : لنظربت ليو وَخْو شك 041" 
فيا اتتق المج نيك الؤتقه. كلك: تقح آنا هت #اتشرق اللو 34 
ع الله لقن خذئة سْْمْ ينية: أذ يَسْعَ سِنينَ ما عَلِمْتُ قال لِقَىْءِ صَتَفتُ: 
ْم ففلك كذا وَكذا؟ ول يقبو تركت: خلة فعلتٌ كذا وكذا!:. 


4 دذقنا عدن اللدية تشلية: مولن شليقان د تكن بخ الكقيرة ب 
عَنْ ثابت» عَنْ سن كال؟ ديت النبيّ يل عَشْرٌ نين بالمّديئة: 2 غلا م 
- كُلَ أُمْرِي كما يَشْتَهِي صَاحِبِي أَنْ أكُونَ عَلَيْهِه ما قَالَ لِي فِيهًا أفٌ قط 


4 


مَا قال لى : لِمّ فَعَلْتَ هَذَا؟ أ ألآ فَعَلْتَ هَذَا!). 


5 . حدثنا هَارُونَ بنُ عَبْدِ اللّهِ: حدّثنا أَبُو عَامِرٍ مُحَمَّدُ بِنُ هِلألٍ أنه 


سَمِعَ أَبَاهُ يُحَدّتُ كَالَ: قَالَ أبو عُرَيْرَة وَهْوَّ يُحَدَتْنَا: كان رَسُولُ الله يله يَجْلِسُ 
مَعَنَا فِي الْمَجَلِس يُحَدَتْنَاء فَإِذًا قَامَ قِيَامًا حَنّى نَرَاهُ قَدْ دَتَلَ بَعْضٌ بُيُوتٍ 
أَرْوَاجِوِء فُحَدَّثَنَا يَرْما فَقُمْنَا حِينَ قَامَ» كُنَطَرْنًا إِلَى أَعْرَابِئَ كَدْ أَذْرَكَهُ فَجَبَذَهُ برِدَائِه 
نَحَمَّرٌ رَقَبَتَهُ. قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: وَكَانَ رِدَاءَ حَشِنَاء فَالْتَمَتَ. فَمَالَ لَّهُ الأَعرَابِيّ: 
اخمل لِي عَلَى بَعِرَيَّ هَذَيْنِء فَإِنْكَ لآ تَحْمِلْ لِي مِنْ مَالِكِء وَل مِنْ مَالٍ أَبِيكَ. 
قَقَالَ النَبِنْ يل : فلآ 2اتتكقية الل لأ وأشقلية الله للأء وايكقية الله ا 
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1111116019721 عتتلدء م73 تزع لاع 5ل اتتعوعل0 عط 01 اتاعحراع غ52 عط 210ع1 معنا 
61110 2112 01منا ع5 ععوعم 220 51655128 5'ط13آاخ" طذلاخ ]0 عع دءووءع1 علطا 
5 376ع1 10 101 طاععءم5 12 2اعع211ع12 35 تاأعناة 10 :355111 1“ :5310 210 115 01731:05] 
:2112 10 5310 2120 1231 2 21140ء عط ,معط 1 ”-.61102155102م مقتط عتااع 1 1ن عع013 
320 ,لإع311م 01 1020 21261'5ه 2 :15 01 5أعتتتوء عذ05طا 01 1020 عط تلط عزن“ 
17/11 3313137 11112“ :5310 220 115 10 01230 عط ,تتعغط]' *”.5ع02 01 1030 5*أعمطتده 

”./1151اث طلدااذ 01 عطناودع1م 


7ع أانامط4 أقط ١1‏ [2] 


5310 ع2 غ12) كقططث نط1 طداأتتلطخ 01 110115اج عط جزه 22112660 15 غ1 -4776 
5310 "1117 01م ع5 ععدمءم 320 ع طاذوع51 5'طقااكث" طذااك 01 عع رءووء154 ع1 
320 115105ع1 01) ع215326ع26م3 غطاع 11 ,عع1032ناك غطع1 غطا (10 عمكاءعن0ة5)“ 
01 01]10125م ع117-/215ع1 01 0126 35 ع2 122006226102 لهج .,(/111012116 
”.0000 


1115 ناع01) [مندهن) 5قلطآ عد2) دعا [3] 


41325 11 811*301 نط1 أطدد 01 1135مطاتتج عط زه 221120 15 غ1[ -4777 
ع2 320 51655128 132'5[لث" طوااك 01 ناعم مءووءع14 عط ]:' :5210 عط أقطا «تعطاج1 كاط 
5 ]1 110115 2712 ,نم2185 115 تا077 00101© 1325 1160نت رع“ :53210 "تقلط حاممن عط 
عط أله 01 عع7عوع1م ع1 11 ستقتط الدع 13/111 اطع اصاخ طلدااخث ,011 غ1 تكتتدء 10 نزاع0016 
أعناة 620056 10 0013عع1 ع1 1112 51176 10 ,الاعتطاءع1108[ 01 10330[ عط جاه 5ع :1لاوعء:01 
”.1115 ع1 25 و5علاء 111510115 515 7711 101213 11111 ]نجء5 01 


1 01 ع0 1013 ططلة17لا نط1 51175210 01 2111201157 عط جاه 221121660 15 غ1 -4775 
32 516551285 2'5طذ1أخث" طلذااكذ 01 اع28ء55ع54 عطا 01 0122111025 عط 01 25ه5 
5ش" طمااط 01 “اعم مء55ع11 عط غ2طا “تعط 1 115 نتم "تقلط ممن عا ععوعم 
هلاخ" :20261115102 ع 6غ11/ا ,عصتدد عط 5310 ''2112 جاممنا ع ععوعم 220 ع طاودعء01 
01 01655 512311 2 1437765 13/10 رعط 320 بلاتتتاععء5 320 طأغل12 اما تلط 11 111ى 
طدالك ,1 تتوء7 مغ نزمء:011م 1225 ع1آ أ10118] تاعلاء ,55ع17221122نتط 01 0111 رووع 51/1150 
أ115[ 113112 2 5عع1223[1 0طنا رعط 210 :11ا0طهط 01 5وع01 2 تقلط ووع1ل 17111 لتاطاع ادام 
11 17/11 تقلط حاتلتامتك 13/111 لطاع تساخ طذااخ ,اطع الطاذ طدلاخذ 01 ععلدد5 عطا 101 
*”.(1261ع1108ل 01 0359[ عط ه) اع 1ع1ء5077- 0101711-01 


عط :5310 عط أقطا طهلاسلطم 01 كتتمطاتتج عغطا زه 22112660 15 غ1[ -4779 
5 710لا ** :5310 ''11112 012منا ع6 ععدع2 320 51655125 ذ'ط3[آاث" طدااخ 01 تاعع داء 1/155 
01114 20126 35 طاعناة 15 عط" :5210 ع7 **1,7طع51 0111/آ 11 0126 515028 16 
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أخمل لَك حَنَّى ' تُقِبدَنِي مِنْ جَبْدَتِكَ الَبِي جبَذْئَبِي؛. فَكُلَ ذَلِكَ يَقُولُ لَهُ الأغرابئ 
#اة َذَكَرٌ السَدِيكٌ قال 3 5 وغيلة قال ل يم 
بعيريه هَذَيْنِ. عَلَّى بَعِيرٍ شَّعِيرّاء ولي الآخْرِ تَمَرًا). 2 لحم إلَيْنا ققال* 
الُضَرفُو] عَلَى يَرَكَةٍ الله تَعَالى؛ . 
[ت2/م2] - باب في الوقارٍ 

6-.. حعذننا اللقيلة: حدننا رُعَيْدٌّه سدثنا قابوس ين أبي طَلبيَانَ أن أباء 
م ال مها كيل اللدية عَبَّاسٍِ أن نبي الله يك كال ١ن‏ الْهَدْيَ الصَّالِحَ 
والسية الصَّالِحَ وَالاقْتِصَادٌ حأءٌ جِرْءٌ من سية ةِ وَعِشْرِينَ جاءًا من 3 العو . 

[ت3/م3] - بِابُ مَنْ كَظَمَ غيظا 

7- حدّئنا ابن السّرْح : حَدّثنا ابن وَعغُبه عن سعد يَعْتِي ابن أبي 
يُوبَ - عَنْ أبي مَرْحُوم ؛ عَنْ سَهْلٍ بن مُعَاؤْء عَنْ أبيهِ أن رَسُولَ اللَّهِ كل كَالَ: 
١مَنْ‏ كَظمَ غَيْطًا وَهوَّ 11 ينْفِذْهُ دَعَاهُ الله ع وَجَلَ عَلَى رُؤُوسِ الْخَلاَئِقٍ 
يَوْمَ لْقِيَامَةِ حَتَّى يُكَيّرَهُ اللّهُ مِنْ أي الْحُورٍ الْعِينِ شَاءَ؛. 


2 قرام و ممويو 


قال أَبُّو دَاوُدٌ: اسْمُ أبِي مَرْحُوم : عَبْدٌ الرَّحْمِنِ بن مَيِمُونٍ . 

8 - حدّثنا عُفبَةُ بنُ مُكْرَم: حدّثنا عَبْدُ الرّحْمْنٍ ‏ يعَنِي ابن مَهْدِيّ - عَنْ 
بِشْرٍ يكو لبذ مَنَضُورٍ -» عن عبن عَسجَلآنَ» عَنْ سَوَيْدٍ بن وَهَبء عَنْ رَجَلٍ 
بْنَاءِ أُضْحَابٍ النَبِيَ ل عَنْ أبيهء قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله يك نَحْرَّهُ َالَ: «ماكه 

لكأن مُنَاء وَإِيمَانَا لَمْ يَيُكُذ فضة: فقا اللكا_رلة: دوم 27 َبْسَ ؟ ثُوْبٍ جَمَالٍ 
وَهُوَّ يَقْدِرٌ عَلَيّهِا ‏ قَالَ بِشْرٌ: تلسئة كان 7اشكاه» _ كاه الله خلة القرامة. 
وَمَنْ وج لل تغالى 2 يده الله تاج الْمُلك). 


4 


6 


89._ عدثنا , بَكْر بن أبي شَيْبَةَ: حدّئنا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمّش» 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَيْمِىٌء عَن الْحَارِثِ بن سُوَيْدِ عَنْ عَبْدِ الله قَالَ: قَالَ رَسَولُ 
اللَّهِ يكِِ: «مَا تَعُدُونَ الصّرَعَةَ فِيكُمْ؟ قَالُوا: الَّذِي لآ يَصْرَعْهُ الرّجَالُ. قَالَ: 


00[ 145 5 0000 01 غ800 ع1 (35/40) 


1آ121125 لاء077 0211501»© 125 35 تأعناة 15 عط غنا ,0ل8"“ :5310 عط أقط 2 *”.رع015ماء01 
“.61 01 1126 عطا 21 


اع انث 01) عتنأ 1 عط 1 أذ 5210 15 ١١2)‏ [4] 


1-482 نا٠طث‏ 1011 212 تتتطحخ1-عخ لط٠طخث‏ 01 21110115 عغطا جه 22112160 15 غ1 -4780 
12 ع0 طاعدء 0ع26115 تاعدط 1520 :5210 عط غقط) 13621 نط1 لل نكا حدام؟ 
0 ه56 عع063 3120 51655128 135'5[أذث" طقلااذ 01 1عع28ءو55ع154 عطا 01 ععررءوع1م 
0114 12056 115 112281260 1 121 3181377 أعناتتا 50 الاع1ع تتاعط) 01 ع0 320 ,"مقاط 
01 لع 11655628 عط غ2ط) 00 .1ع228 56716 عط 01 عوتاوءء5 و5ععع21 10 حتزه) عا 
2 1220137 1 ,)نامل ه810" :5310 ''1112 ناممنا ع6 ععدعءم 220 ع2زووع51 132'5[خ" 1131م 
لأاللا عطتاء11نا5 15 عط 35 اءع328 (01 و5ع36) طأعناذ ,)1 533/5 ع2 11 220 ,أطعطاع52 
”17خ 01 اعع28ء55ع51 0 غ1 15 غ1/62** :5210 (طل2 'تكط) م11 ”.تقلط جحزم لاقامهة؟؟ 
,531211 1012 ناولا 7115 عوتلاع: عاعع5 1 اإطدااذث 0" :5237 تنتتلط أعط“ :5210 عط 
220 ,(/ا1ع065611236) لعاعع زع عط غناا ,غ1 /5233 10 تقلط 0م0107 20 : نك3 *** !لع15مروء10 
211177 111016 1201111 اتاعلع 2120 011211111126 012 ألاع:18 تزع 12 


:5310 ع1 غ162 11:0اك 112 511121122311 01 21101157 غطا جه 221121660 15 غ1 -4781 
5م" أعغعطمه:2 عغط] 01 ععرووع1م ع6 12 تتعطاه طاعوء ل0ع15اط2 <زاع12 0ال 
01 006 01 عع12 عطا أقطلا االناوع:"1 عط 11 ,”قاط ناممنا ع ععوعم 220 ع2زاودعء01 
11 24 0) .510112 غ50 771125 11811121[ 115 2120 ,1اع315 1711 0ع عتصتوععط باعط) 
,7010 2 12201 1" :5310 ''11112 012م1ا عط ععدعم 220 516551126 125'5[خ" أعاممعم 
عآعة5 1[ :533/5 ع1 11 .غ1 5337 005 ع2 11 ,غ137ع1 10 تقلط ع15ادء 17111 لاع 1تطاةا 01 533/11 
2157 ع1 ".3133 50 13/111 نمع328 15 211 1ع *526312 تنم طلدااث 5غ1مةا عع تناع ]1 
"12207 126 عع5 9/011 100" :5310 111211 


ع1 :5310 عط أقطل) تتتقطنا نحطخث 01 01157)ناج عط جزه 22112660 15 غ1[ -4782 

معط :5310 "112 اممنا ع6 ععوعم 320 5155125 135'5[اثى" طلدااك 01 ناعم دءووءع11 

251 16 11 :511 1112 أع1 ,51220128 15 عط 116ط/1ا 22817 51015 8/011 01 عه 
”.12! تتقتقط أع1 ,ع5 1/اتاع011 ,لطع 11[د ع6 1/111 غ1) تلط جام وعطو1مهة؟؟ 


طقااخ ]0 تتعع دءووع71 عط أغقطا تعلد8 01 010115ج عط دنه 22311210 15 غ1 -4783 
2 11111ان؟ 0)) تتتقطنآ تتاخ أآاء5 120 ''111 01منا ع6 ععوعم 320 ع تتزاووع1[ط 1135م" 
7 (01:7/10115) 1115 تققط 0غ 5310 21220 (حقاط :ه10 ل0ع»ع11 


5210 26 غ3 1-0255خث ١7173*11‏ ناطخ 01 1157مطانتج عغطا دنه 22112660 15 غ1 -4784 
210 ,1122 0غ 0ع12112 12311 2 210 ,45-5301 14111311111120 نتط] لل كاذنآ 715160 117 
(2310 /3133 غع1) 320 55000 عط 02تتاعتعط) ,2312877 1017ع 10 1111 221150 
761101126 220 عط عه لع تناع معطلا عط 220 ,لامغخباطة 21011210عم 
عط أهقط) هلالخ 1ع 522201216 /ا10 جام عجط 010 “ع1 85497 :52310 ع11] 
0" :5310 "111272 01م ع5 عع3عم 320 125و5وع51 136'5[أث" طدااكذ 01 "عع مءوو5ء11 
,111 101772 1210© 15 52131 511266 210 ,523631 1013 001265 “مع228 ع6 ,أطنامل 
01 01 312/016 ع7 ,50 ,1عغ172 /[6 0ع2<»)12811151ء 2311:3375 15 ع111 51206 220 
”.11101 221101113 تقلط أع1 ,تكتع 21 510175 
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لآ وَلَكنهُ الذي يَمْلِكُ 3 نَفْسَهُ عِنْدَ الْمَضَب). 
[ت4/م000] - بِابُ ما يقال عند العَضَْبٍ 
20 سدتننا موسفة ين قرسي : حذتكنا جَرِيْرٌ بن عَبْدٍ الْحَمِيِء 3 
لمع ب اب . عَنْ عَبْدِ الرّحْمْنٍ بن أبي لَيُلَى. ٠‏ عَنْ مَعَاذٍِ بن جَبَّلِ قال: 
سْئَبٌ رَجلنٍ عِنْدَ النَِيَ يك قَخَضِبَ وسوس اس يسا ل 1 لاسن 
- تمزع مِنْ شِدَةَ عضَي. كمَالَ الي تذ: «إني ي لأَغْلّمُ كَلِمَةٌ لَوْ قَالَهَا لَذَمَبَ عَنْهُ ما 
يَجِدّ مِنَ الْمَضَب»؛. كَقَالَ: ما هِيَ يا رَسُولَ اللّه؟ قَالَ: يَقُولُ: «للُّ إِنَى أ 
ين اقطان الرَّحِيم) آل لجكل معاد يامرة كا »+ وتبعلكق» وَجْقَلَّ يداد خكاه. 
1 عزتنا أو بكر بن أبي عن 2 مُعَاوِيَةَ عَنِ الأَعمَش» ع 
عَدِيّ بن ثابتء عَنْ سُلَيْمَانَ بن صُرَّدَ قَالَ: «اسْتَبٌ رَجلآنِ عِنْدَ النْبيّ له فَجَعَلَ 
لمتكم كقدة 14 تخ أَوْدَاجُهُ. فَقَالَ رَسُولُ الله يكِ: «إِنّي لأغرف كَلِمَة لو 
قَالَهَا هَذَا لَدَمّبَ عَنْهُ الذي يحل : أَعُودْ بالل مِنَّ الشَيْطان الرّجِيم). قَقَالَ الرّجل : 


-_ِ 
أ 


هَل ترَى بي مِنْ جنون؟». 
2- حدّثنا أَحْمَّدُ بن حَنْبَلِ: حدّئنا أَبُو مُعَاوِيَة: حدَّئنا دَاوْدُ بِنُ أ 


هِندء عن أبي رب , 575 الأسَدد عَنْ 8 5 ل 3 1 
5 3 (إِذَا غُْضبٌ فلك وهو قَايِمُ لاي إن ذهب عَنْه هُ ولا فُلِيَضْطْحِعْ' . 
7 5 1 ًَ 


3س عهزثنا زفباين كفي . + عن خبالِد» عن داودغ فين بوه )) 


كل 0 


قال / ذاود: وعد ا الْحَديئينِ. 


4- حدّثنا بَكْرٌبِنُ خَلفٍ وَالْحَسَنُ بن عَلِىْ الْمَعْنَىء قَالاً: حدّثنا 
ميرو عودتها اس لعا دَخَلْنَا عَلَى عُرْوَةَ بن مُحَمَّدٍ بن 


أب 4 عن 0 17 4 ال رَسُوَلُ اللَّه كلل : إن للد مِنَ الشَيْطانء إن 
الشَّيْطانَ خلِقَ مِنَ النَارِء وَإِنَمَا تْظَأ التّارٌ بِالْمَاءِ. كَإِدّا عَضِبَ أَحَدَكُمْ كَلْيَتَوَضَأ». 


204 46] ول نط ]1 6000 01 عأووظظ عدا (35/40) 


]5[ ١1 2) أانامطك‎ 7 


ع1 :5210 عطة 4ط طمطو1'خ 01 21110115 عط 0ه 22112660 15 غ1 -4785 
1 مااع 135 11121 112011 ع5 عع3عم 220 51655128 5'ط13[[أخ" غ05:1مخم ت'طة1ام 
عط 01 مءع351ه ع1 1005 1701110 ع2 رؤاع]]113 130 01 02 ع1005ء 0 للاملعءع11 
ع2 ,50 00 10 511111 135 غ1 11 أنا8ظ .50 00 10 512111 1201 17735 غ1 35 1028 35 ,50] 
5 26266 220 516551125 1135م" 0516مخة لد لاخ .غ1 اه أدعطتة1 عط ع 11701110 
عط) أناظ .م521 0170 ولط 101 (/225/56003 ه0) ع28علاع1 1001 نزع/مع12 1110 1011 
ع2 رع35© 1115 12 :011152860 عتاء1 111215 أدععآ 5'طد[آاخ نعطت ناآمه (00 1701110 
.531 411315 101 11101 طتتتاع:1 أعوئدء 171701110 


14 تتعلاع1[1 :5210 عط غ2 طلقطو1'خ 01 211110115 عط جزه 22112660 15 غ1 -4786 
2217 ]562 "21112 112011 ع ععدعم 320 51655125 5'ط13[أخ" طدلااخ ]0 “زعع 2ءووءع851 علطا 
.(17/157765 215 01) 1770112211 01 2121 تكزعة 


:42-7116311 امآ طدا ابلطم 01 /1110115ج عط زه 221152660 15 غ1[ -4/787 
(10 12010 220 تاعتااع 15 غهط3ا 01 أوعء5 عط)) أمعععم " :52910 5نطد[اخ 118نتاعع0م»6 
آذ ) ']18220131 ع1 10172 21237 00113 ألا بأطع 1" 15 13/1346 601121122110 زووعع101811 
2 56 عع3ع20 220 51655128 1315[ث" طذااك ]0 تزعع مءووء151 عط1"“ :(199 :م 
21225101115 تتاعط 01 تأعناة ع1مزمعم عط جناه:] أمعععة مغ عتاعط 0م0101 173835 "1111 
5] ؤ5مع010 طذااك غ2 15 أقطا 01 ععت2ده2111ع51 عط 1) *.ناء:01م 1111 71111 15 
077611001 2120 ,111133 1012105 :12155125710111 11عط1) ع1ممعم عط عتكاع 101 10 أعلام10ط 
.(611565© 11ع12] 


10ط011221110115) 2000) ع1 [6] 


1171125 :5210 ع2ط5 غهط) لقطو1'خ 01 2101157 عطا ده 2211260 15 غ1 -4788 
01 2112ة1 11121 2012زنا ع6 ععدعءم 320 51655128 و'طد[اث" طذااخك 01 تاعع ءووء54 عطا 
ع 15 غخقط7أا'“ :5370 غ201 701110 عط ,(لناعأاهط 15 أقط 010 عط أقط)) نتلماء5011 
:/537 121261 17801110 ع1 غناط ,'"طعنا5 220 أعناد 533/5 عط غ12 50 320 50 غ71 نم1121 
5 1115) .51121 320 طأعناة 5377 لاع6) أقط) ع1مم0عم 2 7/11 مع012 عط 15 31/21“ 
ع5 عع763 220 516551125 1'5ط13[لخث" طذااط 01 ناعم دءووء151 عغطا أهطلا أع13 عط 10 عتحل 
.(01511160 ع2 11216 3/11 لالماعم0 ع21905ة 1116170 1210197 "111173 حتممزنا 


ذ :5310 ع غ31 8421116 م1 كمصخ 01 :0115طائاج عط نه 22112660 15 غ1 -4789 
ع6 عع3عم 220 51455125 و'طد[اث" طدااك ]0 عع مءووع8514 عط 01منا 0ع1ع 1ه 11211 
324 :5003 115 012 ع01561318 1101155ع/9 01 5عع62 عط 120 عط 320 ,"تقلط حزمجرزنا 
12310117 "11172 012منا عط ععوعم 2120 55128ة561 ك'طة[اخ" طدااك 01 تاعع ءووء854 عطا 
0101 2126© 2312 عط طتعطنالا .0ع015111 عط غخمطا 1116 لإأمعمه ع0ه250ة 01116120 
:5310 "2111 012منا ع6 ععدوءم 320 128و5عة51 5'طد[آاخ" طقااذ 01 “عع مءووء854 علا 
5 (01 5عع2آ] عطا) 011 50019 115 125 10 (تدحت) 15 [اعغ ناملا أقط) 3/0111“ 
**!زع218طع015 1ط1101715ء/9) 
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[ت5/م4] - بِابٌ في التَّجاوْزٍ في الآمْرٍ 
5. حدّثنا عَبْدُ اللَّبنُ مَسْلَمَةَه عَنْ مَالِكِء عَنِ ابن شِهَابٍء عَنْ 
عَرْوَةَ بن الرُبَيْرِهِ عَنْ عَائْضَةَ أَنْهَا قَالَتْ: «مَا خُيّرَ رَسُولُ الل يك في أَمْرَيْن !لا 
قاد أَنْسَرَمُمَا مَا لَمْ يَكْنْ إِنْما. فَإِنْ كَانَ إِنْما كَانَ أَبْعَدَ اي ب وَمَا الْتَقَمَ 
سول اللَّهِ عن لشينة؛ إل أن تقبلة. + 3 ة الى > فق يقي لله بها" . 


00 2 


و و سه 


بن ددع : : حكن مَعْمَر) عَنِ الَزهْرِي» 
عَنْ عَرْوَةٌ ا 1 كا فخت ترق اللدقة تاوما ول وتنا ل 


6 - حدثنا مُسَدَّدُ : حدثنا يزيد 

7-. حدّثنا يَعْقُوبُ بن إِبْرَاهِيمَ : حدّثئنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرَّحْمْنِ الطَمَاوِي 
عَنْ هِشَام بنِ عُرْوَة» عَنْ أبيه. عَنْ عَبْدِ الله - يفوي اهن الزبير به ب 56 
ليوك [الأعراف: 199]. قَالَ: «أُمِرّ ,َ َب اللّهِ يل أَنْ يَأَحْدَ الْعَفْوَ مِنْ 


2 


النّاس» . 
[ت6/م5] - بِابٌ في حُسْنٍ العِشْرَةٍ 
8 حدّثنا عُثْمَانَ بِنُ أبي شَيْبَة: حدّثنا عَبْدُ الْحَمِيدٍ ‏ يَعْنِي الْحِمَّانِىَ -: 
يم عَنْ مُسْلِمِ »كن مشروايوه خن غايت شد قالت: مسال 
َلَعَهُ عَنِ الرَّجُلٍ الشَّيْءُ لَّمْ يَقُلْ: مَا بَالُ قُلآنٍ يَقُولُ؟ وَلَكِنْ يَقُولُ: «مَا بَالُ أقُوام 
52 كد وَكَذَا؟). ا 
9 210111111 عْمَرَ بن 1 سذتنا خماة ين 11د عونا 
سَلْمٌ الْعَلَوِيُ عَنْ أيس: أَنَّ رَجُلا قز على شرن اللوولة وعليو أل شنوق 
وَكَانَ رَسُولَ اللَّهِ يككِ كَلَّ مَا يُوَاجهُ رَجُلاً في وجْهه بِشَيءٍِ 1 كرهه هَهُ. فَلَمّا خَوَجَ قَالَ : 
الَو أَمرتمُ هذا أن يفيل ذا عَنْهَ) . 
قال أبو كَاوُةُ: سَلْع لَبّسَ هو عَلَويّاء كان يَبِصِرٌ فى اللجوعء وَشَيِدٌ عند 
عَدِيّ بن أرْطاة عَلَى رُؤْيَةٍ الْهلآلٍ» كَلمْ يُجِرْ شَهَادَته. 


يها 


206 17 1115 00001 01 غأ0مه8 عط]1' (35/40) 


1 :5310 عط 216 111113112 خاطث 01 211101157 ع6 جزه 22112660 15 غ1 -4790 

ع1" :5310 1112 0م11 ع5 ععدعءم 320 51655128 5'طد[اخ" طذااخ 01 "عع مءو5وء11 

2 15 لع1اء11 126/مة11عطننا عط عالطا ,20115ع2عع ]م1220 طهة 15 نمء1127ء6 الا1ط 121 
”.15210 21111111118 


لكل :5310 عط5 ]13 طأقطذا'ذ 01 211101157 عط جه 232112660 15 غ1 -1 479 
01 1211 ع1 ,1]31121 111 12121ة تلكل142 01 ,لواط نط1 طهم1ج09] ع6 0غ 0ع11ممع2) 
طلخ" طذااط ]0 “عع مءووء154 ع1 01 1122155102عم عط 101 0ع2512 (1-11151131م 
2ه 520 2 غقط17“"“ :5210 ع1 .0ع501ل0ج ع6 0غ "قاط اممنا ع ععدعم 320 ع طاووع01 
:5210 عط ,رداعلاء أناط **!15 عط ع16 115 01 15012عم 520 2 أغقطتتا 2ه ع1 215 01 
0 10 ع012م5 (أعم2:0 ع1) ع2 12 عصصتدء عط معطا **!1122155102عم تلط دين" 
4 تاولا لطقلاك 01 “تمع 2ءووء154 0" :5210 عطة أقطا 0ع200 طقطو1'ذث .112017 
غ13 02 ”.1112011 تتتقط 11260 011لا تاعط) 2320 ,5210 220 011لا 11/21 متاط أنامطج 
0 :5210 "1112 12ممنا عط ععدعءم 320 51655128 5'طدااخ" طدااكذ 01 “عع رمءو5وء1/1 
01 غطع51 عط طا ع1م0عم ع1[ 2110118 110112 71501 710156 عط رأطنامك ه80 اللمطو1*م 
0 263100160 260214 ع1 17012 عه عط 15 اتاعتترعع 0[ 01 10297[ عط زه طد11اهم 
“.15 520 115 31010 مغ م010 


0 لكل :5310 5156 1626 طلقطذ1'ذ 01 2111101157 ع1 2ه 22113660 15 غ1 -4792 
220 51455128 ك'طد[اخ" طمااكذ 01 زعم 7ءؤ5وع11 ع1 01 155102تمتتزعم عغطا 101 0عغ51ة 
1 1012 15 ع2 620 بتتمط'* :53210 ع1 .201210 ع5 10 ''1110 1ممنا ع6 ععدء70 
15م" طدااطة 01 ز1ع28ء11655 عط ا عطتدء عط لاعط/3ا ردعتاع غبرط *”إعطصماء قلط 01 
1101177 تقلط 0غ ع01م5 220 ,تتئط 0غ 5201160 "قط نممنا عا ععوعم 20ه ع مطاووع01 
لم251 عط صعط/1ا إطقااذ 01 “عع دءودوء1 0 :5210 1 أناه عتحتتوهء عط تعط/لا 
6 أتاط **إعطصطهقاء 5قط 01 تتعطاه2ط 2 101 15 عط 520 10177" :5310 9/011 7011111551011 
5م .1120197 تتتقط مغ عغ01م5 210 ,تقققط مغ 5121140 011لا 12 عصدء عط تتعطانى 
المقطوا'خذ 0 :5210 "11171 0م11 ع5 ععدعم 220 عطاووع51 5 "طالخ" عع مءووء1/1 
”.2 220 طاأعععم5 215 11 عرعءو0 220 10111 15 35 طأعناة 5م107 تزعلاع2 طلد[اكخ 


0 1/1131 01 21101157 ع6 زه 22112660 15 51017 52226 عط1' -4793 
11325[خث" طذااكذ 01 تاعع صءووء11 عط أقطا 1010 عغطد طعتط/1ا 10 وطمط15 ”م 
05 316 ع001عم 01 170156 ع1 اطقطوا'ذث 0" :5210 "1111 112011 ع6 ععدءم 210 
08 [1الاء عغطا) تام وعتاء225ع) 270ناعع531 10 00159 5اعطأه 69 0عاععموع1 ع1 0آنىا 
'”.(131511286 055626 220 10111 تتاعطا .».1) 5عتاع 100 620 1اعطا 


0 23/61 1*7 :5210 ع2 غ12 كدطذ 01 211101157 عط جاه 223112660 15 غ1 -4794 
طدااطة 01 تاعع2ء85155 ع5 01 1دء ع1 01م11 طاأناممط 5لط 0م2126 1217128 12311 2 
30 (/19ع11126م قلط 0غ علدعم5 0)) ''1112 0منا ع6 ععوعم 220 5155128 1135م" 
0 11156 عط 135 12313 1 ع1م1ع6 تقلط تدم 35523 20ع12 15[ 601120 (أعطممءط عطا) 
2320 (5: 1م20 عطا) حلط 01 2010 تاععلة] 125/1128 12313 2 طاعع5' تزع 257 117 320 :00 
.0 1115610 عط 135 12313 عط عزم1ع6 1220[ كلط غ11 (أعطممءظ عطا) عط 20ج 
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97 سنن نش بك فل 3ل: اعون الى أخمتء حتننا كليانه قو 


2 7 ان 2 2 8ه اال ا 2 ا ف و رودة4ة 7 
البسجاح بن فرايضة: عن رجل » عن ابي سلمةة عن ابي شويرة. (ح). وحدثنا 
محمد ابن الشتؤكل القشقلايع: عدتنا عبد الوزاق: أخبرنا بشُرّبن رافع» عن 
-5 5 ها 5 رارض عرس 4 #صوعق عسي ا لس دوي يك عي ب 
يحيى بن أبي كثيرء عَنْ أبي سَّلمَة» عَنْ أبي هريرة رفعاه جَمِيعا قالا: قال رَسول 
الله يل : «المَؤْمِنُ غِرْ كَرِيمٌ. وَالْفَاجِرٌ خب ليِيم). 


- 


٠.1‏ ذقنا مسّدة: تنا سنيان» قن ابق المتكييء عن غوزة» قن 
7 ا 2 2 - 1 َ عضوف ا سس 5 1 اعد - 5 6ه س - 
عَايِشَة قَالَت: استاذن رُجل عَلَى الث يلل كقَالَ: «بنس ابن الْمَضِيرَة. أو ينس رَجَل 


4 5 
2 ع © 


الْمَشِيرَة). ثم قَالَ: «انذْنوا لَهُ؛. قَلَمًا دحل ألأنَ لَهُ القَؤلَء فَقَالَتٌ عَائِسَة: 
يا وول اللءه ألنت له القول» وقد كلت له ما فلك1 كآل: ١إن‏ شد الثاس مله عند 
َِ فو إل ا اسار - ل در 1 آذآ زو كب 1 . * 

اللَهِ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ مَنْ وَدَعَهُ - أَوْ تَرَكَهُ ‏ النَاسُ لاتَقَاءِ فُحْشِها. 


2 عدندا عوسى بن إشتاعيل: سذنا خماك» عن تمحكد بن قشروه عن 
13 دعق عع عرق لعفي ساف يه د ع 3 15 1 م .ود ] 
ابي سلمة» عن عائشة: أن رجالا استأذن عَلى النبي َيه فال النبي وكة : «بْسَ أحُو 


- 
-ه 
سه له 


الْعَشِيرَةا. فَلَّمّا دَخَلَ الْبَسَط إِلَيْهِ رَسُولُ الله يل وَكَلْمَهُ. فُلَمّا حَرَجّ ُلْتُ: يا رَسُولَ 
2 0 007 د 2 0 +6 5 - 00 ع اج خا اح مودس الهاي ار َه ير 
الله 6ق لكا استاذن فلك» يلس الخو الفقيرةء هلما كضل البتطت الند! فثال رسول 
3 59 د 2 - ره - 2 9 5 #قوره 
الله يكل : «يَا عَائْسَةَ إن الله لآ يحب الفَاحِشَ الْمُتَمفْحش). 

8 مرتقنا تيك العقرو: ستهنا نولي عابر عتكنا قريكه قد 


كيد -: 35 عَائْشَةٌ إن مِنْ شِرَارِ النّاسٍ الَّذِينَ يُكْرّمُونَ اثَمَاءَ لْسِتِهِمْ؛ . 
4 . حدّثنا أَحْمَدُ بن مَنِيع: حدّثنا أَبُو قطن : أخبرنا مُبَارَكُ عَنْ نَابتِ 
عن أنّس كَال: فنا رَآَيْثْ تجلا التق أذْنٌ رَسُولٍ اللو قل كبتشى رأسة حتى يكو 
م يي 


2 5 - 757 ضاوع اب بطل له 6ح 6 ين #عيزيك رس يرع عث 4 وي 
الرّجَل هر الزى يتح رآسّه. وم وَايْث وجل أخذ بيذو كرك يذه حتى يكون الرّجَل 
هُوٌّ الْذِي يَدَعَ يد0). 


يَزِيدٌ بن عَبّدِ الله» عَنْ جَدّهِ أبي بُرْدَةَ» عَنْ أبي مُوسَى قَالَ: كَانَ رَسُولٌ الله كك إِذا 
وو خا عا 2 - 0 0 75 م ه َه 2 5 اله ات 2 20 ع 
بعث احدا من أصحابه فى بعض أمره فال: «بَشَرُوا و تنفرواء وتسدووا ولا 


عر وو 
1 و|). 8 


20 1|478 لع نص 6000 01 عأوو8 عط (35/40) 
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31 ع7ا2ع رآ" :1111 10 5310 111121 012منا ع ععوعم 220 ع 2اووع01 ذ'طج1[لخ" طدااذ 01 
”.1311 01 0116 15 1210065157 51116 


ع1 :5310 عط غ2ط) 021001 ناطذ 01 21110115 عط ننه 2211360 15 غ1 -4796 
5 ,يع26021 01 5211611285 2 11 11115311 1012 تتفختد] 17111 51618 عرء7؟ 
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.(لتاعط 01 
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”.ع 1111516 


]8[ 112 )2000 55 


ع 2150ع2 1 :5310 ع5 أقطا للقطو1'خ 01 21110115 عط جاه 1221121660 15 غ1 -4798 
:5210 125115 11112 2012نا ع6 ععدعم 220 55125ع51 و'طو[اآاث" طدااخ 01 عع ءووء1/1 
,1221113615 5000 115 01 ماعط عط ازا ,32105 تاعن6ع11ء6 الالكط 121 عط رلعع120“ 
101 ]ع1 غ306) 512205 1710 ,615011م 13560524 عط بإ 0ع36212 ععرععل 
*”. 213/1 51161108260157 


عط1 :5210 ع2 غ2 ”460-1022102 نااك 01 211101157 عط جزه 12211260 15 غ1[ -4799 

:5210 "11172 012منا ع6 ععدعم 320 عم طاووع1ط 5'طو[اآاث" طقلاذ 01 عع رءووء834 
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”.1315 ]وع5 عط تفط (أتاع عع 110ل 
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[ت7/ه6] بات في الكباء 
5 - حدّثنا الْمَعْتَبِيُ ٠‏ عَنْ مَالِكِء عن ابن شِهَابِء عن سَالِم بن عي الله 
عن اين مَمرٌ: أن النِّي ل مَرّ عَلَى رَجُلٍ مِنّ الأنْصَارٍ وَهُوَ يَِ أحَاهُ ِي الْحَيّاء. 
َقَالَ رَسُولُ الله يكل : 222 إن الْحَيَاءَ مِنّ الإيمان». 
98 حدتنا لمان حَرْب : حدّئنا حَمَّادُه عَنْ إِسْحَاقَ بن سُوَيْدِء عَنْ 
| 


بى قَتَادَةَ قَالَ: كنا مَعَ عِمْرَانَ بن حُصَيْنٍ وَنُمّ بُشَيْرُ بن كَعْبٍ. نَحَدَّتَ عِمْرَانَ بن 
قَالَ: كَالَ رَسُولُ الله كل : الْحَبَاءُ حير كله أَوْ قَالَ: 'الْحَبَاءُ كُلَهُ خَيرً». 


_ 


ََالَ ُتَْرُ بن كَعْبٍ: إِنَا نَحِدُ في بَعْضٍ الْكتْبٍ أن مِنْهُ سَكِيئة وَوَكَاَا لل وَمِنهُ ضَعْمًا. 


1 


م 0 


فاغاد عهدان لْحَدِيتَ؛ وَأَعَاد م الْكَلمَ. قال قت عبان خش الك 
عَيْتَاهُء وَقَالَ: ألا ذال أعلثق عن وَسَولَ الله قله ولسدئى عد فنيك1 كال: 33 


9. عردننا عند الله بن مَسْلَمَةَ: حدّثنا شُعْبَةٌ» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ رِبْعِىٌ بن 
حراش * عَنْ أبي مَسْعُود ” وم قَالَ رَسُولُ اللّه كله : «إنّ مما أذ درك النّاسُ مِنْ كلآم 
لوو الأُولّى : إِذَا لم تَسْتّح قا لت عا وله 

مكل أبو 3515 بتي عن ةي هذا ايد قَالَ : 

[ت8/م7] - بابٌ في حُسْنٍ الحْلقٍِ 

8 حدثنا يال شيو سذائنا يقترت - يَعْنِي الإسْكَندَرَانِيَ ‏ عَنْ 
عَمْروء عَنِ الْمُطَلِبٍء عَنْ عَائْسَةَ قَالّت: سَمِعْتُ رَسُولَ الله كل يَقُولُ: «إِنْ الْمؤْمنَ 
ترك بكسن خلهر كرجه الصَايِم القائم» . 

9 حدئنا أبُو الوليد الطَيالِسِئىٌ؛ وَحَمْصٌ بن عْمَرَء قَالاً: حدثنا. 2 
وبعذكنا كفية: أخيرنا شع فخ لقا من ابر بَزَّةَّ عن عَطَاء الْكَيْخَارَانَء ء عَنْ َم 
الدَّرْدَاءِء عَنْ أبي الدَرْدَاء رَضِيٌ الله عن عن النبخ 276 قَالَ : «مَا مِنْ شَيْءِ أنْقَلُ فِي 
لْمِيرَانِ مِنْ حُسْن الْحُلقا. 

قال أَبُو الْوَلِيدِ: سَمِعْتُ عَطَاءً الْكَيْكَارَانَىَ 

قال أَبُو دَاوُدَ: وَهُوَ عَطَاءً بن يَعْقُوتَء وَهُوَ خال إِبْرَاهِيمَ بن نَافِعِ يُقَالُ: 
كَبِحَارَانِيٌ» وَكَوْحَارَانِيٌ ْ 
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0 حذثنا محمد بنُ عَثْمَانَ الَمَشهي أَبُو الْجَماهِرِ قال موك ار 
عب ابر بق كشت التعيمء قَالَ: حدئنِي سُلَيْمَانَ بِنُ حَبِيبِ الْمُحَارِبِنُ 9 
8 أُمَامَةَ قَالَ: َالَ رَسُولُ الله كل : 57 رَعِيم بت فِي رَبَضٍ الْجَنةِ لِمَنْ تو 
الْمِرَاءَ وَإِنْ كعتاء بيت فى وَسَط الجَنةٍ لِمَنْ تَرَكَ الْكَذِبَ وَإِنْ كَانَ مَازْحَاء 
وَيبيْتِ فِي أغْلّى الْجَنَدِ لِمَنْ حَسَّنَ خُلْقَه. 

1 حدتثنا أبُو بَكْرٍ وَعْتْمَانَ اننا 
سُمْيَانَ» عَنْ مَعْبدِ بن خََالِقِء عَنْ حَارِثُةَ بن : وَهُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُول الله كه : 


يَدْخْلٌ الْجَنَهَ الْجَوّاظء ولا الْجَعْظرى) . 


قَالّ+ مَالْصوَاطك: الكليظ لظ 
[ت9/م8] - باب في عَرَاهِيَةٍ الرّفعةٍ في الأمُورٍ 
2. حدثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَادٌء عَنْ ثَابتِء عَنْ نس 
قَالَ: كَانّتِ الْعَضْبَاءُ لآ تُسْبَقُ. فَجَاء أَغْرَابِيَ عَلَى قَعُودٍ لَه لاله مي 
الأغرَابيُ» فَكَأن ذْلِكَ 1 شَقَّ عَلَى أَصْححَابٍ وول اللَّهِ كلل . فَمَالَ: حَقّ عَلَى الله 
عَرَّ وَجَلَّ أَنْ لا يَرَفُعَ قا م الدنيًا إل وَضَعَها . 


و موي 


3 -. حدثنا الْمَيْلِنُ : ا زهير : حدقنا 9 22 ألم بِهَذِهٍ الْقِصَّةٍ 
عن النبئ يله قَالَ : «إنَّ حَمًّا عَلَّى اللَّهِ تَعَالَى أَنْ لأ يُرْمَعَ شَيْءٌ مِنَ الدّنْيًا إلا 


2 


وضعه) . 


92 


[ت10/م9] - بابٌ في كراهيةٍ التّمادُح 
4 حدثنا أَبُو بَكْربنُ أبي شَيْبَةَ: حدّثنا وَكِيعٌ: حدّئنا سُفْيَانْء عَنْ 
منصُورٍ عَنْ رايم عَنْ مام كَلَ: بجاء رَجلَ تَأنَى عَلَى عُثْمَادً في رَجهِه. 
تاقد الملاةية التو ان 5 فِي وَجْهِهء وَكَالَ: قَالٌ رَسُوَلُ الله كلل : «إِذًا 
لقثم المَدَاحِينَ فَاحثوا في وَجَوحِهِم التَرَابَ). 
405 د اي ل 


ا 2 
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بت ب و |44 | 8 


عُنْنَّ صَاحِبِكَ) لت مَرَاتٍ» تال : هذا مَدَحَ أ حَدُكُمْ صَاحِبّهُ لأ مَحَالَة فلمل : إني 
كَمَا يريد أنْيكُولَ-. ولا أركيه على اللوه. 

8 عدكنا نصدلةة سنا بش يكبي أبق المتشل 2ه صذها أبن سلية 
سَعِيدُ بن يَزِيدَه عَنْ أبي نَضْرَةٌ عَنْ مُطَرّفٍِ قَالَ: كَالَ أبي: الْطَلَفْتُ فِي وَنْدٍ بَنِي 
7 2 رَسولٍ اللّهِ كله مَمُلَْا : الك مَجدناء فقال: : «السَيدُ الله برك وتعاَى». 

دنا وَأنشككا كلك وافظايتا تلدلة. فقال + وقولوا بَِوْلْكُمْ - أو بَعْض قَوْلِكُمْ ل 
وَلاَ يَسْتَجْرِيكُمُ الشَّيْطان» . 
[ت11/م10] - بِابٌ في الرّفق 

7 > حدثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيل: حدّثنا حَمَّادُ عَنْ يُونْسَ وَحْمَيْدٍ 4 هرم 
الْحَسَنِء عَنْ عَبْدٍ اللّ بن مَُقَلِء أَنَّ رَسُولَ الله يك قَالَ: «إنَّ الله تبارك 05 يو . 
يُحِبُ الرّفَْ وَيُمْطي عَلَيِْ مَا لأ يُمْطي عَلَى الْعُنْفٍ» . 

8. حذثنا عُثْمَانَ وَأْبُو بكر ابْنا أب شَيْبَة وَتكَمد بن الصّبّاح الْمَزَارُ 
قَالوا: حَدّتنا شَرِيكُء عَنِ الْمِقْدَامِ بن شْرَيْحء عَنْ أَبِيه قَالَ: سَألْتُ عَائِمَةَ عَنٍ 
الْيدَاوٍَ. ققالت: كان وسول الله عَكليد ا 4# هَذْهِ و التلاع, وَإِنَه اد البَدَاوَة مَرَةّ 
ََرْسَلَ لخ نَاقَةَ مُحَرّمَةٌ من إبل الصَدَفَةَ افقال الى 5 عَائْشَةٌ ارَفِقِي إن الرَفْقَ لَمْ 
َكُنْ فِي شَيْءِ قط إلا رَاَه ولا نرْعَ مِنْ شيء قط إلا شَانَهُ. قال ابن الصَّباح في 
حَدِيئِهِ : مُحَرَّمَةٌ يَعْنِي لَمْ تُرْكَبْ. 

9 - حدّثنا أَبُو بَكْر بن أبي شَيْبَةَ: حدّئنا أبُو مُعَاوِيَةَ وَوَكِيمٌ» عَن الأَغمَش» 
عَنْ تَمِيمِ بِنٍ سَلَمَةَ) من عَبْدِ الرّخْسن بن هلآلٍ» عَنْ جُرير: قَالَ: قَالَ رَسولُ 
الله عَكلِيِ : "مَنْ يحرم الرفقَ يُحْرَم الفي قله 

060- حعِدثنا الْحَسَنُ بن مُحَمَّدٍ بِنِ الصَّبَّاح: حذنيا قغان: عذتنا 
قي الواسوء ذقنا انان الي عَنْ مَالِكِ بنٍ الْحَارثِ قال الأشمكن: وقد 
سَمِعّْهُمْ يَذْكُرُونَ عَنْ مُضْعْبٍ بن سَعْدِ عَنْ أبيه قَالَ الأغمَشٌ: وَل أَغْلَّمُهُ إلا عَن 
لني يكلِوء كَالَ: «الُودَةُ في كُلَّ سَيْءِء إلا فِي عَمَلٍ الْآخِرَوا . 

[ت12/م11] - بابٌ في شَكْرٍ المَعرُوفٍ 

1 . حذثنا مَسْلِم , بن إبْرَاهِيمَ : حدّثنا الرّبِيعٌ بن مُسْلِمء عَنْ مُحَمَّدِ بن زِيَادٍ 

عن أبي هرَيرَةً» ء عَن الْنْبِي يله قَالَ : دلا يَشْكُمُ الله مَنْ لآ يَشْكُرٌ النَّاسَ). 
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1 01 0116 739 120 15 عتاعط1" :5310 غ1ممعم عط]1 ".10305 عطا زه 516125 010'تم 
أعطمه0 عغط]:' ".وعللة) عتتقط ع7 عتزعط8ا 5عع13م 51111285 1لا0 31 1656 51106 
(8/011( 101 16655815 15 غ1) 11" :5310 ''11121 012جزنا ع6 ععدءم 220 ع 2زووعء1ط 1135م" 
3510 لاعط1: ”.1020 عط 01 5غطع 1 عط عتكتعو06 121156 1املا تتعطا ,عنتعطا زد 0 
5 0111ل 10171 10 ع315 لاعط 1" :53210 ع2 "10207 عط 01 5غطع1؟ عطلا عنتج غ172" 
31 وي260716 11311111115 110111 121152112 ,(غ3 10016 10 11121315:111 15 غ736 561128 01) 
".11لا 10110 320 5000 2070216 رذع 1تاععقع عاعةط 


1 11111211311 ناطث 01 211101157 عغطا جنه 13211260 15 /15مأد عتنتتود عط ]1' -16 48 
1 17/11 ,11112 2011نا عط ععدعءم 220 128ودع21 د'طو[اخ" طدااخك 01 تععدءودوء151 عا 
”.1 118116 عط 10 0115 ع110اع 10 20ث '* :2001102 10110177128 


-لث 160 تقحانآ 01 01157طآ)0اج عطا زه 22112660 15 /آ1مأ5 عتتتدد ع1 -4817 

2 ع5 عع062 2120 51655125 135'5لث4" طذااك 01 عع 2ء55ع81 عط دجام نخد لك] 

و161اع1 01 1260 12 35 أعناد ع77ع11[ع1 0غ لث " :2001105 1011017126 عط غات ,"متتط 
”.(/173 خطع11 عطا 0غ) 02 5523/1128 ع1 51110 10 2120 
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2 - حدّئنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: حدَّئنا حَمَّاد عَنْ نَابِتِء عَنْ أَنْسِ أن 
الْمْهَاجِرِينَ قَالُوا لبن اللو دعبت الأنضاة بالأخر كُلَهِ قَالَ: دل ا قا 
الله لَهُمْء وميك عَلَيِْ 

سين 700000 ذقنا بشر: حدّئنا مْمَارَةُ بن عَزِيّةَ قَالَ: حَدَئْنِي رَجَل 
مِنْ كَوْمِي عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ اللّهِ كَالَ: قال شرك الله قله ١مَنْ‏ أغطي عَطَاءً فَوَجَدَ 


بْجْزٍ يوه إن لم يَجد لين بو فُمَنْ أنْتَى به كَقَدْ شَّكْرَه وَمَنْ كُتَمَهُ قَقَدْ كفْرَها . 


قال أبو 5او3: رُوَاءٌ يحيى ين أرب عَنْ عُعَارَةٌ بن غَرِيّةٌ عَنْ شرخبيل عَنْ 


5 عو ارس ا لد عا و 0" 2 لوك 6 وه ال ل 
قال ابو داود: وَهوَ شرحبيل» واو رجاا من جويبي» كانهم كرهوه فلم 
بسدة ؛ 


4 حدّثنا عَبْدُ اللو بنُ الْجَرّاح: حدثنا جَرِيرٌء عَن الأغمَشّ»ء عَنْ أبي 
شان : ع جابرء عَنْ ا لَتَب» علد قال: من انل بَلاءٌ فَذْكَرَة فَقَد رةه وَإِنْ 


100 5266 ل ك” 


كتمه فقد فقد كفره). 
13 / عل 8 ب في الجُلوس سن في مارم 


َي لني بق لشأترب طاو بن يار _ ب 0 
الله يل قَالَ: «(إِيّاكُمْ وَالْجُلُوسَ نّ بِالظَرٌقَاتٍ) . ققاليره يا وشرق انوع ما بذ لَنَا مِنْ 
مَسَجَالِسِنًا تَتَحَدَتٌ فيهّاء فَقَالَ رَسُولٌ الله تكله : «إِنْ أبَيك بيثم كأغظوا ارق شه قالر1: 
وَمَا حَقَّ الطَرِيقٍ يا رَسُولَ اللّه؟ 2 5 ع وك اذى 51 السَّلآم 
م بالتوئيه الي عَنٍ 
بد رخن بن إشكاق: عَنْ سعد الْمَري عَنْ أبي ررك ع يم 
ع1 قَالَ: "وَإِرْشَادُ السيل؛, 

7م ستكنا الح ب فيسل اليسائوري. عيرلا ابن العو بيرلا 
معرب الكلاب عَنْ ال د في هَذْهِ لْقِصَةٍ قَالَ : 1155 العلترت. َتَهْدُوا 
الضَالٌ). 


1 


306 157 5 0000 01 غاه80 ع1" (35/40) 


1 0 2116© 7012311 2 36 فطخ 01 2111101157 عط 2ه 232112660 15 غ1 -18 48 
0" :5310 2220 11112 تومنا عط ععمعم 0ئنه ع طاووع61 5'طد[اخ" طدااخ 01 عع 2ء1/16»55 
عط *اعجة 101 1111111 10 املا تام 0عع2 2 عتتقط 1[ لطذااذ 01 عع رءووء1/1 
:11 50 5310 "111271 112012 ع6 عع3عم 320 51655128 1'5ط13[آثخ" طدلااخ 01 عع 7ء55ع11 
عع111[ 011لا 35 5لاة211 عط 01 وع510 عط 01 اأعناة 12 غزك !50 220 50 01 امم 0" 
5 11215[ث" طقالذ ]0 نتعع28ء55ع54 ع1 '.011/آ 3111 غز5 2120 عحنامء 1 011نا 
11 1735 0م26 تاعط 1نأتتنا تغط لاا غ52 "1120لا حزمجزنا ع ععوعم 2100 


335 2 غ]3) 25طثظ 01 2111011 عط ذه 22152660 15 غ1[ -4819 
216110115 16 25 53126 عط 15 أوع:1 عط 320 . . .7055550 


67 12 01 ذوعتاكتناماءةم5 ع1 أتامطة غ13١‏ [14] 


:210 ع2 غ12 011 نتطكا- اث 52:10 تاحاذك 01 2111201157 عط زه 1211260 15 غ1 -4820 
"11117 11201 ع5 عع3عم 3120 55128ع51 ك'طة[آاخث" طقلاك ]0 تاعع مءدوء854 عط 70هعط 1 
”.1111 2110118 502610115 ]1205 16 15 521611185 01 أ5عء6 عط1"“* :5210 8ااتتقط 


“اناك لصخ 51306 طأوظ رمع ع8 06اأزذ أنامطة )هط /1ا [15] 


ناطث :5310 عط غ24 121121نالط1 ناطخ 01 211101157 عط زه 12211260 15 غ1[ -1 482 
1 ع5 عع320عم 320 51655128 132'5لث" طذلاذ 01 “عع 2مء55ع854 عطا) 5111و1-003م 
220 ,(ع51220 عط 12 1ه0) 5111 عط 11 51161118 15 5/011 01 3259/01 عط /1** :5210 ('"'متتط 
320 تنا عط ا 50037 قلط 01 50126 128كدع]1 ,تطئط جام صعلصغخطة ع20ط5 عط معطا 
”.(عع12م عط عتتوع1 لمنة) 5220 تتتط أع1 ,ع5120 عط 12 عحتامة 


5 1101172 (11321122 ناطث 2ا16]) 0215 01 211101157 عط 2ه 2211260 15 غ1 -4822 

5 41123125" طذااك ]0 تاععمء55ع11 عطا عططة عط ا عصصددء عط أقطا عط 12 

51 116 112 5314 126 210 بطععءم5 115 128اء1117ع0 17135 ''11122 112012 ع6 ععدعءم 2120 
.1220 عط 0غ ملعتن عط عط أقطا 0م0107 (أعطامه:ظ عطا) عط امم نعترعطا 


117 1آ 115 )زد أنامطخ 11216 [10] 


:5210 ع1 غ12 5212211131 12 :11 ط 9[ 01 21101157 عط طزه 22112660 15 غ1 -4823 
2117 112011 ع5 عع2ع6م 220 55125ع61 'طذااخ" طذااك ]0 تزعع دءو5ع54 عا ,ععم0 
(01 51326 عغطا 135128 5م1011ع) 11 516115 علاء178 ل[عط) 220 12050116 عط لع1عامء 
10 5116128 8/011 1285[ءة56 1 تتتة نلط/1'' :112 0 5310 عط زممتاعتعغطا ,وعاعناه 
120207 


1710 ,رطووجط'ذ-آاذط 01 21101157 غط) نه 22112660 15 ع7تلدد عط[1' -4824 
.0 016 112 غ51 10 72اعغطا لم111 عط 11 25 قتناعع5 غ1 :1210م 0تتحتامه 


0 ع2 1136 1121اتتة5 نط1 تلط[ 01 2101101157 عغطا جزه 22112660 15 غ1 -4825 
115" طلدااذث 08 تتعع داءووع151 عط (711ا غ51) 10 212 115 01 026/آ2ة تزع تلع ماع11 
.6 عط تناع اماعط غ51 178:01110 ع2 ,1112 تزجنا عط ععوعم 2220 ع طاووءع61 
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ا 


2.478 عوزةا محمد بن عِيِسَى بن الطباع. وكير بن 0 فالا : 530 وان 
- َالَ ابن عِيسَى: قَالَ -: حدّئنا حُمَيْدٌء عَنْ أنّسء قَالَ: جا تِ امْرَأة إلى وول 
الله يِل كك ا رشو الل إِنّ لِي إِلَيْكَ حَاجَة. قال لَهَا: أم لان اجْلِسِي 


إيما 


في ٠‏ أي نْوَاحِي الشكك. فك عَتى أججلسٌ التاقناء كال فجلسك: لس الَبِئْ كه إليها 


لم يذكر ابن عيشى: #ختى فضّلك عاجتهاة. وال كبيد: عن لخديل عن آلس 

69+ حذثنا مُنْمَانْ بن أبي شَبََ: حدّثنا يَزِيدٌ بن هَارُونَ: حدّثنا حَبَادُ ب سَلَمََ 
عن تابيتك عَنْ أَيْس : أن انرأ كان فِي عَمَلِهَا شَيْءٌ) بِمَعْنَاه. 

[ت14/م000] - بابٌ في سَعَةٍ المَجلِيس 

2-0 حدثنا اميق : حذثنا عَبْدٌ الرّحْمن بن أبي الموالو» عن عبد الرخلن ين أبي 
مر #الالسديف عو ابى شببج الشكرن فا تنيقة شوك الله كه بقل كوه 
الْمَجَالِس أَوْسَعْهًاء. 

قال أبو قاو هُوّ عَبْدُ الرّحْمِن بنُ عَمْرِو بن أبي عَمْرَةَ الأنْصَارِي. 

[ت15/م13] - بِابٌ في الجُلوسٍ بين الظلّ والشمس 

31 حذتنا آبة السَّرْح وَمَخُلَدٌ بِنُ خَالِدٍ قَالاً: حدّئنا سُفْيَانَء عَنْ مُحَمَّدٍ بن 
الْمُنْكَدِرٍ قَالَ: حَدَّنَنِي مَنْ سَمِعَ م أبَا هُرَيْرَةَ يقُولُ: قَالَ أَبُو الْقَاسِم كلِِ: «إِذّا كَانَ أَحَدَكُمْ فِي 
الشمْس». وال ملك» الفِي الْمَيْءِ؛ «َفَلصَ عَنْهُ عَنْهُ الظل ” وَضَارٌ يقشْبة فى اللي وَبَعْضْهُ 

ني الك كليك». لي امار 

3 حذندا كسّدة: حذنا يتبىء عن اتشاعيل؛ كال كدتبي قبي عن أبيه 
لد جنا يسول اللد فق بقلت ٠‏ قَقَامَ في السَّمْسء ٠‏ كَأَمَرَ به مَحَوّلَ إِلَى الل . 1 

[ت16/م14] - باب في التّحلّقٍ 

3 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا يَحْبَىء عَن الأغمّشء قَالَ: حَدَّنَي الْمسَيّبُ بن رَافِع 
عَنْ نَمِيمِ بن طَرَفَةَه عَنْ جَابرٍ بِنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُو ع يدهي مود ب 
فقَال: اما لِي أَرَاكُمْ عِزِينَ). 

4- حدّثنا وَاصِل بن عَبْدٍ الأغلى؛ عَنٍ ابنٍ مُضَيْلِء عَن الأغمّشٍ بِهَذَا قَالَ: كانه 


و 2 كت اضتن جع 
35 نكب المسماعة: 
عت في ََ 
| 


5 -. عدننا مُحَمُدُ بن > جَعْمَرِ الْوَرْكَانُِ» وَمَنَادٌ: أن شَرِيكًا أخبرهم. عَنْ سِمَاكِ 
عَنْ جَابرٍ بِنٍ سمرة: 05 نا إِذَا 6 النِىَ يكل جَلَسَ أَحَدُنًا حَيْتُ يَنْتَهِي1 . 
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#(عاممعء2 01)) عاء :دز ) عط 1 01 5110016 عططآ' صآ] عستانزك انامطة أط'1ا [17] 


01 11556281 ع1 631 طة211 1110 01 11©01157اج عغطا جاه 22112660 15 غ1 -4826 

0 كاء56) 35 تاعناة 0ع15ناكء 11120 2012لا ع6 ععدعءم 320 125ؤ5وع51 'طدااذ" طدااطظ 

تامع ) عط 01 17210016 عط صا غ51 (0غ تمع010 12 ع1أممعم عط 01 كعاععم عط نرعناه 7255 
.1121© (2 01 6مقط5 عط 1 ع12تتعطادع ع1م0عم 01 


1م :101 212 5110115 115] 5ع ناوع 1 تلخ 5131105 312:3 خ ررعط ١1‏ [18] 


ع2 136 تند5ة]1-[خ ناطخ نن٠ط]‏ 5210 01 211150115 عطا جاه 223112160 15 غ1 -4827 
0 261131121118 17/102655 5[ علااع 10 01061 11 115 10 عتدء لمكلد8 ناث :5310 
12 5116 ,1113 101 عع12م 51161118 (215 ]11 2120) 56000 1221 2 011 متاعاعط] رع ا اطاعدناه5 
و'طة لخ" طدااذ 01 عع 2ء55ع54 عط ,غأطناه0 ه85 :5210 2220 غ1 11 غ51 10 لع 5نااع1 
58 ©1116 1227 5101110 ع02) غأهط) ع101620 "تقلط ممنا عط ععدوعم 320 ع طزووع1ط 
5 320 :(177111 ناه قلط اما عع1035م0ع26 112 15 غ1 121655 تتعطامصة 01 عع12م 
1 "تقلط 02منا ع6 ععدعم 220 عت2زووع01 5'طو[اخ" طدااذ 01 “عع دءدوء/1 
05 ؤ5وع017 عط 15 لصقط كتلط عم1؟ 10نامط5 عمدمعجنه5 أقط) ع101620 
.(ع142011608 2110 613112155101م 115 /[5 15 غ1 1121255) 


و ذث :5210 عط غ2 :0231نانا حن٠ط1]‏ 01 211101157 عطأ جاه 2211260 15 غ1[ -4828 
,"11127 12012 ع5 عع3ع6م 320 51655126 و'طد[اخى" طذااخ 01 عع ه1155 عطا 16 عتصتتهه 
51 10 غأع78 عط عط 220 ,ععلة5 115 :101 عع12م 511128 115 15012 56000 12312 2 3110 
''12117 2012نا ع6 ععدعم 220 55128ع51 13©'5[لأث" طذااكذ ]0 “عع دءووء851 عطا غ1 11 
.50 00 10 لطقط ع101620 


57 ع00) لاناتمطك تسمطة١ا‏ )لاا [19] 


أع م20 عط1: :5210 عط أقطا كومخ 01 2115601157 عط جه 22112660 15 غ1 -4829 
ع 01 ع1متتتديىءء عط“ :5210 11172 مما عط ععوعم 220 8طاووع1ط 5 136آلة“ 
220 5000 125565 17111 ناماه 2 01 غ122 عع11! 15 طنه"تنال) عطا وعأاعع] مطنا تتعلع 1اعط 
'1اي) ع6 عأاعع1 201 وع00 60لا زع7اع11[ء6 ع6 01 عامصتيعءء عط 220 :00م0ع 115عدزة 
01 ع71تتتتوءئاء عط 220 :1اع512 120 25ط غتاط غغ135 ا 5000 15 أعلطن1ا م031 2 عغ11! 15 
101 000ع 512115 طأع1ط/1ا 62511 اأعع:51 عط عع11! 15 ه"11ا) عط دعأاعع1 0ط 0عع17:101 
10 عط عأاعع1 غ201 5وع00 ها 0م111 عط 01 عامصصنوعرء عط 220 ماع01 5م 251] 
ع2201ةئ<ء عط 0ه ج1أأع512 20 ققط 220 ع1 5عغ25] اعتطانةا طغصلزء10م»ء عط عع11! 15 
ماع10 8/011 11 :111اع5 عأذتاتط 2 01 ع[مصتديىرء عط ععلنا 15 غ516 0م50 عطا 01 
01 ع1متتتوءئء عط ته :1أع52 15 01 عجاهة عتكاععع1 17/111 11ملآ ,لتتقط 110111 12011128 
701 11 :5110175 2 10101128 طاتحتادعاء 612 عط 01 عامحصدئء عط عع11! 15 نمع516 620 عا 
”.51201 15 /[5 0م]عع211 ع5 77111 011لا رو5ع2آء613 15 /آ5 60]اعع211 1201 01 


2 ]13 141152 نا٠طث‏ 80121 5دمخ 01 21110115 عط زه 231152160 15 غ1 -4830 
513 126 5310 *12113 01م ع5 عع2ءم 320 51655125 5*ط13[اخ " أعطمه:]ط عط ]1 :5210 
لخ :5310 كدحث 30 :'1أع512 20 5ه 320 نمع1 5وعغ]125] علطت :1135م عغطا 10 مزلا 
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[ت17/م000] - بِابُ الجُلوس وَسْط الكلقةٍ 

86 -عسذقنا كوت بث إشماعا: سدها أبان: حدثنا 2515 كال؟ دتري 

اث مقن غرة ختيقة: أن وموك الل قد كن 12 على ونط العاقه. 
[ت18/م15] - بابٌ في الرّجِلٍ يقُومُ لِلرّجِلٍ من مَجْلِسِهٍ 

727 حدّثنا 5* ملم بن إبْرَاهِيمَ : ا ا عن عَبْدِ زثة بن سعيدء عَنّ 
786 قن الله ل لال ب بَرْدَةَ عَنْ س , سَعِيدٍ بن أبِي الْحَسَنٍ 0 10-6 بو 
بَكْرَةَ ففِي شَهَادَوْء فَمَامَ [ ل وَجُل من مَجْلِيِد ابن أذ يجلي فيد ونال إن 
الى تنه نَهَى عَنْ ذَاء وَنَهَى ري 14 أذ ينتخ لجل 4 بد ايد سيو 

قز _ ستننا تمان ين أبى شيب : ٍ 
شُعْبَّة» عَنْ عَقِيلٍ بن طَلْحَةَ َال شية 4 نا كنيب برنوسة 
«جَاءَ رَجْلَ إِلَى النَبئ كك فَقَامَ [ له وجل هخ كشلية: قلقي كفل فيه» فنهَاه 
الْبِنُ يليا . 

قال أثى 515 : َبُو الْخَصِيبٍ مع زِيَاد بن عَبْدِ الرّحمن . 


[ت19/م16] - بابٌ مَنْ يُؤْمَرُ أَنْ يُجِالِسَ 

9 حدثنا مُسْلِم بن إِْرَاهِيمَ : حذقنا احباو اوسا ١‏ قَالَ: 
قال رَسُوَلُ الله كله : مكل الْمُؤْنٍ الذي بَقْرَأ اقرخ جك الأفاطو ريغي فيك 
وَطَعْمُهًا طَيْبٌ. مكل الْمُْينِ الذي ل يََْأ الْقُرآنَ كَمَكَلٍ التَمْرَة للها ميت لا 
ربح لَهَا. وَمَثَلُ الْمَاجِرِ الَذِي بَقْرَاالْمُرآنَ كَمَئلٍ الرَنحَائَةِ ِنْحُهَا طَيْبٌ وَطَعْمُهَا مر 
وَمَكَلُّ الْمَاجِرٍ الَّذِي لا يَفْرَأ الْقُْآنَ ١‏ كَمَلٍ الْحَنْظلَةٍ مما مر وَل ريح لَهَا. 5 
الْجَلِيسٍ الصالِح كَمَئَلٍ صَاحِبٍ الْمِسْكِء إن لم سيك ملا خي: أَصَابَكٌ مِنّ 
رِحهِء وَمَكَلُ جَلِيسٍ السُوءِ كَمَكلِ صَاحِبٍ الْكِيرٍ» ِنْ لَّمْ يُصِبْكَ مِنْ سَوَادِهِ أَصَابَكَ 
مِنْ دَحَانِه). 


5 
1 
نا 
37 
0 
28 


0 2 كنا اي 2226 حدقا يحبى 1 امم 5 ولك 
أني فالا : 555 م عَنْ قَتَادَةَ فخ ألينء قن أ وي ٠‏ عن لنب يِل 
هذا الكلآم الأَوَّلٍ إلى قَوْلِهِ: «وَطَعْمَهًَا مرَ). وَزَادَ ابنُ مُعَاذٍ قَالَ: قَالَ 
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1 2116160 ]120 ع31 011لا 11 :11015ع5 2 1010128 لاتمددعاء 612 عط 01 عامصصتدعىء عطا 
”.5201 15 نآ 0عأعع211 ع6 77111 011لا رؤوع2كعاء013 115 


01 تاع 711655628 عط غ24 5210 ناطاذ 01 211101157 عغطأا جاه 231152660 15 غ1 -4832 

12111 2 غتناط غ20 أعط"“ :5310 11122 012جزنا عط ععوعم 3120 ع512وع51 5'ط121[آثخ" 1د11ام 

أ2ء 500-1621125 1151160115 2 6116 2012 غع1 2120 :212101متتامء تتناملز عط تتعنع [اعط 
.70111100 


اع 1/1551 116 غ126 1111121131 ناث 01 2111101157 ع6 012 22112660 15 غ1 -4833 

75 11213 116“ :5210 "111272 تزممرنا ع0 ععمعم 3020 ع تطاووع61 و'طد1اذ" طدااذ 01 

1 00115111 9/011 01 عزامتكاعتاء أع1 ,50 :11620 115 01 5]0125ناء عطا 11118665 
.1120 101 وعع1ة] عط 


1 :5310 ع2 126 111012113 نااك 01 2111101157 عط زه 22112660 15 غ1 -4834 
15" :5310 11127 0منا ع6 ععدعءم 220 535125ع51 5'طذ[اخ" طذااك ]0 تاععمءووء11 
0 :121011131 316 173/10 11122 212018516 15012 1105 2120 ,5م600 0ع12001112 ع1 
1 112) 1مع22015 02 خا 21017 عناقط 170111 (داع نتوعغط عط حنا) “تعطاه طاعوء 
ع6 11) تتعطأه تاعوء ع05مم0 10 <17عط) 2120118516 1012 م105 220 (7:0110 
”.(170110 عط 1) 0005 غ3 ع6 2150 17701110 زع تكوع1] 


0107157 ) 11آ لله"آ 10 عاطة:تزوء20ن] 15 )1 [20] 


اع 1171137 :5310 ع1 1124 111152 ناطث 01 211101157 عط داه 12112660 15 غ1 -4835 
1 "12117 01م11 ع5 ععمعم 320 51655128 5'طد[[اث" طلدااكذ 01 “عع دمءووء54 عا 
0 /533 701110 ع1 ,3112115 50126 01 ع1218© 12 ع6 10 31110115م0112© 115 01 016/آ012 
0 12619 565601 13/111 طلقااخ أقط ع[مزمعم عطا 0غ) 6012835 130ع ع1 اللتلط 
5 )751011 1276 112 عع[123 غ120 00 220 ,(مصتط لإاعطاه لإاعطا ع5دء 11 لاعلا 
2210 111255 ع1231 غ20 00 3120 ,تتتعغط 101 لاكدء 12855 عع1ل2حط 220 :(دم1ع 1اع عط 
”!1 110011 


0 31726ء 1 :5310 عط غهط) 1 *52-دعة 01 21150115 عط جاه 22112660 15 غ1 -4836 
117 20 ,"11123 تومن ع6 ععدعم 220 126ووعة61 121'5لخ" طذااخ ]0 “عع مءووء14 عط 
31 ,(ع216561 115 112) 1121112 50 126 213151115 210 3161311118 01 أالزع177 
1" :5310 1112 2012نا عط ععدعءم 220 55128ع51 5'طد[اخ" طذااخذ 01 “عع دءووءع851 عا 
عط 1010 م1207 ناولا“ :5210 1 .11122 01 011لا 322028 ع201716408]ا أوعط عطا متتو[ 
0 غ201 0ع15 ناملا !ناملا 101 0ع121116ع53 عط تاعطامطط 0ه اعطاج1 109 أع1 ,رطانحنا 
“”.(126 7911؟) لإآوتاع 60121017 112 1211 10 :101 ,(ع122 مام ع ص1 طاانوتصة) 11111010 
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تُ أن مَئَلَ الْجَلِيسٍ الصَّالِحء وَسَافَ بَقِيّهَ الْحَدِيثٍ. 
1-. حذّثنا عَيْذَاللّهِ بن الصَّبّاح الْعَطَارٌ : حدّثنا سَعِيدُ بِنُ عَامِرء عَنْ شبَيْل 
ابن عَرْرَةَ عَنْ أنّس بن مَالِكِ عَن النَّبىَ يَلِِ قَالَ: «مَثَلُ الْجَلِيس الصّالِح) َذَكَرَ 


2 


نحوه. 
وي اين الْمُبارَك» عن خبوة ين شُرَيْح 
عن سال ين غيل0: + قن اوليك يذ َيْسِء عَنْ أبِي سَعِيدِء أ عَنْ أبي الْمَيْنَم 
عَنْ أبي سَعِيٍ رضي الله عله من الي ب قَالَ: «لا تُصَاحِبٌ إلا مُؤْمئاء ولا 
َأَكُلْ طَعَامَكَ إلا نَقِنٌا . 


2+ حذثنا عَمْرو بن عَوْنِ 


مومو 


3- حدّثنا ابن يَشَّارِ: حدّثنا أبُو عَامِرٍ ديق 3916 اله افا يه 
تقو قال : حَدَئنِي وسّى يق وَُرْكَانء عن أبى لمرّيرة: أن التبخ ييه كال" 
«الرّجَل عَلَى دِينٍ خَلِيلهِ ٠‏ فَلَيَنْظه أَحَدَكُمْ م مَنْ يكال . 

34 عذننا شارون يك كدر أبي الرُرْقَاءء حذثنا أبى » حذثنا شد . 
يُعْقَى ابن برقان؟ عن يريد نكوي اب الأشم هه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ يَرْفَعَهُ قَالَ: 
«الأَرْوَاحٌ جُنُودٌ مُجَنَدَةٌ كُمَا ارت مِنْهَا الملّف. وما تَتَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلّفت). 

[ت20/م17] - بابٌ في كراهية المِراء 

8 حتننا غلتاايخ أبى شَيبَة: سذتنا أثو أضامة: جتنا يويد 3 
عَبْدِ الله عَنْ جُدُهِ أبي بُرْدَةَ» عَنْ أبي مُوسَّىء قَالَ: كان رَسُولُ الله 86 إِذًا بَعَتَ 
َحَدًَا مِنْ أَضْحَابه فِي بَعْض أُمْرِوء قَالَ: ١بَشرُوا‏ وَلآَ تَُفْرُواء عليه وا 

8 عذننا نشذة: حكنا يشيىء عن سفجات؟ ني يراصم بن 
الغهاجيه 2 2 مَاهِدِء عن فَاكَلَ السَائْبِ ' عن السَّائِبِ قال: تيد 


57 ضَدَّقَتَ 8 أَنْتَ 5 كنت شريكي يعم م الريك منت لآ ا 9 
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[ت21/م18] - بِابُ الهَذي في الكلام 

#قة ‏ حتكنا عَيْك القرير بخ تت الخوايع + عاق تسنة يفني ابن شلنة.ب غرز 
مُحَمَّدِ بن إِسْحَاقٌ» عَنْ يَعْقُوبَ بن عُْبَهَ» عَنْ عُمَرَ بن عَبْد الْعَزِيزِء عَنْ يُوسّف بِنٍ عَبْدٍ اللَِّ بن 

سَلامء عَنْ أبيه قَالَ: «كانَ رَسُولُ الله و إِذَا جَلَسَ يَتَحَدِّتُ يُكيِر أنْ يَرْقَمَّ طَرْقَهُ إِلَى السّمَاءة . 
ْ 1-8 حدثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلَءِ: حدّثنا مُحَمَّدْ بِنُ بشْرء عَنْ مِسْعَرِء قال سوقت شيكا 
ِي الْمَسْجِدٍ يَقُولُ: سَمِعْتُ جَابرَ بن عَبْداللُه يقُولُ: كَانَ ني كلام رَسُولٍ الله َك تت 0 
9 حدثنا عُنْمَانْ َأبُو بَكْرٍ ابْنَا أبي صَيْبَة كَالاً: حدّثنا وَكِيعٌ؛ ع او ع 
سَامَةَ عَن الزُهْرِيُ؛ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَايْسَةَ قَالَتْ: «كَانَ كَلامْ رَسُولٍ اللّهِ يَكِهْ كَلآمَا فصلا : 


لي 


1 و2 


أ 
># 6 34 34 
:1 من سيعة) . 
34 


0 عَنْ أبي هُرَيْرَةَه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كله : كلام ا لا يبْدَأْ فيه بِالْحَمْدُ 


0 حدثنا اك تَوبَةع قَالّ* رَعَمَ اوليك عن الأَوْرَاعِىٌ عن قر و الزهْرِيّ 


قال ع دَاوُدً: رَوَاهُ يُونْسُء وَعْقَيْلُء وَشْعَيْبٌء وَسَعِيدُ بِنُ عَبْدِ العَزِيز» عَن الزُهْرِيٌ 
عَنِ النبي َكل ا 
[ت22/ه19] - بِابٌ في الخُطبةٍ 
1 حدثنا مُسَدَدٌ وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ قَالاً: حدّثنا عَبْدٌ الوَاحِدٍ بنُ زيّادِ: حدثنا 


عَاصِمْ بن كُلَيْبٍء ٠‏ عَنْ بيه عَنْ أبي هِرَيْرَةً) عَنِ النْبِىَ طلِه قَال: كز خلت تبت وما نيد 
َهِيَ كَالْيَدٍ الَْذمَاء». 
[ت23/م20] - بِابٌ في تَنْزِيلٍ الناس منَازِلَهُم 
2 . حدّثنا يَحْيَى بن إِسْمَاعِيلَ وابنٌ أبي خَلّفٍ: أنّ يَحْبَى بنّ الْيَمَان ميرف عن 


سَمَيَانَ عَنْ حبيب بن أبي ثابتِء عَنْ مَنِمُونِ بن أبي شَمِيبٍ: أن أ ايقة م بها ساي 
ا 


تَأَعْطَبْهُ كُسْرَة وَمَرّ بها رَجْل علي يِبَاتَ رَعَيَقةٌ كالْمدئة تأكل» تفيل لها فى كلك كقالت : 
قَالَ رَسُولُ الله يكل : ١أنْْلُوا‏ الْتَاسنَ سن ازلهُ : 

قال أبّوَ كَاوْد: وَحَدِيث يخ مُختضر. 

قال أَبُو دَاوْدَ: مَيِمُونَ لَمْ يُدْرِكُ عَائْسَةَ 

3 حدثنا إِسْحَاق بن إِبْرَاهِيمٌ م الصَّرّافُ : 5-5 عَبْدَاللُه بنُ حُمْرَانٍ: أخخيرنا 
عَوْفُ بن أبي جَمِيلَةَ: عَنْ زِيَادٍ بن راق عَنْ أبي كِنَانَةَ: عَنْ أبِي مُوسّى الأشْعَرِيّ» قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كلل : «إِنَّ مِنْ إِجْلآلٍ الله إِكْرَامَ ذِي الشَيْبَةٍ ة الْمُسْلِم وَحَامِلٍ الْقْآنَ ن غيْرِ 


314 56] 60005 01 عزهمه8 عط (35/40) 
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95 عط تناع ]21) ]1 1012 317337 «زعع1آ عط 005 1201 ,(]1 112011 311128 2120 16010128 
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(11222' كاتتهد .آ.1) س1 15560 ممع تاعظ8 عع2[12 عستاازك 1115 وععل12 عم0) دمعطن1لا [24] 
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1 115 10131 215 نتطاد 16 تنخ 01 01157ط1أجاة عطلا دده 211260 15 غ1 -4844 

8 5ط 1اخث" طدااخ 01 “عع دءووع11 عط ]1 :5210 عط أقطا نتعط22012اع 115 11م 

1 21104) 111611 150 تاعع 13ماع2 ]51 2016 أعط““ :5310 2112 012م1ا عط ععدعءم 210 
“.61551011 111 110 عط 


:5310 26 غ13 تتتحنث ننط1 له[ ا تطخ 01 ملأتت عط جه 2113160 15 غ1 -4845 
1ل :5310 "1112 012منا عط ععدوعءم 220 51655128 و'طدااث" طملااكذ 01 اعم مءووء154 ع1 


11 7710116 (12عط11 تاععن5اء5 ]51 .1.6) 12611 150 3116م 10 عذه 101 1111331111 15 
.6001101 


15 01 1139 ع1 [25] 


نلع1677عط1 غ13 523:10 ناطخث 01 2111501157 غطا دنه 22112660 15 غ1 -4846 

701114 عط غ53 111172 01منا ع6 عع3ع2 210 51655125 5'ط13[أث" طلدااخ 01 تزعع ء5ووع1/1 

8 ,3600121 115 مغ ع105ء 111515 115 1غ1/1ا ,دوعاء110 115 0م11 عطتاعع] 
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51 1216 لالمتتتةنتطاج ]1 أصاظ 02112 01 1157مطاأنحة عط جزه 2112660 15 غ1[ -4847 
''12117 012منا ع6 ععدعءم 320 55125ة61 5'طو[آاخ" طدااذ ]0 عع موأووء851 عط جد 
,13 1215 م0 ع105ه 1115525 115 ط1غانا ,ذكاء6110 115 01م11 5161122 116طنن؟ 
طقااك ]0 تاععدءووء11 عط 535 1 تاعط/1ا :5210 عطاك .22205 115 7/1115 ماعطا عستاعاء 
06016131 210 51111155176 561118 "11121 011م11 ع6 ععوعءم 220 51655128 1135م" 
220 1 20121136102 220 ععطعتاء ع1 01 0116 0140تاع 1 ,510128 15 12 (طدااكث 0)) 
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لْمَالِي فِيهء وَالْجَافِي عَنْهُ وَإِكْرَامَ ذِي السّلْطانٍ الْمْفْسِطِ). 
[ت24/م21] - بابٌ في الرَّجُْلٍ يَجْلِسُ بِينَ الرَجُلَينٍ بِغَيرٍ ِذْنِهما 

ةلا > حدكنا فُكَدد ب خييد افد بخ عيذ القغتىء قالا: حككنا 
حَمَّادُ: حدَّئنا عَامِرٌ الأخوّلء عَنْ عَمْرِو بن شُعَيْبِء قَالَ ابن عَبْدَةَ: عَنْ أبيه» عَنْ 
جَدّوه أنَّ رَسُولَ الل يكل مَالَ: «لا يُجْلّس بَبْنَ رَجُلَيْنِ إلا بذْنِهِمَا'. 

 - 5‏ حدّثنا سُلَيْمَانْ بن دَاوْدَ الْمَهْرِيُ: أخبرنا ابن وَهْبِ قال اعخيرلي 

[ت25/م22] - باب في جُلوس الرَّجْلٍ 

6 - حدّثنا سَلَمَةُ بِنُ شَبِيبٍ : حدّننا عَبْدٌ اللوينٌ إِبَرَاعِيمٌ » قال َدتي 
سَعِيل الْحْدْرِيّ : دن رَسولَ الله عله كان إِذا ا احتَبّى بِيّدِوا. 

قال كبر كلوقه عيداللديخ إتزايبة عَيْخٌ نققة الخريث. 

7 حذثنا حَمْصٌ بن عَمَرَ وَمُوسَى بن إِسْمَاعِيلَء قَالاً: حدّثنا 
قد الوق خشات العترياء 2013 خذكني جاتائ: عهيذ. وخنيبة نكا غزيبة. 


8 

54 51 عر 1 
م - - 

- ه- 0 ع 0 أ 


شي : بلق مرفلة ب زقاما رديكى قيلة بنت مكرقة؛ وكانك جذة 

م ا 2 م بر ار سياه ا م و ا 2 مه - 3 

خبَرَتَهُمًا: «أنهَا رَأْتِ النبى كَل وَهُوّ فَاعِدَ الْمَرْفْصَاءَ. فَلْمًا رَأَيْتٌ رَسُولَ 
١ - 00 242 |‏ م 2 ع 5 . 00" 9 7 0 

ا ه كه المحْتَشِعْ ‏ وَقَالَ موسي المتَحْشْمٌ ‏ في الجلسَة أَرَعَدْت عن الفرق4. 


[ت26/م 000] - بابٌ في الجلسّة المكرُوهّة 


5 
ع 
66 


- 


ا ع 


يد م 


ا 


8-. حدّثنا عَلِىُ بِنُ بَحْر: حدّئنا عِيسَى بن يُونْسَ: حدّثنا ابن ريج 
عَنْ إِبْرَاهِيمَ بنِ مَيْسَرََ عَنْ عَمْرِو بن الشَّرِيدِء عَنْ أبيه الشَّرِيدٍ بن سُوَيْوِ قَالَ: مَرَ 
بِي رَسُولُ الله بكيء وَأَنَا جَالِسٌ مَكَذَاء وََدْ وَضَعْتٌ يَدِيَ الْيُمْرَى حَلْفَ ظهْرِي 
واكاك عَلَى إِلَيَةِ يَذِي ) َقَالَ : ١أْتَفْعْدُ‏ قعُدة الْمَغْضُوبٍ عَلِيْهُمُ؟!2. 


2 
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71 1012131 1512 01 01101157اج عط جنه 22113660 15 قلطا عع111 873011 خ -4852 
12 112 ,11112 012نا ع6 عع2ع2 2120 51255128 و'طد[آخ" طدااك 01 تتعع مءووء51 عا 
]ا طعط]"** :5210 (5115-23132601 2) 53111 ناطث :20016105 101101128 عط 15 عرعطا 
01 50 11) تتتتقط 120 15 عناعطا ,معط“ :5210 ع2 *”.(عع1طا غ00 لطنة) 10111 عنتج تزع 
”.211 1131م 2 1217 ماعطا 
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[ت27/ه23] - باب النهي عن السَّمَرٍ بعدَ العِشَاءِ 
9. حَدّئنا مُسَدَدٌ: حذثنا ا عَنْ عوْفء قَال: حدثتى أبو 
الْمِنْمَالٍِء عَنْ أبي بَرْرَةَ كَالَ: «كَانَ رَسُولُ الل كه يَنْهَى عَنِ النّوْم كَبْلَمَاء 
وَالْحَدِيثِ يَعْدَهَا؛. 
[ت28/م ]000‏ باب في الرّجُلٍ يَجْلِسُ مُترَبُعَا 
0 -. حدّثنا عُتْمَانَ بن 58 ا ا لْحَفْرِيُ : 3 لام 
النّْرِيُ» عَنْ سِمَاكِ بن حَرْبٍء عَنْ جَابرٍ بنِ سَمْرَة قَالَ: «كَانَّ النَِيْ يك إِذا صَلَّى 
[ت29/م ]24‏ باب في التّناجِي 


اا سذتنا امو بكر ير أبى ثمة: هدك أثى تخارية: قم الامش 


ح: وحذتنا شتيذة: ذقنا عد : حدقا الاقم غر شقيق - تعد 
ابنَ سَلْمَةَ -» عَنْ عَبْدِ اللو قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يِهِ: «لآ ينجي اثنَانٍ دُونَ الثالثِ 


4839 عذثنا مسدة؛ حذتنا عيتى بن يُونْسٌ : يعذثنا الأحمش» عن أب 
صَالِحء عن ابن عَمَر كَالّ: قَالَ ملب 4 الله يله مثلة . 
قَالَ أَبُو صَالِح: «تْقُلْتُ لابن عُمَرَ: َأَرْبَعَةٌ؟ قَالَ: لآ يَضُرَّك. 


[ت30/م25] - بابٌ إذا قم الرجلٌ من مَجِلِسٍ ثُمَّ رَجَعَ 
3 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّئنا حَمَادٌه عَنْ سهَيْل بن أبي صَالِحَء 
قَآلَ: كُنْتٌ عِنْدَ أبي جالِْسًا وُعِنْدَهُ خُلام» كُقَامَ ثم رَجَمَّ قَحَدتَ ./, عن أنى 7 
4 .حدئدا إبِرَاجِيء بن مموشى الرَارِي: حذثنا مُبَشْرٌ الكلبيقء عن 
نمام بن نجيح» عَنْ كَعْبِ الإِيَادِي» قَالَ: «كُنْتٌ أَخْتَلِفٌ إِلَى أبي الدَّرْدَاءِ . كَقَالَ أبُو 


6م سس 
- 


ماس 2 0 و 2 عست | 1 ا 6 و 26 م جٌّ ا د ا 81 
5 01# يم - ع و 8 م6 5 4 َه ءًَ 52-2 2 
أو بَعْض ما يكون عَلَيْهءِ فيَعْرفٌ ذُلِكَ أضحابه فيثيئون», 
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[ت31/ه26] - بِابُ كَرَاهِيةٍ آنْ يَقوة الرجلٌ من مَجِلِسهٍ ولا يَذكّر الله 


3 عذتنا محمد بد الضببا لماز ونا ِسْمَاعِيل بن زَكْرِيَاء عَنْ 


سْهَيْلٍ بن أبي صَالِح . َنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِِ: «مَا مِنْ 
وم يَقُومُونَ مِنْ مَجْلِسٍ لا يَذْكُرُونَ اللَّ فيه ِلآ كَامُوا عَنْ مِثْلٍ جِيمَةٍ حِمَارٍ 
وَكَانَّ عَلَيْهِمْ حَسْرَةًا . 

6 - حدّئنا قُتَيبَهُ بن سَعِيدٍِ: حدّئنا اللَيْتُء عَنْ ابن عَجْلآَنَه عَنْ سَعِيدٍ 
الْمَْبْرِيَء عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يككه أَنّهُ كَالَ : قن عفغةا 3م ي3كر 
الله كقائى فيه ادك عليه مخ الله و3 وَمَنِ اضْطجَعَ مَضْجَمًا لآ يَذْكُرُ اللَّهَ فيه 
كاك عله م3 الل يرك 


[ت32/م27] - باب في كَفَارَةٍ المجلس 
40017 ةا َحْمَدُ بن ضالح: حرفن ابن وَهبء ل : ألخيرئن عَمْرو 


- 
أ" 


372 


َع بن أبِي هلال حدته» 9 سَهِيدَ بنَ أبي سعد المي 1 ٠‏ كلق عزيائوين 


َو 4 


عََاتٍ إلا عُثْرَ بهن عله ول يون في مجلس كير وميس له 
له بهن عَلَيْه كما يُحْتَّم ِالْحَائم قلى الشعيفة- «سيحانك اللّهُمّ وَبحَمْدٍ وحمل 


إِلَه إلا ألك اكققل لك والرت إِلَيْكَ) . 

8+ حدثنا اه ضار مكنا اب ولي 
وَحَدَّنْنِي بنخو ذْلِكَ عَبْدَ الرَحْمِنِ بن أبي عدول» عن الْمَقْبْرِيّ عَنْ 
عَنِ النبئ َك مثله . 


8 عذننا كدي حَاتِم المتعواقة وكتمان ب أس شي المشتى :؛ 


أن عبد بن سُلَيْمَانَ أخبرهم عن الّحجاج بنِ دِيَارِه عَنْ أبي هَاشِمٍ؛ كن اأبى 
الْعَالِيَكَ عَنْ أبِي بَررَ؛ الأَسْلَّمِيْ: 5ال: كان وُسُولُ الله عله : يقُولُ بخ !: أَرَادَ 


ّْ 
أن قرخ عن التجلس: سبعاتق الله وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لآ إِلهَ إلا أَنْتَ 
آسْعَفْهْوُك وَآتَوبٌ إليلكه. كثَالَ وجل : يا خرة اللّوء إِنَكَ لَتَقُولَ قَوْلاً ما كُنْتَ 

تقول فيا تفي قال : اكَقَارةٌ لما يكن إلى الكل 


3000 159 5 رنصة ]1 6000 07 عامه8 عط (35/40) 
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:5310 126 غ13 1135*110 نط1 لج[ نمطم 01 111501157 عط مه 22112160 15 )1 -4860 
:5210 "2112 02ننا ع5 ععدعءم 320 61655125 و'طقااخ" طذااذ 01 “عع مءووء814 ع1 
أغا1018 1 طأعتطا) ع تطنطالامد عد 0غ عغ126ع1 5101110 02221110125امه نام 01 عولد“ 
220 21116 أقدع51 1209 77/111 011لا 10 غ011 عحتامه 10 عع11! 1 :101 ,رعممتلاصة أنامطج (عع015111 
”.(/6003/آ22 1013105 عتتاعع1 11لاء 323 01) طنوء1ء 


ع[درمء2 1() عنتوتاعظ 10تامطذ ع02) [34] 


-آث 102 نتصتث 160 طلداانلطخ 01 157 1مطارج عط زه 221120 15 غ1 -4861 
طملاك 01 تاععدءوو5ع84 عط1 :5210 عط غخقطا تتعطاج1 115 دام 22:1 تتطكا- ام *تبتخطعج] 
0 1212060 ع1 220 رعج 127160 111202 1زممنا عط ععوعم 320 عطاووع1ط 5'طة1[[لم" 
1)) 212018 غ1 01511116 10 01061 111 ,5111/32 ناطخ 10 طغألدء17 غ71 12 20ء5 
2 عاعء5' :12 0غ 5310 ع1 .أوع1اوامء عط 1عغ]21 وععع851 11 ط11315ا01) عط (01 7001 
-40 123393لآ] 162 تتسث **!(/لع011112[ ع1 2ه 011لا غ1 عط 0)غ) 22102 مزتطامك 
أع5 10 11161211011 عط 1225 011لا 21 أمتتوع1 17“ :5210 220 122 10 2122© 10213311 
[ '“.(/ا0111126[ عط 01 011لا طغايةا ع6 0)غ) 2111011م012© 2 128ك[ع5 31 011لا 210 ,0111 
كلاملا »66 عن أع1 ,رصعط]1“" :5210 عط تناع تغط ,12ج عط م1 ل0ع1ء:2251 
75620 2120 55128ة251 5'ط13[لخ" طذااك 01 تتعع رءو5وع154 عغطا 0 عتتنهء 1 *-.2121012متتزمه 
5 مط/لا“ :عط0 ل0ع351 ع1 ”-.212102متتامء 2 1011120 ع1“ :5210 320 ''تتاط ممت عط 
01 اع ط/1*' :5210 عط غ121 20 ”.650-10312311 ط982/آ10122] نط1 نتحصلخ “ :5310 1 **معا 
01 :11733 /[6) 5310 15 ]1 ,اع 1101737 .11112 01 ع31ثتاع6 رع1م0عم 115 01 طاتكدهغ عط طاعوع] 
01 عتتتاءعء5 أعع1 1201 51201110 011لا ,اع 610 11ن ناملا 15 ع00 11 ماعنا" :(طاء1017م 
8 تاعء 5177 م0120 2) اطق 0عطعوع1 عا عط 1ن أناه اعد ع /الا .قلط 
,50 .1717200312 112 ع2»021 12 1012 0م26 5012 عتتكقط 1“ :5210 عط ,(وععع14 220 
ع2 تاعط/الا .(170135 201 060 20ة) لإأع521 0" :5310 1 *”.(ع11ط71ا 2 101) عم 1717211 
طقااكذ 01 “عع مءووع854 عطا 01 اتاعدوع غ52 عط لعتنءط تتطعريع 1 ,/21323 0ع تتلا 
0ع0عع0 1[ غ2 الناوع عط 1/111 ,''112ط حاممنا عط ععدعم 220 ع12ووع51 5 'طج11م" 
0 غ1 101128 7116 (072] عط 01) أناه عصتدهء 1 2111نا 2121© /آ10 جزه طون 2 11 
122 26011110 1735 ع2 ,453111 112 1135 1 ع0انا عط نا6 220 ,ععهم ع1أء111ن 2 11 ع1ا:13 
1 10 2111© 12177 6211560 1 .(112 1313 :1201 20) ع1م0عم 215 01 «زتامع 2 7111 11 
3 110123 5630© 120 1[ غ2 533 عط تاعط/ةا 2220 ,تقلط 0علععع1م 1 1ن غ125 
1" :5310 220 12 0غ 2126ء (تتصسخ) ع1 .31723 1111130 (11112 1116 عتزع:17 مط) عوعطا 
0 0ع0ععع0ن1م 117 *.11ع/71 :5310 1 ”.1م260 /آ10 ملم 11160[نة عا م1 لع26 عدتزه5 120 
ناث 10 طالدعء7 عطا مكدع 1 20 بدععء1 1 منا 13150 11 [لأمنا 


ع1 :53210 عط أهقطغ طه1111211آ نتطاث 01 21101157 عط داه 22112660 15 غ1 -4862 
ع1" :5310 "112 7012نا عط ععدعءم 320 ع55128ة51 136'5[ث" طذااكذ ]0 "اعم مءووء13/1 
ع11) .»1201 ع12د5 عط 10م عه71 ع طنذاد ع6 غ20 لاتامطة نزعلاع11[عء6 انال 121 
0 7715 320 ]2ع1118ع121 100 ع5 5501110 1ع112ع6 الالطالة1 عغطا أقطا 15 عنتعط غ1م1امم 
.(015]5655 01 2615012 عتتتد5 عط نا ع512 لع كاععع0 عا 
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[ت33/ه25] - بابٌ في رفع الحديث من المجيس 
0 - حدثنا محمد بن يَحْيَى بن فَارِس : 115 الْفِرْيَابِىُ ؛ عَنْ إِسْمَاعِيل: 
تن الْوَلِيدٍ - وَنَسبَهُ لَنَا زُمَيْرٌ بِنُ حَرْبٍ عَنْ حُسَيْن بن مُحَمَّدِ عَنْ إسْرَائِيلَء في ْ 
1 الْحَدِيكِء كَالَ: الْوَلِيديِنٌ أبي يشام - عن ويد بن زَائد» فتن ادبن 
7 قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : دلا ولب أنيد وق أشكابي عَنْ أَحَدٍ شَيْكَا: 
ان ١‏ أخْرج إِلَيْكُمْ وَآنَا سَلِيمُ الصَّدْرِ). 
[ت34/ه29] - بِابٌ في الحَدَّرِ منّ النّاس 
1 حعتتها سيد لخمقذبق يش بن فارس: حدّئنا نوحٌ بن يَزِيدَ بن سيار 
المقكت: حَذقنا إِبْرَاهِيمِ بن شققه كال خطييه ابد إِسْحَاقٌء عَنْ عِيسَى بن 
مر عن عبد لبن مرو بن الْمََْاءِ الحرَاعِي عن أبيه. قَالَ: «دَعَانِى رَسُولَ 
الله كل وَقَدْ أَرَادُ أَنْ يَبْعََبِي بمَالٍ إِلَى أبي سُفْيَانَ : و وهب 
المَنْح و فقال: «الَمِسٌ ضَاحًاة. كال: فْجَاءَنِي علي ب أب 1117ظظ11 فَمَالَ: 
لني أَنّكَ تُرِيدُ الْحُرُوجَ وَتَلتَمِسُ صَاحِبًا؟ قال كلك: أجز. كال: آنا لك 
صَاحَتٌ؛ قال: نيدت رسوة الدع عنقه قد تعيث منجاء كان كان 
1ف كلقه عتوربة أنه َيه الضَمْرِي. قَالَ: «إِذًا هَبَظتٌ بأد قَوْمِهِ كَاحَدَرْة فَإنَه 
قَنْ كَالَ الْقَائْلٌ : أخُولة لْبَكَرِيُ وَل تَأمَنة. فَحَرَجْنَا حَنّى إِذا كلت بالأتولو» قال 
لي ريد حَاجَة إلى قَوْمِي بِوَدَّانَ فَتَلبَّتْ لِي! قله واقتاء فلن ولى وكات دل 


الي يله فَسَّدَدْتُ عَلَى بَعِيرِي حَنَّى خَرَجْتٌ أوْضِعهء حَنَّى إِذَا كُنْتُ بالأصافر إِذَا 


- 6 س 
227 3 إن 


هر يُعَارِضْنِي فِي رَمْطِء قَالّ: 5 فُسمفته ) واي . أن قل فته الضرقوا 
وَجَاءَنِي . فَقَالَ: كَانَتْ لِي إلى قومي حَاجَةٌء قَالَ: أ وَكشِيينًا ختى 


يونا فك قدنضتك الما إلى ؟ ا" 

2- حدّثنا قُتَيْبةٌ بنُ سَعِيدِ: حدَّثنا لَيتْء عَنْ عُمَيْلء عَنِ الزّهْرِي» عَنْ 
سَعِيدٍ بن الْمْسَيُبٍء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ» عن النْبن كله أنه َالَ: دل يُلْدَعْ الْمُؤْمِنُ مِنْ 
جخر وَاحِدٍ مَرَئَيْنِ) . 
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ع1 52307 ع1 316 (تتددصخ-اخ تتنادحث 162 7210 162] طحا اسلطخ) عاع0ن 1وتتاعغوم 

1 12 19/125 "1112 اممنا عط ععوعم 220 ع1128ووع51 و'طو[ااخ" طذااخ 01 “عع دعووء/81 
.0111 عط ناع077 أعع1 115 01 011 211161115 ,11105011 
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:5310 ع1 غأهقط طد1انتلطخم نط1 :11 طول 01 1)501157اج عط جه 22112660 15 غ1 -4868 
1 :5310 11172 012منا ع6 ععوعم 220 51655125 5'ط1د1[اخ" طدااخ 01 عع مءووءع11 ع1 
5 ©1126 11612 320 (3201161 01 عع7عوع1م عط 112) 128أ50126 5لإ53 1311 3 
1 ر(أعللعة5 غ1 عك1[ة123 10 121211012 ولط 10 ععمعاع1ع1 11 310 7تتا1ع1 01 10 تالطع 11) 
8 لإ6 0ع1735 ع5 غ120 5101110 طاعتط8) أونتنا 2 35 0ع1ع02510ء ع5 5[1011104 
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:5310 26 غ63 د[ ابلطم نط1 011[ 01 17زمطاياج عغطا 2ه 22112660 15 غ1 -4869 
:5310 "1117 012منا عط ععوعم 320 ع12ؤ55ع51 132'5[أذخ" طذااك 01 زعم مءووء14 ع1 
ع35© 112) 23111125 (51]615 ع1 01) ]كنتت عط ناممنا نااع:1 01110ط5 510025وء5 ع1“ 
لدهعع1!1 ,0عط610005 :ععقتط)ا 1011017125 عط (01 ع تتطالاصة أتامطة عللة 15 ع عط 
01 /آ311 112 320) ”2115© ]115[ 120 17/111 210011 115111721118 210 ,11261012 121ءاء5 
561052 ع5 5101110 أع2 ع701110-6 عط 10 1261125اع1 12150 15 7717121 ,5ع قلطا 105 
.(1 11151116 01 27711115 111 


:5210 26 131 11ل نتطكا-اث 52*10 ناطخ 01 211101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -4870 
:5310 "11173 اممنا ع5 عع3ع26 2320 ع8 تاذوع51 5'طوااث" طذالك 01 عع دءووء154 ع1 
01 1037[ عط نه طهلاك 01 غطعاد عطا 12 أذنتذ 01 ([هنزدتاعء6) أوعنوعترع ع5[ 
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[ت35/م30] بِابٌ في هَذي الرّجُلٍ 

(لة. عدنها وشندية نش الغيرنا الك غن لحتكد» عن الّس» قال كلذ 
الت كلل إذَا مَشَى كَأَنّهُ يتوَكا؟ . ْ 

4 - حدّثنا حُسَيْنُ بن مُعَاذٍ بن خُلَيْفٍ: حدّئنا عَبْدُ الأعْلّى : علننا سَعِيدٌ 
الْجَرَيْرِيُ» عَنْ أ بي الظَيلٍ. ؛ قانع تذاتك تشرق اللومفد 3ق ء غنت 1ك تال 
كَانَ قي لك إِذَا م تق كاثينا يَمُوِي 8 صَبوب»2. 

[ت36/م31] - بابٌ في الرّجُلٍ يضْعٌ إحدى رجلَيهِ على الأخرّى 

68 سانا ايخ سعيق: عِدتنا اللْيْثُ ح» وحدّئنا مُوسَى بن إسْمَاعِيلَ: 
حدّئنا حَمَّادٌ عَنْ أبِي الرُبَيْرِه عَنْ جَابرِ» قَالَ: انّهَى رَسُولُ الله يك أَنْ يَضَعْ - وقَالَ 
قتية: ٠‏ رقع لجز ركم جك على ل راد قَتَيَةٌ : وَهْوَّ مُسْتَلْقٍ عَلَى ظَهْرِها . 

6 - حدّثنا النْمَيْلِنُ : حدّثنا مَالِكُ. اح وحدّئنا الْقَعْتَبِي عَنْ مَالِكِء عَنِ 
ابن شِهَابٍء عَنْ عَبَادٍ بن تميم» عَنْ عَمَهٍِ: أنَهُ َأى رَسُولَ الله يل مُسْعلْقِيّاء - قَالَ 
الْمَعتَبِنُ : فى الْمَسْحِدِ ب ًا إختى رجْليه عَلَى الأخرى». 


7 - حدّثنا الْمَعْنَبِنُ عَنْ مَالِكِء عَن ابن شَهَابٍء فخ سعيوين العشيب: 
أن مر ب الْحََلَاب وَعُْثْمَانُ بن كان انا يَمَعَلآنِ ذَلِكَ). 
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يعد 1 - باب في تَقْلٍ الحييخ 


1ت 


قَالَ : َال معو 1" 5 «إِذا حَدَّتٌ ف الج بِالْحَدِيتِ ؟ 0 ؛ الت نوي مان . 
داك ا . ٠‏ قَالَ: 


1-1 


5204 مَجَالِسَ : سَفْكُ ةم ف : 


1 اللّه كله : «الْمَجَالِسٌ 4م مَانَةٍ | 

حرام أو اقييطاع كال ار 12 
0- حدثنا مُحَمَّدُ بن الْعَلآَءِء وَإِبْرَاهِيمُ بن مُوسَى الرازي» 3 

ا عد 1ه اك ا هُوّ عْمَرُ بِنُ حَمْرَةَ بن عَبْدٍ عي لو الفقرية - 12 


تَبْدِ الرّحْمْنٍ بن سَعْدِء قَالَ: سَمِعْتُ أبَا سَعِيدٍ الْحُدْرِيّ يَقُولُ: ل وسَول 
اللّه عله : ١ن‏ مِنْ أَغظم الأَمَانَةٍ عِنْدَ اللَِّ يَوْمَ الْقِيَامَةٍ الرّجُلَ يُقْضِي إِلَى امْرَأَتهِ 
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”.031061) ع1 10 01د ع6 77111 ع1م0ع0 2120128 165متتتنالدء )71 260114 5ع0ع 1710 
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ع 10 5310 1 :5210 ع5 1216 طلقطذ1'ذث 01 21101157 عط ناه 12112660 15 )1 -4875 
5 ]1 :"11121 01منا ع6 عع2عم 320 51255125 و'طو[اخ" طذااخ ]0 تاعع ءو5ع1/1 
تع 0غ 5اع1ع] عغطد '”.طعناذ 320 أعناة عنكقط م1 طلة521199 02 5اعع1ع0 عطا) 101 011لا 
ع6 عع3عم 320 51655125 «'طولاخ" طذااك 01 “عع دءو5وء154 عطا أقطا 00 .55وع10مطاد 
1 11 (13) 1الاء لأعنامتا 50) اعتتاع]5]2 2 5210 9/0117 ,نامل 0ل8““ :5210 "2112 01مزنا 
[ '”.(1 52011 220) غ1 لم077 2157211 77111 غ1 رمتوعء0 عط 01 1معغ1772 عط ةا 1110 15 
و(51201]60131113155 215 01 12220011126126 112) 12311 2 01 غ02011ك عط 11121260 عع تنا 
معت (5اأعع1ع0 5ل 510137 0)) 132311 2 ع121]266 0غ عع11! تتعتكعم 1“ :5310 عط امم ناعرعطا 
”.(ع25111102116 112 10261157م) طأعناد 220 طاعناة عتكاععع1 1 اع ناما 


21 16 ]112 72210 1012 5310 01 211110115 عط 0ه 221121660 15 غ1 -4876 
75 1205 11“ :5310 "121112 201نا ع6 ععدعم 320 251655125 5'ط13[آثخ" طد1ااذ 01 
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2 10 و 


وَتَفْضِي إِلبو؛ ثم َنْشْر سِرّهًا) . 
[ت38/ه33] - بابٌ في القَنّاتِ 


ع عن 2 الود اع 


4001 _هنننا مسدد و بكر بن 8 1 الأ دكا 2 مَعَاوِيَة عَنِ 
الأشمش: ؛ عَنْ إِبِرَاهِيمَء عَنْ هَمَامٍء قن خليقة قَالَ: قَالَ مول الله علي : دلا 
يَدُخْلُ الْحَنَ قَنَات) . 


[ت39/م34] - باب في ذي الوَجِهَينٍ 


زف تزة: حنتنا ان ن 8 الْدَّنَادٍ من الأغرّج» عَنْ 


أبي هُرَيْرَةَ أن النّبِيَ يكل َالَ: «مِنْ شَرٌ النّاسٍ ذُو الْوَّجْهَيْنِ الَّذِي يَأْتِي هَؤْلَء 
ِوَجْوِء وَهَوْلاءِ 23 


جم 6 


٠-2 وى‎ 0 


بي شيبة: حذتنا شريك» عن الركينٍ بنٍ الربيع ؛ 
ال ب فال كال > سُولُ اللّه يلل : «مَنْ كَانَ له وَجهَانِ 


[ت40/م35] - باب في الغيبةٍ 
#قةحدتها عبد اللويق تشلمة القعتيخ: حذها عَبْدُالعريو - ينبي بخ 


مشتدره قن العلؤية هن أبفه عن أنى قيئرة» أنه قبل؟ ها رشرل اللده ا 
3 قَالَ: «ذِْكْرَكُ خا بِمَا يكرك . فيل : أقرائك إن كات فى أحى ما أفرل؟ 


: «قَإِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولٌ كَقَّدِ اعْتَبتهُ وَإِنْ لم يكن فِيهِ مَا تَقُولَ كَقَدْ بَهَنّه؛. 

5 حدثنا مُسَدَّدُ: حذثنا يَحْيَىء عَنْ سفْيَانَء قَالَ: حَدَّنْنِي عَلِئُ بن 
الأَكْمَرِه عَنْ أبي حُدَيِمَةَ عَنْ عَاتِشة: قَالْتٌ» قلت لِلنبئ كل : سبك من صفية 
كذا ركذاءى قال غية كهدد: تتني, ليد) ‏ أثان: طلا قلي كيم لو خرجك. يخا 
الْبَحْر لْمَرَجَنْها قَالَتُ: وَحَكيَت لَهُ إنساناء كَقَالَ: «ما أَحِبٌ أَنّي حَكَيْتٌ إِنْسَانًا. 
3 لى كذا وَكَذَا). 


و 


د لوي أبي شتئ . 5-55 امَو يكتابق: عَنْ مدي اله فى لدو 


57006 62] 15 0000) 01 عاووظ ع1" (35/40) 


10 17/11 8411511121 2 عع0158173 2120 01510110111 10 15 1151117 01 11120 111131111 210 
5 120110111 11115111255 عط أقطا 15 عناعط 511221131107 01 غ15ه0م ع1) *.ع115ده أكتال 
.(/1 2102 115 212 تتقط مغ تزعنتوع0 


12 :5310 عط أهط ط112ننتنطط ناطاخ 01 210101157 عط زه 13112660 15 غ1 -48:77 

5 غ1“ :5310 "2112 2012نا عط ععدعم 320 51655122 32'5[اخ" طدااخ 01 زعم ررمءووء1/1 

ه 01551265 210 0151201101115 12312 2 غ86 5125 123[01 أوع21ع17ع عط 01 عه 

70 51976 10 51125 1023[01 عط 01 ع0 15 غ1 310 زع2115© ]115 120 غات 111 أو تك 
”.01 0219 :101 211361011أع1 12 01155 


68 11655 116 :5210 ع2 غ12 مصخ 01 2111101157 عط 2ه 22113660 15 غ1[ -4878 
2220 735 1 تاعط/1*" :5210 1117 طاممنا ع0 ععوعم 220 55125ع51 5'طد1[آاخ" طدااخذ 01 
5601 3 112012 ع212ه 1 ,(/اع101112 غطع1لظ /آ12 جزه) مع تتوعط عطا 0غ 0اءء35 0غ 
324 5ع1326 تتاعغطا 126125ءع©13 عتاع:1 /لع11 1آأ1تتاع1ع11 ,تاعمممء 01 22115 ع8انتط 
5 لتاعناة ع1 ع105"* :5210 عط **17ع0311) 0) عؤومطا عنتة مطنأا" :لعغ1وة 1[ .5أقوع01 
10 5غ1711) تنتتعغطا عع22ع 015 210 (تاعطا ع]أ1طعاعد6 .»1.6) عاممعم عطا 01 طاوع11 عطا أوء 
”.(31156© ]115[ 


1010 ع2 1246 لمتتاطع 1 -اخ ناطخذ 01 211110115 عط جاه 13112660 15 غ1 -4879 
1 --[آخم نتطا] 01 1211:361011 عط 35 521116 


1 136 اتتتدادخ- اذ للوعتد8 ناطخ 01 21050115 عطأا زه 22112660 15 غ1 -4880 
''11127 112011 ع6 عع3عم 320 128ووع51 2'5طو1لث" طذلاخذ 01 عع مءووء854 عط ]1 :5310 
1 علا ,101151165 1111 غ11 علاع1اء6 وطاتتا ع105) 01 /ا[طامرءووج 0" :5210 
201 00[ (5ع11ع0ملآاط عطا عتته ع105) 2320) إمتتدعط نتاعغطا 0ع1عأاء 2016 225 1111 
10 1266126101 عط خطلخ21ا) 5اأعع1ع0 تتاعطا نمع 11ج عاعء5 1201 ,11215 أدتكط عط ع أزاعاعوط 
اع تتعا]ة كعاءء5 35 عند 01 5أعع1ع0 عطا تتعاكة كعاعء5 طدلااخ 101 ,(تحتاعغطا ع105ء015 
7 5111155 اااع اتناك عل ركعاءء5 طدااخ 5اأعع1ع0 ع05 نم31 رعط 30 ,ر5اعع1ء0 
”.15 115 112 15 عط حاع011ط جاعلاء 11111 1ه 


ع5 71/165517 116 121 11151277110 - اث 01 2111101157 عط جاه 12311310 15 غ1 -1 488 

ع 315 3/30 رع11'“ :5310 11127 جا0منا ع عع2ع70 220 51655125 5'طح1[آاخ" طدااخ 01 
17/111 112127ت1آث ططلد1آخث ,8115111172 2 (1311721115 :01 161128طعاع52) 01 ع15لوعه5 1إع11015 2 
5) 17762ع 15 1/10 رعط 320 زلأاعط (01 ع111 عطا) جام غ1 01 عع11! عطا طغاتا مسلط لعع1 
5 17/111 121آث ,8411511121 2 (10 121112 6»2115128) 01 غ011121ع26 012 55و01 2 (]11ع 2 
27 11722 5131205 170 رعغط 320 لاع (01 11 عطا) مم8 غ16 1ه ععل1! عط 12 متبط 
01]) 011 5101771128 3120 (57اع1م 2120 11511601151655 01) 132116 52121115 01 :133 /[6 
1 111 تقلط عنام 17111 لقااث ,12311 تتعط20 تام (طاألدء7 ع10ااعع 01 ع05م11ام عط 
01 /1031 عط 01 011 ع512017/128 1اع1) 101 13120115 1056 01 51220125 52136 
85 0151)) ”“.(211121511116111 01 0110م قلط عتااععع1 10 نمع010 112) اداع ططاعع 110ل 
2ه مآ 55220 غ02 1م305 و5عك1ل122 هطاننا رعط لطتة” ,261012]اع:1م1ع101 تاعطامصمة 0غ 
21617 310 115116011511655 115 :101) 131020115 15 عط 205عغع1م ع2 تاعلطلا 11 00516101 
ااانا اطاعتساث طذااخ ,(11120565م تتتته قلط ع11277ع2 10 2602مع101 عط طامنا 
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ب ل 


قال: ان مٌُ وى الرَبَا الاسْيَطَالَةَ فِي عِرْضِ المُسْلِم ِغيْرٍ و 

7-. حدثنا جَعْمْرْ بن مُسَافِر : عيل 3 عَمروين أبي سلمة كال: حدثنا 
ُمَيْرٌّ عَن الْعَلَءِ بن عَبْدِ الرَّحْمِنء عَنْ أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: 
الله يك : إن مِنْ أَكبَرٍ الْكَائِرٍ اسْتِطَالَة الْمَرْء ء فِي عِرْضٍ رَجَلٍ مَسْلِم بِغيْرٍ حق. 
وَمِنَ الْكبَائِرٍ السَبتَانٍ بالسَبّةه . 

8 وحعدنا انث الشقشى » حنتنا نقية وأثو الققيةةه قال ذقنا 
صَفْرَانُ قَالَ: حَدَنَبِي رَاشِدُ بن سَعْدٍ وَعَبْدُ الرَّحْمِن بنُ جُبَيْره عَنْ أَنسٍ بن 
ات لان 2 رَسُولُ اللَّهِ يِِ: «لَمَا عْرِجّ بي مرت ْم نَهُمْ أَظمَارٌ مِنْ 
نحاسء ب يَحْمِشُونَ بها وَجوهَهُمْ وَصَدورَهُمْ. لقث من عَؤْلآء : با جبريل؟ 

قَالَ: هَؤُلآءٍ الَذِينَ يَأَكلُونَ لَحُومَ النّاس» ويَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ) . 


عر عن لاسرال ملا 


قال آثر 3513 وعدقاة بقق ير خلمان عي ياه أي فيد ال : 


9 2 حلثنا -210 ابي عيسبى السيلحِينِئٌ ‏ ع ابي المغيرَةٌ؛ 


0 حلثنا عُتمان بن أب شيب علكة الس بن عَامِرٍ : كا او 
بَكْرٍ بْنُ عَيَّاشٍِء عن الأَعْمَشٍ» ٠‏ عَنْ سَعِيدٍ بنِ عَبْد الل بنِ جُرَيْج» عَنْ أبي يبَر 
الأسَْلَّمِيَء قَالَ: قَالَ رُسُوَلُ الله كي: جا تعش عن آم يلسا وَلَمْ ل 
ليان كَليدّء ل مَيْما سيوم د تيعُوا عَوْرَاتَهم. َإِنّهُ مَن اتَبَعَ عَوْرَاتِهمُ 


0 
0 > هه ءًآ عَوْرَته بة 


 - 1‏ حدّثنا حَيْوَ حَيْوَةٌ بن شْرَيْح لْمِصْرِي الطليبي: ممه بَقِيَة» عن ابن 
ا عن ما عن كشو و رَقَاصٍ بن رَبِيعَةٌ عن الْمُسْمَور؛ أن حَدَنَهُ 
أ سول اللد علد كال : ١مَنْ‏ أكلَ برَجُلٍ سم كل 7 الله يُظعِمُهُ مِثْلْهًا مِنْ 


جَهَنْمَ. وَمَنْ كبِيّ ثؤ با يرجل مسلمء ٠‏ كَإِنّ اللّهَ يَكْسَوهُ مِْلَهُ مِنْ جهَنَمَ. وَمَنْ قَامَ 


37206 63] لم1 6000 07 علوه8 عط (35/40) 


01 /033آ عط دنه 1131 2 25 201011657 115 01561056 220 اتاعتتتطئ تنام قلط ععله ءانا 
(””.1108612121ل 


11 :5310 ع2 126 211:26 تلط ناطث 01 21150115 عط جه 221121660 15 غ1 -4882 
:5210 "11172 02منا ع6 ععدعءم 320 ع128ؤووع61 5'طدااث" طذااذ 01 عع رءووء11 
5 :11151112 عط 0غ ع7101361ام1 عط 110ا0ط5 تطتآدبك8 عط 01 ع صطنتطاحرعوط» 
1001 10 11لاء 101 12231 2 5ع5111116 غ1 20د :51000 220 “تتامطمط ,لتتزعم 10م 
”.01 11115111123 115 خ1اممنا 


ل]) 82 عسملعظ سوط ستاكت31 خ 5لرمعاء12آ عد0) دسعط ١‏ [41] 


-آأث 5دطث نط1 طل8/11:20 نط1 أطود 01 0115ط1اج عط جاه 2211260 15 غ1 -4883 
224 51655125 5'طد[آث" طدااك 01 تتععمءووء851 عط أقطا تتعطاج1 115 جنه التقطتال 
320 1اناء عط)) 18012 2 1آكبك8ا 2 و5ع5277 معطلا ,ع8“ ::5210 "تقلط نممن ع6 ععوعم 
0 120ع5 17111 طملاخ (5210 عط علتصتط 1) عأت1عءممطلط (2 01 تتع]1طعاعدط عغطا 01 تمتتحط 
111 01 1033[ عط ده 11اع1 01 غ111 عط حم ادوع 215 2150ناعء531 10 1ع228 
بتتقاط ع015513 10 1غ1/تاع11 110أدن84 2 10 عقطتط) ع1215 2 1161115 مانا رعط 220 
73 1011 كأعقتتاع1 عط لتغصنا [اع8 عط 01 عع51108 عط دنه تصقتط طتوغعل 13111 طد1[1ام 
”.5310 ققط عط 


نا٠طخ‏ 220 طة[ اناطخ نط1 تتتطل طأه0 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -4884 
ولخ" طدااخ ]0 تتععدءووء54 ع1 :5210 1 غ12 تتدكصخ- اث اطدذ د16 طقطاح 1 
2 11 7111511112 2 015372011115 1231 0ل]8““ :5310 ''1112 زممنا ع6 ععدعءم 220 8 2اووء61 
نا 0ع1ع01516506 15 :10120111 115 210 ,17101360 15 531121157 115 تاعالطا 112 510131012 
0 5ع!111 ع2 17/111 11 51611261011 2 11 11111 01530501126 13/111 اطع تناخ طدااكذ غ2طا 
2ه 112 111511121 2 511220115 310 25م1[ع2 1231 20 320 :0ع016ممتنا5 220 لعماعط عط 
اناا 60]اع 0151506 15 :10110111 115 210 ,17101360 15 5311115 115 11/1111 112 51612161011 
ع6 مغ وعغ!11 ع2 طأع1ط/8آ 11 5161361011 2 112 تتتاط ماعط 177111 اطع اتصاخ طدااكث غ102 
”.0 220 0م11 


01 15 عع2ءوط4 1115 سآ مط ١1‏ أنامط4 عستللد 1" كذ لاعناك أتامطة غأدط ١1‏ [42] 
37 كن 205106120) 


2 رع026 :ط2ااتتلطم نط1 طانتلطنال 01 210101157 عطا جزه 22112660 15 غ1 -4885 
1 12613 20 رقعع1 15 160 210 12011126 قلط 001775 اأعص] ,رعحصدهه تزع 1اع كل ترعوعل0 
115" طدااخ ]0 ناعم ء5وع11 عا 70قتطاعط (21101ع028518© 11) ناء133م عط 0111 10 
© ,213/1 ع1 12م 11215260 عط تاعط/اا ."تقلط نممنا ع6 ععوعم 220 ع اووء1ط 
1201 تغط ع1 .غ1 م100 ماعطا 220 تاد 15 ع1005 غع1 ,1201124 15ط 10 عحصتتدهء 
120 211 12 112011 /[1261 1306 املا خطع11 إطمااذخ 0" :521108 طذاام 
طلاخ ]0 عع 2ء55ع154 عط ]2ط نه **!للع2ء14 ناولا 12 115 012[ 0026 ع1 لتنج 
01 100“ :60112231110115 115 0غ 5210 "1112 لجنا ع6 ععدعم 320 ع128ووع61 5'ط113م" 
1 126210 1101 9011 1135 212617 115 11211 5521/18 122016 15 (12032) 15طا علصتطا 
”2107 عط 
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2 ليسي . - 9 5 أ و ضكوض ف3يى شعن ص ىم وى > ا د 
ِرَجَلٍ مام سمعةٍ وَرِياء فإن الله يقوم بهِ مقام سمعةٍ ورِياء يوم القِيامةَا. 


8 . عتذتدا وَاصل بن بن الأعلى : حدّثنا أُسْبَاطٌ بن مُحَمَّدِ عَنْ هِشَام بن 
سَعْدِه عَنْ نَيْدِ؛ بن أَسْلَم؛ ٠‏ عَنْ أبي صَالِحء عَنْ أبي هُرَيْرَة؛ كال: كال وَسُوَلُ الله 46 
«كُل الْمُْلِمِ على الْمُسِْم حرام : : ماله وَعِرْضْه وَدَمْهُ. حَسْبٌ امْرىء م هن الشرٌ أن 
يَحْقِرَ أَحَاهُ الْمُسْلِمَ؛. 

[ت41/م000] - بِابُ من رَدّ عنْ مُسلِم غِيبة 

3 حدّندا عَبْدٌ اللّوبقٌ مُحطدٍ بي أسشماة بن عبَيل: حذننا ابخ الْمتارلة » خن 
يَحبَى بن أيُوبٌ: عَنْ عَبْدِ الله بن سُلَيْمَانَ عن ِسْمَاعِيلَ بن يَحْيَّى الْمَعَافْرِيُ؛ عَنْ 
سَهْلٍ بن مُعَاذِ بن أَنَسٍ الْجَهَنِي؛ عَنْ أبيد» ء عَنِ النبيّ وك قال : ١مَنْ‏ حَمَّى مُؤْمِئًا مِنْ 
مَُافِقَ - أَرَاةٌ َال : - بَعَتَ الله مََكَا يخي لَحْمَهُ يَوْمَ | لْقِيَامَةٍ مِنْ نَارٍ جَهَنْمَ. وَمَنْ رَمَى 
ديا برد يرد شي بو حبس الله علَى جشر جهنم حتّى يَخْرْجَ يما قال. 

4 حدّئنا إِسْحََاقٌ بن الصّبّاح : حدقا ابن أبي عري : لعيرنا اليك قال : 
إسْمَاعِيلَ بن بَشِيرٍ يَقُولُ : سَمِعْتٌ جَابرَ بن عَبْدِ اللو 


5 


حَدَنيِي يَحْبَى بن سُلَيْمِ. د 


با طلْحَةً بنَ سَّهْلٍ الأَنْصَارِيَ يفولا ن» َالَ وَسُولُ الل يل : قاين اريم تسلم 
َْدّلُ ارمأ مُسْلِمًا في مَؤْضع تاك فد حرمته وينتَقص فِيه مِنْ عِرْضِدِ إلا 200 


اللّهُ في مَوْ طن يحب فيه نُصْرَئَه. . وَمَا مِنِ امرىء يَنْضصْرٌ مُسْلِمًا في مَوْضِيعٍ ينتَقَضُ فيه 
من مِرْضِوء رَبْتَهَكٌ بد ين حُزتيه إلا نَصَرَهُ الله في : مَوْطِنِ يحب فيه نُصْرَتَه . 


ص7 قو مزع 0 و 


قال يَحْيَى : َحَدَّنَِيِ عَُيْدُ اللوبنٌ عَبْدِ الل بن عُمَرَ عَقبَة يرن شَدَاد: 

قال أَبُو دَاوْدَ: يحبَى بن سُلَيِمِ هَذَا هُوَ ابن َي مَوْلَى ددا وَإسْمَاعِيل بن 
بَشِيرٍ مَوْلَى بَنِي مَغَالَةَ. وَكَدْ قِيلَ: عُتْبَةُ بن شَذَاوِه مَوْضِعَ عُقْبَ 

[ت42/م000] - بِابُ من ليسث له غِيبة 

 - 5‏ حدّثنا عَلِىُ بن نَضْرٍ: أخبرنا عَبْدُ الصَّمدِ بِنُ عَبْدٍ الْوَارِثِ مِنْ كِتَابهء قَالَ : 
حَدَّنَِي أبي» قَالَ: حدّئنا الْجُرَيْرِيُ» عَنْ بي عَبْد الله الْجْسَمِيّ؛ قَال: عذتنا جُندت: 
قَالَ: سججاء أعرَابِي» كَأنَحَ رَاحِلَئَهُ م عَمَلََاء فم فكل العشيمة فصلى خلت رسرل 
اللّه عَلِ. لَمًا سَلْمَ وَسُْولُ اللَِ يك أ رَاحِلَتَُ ََظَمَهَاء نم رَكبَء انم نَاقَى : ْ 
ارْحَمْنِي وَمُحَمّدَاء وَلآَ نشْرِكُ فِي رَحْمَينا أحَدَا . فَقَالَ رَسُولُ الله كلل : ١‏ ولوق ال 
أمْ بَعِيرٌه؟ أَلَمْ تَسْمَعُوا إِلَى ” ]ا 1915 قالواء على 
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[ت43/م000] - بابُ ما جاءً في الرّجل يُحِلَ الرجل قدٍ اغتابَةُ 
6- حدئنا محمد بن عُبَيد : حدّئنا ابن تَوْرِ عَنْ مَعْمَرِء عَنْ قُتَادَة» قَالَ: 
يقح | حَدَُكُمْ أن يَكُونَ مِثْلَ أبِي ضصَيْمْمء أو ضَمْضَم د شك تب لقف 4ك 31 
ل د اللّهُمَ إِنّي كَدْ تَصَدَّفْتٌ بِعِرْضِي عَلَى عِيَادِك». 
7 - حدثنا مُوسّى بِنْ إِسْمَاعِيل : حِدئنا اد عَنْ ثابتٍ» عن عبد الرحمة 


ابن لذن َال: قَالَ بول اللّه عله : ع بَمْجِرٌ أَحَدُكُمْ أنْ يَكُونَ مِئْلَ أبي 
شمضم !2 قَالُوا : ومن 2 دست قَالّ: وم نّ قَبْلَكما - بمعنا يمعكاةى 


كال : «عِرْضِي لِمَنْ شَّتَمْبي 
قال أثو كَاوة؛ ا ايم بن اقيم ب عَنّ مه مُحَمَّدِ بن عَبْدِ الل العَمّيّ 
عَنْ ثابتء قَالَ: حدثنا أَنْسٌء عَن النبِيَ يكل بِمَْنا 1 


0 


قال 5 داود: وديف ماد دِأَصَحٌ. 
[ت44/م37] - باب في النْهُى عن التَجِسّسِ 


2-7 


8 حدّثنا عِيسَى بن مُحَمَّدٍ الرَّمْلِىُ وَابِنُ عَوْفِ ‏ وَهَذَا لَمْظَهُ ‏ قَالاً: حدّثنا 
القدقا ود عن شنيان. عن ثورء عن راشدٍ بن سَعَدِء عَنْ معَاوٍ يه قال: سمعت رسول 


اللّهِ كله ب َقُولُ: 'إِنَكَ إن انبَعْتَ عَوْرَاتٍ النّاسٍ أَفْسَدْ دنهم بتعا تُفْيِدَهُعًا. 
كال ألو اللتكاية كله كيقنا مُعَاوِيَة هِنْ رَسُولٍ اللّه يله تَمَعَهُ بها . 


9 حدّثنا سَعِيدُ بِنُ عَمْرِو الْحَضْرَمِىٌ : ا ل 
صَمْصَمْ بن زْعَة عَنْ شرَئح بن عب عَنْ جبَئرٍ بن قير وَكَثِير بن مره وَعَمْرِو بن 
الأسوة َاْمِْدَامٍ بن تقزني كرت وَأبي أَمَامَة عَنٍ النَبِيّ يكل قَالَ: «إِنّ شم 5 
ابتَعَى الريبَة ةَ ني النّاسِ أَقْسَدَهُم). 

0 + حدثنا أو تكرين أبى شَيبة: عقن أَبُو مُعَاوِيَةَ عَن الأغمّش» ٠‏ عَنّ 
رَيْدِ بن وَهْبٍ قَالَ: «أبِن ابن تشخوو أقيل له: هذا لذن تقثرة لحن خيًا. قال 
عي اللّه: إنَا قَدْ نُهِينَا عن التَجَسْس ‏ وَلَكِنْ إِنْ يَظِهَرْ لَنَا شَيْءٌ تَأَحُْذْ بده. 

هل زبانخ. باج فلي اشر على #فطم 

1 ا قرم بن إبرَاهِيم : حدّثنا عيذ اللدية النجارف : عَنْ إِبْرَاهِيمٌ بن 

نشيط» عَنْ تغب بن عَلْقَمَةُ» عَنْ أبي اليثم عَنْ ععْبَة بن عَامِرِء عَنٍ اللِيْ كله قَالَ: 
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المَنْ 95 عَوْرَةٌ فُسَتَرَهَاء 26 كُمَنْ ا مَوْءُودٌةً). 
3 عدنا معدي تخ : حذقنا آي 5 ريم : أعيرنا اللِيْث: قال 


حَدَّنْنِي إِبْرَاهِيمْ بنُ نِشَيطء عن كم بن عَلقَمَة أنه سبع أبَا الْهَيْكَم يَذْكُرُ أنهُ سَمِعَ 
دُحَيْنَا كَاتِبَ عُقْبَةَ بن عَامِرٍ قَالَ : «كانَ لَنَا جِيرَانَ يَشْرَبُونَ الْحَمْرَ َنَهَيْتهُمْ فُلَمْ 
نشيو .. فقلت لعقبةً بن عامر : إن جيراننا هؤلاء يشربونٌ لمر ٠‏ وإني نهيتهم فلم 
بابرا اث داع لَهُمْ الشُرّط . قَالَ: دَعْهُمْء ْم رَجَعْتُإِلَى عُفْبَةَ مره أخرَى. 
فَقَلْتٌ : إن جيرَاننًا قد با أن يَكهُوا عَنْ شرْب الْكمرء ٠‏ وَأنَا داع لَهُمْ الشرَطء قَالَ : 


وَحَكٌ! ! دَعْهُم: إن سَمِعْتُ رَسُولَ اللّه لله) . فَذْكُرَ 0 وي 


الما ا 


ب 8 


قال أثو دَاوْدَ : قَالَ هَاشِم بِنُ الْقَاسِمِ عَنْ لَيْثِ فِي هَذَا الخديت كآن: لا 
تَمْعَلُء وَلكِنْ عِظِهُمْ وَتَهَدَدْهُمْ . 
[ت46/ه000] - بابٌ المؤّاخاةٍ 
3 عقا يذ بيد عدا ا ٠‏ عَنْ عُقَيْل ) ؛ عن الزُهْرِي» عَنّْ 
سا أبيه» ءَ عن التي 6 016 «الم ْمْسْلِمُ أَحُو انيم لا يفيمك ول بسلعة. 
ٍ' و 2 لس 2 ء ع 272 ل 
فق تاق شائة أخيد إن الله وي حابجهه. كعَن فرج عن عسلم كر كربة فر الله 
عَنهُ بها كُرَبَةٌ مِنْ كُرَبٍ يَْم الْقِيَامة. وَمَنْ سَرَ مُسلِمًا سعَرهُ الله يوم القَِامَةه. 
[ت47/ه39] - بِابٌ المُسْتَيّان 
4 - حدّثنا عَبْدُ اللو بنُ مَسْلْمَة: حدّثنا عَبْدٌ العزِيز - يَعْنِي ابن محمد -: 
عَنِ الْعَلآَءِ عن أبيوء عَنْ أبي هُرَيْرَة أن رَسّولَ الله له كَالَ: «المُشتيان ما 
قَالآء َعَلَى الْبَادِي مِنْهُمَا مَا لَمْ يَعْمَدٍ الْمَظْلُومٌ». 
[ت48/م40] - بابٌ في التّواضع 
5-. حدثنا أَحْمَّدُ بنُ حَفْصء قَالَ: حَدَّنَِي أبي: حَدَّنْنِي إِبْرَاهِيمُ بن 
طَهْمَانَ عَنْ ال لحَجاج. عَنْ قَتَادَة عَنْ يزيد بن عَبْدِاللَهِ عن عياض بن حمار. أنه 
قال * قال رَسِول الله لله : «إنّ اللّهَ أؤحى إِلَىّ أَنْ تَوَاضْعُوا حَنَّى لا يَبْغِي أَحَدٌ 
7 أحد. 1 لأ ينك اعد على أعده: 
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أمعء! 1 :5210 ع1 أقطا حتحتتث 102[ 01 21101157 عط جاه 22112660 15 غ1[ -4898 

0 312 11 120660 غأناظ" :5636126121 1365لث (01 515211123266 ع1)) 360101 351615 
11 تطأعنا5 ]3821125 ,122عط1) 0غ (ع002) 706 2 م211 5ع تكاءدو ماعط لمع1ع0 نه ماعط 
10 نط1 2210 2تط1 أأث 011مناعاعط) (41 2تتتنتاك-طدة) ”عتتواط 01 ع5ناةء 120 15 
60110 م16 210 ,12111 115 01 غ111 عط ,14111311111120 تتتحانآ تتتمتظ عمدت 010 
01 16 121 ,قاع 81177 ع2 01 تتع )80 عط (طقطو1'خ) غ151 10 1150 غ512 غ126 
40 51655125 1315لأث" طلدااخ ]0 تاععمء55ع54 عط رعع00 :5210 5معع16اع8 عط 01 
01 72211126 1201156 0111 11 120 ع:18 210 ,12 ]77151 10 2126 "11121 مما ع6 ععوعم 
15 78/36 عع!11! عجا 0غ) 220 115 7/111 118[طاعحتزه5 1ه 0ع51216 عط 210 ,لامطول 
121]) 12110 ع1 ازا (01261128م) 5310 1 220 ,(ع1711 115 220 تتهحطا 2 تزعء تاعط عمهل 
015161 لاع 01 م2016 عكلة1ا تقلط أمع 1 11نا (ع20115 عط 1 135 7,21121 
7112 2120 ,151312' ثم 201151115 011 1:11 7221112 ,تاعط 1 .0ع0م560 عط نام مناع زعا 
كاء5اعط 20ع1ع0 م1 طقطوا'خ 0م3512 تاعطا عط .غ15وع0 0غ لعاعء زع عطة تتعط 101620 
324 1211 ناطث 162 1أذث مغ أتاع:1 2212 .تغط 0171701160 320 010 علد 0ج 
01 120121 عط م5122 ,1تت1تط25]ط 01 5025) 011ل 0ع35115 12325 للقطذ1'ث'' :تتتلط 10 5210 
ع5 01 21126 2611م ع1 ,2115])تكط-آاخ لطخ أصاظ 0211121نآ 15 721126 
أع21001 عط 01 تاعغطع 0211 ع1 ,لمصستلةط '”.طاعناة 320 طاعددة عدم 320 ,لأعطمممط 
260101 1132[ 10 0م211 220) عتتتدء ,1112 داممنا ع6 ععوعم 220 ع12ووع1ط 1135م" 
2 ع5 ع2620 310 216551128 411315" طلدااخ 01 تتعع ناءد5وع8/1 عط اممناء تغط (24ط) 
01 (أوع21ع0 عط)) تدع طاعع:517 ع 15 (لطقطوة'خ) عط ,0عع06ص2]آ"“ :تتعط 0غ 5210 "1111 
0] 131132 002 125 عطآ5 أع1ا0ط) تاعناء تغط 7/111 تكتعطج ع6 غ20 00 50) ماع12 :70101 
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[ت49/م41] - باب في الانتِصَارٍ 


ا 


6-. حدّثنا عِيسَى بن حمادٍ: أخبرنا اللَيْتْء عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبْرِيُء 


8 تع 00 سم ه 5 ا 20 د 2 افير و َ 1 


. 
2ه 7ت يذ مها 


ع 916 َو 


جَالِسٌ وَمَعَهُ أَصْحَابهُ» وَقَمَ رَجُلَّ بأبي بَكْر فداه قَصَمَتَ عَنْهُ أَبُو بَكر. ثم 
آذاهُ الثانيةّ» فصمتٌ عنه أبو بكر. ثم آذاهُ الثالثة» فانتصرٌ من أبو بكر. قَقَام 
رَسُولُ الله يِِ جين الْمَصَرّ أبُو بَكْرٍ كَْالَ أَبُو بَكْرٍ: أَوَجَدْتَ عَلَيّ يَا رَسُولَ 
اللَّهِ؟ كَقَالَ سول الله له : انَل مَلَكَ مِنَ السّمَاءِ 2 بِمَا قال لك. كلما 
صَرْت وَكَعَ الا لم أن لأملِس إِذ َع اانه . 

7 حدّثنا عَبْدُ الأغْلى بِنُ حَمَّادِ: حدّثنا سُفْيَانُه عن ابن عَسجَلآنَ 


يا بكر 


و 1 


قفن سويوين أدى شعيدة قنز أن كريرةه أن جيذ كات يست 
د 1 ع 0 . 
وساق لححوه. 
5 ءَو أ ص دصي و كر © 2 - - ع د ا ا ال ا 
قال أبو دَاودٌ: رواه صفوان بن عيسى عن ابن عجلانل كما قال سفيان. 


ا 


8 حدثنا عُبَيْدُ اللو بنُ مُعَاذِ: حدّثنا أبي. ح. وحدّثنا عُبَيْدُ 


الوبق عُمَربنَ مَيسَرْك سدنها تكاذيق ماق المغقى واد كال: دشا ابخ 
عَوْنِ كاله كنت سال عَنِ الانصار: وَلْمَنِ نسي كك لاسن رليك مَا عَلبيم 
يلك [الشورى: 41] كُحَدَّنَنِي عَلِيُ بن زَيْدِ بن جُذْعَانَ عَنْ أمّ مُحَمدٍ 
امَرَاق أبيو - قال ابن عونق: وَرَعَمُوا أنه عالت كَدَشلٌ على أ التؤسيق . 
فَانَث: قَالَتْ أمٌ الْمُؤْمِنِينَ: دََلَ عَلَيّ رَسُولُ الل كه وَعِنْدَنَا زَْنَبُ ِنْتُ 
جَخْشء فَجَعَلَ يَصْنَعُ شَيْئَا بِيَدِِ فَقُلْتُ بِيدِهِ حَنَّى فَطَنْيهُ لَهَاء كَأَمْسَكَ وَأَقْبَلَتْ 


- 


َيْنَبُ تَفَحَمِ لِعَايْسَةَء فُنَهَامَاء فَأَبَتْ أن تَنْتَهِىء فَقَالَ لِعَائْسَةَ: «سبّيهًا» فَسَبَنْهَا 
فُعُلنهًا . فانطلقت رَيْنْبٌ إلى عَلِة ققالت: إن غائقة وضى الله عنها وَقَكَتَ 
ا يال 7 96 م6 2س ظُ وات ل جح انض 3 4 77 

بكمء وَفْعَلتْ. فْجَاءَتٌ فَاطِمَة فََالَ لهًا: (إنهًا حِبّة أبيك وَرَبُ الكعبَة) 


38 


١ 


١ ل‎ 


53536 67] ولع صطة ]1 0000 01 عاوو8 عط (35/40) 


10 1307 1“ :(/11قتتة] تاغط) تتاعغطا 10 5210 عطد .223 611260 عاذ أقط 20 *”.(78:011 
”.5061 320 طأعناة عد 0غ 5310 ع2 320 ,طعناة 220 طاعناة (أعطمم عغطا) اط 6) 
8 4[1215م" طدااخة ]01 عع 2ءو5وع54 عط 0غ عتصندء 12116 تتطث نط1 1أذث ,معط ]1 

1 136 20116 تقلط 10 لم211 320 , '"'تتتقط مما ع6 ععوعم 2120 


150 عط 1 عكناتطة 10 جع1:100ه0"] 15 غ1 [50] 


ع1! :5310 عطة أقطا طقطذا'ث 01 211501157 عطأ نه 22112660 15 غ1[ -4899 

معط :5310 "211172 تهنا ع6 ععوعم 220 51655128 135'5[اث" طلدااخذ 01 ناعم مءووء81 

201 00 320 (121115 115 126121011118 11/110116) تقلط عنتوع1 ,و01 601222111011 :0111لا 
”.1 ع06115 


ع1 :5210 عط أقط تتقمطنآ 16 01 01ج عط زه 22112660 15 غ1 -4900 

ععلة11'* :5210 1112 02منا ع6 ععمعم 220 55125ع51 و'طد[اخ" طدااك ]0 “اعم مءووع1/1 

1م 065156 320 ,125025ءم 06230 تتناملا 01 05عع0 00مع5 عط 01 2226102 2 
*”.05عع0 11لاء :1111 ع طاتاء تداع حتاع:1 


105 11 18270110 و5ع:1:211587 1 10 1011002 15 )1 [51] 


0ع 1[ :5310 عط غخهطا ه211 تنالط تالاخ 01 211501157 عط حزه 22113660 15 غ1 -1 490 
'1111 112012 ع5 عع3عم 320 51655125 و'طدااخث" طذااخ 01 تاععدءووء54 علا 
11 18012 طاعع ع6 10 رأع1513 01 <اع:1ل1الاء عغطا 2120125 رعتاء؟1ا عتزعط 1“ :5210 
و1115 011111116© 10 3661156011160 17135 11111 01 012 :51:011000 01 5010 2 135 
701511 ع6 ناع 7711227 2120 زملط7015 ا أوع5 115 00 10 0ع115 تتعطاه عطا 200 
2 5111 60111111161115 110112) 1065156“ :117طآ 10 533 17801110 عط 5112 12 تأعطأه عط 521 
:17 10 5310 16 111112011 ,5111 2 013111161115© 1113 101110 عط :023 ع0 * !(511 
117 77113 ع6 عم أعطآ“ :تتتط 10 5310 عط **!(512 2 طأعنا5 60101121661118 1012) أ15وء12'“ 
8" :قاط 0 5210 عط ”127 071 تاعطء 72 2 325 ألاع5 اعء5 011لا ع:1130 !1010 
9001110 ]201111 تاع م12 17111 طدااخث :01 ,011لا :101 عتتاع :101 نزع 127 77/111 طدااك ,1131م 
ع (طقلاخ) 01 ععرووع:2 عط ا 0ع1ع6)دع لاعطا 30 ,0ع01 طامط ,صمعط]' *”.مع02:0 
7" :1061ط17015 عط 10 5210 معطلا ,701105 عط 01 نمع15621اذ 220 تتعطوتعطن) 
726 01 0150056 10 0011/1 تاعللاع زاعع5 011لا 11367 117 01 ع:11-3121ء:17 واعع6 011لا 
711 /[5 2اع0310) عط تاعااء 220 60" :512121 عطا 0غ 5310 عط **2209 819 10 15 
201011 220 (5اعع22 87/19 0)) 0" اعم ملط1015 عطا مغ 5210 عط *”انلعمء11 119 01 
105 112 111122 (8[9 :0ع01111116111© 11111311311 اطخ ****!(لاع27 01) ع111 عط 0غ منتط 
(05 5لعع0 عط)) غ105 عط 0غ 51111160 أقطا 7010 2 0م111 ع2 !50111 /آ12 15 11210 
لمع ]121 320 70110 قلط طامط 


ع1 :5210 عط أقطا طلمكلد8 بطم 01 2111501157 عط ذه 221152660 15 غ1 -4902 
ماع12" :5310 11121 2012نا ع6 عع2عم 220 122ووع51 5'طد1[آاخ" طدااخذ 01 "عع مء55ء1/1 
2 :101 211121511111612 116 01 12ع]1235 0غ طد[اخم ع2115ء 10 111128 1101 ,اذ 10 15 
3 :101 53165 116 ]1111151111211 اع 18/121637 2102 أع1 ,70110 عط 11 11 1015تتتامه 35 
]ا 0265 1/11 1261025ع1 عطتاع/7ء5 220 6325851655101 عط مقطا اع 1دع1ع عط 11 
”.112 320 
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اي 


َانْصَرَكْتْ كَقَالَتْ لَهُمْ: إِنْي قلت لَهُ كَذَا وَكَذَاء فََالَ لِي كَذَا وَكَذَاء كَالَ: وجا 
عَلِنٌ إِلَى النَىَ بل فَكَلّمَهُ فِي ذَلِكَا . 
[ت50/م43] - بِابٌ في النّْهْي عن سَبٍّ الموتّى 
9 حذثنا زَهَيْر بن حَرْبٍ: حدثنا وَكِيعٌ: حدثنا يشام بن عَرْوَة؛ عَنْ 


# عو 


بيه عَنْ عَايْشَة + قالك: قال سيوك اللّهِ لله : 5 مَاتٌ صَاحِبكُمْ فُذعوهء 


24 
أها 


فلن خحن © 


0 . عيذقدا مكتدية القلذء: أعبرنا مُعَاوِيَة بن يشام عَنْ عِمْرَانَ بن 
أي المكنر: عن عار عَن ابن عُمَرٌ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كل: «ادْكُروا 
: سِنّ مَوْنَاكُمْ 8 عَنْ مَسَاوِيهِما. 

[ت51/م000] - بابٌ في النَّهْي عن البَغي 


1 حدّثنا محمد بن الصّبّاح بنِ سُمْيَانَ : حدثدا عَلِن بن ثابت» عَنّْ 


وروم 7-1 2 
00 


وكرنة ين غماره 25 حَدَئْنِي ضَمْضَم بِنُ جَوْسٍ قَالَ: َال أبُو هُرَيْرَة: سَمِعْتُ 
وول الله 6 بكر "كان رَجَلآنِ فِي بَنِي إِسْرائِيلَ مُتَوَاخْمَيْن فَكَان أَحَدَهُمًا 
ل مسجب يجيو جما فَكَانَ لآ يَدَالُ المح مْجْتَهُِ وى الأقة طلى 
سو عيبب َنْصِرْ. نَوَجَدَهُ يَوْمّا عَلَى دَنْبٍ كَقَالَ لَهُ: أَنْصِرْ. كَثَالَ: حَلْنِي 


2 


وَرَبّي َه بعِلتٌ عل وَقِيبًا؟ قَقَالَ: وَاللَّم لا يَنْف الل لَك أذ ل يتملك الك 
فض أَْوَاحُهُمَا: فَاجْتَمعَا عِنْدَ رَبٌ الْعَالمِينَ . فَقَالَ لِهَذَا الْمُحْتَهِدٍ : آلشك بى 
عَالِمًا أو كُنْتَ عَلَى ما فِي يَدَيَ كَادِرًا؟ وََالَ لِلْمُذْيْبٍ: ادْمَبٌ َادْخُلٍ الْجَنَة 


22 


4 عو - 7 


بِرَحْمَتِيء وَكَالَ للآخَر: اذْمَبُوا بِهِ إلى النَار». قَالَ أبُو هْرَيْرَةَ: وَالذِي نَمْسِي بِيّدِه 


2 - 


اقلم مق ازيلك كينا وهر . 

2 عدقنا شتيان: بن أبني م 508 ابن عَلَمّة عن اعيينة عيينة بن 
قَالَ رَسُولُ اللّه طلِل : اما مِنْ ذُنْبِ 
الدَنًْا يا مع ما يدع لَه فى الْآخَر 


سا عق آبيوه هخ أبى بكرق قال 
1 ا انان اجر اتقو شل 
ابر وَقُطيعَة الرّحِم 


336 68] كع طصة ]1 0000 01 عامه8 عطآ (35/40) 


7 أناوطة )قط 11 [52] 


ع1 :5210 ع1 غ12 طل111:2نل1ط تاماخ 01 2110115 عط جنه 2211260 15 غ1 -4903 

:5310 "21171 11202 عط ععدوءم 23120 128ووع61 'طقالااخث" طذااذخ 01 “عع رءووء/81 

35 /7733 5211216 عط 112 ,ر5لعع0 5000 ع2 065701115 لاتكطاع 101 ,لالكواء 01 عترو تع 8“ 
*”.(51355 عط 5210 عط :زه) 1085 عط مزلا 15أهء 111 


2 1126 نآ تاحاخ 102 أطلود 01 150115اج عط جاه 22112660 15 غ1 -4904 
1 6 11126نال ع112111 م16 مدخ 1516/ا 10 تتعطا12 ولط 01 /211م6012 عط 1 عتطتده 
ع 735 (25طخ) عط لحتهة ,ج17جخ-اخ لطخ طنط[ تتدحدتآ 02 عنقطملتلوء عطا) 01 
1 11 35 1331م أخطع11! 2 0111125 1:35 (25مخ) ع2 !010طاء82 .2متلع1/1 01 :امحتاء 501 
عط تعط/اا .غ1 0 5120111313 عه 01 /إع01112( 2ه 35 عاد 01 2عء/123م ع6 عترعنا 
ع6 لإعلاع1 ونطدالخ " :تلط لم351 ماع12 129 5311136101 0ه عط 111 0ع1110عممه 
[8521]017 51161610 2 01 123/1 17/1112 011531015 31 115 15 :115 1أع1 !011لا 11011 
1 210 اع/آ213 711112 0115260157 32 15 غ1" :5210 عط **11287ع011 :31 011لا تلع /0133 
20 5155125 'طدا[اث" طذااكذ 01 ناعم 2ءو55ع854 عط 01 نزع:135م عط 10 01121اك 15 
5 1 11121655 غ16 11 ععل[1221563 2 6017111160 غ201 عتتقط 1 30 ,"1117 زممنا ع6 ععوعم 
طمااخ ]0 عع مءو55ع51 عط ,أطنامل هلظ :5310 تتعطاتيط عاط *.11نالاعع 101 128أع5010 
310 1155 1231 غ20 500 :5310 "11172 11ه0منا ع6 ععوعم 320 125ووع51 1135م" 
56001 2 7716 1121 .011/ز 012 1210 1220 ع6 71111 11285) أوع1 روء17ع8/0111:5[ 112011 
0 11255 13220 121[لث 77011تاءاعط) ر5ع17ع125ع11 11201 121:0 11855ط) ع1120 مانلا 
و6115 © 112 512013702 35 3665 17[ع6) عتتج 1056 320 زلتاعطا 112011 
101 1125612160 /إ112 لطع لط 112و1ء8540135]1 عغطا 220" ,دعناع 5/2280 220 روعطاعقتتطاء 
1 لاعط17 عط (27 1-112010خ) *”.' ماعطا 101 عطاتاعوع1م غ201 010 11/6 روع تناع 5تراعطا 
علا72 320) 710 غ201 طأوط جدهلا 7/0110“ :5310 ع1 1201111118 01721125© 116 1735 
لاع **550257ع1 ععل3] 320 عه5 1701110 غ50 املا أهط) 50 (13520 عط طعنامختطا 
(02 0ع0عع2106 2120 12011115 تتاعغط)) ع00 211 لاع 1 .2111111311 عط 11 لمع1ع 2151 
علمع56 120 5أتضعل10وع1 17056 روع136م 18لاء01 عتاء7 عتراعط]' !10مطء6 00 
12017 1ا0لا 0(طآ"“ :لعغ351 ع1 .10015 15 10 11125 12 11[ تتاتعطلا ألع1 220 ,أعصمنعرء 
عط عتة 1105 .5أضعل10وع1] تأعطا 220 ماعط اما لاللوع: 1 7وعع13م ع15ااءع:5ل ع105ا) 
.1110 120 لاا 2110 11311551655101 غ60 تتامطن؟ا ع1ممعم 2 01 و5عع12م عط 1لاء كل 
عط 20ة ,كلعءع0 5000 ع6 01 غطع11! عط 5ع152ناع12ثء:ء لالكء عط) ,001164 120 
ع ,غ100 عط ,0طقط عط رعلاء عط 0ه بأقط 15ععده 01 0012111135 51355101 13215 
117 ع1 220 ,نكاعغ20111 (01 0110م 5غ1) 5ا1تتتحطامك حاعدءع ,عباع مغ عط 220 6003 
”.13 إعع2قء :01 1311م 03115 


17 انان) أتامط4 أو ١1‏ [53] 


12 :5210 عط 316 40-1022103 نااك 01 /0115طغناج عط جاه 231121660 15 غ1 -4905 

ع '' :5210 "11172 012منا عط ععدعم 220 5512ة51 و'طد[اخ" طلدااخ 01 تزعع ء55وع1/1 
7/111 وعأ2ع ع7705 بمع27ع2 عط 10 نا 115 77111 ع5ناكء ع1 ,205/5128 5ع15ناء عله 
1/111 5وع21ع 15 رلطتتةعء عط 0غ امل وعتتزمء غ1 ماعطا 220 ,)1 عنزماع6 0ءوم1ء عا 
1 تاعط11 0ه ,13372105ع1 2120 118173105 5065 ]1 ,تاعط 1 .16 01 غ01م2 11 0م6105 
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08 5 بات في الحَسَدِ 


ها ب 


عبد العلاف ١‏ بْنّ عَمْرِو -: حدّثنا لمان ب 5 َنْ إِيرَاهِيمَ بن 58 سيد ئٍْ 
دوه عن أبي مير أن النبية يليه قَالَّ: «إيَاكُمْ وَالْصمد فَإِنَ السد اك 
1 


الْحَسَنَاتِ كما تَأكُلّ النَارُ الْحَطَبَّ)اء أو قَالَ: «الْعْشْبَ). 


1 - 


4 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ صَالِح: حدّئنا عَبدُ الله بنُ وَهْبٍء ل غرفي 
سَعِيدٌ بن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن أبي الْعَمْياء ١‏ أن سَجل بق أبى أتاقة خذنة: ع و 
َأبُوهُ عَلَى أنَس بن مَالِكِ بالْمَبئةٍ في رَمَان عُمرَ بن عبْدِالْعَِيزِ و أيه 
المدية ذا هُوَ يُصَلَّي صَلآَةٌ حَفِيفَةَ دقِيمَة: كَأنهَا شَِلذة مُسَافِرِ 7 ا . 
فَلّمّا سَلَّمَ »قَالَ أبي: يَرْحَمُكَ الله أَرَأَيْتَ هَذِهِ الصَّلاَة الْمَكْتُوبَةُ أؤ شَيْءٌ 


م 
50 بن ب 


تَتَمّلْتَهُ؟ قَالَ: إِنَّهَا المَكتُوبة » وَإنّهَا َصَلآةُ وَسُولٍ الله » مَا أَخْطَأَتُ إلا شَيْئَ 


١ 


سيوت قنة. لقال !َ رَسُولَ الله كلل كآن. يَقَولَ: اللا تشتدوا قلي َنْفْسِكُمْ 
َيُشَدّدَ عَلَيْكُمْ. فَإن ون شَدَّدُوا عَلَى أَنْفْيِهِمْ كَشَدَّدَ اللّهُ عَلَيْهِمْ. يسفو ب 
الصَوَامِع وَالدَيَارٍ #وَرَهبَانيَةُ أبَدَعُوها ما كَبسَهَا عَلَيهِرَ» [الحديد: 4]27. ثم غَدَ 
سر الْمَد قَقَالَ: آلا تركب ِتَنْظْرَ وَلِتَعْتَبرٌ؟ قَالَ: نَعَمْ. أ جَمِيعًا 5 هم 
بِدِيَارٍ بَادَ أُمُلْهَاء وَانْمَضَوْاء وَفَْنَوْا حَاوِيَة عَلَى #ريضييا. َ: أَتَعْرفُ هَذِهٍ 
الديَار ؟ فُقلتُ: ما أَعْرَكَنِي بها وَبِأْمْلِهَاء هَذِهِ دِيَارُ قَوْم أَهْلَكَهُْ له وَالْحَسَدٌُ. إذ 
البقتلة إقلينيء و3 الشتكتهم والقع يشقق كنك أل يفتبة. وال قات 
وَالْكَتُء وَالْقَدَمُ وَالْجَسَدُ وَالنّسَاُ وَالْمَْجّ يُصَدّقُ دَلِكَ أز يُكَدَبْهُ. 


١ 


ذا 5 0 


[ت53/م45] - بابٌ في اللّعْنٍ 
2 امار صَالِح : ينا يشي بخ ككاؤة سدنا الوليدين 
ربا ( فَالّ: سيعت 91 ل ى: عَنْ أَمّ الدَرَدَاء قَالَك: معت 5 الدوداء : الول 
0 رَسُوَلُ اللَّه عله : ان الْعَبْدَ !5 ذا لَّعَنَ شَيكًا صَعِدَّتِ الذْعنَةٌ إلى الشعاوء مُتَعْلقٌ 


1 


وات السماء دُوِنْهًا . م نظ إِلَى الأرْض» َدُغْلَنُ أ: بوَابهًا دُونْهًا . ل ا 
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َشِمَالاَء كَإِذًا لَمْ تجد مَسَاعًا رَجَمَّتْ إِنّى الَّذِي نُمِنَ» فَإِنْ كَانَ لِذَِّكَ أملاً. وَإلا 
رَجَمَتْ إِلَى َاِلِهًا'. 

فال أبن كاوق: قال مَرُوَانَ يق قضكي: ْو رباع بن الوليةٍ سَّمِمٌ مِلْهُه وَذكَرَ أن 
يَحْيَى بن حَسَّان وَهِمَ فيه 

6 -. حدثنا شيم بن إِبْرَاهِيمَ : لقنا وا حدّثنا قَتَادَةٌ عَن الْحَسَنٍ 4 عن 
سَمُرَةَ بن جُنْدبِء عَنِ النَبِيْ يل كَالَ: ١لا‏ تَلآعَنُوا بِلّْئَةِ الل وَل بمَضَبٍ الله ولا 
بالثار» . 

: : 


عن أب عع دبي سل ا 

سُولُ الله كله يَقُولُ : الأ يوذ اللقائرة خلنه. ولا مُهَدَاةَه. 

1008 حذثنا مَسْلِم؛ بِنْ إِبْرَاهِيمْ : ؛ عذتنا أيان. اجو ومحذكنا يويلع بن أَخْرّمَ الطَانِي: 
حَلقنا ِشْرُ بنُ عُمَرَ: حدّئنا أَبَانَ بنُ يَزِيدَ العَطَارُ: حدّثنا قَنَادَةُ» عَنْ أبي الْعَالِيَةِ ‏ قَالَ زَيْدٌ: - 
عَنِ ابن عبّاسٍ أن رجلا َعَنّ الرْيحَ. وَقَالَ مُسْلِم : : إن رَجُلاَ نارَعَْهُ الرْيحُ ردَاءهُ عَلَى عَهْدٍ 
-02 . مََالَ النبِيْ يكِِ: «لآ تلْعَنَْا كَإِنّْهَا مَأْمُورَةٌ. وَإِنَهُ مَنْ لَعَنَ شَّيئَا ليس لَهُ بهل 

عست اللفئة قله . 

[ت54/م46] - بِابٌ فيمنْ دعا على مَنْ ظَلمَهُ 

9 2 حدثنا ابن مَعَاذ : 0 7 5-08 0 عَنْ خبيب » 00 ا عن 

عَاتِشَةٌ قَالَتُ : سْرِقَ لَهَا شَيْءٌ فَجَعَلَتْ تَدْعُو عَلَيْهِ. َقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ لل : ال اسسد» 


س هع 
عَنها . 


[ت55/م47] - بابٌ فيمن بِهِحُرٌ أخاه المُسِلِمَ 
فالاقة _ حتنا عيذ اللوبة عنلية: عَنِ مَالِكِء عَنٍ ابن شِهَابء عن أَنّسِ بن 
تالك أن يموق لل 4ه 5ال: 9 تاقشراء 93 تكاستدواء ولا دالوا وكوتوا عاذ 
اللِّ إِخْوَانًا . َل يَحلُ لِمْسْلِمٍ أن يَهْجْرَ أحَاهُ وق نَلآثِ لبَاه. 
الى عتها غك للدي تم َنْ مَالِكِ عَنٍ ابن شِهَابٍء عَنْ عَطَاءِ بن يَِيد 
اللَييِيَ : َنْ أبي بوب الأنصَاري وسو الل بق قَال. ١لا‏ يَحِلُ لِمُسْلِم أنْ ااا 
وق َل ام تيان فَيُعْرضُ هَذَاء ويغرض هذا. وَخَيْرَهمَا الَذِي يبد يالسّلآم؛. 


2 2 حدثنا عُبَيْدٌ الله بن غُمْرٌ بن مَيْسَرَة ولعنةيع صو القوانية 31 


وم ره 


عَامِرٍ أَخْبَرَهُمْ قَالَ: حدّثنا مُحَمَّدُ بن لآل قَالَ : عذتني أبيء عن أبي عَرَيَْة أذ الع كلد 
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قَالَ: لا يَسِل لعؤين آن يَهْجْرٌ كؤيكا كوق تلاق فإِنْ مَرَّتْ به ثلاث فَلْيَلقَهُ 


لَيْسَلَمْ عَلَيْه. إن َه َيِه اسل قد اشر رَكَا فِي الأخر. وَإِنْ لَمْ يرد عَلَيْهِ كَقَد 
بَاءَ بالإم» . كل هل «وَكَرَجَ الْمْسَا م مِنّ الْهِجْرَوَا. 

3 عثتنا كدي الم : سدق شققة وز خاتد بن عكمة: صلهن 
َبْدُ الله بنُ الْمنِيبٍ ‏ يَعْنِي الْمَدَنِيَ » قَالَ: أخْبرَنِي هِضَامُ بنُ عُرْوَة» عن عُروة: 
عَنْ عَائِعََ أنَّ رَسُولَ اللَّهِ كك كَالَ : ع سما وق 6 
يام َإِذًا لَقِيَهُ ٠‏ سَلَّم عَلَيْهِ نكآتٌ مَرّاتِ كُلّ ذَلِكَ لا ير 4 لذ بأيية. 

4 . حدذثنا مُحَمَّدُ بنُ الصّبّاح الْبَرَّاز: حدّثنا يَزِيدُ بنُ هَارُونَ: أَخْبَرَنا 
سَفْيَانْ النْوْرِيُ عن مَنْصُوَرِء عَنْ أبِي حازم عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ 
الل قة: لا يحل لِمْسْلِمٍ أن يَهْجرَ أنحاه كو كَلآثِ كمَن جر كو تَلتٍ 
قْمَاتَ دَخَلَ النارًا. 

5 . حدّثنا ابن السّرْح : حدّئنا ابِنُ وَهْبِء عَنْ حَيْوَةَ» عَنْ أبي مُثْمَانَ 
لويد بن أبي الْوَلِيدِ عَْ عِمْرَادَ بن أبي أنس؛ عَنْ أبي يراض السُلَِي أنه سَمِع 
سوال الله كله تقول 3 تق حي أكاة سند فَهُىّ كَسَفْكِ دمِو). 

6 - حذئنا مسدد: واب بم عر أن عَنْ 
أبيه» عَنْ أبي هُرَيْرَة عَن النَبى يله قَالَ : افْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَةٍ كل يَوْ :اين 
وَحيسٍ» كَيْفَْرُ في وَلِكَ الْيَمَينِ لِكُل ع عي لا برك بالل شياء إلا تن به وبي 


125 فيقال: انْظرُوا هين ِ حتى يَصْطَلِحًا). 


قال أَبُو دَاوْدٌ: لني ل هَجَرٌ بَعْض نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمّا. وَابِنُ عُمَرَ هَجَرٌ ابنَا لَه 
لى أن مات 

قال آبو كاوق 15 قاتن المقرة لله كلبق ين هذا بقيع: ون معزي 
باعي على وَجَهُ عن رَملٍ. 

قال عيمون بخ مِهرَّان: اهجر الأحمقٌّ فليس له خيرٌ منّ الهجران. 

[ت56/م ]48‏ باب في القن 

7. سثنها تَبْدُ الله بن مَسْلَمَةَ بن قالاه» عن أبي الر 4ه 

الأريّج» عن أبي ير أن رَسَولَ اللّووقِةِ ثان: واكم وَالقلىٌّء كن الْلقٌ فد 


صا 
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2 22 6د يي 


القنيق. ولا ككتمكوا 3لا مسرا 
[ت57/م49] - بابٌ في النْصيحةٍ والحِياطَةٍ للمُسلم 
8-. حدّثنا الرَبِيعُ بن سُلَيْمَانَ الْمُؤَدْنُ: حدّئنا ابنُ وَهْبِء عَنْ سُلَيْمَانَ ‏ 
خض ابق ياآأل-ء عن غير بن يده قن الزليد بن رباع + عن أبي هُرَيْرَة» عَنْ 
وَسُوال الله كلق كَال: «الْمُؤينٌ ياه الشؤيس: والعزية أخ الْمُؤْين: يكف عَلَبْ 


9 مع 0 


وَيَحوطه من وَرَائِهِ) . 


[ت58/م50] - باب في إضلاح ذَاتٍ البَيْنٍ 
9 حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ الْعَلآَءِ: حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَة عَنِ الأغمّشء عَنْ 
عَمْرو بن مُرَّةٌ» عَنْ سَالِمٍء عَنْ أمّ الدَّرْدَاءِ عَنْ أبي الدَّرْدَاءٍ قَالَ: كَالَ رَسُولُ 
اللّه عله : «آلا أخرركم بأَفْضَلٌ مِنْ كَرَجَةٍ الصّيّامء وَالصَّلآَو: وَالصّدَكَةِ؟ه. قَالُوا: 
يلى © وول الله قَالَ: «إضلاح ذَاتِ الْبيْن وَكْمَاة ذَاتِ الْبَيْنَ الْحَالِقَة؛ . 
0. حدثنا نَضرٌ بنٌ عَلِىَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانْء عَن الزّمْرِيٌ. (ح): وحدّثنا 
مُسَدَّدُ: حدّثنا إِسْمَاعِيل. (ح): وحدثنا أَحْمَدُ بن مَحَمَّدِ بن شَبُوَيه الترئزي: لك 
عَبْدُ الرّرَاق: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌء عَنِ الزّهْرِيُء عَنْ حُْمَّيْدٍ بن عَبْدِ الرّحْمِنِء عَنْ مه 
النَبِيَ ِِ كَالَ: «لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ انْنَيْنِ لِيَصْلِحَ». وَقَالَ أَحْمَدُ بن محمدء 
ومسلة: امام ِالْكَاذِبِ ب مَنْ أَضْلَح , ار ِيْنَ الّاس فَقَالَ خَيْراء اق لت كرا 
1 حدّثنا الرّبِيعٌ بِنُ سُلَيْمَانَ الجيزِيٌ: حدَّثنا أَيُو الأسْوّدٍء عَنْ نَافِ - 
نفس أب يزيد -. تمن ابن الْهَادٍ أن عَبْدَ الْوَعَابِ بن أبي بكر خدّثه عن ابن 
شِهَابء عَنْ - تبي تور المي قن برام ارم بو اليه لانو خا شيف 
رَسُولَ الله يك يُرَحُصُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَذِبٍ إلا فِي نَلآَثْء قاذ شر : أب 
بَقَرلٌ: «لآ أده ا : الرّجْلُ يُضْلِحٌ بَيْنَ النّاسٍء يَقُولُ الْقَوْلَ وَل 


الإضلآحَ. وَالرَّجُلُ يَقُولُ فِي الْحَرْبء وَالرجُلّ يُحَدّتٌ أمْرَأتهٌ: ا 58 
روْجَهَا . 
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[ت59/م51] - باب في الذَهِي عن الغِناء 
2 حدثنا مُسَدَدٌ: حدّثنا بِشْرٌء عن تال بن ذَكْوَانَ. ء عَنِ الربَيّع ؛ ِنْتِ مُعُوَّذٍ بن 
عَمْرَاءَ قالَتْ: ججاء رَسُولُ الل َدَحَلَ علي صَبِيْحَة بْنِيَ بيه فَجَلّسّ عَلّى فِرَاشِي 
كَمَجْلِسِكَ مِني. نُجَعَلْتْ جُوَيْرِيَاتٌ يَضْرِبْنَ بِدْفُ لَهُنَّ) لزن تن أجل ون اباي يَوْمَ كر 
ِل أَنْ قَالَتْ إِحْدَاهنّ : وَفِينَا نبي م مَا فِي العَّدِء فقَالَ: «دَعِي هذه وَقُولِي الذى كنت 


و 


تقولِينَ" . 

3 . حدّئنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيّ : حدّئنا عَبْدُ الرّرّاقِ: أَخْبَرَنًا مَعْمَرٌه عَنْ نَابتِء عَنْ 
ألى قاك: دكا قي وشرذ التدو القريكة تيج العجقة بكثريو قرعا يللك» كرا 
رايهم , 


[ت60/ه52] - بِابُ كراهية الغناءٍ والزَّمْرٍ 
8 حدتنا عمد كر مُبَيْدٍ الْعُدَانِيُ : حدَّئنا الْوَلِيدُ بن مُسْلِم: علدنا ويل 
عَبْدِ الْعَزِيزِء عَنْ سُلَيْمَانَ بن مُوسَىء ٠‏ عَنْ نَافِعِ قَالَ: «سَمِعٌ ابنُ عُمَرٌ مِرْمَارًا قَالَ: فَوَضَعٌ 
سبو على ألتق وثاى فى الظريق: وقالَ لِي: يا نافِعٌ هل تَسْمَعٌ شَيْئَا؟ قالَ: فقلتٌُ: لاء 
فال قرف [صميد من أ5: وَقَالَ: كنت مَءَ مَعّ النْبِي كَل نَسَمِعَ مِثْلَ هَذَاء َصَنَعَّ مِعْلَّ هذا . 
قال أثد 3515: هذا خريث 4 


فأ أو قلق الأؤلوية! شيقكة ها ةزه يكْول: 41و عَييك 201ة. 

5 . حدّثنا مَحْمُودُ بنُ خَالِدِ: حدّئنا أبي : حدّئنا مُظِعِمٌ بن الْمِقْدَام قَال؟ حدثنا 
نَافِعٌ قَالَ: ١كُنْتٌ‏ رذفَ ابن عَمْرَ د مر برَاع رقنا ا 

قال أَبُو دَاوُدَ : أذخل بين مظعم وَنَافِع سُلَيْمان بن مُوسى . 

6 . حدّثنا أحمد بن إيرَاِيم قَالَ: حدّثنا عَبْدُ الله بنُ جَعْمَرِ الرَفَيُ 3 قال عيذتها أثر 
الْمَلِيح. عَنْ مَيْمُووِء عَنْ نَافِع قَالَ: :“كا تخ ابن غنوه افتنيخ لوك ادر َذَكَرَ نَحْوّه. 

قال أ؛ ةد هن ا 

7 حد حدّئنا مُسْلِمْ بن إبْرَاِيمَ: قَالَ : عذها شلا بق ينجين. غيل شيا شي 
ذائلٍ في وليمقء لكتلو يَلْعَبُونَ: يكلشبرنه يُعَنُونَ. فَحَل أَبُو وَائْلِ حُبْوَته؛ وَقَالَ: سَمِعْتُ 
عبد الله > يُقول: تيفك وكوك اللد ع : يول : «الْهِنَاهُ يُِْتُ التاق في الْقّلْب). 

[ت61/م53] - بِابٌ في الحكم في المُخَدْثِينَ 

8 حدّثنا مَارُونُ بن عَبْدِ اللوء وَتَكَمَدَ بن الغلاو: أن آنا أشاقة أخبَرقُي: عن 
مُمُضّلِ بن يُونْسٌ » قن الأوَرَاعِء عن أبي يُسَارَ الْمَرَشِيعَء عَنّ أبى ي هاشم ء عن أى هوي 


ءي 
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0 320 ,(غ0011 12 15 :1211:3601 عط ,1ط 1قطكا 01) علناطة 1 01 62616 نأمط عط ددم 
1ك عط 01 5106 3 ه51 17110 عط تاعط؟ 2110 ,11113112ه 2 1735 ماعطا ع15امط “عط 
:25160 ع1 .طقطوا'م 10 قتاع دم1اء5 5لا0غ عتتزه5 112017160 (1 3120 0ع]111 17135) 
77 ع1 .10/5 11221 1207 ع1 1105" :5310 علو "*7طقطذ1'خ 0 ع05ط] عته 1/21" 
0 ,261ة1 01 11206 771285 15:0 1231/1185 1015 11221 2 تداع 2110115 
علقماع1 لث" :5210 عغطة ”1727ع16 352028 عع5 1 لاأعتطاللا أقط 15 غقط اا“ :لععاوج عط 
ع1 ”.11285 1070" :5310 عطز **1]7 نم07 11056 31 77131 ,ماعط 1“ :5210 ع1 *”.ءع15م1آ 
ع" :5310 عاذ غ12 مزه ** 1712557 150 1377118 12015 ع31تتاع1 3 (عنتاعط) 15)" :5310 
12 2ه **1511857 1711 10153 1220 501012012 (أعطمه: عطا) أخقطل 1210 غ201 املا 


 ]40 /35[‏ كتاب الأدب 173 9 - 


أن ل 45 أوتي يسكت كذ خضب يدن وَرِجْلَيْهِ بِالْحِنَاءِ كَقَالَ الب بكي : «مَا 
بَالٌ هَذَا؟» فقيل : ا سول اللفه > يبه بالنسَاء. مر به كُْقِتَ إلى لقي 0 
يا سوك الله أله 17يلة؟ لتات: ني تْهِيثُ عَنْ كثل الْمُصلْينَ». 

قال أَبُو دَاوٌدُ: كَالَ أَبُو أَسَامَة: وَالنْفِيعُ تَاحِيَةٌ عَن الْمَدِيَةِ وَلَيْسَ الْبقِيع . 

09 علدا أثو بكر بك أبي شي : حدّثنا رَكبعَ ؛ عَنْ هِشَام بن عروَة 
قنخ آبيف: عق وبق بت آم سَلْمْة عن آم ستققه أن اللخ 346 تغل عَلييقَا 
وتلق كت + 523 تفرك القتد الله أعيها* | إِنْ يمتح اللّهُ الطَائتَ عَدَا دَلَلقُكَ 
عَلَى امْرَأة تقل بأرْبَع؛ وَتُدِيرُ بِكَمَانٍ. كَمَالَ النِيْ كهِ: «أَخْرِجُوهُمُ مِنْ بِيُوتَكُم). 

قال ل 36 لْمَرَْهُ كانَ لَهَا أَرْبَعٌ مُكنٍ فِي بَظيْهَا . 

0 حدثنا مسَلِم بن إِبْرَاهِيمَ : حدّثنا هِسَام: عَنْ يَحْيَى عَنْ عِكْرِمَةٌ عَنِ 
ابن عَبّاسٍ : أن النبيئ طَلِةِ لَعَقّ المككفيق بق الرجال: الخرجل مِنَّ النْسَاءء 
رَكَالَ: «وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ بُيُوتَكُم. وَأَخْرِجُوا فُلانَا وَفُلانَا يَعْنِي الْمْحَنَئِينَ. 


[ت62/م54] - باب في اللعِب بالبّنات 

عدتنا فميزة» هتنا حَمَادء عَنْ هِشَام بن عَروَةه عن بيه 9 
الْجَوَارِيء فَإِذًا دَخَلَ حَرَجْنَء وَإِذَا حَرَجَّ دَخَلْنَ). 

3 حذتنا محمد بن قوقف: ححدتنا سعيد بن 5 مَرْيَمْ : لمر م20 
د قَالَ: حَدَنْنِي عَمَارَةَ بن عَرِيَة : أن مَحَمدٌ بنّ إِبْرَاهِيمَ هدنة؛ عن أبس 
سَلَّمَةَ بن عَبْدٍ الرَّحْمْنْء عَنْ عَائْضَةَ قَالَتْ: «قَدِمَ رَسُولُ الله كل مِنْ عَرْوَةٍ - تَبُوكَ أذ 
حَيْبَرَ » وَفِي سَهُوَتِهَا سِئْرٌُ. فَهَبّتْ ريخ فَكْشَمْتْ ناحِيَّةَ السَثْر عَنْ بَنَاتٍ لِعَائْسَةَ 
لْعَبِ. كَقَالَ: «مَا هذا يا عَايِقَةُ؟: قالكه #نابي. وزآى بَيْتن توما له جتاغان 
مِنْ ِمَاع. فَقَالَ: «مَا هذا الذي از تفقو 9 قالك: كنسة. قال 45 هَذَا 


7 


الَّذِي عَلَيْهِ؟» قَالَتْ: جَنَاحَانِ. كَالَ: هقْرَسنٌ لَهُ جَتَاحَان!» قَالَتْ: أمَا سَمِعْتَ أن 


3030 1/4 5 6000 01 عأومو8ظ عط (35/40) 


1211520 '1111 2012نا ع5 ععدعم 320 51655125 5'طة[آخ" طد1ااك 01 تاععرءووءع151 عا 
.71511 2126عع5 طلاعع] :21:6120131 115 1121 لأعناحدا 50 


17> ع1 أنامطة )2ط ١1‏ [63] 


عط! :5310 عطة أقطا طقطو1'ذ 01 150115اج عط ده 0ع231136] 15 غ1 -4933 
5 1 17/11 1116 1252860© 111172 112011 ع6 عع2عم 210 51455125 5 136اخث “ أعطممم 
0 120165 50126 320 :1510123 مغ غخمعنا عث1ا .(75دعء) 51<2 01 اعلاء5 01 5111 0 
1132 0133/1115 1135 1 771/1116 12 10 2102© ,161111311 تلتحانآ ,تعطاممط نإ 0 
[ .(122111386 عط 101) 22 لع:27مع:1م 220 غ521 :1229 0ع20ع12 2120 ,عمط لم100 تلع 1 
ع6 عع3ع6م7 220 512551285 132'5[آث" طهااخك ]0 تاعع تءو5ع1514 عا 0غ غطاع ه61 125 تاعطا 
5 121116 1735 1 7/1116 126 13/11 123111286 015111111112660 1810 ,"تقلط حتممنا 
210 ,تمع ذوع1طندعء51 1:35 1 .20115 ع6 01 :0001 عط غ2 56220 22 12220 عطاك .010 
0 ع1ع112 .10115 عط 1210 ع2 غ001 عطة ,خطاع ماخ عتنوعءءط ع 7تطادعط 09 تاعار؟ 
75 3120 5عط15؟؟ أوع8'" :5310 7/0 70131 4125311 50136 53307 1 101156 ع1 
".عاعن! 000ع 2 220 ع28زووء81] 


15 1/11 رلدصتد5نآ] ناطخ 01 21150115 عط زه 221132660 15 عتتدة عط]' -4934 
51 ,تاعط]' ".عاعن! 5000 2 220 5عطواا أوع8'“ :5210 لاع 1 :2001100 1011017128 
ع 101) 12 0ع:221زع:1م 220 ,120 12297 ل0عط17:35 لاع 20 ,لتتعط) مغ عم لع] 5نامع 
4 51655128 و'طو[اذخ" طدااذ 01 “عع رءووء54 عط 1 019م6]عءم<1026] .(ع111211125 
71 126 12212060 لإع11 210 10120011 عط 11 ع2 10 عمتتده ''1112 جزممنا ع6 ععجع70 
11 10 


17 تاعط/اا :5210 ع5 غ12 طلقطاو1'ذ 01 211101157 عغطا 2ه 22112160 15 غ1 -4935 
,1 013 2123/1125 1735 1 7/1211 126 10 عتتدء 120145 5012 ,110113 1 111570 
,102 10016 /إعط11 0011ناع1ع11 ,215ع /122 طاعوع1 10 اع 1اماء 1028 /تاعلزع 1211 12017 2110 
1 51011816 1161 31220 ,(ع12311138 عط 101) ع2 1210م 210 512 105 11161100 
0 ,"11121 012لا ع5 ععدعم 320 51655125 5'طذاآاث" طذااك 01 عع ءو5وع154 عغطا 0 
.01 315ع/آ 211 7135 1 17/11 22 11/11 122111328 601511111111260 


15 11011512 153لا 01 21101157 عط حزه 221121660 15 560157 1236د5 عط ]1 4936 
8 51115 3 01 1835 1[ :5210 5126 17/1121 112 ,62251221551011 01 تتلقطء 5213 
220 ,120115 2 مااع 12 ع1220 /اع11 012مناع عط ,5لطع11 111 '9آ20 01 عحتزه5 اتا 
1" :5310 نلاع1 .توومم عا 10 ع اع 5م1ء5 120145 عمامذ علء:7 عرعط 1 !10مطءط 
”.11 411315 30 عاعن! 8000 


10 غخمع37 17لا :5310 ع5 غ121 لقطد1'ذ 01 2111201157 عط جه 22112660 15 غ1 49372 
بلدااخ 8 .[12213 16 111ج1ط-اث نامتدظ 01 عتتامط عط غ2 0ع/5123 220 85160122 
,013 112 5014 210 1326 10 2116© 1201111 /آ101 ,511118 2 112 2133/1125 735 1 ع11طنةا 
أ15 16 2120... 315 1209 أع3ع:1 10 تأع12011ء 10128 :51:7 1211 /107 ,1122 214 غ2 0120 
,2 6 15 13211361012 116 01 
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لذهاة خيدا أيا أعيعةة الك : تشيك وَسْولُ اللدجق ختى راتت تواجدية. 
[ت63/م55] - باب في الأرَجُوحَةٍ 

3 - حَِدّثنا مُوَسّى ين إسماعيل: حذثنا حماد. 2 دكن شر بن 
اليه هتنا آثر أشاقاء كاية: حدقا عقا بن طْرْوَةء عن أببيء عن عَايشة 
قَالَتٌ : ١ن‏ رسُوَل لوكي زجني 4 ِنْتَ سَبْع أو بةه قلعا فييك المدية 
أرق يشو وقال شاه كاك 1 قا الى ال َذَهَبْنَ بي وَعَيَنَبي 
وَصَنْعْنَنِي : أ بي روك اللو ينو تي و َأنَا ابه تِسْع» قُوقَمَْتْ بي عَلَى 
الْبَابء تقل هيه هيد ْ 

قال أبُو 4و3 أي تلتّشك» كااعلك بيثاء قإذا بسشوة يخ الأتشار قداخ: 
عَلَى الْحَيْر وَالْبَرَكَةٍ. دَخَلَ حَدِيتٌ أَحَدِمِمًا فِي الآخر. 

4 حدّثنا إِبْرَاهِيمْ بن شبيق: عله أ أشاقة ِثْلَهُه قَالَ: «عَلَى خَيْر 
ظائرء لسلعتيي إلَبْهنَّ» فَعْسَلْنَ رَأْسِي وَأْضْلَحْتَنِي . كَلَمْ يَرُعْنِي إلا رَسُولُ الله يك 
ضكتىع الى إِلَيْه) . 

3 حذندا ثرضى ين إشتاعيل + سذتنا حَمَاة: 0 هِشَامُ بن عرو 
عل غزرة عَنْ عَايَشَّةٌ قَالْتٌ: (قَلْمًا قَدِمْنًا الْمَدِينَة بجائزني 0 لل # 
رْجْوحَقٍ 1 مُجَمَمَةٌ قُذَْهَبْنَ بي قيا تي : ومتفون. كم اقيق بي يشر 

الل يكل اليل فق وَأنَا 8 جم سِيِينَ2 . 

6. بعذتها شري" خالد: بوني اي حدّثنا هِشَامْ بن عَُرَوَةً 
بِإِسْنَادِهِ فِي هذا اله قَالتُ: وأا على الا كه وَمَعَِي صَوَاحِبَاتيء 
َأْدْحَلْتنِي بَيِنَاء فَإِذًا يِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارٍ فَقُأْنَ: عَلَى الْحَيْرِ وَالْبَرَكِ) . 

7 حدنا خْبْبِدٌُ اللدبنٌ عُماؤ: ندا آبى : حذتنا مَخئد ‏ ينض بق 
عَمْرِو ؛ عَنْ يَحْيَى ‏ يعْنِي ابن عَبْدٍ الرّحْمنِ بن حاطب -. قَالَ: قَالَتٌ عَائِسَة 
فيخنا الوبق تتؤلنا فى بت غارب بن بن الخزتع قاتق» قؤائلو إلى لَعَلَى 
أَرْجُوحَةٍ بَيْنَ عَذْكَيْن تجا أثى كالزكبى ولي مجتثثة. وَسَاقَ الحرية. 


2 1/5 15 60004 01 علوه80 عط (35/40) 


01آ عط غ1١‏ جقاط 16 مع100تره"1 15 )1 [64] 


2 126 انتج أدخ-آاذ 8511152 ناطذث 01 2111501157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -4938 

1117 012منا ع5 عع763 2120 514551285 411325" طد[اذ 01 عع رمءووع514 ع1 :5310 

5 320 طذااخ 01505960 ,120660 رققط عع01 عط 15 1375م م6 ,ع8“ :5210 
”.اع جا 1/1655 


5 10111 8111310311 111 511131112213 01 21101157 عط 1ه 22112660 15 غ1[ -4939 

ع5 عع3ع0 220 51655125 5'ط13[لخ" طدااك 01 زعع27ءو55ع854 ع1 :5210 عط أقطا تعطاج] 

324 قلط 5متل عط 11 35 75تتاعء5 ع016 عط 3/115 1335م 860 ,ع8“ :5310 "1112 نزممزنا 
”.12 ع1 01 51000 320 طاوع11 عغطا 1110 


١111 57‏ عستاتزداط أنامطة غأدط ١1‏ [65] 


11655135 11 1121 1111121131 تاماك 01 211101117 عط جه 2211260 15 غ1 -4940 

ة 11511115 1311 2 5335 1111 112012 ع6 عع3عم 320 51655126 5'ط13[اخ" طدااكذ 01 

5 170 ,0/11 2 (عغ]11! 15 50 005 35 تأعناذ)" :5310 ع1 701ناع12ع11 ,ضمع718 
*”.1اناعل ع21متاع] 2 (01 وعع 2 عطا) 


7 اأنامطن أوط ١1‏ [66] 


نا 11 2125 تتتث نط1 لد[ انتلطخ 01 'خأتته طنج عطا جزه 22112660 15 غ1 -1 494 

2 11214 ,11172 01م عط ععدعءم 320 51455125 و'طد[آاخ" طذ1اك 01 تتعع دء5وء154 عط 60 

5 :0265 126111111 11 11201 /اع121 265601875 01310115 ]1405 (طولاى)“ :5210 

عط ا (طدلاخ) عم0 عط أهقطا 50 ,طتتوء عط 01 5نأتتة]1[طقطصةا عط 0غ انلاعء11 
.9/011 112011 12127 2360137 71701110 داع توآ 


2630 1 :5310 ع2 121 1111121161 تاماخ 01 211150115 عط جه 1211360 15 غ1 -4942 

طمااذ 01 لعع28ء55ع854 عطا) ,عه 0ع11م125 لإاأنتتا 2120 عنتن عط ,41-0251102 تامام 

58 رلا 121122ء 115 01 1010 عط ,('1111 012منا ع6 ععوعم 220 55125ة51 1135م" 
”.12121 01 0ع117مع0 15 12151261 0عع77121 2 نا عولط" :5210 


1 1012 تنخ 162 ططلدالستلطخ 01 115مطاناج عطا زه 22112660 15 غ1 -4943 

:5310 126 غ624 ''1112 داممنا ع6 ععدع2 220 51655128 5'طد[اث" طدااخ 01 عع 7ء11»55 

ع 122077 2014 0065 2120 ,115 2120118 9/0118 116 10 116111111 201 15 هط ,ع8“ 
”.115 10 2610118 ]10 0065 ,115 21220118 010 ع1 01 ألاع11 


7 0171115 أنامط4 أقط 11 [67] 


11 :5310 عط غ2 0-10211ش4 مستتحصتة 1 01 2111101157 عط جزه 2112660 15 غ1 -4944 

5 غ1" :5310 "11112 72012نا عط عع2عم 220 128ووع21 و'طد[آخ" طقلاكذ ]0 ناعم رءووء11 
110 عنحنا) عط 01 ناه 15 غ1 إعمعع512 ع6 مغ ماع 1اعء1 (20ة طاتج1 عنصضا) عط 01 غناه 
5 10 1115102 (3120 غ121 عنتنا) عط 01 أتاه 15 غ[آ إعلزعع2ز5 عط 10 رمم1ع1اعء (220 
01 1ءع84655628 0 علتاعع512 ع5 عزه لاتامطة) تتتمطا 10" :0ععاوة لع *”*اعزع5120 
3 116 5 220 ,0122655 1115 112 1215 ع 2اتتقط ناط) طدااخ 10" :5210 عط ”1137م 
.(0121321125© غ16 1771316 112011 2611128 210 غ16 12 128لاع11ء6 (6(9) 8001 1115 10 ,(مقتطة:17:01 
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[ت64/م56] - باب في النَّهْي عن اللّعبٍ بِالنْردٍ 
4018 «عيداتا عد اللابق مشلمة. عن ماويه ايز موسر عن 


فَقَدَ 9 الله مار 

89 . سدتنا مسدة: : حدَّئنا يَحْيَىء عَنْ سُفْيَانَه عَنْ عَلَْمَةَ بِنِ مَرْنْدِه عَنْ 
سُلَيْمَانَ بن بُرَيْدَة عَنْ أيه عَن الثبئ يَكلِِ قَالَ: ٠‏ مَنْ لَعِبٌ بِالنَّرْدَشِير» كَكَأَنْمَا عْمَسَ يَدَهُ في 
لخم حِنْزِيرٍ وَدَموا . 1 


ا 


سيريا مواق في الذّعِبٍ بالحماع ‏ 


نيو ع ا ير ع 108 ]ع رخ "5 
1" عن أبي هري رع سوا يد م شيطان يتمع 
شَيْطانَةً) . 
[ت66/م58] - باب في الرّحمَة 

1 حلردّثنا مُسَدَّدْ وَأبُو بَكْرٍ بن أبي 3 الوقك ء قالا: عيلي نان 2 
عَمْرِو» عَنْ أبي فَابُوسَ مَوْلَى لعبدٍ الله بن عَمْرو. عَنْ عَبْدِ الله بن عَمْرِو يَبْلْعْ به 
النَبِيَ يل : «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمْ الرَّحْمْنُ» ارْحَمُوا أَهْلّ الأرْض يَرْحَمْكُمْ مَنْ فِي السَّمَاءا 
م 0 مولى عَبْدِ الل بن عَمْرِوء وكا : قَالَ الئمِيْ يكلله. 

١ 2‏ حرثنا عفص بن عمد كَال؛ حدثنا بطر - وتنا ابن قمر : أخْبَرَنًا شغبَهُ 1 
قَالَّ: كنب إلنّ مد مَنْصُورٌ - قَالَ ابن كَثِير فِي حَدٍ ذيأنه : ونه عَلَيْه. 0 2 حَدَلنِي 
مَنصُورٌ فُقَالَ: 6 7 أن الذ اناك بد طش - عَنْ أبي عُفْمَانَ مَوْلَى الْمُغِيرَة بن 
0 عَنْ أب هريرة قا يق 01 الْقَايِم كله الوك لاتوت وايث له 
مجم يول م من شه 
ال: امآ لع يحم صَفيركاء 7 رك عن يرن كلب يناه 

قال أَبُو دَاوْدَ: هُوَ عَبْدُ الرّحْمِنٍ بن عَامِرٍ. 

0,01 .باق فى النْصِبِحَةٍ 
14 اننا امد بن يرل : عداتها 2 حدّثنا سْهَيْلٍ بن أ بي صَالِحِء عَنْ 
بس أي د أ نيا يز َال وَشْرك الله ة: إن ادن النّصِيحَةُ: إن 
الذيخ التصيقة إن الكيدٌ التصيكة». قالراء لِثَن با رَشَرك اللي قال الله وَكْتَابه 


1 


ىت 
اكه 


304 1/6 5 000 01 8001 عط]1” (35/40) 


5 10 165201101118 210 ,1000]ع1م0:© 115 0 11151 ع ماتكاع نا) تاعع رزءووء11 1115 0] 
01 511637715 1نا1ط121 عط 01 5اع1نة عط مغ ,(وعع101100211 210 15داع 60111111211011 
0 210 ,(غخطع11 210 16 عت لاع 35 10126 35 تتتعغطا ع طالاء06 ا0) 11225[ [آدبك8 عطلا 1ه 
0 11612 110128اع '([©) 811511125 عط 01 نزه ذتزع/اة11ع6 القطاتج1 عط 01 16أانام عطا 

'”. (132عط] 121115 11/121 5101/12 220 ,000 15 1736 


عط عتتوع 1 :5210 عط أقطا يل[ 01 انتج عط ننه 2211260 15 غ1 -4945 
62 220 516551285 132'5اث" طذااخ 01 تاعع2ء55ع51 عط 10 ععصواعع211 01 عع016»0 
0 205166 12 عتتععطزة ع6 10 320 ,لسصتتط) لاعط0 220 درععلتدعط 0غ "قاط حاممن عا 
1 رقطلط 2 5010 01 21116132560 111[ تع اعع/17 غ21 5310 15 غ1 .111[ذبل8 كتمع 
5 011لا 1013 تاعع[2) علااع7 غهط/11 !ل1[مطع8“ :0115م “أعطأه عط مغ :523 01111ثا 
“.1 01 /9إ211 1005© ,50 :011ل لاع لاع ماع18 لاع قطانلا أقطا قط 5ن 0غ تعنتوع0 


1115 عط !01 عاعوظ عط1' غخ ع 10نامطك ع [68] 


01 تمع8 11551 11 :111121121] ناطاخ 01 01101157اج عغطا ده 121121660 15 غ1 -4946 
١0 2117/1315 2‏ عط" :5210 "1111 12ه0منا ع6 ععدعءم 320 5165512 1236'5لث" ط1د1[اخ 
70110 طذااذ ,170110 عطا 01 و5عؤوع:01565 م605 01 أناه تتعطام2ط 2 01 و5وع:0156 
5 7710 12 220 1108122121[ 01 023[ عط جزه 5ع55ع01501 115 01 عه 211631066 
11 112 101 /[25ء 1111255 عع123[1 1701110 طأذااخ ,لوؤ5وع1م 1210 15 مطاتزا عدده 
5111 2 01 (121115 عطا) 215عع02ء هطثلا عط تنه بتع أأوع ع8 عط لمنه 7:01:10 
15 طقالخ .تع ألوعنع1ط عطا 20 70110 عط نا 5غ1نج؟ كلط 1[دءع016© 1701110 طلداام 
”.م01 5قط 01 عاعة0 عط غ2 15 أتقتكاء5 عط 235 1028 50 أتوتتزء5 012 عاعةط عا 


ناملا :5210 عط أقط)ا طه 1 تمطلنط 01 17 تمطاتج عط زه 22112660 15 غ1 -4947 
5 (220111 10 5ع00 ع02) 130111 تتتعلاط* :5310 ”1111 2011زنا ع ععوع2“ أعاموعط 
*./311طء 01 أعع [060 حنه (01 غ112 عع11! 17/2310 2 أعع 0)) 


]69[ 11 أنامطخ4 غ24‎ )121151115 ١7 


ع1 :5310 عط أقط *0-102103خم بطخ 01 50115ط11اج غطا زه 2112660 15 غ1 -4948 

ع 01" :5310 11123 1ه0جزتا عط ععوعم 320 616551125 5'طو[ااخث" طذااخ 01 “زعم ءووء11 

011 01 1211265 116 2110 13211165 :9/0111 /آ5 2110© ع6 17/111 011ل رأناعجزعع 110[ 01 :1223 
** !970111165 5000 عغع1231 ,50 :ؤتاع )12 


ع1 :5210 عط )هط تتقطتتآ نط1 01 /17تمطاتحهة عط نه 22112660 15 غ1 -4949 

ع1“ :5310 11172 2زهمنا ع6 ععدعءم 220 51455126 5'طد[آاث" طدااذ 01 تزعع دءووء3/1 

01 أتنونكاء5) طذاانتلطم عتته اطع اتتاخ طذااخ 01 غطعاذ عط 11 221265 أوعتتدع0 
*”.(713610115) ]1405 (طلد1ااخ) 01 ]2ونتاء5) 11وتتتطجخ!] لخ طخ 30 (13ام 


21101 ,اتتتط5ن[-اثخ ططه17] ناحاخ نط1 01 20110115 عط جزه 2112660 15 غ1[ -4950 

طلاخ 01 عع 2ء55ع854 عط1! :5210 عط أقطا 2121025محزمن 11019 عط 01 عه 7235 
1 17/11 5وع17[ع9/01115 عتتتو لاط" :5310 11111 جزهمنا ع6 ععوعم 210 128و5وع61 5'ط113م" 
طدلااكث 01 غطع1ذ عط 12 22125 أوع7دع0 عطا 20 ز5أعطمم*2 عط 01 5عتتهم 
01 تدا 5) 1-153111311شث ل0طث 30 (طلد1ااك 01 أصتدتكاءذ) طد اا لطم عته اام 1111م 
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4و 


وَرَسُولِهِ ا الْمُؤْمِنِينَ: وَعَامتِهِم), 4 ١أَيْمَةِ‏ مسلعي” 10 
5 . حدثنا عَمْرو بن عَوَلٍ: : عزتنا خا بر 0 در ا ٠‏ عَنْ عَمَرِو بن سعيل» 
َل أبي ززعة بن خترويج رديه عن جرير قال : 5-5 شوك اللو على الج 


وَالطاعَةٍ وَأنَ آذه سخ كر مَسَلِم. كال : وَكَانَ إِذّا با اعَ الشَّئيْءَء كم َّ قَالّ: («أمَا مَا إن 
الَنِي أعْيذنا ِنْكَ حك ينا مما أَعْطَيْئَاكَ فَاخْمَرًا . 


[ت68/م60] - بابٌ في المَعونةٍ للمُسلِم 
6 -. حدّثنا أَبُو بَكْرِ وَعْفْمَانْ ابنا أبي شَيْبَةَ» الْمَعْنَى قَالاً: حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ 
قَالَ عْنْمَانُ: وَجَرِيرٌ الرّاذِيُ. ح: وحدّثنا رَاصِلُ بن اي ان 1 عَن 


7 
ور 


الأختش» عن أبي يي صَالِح - وَقَالَ وَاصِل : قَالَ : حُدنْتُ عَنْ أ بي صَالِحِ ثم الور د عَنْ 
أبي عُرَيرة + عَنِ النَبِيَ كَل كَالَ : امَنْ نفْسَ عَنْ مُسْلِم كُرْبَة 5 مِنْ كُرَبٍ الدَنْيا تفّسَ الله عَنهُ 
ا ا ومن يَسْرَ َلَى مسر يَسرَ الله َل في الدنْ 06 
3 مَنْ سََرَ عَلَى مُسْلِم سَكَر سَكَرَ اللّهُ عَلَّبْهِ فِي الدّنْي وَالآخْرَةٍ. َاللّهُ في عَوْ ن الْعَبْدِ ما 

ند قر وح غيب" 


> م م 


ا 


قال أَبُو دَاوْدَ: لَمْ يَذْكْرْ عُثْمَانُ عَنْ أبي مُعَاوِيَةَ : «وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر) . 

7 -. حدّثنا مُحَمَّدُ بن كَثِير : برا فيان عن أبي مَالِكٍ الأْجعِيٌ» عَنْ 
ِبْعِيٌ بن حرّاشء عَنْ حُذَيْمَةَ قَالَ: ثَالَ نَيْكُمْ ككل : كا تدرف َك 

[ت69/م61] - بِابٌ في تَغيِيرٍ الأسماءِ 

8 حَدّثنا عَمْرْو بِنْ عَوْنٍ قَالَ: الود نا. .ا حء وحدكنا مسدة قال: 
هَشَيِم ٠‏ عَنْ دَاوْة بن عَمْرِوء عَنْ عَبْاللُهِ بن أبي زكرياء عق أ بي الا ال: ؛ 1 
رَسُولُ الله كلل : إِنْكُمْ ُدْعَوْنَ يَوْمَ واد بأُسْمَائِكُمْ 22 بَائِكُمْ و ايك 
أسْمَاءكُمْ) . 

قال أَبُو دَاوْدَ: ابن أبي زَكَريًا لَمْ يُدْرِكُ أبَا الدّرْدَاء. 

9 حدثنا ع زِيَادٍ سَبْلآن: حدّثنا عَبَّادُ بن عَبّادِ عَنْ مي اللف عَنْ 

لبهم 2 


2. 


وك اللَّه عله : ال اتاد إلى الله ئًُ عر وَجَل عَيْدَالله 


0 . حدّئنا هَارُونُ بنُ عَبْدٍ اللّو: حدَّئنا هِضَامُ بن سَِيدٍ الظَّالْقَانِيُ: أخْبَرَنا 


محمد بن الاجر الأنضا 5-7 قَالّ: حَدَنْنِي عَقِيل بن شَبِيبٍء كن أ وهب اشم 
وَكائيت له د" قَالٌ: قَالَ وَصوَل اللَّهِ عله : اسه نشوا بأشقاء الألرياء. 0 ل الأنقاء 


3056 1# 5 2000) 01 عامو8 عط 1" (35/40) 


320 (21261ع5) طلأتقتدطط 21 <اغط) 01 أو5عنتا عط :(10115ع013) 84056 (طو1لام) 
0 (171732) 1216ط ع3 تتاعغطا 01 أوة11[ع1 عغطا 30 :(ع7كعاعء5 12 أوع182112) 1]1310113111 
*”.(55 81112 ) متنك 


1[ :5310 عط أقطا ع11ل8142 نط1 ددمخ 01 21101157 عطأا 2ه 223112660 15 غ1 -1 495 
ع1 0غ طتتزط 5اط 01 112 عط غ2 تتدحسخ-اث طقطلح 1 ناطث 160 طلد111لطكم غ001] 
5 1710 ,111272 7012لا ع6 عع2عم 220 51655125 5و'طذ[اخ" طدااخذ 01 “زعم مءووء831 
:5210 ع1 طعاام غ1 5أعططتوء عغطا 551221128 220 ع1[د10ء داع17:0011 2 17121115 
01 12010 غ001 ع11] .21111122617 عغطا ا ل0ع1ءع3251 1 **57ع026 5012 11307 011 120“ 
01 1201115 عط 0ع2عم0 2220 ,تتاعطا 0عاع1© ,12011 115 12 تتاعطا غنام روعغ021 عطا 
58 512160 110ط1ء عغطا أقطا التاوع1 عط 1115 ,هط غتام عط اعتطتا ص1 رل1[تطء عط 
3 ع5 ع0636 320 51655125 ع'طة[لخ" طذااخ ]0 عع مءووع854 عط1 ,2ط م0 .11 
(أعطم2*0 عط[1) عط ,معط **اوعغ02 عءع11! تودسخث عط (تخمط نرمع510مه0))"" :5210 111 
11 قاط 112120 


عنواة راع نا عط 1 عساعسقطن) [70] 


عط غ2 101231 10 حلة ابلطم 01 2110115 عطأا زه 22112660 15 غ1 -4952 

1212860 "1112 من ع6 ععمءم 320 126و5ة61 136'5[[اخ" طدااخ 01 تاععمءووء/1 

تنا لا ** :11 10 5310 2120 (21طء01ع10150) طلة15ك5شث (125 لأع1ط/ةآ 1:0122213 2) 01 112111 
”.(10121211 1111 انتدوع 8) 1121متتدل (15 عتتتهط) 


خخ ]1 تتتسث 1612 101120ق طن 01 211501157 عط جاه 22112660 15 غ1 -4953 
516-161 166 735 516 2120) 5212111311 تتتحنانا 01 “اعخطع0211 ع1 ,22100 1216 
لع251 ('2112 01م ع6 عع2ءم 320 516551126 5'ط1[[اخ" طدااخ 01 تتعع مءووع154 عطا 01 
تع 221260 1 :5310 عط **21172طع0211 0111لا 10 517 9/011 010 2212 طاعقط 17 :ناا 
15" طذااك 01 تاعع موءووء154 عط ,اأطنامل 510“ :5210 عطة غهط) م2 *”.طوتتبك83 
[ ,)1115 غث .221126 1121 7111 2212 10 ع101320 "تقلط نزاممنا عا ععوعم 220 ع طزووع61 
01 لع8 116552 ع1 7012ناءع1ع1 ,(لقاع 15ا10) للفتتد8ظ 01 22132 عغطا عتاع 171325 
651 5176 ]20 100 :5210 2111 012منا ع6 ععدعم 320 ع2زاذ5ع51 131'5[لثم" طد1ام 
5 16 01 1220116408 أوع6 ع 125 1012م تتاطع الساث طلدااخ إو5عئةاء01115ل9 0 
:210 عط ”ع1 عتااع ع7 5101110 2212 تاأعلطنا معط“ :لعغ1وج ع1 ”.9/011 2122018 
“.11 30[ 


0 1362 10211كاخ نط1 21ج5د15] 01 21101157 عط جاه 132113660 15 غ1 -4954 
ع 0غ عتتقوء 0طننا ملغهعع1ع0 عط 01 1212615 عغطا 01 عه 135 تتتؤتزوكخ 221160 
71 ,12111 112012 ع6 عع2عم 320 61255128 ك'طد[اخث" طذلااخذ 01 عع مءووء11 
25120 "1117 02منا ع5 ععوعم 320 55128ة51 5'طد[اخذ" طدااخذ 01 عع دءووء851 عا 
10" :5310 ع2 غقط 00 *..(11ن)) ستدومة " :5210 عط **131267 0111ل( 15 أقط/اا” :لاط 
*”.(1117261011لاء 1010 0ع17زع0) له ناث ع5 م2210 01ل( أع1 


112121 1211 215 0110 11ج تتتتطاذ 01 211101157 عط زه 231121660 15 غ1 -4955 
5 عع3ع6م 320 51255128 5'طذ[لذخ" طذااكذ 01 عع مءووع851 عغطا 10 غخمعنا عط لاعطاملر؟ 
م 210ع12 (أعطم2:0 عطا) عط رعاممعم 5لط 01 عغدعع1اع0 عط 21208 "1110 2ممزنا 
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1 2 وير ً ع 2 ها 0 ا أ « 0 2 قز اس حابي 
إلى الله عَبْداللةِ. وَعَبْد الرحمن. وَأَصْدقِهًا حارث و ا ل ام 

ل 

ومرة). 


1 حذننا مرسى بن إسْمَاعيل: حذننا حَمَاد ين سَلمة: عن ثابث: 
عن أنسن كال: َعبْتُ يعَبدالله بن أبي طلْحة إلى اللي و حين وُلِدَ: 
والنبيئٌ يِه في عَم ويا بي لف ال فل مه 25و الي : نَعَم. قَالَ: 
فَنَاوَلْبُهُ تَمَرَاتِ فَأْلْقَاهُنَّ في فِيهء ا ثم فغَرَ قَاهُء فَأَوْجَرَمُنَ إِيَاهُ فَجَعَلَ 
الْصَّبِيُ يذ 9 فَقَالَ الي ككِة: ١‏ حك الأنضار التَمْرّا وسيماة خيد! الله . 


[ت70/ه62] - بات فى 3 تغييرٍ الاسم القبيح 
02 حدّثنا أَحْمَدُ بنُ حَتْبْلِ و سند كال سدرقنا بي ع ل د 


اللو عَنْ نَافِع» عَنٍ ابنٍ 5 ب اللَّهِ بل غَيّرَ اسْمَ عَاصِيَةَ وَقَالَ: 
(أنْ جميلةة, 


عن مُحَمدِ بن إسْحَاقٌ» عَنْ مُحَمد بن عفرو بن غطاء: دري بت أبى حلم 
تألنة؛ خا ققيق [تكقك؟ قاق؛ شتينيا كل كقالك» إن وشول الله 6ق تي 
عَنْ هَذَا الاسوء سَعْيتٌ بَرّةٌ فْقَالَ النخ 5هه: رلا ُرْكُوا أَنْفُسَكُمْ اللَّهُ أَغْلَمُ 
أَهْل ابر مِنْكم1. فَقَالَ: ما نسَمّيهًا؟ قَالَ: «سَمُوَهَا رَيُنَب)2. 


4--._ حذننا مسَذة: حذتنا شْرٌ- يَغني ابن بسب 9 فى 


0 57 ف أن م 
عن أبِيهِ ب من جك رين عق أيه كات أنه َمَا وقد لَى وسو الله م 


306 8/] ]1 6000 0 عزأمو8 ع1 (35/40) 


12 .(2ع12ع11108 220 11715002 01 “اعطاندجط) تتوعاج1[ط-آذى ناطذ حتقناتط ع12لادء 
01 1125161 11122 012منا ع6 عع3ع6م 220 51655125 5'طد[اخث" طذااك 01 ناعم 2ء55ع11 
1 10155ع5 نمطا 0غ 320 ,ع1108آ1 0019 عط 15 طلدلااخ ,نهل ه0ل8* :5210 21210 
١717150023 224‏ 01 تتعطة"1) تتتجعلجد[ط1-اخ اطخ ل1160دء 11امئز عنته 1163 :أمعطررعع 010( 
22/1115 تا01 1166م015 12 1211 ع1ممعم 0 تزع تاعمعط 17“ :5210 عط **214(7عتتاعع10ال 
/ا12 أمع266 5ع21116م 201 3120 ,تتتعغطا تاععتتاع6 عع1108( 0 ع3 0غ لوعممة لاعطا 
ع5 عع762 220 51655128 132'5أث" طقااك ]0 تاعع دءدو5ء854 عط غ2 20 *”.أمعتعع110ز 
210 عط ”123:7 حاولا 00 اع:1ل1اطء اعتط/اا !غ2 15 00مع 601" :5310 1111 جاممنا 
01 أوع10ء عط 15 0ط/لا“" :5310 ع2 ”.طاطخ 30 814151111 ,طاتننتتتطذ عتتهط 1“ 
“.11111 ناطث 122120 ع5 011لا أع1 عط 1“ :5310 م11 *.ا1مختتتطك"“ :5310 عط **7تتاعطا 


5 11013 11115335/19/26- لمث نط1 5210 01 2111101157 عط جاه 22113210 15 غ1 -4956 
8 1325لث" طذااك 01 “عع دءووع851 عطا أقطا تعغ22012ئع 115 ححام] تزع 1 
0" :5210 16 ”1131267 0111لا 15 11/34" :قاط 0م3512 ''1112 جزهمنا ع6 ععوعم 210 
12517) 52311 56 22116 :ناملا أع1 ,0ل“ :112 مغ 5310 ع1 *.(10125ع1/آ121ا 00د 1310) 
0 أنام 320 <اع000 2133/5 15 لإو3ء عط6) ,ملل“ :5310 ع *.()مع1معآ 20 
1 0ع211116 ع6 701110 ع/83ا أطع 11 0ط 1 ,0105 تتاع 1خ" :5210 52:10 :-.11111136102ل0اط 
".11111165 2220 2057151165 


:11 أ©122 1[ :5210 ع2 غ13 0نتذى12/ط 01 21110115 عط جاه 12211210 15 غ1 -4957 

-آثخ نط1 ونتتكة851'" :5210 1 ”9/0117 عنتج 750لا“ :عج<ا 0ععاوج ١710‏ 1126626 -اث نم1 

262 20 516551125 41135" طذااخ 01 “عع ء55ع151 عط 1210 1 :5210 عآ]2 ”.03م 
”.11لا 3 (01 122126 عطلا) 15 “03 زخ-اث'' :5210 1357128 ''11171 ناممنا عا 


5310 126 غ112 11111011 1112 5111131 01 2111101157 عط 1ه 2211260 15 غ1 - 4958 
:5310 "1112 01م ع5 ععدءم 220 51255125 132'5لخث" طذلاكذ 01 "اعم مءو55ء54 ع1 
,(/3851ع) :3531لا :(ع5137 01) 1110 0111لا[ 10 1231265 1011017128 ع6 مااع 201 120" 
013 101 :(10115ع1052م) 1ط1هاكث 3120 ,(أتأووعءع5) طازدلظ ,(عء2011061م) طوطجظ] 
:537 1215116 ع1 310 ''23121657 11056 01 225/016 125 35 طاعناة عتتعط) 15" :533 ]111181 
.10101 012197 ع31 (5ع23126) 1105 (123112601 عط 10 010125ع36) 71337 115 10 "".0لم" 
10 1 غ173 10 315/6111115 200 غ120 00 ,0د 


ع1 :5210 عط أقطا طاقتتنتمتوذ 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -4959 

0 115 101520 ''11127 012منا ع5 ععدعم 220 51255128 135'5أث" طدااك 01 ناعع رء55ع11 

1 لآ ,(01052©10115) طلد1كث :231265 1011 101101128 ع1 01 026 5ع:51357- 0111 51172 
.(0101163016) 1221 20 ,(12[1ع1عدعط) 81311 ,زلاوقوعء) 


:5310 ع2 غ2ط طهاانتلطخ 162 211ل 01 21101157 عط جاه 223115260 15 غ1 -4960 
1 :5310 11172 زممنا ع6 ععوعم 220 55128ع51 و'طو[1اخ" طذااك 01 "عع ناءووعءع11 عط 1 
5 1211165 511612 177/1112 121116 10 1261011 /آ13 101510 5101110 1 ,1111105 طدااخ رع:11! 1 
ألأع101 026 101 ,(ع55128ع81) 8231310 ,(10115ءم8105) طلداكخ ,(12[1ء1عمع8) 21ل 
137 320 **7(ع1256326 101 ,128ووة81) لفعلة:ة8 عتتعطلا 15“ :5ع12مك عط معط 533 
“0 :5237 111151 
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1 1 1 بي الْحَكمء َدَعَاهُ رَسُولُ الله يل َقَالَ : إن الله تَعَالَى هُوٌ الحَكُم. 
شك , مع الْحَكم؟» قَقَالَ: إِنَّ قَوْمِي إِذَا التَلَمُوا فِي شَيْءِ أَنَوْنِي فَحَكَمْتُ 
ل َرَضِنَ لا الثريدين. َال سول الله 6ه: دم َحْسَنَ هَذَاء كما لَكَ م مِنَ الْوَلْدِ؟) 


قَالَ : : إبي شرَيْحٌ وَمُسْلِمْ وعد اللَّهِ . قال: افق قَمَنْ أَكْبرَهُمْ؟) قَلَْتٌ : شَرَيْحٌ . قَالَ: «كَأَنْتَ 


قال أبو دَاودٌ: شُرَيْحٌ هَذَا قو الي مه السليلة من . 

قال أَبُو دَاوُدٌ: وَبَلعَنِي أَنَّ شْرَيْحًا كَسَرَّ بَابَ تُسْئَرَه وَذْلِكَ أَنّهُ دَحَلَ مِنْ سرب. 

 “ 06‏ حدّثنا أَحْمَدٌ بُ صَالِح: كنا اعَبدَ الاق قن معمرة تبن ع تن الزّهْرِيُ» عَنْ 
توب الشتكب: عَنْ أَبِيوء عَنّْ جَذَهِ: ١ن‏ الي يه قَالَ أو اشقلقاة قَالَ: 
عن كال؛ انك شق 106 لك الشهل زوعلا 7ق .. قال يق تقاقك اله مجييبة 


ساس “«ومه 


ع 2 افر اب اسن 


بعذله حزويه)»). 


- 


قال أَبُو دَاوْدَ: وَغَيّرَ النَبِنُ يلِ اسْمَ الْعَاصِء وَعَزِيزِ وَعَتَلَّهَ وَشَبْطانٍء وَالْحَكُم؛ 
وَغْرَابِ وحيابة وَشِهَابء - فشاها. ومن 5 514 والسضى الْمُضْطْجَعَ 
الوتمك: ف تشقى قله مَكاعَا م1 «َكَقَتَ القلالة سكاة حلت القدق» وبثر 


7ه م عوية آنه ا 


الزْنيَةِ سَمَّاهُمْ بَنِي الرَشْدَةٍ وَسَمَى بَنِي مُعْويةُ بَنِي رِشْدَة . 
آل آثو 23515 تخت أتانيتها الاتعصار. 
7- حدّثنا أبو بَكْر - يُعْنِي ابن أبي شَيْبَهَ -: حدّثنا مَاشِمٌ بن الْقَاسِم : فنا 


- 
0 


أَبُو عَقِيلٍ: حدّئنا تلدب سهد عن الشَمري؛ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ: لَقِيتٌ عْمَرَ بن 
الكتاب فقال: ف أنت؟ قلت: مَسْرُوقُ بن الأجدع . قال كن متيقك وسو الله 8ه 
يَقُولٌ : «الأَجْدَعُ ا 

8-م-. عحذتنا التْتَيْلة: عدتنا زعي : ا لتو بنُ الْمُعْتَمِرِه عَنْ هِلآلٍ بن 
يَسَافِه عَنْ رَبِيع بن عُمَيْلَة» عَنْ سَمْرَ 2ح يلب رَسُولُ الله ي: «لآ تُسَمْينٌ 
عُلامَكَ يَسَارّاء وَل رَيَاحَاء ولا تَحِيحَاء وَلاَ أَفْلْحَ نك كول : أثم هوً؟ فيَقول: لآ. 
إِنْمَا هُنّ أَرْبَعٌ كلا تَرِيدَنَ عَلَىّا. 

89 يو سدها الخعدية خثل: حذتنا التنشية كال؛ سَمِعْتُ الرُكيْنَ يُحَدْتْء عَنْ 
أبيوء تخ تر قان: «تهى رَسُون اللو هل أذ تمتخ وقيقنا أزقعة أشكاية أكلس 
َيَسَارَاء وَنَافعَاء وَرَبَاحَا». 

0 حدثنا أَبُو بَكْرٍ بنُ أبي شَيْبَه: حدَّئنا مُحَمَّدُبِنُ عُبَيْدِه عَن الْأَعْمَشِء عَنْ 
أبي سْمَيَانَ عَنْ جَايرٍ كال قَالَ وَسُوَلَ الله عه: ع اسم الله تعَالَى أَنْهَي 


متي أَنْ ؛ يَضقوا نافقاء اللجء ' ويرك قَالَ الأَعْمَشْلُ: وَلاً أذري أَذْكَرَ نَافِعَا أَمْ لا ١كَإِنْ‏ 
البَجُلَ يَقُولُ ذا جَاء : أن بركة؟ ليقُولُون: لأ 


300 179 5 ]1 6000 01 عأوو8 عط (35/40) 


-42 نااك 01 211101117 عط زه 12211360 15 52122 ع12: :521/5 1031510 تالاخ 
15خ" طذااكذ ]0 تتععمءووء154 عط تنم طداانلطم نط1 1911 حتزه1 72116211 
12 01 11206 15 121612101 120 غأناط , "تلط مممنا عا ععوعم 320 ع 2اووع61 


ع1 :5210 عط غ21 111121121 نااث 01 21101157 عط زه 22112660 15 غ1 -4961 

ع1 :5310 121122 12011 ع5 عع3عم 3520 ع2اووع51 132'5[لخ" طدااخ 01 “اعم مءووء1/1 

7111 اأتاعتماعع 110ل 01 /0239آ عط ذاه طدااخ 01 غطع51 عغطا ضا عدتده عاطوء1موع0 12056 
”.15 211 01 1115 156 01 22126 غطا 127/125 12312 2 (01 عممتتقط عطا) عا 


7 ع1 أنامطنى أدط اا |71 


1 تعلقططة0آ0-1ش4 نط1 1ط[ ناث 01 211010115 ع6 2ه 22112660 15 غ1 -4962 
ألوء 601" :533/128 1355آخث غ34 521213 01 5015 ,15ا 17/115 1ه10أعع0121© 12 1835 
5 22116 2 15 111-56612128 :2112231265 (ع'ااقمع011) /(6 تتعطأه طاعموء 
5 (11غ12نازن11-لخ) '”0ع7ع11ء5 5هط عط 1ع11ة (ع0ه0 01 0م15 عط 0)) رووع2ل0ع 171/101 
ع6 ععدعم 320 51655128 5'طد[اث" طدااذ 01 عع دءووءع81 عطا معط/لا .0ع21ءرع]1 
01 50 1220 12 غ112 غ011 115 01 12213 20 1835 11 ,01113ع11 10 علد "1111 011مزنا 
01 026 لاط 21160 1725 11122 01 22/02 176126771 2120 :21123103 ععتطا جاعناع 
5 ه11 اطقااك ]0 تزعو مءووء11 0" :/533 701110 تناع روع2312كلء21 غ105 
:7210 735 غ1 ,131 02 *”.(ع212كاء01) أقط زلا 0ع11دء ع طاعط) 3/11 تكتع 0ه 
”.5 (25176ع011) نآ5 تلاعطأه طعدء ألدء 001“ 


3 ناطة 01) 12716 عط 1125 عم0) معطا [72] 


1 115 110111 تتنو[آدث 1113 2210 01 211501157 عط زه 2211260 15 غ1 -4963 
ع 113511 :101 120 عط تاعطانلا ستتط 01 نهد ج غدع5 1216626ك]-اخ 10 تتومطنآ أقطاا 
ع 220 طن نتطك نط1 لمتتتطعنكخط-اخ دعطانا أقطا 220 :153 تناخ 01 غ212 كاء1 
0 011لا 101 511111216131 201 غ1 15“ :21112 10 5310 :11231ن] 153 نااك 01 1112121226 521121 
ع6 1165517 ع1 ,انال ول8"“ :5210 عط **7طةاانتلطم باطخ 01 عمتمصاء01 عط عنكقط 
5 ©1326 51762 120 "11102 2012نا عط ععدعءم 320 5128وع51 6'5ط13اذ" طدااذ 01 
3101 11185 5066121 عغطا 01 عه 135 1115)" :5310 :231انآ أقط در ”.ع دتو ولء01 
116551 عط 01 قطنا نم12 320 نمء111دء عط (220 1131ا211م 112 أعطممءظ عطا 6 
1131 101 101817613 علاع17 11111 011نا ع5 عع2ع6م 320 51655128 5'طد[آاثخ" طدااكذ 01 
20177 غ20 00 320) ع21مع2 01 12111211 81:21 2 211210115 11171128 101777 ع31 ع1 2110 
١‏ ناطم 01 11212212 عط ع 0انتقط أمععا ع1 *.(115 10 تاعمم 12 7111 أقطانتا 
1 عط 1أنأمنا 


روك 019 0“ :“تعطامصة 01 دوذ عط 1 كلله) عم0) سعطناا [73] 


عط أقط 8412111 نط1 دومث 01 0117طاناج عطا اه 21532660 15 غ1[ -4964 
قاط 0ة211» 1112 0منا ع6 ععوءم 320 125ؤ5وع51 136'5[[اخ" طدااخ 01 "عع دءووءع11 
”501 1207 0 
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. ءَو جع اعت عن عن كو 2 - - - 2 9 نوق > قا و2 8 عه بي وده 

قال أبو دَاودَ: رَوَى ابو الرَبَيرٍ عن جَابرٍ عَن النبِي َه نحوهء لم يُذكر بركة. 
4961 . حدتنا أخمد بخ خنيل : حذننا سُنْيَان بن خيينة هن أبى التاق د 

5 0 هف ده 2 7 لت 2 فاع وه 2 ع 2 
الأغرّجء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ يَبْلْعُ به النَبِىَ كله قَالَ: «أَحْنَعٌ اسم عِنْدَ اللَهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى 


يوم الْعيَامَةِ وخ تتتى تلك الأثلذكه. 


قال اث 13316 8155 سباي أ كنا عن أبى الأثان باتكاو 2013 اعت 


[ت ]63/71‏ باب في الآلقابٍ 


عر سه 


2 حدّثنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حذّثنا وُهَيْبّء عَنْ دَاودَء عَنْ عَامِرٍ قَالَ: 
حَدَئنِي أَبُو جُبَيرة بن الضّحَاكِ قَالَ: «فِيئا نَرلَتْ هَذِه الآيَُ فِي بَنِي سَلَمَة: «ولا 
لتابزوأ الا لقب ينس اسم الس 3 لِيمنِ» [الحجرات: 11] قال: َم عَلينًا 
رَسُولُ الله يك وَلَمْسَ نا جل إلا وَلَهُ اسْمَانٍ أو ثَلانَة. مَجَعَلَ رَسُولُ اللَهِ وك يَقُولُ: 
فنا فلآن»» فيتولوة: مه يا وُسُوَكَ الله إِنه يفشت عِن عدا الأسي. فَأَنْزِلَثْ هَلِهٍ 
الآيَهَ: #ولا تتابرُوا بِالْأُلَقَب» [الحجرات: 24]11. ْ 


[ت72/م64] - بابٌ فيمن يُكْنَى ب «أبي عيسى» 
ققة . حذتنا عَارُون بن ريد من أبى الورقاء: حذتنا عشاء بن سَنْدءِ قن 
ريدن أشلعء عن أبيو: «أن عُمَوّبق الكقلاب شوب ابْنا له تكن أنا عيسي: 3 


المُغيرَة بن شنبَة تكتى بأبى عِيسى . قَقَال له حَمَرٌ: أما يَكْفِيكَ أنْ تكتى بأبي عَبْدٍ الله؟ 


الى عر < . ]| و كي 5 ع - 8 | ل ا 2 2-2 36 
وَمَا تَأَخََرَء وَإِنَا فِي جُلْجَلينَاء فَلَمْ يَرَلُ يُكْتَى بأبي عَبْدٍ الله حَنَّى مَلَكَ . 


[ت73/م65] - باب في الرّجلٍ يقولٌ لابن غيره: «يا بُنَيّا» 

2.4 حدثنا عَمْرُو بن عَوْنِ قَالَ: اسم" اح: وجلكنا مسدة كي 
مَشجُوبء كالوا: حدهنا آثو غوّائة» عن أبى كُثماد وُسَنَاهُ ابخ ششترب الجفد» عن 
ألىين ثايك: أن النبيت عله قال له: ايا بنَىّ2. ١‏ 

قال أَبُو دَاوْد: سَمِعْتُ يَحْيَى بن مَعِينِ يُنْنِي عَلَى مُحَمَّدٍ بن مَحْبُوبٍ وَيَقُولُ: 


2302 150 75 0001 01 عغأمو80 عط" (35/40) 


3 ) - لخ ناطة 01) عتستقساء 1ل عط 1" لاعوسناط] وعنلزع) عم معط1ا [74] 


ع1 :5310 عط غ2 :11111311 ناتطاذ 01 21110115 عط زه 231152660 15 غ1 -4965 

5 :5310 21127 012منا ع5 ععدعءم 220 21455125 5'طد1اخ" طلدااخ 01 "عع ه1155 

117 9701115611765 5176 206 00 غ]1ا6 ,(8101311311120) 12212 101 ةا وع7اع9/01115 
”.(41-03251111 تاماخ 01) 1112111311 


ناطثظ 01 211201157 ع1 02 2211260 15 521226 ع1 :5233/5 103111 تاطاكم 
.12111 11 25طث 2120 1121نتلطخث تتطا1 :211ل بلة:1111:211] 


511010101 (1]161213111 تنخ عتحصداة ونأعطام0ظ عط 1) طامظ أقط 1 «سمنسزم0) ع1 [75] 
10 120 1طنرره ) ع8 


قالخ 01 تتعع ء55ع154 عط غخهطا 11[ 01 211101157 عط زه 2311260 15 غ1 -4966 
1أع11125 231265 هط/لا رعط“ :5310 ''112ط تممن ع6 عع2عم 320 ع 2زووع1ط 1135م" 
نااة) 121112121226 122 11اع11125 ع2ااع غ120 5101110 ,(1321220قطنك8) م2172 ناج للخامل 
7 1206 511011104 ,121141312 /9آ122 1112511 1765 178/10 رعغط 320 :(1-035112م 
0 غ120 5101110 غ50 غ2 15 عتاعط 20116 02112 ع1 ) *”.ع22102 :0 ااا أأعمطاط 
.(22:01 10 1110م 


ناطكثظ 01 /10115اجى ع1 012 123113660 15 5312 ع1 :521/5 1031110 تاطاكم 
1 1 121115 0111111 11101181 ,ل1111211:3] 


1 عننا 020 ) 10 تزضزووع2006) 112 [76] 


1--]-1خ 11[ 1111311111120 01 21110115 عط دنه 2211360 15 غ1 -4967 
40 51655125 5'ط13اث" طدااك 01 تاعع ء55ع114 عط 0غ 5310 1 :5310 1أخ :5210 عط غقطا 
لاقطء ع1قجط د غععء6 1 نعط/ما (إطذااك 01 "عع مءووء854 0 :"1117 ناممنا ع6 ععوعم 
011 1112 5176 310 ,131236 8/0111 17/111 112 2312 1 104نامه :ناملا “11ج 
.21111131117 ع1 111 225110 عط ** 11011221267 


10 21326 180111211 2 1126 للقط15 'ذ 01 211101157 عط جاه 123112160 15 غ1 -4968 
0 :5310 3120 1112 حاممنا ع6 ععوعم 3520 51255125 5'طة1أخث" طدااك 01 ناعم مءووء8/1 
3 231261 1 210 ,ع122 :101 حتزه6 735 10لطآء 216حت ذخ لطدلااك 01 "عع رءووء/1 
5 ]1 ]نا ,41-0025111 تاطاث 01 211223126 عط قاط عنتوع 320 ,20 تتتلستخطتك8 
:5310 16 غ2 02 *.(5011 121128طاحتامء) )2ط عع015!11 011لا 2ط عجن 10 1112110260 
12/11 11121311111 ع1231 210 2212 :1203 1م127 مكلوح 5ع00 غ2ط/8ا عط 1“ 
”10/127 131111 ع12231 2120 211322111 1227 21311 1تتنا ععلهح وع00 غأقطنةا 1ه 


للنطن) الا ققلط 11 طاعنامط 1 دع نكا مسمس زا ى أاءعدددنا] و٠1‏ عم0) ررعط1]ا [77] 


11655135 116 :5210 ع2 غ2 دوخ 01 21110115 عط 0ه 232112660 15 ]1 -4969 

,15 ]7/151 0] 0111© 10 0ع115 ''11111 112011 ع6 عع3ءم 220 51655126 و'طة1[اث" طلد1ااكى 01 
2 120 ع1 20 ,112211] نااث 01 121141312126 ع2 12771125 010111 ع9:0111 2 1220 1 2110 
16551 1126 عط 30 ,0ع01 غ1 .13م 0غ 0ع115 عط لطاع نط ةا ,51211015 111116 
1 ,115 ]7151 10 62126 "111121 01م ع6 ععدعم 320 55128ع51 1236'5اث" طدااذث 01 
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[ت74/م66] - بابٌ في الرّجُلٍ يتكنّى ب «أبي القاسم» 

5 . حدّثنا مُسَدَّدْ وَأَبُو بَكْرِ بنُ أبي شَّيْبَةَ فَالاً: حدّثنا سُفْيَانَء عَنْ أَيُوبَ 
باشمي؛ ولا كنا بكليتي؟. 

قال أَبُو دَاوْد: وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَبُو صَالِح عَنْ أبي هُرَيْرَة وَكَذَّلِكَ رِوَايَةُ أبي سْفْيَانَ 
عَنْ جَابرء وَسَالِم بن أبي الْجَعْدٍ عَنْ جَابرء وَسْلَيْمَانَ الْيَشْكْرِيُ عَنْ جَابرِء 
وابنٍ الْمُنْكَدِرٍ عَنْ جَابِرِء نَحْوَهُمْ وَأَنّسٍ بِنِ مَالِكِ. 

[ت75/م67] - بِابٌ فيمن رأى أَنْ لا يُجْمَعَ بينهما 

6 - حدّئنا مُسْلِمُ بن إبْرَاهِيمَ : حدَّئنا مِشَامُ؛ عَنْ أبي الرُبَيْرِه عَنْ جَابِر أن 

الي يق كَالَ: مَنْ تسَمّى باشوي كلا يتَكنَى بكُنْيتِي . وَمَنْ تَكَنَّى بَكنْينِي قلا يكسَمّى باشمي». 


4 
الال كم 


قال أَيُو دَاوّدَ: رَوَى بِهَذًا الْمَعْنَى ابنُ عَجْلآَنَ عَنْ أبيه عَنْ أبي هُرَيْرَةَ. وَرُوِيَ عَنْ 
أبي رُرْعَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ مُخْتَلِفًا عَلَى الرَوَايََيْنِ. وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَبْدِ الرَحْمِنٍ بن أبي 
عَمْرَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ احتف فِيهِ: رَوَاُ النّوْرِيُ وَابِنُ جُرَيْج على ما قال أبُو الْرُبَيْرٍ. 
رَرَوَاهُ مَعْقِلُ بن عُبَيداللُِ عَلَى مَا قَالَ ابن سِيرِينَ . وَاخْدُلِفَ فِيهِ عَلَى مُوسَى بِنٍ يَسَارٍ عَنْ 
أبي هُرَيْرَةَ أيْضًا عَلَى الْقَْلَيْنَء اخْتَلّف فيه حَمَّادُ بِنُ حَالِدٍ وَابنُ أبي فُدَيْكِ. 

[ت76/م68] - باب في الرّخصّةٍ في الجّمع بينهما 

7 متها لما تأثر تقر انا آن تك قالاء عدن آثر أخاتةاء عق فقلى 
عَنْ مُنْذِرِه عَنْ مُحَمّدِ ابن الْحَتَفِيّة كَالَّ: كَالَ عَلِيُ: «قُلْتُ: يا رَسُولَ الله إِنْ وُلِدَ بي 
: تقية وَنَد سكير باشبرلك» زأقنن حنيياك؟ قَالَ : ١نَعَمْ)‏ وَلَمْ يَقْلَ أبُو بَكْر : ل 
قَالَ: قَالَ عَلِنّ عَلَيْهِ السَّلامْ لِلنبئ علدا . 

8 -. حدثنا النْمَيْلِنُ : حدَّثنا مُحَمَّدُ بن عِمْرَانَ الْحَجَبِنْ» عَنْ جَذَّيَهِ صَفِيَّةَ بِنْتِ 


3 


1١ 


شَيّة: عن خاكشة رفن الله عَنْهَا الك : خاءت امرأة إلى يسول الله 36 فقالت: يا رَسولَ 
الله؛ إنى قد وَلَدْتُ غلامًا فَسَمَيْتُهُ محَمداء وَكَنيْنُهُ أبا الْقَاسِم. فذكرٌ لِى أَنْك تَكْرهُ ذُلِكٌ. 


2 - 5 2 كر ل وس لوم 7 َ ع 28 رع 2 :© 2ه 
َقَالَ: «مَا الذي أحَل امي وَحَرمْ كنيتِي؟ أو مَا الذي حرم كنيْتِي وَأحَل اسَمِي؟21. 
[ت69/77] - بِابُ ما جاءًَ في الرجُلٍ يَتَكَنى وليسّ له ولد 
9 حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حمّادٌ: حدّئنا نَابِتٌ» عَنْ أنس بن 
مَالِكِ قَالَ: كان رَسُولُ الله بَكئِةِ يَدْخُلَ عَلَيْنَا وَلِي أَخْ صَغِيرٌ يُكُنّى أبَا عُمَيْره وَكَانَ لَه 
نُمَرّ يَلْعَبُ به فَمَاتَء فَدَخَلَ عَلَيْهِ النَِنْ وله ذّاتَ يَوْم فَرَآهُ حَرِينًا فَقَالَ: «مَا شَأَنّه؟) 
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وو 


الوا تاك 23 قال يا أبَا عُمَيْرِ: مَا فَعَل النْغَيْرَ) . 
[ت78/ه ]70‏ باب في المرأة تكَنّى 

0 بحدتنا مُسَدَدُ وَسْلَيْمَانَ بِنُ حَرْبٍء المَعْك قالاً؟ حدذننا عكاةء عن 
هِشَامٍ بن عُرْوَةء عَنْ أببه ياي يآ يسول اكلم كل صَوَاحِبِي لَهُنَّ 
كنى. كَال؟ اناكتبي بِانيِكِ عَبْداللُو) ‏ يَعْنِي تتى أبخ أغوقا . 33 تعلة قجدالويد 
الزبيرء 16ل فكانت تكتى با بم عَبدِاللّ. 

قال أَبُو دَاودٌ : 4 1 كال ان ف نَمَامٍء وَمَعْمَر جَمِيعًا عَنْ حسام نحَوّة) 
ورواة ُو أَسَامَةٌ عَنْ هِشَام عَنْ عَبادِ بن حَمْرة» تقذلق عاذ سلية ومسلمةية 


9 3 
فَعْنّب عَنْ هِشّام كُمَا ا قا 


[ت79/م71] - باب في المعاريضٍ 
1 - حدّئنا حَبْوَةُ بن شُرَيْح الْحَضْرَمِيٌ إمَام مَسْحِدٍ حِمُْص: حدّئنا بَقِيهُ بن 
لْوَلِيدِء عَنْ صبَارَةَ بنٍ مَالِكِ الْحَصْرَمِي ؛ عَنْ أبيوء عَنَ عَبْدِالرّْمِنٍ بن بد 
مير عَنْ أبيه؛ عَنْ سّفْبَانَ بن أَسَيِدِ الْحَضْرّمِيّ قَالَ: شبك حول اتلد قل وقول 
06 عمَانة أَنْ تحَدَركٌ أَخَاكَ حَدِيثًا هُوّ لَّكَ بِهِ مُصَدِّقَ. وََنْتَ لَه به كَاذِبٌ». 
ييه - انَأ لقو الؤجل 0 َعَموا, 


جم هداس 


ع تا سفت شوك اله 38 : رك فى عقر لك يقت قرل 
لل يكل يَقُولُ: «ينْسٌ مَطِيةُ الرَجُلٍ رَعَمُوا) 

قال : ا 1 عير اللد هذا حل 

[ت81/ه73] - باب في الرجل يقول في خُطبته: آما بعد 

73 حدّثنا أَبُو بَكْر بن أبي شَيْبَة: حدّئنا مُحَمَّدُ بن فُضَيْل عل أبي عان» 

عَنْ يَزِيدٌ بن حَيّانَ عَنْ زَيْدٍ, م أنّ الى يكل حَطَبَهُْ كَقَالَ: «أمّا بَعْدُ 
[ت74/82] - باب في الكَرْم» وحِفْظٍ المَنْطِقٍ 

4 - حدئنا سُلَيِمَانُ بن او | أَخيرنًا اب لبه قان؛ لبن يكز 

سَعَلٍ؛ ير جعفر بن رَبِيعَةَ خرن الأغرّج. عَنَ أني هَرَيْرَة: عن رَسُولٍ اللّه يكن كَالَ : 


206 


يولك | حَدُكُمُ الْكَرْم َإنّ الكَرْمَ الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَلَكِنْ قُولُوا حَدَائِقُ الأغئّاب'. 
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500-925 ب بات لا تقول خاو سرع اي 


الشيبك: تمفا عن مشكدء عن آبي هزر أذ شرن اللوقة كال 3 
سيرع عبدي وَأَمَتِي, وَل : يول التعلية: د وني وَرَبتِي . . وَلْيَقْلٍ الْمَا فتَايَّ 
بي. وَلبَقل المتلوة: سَيَدِي وَسَيدَئِي . نَِنَكُمُ الْمَمْلُوكُونَ 0 الله عَرّ 


00 

76 و0 ابن السرح : حمر ابِنُ وَهْبَء قَالَ: أخبَرَنِي رو م 
الْحَارِثِ أن أبَا يُونْسَ حَدَّتَهُ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ نِي هَذَا الْحَبّرِ وَلَمْ يَذْكْرٍ النَبِىَ تل قَالَ : 
«وَلْيَقْلُ سَبّدِي وَمَوْلآَيَ2. 

7 حدّثنا عُبَئِدُ الل بِنُ عُمَرٌ بن مَيْسَرَةٌ: حدّثنا مُعَادْ بن هِمَامء قَالَ: 


| 


اي أي ؛ 7 عَنْ عَبْدٍ الله بن بريذة» عن أبِيه قَالَ: قَالَ سوال اللَّه عله : 
تَقُولوا لِلْمَنَافِقِ سَيْدٌ. ِنَّهُ إنْ يك سَيدًا كقَدْ أُسْحَظتُمْ رَبَكُمْ عَزَّ وَجَلَا . 
[ت84/ه76] - بات إلا بقال: «خَبُكَت نَفْسِي» 
8 0 يا بجعي ع سينا رشي قال : الخبرنبي ياو 
م وباب 2 غك ألو ولي * ٠‏ يدك لبي 
4079 د عماقها اوس يه إِسْمَاعِيل : حدّئنا د 7 9 هِشام بن عَرَوَةً عن 


220 


أبيه عن خايشة. عن النْبئ كله قَالَ : ال ينو لَنَّ أَحَدُكُمْ جَاسَتْ نَفْسِي. وَلعن يقل 
ليست 5 - 

٠ 24230‏ لتنا أب الوليي الواليبي : لتنا شعي شَغبةُ عَنْ مَنصُورِء عَنْ عَبداللُ بن 
يسَارِء عَنْ حُدَيْقَة ء عَن النْبئ عله قَالّ: ول شوو : ما شاء الله وَكَمَاء فلآنء وَلَكِنْ 
ُولُوا : مَا شَاءَ اللَّهُ ثم شَاءَ قلآنٌ). 

[ت85/ه77] - بات 

اميت و سحلت ا حدقا يحبى ؛ عبن سفيات بن سعِيل»؛ 0 قتي 

ل يله كال ييلع ال امم ََنْ يَمْصِهمَا: َال هق 0 
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أناط ,1513 15 8001 11315آث 1) 22126 15 101 ,(03112655آ 01 223126 عط ]1 517105 
(/163 :101 2133/61 1023112655 01 123126 عط )1 عتااع وطهتك أرعوع0) لاعطا ,0عع1106 
”.011 نكاع7 15 غ1 أتأطنا دأع تق تتاعطا ع داع[ اتمط تتداعل 


ع2 غ2 41-120 ناطث 162 تلود 01 1157مطانتج عط زه 221132660 15 غ1آ -4985 

1[ غهط) 1701110 :5210 11117331 (01 16 عطا) 10 ع28128ه10ء5 تحط ذخ :5210 

ةط 0غ العتاعع5 عاممعم عط **!لع9ع11ع1 عط 1801110 1 أهطا 50 ,1335م عطا 01110 

طقااك ]0 تاععدءو5و5ع854 عط 210ع2 1 :5210 عط 012جزتاء1عط) ,أقطا 101 مقاط 61116120 

1 21131 0" :5210 137/1125 ''111271 011م11 عط عع2عم 2120 516551128 1135م" 
”.1 7/11 كنا عمع11[ع1 10 مع010 112 رلق/21239 لاع متطة 1[طونوء +101 1لدء عطا 


13 41-134 ناث 10 تطتتلوذ 01 2150115 عغطأا زه 2211260 15 غ1 -4986 

11 غدع 1 :5210 عط أقطا 211599 مج -اخ نط1 20تتتستحطتكة نط1 لد 11 ملطم 
220 ,5231م عط 10 ع اع 1052ع5 01115 01 1126176 2 ]77151 10 1211 /آ10 01 /31359م0121© 
را عت3توعع5 1331م عط 01 ع2 عغطا ,صعغط] .طالوعط 15ط ]ناه0ط6ج ع01111رء 
تزع 0“ :10م0طعذتامط (2051*:5 عطا) 5ط 01 عجتزهد5 0غ 5310 تتعطا1 /127 حاممناع عط 
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قَالَ: «ادْمَبْ قُبِْسٌ الْحََطِيبٌ أَنْتّ). 

2 حدّثنا وَهْبٌ بن بَقِيّةه عَنْ خَالِدٍ ‏ يَعْنِي ابنّ عَبْد اللو -؛ عَنْ حَالِدٍ - 
وي شدي 7 كن أي تبيمة» + عن أبي الْمَلِيح؛ ٠‏ عَنْ جل قا 36 كُنْتٌ توبات 


و 0 


ككل كيك تام ع ِ على يَكُون يل اليْي, و ُو بوتي : كن قن بشم 
اللّه. َِنْكَ إِذَا قُلْتَ ذُلِكَ َصَاهْرٌ حَتّى يكُونَ ِثْلَّ الذْبّاب. 


3 حيدتيا الْتَعْتَبِنُ: عن مالِك: 8 و5 موسسى ف إسماعغيل : 
ا + اده عَنْ سْهَيْلٍ بن أبِي صَالِح كن أسيدة فق أدى وير أذ وش 
الله كل ثَالَ: «إذّا سَمِعْتَ». وَقَالَ مُوسَّى: (إِذَا قَالَ الرّجُلُ هَلَّكَ النّاسُ كَهُوَ 
أَعَلْكُهُم) . 

قال أبُو دَاوْ5: إِذا قَالَ ذلك ككَرُّنا لِما يرق فى اناس 5 


ل ا 


دينيم: قل أَرَى به يسا َإِذَا كَالَ ذَلِكَ عجبًا وَتَصَاعُرًا لِلنَّاسِ ؟ ليد التقدرة الذي 


3 


[ت86/م78] - باب في صلاة العَتمَة 
4 حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ: حدّثنا سُفْيَانَء عَن ابن أبي لَبِيدِء عَنْ 
ابي سَلَمَةه سَِغْتُ ابن مر من اللي َك كَال: ١لا‏ تَمِْبَنَكُمْ الأغرّابُ عَلَى 


2 ها 


اسم صَلاَيَكُمْ 9 وَإِنْهَ الْعِشَاءٌ 3 1 يَعْتِمُونَ بالإبل». 


الى عتتكا خسلة» سذنا فى بذ تونية : : حلييا مسعر ين تابه قن 2 
عَمْرِو بنٍ مُرَةٌ عَنْ سِالِم بن أبي الْجَعْدٍ قَالَ: قَالَ رَجَلَ - قَالَ ب ا 


7 ةو 2 


خرَاعَة -: يني ساك لسكتف نكائي عَابوا عَلَيْهِ ذْلِكَء فقال: سمعت 
رَسول اللّه عه : بقول: 5 بلآلٌ َم الصَّلاةٌ أرخنًا بها» . 


6 -. حذثنا مُحَمَّدٌ بِنُ كثِير: أَحْبَرَنَا إِسْرَائِيلَ: حدَّئنا عُنْمَانْ بن الْمُغِيرَةِ: 
عَنْ سَالِم بنِ أبي الْجِعْدِء ٠‏ عَنْ عَبْدِ الل بن مُحَمَّدِ ابن الْحَنَفِيّة قَالَ : القالك أن تابي 


و 
.0 


إِلَى صِفْر لَنَا مِنَ الأَنْصَارٍ نَعُودُهُ مُحَضَرَّتٍ الضَّلاةُ. َقَالَ لِبَعْض أَهْلِهِ: يَا جَارِيَةُ 


3/0 144 5 0000 01 غاأمه8 ع1" (35/40) 


أع5 320 1231م 0111 1 ععمقطعتاعءم ,ته أتاآط (حتتتملاعم م1 معغ712 عرناه5) عدا عمترظ 
1[ :5210 (1211 ناطث 160 نزاخ ) عط 01«رزناء تغط رأقطا :101 تحتط لماع كت 18/6 *”.لعم11[ع1 
5 "111171 112011 ع5 عع3ع0 210 51255118 11315خ" طلذااخك 01 تتععناءووع51 عطا 1210 

”!م01 16 (211512128أ5ع) 3111ا 5نا ع/1127ع:1 310 51320 !81121 0" :5310 


637 1*7 :5310 512 1214 طأقطو1'ذ 01 211101157 ع1 1ه 22311260 15 غ1 -4987 

''2112 012م1ا ع6 ععمعءم 320 51655128 و'طو[اث" طذالاخ 01 عع تعدوءع854 عط لتدعط 

013111 11016 12111 15 غ1 عع512) 1181012ع1 عط 0 عنام عماج 251160 1271118آ 
.(216651015 :01 1115 115 10 10151128ع5 115 1211 


121 10 علتستهاتء رروزووءعءع02 ) ع1 [87] 


عط ععط0) :5210 عط أقطا دومث 01 211501157 عغطا ننه 23112660 15 غ1 -4988 

4 551285ع51 5 132لث“ أعطامه:2 عط] 50 ,لعسعغطع 1ت عترعنا ومتلع/8 01 عاممعم 
ع2 تاعطناا .لقطلة1] باطخ 10 ع128ع102ء5 ع12015 2 ع200 '7قلط ززممن ع6 ععوعم 
غلا ,(260ع11185166 011لا أعع 0غ) 200125 (<اعءة عتتقط ع/1١1"‏ :5210 عط 0ع12لاء]1 
”.ع5 (عط 01 ناعغ172 عا 25 ع211501جل:16 35 ,/مع21© 312 13571115 ,أ105 /كاء؟؟) 177:35 1015 


عأنلآ ى عطتلاء 1 01 انع اتسنا عترعترء5 ع1 [88] 


عط1 :5310 عط أقطا طهاانلطم 01 :0115طاناج عط زه 2211260 15 غ1 -4989 
:5310 "121172 012م1ا ع6 ععدعم 320 51655125 5'طد[آاذ" طذلاذ 01 "عع رءدوء1/1 
0 205ع1 /15عه055 320 لالمءعء065 م 205ع1 11 101 116 2 عمطتلاءا 01 عنروبوع8“ 
5 26 1ن غ1 أاعا مغ أوعط 115 005 220 11 2 ع 12ااع ومرعع]1 تامذتاعم عط 320 ,1أاع1] 
تا :101 طانحنا عطا ملاع مغ عاع51 10نامطد بدهلا .طدلاخ طأام< 1121[ 2 25 0ع10معه]1 
95 261501 ع1 320 ع2313015 م1 عه 205ع1 17م 220 ,لطاع1م 10 عه د5لدع1 
الكطانتن 35 0ع70معع 15 عط أتغطنا غ1 1اعء) مغ أوع6 15 5وع00 220 طانحن عط ع ص11ااع) 
اا اللاو 


1117 :5310 ع2 غ2 تتنتعلدآط نط1 خطوظ 01 21101157 عط ده 12311260 15 غ1 -4990 
8 411315" طدااط 01 اع28ء55ع81 عط )2ط ناع 12 115 حجنامة عحط 1010 تتعطاج1 
1231 0غ 5ا1نتاع1161 11 2 15آاع 35 اعناة 0غ ع11/0“ :5310 2117 زجنا ع6 ععدءم 210 
0 2علا1اع ع5 تقلط غع1 .1.6) **إتقالط 0غ ع170ا اسقط مغ ع11/0 إطوددد! عاممعم عط 
.(7061016101 


:5310 126 غ13 “الث 1٠0‏ 12 1تتلطخم 01 21110115 عا دنه 22112160 15 غ1 -[ 499 
01 تاع 11655618 ع1 2120 (9/01128 56111 7735 1 2120) 12 62110 120111 12077 ,033 00 
و0115 0111 11 5111118 1735 11111 2011نا عط ععدءم 320 51655128 و'طو[اث" طداام 
11 .51162 3120 طأعناة ناملا عتااع 701110 1 غ124 50 عجا 10 عجتزمتن"“ :5310 عط5 320 
:اع12 0ع2512 ''11112 12012 ع5 عع2عءم 320 5155128 411355" طذااخ ]0 تزعع دء55ء811 
ع176ع 10 12112060 1*7" :5310 عاو **7 تقلط عتكاع 10 11212200 011لا ع تفط 1/21 
7/11ا )1 تقلط ملاع غ201 00 011لا 11 غ2 201كا 10تامطة ندهلا*“ :5210 عط أقطا مر ”.و0216 
”.(512 2 1336 17/111 املا لاأعلطنةا 101 05ع06 01 10معع1 :111ا0لآ 11) 11 2 35 جاع ا عا 
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و و 0 م 26 اق 7 ها اب 2 6 وك و ا ات 5ه 1 7 2 
الثونى بِوَضُوءٍ لعلى أصلى فَاسْكريِحَ. قَال: فَالْكوّنًا ذلك عليه كَقَالَ: سَمِعْتٌ 
رَسُولَ اللَّهِ يل يَقُولُ: «كُمْ يا بآ كَأَرِحْنًا بالصّلآةِ) . 


صعك: عن يد بن أَسْلَّم. عن عَائْشَْةٌ قالثت: هما سمبعت سول الله عل ينسَتٌ 
ا إلا إلى الذين» . 
[ت87/م79] - باب ما رُوِيّ في الرّخصّةٍ في ذلك 


لاهلا يكنا عتاوية الوق + النيدكا شه كز افق ع 


اما 0 مِنْ رّع. وَإِنْ وَحَدْثَاة م" 
885 /م90] > جاب في التشديه في الكلحب 
9 حدّئنا أبُو بكر بن أبي شَيْبَةَ: حدّثنا وَكِيعٌ: ةنا الا ١.‏ ح: 
وسِدنا تكدة: حدقا عيذ اللدءة دَاوُد: حدَّئنا الأَعْمَشُء عَنْ أبي رَائِلِ: ع قاروالل 
َالَ: كَالَ رَسُولُ الله يك «إيّاكم وَالْكَذِبَ. كان الكَذِبَ يَفْدِي إِلَى الْفُحُورِء وَإِنْ 
الْمُحُورَ يَهْدِي إِلَى النّارٍ. وَإِنّ الرَجُلَ لَيَكْذِبُ وَيَتَحَرَّى الْكَذِبَ حَنَّى يُكْتَبّ عِنْدَ الله 


9 - - 


كَذَابًا. وَعَلَيْكُمْ بَالصَدْقِء كَِنّ الصّدْقَ يَهدِي إِلَى الب وَإِنَّ لبر َهْدِي إِلَى الْجََّ. 
َذ لَجُلَ دق وى الصذقَ حَنّى يحب عند اله صِنينا. 

0 - حذثنا مُسَدَدٌ بن مُسَرْهَدٍِ: حذثنا يَحْيَىء عَنْ بَهْزْ بن خكيم. 
حَدَّتِي أبي» عَنْ أبيهء كَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ اللَّهِ يله يَقُولُ: «رَيْلٌ لِلَّذِي يُحَدَّتُْ 
َيَكْذِبٌ لِيَضْحِكٌ به الْقَوْمَ وَيْلُ لَهُء وَيْلَ لَه). ظ 

1 - حدّثنا قُتَيْبَةُ: حدّئنا اللَّيْتُء عَن ابن عَجْلانَ أنَّ رَجُلاً مِنْ مَوَالِي 
عَْدِ الل بن عَامِرٍ بن رَبِيعَةَ الْعَدَوِيّ حَدَّنَهُّه عَنْ عَبْدٍ الله بن عَامِرٍ أنه 
آم تؤثاء وَرَسْوكٌ اللد6 ماد فى يَنيقًا.. كقالَك: نا تقال أغيليك. كَقَالَ لها 
سول اللّدكلة: دوا أت أن تقطيه؟» قَالَكٌ: أغطه نشوا فقال لها وصول 


لل يلِِ: «آمَا إِنَكِ لؤ لَمْ تُطو شَيْمَا كُيَبثْ عَلَيْكِ كَذْبَة. 


رق ]1 5 ]1 0000 01 عأمه8 ع1" (35/40) 


عط :5210 عط أقط طلمنتمتتط بطخ 01 17تمطاناج عط جه 22120 15 غ1[ -4992 
1" :5310 "2112 012م1ا عط عع3عءم 320 51655128 132'5[آأذث" طذااذ 01 “عع رءووء154 
”.315ع2 عط أقط 1[ 01 [اع 10 طزة 101 عه 5ع5111110 


11115111115(7 عط 1" لضة طقلاذ 01)) عسنكاسنط 1 6000 ع1 أتامطة4 )1121 [89] 


عط 50172 1101121121 باطخ 01 1117و0طانتج عطا زه 222660 15 غ[ -4993 

:5310 126 11214 "11112 01نا ع6 ععدعم 2120 51655125 135'5لث" طلدااخ 01 زعم دءووءع1/1 

004ع5 ع1 01 0116 1115111225(15 عط 30 طملاذ 01) عتعلصتطا 00م0ع 2 عتتقط 10 
*.(طة1لم 0غ تزع21ع2 5ع172مع56 02 طأاتتاع 1ع ط)) م1طة1م:18 


532381 :111153112-آاثخ نآ أأث 01 /اأتتمطاتتج عط جه 0ع22هم 15 غ1[ -4994 
©2632 3120 51655128 132'5آخ" أعطمه:2 عط ]1 01 173/1 عط ,رتو تإتطط 01 #عغطع 021 
ع3 320 51655128 411315" ع05]16م4 ع'طة[1اخذ 10 غدع: 1[ :5210 2111 2ممنا عا 
24 1 .1*2 1 177335 غط 77/111 12050116 ع1 112 تقلط 71516 0غ '"'لطاط ممت عا 
11 .12011 تتتتاع1 10 م010 112 مزنا أمع 1 تاعغطا 320 ,ع1قط7 2 101 مقتط طغامت علاج) 
11211 12 260112311160 "2111 12012 ع6 عع3عم7 320 51455128 5'ط13اخ" أعطممعم 
0 11531232 01 ع10115 عط 11 735 ع26ع10وع1 عط 220) 1011 لتتتاع"1 1701110 1 
عا 5337 لإعط]) اعط17 لتحت نآ 225560 1212 4125311 150 161112011 ,(2210 
5 12) 211172 012زنا ع6 ععوعءم 320 561455128 'طوااذخ" طوااذ 01 عع رءووء854 
طقلاخ 0 عع مءدوعء854 ع1 .ال1[ء0111 2123 ألاع1 لإاعطا (ع711 15ل 01 /223 مامه 
11 ]120 100 :12ع1 10 5310 "1111 12011 عط ععوعءم 320 عطزودع51 5'طة11[اخ" 
0107" :5310 12عط] 01 801 '".21لإتالط أصاظ طه521197 (ع1711 /آ10) 15 عطذ !2123 
عط1] "!ع5):1ممخم 5'طدااذ 0) 1زلاء 29 01 علصتنطا ع7 ع7ه 077 أطدااذ 0) ءا 
0" :(12ع] 0غ) 5310 "11172 01منا ع5 عع2عم7 220 125و55ع51 5'ط[اخ" أعطمهط 
21 25210 7/35 1آ .5ع12ء3ع1 51000 35 :25003 0:31تقتتتط عط جنا عتاع طانتاتكرعلاء وعطعجع]1 
".11111015 :920111 112 خطاع 1011 11لا 212 ]ام أطع1221 521211 


0157 عط 1 أتامطة4 ١121)‏ [90] 


عط أقطا ستدومتث 15 7210 01 7األامطاتتج عغطا زه 2211260 15 غ1[ -4995 
02 11" :5210 "1112 دتممنا ع6 ععدعم 220 55126ع51 136'5آاثخ" طلدااخذ 01 عع 2ء55ع151 
ع0 5ه عط 220 ,21/5128 10 61132121128م 51011 (1122[كتكطا) 115 5ع21:01215 
عنال ع1 غ2 2012 غ20 وع00 2120 ,غ1 111انظ 0غ 12115 عط غناط ,غ1 1111نت 0غ 11110121 
20 ع5 13/111 عع ,(ع0112112» 1012 تطلئط وتتعل قلط اعتطنلا عدباععءء اجعع1 2 101) 110 
”.111 110011 5111 


4 :1131153]-آث ناطاخ نط1 ص1[ نلطخ 01 1ه ط انه عطا دده 2120م 15 غ1 -4996 

وك" طقاالك 01 تعمع2ءو5وع854 عغطا تام ع 7تطاع2اه5 0ع25طاع نام 1 :5210 عط 
2 210 ,(أعطم2:0 2 35) غدء5 125ء5 115 ع101عء5 ''1111 01منا عط ععوعءم 20 ع نناووء61 
تتتقط ع277ع 1 32120 ,تتتقط 101 12 112011 عندل 11221260 ع116م 15 01 7011101 
1 (5أطع1ه) ععتط 1 .1 غ10180 1 أناط ,رعع013 215 112 تلط 10 غ1 1128 10 ع101115م 
!1014ط1ء5 320 تتقتقط 0غ غداع: 1 320 ,أقط) 0ع1ع177عتاع؟ 1 (ع101215م عط 01 عدن عطا) 
0177لا !122312 95/011115 0 :122 10 5310 16 77011ناع1عط) رعع13م عطتتدة عط 1 1835 ع11آ1 
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32. هددنبا خلع ب خحم: حذتنا شقرة. وحدكنا محمد ين الْحْسَيْن: 
حدّثنا عَلِنُ بِنُ خفص» 1ل ةا م عَنْ حُبَيْبٍ بِنٍ عَبْدِ الرَحْمْنِء عَنْ 
م لد ب عم يل حَدِيئِهِ عَنْ أبي هُْرَيْرَة أن النَبِىَ بل كَالَ: «كُمَى 


- 


بِالْمَْءِ إِنْمَا أَنْ بُحَدّتَ بِكُلّ ما 

قال 5 دَاوَدٌ: و يم 5 مر 

قال أثو 513ة: وَلَم سه ؛ إلا هََذَا لزي لني لزب نابي التي 

[ت89/م81] - باب في حُسْن الظنّ 

3 حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادٌ. (ح): وحذثنا نَضْر بن 
عَلِيٌ . عَنْ مُهَنَاٍ أبي شِبْل . لال 521 ولم عو :4 مله حند| ا و اس 
اي بن عن شْثَيْرِ قَالَ نْضر: شَثَيْرَ بِنُ نهار عَنّ أبي هُْرِيْرَة + قال 

عَن الى يكل قَالَ : احسْنٌُ الَنّ مِنْ حُسْن الْعِبَادو. 

قال أو َوُه : كه ري 

4- حدثنا أَحْمَد بن مُسَمدٍ الْمَرْرَرِي: حذثننا عَبْدُ الرَرّاقٍ: َخْبَرَنا 0 

عَن الزهْرِيٌ قن علي بن سين عَنْ صَفِيَّةَ قالت: كان يول الله كله مشتجنا 
ممع جه + ل القت ٠‏ فُقَامَ م موي مَعِي لِيَقلِبَنِي وَكَانَ مَسْكُنْهًا فِي دَارٍ 
أسَامَةٌ بنِ رَيِءِ قمر وَجُلآنٍ مِنَ الأنْصَارٍ. َلَما رَأيَا رَصِوَلَ الله يَلِ أسْرَعَا . قَقَالَ 
لبي و : عَلَى رِسْلِكُمَاء نه صَفِيّةٌ بنْتُ حُبَى !2 قَالاً: : سُبْحَانَ الله يَا وَسُولَ اللَّها 
قَالّ: ١ن‏ الشَيْطَانٌ يَجْرِي مِنّ الإنْسَانِ محرى الدّم نَخَشِيتٌ أَنْ يَعْذِف فِي قُلوبَكُمَا 
شَيكاء: أو قَالَ: ١«شَدَاء.‏ 


8 5ه 


[ت90/م82] - بابٌ في العِدَةٍ 


5 حدّئنا | و #حدتنا | بُو عَامِرٍ : حدّئنا إِبْرَاهِيمٌ بن ظَهْمَانَ» عَنْ 


عَلِن بن عَيْدِ الأغلى. عن بي التْمَانِء عَنْ بي وَقّاصٍء عَنْ رَيْدِ بن أرْكَمَ عن الِّيْ كل 
: قَالّ: ١إِذَا‏ مايا ا وه وم يم 


و 2 0 12 


06 . حدثنا مُحَمَّدَ بِنُ يَحْيَى بن فَارِسٍ النَيْسَابُورِيُ : حدّئنا 'مُحَمدَ بن سنَانٍ: 
5-5 لايم بن همان عَنْ بديل. عب الكريم؛ عن عبد الوب شقِيقٍ 0 


0 انما 


قث له ب وعدت أ انيه بها في تكازوء كنيب أ 2 كدت يد قلات لجف 


3/4 1|856 5 0000 01 عأمه8 ع1 (35/40) 


1 66611118 ,(215115) ععتتطا 101 عتناعط رععط :1 ,0عع120 !0111 10 122 انام 
“.11 0111 


11 تاعتط ا عستطاء تصوذ دعنكزم) 5[ 112 أقط 1" ااعكلد"! ذلاء 1 كذ تاعناذ أتامطخ ١1/12)‏ [91] 
ع زم اللوعغ]آ )0لا 15 


112 10 62112 70112213 2 11216 ”23اكث 01 2111101157 عغطا اه 2211260 15 غ1[ -4997 

1 :5210 220 11172 201لا ع5 ععدعم 2120 51455128 1'5ط13[آث" طذااذ 01 تتعع داءووء1/1 

55 ]0 197ع1215 تغط 1اأع 1 11 12 :1م10 :تق 3209 عاعطا 15 .ع1101-111ء1 2 عتتوط 

عط **7ع12 تاعلااع 197[دع1 غ201 125 عط طعتط/ةا 111503120 :12 1012 ع الطاع 5011 

عط1"** :5210 "11172 ززممنا ع6 ععدعءم 320 51655128 و'طد[اخ" طدلااخذ 01 ناعم مء55ء11 

710 ع0 عع11! 15 اماع داععء56 غ201 125 عط أهط/ا عطكغاعع 01 15اعغ نإزاأء1215 ماتزا عداه 
*”.00 150 01 و5عؤووع01 1570 177215 


أنامطة4 )و1١‏ [92] 


)ا 10 2126© 1231 2 ]12 كطخ 01 1]0115اج عط جاه 22112660 15 غ1[ -4998 
0 :5310 220 111273 هنا ع6 ععدعم 220 ع تاووع51 ذ'طد[[اذث" طلدااخ 01 عع رءووء1851 
طدااذ 01 “عع 0ءو5وء14 ع6 ** !1201112 1101525 2 عدط ع017 إطوااخ 01 “زعم مءوو5ء11 
0 3111© ع5 5101110 ناولا" :5310 ''1112 زممزنا عط ععوعم 220 ع 7زووع1ط 5'ط113م" 
51 171 00 1 110امطة أخقط/لا** :لع351 تقح عط 1 *”.اأعتتدء-عطة 2 لإ حتتمط 25 طأعناد 
1/1655 1 **1726(7 2115© 10 011115/ا 100 15 غ1 ع5122) أعتطتدء-ع51 3 /آ5 مط 25 
5 6 211 عتث '' :5310 111272 هنا ع ععدعءم 220 55126ع51 136'5[آث" طدااذ 01 
”516-1157 01 0115111185 عط غناط 


ع2 غ13 تتتطاقة8 111 12211 نالاحصمك 01 21150115 عط زه 22112660 15 غ1[ -4999 
01 تاعع اء1155 ع6 10 2012160 ع5 10 10221551012عم عط 0م3512 تعلد8 نااك :5210 
01 عع701 عغطا 2210 عط 220 ,1112 ناممنا عط ععدعم 320 55128وع51 132'5[اث" طدااهة 
اع مها5 0 ناعط 01 2010 أطاعبادء عط ,لع تعامء عط معط/ما .طعاط نكاعلا 25 لقط15* م 
01 ثاع8 11655612 ع1 ]2521125 70166 :0111ل 13151118 011/ا ع5 1 5101110 1017" :5217/1118 
01 1ع8 1165562 عط أناظ **11111'92 201نا عط عع3عم 3210 51255128 5'طد[اث" طد1ام 
1 ناطث 2120 ,1112 0ع:5211 "111121 01م ع6 ععدعم 320 125ووع51 5'ط13[أث" طدااخذ 
5 عع3ع06 320 51455126 5'ط131[اخى" طذااخ 01 تتععموءووء854 ع1 .32111 غناه عتتتوهء 
1[ 10177 <زاعع5 9/011 1207“ :0111 ع13دء تتكلد8 ناحاث تاعط/1ا ناعط 0غ 5210 "1111 ناممنا 
ع1 0319/5 13129 *”97011(7 م513 10 121200 عط تاعط/1؟) 1231 عط 0111 11منز 52370 
طدااك ]0 تاعع نءو5وع154 عغطا 10 2017210 ع5 10 1221551012عم عط لعغ251 821 نام 
001 127/1118 11112 1011120 ع1 210 ,1117 012جنا ع6 ععوعم 220 128ووع61 و'طة11م" 
011 (01 1126 عطا) غ2 تعادء عم أعط“ :تتتعطا 0غ 5310 ع1 012متاع تغط ,دحتتاعا مه 
ع1 12316 02 '.1512ء5 1ناملا (01 1126 عغطا) غ2 1ع1ء 12 أ0ع5 1ملا 325 ,عع2ع70 
ع7 :5310 111173 012منا ع ععدعءم 320 515512 ك'طة[لث" طذ1اخ 01 تاعع 2ء1155 
إع هل عتاع/ما إعممل 


ع2 36 2*1 ناوخ - اخ 81/211162 1 ]تنخ 01 21110115 عط 2ه 22112160 15 غ1 -5000 
0 ©26 م0630 310 51655115 و'طةاأخث" طقلاك 01 عع دءدوء1514 عط 10 عحتدء 1 :5310 
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ذا هُوَ فِي مَكَانِهِء كَمَالَ: «يَا كتَى لَقَدْ سَقَفْتَ عَلَىّ» نا هَهْنَا مِنْذْ ثَلآَثِ أنْتَظرك). 


1 ران ُ 


قال أَبُو دَاوُدَ: مَكَذًَا بَلَمَنِي عَنْ عَلِيٌَ بن عَبْدِ اللّهِ. 
عو الم َ 


قال ابو داود: بَلَعْنِي أن ريق السرئ رَوَاهُ عَنْ عبْدٍ الكريم بن عَبْدِ اللَّهِ بن 


[ت91/م83] - بابٌ في المُتشبّع بما لم يُعط 


7 2 حدثنا سُلَيْمَانَ بِنُ حَرْبٍ: حدّئنا جماد ين ريك عَنْ هِشَام بنٍ عَروَة 
عَنْ فَاطِمَةَ بنْتِ الْمُنْذِرِ: فخ ألتقاة بلق أبي يك : أ اق أذ قالك: كا سول اناد 


7 


إن ِي جَارَةٌ - تَعْنِي ضَرَةٌ -. مَل عَلَىَ جُنَاحٌ إِن تشم َشَبَّعْتُ لها بمَا لم يُعْطٍ زَوْجِي؟ 
قَالَ: «الْمُتَشَبّعُ بمَا لم يط كلاس نوبي زورك . 


[ت92/م84] - بِابُ ما جاء في المُرَاح 
َه ٍ-2 
1 1 


8 حدّئنا وَهْبٌ بن بَقِيّةَ: أَخْبَرَنَا حَالِد عَنْ حميد» 9 
نَى النْبِيَ جَلِِ فَقَالَ يَا رَسُولَ الله ه اخمِلَني. قَالَ النَبِئْ له : «إِنا حَامِنُوكَ عَلَى وَل 
_ِ , 


7 . َالَ: وَمَا أَصْنَمُ بوَلَدٍ النّاقَةِ؟ قَقَالَ النَنْ يكِ: «وَهَلْ تَلِدُ الإبلَ إلا النوق» . 


- 
3 1ن 2 ف 2 ا و 


08 علطتن وخى بن العمر حدس م ين د حدذثنا يونس سن 
8 إِسْحَاقٌ» عن أي إِسْحَاقٌء : عَن الْعَبْرَارٍ بن حَرَيِث؛ عن النْعْمَانِ بن يشير كَالَ: 
اسْتَاَدٌنَ أبُو بَكْرٍ عَلَّى الي و مَسَمِعَ صَوْتَ عَائِشَةَ عَالِيًا. فلمًا دحل تَتَاوَلََا 
ِيَلْطِمَهَاء وثَالَ: لآ أرَاكِ تَرْْعِينَ صَوْئَكِ عَلَى رَسُولٍ اللو يل. نَجَعَلَ النْبيْ كلاه 
يَحْجِرُهُ وَخَرَجَ أَبُو بَكْرِ مُعْضَبًا تقال الي يي بن حرج أبُو بكر ١كَيِفَ‏ ريني 
أنْقَدْتَكَ مِنَّ الرّجُلٍِ؟» قَالَ: فَمَكَتَ أبُو بَكْرٍ يام اسكاقة على يسول الله كلل 
وَجدَممَا قَدِ اشطلًسا. كقان لَهُمَا اهلاني فِى مِلْمكُمَا كما أدْشَلٌمَاني فى 


0- سدننا مؤمل بن الفضل: حدّئنا الْوَلِيدُ بنُ مُسْلِمِ ٠‏ عَنْ عَبْدٍ الل بن 


0-8 
ََ 


اعدو عَنْ بُسْرٍ بنٍ عُبَيْدٍ اللّوه عَنْ أبي إدْريس نّ الْكَوْلاَنِيَ عَنْ عَوْفِ بن مَالِكِ 
لأف شْجَعِيٌ قَالَ: يق كُ رَسُولَ الله يله في غَرْرَةٍ و1 َهُرَ إفِي قُبَّةٍ مِنْ أدّم. 


3/6 7آ] قت ططصصة]/ 0000 01 عزومه8 ع1 (35/40) 


[ .ختاعا تتعطادع]1 2 112 511118 18735 ع2 320 بعلناطة:'1' 01 5214 1019 عط ع لتتتال ''لتتلط 
و2161 10 ع2 0عغ351 320 ع طلاعع52 عط عاعدط 0ع7تتاع عط 220 ,تقلط 0عاععرع 
01 'تاع8 716552 0 5003 17014 :101 غ1 تتعامء 1 0اتامطك“ :5210 1 نممناعترعطا 

101117 0104 1 .5005 178/601 ناملا طغاةا روء لآ" :5210 عط **7ط13ام 


2 لماخ - اخ ناخ 1612 تتمسصتطان] 01 21101157 عغطا حنه 23112660 15 غ1 -5001 
ع0 17125 *:5003 م1701 :103 كاتا تتعغمء 1 0الامطك“ :533 0غ تتتتط 0ع1 غقط17ا :5210 عط 
510311 كلع 71/35 ألاع عطا غ2ط) غ120 


ع1 :5310 عط أقطا 8142111 100 ددمكذ 01 2150115 عط زه 221153660 15 غ1 -5002 

:12 0 5310 121112 012م11 ع6 ععدعم 320 516551125 5'ط3[آثخ" طذااخ 01 عع رمءووء11 

أ 10 26241012 115 /33م 0غ 201126101لءء 1 5210 15 خقط1) **!75دء 170 01 عه 0“ 
.(5310 15 11/264 01 


015ل 01 ١129‏ نز عمتطاأعتصهوذ وعء21 1 عم معطا [93] 


0 162 45-5316 نط1 طة[انتلطخة 01 21110115 عغطا مه 22112660 15 غ1 -5003 
طقالك ]0 تتعع دوووعء11 عطا لتدعط عط أخقطا تتعطخة2201ئع 5قلط حنامخ] تتعطاج1 115 11م 
عط ععلةا ع202 أعط"“ :5210 1271285 11111 011م1ا ع6 ععوعم 320 126و5ع61 1135م" 
5 7/0 رعط 220 ,لإ2101151ء5 01 /5)12819ع[ “مع101 (112[أمبك8) 15ط 01 عع1115528 
”.111 0 غ1 ع:601وع:1 5101110 ,تتعطام1ط قلط 01 عاأعلأ5 عغطا راعبوء 


سآ نا٠طث‏ 1611 7312تتطحخ[-خ لطخ 01 211101157 ع6 ناه 22112160 15 غ1 -5004 
121 115 1010 طدااخ ]0 تزعع داء11655 غ16 01 211025م6012 عط 01 عم0 :5310 عط أقطا 
175" طذااط 01 ناعم 7ءو5وع154 عط 01 1م2012 عط 1 للع172نامز جزه عتزع تاعلا 
3 ]0 ع02 220 بأمع51 تاعطا 01 عززه عط ''1177ط ناممنا ع6 ععموعم 220 عطزووعء1ط 
1 161112011 ,(656128( 01 1733 /[) 1112 10 10251128ع56 6م70 2 غ001 220 امع :7 
320 55128ع61 5'طدااخث" طدااذ 01 عع 7ء55ع854 عط غ21 00 .0ع5621 135 11211 
تاعخطع11 مغ 112[أو نكا 2 101 13111صطنا 15 غآ“ :5310 "1112 زاممنا عط ععوعم 
نايا 


115] 01) 010215 ) )180 حنره1 ؟2)101151)هء)05) ملوعم5 كذ طعناد أنامطة أدط ما [94] 
وراالإنانا 


5310 ع2 غ2 تتلث نط1 لد[ لطم 01 1امطاتحج عط زه 221152660 15 غ1 -5005 

:20 "21172 12011 ع6 ععدعم 2120 251655125 5'طد[اذ" طذااذ 01 "زعم مءودوء1١1‏ عط 1 

710 اأععءم5 01 ع12601ءم137 10 121120 35 <اعجا 01 طاعناد 5عءعل15[1ل /طلاع تناخ طلد[آة “ 
*”.005 001 2 35 /1939 531236 ع1 11 ع تنتتعللها 11ط/1ا جلاعع] 15 101110 عناع 101 115 05تتتا 


ع1 :5310 ع2 هط 11:1 تتتالط ناتطاخ 01 2111101157 عغطا ذه 23112660 15 غ1 -5006 
رع" :5310 "211172 ززممنا ع6 ععدعءم 0ه ع 2اووع61 5'طدااخ" طدااخ 01 تاعع رءووء11 
1 10 121111101 عط 1/115 لاأطزه طاعععم5 01 173395 773110115 ع1 5لتتوع1 ماتلا 
لا 0مأمععع2 ع5 17111 13125012 1201 ع21326ءمع1 120 رع1ممعم 01 تاعمط 01 متتوعط عط 
”.10611 01 1033[ ع1 01 11111 120111 دام 
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و 2 


ا عاو عتم 2 6 2 _ 0 
كل يا رسول الله؟ قال: (كلكلكة, 


الات 


قاين بن خخ #ايكة صم اعد 2ى بي ياه 2 و 
فسلميت فرذ وكال: "افنحا ». فقلت” 
01 


فدخلت. 
(500- عذتنا صَفُجَان بن شالم: حذننا الْوَلِيدٌ: حذكما نان بن 
الْعَايكَةٍ كَالَ: «إنّمَا َال : أذنغز كل كر 3 الْميقه. 


ا 


لي 


قال: قال لي الت له «يَا ذا بسي 
[ت93/م85] - بِابُ مَنْ يأخذ الشيءً على المُرّاح 
35- حذننا و0 بشار؛ . اج القىة > عن ابن أبي ِنْب . 2 


ؤِنْبِ فنعب اللو لشفي من ويد عن أب د اسع وسو 
اللّهِ كلل يَثّو ولا يدن 1 حَدَكُمْ مَتَاحَ لغيه فك 1 جاناة. كال سلمان: ليث 


ول جدًا - أَخَلّ عَصَا اليد كَلْيَرُدّهَا). 3 يقل أبن يشار: أبن يزيد وَقَالٌ: 
قال رَسُولُ الله يكلله. 

١.84‏ متنا ةي سَلتعَان الأنجارئ: حذتنا ابن شور عن الأقمش» 
عَنْ عَبْدِ الله بنٍ يَسَارِء 20 فد حَمنٍ بن أبي لَبْلَى اك رك اشهات 
محمد عله : أنَهُمْ كانو يَسِيرُونَ مع النيئ كَل نَامَ رَجْل ِنَم م. فَانْطَلَقَ بَعْضَهُمْ إلى 
حَبْلِ مَعَهُ فَأَحَدَهُ؛ فمزعَ. فَقَالَ النبينُ عله : لا بج ملم أ يِرَوَعَ مَسْلِمًا». 

[ت94/ه56] - بات ما جاء في المُتشْدَّق في الكَلام 

5 لتنا مصتدية يتان لْبَاهِلِيُ ‏ وَكَان 41 الْعُومَة سيلقنا 


06 


0 عَمر عَنْ يشر بن ونه 0 َنْ أيه «الببيا داك دقار 34 
لجال لذِي يل بِسَاهِ نَل البَاقرة بِسَانقاه. 

6 حدثنا ابن السَرْح : كنا ابِنُ وَهْبِء عَنْ عَبدِ الل بن اشر عد 
الضَّحَاكِ بنِ شرَخْيِيل» 2 عَنْ أبي هُرَيْرَة قال َالَ رَسُولُ اللّهِ عله : مَنْ تَعَلّم صَرْ 
الكلآم لِيَسْبِي ب به كلو الرّجَالٍ أو النّاسء لَمْ يَقْبلٍ اللّهُ مِنْهُ منه دوه م الْقيَامَة مَةِ صَرْفًا 5 


عدي , 


3/68 18 5 6000 04 عامه80 ع1 (35/40) 


:5310 ع1 غ13 تتقحتانا تنط] طلج[انتلطخ 01 211101157 عط جه 2211260 15 غ1 -5007 
75 061117616 3210 ,1351 عط 01 01166101 ع1 10111 عتتتدء 101 1170 
0 .ع1001162ع 2م57 17[عط) 01 7716777 112 11122 7110ل ع1ممعم عط اممبع عا 
210 "11113 011م1ا ع6 ععدعم 3120 251655128 131'5لث" طدااخ ]0 اععمءووع854 عط غ2 
عط 5ه) 35 طاأعناة 15 ع1ع1 رطععءم5 أ2ع11ن10ء عط ]21201185 1011 ,)ندمل ول“ 
”.261 (01 121132 210 ع 111111161 


3 ,/021 02 أغمط) وخذ-دآاث 160 تتتصلخ 01 0115ط1اج عط زه 2311:2660 15 غ1 -5008 
لت 7011ناعء1ع11 ,أعتنامد 50 0م1211 320 ,عاممعم عط 0ع5وع2001 220 56000 1121 
.221161 122111 تاععط 12377 101110 غ1 بطاععءم5 215 نا عغ2:مع17200 صععط عط 820 :5210 
''11117 01م ع6 عع3عم 320 51655125 131'5[أخ" طلدااخ 01 “عع رءو5وع151 عطلا 1210 1 
101 ع1 101 ,تاععءم5 12 غتاآمط5 عط 10 0ع0111112110ء داععء6 عتتكقط 1“ :5210 231105آ 
.56661 15 طأءع556 


27 اأناومطن غأوط 11 [95] 


ع1 :5310 ع1 غقط طل1211نآ11 بطاخ 01 21150115 عط جزه 232112660 15 غ1 -5009 
ع6 15 غ1“ :5310 ''111171 112011 ع5 ععدعءم 320 55128ع01 5'ط13اخ" طدااخ 01 عع دءووء1/1 
”.لتتأع00 1711 1201110 15 50111 10 تتقط) كنام 111 لالاءع 115 560111 10 نقحت 2 :101 


2110 ع5 121516 121110 025 غ2 15 ع1ع1 201216 12212 عط] :53305 1[أث ناام 
ع5 210 00111311 116 1013 1113 5ع1زتاعع0 غ16 غهط) طاأعتاحم 50 بحتتاعمم خ1أاب؟ 
5 310 0111531) ع6 11 أناظ .طولاذ 01 و5عء217215 عط 01 6052ةة]طاعاءه 
0ع310عع ع5 غ206 5101110 ,5151 :0111 11 , 122110 2 تطأعناة ,تاعطا ,اتدتاعلام عع0ع1011] 
212011551 1012 ,00111 810“ :أتاع12ع5]36 عطا 0غ كل .تكتاءع0م 116 111160 ع 2اءط 5ه 
(01 تتتتقطء 320 عع7تعتتلكطا عطا 5هط) 35 طاعناة 15 عنتتعغطا ,اعععم5 أمعبروماء عطا 
21 721655101 11 ]121ع10011ء تاأعتاحا 50 ع6 غطع1021 ع0 1216] 122125 غ1 ,”112812 
© 017115 1115 210 ,اتالطاتحة ع6 10 قتتاعءة5 عط ,يتقح 2 5ع1215م عط تاعتاع معان 
56 10 566115 126 121312 2 1310200115 عط تناع لاع ع1 320 بطعععم5 قلط 10 5أتوعط 
2 ,/18/31 1115 1[ .طعععءم5 15 0 ع1ممعم 01 5أتدعط عط 5اتزع؟0117 5تتط) 220 ,الال ايم 
5 10 أع511[6 1612 وعع123[1 عط ععطزة) 5تاع2ع]115 عط لعطء]اتتتع6 عتكقط 10 وتراعع5 
.(2565© 5041 112 ع 11111116112 


عط :5210 ع2 غأهطا 126 1 1621 01 2110117 عط داه 1221732660 15 غ1 -5010 
373“ :5310 11111 112011 ع6 عع3ع2 220 51655128 411315" طدااك 01 “عع ناءووع151 
”.150017 15 (ع:11] لأعلط/1 11 5ع15ء7؟ ع1أع0م 501236 ع31) عتاع 1ط ,لتتاع0م عط 011008 


تتعوع ى :5210 ع1 أقط) ققططخ نا1 01 110115ج عط زه 2311:2160 15 غ1 -5011 

3 هع م7626 210 216551128 411315" طلوااذ 01 تاعع7ء55ع11 عطا 16 عصلطوء 1م 

6556 عا (12 11121 210 لااأتعناوم1ء 50) ع تكللة] 012 أجاعئ 220 ,"تلط 

73 ,]00112 810“ :5310 2112 01منا ع6 ععدعءم 320 51655125 5'طة1[اخ" طدااذة 01 

23 310 121111627266 عط 25) 35 تأعناد 15 عاع] ,لاعععم5 أداعناوماء عط أوع8 011200 

0 7761565 ©1]ع20 ع5013) 231 ع1ع1) ,لكتأءع0م عط 2122018 15012 210 :12381 (01 
“.500 (15 116 اع 1طاما 
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57 2 حدثنا اي ا عَنْ مَالِكء عَنْ ريك بن أسَليء عَنْ 
عَبِدِ اللَِّ بن عُمَرَ أنه 0 نَِمَ رَجُلانِ مِنَ الْمَشْرِقٍ مَحطَبًاء ٠‏ جب الام - يَعنِي 
لِبَيَانِهِمَا 55 فُقَالَ وَسَبوك اللّهِ كلل : إن مِنّ الْبَيَان ا" ا (إن بَعْضٌ الْبيّانِ 
3 

8- حَدّثنا سُلَيْمَان بن عَبْدٍ الكَمِيةٍ الْبَهْرَّانِنُء أنه قَرَأْ يفي أل 
إسْمَاصِيل بنٍ اي وخقة ملدية بمعاول أنه ١‏ تلاجي ل قَال: 
ال يما َم وَل أ الول كَقَالَ عدو 2 لخد الل د 
له خبفك وجل اللد كل بتو القذ وان از أنزك أن افبدة ف القول: إن 
الْكَدَاذ هو حيرا . 

[ت95/م87] - بِابُ ما جاء في الشعر 

2.9 حدثنا أَبُو الْوَلِيدٍ الطَيَالِسِنُ : حدّثنا شُعْبَةٌ غن الأفتشن؛ عن أربي 
صَالِحٍ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كَلِِ: «لأنْ يَمَْلِىءَ جَوْفُ أَحَدِكُمْ 
يدم ل ين أن ل : شِعرًا) . 

قَالَ أَبُو عَلِيَ : بلَعَنِي عَنْ أبي عُبَيْدٍ أنه قَالَ: و يه أن تغقلىة قلية عد 
يشخله عَنِ الْقَرَآن وَذْكْرِ اللّه. فَإِذًا كَانَ الْقُرآن ْمل مام يي جَوْفُ هذا 


6 ممت 


عنذنا متلا + مِنّ الشغرء إن عق الييان ليرا قَالَ: الى أن يَبلعَ مِنْ 
بَمَادِ أن يَمْحَ الإنسَانَ فَيضدُقَ : فيه حَنَّى يَضرِف الْقُلُوبَ إِلَى تَوْلِِء ثم يدم 
َيَصْدُّقَ فِيه؛ حَتَّى يَضرِف الْقُلُوبَ إِلَى قَوْلِهِ الآخَرِء فَكَأَنْهُ سَحَرٌ السَّامِعِينَ بذَّلِكَ. 

0 سذكنا أثر بكر بن أبي شيك عزنا اب الميار قم قن ووم د قم 
الزمْرِيء َال جدقنا أبو يريخ عزو الوإقشوبي القاي بن عقاف عَنْ 
مَرْوَانَ بن الْحَكمٍ. ٠‏ عَنْ عَبْدِ ارَّحْمْنِ بن الأسْوَدِ بن عَبْدِيَقُوَ» عَنْ أَبَيْ بن كُغْبٍ: 
أن النِىَ كلِ قَالَ: «إنْ مِنَ الشَّعْر حِكْمَةَ؛. 

1. حدّثنا مُسَدّدُ: حدّثنا أَبُو عُوَائَهَه عَنْ سِمَاكِء عَنْ عِكْرِمَة ء تن ابن 
عَبَّاسٍ قَالَ: جَاءَ عراب إلى النْبِيْ وك نَجَعَلَ يَتَكُلّمْ بكَلام 0 
الل كلل : «إنْ مِنّ البَيّانِ ع َإِنْ من الشّعْرِ خكمًا». 


300 159 5 0000 0# علمه8 عط1 (35/40) 
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:121 215 10 كذث .لأأنتتا عط 1010 125 "1112 ناممنا ع6 ععمعم 20ة ع12و5وع1ط 
210 ع0111162ا غطا كقط) 35 «اأعناد 15 عتاعط) رطاعععم5 أتاعنانم1اء عغطا أوع21202 011“ 
1 56 1211516 11112 112011 عندل غطاع 11 عط 125 1710 12311 2 ,122812 (01 تتتتقطاء 
5 ©©1 1115) 2120 رغخطع11 غطا 125 ٠7/10‏ تتتئط مقطا اعععم5 5لط 11 ع تاكزووع1معرء 
115111725 عط ]2ط التاوع1 عط 3111 ,ععدعناوماء 5لط 01 ماعط عط طاامى ع1ممعم عط 
© 3120118556 1012 " :533/128 115 10 كذ .(1ع015 عط 01 اأتتامععة عط جزه) لطع 1 
0 11615 غ1 , 'ع 18201320 10 1420 35 طأعناد ع1 عناعطا ,ععل0ع2011! (02 5عط1اماء015) 
,1017 0غ 0ع26 20 ققط ع1 طاعتط1ا 101 أقط ما 0غ 11[ءع1775لط وعع:101 60 عممه عطا 
,/13أ7206 ع1 2120112 تتلمتة "' :531/126 15 0 حث .152013136 115 10 205ع1 أعاطانر؟ 
05 10 5اع1ع1 غ1 ,1771500121 (15 ع1عط1) لاأعلط/8ا 11 وعو1ع77 ع1اأع0م عجزمة) عتتة معطا 
0 كذ .55015ع1 غ121 3120 تتتدع1 ع001ع2 عط غ1 اع عط 165ع1077م 2120 20120111610115 
15 غ1 ,"51106125 25 ططأعناد ع21 عاع) ,5أطاع17ع5]2 عط 212011851 1012 "' :523/128 115 
طعتط/7 101 320 ,غ1 طغ1ا 00 0غ 2011125 125 35 تأعناة 10 5أطعتتاع]5)2 1نا0ل9 0111 10 
.6511 20 135 عط 


2 (1115339720ط-اخ 2نط1) 5210 01 211501157 عط زه 2211260 15 غ1 -5013 
12 نكتأءع20 111128عع1 17835 عط م711 (11261 ط]) 11255212 11201 عصطتده تتدمتان] 
0 11560 1 ,)0011 810" :5310 11255312 2011ناء:1ع1] ,تقلط غج 0ع5121 ع1 2120 ,1105011 
عع 17135 17110 عه عط 17735 عنتاعطا ماعطا (ع1205011 عطا) غ1 1 نكتاع0م غأاعع1 
320 51655128 136'5أث" طدااخذ ]0 تتعع مءوو5ع54 ع1 ,177127:20قطتك8 .».1) ناملا مقطا 
".(''2112 011م11 عط ععوعم 


1 111 ,110121131 تاطخذ 01 211501157 عط ذه 232113660 15 عتتتدد عط 1 -5014 
11 115 357611 12018121 (1135532) عط لع5دع1 (تتدحطانا) ع1 :2001100 ع طناتده1011 
وأطة للف" طذااك ]0 عع دوووء854 عط ا قاط 10 معلتاع 6026255102 عط امنا 
1111 2 تقلط ع527 1[1131] 1201اع:1ع1) ,"11122 012منا عط ععجعم 320 55128وع61 
.(12050116 ع1 1 نكتاع0م غأاعع:1 0غ]) 6026551011 


ع1 :5310 عغطة أقطا طقطو'ذ 01 /15011اج عط نه 221260 15 غ1 -5015 

12م 10 11560 1ط همنا ع6 ععدءم 220 ع2زووع51 5'طة1[اخ" طقااك 01 زعع ه5155 
01 5111 13120012 220 ,11 11201 56220 10 1135532 101 1205011 عط ا ])أماتام 0 
ع5 عع3عءم 320 ع2اودع51 و'طد[لخث" طدااكذ 01 عع 7ءووء1514 عطا 531511170 35 ع1ممء7 
23 ع5 م7262 210 516551125 11315ث" طدااخ 01 زعم ء55ع85/1 عطا 320 :"قلط داممنا 
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3 


تاس أي لل 8 داك م المشمك 


عذتنا أثر تميلةء قال؟ عدت أو جخق اليا 200 نابتِ قَالَ : 


و 


ا 


ب سكير بل عَبْدِ الله بن بُرَيَْةَ عَنْ أبيوء عَنْ جَدَهِ قَالَ: سَمِعْتُ 
سُوَلٌ اللويية يكول: حزن عن لبان سكا َإِنْ مِنَ الْعِلْم جَهُلاً ٠‏ وَإِنَ 
مِنَ الشّعْر حُكمّاء إن مِنَ اقول لالع قال صتشةة بخ شيفاة: 

صَدَقَ نَبِنُ الله كِِ. أمّا قَوْلَهُ: «إِنَ مِنَ الْبَيّانِ سِحْرًاء. كَالرّجْلُ يَكُونُ عَلَيه 

الْحَقّ وَهُوَ أَلْحَنُ بِالْحْجَج مِنْ صَاحِبٍ الْحَقَ فَيَسْحَرٌ الْقَوْمَ بِبَيَانه 
تلك ,انمق علق 1 «إِنْ مِنَ الْعِلّم جَهْلاً». فَيَتَكَلْكٌ الْعَالِمُ إِلَى 
قلمة ما لا يَعْلْم 14 ذْلِكَ. و قله ون من الشَعْرَ حكماة 
فْهِيَّ هذه الْمََاعِظ وَالأَمْثَالُ التي 0 الاي بها. 2 أو دين الَقَوْلٍ 

3 حدّثنا ابن أبي خَلّفٍ وَأَحْمَدُ بن عَبْدَةَ الْمَعْنَىء قَالاً: 

505 سد عَبيْتةه عن الرّهْرئٌ» عق سَيِيدٍ قال: هقر قمر عاذ 

وَعُوَ : ينقد فى المشجل: تلع إلى كقان: كنك نهد زفيد عق كد قن 


4 حدثنا ادي صَالِح : 55 عَبْدٌ الرّرّاق : م 


تمن الزَّمْرِيّ. 002 سَعِيدٍ بن الْمَْسَيَب 0 ري بمَعْناه. زَادّ : 
١لَخَشِيَ‏ أنْ يَرْمِبَهُ بِرَسُولٍ الل يلو فَأجَارَة» . 


505 حدّثنا مُحَمَّدُ بن سُلَيْمَانَ الْمِصيصِئُ لُوَ . نيا أبن أب 
الزناد» عن اببية» عخ “يده عسوو يم عن مر عَنْ عَايْسَةَ قَالَتٌ: كان 
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(224:227 312'لتطذ -طمخ) ".0م221 1151179 [حتنا م23 لأعطا تناع 31 نزآجزه د5عتتاع و تتاعطا 


37 116 أنامطة )2ط ١1‏ [96] 
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ع1 :5310 ع2 غ62 1111211ط] ناطذ 01 21110115 عط زه 22112660 15 غ1 50192 
عط ' :5310 "11172 تومن ع0 ععوعم 0ه ع طاووع61 5'طذ1اخ" طذااط 01 عع 2ء81/55 
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5 77111 7151012 أوعنتنا عط 320 زع1215 ع6 121019 تنوه تتنوع 1ل 2*5ع77ع11ع5 2 (103110 
116 01 316 01621315 ,11017771 .ل1عع526 112 01111 12051 عط 15 ماتلا عداه 01 1246 
م 11لا 32 ,121آخ 11م 101285 5120 01 6م57 2 15 تنتنوع1ل 000ع لخ :وعما 
101760 15 (2125ع:01 01 5011) 110 عط 2120 ,5216312 1011 15 2211 6211565 لطاع اانا 
11 تتنوع01 (620) 2 5عع5 9/011 01 219/0126 11 50 .11125611 0غ تزع م1815 5”ع2ه0 5١‏ 
لاع غ20 5101110 عط 320 ع1 نزع011 320 «إنا أعع 10نامطد عط ,عءع11! غ00 وعه00 عط 
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01 هم 2 15 قلطا تتعطاعطا 2019كا غ20 00 1 :5210 :123113101 عط 1 '.115102ع1 
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ع 210ع52 عط أهقطا طاجحمكا ناطخ 01 01157طاناج عط ذه 2211260 15 غ1 -5020 
:5310 12277115 11127 012متنا ع6 ععدعءم 320 51255128 5'طة[اخ" طذااكذ 01 تاعع رءووء1/1 
5 2 01 (111112 15 غ1 325 112513816 35) 15 (0توع05 115 112 5عع5 ع02) 7151012 ع1“ 
[ :20060 (3112601 عطا) ع2 *”.عنتتا عحنزمه 17111 غ1 ,لعاع1701ء121 15 غ1 11 320 عع[ 
313116 10 أناا غ1 11216 111171 غ120 أع1 ,مك" :5310 2150 (أعطمم:ط عطا) عط علصتطل) 
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في رَسُولٍ الله يك َقَالَ رَسُولْ الله ييِ: «إِنْ رُوحَ الْقُدْسٍ مَعَّ حَسّانَ ما نَافْحَ عَنْ 
رَسُولٍ الله يل . 

5 عسدتها او متحمل المرُوري قَالَ: حدثنى على بو سير 4 ار 
أبيو» عَنْ يَزِيدَ النّخْرِي» عَنْ عِكْرِمَة عَن ابن عَبَّاسٍ فَالَ: «والشمرة يَيْثهُْ 
َلْمَاوْتَ4 [الشعراء: 224]» فَتَسَم مِنْ ذّلِكَء وَاسْتَْئَى فَمَالَ: «إِلَا 
المكلكت وذكروا أده كي 4 [الشعراء؟ 226]: 

[ت96/م88] - باب ما جاء في الرُوْيَا 


م بحري رم 


نين عامنوأ وعملوا 


5ب 


ع روم 1 د 8 0 ايه 7 ه هم ع وه” ده 2 ءَ 
7- حدثنا عبد الله بن مَسَلمَةء عن مالك» عَنْ إسحاق بن عَبِدِ الله بن أبي 
طلكة» عن زكر بن صتخضعة» كز أبيدء عن ا عْوية: أن رَسُول الله كلل كات إذا 
نشد ير صَلاةٍ الْكَذَاة ول : «مَل 5 أغبد مِنكمُ اللَيْلَةَ رَؤْيًا؟»)2 ول (إنه 
6ه جر ارج كت 0 7 وي ِ 2 َ 2 
ليس يبْقَى بَعْدِي مِنَّ النِوَّةٍ إلا الرؤّى الصَّالِحَة). 
سذقا تمسجدية ققى: اغررنا شتتك خة 18 عق أللى» غ3 فناة 
ابن الصَّامِتِء عَن النَّبِيَ كل قَالَ: «رُوْيَا الْمُؤْمِنِ جُرْءٌ مِنْ سِنَةٍ وَأَرْبَعِينَ جُرْءًا مِنَّ 
النبوّة) . 
: هيه إل ا َه ذاءة فد وى 2 مراجخ 8 ل | ان خخ إل عن ابي 
09 2 لتنا فثيبه بن سعيك. حدثنا عَيْدَ الوّعَاب: عن ايوب» مر محمد» 


عَنْ أبي هُرَيْرَة: عَن النَّبِيّ كل ثَالَ: (إِذا اكْتَرَبَ الرَّمَانْ لَّمْ تَكَدْ رُؤْيَا الْمُؤْمِنِ أَنْ 
َكْذِبَء وَأَضْدَقُهُمُ رُؤيَا أَضْدَقُهُمْ حَدِينًا. وَالرُؤْيَا ثَلآَتُ: كَالرُؤْيَا الصَالِحَةُ بُشْرَى مِنّ 
الل وَالدُؤْيَا تَحْرِينٌ مِنَ الشّيْطانِ وَرُوْيَا يِمًا ُحَدْتُ بو الْمَرْهُ تَفْسَهُ. قدا رأى 
أَحَدَكُمْ ا قَلِيَقُمْ كَلْيّصَلَ ولا يدك بهَا الْثَامية. ال : 52 القند 
وَأَكْرَهُ الْغُلَّء وَالْقَيْدُ: كات في الدين». 
قال أَبّى ذَاوٌة؛ ذا اكْتَرْبٌ الرّمَان: ينبي إذا افقرْتٌ الليّل وَالتهار: يغبي : 
يَسْتَويَانٍ . 
حذننا مدي حَنْبَل : حدقا فقي : اشير يغلى بن قاب قن 
قَالَ: كال رَسُولُ الله كله : «الرَؤْيًا عَلَى رِجْل 


أ 
2 51 ا ان 


قَالَ: وَأَحْسَبْهُ قَالَ: «وَّلا تَقْصَّهَا إل عَلّى 


1 5 


8 وه سق ©" 2 
وكيع بن عدس. عن عمهٍ ابي رزين» فا 
- 0 3 مره 11م سس هم وخ 8 
طائر مَا لم تَعْبَرء فإذا عبرت وَفَعَثْا. 
1 77 2 
وَادْء أو ذي رَأي». 
ِ ٍِ 


304 1[ 19 60005 01 عاوو8 ع1 (35/40) 


234 1 :5210 عط أقطا 02202 ناحاث 01 2111101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -5021 
1111 112011 ع6 ععدءم 2120 5155125 132'5آأث" طدلاكذ 01 “عع ء55ء11 عطا 
5 016213 16 210 ,11312آشث 50101 0135© 7715101 (عنتتا 320 8000) عط1" :5210 
أ1 روع015111 عط غ112 (تتتدع01 115 10) 5ع56 79/011 01 2129/0026 1712 ,50 :5316312 11011 
بآالاء 15 تلم (طوااخ طناى) ععبلاع:؟ عاعء5 320 ,ع510 ع1 15ط ره ععلقطا 116م5 تتتط 
".11137 10 13131 120 ع2115ء 7111 غ1 كتلط 2110 


طقااخ 05 تتععصوووء11 عط أقطا عخطد[ 01 17 تمطاتج عط جه 22112660 15 غ1 -5022 

5 9/011 01 22/026 تاعط17ا" :5310 "1112 زممنا عط ععدعم 320 51655125 1136'5[خ" 

2685 عاءعء5 ,ع510 ع1 قلط زه 16ر5 تتتط غع1 روعء015111 عط أقطنا (ممستدععل 5لط 12) 
".1 135 16 تلع ازا دده ع510 115 10171 تتتتا تتعط) 20 ,52121 تام طلذااخ 1أضمى؟ 


قمع 1[ :5210 عط غخهط 1ة:11111211] نتطاخ 01 0115ط]1اج عطا جه 231:20 15 غ1 -5023 
'21117 11201 ع6 عع3عم 320 51655128 132'5[آخث" طدااك 01 زعع ءووءع151 عطا 
01 10317[ عط 2زه) 12 عع5 10 50128 15 (زعة51 215 0111125 2326 5عهء5 80 ,ع1" :5310 
512 ,12655ن1ععلة77 215 01111285 1026 2اعة5 135 ع2 11 35 566125 01 ,()2ع1108612ل 
".101131 /123 112 :23 1201 201110 521311 


ع1 :5210 عط أقط) كعحططخ نط1 01 115مطاتتج عط ده 221120 15 غ1 -5024 
3 223125 ناء 11/07 :5310 111272 112011 ع6 عع2عم 2120 51455128 5 1326اخ “ أعطام هط 
0 010610 ع6 171/111 210 11مناعع:17ناوع] 01 103397[ عط زه 0ع1512 تنام ع6 78/111 رعتناعام 
م7 320 :00 م1 3616 ع6 غ20 17111 عط أعاط ,عتتاعام أقط 11 50101 2 أنام 
2 11312 0 0م0101 ع 13/111 رعع5 201 010 ع2 لاعتطا تتتوع ةل 3 تاعء5 ع135 10 1211215© 
11 320 :00 مغ ع1آطة عط غ20 7111 عط طاعتطنلا ومتوعع م6211 2870 رزععتتداء6 أ0لك] 
(ع]115 0غ) تطاط عع11! غ20 00 هنا ع1ممعم عحناهد 01 عللة) عط 0 5معغ115 501100037 
2 6315 1215 1260 0101:60م ع8 77111 1420 120162 عط ,قط 10111 :2123 تلز لاع 01 
".15111611012 01 :10339 ع1 


ع1 :5210 عط أخقطا 121116 نط1 محصخ 01 مط عطا دده 221:20 15 غ1 -5025 
77 1" :5310 11122 011م11 ع6 ععدعم 220 51255128 1'5ط13أث" طدااكذ 01 اعع72ء55ع11 
162 طد6طن] 01 ع15ام10ط عط 12 ع2 ع:78 11 25 غ112 أاع11 عط 118نال تتتدع01 2 11 
ع0 25 غ1 12161716160 1 .115 10 أخطع 02011 عتزع8ا طه1' 10 01 5عغ02 لاوع8 عط معطامىا 
0 1134 220 نت أ1دعع11 عط 11 ع011ء 5000 220 70110 ع1 11 115 101 5111:6112 
220 ,5625111260 012211121101336115© 15 811ا) 1012غع1مرتحدمء 15 طاعوع1 101110 115101ع:1 
*”.(0ع101120 2111112165 115 


1117 أنامطخ4 غ112 [97] 


531 عط غأهطا تل تتطع1-اخ 52:10 ناطخ 01 211101157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -5026 

:5310 "113 زممنا ع6 ععوعم 220 عطاووع1ط 5'طوااخ" طدااذ 01 "اعع مءدوء1514 ع1 

ماعط عط 315 0ع105ء) 1220115 قلط مرعععا مط أع1 ,ك310/[ 8/011 01 223:0 عط" 
”.1 1210 تتعاداء 1701110 531213 ]15 ,(12120ط 15ط 01 


 ]40 /35[‏ كتاب الأدب 151 485 


1 . عئننا ار 7 قال سمِعْتُ زُمَيْر يواه سحت ينض بق فيد 
بكول: حرلك آنا ققاقة فر شوقق تقول الدع كله نل لنا عق انلف 
الحم مِنَ الشَّيْطَانٍ. فَإِذًا رَأى عدف شَيْئَا يَكْرَهُهُ فَلْيَنْفْتُ عَنُ يَسَارِهِ ثَلآتَ 

مَرَاتِ ثم ينعو مِنْ شَرُّهَاء َإِنَهَا سيدا 

3 -سبدتنا يك بن خخالد الْهَمْدَانِيُ وَككَيبَة ب بن سَعلِ. الثقَفِي هه ادن 
اللَيْثُ ء عن أب التي عن جاب عن زول اله 9 نه قَالَّ: اذا رَأَى أَحَدَكُمُ 
الرّْيَا يَكْرَهْهَاء كُلْيَئَصىْ عَنْ يَسَارِو وَلْيتمَوَدْ باللِّ مِنَّ الشَّيْطانِ تَلنَاء وَيتَحَوَّلْ عَنْ 
جَنْهِ الَّذِي كَانَ عَلَيُوا . 

5023 . حدّثنا أَحْمَدُ بن صَالِحِ: ينا يد اللوين قفي 
يُوشَلُء لخن ابن ههاب كال: ال ال ا لد 1ن 
سَمِعْتٌ رَسُولَ الله يكل يَقُولُ : «مَنْ رَآنِي فِي الْمَنَا يتا ف اليقكي. 1 مان 
رَآنِي فِي الْيَمَلةٍ وَل مَل الشَيْطانْ بي2. ا 

4 عيتتنا مده ا ل 06 قاد لة: عيثها حكاة: سلننا ألرث: 
عَنْ عِكْرِمَةه عَن ابن عَبّاس: أن النَّبِيّ كل قَالَ: ١مَنْ‏ صَوّرَ صُورَة - 
َم الا على فح فيه َس بتاف. ومَنْ تَحَلّمَ» كُلْف أَنْ يَعْقدَ شير 
وَمَنِ اسْتَمَعٌ إلى حَدٍ ننه بث قَوْم يَفِرُونَ به مِنْهُ: فى لد الآنك وي 

5 حدّثئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حذّثنا حَمَّادٌ: عَنْ ثابتٍ» عَنْ أنّسٍ بنٍ 
تالك: أنَّ وَسُولَ الله يله كال دربت اليل كأنا في كار غلبا بنِ رَافِع؛ وَأَتِينا 
برطب مِنْ رطب ابن طاب». كَأوّلَتٌ؛ أن الرقعة لثا 5 اندحا وَالْمَاقم قِبَهَ في 


62 04 


الآخِرَة. 3 ديننا قد طات . 
[ت97/ه89] - بِابُ ما جاء في التَثاؤب 


6 حدّثنا أَحْمَدُ بنُ يُونْسَ: حدّئنا زُمَيْرٌ عَنْ سُهَيْلِء عَن ابنٍ أبي 
سَعِيدٍ الْحُدْرِيٌ عَنْ أبيه قال قال سول اللّه عله : «إذًا تَتَاءَتَ أحَذكُم. ٠‏ كَلسْمْسِكْ 


فيه. إن الشَيْطَان ن يَدْخْل). 
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:010 ع8 طاعاط؟ 11 ,واتقطناك 01 21111011 عط 2ه 2211260 15 عتتتد5 عط 1 -5027 
5 ]1 16511101 1111 أع1 ,اع/21:35 عط 11 ع طاع6 17/1112 9/3115[ 7011 01 223/016 عط 
“.7 115 111112 و11 325 120111 


ع1 :5310 عط 11216 1121ننتتطط بتطك 01 2110115 عط جاه 22113660 15 غ1 -5028 
1115| طقالاخ“ :5210 117 012منا ع5 ععوعم 220 51255125 5 'طولاث" أعلامهم 
6 50 ,531311 11013 15 ]1 ,2315/111118/[ 2105عع1 وث .9/315:121118 01511125 2110 5116621115 
101 ,2111لا تاعط !12 !2ط 533 ع205 أع1 2120 ,)1 م50 مغ أوع6 025 /113 11111516 
".11 غ36 قطع1211 غ52 ,ل0عع1110 


]98[ ١112) 4011 17 


:5310 ع2 1216 1111121131 ناطاثظ 01 0115طاناج عط ننه 22112660 15 غ1 -5029 

0 ع5 عع32عءم 3120 51655128 5'طو[اخ" طذلاكذ 01 “عع مءووء854 عطا تزع تاتعمعط/171 

071 5231126111 115 (01 0161011م 2) 01 0تتقط قلط عع13م 101110 عط ,لمعج2عع52 "تلط 
0 1118 ]1ناوع1 عط ناع101 10 7م111 ,01ح قلط 


ع1 :5310 ع2 غ2 طلة1211ن1ط1 باطخ 01 0115طناج عط ده 22112660 15 غ1[ -5030 
117" :5310 11127 112011 ع6 ععدعءم 320 55122ع51 و'طد[اخ" طلدااذ 01 عع مءو55ع11 
0 ,1128اعع:51 عط عاع53 تتتتاع1 10 :10111 1215 01م11 11 آكدتكخط 2 01 5غطع1؟ عطا عنتج 
5101114 عط غخقطا) 0ع107710م) تاعجعع52 عط 10 "'011ئز 012م11 ع6 /ل12ع12 5 136[اخث" 523 
220 ,2161م عغطا 71511 10 ,12511361011 عط تزاع21515 0غ ,(””طوااخ مغ ع6 ع22215'" :/ا5231 
”.06551015 10116131 عط 101103177 0 


ال ناممنا ع2 نرعنزء81 واطوللف“ :تاعمععدذ عط1] 10 عمسا حدذ انامطخة )11/2 [99] 


ع/لآ :5210 عط أقطا 1521 102 111121 01 110115ج عط تزه 22112660 15 غ1 -1 503 
266260 260016 أعوع21 11 012 تتقحط 2 عط 5210لا نط1 لتتلدك 11م عترع ىا 
010 11201 ع5 غ1 أعط"“ :112 0غ 121160 531112 .9/011 ممنا ع ععوع2'* :5310 210 
/1515 0116ع56 13076 011لز 11325ء2' :1112 10 5310 عط ,ماعط 1 ”.120151 ناملا 2120 
7 املا 1346 10نده 1 :5310 1221 ع1 ”.011لا 0غ 5210 1*7 أخهط1ا 101 عج امنا 
177 :211273 0غ 531 عط أقط 05 *.11اع :1ه 5000 1115 تتعط 0ح ناما 0غ لع ت1ع1ع1 1101 
ع232 320 51655128 5'طة1لاخ" طدااخ 01 تاعع ء55ع151 ع1 25 52126 عط 11ملا 10 5210 
ماع17 118 17/111 :(5161261011 :511221131 2 11 عذاه اع 3201 0غ) 5310 120 ''1111 زممنا عا 
2 ,"11122 01م ع6 ععدءم 220 51255125 5'طد[لاخ" طقلاخ 01 "عع رءو5ء851 عط امنا 
313 ع6 ععوء" :5310 320 ,260ع526 ع60201م أتاعوع1م ع1 أ3ع2120118 110112 111211 
3 ع5 م2620 2120 51655125 5'طة[اث" طمااك 01 تاععمءو55ع81 عط أهط 1ن .9011 
:210 ع2 طعط]: ”.1م1201 0111لا 210 011لا 01منا ع5 غ1 اأعط"“* :تطتط 0غ 5310 "تلط 
01 1211011 2 1120 320) طمااخ ع01215 تتتط أع1 روع2ع526 9/011 01 221902 لاعط/1* 
طلهااة غطع 1/1" :تلط 0 533 1112 1/11 أمعوع1م 35 أعناد أع1 210 ,(5ع1215م 50136 
أحاع 1" :لإأمع1 (1ء26ع526 166)) تتلئط غع1 لطتهة ,** !ناملا ناممنا لإعرع1/1 1115 /تامأوع6 
*””” !115 310 011لا ططاأهط ناه1 عتتاع 101 1د 11م 
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7 - حدّثنا ابن الْعَلآَءِء عَنْ وَكيع؛ عَنْ سُفْيَانَه عَنْ سُهَيْلٍ نَحْوَهُ فَا 
في الصَّلاَةٍ ٠‏ تَلْيَكْظِمْ مَا استطاع2. ْ 

8 حدّثنا الْحَسَنُ بن عَلِي' حدّثنا يَزِيدٌ بِنُ هَارُونَ: أَخْبَرنَا ابن أبي 
ذلبء عَنْ سَعِيدِء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يلِ: «إِنّ الله 
يُحِبُ الْعْطَاسَء وَيَكْرهُ التََاوْبَ. كَإِدًا تَنَاءَبَ أَحَدَكُمء كَلْيَرُدَهُ مَا اسْتَطاعَ. و 
يَقَلَ : هاة هاة. نما كم من الشَيْطان ياف مقا 


الى 


[ت98/ه90] - باب في الغطاس 
38.-. حذثنا مُسَدَّدُ: حذثنا يُخيّى: عن ابن عَجْلان» عَنْ سمقء عن أبي 
ب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ الله يَكهِ إِذَا عَطسّ» وَضَعٌ ا 


6 داس 


فِيه) وَحَفَض أو عض بها صَوْتَهُ) . شك يَحْبَى . 

80م حذنا مكيدي دَاوْدٌ بن ساي ان وي بنُ أَْصْرّم قال حدقا 
عَبْدَ الرّرّاقٍ : لو مَعْمّرَه عَن عن الزَمْرِي؛ تمن ابن الْمُسَيّبِء عَنْ أبي هُرَيْرَةٌ قَالَ: 
قَالَ رَسُولُ الله كلل : في لفل لي ألعيد: ود الشلام» وَتَشْيِيتٌ 
لْعَاطِسِ» وَإِجَابَة ااه وَعِيَادَةٌ الْمَريض؛ تت الْجَتارَة . ْ 

[ت99/م91] - بِابُ ما جاء في تَشْمِيتٍ العاطس 

1 حدتننا تمان بد انين شو كنا ا جيك عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
هِلآلبن يسَافٍ قَالَ: كُنا مَعَ سَالِم بنٍ بيب لعطس وجل هق الَقَوْمِ؛ فَقَالَ: 
السَّلمُ عَلْيْكُمْ ٠‏ فْقَالَ سَالِمْ: ليك وَعلى أمك. نم قَالَ بَعْد: قلق نك 
هِما قلت لكَ؟ قَالَ: لوَواك آثق لم تذفز أكي بكثر ولا يقد قَالَ: إِنْمَا قُلْتُ 
َك كَمَا قَالَ رَسُولُ الله يلِ: إِنَا بَينَا نَحْنٌ عِنْدَ رَسُولٍ الله يك إِدْ عَطَسٌ رَجُلٌ مِنَّ 
المَوْم فقال: السَلام عَلِيْكُمْ فَقَالَ رول اللَّهِ نه ؛ «وَعَلَيْكَ وَعَلَى أتَكَى 4 
قَالَ: ١إذَا‏ تاي أخلقع» لهند شد الله قال : ذذكع يخ العشامد «وَلِيَقلٌ لَهُ مَنْ 
عِنْدَهُ: يَرْحَمُكَ الله لي -: َعْنِي -» عَلَيْهِمْ : يَغْفِرٌ الله 1ك َنَا وَلَكُم). 
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2110ط]آ سدم 1531 نط1 11121 01 01157طاناج عطا زه 221120 15 غ1 -5032 
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5 1/10 01223111011 01 1مع1غ510 (112[أكوتك8) قلط أع1 320 ,''(12 ع6 غطعاحط عده) 
و*011/آ 2012لا تاع1ع11 1115 017أوع6 طلذااخ غطاع1/1" :تقلط 10 533:5 تقلط 111لا الاعوع]م 
ناملا ع0 تناع طذااخ غطاع 18/1" :عمالاد5 لاط تتتتط 0غ تزامع؟ (تاعجءع526 عطا) تتتط أع1 300 
”!112115 :0111لا 12610 2110 ,رأطاع 011 


8256017 لأقالة غطم 811“ تاعجعع رذ عط 1 160 523 ع00) 10اتامطذ وعدسز1' 25د31 11017 [100] 
0*7 01منا 01 


ع1 :5310 عط 11316 2111تتالط باطخ 01 211101157 عط جه 22112160 15 غ11 -5034 

0 /533*“ :5310 11121 112011 ع5 ععدعءم 220 51655125 411355" طلدااخ 01 عع اء1/155 

0 ”8/011 112012 لإعلاع1/1 1115 55601 طلمااخ غطع 8/1“ :(5ء2ءعع52 60ن8) تاع )0ط 0111لا 
”.10 01 0116 ت1عآ] 15 غ1 ,131 تتقطا :1101 5وع2ع»©512 1 11 2110 ,1115 معطا 0 


1[ :5210 ع2 غ21 5210 نااك 1 5210 01 211101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -5035 
عط 10 12 12311361012 1115 0ع1136 طلة11مقتتطط تاماثظ غ2ط) أناط اما غ204 060 
.1120121137 ع6 ععوءم 220 51655125 41135" طلدا[اخ 01 “زعع اءووع81/1 


م1 1] ناطذ 01 2111101157 ع1 2ه 22112660 15 53126 11 :53375 10215110 تاماك 
1117 012نزنا ع5 عع2عم 320 61255128 و'طو1[اخ" طهقلاذ 01 عع مءو5وءع151 عط 0111] 
772 01 01211 :2101161 داع 11011 


11 7,111201- 7 112 11 6310[] 01 211101157 عط جزه 2211260 15 غ1 -5036 
'11131 011لا ع5 عع262 320 51255128 5'طة1اذخ" طذااك 01 تاعع مءووء1514 عط 1 :5210 عط 
0 112 *011/[ 112011 لإع1ع12 5560777 للذالاخ غطاع 1ط" :تعجءعع52 عط 0غ تنوك“ :5210 
00 نلك 0 /آ53 10 011لا 10 نا 15 غ1 (ع1201 وع2عع526 عط 11) تاعطا 320 ,ردعصطة عع رطا 
”.ع!11[ 50 011لا 11 1136 110171 مز0غ5 :1ه ,رعع111 50 9/011 11 53121 


لخ -امث 112 لدحتتة521 12 1935 01 3111101157 عطا زه 231152160 15 غ1 -5037 
01 تاعع 2ء55ع14 ع1 01 ععتءوع1م عط 12 5266260 12212 2 أقطا “تعطاة1 ولط 11م 
21 1165 7011لاء:11261 ,"11122 1ممنا ع6 ععوعم 220 51655125 5'ط121آثخ" 1121م 
ع1" :مقاط 10 5210 "1112 01منا ع6 ععدعءم 320 ع طتاووع61 5'طد[ا[اث" طلدااكذ 01 
1 11261112011 ,252111 01266 5266260 16 ,راع ** !011لا 11201 /ا12ع12 603137وع5 1121م 
ع1" :5310 "11172 012منا عط ععدعم 320 51255128 5'ط12آأخ" طذااخ ]0 عع رعءووء31 
*”.010© 1101112 5111111118 ع5 10 56125 111211 


7 102-11151111 ى 10 اأمعخ1آ ع02) 0آناه) 1101 [101] 


13 ناعطغ12 115 11012 1021نا8 ناطاث 01 21110115 عغطا جاه 22113660 15 غ1 -5038 
عطا 01 ععطعوع1م عغطا 11 عجعع55 0 أوعء6 “تاعطا 00 10 ل0ع15 5تتاعل عط1 :5310 عط 
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2 حدّثنا ميم بن بق المتقصر : سذها إشحاق ‏ يُنْبِي ابن يُوسكَ ب عن 
أبي بِشْر وَرْقَاء» عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 1# يَسَافِء عَنْ خَالِدٍ بِنِ عُرْفُجَةَ عَنْ 

83..حدتدا موسى ين إستاعيل: حذثنا ١‏ يريو عَبْدِ اللو بن 5 
00ر0 ود دار عَنْ أبي صَالِح ؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ عَن النَبِي كل قَالَ : 
ذا عطس بوم جيه الحَعد له على كل غال» وَليَقن آخرة أن عاسا 
يَرحَمْكٌ الله يو يَهْدِيَكُم الله ويم لح بَالَكُم) . 

[ت100/م92] - باب كم مرة يُشْمّتُ العاضِنٌ 

4 حدّثنا مُسَدَّدُ: حدّثنا يَحْيَىء عَن ابن عَجْلآَنَء قَالَ: حَدَئيِى سَعِيدُ بن 
اس مجييه عن أب كر قَالَ: سمت أَحَاكَ تَلانا نَمَا زَادَ فَهُوَ زكَام). 

33 عثتنا عيتى ير عقان اليشرف؛ أَخيرنا الليثه قن ابن مجن 

ِ ؛ٍ له رَفْعَ الْحَرِيكَ 98 

قال مر دَاوَدٌ : دا أَبُو لغيه عَن مُوسّى بن قيس ) عَنْ مُحَمدٍ بن عَسجَلآنَء عَنْ 
سَعِيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةً: عَن اللي كلل . 

6 2 حدثنا مَارُونُ ب عقن الله عدثنا 50 بن إسماعيل: عولكنا 


ل 


عبد السلام بن خرب» عَنْ يزيد بن عبد الرخمن: عن بش بن إشافين ند للدي 
أبي طَلْحَة ع ا أو عُبَيْدةَ بنْتِ عُبَيْدِ بن ِفَاعَةَ الرُرَقَيء ء عَنْ أبيهّاء عَن 
الى ل كَالَ: «نَشَمّتٌ الْعَاطْس تَلآنَاء فَإِنْ شِئْتٌ أن تُمَْكَهُفشَمَهُ وإنْ شِفت 


ار 


فكفٌ). 

7 - حدّثنا إِبْرَاهِيمٌ بن مُوسَى : بي اب أن وزاقتق عو عشرقة بن 
عَمَّارِء عَنْ ِيَاسٍ بن 14 بِنٍ الأكوّع. عَنْ أبيهِ: أن رَجُلاً عَطْس عِنْدَ النَبِْ كلل 
َقَالَ لَه : ا اللهه. > لم عطس 1" النيخ يه : «الرّجل مَرْكُوم) . 

[ت101/ه93] - باب كيف تُشْمَّتٌ الذي 
8 حدّثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَة: حدّثنا وَكِيعٌ : حَدَّنَنَا سُْفْيَانُء عَنْ حَكِيم بن 


سل 
07 أن 


الدَّيْلّمء عَنْ أبي بُرْدَة عَنْ أبيهِ قَالَ: كَانّتِ الْيَهُودُ تَعَاطَسٌ عِنْدَ النَبِيَ يله رَجَاءَ 


3100 04] فل لنة 1 6000 01 عأوه8 عطا]” (35/40) 


116 12 ,11112 012منا ع6 عع2ه72 220 51655128 411355" طلدااخ 01 تاعع اءووء3/1 
قاط ,”8/011 112011 لإع1ع12 5]01777ع5 طلدااخ غطع 8/41" :تتتعغط 0غ 535 أخطع21 عط غأهطا 
533/0 10 0ع115 ''1112 11201 ع6 ععدعءم 220 5128وع51 و'طق[اخ" طذااخ 01 ناعم رمءو5وءع1/1 

”.53 9/0111 126120 210 ,أطع211 011لا ع10ناك طلدلاخ غطع1/طا" :تتاعطا 


طلخ عكنهة:1 أوال و1200 لررخ و5عء2ع5226 كذ (اعتناك أنامطخ )2ط ١1‏ [102] 


150 :5310 ع8 أقط) 121116 ناط] مصخ 01 2101157 عط جاه 23112160 15 غ1 -5039 
5 1315لخث" طقااكذ ]0 تتععتءو5و5ء151 عط 01 ععرعوع]1م عط ا 260ع5126 1111 
656037 طلدطلاك غطع1/ا'' :عط 01 عنزه 10 5310 0ط/1ا ,"تقلط نزممنا عط ععوعم 210 
0 :1122ط 0غ 5310 735 غ1 .ع0 عط 10 2011128 5210 220 ,011لا 012منا /لع1ع111 
0 5310 011لا غنا0 رع 015622 8/0111[ 112 5166260 1212 15680 إطدااخ 01 ناعمو رءووءع11 
0 120111115 5310 310 ,8/011 112011 لاع1ع12 5]6017وع6 طلمااخ غطع 8/1" :ماعطا 01 عه 
طقلاخ ]0 تاععتءؤ5وع51 عطا أهطا جزه **(2غ162 101 هددع عط 15 أقط) تتعطاه عطا 
5 51061 5621156 123655" :5310 2117 011منا ع5 ععوعم 320 126و5وع51 5'ط113م" 
121560 ]120 135 تتعطأه عط 320 ,رطدلاث 0ع21215 125 (50 تتققط 0غ 5210 1 تتتمط) 
“خا الثم طواام 


معع51 160 علستستهاترء2 زعام قط) 
01 ممح !]1 د0) 5غ1.] عد سسعطنما [103] 


-آث 0315 151 طفقط]! 1 نط[ اواولا 01 17آمطانتج عط جه 2211360 15 غ1[ -5040 
.1.2) 20111231110115 51111311 ]212101155 11013 7135 1م121 1/197 :5310 ع2 غأهطا ته 11ان 
40 51655128 132'5أخ" طذااذ 01 ناعم مءو5وع1514 عط 30 ,(غأطء12018 220 001م عا 
(17/11 /آ12) 01 ع10115 عط 0غ مع 5 اأعط :تتاعط) 0 5210 "1112 ناممنا عط ععوعم 
1 تاعط18) 3120 بتتتقط طخاما غخمعم عث/لا *”.علمضل 20ج 1000 عنتقط 60)) لمطذ1*م 
11121 112011 ع6 عع2عم 320 55125ع51 و'طد[آاخ" طذااك 01 تزعع ءووءع851 عطا (0ع211117 
20010 1115160 1111-2 5ن 0ع7تمء5 عاو *!1000 111 5نا مكاعد القطو1'ذ 0" :5210 
ع2 (تمع01 7735 ]1 تاعط/ا 20) ع2 ع7 220 ,(وع021 01) أدع122 111 12120 216ع1آ3ا 
7155 115 لع تكاع5 علطو ”!1000 311 5نا عتكزاع5 القطاذ1'م 0" :25211 0166 5210 
3 .ع2 ع7 77111 10111 طامع18م 2 35 (1114 35) ,تناع ]اناا 210 ععطاع 711 11110 
01 [1آنآ اعووع7 ع1 2 غخطاع61011 عطة **!عل تل طغأاا 5ن عتكزعد5 اللقطو1'ذ )" :5210 عط 
عتلع5 القطو1'مخ 0 :283112 0266 5310 26 تاعطا 220 ,علطة 02 ع178 لاع تطانلا دجام ,عاأاحط 
علطةتل ع1 طاعاطنةا حدم (علااحط 01) اعووع7 2211اد 2 أخطعنامعط عطز ** إعلص تل 11 5نا 
50 011لا 11 ع1ع1 غ215 عط 20عم5 10نامء ناولا“ :(115 35125ع32001) 53104 عط عط 1" 
23 119 012 19/1128 1:35 1[ 11/116 *”.ع111 50 9/011 11 17205011 عغطا 10 مع ناه رعع11! 
0 ©1116 1207/1115 1735 12311 ثم !1010طء5 ,ءع35ع015 11115 2 01 01116 12050116 ع1 111 
0 أتاآع136 15 (12ع260012 عط 01) 125/ا! 1115 ,1164م ولط“ :5310 عط 220 غ100 15ط 
اع 1165513 16 725 11 !1010ء5 320 ,ء1112205أع 2 أطاعنتدء 1 *".طدااخ 01 غطع1اد عطا 
.11127 012م11 ع6 عع062 210 51655128 11215[ث" طلدذاخ 01 
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يَقُولَ لَهَا: يَرَحَمَكُمُ الله َكَانَ يَعَولٌ: 'يَهْدِكُم الله وَيُصْلِحَ َالَكُم) . 
[ت102/م94] - بِابٌ فيمن يَعطِسُ ولا يَحمَدُ الله 
9- رتنا ا 1 558 زُهَيْرٌ ح : وبعدلنا مسد ب 
كثِير: حدّئنا سُفْيّانَء الْمَعْتّى» قالاً: أخبرنًا سُلْيْمَانَ النَّبِمُِء عَنْ أنْس 


قَالَ : يميد رتوم سيم أشنت أعدقما عو ياي 
فَقِيلَ: يا شوةاتلى وقلذن فلقاء لتاق اعتقمة كان أخمة 00 
لخن التقناء ورك الأخمر؟ فقال: «إِنّ هَذَا حَمِدَ 51100 َإِنْ هَذَا لَمْ 


ل اا 
أبواب النوم 
[ت103/م95] - بابٌ في الرَّجُلٍ ينْبَطِحُ على بَطنه 
١ 8‏ عنتنا #غكابة المت :+ حذتنا تقاذي هِشَامء قَالَ: 
حدس أبيء عَنْ يَحَيَّى بن أبي كهير قال حدّثنا أيُو سَلْمَةَ بن 
عَبْدِ الرَحْمِنِء عَنْ يَعِيشَ بِنٍ طحْفَةَ بن قَيْسِ الْمِفَارِيّ قَالَ: اكَانَ أبي مِنْ 
أُصْحَابٍ الخنقء كال بكوك الله 6 : الطلقوا ا إلى بَيْتِ ماشة 2 
الله عَثًا + فَانْظَلَئْنَا كقَال+ نيا عابقة أليميكاة: فَجَاءَتْ بِحَشِيشَةٍ فأكلنًا . 
2 ثم قَالَ : «يَا عَايْضَةٌ أظعِمِيئًا) 0 مِثْلَّ الْقَطَا لْقَملَاة 3 كلما . 4 قَالّ: 
ايَا عَايْشَةٌ اسْقِينًا). فَجَاءَتُ بعس مِنْ ع فَشَرِبْنَا . و م قَالَ: (يَا عاكشة 
اسْقِينَاه. فَبجَاءَتُ بّدَح صَغِْيرٍ فَشَرِبْنَ د ثم قال+ فإنْ يله ينمه إن يله 
انه أل إلى التسيه. قَالَ : بجنا آنا تينع لمي ١‏ الْمَسْجِدٍ مِنَّ السَّحَرِ 
عَلّى بَظْنِي إِذًا رَجُلّ يُحَركُنِي بِرِجْلِدء كْقَالَ: «إنْ هذَه ضِجْعَةٌ يُبْغِضْهَا 
الله . قَالَ: فَنَظرْتٌ فَإِذَا مول اللّهِ كوا . 


2302 1095 5 0000) 01 غأ0ه80 عط 1 (35/40) 


دلله ١١‏ 5022 0111ط)1 ١1‏ 1001 4 د2) عستا [104] 


0 1لث 101 تتطة ]تخ اطخ 01 1150115ج عط زه 22152160 15 غ1 -5041 
طلخ" طذااذ 01 عع 2ءودوء854 ع1 :5210 عط غأهطا تعطاة1 215 حتدم5 511216211 
1001 عط جه غخطع 01 غ2 5ومعع51 عطتنا ,ع1" :5210 111271 ناممنا عط ععوعم 320 عتزووء 1ط 
,(0015/12 12111128 1012 تقتتط ع7كو5 0)) 172115 56026 20 125 غهط) عذتامط 2 01 
05 01 ع5 13/111 عط ععنزة) تقلط حتامة عع5 15 (250ناعوعء521 5*ط13اخ 01) عع0»ع01 
”.1011 (11ع1)) 10 علاط تادامك 121105 17105 


165 01) )512 عط 1 صا عسلءظ عالط ناا عدسزمعءء51 [105] 


:5310 26 غ112 123521 12 201 ”نط 01 11]501157ج عط حزه 22112660 15 غ1 -5042 
:5310 "11173 012م11 عط ععدعم 320 55128ع51 132'5[أخ" طذااذ 01 تزعو دءووءع5 ع1 
320 322655ع1ه 01 563 ع1 12 128اء5 116طث1ا غخطعاط عغطا 205ءم5 112[دنكل83 ول(“ 
101 طذ1لاث كاز 310 ,أطاع11 غ2 (عع51 115 0111125) جزنا 5عغ17:31 تتعطا 210 1112655 
0 غ1 1765ع لاع اتتتاخ غ11 أقطا غنا تامع أ1دع1ع1 عط 20 70110 عط 01 00مع تاج 
.]1 


5 115 10 12160ع1 210 ,115 10 2136© 013[/231آ نااخ :5310 211 تتناظ- اخ غ121 1 

و'طة لخ" طذااخ ]0 “عع 7ءو5وع11 عط ام 12621 نط1 طل 2‏ نكة جاه 1211261011 

1217 010 1 :5310 50 320 50 :0ع200 113616 ."قاط تزممنا عط ععوعم 0ه عطزووء1ط 
114 1[ غنا ,(11514 عط 1111125ل) حزنا عكلة7 1 تناع تاعع13 50 00 10 أوعا 


عط رعع02 غ126 كنططث نط1[ 01 01157ط]3اج عط زه 221120 15 غ1[ -5043 

585 115 501 ''111171 013م11 ع6 عع2عم 220 51455128 ك'طد[لخث" طدااخ 01 تزعع ءووع11 

5 5011 72510 ,1ع ,(0ع11111221 .1.6) عنتلطهقط 01 ألدء عط لعئء:2251 ,أطعاط عا 
.6 115] 165111116 10 111160أع:1 2120 ,1321205 210 عع123 


#(مععاكة عسلعظ علنط/1١)‏ عع2]آ 1115 دن 1 عد2) لانامطذ 1101 [106] 


ع1 01 026 1013 ه0113 ناتاث 01 211501157 عط ذاه 2211260 15 غ1 -5044 

15م" طذااك ]0 “عع مءو55ع11 عطلا 01 0ء5 عط غ112 52121201 تنتتحداتا 01 لا11احتتج] 

5 020 2 لإ73 5312 عط ا 0ع126م 1735 11173 اومن عط ععوعم 320 ع طناووع01 
.25011 ع1 01 1101عع0116 عط 0غ 7835 20ع12 115 220 ,ع تتوتزع عط نا 0م7136 


لع15 160 0125) 01) 5210 15 )1121 [107| 


ع5 116551 16 01 71711 ع1 رطد15ة]ط 01 2110115 عط جاه 22112160 15 غ1 -5045 
1 171231 136 ,11121 تزممنا ع6 ععوعم 320 ع2اووع61 5'طد[اخ" طدااذى 01 
0 121612060 ''12112 012جرزنا ع6 ععدعم 220 2514551286 5ط121[اخ" طلدااخ 01 تاعع رمءووء/1 
إطدااخث )" :5230 20ه عاععطء 215 مع077 12120 غخطاع 15ط عع13م 1701110 عط ,معع1و 
ناملا م1315 177111 ناولا /021آ[ ع1 01 1215111116216اظ 1نا0لاً 1013 ع2 1ع117[ءع12 
.1112 21 533 701110 م11 ”.561172115 


5310 عط أقط) طاحخ 162 *82:22-اخ 01 21150115 عطا جزه 221120 15 غ1 -5046 
0 5310 1112 متنا ع6 ععدعم 220 ع 2اووع61 5'طج[[اخث" طدااخ 01 عع مءووءع11 عط ]1 
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00 السايجع ةا 
فيان : 00 كَالَ: 1 اللّه علق : اا يد وب 1 
حِجَارٌ: ُقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذَمَّةً) . 


[ت105/م96 ١‏ 97] - بِابٌ في النُوم على طَهَارةٍ 

2 - حدّئنا مُوسَى بن إِسْمَاعِيلَ: حدّثنا حَمَّادٌ: أَخْبَرَنَا عَاصِمْ بن بَهْدَلَهَ 
نش شَهْرِبن خؤشيه عَنْ أبي لئية: عَنْ مُمَاؤين جبلء ء عن النبِي و قَالَ: «مَا مِنْ 
نُشْلِم يبِيِتُْ بِيثُ عَلَّى ذِكْرٍ ظاهراً» كَيَتَمَارَ مِنَ اللَيْلٍ؛ ا ارلة كاك انه 
وخر ل أَعكنَاء الله إِيّاه) . قَالَ ثَابتٌ القاو ا : قدِمَ عَلْيْنَا و ا بهَذَا 
الْحَدِيثِ عَنْ مُعَاذِ بِنِ جَبَل؛ ء عن اللي كلِ. قَالَ تَابتٌ : قَالَ فُلأَنْ: لَقَدْ جَهِدْتُ 0 
ا ا جد ا 

3-. يثنا عُتْمَانَ بن أبي شِيبَة: حذّئنا 3 د عع لياه عق علنا بج 
كُمَيْلِء ٠‏ عَنْ كُرَيْبِء عن ن أبن عباس : سس مأو 
حَاجَنّه : فَعَسَلَ وَجهّه وَيدَيْهِ ثم قم 


عما. راض 


قال ع داود: .يعني كال: 


7 يها 


[ت106/م97] - بِابٌ كيف يتّوجَّهُ عندَ النُوم؟ 
' 4. حدّئنا مُسَدَة: حدّئنا حَمَاد عَنْ حال عَنْ أبي فِلآبَهه عَنْ بَمْضٍ آل 
1 صَلْمَّة قَال+ لكان فراش النيخ 17 نحا مِما يوضع م الإِنْسَانَ 8 قُبْرِوٍ وَكَانَ 
التشحد يلك زأبيقه. 
[ت107/م97 ؛ 98] - بِابُ ما يقال عند النُوم 
١-5‏ سرتنا مُوسَى بن ِسْمَاعِيلَ: حدّثنا الا حدَّثنا كاي عَنْ تي ين 
خالده عن شواءء قن خفْصّة زَدْج النَبِن يكل : 


يقد وَضْعٌ يذه التعكل كشت حد قيك: النّهُّةَ قي عَذَابَكَ يو بج 1 
عِبَادِكَ) ثُلآتَ مرار. 


كن ا شن 42 54 


046 عثكنا نشد سذنيا ببسي َ: سَمِعْتُ مَنْصُورًا يُحَدْتُ عَنْ 
سَعْدٍ بن حسيلة كال حَدَنَنِي الْيَراك بح ها قَالّ ٠‏ قال ول اللّه عله : «إِذًا أَتَبْت - 


514 16 5 0000 01 غ[ه800 ع1" (35/40) 


11 تاعط ,اع/1339م 01 26 عغ11! 201114102 حتتتملتزعم ,0ع5 0غ مع 01لا تاعط/* :علا 
21 ,011لا 10 عع12 /1118 حتت ]1 رطقااخ )" :غأاعع 220 ع510 غخطع1 0111لا زه لانتامل 
01ل 112 102 17/11 1012اعع]010 101 ناولا 111260 أهع1اع1 1 .011 لآ 0 211211 12297 أولتتارء 
611 (131:0512:12 80122) تاعتاع177اع0 10 220 1530116 20 15 عتاعط 1 .ناملا 01 تتوع1 210 
ناولا 12 220 0ع21ع7ع:1 ناو لآ طأع1ط1ا 250015 1ناو لا 11 1211 12797 211110 1 .01لا ارا 
7010 12عط17) 17170105 :8/0101 01 1356 ع6 35 غ1 عكلة11 ".21ء5 ناملا 710132 ناعم اء5وع11 
1 11201 01 11/011104 011لا ,أتلع121 1121 01111116 016 011لا 635 112 320 (مععة51 10 50 
1 يتتاعط) مرععءا! 0غ نمع010 11 701:05 عوعط] 0مع21عمع7 1 وذ '”.(151212 01) 102ع11ع1 عنتنا 
:/53 :5310 م11 ".21ع5 خاو لا 011 ط/18 تاعع 1/1655 :0111 لا 111 1211 127 111100 1" :5210 

*“*" .1 ناولا 13/110122 أع11م20 نان لا 11 لخلة1 /آ120 ممتنل1ج 1[ " 


514 ع2 غ23 طاحخ 150 *متد8-اخ 01 10115أيج عط زه 2211210 15 غ1 -5047 
0 5310 1112 امنا ع6 ععوعم 0ه ع طاووع61 5 'طد1آاخ" طدااذ 01 "عع مءو5ع51 ع 1 
6 ماعطا ,رعتنام 20ة طتوعاء (عط مغ ابلأعتتدء ع6) ,0ع5 مغ همع املا لاعط/1"' :111 
5 ©1125 25 53116 16 15 أوع1 عط 20...””210ع12 :0111لا 111207 112110 غخطاع 1 0111لا 
121001 


33 4215 ننطا] *1-821:3[خة 01 21110115 عغطا زه 23113660 15 عتتتد5 عط]1' -5048 
2 ,11111 112012 ع6 عع63م 220 51255125 5'طد[اخ" طذلاخ 01 عع مءووء851 عا 
57+ 01 1311© 53116 عط 


اع 11/112277 :5210 عط غ21 1102112 01 1110115 عط زه 12112660 15 غ1 -5049 

0 اداع 11121 01نا ع6 ععمعم 220 ع12و55ع51 5'ط1د1اث" طلدااخ 01 تتعع دءووع81 عطا 

137 3201 :”016 320 م110 1 عتواطظ نتناملاً 2[ إطدلاخ 0" :521 01110ئ1ا عط 0ع6 

© 1116 10 115 أطع51011 12235 عط/لا طلاخ مغ ع0 ع2:215' :533 701110 عط مزلا أمع عط 

71 01 11121]1 عط تتتمعط/1ا 0غ 220 ,50111 تناه تتععلد 0هط ع1 :21 ماوع 
”.6 


عط :5210 ع2 غ12 :111211 ناطاخث 01 2111101157 عط جاه 2311260 15 غ1 -5050 
ع :5310 1117 012مزنا عط عع2ءم 220 51455128 5'طد[اخ" طدااخ 01 نزعع دءووءع11 
17/7 115 01 تتاعط عط 01 1010 ععلةا 5201110 عط ,لع مغ و5عمع 11املا 01 عززه /1[9 
0 3120 غ136 01 ماعط عط طغامىا (لع5 5لط) حتدعاء 10تامطد تاعطا) 220 اتاعستتوع 
أ1ع1 ع1 خط كا غ20 5ع00 1112511 عط :101 طلقااخ 01 عتتتهط عطا غعأاعع 51010110 
00 112 51101110 ع2 ,0»ة5 زه 11 0غ 12661205 عط تغط 320 ,0»ة5 1215 زه تتنئط لطاحطاعط 
(ع©12ع) ناو لآ 1/11 15 غ1 .010آ :22 رطلج1ااخ ع6 0لع1]121103" :533 320 ع510 اع 11 115[ 
ناملا 625 12 210 ,تنا )1 ععلة 1 1246 ناملا 1/115 15 غ1 0ه ع510 لاج ععدام 1 أهطا 
معع! 1ا0 لآ 11 220 ,1 ع177ع 101 تاعط ,(ع01 10 12 ع17ذنتدء لا0) عتزاعحا نام 10 مطط 1 
0لا أعع7101 ناولا 1111 7111 أهطا 1115 غ1 أعع101م تاعغطا ,(ع21107 ع ماعط 9آ20) )1 
*”'"'. 15 0101159 


ع1 :5310 ع2 أقط 12 1ه نط1 خاطث 01 211101157 عط جه 1211310 15 غ1 -5051 
معطنا*” :5210 "1112 2ه0منا عط ععوعم 2120 ع طاددع61 5'طد[آاخ" طدااخ ]0 ناعع رءدوء/1 
أطع11 قلط جاه لع5 عط جه ع11 5101110 عط ,مرعع51 0 مع 10 121205 9/011 01 عه لزتله 
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امك نا تشوءك الشة 7 م اشطجغ عَلَى شد شِقَكَ الأَيْمَنِ وَقل : اللَّهُم 
أُسْلَمتُ وَجْهِي إِلَنِكَء وَمَوَضْتٌ ك أئريا ِلَيِكَ وَأَلْجَأْتُ طَهْرِي إِلَبِْكَ رَهْبَهَ وََغْبَُ 
إِلَيْكَء علض 11 ته مِنْكَ إلا إِلْبْكَ آمَنْتٌ بِكِتَابكَ الذي أَنْجَلْتَ وبِيِبِيّك 
الَنِي آَرْسَلْت). قَالَ: «فإن مت هت عَلَى لْفِظرَة وَاجْعَلْهُنَ آخِرَ مَا تَقُولٌ». قَالَ 
الْمَرَاءُ: ذلك استذكرفق فقلك: وَيَرَسْولك الي أَزُسْلَتَ قال: «لآه وَيتبِيّكَ 


الَذِي اكات . 


5 عدتنا مده : : حدّثنا يَحْيّىء عَنْ فِظر بن خَلِيمَةَ قَالَ ممعت 
و 8 ممه 


سَعْدَ بنَ عُبَيْدَةَ قَالَ: سَمِعْتٌ الْبَرَاءَ بنَ عَازْبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئِِ: «إِذا أَوَيْتَ 
إلى #الإبلق وأنك غناي 32124 تيقلقة. 3 1د الشزة. 

4 سعدكنا تشقةيىة قد المقلك القائل: عذتنا مكددين توشف: 
حدّئنا سُفْيَانُء عَن الأَعْمّشٍ وَمَنْصُورِء عَنْ سَعْدٍ بِنِ عُبَيْدَهَه عَن الْبَرَاءِ بن عَازِبِ 
عن النْبيت عله بِهَذَا. قَالَ معان : كان أخدهها: «إذًا أَتَيْتَ فِرَاشَكَ ظاهرًا). 1 
الآخَرٌُ: «تَوَضَّأ وُصُوءَكَ لِلصّلآةا وَسَاقَ مَعْنَى مُعْثَمر 

89 سلكنا بُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَةَ: حذثنا وكيم ع ذ عَنّ 
عَبْدِ الْمَلِكِ بنِ عَمَيْرِ) عَنْ رِبعِيٌ: قن ديد كال كان الخ 5 
مم باضيك أ نس وأكويك»: وَِذَا اسْتَيْفَطظ قَالَ؟ «الْحَمَد للَّهِ | الذي : 

م َي التُشُوث» . 


0 حردّثنا َحْمَدُ بن يُونْس : عيدتنا زقير: حدتا حييد اللدية عدر عق 
ل 


9 


سَعِيدٍ بن أبي سَعِيدٍ الْمَقْبرِيء عَنْ أبيهء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّد يكل : 
«إِذّا أَوَى أَحَدكمْ إلى راشف يتفض فِرَاشَهُ بدَاخِلِةٍ إِزّارِوِء فَإِنَهُ لآ يَدْرِي ما 
خَلفَهُ عَلَيْه م ليضطجع عَلّى شِمَّهِ يمن ؛ م لَيَقلَ: باسك رَبّي وم وف 0 
وَبِكَ أَرْكَعْهُ. إنْ أَمْسَكُتٌ ‏ نَفسِيء فَارْحَمْهًا. وَإِنْ أَرْسَلْتَهَاء فَاحْمَظَهًا بمَا تَحْفَظ به 
عبَادَكَ الصَّالِحِينَ). 


:8 اللو ) لل 


1 2 علق كرشي ين التاميل سدننا وكيب (ج) وسلشا + هب بر 
عَنْ خَالِلٍ نحوّهمء عَنْ سَهَيْلٍ » عن أبيه» عَنّ أبى هَرِيْرَة» ء عن الخ 346: 2 ة كان : يقول 


316 07] 5 000 014 8001 ع1" (35/40) 


01 010[ عط 220 قداع:2ع121 عط 01 010آ عط .طملاث 0 ":533 نعط 220 5106 
1 2120 ,010 آ 0111 .,(/01117 ناث 01) 111016 أداءع 1135121112 عط 01 010آ تنه لتتوط 
01) 56016 0316 ع1 2120 0112© 01 512112 عط 01 1ع11م5 عط ,عصتطا جعت 01 010[] 
017 عط) 11012ع21ن لطته عاطاظ لطتة طلوعه1' 01 تعلوع/7ع11 عط ,(اعطرععا 1110116 
5612 10 316 011لا 1125طأنكاء7ء 01 11لاء ع1 0111 ناولا 1غ1/ا عع نااع: عاعء5 1 ,(0111"31) 
عط ع1 ناولا رطولاكث 0 .(1 ناع01 [منتامء أعع اعم عتتقط ناه لا) عاءعماء101 عط 039 
2211811 15 ع1اعط] 320 غأ25آ ع1 ع31 ناولا 210 ,ناملا ع101ع6 ألاع2211 15 عناعطا ,)115 "] 
4 ,ناولا 3076 201111128 15 عتاعط) 320 أضع81710 عط عنته ناملا 320 ,ناملا زع11ج 
10 ©1116 11207 .ناولا 23/0120 2011125 15 عتتاعطا 320 جنع2100 عط عنتج ندملا 

".7311 110113 115 ع11697ع:1 210 115 80110 أماع0 01 


11655 ع1 :5310 ع7 غهطا 1أأذ 01 21101157 عط جاه 22112660 15 غ1 -5052 

8 115 01 53/7 10 11560 ''11131 1101 عط عع262 220 551125ع51 5'ط13[[آاخث" طدحااك 01 
01لا 2110 011111611216) 11012011160 0111 لآ 171/117 ععتلاع:" عاعهء5 1[ إطدااخ ()'" :0ع 16 
عاء10ع101 ع1 نلا0 5612 10 ع:31 ناو لآ 128اطانكاع7ع 01 1اتاء عط جام 170105لا أمع]معم 
5 ©1210 /(8 إطواآكث 0 .5125 320 015ع0 غ50 تتاع3 هنما بولا 15 غ1 إطدااث 0) 
1 310 :6101612 ع6 ع715زه21 تتنا0 لآ 0110© :201 ,لمع26ع1ع0 ع6 ؤتزء50101 نانملا 201110 
060161 115) 17110101 تلط 3211 عه أوع كاع1! عط 01 عن 101 عط 201110 :171339 0 
”.011لا غلوئ<ء [) 212155 0111 لآ 17/111 ,ناملا 0غ عط /1015) .1او لآ (10 51151121551012 2110 


:5310 ع1 غأقط) ع842111 نط1 25خ 01 211150115 عط زه 2211210 15 غ1 -5053 

2 ه١5‏ عع32ع2 220 51655125 5'طدااذث" طذلاكذ 01 تامع موووع814 عط نع تعررعط/1ا 

7100 ,5نا 10 ١1710‏ طدااخ مغ ع6 عوته:" :5233 170110 عط ,0ع5 م1 أع نا "لالط 

10 12026 15 ع1عط1) ,ع001»ة0 123129 101 ,دنا 0ع1]61ع51 220 115 0ع5111116 علمضل ذ5نا 
*" .مع ]11 2107710 10 12012 210 ع5111116 


1126 17311خ - ام “تداج خ - اث ناطذ 01 211101157 عط جاه 2211310 15 غ1 -5054 

ع6 عع3عءم 320 61655128 «'طذااخ" طدذااى 01 عع دوووع84 عط نتعتاعمعط/11 :5210 

01 ]ا عط مآ“ :5210 701110 عط ,أطعا0 غ2 ععدام عطالزا! قلط 1001 "1111 01منا 

اا عط 1107ل 220 ,عد :101 تناد /آئ عتكاعتزه10 اطلدااخ 0 :ع510 20 ععد1م 1 طواام 

324 ,(05عع0 01) ع122016528 11 2011 50111 /ا122 ع35ع1ع1 ,12 1011 31323 0126 
*”.(2512ع2] ع1 11) لا[طتتاع355 أوعطاعاط (عط) 01 غ115) عط 111 عمط 11ماجرء 


5055- نط1 للهتتكتة"1 01 21110115 عط <زه 221120 15 غ1‎ 131131 5013 ١5 
ه56 عع3عم 320 ع2أووع61 5'ط13[لخ" طلدااخذ ]01 عع دوءووء811 عطا غهطا “تعطاة]‎ 1 
لتعط لحنة ”!12102 أعوزع1 مطللا عوم 0 :يلوذ“ :عأزاعع 1“ :3121ل8 0غ 5210 "تلط‎ 
6ع2ة21ع1» 2 15 غ1 ب0لعع120 :101 (عأاعع1 10 غ135 ع1[ا) 202211151012 15 5 ط1كع[112 مرعع51‎ 01 
00111ع116‎ 110112 1511.” 


7 :5210 552 316 لقطاد1'خ 01 2110115 عط جاه 2211210 15 غ1 -5056 

10 غأا/178 ”11121 112011 ع6 ععدوءم 320 ع تاووع1ط 5'طقلاث“ طدااخذ 01 عع دءووء81 عطا 
70114 عط طاعتطاننا ناع07 “تعطاعع 10 2205 115 مرنكه 0غ لم115 عط غخطعام تحرعتكع لعا 
ع1 ,(كقلطا]-الخ) طلاتة1 01 تباط عط] 01 وطمترردك عط]1 عطتلااعع2 ترع كج تتزم[]اط 
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و 


إِذّا أوَى إِلَى فِرَاشِهِ : انيم رتًَ السَمْوَاتِ وَالأزْض وَرَبٌّ كُلَّ شَيْءء كَالِقَ الْحَبّ 
وَالنْوَى. مَنْزْل التَوْرَاةٍ وَالإِنجِيلٍ وَالْقَرآنء افو بك عق 5 ا ذي شر أنْتّ آَخدٌ 
بِنَاصِيتِهِ. نت الأول كلَبْسَ كَبْلَكَ شَيْة: وآنت الآخر فليس بعدكء شيءٌ ء 2 
الظاهرٌ فليس فوقك شيةٌ. ولك الْبَاطِنٌ فُلَيْسَ دُونَكَ شَئْءٌ» . زَادَ وَهُْبْ فِى حَدٍ ليعه 
«اقُض عَنْي الدَيْنّ وَأعْنِي مِنّ المَفْرا . 


09 حزنكنا امام يه عَبْدُ العَظِيم لْعَنْبْرِيُ: حدّثنا الأخوّص - يَعْنِي أبن 
جَوّاب قدا عَمّارُ بنُ رُرَيْقَء عَنْ أبي إِسحَاقَ عن الْحَارِثٍ وَأَبِي مَيْسَرَة» عَنْ 
عَلِيء عَنْ رَسُولٍ اللَّ له : نّهُ كان يَقُولُ عَنْدَ مَضْجَعه: «اللَّهُمَ ني أَعُودْ بِوَجْهِكَ 
الْكَرِيم وَكَلِمَاتِكَ التَامَةِ مِنْ شر نا آل أذ بِنَاصِيتِهِ: الله نت تَكْشِفٌ الْمَغْرَم 
وَالْمَأنم؛ اللَّهُمَ لآ يهْرَمُ جندَكَ. ولا يُخْلْفُ وَعْدَكَء ولا ينْمَعٌ ذا الجَد مِنكَ 
الكدء شتائك وَبِحَمْدِكا. 


ود - 


01003 د حدّثنا عُنْمَانَ بن أ اب ييه : حدّثنا يزيد ؛ بن هَارون: | خبرنا - 
4 5 عَنْ ثبت العو : أذ وَسُولَ الله يق كان ذا أوَى إِلَّى فِرَاشِه 


2 د م 


«الْحَمْدُ لِلَِّ الذي اي وَسَتَانا وكفانا وَآوَانًا نَكُمْ مِمَنْ لاقت لَه وَل 55 


د بن 
قَالَ: 


24 حرّبنا جَعْمَرُ بن مُسَافِرٍ التتببيق : هتنا يحون بن خشان: حدتنا 
يَحيَى بن حَمْرَّة) عَنْ نور عن لد بن معدا عَنْ أبي الأذرٍ الآنْمَارِي: إن 
رَسُولَ الله كله كان ذا حل مَضْجَعَهُ مِنّ نّ اليل قَالَ: ايشم اللّهِ وَضْعْتٌ جَنْبِي ‏ 
١‏ الى اغَفِرٌ لِي ذنبي: ولب شَيْطَانِي. وَنْكّ رمَاني» وَاجْعَلْنِي في النّدِيٌ 
الأَغْلّى؛. 


10 9 داود: رواه 5 هَمَامٍ الأهوازِي: عن ثور قال:* 0 زُهِيِرٍ 


8م- سدتنا النتيلة: سذتنا رُغَيْرٌ: حذنكا ُو ِسْحَاقٌ» عَنْ كُزوة بن 
َؤَْلِ عَنْ أبيه : أن النبِي كَل َالَ لِنَوْقَل : «اقْرَأ: قن يكام الكفرن». اه 
عَلَى حَايَمَتِهَاء كَإنَّهَا بَرَاءَةٌ مِنّ الشّرْكِه . 

6 .2 حدثنا فََيبَةٌ بن سَعِبلٍ وَيَدَيدُ : بن حَالِدِ بن مَوْمَبٍ الْهّمّدَانُِ قَالاً: 
حدّثئنا الْمُمَضَل - يَعِْيَانٍ ابنّ فُضَالَة عن عقيل بن شِهَاب عَنْ عزدَة» عن 
عَائْشَة : أن النْبِىَ يِه كَانَ | إِذَا 5 92 فِرَاشِهِ كُل لَيْلَق جَمَعَْ كفيه ثم نْقْتٌ فِيهِمَا 


31/6 08] 75 0001 01 عأمو8 ع1 (35/40) 


5 ط111 1701110 ع2 نعط 1 .(25لاحصخ) 0تتعلمةل8 ع1 220 ,(1-1210خ) علوع:1ط:1]023 
5 7/11 512111285 ,23115 5003/5 115 01 ططاعوع 110امه عط تتعتاع 1821 نزع01 131105 
.1 136 00 10 0ع115 علط .50037 قلط 01 غم 20ج عع12 ,20عط1ط 


عطا غ2 521210 160 1120 01 115مطاناج عطا نه 22112660 15 غ1 -5057 
2601 10 0م115 ''11127 01م11 ع6 ععدع70 2120 55128ع51 1135'5ثى" طلدااخ 01 تاعع رمءووء11 
ع2 320 ,0ع5 10 ع12امع ع1017ع5 *"طذ1ااكذ مغ نكنها)“ ططغأانلا ع2 امتصاععء6 صطذنتناك عا 
5 عع1162اع6ت<ء ع705 رعولاء/1 110187 2 00213112 لزع ,]نامل ملل" :523 0غ 0م115 
”.5210 016 131 :11101 


]01 71165525 عغطا غ2طا تتقحانآ نط1 01 0115 طنج عط زه 2211260 15 غ1 -50585 
ع ناع 171/177 /[53 10 0ع115 211272 011مزنا عط ععوعم 320 51655126 5'ط13[اث" طأداام 
588 11013) 12 0ع5111116 135 150لا طمااخ مغ ع6 ع15جط“ :عع13م عصائزا قلط ع[0ه) 
01111 غ131 عج2 0ع1077104م 135 مطث/الا ,نع اأ[عطةد عمط معتتاع لصنهة (5تتعطأه مغ لعه2 111 
1 51912 210 ,ع2111102136 112 71115) 1115 ١7111‏ ع2 0ع2001ء 5ه 0ط/غما ,1000 20 
[) 526 تزع تاعطع1ط1 101 طلدااذ 0غ عط 21315 :(/8011215 1115 01 0116) 122111 50 
أله +0 كا 320 غ825 عغطا 220 ,عصتط 1[ج 01 010آ إطوااخ 0) :(12 ع6 ألاع211 
ناولا اا ععتلاع: عاعء5 1 :5ع طلطا 211 01 نمع156215اك 220 “تعطدو1عطن) عط ,5ع 1ط 
”.1211 01) 1126 156 كدده1]1 


ع1 :5310 ع8 غ21ط) 1111:3111 نااك 01 211110115 عط زه 23211260 15 غ1[ -5059 
بع" :5310 "1112 0منا ع6 ععدعم 220 5155128 5'طقااذ" طدااخ 01 عع 2ءو5ء811 
(05 5ع21315 عطا) عغةااعاءء غ20 وع00 عط لاعتطنلا ما عع13م عصالاا 2 12 وع11 مطننا 
2 11 5115 7/10 رع 220 ولإاأاع اتتتاخ طدالت نإ تتقط 01منا 0م12111©1 15 1أعازع 3 ,1131م 
5 5211 2 رطقلاذ (05 5عء81315 عطا) عغةزاعاعء غ201 وع00 عط لاعتطلا صا عع12م 11د 
“.م11 ط[أدااث 6 1111 01منا 111111610 


داعال اذى منا عستااء) 00 5210 15 ١12)‏ [108] 


ع غأقط) اتتسوك-دخ 160 116301 01 15أ#مطاتتج عغطا جزه 231120 15 غ1 -5060 
''1117 1201 ع6 عع3عءم 320 51655128 5'طة[1اخ" طذااذ ]0 “زعم مءووءع854 ع1 :5210 
:15 16 71716113771 533/5 1112 210 غخطاع1 11 01111125 مزنا 5اعع تزع تاع 170" :5210 
,لإ01) 220 ع02) عط ,طمااخ أناط (لءممتطد1ه1 ع6 0)غ) 500 20 15 عرعط]”*“ 
ع1 211 ع6 تقلط 0 220 ,21012الطمل عط ع6 تقلط 10 ,تمع210م 20 15 عنتعطا تتتمط/ملا 
0 ع5 م2315 بطدااخ مغ ع6 نكده1[ني :1283© 211 ناء07 نع:01م 225 ع1 2120 ,212155 
10 قاط 2013/1 1201 أطأع121 “تعطأاع0 15 عنتتعطا 220 ج1مع )د01 15 طوااث زنطد1ااكظ 
2135 !1010 0" :وع1127012 1ع 320 ,':21ء113821116 ]5405 رطعاط 540516 رطدااط 
10 101128م0ع20 ,01) ”11173 :101 تاعتتاع 101 ع6 7111 (5125 5لط) ,'”ع12 101 1018176 
علااععع1 17/111 127026101 كل ,لطدااخ) 5عءغ001اطما عط ,11/2110-اى 01 121126101 
15 310 31111011 0611011115 ,نا قاأء85 تاغطا عط 11 320 زلطقلااك حتام) نزع:ومة 
”.لطه1ااخ :ز0) لم أمععع2 عط 17111 مع/123م 115 رتاع20133 


77 :5210 ع2 غ12 :1حتانآ نط1 01 17امطاتحج عط حنه 22112660 15 غ1 - 5061 
]2 نا 801 "111172 012منا ع6 ععدعءم 320 ع12ووع51 126'5[اخ" طذااك 01 تتععدءووء81 عط 
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ل ار ع 


زنيا فوهك «ل هو أنَّهُ أَحدُ». و ##فل أعوذ يي الذي و لإقل أعوذ يرب 
لئاس 2# ٠‏ ثم يَمْسَحُ هما مَا اسْتَطاعَ مِنْ جَسَدِه؛ يد هما على رَأيِه وجوه وما 
كن يَفْعَل ذَلِكَ ثُلذّتَ مَرّاتِ) . 
قال أَبُو دَاوٌّدَ: كَانَ قَاضِيًا مُجَابَ الدَّعْرَة» يَعْنِي ال 
7 2 حدثنا مُؤثل بن الفضل ارال عذقنا يقي َيه عَنْ بجر عَنْ 
ف لمات 4 أن 87 َكَل بي / 9 ألشز بك أل 
8 حدثنا عَلِيْ بن مشلم : حذنيا فيد الصمد: قَال: بد بي ساقها 


5 


”مو 


عدخ قن ابن ريده عَن ابن ا عننة: أن وموك الل 3 إيَقُولٌ ذا أَحَذَ 
وشيشيقة : وليه 1" الَّذِي كَمَانِي وَآوَانِي وَأَظعَمَنِي وَسَقَانِي؛ وَالَذِي قلي 


و 


َأَفْضَلَ وَالَّذِي أَعْطَانِي تَأَجْرّلَ. الْحَمْدُ لِنَّهِ عَلّى كُلّ حَالٍ. اللّهُمَ رب كُلّ شَيْءٍ 
ا كل شيية. سيا 
الْمَقْبْرِيٌ عن أبي مز قال َال وَسُولُ الل كل : هو لجعي تدك بار 


3 


الله تعَالَى ذ به إل كان علب ير يوم الوتافقء 317 كمد تقدذا لَمْ يَذْكْر الله عَزَّ وَجَلَ 
فيه . إل كَانْ عَلَيهِ 4 يَرَةُ يوم القِمَامَة . 


لها 


[ت108/م98: 99] - بِابُ ما يقولٌ الرجلٌ إذا تعارٌ منّ اللَيلٍ 
0 2 حدّثنا عَبْدَ الرّحْمِنٍ بن إِْرَاهِيمَ التقتفة :2 سنننا الوليد كال: كال 


الأوْرَاعِيُ : ا عَمَيْر بن هَابَْىء 1" حَدَئْنِي ججنَادَةٌ بن أبي 0 عن عبّادَةَ بن 
الصَّامِتٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّه كلل : ١مَنْ‏ تَعَارَّ مِنَّ اللَيْلِ قال حي يَتتيْقَظ: لا إله 


6 ير 


شَرِيكَ لَهُ لَه ل الك وَلُ اْحمد وو على عل شئْء كير. بحا 
الل #الغنة للد وَلاَ إِلَهَ إل اللّهُ وَاللَّهُ أكْبَرُء وَل حَوْلَ وَل قُوَةَ إلا بَاللَِّ. ثّ 
5 


دَتَا: رَبّ اغْفِرُ للِي'. ‏ قال أَبُو دَاوٌدَ: قَالَ الْوَلِيدٌ: أَوْ قَالَ دَعَا ‏ «اسْتُجِيبَ لَه فَإِنْ 
م كدر َه 7 21 5 
قام قَتَوَضّأ ث صَلىء. قبلث صلاته». 

5061 _ 00 حدّئنا أَبُو عَبْدِ الرحْمِن: حدَّئنا سَعِيدٌ - يَعْيِي 


. قال خذاب عد اللويكر الوليد عق شميدين النتقيه قز خاوقة 


4000 199 5 + 000ز) 01 عاأهه80 عط 1" (35/40) 


.20 م1 ع5 0101387 :(طة1آاخ 0)) ناملا أناط 500 20 15 عنتعط 1“ :52337 178701110 ع2 ألاع121 
ناولا 101 ناملا عأ5ة 210 ,512 /آ10 101 55ع2ء الع 101 ناولا 1017 عاقة 1 إطداآاث 0) 
0]) 1قدع1 عحنةا أتق0197 غ201 00 220 ,ع08ع120171 12 عم ععمتو كلخ إطذااخ 0 .و8312 
01لا 1012 لإع1ع10 12 أتطقتزع 320 ,أطعاعة عمط 0ع10ناع ع7 ناملا ع1ج (1اء 

”.( 011]5) 01) :012101 عط :21 ناولا 101 ,ععرعوع21 


0 10 701215 02) طقللذ 01 101111262101) ع1 [109] 


3 11206 12611121 :5210 عط أقطا 1أخ 01 01157طانج عطا زه 12211310 15 غ1 -5062 
ع1 0غ 1210 تغط دنه ا1لحا-لصقط عدمغد عط 4ه غععللء 620 عط غنامطج أطتج[متتامء 
ع1 أقطا 10دع1 علد .1117 زممنا عط ععمعم 220 ص ت2اودع61 5 طدااثة “ أعطاممم 
51377 /تاع1 3 60 11[ععع1 120 *'111173 011م1ا ع ععدءم 220 51655128 5 طلد[اخ ‏ أعدام10ط 
1 122110160 51 50 ,11112 1120 غ20 010 عاذ تقاط 0 عند عطد تاعطنا أناظ .1115ع 
© عع3عءم 2120 514551285 5 طد1آاخ أعطمم2 ع1 دعط/لا .لطمطوز'ىخ م1 دعاطاه]م 
أعطم2150 عغط] 50 .غ12 260116 تلط 12101120 لاقطوز'ث ,عصتدء * تقلط تزممنا 
0 5026 120 ع1787 1771/12 115 10 22116 ”111171 0م11 ع6 ععدعم 2020 ع تناووع1ط 1135م“ 
".216 لاملا عنتعط؟ا نتواذ"“ :5310 عط نا (3111521 115 01) مزنا أعع 10 773260 1176 .لع 
أعة1 115 01 0102655ء عط أاع] 1 320 تاتعط 20 عجا جاعع تداع غ520 320 عتتتدء عط عط 1“ 
7/13 11311 ناماع 5012111118 10 011لا أعع011 1 القطد“ :5210 علط .عه لطم نزحن جزه 
0 عطا تجته1ان"“ 'طدلاث تقط٠طناك*‏ نقد5 لع 10 مع 1املز صعط/11 09ع5ع1انع1 عتتهط 1امثز 
116 1157 '”طدااخ مغ عط ع15ج2“ "111121 70د - اخ“ ,روع72ة) ععقتطا- لإاقلطا ”1131م 
5 ]12 101 ,111263 :10111 11157 **1ع21ع01) 15 طلقلاث “ "تدطعلخ تتطو1اخ' 320 ,5عج11) 
".5617311 113112 9/011 101 مااع 


0 5310 1أث :5210 عط غهط 620'ذث نط1 01 311101157 عط 2ه 2311210 15 غ1 -5063 

ع ,1"2611231 210 116 110112 5017111125 املا 0غ عأو1ع:1 غ20 1 11تامطك :م11 
0 ه١5‏ عع3ءم 320 51655125 1315[لخث" طلذااك ]0 تتععمءووء851 عطا 01 تعاداع 021 
ع1 .وعلا :5210 1 12727قط 10 لإللتتتة1 115 2120118 أوع21ع0 عط 1725 عغطة 320 ,"تلط 
+12 01 5ع36] ع 11111 أعتناحا 50 0111503 عط 11 128ل تامع أمععا عاد :5310 
أوع 2ك 11 11111 كاد - 183161 11 11 نمعغ773/21 عط 0111251116 ,ل تفط ماعط ا ع715161؟ عنرء بنرا 
0ع0761» 135 5213122121 121 11211 (1 تتدعاء 0)) عذنامط عط عتطامعع:51 ,122311260 135 
1غ791) 0ع27ععاء612 علاء:17 ]2112م نعط 211لا ع7 اه عط 10 لكا 20 ,51ل لأا 
0 أطتة7ل1ع5 120 120 عطأ5 غ512 1011510112 عط 11آج 00125 1835 علد .»1.6) (ع511012 
165 16 0 أطع61011 عتاء17 515721115 /11311[9 ,رع113] عمطتد5 عط أخ .(تاعط ماعط 
:ع2 10 5310 1 320 ,"1112 2ممنا عط ععدوعم 220 ع طاووع61 5'طولاذث" طدااذك 01 
0 ]171 عط **لأطتوككاع5 2 :101 تلط عاقة 20 تاعط)12 0111لا 10 50 011لا 1124 1701110“ 
1 01 1201111115 11 112 115 10 عتتتدء ع1 210 111120 عاد .لا5ناط 1:25 ع1[ أتاطا تتتتط 
تغط 01 ع510 عط نلا5 غ5 عط 2120 ,1128ع2017 0101 11201 ع7ة عتاع15 711 0237 دعم 
1 01 515/1655 تاع1ط 01 0116 017611115© ع1 120 20ع] تتعط لع1عاء عاد 220 ,120 
01 لإ11تتت1 عط جام /1023عأوع/ز 0ع26 01011/آ 735 أقط/اا :عط 0م3512 .اع طاج1 
1 2012ناع1عط) رعه3/1 أع511 أمعءعا عطو **7(ع172 10 عتتتوه 8/011 لاعط/ا) 8/112111120 
1 17/11 21120125ع أمعءعا عطذ لإطملاك 01 عع 3ء5وع154 0 11ه0ئ9 أاأعا عد أعط“ ,:5210 
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4 ؟* وى كدت 2 9 َ[ 5 0 * كابس ووس كات 
أن رَسُولَ الله يَكِيَدِ كان إذا اسْتَيْقَظ مِنَ الليّل قال: ١‏ 34 ه إلا أنت سبُحانك. 
| و اشكفيدة لذ شالك 0 م اك اا دي 0 (! 
لله بي و رحمتك» للهم رَدنِم علما و رع كَلْبِي بَعْدَ 


33 2 


إِذ هَدَيْتَنِي ) وَهَت 95 من لدنك رَ 1 حْمَةٌ إِنْكَ أَنْتَ الْوَمَابُ). 


[ت109/م99 + 100] - بابٌ في التّسبيح عندَ النُوم 


4 ع :422 


2 حخذتنا خنص بذ غم : 552 شعْبَةٌ (ح) : وعذننا فمدةة عدن 
قل ليده الس ٠‏ عن الْحَكمء ؛ كنم ابن لبي الهلى اله مساك عم 
من لاله تقش اينما إلى الأبي 8 مَا تَلْقَى فِي كينا يق القشى: لكأت 
سَبِي فَأتنْهُ تسأَلَهُ قَلَمْ تَرَهُ كَأَخْبرَتُ بِذَّلِكَ عَائْسَةَ. قَلَمّا جَاءَ النِيْ يِه أخْبَرَنْهُ: 
يَت وَقَدْ أَْحَذْنَا مَضَاحِعَنَاء كَذَمَبَْا لِنَقُومَ فَقَالَ: «عَلَى مَكَانِكُمَاكء كَجَاءَ فَمَعَدَ 


- 


4 


3-007 2 ع عوك 7 2 9 

بيْنَنَا حَنََى وَجَدْتٌ بَرْدَ قَدَمَيْهِ عَلَى صَدْرِيء فََالَ: «ألآ أَدُلَكمًا عَلَى خَبْر مِمًا 
سَألقما؟ 11 الذقما تماجشتكماء نشكعا كلانا وتلاييق: واخمدا ثانا 
وَتَلئِينَ» وَكَبرَا أَرْبَعًا وَتَلاَئِينَ» فَهُوَ حَيْرٌ لَكُمَا مِنْ خحادم). 


عن الْجُرَئِري» عن أبي الْوَزِ بن 1 كَالَ: ان خنع لابن أن ميق آلا 
ناما علي وَعَنْ ارفلا بلي زقرة اللّهِ كله ند ع شل إِلَيْهِ 


كاك منيي فرك بالرعى على ألرث يمينًا: واستقفت ف وال فى ا 
ع وفيت اليم حَتّى اعْبَرث لِيَابهَا. َأدئدتٍ الْقَِدرَ ِ حتى كنك 


> وى 


انبرق أثاك الي غاوكا كيك اق وعدت علد دان 6اقكقعة 
7 جقق: كنذا عليكا ونش فى لتاعتاء لقلت علد زايهاه لأتقلت وسكا 
في اللّمَاع حَبَاءَ مِنْ أبيهّاء فَمَالَ: «مَا كان ححاجَتك لو ع" آل مَحَمّل؟) 


5-5 
01 


نَسَكقَت مَرتيُنء قَقُلت: أنا وَاللّو أخذثك يا يَسُوكَ اللو: إِنّ علو جوت عِندي 


02 200 ططة ]1 0000 0 عاومو8 عط (35/40) 
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3 1126126160 1 اأعلط/3ا زه ,مككزك 02 علأخدط عطا) 01 غطعاه عط 5ه )1 
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02 35 0ع1706معع1 ع21 لإعط) أعنامطا <2اعتاء روع 1166122 11157 لج ع0 قتتط 
معطنا؟ .(05ع06 01) عع02132 عط 12 (ولعع0 8000) 0ع701ناط 1107 220 101153110 
طة1[اذ) 510111 ,11265 :10101-/111) طلقلاخ) 1225111 تتتاط غع1 ,0ع56 10 وعمع عه 
:(11265 عع1طغ-/1115) طقلاذ 01) 5ع21215 عط عتداعع0 220 ,(5ع112 ععنتطا- تلطا 
02 35 0ع170معع1 ع212 لإعط) أعنامطا ررعتء (5عع122ع0) 0ع7701قاط عه عتتج عومطا 
(6012221110115 عط)) لاعط]' *”.(05عع0 01) عع62122 عط دما زكلءعع0 00مع) 01152320 
”007 م1 ن[35ء 100 ع1 لاع[ اع 1)©011!ج 05 0غ عأء 51 ]20 عجزه وع00 نكط/1ا" :لع1وة 
111 112012 ع6 ععدعءم 320 55125ع51 2'5ص1[اثخ" طذااك ]0 تتععرءووء854 عغطا أقطا زه 
3 م1 00125 عط ع6 0غ وع50 ع1 2اعط7 9/011 01 22/006 10 0135© 531312" :5310 
710111) 5ع516 ع2 11211 مرعع51 0غ 1112 1216118 5معع1 2120 ,ع136م 9/1128آ1 115 111 
0 11132 25121115 , 12/61[ 11 01111115 111173 10 60125 2150 ع1 2120 ,(212/111122 5233/1116 
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بالكضى عق أكرث فى كيشا واشقلك بالوورة حت ألرث الى 


نَحْرِمَاء وَكَسَحَتٍ الْبَيْتَ حَتَّى اغْبَرتُ يُيَابْهَاء وَأَوْقَدَتٍ الْقِدْرَ حَتَّى 
6 كِنَتٌ ثُيَّابْهَاء وَبَلْعْنَا أَنْهُ قَذْ أنَاكَ رَقِيقٌ أَوْ حَدَّمٌ كَقَُلْتُ لَّهَا: سَلِيهِ 
حَادِمًا . فَذَكَرَ مَعْنَى حَدِيثِ الْحَكم وَأَتَم 

4 - حدّثنا عَبَّانٌ الْعَنْبَرِيُ: حدّثنا عَبْدُ الْمَلِكِبنُ عَمْرِر 
وَحدثنا عَبْدٌ الْعَزِيزِ بنُ مُحَمَّدٍ عَنْ يَزِيدَ بن ٠‏ الْمَادِ عَنْ مَحَمدٍ بن ككغب 
اموي + عن شبّث بن رتم1 50 تمن النَبِيّ كله بِهَذَا الْحَبَرٍ 
قَالَ فِيهِ: «قَالَ عَلِىٌّ : ما تكن مُنْذُ سَمِغْتهُن نْ رَسُولٍ الله عن | لا 

5 حدّثنا حَفْصٌ بن عُمَرَ: حدّئنا شُعْبَّةُ عَنْ عَطَاءٍ بن 
السَّائٍِء عَنْ أبيهء عَنْ عَبْدِ الل بن عَمْرِوء عَن النّبِيّ كله قَالَ: 
«حَضْلَتَانٍِ أو حَلَّتَانِ لا يُحَافِظُ عَلَيْهِمَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ إلآ مَكَلَ الْجَنَهَ 
هما ير وَمَنْ يَعْمَل بِهمَا قلِيل: يُسَبْحُ فِي دُبْرٍ كل صَلآَةٍ عَشْرَاء 
وَبَحْمَدٌ عَشْرّاء وَيُكَبّرٌ عشرأء كَذَلِكَ حَمْسُونَ وَيئةٌ بِاللْسَانِء وَألفٌ 
دك مكَةٍ فِي الْمِيرَانِء وَيُكَبْرُ أَرْبَعًا وَثَلاَئِينَ إِذَا أَحَذْ مَضْجَعَهُ 
ريَحْمَدُ نَلآنَا وَنَلآئِينَ» وَيُسَبّحُ نَلآنَا وَنَلآئِينَ كَذَلِكَ مِعَةٌ بَاللَسَان 
دان ا لَفَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ الله يله يَعْقِدُهَا بِيَدِه. قَالوا : 
ا يسول اللوء كنت خا تيبين» وك يقكل ريما كليل" كال لياق 


7 
ا 


#وضى. ” 5 02 > وى عن ابر 
أحدكم - يَعَنِى الشيطان. - فِي مَنامِهِ. فيتومهى َيأَتِيهِ في صَلأَتَهِ 


اع 
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17/1110 (تمء/آ213 عط 1ز10) 1121515 ع1 111 1128 2 اعناة 2120 اعناة نزعط تتتعداع] 
11111 


136 :211 طنا7-جق أصاظ طله 0152[ 01 اتتمطاتدج عط جه 22112660 15 غ1 -5066 
طقااذ 01 عع28ء8155 عط 01 “اعأطاع0211 عط ,لمصصلغة 2م515 /29 لهج 1 :5210 
الك 01 تاعع 7ء14655 عط 10 أاء11 ,"11172 جنا ع5 ععدعم 220 12ووع51 1135م" 
513176-15 501116 11216 126211118 01 ''11111 112011 عط ععدعءم 220 5155128 1135م" 
171 ع1 11/1316 01 1111 10 12136[متامء 2 ع2220 عثاألا .تقلط 10 غطع نم62 عنعن 
15 -ع:5135 11056 01 50111]1111285 11216 012122110ه 10 تتئط لعغ351 2120 ,8 12اتتء111ا5 
8 4112315" طذااذ ]0 تاعع 2مء55ع154 عط 01جتاءاعط) ,15 0غ معتكاع ع6 5101110 
(05 5316 101 عغطا) 01 12115م01 عط ,أطنامل 0ل“ :5210 ''117ط حممنا ع ععوعم 220 
5 5101111626101 عط 01 /5]01 ع1 ,2211361011 15 مآ .املا 0ع0ععع1م 8201 
.مع516 16 01 1120 15 1261211011 01116110 ,012 7/10115ع:1م ع1 11 25 111611101160 


]1[ 01م نا 0115) 11010118 سعط1آ 5و5 عم أطخا [110] 


831510 ناماث غ113 1111121131 ناحاخ 01 2111:0115 عط جذه 132112160 15 غ1 -5067 
12771 5339 10نامهء 1 70105 11 12 أعلنتتاكم[ لطذلاذ 01 “عع رءووءع1 0" 
15خ" طذااط 01 عع 2ء55ع11 عط 1 .12 112012 عطامء 1128جاء7اعء 2110 1101111115 
01 0115122601 ع1 إطدااذث 0" :نتج5د" :5210 11171 01جزنا عط ععوعم 320 8 2او5ء61 
ع رناعع5 15 17134 2110 1111561 عط 01 1122011 عط بطلتتوء 30 تع تتوعط عط طامط 
500 120 15 ع1ع1 21 أع12 عط 10 /5611220121ع1 تتوع6 1 :11185 211 01 1126 320 1010 
117 01 11لا ع1 10112 ناولا غ11 ععتاع1 عاعء5 1 :ناولا آنا (0م1ط1015 ع6 0)) 
(10 211128 115 18012) 2310 53121 01 51586511025 11لا ع1 15012 320 ,5001 
210 ,011آ 112012 0132© 7761211285 2120 1201111135 ناع 7712677 11056 5337 ”!02821215121 
”.260 10 50 8/011 لمع1771161165 


165511 116 124 1111121121 ناطث 01 2111101157 عط هزه 22112660 15 غ1 -5068 
137 539 10 0ع115 211173 012منا ع5 عع3عءم 320 51655128 و'طد[[اذ" طدااذ 01 
11 ناولا (01 تاع:2015 ع1ط)) 1/11 إطلدااخ 0 :112 0م11 عتطنوء 11011111285 
0117لا 17/11 2110 ,115 1112011 0115© 57612118 116 011 لآ 17/11 2120 ,115 011م11 0125© 
0 (01 123]667) عطا ناولا 0غ 3220 ,ع1 ع178 ناملا طكامتا 20د ,م112 
إطدااخ 0 :533 701110 ع1 11127 112011 2126© ع تالماع زع م1778/1122 للخ '”.285ه10ء6 
,117 ع7 011 لآ 171111 2120 ,115 112011 0115© 1118ع7اع عط ناه لا 08 نع تتت0 ع1)) 111لا 
”.6155 1651111621101 (01 1231]61) عط باولا 10 220 ,ع01 عا بدهلا 116 0ه 


عط :5210 عط غقطا 8421116 نط] موصخ 02 15 1مطانتج عط جزه 221121660 15 غ1 -5069 

عط :5310 "1172 012منا ع6 ععوعم لطته 125و5ع61 5'طد1[آأث" طذااخ 01 عع ءووء13/1 
1*7 لطوااخ 0" :1111 11201 0126© 277121125 2110 1201111115 17/162317 533/5 1710 
0لا ,(/0111طاندخ 01) عدمقط 1 ناملا 01 15ع2111ه عط ,ناملا ع12[1 10 عجتزمه 
بطدلاخ ع1 ناولا أقطا أعد1 عغطا 10 5ع1712655 15و25 ناولا 01 211 220 ,5اء228 
210 513126 :0111لا 15 11113133122120 غ12 20 ,500 20 15 عاعغطا تحتمط/1ا حتقطلا تتعطاه 
لاع 01) :111 عط جداهة 500397 قلط 1تتناه1-عدزه عدوعاع1 17111 طدااخ ,'”اعع دءووءع/1 
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6 - حدّئنا أَحْمَدُ بِنٌ صَالِح : حدّثنا عبد اللوين وهس قال: حَذتبى 
عَيّاشلُ بن عُقْبَةَ الحَضْرَمِيُ» عَنِ الْمَضْلِ بِنِ حَسَنٍ الضّمْرِيٌ: أن ابن 
3 صبَاعَةَ ابتتّي لير 57000 أنّهَا قَالَتُ: «أصَابٌ رَسُولُ الله يله 
قتاء للشقنت أن أي ايلم بنث الي إلى النَِىَ يكن فَسَكَوْنًا إِلَيْهِ مَا 
نحن فيدء وَسَأَلْنَاهُ أَنْ يَأمْرَ لََا بِشَئْ مِنَ السّبِي ؛ قَتَالَ رَسُولُ الله يكل : «سَبَفك5ٌ 
يتَامَى بَذْراء ثم ذَكرَ يض 6 ال: «هلّى فر كل صلاو. لم يدر الم 

[ت110/م100 ١‏ 101] - بِابُ ما يقولٌ إذا أُصبَعٌ 

7 - حدثنا مُسَدَدْ حدّثنا هُشَيْمْء عَنْ يَعْلَى بن عَطَاءِء عَنْ عَمْرِو بن 
عَاضِمء عَنْ أبي هْرَيْرَةٌ: أن أبَا بَكْر الصٌدَيقٌَ كال جا يبو اللو كوت 
بِكَلِمَاتٍ أَتُولْهُنَ إِذَا أَصْبّخْتٌ وَإِذَا أَمْسَيْتُ. قَالَ: «قُل: اللّهُمٌ فَاطِرَ السَّمْوّاتٍ 
وَالأَرْضٍ عَاِمَ الْمَيْبٍ وَالشَّهَادَةَ رَبّ كُلّ شَيْءٍ وَمَلِيكَهُ أَشْهَدُ أَنْ لا إلهَ إلا 
آنْتَ, أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ تَنْيِي وَشَدٌ التَّبْطان وَشِرْكوه. كَالَ: اُنْهَا إن 
أَصْبَختٌ, وَإِدا أَمْسَيْتَء وَإِذَا أَحَذْتَ مَضْجَعَكَ). 

8 حدّثنا مُوسَى بنُ إِسْمَاعِيلَ: حذّثنا وَمَيْبٌ : حدقا مهيل قن أنه 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عن التَبِ ب : أَنّهُ كَانَ يَقُولُ إِذَا أَصْبَّح : اللُّمٌ ِكَ أَصْبَحْنًا. 
وَبِكَ الا وَبِكَ تحيّاء وَبكَ تموتٌ. وَِلْبِكَ التُشُورٌ). وَإِذَا لي قَالَ: «اللّهمَ 

8 عدذكنا عدي صَالِح: حدّثنا مُحَمَّدُبِنُ أبي فُدَيْكِ قَالَ: 
أخبرني عبد الح بن عَبْدِ لْمَجبدِ؛ ياي ا 0 عَنْ مَحْحُولٍ 
الدمشقة ؛ كن ألس بن تاك أن وشو الله 6ه 3ال: مَنْ قَالَ حِينَ يُصْبِحٌ 
أز نسي : لهم ني أضبخث نك هه مل عزدك وتليكتك وجي 


تخلقك انك آلت الله ل ره إلا أن وان قعكذا عيدة وَرَتوتك4 أققق الله 


- ص 
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نع 
69 
لم 


تتام طدااخ لاط لع25ع1ع1 ع5 177111 /3ل500 5لط 01 6211 ,عه71] غ1 533/5 ع2 11 0ه 
أع5 56 17111 5003 115 01 011211615 ع1 رعع1قط) غ1 533/5 عط 11 320 ,(لاع8 01) 111 
701 عط ,11125 10111 غ1 533/5 ع2 11 320 ,(لاعط 01) ع:111 عطا سامت طلوااخ 6 عع1] 

”.(11اءع1 01) 111 عطا ستمظ دلاخ ناا 0ع25ع1ع1 ع 77111 نال60 ولط 01 


5 1101132 8111310431 12 طح[ ابلطم 01 210115 عط جه 2211260 15 غ1 -5070 
5 عع3ع0 220 51655128 131'5[لخ" طذلاك 01 تتععرءووء854 عط ]1 :5210 عط أقطا “تعطاج] 
0 210 ,11 2160ع1© 0117لا :010آ 129 ع31 ناملا إطوااث 0" :5310 "2111 01منا 
و4101 ناولا 170151021118 01) عع08ع21 تناه لا 10 56111125 112 :3121كاء5 0101لا 
015 0111لا (101 6611125<ء 1*122) 220 (ع17716ع5 112 ناولا 7/111 م202 ع طاطاتترء05 
عاءع56 1 .62226167 /8آ111 7111111 15 25 طأعناح 35 (1ع0310) عط 10 2012160 عطناعط 01) 
01لا 01 55ع021© 1 :ع12220 1*7 غ172 01 11لاء ع1 11م ندملا ازا م1118 
01114 011لا 53111128 12016 101 ,ع102 1018157 ,50 :512 /آ122 عنتهاعع0 1 210 ,1'3101115 
0 ع5 م7636 3120 516551125 5'طة1[اخ" طذااط 01 عع رءووءع851 عط 1 '”.5125 عتااع 101 
2 رتاعط) 2220 ,غخطع21 ناه 033 215 0111125 غ1 5339/5 عطالا يعلط“ :5210 تتع اتن ''تتتتط 
10 201210 ع5 17111 (1 5210 5هط عغط) أخطعا0 تكدعلا عطا جره تزه :023 غهط جزه 0165 
”.1111 طذ[اخ ,مع02:0 


5 غ1 1612 126 ابلطم 01 01157ط نج عغطا نه 2211360 15 غ1 -5071 
''11127 01م ع6 ععدعءم 320 516551286 5'ط13[لخ" طدااخذ 01 تاعع مء55ع81 ع1 118اعناء 
701 عط ,100 ,50 310 6121125؟ء 112011 0ع161ء عتتكقط 117" :51120116216 10 11560 
0 15 عتاعط1 1 .طقلاخ 0غ ع5 ع21215 .7611118اء 112011 0ع12161ع 125 طلد1[آاخ 01 1180012[ 
5071151177 1126 15 1115 .11112 171/111 231131 120 13307126 ع0 عط رطدااخ أناط 0م50 
117 () .121118 كلعلا 0171 0121112016111 15 ع1 220 ,ع1315م عط ع6 تتتااط 0غ 220 
1 220 غ1 1011015 غ112 5000 عط 220 غخطاع 01 15طا 01 00مع ع6 :101 ندملا عاأوة 1 ,010آ 
21 01 1اثناء عط دام 220 غطع01 15 01 711اع عط نام ناولا طغالةا عو تناع" عاعءو 
1 10111 ,51011 15011 ناولا 73/111 عع تناع عاءء5 1 ,010 آ :039 0) .غ1 1011035 لاعاطانى؟ 
1 01 101112126 ع1 12012 ناولا 1/1115 ععتاع:؟ عاءعء5 1 ,010آ 00 0 .77301657 01 1الاء 
1 1201111115 735 ]1 تاعط1 لمخم ".ع227ع عط 01 ]أ2ع10122 عط لام لمبد عر -1اءع1] 
610 طآو1اأخ 01 113هلع118 1701 عا 220 12017121115 جنهمنا لعزعامء ع11" :5210 
' .1111 1110011 


5 12 735 ع2 126 تتنة5211 ناطخث 01 211501157 عا 2ه 2211210 15 غ1[ -5072 

5 :5310 260016 ع1 210 ,1103 112011 2126© 1231 2 تاعطا 1125]ط 01 11050116 
10 ه56 عع2ع0 310 51655125 411355" طقلااخ ]0 تتعع مءووءع8514 عطا 0ع7ت1ء5 11211 
1 :11112 10 5310 210 ,11127 10 ختاع17 310 56000 ع1 *.(ع112 ع 102 2 101) '' لط 
طقالك ]0 تتعع مءو55ع851 عط جام تإااعع011 12210 ناملا طأعقاط/7ا 2211301011 2 عج1 60 
23 ©5011 1206 325 17/11 3120 ,11172 تزاممنا عط ععدعم 220 ع12و5وع61 5'ط113ام" 
15خ" طذااخ 01 عع 2ء55ع11 عطا 210عط 1 :270ع1 11 '..1712 212018 2101 لناعتاه 
1 53589 026 1210 :5310 عمتتقط "تلط تومن عط *عجوعم له عصتووع[م 
(0عأمعءعع3 3820) 0ع25ع1م جاعع6 عناذع1717' :121122 011م11 عنطامه 12125ء57© 210 1101111115 
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د د 


الله ثلاثة أرْيَاعِهٍ من الثارء فإن قالها م أَعْحَمه َه الله من نّ الثَارا . 


كو ل 


9 تتا سودي تون : مكنا 25141 سنها الؤليدية تقلدا 
الطَائِىٌ: عَن ابن بِرَيْدَة عَن أيه م النْبيئ عله قَالَ: «مَنْ 100 
حي يدين: الله آلك رين لآ إلة 0 أن عأنتبي آنا عد :آنا على شود 
وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُء أَعُودُ بكَ مِنْ شَرٌ مَا صَئَعْتُ أَبُوءٌ لَك بِنِعْمَيِكَ 9 
دَِىء كَاهْوِرٌ إلى نه لا يود الوب إلا )ذه نلك كناك مل كزمه أؤ ع لبلف 
دَكَلَ الْجَنْدًا . 

1 حدثنا عطي ب اجيوا ع يه 33 ا قدَامَة بن 


"4 


-090 عن عب ال 8 10 بوم 0 اشسى ؟ اميا 


2 
وه 


ل الْمُلْكُ " اليه ِل لآ إله إلا الله وَخْدَهٌ له شرك لَهُ) . 


زَادَ فِي حَدِيثِ جَرِير : وَأمّا زُبَيْدٌ كَانَ يَمُولُ: كان إِبْرَاهِيم بن سَوَيْدٍ يَمُولُ: 
5 ديا كل ون ل شريق لل ل للك نالو على قل لبن قَدِيرٌه رَبُ 


سير 


ددا خَيْرَ مَا فِي هَذْهِ الكل 2 بي م َأعُوذ بك مِنْ ؛ شر ما في هذه 
الليلة وق عا بعتّسا رب أموة بك من الخشل 7: وق شيو لكر أ القثر. إت 
مايه وَعلَاب فِي الْقبره. وَإِذَا أصبَّح قال ذلك أيْضَا: 
«أضبشيًا وأَصْبَحَ الْمُلْكُ لِلَّهِ. 


قال أبُو كَاوْة: رَوَاُ شُعْبَةُ عَنْ سَلَمَةَ بن كُمَيْلٍ ؛ ٠‏ عَنْ إِبْرَاهِيمْ بن سَوَيْدٍ قا قَالَّ: 
لمِنْ 0 البرك رَلُ 2 ااسوءً الْحَمْرا. 


2012 حدثنا صغص بذ هده 1 عَنْ أبي عقيل ٠‏ عَنْ سَابِقٍ بن 
نَاجِيَةه عَنْ أبي سَلام : دكن فى سين مس اك 4 فَقَانُوا: هَذًَا 
حَدَمَ النََىَ يل كَقَامَ إِلَيْه 0 ني + يفيه حلب أبعت الله يله لَمْ 


2-0 
يبا 


مسر 1 أو 4 والد قيقة شعكثت وول الله كلل يَثُو امن قَالَ إِذَا 


)4 203 5ط 1 6000 01 عأومو8 عط (35/40) 


320 أعطم2:0 35 17220تتتقطبكك 220 زم1ع11اعء1 له ج151 ,1010 35 1135م 
”.11 21625 10 1131شث 112011 ]1121111112 5ع012ع6 غ1 1121 انا ,”ع5 ناع11655 


-آث 0131111313 12 طذ[انتلطخ 01 :10115ج عطا زه 221152660 15 غ1 -5073 
2 ع5 عع3ءم 220 55125ع51 5'طة1[اخ" طلذااى 01 عع نءووع51 عطا أقط 25335:201 
5 :1111 112011 01265 1201111115 تاعط7ا 5233/5 عهطتنا ,عط" :52310 "تلط 
1 120 15 111 210 ,4102 ناملا 1012 15 عطنامععط ع1 اعلطنلا 11 ع ناووع1ط 
1111110 0عع120 125 *”ناولاآ 0غ ع5 كعلصفط) 211 220 ,ناملا مغ عط ع1215م :011لا ارا 
70 رع 320 :033 215 011111185 (لاتاع تلناث طذدااخ 0غ) 72ققط همنا عنال دعلسقطا عط 
ع 1111140ن؟ 0عع1120 125] ,تتتاط 1172011 601265 118اعت7ع لاع 37ع12ع77 52126 عط 533/5 
”.111 ع1 0111:1118 ( لطاع 1تتتآاث طلدااخ 0)) تنتتط 1ه0منا عتدل دعلصقط) 


عط :5310 عط غ12 تتقدانا نط1 01 ا تتمطانتج عط زه 221152660 15 غ1[ -5074 
ع أ1ع]1 تاعنمع12 ''21111 012منا عط ععوعءم 220 51255125 1'5ط13[اث" طدااخ 01 تاعع ء5وع/1 
إطداآاكث 0 :120111118 210 761115 كلع 51122116261011 01 5121122215 10110151118 
1 320 10110 عط حا طلألدعط 220 55ع2ع 1ع 101 (7711 122 20017ء 0غ) ناملا عاو 1 
1 1211 220 1015172655 (17/1]1 ع2 200137اء 0)) ناملا علأوة 1آ إطوااخ () انع ألوعمعط 
30 ,5اعع1ع0 1229 تاععتزع5 اطقااخ 0 انتتزاعم10م 320 /إ11نتتة1 ,70110 ,اماع 11آع1 1117 
,11011 /آ122 1150131 (01511565565 11012) 12 «رزعععا 210 ,ع1 11012 15متتاع] عط أترعنتج 
عاعة5 1 220 زع12 26077 12011 210 ,رأ1ع1 /آ112 0112 بأتاع11 /122 ححامن بعاعةط :121 110111 
5310 117311 ”.12 طأخدع12ع1120 10112 تاععلااء:01 1ع 013 ناولا 8111 عع نا1ء1 
0 111273 5152110377 1ع 116 125/1115 1011 1726215 ع11] 


01 ع513 لعع:17 عط ,17210 -آاخ لطاخ 01 31110115 عط جاه 121121660 15 غ1 -5075 
5 ه11 01 ع0 01 ]12وكاء5 ع1 125 11/110 ,120111 115 110111 تتتتطمدآ]ط تاتوظ 
1010 ,"21172 05منا عط ععوعم 320 128ؤ5وع51 136'5اخ" طذااخ 01 عع مءوو5ع151 عطا 01 
663 3120 51655125 1131'5آخ" طدلااط 01 ناعم ءووع1514 عطلا 01 تاعغطع 0211 عط غ02 لط 
320 28ادد5ع51 136'5لث" طذااكخ 01 تتعع ءووء154 عط أهطا 0ع0116معء1 "تقلط نزممنا عا 
771 170105 101101128 عط نكو5“ :533 10 اع[ أاع1211 ''11121 01م11 عط ععموع7 
65 11/105 711 رطلد1[اخ 0غ نكذه1ت)'' :9/011 112011 0123© 5711© 2110 11101111118 
220 ,15 131115 طدااث غهط/11ا :طدااخ 1/115 أناط نمع/01م 20 15 عتاعطا زلصاط ألدعءء 1) 
:771111771 126121 533/5 70 رعط ,لعع120 :101 :*201 15 غ204 181115 علط 1216طم1ا 
ع1 2120 :121113 112011 0125© 576121128© 11211 53117 11 111221115 11112 011م11 0115© 
11111 /7أ531 11 1212231115 ,11133 112011 0125© 1118اعتاع ناع 17113317 تتاعط) 5233/5 10آنرا 
“.11121 112011 201115 111013111118 


01 مع8 116552 عط غ2 قدططخ 0[ 01 2110115 عط زه 22112660 15 غ1 -5076 

7 5335 0 يعلط“ :5310 11122 تاممنا عا ععوعم 220 ع 2زووع61 5'طدالاخ" طدااخم 
3 2120 272106 1أعدوع:1 011لا تاعط6ا بطولاخ مغ نكزماع '' :11122 11011 6011325 11101111118 
6311 01 310 126256125 11 112 ,1315م 5 113آط م1 روء لا :1201121128 ع1 112 115 خاملا 
مانالا عط 15 غ[ ,عطناعع0 م1 وطلععط 023 عطا تاعطانةا 210 214612001 عئغد1 عط ا 210 
عط دحام 020 ع6 أتاه 11255 30 ,20ع0 ع1 1012 111128 عط أناه دع ضترط 
11 26 املا 51211 خنطا 320 :20ع0 15 غ1 “ع1 طتتهء عطا 0غ 111 وعتتاع 60لا 0ه 
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َصْبّحٌ وَإِذَا أمْسى : رَضِيَا باللّهِ رَبّا وَبِالإِسْلام دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاًء إلا كَانَ حَقا 
عَلَى اللَّهِ أَنْ يُرْضِيهُ). 
5073 حدّئنا أَحْمَدُ بنُ صَالِحٍ: 2121 يَحْيَى بنُ حَسَانَ وَإِسْمَاعِيلٌ قَالاً: 
حدّئنا سُلَيْمَان بن بلآلِ» 7 تيك بن ل د اران عن ع ابن عبس عن 
عَبِدِ الل بن عَنَّامِ | بَيَاضِيٌ : : أن ينوك الله كله كال «من قال سيق كه يُضْبِحٌ : اللَّهُمَ ما 
بع بي ين يَف ملك ود ل ريك لك كلك امد َلك شقن كقذ أ 
شك تقيف 5 وم مَنْ قَالَ مِثْلَ ذلِكَ حِينَ يُمْسِي. كَقَدْ أدّى شَكرٌ لَيْلتها . 
4 . حدّثنا يَحْيَى بن مُوسَى لْبَلْخِىُ : حدّئنا َكِيعٌ (ح): وحدّئنا تمان ين 
شَيبَةه التقثى» حدتنا ابن نَمَيْرٍ قَالا سنا باق بل شيم الازاري. عَنْ 
امات سَمِعْتُ ابن عُمَرَ يَقُولُ: لَمْ يكُنْ 1 
الل كل يدَعُ عَؤْلءِ الذّعَرَاتِ حِينَ يُمْسِي وَحِينَ يدا ضبخ: «اللُّمَ ني أسأَلّكَ العافية في 
الدنيا والآخرة. اللّهمّ إني أسالك العند وَالمَاقمة فِي دبني وَدُنيَايَ وَأْمْلِي ب 
له اشير عَوْرَتِي" . رَقَالَ عُثْمَانُ: «عَوْرَاتِيء وَآمِنْ رَوْعَاتِي. الله احْمْظنِي مِنْ 
يَدَيَّ وَمِنْ خَلْفِي وَعَنْ يمِبِني وَعَنْ شِمَالِي وَمِنْ نَوْقِيء ُو بمظميك أذ أغقال ين 
تَحْتِي . 
قال أَبُو دَاوْدَ: قَالَ وَكِيعٌ: يَعْنِي الْحَسْفَ. 


5 حدثنا عدي ضابيج حدَّئنا عَبْدُ اللَّهِ بنُ وَمْبٍء قَالَ: الى 
7 12 3 8 
, / ز' 


عَمْرُو أن كالي الْمَدَاءَ دي أن عبْد الحَمِدٍ مَوْلَى بَِي هَاشِمٍ حَدَلَه: . 
جدقة د وكائث الخدم تفع إذات اليج 114 -: أن بِنْتَ النَّبِيَ وَل حَدَّنْهًا: أن 
لذي يك كان يُعَلَمُهَاء فَيَقَولُ : اولي حِينَ تُصْبِحِينٌ : سُبْحَانَ اللَّهِ وَبَحَمْدِو لآ قَدَةٌ 
إلا الله نا ضَاء اللّهُ كان وما لم يَكَْ َم يَكُنْء الا أن ل على كل قرز كز 
وَأَنْ اللّهَ كذ حاط يِل شَيْءِ عِلْمّا؛ فَإِنَهُ مَنْ قَالْهُنَّ حِيِنّ م يَصْبحُ حفِظ حَنّى يُمْسِي) 
وم” من كَالهُنَ جين يا ومسي ا 0 


- 1 


ماس عَنْ رَسُول الله ول أنه كَل : اق قال حية 2 02 1 أنه يق لخر 
وحن اقيم 09 ) وله الحدة ف َلسَّمنَوَاتِ والارض 56 وحن تَظهرونَ 4 إلى « وَكَدَِكَ 


4110 204 5 0001) 01) 8001 عط 1 (35/40) 


7ه 71 نا أطعنادء ,12060 ,5ه (17:19 تتنكل-عخ) *'(20ع0 عط لسامط) 1ه 
1 53/58 70 رعغط 3120 :/ا03 115 01111125 1215560 125 عط (5000 320 772105ع7) 
مع 77121677 1711 نا أطعتتدء 0عع120 125 ,113ط1 11201 0125© ع 7تاماعتع تزع تع ع7 

”.121811 115 0111:1115 1215560 125 عط (8000 3120 1772105ع1) 


ع1 :5310 عط أقطا طأمولاتم4 ناطخ 01 211101157 عطأا زه 22115210 15 غ1 -5077 
رع" :5310 "1112 012منا عط ععوعم 320 51655128 5'ط13[اث" طدااذ 01 ناعم مءو5ء1851 
ع6 0غ) 500 20 15 م121 :21121 112011 012265 120113118 تاعطنةا 533/5 0لاثلا 
,231111 120 15 11616 11/101173 1711 ,0011 220 عم0) عط ,طدااخ انام (ل0عمم1طة1م:7؟ 
م5077 1235 غ11 220 ,213155 عط 11[ ع5 112]ط 10 210 ,1121012حتمل عط عط مسلط 0غ 
01 5137 2 (12312212211118ع) 10 1121لو؟ (127310 3) 1231 7111 ,”دق قلطا لالد عه 
011 1060م ع5 173/111 5125 2ع ,أع3تتتاة] 01 11285م0115 عط م10 عطاع دماء6 ع05])] 
120 ع5 17111 عط 320 ر5وعع7عع0 ذاعغ نا 0م1215 ع5 17111 عط 3120 ,تتتط ه11 
2110 :11122 112011 0125© 2128علات 112111 5214311 (01 تتتتقط عغطا) حدم جزملاعع1:0م 
عط علااععع1 7/111 عط (ع5312 عط 531/5 عط 220) 1112 112011 5ع2ام0كء ع 7ا1عتاعء تتعطامر؟ 
طهااخة 01 تاعع27ء851655 ع1 5317 12311 لذ '.11111 112011 0011265 12201111115 112111 5311 
0 :5310 تاعطا 320 تتتوععتل 3 11 "111273 اممنا ع6 ععوعم 220 ع تزود5ع01 5'طة11م" 
طعناة 220 طاعناذد املا تتام و5ع1261اع1 طأومونتلكة4 اطخ إطلدذااذث 01 عع 2ء55ع11 
“.1ت عط 1010 135 طسو لاتكث تالاخ“ :5210 عط غأهطا 215) ”-.11211:261011 


ع1 :5210 عط أقطا علخا142 حنط] مصخ 01 211101157 عط جاه 2211260 15 غ1 -5078 
بع" :5310 "1117 011منا ع6 ععوعم 320 125و5وع61 5'طد1[اخ" طدااخ 01 “زعع مءووء11 
0 عطامه 1:7 إطوااذ 0 :تقلط 0م11 01265 102011115 تاع اماع17 533/5 7/10 
أ 20 ,ذ15آع3225 0111 لآ ,(/01:15 نلك 01) عامط 1 تناه لآ 01 15ع1331دء ع1 ,ناولا عع11121 
عه ,رطدااذط ع1 ناملا أقط) أعد1 عطا مغ د5ع17102655 2101165ع1© 1نا0م لا 01 
310 51772126 “ناولا 15 31311220 نكا 1314 220 ,500 20 15 ماعط تستمط/ل1 
ع5 17111 033 لكا 1216 0111125 6011111160 كه عط قطزة 01 211 ,*”1ع8 1465562 
01 211 ,11131 112011 0125© 27121128 ناع 11112397 ]1 533/5 26 11 210 تقلط :101 جاع117ع 101 
".11111 :101 داع كلع 101 ع 7/111 غ11 تكاع77 121 011 60112111160 135 ع[ 51115 


1 - 1 1-112111ث 111 111511121 01 211610117 عط زه 22131260 15 غ1 -5079 
5310 11122 112011 ع6 ععدعم 320 51655125 5'طة1[أث" طقلاك 01 عع دءووءع851 عطا غ21طا 
0 1213/1597 11251111 ع1 10117 315:33 1113 011لا تاعط 117" :مع21112 111 تلط 0] 
20 ,50 /ا011-53/ز 11 101 ,"(11ع11 01) :111 عط 0112 عمط تزع ت1اءع0آ[ إطدااخ ()" :وع111] 
324 :ناملا 0غ لع قتع ع5 177/111 غ1 جام تناع أ[عط5 2 ,اع 1م /كزع/ا )2ط زه ع1 11ملا 
01 011لا 2120 50 /آ53 011لا 11 101 ,5312 عط 5337 لمع/2121 1/1017131115 ه011 1املا لتعطانة؟ 
1 010 5310 ناث ".011لا 10 همتع ع6 77/111 غ1 1011 ناعأ [عطة 2 ,0337 كع 121 جاه 
4 5155125 132'5[أذ" طذااك 01 “عع مءووء54 ع1 :5210 عط أقطا اأختتد]ط-اذ داه 
0 غ1 5116 ,1111303 112 رع77 220 ,/[21173 11 5لا 10 1124 0ع011مع:1 "1110 1ممنا ع ععوعم 
0117217 11 5م610 (1811511122) :0111 


-آأث 162 845111 01 21110115 عط زه 221120 15 560137 5212 عط1: -5080 
اع 116551 11 :]1 01 0110م 11156 عط 1 2001101 101101125 عط خالا اتضداط 
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ا الاق [الروع: 17 19]: درك مَا كَانَهُ فِي يَوْمِهٍ ذَلِكَ. وَمَنْ قَالهُنَ حِينّ 
يِمْسِي ‏ أَدْرَكَ ما كَائَهُ فِي لَيْلَيه قَالَ الرَبِيعْ : عَنْ اللَيّث. 

١- 7‏ حدتنا موسى بخ إسماعيل : عنقا حَمَادْ وَوْهَيْبٌ نحْوَهُ عَنْ سُهَيْلٍ 
عَنْ أبيوه عَنْ ابن أبي عَائْشٍ شل وَقَالَ حَمّادُ: عَنْ أبي عَيِّاشٍ: أن رَسُولَ الله وَل 
قَالَ: «مَنْ قَالَ إِذَا أطبح : إل إل ' اللّهُ وَحْدَهُ لآ شَرِِكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وَل الْحَمْدٌ 


وَهُوّ عَلَى كل شَيْءِ كَيِيرٌ؛ كان [ له مِذْلَ َم وَلَدِإسْمَاصِلٌ. يوسي 


6ه ص ثت 


الشَّيِطانِ حَنّى يُمْيِيَ . لها ا أنتى. كان له ذل دك حتّى ُضبخ؛ كال في 
حَدِيثِ حَمَّادٍ: كَرَأى رَجُلٌ رَسُولَ الله كل فِيمَا يَرَى النَائِمُ» فَقَالَ: يا رَسُولَ الله إن 
5 عياش يُحَدّتُ عَنْكَ بِكَذَا وَكَذَا. قَالَ: «صَدَفَ أَبُو عَيّاشٍ'. 

قال 9 دَاوُدٌ: رَوَاهُ إسْمَاعِيلُ بِنُ جَغْفَرِ وَمُوسَى الزَّمْعِيُ وَعَبْدُ الله بنُ جَعْفَرٍ عَنْ 
سْهَيْلِه عَنْ أبيهء عَن ابنٍ عَايْشٍ 

8 . عدننا مدرو ين علمان: حذلنا بقيه قطلر»: عِْي ابن زياد - 
َال: سَمِعْتُ أنْسَ بن مَالِكِ يقُولُ: قال رَسُولُ اللو 4 : امن كال جين يه يُضبحٌ: الله 
ني أَضْبَحتُ أشهد ذُكَ وَأَشْهِدُ حَمَلَة شك وليك وججمبع حلقِك نك أنك الل 


ل إلهَ إلا آَنْتَ وَحْدَ دَكَ لآ شَرِيكَ لَكَء وَأَنْ مُحَمَّدًا بْدَُكَ وَرَسولُكَء إلا عَفَرَ الله لَهُ ما 
أَصَابٌ فِي يَوْمٍِ ِهِ ذْلِكَ مِنْ ذنب. وَإِنْ ثَالَهَا حِينَ يُمْسِي غَفِرَ لَهُ مَا ا آضات يلك اللبلقه. 


- 


5019 حدّئنا إسْحَاقٌ بن إنْرَامِيم م آثر التق الله قشقة: حدتنا محمدية 


شيب » قال: أخبرني بو سَعِدِ شيرع عبد رشن بنْ ساد عن الْحَارث بن 
مُسْلِم: أنه أخبرهُ عَنْ أبيه مُسْلِمِ بن الْحَارثِ التّمِيمِي؛ عَنْ رَسُولٍ الله يك : لآ 
إِلَيْهِ فَقَالَ: (إِذَا اذ نُصَرَلْتَ مِنْ صَلاَةٍ الْمَغْرِبٍ كقل: اللّهُمَ أجِرْنِي مِنَ النّارٍ سَبْع 
مَوَّاتِ: َنْكَ إِدًا ثلْتَ دَلِكَ ثم مِتّ فِي لَيْليِكَ. #عت لك سوارٌ ينهاء 14]4 صِلدّت 

الصّبْحَ : ككل كذيك: َإِنْكَ ل مِتّ فِي يَوِْكَ كُْيِبَ لَكَ جِوَارٌ مِنْهَاكء أَخْبَرَنِي أبو 


سَعِيدٍ عَنْ الْحَارِثِ أنه قَالَ: أ سَرَّهَا إِلَيْنا رَسُولُ اللّه كلل . فَنَحْنُ نَخْصٌ بها إِخْوَانًِا. 


0 - حدثنا عَمْرُو بن عُثْمَانَ الْحِمْصِيُ وَمُؤَمَل بن الْمَضْلٍ الْحَرَّائِنُ وَعَلِنْ بن 
هل الرَلِيُ دعبن تتانى لياو كتواء : حدّئنا القامة: لقنا 


نا 


ا 


402 205 ع طنطة ]1 6000 01 عأمو8 عط" (35/40) 


1112157 2 12 12 غعة5 110 02منا ع6 ععدعم 220 51655128 5'طج1[آاخى" طدااكذ 01 
0 1015 1227 210122160 1 ,1310 01 عع13م عط لعطاعوع"] ع138 ماعط 220 ,ه1)10لعمعدء 
0ع11ععع1 ع1 عط 01 ع1م0عم عط 220 ,23121025تامء ناج لعلععع1م 1 220 ,لاعأمقط 
ع6 0)) 500 20 15 عتاعط1" :523" :تتاعط) 0غ 5210 1 .5011205 طأعقاط طأايتا عد 
210 لم11 ".21060ناعع531 ع5 77111 011لا غ131) 50 ,'ع102ش4 طدااخ غتاطا (0عمم1طا15م:17 
عط 01 15 1170امع0 ناولا" :5310 220 غخهط :101 عحطا 5121260 3121015 مزحتامهء 1159 .11 
34 51655128 'طدااث" طذااك 01 تاعع7ءو5وع54 عط 10 عتصتندء ع18 رعط/1ا1 ".اممطا 
1271660 ع1 012متاع تغط ,عنمل ع1 غخدط/3ا 01 تقلط 1010 لاع ,"تقلط نممنا ع6 ععوعم 
5 طآذااخذ ,0ءع120" :5210 320 5000 35 عذهك ع1 أقطا 0ع2170عع1 220 11 
010 18/01123) 11056 01 ع012/كاع7اء 101 1182310 2 تأعناة 220 تأعناذ 01لا 10 جاع ]ترا 
101801 1 :5310 511-13133601 116 ,121121312 تلخ لاخ ) '".(1513122 عع132قتاء 10 221150 
0 © م2626 320 516551125 1'5ط13ااث" طمااكذ 01 ناعم مءووء851 عط]' .(لنتدتاعء عا 
010 ع1 ".8/011 :101 0172112610261011عع1 2 171/1166 0غ 501128 ج1'"0" :0ع172ناوع:1 تاعغطا '' تلط 
2120.. .12 10 5310 ع2 نعط 1 .ع7 م1 غ1 عتكوع عط 30 غ1 0ع21ع5 3520 ,تتاع 2660101 

1 165710115 16 35 53126 عط 15 أوع1 عا 


رع :5310 عط غ2 "40-1031023 نااك 01 211101157 عط دنه 22113660 15 غ1 -1 508 
1 :12 5ع5111112 طوااخ" :272128 2110 1201131118 /كاع7اء 111165 525/12 533/5 17/10 
01) عتامتتط]' عط 01 010[ عط ع1 - ,051 107 15 تتتالط زه :ع1 أناط 500 10 15 
5 171236 ]3521115 1112 ع5111116 13/111 اداع 1تتتاثخ طدااخ ,'122ع1م1اك (بكزه1) 
1 10 ع5 أطع121 عط ع1215 :01 عنتتا عاع]12126 110 تلط 


26 216طانتطكا نط1 طح[ أنتلطاخ 01 2111101157 عط دنه 22112660 15 غ1 -5082 
11120 10 1216261011 عط اتا خطع 21 /101ة 220 عانئته0 نكاع7ا 2 01 غ011 عمتتوه 171/6 :5210 
5 30ع1 0غ 11127 112012 ع6 عع3ع70 3120 51655125 5'ط13[أخ" طلدااخ 01 تزعع ء55ع54 عا 
لع0111 املا 11337" :لع351 ع2 تقلط 111لا منا أطاعنادء م78 تاعطن/اا .ناءع:135م عط 11 
ع1 .201128 5310 1 أتاا بكلدعم5 10 226 ل0عغ251 ع1 .لاأمع1 20 عتكوع 1[ "012170 
:0عغ351 1 "!5230" :12 0غ 5310 11 .1201111115 5310 1 انا ,علدء52 10 3523112 12 0ع2512 
© رطقلاخ 15 ع1 :نتد52" :5310 عط "5397 1 01110 غ12 اطدااك 01 عع مءووء134 0" 
150111 111156 1128؟1[ع56 01 1315ناذ ]135 ع1 0غ 20016101 112 ,"13م 220 عم 
1[ ]282125 011لا 5111116635 غ1 11214 50 ,128ء57 2120 1101121115 تكاعتاء عع1قطا ,1الاع 
".00001115 


عطا) لاعط 1 :5210 عط أقطا 84111 باحاك 01 21110115 عطا 1ه 22115210 15 غ1 -53083 

1 51312626 2 112 115 أعلتتاقه] إطقااخ 01 “عع ءووع11 0" :5310 (60172311015 
م1637 21101 ,115 112011 201216 57612115 3110 1201111115 ناء277عط18 5337 6001110 م1171 
ع3 3120 512551285 5'ط13[اخ" طقااك 01 تاععمءووء54 ع6 غقط م) ".ه56 10 م5 م7 
505 1 01 01151112601 116 إطقااخ 0" :523 10 تنتاعطا 0م0101 ''1112 حاممنا عط 
عا ع3 ناملا :ع5 15 غهط17 23120 <1ء1156 عط 5تتامط]ا عطثاا ,طتتوء عط 00ج 
أع12 عط 10 71155 هع 15[ع318 ع1 210 :55 قلط 211 01 تاعط115عطن) 20 511512101 
عآءعء5 17176 :4102 ناملا تتقطا تتعطأه (60متطة1ه:خ1 ع6 0)) 500 20 15 عزعطا أقطا 
01 5118865]1015 11لا عط 50127 2120 ,501115 :0111 01 11ناء ع1 12م ناملا غ71 عع نالاء1 
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عَنْ أبيهِ: أنّ النَبِىَ كل قَالَ نَحْرَهُء إِلَى قَزْلِهِ: «جِوَارٌ مِنْهَا' إلآ 
> ه ا 8 27 5 
أن يكلم أحذا). 

قَالَ عَلِىُ بِنُ سَهْلٍ فِيه: إِنَّ أَبَاهُ حَدَّنَهُ. َمَالَ علي دان الْمُصَمّى قَالَ: يعن 
رَسُولُ الل يك ِي سَرِيّة كلما بَلعَْا الْمَغْارَ اسْعَحْتَدْتُ 20 ُرَسِي» قَسَبَقْتُ أضحَابِي 


3 


لقني الْحَي بالرِّينِء كَقْلْتُ لَهُمْ ُولوا: ل إِله إل اللَّهُ وَحْدَهُ تُسْرِرُواء فَقَالُومَاء 
َلآَمَنِي اشغابى وكالوا: اونا الخبيمة. لما قَمَْا عَلَى رَسُولٍ الله كلق يدوه 
بالَّذِي صَنَعْتُ: َدَعَانِي فُحَسَّنَ لي متحت وقال: أمَا إن الله كََحَبَ لك مِنْ 
كُلَ إِنْسَانِ ِنْهُمْ ذا وَكَذَاء. قَالَ عَبْدُ الرّحْمِنِ: كَأنَا نَسِيتُ لاب َ مم قَالَ رَسولَ 


الله ينه : «أَمَا إلى سَأقكك لق بالوضاء شري قَالَ : فتل وك حَتَمّ عَلَيْهِ فَدَفْعَهُ إِلَىّ 
وَكَالَ للِي: ثم ذَكَرَ مَعْنَاهُمْ. وَقَالَ ابن الْمُصَمَّى: قَالَ: سٍَ توك شارك بن مُسلم 


1 508 د حدّئنا يَرَيدُ بنُ مُحَمّدِ الدَمَمْقِي: حدّثنا عَبْدُ الرَرَاقَ بِنْ مُسْلِمِ الدْمَشْقِيُ 
وَكَانَ مِنْ ثَْاةٍ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْمُتَعَدِينَ؛ َالَ : حدّثنا مُذْرِكُ بِنُ سَعْدِء - قَالَ يزيد : 51 


ف - عَنْ يُونْسٌ بن مَيْسَرَة بن حبس ٠‏ عَنْ أمْ الدَّرْداءِء عَنْ أبي التَّرْداءِ وَضِيَ الله عن 
قالَّ: ١مَنْ‏ قَالَ إِذَا أصْبَح وَإِذَا أمسَى : 00 ل إلا كو هلد توكلت يقر يب 
الْعَرشٍ الْعَظِيم كم رات 3 الله مَا أَهَمَّهُء صَادِقًا كَانَ بها أ كَاذْبًا». 

2 حدثنا مُحَمُدُ بن الْمُصَفَّى قَالَ: حذثنا ابن أبي فُدَيْكِ قال: َخْبَرَنِي 
ابن أمي ولين كن أب أسِيْدٍ البرّاِه عَنْ مُعَاذِ بن عَبْدِ الله بنِ حُبَيِبٍء عَنْ أبيد؛ أنه 
قَالَ : حَرَجنَا فِي لَيْلَِ مَطرِ وَظلْمَ شويتة لل َو لل يك لِمْصَلَيَ لا َأدْرَكُنَاهُ 
فُقَالٌ: أَصَلَيثُم؟» : لم م سَبئاء فال : اقل01 كَلَمْ أقل شَينَاء 2 ثم قَالَ : للك قل 
قل شيكاء ثم قال: «قل. كَقُلْتُ فقَلتٌ: ما ا أفول يَا رَسِول الله؟ 3 « فل هو 
أحدٌ» وَالْمُعَوّدنَيْنِ حِينَ تَمْسِي وَحِينَ تَصْبِحٌ ثُلآنٌ مَرَاتِء نَكْفِيكَ مِنْ كُلَ شَيْءا. 

3 حدثنا ا م ذقنا مُحَمَّدُ بِنُ إِسْمَاعِيل قَالَ: حي 
أبي ؛ قال اب قوف: وَرَأيْنُهُ في أضل إِسْمَاعِيلَ قَالَ: : حَدَنيِي ضَعْضَمْ؛ عَنْ شْرَيْح 
عَنْ أبي مَالِكِ قَالَ قَالُوا ؛ يا يسول اللفب حَدَنْنَا بكَلِمَةٍ : قلا إن اق اسم 
واشطجةكا» لامرشم أن يُقرلوا: نرا: «اللهُمَ َاِرَ السّمْوَاتٍ وَالأَرْضٍ » عَم الغَبب 
وَالشَّهَادَةِ آَنْتَ رَبُ كُلّ شَيْءِ وَالْمَلاَِكَةُ يَشْهَدُونَ أَنَكَ لآ إِلَهَ إلا أَنْتَء فَإِنَا تَعُودُ بك 
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:5310 ع1 غ134 1135532311 -1ث 5113110 01 211101157 عط ده 22112660 15 غ1 5085 
01 تاعع ناء11655 ع1 010 11125 لاأعتطاننا لاا " تغط لعغ351 320 للحاو'خ 715160 1 
060 215 1112115111216 10 1156 "1112 011م1ا ع6 عع62م 2120 51455128 131'5[لث" طأد1[اكظ 
3 260111 ع2 0عغ251 ع011ئ9 ,أطنا0ل 0ل" :5310 عط "2152467 غ2 ملا أمع عط تاع تناع عابتا 
عط ناعلاع2ع/1ا .360101 عحطة لعغ351 ناعلاء 135 011لا عزم1ء6 ع5اء 202 طاعلط؟ا رعصلطا 
و15 1613 111172 213156 ,112265 داعا طذااخ 12282119 1701110 ع1 ,أخطع21 غ2 م1 غ50 
2240 ,411365 2ع ''1103]ط ألوءرء 1) 5ع21315 ع105ط/11 غ61 طدااخ مغ تكزهان" :533 2120 
5 :10 عآ5ة ,11265 2اع) "'ع02) 11019 عط ,عصطلعا عط ,طقلاذ مغ تكدهان" :5238 
5 1116" طدااخذ 01 55ع2ع02) عطآا 0 /561120125ع] تتوع5 2110 ,112123 داعا ووعتاع كلع 01 '[ 
12115 عاعء5 1 إطذااخ )" :537 701110 ع7 تاعطا 220 :1125 داع "طد1ااخ اناا 500 10 
01 201256116101 عط حتده1 2120 70110 115 01 025516101 عط دام ناولا امنا 
112211511136 1701110 عط تاعاطلا تمع11ة ,1125 اع "ألعت7اعع 10[ 01 1029[ عط 
ات 00 


عط ناء 17/161177 11216 1111121121 باحاث 01 21110115 عط جاه 221152660 15 غ1 -5086 

0 735 "11112 112011 ع6 عع3عم 320 128ؤ5و5ة61 5'طو[اذخ" طذااذ 01 “عع مءو55ع11 
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5 (101) طلدااث 212151125 0111 10 1156260 "إعع115 خخ" :5330 10 0ع115 عط ,لاتتتول 

5 112011 5656017 3120 115 511310 ,115 /آ2660122311 !010 1آ :011 .115 01 1131 85000137 
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إطدااذثظ )" :1112 11201 01265 10201111125 “اع لاعتعط1ا 5231/5 180 رع :5210 
و1231 1 10177 ناع171316659 3120 ,533 1 17010 ناع 12677 رععلة 1 قطلةه اعتاع126ط/1771 
0 :1201 15 غ201 13/111 ناولا غ124 2120 15 18/111 باولا أقط :171/111 غتجامئ؟ز 10110313 5101110 
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 ]40 1‏ كتاب الأدب 206 415 


ف كد الفيكاء وية شد الشيطان الرّجِيِم وشأكدهء وَأنْ ته َفْتَرِفَ شوة| على 
أنْفسِئَاء أو نَجُرّهُ إِلَى مُسْلِم). 
8.-. كال أثو ذَاوٌدَةِ وُنهِدًا الأشكاد؛ 


4 1 3 
4 3 


١‏ نَّ وَسُولَ الله كَل كَالَ: (إذا 
أَصْبَح أَحَدَكُمْء كَلْيَفْل: أَصْبَحْنًا 8 العلَك للد رك العاليية. الله إِنّي 


ل رك رم 


أسْأَلْكَ كيه هذا الْيَوْم : ننه وَنَْضْرَة ود وبركته. وَهذاه. وَأَعُودْ بك 


سن ”ا تر 3ه 


مِنْ شَرٌ ما فيه وشرٌ مَا بَعْدَهُ ثم إذَا أمْسَى ٠‏ قليّقلٌ مِثْلَّ ذُلِكَ). 


8 . عذها كفي دأ غيل: هنا نقنة بن الؤليد: َنْ حمر بن مجلم 
قن سيثنيا الاك بد اقل الها يك كَالَ: حَدَئْنِي شَرِيْقٌ الْهَوْزَنِنُ قَالَ: 
تلك على قايقة لتالتهاء ب كان وَسَرل الله يكل يَفْتَيِحُ إِذَا هَبِّ مِنَ اللَيْلِ؟ 
َقَالَتْ: لَقَدْ سَألتَنِي عَنْ شَيْءِ ما َأْلَبِي عَنْهُ أحدّ قَبْلّكَ. كَانَ إِذّا هب مِنّ اللْبْل 
كي عشزاء وخسمة الله شراة وقالَ: تسبشان الل وَبحَمْدِو) عَشْرَاء وَقَالَ: 
اسبْحَانَ الْمَلِكِ الْقُدُوس) قشواء واشكفتر غشراء وقلل غشراء كم كال: 


4 ب 


«اللّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ ضِيقٍ الدنما وَضِيقٍ يَوْم الْقِيَامَوَا عَشْرَاء ثم يَفْتَيِحَ 
الصَّلاةً . 

6 .2 حدّثنا َحَمَدُ بِنُ صَالِح: حدّئنا عَبْدُ الله بِنُ وَهْبِء قَالَ: أَخْبَرَني 
سُلَيْمَانَ بنُ بلآلِء عَنْ سُهَيْلٍ بن أبي صَالِح؛ ومس اوسا قَال» 
كَانَ رَسُولُ الل يل إِذَا كَانَّ فِي سَمَر فَأَشَكر يذول: اصرح شيخ ياد | الله 
وَنِعْمَتِهِ وَحْسْن َيِه عَلَيًْا. اللَهُمّ صَاحِبْنا َأْفْضِلّ عَلَيْنَا عَائِذًا باللّهِ مِنَّ النَّارِ). 

7م- حدّئنا ابن مُكَاة: حدّتنا أبي: حدثنا الْمُسْعْودِيٌ : حذّتنا الْقَايِمُ 
قَالَ: كان أبُو در يقُولُ: مَنْ قال حِينٌ يُصْبحٌ : اللَوُمٌّ ما حَلَنتٌ ين علٍ» 
بآ الي انقط من ليه قنويالالة تج يتوة ايلك ندا ولق لالد جا 3 
لقا نَم يكن الله اغفز لىء وهار لى عن الى تعن شليك علي تكن 
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111 غ1 1111 2118335 8/011 :"ناولا قاط (260م1ط1015 ع6 0)) 500 20 15 عترزعط 1 
5 27611115 “77116116171 111166 3110 ,011/آ 112011 6011165 1201111118 تزع كع 17111 
411215" طذااك 01 “عع 2ء55ع11 عط تدع 1 :5310 عط غ12 00 !ناملا جزممنا 
عط 1011017 م1 عع]1! 1 220 ,ماعطا غ11 511211626128 ''112ط زممنا ع6 ععوعم 2120 
.11131 12011 ع6 عع3عم 220 51255128 و'طد[اخ" طذااخ 01 “عع ء55ع11 عا 01 123 
لخ :20016100 10110177125 عط 15 عتتاعط) رقدططكذ 01 221126105 عط 10 1015معم6م 
(10 2اع7٠1ع‏ ع128ع6) 1013 ناولا 1/1156 ععتلاع عاءعء5 1 إطدااخ 0)" :7اعط] 12 /إ53 1املا 
ع5 5013 املا طأايلا ععتاع؟ عاعء5 1 إطدااخث () .تتازء0م 220 /15اع102110 
111 غ1 غأ2ءمع1 ناملا ".011لا أناط 500 120 15 ع1ع1 .52307 عط 01 الاعصتطاد اتام 
0 عع11! 1[ ,)0011 810 :5210 ع1 .9/011 112012 عتنامت ع للالاعناع 2120 1201131118 لاع ج1112 
62 310 51655128 135'5[آث" طلدااخ ]0 "عع دء55ع154 عط 01 ع10322ناع عط 111126 
23 ©2 م2636 220 51655128 132'5[ث" طقااخ ]0 ناعم دء55ع851 عط ]1 ."تلط ماممن عط 
15 غ1 إطدااذ 0" :15 عه 0ع55ع:0156 2 01 127026102 عط" :5210 تتعطاتتنط "مقط 
5 تاعلاء) 12/5611 10 116 أوناتاتاء غ20 00 ,50 :عم20 1 علطا 101 تزعرءع84 عناملا 
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صَلَوَاتِ وَمَنْ لَعَنْتَه فَعَلَيْهِ لَعْتتى» كَانَ فِي اسَيِتْنَاءِ يَوْمَهُ ذّلِكَء أ قَالَ: ذُلِكَ 
الوم 

2.8 حدّثنا بد الله بن ل قن أ مَؤْذُوٍ عَمْنْ سَمِعَ أبَانَ بن 
تمان < يتوى آبن عَذَان - يفره سَرفك يسول اللويلة بكرل: تمن قال 
باسم اللو الذي ئشب هيع في أشي 9 ف الشماء وق 
السَّمِبِعٌ الْعَلِيِمُ ثَلآَتَ مرا لم به كهاأة بلآء حلى مضبخ. وَمَنْ قَالْهَا حِينَّ 


1 


يُضْبِحٌ ثلآَتٌ مَرَاتِء لم , صِبَهُ جه بَلآَِ حتى يُمْسِي' . تال قاضات أن 00 
تمان الْمَايِحُ فَجَعَلُ 5 لني سَمِعَ هده اليك ينظو إلَيْى فَقَالَ له 
لَكَ تنْظرٌ إِلَىَ؟ قَرَاللُهِ مَا كُذَّبْتُ عَلَى عُنْمَانُ وَل كذَّبَ عُنْمَانُ عَلَى الى يلك 
وََكَن اليد الذي أضاى فيه ما أضاتي عَفِبِت+ قتييثٌ أن أثركها: 

29 حدّثنا نْضِرٌ بِنُ عَاصِم الْأنْطَاكِيٌ : 00 أَنّسُ بن عياض : حَدَّتْنِي 
ابو مؤدرده ا ا قن عقمان: قد 
١-0‏ عددننا العراس بد ند اليم وَشعئة تمد بن الققث قالة: حذتنا 


ا 


عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ عَمْرِوء عَنْ عَبْدِ الْجَلِيلٍ بن عَطِيَه ٠‏ عَنْ جَغفَر بن مَيْمُونٍ كَالَ: 


1 2 


حَدَدْنِي عبد الحم بن أن بكر 2 قال لأبيه : لديا أَبَتَِ إِنْي لك تَذَهُو كل 
م الل و ايض فِي لزي الهم #اثني في موي 0 ددا في 


ع 1- 


عرميا ا بياب 30 أ له سكن سينة. 

قال العامن شه تقول - ليرلا يل القثر اللا م 3 
أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ الْقَبْرِه لآ 
ديق اتشيين كدعو بهن . 34 أن استن نيد . قال: َك هم 
«دَعَوَاتٌ المَكْرُوب : لهم رَحْمَئكَ أزْجُوء كلا تكلبي إلى نسي طرْئةٌ مين 


41 208 5 6000 04 عزمه80 عط (35/40) 


ع6 0غ) 500 20 15 ع1عط) :2112115 /1229 01 211 126120 20 ,علعلم1ة علاء 2ه (35 510116 
".01لا غنا6 (60م1:01:511 


ع1 :5210 عط غ131 1ه نط1 ناحاخ 01 0115ط1اج عط جزه 221720 15 غ1 -5091 
رع" :5310 "11173 012منا عط ععوعءم 320 51655128 5'طد1اخث" طدااخ 01 “عع تاءووء11 
71 ,أوع01) عط رطمااكذ 0غ تكزما)"” :78الاء77تء 210 10112115 /كاعتاء 53[/5 0آنا 
1 ]2112201185 1101323 120116 ,113235 0ع701قتتط عذزه **(تقتط غلوءرء 1) و5عء2:2015 عومط/11 
*”.(12016 01 5312 عط 533/5 ع1 121655ا) 00128 215 01 عع11! عطا 00 71111 5ع تلطوع01 


103 | عط ]1 عسلععء5 20) 5210 15 أدط/اا [111] 


1121011160 171735 ع2 أقط) طله02620) 01 10115 غطا جه 2211260 15 غ1 -5092 
0 ع5 عع32ع70 3120 216551125 11315آخ" طذااك 01 تتعع رءووع11 عط تزع تتع رع ط3ا 2ط 
2377 3 (عط6 غ1 أعط)'* :5337 1701110 ع1 (1201111 ناته 01) 120011 /تاع عط تتكود 11111 
(©5 غ1 أعرط) !(عه1/ك1اء5 11510115اع1 1201 00 0)) عع1022ناع أخطع11 310 5000 01 11001 
أع[آ) !(ع17712ة5 11510115ع:1 :1201 00 0غ) 1102266اع ]11512 310 5000 01 120011 1677 0 
5 1101 00 ©0) 511103226 غطع11 320 5000 01 220012 /تاع0 2 (ع6 )1 
021 53397 0غ 0م115 116 .9/011 0ع216علء 135 عطآ/لا اطاط ا طاتج1 عتتقط 1 !زعم 1تكرعو 
210 أعناد 10 20 32 غتام 125 عطثالا طلدااخ مغ ع6 ع22215“ :عتتتتاوع1 معطا 220 ععتتتطا 
”.220111 2 51161 210 تأعناة أتاع21011 210 ,120011 2 اعناد 


عط “اعلاعطعط1 أقط) 026201 01 0115ناج عط 2ه 2311260 15 غ1 -5093 
/233 ع 53337 11122 01م ع5 ععدعم 220 51655128 و'طد1[اخ" طلذااخ 01 ناعم 2مء55وء11 
10111 21/27 ع126 115 11112 701110 12 ,1110011 


11655151 عط 10 2111110 15 1311261011 12112ع1 اج 810 :5233/5 031110آ نالام 
656 1115 12 "11172 01م ع5 ععدعءم 3120 55125ع51 ذ'طد[اث" طلذااخ 01 


110115 ع1 01 غنا0) عتنتدده) 0() 5210 15 )هط ١1‏ [112] 


:5210 5126 غ12 52131231 تتتحناتا 01 1101157ج عط زه 221120 15 غ1[ -5094 
1111 112011 ع5 عع7263 220 51255125 5'طة1اخ" طذلااخذ 01 عع تءووءع151 عطا 010 تاعنء ا 
0" :5310 320 5127 عط) 0 منا غخطع 51 قلط 0ع1215 عط غ121 أناط 10115 /إ12 01 0116 13م 
03 :]35 140 51125 01 /آ25]1:3 501115 10111 املا 1/11 عوتلاع:؟ عاءء5 1 !ام 
3 :17/101560 5118 :01 177101181118 10172 :12161 10 621150 ع اع :1ه 1211128 
”.(219/012 01) 18201316 عط 10 أعء زطنا5 1ع :01 ]151101212 61128 


ع1 :5210 عط أقطا 12111 نط1 موصخ 01 21110115 عط زه 22112660 15 غ1[ -5095 

11" :5310 "1112 012تمنا ع5 ععمعم 320 5125وع61 5'طقااخ" طذااذ 01 عع رءووء81/1 
نام 177 تطدااخ 01 عطتدلظ عط مآ“ :10115 عط 01 01016 60121128 01 533/5 2117006 
15 )1 ,*125لخ انا اناا نمع201 1201 ]1221811 “عط أا2 15 عتتعغطا :طدااث 121 غ151 :1117 
لأة أقصطتدعة) 0عع511111 مأطعتتة 0ع10ناع اعء5 ع137 ناولا" :(آع325 حنة /(6) 5310 
ولع *”.(536325 015 [آالاء عط حتام) 0عاعع10]6م 220 ,(/19 312721 01املز[ 01 60211565 
0 ع'كقط ع7 00 غأهط/1“ :533/5 526312 210111 210 ,تت1لط 0131 315733 11107 5212115 
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257 0 ب وو ار 6 َه م 2 
ادلخ لي قأني 8 طيكه أَنْتَ) بدا بد عَى صَاجي. 


رَوْحَ بن لايم ؛ عن : عن سمي عن بي اليه ه عن " سد قَالَ : 
كال وَسَول الله 26: امن قال سين يضر سيان نّ اللو الْمَظِيم وَبِحَمْدِِ؛ كد 
مره وَإِذَا آَمْسى كَذَلِكَء لَمْ يُوَافٍِ أَحَدٌ مِنّ الْكَلاَيِقٍ بمثْل مَا وَانَى؛ . 
[ت111/م101: 102] - بِابُ ما يقول الرّجِلٌ إذا رآى الهلدّلَ 

2- عتدتنا مرسى ب إشتاعيل: سذننا آباق؛ حذتنا كاذه ١‏ 

نبي الله كله كَانَ إِذَا 5 البلا قَالَ: «هلال خَيْرٍ وَرَشدَهَ علال حمر 


9 


و 


. بِالَّذِي حلت تُلآتَ مَرَاتِء ثم يوك 
«الْحَمْدُ للّهِ الذي دَمَبَ بِشَهْرِ كَذَاء وَجَاءَ بِشَهْرٍ كذَا). 


50 هلال ير ورشلء آمنث 


و 2 وى س 


3 . حدّثنا مُحَمّدُ بن الْعَلَءِ: أن رَيْدَ بنَ حُبَابِ أخبرهمء عن أبي 
هلال مخ ققادة؛ 


فير 
عنه) . 


أ 


«أنَّ رَسُولَ الله عله كَانَ إِذَا رَأى الْهِلاَلَ رك وجي 


ا ال ا وص سفه 


[ت112/م102: 103] - بِابُ ما ا إذا ا مِنْ بَيتِه 


004 حذثنا مُسَلِم بِنْ إِبْرَاهِيمَ : حدّئنا شُعْبَةٌ عن مَنْصُورِ عن التكروي 
عن أُمّ سَلَمَةَكَالَتْ: ما حرج الي و ين 0 ببيِي قط إلا ركع طَرْقَُإِلَى السّمَا سما 


4 
31 


فقا «اللّهُمَ إِنى أَعُودْ بك أنْ أَضِل أز أضَل: أو أَزْلَّ 11 أظلِمَ أ 
َظْلَمء أو أَجْهَلَ أز يُجْهَلَ عَلَىَّ؛. 

5 -_ حَدّثنا اجيم بن لني وميه + دنا 0 ا 
له قال ١إِذَا‏ نا حر الج ين َب كَقَالَ ' اس الل ل 


ل 2 78 


لا حَوْلَ ولا وك إلا باللّه) . قَال: يقال حينيل : هَدِيتٌ وَكَفْيتٌ وَوَقِيتٌ) فتَتَتَحَى له 


- 


420 209 15 1 0000 01 عامه80 عط1 (35/40) 


01 6211565 ع1 غأ382125) 511111660 رأطع 3121 5111060 تاعء5 1225 1710 12311 2 7115 00 
”536325(7 01 11لاء عط دام]) 0عأعع101م 220 (خاع1مطة 


110115 ع 1 تآ د 5210 15 غقط ١١‏ [...| 


عط غ02 تمه لوخ - لذ علنل81 تاطذ 01 0101157ج عط زه 223112660 15 غ1 -5096 
''21112 01م ع5 ععمعم 320 ع128ووع51 «'طد[اخ" طدااكذ 01 “عع مءووء54 عط 1 :5210 
عط ناملا ع[5ة 1 اإطمااذث 0" :5330 تقلط أع1 ,رعذتامط قلط 5تعاراع تتهمط 2 طرعط17'" :5210 
0 220 ,قاع عخ178 طدااك 01 عمتتدلظا عطا 11 :ألكعرء 01 5000 عطا 20 تكتامء 01 00مع5 
001 ]11م ع177 00 1010 0111 رطدلاث ا 320 ,0101 عصتامكء ع7 طدلااذ 01 عمستدلط عا 
”.1211117 115 5311116 تقلط أع1 ,معط 1 ””.051تنا 


11110 لط 1 01) عسندودرهن) عط 1 20) 5210 15 غدط ١1‏ [113] 


ع1 :5210 عط أقطا ط11112116طآ تاماك 01 2001157 عط زه 2211360 15 غ1 -5097 
50" :5310 "1112 02منا عط ععدعءم 3520 ع12اذوع1 5'طد[اث" طلدااخ 01 عع 0ءووء1/1 
1 220 :5395 521312312) (ا12612 50011125 1315آلث جام 15 177120 ع6 ,)طنامل 
0 ,50 :(2111115111126111 171/112 501211125 210 ,لاعناع 1 111لا وعمامء 5012111265 
5 (آ]17/1 9/011 200137ع 0غ) طذالاخ ]251 1261 220 ,1 ع5ناط3 2016 00 غ1 عء5 011لا 
”.11ناء 15 110132 111122 2/111 عع تنلاع عاعء5 320 ,5000 


أع م210 ع1 01 غ111 غطا لطقطو1'ذث 01 2111101157 عط دنه 223112160 15 غ1 -5098 
عط1 5337 “1ع7اع2 1 :2211260 *1172 012منا ع6 ععدوعم 320 عطاووع01 5 1136م“ 
0 1211511115 ''11127 11201 56 عع3ع0 320 051655128 ك'طة[[اخ" طذااخذ 01 تاعع رءووء/1 
01 10110ء 5335 عط اعناع2ع/11 .»52211 10 0م115 عط غناط ,12نلانا ولط عع5 0غ 1011019 
و'طةاخ 0" :5210 1 .عع12 115 زه تتدعمم3 101110 11701377 مرعع0 01 25ع51 ع1 ,110 
1 غ112 1021118 ,/امم2ط اعع1 10 لم115 /لاع1] 101105ء عع5 216معم تاعتاع رعط117 !ع1)وممم 
01 51825 عط ,10005ه عع5 011ل( تزع لاع معط أغقطا عء5 1 غ11 ,مله 110امثا 
1 الطقمطوا'ث 0" :5210 ع8 ".عع12 0111لا زه تاعع5 ع5 1701110 0155311512101 
511266 ,]1 11 أاع120ط15طتنام 0 ع6 17111 عنتاعطا غأهطا عد 10 عم 21م دباع 5ع00 
/22167ع2 عا كد5 ع1ممعم عنده5 !10مطء8 71207 2 غ1 لعطناطيام عنزعنى ع1[ممعم 
ر72112[/5 115ع1ط] أع126 10 60121285 ولإكاة عط 127715128 610110 2 01 عمقط5 عط 111 
”!21 115 اع 1111 10110 1115 :5310 لع لاممناع معطا 


اع اع12 1/1 :5310 5126 1316 طلقطو1'ذث 01 2111101157 عط داه 2211:2660 15 غ1 -5099 

2 5337 "21172 201نا ع6 ععدعءم 320 551285ع51 5'طة[اذخ" طدذااذ ]0 تتعع مءووء854 عا 

1 ع7 ,0عع0 ع1 عنكدع1 177:01110 عط ,1011701 عط زه 0عع11ل10م عطاعط 10110ء 

5 110111 011لا 77115 ععناع]؟ عاعء5 1 اطدااخ 0" :533 تاعطلا 220 ,1351م نآ كوتتا عط 
”!1212 500112118 5165560 ع5 غ1 أعآ إطقلاث 0" :523 701110 ع2 ,121260 )1 11 *.11لاءع 


117 أنامطذة )و 11 [114] 


أ[ :5310 عط أقط 8542111 دن٠ط]‏ كدمذ 01 21101157 عط زه 2211360 15 غ1 -5100 
5 5آ13[خ" طذااط ]0 ناعم مء55ع151 ع1 غ71 عتاع 7 ع7 ع11طانةا 115 1ه 1211260 
34 51655128 131'5آث" طذااكذ 01 تاعع27ء55ع851 ع1 ."2112 زممنا ع6 ععوعم 220 
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الشَيَاطِينُ» كَيْقُولُ شَبْطان آخَرٌ: كيف لَك بِرَجُلٍ كَدْ هُدِيَّ وَكْفِيَ وَوُقِيِ؟!2. 
[...] بِابُ ما يقولٌ الرجلٌ إذا دخَّلَ بِيتهُ 
5006 - حداثنا ا ابن عَوْفي : 55 نا محمد بن إْمَاعيلَ ص و 5 _ 
مَالِكِ الأشكر قال: قال رَسُولُ الله ل : «إذًا ا لجالج به قل + سه ل 
أَسْأَنُكَ كي عير الموج وَكَيْرَ المَخْرَج. باسم اللَِّ وَلَجْنَاء وياسم اله تيا قار 
اللّهِ رَبَنَا كو ثم لِيْسَلْمْ عَلَى أَمْلِه) . 


[ت113/م103 ؛ 104] - بابُ ما يقولٌ إذا هاحَتٍ لوو 


7 حدّثنا أَحْمَدُ بِنْ مُحَمَّدٍ المَرْوَزِيُ وَسَلَمَه وق اق يبيو 1/14 
عِدثنا جد لزنا أخبرنا مَعْمَرٌ عن الزّمْرِيّ قال: ابي لايشدين لي 3 أن 6 


0 


مرا قال “0 ل يقُول: 'الريخ .2 جه للّوا. َال سل تريح 


موت 2 


يدها َاسْتعيلُوا الله م 4 من دم 


8 اي ا نكا 3 لاوم وك أغيرنا ووه أن 


ا إِذَا كه 5 3 يا عرف 1 فى وَجههء 5 سو 5 لثّامث إِذا 
يوا الْقيْع فرضوا ياه أن يقوة فيه العظره وراك إذا وأيكة عرفت فى تيك 
الْكَرَاهِيَةَ؟ قَالَتْ: فَقَالَ: «يَا عَائِشَة ما ا ومني أَنْ يَكحُونَ فِيهِ عَذَانٌ؟ قَذُ عُذْبَ قَوْمٌ 
بالرّيح, وَكَدْ رَآَى قَوْمٌ الْعَذَّاتَ كَقَانُوا: هذا عار مُيلرئا» [الأحقاف: 2]24. 

9 عذقنا اي بشاى؟ حذتنا عَبْدُ الرّحْمَّنِ: قتا سْفْيَانَ عن المِقّدَام بنِ 
شرَيْح ؛ عن أبِيه؛ عق خاي التي كلف كان إِذا 5 تيا فى ألو السماء ير 
العمل َإِنَ كان في صَلاةٍ - الو «اللّهُمَ 75 وذ بك مِنْ شَرَّهَا)ء فَإِنْ مُطْرَ 
قَالَ: «اللّهُمّ صَيْن هَنِيئًا) . 


[ت114/م104: 105] - بِابُ ما جاءً في المَطْرٍ 


1 


8. ععذكدا مسد وَفُتَيِبَة بن شَعِيده القفقى: 4ا؛ عدتقا جعدز ين 


سُلَيْمَانَه عن نَابِتِء عن أَنّس قالَ: أصابنا وَنَحْنُ مَعّ رَسُولٍ اللَهِ َك مَطرٌ فَخَرَجَ 


0| ()21 5 0000 01 عامو8 عط 1 (35/40) 


2) 11207610 220 ]5211222 115 131560 220 01115 62126 "11172 012منا ع6 ععوعم 
01 ع8 ه7155 0“ :0م351 11/6 .1 ناممنا [اع] صل عط 111 (نإل50 لط 01 11102م0م 
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رَشُوَل للد قة قحس ثزبه عَلْدُ عنّى أضاتة؛ كَقُلناء يا رَسُوَكَ الله له ضتقت هَذًا؟ 'قال: «لأنة 
حَدِيثْ عَهْدٍ بِرَبُهِا . 
[ت115/م105 + 106] - بِابُ ما جاء في الدَّيكِ والتهائم 
1 - حدّثنا قُتَيبَةُ بن سَعِيدِ: حدّئنا عَبْدُ الْعَزِيزٍ بن مُحَمَّدٍ مُحَمَّدِه عن صَالِح بن كَيْسَاَه عن 
عُبَيْدٍ اللّهِ بن ء َبْدِ الله بن عُتْبَهَ) عن زَيْدٍ بن ع عالق قال: قال وَسُوَل الله 6ك دل تَسَيُوا الذيك؛ 
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َإنَهُ يُوْقَظ لِلصّلاقا. 

28 حدقا قدي تيد حِدّفا للع عن جَعْمْرٍ بن رَبِيعَة عن الأَعْرّجء عن يني 
00 لني كله قَالَ: (إِذًا صيقكم قله الذيقة» كلجلو الله تعالى مِنْ فُضْلِهِء نا رَأَتْ 
ملكا . وَِذَا سَوِعْتُمُ نهِيقٌ نّ الْجِمَارٍ َتَعَوَدُوا بالله مِنّ الشَيْطانء نا دأ 2+ 2 نا). 


اس وو 


010 د حدثنا هَنَاد بن السَرِي عن عَبْدَةَ عن مُحَمَّدِ بِنِ إِسْحَاقَ عن محمد بنٍ إبرَاهِيم» 
عن عَطَاءِ بنِ يَسَارِه عن جَابرٍ بن عَبْدِ الل قَالَ: َالَ وَسُولُ الله لقة: «إِذَا سَمِعْتُمْ نبَاحَ الْكَلآب 
وَنْهِيقَ نّ الْحْمْر اليل َتَعَوََدُوا بالل َإِنهُنَ ترف 1 ل ترون 

84 جلها نري يذ تعب عزتنا اللية» عن خَالِدٍ بن يَزِيدٌ» عن سَعِيدٍ يك برخ ف أبس 
هلال عن سَعيدٍ بن زياد عن جَابرٍ بن عَبْد الله (ح) وحدثنا ياس بخ غزناة. عشوي 

جتنا أبن حِذنيا اللَبّث ؛ بن عن قال : حدّئنا يَزِيدُ بِنُ عَبْدِ الله , بن الْهَادِه عَنْ عَلِيّ بن عُمَرَ بن 
حُسَيْنٍ بن عَلِيٌ قال : قَالَ رَسُولُ اللَِّ يكل: «أَقِلُوا الْكُرُوجٌ بَعْدَ هَذَأَة ةَ الرّجْلِء فَإِنَ لِلّهِ نَعَالَى دَوَابٌَ 


يقن فى ني الأرْض». 
ال اب كَرّوَاقَ: في تَلْكَ السَّاعَةَ) وَقَالَ: «فَإن لِلَهِ خَلْقًاك ثم ذَكَرَ نْبَاحَ الْكلب وَالْحَمِيرِ 
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وَزَادَ يي حَدٍ كد قال آي الاد: وحَدَّنَنِي شُرَحْبِيل الْحَاجِبُ» عَنْ جَابرٍ بن عَبْدٍ الله» عَنْ 
3# | 
رَسولٍ 7 


[ت116/م106: 107] - بابٌ في الصَّبِيّ يُولَدُ فيؤّذَنُ في أَذَنِهٍ 


5 - حدّثنا مُسَدَّدٌ: حدّثنا يَحْبَى) ٠‏ عَنْ سْفْيَانَ قَالَ: لاني ابم ب أت لد ب أ 
رَافِعِ» عَنْ أيه َالَ؛ َرَآَيْتُ رَسولَ الله يل دن فى أَدنٍ الخسن بن عَلِيٌ جين ولد كال 
بالصَّلاَةِ) 


واو 55 ا كام بن غزَة: عن عائةة ِمَةٌ كَالَتُ: كان وَسُولُ اللّد له يُؤّْى 
ِالصّبيَانِء فيَدعو لهم الْبَرَكَةِ) . زَادٌ 5-5 ف : (وَيْحَنَكهُم)) وَلَمُ 3 بالْبَرَكَة! . 

0-. حذتنا كمد بن الشقني: حدّئنا إِبْرَهِيمٌ بن أبي الْوَزِيرٍ: عبزكنا كارو ئة 
عَبْدِ الَحْمِنٍ الْعَطَارُء عَن ابن جُرَيْج» عَنْ أبيه» عَنْ 1 أ دن عَنْ عَايْشَة ئِشَّةَ قَالَتٌ: قَالَ لِى 
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رَسُولُ اللَهِ :مَل رُنِيَ أز كَلِمَةُ غَيْرَمَاء «فِيكُمْ الْمُعَربُونَ؟) قُلْتُ: وَمَا 
التكتثرة قن «النية 1 فيهم الجن . 
[ت117/م107: 108] - بِابٌ في الرّجلٍ 
يستعيذٌ من الرَّجُلٍ 

ثلا سذتدا تُصَرّبخ قلع ولتتديخ عُمَر الجُفيخ قالاً: حدثا 
حَالِدُ بِنُ الْحَارِثِ قَالَ: حدّثنا سَعِيدٌ ‏ قَالَ نَصْرّ: ابن أبي عَرُوبَةَ ‏ عَنْ قَتَادَهَ 
عَنْ أبي نَهِيكِء عَن ابن عَبّاس: أنَّ رَسُولَ الله يِه قَالَ: «مَنِ اسْتَعَادٌ الله 
اعدو وَمَنْ مله بوَجهِ الل كَأَعْظوةً) . قال كد اللد: (مَنْ سَأَلْكُمْ يَاللّه) . 


9 حدّثنا مُسَدَّدٌ وَسَهْلَ بن بكار قَالاً: حدّثئنا أَبُو عَوَانَةَ (ح): 


1 2 2 1 شه 8 7 ى اآع 25 د 5س ©« 
وحدثنا عتما بذ البو سيبة. حدثنا جرير» المعنيى؛ عن الاغعمشن) عن 
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327 و ين ل د م ساق فى ا ده 7 و عاض تي © بيخ 5 
مجَاهِدِء عَن ابن عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يككِيِ: «مَن اسْتَعَادْكُمْ بَاللَهِ فَأَعِيذُوه 


انَمَْقُواء «وَمَنْ آنىّ ليك كلوقا لكانكرةة. كال جمذة وفنمان: ١فإن‏ لم 
تَجدٌواء كَادْهُوا الله لَهُ حَتَّى تَعْلّمُوا أَنْ قد كاكائموة». 
[ت118/ه108 ء 109] - بابٌ في رَدَ الوَسُوَسَةٍ 
0 - حدّثنا عباس بن عَبْدٍ الْعْظيم: حدّئنا النْضْر بنٌ مُحَمّدِ: حدّثنا 
كرمة - يكبي ابن عار - قال: وجَدّئنا أبنو زُميلٍ قَال: سالك إبق عَباس 
فَقْلث: قا شه أَجِدهُ 8 درف غال: ها غة؟ قَلْتٌ : وَالَلَه 37 أَتَكَلْمُ به 
قَالَ كَقَالَ إلِي: أَضَيْءٌ مِنْ شَك؟ قَالَ: وَضْحَِكَء قَالَ: مَا نَجَا مِنْ ذْلِكَ أَحَدّ 


َقَل: هر الأول الجر والظهر وَبايِنُ وَهْرَ ِكل شَْءٍ عَلِي4 [الحديد: 3]. 
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ع1 :5310 ع2 غ12 11111211 تاطخ 01 211101157 عط جاه 23113660 15 غ1 -5114 
رع“ :5310 21172 202زنا ع6 ععدعءم 320 55125ع51 و'طد[اخث" طلدااذ ]0 عع رءووء1 
5 01 261111551011 16 7110114 ع1م0ع6م 2 015]عع101م 220 116205 35 و5ععلة] 10آثزا 
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1 حَدتنا أَحَمَدُ بن يُونْس : سِذئنا زقي: عذننا مويل : عن أبوة ع 


بي ل 5 تجآنة تامسن بخ أششابو ققالواء يا يَضَولَ اللوه تببد في الشينا 
الشيدء؛ نُعْظِمُ أ 1 أو الْكَلدً ست أن 1 1817 تلمكا به ثالخ ]3 


أو الْكُلاُمَ بوء مَا نحت 
وعتتمر؟ قالراه نعم كان 1 

2 حدّثنا عُْمَانْ بن أبي شَيْبَةَ وَابنُ قُدَامَةَ بن أَعْيّنَء كَالاً: حدّثنا جَرِيرٌ 
عن لصوو عَنْ ذْرُء عَنْ عَبّْدِ الله بنِ شَدَاوِه عَن ابن عَبَّاسِ قَالَ: جَاءَ رَجَلَ إِلَى 
الى يل فَقَالَ : ا رَسُولَ اللو إن أحَدَنًا يَحِدُ فِي نَفْسِهِ ‏ يُعَرْضُ بِالشَيْء - أن 
يكُونُ حُمَمَةٌ أَحبُ لَه من أن يَعَكَلَمَ بو. كََالَ: «النة لق ادن انك الله 221 
اكد ذاه الو 9 كيده إلى موسق قال | ابن قداقة: ارد ادق ان : ره 


[ت119/ه109: 10] هفات في الرجُلٍ د تنتمي إلى غير مَوالِبه 
8 عتضا التتييخ حتكنا رُمَيْدٌ لتنا عَاصِ 0 كال خدتين أبر 
عْثْمَانَ قَالَ: حَدَنْنِي سَعْدٌ بن مَالِكُ كال الشيققة أ ناي 0 للب مِنْ مُحَمَّل عكللة 
أنه َالَ: «مَنِ ادعَى ِلَى غَبْرِ أَبيهِ وَهُوَ يَعْلَمُ أَنّهُ غَيْرُ أبيوء كَالْجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَّامٌ». قَالَ : 
قَلْقَيتٌ أبَا 82 فَذْكَرْتٌ ذْلِكَ له فْمَالَ: 2 ماي وَوَعَاه َلْبِي ين محَمل عَكَِة. 


- 


قال شاعم : فَقَلْتٌ: يَا أبَا عُثْمَانُ لَقَدْ شَهِدَ عِنْدَكَ رَجُلاَنٍ أَيْمَا رَجُلَيْنِ؟ فَقَالَ: م 
أحدهمًا أوّلُ مَنْ رَمَى بِسَهمٍ في سَهِيلٍ الله أو فِي الإشلآم - يَعْنِي سَعْدَ بنَ مَالِكِ - 
وَالآخَرٌ قَلِم م مِنّ الطَائِفٍ فِي بِضْعَةٍ وَعِشْرِينَ رَجُلاً عَلَى أَقْدَامِهِمْ فَذْكَرَ مَضلاً). 

قال يق او َالَ النْقَبْلِنَ حَيْتُ حَدَّتٌَ بِهَذًا الْحَدِيثِ: وَاللَّهِ إِنْهُ عِنْدِي أخلى 

مِنّ الْعَسَلِء يَعْنِي قَولهُ 4 حَدثنا ردكي . 1 

ا عله تيفك 7 تقول شولك الخو قولة لق الشو» 
أهل الْحُوفَةَ نُورٌ لبس يهنا [خباة ء كَالَ: وَمَا رَأيْتُ مِثْلَ أَهْل الْبَصْرَةٍ و ا 1 
1 

514 انا 4 طن لني حدّثنا مُعَاوِيَةٌ ‏ يَعْنِي ابن عَمْرِو ‏ 
يعدفطط زَائِدَة» عَن الأَعْمَشٍ» ٠‏ عن أبي صَالِحَء عن أبي هرَيْرَة» عَن النبيئ طَله قَالَ : 
1 من تَولَى َوْما بمَيْرِ إِدْنِ مَوَالِيهِ كَعلَيْهِ لَعْنةُ اللّهِ وَالْمَلئكَة وَالئّاسِ أَجْمَعِينَ» لآ يَقبَلُ 


اللّهُ مِنْه مِنْهُ يَوْمُ الْقِيَامَةٍ عَدْلاً وَلآ صَرْفاً) . 


42 201 5 0000 01 80012 عط 1 (35/40) 
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5 1311 :0161 501265003 01 502 عط 15 عط كمتتهآاء معطلا ,ع8“ :5210 ع مااتتوط 
4 116205 012 115 3ط تتعطأاه ع1مم0عم 2 م1 دع ماعط عطاتثلا عط نأه ,تتعطاة] 
ع 10 طذااخ 01 ع115ان) 20121112110115 عط 1111511 01م 0ع111اع12 125 15ماع01016 
“.112121 01 :10339 


67 01 1017 تنآ “تعطأمسخ عم0) عسذة؟ ١‏ أنامطخ غوط 11 [120] 


ع1 :5310 عط غ12 11112113 تاذ 01 211501157 عط جاه 232112160 15 غ1 -16 51 
0" :5310 "1112 01م ع ععوعم 320 51255128 «'طد[اذ" طلذااك 01 “عع رمءووء834 
5 31101 وع1511013116 01 221 11 9/011 10112 1120770 125 /تاآع احناخ طدااخث ,)نهل 
70 11313 12016 120 ع6 10 عتنامء ع1ممعم ع6)) تكتاوءعع2 01 ع5تاوععط تحكتماع 0ع12ع]1 
لعطعاء71 0ع1ه171 32 320 ,ل1ء77ة11ع5 1015م 35ام0ع11821 الا1طالج1 2 :ر(وعم7] 
2ع اعه5 235 40213 310 ,تستحلث 01 5055 عط ع:21 8011 01 [لخ .نزعنع1[ع طامنا 
127 101 ,لتتأوع31 “لاع 711 بتتماع "تاعطا ع7تدع1 ع1ممعم 11056 أع1 ,50 .1151ل 110111 
رع002615515 ,1اأع]آ (01 ع111) عطا 01 1هه0ء عط 01 6021 (أصتتاط 01 د5ععع1م) اناا عنتهة 
ع[ع013 عط طتقطا (12515121116221 :1201 350) طمااث 01منا تتعامدء طاعتاحط عط 7111 نعط 
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1517 "1 انامطذة أدط ا [121] 


طش 162 21تتتطجكاآ-عخ لط©طذث 01 50115ط1ناج عط جاه 221132160 15 غ1 -5117 
5" طذااط 01 اعم مءو5وع154 عط1 :5210 عط أقطا تتعطأ12 215 جه 5435*110 نط1 
ع1ممع 15 (5كاع62 320) 5ماع2 مانا رعط'“ :5310 ''1112 هم عا ععوعم 2120 6155125 
70 اأعتطتتدء عط عع1ل1! (طزة ا داع11[ج1) 25 (إ11نااع 710 .».1) ع2115ه 1156[ 10 ط1أالا 
0 آنا غ1 عتاء5ع1 10 ]26122 1) 1211 15 ل[ 0138850 15 320 ,1اءع17 2 120 12115 
.177321120 


1 115 11012 173311ط2خ[- تخ لطخث 01 2110115 عط 2ه 221120 15 غ1 -18 51 

7262 320 51655125 5'ط13لثخ" طذااك 01 عع 2ء55ع154 عط 16 عصصتقء 1 :5210 عط أقطا 

ع 35 53126 عطأ 15 أ5ع1 عط 2120...أاعا تتعطادع1 2 12 17835 عط 320 "تقلط ناممنا عا 
0161710115 


36 “2و5 ش-اخ 10 طقاتطلئتهة'/1ا 01 21150115 عط جه 22132160 15 غ1 -5119 
0 15 غ1" :5310 ع1 ** 13221161511217 15 أقط/11 اطذااك 01 تتعع دءووء51 0" :5210 1 :5210 
”.(011161:5 282112516) 771011511655 :1111 601121111 10 ع21معم :9/0111 ماعط 


1012 ع142111 16 112021اك 01 2111201157 عط جاه 2211210 15 غ1 -5120 

0 © عع2632 220 516551128 411325" طذااك 01 تتععدءووع154 عط 1 :5210 عط أقطا 

5 061205 77/0 ,ع2 15 011لا 2120118 أ5ع6 عغط1"** :533/128 115 0ع2001655 1111 
”.(12 01 ع2115ع66) 5112 12 1211 201 5ع00 عط 35 1028 35 760216 


:5310 ع2 1124 1111*112 حاط] 115211[ 01 501167ط11اج عط جه 22112160 15 غ1 -5121 
:5310 "111273 012م1ا ع6 ععمعم 320 5155126 5'طو[ااخذ" طذلاكذ 01 ناعم مءووء54 ع1 
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5 . عيدننا سَلَيْمَانَ بن عَيْدٍ الرَحَمِن لدمشْقية؛ حدثنا ُمَرُ بن عَبْدٍ الْوَاحِدِ؛ 
عن عب الوخمن بن يَِيدٌ بن جَابِرٍ قَالَ : حَدَئْنِي سَعِيدُ بن أبي + سَعِيدٍ وَنْحْنُ ببَيْرُوتَ 
عَنْ أُنَّس بِنٍ مَالِكِء قَالَ: سَمِعْتُ رَسْولَ اللَّه يك : يَقُولُ: «مَنِ ادْعى إِلَى عَيْرٍ أبيهِ أو 
التَمَى إِلَى غَيْر مَوَالِيه َعَلَيْهِ لَعْنَةٌ اللِّ الْميتَابعَةُ بعَةٌ إِلَى يَوْم الْقِيَامَةِا 

[ت120/ه110: 111] - باب في امقر بالأخساب 

6 حدّثنا مُوسَى بن مَرْوَانَ الرّقَىُ: حدّثنا الْمُعَافَى (ح)»: وحدّثنا 
أَحْمَدُ بنُ سَعِيدٍ الْهَمْدَانِنُ : أَخْبَرَنا ابن وَهْبِء وَهَذَا حَدِيئهُ عَنْ هَِامِ بن سَعْدِ عَنْ 
سَعِيدٍ ين أبي سَعِيدِء عن أبيوء عَنْ أبي ري قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللِّ يلِ «إنّ اللَّهَ عر 
َجَلَ كد آَْمَبَ هب عَنْكُمْ عُبية عبْيّةَ الْجَاهِلِيَةٍ وَكَخْرَهَا بالآباء مُؤْمِنٌ نَقِىُء وَفَاجِرٌ شَقِّ» نتم 

نو آَم كم من تراب لَيَدَعَنّ جَالٌ كَخْرَهُمْ وام إِنْمَا هم كخم مَنْ خم جْهنْمَ. 
أز تنكول أهْدَنٌ على اللد مِنَ الْجغلاً ن التي تَذْفْعٌ انها النْتَنّ) . 
[ت121/م111:  ]112‏ بابٌ في العصبيّةٍ 

7م مدننا التقَيلع؟ حذلنا وُعَيْرٌه حذندا سماة ين خرّب» عن 
عَبْدِ الرَّحْمْنٍ بن عَبْدِ الل بن مسبو عَنْ أبيه قال عق لض قرته غلى كثر الصو 
َهُوَ كَالْبَعِير الِْي رَدِي ؛ فَهُوَ ينْرّعَ د و1 . ْ 

8 . عحعدتتا أبن بَشار: جدئنا بو عَامِرٍ : حذكنا سشيَاة عَنْ سمَاكِ بن 
حرا عَنْ عَبِْ الرَحْمْنٍ بن عبد اللو عَنْ أبيه قَالَ: «الْتَهَيْتُ إلى الثبي يل وَهْرَ في 
بّةِ مِنْ أ5م21 شَذَّكْرَ نَحْوَهُ. 

كلاق سنن تشقرةية قال التعلية 313 حتها الررياية قال حتها 
سَلَمَةُ بن بشْرٍ الدّمَشْقَِيُ قِيُ» عَنْ بنْتٍ وَائلَه بن القع : نْهَا سَمِعَتْ ' 
يا رصول اللدى ما ما الْعَصَبيّةُ؟ قال : أن كؤمك على الظلم؛. 

2-0 حدّثنا أَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بن السّرْح : حدّثنا أيُوبُ بن سُوَيْيِ عَنْ أَسَامَةٌ بن 
َيْدِ: أنَُّ سَمِعَ سَعِيدَ بنَ الْمُسَيٍّ يُحَدّتُء عَنْ سُرَاقَة بن مَالِكِ بنٍ جُعْشْم الْمُدْلِجِيٌ 
: كينا وَسَولَ اللد 6ه قال : اياك المذائ عن يبريد ها لم 00 


ىع يد ص2 


قال أ دأود: 9 سَوَيو 2 ضَعيفٌ . 
1 


أبن 2 


محمد بن عَبْد لخن الْمَكي يني ابن أبى لس مسب يمال 6 


بي 


1١ 


0 


2 
1 
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11 
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01 تاع28ء11655 ع1 '”.(لا6 225560 135 70) 2311 15©) 107 0عع120 1 إطدااكذ 01 
ناملا 1307" :1112 0ع3512 "11172 01م عط ععدعءم 3120 51655128 و'طو[اخ" دحاام 
ع)) 126 7012ناعاعط) ,26821417 عط 11 0عئ1ء3251 عط ”1267 01 تقلط 111101110 
0 :5310 2120 1112 17/11 جنا أطعنادء ع1 .تقلط تتتتمكضا 10 تقتط 010 (أعطامممط 
101 م02 ع0 أعط* :0ع 1امع؟ ع2 *”.طدذااذ 01 ععلدذ عطا 101 ناملا م107 1 ,)طنامل 
”!011لا و1017 12 10170 9/0117 عع52[1 11/05 


0 :5310 ع2 36 01313[ ناطث 01 2110115 عط 2ه 22112660 15 غ1[ -5126 
00 غ206 110ا0ك عط نا ,ع1م560 2 ع107 أطع121 تقح عط ]1 إطدااخ 01 اعع مءووء11 
165561 ع1 **(116127 3116 لع1عطادع عط عط 10نامطة تامط) عامل تتتعطا 1ه عغ11! 
:1 قتاطث () ناولا" :5310 1117 012منا عط ععدعءم 210 251655125 5'طد1[أث" طلدااذ 01 
115 320 طذااخ ع107 1 ,معط]1" :5210 ع8 ”.107 ناملا 35 أعناد طغامتا ع6 111ىا 
تالخ '.ع107 011لا 35 طأعناذد غ1 ع6 7111 ناملا" :5310 ع1 *”.اعع مءووع11 
5 411315" 131أخ ]0 تاعع اء1155 ع1 701تاع1ع1] ,اأتاعداع 52 15ط 0ع21عع1 
.مع 115 0ع626زع ''11112 012م11 ع6 ععوعم 2110 
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فق تور بن لوو أن وَسوكَ اللوعق كال الب عكذ قة 4ها إلى قضيحة: 
وَلَيْسَ مِنا مَنْ قَائَلَ عَلى عَصَبِيّة وَلْيْسَ مِنا مَنْ مات عَلَى عَصَبِيِّة) 
2 ا 5 


2- حدّئنا أبو بكرين أبي شَيْيَة: مجان 7 معاد 
ِيّادٍ بن مِخْرَاقٍ عن أبي كنانة» عَنْ 
أت لقم مِنْهُم 

83 دسذتنا مسمداية عَبْدِ الرّحِيم : ا ا 0 
جَرَيْرٌ بِنُ حَرْمِء عَنْ محمد بِنِ إِسْحَاقء عَنْ دَاوْدَ بن حُصَيْنِء عَنْ عَبْدٍ الرَحْمِنٍ بنٍ 
أبي عُفْبة وا ؤلى ييل أخمل قايس - قال: شَهذث مع رَسُول ال أخنا. 
فَصَرَبْتُ رَجُلاً مِنَ الْمُشْرِكِينَ» كَقُلْتُ: حُذْهَا مِنْي وَأُنَا الْعْلآَمُ الْمَارِسِيُ فَالْتَمَتَ 
لع عوك اللَّهِ عل فقا * «كَهَلاً قا قَلِكَ : خَدّهًا مني آم الْعْلاَم الأَنْصَارِيٌ!». 

[ت122/م112: 113] - بِابٌ إخبارٍ الرجُلٍ الرجُل بمحبته إِيادُ 

4. حدّئنا مُسَدَْدٌُ: حدثنا يَحْيَىء عَنْ ثؤر قَالَ: حَدَثْبي حَبِيبٌُ بن عُبَيْدِ 
تمن الْمِقْدَام بن مَعْدِي كَرِبَ ‏ وَكَدْ كَانَ أَدْرَكَهُ ‏ عَن النَبِيَ كل كَالَ: «إذا حب الرّجل 
أعاة. لكر أنه يجيه . 

15 - عذثنا ملم بن إنْرَاهِيم' حدكبا المَبَارَك بخ قَضَالَة: حذتها 00 
الْبْتائْمَء عَنْ أنْسِ بنِ مَالِكِ: أن 5 كَانَ عِنْدَ النْبَِ َل قَمَرّ بهو رَجْلُء قَقَا 
وَصول الله إنْي باحك ذا فَقَالَ لَه النبئ له : «أَعْلَّمْتَه؟» قَالَ: لا. ا: 


«أَغْلِمْه). كال فلسئةء فثال: إن جيك الى الله فُقَالَ: لك حبك الذّى ) أَخْبَْئنى لَه . 


7 


6 حذّثنا مُوسّى بن إِسْمَاعِيل : ذا سما عن شتئد ين جلاي. 
عن عد اللوين الاييء عن أبن در أنّهُ قَالَ: يا رَسُولَ اللّه الرّجُلُ يحب الْقَّوْم 
لا يستليغ | و َالَ؛ انك با أن اكات قَالَ: فَإِنَي 
كك الله ا : «َإِنَكَ نَّ مَعَ مَنْ أَحْبَبْتَ» قا قال -كأغاة ا 1 فَأْعَادّهًا 


سول لله ل 


0|112 20 5 2000) 01 عامو8 عط 1 (35/40) 


[ :5210 عط أقطا 81121116 160 كمصخ 01 :50115غناج عط 2ه 2211260 15 غ1 -5127 
5خ" طقااكذ 01 2عع7ء151655 عط 01 221025م12مه عط رععة تترعتاع2 عتتوط 
1126/71 11211 111115 2 17161 122161 لأعناحط ''112ط زممنا عط ععجعم 320 ع تنادووع61 
7 12151 1231 ث اإطذااك ]0 تاععرءووء11 0" :5310 12312 2 :1011017185 عط اانا 
(1077 عطا) عط اعنامط) ضعلاعء روع00 عط 0عع0 5000 عط 101 تتعطامسة 1012105 عئو1 
5 طنذااك 01 “عع ءؤ5و5ء11 عط أقطلا م0 ”غ1 01 عغ11[ عطلا 00 غ206 أطع ال 
ع1 ا ع5 173/111 231 عط ,0عع120* :5210 "11172 ززممنا ع6 ععوعم 220 ع طاووع1ط 
”.765 عط 25 51161 01 /آ312م60111 


2111157 ) 0111115 الامط4 أوط اا [123] 


ع1 :5310 ع2 1136 12112نالطآ تاماخ 01 2111501157 عط جزه 22152660 15 غ1 -5128 
ع1" :5310 "21172 012منا ع6 ععدعءم 320 55125عة51 و'طد[اخ" طذااكذ 01 عع مءو5ء11 
”.(01111561© 115 11 عتاع 5112 210) 1715101157 ع 51201110 602511131236 


007 ع1 160 ع10نام) عط 1 أنامطاة4 )دا [124] 


1 1316 5211طخ-اث 1135*110 نتاطاذ 01 :2110115 عغطا زه 221152160 15 غ1 -5129 
5 عع763 2120 51255125 5'ط13آأخ" طدااك 01 اعم 7ء55ع51 ع1 10 17د 12311 ث :5210 
ع 011 أتاء عط مغ عمرمك ع1*0 لطقااك 01 عع مءووء11 0 :5310 320 "قاط حاممنا 
2 غ71 12 ع2101710 011لا 1121 71701110 .(0ع0213225 135 122011121 /103 ع2115ع66) /1703 
2 ع5 عع262 220 51655125 5'طة1الخث" طذلاك 01 “عع 2ء55ع151 عط ** !امت 11018 
1111 011ل ألا .011/آ 113115011 10 ]11101112 1101122 2 11120 غ201 10نامك 1“ :5310 ''لتتقط 
11 ”.12011121 1101115 2 1711 011لا 21017710 أاع121 عط عع7قطء1ءم7 ,50 320 50 10 50 
10 171260ناع1 11 .12011111 1101115 2 17111 1112 0ع1:01710م عط 2120 ,تقلط مغ أررعنى 
1110111160 32 "111373 01نا عط عع2ع2 3120 51655125 411355" طلدااخ 01 تزعع داء1155 
23 ع2 عع2626 210 516551128 135'5لث" طلذااخ 01 تاعع مء55ع11 عط داممناع12ع1) رمطتط 
0 عط 01 عع11! عط 5علااععع1 000ع 10 1065نا5 35 11ع1ا5 ,]ناه ول8“* :5310 "تلط 
”.001 15 01 


771 (01501) 1115 1"0110151115 01) عنتوكاء18 ل1نامطذ عم()) [125] 


ع1 :5210 عط غ3 ”40-1023102 نااك 01 21101157 عط جزه 221120 15 غ1 -5130 

01لا ** :5310 111172 011م11 ع6 ععدعم 320 51655125 5'طد[أث" طدااك 01 ناعم مءووء1/1 

3217م 320 عء5 0)) 0631 310 51120 100 9/011 5عع123[1 عصطتطا 2 ع طك1ل1! (ع7زووءععرء) 
*”.(5اعع061 115 10 216661211011 


127 أنامطن )2ط ١1‏ [126] 


ع1 :5210 عط أغأقط) 841152 باطخ 01 01157طانتج عطا زه 2211260 15 غ1 -5131 

ع5لا' :5310 "1112 011م1ا ع6 ععوعم 320 51655125 132'5[آخ" طلدااك ]0 تاععرءووء/1 

60 1ع177ع5 ع 1111 9/011 1131 50 ,اع5أ0 طعوء 101 ع12 7111 وع01116 5000 9/0111 
”.أعطم2:0 1115 01 عناع ده عطا نه 1115 عط غهط؟ا وع10عع0 طدااكث 220 ,2ط 101 


:5310 عط أقط) طلملااكة* نكا 01 ا1ا0طاناج عطا نه 22311260 15 غ1 -5132 
60 2اعتكاع ع5 77111 1املا أقطا 50 (تعطأه طاعوء 101 عد طغا؟) علع0 10“ 
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او را 0 ل 
قروا بشي شد يله كال وجل : : ا رَسُولَ اللو الرَّجُلُ يُُحِبّ الرَّجُلَ عَلَى الْعَمَلٍ 


2 


مِنَّ الْخَيْرٍ يَعْمَلُ به ولا يَعمّل بِمِثْله . فَقَالَ و اللّهِ عَلنه : دالْمَُِ مع هيع هك مَنْ أحَب). 
[ت123/م113: 114] - بابٌ في المشورَةٍ 
.عزنا ابن المتنى : حدّئنا يَحْيَى بن أبي بُكيرٍ: حذتنا شييان» عق 
عَبْدِ الْمَلِكِ بن عُمَيْرِ عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَا قَالَ: كال رُسُولُ الله كله : 
١الْمُسْتَشَارٌ‏ مُؤْتَمَنٌ). 
[ت124/م114: 115] - بِابٌ في الدَالٌ 
9 .2 حدّثنا ققدي قير أخبية سُْفْيَانْء عَن الأَعمَشُء عَنْ أبي عَمْرِو 
صَارِيّ قَالَ : جَاءَ رَجْل إلى النبِي وك ققَالَ: يَا رَسولَ 
"9 ُ: . ض اشياس. قَالَ: «لآ أجدٌ ما أَحْمِلَك عَلَيْهِء وَلَكِنْ انتِ فُلاَنا 
هله أ تضيلك 105 قشدلة. الى كوخ اللد عه 2 134 وكول الل كلد 
١مَنْ‏ دَلَ عَلَى خَيْرِء كَلَهُ مِثْلُ أجْر فَاعِلها. 
[ت125/م115: 116] - بابٌ في الهَوّى 
80- حدننا + حَيْوَةٌ بن شُرَئيْح : : حداننا بَقِبْةه عن أبي بكر بن أبي مَرْيم عَنْ 
زوين مُحَمَّدٍ الَّقَفِ» عَنْ بلآلٍ بن أبي الدَّرْدَاءِ عن أبي الدّرداءِء عَن النَبِيَ له 
قَال: دحك اله يَعْمِي وَيْصضِم) . 
[ت126/م116:  ]117‏ بابٌ في الشّفاعةٍ 


ا١أذم‎ 


أ قره 


31 . حنننا وندةة سأكنا بايا عن رد بن أب بِرْدَة عَنَ بيه عَنْ 
أبي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يكل : داء شْمَمُوا إِلَىَ لِمُؤْجَوُوا: ٠‏ وَلْيَقْضِ اللَهُ عَلَى لِسَانِ 
ما 


. ا 
سبك ا 
14 


8 ساتها اشعدية صَائِج ومين عَمْرِو بن العرج قالا* حذكنا 


وى 


جَديان و لوك عَنْ عَمْرِو بن دِينَارٍء عَنْ وَهْب بن نبو عَنْ أيه عَنْ معَاوِيَةٌ : 


414 216 5 0000 01 علوه8 عط (35/40) 


310 (011لآ 01 32/026 101) 1128) 2 060 10 61012)عاما عغطا عنتقط أالاعاحط 1 ,0عع110 
ع5 15اطا 310 تتققط :101 علع1ع121 10 (/0220111121 011لا مالع 0غ) غ1 تتداعل 
ع6 عع63م7 320 01655126 ذ'طة[آاخ" طذااك ]0 عع 7ء55ع151 عط :ه10 ,أقطا 101 1177210 
17/111 011ل غهقط) 50 (7ع)0 طاعدع 101 عجط 2115 علعع 2م121" :5310 1110 تزممزنا 

517711 13777210 101 21.” 


03 11153 ناطث 01 211501157 عط 2ه 23112160 15 15طا عع11! 82011 خم -5133 
.11133 112011 ع6 عع2عم 220 516551128 1315لث" طلذااخ 01 تزعع ء5وع11 عط 


155287 111 11:15 تتداذ ع02) لاتامطك سمط ١1‏ طاذلا [127] 


ع2 2346 11201111 -لخ نط1 ”اخ -اخذ 01 111501157 عطا داه 2311210 15 غ1 -5134 

ع5 ععدعم 220 55125ة51 5'طذااخ" طذااك 01 تاععمءووء14 عط 01 اماع12 عط 17135 

701110 ع2 ,11131 10 12655386 2 1731016 ع7 تزع ع1 2110 ,لاتقتطدظ8 جزه "1112 جزممزنا 
111511 7/111 51211 


1 غ13 112013101-آخ 10 *ج1اخ-داذ 01 2110115 عطا جاه 22113160 15 غ1 5135 
5 عع3ع6م7 320 51655128 5'طد[لاث" طتقاالك 01 تاععدء55ع54 عا 10 11655386 2 17101 
:5310 عط .»1.6) .1111511 (126121012128) 13/115 صتدعء6 عط طأعاطا 11 ,"قلط حزممنا 
8 411315" طلذااك 01 “عع 7ء55وع154 عط 10 112012111 -اخ 1 ”13خ -اخ حتزه"] 
.11121 011م11 ع6 عع2عم 2120 


111217كن دوا ى 10 دع غات ١1‏ ع8 ععدووء151 ى لانامطاك 11011 [128] 


01 تاعع 1155 ع6 124 ققططخث 12 01 0115ط1جاج عط جزه 22115210 15 غ1 -5136 
12655386 2 11066 "1117 01م1ا ع6 ععدعم 3220 125و5وع61 5'طو[اذث" ولام 
0 ,1155281 11355 ,110113121220 جتلمزط"* :5310 عط طاعتاط1ا 12 ,كنا ناعوء1] 
أطع11 عط 10110175 325 5111 112011 ع5 عع2ع2 :1]5012315 عط 01 أعقطء عط كناتاعوضرع1] 
1010 511197311 ناطاث غ21 45635 101 01 21110115 ع6 جاه 1211260 15 غ1 *”.ع511102116 
1 ,11112 .21111 01 11011 11 غ51 115 11206 71/10 ,كنلا عوتاء1آ 0غ12 لع17عارء ع/خلا :لاط 
240 ع55128ع51 136'5[آث" طذلاذ ]0 “عع مءوو5ء51 عطا 01 ع7265538 عطا 101 ل0ععاوه 
5 ]112 18/111 و(لقلط :ه10 20ع1 320) أطع نامع ع6 0غ "تقلط ززممنا عط ععوعم 
11 :ان1اء 1542 54056 ,71310105 11056 ,طدااذث 01 عتتتولظ عط مآ“ :101105 
:60315 عط 01 1ع1طء عط 15ا1[اعه2ع]1 مغ رتاعع رعووءع154 1:5ط12آخ ,83/113121120 
”.111 50 10 :ع102116نا5 أاع11 عط 1011015 25 1أء511 01م1ا ع6 ععدع0 


15 012:5) 10 111101155 لصخ 1011111255 [129] 


1 :5210 ع2 غ13 111121121 ناطخ 01 21150115 عط جاه 221532660 15 غ1 -5137 
0 12“ :5310 11123 12ممنا ع6 ععدءم 320 5155125 136'5[اخ" طذااكذ 01 تاعع رءووء1/1 
5 1111016599 210 13701 115 :101]) “اعط )12 115 ع125عمتتزامعع جزه5 2 201110 135 
310 122565آع:111م ع1 قتاطا 220 ,ع5137 2 تتتلتط 11205 عط عكده 11 أمرععءئء (لطتط 
.11 11211102165 


[ :5310 ع2 غ2 :10112:31] تتطآ لها انتلطخ 01 0115طاندد عط جه 221120 15 غ1 -138 5 
0 232656 1231[] بتاعط 1013105 م107 20 1 لطاع نامطالة 220 ,غ111 2 120 


 ]40 /35[‏ كتاب الأدب 216 415 


اشْفْعُوا تَؤْجَرُوا فَإِنْي لأرية الام انلبة فيا تُشفعوا فتؤجرواء فَإِنَ رَسُولَ الله لله 
قال «اشْفَعُوا تَؤْجَرُوا». 

3 - حدّثنا أَبُو مَعْمَّر: حدثنا سُفْيَانُء عَنْ بُرَيْدِه عَنْ أبي بُرْدَةَ عَنْ أبي 

[ت127/م117: 118] - بابٌ فيمن يَيْداْ بنفيه في الكتاب 
4 - حدّثنا أَحْمَدُ بن حَنْبّلِ: حدّئنا هُسَيِم عَنْ مَنْصُورِء عَن ابن سِيرِينَ - 

قال لعي : قال كز يدبي شقيقاء هق بق وَلَدِ العاكر تر الحَضْرَّمِيَ - أن الْعَلََ 
كَانَ عَامِلَ النِيَ كل عَلَى الْبَحْرَيْنء فَكَانَ إِذَا كُتَبَ إِلَيْه به 

٠-35‏ هيدا محمد بن عَبِدَ الرحجيم : جتنا الكل مَنْصُور : ايبن 
مُشَيْمٌ عن مَنْصُورِ عَن ابن سِيرِينٌ» عن ابن الْعَلآَء عن الْعَلأَءِ بن الْحَضْرَّمِيٌ : 
«أنَهُ كُتَبَ إِلَى الي بك َبَدَ 3 ولنيية: 

[ت128/م118  ]119 ١‏ بابٌ كيف يكثُبُ إلى الذَّمّيَ؟ 


6 - حدّثنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيّ وَمُحَمَّدُ بِنُ يَحْبَى قَالاآ: حدّثنا عَبْدٌ الرَرَاقِء 
مَعْمَرِء عَنَ الزّهْرِيء عَنْ مُبَيْدِ الله بنٍ عَبْدٍ اللو بن عُعْبَة) عَن ابن عَبَّاسِ : 
النَِّىَ كله كَتَبَ إِلَى مِرَقْلَ: «يِنْ مُحَمَّدٍ رَسُولٍ الله إلى هِرَقْلَ عَظِيم الروم؛ سَلامُ 
عَلَى مَنِ اتْبَعَ الْهُدَىا . 

وَقَالَ يَحْيَى: عَن ابن عَبَّاسٍ: أن أبَا سْفْيَانَ أخبَرَهُ قَالَ: َدَحَلَْا عَلَى مِرَقُلَ 
خسنا بَيْنَ يديه ثُمّ دعا بِكتَاب رَسُولٍ الله وله َإذا فيه : «يشم الل الرَحْمْنٍ 


0 مِنْ مُحَمَدٍ رَسُولٍ الل ه إلى هِرَّقْل عنم الروم؛ سَلام عَلَى مَنِ اتسَعَ المدّى. 
أَئا بن 


6 


0 كك 


يه (ث - / باب في بر الوالدين 


و 


2 5-0 517 


إلا 3 يدا بم 6 55 


8- حدّئبا مُسَدَّد: حدّئنا يَحْيَى» عَن ابن أبي ذِنبٍ قَالَ: حَدَّنَنِي حََالِي 
القارك: عق عشزا بن قود اللدبن قمة» عق أبيه قا كانت تنو اواك وفذى 


“وت 
ص 


4136 215 5 1 6000 01 عأوو8 عذا1” (35/40) 


00) 0عاءء(ع7 1 أغناط بتتعط عع01701 مغ عحة 0م0102 عط هماع تغط ,نعط 012105] 
وطخ" طدذاالط 01 تاععمء5وع14 عطا مغ غخمعئ ع1 .(اعط 101 م107 12 01 اأتنامعع0 
210 ,11112 0غ 1134 01 1211101 2 ع1220 320 ,"1112 نممنا عط ععوعم 220 125ؤ5وع01 
0010 "11121 112011 ع6 عع3عم 220 51655125 و'طد[اذث" طلدااك 01 عع 2ء5وء851 علطا 

.(1211 12037 10 1161111112655 12) “تغط عع011:01 10 عل 


1 115 1012 تتتتعلدط]ط نط1 خطد8 01 01157طاندج عط جزه 221152660 15 غ1 -5139 
3 ©10 اطدااط 01 عع مءووع11 0" :5310 1 :5310 عط أقطا تعط 512012 215 110111 
011 11261 ,120111 :1نا0لا 10“ :5310 عط '”11207 2120 1111 تال عتاممط ع6 1 5101110 
01 غ2 35 أعناة تاعغط) 220 ,12121 :1ئاملآ تاعغطا 220 ,120111 0111لا تاعطا ,اع 10 
1111 112011 ع5 عع3ع2 220 51655125 5 'طو[أاخ" طذااك 01 نتعع دوءدوء854 عط1 .مكنا 
01 0116 (112 عتااع 0غ) تلكا 2120 تالكا قلط 01 عطملاصة 515 عه هلل :5210 “معنا 
52 011 1126 غ11 1121ط حتلم غ1 105 م0ططغ1/تا عط 220 125 عط ع 7اتطالاصج 01 115متتنا5ى عط 
1 112 11131 10 11177160 ع6 17/111 11128 2 51121 01 511121115 116 ,اداع طاعع 1110 01 :1023 
”.ع531 010-200 2 01 101111 


5 11013 1/1311331 نط1 1215نكا 01 211101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -5140 
220 51655128 ذ'ط13آاخ" طدذااك 01 “عع رمءؤ5وء154 عط 0غ غخمعم7ة عط أخقطا “تعطنة 512101 
5 1 51201110 1310112 10 إطقالخ 01 عع مءووء11 0" :5310 320 ''11111 011نا ع6 ععموع7 
01 2ع ,ماع12 220 1201161 ناملا 10" :5310 عط **11207 210 11111 نك 1101 
عنتتا 15 (53210 1*7 لاأعتطىا) قلطا :كا 01 اجاعط ناملا تاعغط) 220 ,تتعطام02 220 51511 
“.1 :0111 1/111 131025ع:1 000ع مرعععآ 5101110 011لا 1121 ,5120118 210 


:5310 ع8 غ13 تتحث 162 طدا ابلطم 01 1101157ناج عط جه 0ع221131 15 غ1 -1 514 
غ1“ :5310 111272 012منا ع5 عع2عءم 220 51655128 5'ط1[13آاخ" طذااك 01 تاعع رءووء11 ع1 
:3510 11 ”.22161215 115 2111565 12213 3 11316 51125 123[01 51621651 116 01 026 15 
ع" :5310 عط ”2212157 115 ع5تتناء 13313 2 10نا0ك 1101 إطذااك 01 ناعمو دءووء11 0" 
(101311261”5 ع16)) 1215 111565 ,01133 112 ,178/10 ,12310 “تعطامصتة 01 تتعطتة1 عط وعذتنه 
)) 1215 2111565 ,111313 112 ,17/110 عه تاعط 20 01 تتعطامحطة عطا وعذتتنكء عط 320 ,تع 12 
“.201 (1011111*5 


طله ”16351 162 52111 :1153210 ناطث 01 21110115 عط زه 22112660 15 غ1 -5142 
11خ" طلدااخ ]0 تاعع تءووع154 عط 111 عناعمةا ع7 ع11ط/ما :5210 عط غخهط 5-53*101م 
نات (01 ع1 عغط)) 10 2102812 1221 2 ,"1112 تاممتا عط ععدعم 220 ع2اووع61 
ع1 5ع00آ1 إطهقااكذ 01 عع دءووء854 0 :0عغ2351 320 تقلط 10 عتتتدء 521212121 
510157 10 طاأاتتاع ن1عطا 115ع:21م 1229 1015/2105 01111111255 12277 01 211/1118 1112111 
01]) 12016 10 15 غ1 .وعلا'" :5310 عط *”*7طأدع0 تتاعغطا ع1 تتاعطا 0غ د5وع مل مها 
011 631157 رتتاع) :101 101817611655 (5 121ل ) 101 غ351 ,ماعطا 01م11 عاع1:35م (11215م 
لا :011لا 1111ا) 1261025ع 000ع عط مرعع! 320 تدع تاعطا ناع 21 أمممع 0ه 1اعطا 
أوع0 30 ,عتتاقوع1م 000ع تتاغطا 101 أمععيء أمعع!ا غ201 ع1 تاأعتطا (صكعا 220 
”.(عع531 تتاعطا 101) 1116205 تاعطا 111 /1011517ععع 
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أَحِبُهَا وَكَانَ حُمَرُ يَكْرَهْهَاء كَقَالَ لِي طَلْفْهَا كَأبَيْتُء كَأنَى عْمَرُ الى يكل مَذَكَرَ دَلِكَ 
لَه قَقَالَ النبيئٌ َك : «طَلّقُهًا . 

9 - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ كَثِير: أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ 011 عَنْ 
اميق 4 فاته كلك وا وشرة اللو جز ]نو قال تاق ٠‏ تم أَمكَ 4 


3 و 
7 


مَك * 2 اك 4 الألوت كالالدته. عقال تشول الله 44 ولا يمال وجل 


2 
0 4 


مَْلآَهُ مِنْ كَضْلٍ هُوَ عِنْدَهُ كَيَمْتَعُهُ ياه لآ دُعِىَ لَهُ يَوْمّ الْقِيَامَةٍ مَضْلَّهُ الَّذِي 


لال بو خَاوّةة الأقرغ التي كفت شتر رَأبو مق الهم . 

0 عذكنا مشمد بن عش : هيدنا الْحَارِتُ بن 21 نكن كليساية 
منْفَعة عَنْ دوه أنه آتى الليخ وق ققال؛ با وَسْرَلَ اللو من أية؟ قال دامك: 
ومالك 51 وتشاك وذ الذي يلي ذاق خد وَاجبٌ وَرَحِم 


١ وول‎ 


- 


© سرس 


1 حدّثنا مُحَمدُ بن جعْمَرٍ بن زياد قَالَ: أَخْبَرَنَا (ح)» وحدّئنا عَبَّادُ بن 
مُوسَىء قَالَ: حدثنا إِبْرَاهِيم بْنُ سَعْدِءِ عَنْ أبيه عَنْ حُمَيْدٍ بن عَبْدِ الَّحْمِنِء عَنْ 
تَبْدِ الل بن عَمْرِوء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يهِ: «إِنَ مِنْ أَكْبَرِ الْكَبَائِرٍ أَنْ يَلْعَنَ 
الرَّجْلَ وَالِدَيْه؛ قيل: يا رسو الله 55 يلع الَرجلٌ والدّيه؟! كال ايَلْمَنٌ آنا 
الرّجُْلِ كَيَلْعَنُ الرّجُل أَبَاهُ ولق أنة تلد أله 

2س حمجدئنا إِيَرَاغِيم بن مَهْدِيُ وَعُنْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بن الْعَلأَءِ 
القتكى: ثالرا: حدّئدا عَبِدٌ الوب [دريسٌ: اتوي اتناك او 
سين قلخ بن عَبَيْل تؤلى يتن ساعد عَنْ أبيهء عَنْ أبي أسَيْدِ مَالِكِ بن رَبِيعَة 
الساعدى قال: كا تشع عله شرل اتلد قله إِذ جَاءَ رَجْل مِنْ بَئِي سَلمَةَ 
13ل يا وَسُوك اللوء قل تفن من بد أنؤئة شية أبؤما بد يقد تؤتيها؟ كال: 
الَعَمْ الصََّلاةٌ عَلْيْهِمَاء وَالاسْتَغْفَارٌ لَهّمّاء وَإنْمَاد عَهْدِهِمًا مِنْ بَعْدِهِمَاء وَصَلَةٌ 
لرّحِم الِْي لا ؛ تُوصَلُ إلا بِهِمّاء وَإِكْرَامُ صَدِيِقِهِمًا؛. 


136أ 4 5 0000 01 80012 ع1 (35/40) 


ع1 :5210 عط غ36 231انآ 162 01 0117طانتج عطا ذه 2211260 15 غ1 -5143 
عط" :5210 "11102 012منا ع6 ععمعم 220 ع12ووع51 5 'طذ[آاخ" طذااخ ]0 عع دءدوء314 
معع!آ 0غ 15 (2145ع221 215 1013105 125 ع02) 121202655 220 0111111255 أوع21ع1ع 
5 01111118) 107 10 0ع115 “اعط]12 115 تتتمطئا ع1مزمعم عط 1116 1261005ءع1 00مع 
".015 عط ناع 21 (ع10ضاء111 


53377 1 :5310 ع2 غ2 1111211 -غخث نااخذ 01 21101157 عغطا 2ه 23112160 15 غ1 -144 5 
"1117 012منا عط ععدعم 320 ع7اووع1ط 'طد[اذ" طذااذث 01 “عع دءودوء81 عا 
5 1[ 111116 1121 21 21101 ,111211212 غ2 (0112221110115© 115 21220118 ) 1221 01511111128 
1 ,621116 17011313 لثم !2010طء5 تاعط ]1 .أعتهء 2 01 عنه6 عط ع ص انكتتهء ,0115لا 5111 
'11177 011م11 ع5 عع3عءم 3120 51255128 5'طقااخ" طذااك 01 عع 2ءوو5ء11 عط تامانىا 
لاعط) "7ع55 15 مط/ما" :لم351 1 .0010 غ52 عغطد طاعتطنلا 0ه ,الاعصتتوع 15ط 120م5 
".11122 511110 هطن1ا تناع غ120 (تاعأوه1) 1115" :5210 


5 ©1216 1346 455-521 ]1 1231ل]آ 01 2111011157 عط جه 221152660 15 غ1 -5145 
ع3 310 516551285 5'ط13أخ" طذااخ 01 1ع28ء55ع81 عط ,/023 ع0 غ21طا 121011110 
2 501620 ع1 71012 101 رعتتتهء تتعطا12 1م1051 15[ ماعطا 5111118 77:35 "11111 011م11 ع 
1 ]105 215 ,تاعط1 .0010 غ53 عط تأعتطنا زه بالاعستتدع 15ط 01 001102 
طع1اط/7 012 رع510 تاع01 ع1 دام أتاعحتتتمع قلط 01 1211 20ع1م5 عط تتتمصط/ةا 101 رعدتدهء 
01 تاءع5 146552 116 173/0111 10 رعتتلقء تتعطامخاط نتم )و10 قلط رطعغط ]1 .0ه غ52 عطه 
3 ]51 11122 11206 210 56000 ''11112 112011 ع6 عع3عم 220 516551285 1135'5[ث" 1121م 
01 110111 


م 1) تخ 00) كلجعمك مط ا سنل] 01 ععمعلاءعء] ع1 [130] 


عط :5210 عط أقط) كدططخ 12[ 01 211101157 عغطا نه 23113660 15 غ1 -5146 
ع1" :5310 11172 01م ع6 ععدعم 220 51455128 135'5آأخ" طدااخذ 01 عع مءووء831 
,11 1211111111366 عط 135 1201 ر311 5111160 غ120 215 ع1 70112 ,تعغطع 0311 2 1325 110 
اتا لطاع الناخ طلهااخ ,تغط م017 10لطء 12316 قلط 0غ ععدع1ء1عء:1م ماعتكاع عط 125 1101 
".021062 ع1 10 مقاط تله 


210 عط 11316 11ل نتطكا- اخ 5210 ناطخ 01 2111101157 عط جه 22112660 15 غ1 - 5147 
:5310 "111172 012م1ا ع5 عع2عم 220 5155128 132'5[لث4" طدااخ 01 عع رءووء11 ع1 
3120 116361012ل0ه تتاعطا 5عع113[1ع1120 320 ,ذاأتزاع عع1ط) 012 205ءم5 هط ,عم" 


1 1111110 ]201321 178/111 تاداع تناخ طلمااخ ,12011كا تتاعطا 1115 0215 220 ,ع11211138 
".0020 


521 116 11101185 211طناذ 01 2111101157 عغطا جاه 22112660 15 عمططتدد عط]'-5148 
15 17870 :01 ,5151615 012 115اع 1116" :5310 عط طأع1ط77 112 ,115312512155101 01 تجاه 
".0115 


ع2 26 21 زطوخ - لك 112111 10 ]بتك 01 21101157 عط جه 2211210 15 )5149-1 

''21121 11201 ع5 عع3عم 320 51455128 «'طد[آاخ" طوااذ 01 تاععمءووء154 عط1 :5210 
51 11116 10128 عط 01 01116) 21م عتتامععء6 225 25 70121 01 طاعناة لحته 1" :5210 
111 01 0397[ ع دنه ع6 17111 (ماناععلة12 2120 ع12311128 أناحط111 513760 125 
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513 «سلاقا ألخقة بن قنيم: كنا آثو النشر: عيذقنا اللي بن قفد قة 
جين لمجا ام سباع بدح ف روي قَالَ: قَالَ 

سُولٌ الله عكلا : (إن أبَر رٌ اليو جملة الْمَرْه أَهْلّ ود أبيه 1 يول . 

4 2 حنثنا أبن المتتى: 5-3 بو تنيب قَالَ: حدثنا عار بن يَحَيّى بن 
ْمَارَة بن نَوْبَانَ: 2 ب ويَان: 3 5 سم ير قال : داك البئ يه 
أَفْبَلَتِ فزأ ل كلك بيه وهم يس لَهَا ركاعة كجَلَسْثِ عَلَئ/ ةق 
هي ؟ كَقَالوا: م عو أله الي أرشعنةه. 


ه * ع 


5- حدّئنا أحْمَدُ بن سَعِيدٍ الْهَمْدَانِي: حدّثنا ابن وَهْبء قال ناوي 
عَمْرّو بن الارث: أن ُمَرَ بن السّائِبٍ ده : : أنه ملك : أن و الله عليه كَانَ 
عل ا اي ُو مِنّ الرَضَاعَةَءِ فَوَضَعَ لَهُ بَعْضٌ نَرْبِه فَفَعَدَ عَلَيْهِ. ثم أَقْبَلَتْ 
ممع أماه شِقّ نُوْبِهِ مِنْ جَانِبِهِ الآخَرٍ فُجَلْسَتْ عَلَيْهِ. ل أقبل الخو ع3 
الرََضَاعَةَ كََامَ لَه توق الدع اماما كد يقد 

اياتمييناه 121] - بابٌ فى فضل مِنْ عالّ بِِدِمًا 
6 2.2 حرّئنا 5 دَأبْه بكر ابْنَا أبي شي 0-0-6 الا حدثنا أبو 


الله يلل : من كان ل ألقىء ميا يي : َي ل عن : قال يَعْيِى 
0 «أَدْخَلَّهُ اللّهُ الْجَنَدَا . وَلَم ل ديات يَعْيِي اللكوة. 


77 معاي مت رداء عيلتنا خالك: دكا هيا - يَعَيِي ابنَ أبي صَالِح ‏ عَنْ 


م »م 
إن 


- و 6 - 2 أت و ه ١‏ و رةه 3 2 
سَعِيدٍ الأغشّى - قَالَ أَبُو دَاوْدٌ : وَهوّ سَعِيد بن عَبِدٍ الرحمن بن مكمل الزُهرِي ‏ عَنْ 
أَيُوبَ بن بَشِيرٍ الأنْصَارِيّ عَن أبن م الخلرئ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يَخِ: «مَنْ 
عَالَ ثَلآَتٌ بناتِء فَأدَبَهَنَ وَرَوَجَهُنَ وَأَخَ حْسَنّ إِلَيْهِنّء كُلَهُ كُلّهُ الحَنةً) . 


48- حدئنا يُوسُفَ بن موشى: عيدددا جَرِيرٌء عَنْ سُهَيْلٍ بِهَذَا الإِسْنَادٍ 
بمَعْنَادُء كَالَ: ملت أََرَاثِء أؤ تثَلاَتُ بَنَاتِء أو بنتانء أو أَحْمَانا. 


١ 


2 


79 ف 1 : حدّننا يزيد بنُ زَرَيْع؛ 11 النكام : 


5 
201 
١ 

- 
. 6 
ادع‎ 
١ 
6 


حَدَنْنِي شَدَادٌ 5 عَمَارِء عَنْ عَوْفبٍ بن مَالِكِ الأ شجعىٌ 
51 م ا الْحَدَيْنِ كَهَاتَيْنِ يوم الْقِيَامَةَ) 4 فى 


44 219 ول ططة ]1 0000 04 عزأوه8 عط (35/40) 


10 115 غ60 0غ 0120م 3210لآا 20ة) 150 1056 35 (7عط0 طاعدء 10 ع60105 35) 
(طتوع0 عط ناعأ 1) 710017 عمامععء5 125 77/10 7:012313 2 .».1 :(15ع1125 121001 2120 
5 ع5 ,521157 2120 512615 5000 01 15 عط5 اأعنامطأآج 220 ,00و6ائتاط تتعط 01 

".012 01 تاعط عتكوع]1 لزاع 11211 كتقطامززه عاأدحتاع] “تغط مغ كأاعو عط 0ع1ه1أوع1 


1 نام 5لل] مع10نآ تنقنام01) سخ 1125 حة تاأعناذ اأتامطخ4 ١1124‏ [131] 


16551 116 :5210 عط أقطا أطلد5 01 0115ط]1ج عط نه 2321120 15 غ1 -5150 

ع1 320 1" :5310 1110 امنا ع6 ععدعم 320 51255128 و'طد[آاخث" طدااك 01 

".5310612) 16 11 (1125615) 105 35 (1ع232015 عذزه مغ ع105ء 35) ع5 17/111 511210130 
.1515 120672 310 1210016 قلط لع7عطادع ع1] 


]عن 1[ 01 أخطعن]آ ع1 [132] 


عط1 :5210 عطة أغقط)ا طقطوئ'خ 01 01157آناج عط 2ه 221120 15 غ1 -5151 

:5210 "1113 01منا عط ععوعم 220 عطاووعاآط 5'طدل[اخ" طدلاكث 01 تزعع درءووء/1 

:5310 1 غ13 1اع7 تأعناحة 50 لالط طاع1ع2 عط غدع: 10 12 205151265 أمععا اع تاودن" 
"".115 عط 01 0026 تنتتقط ععل2 2 77:01110 ع1" 


عط غ3 تتحمخ 102 هاطخ 01 التمطاتتج عطا نه 22115260 15 غ1[ -5152 
5 1 01 50116 1ع511 90011 11337" :(/70119ج1 قلط 0غ) 5310 350 ترععطة 2 0ع61]طع51211 
طمااكخ ]0 “عع مءو5وء854 عط 210ع2 1 ,امل 810 17نا0ططع1اء0 /لاعل اج 10 5116 2 
أمعع!آ 1آء3011)" :5310 125/كقط "1113 0ن ع6 ععدوعءم 220 128اووع61 5'طة1ام" 
0110 ع2 أطاعنامط) 1[ غقط 1اع18 اعنام 50 تتتامططعاء عغطا غدع: 10 عد 00515128 
".15اع2 عط 01 عه تقلط ع1121 


0 لل :5210 126 11314 121131نالطآ تالاخ 01 211101157 عط جاه 23113260 15 غ1 -5153 
''121117 012منا ع6 ععدعم 220 51655125 1356'5لث" طلذااك ]0 “اعم 7مءو55ع14 عغطلا 10 عتصصدء 
220 تتتتاعآ" :5210 ع2 011مناع1ع1 ,21810101 115 285212516 121216م012ه 2 1/11 
00101311 53126 عط 111/ا ععتتطا عه عه1711 تلط عط 10 عند ع1 ".2121م مععءا 
210 11172 02منا ع6 ععدءم 220 55128ع51 1215[آخ" طذااخ 01 عع مءووء854 عط 20 
5 111617 30 غداع7 ع1 ".1020 ع1 012 11155386 :0111/آ 111015 310 0" :11111 0غ 
3 ع 36011 تتاط لعغ5[1ة ع1ممعم عط تتعناع ع7 2220 ,7020 عط زه عع115528آ 
5 11611 56101115 011 ]711 /[ع11 7017زتاع "اع ,/13م0ؤأ5 عط معطا 010 عط ,أخهطا 101 
'' !1112 10 (1الاء) أعناة 220 طاعناة 00 طلدااخ أغطاع81" :531/128 ,1ا0 م21 115 حاممنا 
01 211 ,12012 :0111لا 10 تتتتاع 1" :5310 310 تقلط 10 عتتدء تنامططعاع2 قلط ,ماعطا 
".0151112 011لا أع1 11 21/611118 12 80102 عع تزعكع12 17111 


1655151 ع1 1131 1111121121 تالاخ 01 2111501157 عط جاه 2211260 15 غ1 -5154 
1225 160 رع" :5310 "1117 012منا ع6 ععدعءم 220 51655128 ذ'طد1آاخ" طدااكذ 01 
رع 320 :أوعناع 115 17/11 /(26101151ع5 0631 5101110 1033[ غ35آ عط 3120 طلدااث 11 
5 10 123111 120 ع2115ه 51011101 10390 ]35آ عط 320 طذااخ ا طأاتج1 5ط ملاتا 
5237 5101110 /033آ غ25آ عط 320 طذلاث ا طاتج1 125 هنا ,عط 220 :انام طتاع1ء1 
".51121 «رعع]! تقلط أع1 ,ع13775715ع0 ,5000 
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١امرَأةٌ‏ آمَتْ مِنْ رُوْجِهَا ذَاتَ نص وَجَمَّال حبست الفسهًا عَلَى يَتَامَامَاء حَتّى 
انوا أو مَانُوا». 
[ت131/م121: 122] - باب في مَنْ ضم اليَتِيمَ 
80م عزتنا مم بذ الشماح بن سُفْيَانَ: أَخْبَرَنَا عَبْدٌ الْعَزِيزء يَعْنِي ابن 
بي خارم! حَدَئْنِي 3 عَنْ 5-86 أن لني وك قَالَ: «أنَا وَكَافِلٌ اليم كَهَانَيْنِ 
في الجَندَا وَكَرَنْ بين إصبعه « الدشش.: وَالَِي الى الإِبَهَام. 
[ت132/ه122 + 123] - باب في حق الجِوَارٍ 
1. حدّثنا مُسَدّدُ: حدّئنا حَمَادُّ عَنْ يَحْيَّى بن سَعِيدِء عَنْ أبي بَكْرِ بن 


1 


عقي عق خنرةء عن عايقة رَمِين الله غتهاء عل يسول اللّر ف قال: ما ال 
جبريل يُوصِينِي بالجَارٍ حَتَّى قلت ليُوَرَئئَه) . 

59- حدثنا مَحَسَدبنُ عِيشى: حذثنا سَفْيَانَه عن بقير أبي إسماعيل: 
عَنْ مُججاهِدِء عَنْ عَبْد الله بن عَمْرِو: : أنهُ دَبْحَ شَاةًّ كُقَالَ : ديم لِجَاري الْيَهُودِي؟ 


ني سَمِعْتُ رَسْولَ الله وله : يفول «ما رَالَ جِبْرِيلٌ يُوصِينِي بِالْجَارٍ حَتَى ظَدَلتٌ 
2 00 سكع 


نه سيورئه) . 

3. حدّثنا الرَّبِيعٌ بن نافع أَبُو تَوَْةَه حدّئنا سُلَّيْمَانُ بنُ حَيَّانَ عَنْ 
مُحَمّدِ بن عَجْلآنَه عَنْ أبيه؛ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ كَالَ: «جَاءَ رَجُلَ إِلَى الي يك يَشْكُو 
جَارَةٌ فثال: #اذقت فَاضيرٌ). فَأَنَاهُ مَرَنَيْنِ أذ ثَدَثاء قَمَالَ: «اذْمَبُْ فاظرّح مَتَاعَكَ 
ني الظرِيق». فظرح متاعه في الطّريقٍ فجَعَلَ النَّاسُ يَسْأَلُوتَهُ فَيُحْررُهُمْ حَبْرَه؛ 
فَجَعَلَ النَّاسُ يَلْعَنُونَهُ فَعَلَّ بِهِ وَفَعَلَ وَفْعَلَء قَجَاءَ إِلَيْهِ جَارُهُ فَقَالَ لَهُ: ارْجِمْ لآ 

4 2 حدّئنا مُحَمّدُ بن الْمْتَوَكْلِ الْعَسْمَلآَنِيُ : حدّئنا عَبْدٌ الرّرَاقَ: أَخْبَرَنا 
مَغمره عن الزخريه عَنْ أبي سَلَمَةَ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله كلل : 
«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ باللّه وَالْمَْم الآخْرِء ليْكْرِمْ ضَيْفَه. كان ل الله وَاليَْم 
الآخْر. كي تزز خازة. ومدق كلخ ملع بائله وَالْيَوْم الآخْرِء م م أ 
لتصصة». 


عه 
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()" :5310 1 :5310 عطة أقط للمطاوا'خ 01 10115ج عط جه 22112660 15 غ] -5155 
لاع 1[ 51011104 طاعتط7 اتا :15نامططعاع2 8:0 عتكقط 1 لطذلاكذ ]0 “عع رءووء811 
ولخ" طمااذ 01 تتعع رءووءع81 عط "1157(7قطء 112 عتتاع 0 2م101 1 عط 
2112 15 5216 17105 35 [أعناذ 171لا" :5310 "112 زهمنا عط ععوعم 220 ع 12اووع1ط 
''.01/آ 10 1ع:21 116 


(1513567 1115 دسممنا) عنكداذ 4 01 غطعن] ع1 [133] 


1351 ع1 :5210 عط أقط 1آذك 01 211150117 عط ذه 22112660 15 غ1[ -5156 

ع6 عع3ع6م 220 51255128 5'طو[ااذ" طذلاك 01 تتعع ءووع54 عطا نا 5210 اتاعجراع 52 

م2133 (0غ عتتعطلشم) !13م (0 عنتعطلخ)" :135 (طلغدع0 5لط عنتم1اءط) ''1170ط جزممزنا 
".5655 1121105 :70111 710111 11056 600161721115 ولاخ نوع ] 


ناطخ 5337 1 :5111310 161 نتنح'12 01 1157مطانتج عغطا جه 2211210 15 غ1 -5157 
2 5 1735 51376 115 2120 ,1أتاع52112 0215© 2 ع تاتتدعء7 لاأحطلط13 1 تتتخطد[ 
53112612 16 م121 8011 11 التتقط'آ نتطث 0)" :تقلط 0غ 5310 م176١‏ .أاعتتتتوع :511111121 
20 ,1مع1عط1 و5وع01 2 عك123[1 10 01015/آ 10 غ1 012[ 210 رع51357 5/0111 ناع01 15 لاأعلطايىا 
40 1" :5310 عط أقط 00 ".(7عناعءع6 ع 70110 غ1) الاعطتتوع تاعطا300ة عتتكقط تتتط ع1 
30 51655128 5ط1231الخ '“ ع5)1ه0مخ 5'طة1اخة 01 عصتتاع]11! عطا نال حامذتاعم 2 0ع26115 
101 72ق11ط لع5ئناطة 1 220 ,رطوتتخ-ط20 7725 :م1201 115 220 ,”:770قط داممنا عط ععوعم 
ع5 عع63م 220 51655125 1315[[ث ‏ ع5:1م0مخة ت'طدااكذ مغ عحتتدهء ع2 .تتعطامطة دلاط 
5 خ*' ع1أ05مكم 1316'5اث 1115 01منآا .تقلط 10 غ124 1212101160 2120 :11102 زممزنا 
5 5111 17/10 061501 2 ع3 ناملا“ :5310 *11173 012جزنا ع6 ععوعم 320 6155128 
ناملا 316 513765 0111لا .122013166 (01 0395[ عطا 01 1715]0165غعاء213طه عنززهة) 
03 25 51112 1أأع5 ,50 :ع1610ع1ع:21 9/011 12ع177ع 1325 طد1اخث حتاهص طن نزع017 روتتع طامط 
".11165 411315 1111151م غ101 00 210 ,ع1:077م3 1201 00 011لا 


0 12ح ع117 :511310 111 :1نتة' 13 01 211101157 عغطا زه 22112660 15 غ[آ -5158 
135 115 210 ,52112121 2 17721115 1735 1 210 16360131 1 :101313 ناماث ]1151 
21 9/011 11 !تتهط0آ ناث 0" :تتتقط 0غ 5310 11/6 .]3111م :51121131 2 1721115 18/35 
95 2 12216 10 01115 10 غ1 0112[ 210 ,ع5130 0111لا م077 15 لأعلط الاعصستردع ع1 
ع1 أقط ار '".(7ع6غء6 ع6 701110 غ1) غ13ع2113ع 22011 عتكقط تلط غع1 له ,لامع نعطلا 
0 ©5 6366م 220 51655125 411325" طقااك 01 تاعع دءو5وع54 عطلا 1210 1 :5210 
ألام 1325 131آأث 17/1012 ,15ع)510 8/0101 21 51375 تإنا0 لا" :5310 1257128 "1111 
ع1 5101110 ,02:01 115 نم1110 غ510 115 125 60ن3ا ع1 .02:01ء 1ناملا م1110 
101 5101110 ناه لآ .35ع01655 ع2 177131 10111 تقلط 5وع01 2120 5أدء عط 11216 111م1]1 تلط 
”.1221 ماعط 11-51101110املا بتتاعط جاع110اطاناء017 011لا 11 2120 ,لتتعط) ماعل نتناحاتزء؟0 


- 1م 01 21110115 عط 1ه 122112660 15 52121 11 :533/5 0211101آ تاطام 


ع 1216 تتودطخ-اخ 15425'00 ناطذ 01 /0115ط]1اة عط 2ه 221152660 15 غ1 -5159 

73 م7012 3 126210 1 تاعط/11 12212 10 510281125 513 2 66214128 1:35 1 :5310 
01 ع716) 543510 ناطث 0 011لا 0غ اما ع6 ل1نامطة خآ" :521/128 12 لطتلاعط 
01) 1112 لم017 122357 011لا 11311 011لا لا077 70171 1201 5ق طمااخ أهطا (زعء11طاا 
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8ل وتنا لايق لتاقل #طعية سَعِيدٌ بن منْصُورٍ: : أن الخارك بن تيد 
حَدَنَهُمْ عَنْ أبي عمْرَانَ الْجِونِئّ عَنْ طلْحَةٌ: ع شائلة فال فلث: ها رَسُول 
الله 1 5 جَارِينٍ بأيْهِمَا أَيدَا؟ قَالَّ: هبِأَدْنَاهُمًا بَايًا) . 

قال أثو 3315: قال شحية 9 عدا الحديث: طلكة رجل هن فريش. 


ز[ت133/م123 ؛  ]124‏ باب في حقّ المَملوكٍِ 


56 .. تنا زَهَيْرٌ بن حَرْبِ َعْفْمَانَ بن أبي شَيْبَهَ َالاً: 55 محمد بن 


يها 


الْمُضَيْل ؛ عي مقيرة عَنْ م وي عن مَل كال" كَانَ آخِرٌ كلام رَسول اللّه عله : 
«الصَّلدءٌ الصَلاة اند ثقوا الله فيما بي سي 


الْمَعْرُورٍ بنِ سُوَيْدٍ قَالَ: نت أا ؟* لبد وعَلئْهِ بره عبط وَعلى لايد يقل 


صر 58 


ثم ار قو تق 2 


قال فقَال الْقَوْمْ : ا آنا 55 لز كنت أشدت الَذِي عَلَى عُلآَيكَء : مَعَ هَذَاء 
فكائَتَ خلة: عا غْلامَكَ نْبا غَثِرَه. 20 قال أبُو ذَرٌ: إلى فك 215 
تجا وقائك آثة اشتنيتة» لناثة وقد كقكان إلى مسرل اللد وق كان نيا أب 
و نك ئرق فبك جَاهِلِبة. َالَ: نهم إ؛ خوائقة كشلقة الله غتبية» كن 1 
ُلأَيْمْكُمْ فبِيعُوه: وَلآ تُعَذّيُوا حَلْقَ الله . 
الامقا. ونه ا سافنا عبط يأ رع عزتنا ال عن الْمَعْرُورٍ بنِ 

سويل. قال : نكلنا على أبي كر بالرْبدو كإذا علي بر وَعَلى لايد يله فَقَلًَا : ا 7 
1 ادي 57 قلكبك إلى توق تقاتق لت و 017 456 كال سيقة 
َسُولَ اللو , شرل : ليد مب لوحب بياب تشك ابديكةء قي كان ألخوة قف 
كَلَيَعنْهُ) 


2 


ا 


تر ا 2 بت وار 


قال أو كاد رواه ابل نين الالنتضي 0-6 


-2 


9 - حدّثنا مُحَمَّد بِنُ الْعَلأَءِء كَالَ أَبُو مُعَاوِيَةَ. (ح). وحدّثنا ابن الْمتَنَى : 
حدّثنا أَبُو مُعَاوِيَة عن الم ؛ عَنْ إِنْرَاهِيم التَبِعِن: عَنّْ أبيد» عَنْ أبى مسعود 
الأنْصَارِيُ قَالَ : كلت أَضَربٌ غُلآَمًا إلى فَسَمِعْتُ مِنْ خَلْفِي م ضَدكا : «اغلم أبَا 
مَسْعُووِاء قَالَ ابنُ الْمَُنَى مَرََيْنَء الَلّهُ أقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَيْهِه كَالْتَمَتُ فَِذَا هُوَ 
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51397 عاع513 2 56261125 17735 1" :5310 126 17/111 112 ,3151121551011 01 1211© ةذ 
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1531070 15 تتاعطا 01 227 طاعط/1ا 20 :5وع01 011لآ 1124 011 تقلط 5وع1ل 2110 
".115 1135ك 1111151م غ10 00 2120 زنتتتقط 1أع5 متتعطا ,امنا ناا 


01 735 ع2 20 بطخكل 1 1 162311 01 21101157 عط جه 2211210 15 غ1 -5162 
كلخ" طقلاخ ]0 تاعع رءووع11 عط 1111 طلة110216196 1 تدم عأه00غ مانا ع5ه10) 
و'طة 1خ" طذااذ 01 عع 2ء55ع851 عا ]2ط ,"مقاط ناممنا عط ععوعم لطنة ع طاووع[ط 
50040 7016205 /تا1داعد1 0ممع ع0" :5310 112 ناممنا عط ععوعم 320 ع تناووع1ط 
".012612 5320 70166105 “مع أع213ط1ه 520 025 210 ,011112 


5 12 310 ,األكل852 ]1 1311 01 211101157 عط 2ه 22115360 15 غ1 -5163 
71 طة199ط111021 11 تتدم عله00] عط 320 ,طممستقطنال 02 عطتن عطا) 11م 
36 ,1ط ززمجرنا ع6 ععوعم له عطاودع1ط 5'طوااخ" طلاخ 01 "عع رءووء83/1 
5 :5210 "11121 112011 ع6 ععدعم 3120 21255125 132'5[خ" طلدااخ 01 تاعع ناء5ووء1/1 
54 0166205م أء1اع213طهء 520 025 320 ,تاعمذه 5000 205ء016م 7ااتاعة1 5000 
'".011 


:5310 ع2 غ2 نتقحنانا تنط] طذ ا نمطم 01 تتم طاناج عطا نه 22112660 15 غ1 -164 5 
23 ©5 م2620 3520 516551128 5'طد1[اث" طمااك 01 عع اء51655 عطا 10 عتطتدء 11311 خثر 
3 0210012 ع7 51201110 ألعاناء أهطا 10 إطمااك 01 عع مءووءع14 0" :5210 320 ''تتتلط 
و13 16# 0ع21عمع1 11 .تقلط مغ لاأمع 20 عتتوع 320 غااع511 أمرعء! عط "2127كزع5 
16551 116 1112 1110 ع1 1 1835 غ1 اعط/ما .28212 ععه ادع 511 أمرععا عط 210 
قاط 2م2250" :5210 "قلط زممنا ع5 ععدعم 320 ع طاووع61 5'طةااذ" طلدااك 01 
"./1 2 112165 577127 


ناطث :5210 عط 2ط 2112 تتالط اطخ 01 21101157 عط 2ه 22112660 15 غ1 -5165 
10 ©ه5 6206م 320 51655125 1315[لث" ع21326ءمع1 01 أعلم2]0 عط ,111وة1-0م 
١0 12112565 2 12156 61315 282125] 215 5137, 6761 7‏ رع" :5210 "6111 
01 /ه03آ عط زه 0عطدد]1 ع5 171/111 يصتط أنامطج 5339/5 عط غأقطانةا حتام عع2 15 عط 
1215 2 1211211125 01) أ1عتتتطد تنام أجعع1 عط غ171 عع1032م0ع26 112 اتاعدتاعع 110ل 
".(ع218© 
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0 .عزتنا 9 ول 01 عي الوَأجنق: لي الأغمس بإِسْنَادِوِ ومعتاة 
د اله «كُنْتٌ أَضْرِبٌ غلامًا لي و بِالسَؤْط ‏ وَلَمُ 1 أ الْعِئْق) . 


مض * 


21 حدثنا مُحَمَّد بِنُ عَمْرِو الرَازِي : عجنثنا جَرِير) عَنْ مَنْصُورِء عَنْ 
مُجَامِدِء عَنْ مُوَرْقِه عَنْ أبي ذَرْ قَالَ: قا رول اللو ع هة لأمَمَكُمْ يِنْ 
مَمْلوكِيكُمْ ٠‏ َأَظهِمُوهُ يما تَأكُلُونَ وأ كْسُوهُ مما تَلبَسُونَ. وَمَنْ لَمْ يُلأَيِمْكُمْ مِنْهُمْ 
فبِيعوة . وَلآ تعَذْيُوا حَلْقَ اللّها. 

3 .حعدثنا إِبَرَاهِيم بن موسى: أخْبَرنا عبد الرراق: أَخْبَرَنا مععره قن 
نادي زتره عن يتن قلي قال ان اود عا 11 
الْحُدَيبِيةَ مَعَ النِّي يك - : أن النَبَىَ يك كَالَ: «حُسْنٌ الْمَلَكَةَ يُمْنٌء وَسُوءُ الْحُلْقٍ 
شُؤْم. ١‏ 

53 سدنا اين المُضني: عذها ين حذها تمان يخ 21 4ل: خدابي 
مُحَمّدُ بِنُ خَالِدٍ بن رَافِعٍ بن مُكَيْثْ. مايه بس عبر )ناويات 
من هين كذ شَهِدَ الْحُدَيبِيةَ مع رَسُولٍ الله وله أن رَسُولٌ الله كل َالَ: 
ا مس 1 الْحُلْقٍ شُؤْمً) . 

54 - حدثنا أَحْمَدُ بن سَعِيدٍ الْهَمْدَانِيُ وَأَحْمَدُ بِنُ عَمْرِو بن السّرْح - وَهَذَا 
055 الْهَمْدَانِي وَهُوَ أَتَمْ - قالاً: حدّئنا ابنُ وَهْبِ كاه بوي الى قاقر 
الْخَوْلاَنِي عَنِ الْعبّاسِ بِنِ ُلَيْدٍ الْحَجْرِيَ قَالَ : عيقك قد اللو 8 عَم يثول: جاء 
رَجْل إِلى النبي يكل فَقَالَ: : ؛ شوك الله كم تقو عن الايم؟ فصتت ل أعاة 
عَلَيْهِ الْكَلاَمَ قْصَمَتَ فَلَمّا كَانَ فِي التَالَِةِ كَالَ: «اغفوا عَنْهُ في كُلّ يَوْم سَبْعِينَ مره . 


احسنٌ 


و2 


25 دنا نا يرا بن وي لباه ١‏ ل الع 0 - تر 
52 َال لني 1 لايس 6 قَالَ: ١مَنْ‏ كَذَفَ ْلَه 54 يب 
قالع علد حد 200010 يوم الما 51 مَاكَ : عزنا عيسشى عَنِ الفضيّل ؛ يَعَنْي اين 
وان 
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11 129 3120 (عع13 115 012) 01115 10 510281125 ع5137 ل0عع1 2 0م513 1 :5310 
عط ,ع/11ا .1111 11011 111011طااتتاع:1 أعوعدظ" :1111 10 5210 210 115 01 طأأه0ط 1117160 
01 ع8 11552 ع1 01 ع1172أء111 عط 111126 12ع7ع5 1:1 ,111103133111 01 11115م0115 
-211/ك1ع5 2 /9إ021 120 ع7 220 ,"11172 دزممنا ع ععوعم 220 51655125 411315" 1131م 
ةلش ]0 عع 2ء11655 عط 01 متاعاعط) رعع12 عط جزه تاعط 0م512 115 01 عم02 .11210 
310 7ع "!م2 ]121ناتصة 1" :5310 "11127 01منا ع6 ععدعم 220 55128ع51 1135م" 
ع غع1 ,عط 1" :5210 ع2 قط 20 '".نتعط تتقطا نتعلا0 115 عتكتء5 10 عززه 10 عتتوطا 17" 
ع12مع26 لإع1ط] ععطه 0ه جاغط 01 أمعل0جعمرع120 عمتتامععط تلزعط) 11201 ماعطا عتكرعة 
".21 122311210266ع تتاعط) أع1 ,نتعط 01 خرع ل رع ممع1110 


0 10 ع7 1 :5310 ع1 غ121 تتقطل220 01 1150115اة عط جه 2211:2160 15 غ1[ 5168 

2 1001 عط .تتقتط 0غ 1028125ء5 م5137 2 22126122660ء 1220 عط عد عط 07 :11231ن] 

القطذ 1 0تدتتاع7 10" :5310 320 51011120 عط 011 51121131 11128 تاأعحاهة ناه ع[ء1أ5 

5 © 01131 (35 1157131 35) اعلاء (ع5135) 115 (2221026128اء) 101 عتكاععع] 

320 51655128 5'طدالذث" طذااذ 01 تتععمءووء854 عط لتدعط 1 0عع120 101 ,عاعنة) 

ع 01 112 5م513 :اه 51357 115 215ع5 ع0 11" :5310 135125 ''11172 01منا ع6 ععدع0 
".1111 12221112366ء 10 ع6 5101110 11214 :101 1261011لن<ء عطا رعع12 


(0125)7 1115 10 لعع12 كتلط صآ) عنتععسزد 15 عنتواك 1 ررعط'1١‏ [134] 


:5310 ع1 غ34 1231لا 112 طذاانلطخم 01 :11مطانة عط جه 2211210 15 غ1 51692 
01 ملطة7015 12 أع ه7011 2320 ,نم1225 قلط 0غ (0عع0 115 11) عتاعع512 15 ع:5131 2 11" 
".670 00111 2 ع121 1111 طن 1[ام 


15 أكستدعة تصلط عأدعتادوم] 160 عنكواك ى وعللاءء122 كن لاعناك أنامطة )و11 [135] 
ع١‏ 


51 16 غ113 1111121121 تالاخ 01 2111101157 عط جاه 22112160 15 غ1 51702 

5 70 رع" :5310 "1111 013منا عط ععدعءم 320 ع2اوو5عء51 5'طد1[آاث" طدااك 01 

0 015 2-5137 01 (111553110 تاعط 25211251 "11 12516152316 0غ)) 219:01 01 171116 0 
".115 10 561018 12016 0065 (:1ء]11251 115 28211251 11111 عع[1010م 0]) 
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١.6‏ ندا مسذة: حذننا فضيل؛ بنْ عَيّاضِ» عَنْ حَصَيْنء عَنْ 
هِلالٍ بن يَسَافٍِ») قال ؛ الاكزريا فى عار ونين نو ريا ا شيخ فيد جلك 
وَمَعَهُ جَارِية كَلَطَمَّ وَجَهَهًاء كَمَا رايت سُوَيْدًا شد عَضَبًا ينه ذَاكَ الْيُوْمَ ؛ قَالَ 
عجر عَلَيْكَ إلا خث رَجهها؟ لَقَذ رابا سَابع سَبِعة من َلَدِ مقن ما لكا إل 
حَادِمٌ قَلَطَمَْ أَصْعْرُنًا وَجْهَهَاء فَأَمَرَنَا النَبِنْ يلل بِعِنْقِهًا . 

١٠07‏ عذتننا ممذة: علتنا تقر عن مفيان؛ تال: خدتيى سَلمة بن 
كَُيْل: حَدَّنَِي مُعَاوَيَةٌ بِنُ سُوَيْدِ بن مُقَرنٍ قَالَ: 50 مَوْلّى لَنَا فَدَعَاهُ أبي 
الي فَقَالَ: اقْتَصّ مِنْهُ» فَإِنَا مَعْشَرٌَ بَنِي مُقَرّنِء كُنَا كنا سَبْعَه على عَهْدٍ الي 37 
1 لَنَا إل حَادِمٌ َلَطمَهًا رَجَلّ 7 الم وال اللّهِ كلِةِ: «أَعْيَقُومَاك 
فَالُوا: إِنْهُ لَيْسَ لنَا حََادِمٌ غَيْرَهَاء كَالَ: ١‏ َخنهُم عنّى يَسْتَتُوا. كإذًا اسْتَفُْوا 
تَلَبُعْتِقُوهَا؛ . 


98- حدّئنا مُسَدَّدُ وََبُو كامل قَالاً: حدّئنا أَبُو عَوَائَدَ عَنْ فِرّاسِ: 
كن أبي صَالِحَ واف غذ وَاذَاق 014 أتبك ابق غية وق أغقة تتلركا لد 
عل ين الأ عُودًا أو شَيْنَاء قَقَالَ: ما لي فيه مِنَ الأجر مَا يُسْرَّى عَذَاء 
سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّ بك يَقُولُ: ١مَنْ‏ لظم مَمْلُوكَهُ أو صَرَبَهُ كَكَفَارتهُ آنْ يمْيقَه. 

[ت134/م124 ١‏ 125] - بِابُ ما جاء في المَملُوكِ إذا نَصَعٌ 

9- حدّكبا عَنْدُ اللّه ب ؛ ون مشلقة اللنتبض قل عايل كن ابي عَنْ 


عَيْدِ الله بخ حمر ؛ أن رَسِول اللّهِ عَلِل قَال: 3 العبد إِذا نْصَحَ لِسَبِْده ل ب 
عِبَادَة اللو كَلَهُ أَجِرُهُ مرَتَيْن. 
[ت135/ه125: 126] - باب فيمن خَيِّبَ مملوكًا على مَولَاهُ 


0.. يتنا المشة يخ عل :+ عتننا يد بن الحُبّاب» عَنْ عَمَّارٍ بن 


ورًَ يق عن عَبْدِ الله بن عِيسَى: عَنْ عِكْرِمّة» عَنْ يَ' تل ب فقو 38 الى 1 
قا 


5 قَالَ رَسُولُ اللَّه لله : فخ خب از كرمع أو كنا لبس مناه. 


4 ع 5 00001 01 80012 116 (35/40) 


155107لء :01“آ] عتتلءاوة أنامطة ١11314‏ [136] 


خذ :5210 عط غ2ط 84111 نن٠ط]‏ موصخ 01 21110115 عط جه 23132160 15 غ1 -5171 
ع6 عع63م 320 55128ع51 5 135لخ " أعام21:0 ع1 01 10012 2 120 0ممعع0 113121 
56000 1117 01م ع5 ععدعم 220 51255128 5 طوااخ “ أعطم2:0 ع1 .2112 ناممنا 


10 117/1115 ,11111 214 100141115 ]115[ 1تتة 1[ 11 35 15 غ1 .12620 311017 311 120101118 ,دنا 
16 


عط 210ع1 عط غ113 1111121131 ناطكث 01 2111501157 عغطا دده 221152660 15 غ1 -5172 

5310 12271126 "2111 112011 56 عع3ع2 320 51655128 136'5[أخ" طذااخ 01 “زعم 2ء55ء11 

220 ,2611211551011 1111 17160116 ع1م0عم 2 01 عكتامط عط 1210 ومععم مطنا رع" 
".11 :101 1116112 112011 116ل 15 /إع51000-12013 120 ,تاعط) رعلاء 115 01114 ع0118ع 177 


عط :5210 عط غ12 111:211:1]ط نتطث 01 211101157 عط جاه 231130 15 غ1 -5173 

دع > :5210 "1112 2011نا عط عع2ع72 2120 514551285 1131'5آث" طدااخ ]0 تاععمء55ء1/1 

و(2611111551011 11611 71101116 6016م 2 01 عامط عغطا) 0غ12 دعلوع1ط غطع 51 5'ع02 

137 10 0ع270عع1 ع5 17111 عط ع512) 6112155101م (101 0عع26) 20 15 علاعط) معطا 
".(12ع1015100 15 15 2120 :011111551011 10 15غ1مةا عكتامط عط 0ع1ع)مء 


كل :5210 ع1 غ21 11117211 01 21101157 عط ننه 221152160 15 غ1 -5174 
عط 01 عغهع عط لإ 56000 320 2ه 1130035 تاحطث نط1 52'0 عط مغ 0ع16م0مع]1 
101 غ351 10 ,11172 011م11 ع5 عع263 220 55128ع51 5'ط13[لخ" طذلاك 01 "عع دمءووء814 
12011اع1 ,0001 ع1 ع12اع12 56000 عط 320 ,2012160 عط 10 70111155101 
:1 10 5310 "11112 01م1ا ع6 ععدعءم 220 51655125 و'طد1[اذث" طذااخ 01 “اعم مءؤووء11 
12060 101 ,(0001 عط لام د5علاء 900111) :31339 عع1 5101110 011لا طأعندة ويم" 
".م51 عط 01 عدتاوععء25 (2[0120ع) <اعء6 1325 6112155101م ع تااعاعء5 


221 116 1011 52'0 01 21110117 عط 2ه 22112660 15 53126 5175-1126 
0 211011161 111011512 ,11112 112011 ع5 ععدعءم 320 51655125 132'5[آث" طدااذ 01 
7 1 01 


50117 ع8 روزووتدصرء2 ل[تام!اك 11017 [137] 


310 عط غقط اأقطاصقط نآ طهل121 01 501157غناج عط جه 2215360 15 غ5176-1 
58 411315" طلدااك 01 تاعع ءؤ55ع154 عطاا 10 12 غء5 1235/921ن] 2اط1] 521111 
ع 0111لا 2 (01 لأوع11 عطا) ,علاتحط (01 116ع 2) 711 ''2111 01منا ع6 ععوعم 210 
5" طدااط 01 ع8 151552 عطآ) 112 غ2 غ2 220 ,قتع ماتتتتاعناء طأوع: 512211 2110 
51610 1[ .وععع11 01 72311 11261 عغطا غ2 17:35 11173 مما ع6 ععوعءم تنه 8 2زو5ع01 
وأطة للخ" طدااذ ]0 “عع مءو5وع154 عط 201ناع1ع1 ,52111126101 2100128 710116 
ع6 ععوء2" :/[53 320 تتتتاع 1" :22 10 5310 "1117 ممنا ع6 ععدعم 320 128ووع1ط 
130 10123597921 خاطا1 521521 1ع]21 1735 أاع7ء 1115 ".(2161ع اع 220) ''011ئز 012منا 
0ع11126ء 


1 10 25101181128 111213 2 1012 15161 01 211101157 عط جاه 231121660 15 5177-16 
10 201210 ع5 10 2613122155101 أطاع 5011 عط غهطا 1010 عط )هط “تخ 01 505 
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[ت136/م126:, 127] - باب في الاسْتِئذ 
5171 لتنا ااه بن 32 قاف + لير الله بن أبي بَكُرء عَنْ 
أَنّسٍ بِنٍ مَالِكِ: «أنْ رَجُلدُ اظْلّعَ مِنْ بَعْضٍ حُجَرٍ النبِيْ يكل قَقَام إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّدِ له 
ِعِشْقَص أو مَشَاقِصٌ قَالَ : كني أُنْظرٌ إِلَى وُشوك: الله 6ق َيه ليفلكلةة . 
2. حدثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ : حذثنا حماة عن سبيل» عَنْ أبيه قَالَ: حدثنا 
أو هُرَيْرَة: أَنْهُ سَمِعَ رَسُولَ الله يل يقُولٌُ: «مَنِ اطُلْعّ فِي دَارٍ َوْم بِميْرِ نِم َمَدَأُوا عَيَْهُ: 


ار ادق 2 ورور 


فقد هدرت عينه) . 

3 حدثنا الربيع بن سُلَيْمانَ الْمَؤدْنَ : حدّثنا ابنُ وَهْبِء عَنْ سُلَيْمَانَ - يَعْنِي 
ابنَ بلآلِ-» عَنْ كَثِيره عَن الْوَلِيدِء عَنْ أبي هُرَيْرَةَ: أن النَبِيّ كل كَالَ: «إِذًا دَكَلَ الْبَصَر 
قلا إِذنَ) . 

4 حدثنا عُثْمَانَ بن أبي شَيْبَةَ كَالَ: حدّثنا جَرِير. دياه وسلها و0 وه 
ا د كفي ا رد سه 0-2 قال #تقاء 


ا قال 1 له اين لد مكنا عَتكَ از كنا كما الاسْطذانُ من التكلره. 
مدو عولقنا خازودية قثن الله حدّثنا أَبُو دَاوْدَ الْحَفَرِيُء عَنْ سُفْيَانَ عَن 
[ت137/م000, 000] - باب كيف الاستئذان؟ 
6 حدثنا ابن بشاري: حَدَثَنَا ُو عَاضِم : حَدَثْنا ابن جريْج . وَحَدَئْنَا يَحْيَى بن 
غيب 1ك دَلْعَه كن عن ابنٍ جرَيْجٍ قَالَ: َخْبَرَنِي عَمْرُو بن أبي سُفْيَانَ: أن وو بد 
د اللِّ بن صَفْوَانَ أخبرَهُ. عَنْ كَلَدَةٌ بن حَنْيلٍ: ١ن‏ صَفْوَانَ بنَ أيه بَعَنُ َعَنَهُ إلى رَسْوَلِ 


الل يل أبن وَجِدَابَةِ وَضَعَابيس وَالئّبِيْ يك بأَغْلّى مَك نَدَحَلْتُ وَلَمْ 82 ٠‏ فَقَالَ: 
«ارْجِعْ قل : السَلام عي وَذَلِكَ بَعْدَ مَا أُسْلَّمَ م لوا 1ن 


قال محخمرو: وَأَخْبَرَئَي ابنُ صَفْوَانَ بهذا أَجْمَعَ عَنْ كَلَدَةَ بن الْحَنْبَلِ 1 ولمع يقل : 


قال أَبُو دَاوُد: كَالَ يَْبَى بن حبيبٍ: أميّهُ بْمُ صَفْوَانَ وَلَمْ يَقْلَ: سَمِْتُهُ مِنْ كلَدَةَ بن 


حَتْبَلٍ . وَكالَ يشي انها عَمْرُو ب عب الل بن صَفْوَاَ أخبرَه أن كلد بن الْحَلٍ أخيرة. 
5177 . حدثنا أَبُو بَكْر بن أبي شَيْبَةَ: حدّثنا أَبُو الأخرّص. عَنْ مَنْصورِء عَنْ رِبعِيٌ 
قَالَ: «أَحْبَرنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي عَامِر أَنَهُ اسْتأَدّنَ عَلَى النِىَ يكل وَهْرَ فِي بَيْتِء قَقَالَ: أأَلِجُ؟ 


4300 224 15 06000 01 عأمو8 ع1" (35/40) 


5 ©1 77111 11112 01م11 ع5 عع3عم 320 251255128 132'5[لخ" طدااخ 01 تزاعع مء11»55 
65 طقااذ 01 ناعم مءووء154 عط "17عاء 1 101نامطذ" :5210 ع1 .ءع15امط قلط 111 
2110 ,1133 0غ غناه عحزامن0" :أمولكاء5 115 10 5310 ''2112 جزممنا ع6 ععدعءم 220 125و5ء61 
10 ع6 ععنع2" :533 10 11111 1اء 1 .112155101ءم عاءعء5 501110 عط بتامط لتتط اعوع) 
ععدع2" :5310 126 7011ناع1ع1 131 12210 تتقحز عط "07ع20221 ع6 1 5201110 :011 
وأطة للخ" طلدذااكذ 01 “عع رءوو5ع54 عط "2022107 ع6 1 51011104 :11مآ 02منا عط 

20171160 1111 تزهمزنا ع6 ععوعءم 320 61655128 


[ :5310 عط أقطا طاوة11آط 162 1161 01 21110115 عط جه 22115260 15 غ1 -51785 

ع أغطع5011 تتتمنثظ 01 5025 ع1 10 ع128ع102ء 12317 2 غهط) 0ع16م0مع1 1735 

2 ع6 م2620 220 51655128 132'5لثى" طذقااك 01 تتعع مء5وء81 عط 01 1ه1ذ5 1تتترعم 
.2 16 15 أوع1 ع1] 220.. .2012160 ع6 0غ "تلط 


آنا ,113115111 01 211101157 ع1 01 221130 15 53126 11 :533/5 031510آ تاحام 
.1011م 01 5015 ع1 10 261015118 11311 2 01 121206 15 111111011 110 


2 غ113 1111351 161 15161 01 211601157 عط دنه 2211260 15 غ1 -5179 
01 1ع28ع11655 116 01 2112155101 عط أاع5011 “تمتخ 01 50125 عط 10 قاع هم1ءط 
2012160...3120 ع6 10 "11172 زممنا ع6 ععدعءم 220 55128ة51 136'5[آاخ" طأداام 
:5310 1 5ط 3120 تتققط 12210 1 :11151012 0122© 101101125 ع1 1/1115 رعطصطتدة عط 15 أوع] 
"11607 ع 1 5101110 :9/011 اممنا ع ععوعم" 


5لاءء5 علطا 002)ةاتلدذك 810 ع2() لاتامطذ 5عدنةط! مك31 1101 [138] 
2 


:5310 ع2 134 011 نتطكا-اث 52*10 ناطخذ 01 211101157 عط 01 22112160 15 11 -5180 
2 نا٠طلث‏ 712 :411531 ع1 (10112 0021 ع5012) 1711 140122 11 511611265 1135 1 
:5310 ع1]ط 123166177 عط 15 خقط/1ا“ :تقلط 0غ 5210 ع11 .تتدع1 ةا 126[ طصعننا عصصتةء 
غقاط :0001 (115) غ2 عع قط تقلط لعاعع2ع 2110 تتتقط 10 خداعم6ا 1[ .12 :101 ألرعة :721ل“ 
:5310 (01231]) عط هآ عاعدط عتتتهه 1[ أقطا التاوع؟ عطا 1/11 عحد 0غ تامع 20 ع1120 
2248 املا 10 عتجتتوء 1[ :5210 1 ”1157 10 0121125 1012 011لا 0ع11ع177م 77126“ 
علع63 ع12ده 1 50 .لإأمع1 20 1:35 ع1عط] غناط ,0001 11املاز غ2 معطا 1املاز 0عاععرع 
''11117 012م1ا ع6 عع3عم 320 51655125 و'طد[اآاخ" طدااكذ 08 تتععروءووء854 عط]' مناه 
1160 1206 15 ع1 220 ع1116 11121551011عم 5عاعة5 9/011 01 325/026 اعط 17" :5210 
1 17126 51122011 10 ع9710626© 312 81128" :5310 1231لا *”.عاعةط عحتامه تلط أء1 
5101014 ع هلظ“ :5210 2'6>آ م16 621لن] ***.(8/011 ع1طنام اأقطة 1 عد5اتتتتعط)0) 5379 
ناخ '..ع1م60م عط 2120116 أ3ع9/01125 عط غناط (171055 2 35) تلط غ71 56210 
1 (50 ع0201ع72 ألاء5ع01 عط[ 2110118 10172 أ5ع011115ل/ا عا 17:35 1 عع12ذ)"" :5310 5210 
.(5310 120 عط غهطن3ا 0غ)) 11255 531 2120 ,11112 7/11 خداع:*1 2120 من 56000 


11 10 أداءع/18 ع1 1121 111152 بلاطك 01 21110115 عط جاه 22112160 15 غ11 -5181 

101 251211285 15 11153 ناطاث" :533/125 201216660 ع5 10 113211551011عم 115 0م3512 210 
ع6 10 261112155101 0111ل[ 2512118 15 11'طدخ-آاخ !0غع221لج ع5 0غ 22155101تزعم 
أن '' !20121660 ع2 10 2611111551011 :0111لا 25161128 15 0215 151 طذ[تتلططاخ !لع 1تصله 
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فَقَالَ التَبِي يليد لِحَادِمِهِ: «اخرخ إلى هَذَا فَعَلْمْهُ الاسْيَئْذَانَ 0 
عَلَيْكُمْ أأْدخْل؟) فَتهِعَة الرّجله تقال: السلام ليكب 


8- حدّثنا ناد بِنُ السّري: عَنْ أبي الأخوّصء عَنْ مَنْصُورء عَنْ 


رِبِعِيٌ بن حراش 04 -5 58 أن يه من ن بَنِي عَامِر اسْحَأَذّنَ قلي النبئ عله 


قال أبو دَاوَدَ: وَكَذْلِكَ حدثنا مُسَدَدٌ: حَذّثنًا أبو عَوَانَة عَنْ مَنْصّورء وَلمْ 
5 اله غ22 في فض أ 
يقل: عَنْ رجل مِنْ بَنِي عَامِرٍ . 
الاب عا عي 


9 حذثنا عُبَِيْدٍ الله بنُ مُعَاذِ: حدّثنا أبي: حدّثنا شعْبَةٌ عن كوي 


1 
م 6 - 0 


عن ربْعي» عَنْ رَجلٍ من بي عَامِرٍ: أنه نه تاذ على التبئ 6ه يمفقة قا 


و 


مع ءَءّه. 2 
أاد 


الفُسمِعْنه فقا ففلت: السلام علي دخل؟21. 
[ت138/م127 ؛ 128] - بابٌ كم مرةٌ يُسِلَمُ الوَجلُ في الاستئذ 


و وده 9 2 0 


80 عتنا الدةابة قي يم سُفْيَانَء عَنْ يَزِيدَ بن خُصَيْفَة» عَنْ 
شر ين سعيده عن أبى ميق || لخذري قا فَالّ: «كُنْتُ جَالِسًا فِي مَجَلِسِ مِنْ مجَالِس 
القارد نهاء أَبُو مُوسَى فَزِعَاء قَقُلنَا لَهُ: بامبعي كال امي طم أن أذ 


- 


تيه فاسثا اباد نت كلما قَلَمُ يُؤْدْنَ لي فو جعي فَقَالَ: ما متعلف أَنْ ا 7# 5 
قَلُ : 3008 1) ملدثاء قَلْمُ يُؤْدْنَ لي. وَقَلْ قَالَ ل وَسُول اللّه كلل : 57 ستاك 


أعذكن كا كله ةن 1 لَهُ فلبَرْجِمْ:. كال: لتأيثي عَلَى هذا بابق قال أبر 


ار رز 


0# كت مُ مَعَكَ إلا أَضْعْرٌ الْقَوْمِ: قَال: َمَامَ لق تنود اميه قَشَهِدَ لها . 


عزنا اه درفنا هد اللدية دَاودٌء عَنْ طَلْحَةَ بن يَحيى »؛ عَنْ 


ءَ و وى ست ءَ و 0 # اعتنا انين د ءَو 


نَه أثين عمر ا تَلدثاء فَقَالٌ: ب ابو 


2 ا بع 04 مه 2 36 2# ه ا ل 2 
وسي: 31 يد نسمتا ون عي الله يرث يمه فلم ياهذ لَه فرجع فبعث 
7 ع 2 اه ان 


قال رسول اللّهِ كلل : ايَسَتَاَذْنُ أَحَدَكُمْ كنا فإن أذن 


ع هس س 
أ 


012 205 15 6000 04 عأوو8 ع1 (35/40) 


0 ]ع5 1231ل] .لع تتتتاع"1 عط ,لااأطعناوع00125) .112 10 517712 77325 11211551011عم 110 
165561 116 :5210 ع2 "161111127 10 011لا 0ع2115© 135 غقط/11" :0م3512 220 تتتتط 
01 01 2239/02 أعط" :5310 11111 012منا ع6 ععدع0 220 51655125 5'طد1اث" طدااذ 01 
0 15 عط 11 :ععتقطا (0ع71صلج ع6 مغ و5عء11] 50 عط 11) 551012 1تمتترعم 101 ع[5وة 
:1110 0غ 5310 ع1 ".112لاع:1 تقلط أع1 ,ع5 1تكتتعطأه (7عاطء تقلط غع1) ,55102 1لتتتعم 
026 عاعة0 عتتتده 210 غاءع177 ع1 ".121 10 عع27ع710ء 21 3011 011126 ,درعط 1" 
00 !1231[] 00" :1121 مغ 5310 56321لآ] "!((1-32'6 طط]) 631ل] 15 1115" :00قط 10 521/1125 
01 ناع5 1165561 16 01 6011122111015 11 112011 غ11121511116111م (01 ع501116 2) ع5 1016 
5 10 12014 100" :5310 :1231لا ".1117 012منا عط ععدعءم 220 51655125 1135م" طأد1[ام 
طدااك 01 تاعع2ء11655 ع1 01 31110115م012ه ع1 112011 214ع11111512111م (01 ع5010116 3) 

".11121 011م11 ع6 ععد2عم 220 125و5وع51 1135م" 


2 تااكث غ113 :012211] 12 15210 01 111101157 6ط ده 60 هتوم وزع[ -5182 

5 56017 ع1 01 أوع1 ع1 0...210ع201216 ع6 0غ 21جنانآ 01 1551012تتتاعم عط أخطاع 501 

01 15 135" :5310 :12231نآ غ134 01 :1010 ع1 021115101» 71056 111 يعتتتدة عط 

0 ع5 "11111 01م ع6 ععدءم 320 51455128 136'5[اخ" عأاأوممكة 5'طدااذ 01 

01 ,]نا8 .5اع113112 11 120115 /ا0115 ع6 0غ 0ع115 1" :(20060 ع1 معط ]1 ) "117 10111 

101 ع35[1 (10 /12666552317) 101 15 غ1 320 رعع111 011لا 25 1211212 25 52111261011 510 ]1111511 
".60015101 


0] طولتنا8 باطخ 01 21150115 عط زه 221130 15 /11مأد عمطةة 6 -5153 
0" :113 10 5310 12231لآ غ2 1010 ع2 تاعلط 11 ,تتعطاة1 215 1011 1541153 تتام 
11316 10 ,0111 :(أعطم210 عط أناه0ط2 ع11 2 11[128اع1 01) 011لا ع15اء30 29712 1 ,]نامل 
23 هع م2626 2120 516551115 1315آث" طذااك 01 تتعع دءووع51 عط جدام] ع طاطالاصمه 
'".123]]61 5110115 220 غ1نا01111 /كاع/ا 2 15 '1110ط 


اث 460 تاماخ 162 طلذ'ء1361 01 011657ط نا عطا ده لعنوسوم وز ع[ -3154 

[ ,120660" :)0121© 115 12 1541152 ناططم 0غ 5310 1731لا :5310 عط )2ط 193111311 
56021 عط تتدع1 1[ أتاط ,(أعطم7*0 عط 0غ 116 2 26111125 01) 8/011 ع5ناعع3 “113171 
5 عع763 320 51655125 411315" طلدااذ 01 تاعع7مءو55ع51 عط غناهط3 5ع11 11أع] م1211 


110012 111. 


ع1 :5210 عط أخقط 530 نط1 0215 01 11110117 عط ده لع هتوم وزع[ -5155 

1511 10 60212 "11121 112012 ع5 عع3ع2 320 51655128 1315لثى" طلدااخ 01 اعم مءو5ء1/1 
535 53'0 ".011/آ 112012 ع6 لزعتاع1 و'طد[اخ 20د ععوء2" :5210 ع]1] .10115 :0111 11 115 
201216 غ120 ناملا 10تامطذ" :520 0عغ351 1 .ع105 170دعغطتنا 101 2 12 /إ[مرع] 
:5310 عط "211119 112012 ع6 ععدعم 320 51655128 5'طذ[لخ" طوااخذ 01 تزعع دءووء3/1 
75" طمااط 01 عع 2ء55ع154 ع1 ".12111 50 115 11201 عع3ع2 12101 تلط أع.[" 
1/1117 و'طج1آاخ 0جنة ععد2ء2" :28212 ع022 5310 ''11172 01منا عط ععدعم 320 0155125 
01 ع8 2ء11655 ع1 .102 112210 1011 2 12 لإأمع"1 عتكوع 520 ".011 1201 ع6 
:(113 11110 عط :1ه1) 5310 ''11172 2همنا ع ععوعم 220 ع2اوو5عة51 5'طو[اث" طدااكظ 
عط 101 لإأمع1 20 17:35 عناعط) تاعط/11) ".011لا اممنا ع6 تنزعرع81 و'طدااخ لبد ععوءم" 
12 ه56 معع26232 320 51655125 5'طة1[اذخ" طلقااخ ]0 تتععموووع84 عط (زعدطة 110 
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- 


١ 


الا لَرْجْ'. قال أكينى سَينةُ عَلَى هذا: َذَّهَبَ ثُمَّ رَجَعَ لَكّال: هذا 
14 اك انس ع قم تَكُنْ عَذَابَا عَلَى أضْحَاب رَضُولٍ الله لله 
كُون عَذَابًاً عَلَى أَصَْاب رَسولِ اللّهِ كن . 


لي 
7 َو 


فَقَالَ عُمَد: لا 

24 - حدثنا بح يَحْيَى بِنُ حبيب حذّثنا رَوْحٌ : و ]| ابن جُرَيْجَ قَالَ: 
أخُبَرَئِي عَطَاءٌء عَنْ عَبَيْدٍ بن عَمَيْرٍ : أن أبَا مُوسَى اشفاقة على قم رجن 
القَضّةء قال فيه افالطلق يابي سَعِبدٍ فَقَهَد له فَقَالَ ألخون علخ هذا من 
أَمْرٍ وول الليوكة: َلْهَانِي ادق بالأسواق» ولكق سل كا فلت 15 
تَسْتَأّذِن) . 

3 - حرّثنا يدبن أخزم: حدتما عَبْدُ الَْاهِرِ بن شَعَيِبٍ : لقنا 
هِشَام» عَنْ حَميْدٍ بِنِ هِلآلٍء عَنْ أبي بُرْدَةَ بنِ أبي مُوسىء عَنْ أبيو» بِهَّذِه 
الْقِضَّةٍ قَالَ: «قََالَ عُمَرُ لأبي مُوسى: إِني لَمْ أَتَهِمْكَء وَلكِنَّ الْحَدِيتَ عَنْ 
رَسُولٍ الله كك شَّدِيدٌ؛ . 

4 - حدّثنا عَبْدُ اللّوبنُ مَسْلَمَةَ» عَنْ مالِكِء عَنْ رَبِيعَةَ بن أبي 
عَبْدِ الرّحْمِنء وَعَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْ عُلَمَائِهِمُ فِي هذا : «قَقَالَ عُمَرُ لأبي موسي : 
مما ما إلى لم المقلك. و5 خوريك ا 318 الثاءة قلى شرل الله ات 

5 - حدثنا 0 اكى قات وتشحدية السلنىه القشتر. 4 
محتدذين الكتنى:ه لتنا الوزية بخ تشلم: حدّثنا الأوْرَاعِنُ قَالَ: 0 


- 


يَحيَى بن أب #قير يكول: عذتبي محَندبن عبد الرشمن ين أسْعَد بن زُزَارَة 
عدر السو د عكر ا سوك الله يكِهِ في مَنْزْلِنَاء فقال* فا لسَلام 


و اد و 


فلك وتخهة اللمد فاق 83 يقد يوا كنم كان قي : قذلك: آل ادن 
شرل اللديه كان 25 كفي 1ك + نَ الم قَقَالَ رَسَولٌ الله غله: 
١السَلام‏ عَلَيْكُمْ مة الم 1 ا 15 1 . م كَالٌ رَسُولُ اللّه علق : 


44 226 5م1111 6000 01 عأمو8 عط (35/40) 


310ع2 1[ !إطمااك 01 عع تاءووع51 0" :5210 220 تتتقط لع101101 52'0 .لع لتتتاع:1 ''لتلط 
01 1136 50 ,102 11121210 10177 32 112 /إ1مع1 011لا 5176 2110 ,531111626101 0111لا 
55" طذااكط 01 ناعع ءووع154 ع1 ".121111 50 115 112012 عع2ءم 12701 17:01110 
3 124 01010 520 210 ,1111 73/111آ 11 عصتدء "11122 جزاممنا عط ععدعم 220 ع12زووع1ا 
1 رتتعط ]1 .طغوط عله100 عط 320 رطلتد0 ععلة 10 (تتقتط 101 غاع هط ع6 5601110 نزعغ1187) 
5 77132260 ع2 تاعلط ةا ,11/2125 01 52311501 311 0ع09 أععطة5 3 تتقتاط عتكوع 
0 ه56 عع2ه0 320 516551128 5'طقالذ" طدذلاك 01 تاععمءووءع154 عطا معط]: .تحلمط 
220 139/15م تتناملاً عع8512[1 إطدااذث )" :5210 320 232205 قلط طامط 0ع1215 "تقلط 
01 1ع146556128 عط ,تاعطا "!6202لا نط1 52'0 01 1220119 عط ناممن ع6 تزتترع ك8 
3240 ,1000 عط تتام امع "1112 مما ع5 ععدعم 320 128ووع51 5'طو[اكث" طلوأام 
01 ,لإاعكلد00 11112 10 نقهع12 غخطاع 2ط 52'0 2123397 0ع 10 1212060 عط تتعطاى؟ 
5ك" طملاذ 01 “عع 2ءو5وع1514 عط طاعتط/1ا ذاه رطاصة1مجتتج 01 ععع1م 2 غاب 
!0315 (0)" :(502 115) 02315) 10 5310 520 .ع100 21111 اممنا ع6 ععدعءم 220 6155125 
12 ©56 عع2عم 320 51455128 411355" طذااخ 01 عع 2ء81655 عغطا /213م1772معم0 م 
ع5 عع063 320 51655126 و'طدلاخ" طلدااك 01 عع 2ءو5و5ع11 عط "!ج72 عط جزه "111 
للخ ]0 عع مء55ء11 عط همتاعء تغط ,لعدباع: 1[ "!ع110" :عطط 10 5310 "مقاط حاممنا 
رع110 10ناقطة5 جدهلا" :52310 "1112 2ممنا ع6 ععجعم 220 عطاووع1ط 5'ط113[م" 

011115515, 50 2237!" 1 17121 7/ 


5310 26 غ13 تتكناظ 1 لد[ 1 نمطم 01 11)101157ج عط زه 2211260 15 غ1 -5156 
1 ع5 م0636 320 61655128 و'طقااخ" طلقللكى ]0 تتعع دءدوع81 عط نتع تدع معطلا 
,0001 عط عع12 غ20 701110 ع2 ,رع[ممءم 2 01 عكتامط عط 01 عنتدع عط 10 عمتتدء "لط 
/507 11613 220 ,قع 1مك أ1ع1 ناه أاع 11 15 01 1016 11 5320 تتعطاة 1701110 عط غتاطا 
75 ©1116 ,112 غ121 غ2 ,ناع نم1201 "!011لا 01منا ع6 ععدع2 !ناملا 11201 عط ععوعم" 
07761 6111131115 120 120 


00 1116 عتكاء20ك]1 89 0ع))لتصلخ ع8 10 وتوكتتوت<]1 وعاءء5 3130 ىح رع ١1‏ [139] 


ع 10 غطعء1ا عط أقط) 9611ل 01 01157طاناج عط 2ه 22152660 15 غ1[ -5187 
0015111 10 "121172 11201 ع5 عع2ع6م 220 51255128 و'طد[اذخ" طذااكذ 01 عع ءو5وءع11 
:25160 ع2 230 ,0001 عط 0ع اما 1 :5310 ع1 .1221 قلط 01 5اأطع0 عط أنا0طة تلط 
6 15 غقط17ا) 19" :5310 (أعطامم: عطا) عط ".1" :5210 1 "0001(7 عط غ2) 15 "١1/0‏ 
غأقط لع15111ل عتتقط 0غ لعتتاعء5 عط ''17 (5339/1115- :9/0101 01 515111116216 


1000 110015 أنامط)1 11 2001[ ع1 ئلء20ص؟ا مد1قل 4خ سعط ناا [...| 


2 136 د11 -اخ لطخ د10 81211 01 0101157ج عط جه 221120 15 غ1 -51858 
10 216160ء 30 طلقااخ 02 ز1ع8 ه1155 عط 01 20122211 ع1 12 أناه عحتتوه 1 :5310 
0001 عط 02 1010 طاعغةن0)" :عحة 0غ 5210 عط 220 ,112115 غ11 5111101111060 دع5210 2 
:3510 1 0ه 0م1201 17:35 0001 عطأ رعط]' ".(0ع2ءم0 قطاعط دام غ1 مرععء!ا 10) 
.0 126 15 أوع1 عط لحنة. ."7 (7عكعاء20ا) 15 15 0ن" 
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السلا عَلَيكُمْ وَرَحْمَة اللّمك ْم رَجَمَ سول الله فق وَاثيعَة تتفت كقال: جا وَسُولَ 
الله إِنِي كُنْتُ أَسْمَعْ تَسْلِيمَكَ أ عليك رك لير علا مِنَّ السّلآم. قال 


فَانْصَرفَ مَعْهُ وَسُولُ الله ل كَأَمَرَ لَه َه سَعْدٌ بغشل فَاغْتَسَلَ» 1 م نَاوَلَهُ ملْحَفَة مَضْبُوعَة 
برَعْمَرَانٍ أؤ وَرْسٍ فَاشْتَمَلَ بِهَاء ثُمَّ رَهَعَ رَسُولُ الله َك يد وَهُوَّ يَمُولٌ : «اللّهُم اجعل 
صَلْوَاتِكَ وَرَحْمَتَكَ عَلَى آلٍ سَعْدٍ بن عْبَادَةً). قَالَ: ْم أَصَابَ رَسُولٌ الله يَهُ مِنَّ 
الطَعَام. فَلَمّا أرَادَ الانْصِرَاف قَرَّبَ لَّهُ سَعْدٌ حِمَارًا َدْ وَطأْ فاجو لياع 0 
5 رَسُولُ الل يك سيدا ني عسي جاب قال قيس + ققال لن 


سيول اللَّه عله : «ارْكبُ)؛». اه ثم قا 9 «إِمّا أَنْ : 0# وَإِمَا أَنْ تَنْصَرِفَ», 
ل فَانْصَرَفْتٌ2). 


ل 


6١ 


كَل هِشَام مو وان عَنْ مُحَمَدٍ بن عَبْدِ الرّحْمنٍ بن َسْعَدَ بن 0 


2 


ير سم ور و ه 


قال أَبُوَ دَاوُدٌ: رَوَاهُ حَمَرٌبنُ عَبْدِ الواجِدٍ وَابنُ سَمَاعَةٌ تن الأوَرَاعِينَ مُرْسلاً 
وَلَمْ يُذكرًا قيس بق سَعْدٍ. 
6 2 حدثنا مُؤْمّلَ بن الْمَضْلٍ الْحَرَانِي فِي آخَرِينَ قَالُوا: ثنا بَقِيَهُ بن 


الوَليِ: حدثنا مُحَمَّدُ بِنُ عَبْدِ الرّحْمِنء عَنْ عَبْدٍ اللَّهِ بن بُسْرِ قَالَ : ا 


م« م 


ذا أتَى بات نَوْمٍ لَمْ يَسْتَقْبلٍ الْبَابَ مِنْ يَلْقَاءِ وَجْهِو ولّكنْ مِنْ ركه الأَيْمَنَ 
اليش وَيَقُولُ: «السَّلامُ عَلَيكُمْء السَّلامُ عَلَيْكُمْ). وَذَلِكَ أن الدُورَ لَمْ نَكْنْ 0 


ل و2 يي 


يَوْمَئِلِ 16 ستور 5 
[ت139/م000, 000] - بِابُ الرجُلٍ يَستَأذِنٌ بِالدّقّ 


07 .عذتنا عسذة: عدتنا 0 عن شعبة: عَنْ مُحَمَّدٍ بن الْمُْكَدِرٍ عَنْ 
جاير: 2 ذهب إلى لني يك في دين أبيه قَال: فِدققت الْبَابَء ل : امن مَذَا؟) 


َقُلَْثُ: آنا قَالَ: آنا 601 كانه كَرِهَه) . 
[...] باب في الرَّجْلٍ يدق البابَ ويُسِلَُمُ 


88 عدها د بن أيُوبَ ‏ يعني الْمَقَا ري ب : حدّئنا إِسْمَاعِيلُ د يقن أب 


جِعْفْرٍ -: حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ عَمْرِو عَنْ أبي سَلَّمَةَ؛ تخ الاقيج قبي الشارط كال 
اَرَجْتَ مَعّ رَسُولٍ اللَّهِ يلل حَنَّى دَخَلْتُ حَائَطا فْمَالَ لي : (أنيك الْبَابَ). فُضْربَ 


ره 


الْبَابتُ؛ فُقَلتٌ : 14 هَذا؟) اك الكنية. 


436 [ لخر 5 0001) 01 8001 عط 1 (35/40) 


01 111 كن أاعذ 21120012[ ع1 لالامطذ :21110[آ 15 مولة 4 دعطن1ا [140] 
7م ع2 10 


عط :5210 عط أقطا طهة1 متت ناطك 01 /0115طاباة عط جزه 221120 15 غ1 _وع 1ج 
15> :5310 111171 201نا ع5 ععوءم 320 51255125 5'طد1اث" طذااخ 01 عع درءووء11 
".2112 10 20122160 ع6 10 2112155101 115 35 215 10311 2 (1257166) 10 121655611861 


ع1 :5210 عط غهط) ه11 تنطط باماخ 01 مايه عطا دده 22112160 15 غ1 190 
معط" :52310 "111272 زجنا ع6 ععدعم 2120 5165512285 ذ'طو1لخ" طوااخ 01 “اععمء5وع1/1 
51 116 171115 6001265 عط 210 أ5320116 2 10 1277160 15 8/011 01 2230126 
ع6 0)) 061121155102 115 25 ع3 510111 1115 ,(طتققط 12116 مغ أرع5 17725 0ط8) 
".(2011160 


5 01 1111165 ععتتط 1 عط 1 أذ 0اووتتزء2 عمناءء5 [141] 


20 15 غ1[ :5310 عط 6214© 5وطاطخ 11 01 2110117 عط ذزه 2211260 15 غ1 5191 
11017 عطأ .»1.6 ,1 ألاه تكتتوء 10 201211211060 تاععط ع1كه1 ع1ممعم عغطا 01 120516 121 
320 :(11201655 01 125 ععقتطلا عط غ2) 261121551010 1125كا[عع5 10 06113112115 عونرء ١7‏ 


20160 عط 0 0611311551011 12297 عاعء5 مغ انزاع-5131:6 /122 01121112110© 10 501118 112 
.(11265] مانام ع5مط) غ2) 


0 11012 '2غخث 01 211101157 116 012 1321132660 15 521226 11 :533/5 1031110 تامام 
05م 


73 ©2601 50126 1636 طقطاك!] 01 115مطاناة عط زه 22112160 15 غ1 51927 

5 11726 إكنططم 02[ ()" :وحططم د15 ل0عء![35 1120 01 5غ32غ1طقطط1 عطا أوع 21202 
101517لش طذااخ طاعتط1ا ما رعوتعء/ ه1101 ع101101212 عط 01 6+معع2مه ناملا 
12 112013 1101181 2اع/اء ,00 10 115 60121221105 ع1 173216 00 10 115 601111321105 
,ب5655 132105 ]1151 :0111لا 710112 105 أع1 إ!عنع11ء6 170 011نز 0) " "201572 11011 
تلاملا عاق 386 01 0126© 206 1306 10 011ل 312028 (اععل1لاء) عط 220 
6101 ,0600251015 عع11] 012 ,(ع0165626 0101لا 10 عحطامك لإاعط عندم1ء6) 7611115510121 
220 ,21ع12 20012027 عط 101 وعطاماء 0111لا 0011 ناملا ع11طنةا عط ,1325م 11101111118 
01510 :11201655 01 11265 ععت”تطا املا عتتة عوع1 :1331م غطع 1لا-عغ12 عط اع11ج 
0 266120118 250116 1207 0غ 122ع©) 101 01 98/011 101 17/1015 201 15 ]1 1105 عوعطا 
01 11ل 15 طذاآاكث 101 :2011[ 10 قمع51 عط تتوعاء عكعلونا طدااخ 5ع00 5ختتطا :ع0 حاعوء 
,]نال 810" :5310 5قططمث 02[ غهقطا زه (ع؟ تتدااطا-صخ) ".7150012 20ج عع0ه171م0 ا 
5ه/2611631 121111 عط 0غ اللاعاع 11 :1405 رع طتتدع101 ]1/105 15 لطاع التاث 1ج1[اذ 
5ل ©2120 1220 ع1م0عم ع 320 ,0لعتععتء5 تتتعطل 01 11ج عتتقط مغ 5عغ11! ع1 210 
2 ,]517311 3 ]13 1326120 غ1 210 ,001225 :1201 ر5ع15اه0] تتاعطا (02 15لة7 عغطا) جع 0 
01 21/016 01 مالطو210135ناع عط نمع1120 135 0طآ/1ا لتقطامعه عاتحناع] عط 1ه 110اه 
261 17/115 12)102ع1 21ناءاء5 8 0اتتقط .».1) 17311 قلط نم01 17735 عط ع1لطنةا اعلا 
71 12056 ]2 611221551011م غ251 10 تتاعطا 01010 تالاع تاناخ طدااخ ممناع 1ع 
210 111131115 3501116 ]م1011 اتااع انتناث طلدااخ ,7205تاع 1م .1110155 01 11165] 
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[ت140/ه128: 129] - باب في الرجُلٍ يُدْعَى أبكونُ ذلك إذنه؟ 
9 حدثنا موسّى بن إِسْمَاعِيلَ: حذثنا حَمَّادٌ عَنْ حَبِيبٍ وساب عن : 
مُحَمَّدِ عَنْ أبي هُرَيْرَة: أن النَبِيَ يكل قَالَ: «رَسُولَ الرَّجْلٍ إِلَى الرَجُلٍ دنه . 
0. هعذتنا شي بن ثماذ: حلتنا عَبْدُ الأغلّى : جلاكنا صعيدة ع3 
َتَادَة عَنْ أبي رَافِع؛ كن أن ير نر سُولَ الله يلِِ قَالَ: «إِذًا دُعِيَ أَحَدَكُمْ 
إلى طْعَام ؛ فبَاءَ مع الرَسُولِء كَإِنَ ذُلِكَ لَهُ إِدنْ 


- 


وه 7 و 1 ما 


قال )" فى قاذة > يقال اق تت ب ب لي يك 
أ 


مآ كاوه تقول تقاقة ل يشم هر أبن 


[ت141/ه129 +  ]130‏ باب في الاستِئذان في العورّات الثَّلاث 

1 . حدثنا ابن السرج قَالَ: حدثنا 0 وحَدثنا ابن الضواوين 
سَفيَان وَابنٌ عيذ وَعَذَا خديكة قايأ: ل ان عن يل لله بن 585 ل 
سَمِعٌ ابن عَبّاسِ يُقولَ: الم يو م مَرْ بها أَكْثَرُ الَنْاسِ َك الإِدْنِء ؟ كم جَارِيْتِي 
هله تَسَتَاذْنُ عَلِيَا. 

أ دَاوُدَ: وَكَذَّلِكَ رَوَاهُ عَطَاءٌ تمن ابن عَبّاسِ يمر به. 

2 . حذثنا عَبْدٌ اللوين مَسْلَمَة: حدشنا عَبْدٌ العريز - يَعْنِي ابن مُحَمّدٍ -: 
عَنْ عَمِرِو يكف البق أي عرق به عن عكرمَة : أن تَقَرَا ” مِنْ أَهلٍ الْعِراقٍ قَالُوا : 
ا ابن عَبّاسٍ كيت تَرَى فِي هَذِه الآيةِ التي أُمِرْنًا فيا يمَا أُمِرنَاء وَلَآ يَعْمَلُ بها 
أخدٌء قَوْلٍ الله قغالى : تاها اريك نذا إتنقية ْم تلكن زلقة ان 3 
يل الكل منكز تََتَ مرق ين قل سوه بر مدن َصَعن نابم ين أظهيرة وين بد 
سَلوَ ِل تلت عَوَرتٍ كم لبت عَلكد :1 عَيومْ جل بَِدَهْن ملاو عَلْ4 
[الغورء 58] قرا الكناوج إِلَى «عَليِءٌ َم 4. قَالَ 2 كاب «إنَّ اللّه حَلِيمٌ 
رَحِيمٌ بالْمُؤْوضين يحب ل وكالة الناحى اليم بوهم ستو ولا حال فَريمًا 

أؤ يَتِيمَةُ الرَّجُلٍ وَالرَجُلُ عَلَى أَمْلِدِء كَأَمَرَهُمْ اللَهُ بالاسْيقدَانِ 


؟ ىن 


دحل الْحَادِم 0 الْوَلَدُ أو 


436 220278 115 6000 04 عامو8 ع1 (35/40) 


اسه سام 


5 11201 36160 225125 229/026 عه5 2016 010 1 تاغطا 310 حتاعغعط) 101 00مع5 
".1621 نمع31 (زعذتاء 17 1101797 عط 12 11001160 2120 تتمطامه ) 


غ63 10 ع ااأستواترء2 وتزعام 3 ) 
(ع1ممعء عط ] عسمسرخة) ععدء2 125ألدء:1م5 [142] 


ع1 :5210 عط 11316 111112112 خاطذ 01 211101157 عط داه 221121660 15 غ1 -5193 
با" :5310 11172 1201 ع5 ععدعءم 320 55128ع51 5'ط13[آاثخ" طذااك 01 “عع رمءووء811 
1 111611 ع7310) 16 “اع غ20 7111 ناملا !50101 /آ10 15 11320 ع11/05 12 تتا 
1[ 14نامط5 اتتعطاه طاعدءع ع1077 011ئ/ز 11غ12نا طاتج1 عتتقط غ201 17111 1املا 210 ,رطغتة1 عتتوط 
79 تطاعدء م107 0غ 20122 17/111 011لا ,11 00 9/011 11 2110 11115 2 10 011لا 51110 11016 
".015115 2120118 21126 7مع:1م عع2عم عع1/12[1 


13632 11ثلث 10 طلداانتلطخ 01 2110115 عط زه 22113160 15 غ1 -5194 

:1117 012م11 56 عع3عم 2120 51655128 135'5[لثى" طذلاك 01 عع 2مءووع854 عطا 0م51 

201 عآ) 0)) 1000 عتكاء5 10 15 غ1" :5210 عط "56567 عط 15 جتنة[ذ]آ (12 لعع0) طع 1/1" 
".66051112 1201 00 01 00 011لا 35 51121 م2626 غ171 521111 320 ,(أصعع12018 2120 


]143[ ع1‎ ١137 1 11 


:5310 ع2 1216 11115311 1612 117131 01 211101157 عط جه 23113160 15 غ1 -195 5 
0 ه56 عع36عةم 320 51655125 1315لث4" طقالك 01 تتعع مءو5وع1514 عغطا 10 عتنتتدهء 1131 
1 210 11132 10 1128أع5176 116 1110ااع1 ع1 ".9/011 012منا ع6 ععوع2" :5310 320 "تلط 
0 ع5 ع20ع0 3120 512551125 132'5[لث" طقااخ 01 تاععمءو55ع11 عا 220 ,00170 5216 
و ".(36601112 0111لا 11 17060معع1 واععط عتكقط 05عع06 00مع) دع 1" :5210 ''111طآ 
ع1 ".01لا 702نا ع6 نزعزع14 و'طدلاخ لخنه ععوعء2" :5310 220 2126 1031 م2016 
طدااك ]0 تاعع داء55ع11 ع1 220 ,00170 غ52 عط 2120 1ط 0غ 26101 1تاد5 عط 0ع112تااع1 
2277 05عع0 00مع) /أع17' :5310 111171 01م1ا عط عع62م 320 51655128 5'ط113م" 
رعع3ع" :5310 210 2116© 12311 1110 ذخ ".(05عع0 01 10م0عع1 0111لا 11 جاع17311 عع 
220 52111126101 ع1 1120ئاع:1 ع1 ".8/011 012منا ع6 81655128 320 /لع811 1135م 
240 51655128 411355" طأذااكذ 01 تتعع ء55ع854 ع1 7011ناع1عط ,00170 5316 12312 ع1 
011 112 0ع170معع1 <اعع56 1207 05عع0 8000) 111157" :5210 "1112 01منا ع6 ععمع7 
".(2660112 


521 112 8411201 حنط] أطلد5 01 21150115 عط دنه 0ع221136 15 عتتتدة عط 1 -5196 
ع5 عع763 320 514551125 1215[لخ" طقااك 01 تاعع 7ء55ع81 عط جناه:5 عط 12 15 110121 
:5310 210 2136© 11313 101111 2 ,تاعط 1 :2001102 1011015126 عط امنا ,"مقاط حممزنا 
1130ماع ع1 '"'.011/آ 11201 ع5 10181762655 210 81655128 ,لإع1/11 13'5الح رععوعم" 
5 9000) :تزه 1" :53210 عط 0013103 5316 12312 عط عط 220 تتتط 10 ع تطلاععمع عا 
1135م" طدااك 01 عع 7ء11655 عغطا معط ]1 ".(011/ا 101 جاع11711 عع عتكوط 
ع22ع1اءء <ء 01 05عع0 ع6) اعية حث" :01211161160 112 01م ع6 ععوعم 310 
"!ع6 51201110 
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فى يِلْكَ الْعَوْرَاتِء فَجاءَهُمُ الله بِالستُورِ وَالْكَيْرء كَلَمْ أرَ أحَدًا يَعْمَلُ بِذَّلِكَ بَعْدا. 

قال أَبُو دَاوْدَ: وَحَدِيتُ عُبَيْدٍ الله وَعَطَاءٍ يُمْسِدُ هَذَا الْحَدِيتٌ. 

أبواب السلام 
[ت142/ه130: 5 - باب إفشاءٍ السّلام 

3. حدّثنا أَحْمَدُ بنُ أبي شُعَيْبٍ: حدّثنا زُمَيْرٌ حدّئنا الأَغمشء عَنْ أبي 
صَالِحء عَنْ 8 هَرَيرة) فال ؛: َال وسول اللّهِ عله : «وَالَذِي نَْسِى بيده ل تَدْخَلُوا 
ترم ر هش ان آي 7 ون عن أتى لاز | ©* 20 . 
الجَنْةَ حَنّى تؤيئواء وَلآ تؤيئوا حَتَى تحَابواء أقلاً أَدلَكُم عَلَى أُمْر إذا فُعَلتَمُوه 

تَحَاببتَم؟ أَنْشُوا السَلاء م بَيتَكُع) . 

004 1 5 اتنا 1 سعِيل 0008 اللَْتْ عو يزيد ب صن حبيب» عر 
أبى الور عَنْ عَبْدِ اللَِّ بن عَمْرِو: أذ تقل شال وشرل اللد ده آذ الإسْلاة 
كر قَالّ: «نَظعِم الطَعَامَ وعدأ السَّلامَ عَلَى مَنْ عَرَفتٌ : ومن 316 تَعْرفُ). 


[ت143/م131: 132] - بِابٌ كيف السلاهٌ 


5- عدثنا محمد بن كَثِيرٍ قَالَ: ليه جَعْفْرَ بن سَليمَان: عنْ عَوْفِ» 
تَنْ أبي رَجَاءِء عَنْ عِمْرَانَ بن حْصَيْنٍ قَالَ: جَاءَ رَجْلُ إِلِى النَّبِيّ بل فَقَالَ : 
السلام ليك عليه الشلذة ث2 جلسء َقَالَ النْبِيٌ عله : 59 لط جَاءَ آخَرٌ 
فَقَالَ: القلاة عَلَيكُمْ وَيَخمَةٌ اللو» كَرَة عليه لجل: فَقَالَ: «عِشْرُون) 5 
خَرٌ فََالَ: السَلامُ عَلَيْكُعْ وُرَحْمَةٌ الله وَبَرَكَانُهُ فود علد فجلتء فقال: 


«ملاثُونَ) . 


6 2 حدّثنا إسْحَاق بن يه د اللي ., لقنا ابن أي : رْيَمَ قا وياعي 


ل حنيا 
2 


ير 


عن أببد؛ عن ابن قله بمغتاة» 51 ثم أ 1 كَكَال: كلام علي 0 
الله تل فقا «انشر5:» 5:36 فقن أكون الْمَضَائِلٌ) . 


2400 229 5 060001 04 عاومو8 ع1" (35/40) 


0 ةذ ععدء2 عط 1 اناا كترواذ كذة طاعناذ 01) ععرعااءع<] ع1 [144] 


ع1 :5310 ع2 غ112 طامتطتدنطنآا نااك 01 101157طاناج عط زه 0ع221126 15 غ1 -5197 

10" :5210 "1112 1ممنا عط ععوعم 320 128ؤ5وع51 5'طو1آاث" طدااذ 01 تاعع دءدوء/13 

5 41121151717 طذااذ (01 ععرووع:2 عطا) 10 ع1ممع7 عطا 2120118 أوء105ء عطا ,غطن0ل 
".062 71/11 521111 10 تتاعطا 252028 11156 عا 


7ععوء2 ااا مس521 :هآ 1115 )35105 15 عاممء 01 طاعتط ١1‏ [145] 


عط] :5210 عط غ12 11111211311 ناطاث 01 211101157 عطا 2ه 221152660 15 غ1 -5198 

عط أعطآ" :5310 11111 012مزنا عط ععدعم7 220 51655128 1135'5آخ" طذااخ 01 ناعم مءووءع1/1 

) ا127 عط 320 ,ماع51 عط م1 تتععلاج7 عط ,تمع010 عطا 0غ 5211126102 610 0118لا 
".121111261 11) أوعتاع عط 0غ (121111161 


ع1 :5210 عط غ112 121131تالط نااك 01 21115011157 عط ذاه 221120 15 غ1 -5199 
عط أعطآ" :5310 1211271 012منا ع6 ععوعم 220 ع2زووع51 5'ط12[اخ'" طمااخ ]0 تتعع دمءودء1/1 
1 2161/1015 1126 35 53126 عط 15 أوع1 عط لمعنه" . . .ناعع1:211 عط 51116 نمع110 


5101010 :تتلوعة عع00) تقلط 5اع112 سعط ط! لصخ تاعطامدسخ ودع نوع[ عم0) معطناا [146] 
17ذا] عأسلوذ 12] 


ع1 :5210 عط أقطا طلة:11نتتتطآط ناطخث 01 211101157 عط 2ه 2211260 15 غ1 -5200 
معط" :5310 "1117 جنا ع6 ععمعءم 2320 ع تنادوع51 5'طد1لث" طذااخ 01 "عع مءدوءع1/1 
2 310 نتقاط عأن[ة5 5101110 ع2 ,1ع0206 (ح1آودك8ا) 15ط 5أعع12 011لا 01 220:00 
لاع 220 تتاعطا امع تداع :1م271 2 35 56000 5056 2 01 1:311 2 01 ع6 2 60356 
''.100 11112 5211116 5101110 ع2 ,تتدع3 غ022 1111 5اعع121 


01 2111501157 عط دنه 22115260 15 قلطا م111 82015 خخ :5335/5 1113115921 نااك 
ع6 ع7636 320 51655125 131'5لث" طدااخ ]0 تاعع 3ء55ع154 عط جاه 1111121121 ناطام 
7 01 01211 2120111 1101151 ,"11112 ج01منا 


1 126 :1331آآ 10122 ققططخ 1 01 /0115ط01اج عط زه 231130 15 غ1 -5201 

0 ع5 عع36عم 320 51655128 5'ط13[آث" طذااكذ 01 تتععمءو55ع11 عا ]7151 10 أراعن7؟ 

01 1ع8 116551 0 8/011[ 012منا ع6 ععوع2" :5310 2110 10013 م112 2161 تنه 112 'للقبط 
''11217] 20121 011لا 5101110 !املا ممنا ع6 ععوعء2 !1131م 


(15تاة) لضذ) 8015 ع1 لهذ [147] 


,ععم0 :5210 كقطذث أقط) )1121 01 211101157 عط جزه 221120 15 غ1 -5202 
23 2116© "11123 011م11 ع6 ععوعءم 3120 125ؤ5وع51 5'طد[آاخ" طوااط 01 ناعم مءووءع1/1 
17 5311161 12 161112011 ,2135/1125 عتاع:1 310 260/5 50123 


1 :5310 5جطث غ2 11111210 01 21160117 عغطا 2ه 2215260 15 غ1 -5203 
01 1260ع3ع1 ''11127 جنا ع6 ععدعم 320 125ؤ55ع51 135'5لخ" طذااخ 01 زعم رءووء/1 
53111160 ع1 701تاع:1ع1) ,ؤلا560 عط 32120128 (ع133/12م) 50 2 50111 7735 1 2120 ع1236م 
521 210 ,12265535 2 77/11 22 ألاعء5 320 ,1210 اج 01 1010 عاه100 عط ماعطا 210 ,دنا 
10 1111110 1 أاغأتتتنا 173211 2 01 ع5120 عط 111 
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[ت144/ه132 ٠‏ 133] - بات في فَضلٍ مَن بدا واكم 
7 . حدّئنا مُحَمّدُ بنُ يَحْيَّى بن فَارِسِ ملي عل ان عَاضِم؛ من أبي 


تَالِدٍ وَمْبِء عَنْ أبي سُفْيَانَ الْحِمْصِيْ؛ كن أو أما مَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولٌ اللّه كلل : 
«إِنّ أَوْلَى النّاس بالل تَعَالَى مَنْ بَدَأّهُمْ بالسّلام؛ . 
[ت145/م133: 134] - بابٌ منْ أولى بالسّلام 
8 حدننا امد ين حَنْبَل : حدّثنا عبد الرّراقٍ: العا سي امير 
٠‏ عَنْ أبي هرَيرَة؛ 1 قَالَ ا اللّه عله : ف الصّقِير على الكبيرء ام 
عل الْقَاعِي وَالْقَلِيلٌ عَلَى الْكَثِيرا . 


9 2 حدثنا يَحْيَى بن حَبِيبٍ بن عَرَبِي : أخبَرَنا رَوْحّ: حدّئنا ابن جريج 
كان أخبرّني زياد أن ثَابنًا مَْلَى عبد الرَحْصن بنذ أخبرة. أنَّهُ سَمِعَ أب 0 
يول قال سوك اللّه يلل : «ي1 الثاقت على العاني» 4 كر الْحدِيث. 
[ت146/م134: 135] - بابٌ في الرجُل يفَارقٌ الرّجلَ ثم يلقَاُء أَيُسِلَمٌ عليه؟ 
0 2 حدثنا أحْمَد بن سَعِبدٍ الهَمَْانِيُ: حدّثنا ابن وَهْبٍ, قَالَّ : أَخْبَرَنِي 
مُعَاوِيَةٌ بنُ صَالِحء عَنْ أبي مُوسَىء عَنْ أبي ريع عَنْ أبي هُرَيْرَةَ قَالَ: «إِذَا لْقِيَ 
لوي قن خالك بَيْنَهُمَا * فضزة لزسةة أو عه 3 ان 
لَيْسَلَمْ عَلَيِِ أيِضًا . 
قَالَ مُعَاوِيَة: وَحَدَنْنِي بيس سرت بشت عن أبن الْرّنَادِه عَنْ الأغرّج. 
عَنْ أبي هُرَيْرَة عَنْ رَسُولٍ الله يله مِثْلَهُ سَوَ 
1 . حدثنا عَبّامَ الْعَتبْرِي : حلفا أي بن عَامِرِ : حدّثنا خسن بن شالع 
عَنْ أبيدء عَنْ سَلْمَة بن كُهَبْلِ عَنْ سَعِيدٍ بن جُجَيْرِه عن ابن عَبّاسِء عَنْ عُمرٌ: انه 


و 


أ الْبِيئ عله وَهُرّ في مَشْرَيَةَءِ فَقَالَ: الصّلام عَلَيْكُمْ؛ يلل و 
[ت147/ه135 ١‏ 136] - باب في السّلام على الصببان 
9 عحتنا عيذ اللدية تتلمة- عتها شلينانة ‏ يعْنِي ابن الْمُغِيرَةٍ -» عَنْ 
ثابتٍ قل كا أت أل وموك الله كله على خلمان لعثرة لدأد ملي" 
3 .2 حذننا ابن المنتى : : حَدَّتَنَا حَالِدٌ ‏ يَعْنِي ابن الْحَارثِ : ساي ا 
1 


قَالَ أَنَسٌ : «انْتَهَى إِلَيْنَا رَسُولُ الله كه َأَنَا عُلم في الْغِلْمَانِء مُسَلْمَ عَلَِنَا ثم 
بِيَدِي . فَأَرْسَلَنِي برِسَالَة وَفَعَدَ ني ظِلَّ جِدَار 0 و قال إلى جِدَارٍ حكى رجت إلينه, 
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]148[ 52111115 ١13 


:5210 ع5 غهط) 2210لا أصاظ 'دمتزوخذ 01 211101157 عطأا زه 23112660 15 غ1 -5204 
"21127 012م11 ع6 ععدءم 220 51255128 5'طة1[[اخ" طدذااخ ]0 تاععمءودوءع14 عط ,ععم0 
.5 5211160 ع1 111112011 ,77:01:13 50111 2120115 عتاع1777 ع1 21101 115 112012 عتطلوء 


5 1151111 -1رواا ع 1 عدنتان لود [149] 


:210 16 134 52111 نااث نط1 511211 01 211101157 عط ده 2311210 15 غ1 -5205 
© لآ 1711237 210 ,تتتقطك 10 1211 /آ122 01 /012223129ه ع1 11 اناه أع5 1 
11217 116112011 وتتتعطا عأن1ة5 701110 نعط ,12115612135) 135/1118 /ك1ع12011256 3 110011 
11] ناطث 101 ,11122 531116128 17/11 51311 غ201 00آ :ماعطا 10 5310 1عأج] 
ع26ع72 320 51655128 'طدالخ" طذااك 01 “عع مء55ع51 ع1 12م 5ن 10 12660ء1 
و(201-1115111335) ع105) 5311161126 1غ1/ةا 56311 غ201 120" :5210 عط أقط ''تققط حاممنا 
1231107775 116 10 11122 002112 ,1777230 ع1 ذه تتاعغطا اأعع12 011لا تزع لاع ررعط11 210 
".1 01 700161011 


510 16 124 :1231ان] نط1 طن اأتتلطخ 01 20115نج عطا جزه 23112660 15 غ1 -5206 

:5310 11122 وهنا ع5 ععمعءم 20ة عتنأووع01 5'طوااخ" طذلاكذ 01 عع دءودوء854 ع1 

,''011لا 112013 ع5 (طلغدع0) تنود" :5339/5 ع2 ,011لا 5211115 5ثتاء[ عط 01 عامتنلقة راعط/ل1" 
"''.011 112011 ع5 ع232دة5 عط لصخ" :ع6 تلإأمع] :0111لا أع1 رع35ء 1115 12 2110 


0 11113لطخم 01 211101157 عط دنه 22171260 15 ع27دد ع1 :533/5 10315110 تاام 
11111 


1 01 011123111015© عط غهطا وطخ 01 211101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -5207 
0ع3512 11172 012منا ع5 ععوعم 220 ع7زو5ع51 5'طد[اخ" طذااذ 01 "عع ء5وء1/1 
6001م ع1" :2112 تاممنا ع6 ععوعءم 220 ع512وع51 5'ط13[اخ" طلدااخ 01 تاعع مءو5وءع1/1 
ناملا أعط" :5310 عط "177ع) مغ نإامرع1 ع1 5101110 10177 :115 5211166 ع1111م511 01 
'''.011ل 11201 66 5212 عط لصخ" :ع5 تتاعغطا 10 17مع]1 


ناطث ,رلقطاد1'خ 01 2111110115 عط 0ه 23112160 15 531726 11 :533:5 1031110آ نالام 
11 - لآم طلة:2351 تالاخ 2110 1113111[ -[ث 15317111311-:هم دام 


5 2)) 11 1م11 52201115 00 2)0) 52111 2100105 [150] 


ع1 :5310 ع2 غهطا 111112112 ناث 01 311601157 عط ناه 22112660 15 غ1 -5208 
عط" :5310 2112 هما ع6 ععدوءم 200 128ووع51 وأطوااث" طلدااخ 01 عع 2ءدوء1/1 
ع2 تاعط/1ا 20 ,5311113101 510 1112 أع1 ,128 تعطاوع عط وعطاع2ع] 011لا 01 025:00 
(521116861012) 111:56 عط 511166 ,531112361011 510 تتتقتط غأع1 (عتتدع1 20ة) 53120 0غ 11261105 
".1251 ع6 مقطا أداع11 ع:1201 20 125 


''عع3ع2 16 ناملا 012منا'' :(1)3000لة5 كذ) 537 10 201تززوع20ن] 15آ )1 [151] 


1 136 21101 زنا11-آأخ 11131[ ناطذث 01 21110115 ع1 جاه 2211360 15 غ1 -5209 
0 ع5 م2620 320 516551125 411315" طذااخذ 01 تزعع ءو5وع154 عطاا 10 ادع 1[ :5210 
:210 ع2 غ3ط1غ دنه '"!إطمااخ 01 عع 2ء55ع154 0 عع3عءم ع5 011لا ناممنا" :5210 220 "تلط 
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[ت148/م136: 137] - باب في السّلام على النّساء 
4 - حدّثنا أَبُو بَكْرِ بن أبي شَيْبَة: حدّئنا سُفْيَادُ بنُ بيه تمن ابن أبي 
ا ا افر - غ /72 عق 6 هتنت 
حُسَيْنِ سَمِعَهُ مِنْ شَهْر بن حَوْشّبٍ يَقُولُ: (أاخحبرته له أسْمّاة بنث يَزَيد: لي ده 
اقرخ كلق فى وتو لسلم ليث 


[ت149/م137: 138] - بِابٌ في السّلام على أَهلٍ الذَْمةٍ 


5 - حدّئنا حَمْصٌ بِنُ عُمَرٌَ: حدّئنا شُعْبَةُ: عَنْ سْهَيْلٍ بن أبي صَالِح قَالَ: 
حَرَجْثُ مَعّ أبي إِلَى الشّامٍ؛ مجعلا يَمْرُونَ ِصَوَامِعَ فِيهًا نُصَارَى . يتلثرة علزيخ, 
قَقَالَ أبي : لا تَبدَوُوهُمْ بالسّلآمِ؛ َإِنَّ أبَا هُرَيْرَةَ حَدَّْنَا عَنْ رَسُولٍ الله وك قال : دلا 
َبْدَؤْوهُمْ بالسّلام قدا َقِيتْمُوهُم في الطريقٍ, فَاصْطَرُوهُمْ إلى أَضْيّقٍ الطريق) . 

23206 د سافنا عيذ اللعية اسل : حدّئنا عَبْدُ الْعَزِيزِِ يَعْنِي د أيق مشلوء عَنْ 


9 عت اح 


َب الله بن دِيئّار» عَنْ َي الل بن َمَرٌ أنه كَال: قال سيد الله ين : «إِنّ الْيَهُودَ إِذَا 
ص م َحَدّمُمْ نما ب يَقُولُ: السَّامُ عَلَيَكُمُء كَقُولوا: وَعَلَيَكُمْ؛. 
قال أَيُو دَاوْدٌَ: وَكَذْلِكَ رَوَاهُ مَالِفُ عَنْ عَبْدٍ 3 بن دِيئار» وَرَوَهِ النؤرئ: عَنْ 
عَبْدِ اللَِّ بن دِينَارٍ قَالَ فيه : بع 01 0 1 
7- حدثنا عَمْرُو بن مَرْرُوقٍ : أَخْبَرَنَا شعْبَةٌ» عَنْ قَتَادَةَه عَنْ أنس 
أضحَابَ اللي ل قالوا لني كلل : ِنَّأهْلَ الْكتَاب يُسَلْمُونَ عََيْنَ ككبت آز علي ؟ 
َال: «قُولُوا : وَعَلَيكُنه. 
قالع أو 0 وَكَذَلِكَ رِوَايَةُ عَائِسَةَ وَأبِي عَبْدٍ الرّحْمِن الْجُهَنٌِ وَأبي بَصْرَة؛ 
[ت150/م138 ١‏ 139] - بِابٌ في السّلام إذا قامَّ من المَجِلِسٍ 
8 - حدّثنا أَحَمَدُبنُ حَنْبَلٍ وَ وَلَسَدَة قال حذقها شر يَشيجان ابن 
الْمْمَضَلِ . عن ابن عَجَلانَء ء من الْمَقْبْرِيَ ب قال مسدة: : سَعِيدٍ بْنِ أب سَعِيدٍ 
المَمبْرِي - 000" مير قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله عله : «إِذَا انْتَهَى أَحَدَكُمْ ؟ الْمَجْيِسِ 
تلِيْسَلم: ٠‏ فَِذًا راق أن يَقُومَ كَليْسَلُمْ: كانت الأولى بأَحَقَّ مِنّ الآخِرَوَ). 
1 ون - بات اد أن ايقول: «عليك وح 


أذ 


آذ وف 


قار عن أب ثبت اَي بن لى شونا للقي 8 ا 
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(12611ع51216 ع6ا) عع12ة ,"عع3عم ع6 ناملا ززممل]" :(52111436100 35) /[53 2016 100" 
".1م560 0630 ع1 01 5211113101 عط 15 "'عع3ع0 ع5 1املا نمم ل]" 


10 10م) 111 01) الماع 00 201 نالدك عط 1 عنتصتناعغ] ذ'ع00) أنامطن )و1١‏ [152] 


ملا )1 21128 ,1211 نا٠طث‏ نط1 أآخ 01 10115)ناج عط جزه 2211260 15 غ1 -5210 
11 “11/1111 ,ناماع ع 101 أاع1ء1 !]ناد 15 غ1" :5310 عط أقطا (أعطمم]2 عط 0غ) 
:1ع 1ع 01 531111261011 210 :1ع 01 229/026 135 10 رع1ممع02 3 0م11 عمامه 
ع3 10 (0عاعع57 31 '(ع[1 نع 7اعت1عط11) 1211 51601126 ع6 :101 أطع1ه511111 15 غ1 2120 
".561211 تتاعط) داه 11285أعع51 ع1 تتتتااع:1 ماعطا 01 2250 


7 5131115 أنا0ط4 )2ط ١1‏ [153] 


5310 ع2 غ63 طاجخ نط1 '82122-آاخ 01 2111201157 عط جه 22113660 15 غ1 -5211 
:5310 "11172 012منا ع6 ععوعم 320 51455128 1215أث" طلدااكذ 01 "عع مءووء514 عط 1 
طذااك ع212315 ,1ع3201 عطه 11 كلصقط ععلقطاد ,اأعع12 125 1[ك كط متت ررعط/ة؟" 
101 101811713 ع5 1111 5125 1111 رذ5وع2ء11ع101 1115 101 غ351 220 ,/1111811ش 
".001 


عط :5310 قط أقطا '2عد8-[ىم 01 15:مطاناج غطا زه 2211260 15 غ1 -5212 

0" :5310 "11172 هنا ع6 ععمعم 320 125ووع51 5'طد[[اخث" طذااخ 01 “عع رءووءع811 

ع6 17/111 5125 111 316 غناط لاعط22201 ع02 ا 205هط ععلقط5 320 غأعع12 83/1511115 
".060311 لإاعطا ع101ع6 تتاعطا 101 جاع اع :101 


:5010 26 غقطا 1121116 نط1 موصخ 01 0110115 عط جه 22112660 15 غ1 -5213 
8 41135" طلقااك 01 تتععرءووع11 عغطا عصتدء رعمء لا 01 عاممعم عط معطا 
135 ع001عم 0ع320طلغخطاع1 عط ,أطبهل 810" :5210 2112 2م0منا عط ععدءم 220 
5 ]0 غ366 عط 20ع1م5 0غ 11156 عط عتزع/3ا لإعطا ,تاعناع11011 .011لا 10 عختامه 
.(521111361011 01 23116 2 35) 12105 


7م ع 01) عل ة:تطدركا أنامطخ )و1١‏ [154] 


اث 126 نط1 تتقاكنا8 نط1 متاوخ 01 110115اة عط حزه 22112160 15 غ1 -5214 
01 :101211 ناطث 0غ 5310 1 :5210 ع1 غ12 2721تخث 0غ 1015128ع2 01 5011 03151 ث 
11 01 02 30116 املا عأو2 10 غ132 1" :5121122 01 ]011 أء5 10 ع1220 17735 عآ 
58 411315" طلدااكذ 01 عع 2ء55ع51 عط 10 0م2111 15 لاعقطنةا 11211261015 
12 115 11121655 011لا أاع) 10 011265ع "1" :5310 ع1 ". "211271 01منا ع6 ععوعءم 220 
عطا غ1 5ة7الا تأع1عة5 ]201 15 غ1" :5210 1 "أعل1ءة5 غ120 15 (26011 126 عاأ5ة 7111 9011 
''11137 112013 ع6 عع3ع2 220 51655125 1'5ط13[اثى" طدااك 01 ناعم ءووء11 عط 01 أاطقط 
17" :5310 عط أقطا زه "211272 أع12 جملا تاعلاع 112 011لآ 1/111 كل0صطقط ععلقطة 0) 
6) غناءة عط عع02 320 :زعجة طغايةا 22205 ع1أه0هط5 عط غهط) غناط تطلط أعحا تاعتكع1 
1 تعط/الا .1312117 /122 21220118 1011120 غ201 1835 1 نا ,12 (120166 10 “11165561181 
ألاع7 1[ .12 (ع112771 0غ /5003ع5012) أاء5 120 عط غ2ط) 1010 17335 1 عامط 0ع112تماء] 
117 50 735 1115 3120 ,1272 0ع13221:26ء عط 210 ,50 215 زه 1735 غ2 2110 تتتاط 0 
".068 
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0000 
و 10 - ضَلككك 


3 عَلَيِكَ السَّلامْ : يَا رَسُولَ الله قالَ: «لا تَقلْ: عَلَيْكَ السَّلآمُ فَإِنَّ عَلَيْكَ 
لسلام تَحِيّة ٠.‏ تيه المؤتى 1 
[ت152/مه140: 141] - بِابُ ما جاءً في رد الواحدٍ عن الجماعة 
0 - حدّثنا الْحَسَنُ بِنُ عَلِيّ : حدَّئنا عَبْدُ الْمَلِكِ بِنُ إِبْرَاهِيمَ الْجَذَيْ : 
حَدَّثْنَا سَعِيدٌ بن حََالدٍ الْخُرَاعِي؛ قَالَ : حَدَنَيِي عَبْدُ الله بن الفَضْلٍ : حدثنا عُمَيدٌ 
الله بي أبي رَافِع» عَنْ عَلِيٌ بن 58 طَالِبء قال أثر كلو 5231 لد بن على 
قَالَ: ابُجَزِىءُ عَنِ الْجَمَاعَةٍ عَةِ دا مَرُوا أن يمل اعدف وَيُجِْىءٌ عن الْجلُوسٍ أَنْ 


[ت153/م141: 142] - باب في المُصافحة 


1- حذثنا عَمْرُو بِنُ عَوْنٍ: أَخْبَرنا هَشَيْمٌء عَنْ 8 بلج عَنْ زَيْدٍ أي 
الْحَكم الْعَتْري ع تمن الْبَرَاءِ بن عَازِبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللّهِ يل : «إِذًا الْتَنَى 
الْمَتَلْبَانَ ققصَانكًا وَحَهَدًا اللد عد 75 وَاسْتَفْمْرَاهُ غَفِرَ لَهُما). 

3 جلقا أي بكروق أبي غ2 حلقنا ُو خَالِدٍ وَابنُ تُمَيْرِ عَن 
الأجلح. ء عق أبى إلا قن الْبَدَاء قاق: كال وشرك الله كلق «مَا مِنْ مُسْلِمَيْنِ 
يَلْتقِيّانِ فَيَتَصَافَحَانِ إلا غُفِرَ لَّهُمَا قَبلَ أَنْ يَفْترِقَا» . 

013 سيب علككا ةا سيدته) صسيت 9 
أَنّس بن مَالِكِ 1 لكا جاه أَهْل الوقويه 3 ل وسو اللّهِ عله : «قَنْ جَاءَكُم أهل 
لْيَمَنِء و وَشَمْ هُمْ أَوّلُ ” مَنْ جاءَ ِالْمْصَافَحَةَ) . 

[ت154/ه142 ؛  ]143‏ باب في المُعَانقةٍ 


4 - حدّثنا مُوسَى بن اششاويل: عزها عات أشيرنا ابي سبي > 
يَعَزِي ي اليد بنَ تكؤانابه عن أيُوبَ بن ا القاويه ويد ليد 


َو < 0 0 و لاس 


حديت 


ل اللّهِ كَل َالَ: إِذَا أغرية . 5 0 أنْ 1 يتا د ا 0 هَل 


ا 0 مَا لَقِيِئُهُ قط إل صَافَحَنِي. 
بِعَتَ إِلَىَ ذَاتَ يوم وَلَمْ أكن فى المليء قلما جلث اخبزط أله أرْسَل الع 


ا وَهْوَّ عَلّى سَرِيرِوء فَالْتَرَمَنِي» سل ولوق 
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55 
زئا 
نع 


0117 ) 11 01 120101نالةذ طآ) عدتلضهاذ أنامطنة غأدط ١1‏ [155] 


1126 11لنتطكا-اث 5210 اطخ 01 10115 عط جنه 2211260 15 غ1 -5215 
لل812 نط1 52'0 01 اتاعدترعع110ز عط 0غ 5111210 للقط011131) 01 م16 عط 
ع5 ععدعم 220 516551528 132'5لث" طذااخ 01 تتعع دء55ع851 ع1 ,تتاعطا 10 0112111118 
711 /كاع7 2 1101125 6212 ع1 210 ,تتقط عغ1/تط1 0غ (/ال0اع01ه50) أمعة "1112 ناممنا 
ع5 عع763 320 ع55128ة51 «'طذااخث" طلاخ ]0 تاععءؤ5وء851 عط امجبزناء تغط ,لاععام م0 
1 11لا عتتتوء علط ".9/011 01 أوع6 عط تزه أعلاء عط 0غ منا 5220" :5210 "لاط حزممنا 
33 ©56 م2620 3120 21655125 135'5لث4" طلدااذ ]0 تاععءو5وع851 عط 01 10116 11 4د5 
"ا 


711 11 رطوط 'تتاك 01 2111101157 عطلا حزه 22112660 15 /5]015 عتتتد5 ع1 -5216 
كلخ" طذااذ ]0 تاعع 2مءو5وع854 عط ,2205016 عط تتوع0 عتتندء عط معطناا :1010 عط 


املا 10 نا 5220" :تتدكطم عغطا مغ 5210 "1112 012منا ع6 ععوعم 320 عطاووء1 
211617 


ع 01 تاعط8]0 عط ,ططقطوئ'خ 01 115مطاياج عط زه 22112660 15 غ1 -217د 
06216 1123 :51111131 12016 225026 تاععة ناع(261 ع1 :5210 عطة )هط رواعء(اع1]اع8 
طذااخ ]0 “عع 2ء55ع851 عطلا 10 اعععءم5 220 122121215 5000 ,مغعاء213ط1ء رع51110326 
31 1 (1ع021151 115) 1211 "11121 011م11 عط ععوعم 220 51455128 1135م" 
نع 01 210104 م21 بتاعغط مغ 562110 1701110 12 ,تقلط 7151 10 عتتتوهء عاد تاع تع ررع 1871 
و/ا51101131:1 3120 نعع213 51161228 115 12 غ51 تاعغط عكلهطط تاعطا ,1 1155 320 ,5220 
5 01 12010 غ31 ,تقتقط 10 563120 1701110 عد ,عط ]7151 10 عحتتوهء عط تزع تدع معطا 
.7212 511115 121 112 غ51 تتللط ع122[1 220 ,غ1 1155[ 320 1210 


للتلطن) 15ل] و1155 3120 نى درعط ١1‏ [156] 


-آث :5210 ع2 غ113 1110113112 ناطخ 01 211501157 عط 2ه 22113660 15 غ1 -5215 
5 26266 210 51655125 و'طقلااخ" طذااخ ]0 ناعم 3مء55ع51 عط 5233 113615 16 '0زو0م 
22797 1" :11122 10 5310 16 121112011 ,111153112 11551228 17:35 عط م311 1112 حزممنا 
ع1 .ع.1) اع 01 2129/0116 خطغا/ةا عتتتود عط عمهل تتعتاعط ع115 0ه ,رمعل 1قطء زعا 
01 تاع8 1165562 ع غ12 02 ".(ع002 عه 011لا 35 تتاعطا 01 ع229/05 0م1155 تزع د12 
1201 15 هلكا بعل" :5210 "1111 112012 ع6 ععمعم 320 ع28اووع61 132'5[أذ" طلد1اام 
'"./[1110 120 وع'؟1[ععع1 (01115 01:3105]) 111011111 


رع2 تغط 1 :5210 ع1ط5 غ2 للقطوا'كث 01 211501157 عط اه 2211360 15 غ1 -5219 
:5310 "1211172 012لا ع6 ععدعم 310 55125ع51 1'5طد1[أخ" طمااخ 01 عع دءو5ع51 عا .».1 
7 0111ل 0ع21ع7اع:1 135 طدااخ 101 1012855 51320 عط عتتاععع ]1 القطاو'ة 0" 
© (12 136 10 1]312115ءم وعذتاء /ا 11019 ع2)) 0م11اعع] 11 ".1112ل ع1 11 (2ززد 01) 
21 6 01 12620 عط 1155 3120 5320" :12 0غ 5310 5اداع:31م 11597 .0ه 1نال) 
1315 لإآده 1" :5310 1 ".11172 201زنا ع6 عع2ع76 220 25زاو5ع61 5'طد[آاذ" طوااذ 01 
".701 ]10 3120 لإتاألاع التتاث طلد11اخ 


 ]40 /35[‏ كتاب الأدب 232 047 


[ت155/م143: 144] - بِابُ ما جاءً في القِيام 


و اص ص 


2-5 عدكنا ا 2 كد و82 عَنْ سَعَدٍ بن إِبْرَاهِيمَء ع عَنْ أبي 
أمَامَةَ بن سَهْلٍ بن حُنَيْفِه عَنْ أبي سَعِيدٍ الْحُذْرِيّ: أن أغل تربكلة نا تالو على 
حُكم سَعْدِء أَرْسَلَ إِلَيْهِ النِنْ بكلل. فَجَاءَ عَلَى حِمَارٍ أَقْمَرَ قَقَالَ النِْ كله: «قُومُوا 

سَيِكُمْء أو إِلَى حَيْرِكُمْ». كَجَاء عَتَّى كَعَدَ إِلَى رَسُولٍ الله يق . 

6- حدّثنا مُحَمَّدُ بِنُ بَشَّارِ: حدّثنا مُحَمَّدُ بن جَعْمَرِء عَنْ شُغْبَّةَ بِهَذَا 
الصديف فالخ تلكا كان َرِيبًا م من الْمَسَله قَالَ لِلأَنْصَارِ: اقُومو] إلى سَيدكُم) . 

5215 - حدّثنا الحَسَنُ بن علي وَابِنُ بَشار قالا : حذتنا ختسان بل خم كال: 


أَخَبَرَنا إشزافيل عن متتواين خبيبء تمن المِثْهّالٍ بن عَمْرِو عَنْ عَايْشْهُ بنتِ 


- 


طلْحَدٌء عَنْ آم الْمُؤْمِِينَ عَايِشَةٌ أنّْهَا كَالَت: هما رَأَبْتُ أغدًا كان أشبَة سَمْتًا وَعَذْيا 
ل ا ل رَكَلآمَاء وَلَمْ يَذكُرِ الْحَسَنُ: النت والهني وال لوت 

بِرَسُولٍ اللّهِ كه مِنْ فَاطِمَةَ كرّمَ اللَهُ وَجْهَهَا. كَانَثْ إِذَا مَخَلَّتْ عَلَيْه قَا م1 
ييا وكا َاء وَأَجْلسَهَا في مَجْلِسِ, وَكَانَ إِذَا مَخَلَ عَلْيْهَاء قَامَتْ إِلَيْهِ فَأَحَذْتْ 


[ت156/م144 ؛ 145] - بابٌ في قَبلَةٍِ الرجُل ولَدَهُ 


١5 7 
ا‎ 
5 ١ 
١ 


8- حذّئنا مُسَدَّدْ: حذثنا سَفْيّانْء عن الزُغْري» عَنْ أبي سُلَمَة» عَنْ 


عر ةاعر بجت ََ 9 ين ظير ع جرم مض 
: ٍ هو يقبل سينا فقال: إن 


أبي هريرة . نَ الأفْرَعَ بن حابس ا ا اللّهِ كله وَ 
ل تابيخ الولع ا تقلت هذا بوَاحِدٍ مِنْهُمء فَقَالَ ا اللَّهِ كلل : م 


سن سس تر يروج س بير 


يَرْحَمْ لآ يُرْحَم). 
09._ سذنا عرشى بل اسشاعيل: حذكنا حماذ: 


سر 
4 


- 
أ 5 . 


عت نْ عَائِمَةٌ قَالَتٌ : ثم قَالَ؛ تع تَعْنِى النبي عله : «أبشِري يا نْ 
قَدْ أَنْوَلَ عُذْرَكِ) كرا عَلَهَا افر مقا ل انوا وين كقيلى رامن وشرل 
اللّهِ كله كَقُلْتٌ : قد اللة عد وجل يا | 


- 
أ 


لآ إِيّاكُمَا 


أ 2113 5 2000) 01 غ[ه800 عطا1' (35/40) 


دعا أمظ ررعء (تاع8 0[ عدرزووتككاآ [157] 


01 تاع8 1165561 ع غ12 1 "12د -طوك 01 2110115 عط جزه 2217120 15 غ1 -5220 
ناث 160 13'122 لع 17اععع7 "تقلط ززممنا ع5 ععدعم 220 125ووع61 «'طد[اث" طأداام 
115] تاعع115اع5 12 115560 320 0ع22126اء ع1 تحتمطنا ,11ج 1 


علاءع16) 116 1155125 [158] 


[ :5210 عط غقطا اد1خطع 102 160 1935 01 01157طانتج عط جاه 221120 15 غ1 -5221 
عأء16 115 12 1آث 12 113520 -1ث. 0ع1155 1257115 8120121 جاماخ 53311 


نذا عحتتدء 1 :5310 عط أقطا 'فتتد8-اخ 01 0115طآاناج عط زه 22112660 15 غ1 -5222 

1خ !010طء5 20 ,3540123 11 3111570 ع7 ععده تعلدظ باحاث 711 (ع15امط عغط)) 

21 10173105 131 12 111112011 ,تاء ك1 110113 51111211118 ,1/1185 718735 “02118111 115 
عاععلء تاعغط 115560 تاعط) عط "021151117 12 0 011لا عنتة 11015" :تاعط 0م3512 210 


20ة]] عط ] عسزوول؟] [159] 


50157 3 12660ع1 عط غ2طا تتقحتانآ طنط1 01 11]10115ج عط جزه 22112660 15 غ1 -5223 
15" طدااذ 01 ناعع2ء55ع154 ع1 0ع010261مة ع178 رصعط]!" :5210 عط عالطا 111 
115 0م1155 220 ''1112 جاممنا ع6 ععوعم 320 128و5وء61 


8007 عط 1] عسزوولتكا [160] 


1 101373 121311 2 ,11110311 تنطا1 115310 01 211101157 عط جه 221152660 15 غ1 -5224 
11 01 12312 2 1835 عط 320 رع1م60م7 عط مغ ع تتعلاج) 17325 عط عاقط/ا أقطا تووم 
5" طذااكط ]0 تاعع7ء55ع14 ع ,اع1211 10 تتاعطا ع2115ء 10 ع انك 17835 عط 2120 
عآ1آ علصة!1 115 12 عأع5 2 171/15 تتاط 0ع012م 1117 ناممنا ع6 ععوعم 2ه ع128ووع61 
601" :5310 ع1 ".1521امع:؟ ععلة 1" :5210 ع1 11521مع1 ععلة) 10 عمج عاأطقصمط" :5210 
ع1 ".202 220 1 (ع122 0160م ناملا طاعطنا) 320 ,ناملا لاع017 أتقلطاة 2 عتتوط 
5 0م1116 "1117 01م11 ع6 ععدءم 3120 516551285 131'5آأثخ" طلذااذ ]0 “عع مءووءع831 
5 1215 1155115 2110 ,11112 12251361118 01 أتاع:17 (115310]) ع2 02مناعاع] بختقطد 
".لخم 01 تاعع2ء55ع11 0 1262060 133 1[ لأعتطنا قلطا 15 غ1" :5210 عط معط ]1 


1001 1112 5515لا [161] 


1 01 ناع 126111 2 1835 غ1 2120 ,"72211 01 211201157 عط دذه 23113660 15 غ1 -5225 

7 ,1460113 12 211170 ع7 تاعط/1ا :5310 عط أهطا ,0215)-آأخ لطم 01 «ممغوعع1اءع0 
585 411315" طلدااذ 01 زعع8 11557 ع6 10 50128 210 01512011116125 5121160 
آذ 101 0عاأععتلن<ء ه11 .1001 210 122110 115 12551118 320 ,''1117 جز0منا عط ععوعم 220 
50 115 :701 2110 ,531121115 01 ع5]01 ع1 10 عتتلوء عط 0111نا ززمطادخ - اخ "تتطل ك3 
320 51655128 ك'طة1اخ" طذااك 01 "عع مء5وء81 عطا م غجاع: عط ماعطا 220 ,دااع سمتتدع 
و1151 5000 570 1356 ناولا" :1112 0غ 5310 3710 "11132 ز0منا ع6 ععوعم 
11 ".061112662655 2120 1015311125 :ع:1017 تزعع اء14635 1115 320 طلذااكث اعتطاى؟ 
04 (01 2316 2 35) 1612 0ع111اوع3 1 عتتقط اطلقااخذ 01 ناعم مءووء11 0" :لععاوه 
عط "2361167 لآ5 11612 01 ع12 0مع21عله 325 اطع نماث طدااذث 225 01 ,ؤزاع 1121 
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[ت157/م145: 146] - بابٌ في قَيْلَةٍ ما بِينَ العَينَينٍ 
520 حدّثنا أبُو بكر بن أبِي َب حدّثنا عَلِىُ بِنُ مُسْهِرء عَنْ أَجْلّحَ؛ عَنٍ 


9 
21 1 


الشعب: : «أن النبِىَ بك تَلْمَى جَعَفْرَ بر بن أبي طَالِب» فَالَتَرّمَهُ وَقَبَلَ ما بَيْنَ عَبْنَيْه . 
[ت158/م146: 147] - بابٌ في قبلةٍ الحَّدَ 


52121 - حدّثنا أَبُو بَكْر بن أبي شَيْبَة: ميلقا الفتكير عَنْ إِيَاسِ بن دَعْمَلٍ 
قَالَ: «رَأَيْتٌ لني 7 لذ العتيوسن عن ع سا0 
5 إسْحَاقء ذ عَن الْبَرَاء الَ: 28 5 أبي ل َل : ا قله 9 الْمَِيكَة: َإِذَا 
عَائِشَةٌ ابْنْنهُ لع قد أضائتها خمّى : كأتاعا ان بَكْرٍ قَقَالَ [جاء كنك الت 7 
9 بنيّة؟ وَقبَلَ حَدَهًا) . 
ب 8 - باب في قبلةٍ اليَدٍ 
3 عدتنا أَحْمَدُ بن يُونْسٌ : : ذقنا زْهَيرٌ: حَذكنا يَزِيدُ بن أبي زِيَاد : أ 
حيس 6 أي لولي 2 ا ” ميد حي خدنة: م ع قَالٌ: 


سدم م148:  ]149‏ بِابٌ في قبلَةِ في الجَسَدٍ 


4 - حدّثنا عَمْرُو بن عَوْنٍ: أَخْبَرَنَا خَالِدٌه عَنْ حُصَيْنء عَنْ عَبْدٍ الرَّحْمِنٍ بنٍ 
أبي لَبْلَىء عَنْ أَسَيْدٍ بن خضَيْرٍ ‏ رَجُلٍ مِنَّ الأنْصَارٍ ‏ قَالَ: ويا قو يضلاك القو .. 
لوو لوخ يا بيع ٠‏ قَظعَئَهُ الخ يله في حَاصِرَتِهِ بشُودٍء فَقَالَ: 
أطيرلى : قَالَ «اضطبرٌ). قال * إن عَلَيْكَ تَمِيصًا وَلَمْسَ عَلَيّ قَمِيص » ٠‏ فَرَهَمَ الي كيه 


ساس مير ع ع ال ا 


عَنّ قميضهغ ا وَجَعَل يقَبْل كشْحهء ال ِنَم أَرَذك 0 يا وَسول اللّه). 
[ت161 /م0000.:  ]0000‏ بابٌ في قُبِلَةٍ الرَّجْلٍ 
9 حلئنا معدي مشو بي الطبام: حذثنا خط ىدث 2 عَبْدٍ الرّحْمنٍ 


الأَعْنَنُ : لي 1 أيَانَ بنْتِ الْوَازعٍ بن زَارِع عَنَّ حدقا زارع 5 وَكَانَ في ولد 
عَبْدِ الْقَيْسِ ‏ «لقا قيتكا الغركة فصقلا لس اا نقَبر يَدَ رَسُولٍ 
اللَّهعل بك بعكم وَانْتَظرَ المنِر الأهَج ح حَتّى أَنَى عَيْمَنّه فَلَبِسَ ل 4 أل 
لني يله فَقَالَ لَه : «إنّ فِيكَ كَلََيْنِ يُحبّْهُمَا ا الك 1 1 الحلم وَالأنَاة قال © 


رَسوَلٌ الل أنَا أتَكَلْنُ بهماء 1 الل 0 عَلَيْهِمًا؟ قال بل اللَّهُ جَمَلَك 


0 234 15 0000 0 عاوو8 عطا]” (35/40) 


طدااخ" :5210 11171 1همنا عط ععدعءم 220 125و5وع51 5'ط13آأذ" طذااك 01 "اعم ءدوء131 
0 ع5 م1315" :5310 عط غ12 0 ".:236011 ن[5 تتتعط ذه 011لا 0ع21ع1© 125 الالاع اتام 
71 16115]165ع213طء 5000 150 01 ع1لاهط /(5 عد 0ع21عل1ه 5هط عطثالا طلد11ام 

".1077 تاعع 12ءع55ع154 1115 3120 ط13ام 


"!ناملا 101 520111160 ع8 عأانآ 051٠‏ اعبط" :تتعطامسة 16 5255 عد ررعط1ا [162] 


ع1 :5310 عط غ62 تتتقطنا ناطذث 01 2111501157 عط زه 22112160 15 غ1 -5226 

:1 621160 11127 012جزنا ع6 عع3عءم 320 61655128 و'طد[اخث" طذااك 01 "عع دءووء811 

01 “اع8 145562 0 211 0111لا 10 15201101118 "1" :0ع11[مع1 1 "!:213ط0] تاماخ 0" 
'' !9/01 :101 0ع5311116 ع6 ع111 101 20 ,ناولا 101 عط 35ع12م2م12 211 أع1 رطدا1ام 


"!ناولا )اا وعلاا دخ ووعاظ طدللذ غطع اا" :زع طامدصخة 160 5295 عد() رمعط1ا [163] 


:5210 ع2 غ112 111153111 11 11211311 01 2111101157 عط جاه 22113660 15 غ1 -5227 
:(52111131011 35) 5317 10 1150 :178 ,ع152013116 01 061100 16-15131212م عط 011111185آ 
71 0ع55ع51 ع5 1201111118 عط غخطع81" "!ناملا طغاةا علاء حنج 6155 طلد1ااخ ألاع1/1" 
13730-قخ لطلخ .50 5377 10 10151001 علاء7 ع7 رعطتلوه تتتة51] عط غناط " إناملا 
5 1121خ غطاع 111" :533 10 11110651153016 15 غ1 ,1113121331 10 4660101115 :533:5 
4113595 غطاع11" :5310 0 026 112011 تتتتقط 120 15 عنتعط) غناط "!011لا طغايتا علاء 012 
" إعلاء 0111ل9آ 


''!(1اا درم1) ناملا ع:528 لطلقللة غطع 11" :تتعطامسة 160 5دذ عد2) برعط/ةا [164] 


165516 ع1 1121 021202 تاطخذ 01 21101157 عط جاه 22112160 15 غ1 -5228 
5 1111) 0111116[ 011 735 11131 012زنا ع6 ععدعءم 220 516551128 113'5[اث" طدااكث 01 
122567 ع1 012تاع1عط) ,أقققلطا عتاع/7ء5 10 راعلاع علاع:1 لاعط] 2110 ,(21110115م012© 
عط) 0غ 0ع7عط20 1 220 ,(1عغ12 101 أعقتدء5 112) أجء3ا ع1ممعم عط 212028 
71537 11216 02 "1112 0م11 عط ععدعءم 220 55125ع51 و'طد[اث" طذااخ 01 تاعع مءدد5ءع1/1 
116 11 (1الاء 0123) 1املا 531 طلد1اآخ غطع81" :12 0 5310 ع1 11216 00 .أاع11 
".اع م20 115 وع5337 ع1 35 1123 


1م 10112105 أعع زوع 1 5101 10) 52205 عم() بررعطنذا [165] 


و02 :5310 عط غ02 1411137 ناطكث 01 211501157 عغطا جزه 22112660 15 غ1 -5229 
وتتتحنث 1612 320 11طنا-جمى 1672 طأه0ط علااععع1 10 0111م عتتتوء 81/113113[ 
42 نط1 11116 ,تتتئط 1013105 (أععموع1 5120137 0غ) 56000 انث نط1 ممناء معطا 
[ 101 ,017/10 غ516" :الث 16 0غ 5310 21آ2171'ن/ط غ24 01) .511118 أممرععا 211211 
''21117 011م1ا ع6 عع2عءم 220 51455128 5'ط113آثخ" طذلاكذ 01 عع رءوو5ء81 عط لنتدعطآ 
(أع6ع6وع17 510177 0غ) 512120 51201110 1212 أقط) وع1077 هطما ,رع" :5210 2316طآ 
"'".(1اع1 01) 1116 عط 111 غدع5 115 /جزتاععه 5101110 تتتتط 012105] 


,02 :5310 26 غ126 132111311نآ تاطخ 01 2111101157 عط 1ه 23112160 15 غ1 -5230 
010 212 11122 112011 ع6 عع2عم 220 51455125 132'5[خ" طذااذ 01 تاعع داءووء11 عطا 
101 (1ع12526 11) 56000 ع7 7011ناع1ع1 ,عاأء1أ5 115 282112516 16611121125 ,115 0] 


0 
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َلَيْهمَااء قَالَ: الْحَمْدُ لِلِّ الَذِي جَبَلنِي عَلَى حَلََيْنِ يُحِبّهُمَا اللهُ وَرَسُولَه». 
[ت162/ه149: 150] - بِابٌ في الرَّجُلٍ يقول: «جَعَلنِي اللَّهُ فِدَاكَ» 
6 حدثنا مُوسَى بِنُ إِسْمَاعِيلَ: حذّثنا حَمَّادٌ. (ح)» وحذّثنا مُسْلِمُ : 

ثنا حِشَامٌ عَنْ حَمّادٍ ‏ يَعْنِيَانٍ ابن أبى سَليْمَانَ - عَنْ زَيْدِ بن وٌعْسء عَنْ أ 

النبيٌ ِل : «يا 5 م" قَلْتُ : ليَيِْكَ وسعدَيِكَ يا رسول الله وَآيَا فِدَاكُ 
[ت163/م150: 151] - بابٌ في الرجل يقول: «أَنعَمَ اللَّهُ بكَ عينأ» 
9 حذكنا سلب3 شبِيب : كنا عبد الدزاق: أعيرنا مَعْمَر ع 
ب 0 غَيْرِه ١‏ أذ عِمْرَانَ بنَ حصَيْنٍ قَالَ: كُنَا نَقُولُ فِي الْجَاِلِية: أَنْعَمَ الله بك 
عَيْنَا وَأَنْهِمْ صَبَاحَاء قَلَمّا كَانَ الإسلامُ نْهِينَا عَنْ ذَلِكَ. قال عَيْد الرّراق: ا يق 
تعمد : يُكَرَة أن يُقْوَلَ الرّجْل: ألْعَم الله مك عيثاء ول بسن أن يُقرل: ا 1 
[ت164/م151: 152] - بِابُ الرجل يقولٌ للرجل: «حَؤفِظَّكَ الله 
8 حذكنا مُوسى بن إِسْمَاعِيل؟ حذفا خشاد» عن ثاب البتاييع ٠‏ عن 
عَبْدٍ الله بْنِ باح الأنصَارِيّ وَالَ: حدثنا أَبُو قُتَادَةَ: أن النبئ يك كَانَ في سَمَرِ لَه 
لقطشواء قَالَعللقٌ ان الئاس » قَلَزِمْتُ وَصُولٌ الله كلة بلق الليلة َقَالَ: 
«حَفِطَكَ اللّهُ بمَا حَفِظْتٌ به نَييّه؛. 


[ت165/م152 » 153] - باب في قيام الرجُلٍ للرجُلٍ 
5229 حدّ عيتننا ١‏ لوت بل إتقاول حذكا يا 
لير َال معاي لابن عَاير: 0 إن سحت وسو اللو قله بثو 4 
د أن يمل 1 لَهُ الرَجَالٌ قيَامّاء َليتَبَدَأ مَفْعَدَهُ مِنّ النَارا . 
0 - حدّثنا أَبُو بَكْر بنٌ أبي شَيْبة: حدّئنا عَبْدُ اللو بن تُمَيْر 
عَنْ أبِي العنيين: كلق أ الْعَدَبّسِ عَنْ أبي مَرْزُوق) عَنْ أبى عازيهه : عن ب 
مامه قال: تَرَجَ عَلَّيْنَا رَسُولُ الله يك مَيَوكُكًا عَلَى عَضّاءَ طُقَمْنَا اليه فقَال: 
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تَقَومُوا كما َقُومُ الأعَاجِم. ٠‏ يُعَظمْ بَعْضُهًا بَعْضًاا. 

[ت166/ه153:  ]154‏ بابٌ في الرجل يقول: «فلانٌ يقرئّكَ السلاة» 

1- حدّثنا أبُو بكر بنٌ أبي سَيْبَة: حدّثنا ِسَمَاعِيل. عن غَالِبِ قال : إن 
ظ, باب الْحَسَنٍ إِدْ جَاءَ رَجَلُء فقَالَ: حدثني أبي , عن جَذَّيء قال : 1 يعدن 
ل إلى وول اللَّهِ يك فمّالَ: ايه كَأَقْرِئهُ السَّلاَمَ قال 2 12 : إن أبي يُقْرِئُكَ 
السَّلاَمَء فقَالَ: «عَلَيْكَ وَعَلى 55 السّلام) . 

3 . عبذتنا أَبُو بَكْرٍ بن أبي شَيْبَةٌ: يننا عه الرعيم بن شليفاة عن 
ل عن الشغيق: عن أبي سَلْمَة: أن غايشة حذئلة : أن الَّبِيّ كك قال لّها : ان 
جِبرِيل د عَلَيْكُ السَّلام) فقَالتٌ: وَعَلَيهِ السَلام هه اللّه . 

[ت167/م154: 155] - بابٌ في الرجلٍ ينادي الرجل 
فيقولٌ: «لبيكَ وسعديدَ» 

3 . حذثنا ترقوية امامل حتننا خقاة: أغيرنا يكلى بل قلطاو عد 
أبي هَمَّامِ عَبْد الل بن يَسَا يَسَارِ: أنَّ أبَا عَبْدِ الرّحْمِنَ الْفِهْرِيّ قال: ١شَهِدْتُ‏ مَعّ وَسُولٍ 
لَك حُتَيَْاء ْنَا في يوم كان شَدِيدِ الْحَرَ ََرلَنَا نَحْتَ ظِلُ الشَْجَرٍ . قلمًا 
زَالَتِ القشق» ابتك قير وَرَكِبْثُ َرَبِي ؛ وسو الله يل وَهْرَ في قُسْطَاطِه 
فَقَلْتٌ: السَلام عَليلك ذا وسُول الله 1 الله ف وبركاثةء كل حباث الرَّوَاحْء فمَالَ: 
«أَجَلْ؛. ثم قال قال: «يا بِلآلُ كُمْ قَنَارَ مِنْ نَحْتٍ سَمْرَةِ؛ كَأنّ ظِلّهُ ظِل طائِر, فقَالَ: 
لَبَيْكَ وَسَعْدَيْكَ وَأَنَا فِدَاؤْكَ كَقالَ: «أسرِجٌ لي الْمَرَسَاء فأخرَّجٌ سَرْجًا دَفْتَاهُ مِنْ 
ل م ف 81 ولا بطر ركب و05 ساق الدية 

قال آثر 5115 الو عبد لخدن ن الْفِهْرِيُ لَيْسَ لَهُ إلا هذا الحديثء وَهُوَ حَدِيتُ 

[ت168/م155 , 156] - باب في الرجل يقولٌ للرجل: 
«أضحَك اللَّهُ سِنَّكَ» 

8 حذندا عيسى بن إتراهية البرك وُسَيِفْتة من أبى الْوَلِيقٍ الْعُلَيّالسِن ب 
وَآنا بقريي عبسى أشبطظ ‏ قال حدتها عَبْدُ الْقَاهٍِ بنُ السَري - يعني السْلَمِيّ -: 
أعرع و كَِانَةَ بن عَبّاسٍ بن مِرْدَاسٍ» عن أبيهوء عن جدَّهِ: «ضَحِكَ رَسُولُ الله يك 

فَمّالَ لَه أبُو بكر أو عُمَرُ: شعت ساقم تتاق الحريك: 
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[ت169/م156: 157] - بِابُ ما جاءَ في البناء 
3 عزتنا رةه ميدكا قصل + عد الأعش: عن أبِي السَّمْرِه عن 
ثَالَ: «مَا هذا يَا عَبْدَ اللِّ؟ كَقُلْتُ: يا رَسُولَ اللَِّ شَيْءٌ أَصْلِحُةء فقّالَ: «الأمر 
أُسْرَعٌ لك مِنْ ذَاكَ). 


1 
إيما 


8 0 حذننا تمان بن أ شينة وقتاكء المفتى» قال: سدتنا ابد 
مُعَاوِيَةَ عن الأعمش بِإِسْنَادِهِ بِهَذًا قال: مَرَّ عَلَىَ رَسُولُ الله كَل وَنَحِنُ نُعَالِجُ 
خكنا لنا وقد فثال: #هالمذا؟» قثلنا: خسم ذا وقى كنشكة تشيقة. قاد 
رَسُولُ الله يكِِ: «مَا أرَى الأمْرَ إلا أغجَل مِنْ ذُلِكَ. 

7 .2 حذكنا يديك و عذتنا ركيةء عدتها عُثْمَان بن حَكيمء 
قال: أخبرني إِنْرَاهِيمُ بِنُ مُحَمَّدِ بن حَاطِب الْقْرْشِنُء عن أبي طَلْحَةَ الأَسَدِي؛ عن 
2 7 8 صوق به 4م عرس افده عم كه برذ عق يغابة هع !”0 0 
أنس بن مَالِكِ: «أن رَسُولَ الله كَل حَرَجَ فَرَأى قبّةَ مُشْرِفَةء فَقَالَ: «مَا هذِو؟» قال 
لَهُ أَضْحَابَهُ : هذه لِفُلآَنْ رَجُل مِنَ الأنْصَارٍ ‏ قال: فَسَكْتٌ وَحَمَلَهَا في نَفْسِهِ حَنَّى 
م اك 2 قوع صو اه و" 5 قر ل ع ء ًَ و و ا ةع 0 
ذا جَاءَ صَاحِبّهَا رَسُولَ الله يَهِ يُسَلْمْ عَلَيْهِ في الئاس أَعْرّض عَنْهُ صَنَعّ ذْلِكَ 
هِرَارًا عتى قوت الرجل القضت فيه وَالإعراضن عنةء فشكا ذلك إلى أصمّنابه: 
فقَالَ: وَاللّه إِنّي لأنْكِرٌ رَسُولَ اللَّهِ كل قالوا: حَرّجَ كَرَأى قُبّتَكَء فَرَجَعَ الرَّجُل 

تان عمسن 2 # _---00 ان اين اموا د ا لي يخ بر دن ارم 
إلى قبتِهِ فهَدمَهًا حَتى سَوَاهَا بالارض» فخرجٌ رَسول الله يَكْةِ ذات يَوْم فلم يَرَهَا 
فَمَالَ: (مَا فْعَلَتِ الْقَمَة؟) كالواء فشكا إلينا شاحيها إغزافك هنة: ا 
َهَدَمَهَاء فَقَالَ: «أمَا إن كل بَاءٍ وَبَالُ عَلََى صَاحِبهِ إلا ما لا». إلا ما لاء يَعْنِى : 
ا له بل هله 
[ت170/ه157:  ]158‏ بابٌ فى اتخَّاذٍ الغْرّفِ 

8م-. بعحذثنا عَبْدَ الرّحيع بن مطرقي الْرؤاسِع!: حذثنا عِيسّى: عن 
إِسْمَاعِيلَء عن قَيْسء عن ذُكيْنٍ بِنِ سَعِيدٍ المُرَنِيَ قال: «أَتَينَا النَبِيَ يك فسَأْلنَاه 
و ين واضت ا وى عات 1 - ا 2" 0 هه 222 1 22 ٠‏ 
الطعَامَ فقال: «يا عَمَرَ ادمّبٌ نأغطِهمُ. فارتقى بنا إلى عَليّة فأحَذ المِمْتَاحَ 
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".لاع 01 ع:111 عطا مأ عع12 قلط أعع:11ل 171111 طد1ام 


,:1غط1ا7-ج2خ اط[ طلونتحدنآ 04 اتتمطانتج عغطا جه 22112660 15 عممتتدد ع1" -5240 
0 ع5 م7626 220 516551125 411315" طذدااك 01 عع ه5155 ع1 10 منا 11 13211058 
اود 

[ :5310 ع2 غ134 تتتتطةءط1 حنط] دندذدد]ط 01 01157 طنج عط جه 211:260 15 غ1 -5241 
علم/7 لاع 320 و5عع-101 ع1 011 1161125اء 360116 ةلآ 1 تنتقطاواط 0ع2512 
1 7011ناعء1ع1 ,(1ع12]1 قلط) طهة5ةانا 01 عع013م عط 01 1772115 عا غأ252125 121125[عع]1 
01 وعع:-101 عط 01 ع1220 ع:21 11205 205157 210 00015 11056 عع5 97011 100" :5210 
5 11726" :5210 ع2 3220 ,1310 115 110111 011 غناك 10 0م115 تكدلا لطاع طن ,لو بكدن] 
6 © 15 عا1عط) ,11012210 01 223115261011 عط 12 ".121 11 تمتتتقط 10 
[ ".لاقع11 1211510115 3 260116 010115126 0176لا !ع0 11301 0" :5310 غ11 :0001102 
5 51161 126310 1 .011 12012 عجامه 135 لاوع1ع1 111510115 عط ,0114ل 810" :5210 
ع6 ععدعءم 320 51655128 5'طق1اذث" طذااذ 01 عع 2ءو55ع11 عط غجطا جوععع54 11 533/5 
".عع101-1 2 011 أناء 0 عه عط لع5تتناكء 1111 مدنا 


0 110111116 الالتسنة لط 15 أقطناا عسا<تمدرع ]1 [172] 


[ :5310 عط أقطا طهل1هتنا8 ناطخ 02 /ااأتتمطايتج غطا جزه 2211260 15 غ1 -5242 
11137 112011 ع6 عع2عءم 320 51255125 5'ط13[أث" طدااك ]0 تاععمءووء54 عط 2170عا 
220 ,(/5003 115 11) 01215[ اع<51 210 01:0 طنط ععتتطا مقط عدم تحرع مك" :5210 ع ااتتوط 
127 ".(/023:ل1ع7ع) 5001 115 01 01216( طاعدء 112012 عنال 15 /ا1تقطآء 01 أععء زط0 01 
نكتنا 160" :5310 ع1 "11317 01 تاعع ءو55ع1514 0 غ2 عنتتتلمء لانامء 170لا" :5210 
12311011 2 :2133 12076 10 220 ,(/2111 01 أعع[00 32 15) 12050116 116 111 11نأنامة 
5 11120 1201 00 011لا 11 210 :(/2115طء 01 أعع زط0 2ه 15) 1020 عطلا متم ع قلطا 
".(/13115 :101) 011لا 51111165 لمع/21:23 212 150-121 011123آ عط 0111116 ,ماعطا ,06 6غ 


عط :5310 عط أقطا تتتقط»”آ تطخ 012 اتلتمطانج عطا حزه 2211260 15 غ1 -5243 

'كاع ا" :5210 "111111 112012 ع5 عع2عم 220 51655125 5'طة[اث" طذااخ 01 عع مءووء11 
/131157ء (01 غ531 115) 12 علا1اع 10 235 011لا 01 23/02 01 :50039 عط 01 أمامز 
0 21157ط1ء 01 أع06[6 313 15 أع126 011لا ناع 78/011213 م2626 3/11 52111 10 :لهل كاعرء 
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[ت171/م158 ١‏ 159] - بابٌ في المليع السَّدرٍ 

589 ميعهذثنا تُصَرين عَلِن: أخدركا بو أسامّةٌ» عن ابن جُرَيْج» عن 

عُنْمَانَ بنِ أبي سُلَيْمَانَه عن شيل بو كماد بن جبثر ين مهي ٠‏ عن عَ الله بن 
حَبْشٌِ قال : قال رميول اللّهِ عله : امَنْ قَطعٌ سِذْرَةٌ صَوْبَ الله وَآسَهٌ قي الثار». 

سَئل أب قار عل عند هذا الحديت ققال: هذا الحديث مُختصَر يخي : 

سن م سِذْرَةٌ في َلآ يَسْتَظلِلَ بها ابن اليل وَالْبِهَائِمُ عبن وَظْلْما بِغَيْرٍ حَقٌ يَكون 
له قييًا : حَيدات الله 0 في النَارٍ) . 

0 .2 حدّئنا ففلذيق غابو زشلد د يعني أب ايت قالاآء ععدتنا 
عَبْدُ الرَّرَّاقٍ : أخبرنا » قمر سو عنتقي ابي يتان عن كل مزه ليده عر 
عُرْوَةَ بن الُبيْر يَرْكَعُ الحَدِيتٌ إِلَى الي كلل نحو 

1ه حدثنا اك بترن حيرا ةرك ذا ا عدتنا 
حَسَّانْ بن إبْرَاهِيمَ قال: «سَأُلْتُ هِشَامٌَ بنَ عرْوَةَ عن قَظع السْدْرٍ وَهُوَ مُسْتَيِذٌ إلى قَصْرٍ 
قرو فقالة الدى شل و الأَبْوابَ وَالمَصارِعَ؟ إِنْمَا هِيّ مِنْ سِدْرٍ عُرْوَةَ كان عُرْوَةُ 
يقْلعُةُ مِنْ أَرْضِهِ وقال: لا بَأسَ به. و تكد كناك : من يا عِراقَي جنتني بيدعةٍ. 


0 


قال: قَلْتٌ: إِنْما لْبدْعَةٌ مِنْ قِبَلِكمء سَمِعْتُ مَنْ يَقَولُ بِمَكَةً : لحن وَسُوَلَ الله تلك عن 
قَطَعَّ السَّذْرَا ساق ا 


[ت172/ه159 ١‏ 160] - بِابٌ في إماطة الأدّى عن الطريق 
502 نا أَحْمَدُ بن مُحَمَّدٍ المَرُوَزِيُ قال: يلد 0 ب 


قال: حدّئني أبي» قال: احدّئني عَبْدُ ال ب بُرَيْدَةَ قال: : سَمِعْتُ أبي بريد يَقُول 
شيعت وسوذ اللّه عله ر بقول: افي الإنْسان ثَلآتُ مِنَوٍ وَسِتّونَ مَفْصِلاً: د ا 
يُتَضدَقٌ عنْ كُلَّ مَفْصِلٍ مِنْهُ يِصَدَقَوَ قالوا: وَمَنْ يُطِيقٌ ذَلِكَ يا تبي الله؟ قال: 
«النْحَاعَةٌ في المَسْجِدٍ تَدْفِتُها والشَيْءٌ نُنَحيهِ عن الطّرِيقٍ. فإِنْ لْمْ تَجِدْ فَرَكعنًا 
الضُحَى تَجْرْئُكَ) . 

3 - حدثنا مُسَدَدُ: حدّثنا حَمَادُ بِنُ زَيْدِ. (ح): وحدّثنا أحْمَدُ بِنُ مَنِيعو» عن 
عَبّادٍ بن عاد وَهذًا لَمْظَهُ وَهُوَ نَم عن وَاصِلٍِء عن يَحْبَى بن عُقَيلٍ ؛ عن يَحَيَى بن 
مغ 1 عن أبي ذُر عن النْبِيّ كَل قال : 1 ضيح عَلَى كل سُلآمى مِنٍ ابن آكمَ صَدَفَة 
تَسْلِيمُهُ عَلَى مَنْ لَْقِيَ صَدَفَةٌ وَأَنْهُ بالمَمْدوٍ صَدَكَةٌ: وَنَهْيَهُ عن المَنْكَر صَدَقَةٌ 


4 2138 5 طة ]1 6000 04 عأوو8 عط (35/40) 


أع00[6 312 15 11/؟ع 15 غ734 101510 0غ :21157طء 01 أعء [00 تنه 15 أاع11 15 171/1214 جاه زجاع 
:2115 01 أعة[0 212 15 1020 ع1 11م اللمتتقط 15 غ132 ع077تاع1 10 لإاتتقطاء 01 
5310 م11 ".1211© 01 أعع [0 31 15 17116 115 17111 12101ع1 21ناكرء5 عتكقط 10 0110 
١‏ 67 (1ع1 0122]) عنتاوع0 1215 1ا1أآجط عط ل1تامطد اطمااخك 01 تتعع رعووءع/13 0" 
عط 11 :عمط لاع 1" :5210 عط أقطا جزه "1152قطء 01 أعع(0 312 35 0ع1ع0012510© 15 )1 
طهة“550-12[1 2 0111 10 أناظ #اناكطتاد ع6 غ201 عط 5101110 :/آ131111طنا غ1 1111115 

".21 01 211 101 011لا 5ع5111112 (/035 نكاعلاع ) 101120011 ]2 ناع/0133] 


3 101311[ ناطث 01 21110115 عط 2ه 2311260 15 عتتتد5 عط1' -5244 
11655185 ع1 01 11206 15 11 121211011 2 2120 :1325122155101 01 2112ط1ء نم0201 
1 1110016 115 112 ''11132 012منا ع6 ععوعم 320 51655128 5'ط13لأث" طدااخ 1ه 


ع1 :5310 ع2 غ13 طلة:1211ناآ1طآ ناطكث 01 2111101157 عط جاه 2211360 15 غ1[ -5245 
ذ" :5210 "11172 0م11 ع5 عع2ع6م 320 عطاووع1ط 'طد[اخ" طدااذ 01 تاععمءووءع/1 
1 10112 '3133 110111 01 لاأعصةةعط 2 12070 ,000ع ع002 تاعلاع2 125 0ط/ا ,1131 
23 01 ,/ة213 غ1 1121:6157 310 011 غ16 ألاء عط 320 ,عع 3 112 تأعطااء 735 غ1 2120 ,1030 
30 ,لعع0 115 0ع1266عع1مم3 طلداآاث 01مناع1ع] ,/21725 غ1 12070 عط 320 ,1020 علطا 
".1 :101 تاع0310) عط 0غ مقاط 0ع116تلة 


#غطعزاا خخ عنناط عط 1! عمتطكئتاناع دتا:]آ اأنامطخ غدط ا [173] 


)1 11531115 ,1211 115 110111 5311122 01 2110117 عط جاه 22112660 15 غ1 -5246 

"11127 01م ع6 عع3عم 320 51655125 136'5[أث" طلدااطذ 01 ناعم مء55ع8514 عط 10 مزنا 

0 50 8/011 17/1212 1011565 :0111لآ 11 1120160 :111 عط عتكوع1 غ001 100" :5310 عط أهطا 
".(غطع21 غ3) لع 


05 لف :5210 عط 31 35ططث تاا] 01 211101157 عط ناه 231121660 15 غ1 -5247 
1011 112 غ1 111:17 غ1 111111 غ1 خطع 1011 2120 ع115 عط م طاعع 013 1ه خداعنةا 2120 عتطتوهء 
012 ,''11122 112011 ع6 عع2ع0 2120 125و55ع61 5'طد[اخ" طذااخ 01 تتععمءووءع114 عط 01 
1 2 ]0 عغ11! عط 25 1116 35 غططقتناط 2120 516125 1735 عط طاعتطنلا جزه أعع[اه 
ع5 عع63م 320 61255125 5'طد[لاخث" طقالكذ 01 “اعع2ءو55ع851 عط 1ممناء عط ,عع13م 
101 ,1311112 :0111لا 6:]1118111512 ,(121512 غ23) 560 10 50 011لا داعط/11" :5210 "1111 011مزنا 
'.011 5111115 غ1 12137/112) (ع205) 1124 0غ (ع120115 2) طأعناد 511105 5269312 


عع1 اذ ل[قتررء"1 عط 1 عستللك]1 [174] 


ع1 :5310 عط غهط 121121نا]1ط خاطخ 01 211101157 عط زه 231152660 15 غ1 -5248 
ع/" :5310 "1117 112011 ع5 عع3عءم 320 51655125 5'طد[اث" طدااخذ 01 عع نء5وء151 
أ252115 17731 773860 186 5122 (5ع12316-523[1ع1) 1105 1115 ععدعءم عع113[1 اعندع11 
201 005 1221 01 0116 112ع) 01 225026 11111285 ججام] ماع تتتاع:1 0نا رعط 220 ,معطا 
".5 0) 661018 


:5310 16 11314 143510 11 طح[ انتلطم 01 211110115 عغطا 1ه 1211210 15 غ1 -5249 
5310 "2117 112012 ع6 ععدعءم 320 51255125 5'ط12اخ" طذااخ 01 عع مءووع854 ع1 
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لبر به عفرو 


عم الأذى : عن الظريقٍ دق وبضعته أَهْلَهُ صَدَقَةً) قالوا : 5 وسول اللَّم يأب 

َه وَتَكُونَ لَهُ صَدَ قَّ! قال: راي لو شه في غَيْرِ حَقّهَا أكَانّ َأَنَمُ؟) قال: 
١وَيُجْرِىءٌ‏ من : ذلك كل ركعتان م بك الش ١‏ 

الى 5 يز ع الا وَالْهَنَ. 

4 2 حلثنا وب بن ني أن الل عن وأصل ؛ عن يَحْبَى بن عُمَيْل) 
عن يَحْيّى بن يَعْمْرَء عن بين الي الدَيلِيّ: عن أب در بهذا الكريث» وذكة 
النبئ يَِيْهِ في وَسْطِهِ 

5 س2 تحدثنا لويسي ب حَمَاد : خبرنا للبت عن مُحَمَّدٍ بن عَجَلانَ؛ يرم 
بين أسلم. عق أ صَالحء فو لج هَرَيْرَة) عن رَسُولِ الله يَلِيِهِ أنه قال:* انوّعَ 
واه زه 2ج سرواسد 82 #و#» 1 ب 2 ا 2 ع 
رجل لم يعمل خيرا فل خضن شَوْكُ عن الظريق؛ إِمّا كان في شْجَرَ ة فقَطعه فألقاه. 
وَإِمّا كان مَوْضُوعًا فأقاقلة. كشك الله له بدء نا ذكلة اليينةه. 


ا 


[ت173/م160: 161] - بابٌ في إطفاءٍ النارٍ بِاللَيلٍ 

56 . عدّننا أَخَمَد ين مُحَمْدٍ بن حَتْبَلٍ : حذتنا سفيّانة عن الزفريم» عن 
سَالِم. عن بيه رِوَايّة؛ وقالَ مَرَة: بلغ , به الى عله : «لا تَتْركُوا النْارَ فى اريك 
حِينّ تَنَامُونَ). 

7 - حدّثنا سُلَيْمَانَ بن عَبْدِ الرَّحْمِنِ التَمّار: حدّئنا نورين لك لقا 
اسماطاه سد ساك تن عِكْرِمَةٌ عن ابن عَبَاسٍ قال: جَاءَتٌ فأرَة م 
الْمَتيلَهَه فَجَاءَتُْ بها فَأَلْمَنْهَا بن بتي يسول اللو فلل على الْكُهْرَةَ العى كات قاعِدًا 
يا د أرقت ينها عذل نر ١:‏ ضع التزهم. فقّال: «إِذا نِمْتُمُ 24 فأظفِئُو ظِفِنُوا سُرْجَكم. إن 
الشَيْطَانَ يَدُلُ يق خلى قل هذا تُحْ ردكا . 

[ت174/م161 ١‏ 162] - بابٌ في قتلٍ الحيّات 

8 . حدثنا إِسْحَاق بن ِسْمَاعِيلَ : حدّئنا سُمْيَانُ عن ابن عَجْلآَنَه عن 
أبيد: عن أبي هُرَيْرَةَ قال: قال رَسُولُ اللّهِكل: «مَا سَالْمْتَامْنٌ مُنْذٌ حَارَبْتَامُنٌ وَمَنْ 
يد شيك هنف' مِنْهُنَّ خِيفَة: ا منا) . 

9 حدّثنا عَبْدٌ الْحَمِيدٍ بن بَيَاذٍ السّكْرِيُء عن إِسْحَاقٌ بن يُوسُّفَء عن 


' َ ا 1 585 1 3 ها 2 
شريكٍ؛ عن ابي إسحافق» عن القاسِم بن عَبِدِ الرحمن»؛ عن أبيهء عن ابن مسعود 


4000 2319 5 طلز 0000 01 عزوو8 ع1 (35/40) 


1 215ع1 35 51161 17/1115 00 10 20111128 عتتكقط 1 20د زوععلهة-ع21متتع] عط 211 111" 
'".(122ع1] 11125ك1 10121 177711012175 1115 3120) 16111011زاع]1 


ع1 :5210 عط أقطا ققططم نط1 01 :1501157اج عط داه 2211260 15 غ1 -5250 
رع" :5310 "1112 012جنا ع6 ععدعم 320 ع طاووة51 5'طج[اخ" طذااك 01 ناععءووء1/1 
201 0065 32861 11ع6) 01 تتدع1 101 5ع522[12-ع021اع1 عغطا (عح111لك1[) د5عتتوء1 آنا 
3 1728601 116 5112 11132 7/115 ععوعم عع103[1 تزعناع2 ع7 ر0عع120 :115 0 عنماعط 
".111 ]2821115 


1 - لاخ لطخ 5[ ندطاطخ-اذ 01 211501157 عط ناه 2213310 15 غ] -1 525 
30 ع5 06366 220 51655125 411315" طلدااك 01 تتععمءووءع151 عطا 10 5210 عط أقطا 
2 12235 غ1 ]ا ,7213123133 (01 77/111 عط مدعاء 220) مرعع:51 0غ مم1 ع/183" :"تلط 
01 1165567281 ع6 غقطا 0) ".(122017 ناملا 35) 5ع12216-5122[1ع1 8/0115 105 01 
.111 ع6 لإاعطا غ121 0م0101 1117 2زه0منا عا ععدعم 210 514551125 1131'5خى" 1131م 


ع أقط 1م12 115 1012 لتللدد 01 1101157 عط 2ه 2211260 15 غ1 -5252 
التكا“ :5210 "1112 زممنا عط ععدعم 320 ع طاووع51 132'5[اخث" طدااخ 01 “عع رءووء13/1 
320 علأع2ط عط دنه 1125 عغألط1ا 150 01 126 20 ,(لنتاعجعع 112) ععلهمة-ع21ماع] عا 
220 غطع51 166 0212286 16 101 ,2311111131 11 1211 0ع1111266اح ناه ختتمطة 01 1626 
كلعلا 1111125 ذزه غداع17 عط طلةاانتلطخ :5310 تعطتتنة ع1 ".ع121502115128 2115© 
577 41-1112635 12 7210 01 12311نآ ناتطاخم ,غ012 210 ,101110 عط عع1ل2دزة-»1©1121 
5 15" :5310 ع2 701ناع161 ,عكل10216-523ع1 3 1115111185 7735 عط عاللطنلا لط 
".12011565 12 11577 0طآثنا عومطا 11كآ 0غ جاع1016100 


1655151 116 1121 2321طنانآ ناطذث 01 21110115 عط زه 2311210 15 غ1[ -5253 
عط 1211128 ع101520 "قاط زممنا ع5 ععوعم 320 ع12ووع61 'طد[ااث" طذااذ 01 
0 1325 35 51161 10 5610285 غ16 1121655 ,201155 12 ع:11! لاأعتطنا 5ععل522-ة221اء1 
5 0312286 غ50 ع5126 ,011112660 اه 5011 1311 15 125 1ه ,عاع2ط عطلا جاه 5ع1] 
.61136 3115© 210 51511 


ه 1011120 :231الآ 2] غقط) "81311 01 117مطانتج عطأا ده 232113660 15 غ1[ -5254 

0 0ه126ع 220 لوطططتهنآ ناطخ نتع 311 .»1.2 رأقطا نع31 عكتامط قلط طا ععلدرزة-ة221اء1 

10 اعع12[1 220 0116 غخطع01:011 ع0 غ1 أهقطا 010610 عط تناع 1عطا ,13131261010 11216 متتط 
.5301 


:5310 70 '1[1311 01 2111501157 عط زه 223112660 15 /5]017 ع270د5 ع1 -5255 
.5 115 11 1 5337 1 ,2105 ]1م 


17/115 اخداع1 ع2 121 23:2 لآ ناطث 01 2111101157 عغطا جاه 221121660 15 )5256-1 

5 26011 120111156 320 11123 771516 10 “م010 12 011 تتطكا- اخ 5310 ناطثمث 0غ ه111 
1275/1115 ,115 01 011222111011© 2 أ122 210 ,120115 115 10113 اناه عمق ع/11 :طاالدعط 
ع 10 غدعما طامط عثالا .طغلوع2 215 260116 ع:11ناوماء 320 تقلط 71511 10 111121102 
514 تاطذث 1210 ع5 غ21 15ا 1010 2120 2126 ع2 ,ماعط 1 .عنتعطا 5214 2120 ,ع1105011 
313 ©56 عع6320م 320 1125ووة51 1315[خ" طذااخ 01 نعم دءووء]8 عط 1 :5210 ع توآ 


 ]40 /35[‏ كتاب الأدب 239 451 


قال: قال رَسُولُ اللَّهِ يك: «افْثُلُوا الْحَيّاتِ كُلْهُنّ كَمَنْ حاف تَأرَهْنَّ كليس مني2. 
0- عدئنا علمان بن أبى لحن َبْدُ الله بن : مير : ؛ علدنا فرصي ود 

مسليم قال #وجزامة سن . لوي لي 1 لسن ابن عَبَّاسِ قال : قال 

ل الله كئِةِ: «مَنْ تَرَكَ الْحَيّاتِ مَحَانَةَ طَلَبِهِنّ. فَلَيْسَ مِنا 1 1 


و” ردن 


حاريناهنَ). 

1 - حدّئنا أَحْمَّدُ بِنُ مَنِيع: حدّئنا مَرْوَانَ بِنُ مُعَاوِيَة عن مُوسَى 
الطَحَانِء قال: حدثنا عبْدُ الرَّحْمِن بنُ سَابط عن الْعَبَّاسِ بن عَبْدٍ المُطلِبٍ : : أن فاك 
ِرَسول الل كله : «إِنَ نرِيدُ أَنْ نَكُنِسٌ رَمْرّمَ وَإِنّ فِيهَا مِنْ هِذِهِ الْجِنَانِ يعني الات 
الشقاة ب لاق النِنْ يل بمَيلِهِنَ . 

عن تكله عانا نيا عن الزَّهْرِيُء عن سَالِمء عن أبية: 
أن دَضُولٌ اللوفقة قال «الثلوا اكاك وذ الَفيَتَيْنِ وَالأبْتر إنْهُمَا يَلْتَمِسَا 
الْمَصَرَ وَيُسْقِطانِ الْكَبّل»: قال: «وَكَانَ عَبْدُ الله يَفْْلُ كل حب يه وَجدَما: نص 7 

ْبَابَهَ أو رَيْدُ بِنُ الْحَطَّابٍ وَهْوَ يُطَارِدٌ حَيّةَه فقَالَ: إِنَّهُ ؛ كذ نه عن ذَوَاتٍ الْبِيُوت). 


5 ب القَعتبة؟ 0 مَالِكَء عن نافع عن أبي ل ا ال 
اللّهِ كلل نْهَى عر قَثْلٍ الْجِنَانِ الي 0 في الريويت: 3 أَنْ يَكُونَ 58 الطفيتين 
وال إنْهُمَا يَحْطِمَانِ ا وَيَطرِحَانٍ ما في يطوق النْسَاء. 


7 سمه 


4 - حدّئنا مُحَمَّدُ بِنُ عُبَيْدِ: حدّئنا حَمَّادُ بن زَيْدِءِ عن أُيُوبَء عن نافع : 


7 
او يك 2 م ع 


31 ابن عر وَجَدَ يعد ذلك - يعني بَعَدْمًا حدثه ا - حَيّةَ في ذَارِدٍء فَأَمَرَ بها 
فأحرجث» يعني إلى الْبقيع؛ 
ْ 0" 3 ا العا اث لض نة فاع 2 © و 
5- حدثنا ابن السرج وَأَحْمَدَ بِنُ سَعِيدٍ الهَمُدانىٌ قالا: يونا ابن 
وَهبء قال: أرقي ا عبر َافِع في هذا الحديث. قال نافع : 4 دَأنثيا 


يَعْدَ فى تثتهةا. 


6 هم عحذننا عسشدة: عذها يخي : عن مُحَمَّدٍ بن أبي يَحْيَّى قال: لالت 
أبي أنْهُ الْظَلَّقٌ هُوَ وَصَاحِبٌ لَهُ إِلَى أبي سَعِيدٍ يَعُودَانهِ؛ حرجنا هق عَندو فلقينا 
صَاحِبًا لنَاء وَهُوَ يُرِيدُ أن يَدْحُلَ عَلَيْه هقينا نَحْنُ فَتجَلْسْنَا في المَسْجِدِء فْجَاءَ 
فَأَخْبَرَنَاة أنه سَمع أبا سَعِيقٍ الْحُذرع يَقْوِلُ: قال رُسُوِلُ اللوويه: «إِنْ الْهَوَامَ مِنّ 


402 240 5 60000 04 عأوو8 عط (35/40) 


0 5ع56 771011 ,50 :112115[ ع1) 10 1015ء5 وععل[2 112216-50 عط 1" :5310 "1111 
لكآ تتتتط غع1 أقطا ]21 75تتاع1 غ1 11 210 ,عع قط 2133 1 1157ل مطلط أع1 ع105 01 
".7/11اع0 2 15 غ1 235 1115 112 :101 ,11 


لاع 1[ :5310 ع1 غ2 52'16-كث بتاك 01 21101117 عط جاه 22113660 15 غ1 -5257 
5 011115 16210 1 ,5166118 735 1 13/111 20 ,تتلنتطكا- ات 5210 ناطخذ 0 
-ع1221ع1 2 735 عتاع1 !2010اء5 20 عومتتتاع 2 غطعتتدء 1 .0ع 15 طنوعجمع20نا 
'' 90117 17/11 171015 15 11/214" :12 لعغ251 523'10 ناطاث 7011تاع1ع1] ,نهنا أ0ع 1 إعع5021 
10 1116110 9/011 3/21 عط 1" :لعغ1وة علط ".ماعط ععلهة-ع221تاع1 2 15 عناعط 1" :5210 1آ 
م[" :5310 3120 115 01 1016 11 ع10115آ 2 مغ 0ع121مم ع8 ".1 11لا 160" :5310 1 "0609 
01 03 عط 735 غ1 ج1اعطآ1 2110 ,121111 01 20115112 02161231 2 7735 ع1ع1) ,20115 1216آ) 
طدااخ 01 عع 7ءووع814 عط 1011 71721551012عم عط عاأه00] عط ,5ع غه7علع201هم0) عطلا 
١35 2‏ ]1 511266 ,178/112 115 ]7151 10 11172 012منا ع6 عع2عم 320 55126ع51 1115م" 
01 “اع8 15165562 ع1 3210 ,1222111328 115 011511121113261115© 1ع]21 61132 تآ0ط5د كزع 
210 ,2611111551011 11122 م5337 11173 011جزنا ع6 ععوعءم 320 51255126 5'طد1[آاث" 1131م 
1 115 1011120 210 ,1011 عتتتهء علط .تقلط طلاالةا تاممروع1 قلط ععلةا 10 مقط 010] 
2 320 ,50631 ع1 غ51 تاعط 10 0120م علط .عذتامط عط 01 عندع عط غ2 51210125 
ع1 ".0101 أعع 10 122 2211560 7/1214 ع5 9/011 1112111 135157 ع5 غ20 100" :قاط 10 5210 
1 15لا 0ع56366 ع7 عاط ,عكل52-ع1221ع1 ع1:017261م015 2 1011120 2120 11 عحصتدء 
1201 00 1 :120171118 135 ]1 2110 ,5221 11 112 غ1 22113/115 0111 60311216 ]1 ,عط 1 .5021 
0 أداع11 ع1ممعم 115 .عل 12216-50ع1 عط ناه عط :11156 0140 طاعطا 01 لاعتطتت تمصا 
:5310 310 "111172 201زنا ع6 ععدع7 210 51255125 5'ط13[[اخث" طلقااخ 01 تاعع مءو55ع151 عطا 
(و'طدااخ) +10 عاوذ" :5210 ع1 !01231102 1ناه ع117ع101 10 طدااخذ عغ101م[]" 
7 11115[ 01 نامع خخ" :5310 1121لا علط ".211012م012 9/0111 101 و5وعاع تلع :01 "1 
166 غ1 517 ,لاعغط]ا 01 /آ212 عه5 011لا 11 ,50 .840122 112 حتهة1ذ1 ل0عع12طحرء 
".1 العا يععتط] 105 ع3 غ1 111ك! 10 11ملا 10 1725عع5 غ1 11 تاعط) 210 ,1331101185 


ع2 علطا 11 يحتحازخ نط1 01 21110115 عط 2ه 2211260 15 عحتتد5 ع1 -5258 
أع1 126 تاع]31 تلقط 10 5تتاعع5 غ1 11 220 ,ر(عه11ط) عتكوع1 0)) غ1 10101131 مطلط أعآ" :5210 
".1الاع0 2 115 :101 ,غ1 111لا انط 


ناث 715160 عط غ2ط) 45-5216 نااذ 01 211101157 عط حذه 22112660 15 غ1 -5259 

0 و00111216]6© 12016 11011512 عا ,53123 عط 15 أوع1 عط 220... 011 تالكا -اث 5210 

0 56125 غ16 11 310 ,(ع3ع1 0غ) 1310115 0233-ع1116 2 غ1 0107" :5310 عط اعتطامىا 
".1الاع0 2 115 :101 ,]1 العا رأقطا 2111 011 


383 ناث 1512 تتةتتتطح ]تخ لطم 01 211110115 عط جزه 22112160 15 غ1 -5260 
224 512551128 5'طد[اث" طذااخ 01 تاععصمءووء811 ع1 :5210 عط أقطا “تغط 12 115 11م 
ر5 25 01 5عكل12316-5523ع1 ع1 30116 ل0عء351 135 "11101 011م11 ع5 ععمع0 
لآ ناملا اععء5ع6 1" :533 ,رع1105 01 212/1128 عع5 9/011 11" :5210 ع1 1ممزناع زعا 
17 11 ''.115 11313112 10 1101 5010111011 (أعطامه:2 عطل)) نا املا 011م11 تاععلة] اماع01 
".1122 111كا لتعط) ,21:05 تتكاع ]21 111للاع:1 


 ]40 /35[‏ كتاب الأدب 20 453 


الْجِنٌّ كَمَنْ رَأى في بَيْتِِ شَيْئَاء كَلْيُحَرحْ عَلَيْهِ نَلآت مَرّاتِ. فإِنْ عَادَ مَلْيَقْتْلَهُ فإنَه 
شَيْطان . 

17- عحدتنا يزيد بن مَؤْهَب الرْملِي: لقنا للق ٠‏ عن ابن عَجَلانَ: 
من صَيْفِيَ أبي سيد مُوؤْلى الالضاره عن آبي السّائِن: قال: أَنَيْتُ أبَا سَعِيدٍ 
الخذرئ. قينا ألا جائة عند سيقت تخت ترف تَحْرِيكَ شَيْءٍء فَنَظرْتٌ فإذا 
0-0 فَقَالَ ثور معد ١5‏ للكنة فقلك: خية غهنا: ناك قترِيد مَاذًا؟ قُلْتٌ : 

لها فأسَارٌَإِلَى بَيْتِ في دار يلقَاء بيد. فمَّالَ: إِنَّ ابنَ عَم لِي كَانَ في هذا 
ل فا كان يوم الأخرّابٍ اشتأكة 85 أُمْلِهِ د 0113 كييك قير يرس 
كذ له سُولُ الله يي وَأمر أَنْ يَذْهَبَ بِسِلأجِدء فأَنّى دَارَهُ فَوَجَدَ امْرَأَتَهُ قَائِمَة 
عَلَى باب لتقت فأشات اننا بالرمحء فقالق+ له تفخ عتى لله ها أخْرجَنِي ١‏ 
دَحَلَ الْبَيِتَ فإنا حي مُنْكرَةٌ فَطعَئهَا بالرُئحء م حرج بها في الرّمْح تَرْتكض 
قال: قلا أي أيُهُمَا كَانّ أَسْرّعٌ مَوْنَا الرّجل أو لصي فأتى كَرْمُهُ َسُولَ اللَّه عله 
ار 2 الله 331 شلحككاء قتا فليا ِصاحِبكُم'. ثم قال: «إنّ 

مِنَ الجن أَسْلّمُوا بِالمَدِيئَدَ: فإذًا رأبتم ا ِنْهُمْ نَحَذَْرُوه و اك 3 
د با لفغ بنذ أذ تر فَاكتُلوهُ بَعْدَ الثَّلآَثِ) . 

و دقن ودش حفركنا 6 عن ابن عَجَلانَ بهذا الشديف 


1 


7 


مُحْتَصَرًا قال: اتَلْيُؤِْهُ كلانّاء فإنْ بدا لَهُ بَْدُ كَلبَقْْلهُ فإِنَهُ سَبْطَانَ» . 


89 مانن الث سعد م أخبرنا بن وَهْبِء قال: ب 
فر لكل على لبي معي المشرئ: ذكرَ نشوا قبل قال: 1 


- 


أيّام ٠‏ فإن بدا ا كم بد ٠:‏ ذَلِكَ سيب نما 0 هو شَيْطان2. 


لَيْلَىء عن كلدك ارو غير اب ل 57 0 
الل َك سْيِلَ عن عبات اليو . فَمَالَ: ذا ركم ِنْهُنَّ شَيَْا في مَساكيكم. 


ع وو 6 ري 2 


فقولراء الشلفة العيد الي ألحذ عَلَبكنَ توح انسدق العهد الذي أَحَدَ عَلبْكنّ 
سابد أن لا وكا فإن عدن فَافتُلوهَنٌ). 
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اعد كز اعوا م ثح اوسن اس دك جا 78 7 
001 عطاتا حمرد يفن عون اخبرنا ابو عرالة» هن مير ؛ عن إبراهيم»؛ عن 
ابن مَسْعُودٍ أَنّهُ قال: «افْتُلوا الْحَيّاتٍِ كُلّهَاء إلا الْجَانَّ الأبيَض الَذِي كأنَهُ قَصِيبٌ فِضَّدَا . 
قال أثو 3515: فال لى انسات» لحان لا يَنْعَرِجَ فى عِشْييوء فإن كان هذا 


مسقا #ائق فلؤتة هه إن قي الله 
[ت175/ه162: 163] - باب فى قثل الأورَّاغ 
07 الما ين حَنْبَل : حدثنا عَبْدَ الرّرَاق : حذثنا مَعْمَرٌ 
عن الرَّهْرِيء عن عَامِرٍ بِنِ سيق تبرخ أبيه وال" اه ول الله يك بِمَمْلٍ الوَرْغْء 
وسحأة ا 


1 ىر 


3 . حدئنا مُحَمَّدُ بن الصّبّاح الْبَزَّازُ: حذثنا إِسْمَاعِيل بن زُكَرِيّاء عن 


سُهيْل اد عن أبي لخد وان لال ل ل ١مَنْ‏ ل ةي أو 
0 ُلَهُ كَذَا وَكَذَا حَسَنَةٌ وَمَنْ قَتَلَهَا في الشرية النا نيه كله 134 وكذا خسن أثلى 


مسن م الأولى» 1 وَم* مَنْ قَتَلَهَا في الْضِرَبَةٍ َدِ الثَالِئَةَ 5 كَلَهُ كَذَا وكذَ 1 خسن اذى من الثَانيَة) . 
2.4 حذثنا محمد بن الصَّباح الزازء حدقا إِسْمَاعِيل بن زَكَرِيًاء عن سَهيْلٍ 
قال: حدّئني أَخِي 5 أحهي» عن أبن هَرَيْرَةً عن النَّبى يكل أَنَهُ قال: #في أَوَّلٍ 


#0 لم اع 2 


صربه يعون حسئه) . 


[ت176/م163 ؛ 164] - بابٌ في قَتلٍ الذَّرٌ 
565 - عيننا يبه بن سَعِيلٍ ) 1 عن المَغِيرَةٍ ‏ يعني ابن عَبْدِ الرّخمن 53 عن أبي 
الزَّنادِء عن الأغرّج» عن أبى هرَيْرة : أذ التبت عله قال: الوَّ نبي من الأنْياءِ نَحْتَ 
شَحَرَةٍ + كلَدَعْتْةٌ نْيْلة كا كأمَرَ بِجَهازِ فأخرجٌ مِنْ تَحْتِهاء ٠‏ نم أَمَرَ بها فأَخْرِكَتُ: يعر 
د قَهَلّدَ تَبْلَهٌ وَاحِذة1». 
عن ابن شهاب» من آبي ملت ين كيو الإغلن ز تمدن اتلتل. 9م د 
عن وَسْوَلٍ لل ل : أن تَمْلَةُ كرَصَتْ نَبيًا فأَمر بقَرَيَةٍ يَةِ النْمْلٍ أَحْرِكّتُ فاو الله 


ل 4 


إلبْهِ: أَنِي أنْ كَرَصَئْكَ تَمْلَةٌ أَمْلكتَ أ ب الأمم ا 

7. حدثنا أَحْمَّدُبنُ حَنْبَلٍِ: حدّئنا عَبْدُ الرَرَاقِ: حدَّئنا مَعْمَرٌّء عن 
الزّهْرِيٌ مع يق الله بيخ عَبْدِاللهِ بن عدية؛ عن ابن عباس قال: إن النبيك يله نَهَى 
عن قَثْلٍ رع يك الكواث : الئل رافق #الكنقة» وال5كد شه 1 


46 ا م قنطة 1 06000 0# عأومو8 ع1 (35/40) 


11 ناآ تاتقتتتطةخ[-عخ لطم 01 211110115 عط جاه 22112660 15 غ1 -5268 
01 116556281 ع1 111 011112[ ننه عع 117 :5210 عط أقطا تتعطاة1 15ط 1م11 
5110 512311 2 5337 ع1 1112 ''11121 112011 عط عع2عم 3120 51255122 5'طد[لخث" دحاام 
212 2110 120111 ع1آ11 01ج7زناعاعط) ,رمنا 0عع1ء1م ع1 لاعتط/ةا روعط2 0 121/118 
58 4[11315" طلذااك 01 ناعع27ء55ع14 ع1 .171/1285 115 51620115 5131160 210 
لا 115 288117760 325 0ط5/غلا" :0م3512 220 3226 "تقلط ناممن عط ععوعم 220 
01 أع56 2 53307 ع1 ,12120 تتعطأه عط من ".غ1 مغ وع62 15 عنزمأوع ]1 63657 15 2[11128] 
20 ع1 "12157 ]تنام 125 هنما" :5310 ع1 77012تاع تغط ,أصتباط ع1 لاأعتطا 5أمج 
15 10 219/016 101 5611161118 ]20 15 غ1" :5210 عط أقطا 0 ".ع002 عتتجط ع/خ1" 
".111 عط 01 010آ عط :101 أمرعععرء 111 عط امنا 


17" 112 عدتالنككا أتامطخة ١12)‏ [177] 


1 1111113113 111 15311121311 -تخ لطاخث 01 211101157 عط جه 22152660 15 غ1 -5269 

ع6 عع3عم 320 ع5512عة51 132'5لث" طقلاخ 01 تزعو دءووع54 عط 0ع23512 1312ء551طم 0 

116112011 ,126016113 115 11 15:05 2 (01 51000 عطا) ع115 10 2112 011جزنا 

01 101206 11127 112012 ع6 ععوعءم 220 61255128 5'طوااث" طلدااكذ 01 “عع 7ء5وء11 
غ1 11لكا 10 


*وعاططاء] )اا عناتتامتتط 1 أنامطة )د1١‏ [178] 


ع1 غ13 1115121121 نط1 لد[ [رتلطاخ 01 21150115 عط جاه 22112660 15 غ1 -5270 
"21111 0121م ع5 عع3عءم 320 51655128 و'طو[ااذ" طلذااذ 01 عع 2ءو55ع81 116 :5310 
01 ,52136 2 165ع2236 نزع/مع2 غ1" :5310 320 5ع1ططعم 1111 01201105 عط 101620 


وعلدع1 220 ر5علاء ع1] غ011 501155 غ1 علء ]نا :/[120[ع2ء 312 116از10 غ1 وع00 
"تم 


111151017 ) النامطن4 )دما [179] 


1156 1013313 2 1136 غك تنتتتان] 01 2111101157 عط جزه 22112660 15 غ1 -1 527 

01 1165561561 11 012زناء1ع) ,14601123 11 (1115ع 01) 1111110151012© 1316م 10 

ع5 غ20 120" :تاعط مغ 5310 1112 011منا ع ععمعم 220 ع5512ة51 5'طد[آث" طد1اهة 

أ5162]65 عط 16337128) 51126 ,1160115 عط 01 غطعاعغط عط ع128عنالع1 12 علناعاعرء 

1 3106 ,7011311 6 10 16251016م 2115© 10 /203ع1 1201 15 غ1 (01 0110م 
".1563120 نعط 01 غطع 51 عط ط1 الطغطع 1اءع0 


1-2111 لطم 01 2111101157 116 012 1121712160 15 5312 11 :5335 031110آ تام 
7-1 01 1211© 52126 عط اع تامختطا 


07 52111 عط 1 2 دسع 11 )111 عملللة 71 5'معدر0 11 أتامطاخى ١12)‏ [180] 


1 - 1خ 115310 ناطث 111 ل1131320 01 21101157 عطأ دده 2211360 15 غ1 -5272 

30 51655126 11315آخ" طقلاك ]0 تتعع رءووع84 عط ل7تدعط عط أقطا “تعطاج1 ذلط زه 
3 1017 533887 2110 ,1205011 ع1 01 غ011 عتتلوه عط تاعطنا ,"لط ناممنا ع6 ععوعم 
5" طذااك ]0 تاعع داء 55و11 عط 01 مناعاعط) راأعع:51 عط 1ه تع جه اتا 111120 
11077" :521/128 132ع1012 0ع300135 "11171 0م11 ع6 ععوعم 320 ع28زووع[ط 
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8 _حعدذتنا أبو صَالح تكوب بل كوشى : يي أبُو إِسْحَاقَ الْمَرَارِيُء عن 
أب 0 ؟ الشَّيْبَانِي؛ عن ابن سَعْدٍ قال يو دَاودٌ : وَهُوَ الكية : : سشعل - غة 
عَبق الرسن بن فكو الله عن أَبِيهٍ قال: كنا مَعَ رَسُولٍ الله ل في سَمَرِ فَانْطلّقَ 
لحاجته. َرَأَيْنَا حمرة مَعْهًا هران فَأخدنًا واشت لاعت الدي ٠‏ فَيجعَلتْ تُعَرشن؛ 
فَجَاءَ النْبئ كل فمَالَ: ١‏ مَنْ فَجحعَ هذه يوَلَدِمَا؟ ردُوا وَلَدَمَا إِلَيْها». 5 قَْيةَ نَمْلٍ قذ 
خرقاشاء لقا اتن خَرّقٌ خلو؟» فلنا: تَخَنٌ» قال : «ِنَّهُ لا ينْبَفِي أَنْ 3 امار إلا 
رب الثّار) . 

[ت177/م4164 165] - بِابٌ في قَثْلٍِ الصُفدع 


9 5 كنا مم ب يو : أخيراتا ا عن ابن 5 ولس عن س محيل سعيدٍ بن 


- 


حَالِد عن سَعِيدٍ بن المْسَيْبٍء عن عَبْدٍ الرّحْمِنٍ بن عَثْمَانَ : "أن طَبِيبًا سَأَلَ اللي بل عَنْ 
ضفْدَع يَجْعَلَهَا في دَرَاءِ؛ فَنَهَاه الى يله عن كَنْلِهًا؛ . 
[ت178/ه165: ع ياي لي لشن ظ 
0- حِدئنا حَمْصٌ بن عُمَرَ حدّثنا عي غن. قتا عبن عقبة عُقَبَةَ بن صُهْبَانَ عن 
عبد الل بن مُمْلِ قال : ّهَى رَسُولُ الله يك عن الحَذْفٍ قال: «إنْهُ لا يَصِيدٌ ا 
ا" 5 َدْمَا الْمَيْن ويكهة السدة. 


[ت179/م166  ]167 ١‏ بِابُ ما جاءً في الختان 
1 حدّثنا سُلَيْمَانَ بن عَبْدِ الرّحْمِنٍ الدّمَشْقَِيُء وَعَبْدُ الْوَمّاب بن عَبْدٍ الرّحِيم 
الأشجييةء قالا> حذتنا مَرْوَانَ: جلانتا بتحدين حَسَّانْء قال عَبْدُ الْوَهّابِ الْكُوفِيُ عن 


د ا لع او 


بد المَلِكِ بن عُمَيْر: عن أ عَطِيّةَ الأنْصَارِيّة : أن امأ كَائتٌ: تَخْيِنٌ بالمديئة» فقَالٌ لها 
الْبيئ له : دلا 5 فإِن ذّلِكَ أخظى للم أ 0 إلى الْبَْْلِ) . 


لل اع 


قال 25115 رُوِيَ عن عُبَيْدٍ اللَِّ بن عَمْرِو عن عَبْدٍ المَلِكِ بمَعْنَا وَإِسْنْادِهِ . 


ا 


قال أَبُو دَاوٌد: وَلَيْسَ هُوَ بِالْقَوي وَكَدْ رُوِيَ مُرْسَلاً.يَقُولُ: وَمُحَمَدُ بن حَسَّانَ 
مَجْهُولٌء وَهذا الحديثُ ضَعِيفٌ. 
[ت180/م167: 168] - بِابٌ في مشي النَّساءٍ مع الرّجالٍ في الطّريق 
3 . حتكا عرد اللدية 137 سانا عيذ الكريز اش ا ا 4 رك 
أبي الْيَمَانِ عن شين أبي : عَمرِو بن حِمَاس» 3 أبيه ؛ عن 32 بز أن أسير 
الأنضار 1 عع أبن" ا الله كله فول وهو خارج من السيعد: له 
الرّجَالٌ مَعَّ النْسَاءِ : في الطريق» قال رَسُولُ الله يك لِلنّسَاء : #اسكاشر ن: فِنَهُ لَيْسَ لكنّ 


4 201 5 0004 017 عاومو8 ع1 (35/40) 


0)) 1020 عط 01 12210016 عط صا عا 10 1املا :101 1166128 غ201 15 غ1 ععطاد ,رلته تكاعوط 
حم '"!أعع:50 عط 01 5عع0ع طأهط مغ ع1أء5]1 10 011لا 20515 1 :(2ع12 1111 ملا عنام . 
0 772115 عناع:1 لاع ع11ط172115)17 عط 10 عأع5 0غ 0ع115 13ع177:012 رجاه م1122 أقطا 
لم72 عط 0غ 1225 701110 <تاعط) 01 2328:0126 01 اتعطتتتدع عطا أقطا أرمعرء عط 

1 10 1128ك[ء5]1 تناع 01 ع5تلوعء6 


01 116556187 ع1 1121 :1131ان] 112 01 1110135اج عطا دده 22112660 15 غ1 -527/3 
51201114 12312 2 غ12 ع101620 ''11172 اهمنا ع6 ععدوعءم 220 51255126 411355" طدااىة 
1770 (اعع تتكاع6 177211 


111 11 وعوناطة ع0() نرعط ا [181] 


1 5013 1122 12ت ناطث 01 17آمطانج عغطا زه 2211210 15 غ1[ -5274 
:5310 26 غ13 1211271 011م1ا ع6 ععمعم 320 5145512 5'طة[آخ" طلدااك 01 تاعع داءووءع1/1 
031 ,11126 11 251155 عط :ع11 10 بتتتقط 5ع00 0 7ااعلمسة81" :5295 اطع [لتاث طلد1[اك 
0 17/1161 11285 211 01 لع100 320 1ء2115) 66 .ع.1) ع0 عط ج10 حاعنمطا) 
220 أتاأع121 طأهط تن 1 320 ,320 1059 12 15 نمعغ1236 عط 11د :(ع22 عط 0غ عطترعقهة 
'"'.(11122) تاعع كا 111661721 110 ةا 511666551012 12 20112 لاأعقط18) 03 
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نَحَقَمْنَ الطَرِيقٌ عَليكُنٍ بِحَانَاتٍِ الطريق» فَكَانَتٍ المَرْأَةُ تَلْصَّنُ بالْجِدَارِء حَنّى 
98 5 ِالَجدَارٍ ِنْ نُصُوقِها بوه. 
3 - حدّثنا مُحَمَّدُ بنُ يَحْيَى بن فارس: حدّثنا ال له عن 
اوه بنٍ أبي مالس العزيق» سن فاليم عن ابن عمَر: «أَنَ النَِيَ يك نَّهَى أنْ يَمْشِيَ - 
يعن الرجاه : - بيخ المراتية. 
[ت181/ه168 ؛ 169] - باب في الرجل يَسُّبّ الدهرَ 
4 - حدّئنا محمد بْنِ الصباح إن سَفْيَانَ وا بن السَّرْحء فالآ حذننا سنيان: 
عن الرُظْرِي) عن سُعِيكِه عن أبي هريرة عن التي يك : اقول اللّهُ عَرَّ وَجَلَّ: 
ُؤْذِيِِي ابن أدم : ا الدَهْرٌ ونا الدَهْرٌ بِيْدِيّ الب قلت اللَيْلَ وَالَتْمَارًَ) . 
قال ابن السّرْح: عن ابن المُسَيِّبِ مَكَانَ سَعِيدِء وَاللَهُ أَعْلَمْ . 


ل 


بعوته تعالى وئيسيره قع كناب: السئن الأبى ذاود الستستاني 
والحمد للّه رب العالمين 
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